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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


2 


वन्दे ॥ 


सुमङ्लाधारम्‌ । 
जो विर््नोका विनाशा करनेमे दक्ष, भक्तिके चरम रक्ष्य ओर परम 


¢ 
॥ 1 


बृन्दावन जिनकी विंहारस्यटी है, उन 


क्य 
श्रीगोपीगणपति ( गोपीवलम श्रीकृष्ण ) की मेँ बन्दना करता द्र | 


नरोत्तमम्‌ । दैवीं सरखतीं व्यासं ततो जयगरुदीरयेव्‌ ॥ 
7पीगणपतिकी चन्दना 
भक्त 
श्रीगोपीगणपरतिं 


व्थाराय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदय वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


हयिंरश-दीकासरहित 
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पि पराथना 


नमो भगवते तसे वासुदेवाय चक्रिणे। 


नमस्ते गदिने तुभ्यं वासुदेवाय धीमते ॥ 

ॐ नमो नारायणाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 

मम॒ भूयान्मनःश्ुद्धिः कीतैनात्त केशव ॥ 
जो षड्विध दशरथस सम्प, सरवन्यापी देवता तया चक्र धारण क्रने- 
वे दै, उन भगवान्‌ श्रीहर्कि नमस्कार है । जिनके हाथमे कौमोदकी ) 
सुशोभित है, उन परम बुद्धिमान्‌ आप वाुदेवको नमस्कार है । जो 
प्रमावरारी, सर्वत्र व्यापक तथा सचिदानन्दखरूपर है, उन नारायणदेवको 
नमस्कार दै । केरा } आपका कीतेन करनेसे मेरा अन्तःकरण द्ध क्षो जाय | 

~~~ 


<<< <<< << << <<< 





श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणकी भूमिका 


हरिवंश वेदार्थ॑भ्रकादाक महाभारत ग्रन्थका ही अन्तिम पं है । आदिपवेके अुक्रमणिकाष्याय्े 
महाभारतको सौ पर्वौवाखा भ्रन्थ वतखाया गया है । उसके अन्तिम तीन पव॑ इस हरिवंश भन्थमे ही सम्मि- 
लित है । यद वात अनुक्रमणिकाध्यायमे स्यष्टरूपसे निर्दि दै-- 


हसिविशस्ततः पर्य पुराणं खिकसंक्षितम्‌ 1 विष्णुपवं शियोध्वर्या विष्णोः कंसवधस्तथा ॥ 
भविष्यं पर्वं चपप्युक्तं खिरेष्वेवाद्धतं मत्‌! एतत्पर्वशतं पूणं व्यासेनो्त' महात्मना ॥ 


( महामा० भदिप्ब, अध्याय २] ८२-८३ ). 


जैसेःबेदविदित सोमयाग उपनिषदौके धिना साङ्ग सम्पन्न नही होता, वैसे ही श्रीमष्टाभारतका 
पारायण भी हरिवंदा-पारायणके विना पूर्ण नदीं होता कितु हसिवंशका पारायण गीता आदिकी तरह खतन्तर 
, भी किया जाता है । दस तरह यह "पुराणं खिलसंक्षितम्‌" आदिपवै (२। ८२) के आधारपर “हरिवंश 
पुराण" तथा हरिवंशपव' इन दोनो ही नामोसे विद्धानोके ीच चिख्यात है । 


पुज-प्राप्तिकी कामनासे हसिवंरा-्वणकी परम्परा भारतम चिरकारसे प्रचलित है । विशेषकर यदि 
जन्मङ्ण्डलीभे संतानभाव सूर्यके द्वारा दृष्ट, धाचिष्ट या वाधित हो तो हरिवंश्ा-श्रवण ही उसका प्रतिकार 
वतराया गया है-- 








# इसके अतिरिक्त निम्नङिखित प्रमा्णोसे भी दरिवंश महाभारतका यक्ख सिदध होता है- 

१- इरिवंशपवके ३० अष्यायमे--यथा ते कथितं पूवं मया राजर्षिखत्तम' इसके दवारा वैशम्पायनने यादिपर्वख 
पूर्वोक्त ययातिकी कथाका रमरण दिलाया है ओर उसके छ्ि "कथितं पूर्वः पहले कहे लनेकी नात कदी है । ससे दोनी 
पकप्रन्थता स्पष्ट है । 

२-शसीके ३२ मष्यायपे शत्वं चास्य घाता गमंस्य सत्यमाह शङकन्तसां कहा गया है । माकारवाणीने शङ्न्तराके 
भिख कथनकी बाति कही ३, वह मेदाभारतके आदिप्वमे दी हे । 


इ-भविष्यपर्वके ७३ब मध्यायम नो मगवीन्‌ शीकृष्णके कैलास-गमनका कारण पूढा गया है, वह मतुश्यासनिक्‌ 
पर्वे संधित कैखव-गमन इृत्तको ठक करे दी पू गया दै । इती प्रकार जर भी कर उदाहरण दै । 





६ 


( ४ ) 
वंशान्तो हरिखप्णगो धिपुराानने भूसुते रुद्रियं सौम्ये सम्पुरकां स्यपाधविधिवन्जीवे च पित्यातिथिः 1 


शक्रे गोप्रतिपालनं च कथितं मन्दे च खत्युंनयः कन्यादानभुजडकेतुकपिखाः संतानसौष्यमदाः ॥ 
( बृ्ारशरदेराश्चल, पूवखण्ड १६1 १४७) 


श्रवणं हरिवद्ास्य क्त्यं च यथाविधि । जुहयाचच दशान दूर्वामाज्यपरिष्टटुताम्‌ ॥ 
( मन्नमक्र्णव, शृद्रसुयार्मव ) 
यौ भी इसके श्रवणकी षुत मष्िमा दै । जो फल अठारह पुराणोफि सुननेसे मिरुता है, वष्ट अकेले 
हरिशे खननेखे हो जाता दै-- 
अष्ादशपुसण्यानां श्रवणाद्‌ यत्फरं भेत्‌ । तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संरायः ॥ 
( भविष्यपरवं १३५ । ४) 
अगवद्धक्ति तथा कथानककी दण्टिसे भी इसका चड़ महस्व है । भगवान्‌ श्रीरृप्णसे सम्बद्ध तथा 
अन्यान्य अगणित कथा दसम पेली है, जो जन्यत नही आर्य 1 
पारायण-करमसे इसके जवाहका ही विधान है ! उसकी पूरी विधि इस व्रन्थके अन्तम दे दी गयौ 
हे 14 केवर नवाह-पारायणके विश्नामस्थर नरी दिये गये द 1 वद “कृत्यसार-ससुष्वय' भन्थके २२५ 
ृष्पर इस प्रकार बतलाया गया है-- 
थमे यदुवंदास्य कीर्तनावधि कीर्तयेत्‌ । द्वितीयेऽदहि परेद्‌ विद्धान्‌ घेनुकस्य वधावधि ॥ 
जरासंधवधं यावत्‌ ठतीयेऽदवि विचक्षणः पारिजातस्य रणं चतुथंऽहि प्रकीर्तयेत्‌ ॥ 
सैन्यभङ्गः शाम्बरस्य पञ्चमेऽघि प्रयलतः! जनमेजयस्य वंशस्य भविष्यस्य च चणेनम्‌ ॥ 
पष्ठेऽह्वि तावद्वक्तव्यं पारायण्युभेच्छुना । स्मे दैत्यसैन्यानां चिस्तायो यावदेव दि ॥ 
धण्टाकणीसमाधिस्तु ब्टमेऽहि भ्रयलतः । नवमेऽहि समातिः स्यात्‌ पारायण उदाहतः ॥ 
इसके अनुसार भतिदिन करमशः हरिवंशपर्यके २५ विष्णुपवके १३१ ४३०७३, १०६ एवं भविष्यपवफे 
२, ५०, ८० तथा १३५ वे सच्यायपर विश्राम करना चादिये । 
प्क दूखरा क्रम इस धकार भी वतङाया गया दै-- 
प्रथमे ङृप्णजननै द्वितीये घेदुकादंनम्‌ 1 तृतीये इण्डिनपुरे रुविमणीहश्णं तथा ॥ 
चतुरौ षयपुसवधमार्यास्तोनं च पञ्चमे । मघोश्धरिजं पष्ठे वै सप्तमे पावकस्तुतिः ॥ 
अष्टमे पौण्डकवथो न॑वमेऽल्वि समापयेत्‌ । वाचयेदनया रीत्या हरिर्वरं यथाक्रमम्‌ ॥ 
अर्थं स्पष्ट दै । इस करममे थोडा सा अन्तर दै । तदनुसार प्रतिदिन हरिवंशपयेके २५५ विप्णुपवंके १३, 
४२, ८२, १२० तथा भविप्यप्वके १२, ६२, १०१ तथा १३५ अध्यायपर विधाम करना चाषिये 1 
तय भगवानपि रपासे महयमभार्तके साथ हरिरवंशाका ध्रकाश्न-कार्य पूरा हुमा । धामिक सदाचार- 
परायण जनताके छुविधार्थं यद उसकी सचि, सरीक तथा सिद्द भ्रति थलगसे प्रकादित फी जारी है । 
इसके अन्तम सन्तान-गोपाल-मन्की भनुष्ठान-चिधि, इसके करै प्रकार, संतान-गोपार-स्सो्रः यन्त्र तथा 


विष्णु-श्तनाम-स्तोत्र-ये सव खरीक दे दिये गये हैँ ! आवा है प्रेमी पाठक-पाटिकर्पि न सववसे राम 
उखायें गे 1 हिवमिति दिक्‌ । 


विनीत जानकीनाथ शर्मा 


~अ 


# 'अनु्ठान-यरकाशचं के २८६ वै पष्टपर भी इरिवंश-श्रवणकरी संवित्त विधि दी गयी ह। 


ओदरिः 


सदीक महाभारत-खिलतमाग हिविंशकी सम्पण विषय-सूची 
( दरिवंशपवं ) 


अध्याय विषय पृ्ट-वंख्या अध्याय विषय पृह-संस्या 
१-मङ्गलाचरण, शोनक-उग्रभवा-संवाद्‌, बृष्णि- १९ र्ववेधका वर्णन ~" -„ ५१ 
व्यो क विस्तृत चरित सुननेके छथि लनमेनय- श दे-भादकस्प-जनमेजयद्धारा पिताका भद्ध तथा पिततु- 
की प्राना ओर आदिखष्टिका वर्णन ५९. स्वरूपनि्णयसम्बन्धी प्रश्न, शन्तनुका अपने । 
२-स्वायम्भुव मनुके वंश सौर दश्च प्रनापतिकी भादधमं स्वये हाय बाकर मीप्मसे पिण्ड मोँगना ५५ 
उत्पततिका वर्णन -“. ५ १७-पिवृक्प-मीष्म-मारकण्टेय-देवाद्‌ ओर माकंण्डेय- 


लीके साय सनल्छुमारजीकी बातचीत“ ५९ 


१८-पितृकल्प-मार्कुण्डेथ-सनत्कुमार-संबादमे पितरोकि 
॥५ 
गण, रोक, शक्ति ओर कन्यार्भौका वणन तया 


३-द्ष प्रनापतिद्रारा सष्ट-विस्तार, नारदलीका 
दक्षके पुत्रको विरक्त कर देना, दश्चकी साठ 
कन्याभौ ओर उनकी संततिका वणन ' ' “““ ९ 


४-प्रधुका उपाख्यान-राज्यवितरण गौर दिक्पाल पितरोके परमावको देखनेके छिये माकंण्डेथलीको 
‡ की प्रतिष्ठा ५4 प १८ दिष्य दटिकी प्रापि नन ६१ 
५-ग्रुक्रा उपाख्यान--वेनक! अत्याचार करके १९-पितृकल्य-मरद्वाजके पुत्रकौ कथा, योगभन् 


नष्ट होना जौर प्रधुका घन्म तथा चरि “"* २० ` ुरषौकी मति, योगतिद्धिके भधिकारी पुर्षे 
भ खक्षण॒ तथा माकण्डे-सनतछुम।र-संवादकी 
द-ग्युका उपाख्यान-पध्वीक पृरथुकी पुत्री बनकर चमाति न 88 ६७ 


अनेकं प्रकारके दुघ देना तथा मनेक पातरौ एवं प 
२०-पितृकल्य-जहदत्त ओर उग्रायुषके वंश तथा 


दुहनेवालका वणन १५९ २४ पूजनी ९ 
याचि न 
-मन्वन्तर, मनु, देवता भोर ऋषिर्योका पएथक्‌- ९ काति १ 4 
एयक वर्णन २८ रश्-पिवकल्प--माकंष्डेथजी द्वारा शादधकी महिमा- 
८-चासे युगो, मन्वन्तर ओर ्रह्ाजीके दिन प्यं का वणेन, श्राद्धके फते कोशिक-पुत्रौको उत्तम 
वषेकां मान भ २३ जन्मकी प्राति = 0 
,-वैवस्वत मनु, यम, यमौ ( यमुना ), अश्विनी- २२-पितृकल्प--ड्चिवाक्‌ पश्चीका स्वतन्त्र भादि 
कुमारौ एवं शनैश्वरकी उत्पत्ति -- ३६ तीन पक्षर्योक्रो शप देना, सुमना पक्चीका 
१०-वैवस्वत मनुके वंशजा वर्णन ओर पुरूराकी अतुग्रहपूजक उन्द शापे मुक्त करना ८० 
उरपत्ति ० ०० ८० २ ३-दंसका काभ्पिल्यनयसमे व्रह्मदत्त आदिके रूपमे 
११-घुन्युमारकी कथा , ५ ४३ उत्पन्न होना मौर चार हंसौ का अपने पितासे 
आज्ञा लेकर मुक्त हो जाना ^ ८१ 


१२-धुन्धुमारे वंशकरा वणन ओर गाल्वक्री उत्पत्ति ४७ 


१३ -तरिश्ुके चरिवका वर्णन तथा उनके वंशे २५ िश्राजका हाद पुत्र बनकर उतसन होना, 


दरिन्द्र आदिका उत्पन्न दोना व रानी संनतिका बह्यदत्तसे रूटना, एक नद्षणके 
कहे हुए इलोकसे ब्रह्मदत्त, पाश्चात्य सौर 
१४-पगरफ़ी उत्पत्ति ओर चरित्र तथा सगर-युत्रोके कण्टरीकको अपने ू्वजननका शान होना तथा 
उग्रोगसे समुद्रका 'सुररः दोना ०७०४ ००७ ५ (4 ति ब्रद्यदत्त आदिका तप करके मुक्त हो जाना ७००४ ८ ३ 


क~ 


( २ ) 


२५-चन्द्रमाकी उत्ति मौर राजदुय यक्त, देवामुर 
सं्राम तथा बुघकी उत्पत्ति ˆ“ ८६ 
२६-मद्टारान पुरूरवाके चख भर वंशका वणन, 
राजा पुरूरवाका तरेताग्निकी रचना करना ओर 
गन्धे लोकम जाना श 6 ८9 
२७-पुरूरवाके द्वितीय पुत्र अमावस वंशकरा वर्णन, 
विदवामित्र गौर परश्चरामकी उत्पत्ति ˆ“ ९२ 
२८-राजा रजि ओर उनके पूर्वोका चरित्र, श्रका 
अपने स्थानवे भ्रष्ट होकर पुनः उपर प्रतिष्ठित 
होना ६9 धि ९६ 


२९-भनेनके वंदा वणन, धन्वन्तरिका काश्चिराज 
धन्यके यहो पुत्ररूप्मे अवतार दिवोदाखके राज्य- 
काल्प भगवान्‌ शिवकी आक्ञासे रणेदवर 
निकुम्भके द्वारा वाररणकीकफो लनचयुल्य बनानेका 
प्रयल, वहम शिव अरं पावतीका निवास, 
दिषोदासका वाराणीपर अधिकार भौर अलक- 


फी प्रदंड "^ भ ९९ 
२०-नहुष पं ययातिके वंशकरा वर्णन तथा ययातिका 

सचरित ००४ ००५ १ ९४ 
३१-पूरुकी वंशपरग्पराका वर्णन = ˆ** “ १०८ 


२२-पूषके वंशके अन्तर्गत ्ृवेयुङ्गी वंशपरम्परा- 
अलमीदवंश, पाल एवं सोमकर्वंश, कोरववंश्च 
तथा ठव दरषु ओर सनु संततिका वर्णन "ˆ १११ 

३ ३-यदुवंशका वर्णन, कार्ववीर्यकी उत्पत्ति एवं 
चरित्र तथा पचो ययाति-पत्रौके वंश-वर्णनके 
भवेणकी महिमा 4, 1" 

२४-उष्परवशका व॑न-अकृरः बुदेव, कुन्ती, 
` सात्यकि, उद्धव, चासदेष्ण, एकरव्य आदिका 
परिचय ४ म १२१ 


11 
> 
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२५-भीकृष्णक्रा भवतार लेना, शीदष्णके अन्य 
माबा मोर कुट्भ्वर्योका वर्णन तथा काल- 


यवनक़ी उति ^ ~ १२४ 
६६-करो्टाके वंशका वर्णन, पुरोदितके मोत्रसे क्षत्रियो 

के गोच्रका बदल जाना ५" "६: 
२७--अभुवंशका वर्णन 9 ^ १२८ 


३८-मजमानके वंशका वर्णन ओर स्यमन्तकमणिषफी 


कथा ०१०५ [3 8)। १ ३ १ 
च + 


३९ -स्यमरतकमणिके कारण प्रसेन, घनालित्‌ भौर 
, शतघन्वाका मारा लाना, बल्टेवजीका दुरयोघनको 
गदा-विद्रा दिखाना, अनूरजीका श्रीङृप्णको 
मणि देना जोर. श्रीकृष्णका पुनः अकूरको मणि 
लोर देना श ५ १३५ 


४०-ननमेजयका भगवानङक्े वराह, दिह, परश्- 
राम, शरीङृष्ण मादि अवतोका रदस्य पूना" *१३८ 
४१-मगवान्‌ विष्णुके वाराह, दर्विह्‌, वामन, दत्तात्रेयः 
परश्ुरम, श्रीयम; भीकृष्ण) व्या तथा करिकि- 
अवतार्योकी संक्षित कथा “"“ ^ १४५ 
७र-मगवान्‌ विष्णुके ईश्वरत्वका वणन पव अद्धुत 
तारकामय संग्रामकीकया ˆ“  -*“ १५६३ 
४३-देवतार्भोके साय युद्धफे व्यि उद्यत दुई दैय- 
सेनाका वंन न + १५९ 
४४-आश्व्यतारकामय संग्रामम देवछेनाकी युद्धफे 
ल्यि तैयारी ९ भ | 
४५--देवायुर-संग्राम एवं भवं मग्निकी उस्पत्ति १६५ 
४६-इन्दद्वारा चन्द्रमाकी स्तुति, चन्द्रदेव ओर वसुण- 
देके दारा दैव्य-ठेनाका संहार, मयद्‌ानवद्ारा 
मायाका प्रयोग, पवन मोर सग्निदेवका दैत्य-षेना- 
के साय हंभ्राम मर कालनेभिका रणम सागमन १७० 


४७-कालनेभिका युद ओर प्रमातर ~" १७५ 


४८८-काटनेमि भौर भगवान्‌ विष्णुका संवाद, भो- 
विष्णुद्वारा काल्नेमिका वधं तयां देवतामौको 
आश्वासन देकर व्र्यलेकको प्रस्यान १७९ 
४९-त्र्मलोकमे मगवान्‌ विष्णुका व्कार॒ `ˆ“ १८५ 
५०-नारायगाभम्ने भगवान्‌ विष्णुक्ञा शयन ओर 
उत्थान तथा पाख अये हुए ब्रह्मा आदि 
देवता्भोखि उनके मागमनका प्रयोजन पूना = १८७ 
५१-त्रहमाजीका भगवान्‌ विष्णु  जगत्की वतमान 
अवस्याका वणन करते हुए पृष्वीका मार. - 


उतारनेके ल्थि मन्व्रणा करनेका अनुरोध --* १९१ 


( 


५२-मगवान्‌ विष्णु तथा स्र देवतारओका मेरपवतकी 
दिव्य खम्भ उपर्थित होना भौर वों पृथ्वीका 


} 


५८-मगवान्‌ विष्णुके भ्रति देवि नारदका वचन~-- 
मूलोककी वतमान अवस्याका परिचय देकर ' 
भगवान्‌को अवतार प्रहण कसेके लये प्ररित करना २०३ 


भगवान मार उतारनेके 'ल्मि भा्ना ५५-भगवान्‌ विष्णुके द्वारा नारदनीके कथनका उत्तर 
करा इ ` क्छ तथा ब्रह्माजीका भगवान उनके अवतार सेने 
५३-ज्रह्याजीकी आशे देवतार्भोका अंश्ावतरण“““ १९८ योग्य खान सोर पिता-माता आदिका परिचयदेना २०९ 
[1 १ ¬ णे 
[९ ५ 
~ ( विष्णुपवं ) 


१-मज्गलाचरण, नारदजीका मथुरामे आकर कंसको 
नेवा मयकी वचना देना ओर कंसका यपने 
सेवकोके सामने बदू-प्रदुकर बतिं बनाना ““"“ २१३ 


२्-कंसद्रारा देवकीके गर्भके विनाशका प्रयत, 
भगवान्‌ विष्णुका पातारोक्मे स्थित (ड्गर्भः 
नामक द्येक जीवक आकर्षण करके उन निद्रा 
देवीके हाथमे देना ओर देवकीके गभ॑मे क्रमशः 
स्थापित फरनेका आदेश देकर अन्य करंन्य वताना 
तथा कार्यस्राघनके अनन्तर बदृनेवाटी उख 
देवीकी महिमाका उस्टेख *** २१५ 


३-आर्याकी स्तुति भ “ २९१९ 


४-कंसद्रारा देवकीके नवजात शिद्युओकी इत्या, 
योगमायाद्वारा सातवें गम॑का संकषण, श्रीकृष्णका 
प्राकट्य ओर नन्दभवनमे प्रवेश, कंसद्वासा नन्द्‌- 
कन्याको मारनेका प्रयल अर उसका दिव्य रूपर्मे 
, दशन देना, कंसद्वारा क्षमाप्रा्थना ओर देवकी- 
दवारा 'उचे क्चमा-दान -** २२२ 
५-वमुदेवलीका नन्दको व्रज्मे टोटनेकी सम्मति 
देना ओर नन्द्जीका गोत्रजकी शोभा निहारते 
हुए वहाँ पधारना १ “** २२६ 


६-शकट-मञ्ञन भौर पूतना-वघ “ २२९ 


७-भीकृष्ण मौर वलरामका त्रनमे घुटनोके बल 
चलना, तथा श्रीकृष्णका उद्धखल्म वंघकर 
यमलाजुन-भङ्गकी टीला करना "८.११ 


<-श्रीकृष्ण-बलरामकी वाठचर्या, ओीकङृष्णके द्वारा 
व्रजको अन्यत्र ठे जनिकी चेष्ठा ओर अपने शरीरे 
भेदिर्योको उत्पन्न करके उनका. समूचे रजको 
इन (य प 


९~मेदिर्योके उत्पातसे ्रनवासिर्योका उस स्थानको 
छोड़कर श्रीबृन्दावनमे लाना *** २३७ 


२३४ 


१०-वर्षा ऋका वणन “ २३९ 
११-श्रङ्कष्णकी अङ्गव्छय, भाण्डीर वट, यमुना ओर 


काल्दहका वणेन 7 - भीङ्ष्णद्वारा 
काल्यिनागके निग्रहका विचार ^“ २४३ 
१२-श्रीकृष्णद्रारा काल्यिनागका दमन, उसका 


समुद्रको प्रान तथा गो्पौको श्रीङ्ष्णकी 
महत्ताकां अनुभव ५ “* २४७ 


१ ३-बलरामद्वारा घेनुकासुरका वध भर मयरद्ित 
तालवने गर्भो तथा गोरपोकषा विचरण “"“ २५० 


१४-बलरामद्वारा प्ररम्बासुरका बघ "*" २५२ 

१५-दन्द्रोत्छवके विषयमे शीकृष्णकी जिज्ञासा तथा 
एक चृद्ध॒गोपके दारा, उसकी आवश्यकताका › 
प्रतिपादन ०" *" २५६ 

१६-श्रीकृष्णके द्वारा गिरियन्ञ एवं गोपूजनका प्रस्ताव 
फरते हुए शरद्‌ तुका वणन 


१७-गो्पद्वाया भीकृष्णकी बातको स्वीकार करके 
गिरियक्ञका अनुष्ठान तथा भगवानचक्रा दिन्यरूप 
धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करनेके पथात्‌ 
उन्द वर देना ८ “““ २६१ 


१८-इन्द्रका संवतंक मेषोद्रारा वषा कराकर मर्था 
ओर गोपौको क्श्म डालना, श्रीकृष्णदारा 
गोवर्धनधारण तथा उसके नीचे मौर्भो ओर 
गोपो सहित ननवासिर्योका जाना “““ २६३ 


९९-देवराज इन्द्रका भागमन; शरीङष्णका गोविन्द्‌- 
पदपर अभिषेक तथा इन््रका श्रीङ्ष्णको 
भावी कायै बताकर अर्थुनकी देख-माल्र व्यि 
कहना भोर धीङृष्णका उसे खीकार करना" २६ 
२०-भीङृष्णका = अरीकरिक चरित्र देखकर आशङ्कित 
इष्ट गोरपोका उनसे प्रश्न गौर शरीकृष्णद्वारा 
, उत्तर तथा उनकी रासलीलका संक्षेपे वर्णन २७५ 


२५७ 


१४) 


२१-मरिष्टासुरका वेष ˆ“ २७७ 


२२-कंसकी माराङ्का, उसका रनिके समय 
 य्ुव॑शि्योको बुलाकर भरी समामे भीकृष्ण ओर 
विष्णुे प्रभावको "बताना; वसुदरेवपर करोर 
आघ्षेप करना तथा यक्ूरको भीष्ण मादिको 
बुला छनेके यि व्रनमे लानेकी आश देना" ˆ" २७९ 


२२-यन्धकका कंसको परतोड़ उत्तर *“* २८६ 
२४-केशीके अत्याचार र शीड्ष्णद्रारा 
उसका वघ ५९९९ "“" २८९ 


२५-अकूरका बलम माकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखना 
खीर उनके विषयमे अनेक प्रकारकी बति सोचना २९४ 

रे्-मकूरका गोपोकि ल्ि -कंसका अदे सुनाना 
अर वसुदेव-देवकीकी दयनीय दश्चा बताकर 
शीङृष्ण-बलरामको मथुरा चलनेके विये प्रेरित 
करना, मार्गे अनूरको यमुनाजीफे लले 
आश्चयैमय नागलोक एवं भगवान्न्‌ अनन्त तया 
उनकी गोदे भीकृणणका दशन """ २९७ 

२७५-भीङ्ष्ण शौर वलरामका मथुरामे प्रवेश, उनके 
द्वारा रजकका वघ, माटीको वरदान; ऊुन्नापर 
कृपा मौर कंसके घनुषका मज्जन ३९ 


२८-कंखकी चिन्ता, उसका रंगशालाको देखना ओर 
उप्ते खुसजित करका अदेश देना, चाणूर एवं 
मुष्टिकको तथा कुवल्यापीडके महावतको शीङ्ष्ण- 
बलरामके वके ल्थि आश्ञा देना, मष्टावतसे 
दुभिरफे द्वारा अपनी उत्पत्ती कया कहना-- 
उसकी माताका सुयाप्रुन पवतपर दरुमिल्के षाय 


खमागम तया उन दोनौका परस्पर वरदान एव श्याप ३०६ 


२९-नागरिकेखि मरी रङ्गक्ाल्मे मसो तया प्रे्ायहौकी 
ओोमा, कंस तथा मस्लाका आगमन, धीङ्ष्ण भौर 
बटरामका रङ्गद्ारपर पदापंण, ऊुवल्यापीड, 
महावत तथा हाथीके पादरक्षकौका वध मौर 
दोनो बन्धुर्मोका रङ्गखथलमें प्रवेश °" ३९४ 

३०-रङ्ंशालम मल्ल्युद्धफे विषयमे भीङ्ष्णके 
बिचार, शीङृष्ण ओर बलदेवे दरि चाणूर 


खीर मुटिकं आदिका वध; फंसका संहार तथा 
पिता-माताके चरर्णेमिं . प्रणाम करके ' दोनो 

त 

“* २२३ 
३२-भीकृष्णका कंखवयके द्यि पश्ात्तापपूर्वफ उखे 
ओौचित्यका 'घमर्थन, उ्रवेनका भीकृष्णफो 
सर्वख-समर्पणके पश्यात्‌ कंका अन्दयेि-ंस्कार 
फरनेके लियि अनुरोध, शीशृष्णका उन्दं समक्षा- 
बुश्चाकर राज्यपर अभिपिक्त करना भौर 
खमस्त यादर्वोकि साय घाकर कंड भादिका 

अन्वयेटि-संस्कार फराना "ˆ" *** ३२८ 


माहयोका उनके घरमे घाना ` 
३९-कंसफी खिर्यौ जर माताएका विखाप 


३९-बलराम ओर शीएृष्णफा रुर सान्दीपनिके यर्धं 
लाकर विदा पद्ना भीर शुख्द्चिणामे उनके मरे 
ए पुध्रको उन्दँं देकर 
लोट आना १ 


मथुयपुरीको 

“” २१२ 
सपनी विद्या सेनक द्वाग 

सकर मथुरापुरीपर पेरा दाल्ना "“"" ३१५ 
३५-जराखंघकी चेनाका वर्णन, उसकी चार दिष्ा्भेषि 
मथुरापुरीपर आक्रमणफी योजना, यादर्वोके 
साय लजरासंघकी सेनाका युद्ध, भीङृष्ण भौर 
बलरामके पराक्रमसे उसकी सेनाका पलायन; 
जरासंषद्वारा अपने सैनिर्कोको प्रोत्खादन तया 

ˆ“ " ३३४ 
३६-इृण्णवंशियौ तथा जरासंघके सैनिर्कोका युद्धः 
वलराम मौर लरासंघका गदायुद्ध तया घरासंघ- 

^... ३५३ 
२७-जरासंघके पुनः माक्रमणसे शद्धित्त यादवोकी 


२४-जरासंघका 


उमय पक्चके वीरो घमाषान युद्ध 


का पराजित धेकर पलायन करना 


समामे विकदरुका भाषग-राजा ्यश्वका चरित्र 
उत्पत्तिका 
क # ३४६ 


तथा उनसे यदु एवं यादर्वोकी 


वणन 


, ३८-विकदारा यदुकी संततिका वणेन तथा मथुरा- 


सदनेके 
< "“* ३५१ 


पुरीको घरासंघका 
अयोग्य बताना 


अृक्रमण 


(५ ) 


२९-नरराम मौर शीङष्णका पुरी ओर पुरवाधियोकी 
रक्ाके स्थि मथुरा ददिण भास्तकी भोर 
प्रान, परञ्चरमजीसे उनकी भट तथा उन 
दौर्नोफो चल्नेके चल्ि 
उनकी सलाह ^“ °“ ३५५ 

४०-भीङृष्ण, बठराम ओर परछरामजीका गोमन्त- 
पर्वतपर आरोहण, गोमन्तकी शोभाका वर्णन 
तथा परद्ुरामजीका श्रोकृष्णको युद्धके चि 

१२६१ 


॥4 
गोमन्तपवंतपर्‌ 


मरोरछाइन देकर वे प्रान 
४ १-अररामके पास वार्ण, कान्ति एवं भी (कल्ोभा)- 
इन देवाङ्गनार्भोका आगमन, गरढके दारा 
भरोकृष्णको वैष्णव भु्ुटकी प्रापि, भीकृष्णका 
बलरमसे बातालाप तया जरसंघकी सेनक 
निरीक्षण ` करके अपने आपसे दी मानसिक 
““ २३६४ 
४२-घरासन्धकी सेनाका वणेन, उसका सेनाको 
पर्वतपर आक्रमण केकी भाश देना 
रिद्यपाल्की सम्मतिते गोमन्तपव॑तमे माग 
लगाया घाना, पवतका ललना तथा बलराम 
ओर भीद्ष्णका पर्व॑तसे कूदकर राजायकी 
सेनाम मा पर्ूचना ““ ३६९ 
४३-भीङृष्ण, ओर बलरामका लजराखन्ध योर 
उखकी सेनाभोके साय युद्धः राजा द्रदकी ग्यु, 
षरासंघका पराजित होकर पलायन तथा 
चेदिराज दमघोषके चाय भीकृष्ण आर बलराम- 
का करवीरपुरमं लाना "ˆ 


उद्रार प्रकर करना ˆ“ 


~. ३५४ 
४४-भीकङष्णद्रारा शगाल्का वध तथा उखके 
पुत्रका केरबीरपुरके राज्यपर अभिषेक "*" ३८१ 
४५-ब्लराम ओर भरीङ्ष्णका मथुरामे प्रत्यागमन 
मोर खागत “** ““* ३८५ 
४६-यलरामनीकी व्रजयाना तथा उनके द्रा 
यसुनानीका आकर्षण ` १ 
४७-भोकृष्णका यादर्वोके खाय सम्मिणी-खयंवरके 
संवरपर ऊुण्डिनपुरमे घाना तथा राना कैशिक- 
द्वारा उनका षत्कार “““" 


३८७ 


“१६ 


४८-शरीङ्ष्णके समागमने चिन्तित हुए. रानार्मोकिं 
समामे जरासंघ यर खुनीयका माषण = †"" ३९४ , 
भाषण सुनकर 


४९- दन्तवक्त्र ओर शाल्वका 


मीष्मकका भीङष्णके प्रमावका व्रणन करते 
हुए उन्दं प्रसन्न करनेका ही निश्चय करना ""““ २९७ 
५०-क्रथ यर कैशिकद्ाय भगवान्‌ भीङृष्णको 
अपने राण्यका समपंम्‌, देवराज इन्द्रे आदेशे 
सब नरेद्र ` भगवानकां राजेन््रके पद्पर 
सभिषेक तथा मगवान्का सनको आश्वासन 
देना 2 „^. ५०२ 
५१-धीङ्ष्ण ओर भीष्मकका संवाद; मीम्मकद्रारा 
भीकृष्णकी स्तुति भरकृष्णका 
मथुरागमन ++ “""* ४०८ 
५२-शाल्वके कथनानुखार रासंघ आदि नरेर्थोका 
शाल्वको ही काल्यवनके पास दुत बनाकर 


तथा 


४००४ 


मेजना ०" ४१३ 
५ रे-काख्यवनकी विद्येषता, राजा शास्वका उसके 
यहो दूत बनकर भन। भर उसे अरासन्धका 
संदेश सुनाना ध ०४१६ 
प४-कष्लयवनका रालार्मोका अनुरोध स्वीकार 
करके भीङृष्णपर विजय पनेके चल्ि मथुराको 


पथति (र „५४३० 
८८-गरुढ़का आप्ये निवाखयोग्य भूमि देखनेके 
व्यि लाना; मथुरामे राजेनद्र भरीकृप्णका 


खागत, भीङ्ष्णद्ारा राना उग्रसेन तथा मयुर- 
वासिर्योका सत्कार पव॑ गरुढ़का रीरकर 


क्शस्लीके विषयमे बताना "** ४२१ 
८ ६-भीकष्णकी आश्छे यादर्वोका द्वारकायुरीको 

प्रस्थान -*° ४३० 
५७-कार्यवनका वष र "०० इ 


५८-द्वारकापुरीका विद्वकमाद्रारा निर्माण; निभिपति 
राङ्क ओर सुषमां समाका आनयन, शरीङ्ष्णद्रारा 
सुम्यवस्यापूवंक वहो याद््वोक्षो बखाना तथा 
 घटरामजीका रेवतीके साथ विवाह """ ब 


9, 


५९-मगवान्‌ शरीङ्कष्णके द्वारा सरिमिणीका दरण तया 
यादववीरोका जराव॑घ प्यव दिलुपाल भदिके 
साथ घोर युद्ध ५६ -." ४४३ 
६०-श्रोकृष्णद्वारा सक्मीकी पराजय तथा रक्मिणी 
आदिके साय श्रीङ्ष्णका विवाद एवं उने 
उत्पन हुई संतार्नोका संक परिचय -* ४४८ 
६१-रक्मीकी पुती श्वमाज्ञीदारा स्वयेवरमं परचुम्नका 


वरण, प्रयुभ्नपुत्र॒ अनिरका सक्मीकी पोश्री 
सक्मवतीके साय विवाह तथा वट्रामद्वार 
खक्मीका वघ ५ "° ४५१ 
६ २-बल्देवजीका माहात्म्य, उनके दारा हस्तिनापुर्को 
गङ्गाम गिरानेका अदत प्रयत्न 
द-नरकायुरका परिचय, दवारकाम इन्द्रका आगमन 
ओर श्रौङृष्णसे नरकवधके चल्यि अनुरोध, 
सत्यमामासदित श्रीकृष्णक्रा प्राग्ब्योतिषपुरमे 
गमन तथा उनके द्वारा सुर, नियुन्द, हयग्रीव; 


*° ° ४५५ 


विरूपाक्ष, पञ्चनाद्‌, अन्यान्य अमुर तथा 
नरकासूरका वध "“““ ४५६ 
६४-श्रीङृष्णका नरकाघुरके भवनम प्रवेश फरक 
वफ घन-वैमव तथा सोलह इनार कुमारि्यौको 
द्वारका मेना ओर स्वयं देवलोक्मे ना अदितिको 
कुण्डल दे वहोँवे पारिजात छेकर छीटना =“ ४६५ 
६५-रैवतक पर्वतपर रसविमणीके नतोद्यापनका 
उत्छव, उसमे पारिजात-ुष्प देकर श्रीङष्णदरारा 
खक्मिणीका सम्मान) नारदनीद्धारा सकिमिणीके 
सवाधिकं सौमाग्यकी प्रशंखा तथा सत्यमामाका 
कोपमवनमे प्रवेश "४६९ 
६६-श्रीक्ष्णका सत्यमामाको मनाना सौर 
सत्यमामाका मानसिक खेद प्रकट करके उने 
तपस्याके विमि सनुमति मगना "* ४७३ 
६७-भीङृष्णके पूख्नेपर ॒सत्यमामाका उन अपने 
-सेष पएवं खेद्का कारण बताना, भीकरष्णका 
उनके च्यि पारिवात बक लनेका विद्वास 
दिलक्र उन संतुष्ट करना, सत्यमामा ओर 


श्रीकृष्णद्वारा नास्दजीका सरकार तथा नारदनीके 
द्वारा पारिनातकी उत्पत्ति ओर मदिमाका वर्णन ४७७ 
६८-भीङथका पारिनात श्रद् मोगनेफे द्यि 
नाप्दणीके द्वारा शदरके पा संदेश भेजना भौर 
न देनेपर उन्दं गदा मारनेकी धमकी देना “"““ ४८२ 
६९-स्वगमे महादेवजीकी परिचर्या लिपि शत्य-गीत 
आदि उत्व, नारदजीकी इन्फो धीकृष्णका 
परिलातके घि प्रा्थनाविपयक संदेश्च सुनाना 
यर हन्द्रका अनेक कारण बताकर पारिनातको न 


देनेका विचारः प्रकृट करना ००००४८६ 


७०-श्रीकृष्णके द्वारा गद्‌ा-प्रहमरकी घमकी सुनकर 
कृपित हुए श््रफा नारदनीषे उनके मर्तावकी 
कटु माटोचना करना गर युद्ध कयि भिना 
पारिनात षृक्चको न देनेका दी निश्चय करना ˆ" ४९* 

७१-नारदलीके द्वारा श्रीङृष्णकी मद्वाका प्रतिपादन 
सुनकर भी ्द्रका उन्दै पारिजात देनेको 


उद्रत न होना १ "४ 
७२-धरीट्रष्णका नारदनीको अमरावतीपर भक्रमण 
करनेका निश्चय बताकर शन्रके पाष संदेश 
भेलना, इन्द्र ओर वृहस्पतिकी बातचीत, 
वृदस्पतिका कंश्यपजीको यह सभाचार सतना 
ओर कद्यपजीका युद्धकी शान्तिके ल्यि भगवान्‌ 
शङ्धरकी स्तुति करना न “° ४९८ 
७३-इन्द्र ओर श्रीकृष्ण, जयन्त भौर भरद्युम्न, प्रवर 
खीर सात्यकि तथा एेरावत भौर गर्ढका युद्ध ५०५ 
७४८-रात्रिमे युद्ध स्थगित करके श्रीक्ष्णका पारियात्र 
पवतको वरदान देना, गन्ञाका स्मरण करना, 
निस्व ओर गद्धाजल्पर महदेवजीका आवाहन 
करके उन ब्रिल्वोदकेद्वरकी पूना ओर स्वति 
करना, महादेवनीका उन्दं अभीष्ट वर देकर 
द्योको मारनेका आदेश देना तथा पारियात्र 


पर्वतपर भगवानका निवा एवं उनकी प्रतिमाके 
पूजनकी महिमा म *** ५११ 


॥; 


४ ( ७ ) 


ह 
७५-ह्द्र॒ ओर उगेश्रका पुनद उसका 
पराकस्य, नह्माजीफी अक्षिति कश्यप ओर 
भदितिका नीचभ आकर दौरनोका युद्ध अद 
कराना, पिर उजका स्वगत गमन, अदितिकी 


अश्ना शचीद्रारा उपहार पाकर पारिजातसदित 
द्वार्का-गमन, पारिजाते द्वारकावाधि्योकी 


प्रखन्नता; शव्यभामाके पुण्यक-्रत्मे प्रतिग्रहे 
लये श्रीकृष्णद्वारा नागद्लीका स्मरण ५ 
७६-सत्यभामाद्वास पुण्यक-मरतमे भीङष्णका 
नारदजीको दान, नारदलीका निष्क्रय लेकर 
भीङृष्णको छोडना भौर उनसे वर पानाः 
श्रीरृष्णका सगे-सम्बन्धिर्योको पारिजात दिखाकर 
पुनः उसे स्वरममे पचान “ ५२० 
७७-पुण्यक-विधिके त्रणनका उपक्रम "“" ५२२ 
७८-उमाद्वारा सती खरीके मष््वका वर्णन करते 
दए पुण्यक-तकी विधिका उपदेश "५२४ 
७९-पुण्यक-नतखम्बन्धी नियम एवे दानका व्रणेन 
तथा पुत्र मादिके निमित्त किये जानेवाञे दूषरे 
व्रत एवे दानक्र प्रतिपादन "4९६ 
८०-नाना प्रकारके नर्तीका विधान "५३२ 
८ १-उमाके दारा तकथनका उपसंहार, श्रीनारदजीका 
देविर्योदारा भिये गये व्रतौका वर्णन करना तथा 
भ्ीकृष्ण-पलियो दारा वतका भनुष्टान एवं दान" ५३५ 
८२-परपुरबासी अघुर्यीका संधिप्त परिचय, उन्द ब्रह्मा 
भोर भगवान्‌ श्विवफा वरदान "५३८ 
८रे-ब्रद्यदत्तके यक्तमं॑वसुदेव-देवकीका अगमन, 
दव्योद्वारा ब्र्द्त्तकी कन्पाभोका अपहरण यर 
प्रयुम्नद्वारा उनकी रक्वा, नारदजीके कदनेखे 
द्योका क्षत्रिय नरेशोको अपने पक्षम मिलना 
तथा श्रद्ष्णका परपु मआंममन "^ ५४० 
८५-श्रीटृष्णदारा यादब-खेनाकी युद्धके लिये नियुक्ति, 
` दानर्वाका निष्क्रमण) निङ्‌म्मदारा ङु 
` याद्ववीरेका रुफा्म बेदी होना, श्रीङ्‌ष्णके 
द्यस दानव-सेनिङका संदर, प्रयुम्नद्वारा 
राजपैनिरकोका गुफारमे अवरो तथा व्रस्दत्तको 


सान्त्वना-^- -“- ५४४ 


८५-निकुम्भका नयन्तसे पराजित शकर मगवन्‌ 
्रीढष्णके साय युद्ध करना, श्रीडष्णका भर्घुनको 
निङम्भका चरिवि चताना, यकाशवाणीकी 
पेरणासे सुदर्यानचक्रद्ारा निकुम्भका वध करना 
मौर बरसमदत्तको घटपुर नगर देकर दारको 
प्रस्थान करना प ध ““" प४८ 

८६--मन्धकासुरफी उत्पत्ति मौर अनाचार, उसके 
वधके व्यि श्रुपिर्योका विचार, नारदजीका 
मन्द्‌रपुष्पोकी माल धारण करके अन्धके 
यँ जाना भौर उखे मन्दार वनके मख 
बताना इ , ^^ ५५३ 

गये हए अभन्धकासुरका 


७99 ९५ ५ ९ ७ 


८७--मन्दराचलपर 
महादेवल्ीद्ाया वघ १ 


८८-पिण्दारकती्थके अन्तर्गत समुद्रम श्रीक्गष्ण 
तथा अन्य यादर्वोका ललविहार *** ५६० 


८९्-बलराम ओर श्रीकृष्ण मादि यादर्वोकी जलक्रीडा 
एवं गान आदिका वणन "““ "“" ५६६ 
९०-निङुम्मद्वारा भातमतीका अपहरण, श्रीकृष्णः 
सुन भौर प्रद्युम्ने साथ उका युद्ध, 
गोकणतीर्थम उका पतन, रययुम्नका 
भानुमतीको लेकर द्वारका पर्टुचाना, फिर 
तीर्नोका निङम्भके साय युद्धः उखकी अदूसुत 
मायाका वर्णन यर. श्रीद्ष्णद्यारा निङम्म- 
का वघ “° ° ५७७ 
९१-वञ्जनाभकी तपस्या मरं वरपराप्ति, उका 
त्रिभुवन-विलयके व्यि उद्योगः इन्द्रफी श्रकृष्ण- 
से वार्ता, भद्रनामा नय्को सुनियोका वरदान, 
इन्द्र दंछौको भआवकदयक कर्तव्य बताकर 


वद्धनामपुरम्‌ भेजना १ ०५८२ 


९२-टर्छका वञ्पुरमे निवा, हंखीका प्रभावतीको 
प्र्ुम्नके प्रति भनुरक्त कराना, प्रमावतीका 
हछीसे प्रयुम्नकी प्राप्ति करनेका सनुगेष, 
दंशी ओर व्जनामका सवाद्‌, टृ्$े मुशे 
सच समाचार चुनकर श्रीकृष्णा नस्वेपर्न 
प्रयुम्न मादि याद्वोको वञ्जपुरमे मेना """" ५८५ 


४ 


(८ ) 


९३-नयराधारी यादर्वोक्षा सुपुर ओर वञ्रपुरमे 
सफर अभिनय करफे दानर्वोको रिञ्चाकृरं उनठे 
: उपद्र पाना तथा प्रच्रम्नका प्रमावतीके घरमे 


प्रवेश 1 588। ०००५ ५८९ 


न्घ भ ^. 
९४-ग्रयुम्न जर प्रमावतीका गन्वविवाह णवं 
समागम, किर गद्‌ ओर चन्रवतीका तया साम्ब 


सौर गुणवतीका गन्धर्वविवाह -*" ५९४ 
९८-ग्चुम्नका प्रमावती वका वणन कसते हृ 
उखे अपने कूखका परिचेय देना *"* ५९७ 


९६-कदयपके मना करनेपर भी वञ्जनाभका त्रिरोक- 
विष्यके ल्य प्रान, शरीक्ष्ण ओर इनद्रका 
्र्युम्नको संदेश देना ओर उनकी खंततिके 
प्रमावका उस्लेल करना, दै्योका प्रयुम्न 
आदिके पुत्रौको बंदी बनाना, प्रनावती भादिः 
का पतिर्योको त्वार देकर युद्धके चयि मेजना, 
ृनद्रके द्वारा उनकी सहायता तथा प्रयुम्नका 
अदूयुत पराक्रम + “* ६०१ 

९७-प्रययुम्नदधासा वञ्रनाभका वघ तथा प्रयुम्न आदि. 


के पूरका राग्याम्पिक ^" ˆ“ ६०६ 


९८-इनद्रकी माक्तासे विश्वकर्माद्वारा पुनः परिष्कृत की 
गयी द्ारकापुरीका वर्णन "*" -" ६०९ 

९९-श्रीकृष्णका द्वारका तथा अन्तःपुर प्रवेश 

ओर मणिपवेत एवं पारिघातको यथोचित 
स्थानम खापित करना 0... 

१० ०-शरीकृष्णका समस्त ॒यादुर्वेसि मिखकर उन 
सम्मानित करनेके ल्य सभाम बुलाना `" * ६१६ 

१०१-श्रीङृष्णद्रारा यादवौका सत्कार तया नारदीका 
यादर्वोकी षमामे श्रीकृष्णकि प्रभावका वणन फरना ६१७ 

१०२्‌-नारदनीके दारा भगवान्‌ श्रीकृप्णके अदूयुत 
कर्मोका वणन --" ६२२ 


१०३-श्रीकृष्णकी संतरिका वणन तथा वृषिर्वशका 
उपसंदार [881 ७०७७ ६२५ 


१०४-प्धुम्नका जन्म, शम्बरीयुरदार प्रद्युम्नका 
वतिकायहते सपर्ण, प्रदुम्न-मायाक्ती-संवाद 


~~~ ~~~ 


सीर प्रयुम्नका शम्बरासुरके खो पुत्रके खाय 


युद # ॐ 9 101 ६२७ 
१०५-प्रम्तद्वारा शरम्बरायुरफी सेना योर मन्त्रियोका , 
संर ५००४ ०५ ६ ३ १ 


१०६-दम्बरासुर ओर प्रद्युम्नका मायामय युद्ध; 
शम्बरकी चिन्ता; देवराज इन्द्रकी आशासे 
नारदजीका प्रयुम्नको उनके पूर्वं खरूपका 
\1 
स्मरण दाना जीर मावश्यक कतव्य सुत्राना ६३६ 


१ ०७-ग्रदयुम्नके दारा श्म्बरासुरका बध ^° ° ६४० 


१०८-मायावतीसदित प्रयुम्नका द्वरका्म मागमन ' 

आर रदिमणीके भवनम प्रवेश ““ ६४२ 
१०९-ल्देवनीके दवारा प्रयुम्नको मादिकस्तो्रका 

उपदेश "५ ` 
११०-घाम्नकी उत्पत्ति मौर मख्ररिक्षातया दारकर्म 

पघारे दए रानार्भोके बीच नारदणीके द्वारा 

भगवान्‌ श्रीकृष्णी परम धन्यता प्रतिपादन ६५० 
१११-श्रीकृष्यकौ मदहिमा-अ्ठुनका शरीङृण्से आश 

ठेकर ना्चण-बालककी र्वके व्यि लाना ˆ" ` ६५६ 
११२-जादणनाटककी रक्षा न होनेपर ब्राह्मणद्वारा 

अञ्चुनंका तिरस्कार भौर शरीकृष्णके खाय उनका 

उत्तर दिशाको गमन ५ 
११२-श्रीङष्णद्रारा न्यणपुरवोका आनयन 


-“ ६५५ 
“~ 8५५ 
११४-मगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्गुनको अपने यथार्थं 

सख्वरूपका परिचय देना  - ˆ“ ६६२ 
११८-भेगवान्‌ श्रीकृष्णके परक्र्मोका संक्षेपे वर्णन ६६४ 
११६-भगवान्‌ शङ्करका वाणासुरको अपने भौर देवीं 

पावेतीके पुत्रके रूपमे स्वीकार करना, बाणासुर ' 

का उनवे युद्धे लिये वर मगना मोर पाना 

तथा इससे बाण-मन्नी ऊुभ्भाण्डका चिन्तित 

होना ५ *** ६६५ 
१९७-शिव-पावंतीका करी द़ाविहार, पावैतीका उघाको 


पति-समागमके ययि वर देना तथा. उष्राकी 
विर्ह-व्यथाका वर्णन ०" -*" ६७१ ` 


( ९ ) 


११८-उघाका स्वप्न प्रियतमक्रे साथ समागमः, षये ` 
, उषाकी चिन्ता, सखिरयोका उवे सम्नाना, 
कुम्भाण्डकुमारीके कहमेखे उषाका चित्रखेखाको 
बुलार उसे अपना कष्ट नतानाः चित्रलेखाके 
जनाये हुए चित्रि उषाका अनिश्दको 
पहचानना भौर उर लनेके लिय चित्ररेखाका 
दारकाकफो जाना ४ *** ६७५ 
११९-चित्रञेखा ओर नारदजीका संवादः चित्रटेखाका 
“ नारदनीखे तामसी विद्या ग्रहण कर अनिख्टको 
शोणितपुर छे घाना, उषा भौर मनिरदधका गान्धर्व 
विवाद, अनिष्टका बाणाखुरके सैनिको तथा 
बाणासुरके साय युद्ध, उनका नागपाशमे ्वघकर 
संदी होना तथा नारदलीका द्वारका जना"*ˆ६८२ 
१२०-भनिरद्के दारा भार्यादेवीकी स्तुति ओर 


देवीका प्रसन्न होकर उर बन्धनके क्से 
मुक्त करना ०००७ ०००० ६९५ 
१२१-अनिरद्धके.यपहर्णसे रनवाखम शोक, श्रीकृष्ण 
ओर याद्वोकी चिन्ता, गुतचरौकी नियुक्ति 
सीर उनकी विफलता, नारदलीका आगमन 
क्षीर अनिष्दका समाचार-निवेदन, शरीटृष्णके 
द्वारा गस्डका भावान ओर स्तवन) गर्द- 
द्वारा भीङृष्णकी स्वति गीर भीङृष्णका 
शोणितपुरको प्रस्थान *** ६९९ 
१२२-भीकृष्ण, बर्मद्र॒ ओर प्रनुम्नका शोगितपुरके 
ल्यि प्रस्थान, गस्डका आहवनीय अग्निको 
शान्त॒ करना; भीकृष्णद्रारा अग्निगर्णोकी 
पराजय, नाणामुरके सैनिकौके साथ ओीकृष्ण 
आदिका युद्ध, निरिरा ज्वरका आक्रमण ओर 


शरीङृष्णकरे साथ उसका युद्ध ˆ“ "७०८ 


» १२३-भीकृष्णसे पराजित हुए उ्वरका उनकी शरणमे 
जना, उनसे वर पाना ओौर उनकी आश्ञा 
चिरोघायैकर रणभूमिसे हट घाना 


9०५ ७ १ ष 


१२४-तब्ाणासुरकी देनाका पलायनः भगवान्‌ राह्करक्रा 
अपने ग्भोके साय युद्धके लिये आगमन) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीर रुद्रका ` युद्ध तया 
बाणाुरका युद्ध भूमि पदाष॑ग ”* ७१७ 

१२५-शरीकृष्णके लम्भावे भगवान शछाङ्करका 
जंक वशीभूत होना, नद्ाजीके द्वारा शिव- 
लीको विष्णुके चाय उनकी ए्कवाक़ा स्मर 
दिकाना दथा जद्याजीके पूष्नेपर माकण्डेयजीका 


हरिहरकी पकता स्थापित करते ४ 
मादास्यसदहिव हरिदरारमक स्तोच्रका वणन 
@ ॐ 9 ## ७२ |. 


करना 
१२६-स्वामी कारषिकेय ओर ्रीष्णके युद स्वामी 


कािकेयकी पराय, कोटवीदेवीका कार्विकेयकी 
रशा करना, बाणासुर भीर शीकृषणका युद्ध, . 
शरी्ष्णका बाणासुरकी हनार सुजाओंको काटना, 
महादेवजीका वाणायुरको महाकाल नेका 
वरदान देना £ “७२९ 
१२७-मनिरुद्वका नागपाशसे छुटकारा ओर उनके 
द्वारा श्रङ्कष्ण आदिकी वन्दना, नारदजीके 
कहने उनका वोर्य-विवाह, उषाकी विदा, 
सबका द्ारकाको प्रस्थान) मागमे श्रीकृष्णदास 
वरण देवतापर विजय, वरणद्रा शरीकृष्णकी 
सतुति ओर पूजा, श्रीक्ष्णके आगमनसे द्वारका- 
वासिका हष, मगवान्‌के यदिशते पुरवाधियो 
द्वारा देवताभौकी बन्दना, इन्द्रदारा श्रीकृष्णकी 
परशंखा ओर सब देवता तथो ऋषिर्यो मदि- 
का अपने-मपने स्थानको जाना ०" ७३६ 
१ १२८-द्वारकाम उत्सव, उषाका (अन्तःपुरं प्रवेश 
अर सतार श्रीङ्ष्ण ओर विष्णुपर्वकी ममा 
तथा पवंका उपसंहार """ ७४६ 


८ भविष्यपवे ) 


१-जनमेभयक़ी संतति एवं पौर तथा पाण्डव्वंश- 
की प्रतिषठाकना वणन +, 
२-राजा जनमेनयका अश्वमेधयङ करनेका विचार, 
स्याषञ्ीका आगमन भौर रा दारा उनका 
सकार, आपने पाण्डवोको राजसूय यज करने 


7 
पिव 


““* ७४९ 


क्यो नदी रोका- यह जनमेजयका प्रन अर 
उसके उत्तरम व्याषजीद्राया. कालकी प्रचर्ताका 


प्रतिपादन प "७५० 


-व्याखजीद्धाा कलियुग स्थितिका वणन "” ७५४ 
-कलिनुजका णेन 1 


"° ७५४ 


( १० ) 


प्-व्यासणी आदिका गमन, जनमेजयके अश्वमेषयद- 
": म.दद्रफा विध्न डालना) लनमेनयद्वाशर इन्द्रको 
शाप; ब्ाहणौका निवसन तथा अपनी -पत्नीकी 
:, भर्त्ना, विश्वावयुका लनमेजयको. सम्षाना' " * ७६१ 
६-जनमेनयका संतुष्ट होकर राञ्य-श्राठन करना 
तथा इस भ्रन्थके पाठ ओर्‌ श्रवणकी महिमा" * ७६४ 


७-पुष्फर्रदुमावके विषयमे जनमेजयका प्रन भौर 

वैश्म्पायनलीका उत्तर--मगवान्‌ नारायणकी 
महिमाका प्रतिपादन 1 "° ७६५ 
<८-सत्ययुग मादिके परिमाणक्का वणेन 

९~प्रल्यके प्रश्वत्‌ पएकार्णवके नरम भगवान्‌ नारा- 
यणका शयन 8 -*" ७६९ 
१०-एकार्णवमे भगवान्‌ मौर माकेष्डेयजीका सवाद्‌ ७७० 


**** ७६७ 


११-प्रमात्माके द्वारा भूतोकी खि तथा त्रह्लाजीको 
प्रकट करनेके च्यि उनकी नाभिषे एके महान्‌ 


पद्मका प्रादुमौव -** ७७ 
१२-नारायणके नाभिकमल्के दलम समस्त लोकोकी 
कृटपनां ४ (9 
९ ३-मधु ओर कैटभका ब्रह्माजीके साय संवाद्‌ तथा 
भगवान्‌ विष्णुके दारा वघ “"* ७७८ 
श४-त्द्यालीके तीन प्रको परम पदकी प्राति, फिर 
उनके द्वार मैथुनी खष्टिका विततार, दक्ष 
कन्या्भोकी संततिका वर्णने  "*“ “७८० 


१५-जनमेजयके द्वारा मदामारत-वर्णित शचरिचकी 


प्रसा "० ७८प्‌ 


१६-ख्टिविषयक वर्णनके प्रसद्मे चान भौर योगका 


विचार ४ *°* ७८६ 


१७-मैनाककी स्थिति, मेसपटपर परमात्मासे ब्रह्मा 
जीका प्राकय्य, मेसकी विश्ार्ता, बह्मालीके 
द्या स्ट, ब्रह्म ओर ब्रह्मके स्वरूपका वणन, 
गङ्गाका प्रादुर्भाव, सोमकी उरपत्ति. धर्मक पाद, 
योग-खाधना, एेकवरयूठे हानि, वेदौका प्राकय्य, 
यश्पुदषका वर्णन, योगवेचाकी मदिमा, चित्ती 


, उपटबिधिमे कारण, मोक्ष-पम्बन्धी कारमं फरनेका 
विधान जीर कर्मफलके त्यागे मुक -“* ७८९ 
१८-पोगके उपम ८( विघ्न ), योगीकी विष्णुरूपे 
स्यति, कर्वे युक्ति, सकाम कर्मयोगी धूम- 
मागे गति ओर पुनराृति, शानी प्यव योगी- 
फो तत्वका षाक्चात्कार तथा ब्रह्मयुगका वर्णन" ७९५ 
९९-योगीकी स्थिति तथा उसके समक्ष यआनिवाले+, 
विध्नरूप रेश्र्योका वर्णन = ˆ" = ˆ“ ७९८ 
योगघारणपूर्वक फी गयी 
८ ८१९ 


२०-त्रह्मालीके दाय 
मानिक सिका वर्णन 
२१-श्षतरयुगके प्रषगमं शानषिद्ध वा्वणोका वर्णन 
प्रनाप्तिदक्षद्वाया प्राणियौ णवं चार पर्गे़ी 
खष्टि तथा उनका यपे पूरत्रोको धात्रीका अन्त 
लाननेके लि मदे “** ८०३ 
२ र-दक्षका अपने माघे अङ्गे छीरूप होकर बहुत- 
सी कन्या्म्ो उतपन्न करना ओर उनका घर्म, 
कदयप एवं सोमको दान कर देना, कदयप मौर 
दश्षकन्यार्मोकी संतानका वणेन तया देवलोके 
उद्पन्न होनेवार्लोकी योग्यता = “ˆ ˆ" ८०५ 
२३--्रह्ाभीके महायशा वणन --* ८०७ 
२४-चारो आश्रमो स्थित हुए ब्रादर्णोकी बह जीकफे. 
यक्तप्यलके पुण्य-प्रदेशर्मे निवाषकी एन्छा `` ८११ 
२५-नारद आदिके दास ब्राक्षणों तया ब्रह्लाजीका 
स्कार, रसाजीके दारा कंश्यपको यच्चका अदिश, 
देवता-दानव-युद्ध तथा विष्णुके द्वारा मधुकी 
पराजय ० *“" ८१२ 
२६-मधु ओर चिण्णुका धोर युद्ध, देवता अर 
ऋषर्योदाया शरीविण्णुकी स्तुति, दयप्रीवरूपधघारी 
विष्णुदरारा मधुका वघ ओर पृष्वीको मेदिनी 


नामकी प्राप्ति "** ८१३ 


२७-मधुके पतने समस्त प्राणियौको हर्ष, वं 
एकन हुए पर्वतो ओर वन्त ऋपुकाः वर्णन, 
मधुवा्िनी नदीका प्रकय्य सौर गौरीषिद्धाका 
मादारम्य ६५९ ००० ८१७ 


५ 


( ११. ) 


् गीर : 
२८-पष्करमे श्रीविष्णु आदिकी तपस्या ओर उसके 
` प्रभावङा वर्णन अ ` ,.. ८२१ 
२९-तपस्याके प्रभावे देवतामोका उक्कषं ` : ::. ८२८ 


३०--द्युका राव्याभिषेकं तथा दैत्यो अर 'देवताभो- 

द्वार मन्दरचकूके मन्यनदण्डद्वारा समुद्रका 

मन्थनः, समद्रते यन्य रेके साथ अश्रतका 
परस्य भोर राके विरका छेदन ... ८३० 


३१-बलिके यमे वामनद्रारा त्रिलोकी राग्यका 
अपहरणतथा काान्तरम देवता्ओद्ारा बलिका 


राज्यामिषेक | ५ „८३२ 
२३२-दश्च-यज्ञ-वि्वंस क „„ ८३३ 
३ ह-वाराहावतारका उपक्रम ,,-८३८ 
२३४-मग्यान्‌ यरवरादके द्वारा प्रथ्वीकां उद्धार ,,.„ ८४१ 


३५-भगवान्‌ वाराद्के दरार विभिन्न दिशामि 
परवतो ओर नदिरयोका निमौण „., ८४४ 


३६-जगत्की खष्टका वर्णन „^. ,.. ८४७ 
` -३७-तरह्याजीदारा तिमिं वरगके भधिपतियोकी 
नियुक्ति । ,... ८५१ 


३८-देवाुर-वंग्राम तथा दहिरण्याक्द्वारा दैवराज 
, इन्द्रक्रा स्तम्भन ' ' ,,, ८५ 
३९-भगवान्‌. वाराहदारा दिरण्याक्चकां वध “८५६ 

४०-देवतार्भक्रो अपने प्रसुत्वकी प्राति, देवराज 

इन्द्रकी सम्पूणं लोकोके आधिपत्यपर प्रतिष्ठा, 

सत्‌-अधत्‌ पुरषोकी यथोचित गतिके लिये 

, मादेश देकर मगवानक्ता अन्तघौैन होना तया 
देवेरदमस प्वतेकि पंलका छेदन ^^ ८५८ 


४१-हिरण्यकरकिपुकी तपस्या, वरप्राप्ि, अध्याचार, 
देवता्ोको ब्र्याजीका आश्वासन, भगवान्‌ 
विष्णुका नरिहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु 
की सममि जाना तथा उख वमाका वर्णन ,.. ८६० 


[1 
न्न 


४२-मग्वान्‌ नर्िंहका देवता, गन्धं, अष्ठराओं 
तथा दर्यासे सेवित दिरण्यकशिपुको देखना ,., ८६१ 

४२. ्रहादको नरसिह-विम्रहमे समस्त तरिलोकीका 
द्चन , द ,.„ <दैदै 


॥ 


४४- दस्यो तथा ' हिरण्यकशिपुद्रारा दरिंहपर विभिन्न 
अल्लो प्रहार ० ५ «१५ ८६७ 
४ -दत्योदारा क्षि गये प्रहारो भौर रची. गयी 
मायार्जकी निष्फड्ता ; ,, ८६९ 
५६-दयोके धिनाशकी सूलना देनैव महान्‌ उपपति, . 
हिरण्यकशिपुका गदा लेकर धावा करना त्था 
उसके पेरोकी घमकसे पृध्वी, पर्वत, नदी प्व 
००, ८७१ 


देशका कम्पित होना 


४७-देवताभोके अनुरेधते भगवान्‌ नरर्दिदार 
हिरण्यकदिपुका बल तथा देवताभौ भीर 
नदानजीदारा उनकी स्वति ,,. ,,, ८७६ 


४८-वामनावेतारका उपक्रम, बलिका अभिषेक तथा 
दैत्यो का उनखे बरेलोश्य-विलयके ल्यि भनुरोध.., ८५८ 


४९-देवतायौके साथ युद्धके लपि देप्योकी तैयारी ,.., ८८१ 
५०-पुरोमा, हयम्रीव, प्रह्वाद गोर ॒श्चमनराषुरका 
युद्धके स्थि उन्योग „५, ८८३ 


५१-अनुहाद्‌, भिरोचन, ङुजम्भ, असिलोमा, शत्र, 
एकचक्र, शव्रभ्राता, राहु, षिप्रचिचि, केरी) 
बृषपवी तथा नलिका युद्धके लि तैयार होकर 
अगे बद्ना श) ,*-, ८८५ 


५२-ष्र आदि देवता्भो ओर लोकपालेका युद्धके 
ल्य उथोग ओर प्रस्थान ... ,.. ८९६ 


५३-देवतार्भा बीर असुरका द्रन्द्युद्, भीषणं 
उस्पात, नरद्याजी तथा सनकादि योगेश्वरो 
युद्ध देखमेके व्यि भागमन "००८९९ 


५४-देवतायो ओर अघुोके युद्धका यज्ञके रूपमे 


वर्णन, दोनो वेना्यका वुमुखयुदढध चथा सावित्र 
ओर ्रुवकी पराजय .. ९०२ 


५५-नषचिद्रेरा धर्‌ नायक वयुकी, मयासुरदरारा 


स्वशकी, वायुदरेवद्यारा पुरोमाकी, इदयभ्रीवद्रारा 
पूषा देवताकी; शम्बरायुरदारया भमगकी तथा 


चन्द्रदेवद्वारा सूची दैत्यसेनाकी पराजय ,., ९०७ 


॥ 


(१). 


५६-देवता्ो ओर दानर्वक्ता थोर सं्रम- 

` “" पितचनका विष्वक्षेनके खाय जीर कुनम्भका 
अं देवतके साथ युद्ध करते समय घोर पराक्रम 
प्रकट करना 1 ;. ९१७ 

५७-देवाघुरसंम्राममे कुनम्म, अष्लिमा ओर 
बरुनासुरके उक्कर्षका वणन ` तथा हरि एवं 


अश्िनीकुमारकी पराजय ... ... ९२१ 
५८-एणानि भौर पए्कचक्रके, मृणभ्याच ओर 
बलायुरके, अकैकपाद्‌ ओर रहुके तथा 


बुधाश्च एव केशी दैतयके युदधका वणेन ... ९२५ 
५९-वृषपर्वा भौर निष्कुम्भ नामक वि्वेदेवके तया 

परहवाद्‌ गौर काल्के घोर युद्धका वर्णन... ९३१ 
६०-कुबेर ओर अनुहादका मयंकर युद्ध ,.. ९३८ 


६१-वसणका विप्रचिक्तिके साथ युद्ध ओर पराजय. .. ९४२ 
६२-अगिद्रारा दैत्योकी पराजय तथा बृहश्पतिके 


द्वारा अग्निदिवका स्वन ,.* ,,. ९४६ 
६-राला चचक प्रति प्रहादका वचन तथा बलिका 
देवसेनापर आक्रमण 5 ९ 


द४-बलि ओर इन्द्रका युद्ध तथा इन्द्रा रणभूमिसे 


पलायन ... ९४९ 

६८~विजयी बल्कि पाष राजल्श्मी मादिका 
श्युभागमन ~ ,,, ९५१ 

६६-अदिति मौर कद्यपनीके साय देवतार्मोका 
नष्षलोकमे जाना ए ,,, ९५३ 


६७-त्रह्माजीकी आश्चचे कश्यप अर अदिततिषित 
देवताया च्तीरशागरके उत्तरतयपर जाकर 


तपस्यामे संल्न होना = ९५६ 


६८ ~कश्यपद्वारा परमपुरुष परमात्माका सवन ... ९५७ 

६९-कदयप-भदिति ओर देवता्मोक्तो भगवान्‌ 
विप्णुका वरदान देना जर सदितिकै गर्भ॑ 
"प्रकट होना ए ००९५९ 

७०-ऋियो जौर विविष, देवताओका वामनलीको 


नमस्कार करना, गन्धर्वो तथा भप्ठगर्भोका 


1, 


नाचना-गाना, मगवानकते वेरि्टयका वणेन, 
भगवो `देवता्भोषे उनका मनोरथ पूफर 
बृदप्पतिजीके साथ तरङ्करि यदम नाना; वर्ह 
अपनी वाक्पटुता खवक्नो चकित कर देना 
जर राजा बलिका उनसे परिचय तया आगमन- 
का श्रयो लन -पूछना ५ "^ ९६१ 
७१-वामनद्वारा बल्कि यज्चकी प्रशंखा, चलिते 
मोँगनेके लि प्रेरित होनेपर वामनका उनसे 
तीन पग भूमि मोगना, शुक्राचार्यं भौर प्रह्ाद- 
का बल्कि दान देनेसखे रोकना, , बहिद्रारा 
दानका समर्थन तथा दान पति दी वामनका 
अपने विराटुरूपको प्रकट करना ,० ९६५ 
७र्-विराटृरूपवारी वामनपर आक्रमण करनेवाले 
दै्योके नाम, स्प भौर आयु्ौकाः परि चय, 
मगवानका तीन लोकोको नापकर राज्यका 
विभाजन करना, बलिक्ो पाताला राज्य दे 
मयादा वाँवकर उन वँ मेजना, जीविकाकी 
व्यवस्था कना, नारदनीका बटिको मोक्ष्विंशक 
स्तोत्रका उपदेश देना, उसफे प्रभावसे बलिका 
बन्वन-युक्त होना ओर उ स्तोत्रकी महिमा ९६९ 
७३-सक्मिणी देवीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुत्रके 
व्यि प्रार्थना ओर भगवानक्ा उन्दे आश्वासन 
देते हुए केला जनेका विचार प्रकट करना ९७६ 
७४-मगवान्‌ शरीकष्णका यादवघमामे मपनी केलास- 
यात्राका विचार प्रकट केरते दए नगरकी रक्षके 
लिये यादर्वोको सावघन रदनेका यदेश देना ९७९ 
७५-मगवान्‌ श्रीङृष्णकरी सात्यक्रि भौर उद्धवे 
नगरी रक्षके विषये बातचीत तथा बलख्यम 
आदि यादर्वोको मी रत्ताका मार सौँपकर उनका 
कैखाखयात्राके लिये उद्यत होना ,..,.९८१ 
७प६-गसढपर आरूढ होकर भीकृष्णका वद्रिकाश्चरम- 
मै जाना, मार्गम देवताओ-सुनियेद्वारा उनकी 
सति ` ., ९८३ 
७७-देवतार्मोसहित  भरीकृष्णका बद्रिकंश्रमे 
छ्रपिोद्धारा _ मातिथ्य-सत्कार ` ' ,,„ ९८६ 


( १३ ) 


७८-मगवान्‌ शरीकृष्णकी समाधि, महान्‌ कोटदल ओर 
उनके पा मागते हृष्ट सग दिका मागमन"" ९८७ 

७९-मगवान्‌ श्रीकृष्णके समश्च दो , पिशार्चोका 
आगमन ` भि 7 

८०-षण्टाकै भर भगवान्‌ शीङष्णका पएक-दूसरेको 
अपना परिचय देना तथा घ॒ण्यकणंदवारा भगवान्‌ 


विष्णुका सवन एवं समाधि-लम "० ९९६ 


८१-पिकश्चाचको समाधि-अवस्था्मे भगवान्‌. विष्णुका 


साक्षत्कार ** ९९६ 
<र्-घण्टाक्णदरारा भगवान्‌ विष्णुकी स्वति „ ९९८ 


८ रे-षण्यकणंद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णको उपहार 
सम्पण, भगवान्‌का उसे वर देना जौर एक 
मरे हुए बा्षणको जीवित करना १००१ 

८४-शरीङृष्णका केलासपर पहुवकर बर्हो बारह 
वर्षोके ल्थि कठोर तपस्या संलग्न होना 

८५-भगवान्‌ भरीकृष्णके समीप इन्द्र॒ आदिं देवताथो 
तथा उमासहित भगवान्‌ शिवका आगमन "१००६ 

<६्-पिशार्चा, मुनिर्यो ओर मप्ठरा्मोके साथ उमा- 
सदित भगवान्‌ शङ्करका श्रीकृष्णके खमीप गमन १००७ 


००५ १ ००५ 


<८७-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महादेवजीकी स्तुति १००९ 

८<-भगवान्‌ शिवदा ॒श्रीविष्णुककी स्तुति "“““ १०११ 

<९्-भगवान्‌ शङ्करका ऋरुषिथोको श्रीङ्कष्णतत्वका 

। उपदेश देना न -- १०१६ 

९०-भगवान्‌ शङ्करद्यरा श्रीङ्ष्णकी स्तुति ओर 
श्रीकृष्णका केलासे बद्रिक्राश्रमनें  लैटना १०१७ 

९१-पौण्ड्कका राजार्ोकी सभाम अपनेको 
शष्कु, चक्र आदिते युक्त वासुदेव घोषित 
करना ओर श्रीकृष्णको पराजित करनेका 

(0 इ, १ ०२० 

९२्-पौण्डूकके यहो नारंदजीका भागमन भौर उक्ठके 


मनचुबा बोँवना = **" 


साथ उनकी बातचीत ““" *** १०२१ 
९३२-नारदलीका श्रीकृष्णके पास लाना सर 
, पोण्डूकका द्वारकापर आक्रमण “"““ १०२३ 


९४८-यादव वीरेद्राय पोणड्ककी सेनक जोर प्कः-2,, 
ल्ब्द्ारा यादव-ठेनाका संहार} ?' १६१०१०९४ 
९५-पौष््कदास पूर्वद्वारे .परको्यौको -तोढडनेका 
मयस्न, साव्यं मादि याद्ववीरोकाः रक्षके 
" लिये पर्हुचना, सत्यक्रिकां वायन्याखद्वारा 
पौण्ड्कसैनिकोको भगाकर पौण्डूकको युके 
व्यि छलकरारना ओर पौण्डूककी गवोक्ति “"" १०२७ 
0 
९७-सात्यकिं ओर पीण्ड्कका युद्ध ` “** १०३२ 
९८-लभद्र' ओर एकरूव्यका युद्ध तथा बलभद्र- 
दवारा निषादौका संहर * ` “* * १०३३ 
९९-बलभद्र ओर एकलन्यका तथा पौष्डूकं ओर 


॥ 


९६-पौण्डूक ओौर सात्यकिका युद्ध 


, खात्यकिका युद्ध ५ ˆ** १०३५ 
१००-श्रीकृष्णका दारका मागमन ` भौर पोण्डूकंसे 
उनकी बातचीत , ५ ˆ“ “ १०३६ 


१०१-पोष्डूक ओर श्रीङृष्णका युद्ध तथा पोण्ड्क- 
कावध ४ -“* १०३९ 
भगवान्‌ 
शरीकृष्णका यादकौको अपनी यात्रकां संश्चिप्त 
यृत्तन्त बताना तथा जन्तःपुस्मे रसक्मिणी 


ओर सत्यभामा मिलकर उन्दं संतोष देना १०४० 
१०३-दंघ ओर डिम्भकके विषयमे जनमेजयका प्रशन १०४२ 


१०२्-एकरव्यका द्वीपान्तर-गमन, ` 


१०४-राजा ब्रह्मदत्तको भगवान्‌ शङ्करकी अ्रराधनासे 
हंस ओर डिम्भक नामक पु्रोकी प्राप्ितथा 
रजसां विप्रवर भित्रखदको भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासनासे जनार्दन नामक पुत्रका रभ.“ * १०४३ 
१०५-दंष ओर डिम्भककी तपस्या, वरप्राति, णनार्दन- 
सहित उन दोनोका विवाह तथा तीनों मारो 
की घर्मनि्टा ४; """ १०४४ 
१०६-दंस ओर डिम्भककी मृगया “ *" १०४६ 


१०७-खेनासदित हंस ओौर डिम्भकका पुष्कर-तटपर 
विश्वास, मषिं कदयपके वैष्णवसत्रका दर्शन 
तथा दुर्वासा अदि यतिर्योके खमुदायमे जाकर 


उनके प्रति अपनी अश्रद्धाका प्रदर्शन ˆ" १०४७ 


( १ ) 


१०८-हंख जीर डिम्मक्द्वारा सन्या निन्दा तथा 
लनार्दनद्वारा संन्या-आभमका मण्डन “” १०४९ 
१०९-दर्वाखाका रोष, हंषद्राया उनका तिरस्ारः 


दर्बाखाद्वारा उन दोनेके च्वि शाप सौर 
[88 (82 १ ०५० 


१०५२ 


छनाद॑नके च्वि वरदान 
११०-दुर्वाखा आदि मुनियौका दवारकागमन "“"" 
१११-ध्रीकृष्णकी गोलकीदा, सुषम सभाम दुरबाहा 
आदि युनिर्योकरा आगमन तथा यादवो मोर 
आङ्ृष्णद्ारा उनका सत्कार, श्रीङृष्णका उने 
वधु मानिका कारण पूषना जीर दु्बााका 
भगवान" स्तुति धवे उपालम्मपूल॑क उनके 
परनका प्रतिवाद करके अपनी दुदंशाका 
शृत्तान्त सुनाना न "१०८५३ 
११२-मगवान्‌ भीक्ष्णकी दख गौर डिम्भकके वघके 
लि परतिक्ठा ठया श्षमा-प्रर्थनापूर्वक उनका 
यतिर्योकौ मोजन कराना "° १०५८ 


११३-जनार्दनका ¦ हंखको सम्चाना; मिं दंखका 
उनकी वाव न॒ मानकर उन्दं दूत बनाकर 
द्ारकाकी मेजना 1 [३2 १ ०५९ 


११४.-जनार्दनकी मगवदूद्छंनविषयक उत्कण्ठा" ““ १०६१ 

१९५-जनादंनका सुषर्मा-समामे जाकर मगवान्‌ 
भीक्ृष्णके दर्शने संत्ट शी उनकी आशसे 
भगवत्लवनपूवक हंख ओर दिम्मकका संदे ` 
नाना ओर उसे धुनकरं यादर्वोका उपहास 


करना क 2 १०६४ 
११६-धीकृष्णका जना्दनको संदेश देकर छोटाना १०६७ 
११७-खात्यकिषदित जनादनका श्ल्वनगसमे जाना, 
हंखसे मिलना तया दंखका जनार्दनते कारय- 
विद्धिके विषयर्मे पूना ^” “१०६७ 
११८-जनादनका दंसको श्रीङष्णदर्थनजनित जपना 
उल्खाद वताना, द्वारकामे हंषके संदेशकी 
प्रतिक्रियाका वर्णन करके उखे राजसूय न 
करनेकी खटाह देना, दंखका उसे रोषपूर्वक 
तिरत करके चे जानेके लवि कहना, 
॥ 


श्रीडष्णका संदेश -, 
[11 ,। १०६८ 


फिर सात्यकिका ईंखको 

सुनाते हए. फटकारा °“ 
१९१९ घौर दिम्मकफे उत्यकिकर प्रति रोषपूं 

वचन तथा साल्यकिकां उद वैखा दी उत्तर 

देकर द्ारकाको प्रस्थान ^^" °** १०७२ 


१२०-मगवान्‌ श्रीङष्ण तथा यादवखेनाका पुष्कर- 
` तीर्थ्मेलाकर दख यीर डिम्भककी प्रतीश्चा करना १०७३ 


१२१-दंष ओर डिम्मक्की वेना्मौका पुष्करतीर्थमे 
भे“ = ““" ९०७ 


१२२-उमयप्ठकी सेनार्योका घमावान युद्ध °“ १०७७ 
१२ ३-श्रीकृष्ण ओर विचक्रका घोर युद्ध तया 


विचक्रकां वघ श *** १०७८ 
९२४-देख बीर बलमद्रका युद्ध °“ “° १०८० 
१२५-खत्यकिं यर डिम्मकका युद्ध ”** १०८१ 
१२६-दहिडिम्बके खाय वसुदेव ओर उत्रचेनका युद्ध 

तथा चलमद्रके दारा दिटिम्बका गष †“* १०८३ 


१२७-गोवर्घन परव॑तके समीप हंख मौर डिम्भकके 

खाय यादवोका युद्ध, श्रीङ्ष्णद्वारा भूतेश्वरोकी 

पराजय तथा भरोङृष्ण मौर दंखका घोर युद्ध १०८६ 
१२८-श्रीङृष्णद्वारा दंखका वघ “““ ° १०८९ 
१२९-डिम्मककी आत्महत्या ““““ "१०९०५ 
१३०-गोप-गोपियौखित योदा भौर नन्दका 

गोवर्धन पर्वतपुर आकर श्रीङृष्ण यर 

चलमद्रसे मि्ख्नां = “““" ˆ“ १०९१ 
१३१--द्ारका जति हुए शरीकृष्णका पुष्करे ऋषि 

मिख्ना तथां ऋषि्योद्वारा उनका स्तवन १०९२ 
१३२-मदामारत जीर हरिशे ्रवणकरी विधि यौर 

फल, वाचके गुण, प्रत्येक प्व॑पर दान देने 

योग्य वत्तु, एके केकर दद पारणार्योकी 

मद्वा तथा -महामारत एवं इरिवंश्चका 


माह्यत्म्य "० १०९३ 
१३ ३-त्रिपुर-वघकी कथा प "° ११०९ 
१३४-दरिवंम वर्णित चृचार्न्तोका संग्रह ११०५ 


( १५ ) 


१३५-हइरिवश्ष-भवणकी दश्विणा, फठ. एवं मादारम्यका 
वर्णन & 


श्रोहरिवश्च-माहात्म्य 


१-दरिवंश-भवणका माहास्य, नारीके पच दोष 

सौर हरिवंश-धवणठे उनकी निदृचि, पाठके ` 

उत्तम, मध्यम आदि मेद तथा गोत्रतकी विपि ११०९ 
२-(८ १ ) हरिवंशच-भवणकी विधि ओर फल. * *११११ 
३-( २) हरिवेश-भवणकङी विधि ओर फल^"१११४ 
४-नवाहवरती श्रोतार्भेके पालन करे योग्य 

नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुभोका उस्छेख, 

न्यायविरद कथा-श्रवण केवार्लोकी दुर्गति, 

कथाम विघ्न डालनेके कारण एक नारीको नरक- 

यातना एवं राक्षसयोनिकी प्राति तथा श्रोताभो- 

के चौदह मेद 


[१ 


~ ----+‡-~-----~ 


० (4 १ © |५। ॥ 





५-हरिवंरके नवाह-पारायणका उद्यापन) उस्म क्रिये ,. , 
छानिवाठे दानः; ''पुस्तक-पूजा यर वाचकपूष्न.. 
सादिका विधान एवं माहात्म्य ८९१२१ 

६-हरिवंश आरम्भ .करनेके लिये उत्तम मार, तिथि, 
नक्षव मादिका निदेश, देवपूजन, व्यापून ॥ 
तया कथा-घमातिपर दी जनेवाटी दिगा एवं 
दन आदिका उस्टेख तथा श्रवणकरा महात्म्य ११२४ 


( संतानगोपार-मन्वषिंधि ) 
१-संतानगोपारमन्वविधिः (१) "““ ११२९ 
२-संतानगोपालमन्र (२) “*“ ११२९ 
३-उनःङमारोक्त सेतानगोपाखमन्त्र (३) “११३० 
४-संतानगोपालस्तोत्रम्‌ ˆ“ ११३२ 
५-श्रीविष्णुशतनामस्तो्म्‌ "“* ११३९ 


9 थ (= ट _ 9 
“" “१११६ £-वन्ध्यानां पुत्रोखत्य्थं संतानगोपालमन्त्रविधिः ११४० 


द) 


4 


व 00008 


र 





{४/1 


(4. 





४ ५, 


1५. 


ग्रा 
क्वववव्कव्व्व्क्ल्क्र 


प 


न | 


् 


"पत्क्वकक्ककतकत 









ग दक्व्यजललल प 
भू ह $ धः पु 1) । 3 रू रः र र 
६५ 389१ [प 


४ 
न 
+ 
| 
(न 
1. 
न 
॥ 
हः 
तः 
॥. 
1. 
॥ 


ष 
हः 
2 
+ 
क 
ह 
हः 
हः 
ह 
३ 
शः 
ट 
५ 


कक 


भ 


[ 


~+ ~+ + ~~ ~~~ 


॥ 


=. न्रे, , 
~ ~~ ध 
८, ,१५५+ ~ ~~~. भ ~ ५ 
५ न 
२ ~ 
{ "०.२ 


पर ^ 
५ १५४ 


ताः 


॥॥ ५ क श~ 
भ 


५ 
३ 
1. 


| 
1 
} 
[। 
\ 
५. 





भगवान्‌ शिव (पृष्ट-संख्या १) 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


[क = "++ कं 


तस्य विटमागो ह्यिंराः 


भन-लिनतो- + 


तत्न हरिवंशपर्व 


प्रथमोऽध्यायः 


मङ्लाचरण, शौनक-उग्रभवा-संबाद, इष्णिवंशिर्योका विस्तृत चरि सुननेके लियि 
जनमेजयकी प्राना ओर आदिसृष्टिका वर्णन 


नारप्यणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरखतीं ष्यासरं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 


ब्दुरिकाश्रमनिवासी प्रसिद्ध ऋषि श्रीनारायण (अथवा 
अन्तर्यामी नारायण ); नर ( नारायणसखा अजन अथवा 
आदि जीव हिरण्यगर्भं ) तथा नरोत्तम ( इन हिरण्यगभं एवं 
अन्तयौमीसे भी श्रे शुद्ध सचिदानन्दधन पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण) 
को ओर (इन नरनारायण तथा नरोत्तमके तच्वको प्रकट करे- 
वाली देवी सरस्रतीको एवं (देवी सरख्तीनि संसारमर अनुग्रह 
करएनेके ्ि जिनके शरीसमे प्रवेश किया हैः उन ) व्यासजीको 
प्रणाम ` करके अविधारूपी अनक्ञानान्धकारको जीतनेवाले 
इतिहास-पुराणादि भ्रन्थोका पाठ आरम्भ करे ॥ १॥ 
देपायनेोष्टपुडनिःखतमप्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुष्कर्जैरभिषेचनेन ॥ २ ॥ 
(सोति कहते है--) ज व्यासजीके सुखसे निकटे हुए 
इस अप्रमेय ८ अतुलनीय ); पुण्यदायकः पवि, पापहारी 
ओर कल्याणमय महामारतकरो दूसरौके मुलसे सनता हः 
उसे पुष्कर तीथ॑के जस्मे लान करनेकी क्या आवदयकता 
ह १ ( महामारत-कथा उससे भी अधिक पावन है ) | २॥ 
जयति परा्रसनुः 
 सत्यवतीहृदयनन्द्नो व्यासः । 
यस्यास्यकमलगलितं 
वाड््रयमस्तं जगत्‌ पिषति ॥ ३ ॥ 
मऽ ह° १-- 


माता सत्यवतीके हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाले 
उन पराशर-युत्र व्यासक्रौ जय हो, जिनके मुखारविन्दे 
निकले हुए बाञ्यरूपी अमृतका सारा संसार पान करता | २॥ 


यो गोक्षतं कनकश्ङ्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे बहुविश्ुताय । 
पुण्यां च भारतकथां श्टणुयाश्च तद्वत्‌ 
तुर्यं फर भवति तस्य च तस्य चैव ॥ ४ ॥ 
जो गकि संगम सोना मदाकर वेदयत्ता एवं बहु 
ब्राह्मणको प्रतिदिन सौ गँ दान देता है ओर जे पुण्यदायिनी 
महामारत-कथाका श्रवणमात्र करता है--इन दोनमिते 
म्येकको बराबर ही फक मिलता दै ॥ ४ ॥ 
शताश्वमेधस्य यद्र पुण्यं 
चतुःसहस्रस्य शतक्रतोश्च । 
भवेदनन्तं हरिवंशदानात्‌ 
प्रकीर्तितं व्यासमहर्षिणा च ॥ ५ ॥ 
जो चार हजार अक्षय अन्नस्रेसि युक्त तथा इनद्रपदकी 
भरात्ति करानेवले दै उन सौ अश्वमेध येका अनुष्ठान 
करनेसे इस लोकम जो पुण्य प्रास्त होता है, वद्य अनन्त 
पुण्य इस दसिवंदा प्रन्थका दानं करनेते उपलब्ध होता है ¦ 
यह वात महपिं ग्यासजीने की है ॥ ५ ॥ 
यव्‌ वाजपेयेन तु राजसूयाद्‌ 
दृष्ट फलं हस्तिरथेन चान्यत्‌ ।. 
वद्छभ्यते ध्यास्वचः प्रमाणं 
गीतं च वात्मीकिमहरपिंणा च ॥ ६ ॥ 


२ श्रीमहाभारते िरभागे 


वाजपेय ओर राजसूय यज्ञोके अनुष्ठानते तथा दाथी 
ज्ुते हुए रथक्रे दानसे जिस फख्की प्राति देखी या वतायी 
गयीदै, वदी फक दरिवंय-अन्थका दान करनेसे मिल जाता है । 
इसमे व्याखजीका वचन प्रमाण है तथा महर्षिं वाल्मीकि- 
ने मी इसी मादात्म्यका गान किया है ॥ ६॥ 


यो हरिवंशं ठॐेखयति 
यथाविधिना महातपाः सपदि । 
स जयति शरिपदकमलं 
मधुपो हि यथा रसेन दुग्धः ॥ ७ ॥ 
जो महातपस्वी. पुरुप शास्तीय विधिक्रे अनुसार दसिवंशको 
छ्खिता या छिखवाता दै, वह रसपर छभाये दए भेवरेके 
समान मगवान्‌ श्रीकष्णक्रे चरण-कमर्लोपर प्हूःच जाता हे ॥७॥ 


पितामष्टा्यं प्रवदन्ति षष्ठं 
महपिमक्षय्यविभूतियुकूम्‌ । 
नाणयणस्यां शजमेकपुत्र 
दवेपायनं चेद महानिधानम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ हरिवंशे 








व्यक्ताव्यक्तखरूपः सनातन, असत्‌ ( कार्यरूप ); सदसत्‌ 
(कारण ओौर कार्यरूप ); अखिल विश्वमयः सतू यओौर असत्‌- 
दोनेसि पर ( विलक्षण ); कारण ओर कां दोनेकि कषाः 
पुरातनः सर्वाछृष्टः अविक्रारीः, मद्भल्कारी, मद्धलूपः 
सर्वव्यापी; सवके दवारा वरणीय, पापरहितः परम पर्वित्रः 
इन्द्रियेकि प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत्‌करे गुर 
भीदसकि प्रणाम करके छोमदर्पण सूतके पुत्र उग्रश्रवासे 
हस प्रकार पषा ॥ ९-१२॥ 


श्रौनक उवाच 

सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
भारतानां च सवषा पाथवाना तथव च ॥ १३ ॥ 
देवानां नवानां च गन्धर्वरगरक्षसाम्‌ । 
दैत्यानामथ सिद्धानां गुद्यकानां तथैव च ॥ १४॥ 

श्लीनकजीने कटा-घतनन्दन ! आपने भरतवंचिरयो, , 
अन्य सव राजार्ओो, देवताओं, दानर्वो, गन्धर्वौ, नार्गौः राक्षसो 
द्यो, सिद्धो तथा रुह्यकसि सम्न्ध॒र्खनेवाल्म यद वहत 


ब्रह्माजीके आदि कारण श्रीनारायणको जिनसे ऊग्की -- वड़ा उपाख्यान ( महाभारत ) कद सुनाया ॥ १३-१४ ॥ 


खटी% पीदीका पुरुप वताते ई, जो अक्षय विभूतिरयेतसि युक्त 


तथा नारायणक्रे अंशे प्रकट ईः एकमा शुकदेव दी . 


जिनके पुध्र ई (अथवा जो अपने पिता पराशरे णक ठी 
ई); वैदिक श्ानकी मदानिधिखरूप उन महर्षि 
श्रकृष्णद्वैपायन यव्यासकी मेँ उपासना करता हू ॥८॥ 


आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहतं पुरवरम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ल्यक्तं सनप्तनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अखश्च सदुसच्चेव यद्धिद्वं सदसत्परम्‌ । 
प्रराघणणां स्रष्टारं पुयणं परमन्ययम्‌ ॥ १०॥ 
मङ्कल्यं मृं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
नमर्रुत्थ हीरे चराचस्गुरं ्टरिम्‌ ॥ ११ ॥ 
नैमिषारण्ये कुखपरतिः शौनकस्तु महासुनिः। 
सौति पप्रच्छ धमौत्मा सर्वदाखविद्ारदः ॥ १२॥ 
नेमिषारण्यकी वात दैः सम्पूण शास्लकि विरेषक्ञः 
धर्मात्मा एवं कुखपति{ महामुनि शौनकने सवके आदि 
कारणः, अन्तयामी पुषः पुरुहूत ८ वुत्‌-से यजमानेद्वारा 
दी गयी आहतिको ग्रहण करनेवाले ); पुखष्टत ( वहूसंख्यक 
उपाठर्केद्धार स्त॒त्य )› छत ( स्यस्वरूप ), एकाष्चर 
( ग्रणवमय अथवा एकः अविनाशी )2 व्रह्म ( परमात्मा ); 





` #म्यात, पराशर, शति, वसिष्ठ, क्षा तथा भगवान्‌ 
नारायण--श्स प्रक्र गण्य करमेपर श्रीकएयणदेव व्यासजीये 
छदी पदौ छपर पून शा हते दै ८ 
† जो ग्यारह हग पपथिधोको न्न भादि देकः पार्त 
करता दै, बह वेद-वेदा्क पारगा पि ;कुखकषति कृष्टाता ३ 1 


अत्यद्भुतानि कर्माणि विक्रमा धर्मनिश्चयाः। 
विचित्राश्च कथायोगा जन्म चाघ्यमञुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
कथिवं भवता पुण्यं पुराणं छक्ष्णया गिस । 
मनम्कणेखुलं सौते श्रीणात्यसतसम्मितम्‌ ॥ १६ ५ 
आपने ( श्रुषि-मदरिरयोके ) अदूमुत कर्म, ( शयूरकीेकर ) 
वलधिक्रमः धर्मतत््करे निर्णयः विचित्र-विचित्र कथाःप्रसङ्ग 
तथा( द्रोण सादिके) श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म-वरृत्तान्त आदि 
ग्रात्रीन एवं पुण्यप्रद विप्रयोका अपनी मधुर वाणीददारा वर्णन 
किया हे । उग्रश्रवाजी | मन ओर कानोको सुख देनेवाला यद 
म्रसङ्क-मुने अग्ृतकरे समान-चृतति प्रदान करता दे ॥ १५-१६ ॥ 
तपर जन्म कुरूणां वै त्वयोक्तं रौमहर्पणे । 
न तु चरष्ण्यन्धकानां च तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंति + १७ ॥ 
छोमदर्पणक्ुमार ! आपने महामारत सुनाते समय 
ऊरख्वंरियोकरि ही जन्मका विेयरूप्से वर्णन क्रिया दै, इ्प्णि 
तथा अन्धकरवंदाके वीररोके जन्मका नर्ही; अतः अव आप 
इनः सवके लन्म-कर्मका भी वर्णन कीजिये ॥ १७ ॥ 


सौतिरवाच 
जनमेजयेन यत्‌ पृष्टः रिष्ये व्यासस्य धर्मवित्‌ । 
तत्र्‌ तेऽ्टः सम्प्रवक्ष्यामि वृष्णीनां षंडमादिवः॥ १८॥ 
खत पुत्र उप्रश्त्राने कष्टा-रौनकजी | जनमेजयने 
व्याखजीके धर्मवेत्ता सिप्य वैशस्पायनर्जस जो कु पूषा थाः 


उरीके -अनुसार म आरम्भसे ही शृष्मि्योकषि वंशकाः आपे 
वर्णन करता हू ॥ १८ ॥ 








हरिदाप्यं ] 


श्रुत्वेतिहासं कार्सन्यन भारतानां स भारतः 1 

जनमेजयो महाभराक्ो वैशम्पायनमन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
भरतवंशी राजाओकि इतिंहासको पर्णरूपसे सुनकर 

भरतनन्दन महावुद्धिमान्‌ जनमेजयने वैशम्ायनजीते कहा ॥ 


जनमेजय उवाच 


महाभारतमाख्यानं वद्धथं श्वुतिविस्तसम्‌ । 
कथितं भवता पूर्व विस्तरेण मया श्रुतम्‌ ॥ २०॥ 
जनमेजयने का~ मुने ! आपने पहले वेदके अर्थ- 
को स्पष्ट करे विस्तृतस्य वर्णन करनेवाीः ( धर्म, अर्थः 
काम, मोक्ष अदि ) अनेक अ्थँसि भरी हूरई जो महाभारतकी 
कथा विस्तारपूर्वक कीः उसको मैने सुन लिया ॥ २० ॥ 
त्न श्युखः खमाख्याता वहवः पुरुपपेभाः । 
नामभिः कर्मभिश्चैव वृष्ण्यन्धकमदहारथाः ॥ २९ ॥ 
उस महाभारत-कथामे आपने ब्रहुत-से पुरुषश्रेष्ठ शोका 
वर्णन किया तथां वेहुत-ते वृष्णि ओर अन्धकवंशी महारथिरयो- 
के नाम ओर कमं भी वताये ॥ २१ ॥ 


तेषां कमौवदातानि त्वयोक्तानि द्विजोत्तम । 


तत्र तत्र समसन विस्तरेणेव मे प्रभो ॥२२॥ ` ६ 
बार-बार इसको सुनता हैः वह्‌ ( इस लोकम ) अपने वशको 


द्विजोत्तम ! उनके उत्तम कर्मोका मी आपने उन-उन 


खर्खमे संभिसरूपसे वर्णन किया है । प्रमो ! अव अप उनको ` 


विस्तासूर्वक सुनास्ये ॥ २२ ॥ 

न च मे ठप्िरस्तीह कथ्यमाने पुरातने। 

पकश्चेव मतो राशि्ष्णयः पाण्डवास्तथा ॥ २२३ ॥ 
आपने पटले जो संधिसरूपसे वणेन किया, उस्ते मेरी 

ठति नदी हुई है । ये वृष्णि ओर पाण्डव एक ही राशि 

(ऊुटम्ब ) के माने जति ६ ॥ २३ ॥ 

भर्वाश्च चंराङशलस्तेषां प्रत्यश्चदिवान्‌ 1 

कथयस्य कुरुं तेषां विस्तरेण तपोधन ॥ २७ ॥ 
तपोधन ! आप वर्गोकी कथा कहनेमे चुर है ओर 

उनकी सवे वार्तोको आपने प्रत्यक्ष देखा हे । अतएबे उनके 

कूुल्का आप विस्तासपूर्वक वर्णन कीन्यि ॥ २४ ॥ 

यस्य यस्यान्वये येये तांस्तानिच्छामि वेदिम्‌ 

स त्वं सर्वमरोपेण कथयख महासने । 

तेषां पूर्व॑विखष्टि च विचिन्त्येमां भरजापतेः ॥ २५॥ 
महापुने [ जिस-निसके कुर्म जो-जो उत्पन्न हुए. हौः 

उन स्वको मे जानना चाहता ह; अतएव प्रजापतिसे 

आरम्भ करके पूर्वकाल उनकी जिष प्रकार खष्टि दुई दे, 

उस सव्रका विचार करके आप मुस्चे पूर्णरूपसे सत्र कथा 

` सुनादये ॥ २५ ॥ 


च्रथमो ऽध्यायः र. 


नव 





सौतिरुवाच 
सत्छत्य परिपु्स्त॒ स महात्मा महातपाः} 
विस्तरेणालुपूव्यौ च कथयामास तां कथाम्‌ ॥ रदे ॥ 
उग्रश्रवाने कष्टा--जव्र सत्कासपूर्वक उनसे यह ' 
वात पूषधी गयी, तव वे महातपस्वी महारा वैशम्पायन 
क्रमाः ओर विसतारके साथ उस वंगावलिकी कथा कहने त्रो ॥ 


स॑श्म्पायन उवाच 


स्णु राजन्‌ कथां दिभ्यां पुण्यां पापप्रमोचनीम्‌ 
कथ्यमनिां मथा चित्रां बहरा श्चुतिसम्मिताम्‌॥ २७॥ 
वैशस्पायनजीने कश्ा--राजन्‌ ! सुनो, यद 
( ब्ृम्मणिवंशियोकि जन्मकी ) कथा अटोक्रिकः पुण्यमयी 
ओर पापे मुक्त करनेवाटी दैः इसमे ८ धर्म, अर्थः कामः मोक्ष 
आदि ) अनेक पुरुषार्थोका उपदेश है इस वेदके समान मान्‌- 
नीय तथा आश्चर्यमयी कथाका मै अपते वर्णन करता हं ॥ २७ 
यश्चेमां धारयेद्‌ बापिश्टणुयाद्‌ षाऽप्यभीषणदाः। 
स्ववंशधारणं शृत्वा सखगंरोकरे महीयते ॥ २८ ॥ 
ओ इस कथाको अपने दयम धारण करता है या 
इसको पुस्तकके रूपम अपने धरम स्थापित करता है अथवा 


स्थापित कर अन्तमे खर्गछोकम प्रतिष्टित होता है ॥ २८ ॥ 
अन्यक्तं कारणं यत्‌ तन्नित्यं सद्सदात्मकम्‌। 
भ्रधानं पुरुषं तस्मान्निमेमे विश्वमीश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो नित्यः खदसत्खरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति 
है, उखीको प्रधानः कहते द । सर्वशक्तिमान्‌. पुरुषने उसीसे 
इस विश्वका निर्माण करिया है ॥ २९॥ 
तं वे विद्धि महाराज चद्याणममितौजखम्‌ । 
खण्टारं सर्षभूततनां नारायणपरायणम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज { ठम अमित तेजखी अह्याजीको दी पुरुष 
समस्रो \ चे समस्त प्राणिर्योकी खट करनेवाले तथा भगवान्‌ 
नारायणके आशित ह ॥ ३० ॥ 
अहङ्कारस्तु म्टतस्तस्माद्‌ भूतानि जकषिरे । 
भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातनः ॥ ३९॥ 
(प्रकतिसे महत्तत्वः ) महत्त्वे अहंकार तथा अहंकारम 
सवर स्म भूत उत्पन्न हुए । भूतेकि जो स्थूल भेदर्हैऽ वे भी 
उन सुषम भूतोखे ही प्रकट हुए हँ । यदह ( अनादिकालसे 
प्रवाहरूपसे चलम आनेवाल् ) सनातन सर्ग है | ३१ ॥ 
विस्तपवयवं चेव॒ यथाप्रकषं यथाश्रुति । 
कीत्यमानं णु मया पूर्वेषां कीर्तिवर्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अब जेी भेरी बुद्धि दै. ओर जैखा मैने गुखजनेषि सुन 


४ श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हरिवंशे 


न्न वव्व््वव्यप्व्य्व््व् 


रखा है, उसके अनुसार भँ भूतसर्गका विस्तारपूर्वक वर्णन 
आरम्म करता हः सुनो | यह प्रसंग पूरवर्जोकी कीर्तिका 
विस्रार करनेवाल ३ ॥ ३२ ॥ 
धन्यं यस्यं शाचुधष्नं खग्य॑मायुःचघंनम्‌ । 
कीर्तनं स्थिरकीर्तीनां ' स्पा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थिर कीरतिवाठे उन समस्त पुण्यकर्मा पूर्वक यका 
कीर्तन धन आर यदकी बद्ध करनेवाला; शतुर्भोका नाशकः 
खर्गकी प्राप्ति करानेवास् तथा आयु वदानेवाल दे । ३३ ॥ 
तस्मात्‌ कर्पाय ते कल्यः समग्रं शुचये श्युचिः। 
आा वृष्णिवंशाद्‌ वक्ष्यामि भूतसगंमचत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ठम इस विप्रयको दयंगम कर्म समर्थं ओर श्द् 
हो ओर म इसका वर्धन करने समर्थं हूं । अतः पवित 
होकर आरम्भसे शृणिवंशपर्यन्त परम उत्तम भूतसर्गका 
वर्णेन करेगा ॥ ३४ ॥ 


ततः खयमभूभेगवान्‌ सिखश्ुर्विविधाः प्रजाः । 

अप पव ससर्जादौ तासु वीर्य॑मवाखजत्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर खयम्भू भगवान्‌ नारायणने नाना प्रकारकी 

प्रजा उतन्न करनेकी इच्छासे सव्रते पटले जल्की दी स्ट 

की । फिर उस ज्म अपनी रक्तिका आधान किया ॥ ३५॥ 

सपो नाय इति परोक्ता आपो यै नरसूनवः । 

अयनं तस्य ताः पूवं तेन नासयणः स्प्ृतः ॥ ३६॥ 
जङका दूय नाम रै नारः क्योकि उखकी उत्पत्ति 

भगवान्‌ नर्से ई दै । वह जल पूर्वकर्म भगवानूका अयन 

हया; इस्ल्यि वे (नारायणः कल्यते ई ॥ ३६ ॥ 

हिरण्यवणमभवत्‌ तदण्डमुदकेशयम्‌ । 

तत्र जके खयं ब्रह्मा खयम्भूरिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३७॥ 
भगवानूने जरम जो अपनी दाक्तिका आधान किया थाः 

उसवे एक बहुत विगाट सुवर्णमय अण्ड प्रकट हुआ, वह्‌ 

दीर्वकालतक जल ही सित था । उसी स्वयम्भू ब्रह्माजी 

उत्पन्न हुए--रेखा हमने सुना र ॥ २७॥ 

दहिरण्यगभां भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 

तदण्डमकरोद्‌ दधं दिवं शुषमथापि च ॥ २८॥ 
भगवान्‌ दिरण्यग्मने उस अण्डे एक वर्तक निवास 

करके उसके दो कदे कर दिये । किर एक उकदेखे धुलोक 

बनाया थर दूसरे भूटोक ॥ ३८॥ 

तयोः ्रकलयोमेच्ये आकादामख्जव्‌ प्रथुः । 

भण्डु पारि पृथ्वीं दिश्शश्च दशशषधा दधे ॥ २९ ॥ 
उन दोनो हकड़फि वौचमे मगवान्‌ द्याने आकाश 

८ वकाश ) की खि कौ । जके ऊपर तैरती "ई प्वीको 

स्थापित करिया । किर दरस दिर निश्चित कीं | ३९॥ 


तच कारं मनो वाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌ । 
ससर्ज खि तद्रा खष्टमिच्छम्‌ प्रजापतीन्‌ ॥ ४० ॥ 
उस व्रद्माण्डके भीतर ही उन्देनि कालः मनः वाणीः कामः 
क्रोध तथा रति आदि भार्वेक्री खष्टिकी | फिर इन भार्वोके 
अनुरूप खष्टि करनेकी इच्छाव व्रह्माजीने निम्नाद्धि त (सात) 
प्रजापतिर्योको उद्यन्न किया ॥४०॥ ,, 
मरीचिमन्यद्विरखं पुरस्त्यं पुखदं कतुम्‌ । 
वसिष्ठं च महातेजाः सो ऽखृजत्‌ सप्त मानसान्‌॥ ४१ ॥ 
उनके नाम दस प्रकार ई--मरीचि, अवि, अद्रा 
पुलस्त्यः पुकहः क्रतु ओर वसिष्ठ । महातेजस्वी ब्रह्मने इन 
सार्तौकी अपने मन ( संकरत्प )ते खष्टि की (अतः ये उनके 
मानस पुत्र दं ) ॥ ४८१ 
सप्त बरह्माण श्व्येते पुराणे निश्चयं गताः 1 
नारायणात्मकानां वै सप्तानां ब्रह्मजन्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततो.ऽखजत्‌ पुन््॑ह्या शुदं ोपात्मसम्भवम्‌। 
सनत्कुमारं च षियुं पूर्वेषामपि पूरवंजम्‌ ॥ ४३॥ 
पुरणेमिं ये सात व्रह्मा निश्चित करिये गये ई । भगवान्‌ 
नारायणम सन रगे रदनेवाे इन खात ब्राद्यणोकी ख्टिके 
अनन्तर ब्रह्माजीने अपने रोपसे स्द्रको प्रकट करिया। 
किर पूर्वजेक्रि भी पूर्वज भगवान्‌ सनक्छुमारजीको 
}उद्यन्न किया ॥ ४२-४२ ॥ 
सपेते जनयन्ति स्म प्रजा सुद्रश्च भारत। 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्टतः ॥ ४४॥ 
मरतनन्दन ! ये मरीचि आदि सात ऋषि तथा सद्रदेव 
प्रजाकी खष्टि करे ख्ये । छन्द ओर सनक्छुमार--ये दोन 
अपने तेजका संवरण करफे रहते द ॥ ४४॥ 
तेषां सत्त महावंदा दिव्या देवगणान्विताः। 
क्रियावन्तः प्रजावन्तो मद्षिभिरलंकूताः ॥ ४५॥ 
उक्त सात महरिर्योके सात ब्डे-डे दिव्य वंडा ई। 
देवता भी इन्दं वंशकर अन्तर्गत ह । उन सातं वंशौके छोग 
कर्मनि एवं संत्तानवान्‌ दै । उन वं्योको वदे-वडे ऋषिरयोनि 
सुदयोमित किया है ॥ ४५॥ 
विद्युतो ऽशनिमेघांश्च रोषितेन्द्रधनूंपि च । 
वयांसि च ससजीदौ .पजन्यं च ससर्ज ह ॥ ४६॥ 
इसके वाद्‌ व्रह्माजीने पहले विद्युत्‌, वचर मेषः -रोहित 
(सीधा) इन्द्र-धनुपः पक्षिसमुदाय तथा पर्जन्यकी खष्टि की ॥४६॥ 
ऋचो यूप सामानि निर्ममे यश्षसिद्धये 1 , 
मुखाद्‌ देवानजनयत्‌ पिवृदचेश्चोऽपि वक्षसः॥ ४७॥ 
फिर ब्रह्मजीने यच्की सिद्धिके च्वि (नित्यसिद्ध ) 
क्‌; यजुः ओर सामका आविष्कार किया | फिर 


हरिवं शपवं | 


द्वितीयोऽध्यायः ५ 








देश्वर्यसील ब्रह्माने अपने मुखते देववार्भोको ओर वक्नःखल्खे 
पितर्येको प्रकट किया | ४७॥ । 


प्रजनाश्च मनुष्यान्‌ वै जघनाक्निर्ममे ऽसुरान । 
साध्यानजनयद्‌  देवानिव्येचमनुश्श्चम ॥ ४८ ॥ 
फिर उन्दने उपस्थेन्दियते मटार््योको ओर जंधाओंसे 
असुरोको उत्पन्न किया । तदनन्तर उन्होने साध्य नामक भ्राचीन 
देवताओंको प्रकट किया, एसा हमने सुना है ॥ ४८ ॥ 


उश्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जक्षिरे । 
आपवस्य प्रजासर्गं खजतो हि प्रजापतेः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार प्रजाकी खष्ट सचते हुए. उन आपव (अर्थात्‌ 
ज्म प्रकट हुए ) प्रजापति बरह्याके अङ्खोमिसे उच 
तथा साधारण श्रेणीके बहुत-से प्राणी प्रकटं हुए ॥ ४९ ॥ 


खज्यमानाः प्रजा नैव विवर्धन्ते यदा तदा ! 
दिधा रत्वा ऽऽत्मनो देहमर्धन पुरुषो ऽभवत्‌॥ ५० ॥ 
अर्धेन नारी तस्यां स सखजे विविधाः प्रजाः। 
दिवं च पृथिवीं चेव महिस्ना व्याप्य तिठतः॥ ५९.॥ 
इसं प्रकार वे आपव-प्रजापति ( मानसिक ) प्रजा्ओंको 
स्व रदे ये; परंतु वे प्रजाँ जब ( अधिक ) न वदी, तव 
वे अपने शरीरके दो भाग करः एक भागते पुरुष 
ओर दूसरे भागते नारी हो गये ओर ( उस नारीने गायः 
घोड़ी आदि जिस-जिस रूप्को धारण किया, पुरुषने उसी 
जातके बै धोड़े आदिका सूप धारण किया, ) इस प्रकार 
उन्दने उस नारी अनेक प्रकारकी मैथुनी-प्जार्थको 


रचा । इस प्रकार वे पुष ओर नारी अपनी महिमासे खं 

ओर पृरथ्वीपर व्याप हो गये | ५०-५१॥ 

विराजमखजद्‌ विष्णुः सोऽ खज्‌ पुरुषं वि्‌ 

पुरुषं तं मतुं विचि तद्‌ वै मन्वन्तर रपरतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने विराट्‌ पुरुष ( आपव प्रनापति या 

ब्रह्मा) की खष्टि की थी ओर विराट्ने पुसषकी ! उस वैराज. 

पुरुषको तुम मनु समन्चो ( ओर उनकी छीको शतरूपा ) 1 

मनुके समयको दी मन्वन्तरका कदा गया है ॥ ५२ ॥ 

दितीयमापवस्यैतन्मनो रन्तरसुच्यते । 

स वैराजः प्रजासर्गं ससज पुरुषः प्रभुः । 

नासययणविसगंः स ॒प्रजास्तस्यान्ययोनिजाः ॥ ५३ ॥ 
आपवपु्र मनुकी जो यह दूसरी योनिज खट ह, यर्दी- 

से मन्वन्तरका आरम्भ वताया जाता है ! इस प्रकार शक्तिशाली 


वैराज पुरुष ८ मनु ) ने प्रजासर्गकी खष्टि की | आपव 


प्रजापतिको नारायणसर्गं कहा गया है ( क्योकि वे नारायणः 
से दी प्रकट हुए दै ) । उनकी अयोनिजा परजा प्रयम सर्ग है 
( ओर मनुकी योनिजा पजा द्वितीय सग ) ॥ ५३ ॥ 
आयुष्मान्‌ कीर्तिमान्‌ धन्यः प्रजावाज्छरुतवां स्तथा । 
आदिसर्गं विदित्वेमं यथेष्टां गतिमाप्लुयाव्‌ ॥ ५७ ॥ 

जो इस आदि ष्टिको इस प्रकार जान केता है, वह 
आयुष्मान्‌? कीतिमान्‌, धन्यवादका पात्रः संतानवान्‌ ओर 
विद्वान्‌ होता हैः उसे इच्छानुसार उत्तम गतिं प्रात 
होती है ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमक्षामारते लिकभागे हरिवंशे हरिविंशपर्वणि भादिसर्गैक्यने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इ प्रकार धीमहामारत लिरमाग दरवंशेके अन्तम॑त इरिवदापवमे आदिसुषटिका वर्णनविपयक पडला भध्याय पूरा हुमा || ९ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 


खायम्थुव मुके वंश ओर दश्च प्रजापतिकी -उत्पत्तिका वर्णन 


वैशस्पायन उवा 
स॒ खष्राखु प्रजास्वेवमापवो वै प्रजापतिः । 
रेभे वै पुरुषः परत्व शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजीने कदा--जनमेजय ! शस पकरर 
(अयोनिज-मानसिक) प्रजार्ओकी रचना हो जानेपर वह आपव 
प्रजापति (रह्मा) ही (अपनी देहके दो भाग करके एक मागसे 
सनु नामक » पुरुष बन गये ओर उन्दनि देहके दूसरे भागते 
चनी हुई अयोनिजा शतरूपाको पत्नीरूपमे खीकार किया ॥ 
भापवस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्ठतः । 
धमणेव महाराज हातरूपा व्यजायत ॥ २॥ 
महाराज † अपनी महिमसि युकको व्याप्त करे खित 
इए मनुके धर्मखे ही उनकी पत्नी शातरूपाकी उत्सि हुई ।२॥ 


सा तु वषौयुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । 
भतौरं दीप्ततपसं पुरूपं परत्यपद्यत ॥ २ ॥ 

वह्‌ शतरूपा दस हजार वर्षोतके प्रम दुम्कर तप करके 
( संतानकी कामनासे ) तपसे चमक्ते हुए अपने खामी 
वेराज पुरुषके पास आयीं । २॥ 


(> 
सख वं खवायस्भुवस्तात पुरुपो मनुरुच्यते । 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ४ ॥ 

तात ! वे पसप ही खायम्डव मलु कदे जति ई । उन 
(के अधिकार ) का (सत्ययुग बेता द्वापर जीर कलियुगस्म ) 
इक्र चतुयुरमोका समय इस संसारम मन्वन्तर कदलाता 
दे ( यद मन्वन्तर संध्या ओर संध्यांशके कारण दकहत्तर 
चठुगोसि मी कुछ अधिक समयका होता है । ) ॥ ४॥ 


द 








घंराजात्‌ पुरुषाद्‌ वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियचतोच्ानपादौ करात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५ ॥ 
वैराज पुक्य मनुते उनकी पत्री शतरूपाने वीर नामक 
पु्को जन्म दिया ओर वीरे उनकी पत्नी काम्याने भ्रियत्रत 
तथा उत्तानयादको उयत्न किया ॥ ५॥ 
काम्या नाम महावाहो कर्दमस्य प्रजापतेः। 
काम्ापुच्रास्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुश्चिविंयाट्‌ प्रभुः। 
प्रिययतं समाक्ताद्य पति सा खुघुवे खतान्‌॥ ६॥ 
मदृव्राद्य } कर्दम प्रजापतिकी एकं काम्या नामवारी 
प्री थी, उस काम्वाके सप्राट्‌, कुलिः विराट्‌ ओर प्र 
नामक चार पुत्र उत्वन्न हुए । उस काम्याने प्रियत्रतको 
पतिर्पमे पाकर इन पु्रोको उत्रन किया या] £ ॥ 
उसानपादुं जग्राह पु्रमधिः प्रजापतिः 1 
उशानपादाश्चतुरः खद्धताजनयत्‌ सुतनि्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजापति अत्रिने उत्तानपादको पुवरूपमे ग्रहण कर लया । 
उत्तानपादसे उनकी पत्नी सूट्रताने चार पुत्रको उत्पन्न किया | 
धर्मस्य कन्या सुश्रोणी सूचचता नाम विश्रुता । 
उत्पन्ना वाजिमेधेन धवस्य जननी द्युभा॥ < ॥ 
धर्मकी एक सूता नामते प्रसिद्ध सुन्दर कटिवाटी पुत्री 
थी, द्‌ धमकर यर्टो अश्वमेध यक्ते प्रकट हुई थी; यदी 
कस्याणकरारिणी सृता ध्रुवक माता थी ॥ ८ ॥ 
धुवं च कीर्तिमन्तं च दिवं श्ान्तमयस्पतिम्‌। 
उन्तानपाद्रोऽजनयत्‌ सुतायां प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
प्रजापति उत्तानपादने सुदता नामवाली पत्नी्मे ध्रुवः 
कीर्तिमान्‌, शान्तस्वरूपं दिव ओर अयस्पति नामक पुत्रको 
उत्पन्न करिया या॥ ९॥ 
धुवो षप॑सष्टश्नाणि ध्रीणि दिव्यानि भारत । 
तपस्तेपे महायज प्राययन्‌ सुमहद्‌ यशः ॥ १०॥ 
भरतव मदाराज | श्ुवने जिनका नाम मदाय है, उन 
मगवान्‌. नारायणको पनेकी इच्छसे तीन दजार दिव्यां 
वर्पोतक तपशिया या॥ १०॥ 
तस्मै घ्रह्या ददौ प्रीतः स्थानमप्रतिमं भुवि । 
अखल चेय पुरतः सपतर्पीणां प्रजापतिः ॥ ११९॥ 
प्रजापाटफ़ मगवान्‌ ब्रह्मा ( विष्णु ) ने ध्ुवपर प्रसन्न 
ेफर उनको समर्पियेि सम्मुख एक अर्टीकिक; अचर 
स्यान प्रदान त्या ॥ ११॥ 
तम्यातिमाघाख्दि च महिमानं निन्य च ! 
देवा्धणणामाचायः श्छोकमप्युशाना जगौ ॥ १२॥ 


# यस नाम द्द्‌ ययः 1 ( मानाएयमोपनिषद्‌ १। १०) 
नुष्योरः प यपं देवतान पक दिव्य दिन शेता दै। 





श्रीमहाभारते लिकभागे 


~= 


वे 


१ 


[ हरिवंशे 
धरुवकी बड़ी मारी समृद्धि ओर महिमाको देखकर देवतानैः 
ओर असुके आचार्य श्ुक्राचार्यने इस शोका गान किया--॥ 
अहोऽस्य तपसो वीर्यमहो श्वुतमहयो वलम्‌ । 
यदेनं पुरतः छृत्वा धुवं सक्तपेयः स्थिताः ॥ १३ ॥ 
(इन ध्रुवके तपोवरको देखकर आशयं होता दै, इनका 
राखन्ञान मी विसयविसुग्ध कर देता है ओर इनकी शक्ति मी 
अद्भुत हैः तमी तोये स्प भी इनको अपने अगे 
स्थापित करके सित दै ॥ १३॥ 
तस्माच्छिकषटि च भव्यं च धुवाच्छम्ुर्व्यजायत। 
च्छिेखधत्त सुच्छाया पञ्च. पुजानकरटमषान्‌ ॥ १७ ॥ 
रिपुं रिपुं पुण्यं धकं घृकतेजसम्‌ । 
रिपोराधत्त बृहती वचा्चुषं सर्वतेजसम्‌ ॥ १५॥ 
उन शुवे शम्पु नामवादी ख्रीने किटि ओर भव्य नामक 
पुर्बोको उत्यन्न क्रिया । िष्टिते ख॒च्छाया ( नामकी पत्नी ) ने 
रिपु, रिपुञ्ञयः पुण्यः इकर ओर वृकतेजा-्योच निष्पाप 
पुर्बको उत्पन्न किया । रिपुसे उनकी ब्रहती नामकी पत्नीने 
सत्र देवताओं तेजसे परिपूर्णं चाक्षुष नामक पुत्रको उन्न 
क्रिया। १४१५ ॥ 
अजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वीरण्यां चा्चुपो मदधम्‌। 
प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
मनोरजायन्त दश॒ नड्वलायां महौजसः 
कन्यायामभवन्खछेठा धेरजस्य प्रजापतेः ॥ १७॥ 
चाक्षुपने वीरणकी पुत्री पुप्करिणीके गर्भ॑से मनु नामक पुत्रको 
उत्यन्न क्रिया । वैराज ग्रजापतिके वंदामे उत्पन्न हुए. इन परम 
तेजसी मनुते महात्मा अरण्यकी पुत्री नड्वलममे दस श्रेष्ठ 
पुत्र उत्मन्न हुए ॥ १६.१७ ॥ 
ऊरुः पुसः शातद्युम्नस्तपसी सत्यवान्‌ कविः । 
अग्निषटुदतिरान्रश्च सखुयुम्नर्चे्ि ते नव ॥ १८॥ 
अभिमन्युश्च दश्षमो नडवलायाः सुताः स्मरताः 
ऊरोरजनयत्‌ पुजा. पडाग्ेयी महाप्रभान्‌ \ 
अङ्गं खुमनसं ख्याति क्रतुमह्किरसं गयम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊरः पुरः टातचयुम्नः तपसी, सत्यवान्‌ कविः अग्नि- 
ष्टुत्‌ अतिरात्र ओर सुचुम्न-ये नौ ओर दरवो अभिमन्यु, 
ये नइवलके पु कदे जाति ईद । ऊरुसे अग्निकी कन्याने अङ्गः 
सुमनाः ख्याति, क्रतु, अङ्धि ओर गय नामक उत्तम कान्ति- 
वाले छः पुर्नोको उत्पन्न किया था | १८-१९ ॥ 





# मत्रायणीय-उपनिषदमे कषा है कि इन्द्रो अभय देनेके 
ख्य ओर अद्ररोका क्षय कनेक चये ब्रस्पति टी दूरे शयीरसे 
युक्के रूपमे प्रकट शो गये भौर उन्दनि भवियाको रचकर अयुररो 
को मोदे खाट रखा ६। 





हरिषंशपवं ] 


हिर्द्यो ऽन्यायः 


\9 


------------------------------------------ 444 


अङ्काद्‌ सुनीथापत्यं यै वेनमेकमजायत 1 
अपचत्‌ तु वेनस्य प्रकोपः खमष्टानभूत्‌ ॥ २० ॥ 
अङ्गते (युक पुत्री ) खनीयाने वेन नामक एक पुत्रको 
उत्सन्न किया था । वेन अत्याचासै था (देवता, धर्म आदिे द्रोह 
रखता था), अतएव प्रियोको उसपर बड़ा क्रोष आया ॥ २०} 
प्रजार्थग्रुषयो यस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ । 
वेनस्य पाणौ मथिते वभूव मुनिभिः पृथुः ॥ २९॥ 
( षरियोकि कोपसे नष्ट हुए ) वेनके दाहिने दायको 
मुनिर्योने संतान उत्पन्न कसनैके ल्ि मथा, तत्र मुनियोके मथे 
हुए. वेनके दाहिने दाथसे प्रथुकी उत्पत्ति दुर ॥ २१ ॥ 
तं ष्टा ऋषयः प्राहुरेष वै मुदिताः प्रज्ञाः 
करिष्यति मष्टातेजा यश्य पाप्सयते महत्‌ ॥ २२॥ 
कृषियेनि उसको देखकर कदा-“यह प्रथु प्रजा्ओको 
प्रसन्न करेगा ओर इख मदातिजस्वीको उत्तम यकी प्राति 
होगी, ॥ २२॥ 
स धन्वी कवची खद्गी तेजसा निर्व॑हम्निव । 
पृथुवैन्यस्तदा चेमां ररक्न क्षअपूर्वजः ॥ २३ ॥ 
तवर वे क्षचिय-जातिमे प्रथम उत्पन्न हुए वेनके युर 
पृथु धनुघः कवच ओर तलवार धारण कर अपने तेजते 
( कृ, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुपरको ) भस-खा कस्ते हुए 
दस प्रथ्वीकी रक्षा कसे रगे 1 २३॥ । 
राजसूयाभिषिक्तानामाधः सख. वछ्धाधिपः। 
तस्माच्चेव ससुत्यन्नौ निपुणौ सूतमागधौ ॥ २४॥ 
पथु राजख्य यकम अभिषिक्त होनेवले राजाओमि प्रथम 
भूपति । ( उन्दीके यक्चमे अग्निते रजार्ओंकी स्ठति करनेमे ) 
चतुर यूत तथा ( राजार्ओंकी वंशावली पटने ) प्रवीण 
मागध प्रकट हृएये ॥ २४॥ । 
तेनेयं गो्म्ाराज दुग्धा सस्यानि, भारत । 
प्रजानां बृत्तिकामेन देवैः सर्पिगणेः सष्ट ॥ २५॥ 
भरतवंशी महारा | परना्थ्रो आजीविका देनेकी.इच्छा- 
वाले पृथुने देवता ओर ऋपिर्योकी मण्डलि्योको साथमे ठे गौ- 
रूपिणी पृथ्वीसे अन्न८ आदि सकर वस्तुं )को दुहा था॥ 
पिदभिदौनवेश्वैव गन्धर्वैः साप्सरोगणैः । 
सर्पैः पुण्यजनैश्चैव वीरुद्धिः पर्वतैस्तथा ॥ २६॥ 
वेषु तेषु -च पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा । 
भरादाद्‌ यथेष्छितं क्षीरं तेन प्राणानधास्यन्‌ ॥ २७ ॥ 
( प्रधुके खमय ) पितरः दानवः गन्धर्व, अस्सरा, सर्प, 
यक, घृक्च ओर पर्वतोनि अपने-अपने पामे दुहा -या ।पृष्वीने 
# उनके कैसे-कसे पात्र येः वैते-कैसे नष्डे'ये ओर उन्दने 


कोम-कौन-सा दूष दुहा था, श्सका विस्वृत वर्णन आगे ५ वे अष्यादमे 
येग । 


उनको इन्टानुखार दुध दिया था ओर उस दूरे उन सवने 
अपने प्रा्णोको धारण किया था | २६-२७ ॥ 
पृथपु्ौ त॒ धर्मो जातेऽन्तद्धिपालितौ । 
दिखग्डिनी हविधौनमन्तर्धानाद्‌ व्यजायत ॥ २८ ॥ 
रुके अन्तर्पान जौर पाल्ति-ये दो धरममच्रुन्र हुए मीर 
अन्तर्धाने रिखण्डिनीने हविर्धान नामके पुच्रको उत्मनन 
किया ॥ २८ ॥ 
हविधौनाद्‌ षडाग्नेयी धिषणाजनयत्‌ सुताम्‌] 
प्राचीनबर्हिषं शङ्खं गयं छष्णं वजाजिनौ ॥ २९॥ 
हविर्धानिसे अग्निकी पुत्री पिपरणने प्राचीनवर्हिः शङ्क 
गयः, कृष्ण, बज ओर अनिन नामवले छः य््रोको उत्पन्न 
किया ॥ २९॥ 
प्राचीनवर्हिभगवान्‌ महानासीत्‌ प्रजापतिः । 
हविधौनलन्महारज येन संदरदधितष प्रजाः ॥ २० ॥ 
महाराज { भगवान्‌# प्राचीनवर्हि, जिन्होनि प्रजार्ओका 
पाटन एवं संवर्धन किया था; अपने पिता हविर्धाने 
अद्कर प्रजापारक हुए ॥ ३० ॥ 


प्रायीनाग्राः कदास्तस्य परथिव्यां जनमेजय 1 
प्राचीनवर्हिभगवान्‌  पृथिवीतचारिणः॥ २१ ॥ 
जनमेजय | उनके यक्‌ करते समय विछे हुए प्राचीनाग्र 
कुदा समस्त भूमण्डरपर फौरुकर उनके मद्वको प्रकट कर्‌ रदे 
थे, अतएव उनका नाम भगवान्‌ प्राचीनवर्हिं दे ॥ ३९ ॥ 
खसुद्रतनयायां त॒ कतदायेऽभवत्‌ प्रभुः । 
महतस्तपसः परे सव्णीयां महीपतिः ॥ ३२ ॥ 
महीपति प्रयु प्राचीनवर्दिने वडा मारी तप करनेके 
पश्चात्‌ समुद्रकी पुत्री सव्णाके साथ विवाह किया ॥ ३२॥ 
सवणौ.ऽ.ऽधत्त सासुद्री दशय भ्राचीनयर्िंषः। 
खवं प्रचेतसो नाम धलुर्वदस्य पारगाः ॥ ३६ ॥ 
प्राचीनवर्हिखे समुद्रकी पुत्री सवर्णाने दस पुत्र उत्पन्न 
किये, उन दर्सोका परचेता यह एकदीनामथा।वे स्र 
धनुवेंदके पारगामी थे ॥ ३३ ॥ 
अपृथग्धमेचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 
द्शाषषंसष्स्ाणि खमुद्रसलिेशयाः ॥ ३४ ॥ 
वे खव म्रचेतागण एक साय समान धर्म-कर्मका आचरण 
करते ये ` ओर एकस शील्वठे ये, उन्दने समुद्रके-जस्मे 
प्रवेश करके दस जार वर्षोतकं बड़ी मारी तपस्या की ॥२४॥) 
# रेशव्वसख समग्रे ,धम॑ख _ य॒द्तः भियः । 
शनकाग्ययोश्चैम' पण्णां भग॒ शतीरणा ५॥ 
पूणं दशय, पमं, यञ्च, रकमी शन सैर चैराग्यका -नाम भम 
६\ ये छः वस्तु लिनमे पूणंश्पते श पेसे योगो म्टतमां भाविके 
सत्थ भी-भगबान्‌ छष्दक्य भरयोग सिया जा सक्ता है! 


= 


८ भीमहाभारते खिलभागे 








तपश्चरत्सु परथिवी भ्रचेतस्घु मष्टीरुदाः। 
अरक्यमाणामाववुरवभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५॥ 

जव प्रचेतागण तप कर रहे येः तवर अरक्षित पड़ी हुई 
प्र्वीको भनि चारो ओरसे ठक दिया, इख्से प्रजार्योका 
नाश दोने र्गा ॥ २५ ॥ 


नाशकन्मारुतो वातुं दृतं खमभवद्‌ दमैः । 
दशवर्षसहस्राणि न रोङुश्चेितं परजाः ॥ ३६॥ 


दस हजार वर्षे वृष्षेनि आकारतकको घेर लियाः 
तत्र वायुका चलना वंद हो गया ओर प्रजार्ओका चेष्ट 
करना ( हाथ-पैर दिलाना ) मी वंद होने सगा ॥ ३६॥ 
तदुपश्वत्य तपसा युक्ताः सवै प्रचेतसः । 
मुखेभ्यो बायुमग्नि च तेऽख्ज्ातमन्यवः ॥ २७ ॥ 
अपनी तपस्या ८ शानदृष्टि ) से इन सव्र वार्तोको जानकर 
सव्र प्रचेता इखका उपाय केके ल्मथि उद्यत हो गये ओर 
उन्दनि क्रोधर्म भरकर अपने मुखि वायु ओर अग्निक प्रकट 
किया ॥ ३७ ॥ 
उन्मूलानथ तान्‌ त्वा दक्षान्‌ बायुरदगेषयच्‌ । 
वानग्निरदहदूघोरं पवमासीद्‌ दुमक्चयः ॥ २८ ॥ 
वायुने बृर्षोको जदुसे उखाढकर उनको सुखा दिया; 
तव्र अग्नि प्रचण्ड होकर उन इ्षोको जखने कगीः इस 
प्रकार वकषोका नारा होने र्गा ॥ ३८ ॥ 
द्रुमक्षयमथो ुद्ध्वा किंचिच्छ्ेषु श्लिषु । 
उपगम्या्रवीदेतान्‌ यजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार जक्ते-जल्ते जव कुछ दही च्रक्ष वाकी वचेः 
तवर इक्क संहारकी वात्तको जानकर इन वृक्षकि राजा 
सोम प्रजापति प्रचेता्ेकरि पास जाकर वोटे--॥ ३९ ॥ 
कोपं यच्छत राजानः सदं ध्राचीनवर्हिषः। 
वृश्षशुल्या रता पृथ्वी श्ाम्येवामग्निमारुतौ ॥ ४०॥ 
शप्राचीनवर्हिके पुत्र प्रचेताओ | ठमने तो पृरथ्वीको दृ्चेसि 
शल्य टी कर डाला । राजाय { अव अपने क्रोधको रेको 
तथा इन अग्नि ओर पबनको शान्त करो ॥ ४० ॥ 
रत्नभूता च कन्येयं दक्षाणां वरवर्णिनी 1 
भविष्यं जानता त्वं धृता गर्मेण वै मया 1 ४१॥ 
ध्यह्‌ वृक्षकी र्नखसरूपा सुन्दरी कन्या दहै । मने 
भविष्यके तक््वको .जानकर इते अपने गर्म खापित कर 
च्या था * | ५१॥ । 


"पोषय 
# वायुने गृ्ोको सुलाते समय उनका जङीय सारांद्य जठ 


कारण सूर्म पृ्टुवा दिया, सी भकार पृथ्वीका सारभूत अं जल- 
मव'चनद्रमा्मे पर्चा दिया । शस प्रकार कल्यारूप धोका वौवं 
सोमने मपने गर्म धारण कट च्याः, यद बात ठक ष्टी द 


[ हरिवंशे 


मारिषा नाम कन्येयं वृक्षाणामिति निर्मिता । 
भायौ वोऽस्तु महाभागाः सोमवंशविवर्धिनी ॥ ४२॥ 
ध्यह॒ मारिषा नामवाली कन्या बरक्षकरि वीर्यं अर्थात्‌ 
सारांशसे रची गयी है । महामाग | इस सोमवंशकी ब्रद्धि 
करनेवाटी बृरोकी कन्याको ठम मार्यारूपमे रहण 
करो ॥ ४२॥ 
युष्माकं तेजसोऽडधेन भम चाद्धेन तेजसः। 
अस्यासुत्पत्स्यते पुरो द्रो नाम प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ 
वुम्हारे ओर मेरे दोनेकि तेजके अधे-आधे भागके 
द्वार इस कन्यके गर्भे एक पुत्र उद्पन्न होगा, जिसका 
नाम दोगा--दक्च प्रजापति ॥ ४३ ॥ 
य॒दइमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै। 
अग्निनाग्निसमो भूयः प्रजाः संवधेयिष्यति ॥ ४४॥ 
(तुम्हारे तपरूपी अग्निस अग्निके खमान दी प्रतापी 
वह दद्र अधिका जली हूर इस प्रथ्वीपर फिर 
प्रजार्ओकी दद्धि करेगा? ॥ ४४॥ 
ततः सोमस्य घचनाज्तगृ्ुस्ते प्रचेतसः । 
संहत्य कोपं चृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मण मारिषाम्‌ ॥ ४५॥ 
› चन्द्रमाके इस प्रकार कहनेपर उन प्रचेता्थेनि बृर्भोकी 
ओरसे अपने क्रोधको स्मेर लिया ओौर मारिघ्राको विवाहरूपी 
धर्मके दवारा परत्नीरूपमे अण कर छिया | ४५ ॥ 
मारिषायां वतस्ते वै मनसा गर्भमादधुः । 
ददाभ्यस्तु भ्रचेतोभ्यो भारिपायां प्रजापतिः । 
दक्षो जक्षे महातेजाः सोमस्यांशेन भारत ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उन प्रचेता्थनि अपने मनसे मारिषा गर्भ॑ 
स्थापित किया । भरतवंशी रजन्‌ ! इस प्रकार चन्द्रमके 
अंशसे दस प्रचेताओकि द्वारा मासिके गर्भसे महातेजसखी दक्ष 
प्रजापति उन्न हुए ॥ ४६ ॥ 
पुत्राल॒त्पादयामास  सोमवंशविवर्धनान्‌ । 
अचरांश्च चरांदचैव दिपदोऽथ चतुष्पदः 1 
स दृष्टा मनसा दसः पश्चाद्‌ण्यजत्‌ चखियः ॥ ४७॥ 
तव उन द्षप्रजापतिने चन्द्रमाके वंशको वदानेवाठे पुर 
उद्यन्न किये ओर स्थावर, जङ्गमः दो वैरवाेः चार पैरवाले 
स्वनेयोग्य प्राणिर्योकी खष्टिके च्यि मन्म विचारकर पीठे 
लिर्योकी मी रचना की ॥ ५७ ॥ 


[सि भि 
श्ट बृ चन्द्रमसमनु ्रविरति-टृष्टि बरसकःर चन्द्रमा विष्ट 


षयो जाती ६ै' ठ ॒शृतिसे भी सोषिवेकि साररूपसे षृटिका 
चन्द्रमामे वेड कएना सिद्ध होता दै । श्स॒भरकार्‌ चन््माका यह 
वचन ठीक दीदे कि मने श्स वृतो कन्याको जपने र्मे 
धारण कर छिया था ।' 


शरिवशप्वं 1 


ठैतीयो ऽध्यायः ४ 


--------------------------------- = 


ददौ सख दश धमीय कद्यपाय धग्रोदरश । 
दिः सोमाय रक्तेऽथ नक्षत्राख्या ददौ प्रसुः॥४८॥ 
प्रमु दध्ने उनरमैषे दस कन्यायै धर्मको, तेरह कन्यार्थे 
कदययको ओर शेष वची हुई नक्षत्रसम्न्धी नामबाली 
सत्ताईस कन्या राजा चन्द्रमाको दे दीं ॥ ४८ ॥ 
तासु देवाः खगा नागा गावो दितिजदानवाः । 
गन्धर्वाप्सरसदचैव जक्षिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४९ ॥ 
उन कन्या्ति देवता; पकी, खथ, गौणः देव 
दानव-गन्धर्व, भप्सरर्णैँ तथा अन्य जातिरयोकरे प्राणी 
उलन्न हुए ॥ ४९॥ 
ततः प्रथृति राजेन्द्र॒ प्रजा मैथुनसम्भवाः 1 
संकट्पाद्‌ दशनात्‌ स्पशौत्‌ पू्वैषां खृष्टिरखयते॥ ५० ॥ 
रजेन ! तभीसे प्रजे मैनुनद्वास उचन्न होने ठगी । 
इखते पहले प्राणिधकी उत्पत्ति संकर्पः# दर्खन ओर 
स्पसे होती थो-येसा कदा जाता है ॥ ५० ॥ 
जनमेजय उवाच 
देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
सम्भवः कथितः पूरं दक्षस्य च मदात्मनः ॥ ५१ ॥ 
जनमेजयने कहा--युने ! आपने पठे भी देवताः 
दानव, गन्धव, सर्पं ओर राक्षस तथा महात्मा दश्चकी 
उत्यत्तिका वर्णन क्रिया है ॥ ५१ ॥ 
अङ्काद्‌ बरह्मणो जातो दक्षः भ्रोक्तस्त्वयानध। 
वामाङ्क्टात्‌ तथा चैव तस्य पत्नी व्यजायत ॥ ५२॥ 
निप्याप मह ! वरहो आपने कहा दै किं ब्रह्माजीके 
(दाहिने ) अंगूठेसे दध्न प्रजापति उदन्न हुए ओर ्रघ्चाजीके 
वारये अंगूढेखे दक्षकी पतनी उत्यन्न दुई ॥ ५२ ॥ 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनर्टेभे महातपाः। 
प्तन्मे संशयं विप्र सम्यगाख्यातुमहंसि । 
दोहिघश्चेव सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः ॥ ५३ ॥ 





वै महातपस्वी दश्च फिर प्रचेताक्रि पुत्र कसे हए ! 
चन्द्रमकरे नाती दश्च फिर उनके श्वद्यर कैसे वन गये! 
विप्रवर ! मेरे इन संदरदौको मी प्रकार व्याख्या करके 
आप दूर्‌ कर दीज्यि ॥ ५३ ॥ 
वैश्नमायन उश्च 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु पार्थिव । 
शषयोऽ्र न सुहन्ति विद्धां सदच॑व ये जनाः ॥ ५४॥ 
वैशम्पायनजीने कष्टा--ृष्वीनाय † जन्म ओर 
मृत्यु-ये समसत प्राणि्ेकि स्मि नित्य ( खामाविक ) दे । 
इस विपरयमे श्रूिर्योको कमी मोह नहीं होता । जो विद्वान्‌ 
पुरुप दै, वे भी इस विषयमे मोहित नदीं हते ॥ ५४ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते सव दक्षादयो खेप । 
पुनरचैव निरुप्यन्ते विद्धांस्तघ्र॒ न सुद्यति ॥ ५५॥ 
नरेश्वर ! ये दक्ष आदि सव खग प्रत्येक युगम उत्पन्न होते 
ओर मरते रहते हैः अतः विद्वान्‌ पुरुष इस विषयमे 
मोहको नहीं प्राप्त हते द ॥ ५५ ॥ 
ज्येष्ठं कानिष्ठमप्येषां पूरं नासीञ्ननाधिप। 
तप एव गयीयो.ऽभूत्‌ भ्रभावदचैव कारणम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ † पहले इनम ज्येष्ठता ओर कनिष्ठताका अर्थात्‌ 
पदले-पीठे उत्पन्न ्ोनेका कोई विचार नदीं थाः तप 
इनकी दष्टमे गरिष्ठ था ओर प्रभाव ही इनमे सम्बन्ध होनेका 
कारण होता था॥ ५६॥ 
ष्टमां विख्ष्टि दक्षस्य यो षिचात्‌ सचराचराम्‌ । 
प्रजावानापदुत्तीणः खर्गखोके मीयते ॥ ५७ ॥ 
जो मनुप्य चर तथा अचर प्राणि्योषहित इस 
दक्च प्रजापतिकी खष्टके तच्वको जानता है वह संतानवान्‌ 


होता है ओर अआपत्ियेक्रि पार टो खगम प्रतिष्ठ 
पूर्वक रहता दै ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिर्भागि हरिवंे हरिवंशपवंणि प्रजासर्गे दक्षोस्पत्तिक्थने दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


द प्रकार श्रीमहामारत लिरमाग हरिदोके भन्तः हखिशपवमे प्रनसमेपरसगमे दकौ उतयत्तिका बणननिषयक दूर अध्याय पुराहुमा॥२॥ 
~ {~ 


तृतीयोऽध्यायः 


दकष प्रजापतिददारा स्टि-वित्तार, नारदजीका दक्षे पुर्वोको िरक्त कर देना, 
दक्षकी साठ कन्याओं ओर उनकी संततिका वर्णन 


जनमेजय उवाच 
देवानां दानवानां च गन्धबोरगरक्चसाम्‌ । 
विस्तरेण [१ च 
उत्पथि मां वेङाम्पायन कीर्तय ॥ १॥ 


*उ्न दस प्रचेता एक दो जौरस पुत्र कैसे इभा ? शत शक्काका उत्तर श्त शोके संय शम्दसे मिलता 
दरसोका संकत्प एक-ता धा, अतः उनके एक शै मौर पुत्र हमा 1 


जनमेजयने कष्टा-कैदाम्पायनजी | आप इस देवता, 


दानवः गन्धर्व, सपं ओर राक्षसोकी उत्पत्तिको विस्तारपूर्वक 
किये ॥ १॥ 


हे । भर्याद्‌ घन्‌ 


` १० श्रीमष्ाभारते सिलभागे 








वैशम्पायन उवाच 
भ्रजाः खृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दश्चः खयम्धुवा। 
यथा सखजं भूतानि तथा श्टणु महीपते ॥ > ॥ 
वैशम्पापनजी बोटे--रजन्‌ ! पे खयम्भू ब्रहमा- 
, जीने दक्षको आश्ञादी कि ष्वुम प्रजार्ओकी खष्ि करोः । उख 
समय द्नने (जयायुन आदि) प्राणिर्योकी खि जिस प्रकार की 
थी; उसे सुनो ॥ २॥ 
मानसान्येव भूतानि पूर्वमेवाख्जव्‌ प्रभुः । 
पीन्‌ देवान्‌ सगन्धवीनखुरानथ यक्षसान्‌। 
यक्षभूतपिश्ाचंश्च  वयःपश्युसरीखपान्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रमु दक्षने पदे परि, देवता, गन्धर्वः असुरः राधसः 
यश्च, भूतः पि्ाचः पर्यु, पक्षी ओर सर्पौकी मानसी खट 
स्वी अर्थात्‌ इनको अपने संक्रखयमात्रसे दी उत्पन्न कर दिया ॥ 


यदास्य तास्तु मानस्यो न व्यवद्धन्त वै प्रजाः। 
अपध्याता भगवता मष्टादेवेन धीमता ॥ ४ ॥ 
वतः संचिन्त्य तु पुनः भजादेतोः भ्रजापतिः। 
ख मेयुनेन धर्मेण सिखश्ुर्विविधाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
असिक्रीपावदहव्‌ पत्नी वीरणस्य प्रजापतेः। 
सुतां खुतपसा युकं महर्ती खोकधारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
परेत (पूर्वक वेरको सरणकर ) बुदिमान्‌ मगवान्‌ 
महादेवने जव यह्‌ विचार क्रिया कि दक्षकी मानसी प्रजर्पै 
न व्र्ेः ओर तदनुसार जव उनकी मनसे उद्न्न की 
हुई भ्रजर्ण अधिक उन्नतिन कर सर्की, तवर दस्र प्रजापति 
विचारस्म पड़ ग्ये ओर फिर उन्दनि प्रजाकी वृद्धि करनेकरे 
चयि मैधुनधर्मति अनेक प्रकारकी प्रजार्ओको स्चनेका विचार 
करिया । इस पिचारके अनुसार वे परम तप करनेकरे कारण संस्ारको 
धारण कलेरमे समर्थं वीरण प्रजायतिकी महामहिम पुत्री 
असिक्रीको पलनीरूप्म विवाह कर रयि ।॥ ४-६ ॥ 
अथ पु्रसषहद्ाणि वीरण्यां पञ्च वीर्यवान्‌ । 
असिक्न्यां जनयामास दक्ष पव प्रजापतिः ॥ ७ ॥ 
इसके वाद वीर्यवान्‌ दश्च प्रजापतिने वौरणकी पुत्री 
असिक्नीमे पोच हजार पूर्वको उत्पन्न करिया ॥ ७॥ 


वास्तु दृष्ट्रा महाभागान्‌ संविवर्धयिषून्‌ प्रजा 

देव्पिः नरियस्लंघाद्र नारदः भाव्रवीदिदम्‌ । 
नाशाय वचनं तेषां शापायैवात्मनस्तथा ॥ ८ ॥ 
परंतु उन महाभाग्यवान्‌ दक्चपूर्बौको प्रजाकी बृद्धि करने- 
केचि उत्छुक देख प्रियवादी देवर्धि नारदजीने उनको (नका 
अधिकारी खमन्चकर आत्मानकरा ) उपदेदा दिया | नारद्जीके 
उस कचनचे दष्चपुत्र नष्ट हो गये ( अथवा उनकी संवार 


[ श्यिवंशे 


आसक्ति नष्ट दो गयी ); परंतु नारदजीकरा यद श्ानोपदेदर 
देना स्वयं शाप पनेमे दी एक कारण वन गया ॥ ८ ॥ 
यं कदयपः सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 
द्यस्य वै दुहितरि दक्चश्ापभयान्मुनिः ॥ ९ ॥ 
व्रह्माजीने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारदको उत्पनन करिया 
था, उनको ही कदयप मुनिने दक्षके च्ापके मयते ( दलकी 
पत्नीकी छोरी ब्रहिनि अतएव ) उनकी ( पु्रीके समान ) 
कन्यर्मे उयन्न क्रिया था | ९ ॥ 


पूर्वं स दहि समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिना । 
असिक्न्यामथ वीर्यां भूयो देवपिंसत्तमः।' 
तं भूयो जनयामास पितेव मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १०॥ 
नारदजी पदले व्रह्माजीसे उद्यन हए येः फिरवेदी 
देवपिंखत्तम नारद वीरणकी पुत्री असिक्नी (की छोरी 
बहिन ) म उन्न हुए ये । उन मुनिपुङ्गव नारदजीको कदयप- 
ने बद्याजीके समान दी रिरि प्रकट क्रिया था | १० ॥ 
तेन दक्षस्य पुत्रा वै हर्यश्व! इति विश्युताः 
निमेथ्य नाद्धित्ताः स्वे विधिना च न संशयः ॥ ११९ ॥ 
( इस घटनाको स्पष्ट करते ई--) दकषके द्यश्च नामसे 
परसिद्ध (जो पोच हजार ) पुत्र थे, नारदजीने उनको शाखोक्त 
रीतिसे देदामिमानसे मुक्त कर इस संसारे नष्ट कर दिया 
था (अर्थात्‌ वे सव्र नारदजीते चेतावनी पाकर संसारके त्याग 
परमात्माकी खोज करनेक्रे व्यि वनर्मे चले गये ); इसमे कुछ 
संदेद नदी दै ॥ ११॥ 
तस्योद्यतस्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः 1 
महर्थीन्‌ पुरतः छृत्वा याचितः परमेष्ठिना ॥ १२ ॥ 
तव अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारदजीको नष्ट 
करके चिवि उत हो गये | उस सभय ब्रह्माजीने मरीचि आदि 
मदहर्पियोकि साथ जाक्रर दक्षसे एेसा न करनेके च्वि प्रार्थना की | 
ततोऽभिसंधि चक्तुस्ते दक्षस्तु परमेष्ठिना 1 
कन्यायां नारदो मद्यं तत्र पुत्रो भवेदिति 1 १३॥ 
तव्र मर्पियोनि दभन ओर बरह्याजी्मे संधि क्या दी। 
दक्षने कहा करं “अपकर पुत्र नारद मेरी पुत्री ( अर्थात्‌ छोरी 
खाली ) का पुत्र व्रनकर उत्यनन होः |} १३॥ 
ततो दक्षस्तु वां प्रादाद्‌ करना वे परमेष्ठिने 
स तस्यां नारदो जक्ष दक्चश्ापभयादयपिः ॥ १४॥ 
तव द्षने प्रजापति कदयपको ८ तेरह कन्यार्ँ अर्पण करते 
समय ) उस कन्याका दान कर दिया था । इस प्रकार दक्षके 
शापके भये नारद ऋरि उख कन्यास फिर उत्पन्न हुए थे ॥ 


जनमेजय उवाच 


कथं विनाशिताः पुश्रा नारदेन मर्र्पिणा | 
भ्जापतेदविजघेष्ठ॒ धोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १५ ॥ 


इरिवंपवं ] 


तृतीयो ऽध्यायः 


५, 








जअनमेजयने पुछा-दविजश्रेष्ठ ! मदपिं नारदने प्रजापति 
दक्षके पुर्वोको किंस प्रकार मष्ट क्रिया था १ इसको मै स्पष्ट 
सूपसे युनना चाहता हू ।॥ १५ ॥ 

वै्स्पायन उवाच | 

दक्षस्य पुत्रा हर्यश्वा विवधेयिषवः प्रजाः । 
समागता महावीय नारदस्तानुवाच ह ॥ १६॥ 

वेदाम्पायनजीने कह--राजन्‌ ! दके हर्य॑श्च नामक 
पुत्र महावीर्थवान्‌ येः जव वेप्रजाओंकी ृद्धिका बिचार केके 
लि उत हुए तत्र नारदजीने उनसे कहा) १६ ॥ 


वालिशा वतः यूयं वै नास्या जानीथ वै भुवः 
प्रमाणं खष्टुकामाः स्थ प्रजाः प्राचेतसात्मजाः 
अन्तरू्ण्वमधद्चेव कथं सखक््यथ चै प्रजाः ॥ १७ ॥ 
"प्राचेतस ( दक्न ) के पुत्रो [ खेदके साथ कहना पडता 
हैकितुम वड़े नादान दो। तुमह प्रजाकी खष्टि करनेकी 
इच्छा हुई है; कंतु ठम इतना मी नौं जानते कि जहो 
सखष्टि करनी दै, उस प्रथ्वीकी टेवाई-चौडाई कितनी है १ यह 
ऊपर-नीचे ओर मीतरसे केसी है १ एेसी दशाम तुमलोग 
प्रजाओंकी खष्टि केसे करोगे ¢ ॥ १७ ॥ 
ते तु तद्वचनं श्ुत्वा प्रयाताः सर्वतोदिशम्‌ 
प्रमाणं द्रष्टुकामास्ते गताः प्राचेतसात्मजाः ॥ १८ ॥ 
नारदजीकी इस चातको सुनकर वे प्राचेतस दक्षकरे पुत्र 
( इस पृथ्वीका ) प्रमाण अर्थात्‌ माप देखनेके ल्ि सव 
दिशार्ओोकी ओर चल दिये ॥१८॥ 
चायोरनश्नं प्राप्य गतास्ते वै पयभवम्‌ । 
अद्यापि न निचतन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ १९॥ 
प्राणवायु व्यि आहार न पाकर वे सव्रके सवर परामव 
(विनाश ) को प्रा्हो गये। जैने नदिर्यो समुर मिल 
जानेपर किर वहसि पीछे नदीं छोयती दै, उसी प्रकार वे जाकर 
अवतक नहीं ररे ॥ १९ ॥ 
दरयदवेप्वथ नष्टेषु दश्चः प्राचेतखः पुनः। 
वैरण्यामेव पुत्राणां खदस्रमसजत्‌ प्रः ॥ २०॥ 
प्रचेताओकरे पुत्र प्रथु दक्नने दर्यश्चोके नष्ट हो जनिपर वौरण- 
की पुत्रीमे ही फिर सदस पुत्रौको उत्पन्न क्रिया ॥ २०॥ 
विवधयिषवस्ते तु शावखाश्वाः प्रजास्तदा । 
पुांक्तं वचनं तात नारदेनैव नोद्रिताः ॥ २१ ॥ 
तात ] वे दघ्के पुत्र शवलाश्च जव प्रजाकी बृद्धिके चयि 
इच्छुक हुए तवर नारदजीने पृक्त वचन कहकर उनको भी 
पृथ्वीका प्रमाण जाननेकरे चि प्रेरित किया ॥ २१ ॥. 
अन्योन्थमुचुरुते सर्व॑ सम्यगाद महामुनिः । 
श्रावृर्णा पदीं क्ञातुं गन्तव्यं ना संशयः ॥ २२॥ 
तवर वे" सव आयतम कहने रगे--“महामुनि नारदजी 


ठीक कहते है, अपने माइयेकिं मार्गको जाननेके च्ि निःसंदेह 
हम भी अक्दय प्रयल करना चाये ॥ २२॥ 
्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सुखं खक्यामहे प्रजाः। 
पकार; स्वस्थमनसा यथावदनुपूर्वशः ॥ २२॥ 
ष्टम पृथ्वीके प्रमाणको जानकर एकाग्र ओर खख- 
चित्तसे सुखपूर्वक प्रजाओंकी क्रमानुसार खष्टि करेगे ॥ २३॥ 
तेऽपि तेनैव मार्गण प्रश्राताः सर्वतोदिङाम्‌ । 
अयापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥.२४॥ 
ेसा निश्चय करे वे भी उसी मागति चास दिरार्ओकी 
ओर चरू दिये ओर समुद्रोते उनम मिटटी हूर नदियेकर 
समान अमीतक नहीं रटे ॥ २४॥ 
नष्टेषु शवकद्वेषु दक्षः क्द्धोऽवदद्‌ वचः । 
नारदं नाशमेद्दीति गर्भवासं वसेति च ॥ २५॥ 
शाबखाश्वोके भी नष्ट दो जानिपर दश्च प्रजापरतिने क्रोधे 
भरकर, नारदजीसे यह वात कदी कि" तुम्हारी देह नष्ट हो जाय 
ओर ठम फिर गर्भम निवास करोः ॥ २५ ॥ 
तदाप्रभृति वै राता ातुरन्वेषणं शप। 
भयातो नयति क्षरं तन्न कायं विपश्चिता ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उस दिनसे जो भाई भाटक सोजनेके स्थि 
जाता ह, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अतएव विद्वानक्ो 
रसा न करना चादिये अर्थात्‌ भाईकरो ददनेके ल्ि मार्ईको 
नही जाना चदि ॥२६॥ 


तांश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ देक्षः प्रजापनिः। 

षष्टि भूयो ऽखजत्‌ कन्था वीरण्यामिति नः श्चुतम्‌॥ 
हमने सुना दै कि अपने उन पुर्व मी नष हज जान- 

कर द्न प्रजापतिने वीरणक्री पर्रम फिर साठ कन्यार्ओको 

उद्यन करिया ( क्योकि कन्या खरी होनेसे नारदजीके आत्म- 

ज्ञानके उपदेशकी पात्र नदीं थीं) ॥ २७ ॥ 

तास्तदा प्रतिजग्राह भायोथं कद्यपः प्सुः 

सोमो धर्मश्च कौरव्य तथेत्रान्ये महर्षयः ॥ २८॥ 
कख्कुरोयनन जनमेजय ! उन ( मेते क्रु कन्याओं ) 

को प्रभु कदयपजीने अपनी पत्नीके रूपमे खकार कर लिया 

एवं चन्द्रमाः धर्म तथा दूसरे मदप्िर्योनि भी उन ८ मेतत 

क्रितनी ही कन्या ) को अपनी पत्नीके रूपमे खकार 

कर लिया 1 २८ ॥ 

ददौ स दश धमौय कदयपाय चयोदश्च । 

सप्तविंशति सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेमिने ॥ २९॥ 

दे चेव श्गुपु्राय दे चैवाङ्गिरसे तथा। 

दे रश्लषश्वाय विदुषे तासां नामानि मे श्णु ॥ ३० ॥ 
दक्षने धर्मको दसः कश्यपजीको तेरह, चन्द्रमाको 

सतताईसः, अरिषनेमिको चार, भगुपुघको दो, अङ्खिएको दो 
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श्रीमहाभारते स्िखभाने 


{ हरिवंशे 








ओर्‌ विद्वान्‌ कराश्च श्रषिको दो कन्यार्पै द, उनके नार्मो- 
को गुन्नसे खुनो--॥ २९-३० ॥ 
अखन्धती वद्ु्यौमी छम्बा भायुर्मरुत्वती 
संकल्पा च मृहृती च साध्या विभ्वा च भास्त। 
धर्म॑पल््यो दद्रा त्वेतास्ताखपत्यानि मे श्णु ॥ ३९॥ 
भरतवंशी राजन्‌ { अर्न्धतीः वयु, यामी, ठम्वाः भानुः 
मरत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा--ये दस धर्मक 
पलिर्यो द । इनम जो संतान उवयन्न हुः उनके नार्मोको 
मुद्नते युनो-॥ ३१ ॥ 
विद्वेदरेवाश्च विश्वायाः साध्यान्‌ साध्या व्यजायत 1 
भख्त्वत्यां मख्त्वन्तो वसोर वसवस्तथा ॥ ३२ ॥ 
विश्वानि विदवेदेव नामक पुत्रको ओर साध्याने साध्य 
नामव पुर्रोको उत्यन्न क्रियाः मरत्वतीसे मस्त्वान्‌ यर 
येसुसे वसु प्रकट दूए. ॥ ३२ ॥ 
भानोस्तु भानवस्तातं॑समुद्तीया मुद्र्तजाः 1 ३२ ॥ 
ओर तात ! मानुसे मानुदेवता ओर मुहूतपि ८ क्षण 
रव आदि कालभिमानी देवता ) मुहूर्तन उत्पन्न हए. ॥३३॥ 
छम्यायाश्चैव घोषो ऽथ नागवीथी च यामिजा 1 
पृथिदीविषयं सर्वमरन्धत्यां व्यजायत ॥ ३४ ॥ 
पोप नामक ( मन्तराभिमानी ) देवता रम्बासे उत्पन्न 
हुमा तथा यामीषे ( खर्गाभिमानिनी ) नागवीथी उत्पन्न 
हुई तथा अरन्धतीरमे ८ धृतः पञ्च, ओषध आदि ) खर 
पर्वीके विषय उत्पन्न हए ॥ ३४॥ 
संकरपायास्तु सघौत्मा जके संकर्प एव हि । 
नागवीध्याश्च यामिन्या चृषकम्वा व्यजायत ॥ ३५ ॥ 
तथा संकल्यासे सर्वात्मा संकरप अर्थात्‌ मानसक्रिया- 
भिमानी देवत्ता उत्पन्न हुआ ओौर यामिपुत्री नागवीथी इरष- 
रम्बा (कालान्तरे फएरृष्टि करनेवाले धम या ईश्वरका अवटम्बने 
करनेवाटा देवता ) उत्पन्न हुआ ॥ ३५ ॥ 
या साजन्‌ सोमपल्न्यस्तु दक्षः प्राचेतसो ददौ) 
स्रौ नक्षजनाम्न्यस्ता ज्यौतिषे परिकीर्तिताः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | प्राचेतस दश्चने चन्द्रमाकी जो कन्ये दी 
थीः वे सव सोमपत्न्यो नघत्रोकरि नामे ज्यौतिषाख्मे 
परसिद्ध ई ॥ ३६ ॥ 
येस्वन्ये ख्पातिमन्तो वैदरेवा ज्येोतिःपुयेगमाः। 
वसवो ऽ्ौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌॥३७॥ 
अव जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता ओरजो 
विख्यात आठ वसु देवता ई, उनका विस्तृत वर्णन मेँ प्रस 
करगा ॥ ३७ ॥ 


आपो धुचश्च सोमश्च धरदतैवानिरानदौ । 
भर्यूयश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्वाः ॥ २८ ॥ 
अपिः भुतव सोमः; धरः) अनिटः अनटः प्रत्यूष ओर 
प्रमास्र (--ये आठ ) वसु नामसे प्रसिद्दं ॥ ३८ ॥ 
आपस्य पु वैतण्ड्यः श्रमः खछान्तो मुनिस्तथा । 
धुचस्य पुत्रो भगवान्‌ कारो लोकप्रकालनः ॥ ३९ ॥ 
आपके वैतण्ड्यः श्रमः, शान्त ओर मुनिनामक पुत्र 
उलन्न हुए ओर संसारक अपने अंकरामे रखनेवाठे भगवान्‌ 
काल ध्रुवके पुत्र ई॥ ३९ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ वच वच॑सी येन जायते | 
धरस्य पुत्रो द्रविणो इुतदव्यवहस्तथा | 
मनोदरायाः शिशिरः पाणोऽथ रमणस्तथा ॥ ४० ॥ 
ओर सोम नामक वसुक्र पुत्र मगतरान्‌ वर्चा दैः जिन (का 
पूजन कले ) ठे मनुप्य वर्चस्वी हौ जाता दै । धर वछुके 
द्रविण ओर हुतदन्यवद नामक्र दो पुत्र हुए तथा ( धरकी 
दूसरी पत्नी ) मनोदरासे गिशिरः प्राण ओर रमण नामक 
पुत्र हुए ॥ ४० ॥ 
अनिलस्य रिचा भायौ यस्याः पुज मनोजवः 
अनिक्षातगतिश्वैव दधौ ` पुत्रावनिलस्थ तु ॥ ४१॥ 
अनिलकी पत्मीका नाम शिवा था, उसकरे पुत्र मनोजव 
ओर अविज्ञातगति ये, ये दोनो अनिर्े पुत्र थे ॥ ४९॥ 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्पे धियान्वितः । 
तस्य शाखो विशाखश्च नेगमियश्च पृष्ठजाः ॥ ४२॥ 
अग्निके पुज श्रीमान्‌ ऊुमार सरकंडकि द्यंड्मे प्रकट 
हुए थे । उन पौरे शाख, व्रिदाख ओर नैगमेय हुए ( इस 
प्रकरार अग्निके चार पुत्र ये) ॥५२॥ 
अपत्यं ृत्तिकानां तु कातिंकेय शति स्मरतः । 
स्कन्दः सनत्कुमार खटः पदेन तेजसः ॥ ४३ ॥ 
(ये कुमार ही) कत्तिका्ओंकी संतान कार्तिकेय (ओर ) 
स्कन्द कहलाते द ओर ये ही सनत्कुमार दै । अग्निने 
दण्द अपने तेजकरे एक अंते प्रकट किया है ( ओर शाख 
अदि तीनको मी अपने तेजक्रे एक-एक चौथाई अंसे 
प्रकट किया दै । छन्दोग्य-उपनिषद्म छिला है कि तं स्कन्द 
इत्याचक्षते, यद सनक्छमार दी स्कन्द ईद । इषे प्रतीत होता 
दे कि सनक्छुमार इनका उपनाम हे ) | ४३ ॥ 
भ्रत्युष्रस्य विदुः पुत्रस नाम्ना च देवलम्‌ ! 
दौ पुनो देवलस्यापि -क्षमावन्तौ तपखिनौ ॥ ४४॥ 
र्यके पुत्रका नाम देवक ओर ( पुत्रीका नोम) 
तऋृष्टि था। देवलके भी दो पुत्र थे,जेो क्षमावान्‌ तथा 
तपखी ये|| ४४॥ ` 


हरिषेदापवें ] 


लुतौयो ऽध्यायः 
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बृहस्पतेस्तु भगिनी चरखी चह्ववारिणी 1 
योगसिद्धा जगत्‌ त्त्मसक्त{ विचचार हः ॥ ७५॥ 
चृहस्मनिकी वरहिनका नाम ब्रह्मचारिणी था, वहं योग- 
पिद्ध श्रेष्ठ खी आसक्तिको त्यागकर सरे संसारे विचरण करिया 
करती थी | ४५ ॥ 
प्रभासस्य चसा भाश्रौ वसूनामष्टमस्य च । 
बिश्वकमौ महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ॥ ४६ ॥ 
` वह प्रभास नामवाठे आठवें वसुकी मार्या बन गयी । 
उसके ग्म॑से विश्वकर्मां नामबठे महाभाग्यवान्‌ प्रजापति 
उत्पन्न हुए ॥ ४६ ॥ 
कत्त शिटपसहस्नाणां जिष्रशानां च वधंकिः। 
भूक्णानां च सवषां कतौ शिल्पवतां चरः ॥ ४७ ॥ 
उन्दने हजारो शिव्पो ( कलाओं ) की स्वना की है जौर 
वे देवताओके बद्ई दै तथा वे शिष्पिरयोमिं श्रेष्ट विश्वकर्मां 
सव आभूषोके बनानेवने ई ॥। ४७ ॥ 
यः सबला विमानानि देवतानां चकार ह। 
मयुष्याश्चोपजीवन्ति यस्थ शिल्पं महात्मनः ॥ ४८ ॥ 
उन्हौनि सत्र देवताओंके विमानोको वनाया है ओर उन 
महात्माके शिल्यसे मनुष्य भी अपनी आजीविका चलते है | 
खुरी कदयपाद्‌ सद्रानेकादश्च विनिमेमे । 
महदरेवप्रसादरेन तपसा भाविता सती ॥ ४९॥ 
अनेकपाददिदुध्न्यस्त्वष्टा स्द्वाश्च भारत । 
त्वष्टुशरैवात्मजः धीमान्‌ विश्वरूपो महायश्चाः॥ ५० ॥ 
( अव दक्षे क्यप मुनिकरो जो तेरह कन्यर्पै दी थीः 
उनसे सुरभिकी संतानका वर्णन कसते है-¬) तपरमे मग्न हई 
सुरभिने म्टादेवजीते वर पाकर कदयपजीके द्वारा ग्यारह सद्रोको 
उलन्न क्रिया था । भरतवं राजन्‌ } अनेकपराद्‌, अहिवध््यः 
त्वष्टा तथा रद्र-ये सवर सुरभिकर ही संताने द । व्वष्टके महा- 
यगरसखी ओर श्रीमान्‌ पुचरका नाम विश्वरूप था | ४९-५० | 
हर बहुरूपश्च उयम्बकश्चापराजितः। 
दृपाकपिश्च शम्भुश्च कपर्द रैवतस्तथा ॥ ५१॥ 
सगव्याधश्च सर्पश्च कंपाटी च विशाम्पते । 
पकादद्ेते कथिता सुद्राखिुवनेभ्वयः ॥ "५२ ॥ 
रजन्‌ { हर, बहुरूपः त्यम्बकं अपराजितः इृष्राकपिः 
शम्भु, कपर्दी, रेवतः मृगव्याधः -सर्पं ओर कपाली- ये तीना 
वनोके ईश्वर ग्यारह सद्र कदे गे ह ॥ ५१-५२ ॥ 
शतं त्वेवं समाख्यातं श्द्राणाममितौजसाम्‌ । 
पुराणे भस्त्र ॒यैव्यीपताः सचराचराः ॥ ५२ ॥ 
लोका भरतशार्दूल कदयपस्य निवोध मे 1 
भवितिरदिंतिरदयुशचैव अरिष्रा खुरा खश्‌ 1 ५७,॥ 





सुरभिर्विनता चैव तानघ्रा फोधवदरा दय । 
कुरमुनिश्च राजेन्द्र॒ ताखपत्यानि मे श्ण ॥ ५५॥ 
भरतश्रेष्ठ | पुरा्ेर्मि इन अग्रि परसक्रमी रद्रि 
सेक रूप बताये गये है । इनसे चराचर रोक भरे दप द । 
मरतादूंल { अव त॒म मुद्षछे कर्यपकी ( लिर्योके नाम ) 
खनो ! ( वे ईद) अदितिः दितिः दनु, अरि, सरसाः 
खशाः सुरमि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इराः कद्रू ओर 
मुनि । रजेन्द्र ! अव्र इनसे जो संतान उत्पन दरद, उनका 
वर्णन मुक्षसे सुनो-) ५२-५५ ॥ 
पूर्वमन्वन्तरे शरेष्ठा ढादशासन्‌ खरेत्तमाः। 
त॒षिता नाम ॒तेऽन्योन्यमूदुर्वैवसखते ऽन्तरे ॥ ५६॥ 
उपस्थिते ऽतियशसि चाश्वुषस्यान्तरे मनोः । 
हिताथं सर्व॑सस्वानां समागम्थ परस्परम्‌ ॥ ५७॥ 
पहङे चाक्षुष मन्वन्तरर्म तुषित नामव बारह शरेष्ठ 
देनता ये । बे उस अत्यन्त यरस्वी मन्वन्तरका अन्त आनेपर 
वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भे सब्र प्राणियौका हित कलेकरे लियि 
परस्यर मिलकर कहने रगे--!। ५६-५ ॥ 
मागच्छत द्रुतं देवा अदिति सम्ण्विदय वै। - 
मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः भयो भविष्यति ॥ ५८ ॥ 
द्देवताओ  शीघ आओ | हम अदिति प्रवेद वस्र 
अगे ( वैवस्वत ) मन्वन्तर उत्प गि, यह कार्थं हमारे 
चि श्रेयस्कर दोगाः ॥ ५८ ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा तु ते सर्वँ चाघ्ुषस्यान्तरे मनोः! 
मारचात्‌ क्रयपाजातास्तेऽदित्या दक्षकन्यया ॥५९॥ 
वैशाम्पायनजी कते ह-पे समी देवता चाष्चुष 
मन्वन्तरके अन्तम इस प्रकार बताँलाप कर मरीचिपुत्र कश्यप- 
से दक्षकी कन्या अदितिके गर्भे उद्यन्न हो गये ॥ ५९ ॥ 
त्र विष्णुश्च दाश्च जज्ञाते पुनरेव हि । 
अ्य॑मा चैव धाता च त्वष्टा पृषा च भारत ॥ ६० ॥ 
विवस्वान्‌ सविता चैव भिध्ो चरुण एब च । 
अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्ताः ॥ ६९ ॥ 
भारत ! वर्ह विष्णु ओर इन्द्र फिर उन्न हुए} वे तथी 
अर्यमा, धाता, वष्टः पूरः त्रिवश्वान्‌, सविता, मित्र वरुण, 
अंश ओर परम तेजसी भग--ये बारह आदित्यं कहलाते 
दै ॥ &०-६१॥ ` 
चा्चुषस्यान्ते पूवमासन्‌ ये तुषिताः खुराः । 
वैवख्तेऽन्तरे ते वै आदित्या द(दश स्म॒ताः ॥ ६२ ॥ 
पठे चाक्षुष मन्वन्तरमे जो तुष्रित नामवाठे देवता थे, 
वे अव वैवसत मन्वन्तरमे वारह आदित्य कहते ई ॥६२॥ 
सक्तविशति्यौः प्रोक्ताः सोमपल््यो ऽथ सुव्रताः 
ताखामपत्यास्यभवन्‌ दीप्तान्यमिततेजसाम्‌॥ ६२ 0 
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ओर जो चन्दर ब्रत धारण करनेवाटी चन्द्रमाकी खत्तारईदस 
पलियौ कटी गयी है, उन अमित तेजखिनी परलिर्वोकी 
भ्योतिर्मयी संताने उत्यन हुई ॥ ६३ ॥ 
शरि्टनेभिपत्मीनामपत्यानीह वोडद्य । 
बहुपुस्य विद्धयश्चतस्नो विद्युतः स्मृताः ॥ ६७ ॥ 
अनेक पुत्रवठे विद्वान्‌ असििनेमिकी वियुत्‌ नामवाटी 
श्वार पलिर्यो थीं । उनसे सोलह संताने उत्पन्न हुई ॥ ६४॥ 
प्रत्यज्गिरसजाः रेष्ठ ऋचो बहयर्पिसत्कताः। 
राभ्वस्य तु राजरपैदेवप्र्टरणानि च ॥ ६५ ॥ 
राजर्पि कृदाश्वके बरद्यर्रियेसि सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यद्धिरसजा 
श्चार्पै ओर देवताओकि आयुध प्रकट हुए ॥ ६५ ॥ 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि । 
सर्वदेवगणास्तात धयसिरात्‌ तु कामजाः ॥ ६६॥ 
तात ! श््धरकी कामनासे उन्न हौनेवले तैतीस देवता 
सत्ययुग आदि चायो युगेकि एक हजार वार्‌ व्रीतनेपर ( प्रत्येक 
कत्प्म ) पुनः उसन्न हु करते ई ॥ ६६ ॥ 
तेषामपि च रजेन्द्र॒ नियोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ ६७ ॥ 


राजेन्द्र | उन देवतार्ओंकी भी उत्ति ओर नाशका वर्णन 
उपरन्धदोता है ॥ ६७ ॥ 
यथा सूर्यस्य गगने उदयास्तमने श । 
पवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ ६८ ॥ 
जते आकााम स्थका उदय ओर असत बरवार होता 
रहता दै, इसी प्रकार ये देवता्भकि समूह प्रत्येक युगम उत्पन्न 
( तथा नष्ट ) होते ईद ॥ ६८ ॥ 
दित्याः पुच्द्धयं जक्षे कदयपादिति नः श्रुतम्‌ 
हिरण्यकरिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
( इस प्रकार आदिर््योका वर्णन करे अव दैर्योका 
वर्णन करते ६-) दमने युना ई कदयप श्रपरिसे दितिके 
दो पुत्र उ्यन्न हट भे, ( उन्मेष एक ) हिरण्यकशिपु ओर 
( दूसरा ) वीर्यवान्‌ हिरण्या था ॥ ६९ ॥ 
सिका चाभवत्‌ कन्या विश्रचित्तेः परि्रहः। 
सहिकेया इति ख्यातास्तस्याः पुघा महावलाः। 
गणैश्च सह राजेन्द्र॒ दरासादखमुच्यते ॥ ७० ॥ 
( इन क्यप ओर दितिकी ) एक ` सिंदिका नामवाटी 
कन्या मी थी, वद विप्रचित्तिको विवादी गयी थी | उसके 
महाबली पुत्र सैहिकेय नामे प्रसिद्ध ई । राजेन्द्र ! वे अपने 
गर्णोखदित दस, हजार ६ ॥ ७० ॥ 
तेषां पुरश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः । 
ससंश्याता महावाहो हिरण्यकशिपोः श्णु ॥ ७१ ॥ 
ओर उनके सैको पुत्र.ओर दजारों पौत्र है, उनकी 
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गिनती नटी की जा सकती { महावादो ! अव िरण्यक्िपु- 
की ( संतार्नौका वर्णन ) चनो ॥ ७१ ॥ 
हिरण्यकदिपोः पुधराश्चत्वारः प्रथितौजसः । 
सनुहादश्च ह्ादश्च प्रहादश्चैष वीर्यवान्‌ ॥ ७२॥ 
संहादश्च चतु्थो.ऽभृद्‌ध्नादपुत्रो हदस्तथा । 
संहादपु्रः खुन्दश्च निखुन्दस्तावुभौ स्खतौ ॥ ५३॥ 
दिरण्यकिपुके अनुष्टाद, हाद, वीर्यवान्‌ प्रहाद भौर 
चौथा संहाद-ये चारप्रतिद्ध पराक्रमी पुत्र उन्न हुए । 
हादका पुत्र हृद हुआ। खन्द र नियुन्द-ये दोनो संहादके 
पुत्र कदलि ई ॥ ७२-७३ ॥ 
यचुहादखतौ श्यायुः शिविकारस्तथैव ह । 
विरोचनश्च प्राहाद्रिर्वलिर्जक्षे विरोचनात्‌ ॥ ७४॥ 
अनुहादके आयु ओर दिविक्राल नामक दौ पुत्रये। 
प्रहादके विरोचन नामक पुत्र हुमा ओर विरोचनसे बलि 
नामवाला पुत्र उन्न हु ॥ ७८ ॥ 
वलेः पु्दातं त्वासीद्‌ बाणज्येष्ठं नराधिप । 
धतरा सूर्यश्च चन्द्रमाश्ेन्द्रतापनः ॥ ५५॥ 
कुम्भनाभो गद॑भास्लः ङक्षिसित्येवमादयः । 
बाणस्तेपामतिवलो ज्येष्ठः पद्युपतेः प्रियः ॥ ५६॥ 
च्छि सौ पुत्र थे उनम ब्राण (सरसे) बदाया। 
राजन्‌ ! धृतराष्ट्र सूर्य, चन्द्रमाः इन्दरतापनः कुम्भनामः 
गर्दभाक्ष जीर कुक्षि आदि ८ बल्कि सी पुत्र थे )। इने 
अतित्रली बाणवद़ा था ओर वह्‌ दिवक्रा परिय भक्त था ।७५-७६। 
पुराकल्पे हि यणेन प्रसायोमापति प्रसुम्‌ । 
पाश्च॑तो विहरिष्यामि शृत्येवं याचितो वरः ॥ ७७ ॥ 
पठे कल्य्मे बाणासुरने उमापति शंकरो प्रसन्न करफे 
यह्‌ वर मोगा थाकि भ्म आपके पाख विदार कर" ! ७७ ॥ 
शाणस्य चेन्द्रदमनो सोहित्यामुपपद्यत । 
गणास्तथाद्ुण गजन्छतसरा्टसरसम्मिताः ॥ ७८॥ 
वाणके लोहिती नामकी पलीमे इन्द्रदमन नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । राजन्‌ ! लर्खो असुर उसक्रे गण थे ॥ ७८॥ 
हिरण्याक्षसुताः पञ्च विद्वांसः सुमदावलाः। 
शरः शकुनिश्चैव भूतसंतापनस्तशथा । 
महानाभश्च विक्रान्तः काटनाभस्तयेव च ॥ ७९॥ 
दिरण्याक्षके चरः, रकुनिः मृतसंतापनः महानाभ 
ओर पराक्रमी काटनाम नामक पोच पुत्र हुए वे विद्धान्‌ 
ओर परम पराक्रमी थे | ७९ ॥ 
अभवन्‌ द्युपुत्रश्चि ज्ञतं तीवपरक्रमाः। 
तपखिनो महावीयौः प्राधान्येन निवोध तान्‌ ॥ ८०॥ 
( अवर द्नुके वंशका वर्णन करते दै--) दनुके 
रौ पुत्र द । वे सव्र परम पराक्रमी तपसी ओर महावीरयवान्‌ 
ये ।, उनमेठे मुख्य-मुख्यं अदुरोका वर्भन सुनिये ॥ ८० ॥ 
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दिमूधौ शङनि्ैव तथा शडङुश्िरा विसुः। 
शाङ्ककणां विराधश्च गवेष्टी दुन्दुभिस्तथा 1 
अयोमुखः शम्बरश्च कपिखो वामनस्तथा ॥ ८१ ॥ 
मरीचिर्मधवाश्चैव इण शङ्कशिस बूः । 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुदीर्यशतहदौ ॥ ८२॥ 
इन्द्रजित्‌ सत्यजिच्चैव वञ्जनाभस्तथेव च । 
महानाभश्च विक्रान्तः कारनाभस्तथैव च ॥ <३॥ 
पकचक्रो मष्ावाहुस्तारक्शछच महाबलः । 
वैश्वानरः पुलोमा च विद्राचणमहाुरो ॥ ८४ ॥ 
सखभावुदंषपवौ च तुण्डश्च महासुरः । 
सृष्मथेवातिचन्द्रश्च ऊर्णनाभो महागिरिः ॥ ८५४ 
असिलोमा च केशि च शरश बलको मदः । 
तथा गगनमूधी च छम्भनाभो महासुरः ॥ ८६॥ 
प्रमदो मयश्च कुपथो हयश्रीवंश्च वीर्यवान्‌ । 
वैखपः खविरूपाक्षः खुपथोऽथ हराहरौ ॥ ८७ ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव शतमायश्च शम्बरः । 
शरभः शलभश्चैव विप्रचित्तिश्च वीर्यवाय्‌ ॥ ८८ ॥ 
पते सवं दनोः पुत्राः कदयपाद्भिजक्षिरे । 
विभ्रचित्तिभरधानास्ते दानवाः खुमहावला; ॥ ८९ ॥ 
दिमूध, शङनि तथा विख, शङ्कुशिराः शङ्कुकर्ण विराध 
ओर गवेष्ठी, दुन्दुभि तथा अयोमुखः शम्बर ओर कपिलः 
वामन तथा मरीचि, मघवान्‌ ओर इरा, शङ्कुशिरा, इकः 
विक्षोभण ओर केतु तथां केतुवीर्यः दातहदः इन्द्रजित्‌, 
सत्यजित्‌ ओर वज्रनाम तथा महानाम ओर विक्रान्तः 
काटनामः महाभुज एकचक्र ओर महावली तारकः वेदवानर, 
पुलोमा, विद्रावण ओर महासुरः खर्भानु, इषपवां ओर 
महान्‌ असुर व॒हृण्डः सृष्टम ओर अतिचन्द्र तथा ऊर्णनाभः 
महागिरि, असिलोमा ओर केशी एवं शठ, तथा वर्क; 
मद तथा गगनमूर्धा ओर महान्‌ असुर कुम्भनाभः प्रमद 
मय ओर कुपथः हयग्रीव ओर वीर्यवान्‌ वेखपः विरूपाक्षसित 
सुपय ओर हर, अहर, दिरण्यकिपु तथा सैकड प्रकारकी 
माया जाननेवाला म्बरः शरम; शरम ओर वीर्यवान्‌ 
पिप्रचित्ति-ये सव दनुके पुत्र कदययजीसे उत्पन्न हुए ये । इनमे 
विप्रचित्ति प्रधान था | ये सव दानव बड़े वल्वानये॥८१--८९॥ 
पतेषां यदपत्यं तु तन्न शक्यं नराधिप । 
प्रसंख्यातुं महीपाल पु्रपौजा्यनन्तकम्‌ ॥ ९० ॥ - 
नराधिप { इनकी जो संताने हुदै, उनकी गिनती नीं 


की जा सकती । महीपा } इनके अनन्तर पुत्र-पौतर 
उत्पन्न हुए ॥ ९०॥ 


` खभौनोस्तु प्रभा कन्या पुलोम्नश्च सखुताघ्यम्‌ 1 
उपदानवी दयदिरः शर्मिष्ठा षाषपएवणी १ ९१॥ 


स्वभावे प्रमा नामक पुत्री उत्यन हुई मौर पुलोमाके 


` वसीयो ऽध्यायः 
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उपदानवी; हयश्चिया ८ तथा श्वी ) तीन ` कन्यर्पि 
उत्य्न हु ! दरृषपवाकि शर्मिष्ठा नामकी पुत्री उव्यनन 
इई ॥ ९१ ॥ । 
पुलोमा काकिका चेव वैश्वानरसुते उभे! . 
बहपत्ये महावीर्ये मारीचेस्तु परिग्रहः ॥ ९२. ॥ 
बैर्वानर दानवकी पुलोमा ओर कालिका नामकी दो 
पुनरिरयो हद ! ये दोनों मरीचिनन्दन कद्यपको विवादी गर्यी 
ये बड़ी शक्तिशालिनी थीं । इन कन्या्यकि वटुत-घी संताने 
उत्पन्न हुई ॥ ९२ ॥ 
तयोः- पुत्रसहस्राणि षष्टि दानवनन्दनान्‌ । 
चतुर्दशहातानन्यान्‌ हिरण्यपुरवासिनः ॥ ९३ ॥ 
मासीचिजेनयामास महता तपखान्वितः। , 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते महाबलाः ॥ ९७ ॥ 
अचध्या देवतानां च हिरण्यपुरवासिनः । , 
ृताः पितामहेनाजौ निहताः सखव्यसाचिना ॥ ९५ ॥ 
परम तपसी मारीचि ८ कश्यप `ने उन दोनो लिरयेमिं 
दानर्वोको आनन्द देनेवाले साठ हजार पूत्रौको जन्म दिया । 
फिर चौदह सौ पुत्र ओर उत्यन्न क्ये । ये सव हिरण्यपुरम 


` रहते ये । इन हिरण्यपुरम रहनेवारे महाबली पौरोम ओर 


कालकेय दानर्वोको ब्रह्माजीने ८ वर देकर ) देवतता्ओसि भी 
अव्य ( न मारे जानेयोग्य ) कर दिथा था 1 अर्जुने इनको 
रणम मार डाल था ॥९२-९५॥ 
प्रभाया नहुषः पुत्रः संजयश्च हाचीखुतः। 
पूरं जक्षेऽथ शर्मिष्ठा दुष्यन्तसुपदानवी ॥ ९६॥ 
प्रभाके नहुष नामक पुत्र हु ओर शचीके संजय । 
शर्मष्ठाने पृरुको उत्पन्न किया ओर उपदानवीने दुम्यन्तको ॥ 
ततोऽपरे महावीयौ दानघास्त्वतिदारुणाः 1 
सखिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तेः खुतास्तदा॥ ९७ ॥ 
दैत्यदानवसंयोगाज्यातास्तीवपराक्रमाः 1 
सेंिकेया इति स्याताख्योददा महावखाः ॥ ९८॥ 
तदनन्तर ओर भी बहुत-ते महार्वर्यवान्‌ अतिदासण 
दानव सिंहिकामे विप्रचित्तिखे उत्पन्न हुए, फिर दैत्य-दानवेङि 
संयोगसे विप्रचित्तिके बहुत-से तीन पराक्रमी पुत्र हुए । इनमे 
तेरह महाबली दानव ठंहिकेयः' नामसे प्रसिद्ध रै ॥॥९७-९८]] 
व्यंशः शव्यश्च वङिनौ नभश्चैव महावलः । 
चातापिनमुचिश्चेव दवः खखमस्तथा ॥ ९९ ॥ 
ञआञ्जिको नरकदचैव काठनाभस्तपैव च । 
श्युकः पोततरणद्केव वज्ननाभश्च वीर्यवान्‌ ॥१००॥ 
( उनके नाम इस प्रकार द--) यल्वान्‌ व्यं ओौर 
शल्य, महाव्रटी नभः वातापि ओर नमुचि, हस्व तथा 
खम, आशञ्जिक -यौर नरक तथा कालनामः शुक अर 
पोतरण तया बीर्यवान्‌ चञ्जनाम ॥ ९९-१०० ॥ 


१४ 


आम्ाभास्ते-मिठभागे 


[ हरिर 
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गाहज्ये्ठस्तु तेधां पै सू्यचन्द्रविम्द॑नः । 

मूकदचैव तण्डश्च हादपुतरौ बभूवतुः ॥१०९॥ 
इनमे राहु सवते वड़ा हैः जो सूं , तथा चनद्रमाको 

पीड़ा देता रहता दे । हादे मूक्र ओर वृण्ड नामवले दो 

पुनर उवन्न हए ॥ १०१ ॥ 

मारीचः स्ुन्द्पुध्रश्च ताडकायां व्यजायत । 

दिवमाणस्तथा चैव सुरकटपश्च वीर्यवान्‌ ॥१०२॥ 


-ुन्दके ताडका मारीच नामक यु उत्पन्न भा 
तथा ८ सन्द ओर ताडकाके ) रिवमाण ओर वीर्यवान्‌ 
सुरकस्प नामक पुत्र मी उत्पन्न हए ॥ १०२॥ 


पते वै दानवाः धेष्ठा दयुषंशविवद्ध॑नाः1 
तेषां पुशराश्च पौराश्च शतद्ोऽय सदस्रशः ॥१०३॥ 


ये खनी दानव श्रेष्ठ ओर दनुकरे वंशका विस्तार करने- 
वारे है, इनके सैको पुत्र ओर हजारे पौत्र दै ॥९०३॥ 


संह्ादस्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः छले । 
समुत्पन्नाः सुतपसा महान्तो भावितात्मनः ५१०४॥ 


संहाद दैत्यके कुलम निवातकवच उत्पन्न हुए" वे सव 
उदार थे ओर उन्न बड़ा भारी तप॒ करके अपने चिन्तको 
पवित कर ल्या था॥ १०४॥ 


तिखः कोख्यः सुतास्तेषां मणिमस्यां निवासिनाम्‌ । 
तेऽप्यवध्यास्तु देवानामनु नेन निपतिताः ॥१०५॥ 


` वे मणिमती नगरमे निवास करते ये | उन तीन करो 
पुत्रये। वेमी देवताेसि अवध्य ये, उनको भी अनने 
मार डाल था) १०५ ॥ 


षर्‌ खता: खुम्टासस्व(स्तान्नाथाः परिकीर्तिताः । 
काकी र्येनी च भासी च सुग्रीवी श्चि गृधिक्रा॥१०६॥ 


ताम्राकरे काकीः व्येनी, भाखीः सुप्रीवी, शुचि ओर 
गृभ्रिका नामकी अत्यन्त बल्यालिनी छः पुत्रयो की 
जाती ई ॥ १०६॥ 


करकी काफानजनयदुदक्षी भत्युदककान्‌ 1 

द्येनी श्येनांस्तथा भासी भासान्‌ गरधाश्च गृध्यपि॥ 
श्यचिसैदकान्‌. पक्षिगणान्‌ सुग्रीवी तु परंतप! 
सभ्वायुषटरान्‌ गदेभांश्च ताम्रावंशः परकोर्तितः ॥ १०८॥ 


परंतप ! काकीने कौर्मको, उद््कीने उस्टुर्भेकोः 
द्येनीने येनो ( बाज ) कोः भार्खीने मास नामक प्चिर्योको 
खीर ग्रभरीने गीरधोको उत्यन्न किया । शुचिने जलमये रहमेवाठे 
वक्षर्योको ओर सुग्रीवीने थोडे, ऊट तथा गकि जन्म 
विया । यष्ट मैने ताम्नाके वंशका वर्णन किया हे ॥१०७-१०८॥ 


मानो 
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पिनतायास्तु पुरौ छावरणो गरुडस्तथा । 
खपर्णः पततां भेषठो दाणः स्वेन कर्मणा ॥१०९॥ 


चिनताके अद्ण ओर गरुड नामक दो पुर दुए। 
इन्मेते पक्ियमिं श्रेष्ठ गरुड अपने कर्मके कारण वदे दारण 
मनि गये ई ॥ १०९॥ 


खरसायाः स्रं तु सर्पाणाममितौजसाम्‌ 1 
भनेकरिरसां तात खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥११०॥ 


सुरसाके हजारो सर्पं उन्न हुए । तात [ वे स स्प 
अभितपराक्रमीः अनेक फर्नौवठि, आकादर्मे निचरण 
करनेवाले तथा विदाराय ई ॥ ११० ॥ 


काद्रवेयाश्च बलिनः सदस्रममितीजसः। 
खुप्णवदाया नागा जक्षिरेऽनेकमस्तकाः ॥१११॥ 
तेषां प्रधानाः सततं शहेषवाञुकितक्षकाः 1 
परावतो मशापद्मः कम्बटाभ्वतरादुभौ ॥११२॥ 
पलापधस्तरथा शंखः करकोरकफधनंजयौ । 
महानीटमदहाकर्णो धृतराए्वराहकौ ॥११३॥ 
क्रः पुष्पदृष्श्च दुुखः खस्ुखस्तथा । 
शराङ्कश्च द्ाङ्कपारश्च कपिलो वामनस्तथा ॥११४॥ 
नहुषः शद्करोमा च मणिरित्येवमादयः । 
तेषां पुत्रश्च पौत्राश्च गरुडेन निपातिताः ॥११५॥ 


कदरूके मी परम पराक्रमी हजारो सर्पं उलन्न हुए । उन 
चल्वान्‌ स्पौके अनेक मस्तक द ओर वे सर्वदा गसुडके 
अधीन रदते दै । उने शेपः वासुक्रि, तकः रेरावतः 
महापद्म; कम्बलः; अद्वतरः एरपत्र, रद्ध, कर्कोटकः 
धनंजयः महानीक; महाकर्णः धृतराष्टः बलाहकः 
कुहरः पुष्यदंष्र, दुमुखः सुमुखः शद्ध, राद्धुपाः कपिलः 
वामनः नहुषः शङ्खरोमा तथा मणि आदि प्रधान द । इनके 
पुत्र ओर पौर््रोको गख्डने मार डाल था ॥ १११-११५॥ 


चतुर्दश ख्स्राणि क्रूराणां पवनादिनाम्‌ । 

गणं क्रोधवशं विद्धि तस्य सव च दंषटिणः ॥११६॥ 
वायु पीकर रहनेबाठे चौदह हजार क्रूर ॒स््पोका 

क्रोधवशा नामवाल एक गण दहै | उस गणकरे समसत सपं 

दर्दोवाठे ह ॥ ११६ ॥ 

स्थलजा पद्ठिणोऽम्ना्च धरायाः प्रसवाः स्मूताः। 

गास्तु घें जनयामास सखुरभिर्महिषां स्तथा ॥११७॥ 
स्थल ओर जरे पक्षी धराकी संतान कलते ई । 

सुरभिने गौ, वैर ओर भेको उत्पन करिया ॥ ११७ ॥ 

ध्या वृक्षकताव्ीस्दणजातीश्च सर्वशः| 

सरा तु यक्षरक्तांसि सुनिरप्सरसरस्तथा, ॥११८॥ 


शरिवंशापवं ] 


वतीयोऽध्यायः 
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श्राय वृक्ष; ठ्ताः वेक तथा सवरं प्रकारफी धार्सोकरो 
उत्पन्न क्रिया । खशाने वर्षो ओर राक्षसोको तथा मुनिने 
अप्रार्ओको जन्म दिया | ११८ ॥ - 


अरिष्टा तु महासत््वान्‌ गन्धवौनमितौजसः 1 

पते कदयपदायादा; कीर्तिताः स्थाणुज्जंगमाः \९१९.॥ 
अरिष्टने महासस्ववाले अमित पराक्रमी गन्धर्वोको उद्यन्न 

क्रिया| यह करयप ऋपिकी सावर जर जंगम संतार्नोका वर्णन 

हु ॥ १९९ ॥ 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सदसरराः । 

धष मन्वन्तरे तात सर्गः खासेचिषे स्मृतः ॥१२०॥ 
इनके सैकड़ों पुत्र ओर हजासो पौत्र हुए । तात | यह 

खारोचिष मन्वन्तरकी खटिका वणन दै ॥ १२० ॥ 


वैवख्ते तु महत्ति वारुणे वितते क्रतौ । 
जुह्यानस्य ब्रह्मणो वै प्रजाखगं इहोच्यते ॥१२९॥ 
जव ॒वैवसखत मन्वन्तरमे बरुणदेवतासम्बन्धी वड़ा 
भारी यश चल रहा था, तव ब्रह्माजीके आहुतिं देते समय 
प्रजाओंको स्वनेका जो क्रम चला थाः उसका यहे वर्णन 
किया जाता दै ॥ १२१ ॥ 
पूं य्न तु बह्यपीनुत्पन्नान्‌ सप्त मानसान्‌! 
पुञत्वे कल्पयामास स्यमेव पितामहः ॥१२२॥ 
उस समय पितामह बे्याने पहले अपने मनके संकस्पसे 
उतपन्न हुए सात ब्रहिरयोको स्वयं ही अपने ओरस युके. 
रूपर्मे स्वीकार किया | १२२॥ 
ततो विरोधे देवानां दानवानां च भारत 
दितिर्विनष्पु्ा वै तोषयामास कदयपम्‌ ॥१२२ ॥ 
मारत ! तदनन्तर जव देवता ओर दैत्योमे विरोध होने- 
पर दितिके युत्र नष्ट हो गये, तव उसनै ८ महर्षि ) कदयप- 
को ( फिर ) प्रस्ने किया ॥ १२३ ॥ 
तां कद्यपः प्रसखन्तात्मा खम्यगाराधितस्तया। 
घरेण च्छन्दयामास सा च घते चरं ततः ॥१२४॥ 
पु्मिन्द्रवधा्थौय समर्थममितौजसम्‌ । 
स च तस्यै वर परादात्‌ पभराधितं सुमहातपाः ॥१२५॥ 
उसके मकीरमोति आराधना करनेपर कर्यपजीका चित्त 
प्रसन्न हो गया ओर उन्होने उससे वर मोगनेके स्यि कहा] 
तव उस दितिने घर मोगा कि पुने इन्द्रका वध करमेके व्ि 
अमित परक्रमी पुज दीज्यि । ` यह सुनकर उन महातपखी 
कश्यपने उसका मोगा हुआ वर उसको देदिया | १२५-१२५॥ 
द्वा च बरमन्यश्रो मारीचस्तामभाषत । 
भविष्यति छुवस्तेऽयं ययेवं धारयिष्यति ॥१२६॥ 
इन्द्रं तो निहन्ता ते गर्भे वै शरदां शतम्‌ । 
यदि धारयसे शौचं वत्परा नतमास्िता ॥१२७॥ 


वह्‌ वर देकर कदयप सुनि उस्ते शान्तभावसे बोले--ध्यदि 
पम इस ( गर्म) कोमेरी षत्तायी हुईं विधिसे धारण कर सकोगी 
तो ठम्हास पुत्र इन्द्रको मारनेवाखा होगा । तुम्दं पविनतापूर्वक 
रहनेका बत छेकर सौ वर्भ॑तकर अपने उदस्मे इस गर्भको 
धारण करना देगा । यदि ठुम रेखा कर सक्रोगी तो वह पुत्र 
इन्द्रको सरनेवाल्म होगा? ॥ १२६-१२७ ॥ 
तथेत्यभिहितो भती तया देव्या महातपाः । 
धास्यामास गं तु शुचिः सा वसुधाधिप ॥१२८॥ 
तव॒ उस देवीने अपने महाततपसखी स्वामीति कहा कि 
अच्छा मेँ टसा ही करटगी ! राजन्‌! फिर वह गर्भ॑को धारण 
कर पवित्रतपूर्वक रहने र्गी | १२८ ॥ 
ततोऽभ्युपागमद्‌ दित्यां गर्भमाधाय कदयपः। 
रोचयन्‌ वै गण्रेष्टं देवानाममितौजसम्‌ ॥ १२९॥ 
तेजः सम्भृत्य दुर्धर्षमवध्यममरेरपि । 
जगाम पर्वतायैव तपसे शंसितनतः ॥१२३०॥ 
अमितपराक्रमी देवतयके श्रेष्ठ गणको प्रकािते करने- 
वाठ कश्यपजी इस प्रकार दितिमे गर्भकरो खापित कर वहसि 
चर दयि । वे प्रशंसित तपवठे ( महर्षिं दितिमे ) 
देवताओसे भी अवध्य अपने दुर्धरपं तेजको खापित्त करके 
तप केके चयि पर्बतपर चे गये ॥ १२९-१३० ॥ 
तष्यादचैवान्तस्ेप्छुरभवत्‌ पाकशासनः । 
ऊने वर्षशते चास्या ददरशौन्तरमच्युतः ॥१३१॥ 
( इधर ) ईन्द्र उसके शिद्रको हने कगे ओर अच्युत 
इन्द्रने सो वरं पर्णं होनेसे पे ही उसका दोष देख 
ल्या | १३१ ॥ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविरात्‌। 
निद्धां च कारयामास तस्याः कुक्षि परविदरय सः॥ १३२॥ 
( एक वार ) दिति विना पैर धये ही रायन करके स्थि 
चली गयी । इसी समय इन्द्रने उसकी कोखमे धुसकर 
उसे ( अपनी मायासे ) निद्राके अधीन कर दिय ॥ १३२ ॥ 
वनज्नपाणिस्ततो गभं सप्तधा तं स्यृन्तत । 
ख पाव्यमानो वज्रेण गभ॑स्तु भ्ररुरोद्‌ ह ॥१३२॥ 
किर वज्रपाणिं इन्द्रने उस गर्भे सात डुकदे कर डाठे, 
वञ्चते काटे जनेपर वह ग्म जोर-जोरसे रोने छग ॥ १३३॥ 
मा सोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथा्रवीत्‌। 
सोऽभवत्‌ सधा गर्भस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः॥१२३४॥ 
पकेकं सप्तधा चक्रे वञेणेवारिकर्शन. । 
मरुतो नाम॒ देवास्ते बभूवुर्भरतर्षभ ॥१२५॥ 
तवर उस गभे इन््रने वारवार प्मा रोदीः-मत रो" इख 
पकार कहा ओर उख गर्भ॑के खात्‌ इकडे हो गये, तव 
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शतुओकि नष्ट करनेवाले इन्द्र॒ फिरं क्रोध भरकर वन्रदयरा 
उस प्रत्येक टुक्डके भी सात-सात इकदे कर डले । 
भरतषभ ! वे मरत्‌ नामक ८ उन्‌चास ) देवता दृण ॥ 
यथैषो मघवता तथैव मरुतोऽभवन्‌ । 
देवा एकोनपञ्चाशत्‌ सष्टाया वज्नपाणिनः ॥१३६॥ 
इन्द्रे ्चूकिं ( मा रोदीः ) कहा थाः दसल्यि 
वे मरत्‌ नामक देवता दो गये । वे उन्प्वास ह ओर वच्रपाणि 
इन्द्रकी सहायता करते दै ॥ १३६ ॥ 
तेषामेवं प्रवृद्धानां भूतानां जनमेजय । 
सेचयन्‌ वै गणघ्रेष्टं देवानाममितौजसाम्‌ ॥१२७॥ 
निकायेषु निकायेषु दरिः प्रादात्‌ भरजापतीन्‌ । 
क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूौणि भारत ॥१२८॥ 
जनमेजय † जवर वे प्राणी इस प्रकार चद्‌ गये, तव अमित- 
पराक्रमी देवतार्ओंकी श्रे मण्डटीको प्रकागित करनेवाञे 


श्रीमदाभारते सिकभागे 


[ हरिवंशे | 








दसन उनकी टो प्रजापति नियुक्त कर दिये । भारत 1 
फिर उनन्दोनि पृथुको पदे राज्य अर्पण किया; तवे ये राज्य 
क्रमशः चले आ रदे ई ॥ १३७-१३८ ॥ | 
स हरिः पुरुषो वीरः ष्णो जिष्णुः प्रजापतिः! ' 
पर्मन्यस्तपनो.ऽव्यक्तस्तस्य सर्वमिद्‌ जगत्‌ ॥१३९॥ 
वे हरि पुरुषः वीरः कृष्णः जिष्णु ओर प्रजापति 
ह तथा वे दी मेषः सूर्यं ओर अव्यक्त ह एवं यह सव जगत्‌ 
उनन्दीका है ॥ १३९॥ 
भूतसर्गमिमं सम्यग्जानतो भरतपभ। 
मरुतां च शुभं जन्म श्टण्वतः पठटतोऽपि वा 1 
नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं फुतः ॥१४०॥ 
भरतर्पम | इस भूतखटिको पूर्णसूपसे जाननेवाठे 
ओर मर्तेकरि चम जन्मकौ सुनने या पदुनेवाटेफो जन्म-मरण 
का भय नहीं रहता, फिर परटोकका भय तो होगी 
कदस १॥ १४०॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभगे हरिव हरिवंदापर्वणि मस्दुरपत्तिकयने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३. ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत खिरमाग हरिवंशे अन्तत हरिवंशपरवमे मरसतोकी उतपत्तिका वर्णनतरिषयफ़ तीसरा अध्याय पूरा हुमा ॥ ‰ ॥ 
८ त्क ्टक्---~ 


चतुर्थोऽध्यायः 
पृथुका उपाख्यान, राज्यवितरण , ओर दिक्पा्ोकी प्रतिष्ठा 


वैद्यम्पायन उवाच 
अभिषिच्याधिरज्ये तु प्रथु वैन्यं पितामहः 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यदेष्टुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जन्‌ ! पितामह (म 
विराजमान हरि ) ने रजाओकि ऊपर भी भधिराजारूपसे वेनके 
पुत्र पृथुका अभिषेक किया? फिर ( उन ॒प्रजापतिने ) क्रमदाः 
राज्यका वितरण आरम्भ क्रिया ॥ १॥ 
द्विजान। वीटधां चैव॒ नक्षत्रभ्रदयोस्तथा । 
यक्षानां तपसां चैव सोमं न्ये ऽभ्यवेचयद्‌ ॥ २ ॥ 
( प्रजापतिने ) द्विजः रताः नक्च्ः ग्रह, यज्ञ ओर तपके 
राञ्यपर चन्द्रमाका असिप्रक करिया ॥ २॥ 
अपां तु चरूणं राज्ये राकां वेश्वणं प्रमुम्‌। 
बृहस्पति तु विद्वेषं ददावाद्धिरखं पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
जल्करे राज्यपर वरुणकां तथा राजाओं (ओर यक्षो )के 
राज्यपर विश्चवाके पुत्र कुतरेरका अभित्रेक कर दिया ! विच्वेदेवो- 
परर अङ्खिरसगो्री वृहस्यतिको राजा बना दिया ॥ ३॥ 
भूमृणामधिपं चेव क्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
आदित्यानां तथा विष्णुं वसूनामथ पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भरगुवंशि्योके खामीरूपसे शक्राचार्यका राज्याभिषेक कर 


दिया । आदिल्येक्रि ऊपर विप्णुको ओर वसुक्र ऊपर अग्नि- 
को (राजाव्रना दिया) ॥४॥ 
प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ. चास्रवम्‌ 1 
दैत्यानां दानवानां च शह्दभमितीनसम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैवसखतं च पितृणां यमं साज्येऽभ्ययेचयत्‌ ! 
दक्षको प्रजापतियोकाः, दन्द्रको मर्तोका तथा अमित 
पराक्रमी प्रहादको दैत्य ओर दान्वोका राजा बना दिया एवं 
पितररोके राज्यपर विवखान्‌ (सूयं ) के पुत्र यमका 
अभिषेक केर दिया ॥ ५१ ॥ 
मातृणां च बतानां च प्रस्नाणां च तथा गचवाम्‌॥ ६ ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां तथेव च । 
नारायणं तु साघ्यानां रुद्राणां चृपभष्वजम्‌ ॥ ७ ॥ 
पोडशरामातृका, बतः मन्त, गौ, यध; राक्षस, पार्थिव 


`पदार्थं ओर साध्य देवतार्ओोकि राज्यपर नारायणका अभिषेक 


कर दिया ओर रदोके राज्ययर बरूषमध्वज.( शंकरजी ) 

अभिग्िक्त हुए ॥ ६-७ ॥ 

विप्रचित्ति तु राजानं _दालत्रानामथादिशत्‌ । 

सर्वभूतपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विप्रचित्तिको दानर्वोक राजा यननेका अदेशा दे 


"हरिवंदापवं 1 


चतुथा ऽध्यायः 


१९ 


--------------------------------------------------------------------- ~~ 





दिया ओर सकक भूत-पिगरार्चोक्रा शूलपाणि महदेवजीको 
राजा बना दिया ॥ ८ ॥ 
लेखानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ । 
गन्धानां मरुतां चैव भूतानामरसीरिणाम्‌ । 
शाब्दाकादावतां चेव वायं च. वलिना वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हिमाचरुको पर्वतोका ओर समुद्रको नदिर्योका राजा बना 
दिया । गन्धद्रव्यो, मरुद्रणो, अमूर्तं भूतौ तथा शब्द ओर 
आकारवाटी बस्तुओंके राज्यपर भी वल्वानमिं श्रेष्ठ 
वायुका अमिपरके कर दिया ॥ ९ ॥ 
गन्धवौणामधिपति चक्रो चित्ररथं प्रभुम्‌ । 
नागानां वासुकि चक्रे सपीणामथ तक्षकम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभावशाटी चिच्नरथको गन्धर्वोका सवामी चना दिया; 
वासुकिको नार्मोका ओर तक्षकको सर्पौका राजा बनाया ॥ 


वारणानां च राजानभैरावतमथादिश्यत्‌ । 
उच्चैःश्रवसमश्वानां गरुडं चैव पक्षिणाम्‌ ॥ ११॥ 
हाथिर्योका रेरावतको, धोका उच्चैःश्रवाको ओर 
पक्षर्योका गरुडको राजा चना दिया ॥ ११ ॥ 
सगाणामथ श्षादुंडं गोवृषं च गवां पतिम्‌ । 
बनस्पतीनां राजानं प्लक्चमेवादिष्ात्‌ भ्रसुम्‌ ॥ १२॥ 
वनचारी पञ्युओंपर सिंहको तथा गौओंपर रसोडको 
खामी बनाया ओर पाकड़को दृर्षोका प्रभावशाली `राजा 
वना दिया ॥ १२॥ 
सागराणां नदीनां च मेघानां वर्षणस्य च । 
आदित्यानामधिपतिं ` पर्जन्यमभिषिक्तवान्‌ ॥ १२॥ 
` सागर नदी, मेघः वर्षा ओर सूर्यकी किरणोकि अधिपति- 
पदपर्‌ पर्जन्यका अभिषेक कर दिया ॥ १३ ॥ 
सर्वेषां देष्टिणां शेषं राजानमभ्यचेचयत्‌ । 
स्ीखपाणां सपीणां राजानं चैव तक्षकम्‌ ॥.१७॥ 
दाद्वाके समस्त सके ऊपर शेषरकोः ( निर्विष इण्डुम 
आदि ) सर्पौ ओर सरीसर्पो (पेटके बरख्पर चलनेवाङे जीवो ) 
के ऊपर तक्षकको राजा वना दिया ॥ १४॥ 
गन्धर्वाप्सरसां चैव कामदेवं तथा पुम्‌ । 
ऋतूनामथ मासानां दिवसानां तथेव च ॥ १५॥ 
पक्चाणां च क्षपा्णां च मुहतत्तिथिपवेणाम्‌ । 
कराकाषछठाप्रमाणानां गतेरयनयो स्तथा ॥ १६॥ 
गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्सरं प्रभुम्‌ । 
गन्धव ओर अप्सरा्भोके ऊपर एेय॑शाखी कामदेवका 
अभिषेक कर दिया । क्तः मासः दिनः पः रात्रि, मुहूर्तः 
तिथिः पर्वकला-काषटके प्रमाण-- उत्तरायण ओर दक्चिणायनकी 
गति तथा उपराग अर्थात्‌ अहण ८ के अभिमानी देवताओं ) 
पर प्रु संवत्सरका अभिषेक कर दिया ॥ १५-१६२ ॥ 


पवं विभज्य राज्यानि कमेण स पितामहः ॥ १७ ॥ 
दिशापालछनथ ततः स्थापयामास भारत । 

मारत † पितामहने इस प्रकार क्रमपूवंक रार्जयोका 
विभाग करके फिर दिक्पालोकी स्थापना की थी ॥ १७ ‡ ॥ 
पूर्वस्यां दिधि पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
दिशापारं खधन्वानं राजानं चाभ्यषेचयत्‌ । 

उन्हनि वयज प्रजापतिके पुत्र राजा सुधन्वाकर पूर्वं दिशा- 
के दिकूपालपदपर अभिषेक कर दिया ॥ १८३ ॥_ 
दक्षिणस्यां मक्षत्मानं कमस्य पजापतेः ॥-१९ ॥ 
पुत्रं शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ 1, 

कर्दम प्रजापतिके पुत्र महात्मा राजा शङ्पदको दक्षिण 
दिशाके दिकपाल-पदपर अभिषिक्त किया ॥ १९३ ॥ 
पश्चिमायां दिदि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ ॥ २०॥ 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ । 

इसी प्रकार पश्चिम दिशामि रजसूकरे पुत्र अच्युत 
महात्मा केतुमानका राजा ( दिकूपार ) के पदपर अभिषेक 
कर दिया ॥ २०१ ॥ 


तथा हिरण्यरोमाणं पजन्यस्य प्रजापतेः ॥ २९॥ 
उदीच्यां दिशि दुर्धर राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ । 
इसी प्रकार उत्तर दिशम पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र 
दुरं दिरण्यरोमाका राजपद ८ दिकृपारूपंद ) पर अभिषेक 
कर दिया ॥ २९ ॥ 
तैरियं पृथिवी सवौ सततद्यीपा सपर्वता ॥ २२॥ 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण परिपाल्यते । 
उन पुर्परदयारा स्तौ द्वीप ओर पर्वतोँसहित सारी 
प्रथ्वी ओर उसके वे-वे प्रदे आज भी धर्मानुसार पालित 
हो रे ई॥ २२१ ॥ 
राजसूयाभिपिक्तस्तु ` प्ृथेरेभिर्नराधिपेः। 
वेददृष्टेन विधिना राजराज्ये नणधिप ॥ २२३॥ 
जनेश्वर ! इन राजार्ओने वेदमे वीत बिधिखे 
राजसूय यश्चमे राजाथके भी राजाके पदपर प्रथुका अभिषेक 
क्ियाथा।) २३॥ 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाश्चुषे ऽमिततेजसि 1. 
वैवखतवाय मनवे ब्रह्मा राज्यमथादिदात्‌। 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोर्वैवस्वतस्य ह ॥ २४॥ 
तवायुक्कूल्याद्‌ राजेन्द्र यदि शुश्रूषसे ऽनध । 
महद्धेतदधिष्ठानं पुरणं परिकीर्तितम्‌ 1 ` 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सखरगंवाखकरं शुभम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर अमिततेजस्वी वक्षुषर॒मनुकरे मन्वन्तरके 
चीतनेपर '्रह्माजीने वैवस्वत मनुको राव्य देदिया या। 
निप्पाप राजेनद्र [ यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चा्हगे 
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तो मँ मापने वैवखत मनुके विस्तारा वर्णन करँगा | मैने 
आपक्रो यह वड़ा भारी प्राचीन इतिदात कद सुनाया । इसको 
सुननेते प्रतिष्ठ! वदती है, धन मिलता ह, यदय मिल्ता दैः 
आयुक्री इद्धि होती दै ओर इस गुम आदख्यानको सुननेसे 
( अन्तम ) स्वर्गकी प्राति दोती ३ ॥ २४२५ ॥ 
जनमेजय उवाच 
विस्तरेण परथोर्जनम वैराम्पायन कीर्तय । 
यथा महात्मना तेन दुग्धा चेयं धस्ंधया ॥ २६ ॥ 
जनमेजयने कहा-वैगम्पायनजी { आप प्रधुके 
जन्मका विस््रारपूर्वक वर्णनं कीजिये, उन मदात्माने इस 
पृध्वीको किस प्रकार दुहा था १॥ २६ ॥ 
यथाच पिदभिरदुग्धा यथा देवैर्यथर्पिभिः। 
यथा दैत्यैश्च नागैश्च यथा यश््यथा द्रुमः ॥ २७॥ 
यथा दौः पिशाचैश्च गन्धर्वैश्च दिजोत्तमेः । 
राक्षसैश्च महासचयेर्य॑था दुग्धा वसुंधस ॥ २८॥ 
तेषां पाचविदोपांश्च वैशम्पायन कीर्तय 1 
वत्सान्‌ क्षीरविेषांश्च दोग्धारं चापूर्वः ॥ २९.॥ 
प्रितर्रोनि इस प्रथ्वीको जिस प्रकार दद्या थाः. देवता तथा 
श्ुप्रियेनि, दैत्यो जौर नागेनि, यर्म यौर श्नि इस परथ्वीको 
जि प्रकार दुदा था तथा पर्वतः परिगाचः गन्धर्व द्विजोत्तम 
ओर मदान्‌ यक्तिगाटी राधसोनि इस वधय पथ्वीको जिस 
प्रकार दुहा थाः वद बताइये । वैनम्पायनली † इन सव्रकरे पाख 
कैरे-केते पात्र येः वैेकते वख ये, कैता-केवा दूध दुहा 
गया या योर कौन-कौन डुदनेवाले थे १ इन सवका क्रमपूर्वक 
वर्णन कीजिये ॥ २७--२९ ॥ 
यस्माच्च कारणात्‌ पाणिर्वनस्य मथितः पुरा । 
कद्धेभदर्पिभिस्तात कारणं तच्च कीर्तय ॥ ३० ॥ 


तात ! प्राचीनकाल्मे महिरयोनि जिच कारणसे वेनकरे 


श्रीमहाभारते चिखभागे 


[ हरिषे 





हायका मन्थन करिया था ओर मदर्भिर्योनि जित कारण क्रोध 
किया थाः उस कारणक्रा भी आप वर्णन कीजियि | ३० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि पथोर्धैन्यस्य विस्तरम्‌ , 
पकाग्रः प्रयतश्चेव शऋणयुप्ब जनमेजय ॥ ३९१ 
वैराम्पायनजीने कह(--जनमेजय ¡ मँ तमसे वेनके 
पुत्र पृथुका चरित्र अव्र विस्तारपूर्वक कटता हूः इस चरित्रको 
एकाग्र ओर सावधान होकर सुनो ॥ ३१ ॥ 
नाद्युचेः श्चुद्रमनसः ङशिप्यायात्रताय च । 
कीर्तनीयमिदं राजन्‌ कृतघ्नायाहिताय वा ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! जिसक्रा मन ठवच्छदहो, जो अपवित्र दहो, जो 
कुशिप्य हो ओरञोत्रत न करता दो तथा जो कृतन्नदो 
एवं जो ्ंसारका अहित करनेवाला दो, उसमे इस चरका 
वर्णन नदीं करना चाद्ये ॥ ३२ ॥ 
खर्ग्यं यदास्यमायुध्यं धर्म्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
रहस्यसपिभिः परोक्तं श्णु राजन्‌ यथातथम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
राजन्‌ [ यह ( इतिदास ) खर्गः यञ्चः आयु तथा धर्मकी 
प्राति करनेवास ओर वेदे समान ह । ऋपरर्योनि इस रहस्य- 
का वर्गन क्रिया दे, इसे त॒म यथार्थं रीतिसे सुनो ॥ ३३॥ 
यद्येनं कथयेन्नित्यं पृथोर्वैन्यस्य विस्तर्म्‌। 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्‌ कतारूैः॥ ३४॥ 
जो पुरुप व्रादार्णोको प्रणाम करके चेनक्रे पुत्र पृथुके 
इस चरितरको विस्तारपूर्वक कहता दै, उसे कार्याका्यके ( मनि 
सदा पाप कर्मं क्रिये, धर्मं कभी नदीं करिया, एते ) पश्चात्तापसे 
शोक नदीं करना पड़ता अर्थात्‌ इस चरि्रको सुननेषे 
सव्र प्रकारके पाप नट दो जति द थर्‌ सव्र यज्ञकर फल 
मात होते दं ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे दसिंदापर्वणि पूथुपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इए प्रर श्रीमहानासत छिग्माग हरिव अन्तमैत सिवशपर्वमे पुथुका उपाख्यानविषयक चया अघ्याय पूरा हुमा ॥ ४ ॥ 
"नस 


पचमोऽष्यायः 
परधुका उपाख्यान वेनका अत्याचार करफे नट होना ओर पृथुका जन्म तथा चि 


वेशनन्पायन उवाच 

आसीद्‌ धर्मस्य गोप्ता वै पूर्वमनिसमः प्रभुः । 
अधिचंशसमुत्पन्नस्त्व्मौ नाम प्रजापतिः ॥ १॥ 

वैश्यम्पायनजी कहते है--राजन्‌! प्राचीन कार्की वात 
द, धर्मके रक्षक अत्रे वंशम एक प्रजायति उलन दए 
जिनका नाम या यद्ध । वे अत्रिके ही समान ग्रभावयाटी ये ॥९॥ 
तस्य पुञोऽभवद्‌ वेनो नात्यर्थं धर्म्तोचिदः । 
जातो गत्युखुतायां वै सुनीथायां पापतिः ॥ २ ॥ 


उनका पुत्र वेन हुः परंतु उसे धर्मक रदस्यका 
पतान था] वहे राना वेन मृ्युकी पृची सुनीथाके 
गमस उद्यन्न हूजा था ॥ २॥ 
स मातामहदोषेण वेनः काठात्मजा ऽ ऽत्मञः 1 
सधर्म पृष्ठतः रत्वा कामाह्ोभेष्ववर्तत ॥ ३ ॥ 
` काट्कर पुत्री सुनीथाका पुत्र वह वेन नानाके दोषसे 
अपने धर्मकी उपेक्मा कर कामके कारण लोमे कख गया ॥३॥ 
मयौदां स्थापयामास ध्मपितां स पाथिवः। 


-- वेनः 


हरिवंरापर्वं 1 





पञ्चमोऽध्यायः 


२१ 





वेदधमौनतिक्रम्य सोऽधममनिरतो ऽभवत ॥ ४ ॥ 
वह राजा धर्मविहीन मर्यादाको खापित्त करने ख्गा 
ओर वेदोक्त धमौका उछद्धन कर अधर्मे फस गया ॥ ४ ॥ 


निःखाध्यायवषद्‌कारास्तस्सिन राजनि शासति। 
घवृत्तं न पपुः सोमं इतं यक्षेषु देवताः ॥ ५ ॥ 
उस राजाकेः शासनकार्मे देवतालोग ( उनकी व्प्तिके 
लि किय जानेवले ) ख्याय ओर वषट्कारस बश्चित दो 
गये थे; इसचियि अपने उदूदेश्यसे अर्पित तथा यजकु्डोमे 
होमे गये सोमका भी तरे पान नदीं करते यथे ॥ ५॥ 
न यष्रसयं न दोतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । 
आसीत्‌ प्रतिक्षा क्रूरेयं विना प्रत्युपस्थिते ॥ ८६ ॥ 
उसक्रा विनारकार समीप आ गया थाः अतः उस 
प्रजापतिने यह करर प्रतिज्ञा घोभिते की किं मेरे राज्यम 
कोई यज्ञ -ओौर हवन न करे, 1 ६ ॥ । 
हमिज्यश्च यथ्ठा न यक्षश्चेति ऊुरूद्ष । 
मयि यक्षो विधातञ्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ७ ॥ 
कुसश्रष्ठ ! ( वह कहता था कि) भ्ये ही यजञेद्वारा आराध्य 
ओर मेही यज्ञ करनेवाला हूँ तथा यत्त भीभेँदहीरहू। मेरे 
चयि ही यज्ञ ओर हवन करना चादयः ॥ ७॥ 
तमतिक्रान्तमयौदमाददानमसाम्परतम्‌ 1 
उखुर्मह्षयः सर्वै मरीचिप्रसुखास्तदा ॥ ८ ॥ 
जग वह्‌ इस प्रकार मर्यादाको तोडने खगा ओर अनु- 
चितरूपसे ( कर आदि रगाक९ ) सप्र कुर द्टने खगाः तव 
जो मरीचि आदि बडे-बड़े ऋपि थेःउन्दौने उसते कहा-॥८॥ 
चयं दीक्लां प्रचक्ष्यामः संवत्सरगणान्‌ वहून्‌ ! 
अधरम कुरु मा वेन नैष ध्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
ष्टम बहुत वमिं पूर्णं दोनेवाली दीक्षमि प्रवेश करेगे 1 
वेन {अव्र तुम अधर्म न करो; क्योकि यह सनातन धर्म , 
नही है ॥ ९ ॥ 
निधनेऽत्र भरलूतस्त्वं धजापतिरसंश्यम्‌ 1 
प्रज्य पाडयिष्ये ऽहमिति ते समयः रतः ॥ १०१ 
“निःसंदेह ठेम इस वंशमे प्रजापतिके रूपमे उत्पन्न हुए 
हो ओर तमने प्रतिज्ञा की थी कि ध्म प्रजाका पालन 
करेगा. ॥१०॥ व | 
तांस्तदा यवतः सवीन्‌ महर्षीनत्रवीस्‌ तदा । 
प्रहस्य दुुंद्धिरिममर्थमनर्थवित्‌ ॥ .९९॥ 
जव्र महि इस प्रकार कह रदे थे, उस समय अनर्थको 


केन उवाच 
खण धर्मस्य कश्चान्यः श्रोतन्यं कस्य वै मया । 
श्ुतवी्य॑तपरक्ये्मया वा कः समो अवि ॥ १९॥ 
चेनने क्टा--धर्मका स्चनेवाखा मेरे सिवा ओर 
कौन दहै मै किसकी वात सुर १ इस पृथ्वीपर्‌ वेद्‌) वीर्यः 
तप ओर सत्यमे मेरे समान दूसरा क्रौन रै १॥ १२ ॥ 
भ्रभवं सर्वभूताना धमीणां च विशेषतः । 
सम्मूढा न विदुनैनं भवन्तो मामचेतसखः ॥ १३॥ 
आपलोग मूख है ओर अचेत हो रहे है, अतः सव 
भूलोके ओर विशेषतः धमेक्रि उत्पत्तिस्ान मुद्ध वेनको 
नदीं जानते | | 
४ रथी छावयेयं तथा जकः । 
खं भुवं चेव सन्धेयं नाज क्या विचारणा ॥ १४॥ 
म चरर तो प्रश्वीको भस कर दू अथवा इसको जलम 
डतरो द ओर प्रवी तथा आकाशको भी ( अपने तेजसे) ठक 
दू इसमे विचार. करनेकी कोई व्रात नदीं है ।॥ ९४ ॥ . 
यदा न हष्ष्यते मोदादवरेपा्च पार्थिवः । 
अनुनेतुं. वद  वेनस्तवः कुद्धा महर्षयः ॥ १५॥ 
गर्वं ओर मोहके वशम पड़े हुए उस राजा वेनको जब वे 
ऋषिं अधमं करनेसे न रोक सके, तव वे क्रोधमे भर ग्ये ॥ 


निगय तं महात्मानो विस्फुरन्तं महावरम्‌ । 
ततोऽस्य सब्यमृखं ते ममन्धुजोतमन्यवः ॥ १६॥ 
फिर तो वे महात्मा उस उछल-कूद्‌ मचाते हुए महावर 
राजाको बल्पूर्वक पकड़कर क्रोधमे भर उसकी दाहिनी जध- 
को मथने लगे | १६॥ 
तस्मिस्तु मथ्यमाने वै राक्ञ उस धजकशिवाम्‌ । 
हस्वा.ऽतिमाचः पुरुषः छृष्णश्चाति वभूव इ ॥ १७॥ 
राजाकी उस जङ्धाके मथे जानेपर उसमेसे बहुत ठिगना 
ओर बहुत ही काला एक पुरुपर निकल ॥ १७ ॥ 


स भीतः प्राञ्जलिभूत्वा सथितवाञ्जनमेजय । 

तमननिर्विहटं दृष्ट्रा निषीदेत्यत्रवीत्‌ तदः ॥ १८॥ 
जनमेजय वह डरा हभ था, अतः हाथ जोड़कर खड़ा 

हो गया । तवर अत्रिने उसे भयसे विल देखकर उससे कहा 

भनिषीद--तरैठ जाः ॥ १८ ॥ 

निषादवंशकतौसौ . वभूव वदतां चर । 

धीवरानखजच्याथ वबेनकठमपसम्भवान्‌ ॥ ९९ ॥ 
- वक्ताओंमे श्रेष्ठ जनमेजय { वह निषादोके वंशका चलने. 

वाला हुभा ओर उसने धीवरोको जन्म दिया। ये सभी वेनके 

पापसे उत्पन्न हुए थे ॥ १९ ॥ 

ये चान्ये चिन्ध्यनिरखयास्तुषासस्तुभ्बरास्तथा 


अपनानेवारे दुधि वेनने सकर उन लेगेति ये बति कदं अधभेखूचयो ये च विद्धि ताय्‌ वेनसम्भवा्‌ ॥ २० ॥ 
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श्रीमहाभारते सिकभागे 


[ हरिवंशे 
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इन धीवरके अतिरिक्त जीर भी जो विन्ध्ये रहनेवाठे 
तुषार) तुम्बर तथा अधर्मसे प्रेम करनेवाठे वनवासी ( गोण्ड- 
कोल आदि ) ई, इन खतरको तुम वेन ( के पाप ) से उत्यन्न 
हुआ समस्चो ॥ २० ॥ 
ततः पुनर्महात्मानः पाणि वेनस्य दक्षिणम्‌ । 
अरणीमिव संरन्धा ममन्थुस्ते मह्यः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर वे क्रोधे भरे हए महात्मा महरि वेनके 
दाहिने हाथको अरणीके समान मथने ल्मे | २१ ॥ 
पृथुस्तस्मात्‌ समुत्तस्थौ कराज्ज्वलनसंनिभः। 
दीप्यमानः खवपुपा साक्षादग्निरिव ञ्वरन्‌. ॥ २२ ॥ 
तव उस हाथसे अथिके समान पथु उत्पन्न हुए, वे 
अपने शरीरसे घाक्छात्‌ प्रज्वलित अथिके समान प्रकादित हो 
रदे ये॥ २२॥ 
सं धन्वी कवची जातः पृथुरेव मायाः । 
आदयमाजगवं नाम धुंद्य महारवम्‌ । 
शरांश्च दिव्यान्‌ र्ताथं कवचं च महाप्रभम्‌ ॥ २३ ॥ 
,, महायशसवी थु हाथमे धुप ओर ्राणको धारण कयि 
हए ओर रघाके व्यि महाकान्तिमान्‌ कवच ओर दिव्य 
वा्णेकेः धारण क्वि हुए ही उन्न हृए । वे हाथमे महान्‌ 
ब्द करनेवाले प्राचीन आजगव नामक धनुष्को धारण कथि 
हुए ये ॥.२३॥ 
तसिजा्तेऽथ भूतानि सम्प्रहृष्टानि सवशः 
समापेतुमंहाराज वेन भिदिवं गतः ॥ २७॥ 
महाराज † उनके उन्न होनेपर सव प्राणी प्रसन्न होकर 
उनके पास दौड़ आये ओर वेन खर्गको चखा गया ॥ २४॥ 
खसुत्यन्नेन कौरव्य सत्पुत्रेण मदात्मना । 
धातः स पुरुषव्याघ्र पुन्नाम्नो नरकात्‌ तदा ॥ २५॥ 
पुसषव्याघ कौर { उस महामा सत्पुच्के उत्पन्न होनिपर 
उस वेनकी “पु, नामक नरकते ररा हो गयी ॥ २५॥ 
तं समुद्राश्च नद्यश्र रत्नान्याद्य सर्वशः 1 
तोयानि चाभिपेकाथं सर्वं पवोपतस्थिरे ॥ २६॥ 
“उन प्रथुका अभिषेक करनेके लि सव समुद्र ओर 
नदिर्यो चासं ओसखे जल ओर रत्न केकर वरदो उपस्थित हूर ॥ 
पितामहश्च भगवान्‌ देवंराद्धिरसेः खष्ट । 
स्यावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च ॥ २७ ॥ 
समागम्य तदा वेन्यमभ्यपिश्चन्नराधिपम्‌। 
म्वा राजराज्येन प्रजापाटं महादुतिम्‌ ॥ २८॥ 
मगवान्‌ पितामह मी अद्किरके पुत्र, पौत्रौ तथा समी 
देवताओकरि खथ वर्दो अये ओर खावर्जज्गम प्राणिनि मी 
वहू आकर महाकान्तिमान्‌. वेनके प्रजापाल्क पुर प्थुका 
वदे मारी राजाधिराज-पदपर अमिषेक कर दिया ॥ २७-२८ ॥ 





सोऽभिपिक्तो महातेजा विधिवद्धमकोविदैः । 
आदिरव्ये तद्‌! याक्षं पृथ॒वन्यः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
पिच्रापरञ्चितास्तस्य प्रजास्तेनायुरञ्जञिताः 
अनुरागात्‌ ततस्तस्य नाम॒ राजेत्यजायत ॥ ३० ॥ 

जव धर्मके जाननेबालोनि महातेजस्वी ओर प्रताथी वेनकरे 
पुत्र पृथुका राजा्थेकि आदिराव्य ८ साम्राज्य )-पद्पर 
िधिवत्‌ अभिषेक कर दिया, तवर उन्देनि पिताद्वास पीडितकी - 
हुई प्रजाको अपनी सेवाओसि लू प्रसन्न किया । इस प्रकार 
प्रजासे अनुराग करमेकरे कारण उनका नाम राजा पड़ गया ॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
पर्वताश्च ददुमगिं प्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ३१॥ 

जवे ये समुद्रपर चरते ये, तव जल स्तेम्मित दौ जाता 
था ( अर्थात्‌ समुद्रका जल ख्ल्करी तरह कड़ा हो जता था ) 
ओर जव्र ये आकादामे चल्ते थे, तव पर्वत इनके ल्यि मागं 
छोड़ देते थे । इस कारण इनकरे र्थकी ध्वजा वृक्ष आदिमे 
कमी नदीं टय्ती थी ॥ ३१ ॥ 


अकृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तया । 

सवैकामदुघा गावः पुखके पुटके मधु ॥३२॥ 
८ उनके शासनकारमे ) प्रथ्वी विना जोते हए ही अन्न 

देती थी । चिन्तनमात्रसे ही अन्न ( भोज्य पदाथ ) तैयार दो 

जति ये, गैर कामधेनुकरे समान सव कामनार्योको पूरणं कसती थीं 

ओर वृर्धोके पत्ते-पतेमे मधुर रख भय रहता था ॥ ३२ ॥ 

पतसिन्नेव काठ त यक्षे वेतामदे शमे । 

खतः सत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः। ३३॥ 
दर्दकि ( राज्यत्व ) कार्म पितामहके ञ्चम यज्ञम सोमको 

निकालनेके दिन सोमका अभिषव करते समय अर्थात रस 

निकाल्नेके स्यि सोमल्ताको कृूटते समय महाबुद्धिमान्‌ 

सूतकी उत्पत्ति हुई थी | ३३ ॥ 

तसिन्नेव मष्टायक्षे जक्षे प्राश्ोऽथ मागधः । 

पृथोः स्तवार्थं तो तत्र समाहतो सुरपिभिः ॥ २४॥ 
तदनन्तर उसी महायज्षमे बुद्धिमान्‌ मागघ प्रकट हुमा | 

देवता ओर छषिर्यनि प्रथुकी स्वति केके च्यि उन दोर्नोका 

वरहो आवाहन किया था ॥ ३४ ॥ 

तावुद्ुन्छैणयः सवै स्तूयतामेष पार्थिवः 1 

कमरतदनुरूपं वां पात्र चायं नराधिपः ॥ ३५॥ 
सव ्रपियेनि उन दोनोति कद। किं तुम दोनो इन 

पृथ्वीपतिकी स्तुति करो, यह कर्म॑वुम्ारे अनुरूप दै ओर 

वे राजा मी स्तुतिके पातर दै ॥ ३५ ॥ 

तावूचतुस्तदा सर्वस्तापरीन्‌ सनमागधौ । 

आवां देवालर्पयिव प्रीणयावः खकर्म॑भिः ॥ २६ ॥ 
उस समय सूत्र ओर मागधने उन सव श्रपि्योखि कदा; 


हसिविंशपरवं ] 





(हम अपने क्सि देवता ओर ऋष्रियोको प्रसन्न करेगे ॥ २६॥ 
न चास्य विद्धो वै कर्मन तथा क्षणं यहाः। 
स्तोधं येनास्य कुर्याव राक्षरतेजखिनेो द्विजाः॥ २७ ॥ 
ध्परंतु ब्राह्मणो ! इन तेजस्वी रजके कमः, लक्षण 
ओर यदरको तो हम जानते ही नीः जिससे इनकी 
स्तुति करे" ! ३७ ॥ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ च भविष्यैः स्तूयतामिति! 
यानि कमणि तवान्‌ पृथुः पश्चान्महावः॥ ३८ ॥ 
तत्र ऋष्रियोमि उन्हे यह्‌ कहकर स्वुति-कार्॑मे नियुक्त 
किया कि प्ठुम दोनों इनके भविम्यमे होनेवाठे युणीका उस्टेख 
करते हुए सबन करो ।› उन्होने वैसा ही किया । सूत ओर 
मागधे जो-जो कर्म बताये, उर्दीको महावखी पृथुने पेते 
पणं किया ॥ ३८ ॥ 
* सत्यवाग दानश्रीलोऽयं सस्यसंधो नरेश्वरः । 
भीमाज्जेनः क्षमाशीले विक्रान्तो दुटखासनः॥ २९ ॥ 
( सूत ओर मागधने राजा पृधुकी स्वति इस प्रकार आरम्भ 
की-) धये नरेद्वर सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाटे, सत्यवादी दान 
देनेवले, लक्ष्मीवान्‌ ओर विजयी दै । ये क्षमा करनेवाले 
पराक्रमी तथा दु्टोका शाखन करनेवले दै ॥ ३९ ॥ 
, धममकषश्च छृतक्षश्च दयावान्‌ भ्रियभाषणः । 
मान्यो मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः ॥ ४० ॥ 
.पि धर्मल कृतज्ञ, दयावान्‌ ओर भिव भाषण करनेवाले 
है। ये माननीय है ओर ( दृूसरौका ) मान करनेवाले है । 
यज्ञ करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त तथा सत्यप्रतिज्ञ ई | ४० ॥ 
शमः शान्तश्च निरतो व्यवह्यरसितो चपः। 
ततः प्रभृति टखोकेघु स्तवेषु जनमेजय । 
आदपिवौदाः प्रयुज्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४१ ॥ 
ध्ये राजा शमसम्पन्न) चान्तः कार्य॑तयर तथा अपने 
व्यवहारमे संल रहनेवाले ह । जनमेजय ! उसी समयसे 
कोगोमि स्तुतिके अवसरोपर सूतः मागध ओर ब्रन्दियोके द्वारा 
आशीर्वाद दिखनेकी प्रथा प्रचित हुई ॥ ४१ ॥ 
तयोः स्तवैस्तैः सुप्रीतः पृथुः प्रादात्‌ प्रजेश्वरः 
अनूपदेशं सूताय मगधान्‌ मागधाय च ॥ ४२ ॥ 
प्रजायोके ईश्वर प्रथने उन दोनोके इन सो्नसि प्रसन्न 
होकर सूतको अनूपदेश ओर मागधको मगध देश दे 
दिया ॥ ४२॥ 
` त दष्टं परमप्रीताः प्रजाः भ्राुमेहषेयः 
इत्तीनामेष वो दाता भविष्यति जनेश्वरः ॥ ४३ ॥ 
इस व्राततको देखकर महर्षिं परम प्रसन्न हुए. ओर उन्दने 
प्रजायसे कहाः चये जनेश्वर ( राजा ) दठम्दे इत्ति- 
आजीविका देनेवाछे होगे | ४३ ॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 
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ततो वैन्यं मषटाराज प्रजाः समभिदुदधुः । 

त्वं नो चच विधत्स्वेति मह्िवचनात्‌ तदा ॥ ४७ ॥ 
महाराज ! महर्षियोके फेला कहनेपर प्रजा वेनपुत्र राजा 

पृथुके पास दौड्दौडकर आने ओर कहने लगी किं (अप 

हमारी इृत्तिका प्रबन्ध कीज्यिः ॥[ ४४ ॥ 

सोऽभिद्धुतः प्रजाभिस्तु भ्रजादितचिकीषया । 

धुंद पृषत्कांश्च पृथिवीमाद्रवद्‌ बली ॥ ४५॥ 
जव प्रजा उनके पास इस प्रकार दौढकर आयी, 

तव वे महाबली सरे प्रजाका हित करनेकी इच्छते 

अपने धनुष ओर बाण लेकर पृरथ्वीको टश्य करके दौडे।।४५॥ 

ततो वैन्यभयचस्ता गोभूत्वा प्राद्रवन्मही । 

तां पृथुर्धनुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ॥ ४६॥ 
तवर तो पृथ्वी वेन-कुमार प्रथुके मयते चस्त हौ गौका. 

रूप धारणकर भागने ठ्गी। प्रथु भी धनुष लेकर उस भागती 

हई वीक पीठे दौढने ले ॥ ४६॥ =, 

सा छोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌ गत्वा चैन्यभयात्‌ तदाए। 

प्रददश्लीय्रतो वैन्यं प्रगरह्यीतशषरासनम्‌ ॥४७॥ 
पृथ्वी राजा प्रशुके भयसे ब्रह्मलोक आदि लोकमि गयी; 

परतु ( उसने सर्वच ही >) वेनपु्र प्रधुको हाथमे धनुष-वाण 

धारण क्यि अपने सामने खड़ा हुआ देखा ॥ ४७ ॥ 


ज्वरद्धि्निशितैबौणैर्दीप्ितेजखमच्युतम्‌ । 
महायोगं महात्मानं दुधंषंममरेराप ॥ ४८॥ 
अकभन्ती ठु सा ज्ाणं वेन्यमेवान्वपद्यत । 
रुताञ्जकिपुखा भूत्वा पूज्या खोकंलिभिः सदा ॥ ४९ ॥ 
उवाच वैन्यं नाधम्यं सखीवधं कर्तुमर्हसि । 
कथं धारयिता चासि प्रजा राजन्‌ विना मया ॥ ५०॥ 
अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाले प्रथु प्रज्वलति 
तीखे बाणोद्रारा ओर मी तेजसे उद्धासित हो रहे थे। वे 
महान्‌ योगवलसे सम्पन्न महात्मा नरेश देवताञेकि व्यि भी 
दुर्धषं थे । जवे पृथ्वीको कहीं भी शरण न मिली, तव्‌ वह 
पृथुकी ही शरणमे पर्हुवी ओर तीनों रोकोंकी सुदासे 
पूजनीया प्रथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वेनयपुत्र प्रु कहने 
लगी-“आपको सरीवधरूपर अधर्मका काम करना उचित नहीं 
हे । राजन्‌ ! ( पदे आप यह तो सोचे कि ) मेरे बिना 
इन प्रनाओको कदां खापित करेगे १ ॥ ४८-५० ॥ 
मयि रोकाःस्थिता राजन्‌ मयेदं धार्यं ते जगत्‌। 
मद्धिनारे विनश्येयुः प्रजाः पार्थिव चिद्धि तत्‌॥ ५१॥ 
(राजन्‌ | ये सव्र खोक मुद्चपर ही सित दै, मे ही इस जगत्‌- 
को धारण कर रही हू; (अतः) भूपार {आप इस वातको जान 


रक्ल किं मेरा विनाश होनेपरं ये सव प्रना भीनष्टहो 
जर्येगी ॥ ५१ ॥ 





४ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 


[ ररव 








न त्वमर्हसि मां दन्तु ्रेयश्वेत्‌ त्वं चिकीपंसि । 
प्रजानां पृथिचीपार श्टणु चेदं यचो मम ॥ ५२॥ 
धृथ्वीपाल } यदि आप श्रजाका कल्याण करना चादते 
हं तो आपको मेरा वध कंरा उचित नर्द है । साय ही आप 
मेरी इस वातको भी सुनिये ॥ ५२ ॥ ५ 
उपायतः समारब्धाः सरवे सिध्यन्त्युपक्रमाः। 
उपायं पद्य येन त्वं धास्येथाः ध्रजा यप ॥ ५३॥ 
प्रायः सव कार्य ठीक उपार्यते आरम्भ॒विये जनेपर 
ही सिद्ध होते है; अतः राजन्‌ | उस उपायका विचार 
कीनियि; निघते कि थप प्रजाका पालन कर सके | ५२ ॥ 


इत्वापि मां न शक्तस्त्वं भ्रजा धारयितुं दष । 
सञुभूता भविष्यामि यच्छ कोपं मदयते ॥ ५४ ॥ 


धरराजन्‌. | आप मेरा वध करे मी प्रजक्रा पाटन वं 
धारणम्‌ कर खगे । अतः मदाद्युते ! आप अपने क्रोधको 
शान्त करै, म॑ आपकी आक्ञाका पाटन कर्ठगी ॥ ५४ ॥ 
अवध्याद्च लियः प्राहुस्िर्यग्योनिगतेष्वपि । 
सच्येषु पृथिवीप(ल न धमे त्यक्तुम्॑सि ॥ ५५ ॥ 

भूपाल | तिर्यकू-योनिके प्राणियेमि मी च्िरयोको 
अवध्य कदा दै, अत्तः आप धर्मका पर्त्याग ने कर" ॥ ५५ ॥ 
पयं बहुविधं चाक््यं श्रुत्वा सजा महामनाः । 
कोपं निगृह्य धमता वद्ुधामिदरुमव्रवीत्‌ ॥ ५६॥ 

पसे दयी शौर ब्रहुत-से ( यतुनय-विनयकरे ) वकर्योको 
ख॒नकर धर्मात्मा ओर उदार मनवलि राजा प्रथु अपने 
क्रोधकरो रोककर वसुधाते दस प्रकार ब्रोठे ॥ ५६ ॥ 


ति शवीमहामारते लिरुभतो हरिवंरे हरिवंशपर्यणि एथुपाख्याने पन्वमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत खिरमाग दपिके अन्तपेत दरि्वशपनैमे पृथुका उपाल्यानग्रिषयक रपु-चय्‌ अध्याय पुरा हया ॥ ५॥ 
“ ज्व 


षष्ठोऽध्यायः 
पृथुका उपाख्यान-थ्वीका युकी पुत्री बनकर अनेक्‌ प्रकारके दृध 
॥ देना तथा अनेक षन एवं दुहनेवालोका वर्णन 


पृथुरुवाच 
धकेस्याथौय यो हन्यादात्मनो चा परस्य वा । 
चम्‌ वै पाणिनो सोके भवेत्‌ तयेह पातकम्‌ ॥ १ ॥. 
पृथुने कदा--उदुधे} जो पुरुष इस संसारम अपने या 
पराये किंसी भी एक व्क्तिके लि वृहुत-से जीर्वोकरा वध करता 
दै, उसे ही यदो पाप लगता है ॥ १॥ 
शखमेधन्ति यदय यसिस्तु निदतेऽश्यमे । 
तस्मिन्‌ नास्ति ते भद्रे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ २ ॥ 
भद्रे | जिख पापी व्यक्तिके मारे जानेसे ब्रहते 
प्राणिर्योको खख मिख्ता दो, उसको मारनेसे म तो पाप 
र्गता है भौर न उपपातक दी ॥ २॥ 
पकससिग्‌ यत्र॒ निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि ! 
चहनां भवति क्षेमं त्र पुण्यद्र वधः ॥ ३ ॥ 
जदा दुएटताका व्यवहार करनेवाले एक व्यक्तिका वध 
करनेसे घटुत-से मनुर्प्योका कल्याण दताः दो, वहो उसका 
वध करना पुण्यप्रद ही है ॥ २ ॥ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि चस्ुंधरे 1 
यदि मे वचनं नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ # ॥ 
अतः वधर ] यदि आज तरू जगत्‌का हित करेवा 
मेरे वचनको नहीं मानती हैतो मँ प्रजाके हितकरे च्ितेरा 
अक्द्य वध कर उरददगा ॥ ४॥ 


सवां निहत्याद्य बाणेन मच्छासनपरङ्‌ सुखीम्‌। 


, आत्मानं भ्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता चिरम्‌ ॥ ५ ॥ 


तू आज मेरे शासनसे पराट्मुख हो री टै अतः 
आज तुद्चे वाणे मारकर अपने देको दी कलाकर्‌ भँ उसपर ' 
ग्रजाको धारण करगा ॥ ५ ॥ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धर्मभृतां चरे] 
संजीवय प्रजाः स्वाः समर्था यसि धारणे ॥ ६ ॥ 
अतणएवे धमधाियमि श्रेठ देवि ! तू मेरे यासनको 
मानकर सारी प्रजाको जीवित रख; क्योकि तू भ्रजाको 
धारण करने--जीवित रखनेमें समर्थं ह ॥ ६ ॥ 
दद्िकत्वं च मे गच्छः तत्त पनम शरम्‌! 
नियच्छेयं त्वद्यधार्थमदतं घोरदर्शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
साथही तूमेरी पुत्री चन जाः तवर तेरे वधके व्यि 
उठये हुए इस भयंकर दीखनेवाठे वाणकरौ रोक दगा॥ ७॥ 
एुथिन्युवाच् 


| सर्वमेतदहं व< विधास्यामि न संद्यायः। 


उपायतः समाख्धाः सवे सिद्धश्न्त्युपक्रमाः॥ ८ ॥ 
पृथ्वीने कहा--पीर ! मै निस्संदेह यह खवर कु 

करूंगी, परंतु ठीक उपायसे आरम्भ करनेपर ही सव काय 

ल्द हेते टै॥ ८ ॥ 

उपायं पद्य येन त्वं धारयेथाः श्रज। दमाः । 

त्स ॒तु मम सम्पश्य क्षरेयं येन वत्सला ॥ ९ ॥ 


---------------<------------------------------------------------- ~~~ ~~ ~~~ 


हरिविंशपवं ] 


अतः आप उस उपायको देखिये या ईद निकारियिः 
जिससे आप इन प्रजार्ओको पुष्ट. करके धारण कर 
सरवे ¦ ( इसकी युक्ति मँ चताती हु) आप भेरेल्यि एक 
बदढेकी खोज कीज्यि, जिससे म ८ स्ेष्ठसे ) पेस्शाकर 
दुधदू॥९॥ 
समां च कुस सर्वत्र मां त्षं घर्मश्रतां घर । 
यथा धिस्पन्दमानं मे क्षीरं सवे भावयेत्‌ ॥ १० ॥ 
्र्मधारियेमि श्रे्ठ ! आप सुने स्वध समं ( चौसठ ) 
कीजिये, जिससे किं मेरा सरता दुभा दूष सर्मेष ( भ्या ) 
हो जाय ॥ १० ॥ । 
वेश्म्पाजन उवाच 
„ तत॒ उत्सारयामास शेलाभ्छतक्तदसशः । 
धलुष्कोस्पा तदा वैन्यस्तेन शेखा धिवश्धिताः ॥ ११॥ 
ेशम्पायनजीने कषहा--जनमेजय | तब॒वेनपुत्र 
पुने धनुषके कोनेसे सैको -ओर सदो परतोको उठाकर 
(योक दीवार-के समान ) खा कर टिमाः इससे पर्वत 
न्डेहो गये॥ ११॥ । 
त्थं यैन्यस्तदा राजा मा शे क्लमां ततः । 
मम्बन्तरेष्यतीतेषु विषमासीष्‌ धच्ुधसा ॥ १२ ॥ 
हस प्रकार येनपुध्र राजा प्थुने प्रथ्वीको सम 
( चौरस )कर दिया । पिले मन्बन्तरोमि मह पृथ्वी ऊंषी- 
नीची थी ॥ १२॥ 
खभदेनभवन्‌ श्स्याः समासि विषमाणि च । 
चाष्षुषस्यान्तरे पू्ंमासीदेवं चदा किल ॥ १६॥ 
पहले चाक्षुष मन्वन्तरमे इस परथ्वीके प्रदेश खमावतः 
ऊचि-नीचे ये ॥ १३॥ 
न हि पू्वविसगें षे विषमे पृथिवीतखे। , 
प्रविभागः पुराणां च भ्रामाणां का सदाभवत्‌ ॥ १४॥ 
पहले सर्गम परथ्वीके विषम होनेके कारण नगर ओर 
भार्मोका विभाग नही हआ था ॥ १४] 
न सस्यानि न गोर्ता न षिसं वणिक्पथः । 
व सत्यारृतं ठत स रोभो न ख मत्सरः ॥ १५॥ 
उस समय न्‌ किसी प्रकारका धान्य होता था, न गोरशा 
होती थी ओर न खेती शेती थी तथा न रत्य एवं भिच्याये 
मिखा हुआ ( वाणिज्य ) होता था, उस उमड नोभ भा 
न मत्र ॥ १५ ॥ ४ 
वैवलतेऽन्तरे चास्मिन्‌ साम्प्रतं खमुपस्िते । 
वेभ्यात्‌ प्रश्ति राजेन्द्र सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ १६॥ 
रान ¡ इस वर्तमान वैवखत मन्वन्तरके अनिपर वेनपुत् 
पृथुके समयसे ही हन समी वरस्र्ओकी उर्पचि हुं रे! १६ ॥ 


यत्र यश्र समं स्वस्या भूमेरस्तीदिष्टानध । 


` शष्ठोऽभ्यायः 


२५ 





तत्र रत्न परजाः सौः संवासं समरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ 
निष्पाप नरेश ¡ जरह -जर् यह भूमि सम हो गयी? बर्हा 
श्रजाने रहना पसंद किया ॥ १७1 


आष्टारः कखमूखानि प्रजानामभवत्‌ तदा । 
रुष्टरेण महसा युक्त श्तयेवमलुश्चश्वम-॥ १८॥ 
हमने पेखा सुना है किं ( वेनपुत्र प्ुद्राश भूमिका दोहन 
होनेसे ) पे परजाओंका आदार फर ओर मूर था तथा बह 
भी उह गढ़ी कठिनतासे मिलता था ॥ १८ ॥ 
संकर्पयित्वा वत्सं तु मयुं खायम्युवं प्रसुम्‌ । 
खपाणौ पुरुषेष्ठ दुदोह प्रथिवी वतः। 
खस्यज्ञातानि स्र्षीणि पृथुं म्यः प्रतापवान्‌ ॥ १९.॥ 
तेलान्ेन प्रजास्तात वतन्तेऽदापि नित्याः ।. 
पुरुषभेष्ठ ! वेन-पुच प्रतापी प्रथुने प्रय स्वायम्भुव मयुको 
महृढा बनाकर पृथ्वीसे सव प्रकारके धान्योको अपने हाथमे 
ही हा । ताते { उस दिनसे सम पजा उसी अंसे आजतक 
गद्‌ रही है ॥ १९१ ॥ 
च्रषिभिः श्रयते चापि पुलदुंरधा चञ्ंधरा ॥ २०॥ 
षत्छः सोमो ऽभवच्‌ तेषां दोग्धा चाङ्गिरसः सुरः) 
; पात्रं छन्दांसि भारव । 
क्षीरमासीदयुपमं तपो ब्रह्म च शान्तम्‌ ॥ २१॥ 
मारत | सुना है, फिर ऋषियेनि मी भूमिके दुहा था, उष 
समय सोम उनका बछड़ा हयाः अङ्गिराके पुत्र महातेजसी 
दृस्ति दुहनेषले बने ओर छन्द (वेद ) पात्र बने ये । 
तपोमयं शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्धके सूपे प्रकट हुआ 
था} २०-२१॥ 
पुनदेवगणेः सर्वः पुरषरपुरोगमेः। 
काञ्चने पत्रमादाय दुग्धेयं श्रूयते मही ॥ २२.॥ 
( यद मी ) उना जाता है किं फिर इन्द्र आदि सब देब- 


ताओंनि भी सुवर्णका पात्र ठेकर इस पृथ्वीको दुष्टा था ॥२२॥ 
व ख सविता भसु । 
स्कर चेव वर्तन्ते येन देवताः ॥ २३॥ 


( उस समय ) इन्दर बछ्ड़ा ओर मगवान्‌ श्यं दुरने- 
वाते गने तया पुष्ठकारक अमूतरूपी क्षीर भ्रकट इ, 


* जिससे देता सदा जीविव रते ह ॥ २३॥ 


पिभिः श्रयते चापि पुनटुंग्धा वसधा । 

राजतं पाथमाष्ाय खधाममितविक्रमैः ॥ २४ ॥ 
खना है कि किर अल पराक्रमी पितरेनि मी र्वीको दु 

या, उन्डनि चादीका पात्र लेकर खधा ( स्पी दुध) का 

दोहन किया या ॥ २४॥ 

यमो व भ्रतापवाम्‌ । 

अभ्तक्याभवष्‌ दोष्णा काडो लोकपकाडनः । २५॥ 
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परतापी विवस्वान्‌-पुत्र यम उनका बखुा वने यौर लेर्कोकरा 
अन्तकरनेवाला काल-अन्तकर उनका दुहनेवाख बना धा।२५॥ 
नागैश्च श्रुयते दुग्धा वत्सं कृत्वा तु तक्षकम्‌ । 
अछा पात्रमादाय विषं क्षीरं नरोतम ॥ २६॥ 

नरोत्तम }८ फिर यह मी ) खुना जाता दै कि नानि तक्षकः 
को वत्स बनाकर अलु ( तूप्वरी ) के पाचको ठेकर विषरल्पी 
दुष दुहा था॥ २६॥ 
तेष्नेरवतो दोग्धा धृतराष्टः प्रतापवान्‌ 1 
नागानां भरवधरेष्ट सपौणां च महीपते ॥ २७॥ 

मरतशरेष्ठ भूपाल ! उस समय दुहनेकाल नाग रेरावत 
था भौर सर्पेनि प्रतापी धृतराषट्ूको दुहनेवाला बनाया था ॥ 
तेनैव वर्तयन्त्युग्रा महाकाया विषोल्बणाः । 
तदादसस्तदाएचारास्तद्वीयीस्तदुयाध्याः ॥ २८॥ 


जिनमे स्पषटरूपसे विष सल्कता दै, एेसे ये विक्षार शरीर- 
व्राठे सर्पं उस विप्रते अपनी आजीविका चलाते द ये इस विष- 
को खाते ह ओर इस विप्रक प्रयोग कर दूसरा आदार प्रा 
करते दं तथा ये दख विषरूपी घलका सदारा लेकर दस संसारम 
अपनी प्रतिष्ठा बनाये हुए ई ॥ २८ ॥ 
असुरैः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा बसुंधरा । 
आयसं पात्रमादाय मायां दाघ्रुनिबर्दिणीम्‌ ॥ २९॥ 
सुना जाता है क्रि असुरोनि भी रेदेका पान लेकर शतुर्ओं- 
को नष्ट करनेवाली माया ( ल्पी दृध ) को इत ध््वीसे 
दद्या था ॥ २९॥ 
विरोचनस्तु बाहादिर्वत्सस्तेषामभूव्‌ तवा । 
ऋत्विग्दिमूद्धो दैत्यानां मधुदोगधा महाल; ॥ ३० ॥ 
उस समय प्रहादका पुत्र विरोचन उनका वडा वना 
था ओर दैत्योका ऋत्विक दो सिरोवाला महाबली मधु उनका 
दुहनेवाल था ॥ ३० ॥ 
तयते माययाद्यापि सर्वै मायाघिनोऽखुराः 
वर्तयन्त्यमितप्रक्ास्तदेषाममितं यर्म्‌ ॥ ३१॥ 
अमित बुद्धिवाठे मायावी अमुर आजकल मी उसी मायासे 
काम छेते है, यह माया ही उनका अपार वरल है ॥ ३९ ॥ 
य्षेश्च शरूयते तात पुनर्दुग्धा वषधरा । 
आमपाषे मष्टाराज पुरान्तद्धौनमश्षयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` तात ! यद मी सुना जाता ह कि इसके वाद उस प्राचीन 
काठ यक्षनि मी प्रथ्वीको दुहा था । महाराज } उन्न 
कच्चे पात्रे अन्तर्धान ( गुस् ) होनेकी अक्षय वि्याको 
दुदाथा।|३२॥ 
वत्सं वेश्रवणं कृत्वा यद्षैः पुण्यजनेस्तदा । 
दोग्धा रजतनाभस्तु पिता मणिषरस्य यः ॥ ३३॥ 


श्रीमहाभारते सिटभागे 
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उस समय यक्ष ओर राश्चसेनि विश्रवक्रे पुत्र कुवेरो 
चख्डा तथ। मणिवसे पिता रजतनाभक्रो दुद््नैवाटा 
बनाया था॥ ३२३॥ , 
यक्षानुजो मदातेजासिश्यीषैः खुमष्ातपाः। 
तेन ते वर्तयन्तीति परमर्पिख्याच ह ॥ ३४॥ 
उन यक्षो छोटे भाई मदतिजसी ओर मदातधम्बी 
रजतनाभकरे तीन निर द । इस अन्तर्पान-विय्ासे वे यन्न जीविका 
चलते, इस प्रकार परमर्पि (व्यासदेव ) ने कदा था ॥३४॥ , 
राक्षसैश्च पिशाचैश्च पुनदुंग्धा वसुंधस । 
शावं कपारमादाय प्रजा भोक्त नरप॑भ ॥ ३५॥ 
नरश्रेष्ठ ! फिर राक्नसो ओर्‌ पिदाचेनि मुदेकी खोषदी 
केकर अपनी संतानको चृप्त करनैकरे च्य्ि इस वसुन्धयकरो 
दुद्ाथा॥ ३५॥ 
दोग्धा रजतनाभस्तु तेषामासीव्‌ कुरूढह । 
वत्सः सुमाली कौरव्य क्षीरं रुधिरमेव च ॥ ३६॥ 
कुरुवंशधर | उस समय रजतनाभ उनका दु्टनेवास्म 
था ओर सुमाटी उनका वड़ा था । कौरव्य † उस समय 
उन्दोनि रक्तस्पी दूध दुदा था ॥ ३६ ॥ 
तेन क्षीरेण! यक्षाश्च राक्षसाश्चामयेपमाः 1 
वर्तयन्ति पिशाचाश्च ` भूतसंघास्तथेव च ॥ ३७॥ 
देवतार्ओंकी दी मति यल राघ्रस, पिदयाच ओर भूर्तौ- 
की भी मण्डलिर्यो उस दूधसे अपनी-अधनी भाजीविका 
चलती ह ॥ ३७ ॥ 
पद्मपशरे पुनर्दुग्धा गन्धर्वैः साप्सरोगणैः । 
वत्सं चिघ्ररथं रत्वा शुचीन्‌ गन्धान्‌ नरप॑भ ॥ ३८ ॥ 
नर्खम | फिर अम्सरारओं ओर गन्धर्नि भी चित्ररथको 
तरखडा बनाकर पद्मपत्नमे वसुधासे पवित्र गन्धकि दुद्रा था॥ 
तेषां “च खुरुचिस्त्वासीद्‌ दोग्धा भरतससतम । 
गन्ध्व॑राजोऽतिवरो मष्टात्मा सूर्यसंनिभः ॥ ३९ ॥ 
मरतसत्तम | उस समय सूर्यके तुस्य तेजस्वी ओर अत्यन्त 
चख्वान्‌ महात्मा गन्धर्वान सुखचि उनका दुहनेवाला था ॥३९॥ 
शोकै ॒श्चूयते राजन्‌ पुनर्दुग्धा वसुंधरा | 
ओपधीर्वे मूतिंमती रत्नानि विविधानि च ॥ ४०॥ 
राजन्‌ । खना जाता है कि पर्वतेनि मी पूर्वी मूर्तिमती 
ओषधिर्यो ओर नाना प्रकारके सत्नौको दुहा था ॥ ४० ॥ 
वत्सस्तु हिमवानासीन्मेर्दोग्धा महागिरिः । , 
पां. तु ्ेकमेवासीत्‌ तेन होखा विवर्धिताः ॥ ४९ ॥ 
उ समय हिमाचल वख्डा बना या, महागिरि मेर 
दुहनेवाला था तथा पत्थरके पात्रकी दोहनी वनी थी | उस 
दूभवे पर्वरतोकी दि ई ॥ ४९१॥ , 
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वीरद्धिः श्रूयते राजन्‌. पुनदुग्धा बद्ंघरा ! 
पाराश्चं पामादाय दग्धच्छिन्नप्ररो्णम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! सुना जाता है किं इसके बाद पल्मशकरे पत्तेका 
पात्र ( दोना ) ठेकर ब्रक्षेनि भी प्थ्वीका दोहन किया । 
जल जाने या कट जानेपर जो पुनः अंकरुरित होनेकी शक्ति 
ह, बही उन्दँ दुधके सूपम प्रास दुद थी ॥ ४२॥ 
दुदोह पुष्पितः सारो वत्सः पुश्चो ऽभवत्‌ तद्‌ । 
सेयं धारी विधात्री च पावनी च वसुधा ॥ ४३॥ 
उस समय खिले हुए साल बृक्षने इस धृथ्वीको दुहा था 
ओर पाकेडका इ्च वड़ा वना था । इस प्रकार यह 
प्र्वी धात्री-विधात्री ( माताके समान सतवरका धारण-पोप्रण 
करनेवाटी ) तथा पवित्र है ॥ ४२ ॥ 
चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च। 
सर्वकामदुघा दोग्धी सर्वसस्यप्ररोहणी ॥ ४४॥ 
यह प्र्वी समस्त चराचर प्राणियोका आश्रय-स्थान ओर 
उसयत्ति-स्थान दै । यह समस्त कामनाओको पूर्णं करमेवाखी 
कामधेनु है तथा यही सव प्रकारे सस्य ( अन्नके पौ ) 
को अंकुरि करनेवाटी है ॥ ४४ ॥ 
आसीदियं ससुद्रन्ता मेदिनीति परिश्चुता । 
मधुकैडभयोः छृत्स्रा मेदसाभिपरिप्लुता 1 
तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते बह्यवादिभिः ॥ ४५॥ 
परे यह समद्रतक्रकी सारी प्रथ्वी मधु ओर कैयभके 
मेद ( ची ) से भर गयी थी, इसय्यि भ्मेदिनीः नामसे 
विख्यात है; अतएव यह देवी ब्रह्मवादिर्योद्वार मेदिनी 
कही जाती दै ॥ ४५ ॥ 
ततोऽभ्युपगमाद्‌ राक्ष: पृथोवेँन्यस्य भारत । 
दुहितत्वमनुप्ाक्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते । 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च वसुध ॥ ४६॥ 
सस्याकरवती स्फीता पुरपत्तनमालिनी 1 
पवेप्रभावो वैन्यः स राजासीद्‌ राजसत्तमः ॥ ४७ ॥ 


भरतवंशी राजन्‌ { फिर वेनपु्र राजा पृथुके पुरीरूपमे 
अङ्खीकार करनेपर्‌ यह देवी उनकी पुरी बन गयी; इससे यह 
प्रथ्यी कहखाती दै । इस पृथ्वीको पुने अनेक मागमे विभक्त 
एवं शद्ध करियाः इसको अन्न आदिकी खान वरना दिया 
ओर समृद्धिगालिनी वनाकर इसे ग्रामो ओर नगसकी 
-रेणियोसे सुशोभित कर दिया । दृपश्रष्ठ | महाराज पृथु एेते 
प्रभावशाटी ये [| ४६-४७ || 
नमस्यश्चैव पूज्यश्च भूतग्रामैन संशयः । 
वराह्मणेदच महाभागेरवैदवेदाङ्पारगैः ॥ ४८ ॥ 


=== 


पृथुरेव नमस्कायो ब्रह्मयोनिः सनातनः! 
अतएव समी प्राणिर्योको निःसंदेद उनकी पूजा तथा 
वन्दना करनी चाये । वेदवेदाङ्गके पारगामी महात्मा 
ब्रा्मर्णोको मी ( अनिङ्कख्मे उद्पन्न दोनेके कारण ) ब्रह्म 
योनि एवं सनातन पुरुष्र ८ विष्णुरूप ) प्रथुकरे प्रति निश्चय 
ही नमस्कार करना चयि ॥ ४८३ ॥ 
पार्थिवैद्च महाभागैः पाथिवत्वमभीप्डभिः ॥ ४९ ॥ 
आदिराजो नमस्कार्यः पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्‌ । 
पृथ्वीके स्वामित्वको चाहनेवाठे महामामग्यवान्‌ राजा्भको 
भी आदि राजा वेनपुत्र प्रतापी प्रधुको प्रणाम करना 
चाद्य ॥ ४९३ ॥ । 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्रप्तुकामेजयं युधि । 
पृथुरेव नमस्कार्यो योधानां प्रथमो सपः ॥ ५० ॥ 
जो पराक्रमी राजा युद्धमे विजय चाहते हौ उनको मी 
योद्धा्ओमिं अग्रणी राजा पएथुको अवदय प्रणाम करना चाये ॥ 
यो हि योद्धा रणं याति कीतयित्वा पृथ नृपम्‌ । 
स धोररूपान संप्रामान्‌ क्षेमी चरति कीतिमान्‌ ॥ ५९॥ 
जो योद्धा राजा पृथुका कीत॑न करके युद्धम जाता है, बह 
भयद्कर संग्रामको कुखपूर्वक तर जाता ( उसमे विजय प्रात 
करता ) ओर यशस होता है ॥ ५१ ॥ 
वैश्यैरपि च वित्ता्येः पण्यवृच्तिभनुष्ठितैः। 
पृथुरेव नमस्कायों वृत्तिदाता महायश्शाः ॥ ५२॥ 
वाणिञ्य आदिते आजीविका चखानेवाछे धनवान्‌ वेद्यो 
को मी चािये किं वे दृत्ति ( आजीविका ) प्रदान" करनेवाले 
महायरस्वी पृथुको अवद्य प्रणाम करं ॥ ५२ ॥ 
तथैव शुद्धैः शछचिभिखिवर्णपसिविारिभिः। 
आदिराजो नमस्कार्यः श्रेयः परमभीष्छुभिः ॥ ५२३ ॥ 
इसी प्रकार परम कल्याण चाहनेवलि एवं ब्राह्यण, क्षत्रियः 
वेदय--इन तीनों वणौ सेवामे परायण रहनेवाले पवित्र श्रु. 
को मी आदि राजा पृथुक प्रणाम करना चादिये ॥ ५३॥ 
एते वत्सविशेषादच दोग्धारः शरीरमेव च । 
पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो वणेयामि ते ॥ ५७॥ 
मैने चमसे इन वर्दोकाः पाचोका, दुदनेवा्छेका ओर 
दरग्धोका वरन कर दिया | अव मेँ मसे ओर स्या कर ॥५४॥ 
य॒शदं शणुयान्नित्यं परथोश्चरितमादितः। 
पुत्रपोजसखमायुकतो मोदते सुचिरं भुवि ॥ ५५॥ 
जो पुरुष ( मरलयेक कल्पे होनेवाले अतएव ) नित्य इस 
प्रु-चरित्रको आदिते ( अन्ततक ) सुनता दै, वह पुरुप पुन्र- 
पोचनोके साथ इस प्थ्वीपर चिर-काल्तक आनन्द करता हे ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हस्रो हरिविंशपर्वणि णथूपाख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकर ्रीमहामरत खिरुभाग हरिवंशे अन्तत हसि शपे पृथुके उपार्यानङी षमापिपरिपमकत छठा अध्याय पुरा हमा ॥ ६ ॥ 
----नै-त---- 





२८ । भीम्टाभारते सिषछभागे 








[ हस्विो 


सष्मोऽप्यायः 
मन्धन्तर, मह, देनता शीर पिका प्यङ्‌ पथम्‌ ब्णन 


जनमेजय उवाच 

अम्वन्तराणि स्यीणि विस्तरेण तपोधन । 
तेषां खष्टि विख ख वैदम्पायम कीतय ॥ १ ॥ 

जनमेजयने क्ष्टा--तपोभन वैशम्पायनजी ! समी 
मन्वन्तर तथा उनकी खष्टि ओर पिखीन नेका दृ्तान्त 
अव आप विक्लारपर्वक कष्ठे ॥ १ ॥ 
यावन्तो मनव्तैव यावन्तं फाखमेद ख । 
मन्वन्तरं तथा बह्मन्छरोतुभिच्खामि चतः ॥ २ ॥ 

बर्न्‌ [ जितने मनु दोते ६ ओर जितने समयतक एक 
मन्वन्तर रता दै उखको म टीक-टीक सुनना चाहता 
ह| २॥ 

दग्नमायन उपाच 

म॒ शाक्यो विस्तरस्तात षक वर्षरातेरपि । 
मरधन्तराणां कौरव्य संक्षेपं त्वेव मे श्णु ॥ ३ ॥ 

वैशस्पायनजी फष्ते ह--तात ! कौरव्य | मन्वन्तरौके 
` विस्तारा तो सौ वपम भी वर्णन नदीं किया जा सक्ताः 
अतः उसे सकषम टी मुद्षसे खनो ॥ ३ ॥ 
सखरायभ्भुवो मचुस्तात मनुः खारोचिपस्तया । 
उष्वमस्तामखदचैव रवतश्चा्युषस्तथा ॥ ४ ॥ 
वैवसरदश्च कौरव्य साम्परतो मुरुच्यते । 
सावर्णिश्च मचुस्तात भौत्यो रौच्यस्तथैव च ॥ ५ ॥ 
तथैव मेखसावर्णाशत्वाये मनवः स्मृताः । 
अतीता वर्तमानाश्च चथैवानागतादचे ये॥ ६॥ 
कीर्विता मनवस्तात मयैते तु यथाश्चुतम्‌ 1 
प्रर्षस्तिषां प्रवक्ष्यामि पुरान देकग्णास्तथा ॥ ७ ॥ 

तात | कौरव्य { खायम्धुव मनुः खवारोचिष्र मनु, उत्तम 
मनु, तामस मनु; रेवत मनु एवं चाष्युष मनु ( बीत 
गये ई) ओर वर्तमान ( सतिवे ) मतुका नाम वैवखत मनु 
दे । ( अव भविष्यके मन्वन्तर्योका वर्णन करते ई--) तात } 
सावर्णिं मनु, भत्व मनु ओर रौच्य मनु एवं चार मेखसावर्णं 
( ब्षणावर्णि; सद्रमाचरिः मेरसावर्णि, दश्चसावर्णि--ये चारो 
मेख पर्वतपर तप करे सिद्ध दो गये ई अतएव ये चारो 
मेखसावर्णिं करति ४ ) कदे गये ई । तात | भने भूत, 
भविष्यत्‌ भौर वर्तमान ( चौदह ) मनुओंका गुखयेसि जिस 
प्रकार युना याः वैसा वर्णन किया, अव्‌ म उनके क्रि; 
पुत्र ओर देवतार्ओका वर्णन करता हँ ॥ ४-७ ॥ 
मरीचिरन्रिमंगवानक्षिः पुलहः क्रतुः । 
पुलस्त्यश्च धसिष्ठद्व सतते बरह्मणः सुताः ॥ ८ ॥ 


उ्चरस्यां दिशि तथा राजन्‌ सप्तपयोऽपरे 
देवादय श्रान्तरजसस्तथा भषृतयः परे । 
यामा नामे सथा देवा मासम्‌ स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ ९ ॥ 
आ्रीभ्ष्चानिवाहुदच मेधा मेधातिथिवंखुः । 
ज्योतिष्मान्‌धुतिमान्‌ श्यः सवनः पुश प्व य ॥ १० ॥ 
मनोः खाय्भुवस्यैते दश युधा मष्टौजलः। 
पतत्‌ ते प्रथमं रजन्‌ मन्वन्तरसुदाहवम्‌ ॥ ११॥ 

राजन्‌ | स्वायम्भुव मन्वन्तरे वर्तमान मन्वन्तरसे भिन्न 
मरीचि, भगवान्‌ अन्नि, अद्खिर, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य ओर 
भसिष्ठ-ये ब्रप्चाजीके सात पुत्र स्षपिं ्ोकर उत्तर दिदार्मे 
रहते ये { खायम्भुव मन्वन्तरे श्षान्तरना, प्रकृति तथा याम 
नामक देवता पूजित होते थे । खायम्मुव मनुके आग्नीध) 
अप्रिबाहु, मेधाः, मेधातिथि, वसुः व्योतिप्मान्‌, शयुतिमान्‌ 
म्यः खयन ओर पुत्र-ये दख महाव्रटी पुत्र ये । रजन्‌ 1 
मने वमे यह पदे मन्यन्तरका वर्णन फिया ॥ ८-११॥ 
ओघो बसिष्ठपुश्रदच स्तम्बः कादयप पएव च । 
प्राणा वृदस्पतिश्यैव दत्तो निदर्ययनस्तथा ॥ १२॥ 
पते महर्पयस्तात वायुप्रोक्ता मदावठाः। 
देवादच तुपिता नाम स्ताः स्वारोचिपेऽन्तरे ॥ ९३ ॥ 

तात { वायुने सवासेचिष मन्वन्तरे वसि्ठके पुत्र ओर्व! 
स्तम्बः काश्यपः प्राणः ब्रहस्पति, दत्त ओर निश््यवन--ये 
सात मदात्रतधारी ऋषि व्रतय दै ओर देवतार्योका नाम 
दषित कदा हे ॥ १२-१३ ॥ 
शविः खुरूतिज्योतिरापोमूर्विरयस्मयः। 
प्रथितक्व नभस्यद्च नभ उजेस्तथैव च ॥ १४॥ 
खारोचिषस्य पुच्रास्ते मनो स्तात मष्टात्मनः । 
कीर्तिताः प्रथिवीपार महावीयंपराक्रमाः ॥ १५॥ 
दितीयमेतव्‌ कथितं तच मन्वन्तरं मया 1 

तात | महात्मा खारोचिष मनुके महावीर्यवान्‌ ओर 
पराक्रमी विरभ, सुकृति, ज्योति, आपः मूर्ति, अयस्मय 
प्रथितः नमस्य ऊजे ओर नम-ये (दस) पुत्र ये; 
उनका वर्णन कर दिया । प्रथ्वीपार ! यह ने तुमसे 
दूरे मन्वन्तरका वर्णन कर दिया ॥ १४-१५१ ॥ 
षद्‌ वतीयं वक््यामि तन्निवोध नराधिप ॥ १६॥ 
वसि्ठपु्राः सप्तासन्‌ वासिष्ठा इति विश्चुताः। 
हिरण्यगर्भस्य खता ऊज नाम सुतेजसः ॥ १७ ॥ 
पयोऽ मया प्रोक्ताः कीत्यमानान्‌ निबोधमे। 

यत्तमान्‌ म्पएराज दश पुन्नान्‌ मनोरमान्‌ ॥ १८ ॥ 

षप उर्जस्तनूजदच मधुमौधष पव. च। 


हरिवंशापरवं ] 





श्रथः शुक्रः सभ्येष मभस्यो मभ पव अ ॥ १९.॥ 
भानवसतथच॒ देषाश्च मस्वन्तरमुदाहतम्‌ । 
राजन्‌| भमर तीसरे मन्वन्तरका वर्णन करतां द, सुनो | 
उकम नामक मन्वन्तर वासिष्ठ नामसे प्रसिद्ध षसिंष्ठजीके 
सात पुत्र ( सपति ) थे । वे पष्ठ हिरण्यगभंके पुत्र ये । उनके 
नाम ऊज॑ थे. तथा वे वह तेजसी ये) इख प्रकार मैने 
शरुषियोका वर्णन कर दिया । महाराज ! अब म उत्तम 
मनुके दस मनोर पर््रोका वर्णन करता द; सनो- 
इषः ऊज, तनूज, मधु, माधव, शुचिः शक्र, सष, नमस्य 
ओर नम ( ये दस उत्तम मनुके पुत्र थे ) ओर उस मन्वन्तस्मै 
भानु नासक देवता थे । ( इस प्रकार यष्ट तीसरा ) मन्वन्तर 
बताया गया ॥ १६१९१ ॥ 
मम्बन्तरं चव्यं ते कथयिष्यामि तर्करणु ॥ २० ॥ 
कान्यः पृथुस्तथेवाभिजैन्युधौता च भारत । 
कपीवानकपीवांश्च तत्न सप्तषेयोऽपरे ॥ २१॥ 
पुराणे कथितास्तात पुः पौ्राद्च भारत । 
सत्या देवगणाद्चैव तामखस्यान्वरे मनोः ॥ २२ ॥ 
पुकश्वैव प्रवक्ष्यामि तामसस्य मनोप । 
ध॒तिस्तपस्यः सखृतपास्तपोमूखस्तपोधनः ॥ २३ ॥ 
तपोरतिरकरठमाषस्तन्वी धन्वी परंतपः । 
तामसस्य मनोरेते दश पुध्रा महाबलाः ॥ २७ ॥ 
"भारत | अवर मै चौये मन्वन्तरका वर्णन करतार 
सुनो । तामस नामक मन्वन्तसमै कान्यः पृथुः अभि, जन्युः 
घाताः कपीवान्‌ ओर अकपीवान्‌-ये सात सप्र्धि थे] तात | 
पुराणम इनके बहुत-ते यु्र-ौर्वोका वर्णन है । तामस 
मन्वन्तरमे सत्य नामक देवता थे । भारत | अव मे तामस 
मनुके पुर्बोका वर्णेन करता दर| राजन्‌ | तामस मनुके 
चुत्तिः तपस्य, सुतपा, तपोमूर, तपोधनः तपोरतिः कल्माष, 
तम्बीः धन्वी ओर परंतप--ये दस महाबली पुत्र थे ॥२०-२४॥ 
वायुप्रोक्ता महाराज पञ्चमं तदनन्तरम्‌ । . 
वेवबाहुर्यदुधदच  सुनिविंदशिरास्तथा ॥ २५॥ 
हिरण्यरोमा पजन्य उर्वंवाहुर्च सोमजः। 
सत्यने्रसतथाऽऽग्रेय पते सप्र्षयो ऽपरे ॥ २६॥ 
देवादवाभूतरजसस्तथा  भ्ररूतयो ऽपरे । 
पारिष्वदच रैभ्यश्च मनोरन्तरसुच्यते ॥ २७ ॥ 
अथ पुत्रानिमांस्तस्य निबोध गदतो मम। 
धृतिमानव्ययो युक्तस्तस्वदश्शीं निसत्सुकः ॥ २८॥ 
अरण्यरच प्रकारार्च निमोंहः सत्यवाक्‌ कविः। 
रेवतस्य मनोः पुराः पञ्चमं चैतदन्तरम्‌ ॥ २९॥ 
इन सबका वायुने वर्णन किया है । महाराज ] अव 
पेचिव ( रेवत मन्वन्तरका वर्णन करता हू । ) उस मन्वन्तरमे 
वेदबराहुः यदुप्रः वेदरिरा मुनिः हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र 


सप्तमो ऽन्यायः - 


२४ - 


षे 





0 रः 


ऊरण्मबाहू ओर अनिपुभ सत्यनेभ-ये सात ऋषि ये ! उस 
मन्मन्तस्यै भगूतरजा, प्रङति, पारिष्टकं भौर रेम्य नामकं 
देवगण ये । यह सब ( पञ्चम ) मन्वन्तरका वर्णन है । अव 
म रेवत मनुके पुर््ोका वर्णेन करता द, नो ! ¶तिमान्‌, 
अन्ययः युक्त तस्वद्धौ, निश्त्ुक, भरण्यः प्रकाशः निम, 
सत्यवाक्‌ ओर कवि-ये रेवत मनुक़े पुत्र । यह पञ्चम 
मन्वन्तरका बर्णन हुआ ॥ २५-२९ ॥ 
षष्ठं॑ते सम्प्रवक्ष्यामि तक्निडोध भ्राधिप । 
भृगुर्नभो विवखा्च सुधामा पिरजास्तथा ॥-३६० ॥ 
अतिनामा सदिष्णु्च सप्ते ' वै महषयः । 
चा्चुषस्यान्तरे तात ॒मनेोैवानिमास्क्ुण ॥ ३१ ॥ 
आचाः प्रभूता रभवः पृथग्भावा दिवौकसः । 
लेखादच नाम रजेनद्र पञ्च देवगणाः स्मरताः । 
ऋषेरङ्गिरसः पुत्रा मष्टात्मानो मष्टौजसः ॥ २२॥ 
नाड्वलेया महाराज दश्च पुषादच विश्चुताः1 
ऊप्रभरयो राजन्‌ षष्ठं मन्वन्तरं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
नराधिप ¡ अब ओ ठे ( चाश्चुष मन्वन्तर ) 
कावर्णनं करता ह सुनो । तात | च्च मन्वन्तसमं 
भ्रु, नमः विवसान्‌ञ सुधामा, पिरजा, अतिनामा 
ओर सहिप्णु-ये सात महिं थे | रजेन्द्र | अब ८ दस 
मन्वन्तरके ) देवतार्ओंका परिचय सुनो । आघ्र प्रभूतः क्र, 
परथग्माव ओर रेखा नामवाकठे देवताओक्रि पोच गण येः 
ये खर्गमे रहते थे | ये सत्र अचिरा श्रषभिके पुत्र ये ओर 
सभी परमं तेजस्वी मष्षत्मा थे । दनकी माताका नाम. 
नड्वला थाः | महाराज | ( चाष्टुष मनुकरे) ऊर 
आदि दस प्रसिद्धि पुत्र थे ! राजन्‌ [-य् र्ठ 
मन्वन्तरका वर्णेन किया गया ॥ ३०-२३ ॥ 
अभिर्वसिष्ठो भगवान्‌ कदयपदच महानुषिः। 
गौतमोऽथ भरद्वाजो विभ्वामिन्नस्तथैव च ॥ २४॥ 
तथेव पुत्रो भगवान्चीकस्य महात्मनः । 
सप्तमो जमदग्निश्च श्रषयः साम्प्रतं दिवि ॥ २५ ॥ 
(अव सत्तम मन्वन्तरका वन करते है--) दस वर्तमान 
समयमे खगम खित अचि, भगवान्‌ वसिष्ठ, महिं कदयपः 
गौतमः भरद्वाजः विश्वामित्र ओर सातवे महात्मा श्र चीकेक 
यत्र भगवान्‌ जमदम्रि-ये सप्तमं है ॥ ३४-३५॥ 
साध्या सद्राश्च दिवे च मरुतो वसवस्तथा । 
आदित्याष्धाभ्बिनो चैव देवौ वेवखतौ स्मृतौ ॥ ३६॥ 
मनेववखतस्यैते वतन्ते साम्पतेऽन्तरे । 
द्वाकुपरसुखाश्चैव दश्च पुता महात्मनः ॥ २७ ॥ 
साध्यः सद्र; विष्वेदेवः मस्त्‌; वसुः, आदित्य ओर 
दोनों अश्िनीकरुमारः जो करि सूर्ये पुभ्र कषति ईहः 
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श्रीम्टाभार्ते लिखभागे 


[ हरिवंशे 








ये सव॒ दस तेर्तमान वैत मन्वन्तरे देवता दै 
आर स महात्मा प्रैवखत मनुके द््राक् आदि दस पुत्र 
~ दै ॥ २६-२४॥ 
पतेषां कीर्तितानां तु महर्पीणां मष्टौजसाम्‌ । 
राजन्‌ पुत्राश्च पौघराच्च दिक्चु सवौ भारत ॥ ३८॥ 
भ्तवंदणि राजन्‌! जिनकी चर्चा हुई दै, इन परम तेजसी 
महियकि पुत्र ओर पौत्र सवे दिशामि ( व्याप्त 
ह) ॥३८॥ 
मन्वन्तरेषु सवेषु पाण्दिशः सपस्षघकाः । 
सथिता लोकव्यवस्था्थं लोकसंरक्षणाय च ॥ २९॥ 
सत्रे मन्वन्तरोमे पूर्वं कथित उनूचास पवने लोको 
व्यवस्था ओर र्ना करनेके व्यि शित रहते ई ॥ ३९ ॥ 
मन्वन्तरे ऽपतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः । 
शृत्वा कमं दिवं यान्ति बह्मलोकमनामयम्‌ \ ४० ॥ 
प्रत्मरक मन्वन्तरके बरीतनेपर उनमेषे अघ्र्स पवन अपने 
कर्मको (पूरा) करक खरग जाकर अनामय ( व्याधिरित ) 
ब्रह्यरोकको प्राप्त हो जति दहै ॥ ४० ॥ 
ततोऽन्ये तपसा युक्ताः स्थानमापूरयन्त्युत 
अतीता वत॑मानाध्च क्रमेणैतेन भारत ॥ ४१॥ 
एतान्युक्तानि कौरव्य सपतातीतानि' भारत । 
मन्वन्तणि पट्‌ चापि निथेधानागतानि मे ॥ ४२॥ 
भारत {तव मन्वन्तरे अन्तर्मे दूसरे वायु तपोवलसे उनके 
पदपर आरू& होकर उनके खानको पूर्णं कर देते है । 
कौरव्य ! वति हुए ओर वर्तमान सात मन्वन्तररोका वर्णन कर 
दिया । मसतनन्दन ! अव भविप्यकरे छः ( सात › मन्वन्तररौका 
वर्णेन मु्चसे सुनो ॥ ४१-४२ ॥ 
सावरणा मनवस्तात पञ्च तांद निवोध मे । 
पको वैधखतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४३ ॥ 
परमेष्ठिखुतास्तातं मेरुसावर्णतां गतः। 
दक्षस्यैते हि दौहिचाः प्रियायास्तनया चप । 
महान्तस्तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे मदौजसः ॥ ४४ ॥ 
तात { सावि मनु पोच रहै, उनको मुद्चसे सुनो । 
उनमेते एक तो सूर्यके पुतन ह ओर चार प्रजापति परमेष्ठी, 
ये स्व दके नाती दै तथा ( दक्षकन्या ) प्रियाके पुत्र 
है । राजन्‌ ! मेर पर्वतपर बरहा भारी तप करके ये 
महातपस्वी मनु मेरसावणं नामको प्रास हुए ॥ ४३-४४ | 
सचेः पजापतेः पुत्रो रौच्यो नाम मनुः स्यतः! 
भूत्यां चोत्पादितो देव्यां भौत्यो नाम सुचेः खुतः॥ ४५ ॥ 
प्रजापति रेचके पु रौच्य मनु कराते ओर भृति 
देवीके गमस उस्न रचिके पुत्र भीय कहन्यते है | ४५॥ 
अनागलवाश्च सेते रखता दिवि महर्बयः । 


सावणेस्य हं ताञ्छ्ु | ४द ॥ 


अच भविष्यत्‌-का्मे होनेवाठे खावर्णिं मन्वन्तरे जो 
सात महर्पर खर्म विराजमानं ई, उन ( अष्टम मन्वन्तसरे ) 
ऋषिर्योको सुनो ॥ ४६ ॥ 
रामो व्यासस्तथाऽ.ऽश्रेयो दीप्िमानिति विश्रुतः । 
भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा महदुतिः ॥ ४७॥ 
गोतमस्यात्मजश्चैव दारद्वान्‌ गौतमः रूपः । 
कौरिक्रो गालवदरयैव रुरः कादयप एव च ॥ ४८॥ 
( परद्यु- ) रामः व्याख, अच्निपुत्र दीक्निमान्‌ः 
भरद्राजगोत्री द्रोणपुच्र महातेजखरी अश्वत्थामा; गौतमे वंदाज 
एवं गौतम-गोत्री शरदान्‌ (के पुत्र ) कृपाचार्य कौमिकगोत्री 
गालव ओर कादयपगोत्री रुर ॥ ४७-४८ | 
पते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः । 
बरह्मणः सदश्लाइचैते धन्याः सपषयः स्मृताः॥ ४९ ॥ 
ये बरह्माजीके समान धन्यवादके पात्र मविप्यफे सात 
मुनिश्रेष्ठ महात्मा सपर कदे गये टै ॥ ४९ ॥ 
अभिजात्याथ तपसा मन्घ्रव्याकरणैस्तथा । 
ब्रह्मलोकपरतिष्टास्तु स्मृताः सपर्धयोऽमलाः ॥ ५० ॥ 
ये जन्मः तपः मन्त्र ओर व्याकरणक परमावसे पवित्र सात 
रूपि ब्रह्मटोकमे रदते ई ॥ ५० ॥ 


भूतमन्यभवज्छानं वुदल्वा सेव तु ये स्वयम्‌। 
तपस! वे प्रसिद्धा ये संगताः प्रचिचिन्तकाः ॥ ५१ ॥ 
ये ऋषिं स्वयं अपने तपसे भूत, भविप्य ओर वर्तमान 
कारके सव वृत्तान्तको जानकर प्रसिद्ध दो गये हतया 
परस्पर मिलकर परमात्मतत्वकरा विचार करते रहते र ॥ ५१॥ 
मन्भ्णकरणायेश्च देश्वयीत्‌ सर्वशश्च ये । 
पतान्‌ भार्यान्‌ द्विजो क्षात्वा नै्ठिकानि च नाम च॥५२॥ 
ये मन्त्र, व्याकरण आदिते तथा रेरयके कारण मी (सर्वत 
परसिद्ध दै) । ब्राह्मण इन भरण करनेयोग्य ऋपिर्योको तया 
इनके नैष्ठिक कर्मा ओर नामोको जानकर ८ कल्याणका 
भागी होता हे )॥ ५२॥ 
सतते सक्तभिद्चैव गुणैः सपर्पयः स्पृताः । 
दीधौयुषो मन्त्रङूत ईश्वरा दीर्घचश्चुषः ॥ ५ ॥ 
ये सप्तो अपने सात गुणोके कारण सतपि कलते ह ओर 
दीर्घायु, मन्त्रा, सव॑ंसमयं तथा दीदी है ॥ ५३ ॥ 
बुद्धा प्रव्यक्षधमीणो गोत्रप्ावर्तकास्तथा । 
वादिषु युगाख्येषु सर्वेष्वेव पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ 
प्रावतयन्ति ते वर्णानाथ्रमांस्यैव सर्वदः । 
सपो महाभागाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ५५॥ 
र अपनी बुद्धिसे धर्मे महत्वका प्रलय अनुभव 
होता ह॑ तथा ये गोत्रवर्तक ( गोत्र चलनेवलि ) है ] 
सत्यधर्मे परायण रहनेवठे ये महामाग सकर्भि सत्ययुग 
५ 
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आदि समी युगोमे सर्व ( ब्राह्मण आदि चारों ) वर्णो ओर 
अह्वचर्य आदि चास) आश्र्मोको वारंवार खधममि प्रवृत्तकरते 
रहते ह ॥ ५४.५५ ॥ 
तेषां चेवान्वयोत्पन्ना जायन्तीह पुनः पुनः 1 
मन्तत्राह्मणकतीरे धर्मे प्ररिथिले तथा ॥ ५६॥ 
धर्मके गिथिक होनेपर. इन्दी ऋष्यो वंशज विद्वान्‌ 
पुरुष मन्न ओर ब्राह्मण भागकरे प्रणेता होकर वारेबार यहो 
धर्मोद्धासके स्यि जन्म धारण करते दै 1 ५६ ॥ 
यस्माश्च वरदाः .सप्त परेभ्य पव याचिताः । 
तस्मान्न कारो न चयः प्रमाणसुषिभावने ॥ ५७ ॥ 
ये सातो बर देनेवले ह ओर दूसरे पुरुष इनसे याचना 
करते दै, अतएव इन ऋषरियोके सम्बन्धे विचार करनेपर 
न तो इनकी उत्प्तिका समय बताया ना सकताहै मौर न इनकी 
अवस्याका परिमाण ही ॥ ५७ ॥ 
पष सत्तरिंकोटेशो व्याख्यातस्ते मया यूप । 
सावणस्य मनोः पुरान्‌ भविष्याञ्छृणु सत्तम ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ | मैने ठमसे यह सतरभियोकी बात संक्षेपे कह दी | 
सत्तम | अवं ' सावर्णिं मनुके भविष्यमे दहोनेवाठे पुत्रौका 
वणन सुनो ॥ ५८ 1 
चरीयाशावसीयांश्च सम्मतो . धृतिमान्‌ सखः । 
चरिभ्णुरण्यध्रष्णुग्य वाजः खुमतिरेव च । 
सावणेस्य मनोः पुत्रा भविष्या दश भारत ॥ ५९ ॥ 
` भरतवंशी राजन्‌ † वरीयान्‌ अवरीयान्‌? ` सम्मतः 
धृतिमान्‌, वुः चरिष्णु, अधृष्णुः, वाज; सुमति 
(तथा ए ओर }-ये सावर्णिं मनुके भविष्यमे होनेवारे दस 
पुत्र है ॥ ५९ ॥ 
भरथमे मेरुसावणं प्रवक्ष्यामि सुनीन्छ्णु । 
मेधातिथिस्तु पौलस्त्यो वसुः काङयप एव च॥ ६० ॥ 
ज्योतिष्मान्‌. भा्गवद्चैव ययुतिमानद्भिरास्तथा । 
सावनद्चेव वासिष्ठ आत्रेयो हम्यवाहनः ॥ ६९ ॥ 
पौलः सप्त ॒शरवयेते मुनयो रो्टितेऽम्तरे । 
देवाता्नां गणास्तध्र धयं एव नराधिप ॥ ६२ ॥ 
अव भँ प्रथम मेरुसावर्णं अर्थात्‌ नवम मनुके समकाटीन 


ऋषरिवोका वर्णन करता द सुनिये ! युलत्यगोनी मेधातिथिः 


कर्यपगोनी वेयुः भरुवंशी ज्योतिष्मान्‌ अङ्खिरागोतरी यतिमान्‌, 
वसिष्ठगो्री सावनः, अननिपुत्र हन्यवाहन ओर पुरुह-गोत्री सत्त- 
रोहित# मन्वन्तरकेये सात छूषि ह ओर राजन्‌ [उस मन्वन्तरमे 
देवता्ओके तीन ही गण हेगि ॥ ६०-६२॥ 

दक्षपुश्रस्य पु्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः। 

मनोः पुञओ धृष्टकेतुः पञ्चहोश्रो निरारूतिः ॥ ६३॥ 


# मेरुसावणिका दी दूरा नाम रोदिति दै । 





पृथुः श्रवा भूरिधामा ऋचीको ऽतो गयः 
प्रथमस्य तु सावर्णेनेव पुत्रा मदौजसः ॥ ६४ ॥ 
ये दक्षके पुत्र रोहित परजापतिके पुत्र दै ओर इन प्रथम 
सावर्णिं मनुकरे धृष्टकेत, प्रदरः निराकृतिः प्रथु, श्रवाः 
भूरिथामा, ऋचीकः, अष्टहत . ओर गय-ये नौ महा्रली 
पुत्र होगे ॥ ६२-६४॥ 
द्रामे त्वथ पर्याये द्ितीयस्थान्तरे मनोः । 
हविष्मान्‌ पौटहस्यैव सुरुतिश्चैव भार्गवः ॥ ६५॥ 
अपोमूर्तिस्तथाऽऽतरेयो वासिष्ठश्चाष्टमः स्मरतः। 
पौरस्त्यः प्रमितिदचैव नभोगद्चैव कादयपः 
अङ्गि नभसः सत्थः सेते - परमषंयः ॥ ६६ ॥ 


दसवें ओर दूसरे सातर्णिं मनु (दक्ष सावं) के मन्वन्तरे 
पुखुहगोच्री हविष्मान्‌, भृगुवंरी सुकृतिः अत्रिवंशी अपरोमूर्तिः 
वसिष्ठपुन अष्टमःपुलस्त्यगोत्री प्रमिति, कदयपगोत्री नभोग ओर 
अङ्खिरावंशी नभसूके पुत्र सत्य~-ये सात परम ऋषरि हये ॥ 


देवतानां गणौ द तौ ्षिमन्त्राश्च ये स्मरता 
मनोः सुतोत्तमोजश्च निङ्कषसश्च- ची्थंवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
शतानीको निरामिनो इृषसेनो जयद्रथः 1 
भूरिद्युम्नः खधचौश्च दशा त्वेते मनोः खुताः ॥ ६८ ॥ 
उस समय ( दक्षिण-मार्गके अभिमानी धूम आदि ओर 
उन्तसमा्गके अभिमानी अगि आदिये) दोदेवताओक्रे गणहोमे 
तथा ऋरषरियुक्त मन्बदार जिन देवताओंका प्रतिपादन होता दः 
वे भी उस समयक देवता होगे तथा मनुसुत,उत्तमोजाःनिकुषञ्ञ 
वीर्यवा, शतानीकः निंरामिव्र वृषसेन, जयद्रथःभूरिनुम्न ओर 
सुवर्चा--ये मनुके दस पुत्र होगे ॥ ६७-६८ ॥ ` 
पकादशे ऽथ पयौये 'ठृतीयस्यान्तरे मनोः। 
तस्य सप्त -ऋषपीश्चापि कीत्यंमानान्‌ निबोध मे॥ ६९ ॥ 
अव ग्यारह मनु-एवं तीसरे सावर्णिं मनु ( श्द्- 
सावि )के मन्वन्तरम जो सात ऋषि ओर देवता हग, उनका 
वर्णन करता हर सुनो । २९ ॥ 


हविष्मान्‌ कायपश्चापि हसिष्मान्‌ यश्च भागंवः 
तख्णश्च तथाःऽऽश्ेयो कसिष्ठस्स्वनधस्तथा ॥ ७०॥ 
अद्गिरा्मोदेधिष्ण्यदच पौरस्त्यैः चिश्वरस्तथा। 
पुलद्ञ्थागनितेजाश्च भाव्याः `स म्यः ॥ ७१॥ 
ब्रह्मणस्तु सुता देवा गणास्तेषां चयः स्मुताः 
संवतकः सुशर्मा. च देवानीकः पुरुषः ॥ ७२ ॥ 
क्षेमधन्वा ` खडायुख आदशः पण्डको मचुः। 
सावणस्य तु पुत्रा वे तृतीयस्य नवं स्मतः ॥ ७२ ॥ 
कदयपगोत्री हविष्मान्‌ भगुवंशी हविष्मान्‌, अत्रिगोनो- 
त्प्न तरुणः वसिष्ठगोत्री अनधः अङ्किरागोत्री उदधिष्ण्य 


२३२ 








न्क्क्डन्न्यन्कन्यन्न्कन्कककुन्ान्यनकन्कन्ननकान्डन्दण्यन्डन्यन्कन्कन्क न्दन्कन्न्य 


पुखस्त्यगोत्री निथर एवं पुरुहगोश्री अपनितेजा-ये सात मर 


हेगि 1 ये सन-के-सव नह्याजीके ( मानस ) पुत्र ह । उस मन्वन्तर 
म देवताओक्के तीन गण टगे तथा धन तीसरे सानि 
मनुके संवर्तक, सुार्मा, देवानीकः पुरूदव्ट, श्ेमधन्ाः 
हढायु, आदरं, पण्डक ओर मनु-ये नौ पुत्र मनि गये ॥ 
चतुर्थस्य तु सावर्णेक्रपीन्‌ सप्त निबोध मे। 
दुतिर्धसिशपुक्रश्च सभरेयः खतपास्तथा ॥ ७४॥ 
भद्भिरास्तपसो मूर्तिस्तपस्थी कादयपस्तथा । 
तपो.क्रामश्च पौलस्त्यः पौलहश्च तपो रथिः ॥ ७५॥ 
भार्गवः सप्तमस्तेषां विष्ठेयस्तु शपोष्तिः। 
पश्च देवगणाः प्रोक्ता मानसा बष्णश्च ते ॥ ७६॥ 
अष भ चदथ सावर्णि ( अर्थात्‌ व्ारद्वे मन्बन्तरके ) 
क्रोषिर्योफा षर्णन करता दू) सुनो । बसिषजीके पुत्र थुति; 
अभिगोभरश्र उत्पप्त सुतपा, अ्गिरागोत्री तपोमूर्ति कयप- 
गधी तपसी, पुरस्सयवंशरम उत्पल शपोऽदानः, पुलषगोप्री 
तपोरषि भौर सातर्वो भरगुपंरी तपोपृति (को) समहना 
ग्ाहिये । ८ एस मन्बन्तर्ख ) देबता्कि पश्व गण रगे । 
बे सप ब्रह्माजीके संकस्पसे उत्पन्न हेग | ७४-७१ ॥ 
देषषायुरबुरश्च देवधेष्ठो विदूरथः । 
मिधान्‌ मि्रदेषश्च मिधरसेमश्च मिषत्‌ । 
मित्रबाहुः सुषचौग् दादशस्य मनोः सताः ॥ ७७॥ 
इन बारह मनुके देमबायु, अदूर) देबकरेद, निवूरथ, 
मित्रवान्‌, मिग्रदेषः मिघ्रसेनः मिप्रङृत्‌, मित्रबाह ओर 
सुवचा ८ -ये दस ) पुत्र गि ॥ ७७॥ 
श्रयोदशेऽथ पयोये भाग्ये मन्वन्तरे मनोः । 
धङ्गिरा्चै¶ धरतिमान पौलस्त्यो हन्यपस्तु यः॥ ७८ ॥ 
पौठहस्तरवदर्ीं च भार्गवश्च निरत्सुकः। 
निष्प्रकस्पस्तथाऽऽधेयो निमांहः कायपस्तथा। ७९. ॥ 
सखुतपाद्यैव वासिष्ठः सपतैते तु महर्षयः । 
रय पव गणाः परोक्ता देवतानां -सपयम्भुवा ॥ ८० ॥ 
फिर मविष्यक्रे तेरदरबेँ मनुके मन्वन्तरे अङ्धिरागोत्री 
धृतिमान्‌, पुलस्त्यवंशी हम्यप, पुरदवंशोयसन तर्बदर्खी 
भगुगोत्री निरुत्सुकः, अत्रिगोत्र निप्प्रकम्पः कश्यपगोत्री 
निर्मोह ओर इसिषगोभरी सुतपा-ये सात महिं हेग ओर 
दैवताअकि तीन गण ॒हेगि, ेखा स्वयं ब्ह्माजीने कहा रे ॥ 
श्रयोदश्चस्य पुक्रास्ते विशेयास्तु स्चेः छताः। 
चित्रसेनो विचित्रश्च नयो धर्मशतो धतः ॥ ८१ ॥ 
शनेः छ्रवृिः तपा निभंयो इडः । 
रौच्यस्यैते मनोः पुषा अन्वरे तु धयोदश्े ॥ ८२॥ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 





[ हरिवो 


< अत्रतेर्टवे मनु ठचिके -पुर्खोको इस प्रकार जानो-- 
चित्रसेनः विचित्न, नय+ धर्म॑गृतः धृतः सुनेत्रः कषत्रवृद्धिः 
सुतपा, निर्भय ओर ष्द-ये तेर मन्वन्तस्मै रोच्य नामक 
मतुके पुत्र गि ॥ ८१-८२॥ 
चतुर्दशेऽथ पर्याये भौत्यस्थैवान्तरे मषोः। 
भागंवो छातिबाहुश्च श्ुचिराद्धिरसस्तथा ॥ ८३. ॥ 
युकदयैव तथाऽऽधेयः शु चासिष्ठ पव च । 
अजितः पौलषदयैव थन्त्याः सत्र्पयश्च ते ॥ ८४॥ 
पौदषटये मौत्य नामक मनुके मन्वन्तरम अगुगोप्रोतन 
अतिबाहु, अङ्गिरागोश्री श्चि; अ्िरागोघ्री युक्तः 
अभिगोग्रो्पस्न युक्त, अत्रिगोभ्री शक्त, बसिषठगोत्री श्य तथा 
पुखष्टगो्री अजित--ये अन्तिम सर्पि होगे | ८३-८५॥ 
पतेयां कल्य उत्थाय कीर्तनात्‌ प्युमेधते । 
यशश्चाप्नोति पछुमहदायुष्मांश्च भवेन्मरः ॥ ८५॥ 
अतीतानागतानां वे महर्षीणां खदा नरः। 
देषतानां गणाः परोकाः पञ्च पै भरतर्षभ ॥ ८६॥ 
मनुष्य प्रातःका उठकर इन भूत-मभिप्यत्‌-काकके 
महपिरयोका फीर्तन फरनेठे सदा सुख पाता सायद्टी वह्‌ 
मदा भारी यदा परता ओर दीर्घायु देता है] मरतर्पम ! 
उस्न समय देषता्ओकि पोच गण सगे ॥८५-८९॥ 
सरङ्भीर्षग्रच तरस्वायुप्र प्व ख। 
अभिमानी प्रवीणश्च जिष्णुः सक्रस्वसस्तया ॥ ८७ ॥ 
तेजस्वी सबलश्चैव भौत्यस्यैते मनोः ताः । 
भौर्यस्यैवाधिकारे ठु पूण कल्पस्तु पूर्यते ॥ ८८॥ 
, भीत्य मनुके तरङ्गमीर, वपर, तरसान्‌, उप्र, अमिमानी, 
परमीणः निप्णु, संकन्दन, तेजसी ओर सबल--ये ( दस ) 
पुज रगे तया भोत्य मनुका अधिकारकाल पूरणं निप्र कर्प 
( अयात्‌ त्रसमाजीकी आयुका एक दिन ) पूरा हो जाता है ॥ _. 
इत्येते मामरतोऽकीवा मनवः कीर्तिता मया। >. 
तैरियं पृथिवी तात खमुत्रान्ता सपश्ना ॥ ८९1 
पूर्णं , युगसष्खं ठु परिपाल्या नयधिप । 
प्रजाभिहकैव पसा संहारस्तेयु भागशः ॥ ९०.॥ `` 
यह्‌ मेने नाम ठेकर बति हुए ८ वर्तमान ओर होनेबाके ) 
मनुओंका वर्णन क्रिया । नराधिप [ ये ( मनु ) तप्य 
के प्रमावते हजार चव॒युंगी पूर्णं होनेतक नगरसौसे ठेकर 
समुद्रतककी पृथ्वीका तथा प्रजाका सर्बदा पालन करते ई} 
उक्त समी मन्वन्तर्ोमै अक्ग-अकगा प्रजाका संहर होता 
ह ॥ ८९-९० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरमागे इरिवंशे शरिवंशपदंणि मन्वन्तरवर्णनं नाम सहमोऽध्याशः ॥ ७ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत श्विरुभाग ईैरिवदाके भन्तमैत दरिवंशपगरमे मन्वन्तर-वर्णनिषयक 


सातर्यौ भध्याय पूरा हुमा ॥ ७ ॥ 
ब्व - 





.हरिवंशपवं | 


(य 





अष्टमो ऽध्यायः 


----------------------------- जज 


ये 


॥ 





अष्टमोऽध्यायः | 
चारो युगो, मन्वन्तर ओर ब्रह्ाजीके दिन एवं वषेका मान 


जनमेजय उवाचं 
मन्वन्तरस्य संख्यानं युगानां च महामते । 
बरह्मणोऽक्कः भरमाणं च वक्तुमंसि मे द्विज ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा--परम बुद्धिमान्‌ द्विजवर ! आप 
मुक्चसे मन्वन्तयेके युर्गोकी संख्याका वर्णन कीजिये तथा 
नक्माजीके दिनका प्रमाण भी बताइये ॥ १॥ 


वैदयम्पायन उवाच 
अहोरात्रं भजेत्‌ स्यौ मानवं लौकिकं परम्‌ 1 . 
तामुपादाय गणनां श्णु संख्यामरिदम ॥ २ ॥ 
वैशषम्पायनजीी बोले--शतरुदमन ! सूय मतुरषयोके 
दिन ओर रात्रिका विभाग करते है । इस किक 
गणनासे आरम्भ करके मनुसे भी परे द्विपरार्घनामक 
ब्राह्म-गणनातकका वर्णन सुनो ॥ २॥ 
निमेषः पञ्चदशभिः काष्ठा धिशव्‌ तु ताःकलाः। 
भिकात्कलो मुहतंस्त॒॒भिदाता तैमेनीषिणः ॥ ३ ॥ 
अदोराघ्रमिति पाडुदचन्द्रसर्यगति चप । 
विशेषेण तु सर्वेषु अष्ोराग्रे च नित्यश्षः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! पंद्रह निमेषौकी एक काष्टा होती है ओर 
तीस काष्टार्ओकी एक कल होती है । तीस कलार्ओका 
एक सुहत होता है ओर बुद्धिमान्‌ पुखष तीस मर्तोको एकं 
दिन-रात कहते ईँ, जिसका निर्माण चन्द्रमा तथा सूर्यकी 
गतिद्यारा होता है । विरोषकर सूर्य-चन्द्रमकि उदय-अस्तसे 
मेखके परिवर्ता भू.गदेशमे रत-दिन होता दै ॥ ३-४॥ 
अहोरात्राः पञ्चदश पश्च हत्यभिशम्दितिः। 
दौ पक्षो त स्सरतो मासो मासौ दावृतुरुचयते ॥ ५ ॥ 
प्रह अहोरात्र (दिन-रात) का नाम पक्षहै जौर दोपक्षौ- 
पखवार्हौका एक महीना माना जाता है तथा दो महर्नकी 
एक श्रुत कहलाती है ॥ ५ ॥ 
अब्दं द.धयनमुक्तं च अयनं त्वूतुभिसिभिः। 
दक्षिणं चोचरः चैव संख्यासरवविश्ारदैः ॥ ६ ॥ 
तीन छत॒ओंका एक अयन होता है ओर दो अयर्नोका 
पक वर्ष होता हे । संख्याके तत््वको जाननेर्म चतुर पुरर्षोनि 
उन दोर्नो अयर्नोका नाम दक्षिणायन ओर उम्तरायण 
, बताया दै ॥ ६ ॥ । 
मानेनानेन यो मासः पञ्चदयसमन्वितः। 
पिवृषां तदषोरा्रमिति कारविदो विद्धः ॥ ७ ॥ 
इस मानसे जो दो पर्षोका ( एक ) मास होता है, 
उते समयक जाननेवके ( चर पुष ) पितररोका ८ एक ) 


मण०्हण्द्द्‌ 


दिन-रात कहते द ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां श्छेपश्चस्तु शार्व॑सी । 
छृष्णपक्षं त्वष्टः राद्धं पितृणां वर्तते चप ॥ ८ ॥ 
कष्ण-पक्ष उन पितररोका दिन होता है ओर शुक्र पक्ष 
उनकी रात्रि होती हैः दसल्वि राजम्‌ ! छृप्णपक्षरूप दिने 
पितरोका श्राद्ध होता ३# ॥ ८ ॥ 
मायुषेण तु मानेन यो वै सेवस्सरः स्मरतः । 
देवानां तद्टोरा्ं दिवा चैवोत्तरायणम्‌ । 
द॒क्िणायनं रता राधरः भ्राल्ैस्तरवार्थकोषिदेः॥ ९ ॥ 
मनुष्योके मानसे जो एक वर्ष कदा गयाहै, वह देवतार्ओंका 
एक दिन-रात होता है । तत्वको जाननेम चर बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोने उत्तरायण देवता्ओंका दिन ओर दक्षिणायनको 
देवतार्ओंकी रानि बताया दै ॥ ९ ॥ 
दिष्यमब्दं दशागुणमहोराघ्रं मनोः स्प॒तम्‌ । 
अदोराधं दशगुणं मानवः पक्ष उच्यते ॥ १०॥ 
देवताओंके दस वर्घोका मनुका पक दिन-रात कष्टा ै 
ओर शस दिन-रातका दसगुना मनुका एक पक्ष कलाता 
है॥ १०॥ 
वक्षो दशगुणो मासो मासेदीवशषभि्यणेः। 
ऋतुर्मनूनां संभो्तः प्राक्तस्तत््वा्थंद्दिभिः। 
चऋछतुश्रयेण त्वयनं वदूदयेनेव सत्सरः ॥ ११॥ 


दस पक्षौका मनुका एक मास होता है, बारह 


महीर्नौकी एक ठ होती है । त्वा्थदरी चुद्धिमार्नेनि 


# चन्द्रलोके रहनेवाठे पितर शु्-पक्षमे चन्द्रमसे ठके हए 
खयंको नदीं देखते । कृष्ण-पक्षमे सूयं ओर चन्द्रमा पक- 
दूसरेके सम्भुख दोनेके कारण उन्ह॑सूर्यका ददान होता है, 
इसण्यि शु्-पक्षको पितर्तोकी राति भीर्‌ कृष्ण-पकषकरो पितरोका दिन 
कष्टा दै । दसीडिे सम्पूण शष्णयक्षको भयना भव्यन्त भावष्यकता 
होनेपर दिनका भन्त शोनेके कारण भमाबास्याको भाद-कारु \ 
गताया द । 


† तात्पयं यष्ट दै कि मक्-संक्ान्तिसे मिश्न-संक्चन्तिके 
अन्ततक सुक रथदी विरिणोकि ओर भरषादाकी किरिणोकि मतिदिन † 
भरुवरकमे भोर किचते रषटनेसे उत्तरवपे णोर चरूनेबासण स्यं मेरु 
पर्वतफे रिखरपर रदनेवके देवताओंको दीखता रतां है, अतः 
उत्तरायण देवतार्ओका दिन टता है तथा का-संकान्तिसे ऊेकर 
धलुः-संकान्तिके अन्तक उन दोनों भरकारकी क्िणोकि भुवो 
भरतिविन क्रमशः छोड़ते र्नेसे दक्षिणकी भोर चरता मा स्यं 
देवताभक्तो मदी दीखता । भतयव दक्षिणायन देबतामों की रत ह । 


२७ 


श्रीमष्टाभारते लिखभागे 


[ हरिवंशे 











तीन श्रदुर्थोका एक अयन माना है ओर दो अयर्नोका 
एक वर्धं कहा है * ॥ ११॥ 


चत्वार्येव सदस्राणि वपौणां तु छतं युगम्‌ । 
तावच्छती भवेत्‌ संध्या खंध्यांशद्च तथा चप ॥ १२॥ 
शाजन्‌ ! देवताओं चार हजार वर्पोका एक सत्ययुग 
होता दै, चार सौ वर्की उसकी संध्या होती है ओर तना 
ही उसका संध्यांश होता टै { ॥ १२॥ 
श्रीणि षर्षसहटस्ाणि शेता स्याद्‌ परिमाणतः । 
तस्याद्च भिक्शती संध्या संध्यां शद्च तथाविधः। १२३ ॥ 
तीन हजार वषेकि परिमाणका घरेतायुग त्ता £ भौर 
तीन सौ वर्की उसकी संध्या होती £ै तथा इतना दी 
उसका सं्यांश होता है ॥ १३ ॥ 
तथा वर्ष॑सदस्रे दे दापरं परिकीर्तितम्‌ । 
तस्यापि दिशषती संध्या संघ्यांश्द्च तथाविधः ॥ १४॥ 
इसी प्रकार दो हजार वर्पौका दापरयुग कदा गया दै, दो 
सौ वर्पोकी उसकी संध्या होती १ ओर तना षट उसका 
संध्यांश दोता दहै ॥ १४ ॥ 
करिर्व्पसष्टस्ं च संख्यातोऽध्र मनीपिभिः। 
तस्यापि शातिका संध्या संभ्यांशद्चैव तद्धिधः॥ १५॥ 
हसी गणनाके अनुसार वुद्धिमान्‌ पुरषनि कच्ुगको 
प्क हजार व्भोवाला वताया है । सौ वर्पोकी उसकी संध्या 
होती १ ओर इतना ही संध्यांश होता ३ ॥ १५॥ 
पपा द्वादश्षसा्टस्री युगसंख्या प्रकीर्तिता । 
विन्येनानेन मानेन युगसंख्यां निवोध मे ॥ १६॥ 
यह्‌ बारह हजार वर्षौकी एक चवुर्युंगकी संख्या कही 
गयी । राजन्‌ | इस दिव्यमानसे ठम युगेकरि वर्पोकी गिनती 
समन्न रो ॥ १६ ॥ 
छृतं त्रेता द्वापरं च कठिद्चैषव चतुर्ग । 
युगं तदरेकसप्तत्या गणितं युपसन्तम ॥ १७॥ 
मन्वन्तरमिति पोतं संख्यानाथंविश्ारदैः । 
अयनं चापि तत्मरोकतं देऽयने दक्षिणोच्रे ॥ १८ ॥ 


# अर्यात्‌ देवतामेकि बहतर इजार वर्षका मनुका एक दिन 
होता हे 1 

+ युगके पषटठे मागकम नाम संध्या भौर युगके भन्तिम 
भागका नाम, सं्या ६ै। 

{ सत्ययुग, घरैतायुगः द्रापरयुग शौर कषियुगकी पक चतुयुंगी 
देवता्ोकि मार हजार वर्पौकी शती ६ अर्थात्‌ दिष्य दस हजार 
वपेकिये चायो युग ते 1 ध्न चरते दुर्गोकी संध्यायै एक 
हजार दिष्य वर्षौकी होती ई जीर शनये संष्यांश मी एक हजार 
दिष्य वरभौके शेते र। 





सत्ययुग, चेताः द्वापर ओर कलिदयुग--इन वचार्रोको 
चचर्युगी कते ई | शपशरे्ट | संख्या कर्मे चतुर पुख्परेनि 
इकदत्तर चौकदी युगा ( से कुट अधिक काट ) का नाम 
मन्वन्तर कषा टदै ८ मर्योकि दजारका चीददर्वो माग 
इतना ही होता है ) । दस्करे मी दक्षिणायन ओर उत्तरायण-- 
ये दो अयन के गये ई * ॥ १७-१८ ॥ 


मचुः प्रलीयते यत्न समाप्ते चायने प्रभोः। 

ततोऽपरो मच्रुः कालमेतावन्तं भवत्युत ॥ १९. ॥ 
उत्तरायणके पूणं होनेपर मतु ब्रह्मे लीन दहो जति 

| फिर इतने ही समयतक दूसरे मनु रदते ६ ॥ १९ ॥ 

समतीते राजेन्द्र भरोकतः संवत्सरः स वे। 

तदेव चायुतं भोक्त युनिन। तस्वदुदिीना ॥ २० ॥ 
राजेन्द्र ! तत्वदर्खी मुनिने दस हजार ८ अस्सी ) 

मनुर्ओका ब्रह्माजीका एक वर्प कहा है ‡ ॥ २० ॥ 


ब्रह्मणस्तददः धरोक्तं फटपदचेति स कथ्यते । 
सषस्नयुगपर्यन्तवा या निदा प्रोच्यते वुधैः ॥ २१॥ 
निमन्जत्यण्छु यत्रोर्वी सशेरटवनकानना । 
तस्मिन्‌ युगसहस्रे तु पूणं भरतसचम ॥ २२॥ 
ब्राह्मे दिवसपयंन्ते कट्पो निः्येप उच्यते । 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि ते ॥ २३॥ 
छृतप्रेतानियद्धानि मनोरन्तरमुच्यते 
चखतु्धशते मनवः कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः ॥ २४॥ 
वेदेषु खपुराणेषु सर्वे प्रभविष्णवः 
प्रजानां पत्तयो राजम्‌ धन्यमेषां प्रकीतेनम्‌ # २५॥ 
भरतमत्तम | व्रक्षाजीका जो दिन का है, उसीका 
नाम क्स्य है ओर विद्वान्‌ पुर्पोनि हजार युगोकी बक्षा- 
जीकी जो रात्रि कही दै, उस्म वन ओर पर्वतोसहित प्रथ्वी 
अस्म द्भव जाती दै ओर उन हजार चठयुगिरयोके पुण दोनेपर 
जो ब्रह्माजीका दिन आरम्भ टोता दैः उसकी समापि- 
तकका समय प्क कत्य कष्टता है । राजन्‌ ¡ सत्ययुग, 
श्ेतायुगादिसषिति कषतर चतुरयुंगीसे कुछ अधिकं 
कालका एक मन्वन्तर कलाता है (¶ यह कीरति 


1 
# भर्यात्‌ वे पे भूमादिमामेसे देवलोके पुवक्‌ भपने 


भधिकारको मोगनेके अनन्तर उत्तरायणके माग॑से न्षलोकम प्च 
लाते र । 


† इकषटतर चतुयगके हिसाबते चौदह मन्वन्तरोमे ९९४ 
चतुयुग होते दं । तया नाके एक दिनम एक हजार चलुर्ुग ते 
है, भतः छः चतुग भौर बचे । छः चतुयुंगका चौदहवौ माग 
छ कम पच एजार एक सौ तीन दिव्य वप हेता १ । श प्रकार 
पक मन्वन्तरे कदर चतुयुगे अतिरिक्त श्तने दिव्य चपं ओर्‌ 
भयिक हते र । 


हसिवराप्वं ] 


अष्टमो ऽध्यायः 


वन व = 





ब्रदानिवले चौदह मनुर्जोका वर्णन कर दिया । समी 

पुराणो ओर वेदम इन प्रभावशाली प्रजापति मलुर्थका 

वर्णेन आता रहै । राजन्‌ ! इनका कीर्तन करनेसे 

धनकी प्रापि होती है ॥ २९-२५ ॥ 

मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेथु सम्भवाः । 

न दाक्यमन्तरं तेषां चक्कं, वप॑शशतैरपि ॥ २६॥ 
मन्वन्तररेमं कितने ही संहार होते है ओर संदारफे ब्राद 

कितनी दी ख्यो होती रहती ह । इनके अन्तरको सैकर्डो 

स्पमिं भी नहीं बताया जा सकता | २६॥ 

विसर्गस्य प्रजानां वै संहारस्य च भारत । 

मन्वन्तरेषु संहाराः श्रुयन्ते भरतषभ ॥ २७॥ 
भासत भरतश्रेष्ठ | प्रायः सभी मन्वन्तरं यदा-कदा 

प्रजाकी खष्टि ओर संहारकी परम्पराका उपसंहार हो जाता 

हे--यह बात सुननेमे आती हे ॥ २७ ॥ 

स्ोषास्त्र तिष्ठन्ति देवाः सप्तर्षिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मयर्येण श्रुतेन च समाहिताः ॥ २८ ॥ 
मन्वन्तरोके बाद जो संहार दोता है, उसमे तपस्या; 

ब्रह्मचर्य ओर शाख-ज्ञानते सम्पन्न कु देवता ओर सप्तर्षि 

दोष रह जाते ई ॥ २८ ॥ 

पूणे युगसहस्रे ठ कटपो नि्टोष उच्यते । 

, तत्र सवौणि भूतानि देग्धान्यादित्यतेजसा ॥ २९ ॥ 
सहस चतुरयुगियेकि पूणं होनेपर कस्य पूरा हो जाता दै । 

उस समयं सत्र भूत द्वाद आदित्योकी किरणेसि भसम हो 

जते द॥ २९॥ 

बरह्माणम्रतः कृत्वा सहादित्यगणैर्विभुम्‌ । 

योगं योगीश्वरं द्वेवमजं क्षेषक्षमच्युतम्‌ । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ३०॥ 


ओर वे ( दवादश सूं ) भी ( जिसका ईधन जलं गया 
है, एेसे अघ्निकी मेति अपनी आत्माका उपसंहार करके ) 
देवतार्भोसहित ब्रह्माजीको आगे करे योगीश्वर योगस्वरूपः 
देव, अज, क्षेत्रज्ञः अच्युतः सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, प्रमु श्रीहरि 
नारायगमे प्रवरा कर जते ह ॥ २० ॥ 
यः सश्र सवभूतानां कट्पनन्तेषु पुनः पुनः । 
अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य सर्वमिद्‌ जगत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
जो प्रसेक कल्पका अन्त दोनेपर ( दुसरे कल्पका आरम्म 
होनेके समय ) ब्रार॑वार सब भूतोको रचते दै, जो अप्रकटः 
गाश्वत देव दैः उन्दींका यह सम्पूणं जगत्‌ टै ॥ ३९ ॥ 
तत्र संवर्तते रा्निः सकरैकार्णवे वदा । 
नारायणो दधे निद्रां बाह्म व्प॑सषहस्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 


$ 


` यथर्तीबृतुलिङ्गनि 


८ यह प्रख्य सुपुपतिके समय हेता है, अतयव ) जव 
सम्पूणं विश्व एका्णके जलम निम्न हो जाता ह, तव रत्नि 
होती है ओर ब्रह्माजीके हजार वर्पोततक नारायण निद्रा 
ठेते ६ ॥ ३२॥ 
ताचन्तमिति कालस्य राचिरित्यभिङहाग्विता ! 
निद्रयोगमनुप्रापतो यस्यां शेते पिताम्टः ॥ २२ ॥ 

जितने समयतक ब्रह्माजी योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन 
करते ई, उतना समय उनकी रानि कहलाती है ॥ ३३ ॥ 
सा च रा्िरपक्रान्ता सहस्रयुगपर्यया । 
सदा प्रबुद्धो भगवान्‌. ब्रह्मा छोकपितामहः ॥ २७ ॥ 
पुनः सिखश्चया युक्तः सगौय विदधे मनः। 
सैव स्तिः पुराणेयं तद््तं तद्विचेष्टितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

जब्र वह्‌ राति सष चतुर्युगी बीतनेपर समाप्त होती हैः 
तवे कोकेकि पितामह मगवान्‌ ब्रह्माजी जागते ह । फिर 
रचनेकी इच्छासे युक्त रोकर मनम ष्टि करनेका विचार 
करते है । उस समय उनकी चेष्टा ओर स्प्रति पहठे 
कल्पकी तरह दी होती है 1 ३४२५ ॥ 


देवस्थानानि तान्येव केषलं च पिपयंयः। 
ततो दग्धानि भूतानि सर्वाण्यादित्यरदहिमभिः ॥ ३६॥ 
देव्षियक्षगन्धवीः पिद्ाचोरगराक्षसाः 1 
जायन्ते च पुनस्तात युगे भरतससतम ॥ २७ ॥ 
तात ! उस समय ( ब्रह्माण्ड सूयं आदिं ) देवताओकि 
(ओर पिण्डमे चष आदिके ) स्यान भी वे ही हते परंतु 
(जीवोँका) विपर्यय (उल्ट-फेर ) होता रहता है । भरतसत्तम ! 
सूयंकी किरणेसि भस्म होकर ( भगवान्‌ विष्णुम लीन 
हुए ) सवर भूत तथा देवताः प्रि, गन्धर्व, यक्षः पिदाच, स॑ 
ओर राक्षस भी फिर उस युगमे उत्प हो जते दै ।३६-२७॥ 


नानारूपाणि पर्यये । 
हइयन्ते तानि तान्येव तथा ब्राह्मीयु रश्निषु ॥ ३८ ॥ 
जसे ८ ग्रीष्म-शीत आदि ) रूठओंके चिह उन 
ऋतुओके आनेपर्‌ प्रकट होने ठ्गते हैः इसी प्रकार 
ब्रस्माजीकी रात्रियोकि बीतनेपर ( पूर्व कल्पके समान ) अनेक 
रू्पोवले प्राणी ( फिर ) दीखने लगते ह ॥ ३८ ॥ 
निष्कमित्वा प्रजाकारः प्रजापतिरसंदायम्‌ । 
ये च वै मानवा देवाः स्वे चैव महर्षयः ॥ ६९ ॥ 
ते सङ्गताः श्ुडसङ्काः राण्वद्धर्मविसर्गतः। 
न, भवन्ति पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ ४०॥ 
तात { प्रजार्ओको स्चनेवाले प्रजापति ( उस समय 
नारायणमेसे) निकल्कर (फिर भूर्तको स्वने छगते ह । ) जो- 
जो मनुष्यः देवता ओर महर्पिगण शाश्वतधरमं अर्थात्‌ देहादि 


२६ 


धीम्टाभारते लिखभागे 


[ शस्यिंदो 





आत्मबरुद्धिरूप स्वाभाविक दोक त्यागकर ज्द्ध नद्यर्मे 
परहुचकर उसमे रीन द्यो जते दैः मरतसन्तम | वे फिर 
( वृस ) कल्ये उत्पन्न नहीं दोते ॥ ३९-४० ॥ 
तत्सव छमयोगेन कालसंख्याविभागविस्‌ । 
स्घ्नयुगसंख्यानं रत्वा दिवसमीश्वरः ॥ ४१ ॥ 
त्रि युगसदस्मल्वां रत्वा च भगवान्‌ विभुः । 
संहरत्यथ भुतानि खजते च पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
कालकी संख्याका विभाग करने चतुर षे सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ परमात्मा क्रमानुसार सदस युर्गोकी संख्या- 
वटे दिन ओर ८ दसी प्रकार ) सदसत चुरयुगिरयोकी 
रात्रिको बनाकर प्राणिरयोकी वारंवार सचना ओर संहार 
करते रते  ॥ ५१-४२॥ 





व्यक्ताष्यक्तो मादेवो हरिनारायणः प्रभुः 
तस्य ते कीर्तयिष्यामि मनेर्वेषखतस्य ह ॥ ५२ ॥ 
विसर्गम भरवधेष्ठ॒ साम्प्रतस्य मष्टा्ुते । 
बृष्णिवंदाप्रसद्रेन कथ्यमानं पुरातनम्‌ ॥ ४४॥ 
यत्रोत्पन्नो मदत्मा स हरिवृष्णिकु प्रभुः 
सर्वीघ्ुरविनाश्ाय सर्वरोकदिताय च ॥ ४५॥ 
मष्टादेव श्रीदरिनारायण प्रु ही स्यूल-पम-स्प (मे 
सर्वत्र विराजमान ) &। मदायुते ¡ वर्तमान वैवस्वत मनु 
मीउनके ष्टी दा द ब्रष्णिवंशके प्रसन्रतेर्अ उनकी 
पुरातन दिका वर्गन करंगा । भरतग्रेष्ठ | वे परमात्मा 
ओर प्रञ श्रीहरिं खरे असुर्योका विनाश तथा सम्पण 
लेोर्कोका कल्याण केके च्वि दसी वृष्णिवंदर्म 
उदपन्न ए ये ॥ ५२-५५ ॥ 


दति श्रीमद्टाभारते खिकमगे इ्रिवंभे हरिवंषपर्वणि मन्वन्सरगणनायामष्टमोऽध्यायः 1 ८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत द्िरमाग हरिवंदाफे अन्तर्गत हरिवं्ापवमे मन्वन्तर- 
गणनाविषयक' भार्यः भघ्याय पुरा हुमा ॥ ८ ॥ 


[८ 
नवमोऽध्यायः 
वैवखत मु, यम, यमी ८ यद्रना ), अधिनीङुमारो एषं शानेशरकी उत्पतति 


वैशम्पायन उवाच 
विवस्वान्‌ कष्यपाक्षे दाक्षायण्यामरिंदम 1 
तस्य भार्य॑भवत्‌ संका त्वाषटरी देवी विवस्वतः॥ १९ ॥ 
वेशम्यायनजी कते है--राजदमन | कद्यपीसे 
दश्वकी पुरीम विवस्वान्‌ उत्यन्न हुए ओर त्व्टकी पुरी 
संशादेवी उन विवखान्‌ ( सूर्यं ) की मार्या दुद ॥ १ ॥ 
खुरेणुरिति विख्याता भिघु खोकेषु भाविनी । 
सा वै भायौ भगवती मार्तण्डस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
महात्मा मार्तण्डकी वह पवि अन्तःकरणवाली भार्या 
भगवती संशा तीर्नो लोकमि सुरेणुके नामे ८ भी) 
प्रसिद्ध दे ॥ २॥ 
भ्ठैरूपेण नातुप्यद्‌ रूपयौवनशालिनी । 
सक्षा नाम सुतपसा दने समन्विता ॥ ३ ॥ 
वद रूप्रयौवनद्यािनी संजा अपने पति सूर्यदेवके मण्डल्के 
तीत्र तपः तेज, एवं दीपिक कारण प्रसन्नं रदती थी ॥ ३॥ 
सादित्स्य हि तद्रूपं मण्डर्स्य सखतेजस्ता । 
गात्रेषु -परिदग्धं वै नातिकान्तमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस -संशाका रूप सूर्यमण्डले तेजसे अङ्खोके संतत्त 


दोनिके कारण ( चलस-सा गया । अतएव सूर्यं उसको) बहुत ` 


यच्छे नहीं रते थे | ४॥ 


न खठ्वयं ्वोऽण्डस्य दति से्ादभाषव । 
अल्लानात्‌ कदयपस्तस्सान्मातंण्ड एति चोच्यते॥ ५ ॥ 

( अदितिके ) अशानरमे पडनेपर कद्यपजीने स्नेदपूर्वक 
कषा था कि यह मया नही हैः किं अण्ड (गर्म) दितः 
इसल्वि तवसे सूर्यं (मार्तण्डः कदे जते ६* ॥ ५॥ 


तेजस्त्वभ्यधिकं तातं नित्यमेव विवखतः। 
येनातितापयामास ध्रीट्लोकान्‌ कक्यपान्मजः॥ £ ॥ 
तात [ ( कट्यपके मादात्म्यके कारण जीवित हुए) 
विवस्वानर्भ सर्वदा अधिक तेज रहता है । उसी तेजसे कदयप- 
जीके पुत्र सूर्यं तीनो लेोर्कोौको तपाते रहते ट ॥ ६ ॥ 
च्रीण्यपत्यानि कौरन्य संक्षायां तपतां बरः। 
आदित्यो जनयामास कन्यां दौ च प्रजापती ॥ ७ ॥ 


# जब सूयं अदितिके गर्भे ये, उत्त समय ठु उनके पास 
भिक्षा मोगनेके घ्यि आयेऽ-परपु अदिति गर्भके गक्ष कारण 
द्ीघतासे चटक भिक्षा न दे सकी, तब बुधने अदिततिश्ये शापदे 
दिया किं ठेरा गमं शृत टो जाय ! यह सुनक अदिति ग्याङुर हो 
गयी, तव कदयपजीने अपनी दक्तिसे बुधके शापको दूर कर दिया मौर 
कदा किं यष्ट बास्तवमे सृत नही हमा, स्ट (गर्म) के 
भीतर वतमान £ । अदितिके ( मेरा ग्भ भृत हो गय ) श्स 
विपरीत शानके कारण टी सय॑ मातण्ट कर्टलते र ! 


हरिवंशपवं ] 


नवमोऽध्यायः 


८ 


1३७ 


८4 ९ 
-------------------------------------------~------~-------------- ~ 
==" 





कुख्वंशी राजन्‌ { तपनिवा्मि श्रे, आदित्यने. संशाके 
गर्भे दो प्रजापति ओर एक कन्या---इन तीन संतानोको 
उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
मलुैषेखतः पूर भाद्धदेवः प्रजापतिः ! 
यमश्च यसुना चेष यमजौ सम्बभूवतुः ॥ ८ ॥ 
उनम एक प्रजापति तो विवखान्‌ ( स्यं ) के पुच्र 
वैवखत. मनु थे ओर दूसरे प्रजापति श्राद्धदेव यम थे । इस तरह 
यम तथा यम्रना नामक दौ जुद़वीं संतान उत्पन्नं हु थी ॥ 
सा विवर्णं तु तूपं शष्ट संक्षा विवसत्तः। 
असहन्ती च खां छायां सचरणां निर्ममे ततः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर संशने सूरयके कठिनतासे सहने योग्य तेजस्वी 
रूपको देखकर उनके तेजको न सह सकनेके कारण अपनी 
छायाको ही अपने समान नाम ओर रूपवाली बनाकर तैयार 
कर दिया# ॥ ९॥ 
मायामयी तु सा संशा तस्यादछाया समुत्थिता । 
भाञलिः प्रणता भूत्वा छाया संशा नरेश्वर ॥ १०॥ 
उवाच किं मया कायं कथयश्च श्युचिस्मिते । 
स्थितास्मि तव . निदेशे शाधि मां वरवणिनि॥ १९ ॥ 
वह मायामयी संशा संज्ञाकी छायासे.उदन्न हू थी । 
नरेश्वर ! वह छाया संज्ञको प्रणामकर्‌ हाथ जोडकर ` ब्रोखी- 
धश्ुचिसिते { बताओ, मुञ्चे क्या करना चाये! शरेष्ठ अ्खोवारी 1 
म दम्हासी आक्ताका पालन करलंगी, तुम सञ्च आश दोः ॥ 
सन्नोवाच । 
अहं यास्यामि भद्रं ते खमेव भवनं पितुः। 
त्वयेह भवने म्यं वस्तन्यं निर्विकास्या॥ ९२॥ 
पमौ च वारुकौ महं कन्या चेयं सुमध्यमा 1 
सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌॥ १३ ॥ 
संक्षाने कटा-तश्टारा कल्याण होः] मँ अव अपने 
पिताके धर जा रही दहः तुम मेरे इस घरमे सान्त होकर 
रदो । ये मेरे दोनौँ पुत्र द ओर यह एक सुमध्यमा ८ सुन्दर 
कटिवाली ) कन्या है ! इनका तू ध्यान रखना ओर ` इस 
रहस्यको भगवान्‌ सूर्य॑से कभी.न व्रतस्ना ।॥ १२-१३ ॥ 
छथोषाच 
आ।कंचग्रहणाद्‌ देवि आ शापान्नैव कर्िचित्‌। 
आस्थास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवि यथाङुखम्‌॥ १४ ॥ 
छयाने फष्टा--देवि ! मेरे बाल पकड़े जने तथा 
` शप देनेकी नोवेतं,नेके पूव मँ यह बात किसी प्रकार भी 


| # संशके समान नाम ओौर वर्णवारी रहोनेसे छायाका नाम 
सवण भी है 1 श्सीके पुत्र सावणि मनु है ¦ 


1 








न कटूगी } आप सुपूर्वक ( अपने पिताक यँ ) जाये ॥ , 
वैश्चस्पायन उवा 


समादिष्य सवर्णा तां तथेत्युक्ता च सा सया । 
त्वष्टः सखमीपमगमद्‌ वीडितेव तपस्विनी ॥ १५॥ 
पितुः समीपगा सा तु पित्रा निभंल्छिसा तदा 
भतः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः ॥ १६॥ 
अगच्छद्‌ बद्धवा भूत्वा ऽ ऽच्छाद् रूपमनिन्दिता) 
कुरुनथोत्तरान्‌ गत्वा तेणल्येव चच्रार ह्‌ ॥ १७॥ 
वैश्शस्पायनजीी कते है--अपने समान नाम-रूपवाली 
छयाको आज्ञा देकर ओर उससे (तथास्तु कदे जानेपर चह 
तपस्विनी छजित्र-सी होती हुई अपने पिता च्वष्टाके यदो चरी 
गयी ] पिताक पास पर्हुचनेपर उसके पिताने उसे बड़े जोरों 
से डय तथा उससे बार-बार पतिक पास ही जानेके लि कहा । 
तव निन्दित कर्मौसे सदा दुर रहनेवाटी वह संज्ञा अपने रूपको 
बदलकर धोड़ीका सूप. धारण करके उत्तरकुरु देशम जाकर 
घास चरने ख्गी ॥ १५१७} ` 


_ द्वितीयायां तु संक्षायां संक्षेयमिति चिस्तयन्‌ । 


आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं सदा ॥ १८ ॥ 
उस दूसरी संश्ाको मी संशा ही समक्षते हु. सूं देवेता- 
ने उसके गर्भ॑से अपने ही समान पुन्न उन्न किया ॥ १८ ॥ 
पूवेजस्य मनोर्तात सदश्ोऽयमिति धुः । 
सवणेत्वान्मनोभरयः सावणे इति चोक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तात ! ये अपने वड़े भाई मनुके समान .षर्णं तथा 
शक्तिवले थे, अतएव सावरणं कहखये ॥ १९ ॥ 
मलुरेवाभवन्नान्ना सावणे इति, चोच्यते । ." 
द्वितीयो यः ंतस्तस्याः स विक्षेयः दानेश्ष्चरः ॥ २० ॥ 
वे ही मनु हुए जिनका नाम, सावर्ण मनु है ! उस 
( छया ) से जो दूसरों पुत्र'उत्पन्न हुआ, उनको तुम शनैश्चर 
समनो | २० ॥ 
सक्षा तु पाथवी तात खस्य पुजस्य वे तदा । 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजेषु वै ॥ २१॥ 


` मलुस्तस्याक्षमत्तत्त॒ यमस्तस्या न ॒चक्षमे\ . 


वह पाथिवी संज्ञा अपने पुत्रस तो अधिक स्नेह करती 
थी, परु वेसा स्नेह उनते पहेकी संतानोसे नही करती 
थी । मनुमे त इख . वातको सह. दिया, परंतु यम इसे न 
सह सके ॥ २१ ॥ 
तां ख रोषाच्च बाल्याच भाविनोऽथरय वे वलात्‌ । 


=-= तं ~न 
, > संशकी छायाके 'पृर्वीम पड़नेके कारण वह पृथ्वौसे उत््च 
हई” अतणव ^पार्भिवी' कहटाती थी । 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


{ दरिवंदे , 


--------------------------------- नज 





पदा संतर्जयामास संशां वैबरघतो यमः ॥ २२॥ 

वे वैवखत यम ब्रारुखमाव एवं रोप्के कारण तथा 
होनदार ( माबी) के वशीभूत दो संज्ञको पैर दिखाकर यने 
लगे ॥ २२॥ 


तं श्श्चाप ततः क्रोधात्‌ साबर्णजननी खप। 
चरणः पततामेष तवेति शदादुःखिता ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ¡ इसपर सावर्णकी माताने अति दुःखित दो कोपर्मे 
मरकर उन शाप दिया कि '्ुम्ारा यह्‌ चरण गिर जाय ॥२३॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः सरं प्रा्जयिः प्रत्यवेदयत्‌ । 
शरश ॒शापभयोदिन्मः सं्षावाक्यप्रतोदितः ॥ २४॥ 
छाग्रा-संशाके उस वाक्यते पीडित ओर शापके मयसे अव्यन्त 
भ्याक्रुल होकर यमने हाय जोड़कर पितासे वह सव्र वात कद दी ॥ 
शापोऽयं विनिवर्तेत प्रोवाच पितरं तद्‌ । 
माश्रा स्नेहेन सर्वेषु वर्तितव्यं खुतेयु पै ॥ २५॥ 
वे पितासे बोके--“मुसचे यह शाप न ल्त । (देखिये ) 
माताको तो सवर पुरो परति समानरूपे स्नेपूर्वक भ्यवहार 
करना चाये ॥ २५॥ 
सेयमस्मानपाहाय यवीयांसं वुभूषति । 
वस्यां मथोदयतः पादो न तु देहे निपातितः ॥ २६॥ 
बाल्याद्वा यदि वा मो्ात्‌ तद्भवान्‌ क्षन्तुमर्दति। 
पपर यह हम सव्रको छोडकर सवते छोरेते ही 
सनेहका व्यवहार करती टै । सो मने उसके ऊपर पैर उठाया 
ही शा, गरीरपर मारा नहीं था । मैने वह्‌ काम कडूकपनसे क्रिया 
हो अथवा मोहवशः, परतु आप मुसचे क्षमा कर दे ॥२६१॥ 
यस्मात्‌ ते पूजनीया लक्षितिस्ि त्वया खत ॥ २७॥ 
तस्मात्‌ तवैष चरणः पतिष्यति न संशायः। 
अपत्यं दुरपत्यं स्यान्नाम्या कुजननी भवेत्‌ ॥*२८ ॥ 
^( संज्ञाने कहा-) त्रेय ! मँ वुश्ारी पूजनीया हः तो 
मी दमने मेरा तिरस्कार क्रिया है अतः तुम्हारा यह पैर 
निस्संदेह गिर जायगा । संतान तो कुसंतान हो सकती हेः 
परत माता माता नहीं दो सकती ॥ २७-२८॥ 
हापतोऽहमस्मि लोकेश जनन्या तपतां वर । 
तव भ्रसादाश्चरणो न पतेन्मम मोपते ॥ २९॥ 
प्लोकेश्वर ! माताने मुने गाप दे दिया है, परंतु तपने- 
वार्छमि श्रेष्ठ गोपते ! आपकी कृपसे मेरा पैर न गिरेणेसी कृपा 
कीजिये )' ॥ २९॥ 
विकवस्वादवाच 
अखश्शयं पुर महद्‌ भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येनत्वामाविशव्‌ क्रोधो धर्मक सत्यवादिनम्‌ ॥ ३० ॥ 





सूयन कदा-पुत्र ! ठम धर्मच ओर सत्यवादी दोः 
तुमको जो क्रोध चद्‌ आया दस्मे निस्संदेह कोद वड़ा भारी 
कारण दोगा॥ ३० ॥ 


न दाकयमन्यथा कर्तु मया मातुर्वचस्तव । 
रमयो मांसमादाय यास्यन्ति धरणीतलम्‌ ॥ २१॥ 
तव पादान्महाप्राक्न ततस्त्वं प्राण्स्यसे खुखम्‌ । 
तमेवं षचस्तथ्यं मातुस्तव भविष्यति ॥ ३२॥ 
शापस्य परिहारेण त्वं च श्रातो भविष्यसि । 

म दम्दारौ माताके वचनको ( सर्वथा तो) टी नदीं 
सकता । ( पर ) मदाप्राज्ञ | कदे वरम्दारे चरणर्मेते मांस कर 
पृध्वीतलपर चले जर्येगे, तवर त॒म्हं सुख मिलेगा 1 इस प्रकार 
वम्हारी माताका कदा हु वचन ( भी) स्त्य 
जायगा ओर यापका परिहार होनेषे ठ्दारी भीरा 
जायगी ॥ ३१-३२१९ ॥ 
आदित्यो ऽथा्रवीत्‌ संक्षां किमर्थं तनयेषु वै ॥ ३३ ॥ 
तल्येष्वभ्यधिकः स्नेहः क्रियतेऽति पुनः पुनः। 
सा तत्परिहरन्ती तु नाचचक्षे विवस्वते ॥ ३४॥ 

फिर सूर्ये संश्ञासे कहा--“सखमी पुत्र वराव्रर &, तो 
मी तू (किसी कम ओर किसी ) अधिक स्नेहं कयो करती 
दे सूर्यने यह वात वार्चार कही, परंतु वद दैसती ही रद 
गयी ओर उसने सूर्यस कु भी न कहा 1} २३-३४॥ 
आत्मानं खुखम्राधाय योगात्‌ तथ्यमपद्यत 1 
तां राप्तुकामो भगवान्‌ नादाय कुरुनन्दन ॥ ३५ ॥ 
मूर्धजेषु च जग्राह समयेऽतिगतेऽपि च। 
सा तत्‌ सर्वं यथावृत्तमाचचक्षे विषस्ते ॥ ३६॥ 

कु ष्नन्दन ! भगवान्‌ सूने अपने चित्तको एकाग्र करके 
योगके द्वार सत्य बात जान खी ओर धाप्दवारा उसका विनाश 
करनेके च्य उसके केम पकड़ व्यि । तव अपनी यापथके 
उतर जानिपर छायाने सूर्यनारायणसे सारी वात रऽ्यो-कीत्यो 
चतला दी ॥ ३५-३६॥ 


विवखनिथ तच्छुत्वा कछृद्धस्त्वष्ारमभ्यगात्‌ । 
त्वण्ठ तु तं यथा न्यायमचयित्वा विभावसुम्‌ ॥ 
निदैग्धुकामं सेपेण सान्त्वयामास वे तदा ॥ २७ ॥ 

सूर्यनारायण इस ब्रातकरो सुनते ही क्रोधमे भरकर व्वष्टके 
पास पहुचे । त्वष्टोने विधिपूर्वंक उनकी पूजा करे जव देखा 
क्रियेतोरोप्रसे मुन्ने मस ही करना चाहते है, तवर उन्हनि 
सूर्यनारायणको इस प्रकार गान्त करना-समघ्नाना आरम्भ 
क्रिया । ३७ ॥ 

त्व्टोगाच 


तवातितेजसाविष्रमिद्‌ं सूपं न शोभते। 
असहन्ती च तत्‌ संक्षा घने चरति शाद्वले ॥ ३८ ॥ 


हरिवदापवं ] 


नवमोऽध्यायः 


२९ 








त्वष्टाने कदा--आदित्य | आपका यदह अतितेजस्वी रूप 
अच्छा नहीं खगत ] इसको न सह सक्रनेके कारण दही संज्ञा 
हरी घासवाकेवनमे ( हरी षा्सोको ) चर रदी दै ॥ ३८ ॥ 
ष्टा हि तां भवान खां भार्या श्युभचारिणीम्‌ । 
नित्यं तपस्यभिरतां वडवारूपधारिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
पणीहारां करां दीनां जटिलां ब्यचारिण्पिम्‌ 1 
हस्ति्स्तपरिङ्कि्ठं व्याङ्खां पद्यिनीमिव । 
शछाष्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ० ॥ 
किरणोके खामी ! आज आप दाथीके सूडसे खीचे जानेके 
कारण पद्विनीके समान व्याकु दुई, श्च्ध आचरणवाली ओर 
योगके बरूत सम्पन्न अतएव योगसे घोड़ीका रूप धारण करके 
सदा तप करती हुई, पर्तोका आहार करनेवारीः दुवरलीः 
दीन, जटाधारिणी ओर ब्रह्मचारिणी अपनी उस प्रशंसनीया 
भार्याको देखेंगे ॥ ३९-४० ॥ 
अनुकं तु देवेशा यदि स्यान्मम तन्मतम्‌ । 
रूपं निर्घतंयाम्यद्य हव कान्तमरिदम ॥ ४१॥ 
देषेडा ¡ यदि आपको मेर बात ठीक रगे तो शनुद्मन 
मै आज आपके रपको मनोहर बरना दू ॥ ४९.॥ 
रूपं विषखतश्चासीत्‌ तिर्यगूष्वसमं तु वै। 
तेनासौ सम्ध्तो देवरूपेण तु विभावसुः ॥ ४२॥ 
पदे सूरय॑का सूप तिरछा, ऊँचा ओर सव्र ओरसे एक-सा 
था । उस सूपसे सम्पन्न होनेके कारण ही वे बिमावसु कद 
जति द ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वष्टुः स वै वाक्यं बटु मेने प्रजापतिः। 
समनुक्षातवाश्चैव त्वष्टारं रूपसिद्धये ॥ ४३ ॥ 
इसल्यि उन प्रजापति सूर्यनारायणने त्वष्टाकी बातको 
बहुत अच्छा समन्चा ओर उन्दने अपना रूप टीक करनेके 
चयि व्वष्टाको अनुमति दे दी ॥ ४३ ॥ 
ततोऽभ्युपगमात्‌ त्वष्ट मातंण्डस्य विवस्वतः । 
अमिमारोप्य वत्‌ तेजः शातयामास भारत ॥ ४४॥ 
भारत ! तब त्वषटने मार्तण्ड ( सूर्य ) के समीप आक्र 
उनको सानपर चदाकर उनके तेजको खरादना आरम्भ 
कर दिया ॥ ४५४॥ 
ततो निभौसितं रूपं तेजसा संषटतेन भै । 
कान्तात्‌ कान्ततरं दरष्टुमधिकः श्युद्यभे तदा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार तेजके छि जानेसे उनका स्प खिर उठा 
ओर उनका रूप रम्यातिरम्य होकर अभिक सुशोभित होने 
ल्मा। ४५ 
सुखे निवर्तितं रूपं तर्ब देवस्य गोपतेः । 
तेते प्रभति ववस्य सुखमा्तीत्‌ सु सोहिसम्‌ 1 





मुखसगं तु यप्च मातेण्डस्य सुखच्युनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आदित्या दादरौमेह सम्भूता सुखसम्भकाः । 
धातार्यमा च मिश्रश्च वरुणो ऽद्े भगस्तथा ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च पजेन्यो दमस्तथा । 
ततस्त्वा ततो विष्णुरजघन्यो जधन्यजः ॥ ४८ ॥ ` 
तवसे किरणेकि खामी भगवान्‌ सूक मुखका रूप ब्रदल 
गया । उस समयसे उनक्रा मुख रक्तवर्णका हो गया । 
उन मारतण्डके मुखतसे जो मुखराग दछूटा थाः; उमसे 
बारह आदित्य उत्पन्न हए । उनके मुखस धाता, अर्यमा 
मिन्नः वरुणः अंशः भगः इन्द्र; विवस्वान्‌; पूष्राः दसवें 
पर्जन्यः त्वष्टा, बारहरवे विष्णु उत्पन्न हुए, जो अन्तमं प्रकट 
दोनेके कारण सत्रसे छोटे रोकर भी गुणेमिं सर्वशेषठ थे ।|४६--४८॥ 


हयं ठेभे ततोदेयो ष्ट ऽऽविरयान खदेहजान्‌ । 
4 पुष्पैरटंकारेभौखता ५ _ अञ 
गन्धैः पुष्पैरलंकारेभीखवा सुटेन ख ॥ ४९॥ 
गन्धः पुष्प, अलंकार ओर्‌ प्रकाशमान मुक्टसि सुसोभित 
अपने शरीरसे उन्न हए उन आदिर्योको देखकर भगवान्‌ 
सूयं बडे प्रसत्न हुए ॥ ४९ ॥ 


एवं सम्पूजयामास त्वष्टा वाक्यसुषाच ई । 
गच्छ देव निजां भायां कुरूश्वरति सोत्तरान्‌ ॥ ५० ॥ 
वडवारूपमास्थाय वने चरति शाद्वले । 

इस प्रकार सूर्यनारायणका पूजन कर त्वष्टः उनसे 
कहा--ष्देव { अव्र आप अपनी प्रकीके पास जादये । वद्‌ 
उत्तर कुरु (दे्गो) मे भ्रमण कर रही रै ओर दरीः घाससे 
भरे हुए वनम घोड़ीका रूप धारण करके विचर रही है" || 
स तथा रूपमास्थाय स्वभायौरूपटीखया ॥ ५१ ॥ 
ददश्षं योगमास्थाय स्वां भार्या वडषां ततः। 
अच्ृष्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ५२॥ 
वडवाबपुषा राजंश्चरन्तीमक्ूतोभयाम्‌ । 
सोऽभ्वरूपेण भगवांस्तां सुखे समभावयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
मेथुनाय विये्ठ्ती परपुंसोपशङ्कया । 
सा सक्निरवमच्षुक्रं नासिकायां विवस्वतः ॥ ५७ ॥ 

तवर सूर्यनायणने मी अपनी पत्नी रूपके अनुसार 
घोदेके समान विचरण करमेके स्वि घोढेका री रूप धारण कर 
किया | उख समय सूर्यने ध्यानसे देखा तो उन्टं तेन ओर 


नियमके कारण सब भूतेसि अध्रष्य घोड़ीका रूप धारण कर 
किसी ओरते भी भयकी आशंका न कर निर्भय हो विचरती 


इई अपनी मायां ( संज्ञा ) दख पड़ी । राजन्‌ ! फिर तो षोडेके 
सूयर्म भगवान्‌ सूयं उसके मुखे समीप परु ! पर 
वह परपुरुपकी आशंकसे मेथुन प्रतिकूल चेष्टा करने 
र्गी ओर सूर्यके वीयेको उसने अपनी नाकपरसे गिरा 
दिया ५१-५४ ॥ * 


© 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


[ हरिषंशे 


~न व = =~-व्वव्ववव्वव्व्व्स्व 





काकण 


देवौ तस्यामजयिततामण्विनौ भिषजां वये । 
नासत्यश्चैव दस्र स्मरतो द्वावश्विनाविति ॥ ५५॥ 
उषे वेमि श्रेष्ठ अश्विनीकमार नामक देवता उत्पन्न 
हुए । वे दोनो अश्विनीकुमार नासत्य ओर दस नामसे प्रसिद्ध 
है ॥ ५५॥ 
मातैण्डस्यात्मजावेतावएटमस्य प्रजापतेः 
 संक्ञायां जनयामास वडवायां स भारत । 
तां तु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ५६॥ 
भारत ¡ ये दोन आवे प्रजापति मार्तण्डके पुत्ररै। 
इन्दे सूर्य मगवनने अश्रास्या खंशके गर्मसे उव्यन्न क्रिया था । 
तदनन्तर सूर्ये उसे अपने मनोहर रूपमे दर्शन दिया ॥ ५१ ॥ 
सा च दैव भारं तुतोष जनमेजय । 
यमस्तु कमणा तेन अशं पीडितमानसः ॥ ५७॥ 
जनमेजय | तवरे बह स्वामीको देखकर वद़ी संतुष्ट हूर । 
इधर यम अपने उस कर्मे मन-ही-मन वरदे दुःखित 
रहते ये ॥ ५७ ॥ 
धर्मेण रञ्जयामास धर्मराज ईष प्रजाः। 
ख लेभे कर्मणा तेन परमेण महाद्युतिः ॥ ५८॥ 
पितृणामाधिपत्यं च रोकपालत्वमेव च । 
शै 
मुः परजापतिस्त्वासीत्‌ साबणंः स तपोधनः ॥ ५९ ॥ 
अत्व बे अपने धर्मराजत्वके अनुरूप ष्टी धर्मयुक्त आचरणघे 
प्रजार्ओको पसनन रखने स्मो! उस श्रेष्ठ कर्मके कारण 
उन महाकान्तिमान्‌ धर्मरजको पितरौका आधिपत्य ओर 
लोकपाला पद मिखा तथा षे तपस्याके धनी प्रजापति सावर्ण 
मनु हुए ॥ ५८५९ ॥ 
भाव्यः खोऽनागते कडि मनुः सावर्णिकेऽन्वरे 1 
मेरुपृष्ठे तपो धोरमदयापि चरति प्रसुः ॥ ६० ॥ 
वे सर्वेखम्थं सावरणं भविष्यके ( आवे ) मन्वन्तरके मन 
गि । वे आज भी सुमेरूपव॑तके शिखरपर धोर तप कर 
रे दै॥ ६० ॥ 








स्राता शनैश्चरश्चास्य ्रह्वसुपलम्धवान्‌ 1 
नासत्यौ यौ समाद्यातौ स्वर्वचौ तौ यभूवतुः ॥ ६१॥ 


इनके माई तैश्वर ग्रह वन गये ओर जिन नासर््योका 
वर्णन किया हैः वे स्वर्गके वैय बन गये ॥ ६१ ॥ 
सेवतोऽपि तथा राजघ्नश्वानां श्वान्तिदो ऽभवद्‌। 
त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकर्पयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदप्रतिदतं युद्धे दवनवान्तचिकीषया । 

वे उपासना करनेवालेके पोर्दौको शान्ति देते ई | उसी 
तेज ८ की छीटन ) से त्वष्टने विष्णु भगवानका ( सुदर्शन ) 
चक्र बनाया | वह दान्वेकि अन्त करनेकी इच्छासे बनाया गया 
चक्र युद्धम किंखो प्रकार मी न्ययं नहीं जता ॥ ६२१ ॥ 
यवीयसी तयोय तु यमी कन्या यशास्षिनी ॥ ६३ ॥ 
अभवत्‌ सा सरिच्दधेष्ठा यसुना खोकभाविनी । 
मनुरित्युच्यते खोक खाचणं इति चोच्यते ॥ ६७ ॥ 

उन दोनेमिं छोटी जो यमी नामकी यदशसिनी कन्या थी; 
बह नदिर्योमिं श्रेष्ठः खोकेकि पवित्र करनैवाटी यमरना 
हरं । मनु संसारं मनु कहते है ओर सावणं भी 
कलते ६ ॥ ६२-६४ ॥ 
धितीयो यः तस्तस्य मनोश्वौता शसैश्चरः। 
ग्रहत्वं स च ठेमे वै सर्वलोकाभिपूनितम्‌ ॥ ६५॥ 

उनके दूसरे पु ओर मनुके भ्राता जो रानैश्वर 
है, उन्होने स्त्र छोकसि पूजित ग्रका पद प्रा 
करिया ॥ ६५ ॥ 
य श्दं जन्म देवानां श्टणुयाद्‌ चपि धारयेद्‌ । 
आपद्धधः स चिसुच्येत प्राप्लुयाञ्च महद्‌ यशः ॥ ६६ ॥ 

जो मनुष्य देव॑ताकरि जन्म (की इस कथया) को 
सुनता है अथवा मनम धारण करता है, वह आपच्ियेसि 
चू जाता ओर बड़ा भारी यश पावा है ॥ ६६॥ 


इति आीमहाभारते खिकमागे हरिवंरो हरिवशपर्वणि वैवस्वतोत्पत्तौ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत हिरुमाग हयििदके अन्तमेत इरिविशपवमे वैवस्वत मनु 
(आदि ) क्षी उतपत्तिविषयक नर्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ९ ॥ 


+> ष्विव 


दरामोऽध्यायः 
वैवखत मुके षंशर्जोका वर्णन ओर पुरुरवाकी उत्पत्ति 


२ वेश्रम्पायमे उवाच 
भनेर्वेषस्ववस्यासन्‌ पुरा वै नव तत्समाः । 
ष्थाङ्ददेव नाभागो धूुष्णुः शर्यातिरेव ख ॥ २ ॥ 


नरिष्यंश्च तथा प्राद्यनौभागारिएटसप्तमाः। 
कङ्पश्च पृषथ्रश्च नयेते भरतर्षभ ॥ २ ॥ 


दरिषेदापवं | 








बेशम्पायनजी कहते है--भरत्षभ | वैवस्वत मनुके 


` उनके ही समान दष्वाक्रुः नाभागः धृष्णुः शर्यातिः 


"~~ ~ 


नरिष्यन्तः प्राशु, सातवे नाभागारि, करूष ओर एषप्र-- 
येनौ पुत्र हए ॥ १-२॥ 
अकरोत्‌ पु्रकामस्तु मयुरिष्ि प्रजापतिः । 
मिन्नावरुणयोस्तात पूर्वमेव विह्यास्पते ॥ ३॥ 
अयुत्पन्नेथु नवसु पुत्रेष्वेतेषु भारत । 
तस्यां तु बर्तमानायाभमिष्स्यां भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 
मित्रावरुणयोरंशे युनिराहुतिमाजु्टोत्‌ । 
आहृत्यां हयमानायां देवगन्धवेमाञुषाः ॥ ५ ॥ 
वु तु परमां जग्मुसुनयश्च तपोधनाः । 
अष्ोऽस्य तपसो वीर्यमहोऽस्य शुतमद्धतम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजापालक तात | इन नौ पुकि उन्न होनेसे पिके 
प्रजापति मनुने पुचेकी कामनासे मित्रावरुणकी इष्टि ( यज्ञ ) 
की थी । भारत | जत्र यह दष्टिहो रही थीः, उस समय 
मुनिने मित्रावरुणके लि आहूति दी । भरतश्रेष्ठ | आहुतिके 
सम्पन्न दोनेपर देवताः गन्धर्व, मनुप्य ओर तपोधन मुनि परम 
प्रसन्न हुए ८ ओर कहने रगे-) “अदो ¡ इखका तपोबल 
आश्वर्यजनक है ओर इसका शालय शान भी अद्भुत 


हे! ॥३-६॥ 


तश्र ॒दिन्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता। 
दिव्यसंहनना चेव इरा अक्षे इति श्रुतिः ॥ ७ ॥ 
उस यज्ञे दिव्य वरस्रौको धारण क्रिय हुए दिष्य 
आभूष्णेसि विभूषित ओर दिव्य शरीरवाली इला नामक 
कन्या उत्पन्न हुई थीः एेसी ख्याति है ॥ ७ ॥ 
ताभिरेत्येव होवाच मयुर्दण्डधरस्तदा 1 
अनुगच्छस्व मां भद्रे वमिखा प्रत्युवाच ट । 
धरमयुकमिदं वाकयं पुध्रकामं भरजापतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा मनुने उस कन्याको इटा? कहकर पुकारा ओर 
कहा--भ्द्रे | तू मेरे पीडे-पीरे आ 1» तव पु्रकी 
कामनावारे प्रजापतिको इखाने यह धर्ममय उत्तर दिया॥ ८॥ 
इलोवाच 
मित्रावरुणयोरंशे जातासि वदतां वर । 
वयोः सका यास्यामि न मां धर्मो दतो ऽवधीत्‌॥ ९ ॥ 
कते क्ा--वक्ताओमि शरेष्ठ ! म धर्मकी हत्या नदी 
कर सकती, अन्यथा धर्म मुञ्चे भी मार लेगा । मे मित्रावरण- 
के अंशसे उत्पन्न दु ह अतः उनके ही पाखःजाऊगी ॥९॥ 
सैवसुक्स्या मनुं देवं मित्रावरुणयोरिला । 
गत्वान्तिकं घरारोहा प्रा्जलिवौक्यमम्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
शरेष्ठ नितरम्बोबाखी छा राजा मनुसे सं प्रकार कहकर 
मिभ्रावरुणके पास गयी ओर दोर हाय जोड़कर उनसे दस 
प्रकार कहने स्गी-। १० ॥ 


व्ामोऽध्यायः 


७१ 


अशोऽस्मि युवयोजौतादरेषौ किं करवाणि चाम्‌। 
मुना चाहमुक्ता वै अदुगच्छस्व मामिति ॥ ९१ ॥ 


ष्ेवताओ | भै आप दोनेकि अंशसे उसन हई ईहः 
अतः अपिलोग॒व्रतादयेः मँ आपकी क्या - सेवा करर ? 
मनुजीने सुते कदा करि त्‌ मेरे पीठे-पीरे आः ॥११॥ 
तां तथावादिनीं साध्वीमिलां धर्म॑पसयणाम्‌। 
मित्रश्च वरुणश्चोभावूचतुयंनिनिबोध तत्‌ ॥ १२॥ 

राजन्‌ ! धर्मपरायणा साध्वी इलाके इस प्रकार कनेर 
मित्र॒ ओर वरुणे उससे जो कुछ कहा था, उसे 
सुनो ॥ १२॥ 
अनेन तव॒ धर्तेण प्रध्येण दमेन च। 
सत्येन चैव सुश्रोणि प्रीतौ स्व घरवणिनि ॥ १३ ॥ 

सुन्दर कट्भिागवाटी सुन्दरी ! तेरे इस धर्म, विनय, 
इन्द्रियसंयम ओर सत्यते हम दोर्नौ ठमपर बहुत प्रसन ई ।॥१२॥ 


आवयोस्त्वं महाभागे स्याति कन्येति यास्यसि। 
मनोर्सशधरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १४॥ 
'्महामागे | तू हमारी पुनीरूपसे प्रसिद्ध होगी ओर मतुका 
वंशधर पुत्र भी द्‌ ही दोगी॥ १४॥ 
सुधुम्न शति विख्यातसिषु खोकेषु शोभने । 
जगत्ियो ध्मशशीखो भनोर्वंशवि वर्धनः ॥ १५॥ 
'शोमने | ( उख समय > दू मनुके वंको बदानेवाे, 
जगम परियः धर्म॑ीट सुदयुम्नके नामस तीनो लोकमि 
प्रसिद्ध दोगीः ॥ १५॥ 
निदृ्ता सा तु तच्दटत्वा गच्छन्ती पितुरन्विकम्‌। 
घुघेनान्तरमाखाधथ मेथनायोपमन्विता ॥ १६॥ 
इस बातको सुनकर वह अपने पिता मनुके पास वापस 
जा रदी थी; इसी ब्रीचमै अवसर देखकर चुधमे उसे 
सहवासके ल्थि आमन्नित किया ॥ १६॥ 
सोमपुराद्‌ बुधाद्‌ राजंस्तस्यां अक्षे पुरूरवाः । 
जनयित्वा खतं सा रमिखा सुद्युम्नतां गता ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ [ चन्द्रमाके पुत्र घुधद्रारा उस दराके गर्म॑से 
पुरूरवा उन्न दए. ओर उस पुत्रको उत्पन्न करके वह शटा 
खदुम्न हो गयी ॥ १७॥ 


खदुस्नस्य तु दायादाख्यः परमधार्मिकाः । 
उत्कङश्च गयद्यैव विनताश्वश्च भारत ॥ १८॥ 


मारत | सुदयुम्नके उत्कल, गय ओर विनताश्च नामकं 
तीन परम धार्मिक्र पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ 


उत्करस्योत्कखा राजन्‌ विनतादषस्य पथिमा। 
विक्‌ पूर्वां भरसधरष्ठ गयस्य तु गया पुरी ॥१९॥ - 
राजन्‌ ¡ उत्कख्की राजधानी उत्तत्ा ( उद्ीसा >) इर्‌ | 
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4. 
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विनताश्वको पश्चिम दिशाका राज्य मिला ओर मरतश्र्ठ { 
गयकी राजधानी पूर्वं दिलाम गया नामकी पुरी हद ॥ १९॥ 
प्रविष्टे तु मनौ तात दिवाकरमरिदम। 
दखधा तदधतक्ष्रमकयोत्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २० ॥ 

तात ! शुचूदन ! मुके सूर्यम प्रवेश कर जनेषर 
उनके इष्वाकु आदि दस पुर्न पथ्वीको दस मागम 
वोट लिया 1 २०॥ 


युपाङ्किता वसुमती यस्येयं खवनाकसा । 
दश््वाङ्कज्यें्ठदायादो मध्यदेश्षमवाक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मनुके बद पुत्र इदवाकुको मघ्यदेदका राज्य मिद । 
यज्ञस्तम्मेसि अलंकृत एवं वन ओर खार्नोसहित यह खारी 
परथ्वी इष्वाकुकी ही दै ॥ २९ ॥ 
कल्याभावाचच खुदयुम्नो नैनं गुणमवाप्तवान्‌ । 
वसिष्ठवचनाच्चासीत्‌ पतिष्ठाने महात्मनः ॥ २२॥ 
प्रतिष्ठा धर्मराजस्य खदुम्नस्य कुरूढह । 
सुद्युम्न कन्यामावके कारण इस सौोमाम्पपूणं पदको 
नपास्के। परंतु ऊुरुद्ह ¡ वसिष्ठजीके वनचचनसे महात्मा 
धर्मराज सुद्युम्नो भी प्रतिष्ठानपुर ( ्चूसी-प्रफग )का 
राज्य मिल गया था॥ २२१ ॥ 
तत्पुरूरवसे प्रादाद्‌ राज्यं प्राप्य महायशाः ॥ २३॥ 
खुदम्नः कारयामास प्रतिष्ठाने सपक्रियाम्‌ । 
महायदस्वी सुदयुम्नने राज्य पानेके वाद्‌ प्रतिष्ठानमे (कुछ 
दिनतक ) राञ्य किया; फिर उरन्दनि अपना राज्य पुरूरवा- 
कोदेदिया॥ २३१॥ 
उत्कटस्य जयः पु्राछिघु टखेोकेषु विश्चुताः। 
श्ु्टकश्चास्वरीषश्च दण्डङ्चेति खुताल्रयः ॥ २४ ॥ 
उक्तल्के तीन पुत्रयेः जो तीनों लोकम प्रसिद्ध ये। 
उनके नाम ये-धृ्टकः अम्बरीष ओर दण्ड ॥ २४॥ 
यश्चकार मात्मा वै दण्डकारण्यसुत्तमम्‌ । 
घनं तह्ोकविस्यातं तापसानामयुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
तश्र प्रविष्टमाधस्तु नरः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
महात्मा दण्डने दण्डकारण्य नामक वनका निर्माण 
किया, जो तपखिर्योके च्वि परमोत्तम ( आश्रम ) तथा 
लोकम अत्यन्त विख्यात है । उसमे प्रवेश करते ही मनुम्य 
समस्त पापि मुक्त दो जाता दै ॥ २५१ ॥ 
खद्युम्नश्च दिवं यात रेखसुत्याद्य भारत ॥ २६॥ 
मानवेयो मदाणज ख्पुंखोकश्षणर्युवः । 
श्ववान्‌ य शृठेत्येव खुदयुम्नश्चातिविश्चुतः ॥ २७॥ 
मरतववंशी महाराज [ सुम्न कन्यावस्या्मे ेल (पुरूरवा ) 
को(नोर पुर्षावस्यम उत्कर आदि अन्य तीन पुरक) उत्यन 


श्रीमहाभारस्ते खिक्मगे 


[ दसिविंहे 








करके सर्म चले गये । ये सुद्युम्न खरी तथा पुख्ष दोनेकि दी 


लक्षणेति संयुक्त हुए थे । इन्दौनि इल्यके रूपमे रहनेपर 
गर्भं धारण किया था, फिर ये यी ( पुरष्रत्व प्रा होनेपर ) 
खुद्ुम्न नामसे प्रसिद्ध हो गये थे ॥ २६-२७ ॥ 
नरिष्यतः शकाः पुजा नाभागस्य तु भारत । 
अम्बरीषो ऽभवत्‌ पुषः पा्थिवर्पभसत्तमः ॥ २८ ॥ 
भारत ¡ ( भनुके पञ्चम पुत्र ) नरिप्यन्तके पुत्र शक 
हए ओर ८ मनुके द्वितीय पुत्र ) नामागके पुत्र राजराजेश्वर 
अम्बरीष हुए ॥ २८॥ 
धुष्णोस्तु धाक क्षत्रं 6 ह । 
करूषस्य तु कारूषाः क्न्निथा ; ॥ २९ ॥ 
स्ट क्षत्रियगणो विक्रान्तः सम्बभूव ह । 
नाभागारिष्टपुघ्ाश्च क्षनिया वैदयतां गताः ॥ २० ॥ 
८ मनुके तृतीय पुत्र ) धृष्णुके धार्ष्टकं नामक क्षत्रिय 
हए । वे रणम दढीठ ये । (मनुके आवें पुत्र ) करूपसे कारूष 
नामवाटे युद्धदुर्मद क्षत्रिय हए । यदह हजारों क्षत्िर्योका 
मण्डर परम पराक्रमी था । ( मनुके सप्तम युत्र ) नामागारिषि- 
कै क्षत्रिय पुत्र वैश्य दो गये े# ॥ २९-३० ॥ 
भरंशोरेकोऽभवद्‌ पुशः शयौतिरिति विश्चुतः । 
नरिष्यतस्य दायादो राजा दण्डधये दमः। 
शयौतेर्मिथुनं चासीदानतों नाम विश्रुतः ॥३१॥ 
पुत्रः कन्या सखुकन्याख्या या पत्नी च्यवनस्य ्। 
अआनतंस्य तु दायादो रेवो नाम महाद्युतिः ॥ ३२॥ 
( मलुके छठे पु्न ) पराके एक पुच्र हयाः वह शर्याति 
नामसे प्रसिद्ध था । ( मनुके पञ्चम पुत्र ) नरिष्यन्तका पुत्र 
दण्डधारी राजा दम हया । ( मनुके चौथे पुर ) शर्यातिकी 
दो संतान उत्यन्न हुई; उनम एक तो पुत्र था; जो आनर्त 
नामसे परसिद्ध हुआ ओर एक कन्या थीः जिसका नाम सुकन्या 
था । वह च्यवन ऋष्रिकी पलनी हई । आनते र नामका ` 
महाकान्तिमान्‌. पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३१-३२॥ 
आनतंविषयश्चासीव्‌ पुसी चास्य कुदास्थली । 
रेवस्य रेवतः पुः ककुष्री नाम धार्मिकः ॥ २३ ॥ 
उसका राल्य आनसं ( जर्हो आज द्वारका है ) देर 
था यौरउसकी पुरी ( राजघानी ) का नाम कुशस्यली ( आजकी 
द्वारकापुरी ) था । रेवके पु रेवत हए, शन्का दसरा 
नाम क्कुश्री था | ये धार्मिक ये॥ ३३॥ 
व्येष्ठःपुत्रावस्यासीद्‌ राज्यं पराप्य कुशस्थलीम्‌) . 
4 
# युद्धम हार जनके कारण क्षत्रिय होनेपर मी श्नक्रा नाना 
भपनेको वेदय कहता था; अतः रखी वैद्यपुीके पत्र होनेसे ये वैदय 


काये 1 श्स ग्रन्धके ग्यारहव ज्यायके नवे शोककी रिम्पणीमे श्सका 
पूणं समाषान ३ । 


हरिषंदापवं ] 


मु्त॑भूतं देषस्य गतं बहुयुगं प्रभो । 
आजगाम युवैवाथ स्वां पुरीं याद्वैदौताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` (रेखक ) रौ पु्भि ये सत्रसे ज्येष्ठ थे । कुशस्थलीका राज्य 
पानेके.अनन्तर एक दिन ये अपनी कन्याके साथ (ब्रह्मलोके ) 
गये, वर्ह ब्रह्माजीके समीप गन्धर्वौका गीत सुनने ख्गे। 
राजन्‌ } संगीत खनते-खुनते ये दौ धड़ व्हा ठरे रदे । 
इतने ही समयमे मानवलोकमे अनेक युग वीत गये । 
तसश्वात्‌ ये थादवेसि धिरी हर्द अपनी पुरीम अये । 
उस समयतक इनकी युवावस्था च्योँ-की-त्यो बनी 
हुई थी ॥ ३४.२५ ॥ 
रतां दारवतीं नाम्ना बहृद्धारां मनोरमाम्‌ । 
भोजवृष्ण्यन्धकैरगतां बाखदेचपुरोगमेः ॥ ३६॥ 
( उस समय उस पुरीम ) ब्रहुत-से दरवाजे वन गये थे 








पएकाद्‌दो ऽध्यायः 
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ओर वासुदेव आदि भोज, ब्रभ्णि ओर अन्धकवंशी उस 

रमणीय पुरीकी रध्वा कर रदे ये | यादर्वोने उसका नाम 

व्रदल्कर दायती रख दिया था | ३६॥ ८ 

ततः सर रेवतो क्षात्वा यथा म। 

कन्यां तां यख्देवाय सुबतां नाम रेवतीम्‌ ॥ ६५७ ॥ 

दत्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थितः । 

रेमे रामोऽपि धमौत्मा रेवत्या सहितः खुखी ॥ ३८ ॥ 
शनुमरदन ¡ इन सवर बातोँको यथार्थं सौतिसे जानकरराजा 

रेवत अपनी रेवती नामकी सुत्रता कन्याको बल्देवजीके हाथमे 

देकर खयं मेर्पर्वतके शिखरपर चरे गये ओर बर्हा 

तपस्यामे खग गये । ( इधर ) धर्मात्मा वल्रामजी भी रेबतीके 

साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे ॥ ३७.३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवो हरिवंदापर्वणि ेरोत्पत्तिवणैनं नाम द्षामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत लिरूमाग हरिवशके अन्तर्भत ट्रिक्जपरवमे पुरूरवाकी उतपत्तिकरा 


व्ण॑नविषयक दसर्व भष्याय पुरा हुभा ॥ ९० ॥ 
प 


एकादरोऽध्यायः 
पुर्धुमारकी कथा र 4 


जनमेजय उवाच 
कथं बहुयुगे काटे समतीते द्विजोत्तम । 
न जरा रेवतीं प्राप्ता रेवतं च कङुद्विनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पुछा--द्विजोप्तम ! ब्रहुत-से युगोका 
समय ब्रीत जानेपर भी रेवती ओर ककुद्मी रैवतको बुढापा 
क्यो नहीं व्यास हुआ १॥ १ ॥ 
मेरं गतस्य वा तस्य शारा तेः संततिः कथम्‌ 


स्थिता पृथिव्यामद्यापि शोतुभिच्छामि तत््वतः॥ २ ॥. 


गर्यातिके प्रपौत्र रेवत मेर्पर्वतपर चङे गये, तवर 
` भी उनकी संतान आजतक प्रथिवीपर कैसे वर्तमान है १ इस 
बातको मेँ यथार्थं रीतिते सुनना चाहता द्र ॥ २॥ 
वशनम्पायन उवाच 


न जरा श्चुत्पिपासे वा न मृत्युभेरत्॑भ । 
ऋतुचक्रं न भवति ब्रह्मखोके सदानघ ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजीने उन्तर दिया-निष्याप भसतशरे ! 
त्रह्लोक्रमे मृत्युः भूख-प्यास ओर बुदापा नहीं होते ओर वरह 
ऋठचक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता ८ बर्हो तौ सदा 
एक-सी दा रहती है )। ॥ ३ ॥ 
ककुग्निनस्तु तं रोकं रेषवस्य गतस्य ह्‌ । 
हसा पुण्यजनेस्तात राक्षसैः खा कुदास्थली.॥ ४ ॥ 


तात | जवं रेवत ककुञ्मी ह्मलोकको चके गये, तव 
यरो ओर राक्षसेन कुदाखखीको नष्ट-ग्रष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ 
तस्य श्रातं चासीद्‌ धार्मिकस्य महात्मनः \ 
तद्‌ वध्यमानं रक्मोभिर्दिदाः प्राद्रवदच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
धर्मात्मा एवं महात्मा रवतके सौ भाई थे । वे राक्षसेति 
हरि नही, परंतु राक्षसकि बार-बार आक्रमण करके कारण 
( अर्नेक ) दिशाओमिं भाग गये ॥ ५ ॥ 
विद्धुतस्य तु राजेन्द्र तस्य श्रातृद्ातस्य षे । 
तेषां तु ते भयाक्रान्ताः क्षश्नियास्तघ्न तज्रष्ट ॥ ६ ॥ 
रजेनद्र | जव उनके सौ भाई भाग गये, तव उस कुर्क 
अन्यु्षत्रिय भी राक्षसेकि भयसे भागकर जरह तो बसे गये॥६॥ 


अन्ववायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र॒ विश्लाम्पते । 
येषामेते म्ारोज दायौता इति विश्रुताः ॥ ७ ॥ 
कतिया भरतश्रेष्ठ ॒दिश्चु सवौसु धार्मिकाः । 
सवशः पवंतगणान्‌ प्रविष्टाः कुरुनन्दन ॥ ८ ॥ , 


प्रजानाथ ! उनका वड़ा मारी वंश जहीतहौ 
फेर रया । महाराज ! उनके वंशके ही ये धार्मिक क्षत्निय 
सव दिशार्ओमि शार्यात नामसे प्रसिद्ध है 1. भरतश्रेष्ठ 
कुरखनन्दन ! वे सव क्षत्रिय चारो ओके पर्वतोकी कन्दराओेमिं 
प्रविष्ट हो गये थे) ७.८ ॥ 


1} 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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[ शरिरे 








नाभागारिषपु्री दौ वैश्यौ व्राह्यणतां गतो । 

करूषस्य च कारूषाः क्षक्निया युद्धदुर्मदाः ॥ ९ ॥ 
नाभाग ओरअर्ण्टिके पुत्रये दोनो वैश्य होकर पुनः)# 

ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये। करूषके कारूषनामक 

युद्धदुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हए ॥ ९ ॥ 

भ्रादोरेको ऽभवत्‌ पुः पजातिरिति नः श्रुतम्‌ । 

पृथघरो हिंसयित्वा तु गुरोर्गां जनमेजय ॥*१०॥ 

शापाच्छ्रदत्यमापन्नो नवैते परिकीर्तिताः । 

वैवस्वतस्य तनया मनोव भरतर्षभ ॥ ११॥ 
हमने सुना है कि ( मनुके छठे पुत्र ) प्राक प्रजाति 

नामका एक दी पुत्र उत्पन्न हुआ था । जनमेजय { गुख्की 


श्वाङुस्तु विकुक्लि वै सष्टकायामथादिशत्‌ ।; 
मांसमानय श्राद्धार्थं खगान्‌ हत्वा महाबलः | १६॥ 
महाव्रटी द्वाक्ुने अष्टका भाद्धके व्यि ( अपने पुत्र) 
विजुक्षिको आशा दी कि तू. ग नामक कन्दविरोषरको 
कारकर श्राद्धके व्यि उसका गूदा ख ॥ १६ ॥ , 
्राद्धकर्मणि चोदिष्टमरृते श्राद्धकर्मणि । 
भक्षयित्वा श्राशं तात श्चादो स्ुगयागतः ॥ १५७ ॥ 
परंतु तात ! विकुक्षे श्ाद्धकर्मके च्ि नियत कि हुए 
शदा (कन्दविदेष)को श्राद्ध पूणं होनेसे पहले ही खाकर उच्छिष्ट 
कर दिया ओर शिकार करके वापस रट आया |} १७ ॥ 


दृक््वाङणा परित्यक्तो -वसिष्ठवचनात्‌ प्रञुः ।. 


श््वाको संस्थिते तात शशादः पुरमावसस्‌ ॥ १८ ॥ - 
उस खमय इक्ष्वाक्कने वसिष्ठजीके कहनेसे शयादको 


त्याग दिया । तात | फिर इश्वाकुके मरनेपर शशाद नगरम \. 
आया (ओर राज्यका स्वामी,बनकर राज्य करने रगा) ॥१८॥\ 


गौको मारनेपर ८ गुरुके ) शापसे पृषध्र श्ुदरत्वको भ्रात दो 


गया था । भरत्षम | यहो तक वैवस्वत मनुके नौ पूर्वोका 
मैने वर्णन किया ॥ १०-११॥ 


क्षुवतश्च मनोस्तात शकष्वाकुरभवत्‌ खतः। 
तस्य पुञशतं त्वासीदिक्ष्वाकोभूरिदश्िणम्‌ ॥ १२॥ 


तात | मनुके छकिनेसे रक्वा नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हई थी । उन इक््वाकुके भी सौ पुत्र उत्पन्न हए । 
ये सव-कै-सव चड़ी-वद़ी दक्षिणा देनेवङे थे ॥ १२॥ 


तेषां विकुसिज्यंठसतु विङक्षित्वादयोधताम्‌ । 
प्राप्तः परमधर्मक्षः सोऽयोध्याधिपतिः प्रभुः ॥ १३॥ 
उनम सवसे बड़ा पुत्र विकुक्षि था । यह विङुक्षि-विशा 
कोख ८ वक्षःखल ) वाला होनेसे स्व॑था अयोध्य था; अर्थात्‌ 
उसके सामने कोई योदा ठहर न्दी सकता था । वदी परम 
धामिक राजा विकुक्षि अयोध्याका स्वामी हुमा ॥ १३॥ 
शाुनिप्रप्चलास्तस्य पुत्राः पञ्चाशदुत्तमाः। 
उत्तरापथदेश्स्था रक्षितारो अहयीपते ॥ १४॥ 
-राजन्‌ } उसके रकुनि आदि पचास उत्तम पुत्र थे, वे 
उत्तरापथ देशम रहकर उस देशक्री रघा करते ये ॥ १४॥ 
चत्वारिदादथाछ्तौ च दक्षिणस्यां तथा दि । 
शाशादबसुखाश्चान्ये रक्षितारो विश्शास्पते ॥ १५॥ 


जनेश्वर ! उसके शशाद आदि अढताखीस् पुत्र दक्षिण 
दिशामं रदकर दक्षिण दिराकी रक्षा करते ये ॥ १५ ॥ 





# मादठ्नातयः पुत्राः स्युः--पुष माताकी जापतिके होते शस 
शास्ीय वचने वैदय-स्धीम उतपन्न दोनेके कारण ये पुत्र वैद्य 
कषटटति थै ओर इत ॒वैश्य-स्ीका पिता मी कषत्रिय था, पस्तु 
सरामर्मे शुभस छार जानेके कारण अपनेको वैश्य कहने छ्गा 
धा! श्छ कथाका विस्तृत व्णैन माकंण्डेयपुराणके ११३ वे यध्यायर्मे । 


शशादस्य तु दायादः कङ्कुत्स्थो नाम षीर्य॑वान्‌ । 
इन्द्रस्य चृषभूतस्य ककुत्स्थो ऽजयतासुखन्‌ ॥ १९ ॥ 
पूं देवाञ्यरे युद्धे ककः्स्थस्तेन हि स्मतः । 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य परथुरानेनसः स्मरतः ॥ २० ॥ 
ररादके ककुत्थ नामवाला वीर्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न हआ 
उसे पहले देवासुरसंग्रामे इन्द्रे स्मरण किया था । उस 
समय उसने इनद्रको बैर बनाकर उनके ककुद्‌ (पीठ ) पर बेठ- 
कर अयुरोको जीता था; इसल्यि इसका नाम ककुत्ख हुआ । 
ककुत्यके अनेना नामक पुत्र हुआ ओर अनेनाका पु णु 
ह ॥ १९-२० ॥ 
विष्टराश्वः पृथोः पुषरस्तस्मादाद्रंस्त्वजायत । 
आद्रंस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य तु चात्मजः ॥ २९॥ 
प्रथुके विष्टराश्च ओर विष्टयाश्वके आद्र नामक पुत्र 
उत्पन्न हभ? आद्रे युवनाश्व ओर युबनाश्वका पुत्र भाव 
इञ ॥ २१९ ॥ 
जक्षे भावस्तको राजा भावस्ती येन निर्मिता । 
श्रावस्तस्य तु दायादो इहदश्वो मष्टायश्णः ॥ २२॥ 
वह श्रावक नाम धारण करके राजसिंहयासनपर बैठा; 
उसीने श्रावस्तीपुरी वसायी । श्रावस्तका पुत्र महायशस्वी 
बृहदश्व हुमा ॥ २२॥ 
कूवखाश्वः खुतस्तस्य राजा परमधार्मिकः । 
यः स धुन्धुवधाद्‌ राजा धुन्धुमारत्वमागतः ॥ २३ ॥ 
उसका पुत्र परमधोर्मिक राजा कुवलाश्व हुमा, धुन्धु- , 
नामकर दैत्यकरो मासनके कारण वह राजा श्ुन्धुमारः नामसे भी 
प्रसिद्ध हया ॥ २३ ॥ 


हरिव'शपर्वं 1 
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जनमेजय उवाच 
धुन्धोर्वधमषटं ्रह्मज्छरोतुमिच्छामि तत्वतः 
यव्‌थ कुवलाश्वः सन्‌ चुन्धुमास्त्वमागर्वः ॥ २४ ॥ 
जनयेजयने कहा-द्मन्‌ ! मँ घुन्धुके वधकी उस 
कथाको यथार्थं रीतिसे सुनना चाहता ह, जिससे कुवलश्वका 
नाम धुन्धुमार पड़ गया था ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
कुवलाश्वस्य पुत्राणां हतमुत्तमधन्विनाम्‌ 
सवं विदयाञ्ु निष्णाता बलवन्तो दुससक्ः ॥ २५॥ 
वैरदास्पायनजी वोखे--ऊुवलाश्वके धनुधारियोमि श्रेष्ठ 
सी पुत्र थे | वे सभी समस्त विद्ाओंमे निपुण, बल्वान्‌ तथा 
दुर्दम्य थे ॥ २५॥ 
बभूढुधौर्मिकाः सवं यञ्वाने भूरिदक्षिणाः । 
क्ुवलादवं खतं राज्ये बृहदश्वो न्ययोजयत्‌ ॥ २६॥ 
वे समी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके ब्रहुत-सी दक्षिणा दिया 
करते ये |, ब्रृहदश्वने अपने ज्येष्ठ पुन्न कुवलाद्वको राज- 
सिंहासनपर बैठाया ॥ २६ ॥ 
पुजसक्रामितश्रीरतु बनं राजा समाधिात्‌। 
तसुत्तङ्कोऽथ विप्र्षिः भ्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 
अपनी राज्यलक्ष्मीको पुत्रके अधीन करके राजा बृहदश्व 
स्वयं वनको चले | उस समय ब्रह्य उत्तङ्के उन्हे वनम 
जनिसे रोका ॥ २७ ॥ 
उङ्क उवाच 
भवता र्षणं कायं तत्‌ तावत्‌ कर्तुमर्हसि । 
निरुदधिम्रस्तपश्चतं न हि शक्तोषि पार्थिव ॥ २८॥ 
उत्तङ्क ऋषिने कहा--राजन्‌ ! हमारी रक्षा करना 
आपका कर्तव्य है; अतः पहले वदी कीज्यि । अन्यथा आप 
निश्चिन्त होकर तप नहीं कर सकते ॥ २८ ॥ 
त्वया हि पृथिवी राजन्‌ रक्ष्यमाणा सहात्मना 1 
भविष्यति निरुद्धिम्ा नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | जव आप-जैसे महात्मा इस परृथ्वीकी रक्षा 
करेगे तमी इस पृथ्वीपर शान्ति होगी; अतः आपका वन- 
मे जाना उचित्त नही है ॥ २९ ॥ 
पटने हि महान्‌ धर्मः प्रजानामिह दयते । 
न तथा दद्यतेऽरण्ये मा ते भूद्‌ बुद्धिसीदरी ॥ ३० ॥ 
हम देखते द क्रि यदस रहकर प्रनाका पालन करनेसे 
आपको महान्‌ पुण्य होगा | वनम रहनेपर एसे पुण्यकी प्राति 
आपको हो, यह दमे मही दीखता । इसल्यि .आप सा 
विचार न करे ॥ ३०.॥ 
ददशो न हि राजेन्द्र धर्मः कचन दश्यते । 
प्रजानां पालने यो वै पुरा राजिभिः छृतः। 
रक्षितव्याः प्रजा यशा तास्त्वं रक्षितुमर्हसि ॥ ३१॥ 


राजेनद्र ! प्राचीन कामै राजर्पियेनि प्रगार्थका पालन 
करके जैखा पुण्य-संचय किया दै, वैसा पुण्य ओर कहीं नष 
दिखायी देता । राजाको श्रजाओंकी र्षा करनी चायः 
अतः आप प्रजाकी रक्षा करे ॥ ३१॥ 
ममाश्रमसमीपे हि समेषु मख्धन्धसु। 
समुद्रो बादुकापू्णं उञ्ञानक हति श्चुतः । . 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महायलः ॥ ३२॥ 
अन्तभूमिगतस्तत्र वाद्ुकान्त्ितो मदान्‌ । 
राक्चसस्य मधोः पुश्रो धुन्धुनामा महासुरः 
शेते छोकविनाश्षाय तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मेरे आश्चमके समीप मरुप्रदेशाकी समतल भूमिम ब्रादसे 
मरा हुभा उज्जानक नामवाला समुद्र है वहीं एक विशाल- 
काय महाबली राक्षस रहता है, जो देवताअेक्रि च्यि भी 
अवध्य है | वह महान्‌ असुर मधु नामक राक्षसका पुत्र है । 
उसका नाम धुन्धु है । वह वहो परथ्वीके भीतर बाद 
छिपकर सोता है ओर सम्पूणं लोर्कोका संहार करनेके ल्थि 
कठोर तपस्या कर रहा दै ॥ ३२.३३ ॥ 
संवत्सरस्य पयंर्ते स निवासं प्रमुञ्चति । 
यवा वदा भूश्चकति सशेलटवनकानना ॥ ३४ ॥ 
वेह एक वरं बीतनेपर जब बडे जोरसे सस छोडता टै, 
उस समय पर्व॑त ओर वर्नोसहित सारी प्रथिवी डोलने 
र्ती है ॥ २४॥ 
तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ । 
मादित्यपथमाचृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ३५ 9 
उसके इवासकी बायुते बड़ी भारौ धूलि उडङ्तती है, 
सूयंके मागको मी टेक छेतीदहै; साथ दही एक सपाहतक 
भूकम्प होता रहता दै ॥ ३५ ॥ 
सविस्फुलिङ्गं साङ्गारं सधूममतिदारुणम्‌ । 
तेन तात न शक्रोमि तसिन्‌ स्थातुं खकाशमे 1 २६॥ 
तात } ( उस समय पृथिवीते ) चिनगाररयो, अंगरि 
ओर अत्यन्त दारुण धु निकलने रगते है । इसल्यि तात ! 
मेँ अपने आश्रमम ८ सपूर्वं ) नहीं रह पाता ॥ ३६ ॥ 
तं मास्य महाकायं. लोकानां हितकाम्यया । 
लोकाः स्वस्या भवन्त्वय तस्मिन्‌ विनिदते ऽस्रे॥ ३७ ॥ 
आप लेकौका हित करमेकी इच्छसे उस विरारू शारीरः 
वले दैत्यका संहार करे, आज उस असुरे मारे जनिपर 
सत्र छोग सुखी हो जाये ॥ ३७ ॥ 
त्वं हि तस्य वधायैकः समर्थः पृथिवीपते । 
विष्णुना च वरो दत्तो मद्य पूर्वयुगेऽनघ ॥ ३८॥ 
पृथिवीपते | एक आप ह} उसका कध कर सकते ई, 
क्योकि निष्पाप नरेश ! भगवान्‌ विष्णुने पठे युगम मुभे 
एक वर दिया था॥ ३८] 
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यस्त्वं महासुरं सोद्रं हनिष्यसि महाबलम्‌ । 
तस्य त्वं वरदानेन तेज आप्याययिष्यसि ॥ २९ ॥ 
मगवान्के उस वरदानकरे अनुसार जव क्रि ( ययोध्याके 
राजा ) आप इस महावटी भयंकर दानवका संहार करेगे 
अपने तेजको ८ वैष्णव तेजघे ) परिपुष्ट कर खगे ॥ ३९ ॥ 
न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते । 
निदग्धुं पृथिषीपार स हि वर्षशतैरपि । 
चीर्यं॑हि सखुमदन्तस्य देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४०॥ 
प्रथिवीपाल ! महातेजस्वी धुन्धुको अस्प तेजवाला पुरुष 
सौ वर्ष्म मी नहीं मार सकता । उसमे इतना अधिक बलद 
करं दैवता्कि ल्ि मी उसे दवाना कठिन है ॥ ४०॥ 
स॒ पवमुक्तो राजर्षिरुत्तट्ेन मदात्मना । 
कछुवलादवं खतं प्रादात्‌ तस्मै धुन्धुनिषारणे ॥ ४१ ॥ 
महात्मा उन्तद्धने जत्र उन राजर्पिते इस प्रकार काः तव 
उन्देनि धुन्धु दैत्यको नष्ट करनेके ल्थि अपने पुत्र कुवल्यश्च- 
को उनकी सेवा दे दिया ॥ ४१ ॥ 
उहद्धच उवाच 
भगवन्‌ न्यस्तशस्रोऽहमयं तु तनयो मम। 
भविष्यति दविजधे्ठ धुन्धुमासे न संशयः ॥ ४२॥ 
शृटद्श्वने कहा--मगवन्‌ | मेने तो शल त्याग दिये 
कि द्विजश्रेष्ठ | यह मेरा पुत्र (आपको समर्पित) है, यह 
अवदय धुन्धुमार होगा ॥ ४२॥ 
स तं व्यादिश्य तनयं सजपिुन्धुमारणे । 
जगाम पर्वतायैव तपसे संदितव्तः ॥ ४३ ॥ 
( यह ककर ) प्रशंसनीय व्रतवखे वे रामर अपने 
पुत्रको धुन्धुकरा वथ करनेकी आजा देकर स्वयं तप ॒करनेके 
चयि पर्व॑तपर च्छे गये ॥ ५३॥ 
कुवलाश्वस्तु पुत्राणां शतेन सह पाथिवः। 
प्रायादुक्षङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य विभिध्रे ॥ ४४॥ 
तव राजा कुवल्मश्च अपने सौ पुर्न ओर उत्तङ्कको 
साथे लेकर धुन्धुको दण्ड देनेके चि चख दिये ॥ ४४॥ 
तमाविशषत्‌ तदा विष्णुर्भगवांस्तेजसा धमुः। 
उत्तङ्कस्य नियोगाद्‌ वै रोकस्य हितकाम्यया ॥ ४५॥ 
उस समय मगवान्‌ विष्णु उत्तङ्क आष्रिकी प्रेरणासे 
लोकोकि हित करनेके च्ि अपने तेजःस्वरूपसे उख राजाके 
दरी प्रत्िष्ट हो गये ॥ ४५ ॥ 
तस्िन्‌ श्रयते दुर्धषं दिवि शब्दो महानभूत्‌! 
प्र श्रीमानवध्योऽच धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ४६॥ 
तव उस दुधंषं राजाके प्रस्थान करमैपर आकायामे 
गम्भीरं वाणी सुनुयी दी कि चे श्रीमान्‌ राजा अवध्य है, आज 
इनके हाथसे धुन्धु अवद्य मारा जायगा ॥ ४६ | 


दिव्यैम्ल्यिश्च नं देवाः समन्तात्‌ समवाकिरन्‌ । . ` 
देवदुन्दुभवश्चापि भ्णेदुरतपेभ ॥ ४७ ॥ 
भरतर्म ! तदनन्तर देवता्थनि अपनी दुनदुमिर्यो वजा- 
कर उनके ऊपर चारो ओरसे दिव्य पूर्प्पोकी वर्षाकी ॥४७॥ 
स गत्वा जयतां श्रेष्ठस्तनयैः सह वीर्यवान्‌ । 
समुद्रं खानयामास वाटुक्रार्णवमव्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विजय पनेवार्खेमि प्रेष्ठ॒ वह वीर्यवान्‌ राजा अपने 
प्रोकि साथ वरहो पर्हुचकर अपार रेतेते भरे हए सपुद्रको 
खुदवने खो ॥ ४८ ॥ | 
नारायणेन कौरव्य तेजसाऽऽप्यायितः स वै । 
वभूव स महातेजा भुयो बरुसमन्वितः ॥ ४९॥ 
कौरव्य ! वे महाव्रली राजा भगवान्‌ नारायणके तेजते पुष्ट 
होनेके कारण ओर भी अथिक्र तेजखी हो गये 1 ४९॥ 
तस्य पुत्रैः खनद्धिस्तु बाुकान्वर्हितस्वदा । 
धुन्धुससादितो राजम्‌ दिमादृत्य पश्चिमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | धरती खोदते हए कुवल्यश्वपु््रोनि बाद्धके भीतर 
चिपे हुए धुन्धुका पता ख्या छया । वह पश्चिम दिशाको 
ेरकर पडा था ॥ ५०॥ 
मुखजेनान्निना  प्रोधाहोकायुदर्तयक्निव । 
वारि सुस्राव वेगेन महोदधिरिवोदये ॥ ५९१॥ 
सोमस्य भस्तघ्रेष्ठ॒॒धासोर्मिकलिटं मष्टत्‌ । 
ठस्य पुच्रश्यतं दग्धं त्रिभिरूनं त॒ रक्चसा ॥ ५२॥ 
न्यु अपने सुखकी आगसे सम्पूर्ण लोर्कोका संहार-सा 
करता हुआ जल्का शोत वहाने ल्गा । भरतश्रेष्ठ | जैसे 
चन्द्रमाके उदयकाख्मै समुद्रम ज्वार आता दैः उसकी 
उत्ताठ तरद्धं ब्रदने ख्णती दै, उसी प्रकार वरहो धारा; टदर 
ओर कीचदसे युक्त महान्‌ जलस्लौत वेगपूर्ंक बद्ने लगा उसे 
रा्षसने कुवटाश्वके सौ पुर्भिसे तीनको छोडकर शेष्र सत्रको 
अपनी मुखाग्निसे जल्कर भस कर दिया ॥ ५१-५२ ॥ 
ततः स राजा कौरग्य राक्षसं तं मदावलम्‌ । 
आससाद महातेजा धुन्धुं धुन्धुनिव्ह॑णः ॥ ५३ ॥ 
करन्दन ! तव धुन्धुका संहार करनेके व्यि अयि हए वे 
महातेजस्वी राजा उस महात्रटी राक्षसके सामने पहुचे ॥५२॥ 


तस्य वारिमयं वेगमापीय स नराधिपः! 

योगी योगेन वहि च शमयामास चारिणा ॥ ५४॥ 
फिर उन योगी नरेशने योगके प्रमावसे उस्के जलमय 

वेगकरो पी च्या तथा जल्ते अभ्निको गन्त करदिया| ५४ | 


निहत्य तं महाकायं बलेनोदकयाक्चसम्‌ । 
उत्तङ्कं दशयामास _ रृतकमी- नराधिपः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार उस विशार रारीरवाङे जल-राक्षसको बल- 


इवशपव |] 


ददन्तो ऽध्यायः, 
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पूर्वक मारकर राजाने अपना काम पूर्णं करके उस मारे 

हए. रक्षसकरो उत्तङ्क ऋषिको दिखाया ॥ ५५ ॥ 

उत्तङ्कस्तु वरं प्रादात्‌ तस्मे राक्षे म्त्मने । 

ददौ तस्याक्षयं वित्तं श्रभिश्चापराजयम्‌ ॥ ५६॥ 
उस समय उन्तङ्कने उन महत्मा रजाको वरदान 

दिया कि '्यापके पास अध्य धन रहेगा तथा राचुर्ओसि 


--------~ ------- 


~~~ 


आप कमी पराजित नदीं हेगि ॥ ५६॥ 

धर्म रति च सततं ` स्वगंवासं तथाक्षयम्‌ । 

पुराणां चाक्षर्यो्ो कन्‌ स्वगे ये रष्तसा ताः ॥ ५७ ॥ 
भ्धर्मपर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा पर 

अनन्त कालतक स्वर्गमे रगे । साथ दही राक्षसने आपके जिन 

पुत्रोको मार डाला है, उन्द भी स्वर्गमे अक्षय लोक मिेगे".॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे हरिर्वशपर्वणि धुन्धुवधे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ 1 
` इस प्रकार श्रीमहामारत खिष्माम्‌ दशिंशके अन्तत दसिविरापर्वमे धुन्धुबधविषयक ग्यारह अध्याय पुरा हआ ॥ ९९ ॥ 





दादशोऽ््यायः | 
धुन्धुमार वंशका वणेन ओर गालबकी उत्यत्ति 


वैश्चम्पायन उवाच 


त॑स्य पुश्राखयः शिष्ठा उडाश्वो ज्येष्ठ उच्यते । 
चद्द्राभ्वकपिराभ्वौ तु कुमारौ दौ कनीयसो ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--एजन्‌ ! उन ( घुनधुमार ) 
केतीन पुत्र वेच गये ये, जिनमे दडाश्च ससे बडा था तथा 
चन्द्रश्च ओर कपिखश्च दो छोटे ये ॥ १॥ 
धोन्धुमारिरटंढाश्वस्तु हर्यश्वस्तस्य चात्मजः ! 
हर्यश्वस्य निकुम्भो ४भूत्‌ क्षबधर्मरतः सदा ॥ २ ॥ 
 धुन्धुमारके दढा; ढाश्चके र्यश्च ओर हर्यश्वके निकुम्भ 
नामक पुत्र इः जो सदा क्षत्नियधर्ममे तसर रहता था २॥ 
संहताश्वो निकुस्भस्य पुत्रो रणविशारदः । 
अङृव्णाश्वः कृ शाद्वश्च संहताश्वसुतौ चप ॥ ३ ॥ 
निकम्भक्रे संहताश्च नामक पुत्र हुआ; जो युद्धकी कलमे 
निपुण था । राजन्‌ { संहताश्वके अकृदाश्च ओर ङश्च नामक 
दो पुत्र हुए ॥३॥ 
तस्य हैमवती कस्या - सतां माता दषद्ती । 
विख्याता त्रिषु लोकेषु पुश्रश्चास्याः प्रसेनजिष्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ( संहताश्च ) की भार्या दिमवान्की पुत्री थी, जो 
तीनो लोकम षद्रतीके नामसे प्रसिद्ध ह ! उसते ` प्रतेनजित्‌ 
भामक पुने उन्न हआ था! वद भेष पूर्नोकी 
अननी थी॥ ४1] 
लेमे भ्सेनजिद्‌ भाय गौर नाम पतिव्रताम्‌ । 
अभिरता तु सा भां नदी वै वाहेदाभवत्‌॥ ५ ॥ 
प्रसेनजित्की गौरी नामाली भार्या थी । वह पतिव्रता 
यी } बह पतिके शाप देनेपर ब्राहुदा नदी हो गयी ॥ ५ ॥ 
तस्याः पुरो महानासीद्‌ युवनाश्वो महीपतिः । 
मान्धता युवनाश्वस्य भिरोकविजयी सुतः ॥ ६ ॥ 
) 


उसक्रे पुज महाराज युवनाश्व थे, युवनाश्चके त्रिलोक- 
विजयी मान्धाता नामक पुत्रे हआ ॥ & ॥ 
तस्य चैत्ररथी भार्या शश्चविन्दोः खुताभवत्‌। 
साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणासदृशी भुवि ॥ ७ ॥ 
शशविन्दुकी पुत्री बिन्दुमती, जिसका दूसरा नास चैचरथी 
थाः मान्धाताकी मायां थी । बह साध्वी ष्वीमे अनुपम 
स्पवती थी ॥ ७ ॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा च श्रावृणामयुतस्य सा । 
तस्यासुत्पा्यामास मान्धाता द्धौ सुती खेप ॥ ८ ॥ 
पुरुकुत्सं च धमेकषं सुन्दं च धार्मिकम्‌ । 
पुरुङुत्लुतस्त्वासीत्‌ रसद स्युरमहयीपतिः ॥ ९ ॥ 
उसके दस हजार भाई थे ओर वह पतिव्रता उनम सबसे 
बड़ी यी । राजन्‌ ! मान्धाताने उसके गम॑से धर्मच पुकुत्स 
ओर धार्मिक मुचुढुन्द-इन दो पु्रोको उयन्न किया। पुरकरुत्स- 
का पुत्र रजा त्रसदस्यु दुआ <९॥ 
नम॑दाप्यामथोत्पन्नः खम्भूतस्तस्य चात्मजः । 
सम्भूतस्य त॒ दायादः धन्वा नाम पार्थिवः ॥ १०॥ 
सदस्युके न्दा नामवाली छीके गर्मसे सम्भूत मामक 
पुन उ्यन्न हभ । सम्भूतका पुत्र सुधन्मा नामक राजा था ॥ 
खधन्वनः छतश्वासीत्‌ विधन्वा रिपुमर्दनः । 
राश्खिधन्वनस्त्वासीद्‌ विदां य्यारूणः सुतः॥ ११ ॥ 
सुधन्वाके न्िधन्वा नामक पुत्र हआ, ओ शत्रर्ओका मर्दन 
करनेवाला थां । राजा त्रिधन्वाके तनय्याङ्ग नामक विदान्‌ 
पुत्र हुआ ॥ ११९॥ 
तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारो ऽभूत्महावसः । 
पाणित्रहणमन्व्ाणां विघ्नं चक्रे सुदुर्मतिः ॥ १२॥ 
जय्यासणके सत्यव्रत नामवाला महावर कुमार हुआ । उसकी 


-~---------~-------------------~--------- =-= ~~~ ~--~- र 


शुद्धि बड़ी खोटी शी} वह्‌ ( परन्रीदरणद्वास ) विवादे 
मन्ति विन्न डालने ठ्गा|॥ १२॥ 


येन भार्या ता पूर्व कृतोद्वाहा परस्य वै । 
-वार्याद्‌ कामाच्च मोहाच्च खंहपष्यापटेन च।॥ १३॥ 
उस्ने वाटक्पनः कामः, मोदः द्धं ओर चपल्ताके कारण 
किख वूररे (नागरिक) की व्रिवादिता जीको छीन लिया या ॥|१३॥ 
सहार कन्यां कामात्‌ स कस्यचित्‌ पुरवासिनः 
अधर्मद्ह्कुना तेन राजा च्रय्यारुणोऽत्यजत्‌॥ १४ ॥ 
अप्वसेति बहुशो बदन क्रोधसमन्वितः 1 
पितरं सो ऽवीस्‌ त्यच्तः छ गच्छामीति वै सुदुः॥ १५॥ 
सी प्रकार उसने कामके वर्मे दोकर एक पुरवासीकी 
कन्याको हर लिया था। इस पाप्रर्पी कील्से विद्ध दोनेके 
कारण राजा भ्रय्यारुणने क्रोधर्मे उत्ते बार-वार कदा--'ओ 
नीच ! भाग जा यदेति | पितक्रे त्याग देमेपर उसने वार- 
यार उनचे पूटा-- कर्द जाऊँ १ ॥ १४.१५ ॥ 
पिता स्वेनमथोवाच श्वपाकैः सष्ठ वर्तय । 
नादं पुप्रेण पुच्रार्थी त्वयाद्य छुटपांसन ॥ १६॥ 
तव उसके पिताने कदा--“ओ कुल्कछंक [ जात्‌ श्वपार्को% 
फै साथ रहः म ठ्च-जैसे पुत्रे पुत्रवान्‌ बनना नदीं चादता*॥ 
षत्युः स निराक्रामन्नगराद्‌ वचनात्‌ पितुः 
नच तं वारयामास घसि भगवाद्रषिः ॥ १७ ॥ 
पिताके ईस प्रकार कनैपर वद उनके कथनानुसार 
नगरते ब्राहर निकठ गया । उख समय मगवान्‌ वसिष्ठ शछषरि- 





ने भी उरक पिताको इख प्रकार कनेसे नदीं सका !॥ १७ ॥ 


स तु स्यनतस्तात श्वपाकावसथाम्तिके । 

पिश्रा स्यक्तोऽचसद्‌ धीरः पिता तस्य वनं ययो ॥ १८ ॥ 
तात { धीर सत्यव्रत पिताकरे त्याग देनेपर चाण्डार्येकी 

यस्तीमे रहने ठ्गा ओर उसके पिता चय्याख्ण ८ विस्त 

होकर ) वनको चठे ग्ये ॥ १८ ॥ 


श्रीमहाभास्वे खिकभगे 


[6 


क, 
[ हरि 
॥ 
। 
ततस्तस्सिस्तु विषये नावत्‌ पाकशासनः 1 
समा द्वाद॒श्ष राजेन्द्र तेनाधर्मेण वे तदा ॥ १९॥ 
रजेनद्र ! उस समय उस देम (उस कन्याहृरणल्प ) 


अधर्मे कारण इन्दरने वार वर्पोतक वरप नदी की ॥ १९॥ 
दार॑स्तु तस्य विषये विश्वामिष्रो महातपा, 1 
संन्यस्य सागरानूपे चचार चिपुटं तपः, ॥ २०॥ 
उस समय महातपस्वी विदवामिन्न मी संत्यवरतके उस 
देम अपनी स्त्रीको न्यास ( धरोहर ) के सूपर्म रखकर 
समद्रके तटपर भयंकर तप कर र्दे ये ॥ २०। | 
तस्य पत्नी गजे बद्ध्वा मध्यमं पु्रमौरसम्‌ । 
शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणाव्‌ गोद्यतेन धे ॥ २१॥ 
विद्यामित्रकी खी अपने शेष ऊुदटुम्वके पाल्नके च्वि 
अपने मध्यम पुत्रके गेम रस्सी ्वौधकर उसको सौ गौमंकि 
मूल्यपर व्रेचनेकरे ल्ि लेकर धूमने ल्गी ॥ २१॥ 
तंतु बद्धं गले शष्ट विक्रीयन्तं चपात्मजः। 
मर्पिषु्ं धमौव्मा मोक्षयामास भारत ॥ २२ ॥ 
भारत | धर्मात्मा राजङुमार ८ सत्यव्रत ) ने उस 
महर्पिपुत्रको गतम वेधा तया विकता देखकर चढ़ा 
च्य ॥ २२॥ 
सत्यवतो मष्ात्राहुभैरणं तस्य चाकरोद्‌ । 
विश्वामिध्रस्य तु्र्थमङुकम्पाथमेव च ॥२२॥ 
फिर महावराह सत्यत्रतने विद्रवामित्रको संदष्ट करे ओर 
उनकी कृपा प्राप्त करनेके स्वि उस पुत्रका भरण-पोषण किया २३ 
सोऽभवद्‌ गाखवो नाम गल्वन्धान्महातपाः । 


५ 





` महर्षिः कौद्टिकस्तात तेन वीरेण मोक्षितः ॥ २४ ॥. 


वह महातपस्वी गेम बन्धन पड्नेके कारण गाख्व 
नामखे प्रसिद्ध द्या । तात | ( इस प्रकार ) उस वीरने 
कुरिकवंशी महर्षिं ( गाख्व ) को ( इस आप्तिपे ) मुक्त 
कियांथा॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते दिुभागे एरिर्वयी हरिवंदापर्दणि गाखवयोखतती दाददोऽघ्यायः ॥ १२ ॥ 
शस भरकर ्रीमहामासत दिरूमाण रिवर मन्त इखिवंशपरबमे मासवकौ उत्पत्तिविषयक नारव जध्णाय पुरा हुमा ॥९२॥ 
॥ (पि (9 
अयोदशोऽध्यायः 
त्रिके चरित्रका वर्णन तथा उनके वशम इरिथन्दर आदिका उत्पन्न दोना 


वैशम्पायने उवाच 


खत्यवतस्छु भक्त्या च रुपया च प्रदिह्य । 
विन्वामि्रकटभं रप्‌ भार विनये सितः ॥ १॥ 


# दपाड दाण्डालोदी एवः यतिदं शाम रै। ` ` -कबदन्न्ज्वक् न्म करा ~ 


वैशस्पायनजी कषत है-राजन्‌ ! विश्वामित्रजीके 
प्रति श्रदधा-मक्ति, उनके असहाय कदुम्बके प्रति दयाभाव ` 
तथा अपनी की इ प्रतिस प्रेरित हो सत्यव्रत षिनय- , 


'हरिवशषपवं ] 


पूर्वक विश्वामित्रजीकी स्ीका पालन क्से ख्गा॥१॥ 


हत्या सगान्‌ वराहश्च मद्िपांश्च चनेचसान्‌ । 
विश्वामिाश्चमाभ्याल्े मांसं दृक्चे बवन्ध सः॥ २॥ 
वह हने मिल्नेवले कदविेपरः व्रराही कंद तथा 
महि कंद आदि जंगी कंद-मूलौको [काय्कर उनका गूदा 
विश्वामित्रके आशम पासके दृक्षेमि वोच देता था ॥ २॥ 
उप्रा्युवतमास्थाय दीक्षां दादश्ावापिकपिम्‌ । 
पितुर्नियोगादवसत्‌ तस्मिन्‌ वनगते खपे ॥ ३ ॥ 
पिता (राजा) के वन चके जनेपर बारह वर्ौके ल्थि 
वह चुपचाप ८ किसीको विदित न हो इस प्रकार ) व्रत करने 
ल्गा॥३॥ 
अयोध्यां चेव रष्ट्ं च तथेवान्तःपुरं मुनिः । 
याज्योपाध्यायसस्बन्धाद्‌ वससि्ठः पर्यरस्तत ॥ ४ ॥ 
इधर पुरोहिताई ओर यजमानीके सम्बन्धके कारण मुनि 
वसिष्ठ अयोध्याकी, ाज्यकी ओर रनिवासकी रक्ता करे 
ल्गे॥४॥ 
सत्यवतस्तु वादयाश्च भाविनेोऽथंस्य वा वल्टात्‌ । 
वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास वै तदो ॥ ५ ॥ 
इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या होनहारके कारण वसिष्ट- 
जीके ऊपर अधिक कुपित रहने खगा ॥ ५॥ 
पिश्र! तु तं तदा रात्‌ त्यज्यमानं खमात्मजम्‌। 
न ॒घास्यामास सुनिवंसिष्ठः कारणेन ह ॥ ६ ॥ 
परंतु मुनि वस्िष्ठने तो उसके पिताकोः उनके द्वार 
अपने पुत्रके रज्यसे निकाले जते समय विशेष कारणक 
ही नदींरोकाथा॥६॥ 
पाणिग्रहणमन््ाणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे । 
"ने च सत्यव्रतस्तस्य तञ्ुपांश्चमवुध्यत ॥ ७ ॥ 
पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाहके मन्त सप्तपदीके पूणं होनेपर 
पूणं हृष्ट मनि जते ह ! (इसे पहले सीमे कन्यात्व ही रहता 
है अतः वसिष्ठजी सत्यत्रतसे ररह वर्षोतक कन्याहरणका 
भायश्ित्त कराना चाहते थे ) । परंतु वसिष्ठजीके इस गूढ 
आरयको सत्यत्रत समघ्च न सका ॥ ७ ॥ 
जानन्‌ धर्म षसिष्ठस्तु न मां प्रातीति भारत । 
सत्यवतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्वसिप्ठजी धर्मको जानते दैः तवर भी मेरी रक्षा 
नहीं के है 1 मारत ¡ यह विचारकर सत्यतरत अपने मनम 
उनपर कुपित रहने खगा | ८॥ 
गुणबुद्ध्या तु भगवान्‌ वसिष्ठः कृतवांस्तथा 
ष॒ ख सत्यव्रतस्तस्य तसुपांडुमबुध्यत ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ वसिष्ठजीने तो गुणवुदधिसे णे किया 





श्रयोदशोऽध्यायः 


४९ 


~~ 





था, परंतु सत्य्रत उनके इस गप्र अभिप्रायको समन्च 
नस्का|॥९॥ 
तस्िन्नपरितोषो यः पितुरासीरःमदात्मनः 1 
तेन दादश वर्षाणि नावर्षत्‌ पाकशासनः ॥ १० ५ 
उसके महात्मा पिताको सत्यत्रेतक्रे ऊपर जो असंतोष 
उत्यन्न हो गय इस कारण इन्द्रे उसके राज्यम बारह वरषा 
तक पषा नदीं की ॥ १० ॥ 
तेन त्विदानीं बहता दीक्षां तां दुव भुवि । 
कुरस्य निष्ृतिस्तात छता सा वै भवेदिति ॥ ११॥ 
न तं वसिष्ठो भगवान्‌ पिधा त्यक्तं न्यवास्यत्‌। 
अभिपेक्ष्याम्यरं पु्रमस्येत्येवं यतिञनेः ॥ १२॥ 
तात | भ्यदि ( सत्यत्रत ) भूतल्यर कठिनतासे पूर्णं 
होनेवाली इस दीक्षाको पर्णं कर ठेगा तो इसके कुल्का 
उद्धार हो जायगा? । यह विचारकर भगवान्‌ वसिष्ठने उसके 
पिताद्वारा त्यागे गये सत्यत्रतको नहीं सेका थाः उनका विचार 
था किं ५ प्रायंशचित्ते अनन्तर ) इसके पुत्रको टी मँ राज्यपर 
अभिषिक्त कर गाः ॥ ११.१२ ॥ 
स त॒ दादश्वपीणि दीक्षां ताघुदहद्‌ वली । 
उपांड्युबतमास्थाय महत्‌ सत्यव्रतो छप ॥ ९३॥ 
राजन्‌ { वलवान्‌ सत्यत्रतने मी चुपचाप दीक्षा ठेकर 
वारह्‌ वर्तक इस महान्तको धारण किया | १३ ॥ 
अविधयमने मांसे तु चसिश्ठस्य महात्मनः । 
सर्वकामदुघां दोग्धीं ददक्तं स श्पात्मजः ॥ १४॥ 
एक खमय कंद-मूलके गृदेके न रहनेपर उस राजकुमार- 
की दृष्टि सवर कामनाओंको पणं करेवाखी महात्मा वसिष्ठकी 
इधार गोक्रे ऊपर पड़ी ॥ १४॥ 
तां वै फ्रोधाच मोदा ्माचचैव ्युधार्दितः। 
दश्चधमीन्‌ गतो राजा जघान जनमेजय ॥ १५॥ 


जनमेजय | राजछकुमार सत्यवरतने उस गौको क्रोध; 
मोह ओर कामके कारण तथा भूखसे पीड़ा पानेके कारण 
दश अनिष्ट धर्म (अवखया्ओं )% को प्रात होनेकी दशमे मार 
डाल ॥ १५॥ 





# वे दस धमं या अवख एस प्रकार है-- 


मत्तः अमत्त उन्मत्तः आन्तः क्रुद्धो बुमुक्षितः 1 
त्वरमाणश्च भीर उन्धः कामौ चते दश्च ॥ 


अर्यात्‌ मद भ्रमाद, उन्माद, श्रम, फरोध, भूख, उतावली, 
मयः रोभ जर काम--श्न दस ददामि पदे हए मनुष्य पराप 
क्र बेष्ते रै । 


८० 


श्रीमहाभारते खिरखभागे 


| दिवे 





[यदा ा्ाणााणनायवयमागगडा णयो 





तच मांसं खयं चेव विश्वामिच्स्य चात्मजान्‌ 
भोजयामास तच्छुत्वा वसिष्टोऽप्यस्य चुक्कधे। 
छंदस्तु भगवान्‌ वाच्यमिदमाह चपात्मजम्‌ ॥ १६॥ 
उस मांसकनो उसने विश्वामित्रे पुर्बोको विखाया थर 
अपने आप भी खाया । यद सुनकर वसिष्रनी मी क्रोधर्मे मर 
गये ओर क्रोधर्मे भरे हुए. वसिष्ठजीने राजाके पुच्रसे वह वात 
कदी | १६ ॥ 
वपिष्ठ उवाच 
पातयेयमहं कर तव शङ्कमसंश्यम्‌ । 
यदि ते द्वाविमौ शङकरुन स्यातां वै रतौ पुनः॥ १७ ॥ 
चसिष्ठजीने कातर | यदि ठ््म फिर व्यि हुए 
येदो णु (पाप) नदेतेतोमं तेरे प्रथम दद्ध (पाप) 
को अव्य नष्ट कर देता ॥ १७ ॥ 
पितुश्चापसि्तोेण शुरोरदेग्धरीवधेन च । 
अप्रोक्षितोपयोगान्य चिधिधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८ ॥ 
पिताकरो संदष्ट न रखने, शुख्की दुध देनेवाली गौकी 
हत्या कर डालने ओर अप्रोक्चित मास खनसे तुम्दारे 
द्वारा तीन प्रकरे पाप वन गये १८॥ 
व््नम्यायन उवाच 
पवं शीण्यस्य शङ क्रूनि तानि द्र महोतपाः। 
भिशङ्करिति होवाच चिशङ्कुरिति स स्परतः॥ १९॥ 
वेशम्पायनजी वोले--इस प्रकार उसके तीन श््ु- 
अकरि देखकर महातपस्वी वरि्ठजीने जो उसे त्रिदाद्कु 
कटा, इसके कारण दद व्रिश्ु दी कटने खा ॥ १९ ॥ 
विभ्वामिघस्तु दासणामागतो भरणे रते । 
ख तु तस्म चरं परादरान्मुनिः प्रीतस्िशद्धवे ॥ २५ ॥ 
जवर विश्वामित्रजी रे, तेव अपनी खरी आदिका मरण- 
पोप्रण करनेके कारण प्रषन्न होकर त्रिश्द्भुको वर देने खगे ॥ 
खऊनद्मानो वरेणाथ वरं च्रे श्रुपात्मजः। 
खशरीये यजे खर्ग॑भित्येवं याचितो मुनिः ॥ २९ ॥ 
जवर विश्वामित्र्जीने यजकरुमारसे इच्छानुसार वर मोगनेके 
च्यि कदा तवर उसने मुनिसे वर मोगा करि सदेह 
स्वरम जाः ॥ २१॥ . . । 
अनादृष्टिभये तस्मिन गते दाद्रावापिंके । 
राय्येऽभिपिच्यपित्ये तु याजयामास तं मुनिः॥ २२॥ 
( विश्वामिश्रके प्रखादमात्रसे ) वार वर्पेक्री अनाद्रष्टि- 
का भय दूर दयो जनेपर विश्वामित्र (मुनि अपने तपते उसके 
पार्पोक्रो मस के ) उखा पिताक्रे राज्यपर अभिपेक 
कर उसका यच्च करने खो | २२॥ 


मिषतां देवतानां च वसिष्टस्य च क्रौदिकः। 
सशरीरं तदा तं तु दिवमासेपयत्‌ धुः ॥ २३॥ 
तदनन्तर तयकी सक्तिसे सम्यन्न करौिकरमोची विवामित्- 
वसिष्ठ ओौर देवता्थेकि देखते-देखते दी व्रियद्ुको 
सदारीर स्वर्गे मेज दिया ॥२३॥ 
तस्य सत्यरथा नाम भायौ कैकयवंशजा 
कुमारं जनयामास रिद्चन्द्रमकरस्मपम्‌'॥ २४ ॥ 
व्रिगद्भुके कंकयवंशमे उच्तर दुद ण सत्यरथा 
नामक मार्या धी | उसमे उसने दरिथ्न् नामवदछि 
निप्ाप पुत्रको उदन्त क्रिया ॥ २४॥ 
स वै राजा दस्थिन्दरखेशद्रुव इति स्मरतः । 
आहर्ता राजसूयस्य स सम्राडिति विश्चुतः ॥ ८५॥ 
वे राजाद्रिश्चन्द्र बेशद्धवनामस प्रतिदध थे, उन्न राजनूय 
यज्ञ प्रिया थाः, अतव वे सम्राट कदट्ति ये ॥ २५॥ 


हस्थिन्द्रस्य पु्रोऽभूद्रोहितो नाम वीतंवान्‌ । 
येनेष्टं सेदितपुरं कारितं राज्यसिद्धये ॥ २६॥ 
दरिशन्ट्रके रोदित नामवाला वीर्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
हुआ; जिने अपने रज्य-कार्यकी सिद्धिके द्यि रोदितपुर 
व्रसाया धा. २६॥ 
कृतवा राज्यं स राजर्पिः पालयित्वा त्वथ प्रज(:। 
संसारासारतां कात्वा दिजेम्यस्तत्पुरं ददौ ॥ २७॥ 
उख राजर्पिने राज्य तथा प्रजक्रा पाटन करनेके 
अनन्तर संखारकी असारताकरो जानकर अपना नगर ब्रादयर्गे- 
कोदेदियाथा॥ २७॥ 
हरितो योद्िवस्याथ चञ्छुहरीत उच्यते | 
विजयश्च युदेष् चज्खुपुघ्रौ वभृवतुः ॥ २८॥ 
रोदितक्रा पुत्र हरित ओीर हस्तिका पुत्र चञ्चु हुभा- 
प्रसिद्ध है! चज्चछुकरे विजय ओर सुदेव नामवले दो 
पुत्र हए ॥ २८ ॥ 
जेता क्षत्नस्य सरस्य विजयस्तेन संस्नतः। 
सख्कस्तनयस्तस्य  रजधमौर्थंकोषिद्‌ः ॥ २९॥ 
उस (विजय) ने खमूर्णे ्रिर्योक्रो जीत ल्या याः 
इसलिये वद विजय कदखाता था । उसके राजकार्यं, धर्म- 
कार्यं ओर आधिक विषरयर्मि चतुर रस्क नामवाला पुत्र 
हआ ॥२९ ॥ 
रुरंकस्य वृकः पुरो चकाद्‌ च।इुस्तु जदिच।य्‌ । 
शकरय॑वनकाश्वोजैः पारदैः पहयैः सद ॥ ३० ॥ 
दैदयास्ताटजङःघाश्चनिरस्यन्ति स तं चरपम्‌। 
नात्यथं धामक्रस्तातं स हिं धमयुगे ऽभवत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
खुर्कका पुत्र वृक हुआ ओर वरकके त्राह नामबाल 
युत्र उत्यन्न हुभा ! वह राजा उस ( रज ) धर्मके युग्मे 


हरिवंशपवं ] 
अतिधार्मिक नदीं था, इसव्ि दैदय ओर ताव्जङ्क वंशकर 
राजान शकः यवनः काम्बोजः पारद ओर पहु ( आदि ) 
राजार्ओका साथ देकर ब्राहुकको उसके रज्यसे श्रष्ट 
कर दिया | ३०-३१॥ 
सगरस्तु खतो वादोर्जक्षे सह गरेण च 1 
यर्वस्याधममागस्य भागंवेणाभिरक्ितः ॥ ३२ ॥ 
बाहुकका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गर अथौत्‌ विष- 
के साथ ही उयन्न दुभा था । इससे वद सगर कदटनि 
खगा | (उसकी माताकरे ) ओर्वके आश्रमम अनेपर भगुवंशी 
ओर्वने उसकी रक्षा की थी ॥ ३२॥ 








चतुरदेदोऽध्यायः 





५१ 
आर्तेयमसं छज्ष्वा च भागवत्‌ सगये चृपः। 
जिगाय पृथिर्वी हत्वा तालजङ्धान्‌ सदैहयान्‌॥ २२ ॥ 


सगरे भूगुवंशी ओवंसे आग्नेय अस्रको सीखकर 


तालनंष ओर दहय राजार्ओंफो . मारकर परथिवीको 
जीत छया ॥ ३२ ॥ 8 
शकानां पह्ववानां च धर्म ॒निरसद्च्युतः। 
क्षननिथाणां कुरभेष्ठ पारषानां स धमेवित्‌ ॥ २७ ॥ 

कुसग्रष्ठ ! धर्मक्रो जाननेवाठे पणरक्ति-तम्प्न सगरे 
शकः पहव ओर पारद क्त्नियोको धर्मभ्रष्ट कर दिया 
था २३४ 


` इति श्रीमहाभारते विरुमागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि त्रिशङ्कुचरितकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रफार श्रीमहाभार खिलभाग हसिशेके अन्तमेत हरिंशपर्वमे त्रिरष्टुके चरित्रका बर्णनविषयक तेरद्वे मध्याय पूर्‌ हुआ ॥ ९३॥ - 
“नध 


 चतुदंशोऽध्यायः 
सगरफी उत्पत्ति ओर चसत्रि तथा सगर-पुत्रकि उद्योगसे सयुद्रका सागर होना 


जनमेजय उवाच 
कथं स सगरो जातो गरेणैव सदाच्युतः । 
किमर्थं च हाकादीनां क्षथियाणां महौजसाम्‌ ॥ १९ ॥ 
धरम कुखोचितं छरदधो राजा निरसदच्युतः | 
प्तन्मे सर्वमाचक्ष्व ॒षिस्वरेण तपोधन ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कह--तपोधन ¡ वे रजा सगर विष्के साथ 
क्यो उत्यत्न हुए थे १ विधरके साय रदते हुए भी मरेक्यो नदीं! 
ओर मर्यादसे च्युत न होनेवाे उन नरेदाने क्रोधे भरकर 
महाबरटी शक आदि कषत्रिरयोके ऊुखोचित धर्मको क्यो नष्ट 
कर दिया था {१ इसका आपं मुञ्चते विस्तारपूर्वक वणेन 
कीनि ॥ १-२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
बाषोर्व्यसनिनस्तात हृतं राज्यमभूत्‌ किल । 
हेशयेस्तारजङ्धैश्च शकैः सार्धं विशाम्पते ॥ ३ ॥ 
` वैदम्पायनज्ी वोरे--राजन्‌ ! राजा बाहु विकार 
ओर जए. आदि व्यसनोमि ही पड़ा रहता था । तात ¡ ( इस 
अवसरे खम उराक्रर ) बाहुके राव्यको दैहय, ताख्जङ्क 
' तथा शकने छीन ख्या ॥ ३ ॥ 
 , यवनाः पारदादचेव काम्बोजाः पहृवाः खसाः! 
. पते पि गणाः पञ्च हैहया पराक्रमन्‌ ॥ ४ ॥ 
यवनः पारदः काम्बोजः खश्र ओर पद्‌लव-इन पोच 
गर्ने भी देह्य राजा्ओके ल्थि पराक्रम किया था। ४ ॥ 
हृतराज्यस्तदा राजा स वै बाहुर्वनं ययौ । 


पलगया चाञुगतो दुःखी वने प्राणानवाखजव्‌॥ ,५ ॥ ` 


राज्यके छिन जानेपर राजा बाहु वनको चला गया जौर 
उसकी पत्नी भी उसके पीक्े-पीके गयी । इसके बाद उस 
राजाने दुखी दोर वनम ही अपने प्रार्णोको त्याग दिया ॥५॥ 
पत्नी तु यादवी तस्य सगभी पृष्ठतोऽन्वगाच्‌। 
सपल्या च गरस्तस्यै दतः पूर्वमभूत्‌ किर ॥ ६ ॥ 

उसकी पत्नी यदुवंशकौ कन्या थी । वह गर्भवती थीः 


तव मी बाहुके पीछे.पीे वनम गयी यी ! उसकी सौतने 


उसे पटले ही विष दे दियाथा॥.६॥ 
सा ठु भ्वितं रत्वा वने वामध्यरोदत । 
खीरवस्तां भार्गवस्तात कारुण्यात्‌ समवारयत्‌ ॥ ७ 


तात ! जवर वह स्वामीकी चिता बनाकर उसपर चदने 
ठगी, उसी समय वनमे विराजमान शगुवंशी ओं श्रुषिने 
दयाके कारण उसे रोका ॥ ७ | 


तस्याश्चमे च. तं गर्भ गरेणेव सदाच्युतम्‌ । 


व्यजायत महाबाहुं सगरं नाम पार्थिवम्‌ ॥ ८.४ | 


ततर उसने उनके आश्रममे ही विष ( गर ) सहित गरम. 
कोः जो आगे चलकर सगर नामकं महाबाहु राजाके सूप 
भरसिद्ध आः उत्यन्न किया 1 राजा सगर कभी धर्मसे च्युते 
नदीं हुए ये ॥ ८ ॥ । 2 
ओ्वस्तु जतकमीदि तस्यः इत्वा महात्मनः 1 
अष्याप्य चेद्शाखरणि ततोऽखं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ९ ॥ 

ओर्वने महामना सगरके जातकर्म आदि संस्कार कराकर 
उन्दं वेद ओर शासन पदि, फिर अखरविदा सिखायी ॥९॥ 


॥। 


५२ 


` श्रीमहाभारते खिलेभगि 


[ स्थिरे 








आग्नेयं तु महाघोरममरैरपि दुःखदम्‌! 
स तेनाखरयटेनाजी येन च समन्वितः ॥ १२० ॥ 
देदयान्निजधानाद्ु छ्ृद्धो रुद्रः परानिव । 
आजार च ोकेषु कीर्तिं कीर्तिमतां वचरः ॥ ११॥ 
उन्टेनि सगरको देवताक्रि ल्य भी अर्य महाघोर 
अग्नेय अस्र दिया था । जव वे अल्ल ओर शारीरिक व्रटसे 
सम्पन्न हो गये, तव क्रोधने भरकर रद्र जेते रीघतासे पुथँ 
का संहार करते ई, उसी प्रकार उन्दनि दैहरयोका संहार कर 
डाला ! इस प्रकार कीर्तिमानं शरेष्ठ उन वीर पुरुपने संसासमे 
( अदभुत ) कीर्ति पायी थी ॥ १०-११॥ 
दतः शकान्‌ सग्रवनान्‌ काम्बोजान्‌ पारदांस्तथा। 
पह्वांस्वैव निःदोषान्‌ कर्तु व्यवसितस्तदा ॥१२॥ 
दसके अनन्तर उरन्दनि शकः, यवनः, काम्बोजः पारद ओर 
पल्वोको भी निःशेष (सवया नष्ट) करनेका निश्चय किया॥१२॥ 


ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना 1 
वसिष्ठं क्षरणं गत्वा प्रण्पितुर्मनीपिणम्‌ ॥ १२॥ 
जव वीर ओर महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने 
केः तव वे ( शकः यवनादि ) वुद्धिमान्‌ वसिष्टजीकी 
शरणमे गये ओर उनके वैरो शिर पदे ॥ १३॥ 
वसिष्ठस्त्वथ तान्‌ शष्ट समयेन मदादुतिः । 
सगरं धारयामास तेषां दत्वाभयं तदा ॥ १४॥ 
परम यङीस्वी वसिष्टजीने - कुर विद्रेष शतौपर उनको 
अमयदान दिया ओर सगरको ( उन्दं मासेसे ) रेका ॥१५॥ 
सगरः खां प्रतिक्षां च शुरोवौक्यं निश्चम्य च। 
धर्म जघान तेषां वै वेषान्यत्वं चकार ह ॥ १५॥ 
खगरने अपनी प्रतिज्ञा ओर गुस्के वाक्यकी ओर ध्यान 
देकर ( उनके प्राण नदीं व्यि) उनके धर्मको नष्ट कर 
दिया; ओर उनका वेष'वदर दिया ॥ १५॥ 
अद्ध शकानां शिरसो मुण्डं छत्वा न्यसर्जयत्‌। 
यवनानां शिरः स्व॑ काम्बोजानां तथैव च ॥ १६॥ 
उन्दने श्कोके आधे शिरको मूँडकर छोड़ दिया, यवनोकि 
खारे शिरको मूड दिया, ओर पहृवोके भी शिरको मुंडवा 
दिया ॥ १६॥ 


पारदा युक्तफेश्ाश्च पहवाः इमश्चुधारिणः । 
निःखाध्यायवषरःकायः र तास्तेन महात्मना ॥ १७ ॥ 
उन मदात्मा नरेदने पारदोकं शिरो मुक्तकेश ८ खुरे 
हए केशोाल ) कर दिया ओर पहरवोको ्मश्रुधासौ ( केवल 
दादीवाखा ) वना दिया ओर सवकौ स्वाध्याय तथा वषट्‌करारसे 
रहित कर दिया ॥ १७ ॥ 
दाका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च विश्यास्पते 
कोछिसपौः सम्पा दायौश्चोराः सकेरखाः ॥ १८॥ 


सर्वै ते क्चत्ियास्तात धर्मस्तेषां निराङतः। 
घसिष्ठवचनाद्‌ राजन. सगरेण महात्मना ॥ १९. ॥ 
तात | जनेश्वर ! शकः यवनः काम्बोजः पारदः कोलि- 
सपं, मिषः दर्द चोल ओर केरट्-ये सव क्षत्रिय दी ये 1 
वतिष्टजीके वचनसे महात्मा सगरने ( इन सवका संहार न 
करके केवर ) इनके धर्मकौ दी नष्ट कर दिया था ॥१८-१९॥ 
खसास्त॒पारश्योरश् मद्रान्‌ किप्किर्धकास्तथा। 
कौन्तलाश्च तथा वङ्गान्‌ सास्वान्‌. कीक्कणकांस्तथा॥२०॥ 
स धमविजयी राजा विभिव्येमां बख्ंघसम्‌। 
अदवं वै प्रेरयामास वाजिमेधाय दीश्चितः ॥ २१९॥ 
उन धर्मविजयी राजने अश्वमेधकी दीक्षा केकर खसः 
तुषार, चोरः भद्रः किणिन्धकः कन्तः द्ध, सास्व तथा 
कोङ्कण देगके राजार्ओको जीता ! दस प्रकार पृथ्वीका विजय 
करते हए उन्देनि अश्वमेध यके ल्यि अपना धोद छोड़ा ॥ 


तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पृवैदक्षिणे। 
वेखासमीपेऽपष्टतो भूमि रैव भ्रवेरितः॥ २२॥ 

जव उनका घोदा घुमाया जा रहा था) उस स्मय 
पूर्व -दक्षिणमे समुद्रके किनारे किसीने उस पोदेको चुरा 
ल्या ओर उसे भूमिये छिपा दिया ॥ २२॥ 


स तं देशं तदा पुरैः खानयामास पार्थिवः। 
आसेदुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने महाणैचे ॥ २३॥ 
तमादिपुरुषं देवं रर शष्णं भ्रजापतिम्‌ । 
विष्णुं फपिङरूपेण सख्पन्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
उख समय राजा (सगर ) ने अपने पुेसि उस स्यान- 
को खुदवाया । समुद्रके खोदनैपर उनके युनि आदिपुसषः 
हरि ( अवि्याक हरेवले ) छृूष्ण (सचिदानन्दसखरूप) 
प्रजापति पुरुषोत्तमः ८ कपिलरूपी विग्णुको बर्हो सोते हण 
समाधि स्थित ) देला ॥ २३-२४॥ । 
तस्य चश्चुःखसुत्येन तेजसा प्रतिबुध्यतः । 
द्ग्धास्ते वै महाराज चत्वारस्त्ववशेपिनाः ॥ २५॥ 
वर्हकेतुः खकेवश्च तथा धर्मरथो दपः 1 
श्रः पञ्चजनर्वैव तस्य वंशकरो दपः ॥ २६॥ 
उनके योगनिद्राको त्यागनेपर उनके नेनर्मसे निकरे हुए 
तेजसे वे सव ( राजकुमार ) भस द्य गये । महाराज | 
केवर वरदैकेठ, सुकेतः राजा धर्मरथय ओर वंशको 


चरनेवाला शूर पश्चजन-ये चार राजकुमार ष्टी जीषित 
वच सके थे || २५-२६ ॥ 


प्रादाच्च तस्मै भगवान्‌ हरिनीरायणो वरान्‌ 1 
अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कीर्तिं चाप्यनिवर्तनीम्‌) २७॥ 
पुं समुद्रं च विभुः खगंवासं तथाक्षयसू। 
पुञ्राणां चाक्षर्योष्छोकां स्तस्य ये चक्षुपा शताः॥ २८ ॥ 


शवपवे ] 


' पञ्चदशो ऽध्यायः 
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उन्दँ ( कपिलरूपी रपी ) विशु हरिनारायण -भगवानूने यह 
वरदानदियाथा किं इष्वाकुका वंश अक्षय रहेगा ओर 
राजा पगरकी कीर्ति कमी नष्ट नहीं होगी । समुद्र उनका पुत्र 
कटा जायगा ८ अर्थात्‌ भविप्यमे यदह सागर नामसे प्रसिद्ध 
होगा ) ओर न्द अक्षय स्वर्गवास सिकेगा । कपिलजीने 
अपने नेत्रके तेजसे भसम हए सगर-पुौको भी अक्षयलोर्कौकी 
प्राति हेनेका वर दिया ॥ २७-२८॥ 


समुद्रश्चाष्य॑मादाय ववन्दे . तं महीपतिम्‌ । 
सागरत्वं च कठेभेस कर्मणा तेन तस्य बै ॥ २९॥ 


( उस समय ) समुद्रने अर्व्यं ठेकर उन राजा (सगर्‌ ) 

को प्रणाम किया ओर सगरके, दरस क्म॑के कारण समद्रका 
सागर नाम पड़ गया ॥ २९॥ ` 

तं चाश्वमेधिकं सोऽदवं ससुद्रादुपलन्धवान्‌ 1 
आजहाराश्वमेधानां शतं स सखमहायश्याः । 
पुराणां च स्टस्राणि षष्टिस्तस्येति नः श्यत्‌ ॥ ३० ॥ 

उन्दोनि अश्वमेधयक्षके घोढेको -भी' समुद्रसे प्राप्त किया । 
दूस तरह उन महाययास्वी राजने सौ अश्वमेध यज्ञ कि 
य-स खना जाता हे ¡ इन महाराजे पु्ोकौ संख्या साठ 
हजार थी ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे इरिविशे हरिवंशपर्वणि सगरोतपततिनाम चतुद॑शोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार प्रीमहामारत लिष्माग दिके अभ्त्म॑त दरिरंश पर्वन सगरकी उलिका वर्भनविषयक न्वध; अघ्याय पूरा हुमा ९४॥ 





पञ्चदरोऽध्याय 
छयवङका बणन 


जनमेजय उवाच 
सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महात्मनः । 
विक्रान्ताः षटिसाहस्रा विधिनाकेन वा दविज ॥ १ ॥ 
 जनमेजयने कहा--द्विज ! महात्मा सगरके साठ हजार 
वीर ओर पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हए. थे १॥ १ ॥ 
वेद्ग्यायन उवाच 
ढे भाय सगरस्यास्तां तपा धग्धकिदिवपे । 
ज्येष्ठा विदभटुहिता केशिनी नाम विश्चुता ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजीने उत्तर दिया--सगरकी दो रानिरयो 
थीं । तपसे उनके पाप नष्ट हो गये थे] उनमे बड़ी रानी 
बिदभ॑.नरेशकी पुत्री थी ओर केरिनी नामसे परसिद्ध थी ॥ २॥ 
कनीयसी तु या तस्य पत्ती परमधर्मिणी । 
अरिष्टनेमिदुहिता स्पेणाप्रतिमा भुवि ॥ ३ ॥ 
उन राजाकी जो छोटी पत्नी थी; वह बड़ी ही धर्मात्मा 
यी | वह्‌ अरिनेमि (क्यप )की पुत्री थी । उसके समान 
पथिवीपर कोई भी दूसरी रूपवती स्री नही थी । ॥ ३ ॥ 
जरवस्ताभ्यां वरं परादात्‌ तं निवेध जनाधिप 1 
षष्टि पुत्रसहस्राणि गृलातेका तपस्विनी ॥ ४ ॥ 
पक वंशधरं त्वेका यथेष्टं चस्यत्विति । 
जनाधिप ! ओरवने उन दोरनोको ज वर दिया था, उते 
सनो । ( ओने कहा था ) दोनमिपरे कोई एक तपस्विनी 
रानी तो साठ हजार पुत्र मोग ठे ओर एक वंश चखनेवाठे 
एक ही पुत्रको मेगि । अव जिसे जो वर अच्छा रूगता हो 
वह्‌ उख वरो मोगके॥ ४१ ॥ 


तत्रैका जगृहे पुर्धाल्खुग्धा शूरान बह्स्तथा ॥ ५ ॥ 
एकः वंशधरं त्वेका तथेत्याह च तां सनिः । 
केशिन्यसूत सगरावसमसमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनमेसे एक पुत्रलोभिनी सखीन तो बदुतसे शूरवीर 
पु्बोको ्मंगि लिया तथा एक्ने ए ही वंशधर पुत्रको 
मोगा 1 तव मुनिने तथास्वु-रेसा दी होगा, कहकर वरद्मन 
दे दिया । केशिनीके सगरसे असमञ्जस नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ ५६ ॥ 
राजा पञ्चजनो नाम बभूव सुमहाबलः । 
इतरा सुषुवे तुम्बीं वीजपूणोमिति शतिः ॥ ७ ॥ 
वह पञ्चजन मामे प्रसिद्ध महावल्वान्‌ रजा था । दूखरीने 
वीजेसे भरी हुई एक तवी उसन्न कीः यह वात प्रसिद्धै ॥ ७॥ 
तत्र षष्टिसहस्राणि गमौस्ते पिलखम्मिताः 
सम्बभूवुर्यथाकारं बद्घुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
, उस वीमे तिलके समान साठ हजार गर्भं येः जो समय 
अनिपर उत्पन्न हुए ओर क्रमशः बढ्ने गे ॥ ८ ॥ 
घतपृणेषु ऊुम्भेखु तान्‌ गभौन्‌ निदधे पिता । 
धाचीश्चैकेकशः प्रादात्‌ तावतीरेव पोषणे ॥ ९ ॥ 
पिताने उन गर्भोको धृतते भरे दपए षडोमि डाक 
दिया ओर उनका पोषण करनेके व्यि एक-एक घडेपर एक- 
एक करके उतनी ही धादयोको नियुक्त कर दिया ॥ ९ ॥ 
ततो दंशखु मासेषु समुत्तस्थर्यथासुखम्‌ । 
कुमासस्ते यथाकालं सगरप्रीतिवर्धनाः ॥ १० ॥ 
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श्रीमहाभारते खिरुभागे 
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दस महीने वीतनेपर सगरकी प्ीतिको बढानेवारे क्टुत-से 
वच्चे युखपूर्वक समयानुखार उत्पन्न होने लगे । १० ॥ 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि तस्यैवमभवन्‌ खूप । 
गभौदलाबुमध्याद्‌ वै जातानि पृथिवीपते ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ { इस प्रकार सगरके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए 
ये ओर ध्थिवीपते ! वेत्र वीजोकी तरह तवी (रकी ) 
के मध्यमे रखे हुए गमे उत्पन्न हुए ये ॥ ११ ॥ 
तेषां नारायणं तेजः प्रविषएठानां मदात्मनम्‌ । 
पकः; पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा वभूव ह ॥ १२॥ 
भगवान्‌ नारायण ( कपि्देव ) के तेज प्रविष्ट हुए 
राजङ्कमारोमिते एक पञ्चजन ( असमंजस ) नामक राजपुत्र दी. 
राना दो पाया ॥ ९२॥ 
खतः पश्चजनस्यासीदंदयुमान्‌ नाम बीर्यवान्‌ । 
दिखीपस्तनयस्तस्य खट्‌ वाङ्‌ एति विश्चुतः ॥ १२॥ 
पञ्चजन ( असमंज ) का पुत्र वीर्यवान्‌ अञ्चमान्‌ हुआ) 
उसका पुत्र दिलीप हुआ> जो खट्वाङ्ग नामसे भी प्रसिद्ध 
दे॥ १३॥ 
येन स्वगौदिहागत्य सुहत प्राष्य जीषितम्‌। 
श्रयो ऽनुसंधिता खोका बुद्धया सत्येन चानघ ॥ १४॥ 
अनघ | उसने महूत भरका ( ४८ भिनटक्रा ) जीवन 
पाकर स्वर्गसे दस मृल्युलोकमै आकर सृष्म दुद्धिसे तथा 
सत्य (ब्रह्मभाव ) कफे द्वारा तीनो लोर्कोको तत्वतः जान 
ञ्यिथा॥ १४॥ 


दिलीपस्य तु दायादो महाराजो भगीरथः। 
यः स गल्ञां सरिच्द्रष्ठामवातास्यत प्रथः ॥ १५॥ 


दिीपके पु मदाराज मगीरथ हए ! उन ॒भ्रयुने 
सैदि्यमिं भेट गद्धाजीको ( स्वर्गसे भूमिप) उतारा था ॥१५॥ 


कीदिमान्‌ स , महाभागः शकतुस्यपराक्रमः । 
खसुद्रमावयच्चेनां दुदिदत्वेन कटपयत्‌ । 
सस्माद्‌ भागीरथी गक्षा फथ्यते वंडाचिन्तकः ॥ १६॥ 
,  इनद्रके ठस्य पराक्रमी उन यशस्वी महापुरुषे गङ्गाजी- 
को समुद्रतक पर्चा दिया ओर उन्देनि गङ्गाजीको अपनी पुत्री 
बनाया; इरील्यि वंशका कौन फरनेवारे विद्वय्‌ गङ्गानीको 
मागीरथी ( मगीरथकी पुत्री ) कहते ह ॥ १६ ॥ 
भगीरथद्ुतो राजा शरुत शत्यभिविश्वुतः। 
ज्कभागस्वु शतस्यासीष् पुशः परमधार्मिकः # १७ ॥ 
मगीरथका पुत्र श्रुत नामस प्रिद है | श्रुतका नामाग 
" नामक परमभार्िक्र त्र उत्यन हआ ।} १७॥ 
अम्बरी्स्तु भाभिः सिन्धुद्धीपपिकभवत्‌ ! 
सग्रुलाजिव्‌ तु द्वाद्‌ःसिन्धुद्धीपस्य दीर्यवान्‌ ॥ १८॥ 


नामागका पुव अम्बरीपर हुआ 1 वद सिन्धुद्धीपका पिता 
था 1 सिन्धदधीपके अयुताजित्‌ नामक ॒-वीर्यवान्‌ पुच्र 
हज ॥ १८ ॥ 
अयुताजित्छतस्त्वासीदतुपणां म्ायश्शाः। 
दिव्याश्चद्यक्षो वै राजा नरुसखो वली ॥ १९ ॥ , 


अयुतानित्के ऋतपणैनामवाटा महायदयस्वी पुत्र उवन्न 
हया । वह दिव्य अक्ष (युत) वि्याका रदस्यवेत्ताः राजा नलका 
सखा तथा बड़ा चटी था | १९॥ 


ऋतुपर्णसखुतस्त्वासीदापणिम॑हीपतिः । 


_ खदासतस्तस्य तनयो यजात्विन्द्रसखो ऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 


चतपर्णका पुत्र राजा अर्वपर्णिं हआ । उसक्रा पुत्र 
राजा सुदास हुआ, जो इन्द्रका मित्र था ।॥ २० ॥ 
खुदासस्य छतस्त्वासीत्‌ सोदासो नाम पा्िवः। 
ख्यातः कल्माषपादो मरै नाम्ना मिन्नरसदहस्तथा ॥ २९ ॥ 
खदासके सोदास नामका पुत्र हुआ, जो जा कल्माप- 
पाद्‌ ओर मित्रसह नामे मी प्रसिदि था ॥ २९॥ 
कट्माषपाद्स्य सुतः सर्वकर्मेति विश्चुतः। 
अनरण्यस्तु पुरो ऽभूद्‌ विश्वुतः सर्वकर्मणः ॥ २२॥ 
कत्मापपादके सर्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध पुत्र उन्न हुमा 
ओर सरवकर्माका पुन अनरण्य नामे रिख्यात्त हुआ ॥ २२ ॥ 
अनरण्युतो निघ्नो निष्नपुध्रौ वभूवतुः। 
अनमित्रो रघुश्चैव पार्थिवर्षभ सत्तमौ ॥ २३ ॥ 
प्रेष्ठ | अनरण्यका पुत्र निघ्न हुआ, निष्नके अन- 
मित्र ओर रघु नामक दो शरेष्ठ पुत्र उस्न हुए ॥ २३ ॥ 
अनमित्रस्य धमोत्मा विद्धान्‌ दुलिदुहो ऽभवत्‌ । 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामप्रप्रपितामहः ॥ २४॥ 
अनमित्के इुलिदुद नामवाला धर्मात्मा ओर षिद्वान्‌ पुत्र 
उत्पन्ने हुआ । दुखुहके पुत्र दिखीप हुए, जे श्रीरामचन्द्रजी- 
के बद्ध प्रपितामह थे ॥ २४॥ 
दीधेबाहुर्िखीपस्य रघुनौच्नाभषत्‌ खतः। 
अयोध्यायां महाराजो रघुश्वासीन्महावलः ॥ २५॥ 
दिलीपके रघुनामक महाबाहु पुत्र उतपन्न हुए । ये रघु 
अयोष्यामे महाबली सम्राट्‌ हु. ॥ २५ ॥ 
अजस्तु रघुतो जक्षे अजाद्‌ दशरथोऽभवत्‌ । 
रामो दशरथाख्क्षे धमीत्मा सखमहायदाः ॥ २६॥ 
रघुसे अज उलन्न हुए । अजे दशरथ हुए तथा 


द्दरथसे धर्मात्मा एवं महायदस्वी श्रीरामचन्द्र प्रकट 
इए ॥ २६ ॥ 


ननन 


= 


रामस्य तनयो जक्षे कुश इत्यभिविश्चुतः 1 
अतिथिस्तु कुरालक्षे निधस्तस्य चात्मज्ञः ॥ २७ ॥ 
श्रीसमकरे कुश नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ । कुरशषके 
अतिथि नामक पुत्र हुआ ओर अतिथिकरे पुच्रका नाम निषध 
था ॥ २७॥ 
निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुतो नस्य त । 
नभ्य पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृतः ॥ २८ ॥ 
निषधका पुत्र नलः नठ्का पुत्र नमः नमकरा पुत्र 
पुण्डरीक ओर पुण्डरीकका पुत्र क्षेमधन्वा हया 1 २८॥ 
कषेमधन्धसुतसस्वाीद्‌ देवानीकः प्रत(पचान्‌ । 
आसंद्हयीनगुनौम देवानीकसखुतः परशुः ॥ २९॥ 
क्षेमधन्वाकरा पुत्र प्रतापी देवानीक हुआ; देवानीकके 
अहीनगु नामक प्रभावटारी पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २९॥ 
अहीनगोस्तु दायाव्‌ः खुधन्वा नाम पार्थिवः। 
सुधन्वनः सुतद चैव ततो जक्ञेऽनखो दपः ॥ ३०॥ 
अदहीनगुका पुत्र राजा सुधन्वा हुआ ओर सुधन्वाका 
पुत्र अनर नामक राजा हुआ ॥ ३०॥ 
उक्थो नाम स धरमौत्मानखपुतो वभूव ह । 
वन्नाभः खुतस्तस्य उक्थस्य च महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
अनले उक्थ नामक धर्मात्मा पुत्र उयन्न हुआ ओर 
उने मदात्मा उक्थके पुत्रका नाम वेञ्ननाम हुआ ॥ ३९॥ 
शद्स्तस्य खुतो विद्धान्‌ व्युषिताश्व इति श्चुतः। 
पुष्पस्तस्य खतो परि द्ान्थसिदिस्तु तस्सुतः ॥ २२॥ 
वञ्ननामके शंख नामक्र विद्धान्‌ पुत्र उखन्न हुआः.जो 
व्यपरिताश्वके नामते भी परसिद्ध है । शंखका पुत्र पुष्प ओर 
पुष्पका पुत्र विद्वान्‌ अर्थसिद्धि था ॥ ३२॥ 








पोडरो ऽध्यायः 








५५ 





खुद्नः सुतस्तस्य अग्निवर्णः सुदश्त॑नात्‌ । 
अग्निवर्णस्य शीघस्तु शीघ्रस्य तु मरूः सुतः ॥ ३३ ॥ 
अर्थसिद्धिका पुत्र सुदर्शनः सुदर्शनसे अग्निवर्णः 
अग्निवर्णकरा पुत्र शीघ्र ओर शीघके मस नामका पुत्र हुआ ॥ 
मरुस्तु योगम।स्थाय कखापद्धीपमास्थितः। 
तस्यासीद्‌ विश्वुतबतः पुत्रो राजा बृष्टद्रलः ॥ ३७ ॥ 
मरं योगक्रा आश्य लेकर करपद्रीपमे रहने ङ्गे । 
परम प्रसिद्ध मस्करे पुत्र राजा बृहद्र हुए ॥ २४॥ 
नलो दावेव विख्यातौ पुराणे भरतर्षभः। 
वीरसेनत्मजर्चैव यद्चेक्ष्व(कुङ्करोददः ॥ ३५ ॥ 
भरतर्षम { पुराणम नर नामसे दो ही राजा प्रसि है-. 


एकर बीरसेनःपुत्र नलं ओर दृस्रा दष्वाकु-कुरोतन 
८ निष्रध-पुत्र ) नर | ३५ ॥ 


दश्वाङ्घवंखप्रभवाः प्राधान्येनेह कीर्तिताः । 

पते दिवस्वतो वंशे राजानो भूरितिजसः ॥ ३६॥ 
विवस्वान्‌ ( सूर्यं ) के वंशम ये परम तेजस्वी राजा 

उयन्न हुए द । यहो इक्वाङ्वंशमे उलन्न हुए मुख्य-घुल्य 

राजाओंका वणन क्रिया गया है ॥ ३६ ॥ 


पठन्‌ सम्यगिमां सृष्टिमादित्यस्य विवस्वतः । 
श्राद्धदेवस्य देव्य प्रजानां पुष्टिदस्य च ॥ ३७ ॥ ` 
प्रजावानेति सायुञ्यमादित्यस्य बिवसखरतः। 
विपाप्मा षविरजाङ्वैव आयुष्मांश्च भवत्युत ॥ ३८ ॥ 


जो मनुप्य अदितिनन्दन भगवान्‌ सूर्यकी तथा प्रजार्ओ- 
के पोषक देवता श्राद्धदेवकी इस घष्टि-परम्यराका भटीर्मौति 
पाठ करता दै, वह संतानवान्‌ होता ओर निष्पाप, रजोगुण- 
रहित एवं दीर्घायु हो अन्तमे भगवान्‌ सूर्यका सायुज्य प्रात 
कर ऊेता है ।। ३७-३८ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे हरिवेशपर्वणि आदित्यस्य वंडालुकीरतनं नाम पञ्चदरदणेऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदयभारत सिरभाग दरिवशके अन्तमेत ररविंशैम सुयवशका बणेनविषयक पद्रः अध्याय पुरा हुमा | ९५॥ 
---=@>&० ^> 


षोडशोऽध्यायः 


भराद्धकल्प--जनमेजयद्वारा पिताका श्राद्ध तथा पित्खरूपनिर्णयसम्बन्धी प्रभ, शन्ततुका 
अपने श्राद्धमे खयं दाथ बाकर भीप्मसे पिण्ड मांगना 


जनमेजय उवाच 


कथं वै आद्धदेवत्वमादित्यस्य विवस्वतः । 
भोतुमिच्छामि विप्रा श्राद्धस्य च परं बिधिम्‌॥ ९ ॥ 


जनमेजयने पूछठा-दविजग्ेष्ट | अदितिनन्दन मगबान्‌ 


सू्यके पुत्र यम श्राद्धदेव क्यो कलते ह १ ओर श्राद्धकी 
उत्तम विधि क्या है १ इसे मै सुनना चाहता दू १॥ 
पितृणामादिसगें च फ पते पितरः स्ताः । 

प्व च श्चुतमस्माभिः कथ्यमानं दविजातिभिः # २ ॥ 


1 


भै 


धरीमष्टाभारते खिकभागे 


[ दरिषंदे 


प 


स्थस्य; पतसे ये च देवानामपि देवताः । 

एकि वेदिषद्‌; ब्राुरेतषिच्छामि चेषितुम्‌ ॥ ३॥ 
पितरौकी आदि खष्टि कैसे हू १ ये पितर कौन ६! 

हमने बरा्षणेकि मुखते यद मात सुनी रै कि जो पितर 

स्वर्ग शित दै वे देवताभफि मी देवता द! वेद- 

¢ जाननेवाठे भी रेता टी कहते है । अतः मै दस बातको 

भ्ीर्मोति जानना चाहता हू ॥ २-३ ॥ 

धे च तेपां गणाः प्रोक्ता य्व तेषां वदं परम्‌ । 

यथा च एृतमस्माभिः धाद प्रीणाति वेपितृन्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रीताश्च पितते ये ख धेयसा योजयन्ति हि । 

धथ वेदितुमिच्छामि पितृणां समगसुष्ठमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके जो भण कंदे गये है, उनका जो परम वल दै 

जर हमा किया हुभा श्रा जिस प्रकार उन वृत्त करता दै 

तथा जो पितर प्रसन्न देकर मलुप्योका कल्याण करते ई उन 

सको एं उत्तम पितृसर्गको भँ जानना चाहता हू ॥ ५.५ ॥ 

धैश्नस्फायन उवाच 

ए ते सथयिष्यामि पितृणां सगुत्तमम्‌ । 

यथ च एतमसाभिः धां श्रीणाति वै पितृन्‌ । 

प्रीताश्च पितसे ये सख श्रेयसा योजयन्ति हि ॥ ६ ॥ 

याकीण्डेयेन कथितं भीष्माय परिपृच्छते । 

सषृ्छष्‌ धर्मराजो दि शरतल्पगतं पुय । 

ष्ययमेय पुरा प्रतं यन्मीं त्वं परिपृच्छसि ॥ ७ ॥ 

तद्‌ तेऽचुपुष्यौ षक्ष्यामि भीष्मेणोदाहतं यथा। 

यतं सनत्कूमरेण मारकण्डेयाय पृच्छते ॥ ८ ॥ 


वैशशस्पायनजी योटे-्हुत अच्छा; भै तमसे 
पितरोके उक्तम सर्गका वर्णन करसगा, हमारा किया 
हआ श्राद्ध जिख प्रकार पितरोको तप्त करता है तथा जो 
पितर श्राद्धसे संव॒ष्ट॒रकर द्मे कल्याणके मागी बनाते 
है, उनका पर्विय दगा । पूर्वकाले भीप्मके पूनेपर 
मारण्डेयजीने उनसे ख विषयकां वर्णन किया या। 
फिर महामास्तकार्मे शरशय्यापर पदे हुए भीष्मजीसे 
धमराज युधिष्ठिले भी परे खा टी प्रव्न किया था, जेष 
एख समय ठम मुद्ते पृछ रदे हो । भीष्मजीने युधिष्ठिरको 
जिख प्रकार उत्तर दिया थाः वह स्वर्ग दम्दं क्रमशः 
यताऊंगा । पठे मारकण्डेयजीके पृषनेपर सनक्छुमारजीने 
जो उपदेश दिया थाः वही युषिष्ठिर ओर भीष्मके संवादम 
कशा गया है ॥ ६-८॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


पुषटिक्षामेन धर्म॑ कथं पुष्टिरवाप्यते। 
पतद्‌ वै घोतमिच्छामि कि छुषौणो न शोचति ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिरे पृछा-धर्मश | पुष्टि चादनेवाल्् 
पुरुष किंच प्रकार पुष्टि पा सकता है ओर कैखा कर्म करन- 
से मलुप्यको दोक नदीं करना पड़ता १ दसे अ नना 
चादता ह| ९॥ 


भीष्म उवाच 
भाद्धैः प्रीणाति दि पितृन्‌ सर्वकामफरैस्तु यः। 
तत्परः प्रयतः धाद्धी मरेव्य चेह च मोदते ॥ १०॥ 
भीष्मजीने फहा- युधिष्ठिर ! जो समसन कामना्मको 
पूणं करनेवाले श्राद्धोदयारा तत्र होकर पितरोको वप्त करता 
दै, वह पितर्तेकी परीतिम ीन रदनेवाल श्राद्धकर्ता श्य 
संसारम आनन्दभागी शेता है ओर मरनेके बाद पररोकर्मै 
खुख भोगता है ॥ १० ॥ 
पितसे धर्मकामस्य प्रजाकामस्य च प्रजाम्‌ | 
पुष्टिकामस्य पुटि च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर } पितर धमं चाहनेवालेको धम, संतान चाहने- 
वल्को संतान ओर पुष्टि चाहनेवठेको पुष्टि मी अदान 
करते द ॥ ११॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
वर्तन्ते पितरः स्वगे केषांचिश्नरफे पुनः। 
भ्राणिनां नियतं धापि कर्मजं फठमुच्यते ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने पूा--किनन्दीके पितर सवर्गम रहते ई 
ओर किन्दीके नरकर्मै; क्योकि यद वात प्रसिद्धै कि 
प्राणिर्योको ( अपने ) क्मसि उद्यन दोनेवाला फ अवदय 
भोगना पड़ता है ॥ १२॥ 
दधानि चैव कषर्वन्ति फरुकामाः सदा नराः। 
अभिसंधाय पितरं पितुश्च पितरं तथा ॥ १६३॥ 
पितुः पितामहं चेव चिषु पिण्डेषु नित्यशः। 
तानि धाद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितृन्‌॥ १४॥ 
फट चाहनेवले पुरुष सदा पिताः पितामह अौर 
प्रपितामहको ल्क्य करके श्राद्ध करते टै । सर्वदा श्म 
तीन पिष्डमि ष्टी द्यि गये श्राद्ध पितरौको कैसे प्रात 
हेते द १ ॥ १२-१४॥ 
कथं च शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः फं पुनः। 
के घा ते पितयोऽन्ये स्म कान्‌ यजामो षयं पुनः। १५ ॥ 
जर वे पितर ( जव स्वयं ) नरक निवास कर रे 
तवर वे फल भी कैसे दे सकते १ अथवा यदि वे पितर उनसे 
भिन्न हं तो कौन ईहै--उनका क्या पस्वियशै १ हम किनि 
पितरौकी पूजा करें १॥ १५॥ 
देवा अपि पितृन्‌ स्वगे यजन्तीति च नः शरुवम्‌। 
पतदिच्छास्यहं भोतु विस्तरेण महाधुते ॥ १६॥ 





हमने सुना है किं स्वर्गमे ( रहनेवाले ) देवता भी पितर्य 
का पूजन करते द । महाद्युते { इन ख वाको मे विस्तार 
पूर्वक सुनना चाहता हूं ।॥ १६ ॥ 


स भवान्‌ कथवत्वेतां कथाममितवबुद्धिमान्‌ 1 

यथा दत्तं पिवृणां वै तारणायेह कर्पते ॥ १७॥ 
पितरसौके निमित्त किया हया श्राद्ध किस प्रकार प्राणिर्यो- 

का उद्धार करता दै १इस कथाका आप वर्णन कीजियिः 

क्योकि आपकर बुद्धि अथा हे ॥ १७ ॥ 


भीष्म उवाच 


अघ्र ते कीतैविष्यामि वथाश्चुतमरिवम। 

ये च ते पितसोऽन्ये स्म यान्‌ यजामो चयं पुनः। 

पित्रा मम पुरा गीतं लोकान्तरगतेन वै ॥ १८ ॥ 
भीष्मजीने क्ा--रततुमदन ! हमलोग जिनकी पूजा 

करते हैः इस विपयको जैषा मैने चुना है, वद स्व तुमे 

कहुगा । जो अन्य ( पिता-पितामह आदिसे मिनन ) 

पितर, इस विषयमे मेरे परर्ेकवासी पिताने मी गाथा गायीदै ॥ 

भाद्धकालरे मम ` पितुर्मया पिण्डः समुधतः। 

तं पिता मम हस्तेन भित्वा भूमिमयाचत ॥ १९ ॥ 
श्राद्धे समय जबर मँ अपने पिताको पिण्ड देने खगा, तब 

उनका हाथ भूमिको फाड़कर निकल आया ओर वे उस हाथमे 

ही मु्षते पिण्ड ममोगने रगे ॥ १९॥ 

हस्ताभरणपूर्णेन केयूराभरणेन च। 

रक्ङ्कुलितटेनाथ यथा दष्टः पुरा मया ॥ २०॥ 
उनका वाजृहंद आदि हाथके आमूषणसे विभूषित ओर 

लरूखल अङ्कुलि्योवाल वह हाथ वैसाही थाजेसा मेनि 

पहले ( जीवित्त अवदाम ) देखा था ॥ २० ॥ 


नैष करे विधिरु इति संचिन्त्य चाप्यहम्‌! 
रेष्येव ततः पिण्डं द्तवानविचारयन. ॥ २९ ॥ 
` उख समय मेने विचारा कि कस्पसर्ोमे तो मै एसी 
विधि कीं नदी देखी हैः यद विचारकर मैने विना कुछ परवा 
किये ही पिण्डको कुशार्ओपर दी रख दिया ॥ २९ ॥ 
ततः पिता मे सुप्रीतो वाचा मधुरया तदा । 
उवाच भरतशचष्ठ॒प्रीयमाणो मयानघ ॥ २२॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ | .उस समय मेरे द्वारा संतष्ट कयि 
गये पिता परम प्रसन्न हुए ओर मधुर वाणीम मुक्षसे कहने 
खगं |२२॥ 
त्वया दायादवानस्मि कृतार्थो ऽसुश्र चेह च । 
सत्पुन्नेण त्वया पुजन धर्मेन विपिता ॥ २३॥ 
`. त्र ¡ त्‌ धर्मज्ञ ओर ' विद्वान्‌ दै। तञ्च-सरीखा सुपुत्र 
~ होनेसे मुके पुत्रवान्‌ दोनेका फल मिल गया तथा मँ इख 


- पषोडदोऽन्यायः 


[कषक 1 वग्यन्किकन्कन्ककन्छकन्ककरकाकनकण्छन्ककायान्वाकायादनकिययकाकन्कन्यान्क्यान्का्याकााका्यान्यानयान्या यि ाोगावा्काकाककन्किन्काण्कन्कोन्कन्कन्क 





लोक ओर परखोक--दोनेमि तार्थं हो गया ॥ २३ ॥ 

मया तुं तव जिक्षसा प्रयुक्तेषा टत 1 

व्यवस्थानं लु धर्मेषु कतुं छोकस्य खानघ ॥ २४ ॥ 
."द्तापू्वंक ब्रह्मचर्यं त्रतका पाटन करनेवाठे निष्पाप 

मीष्म ! धर्मम लेर्गोकी आस्था दद्‌ करनेके च्यि ही मैने यह 

तेरी परयक्षा खी है ॥ २४॥ 

यथा चतुथं धर्मस्य रक्षिता भते फलम्‌ । 

पापस्य दि तथा मूढः फलं प्रा्नोत्यरक्षिता ॥ २५॥ 
'धर्मकी रक्षा करनेवलेको जैसे धर्मका चौथा फर 

मिलता हैः इखी प्रकार धर्मकी रक्षा न करनेवाला मूढ मनुष्य 

पापके चौथाई फर्को पाता है ॥ २५ ॥ 

प्रमाणं यद्धि रुते धमोचरेषु पाथिवः। 

प्रजास्तद्चवर्तन्ते पमाणाचरितं सरष्टा ॥ २६ ॥ 
भ्धर्मविषयक आचारम राजा जिस बरातको प्रामाणिक बता 

देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजाके आचरणक्रा अलुकरण 

करती हे ॥ २६ ॥ 

त्वया च भरतश्रेष्ठ वेदधमोश्च शाश्वताः । 

छृताः प्रमाणं प्रीतिश्च मम निर्वर्तितातुखा ॥ २७॥ 
'भरतशरेष्ठ ! तूने सनातन वैदिक धर्मको ही प्रमाण माना 

हे इसच्थि मँ तमपर बहुत दी प्रसन्न हआ दह ॥ २७ ॥ 

तस्मात्‌ तवाहं खुप्रीतः प्रीत्या च वरसुतमम्‌ । 

ददामि तं भ्रतीच्छ त्वं धिषु छोकेषु दुेभम्‌ ॥ २८५ 
“अब इस प्रसन्नताके कारण गँ तुम्हे शरेष्ठ वर देना चादता ` 

ह । तू तीनो लोकमि दुम वरको ग्रहण कर ॥ २८॥ 

न ते प्रभविता सत्युथौवन्जीवितुमिच्छसि । 

त्वसोऽभ्यलुशषां सम्प्राप्य स्युः प्रभविता तव ॥ २९ ॥ 
(तू जवतक जीवित रहना चादेगाः तवतक वदपर मूदयु- 

का प्रभावन होगा | तेरी आज्ञा पनेपर दी ठक्चपर मृत्यु 

प्रमाव डाङ सकेगी ॥ २९ ॥ 

कि वा ते प्रार्थितं भूयो ददामि रयुत्तमम्‌ । 

तद्‌ बृहि भरत्रेष्ठ यस्‌ ते मनसि षर्त॑ते ॥ २० ॥ 
"भरतश्रेष्ठ ¡ ओर जो ब्रात तेरे मनमे हो उसे वताः 

म ठे तेरी पार्थनाके अनुसार ओर कौन-सा उम्तम वर 

दु ॥२०॥ 

श्त्यु्तवन्तं तम्मभिवा्य ऊताञ्लिः। 

अघ्रवं छृतङृत्यो ऽहं प्रसन्ने त्वयि सत्तम ॥ ३१॥ 
पिताजीके इस ग्रकार कदमेपर मैने उन्हे हाय जोड़कर 

प्रणाम किया ओर कहा--श््रेष्ठतम पुरुष ! भै आपकी 

प्रसन्नतासे ही इतङ्त्य हो गया ॥ ३१ ॥ 

यदि त्वुधरहं भूयस्त्व्तोऽहौमि महाद्युते । 

प्र्मिच्छामि वे किञिद्‌ घ्याहतं भवता रषयम््। ३२॥ 


५८ 


ध्ीमदाभार्ते विङभागे 


[ हरिवंसय 





"हायते { मदि मे इससे भी अधिके आपके अनुप्रह- 
का पत्र होऊ, तो मै आयकरे मखसे एक -प्रदनका उत्तर 
सुनना चाहता हू" ॥ ३२॥ 

ख मामुवाच धमौत्मा बूहि भीष्म यदिच्छसि । 
छेतासि संशयं सर्वं यन्मां पुच्छसि भारत ॥ २३॥ 
तव उन धर्मात्मने मुद्से कदा--भ्मीष्म | चताः तू 
मुदचसे क्या पूना चाहता दै १ भारत ! तरू सुत्ते जो कुख 
` पूषेगा, तेरे उस संदेहको मै दूर करंगाः ॥ ३२ ॥ 
अपुच्छं तमष्टं॑तातं तघ्रान्त्ितमेव च। 
गतं सुङृतिनां रोकः कौतुषटखसमन्वितः ॥ ३४ ॥ 
त्र मनि वहो अदृश्य होकर खद ओर पण्यात्मार्ओके 
लोकमि पचे हुए अपने पितासे कौतूदर्म भरकर पूषा | २४ 
मीप्म उवाच 
श्रूयन्ते पितरो देवा देवानामपि देवताः 
देवाश्च पिततेऽन्ये वा कान्‌ यजामो चयं पुनः ॥ २५॥ 
भीष्मजीने पुा--पिताजी ! पिवरगण देषता्थेकि भी 
देवता सुने जति द । देवता ही पितर दै या दोनों मिन-मिन्न 
ह १ दम किनकी पूजा कर १ ५॥ ३५ ॥ 
कथं च द्तमस्माभिः राद्धं प्रीणात्यथो पितृन्‌ 1 
छोकान्तरगतास्तात किन्यु श्राद्धस्य वा फम्‌ ॥ ३६॥ 
तात | दूसरे छेको गये हुए पितर्योको हमारा दिया हु 
श्रद्ध कैसे वृ्ठ करता ३ १ ओर श्रा्का क्या फल है १ ॥३६॥ 
कान्‌ यजन्ति स लोका वै सदेवनरदानवाः। 
सयक्षोरगगन्धवौः सकिञ्नरमदोरगाः ॥ २७ ॥ 
दैवताः दानव ओर मनुष्य तथा यक्ष, नागः गन्धर्वः 
किन्नर ओर महासपं आदि किसकी पूजा करते ई १॥ २७॥ 
अघ मे संशायस्तीव्रः कोतृषहटमतीव च। 
तद्‌ बरष्ि मम धर्मक सर्वक्षो ह्यसि मे मतः। 
पतच्छरुत्वा वचस्तस्य भीप्मस्योवाच वै पिता ॥ ३८ ॥ 
धर्मज्ञ | इस विपये मुन्चे वड़ा कौतूहल ओर संदेह 
हे; अतः आप इसका मुक्षसे वर्णन कीजिये, भ्योकि मेरे 
विचारसे आप सर्व्॑ञ है । भीप्मके इस वचनको सुनकर पिता 
८ शन्तु ) वोटे ॥ ३८ ॥ 
शन्तदरुवाच 
संकेपेगेव ते वध्ये यत्मां पृच्छसि भारन । 


पितरश्च यथोद्धूताः फलं चन्तस्य चानघ ॥ ३९ ॥ 








पितृणां कारणं श्राद्धे श्रणु सकं समाहितः। 
आदिदेवसुतास्तात पिते दिवि देवताः ॥ ४० ॥ 
शन्तजुजीने कदा--भारत [ जो व्रात त्‌ मुद्से पूता 
ह, उसे म संकषेयसे कदता ह । निष्याप [ पितर जिस प्रकार 
उद्यन्न हुए ह ओर उनको (अन्न आदि ) देनेसे जो फल 
मिरता दै, श्रा पितरोके कारणको अर्थात्‌ जिनके ये कायं 
है उनको तू सावधान होकर सुन) तात | स्वरम सित पिव्र- 
देवता आदिदेव बह्माजीके पुत्र ६॥ ३९-४० ॥ 
तान्‌ यजन्ति स वै लोकाः सदेवाखुरमापाः। 
सयक्षोरगगन्धवीः सकिन्नरमहोरगाः ॥ ४९॥ 
देवता, असुरः मनुष्य; यक्ष, नाग, गन्धर्वैः किन्नर 
ओर महासर्पं आदि उनकी द पूजा कसते ६ ॥ ४१ ॥ 
आप्यायिताश्च ते श्राद्धे पुनराप्याययन्ति च । 
जगत्‌ स्देवगन्धर्वमिति चल्यालुश्षासनम्‌ ॥ ४२॥ 
वे श्रादधोमिं वप्त किये जानेषर देवतार्थो ओर गन्धर्वो. 
सदित जगत्रो तर्त करते ई--यद वेद (अथवा ब्रह्माजी ) 
का अनुखासन है ॥ ४२ ॥ 
तान्‌ यजस्व महाभाग श्राद्धैरम्ैरतस्दितः। 
ते ते श्रेयो चिधास्यन्ति सर्वकामफलप्रदाः ॥ ७२ ॥ 
मदामाग ¡ तू आच्स्यरहित दोकर श्रेष्ठ श्रादधेद्वारा उन 
पितर्योकरा यजन करः तत्र वे सव्र कामनार्थोका फट देनेवाले 
पितर तेरा कल्याण करेगे ॥ ४३ ॥ 
त्वया चाराध्यमानास्ते नामगोघ्रादिकीर्तनेः। 
अस्मानाप्याययिष्यन्ति स्वर्गस्यानपि भारत ॥ ४४॥ 
भारत | यदि त्तु नाम-गोत्र आदिका उचारण करके 
उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमे -ओर दमि स्वर्गीय 
पितर्योको मी तप्त करेगे ॥ "५४ ॥ 
माक॑ण्डेयस्तु ते देषमेतत्‌ सर्य श्रवक्ष्यति। 
पष वै पित्भक्तश्च विदितात्मा च भारत ॥ ५॥ 
ओर बाकी सव्र वार्तोको मार्कण्देयजी वुद्चते करेगे । 
भारत ! वे पिवर-मक्त ओर आत्मज्ञानते परिपूर्ण ई ॥ ४५ ॥ 
उपस्थितश्च शाद्धेऽद्य॒ ममेचाचुप्रहाय वै] 
पन पृच्छ मष्टाभागमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ४७६ ॥ 
आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह केके च्ि ही श्राद्धमे 
आयि हः अतः इन महामाग्यवान्‌ मारकण्डेयजीरे ष्टी द्‌ न 
प्रभकि पूष 1 इतना कहकर शन्तुजी अन्तर्धान हो गये ॥ 


इति श्रीमहामारते लिकुमागे हरिवंश ्रिवंकापव॑णि श्राद्धकल्पम्रसङ्गो नाम पोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत लिलभाग दरिंशेके भन्तत इिवरापर्म श्रादकरप-विषय सोर प्याय पूसा हुमा ॥। ९६ ॥ 


= कैक 4 


< ------------~---------------------------------- -------- -------- 


व "यवय कर 
# अर्त्‌ “कमणा पिचृरोको निया देवलोकः, इत गूम का दै कि कर्मे पिदृलोक मिता ह गौर विषे दसेक। ष्र्‌ 
नीचेके लोक पिदलोकं कहलाते ै ओर देवलोक पदसे नह्मलोक समक्षा जाता  ! क्रमदः पि्यान मौर देवयान दोनोरभे छे जानेवाठे मान 


दै । स्वलोक रदनेवारे देवताओके लोकते ऊपरफे तीन रोकोर्मि पितर र्ते & , शतते.उनकी भिन्नता सिद दोती है ! साथ 


ष्देवाः 


पितरः पिते देवताः" इस प्रकार देवता भौर पितरोका अभेद मी चननेमे आता ै । फिर मरे हए पिता-पितामहादि मी पितरे! श्तं 


तरद तीन प्रकारके पितर्‌ शोनेपर हम किनका पूजन करे १ 


प प 1 


सप्तदशोऽध्यायः 


ष्व, 


| स॒दशोऽध्यायः 
पितृकल्य--भीष्म-माकंण्डेय-संबाद र मरदण्डेयजीके साथ सनत्डमारजीकी बातचीत 


भीष्म उवाच 
ततोऽहं तस्य चचनान्माक॑ण्डयं समादिः । 
्रद्नं तमेवान्वपृच्छं यन्मे पृष्टः पुण पिता॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! तवर मने पिताजीके 
कथनानुसार एकाग्रचित्त हो माकण्डेयजीसे फिर वदी प्रशर पृहाः 
जिसके विषयमे पहले पिताजीसे जिज्ञासा की थी॥ १॥ 
स मामुवाच धमोत्मा माकंण्डेयो महातपाः 
भीष्म वक्ष्यामि कात्सन्येन श्णुषव प्रयतो ऽनघ ॥ २ ॥ 
तव महातपस्वी धर्मात्मा माकण्डेयजी मुद्घसे कहने ल्गे-- 
पिष्ाप भीष्म मै तञ्च सव वात कहता हः, त्‌ सावधान 
होकर सुन ॥ २॥ 
अहं पितृप्रसादाद्‌ बै दीधौयुष्रुमवाप्तवान्‌ । 
पितृभक्त्येव रन्धं च धाग्छोके परमं यशः ॥ ३ ॥ 
प्राचीन काठमे भनि पिवर-परसादसे ही दीधीयु प्रात कौ 
थी ओर पितृ-भक्तिसे ही इस संसास्मै वदा भारी यदा 
पाया हे ॥ ३॥ 
सोऽहं युगस्य पर्यन्त बहुव्षसहसिके । 
अधिरुह्य गिरि मेर तपो ऽवण्यं ड्श्चरम्‌ ॥ ४ ॥ 
(एक समय भे मेर्पर्वतकरे ऊपर जाकर अनेक सहल व्षमि 
पूर्णं होनेवाले युगान्त कारुतक धरोर तप करता रहा ॥ ४॥ 
ततः कदाचित्‌ पदयामि दिवं प्ज्वास्य तेजसा 1 
विमानं .महदाथान्तसुत्तरेण शिरेस्तदा ॥ ५॥ 
"दसी वीच मैने एकं समय परवतके उत्तरी ओरसे एक 
जडे मारी विमानकौ ति हुए देखा, वह अपने तेजसे ( सम्पूण ) 
आकाशको प्रकाशित कर रदा था ॥ ५॥ । 
तस्मिन्‌ विमाने पर्यङ्के ज्वङितादित्यसंनिभम्‌ । 
अपदयं तच्च चैवाहं शयानं दीप्ततेजसम्‌ ॥ £ ॥ 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषमद्मावम्निमिवादितम्‌ 1 
सो ऽदं तस्र नमस्कृत्य प्रणम्य शिरसा विखुम्‌ ॥ ७ ॥ 
संनिविष्टं विमानस्थं पायाच्यौभ्यामपूजयम्‌ 1 
अप्रच्छं चैव दुर्ध विद्याम त्वां कथं विभो ॥ ८ ॥ 


“उम विमानक सिंदासनपर मैने चमकते हुए सुयके समान ` 


दीप्त तेनव तथा अग्निमे स्थापित किय हुए अग्निके समान 
अङषठमा् पुरक टे हुए देखा । मेने उन विभुको सिर 
काक प्रणाम करिया यर विमानमे विराजमान उन इषं 
पुरुक पाथ ओर अर्यन पूजाकर उनसे पूा--विमो ! 
हम आपको कैसे जनिं किं आप करन ई १ ॥ ६-८॥ 
तपोनीयौत्‌ समुत्पन्नं नारायण गुणात्मकम्‌ 1 

देवनं यसि द्वेवानामिति. मे वतेते मतिः ॥ ९ ॥ 


(नारायण ! यद्यपि आपका यह स्वस्प नारायणकरे गुण 
जड सतवते निर्मित तथा तके प्रमावते प्रकट हमा है, मेरा 
विचार हे किं आप देवता्कि भी देवता दै" ।॥ ९ ॥ 

ख माभुवाच्च धमौत्मा स्मयमान इवान । 
नते तपः छुचरितं येन मां नाववुध्यसे ॥ १० ॥ 
प्त वे धर्मात्मा मुसखकरकर कहने लगे--“निष्पाप | 
तुमने (अभी ) मरी प्रकार तप नहीं करिया हैः इस कारण 
ठम सुञ्चे पहचान न सके, | १० ॥ 
क्षणेनैव प्रमाणं स' विश्रदन्यददष्तमम्‌ 1 
ख्पेण न मया कथिद्‌ दपूव पुमान छचित्‌॥ १९॥ 
श्षणमसमे ही उरन्दोनि दुसरे उत्तम स्वरूपको धारण 
कर छिया । रेते रूपवाला दसस कोई पुरुष मैने पहले कमी 
नहीं देखा थाः ॥ ११॥ 
सनत्कुमार उवाच 


विद्धि मां ब्रह्मणः पुं मानसं पूर्वजं विभोः 1 

तपोवीर्यखसुत्यन्नं  नारायणगुणात्मकम ॥ १२) 
बोले--युने ! ठम से विषु ब्राजीका 

येष्ठ मानस पुत्र जानो । मै उनके तपकर प्रभावसे उत्पन्न 


आहर ओर मेरा शरीर नारायणके गुण-छदध सत्ते भरा 


हुआ दे ॥ ९२॥ 
सनतछमार इति यः श्चुतो देवेषु वे पुरा । 
सोऽसि भार्गव भद्रंतेकं कामं करवाणिते ॥ १२॥ 
प्राचीन काके ही देवतार्योमि जो सनत्कुमार परसिद्ध है, 
मनै व्ही ह 1 माव | तुम्हारा कल्याण हो, मै ठम्हारी 
किंस कामनाको पूरणं करू १॥ १३॥ 
ये त्वन्ये बरह्मणः पुत्रा यवीयांस्तु ते मम) 
आतरः सक्च दुधषौस्तेषां वंशाः प्रतिष्ठिताः ॥ ९४ ॥ , 
ब्द्याजीके जो दूर पुत्र दै" वे मेरे छोटे मा ।वे मेरे 
सात माई परम दुर्भ दे, उनके वंदा प्रतिष्ठित ह।॥ ९४॥ 
क्रतुर्वसिष्ठः पुकः पुरस्त्योऽनिस्तथाज्गि राः ! 
मरीचिस्तु तथा धीमान्‌ देवगन्ध्वेसेविताः। 
चि लोकान धासयन्तीमान देवगस्धय॑पूनिताः ॥ ६५ ॥ 
( उनके नाम इस प्रकार दै) क्रेत, वसिष्ठः पुलहः 
पुरुसत्य, अत्रि, अङ्गि ओर बुद्धिमान्‌ मरीचि--इन सवकी 
देवता ओर गन्धर्वं खेवा करते दै । भे देवता ओर 
गन्धरसे पूजित ऋषि तीन लेकोको < अपने तपसे ) 
धारण विये हुए द ॥ १५ ॥ । 
वयं तु यतिधमौणः संयोज्यात्मानमात्मनि 1 
गजाधर च कामं च व्यपहाय मदहासुने ॥ १६॥ 


2० - 
भ. 
महामुने ¡ हम ८ सनत्कुमारः सनक आदि ) तो अपने 
आत्माको आत्मामे टीनकर प्रजा ८ उत्यन्न कस्ने ) के धमं 
ओर कामको दूर करके यतिधर्मका पान करनेवटि ६॥ १६ ॥ 
यथोत्यन्नस्तथेवादं छमार ति विद्धि माम । 
तस्मात्‌ सनत्छुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
. यै जैवे उन्न हुमा दह वैसा ही कुमार हँ । अर्थात्‌ 
बार्कके समान गगदेप आदिसे शून्य हू; अतः त॒म 
मुन्ने कुमार जानो । इसील्यि मेरा नाम सनक्छुमार# 
प्रसिद्ध दै ॥ १७॥ 
मद्भक्त्या ते तपश्चीणं मम दृनकाङ्कया । 
पप दृणोऽसि भवता कं कासं करस्वाणि ते ॥ १८॥ 
तमने मेरा दर्शन करनेकी अभिलपासे मक्ति (श्रद्धा ) 
पूर्वक तपस्या की, अतः मँ ठम्दारे सामने प्रकट हुर्हू। 
चताओ ! अव्र मँ वुग्दारी किंस इच्छाको पूरणं कर! ॥ १८॥ 
इत्युक्तवन्तं तमं प्रत्यवोचं सनातनम्‌ । 
अयुक्ातो भगवता प्रीयमाणेन भारत ॥ १९॥ 
भारत ¡ षद सनातन कुमार सनत्कुमार जवर इस प्रकार 
कद चुके ओर जत्र प्रसन्न होकर उन्दनि मुदे प्रन करनेकी 
आश्ञा दे दीः. तव रमन उनसे वार्ताखप करिया था॥ १९॥ 


ततोऽहमेनमथं दै तमपृच्छं सनातनम्‌ । 

पृष्ठः पितृणां सगं च फलं धाद्धस्य चानघ ॥ २०॥ 

चिच्छेद संशयं भीष्म ख तु देवेश्वरो मम । 

ख मामुवाच धमौत्मा कथान्ते वहुवा्पिके । 

रमे त्वयाहं विप्रं श्णु सर्वं यथातथम्‌ ॥ २१ ॥ 
निष्पाप भीप्म | तव मने उन सनातन श्रुषिठे पितर्योकी 

उत्यत्ति ओर श्राद्धके फल-सम्बन्धी विपरयको ठेकर दी प्रशन 

किया । मेरे पूछमेपर उन देवेश्वरने मेरे संदेको दुर कर 

दिया । वृहत कार्ते आरम्म की दर्द कथाकरे अरन्त्मे 

उन धर्मात्मने मुद्रसे कदा--पविप्रपे | मँ तम्दारे प्रदनसे 

संवर । ठम इन सव प्रर्नोका उत्तर यथार्थं रीतिसे 

सुनो ॥ २०-२१॥ 


देवानखजत व्रह्मा मां, यक्ष्यन्तीति भार्गव । 

तसुत्खज्य॒ तथात्मानमयजंस्ते फलार्थिनः ॥ २२॥ 
'मार्गव | देवत्रालोग मेरी पूजा कररगे--दस विचारसे 

बरह्माजीने उनकी स्वना की; वितु वे फलके ठोभ्मे पद्- 


कर्‌ ब्रह्माजीको छोढ़ अपनी ही पूजाम ख्ग गये--इन्द्रिय- 
तरिके चकर ही पड़ गये ॥ २२॥ 


ते इस! ब्रह्मणा मूढा नष्संशा दिवौकसः । 


न स्सकिचिद्‌ विजानन्ति ततो लेोक्षोऽप्ययुदव॥ २३॥ 
न 


# त्नत्‌ अर्थात्‌. निरन्तर कुमारे समान राग-देष, आदिसेः 
्य-7यदह सनत्छुमार छब्दका अथं रै । 


1 
॥ 


१) 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


| 


[ हस्वे 








(सपर व्रह्माजीने उन्दरं भाप दे दिया; जिससे उन 
मोस्त देवतार्ओकी चेतना नष्ट दो गयी ओर उरनं कु 
मी क्वान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करनेवात्म 
संसार भी मोदे पड़ गया ॥ २३ ॥ 
ते भूयः प्रणताः श्राप्ताः प्रायाचन्त पितामहम्‌ । 
अचुप्रहाय छोकानां ततस्तानद्रयीदिदम ॥ २४ ॥ 

ध्टस प्रकार शाप दौ जानेपर वे फिरे ब्रह्याजीके चरेम 
जाकर गिरे ओर उनसे क्षमाव्याचना की । तव व्रह्माजीने 
लोककल्याणकी रष्टिसे उन देवता्थेसि इस प्रकार कदटा-। 
प्रायश्चित्तं चरध्वं वै व्यभिन्रारो हि वः छृतः। 
पुघां्च परिपृच्छ्य ततो धानमचाप्स्यथध ॥ २५ ॥ 

“अव ठम प्रायश्चित्त कये; क्योकि तमने व्यभिचार (धूज्य- 
पूजाका व्यतिक्रम ) क्रिया दै; इसल््ि ठम अपने पूर्ति 
पूरो, तव हमलोर्गोको च्ञान प्रात होगा 1 २५॥ 
प्रायश्चिचक्रिया्थं ते पुता पपरच्छुरा्तवव्‌ । 
तेभ्यस्ते प्रयतात्मानः शद्राुस्तनयास्तदा ॥ २६॥ 

तवर देवतानि दुखी होकर अपने पुर्वसि प्रायश्चित्त 
कर्मके विपये पषा । फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच- 
विचारकर उनसे बोले ॥ २६ ॥ 
प्रायधित्तानि धर्म्॑षा वाख्नःकर्मजानि यै। 
शंसन्ति कुशटा नित्यं चश्युभ्यौमपि नित्यदाः ॥ २७॥ 

धर्म-छानमे निधुण पुर्पोका कटनाै कि वाणी, मन ओर 
कर्मे तथा नेर््सि भी सदा प्रायश्चित्त होता रै ॥ २७ ॥ 
प्रायथिन्तार्थतत्वना खन्धसंक्षा दिवौकसः । 
गस्यन्तां पुजकाश्चेति पुत्ैसक्ताश्च ते तदा ॥ २८॥ 

“अतः देवताओ { ठम प्रायश्चित्तके तच्वको जानकर सचेत 
हो जाओ ! फिर पुर्रोनि उनसे कहा क्रि प्पुत्रो | अ 
हम जाओ | २८ ॥ 
अभिशाप्तास्तु ते देवाः पुत्रवाक्येन निन्दिताः! 
पितामदमुपागच्छन्‌ संदायच्छेदनाय वै॥ २९॥ 

(तवर वे देवता पुर्ोद्यारा पुत्र कदे जानेपर अपनी निन्दा 
समश्षते हए. तथा पुर्नोसे भी अभिरत होकर अपना 
संशय दूर करनेके च्वि व्रह्माजीके पास पर्हुचे | २९ ॥ 
ततस्तानत्रवीद्‌ देवो यूथं वै ब्रह्मवादिनः 
नस्माद्‌ यदुक्तं युष्माकं तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ ३० ॥ - 

"तव ब्रहयाजीने देवता्ेसि कदा--'तुमलोग बह्मवादी 
दो । इसल्यि उन्दनि तमसे जो कुछ कहा दैःवह ठीक दी 
दै। दस्मे कुट मी अनुचित नदीं है ॥ ३०॥ 
यूयं शरीरकतीरस्तेणां देवा भविष्यथ । 
तेतु श्षानप्रदतारः पितसे वो न सखंदायः॥३१॥ 


हरिकदापर्व ] 


अष्टादशो ऽध्यायः । ६१ 


न्व 





शुम तौ उनके शरीरी स्वना करनेवले देवता होगे 
शरैर वे सान प्रदान करनेवाले तुम्हरे पितर हगे--इसमे 
तिक भी संदेह नही दै ॥ ३१ ॥ 
अन्योन्यं पितरो यूयं ते चैवेति न संशयः । 
देवाश्च पितसैव तद्‌ बुध्यध्वं दिवौकसः ॥ ३२॥ 
द्देवताओ ओर पितरो ! त॒म दोनो आपसमे एक दूरके 
पितर होः इम करु भी संदेह नहीं दै । स्वरगवासियो ! इस 
वातकरो ठुम मटीमति जान खः ॥ ३२॥ 
ततस्ते पुनरागम्य पुघानुचुर्दिवौकसः। 
ब्रह्मणा च्िन्नसंदेदाः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ २३ ॥ 
(तत्र वे देवतराः जिनका सारा संशय बह्माजीद्यासया नष्ट हो 
गया था ओर जो परस्पर प्रीतियुक्तं थे, पुनः पु्रोके पास 
अये ओर उनसे बोरे--॥ ३३ ॥ 
यूयं वै पितरोऽस्माकं यैर्वयं प्रतिबोधिताः । 
धर्मक्षाः कश्च वः कामः को वसे वः प्रदीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
। तुम हमारे पितर दौः क्योकि तुमने दमक्रो ज्ञान प्रदान 
किय है, तुम धर्म होः तुम्हारी क्या इच्छा है ! तम्दे क्या 
व्र दिया जय १॥२४॥ 
यदुक्तं चैव युष्माभिस्तत्‌ तथा न तदन्यथा । 
उक्ताश्च यस्माद्‌ युष्माभिः पुज्का इति वै वयम्‌ । 
तस्माद्‌ भवन्तः पितयो भविष्यन्ति न संशयः ॥ ३५॥ 
प्ुमने जो वात कही रैः वद ठीक दै इसमे कुछ 
अनुचित नहीं है | परंतु तुमने जो ह्मे ध्युत्रकाः' कहकर 
सम्बरोधित करिया है इस कारण तुम पितर दोओगे, इसमे कुछ 
संदेह नहीं ह'। ३५॥ 
योऽनिष्् त॒ पिवृकरदधैः क्रियाः काञ्चित्‌ करिष्यति! 
राक्षसा दानवानागाः फलं प्राप्स्यन्ति तस्य तत्‌ ॥२६॥ 
जो प्राणी श्रादधोद्यरा ( पहङे ) पितरसोका पूजन क्रिये 
विनादहीजो कुछ क्रिया करेगा, उन क्रियाओंका फर 
राक्षसः, दानवे ओर सपौको प्रात दोगा ॥ ३६ ॥ 
श्रद्धैराप्यायिताश्रैव पितरः सोममव्ययम्‌ । 





आप्याय्यमना युष्माभिर्दधयिष्यन्ति नित्यदा | ३७ ॥ 
त॒म दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा शरादखे परिपुष्ट किमि 
गये लौकिक पितर स्वयं तृभ दो अपने अभिदेवता 
सोमक्री इद्धि करेगे} ३७} | 
श्रद्धेखप्यायितः सोमो रोक्ानाप्याययिष्यति। 
समुद्धप्व॑तचनं जङ्गमाजङ्मेचरतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रदधौसे आप्यायित होता हुआ चन्द्रमा समुद्र, पवत, 
वन ओर चर-भचर प्राणियेति भरे हुए लोकौकौ आत्यायित 
(व) करेगा ॥ ३८ ॥ , 
श्राद्धानि पुष्टिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानवाः । 
तेभ्यः पुटि घजादचेच दास्यन्ति पितरः सद्‌ा ॥ २९. ॥ 
धजो मनुप्य पुष्टि पानेकी इच्छासे श्राद्ध करेगे, पितर 
उनको खदा पुष्टि ओर संतान देंगे ॥,३९ ॥ 
श्राद्धेये च प्रदास्यन्ति जीन्‌ पिण्डान्‌ नामगोच्रतः। 
सर्वैर वर्तमानांस्तान्‌ पितरः; सपितामह्ान्‌ । 
भावयिष्यन्ति सततं शाद्धदानेन तर्पिताः ॥७०॥ 
पो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह ओर प्रपिता- 
महको उनके नाम ओर गोका उच्चारण कर तीन. पिण्ड देंगे, 
श्राद्धःदानसे वृ हुए वे पितर उनकी सदा दृद्धि करेगे 1\*०॥ 
पवमाक्षापितं पूवं ॒ब्रह्मण। परमेष्ठिना । 
इति तद्वचनं सत्यं भवत्वद्य दिवौकसः! 
पुश्च पितरश्चैव चयं सवै परस्परम्‌ ॥ ४१॥ 
'्रणेष्ठी ब्रह्माजीने पहले दी एेसी आश्ञा दी है । 
स्वर्गवासियो { उनका वचन अब सत्य होः हम सम परस्पर 
पुत्र ओर पितर ई ॥ ४९ ॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
त पते पितरो देवा देवाश्च पितरस्तथा } ' 
अन्योन्यं पितरो छेते देवाश्च पितर ह ॥ ४२॥ 
सनत्छुमारजीने कहा-सुने ! जो देवताः वे ही पितरह 
ओरजेो पितरर्हैःवे ही देवता ह । इस प्रकारये देवता ओर 
पितर आपसे एक वृूसरके पिता ओर एूव्य ह ॥ ४२ ॥ 


` इतति श्रीमहाभारते खिकुमागे हरिवो ` हरिविंशपर्वणि पितूकठ्पे सक्षदरोऽप्यायः ।॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहभाग्त दिरूभाग दरि अन्तत दणि्पमे पितरोकी उत्पत्तििषयक सत्रहवे अध्याय पूरा दुभा 1 ९७ ॥ 





अष्यदशोऽध्यायः | 
पिदकल्प-माकण्डेय-सनल्छुमार-संबादमे पितरोके गण, रोक, शक्ति ओर कन्याओंका वर्णन ` 
तथा पितरोके प्रभावको देखनेके किये माकंण्डेयजीको दिव्य दृ्टिकी प्राप 


~ मार्कण्डेय उवच 
इत्युक्तोऽहं भगवता देवदेवेन भास्वता } 
`सनत्कुमरेण पुनः पृष्टवान्‌ देवमव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 


संदेदममरधेष्ठं भगवन्तमरिदमम्‌ । ` 
निबोध तन्मे गाङ्गेय निखिलं सर्वमादितः ॥ २ ॥ 


माकंण्डेयजी कहते है--गज्नानन्दन मी | तेजसी 





दम 


देबदेन मगवान्‌ सनल्कुमारफे इस प्रकार कहनेषर मने काम- 
क्रोधादि शतुर्जोका दमन करनेवले उन देवशर अव्यय 
मगवान्‌ सनत्कुमारसे अपने जिन सारि संदेर्ोको आरम्भसे पूषा 
था, उर मुकषसे सुनो ॥ १-२॥ 
कियन्तो वै पिक्गणाः कर्स्मष्टोके प्रतिष्ठिताः । 
घतंन्ते देवप्रवरा देवानां सोमवद्धेनाः ॥ ३ ॥ 
( श्राद्धके दारा ) चन्द्रमाको पुष्ट करनेवाठे तथा देवतार्था- 
के भी श्रेष्ठ देवता पितरोके कितने गणै ओर बे किस लोकम 
प्रतिष्टित रहते द १ ॥ ३॥ 
सनत्कुमार उवाच 
सतैते यजतां श्रेष्ठ स्वरे पितगणाः स्मृताः। 
खत्वारो मूर्तिमन्तश्च च्रयस्तेषाममूतंयः ॥ ४ ॥ 
सनत्कुमारजीने का--याजकमं श्रे माक॑ण्डेय ! 
सवर्गम रहनेवाटे सात पितर माने गये ई, उनम चार तो 
मूर्तिमान्‌ है ओर तीन मूर्तिरहित #॥ ४॥ 
तेषां खोकं विसर्ग च कीर्तयिष्यामि तच्छरणु । 
प्रभावं च महत्वं च विस्तरेण तपोधन ॥ ५ ॥ 
तपोधन ! मेँ उनके खोक, खष्ट, प्रभाव ओर महच्वका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करता हः उसे सुनिये ॥ ५॥ 
धर्ममूर्तिधसस्तेषां श्रयो ये परमा गणाः। 
तेषां नामानि छोकांश्च कथयिष्यामि तच्छ ॥ ६ ॥ 
(साथ दही) धर्ममय शरीर धारण करनेवाले पितरोकरि 
जो तीन परम गण दैः उनके नाम ओर लोकोका भी मँ वर्णन 
करता हूः उसे भी सुनिये ॥ ६ ॥ 
ङोकाः सनातना नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः। 
अमूर्तयः पिद्गणास्ते वै पुताः प्रजापतेः ॥ ७ ॥ 
उन पितररोकरे (सनातनः नामवाठेलोक रै, ज्होवि तेजस्वी 
मोतिक शरीरस रदित--दिव्य रूपवाले पिवृगणः, जे प्रजापतिके 
पुत्र है निवा करते द ॥ ७॥ 
विरजस्य द्विजेषठ वैराजा इति विश्रुताः 
यजन्ति तान्‌ देवगणा बिधिष्ेन कर्मणा॥ ८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | विराज प्रजापतिके पुत्र होनेके कारण वे 
. वैराज नामस प्रसिद्ध ह । देवगण गाखोक्तं विधिसे इन वैराज 
पितरा पूजन करते द ॥ ८ ॥ 
पते वे योगविश्र्ठा लोकान्‌ प्राप्य सनातनान्‌। 
पुनयुंगसदस्रान्ते जायन्ते ब्रह्मवादिनः ॥ ९ ॥ 
ये योगभ्रष्ट होनेके कारण सनातन ब्रहयलोकमे पर्हुचनेषर 
# अर्थात्‌ सुकरा, आङ्गिरस, सुखधा ओर सोमपा--ये चार्‌ 
मूर्तिमान्‌ ह 1 शद दिव्य दारीर प्रा हमा ६ । वैराज, अभिष्वात्त 
सौ वर्हिषद्‌--ये तीन अमूं ह । ( नील्कण्ठीते) ` 
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श्रीमहाभारते खिखभागे ` 


न ---------------------------------------------------------------- 


[ हरिषे 





मी सदख युके अन्तम ब्रह्माजीकरे साथ मुक्त नदी होते; अतः 

दूसरे क्ये ८ प्रजापतिसे ही ) व्रहमवादी सुनिके स्परम फिर 

प्रकट हो जति ॥ ९॥ 

ते तु प्राप्य स्ति भूयः खाह्भधं योगमयुत्तमम्‌। 

यान्ति योगगति सिद्धाः पुनरादृत्तिदुरभाम्‌.॥ १०॥ 
वे किर पूर्वकस्य स्मृति दोनेसे परम उत्तम सांख्ययोगका 

अनुष्ठान करे सिद्ध हो जते द ओर पुनरावृत्ति (जन्म-मरण) 

से रहित योग-गतिको प्राप्त दोते ६ ॥ १० ॥ 

पते स्युः पितरस्तात योगिनां योगवर्धनाः 1 

आप्याययन्ति ये पूं सोमं योगवलेन च ॥ ११ ॥ 
तात ¡ जो पदे योगवल्से सोमको पुष्ट करते र्दवेदही 

ये पितर योगियेकरि योगको बदानिवरे ह ॥ ११ ॥ 

तस्माच्छ्द्धानि देयानि योगिनां तु विरोपतः। 

पप वै प्रथमः सर्गः सोमपानां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
इसल्यि इन योगियेक चयि विदोपरूपसे श्राद्ध करना 

चाये! यदी सोमक ब्रद्धि करनेवाले पसोमपा'नामक पितरयोका 

प्रथम सर्गटै॥ १२॥ 


पतेषपां मानसी कन्या मेना नाम महागिरेः । 
पल्ली दिमवतः श्रेष्ठा यस्या मैनाक उच्यते ॥ १३॥ 
इन ( वैराज पितो ) की मानसी कन्याका नाम मेना है । 
वह महागिरि हिमाचल्की शरेष्ठ पत्नी है । उसका पुत्र मैनाक 
कहा जाता है ॥ १३॥ 
मैनाकस्य सुतः श्रीमान्‌ कौञ्चो नाम महागिरिः। 
पवेतप्रवरः पुत्रो नानारलसमन्वितः ॥ १४॥ 
मेनाकका पुत्र महागिरि श्रीमान्‌ करौ ( पव॑त ) है, 
जो पर्वभि श्रेष्ठ ओर नाना प्रकारे स्नोत भरा.पूरा हे ॥९४॥ 
तिखः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शेखरा । 
अपणीमेकपणां च दतीयामेकपदलाम्‌ ॥`१५॥ 
पर्वतराज दिमाल्यने मेनाके गभ॑से तीन कन्या उत्पन्न 
की जिनके नाम ये--अपर्णाः एकपर्णा तथा तीसरी 
एक्रपारखा ॥ १५ ॥ 
तपश्चरन्त्यः खमदद्‌ इश्वरं देवद्रानवैः। 
खोकान्‌-श्वतापयामासुस्तास्तिखः स्थाणुजङ्गमान्‌॥ १६॥ 
इन तीनो कन्याओने एेसी घोर तपस्यकरा अनुष्ठान प्रारम्भ 
क्रियाः जो देवताओ ओर दानवोकरे चि मी दुष्कर थीः 
इससे उन तीनोने सावर-जङ्गमसदहित समस्त ठोर्काको संतप्त 
कर दिया | १६ ॥ 
आहारमेकपणेंन पकपणौ समाचरत्‌। 
पाटकपुष्पमेकं च आद्धावेकपारला ॥ १७ ॥ 
( उन दिनों ) एकपर्णा एक टी पत्ता खाकर रह जाती 


हसिवंशपवं |] 


अ्टाददोऽध्यायः (0 
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थी ओर एकपारखा पारल्य ८ ताग्रपुप्पी ) के एक ही पुप्यको 
आहारसरूपमे ग्रहण करती थी ॥ १७ ॥ . 


पका तत्र निराहारा तां माता प्रत्यषेधयत्‌ । 
उ “मा इति निपेधन्ती माच्तस्नेहेन दुःखिता ॥ १८ ॥ 


उनमेदे एक ( अपर्णा सर्वथा >) निराहार रहने स्गी । 


तव्र मावरसनेहके कारण दुःखित हो उखकी माताने उससे “उ. 


माः ( अरी ! रेखा मत कर ) कहकर ( निराहार रदनेका ) 
निपेध क्रिया ॥ १८ ॥ 
सा तथोक्त तया माचा देवी दुश्चरचारिणी । 
उमेत्येवाभवत्‌ ख्याता चचिषु छोकेषु सुन्दरी ॥ १९ ॥ 
वह दुश्चर तप करनेवाली खन्दरी देवी इस प्रकार माता- 
द्वारा कदे जानेपर इस (उमाः नामे हयी तीनों लेको- 
म विख्यात दो गयीं ॥ १९॥ 
तथैव नाम्ना तेनेह विश्चुता योगधर्मिंणी । 
पतत्‌ तु त्रिकुमारीकं जगत्‌ स्थास्यति भार्गव ॥ २०॥ 
उसी प्रकरार वह योगधर्मकरा पालन करनेवाटी उसी 
नामसे विख्यात हुई । भार्गव { इन तीन कमासियो (की 
तपशक्ति ) से युक्त होकर ही यह जगत्‌ स्थिर रदेगा।॥२०॥ 
` तपःशरीरास्ताः सर्वास्त्र योगवलान्विताः। 
सवौश्च बह्यवादिन्यः सवौश्चेवोर््वरेतसः ॥ २१९॥ 
इन तीर्नोकरा शरीर तपोमय है, ये सवर योगवल्से सम्पन 
ह तथा ये समी ब्रह्मवादिनी ओर ऊर्ध्वरेता ई ॥ २१॥ 
उमा तासां वरिष्ठा च ज्येषठाच वरवर्णिनी । 
महायोगवरेपेता महादेवमुपस्थिता ॥ २२॥ 
उमा उन सव्र व्येष्ठः श्रेष्ठ, सुन्दरी तथा महान्‌ योग- 
ल्त सम्यन्न थीं | उनका विवाह महादेवजीसे हया ॥ २२ ॥ 
असितस्यैकपणी तु देवलस्य मदात्मनः। 
पी दत्ता महाब्रह्मन्‌ योगाचायौय धीमते ॥ २३॥ 
महाब्रह्मन्‌ ! एकपर्णा बुद्धिमान्‌ मदात्मा योगाचार्य 
असित-देवल्को पतीरूप्मे दी गयी | २३ ॥ 
जेगीषव्याय तु तथा विद्धि तामेकपादलाम्‌ । 
पते चापि मष्टाभागे योगाचायौवुपस्थिते ॥ २४॥ 
इसी प्रकार एकपारट जैगीषन्यको व्यादी गयी थीः ये 
दोनों महाभाग्यवती कन्यार्पँ योगाचार्योकी सेवामे उपस्थित 
हरं ई ॥ २४॥ 
खोकाः सोमपदा नाम मरीचेयेश्र वै खताः 
पितरो यत्र वर्तन्ते देर्वास्ताय्‌ भावयन्त्युत ॥ २५॥ 
, (अतर दूस गण अग्निष्वात्त पितरोका वर्णन कसते दै) 
 पितरयोके ल्ि दूसरे सोमषद नामवले लोक दः जर्दो मरीचि 
प्रजापतिके पुत्र.^पितरः दोकर रदते दँ } वरहो देवता इनकी 
पूजा करते दँ ।[ २५॥ 


अग्निष्वात्ता ति ख्याताः सर्वं एवामितोजसः! 

पतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम निञ्नगा ॥ २६॥ 
ये सव अमिततेनस्यी पितर अग्निष्वत्ति नामसे प्रसिद्ध 

है । अच्छोदा नामकी नदी इनकी मानसी कन्या 

हे॥ २६॥ 

अच्छोदं नाम विख्यातं खरो यस्याः समुत्थितम्‌ । 

तय! न इष्रपूबौस्ते पितरस्तु कदाचन ॥ २७ ॥ 
उसीसे अच्छोदनामक प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ हे । 

उस ( नदीरूपी मानसी कन्या ) ने इन पितरोकरो पहले कमी 

नहीं देखा था | २७ ॥ 


अप्यमूतौनथ पिवृन्‌ सा ददशं शुचिस्मिता । 
सम्भूता मनसा तेषां पितृन्‌ स्वान्‌ नाभिजानती॥ २८ ॥ 
उस पवित्र मुसकानवार्छीनि अमूर्तं पितरोको मी दिन्ब- 
द्टिते देखा । पर उन देलकर भी वह यह न जान सकरी कि 
ये मेरे पिता ई ओर म इनके मनसे उत्पन्न हुई हू ॥ २८॥ 


जरीडिता तेन दुखेन वभूव चरवणिनी। 
सा दृष्टा पितरं ववे वसुं नामान्तरिक्चषगम्‌ ॥\२९२.॥ 
अमावसुरिति स्यातमायोः पुत्रं यश्चस्विनम्‌ । 
अद्विकाण्सरसायुक्तं विमाने ऽधिष्ठितं दिवि ॥ ३०॥ 
तवर बह सुन्दरी अच्छोदा उस दुःखके कारण छजित हो 
गयी । फिर उसने वसुको, जो आयुके यस्व पुत्र,अमावज्ु नामसे 
विख्यातः अन्तरिक्चचारी ओर सखर्गमे अद्रिका अप्सराके साथ 
विमानमे तरेठे थे, देखा ओर उन्दीको अपना परिता, मान 
च्या ॥ २९-३० ॥ 


सा तेन व्यभिचारेण मनसः कारूपिणी । 

पितरं धराथयित्वान्यं योगश्रष्ट' पपात ह ॥ ३१॥ 
वह इच्छानुखार खूप धारण करनेवाटी खरी दूसरेको पिता 

चनाकर मानसिक व्यभिचारे कारण योगभ्रष्ट होकर गि , 

ल्गी॥३१॥ 


श्रीण्यपदयद्‌ विमानानि पतमाना दिवषच्युता । 
श्रसरोणुपरमाणानि सापशष्यत्‌ तेषु सान्‌ पितृन्‌ ॥ ३२॥ 
खखक्मानपरिभ्यकानग्मीनग्निष्विवाहितान्‌ । 
शायभ्वमित्युवाचातौ पत्ती तानवाकिद्चराः ॥ २२ ॥ 
स्वगंसे भ्रष्ट होकर नीचेको गिरती हुई अच्छोदाने 
चसरेणुके आकारके तीन बिमानोँको देखा । तदनन्तर उतने 
उनमे (रेड हृ ) उन पितरोको देखा, जो अच्यन्त सूष्म; 
स्पष्ट न दीख पड़नेवले ओर अग्र्यम खापित अके समान 
उदरी हौ रदे थे । नीचे सिर करके गिरती हई अच्छोदाने 
उनसे आरत खरम कहा-- भेरी रक्रा कीन्िः ॥ ३२-३३] 


तेरका सा तु मा भेपीरिति व्योति व्यवस्थितः। 
वतः भ्रसाद्यामास तान्‌ पिवन्‌ द्यनयां गिरा ॥ २४ ॥ 





६९ 





उन पितसेने कटा--“डरो मतः उनके रेखा कहते दी 
“ अच्छोदा आकाशम खक गयी ओर फिर दीन वाणीस उन 
पितर्रोको प्रसन्न करने ठगी ॥ ३४ ॥ 


उदुक्ते पितरः कत्वां शरष्टैश्व्या व्यतिक्रमात्‌ । 
अष्टरेभ्वयौ खदोपरेण पतसि न्वं श्युचिस्सिते ॥ ९५ ॥ 

व्यतिक्रमे कारणं पुत्रीको रे.रयसे भ्रष्ट हुई देख 
वे पितर कदने त्मग--(ुचिसिते } तू अपने दी दोपसे 
रि.र्यसे शष्ट होकर गिर रही हे ॥ ३५॥ 


देः क्रियन्ते हि कमौणि द्सीरे्िवि देवतैः । 
सैरेव सत्कर्भफलं प्राप्टुबन्तीह देवताः ॥ २६॥ 
“स्वर्गस्य देवता जिन शरीरो दारा चैसा कम कसते, उन 
कमौकाफर वे उन शसक दी धारण करे भोगतेदै ॥२६॥ 
सद्यः फङस्ति कणि देवत्वे परेत्य मुषे । 
छद्मात्‌ त्वं तपसः पुरि प्रत्ये प्राप्स्यसे फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवयोनि दैवयोगवश बने हए कम तत्काल ही फल 
देते ६ ओर मनुध्ययोनिमे किये हुए कर्मोका फक मरनेके वाद्‌ 
मिला करता दै, अतः पुत्रि तरू मरनेके वाद तपस्याका फल 
प्राप्त फरेगी ॥ ३७ ॥ 
ध्यु पिदभिः सा ठ पिवृन्‌ प्रसाद्यत स्वकान्‌ । 
ध्यात्वा प्रसाद्‌ ते चक्रस्तस्याः स्वं ऽसुकम्पया ॥ ३८ ॥ 
पितर्योके एस प्रकार कहनेपर उसने अपने पितर्योको प्रसन्न 
किया । तय उन लेगोनि दयापूर्वक उसके कस्याणके बिषरय्मे 
विचर किया ॥ ३८ ॥ 
वद्यं भाविनं कात्वा तेऽर्थमूञस्तवस्तु वाम्‌। 
अस्य राक्षो चसोः फन्या त्वमपत्यं भविष्यसि ॥ ३९. ॥ 
उत्पन्नस्य पृथिव्यां तु मुषेचु महात्मनः । 
फल्या च भूत्वा लोकान्‌ खान्‌ पुनः प्राप्स्यसि दुरंभान्‌४० 
वे अवश्य होनेबारी घटनाको जनक्रर उससे कदने 
र्गे---(जव यह महात्मा वसु यृत्युखोकमे मरष्य-योनिरमे उख 
शोगा, तब तू इस राजाकी कन्या होगी । दस अरक्रार 
इसकी कन्या बनकर तू फिर अपने दुम लोकौको मसत 
करेगी ॥ २९४० ॥ 


पराशरस्य दायादं त्वे पुश्च जनयिष्यसि । 

शख सेवमेश्ं ब्रह्म्पिश्यतुधा विभजिष्यति ॥ ४१॥ 

मह्मिषस्य पुधौ दो शन्तनोः कीतिवद्धनो । 

हिचिधरयीयं धर्मक्षं तया चिषाङ्दं शुभम्‌ ॥ ४२॥ 
भत्‌ पराक्षर छ्रूषिका वंशधर पुर उत्पन्न करेगी । 

वह जरद्रथं प्क वेदको चार भागो बिमक्त करेगा । 

ष्रि त्‌ ( ओ ) महाभिष शन्तनु नामवके राजाकी 


# एन्तु ही पूवचममे महाभिष बे । 


श्रीयहाभारते सिलभणे 








[ दरिवंशे 











कीविको बहनिवाछे दो पु्नोक्रो उत्पन्न करेगी, उनरभेसे 
एक धर्मज पुत्रका नाम विचिचवीर्य हेमा ओर दूसरे कल्याण- 
मय पुत्रका नाम चिवराद्धद ॥ ४१-४२ ॥ 
पतायुत्पाय पुंस्त्वं पुनर्छकानदाण्स्यसि । 
व्यतिक्रमत्‌ पितृणां च जन्म प्राप्यसि कुत्सितम्‌॥४२॥ 
ध्न युत्रोको उत्पन्न करके तू अपने लेक फिर आ 
जायगी | पितरौका व्यतिक्रम करनेके कारण तच्च कुत्तित . . 
जन्म गिला ॥ ४३ ॥ 
अस्यैव रा्नः कन्या त्वमद्धिकाया भविस्यसि । 
अश्र्वं भवित्री त्वं द्वापरे मत्स्ययोनिजा ॥ ४४ ॥ 
तू इसी राजक द्वारा अद्रिकाकरे गर्भ॑से कन्यारूप्मे उ्यन्न 
होगी ! ओर अघ्ार्दसव द्वपरमे मखखीकी संतानके रूपमे 
प्रकर होगी ॥ ४४॥ 
पवमुक्ता तु 'दृ्छेयी जाता सत्यवती तदा । 
मत्स्ययोनो समुत्पन्ना राश्स्तस्य वसोः सुता ॥ ४५ ॥ 
पितरोके इस प्रकार कहनेपर वह राजा वसुकी पुत्री 
( बनकर ) मत्स्ययोनिमेः उन्न हुई । वही दायी ( दाश- 
राजक्री युज्री ) तथा सत्यवती कसती है ।। ४५ ॥ 
वैश्राजा नाम ते छोका दिवि सन्ति सुदर्शनाः 
यत्र बर्हिषदो नाम पितसे दिवि विश्वुताः ॥ ४६॥ 
( अव पितरके तीखरे गण वर्हिषर्दौकां वर्णन कसते ई) 
स्वम वैभ्राज # नामके दर्खनीव रोक ह । जर्दो वर्हिषद्‌ 
नामवलठे दयुलोकःविख्यात पितरेगण निवास करते द ॥ ४६ ॥ 
सान्‌ षे देवगणाः सवं यक्षगन्धर्वैसक्षसाः। 
नागाः सपौः सखुपणीदच भवयन्त्यमितोजसः॥ ४७ ॥ 
समस्त देक्यणः, यष्ष, गन्धव, राक्षस, नाग, सपं 
तथा अमिततेजस्वी गश्ड आदि उन ८ वर्हिषद्‌ नामव 
पितते ) की उपासना करते द ॥ ४७ ॥ 


"प्ते पुत्रा महात्मानः पुलस्त्यस्य पजापतेः । 


मदत्मनो महामागास्तेजोयु्तास्तपखिनः ॥ ४८ ॥ 
ये वर्हिषद्‌ नामक पितर महामाम्यवान्‌५ तेजस्वी, तपस्वी 

ओर महात्मा दै तथा महान्‌ आत्मयल्ते युक्त प्रजापति 

पुखस्त्यके पुत्र ह ॥ ८८ ॥ 

पतेषां मानसी कन्या पीवरी नाम विश्चुता । 

योगा च योगिपत्नी च योगिमाता तथेव च ॥ ४९ ॥ 

भविश्री परं प्रप्य युगं धर्म॑सतां बसा । 

पराशारफुरोद्ूत तः श्यको नाम महातपाः ॥ ५० ॥ 

भविप्यति युगे तसि महायोगी द्विजर्षभः । 


व्यासादरण्यां सम्भूतो विधुमो.ऽग्निरसिि ज्वटय्‌ ॥ ५९॥ 


# निज्ाद सूयनारायणका एक नाम रै । उन विभ्राट्‌ स्॒यदेवके 
शोक मेनाज कशते रे । 


हरिवंशपषे ] 


दन ८ वर्हिषद्‌ पिस ) की मानसी कन्या पीवरी नामसे 
विख्यात है ! पीवरी स्वयं योगिनीः योगीकी पत्नी तथा योगिर्योकी 
माता दै । धर्मधारिणी लि्योमि श्रेष्ठ यह पीवरी दवापस्मै उत्पन्न 
हनेवाटी है । उसी युगे पराशरे कुर्म न्यासजीके द्वासय 
अरणीसे आविर्भूत धूमरहित अग्निके समान प्रकाशमान? 
महातपस्वी, महायोगी, दिजशरे्ट शुक उत्यच्च होगे ।[४९-५१॥ 
सं तस्यां पितरकन्यायां पीवयां जनयिष्यति । 
क्या पुशरांश्च चतुरोयोगाचायोन्‌ महावलान्‌ ॥ ५२ ॥ 
कृष्णं गौरं भुं शम्भुं छत्व कन्यां तथेव च । 
बरह्मद्चस्य जननी मष्िषीं त्वणुहस्य च ॥ ५३॥ 
वे दी शुकदेव पितरोकी इस कन्या पीवरीमे कृष्णः गौरः 
प्रमु ओर शम्यु-इन चार महाबखी योगाचाय॑ पुरो तथा 
्रहमदत्तकी जननी ओर अणुदकी पत्नी कृत्वी नामबाली 
कन्याको उत्यन्न करेगे ॥ ५२-५३२ ॥ 
पतायुत्पाद्य धमौत्मा योगाच यौन्‌म्टाववान्‌ 1 
श्रुत्वा खजनकाद्‌ धमौन्‌ व्यासादमितयुद्धिमान्‌॥ ५७॥ 
महायोगी ततो गन्तापुनरावर्तिनीं गतिम्‌ । 
यत्तत्पद्मसुदिञ्ममव्ययं जहा शाश्वतम्‌ ॥ ५५॥ 
वे धर्मात्मा इन महात्रतधारी योगाचार्योको उत्पन्न कर 
अपने पिता व्यासजीसे धर्मोका रस्य सु्नेगे 1 तदनन्तर अपार 
बुद्धिवाले महायोगी शुक अपुनरावर्तिनी गतिको प्राप्त ₹हेगि । 
वह परमगति उद्वेगरहितः कमी नष्ट न होनेवाखा तथा सनातन 
ब्रहमपदरूप हे 1 ५४५५ ॥ 
यमूतिमन्तः पितये धर्ममूर्तिधरा सुने । 
„ कथा यत्रेयमुत्पन्ना वृष्ण्यन्धकङ्कखान्वय( ॥ ५६ ॥ 
सुने ! अमूर्तिमान्‌ पितर धर्ममय शरीर धारण करनेवाले 
दै । इन्दसि दृष्णि ओर अन्धक कुकसे सम्बन्ध रखनेवारी 
यह कथा आरम्भ होती है ॥ ५६ ॥ 
खुकाखा नाम पितरो वसिष्ठस्य प्रजापतेः। 
निरता दिवि रोके ज्योतिभौसिघु भाुः। 
सर्वकामसमृद्धेषु दिजास्तान्‌. भावयन्त्युत ॥ ५७ ॥ 
करार नामक पितर प्रजापति वसिष्ठके पुत्रै । वे 
दीतिमान्‌ पितर स्वर्गे समी कामोपमोगति परिपूर्णं तथा 
ज्योतिमय लोकमि निवास करते द । ब्राह्मणलोग उनकी 
ˆ आराधना करते ह ॥ ५७ ॥ 
तेषा वै मानसी कन्या गौनौक्ना दिवि विश्रुता । 
वंशे या दत्ता शुकस्य महिषी प्रिया । 
पकमङ्गेति विख्याता साध्यानां कीतिवद्धिनी ॥ ५८ ॥ 
( माकंण्डेयजी कहते ह --भीप्म { ) इन ( सुका नामक 
पितरो ) की मानसी कन्या सवर्गम गौ नामसे विख्यात 
। वह पुम्हारे ही वंशम दी गयी है | बह श्ुककी परिया 
.भ० ह° § 


अष्टादशो ऽध्यायः 


नन 


६५ 


भाया है । सार््योकी कीर्तिं बदनेवाली वहं गो ( यहा ) 

एकश्वज्खा नामसे प्रसिद्ध दे ॥ ५८ ॥ 

भरीचिगस्तौहटोकान्‌ समाभित्य स्यवस्थिताः। 

चे त्वथाङ्गिरसःपुश्राः साध्यैः संवर्धिताः पुरा ॥ ५९ ॥ 
( अब क्षत्रियो द्वारा पूञ्य आङ्गिरस पितरोका वर्णन करते 

&- ¬) पदले जिनका सा्यौनि पोषण क्रिया था, वे अङ्गिर 

ऋषिके पुत्र आङ्गिरस पितर सूर्यकी किरणसि प्रकाशित दने 

बाले लेोर्कोका आभय लेकर रहते ई ॥ ५९ ॥ 

तान्‌ श्षन्नियगणास्तात भावयन्ति फलार्थिनः । 

तेषां तु मानसी कन्या यद्योव नाम विश्वुता ॥ ६० ॥ 
तात | फल चाइनेबारे क्षत्रिय लोग उन (आङ्गिरस 

पितरौका पूजन करते है । इन ( आङ्गिरस पितरो) कौ 

मानसी कन्या यशोदा नामसे प्रसिद्ध दै ॥ ६० ॥ 

पत्नी सा विश्वमहतः स्युषा वें बृखदार्मणः। 

रजपैर्जननी चापि दिटीपस्य महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
बह विश्चमहान्‌की पत्नी, इदक््माकी पुंप्रबधू एनं 

रानि महात्मा दिरीपकी माता है ॥ ६१ ॥ 


तस्य यक्षे पुरा गीता गाथाः भरीतेर्महर्षिभिः। 
तदा देवयुगे तात वाजिमेधे म्ामसे ॥ ६२ ॥ 
तात उस समय देवयुगे उख ( दिखीप ) के अश्वमेध 
नामक महायशसे महर्षियेनि प्रसन्न होकर यष्ट गाया गायी थी-॥ 
अग्नेर्जन्म वथा श्रुत्वा शाण्डिल्यस्य महात्मनः 1 
दिलीपं यजमानं ये पश्यन्ति खुसमादिताः। 
सत्यवन्तं महात्मानं तेऽपि खर्मजितो नराः ॥ ६३ ॥ 
४जो मनुष्य चित्तको एकाग्र करके शाण्डिव्यगोतर्मे उत्पन्न 
महात्मा अग्निके जन्मको सुनकर सत्यवादी महातमा दिलीपको 
यच्च करते देखते ई, वे मी स्वर्गको जीत गे, ॥ ६२ ॥ 


खखधा नाम पितरः कर्दमस्य प्रजापतेः । 
समुत्पक्नास्तु पुरहान्महात्मानो दिज्षभाः ॥ ६७ ॥ 
कर्दम प्रजापतिके सुस्वधा नामवाठे पितर दैः जो 
जासर्णेनिं ष्ट ओर महान्‌ आत्मबल्से सम्पन्न है तथा मषिं 
यल्हसे उलन इष्य दै ॥ ६४॥ 
रकेषु दिवि घर्तन्ते कामेषु विङ्गमाः। 
तांश्च वैशयगणास्तात भावयन्ति फलार्थिनः ॥ ६५ ॥ 
तात | ये आकाशम विचरण करनेवाठे ( सुस्वधा संङकष 
पितर ) स्वर्गमे इच्छानुखार सव्र कामना्ओंकी पूति करनेबाठे 
लोकमि रदते र । फल-कायुक वैश्यगण इनी उपासना 
करते द ।॥ ६५ ॥ । 
लेषां वे मानसी कन्या विष्जा नाम विश्रुखा । - 
ययातेजेलनी जक्ष्‌ महिषी महुषस्य च ॥ ६६॥ 


दद ध्ीमदाभार्ते सिखभागे 





( सनच्छुमारजी कहते दै) ब्रन्‌ | इनकी मानसी कन्या 
विरजा नमसे प्रसिद्ध दै। वह ययातिकी माता ओर 
नहुषकी पत्नी दै ॥ ६६ ॥ 
खय पते गणाः पोक्ताश्चतुर्थं तु निवोध मे । 
उत्पन्ना ये खधायां ते सोमपा वै कवेः खुताः। 

` हिरण्यगर्भस्य खुताः शूद्धास्तान्‌ भावयन्त्युत ॥ ६७ ॥ 

यह मैने मनुप्यून्य पितरो तीन गर्णोका वर्णन कर दिया । 
अव्र चौथे गणका वर्णन सुनो ये पिव्रगण कविकी पुत्री 
स्वधाके गर्मसे उत्न्न हुए पुत्र ६ ओर सोमपा कहलति ई । 
ये अभिके आत्मज ई । शरदर इनकी उपासना करते द ॥६७॥ 
मानसा नाम वे छोका यत्र तिष्ठन्ति ते दिवि । 
सेषं वै मानसी कन्या नर्मदा सरितां चया ॥ ६८॥ 
ये स्वर्गमि जिन ल्के निवा करते ईः वे मानत- 
रोक कहते दै । इनकी मानसी कन्या नर्मदा कराती दै, 
जो नदिय श्रेष्ठ है ॥ ६८॥ 
या भावयति भूतानि दक्षिणापथगामिनी । 
पुरुकुत्सस्य या पत्नी धसरस्योर्जनन्यपि ॥ ६९ ॥ 
वह दक्षिणापथकी ओर बहकर प्राणिर्योको पवित्र करती 
है । वह पुस्कुत्छक) पत्नी ओर त्रष्दस्युकी माता है ॥ ६९ ॥ 
तेषामथाभ्युपगमान्मचुस्तात युगे युगे। 
प्रवर्तयति धाद्धानि नष्टे ध प्रजापतिः ॥ ७० ॥ 
तात ¦ प्रजापति मनु प्रक्र युगके आरम्भर्भे एन पितर्योको 
पूज्य समद्मकर लु हुए शाद्ध-धर्मका उद्धार करणेके लि 
श्रद्धोको फिर प्रचलित किया करते ह ॥ ७० ॥ 
पितरृणामादिसगेण सर्वेषां दिजसत्तम । 
तस्मादेनं खधर्तेण श्राद्धदेवं वदन्ति वै ॥ ७१] 
द्विजसत्तम ! ( यम ) इन सवर सात प्रकारके पितरोक्रि 
आदिमे उन्न होते द ओर ये अपने ध्म॑के प्रवर्तक है | इस 
कारण इनको श्राद्वदेव कहते ई ॥ ७१ ॥ 
सवेषां राजतं पाअमथ वा रजतान्वितम्‌ । 
दषं खधां पुरोधाय शां प्रीणाति वे पितृन्‌ ॥ ७२॥ 
न उव पितरोको चोदीका था चोदी मिला हुआ पात्र 
तथा (स्वधा पिव्म्यः, कहकर दिया हया भाद्ध तृप्ति एवं 
प्रसन्नता प्रदान करता ३ 1 ७२ ॥ 
खोमस्याप्यायनं छृत्वा अग्नदवखतस्य ख । 
उव्गायनमप्य्रावग्न्यभावेप्छु चा पुनः ॥ ७६ ॥ 
पितृन्‌ प्रीणाति यो भक्त्या पितरः श्रीणयन्ति तम्‌। 
यच्छन्ति पितरः पुष्टि प्रजाश्च विपुलास्तथा ॥ ७४॥ 
ख्गमारोग्यमेवाय यदन्यदपि चेप्सितम्‌ । 
देवका्यीदपि सुने -पिद्रकार्यं॑विदिष्यते ॥ ७५॥ 


[ हरिशे 


जो मनुष्य सोम, अग्नि ओौर वैवस्वत यमका आप्यायन 
करके फिर अग्निर्मे उदगायन करता है यथवा अग्निके अभाव 
जम उदगायन करके पितर्रोको मसिपूर्वक वपत करता १, 
उसे पितर वृत्त करते ६ । तथा वहती संतानः पुष्टि, स्वर्ग 
प्वं आरोग्य ओर समस्त अमी वस्त प्रदान कसते ६। मने ! 
पिठ्कार्य देवकार्यते भी श्रेष्ठ है ॥७३-७५ ॥ 
देवतानां हि पितरः पूर्वमाप्यायनं स्म्रतम्‌ । 
शीघ्रप्रसादा दछयकरोधा रोकस्याप्यायनं परम्‌ ॥ ७६॥ 
पितर आप्यायन ८ त्रृप्त ) करनेपर देवताओंसे भी 
पहले प्रसन्न दो जति ह । ये पितर शीघ्र प्रसन्न दोनेवाठे तथा 
क्रोधरदटिति ई ओर लोर्कोको प्रसन्न रखनेवारे द ॥७६॥ 
स्थिरप्रसादाश्च सदा तान्‌ नमस्यख भार्गव । 
पिठभकतोऽसि विप्रे मद्भक्तश्च विदोपतः ॥ ७७ ॥ 
( सनक्कुमारजी मार्कण्डेय पिते कते ६ › मार्गव | 
पितर्ोका प्रसाद सदा स्थिर रहनेबास्म ता, इसय्थि तुम उन्द 
प्रणाम करिया कते! विपर्पे | तुम पितरोके भक्त ष्टो ओौरमेरेतो 
वहत वदे मक्त दो ॥ ७७ ॥ 
शरेयस्तेऽद्य विधास्यामि परत्यक्षं कुर तस्‌ खयम्‌। 
दिव्यं चश्युः सविक्लानं प्रदिद्रामि च तेऽनघ ॥ ७८॥ 
निष्पाप मदं | ्सव्यि म आज तुम्हारा कव्याणं करगा, 
उसे ठम स्वयं प्रत्यक देख लो । म तुम विश्वानख्दित दिव्य 
नेत्र प्रदान करता हँ ॥ ७८ ॥ 
गतिमेतामपरमत्तो मार्कण्डेय निदामय। 
न हि योगगतिदिग्या पितणां च परा गतिः ॥ ७९॥ 
त्वद्धिधेनापि सिद्धेन द्यते मांसचश्रुषा । 
स पवसुक्त्वा देवेशो मामुपस्थितमप्रतः ॥ ८० ॥ 
चश्दत्वा सविक्षानं देवानामपि दुर्खभम्‌ । 
जगाम गतिमिष्टां वै दितीयो ऽभिरिव ज्वलन्‌ ॥ ८९॥ 
माकण्डेय ¡ अव तुम (श्रादके फलल्पमे मिल्नेवाटी ) 
इस गतिको सावधान होकर देखो । ठम-मैखा सिद्ध पुरुप मी 
रख मांखमय चद्युसे योगिर्योकी दिव्य गतिको ओर पितर्यौकी 
परा गतिको नर्ही देख सकता । यो कष्ट्कर वे दवेश्च सामने 
खढे हु गुस्चको देवतारमोके स्थि मी दुरम विशानसदित 
दिष्य नेत्र देकर द्वितीय अग्निक समान प्रकाशित होते दुर 
अपने इष्ट-सखानको चञे गये | ७९-८१ ॥ 
तक्षिबोध कुरधेष्ठ॒ यन्मयासीक्िदामितम्‌ । 


` प्रसादात्‌ तस्य देवस्य दुर्यं मुवि मादुैः ॥ ८२॥ 


करशरेष्ठ भीम्म | उन देवताकी कपासे सने जो षटना 
देखी थीः उसे ठ॒म सुनो । प्रथिवी उस षटनाका जानना 
मनु्योकि व्ि मदाकठिन है | ८२ ॥ 


इति श्रीमहामारते खिरमागे हरिवंशे हरिवंशपरवणि पितृकष्पे भष्टदस्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
स प्रकार श्रीमदहाभारत सिरुभाग दरिवंशके भन्तम॑त दसिवशपरवमे पितृकरपविषयक अठारह भघ्याय पुरा हमा ॥ ९८ ॥ 
~< -+-~----- । 


हस्विंशपषं ] 


पकोनविरे ऽध्यायः 


९७ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
पितकल्य- भरद्राजके पप्रोकी कथा, योगस्र् पुररषोकी गति, योगसिद्धिके अभिकारी 
पुरुषेकि र्षण तथा माकष्डेय-सनल्डमार-संबादकी समाति 


मारकँण्डेय उवाच 
आसन्‌ पूर्वयुगे तात भरद्ाजात्मजा दिजाः। . 
योगधर्ममनुप्राप्य भ्ठ इश्वरितेन वैं ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है--८ सनत्छुमारजीने अन्तर्धान 
होनेसे पदे सु्षसे इस प्रकार कहा-- ) तात ! पूर्वयुगसे 
कुछ जाह्यण रहते थे, जो भरद्वाजके पुत्र ये । वे योगधर्मका 
सेवन करतेकरते दुराचास्मै फस जानेके कारण ( स्वरगसे ) 
रष्टहोगयेये॥ १॥ 
अपथंदामसुप्रासा योगधमौपचारिणः। 
महतः सरसः परे मनसस्य विसंक्षिताः ॥ २ ॥ 
वे योगधम॑का उष्छद्धन करनेवाले ब्राह्मण अयेतन-से 
होकर महान्‌ मानखरोवरकरे तटपर आकर गिरे॥ २॥ 


तमेवार्थमनुध्यायन्तो नष्टमण्सिव मो्िताः। 

अप्राप्य योगं ते सवे संयुक्ताः कार्धर्मणा ॥ ३ ॥ 
वे समी जल द्भनते हए पुरुषके समान मोहम पड़ गये 

ओौर उसी योगविषयका विचार - करते-करते योगके तत्वको 

निनापयेद्यीमरगये॥३॥ 

ठतस्ते योगविश्चष्टा देवेषु उचिरोपिताः। 

जावाः कौरिकवायादाः छुरकषेषरे नरर्षभाः ॥ ४ ॥ 
अव वे योगभ्रष्ट नरश्रेष्ट भरद्वाज-पुत्न जो दीर्षकाख्तक 

देवतार्ओमि रद चुके है, कुर्षेतर्म कौशिकके पुत्र बनकर 

उत्पन्न हग ।॥ ४॥ 

हिंसया विरिष्यन्तो धम ॑पिव्रूतेन वै। 

ततस्ते पुनराजाति श्रष्टाःधाष्स्यन्ति कुत्सिताम्‌॥ ५ ॥ 
वे (ब्राह्मण होनेपर भी) पितरोके लि धर्म ( श्राद्ध )के 

बहाने हंसा करेगे फिर वह दहिसारूपी पाप करनेके कारण 

भरष्ट होकर कुत्सित योनिम उत्पन्न हरिं ॥ ५ ॥ 

तेषां पिषठपस्रदेन पूर्वजाविङूतेन वै । 

स्मरतिखत्पत्सयते प्राप्य तां तां जाति जुगुप्छिताम्‌॥ ६ ॥ 
परतु पूवंजन्मक्रे पितरकी कृपाके कारण उस्डस 

निन्दित योनिम उत्पन्न होनेपर मी उनको पूर्वजन्मकी स्मृति 

बनी रहेगी ॥ ६ ॥ | 

` ते धर्मचरिणो नित्यं भविष्यन्ति समािताः। 

आह्मण्यं धतिरुष्स्यन्ति वतो भूयः खकर्म॑णा ॥ ७ ॥ 
वे प्रयेकं जन्ममे धर्मात्मा रहकर अपने चित्तको सावधान 

रखे ओर ( अन्तम ) अपने कर्मक फिर बाह्मणत्वको 

प्राप्तकर रगे ॥ ७॥ 


ततश्च योगं प्राप्स्यन्ति पूर्वनातिङृतं पुनः । 
भूयः सिद्धिमलुपाप्ताः स्थानं भराप्स्यन्ति शाभ्वतम्‌॥ < ॥ 
उस जन्म वे पुन; अपने पूरवजन्मके योगको पा्ैगे ओर 
फिर सिद्धिको पाकर शाश्वत खानको प्राप्त करेगे ॥ ८ ॥ 
धवं धत च ते बुद्धिभेविष्यति पुनः पुनः। 
योगध्मे च नितरां प्राप्स्यसे बुद्धिसु्वमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार ठम्हारी युद्धि भी बारंबार धर्मम ही र्गी 
रहेगी ओर वुं योगध्म॑के विषयमे सब प्रकारसे उत्तम 
बुद्धि प्राप्त होगी ॥ ९ ॥ 
योगो हि दुभ नित्यमस्पपरह्ेः कदाचन । 
रभ्ध्वापि नाशयन्त्येनं ष्यसनेः कटडुतामिताः। 
अधर्मँष्वेव वर्तन्ते प्रादयन्ते गुरूनपि ॥ १०॥ 
अबुद्धि मनुर््योको योगसिद्धि मिलना सदा दकम है । 
उन्दं कदाचित्‌ योगसिद्धि मि मी जाय तो वे (मृगया अदि) 
व्यसर्नोति कूर होकर उसे नष्ट कर डालते द । वे अधर्मे 
कार्ममि ही तमो रहते ह॑ तथा अपने गुखजर्नोको भी कष्टम 
डर्ते रहते दै ॥ १० ॥ 
याचन्ते न त्वयाच्यानि रक्षन्ति शरणागताम्‌ । 
नावजानन्ति छरृपणान्‌ मान्ते न धनोष्मणा 1 ११॥ 
युकाष्वारविष्टाराश्च युकचेष्ठाः खकर्मस । 
ध्यानान्ययनयुकताश्च न नष्टाजुगवेषिणः॥ १२ ॥ 
नोपभोगरता नित्यं न मांसमधुभक्षणाः । 
न च कामपरा नित्यं न विप्रासेविनस्तथा ॥ १३ ॥ 
नानार्यसंकथासका नालस्योपष्तास्तथा । 
नात्यन्तम्रानसंसक्ता गोष्ठीषु निरतास्तथा ॥ १७॥ 
भष्ठुबन्ति नरा योगं योगे वै दुकभो सवि । 
भदगन्ता्च जितक्रोधा मानाहंकारवर्जिताः ॥ १५॥ 
जो अयाच्यसे याचना नदीं करते, शरणागर्तीकी 
रध्वा करते दैः कृपण ( दीन ) पुरुषोका अपमान 
नदी करते तथा जो धनकी ग्मीसे मदमनत्त नदीं होते, 
जिनक्रा आहार विहार शाल्ञानुकूठ होता है, जो अपने कमम 
शाल्राचुसार चेष्ठा करते हैः ईश्वरके ध्यान तथा खाध्यायमे 
परायण रहते हैः नष्ट हई वस्तुको पनिके च्वि चोर 
आदिको नीं ददते, सर्वदा भोगमे ही खीन नही रहते, 
सवेदा मघु-मांसका मक्षण नदीं करते ओर सर्वदा काम- 
परायण मी नहीं रहते तथा जो सवदा ब्राहयर्णोकी सेवा करते, 
अनार्य पुरर्षोकी बाम आसक्त नहीं होते, जिनको कमी 
आख्य नही ताता, जो अत्यन्त अभिमानमे आसक्त नहीं रहते, 


४८ 


शीमष्टाभारते सिरुभागे 


[ हरिवंशे 





सदा आत्ममीमांसा करने त्मो रदते ई, पसे शान्त चि्तमले, 
क्रोधको जीतनेवे, मान तथा अष्ंकाररष्टित मनुष्योको योग- 
सिद्धि मिर्ती है क्योकि पृथ्वीम योगकी प्राप्ति अति दु्टमै ॥ 
कल्याणभाजनं ये तु ते भवन्ति यतत्रताः। 
णवंविधास्तु ते सात बाह्यणा हाभवंस्तया ॥ १६॥ 
पसे वतोका पठन करनेवाले मनुष्य ही कल्याणके पात्र 
होते दै । तात | वे ( भरदवाजप्रुष ) पेसे टी रादाग ननकर 
उत्यनन हुए द ॥ १६ ॥ 
स्मरन्ति ्ात्मनो दोघं ॒प्रमाद्रूतमेव तु । 
श्यानाभ्ययनयुकाश शान्ते वत्म॑नि संस्थिताः ॥ १७॥ 
वे अपने प्रमादवशा हुए दोषका स्मरणं करते रहते द ओर 
ध्यान तथा स्वाध्याये रगे रहकर शान्त मागम सित रहते थे॥ 
योगधमौद्धि धर्मक्ष न धमो ऽस्ति विरोपवान्‌। 
वरिष्ठः सर्व॑धमौणां तमेवाचर भार्गव ॥ १८॥ 
धर्मज्ञ भागव ! योगधर्मसे शरेष्ठ ओर कोर धर्म नही दै । 
बाह सभी धर्मोति श्रेष्ठै, अतः तुम उसीका आचरण करो ॥१८॥ 


कालस्य परिणामेन छष्वाहारो नितेन्धियः। 
तत्परः प्रयतः भादी योगधर्ममवाप्स्यसि ॥ १९. ॥ 


यदि छम श्रदधपू्ैक प्रयलशील एवं योगधर्मं परायण 
रहकर एलका भोजन करते हए भ्तिन्द्िय रदोगे तो 
कालक्रमसे तुम्हं योगसिद्धि प्राप्त हो जायगी | १९ ॥ 
श्तयुष्त्वा भगवान्‌ देवस्तप्रेवान्तरधीयत । 
अश्दश्षेवं व्पीणि त्वेकादमिव मेऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
( मारकण्ेयजी कहते ६ किं) इतनी व्रति कहकर 
भगवान्‌ सनक्कुमार वी अन्तधनि हो गये । ये (सनच्छरमार 
की सेवा बीति हुए. ) भठारह वषं भन्ने एक दिनकरे समान 
प्रतीत हुए ॥ २० ॥ 
उपासतस्तं देवेद्ध व्पीण्यठाददौव मे । 
प्रसादात्‌ तस्य देवस्य न ग्छानिरभवत्‌ तदा ॥ २१॥ 
अटारह वर्तक उन देवेशकी उपासना करते रदनेपर 
भी उनकी कृपाके कारण उस समय शक्न कु नी ग्छानि 
नदीं हई ॥ २१॥ 
न क्षुत्पिपासे कालं चा जानामि स तदानघ। 
पश्चाच्छिप्यसकादात्‌ तु कालः संविदितो मया ॥ २२॥ 
निष्पाप | मुने भूखः प्यास ओर नमय आदि कु न 
माद्म हुा । वादम दिष्यके द्वारा सुनने समयका पता खगा ॥ 


ति श्रीमष्ाभारते चिकमागे हरिवंशे इरिवंशपर्वणि पिठ्कट्पे एकोनविंशोऽध्यायः ।। ५९ ॥ 
इ प्रफार श्रीमदाभारत लिरुभाग इरिवंशे अन्तर्गत रपिंशपवमे पितूकटपविपयफ उनतीसरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ १९ ॥ 





विसोऽध्यायः 


पिदकल--बह्दत्त भर उग्रायुधके वंश तथा पूजनीया चिडियादरारा छक्रनीतिका वणन 


मार्कण्डेय उवाच 
तसिश्नन्तर्दिते देवे वचनात्‌ तस्य वै प्भोः। 
चश्षरदिन्यं सविक्षानं प्रादुरासीत्‌ तदा मम ॥ १ ! 
माकण्डेयजी वोङे--उन सनक्कृमारदेवके अन्तर्धान 
होनेपर उन्हीं प्रसुक्रे वरदानसे मुन्चे दिव्य विज्ञानमय नेत्र 
प्राप्त हो गया ॥ १॥ 
ततोऽहं तानपदयं वै नाह्यणान्‌ कौरिकात्मजान्‌ । 
आपगेय कुरुक्षेत्रे युवाच वियुर्मम ॥ २ ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म | तब मैने उन कौरिकपुत्र बाहर्णो- 
को कुरक्ेत्रमे देखा, जिनका विरु सनक्कुमारजीने यदे वर्णन 
करिया था॥२॥ 
न्द्प्तोऽभवद्‌ राजा यस्तेषां सप्तमो द्विजः। 
पिकृवर्तीति विख्यातो नाम्ना शीलेन कर्मणा ॥ ३ ॥ 
उन कुरिकपुर्बोम जो सात्वं पित्रवर्ती नामसे विख्यात 
ब्राह्मण थाः वह अपने शील ओर कर्मसे ८ सातवे जन्मरमे ) 
ब्रहमदप्त नामक राजा हुमा ॥ ३॥ 


शुकस्य कन्या छत्वी तं जनयामास पार्थिवम्‌ । 
अणुदाव्‌ पाथिवधे्ठात्‌ काभ्पिल्ये नगरोत्तमे ॥ ४ ॥ 
काग्पिल्यनामक शे नगस्म पाथिवश्रे्ठ अणुहके यों 
ञ्ककी कन्या कत्वीके उद्रसे राजा ब्रह्यदत्त उत्पन्न हु ॥ 
भीष्म उवाच 
यथोवाच महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः । 
तस्य वंशमदं राजन्‌ कीतयिष्यामि तच्छ्रुणु ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! महाभामग्यवान्‌ एवं महातपस्वी 
मारकण्डेयजीने जिस प्रकार भुस्षसे कहा थाः ( उमी तरह ) 
म उस राजाके केशका वर्णन करँगाः तुम सुनो--॥ ५॥ 
युषिष्ठिर उवाच 
अणुहः कस्य वै पुत्रः कस्मिन्‌ काठे वभूव ह्‌ । 
राजा धर्मतां शष्ठ यस्य पुञ्चो महायशाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-(पितामह {) जिनके पुत्र महायशस्वी 
(ब्रह्मदत्त) ये, धमात्माओमि श्रेष्ठ वे राजा अणुह किनके पुत्र 
थे ओर किस समय उतपन्न हुए थे १॥ ६ ॥ 


'हरिवंरापवं | 


विरोऽध्यायः 


द, 








ब्रह्मदत्तो नरपतिः किंवीर्यः स बभुव ह । 
कथं च सपतमस्तेषां स बभूव नराधिपः ॥ ७ ॥ 
राजा ॒ब्रह्मदत्तका पराक्रम केसा था१ओौर वे उन 
(मरद्वाजयु्ौ ) मे सतवे कैसे ये १॥ ७ ॥ 
न शल्पवीयौय शको भगवोोकपूजितः। 
कन्यां भ्दद्याद्‌ योगात्मा कृत्वी कीतिंमतींप्रमुः॥ ८ ॥ 
लोकमि पूजनीय योगकी मूरति स्वंशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 
श्ुकदेवजीने अपनी कीर्तिमती कन्या त्वीको किसी 
साधारण राक्तिवले पुरषे हाथमे नदीं दिया होगा ॥ ८ ॥ 
पतदिच्छाम्यदहं श्रोतुं॑बिस्तरेण महाद्युते । 
ब्रह्मदत्तस्य चरितं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ ९ ॥ 
महायुते । म व्रह्दत्तके इस चरको विस्तायपूर्वक 
खनना चाहता हूः अतः आप उसका वर्णन कीज्यि ॥ ९ ॥ 
यथा च वर्तमानास्ते संसारे च द्विजातयः 
माकंण्डेयेन कथितास्तद्‌ भवान्‌ प्र्रवीतु मे ॥ १० ॥ 
माकेण्डेयजीने उन द्विजोके संसारमे विचरण करनेका 
बृत्तान्त जिस प्रकार कदा हो, उसे आप उसी माति मुद्रे 
किये ॥ १० ॥ 
मीष्म उवाच 
पतीपस्य तु राजपेस्तुल्यकाखो नराधिषः। 
पितामहस्य मे राजन्‌ बभूवेति मया श्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! भने सुना हे कि राजा 
दत्त मेरे पितामह राजप्रं प्रतीपके समयमे ही हृष्ट ये ॥ 
बह्दत्तो महाभागे योगी राजपिंसन्तमः। 
खुतक्षः सवभूतानां सवैभूतदिते रतः ॥ १२॥ 
ब्रह्मदत्त सव प्राणियोके हितमे रगे रहनेवाले, राजियेमिं 
शेष्ठः महाभाग्यवान्‌ ओर योगी ये । वे समी प्राणियोकी बोली 
समन्चस्तेये ॥ १२॥ 
सखाऽऽस गाखवो यस्य योगाचार्यो महायदाः। 
शिक्षासुत्पाय तपसा कमो येन प्रवर्तितः । 
कण्डरीकश्च योगात्मा तस्यैव सचिवो महान्‌ ॥ १३॥ 
„_ जिन्दोनि तपोवर्ते वेदाञ्गभूत शिक्षाक आविर्माव करके 
वेदिक संहिताकरे मन्नोका क्रमपाठ प्रचलित क्रिया था, वे 
महायरास्वी योगाचायं गाव व्रह्मदत्तके सखा ये । तथा 
योयात्मा कण्डरीक इन्दं राजाके प्रधान मन्त्री ये ॥ १३॥ 
जात्यन्तरेथु सर्व॑ सखायः स्वं पव ते। 
सप्तनातिषु सप्तैव वभूषुरमितौजसः। 
यथोवाच महाभागो मकण्डेयो महातपाः ॥ १४॥ 
तस्य बेशमहं राजन्‌ कीतैयिष्यामि तच्छृणु । 
ब्रह्मदत्तेस्य' पौराणां पौरवस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
इनं खात भरद्वाजपुर्नोके सात जातिर्योमि सात वार जन्म हुए 
थे ओर ये समी अमिततेजस्वी द्विज उन सम्पूरणं जन्मान्ततेम 


ए दुसरेके मित्र वने रहते थे । राजन्‌ | महामाम्यवान्‌ 
एवं महातपस्वी मार्कण्डेयजीने जित प्रकार मुश्चसे कहा था? 
उसी प्रकार मेँ पुख्वंरियों एं पुसवंशी महात्मा नक्षदत्तके 
वंशका वर्णन करता हू उसे सुनो ॥ १४-१५॥ 


बृहतक्षचस्य दायादः सखदो्रो नाम धार्मिकः । 
खद्टोत्नस्यापि दायादो हस्ती नाम वभूव ह ॥ १६॥ 
बृहत्््रके युर धार्मिक सुहोत्र हए ओर बुेत्रके भी 
पुत्र हस्ती हए ॥ १६ ॥ 
तेनेदं निर्मितं पूरं॑हस्तिनापुरसुत्तमम्‌। 
हस्तिनश्चापि दायादाख्लयः परमधार्मिकाः ॥ १७ ॥ 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरूमीटस्तथेव च । 
अजमीटस्य धूमिन्यां जक्षे अहदिषु्प । 
बृददलुबहदिषोः पुघस्तस्य महायदाः ॥ १८॥ 


राजन्‌ ! उन्होने ही इसु .उत्तम हस्तिनापुरको वसाया 
था | हस्तीके भी अजमीढः द्विमीढ ओर पुरुमीढ नामवाछे 
परम धार्मिक तीन पुत्र हुए । अजमीढके धूमिनी नामकी 
पत्नीके गर्भ॑से बरृहदिषु उत्पन्न हुए ओर बृहदिषुके पुत्र 
महायशस्वी वृहद्धनु हए ॥ १७-१८ ॥ 
वृहद्धमेति विख्यातो राजा परमधार्मिकः। 
सत्यजित्‌ तनयस्तस्य विश्वजित्‌ तस्य चत्मजः॥ १९ ॥ 
वे परम धर्मात्मा राजा वृद्धां नामसे भी प्रसिद्ध ये । 
उनके युज सत्यजित्‌ हुए ओर सत्यजित्‌ पुत्र विश्वमित्‌ हुए ॥ 
पुध्रो बिभ्वजितश्चापि सेनजित्‌ पृथिवीपतिः । 
पुराः सेनभितश्चासंश्चत्वारो रोकविश्वुताः ॥ २० ॥ 
विश्वजित्‌के भी पु राजा सेनजित्‌ हुए. ओर सेनजित्‌के 
चार पुच्र हुए, जो समस्त विश्वमे विख्यात ये ॥ २५ ॥ 
रुचिरः दवेतकेवुश्च महिम्नारस्तथेव च । 
वत्सश्चाचस्तको राजा यस्यैते परिवत्सकः ॥ २९॥ 
राजा ( सेनजित्‌ ) अवन्तीम रहते थे । उनके. रुचिर, 
उवेतकरेतु, मदहिम्नार ओर वत्स नामक ( चार ) पुत्र थे ।२१॥ 
रुचिरस्य तु दायादः पृुखेनो महायशाः । 
पृथुसेनस्य पारस्तु पारान्नीपस्तु जक्षिवान्‌ ॥ २२ ॥ 
खचिरके पु महायरस्वी परथुसेन हुए । प्रथुसेनके पार 
ओर पारक पुत्र नीप दए ॥ २२॥ 
नीपस्यैकशतं तात ॒पुत्राणाममितौजसाम्‌ । 
महारथानां राजेन्द्र॒ शूराणां वाहुशालिनाम्‌ । 
नीपा इति समाख्याता राजानः स्वै एव ते ॥ २३ ॥ 
तात ! नीपके परम पराक्रमी, बाहुराली एवं महारथी 


सो वीर पुत्र उत्पन्न हए । रजेन््र । वे सव्र नीपवंसी राजा 
करते थे ॥ २३ ॥ 
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तेषां ` बंदाकरो राजा नीपानां कीर्तिजखनः। 
काम्पिट्ये समरो नाम सचेष्टसमयो ऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
काम्पिल्य नगस्मै उन नीपेकि नंशप्रवर्तक एनं कीर्तिवर्धक 
राजा समर हृष्ट । उनको संग्राम बहुत प्रिय था ॥ २४॥ 
समरस्य परः पारः सद्भ्य इति ते भयः। 
परमधर्मश्षाः परपुधः पथुर्वभौ | २५॥ 
समर प्रर पार ओर सदश्च-वे तीन परम धर्मश्च पुत्र 
हए । षरफे पुत्र पृथु दृष्टः ॥ २६५ ॥ 
पृथोस्तु सुकृतो नाम खरूतेनेह कर्मणा 1 
जक्षे सर्वगुणोपेतो निश्राजस्तस्य चात्मजः ॥ २६॥ 
संसार पुण्यकमं ८ शकृत ) करनेके कारण पृथुके 
सर्वगुणसम्पन्न सुकृत नामक प्र उन्न हुआ ओर युकृतके 
पुत्र विभ्राज हुए ॥ २६ ॥ 
बिश्राजस्य तु पुषरोऽभूदणुदो नाम पाथिबः। 
बभौ श्युकस्य जामाता छृत्वीभती म्टायशाः ॥ २७ ॥ 
विभ्राजकरे पुत्र अणुह हुए । वे महायशस्वी राजा श्चुक- 
के जामाता ओर कृत्वीके मर्ताके रूपमे बे सुरोभित हुए ॥ 
पुबोऽणु्स्य राजर्िर्नह्दत्तोऽभवव्‌ प्रथुः। 
योगात्मा तस्य तनयो विष्वक्सेनः परंतपः ॥ २८॥ 
विभ्राजः पुनरायातः खरृतेनेष्ट कर्मणा । 
अणुदके पुत्र राजर्धिं नरह्मदत्त हुए । उनके पुत्र योगात्मा 
विप्वकृसेन हुए, जो नदे प्रमावशाली ओर शतुर्ओंको संतत 
करनेवाले ये । विभ्राज अपने कर्मकरे कारण वसमदप्तक्रे पुत्र 
( विष्वकूसेन ) वनकर फिर उत्पन्न हु ये ॥ २८१ ॥ 
रह्मदशस्य पु्रोऽन्यः सर्वसेन शति श्रुतः ॥ २९ ॥ 
खक्षुषी तस्य निर्भिन्ने पक्षिण्या पूजमीयया । 
सुचिरोषितया राजन्‌ बह्यद्छस्य वेदमनि ॥ ३० ॥ 
जरस्मदत्तफे दुसरे पुत्र सर्व॑सेन नामसे प्रसिद्ध ये। 
राजन्‌ | उनके दोनो नैर्नोको वहूत समयसे ब्रक्मदत्तकर 
"महल रहनेवाली पूजनीया नामकी पक्षिणी ( चिडिया ) ने 
फोड़ दिया था-॥ २९-३०॥ 
अथास्य पुञ्कस्त्वपसे ब्रह्मदत्तस्य अशिवान्‌ । 
विष्वक्सेन इति ख्यातो महाबरुपराक्रमः ॥ २१॥ 
तदनन्तर बरह्यदत्तके वूखरां पुत्र उत्पन्न हुआ । यदह 
महाचटी एवं परार्रमी ( विभ्राजावतार ) विप्वकृसेनके 
नामसे प्रसिद्ध था ॥ ३१॥ 
धिष्वकसेनद यु्ोऽभूद्‌ दण्डसेनो महीपतिः । 
भ्वायोऽस्य कमाये ऽद राधेयेन हतः पुरा ॥ २३२॥ 
विप्वकृषेनके पुत्र राजा दण्डसेन हुए । इनका पुत्र 
मच्छर इञ्भा, जिते राधापुघ्र कर्णने मार डाला या ॥ ३२॥ 
कषड्ेनात्मजः शरो मदात्मा कुखवरद्दंनः। 
भहरेयनो (युधिष्ठिर ॥ ३३ ॥ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


द ~ ~~~ 
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युधिष्ठिर ! दण्डसेनका पुत्र भल्खट श्रूर्वीरः मत्मा 
ओर कल्को वदानेवाला था; परंतु मस्यका पुष बहा 
दु्दि निकला | ३३ ॥ 
स॒तेपामभवद्‌ राजा नीपानामन्तङृन्टेप । 
तेन उग्रायुधस्याथं सयं नीपा विनारिवाः ॥ २४ ॥ 
राजन्‌. ¡ वह उन नीर्पोका अन्त करनेवाला राजां हुमा) 
उसने उग्रायुधकरे ययि समस्त नीर्पोक्रा विनाश करवा दिया था 
उग्रायुधो मदोत्सिको मया विनिहसो युधि । 
दपौन्वितो दूर्षरुचिः सततं चानये रतः ॥ ३५॥ 
निरन्तर अनीतिमे कगे रहनेवाठे ओर दरम श्चि 
रखनेवे उस अभिमानी मदोन्मत्त उग्रायुधको मैने ही युद 
मार डल था॥ 
युषि्ठिर उवाच 
उप्रायुधःकस्य खतः कस्मिन्‌ वंरोऽथ जकिवान्‌ । 
किंमथं चैव भवता निहटतस्तद्‌ व्रवीहि मे ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्छा--(दादाजी]) उग्रायुध किसका पुग्र 
था, क्रिस व॑दाम उत्पन्न हुआ था ओर आपने उते र्यो भार 
डाला १ यह भृते वताद्ये ॥ ३६ ॥ 
मीप्म उवाच 


अजमीढस्य दायादो विद्धान्‌ सजा यवीनरः। 
धरतिमांस्तस्य पुश्रस्तु तस्य सत्यष्तिः सुतः ॥ २७ ॥ 
भीष्पजीने कषहा-अजमीदरे पुत्र विद्वान्‌ सजा 
यवीनर ये । उनके पुव धृतिमान्‌ हए ओर धृतिमान 
पुत्र सत्यधृति ये ॥ ३७ ॥ 
जः सत्यधृतेः पुत्रो शृढनेमिः भरतापषान्‌ । 
्ढनेमिसखुतश्चापि खधमौ नाम पार्थिवः ॥ ३८ ॥ 
सत्यधृकतिके प्रतापी पुर द्ठनेमि दुष्ट । दृदनेमिके पुत्र 
राजा सुधर्मा ये ॥ ३८ ॥ 
आसीत्‌ खुधर्मणः पुश्रः सार्वभौमः प्रजेश्वरः ! 
सार्वभौम इति ख्यातः पृथिव्यामेकराड्‌ विसु; ॥ २९ ॥ 
ख॒धर्माके पुत्र प्रजापाल्क साव॑मोम हुए, जो समस्त 
्रथ्वीके शएकच्छन सम्राट्‌ ये । दसीस्मि सार्वभौम नामसे 
प्रसिद्ध हुए ये ॥ ३९ ॥ 
तस्यान्ववाये महति महान्‌ पौरवनन्दनः । 
महतापि पु्रस्तु राजा सुक्मरथः स्मरतः ॥ ४०॥ 
उनके महनीय वंशम पौर्वोको प्रसनन करनेवठे महान्‌ 
नामक राजा हुए । महान पुत्र राजा सक्मरथ हुए ॥४०॥ 
पुत्रो सुक्मरथस्यापि रइपाश्वों नाम पार्थिवः । 
सुपादव॑तनयश्चापि सखुमतिनौम धार्मिकः ॥ ७१ ॥ 


खक्मरथके पुत्र राजा सुपार हुए] खुपार्वके पुत्र सुमति 
हए जो वदे धार्मिक थे ॥ ४१ ॥ 





हरिवंदापवं 1] 





सुमतेरपि धमौत्मा संनतिनीम॒ वीयंवान्‌ । 
तस्य वै संनतेः पुः छतो नाम महावलः ॥ ४२॥ 
सुमतिके पुन संनति हुए, जो वीर्यवान्‌ ओर धर्मात्मा 
थे ! उन संनतिके पु महाबली कृत हुए ॥ ४२ ॥ 
शिष्यो हिरण्यनाभस्य कोशस्य महात्मनः। 
चतुर्विंशतिधा तेन सपराच्याः सामसंहिताः ॥ ४३ ॥ 
स्म॒तास्ते प्राच्यसामानः कार्तयो नाम सामगाः, 
वे कोराख्देखौय महात्मा हिरण्यनाभके शिष्य ये 1 उन्हनि 
प्राचीन साम-संहिताके चीवीस विभाग क्रिय थे, जो प्राच्यसाम 
कहते है ओर उन सामोका गान करनेवाठे कीर्ति-सामग 
कटे जते दै ॥ ५२३६ ॥ 
कातिंसप्रायुधः सोऽथ वीरः पौरवनन्दनः ॥ ४४ ॥ 
बभूव येन विक्रम्य पृषतस्य पितामहः। 
नीपो नाम महातेजाः पञ चाराधिपतिरेतः ॥ ४५॥ 
इन्हीं कृतके पुत्र पौरवनन्दन वीर उग्रायुध थे, जिन्दनि 
अपे पराक्रमसे पाश्चारकि स्वामी प्रषतके पितामह महा- 
केजस्वी नीपको मार्‌ डाला था ॥ ४४४५ ॥ 
उभ्रायुधस्य दायादः क्षेम्यो नाम महायराः। 
्षेम्यात्‌ सुवीरो पतिः खुवीरात्‌ तु शरपंजयः ॥ ४६ ॥ 
सपंजयाद्‌ षहुरथ इत्येते पौरवाः स्षताः। 
उग्रायुधके पु महायशस्वी क्षेम्य हुए । क्षेम्यके पुत्र 
राजा सुवीर हुए.ओर छवीरके पुर शपंजय हुए. । शपंजयकरे 
पुत्र बहुरस्य हूए वे ही पौरव कटलते ह ॥ ४६९ ॥ 
ख॒ चप्प्युग्रायुधस्तात दुखद्धिरभवत्‌ तद्‌? ॥ ४७ ॥ 
भवृद्धचक्रो वरूवान्‌ नीपान्तकरणो महान्‌ । 
ख दर्पपूर्णो हत्वाऽऽजौ नीपानन्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तात्त ! वे उग्रायुध बडे दुष्ट खभाववाे ओर वख्वान्‌ थे । 
उनका महान्‌ चक्र चता था ! उन्होने नीरपोका घोर संहार 
करा डाला । वे नीपो तथा दूसरे राजार्ओका युद्धम वध करके 
मंसे मर गये || ४७-४८ | 
पितयंपरते मद्यं भावयामास किल्विषम्‌ । 
माममात्थैः परिषृतं शयानं धरणीतखे ॥ ४९. ॥ 
जिस समय भेरे पिता मर गये ये ओर यँ मन्धियेसि धिर 
इअ एथ्वीपर शयन करता था, उसी खमय उन्दोनि भुञ्मते 
बड़ी कुत्सित ( पापपू्णं ) यात कदलायी | ४९) 
उभ्रायुधस्थ राजेन्द्र दुतो ऽभ्येत्य वचो.ऽजवीत्‌ । 
अथय त्वं जननी भीष्न गन्धकाटीं याखिनीम्‌ । 
स्रीरत्नं मम भायौथे प्रयच्छ ऊुरुपुङ्गव ॥ ५० ॥ 
. राजेनद्र { उग्रायुधका दुत मेरे पास आकर कहने ख्गा- 
(कुरुपुङ्व मीष्म | अज तुम चिरयोरमे रत्स्वस्य अपमी 


माता `यद्चस्विनी गन्धकाटीको भेरी भार्या बननेके च्वि 
देदो॥५०॥ 


विंशोऽध्यायः 





७१ 





~~~ ---------------------------------------- ~~ 


पवं राज्यं च ते स्फीतं धनानि च न संशायः। 
भदयास्यामि यथाकमम, चै रत्नभाग्‌ सवि ॥ ५१॥ 
ध्यदि तुम एसा करोगे तो निस्संदेह मै ठम्दे इच्छानुसार 
विशार राज्य तथा धन दगा ओर मेँ ( गन्धक्रारीको पाकर ) 
इस भूतख्पर रलका भागी हो जाऊँगा ॥ ५१ ॥ 
मम प्ज्वछितं चक्रं निशम्येदं सुदुर्जयम्‌ । 
द्रवो विद्रवन्त्याजो द्दीनादेव भारत ॥ ५२॥ 
ध्भारत ! मेरे दस परम दुज॑य एवं जाज्वल्यमान चक्रको 
दर्यान करकेशत्नुगण युद्धम मुसचे देखते दी माग खड दोतेदै५२॥ 
राषटस्येच्छसि चेत्‌ सस्ति प्राणानां चा कुटस्य बः! 
शासने मम तिष्ठख न हि ते शान्तिरन्यथा ॥ ५२ ॥ 
(तुम यदि राज्वः कुरु एवं अपने प्रार्णोका कल्याण 
चाहते तो मेरी अश्ञा मनणो, नदीं तोचरैनसे न रह 
सकरोगेः ॥ ५३ ॥ 
अधः पस्तारशयने शजानसतेन चोदितः । 
दुतान्त्िंतमेतद्‌ , वे बक््यमभ्निरिखोपमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जव यै भूमिपर ऊुखाओंकी शय्बापर सो रदा था, उस 
समय उतने दृूतके द्वारा यह अग्निक भ्वालके समान 
( जलनेबाी ) वात कहल्मयी थी ॥ ५४ ॥ 
ततोऽदं तस्य दुङ्देषिंश्षाय मतमच्युत 1 
आ्ञापयं वै संग्रामे सेनाध्यश्चाश्च सर्वशः ॥ ५५ ॥ 
अच्युत ! तव मेने उस दुघद्धिफे अभिप्रायको जानकर 
अपने सेनापतियोको सवे प्रकारसे संग्राम करनेकी आज्ञा 
देदी॥ ५५॥ 
विचि्रवीयै वारं च मदुपाश्रयमेव च । 
दष्ट क्रोधपरीतात्मा युद्धायैव मनो दये ॥ ५६॥ 
विचि्रवीरयं मेरे आश्रयमे रदता है तथा यह्‌ बालक होनिके 
कारण युद्ध भी नहीं कर सकता, इस बातको देखकर कोधे 
भरकर मैने स्वयं ही युद्ध करका विचार किया ॥ ५६ ॥ 
निग्दीतस्तदाहं तैः सचिवैरमन््कोविरैः । 
ऋत्विभ्भिरवेदकतये्च सुहद्धिश्वा्थवर्दिभिः ॥ ५५७ ॥ 
लिग्धैशच शास्धिद्धिश्च संयुगसप निषसमे । 
कारणं युक्तरूपं तदार्ध ॥ ५८ ॥ 
निष्वाप { उस समय मन्व मन्िर्वो, बेदञ् ऋतजा, 
तत्वदर्शी मिव ओर साखा स्नेही युस्षोने सले जु 
करनेसे रोक दिया ओर इसका उन्नित कारण मी बताया !। 
मन्िण उद्धः 
थदरत्तचकरः पापोऽसौ त्वं चाशौचगतः प्रभो । 
न चेष पथमः करपो युद्धं नाम कदाचन ॥ ५९ ॥ 
मन्जियोने कहा-- परमो [उस पापीकरा चक्र चल रहा है 


ओर आपको अशौच र्गा हुआ हैः अतः यह युद प्रथम कल्य 
कमी नहीं माना जा सकता ॥ ५९ \ 


५७२ 


धीमहाभारते िकभागे 


॥ हरिये 








ते षयं सामपूर्धं वे दानं भेदं तथेव च ! 
परयोक््यामस्ततः शुद्धो दैवतान्यभिवाद्य च ॥ ६० ॥ 
कृतखस्त्ययनेो करवन्‌ सम्पूज्य च दिजान्‌ । 
बराह्मणैरभ्यनुक्षातः प्रयास्यसि जयाय वै ॥ ६१॥ 
हम पहले उसपर सामः दान ओर मेद नीतिर्योका प्रयोग 
करेग। तव्रतक आप शुद्ध मी हो जर्येगे, फिर आप देवताओ- 
को प्रणाम करे ब्राह्मणो स्वसिवाचन कराकर अग्निः ओर 
जाक्षर्णोकी पूजा. करनेके वाद ब्राहयर्णोकी आशा केकर विजयकर 
च्वि प्रस्ान कीन्यिगा ॥ ६०-६१ ॥ 
अखाणि न प्रयोज्यानि न प्रवेश्यश्च संगरः । 
अश्षीचे वर्तमाने तै दृद्ानामिति श सनम्‌ ॥ ६२॥ 
ष्टोका कथन कि जव अशौच चरु रहा दो, उख 
खमय अक्नोका प्रयोग ओर युद्धमे प्रवेश नही करना 
चाये ॥ ६२॥ 
सामदानादिभिः पूर्वमपि भेदेन चा ततः। 
तं हनिश्यसि विक्रम्य शशाम्यरं मघवानिव ॥ ६३ ॥ 
अतः पहले सामः, दानः भेदसे इसको वशम करमेका 
यल किया जाय (तब भीन मानै तो) फिर जैसे इन्द्रने 
शम्यरासुरको मार ढाल था, उसी प्रकार पराक्रम करके आप 
इसको मार डल्मिगा ॥ ६३ ॥ 
भ्रा्षानां घचनं कारे षृद्धानां च विदोपतः। 
श्रोतव्यमिति चच्षटुत्वा निचोऽस्मि नराधिप ॥ ६४॥ 
समय पदनेपर्‌ बुद्धिमानों ओर बृर्धोकी वात विरेषरूपसे 
सुनी चादिये । राजन्‌ ! यह सुनकर मँ युद्धसे स्क गया ॥६४॥ 
ततस्तैः संक्रमः सर्वैः प्रयुक्तः शासख्रकोविदैः । 
तस्मिन्‌ काटे कुरुघरेष्ठ कमे चारण्धसुत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 
कुरभरेष्ठ ¡ तवर उन शाछन्ञानमे चतुर सम्पण मन्येन 
साम, दान, भेद आदि दूसरे उपायो द्वारा शान्ति-खापनकर प्रयोग 
करिया ओर इसके लि उत्तम कार्य आरम्म कर दिया ॥ ६५॥ 
स॒ सामादिभिरेवावादुपायेः धाक्तचिन्तितैः 
अञुनीयमानो दुयुंदिरनेतं न श्यते ॥ ६६ ॥ 
परंतु वे बुद्धिमानेकि विचारे हुए साम, दान आदि उपायोका 
प्रवोग करके भी उस दुबंद्धिको न समन्ना सके ॥ ६६ ॥ 
मरवृच्चं॑ तस्य तश्चक्रमधर्मनिरतस्य वै। 
परदाराभिरुषिण सद्स्तात निवरतितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तात { इतने समयम अधर्मम मग्न रहनेवाटे उग्रायुधका 
ग्रतापचक्र भी परखीकी कामना करनैसे तत्क्षण ही सक 
गया ॥ ६७ | 
न त्वहं सस्य जाने तक्निचृत्तं चक्रसुचमम्‌ । 
शतं खकर्मणा तं तु पूरं सद्भिश्च निन्दितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


~~ 
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उसका उत्तम चक्र निषत्त षो गया दै ओर पटले 
सत्पुररपसि निन्दित दोकर वद अपने कर्मोद्ारा ष्टी मर गवा 
है; दस वातकरो म नदी जानता था ॥ ६८ ॥ 
कृतदौचः शरी चापी रथी निष्फम्य कैं पुरात्‌ । 
कृतखस्त्ययनो विप्रैः प्रायोधयमहं रिपुम्‌ ॥ ६९॥ 
जव मै अशौच-निषृृत्तिके पश्यात्‌ शद्ध हया, तव 
तरीदमणेति स्वस्तिवाचन कराकर धनुप-याण ठे रयम बैट 
नगरसे बाहर निकला ओर शानत युद्ध करने ख्या ॥ ६९ ॥ ` 
ततः संसर्गमागभ्य वलेनास्रचलेन च। 
व्यदमुन्मत्तवव्‌ युद्धं देचासुरमिवाभवत्‌ ॥ ७०॥ 
तदनन्तर उसके निकट पहुंचकर रारीर-बल ओर अघ. 
बरल्के द्वारा देवासुर-संप्रामकी तरद्‌ तीन दिर्नोतक टम दोन 
का उन्मत्त-खा युद्धं चलता रहा ॥ ७० ॥ 
स॒ मयास्रप्रतापेन निदग्धो रणमूर्धनि। 
पपातभिमुखः श्ूरस्त्यक्त्वा प्राणानरिंदम ॥ ७१॥ 
गन्रुदमन | तसश्चात्‌ मेरे अशक प्रतापसे भस दोकर 
वह वीर रणफ़े मुदानेपर अपने प्रार्णोको त्यागकरर गिर 
पड़ा | ७१ ॥ 
पतसि्नन्वरे ताव काम्पिल्ये पृपतोऽभ्ययात्‌ । 
हते नीपेभ्वरे चैव ते चोप्रायुधे खपे ॥ ७२॥ 
आष्टिच्छश्रं खकं राज्यं पिच्यं प्राप महायुतिः। 
दरुपदस्य पिता राजन्‌. ममैवातुमने तदा ॥ ७३ ॥ 
तात ! इसी वीच ( उग्रायुधद्वारा ) नीपेश्वर तथा 
(मेरे दाया) राजा उग्रायुधके मारे जनिपर प्रपतने भी 
काम्पिल्य नरारपर आक्रमण कर दिया । राजन्‌ ! तत्र मेरी 
अनुमतिसे महाकान्तिमान्‌ द्रुपदके पिताने अपने वैक राज्य 
अदिच्छत्रपर ८ पुनः ) अधिक्रार कर लिया ॥ ७२.७३ ॥ 
ततोनेन तरसा निजिंत्य द्भुपदं रणे 
आहिच्छश्रं सकाम्पिस्यं द्रोणायाथापवर्जितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर अर्जुने युद्धम द्ुपदको वल्यूर्वकं जीतकर 
काम्पिल्य ओर अहिच्छत्रको द्रोणाचार्ये ( चरणों ) समर्पित 
कर दिया था ॥ ७४ ॥ 


प्रतिगृष्य चतो द्रोण उभयं जयतां वरः| 
कास्पिल्यं दुपदायेव ध्रायच्छद्‌ षिदितं तव ॥ ७५॥ 

तत्र विजय पानेवार्ल्मिं शरेष्ठ द्रोणने दोनो देशोको ठेकर 
काम्पिल्यनगर तो द्वुपदको ही वापस कर दिया था, जिते 
ठम जनते षहो ॥ ७५॥ 


पप ते द्वुपदस्यादौ ब्रह्मदत्तस्य चैव ह । 


वंशः का्स्येन वैभ्रोकतो नीपस्योग्रायुधस्य च ॥ ७६॥ 


इस प्रकार भने ठमसे द्रुपदः व्रह्मदत्त नीप ओर 
उमयुधके षंशका पूर्णरूपये वर्णन कर दिया ॥ ७६ ॥ 





हरिवंशपवं ] 


विरो ऽध्यष्यः 


७२ 





युधिष्ठिर उवाच 
किमर्थं अह्यदतच्तस्य पूजनीया शकुन्तिका । 
अन्धं चकार गाङ्गेय ज्येष्ठं पुत्रं पुरा विभो ॥ ७७॥ 
युधिष्ठिरने पूा-सम्थं गङ्गानन्दन ! पदले पूज- 
नीया चिड़याने नस्दत्तके ययेष्ठ पुज्को अधा स्यौ कर 
दिया था १॥ ७७ ॥ । 
चिरोषिता गृहे चपि किम चेव-यस्य सा। 
चकार विभ्रियमिदं तस्य राक्षो महात्मनः ॥ ७८॥ 
वह जिसके महल्मै बहुत स्मयसे रहती थीः 
उसी महात्मा राजाका उसते एेसा अनिट क्यो किय १। ७८ ॥ 
पूजनीया चकारासौ कि सख्यं तेन चैव ह । 
पतन्मे संशयं छिन्धि स्वैमुक्त्वा यथातथम्‌ ॥ ७९॥ 
उस पूजनीयाने उनके साथ मित्रता क्यो की थी १अप 
इन सव वारतोको यथार्थं रीतिसे वताकम्‌ मेरे सारे संदर्हौको दूर 
करद (॥७९॥ । 
भीष्म उवाच 
श्ण सर्वं महाराज यथादृत्तमभूव्‌ पुरा । 
ब्रह्मदत्तस्य भवने तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ८०॥ 
भीष्मजीने कष्ठा--महाराज युधिष्ठर ! प्राचीन कारे 
मह्मदत्तके महल्मे जो घटना धटी थी, उसे तुम 
प्णरूपसे घ॒नो ॥ ८० ॥ 
काचिच्छद्ुन्तिका राजन्‌ बह्मदष्तस्य बै सखी । 
शितिपक्षा शोणशिराः शितिपृष्ठा श्सितोदयी ॥ ८१ ॥ 
- राजन्‌ ! एक विडय थी, जिसका राजा ब्रह्मदत्तसे 
स्नेह हो जानेके कारण वह उनकी सहचरी बन गयी थी । 
उसके दोनों पंख, पीठ ओर उदरका माग तो काल याः 
परेतु मस्तकका रंग लल था] ८१॥ 
खी सा ब्रह्मदत्तस्य श्युदढं यद्धसौद्‌ः। 
तस्याः ङखायमभवव्‌ गेहे वस्य नरोत्तम 1 ८२॥ 
नरोत्तम ! राजा व्रह्मदत्तकी धह सहचरी उनके यद्द्‌ 
स्नेदपारमे व गयी थी; अतः उन्हीफे महकमे उसका 
घोसला था । ८२ ॥ 
सा सदाष्टनि नित्य तस्य राहो गर्ोततमात्‌ । 
चचाराम्भोधितीरेषु पल्वलेषु सरस्सु च ॥ ८३ ॥ 
वह दिनम निरन्तर उस जाके उत्तम महर्पे 


निकल्कर समुद्रके किनारे तथा ताखा्यो ओर तङैर्योपर 
विचरती थी ॥ ८३ ॥ 


नदीप्वतकुज्जेषु घनेषूपवनेधु च । 
प्रुषु तडणेषु करेषु सुगन्धि ॥ ८७॥ 
इुसुदोत्परकिअल्कसुरभीकतवायुु । 
हससारसघुेषु कारण्डवरुतेषु च ॥ ८५॥ 


चरित्वा तेषु सखा राजन्‌ निरि काम्पिल्यमागमत्‌। 





राजम्‌ ! वह नदी, पर्व॑तः कुञ्गः वन ओर उपवर्नरमि 
तथा जिनमें सुगन्धित कमर खिले हए थेः जर्होकी वायु ` 
कुमुद, उत्पल ओर किञज्ञल्ककी सुगन्धे वासित थी एवं 
ज हंस, सारस ओर कारण्डवके कलर्वेसि गुजायमान ये-- 
एसे तडर्गोपर धूम-घामकर वह ॒रात्रिके समय काम्पिल्य- 
नगरमे लीट आती थी ॥ ८४.८५९ ॥ 
घपतेर्भवनं प्राण्य 'ह्यदत्तस्य धीमर्तः ॥ ८६ ॥ 
राक्षा तेन सदा राजन्‌ कथायोगं चकार सा । 

राजन्‌ ! व्‌ जुद्धिमान्‌ राजा त्रह्मदप्तके महरम पर्हुचकर्‌ 
उस राजसे प्रतिदिन वाते किया करती थी ॥ ८६१ ॥ 


आशथयरेणि च दष्टानि यानि वृत्तानि कानिचिद्‌ ॥ ८७ ॥ 
चरित्वा विविधान्‌ देशान्‌ कथयामस सा निरि । 

वह॒ वहूत-से देमि घूमकर जो ऊक आश्चर्यजनक 
पटना देखती थी; रात्निके समय उन्है ( राजासे ) 
कदा करती थी ॥ ८७१ ॥ 


कदाचित्‌ तस्य दपतेर्नह्यदसस्य कौरव ॥ ८८॥ 
पु्ोऽभुद्‌ राजशादुंल सवंसेनेति विश्रुतः । 
पूजनीयाथ सा तस्मिन्‌ प्राखूतण्डमथापि च ॥ ८९ ॥ 
कुर्वेशी राजशादूंल | एक समय राजा मक्षदत्तके पुज 
ह्या, जिसका नाम सर्वसेन रखा गया । उसी समय उस 
पूजनीयाने भी वहो एक अंडा दिया ॥ ८८-८९ ॥ 


तस्मिय्‌ नीडे पुरा शेकं तत्किल परास्फुदव्‌ तद्‌ । 
स्फुटितो मांसपिण्डस्तु व ॥ ९० ॥ 
बश्रवष्त्रश्व्चीनो बभूव पृथिवीपते । 
चषुष्मानप्यभूव्‌ पश्चादीषत्पक्षोत्थितश्च ह ॥ ९१ ॥ 
परथ्वीपते ! प्क दिन उस सेमे उसका वह एक 
अण्डा एटा ओर उस्मसे एक मांसपिण्ड निकल, जो हाथ- 
पैर ओर खसे युक्त था । उसका भूद भूरे रंगका या; 
परु नेत्र नदी प्रकट हए ये । कुक समय वाद्‌ उसके नेत्र 
खुल गये ओर उर छो-छोटे पंख मी निकल अयि ॥९०-९१॥ 
खथ सा पूजनीया चै राजपुश्रखपुशरयोः ! 
तल्यखरेश्चत्‌ प्रीतिमती दिवसे विदसे+भवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
तदनन्तर वह्‌ पूजनीया अपने यच्वे ओर राजछुमारपर 


खमान स्नेह शनेके कारण प्रतिदिन एक-सी प्रीति रखने 
स्गी॥ ९२॥ 


आजार सदा सखायं चऽ्च्वासूृतफलद्टयम्‌ । 
अयताखादसदहां स्षसेनतनूजयोः ॥ ९३ ॥ 

वद सदा सायंकालमे अगृतके खमान खादिषठ रछसे भरे 
इए दो फ सर्वसेन ओर अपने बन्येके ल्थि अपनी चोचे 
खाया करती थी | ९३ ॥ 
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श्रीमहाभारते खिखभगि 


[ ्रिवंदे 





------------------------------ ~~ 


स वाङ ब्रह्मदत्तस्य पूजनीयाछुतश्च ह । 
ते फे भक्षयित्वा च पृथुक्ो भ्रीतमानसो ॥ ९४ ॥ 
अभूतां नित्यमेवेह खादेतां ती च ते फटे । 
ब्रक्षदत्तका वालक ओर पूजनीयाका बच्चा-ये दोनों 
उन फर्छको खाकर बडे प्रसन्न होते थे । इस प्रकार वे दोर्ना 
नित्य ते फर्लेको खाया कसे ये ॥ ९४९ ॥ 
वस्यां गतायामथ च पूजन्यां वै सदाहनि ॥ ९५॥ 
दिष्टना चरकेनाथ धात्री तं तु रिष्यं ख्प। 
तेन प्र्रीडयामास बह्यदचात्मजं सदा ॥ ९६ ॥ 
नीडात्‌ तमारूष्य तदा पूजनीयाकृतात्‌ ततः । 
राजन्‌ ! प्रतिदिन उस पूजनीके चले जानेपर राज- 
कुमारकी धाय उस चिद्धियाके बनाये हुए ्षौसलेते उसके 
चच्चेको खींचकर उसके द्वारा बरश्मदत्तके रिश्च पुत्रको 
खेटाया करती थी ॥ ९५-९६२ ॥ 
भीडता राजपुप्रेण कदाचिशखटकः स तु ॥ ९७ ॥ 
निग््दीतः कन्धरायां शिद्युना दटमुष्ठिना । 
दर्मक्गसु्टिना रजन्नसून्‌ सदयस्त्वजीजदस्‌ ॥ ९८ ॥ 
एक समय उस शिद्य राजकुमारने खेलते-खेरते अपनी 
सुदृद सुद्धीम॑ उस वच्चेका गला पकड़ लिया । राजन्‌ । 
राजछुमारकी मुद्ध व्री कठिनतासे खुल सकती थी । 
( अतएव दवाव पडनेके कारण ) उस चिडियाके बच्चेने 
तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिये ॥ ९७-९८ ॥ 
तं ठु पश्चत्वमापन्नं व्यात्तास्यं वाकुघातितम्‌ । 
फर्थंचिन्मोचितं टटा नरपतिर्ठुःखितो ऽभवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रजा त्रह्मद्तने उसको किसी प्रकार अपने पुत्रके 
हाते दछुदाया; परंतु उसे मरा, मुख रैलाकर पड़ा 
हुआ तथा अपने बल्कके द्वारा मारा गया देखकर 
वे दुखीहो ग्ये॥ ९९॥ 
धारी तस्य जगह तां तदाश्वुपरमो चपः। 
तस्थौ श्लोकान्वितो राजञ्छोचंस्तं चटकं वदा ॥१००॥ 
राजन्‌ | तय बरह्यदप्तने शोकाकुल दोनेत्रेमिं अषि. मरकर 
उस धायकी निन्दा की | फिर वे खदे-खद़े उस वच्चेके 
ल्ि शोक करने सो ॥ १०० ॥ 
पूमजनीयापि वत्काले गृष्टीत्वा तु फरद्वयम्‌ 1 
ब्रह्मदतस्य भवनमाजगाम वनेचरी ॥१०१॥ 
उसी समय वनम विचरण करनेवारी पूजनीया भी दो 
फर्छको लेकर ब्रह्मदत्तके भवनम या पर्ची ॥ १०९१॥ 
अथापदयत्‌ तमागज्य गृहे तस्मिन्‌ नराधिप । 
पश्चभूतपरित्यक्तं॑शावं तं खतनूद्धवम्‌ ॥१०२॥ 
राजन्‌. { उस भवनम आकर उसने अपने रायीरपे उत्पन्न 
ह बच्चेको पञ्चभूोसे रदित युदके रूपमे देखा ॥ १०२ ॥ 


समे दष्ट तं पुनं पुनः संक्षामथारुभत्‌ । 
उन्धसंक्षा च सा राजन्‌ विलप तपखिनी ॥१०२॥ 
राजन्‌ ! पुत्रक णेखी दशा दैखकर वह मूच्छिति दो 
गयी] कुछ देर वाद उसे फिर चेतना आयी तव वह तपस्विनी 
विखप करने च्गी ॥ १०३॥ 
पूजनीयोव।च 
नतु त्वमागतां पुन्न चारन्तीं परिस्प॑सि । 
छुर्वश्चाडखदखएणि अन्यक्तकलया भिस्‌ ॥१०४॥ 
पूजनीया वोटी--पुत्र ! म आकर कू शब्द कर 
रही हू तवर भी तू अस्छुट ८ तोतली ) दोनेसे मनोहर र्गने- 
वाली वाणीमे हजारों व्रात करता दहु मेरे सामने क्यो 
नहीं आता १ ॥ १०४ ॥ । 
व्यादितास्यः ्युधात॑श्च पीतेनास्येन पुत्रक । 
श्मोणेन तादयुना पुश्र कथमद्य न सर्पसि ॥ १०५ 
पुत्र | क्षुधासे पीदित होकर अपने लल्लर ताद तथा 
पीली चोचवलठे मखको खोलकर तू मेरे पास आज 
क्यो नदीं आता १ ॥ १०५॥ 
पक्षाभ्यां त्वां परिष्वज्य नु वादामि चाप्यहम्‌ । 
चीचीकूचीति वादान्तं त्वामद्य न श्टणोमि किम्‌॥ १०६॥ 

म वञ्चि अपने प॑खेहि ल्येर रो र्दी ह तव मीम 
ठक्चे चीची, कूद यन्द करता हुमा क्यो नहीं सुनती १ ॥ 
मनोस्थो यस्तु मम पदयेयं पुश्रकं कदा । 
व्यात्तास्यं वारि याचन्तं स्फुरत्यक्षं मम्रतः ॥१०७॥ 
स मे मनोरथो भप्नस्त्वयि पञ्चत्वमागते। 
विरष्यैवं वहुविधं रानानमथ सा्रवीत्‌ ॥१०८॥ 

मेरे मनम जो यदह अमिखापाथी कि मँ अपने सामने 
अपने पुत्रको पररौको फटफयाकर चच पौलाकर जल मोगता 
हआ कव देर्खूगी, सो मेरा वद मनोरथ तेरे मरमेसे नष्ट दो 
गया--्यो अनेक तरसे विलप करे वद राजासे 
गोली | १०७-१०८॥ 
नयु मूधोभिषिरस्त्वं ध्म वेत्सि सनातनम्‌ । 
अथ कस्मान्मम सुतं घाञ्या घातितवानसि ॥१०९॥ 
तच पुश्ेण चाङृष्य क्षभियाघम शंख मे । 

९ क्षत्रियाधम [ वर. तो मूर्धामिषिक्त ( सप्राट्‌ ) राजा 
है ओर खनातनधमैकोः जाननेवाला दै, तो मी नने मेरे वच्चेको 
धायसे ओर अपने पुनस खिचवाकर क्यौ मरवा डाल १ इस 
वातका तू उत्तर दे ॥ १०९१ ॥ 

न च नूनं श्चुता तेऽभूदियमाङ्गिरसी श्रुतिः ॥११०॥ 
श्रणागतः शछुधार्त्च शत॒भिश्चाप्युपद्रुतः । 
चिरोपितश्च खण्हे पातन्यः सर्वदा भवेत्‌ ॥१११॥ 

(क्या तूने यह्‌ आङ्गिरसी श्रुति नहं सुनी दै किं 

श्यरणमे आयि इणः भूखसे व्याकुल, शवुजद्राय पीडा कयि 
॥। 


{ 
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जति हुए ओर चिरकाखसे अपने धरम रहनेवालेकी रा सदा 

करनी चाहिये ॥ ११०-१९११ ॥ 

अपाटयश्नरो याति कुम्भीपाकमसंरायम्‌ । 

कथमस्य दविर्देषा गृह्णन्ति पितरः खधाम्‌ ॥११२॥ 
ध्यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह 

निस्संदेह कुम्भीपाकं नरकमै पड़ता है । देवता रेसे पुरुषरकी 

हविको ओर पितर स्वधाको मला कैसे रहण कर सकते दहै" | 


पवसुक्त्वा महाराज दशाधर्मगता सती । 
शोकाती तस्य वाटस्य चधुषी निर्विभेद सा ॥११३॥ 
कराभ्यां राजपुधरस्य ततस्तश्चश्चुरस्फुखत्‌ । 
छृत्वा चान्धं चपलतसुत्पपात ततोऽम्बरम्‌ ॥११४॥ 
महाराज ! राजासे यो कहकर शोकसे आतुर हौनेके कारण 
ददाधर्म# को प्रात हुई उस पूजनीयाने अपने दोनो परञ्जोसि 
उस राजकुमारके दोनों नेर्नोको विदीर्ण कर दिया, जिसे 
उसकी ओंषिं फूट गयीं । इस प्रकार राजक्रुमारको अन्धा कर 
देनेके पश्चात्‌ पूजनीया आकराशमे उड़ गयी ॥ ११३-११४॥ 
अथ राजा खुतं दृष्टा पुजनीयामुवाच ह । 
विशोका भव कल्याणि छतं ते भीरु शोभनम्‌॥११५॥ 
तवर रजाने पुतरकी ओर देखकर पूजनीयासे कहा-- 
(कल्याणि | अव तू शोकरहित हो जा } भीरं | तूने बहुत 
अच्छा क्रियाः| ११५ ॥ 
गतदहोका निवर्त॑ख अजयं सख्यमस्तु ते। 
पुरेव वस भद्रं ते निवत॑ख रमसख च ॥११६॥ 
अव तू शोकरहित होकर री आ । तेरी मैत्री सुद 
बनी रदे । तेर कल्याण हो, तू लौट आ ओर आनन्दपूर्वक 
पदलेकी मोति यहीं रह ॥ ११६॥ 
पुत्रपीडोद्धवश्चापि न कोपः परमस्त्वयि। 
ममास्ति सखि भद्रं ते कतैव्यं च रतं त्वया ॥११७॥ 
(सखि | तेरा कस्याण हो ! पुत्रको पीड़ा देनेपर भी मँ 
तेरे ऊपर कुपित नदीं हुजा हूं । तूने वही करियाः जो करना 
चाहिये थाः ॥ ११७ ॥ 


पूजनीयोवाच 
आत्मौपम्येन जानामि पु्रस्नेहं तवाप्यहम्‌ । 
न चाहं बस्तुमिच्छामि तव पु्रमचश्चुषम्‌ । 
र्धा षे राजशादख त्वद्‌ गृहे छतकिल्विषा ॥९१८॥ 
दपश्रे् ! म अपने ही समान वुम्हारे पुन्र-पेमको भी 
जानती हू अतः वुम्हारे पुत्रको नेबहीन करनेके कारण 
अपराधिनी होकर त॒म्हारे घस्मर रहना नहीं चाहती ॥ ११८ ॥ 


क 
#मतुष्यकरो न्याकुर ओर्‌ बिवेकहयन वना देनेवारी जो ऋध आदिकी 
द दशार्ण है, उनको दशाधमे कहते रै! देखिमे ०४९ की रिप्पणी । 


विदो ऽध्यायः 


न वववववववव््््््् 
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गाथाश्चाप्युशनोगीता शमाः श्ण मयेरिताः । 

कमि च कुदेशं च राजानं कुसोहदम्‌ । 

कुपुधरं च कुभार्यां च वरतः परिवजेयेद्‌ ॥११९॥ 
आप मुस्मते शक्राचारयकी गायी हुई श्न गाथार्ओंको सुने, 

(खोरे मित्र, खोटे देशः खोटे राजा, खोटे खुदद्-बन्धु, खोरे 

पुन तथा खोटी मार्याको दूरे ही त्याग देना चादियेः | ९१९॥ 

कुमिभे सौष्टदं नास्ति कभायौयां कतो रतिः । 

कतः पिण्डः कुपु बे नास्ति सत्यं कुराजनि ॥१२०॥ 
खोटे मिम प्रेम नही होता, कुभार्यासे सुख नहीं 

मिक सकता, कुपु्रसे पिण्ड मिलना कठिन है ओर छुराजासे 

सत्य ( न्याय ) की आशा नहीं की जा सकती दहै ॥ १२०॥ 


कुसीदे क विश्वासः कुदेशे न ठु जीन्यते । 
क्ुराजनि भयं नित्यं कुपुत्रे स्वैतोऽखुखम्‌ ॥१२१॥ 
कुमि्नपर भल विश्वास कैसे हो सक्ता है. ओर 
कुदेरमे जीना मी सम्भव नहीं हे । खोटे राजासे सर्वदा भय 
श्रना रहता ३ ओर कुयुत्रसे तो सब प्रकारसे दुःख ही 
मिक्ता ३ ॥ १२१ ॥ | 
अपकारिणि विस्रम्भं यः करोति नराधमः) 
अनाथो दुर्बलो यद्धश्न चिरं स॒ तु जीवति ॥१२२॥ 
जो अधम मनुस्य अपराधीपर विश्वास करता है, 
वह अनाथ ओर दुर्बछ मनुष्यकी मोप्ति चिरकारतक 
जीवित नदीं रहं सकता ॥ १२२॥ 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ 
विश्वासाद्‌ भयसुत्पन्नं भूलान्यपि निरृन्तति ॥ १२३॥ 
अविश्वासीका विश्वास न करे ओर विश्वासीपर भी 
अधिकं विश्वस न करे क्योकि ेसे शेर्गोपर विश्वास 
करनेसे जो मय उत्पन्न होता हैः वह्‌ जड़को भी काट 
डार्ता है ॥ १२३ ॥ 
राजसेविषु विश्वासं ग्भ॑संकरितेषु च 1 
यः करोति नरो मूढो न चिरं स तु जीवति ॥९२९॥ 
जो मनुष्य राजसेवको तथा संकर जातिर्योपर विश्वास 
करता है वह मूढ ॒चिरकार्तक , जीवित न्ह रह 


सकता ॥ १२४ ॥ , 
अप्युन्नति प्राप्य नरः भावारः फीटको यथा । 
स॒ षिनद्यत्यसदेहमादैवसुश्ना सप ॥१२५॥ 


राजन्‌ ! जैसे पल निकलनेषर ऊपरको उड़ा हुभा 
चटा मौतके सुखम चला जोता हैः उसी प्रकार एेसे युररषो- 
पर विश्वास रखनेवाला पुरुष भमी मारा जाता है, दस्म - 
कुछ संदेह नहीं है-एेसा श्चक्राचार्यका कथन है ॥ १२५ ॥ 


५७ 


अपि मार्दवभावेन गानं संलीय दुद्धिमान्‌। 

अरिं नाद्ायते नित्यं यथा चदिर्मदादरुमम्‌ ॥१२६॥ 
जते र्ता अपने दारीरको क्रचाये रलकर कोमर्तारे 

महादर्षक्रा आलिद्गन करे उते सुखा देती दै, उसी प्रकार 


बुद्धिमान्‌ पुख्ष भी अपने दारीरकी सदा रघ्रा करते हुए नप्ता 


प्क शत्रुका नाश कर देते द ॥ १२६ ॥ 
खदुराद्रः छो भूत्वा शनैः संखीयते रिपुः । 
वस्मीक शव बृ्षस्य पश्वान्मूानि न्तति ॥ १२९७ 
जते दीमक कदा दोनेपर भी आद्र ( सिनिग्ध) दी 
वृधरमे लगकर शनैः-दमैः उसकी जडको काट ढल्ता 
हे इसी प्रकार शु दरव दोनेपर मी स्निग्ध वनकर 
( स्नेह दिखाकर ) शरी्म॑श्ुस आता ( ओर अवसर 
पानेपर ›) जरे उखाढ पकता ह ॥ १२७ ॥ 
अद्रोहसमयं छत्वा मुनीनामग्रतो हरिः। 
जघान नमुचि पश्चादपां फेनेन पार्थिव ॥१२८॥ 
राजन्‌ | इन्द्रने मूनियोकि सामने दोद न करनेकी 
प्रति करके मी पी जल्के फेनसे नमचिको मार 
डाला था॥ १२८ ॥ 
खप्तं मत्तं प्रमत्तं वा घातयन्ति रिपुं नराः|, . 
विपेण वष्ठिना वापि शसेणाप्यथ मायया ॥१२९॥ 
मनुष्य खोये हुए मतवले तया उन्मच शतरुको विषः 
अग्निः शल्ल अथवा छल-कपटते मी मार टाल्ते द ॥१२९॥ 
न च रोषं प्रकुर्वन्ति पुतनर्वैरभयाश्नराः 1 
धातयन्ति समरं हि शुत्वेमासुपमां छप ॥१३०॥ 
राजन्‌ मनुष्य वारवारके वैर होनेके मये शघ्रुको 
शेष न्दी सवते, वे तो दस निम्नाद्कित उपमाको सुनकर 
शुको जद्से ही मष्ट कर डात्ते ६॥ १३०॥ . 
शदश्ेषस्युणाच्छेषं शेषमग्नेश्च भूमिप । 
पुनर्व॑धंत सम्भूय तस्माच्छेयं न शेषयेत्‌ ॥१२३१॥ 
भूपा | यदि शत्रुको, छणको अथवा अग्निको 
( थोढ़ा-खा मी ) वाकी रहने दिया जाय त्तोये किर इका 
होकर वदने रते ई, अतः इनके शेषको मी देष न 
रहने दे ॥ १३१ ॥ 
हसते जल्पते वैरी एकपात्रे भुनकि च । 
प्कासनं चासोहति स्मरते तश्च किदिविपम्‌ ॥१३२॥ 
शत्रु ययपर एक सखाय हसता दैः वोक्तादै, एक दी 
पत्रमे साथ-साथ मोजन भीं करता ई ओर एक दी आसन- 
प्र खाथ-वाय वैठता दै, तयापि पूर्व वैरका स्मरण तो करता 
ही रता है ॥ १३२॥ 
रत्वा सम्बन्धकं चापि विश्वसेच्छघ्ुण्ष न हि । 
पुरोमानं जघानाजौ जामाता संब्डातक्रतुः ॥ १३३॥ 


श्रीमहाभारते लिलभागे 
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दासे सम्बन्ध करके भी उसके ऊपर विश्वा न करे; 
क्योकि इन्द्रे जामाता ( दामाद ) हौकर मी पु्ेमाको युदर- 
भ मारडालाथा॥ १३२३॥ 
निधाय मनसा भैर परियं वक्तीह्‌ यो नरः। 
उपसप्॑न तं प्राघः कुरङ़ः इव दुच्धकम्‌ ॥ १३४॥ 
जो मतुप्य मन्म वैरको छिपाये हुए प्रिय वात कसा द 
धुद्धिमान्‌ पुरुप ( उसपर विश्वास करके ) उसके पातन 
जाय; टीक उसी तरः जैसे मृग ब्रदेदिके निकर नदी 
जाता | १३४॥ 
न चासन्ने निवस्तव्यं सवैरे वर्धिंते रिपौ। 
पातयेव्‌ तं समू हि नदस्य इव द्रुमम्‌ ॥१३५॥ 
यदि वैर रखनेवाल्र यतु षद्‌ रहा दो तो उसके पास 
निवास नदीं करना चादिये; क्योकि जैसे वदृती हुई नदीका 
वेग गृक्षको गिरा देता रै, इसी प्रकार वह उसकी जदसे 
उखाढ़ डास्ता १ ॥ १३५ ॥ 
समितादु्नरति प्राण्य नोन्नतोऽस्मीति धिभ्वसेत्‌। 
तस्मात्‌ ्राप्योक्षतिं नद्येव प्रावार श्व कीरकः | १३६] 


दातुसे उन्नति पनिपर र मी उन्नत हौगया द्र" एला 


विश्वास न करे । उसते उन्नति पनेपर मी मनुष्य प्रावार्कीर 


( पौखवछे टि) की तरद्‌ न्ट दो जाता 1 १३६ ॥ 
ह्येता ्टयशनोगीता गाथा धाय विपश्चिता 1 
छ्षर्वता चात्मरस्षां वै नरेण पृथिवीपते ॥१२७॥ 

परथ्ीनाय ! विद्वान्‌ पुर्ष आत्मरस्ना करता हुमां श्ुक्रा- 
चार्यकी गायी हुई इन गायार्ओोको अपने मनम स्मरण रखे॥ 
मया सकिल्िषं तुभ्यं प्रयुकमतिद्रारुणम्‌ 1 
पुधरमन्धं प्रकुर्चन्त्या तस्मान्नो विभ्वसे त्वयि ॥ १३८ 

मैने आपकर पुत्रको भंधा वनाकर अति दारुण अपराध क्रिया 
दै, अतः अव मै आपका विश्वास नदीं करगी ॥ १३८॥ 
पवसुक्त्वा प्रदुद्राव तदाऽऽकाद्यां पतद्धिनी 1 
इत्येतत्‌ ते मयाख्यातं पुराभूतमिदं छप ॥१२९॥ 
ब्रह्मदन्तस्य राजेन्द्र॒ यद्‌ बृत्तं पूजनीयया । 

राजन्‌ { इस प्रकार कहकर वंद चिडिया आकरागमे उड्‌ 
गयी । राजेन्द्र | प्राचीन कार्ट्म ब्रद्यदत्तकरा पूजनीयाके साय जो 
संवाद हया थाः वह्‌ मने ठ॒मते कह दिया ॥१३९२ ॥ 
धाद्धं च पृच्छसे यन्मां युधिष्ठिर म्टामते ॥ ९४०॥ 
अतस्ते वर्तयिष्ये ऽहमितिष्ासं पुरातनम्‌ । 
गितं सनत्कुमररेण माकक॑ण्डेयाय पृर्छते ॥१७१॥ 

महामति युधिष्ठिर ! अव ठम जि श्राद्ध-विषरयको मुद्चसे 
पूछ रदे येः उसे नाता हू | माकण्डेयजीके पूचनेपर 
सनत्कुमारजीने जो कुड कहा था, उसी प्राचीन इतिहास 


हरिवंशापर्वं ] 


प्कविदो ऽध्यायः 
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(केश्षेष माग) कोम तुमसे कर्हरमा 1 २४०-१४९१ ॥ 
श्राद्धस्य फखमुदिक््य नियतं खुङूतस्य च । 
तक्निबोध महाराज सप्जातिपु , भारत ॥९४२॥ 
सगाख्वस्य चरितं . कण्डरीकस्य चैव टि । 
बह्मदत्तततीयानां योगिनां बह्मचारिणाम्‌ ॥१४३॥ 


महाराज ! भरतनन्दन ! भरमोति भिये गये श्रादधके 
नियत पुण्यफल्को रयम रखकर कहे गये, गाख्वः कण्डरीक 
ओर तीसरे ्रहमदत्त--इन व्रह्मचारी योगियकरि सातो छर्मोके 
-चरि्रको वम सावधान होकर खनो 1} ९४२-१४२॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकमागे हरिवंशे हरिवंकपर्वणि पूजनीयोपारयाने चटकष्ड्यानं नाम विदोऽध्यायः ॥ २० ४ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत सिकभाग हरिवंशे अन्तर्म रखिशपवमे पुजनीयोपा्यानमे चटक ८ चिष्ि) फ कथा नामक 
वीस; अघ्याय पुरा हृं ॥ २० || 





एकविरोऽध्यायः 


पित्रकरप- मार्कण्डेयजीदाराश्राद्धकी महिमाका सणन, ्राद्धके रसे 


£ 
मा]केण्डेय उवाच 


श्राद्धे पतिष्ठितो छोकः श्राद्धे योगः धवते । 
हन्त ते वर्तयिष्यामि श्राद्धस्य फलमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
माक॑ण्डेयजी वोके--यह सारा संसार श्राद्धमे ही 
प्रतिष्ठित है ओर श्राद्धमे ही योग सम्पन्न होता है । अतः मेँ 
तमसे श्रादके उत्तम फलका वर्णन करता हू ॥ १ ॥ 
अष्दत्तेन यत्‌ प्राप्तं सप्तजातिघु भारत । 
तत प्व हि धर्मस्य बुद्धिर्निवर्तते शनैः ॥ २॥ 
भारत { बरहयदत्तने ( भारद्ाजः कौरिकः व्याधः मृगः 
चक्रवाकः हंसं ओर शरोत्रिय--इन ) सात जन्मे जो ( श्राद्ध ) 
ध्मका फर पाया याः उसको सुननेसे शनैः-शनेः 
धर्मद प्राप्त हो जती ६ ॥ २॥ 
पीडयाप्यथ धरमेस्य कते श्राद्धे परानघ । 
यत्‌ प्राप्तं ाह्मणैः पूर्वं तन्निोध महामते ॥ ३. ॥ 
निष्पाप महामते { प्राचीन काल्मे कुछ ब्राहमणेनि 
( िंसारूपी अधमके द्वारा) धर्मको पीड़ित करनेपर 
भी श्राद्धंकखे जो फर पाया था, उसे तुम सुनो ॥ ३॥ 
ततोऽष्टं तानधर्मिष्ठान्‌ कुरुक्षेत्रे पिदतान्‌ । 
सनत्कुमारनिर्दि्नपदयं सतत बै दिजान्‌ ॥ ४ ॥ 
दिव्येन .चश्चुषा तेन याुवाच पुरा विभुः । 
विश्रु सनक्छुमारजीने जिनका वर्णन किया था, मेने 
अपने दिभ्य नेनसे सनल्छुमारजीके चतये हुए उन सात 
नाहयर्णोको अधमैमे परायण होनेपर भी कुरेत्रमे श्राद्ध 
केरते देखा ॥ ४९ ॥ 
वाग्दुष्टः क्रोधनो रिख: पिद्युनः कविरेव च । 
खख्छमः पिदवतीं च नामभिः कर्मभिस्तथा ॥ ५ ॥ 


कौरिक-पुत्रोको उत्तम जन्मकी प्रप्ि 


उनके नाम दस प्रकार थे-- वाग्दुष्टः क्रोधन, दिख, पिंद्यनः 
कवि, लसुम ८ ख अर्थात्‌ आकारै सरण करने--विचरनेके 
स्वभाववाटा परलोकार्थी ) ओर पितृवर्ती । जैसे उने नाम येः 
वैसे ही उनके क्म थे ॥ ५॥ 


कौशिकस्य खुतास्तात रिष्या गार्ग्यस्य भारत । 
पितयुंपरते सवं वतवन्तस्तदाभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
तात ! भारत ! वे कौशिक ( विश्वामित्र )के पुच्रये 
ओर जव इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर उदासीन हो 
गये, तव वे समी गार्ग्यके शिष्य बनकर ( ब्रह्मचयं ) त्रतका 
पालन करने$ व्यि उन यो रहने सो ॥ ६ ॥ 
विनियोगाद्‌ ॒सोस्तस्य गां दोग्रीं समकाख्यन्‌। 
समानवत्सां कपिलां सवे न्यायागतां तदा ॥ ७ ॥ 
तेषां पथि घ्युधातौनां बाल्यान्मोहाख भारत । 
करूरा बुद्धिः समभवत्‌ तां गां वै हिंसितुं तदा ॥ ८ ॥ 
मारत ! एक समय वे सव गुरुके आज्ञा देनेपर उनकी 
दुधार कपिल गौ ओर उसके कपिल वर्णक्रे बहदेको 
वनमे चरानेके स्थि ठ गये। बह गौ गुर गार्म्यको न्यायतः 
प्रात हुई थी । मागं ` क्षुधासे पीडित होनेके कारण उन्होने 
मोह ओर मूखताके कारण गौको मारनेका क्रूर विचार 
किया ॥.७-८ ॥ । 
तान्‌ कविः खद्धमश्चैव याचेते मेति दै तद्‌ 1 
न चादाकयन्त ते ताभ्यां तदा वारयितुं द्विजाः ॥ ९ ॥ 


# विश्वामित्रने अपने पचास पुर्ोको शाप देते हुए कष्टा 


था--तुम्दारे वंशका शन्त हो जाय, तुम अपनी प्रजाका भद्षण 
केतो अर्थात्‌ अव तुम्दारे पुत्र आदि बाह्मण नहीं कदरयगे । श्त 
प्रकार तुम अपनी प्रजा ( के ब्राह्मणत्व ) का भक्षण करोमे। 
उन प्रचा प्रमे ये वाग्दुष्ट आदि भी दै । सुना जाता दै 
कि अन्ध, पुण्ड आदि मीश्नकी ष्ठी संताने है । (नीरकण्डी) 


७८ 


श्रीमहाभारते विभागे 


[ शरिषिंे । 








उस समय कवि ओर खखमने उनते एेसा न केकी 
प्रार्थना की; परु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी 
रोकेैनजांस्के ॥९॥ 
पिदवतीं ठु यस्तेषां नित्यं श्राद्धाहनिको द्विजः । 
स सबौनत्रवीद्‌ रावन्‌ कोपाद्धम समादितः ॥ १०॥ 
तव उनम जो प्रतिदिन श्राद्ध कसनेवाख धर्मात्मा 
पित्रवतीं नामक द्विज था, वह उन सव भादयौसे विगड्कर 
बरोख ॥ १० ॥ 
यद्यवदयं प्रहन्तन्या पिवृचदिदय साध्विमाम्‌ । 
भर्वीमहि-गां सम्यक्‌ स्वं पव समिताः ॥ ११॥ 
भ्यदि से अवद्य ही मारना है तो ह्मे चित्तको सावधान- 
कर इसे पितरो निमित्त ही मारना चादियि ॥ ११९ ॥ 
पवमेषापि गौर्धरम प्राण्स्यते नाज संशयः। 
पिवृनभ्यरच्यं धर्मेण नाधमं ऽस्मान्‌ भविष्यति ॥ १२॥ 
'्ेसा करनेसे इस गौको भी निस्संदेद धर्मकी प्रापि 
होगी ओर धम॑पू्वक पितसोका पूजन कर देनेसे हमे भी 
अधमं न रोगाः ॥ १२ ॥ 
तथेत्युक्त्वा च ते सें प्रोक्षयित्वा च गां ततः। 
पिदभ्यः कपयित्वेनासुपायुश्जन्त भारत ॥ १३॥ 
मारत ! तव उन सवने (तथास्तु, कहकर गौका प्रोक्षण 
क्रिया ओर उसको पितरोके निमित्त अर्पित करके उसका 
मनमाना उपयोग क्रिया ॥ १३ ॥ 
उपयुज्य च गां स्वँ शुरोस्तस्य न्यवेदयन्‌ । 
शदेन इता धेनुर्वत्सोऽयं गृह्यतामिति ॥ १४॥ 
गौक्ो उपयोगे लाकर उन सर्योनि गुरुजीसे निवेदन 
क्रिया कि भ्गायको तो सिंहने मार डाल, यह उसका 
चछा हैः इसे आप म्रहण कीजिये, | १४ ॥ 
आर्जवात्‌ स तु तं वत्सं प्रतिजग्राह कै द्विजः। 
मिध्योपचर्य॑ते तं तु गुरुमन्थायतो दिजाः। 
कालेन समयुज्यन्त सवं पवायुषः श्ये ॥ १५॥ 
सरलस्वमाव टोनेके कारण उन ब्राह्मणने भी उस 
वछ्देको ग्रहण कर ख्या । इस प्रकार वे ब्राह्मण 
अन्यायद्वारा अपने गुरुको धोखा देकर आयु समाप्त होनेपर 
मत्युको प्रात्त हए ॥ १५ ॥ 
ते वै रतया हस्रा जनार्यत्वाद्‌ गुरौ था । 
उग्रा हिसाविदराश्च सप्ताजायन्त सदसः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ अपनी क्रूरता ओर गुरसे अनार्यताका 
व्यवहार करनेके कारण बे सात मार्द्‌ उग्र खमाववारे, 
हिंसाविहारी व्याध वनकर उत्पन्न हुए ॥ १६ ॥ 
तयुन्धकस्यात्मजास्तात वलबन्तो मनखिनः। 
पिवृनभ्यच्यं धर्मेण भरोक्षयित्वा च गां तदा ॥ १७ ॥ 


स्तिः परत्यवमदश्च तेषां जात्यन्तरे ऽभवत्‌ 1 
जाता व्याधा दरार्णेषु सप्त धर्मविचक्षणाः ॥ १८ ॥ 
तात ! उस समय चे एक वदेच््यिके बल्वान्‌ ष्टवं मनस्वी 
पुत्र दए । उन्दौनि धर्मतः पितरोँका पूजनकर गोका प्रोण 
क्रिया था; दस्थि दूसरा जन्म पानेपर भी उनको अपने 
पूर्वजन्म ओर पूर्वजन्म क्रिय हए कर्मोकरा सरण वरना रदा । 
वे सातो दारणं ॑देदामे धर्मकुगल ` व्याध वनकरर उत्पन्न 
दए थे ॥ १७-१८ ॥ 
खकर्मनिरताः सर्वै छोभाद्रतविवर्जिंताः। 
तावन्मां प्र्खर्बन्ति यावता प्राणधारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे सवर लोम ओर असत्यसे दुर रहते इए अपने कर्मं 
तत्पर रहते थे ओर उतना ही भोजन करते थे, जित्तसे 
ग्राण चिकि र्दे ॥ १९॥ 
दचेषं ध्यानपरः कालमयुष्यायन्ति कर्मं तत्‌ । 
नामधेयानि चाप्येपामिमान्यासन्नराधिप ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! उनके पास जो समय वचता थाः, उसमे ध्यानमम्न 
होवे अपने ( पूर्वजन्मके ) कर्मका चिन्तन करते रदते थे इस 
जन्मगे उनके नाम इस प्रकार थे--॥ २० ॥ 
निर्वैरो निवृतिः शान्तो निर्मन्युः रुतिरेव च । 
चैधसो मादवतीं च व्याधाः परमधार्मिकाः ॥ २९॥ 
निर्वैरः, निरबतिः शान्तः निर्मन्यु, कति, वैधस ओर 
मावरवर्ती । ये सभी व्याध परम धार्मिक थे ॥ २१॥ 
तैरवसुषितैस्तात  रहिसाधर्मरतैः सदा । 
माता च पूजिता चृद्धा पिता च परितोपितः ॥ २२॥ 
तात | इस प्रकार वे दशाणदेररमे रहकर हिंसामे भी 
धर्मकरा पालन करते रहतेथे | वै अपनी वृद्धा माताका सत्तार 
करते थे ओर परताको मी संतुष्ट रखते ये ॥ २२॥ 
युदा माता पिता चैव खंयुकतौ कारधर्मणा । 
तदा धनूंषि ते त्यक्त्वा चने प्राणानवारजन्‌ ॥ २२ ॥ 
जव उनके माता-पिता मर गयेः तव उन्होने अपने-अपने 
धनुषका परित्याग कर वनम ८ अनशन आदिके द्वारा ) 
अपने प्राण त्याग दिये} २३॥ 
शुभेन कर्मणा तेन जाता जातिसरा खगाः। 
्ासाचुत्पाद्य संविद्या रम्ये कालञ्जरे गिरे ॥ २४॥ 
( माता-पिताकी सेवारूप ) शुम कर्मके कारण वे पूर्व 
जन्मक्रा स्मरण रखनेवाठे मृग व्रनकर उत्पन्न हुए } ८ पले 
हिंसाके द्वार -दुसर्योको ) त्रास देनेके कारण वे रमणीय 
कालञ्जर पर्वतपर सदा उदधि रहते थे ॥ २४॥ 
उन्मुखो नित्यवि्स्तः स्तन्धकर्णों धिरोचनः 1 
पण्डितो घस्रो नादी नामतस्तेऽभवन्‌ सूगाः॥ २५॥ 


हरिवंरापवं ] 


पकविक्षोऽध्यायः 


७९, 


~ 
नोनि 


उन मर्गोकरे नाम उन्मुख, नित्यवित्रस्त, सन्धकर्णः 
पिलीचनः पण्डितः घस्मर ओर नादी ये ॥ २५ ॥ 
तमेवार्थमयुध्यान्तो जातिस्मरणसम्भवम्‌ । 
आसन्‌ वनचराः क्षान्ता निर्धना निष्परिग्रहाः॥ २६॥ 

( उस जन्मे मी ) पूर्वं जन्मक्री स्मृति होनेते याद 
अये हुए उन्दी कर्मो ओर उनके फलका सरण करते हुए 
वे खग पैवूर्वक क्ट सहन करते, शीत-उष्ण आदि ददौकी 
परवा नहीं करते ओर परिग्रह ( दिरनियोके संग ) से दुर 
रहकर वनम धमते रदते थे ॥ २६ ॥ 


ते सव श्ुभकमौणः सधमौणो वनेचराः । 
योगधर्ममनुपराप्ता विष्रन्ति स्म॒ तत्र ह ॥ २७॥ 
वे सवर समानरूपसे धर्मक पालन करते ओर श्भकमेभि 
तत्पर रहते थे एवं योगधम॑का आश्रय ङेकर ( आत्मविचार 
करते हुए ) वनम इधर-उधर धूमते रहते ये ॥ २७ ॥ 
जडुः प्राणान्मरं साध्य कष्वाहारास्तपखिनः । 
तेषां मरं साधयतां पदस्थानानि भारत । ` 
तथैवादयापि दद्यन्ते गिरौ कार्नरे प ॥ २८॥ 
मारत ! उन मृरगेनि हल्का आहार तथा मर (निर्जर रहने) 
की साधना करके तपस्यामे तत्पर हो वहो अपने प्राण त्याग 
विये । राजन्‌ } जठ न पीनेकी साधना करनेवलि उन 
मुगोकि वैसेके चिह कार्र पर्वतपर अव भी पूर्ववत्‌ 
दिखायी देते ह ॥ २८ ॥ 


कर्म॑णा तेन ते तात शुमेनाद्युभवर्जिताः। 
श्ुभाच्छुभतरं योनि चक्रवाकत्वमागताः ॥ २९ ॥ 
तात [ इस शुभ कर्मके कारण वे अञ्चुभ योनिसे चूटकर 
अतिश्धभ चक्रवाककी योनिम उसन्न दए ॥ २९॥ 
शुभे देशे शरद्वीपे सेवासरोकसः। 
त्यक्त्वा सहचरीधमं मुनयो ब्रह्मचारिणः ॥ ३० ॥ 
वे सातो कल्याणमय शरद्वीप ,( जलद्रीप ) मे जङ्चर 
पश्ची बनकर उत्पन्न हुए. 1 वरदो मी वे सहचरीधमं अर्थात्‌ 
सदवासका स्यागकर्‌ ब्रह्मचारी मुनि वनकर रहने रगे ।} ३० ॥ 
निःस्पृषठो निर्ममः क्षान्तो निर्दन्दो निष्परिग्रहः 
निदत्तिर्निशचतथ्चेव शक्ना नामतः स्सृताः ॥ ३१॥ 
( इस चक्रवाक-जन्म्मे ) ऊनके नाम निःस्परहः निर्ममः 
क्षान्तः निरनद्र, निष्परिग्रहः नत्ति जीर निशत थे ॥ ३१ ॥ 
ते तन्न पक्षिणः सदे शुना धर्मचारिणः । 
निराहारा जहुः प्राणास्तपोयुकताः सरित्तटे ॥ २२॥ 
उन सव धर्माचारी पक्षियोने नदीके किनारेपर निराहार 
रहकर तपं करते-करते अपने प्रर्णेको त्याग दिया | ३२ ॥ 
अथ त्ते सोदरा जाता हंसा मानसचारिणः। 
जातिस्सः खुखंयुक्ताः सतव ब्रह्मचारिणः ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर वे सातो सहोदर भाई मानसरोवरपर विरने- 
वाले हंसक रूपमे उन्न हए. { इस जन्ममै भी उनको 
अपने ( पूवं ) जर्मौका स्मरण वना रहता था । अत्तः 
वे सातो ही सदा साथ रहकर पूर्णरूपसे बरह्मचरयेका पाटन 
करते ये ॥३३॥ । 
बिपरयोनो यतो मोष्ान्मिथ्योपचरितो गुरः । 
तिर्यग्योनौ ततो जाताः संसररे परिवश्चसुः ॥ २७ ॥ 
उन्हनि ब्राह्मणयोनि मोहवशा अपने गुरसे मिथ्या-माप्रण 
किया. याः इसच्यि वे तिर्यकूयोनिमे उत्पन्न होकर संसारम 
मस्करदेये ॥ ३४ ॥ 
यतश्च पित्वाक्यार्थः छतः खां ज्यवस्थितैः। 
तती ज्ञानं च जाति च ते हि प्रापु्ुणोचराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वार्थ तत्र रहमेपर भी उन्दने पितरोके श्राद्निमित्त 
संकल्प वोककर का्य॑किया था; इसल्ि उन्है उन्तरोत्तर 
उत्कृष्ट गुणसे युक्त ज्ञान ओर जन्म मिख्ता गया ॥ २५ ॥ 
समनाः श्युचिवाक्ुद्धः पञ्चमदिखद्रदशंनः। 
खनेचश्य खतन्त्रश्च राकना नामतः स्मृताः ॥ ३६॥ 
( इस जन्ममे ) उन हंसोके नाम ये--सुमनाः सचिवाक्‌ः 
शद्ध, पञ्चमः छिद्रदशन, सुने ओर स्वतन्ब ॥ ३६ ॥ 
पञ्चमः पाञ्चिकस्तत्र सप्तजातिष्वजायत । 
षष्ठस्तु कण्डरीको ऽभूद्‌ ब्रह्मदत्तस्तु स्मः ॥ २७॥ 
उन ( वाग्दुष्ट आदि कौिकपुत्रोँ › मे जो र्पोचर्वो 
(क्वि ) थाः वह भावी सातवे जन्ममे पाञ्चिक ८ नामक 
राजमन्त्री ) हज । छठा ( खखम मावी मनुष्य-जन्ममे ) 
कण्डरीक हुआ ओर सतर्वा ( पितृवर्ती भावी सातवे,जन्ममे ) 
मह्यदत्त हआ ॥ ३७ ॥ 
तेषां तु तपसा तेन॒ सप्तजातिरूतेन वै । 
योगस्य चापि निर्या भतिभानाच सोभनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूरवजातिषु॑यद्‌ बरह्म श्तं गुखङ्खेषु वै 1 
तथैवावस्थिता बुद्धिः संसारेष्वपि वतंताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उन्दने सातो अन्मेमिं जो तप किया; उससे, योग- 
षिदधिसे, पूर्ुनन्मके कर्मोकी स्मरति होनेखे तथा पूर्मजन्मभे 
गस्छुर्मे रदकर जो वेदाध्ययन किया गया था; उसके 
प्रमावसे संसार श्रमण करतेपर भी उनकी बुद्धि वसी ही यनी 
रदी, बदली नदीं ॥२८-२९॥ 
ते ब््यचारिणः सब विहङ्ञा ब्रह्मसादिनः। 
योगध्मेमनुध्यान्तेो वि्रस्ति सख तं ्ट ॥ ५०॥ 
वे समी आकारचारी हंस ब्चारी तथा ब्रह्मवादी होकर 
योगधमेका पालन करते हुए विचरते रहे 1 ४० ॥ 
तेषां सन्न विद्ानां चरतां सहचारिणाम्‌ 
नीपानामीभ्वसो राजा विभ्राजः पौरवान्वयः ॥ ४१॥ 





८० श्रीमहाभारते खिरभागे 


_ न्य वव्व्वव्ववववववववववववव्वयववव ~ ~ क्वकि्किष्कण् 


क क 0 


विश्राजमानो वपुषा प्रभावेन समन्वितः। 
श्रीमानन्तःुरचतो वनं तत्प्विवेश् ष्ट ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वे सव पक्षी वहां साथ-साथ विचररहे थः 
इतनेदीम नीर्पोका स्वामी पौरववेशी श्रीमान्‌ विभ्राज अपने 
शरीरकी कान्तिसे प्रकारित होता ओर अपना प्रमाव दिखाता 
हुआ अपने अन्तःपुरो लेकर उस वनम आया ॥ ४१-४२ ॥ 


खतन्धरश्च विददोऽखौ स्पृहयामास तं खपम्‌। 
दष्टऽऽयान्तं धियोपेतं भवेयमषटमीटदाः ॥ ४२ ॥ 








यद्यस्ति सुरतं किञ्चित्तपो वा नियमोऽपि वा । 
खिनोऽऽसि हापवासेन तपसां निष्फलेन च ॥ ४४॥ 


तव स्वतन् नामवाले सने वटो अये हुए उस च्छमीः 
वान्‌ राजाक्रो देखकर उसके समान वननेकी कामना 
की । ( वह विचारने द्गाकरि) यदि मेरे पास क्छ भी 
पुण्य; तप या नियम हो, तो म इत राजाफे समान दो जाँ । 
अव मै इस उपवास ओर निप्फक तपसे खिन्न ही 
रदा हू ॥ ४२-४४ ॥ 


दति श्रीमष्टाभारंते सियु हरिवंशे हिवंशपर्वणि पिवृकस्पे एकर्चिलोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत खिरुभाग दखिवंदके भन्तण॑त दइखिविशपवमे पितृकरपविषयक ईकठीस्वे{ अध्याय पूरा हुमा॥ २९ ॥ 
-*-र--#-?# ^~ 


दाविशोऽध्यायः 
पिवृकरप, शुचिवाक पक्षीका खतन्त आदि तीन पधिर्योको शाप देना, सुमना 
पश्ीका असुग्रहपूषेफ उन्दँ शापसे शुक्त करना 


मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तं चश्षवाव्छै दवृचतुः सह्टचारिणौ । 
आव ते सचिवौ स्यावस्तव प्रियदितेपिणौ ॥ १॥ 
भाक्डेयजी योले--उस समय उस स्वतन्त्र पती- 
के साथमे रहनेवाठे दो चक्रवाकोनि उससे कटाः दम आपका 
प्रिय एवे हित चाहनेवाठे आपके मन्त्री वर्नेगे ॥ १ ॥ 
तथेत्युक्त्वा च तस्यासीत्‌ वदा योगात्मिका मतिः 1 
पदं ते समयं चक्रः शुचिवाक्‌ वसुबाच ह ॥ २ ॥ 
तत्रे स्वतन््रने कटाः व्रहुत अनच्छाः । यों ककर्‌ 
वह पुनः अपने योगधमका विचार करने ख्गा । जव इख 
भकार उने तीनि प्रतिज्ञा कर खी, तत्र चिवाकूने उस 
(स्वतन्न ) से कदा} २॥ 
यस्मात्‌ कामप्रधानस्त्वं योगधर्ममपास्य वै। 
पयं वरं प्राथयसे तस्माद्‌ चाक्यं निवोध मे ॥ २:॥ 
त्‌ योगधर्मको छोडकर कामप्रधान धर्मकी कामनासे एेता 
बर माग रहा है हसल्यि तू मेरा यह शाप सुन ठे॥ ३ ॥ 
राजा त्वं भवित।तात काम्पिल्ये नात्र संशायः। 
भविष्यतः सखायो च दाविमौ सचिवौ रद ॥ ४ ॥ 
तात ] त्‌ काम्पिल्य नगरका राजा वनकर उत्पन्न होगा 
दसम संदेह नटी । तेरे ये दोनो मित्र मी तेरे मन्त्री वनकर 
उन्न गि ॥४॥ 
शप्त्वा चानभिभा्ष्यास्तांश्चत्वारश्वक्तरण्डजाः। 
तास्मीनिभीष्खतो सज्यं व्यभिचरमरदर्दित(न्‌ ॥ ५ ॥ 
(शख भरकर) शेष चार पश्चियोनि राग्यकी शन्छा करके 


[1 


योगधर्मति भ्रष्ट होनैवाले उन तीन पक्षिर्योको शाप देकर उनसे 
बोलना मी दद दिया ॥ ५ ॥ 
शप्ताः खगास्रयस्ते तु योगशा विचेतसः । 
तानयाचन्त॒ चखतुरसखरयस्ते सहचारिणः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार योगभ्रष्ट होनेके कारण शापसे प्रसर हए वे 
तर्न पष्छी डरे मारे अचेत दो गये! उन तीर्नो खाधिर्यनि चारो 
पक्षिर्योसे ८ शापक्रा अनुग्रह केकी ) प्रार्थना की ॥ ६ ॥ 
तेषां प्रसादं ते चक्रुरथेतान्‌ खमना.ऽरवीत्‌ । 
सवेषामेव वचनात्परसादालुगतं चचः ॥ ७ ॥ 
तव उन्दोनि उनके ऊपर कृपा की ओर सवकी सम्मतिसे 
सुमनाने अनुग्रहपूर्वक यदं वात कदी-। ७ ॥ 
अन्तवान्‌ भविता शापो युष्मा नार संदायः। 
दतद्च्युताश्च माद्यं भराप्य योगमवाष्स्यथ ॥ ८ ॥ 
'इखमे संदेह नदीं कि वुम्दारे इस शापका शीघ्र दी अन्त 
होगा । यहो योगत भ्रष्ट होकर तम मनुष्ययोनिमे उत्पन्न होगे 
ओर अन्तर्मे फिर ठम्हं योगान प्राप्त हेमा ॥ ८ ॥ 
सर्वखस्यर्तश्षश्च खतन्ध्रोऽयं भविप्यति । 
पिदृपरसदो हस्माभिरस्य पराप्तः रतेन दै ॥ ९ ॥ 
गां धोक्षयित्वा धर्मेण पिठ्भ्य उपकखप्यताम्‌ । 
अस्माकं क्षनसंयोगः सर्वेषां योगसाधनः | १०॥ 
“व स्वतन्त्र नामक हंख सव जीवो बोली समक्षनेवाटा 
होगा । पू॑जन्ममे हसीके कथनानुखार कार्य करनेते दमे 
पित्तरोकी कृपा प्रात हुई 1 से कहा या कि ष्गोका प्रोक्षण 
करके इते पितररोको अपिंत किया जाय !'दसीके पाठनखे हम 
सरको योगसाधक शनकी प्राति दुई है ॥ ९-२० ॥ 


हरियिंशापवं 1 


अयोधिदातितमो ऽध्यायः 


८१ 








मंच वाफयसंदर्मन्छोकमेकमुदाहतम्‌ । 
पुरुषान्तरितं श्रुत्या ततो योगमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
उस मतुप्य-जन्ममे जब कोई पुरुष तुम्हुं यह अगि बताया 


जनिवास्न वाक्य संदर्भरूप ( सतव्याधा दशार्णेषु" आदि )* 
शोकं सुनावेगा, तव तुरम यह मोक्ष देनेवाला शानमय योग- 
धर्म फिर प्रात हो जायगा।॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते खिणेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वभि पिकस्य द्ार्विशोऽप्यायः ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत दिरभाग ररिवंशके अन्तत हणिवशपरवमे पितुकरपव्रिषयक वदस्व मध्याम पूरा हुमा ॥ २२॥ 
~-अकठस्- 


त्रयोविदातितमोऽध्यायः ॥ 
हसोका काम्पिल्यनगरमे जह्मदत्त आदिफे रूपमे उत्पम्‌ होना ओर चार दंसोका 
अपने पितासे आह्न ठेकर युक्त दी जाना 


माकण्डेय उवाद 


ते योगधर्मनिरताः सक्त मानसचारिणः। 
प्यगर्भाऽरविन्दाक्षः शचीर्भः सुलोतनः॥ १ ॥ 
उस्यिन्दुः सुबिन्दुश्च दैमगर्भस्तु सप्तमः) 
चाय्वम्बुभक्षाः सततं शरीराण्युपशषोषयन्‌ ॥ २ ॥ 
माकण्डेयजीने कहा-तदनन्तरः योगधर्ममे निरत 
रदनेवाछे उन सात मानसचारी सेनि, जो पद्मगर्भ, अरविन्दाक्ष 
क्षीरगर्भ, सुलोचन, उसबिन्दु, सुविन्दु ओर हैमगर्भं॑नाम 
धारण करते थे, केवर जल ओौर वायुका ही मक्षण करके 
अपने शरीरको सुखाना आरम्भ कर दिया ॥ १-२॥ 
राजा बिभ्राजमानस्तुं वपुषा तद्‌ . वनं तद्‌ । 
चचारान्तःपुरवृतो नन्दनं मघवानिव ॥ २ ॥ 
हधर वह राजा अपने शरीरसे प्रकाश फलता हआ 


अपनी लियेकि साथ ठे उस वन्ये इस प्रकार धूमने ल्गाः 
जेसे नन्दनवनमे इन्द्र धूमते हो ॥ ३॥ 
स तानपयत्वचरान्‌ योगधमौत्मकान्‌ खप। 
निवेदाश्च तमेवार्थमनुध्यायन्‌ पुरं ययौ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ¡ उस राजाने उन पक्िर्योको ( एकाग्रता आदि 
वाह्य लक्ष्णोसे ) योगधर्मम परायण देखा । इससे वह ८ पक्षी 
मी योगसाधन कसते ह । हाय ! मै मनुष्य होकर भी योग- 
सधिन न कर सका । इस प्रकार ) कुछ निर्विण्ण होकर) उसी 
* बातको सोचता हआ अपने नगरफो चखा गया ॥ ४॥ 


अणुहो नाम वस्याऽऽसीत्पुः परमधार्मिकः । 
अणुधर्मरतिर्नित्यमणं सो ऽघ्यगमसपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसके अणु नामक परम धार्मिक पुत्र था! बह अणुह 


धर्मक स्म तत्वके चिन्तनमे अनुरक्त था । इसस्ि उसे 
अणुपद (ब्रह्मके सृषूम खरूपका बोध ) प्रात हुमा था ॥ ५॥ 








प्रादात्कन्यां श्युकस्तस्मै कृत्वी पूजितलक्षणाम्‌ । 
सत्यदीखगुणोपेतां योगधमेरतां सदा ॥ ६ 

उसको श्चुकने श्रेष्ठ रक्षर्णोवाखी सत्यशीर एवं अन्यान 
ग्णेसि सम्पनन ओर सदा योगधर्मका पालन करनेवाली अपनी 
कन्या कृत्वी अर्पित की थी ॥ ६॥ 


सा ह्यदिष्ठा पुरा भीष्म पिवैकन्या मनीषिणी । 
सनत्कुमारेण तदा संनिधौ मम श्षोभना ॥ ७ ॥ 
मीपम ! जैसा कि सनक्छुमारजीने पठे मुप्ने बताया 
था, वह्‌ सुन्दरी कन्या कृत्वी पितरोकी ही बुद्धिमती कन्या 
( पीवरी) यी ॥७॥ 
सत्यधर्मभ्रतां भे्ठा दुर्विशषेया छतात्मभिः। 
योगा च योगपत्नी च योगमाता तथेव च ॥ ८ ॥ 
वह सत्यधमका पालन करनेवारी नारियेमिं श्रे्ठ' थी । 
पुण्यात्मा पुरुष भी उसके स्वरूपको वदी कठिनताते समक्ष 
सकते थे ! वह स्वयं तो योगिनी थी ष्ठी, योगीकी ्ी 
पत्नी ओर योगीकी ही मातामीथी॥८॥ 
यथा ते कथितं पूर्वै पिठ्कल्येषु वे मया । 
विध्ाजस्त्वणुहं राज्ये स्थापयित्वा नरेभ्वरः ॥ ९ 
आमन्त्य पौरान्‌ प्रीतात्मा बाह्मणान्‌ खस्ति वाच्य ख। 
प्रायात्‌ सरस्तपश्चतुं यश्च॒ ते सहचारिणः ॥ ९० ॥ 
मैने पे पितु-कस्पके समय ये सब बाते युम बतायी 
थीं | राजा विभ्राज अणुहको राज्यर्िहासनपर कैटाकर प्रसन्न. 
चित्त हयो पुरवासि्योसि विदा ले बराद्मणोसि स्वसिबाचन करार 
जहो वे सवारी ्ंस रहते थे, उस सरोवरपर तप क्मेके तिथि 
व्वङे गये | ९-१० ॥ 
स धे तत्र निराष्टारो यायुभक्षो महावपाः। 
त्यक्त्वा कामांस्तपस्तेपे सरसस्तस्य पार्वतः ॥ ११॥ 
वे उस सरोवरके तटपर सव्र कामनाको स्याग निरा- 
हार रह वायुको ्टी पीकर तपस्या कसे सो ॥ ११ ॥ 


# ‹सपव्याधा दद्यर्णेषु, मादि वाक्य ` म स्वाप दाणि य्य चंबस्वे म्यय् रदवो यर ल्त्नरः-- यस्व ओर इीसर्वो दोक दै । छ 
† भगु शष्दकी व्युत्पत्ति श्स प्रकार दे--(अणून्‌-सकषमान्‌ भात्‌ इन्ति प्रामोतीति सणुषः- एम तरसयोको समस्षेगरी एक्तिषाटा) 


॥ =^ 


८२ श्रीमहाभास्ते खिकुभागे 





[ हरिव 





तस्य॒ संकट्प आसीच्च तेपामेकतरस्य वै । 
पुत्रस प्राप्य योगेन युज्येयमिति भारत ॥ १२॥ 
भासत | उनका यद संकल्प था किं मै इन ( योगी सो 
मसे ) किसी पएकका पुत्र बनकर उद्यन होऊ तो मँ मी योग- 
धर्मक पालन कर सकूंगा | १२॥ 
छृत्वाभिसन्धि तपसा मदता स॒ समन्वितः। 
महातपाः स विश्ाजो षिररा्जा्ुमानिव ॥ १३॥ 
इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विभ्राज वड़ा 
भारी तप करके सूयक समान सुसोमित हने चे | १३॥ 
ततो विभ्राजितं तेन वैभ्राजं नाम तद्धनम्‌ । 
सरस्तच्च कुरुश्रेए वैश्राजमिति संशितम्‌ ॥ १४॥ 
कुरर ! उन्ोनि (अपने तपसे ) उस वनको विभ्राजित 
( प्रकाशित ) कर दिया । इसल्यि वह सरोवर ओर वह वन 
भी वैभ्राज सरोवर ओर वैभ्राज वनके नामसे प्रसिद्ध दो 
गये ॥ १४ ॥ 
तत्र ते शकुना राजंश्चत्वारो योगधर्मिणः] 
योगश्रषए्ठाख्रय्यैव देहन्यासरूतोऽभवन्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! ( इसी समय ) उस सयोवरपर उने योगधर्मका 
पालन क्रखेवाठे चार दंसेनि तथा योगभ्रष्ट तीन सनि मी 
अपने श्षरीरको त्याग दिया॥ १५ ॥ 
काभ्पित्ये नगरे ते तु बह्मदश्ठपुरोगमाः। 
जाताः सप्त महात्मानः सवं विगतकत्मपाः ॥ १६ ॥ 
वे सारतो निष्पाप महात्मा कास्िस्य नगरसय ब्रह्मदत्त 
आदि ( नामेति ) उत्पन्न हुए ॥ १६ ॥ 
क्षानध्यानतपःपूजविदवेदाङ्पारगाः ॥ 
स्मरतिमन्तोऽत्र चत्वारस्रयस्तु परिमोहिताः ॥ १७ ॥ 
ये सव श्नानः ध्यान, तप ओर पूजाम स्रो रहते ये ओर 
वेद.वेदाङ्गके पारगामी विद्धान्‌ थे । इनमे चारको तो अपने 
पूर्व-जरन्मोका स्मरण था ओर तीन यापे मोदित ्ोनेके 
कारण अपने पूरवजन्मकी स्मृतिसे वञ्चित ये ॥ १७ ॥ 
खतन्त्रस्त्वणुदाखक्षे व्यचो महायशाः । 
यथा द्यासीत्पक्षिभावे संकल्पः पूर्वचिन्तितः 
क्षान्यानतपःपूतो वेदवेदाङ्पारगः ॥ १८ ॥ 
स्वतन्नने अपने पष्वी-दरीम जैखा संकस्प किया था; 
उसीके अनुसार वद अणुहके मदायदास्वी पुत्र ब्रह्दप्तके 
रूपमे उत्पन्न हया । वह्‌ जानः ध्यान ` ओर तप करके पवित्र दो 
गाया था तथा वेद ओर बेदाङ्गका पारगामी विद्वान्‌ या॥ १८॥ 
खिद्रद्ी खनेधश्च तथा वाश्रव्यवत्सयोः । 
जाती श्रोषियदायादौ वेद्वेदाङ्गपारमौ ॥ १९॥ 
वाभ्रन्य ओर क्त्स-(ये दोनो वँ राजा अणुहके मन्त्री 
तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण ये ।) शिद्रदर्न ओर सुनेत्र नामक ख 


-"उन्दीं ोत्रिय राजमन्त्रियोकरे कुल्मे वेद-वेदाद्रफे पारगामी 


श्रिय पुत्र बनकर उद्यन्न हए ॥ २९ ॥ 
सदायौ ब्रह्मदत्तस्य पूर्वजातिसदोपितौ । 
पाञ्चाखः पश्चिकश्चंय कण्डरीकस्त्थापरः ॥ २० ॥ 
ये दोनों पदकठे जन्मे ्द्मदत्तके खाय रदे थे ओर उनकी 
सहायता करके व्यि उ्यतन हृष्ट ये ¡ ( इनम जे पूर्ववर्ती छः 
जरन्मोमिं अपने सात भादयंर्मिसे ) ्पोचर्वो ( शकर उत्सन्न हुआ 
था, वह कवि सातवे जन्मर्म ) पाञ्चाल नामक श्रोधरिय हुमा 
ओर छटा ( खम ) कण्डरीक नामने प्रसिद्ध हया ॥ २०॥ 
पाश्चाखे चदचस्त्वासीदाचार्यत्वं चकार ह 1 
द्विवेदः कण्डरीकस्तु छन्दोगोऽध्वयुं रेव च ॥ २१॥ 
नमे पाशाल व्रहशेच अर्थात्‌ प्रग्वेदी था । वद आचार्य 
(पुरोदित) का काम करने ठगा ओौर कण्डरीक नोक 
गान करनेवाद्य खामवेदी तथा अष्वयुं ( यजुर्वेदी ) हयाः 
इस प्रकार वह दो वेर्दोका श्चाता था} २१] 
स्व॑सत्त्वरुतक्षस्तु राजाऽऽसीदणदात्मजः। 
पाश्चाखुकण्डरीकाभ्यां तस्य सख्यमभूत्‌ तदा ॥ २२॥ 
अणुहका पुत्र राजा व्रह्मदत्त सव प्राणिर्योक्री बोटीको 
समक्ष ॐेता या! उसकी पाञ्चा ओर कण्डरीकसे मित्रता 
ह्ये गयी ॥ २२॥ 
ते प्राम्यध्मौभिरताः कामस्य वद्रावर्तिनः। 
पू्चंजातिरूतेनासखन धमेकामा्थकोविदाः ॥ २३॥ 
ये तीर्नो माम्यधमं ( संसारी पुरपेकि धर्मं ) मे मग्न रहते 
ये ओर काम ( दनच्छा ) के वर्मे होकर चते ये । इन्देनि 
ूर्वजन्ममे जो सत्तम ॑क्रिया था, उसके फटसे ये धर्म, अर्थं 
ओर कामके त्व हुए ॥ २३ ॥ 
अणुहस्तु शरेपध्रेष्ठो बह्यदत्तमकलमपम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य योगान्मा परां गतिमवाप्तवान्‌ ॥ २४॥ 
राजार्येमिं श्रेष्ठ अणुह निष्पाप ब्रह्मदत्तका राज्यपर 
अमिषेक करके स्वयं योग-साघन कर परम गतिको प्राप्त 
हो गये] २४॥ 
ब्रह्मदत्तस्य भाय तु देवटस्यात्मजाभवव्‌ । 
असितस्य हि दुधेषपं संनतिनौम नामतः ॥ २५॥ 
असिति देवकी पुप्री, जिघका नाम संनति था तथा 
जिसका तिरस्कार करना किखीके स्मि भी वहत कठिन या; 
राजा जद्मदत्तकी धर्मपत्नी हुई ॥ २५॥ 
सामेकभावसमस्प््नां केम कन्यामतुत्तमाम्‌। 
संनति संनतिम देवसाद्‌ योगधर्मिणीम्‌ ॥ २६॥ 
उस एक-भाव ( ब्रलमाव ) से सम्पन्नः नघ्नताकी मूर्तिः 
योग-धर्मका पालन करनेवाली संनति नामकी शरेष्ठ कन्याको 
भसदत्तने देवल ऋषिसे पत्नीके रूपमे प्राप्त किया था ॥२६॥ 


हरिविंदापवं ] 


चतुर्विंदातितमो ऽध्यायः 


८३ 








पञ्चमः पाञ्चिकस्तत्र सपजातिधु भारत । 





` वुरिद्रचमनपारृत्य पुतरार्याश्वैव पुष्करान्‌ \ 


षष्ठस्तु कण्डरीकोऽभूद्‌ ब्रह्दचस्तु सप्तमः ॥ २७॥ . शयधूषामपरयुज्यैव कथं वै गन्तुमर्हथ ॥ ३२ ॥ 


मारत | जन्मे पौँचर्वो होकर उत्पन्न दोनेवाल 
पाञ्चिक ( कवि ) पाञ्चाल हुआ, खडा कण्डरीक हुभा ओर 
सातर्वो ब्रह्मदत्त हया ॥ २७ ॥ 


शेषा विहङ्गमाः ये वै कम्पिल्ये सहचारिणः। 

ते जाताः श्रोत्रियकुले दरिद्रे सदोदराः ॥ २८॥ 
जो शेष सदहचारी पक्षी थे, वे कामिव्य नगरमे अव्यन्तदखि 

्रोत्रियक्ुमे सगे माई बनकर उपन्न हुए ॥ २८ ॥ 


शुतिमान्‌ सुमना षिद्ध स्तच्वदश्ची च नामतः । 

वेद्राध्ययनसम्पन्नाश्चत्वारदिखद्रदर्दिनः ॥ २९ ॥ 
वे चाभ धृतिमान्‌ सुमना, विद्धान्‌ ओर तस्वदर्शकि 

नामसे प्रसिद्ध थे ओर वेदक अध्ययन करनेमे खे रहते 

थे । साथ ही योगसाधनके च्वि गह-त्यागका अवसर हद्ते 

ये अथवा अपने सह्वारियोके भोगासक्ति रूप दुधणपर भी 

दृष्टि रखर्ते थे ॥ २९॥ 

तेषां संविचथोत्पन्ना पूर्वजातिरृता तदा 1 

ये योगनिस्ताः सिद्धाः प्रसििताः सवं एव हि ॥ २० ॥ 
इनकी पूर्व जन्मेमिं जैसी वैरागपपूर्णं बुद्धि थी, वैसी ही 

इस अन्मे प्रकट हुई । अतः बे सव सिद्ध पुरुष योगपरायण हो 

घरसे चलनेके ल्ि उदयत हुए ॥ ३० ॥ 

आमन्न्य पितरं तात पिता ताननत्रवीत्‌ तदा 

अधर्मं पप युष्माकं यन्मां त्यक्वा गमिष्यथ ॥ ३१॥ 
तात [ जव उरन्होनि अपने पितासे पूकर जानेका विचार 

क्रिया, तव पिताने उनसे यह्‌ वात कही--“तुमलोग यदि मुस्क 

छोडकर वनम जामगे तो यह ठम्हारे स्यि अधमं ही होगा ॥ 


मलोग मेरी दद््िता दूर न करे तथा पुत्रद््िः सिद्ध 
रोनेवारे प्रचुर प्रयोजर्नोकी भी सिद्धि एवं मेरीखेवा भीन 
कृरके कैसे चले जाना चाहते हो १ क्या यही उचित दे १।३२॥ 
ते तमूखुद्दिजाः सवं पितरं पुनरेव च। 
करिष्यामो विधानं ते येन त्वं वर्तयिष्यसि ॥ २२॥ 
तवर उन सव द्विजौनि अपने पितासे कहा--हमलोग 
सा उपाय करगे जिसे आप जीवननिर्वाह कर सकेगे (तथा 
दम-जेसे पुर्बोको पाकर आपको अपने उद्धे व्यि भी 
चिन्ता करनेकी आव्यकता नदीं है ) ॥ ३३ ॥ 
दमं इलेकं महां त्वं राजानं स्मन्बिणम्‌। 
ावयेथाः समागस्य ` अष्छदत्तमकलट्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
८आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्तसे मिलकर यह मदत्वपूरण 
( श्ठपतव्याधा दशाण, इत्यादि ) शलोक उनको ओर उनके 
मन्नि्योको खनादयेगा ॥ ३४ ॥ 
प्रीतात्मा दास्यति स तेभ्रामान्‌ भोगांश्च पुष्कटान्‌। 
यथेष्डितां श्च स्वाथौन्‌ गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥ २५ ॥ 
(तात ! इसे प्रसन्न होकर वे आपको वहतसे ग्रामः 
प्रचुर मोग ओर आपकी इच्छानुसार सव पदार्थ देंगे । 
आपकी जव इच्छा हो तब ( ब्रह्मदत्तके पाख ) चे नायँ" | 
एतावदुक्त्वा ते सवे पूजयित्वा च तं गुरुम्‌ । 
योगधम॑मवुश्रप्य परां निदरौतिमाययुः ॥ ३६॥ 
इतनी वार्ते कहकर उन सर्वानि अपने पिताकी पूजा की 
ओर योगधर्म॑का साघन कर वे परमानन्दमय मो्चको प्रात हो 
गये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिखेषु ्टरिवंशे हरिवंदापर्वणि पितृकस्पे त्रयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमरभारत दिरुभाग हरिवंशे अन्तम॑त इखिंशपवमे पितुकरपिषथक तेसर अष्याय पूरा हुमा! २२॥ 


मकध 


चतुिदातितमोऽ्यायः 


विभ्राजका जहदन्तका पुत्र वनकर उत्पन्न होना, रानी संनतिका ब्रहमदत्तसे रूठना, एक 
ब्राह्मणक करे हुए श्टोकोसे ब्रह्मदत्त, पाश्वाल्य ओर कण्डरीकको अपने पूर्वजन्मका 
ज्ञानं रीना तथा ब्रह्मदत्त आदिका तप करके युक्त हो जना 


मारकेण्डेय उवाच 
ब्रह्मदत्तस्य तनयः सख विश्राजस्त्वजायत । 
योगात्मा तपसा युक्तो विष्वक्सेन दति श्चुतः ॥ ९ ॥ 
मा्कण्डेयजीने कहा--जिसके मनमे योग-साधन- 
विष्रयक संकलत्य हु या, बद तपस्वी राजा विभ्राज त्रह्मदत्त- 


का पुत्र दोकर उत्पन्न हया ओर ( उस जन्म ) वह्‌ 
विप्वकृसेन नामे प्रसिद्ध हुजा ॥ १॥ 


कदाचिद्‌ ब्रह्मदत्तस्तु भाया सहितो घने । 
बिजार प्रहृष्टात्मा यथा शच्या शचीपतिः } २ ॥ 
एक समयकी वात, राजा ब्रह्मदत्त प्रसमचित्तसे पनी 


८४ महाभारते सरभागे 


[ हरिवंशे 








मार्याको खाथमे चयि उपवने दस प्रकार विहार कर रदे येः 

नैते इनदर इन्द्राणीके साथ विहार कर रदे ह ॥ २॥ 

ततः पिपीछिकसर्तं सख श्येभराव नराधिपः 

कामिनीं फामिनस्तस्य याचतः कोदातेो शकम्‌ ॥ २ ॥ 
उसी समय राजने एक चटिका स्वर सुना, जो कामके 

वर्मे होकर अपनी काभिनी र्चीटीसे बहुत गिदगिढाकर 

प्रार्थना कररहाया॥३॥ 

श्रुत्वा च॒ याच्यमानां तां छदां खक्षमां पिपीलिकाम्‌। 

जह्मदत्तो मष्ाष्ासमकस्मादेव चादसत्‌ ॥ ४ ॥ 
छोटी-खी ्चीटी कुपित हो मान क्वि वैठी दै ओर चीय 

उरते याचना कर रहय है, यह देख-घुनकर नक्दत्त अचानक 

ह्वी वदे जोरसे हस पदे ॥ ४॥ 

ततः सा संनतिर्दनिा पीडितेवाभवत्‌ तदा । 

निरादारा वबहुविथं वभूव वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ 
उस समय सुन्दरी रानी शषनति ठजित-सी हो गयी ओर 

दीन होकर वहुत दिर्नोतक उसने खाना-पीनातक खोड दिया ॥ 

प्रसा्माना भरौ सा तद्ुवाच श्युचिसिता । 

त्वया च हसिता राजन्‌ नाहं जीवितुसुत्सदे ॥ ६ ॥ 
जव्र पतिदेव उसे मनाने खगे, तव पवित्र मुसकानवाटी 

संनतिने उनसे कदा--याजन्‌ | आपने भेरी सी उदायी 8, 

अतः मँ जीवित रहना नदीं चादतीः ॥ ६ ॥ 

स तत्कारणमाचख्यौ न च सा धदधाति तच्‌ । 

उवाच चेन कुपिता नैप भावोऽस्ति मादे ॥ ७ ॥ 
तवर राजाने हसनेका कारण दवताया, परंतु संनतिने उख 

वातपर विश्वास नदीं क्रिया ओर कोपरमे भरकर कदा-- 

'मनुष्यरमे रेस शक्ति ( सव प्राणिर्योकी वोखीको समद्चनेकी 

क्ति ) नदी हो सकती ॥ ७ ॥ 

को वै पिपीलिकरतं मापो वेलतुमर्दति । 

ते देवपरसादाद्‌ वा पूर्वनातिरूतेन वा ॥ ८ ॥ 

तपोबलेन वा राजन्‌ विद्या वा नराधिप । 
ध्याजन्‌ | देवतार्ओकी कृषाः पूर्वजन्मरमे किये हए तप अयवा 

विद्या (योगशक्ति) के विना एेसा कौन मनुष्य दैः जो 

्चस्किी वोरीको समस्न स्के ॥ ८९ ॥ 

यथेप वै पभवस्ते सर्वसत्वरुतक्त ॥ २ ॥ 

यथाहमेतस्नानीयां तथा भत्याययख माम्‌ । 
ध्यदि आप्मे स्व प्राणिर्योकी मााको समक्षनेकी शक्ति 

है, तो मँ जि प्रकार इस व्रातको समक्न सरव; उस प्रकार मुस 

विश्वास दिलद्ये ॥ ९४ ॥ 

प्राणान्‌ वापि परित्यक्ते जय सत्येन ते शपे ॥ १०॥ 
भ्यजन्‌ | यदि आपणा न करगे तो मै आपसे सत्यकरी 


शपय खाकर कहती द्र; अपने प्राण त्याग र्दगीः ॥ १०॥ 


तत्‌ तस्या घचनं शरुत्वा महिष्याः परुषाक्षरम्‌ । 

स॒ राजा परमापन्नो देवयेष्टमगात्‌ ततः ॥ ११॥ 

शरण्यं सवेभूतेदयां भक्त्या नारायणं हरिम्‌ । 

समाष्टितो निराष्टारः पड्राप्रेण महययद्ताः ॥ १२ ॥ 
रानीके इन कठोर शर्व्दौको घुनकर राजा व्रद्धी विपत्तिर्मे 

पड़ गये ] तव उर्मि शरणागत-रसकः समस्त प्राणियेकि स्वामी 

देवश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण रिक शरण खी । उन मदटायग्रस्वी 

महात्मा जाको निराहार रद भक्तिपूर्वकं समाहितचित्तसे 

उपाखना करते हए छः रते बीत गयीं ।॥ ११-१२॥ 

ददृ्क दने यजा देवं नारायणं भ्रसुम्‌ । 

उवाच चैनं भगवान्‌ सर्व॑भूतायुकम्पकः ॥ १२॥ 
छट रातमे राजाने प्रम नासयणदेवका दर्गन किया । 

समस्त प्राणिर्वोपर अकारण दया करनेवाठे भगवानले 

राजासे कष्ा--॥ ९३ ॥ 

बरष्मदृच्च प्रभाते त्वं कल्याणं समवाप्स्यसि । 

त्युक्त्वा भगवान्‌ देवस्तधैवान्तरधीयत ॥ १४ ॥ 
श्रह्मदत्त | प्रातःकाल होनेपर तश्च कल्याणकी प्राप्ति 

होगी ।» इतनी यात कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तधनि हो गये ॥ 

चतुर्ण तु पिता योऽसौ बराह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

शोकं सोऽधीत्य पुतेभ्यः कृतरूत्य एवाभवत्‌ ॥ १५॥ 
इधर जो चारो महात्मा ब्ाह्मणेकि पिता येः वे प्रपि 

शोक सीखकर कृतङृत्य-से हो गये ॥ १५ ॥ 

स राजानमथान्विच्छन्सदमन्त्रिणमच्युतम्‌ 

न ददृशगैन्तरं किचिच्छोकं. भावयितुं तदा ॥ १६॥ 
वे धर्मे कमी च्युत न दहोनेवाले राजा बह्नदत्त तया 

उसके मन्तिर्योको खोजने च्छ, परठु उन्द छछोक सुनानेका 

कोर्ट अवसर न मिद्य ॥ १६ ॥ 

अथ राजा सरःस्रातो खञ््वा नययणाद्‌ वरम्‌। ` 

भ्रविवेदा पुर श्रीतो रथमारुा काञ्चनम्‌ ॥ १७ ॥ 
इतने्मे भगवान्‌ नारायणव वर पाकर राजा सरोवर्सम 

स्नान करके उुवर्णंजट्ति रथम वैठे ओर प्रसन्नतपूर्वक 

अपनी नगरमे प्रवेश केसरो ॥ १७॥ 

तस्य रद्मीन्‌ भत्यगक्चात्‌ कण्डरीको द्विजर्षभः । 

चामरं व्यजनं चापि वाभ्रन्यः समवाक्षिपद्‌ ॥ १८॥ 
उस समय ब्ाकणश्े्ठ कण्डरीकने अपने हाथमे व्रहमदत्तकरे 

घोर्डोकी बागडोर ठे रखी थी ओर याभरव्य-पुत्र पा्चार उनके 

ऊपर चवर ओर व्यजन ( पंखा ) इला रदे थे ॥ १८॥ 

ददमन्तरमित्येव ततः स ्रह्यणस्तद्रा 1 

श्रावयामास राजानंछोकं तं सचिवौ च तौ ॥ १९ ॥ 


हरिवंशपर्वं ] 


चतुर्वितितमो ऽध्यायः 


८५ 





लव 





प्यही अवसर ३ वह्‌ समद्चकर वे ब्राह्मण राजाको ओर 
उनके दोर्नो मन्तिर्योको उसी समयं शोकं सुनाने लो ॥१९॥ 
सप्त ्याघा दृशा खगाः कारुञ्जरे गिरौ 1 
चक्रवाकाः शरद हसाः सरसि मानसे ॥ २० ॥ 
तेऽभिजाताः करुक्षेत्रे ब्राह्यणा वेदपारगाः! 


प्रस्थिता दीधमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ २१ ॥ 


ध्जो दशाण दयम व्याधः कालञ्जर प्वतपर गगः 
शरद्वीपे चक्रवाक तथा मानस-सरोवसमे हंस हुए थे, उन्मेष 
हम चार तो कुरध्षे्रमे वेद-पासगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्ध 
मार्गपर चके आये है, ( अर्थात्‌ योगसाधना करके मुक्तहो 
गये । अव शेष वरचे हुए.) त॒म ८ तीन व्यक्ति योगमार्गसे श्रष्ट 
होकर ) कयो कष्ट पारदे हो १ ॥ २०-२१॥ 


तच्छुत्वा मोहमगमद्‌ ब्रह्यदत्तो नराधिपः । 
सचिवश्चास्य पाञ्चाल्यः कण्डरीकश्च भारत ॥ २२॥ 


भारत ! राजा ब्रह्मदत्त वह शोक सुनकर मूच्छित हो 


गये ओर उनके मन्त्री पाञ्चाल तथा कण्डरीककी भी 
वदी दशा हू ॥ २२॥ 

सस्तरद्विमपतोदौ तौ पतितनव्यजनावुभौ । 
दष्ट्र॒ वभूवुरखस्थाः पौराश्च खुटदस्तथा ॥ २३॥ 


कण्डरीकके दाथर्ेसे चाबुक ओर बागडोर चट गयीं तथा 
पाञ्चालके दाथमेसे भी चवर ओर पेखा चूटकर नीचे गिर 
पदे । नगरनिवासी ओर मित्रवर्गे राजा तथा दोनों मन्तिर्योकी 
इस दशको देखकर खिन्न दो गये ॥ २२ ॥ 
सृदहत॑मेव राजा स सह ताभ्यां रथे स्थितः। 
प्रतिखुभ्य ततः संकषां प्रत्यागच्छदरिदमः ॥ २४॥ 
दोनों मन्तिर्योसदित-शत्रुदमन राजा ब्रह्मदम्त रथमे दो घड़ी- 
तक मूर्च्छित पड़े रदे । तत्पश्चात्‌ उन्द होश आया ओर 
ये अपने नगरमे छौट अयि ॥ २४॥ 
ततस्ते तत्सरः स्त्वा योगं तसुपङभ्य च । 
ब्राह्मणं विपुलैर्थैभोगिश्च समयोजयन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर उन तीर्नोको उस सरोवरका ध्याने 
आ गया ओर अपने पू्व-जन्मके योगका मी सरण 
होने लगा । तव उन्दने उस ब्राह्मणको वहुत-सा धन ओर 
भोगपदार्थ दिये ॥ २५॥ 
अभिषिच्य स्वराज्ये तु धिष्वक्सेनमरिंदमम्‌ । 
जगाम ब्मदत्तोऽथ सदारो वनमेव ह ॥ २६॥ 
किर ब्रह्मदत्तने अपने राज्यपर शत्ुदमन विप्वकसेनका 
अभिषेक करिया ओर अपनी सखीको साथ केकर वनको 
चल दिये ॥ २६॥ 


अथैनं संनतिर्धीरा देदखस्य खता तदा । 

उवाचं परमप्रीता योगाद्‌ वनगतं शूपम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर योग-साधन करनेकरे च््यि वनम अयि हु 

राजा ब्रह्दत्तसे देवल्करी पुत्री धीरस्वभावासंनतिने परम ग्रसने 

होकर कदा--| २७ ॥ 

जानन्त्या ते भदहाराज पिपीलिकरुतक्षताम्‌ । 

चोदितः कोचसुदिश्य सक्तः कामेषु वै मया ॥ २८॥ 
महाराज ! मँ यदह बात जानती थी कि आप र्वीटीकी 

ब्ोखीको समञ्च सक्ते द, तव मी भने आपको संसारे भोर्गो- 

मे आसक्त देख यह क्रोधका नाटक सचक्रर आपको योगकी 

ओर्‌ प्रेसि किया है ॥ २८॥ 

हतो बयं गमि्यामो गतिमिष्टामुत्तमाम्‌ । 

तव चान्तर्हितो योगस्ततः संस्मारितो मया ॥ २९॥ 
अव हम परम उत्तम अभीष्ट गतिको प्रप्त करेगे, इसी 

उदेश्यसे मने आपको भूरे हए योगका सरण 

दिव्यया है ॥ २९॥ 

स राजा परमप्रीतः पल््याः शरुत्वा वचस्तदा । 

प्राप्य योगं वङादेवे गति श्राप खुदुकभाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तव अपनी पलीकी यह वार्त सुनकर राजा बडे प्रसन्न हुए 

ओर योग-साधना करके उन्दने उसके बल्ते ही परम दुर्लभ 

गतिपृायी ॥ ३० ॥ 

कण्डरीकोंऽपिधमीत्मा सांख्ययोगमलुत्तमम्‌। , 

भाव्य ¦ सिद्धो विशदधस्तेन कर्मणा ॥ ३१॥ 
धर्म्मा कण्डरीक भी परमश्रेष्ठ सांख्ययोगका शान 

पाकर योगका आश्रय ठे उसके साधनसे शुद्ध एवं सिद्ध 

(मुक्त ) हो गये ॥ ३१ ॥ 

कमं भरणीय पाञ्चाल्यः रिक्चां चोत्पा्य केवरम्‌। 

योगाचा्यंगति प्राप यद्रश्चाग्यं महातपाः ॥ २२ ॥ 
महातपस्वी पाश्चालने मी वेदिकं परसिद्ध क्रमपाठ की "विधि 

एवं विद्यद्ध शिक्षाः ( नामक वेदाङ्ग अथवा योगविषयक 

रिक्षा ) की रचना करके योगाचार्येकी गति ( मोक्ष ) तथा 

उत्तम यदा ग्राप्त किया ॥ २२ ॥ 

एवमेतत्‌ पुरादृत्तं मम ॒प्रत्यक्षमच्युत । 

तद्‌ धास्यख गाङ्गेय धेयसा योक्ष्यसे ततः ॥ ३३ ॥ 
( माकण्डेयजी कहते ईँ) अच्युत भीष्म [ प्राचीन 

कामे घटित हुआ यद शाद्ध-माहातम्य-सूचक़ इृत्तान्त मैने 

भ्यक्ष देलाहै। त॒म मी इसे धारण करो तो वुग्हाय 

करस्याण होगा ॥.३३ ॥ 

ये चान्ये धारयिष्यन्ति तेषां चरितसु्तमम्‌। 

तियग्योनिषु ते जातु न गमिष्यन्ति कर्दिंचित्‌ ॥ ३४ ॥ 





८६ 


धीम्ाभारते लिरभागे 


{ हरिशे 





जो दूसरे सजन भी इन वाग्‌ दुष्ट आदिके उत्तम चरित्रको 
सुनगे, वे भी कमी तिर्यग्‌-योनिमे उत्यन्न न गि ॥ ३४ ॥ 
श्रुत्वा चेदमुपाख्यानं महां महतां गतिम्‌ । 
योगधमो हदि सदा परिवतंति भारत ॥ २५॥ 
भारत ! महात्मार्ओकी सद्रति देनेवाले इस महर्वमय 
उपाख्यानको खुननेसे दयम योग-धर्म पृरूपसे प्रकारित 
होने रगता हे ॥ ३५ ॥ 
स ॒तेनैवायुवन्धेन कदाचिह्ठभते शमम्‌। 
ततो योगगतिं याति श्चुद्धां तां भुवि दुरभाम्‌ ॥ ३६॥ 
दयम उस योगधर्मको धारण करनेते ही मनुष्य कमी 
शान्तलाभ करता है; फिर उते पथ्वीर्मे दुभ योगिर्योकी 
शद्धगति प्राप्त होती दै ॥ ३६ ॥ 





वेश्नम्पायन उवाच 

एवमेतत्‌ पुरा गीतं माकण्डेयेन धीमता । 
श्राद्धस्य फटसुददिद्य सोमस्याप्यायनाय वै ॥ २७॥ 

वैराम्पायनजी कहते ईह-प्राचीन काम बुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीने श्राद्धके फलो श्म रखकर सोम ( चन्द्रमा ) 
का आप्यायन ( पोपण ) करनेके च्यि यह एसी कया 
कटी थी ॥ ३७ ॥ 
सोमो दि भगवान्‌ देवो रोकस्याप्यायनं परम्‌ । 
चृष्णिवंशाप्रसद्गेन तस्य वंशं निवोध मे॥ ३८॥ 


भगवान्‌ सोम दी रोककि परम तरति देनेवले द । अव 
बरूष्णिवंटाके प्रसद्धमे म चन्द्रवंडाका वर्णन नो-॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरेषु हरिविंदे हरिवंशपर्वणि पितृकत्पसमासिनीम श्वतुर्विशोऽध्यायः |! २४॥ 
इसप्रकार श्रमहाभारत लिरभाग दसि अन्तर्गत हरिवंशपरवमे पितृकलपफा उपसंहारनामक चौबीस सष्याम पुरा हुमः॥ २४६। 





पविंरातितमोऽध्यायः 


चन्द्रमाकी उत्पत्ति ओर राजघ्यय यत, देवासुरसंगराम तथा बुधकी उत्यत्ति 


वैशम्पायन उवाच 
पिता सोमस्य वै राजन्‌ जज्ेऽत्रिर्भगवारपिः 1 
बरह्मणो मानसात्‌ पूरय भ्रजासर्ग विधित्सतः ॥ १ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌| प्राचीन काम ्ह्या- 
जीने प्रजाकी खष्टि करनेकरा विचार क्रिया । उस समय उनके 
मानसिक संकस्पसे सोम ८ चन्द्रमा) के पिता भगवान्‌ 
अन्नि ऋपरि उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
तघ्राधिः सर्वभूतानां तस्थौ सखतनयैययुंतः। 
कर्मणां मनसा चाचा शुभान्येव चचार सः ॥ २ ॥ 
अत्रि ऋषि भी प्रजाकी खष्िम ही संलग्न हुए। वें 
तथा उनके पुत्र मन; वाणी ओर कर्म॑से सव प्राणिर्योका 
कल्याण करनेवाे कायं ही करते यथे ॥ २॥ 
अहिंस्रः सर्वभूतेषु धमौत्मा संरितवतः। 
काष्ठक्व्यशिखाभूत  ऊर्व॑वाहर्महायुतिः॥ २ ॥ 
अचुत्तरं नाम॒ तपो येन तप्तं महत्‌ पुरा । 
श्रीणि व्॑सहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हमने सुना है किं प्राचीन कालम प्रासनीय व्रतका 
पार्न करनैवाठे, महातेजस्वीः धर्मात्मा अत्रि ऋुषिने तीन हजार 
दिव्य वर्षोतक्र अपनी भुजार्पे ऊपर उठाकर काष्ठ, दीवार ओर 
पत्थरके समान निश्चल रहकर किसी प्राणीको तनिक भी कष्ट 


प्ुचाये वरिना ही अनुततेर नामक महान्‌ तप करिया था ॥३-४॥ 


१. जिससे उक्ृष्ट दूसरा कोई तप नदीं हे, उसे (अनुत्तर 
कहते है 1 


तत्रोष्यैरेतसस्तस्य स्थितस्यानिमिपस्य ह । 
सोमत्वं तदुरपेदे महासस्वस्य भारत ॥ ५ ॥ 
भारत ! अत्रि छऋपरि महान्‌ सत्वगुणते सम्पन्न ये ।वे एक- 
टक देखते हुए ऊर्ध्वरेता (रह्यचारी ) रदफर ोमकी मावनासे 
खडे-खडे तपस्या करते ये, अतः उनका दारीर सोमर्पर्म 
परिणत दो गया ॥ ५॥ 
ऊर्ध्वमाचक्रमे सस्य सोमत्वं भावितामनः। 
नेत्राभ्यां वारि सुस्राव दशघा चयोतयद्‌ दिशः ॥ ६ ॥ 
शुद्ध अन्तःकरणवले मुनिके नेनि वह सोमरूप तेजः 
जलरूपमे ब्रह निकला ओर दरो दिदाओंको प्रकारित करता 
हुआ आकारे चदने ख्गा ॥ ६ ॥ 
तं गर्म विधिना हृष्टा ददा देव्यो दधुस्तदा । 
समेत्य घारयामाखुने च ता समशक्युवम्‌ ॥ ७ ॥ 
तव प्रसननतामि भरी हुई दस दिशारूपी देविरयोनि 
सम्मिछित हो उस तेजको अपने गर्भम विधिपूर्वकं धारण ` 
क्रियाः परंतु वे उस तेजको धारण करनेमे समर्थं न दो स्कीं | 
स ताभ्यः संदसेवाथ दिग्भ्यो गर्भैः प्रभान्वितः) 
पपात भासरयेल्लोकाञ्छीतांश्ुः सर्वभावनः ॥ ८ ॥ 
तव्र (ओषध आदिक द्वारा ) सव लेरकोको पुष्ट करनेवाला 
गीत किर्णेसि . सुशोभित वह्‌ प्रकारामान गर्भं॑लेोर्कोको 


हरिवंस्षपवं ] 


पञ्चर्विदहातितमो ऽध्यायः 
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स्न 


ग्रकारित करता 
गिर पडा॥८॥ 
यदा न धारणे राक्तास्तस्य गर्भ॑स्य ता दिशः 
ततस्ताभिः सदैवाद्यु निपपात वसुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ 

जव्र दिशँ उस गकि तेजक्रो न रोक सकी तो वह 
गर्भं उनके साथ ही प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 


पतितं सोममालोक्य बह्मा कोकपितामहः। 

रथमारोपयामास खोकानां दितकाम्यया ॥ १० ॥ 
सोमको गिरा हुमा देख लोकपितामह ब्रह्माजीनि 

संसारका हित करनेकी भावनासे उसे रथपर रख ख्या ॥१०॥ 


स दहि वेदमयस्तात धमौत्मा सत्यसंग्रहः। 

युक्तो वाजिसहसखरेण सितेनेति दि नः श्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
तात ¡ हमने ना है क्रि वह रथ वेदमय, धर्मखरूप 

तथा सत्यसे नियन्ित था । उसमे एकर हजार वेत धोड़े जुते 

दए ये॥ ११॥ 

तस्मिन्‌ निपतिते देवाः पुत्ेऽरेः परमात्मनि । 

तु्वुत्रह्यणः पुजा मनसाः सप्त ये श्वुताः ॥ १२॥ 
अनिपुत्र भगवान्‌ सोमक मिरनेपर ब्रह्माजीके सुपरसिद्ध 

सात मानस पुत्र उनक्री स्तुति करने लगे ॥ १२॥ 


तथेवाङ्गिरसस्तत्र भूगुरेवात्मनैः सह । 
ऋग्मिर्यजुभिर्बहुकैरथवीद्गिरसेरपि ॥ १३॥ 
अङ्गिरा-गोत्री भगु ऋषि ओर उनके पुत्र ऋग्वेदः 
यजुेंद ८ सामवेद ) ओर अथव॑वेदकी अनेक शरुतियोखे 
सोमकी स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भाखवतः। 
आष्यायमानं रोकांखीन्‌ भासयामास स्वंशाः ॥ ९४ ॥ 
( 'अंशरं्यष्टे देवं सोमाप्यायताम्‌ इत्यादि मन्नोके दारा ) 
स्वति करनेपर पुष्ट हुआ प्रकाशमान ` सोमका 'तेज तीनों 
लोर्कोको सर्वथा प्रकारित करने र्या ॥ १४॥ 
स तेन रथमुख्येन सागरान्वां वसुंधराम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो ऽतियद्दाश्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
तबे उन परम यस्वी ८ बक्षाजी ) ने उस ( सोमवान्‌ ) 
शष्ठ रथम बैठकर समुद्रतककी पृथ्वीकी ईइष्छीस वार 
प्रदक्षिणा की ॥ १५ ॥ 
तस्य यच्च्यावितं तेजः पृथिवीमन्वपद्यत । 
ओषध्यस्ताः समुदधूतास्तेजसा प्रज्वलन्त्युत ॥ १६॥ 
उस समय ( रथके वेगसे छल्ककर ) सोमका जो तेज 
पृथ्वीपर टपकने ख्या; उस तेजसे प्रकाशपुणं . ओषधिरयो 
उत्यन्न हुई । ९६ ॥ 


हुआ दिग्देवियेक्रि उदरसे. सदसा 


१. अर्थाद्‌ है चच्देव ! आपकी प्रत्येक च्तिणि परिपुष्ट द्ये 


ताभिधौयीखरयो खोकाः प्रजाश्चैव चतुर्विधाः । 
पोषा हि भगवान्‌ सोमो जगतो जगतीपते ॥ १७ ॥ 
उन ओषधिर्योसि भूलोकः भुवलक ओर स्वर्गलोक--इन 
तीर्नो लोकका ओर जरायुजः अण्डजः स्वेदज ओर उद्धिज-- 
इन चार प्रकारकी प्रजार्ओंकरा पालन होता रहता है । राजन्‌ ! इस 
प्रकार भगवान्‌ सोम सम्पण जगत्का पोषण कसते दँ ॥ १७॥ 
स छन्धतेजा भगवान्‌ संस्तवेस्तेश्च कमेभिः। 
तपस्तेपे महाभाग पद्मानां दृहातीदंश ॥ १८॥ 
महामाग | उन स्तुतिरूप क्मेसि तेजस्वी होकर भगवान्‌ 
सोमने एक हजार पद्म वर्पोतकर तप किया ॥ १८ ॥ 
दिरण्यवणौ या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत्‌। 
निधिस्तासामभूदेवः प्रख्यातः स्वेन कमणा ॥ १९. ॥ 
चोदके समान शुद्ध वर्णवाटी जो जल्की अधिष्टात्री 
देविर्यो अपने खरूपरमूत जलवे जगत्का पालन करती ई, 
चन्द्रदेव उनकी निधि हुए । वे अपने कमते विख्यात है ॥१९॥, 
ततस्तस्मै ददौ राज्यं ब्रह्मा बरह्मविदां वरः। 
वीजोषधीनां विप्राणामपां च जनमेजय ॥ २० ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर ब्रहमवेत्ताभमि श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
चन्द्रमाको बीज, ओषधि, ब्राह्मण ओर जल्करा राजा चना दिया ॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराज राजराज्येन राजराद। 
लोकांखीन्‌ भासयामास खभासा भाखतां वरः॥ २१ ॥ 
महाराज † जव प्रकादावानेमि श्रेष्ठ चन्द्रमक्रा इन चारोके 
राज्यपर सम्राट्‌के रूपमे अभिषेक हो गया, तव ( सम्राट्‌ ) 
चन्द्रमा अपनी कान्तिसे तीनों खोकोकि प्रकारिंत करे स्मो ॥ 
सक्तविरातिमिन्दोस्तु दक्षायण्यो मानतः 
ददौ प्राचेतसो दृक्षो नक्ष्राणीति या विदुः ॥ २२॥ 
उस समयं प्रचेताओंके पुत्र दक्षने अपनी महात्रतधारिणी 
सत्ताईस कन्यार्पै चन्द्रमाको व्याह दीं, जिन्द विद्वान्‌ पुरुष 
सत्ताईख नक्र्ोके रूपमे जानते है ॥ २२॥ 
स तच प्राप्य मवुराञ्यं सोमः सोमवतां धरः । 
समासे राजस्य सहसरदातवदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस अदे भारी राज्यको पाकर पित्देवताभमिं भ्ठ सोमने 
राजसूय यज्का अनुष्ान किया, जिस्म उरन्दैनि एक लख गौ 
दक्षिणाम दी थीं | २३॥ 
होतास्य भगवानधिरष्वयुंभंगवान्‌ -भ्रयुः। 
दिरप्यगर्भश्योद्राता ब्रह्मा बद्यत्वमेयिवान्‌ ॥ २४ ॥ 
सौमके ( उस यज्ञम ) भगवान्‌ अच्रि होता चने | 
भगवान्‌ शगु अध्वयुंः हिरण्यगरभं उद्गाता तथा वसिष्ठजी 
ब्रह्मा बने | २४ ॥ 


<८८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


` { हरिवंशे 


सामा ~ 











सदस्यस्तञ् भगवाम्‌ हरिनौरायणः खयम्‌ । 
सनत्कमारपरमुखैरायेव्रह्यपिंभिदरेतः 1 २५॥ 
उस यमे सनत्कुमार आदि य्राचीन ब्रह्म्पियेनि स्वयं 
भगवान्‌ नारायण हरक ही सदस्य बनाया था ॥ २५॥ 
दक्षिणमददात्‌ सोमस्रील्लोकानिति नः भतम्‌ । 
तेभ्यो ब्रहम्पिसुख्येम्यः सदस्येभ्यश्च भारत ॥ २६॥ 
भारत ! हमने सुना है करि उन व्रहर्षिर्योम शरेष्ठ सदस्यो 
को सोमने तीना खोक दक्षिणाम दे दियेये॥ २६॥ 
तं सिनिश्च कुहव्यैव युतिः पुष्टिः भभा वसुः । 
कीरतिधरंतिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिपेविरे ॥ २७॥ 
उस समय सिनोवाटीः कुहू युतिः पुष्टि प्रमा, वयु 
कीर्ति, धृति ओर लक्ष्मी (शोभा }- ये नौ देविर्यौ नित्यप्रति 
चन्द्रमाकी सेवामे लगी रदती थीं | २७ ॥ 
भाप्यावश्चथमन्यप्रः सवैदेवपिपूनितः। 
विर्यजाधिराजेन्द्रो दशधा भासयन्‌ दिशः ॥ २८॥ 
दस प्रकार सभी श्चुषरि ओर देवताओंते सत्तार पाकर 
दिजराज चनद्रमाने अवग्रथ स्नान किया, फिर वे दसौ दिशार्ओं- 
को प्रकारित करने खगे ॥ २८ ॥ 
तस्य तत्‌ भराप्य दुष्पाप्यनैश्वरयं सुनिसत्छतम्‌ ! 
विवश्नाम मतिस्तात वरिनयादनयाऽऽष्ता ॥ २९ ॥ 
तात [ सुनिरयोद्वारा सम्मानित उस दुखंम रेश्वयको पाकर 
चन्द्रमाकी बुद्धि विनयसे भ्रष्ट हो गयी ओर उसे अनीतिने 
धर दवाया ॥ २९ ॥ 
शृहस्पतेः स वै भार्या तारां नाम यराखिनीम्‌। 
जहार तरसा सवौनवमत्याङ्गिरःखतान्‌ ॥ २० ॥ 
तवर उन्दोनि अङ्धिराके सव्र पुर्वोका तिरस्कार करके बृदस्पति- 
की यस्विनी मार्या ताराकरा चल्मूर्वक अपहरणं कर 
ल्या ॥३०॥ 
ख याच्यमानो देवैश्च तथा देवर्षिभिः सह । 
नैव न्यसर्ज॑यत्‌ तारां तस्मा आङ्गिरसे तद्‌ । 
स संरन्यस्ततस्तसिन्‌ देवाचायों बृहस्पतिः ॥ ३१1 
देवताओं तथा देवरषि्योके याचना करनेपर मी उन्हेनि 
कृहस्पतिकी श्री उनको नदीं छोययी । तव तो देवताओकि 
आचार्य बृहस्पतिजी उनके ऊपर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ 
उद्ना तस्य जप्राह पाष्णिमद्विरसस्तदाा । 
स हि िष्यो महातेजाः पितुः पूरं चरहस्पतेः ॥ ३२ ॥ 
उस समय शुक्राचार्यने चन्द्रमाका प्च थ्या ओर ख्द्रने 
दृहस्पतिकाः पर्योकि महातेजस्वी सद्र वृहस्पतिके पिता अङ्गिराके 
दिष्यये॥ ३२॥ 
तेन - स्नेहेन भगवान्‌ रुद्रस्तस्य वृहस्पतेः । 
ाष्णिप्रा्ोऽभवव्‌ देवः प्रगृ्ाजगवं धटः ॥ ३३ ॥ 
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उसी गुखमाके स्नेहसे भगवान्‌ शिव अपना आजगव नामक 
धनुष ठेकर वृहस्यतिजीके पा्णिग्राद ( सदायक ) चने ये| २३॥ 
तेन व्रह्मक्षिरो नाम परमाखं महात्मन । 
उदिश्य दैत्यायुत्खष्ठं येनैषां नाहितं यश्लः ॥ २४ ॥ 
मदात्मा रुद्रे दैर्योको लक्ष्य करके नकदिर नामक 
रेष्ठ अघर छदाः जिसने उन ८ दर्यो ) के खरि यशपर 
ही पानी फेर दिया ॥ ३५॥ 


तत्र तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ । 
देवानां दानवानां च टोकश्वयकरं महत्‌ ॥ २५॥ 
वदाँ तारके च्थि देवताओं ओर दानरवोम बड़ा मारी 
युद्ध हु, जो तारकामय महासंग्रामके नामते प्रसिद्ध दै । 
स्मे संसारका वदा भारी संहार हुआ ॥ ३५ ॥ 
तध शि्छस्तु ये देवास्तुपिताश्चैव भारत । 
बरह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मारत ! इस युद्धम मेते वचे हुए देवता ओर इपित- 
गण आदिदेव सनातन नद्याजीकी दारणे रये ॥ ३६ ॥ 
ततो निवायोँशनसं ख्टरं ज्येष्ठं च शद्भरम्‌। 
दद्‌वष्षिरसे तारां खयमेव पितामहः ॥ २३७ ॥ 
तत्र ब्रह्माजीने श्ुक्रचायं तथा स्द्रमिं च्येष्ठ शङ्कर 
को भी समस्ाचुद्चाकर युद्ध करनेसे रोका; फिर उन्दने स्वयं 
ही ताराको खाकर ब्रूइस्यतिजीको दिया ॥ ३७ ॥ 
तामन्तःप्रसवां दष्ट तारां धा बृहस्पतिः । 
मदीयायां न ते योनौ गभं धायः कथंचन ॥ ३८॥ 
उस समय तारको गभ॑वती देख बृहस्पतिजीने कदा-- 
(ज्ञे मेरे क्षेम किसी तरह पराया गर्म॒नहीं धारण करना 
चाये ॥ ३८ ॥ 
अयोनावुत्खछनत्‌ तं सा कुमारं दस्युहन्तमम्‌ 1 
दशीकास्तम्यमासाद्य ज्वटन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तवर ताराने अयोग्य सथान--र्सीकिकि श्ररमु्मे जाकर 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी उस मारी दस्युहन्ता 
कुमारको उत्पन्न किया | ३९ ॥ 
जातमाषः स भगवा देवानामक्षिपद्‌ वपुः 1 
ततः संश्यमापन्ना श्मामकथयन्‌ खुराः ॥ ४०॥ 
उस रेदवर्यवान्‌ कुमारे उत्पन्न होते टी अपने शरीरकी 
कान्ते देवतार्ओका तेज फीका कर दिया ! ततर तो देवता 
संदेहे पड़कर तारासे कने सो- ४० ॥ 
सत्यं बरूहि खुतः कस्य सोमस्याथ वृहस्पतेः । 
पृच्छश्यमाना यद्‌ देषैनौह सा साध्वसाधु वा 1 ४९ ॥ 
तदा.तां शप्तुमारन्यः कुमे दस्युहन्तमः। 
तं निबायं ततो अक्षा तारां पप्रच्छ संराय॑म्‌ ॥ ४२॥ 


हरिवंरपर्वं ] 


वडविशोऽभ्यायः 


८९, 


व ववव्=- 


'अरी ! सच वताः यद पुत्र चन्द्रमाकरा है अथवा 
बृहस्पतिका १ परंतु देवतायेकि पृचनेपर भी जव्र उसने भलय- 
बुरा ङ्क उत्तर न दिया, तवर वह दस्युदन्ता कुमार उसे शाप 
देनके ल्थि तैयार दो गया । उस समय ब्रह्याजीने उसे 

„ रोककर तारासे इस संदेदको पृछा-}४९-४२॥ 

यदश तथ्यं तद्‌ बूहि तारे कस्य सुतस्त्वयम्‌ । 

सा प्राञ्जलिरुवाचेदं बरह्माणं षरदं भरमुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तरे ! यह करंसका पुनर दै--दइस बातको तू ठीक-डीक 

वता ।› तच उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देनेवारे प्रमु ब्रह्मा- 

जीसे कहा--॥ ४२ ॥ 

सोमस्येति महात्मानं कुमारं दस्युहन्तमम्‌ । 

ततस्तं मुष्नयुपाघाय सोमो घातः प्रजापतिः ॥ ४४) 

बुघ इत्यकरोन्नाम तस्य पुरस्य धीमतः । 

प्रतिक्रूरं च गगने समभ्युचिष्ठते बुधः ॥ ४५॥ 
श्रमो ! यह सोमका ही पुत्र है।* तव उस गर्भको धारण 

करानेवले प्रजापति चन्द्रमाने उस महामना दस्युहन्ता कुमार- 

का मस्तक सुधक्रर उस बुद्धिमान्‌ पुत्रका नाम ध्वुधः सखा । 

यह बुध जव आकराशमे उदय होता है, तव प्रतिकूल चेष्टा 

( उत्पात ) क्रिया करता है ॥ ४४४५ ॥ 

उत्पादयामास ततः पुं वै राजयुभिका । 

तस्यापत्यं महाराजो बभूवैलः पुरूरवाः ॥ ४६॥ 
तदनन्तर वैराज मनुकी पुत्री इत्मने बुधसे एक 

पुत्र उत्पन्न क्रिया उनके वे पुत्र महाराज पुरूरवा 

हए ॥ ४६ ॥ 


उर्वश्यां जक्षिरे यस्य पुराः सप्त महात्मनः ॥ 

प्रसद्य चर्षितस्तत्न सोमो वै राजयर्घ्मणा ॥ ७७ ॥ 
महात्मा पुरूरवा उर्वंशीके गभे सात पुत्र उन्न हुए । 

इधर सोमक्रो हटात्‌ राजयक्ष्मनि धर दवाया ॥ ४५७ ॥ 

ततो यक्ष्माभिभूतस्तु सोमः प्रक्षीणमण्डलः। ` 

जगाम श्षरणाथौय पितरं सोऽध्रिमेव तु ॥४७८॥ 


यक्ष्मासे ग्रस्त होनेपर. चन्द्रमाक्रा मण्डल क्षीण होने 
रगा, तव वे अपने पिता अत्रिकी शरणमे पर्हुचे ॥४८॥ 


तस्य॒ तत्तापशामनं चकारात्रि्महातपाः। , 

ख राजयक्ष्मणा मुक्तः धिया जज्वाङ सर्वतः ॥ ४९ ॥ 
महातपस्वी अच्रिने उने तापको दुर कर दिया । बे 

( चन्द्रमा ) राजयक्ष्मा रोगसे मुक्त होकर स्व ओरसे प्रकाशित 

हो उठे ॥ ४९॥ 

पवं सोमस्य वे जन्म कीतिं कीर्तिवर्धनम्‌ । 

वंशमस्य महाराज कीत्यमानं च मे श्ण ॥५०॥ 
महाराज ! इस प्रकार मैने ठमते चनद्रमकि जन्मका 

वर्णन करियाः जो कीर्तिको बदानेवाला ३ । अब मेरे द्वारा 

चन्द्रमाके वंशकरा वर्णन सुनो ॥ ५० ॥ ' 


धन्यमारोग्यमायुष्यं पुण्यं संकल्पसाघनम्‌ । 
सोमस्य जन्म श्रुत्वैव पपेभ्यो विप्रमुच्यते ॥ ५१॥ 

मनुष्य चन्द्रमाके जन्यकरो सुनते ही सव पापोसे भक्त 
हयो जाता है । यह चन्द्रमाकरे जन्मकी कथा घन, आयु, आसेग्य 
ओर पुण्य देनेवाली है ! इखे सुननेसे मतुष्यके सारे संकद्य- 
मनोरथ सिद्ध दो जते ई ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे ्रिवंशे हरिवरपर्वणि सोमोत्पत्तिकथने पश्चर्विसोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


शस प्रफार श्रीमहाभारत दिरूभाग इखिदके अन्तर्गत दयिंशपर्वमे चन्द्रमा उत्पततिका 
वणेनवरिषयफ पचीस्वे{ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


-~ ~अ 
पट्विरोऽध्यायः | 
महाराज पुरूरषाके चित्र ओर वंशका, णन, राजा पुरूखाका प्रेताग्निकी 
रचना फरना ओर गन्धरवोकि कोके जाना 


वैश्रम्पायन उवाच 


घुघस्य तु महाराज विद्धान्‌, पुत्रः पुरूरवाः । 
तेजसी दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तः रात्रुभियुंधि दुजैयः। 
आहतौ चाश्चिदोधस्य यक्षानां च महीपतिः ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--मदाराज ¡ बुधके विदान्‌ 
युन पुरूरवा हुए जो तेजस्वी, दानसीखः यरकर्ता, वहुत-सी 
दक्षिणा देनेवलि, ब्रह्मवादी, युद्धम पराक्रम दिखानिवाले ओर 


शनुओंसे दुजंय ये । वे राजा अग्निहोत्र ओर यशेफि अनुष्ठान 

करनेबठे ये ॥ १२॥ ` 

सत्यवादी पुण्यमतिः काम्यः संदृतरथुनः । 

अतीव धिषु रकेषु यशसखाप्रतिमस्तदा ॥ ३ ॥ 
राजा पुरूरवा सत्यभाषरी ओर्‌ पवित्र विचारवाठे थे । उन- 

का रूम वडा सुन्दर था ओर वे गुसरूपसे सदवास करनेवाठे 

थे । वे अपने समयमे तीनो लोकमि अनुपम यरास्वी ये| ३॥ 

तं बह्मवादिनं क्लान्तं धमे सत्यवादिनम्‌ । 

उर्वशी षरयामासर हित्वा मानं यदाखिषी ॥ ४ ॥ 


९.० 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ह्वरो 


~ ---------------------------- 





उन बद्यवादी, क्षमापरायणः धर्म तथा सत्यमाषी राजा- 
को यशस्विनौ उर्वी अप्पराने गर्वका परित्याग करके पतिरूप- 
मेवरणकरचलियाथा॥४॥ 
तया सदाबसद्‌ राजा घपीणि दशा पञ्च च । 
पञ्च षट खत्त चाष्टौ च ददा चारौ च भारत ॥ ५ ॥ 
वने चैभ्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 
अलकायां विशाखायां नन्दने च वनोत्तमे ॥ ६ ॥ 
उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरथफरुद्रुमान्‌ । 
गन्धमादनपादेषु मेरुपृष्ठे तथोत्तरे ॥ ७ ॥ 
मारत !} राजा पुरूरवा उस अन्छराके साथ दस वर्ष॑तक 
रमणीय चैचरथ वर्मे, पोच वर्षतक मन्दाकिनीके तटपर वसी 
हई अल्कापुरीमे, पोच वर्ष॑तके बदरीनारायणकरे वरनर्मिः छः 
वर्धतक उप्तम उपवन नन्दनवनर्मे, साते वषंतक मनोरथ- 
रूप फलकी देनेवाठे वृ्षोसे परिुणं उम्तुष्देशेमे, आर 
वर्षतक गन्धमादन पर्वतके शिखर्रोपर, दस वर्षतक मेख्पर्वतपर 
तथा आढ वर्तक उन्तराचरूपर विहार करते रदे । ५-७ ॥ 
प्तेषु वनमुख्येषु खुरेराचस्तिणु च । 
उर्व्या सितो राजा रेमे परमया सुदा ॥ ८ ॥ 
राजा पुरूरवा उर्वशीको सयम छेकर देवता्थेसि सेवित 
हन सुख्य-मुख्य वर्नौमिं यदवे आनन्दके साथ विहार किया 
करते ये ॥ ८ ॥ 
दक्षे पुण्यतमे चैव महर्पिभिरभिष्टुते । 
राज्यं च कारयामास प्रयागं पृथिवीपतिः॥ ९ ॥ 
पृथ्वीपति पुरूरवा ८ उर्वंशीके साय ) मदर्पिरयोसे प्रगंसित 
परम पवित्र ददा प्रयागे रज्य करतेयथे॥ ९॥ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते सत्त देवसुतोपमाः 1 
दिषि जाता महात्मान आयुर्धीमानमावसुः ॥ १० ॥ 
विश्वायुश्चैव धमौत्मा श्रुतायुश्च तथापरः । 
षायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोर्वशीसखुताः ॥ १९॥ 
राजाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे स्वर्गे देव-पुरबकि ठस्य 
आयुः बुद्धिमान्‌ अमावस, धर्मात्मा विश्वायुः भ्रुतायु, ददायुः 
वनायु ओर दातायु नामक सात्त पुत्र उलन हए, जो समी 
महान्‌ आत्मवल्ते सम्पन्न ये ॥ १०-११ ॥ 
जनेमेजय उवाच 
गान्धर्वी चोर्वशी देवी राजानं मादुपं कथम्‌ । 
देवाचुत्खम्य सम्प्राप्ता तक्नो बूहि वहुश्वुत ॥ १२॥ 
जनमेजयने पूछा-हुशरुत वैशस्पायनजी ! उर्वरी- 
देवी तो अप्सा थीः फिर देवतार्जोका परित्याग कर वह 
मनुष्य राजाकरे पास कर्योकर आयी १ यह मुप्ने वतादये ॥ १२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ह्मह्ापाभिभूता सा मासुपं समपद्यत । 
पलं तु सा वररोदा समयाव्‌ समुपस्थिता ॥ १२३॥ 


वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! ब्रह्मयापके कारण 
उर्वशीको मनुम्यलोकरमे ' आना पड़ा था 1 वेद सुन्दर अर्गौ- 
वाखी उर्वदी कु शतक साथ इला-नन्दन पुरूरवाके पास 
रही थी॥ १२॥ 
आत्मनः शापमोक्षाय खमयं सखा चकार ह । 
अन्नदर्शनं चैव सकामायां च - मैथुनम्‌ ॥ १४॥ 
द्धौ मेषौ शयनाभ्यादो सदा वद्धौ च तिष्ठतः । 
घुतमाबो तथाऽऽहारः कारमेकं तु पार्थिव ॥ १५॥ 
भूपाल | उसने अपने शापसे चटके ल्ि यह शर्तं करा 
ली थीकि नँ अपकरो नंगा न देख; मेरे सक्राम दोनेपरदी 
आप सहवास करे, मेरे पलंगके पास सदा दोर्भेदर्वैये रदगे ओर 
मँ दिनम एक वार थोदा-सा घृतमात्र मोजन करगी ॥ १४-१५॥ 
यदेष समयो राजम्‌ यावत्कालं च ते ददः। 
तावत्कारं तु चत्स्यामि त्वचः समय पप नः ॥ १६॥ 
(राजन्‌ { जवतक इन प्रतिशार्ओका अप दद्त्ताके साथ 
पालन कसते रदैगे, तवतक गै आपके पास रहूगी-यद म 
आपसे प्रतिज्ञा करती हू ॥ १६] 
तस्यास्तं समयं सं स राजा समपाख्यव्‌ । 
पचं सा वसते तत्र पुरूरवसि भामिनी ॥ १७॥ 
राजा उसकी सवर रातौक्रा पालन करने ल्मे । इस 
प्रकार वद श्रेष्ठ अप्सरा पुरूरवाके यर रहने खी ॥ १७॥ 


वर्पौण्येकोनपष्टिस्तु तत्सा शापमोदिता। 
उव्यां मायुपस्थायां गन्धर्वाधिन्तयान्विताः ॥ १८॥ 
शापके कारण उव॑शीको जव राजामे आसक्त होकर रहते 
हट उनखठ वप्रं व्री गये, तवर गन्धर्वोको मनुष्योकि वीच 
वेसनेवाली उव॑शीकी चिन्ता हुई ॥ १८ ॥ 
गन्धवा उचुः 
चिन्तयध्वं महाभागा यथा सा तु घराङ्गना। 
सम्रागच्छेत्‌ पुनदेवायुरव॑शपी खगंभूषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
गन्धर्वौने क्टा-महामागो ! वरद्कना उर्वशी 
देवताओमिं फिर किव प्रकार अवि १ इका उपाय सोच; 
क्योकि वह स्वर्गका भूषण टै ॥ १९ ॥ 
ततो बिभ्वावस्ुनीम सध्राह वदतां वरः । 
मया तु समयस्ताभ्यां क्रियमाणः श्चुतः पुरा ॥ २० ॥ 
तत्रे वक्ताओमिं शरेष्ठ विश्वावसु नामक गन्धर्वने कहा-- 
'उन दोनेनि पके जो प्रतिजापः की थी, उन्ह मैने सुना ६ ॥ 
वयुत्कान्तसमयं सा घे राजानं त्यक्ष्यते यथा ! . “ 
तदृहं वेद्म्यदोयेण यथा भेत्स्यत्यसौ शपः ॥ २९॥ 
'राजाके प्रतिज्ञा भङ्ग करनेपर वह उसे छोड़ देगी । उस 


राजाकी प्रतिज्ञा जिस प्रकार द्ूटेगीः मै उत्ते भी भीभोति 
जानता हू ॥ २१॥ 


हरिवंदापर्वं ] 


षड्विंशोऽध्यायः 


९१ 


---------------न----------------------------------------------------------र ~ मु 





ससहायो गमिष्यामि युष्माकं कार्यसिद्धये । 
पवमुषत्वा गतस्तचघ्र प्रतिष्ठानं महायशाः; ॥ २२ ॥ 

शुम्हारे कामको सिद्ध करमेके य्यि अपने सहाय्कोको 
साय ठेकर म बर्हो जागा }* यँ कहकर वह महा- 
यशस्वी गन्धर्व प्रतिष्ठानपुर ( स्ँसी-प्रयाग ) मे गये ॥ २२॥ 
निदायामथ चागम्य मेषमेकं ` जहार सः। 
माठबद्‌ वर्त॑ते सा तु मेषयोश्चारुहासिनी ॥ २३ ॥ 

वर्हो आकर उन्होने यतमे एक भेड्‌ चुरा खी । मनोहर 
हासवाली वह उर्यंशी उन भेढ़ोंपर माताके समान स्नेह 
करती थी ॥ २३॥ | 


गन्धवीगमनं श्चत्वा शापान्तं च यरखिनी। 
राजानमव्रवीत्‌ तच पुरो मेऽदहियतेति सा ॥ २४॥ 

यशस्विनी उर्वदीने गन्धर्वेकि आगमनको सुनकर विचारा 
कि अव मेरे शापके अन्त होनेका समयं आ गयाः तवर उसने 
राजासे कदा-- "राजन्‌ ! मेरे एक वच्चेको चोर चुरा ठे गयेः ॥ 
पवसुक्तो बिनिधित्य नम्रो नेवोदतिष्ठत । , 
नग्नं मां द्रक्ष्यते देवी समयो वितथो भवेत्‌ ॥ २५॥ 

यह कहनेपर शी वह यह विचारकर नंगा नहीं उठा 

` क्रि यदि यह देवी मनने नंगा देख ठगी तो मेरी प्रतिज्ञा श्रटी 

हो जायगी ॥ २५ ॥ 


'ततो भूयस्तु गन्धव द्वितीयं मेषमाददुः । 
दित्ये तु हृते मेषे रें देव्यत्रवीदिदम्‌ ॥ २६॥ 
इतनेहीम गन्धव पुनः दूसरे भंडको भी उटा ले गये । दूसरे 
भड्के चुराये जानेपर देवी उरवंशीने पुरूरवासे यह कदा-॥ २६॥ 
पुषो मेऽपहतो राजन्ननाथाया इव प्रभो 
पवसुक्तस्तथोत्थाय ननो राजा पघावितः ॥ २७ ॥ 
मेषयोः पदमन्विच्छन्‌ गन्धरवविंयुद्प्यथ । 
उत्पादिता खुमहती ययो तद्भवनं महत्‌ ॥ २८॥ 
भकारितं वै सदसा ततो नस्नमवैद्छत । 
नम्नं दृष्टा तिरोभूता साप्सरा कामरूपिणी ॥ २९॥ 
(्सामर््याली राजन्‌ ! अनाथ खरीक समान मेरे पुत्ोको छीन 
च्या गया ।› यो उर्वीके कहनेपर राजा नंगे ही उठकर 
भेडोके पे चिहका अनुसरण करते हुए दौड । इसी समय 
गन्धवेनि बड़ी भारी त्रिजटी चमकायी । उस समय वह्‌ 
विशार भवन एक साथ प्रक्रारित हो गया । तव तो उर्वशीने 
राजाकरो नगा देख लिया । वह कामरूपिणी अप्सरा राजाको 
नंगा देखते ही अन्तर्धान हो गयी ॥ २७-२९ ॥ 
उत्खष्टघुरणो दष्ट राजा गृ्यागतो गहे । 
अपद्यन्मुर्वदीं त्र ॒विरुखाप सुदुःखितः ॥ ३० ॥ 
उधर राजा भी ( गन्धर्वौके ) छोडे हुए भडोको देख 


उन्हे खाय केकर रमै धुरे, पर बर्हो उन्हं उर्वशी 
नहीं दिखायी दी । तव वे परम दुःखित हो विलप 
करने खगे ॥ २० ॥ 


चचार पृथिवीं सवा माग॑माण इतस्ततः । 
अथापद्यत्‌ स तां राजा कुरुक्षेत्रे महावलः ॥ ३१९॥ 
क्षती पुष्करिण्यां हैमवत्यां समाप्ठुताम्‌ । 
क्रीडन्तीमष्सरोभिश्च पञ्चभिः सह शोभनाम्‌ ॥ ३२॥ 


फिर वे उर्वशीको खोजते हु प्रथ्वीपर सर्वत्र धूमने 
लगे । कुछ सम्रयके अनन्तर उन महाबली नरेशने उस 
शोभामयी अप्सराको ऊुरकषेनके छक्षतीर्थकी हैमवती नामवाली 
पुष्करिणीमे स्नानकर अपनी पोच सखि्योकि साय क्रीड़ा 
करते देखा ॥ ३१-२२॥ 


तां क्रीडन्तीं ततो ष्टा विरुखाप खुदुःखितः। 
सा चापि तश्र तं शष्ट राजानमविदुरतः ॥ ३२ ॥ 
उर्वशी ताः सखीः प्राह स॒ एष पुरूषोत्तमः । 
यस्मिन्नहमवात्सं वै दशयामास तं चरपम्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्रीडा करती हुई उर्वशीको देखकर राजा दुःखित होकर 
विलाप करमे त्रो । इधर उर्वंशीने मी उस राजाको समीप 
ही देखकर अपनी सिर्सि राजाको दिखाया ओर कहा--धे - 
वे ही पुरुषोत्तम ई, जिनके पास मँ रही थीः ॥ ३३-२४॥ 


समाविग्रास्तु ताः पुनरेव नराधिपः । ` 
जाये ट तिष्ठ मनसा घोरे वचसि तिष्ठ ह ॥ ३५॥ 
एवमादीनि सूक्तानि परस्परमभाषत । 
उर्वशी चाव्रवीदैटं सगभौहं त्वया प्रभो ॥ २६॥ 


उत्त समय वे सभी अप्सरार्ण् ( उर्वशीके पुनर्गमनकी 
आशङ्कसि ) धवरां गयीं । इधर राजा उसते फिर कटने 
स्मो--््रिये ! तू थोडा ठहर ओ कठोर हृदयवादी ! 
ठहर जा ओर अपने वचर्नोपर दृद रह ! इस प्रकार 
वैदिक सूर्तोौको वे दोनो एक दुसरेके प्रति उम्तर-र्युत्तरके 
रूपमे कहने खगे ! उस समय उर्वंशीने इ्-पुत्र पुरूरवासे 
कहा---श्रमो ! मै आपकर द्वारा गर्भवती हू ॥ २३५-३६॥ 
संवत्सरात्‌ कुमारास्ते भविष्यन्ति न संशायः। 
निदासेकां च जपते निवत्स्यसि मया सह ॥ ३७॥ 

ध्यजन्‌ ! निस्संदेह एक-एक व्ष॑पर मेरे गर्मसे आपके 
कुमार उत्पन्न हेगि तथा प्रतिवर्षं एक रात्रि आप मेरे साथ 
रह सरकेगे ॥ ३७ ॥ 
हृष्ठो जगाम राजाथ ` खपुरं तु महायशाः। 
गते संवत्सरे भूय उर्वशी पुनरागमत्‌ ॥ ३८ ॥ 

.तेव वे महायशस्वी राजा प्रसन्न दो गये ओर अपने 





९म्‌ 


नगरसय आ गये । वर्प समाप्त दोनेपर उर्वशी उनके पि 
फिर आयी ॥ ३८ ॥ 
उपितथ तया साद्धैमेकरां महायशाः । 
उर्वद्यथाव्रचीदैटं गन्धवौ वरदास्तव ॥ ३९ ॥ 
महायशस्वी पुरूरवा उसके साथ एक रत्नि रदे। 
तदनन्तर उरव॑शीने पुरूरवसे कदा-- "गन्धव आपको वर देना 
वाहते ॥ ३९ ॥ 
तान्‌ घरणीष्व महाराज बि चैनांस्त्वमेव दि । 
बृणीष्व समता राजन्‌ गन्यवौणां मदात्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
"महाराज ! अव आप वर मोग दीनि । आप इनते 
इन मदात्मा गन््वोकी खमता मग लीन्यिः ॥ ४० ॥ 
तथेत्युक्त्वा यरं वत्रे गन्धर्वश्च तथास्त्विति । 
पूरयित्वाग्निनया स्थां गन्धवौख् तमघ्रुवन्‌ ॥ ४१ ॥ 
तव पुरूरवाने प्रहुत अच्छाः ककर गन्धववंसि वर मोग 
छया । तव गन्धरवानि व्वहुत अच्छः सा ही दोगाः” ककर 
णक थालीमे अग्नि भरकर पुरूरवसे कदा--॥ ४१ ॥ 
अनेनेष्ट् च लोकान्नः पराप्स्यसि त्वं नसधिप। 
तानादाय मासांस्तु नगरायोपचक्रमे ॥ ४२॥ 
'्यजन्‌. ! इस अग्निसे य्न कफे तुम हमारे टोकरमिं 
आ जाओगे ।* तव वे राजा ( अग्नि ओर ) अपने पूर्बोको 
केकर नगरकी ओर चले ॥ ४२॥ 
निकिप्याग्निमरण्ये तु सपुघस्तु दं थयौ 1 
स घेताग्नि तु नापद्यद्श्वत्यं त्र दण्वान्‌ ॥ ४२ ॥ 
( मार्गमे ) उन्दौनि वनम अग्निको रख दिया ओर अपने 
पर्बोको ठेकर धरम प्रवेश किया | फिर चन्म जानेपर ब्दो 
उन्दनि अग्निक्रो नदीं देखा; किंतु उखकरी जगह एक पीपटके 
बक्षको खड़ा देखा ॥ ५२ ॥ 
शमीजातं तु तं षट अश्वत्थं विस्ितस्तद्‌ा । 
गन्धर्वेभ्यस्तद्ाश्ंसष््ग्निनारां ततस्तु सः ॥ ४४॥ 


भरीमहाभार्ते लिरभागे 


[ हस्वे 








तव वे रजा ( अग्निको अपने गर्मर्मि दिषनेवाठे ) 
यमी ( जंड ) के बृष्मेसे उत्पन्न दए पीपल्को देखक्रर 
विस्मयम पद्‌ गये ओर उन्दनि गन्धवति अग्निक न दीखनेका 
वृत्तान्त कदा ॥ ४८ ॥ 
शरुत्वा तमर्थमसिल्मरर्णी तु समाद्विदान्‌। 
अभ्त्धादर्णीं छृत्वा मथित्वाग्नि यथाविधि ॥ ४५॥ 
मथित्वाग्नि चिधा रत्वा अयजत्‌ स नराधिपः । 
षट्रा॒यत्रर्वहुविधेर्गतस्तेषां सलोकताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गन्धर्वेनि सत्र वातकरो सुनकर कट); प्तुम पीपल्की अरणी 
यवनाल" तवर उन्देनि पीपटकी भरणी बनाकर गाहछ्लीय विधिकर 
अनुसार उन अरणिर्योक्रो मथक्रर अग्निको उ्यन्न फिया । फिर 
उस अग्निर तीन विमाग क्रिये । तदनन्तर उस अग्निस 
उन्दोनि यजन क्रिया था | वे उस तरेतागनिसे अनेक प्रकारे 
यज्ञ कर गन्धर्वोकी समानता पाकर गन्धर्व छोक्रमे पर्व 

गये | ४५-४६ ॥ 

गन्धर्वेभ्यो वरं छन्ध्वा घेताग्नि समक्रासयत्‌ । 
पको ऽग्निः पूर्वमेवासीदरिरखेतामकार्यत्‌ ॥ ४७॥ 

राजा पुरूरवाने गन्धरवखि वर पाकर रेताग्निकी स्वना 
की थी । पहठेअग्नि एकी या, पुरू्रवाने उको तीन 
वनाया था ॥ ४७॥ 


पवप्रभावो राजासीदैखस्तु नरसत्तम । 
देदो पुण्यतमे चैव महर्पिभिरभिष्टुते ॥ ४८॥ 
राज्यं स कारयामास प्रयागे परथिवीपतिः। 
उत्तरे , जाद्वीतीरे प्रतिष्ठाने मदायदाः ॥ ४९ ॥ 
नरगरष्ठ { राजा पुर्या से प्रतापी ये। उन मदावदास्वी 
पर्वीपतिने गज्गाके उत्तर तटपर वरस हुए मदषियेपि प्रसित 
परम पवित्र प्रतिष्ठान ( शखी-म्रयाग ) मे राज्य 
क्रिया या }) ४८४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिशे हरिवंदापर्वणि पेरोत्पत्तिनाम पदर्विशोऽप्यायः 1 २६1 
इस प्रर ्रीमहामासत सिन्भा हिं शके अन्तम॑त हसितम पुरूखाफी उत्पत्तिविषयर छन्यीस्वे[ अध्याय पृ हुमा ॥ २६ ॥ 


सप्तविशेऽध्यायः 
पुरूरवाके ्ितीय पुत्र अमावसुके दंशका वणेन, विशामित्र ओर परजयुरामकी उत्पत्ति 


वैशम्पायन उवाच 
ेलपुध्रा बभूवुस्ते सवै देवसुतोपमाः । 
दिवि जाता महात्मान आयुर्घमानमावखः ॥ ९ ॥ 
विष्वायुख्वेव धमीत्मा श्रुतायुश्च तथापरः । 
इटायुञख वनायुश्च शतायुश्चोर्वरीखुताः ॥ २ ॥ 
वैशाम्पायनजी कदते ह--जममेजय ! युरूरवाकरे 


समी पुत्र देवमारतोके तस्य ये } चे सव्र महात्मा उर्वंसीके 
गर्म॑से स्वरमिं उत्प दए थे । ( उनके नाम इस प्रकार 
ह) आयु, बुद्धिमान्‌ अमावमु, धमत्मा विश्वायु श्रुतायुः 
ददायु, वनायु ओर गतायु ॥ १-२॥ 

अमावसोश्च दायादो भीमो राजाथ नग्नजित्‌ 
भीमान्‌ भीमस्य शयादो यजासीत्‌ काञ्चनप्रभः! 


हरिवंशपर्व } 


सत्तविशो.ऽध्यायः 


व । 


----------------------------------------- नज 





विदास्तु काञ्चनस्यापि खदो्ोऽभून्मदावलः ॥ २ ॥. . 


अमावसुके राजा भीम ओर नग्नजित्‌ नामक पुत्र हुए 
ये । भीमकरे पुत्र श्रीमान्‌ राजा कच्चिनप्रभ हुए । काञ्चनके 
महावली पुत्र सुद्र हण, जो वड़े विद्धान्‌ ये ॥ ३ ॥ 


सौरोधिरभव जहुः केशिन्या गमर्म॑सम्भवः। 
आजद्रे यो महत्सच्ं सवैमेघमहामखम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुदोजकरे केरिनीके गर्भसे जह नामक पुर हुए । उन्दने 
सर्वमेध नामक मदायस्करा अनुष्ठान क्रिया था ( जिसमे बहुत 
बड़ा 'अन्नसत्रः होता है ) ॥ ४ ॥ 
पतिरोभेन यं गङ्ग पतित्वे ऽभिससार ट । 
नेच्छतः प्ावयामास तस्य गङ्गां च तत्सदः । 
स तया छावितं दष्ट यक्षवाटं समन्ततः ॥ ५ ॥ 
सौहिनिरव्वीद्‌ गङ्गां कद्ध भरतसत्तम ॥ ६ ॥ 
गङ्ञाजी उनको पति वनानेके लोमसे उनके समीप गयी 
थी परंतु जवर उन्दनि इस वातक्रौ इच्छा न की, तव गङ्गाजीने 
उनक्री समको जल्ते भर दिया था । भरतसत्तम ! सुदोत्र-पुत् 
जहूने अपने यज्ञवारकरो गङ्गाजीकरे द्वारा वता हुआ देख 
क्रोधमे भरकर गङ्गाजीसे कदा--। ५-६ ॥ 
पष ते विषं यत्नं पिवन्नम्भः करोम्यहम्‌ । 
मस्य गङ्गेऽवलेपस्य सयः फलमवाप्नुहि ॥ ७ ॥ 
शग्ञे ! मैं तेरे इस जलूको पीकर तेरे यत्नको व्यर्थ क्रिये 
देता हूं । तू अपने अभिमानका फर शीघ्रही पाठेः ॥ ७ ॥ 
राजर्षिणा ततः पीतां गङ्गां दृष्ट महषयः । 
उपनिन्युमंहाभागां दुदितत्वेन जाह्नवीम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उन राजर्षिने गङ्गाजीको पी छिया } यह देखकर 
महपरयोनि महामागा गद्धाजीको उनकी पुत्री मानकर (उनका 
नाम) जाहवी रख दिया ॥ ८ ॥ 
युनादवस्य पुरा तु कावेरी जहुरावहत्‌ । 
युवनाश्वस्य शपेन गद्घार्धंन विनि्म॑मे। 
कविय सरितां श्रेष्ठां जहोभीयौमनिन्दिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
व जहुने युवनादवकी पुत्री कविरीसे विवाह क्रिया था, 
उुवनाश्वके गापसे गद्धाने अपने ही आधे भागद्रास 
प्रकट करिया था; इस प्रकार सरिताओमिं शरेष्ठ साध्वी कावेरी 
जहुकी भाया हई ॥ ९ ॥ 
जस्तु दयितं प्रं खुनहं नाम धार्मिकम्‌ । 
कावेर्यां जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ १०॥ 
जने काविरीकरे सर्भसे युनह नामक धार्मिक पुत्रको 
उसन्न किया । सनदे पुत्र अजक हुए ॥ १०॥ 
अजकस्य व॒ दायादो वखाकाश्वो महीपतिः । 
बभूव सगयारीलः कडास्तरयात्मजो ऽभवत्‌ ॥ १९॥ 





अजकके पुत्र राजा वलाकाश्च हुए । उनको गया 
व्यसन.था । उनक्रे पुज कुश हुए ॥ ११ ॥ 
कुखयुज्ा वभूुर्दिं चत्वारो देववच॑सः । , 
कुरिकः ुटानाभश्च कुदापम्बो मूतिमांस्तथा ॥ ९२॥ 
कुक देवताओक्रे समान कान्तिमान्‌ कुरिकः कुरानाभः 
कुयाम्ब ओर मूर्तिमान्‌ नामक चार पुत्र उन्न इए ॥१२॥ 
पलवैः खद ॒संडृद्धि राजा वनचरेस्तदा । 
कुशिकस्तु तपस्तेपे पुतरमिन्द्रसमप्रभम्‌ । 
छभेयमिति तं शक्रख्रासादभ्येत्य दिवान्‌ ॥ १३ ॥ 
राजा कुशिक वनवासी पहुवोकरे साथ पलक्र बड़े हुए 
ये उन्होने इन्द्रके समान प्रभाववले पुत्रको पनिकी इच्छसे 
तप करना आरम्भ कर दिया । तव इन्द्र॒ उनके मयते स्वयं 
ही उनके यहो पुत्र बनकर उत्पन्न दो गये ॥.१२॥ ` 
पूणे वर्षसदख्े वे तं तु राक्रो द्यपर्यत । 
अत्युभ्रतपसं दृष्टा सहखाक्तः पुरदरः ॥ १४॥ 
समर्थः पुत्रजनने खमेवांशमवासयत्‌ । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ ९५॥ 
राजा कुशिकको जव ( तप करते ) एक हजार वर पर 
हो गये, तव इन्द्रका ध्यान कुदिककी ओर गया, हजारनेर््ो- 
वल पुरन्दर इन्द्रने .राजाको अति उग्र तप करे पुत्र उत्पन्न 
करनेमे समर्थं देख उन ( के वीर्यं ) मे अपने अंराको स्थापित 
कर दिया ¦ इस प्रकार देवेन्द्र सुरोत्तम कुदिकके पुत्र 
बने थे॥ १४-१५ ॥ । 
स गाधिरभवद्‌ राजा मघवान्‌ कौशिकः खयम्‌। 
पौसकुत्स्यभवद्‌ भयौ गाधिस्तस्यामजायत ॥ १६॥ 
इस पकार इन्दर स्वयं ८ ऊुशिकके पुत्र ) कौरिक गाधि 
व्रनकर उदन्न हए. थे । रजा कुरिकरकी पनी पुसकुत्सकी पुत्री 
थी, उसके गर्भ॑से ही गाधि उत्पन्न हए थे ॥ १६ ॥ , 
गाघेः कल्या महाभागा नास्ना सत्यवती श्युभा । 
तां गधिशरगुपुत्राय शआचीकाय ददौ प्रयः ॥ १७॥ 
गाधिकी महाभाग्यवत्ती ञचभ कल्याका नाम सत्यवती था, 
राजा गाधिने सत्यवतीका विवाह गुपुत्र ऋचीके साथ कर 
दियाथा॥ १७॥ 
तस्याः प्रीतोऽभवद्‌ भती भाग॑वो भृगुनन्दनः । 
पुत्राथं कारयामास चरं गाधेस्तथेव. च ॥ १८॥ 
सत्यवतीके स्वामी भगुवंशी ऋचीकने अपनी पत्नीके 
ऊपर प्रसन्न होकर उसके ओर गाधिके ल्थि पुत्र देनेवाखा 
चख बनाया }} १२८ ॥ 
उवाचाहय तां भती ऋचीको भार्गवस्तदा । 
उपयोज्यश्चसस्यं त्वया माचा त्वयं तव ॥ १९॥ 


तदनन्तर सत्यवतीके स्वामी भगुवंशी ऋचीके सत्यवतीको 
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भीमहाभारते खिलभागे 
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बुल्यकर कहा-^तृ इस चसका उपयोग करना ओर स ( दूरे ) 
चरका उपयोग करके स्यि अपनी माताते कहना ॥ १९॥ 
तस्यां जनिष्यते पुरो दीप्तिमान्‌ प्ष्ियर्षभः। 
अजेयः क्षधियेोके क्षभियपभसूदनः ॥ २० ॥ 
ठम्दारी माताकरे जो पुत्र होगा, वह क्षत्रिये श्रेष्टः 
दीतिमान्‌› संसारम क्षत्रिरयोसि अजेय जीर वदेव ्षतरिर्योको 
दवानेवाला दौगा ॥ २० ॥ 
तवापि पुरं कल्याणि धृतिमन्तं तपोनिधिम्‌ । 
हामात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति ॥ २१॥ 
+कल्याणि ! यह चर ठुम्द भी धैर्यधारी तपोनिधि यान्त- 
स्वरूप दिजश्रष्ठ पुत्र देगा" ॥ २१ ॥ 
पवमुक्त्वा तु तां भायौगचीको श्रगुनन्दनः । 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं परविवेदा ह ॥ २२॥ 
सदा तपस्या्मे ही तत्पर रहनेवाले शरगुनन्दन श्रूचीक 
अपनी पल्नीसे स प्रकार कहकर ८ तप करनेके व्यि ) वनम 
चले गये ॥ २२॥ 
गाधिः सदारस्तु तदा श्छचीकावासमभ्यगात्‌। 
तीथैया्र्रसङेन खतं दष्टं जनेश्वरः॥ २२ ॥ 
उसी समय राजा गाधि अपनी मायके साथ तीर्थयात्नाके 
प्रसङ्गसे अपनी पुत्रीको देखनेके व्यि श्रूचीक क्रप्रिके 
अआश्रमपर अयि ॥ २३ ॥ 
चरुद्वयं गृष्टीत्वा तहपेः सत्यवती तष्टा । 
चरुमादाय यत्मेन सा तु माघे न्यवेदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
तव सत्यवतीने ऋषिके दिये हुए दोनो चर्ओंको ग्रहण 
करके उन्ह यत्नपूर्वक अपनी माताकरे सामने लाकर रख 
व्रि ॥ २४॥ 
माता व्यत्यस्य दैवेन दु्िषे स्वं चरं ददौ । 
तस्याश्चरुमथाक्षानादात्मसंस्थं चकार ह ॥ २५॥ 
तवर दैववडा माताने चर बदलकर पुत्रीको अपना चरु 
दे दिया ओर उसने अज्ञानवश पुत्रीके चरुको स्वयं खा 
च्या ॥ २५॥ 
अथ सत्यवती गर्म॑क्षतियान्तकरं तदा । 
धारयामास दीप्तेन चपुषा धोरदशनम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रिर्योका संहार करनेवाले गर्भको 
धारण कर चियाः जो अपने गरीरकी कान्तिकेि कारण घोर 
( करूर ) दीखने र्गा। २६ ॥ 
तासरचीकस्ततो दष्ट योगेनाभ्यजुत्य च । 
तामव्रवीद्‌ द्विजश्रेष्ठः स्कं भाया वरवर्णिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसको देखकर ऋषिने ध्यानके द्वारा सारी वारतोको जान 
ल्या] र्‌ द्विजश्रेष्ठ ऋचीक ऋषि अपनी श्रेष्ठ अङ्खोवादी 
मायाति कटने चगो--] २७॥ 
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मा्रासि वञ्चिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना । 
जनिष्यति दहि पुनस्ते एरकमीतिदाणः ॥ २८॥ 
श्राता जनिष्यते चापि ब्रह्मभूतस्तपोघनः। 
विद्व हि बह्म तपसा मया ठसिन्‌ समपितम्‌ ॥ २९॥ 
ध्मद्रे ! माताने तुन्न ठग छया ३, च्म उलटफेर नेसे 
तेरा पुर अत्यन्त दारुण बरूर कार्य करवाल दोगा ओर 
तेरा माई तपस्याका धनी एवं ब्रह्मस्वरूप शोगा, नि तपके 
द्वारा उम (चरु) म सारा वेद भर दिया थाः ॥ २८-२९॥ 
पवमुक्ता मष्टाभागा भौ सत्यवती तदा 1 
प्रसादयामास पि पुरो मे नदो भवेत्‌ । 
ब्ाह्मणापसदृस्तत्र ॒शत्युक्तो मुनिरव्रवीव्‌ ॥ ३०॥ 
पतिके इस ग्रकार कदनेपर महामाग्यवती सत्यवती स्वामी- 
करो प्रसन्न करफे बोखी-- मेरा पुत्र एेखा ब्राद्मणाघम न दो 
तवे मुनिने उसे कदा--- ३० ॥ 
नेप संकल्पितः कामो मया भद्रे तथास्त्विति । 
उश्रकमौ भवेत्‌ पुः पितुमोतुश्च कारणात्‌ । 
पुनः सत्यवती याप्यमेवसुकता्रवीदिदम्‌ ॥ ३१॥ 
धमदरे | पिता अथवा मातराके कारण दी पुत्र करूर कम॑ 
करनेवाल्र हो जातादैःरमैनेतो उग्र कर्म करनेवाले पुत्रकी 
कामना नदीं की थी (परंतु तेरी री असावधानीते चरका 
उल्ट-फेर हो गया है अतएव ठेसा ही पुत्र हमा) ।१ दस मकार 
कहनेपर सत्यवतीने फिर कदा--॥ २१ ॥ 
दच्छेर्ोकानपि सुमे खजेथधाः किं पुनः खुतम्‌। 
शमात्मकं त्वं मे पुधं॑दातुमिहार्दसि ॥ ३२॥ 
भने ! आप चा तो तीनों ठोरककोका निर्माण कर सकते 
हः फिर पुत्रकीतो ब्रात ष्टीक्या १ आप तो मुषे शमपरायण 
सरल पुर ही प्रदान कर" ॥ ३२ ॥ 
काममेवंविधः पोत्रो मम स्यात्तव च प्रभो। 
यद्यन्यथा न शप्यं वै कर्तुमेतद्‌ द्विजोत्तम ॥ ३२ ॥ 
प्रमो | द्विजश्रेष्ठ ! यदि इस वातको पट्यान जा सके 
तो भले ही आपका ओर मेरा पौत्र एेता हो जाय ॥ ३३ ॥ 
ततः भ्रसखादमकरोत्स तस्यास्तपसो वरात्‌ । 
भद्रे नास्ति विद्ेषो मे पौत्रे च वरवर्णिनि। 
त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रं भविप्यति ॥ ३४॥ 
तत्र॒ उन्दने अपने तपोवटसे उसके ऊपर अनुग्रह 
किया ओर कहा-भद्रे ! वरवर्णिनि ! मँ ( पुत्रम ओर ) 
पौच्मे कुछ मेद नही समस्ता, अतः तूने जो कदा दैः 
यह वैसा ही होगाः ॥ ३४ ॥ 
ततः सत्यवती पुनं जनयामास भार्गवम्‌ 
तपस्यभिरतं दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हरिवंशपर्वं |] 





तदनन्तर सत्यवतीने भगुवंशी जमदग्निको जन्म दिया; 


जो तपस्यापरयणः जितेन्द्रिय तथा शम ( मनोनिग्रह ) से 
सम्पन्न ये ॥ ३५ ॥ 
श्गोश्चरुबिपयौसे रोद्रवेष्णवयोः पुरा । 
यजनाद्‌ वैष्णवेऽथांदो जमदग्निरजायत ॥ ३६॥ 
रगुवंशी ऋचीक मुनिन पूर्वकाख्मे जो देवताओंकी 
आराधना की थी> उसीके प्रभावसे श्र ओर विष्णुके अंशमूत 
उन दोनो चर्ओमि उल्र-फेर हो जानेपर मी वैष्णव चरके 
अंसे शान्तस्वभाव जमदग्नि सुनिका जन्म हया ॥३६ ॥ 


सा हि सत्यवती पुण्या सत्यधर्मपरायणा । 
कौशिकीति समाख्याता प्रवृत्तेयं महानदी ॥ २७॥ 

सत्यवती सत्य-धर्ममे तत्पर रहनेवाी पुण्यात्मा स्री थी। 
यदी कौशिकी नांमसे विख्यात महानदीं हद ॥ २३७ ॥ 


द््वाकुवंशप्रभवो रेणुनौम नराधिपः। 

तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका ॥ २८ ॥ 
इ्ष्वाकुवंदाम रेणु नामवाले एक नरेश थे। उनकी कन्या 

महाभागा रेणुका थी, जिसका दूसरा नाम कामली भी था ॥ 


रेणुकायां तु कामल्यां तपोविधयासमन्वितः। 
आर्चीको जनयामास जामदग्न्यं सुदारुणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्वविद्यासुगं श्रेष्ठं धयुर्वेदस्य पारगम्‌ । 
रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ४०॥ 
उस रेणुका या कामलीके गर्भ॑से तपस्वी एवं विद्वान्‌ 
ऋचीकपुत्र जमदग्निने अत्यन्त कठोर स्वभाववाके परद्य- 
रामजीको प्रकट, किया; जो समस्त विद्याओमे पारङ्गतः 
धनुरवेदमे प्रवीणः क्षत्रियङ्कुखका संहार करनेवाके तथा प्रज्व- 
च्ति अग्निके समान तेजस्वी थे 1 ३९-४० ॥ 
ओर्वस्थेवम्रचीकस्य सत्यवत्यां महायशाः 1 
जमदगिनिस्तपोवीयौजक्षे बअद्यविदां वरः ॥ ४१॥ 
इस प्रकार ओर्व नामसे प्रसिद्ध ऋचीक मुनिके तपोवलते 
उनेकी पत्नी सत्यवतीके ग॑छ ब्वेत्ताओमिं शष्ठ महायश्स्वी 
जमदग्निका प्रादुर्भाव हआ ॥ ४९ ॥ 
मध्यमश्च श्युनःशोपः श्युनःपुच्छः कनिष्ठकः । 
विश्वामिनं तु दायादं गाधिः ऊुशिकनन्द्नः ॥ ४२ ॥ 
जनयामास पुरं तु तपोविद्यारामात्मकम्‌ । 
प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां योऽयं सप्त्षितां गतः ॥ ४३ ॥ 
ऋचीकके म्षले पुत्र शुनःशेप ओर छोटे पुत्र छनःपुच्छ 
थे । इधर कुरिकनन्दन महाराज गाधिने विश्वामिवरको पुत्र- 
स्पमे प्रकट क्रियाः जो तपस्वी; विद्धान्‌ ओर शन्त ये वे 
मरहमर्षिकी समता पाकर सप्तषियमि प्रतिष्ठित हए दै ॥४२-४२॥ 


विभ्वामितरस्तु धमौत्मा नाञ्च! विश्वरथः स्सृतः। 
जक्षे श्रशुभसादेन कोरिकाव्‌ वंशवर्धनः ॥ ४७ ॥ 


सप्तविशो ऽध्यायः 
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धर्मात्मा विदवामिन्रका दूसरा नाम विश्वर्थ था।वे 
ऊुरिकवंशी राजा गाधिक्रे यहो भरुवंशी ऋचीक भुनिकी 
कृपते उत्पन्न हए ये ओौर अपने वंशका विस्तार करनेवाठे ये ॥ 
विश्वामित्रस्य च सुता देवरातादयः स्सताः। 
भ्रख्यातालिषु रकेषु तेषां नामानि मे श्ण ॥ ४५॥ 

विदवामिनके देवरात आदि वहुत-ते पुत्र के गये दैः 
जो तीनों ोकोमि विख्यात थे । उनके नाम मुक्षसे सुनो ॥ 


देवश्रवाः कतिश्चैव यस्मात्कत्यायनाः स्ताः 
शारावत्यां हिरण्याक्षो रेणोजेक्षेऽथ रेणुमान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सांङतिगौखवर्चैव समुद्रश्चेति विशतः । 
मधुच्छन्दो जयद्चैव देवलश्च तथा्रकः ॥ ४७ ॥ 
कच्छपो हारितर्वेव विश्वामित्रस्य वै सुताः । 
तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौरिकानां म्टत्मनाम्‌ ॥४८॥ 
देवश्रवाः कात्यायन गोके प्रवर्तक कति ओर दिरण्याक्ष- 
ये तीनो चालवतीके गभ॑से उन्न हुए थे । उनकी दूसरी 
सख्ीका नाम रेणु था, जिससे रेणुमान्‌ साङ्कुतिः गाख्वः पुद्धलः 
मधुच्छन्दः जय तथा देवल उत्यन्न हुए थे 1 अष्टक ( दषद्वती 
या माधवीका पुत्र था); कच्छप ओर हारित भी विद्वा- 
मिक्करे ही पुत्र थे । इन कौशिकवंशी मदात्माओंके प्रसिद्ध 
गोत्र इस प्रकार दँ ॥ ४६-४८ ॥ 
पाणिनो वश्रवश्वैव ध्यानजप्यास्तथैव ख। 
पार्थिवा देवराताश्च शालङायनवाष्कलाः ॥ ४९ ॥ 
लोहिता यामदूताश्च तथा कायषवः स्मृताः 1 
सौश्वताः कौदिका राजंस्तथान्ये सेन्धवायनाः ॥ ५० ॥ 
देवखा रेणवद्चैव याक्षवल्क्याघमर्षणाः । 
ओंदुम्बया हछयभिष्णातास्तारकायनचुञुखाः ॥ ५९१ ॥ 
शाखावत्या हिरण्याक्षः सांङृत्या गार्वास्तथा। 
वाद्रायणिनश्चान्ये विभ्वामिच्स्य धीमतः ॥ ५२॥ 


राजन्‌. ! पाणिनः बभ्रु, ध्यानजप्य, पार्थिवः देवरातः 
शा्कायनः बाष्कल, ठोदित, यामदूतः कारीषुः ' सौश्रुतः 
कौरिकः सैन्धवायनः, देवर, रेणु, याशबस्क्य, अघमर्षण) 
ओदुम्बर, अमिष्णात, तारकायन, चुश्वर, शालावत्य, हिरण्या- 
क्षः सङ्कृत्यः गाल्व तथा बादरायणि-ये तथा ओर भी 
बहत-से बुद्धिमान्‌ विव्वामित्रके पुत्र थे ॥ ४९-५२ ॥ 
ऋष्यन्तरविवाष्टाश्च कौिका वटवः स्थताः । 
पौरवस्य मष्टाराज ब्रहय्ैः कौशिकस्य च । 
सम्बन्धो ऽप्यस्य वंरोऽस्मिन्बरह्मक्षजस्य विश्युतः ॥५२॥ 
कौशिकगोनी ब्रदणोकी संख्या बहुत हे । वे अन्य 
ऋषिर्योके ल्मे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करलेके योग्य है । 
महाराज } राजर्षि पौरव तथा ब्रह कौरिकके कुर्म सम्बन्ध 
हुआ हे 1 इस प्रकार इस वंशमे ब्राह्मणो तथा क्षनिरयोका 
परस्पर वैवा्िक सम्बन्ध विख्यात हे ॥ ५३ ॥ 


भ = 
॥ # ध 
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श्रीमहाभारते लिलभागे 


[ हरिवत 








` विश्वामिनात्मजानां तु श्चुनःशेपो ऽग्रजः स्मरतः) 

भार्गवः कौरिकत्वं हि प्राप्तः स सुनिखत्तमः॥ ५४ ॥ 
चिक्वामितरके पुरो शुनःशेप सवसे वदे माने गये दै । 

सुनिश्े्ठ शनःशेपका जन्म यद्यपि भरगुकरुलमे हुजा था तथापि 

वे कौरशिकगोत्री हो गये ॥ ५४ ॥ 

विभ्वामिजनस्य पुत्रस्तु श्युनःेपोऽभवत्‌ किरु । 

्रिद्श्वस्य यक्षे तु पद्युत्वे षिनियोजितः ॥ ५५ ॥ 

देषै्दत्तः शुनभ्शेपो विश्वामिघ्ाय वै पुनः। 

वेवैदैतः स वै यस्माद्‌ देवरातस्ततोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कते दै राजा हरिदश्व ८ हरिश्वन्द्र ) के यज्ञम शुनःशेप 

पञ्यु यनाकर खये गये थे । उसी समय वे चिर्वामित्रफे युत्र 

हुए । देवताओंने विद्वामित्रके हाथमे पुनः श्नःशेपको दे 


दिया था । देवता्भदवारा प्रदत्त होनेकरे कारण वे ( ष्देमैः रातः" 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) देवरात नामक्ते विख्यात हूर ॥ 
देवरातादयः सप्त विश्वामिघस्य वै सुताः! 
खपद्धतीद्ुतश्चापि विश्वामित्रात्‌ तथाष्टकः ॥ ५७ ॥ 
विद्वाभि्रके देवरात्त आदि सात प्रमुख पुत्र थे । उन्दी 
से अष्टकका भी जन्म हुमा थाः जो दपद्रतीका पुर या ॥ 
अकस्य खतो रोदः प्रोक्तो जद्ुगणो मया । 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि वंटामायो्म॑दात्मनः ॥ ५८ ॥ 
अष्टका पुत्र छौदि वताया गया ३ ] इस प्रकार मने 
जहुङ्ुल्का वर्णन किया । इसके वाद महात्मा आयुके वंशका 
वर्णन कर्गा ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदो हरिवंदापर्वप्यमवसुवककीतंनं नाम सषर्विदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


श्य प्रकार श्रीमदहामारत सिरुभाग हरिवश्के अन्तर्म॑त गिवदपर्वमे अमावसुके 
दंशका वणनव्रिषयफ सत्स अध्याय पुरा हमा ॥ २७॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
राजा रजि ओर उनफे पुत्रका चरित्र, हन्द्रका अपने स्थानसे श्र्ट होकर पुनः उसपर प्रतिष्ठित होना 


वैचग्पायन उवाच 
ययोः पुश्रास्तथा पञ्च सव वीरा महारथाः 1 
सख्भौयुतनयायां च प्रभायां जक्षिरे चप ॥ १॥ 
वैशास्पायनजी-कहते है--नरेशवर | स्वरभातुकुमारी 
प्रमा आयुकी पल्नी थी । उसके गर्भ॑से आयुकरे पोच पुत्र 
उयन्न हुए, जो सवर-के-सव्र वीर ओर महारथी ये ॥ १ ॥ 
गरहुषः प्रथमं जक्ले बद्धशमौ ततः परम्‌ । 
रस्भो रजिरनेनाश्च निषु लोकेषु विश्रुताः ॥ २॥ 
उनम सचसे पटले नहुषका जन्म हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्रद्- 
शमां उत्प हए । तदनन्तर क्रमशः र्म; रजि ओर अनेना 
प्रकट हुए ! ये तीनों लोकमि विख्यात ये ॥२॥ 
रजि; पुरशातानीहं जनयामास पच वै। 
राजेयमिति विख्यातं श्षघमिन्द्रभयावष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
रजिन पोच सौ पुरजौको जन्म दिया । बे सभी क्षत्रिय 
राजेय नामे विख्यात हूए. 1 उनसे इन्द्र भी उसते थे] ३॥ 
थध देवासुरे 1 युद्धे समुत्पन्ने खदारुणे ! 
दैवा पितमदमथाल्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
. आवयोर्भगवन्‌ युद्धे करोः विजेत भदिष्यति । 
बृहि नः स्व॑भूतेश श्रोतुमिच्छामि ते वचः ॥ ५ ॥ 
पूर्वकाल देवताओं तथा असुरो अत्यन्त भयंकर युद्ध 
~ आरम्भ होनेपर उन दोनो पर्चो लोरगोनि पितामह, नद्माजीसे 


ध ४ . पूम--“मगनन्‌, 1 सर्मभूतेश्वर [ बताये, हम दोनकि युद्धे 


कौन विजयी दोगा १ म दस विषयमे आपकी यथार्य॑ब्रात 
सुनना चाहते ६" ॥ ४.५॥ 
मह्मोवाच 
येषामथौय संग्रामे रजिरात्तायुधः परमुः 
योत्स्यते ते जयिष्यन्ति शरील्खिकानात्र संशायः ॥ ६ ॥ 
बरह्याजीने कहा--रक्तिशाटी राजा रजि दाथमं हथियार 
केकर जिनके व्यि संग्रामभूमिमे खड हो युद्ध करेगे, वे तीनों 
लोकोपर विजय ग्राप्त कर ठेगे । इसमे संदाय नर्द है ॥ ६ ॥ 
यतो रजिधरतिस्तज्र श्रीश्च तत्र यतो धृतिः। 
यतो धृतिश्च श्रीक्चैव धर्मस्तत्र जयस्तथा ॥ ७ ॥ 
जिस पक्षम रजि है, उधर दी धृति दै जो धृति दै ब्दी लकषम 
दे तथा जरे धृति ओर लक्ष्मी है वदी धम एवं विजय हे ॥ ७॥ 
ते देवदानवाः प्रीता देवेनोक्ता रजेर्जये 
अभ्ययुर्जयमिच्छन्तो इृण्वाना भरतर्वभ ॥ < ॥ 
भरतङ्कुरभूषण जनमेजय ¦ रजिकी बिजयकरे विष्ये 
वरह्माजीके सा कदनेपर देवता ओर दानव प्रसन्न हो अपनी- 
अपनी विजय चादते हुए रजिका वरण करनेके ल्यि उनके 
पासग्ये॥<८॥ ` 
स हि स्वभाचुदौदिषधः प्रभायां समपद्यत । 
राज परमतेजसखी सोमवंडापवर्घनः ॥ ९ ॥ 
वे राहुके दौदिन थे । राहुकी पुरी प्रभाक गर्भे उनका 


जन्म दुभा था । सोमवंशकी इद्धि करनेवाले बे राजा रजि बडे 
तेजस्बीये ॥ ९॥ 


हरिवंदापवं ] 


अष्टाविंशो ऽभ्यायः 


९७ 


न 





ते ष्ठमनसः स्वँ रजिं देवाश्च. दानवाः। 

उुरस्मञ्याय त्वं गृहाण वरकासुंकम्‌ ॥ १०॥ 
समस्त देवता ओर दानव दोनों प्रसनचित्त हो रजिके 

पास जाकर बोले--“राजन्‌ { आप हमारी विजयके लि अपना 

श्रेष्ठ धनुष धारण कीज्यिः ॥ १० ॥ 

अथोवाच रजिस्तत्र तयोरै देवदैत्ययोः । 

स्वार्थ्षःस्वार्थमुदिद्चय यशाः स्वं च प्रकाशयन्‌ ॥ ११ ॥ 
तव स्वार्थको समक्षनेवाठे रजिने वर्ह स्वार्थको - सामने 

रखकर अपने यदाको प्रकारामे खति हुए देवता ओर दानव 

दोनों पक्षक ठोगंति कदा ॥ ११ ॥ 

रजिरुवाच 

यदि दैत्यगणान्‌ सवाक्जित्वा शक्रपुेममाः। 

हन्द्रो भवामि घर्मेण ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२॥ 
रजि बोे--इन्द्रादि देवताओ ! यदि मँ समस्त दैर््यो- 

को जीतकर धर्मतः इन्द्र हो सरू तो वम्हारी ओरसे रणभूमि- 

म युद्ध करगा ॥ १२॥ 

देवाः प्रथमतो भूयः प्रत्युचु््टमानखाः । 

पवं यथेष्ठं त्रपते कामः सम्पद्यतां तव ॥ १२३॥ 
यद्‌ सुनकर देवतानि प्र प्रस्नचित्त हो पदे दी 

उत्तर दिया--प्नरेश्वर ! णेस ही ्टोगा । वम्हारी अभीष्ट 

कामना पुणं दोः ॥ १३ ॥ 

श्रुत्वा सुरगणानां तु वाक्यं राजा रजिस्तदा ।. 

पप्रच्छासुरमुख्यास्तु यथा देवानपृच्छत ॥ १४ ॥ 
देवता्ओंकी यह वात सुनकर उस समय राजा रजिन 

सुख्य-पुल्य अयुरोसि मी वैसी ही बात पूष जैसी देवताओसि 

पृषी थी ॥ १४॥ 

दानवा दर्पपूणस्तु स्वार्थमेवायगम्य ह । 

पत्यूञ्स्ते सपरं साभिमानमिदं चचः ४१५॥ 
तवर अहंकारी दानवेनि स्वार्थको ही सामने रखकर अनु- 

सरण करते हुए उन शपशरष्ठको अमिमानपूवंक यों उत्तर 

दिया- ॥ १५॥ 

अस्माकमिन्द्रः श्रहादो यस्यार्थं विजयामहे । 

अस्थिस्तु समये राजंस्तिष्टेथा राजसत्तम ॥१६॥ 
'राजरिरोमणे ! हमारे इन्द्र तो प्रहाद ही हैः जिनके 

ल्य हम विजय प्राप्त करना चाहते ई । राजन्‌ { आपको 

इसी दार्तपर हमारे पक्षमे खडा हयेन चायः ॥ १६ ॥ 

स तथेति च्रुवन्नेव देवैरष्यभिचोदितः। 

भविष्यसीन्द्रो जित्वैवं देवैसकस्तु पार्थिवः। 

जधान दानवान्‌ सवौच ये दध्या वञ्चपाणिनः ॥ १७ ॥ 
वे (बहत अच्छाः कहकर अुर्योकी बात मनना ही 


म० ०: व. - 


चाहते ये कि देवतानि फिर उन्दै अपने पक्षम अनेके व्यि 
प्रेरणा देते हए कहा--“राजन्‌ ! ठम इस प्रकार विजय पाकर 
हमारे न्द्रे हो जाजोगे ॥+ देवताअक्रि एसा कहनेपर राजा 
'रजिने उन समस्त दानर्वोका संहार केर डस; जो वन्रपाणि 
इन्द्रके द्वारा मारे जाने योग्यथे ॥ १७ ॥ 
स विषणष्टां देवानां परमश्रीः धियं व्ली । 
निहत्य दानवान्‌ सवौनाजहार रजिः प्रयुः ॥ १८ ॥ 
मनको वमे रखनेवाले परमकान्तिमान्‌ एवं शक्तिशाली 
राजा रजिने समसत दानर्वोका संहार करके देवताओंकी खोयी 
हई सम्पत्िक्रो फिर वापस ला दिया.॥ १८ ॥ 
ततो रजिं महावीयं देवैः सह शतक्रतुः । 
रजेः पुकोऽहमित्युक्त्वा पुनरेवा्रवीद्‌ वचः ॥ १९ ॥ 
तब देवतार्ओंसहित इन्द्रने अपनेकौ रजिका पुत्र बताकर 
उन महापराक्रमी रजिसे पुनः इस प्रकार कदा-॥ १९ ॥ 
इृन्द्रोऽसि तात देवानां सर्वेषां नात्र संरायः। 
यस्याहमिन्द्रः युषस्ते ख्यातिं यास्यामि कर्मभिः ॥२०॥ 
(तात [ आप हम सब देवताकि इन्दर ई, इसमे संदाय 
नदीं है; क्योकि मै इन्द्र आजसे आपके इन ॒वीरोचित कर्मो- 
द्वार अलुग्दीत हो आपका पुत्र कहखऊगा । आपके पुत्र- 
रूपमे क्षी मेरी ख्याति होगी? ॥ २० ॥ 
स तु शक्रवचः श्चुत्वा वञ्चितस्तेन मायया । 
तथेत्येवात्रवीद्‌ राजा श्रीयमाणः दातक्रतुम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्रकी यह बात सुनकर उनकी मायासे वञ्चित हौ 
महारान रजिने (तथास्तु, .कह दिया । वे इन्द्रपर बहुत 
प्रसन्न थे ॥ २१ ॥ # 
तस्मिस्तु देवसदे दिवं प्रप्ते म्ीपतौ । 
दायाद्यमिनदरादाजहुराचारात्‌ तनया रजेः ॥ २२॥ 
उन देवोपम भूपा रजिके बह्मखोकवासी हो जानेपर 
उनके पुत्रौने लोकन्यवहारके अनुसार इन्द्रसे अपना दाय- 
भाग मगा ओर बस्पूरवक ठे स्या ॥ २२ ॥ 
पञ्चपुध्रशातान्यस्य तदै“ स्थानं ्रातक्रतोः। 
समाक्रमन्त बहुधा स्वर्गलोकं शिविष्टपम्‌ ॥ २२ ॥ 
रजक पोच सौ पुत्र ये । उन्हनि इन्द्रके चिविष्टप नाम्पर 
प्रसिद स्वर्गलोकपर बारंबार अक्रिमण करके उसे छे 
ख्या ॥२३॥ 
ततो बहुतिथे काटे समतीते महावलः । 
हृतराज्यो ऽत्रवीच्छक्रो तभागो श्रदस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर बहुत समय बीत जनेपर राञ्य ओर यज्ञभाग- 
से वञ्चित शो अत्यन्त दुरबर हप इन्द्रने एक दिन एकान्तम 
बरृहस्पतिजीसे कषा | २४ ॥ 





श्रीमहाभारते सिखभागे 


{ हयिवंशे 





इन्द्र उवाच 
वद्रीफर्मानं वै पुरोडाशं विधत्स्व मे। 
बरह्म येन विष्टेयं तेजसाऽऽप्यायितः सदा ॥ २५॥ 
श्र योले-- त्रदे ! आप एक तरेखे बरावर भी पुरो- 
डाराखण्डकी व्यवश्या मेरे स्यि कर द भिस्ते मी सदा 
तेजसे परिपुष्ट दता रह ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मन्‌ रशो. विमना हृतराज्यो हताद्रानः ! 
हवीजाः दुर्वरो मूढो रजिपुभरैः छतः प्रभो ॥ २६॥ 
जरद्‌ ! प्रभो ! रजके पुनि मेरा राज्य ओर भोजन 
छीनकर मुचे अत्यन्त कृशः खिन्नचित्त, हतोत्साहः दुर्वरु णवं 
मूढ वना दिया है ॥ २६ ॥ 
वृहस्पतिरृवाने 
यथेबं चोदितः श्र त्वयास्यां पूर्वमेव हि । 
नाभविष्यत्वत्मियार्थमकर्त्यं ममानघ ॥ २७॥ 
बृष्टस्पतिजीने कष्टा-- निष्पाप न्द्र { यदि एेसी बातत 
है तौ वम मुश्चसे पदे दी यद कना चाद्ये था । तम्दारा 
प्रिय करनेके च्यि णेस को काय॑ नर्दीदेःजोमेन कर 
सरद }} २७ }) 
प्रयतिष्यामि देवेन्द्र त्वस्यां न संशयः! 
यथा भागं च राज्यं च नचिराद्‌ प्रतिरष्स्यसे ॥२८॥ 
देवेन्द्र ! मेँ वम्दारे प्रिय मनोरथकी सिद्धिके च्वि निः- 
संदेद फेसा प्रयल करगा, जिससे ठम अपना राज्य ओर 
यन्ञभाग शीघ्र प्राप्त कर खगे | २८ ॥ 
तथा तात करिष्यामि मा भूत्‌ ते चिद्छवं मनः। 
ततः कमं चकारास्य तेजसो वर्धनं तदा ॥ २९॥ 
तात | त॒म जैसा चाहते दो वैसा दी करगा । व्दारा 
मन व्याकु न दो । एेखा कदकर ब्ृहस्पतिजीने उस समय 
हन्द्रके तेजको बदूनिवाठे कर्मका अतष्ठान किया | २९॥ 
तेषां च शबुद्धिसम्मोदमकयेद्‌ दिजसत्तमः। 
मास्तिवादार्थद्राखं हि धरमविद्धेषणं परम्‌ ॥ ३० ॥ 
द्विजश्रेष्ठ बृहदस्यतिने रजिके पुर्बोकी छदि मोह उत्पन्न 
करलेके स्यि से शाख्का निर्माण किया, जो नास्िकवादसे 
पसिूर्णं तथा धर्मके प्रति अत्यन्त देष उयनन करनेवाखा 
या|| ३०॥ 





परमं तक॑डास्राणामसतां तन्मनोऽयुगम्‌ । 
न दि धर्मभरधानानां रोचते तत्कथान्तरे # ३१ ॥ 
केवल तके आधारणर अपने सिद्धान्तकरा प्रतिपादन 
करनेवाटे शा्चेमि वह उक्छृ्ट माना गया दै । वृदस्पतिका 
वह नासिक दर्दान दुष्ट पुख्येकरि दी मनको अधिक भातादै । 
धर्मप्रधान पुरस्मोको वात्तचीतके प्रसंगे भी उसकी चर्चा नदीं 
स॒दाती दै ॥ ३१॥ 
ते तद्‌ इ्स्पतिरूतं शाखं शवुत्वाल्पचेतसः 1 
पूर्वाकध्मेदास्राणामभवन्‌ दवेपिणः सदा ॥ ३२॥ 
वृदस्यतिफरे उस गाखको सुनकर वे मन्दतुद्धि रजिपुत्र 
पहलेके धरमगाखसि सदा देप रखने सपो ॥ ३२॥ 
प्रयप्तुन्यौयरहितं तन्मतं बहु मेनिरे। 
तेनाघेण ते पापाः स्च पव श्यं गताः ॥ २२ ॥ 
वक्ताका वेह न्यायरदित मत उन्दरं व्रहुत उत्तम जान 
पड्म खगा । उसी अधर्मसे वे सव पापी नष्ट दो गये ॥३३॥ 
बैखोच्यराज्यं शक्रस्तु प्राण्य दुष्प्रापमेव च । 
बृदस्पतिधसादाद्धि परां नि्वरंतिमभ्ययात्‌ ॥ २४ ॥ 
इस तरह बृहस्पतिकी पासे त्रिखोकीका वह दुभ राज्य 
पाकर इन्द्र वेढे प्रसन्न हुए | ३४ ॥ 
ते यदा तु सुसम्मूढा सगोन्मत्ता विधर्मिणः 
बह्मद्िपश्च संदृत्ता हतवीर्यपराक्रमाः ॥ ३५ ॥ 
ततो केभे सुरेश्वर्यमिन्द्रः स्यानं तथोप्तमम्‌ । 
हत्वा रजिखुतान्‌ सवीन्‌ कामक्ोधपरायणान्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे रजिके पुत्र अव्र नास्िकवादका आश्रय ठे विवेकशून्यः 
रागोन्मत्त, धर्मक विपरीत चल्नेवलि, व्रहद्रोदी, यक्तिदीन 
ओर पराक्रमन्ूल्य दो गये, तवर कामक्रोध तत्पर रदनेवालि 
उन समस्तं रजिपुर्रोको मारकर इन्द्रने देवतार्मोकरा णेश्वय 
ओर उत्तम स्थान पात कर छिया ! ३५.३६ ॥ 
य इष्टे च्यावनं स्थानात्‌ प्रतिष्ठां च दातक्रतोः। 
श्णुयाद्‌ धारयद्धापि न स दौरत्भ्यमाप्डयाव्‌॥ २७ ॥ 
जो इन्द्रके अपने स्थानेवे भ्रष्ट होने ओर पुनः उपर 
प्रतिष्ठित होनेके दस प्रसद्धको सुनता ओर अपने दयम 


धारण करता है, उसके मनम फमी दुर्माबना नदीं 
आती ॥ ३७] 


इति श्रीमष्टाभारते सिरूमागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि शयोर्वशकीस॑नं नामा्टर्वक्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


श्छ भकार श्रीमहममरत दिरुमाग इखिवदे अन्तमत इचिवंदराप्॑मे आपके वंशका 
वर्णनविषयक अद्रव अध्याय पुरा इमा ॥ २८ ॥ 


~~ -5-&--4-* ~ 


हरिषंशपयं 1 


पकोननिक्तोऽभ्यायः 


९.९, 








एकोनर्रिदोऽध्याय 


अनेनाकै बंशका वर्णन, धन्वन्तरिका काशिराज धन्यके यह पत्ररूपमं अवतार, दिषोदासके 
राज्यकालमे भगवान्‌ रिवकी आश्ञासे गणेश्वर निङकम्भके हारा बाराणसीको 


जनशूल्य वनानेका प्रयत्न, षहँ शिव ओर पार्वतीका 


वतीका निवास, 


दिबोदासका बाराणसीपर अधिकार ओर अलक॑की प्रदंसा 


वैशम्पायन उवाच 
रम्भोऽनपत्यस्तश्रासीद्‌ वंशं घक््याम्यनेनसः। 
अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षत्रो मायक्चाः ॥ १ ॥ 
वैहाम्पायनजी कष्ते ह--जनमेजय | आयुपुत्र रम्भके 
कोई संतान नहीं हुई । अब मै अनेना वंशकरा वर्णन करगा। 
अनेनाकरे पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए ॥ १ ॥ 


प्रतिक्षध्रसुवश्चापि ख्यो नाम विश्चुतः। 
खृयस्य जयः पुरो विजयस्तस्य चात्मजः ॥ २ ॥ 
परतिक्षन्करे पुप्र खञ्जय नामसे विख्यात हुए. । खञ्ञयके 
पुत्र जय ओर अयके प्र विजय हुए 1 २॥ 
विजयस्य कृतिः पुश्रस्तस्य र्य॑श्वतः खतः! 
हर्यभबतल्ुतो राजा सदेवः प्रतापवाय्‌ ॥ २ ॥ 
विजयफे पुत्र एति, तिके हय॑ष्व ओर रय॑श्वके पुत्र 
प्रतापी राजा सहदेव हुए ॥ ३ ॥ 
सष्टदेवस्य धमौत्मा नदीन ति विश्युतः । 
नदीनस्य जयत्सेनो जयत्सेनस्य सरति ॥ ४ ॥ 
सहृदेवका धर्मात्मा पुत्र नदीन नामसे विख्यात हुआ । 
नदीन! पुत्र जयत्येन ओर जयत्सेनका स्कति था | ४ ॥ 
सं्तेरपि धमौत्मा क्षघ्रधमौ महायत्ताः। 
अनेनसः समाख्याताः क्षघरवृद्धस्य मे श्टणु ॥ ५॥ 
सङ्कतिकरे पुत्र म्ायशस्वी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा हुए ! यर्दो- 
तक अनिनफे पुर्बोका वर्णन हुआ 1 अव भु्षसे क्ष्नबृद्धकी 
संततिका वर्णन खनो ॥ ५॥ 
क्ष्रवृद्धात्मजस्त्च सखुनोध्रो मायाः । 
सुनहो्रस्य दायाद्ाखयः परमधार्मिकाः ॥ ६ ॥ 
काशः शलश्च दावेतौ तथा गृत्समदः भभुः । 
पुरो गृत्समदस्यापि ्युनको यस्य शौनकाः ॥ ७ ॥ 
्षतरबृदधकरे पुन्न महायरास्वी सुनहोत्र हुए. । सुनदोत्रके 
परम धार्मिक तीन पुत्र थे-कराशः रार ओर प्रभावशाटी 
यत्समदे । यत्समद्फे पुत्र शनक हए, जिससे शौनक-वंशका 
विस्तार हुमा ॥ ६-७ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैद्याः शुद्रास्तथेव च । 
शखात्मजश्च्िषिणस्तनयस्तस्य काराकः ॥ ८ ॥ 
शोनक-वंदामे ह्मण, क्षत्रियः वैय ओर श्र समी 


व्क छोग हुए । शाके पुत्रका नाम आविण था । 
उनके पुत्र कायक हुए ॥ ८ ॥ 
कादास्य काद्रायो राजन्‌ पुरो वीर्घरपास्तथा । 
घन्स्तु वीर्घ॑तपसो विद्वान्‌ धन्वन्वरिस्तवः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | कारके वराज ८ पुत्र ) कारि कलये । इनमे 
दीर्घतपा सबसे प्रथम पुत्र ये | दीर्षतपक्रे धन्व ओौर धन्व- 
से विद्वान्‌ धन्वन्तरिका प्रादुर्भाव हआ ॥ ९ ॥ 
दपसोऽन्ते सुमहतो जातो शृखस्य धीमतः। 
पुन्धन्बन्तसिदिबो भारुषेष्विह अशिवान्‌ ॥ १० ॥ 
अपनी मान्‌ तपस्या पूरी करके अन्तम धन्वन्तरि देवने 
बुद्धिमान्‌ एवं बद्ध राजा धन्वे यह दस मनुष्यरूपम पुनः 
जन्म ग्रहेण किया ॥ १० ॥ 
जनमेजय उवाश् 
कथं धन्वन्तरिवंषो मायुषेष्विष्ट जकशषिवान्‌ । 
पतद्‌ सेदितुमिच्छामि चन्मे बरूहि यथातथम्‌ ॥ ११॥ 
जनमेजयने पूखा-बहान्‌ | धन्वन्तरि देव हस मनुष्य 
लोकम किस प्रकार उन्न हुए. १ यह म जानना चाहता 
हर । अतः यहं प्रसङ्गं मुक्षे ठीक-ठीके बताये ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन उवा 
धन्वन्तरेः सम्भवोऽयं ध्रयतां भरतर्षभ । 
जातः स हि ससुदासु मथ्यमाने पुरासते.॥ १२॥ 
वेशग्पायनजी कते है--भरतप्रेष्ठ ] धन्वन्तरि 
जन्मका यह प्रसङ्ग खनो । वे पूर्वकाले अभरुतमन्थमफ़े समय 


 समुद्रसे प्रकट हुए ये ॥ १२॥ 


उत्पश्नः कटश्ात्‌ पूयं सर्वतश्च धिया घृतः। 
अभ्यसन सिदिका्य हि विष्णु शट हि तस्थिवान्‌॥१३॥ 
पहले जव वे समुद्रसे प्रकट हुए उस समय भगवान्‌ 
विष्णुके नामोका जप ओर आरोग्य-साधक का्यका चिन्तन 
करते हुए सब्र ओरसे दिव्य कान्तिसे परकारित हो रहे ये । 
ये अपने सामने भगवान्‌ विष्णुको देखकर खडे हो गये ॥ 
अम्ञस्त्मिति होवाच तस्मादग्ञस्तु स स्मृतः 
अष्जः प्रोवाच विष्णु षे तव पुप्रोऽस्ि वै प्रभो ॥ १४॥ 
विधत्ख भागं स्थानं च मम लोके सुरेश्वर । 
पवमुकतः स शष्ट षे दथ्यं प्रोवाच तं प्रसुः) १५॥ 


१०० 


धीमहभारते खिरुभगे 


[ हिंद 








भगवान्‌ विष्णुने उनसे कषश-'्ुम अप्‌ अरात्‌ जरते 
प्रकट हुए हो, इसस््यि अन्न दो ।' उनके एेखा कहनेसे वे 
अन्न कष्टटने स्मो । उस समय अन्ने भगवान्‌. विष्णुसे 
कटा-श्रमो | म आपका पुर ह| सुरेधर ! मेरे ल्मि यश्मागकी 
व्यवस्था कीभ्ि भीर करम मेरे च्ि फो स्थान दीनि ।» 
उनके शेवा कहनेपर भगवान्‌ बिण्णुने उनकी ओर देखकर 
यह यथार्थं वात कष्टौ १४-१५ ॥ 


कृतो यशटविभागो हि यकियै्िं खुरैः पुरा। 
देवेषु विनियुक्तं हि धिद्धि शत्रं मद्िभिः ॥ १६॥ 
धूर्वाम यशसम्बन्धी देवतानि यश्का विमाग कर 
ल्या है | मदर्धियेनि वनीय पदार्थोका देवताकि च्िष्टी 
विनियोग किया ह | स वातको ठम अच्छी तरह समक्ष खो ॥ 
न श्क्षयसुपद्ोमा यै तुभ्यं कर्तु कदाचन । 
अवौग्भूतो ऽसि देवानां पु त्घं तु नषहीश्वरः ॥ १७॥ 
त्रे | वु छोये-मौटे उपहोम कमी नदी अर्पित व्यि 
जा सकते ( क्योकि वे ठम्दारे योग्य नदीं £ )। ठम देवतार्ओौ- 
से पीडे उत्यन्न ए ्ो । अतः ठम्दारे च्वि वेद-विदः यश- 
मागकी कत्यना नी की जा सकती ओर वैदिक यज्ञमाग 
पनिके ठम भधिकारी नष्ट हो ॥ १७॥ 
दितीयायां ठु सम्भूत्यां छोके ख्याति गमिष्यसि । 
अणिमादिश्च ते सििर्मभ॑स्यस्य भविष्यति ॥ १८॥ 
(दूसरे जन्मभे तम संसारं विख्यात होमोगे । पर्ष गर्भा- 
वस्थर्मे टी उमे अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त दो जायगी ॥ १८॥ 
तेनैव त्वं शासैरेण देषत्वं प्राप्स्यसे प्रमो । 
खरमन्परर्वतैजीप्यर्यष्यग्ति त्वां दविजातयः ॥ १९॥ 
श्रमो | ठम उसी शरीरे देवत्व प्रात कर ऊोगे भौर 
ब्राह्मणलोग चरः मन्न; बत एवं जपनीय मर्न्रद्रारा वुम्हारा 
यजन करगे ॥ १९ ॥ 
अष्टधा त्वं ॒पुनश्चैवमायुर्ेदं विधास्यसि 1 
अवद्यभावी शर्थो ऽयं प्राग्दण्रस्त्वन्नयोनिना ॥ २०॥ 
"फिर तुम उस जन्म आयुरवेदको आठ भागम विमक्त 
करके उसे आठ अङ्गेसि.युक्त # वना दोगे, यद वात अवश्य 


#-वैक्नै भायुवेदके आठ भङ्ग दसं प्रकर बताये गये रै 
कायवाटग्रदोष्वोकङगदव्यदंष्राजराकृषान्‌ 1 
यष्टावङ्कानि तस्याहश्िकित्सा येषु संश्रिता ॥ 
१-कायचिकिन्सा, २-वालचिक्त्सा, २-प्रहचिक्त्सा, 
४-रध्गकगयिकित्सा, ५-द्स्यचिकित्ा, ६-दंष्राचिक्ित्सा, 
७-मसचिक्त्सा ओर ८-दृपचिकित्सा-ये माठ प्रकारकी चिकि- 
स्सा रै । पूर्वोक्त काय, वाट आदि जो भाठ ङ्ग, उनपर टी 
चिकित्सा भवङम्वित ोती द 1 शारीरिक योगेकि निदान भौर 
उपचारक कायचिकित्ा क्ते दै । बाठकोके रोगोका विचार लौर 
उन दूर केके उपाय भादि बाठचिकिस्साके शनतर्गत है । मूत, 


न 


हेनेवाटी ह । कमल्योनि गक्षाजीने एसे पषटव्ते ष्टी देख 

च्या दै॥ २०॥ 

हितीयं छापर श्राप्य भविता त्थं न संदायः। 

मं रस्मै धरं दस्या षिष्णुरन्तर्ये पुनः ॥ २१॥ 
“दूसरा द्वापर अनेपर हम संसारम प्रकट शेओगे, इसमे 

संशय नहीं है ।* धन्वन्तरिको यह्‌ वर देकर मगवान्‌ विष्णु 

फिर अन्तर्धान हो गये ॥ २१॥ 


* दितीये द्वापरं प्राते सीनष्टोधिः स कादियर्‌ । 


पुध्रकामस्तपस्तेपे धन्यो वीध तपस्तदा ॥ २२॥ 
जवर वृसा द्वापर आया, तव सुनदोत्रके पुत्र काशिराज 
धन्व पु्रकी फकामनासे दीर्घकाटीन तपश्या करने सो ॥ २२॥ 
प्रपद्ये देवतां वां छ या मे पुरं प्रदास्यति । 
अष्जं देवं शछुताथौय तव्‌75 ऽराधिसवान्‌ चपः ॥ २३ ॥ 
उन्दौनि मन-दी-मन सोचा क्रि ध्म उख देवताकी श्षरण 
दः जो मुपने पुत्र प्रदान करेगा ।* पेखा विचारकर राजानि 
पुत्रके च्वि अन्ञदेव ( भगवान्‌ धन्वन्तरि) की आर 
धना की॥ २३॥ 
रवस्तु्टः ख भगयानम्जः प्रोवाच तं पम्‌ । 
यदिच्छसि वरं घरि तव्‌ ते व्स्यामि खुवत ॥ २७॥ 
उस आराधनासे संदष्ट शकर मगवान्‌ अन्न राजां 
धन्वसे वोठे-“उत्तम मरतका पाटन करनेवाले नेद | तम जो 
वर प्राप्त करना चाहते हो, उखे बताओ । वह म॑ त वगाः ॥ 
नृपउवाच 
भगवन्‌ यदि तु्टस्त्यं पुश्रो मे स्यातिमाय्‌ भव । 
तथेति स्मयुक्षाय रमेधान्तरधीयत ॥ २५॥ 
राजा शोे--भगवन्‌. [ यदि आप भु्षते संवृ्ट ह॑ तो 
मेरे पुरषो जायि ओर खी रूपम आपकी ख्याति हो ! तवर 
(तथास्तु कहकर भगवान्‌ धन्वन्तरि वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 
तस्य गेहे, समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
कादिराजो महाराज स्वंरोगप्रणादानः ॥ २६॥ 
महाराज | तदनन्तर धन्वन्तरिदेव धन्वके घरमे अवतीर्ण 
हुए । कारिराज धन्वन्तरि समस्त रोर्गोका नाश क्ले 
समर्य ये ॥ २६॥ 


रेत, पिश्चाच आदिके अवेद्र॑से शेनेवाटी पीडको समक्षना भौर 


विभिन्न प्रकारके उपन्ारोद्ारा उसे दूर्‌ करना यदचिकित्सा दै । 
सिर, नेत्र आदि ऊपरके अङ्गोकी वीमारीको दूर करनेकी चेटा एवं 
विधि छष्वाङ्गचिकत्सा कषटकाती ६ । थल-शसेकि आपात भादिै 
नेवारे धावको चीर-फाढकर टठीकं करनेकी जो क्रिया 8, उसे 
शल्य-चिकित्सा कहते दै । सर्पदंशन जादि जङ्गम तया जफीम मादि 
स्थावर विपको दूर करनेका उपचार दं्चिकित्सा £ । रसायन 
शादिके दार बुदापाकरो रोकना था उसे दूर करना जशचिकित्सा 
४ { वाजीकरण तन्त्रको ष्टौ यृषचिकित्सा कहते रै । 


हरिर्वशप्षं ] 


पकोनजिहोऽभ्यायः 


१०१ 








आयुवेद भरद्वाजाय भ्ये भिषलां क्रियाम्‌ । 
शम्र्टधा पुनण्यंस्य हिष्येम्यः प्रत्यपाद्यष्‌ ॥ २७ ॥ 
उन्न भुनिवर भरद्राजसे आयुर्षेद तथा चिकित्साक्मका 

शन प्राप्त करके उते आठ भागि विभक्त किया ओर उन 

सव्रकी विस्तृत विवेचना की । किर वहतत शि्ण्योको उस 

अष्टङ्गयुक्त आयुवंदकी शिष्षा दी ॥ २७ ॥ 

धन्वन्तरेस्तु सनयः केतुमानिति विधुतः। 

अथ केतुमतः पुत्रो वीरे भीमरथः स्परतः ॥ २८॥ 
धन्वन्तरिके पुज केठ॒मान्‌. नामते विख्यात हुए । केतु- 

माने वीर पुत्रका नाम भीमरथ था ॥ २८ ॥ 

खतो भीमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्वरः । 

दिषोदासस्तु धर्मात्मा वाराणस्यधिपो ऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
मीमरथके पुप्र धमत्मा राजा दिवोदास हुए, जो वाराणसी- 

पुरीके खामी ये ॥ २९॥ 

पलस्मिन्नेव काले तु पुस षाराणसीं दप । 

ह्यस्यां निषासयामास क्षेमको न।म राक्षसः ॥ ३० ॥ 
नरेश्वर ¡ राजा दिवोदासके राज्यकाम टी शापवद् 

वाराणसीपुरी जनन्य हो गयी थी, भिस पीछे भगवान्‌ शद्रके 

अनुचर क्षेमक नामक रक्षसमे वसाया था ॥ ३०॥ 

शप्ता हि सा मतिमता निकुम्भेन सशास्मना । 

दूस्या व्ष॑सदक्षं वै भविधी नात्र संशयः ॥ २९॥ 
भगवनि शद्रके पार्षद बुद्धिमान्‌ महाता निकुम्भने यष्ट 

शापदेदिया था कि ष्वाराणखीपुरी एक हजार वर्षौतकं अन- 

रत्य यनी रहेगी । स्मे संशय नहीं है ॥ ३१ ॥ 

तस्यां चु शप्तमाज्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । 

विषयान्ते पुरी रस्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ २२॥ 
उस पुरीके शपप्रस्त हो जानेपर राजा दिवोदासने अपने 

राज्यकी सीमापर गोमती नदीकरे किनारे एक रमणीय नगरी 

च्ायी ॥ ३२॥ 


भद्रेण्यस्य पूर तु पुरी वारणसीत्यभूत्‌ । 
भद्रभेण्यस्य पुज्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नर्षभः। 
भद्रश्रेण्यस्य तद्‌ राज्यं हृतं तेन बलीयसा ॥ ३७ ॥ 

पहरे वाराणसीपुरी ८ यदुवंशी मदिष्माच्रे पुत्र ) मद्र- 
भेष्यके अधिकार थी ] भद्रभ्रेण्यके सौ पुत्र येः जो श्रेष्ठ 
धतुर्षर माने जत्ति थे नरश्रेष्ठ दिवोदासने उन सबको 
मारकर बह अपना राज्य स्थापित किया । उन महाबली 
नरेशने मद्रभेण्ये उस ॒राज्यका वल्कं अपदरण 
कर ष्या | २३.२४ ॥ 


जनमेजय उवाच 
घाराणसी निकुम्भस्तु किमथं शप्तवान्‌ प्रभुः । 
निङर्भकश्च धमौत्मा सिद्धिक्षेत्रं शशाप यः ॥ २५ ॥ 
जनमेजयने पू्ा-एने ¡ वाराणसी ती सिद्धे 
( मोक्षधाम >) है ओर प्रभावशाली निकुम्भ बडे धमात्मा है । 
फिर उन्ोनि उस पुरीको शाप किस स्थि दिया { ॥ ३५॥ 
वैशम्पायन उवाष 
विषोदासस्तु राजर्धिनंगरी प्राप्य पार्थिवः । 
वसनि श्म मष्टातेजाः स्फीतायां तु नराधिपः ॥ ३६॥ 
वैशस्पायनजीने कषटा--राजन्‌ | महतिजस्वी, नरेधर 
राजिं दिवोदास वाराणसी नगरीको पाकर बहकर राजा हो 
गये । वे उस समृद्धिशाख्नी नगरम सदा ष्टी निवास 
करते ये| ३६॥ 
पतसित्तेव काटे तु छतदाये महेश्वरः 
देव्याः स प्रियकामस्तुन्यवसच्छवश्युयम्तिके ॥ २७ ॥ 
इन्दी दिनो भगवान्‌ शङ्कर विवाहं करके देवी पार्बतीका 
प्रियं करनेकी शच्छासे अपने श्वद्युरके पास टी निवास 
करते थे ॥ ३७ ॥ 
देवाकया पार्षदा ये त्वधिरूपास्तपोधनाः। 
पूवो करपदेरोश्च तोषयन्ति सर ॒पाषंतीम्‌ ॥ ३८॥ 
उस समय महादेवजीकी आक्ञसे उनके सुयोग्य पार्षद, जो 
तपस्या धनी ये, उनके पहले दिये हुए उपदेशके अनुसार 
पाव॑तीदेवीको संव॒ष्ट करते रहते थे ॥ ३८ ॥ । 
हृष्यते वै महादेवी मेना नैव प्रहष्यति । 
जुगप्सत्यसश्त्‌ तां घै देवीं दरव वयैव सा ॥ २९ ॥ 
इससे महादेवी पाक॑ती तो रन रदती थी, परु उनकी 
माता मेनाको संतोष न्ह होता था । वे महादेवी पार्वती तथा 
भगवान्‌ शङ्करी वारंवार निन्दा ही करती थीं ॥ ३९॥ 
सपाषेदस्त्वनाचारस्तव भती मदेश्वरः। 
दरिद्रः सवेदैव्तो शिलं तस्य न वर्त॑ते ॥ ४० ॥ 
उन्दोनि एक दिन कदा--“उमे | तेरे पति महादेव ओर 
उनके पार्षद समी अनाचारी है । साथ ही वे भोलेनाथ सदाके 
दण्डि द ¦ शील तो उनमे नाममात्रको मी नहीं है ॥ ४० ॥ 
मान्ना तथोक्ता वरदा स्रीखभावाश्च चुक्रघे । 
स्मितं छत्वा च वरदा भवपादर्वमथागमत्‌ 1 ४१ ॥ 
वरदायिनी उमा माताके रेखा कहनेपर खीस्वभाववश 
कुपित दो उं ओर र्विचित्‌ मुसकराकर महादेवजीके 
पास आयीं ॥ ४१ ॥ 
विवणवदना देवी मषटादेवमभाषत । 
नेह घल्स्याम्य्ं देष नय मां स्वं निकेतनम्‌ ॥ ४२॥ 


१०्‌ 


अत्रहाभार्ते खिदभागे 
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उस समय उनका मुख मलिन ष्टो रषा था | निकर 
आकर देवीने महदेवजीसे कष्ा-"्देव ! अव मै वहो (नैशे ) 
नदीं रहगी । आप मुके अपने घर ले चर्टै" ॥ ४२॥ 
तथा कर्तं महादेवः सर्वलोकानैक्षत । 
धासा्धं रोचयामास पृथिष्यां क्ुरुनन्द्म ॥ ४२ ॥ 
घाराणसीं महातेजाः सििक्षेश्रं महैभ्वरः। 

कुखनन्दन 1 पार्वतीजीके कथनानुसार कारय करनेकरे स्यि 
मषादेवजीने सम्पूर्णं छोकोपर दृष्टिपात फिया । उन महतिजस्वी 
महेश्वरे पृथ्वीपर अपने रहनेकरे ल्य सिद्विकषेघ्र वाराणसीपुरी- 
को पसंद किया ॥ ५३१ ॥ 
दिवोदासेन तां शासा निविष्टां नग्स षः ॥ ४४ ॥ 
पाद्य तिष्ठम्तमाहय ` निकुम्भमिषमध्रवीत्‌ । 

परंतु उस नगरमे राजा दिवोदास निवास करते षि, यह 
जानकर महदेवजीने अपने पास खै हुए निङुम्भसे हस 
प्रकार कहा---)| ४४१ ॥ 
गणेभ्यर पुरी गत्वा श्ूल्यां षाराणसीं कख ॥ ४५॥ 
खुदुनैवाभ्युपयेन शतिवीयः स पार्थिवः। 

ध्गणेश्वर | तम जाकर वाराणसीपुरीको मतुम्यंसि सुनी 
करदो; परेतु सके व्यि कोमरु उपायसे टी काम लेना 
क्योकि वे राजा दिवोदास बरे ग्रलवान्‌ है ॥ ४५१] 


ततो गत्वा निकुम्भस्तु पुरी षाराणरषी तवा ॥ ४६॥ 
खष्ने निदश्शयामासं कण्डूकं नाम नापितम्‌ । 
` शेयस्तेऽ ष्टं करिष्यामि स्थानं मे सेखयानध ॥ ४७॥ 
मूषां प्रतिमां त्वा नगयन्ते तथैव ख। ` 
हतः स्वप्ने यथोहिष्टं सवं कारितधान्‌ दप ॥ ४८॥ 
तव निक्रुम्भने वाराणसीपुरीमै जाकर कण्डुक नारदो 
स्वभरम दर्हन दिया ओर कहा-'अनघ | तू नगरकी सीमापर 
मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे व्यि निवासस्थानकी व्यवस्था कर । 
एसा "कर्नेसे मँ तेरा कल्याण करगा ।' नरेश्वर | तव उस 
ना्ईने स्वरम जेता कहा गया था उसफ्रे अनुसार सव कुछ 
क्रिया ओर कराया ॥ ५६-४८ ॥ 
पुसहारे ठ धिक्षाप्य राजानं चच यथाविधि । 
पूजां तु महती तस्य नित्यमेव प्रयोजयत्‌ ॥ ४९॥ 
जाको सूचना दैकर उसने नगरे द्वारपर विधिपूर्वक 
निङकुम्भ-परतिमाकी खापना की । फिर वह प्रतिदिन वदे 
समारोहफे साथ उस प्रतिमाकी पूजा करने लगा ॥ ४९ ॥ 
गन्पैशच धूपमाल्यैश्च मोक्षणीयैस्तथैव थ । ' 
अल्पनप्रथोगैश्च अत्यद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ५०॥ 
गन्धः पुष्प, माला, धूपः प्रोक्षणीय जल तथा अन्न-पान 
आदि अपण करके वह्‌ नाई निकुम्भकीौ पूजा करता था । यद 
वर्श अत्यन्त अद्भुत-खी बात हुई ॥ ५० ॥ 
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पवं सम्पूज्यते तत्र नित्यमेष गणेश्वरः । 
हतो षरसं तु नागराणां प्रयच्छति । 
५ चे 
पुश्रान्‌ हिरण्यमायुश्च सधौन्‌ कामां स्तथैव च ॥ ५१॥ 
दस प्रकार वर्हौ नित्य टी निकुम्भनामक गणेशकी पूना 
हेती ओर वे नागरिकको सहलो वर प्रदान करते ये । पुत्र; 
सुवर्ण, आयु तथा सम्पूणं मनोवाञ्छित वस्र्य सको 
देतेये॥ ५१॥ 
साक्षस्तु महिषी धेष्ठा खया नाम धिश्वुता 1 
पुन्नार्थमागता देघी साण्ी राक्षा प्रचोदिता ॥ ५२॥ 
राजा दिवोदासकी श्रेष्ठ महारानी सुयशा नामसे विख्यात 
थी | राजाकी आज्ञा ठेकर वे स्वी मष्टारानी पुश्रकी कामना- 
से बह आयीं ॥ ५२॥ 
पूजां ठ धिपुखां स्वा देषी पु्रमयाखश । 
पुनः पुनरथागत्य बहुशः पुत्रकारणात्‌ ॥ ५३॥ 
वर्ह जाकर बड़े विस्तारे साथ पूजा करके देवी सुयश्षा- 
ने निक्रुम्भसे पुत्रके स्यि याचना की } उन्हेनि मारंषार 
आकर पूजन किया भौर अनेक वार पुत्रके ल्ि प्रार्थना 
की ॥ ५३ ॥ 
न प्रयच्छति पुधरं हि निकुम्भः कारणेन हि । । 
राजा तु यदि नः कुप्येद्‌ का्यसि्िस्ततो भवेह्‌॥ ५४ ॥ 
परंठ निकुम्भ कारणवद् उन पुश्र नष्टं देते ये | उन्हे 
ने सोचा-“यदि राजा किसी तरह हमपर कुपित ष्टो जायतो 
हमारा काम वन जाव ॥ ५४ ॥ 
अथ दीर्घेण काटेन क्रोधो राजानमाविष्श्‌ । 
भूत पष महान्‌ दारि नागराणां प्रयर्छति ॥ ५५॥ 
प्रीतो वसन्‌ षै शवशो मम किं न प्रयच्छति । 
भामकषेः पूज्यते नित्यं नगर्या मे सदैव हि ॥ ५६॥ 
विहापितो मयात्यर्थं देव्या मे पुध्रकारणात्‌ । 
न ददाति च पुरं मे कृतघ्नः केन हेतुना ॥ ५७ ॥ 
ततो नाति सत्कारं मत्सक्षाशाद्‌ विशोषतः। 
सस्सात्‌ तु नाहायिष्यामि स्थानमस्य दुरात्मनः ॥ ५८ ॥ 
तदनन्तर दीर्षकालके पश्चात्‌ राजाके मनमे क्रोध हुआ। 
वे सोचने लगे--भेरे नगरके दवारपर बैठा हुआ यह महान्‌ 
भूत प्रसन्न होकर नागरिकको सैकड़ों प्रकारके बर देता है, 
परंतु सुनने क्यो नर्घादेता ! सदामेरी ही नगरी, मेरेष्टी 
लोग इसकी नित्य पूजा करते है । मने भी देवीको पुत्र प्रदान 
करनेके लि बार-बार निवेदन क्रिया; परंतु यह्‌ कृतष्न न 
जाने किंस कारणते सु्षे पुत्र नहीं दे रहा है | अतः अब यह 
विशेषतः मुद्चसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहा । इसथ्ि एस 
दुरात्माके स्थानका में नादा कर दुगा" ॥ ५५-५८ ॥ 
प्वं स तु िनिश्चित्य दुरारमा राजकिल्विषी । 
स्थानं गणपतेस्तस्य नाद्ययामास दुर्मतिः ॥ ५९ ॥ 


दरिवंशपवे | 





ेसा निश्चय करफे दुरात्मा दद्धि एवं पापी राजनि 
सणपति निकरुम्भके उस स्थानके नष्ट करा दिया ॥ ५९ ॥ 


भग्ममायत्तनं दृष्टा साजानमश्चपत्‌ प्रभुः । 
यस्मादनपरधस्य त्वया स्थानं विनादितम्‌ 1 
पुर्यकस्मादियं दत्या तव नूनं भविष्यति ॥ ६० ॥ 
अपने वासस्थानको भग्न दभा देख भगवान्‌ निकुम्भे 
राजक शाप देते हुए कदा-'याजन्‌ ! वमने चिना किरी 
अपराधके मेरे खानको नष्ट कराया है इसि निश्चय ही 
तुम्हारी यह नगरी अकस्मात्‌ जनदयत्य ह्य जायगी ! ६० ॥ 
ततस्तेन तु श्रपेन द्रु्या वारणसी तद्‌! । . 
शप्त्वा पुरी निकुम्भस्तु महादेवमथागमत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर उस शपे उस समय वाराणसीपुरी सूनी दो 
गयी । उस्र पुरीको शाप देकर निकुम्भ महादेवजीके पास 
चले गये ॥ ६१ ॥ 
अकसमात्‌ तु पुरीसा तु षिद्ुता सकंतोदिराम्‌ । 
तस्यां पुर्या ततो देशे निमेमे पदमात्मनः ॥ ६२ ॥ 
वाराणसीमे रहनेवाठे सव छोग अकस्मात्‌ सम्पूर्णं दिशाओं 
म माग गये | तवर महादेवजीने उस पुरीम अपना निवास- 
स्थान बनाया ॥ ६२ ॥ 


रमते तश्र वै देवो रममाणो गिरेः सुताम्‌ 1 
त रति तघ्र वै देवी रभते गृहविस्मयात्‌ । 
चसाम्यत्र न पुयां तु देवी देचवमथा्रचीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
फिर वे भगवान्‌ शिव गिरिराजनन्दिनी उमाका मनो- 
रञ्जन करते हुए वरदो आनन्दपूर्वक रहने समे । परंतु देवी 
पावतीका मन वरहो नदीं रगता थाः क्योकि वरहो कोर 
निश्चित ग न होनेसे वे विस्मयमे पड़ी रहती थीं । ( अथवा 
पिताके धसे स्यि उत्कण्ठित होनेके कारण देवीको बर्हो 
प्रसन्नता नहीं प्राप्त दती थी। ) उन्होने महदेवजीसे कदा-- 
'्मगवन्‌ ¡म इस पुरीमे नदीं रहगी ( अपि मेरे घरको 
चल्यि)  ॥ ६३ ॥ 
दैव उवाच 
नां वेदमनि षत्स्यामि विसु हि मे गरम्‌ । 
नाहे त्र गमिष्यामि गच्छ देवि गृ रति ॥ ६४ ॥ 
मष्टादेवजी बोले-देवि ! मे ओर किली धरमे नहीं 
रहा । यह्‌ अविमुक्त क्षे दी मेरा धर है ! अतः मै वरह 
नहीं चर्देगा) ठम जना चादौ सो अपने उस घरको 
जाओ + ६४ ॥ 
दसन्नुवाच भगवांस्व्यस्वकचिपुखन्तकः । 
तसात्‌ हदविमुक्तं हि घोक्तं देवेन वे खयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पवं वाराणसी शप्ता अविसुक्तं च कीर्तितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिपुररोका विनाश करनेवाले तरिनेचधारी भगवान्‌ शिवने 


पएकोनचिश्यो ऽध्यायः 


शण 








हसते हुए पूौक्त वात कही थी । महादेवजीने स्वयं ही उस ` 
क्षे्को अविमुक्त कदा था; दसस वह॒ अविमुक्त नामते 
प्रसिद्ध हो गया ! इस तरह वाराणसीपुरीको शाप प्रात हुमा 
खर उसे अविमुक्त कषे कदा गया ।} ६५-६६ ॥ 
यस्मिन्‌ वसति वे देवः सर्वदेवनमस्कृतः । 
युगेषु जिथु धमौत्मा सह देव्या मेश्वरः ॥ ६७ ॥ 
सर्वदेववन्दिति धर्मात्मा देवं मदेश्वर सत्ययुग आदि तीन 
युगोे देवी पारव॑तीके साथ उस अविमुक्त क्षत्रमे प्रत्यक्ष निवास 
करते है | ६७ ॥ 
अन्तथौनं कलौ याति तत्पुरं हि महत्मनः । 
अन्तर्हिते पुरे तस्य्‌ पुर सा यस्ते पुनः । 
पवं वाराणसी शपा निवे पुनरागता ॥ ६८ ॥ 
कलियुग आनेपर मदात्मा महादेषजीका वह नगर अदस्य 
हयो जाता है । उसके अद्श्य हौ जानेपर बाराणसीपुरी किसे 
चसती है । इस प्रकार वाराणसी मगरी सापम्रस्त होकर 
उजङ्धी ओर पुनः वसी थी ॥ ६८ ॥ 
भद्वश्रेण्यस्य पुरो वै दुर्दमो नाम विश्वुतः। 
दिवोदासेन बरिति घृणया स विवजितः ॥ ६९ ॥ 
भद्रशरण्यकरा एक पुत्र दुर्दम नांमते विख्यात था । 
दिवोदासने उसे बारुक समञ्चकर दयावस जीवित छोड़ 
दियाथा1॥ ६९1 
हैदयस्य तु दायाद्यं रतवान्‌ मै महीपतिः । 
आजहे पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं बरास्‌ ॥ ७० ॥ 
उस राजाने हैहयका पुत्र होना स्वीकार क्रिया ओर 
उन्हीकी सहायतासे उसने दिवोदासद्वारा वलूर्॑कं अपद्त 
हुई अपनी वैतरक सम्पत्तिको फिर वापस लोयया ॥ ७० ॥ 
भद्र्ेण्यस्य पुतेण दुद॑मेन मदात्मना । 
वैरस्यान्तं महाराज क्षत्रियेण विधित्सता ॥ ७१ ॥ 
महाराज ! भद्रशरेण्यका महामनस्वी पुत्र दुर्दम एङ्‌ 
बीर क्षविय या । उसने बेरका बदल उेनेके स्थि ही वैज 
कियाथा॥ ७१॥ 
दिषोदाखाव्‌ दषद्वत्यां वीरो अक्षे प्रतर्दनः । 
तेन पुरेण बालेन प्रहतं तस्य वै पुनः ॥ ७२॥ 
दिवोदास के द्वारा उनकी पत्नी हषद्रतीके गर्भ॑से वीर्‌ 
परतर्दनका जन्म हज । उस राजकुमारने बालक होनिपर भी 
दुर्दमते पुनः राग्य छीन्‌ ख्या 1 ७२॥ 
परतरदनस्य युजौ दो चत्छभा्ौ बभूवतुः 
वत्सपुघो छलकैस्तु संनतिस्तस्य चात्पञः ॥ ७२३ ॥ 
भतर्दनङे दो पुत्र ये-वत्स ओर मां । वत्से पुत्र 
अलक ओर अख्कंके संनति दए ॥ ७२ ॥ 


१०४ 


श्रीमष्टाभारते खिल्भागे 


[ हरिवंशे 





अरकंः कारिराजस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 

अलक भ्रति राजिं श्छोको गीतः. पुरातनैः ॥ ७४ ॥ 
कारिराज अल्कं वदे बाद्यणभक्त ओर सत्यप्रति् ये। 

राजर्धिं अलके विष्रयमे प्राचीन पुखषनि निम्नाद्कित श्ट्येकका 

गान क्रियादहे॥ ७४॥ 

षश्टिवषलदस्राणि षष्टि वर्षदातानि च। 

युष रूपेण सम्पन्न आसीत्‌ कारिकुटोद्धदः ॥ ७५॥ 
(कारिववंदावतंस अकं छाछ हजार छः सौ वर्षोतक 

युवावसा तथा सुन्द्र रूप-वैमवसे सम्पन्न रदे ॥ ७५ ॥ 

छोषाुद्राप्रसखदेन परमायुरवाप सः। 

तस्यासीत्‌ चछमहद्राज्यं रूपयोवनशाछिनः ॥ ७६॥ 
उन्हनि लोपामुद्राकी कृपासे उत्तम आयु प्रप्त की थी। 

हप ओौर युवावखसि सुद्ोमित होनेवाजे अलूकका राज्य बहुत 

विदश्ाल था ॥ ७६ ॥ 

दापस्यान्ते महाबाहुर्हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । 

रम्यां निवेशयामास पूरी वाराणसीं पुनः ॥ ७७॥ 
महाबाहु असने निकुम्मके गापकरा अन्त होनेपर क्षेमक 

नामकं राक्चसको मारकर पुनः रमणीय वाराणसीपुरी वसायी 

यी ॥ ७७ ॥ 

संनतेरपि दायादः खुनीथो नाम धार्मिकः । 

सुनीथस्य तु दायादः क्षेम्यो नाम महायज्ञाः ॥ ७८ ॥ 
संनतिके पुत्र धर्मात्मा सुनीय हुए ओर सुनीथका 

महाययस्वी पुन क्षेम्य नामते प्रसिद्ध हुमा ॥ ७८ ॥ 

कषेम्यस्य केतुमान्‌ पुरः खकेतुस्तस्य चात्मजः । 

सकेतोस्तनयश्चापि धमैकेतुरिति स्मृतः ॥ ७९. ॥ 





षम्यके पुत्र केठमान्‌, केठ॒माऩ पुत्र सुकेठ ओर सुकेतु- 
के मी पुत्र धमकर हुए. ॥ ७९ ॥ 
धर्मकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुहारथः। 
सत्यकेतुखुतश्चापि वियु्नमि प्रजेश्वरः ॥ ८० ॥ 
धर्मकेतुके पुत्र महारथी सव्यक हुए ओर सत्यकरतुके 
पुत्र प्रजापाक्क विभु हए ॥ ८० ॥ 
आनर्तस्तु विभोः पुरः खुकुमारस्तु तत्छुतः। 
खुमारस्य पुरस्तु धृष्केवः खुधार्मिकः 1 
धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुोघ्रः प्रजेश्वरः ॥ ८१ ॥ 
.-विभ्ुके पुत्रका नाम आनर्तं था । आन्तंका पुत्र सुकुमार 
हमा । कुमारक पुत्र परम धर्मास्मा धृष्त हुए ओर 
धृष्टकेठके पुत्र राजा वेणुदोत्र ये ॥ ८१ ॥ 
वेणुदयो्रदुतश्चापि भगो नाम प्रमेश्वरः। 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भरगुभूमिस्तु भागेचात्‌ ॥ ८२॥ 
वेणुदयो्रका पुत्र राजा मर्गके नामसे विख्यात हुआ । 
परत्दनके जौ वत्स ओौर भर्गं नामक दो पुत्र वतलये गये ईः 
उन्मेस वत्सके वत्छभूमि तथा भागके शरगुभूमि नामक पुत्र इए ॥ 
पते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भागंवे। 
ब्राह्यणाः क्षिया वैद्यास्तयोः पुराः सदसः 1 
इत्येते कादायः प्रोक्ता नद्ुषस्य निवोध मे ॥ ८३ ॥ 
ये अङ्खिरागोत्री माल्वकरे वंशज है जो भार्गववंशमे 
उव्यनन हुए । नमे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तीनों वणो 
लोग द। वत्सभूमि ओर शगुभूमिके सहस पुत्र कदे गये द । 
इस प्रकार ये राजा कारिके कुरे उत्पन्न हए क्षत्रिय बताये 
गये दै । अवर ठुम शवुश्षसे नहुषकी संतारनोका वर्णन खनो ॥८२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे इरिवंदाप्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत खिरुभाग दरिवंशके अन्तेत हयिंशपमे उनतीसर्े[ अध्याय पूरा हुमा ॥ २९ ॥ 
क @ कर 


तरिरोऽध्यायः 


नहुष एवं ययातिके वंशका वणेन तथा ययातिका चरसि 


वेशम्पायन' उवाच 

उत्पन्नाः पिदकन्यायां विरजायां मदौजसः । 
नेहुषस्यं तु दायादाः षडिन्द्रोपमतेजसः ॥ ९॥ 

वैदाम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ { नहषके उनकी 
पत्नी पिवकन्या विरजे गर्म॑से छः महाव्रखी पुत्र उद्यन हए 
जो दन्द्रके समान तेजसी ये ॥ १॥ 
यतिर्ययातिः संयातिरायातिः पाञ्चिको भवः। 
सुयातिः षष्ठस्तेषां ओ ययातिः पार्थिवोऽभवत्‌ । 
यतिज्यं्टस्वु तेषां वै ययातिस्तु ततः परम्‌ ॥ २ ॥ 


उनके नाम इस प्रकार ह-यति, ययातिः संयाति, आयातिः 
पोचर्वौँ मव ओर छठा खुयाति । नर्मेते ययाति दही राजा 
इट । इन छः मादर्यमिं सवसे वदे ये यति ओौर उनके बाद 
ययाति उत्पन हृए-ये | २॥ 


ककुरस्थकन्यां गां नाम ठेभे परमधार्मिकः 1 
यविस्तु मोक्षमास्थाय बह्मभूतो ऽभवन्मुनिः ॥ २॥ 
परम धर्मात्मा यत्तिने कछुत्छकी कन्या गौको पल्नीरूपरम 


प्रात किया या | वे मोक्षधर्मका आश्रय ठे नद्सस्वरूप भनि 
हे गये॥३॥ 


हरिवंशपवं 1 


„____-__---------------------------------------------------------------------------- द 
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तेषां ययातिः पञ्चानां विजित्य वसुधामिमाम्‌ । 
देवयानीमुशनसः खतां भायोमवाप सः। 
शर्मिष्ठामाससी चैव तनयां वृषपर्वणः ॥ ४ ॥ 
दोष पोच भादयेमि ययातिने इस प्रथ्वीको जीतकर शुक्रा- 
चार्यकी पुत्री देवयानी तथा अघुरराज बृषपर्वांकी कन्या 
रामिष्ठाको मी प्नीके रूपमे प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 
यदुं च दुर्वसुं चैव देवयानी ञ्यजायत । 
दर्यं चां च परं च शामिष्ठा बाषपर्यणी ॥ ५ ॥ 
देवयानीने यदु ओर ठवषुको जन्म दिया तथा इृषपर्वा- 
की पुत्री शर्मिष्ठने दरह्युः अनु तथा पृरूये तीन पुर 
उत्पन्न कयि | ५॥ 
तस्मै शक्रो ददौ पीतो रथं परमभाखरम्‌ । 
असद्गं काञ्चनं दिव्यं दिन्धैः परमवाजिभिः ॥ ६॥ 
युक्तं मनोजवैः श्ुभरर्येन भायीसुवाह' खः । 
ययातिपर प्रसन्न होकर इन्दरने उन्द एक अव्यन्त प्रकारश- 
मान रथ प्रदान किया; जिम मनके समान वेगशालीः दिव्यः 
उत्तम एवं श्वेतवर्णे अश्वजुते हए थे । वद दिष्य स्थ 
सोनेका वरना हआ था । उसकी गति कीं भी अवसद्ध नही 
होती थी | उसी रथके द्वारा वे अपनी भायको भ्याहकर 
लये ये ॥ ६१ ॥ 
स॒ तेन रथमुख्येन षड्रात्रेनाजयन्मष्ठीम्‌ । 
ययातियुंधि दुर्धर्षस्तथा देवान्‌. सद्ानवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उस श्रेष्ठ रथकत दारा दुर्धषं राजा ययातिने छः रतम ही 
सम्पूणं ए्वी तथा देवताओं ओर दानवोको भी जीत छवा था ॥ 
स रथः पौरवाणां तु सर्वेषामभवव्‌ तद्‌ । 
यावसु वसुनाम्नो वै कौरषाज्जनमेजय ॥ ८ ॥ 
जनमेजय } कुरुवंशी राजा वसुतक सभी पौरव नरेशेकि 
पास वह रथ परम्परया प्राप्त होकर विद्यमनि था ॥ ८ ॥ 
करोः पुरस्य राजेन्द्र॒ राक्नः पारीक्षितस्य ह । 
जगाम स रथो नादं शापाद्‌ गार्ग्यस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | कुरुवंशी परीक्षित्‌-कुमार इन्द्रोत जनमेजयको 
बुद्धिमान्‌ गाग्यंका शाप प्राप्त होनेके कारण वह्‌ रथ उनके 
यहि अटद्य हो गया ॥ ९ ॥ 
गायस्य हि सुतं बार स राजा जनमेजयः । 
ाक्ट्ररं हिंसयामास ब्रह्महत्यामवाप सखः ॥ १०॥ 
वरात यह थी कि गार्गयके एक वाक्क पुत्र था जो बडाष्टी 
वाचार था उसे इन्द्रोत नामवाठे राजा जनमेजयने मार 
डाला । इसते उन्हे ब्रहमहत्या प्रात हुई ॥-९० ॥ 
स ॒त्मोहगन्धी राजिं; परिधाष्ितस्ततः। 
पोरजानपरैस्त्यकतेः न चेमे दामं कर्दिचिष्‌ ॥ ११॥ 





पुरास्य तथा जनपदके लोगेन उन्हे त्याग दिया । 
उनके शरीरसे लेैकी-सी गन्ध आती थी (अथवावे 
पततितके समान जान पड़ते ये ) । राजिं इन्द्रोत इधर-उधर 


भागते-फिते थेः कितु कहीं भी उन्दँ शान्ति नहीं मिलती थी ॥ 


ततः स दुःखसंतघो नालभत्‌ संविदं कचित्‌ । 
इन्द्रोतः शौनकं राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥ १२॥ 

जव कहीं मी सवख श्ेनेका उपाय नदीं सूञ्ञा, तब दुःखे 
संतप्त हुए राजा इन्द्रोत शौनक सुनिकी शरणमे गये ॥ १२॥ 
याजयामास चेन्द्रोतं शौनको जनमेजयम्‌ । 
अश्वमेघेन राजानं पावनाथं दिजोस्मः ॥ १३ ॥ 

द्विज्रेह शौनकने राजा इन्द्रोत जनमेजयको शच करनेके 
स्यि उनसे अश्वमेध यक्लका अनुष्ठान करवाया ॥ १२३ ॥ 


स लोहगन्धो व्यनदत्‌ तस्यावश्चथमेत्य दह । 
ख च दिव्यो रथो राजन्‌ घसोश्धेदिपतेस्तदा । 
वृत्तः शक्रेण तुष्टेन ठेभे तस्माद्‌ दृषटक्रथः ॥ १४॥ 
उस यक्षके अन्तम अवगथ स्नान कर लेनेपर इन््रोतका 
पाप दूर दो गया ओर उनके शरीरसे जो रेदेकी-सी गन्ध 
आती थी, वह मिट गयी । राजन्‌ | तदश्चात्‌ इन्द्रने संतुष्ट 
होकर वह दिव्य रथ चेदिराज उपरिचर वसुको दे दिया । 
फिर वदसे बष्ट रथ मगधराज बृहद्रथको मिला ॥ १४ ॥ 
इृ्टदथाच्‌ क्रमेणैव गतो बार्हव्रयं॑चपम्‌ । 
ततो हत्वा जरासंधं भीमस्तं रथसुस्मम्‌ ॥ १५॥ 
श्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः । 
बृहद्रथसे क्रमशः वह्‌ रथ उनके पुत्र राजा जरासंधको 
प्रात हआ । तयश्चात्‌ कौरवकुरुको आनन्दित करनेवारे 
मीमसेनने जरासंधको मारकर वह उत्तम रथ ग्रसनतापूवंक 
भगवान्‌ श्रीङृष्णको दे दिया ॥ १५१ ॥ 
सप्तद्वीपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌ ॥ १६॥ 
व्यभजत्‌ पञ्चधा सजन्‌ पुश्राणां नाहुषस्तदा । 
राजन्‌. | नहृषनन्दन राजा ययातिने समद्र ओर सतीं 
द्वपोसदित सारी एृथ्वीको जीतकर उसके पोच भाग कयि ओर 
उन अपने पर्चो पुर्वेमिं बोट दिया 1 १६३ ॥ 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं मतिमान्‌ सपः ॥ १७ ॥ 
भ्रतीच्यासु्रस्यां च दशो चासु च ना्ुषः 1 
दिशि पू्ो्तरस्यां वै यदु ज्येष्टं भ्ययोजयत्‌ ॥ १८॥ 
उन बुद्धिमान्‌ नरेरने दक्षिणपूर्वं दिखा ठुर्वखुकोः पश्चिम- 
म ु्यको ओर उत्तर दिशामि अनुको-अमिषिक्त करे पोत्र 
दिशाके ( दशान कोण ) राज्यपर ्यष्ठ पुत्र यदुको नियुक्त 
कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
मध्ये पूरुं च रजानमभ्यषिश्चत नाहुषः! - 
वैस्यिं पूथिषी सधौ सद्वीपा सपतना ॥.१९॥ 


श०्द 








यथाप्रदेशमद्यापि ध्म॑ण प्रतिपाल्यते । 
भ्रजास्तेयां पुरस्तात्‌ तु वक्ष्यामि छपसत्तम ॥ २०॥ 
इसके बाद नहूषनन्दन ययातिने मध्यदेगके राज्य- 
सिंहाखनपर पृठ्का अभिषेक क्रिया । वपश्रेष्ठ | वे तया 
उनके वंगज आज मी खाती द्वीपो ओर नगरोँसदित इख सारी 
प्र्वीका अपने-अपने प्रदेदाके अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते 
६ । अव अगि मँ उनकी संतानका वर्णन करूंगा ॥१९-२०॥ 
धनुर्न्यस्य पृपत्काश्य॒पञ्भिः पुरुषर्षभैः । 
जरावानभवद्‌ राजा भारमावेद्य बन्धुषु ॥ २१॥ 
पोच पुरुषप्रवर पुत्रि कृतङ्त्य दो राजा ययातिने 
राज्यका मार अपने उन बन्धु-बान्धर्वौपर रखकर धनुष ओर 
बरार्णोका भी व्याग कर दिया 1 तत्पश्चात्‌ उन्दै जरावस्याने 
कावूर्मे कर यिया ॥ २१ ॥ 
निशस्षिप्तदाल्लः पृथिर्घी निरीक्ष्य पृथिषीपतिः। 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा ययातिरपयजितः। 
पवं विभज्य पृथिवीं ययाति्॑दुमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
किसीसे परास्त न होनेवाठे प्रथ्वीपति राजा ययाति अखर- 
शस्मौका त्याग करके प्रथ्वीको सुज्यवसित देख वदे प्रस 
हुए । इस तरदं भूमण्डल्का विमाग करके यथातिने 
युस कटा-॥ २२॥ 
जरां मे प्रतिगृह्णीष्व पुघ्र रृत्यास्तरेण वे । 
तरुणस्तव रूपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 
जरं त्वयि समाधाय तं यदुः पत्युवाच € ॥ २२॥ 
धवैया ¡ एक दूरा कायं उपसित हज दैः निके ल्थि 
मुपे उम्दारी युवावस्ा चाये } ठम मेरा बुटापा ग्रहण करो 
ओर म तमर्मे अपनी बृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूपये 
तरुण होकर इस धृरथ्वीपर विचरण कर ।› तव्र॒यदुने उन 
यो उत्तर दिया--॥ २३ ॥ 
अनिर्दिणा मया भिक्षा बाह्यणस्य प्रतिश्चुता 1 
अनपार्‌त्य तां राजन्‌ न ग्रहीष्यामि ते जसम्‌ ॥ २७ ॥ 
'्ष्रज | मने प्क नाक्षणको रैँहमोगी भिक्षा देनेकी 
प्रतिरा कर खी है, अमीतक उसने यह्‌ स्पष्टरूपसे वताया नदीं 
दि कि भ्ुपने अग्रुक वस्तु चादिये |° भँ जवतक उसकी मिक्चा- 
का रुण उतार न दू तवतक आपका बुदढापा नदी ठे सर्कूगा ॥ 
जरायां वषो दोषाः पानभोजनकारिताः । 
चस्माज्यं न ते यजन्‌ श्रहठीतुमहसमुत्से ॥ २५ ॥ 
'्ाजन्‌ | बुद्पिम खान.पानसम्बन्धी बहुत-खे दोप & 
अतः म॑ भपका बुटापा नही रहण क्गा ॥ २५॥ 
सन्ति ते वदवः पुरा मत्तः प्रियतरा चप। 
प्रतिग्रहीतुं धमष पुजमन्यं ब्रृणीष्व वै॥ २६॥ 
धनरधर { भापके तो वहते पुत्र ई, जो मुसवे भी 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हस्विंशे 


चटकर प्रिय दै; अतः धर्मज्ञ महाराज ! जरावस्था ग्रहण के- 
के व्यि किसी दूरे पुत्रका वरण कीनियेः ॥ २६॥ ` 
ख पएवसुक्तो यदुना साजा कोपसमन्वितः । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो ययातिर्गहैयन्‌ सुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदुके एेसा कहनेपर वक्ताअमिं श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित 
दो उठे ओर अपने उस पुत्रकी निन्दा करते हए बोठे-॥२७॥ 
क आश्रयस्तवान्योऽस्ति को वा धो विधीयते । 
मामनादत्य दुंडे यदहं तव देशिकः ॥ २८ ॥ 
र्दे ! मेरा अनादर करे तेर दुखा कोन-सा आश्रय 
है १ अथवा तू कित धर्मका पालन कररहादैश्मे तो तेय 
गु टँ ( फिर मेरी आज्ञाका उल्ल्हन कैसे कर रदा है १) ॥ 
पवसुक्त्वा यदुं तात शशापैनं स मन्युमाच्‌ । 
अराज्या ते प्रजा मूढ भविजीति नराधम ॥ २९॥ 
तात ¡ अपने पुत्र यदुसे एला कदकर कुपित हुए राजा 
ययातिने उन्द शाप दिया-“मूढ ! नराधम | तेरी संतान षदा 
राज्यसे वश्चित रदेगीः ॥ २९ ॥ 
स तुर्वखं च द्यं चाप्ययं च भरतषभ । 
पवमेवात्रवीद्‌ रजा प्रत्याख्यातश्च तेरपि ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ तदनन्तर राजा ययातिने क्रमशः ठुर्व॑सु, 
दुह्य ओर अनुको मी बुलाकर उनते एेखी ही बात कीः 
परंतु उन्दनि भी उनकी व्रात माननेसे इन्कार कर दिया ॥२०॥ 
शश्ाप तानतिक्रुद्धो ययातिरपराजितः । 
यथा ते कथितं पूर्वे मया राजर्षिसत्तमः ॥ ३१॥ 
तव किंखीसे मी पराजित न दोनेवारे राजर्पिरिरोमणि 
ययातिने अत्यन्त कुपित हो उनको मी वैसा ही शाप दिया ~. 
जा यदुके प्रसङ्घमे पठे तर्द बताया गया ह ॥ ३९ ॥ 
पवं शप्त्वा तान्‌. स्वंश्चतुरः पृरुपूर्वजान्‌ । 
तदेव वचनं राजा पूरमण्याह भारत ॥ ३२॥ 
भारत ¡ इस प्रकार पुखसे पदे उत्प हुए अपने चार्य 
पु्बोको शाप देकर राजा ययातिने पृर्के सामने मी बही 
प्रसाव रक्ा ॥ ३२॥ 
तशूणस्तव रूपेण चरेयं पृथिषीमिमाम्‌ । 
जसं त्वयि समाधाय त्वं पूरो यदि मन्यसे ॥ ३२३ ॥ 
परो [ यदि ठम स्वीकार करो तो मँ अपने बुदपिका 
मार तुमपर रखकर ठम्हारे रूपते तरुण होकर इस परथ्वीपर 
विचर ॥ ३२ ॥ 
स जगं प्रतिजग्राह पितुः पूरः प्रतापवान्‌ । 
ययातिरपि रूपेण पयोः पर्यचरन्महीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यह सुनकर प्रतापी पूरन पिताक्र बुदापा ङे सिया ओर 
ययाति भी पूषके रूपठे तरूण दो इस प्रथ्दीपर विचरने स्मो ॥ 


हरि्ंधाप् ] 


चः 
भिषोऽध्यायः ` 
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छ मार्गमाणः कामानामष्ठं भरवसश्षम। 
विभ्ाध्या सहितो रेमे षने सेधरथे प्रभुः ॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | प्रमावक्षाखी ययाति कामनार्ओका अन्त 
दते हण चैश्ररथ नामक वनम गये ओर वरहो विश्वाची 
नामकं अप्तरके साथ रमण करने सो ॥ ३५॥ 
यदावित्णः कामानां भोगेषु स नराधिपः । 
तषा परेः सकारा षे खां जसां प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ 
इृतनेपर भी जब उन्हे कामोपभोगसे दृति नहीं हुः तष 
उन नेरेशने पर आकर परुसे अपना बुटपा ले लिया ॥२६॥ 


हशर गाधा महारस श्टणु गीता ययातिना । 
याभि'परस्पाहरेत्‌ कामान्‌ सर्धतोऽङ्गानि कू्म॑षत्‌॥ ६७॥ 
महाराज | वहो ययातिने जो गाथ गायीं ( उद्वारप्रकट 
कयि) उन्हं उनो । उनपर ध्यान देनेसे मर्य सब 
भोगकरी भरसे अपने मनेको उसी प्रफार हटा सकता है जैसे 
कया अयने अङ्को सय ओरसे समेट केता है ॥ ३७ ॥ 


ल जाहु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा ष्णवसेष भूय पवाभिवधते ॥ २३८ ॥ 
ययातिने कष्ठा-'भोगोकी दृच्छा उन्ध्ं भोगनेसे कभी 

शान्त नही होती; अमित घीसे आगकी मति ओर मी षदती 

ह जती है ॥ ३८॥ 

यल्‌ पृथिभ्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः सयः । 

गारमेक्षस्य वल्‌ समिति पदयन्न सुदति ॥ ३९ ॥ 
"स प्ष्वीपर जितने भी धान; जी; सुवण, पञ्च तथा 

लियो हैः पे सव एक पुरषफे त्थि भी पर्यात नही ह । एसा 

समक्षकर विद्वान्‌ पुरुष मोहमे नहीं पदता ॥ १९॥ 

यवौ भावं न कुरते ह्षेभूतेषु पापकम्‌ । 

कमणा मन्ता पाथा प्रह्म सम्पद्यते वद्‌ ॥ ४०॥ 
(प्र जीव मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भौ प्राणीके 

रति पापदुद्धि नदीं करता, तवर वह बह्यभाबकौ प्रात हो 

जता १ ॥ ४०॥ 

यदुम्यिभ्यो ने भिभ्येत यदा खास्मान्न बिभ्यति । 

यदा नेख्छति न्‌ द्वेि ब्रह्म सम्प्ते वदा ॥ ४१॥ 
भ्जग्र वहं दूसरे प्राणिमि नहीं उरता, अग्र उससे भी 

` दूसरे प्राणी नही डरते तथा जवे वह्‌ इन्छा-दषसे परे शे जाता 

है, उस समय बरक्षमावको प्रात हेता १ ॥ ४१ ॥ 


या दुस्स्यजा दुमंलिभियौ त ी्य॑ति जी्य॑तः। 
ऽतौ प्राणान्तिको रोगस्तां दृष्णां त्यजसः छुखम्‌।७२। 





(खोदी शुद्धिवरे पुरषोद्ारा जिसका स्याग होना कठिन 
हैः जो मदुष्यके शदे होनेपर मी स्मयं ढी नष्ट हेती 
तथा जो प्राण-नाशकं रोगके समान है, उस दृम्णाका स्याग 
करनेवारेको टी युख मिरुता दै ॥ ४२ ॥ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दस्ता जीरयस्ति जीर्यतः । 
जीषितादा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ ४३॥ 

“बद हेनेवाङे मतुभ्यके याल पक जति ह+ उसके दति 
भी दटने छते है, परंद धन ओर जीवनकौ आशा उस मनुः 
भ्यके जीर्णं होनेपर भी जीर्णं ८ शिथिर ) नी होती।। ४३ ॥ 
यश्च कामसुखं रोके यश्च विष्यं महरघ्ुखम्‌ । 
तुष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडर्ी काम्‌ ॥ ४४॥ 

(सामं जो कामजनित सुख है तथा जो दिव्य महान्‌ 
सुख है षे सत्र मिलकर वुष्णा्षयसे होनेवासे शुखके सोर- 
हवीं कलक घराधर भी नष्ट हो सकते ॥ ४४॥ 
एवदुकत्वा स राजर्षिः सदारः प्ाविदाष्‌ घनम्‌ । 
कठेन महसा धापि खचर विपुलं शपः ॥ ४५॥ 

सा ककर राजपिं ययाति शीस षन चे गये । 
वर्ह अहुत समयततक उन्होने भारी तपस्या फी ॥ ५५ ॥ 
शयलङ्गे तपस्तप्वा शपसोऽभ्ते म्टारपाः । 
भनक्षम्‌ देहसुरखस्य क्षारः खगंमापतथान्‌ ॥ ४६॥ 

उन महातपस्वी नरेदने भरु नामक शिखरपर तप 
स्या करफे सीरिति उपयासपे द्वारा देहको प्याग दिया 
ओर स्पर्गलोक प्रास्त फिया | ४६ ॥ 
तस्य दो महाराज पञ्च राजर्पिक्षयमाः) 
यैष्यौपा पृथिवी स्था सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥ ४७॥ 
महाराज | उनके बंशमे यदु आदि पोच राजर्षिरिरो.- 
मणि हए, जिनके वंशजे य सारी एष्व उसी प्रकार व्या 
ह, जैसे सूर्यकी किरणोति यह व्यात्‌ होती ह | ४७ ॥ 
यदोस्छु श्टणु राजपेर्वशं राजर्पिसस्छतम्‌ 
यत्र नारायणो अशे हरिषृष्णिङ्रोद्धद, ॥ ४८॥ 
राजषिं युका वंश समस्त राजषियोद्वाय सम्मानित है । 
दम उसका वर्णन खनो । उसी व॑दाम षृष्णिकुखभूषण भीकृष्ण- 
के सपमे भीनारायण रिका अवतार ( प्रादुर्भाव › हुआ था ॥ 
धन्यः प्रजावानायुष्मान्‌ कीर्तिश्च भवेन्नरः । 
ययालेश्चरिलं पुण्यं पटकछष्वम्‌ नराधिप ॥ ४९॥ 
नरेश्वर | जो मनुष्य यथातिके दस पुण्यमय चरको 
पदता ओर घनता दै, वह धनसम्पन्न, संतानवान्‌, दीघा 
तथा यशस्वी होता है ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरुभागे रिव हरिदशपर्वणि ययातिचरिते व्रिक्षोऽध्यापः ॥ ३० ह 
इस प्रकारः श्रीमह्यभारत दि रमाग दथिंके अन्तर्गत दरिविशपर्वमे ययाविका चरितरविषय़ तीस्व अध्याय्‌ पुरा ह ३०॥ 
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, एकम्रियोऽध्यायः 


पूरुकी ॑ापरम्पराका वर्णन 


जनमेजय उका 
पृरो्षदामहं प्रहमष्टरोतभिच्छामि तरषतः। 
दुषटोश्वानो्यवोग्ैष व्षसोश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
अनमेजयने कहा--नकषन्‌ ! ओ पू द, अनु, यदु 
ओर र्वु वंराका एक्‌ -एयक्‌ यथार्थ वर्णन चुनना चाहता र ॥ 
चुष्णिवंदाप्रसङहेन स्वं वदां पूर्वमेव तु। 
षिस्तरेणादुपूष्यौ च तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ २ ॥ 
' शृष्णिवंदाके प्रसंगसे न सवका वर्णन मुपे सुना; 
परं सवरस पहले मँ अपने दी वंश ( पूख-कुल ) का करमशः 
विस्तासपूंक वर्णन सुनना चाहता हँ | अतः भप पहले 
उसीकफा वर्णन कर ॥ २॥ 
सैशस्पायन उषाश्च 
श्ण पूरोर्महायम षंशमुस्मपौख्पम्‌ 1 
विस्तरेणायुपुज्यौ च यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ ३ ॥ 
वैशाग्पायनजी षोले- महाराज | उत्तम पराक्रमते 
सम्पन्न पूर्वंशका, निम वग्हारा जन्म हआ है मै कमनुखार 
विस्तारपूर्वक वर्णन करता । एव्वीनाय ¡ दम से सुनो ॥ 
हस्तं ते कीर्तयिष्यामि पूरोर्श्षमचु्तमम्‌ । 
होश्धानोयदोग्ैव वुवेलोश्च नयधिप ॥ ४ ॥ 
नरेधर ! म बडे हर्षके साथ दमत परम उत्तम पूसवंशा- 
का वर्णन कर्गा । फिर टरष्ु, अनुः यदु तथा वुर्बसुके वंश 
का कीर्तन किया जायगा ॥ ४॥ 
पूरो; पुत्रो महावीर्यां राजाऽऽसीजनमेजयः । 
प्रचिन्वास्तु तस्तस्य यःप्राचीमजयवद्‌ दिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूरके महापराक्रमी पुर राजा जनमेजयं हए ¡ उनके 
पुत्रका नाम प्रचिन्वान्‌ थाः जिन्दनि पूर्वदिशको जीता था ॥ 
परचिन्वतः प्रवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य चात्मजः। 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभयच्‌ सुतः ॥ ६ ॥ 
्रन्िन्वानके पुत्र परवीर ओर प्रवीरके मनस्यु हुए, मन- 
स्युके पुत्र राजा अमयद ये ॥ ६ ॥ 
तथैश्राभयदस्यासीक खुधन्वा तु मक्षीपतिः। 
सुधन्वनो बहुगषः शाम्यातिस्तस्य चात्मजः ॥ ७ ॥ 
अमयद्के पुत्रका नाम सुधन्वा था; जो इस पृथ्वीका 
अधिपति हआ । सुधन्वाफे बहुगव ओर बहुगवके पुत्र 
शम्याति हए ॥ ७॥ 
शाम्यतेस्तु रदस्याती सैद्राश्वस्तस्य चात्मजः। 
रौद्राश्वस्य घृताच्यां वै वशाण्सरसि सूनवः ॥ ८ ॥ 


शम्यातिके रदस्याति ओर रदस्यातिके पुत्र रौद्रादय हुए । 
रोद्रादयफे धृताची अप्सराके गर्मसे दस पुत्र हुए ॥ ८ ॥ 
चचेयुः प्रथमस्तेषां एकणेयुस्सथैव घ । 
कक्षेयुः श्थण्डिलेयुख सप्रतेयुस्तयैव च ॥ ९ ॥ 
दद्ाणंयुजयेयुश्च स्थलेयुश्च सशायदयाः । 
धनेयुश्च घनेयुश्च पुत्रिकश्चि वृह खियः॥ १०॥ 
उनके नाम दत प्रकार है-क्रचेयु अपने वमी भागयेमिं 
ष्येष्ठ थे । उनके वाद्‌ कृक्णेयु, कक्षेयु, स्थण्डिलेयु, घन्नतेयु, 
ददार्णेयुः जलेयु, मदायशस्वी स्थलेयुः धनेयु ओर बनेयु थे । 
नके सिवा रौद्रादवके दस कन्यारपुः मी थीं, जो पुनिका-धर्मके 
अनुसार व्याष्टी जनेवाटी ्थीं।॥ ९-१०॥ 
शद्रा श्चुद्रा च भद्रा च मटदा मलहा तथा । 
खख्दा चैव राजेन्द्र नलदा सुरसापि च] 
तथा गोचपला तु ख्ीर्तकूटा ख ता ददा ॥ ११॥ 
रजेन्द्र | उन कन्या्कि नाम एसप्रकार््-कद्राः शटा; 
भद्रा, मलदा, मलहा, खलदा नठ्द्‌ा; सुरसा, गोचपला तथा 
्ीरल्नकूट-वे कुल मिकर दस थीं ॥ ११॥ 
श्पिजीवोऽभ्रिवंशे वु तासां भतौ प्रमाकरः। 
भद्रायां जनयामास श्तं सोमं यदाखिनम्‌ ॥ १९॥ 
अत्रि उत्पन्न मदरपिं प्रमाकर उन सवके पति ुए। 
उन्न खटद्राके गर्भ॑से यशस्वी सोमको पुधरूपर्म उत्वन्न किया॥ 
खर्भादुना हते सूयं पतमाने दिवो भीम्‌ । 
तमोऽभिभूते छोके च प्रभा येन प्रवर्तिता ॥ १३॥ 
रासे आहत होफर ज सूर्यं आकाशसे प्रथ्वीपर गिरने 
लो ओर समस्त संसारम अन्धकार छा गयाः उस समय प्रभा. 
करने ष्ट अपनी प्रमा फैरायी ॥ १३ ॥ 
खस्ति तेऽस्त्विति चोक्तो वै पतमानो दिवाकरः। 
थखनात्‌ तस्य विप्रपैने पपात दिषो मष्टीम्‌ ॥ १४॥ 
महरषिने गिरते हुए सूर्यको श्ुम्हारा कल्याण शोः यद 
ककर आरीर्वाद दिया 1 उन ब्रहम्पिके दस वचनसे सूर्यदेव 
प्रथ्वीपर नहीं गिरे ॥ १४॥ 
सश्िघेष्ठानि गोध्राणि यश्चकार महातपाः । 
यहेष्वत्रर्धनं चैव॒ सरेर्यस्य॒प्रवतितम्‌ ॥ १५॥ 
महातपस्वी भ्रभाकरने सव्र गोमि अन्रिगोघ्रकी ही शरेएठता 
स्थापित की । अक्के यज्ञि उ्दफि प्रभावसे देवतानि 
धन प्रस्वत किया या॥ १५॥ 
स वाघ्ठु जनयामास पुक्निकाखु सनामकान्‌ । 
दश्च पुनान्‌ मात्मा स तपस्युप्रे रतान्‌ सदा ॥ १६॥ 


हरिकंहापर्वं | 


पकधिदो ऽध्यायः 
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, मषटस्मा प्रमाकसने रौद्राशवकी पुधिका-धर्मके भवुसार 


प्रात हु कन्या गर्म पके ही नामवाले दस पुद्रोो ` 


जन्म दिया, ओ सदा उम्र तपस्यामे तत्पर रहनेबारे थे ॥१६॥ 
ते तु गोधरकस राजजस्नुषयो वेदपारगाः । 
खस्त्यप्रेया इति ख्याताः किं त्यच्निधनवर्जिताः ॥ १७॥ 
राजन्‌ | वे सव-के-तव वेदकि पारङ्गत विद्वान्‌ तथा गो्- 
प्रवत॑क क्रुषि हए । स्वस्त्यात्रेय नामसे उनकी ख्याति हुई 
परेतु मे अत्निगोत्री पिताके धनसे वशित रहे ( म्योकि 
पुभिका-धररे अनुसार वे अपने नानाके पुन्न ये )॥ १७ ॥ 


क्ेयोस्तनयाश्चासंखय एव , मष्षरथाः । 
सभानर्ाक्चुषश्च परमन्युस्तथेव च ॥ १८॥ 

कधेयुके सभानरः चाध्चुष ओर परमन्यु-ये तीन पुत्र 
उन हुए । तीनों ही महारथी ये ॥ १८ ॥ 


सभानरस्य पृ्रस्त॒ विद्धान्‌ कालानल सृपः। 
कारानलस्य धर्मक्षः खञ्जयो नाम वै सुतः ॥ १९॥ 

समानरका पुत्र विद्वान्‌ रजा कालानल हुआ । काल- 
नलका धर्मश पुत्र खञ्जय नामसे विख्यात हआ ॥ १९॥ 
खजयस्याभधत्‌ पुत्रो धीरो साजा पुरञ्जयः । 
सनमेजयो म्ायज पुरञ्जयसुतो ऽभवत्‌ ॥ २०॥ 

खञ्षयके पुत्र वीर राजा पुरस्य हुए । महाराज | 
पुरखषयका पुभ्र जनमेजय हुआ ॥ २० ॥ 


जनमेजयस्य राजर्घेमेदाशालोऽभवव्‌ खतः । 

देषेषु घ ॒परिशषातः प्रतिष्ठितयशा भुवि ॥ २१९॥ 
राजिं जनमेजयके पुत्र महारा हुए, जो देवता्ओमि 

मी विख्यात ये ओर दस पृथ्यीपर भी उनका यश फैखा 

हज था॥ २१॥ | 


महामना नाम सुतो. महादरालेस्य धार्मिकः । 

जषे षीरः सुरगणैः पूजितः स्युमहायश्ाः ॥ २२॥ 
मषटाशाल्के धार्मिक पुत्रका नाम महामना था । वै एक 

वीर पुत्रके रूपमे उत्पन्न हए थे । महाय्शस्वी महामनाका 

देवता मी सम्मान करते ये ॥ २२॥ 


महामनास्तु पुरौ दौ जनयामास भारत । 

उशीनरं च धमष तितिक्षुं, च मष्टावलम्‌ ॥ रर ॥ 
भरतनन्दन । महामनाने दो पूर्वको जन्म दिया-धर्मजञ 

उशीनर ओर महाबली तितिक्षु ॥ २३ ॥ 

उशीनरस्य पत्न्यस्तु ॒पञ्च राजपिेश्चजाः । 

गा कमी नवा दवौ पञ्चमी च दषद्धती ॥ २९ ॥ 
उरीनरकी पोच पलिर्यो थी जो राज्षियोके कुलमे 

उत्सन्न हई थीं । उनके नाम दस प्रकार दै--दगाः कमी; 

नवा, दर्वा ओर पचरी इषद्रती ॥ २४॥ 


उद्ठीनरसथ पुरस्तु पञ्च ताष् कुोवहाः । 
तपसा धै खुम्ता आता श्ूखस्य भारत ॥ २५॥ 
उनके गर्भे उशीनसे पोच पुध्र हुए, जो अपने वंशक्री 
मर्यादाको ऊँचे उठानिवके ये । भारत | वे अपने इद्ध पिता- 
के महान्‌ तपसे उत्पतन हुए थे ॥ २५ ॥ 
च्रगायारस्तु मृगः पुः शम्यां शमिरजायत । 
नवायास्तु नवः पुरो दवोयाः सुघतो ऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
गरगाके पुत्र दग ये, कृमीके गर्म॑से मिका जन्म हआ 
थाः नवाके पुत्र नेव तथा दर्वाके सुत्रत हुए ॥ २६ ॥ 
हषद्धत्यास्तु संजक्षे धिबिरौशीनयो शृपः। 
रिषेस्तु रिबथस्तात यौधेयास्तु शगस्य ह ॥ २७ ॥ 
तात | दषद्वतीके गर्भ॑ते उशीनरछुमार राजा शिबिका 
जन्म हुआ । शिबिको दिषिदेशका राज्य मिला ओर मको 
यौधेय प्रदेशाका ॥ २७ ॥ 
नवस्य नवरा ठु मेस्तु मिला पुरी। 
सुव्रतस्य तथाम्बष्ठा शिबिपु ान्ियोध मे ॥ २८॥ 
नवको नवराष्ट्रं तथा कृमिको कइमिखापुरीका राज्य प्राप्त 
हुआ । सुत्रतके अधिकारम अम्बष्ठ देश आया । अव्र शित्रिके 
पुत्रका वर्णन खनो ॥ २८ ॥ 
धिषे पुश्राश्चत्वारे बीगखैरोकयविश्वुता । 
दृषदः सुवीरश्च मद्रकः केकयस्तथा ॥ २९ ॥ 
िबिके चार वीर पुत्र हुए--इृषद्भः सुवीर, मद्रक 
तथा कैकय । ये चाये राजकुमार तीनों लोकि विख्यात ये ॥ 
तेषां जनपदाः स्फीताः केकया मद्रकास्तथा । 
षृषदभौः छवी तितिक्षोस्त प्रजाः श्ण ॥ ६०॥ 
हनके समद्धिशाली जनपद भी दन्द नामसे प्रसिद्धः 
होकर दृषदर्भ, सुवीर, मद्रक तथा केकय कष्टलाये । अब 
तितिष्चुकी संततिका वर्णन सुनो ॥ ३० ॥ | 
ठेतिक्षबोऽभवव्‌ राजा पूर्वस्यां दिशि भारत । 
उषद्रथो महाबाहुस्तस्य फेनः खुतोऽभघत्‌ ॥ ३१॥ 
भारत | तितिक्षुके पुत्र महाबाहु रजा उषद्रथ हुए, जो 
पूवं दिशाके अधिपति थे । नके पुत्रका नाम फेन था ॥३१॥ 
फेनाव्‌ तु खतपा जके सुतः खुतपस्यो वलिः । 
जातो माजुषयोनौ तु स राजा काञ्चनेषुधिः ॥ ३२ ॥ 
फेनसे सुतपाका जन्म हुआ । सुतपाके पुत्र बलि ये । 
दानवराज वलि दी मनुष्ययोनि जन्म लेकर राजा विकर 
नामस विख्यात हट । चे सोनेका तरस रखते थे ॥ ३२ ॥ 
मष्ायोगी स तु बलिर्यभूव चपतिः पुरा । 
पुभायत्पादयामास पञ्च वंदाकरान भुवि ॥ ३२ ॥. 
पूर्वकाले राजा अलि महान्‌ योगी थे । उन्होनि इस 
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भूतल्पर वंराफी धृद्धि फरनेवलि पाचि पुत्र उत्यन्न व्यि ।॥२३॥ 
अङ्गः प्रथमतो जके षङ्गः छुह्यस्स्थैय घ । 
पुण्डः कणिङ्गश्च तथा घालेयं क्षत्रसुख्यते ॥ २४ ॥ 
उनम सव्रते पहले अङ्घकी उत्ति हृं । तदश्रात्‌ 
क्रमशः वङ्गः सुहा पुण्ड तथा कटिश्च उव्यन्त हुए । ये सव्र 
लोग ब्राेय क्षन्निय कहलति £ ॥ ३४ ॥ 
धाटेया प्राह्मणाग्चैव सस्य षंदाकरा भुषि। 
घलेसतु प्रह्मणा दत्ता षराः प्रीतेन भारत ॥ ३५॥ 
महायोगित्थमायुश्च कदपस्य परिमाणतः । 
संप्रामे षाप्यजेयत्वं धर्म चैव प्रधानता ॥ २६॥ 
ब्ैलोकयदर्शनं पैव भाधान्यं प्रस्ये तथा। 
बटे चाप्रतिमत्वं पै धर्मतर्वार्थदर्हनम्‌ ॥ ३७॥ 
खष्ुरो नियतान्‌ घ्णास्त्वं च स्थापयिता भुधि। 
दयुको विना रजा बदिः क्षान्ति पणं ययौ ॥ ३८॥ 
वरलिके कुलम ग्रलिय ब्रह्मण भी हुए जो दस भूतषछपर 
उनके वंशकी श्ृद्धि करनेवाले थे । भरतनन्दन | बरह्माजीने 
बरलिपर प्रसन्न होकर उन्हं निप्नङ्कित वर पिये य~तम मषा 
मोगी होओगेः ठम्दारी आयु एक फल्पकी होगी, वम युद्धम 
अजेय भोगे; पर्मम॑ठम्दारी प्रधानता होगी; दुम तीनों 
सोक देभाल करोगे ( अथवा द्म तीनों लोकोकी सभी 
ब्रातं प्रवयक्षकी भोति देखोगे ) म्हारी संतति भेष्ठ समक्षी 
जायगी, बलम वु्हारी समानता करनेवाख फोर्‌ न होगा; 
ठम धर्मत्वे शाता होगे तथा भूतल्पर चासौ वर्णौफो 
नियन्त्रणे रखकर उन्द मर्यादाके भीतर स्यापित करोगे । 
भगवान्‌, ब्रक्षाजीके प्सा कषनेपर राजा ब्रदिक्रो ब्रष्टी 
शान्ति मिली ॥ ३५-३८ ॥ 
तस्य ते तनयाः सयं षेप्रजा सुनिपुङ्गधाद्‌ । 
सम्भूता ` दीर्घतपसो सदेष्णायां मषीजसतः ॥ २९ ॥ 
उनके पे सभी पुत्र क्षे्रज ये । मुनिवर दीर्धतपष्टारा 
रानी ुदेष्णाके गर्भे प्रकट हुए थे । उनका अल मष्टान्‌ ा ॥ 
घकिस्तानभिपिच्येष्ट पञ्च पुश्रानकत्मपान्‌ । 
छाः सोऽपि योगात्मा योगमाधित्य स प्रभुः ॥४०॥ 
अधृष्यः सवभूतानां कारपेक्षी चरन्नपि । 
कठेन महता राजन्‌ स्थं च स्थानसुपागमत्‌ ॥ ४१॥ 
राजा बिन उन पचि निष्पाप पुर्धोफो बिभिन्न रावो 
पर अमिष्रि्तं फरकफे अपनेको एृतार्थ माना । उनका मन 
सदा योगमै ल्णा रहता था । वे ग्रोगकरा आघ्रय ठे समस्त 
प्राणि्येकि ल्ि अजेय हो गये थे । कालकी प्रतीक्षा करते हुए 
सर्वश्र विचरते थे । राजन्‌ | दीरधकरारफे पश्चात्‌ उन्द॑ अपना 
स्थान ( उतल्टोक्र ) उपलब्ध हुआ ॥ ४०-४१ ॥ 
तेषां जनपदाः पञ्च अङ्ा घद्गाः सदुद्यकाः। 
कलिङ्गाः पुण्ड्काश्चैव पजस्त्वद्भस्य मे श्ण ॥ ४२॥ 


ओमष्टाभारते सिरुभागे 


[ शरिषंरो 
उने पोच पुरौके अधिकर्म जो जनपद ये, उनके 
नाम एस प्रकार है-अङ्ग, यङ्ग, सुह, फलिङ्ग ओर पुण्ड्रक । 
अत्र तुम मु्षसे अङ्खकी ्ंतार्नौका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥ 
अङ्गपुत्रो महामासीद्‌ राजो दधिवा्नः । 
द्रधिधाहनपुश्रस्तु राजा दिविरथोऽभयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अङ्के पुध्र महान्‌ राजाधिराज दधिवादन भे ओर दभि- 
वाहनके पुध्र राजा दिविरथ दूए ॥ ४२ ॥ 
पुश्रौ दिविरथस्यासीच्छक्र तुट्ययर क्रमः । 
विद्ठान्‌ धर्मस्थो नाम तस्य चिघ्ररथः स्यतः" ॥ ४४॥ 
दिविरथके पुघ्र इन्छरत॒स्य पराक्रमी ओौर विदान्‌ ये। 
उनका नाम धर्मरथ धा । धर्मरथकरे पुत्र चित्ररथ हुए ॥५४५॥ 
तेग॒शित्रस्थेनाथ तदा विष्णुपदे गिरौ। 
यजता स्षह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ४५॥ 
राजा चिग्ररथ जब्र विष्णुपद पर्वतपर यश करते थे, उष 
समथ उन महामना नरेदाने ष्नद्रफे साथ बैठकर सोमपान 
फरिया था॥ ४५॥ 
अथ चित्ररथस्यापि प्रो ददारथोऽभषद्‌ । 
छोमपाद्‌ शति रयातो यस्य दास्ता सुताभवत्‌) ४६॥ 
चिघ्ररथके पुत्र ददरारथ द्ुए) जिनफ़ा दूसरा नाम एोम- 
पाद था तथा शान्ता जिनकी पुश्री थी ॥ ४६ | 
तस्य शादारथिर्धीरशचतुरग्रो महायदाः। 
च्ष्यम्शङ्कप्रसप्रेसय जके कुटविवधनः ॥ ४७॥ 
उन लोमपाद यां ददारथफे पुध्र मष्टायद्षस्वी षीर चठु- 
स्र हुए, जो श्रप्यश्ट्कं सुनिकी एपसे उत्पन्न हुए ये) 
चतुरङ्ग अपने कुली शृद्धि करनेवठे थे ॥ ४७ ॥ 
चलुरङ्गस्य पुत्रस्तु ॒पृथखाक्ष इति स्मृतः । 
पृथटाक्षघ्ठुतो राजा षस्पो नाम महायशाः ॥ ४८॥ 
चतुरङ्गके पुत्र प्रथुखक्ष फे गये | प्रयुलाक्षके पुर 
मष्टायदास्वी राजा चम्प टुए ॥ ४८ ॥ 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या माकिन्यभवद्‌ पुरा । 
पू्णभद्रपसादैन शर्यङ्गोऽस्य सखतोऽभषत्‌ ॥ ४९॥ 
चम्पफी राजधानी चम्पा थीः जो पृष्टे मालिनीके नामसे 
प्रसिद्ध थी । चम्पके पुत्र ह्यह हुए; जो पूर्णभद्र नामक 
सनिकी कृपते उत्पन्न हुए ये ॥ ४९ ॥ 
ततो वैभाण्डकिस्तस्य घारणं शक्रवारणम्‌ । 
भवतारयामास मषी मन्तैौहनसुलमम्‌ ॥ ५० ॥ 
विभाण्डकयपुत्न ्ष्यश्द्धने दर्यहकी सवारीके ल्यि इन्द्र. 
के उत्तम वाहन गजराज एेरावतकरो मनरोदपरा स्रगसे भूतल 
पर उत्तार था॥ ५० ॥ 


हरिवंशपवं | 


चै 








र्स्य तु दायादो राजा भद्ररथः स्यतः । 
पुत्रो भद्ररथस्यासीद्‌ बृदत्कमो प्रजेश्वरः ॥ ५१॥ 
हर्ङ्गके पुत्र राजा भद्ररथ कहे गये ई । मद्ररथकरे पुत्र 


राना बृहत्कर्मा ये ॥ ५१ ॥ 


बृहव्दमंः सुतस्तस्य तस्माजक्षे बृहन्मनाः । 


` ब्ृ्न्मनास्तु राडेन्द्र जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


नाम्ना जयद्रथं नाम यस्माद्‌ ढरथो शपः । 
आसीद्‌ दढरथस्यापि विश्वजिनमेजय ॥ ५३॥ 
बृदत्कमवि पुत्र वृहदर्भ थे, उनसे वृहन्मनाका जन्म 
हआ । राजेन्द्र  बृहन्मनाने जयद्रथ नामक्र पुत्रको जन्म दियाः 
जिससे राजा दृढरथकी उवयत्ति हई । जनमेजय [ दृटरथकर 
पुत्र विद्वजित्‌ हुए ॥ ५२-५३ ॥ 
दायादस्तस्य कणेसतु विकर्णस्तस्य चात्मजः । 
तस्य पुरद्रातं त्वासीदङ्धानां कुरव्धनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विदवजित्‌के पुत्र कर्णं तथा कर्णक पुत्र विकर्णं हुए । 
बिकर्णके सी पुत्र येः जो अद्धवंशकी इद्धि करनेवारे ये ॥ 
बृ्दृदर्भसुतो यस्तु राजा नाम्ना वृह््न्मनाः। 
तस्य पत्नीद्धयं चासीच्चेधस्येते खुते यमे ¦ 
यशोदेवी च सत्या च ताभ्यां वंदास्तु भ्यते ॥५५॥ 
बृहदभ॑का जो वृहन्मना नामसे प्रसिद्ध पुत्र था उसकी 
दो परलिर्यो थीं । ये दोनों ही चेदिराजकी सुन्दरी कन्यरे 
थीं | एकक्रा नाम यशोदेवी था ओर दुसरीका सत्या । उन 
दोनेकि द्वारा उस वंशम मेद हौ गया अर्थात्‌ दोर्नोकी 
प्रथक-पथक वंरा-परम्परा चटी ॥ ५५ ॥ 
जयद्रधस्तु राजेन्द्र यज्नोदेव्यां व्यजायत । 
अह्मक्षभरोत्तरः सत्यां विजयो नाम विश्रुतः ॥ ५६॥ 
राजेनद्र ! बृहन्मनाका जो जयद्रथ नामक पुत्र थाः बद 


द्वारि ऽध्यायः 
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यशोदेवीके गभैते उखन्न हुआ था तथा उनका दूसरा 

पुज, जो विजय नामसे विख्यात था सत्याके पेरसे पेदा हुआ 

था } चह शान्ति आदि गुणोमे ब्राहम्णौसे ओर शौर्यं आदिं 

गुणोमे क्षत्रियोसे भी उक्ष्ट था ॥ ५६ ॥ 

विजयस्य धतिः पुरस्तस्य पुष्रो धतव्रतः । 

धरतन्रतस्य पुरस्तु सत्यकमौ महायदाः ॥ ५७॥ 
विजयका पुत्र धृति ओर धृतिका पुत्र धृतव्रत था। 

धृतव्रतक्रे पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए । ५७ ॥ 

सत्यकर्मसखुत्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु वै । 

यः कर्णं परतिजग्राह ततः कणेस्तु सूतजः ॥ ५८ ॥ 


सत्यकर्माका पुत्र अधिरथ नामक सूत हुआ; जिसने 
कर्णको गोद लिया था । इसीव्ि कर्णको सूतपुत्र कहा जाता दै ॥ 
पतत्‌ ते कथितं सवं कर्णं प्रति महाबलम्‌ । 
कर्णस्य चषसेनस्तु बृषस्तस्यात्मजः स्मृतः ॥ ५९. ॥ 
राजन्‌ ! यह सत्र मेने ठ्दे मावली कर्णके विषयत 
चताया दे । कर्णका पुत्र दषेन हुआ ओर त्रषरसेनका पुज 
वृष कहा गया दै ॥ ५९ ॥ 
पते ऽञ्गवंदाजाः सखव राजानः कीर्तिता मया । 
सत्यव्रता महात्मानः प्रजावन्तो महारथाः ॥ ६० ॥ 
ये सव्र अर्गवेशी राजा मेरे द्वारा बतये ये ई जो सत्य- 
ततीः महात्मा, पुत्रवान्‌ तथा महरिथी ये ॥ ६० ॥ 
ऋचेयोस्तु मष्टाराज रौद्धाश्वतनयस्य ह । 
श्यणु वंशमनुप्रोक्तं य्न जातोऽसि पार्थिव ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! एथ्वीनाथ ! अव मे रोद्राश्वकुमार ऋ चेदयुके 
वंशका वर्णन करेगा? जिसमे वुम्हारा जन्म हुआ दहै । तुम ` 
ईसे सुनो ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे इरिंशे हरिवंशपरवैणि उक्षेयुवंशालुकीतंनं नाम पएकव्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


ˆ इष प्रकार श्रोमहाभारत द्िरुभाग हरिवंशे अन्त्मत हखिंशपरवमे 


कुयवं! वणेनविषयक इकतीसर्व अध्याय पुरा हज ॥ ३९ ॥ 


दानिशोऽध्यायः 
पूरुफे व॑श्फे अन्तर्गत छवेयुकी वंश-परसम्परा--अजमीटवंश्च, पाश्चार एमं सोमक्ष॑स 
क्नौरय-वंश तथा तुसु, दद्य ओर अजुकी संततिका वणन 


वैशम्पायन उवाच 
अनाधृष्यस्तु राजर्षिछैचेयुश्चैकराद्‌ सखतः 
ऋचेयो्ज्वलना नाम भाय वै चक्षकात्मजा ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! राजिं ऋचेयु 
एकच्छन सम्राट्‌ माने गये द । वे दूसररोके छथि अजेय ये । 
ऋचेयुकी पत्नीका नाम॒ ज्वलना थाः जो तक्षक नागकी 
प्त्रीयी॥९॥ 


तस्यां स देव्यां राजर्षिमेतिनासे महीपतिः । 
मतिनारद्ताश्चासंख्यः परमधार्मिकाः ॥ २.॥ 

खराः प्रतिरथः खुकाहुश्चेव धार्मिकः । 
गरी कन्या च विख्याता मान्धाठृजननी श्युभा ॥ ३ ॥ 
महारानी ज्वट्नाके गभस परथ्वीपति राजिं मतिनारका 
जन्म हा । मतिनार सीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए-प्रथम 
तंसुः दूसरे प्रतिरय ओर तीसरे धर्मात्मा सुबाहु । मतिनारके 


११२ 


श्रीमहाभारते सिलभागे 


` [ रवं 








एक कन्या भी हुई थौ, जो गोरी नामे विख्यात थी । श्चम- 
लक्षणा गौरी ही राजा मान्धाताकी जननी दई ॥ २-३ ॥ 
सर्वे वेदविदस्तत्न ब्रद्यण्याः सत्यवादिनः 
सव तासा वलिनः सरवै युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
मतिनाे समी पुत्र वेदवेत्ता; ब्राह्यणभक्तः सत्यवादी; 
अल्रविध्राके विद्धान्‌) बख्वान्‌ तथा युद्धङ्कुखर ये ॥ ४ ॥ 
पुजः भ्रतिरथस्याखीत्‌ कण्वः समभवन्मरपः । 
मेधातिधिः खुत्तस्तस्य यस्मात्काण्वायना द्विजाः॥ ५ ॥ 
मतिनारके दूसरे पु प्रतिरथके वेटेका नाम कण्व था । 
कण्व राजा थे | कण्वके पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे काण्वायन 
ब्राहर्णोकी परम्पर प्रचलित दुई ॥ ५ ॥ 
सिनी भृप यस्यासीत्‌. कन्या वै जनमेजय । 
बरह्मवादिन्यधि खीं च तंखुस्तामभ्यगच्छत ॥ ६ ॥ 
राजा जनमेजय { भिनकी कन्या ईलिनी नामस प्रसिद्ध 
हुई थीः वे ईलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मणसमुदारयमे 
उक्कृष्ट माने जाते ये । उनकी उस ईलिनी नामक कन्याको 
तेसुने पतनीरूप्मे प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 
तंसोः खुरोधो राजर्षिधर्मनेभो महायदाः । 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य भार्योपदानवी ॥ ७ ॥ 
उपदानवी ख॒तोँस्टेभे चतुरस्त्मैलिकात्मजान्‌ । 
दुष्यन्तमथ खष्मन्तं प्रवीरमनघं तथा॥ ८ ॥ 
तंसुके महायरास्वी राजग्रिं सुरोध हए, जो धर्म॑के प्रवर्तक 
नेसे धर्मनेत्र कहलाते थे । वे ब्रह्मवादी ओर परा- 
क्रमी ये । उनकी पत्नी उपदानवी थी । उपदानवीने चार 
पुत्र प्राप किये, जो दुष्यन्तः सुप्मन्तः प्रवीर ओर अनधकरे 
नामसे विख्यात ये । ये चासो ईलिनीकुमार सरेध या 
धर्मनत्रके पुत्र ये ॥ ७-८ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम वीर्यवान्‌ । 
स स्ंदमनो नाम नागायुतबसखो महान्‌. ॥ ९ ॥ 
दुप्यन्तके पुचका नाम भरत था । वे वड़े पराक्रमी थे। 
सवका दमन करनैके कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी 
या | महान्‌ कीर भरतम दस हजार दाथि्योका बल था ॥ 
चक्रवती खतो जक्षे दुष्यन्तस्य महामनः । 
शाकुन्तखायां भरतो यस्य नाम्ना स्थ भारताः ॥ १०॥ 
` * महात्मा दुष्यन्तके वीरय ओर शक्ुन्तखके गर्भे चक्रवती 
भरत पुत्ररूपर्म उत्पन्न हुए ये; जिनके नामपर तुमलोग 
भारत कदल्ति दो ॥ १०॥ 
दुध्यन्तं प्रति राजानं बागु्ाचाश्रीरिणी । 
माता भख पितुः पुरो येन जातः ख पव सः॥ ११॥ 
भरख पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शङुन्वखाम्‌ । 


रेतोधाः पुत्र उप्रयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ १२॥ 
त्वं चास्य धाता गर्भ॑स्य सत्यमाह हाकुन्तखा । 

( कहते ईै-दुभ्यन्तने तपोवन जाकर शकुन्तलाके साय 
गान्धर्व-विवाद किया था ओर अपनी राजधानीकौ छीरकर 
उसके विषयमे कुछ बताया नदीं था | जव शकुन्तला भरतको 
छेकर दुष्यन्तके यह गयी, तव वे उसे प्रहचाननेमे भूल करने 
स्मो । उस खमय ) आकाशवाणीने राजा इुष्यन्तको सखम्बोधित 
करके कदा--ुष्यन्त मातः तो केवल चमदेकी धौकनीके 
समान दै, पुच्रपर अधिकार तो पिताका दी है । पुत्र जिसके 
दवारा जन्म अरहण करता दै, उखीका खसूप होता दै । ठम इस 
पुत्रका पाख्न-योषण करो, शकरुन्तल्यका अपमान मत करो । 
नरदेव | अपने ही वीरयसे उत्पन्न हा पुज अपने पिताको 
यमलोकते ( निकालकर खर्गलोकको ) ठे जाता दै । (दख 
पुत्रके आधान करनेवाले द्दीं दो-शकरुन्तखाने यह वात ठीक 
ही की दै ॥ ११-१२१ ॥ 
भरतस्य विनष्टेषु तनयेयु मष्टीपतेः॥ १३॥ 
मावृणां वात कोपेन मथा ते कथितं पुरा । 

राजा भरतके करट पुत्र होकर मर गये | तात | मातार्ओं- 
के क्रोधसे एेसा हया था । यह्‌ व्रात मँ वरहे पदटे ( आदि- 
पर्वे ) वता चुका हँ ॥ १३१ ॥ 
चृ्टस्पतेगङ्गिरसः पुरो राजन्‌ मासुनिः। 
संक्रामितो भस्दाजो मर्धः क्रतुभिर्वियुः ॥ १४॥ 

राजन्‌ { भरतके यश्मे अये हुए देवताओनि भरतके 
लि अङ्गिरानन्दन ब्रृहस्पत्तिजीके पुत्र महप्रूनि भरदाजको ही 
पुत्र बनक्रर दे दिया ॥ १४॥ 
उरेवोदाहरन्तीमं भरद्वाजस्य धीमतः । 
धर्म॑संक्रमणं चापि मरद्धिर्भरताय वै॥ १५॥ 
अयाजयद्‌ भरढाजो मरुद्धिः कतुभिर्हिं तम्‌ । 
पूर्वं तु विये ठस्य रते वै पुध्रजन्मनि ॥ १६॥ 
ववोऽथ वितथो नाम भरद्धाजस्ुतो.ऽभवत्‌ । 

छी प्रसङ्खमे बुद्धिमान्‌ भरद्वाजके भमंतंक्मणकी यद्‌ वाव 
कदी जाती हे 1 मस्दर्मेनि मरतको पुतररूपमै जव भरद्राजको 
ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाजने भरतसे देवतार्ओंसहित 
यज्ञका अनुष्ठान करवाया । इसके पदे भरतके पुन्न-जन्मका 
सारा प्रयाख वितथ ८ व्यर्थं ) हो चुका था । भरद्वाजके प्रयदसे 
जो पुत्र उत्पन्न हुमा, उसका नाम वितथ हा ॥१५-१६१॥ 
ततोऽथ वितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ ॥ १७॥ 
वितथं चाभिषिच्याथ भस्दाजो वनं ययौ | 

वितथकां जन्म हो जानेपर भरत स्वर्गवासी हो गये। 
तत्पश्चात्‌ वितथका राज्यामिषेक करके मरद्वाजजी भी वने 
चले गये ॥ १७१ ॥ 
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स राजा वितथः पु्राञ्जनधामास पञ्च वे ॥ १८ ॥ 
सुरं च खुदोतारं गयं ग्गं तथैव च । 
कपिलं च महात्मानं खदोचस्य खुतद्धयम्‌ ॥ १९॥ 
कारिकश्च महाखत्वस्तथा गृत्समतिर्नर॑पः। 
तथा गृत्समतेः पुश्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विदाः ॥ २० ॥ 
कारिकस्य तु किय पुतो दीर्घतपास्तथा 1 

राजा वितथने पोच पुत्र उत्यच क्रियि- सुदो सुष्टोता; 
गवयः गर्गं तथा महात्मा कपिल । सुदोत्रके मी दो पुत्र हुए- 
महान्‌ शक्तिखाी कारिक तथा राजा यृत्समति । गत्छमतिके 
पुत्र ब्राह्मणः क्षत्िय ओर वैद्य तीनों वणोके रोग दए । 
काशिकके दो पुत्र ये-काशेय ओर दीर्घतपा ।॥ १८-२०१ ॥ 


आजमीढोऽपरो वंदः श्रूयतां पुर्ष्षभ ॥ २१॥ 
सहोधरस्य वष्टत्‌ पुश्रो बृ्टतस्तनयासख्रयः। 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च वीर्यवान्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषप्रवर | अव्र आजमीढ नामक दूरे वंशका वर्णन 
सुनो-पूर्वोक्त राजा सुहोत्रके एक तीसरा पुत्र ओर था बृहत्‌ । 
वृहत्के तीन पुत्र हुए-अजमीढः द्विमीढ ओर पराक्रमी 
पुरुमीद ॥ २१-२२ ॥ 
"अजमीढस्य पल्यस्तु तिस्रो वै यशसान्विताः । 
नीखिनी केशिनी चैव धूमिनी च वराङ्गना ॥ २३ ॥ 
अजमीढकी तीन चछिरयो थी । तीनों ही बड़ी यशखिनी 
थीं | उनके नाम ये-नीलिनी, केरिनी ओर लिर्यमि श्रेष्ठ 
धूमिनी ॥ २३॥ 


अजमीदस्य नीखिन्यां सुशान्तिरुदपद्यत । 
पुरुजातिः खुरान्तेस्तु बाह्याश्वः पुख्जातितः ॥ २४ ॥ 
बाह्याश्वतनयाः पञ्च॒ वभूटुरमसेपमाः ॥ २५॥ 
अजमीटके नीलिनीके गर्भसे सुशान्ति नामक पुच्र हुमा । 
णन्तिसे पुस्जाति ओर पुखजातिसे वा्याश्वका जन्म हमा । 
बाह्याश्वके पोच देवोपम युत्र हट ॥ २४२५ ॥ 
सुद्लः खञ्जयश्रैव राजा बृहदिषुः स्तः । 
यवीनरध विक्रान्तः रमिङाग्वश्च पञ्चमः ॥ २६॥ 
उनके नाम इस प्रकार ईै-द्ररः खयः राजा वृष्ट 
दि, पराक्रमी यवीनर तथा पौरे इमिखाश्च ॥ २६ ॥ 
पभ्चेते रक्षणायालं देव्छानामिति विश्रुताः 1 
पञ्चानां विद्धि पञ्चालान्‌ स्फीतैर्जनपदैधर॑तान्‌ ॥ २७॥ 
य पर्चा अपने अधिकारमे अये हुए देोकी रक्नाके 
व्यि अलं ( समर्थं ) ये, इसल्मि समृद्ि्ाली जनपदे युक्त 
उन देको पञ्चाल समद्नो ॥ २७ ॥ 
मर संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति विश्युताः । 
सुद्रखस्य तु दायादो मौदल्यः सखुम्ायश्ाः ॥ २८ ॥ 


दाति ऽन्यायः 
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सवे पते महात्मानः प्षत्रोपेता दिजातयः। 
पते हङ्गिरसः पक्वं संधिताः कण्वमौद्रलाः ॥ २९॥ 
उन दे्शोकी रक्षाके स्मि अं होनेसे ये र्पो वीर 
पञ्चाल नामसे विख्यात हट ।मुद्रलके पुत्र महाय्स्वी मौदरल्य 
ये । ये सव-के-सव महात्मा क्षाचर्मते युक्त ब्राह्मण ये । ये 
अङ्धिराके पक्का आश्रय लेकर कण्वमोद्भर कदर्ये २८.२९) 
मोद्रलस्य सुतो ज्येष्टो ब्रह्मषिः समदायः । 
इन्द्रसेनो यतो गर्भं वध्यद्वं प्रत्यपथ्त ॥ २० ॥ 
मौद्रलकर च्यष्ठ पुत्र महायदास्वी ब्रह्मपरं इन्द्रसेन हुए 
जिनते कायश्वका जन्म हआ ॥ ३० ॥ 
चध्यदवान्मिथुनं जक्षे मेनकायामिति श्रुतिः । 
दिवोदासश्च राजर्षिर्ल्या . च यश्खिनी ॥ २९ ॥ 
वप्यश्वसे मेनकाके गर्भते एक पुत्र ओर एक कन्याका 
जन्म हुः एेखी प्रसिद्धि दै । पुत्रका नाम दिवोदास था, 
जो राजिं धवं ब्रह्मं थे । कन्या यशखिनीं अद्या थी ॥ 
शरदतस्तु दायादमहल्या समसूयत ¦ 
छतानन्द खषिशचष्ठं॑तस्थापि सखम्टायद्याः ॥ २२ ॥ 
पुत्रः सत्यधृतिनोम धचुचैदस्य पारगः । 
अहल्या महिं शरदाम्‌ ( गौतम ) की पत्नी थी | उसने 
गौतमके पुत्र मुनिश्रेष्ठ शतानन्दको जन्म दिया । शतानन्द- 
के भी एक महायशसवी पु उत्पन्न हुआ जिसका नाम सत्य- 
धृति था । (ये सत्यधृति भी अपने पितामहके समान शरदयान्‌ 
कहलाते थे ।) सत्यध्रति धनुवदके पारङ्गत विद्वान्‌ थे॥२२३॥ 
तस्य॒ सत्यध्रुते रेतो षटाप्सरसमभ्रतः ॥ ३२ ॥ 
अवस्कन्नं शरस्तम्बे मिथुनं समपदयत । 
कृपया तश्च जब्राह शन्तयु्रंगयां गतः ॥ २४ ॥ 
धक दिन अपने सामने एक अप्सराको उपस्ित देख 
सत्यधृति ( शरद्रान्‌ ) का वीयं स्वछिति रोकर सरकंडोकि 
समूदपर गिर पडा । उससे एक बालक ओर बालिका जुड्वीं 
संताने उपने हृदं । उस समय राजा शन्तनु रिकार खेरने- 
केलि वनम गये हुए थे । उन्होने कपापूर्वकं उन दोनो 
बालर्कोको ले लिया ॥ ३३-२४ ॥ 
रूपः सशतः स वै तस्माद्‌ गोतमी ख रपी वथा । 
पते श्ारद्ताः भोक्ता पते ते गोत॑माः स्मरताः ॥ ३५ ॥ 
कपापूवंक महण करमेके कारण बालकका नाम कृप ओर 
उस गौतम-बालिकाका नाम कृपी हुमा । ये शतानन्द, सल्य- 
धृति ओर कृप शारद्वत कटे गये तथा ये गौतम मी 
कहते ई ॥ ३५ ॥ 
अत ऊर्व प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य संततिम्‌ । 
विवोदासस्य दायादो बहापिमित्रयुरखंप ॥ २६ ॥ 
मैश्रायणस्ततः सोमो मैभ्ेयास्तु ततः स्सरताः । 
पते हि संभिताः पक्षं क्षत्रोपेतास्तु भार्गवाः ॥ ३७ ॥ 
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नरेधर ! अव य दिवोदासकी संततिका वर्णन करगा । 
दिवोदास पुत्र ब्रह्मपरं मित्रयु हुए । मित्रयुते मेत्रायणका 
जन्म हुमा 1 रै्ावणकते सोम हुए । सोमक वंदा मैत्रेय कदे 
गये हई । ये भार्गव-यध्का आश्रय ठेकर क्षत्रोपेत भार्गव 
कल्ये ॥ ३६-२७ ॥ 
आसीत्‌ पञ्चजनः पुत्रः खञ्जयस्य महात्मनः । 
खतः पञ्चजनस्यापि सोमदसो मदीपतिः ॥ ३८ ॥ 


महात्मा सञ्ञयके पञ्चजन नामक पुत्र हुआ ओर पञ्चजन- 
के पुर ध्रथ्वीपति सोमदत्त दए ॥ ३८ ॥ 
सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः । 
खहदेवसुतश्चापि सोमको नाम्र पार्थिवः ॥३९॥ 
सोमदत्तके पुत्र मदायस्वी सददेव ये ओर सदेवके 
पुत्र राजा सोमक्र हुए ॥ ३९ ॥ 
अजमीढात्‌ पुनजौतः श्ीणवंशे तु सोमकः । 
सोमकस्य सुतो जन्तुर्यस्य पुघदातं वभौ ॥ ४०॥ 
अजमीढ वंशी सहदेवे सोमकका जन्म उस अवस्यामे 
हुआ जवर क्रि उनकी वंडा-परम्पया भीण दौ चली थी । सोमक- 
के पुत्रका नाम जन्तु था । जिसके खानपर सोमकके सौ पु 
दो गये# || ४० || 
चेषां यवीयान्‌ पृषतो द्रुपदस्य पिता पुः । 

- धृष्टयुम्नस्तु द्रुपदाद्‌ धृष्टकेतुश्च त्तः ॥ ४१॥ 
अजमीढाः स्मरता देते महात्मानस्तु सोमकाः । 
पुत्राणामजमीढस्य सोमकत्वं महात्मनः ॥ ४२॥ 

उनम शवसे छोटे ये प्रतः जो राजा द्रुपदके प्रमावशाटी 
पिता ये| दुपदते धृष्टयुभ्न ओर धृषटुप्नसे धृष्ठकेठका जन्म हुआ । 
ये महामनस्वी क्षत्रिय अजमीढ ओर सोमकं कहे णये ईह । महा- 
मना अजमीढके संतार्नौकी दी सोमक संरा हुई ॥४१-४२॥ 


महिषी त्वजमीढस्य धूमिनी . पु्रगरद्धिनी । 

दतीया दव पूर्वेपां जननी पृथिवीपते ॥ ४३॥ 
राजा अजमीढकी जो धूमिनी नामवाली तीखरी रानी 

यीः उनके मन्म पुज्रकी वड़ी लल्खा थी । प्रथ्वीनाथ [वे 

दी वम्दारे पूर्वर्ोकी जननी हई ॥ ४३ ॥ 

सातु पुघार्थिनी देवी बतचर्यखमन्विता। 


ततो चायुतं तप्त्वा वपः परमदुश्चरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दत्वर्नि विधिवत्‌ खा तु पविश्रमितभोजना । 


अग्निदोअङ्दोप्वेन सुष्वाप जनमेजय ॥ ४५॥ 


# सोमकने जन्तुको यक्ष-पश्यु बनाकर एक यक क्या, जिसे 
उनकी सौ लियेकि गर्भे एक-एक करके सौ पुत्र उत्पन्न हुए । 
( देखिये मदामारतः वनपवं, १२७-१२८ अध्याय ) 


श्रीमहाभास्ते लिकभागे 





। 


[ हस्वे 
जनमेजव ! पुत्रकी अमिलपा स्खनेवी धूमिनी देवी 
व्रतका पाटन करने र्गी । वे दस हजार वर्षोतक्र अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करती हद विधिपूर्वक अग्निम आहुती देती, 
पविंव्रतपूर्वक परिमित भोजन करतीं गीर अग्निदोत्रके कुगो- 
पर दी सोती | ४८४५५ ॥ 


धूमिन्या स तया देव्या त्वजमीढः समेयिवान्‌ । 

क्षं संजनयामास धूमवर्णं सुदर्शनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर राजा अजमीढने देवी धूमिनीके साथ समागम 

किया । इससे उन्टेनि ऋ नामक पुत्रको जन्म दिया। 

रध धूम्रके समान वर्णवले एवं सुन्दर दर्शनीय पुरुष थे ॥ 

ऋक्षात्‌ संवरणो जक्ष कुरः संवरणात्‌ तथा । 

यः प्रयागादतिक्रम्य ऊुरक्षे्रं चकार ट ॥ ७७ ॥ 
करृश्चसे संवरण ओर संवरणसे कु उत्पन्न हुए जिन्दनि 

प्रयागसे जाकर ऊुरकषेत्रकी स्थापना की ॥ ४७ ॥ 

तद्वै तत्स महाभागो व्पाणि सुवहन्यथ । 

तप्यमाने तदा शक्रो यद्रास्य वरदो वभौ ॥ ४८॥ 
महामाग करने उस कषेत्रम बहुत वर्पीतक तप क्रिया] 

उनके तप करते समय वरदायक्र भगवान्‌ इन्द्रने वो जाकर 

उदं वर प्रदान किया ॥ ४८ ॥ 


पुण्यं च रमणीयं च पुण्यरृद्धिर्निचेवितम्‌ । 
तस्यान्ववायः सुमहांस्तस्य नाम्ना स्थ कौरवाः ॥४९॥ 
वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्मा्ओद्वारा सेवित 
दै । ऊुखका वंशा ब्रहुत बड़ा दै । त॒मछोग कुर्क दी नामसे 
कौरव कदखते दो ॥ ४९ ॥ 
कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा खुधञुस्तथा । 
पसीक्षिच्च महावाहुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥ ५० ॥ 
कुरुके चार पुत्र हुए-खधन्वाः सुधनु, महाव्राहु परी- 
श्वित्‌ ओर श्रेष्ठ वीर अरिमिजय ॥ ५० ॥ 
-सखुधन्वनस्तु दायादः खुक्षे्रो मतिमांस्ततः। 
खउयवनस्तस्य पुरस्तु राजा धमो्थंकोविदः ॥ ५१ ॥ 
सुधन्वाके पुत्र सुदत्र हुए । सुदोत्रके मतिमान्‌ तथा मति. 
माने पुत्र राजा च्यवन हए जो ध्म ओर अर्थके शाता ये॥ 
च्यवनात्‌ रतयकषस्वु शटा यक्षैः ख धर्मवित्‌ । 
विश्चेतं जनयामास पुच्मिन्द्रसमं दपः ॥ ५२॥ 
च्यवने कृतयज्ञ हुए । उन धर्म॑ मेने यज्ञ करके 
इन्द्रे समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्रको जन्म दिया ॥५२॥ 
चेदयोपरिचरं वीरः वस्तं नामान्तरिघ्चगम्‌ । 
चेद्योपस्चिराजक्ष म 
चेदयोपरिचरालक्षे गिरिका सप्त मानवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसका नाम थाउपस्विर वसु । वे वदु चेदि देदाके नि-- 
वासी थे ओर आकागमार्गते चलते ये । चेदिदेरीय उप- 





हरिवंशं ] - 


दाधिशषो ऽध्यायः 
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सविर षुसेउनकी पत्नी गिरिका सात मतुष्योको उन्न किया ॥ श्युतसेनोप्रसेनौ च 


महारथो मगधराड्‌ विश्वतो यो बृ्द्रथः। 
प्रत्यग्रहः कुशश्रैव यमादर्मणिषाहनम्‌ ॥ ५४॥ 
मारश्च यदुभ्रैव मत्स्यः काटी च सममः 

उनम प्रथम संतान थे सुषिख्यात महारथी राजा बृहद्रथः 
जो मगध दैदके अधिपति थे । दुसरे पुघ्रक्रा नाम प्रत्यग्रह 
था | तीसरे रजा श थे, जिन्दँ मणिवाह्न भी कहते र 1 
चौथे मारतः पोच यतु ओर छठे श्रेटतम पुरुष मत्स्य 
` भे | सातषीं संतान कन्या थी, जो काली (या सत्यवती ) कषलायी | 


बृहव्रथस्य श्ाया्‌ः कदाप्रो नाम ध्रिश्चुतः ॥ ५५ ॥ 
कुशाप्रस्यात्मजो विद्ठान्‌ घृषभो नाम धीर्यधान्‌ । 
बृहद्रथका पुत्र कुशाग्र नामसे विख्यात हुआ । कुशाप्रफे 
पुर दषम पे, जो विद्वान्‌ ओर मल्वान्‌ थे ॥ ५५१ ॥ 
घूषभस्य तु दायादः पुष्पवान्नाम धार्मिकः ॥ ५६ ॥ 
षराधादस्वस्य विक्ान्तो सजा सत्य्िसः समुतः॥५७॥ 
दृषरमकरा पुर धर्मात्मा पुष्यवान्‌ था । उसफे पुत्र परा- 
क्रमी राजा तत्यहित दए ॥ ५६.५७ ॥ 
वस्य पुरोऽथ धमीरमा नाम्ना अजस्तु जशिवान्‌ । 
उरजस्य सम्भवः पुरो यस्य अते स वीयंघान्‌ ॥ ५८ ॥ 
सत्यहितकरे धर्मात्मा ऊर्जं नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । ऊर्जे पुत्रफा नाम प्म्भव था ( भ्व्य भी 
कहते ह ) । इीमे पराक्रमी राजा जरासंधकी उत्ति थी | 
शकटे दवे स वै जातो जरया संधितः सतु। 
जरथ। संधितो यस्माज्जसयसंधस्ततः स्ख्॒तः॥ ५९ ॥ 


बह आपे-आधे दारीरे दो इक्क स्पमे ( दो मातार्ओं- 
के गर्भते ) उलन्न हुभा था । इन दोनो इकदौको जरा 
नामबारी राक्षसीने जोड़ दिया । जरसे संधित ( जोढ़ागया) 
, नेते उका नाम जरासंध टुभा ॥ ५९ ॥ 
सेक्ष्रसय जेतालौ जरासंधो महावलः । 
जरासंधस्य पुरो धै क्ष्गरेवः प्रतापवान्‌ ॥ ६० ॥ 

महव्रली जरासंधने म्ण कषत्रिय-समुदायको जीत छिया 
था 1 उसका प्र प्रतापी स्ष्टदेब था ॥ ६० ॥ 
सहेवात्मजः श्रीमानुवायुः ख महायशाः । 
उवायुजेनयामास्त पुरं परमधार्मिकम्‌ ॥ ६१॥ 
धुतधमेति नामानं मगधान्‌ योऽवसद्‌ पिसुः । 

सदेवके कान्तिमान्‌ पुत्र मष्टायशस्वी उदायु हुए । 
उदायुने श्रुतधर्मा नामक प्रम धर्मात्मा पुत्रको जन्म दिया, 
ज बैभवसम्यन्न होकर मगध देशम निवास करता था ॥ 
` परीक्षितस्तु दायादो धािक्षो जनमेजयः ॥ ६२ ॥ 
जनमेजयस्य दायाद्रखय पव मा स्याः । 


भीमसेनश्च मामतः ॥ ६६ ॥ 
पसे सर्त महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । 
अनमेजयस्य पुरौ त सुरथो मरिमांस्तथा ॥ ६७ ॥ 
कुषे वृसरे पुत्र परीक्षित्‌ आरमज धर्मात्मा जनमेजय 
हुए । जनमेजय श्रुतेन, उग्रसेन ओर भीमसेन-ये तीन 
महारथी पुत्र थे । ये सभी मष्माग राजङुमार पराक्रमी तथा 
बलशाली थे । जनमेजयके दो पुत्र हुए सुरथ ओर मतिमान्‌ ॥ 
सुरथस्य तु धिकान्तः पुत्रो जके धिषूरयः। 
विषरथस्य वायि श्राक्ष पष महारथः ॥ ६५॥ 
धिवीयः स धभौ राजा नाम्ना तेष संशितः। 
सुरथफे एक पराक्रमी पुत्र उत्यन्नं हआ, जिसका नाम 
था विदूरथ । बिदुरथके महारथी पुत्रका नाम भी छष्ष ही 
था।ये दूसरेराजा येशजो उसी ( प्रक्ष ) मामसे 
प्रसिद्ध हुए ॥ ६५१ ॥ 
दाषृष्षौ वव वरो ऽस्िन वेय तु परीक्षितौ ॥ ६६॥ 
भीमसेमास्यो राजम्‌ वायव अशमेयौ । 
रजन्‌ | दमशे दस वंद दो रक्ष" ओर दो ही पपरी. 
क्षित्‌, नामके राजां टो गये ६ । तीन (भीमसेनः ओर दो 
'जनमेजय, ए है ॥ ६६६ ॥ 
क्रक्षस्य तु छितीयस्य भीमसेनोऽभवष्‌ सुतः ॥ ६७ ॥ 
प्रतीपो भीमसेनस्य प्रतीपस्य तु एभ्तुः। 
देखापिकीह्िकश्चैव श्रय पष महारथाः ॥ ६८ ॥ 
द्वितीय श्रक्षके पुघ्र भीमतेन हुए । भीमसेनके प्रतीप 
ओर पतीपके पुत्र शन्तु, देवापि तथा मरह्िक थे । ये तीनों 
ही महारथी षीर ये ॥ ६७.६८ ॥ 
शन्तनोः प्रसधरस्त्वेष यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
ाहिकस्य तु राज्यं वै सतां नरेभ्वर ॥ ६९.॥. 
परथ्तरनाथ | यह शन्ततुका कुल है, जिसमे तुम्हारा जन्म 
हुआ हि । नरेष्वर | बर्िकका रज्य सप्तवाष्य ८ मन्त्री आदि 
सात अक्चोद्रार संचालित होने योग्य ) था ॥ ६९ ॥ 
चाह्िकस्य श्चतश्चैव सोमदप्तो मष्टायदाः । 
जक्षिरे सोमदत्तात्तु भूरिभरेभ्वाः शक! ॥ ७० ॥ 
ब्र्ठिकके पुत्र महायदास्वी सोमदत्त हुए । सोमदम्तसे 
भूरि, भूरिश्रवा ओर दल-ये तीन पुश्र उल्न्न हुए. ॥ ७० ॥ 
उपध्यायस्तु देवानां देघापिरभवषन्सुनिः। 
उयषनस्य एतः पुत्र दषटध्ासीन्मदात्मनः ॥ ७१ ॥ 
देवापि देवता्ओके उपाध्याय ओर्‌ घ्ुनि हुए ¡ महात्मा 
च्यवनने उन्हं अपना प्रिय पुत्र चना ल्या था ७१॥ 
शान्तयुस्त्वभवद्‌ राजा कौरवाणां धुरन्धरः । 
शान्तनोः सम्प्रवक्ष्यामि यश्रजातोऽसि पार्थिव ॥ ७२॥ 


न 


११६ 


राजा शन्ततु फौरवकुरुका भार वन करनेबालि हए । 
ष्वीनाय | अवर मै शन्तनुके वंशका वर्णन करता टु जिसमे 
ब॒श्हारां जन्म हुभा ह ॥ ७२ ॥ 
गाङ्गं देवत्तं नाम पुरं सोऽजनयत्‌ प्रसुः। 
स तु भीष्म ति ख्यातः पाण्डवानां पितामष्टः॥ ७३ ॥ 
प्रमावद्चाखी शन्तनुने गक्ाजीके ग्मसे देवव्रत नामक 
पुञ्नको जन्म दिया । वे टी भीष्म नामसे विख्यात इए, जो 
पाण्डवे पितामह ये ॥ ७३ ॥ 
काली विचिघष्ठीयं तु जनयामास भारत । 
शन्तनोदयितं पुरं धमौत्मानमकर्मपम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भारते | उनकी दूसरी पली काखी ( सत्यवती ) ने शन्तनु- 
के प्रिय पुत्र विचिच्रवीर्यको उत्पन्न किया, जो पापघ्ूल्य तथा 
धम्मि थे ॥ ७४॥ 
छष्णद्धेपायनद्वैव कषेत्रे वैचिघवीर्यके । 
ध्युतराषट्रे च पाण्डुं च विदुरं चाव्यजीजनव्‌ ॥ ७५॥ 
विचित्रवीर्य क्षे ( अर्थात्‌ उनकी पलिययोकरे ग्भ ) से 
श्रीकृष्णदरैपायन व्यासजीने धृतराष्टः पाण्डु ओर विदुरको 
उत्पन्न किया था | ७५॥ 
ध्रतराषटश्च गान्धार्या पुघ्रातत्पादयच्छतम्‌ । 
तेषां दुयोधनः शेष्ठः स्पैषामेव स प्रसुः ॥ ७६॥ 
धृतराष्रूने गान्धारीके गमते सौ पुत्र उत्पन्न किये । उन 
-सवमे दुर्योधन षट श्रे ओर प्रभावशाली था ॥ ७६ ॥ 
पाण्डोर्नंजयः पुरः सौभ्रस्तस्य चात्मजः। 
अभिमन्योः परीक्षित्‌ तु पिता तव जनेश्वर ॥ ७७॥ 
पाण्डुके पुत्र धनंजय ( अजन ) हुए । धनंजयसे सुभद्रा 
मार अभिमन्युका जन्म हुआ । जनेश्वर ! अमिमन्युके पुत्र 
वम्हरे पिता परीक्षित्‌ थे ॥ ७७ ॥ 
प्ष ते पौरवो वंक्तो यन्न जातोऽसि पार्धिव । ' 
एवंसोस्तु प्रवक्ष्यामि द्रद्योष्यानोर्यदोस्तथा ॥ ७८ ॥ 
जनमेजय ! यह ठमते पौरववंडाका वर्णन किया गयाः 
जिसमे म्रा जन्म हुआ दै । अव ठुर्वसु, दुष्य, यड ओर 
अनुकी संततिका वर्णन कङ्गा ॥ ७८ ॥ 
खतस्तु तर्व॑सोर्बहिरवहेगोभायु सात्मजः । 
गोभानोस्तु खतो राजा चेखाुरपराजितः ॥ ७९ ॥ 
ठर्वुके पुत्र वहि ओर विके गोमायु हट । गोमानके 
पुत्र राजा वैसा ये, जो कमी परास्त नदीं होते थे ॥ ७९ ॥ 
करन्धमस्तु जेसानोरमसुप्तस्तस्य चात्मजः । 
अन्यस्त्वावीक्षितो राजा मरुत्तः कथितस्तव ॥ ८०॥ 
जैसानुके करन्धम ओर करन्धमके पुत्र मरुत्त हुए । 


श्रीमह्मभास्ते सिरभागे 


[ शरिद 








भविक्षित्के पुत्र राजा मरुत्त दुरे द । उनका परिचय व 
दिया जा चुका + ॥ ८० ॥ । 
अनपत्योऽभवद्‌ राजा यज्या विपुखदुक्षिणः। 
विता सम्मता नाम तस्यासरीश्‌ पृथिषीपते ॥ ८१ ॥ 
ये करल्धम-पुने राजा मस्त पुत्रहीन थे । ये वदे-बडे 
यज्ञ करते ओर उन्म भ्रचुर दक्षिणा देते थे । एष्वीनाय | 
उनके एक पुत्री थी; जिसका नाम सम्मता था॥ ८१॥ 


दक्षिणार्थं स वै दत्ता संवतीय महात्मने । 
वुष्यन्तं पौरवं चापि केभे पु्रमकरमपम्‌ ॥ ८२॥ 
उन्न महात्मा संवर्तको अपनी वहे कन्या ही दक्षिणा- 
रूपर्मे दे दी थी ! ( फिर संवर्ते दुष्यन्तके पिताको वद कन्या 
अर्पित कर दी । उनके संयोगसे ) सम्मताने पुरवंशी दुष्यन्त- 
को पुत्ररूपम प्राप्त किया । दुष्यन्त निष्याप राजा ये ॥ ८२॥ 
पं ययातेः शापेन जरसं मणे तदा । 
पोण्पं॒तुर्वसोर्वशः प्रविवेश शपोखम ॥ ८३॥ 
गपे्ठ | इस प्रकार पूरको अपना धुदापा लेनेके स्थि 
कहते समय यथातिने जो श्राप दिया थाः उस्फे अनुखार 
दर्बुका वंश समाक्त होकर पौरववंदर्मे विलीन हो गया ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादः करत्थामः प्रजेश्वरः । 
फरत्थामादव तथा ऽऽक्रीडश्त्वारस्तस्य चात्मजाः॥८४॥ 
पाण्ड्यश्च केरर््यैव कोटश्चोरुश्च पार्थिवः । 
तेषां जनपवाः स्फीताः पाण्ड्याश्चोलाः सकेरखाः ८५ 
दुष्यन्तके ( शङन्तरासे भिन दुसरी रानीके गर्भे ) राजा 
कर्त्थाम हुए । करत्थामसे आक्रीडका जन्म हआ । उखके 
नवार पुत्र ये-पाण्डयः केरल, फोर तथा राजा चो । उनके 
समृद्धिशाली ग्रदेदा भी उन्हीफे नामपर पाण्ड्यः चोल ओर 
केरल कदलये ॥ ८४.८५ ॥ 
दरु्ोश्च तनयो राजन्‌ बश्रुः सेतुश्च पार्थिवः । 
अङ्कारसेतुस्तत्पु्रो मरतां पतिरुच्यते ॥ <६॥ 
राजन्‌ | ययातिकुमार दषयुके पुत्र राजा बभ्रु ओर सेत 
हुए. । सेतुकरे पुत्र अङ्गारसेतु हृष्ट । इनं मर्त्पति भी कहा 
जाता है ॥ ८६ ॥ 
यौवनाद्वेन समरे रुद्ट्रैण निहतो वी । 
युद्धं खमष्दस्यासीन्मासान्परि चतुर्दश ॥ ८७ ॥ 
युवनाश्वके पुत्र मान्धाताके साथ इनका चौदह महीरनो- 
तक ब्रड़ा भारी युद्ध हज । उस समराङ्गणमे बलवान्‌ अङ्गर- 
सेतु शाचुद्रारा बड़ी कठिनार्ईसे मरे गये ॥ ८७ ॥ 
अङ्ारस्य तु दायादो गान्धाये नाम भारत। 


ख्यायते तस्य नास्ता वै गान्धारविषयो महान्‌ ॥ ८८ ॥ 


# देखिये मदामारत, प्रोणपवे ( ५५ । ३७--४९ ) तथा 
आद्यमेधिकपवं ( अध्याय ६ से १० तक )1 


हरि्वधापषं ] 


शयद्िश्तो ऽध्यायः 


` ११७ 


= 
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गाण्भाखेष्यजाष्यैष तुरगा घाजिनां वणः । 
भरतनन्दम ! अङ्गारके पुत्र गान्धार हुए | उन्ह्के 

नामते महान्‌ गान्धारदेदाकी स्याति हुई । गान्धारदेदाके 

धह. सर धोड़े श्रेष्ठ माने गये है ॥ ८८१ ॥ 

अनोस्तु पुश्रो धर्मो ऽभूद्‌ धवस्तस्यात्मजोऽभवल्‌ ८९ 

धृता तु दुदु जके प्रचेतास्तस्य चात्मजः । 

` प्रघेतसः सुचेतास्तु कीर्तितो शानो मया ॥ ९०॥ 

ययातिपुत्र अनुक पुत्र " धर्म हुए ओर धर्मक पुत्र धृतः 


भृते उुदुहका जन्म हुआ । दुदुहे पुर प्रचेता ओर 
प्रचेताके पुर सुचेता हृ । स प्रकार मैने ( स्फेपते ) अतु- 
षंशका वर्णन किया है ॥ ८९-९० ॥ 
यदोर्शं प्रवक्ष्यामि ज्यष्ठस्योचमतेअक्ः । 
धिस्तरेणादपूष्यौत गदतो मे निदामय ॥ ९१ ॥ 
अब मै ययातिकरे च्यष्ठ पुश्र उत्तम तेजखी य॑दुके यंशकां 
क्रमशः विस्तारपूर्वक वर्णन करसगा । द्रम मेरे मुखते 
इसको सुनो ॥ ९१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सिकभागे हरिवंशे हरि्वशपर्वणि पूरवंशायुकीर्तने हत्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
प्रकार श्रमभारत लिरुभाग हरएक अन्तरत इणिशपर्मे दंशका व्णननिषमक बरतीस अध्याय पुरा हुभा ॥२॥ 





त्रयसिरोऽध्यायः 
यदुवंशका वर्णन, कार्तवीर्यकी उत्यत्ति एवं चस्ति तथा पोँचों ययाति-पुत्रोकि 
वंश्‌-बणेनफे भ्रवणकी महिमा 


वैशम्पायन उवा 
बभूवुस्तु यदोः पुराः पञ्च देवसुतोपमाः । 
सष्टखद्‌ः पयोदश्च क्रोष्टा नीरोऽञजिकस्तथा ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । यदुके पेच 
देवोपम पुत्र हृए--सदद, पयोद, क्रोष्टुः नील ओर 
अशिक ॥ १ ॥ 
सहस्रदस्य दायादाख्मयः परमधार्मिकाः । 
हैश्यश्च हयद्चेय राजन्‌ वेणुषटयस्तथा ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | सहलदके तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए--दहयः 
ह्य ओर बेणुहय ॥ २ ॥ 
हैहयस्याभवत्‌ पुरो धरमेनेघ इति रणतः । 
धर्मनश्रस्य कार्तस्तु साहश्चस्तस्य चात्मजः ॥२॥ 
देहयका पुत्र धर्मनेत्र हुआ । धर्मनत्रके कात ओर कारके 
सादज नामक पुत्र हुए ॥ ३ ॥ 
साष्टजनी नाम पुरी येन राक्षा निवेशिता । 
सहस्य तु दायादो महिष्मान्‌ नाम पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
माहिष्मती नाम पुसी येन राक्षा निवेशिता । 
राजा सादञ्जने साहञ्जनी नामक्र पुरी वसायी । साहञ्जकरे 
पुत्र राजा महिष्मान्‌ हुए जिन्न माहिष्मती नामक नगरी 
वराय थी ॥ ४३ ॥ 
आसीन्महिष्मतः पुरो भद्रशचेण्यः प्रतापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वाराणस्यधिपो राजा कथितः पूर्वमेव त॒ । 
महिप्मान्‌फर पुत्र प्रतापी भद्रशरेण्य थे, जो वाराणसीपुरी- 
के अधिपति कदे गये ह । राजा भग्रश्रेण्यका परिचय त 
पटने ही दै दिया गया है ॥ ५१ ॥ 


भद्वश्रेण्यस्य पुरस्तु दुर्व॑मो नाम विश्चुतः ॥ ६ ॥ 


दुद॑मस्य सुतो धीमान्‌ कनको नाम वीर्यवान्‌ । 
भद्रश्ेण्यके पुत्रका नाम दुर्दम था, जो भूमण्डल्के विख्यात 

राजा थे । दुद॑मके पुत्र कनक हुए, जो बुदिमान्‌ ओर 

चरवान्‌. थे ॥ ६१ ॥ 

कनकस्य तु दायादाश्चत्वासो छोकविश्चुताः॥ ७ ॥ 

छृतवीयः छतौजाश्च ` छतवमी तथैव च । ` 

छताग्निस्तु चतुथा ऽभूद्‌ एतवीयोौह्‌ वथारयुनः ॥ ८ ॥ 
कनकके चार पुत्र हुए, जो सम्पूणं विश्वम विख्यात थे । 

उनके नाम इस प्रकार है--कृतवीय, कृतौजा, छृतवर्मां ओर 

कृताग्नि । कृताग्नि कनकके चौथे पुत्र ये 1 कतवीर्यते अर्जुन- 

की उत्पत्ति हुई ॥ ७-८ ॥ | 

यस्तु वाहुसष्टस्रेण सतद्ीपेश्वरोऽभषत्‌ ।, =` 

जिगाय पृथिवीमेको रथेनादित्यवर्चसा ॥ ९ ॥ 
अन सहस धुजाओसि युक्त हो सातो द्वीपौका राजा 

हमा । उसने अकले ही सूये समान तेजस्वी रथदवारा समपूर्ण 

पृष्वीको जीत छया था॥ ९॥ 

स हि वषोयुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । 

देतमासाधरमासर कार्तवीयों ऽत्रिसम्भवम्‌ ॥ १०॥ 
कृतवीय॑कुमार अ्जुनने दस हजार वरौतक अत्यन्त 

दुष्कर तपश्या करके अन्रिपुत्र दत्त ८ दत्तात्रेय › की 

आराधना की ॥ १० ॥ 

तस्मै दत्तो वान्‌ प्रादाश्तुरो भूरितेजसः । 

पूव बाहसष्टकं तु प्रार्थितं सखुमहदरम्‌ ॥ ११॥ 
दततात्रेयजीने उसे परम तेजस्वी चार घर प्रदान कि | 


५ 


११८ 


प्ते तो उसने ब्रहुत बरहा वर यह मोगा था कि ध्युद्धने मेरी 
स्स धुजार्पै हो जार" ॥ ११ ॥ 
अधमे वर्तमानस्य सद्धिस्सश्च निवारणम्‌ । 
उग्रेण पृथिर्धीं भित्वा खधर्मेणाचुस्जनम्‌ ॥ १२॥ 
वसया वरय था किं ध्यदि कमी मँ अधर्म-कार्यमं 
प्र्ृत्त हो तो वर्ह साधु पुखषर आकर मुन्ने रोक द ।' तीसरे 
चरफे रूपम उसने यष प्राना की कि भमै युदक द्वारा ष्थ्वी- 
फो जीतकर खधर्म-पालनके दवाय प्रजा प्रसन र्य! ॥१२॥ 
संप्रामनि्‌ प्रुबहुन्‌ एधा हत्वा चारीन्‌ सहस्मदाः। 
संग्रामे ष्ंमामस्य घधं चाप्यधिकाधु रणे ॥ १३॥ 
चरीधा वर इस प्रक्रार ह--म ब्रहुत-ते सं्राम कफे 
सहसत दनुर्जोको मौतकरे घाट उतारकर संग्राममे ष्टी रते 
समग्र जो युद्धम मुम्मसे अधिक शक्तिद्राटी हो उसके द्वारा 
वधको प्राप्त रज, ॥ ११॥ 
सस्य बाष्ुलष्टसं त युध्यतः किख भार । 
योगाद्‌ योगेश्वरस्येय प्रादुर्भवति मायया ॥ १४॥ 
भरतनन्दन | युद करते स्मय किमसी योगेश्वरकी भोति 
योगबल धीर संकेतमात्रसे उसके एक सष भजार प्रकट हो 
जाती थ| १४॥ 
तेनेयं पृथियी सधौ क्ततद्वीपा सपत्तना । 
ससमुद्रा क्षनगण इध्रेण धिधिना जिता ॥ १५॥ 
गजा अर्जुने द्वीप, समुद्रः प्रत्त जओौर नगरोसहित सारी 
प्र्वीफो उम्रकम ( युद्ध ) के द्वारा जीताथा॥ १५॥ 
तेन॒ लनक्तच्ु दपिषु सप्त यक्षशातानि धै। 
प्राप्तानि विधिना साक्षा भ्रूयन्ते जनमेजय ॥ १६॥ 
जनमेजय | उस राजाने सातो दवरो विधिपूर्वकं सात सौ 
यशे किय थे, फेसा सुना जाता ॥ १६ ॥ 
सथं यक्षा महाब्राहोस्तस्यासन्‌ भूरिदक्षिणाः । 
सधं काञ्चनयूपाश्च सवै काञ्चनवेदयः ॥ १७ ॥ 
म्रा अश्चुनके वे समस्त यश्च प्रचुर दक्षिणा देकर 
सम्पन्न शरिये गये ये । स्मे खोनेके यूप गडे ये ओर सोनिकी 
ही वेदरिर्यो बनायी गयी ्थी॥ १७॥ 
सर्द रमहाराज धिमानस्थैरटंकृताः। 
गन्धर्वैरप्रोभिश्च निरयमेधोपरोभिताः ॥ १८॥ 
मष्ाराज | बिानोपर त्रैठे हए सम्पूरणं देमता, गन्धर्व 
ओर अप्सराः सदा टी उने यरशेको अलंकृत एवं युशोभित 
करती धी॥ १८ ॥ ` 
यस्य यक्षे जमौ गाथां गम्धर््ो नासस्तथा । 
घरीद्रासात्मजो विदान्‌ महिम्ना लस्य विसितः ॥ १९ ॥ 
कार्तवीयके यदम उसकी महिमासे चकित होकर वरीदाम- 
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कै विद्वान्‌ पुत्र नारद नामफ गन्धर्वने इत गाथाका गान 
क्रियाथा॥ १९॥ 
नारद उकाश् 
न नूनं कार्तधीय॑स्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यकदौतस्तपोभिषौ विक्रमेण श्युतेन च ॥ २०॥ 
नारद्‌ योके--अन्य राजाकोग यज्ञः दान, तपस्या, 
पराक्रम ओर शाक्लकानमै फार्तवीयं अर्जुनी सितिकी नरह 
पहुंच सक्ते ॥ २० ॥ 
स्त हि सपतद दीपेषु सङ्गी चमी शरासमी । 
रथी द्वीपनदुखरन्‌ योगी संहदयते नृभिः ॥ २१९॥ 
घष्ट योगी था । सलि मनु्येक्रो सातौ द्वीपमिं ढाल- 
तलवार, धनुप्र्ाण अर रथ व्यि सदा समग्र ओर विचरता 
दिखायी देता था ॥ २१॥ 
अनण्ष्ठष्यता चैव त प्रोकोन च षिश्नमः। 
प्रभावेण महाराशः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ २२॥ 
धर्मपूर्व॑क प्रजाफी रक्षा करनेवाले मष्ाराज कार्तवीर्ये 
प्रभावसे किसीका धन नष्ट नहीं हेताथा। मतो किसीको 
शोक होता ओर न फो भ्रमे ष्टी पडता था॥ २२॥ 
पश्चाप्रीतिलषहस्राणि षर्धण वै नराधिपः । 
सल सर्वरत्नभाक्‌ सम्राट्‌ चक्षघरतीं बभूव हट ॥ २२॥ 
वष्ट परचासी हजार वरषेतिक सत्र प्रफारफे रनेसि सम्पन्न 
चक्रवर्ती सघ्राट्‌ रा ॥ २३॥ 
स्त पश्र यक्षपालोऽभूव्‌ कषे्रपालः स पव च। 
स पय वृष्यां पञ॑न्यो योभित्वाधुनोऽभवद्‌॥ २४ ॥ 
योगी होने कारण राजा अर्युन ष्टौ यको ओर सेतौकी 
रक्षा फरता थाओौरव्टी परप्रकरा्मै मेध मरन जाता 
था॥ २४) 
स धै याहुस्सरेण ऽपाघालकटिनरखा । 
भाति रदिमस्रहटस्रेण शरदीव दिवाकरः ॥ २५॥ 
जसे शरद्-शररमे भगवान्‌ भास्कर अपनी सहसत किरति 
दोभा पाते है, उसी प्रकार राजा कार्तिवीयं अर्जुन प्रत्यञ्चाकी 
रगणसे जिनक्री त्वचा कठोर टो गयी थी; उन सहरी 
शुजा्ओसि सुशोभित होता था ॥ २५ ॥ 
स हि नागान्‌ मरुष्येषु महिष्म्यां महाद्युतिः । 
करकरोरक्ुताजित्वा पुर्या तस्यां न्यवेदायतस्‌ ॥ २६॥ 
महातेजश्वी अनने कर्कोटकनागफे प्रको जीतकर 
उन्हं अपनी नगरी माहिष्मती पुरीम मनुर प्रीच व्ताया 
था॥ २६॥ 
स वै वेगं समुद्वस्य प्रावृर्‌ काले ऽम्बुजेक्षणः । 
क्रीडन्निव भुजाद्धिन्नं प्रतिस्रोतश्चकार ह ॥ २७ ॥ 
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कमलनयन कात॑वीयं वर्षाकालमे जल-रीडा करते समय 
समुद्रकी जलरारिके वेगोको अपनी भुजाओंके आघातते रेक- 
कर पकी ओर लो देता था ॥ २७ ॥ 
दुण्ठिता क्रीडिता तेन फेनसखग्दाममालिनी । 
चलदूर्मिसहस्रेण शङ्किताभ्येति नर्मदा ॥ २८॥ 

केनरूपी पृष्पहारोसे अलंकृत नम॑दाकी जलरारिमे जब्र 
वह लोरता ओर क्रीड़ा करता था, तव वह परपुरुषके उप- 
भोगमे आयी हुई नारीके समान श्कित-सी होकर अपनी 
सहसो चञ्चल छदरोके साथ अपने प्रति समुप्रके निकट जाती 
थी ॥ २८ ॥ 
तस्य॒ वाहुखहसखरेण ्षुभ्यमणे महोदधौ । 
भयान्निलीना निश्चेष्टः पातालस्था महासुराः ॥ २९॥ 

महासागरमे धुसकर जवर वह॒ अपनी सहलो भुजे 
पटकता, उस समय समुद्र॒वि्षुव्ध हो उठता था ओर 


पातालनिवासी महादेत्य निश्चेष्ट होकर भयसे चिप 
जते थे ॥ २९ ॥ 
चर्णङ्तिमदावीचि चलन्मीनमहातिमिम्‌ । 


मारुताविद्धफेनौधमावतंक्षोभदुःसदम्‌  ॥ ३०॥ 
धावतैयत्‌ तदा राजा सहस्रेण च वाहुना । 
देवाश्ुरसमक्षिप्तः क्षीरोदमिव मन्दरः ॥ ३१॥ 
जत्र राजा अर्जुन अपनी सहस भुजाअसि समुद्रको मथने 
लगता, उस समय उसकी उठती हुई उत्तार तरंगे चूर-चूर 
हो जाती थीं । वरड़े-वडे तिमि ओर मीन आदि जल-जन्तु छर- 
पटाने ख्गते थे । भुजाओं वेगसे उटीं हई बायुसे टकराकर 
उसकी केनरादरि छिन्न-मिन्न हो जाती थी ओर समुद्र बड़ी- 


. बड़ी मवरोकरि कारण क्षुव्ध॒एवं दुःसह दिखाथी देता था । 


देवताओं ओर असुरोके द्वारा डक हुए मन्दराचल्ने क्षीर 
समुद्रकी जो दगा कर दी थी वैसी ही दशा उसकी मुजाओंँ- 
से मथित हुए महासागर्की हो रही थी ॥ ३०-३१ ॥ 
मन्दर्तोभचकिता असतोद्धवशङ्किताः। 
सहसोत्पतिता भीता भीमं दष्टा नृपोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ना निश्वलमूधौनो ` बभूखुस्ते मदोरगाः। 


सायाहे कदलीखण्डाः कभ्पितास्तस्य वायुना ॥ २३ ॥ 


` उस समय मन्दराचलके दवारा समुद्रमन्थनकी आशङ्कसे 
चकित ओर अमृतकी उत्पत्तिसे भयभीत हुए बदे-बडे नाग 
सहसा उछलकर देखते ओर भयंकर वपश्ेष्ठ॒कार्तवीर्यपर 
दृष्टि पडते दी मस्तक छकाकर पत्थरके समान निच्चेष्ट हो 
जते थे । जसे संध्याके समय वायुके द्नकरिसे कदटीखण्ड 
(क्रेलौके बगीचे ) कोपने रुगते है, उसी प्रकार उसके रासीरसे 


` उढी हुई वायुकरे दारा वे नाग मी हिल्मे लगते ये| २२-३३॥ 


सवे बद्ध्वा धलुल्थीभिसत्सिकं पञ्चभिः शरेः । 
रङ्गेशं मोष्टयित्वा तु सबलं रावणं बलात्‌ । 


चयखिशोऽध्यायः 
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निरजित्यैव समानीय माहिष्मत्यां बवन्ध तम्‌ ॥ ३४॥ 
राजा कार्तवीर्यने अभिमानसे भरे हुए. ठ्कापरति रावण- 
को अपने पेचि ही बर्णोद्रारा सेनासहित मूर्छित एवं पराजित 
करके धनुषकी प्रत्यञ्चसे बोध लिया ओर मादिष्मतीपुरीमे 
रखकर वेदी बना लिया ॥ २४ ॥ 
श्रुत्या तु बद्धं पौलस्त्यं रावणं त्वज्ञुनेन तु 1 
ततो गत्वा पुङस्त्यस्तमर्जुनं ददो स्यम्‌ । 
स॒मोच रक्षः पौरस्त्य पुटस्त्येनायुयाचितः ॥ ३५॥ 
अर्जुनने मेरे वं्ज रावणको कद कर ल्या ह, यह 
सुनकर महिं पुरस्त्य खयं वरहो गये ओर अर्जुनसे मिले । 
पुस्करे प्रार्थना करनेपर उसने उमके पौत्र राक्षस राबणको 
युक्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 


यस्य॒ वाइ स्स्रस्य वभूव ` ल्यावलस्वनः। 
युगान्ते त्वम्बुदस्येव स्फुटतो छयशनेरिव ॥ ३६॥ 

अननकी हजार भ्ुजाओंमे धारण क्रिये गये धनुर्ोकी 
प्रत्यसखाका एेसा घोर शब्द्‌ होता था, मानो प्रखयकालठ्करे मेष 
गरजते हो, अथवा वच्र फट पड़ा हो ॥ ३६ ॥ 


अहो वव से वीरय भागवस्य यदच्छिनत्‌ । 

रालो बाहुसहस्रं तु हैमं तालवनं यथा ॥ ३७॥ 
अहो ! भगुवंशी परश्चरामजीका पराक्रम धन्य है, जिमते 

उन्दोने युद्धम सुवमय ताख्वनके समान राजा कार्तवीरयकी 

सदलो युजार्ओको काट डाला था ॥ ३७ ॥ 


ठषितेन कदाचित्‌ स भिश्षितश्चित्रभायुना । 
स भिक्षामदद्‌द्‌ वीरः स्तद्वीपान्‌ विभावसोः ॥ ३८ ॥ 
पुराणि भ्रामधोपांश्च विषयाश्चैव सर्वशः। 
जज्वाल तस्य खवीणि चिषभायुर्दिधक्षया ॥ ३९ ॥ 
ख तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मनः] 
ददद कार्तघीयंस्य शेखांश्चैव वनानि च ॥ ६० ॥ 
एक दिनकी बात है-भूखै.प्यासे अग्निदेवने राजा कार्त- 
वीयसे भिक्षा मोगी । तब उस वीर राजान साती हप, नगर, 
गोव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेवको मिक्षामे दे दिये । 
अग्निदेव सर्वर प्रज्वकित हो उठे ओर पुरुषप्रबर महात्मा 
कार्तवीरयके प्रभावसे समस्त पर्वतौ एवं वर्नोको जलने 
स्त्रो ॥ ३८--४० ॥ ॥ 
स श्ल्यमाधमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य वै। 
ददाह वनवद्‌ भीतश्ि्भायुः सरैष्यः ॥ ४९१ ॥ 
कायवीर्यकी सहायतसि अग्निने दूसरे साधारण बरनोकी 
भोति वरणपुत्रके रमणीय आश्रमको भी सूना पाकर उरते- 
डरते जला दिया ॥ ४१॥ 
यं छेमे वरुणः पुरं पुरा भाखन्तपुत्तमम्‌ 
चक्िष्टं नाम स सुनि; ख्यात आपव इत्युत ॥ ४२॥ 
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श्रीमदाभास्ते खिरभागे 
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पूर्वकर्म वख्णने जिन तेजस्वी एवं शरेष्ठ महर्पिको पुत्र- 
रूपमे प्राठ क्रिया या, उनक्रा नाम वचिष्ठदै । वे दी मुनि 
आपव नामसे मी विख्यात द ॥ ४२ ॥ 
यत्रापवस्तु तं क्रोधाच्छत्तवानर्जुनं विभुः । 
यस्माक्न वर्जितमिदं चनं ते मम दैहय ॥ ४३॥ 
तस्मात्‌ ते दुष्करं कम कृतमन्यो हनिष्यति 1 
महर्षिं वसिष्ठका सूना आश्रम जखया गया था; इसल््यि 
उन रेशर्यशाली आपवने अर्जुनको क्रोधपूर्वक शाप दिया- 
हैहय ! नूने मेरे इस वनकरो मी नलये विना न छोड़ा दस्य 
तेरे द्वारा जो विश्वविजय आदि यजोवर्धक इुष्कर कर्म किया 
गया द, उसे दसरा वीर ( तुक्च परानित करके ) नष्ट कर 
उलिगा ॥ ५२१ ॥ 
रामो नाम महाबाहुजोमदगन्यः प्रतापवान्‌ ॥ ४४॥ 
छखिर्वा वाहइस्टखं ते प्रमथ्य तरसा घटी । 
तपस्वी बाह्मणश्च त्वां वधिष्यति स भागंवः ॥ ४५॥ 
धजमदग्निके प्रतापी पुत्र महाबाह परद्चराम दख्वान्‌ ओर 
तपस्वी बराह्मण ६! वे भृगुवंशी वीर त्ने बल्पूर्वक मथ 
डठेगे ओर तेरी इन सदख युजायेकरि काटकर तुसने भी मौतके 
धार उतार देगे" ॥ ४४-४५ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
अन्ट्रन्यता यस्य वभूवामिश्रकरन । 
प्रभावेण नेन्द्रस्य प्रजा धर्तेण रक्षतः ॥ ४६॥ 
वेशाभ्पायनजी कहते है--रघुसुदन जनमेजय ! धरम- 
पूतंक प्रजाकी रश्चा करनेवाले राजा कार्तवीरयके प्रमावते उसके 
राज्यम क्रसीकौ धन-सम्पत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नही 
होती यी ॥ ४६ ॥ 
३ 4 
रामात्‌ यतोऽस्य सत्यु तस्य शापान्मुनेच्ंप । 
चय्थैप हि कौरव्य खयमेव वृतः पुरा ॥ ४७॥ 
कुस्वंशी नरेश | वसिष्ठ मुनिके श्ापत्ते ही परञ्युसामकरे 
हायते उसकी मृत्यु हुई थी । उसने स्वयं दी पदे इसी तरह- 
काचर मोगा था ॥ ४७॥ 
ठस्य ॒पू्रशतस्यासन्‌ पञ्च रोषा महात्मनः । 
तारा बलिनः श्यूख धमौत्मनो यश्शखिनः ॥ ४८ ॥ 
महामना कार्तवीर्यके सौ यु ये, किंतु उनमें पाचि दयी 
शोष वचे । वे समी अख्र-दख्रेकि शताः वलवान्‌, शूर, धर्मात्मा 
ओर यशसी ये ॥ ४८ ॥ 
द्यरसेनश्च शूरश्च श्षटो्तः छष्ण पय च । 
जयध्वजश्च नाम्नाऽऽसीद्‌ावन्त्यो पतिर्महान्‌ ॥ ४९ ॥ 
उनक्रे नाम ये ई--्ूरसेनः शुर; धृष्ट, कष्ण ओर 
जय्वज । इनर्मे जयध्वज अचवन्तीदेशके महाराज थे ॥ ५९॥ 


कार्तवीर्यस्य तनया धीर्यवन्तो महदारथाः। 





जयध्वजस्य पुजरसतुतालजद्वो महावलः ॥ ५० ॥ 
करर्तवीर्यैके ये समी पुत्र व्रल्वान्‌ ओर महारथी ये । 
जयष्वजक्रे पुत्र महावरली ताजट हुए ॥ ५० ॥ 
तस्य पुत्राः शतं ख्यातास्तारजद्धा इति श्रुताः । 
तेपां कुरे महाराज दैदयानां महात्मनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वीतिद्यो्राः सुजाताच्च भोजाश्चावन्तयः स्पताः। 
तौण्डिकेरा इति ख्यानास्ताकजद्वास्तथेव च ॥ ५२॥ 
भरताश्च खता जाता वडुत्वान्नाुकीर्तिताः। 
चृप्रभृतयो राजन्‌ यादवाः पूर्णकर्मिणः ॥ ५३ ॥ 
तालजद्के सौ पुत्र थे, जो ताल्जद्ध नामे दी विख्यात 
थे । महाराज | म्टामनस्ी दैद्योकि कुख्मे वीतिदोत्रः सुजात 
भोजः अवन्तिः तौण्डिकेरः ताख्जद्ध तथा भरत आदि क्षविर्यो- 
के समदाय उन्न हुए 1 इनकी संख्या ब्रूत दोनेके कारण 
इनके प्रयक्‌-एथक्‌ नाम नदीं बताये गये । राजन्‌ | वषर आदि 
ब्रहुत-से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए ये ॥५१-५३॥ 


वृषो वक्चधरस्तचर तस्य पुष्रोऽभवन्मधुः। 
मघोः पुत्रशतं त्वासीद्‌ चृपणस्तस्य वंश्षभाक्‌॥ ५४ ॥ 
उनमे चप वंदप्रवर्तकं हुए । चषके पुत्र मधु ये । मधुकेसी 
पुत्र हुए” जिनमे बृषरण वंश चलनेवले दए ॥ ५४ ॥ 
चृषणाद्‌ चप्णयः सर्वे मधोस्तु माधवाः स्खछताः। 
यादवा यदुना चाग्रे निरुच्यन्ते च हैहयाः ॥ ५५॥ 
वरृमणसे जो सतान-परम्परया चटी, उसके अन्तर्गत सभी 
त्रिय दृष्णि कहलये ओर मधुके वंशज माध नामते प्रसिद्ध 
हए । इसी प्रकार यदुके नामपर उस वंशकरे ठोग यादव 
कहलाते दै तथा आगे दनेवाले ददयके वंशज दैहय कदे 
जाते ह ॥ ५५ ॥ 
न तस्य विसनाशोऽस्ति गं प्रतिखमेष् सः । 
कातैवर्यस्य यो जन्म की्तयेदिष् नित्यशाः ॥ ५६॥ 
जो य प्रतिदिन कार्तवीर्यं भक्ुनके जन्मक्रा इत्तान्ते 
कहता या सुनता है, उसके धनका नाश नीं देता ओर 
उसकी खोयी हुई नस्तु मी उसे मिरु जाती दै ॥ ५६ ॥ 
पते ययातिपुत्राणां पञ्च वंश्या विच्याम्पते। 
कीर्तिता रोकवीरणां ये रोका।न्‌. धारयन्ति यै॥ ५७॥ 
भूतानीव महाराज पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ । 
प्रजानाथ | इस प्रकार ये विश्वषिल्यात मीर ययाति- 
पुत्रक पोच वंश यहो बतखाये गये द । महाराज | 8 पचि 
भूत स्थावर, जङ्गम प्राणि्योकि शरीररोको धारण करते है, उसी 
प्रकार ये शर्वो वंश समस्त छोकेको धारण करते ई ॥५७३१॥ 


श्रुत्वा पञ्चविसर्ग तु राजा धमी्थकोविदः ॥ ५८ ॥ 
वरी भवति पञ्चानामात्मजानां चथेश्वरः। 


इन पचो वर्शोकी खष्टिका वर्णन सुनकर राजा धर्म ओर 


हसिविहापवं ] 








अर्के तत्वका साता होता दैः अपनी पचो इद्धिर्योको वामे 
रखता है तथा अपने पुरनोपर प्रमुत्व यापित कर ठ्ेता दै ॥ 
मेत्‌ पञ्च वरांश्चैव दुलभानिद लौकिकान्‌ ॥ ५९ ॥ 
आयुः कीर्तिं तथा पुजानैश्वयं भूमिमेव च । 
धारणाच्छरूवणाच्ेव पञ्चवमंस्य भारत ॥ ६० ॥ 
भरतनन्दन ! इन पोच वंके श्रवण ओर ` धारणवे 
मतुप्य इस जगतमे आयु कीर्तिः पुत्रः एरय तथा भूमि- 
इन पोच लोकोपयोगी दुर्टम वरोको प्रास्त कर छेता है ॥ 
क्रोष्टोस्तु श्टणु राजेन्द्र॒ वंरासुत्तमपौरुषम्‌ । 


चतुखिशोऽध्यायः 


१२९१ 


यदोर्वशधरस्याथ यज्वनः पुण्यकमेणः ॥ ६१ ॥ 
रट वंशं शचत्वेमं सर्वपापैः भसुच्यते । 
यस्यान्ववायजो वषिष्णु्रिदंष्णिक्करोदहः ॥ ६२ ॥ 


राजेन्द्र | अव तुम उत्तम पुरुषार्थसे युक्त क्रोष्टुवंशका 
वर्णन सुनो । राजा क्रोष्टु यदुके वंशधर यज्ञ करनेवाले तथा 
पुण्यकर्मा थे | उनके इस वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य स्र 
पापेति मुक्त हो जाता है । राजा क्रोष्टु वे ही दै, जिनके कुर्म 
सवन्यापी भगवान्‌ श्रीहसिन बृण्णिवंशावतंस श्रीकृष्णके - रूपमे 
अवतार लिया था ॥ ६१-६२॥ 


दृति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे हरिवंशापवंणि यश्िरोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत लिरभाग हिशके अन्तग॑त हरिवंशपरवमंतेतीसवौः अध्याय पुरा हृभा ॥ ३३ ॥ 


चतुखिदोऽध्यायः 


दृष्णिवंश॒का वर्णन--अक्रूर, सुदेव, इन्ती, सात्यकि, उद्धव, चारुदेष्ण, एकरव्य आदिका परिचिय 


वै्चम्पायन उवाच 
गान्धारी चेव माद्री च करोषटोभौयं वभूषतुः। 
गान्धारी जनयामास अनमित्रं महावरम्‌ ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कोष्टकी गान्धार 
ओर माद्री नामकी दो मार्य थीं । गान्धारीके गभ॑से महावली 
अनमित्र उत्न्न हुए ॥ १ ॥ 
माद्री युधाजितं पुं ततोऽन्यं देवमीद्धषम्‌ । 
तेषां वंशखिधा भूतो चष्णीनां कुङ्वधंनः ॥ २ ॥ 
माद्रीके पुत्र युधाजित्‌ ओर दूसरे पुत्र देवमीडष हए 
बृणिर्योके कुखको बदानेवाल उनका वंश तीन दाखा्भमिं 
वेट गया॥२॥ 
मद्राः पुरस्य ज्ञाते सतौ चृष्ण्यन्धकादुभौ । 
-जक्षाते तनयौ बृष्णेः श्वफल्कश्चित्रकस्तथा ॥ २ ॥ 
माद्रीके पुत्र ( युधाजित्‌ ) के इष्णि ओर अन्धक नाम- 
केदोपुत्र हुए ओर दृष्णिके पुत्र श्वफस्क तथा चित्रक 
हए ॥ ३॥ 
श्वफठकस्तु महाराज धमौत्मा यत्र वतंते 1 
नास्ति व्याधिभयं त्न नावषंभयमप्युत ॥ ४ ॥ 
महाराज | धर्मात्मा श्वफल्क जहां रहते येः वरहो व्याधि 
ओर अनाद्ृष्ठका भय नहीं होता था ॥ ४ ॥ 


कदाचित्‌ काशिराजस्य विभोभ॑रतसत्तम । 

श्रीणि वर्षाणि विषये नावर्षत्‌ पाकशासनः ॥ ५ ॥ 
भरतसत्तम ] एक समय राक्तिशाखी कारिराजके ददाम 

इन्द्रने तीन वतक पानी नहीं बरखाया ॥ ५ ॥ 

स तत्र वासयामास श्वफल्कं परमार्चितम्‌ । 

श्वफल्कपरिवतं च ववर्षं॑हरिवाहनः ॥ ६ ॥ 
तवर उन्न परम पूज्य श्वफस्कको बुलखकर अपने य 


ठहराया ओर श्वफर्कके पधारते दी इन्द्रने जल बरसाना 
आरम्भ कर दिया ॥ ६ ॥ 


श्वफल्कः काशिराजस्य खुतां भार्यामविन्दत । 

गान्विनीं नाम सा गां तु ददौ विपे नित्यशः ॥ ७ ॥ 
शफ्कका काशिराजकी गान्दिनी नामबाली त्रे विवाह 

हो गया । वह ब्ाक्र्णोको निवयप्रति गौओंका दान देती रहती 

यी ( इसीचल्यि उसका नाम गान्दिनी पड़ा था ) ॥ ७ ॥ 

सा मातुरुदरस्था लु बहन वर्षगणान्‌ किं ! 

निवसन्ती न वै जक्े गर्भस्था तां पिताघवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वह अपनी माताके उदरे बहुत वर्पोतक रहौ थी सौर 


उत्पन्न नहीं होती थीः तव गर्भम सित कन्यास उसके पिता- 
ने कदा-॥ ८ ॥ 


१२२ 


श्रीमहाभारते खिलभगे 








. जाए्यख शीघं भद्रं ते किमर्थमिह विसि । 
प्रोवाच चैनं गर्भस्था कन्या गां च दिने दिने॥ ९ ॥ 
यदि दर्यां चतो ऽया जाययिष्यामि तां पितता । 
तथेत्युवाच तं चास्याः पिता काममपूरयत्‌ ॥ ९० ॥ 

( भद्रे | ) तेरा क्स्याण हो; तू शीघ्र ही उत्पन्न दो 
तू (इतने वेमि ) किंस ल्ि गर्भ॑ पड़ी दई है (* तव उस 
गर्म सित कन्याने कहा--्यदि आप प्रतिदिन सश्चते गो- 
दान करानेका संकद्प कर तो म ओज ही उच्यनन हो जार्ज। 
तव पिताने उससे (तथास्तु ककर उसकी कामनाको पूणं 
किया ॥ ९-१०॥ 
दाता यज्वा च धीस्थ श्रुतवानतिधिप्रियः। 
अक्रूरः खुुवे तस्माच्छवफरकाद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ ११ ॥ 

इन श्वफल्क ( ओर गान्दिनी ) के यदो दान देनेवाठिः 
यश्च कलेवल, धैर्यवान्‌, शाखि ज्ञाता; अतिथियेति प्रेम 
करनेवाले तथा प्रचुर दक्षिणार्ण देनेवाले अक्रूर उत्पन्न 
हुए ॥ ११ ॥ 
उयासङ्गस्तथा महस दुख्धार्मिजयः। 
अचिक्षिपस्तथोपेक्षः श्ाचुध्रोऽथारिमर्दनः ॥ १२॥ 
धर्मम्‌ यतिधमर च गूधो भोजोऽन्धकस्तथा । 
आवाथ्रतिबादौ च सखन्दरी च वराङ्गना ॥ १३ ॥ 

तथा उपासद्धः मद्गुः गदर, अरिमेजयः, अविक्षिप 
उपेक्ष, दाचन, अरिमर्दनः धर्मधृक; यतिधर्मः यध, भोजः 
अन्धकः आवा जीर प्रतिवाद (नामक अक्रूरजीके भाई) तथा 
वराज्ञना नामको सुन्दरी कन्या ८ मी ) उन्न हुई ॥१२-१३॥ 
अक्रररेणोग्रसेनायां खुगाघ्यां कुसनन्दन । 
प्रसेनध्योपदेचश्च जक्षाते देववचंसो ॥ १४॥ 

कुखनन्दन [ इन अर््रूरजीसे सुन्दराङ्गी उग्रसेनाके द्वारा 
देवतार्मकि समान कान्तिवाले प्रेन तथा उपदेव नाम्फरे दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १४॥ 


लिनकस्यपभवन. पुज पृर्चिगृधुरेव च । 
अश्वप्रीचोऽभ्ववाहुश्च खपाश्वंकगवेषणो ॥ १५ ॥ 
अरि्टनेमिरभ्वश्च सधम ध्मभृत्‌ तथा | 
खवाहुवहुवादुय्य श्रविष्ठाश्रवणे दियो ॥ ९६ ॥ 
( अक्रूस्नीके माई ) चिच्रकफे श्रविष्ठा ओर भरवणा 
नामकी दो धर्मपलिर्यो थी जिनते पृथुः विथु, अश्वग्रीव, अश्च- 
,._. वाहु, सुपांकः गवेषण, अरिनेमि, अवः सुधर्मा, धर्ममृत्‌? 


सुत्राहु तथा वहुवाहु नामक पुत्र उदयन्न हुए. ॥ १५-१६ ॥ 
अदपरकयां जनयामास श्युरं वै देवमीदुपः। 
मिष्या जक्षिरे शुयद्‌ भोल्यार्या पुरुपा द ॥ १७ ॥ 
( करष्टकरे वतीय पुत्र ) देवमीढ अव्मकी नामकी 
पत्नीसे यूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । चरके भोजराजक्रुमारी- 
से दस पुत्र उदन हुए ॥ १४॥ 
वसेन महावाहुः पूरवेमानकटुन््भिः। 
जक्षे यस्य प्रसूतस्य दुन्दुभ्यः प्राणदन. दिवि ॥ १८ ॥ 
पठे महाबाहु बसुदेवजी उपनाम आनकदुन्दुभि उन्न 
हुए इनके उन्न दोनेपर खगमे--आकश्मे दन्दुभिरयो 
वजी थीं ॥ १८ ॥ 
आलकानां च संहषद्ः सुमदहएनभवद्‌ दिवि । 
पपात पुष्पवर्षं च श्रुरस्य भवने मदत्‌ ॥ १९॥ 
तथा खरगम--आकारार्मे नगार्योका वड़ा भारी शब्द हुआ 
था} ( इर्खसि वसुदेवजीका नाम आनकदुन्दुभि पड़ा!) 
साथ ही इनके उत्वन्न दोनेपर श्यूरे घरमे पूर््पोकी बड़ी 
भारी वां हुई थी ॥ १९॥ 
मवुष्यलोके छतसेऽपि रूपे नास्ति समो शव । 
यस्यासीत्‌ पुसप्राग्रयस्य कान्तिश्चन्द्रमसो यथा ॥ २०॥ 
पुरर अग्रगण्य वसुदेवजीकी कान्ति चन्द्रमाके समान 
थीः इनक समान रूपवान्‌ सम्पूणं मनुष्यलोकर्मे ओर कोई 
न्दी या॥ २०॥ 
देवभागस्ततो जके तथा देवश्रवाः पुनः। 
अनाधृष्टिः कनवको चत्सावानथ गृञ्जमः ॥ २९ ॥ 
इयामः हामीको गण्डूषः पञ्च चास्य वराङ्गनाः । 
पृथुकीर्तिः पथा चेव श्रुतदेवां श्रुतश्रवाः ॥ २२ ॥ 
राजाधिदेवी च तथा पञ्चैता वीरमातरः । 
पृथां दुहितरं ववे कुन्तिस्तां कुरुनन्दन ॥ २३ ॥ 
शूरः पृञ्याय चद्धाय न्तिभोजाय तां ददौ । 
तस्मात्‌ न्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा पृथा ।२७। 
कुरुनन्दन } युदेवजीके वाद ( चरके यहो ) देवमागः 
देवश्रवा, अनाधृष्टिः कनवकः, वत्सावान्‌, रज्ञिम; इयाम, 
शमीक ओर गण्ट्रम नामक पुत्र तथा प्रथुकीर्ति, प्रथा? श्रुतदेवा 
श्रुतश्रवा ओर राजाधिदेवी नामकी पेच कन्य उचयन्न हुई 
थीः जो रमणि रत्ने समान शथीं। परे पचो कन्यर्पै 
वीर पुर्बोकी माता थीं} रजा ऊुन्तिने प्रथाको अपनी पुत्री 





हरिवंराप्वं ] 


खतदिशोऽध्यायः 
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नानेक चि मग लिया । ( सपर ) शरुरसेनने याको पूज्य 
तथा शद राजा छुन्तिमोजको दे दिया | इस कारण प्रथा 
कुन्तिमोजकी पुरी ओर न्ती नामे विख्यात हुई २१-२४ 


शन्त्यस्य शुतदेषायां जगृहुः युषे खतः । 
श्रुतभ्रषायां धस्य रिश्चुपालो महायरः ॥ २५ ॥ 
हिरण्यकरिपुर्थोऽसौ दैत्यराजो ऽभवत्‌ पुरा । 
अन्त्यके श्रुतदेवा जग्रह नामक पुत्र उत्पन्न हया 
तथा वेदिवंशी दमघोष शरुतश्रवासे मद्री दिश्ुपालउत्वन 
हुमा, यह परे जन्मे दैत्यराज हिरण्यकरिषु थ ॥ २५६ ॥ 
पृथुकीत्यी तु तमयः संजके धु ददा्मणः ॥ २६ ॥ 
करूयाधिपतिर्वीते दर्तवकरो महावखः। 


इृद्धरामपि एथुकीर्तिके कलप देशका सामी महाव्रली कीर 
दन्तवक्र उन्न हुआ ॥ २६१ ॥ 


पृर्थां वु्ितरं चके कुन्तिस्तां पाण्डुराषदल्‌ ॥ २७ ॥ 
स्यां स धमेविद्‌ राजा धमीजकषे युथिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा षातादिन्श्राख्यैषव धनंजयः ॥ २८ ॥ 
खोकेऽप्रतिरथो वीरः दाक्रतुस्यपराक्रमः। 


कुन्तिभोजने जिन एथाको अपनी पुरी भना लिया थाःउनका 
विवाहे पाण्डुके साय हुआ 1 उन परथाके धर्मके जाननेवाले 
राजा युधिष्ठिर धर्मसे उतपन्न हुए ओर बायुखे भीमसेन तथा 
हन्रमे संसारके अतुपम वीर, इन््रके समान पराक्रमी धनंजय 
( अर्ुन ) उत््न हुए ॥ २७.२८९ ॥ 
अनमिभाष्छिनिजके कनिष्ठा दृष्णिनन्दनात्‌ ॥ २९ ॥ 
शेनेयः सत्यकस्तस्माव्‌ युयुधानश्च सात्यकिः । 
भसङ्को युयुधानस्य भूमिस्तस्याभशत्‌ खतः ॥ १० ॥ 
भूमेयंगधरः पुरः श्ति वंशः समाप्यते । 

क्रो्टाके सत्रसे छोटे पुतः सकल ष्ृष्णिवंिर्योको प्रसन्न 

करनेषाठे अनमिभ्रसे शिनि उत्पन्न हुए, उनते शैनेय उपनाम 
सत्यक हुए ओर उनसे युयुधान उपनामबाठे सात्यकि हुए । 
युयुधानके पुत्र असङ्ग हुए ओर असङ्गे युपर भूमि 
हु्ट । भूमिके पुत्र युगधर हुए । यर्होपर क्रो्टका वंश समाप्त 
होता हे ॥ २९-३०९ ॥ 
उद्धयो वेषभागस्य मष्टाभागः सुतोऽभवत्‌ । 
, पण्डितानां परं प्राहुदंषभवससुखषम्‌ ॥ ३९ ॥ 
( बदुदेवजीके भ्राता ) देवभागके उद्धव नामक 


म्ामाम्यवान्‌ पुत्र उलन्न हु । ये उद्धव देवताभेकि समान 
कीर्तिवाठे एवं परम पण्डितके स्पर्म प्रसि हए ॥ ३१ ॥ 
अदमकयां प्राप्तवान्‌ पुत्रमनाधृटि्य॑श्रखिनम्‌ । 
निषृ्तराश्रु शाशरुघ्रं देवभषा व्यजायत ॥ २३२॥ 
( बसुदेवजौके तीसरे भाई)अनाधृषठिने अदमकीसे यदखी 


नामक पुत्रको उलन क्रिया तथा दूसरे भाई देवश्रवनि शतुओः 
फो हटनिवाठे शत्रुघ्न नामक पुत्रको उदन करिया।३२॥ 


देवश्रवाः भ्रजातस्तु सैषादिर्यः भ्रतिश्चुतः। 
पकरुष्यो महायज्ञ निधा्रैः परिषर्धितः ॥ ३३ ॥ 


महाराज ¡ ( क्रिसी कारणवदा वाखकपनमे ही त्वागव्ि 
जानिके कारण `) इस देवश्रवाके पुत्रको निषादौने पालकर ` 
बढ़ा किया था, एसच्यि यह निषादवंदी एफरव्यफे नामसे 
मरसिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 
धत्सावते त्वपुत्राय वसुदेवः परतापवान । 
अद्धिदंदौ सुतं वीरं शौरिः कोशिकमौरसम्‌ ॥ ३४ ॥ 

शरूनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने (अपने छोटे भा) पुष्टीनं 
वत्सावानछषो अपना ओरस पुत्र कौरिकं जल्ते संकर्प कर 
देदिया॥ ३४॥ 


गण्डूषाय त्वपुश्राय विष्वफसेनो ददौ सुतान्‌ 
चारदेष्णं सुयारं च पञ्चाटं तलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
(सी प्रकार) श्वीकृष्णने (वसुदेवजीके दुसरे छोटे भार) 
अपुत्र गण्डरूषको चाद्देष्णः सुचारु, पञ्चाल ओर कृतरक्षण 
नामके अपने चार पुत्र देदिये॥ ३५॥ 
असंभ्रामेण यो धीरो नाषतंत काचन । 
रौक्मिणेयो महाषाहुः कनीयान्‌ पुरपपभ ॥ ३६॥ 
पुरुषर्षभम | सक्मिणीके छोटे पुत्र महाशन चार्देष्ण 
युद्ध कयि बिना ( रणभूमिखे ) कमी नदी टीय्ते थे ॥ ३६॥ 
वायसानां सष्टस्राणि यं यान्तं पृष्ठतोऽन्वयुः । 
चारमांसानि भोष््यामश्ारदेष्ण्तानि तु ॥ २७ ॥ 
उनके पीछे हजारो कौट. इख इच्छात जति येकि 
नके द्वारा मारे गये शरुओंका चास ( स्वादि ) माष म 
खार्थेगे,(दस प्रकार कौर्थोफो चास ( खादिष्ट) भोजन देने- 
वाठे होनेते ये चार्देष्ण कलये | ३७ ॥ 
तन्द्रिजस्तण्द्िपालश्च खुतौ कनवकस्य सु 1 
वीरश्याभ्यहनम्मेव वीरौ तावय शृखिमो ॥ ३८} 


१२७३ 


( वसुदेवजीके माई ) कनवकके तन्द्रि ओर तन्द्िपाख 
नामक दो पुत्र दुष्ट तथा ग्रक्ञिमफरे वीर ओर अश्वहन नामक 
दो कीर पुत्र उत्यनन हुए ॥ ३८ ॥ 
दयामपुत्रः शमीकस्तु शमीको राज्यमाषष्टय्‌ । 
श्ुरुष्समानौ भोजत्वाद्‌ राजखयमवाप सः । 
भजातरा्ुः शभूणां जके तस्य विनाशनः ॥ ३९ ॥ 

( पयुदेवजीके भाष ध्याम अपने छोटे भाई दामीकको 

, अपने पुध्रके समान मानते ये । दर कारण ?) श्यामके पुर 
शमीक हुए. । हन शमीकने राज्य किया था, उन्देनि मोज 
हेनेके कारण ( अर्थात्‌ मोजवंशी एक वंशे ओर एक 
देशके टी राजा ई-यह ) निन्दा मानकर उर्ँने राजसूय 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


{ हरिये 








८ साघ्नाज्य ) पायां था | शमीकके गत्रुनागक अजाता 
नामक पुत्र हआ ॥ ३९॥ 
वसुदेषसुताग्‌ घीरान्‌ कीतंयिष्यामि साष्ट ॥ ४० ॥ 
अव म वसुदेवजीके वीर पूर््ौका वर्णन करता हू, उसको 
आपि सुनिये ॥ ४० ॥ 
घृष्णेखिविधमेवद्‌ तु युशाखं महौजसम्‌ । 
धास्यन्‌ यिपुलं वंशं नानर्ैरिष्ट॒ युज्यते ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य वृष्णिक ब्हुत-सी शाखार्जौवाटे, मदापराक्रमी 
पुरप्रेति सुगोभित शस तीन प्रकारे वदे विशाल वंदके 
दृत्तान्तको मनम धारण करता दै यष्ट टत संसारके 
अनथेषि मुक्त रदता  ॥ ४१ ॥ 


हति श्रीमष्ाभारते थिकभागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि श रिणिवंदाकीतनं नाम चतस्पिदोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इ प्रकर श्रमहाभात लिमा हरिवदके भनतर्मत हरिवंदापर्वम वृष्णिवेदाका। फीतैनविषयक गवोतीसर्वौ मध्याय पूरा हुमा ॥द५ा 





पशत्रिरोऽध्यायः 
श्ीृष्णकफा अवतार तेना, ्रीकष्णके अन्य भाई-बहिनो ओर ङटम्वियोका भ्णन तथा कारयवनकी उत्पत्ति 


वैतरम्पायन उवाष 

याः वलयो धसदेषस्य चटुः षराङ्गमाः । 
पौरवी सेदिणी नाम शन्द्िर च तथा धरा ॥ १ ॥ 
वैशाखी च तथा भद्रा खुनाम्नी चैव पञ्चमी । 
सष्टदेवा दान्तिद्रेवा श्प्रेवा देवरक्षिता ॥ २ ॥ 
दकतरेव्युपदेवी च देवकी चैव सप्तमी । 
घुतलुषंश्या सैव दे पसे परिचारिके ॥ ६ ॥ 

वैदाम्पायनजी कष्ते ह--जनमेजय ] वसुदेवजीकी जो 
प्ौदह सुन्दराद्वी पलिर्वो थी, उनमे रोदिणी ओर रो्िणीसेोरी 
इन्दिरा वैशाखी, भद्रा तया पोचि्वीं खुनाम्नी-य पचि पौरव- 
वेंदाकी थी तथा सदेवाः शान्तिदेवा, श्रीदेवा; देवरक्षिता, 


बकदेवी, उपदेवी ओर सातवीं देवकी-ये सात देवच्की , 


पुत्रयो थीं तथा सुतनु ओर वडवा-ये दौ नकी धस्वर्या 


` , ऋलेवाटी निरयो थी ॥ १-३ ॥ 


पौरवी रोदिणी नाम बह्धिकस्यातमजभिवव्‌ । 
ज्येष्ठा पत्नी महाराज दयिताऽऽनकदुन्दुभेः ॥ ४ ॥ 
महाराज {पौरव -वंशकी कुमारी रोहिणी ( महाराज श्न्तनुके 


बडे भाई ) वाहिककी पुत्री थी, वे वसुदेवजीकी प्रियतमा बी 
पत्नी थी॥४॥ 


लेभे ज्येष्टं छतं रामं सारणं दाटमेव च । 
ददं ˆ दमनं श्वभ्रं पिण्डारकसुश्चीनस्म्‌ ॥ ५ ॥ 
चिश्रां नाम कुमार्यं च रोहिणीतनया ददा । 
चिघा सखभद्रेति पुनर्धिस्याता कखनन्दन ॥ ६ ॥ 
ङखनन्दन | रोदिणीके व्येषठ पुत्र वराम ओर ८ उनसे 
छोटे ) सारणः शठः दुर्दमः दमन, श्वभ्र, पिण्डा ओर 
उशीनर हुए तथा चित्रा नामकी पुत्री उद्यन्न हु्ई । ( यह 
चित्रा एक अप्सरा थीः जो रोदिणीके गर्मसे उन्न देति ष्टी 
भर गयी थी । इसने मरते समय अपनेको {धकारा था किरम 
यादवङ्ुन जन्म धारण करके भी यदुवंशमे उत्पन्न होनेवाठे 
मगवानकी लीलाको न देख सकी । इस वासनाके कारण ) 
यह चिघरा ही दूरी वार युमद्रा बनकर उत्पन्न हई श्री । इत 
प्रकार रोहिणीके दख संतान उसन हई ॥ ५६ ॥ 
वछुदेवाश्च देयक्ष्यां -जक्षे शौरिर्महायशणः। 
रामाश्च निदाटो जष्ठे रेवत्यां दयितः खतः ॥ ७ ॥ 
चसदेवसे देवकी मदायशस्वी श्वीकृप्ण उत्पन्न हूए ओर 
चलरामजीसे रेवतीके दारा उनके प्रिय पुत्र निशठ उत्पन्न हुए ॥ 


सखुभद्रायां स्थी पाधोदभिमन्युर्जायत । 
अक्रुराव्‌ काशिकन्यायां सत्थकेतुरजायत ॥ ८ ॥ 


हरिवेंशपवं 1 


अर्जुनस सुमदरामे स्थी अभिमन्यु उत्न्न हुए ओर अक्रूर 
से कारिराजकरुमारीम सत्यकेठ उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ 
धसुदेवस्य भायौखु मष्टाभागाष् सप्तसु । 
ये पुत्रा जिर श्चूरा नामतस्तान्‌ निवोध मे ॥ ९ ॥ 
वयुदेवजीकी सात महामाग्यवती पलिरयमिं जो शरूरवीर 
पुत्र उतयक्न हुए; उनके नाम मै आप्ते कहता 
र, सनिये ॥ ९ ॥ 
भोजश्च विजयदचैव शान्तिदेवा्ुतादुभौ । 
धूकदेवः सुनामायां गदश्चास्तां सुतावुभौ ॥ १०॥ 
मोज ओर विजय-~ये दो शान्तिदेवाके पुत्र ये तथा दृक- 
देव ओर गद्ये दो सनाम्नीफे पुत्र ये ॥ १०॥ 
उपासङ्गषरं लेभे तनयं देवरक्षिता। 
अगावष्टं म्ारमानं वुक्देवी ध्यजायत ॥ ११॥ 
देवरक्षिताके पुत्र उपासङ्खवर हए. ओर इकदेवीके पुत्र 
महात्मा अगावहं हुए ॥ ११ ॥ 
कन्या भिगत॑राजस्य भतौ वै पतौश्षिरायणः। 
जिष्ठासां पौसये धके न चस्कन्दे ऽथ पौरुषम्‌ ॥ १२॥ 
कूकदेवी तिगर्तराजकी कन्या थीं । चिगर्तराजका भर्ता 
( पुरोत ) गगगोग्रीहेशिरायण था । उस्फे खनेः जो 
यादरवोका पुरोत था, यह जानना चाहा किं समे पुंस्त्व दै 
अथवा नरह, परंतु ( बरतधारी होनेसे ) उसका वीर्यं स्खलित 
न्ह हुआ ( इसपर उसके सालेने हास्यवश उसको मिय्या 
ही नपुंसक धोपित कर दिया ) ॥ १२॥ 
कृष्णायससमेभ्रस्यो वपं ददश्षमे तथा । 
भिथ्याभिकशप्तो गाग्य॑स्तु मन्युनाभिस्मीरितः ॥ १३॥ 
बार वर्घका नियम पूर्ण होनेपर मिथ्या ही नुंखकताका 
दोष लगाये जनके कारण गर्गगोन्ी शेशिरायण क्रोधे भर 
गये, इससे उनके शारीरका वर्णं ठेदेके समान काला 
दीखने ख्गा ॥ १३॥ 
गोपकन्यामुपादाय मेथुनायोपचक्रमे । 
गोपाखी त्व्सरास्तस्य गोपस्रीवेपधारिणी ॥ १४ ॥ 
उन्होने एक रोपकन्याके साय सहवास किया । वह खी 
गोप-लीका वेड धारण करनेवाली गोपाली नामकी अप्रा थी || 
धारयामास गार्य॑स्य गभं दुरधंरमच्युतम्‌ । 
माचुष्यां गाग्य॑भायौयां नियोगाच्छखूपाणिनः ॥ १५५ 


पञ्चध्रिह्ो ऽध्यायः 


। १२५ 


स काटयवतो नाम जप्त साजा मष्ाबठः। 
यृषपूयौर्धकायास्तमवहन्‌ धाजिनो रणे ॥ १६४ 
उसने गार्ग्यं शैदिरायणके अच्युत ओर दुर्धर वीर्यको 
धारण कर ल्या । उस मनुष्यका येद धारण करनेबाटी 
गार्म्यकी भायि दिवजीकी आक्चसे काटयवन नामक प्रषिद्ध 
महाबली राजा उयन्न हुभा था, वैलकि समान आधे श्षरीरषले 
घोडे युद्धम उसके षान वनते ये ॥ १५-१६ ॥ 
अपुप्रस्य स रक्षस्तु घचृधेऽन्तःपुरे दिशः 1 
यवनस्य मष्टाणज स काटयवनोऽभवयत्‌ ॥ १७ ॥ 
म्ाराज | एक यवन राजा संतानष्टीन था, उसके अन्तः. 
पुस्मै वह बालक पठने र्गा । इस प्रकार षद फाख्यवनके 
नामये प्रसिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ । 
स युद्धकामी सृपतिः पर्यपृच्छद्‌ विजोच्मान्‌। 
दृष्ण्यन्धकछुलं तस्य नारवोऽकथयय्‌ विधु; ) १८॥ 
वह राजा युद्ध कलेकी शच्छसे प्रेरित टो ब्राह्मणेति 
(अपने खमान येोद्धाओंको ) पूष्धने खगा । सव जगह पर्हुचने- 
वठे नारदजीने उसे धृष्णि ओर अन्धकुल्के वीरको उसके 
खमान योद्धा वताया ॥ १८ ॥ 
अक्षौहिण्या तु सैन्यस्य मथुरामभ्ययात्‌ तदा |, 
दतं सम्प्रेषयामास दृषण्यन्धकनिवेदानम्‌ ॥ १९॥ 


तव वह एक अ्तौदिणी सेना केकर मधुरापुरीपर चद्‌ 
आया । उसने इष्ण ओर अन्धकेकि भवनम दूतको भेजा ॥ 


ततो वृष्ण्यन्धकाः रृष्णं पुरस्रत्य सष्टामतिम्‌। 
समेता मन्धरयामाश्धय॑वनस्य भयात्‌ सदा ॥ २० ॥ 


तव कार्यवनके डरषे इष्ण ओर अन्धकेनि मष्टामति 
भरीङृष्णके सभापत्ित्वम कटे होकर मन्नणा की ॥ २०॥ 


छृत्वा च निश्चयं सवै पलायनपरायणाः 1 
विषाय मथुरां रम्यां मानयन्तः पिनाकिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
छशस्थटीं दवारवतीं निवेश्चयितुमीप्छवः । 

तव वे खव निश्चय करके शिवजीकी मनौती मानते इर 
कुशस्ली द्वारकाको वसानेकी इच्छसे रमणीय मयुरापुरीको 
त्यागकर भाग खडे हुए ॥ २१९ ॥ 


। शस भिद देता ई ढि गोपाडी भम्सत छदन मति 


& ^ 
ब्‌ 


- क्र ड्‌ गवीषी। 


४ 


१२६ 


शति कृष्णस्य जन्मेदं यः श्युचिनिंयतेन्द्ियः। 
पश्च धाययेव्‌ विदानदेणः स खल्ली भवेत्‌ ॥ २२॥ 
को विद्वान्‌. पुरुष शन्द्िर्योको वशम करके पवित्र होकर 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ शयं 








[सा 


श्रीकृष्णके जन्मकी इस कथाको पर्वके मय घुनाता है, उसका 
श्रूण चुक जाता ६ ओर उसको परम सुखकरी प्राति 
षती है ॥ २२॥ 


षति श्रीमहाभारते सिरभागे हरिवंशे हरिवंशपवंणि श्रीप्णजन्माजुकीतेनं नाम पञ्च्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
हस्‌ प्रका श्रीमहयभारत सिकभाग इरिवंशके भन्तर्॑त हरिवंशपरममे श्रीकष्णजन्मकीर्नविपयक वैतीस्व भध्याय पुरा हुभा ॥ ६५ ॥ 





परन्रिशोऽध्यायः 
कोष्ट पंशका पर्ण, पुरोहितके गोत्रसे षत्रियोके गो्रका बदल जाना 


वैशरमायन उवाचं 

प्रोष्ठोरेवाभवस्‌ पुश्रो षृजिनीषान्‌ मष्टायशाः । 
घृजिनीवत्सुतभ्धापि स्राहिः खाषहाछृतां धरः ॥ १ ॥ 

केदास्पायनी कष्ते है-जनमेजय [( यदुके पुन ) 
्रष्टाके टी एक षजिनीवान्‌ नामक महायराखी पुत्र हुए 
शूजिनीषान् पुत्र साट हुए, वे खाहम अर्थात्‌ होम केवालेमिं 
भ्रष्ठ ये ( जिख प्रकार प्रोष्टके व॑दाम श्रीकृष्ण उत्प हुए, उसी 
प्रकार क्रो्टके संशमं घत्यमामा आदि भी हु कतर्म एक 
कके ्ोनेपर भी सात पीदिरयों बीत जानिके बाद पुरोष्ितके 
गोत्रसे यजमाने क्षश्रियका मी गोचर षदल जाता ओर ख 
प्रकार गोनमेदे उनम विवाह हो जति है । एस अध्याये फ़्ोए- 
कै वंशकी उस शाखाका वर्णन किया जायगा, जिसमे मष्टा- 
छकष्मीकी अयतार दशवरी शक्ति श्रीदक्मिणीजी उत्पन्न हुई थी) ॥ 


खाहियुग्रोऽभवव्‌ यजा व्पहर्वदतां घरः । 
महाक्रतुभिरीजे यो धिषिैर्भूरिदक्षिणैः॥ २॥ 
तप्रसतिमन्विच्छन्‌ स्पहुः सोऽश्यमात्मजम्‌ । 
अने चिश्ररथस्तस्य पुरः कर्मभिरन्वितः ॥ ३ ॥. 
सादिक पुन ररह हुए ३,अच्छे बोलनेवाठे थे ओर 
मङ़ी-वद्ी दक्षिणावलि अनेक प्रकारके महायज् करते रदते थे | 
उनकी यह च्छा थी कि मेरे य्ह पुत्रपोरतोवालय शरेष्ठ पुत्र 
उत्पन्न हो; इस प्रकार पुत्ेष्टि आदि यज्ञकर्म करते-करते 
उनके यद चि्रय नामक पुत्र उत्यन हुजा ॥ २.२३ ॥ 
आखीच्येशररयिरवीरो यज्वा विपुरुदक्षिणः। 
शदाधिन्दुः पर वृत्तं राज्पीणामनुष्ठितः ॥ ४ ॥ 
चित्ररथके पुत्र बीर शशबिन्दु हुए, वे बड़ी-बड़ी द्विणा- 


षाङे बश करके राजषि्यकि शरेष्ठ भचरणका पाकनं करते 
रहते थे ॥ ४॥ 


पृथुश्रवाः पृथया राजाऽऽसीच्छशविन्दुजः । 
शंसन्ति च पुराणक्षाः पा्थभवत्तमुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
शदचिन्दुके पुत्र महायद्ासखी राजा प्धुश्रवा दए, पुरा्णो- 
के जाननेवाले कहते द कि प्रधुश्रवाके पुत्र उत्तर हुए. ॥५॥ 
नन्तरं सुयक्षस्तु खयक्षतनयो ऽभवत्‌ 
उशतो यशमसिलं सख्धमैसुश्शतां षरः॥ ६ ॥ 
उत्तरे पुत्र सुयज्ञ दए, सुशक पुन उदात हुए, कामना 
फटेवार्ल्मि श्रषएट उशत अपने सम्पूण धर्मौ ओर यश्का 
अनुष्ठान सदा करना चाहते थे ॥ \॥ 
रिनेयुरभवषस्‌ ख्‌ चखुदातः शाश्रुतापनः। 
मर्तस्तस्य तनयो राजर्पिरभवन्दप 1 ७ 1 
राजन्‌ | उदातके पुत्र श्रुओंको संतप्त करनेवले दिनियु 
हए, उनके पुत्र रानषिं मरुत्त हुए ॥ ७ ॥ 
मस्चोऽखभत ज्येष्ठं सुतं कम्बटवर्हिषम्‌ । 
चचार विपुलं ध्म॑ममषीव्‌ प्रत्यभागपि ॥ ८ ॥ 
मस्तके स्ये्ठ पुत्र कम्प्रल्वर्हिष हुए । जो धर्म मरणके 
अनन्तर फल देता है, अपने जीवनम ष्टी वह उस मन्‌ 
धर्मका आचरण करे लो ॥ ८ ॥ 
खरप्रसतिमिच्छन्‌ वै खतं कम्बरवर्हिषः 1 
बभूव॒ सफ्मकयचः हतप्रसवतः सुतः ॥ ९ ॥ 
कम्बखवर्िष वैर्यौ-पोतोसे समृद्ध पुत्र पाना चाहते येः 
उस धर्माचष्ठानके फठरूप उनके सक्मकवच नामका पुत्र 
उत्पन्न हुभा, जो सौ बालकोमि अके बचा था ॥ ९ ॥ 


निष्टत्य रुक्मकवचः दातं कवचिनां रणे । 
धम्बिनां मिरितेर्बाणिरकप भियमुलमाम्‌ ॥ १० ॥ 


हरिवंशपवं 1 


षट्‌तिरोऽध्यायः 


१२४ 








सक्मकवचमे युद्धम धनुष ओर कवचको धारण करमे- 
वलि सौ योद्धाओंको मारकर बड़ी भारी कीति पायी थी ॥ 
अक्ञेऽथ रुष्मकचचात्‌ परजित्‌ परवीरः । 
जक्षरे पञ्च पुत्रास्तु महावीर्याः पराजितः ॥ ११॥ 
सक्पकवचक्रे पुत्र रा्रुवीरनागक पराजित्‌ हुए पराजित्‌- 
के महावीर्यान्‌ पचि पुत्रे हुए ॥ ११ ॥ 
रुफ्मेषुः पृथरुक्मश्च उयामधः पाठितो हरिः । 
पालितं च हरि चैव विदेहेभ्यः पिता ददौ ॥ १२॥ 
( उनके नाम इस प्रकार दै) सक्मेषुः पए्ुरुक्मः 
ज्यामघः पाटित ओर हरि ! उनके पिता पराजित्‌ने पाल्ति 
ओर रिक विदेह देशका पालन करनेके ल्यि वहोके राजाको 
देदियाथा॥ १२॥ 
स्फमेषुरभवद्‌ राजा पृथुरुक्मस्य संधितः। 
ताभ्यां प्रनाज्ितो राज्पराञ्ज्यामघो ऽवस्दाश्चमे ॥ १६॥ 
रुक्मेपु प्रथुरक्मका आभ्य लेकर राजां वन गया भाः 
उन दोननि ज्यामघको. राज्यसे निकार दिया; तव अ्यामध 
आश्ममे रहने खगा ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तः स वनस्थस्तु बाह्यणैश्चावयोधितः । 
जिगाय रथमास्थाय देशमन्यं ध्वजी रथी ॥ १७॥ 


वह ८ वृद्ध होनेसे ) शान्त हौकर वनमे पड़ा रहता थाः 
धरतु ब्राह्मन तप आदिक द्वारा उसको वख्वान्‌ बना दिया; 


तव रथी ज्यामघने एक ध्वजावकले रथम बठकर एक दूसरे ` 


देशको जीत छिया } ४ ॥ 


न्दाक्रूलमेकाकी नगरीं खकत्तिकावतीम्‌ 1 
ऋक्षवन्तं गिरि जित्वा श्युक्तिमत्यासुवास सः ॥ १५॥ 
उसने अकेले ही नर्मदाके किनकी अक्तिकावती नगरी 
ओर र्वान्‌ पर्बतको जीतकर शक्तिमतीपुरम अपना 
निवास-खान वनाया ॥ १५ ॥ 
ल्यामधस्याभवद्‌ भाया शैव्या बलवती सती । 
अपुत्रोऽपि च राजा स नान्यां भार्यामविन्दत ॥ १६॥ 
ज्यामघकी भार्या सती दव्यां बड़ी वल्वती थी, इस- 
स्यि ज्यामघने पुत्रहीन होनेपर भी दूसरा विवाह 
नही किया | १६॥ 
तस्यासीद्‌ विजयो युद्धे त्र कन्यामवाप सः। 
भार्यामुवाच संघस्तः स्युषेति स नरेश्वरः ॥ १७॥ 





उसने एक युद्धम विजय होनेपर एक कन्या प्राप्त की) 
उस नरेश्वरे उरकर अपनी भायासि उस कन्याको स्तुषा 
( पु्रवधू ) कह दिया ॥ १७ ॥ 
पतच्छुत्वाव्रवीद्‌ देवी कस्य चेयं स्युषेति वै। 
अघ्रवीत्‌ तदुपश्रुत्य ज्यामघो राजसत्तमः ॥ १८॥ 
यह शुनकर पत्नीने पूछ--प्यह॒क्छिकी पुचवधू 
है ¢ तव राजसत्तम ज्यामघने प्रतिज्ञा करके कदा-- ॥ १८॥ 
यस्ते जनिष्यते. पुत्रस्तस्य भायोपदानवी । 
उग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः सा व्यजायत । 
पुं विवरमं सुभगा शैब्या परिणता सती ॥ १९॥ 
` ततरे जो पुत्र उलन्न दोगा, यह उपदानवी कन्या उसकी 
माया होगी । उस उपदानवी कन्याकी उग्र तपस्माके प्रभावसे 
सौभाग्यवती रोव्याके वृद होनेपर भी उसके विदर्भं नाम्रका 
एक पुत्रे उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ 
राजयुष्यां तु विद्वांसौ स्वुषायां क्रथकौरिको । 
पश्चाद्‌ विदभों ऽजनयच्छररौ रणविशारदौ ॥ २० | 
तदनन्तर बिदर्भने उस राजकरुमारसे शूरवीर ए 
रणविशारदः क्रथ जर कौशिक नामके दो विद्वान्‌ पुत्नीकि 
उत्यन्न किया ([ २० ॥ 
खोमपादं दतीयं त पुं परमधार्मिकम्‌ । 
खोमपादात्मजो बश्चुराहतिस्तस्य चात्मजः ॥ २९ ॥ 
तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्रको 
भी उत्पन्न करवा! छोमपादके पुत्र बभ्रु हुए ओर उनके यत्र 
हए. आहति ॥ २९ ॥ 
आहतेः कौश्लिकर्येव विदान, परमधार्मिकः । 
चेदिः पुत्रःकौशिकस्य तस्माच्चैया पाः सताः॥२२॥ 
आहतिके पुत्र कौरिक हए बे विद्वान्‌ ओर परम 
धार्मिक ये । कोरिकके पुत्र चेदि हुए, इस कारण . उनके 
वंशके राजा चै कलते है ॥ २२॥ 
भीमो विदर्भस्य खतः छुन्तिस्तस्यारमजो ऽभवत्‌। 
ङन्तेधटसधतो जक्षे रणधृष्टः धरतापवाय्‌ । 
धष्ठस्य जक्लिरे शूराखयः परमधामिकाः ॥ २२ ॥ 
आवन्तश्च द्श्चा॑श्च बली विषहरश्च यः। 
दशाहस्य सतो व्योमा व्योम्ने जीमूत उच्यते॥ २४ ॥ 
विदर्भका ( चोथा ) पुत्र मीम हुमा, भीमके पुत्र कुन्ति 
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. हुए, न्तिके रणम टीठ यवं प्रतापचाय्‌ धृष्ट नामक पुत्र हुए 1 
ष्टके शूरवीर एवं परम धार्मिक आवन्त, दद्द ओर 
वलवान्‌ विषदर नामक तीन पुर उन्न हुए । दादे पुत्र 
व्योम हुए ओर व्योमके पुत्र जीमूत हए. ॥ २२-२४॥ 
षूवपुभो इृ्तिस्तस्य भीमरथः छतः । 
अथ भीमरथस्यासीत्‌ पुञो नघर्थस्तथा ॥ २५॥ 

जीमूतके युत वदति ओर उनके पुत्र मीमरथ हण; 
भीमरथके पुत्र नवरय हुए 1 २५ ॥ 
खस्य खासीद्‌ दृकारथः श्तुनिस्तस्य चात्मजः 1, 
स्मात्‌ फरम्भः कारम्भिदेवरातोऽभवन्द्रपः॥ २६॥ 


नवरथके पुत्र दडारय हए ओर द्स्थके पुत्र शकुनिं 
हुए 1 शद्निके पुत्र करम्भ हए ओर करम्भके पुत्र राजा 
देवरात दए ॥ २६ ॥ 
देषश्चो ऽभवव्‌ खस्य दैवक्षत्रिर्महायदाः 1 
देवगर्म॑समो ओष्ठे देवक्षघरस्य नन्दनः ॥ २७॥ 
मधूनां वंशषद्‌ राजा मधुर्मधुरवागपि 1 
मघोर्जेऽथ वैदर्भ्या पुरो मरवसास्तथा ॥ २८ ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ दिवश 





देवरतकरे पुत्र देवक्षच हुए । देवश्नत्रक्रो आनन्द देनेवाले 
महायशस्वी दैवकषत्रि दए, वे देवता्ओकरि वालके समान 
तेजस्वी थे | उनका नाम मधु थाः उनकी वाणी भी मधुर 
यी, वह्‌ मधुरवदाके प्रवर्तक रजा थे । मधुक वैदमीसे मरुवस 
मामके पुने उत्पन्न हूए | २७-२८ ] 


आसीन्मरुवसः पुत्रः पुरुदयान्‌ पुख्योचमः। 
मघुज॑क्षेऽय वैदर्भ्या भद्रवत्यां क्रूदः ॥ २९॥ 
पे्वाकी चाभवद भाय सत्त्वास्तस्यामजायत 1 
सत्वान्‌ सर्वगुणोपेतः सात्वतां कीर्तिवर्धनः ॥ २० ॥ 


मस्वेखकरे पुत्र पुरुषोत्तम पुखद्रान्‌ हुए । उर्दीकि 
विदर्म-राजकुमारी मद्रवतीसे कुख्वंशकी वृद्धि कसेवाल 
मधु नामक युर हुजा ओर इष्वाकुवंशकी भार्यासि सत्वान्‌ 
नामक पुत्र उत्पन्न हआ । सचान्‌. शर्वगुणसम्पन्न थे ओर 
अपने वंशम खात्चर्तोकी कीर्तिको बदानेवाठे ये | २९-३०॥ 


मां विख विषाय ज्यामघस्य मष्टात्मनः। 
युज्यते परया कीत्यी प्रजावांश्च भवेश्नरः ॥ ३१ ॥ 


मनुष्य महात्मा ज्यामवक्रे इस वंदाका पस्चिय प्राप्त कर 
परम कीर्तिं पाता ह ओर संतानवान्‌ हौ जाता है | ३९ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिकुभगे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि षटूर्रिदोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


स प्रफार श्रीमहामार्त खिकभाग रणिद अन्तत हरिवंश परवमे ( व्यामघेके वंशकरा वर्णनवरिपयफं १ 
छतीव भव्याय पूरा हुमा ॥ २६ ॥ 


= 8 का--{- 


सप्रिय [क्‌ ऽध्याय ६ 
वभरुवंशका चरणन 


वैग्रम्पायन उवाच 


खरवतात्खकत्वसम्पक्नाय्‌ कौशल्या खपुवे खतान्‌। 
, भजिनं भजमानं च दिव्यं देवादृधं दपम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्धकं च महाबाहुं शूष्णि च यदुनन्दनम्‌ । 
वेषां विसखगौश्वत्वारो विस्तरेणेष चन्द ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय | सत्वान्‌ उपनाम- 
वाले सतवते कोरल्याने मजिन भजमानः दिव्य राजा 
देवाब्रधः मदामुज अन्धक ओर यदुनन्दन इृष्णि नामक ` 
सस्वसम्पन्न पुत्रको उत्पन्न क्रिया ! उनके चार वंश चके; 
उनको आप विस्तापूर्वक सुनिये ॥ १-२॥ 


भजमानस्य खंजय्यौ वाष्टकाथोपवाहयका 1 
आस्तां भयं तयोस्तस्माज्यकषिरे बहवः खुताः ॥ २ ॥ 

मजमानके खञ्धयकी पुरी वह्यका ओर उपवाह्यका 
नामवाखी दो छिर्यो थीं । उने उसके बहुतसे पु उत्पन्न 
हुए ॥२३॥ 


मिश्च क्रमणश्चैव . धृष्टः शूरः पुरंजयः । 
पते वाह्यक्टञ्जय्यां भजमानाद्‌ वज्रे ॥ ४ ॥ 


भजमानके खज्ञयकी पुत्री बराह्यकासे कृमि, क्रमणः 
धृष्ट, छर ओर पुरंजय नामक पुत्र उन्न हुए ॥ ४ ॥ 


अयुताजित्सहस्नराजिच्छताजिश्वाथ दाशकः । 


हरिर्वक्षपवं ] 


स्तभिद्ोऽध्ययेः 
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उपवा्यकष्ट्य्यां भजमानाद्‌ विजक्षिरे ॥ ५ ॥ 
उरन्दी मजमानके ख्यक दूसरी पुच्री उपवाह्यक्राते 
अयुताजित्‌, सदसाजित्‌, शतालित्‌ ओर दारक नामक पुत्र 
उन्न हुए ॥ ५ ॥ 
यञ्तरा देवाचृधो राजा चचार विपुलं सपः । 
दधुभोपितो । 
पुः सर्वगुणोपेतो मपर स्यादिनि निधितः॥ ६ ॥ 
यज्ञ करनेवाले राजा देवान्रधने भमेरे सर्वगुणसम्पन्न पुत्र 
होः इस निश्चयके साथ बड़ा भारी त्प किया ॥ ६ ॥ 
संयुञ्यातमानमेव्रं तु पणीश्चाया जलं स्पृशन्‌ 1 
सदोपस्पृ्वस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ७ ॥ 
वे सजा अपने चित्तमे ठेसा निश्चय करे पर्णाशा नदीके 
जल्मे खड़े होकर तप करते थे । अपने जल्मै सदा खड़े रहनै- 
वारे राजाका न्दने प्रिय करना चाद्या ॥ ७ ॥ 
चिन्तयाभिपरीता सा जगमिक्राभिनिश्चयम्‌ । 
कट्याणन्वान्नरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा ॥ < ॥ 
नाध्यगच्छत तां नारीं यस्यामेवंविधः खतः । 
जायत्‌ तस्मात्‌ खयं हन्त भवाम्यस्य सष्टवता॥ ९ ॥ 
उसको एेसी कौर खरी नदीं दीखीः जिसके द्वारा ेसा 
पुत्र उलन्न हो सके तच चिन्तासे व्यास होकर नदियेमि श्रेष्ठ 
पर्णाशाने उस राजाका कल्याण करनेके ख्ये एकान्तम यद 
विचार किया कि भमै ही इनकी सहचारिणी बन जा" ८-९ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विभ्रती परमं चपुः। 
वरयामास शपति तामियेष च स प्रभुः ॥१०॥ 
तदनन्तर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके 
राजाको वरना चाहा ओर राजाने भी उसको पल्मी बभौना 
चाहा ॥ १० ॥ 
तस्यामाधत्त गभं च तेजखिनपुदास्धीः। 
अथ सा दशमे मासि खघुवे सरितां वरा ॥ १९॥ 
पुत्रं सर्वेशुणोपेतं वभ्रं देवाेधान्डपात्‌। 
तदनन्तर उन महाषुद्धिमान्‌ राजने उस्म तेजसी ग्भ 
को स्थापित किया तत्र उस रनंदिर्योमिं श्रेष्ठ प्णासिने राजा 
देवादृधके वीर्ते दसवें महीनेमे सर्वशुणसम्पन्न वभु नामक 
पुत्रे उत्पन्न किया ॥ ११३] 
अत्र वंशे धुराणक्षा गायन्तीति परिश्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
शुणान्‌ देवावृधस्याथ कीतंयन्तो महात्मनः । 
मर । 4. ४ ५--“ 


यथैवाग्रे समं दुरात्‌ पदयाम च तथान्ते ॥ १३॥ 
सना दै करि इस वंके प्राचीन इतिहासो जाननेवाले 
लोग महात्मा देवाद़धके रुर्णोका इस प्रकार कीर्तन करते थे, 
'मेहात्मा देवाह्नधकौ हम जैसे दुर देदामे देखते ये, वैसे दी 
उनको समीपम देखते ये अर्थात्‌ उनको योगवलसे अनेक 
स्प धारण कर सर्वैन एक स्पर्मे विराजमान देखते 
ये ॥ १२-१३॥ । 
श्रः शरेष्ठो मलुष्धाणां देवेदेवाद्रधः समः। 
पष्िश्च षट्‌ च पुरुषाः सष्टस्नाणि च सप्त च ॥ १४॥ 
पते ऽम्तत्वं सम्प्राप्ता वश्र्ैवाच्रधावपि 1 
बभ्रु मनुम्योमे शरेष्ठ द ओर देवाद़ृध देवताफे समान ई 
सात हजार छठ पुर््षोसहित वभु ओर देबादृध अमृतत्वको 
ग्रत हो गये अर्थात्‌ संम्रामभूमिमे अपने प्राणोको स्यागकर 
अ्ह्मोकमे पर्टुच गये ॥ १४१ ॥ 
यज्वा दानपतिर्विदधान्‌ ब्मण्यः खुद्ढायुधः ॥ १५ ॥ 
कीर्तिमांश्च महातैजाः सास्वतानां महावरः। 
तस्यान्ववायः खुमहान्‌ भोजा ये मार्तिकावताः ॥ १६ ॥ 
राजा ब्रभरु दीनिर्येमि ष्ठः यक्ष करेवा, विद्वान्‌ 
ओर ब्राह्यणभक्त थे | उनके आयुधे बडे द्द्‌ ये। वे कीर्तिमान्‌, 
महातेजखी तथा सत्वतवंहियोमे परम शष्ठ थे। उन 
वभ्रुका वेरा बहुत बड़ा दैः मार्तिकावतमोजन उनकी दी 
संतरनेमिं दं ॥ २५.१६ ॥ 
अन्धकात्‌ कादयदुहिता चतुसेऽल्भतात्मजान्‌। 
कुर भजमानं च शमि कम्बलबर्हिषम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्धक्रसे काशिराज ( ददाश ) की पु्रीके दवार कुकुरः 
मजमानः शमि ओर कम्बल्वर्दिष नामक चार पुत् 
उन्न हुए ॥ १७ ॥ 
कुङरस्य तो धूष्णुशचष्णोस्तु तनयस्तथा । 
कपोतरोमा ` तस्याथ तैत्तिरिस्तनयो ऽभवत्‌ ॥१८ ॥ 
रके युत धृष्णु ओर धृष्णुके पुत्र कपोतरोमा 
हपट तथा उनके सुच तैत्तिरि हुए ॥ १८ ॥ 
जक्षि .नवैसस्तस्मादभिनित्‌ ठ पुनर्वसोः । 
तस्य वे पु्रमिधुनं वभूवाभिननितः किल ॥ १९ ॥ 
तैत्तिरके युर पुनर्वसु हए, पुनवंसुक पुत्र अभिजित्‌ हु 
उन भमिनितुके एक पुत्र ओर एक पु्री-ये दो जुढ्वो 
संताने हुई, एेसी वात सुनी जाती है ॥ १९ ॥ 
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आहुकश्चाहुकी चैव स्यातौ ख्यातिमतां वरौ । 

धमां चोदाहरन्त्यत्र गाथा प्रति तमाहुकम्‌ ॥ २० ॥ 
ख्यातिप्रा्त लोग श्रे वे दोनों आहुक ओर आहूकीके 

नामसे प्रसिद्ध हुए । एन आहुकके सम्बन्धे ( मनुष्य ) इस 

गाथाक्रो गाया करते  ॥ २०॥ 

दवेतेन परिवारेण किशोग्प्रतिमो मष्टान्‌ । 

अदीतिचर्मणा युक्तः स दपः प्रथमं यजेत्‌ #॥ २१॥ 
वह तसण परोढेके समान उत्साष्टी राजा जब्र अपने विश्य 

परिवारे साथ चलते ये, तच उनके ( काठके चने) साज- 

षिदामनको अस्सी मनुष्य उठाया करते ये ॥ २१९ ॥ 


नापुश्रवान्‌ नाशतदो नासश्स्लश्चतायुपः। 
नाद्युद्धकमी नायज्खा यो भोजमभितो यजेष्‌ ॥ २२॥ 


उन भोजके साय उर पेरकर चठ्नेवलठे रोगि णे 
कोई नदी था, जो पुत्रहीन दौ अथवा सैकटंकी दक्षिणा 
देनेवाल न हौ अथवा सेकर्ढो-खदलो वर्याकी आयुबष्छ न 
दो अथवा अशुद्ध कमं करनेवाद्म हो तथा यश करने- 
वालानष्टो॥२२॥ 


पूवैस्यां दविरि नागानां भोजय्येत्यद्मोदनम्‌ 1 
सोपासङ्गाटुकपौणां ध्वजिनां सवरूथिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
रथानां मेघप्रोषार्णां सदस्राणि टदीव तु । 
रूप्यकाञ्चनकष्चाणां सहस्राणि दश्चापि च ॥ २४॥ 

पवं-दिशा्मे राजा भोज ( आहुक ) का अमिनन्दन 
करनेकरे व्यि ्चोदी ओर सोनेकी सौकटठेति येपि जानेवले 
दस हजार हाय आते थे तया उपासद्घ ( घुभा )› अनुकं 
( रथकरे नीचेका काष्ट ) ओर वरूथ ( रथत्राण कवच ) वलि 
एवं मेरवोक्री मेति घोष करनेवले ध्वजाधारी दस हजार रथ 
उनक्रा सखागत करनेके व्यि अते ये ॥ २३-२४॥ 


तावन्त्येव सष्टस्राणि उत्तरस्यां तथा दिशि 1 
आ भूमिपालान्‌ भोजाः खादुपतिष्टच्किद्धिणीकिणः।॥ २५॥ 


उतने ही हजार र्थ ओर हाथी उत्तर तथा अन्य 
दिदार्मिं भी राजा आहुकका अभिनन्दन कसनेके य्ि आति 
ये । मोजवशी यादव सव्र सामरन्तोको वर्म करके आहूककी 
उपासना करते थे } राजा आहुकने उन सवके रथ सोनेकी 
परयो -्धूुरर्थोवाटे वनवा दयि ये ॥ २५॥ 


ीमष्टाभारते विरामे 


[ हरिं 


गाषकीं चाप्यवन्तिभ्यः खसार दृदुर्धक्राः। 
आहुकस्य तु काद्वयायां ढौ पुत्रौ सम्बभूवतुः ॥ २६॥ 
देवकश्चोग्रसेनश्च दरेवपु्नसमावुभौ । 
अन्धकवंदिरयोनि आषटुककरी वदिन आहटुकीको यचन्तिक 
राजवंगर्मे ग्याद्‌ दी । आहुकके कायिराजकी पुरीम देवकुमारो. 
फे समान सुन्दर देवफ़ ओर उग्रमेन नामके दौ पुप्र 
उत्पन्न दुष्ट ॥ २६१ ॥ 
देवफस्याभवन्पुत्रा्चत्वारसिदश्रोपमाः ॥ २७ ॥ 
देववायुपदेवश्च शखदरैवो देवरक्षितः। 
देवकके देवकरमारो-भमे देवान्‌ उपदेव, सेव ओर 
देवरध्ित नामफे चार पुत्र ये ॥ २७१ ॥ 
कुमायः सप्त चाप्यासन्‌ वसुदेवाय वा ददौ ॥ २८ ॥ 
देवकी श्रान्तिद्रेवा च सुद्रेवा द्रेवरक्षिता। 
दृकरेव्युपदेषी च सुनासी चैव सप्तमी ॥ २९॥ 
उर्दि देवकी, गान्तिदेचः सुदेवाः देवरक्षिनाः वृकदेवी; 
उपदेवी ओर सातवीं सुनासी--प प्रकार सात युर र्थी; 
देवकने उन सवका विवाद वसुद्रैवजीफे साथ कर्‌ दिया था॥ 
नवोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कंसस्तु पूर्वजः। 
न्यग्रोधश्च सुनामा च कडकः धारकः भूमिपः ॥ ३० ॥ 
राष्पाखोऽथ उतञ्खरनाधृष्िख् पुष्टिमान्‌ । 
तेषां सखसारः पञ्चा ऽऽसन्‌ कसा कंसवती तथा॥ ३१॥ 
स्छननू राष्पाटी च कदा चैव वराद्रना । 
उग्रसेनः सदापत्यो व्याख्यातः कुकुसेद्धवः ॥ ३२ ॥ 
उग्रयेनके नो पत्रय; उनम कंस सव्रते वदा या] 
शोकरे नाम दस प्रकार ई-न्वमोधः सुनामा, कङ्कः सुभूमिप 
शङ्क राषट्ूपा, सुतनु, अनाधृष्टि ओर पृषटिमान्‌ । इनकी 
कंसा, कंसवती, सुन्‌, रटरपाटी ओर कदा नामकी पच 
सुन्दराद्री बनें थी । इस प्रकार ककुरवंभमे उच्न्न हुए 
उग्रेन ओर उनकी संतानका वर्गेन क्रिया गया ॥३०-३२॥ 
कुक्राणामिमं वंशं धास्यन्नमितौजसाम्‌ । 
आत्मनो विपुर वंशं प्रजावानाप्लु्ान्नरः ॥ २३२ ॥ 
जो मनुप्य इन अमिततेजती कुङ्रोके वंशका वर्णन 


सुनता है, वह संतान पाता दे तथा उसके वंदकी वही द्धि 
होती दै ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमदयाभारते लिरूभगे इरिबदो हरिवंदापर्वणि सर्विशोऽध्यायः ।; ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामास दिरूभाग इिरंरके भन्तपैत इिनशपवेने ( बजुवश-चर्णन-विषयफ ) सती भष्याय पूरा हुम। ॥ ७ ॥ 





हरिवंशपवं ] 


यष्टतिदये ऽध्यायः 
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अष्टत्रिरोऽध्यायः 
भजमानके वंशका वर्णनं ओर स्यमन्तकपमणिकी कथा 


वैद्यम्पायन उवाच 
भजमानस्य पृ्रोऽथ रथमुख्यो विदुग्थः। 
राजाधिदेवः श्ुरस्त विदुरथसुतोऽभवस्‌ ॥ १ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! अन्धकपुच मजमान- 
के रथिरयोमिं मुख्य विदूरथ नामक पत्र हुआ । विदूरथके पुत्र 
शूरवीर राजापिदेव हुए ॥ १ ॥ 
राजाधिदेवस्य सुता अक्षरे वीय॑वत्तराः। 
दन्तातिदचवछिनौ शोणाश्वः दवेत वाहनः ॥ २ ॥ 
शमी च दण्डदामी च दण्डशाचुश्च शश्रुजिव्‌ 1 
भवणा च विष्ठा च खसारौ सम्बभूवतुः ॥ २ ॥ 
राजाधिदेवके वर्वान्‌ दन्त ओर अतिदत्तः शोणाश्वः 
देतवाहनः शमी, दण्डशर्मा, दण्डरात्रु ओर शत्रुजित्‌ नामक 
परम लवान्‌ पुत्र उ्यन्न हुए. ओर श्रवणा तथा विष्ट 
नामकी दो कन्र्पे हुई थी || २-३ ॥ 


शमीपुष्ः प्रतिक्षत्रः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः। 
खयंभोजः खयंभोजाद्धदीकः सम्बभूव ह ॥ ४ ॥ 
शमीके पुत्र प्रतिक्षते हुए) प्रतिक्षत्रके पुत्र खयंमोज 
ओर खयंभोजके पुत्र दीक हुए. ॥ ४॥ 
तस्य पुरा चभूवुहिं सवं भीमपराक्रमाः । 
छृतवमाध्रजस्तेषां शतधन्घाथ मध्यमः ॥ ५ ॥ 
दीकके सभी पुनर भयंकर पराक्रमी थे, उनर्मे कृतवर्मा 
ससे पले उसन्न हुए. ओर शतधन्वा उनके मद्चरे पुज ये॥ 
देवपे्वचनात्‌ तस्य भिषग्‌ वैतरणश्च यः। 
खुदान्तश्च विद्‌ान्तश्च कामदा कमदन्तिका ॥ ६ ॥ 
देवि ' चवनके वचनसे शतघन्वाके भिषक्‌; वैतरणः 
खदान्त एवं विदन्त नामक चार पुन्न उत्पन्न हुए तथा 
कामदा ओर्‌ कामदन्तिका नामकी दो पुनर्यो उत्पन्न दु ॥ 
देववांश्चाभवत्‌ पुत्रो विद्वान्‌ कम्वरुवर्दिषः। 
असमीजास्तथा वीरे नासमौजाश्च ताबुभौ ॥ ७ ॥ 
(अन्धकरपुत्र ) कम्ब्रख्र्हिपके पुत्र विद्वान्‌ देववान्‌ हु 
तया वीर असमौजा तथा नासमोजा नामक दो पुत्र 
मोर हृष्ट ॥ ७ ॥ 


अजातयुध्राय तान्‌ प्रदद्ाघखमोजसे 1 
खद चाखरूपं च छष्णमित्यन्धकाख्रयः ॥ < ॥ 


अन्धकके ( कुकुर आदिके अतिरिक्त › सुद्र, चाररूप 
ओर कृष्ण नामके तीन पुत्र ( ओर ) ये । अन्धकने उन 
तीनौँ पुर्बोको पुचरहीन असमीजाको दे दिया ॥ ८ ॥ 


पते चान्ये च बहवो अन्धकाः कथितास्तव । 
अन्धकानामिमं वंशं धारयेद्‌ यस्तु नित्यशः ॥ ९ ॥ 
आत्मनो विपु वंदा रभते नार संशयः । 


इनका तथा भर मी वहुत-से अन्धकवंरी राजार्ओका 
आपसे वणेन कर दिया । जो पुरुष नित्यपरति अन्धक्तौके इस 
वंशाका वर्णन सुनता हैः उखका वंश अति षिस्वृत दो जाता है, 


, इसमे ङुछ संदेह नदीं दे ॥ ९६ ॥ 


गन्धाय चैव माद्री च क्रोष्टुभार्ये बभूवतुः ॥ १० ॥ 
गान्धारी जनयामास अनमिन्नं महाचलम्‌ । 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततो तै देवमीदुषम्‌ ॥ १९॥ 


यदुपुत्र क्रोष्टके गान्धारी ओर माद्री नामकी दो मायि 
यीं । गान्धारीके पुश्र महाबली अनमित्र हए तथा माद्रीके पुत्र 
युधाजित्‌ ओर देवमीद्वान्‌ हुए | १०-१९ ॥ 
अनमिश्रममिघ्राणां जेतारमपराजितम्‌ । 
अनमिश्रजधतो निष्नो निष्नतो दो बभूवतुः ॥ १२ ॥ 
प्रसेनश्चाथ सज्राजिच्छघ्ुसेनाजितावुभौ । 


अपराजिते अनमिन् शत्ुर्ओको जीतनेवाठे थे } अनमिच- 
के पुर निघ्न हपट निष्के प्रसेन ओर सघाजित्‌ नामके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए, वे दोन यात्रुर्योकरी सेनार्ओंक्तो जीतने- 
बले थे॥ १२१ ॥ 
प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्त्या महामणिम्‌ ॥ १२ ॥ 
दिन्यं स्यमन्तकं नाम समुद्धादुपर्ब्धवान्‌ । 
तस्य सत्राजितः खयः सखा प्राणसमो ऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्वास्कापुरीम असते समय प्रेनकेः स्यमन्तक नामकी 


दिन्य मणि समरदके तयपर परम्परासे प्राप्त हुई थी । प्रसेनके 
मारं सताजितके सूर्यनारायण प्राणके समान प्रिय मि ये ॥ 


१३२ 


~~ 


स कदाचिन्निशापाये रथेन रथिनां वरः । 
अव्धिक्रूढसमुषस्पष्टुमुपस्थातुं ययौ रविम्‌ ॥ १५ ॥ 

रथिर्यमि श्रेष्ठ सत्राजित्‌ एक समय रानि बीतनेषर स्ञान 
प्वं सूर्योपस्यान करनेकरे लि समुद्र-तटपर गये ये ॥ १५ ॥ 
तस्योपतिष्टतः सूयं वित्रख्वानश्रवः स्थिदः। 
अस्पष्टमूर्विर्भगवांस्तेजोमण्डलवान्‌ प्रभुः ॥ १६॥ 
अथ राजा विवखन्तसुवाच सितम्रभ्रतः। 





वे सूर्योपस्थान कर रहे थे कि इतनेमे सूर्यनारायण उनके 
सामने आक्र खेदो गये । उख समय सर्वशाक्तिम्पन 
भगवान्‌ सूर्यदेव अपमे तेजस्वी मण्डलके मध्यमे विराजमान ये 
इस कारण उनका रूप स्प नद दीख रदा था । उस समय 
राजाने अपने सामने खड़े हुए भगवान्‌ सूर्यसे कदा-- १६१] 


यथेवं व्यो पदयामि सदा त्वां ज्योतिपाम्पते ॥ १७॥ 
तेजोमण्डलिनं देवं तथैव पुरतः स्थितम्‌ । 


को विशेषोऽस्ति मे स्वन्तः सख्येनोपागतस्य वै ॥१८॥ 


ध््योतिर्मय ग्रह आदिके स्वामिन्‌ | मै आपको जैसे 
नित्यप्रति आकारा देखता हः वैसे दी मँ आपको तेजका 
मण्डल धारणक्रर अपने सामने खढ़ा हुआ देख रहार तो 
फिर आपजो मेरे पास मित्रतावशा पधे, इसमे विदोप्रता 
क्या हूरई १ ॥ १७-१८ ॥ 
पतच्छ्रुन्वा तु भगवान्‌ मुप्रिरत्तं स्यमन्तकम्‌ । 
खकण्ठाद्वसुच्यैव पक्रान्ते भ्परस्तवाम्‌ त्रिभुः ॥ १९ ॥ 
इतना सुनते दी प्रथु सूर्धनारायणते अपने कण्ठसे 
मणिरत्न स्यमन्तकरक्रो उतारकर एकान्तम अत्षा सख 
दिया ॥ १९॥ 
ततो विग्रहवन्तं तं दद्रक्षं भूपतिस्तदा । 
परीतिप्रानथ वं दृष्ट सुहत रतवान्‌ कथाम्‌ ॥ ८० ॥ 
तव राजा स्पष्ट अवग्र्वोवाठे सूर्यनारायणकरे शारीरको 
देखकर प्रसन्न हुए ओर उन्हौनि सूर्यनारायण साथ पुहूर्त- 
मर ( दो घड़ी ) तक वार्तारूप क्रिया ॥ २० ॥ 
तमपि रस्तं भूयो .चिषखन्तं ख सघजित्‌ । 
खोका्चद्धासयस्येतान्‌ येन त्वं सततं प्रभो । 
वपरैवन्प्णिरत्नं मे भगवन्‌ दातुमर्रसि ॥ २१ ॥ 
वातचीत करने अनन्तर जत्र सूर्यनारायण फ़िर चट्ने 
कफो, तव सत्राजित्‌ने उनसे कदा-'मगवन्‌ ! आप जिघते सद्रा 


श्रीमहाभारते लि्धभपतो 


[ द्वये 


इन तीनो छोकोको प्रकायित करते रदते & उस्र स्यमन्तक. 

मणिको सुस्ने दे दीन्यिः ॥ २१॥ 

ततः स्यमन्तकमणि दन्तवांस्तस्य भास्करः । 

स॒ तमावद्ध्य नगरीं प्रविवेश महीपतिः ॥ २२॥ 
तव सूर्यनारारणने वह श्यभन्तक-मणि उन्दँ दे दी ओर 

राजाने उसे बोधकर नमम प्रवेद क्रिया ॥ २२॥ 

तं जनाः पर्यधावन्त सूयां ऽयं गच्छतीति ह । 

पुं विस्प्ापचित्वा च राजा त्वन्तःपुरं ययौ ॥ २३॥ 
तवतो मनुप्य धेसूर्यजा रहैर्हैः कहते हुए उनके 

पीछे दौदे । इस प्रकार नगरीको विसित करते हए वे गजा 

अपने रनवाषरम चे गये ॥ २३ ॥ 

तत्‌ भ्रसेनजितं दिव्यं मणिरनं स्य्नन्तकम्‌ । 

ददौ भ्रात्रे नरपतिः परेम्णा सत्राजिटचमम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर राजा सत्राजित्‌ने मणिरयं रतनरूप वह दिव्य 

खमन्तरक-मणि प्रेमके कारण अपने भाई प्रतेननितूको दे दी॥ 

स मणिः स्यन्दते सुफमं चृष्ण्यन्धकनिवेदाने । 

कालवर्षी च पञजन्यो न च व्याधिभयं भूत्‌ ॥ २५॥ 
वद मणि जिस वृष्णि ओर अन्धकङ्कुलवालेके धर्म रहती 

थीः उसके यहो वह सुवर्णकरी वर्षां करती रदती थी । उस 

देग्ने मेध समयप्र वर्षा करते थे ओर वर्ह व्याधिका मय 

भी नदीं होता था ॥ २५ ॥ 

छिप्ां चक्रे प्रतनु मणिरत्ने स्यमन्तके । 

गोविन्दो न च ल्लेभे शक्तोऽपि न जार सः ॥२६॥ 
शरीकृप्णते प्रसेनजितूसे मणिर्येमिं रनके समान वह 

दिग्य मणि स्यमन्तक लेनी चाही; परं उसने न दी | 

श्रीकृष्ण यद्यपि समं थे, तथापि वह मणि उन्दने बलमूर्क 

न्दी छीनी ॥ २६ ॥ 

कद्‌चिन्भुगयां यातः भरसेनस्तेन भूपितः । 

स्यमन्तकरृते सिदाद्‌ वधं प्राप चनेचसात्‌ ॥ २७॥ 
ग्रेन एक खमय उस मणिसे विभूषित टोकर रिक्रार 

खेलने गये ओर मणिके कारण ही वनम विचरण करनेवाके 

सिंहके द्वारा मारे गये ॥ २७ ॥ 

अथ सिहं प्रधावन्तचक्षरजो महदावदछः। 

निहत्य मणिरत्नं तदादाय विलमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महावली ऋऋृल्राज जाम्ब्रवानने उस दौडते 


हरि्वंशपयं ] 


अषनिन्तो.ऽत्पप्रः 


१३ 





जक 


हृषः तिकको मार डा ओर उस मणिरत्ने छेक वे अपने 
व्रि ( गुफा ) म धुख गये ॥ २८ ॥ 


न 


तते वृष्ण्यन्धकाः छृष्णं प्रसेनवधकारणात्‌ । 
रार्थनां वं मणेदद्भ्वा स्वं एव शशङ्किरे + २९ ॥ 
उस समय प्रसेनके मरे जनेसे सभी दृप्णि ओर 
अन्धकोने यह समञ्च किं श्रीङृष्णने सत्राजिसूे मणि 
मोगी थी; अतण उन्दनि दी उसको मार डाला दोगा॥ 
स शाङ्न्धमानो धमौरपा नकार वस्य कक्ष्यः । 
आदरिष्ये मणिमिति प्रतिक्षाय वनं ययौ ॥ ३०॥ 
यद्यपि उन्दनि यद कार्यं नहीं कियाथा, फिर भी 
उन धर्मात्मापर एेसी दका कीजा रही थी; अतएव 
प्म मणिको लगा यह परति्चा करके वे वनको 
चले ॥ ३० ॥ 
यप्र प्रसेनो सृगयामाचरत्‌ तत्र चणष्यथ । 
प्रसेनस्य पं ग्य ॒पुरुपैराततकारिभिः ॥ ३१ ॥ 


उर्ोनि विश्वासी मनुर्योसे जर्हौ प्रसेनने शिकार खेला 
था, वरहो उनके वैरोके चिका पता लगाया ॥ ३१ ॥ 


ऋक्षचन्तं गिरिवरं विन्ध्यं च गिरिमुत्तमम्‌ । 
अन्वेषयन्‌ परिश्रान्तः स ददं महामनाः ॥ ३२॥ 
उन चिरे सहारे खोज ख्गाते-ल्गाते जव महामना 
श्रीङृण्ण थक्र गये तव उन्होने ऋक्षवान्‌ ओर विन्ध्य 
नामक श्रे पव॑तोको देखा ॥ ३२ ॥ 
सादवं हतं प्रसेनं वे नाविन्दच्चेच्छितं मणिम्‌ 1 
अथ सिंहः प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरतः ॥ ३२ ॥ 
च्ृक्षेण निहतो दृष्टः पदैरश्षश्च सचितः । 
पद्ैरन्वेषयामास शृहासृश्चस्य माधत्रः ॥ ३४ ॥ 
्रकरणने बर्हो प्रतेनको ओर उसके घोडेको मरा 
हुआ पाया; परंतु जिसकी उनको इच्छा थीः वह॒ मि 
उन्द वहां नदीं मिली । तदनन्तर प्रसेनकी खाशसे थोड़ी 
दूरपर ही रीच्छरे द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हे पड़ा हा 
दीखाः मारनेवलिके पैरौसे य पता चलता या किं यह 
रीछ या । तदनन्तर माधवने रीखके पदवचिद्घोसि रीछकी 
गुफाको द्द्ना आरम्भ किया ॥ ३२-३४ ॥ 
महत्युक्षविले वार्ण शुधाव प्रमदेरिताम्‌ । 
धान्या कुमारमादाय सुतं जास्व्वतो सूप 1 
्रीडापयन्त्या मणिना मा योदीरित्यथेरिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 





राजन्‌ | उस समय श्रीकृप्णने ( रके तिलके पृस 
प्न्रेपर ) पक च्छक वाण सनी । उक्र सूप 
कि धाय जाम्ववानुक्रे वाख पुरक छेकृर्‌ मणि छिखाती 
ई उससे कह रदी थीः दू रो मत ॥ ३५ ॥ 
घात्युवाच 
सिः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । 
खुङुप्रारक मा योदीस्तव येष स्यमन्तकः ॥ २६ ॥ 
धाय कह री थी-मेरे खना ! सिंदने प्रसेनकरो 
मार डालर ओर िंहको जाम्बवान मार डाल; अवतर 
रो मतः यह्‌ स्यमन्तक मणि अवतेरीद्ीरै)॥ ३६॥ 
खुन्यक्तीरुतशब्दुस्तु तूष्णीं षिलमथावि्त््‌ । 
रविश्य चापि भगवांस्तम॒श्षषिटमञ्जसा ॥ ३७॥ 
स्थापयित्वा विलद्वारि यदूह्य्द्रिना सह । 
शाङ्गघन्वा विरस्थं तु जाम्बवन्तं ददश्शं ह { ३८ ॥ 
अव्र धायकी वात उन्दने स्पष्ट सुन खी; तव भगवुल्न 
ने बलरामृको तथा यादर्वोक्रो तो गुफाके द्वारपर खडा कर 
दिया ओर खयं मौन दरोकर सीधे व्रिल्मे जा पुमे | दघ 
प्रकार शाङ्गघनुषधारी भगवानने रुफर्मि आगे बद्कर 
जाम्बवानूको देखा ॥ ३७-३८ ॥ 
युयुधे गसुदेवस्तु विखे जाम्बुबता सह । 
याहुभ्यामव गोविन्दो दिवसानेकपिशतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वसुदेवनन्दन गोविन्द जाम्बवान साथ अपनी भुजा- 
असि ही इक्कीस दिनतक विस्म युद्ध करते रदे ॥ ३९॥ 
पविष्ट तु बिं कृष्य बठदेदपुरःसखूगः । 
पुरीं दारबतीमेत्य हतं रष्णं न्यवेदयन्‌ ॥ ७० ॥ 
शरीड्प्णके विले प्रवेद करलेके वाद ब्रूत दिनक 
न छै्रनेपर ब्रस्देव आदिन द्वासकामे जाकर कहा क्ति 
श्रीकृष्ण मारे गये ॥ ४० ॥ । 
वासुदेवस्तु लिर्जित्य जाम्बवन्तं महावलम्‌। 
भेजे जाम्बधर्त्री कन्यामरष्रजरथ सम्मतम्‌ । 
मणि स्यमन्तकं चैव जग्राशात्मविद्युद्धये ॥ ४१॥ 
( उधर ) शरीकृम्पाने महाबली जाम्ब्वानको जीतकर 
ऋरक्षराजकी प्यारी पुत्री जाम्बवततीसे विवाद किया श्नौर 


अपनी लि््रध्रता सिद्ध करलेक्रे स्रि स्यमन्तकमणिको मी 
ठे च्यि॥»१॥ 


१२३४ 


अनुनीयक्ष॑सजानं निर्ययौ च सदा विखात्‌। 
इारकामगमत्‌ रूप्णः धिया परमया युतः ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण जाम्बवानूसे अनुनय-विनव करके 


विटे निकट अवि ओर परम खोमा पाते हुए द्वारकाको चल 
दिवि ॥ ४२॥ 


पवं स मणिमाहत्य विशोष्यात्मानमच्युतः। 

ददौ सत्राजिते तं॑वै सर्व॑साच्यतसंसदि ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ अच्युतने इस प्रकार मणिको यकर सव सात्वतो 

की सममे अपनी विद्ुद्धनाको प्रमाणित कर वद मणि 

सत्राजित्को दे दी ॥ ४३ ॥ 

पवं मिथ्याभिदपेलन र्ष्णेनामिश्रधातिना । 

आत्मा विद्योधितः पायाद्‌ विनिर्जित्य स्यमन्तकम्‌ ॥ 
श््रुनाराक श्रीकरष्णने इस प्रकार मिथ्या दोप्र॒ल्गनेके 

कारण स्यमन्तकमणिको जीतकर छानेके वाद अपने आपको 

निर्दोष सिद्ध कर दिया ॥ ४४ ॥ 

सघ्राजितो द्रा त्वासन्‌ भायौस्तासां शतं सुताः 1 

ख्यातिमन्तसख्रयस्तेषां भद्नकारस्तु पूर्वजः ॥४५॥ 

धी वातपतिक्ष्वैव उपस्ावांश्च ते धयः। 


सत्राजित्के दस मार्या यीं ओर उनसे सौ पुत्र हुए 
थे; उन्म तीन प्रसिद्ध ये; जिनमे स्वरसे वडा भङ्गकार था। 
८ दख ) वीर वातपति था ओर तीसरेका नाम॒ उपस्वावान्‌ 
था॥ ४५१ ॥ 
कुमार्यश्चापि तिखो वै दिवु ख्याता नराधिप ॥ ४६॥ 
सत्यभामोत्तमा खीणां वतिनी च डढव्ता । 
तथा प्ररापिनी चैव भार्या रृष्णाय तां ददौ ॥ ४७1 
राजन्‌ ! इसी प्रकार लि रलनखरूपा सत्यमामा, टद्‌- 
प्रतधारिणी बतिनी ओर प्रख्वापिनी-ये उनकी तीन पुर्यो 
थी, जो दिदा-विदिमार्थमिं प्रसिद्ध थीं । इनर्मेते उसने सत्य- 
मामाका विवाद श्रीकृप्णके खाय कर दिया ॥ ४६-४७ ॥ 
समासो भद्वकारस्य नारेयशछच नसोत्तमौ । 
जक्ाते गुणसम्पन्नौ विश्रुतौ रूपसम्पदा ॥ ४८॥ 
मङ्घकारके पुश समाक्च यर नारेय हुए, ये दोनों अपने 
स्य ओर गु्णेकि कारण मदीयं उत्तम माने जाते 
ये ॥ ४८ ॥ 
माद्रीपुध्रस्य जनेऽथ पृद्िनः पुरो युधाजितः । 
क्ति तनयौ पदनः श्वफल्कच्िघ्रकस्तथा ॥४९॥ 


थीमहाभार्ते खिकभागे 


[ हसिविंशे 








( अव क्रोष्ट्री छोरी रानी माद्रीके । पुत्र युधाजितूके 
वंशका वर्णन किया जाता है-~)माद्रीकुमार युधालितूके 
पुत्र पदिन हुए तया दिनके पुत्र श्वफल्क ओर चित्रक 
हए ॥ ४९ ॥ 
श्वफल्कः काडिराजस्य सुतां भायौमविन्दत । 
गान्दिनीं नाम तस्याश्च सदा गाः प्रद्दौ पिता॥ ५० ॥ 

श्वफल्कका विवाह कादिराजकी पुत्री गान्दिनीते हुमा था; 
इन गान्दिनीके पिता अपनी पूव्रीसे प्रतिदिन गोदान कराया 
करते थे ॥ ५० ॥ 
तस्यां जक्ते मषटावाहुः श्रुतवानिति विश्रुतः। 
अक्रूरे ऽथ महाभागो यज्वा विपुखदक्षिणः ॥ ५९ ॥ 

उन गान्दिनीसे यहभाग्यवान्‌ अक्रूरजी उत्यन्न हए, ये 

महावाहु अक्रूर गाच्के रूपम प्रसिद्ध येः इन्दौनि यज्ञ करके 
वद़ी-्ड्ी दक्षिण दी थीं ॥ ५१ ॥ 
उपासङ्गस्तथा महस दुसश्चारिमेजयः 
अविक्षिपस्तथोपेक्चः रशाघ्ुहा चरिमर्दनः ॥ ५२॥ 
धर्मेधृग्‌ यतिधमौ च गरघ्रो भोजो.ऽन्धकस्तथा । 


आवाहप्रतिवादौ च सुन्दरी च वराङ्गना ॥ ५३॥ . 
गान्दिनीके अक्रूरजीके अतिरिक्तं उपासङ्गः मदूरु, . 


शरदुरः अरिमेजयः अविक्षिप; उपेक्ष; शत्ुव्नः अरिमर्दनः 
ध्धृक्‌, यतिधर्मा, शध, भोज, अन्धकः आवाह ओरप्रति- 


वाह्‌ नामक पुत्र तथा वराङ्गना नामक्री उ॒न्दरी कन्याभी 


उत्पन्न हुई यी ॥ ५२-५३ ॥ 

विश्रुता साम्बमष्टिषी कन्या चास्य बक्ुधस । 

रूपयौवनल्म्पन्ना सर्वसत्त्वमनोहरा ॥ ५४ ॥ 
वे साम्बदेदाकी रानी प्रसिद्ध दैः इनकी सरूप-योवनते 

सम्पन्न एवं सव प्राणि्योक्रे मनक्रो मोदित करनेवाटी कन्याका 

नाम वसुन्धरा था ॥ ५४ ॥ 

अक्रुरेणोग्रसेन्यां तु खतो दौ कुरुनन्दन । 

भ्रसेनश्योपदेवश्च जक्षाते दंववर्च॑सौ ॥ ५५॥ 
कुखनन्दन ! अक्रूरे उग्रसेनीके द्वारा देवताकरे समान 

कान्तिवाठे प्रसेन ओर उपदेव नामके दो पुत्र उत्व हष 

ये ॥ ५५ ॥ 

चिघ्कस्थाभवन्‌ पुत्राः पृथुर्विपृथुरेव च 

अश्वप्रीबो.ऽश्ववाहुख सुादर्वकरगवेपणौ ॥ ५६॥ - 


हरिवंशपवं ] पकोनचत्वारिदो ऽध्यायः १३५ 


= 
अरिष्नेमिरण्वश्च खुधम धर्म॑मृत्‌ तथा सुबाहु ओर वहुबाहु नामक पुन्न हु ॥ ५६-५७ ॥ 
खुबाहर्वहवाहंश्च श्रविष्ठाश्रवणे चखियो ॥ ५७॥ इमां मिथ्याभिश्चस्ति यः कृष्णस्य समुदाहृताम्‌ । 

( अकूरजीके चाचा ) चिनकके श्रवणा ओर विष्ठा वेद्‌ मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशन्ति कदाचन ॥५८॥ 
नामकी दो धर्मपलिर्यो ्थीःउनसे पृथुःविपृथुःअश्वगरीवःअश्ववाहुः जो पुरुष श्रीकृष्णके इस मिथ्या कर्लककी कथाको 
सुपादर्वकः गवेषणः अरिष्टनेमि? अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्‌, पदता दै उसके श्चठे दोष कभी नहीं रुगते | ५८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिशे हरिवंशपर्वण्यश्तिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


हस्‌ प्रकारः श्रीमद्धमास्त द्िरूभाग दणिंश्के अन्तत हखिविरपवमे ८ स्यमन्तकमणिषो फथप्रिषयक ) 
अदस्व अच्याय पुरा हुआ ॥ ३८ \ । 











एकोनचलतवारिशोऽध्यायः 
खमन्तकमणिके कारण प्रसेन, सत्राजित्‌ ओर शतधन्वाका मारा जाना, बरदेवजीका 
दुर्योधनको गद्‌-विया सिखाना, अकरूरजीक श्रीकृष्णफो सणि देना 
ओर श्रीृष्णका पुन; अक्रूरको मणि रोया देना 


तैश्च म्फायन उवाच 


यत्‌ तत्‌ सघाजिते ष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

अदात्‌ तद्धास्थामास चश इतधन्वना ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजपि कते है-जनमेजय | ्रीकृष्णने सत्नाजित्‌- 

को जो मणिर्योमे रनखरूप स्यमन्तकमणि लौयाकर दीः वसु 

(अक्रूर) उसको शतधन्वाके द्वारा चुरवाना चाहने स्त ॥९॥ 

सदा हि प्रार्थयामास सत्थभामामनिन्दिताम्‌ । 

अक्रो ऽन्तरमन्वि्छन्‌ मणि चेव स्यमन्तकम्‌ ॥ २ ॥ 
मणि सुवर्णं देती थी, इस कारण उसको चाहते इण 

अकू अनिन्ध सुन्दरी सत्यमामाको मी सदा चाहते थे॥\ २ ॥ 

सत्राजितं ततो हत्वा शतधन्वा महाबलः । 

रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दन्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिन मोका पाकर महाबली शतधन्वने रान्न 

सवराजितको मारकर वहं मणि खाकर अन्गूरजीको दे दी ॥३॥ 

अकररस्तु ततो रत्नमादाय भरतर्षभ । 

(4 ४ 4 + (६ 

समयं क्रार्यांचक्रे नावेद्यो ऽदं त्वयेत्युत ॥ ७ ॥ 
भरतषभ ! उस समय अक्रूरे रन सकर रातधन्वि 


भति करा खी किं आप किंसीको यद न बतायं करि मणि 
मेरेपास ३॥ ४॥ 


“ चयमरभ्युपयास्यामः छृष्णेन त्वामभिद्रुतम्‌ । 


ममाद्य द्वारका सवौ वशे तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जव श्रीकृष्ण ( श्वश्यरफे वधे क्रोधे भरकर ) 
आपके पीछे पदेगे, तब दम भी आपके साथमे खद होकर 
लगे ! आजकर सारी द्वारका मेरे बशमे है, इसमे भाप इछ 
संदेह न समन्ते ॥ ५॥ 
हते पितरि दुःखातौ सत्यभामा .यशखिनी । 
प्रययौ रथमारुह्य नगरं | वारणावतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यशखिनी सत्यमामा पिताके मरे जनिपर बड़ी दुखी हुं 
ओर रथपर चदृकर हस्िनापुरको चरी गर्यी ॥ ६ ॥ 
सत्यभामा ठ तद्ढृत्तं भोजस्य शतधन्वनः 
भवैनिवेद्य दुःखातौ पादर्वस्थाश्रूणयवर्तयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वहो दुखिया सत्यभामाने अपने पतिसे भोजवंशी रतधन्वा- 
की करतूत कद सुनायी ओर वे उनके पास खडी होकर नेर 
से ओ. बहने लगीं ॥ ७ ॥ 
पाण्डवानां तु द्ग्धानां दरिः इत्वोदकक्रियाम्‌ । 
कूल्यार्थं चापि पाण्डूनां न्ययोज्ञयत्‌ सात्यकिम्‌॥ ८ ॥ 
उस समय श्रीकृष्ण ( हस्तिनापुर थे ओर लक्षाण्भ) 
मस्म हुए पाण्डर्वोकी उदकक्रिया कर सुके थे, सके 


उपरान्त उन्दने पाण्डरवोका अखि-संचयन करनेका कार्यं 
सास्यकिको सप दिया ॥ ८ ॥ 


= 
धर 


१२ 


श्रीहाभौर्ते ल्विरुमामे 


[ दर्वि 





ततस्त्वरितमागत्य दारकं मघुखूदनः। 

पू्वर्ज लनं श्रीमानिदं वचनमयरवीव्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ छृप्णचन्द्रने दुरंत ही द्ाखाधुर्दमि 

अक्र अपने वरे माई दृटधरसे यह वीत कंदी--॥ ९ ॥ 


हतः प्रसेनः सदेन सत्राजिच्छतधन्वना । 
स्यमन्तकः स मद्‌ गामी तस्य प्रश्रं धिम ॥ ९०1 

श्रमो | म्रसेनकेो रशिंहने मार डाखा था, शतधन्वाने 
सत्राजित्‌को मार डाटा । अत्र इस मणिका उत्तराधिकार रश्च प्राप्त 
होता है; अव मे उसका स्वामी ह १०॥ 


तवारोह रथं शीघं भोजं हत्वा महाबलम्‌ । 
स्यमन्तको मावहि स्माकं स भविष्यति ॥ १२१॥ 
(महावाहो | दस्थि अव्र आप शीघ्र द्यी रथधर चदिये; 
महावटी भोज ( वंशी शतधन्वा ) फो मौसेनेके वाद. वहै 
स्यमन्तकरमणि निस्सदेह हमारी होगी? ॥ ११ ॥ 
ततः धरव॑वैते युद्धं तसुं भोजशृभ्णयौः । 
दातधन्वा ततौऽकुरमवेश्तत्‌ स्थतो दिशाम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर मोजवंशी शर्तधन्वा ओर श्रीकृष्ण घमासान 
युद्ध प्रारम्म हु । उख समय शतधन्वा सव्र दिशामि अक्रूर 
फो देखने ख्गा ॥ १२॥ 


संरब्धौ ताबुभौ दष्टा तत्र भोजजनादृनौ । 
शक्तोऽपि शाव्याद्धार्दिकयमक्करो नाभ्यपद्यत ॥ १२ ॥ 
शतधन्वा ओर श्रीकृष्णको क्रोम भरा हु देखकर 


अक्रूर समथं होनेपर मी शठताके कारण दृदीकके पुत्र शत- 
धन्वाकी सहायता करने नहीं गये ॥ १३ ॥ 


अपयाने ततो वुद्धि भोजश्चक्रे भयार्दितः। 
योजनाना शतं साग्रं हयया धरत्यपदयत ॥ १४॥ 
तव तो भयसे घत्रराया हया दातधन्वा भागनैका विचार 
करने सगा ओर वह घोड़ीपर चद्कर चार सो कोससे अधिक 
दूर निकर गया ॥ १४॥ 
विख्याता दया नाम शतयोजनगामिनी । 
भोजस्य वडवा राजन्‌ यया रप्णमयोधयत्‌॥ १५॥ 
राजन्‌ | शतधन्वाने जिस घोड़ीपर चद्कर श्रीकृष्णके 
साथ युद्ध करिया थाः उख घोद़ीका नाम हृदया था ओर षह 
चार सौ कोसका धावा मारनेवाटीके .रूपमे परषिद्ध थी ।[१५॥ 





क्षीणां जयन च हयामध्वनः शतयोजने 1 
दष्ट स्थस्य ता चृद्धिः शतधन्वा समत्यजत्‌ ॥ १६॥ 
धोड्धी वेयसे चलनेके कारण चार सौ कोसकरा मागं तव “ 
करलेक्रे बाद थकन स्गी | इधर गतधन्वानि श्रीकरप्णके रथको 
वदते देखकर घोद्धीको छोड़ दिया ( ओौर वह पैदल 
मागने स्मा )॥ १६॥ 
ततस्तस्या हयायास्तु श्रमात्‌ खेशाश्च भारत । 
खयुत्पैतुरथ प्राणाः छप्णो राममथात्रचीत्‌ ॥ १७॥ 
भारत | तदनन्तर उस घोद्धीमि श्रम ओर चेदके कारण 
अपने प्रार्णोको छोड़ दिया । उस समय श्रीकृष्णे चल्देवजी- 
से कदा-॥ १७ ॥ 
तिष्ठस्वह महावाहो श्ष्दोपा हया मया । 
पद्ध धां गत्वा हरिष्यामि मणिस्त्नं स्यमन्तकम्‌॥ १८ ॥ 
महावराह ! घ्रोदे थक गये दै, उनक्रा यद दोष मेनि 
देख लिया है; अतः आप यदहं ठहयिये, मँ पैदल दी जाकर 
मणियेमिं रनक्वरूप स्यमन्तकर-मणिक्रो छीन लऊगाः ॥ 
पद्वथामेष ततो गत्वा श्ातधन्वानमच्युतः । 
मिथिलामभितो राजन्‌. जघान परमास्रधित्‌ ॥ १९॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर अस्रविद्यके पारगामी श्रीकृष्णने पैदल 
ह्च जक्रर शतधन्वाकी मिथिलानगरीके समीप मार डाला ॥ 
स्यमन्तकं ख नापदयद्धत्वा भोजं महावटम्‌ 
निदत्त चाव्रवीच्‌ कृष्णं रत्नं देष्धीति लाङ्गली ॥ २०॥ 

महावटी मोजवंडी रातधन्वाको मारनेपर भी श्रीकृप्णक्रो 
स्यमन्तकमणिं न मिली | श्रीकृप्णके वापस अनेप्रर वल्देवजी- 
ने उनसे कदा करि 'वह मणि-रलन दीन्यिः ॥ २० ॥ 


नास्तीति कृष्णश्चोवाच तततो रामो सुपान्वितः। 
धिक्छन्दमसरूव्‌ छृत्वा पत्युवाच जनार्दनम्‌ ॥ २२ ॥ 


सतर श्रीकृष्णे कदा-“मणि तो वद्य नदीं मिटटी तव 
तो वल्देवजीने क्रोधे मरकर वारत्रार धिष्छार है ! धिष्छार 
दहै 1 कटकर श्रीकृष्णे कहा-। २१ ॥ 


श्रादत्वान्मषयाम्येष खस्ति तेऽस्तु बजाम्यष्टम्‌। 
कृत्यं न मे द्वारकया न त्वया न च बृष्णिभिः ॥ २२॥ 
ध्ाई होनेके कारण आपकी इस फरतूतको ओँ 8ह रह 


1 


५ 


हरिवंशपरव 1 


--------- नज 





टर, आपका कल्याण दौ { मँ चरता दँ । अव सुनने द्वारकसेः 
आपसे ओर दृष्णिवंरियेसि भी कोई काम नदीं है ॥ २२॥ 


प्रविवेश ततो रामो भिथिलामरिमदंनः। 
सर्वकामेरुपहतेरमेथिखेनाभिपूजित्ः ॥ २३॥ 


तदनन्तर रात्रुमर्दन बख्देवजी मिथिक्ापुरीमे चले ग्ये । 


वर्ह मिथिखानेरेने वहूत-ते शरेष्ठ पदार्थोकी भेर देकर वल- 


देवजीका खागत किया | २३॥ 


पतसिन्नेव काले तु वश्रमतिमतां वरः 
नानारूपान्‌ क्रतून्‌ सर्वानाजहार निरगंखान्‌ ॥ २४ ॥ 


इसी समय बुद्धिमान शरेष्ठ वश्च ( वंशी अन्रूरजी भी ) 
अनेक प्रकारके बहुत-से यज्ञोको धडल्लेके साथ कसे क्तो ॥ 
दीक्षामयं स कवचं रक्चा्थं प्रविवेश ६। 
स्यमन्तकक्ते ्राको गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २५ ॥ 
महायशसखी बुद्धिमान्‌ गान्दीपु्ने स्यमन्तकके च्वि 
दीक्षारूपी कवचको अपनी रक्षा ल्ि पदिन लिया ( अर्थात्‌ 
यज्ञम दीक्षा छेनेवालेको युद्ध करमेका अधिकार नहीं होताः 
इसल्यि उन्दोनि युद्धसे बचनेका यह मार्ग निकाल च्या ) ॥ 
अथ रत्नानि चाथ्रशचयाणि द्व्याणि विविधानि च । 
षष्टि वषौणि धंमीवग्र यक्षेषु विनियोजयत्‌ ॥ २६॥ 
उसक्रे बाद . धर्मात्मा अक्रूरे साठ वर्षोतक येमे 
अनेक प्रकारके द्रव्य ओर उत्तम रतन दक्षिणारूपमे दिये ॥ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य मदात्मनः। 
बहन्नदक्षिणाः सव सर्वकामप्रदायिनः ॥ २७ ॥ 
उन महात्माके कयि हुए वे सव क्च अक्रूरयज्ोके नामसे 
परसिद्ध ई उनम बहूुत-सा अन्न ओर बहुत-सी दक्षिण्यैः दी 
गयीं तथा उन समी यज्ञम ऋषिर्जोकी सतर प्रकारकी कामन 
पूणे की गयीं ॥ २७ ॥ 
अथ दुयोधनो राजा गत्वा तु मिथिलां भुः । 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां वरभद्रादवास्षवान्‌ ॥ २८ ॥ 
इणी समय ररक्तिशाटी राजा दुर्योधनने मिथिल्यपुररम 
जाकर वृल्देव्जीसे दिव्य गदा-बियाकी शिक्षा रहण की ॥२८॥ 
रसादय तु ततो रामो बृष्ण्यन्धकमहारथेः। 
आनीसो द्वारकामेव कृष्णेन च मदात्मना ॥ २२९ ॥ 


पकोनचत्वारिशोःऽध्यायः 


१३७ 





-~--- ~-----------~ ~ ~ 


तदनन्तर बरष्णि ओर अन्धकवंसी महारथी तथा महात्मा 
श्रीकृष्ण बरुरामजीकौ प्रसन्न करके द्वारकमिं ही चखा रये ॥ 





सक्ुरस्त्वन्धकेः सा्धंमपायाद्‌ भरतषभ । 
हत्वा सत्राजितं सखुं सहबन्धुं महाबलम्‌ ॥ २० ॥ 
कषातिमेदभयाव्‌ कृष्णस्तमुपेक्षितवानथ । 
अपयाते तथाक्रुरे नावत्‌ पाकशासनः ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ट ! रत्रिमे सोये हुए महाबली सत्राजित्‌ ओर 
उनके भादर्योको शतधन्वाके द्वारा मरवाकर अक्रूर ( अपने 
कुटुम्बी कतिपय ) अन्धकवंरिर्योको साथ लेकर भाग गये 
थे, वितु श्रीकृष्णमे जातिमे फूट पड़नेके भयसे उनकी उपेक्षा 
कर दीः परु अक्रूरफे चले जानेपर इन्द्रदेवने पा करना . 
वंद कर दिया ॥ ३०-३१ ॥ 


अनादा यदा राज्यमभवद्‌ बहुधा छृराम्‌ । 

ततः प्रसादयामासुरक्ूरं कुकुरान्धकाः ॥ ३२॥ 
जव अनाचष्टि होनेसे राज्यके मनुष्य प्रायः दुर्बल होने 

रगे, तव कङ्कर ओर अन्धकवंरिर्योने अक्रूरो अमुनय-विनय 

करके ( द्वारका रीरनेके ल्म ) राजी कर ल्या ॥ ३२॥ 

पुनदौरषतीं प्रापे तस्मिन्‌ दानपतौ ततः ! 

प्रचवषं सष्टसनाक्षः कच्छे जलनिधेस्तदा ॥ ३३ ॥ 


फिर क्या था, उन दानपति अक्रूरके दवारकापुरीर्मे वापस 
आते ही सहखाक्ष इन्द्रने. समुद्रके तयवरतीं प्रदेदापर जोरोसे वर्षा 
करनी आरम्भ केर दी | ३३ ॥ 


कन्यां च वासुदेवाय खसारं शीलसम्मताम्‌ 1 

अक्रूरः प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यर्थं कुरुनन्दन ॥ २३४ ॥ 
कुरुनन्दन | बुद्धिमान्‌ अक्रूरजीने अपनी शीलवती 

बहिनकाः जो कुमारी थी, भीङृष्णके साथ उनको प्रसन्न 

करनेके स्यि विवाह कर दिया ॥ ३४॥ 

अथ विषाय योगेन रृष्णो बश्रगतं मणिम्‌ । 

सभामच्ये गतं प्राह॒ तमक्रूरं जनार्दनः ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर जनार्दन श्रीकृष्णने योगके द्वारा यदह जानकर 

करि मणि अक्रूरे पारद, समामे बैठे हुए अक्रूरे ( एक दिन) 

कहा-- ३५ ॥ 


यत्‌ तद्‌ रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं विभो । 
तद्‌ भयच्छख माना मयि मानार्यकं कथाः ॥ २६॥ 


१३८ 


श्रीमहाभारते सिलभागे 


[ दसिविंशे 








ध्माननीय विमो | जो मणिरत्न स्यमन्तक आपके पास है, 
आप उसे दे दीनि, अनार्यताका व्यवहार न कीन्यि॥ 
बष्टिवपें गते काले यद्रोपो.ऽभून्ममानध । 
स संरूढो ऽसङृत्परा्तस्ततः काछात्ययो महान्‌ ॥ ३७॥ 
“निष्पाप अनरूरजी ! साठ वषं पले ( मणिके कारणसे ) 
जो रोपर सुस्ने चदा था; बही रोष बहुत समय व्रीतनेपर मी 


जसे पिर चारबार आ रदा दै (अतः उस मणिको मुने 
दे दीनि) ॥ ३७ ॥ 


ततः कृष्णस्य वचनात्‌ सर्वसात्वतसंसदि । 
ददौ तं मणि वश्चरक्लेदोन महामतिः ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्णके कहनेपर महाञुद्धिमान्‌ अकरूरजीने 
सम्पूरण॒सात््वतोकी समामे मह मणि विना क्ट पयेदी 
श्ीङृप्णको अर्पण कर दी ॥ ३८ ॥ 


ततस्तमाजंवपापं चशरोरहस्ताद्रिंदमः। 
दौ शृष्टमनाः ङष्णस्तं मणि बश्वे पुनः ॥ ३९॥ 


तदनन्तर अनूहजीके हाथते सरल्तापूर्वक मणि पा जने- 


पर अरिदमन श्रीकृणने मनम प्रसन्न होकर वह मणि फिर 
अक्रूरजीको दे दी ॥ ३९ ॥ 
स छृष्णहस्ताद्‌ सम्प्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । ,. 
आबदघ्य गान्दिनीपुत्रो विरराजांट्युमानिव-॥४०॥ 
तवर श्वीकृष्णकरे दायते मिटी हुई मणिरत्न स्यमन्तक- 
मणिको -गरले्मे बोधकर गान्दिनीपुत्र अग्रूर वूर्यके नमान 
सुखोमित दए ॥ ४० ॥ 
यस्त्वेवं शणुयाननित्यं श्चुचिर्भूत्वा समादितः। 
सुखानां सकलानां च फरुभागीह जायते ॥ ४१॥ 
इस प्रकार जो मनुभ्य पवित्र होकर सानधानतापरक इस 
कथाको नित्यप्रति ुनता रै उसको फलस्पर्मे सम्पूर्णं इल 
प्रात देते ईद ॥ ४१ ॥ 
आ ब्रह्मसुवनाश्चापि यशःस्यातिनं संदायः। 
भविष्यति चृपथेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रथीमि ते ॥ ४२॥ ' 
नृपश्रेष्ठ ! उसकी कीर्तिं नद्मटोकतक परहुचती दै, इसमे 
कुछ संदेद नदीं दै, यद मँ आपते सत्य कट रदा हू ॥ ५२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरमागे हरिवंरो दरिवंशपर्वण्ये- 
कोनचत्वारिदौऽध्यायः 1 ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमष्ठमासत लिरुभाग दरिवंदके भन्तर्पत दखिश्रपयमे ( य्देव्जकि द्वारा दुयोधनो 
गदािाकी रिक्षतिषयक ) उन्ताङीसर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९ ॥ 





चत्वारिदोऽष्यायः 
जनमेजयका भगवानूके वराह, नूरसिह, परशराम, श्रीकृष्ण 
आदि अवतार्तोका रदस्य पूना 


अनमेजय उवाच 

प्राहुभौवान्‌ धुराणेथु षिष्णोरमिततेजसः। 
सतां कथयतामेव वाराह इति नः श्चुतम्‌ ॥ १ ॥ 

जनमेजयने कष्टा-समन्‌ ¡ मने कथा कषटनेवाठे 
सजर्नेके मुखसे अमिततेजस्वी विष्णुके अवतारमे वराद 
अवतारकी भी बात पुराणम खुनी रै ८ बराह ग॒ब्दका 
आध्यात्मिक अथं वर ओर अह अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञ है ) ॥ १ ॥ 
न जाने वस्य चरितं न विधि तब बिस्तरम्‌ । 


न कमेगुणसंतालं न हेतुं न मनीषितम्‌ ॥ २॥ 

परंतु मँ उन वराह भगवानुके ८ सर्वकार्यं जनकस्वरूप ) 
न्रिप्रको, ( अपूवंसखरूपका आंविष्कार करनेकी ) विभिकोः 
( अनुष्ठानकी आवश्यकता रूप ) दिस्तारको तथा उनके 
कम ( अर्थात्‌ उसके कर्मसिे ठृत होनेवाले देवता आदि ) 
तथा गुण-देश-न्य-काल आदि एवं संतान ( प्रयोगविधि ) 
कोः टेठु अर्थात्‌ अधिकारको ओर वे किंस अभिप्रायसे 
त्यागात्मक स्वरूपको ग्रहण करते है, उसे मँ कु नदीं 
समन्नता ( अतः आप मुसञे ये सब बिं समक्नादये ) ॥ २॥ 


` हरिविदापरयं ] 





न~------------------------------------ ~~~ -------------------- ˆ` `~ 





किमात्मको वराहः स का मूर्तिः का च देवता ! 
किमाघारः प्रभात्रो वा क्िवा तेन पुरा रतम्‌ ॥२॥ 


( इस प्रकार वसराहाबतारे अधियज्ञस्वरूपकी वात 
पने अनन्तर अब राजा जनमेजय उनके आधिदैविक रूप- 
के विये पूते ई-) उन वराहका वास्तविक सर्प क्या 
हि १ उनकी मूर्तिं ( बाहर आकृति ) कशी दै १ उनका 
(अधिष्ठा ) देवता कौन है ! उनके क्म क्या ईँ १ उनका प्रभाव 
केसा टै ओर उरन्दोनि उस अवतार क्या करिवा या १॥ ३॥ 


यक्षा समवेतानां मिषतां च द्विजन्मनाम्‌ ! 
भहावराहचरितं कृष्णद्धैपायनेसितम्‌॥ ४ ॥ 
मेने ईष्णद्ैपायनजीका कहा हुआ महावराहका चरित 


यकम एकत्रित हुए ब्रह्मणोके वाद-विवादमे सुना हे ८ परंठ 
उसका तत्न मेरी समन्नमे नहीं आया ) ॥ ४॥ 


यथा नारायणो ब्यन्‌ वाराहं रूपमास्थितः । 
दृष्या गां समुद्रस्थामुजषह्ाररिखदनः ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मन्‌. | मगमान्‌ नारायणने जिस प्रकार बराहरूप धारण 
निया ओर उन असिसूदन भगवानूे जिस प्रकार अपनी 
हिदिसे समुद्रके गर्म पदी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, यदं 
सव मुञ्चे आप ब्तानेकी कृपा करे ॥ ५॥ 


विस्तरेणेव कमणि सबौणि रिपुधातिनः। 
भोतुमिच्छाम्यदोषेण हरेः ष्णस्य धीमतः ॥ ६ ॥ 


मे ्रुसंहारकं परम ज्ञानी इरिरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
( वराह आदि सव अवतार कयि हुए ) समी चसििको 
वि्तारपूंक पूर्णरीतिसे खुनना चाहता हँ ॥ ६ ॥ 


कमेणामानुपू्यौश्च प्रादुभौवाश्च ये विभोः। 
या चास्य प्ररतिब्रेहस्तां मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ७ ॥ 


ब्रह्मन्‌ | लीला्कि क्रमसे इन सवव्यापी मगवानकर 
जितने भी हुए ह अवतार उन सकी ओर ( उन अवताे- 
के समय उनकी ) जो प्रकृति यी उसकी आप कृपा करफे 
व्याख्या कीन्यि ॥ ७ ॥ 


कथं च भगवान्‌ विष्णुः सुरशङनिपूदनः ! 
वसुदेवकुले धीमान्‌ वाशुदेवत्वमागतः ॥ < ॥ 


शअत्वारिशोे ऽध्यायः 
स 





१३९ 





फिर देवता्थकरि शतरुर्ओका नाश करनेमाटे परम शहर 
भगवान्‌ निप्णु वसुदेवके कुमे उत्यनन दोकर बायुदेन र्नो 
कदलाये ( अर्थात्‌ वे कर्मबन्धनसे रित होनेपर भी उक्तम 
स्थानसे नीचे स्थाने क्यो अये) १॥।८॥ 


अमररेराबरृतं पुण्यं पुण्यङुद्धिर्निषिधिवम्‌ । 
दरेवखोकं समुत्खज्य मर्त्यलोकमिष्टागतः ॥ ९ ॥ 
वे देवताति धिरे हुए एव पुण्याताओंद्रास सेबित पनित्र 
देवरोकको छोड़कर इत मृल्युरोकमे क्यो आये १ ॥ ९ ॥ 
देवमायुष्योर्नैतवा यो सुवः भ्रभवो षिः । 
किमर्थं दिन्यमात्मानं माचुष्ये संन्ययोजयव्‌ ॥ १० ॥ 
जो देवता ओर मतुष्येक्रे नेता दँ ओर जो वियु प्थ्णीकर 
भी उत्पत्तिष्यान है, उन्हेनि अपने दिव्य आत्माको मनुप्य- 
शरीरम क्यो ख्यापित किया १॥ १० ॥ 
य्चक्र वर्तयत्येको माुषाणामनामयम्‌ । 
मादुष्ये स कथं वुद्धि चक्रो चक्रर्तां वरः ॥ ११॥ 
जो अकेङे ही सव्र मनुर््योके ( कर्मसे जन्म ओर जन्मसे 
पुनः कर्मरूप ) चक्रको निर्विष्नतापूर्वक चति ई, उन चक्र 
धारिय श्रेष्ठ श्रीकृप्णने मनुप्य वबननेक्रा बिचार र्यो 
करिया१॥ ११९॥ 
सोपध्यनं यः कुरुते जगतः सार्षलौकिकम्‌ । 
स कथं गां गतो देवो विष्णगोपत्वमागतः ॥ १२॥ 
जो जगत्के सम्पूणं लोकोकी रक्षा कसते दः वे भगवान्‌ 
विष्णु परथ्वीयर आकर गोप कैसे बन गये १॥ १२॥ 


महाभूतानि भवात्मा यो दर चक्रार च । 
श्रीगभेः स कथं गभं सिया भूचस्या धुतः ॥ १३॥ 
जो समस्त भ्तोके अन्तरात्मा प्रु स्वयं महामूर्तौको 
सचते ओर धारण करते ६, उन श्रीगर्भक-पृथ्वीपर विचरणं 
करनेवाखी खीने अपने गर्भम किस प्रकार धारण 
किया१॥ १३॥ 
येन लोकान्‌ कमेरथित्वा जिभिखीसखिददोष्सया 
स्यापिता जगतो मागौखिवर्गप्रभवास्रयः ॥ १४॥ 





१४० 


धीमहाभार्ते खिकभागे 


[ दरिचंदो 





जिन्ोनि देवतार्ओकी इच्छा पूर्णं करनेके ल्यि तीन पैड- 
से तीनों लोर्कोको जीतकर जगतूर्मे धरम; अर्थं ओर कामसे 
प्रात होनेवाठे तीन माग॑--तीन गतिर्या यापित कर दीं (धर्म. 
से स्वर्ग अर्थात्‌ ऊर्ध्वगति; अर्थते मर्त्यलोक अर्थात्‌ मध्यम- 
गति ओर कामते नरकादि अधोलोक अर्थात्‌ अधोगति 
मिलती दे); ॥ १४॥ । 
योऽन्तकाञे जगत्‌ पीत्वा छृत्वा तोयमयं वपुः । 
रोकमेकार्णवं चक्रे खद्याटृदयेन वरत्मना ॥ १५ ॥ 
जो भगवान्‌ प्रख्यकाल्मे दद्य एवं अद्य रीतिसे 
( कारणसष्टित ) सम्पूणं जगत्‌का पान ( मास ) करके अपने 
शरीरको जलमय बनाकर सम्पूण जगत्‌को एक जल्मय ही 
कर देते हैः ॥ १५॥ 
यः पुराणे पुराणात्मा चाराहं रूपमास्तः। 
विषाणात्रेण वसुधासुजदारारिखदनः ॥ १६॥ 
प्राचीन समयमे जिन पुराणात्मा अरिपूदन भगवानने 
वराहके रूपमे अपने दोतोके अग्रभागसे परथ्वीका उद्धार 
कथाः ॥ १६ ॥ 
यः पुरा पुरता बैरोक्यमिदमन्ययः । 
ददौ जिस्वासुरगणान्‌ खराणां सुरसत्तमः ॥ १७ ॥ 
पदक जिन अविनाशी स॒रशेष्ठने इन्द्रके च्यि असुर्योकी 
सेनाको जीतकर देवतार्ओको तीनो लोक ( वापस ) दित्र 
दिये, ॥ १७॥ 
येन संहं वपुः छृत्वा द्विधा छृत्वा च तत्‌ पुनः । 
पूर्य दैत्यो महावीर्यो हिरण्यकदिपुर्हतः ॥ १८ ॥ 
जिन्दनि पूर्वकाख्मै सिंहका रूप धारणकर ओर फिर 
उसको दो प्रकारका अर्थात्‌ नरसिंहरूम बनाकर महान्‌ परा- 
क्रमी दैत्य हिरण्यकशिपुको मार डला; ॥ १८ ॥ 
यः पुरा छयनलो भूत्वा ओवः संवर्तको विभुः । 
पातारस्थो.ऽर्णवगतं पपौ तोयमयं हविः ॥ १९ ॥ 
जिन विभुने पटले ( प्रख्यकाल्मे ) पाताख्मै जाकर 


ओवैवंशी संवर्तक अग्निका स्वरूप धारण कर समुद्रके जर- 
रूप हवि ( घी) कापान कर लिया; ॥ १९॥ 


स्टस्ररिरसं व्रक्षन्‌ सहस्राक्षं स्स्रदम्‌ । 
व देवं शै 
सदसरचरणं देवं यमाहुवं युगे युगे ॥ २०॥ 


ब्रह्मन्‌ | प्रवेक युगम जिन भगवान सल अर्थात्‌ 
अनन्त सिरवाला, अनन्त ओखोवास्ः अनन्त दान क्न 
वाला ओर अनन्त चरर्णोवाला कदा जाता 2, ॥ २० ॥ 


नाभ्यारण्यां समुत्पन्नं यस्य पैतामहं रदम्‌ । 
पएकाणवजलस्थस्य नष्टे स्थावस्जद्भमे ॥ २९॥ 


स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्‌ टछीन होनेपर जिन एक 
समुद्रमय ज्म सित पुरुपकरी नाभिन्न प्रकर होनिवाठे कमल- 
नालरूप अरणि ( मन्थनदण्ड ) से पितामहका भवन (लोक- 
कमर ) उत्पन्न हज; ॥ २१ ॥ 


येन ते निहता दैत्याः संप्रामे तारकामये । 
सवेदेनमयं शृत्वा सवोगुधधरं षयुः ॥ २२॥ 


जिन्दोनि तारकामय संमरामर्मे अपने गरीरको सर्वदेवमय 
ओर सर्वायुधधारी बनाकर दैत्योको मार डाला; ॥ २२॥ 


गरुडस्थेन चोत्सिकः कारनेमिर्निपातितः। 
निर्जितश्च मयो दैत्यस्तारकश्च महासुरः ॥ २६ ॥ 


निन्दने गरुढ़पर वैठकर उदृण्ड काल्नेमिको नष्ट कर 
दिया तथा मय दैत्य ओर महान्‌ असुर तारकको 
मार डटः २३॥ 


उत्तरान्ते खसुद्रस्य क्षीरोदस्याखतोदधेः। 

यः शेते शाश्वतं योगमास्थाय तिमिरं महत्‌ ॥ २७॥ 
जो क्षीरसमुद्रके उत्तर तटपर सित अमृत-खमुद्रमे योग- 

मायार्प श्वत योगक्रा आश्रय लेकर शयन करते, ॥ २५ 


सखुरारणिगंभेमधतच्त दिव्यं 
तपःप्रकपीददितिः पुराणम्‌ । 
शक्रं च यो दैत्यगणावरुद्धं 
गभौवसाने निभतं चकार ॥ २५॥ 
देवतार्जोको उत्पन्न करनेवाखी अरणिरूपा अदितिने महा- 
तप करके जिन पुराणपुरुष ८ बामन ) रूपी ग्भकौ धारण 
किया ओर जिर्दोनि गर्भसे निकल्नेके वाद दैत्यौके चक्रमे 
फति हुए इन्द्रको दैत्योके चक्रसे सक्त करके पूणंकाम तना 
दिया, ॥ २५ ॥ 
पदानि यो लोकमयानि ङत्वा 
चकार दैत्यान्‌ सलिले शयांस्तान्‌ । 





हर्विशपर्वं ] 


कृत्वा च देवां सिदिवस्य देवां- 
श्चक्रे सखरेशं चिददाधिपत्ये ॥ २६॥ 
जिन्दौनि अपने उगेक्रो लोकमय करके अर्थात्‌ एक-एक 
डगसे प्क-एक लोकको नापकर दैत्येको पताम भेज 
दिया, दैवतार्ओको स्वर्गका विहार करनेवाला वना 
दिया ओर देवराज इन्द्रको देवतार्ओक सप्राट्‌-दपर स्थापित 


कर दियाः ॥ २६॥ 
पानानि दक्षिणा दीक्षा चमसोूखरानि च । 


गादेपत्येन बिधिना अन्वाहार्येण कर्मणा ॥ २७॥ 

जिन्दनि चष्यसू्ोमिं कही हई विधि तथा अन्वाहार्य- 
करम # के साथ ( यजोपयोगी ) चमसः उद्ूखर आदि पाज; 
दक्षिणा ओर दीक्षा आदिकी स्वना की, ॥ २७ ॥ 
मश्निमाहवनीयं च वेदीं चैव कुशं सवम्‌ । 
प्रोक्षणीयं धुवां चैव आवभृथ्यं तथैव च ॥ २८॥ 

जिन्दौने आहवनीय अग्निः वेदीः वा, कुशे 
्ो्षणीपाचः भ्रुवा ओर अवगथ स्नानोपयोगी सामग्रीकी 
-कस्पना कीः ॥ २८ ॥ 


-- ख्धात्रीणि च यश्चक्रे हव्यकव्यप्रदान्‌ द्विजान्‌ । 


1, 


हन्याद्‌ सुन्‌ यक्ञे क्रव्यादांस्तु पिवृनपि ॥ २९ ॥ 


जिन्दोने ( ऊर्वं, मध्य ओर अधोगतिल्म ) सुधा आदि 
तीन भोग्य पदार्थं व्रनाकर ब्राहर्णोको हव्यकव्य प्रदान 
करनेवाला, देवताओंको यकम हवि मक्षण करनेवात्म ओर 
पित्योको ( श्रादधादिम अर्पण क्रिये जनेवाले पिण्ड आदि ) 
कव्य भक्षण करनेवाखा वनायाः ॥ २९ ॥ 
भागां मन्धरविधिना यश्चक्रे यक्षकर्षणि । 
यूपान्‌ समित्‌ स्च सोमं पवित्नान्‌ परिधीनपि ॥ २० ॥ 
` जिन्देनि ( देवतार्ओंका ) भाग निकालनेफे लि मन्त्रके 
भयोगकी विधि साथन्ाथ यजकर्ममे यूप, समिधा, सुवा, 
सोमः पवि ( वती ) एवं परिधिरयोकी कल्पना की, ॥ ३०॥ 


यक्षियानि च द्रव्याणि यक्षांश्च सचयानलान्‌ । 
सदस्यान्‌ यजमानाश्च मेध्याश्च क्रतूत्तमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
विवभाज पुरा सर्वं पारमेष्ठ्ेन कर्मणा । 
युगाचुरूपान्‌ यः इत्वा छोकानञुपराक्रमत्‌ ॥ २२ ॥ 


# पितरोदे निमित्तसे प्रति अमबस्याको किया जानेवारा 
मासिक भाद्ध } 


चत्वारिदो ऽध्यायः 
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जिन्दनि यज्ञोपयोगी द्रन्यः यश, ईरो वने अग्नि- 
खापनके खान तथा आहवनीय यादि तीन भ्रकारकी अगिनरयोः 
सदस्य ८ यजकर्मका निरीक्षण केवले ब्राह्मण 9 यजमाने, 
उत्तम यज्ञ एवं मेध्य आदि पदार्याका ब्रद्याजीकी प्रचरित 
करी हु विधिसे विभाग क्रिया ओर जिन्हौने लोर्कौको युरगोके 
अनुरूप बनाकर फिर अपना दाय टा लिया, ॥ ३१-३२॥ 
क्षणा ङ्वाश्च काष्ठाश्च कलाखैकाद्यमेव च । 
मुद्टतीस्तिथयो मासाः पक्षाः संदेत्सरास्तथा ॥ २६३ ॥ 
तवः कालयोगाश्च भ्रमाणं त्रिविधं रिपु । 
आयुः क्षेजाण्युपचयो लक्षणं रूपसोष्टवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिन्दनि भण, र्वः काष्ठा, कल्यः ( प्रातः, मध्या ओर 
सायंकालकूप › तीन काल मुहूत, तिथि, मासः पक्षः वर्ष 
ऋतु, कालके विविध योगः, ८ नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य 
इन ) तीन प्रकारके ( प्रमेय ) करमेमि ( श्चति" स्मरति, दिष्टा 
वचाररूप ) तीन प्रकारका प्रमाण, आयु, क्षेत्र ( खावर- 
जङ्गम शारीर ); ब्रद्धि, ( दो पैर, चार पैर आदि ) ल््रण 
ओर आकृततिकी सुन्दरता सची; ॥ ३६-२५ ॥ 
प्रयो व्णीखयो छोकाखेवियं पावकाख्यः। 
ेकाटयं घरीणि कपममीणि घ्रयोऽपायाल्रयो गुणाः ॥३५॥ 
जिन्दोनि तीन वर्णं ( श्द्रको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं 
हे, अतः उसका ग्रहण नही किया ), ( भू आदि ) तीन लोकः 
( शक्‌ यजुः, खामरूप ) तीन विचर्ण्, ( गार्हपत्य, आदव- 
नीय एवं दक्षिण नामकी ) तीन अमिर्यो, ८ मूतः भविष्यत्‌) 
वर्तमानरूप ) तीन काठः ( सात्विक राजव ओर तामसरूप ) 
तीन कर्मः ( पुतरे्णाः वित्तेपणा ओर लोकैपणारूप ) तीन 
अपाय ओर ( सत्व, रज, तमसूप ) तीन गुण स्वे, | २५॥ 
रयो लोकाः पुरा खषा येनानस्तयेन कर्म॑णा । 
सर्वभूतगणस्रएा सवेभूतगुणातमकः ॥ ३६॥ 
जिन्दनि ( जीरवेकि ) अनन्त कर्मोके कारण तीन लोर्कोौकी 
रचना कीः (साय दी) जो सत्र प्राणिर्योको स्वनेवठे ओर 
जिनमे सव मू्तोके गुण रहते ६ ॥ ३६ ॥ 
चणामिन्द्रियपूर्वेण योगेन स्मरते च यः। 
रातागताभ्यां यो नेता सर्वघ्न जगदीश्वरः ॥ ३७ ॥ 
जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्माण्डे जीवात्माको जन्ममृत्यु 
देनेके कारण सवके नेता द ओर जो ( जीवल्पते ) इन्ि्योका 
चिपरयोके साथ संयोग करफे सर्वत्र रमण कसते , | ३७ ॥ 
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यो गति्धर्मयुक्तानामगतिः पापकर्मणाम्‌ । 
यातुर्वै्यस्य भभवश्चावु्श्रस्य रक्षिता ॥ ३८॥ 


जो धर्म करनेनार्लकरी गति ( गन्तन्य स्थान ) ह ओर 
पापकर्म केवर्लेक्री अगति दै अर्थात्‌ पापकमं करनेवाल 
जिनके नदीं पा सक्ते, जो चारो बरणके उदयत्तिखान ई 
( यह बात श््राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌, आदि श्रुतिको ख्द्य 
करफ़े कही गयी दै ) ओर जो ( जिसमे चार छत्विज इमन 
करते है एेसे ) चातुरौ ( यज्ञ ) > र्षक ई, ॥ ३८ ॥ 





चातुर्दिधस्य यो वेत्ता चतुराभम्यसंश्रयः। 
दिगन्तसे नभोभूतो बायुसपो विभावः ॥ ३९॥ 


जो ( आन्वीभिकी, यी, वार्ता ओर दण्डनीतिरूप ) 
चार विघा्थकि शाता ई जो ( ब्रह्मचर्य, ग्रहस्य, वान- 
प्र एवं संन्याघरूप ) चारो आश्रमेकि आश्रय ई (अर्थात्‌ 
जिनकी प्राप्निकरे चि चायो आश्नमेक्रि धर्मोका पाटन करिया 
जाता है) ओरदिशारणेः जिनके गर्भम रहती ई (अर्यात्‌ जो 
दिगाभोको मी अवक्राग दैतेर्है) तथा जो वायु, आकाशः 
जलः अग्नि ओर प्र्वीरूप है, ॥ ३९ ॥ 


यश्चन्द्र सूर्थंयोर्योतिर्यागीह्यः क्षणदान्तकः । 
यत्‌ परं श्रयते ज्योतिर्य॑त्‌ परं श्रूयते तपः ॥ ४०॥ 


जो चन्द्रमा ओर सूर्यको भी ज्योति देनेवठे है योगीश्वर 
है ( मोदरूपी ) राचिकरा अन्त करनेवाले ई, जो परम च्योतिः- 
स्वरूप सुने जाति ई अर्थात्‌ जिनका ज्योतिःस्रूप ने सर्व॑ 
सव्र कुछ देखता है ओर जो पररम तपःखरूप सुने जते द 
अर्थात्‌ जो परम तपस्यके द्वारा प्रात होते ईः ॥ ४० ॥ 


यं परं श्राहुरपर थः परः परमात्मवान्‌ । 
नारायणपरा चेदा नासयणपसः क्रियाः ॥ ४१॥ 


जिनको पर ( सूत्रात्मा ) ओर अपर ( विराट्‌) भी 
कते ईह ओर जो परात्र ह अर्थात्‌ सू्नात्मति भी पर माया 
सम्पन्न महेश्वर सगुण ब्रह्य ई, आत्मवान्‌ है अर्थात्‌ आत्मके 
समान ही मायारूपं शरीरवठे ई! वेद नारायणका ही 
निरूपणकरतेरद। समी करियार्थका पर्यवसान भी नारायणमे 
ही हेता ६॥ ४१॥ 


नारायणपते 
नाराश्रणपरं 


धमं नारायणपरा गतिः। 
सन्य नारायणपरं तपः ॥ ४२॥ 


धम॑करा लक्ष्य भी नारायग्र दै, सम्पूर्णं गतिर्योकी परम 


भीमहाभारते खिलभागे 


{ श्स्षिदो 





गति नारायण ई नारायण षी सत्यके आधार ६ थर नारायण 
ही तपकरे द्वास प्राप्य ६॥ ५२॥ 


नारायणपरो मोक्षो नारायणपरायणम्‌ 1 
आद्ित्यादिस्तु यो दिव्यो यश्च दैत्यान्तको धिभुः॥ ४३ ॥ 
नारयण ष्ठी मोक्षकरे आधार ६} नारायण द्वी परम आश्रय- 
स्प । ज प्रु आकरादयामे विचरण करनेवटे आदिय 
आदि अर्के श्वन्परमे खित द ओर दैत्या चहार करने- 
वले द ॥ ४३ ॥ 
युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोक्ान्तकान्तकः। 
सेदु्ों लोक्सेदूनां मेध्यो यो मेष्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४॥ 
जो प्रलयके समय कालका रूप धारण कर ठेते £ संसार. 
क्रा अन्त करनेवाले यमके मी यम ईः मृल्युी मी म्रत्यु £ 
लेर्ककी मर्यादा बरँधनेवठे (मतु आरके मी) तेतु 
अर्थात्‌ मनु आदिको मी मर्यादामे रखनेवकि दै ओर पित्र 
करनेवाले ( गङ्गा आदि तीर्था ) को मी पवित्र केवट ६॥ 
वे्यो यो वेद्रविदुषां प्रसुयैः प्रभवत्मनाम्‌। 
सोमभूतस्तु सौम्यानामन्निभूतो ऽभिषर्चसाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो त्रदे श्ातार्ओदारा जानने योग्य ई प्रभुत्व सखभाव- 
वाके ( मरीचि आदि) के मी प्रमदं ओर जो सौम्य पुवर्पौ- 
मे चन्द्रमाकी भति प्रिषदर्भन द. जो अग्निक ममान तेनखी 
पुरम अग्निखरूप हं ॥ ४५॥ 
मदुध्याणां मनोभूतस्तपोभूतस्तपखिनाम्‌ । 
विनयो नयच्रेत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि । 
सगोणां सगंकारश्च छोकदेतुरशुत्तमः ॥ ४६॥ 
जो मनुप्योके मनरूप है, तपसिर्योके तपस्प ६, जो 
नीतिमान्‌ पुर्मि नम्रतासूपते विराजमान रदते द ओर तेज- 
चि्योमिं तेजःखसूप ह ओर जो कियो स्वनेवाले तथा 
संसारफे सर्वश्रेष्ठ करारण दह ॥ ४६ ॥ 
विंप्रहो विग्रहाणां गतिगंतिमतामपि। 
आकाडाप्रभवो वबायु्रोयुप्राणो इुताश्लनः ॥ ४७ ॥ 
जो दारीर धारण करफे अवतार ठेनेवठे देवताकि 
विग्रदरूप है, गतिमार्नोकी गति है, आकायमे उसन होने- 
वले वायु ई तथा वायुस जीनिवाठे अग्निस्वरूप दै ॥४५७]] 
देवा हुताशनप्राणाः प्राणोऽभ्नेर्मघुखद्रनः। 
रसाद्‌ व शोणितं जातं शोणितान्मांसमुच्यते॥ ४८ ॥ 


हसि्वश्शपवं ] 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 
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----------------नन यज~ 
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अग्नि देवताओंके प्राण है ओर मधुसूदन अग्निके भी 
ग्राणरदै! (चे अगम्िकरे प्राण बनकर अग्निके द्वारा क्या करते 
हैः इसको स्पष्ट करते हुए कदते दै अग्निके दवारा प्रथक्‌ कये 
हए अन्नके साररूप ) रसते रक्त बनता है ( ओर उससे क्रमाः 
जीय व्रनकर गर्भ॑ रहता है, इस प्रकार वह अग्निके प्राण वन- 
कर अग्निक द्वारा सारा खषटि-का्यं चलते ई ) ओर रक्तसे 
मोस ्रनता है ॥ ४८ ॥ 


मांखात्तु मेदसो जन्म मेदसो ऽस्थीनि चैव हि । 
सस्थ्नो मा समभवन्मजातः ्युक्रमेद च ॥ ४९ ॥ 
मांसे मेद ( चर्वी ) की उत्यत्ति होती है ओर मेदसे 
अख्िर्योकी उत्वत्ति दोती ह, दृडयोसि मजा बनती है ओर 
मासे वीर्यकी उत्पत्ति होती हे ॥ ४९ ॥ 
शुक्राद्‌ गर्भः समभवद्‌ रसमूलेन कर्म॑णा । 
तापां प्रथमो भागः स सौम्यो गाशषिरुख्यते ॥ ५० ॥ 
गभोँष्मसम्भवोऽग्नियों विनीयो राशिरुच्यते । 
दयं सोमात्मकं विद्ादातवं विद्धि पावकम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
रसमृर कर्मके द्वाय वीरयते गर्भं रहता दै, उसमे प्रथम 
माग जलका अंडा ( वीर्यं होता है, वह दवेत दोनेसे ) सोम्य 
रोता दै, जल्प्रथान सोमक्रा अंश होता है ओर गर्भ॑की गरमी- 
से अर्थात्‌ जठराग्निसे उन्न हुआ ( रक्तरूप ) जो दूसरा 
भाग उसमे रहता है, वद ८ रक्तराि ) अग्निका अंश 
कहत्मता है । ( इस प्रकार ) वीर्यो सोमका अं ओर रज- 
को अग्निक्रा अंश समञ्चना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 


भागौ रसात्मकौ हयेषां वीर्य च शशिपावको । 
कफवगं भवेच्छुक्रं पित्तवगें च शोणितम्‌ ॥ ५२॥ 


कफस्य हृदयं ख्यानं नाभ्यां पित्तं प्रतिष्टितम्‌ । 


( पूर्वोक्त रीतिसे ) ये दोर्नो रसके ही भाग ई रर्योकरि 
सशि ओर पाक्क अर्थात्‌ शुक्र ओर शोणित इन रस आदिके 
दी सार ई।८( अब्र जगतके अग्निषोमात्मकस्वरूपको सिद्ध 
करते है ) शुक्र ( वीर्य ) कफवर्गमिं है ओर रक्त पित्तवर्गमे 
है । < वीरयके आभ्रयसे रदनेवाले ओर जिसका देवता सोम ई, 
एते ) कफका स्यान हृद्य है । ( रक्तके आश्रयसे रहनेबके 
ओर जिसका देवता अग्निः रेते ) पित्तका खान 
नामि हे ॥ ५२९ ॥ 


देहस्य मध्ये हद्यं स्थानं तन्मनखः सखतम्‌ । 
नाभिकोष्ठान्तरं यत्‌ तु तत्र देवो हुताशनः ॥ ५३ ॥ 


देहके मध्यमे जो हृदय हैः वही मनका स्थान कहरातां 
है ओर नायिकोष्ठके भीतर ८ बाणीका अधिष्टाव-देवता ) 
अग्नि रहता है ॥ ५३ ॥ 


मनः प्रजापतिक्ष्॑यः कफः सोमो विभाग्यते । 
पित्तमन्निः स्मृतं शेतदग्नीबोमात्मकं जगत्‌ ॥ ५४॥ 


८ मनक्रा अधिष्ठातृ-देवता प्रजापति रोनेके कारण ) 
मनक्रो प्रजापति समञ्चना चादियेः कफको सोम समञ्चना 
चाहिये ओौर पित्तको अग्नि कहा गया है ] इस प्रकार नम्पूर्ण 
जगत्‌ अद्रीषोमात्मक रै ॥ ५४ ॥ 


पवं प्रवर्तिते गमे बद्धितेऽम्बुदसंनिभे। 
वायुः प्रवेशं संचक्रो सङ्गतः परमात्मना ॥ ५५ ॥ 


जैसे धुरे ज्योति, जल ओर पवनते मेष व्रता है, उसी 
प्रकार गर्भ॑ भी अन्नः अग्निः जल ओर प्राणसे बढता रै, 
अतएव अचेतन दहै, उसके बद्नेपर ( प्राणवायुक्रा सहन्चर 
होनेसे जीवरूप ) वायु ईश्वरे साथ उसमे प्रवेश करता दै 
( ओर उसीके साथ उक्रमण करता ३ ) ॥ ५५ ॥ 


ततो.ऽद्गानि विखजति बिभति परिवद्धयन्‌ । 
स पञ्चधा शरीरस्थो भिद्यते वद्धते पुनः ॥ ५६ ॥ 


देम प्रवेरा करनेके अनन्तर वह ८ प्राणोपाधिक ) जीव 
( सिर आदि ) अङ्गोको स्वता है ओर उनको बदाता हु 
उनको पुष्ट भी करता रहता है । वह ८ प्राणे पोच प्रकारका 
होनेसे स्वयं मी) पोच भागम त्रैटकर वदता रइता ३ ॥५६॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान पव च 
प्राणः स प्रथमं स्थानं बद्धंयन्‌ परिवर्तते ॥ ५७ ॥ 


वे पचि मेद इस प्रकार ईै--प्ाणः अपानः उमान, 
उदान ओर व्यान । इनमे प्राण प्रथम-खान ( इत्‌-पिष्ड- 
हदय ) को पुष्ट करता हभ चरूता रइता हे ॥ ५७ ॥ 


अपानः पश्चिमं कायमुवानोभ्ं शासीरिगः। 
व्यानो ्यायच्छते येन खमानः संनिवसयेध्‌। 
भूतावा्षिस्ततस्तस्य जायतेन्व्रियगोवरास्‌ ॥ ५८ ॥ 


अपान प्राणीके ( जद्वाते लेकर चरणतक्र ) अ्वः-दारीर- 
को ओर उदान प्राणौके ( जद्धाओसि ऊपरके ) ऊर्ध्व-शरीरको 
बद्ता हे ओर व्यान व्यायाम अर्थात्‌ बल-खध्य कर्म करता 
ह ( अतएव वह दरीरकी सव संधिर्योमि वर्तमान रहता दै ) 
ओर समान (नाभिमे रकरः) खायी ओर पीयी हुई वस्तुर्भको 


१४४ 


धीमहःभार्ते लिरभागे 


` { हरिवंे 


-~----~-------~~-----------~------------------------------------------------ ~~~ ---~~----~--~-~--~ 





समान करता दै ( यथास्थान पर्चा देता द ) । इस प्रकार 
प्राणे कर्मोक्रा विभाग होनेक्रे अनन्तर जीवको इन्दिरयोके 
विप्रय ( रूप आदि ) के द्वारा उनक्रे आश्रय (अग्नि आदि) 
भूर्तोका साक्षात्कार दोता रै ॥ ५८ ॥ 


पृथिवी चायुराकादमापे ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
तस्येन्द्रियाणि विष्टानि स्वं स्वं योगं प्रचक्रिरे ॥५९॥ 


( इसका कारण यद है किं ) पृथ्वी जल, तेजः वायु 
ओर पोचर्वो आकाग--ये सव्र इन्दि्योफे सूम परिणत 
होकर गरीरफे अन्तर्गत अपने-अपने नेत्र-गोल्क आदि यानो 
म प्रविष्ट हो जति है इस प्रकार वे अपने-अपने सजातीयको 
ग्रहण करते ह ( अर्थात्‌ पार्थिव धागेन्टिय पूथ्वीके गुण गन्ध- 
को ग्रहण करती दै, जलीय रसनेन्दरिय जले गुण रसको 
ग्रहण करती दै, तेजस चक्षु तेजके गुण रूपको ग्रहण करती 
है, वायवीय त्वगिन्दरिय वायुके गुण स्पर्शको ग्रहण करती 
है ओर आकारीय श्रोतरेन्द्रिय आकाराके गुण शब्दको ग्रहण 
करती है )॥ ५९ ॥ 


~ 


पार्थिवे द्ेदमाहुस्तं श्राणात्मानं च मारुतम्‌ । 
चिद्राण्याकाायोनीनि जलात्‌ स्रावः प्रवर्तंते ॥ ६० ॥ 


देदको अर्थात्‌ इकठे हुए कठिनांशको प्रथ्वीका विकार 
कहते है, प्राणको वायुका, शरीरम सित नौ िद्रौको आकारा- 
का विकार कते ई ओर शरीरे निकल्नेवाठे ८ मूत्र 
पीना वीरय, आदि ) समी साव जलके विकार १॥ ६० ॥ 


ज्योतिश्चषुश्च तेजात्मा तेषां यन्ता मनः स्मृतः। 
भ्रामाश्च विषयाश्चैव यस्य वीर्यात्‌ वर्तिताः ॥ ६१ ॥ 


चष्ुरिन्द्रिय तेजःस्वरूप दै; इन सव पृथ्वी आदिके 
(खम्मिलित) तेजका अंश मन है, यह समी इन्दिरयोका नियामक 
है--दन सवरको वर्म रखता है ( मनके संयोगसे ही ये सर 
कार्यक्षम होती ई ) 1 इस मनक वीरय-शक्तिखे ही (रूप आदिके 
आश्रय ) पृथ्वी आदिका समूह ओर गन्ध आदि विपय प्रत्यक्ष 








होते ई अथवा ग्राम-नगणर आदि सव मनक खगनेपर्‌ दी वनय 
जति द ॥ ६१॥ 


त्येवं पुरुषः सर्वान्‌ सजक्छोकान्‌ सनातनान्‌ । 

कथं रोके नैधने ऽस्मिन्‌ नरत्वं विष्णुरागतः ॥ ६२ ॥ 
पुसपरोत्तम भगवान्‌ विष्णु दस्र प्रकार नं सनातन 

लोको को सचते रदते ई । रेते विष्णु भगवान्‌ इस मरणसीट 

संसारम मनुप्य क्यो बने १॥ ६२॥ 


पव मे संशयो ब्रह्मन्नेव मे विसयो मष्टान्‌ । 

कथं गतिगंतिमतामापघ्नो मायुर्पी तयम्‌ ॥ ६३॥ 
ब्रह्मन्‌ | मुने यदी संदेद ओर बढ़ा भारी विसय ष रहा 

है किं गतिमा्नेकिो मी गति देनेवाले भगवानूने मनुम्य-शारीर 

क्रिंसय्थि धारण किया १॥ ६२३ ॥ 

श्रुतो मे स्वस्य वंशस्य पूर्वेषां चेव सम्भवः । 

श्ोतमिच्छमि विष्णोस्तु चरृष्णीनां च यथाक्रमम्‌ ॥ 


मने अपने वंदाकी ओर अपने पूरव्जोकी उत्पत्ति सुन टीः 
अव्र म विप्णुकी ओर ब्रष्णिवंशिर्योकी उत्पत्तिको क्रमानुखार 
सुनना चाहता हू ॥ ६४ ॥ 
आश्चर्य परमं विष्णु्दवेदेत्यैश्च कथ्यते । 
विष्णोरत्प्चिमाश्चर्यंममाचक्य महामुने ॥ ६५॥ 
महामुने ! देवता ओर दैत्य विप्णुको परम अचरनभरा 
बताते ई, अतः आप विष्णुकी अचरजसे भरी हुई उसत्तिका 
मुह्यसे वर्णन कीन्यि ॥ ६५ ॥ 
पतदाश्च्यमाख्यानं कथयसख सुलावहम्‌ । 
भ्रख्यातवलचीयंस्य  विष्णोरमििततेजघछः । 
कर्म चाश्चर्बभूतस्य विष्णोस्तच्वमिहोचयताम्‌ ॥६६॥ 
आप वल ओर वीर्ये ल्थि प्रसिद्ध अमित तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुके इस सुख देनेवाले आश्चर्यजनक आख्यानको 
सुनादये ओर आश्वर्यस्ररूप विष्णुके कर्मोको तथा तच्वको 
भी सन्ने सुनादये ॥ ६६ ॥ 


हति श्रीमहाभारते विरुभागे हरिवंदो हरिविंदापर्वणि वराष्टीप्पत्तिवर्णने चत्वार्दिदोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकाम श्रीमहामारत खिरमाग दरिविंरकेः अन्तत ₹सिविशप्वमे वरदोत्पत्तिवर्णनत्रिषयक 


चारीसर्वौः अध्याय पुरा हुम ॥ ४० ॥ 


---<=~्4ध्<नय-- 








दरिवंशपवं 1] पकचस्ारिदो ऽध्यायः १४५ 
एकवतवारिदोऽष्यायः 
भगवान्‌ विष्णुके वाराह, नृविह, बामन, दत्तात्रेय, परराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
व्यास तथा कल्कि-अवतारोकी संधिप्न कथा 


देद्रम्पायन उवाच 


प्रश्चभारो महांस्तात त्वयोक्तः शाङ्घधन्वनि 1 
यथादाक्ति तु वक्ष्यामि श्रूयतां वेष्णवं यकाः ॥ १ ॥ 
वै शम्पायनजीने कहा-- तात | ठमने शाङ्खं धनुष 
धारण करनेवे मगवान्‌ विष्णुके विषयमे यह्‌ प्ररनका महान्‌ 
भार मेरे ऊपर रख दिया । तथापि मेँ यथाशक्ति दम्दरे 
प्र्नोका उत्तर दूंगा । ठम श्रीहरिकी यशोगाया--लीलकथाका 
श्रवण करो ॥ १ ॥ , 
विष्णोः प्रभावश्चवणे दिष्चा ते मतिशूत्थिता । 
हन्त विष्णोः प्रवृत्ति च गणु दिग्यां मयेरिताम्‌ ॥२॥ 
भग्वान्‌ विष्णुके प्रभावको सुननेमे जो ठम्हारे मनकी 
परटृत्ति हुई है यह बड़े सौमाग्यकी बात है अतः मै हर्ष 
एर्वक श्रीदरिकी दिव्य लील-कथाका वर्णन करता ह} ठम 
ध्यान देकर उसे सुनो ॥ २॥ 


सहस्राक्षं सहस्नास्यं सहस्रचरणं च यम्‌। 
सहस्रशिरसं देवं सदखकरमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रजिद भाखन्तं सहस्नसुकरं प्रथुम्‌ । 
सस्रदं सहस्राद सहसखसुजमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवनं हवनं चैव हव्यं होतारमेव च। 
पाभ्राणि च पवित्राणि वेदि दीक्षां चरुं खवम्‌ ॥ ५ ॥ 
सष्सोमं शपमुसट पोक्षणं दक्षिणायनम्‌ । 
अध्वयुं सामगं विप्र सदस्यं सदनं सदः ॥ ६ ॥ 
यूपं समिदं दर्वा चमसोद्खखानि च । 
भागव यक्षभूमि च होतारं चयनं च यत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस्वन्यतिप्रमाणानि चराणि स्थावराणि च । 
प्रायधित्तानि चां च स्थण्डिलानि कुशांस्तथा ॥८॥ 
मनं यक्षवहं वहि भागं भागवदं च यत्‌ । 
अप्रेथुजं .सोमसुजं घता्चिषमुदायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
आहुवेदविदो चिप्रा यं यक्षे शाश्वतं विभुम्‌ । 
. तस्य विष्णो; सुरेशस्य ध्रीवत्साङ्कस्य धीमतः ॥ १०॥ 
प्रादुभौवसहस्राणि अतीतानि न संशयः । 
भूयश्चैव भविष्यन्तीत्येवमाह्‌ जापतिः ॥ ११ ॥ 
वेदवेत्ता ब्राह्मण जिन्ं सहसमुख; सहखने्र, सदख- 
चरण, सदृ-शिर+ सदख-करः अविनारी देव, सहन्तो 
जिङ्ाओंसि युक्त प्रकाशमानः सदसो मुकुरटेति खुलोमितः प्रयु; 
सदसौका दान करनेवाले, सदसो प्राणियोके आदिष्टाः 
सहसबाहूः अविकारी सबन ( यज्ञोपयोगी कार ), हवनसूप 


कर्म॑, हव्य ८ हवनीय पदाथ ) होता ( यजमान ); यशपात्रः 
पविच्रकः वेदी, दीक्षाः चङ, खवाः खकः सोमः सूपः मूखलः 
भोक्षणी (पाज ), दक्षिणायन, अध्वयुं ( यजु्व॑दी ) साम गान 
करनेवाखा ब्राह्मणः सदस्य, पल्नीशाल्म, समाः यूपः समिधाः 
कुरा, दर्वी, चमस, ऊखलः, प्राग्वंश ( यज्ञमण्डपरमे यित 
यजमान-ग्ह ) यज्ञभूमिः होता ( श्रुत्विज ); चयन ( ईरयेकी 
वनी हूई वेदी )› छोरे-वदे चराचर जीवः प्रायधिकत्तः प्रयोजन 
या फलः खण्डि ( वेदी ) कुशः मन्तः यञ्चवाहक अग्निः 
देवतार्ओका भागः भागवा्कः अम्रासनभोजीः सोममोक्ता, घीकी 
आहुतिते उठनेवाली ज्वाला, उदायुध ( यज्-समाप्िके समय 
की जानेवाटी उदयनीय नामक इष्टि ) तथा यर्म विन्मान 
सनातन प्रयु कदते दैः उन श्रीवत्सचिहविभूष्रित देवेश्वर 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विम्णुकरे सदो अवतार दो चुके है ओर 
भविष्यमे भी समय-समयपर बारंबार होते रदैगे--दसमे संशय 
नदीं है । एेखा प्रजापति ब्रह्माजीका कथन है ॥ २--११॥ 


यत्‌ पृच्छसि महाज पुण्यां दर्यां कथां शुभाम्‌ । 
यद्थं भगवाम्‌ विष्णुः खुरो रिपुसूदनः । 
देवलोकं ससुत्खज्य वघुदेवङटेऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
तत्तेऽहं सस्प्रवत््यामि श्टणु सर्वमशेषतः । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं चरितं च मदादयुतेः ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम जिस पवित्र; दिव्य एवं मङ्गर्मयी 
कथाको पृष्ठ रदे हो, उसका तया जिस उदश्यकी सिद्धिके व्थि 
देवता्ओकि खामी शतरुनारक भगवान्‌ विष्णु देवलोकको व्याग 
कर वसुदेवके कुर्म अवतीणे हुए ये, उसका मी मँ तुमसे 
भली्मोति वणंन करगाः तुम वह सवर प्रसञ् पूर्णरूपसे सुनो । 
साथ ही महातेजस्वी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका माहासम्य एवं 
चरि भी श्रवण करो | १२-१३ ॥ 
दहिताथं सखुरमत्यौनां लोकानां प्रभवाय च । 
बहुशः ` सव॑भूतात्मा प्रादुर्भवति कार्यतः ॥ १४ ॥ 
समस्त भूते आत्मा भगवान्‌ श्रीहरि देवता ओर 
मलष्योका कल्याण तथा लोर्कौका अभ्युदय करनेके टि्यि 
आक्यकतावडा वारंवार अवतीर्णं होते ह ॥ १४ ॥ 
प्राुभो वांश्च वक्ष्यामि पुण्यान्‌ दिव्यगुणेयंतान्‌ 1 
छन्दसीभिरुदायभिः श्वुतिभिः समलंकृताम्‌ ॥१५॥ 
म भगवान्के उदार वेदिक भरुति्ोद्ारा वर्णित दिव्य 
गुणवाले पवित्र अवतार्योका वर्णन करठँगा ॥ १५ ॥ 


श्यखिः भयतकाग्‌ भूत्वा निबोध अनमेजय ! 


१४६ 


श्रीमहाभारते खिख्भागे 





षद्‌ पुराणं परमं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ ॥ १६॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि विष्णोर्दिव्यां कथां श्रणु 1 
जनमेजय { यद पवित्र एवं शरेष्ठ पुराण वे्दोके समान 
सम्मानित है! ठम पवित्र एवं मौन दौकर इसे सुनो । 
मै बडे दर्षके साथ तुमसे मगवान्‌ विप्ुकी यह दिन्य 
कथा कहता हू । इसे श्रवण करो ॥ १६९ ॥ 
यदा यद्‌ हि धम॑स्य ग्लानिभेवति भारत । 
धर्मसंस्थापनाथोय तदा सम्भवति प्रभुः ॥ १७॥ 
मारत ! जव-जव धर्मका हा होता दै, तत्र-तव प्रभु 
धर्मको द्द्‌ रूप सखापिते करनेके चयि अवतार ग्रहण 
करते ह ॥ १७ ॥ 
तस्य छेका महारज मूर्तिभ॑वति सत्तमा । 
नित्यं दिविष्ठा या राजंस्तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ } महाराज ! उनकी एक श्रेष्ठतम सात्िकी मूर्ति 
६, जो दिव्यलोक्मे रकर सदा दुष्कर तप करती दै ॥ १८ ॥ 
द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगसुपाययौ । 
प्रजासंहारसगीथं करंमध्यात्मविचिन्तकम्‌ ॥ १९.॥ 
उनकी दूसरी मूतिं प्रजाक्रे संहार ओर ख्िके स्थि 
योगनिद्राका आश्रय ले शेपरशय्यापर शयन करती है । वह 
योगनिद्रा अध्यात्मचिन्तर्कोकी समाधिसे भी उच्छ है ॥ १९॥ 
सुप्त्वा युगस्स्नं स प्रादुभ॑वति कायंचान्‌ । 
पूरणे युगससते तु देवदेवो जगत्पतिः ॥ २०॥ 
पितामहो खोकपाङाश्चन्दरादित्यौ हुताशनः । 
बरह्मा च कपिलश्चैव परमेष्ठी तथैव च ॥२९॥ 
देवाः सत्तषयश्चेव अयस्बक्श्च महायशाः। 
वायुः खभुद्राः शैकश्च तस्य दें समाश्चिताः॥ २२॥ 
एक सख चतुयंगतक शयन करके वे खटि-संचाखनके 
कार्यस पुनः विभिन्न (देवता आदिके ) रूपेम भकट होति ई । 
सहख युग पूणं हो जानेपर वे देवाधिदेव जगदीश्वर विष्णु ही 
पितामह ब्रह्म, इन्द्रादि रोकपालः चन्द्रमाः सूर्यः अग्निः 
कपिर परमेष्ठी ( दक्ष )› देवताः सर्पि ओर महायदाखी 
त्रिनेत्रधारी गिव आदिके रूपमे प्रादुर्भूत होते ई । वायुः 
समुद्र॒ ओर पर्वत--ये सव-के-सव उरक विराट्‌ रूपका 
आश्रय टेकर सित दै । २०-२२॥ 
सनत्छुमाख्ध महानुभावो 
मयर्मदात्मा भगवान्‌ प्रजाकरः । 
पुरणदेवोऽथ पुराणि चक्रो 
प्दीपतवरैभ्वानरतुस्यतेजाः ॥ २३॥ 
महान्‌ प्रभावद्याटी सनच्छरुमार ओर प्रजाकी सष्टि करने- 
वाटे रेश्वर्यशाटी मद्यत्मा मनु भी उरन्कि स्वरूप ह | प्रदी 
अग्निके समान तेजस्वी उन पुराणदेव श्रीहसिनि द्यी खमस्त 
देदधाियकि शरीर्ोकी स्वमा की ६ ॥ २३ ॥ 


[ दिवश 
येन चार्णवमध्यस्थौ नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
नष्टे देवासुरगणे प्रणष्टोरगर्षसे ॥ २४ ॥ 


योद्धुकामौ खदुरधरषौ दानवौ मधुकैटभौ । 
हतौ प्रभवता तेन तयोदर्वामितं बरम्‌ ॥ २५॥ 
म्टाप्रलयके समय जव करि देवताः सुरगणः नाग तथा 
राक्षस आदि. समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये ॐ, एकार्णवके 
जरम प्ते अत्यन्त दुर्धषं दानव प्रकट हुए 1 उनके नम ये 
मधु ओ कैयम । वे दोनों युद्ध चादते ये । सर्वशक्तिमान्‌ . 
भगवान्‌ विष्णुने दी उन दोर्नोको मोक्षका अनुपम वर्‌ देकर 
नर डाल था | २५२५ ॥ 
पुरा कप्रछनाभस्य खपतः सागराम्भ्ति । 
पुष्करे गज सम्भूता देवाः सर्षिगणाः पुय ॥ २६॥ 
पव॑फाल्मे जव कमलनाभ भगवान्‌ विष्णु समुद्रके जसम 
शयन कर्‌ रदे थे, उनकी नाभिसे एक कमल प्रकट हुयाः जिस 
पले ऋषिर्योसद्ित सम्पूर्णं देवतार्थोका प्रादुर्भाव हुमा ॥२६॥ 
पप पौभ्करको नाम प्रादुभीवो महात्मनः। 
पुराणे फथ्यते यत्न वेदः शुत्तिखमाहिसः ॥ २७॥ 
पुराणम यह्‌ पप्मात्मा विष्णुका पौष्कर नामक्रा अवतार या 
सर्ग कहा जाता दै । पुराण वहं विद्रा दै, जिसमे मन्त प्व 
ब्ाण-भागकी श्रुतियेति सम्पन्न सम्पूणं वेद ही प्रतिष्ठित दै 
( पुराणेमिं वेदार्थका ही विस्तार क्रिया गगरा है ) | २७ ॥ 
वारादस्तु श्ुतिमुखः प्रादुभौवो महात्मनः । 
यत्र विष्णुः खुरश्रेष्ठो वायदं रूपमास्थितः 1 
महीं सागरपर्यन्तां सरोखवनक्राननाम्‌ ॥ २८॥ 
उन पस्मात्माका जो वाराह नामक अवतार है, वह श्चतिमे 
वर्णित हे । उस अवतारे समय सुरभे भगवान्‌ विष्णुने 
वाराहरूप धारणकर पर्व॑त ओर वनसदित समुद्रतककी सारी 
पृथ्वीका जस्से उद्धार क्रिया था ॥ २८ ॥ 
वेद्पादो यूपदंष्टः क्रतुदन्तथितीमुखः 1 
अभ्निजिद दभरोमा बद्मशीपो मदातपाः ॥ २९॥ 
चासो वेद उनके चार चरण ओर यूप उनकी दादे ह । 
यज दोत ओर श्येनचित्‌ आदि चिति ( इिका-चयन ) मुख 
हे । साक्षात्‌ अग्नि ही उनकी निहा, कुशा रोमावलि ओर 
ब्रह्य मस्तक है | उनका तेप महान्‌ हे | २९ ॥ 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाङ्धः श्ुतिभुषणः। 
आज्यनाखलः स बातुण्डः सामधोषसखनो महान्‌ ॥३०५ 
दिन ओर राति उनके नेच रैः वे दिव्यस्वरूप है | 
वेद्‌ उनका अज्ञ ओर श्तिर्यो आभूष्ण ह । हविष्य ( धृत ) 
नासिका खुवा थूथन ओर सामवेदका गम्भीर घोर ्टी उनका 
खर दै । वे महान्‌ ॥ ३० ॥ 


शसिवंशपवं ] 


पकसत्वारिदो ऽज्यायः 


१९७ 


का 





धर्मसत्यमयः श्रीमान्‌ ऋमविक्रमसव्कतः। 
प्रायश्ित्तनखो धीरः 
धर्म ओर सत्य उनका खरूप दहे । वे भ्रीसम्पन्न तथा 
क्रम ( गति ) ओर विक्रम ( पराक्रम ) के द्वारा सम्मानित 
ह । प्रायश्चित्त उनके नख ओर प्छ उने धुटने ह । वे धीर 
तथा विशाल थुजाओखि युक्त ह ॥ ३१ ॥ 
उद्रा्नन्मो होमलिङ्ः फर्वीजमहोषधिः। 
वाय्वन्तसात्मा मन्त्रिफग्विरूतः सेमर्पेणितः ॥२२॥ 
उद्राता अन्तर ( ओति), होम लिङ्ग तथा बड़ी-बड़ी 
ओषधि्यो उनके अण्डको ओर वीयं है । वायु अन्तरात्मा, 
मन्त नितम्ब ओर निचोडकर निकाला हुआ सोमरस ही 
उनका रक्त है ॥ ३२॥ 
वेदिस्कन्धो हविर्गन्धो हव्यकञ्यातिवेगव्रन्‌ । 
प्राग्वंशकायो ययुतिमान्‌ नानादीक्षाभिराचितः ॥ ३२ ॥ 
वेदी दी कंधा, दविष्य गन्ध तथा हन्य ओर कव्य 
उनका प्रचण्ड वेग है । प्राग्वंश ( यजमान-ग्द ) उनका 
. शरीर है । वे परम कान्तिमान्‌ ओर नाना प्रकारकी दीक्षाअेसि 
सम्पन्न ह ॥ ३३ ॥ 


दृक्षिणाहदयो योगी मदासत्रमयो महान्‌ । 
उपा कमोँठरुचकः भ्रवरम्याचर्तभूषणः ॥ ३४॥ 
दक्षिणा दी उनका दय दे । महान्‌ सत्र ( खे काल- 
तक चख्नेवाठे यज्ञ ) उन महान्‌ योगीका स्वरूप है । वेर्दोका 
स्वाध्याय उनके ओर्ठोका आभूषण दै ओर प्रवग्यं नामक 
कर्मकी आदृत्ति ही उनक्रा भूषण हे ॥ ३४॥ 
नानाछन्दोगतिपथो गद्योपनिषदासनः । 
छायापत्नीसहायो वै मेरुम्धङ्गः श्वोचिच्रृतः ॥ २५॥ 
उनेक प्रकारफ़े छन्दोकी गति उनका मार्गहे ओर वे 
गोपनीय उपनिषरद्रूपी आसनपर विराजमान रदते द । जलम 
पढनेवाली छया ( पराई ) ही प्नीकी भोति उस समय 
उनकी सदायिका थी ओर वे मेख्पर्वसके शिखरे समान 
उत्वे जान पड़ते थे ॥ ३५ ॥ 
मीं सागरपयन्तां सशेखवनक।ननाम्‌ । 
पकाणवजले चष्टामेकार्णवगतः शरुः ॥ ३६ ॥ 
दृष्या यः समुदधुत्य छोकानां दितकास्यया । 
सहस्रशीषों देवादिश्चकार पृथिवीं पुनः ॥ २७॥ 
उन सदर सिरा भगवान्‌ वारादने, जो देवतार्भोके 
आदिकारण दैः एकार्णवके जल्मे प्रवेद करके उसमे ङ्गी 
हुई पर्व॑तः वन ओर कानर्नौसहित समुद्रतककी सारी प्रथ्वीको 
अपनी दादुसे ऊपर उठाकर सम्पूर्णं छोकोकि हितकी कामनासे 
पुनः उसे जलके ऊपर सिरतापूर्वक खापित कर दिया ]] 


पञ्जालर्महाञ्चजः ॥ ३१ ॥` 








पवं यक्षवराहेण भूत्वा भूतदितार्थिना । , 
उद्धता परथिवी सो सागराग्बुधरा पुरा ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार प्रक हौकर समस्तं पराणियोका दित चाहनेवाके 
यज्ञात्मा मगवान्‌ वारा्ने समुद्र-जख्को धारण करनेवारी 
समूची परथ्वीका पूर्वकाल्मे उद्धार क्रिया था ॥ ३८ ॥ 


वाराह पष कथित नारसिष्टमतः श्णु । 
यत्र भूत्वा सूगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुर्हतः ॥ ३९. ॥ 
यह वाराह-भवतारकी कथा कही गयी । इसके वाद्‌ 
नरसिंह-अवतार हुआ, उसकरा वर्णन सुनो । उ अमता 
भगवानूने नरसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक द्रैत्य- 
कावधकियाथा॥ ३९॥ 
पुर छृतथुगे राजन्‌ खुरारि्वंख्दर्पितः । 
दैत्यानामादिपुरुषश्चचार तप॒ उत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
दृशय वर्षसहस्राणि शतानि दश पञ्च च । 
जपोपवासनिरतः स्थानमोनटठनतः ॥ ७१ ॥ 
राजन्‌ ¡ परे सत्ययुगमे देवतार्ओका शत्रु दिरण्यकरिपु 
समस्त दै््योका आदि पुरुष था । उसे अपने वर्का बड़ा 
घमंड था । उसने सादृ ग्यारह हजार वर्षोतके बड़ी मारी 
तपस्या की { वह्‌ सदा जप ओर उपवासमे संरुन रहता था । 
टद्‌ आसन र्गाकर मौनावलम्बनपू्वक दद्ताकरे साथ उत्तम 
त्तका पालन करता था | ४०-४१ | 


ततः शामद्माभ्यां च बद्यचर्येण चानघ । 
बया प्रीतो ऽभवत्‌ तस्य तपसा नियमेन च ॥४२॥ 
निष्पाप नरेद | तदनन्तर उसके इन्द्रियसंयमः मनो- . 
निग्रहः बदह्यचर्य, तपस्या ओर दौच-संतोषादि नियमो 
पाटनसे ब्रह्माजी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए. ॥ ४२॥ 
तं वै स्वयम्भूमंगचान्‌. खयमागत्य भूपते । 
विमानेनाकंवणेन हंसयुक्तेन भाखता ॥ ४३॥ 
भूपाङ | स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी हसते युक्त सूर्यके 
समान तेजस्वी विमानद्वारा स्वयं वहो पधारे ॥ ४२ ॥ 
आदिल्येवख॒भिः खाष्येरमरुद्धिर्दैवतैः सह । 
सद्रर्विश्वसदायेश्च यक्षराक्षसकिनरेः ॥ ४४ ॥ 
दिद्ाभिर्विदिशानिश्च नदीभिः सागरैस्तथा । 
नक्षञेश्च सुहतंश्च खेचरेश्च मदा्रहेः ॥ ४५॥ 
देवषिंभिस्तपोचद्धैः सिद्धैः स्तपिभिस्तथा । 
राजिभिः पुण्यतमेगन्धरवश्चाप्ससोगणैः ॥ ४६॥ 
उनके साथ आदित्यः वसु, साध्यः मरुद्गण, अन्य देवगण, 
खद्रगणः विच्वेदेवः यक्ष राक्षसः क्रिनर, दियर, विदिशर्पैः 
नदिया, समुद्रः नक्षनः मुहूत, आकामचारी महान्‌ गह्‌, 
तपस्यामं ब्रदे-चदे देवरः ' सिद्धः सपत्र, परम पुण्यात्मा 
राजिः गन्धव तथा अप्र मी थी | ५४-४६ ॥ 
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चराचस्युरुः धीमान्‌ दतः सर्वैः सुरैस्तथा 1 

घ्रह्मा ब्रह्मविदां शेषठो दैत्यं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
सम्पण देवता्सि भिरे हुए. चद्वेत्ताओमं शरे चराचर 

गुख श्रीमाम्‌ व्रह्मा उख दैत्ये इस प्रकार वेले--॥ ४७ ॥ 


प्रीतोऽसि तब भक्तस्य तपसानेन खचरत । 

चरं वस्य भद्रं ते यथेष्टं काममाभ्रदि ॥ ४८ ॥ 
'उत्तम बतक्रा पालन करनेवाले दैत्यराज } तम मेरे 

भक्त हो । कमारी इस तपस्यासे भँ बहुत प्रसन हः ठम्हारा 

भल हो । ठम कोई वर मोगो ओर मनोवाञ्छित भोग प्राप्त 

करोः ॥ ४८ ॥ 

हिरण्यकशिपुरुषाच 

भ॒देवाखुरगन्धवौ न यक्षोरगराश्चसाः । 

न मायुषः पिशाच निहन्युमो कथंचन ॥ ४९॥ 

ऋषयो वा न मा श्ापैः कुद्धा लोकपितामह । 

शपेयुस्तपसा युक्ता वर्मेतं च्णोम्यद्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
हिरण्यकशिपु वोका- लोकपितामह ! मुञ्चे देवताः 

असुरः गन्धव, यक्नः नाग, स्स, मनुप्य ओर पिदाच 

किसी तरह मार न सक । तपस्वी रषिःमहपिं कुपित होकर 

सुनने शापन देः मँ आपे यही वर मोगता द्र ॥ ४८९-५०॥ 

न शख्रेण न चाखरेण गिरिणा पादपेत वा । 

न श्यष्केण न चार्द्रं स्यान्न चान्येन मे वधः ॥ ५९ ॥ 
न शासे, न अछरसे; न पर्वत अथवा बृ्षसेः म सृखे- 

छेन गील्े ओरन वृर ही किसी आयुधसे मेरा 

वधदहो॥५१॥ 

पाणिप्रहाररेणैकेन सभत्यवङवादनम्‌ । 

यो मां नाश्चयितं शक्तः स मे शत्युर्भनिभ्यति ॥ ५२॥ 
जो मेरे सेवकः सेना ओर वाहर्मोसदित सुस्ने एक दी 

यप्यडुस्े मार उाल्ने्मे समर्थं होः उसीके हाथसे मेरी 

मव्यु दो ॥ ५२॥ 

भवेयमदमेवाकंः सोमो वायु्तादानः ॥ 

सिं चान्तरिक्षं च नक्षाणि दि एश ॥ ५३॥ 
म ही सूर्य चन्द्रमा, वायु, अग्नि; जर, आकाश 

नक्षत्र ओर दसो दिशाओंके रूपमे सित रूं ॥ ५३ ॥ 

अहं फ्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः 1 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किपुरूषाधिपः ॥ ५७ ॥ 
म दी काम ओर क्रोधका अधिष्ठाता हये । मे दी व्ण, 

इन्द्र, यमः धनाघ्यक्ष उुत्रेरः यक्ष एवं किम्पुर्षोका स्वामी 

हों ॥ ५४ ॥ 

पवसुकस्त॒॒देत्येन. सखयम्भूभगवांस्तदा 1 

उवाच दत्यसज तं प्रहसन्‌ चपसत्तम ॥ ५५7 


आरीमष्टाभारते प्विलभागे 


{ हरिवत 








कपश्रे्ठ { उस दैत्यके यो कमेपर स्वयम्भू मगवान्‌ 
ब्रह्मा ठाकर हस पड़े ओर उख समय उस दैत्यराज इस 
ग्रकार बोठे ॥ ५५ | 

वेह्मोवाच 

पते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्तवाद्धुताः 1 
सवौन्‌ कामानि्मांस्तात प्राप्स्यसि स्वं न संदायः ॥५६॥ 

बरह्याजीने कदा-तात ¡ये दिव्य ओर अद्भुत वर्‌ 
ने ठ्देदेदियि। ठम इन सम्पूर्णं अमाीर्णेको प्राप्न कर 
लगे, इसमे संशय नदीं दै ॥ ५६ ॥ 


पवसुक्त्वा तु भगवाञ्चगामाकारमिव दि । 

वैराजं ब्रह्मसदनं वब्रह्यर्पिगणसेवितम्‌ ॥ ५७॥ 
यो कहकर भगवान्‌ व्रह्मा आकारर्म सित, ब्र्र्िगर्णो- 

से सेवित वैराजपद नामक बह्यधामको चे गये ॥ ५७ ॥ 

ततो देवाश्च नागाश्च गन्धी मुनयस्तथा । 

बरप्रदानं श्रुत्वा ते पित्तामदहसुपस्थिताः ॥ ५८॥ 
तदनन्तर देवता; नाग; गन्धवं ओर्‌ मुनि वद वरदान 

सुनकर पितामह ब्रद्याजीके पास रये ॥ ५८ ॥ 

विं विक्लापयामायुध॑वा शन्द्रपुसेयमाः ॥ ५९॥ 
वरहो पर्हुचकर्‌ इन्द्र आदि देवत(अनि भगवान्‌ ब्रह्य 

अपने मानसिक भयको इस प्रकार सूचित किया ॥ ५९ ॥ 

देवा उचुः 

वरेणानेन भगवम्‌ वाधयिन्यति नोऽसखुरः1 

ततः प्रसीद भगवन्‌ वधो ऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌॥ ६० ॥ 

भवान्‌ हि सर्वभूतानां खयम्भूरादिरुद्‌ वियः । 

खा च ईइव्यरकन्यानामव्यक्तथङृतिधंवः ॥ ६१ ॥ 
देवता वोके--भगवन्‌ ! इख वरे प्रभावे तो वद्‌ 

असुर दमरोगोको सदा टौ महान्‌ कष्ट ॒पर्हुचाता रहेगा । 

अतः आप प्रषन्न दोदये ओर उखे वधका भी कोर उपाय 

सोचिये; क्योकि आप दौ सम्पूणं भूतेकरि आदिखष्टाः स्वयम्भूः 

सर्वव्यापी, दव्य-कध्थके निर्माताः, अब्पक्तपकृति ओर 

्ुवस्वस्प द ॥ ६०-६१ ॥ 

ततो खोकदितं वाक्यं शरुत्वा देवः प्रजापत्तिः। 

प्रोवाच भगवान्‌ वाक्यं खवौन्‌ देवगणास्तदा ॥ ६२ ॥ 
उस समय देवतार्भका यद ठोकदितकारी वचन ुन- 

कर उन प्रजापतिदेव भगवान्‌ ब्र्याने समस्त देवताओंसे इष 

ग्रकास्की वात कदी} ६२ ॥ 

अवश्यं चिदश्चास्तेन प्राव्यं तपसः फम्‌ 1 

तपसो ऽन्तेऽख्य भगवान्‌ दधे दिप्णुःकरिप्यति॥ ६३ ॥ 
द्देवताओ ! उस अदुरको अपनी तपस्याका फल अवश्य 


हरिवंशपवं ] 





प्राप्त होगा । ( फर-भोगके द्वारा ) जब तपस्याकी समाति हो 
जायगी; तव भगवान्‌ विष्णु खयं ही उसका वध कररेगे,॥|६३॥ 
पतच्छुत्वा णः सवं वाक्यं पद्कजसम्भवात्‌। 
खानि स्थानानि दिव्यानि जग्मुस्ते वे सुदान्विताः॥ ६७॥ 
कमख्योनि व्रह्माजीके सुखसे यह ब्रात सुनकर समस्त 
देवता प्रसन्नतापूर्व॑कं अपने-अपने दिव्य खार्नोको चले 
गये ॥ ६४॥ । 
खन्धमाचे वरे चपि सवौः सोऽवाधत पजाः। 
दिरण्यकशिपुेत्यो वरदानेन दर्पितः ॥ ६५॥ 
वद्‌ वर पाते ही दैत्य हिरण्यकशिपु समसत प्रजाको कष्ट 
देने लगा कर्यो ब्रह्माजीके उस परदानसे सका घमंड बहुत 
बद्‌ गयाथा॥ ६५॥ 
आश्रमेषु महाभागान्‌ सुनीन्‌ वै शंसितव्रतान्‌ । 
सत्यधमेरतान्‌ दान्तान्‌ पुरा ध्पितवांस्तु सः ॥ ६६॥ 
सव्रसे पले आश्रमम रहनेवाके उत्तम तके पाटकः सत्य- 
धर्मपरायण तथा जितेन्दिय महाभाग भूनिर्योको उसने पीड़ा 
देना आरम्भ किया ॥ ६६ ॥ 
देवांखिभुषनस्थास्तु पराजित्य महासुरः । 
शेरोक्यं वरामानीय खर्गे वसूति दानवः ॥ ६७॥ 
तौर्ना ोकोमिं रहनेवारे देवतार्येको हराकर चरिरोकीके 
राज्यको अपने वराम करके वह महान्‌ असुर दानव खरग 
रहने सगा ॥ ६७ ॥ 
यदा वरमकेन्मत्तो न्यवसद्‌ दानवो दिवि । 
यश्ियान्‌ रतवान्‌ दैत्यान्‌ देवाश्चेवाप्ययक्षियान्‌ ॥ ६८॥ 
वरदानके मदसे उन्मत्त हुभा वह दानव जब्र देवलोक- 
म निवास करता था, उन दिनो उसमे दै््योको तो यत्तका 
मागी बनाया ओर देवतार्भको उससे वञ्चित कर दिया ॥ 


आदित्याश्च ठतो रुद्रा विद्व च मरुतस्तथा । 
शरण्यं शरणं विष्णुसुपाजम्मुमेहाबरम्‌ ॥ ६९॥ 

वेदयश्षमयं नह्य ॒ब्रह्मदेवं सनातनम्‌ । 

भूतं भग्यं भविष्यं च भसुं खोकनमस्कतम्‌ । 
नाययणं विभुं देवाः शरणं शरणागताः ॥ ७०॥ 
तब आदित्यः इद्र विद्वेदेव ओर मस्द्रण आदि मिलकर 
शरणागतवत्सकः वेद एव यज्ञस्वरूप, ब्रह्माजीके मी आराध्यदेव) 
सनातन ब्रह्मरूप मदहावली भगवान्‌ विष्णुकी रारण गये । 
भूतः वर्तमान ओर भविष्य जिनका स्वरूम है, जो सव कुछ 
करनेम समर्थ तथा समस्त लोकोद्यारा वन्दित ई, उन्दी सव॑- 
व्यापी नारायणकी उन शरणागत देवतानि शरण टी|॥६९-७०॥ 

देवा जनुः । 

श्रायस्व नोऽ देवेश हिरण्यकशिपोर्भयात्‌ । 
त्वं हि नः परमो धाता ब्रह्मादीनां शुरोस्तम ॥ ७१॥ 


१४९ 





देवता बोे--देवेशवर ! आप दिरण्यकरिपुके भयखे 
अब हमारी रक्षा करं | सुरश्रेष्ठ ! आप हम ब्रह्न आदि 
देवताओं भी परम पाल्क ह ॥ ७१९ ॥ 
त्वं हि नः परमो देवस्त्वं हि नः परमो शरुः । 
उत्छुछाम्बुजपाक्ः शछपश्चभयंकरः 1 
क्षयाय दितिवंश्चस्य श्रण्यस्त्वं भवस्व नः ॥ ७२॥ 
आप दी हमारे परम देवता ओर आप ही हमारे परम 
गुख है । आपके नेत्र प्रु कमल्दल्के समान शोभा पाते 
ह । आप शतरुपक्षको भय देनेवलि दै । प्रमो ! आप दैव्येकि 
विनाशके ल्ि हमारे शरणदाता हो ॥ ७२ ॥ 
विष्युल्काच 
भयं त्यज्ञध्वममरा शछ्यभयं बो ददास्यहम्‌ । 
तथैवं िदिचं देवाः प्रतिपत्स्यथ माचिरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने कहए--देवताओ ! भय छोड दो । 
मे उमे अभय देता हूँ । उम शीघ्र ही पहलेकी भोति स्वर्ग- 
छोक प्राप्त कर रोगे ॥ ७३ ॥ 
पष तं सगणं दैत्यं वरदानेन द्रपिंतम्‌ । 
अवष्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्य ॥ ७४ ॥ 
जो वरदान पाकर घम्म भर गया है तथा जो देवेश्वरो 
के स्यि अवध्य हो गया है, उस दितिपुतर दानवराज हिरण्य- 
कशिपुको उसके सेवकोंसहित मार डालता हूं ॥ ७४ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा स भगवान्‌ दिखज्य चिदशेश्वरान्‌ । 
हिरण्यकशिपो राजन्नाजगाम हरिः सभाम्‌ ॥ ७५॥ 
वैशस्पायनजी कदरे है--राजन्‌ ! थां ककर 
भगवान्‌ विष्णुने उन देवेश्वरोको तो विदा कर दिया ओर 
स्वयं दिरण्यकरि पुके सभामवनमे पधारे ॥ ७५ ॥ 
नरस्य छत्वार्धतवुं सिदस्यार्धतकतं प्रमुः । 
नारसिदेण वपुषा पाणि निष्पिष्य पाणिना ॥ ७द्‌ ॥ 
उस समय उन प्रसुने अपना आधा शरीर मनुष्यक-सा 
वना ख्या था ज्‌ आधा सिंहक-त्ा ! इस पकार्‌ ठृसिंहरूप 
धारण करके वे एक हाथते दुसरे हाथको रगडते हुए वहो 
अये ॥ ७६ ॥ 
जीभूतधनसंकाशो जीमूतघननिःखनः। 
जीमूतघनदीपतौजा जीमूत इव वेगवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
उनके शरीरका वणं सजल मेके समान शयाम्‌ थ | 
उनका शब्द्‌ भी जल्मूरणं मेषी गर्जनकरे समान ही गम्भीर 
या } उनके उदीप तेज ओर पेग भी वरसनेवारे वादलख्क 
ही वल्य थे ॥ ७७ ॥ 
वेत्य्‌ सोऽतिवलं दीप्तं टप्तशादुंखविक्रमम्‌ । 
खतेदत्यगणेरतं हतवानेकपाणिना ॥ ७८॥ 
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भीमष्टाभारते किङभाणे 


{ शिवे 


व्न्य ~~~ 


यथपि दैत्य हिरण्यकशिपु अत्यन्त वलवान्‌ तेजस्वी, 
दर्थमे भरे हु सिंहे समान पराक्रमी तथा बलामिमानी केत्यौ- 
द्वारा सुरक्षित था, तो मी भगवान्‌ टर्सिंहने उ्े एकषष्टी 
थप्यद्ते मारकर यमलक पर्हुचा दिया ॥ ७८ ॥ 


शसि एप कथितो भूयो.ऽयं वामनो. ऽपरः । 

यत्र वामनमाधित्य रूपं दैत्यविनाराङूल्‌ ॥*७९॥ 
यह दृषिंहावतारकी कथा कही गयी । अव दूसरे वामन- 

अवतारका वर्णन सुनो, जिसमे वामनरूप धारण करके 

मगवान्‌ने दैरयोका विनाश किया था ॥ ७९ ॥ 


घले्वलवतो यक्षे वलिना विष्णुना पुरा । 
धिक्रमैखिभिरस्नोभ्याः क्षोभितास्ते महासुराः ॥ ८० ॥ 
पूर्वकाले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु (वाममरूप धारण- 
कर ) बलवान्‌ विक यकम गये ओर वहो उन्दोनि भपने तीन 
ही पगेखि ८ निरोकीको नापकर ) किससे शुन्ध न होनेवठे 
यद्वेव अयुर्योको क्षुव्ध कर डाला ॥ ८० ॥ 
विप्रचित्तिः शिविः शाङ्कुस्यःशङ्कस्तथैव च । 
अयःशिखः शङ्कशिरा दयय्नीवश्च वीर्यवान. ॥ ८१ ॥ 
वेगवान्‌ केतुमायुध्रः सोमव्यग्रो महासुरः । 
पुष्करः पुष्करश्चैव वेपनश्च महारथः ॥ ८२॥ 
बृहत्की्तिमंदाजिहः साभ्वो.ऽश्वपतिरेव च । 
प्रहादोऽभ्वशिराः कुम्भः संहादो गगनप्रियः 1 
अचुद्ादो हरिहरौ वरादः शंकरो रुजः ॥ ८३ ॥ 
शरभः श्रभग्चैव कपनः कोपनः क्रथः। 
इषत्कीरतिमहाजिद्धः शङ्कुकर्णो मदासखनः ॥ ८४ ॥ 
दीधंजिद्धोऽकनयनो सृदुचापो स्दुप्रियः। 
यायुयंविष्ठो नसुचिः द्ाम्बरो विज्वरो मदान्‌ ॥ ८५॥ 
चन्द्रहन्ता क्रोधहन्ता क्रोधवर्धन एव च। 
कालकः कालकेयश्च वजः क्रोधो पिसेचनः ॥ ८६॥ 


गरिष्ठश्च परिष्ठश्च प्ररम्बनरकाघुभौ । 
शन्द्रतापनवातापी केतुमान्‌ वल्दूर्पितः ॥ ८७॥ 


ससिरोमा पुलोमा च चाक्षरः प्रमदो मदः) 
खसमः काटवद्नः कराः कैशिकः शारः ॥ ८८ ॥ 
पएकाक्षश्चन्द्रहा राहुः सहादः खमरः खनः। 
श्तघ्नीचक्रहस्ताशच तथा . परिघपाणयः ॥ ८९ ॥ 
महारिखाप्रहरणाः शलदस्दाश्च दानवाः । 
अदमयन्तरायुधोपेत' भिन्दिपायुधास्तथा ॥ ९० ॥ 
शूोद्धखख्दस्ताश्च  परदवधधयस्तथा । 
पादामुदर्टस्ता वै तथा मुसरुपाणयः ॥ ९१ ॥ 
नानाप्रहरणा धोरा ननचेपा महाजवाः! 
शूमेकुकडुटवक्व्ध शादोोतटूकसुखास्तथा ॥ ९२॥ 
खोषट्वदनाङ्चैव वरादवदनास्तथा । 
भीमा मकरवक्चाश्च कोष्टुवस्चश्च दानवाः । 


आखुद दरवक्घश्च धोरा उृकमुखास्तथा ॥ ९३ ॥ 
म्राजीरगनवक्घाश्च महाव्र््नास्तथापरे । 
नक्रमेषाननाः शु गो ऽजाचिमदिषाननाः ॥ ९४॥ 
गोधाादयकवकमाश्च क्रौञवक्त्राश्च दानवाः । 
गरुडाननाः खद्धसुखा मयूरवदनास्तथा ॥ ९५ ॥ 
गजेन्द्रचमेवसनास्तथा ऊष्णाजिनाम्बसः। 
चीरसंदवदेदाश्च तथा स्करख्वाससः ॥ ९६॥ 


` उष्णीपिणो मुङुटिनस्तथा कुण्डलिनोऽ सुराः । 


किरीरिनो ङम्बशिलाः कम्बुघ्रीवाः खुवचंसः । 
नानवेषघरा दैत्या नानामाल्यायुरेपनाः ॥ ९७ ॥ 
सरान्यायुधानि संगरष्य॒प्दीप्तान्यतितेजसा । 
क्षममाणं हपीकेशसुपावततन्त सर्वशः ॥ ९८ ॥ 
जिख समय भगवान्‌ हषीके अपने डग वरदा रदे ये, उस 
समय विप्रचिक्तिःरिव्रि, शद ओर ग्रदधुःअयःरिरा तथा शद्ध 
शिराः पराक्रमी हयग्रीवः वेगवान्‌, केवमान्‌, उग्रः महान्‌ असुर 
सोमन्यग्रः पुष्कर ओर्‌ पुष्कर तथा महारथी वेपनः वृदत्कीर्तिः 
महाजिह तथा अश्वसदित अश्वपति, प्रहादः अश्वरिराः कुम्भः 
सहाद, गगनप्रिय, अनहाद, दरि ओर हर, वराहः दाकर, संजः 
शरम तथा शमः कुप्नः कोपनः क्रथः वृहत्कीरति, मदाजिहः 
शङ्कुकर्णः महास्वनः दीर्थजिहः, अकंनवनः मदु चापः खदुप्रियः 
वायु, यविष्ठ, नमुचि, दम्बर मद्ाकाय विज्वर, चन्द्रहन्ताः 
क्रोधहन्ता एवं क्रोधवर्धन, काक तथा कालकरेयः वत्तः क्रोधः 
विरोचन, गरि ओर वरिष्ठः प्रलम्ब जोर नरक नामक दो दैत्य, 
इन्द्रतापन ओर वातापिः बराभिमानी केठमान्‌ असिलेमा तथा 
पुलोमा, वाक्षल; प्रमद, मद, खसमः, काल्वदन करालः 
कैरिकः शर, एकाक्षः चन्द्रदा, राहु, संहाद, खमर ओर खन 
आदि दैत्य चारो ओरसे मगवानूको पेरकर खडे हो गये । 
उनमैते किसीके हाथमे शतघ्नी ( बंदूक ) थी ओर किसी- 
के हाथमे चक्र । वहुतेरे अपने हार्थो परिष ल्व खड़े ये । 
कुर दानव वद्ी-बदी शिलाम प्रहार करते ये ! कितनोकर 
हा्थेमिं श्ट ये । कितने ही पत्थरके गोले फकनेवाठे यन्त्र- 
रूपी आयुधसे सम्पन्न ये । ब्रहुतेरे भिन्दिपार नामक अलका 
प्रयोग करते ये } कितने दी दैत्योनि अपने दार्थ श्रू, ऊखलः; 
फारस, पाशः मुद्रर ओौर मुखर ठे स्खेये । इस प्रकार 
वे मति-मोतिके आयुध धारण कि दहुएये। उनकरेवेषमी 
करई तरहक ये । वे सव्र-के-सव महान्‌ वेगाली जौर मयंकर ये। 
किन्दकि मुख कटु ओर मुगेकि समान ये तो किर्न्दकि 
खरदे ओर धूधुभकि सद्या | कितने ही दानवेकि भुख 
गदे, ऊट, सूअर, मगर. मौर सियारोके समान थे । वे समी 
वदे भयानक जान पद्ते भे । कु घोर रूपधारी दैत्योके मुख 
चर्हो ओर मेढकोकि सभान ये । क्रितनेकि मुख मेडिसि 
मिर्ते-जुर्ते ये } किन्दीके मुख ॒विाव-जैसे ये तो किन्दीकि 
हाथिवेफरि समान । कोर्द्‌-कोई इससे भी त्रदे मुखवाङे थे | 


हरिविंशपवं ] 


पकचत्वारि द्रो ऽन्यायः 
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बहुतौके मुख नक्र ८ नके )› मेदे, वेल, वकरे, मेह. मसे; 
गोहः साहीः कच ( कुरर )४ गख्डः गेडे ओर मोयोषे मिल्ते- 
युलते ये । कुछ दैत्योनि गजराजके चमड़ ओद्‌ रसे थे ओर 
कित्नोनि वज्की जगद्‌ कले मृगच्मको ही ल्पे एवा था । 
वहुतेकरि शरीर चीरसे ठके थे, ओर कितने ही वल्कल वस्र पहने 
थे; किर्हीकेि मग्तकपर पगड़ी शोमा पाती थी ओर 
विन्दन मुकुट । कितने ही असुर क्रिरीठ ओर कुण्डेत 
खसोमित ये; भरिन्दीके सिरपर रकी रिखार्पैः सोभा पात्री थी । 
बहुत-ते दैत्यौकी गर्दन द्धक समान थीं । वे अव्यन्त तेजस्वी 
दैत्य नाना प्रकारके वेष धारण क्रि मति्ममिकी माल 
ओर चन्दनेषि . अलंकृत ये ! वे अव्यन्त वैजते चमक्ते 
हए अपने-अपने आयुध ल्थि खड़े थे ॥ ८१--९८॥ 
प्रमथ्य सर्वान्‌ दैतेयान्‌ पादह स्तवकः प्रसूः । 
रूपं कृत्वा महाभीमं जक्षाराद्यु स मेदिनीम्‌ ॥ ९९॥ 
उन स्व॑शक्तिमान्‌ भगवान्मे महामयानकं रूप धारण 
करके समस्त द्योको लतो ओर थपड़तसि मथ डाला ओर 
सीघ्र ही इस पृरथ्वीको उनते छीन चिया ॥ ९९ ॥ 
तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । 
नभः प्रक्रममाणस्य नाभ्यां किर समास्थितो ॥१००॥ 
कहते जव वे भूमिको नाप रहे ये, उस समय 
चन्द्रमा ओर सूर्यं उन विशयुरूपधारी भगवान सनक 
वीचमे आ गये थे त्र जव्र वे आकाश (खर्गलोक) को नापमे 
ल्मो, तवर चन्द्रमा ओ सूर्यं उनकी नामिमे आ गये ॥ १००॥ 
परं प्रक्रममाणस्य जचिदेद्े स्थितावुभौ । 
विष्णोरतुखवरीर्यस्य बदन्त्यैवं द्विजातयः ॥१०१॥ 
वे अवुलपराक्रमी मगवान्‌ विष्णु जव खर्गसे भी ऊपर. 
के (मह, जनः तप ॐौर सत्य नामक > लोकौको नाप रहे थे, 
उस समय सूर्यं जरौ चन्द्रमा उनके दोनो धुरनोमि लित 
दिखायी दिे--इस प्रकार बाद्मणलोग कहते ह ॥ १०१ ॥ 
हेत्या स पृथिवी कृत्स्नां जित्वा चाञ्ुरपुंगवान्‌ । 
ददौ हाक्राय त्रिदिवं विष्णुवंलवतां बरः ॥१०२॥ 
इस प्रकार बरल्वार्नौमि श्रेष्ठ श्रीविष्णुने सासे प्रथ्वीका 
अपदरण करके वडे-वडे अदुरोको दराकर खर्गलोककरा राज्य 
इन्द्रको दे दिया ॥ १०२॥ 
पप ते वामनो नाम प्रादुभीवो महात्मनः। 
वेदविद्धििजैरेवं कथ्यते वैष्णवं यङा; ॥१०२॥ 
„ जनमेजय [ इस प्रकार गनि वुग्हरै परमात्मा श्रीहस्कि 
वामन नामक अवतास्की कथा घुनायी । वेदवेत्ता कण इसी 
तरद्‌ भगवान्‌ विष्णुके ग्रा ( टीत-जस्ति ) च्छ वर्णन 
करते है ॥ ९०३॥ 


भूयो भूतात्मनो विष्णोः भ्रादुभौवो महात्मनः 1 
दत्ताञ्रेय इति ख्यातः क्षमया धरया युतः ॥ १०४ ॥ 
इसमे वाद भूतात्मा परमारमा विष्णुका फिर जो अवतार 
हआ; चह दत्ताघ्रेयके नामसे विख्यत्त है । भगवाम्‌ दत्तात्रेथः 
बडे ही मारी ये| १०४॥ 
तेन नष्टेषु वेदेषु धरक्रियाखु मलेषु च। 
चातुर्वण्यं तु संकीर्णे धरम शिथिलतां गते ॥१०५॥ 
अभिव्घ॑ति याधम सव्ये नष्टेऽते स्थिते। 
प्रजासु शीयेमाणासु धम चाङुलतां गते ॥१०६॥ 
उस समय वेद लुप्त हो गै थे; वैदिकी प्रक्रिया ओर 
युजे भी नेष्प्राय हो गये थे, चार्य वणमि संकरता आ गयी 
थी? धमं दविथिल हो चल था, अधर्मं वदे जोरोके साथ बद्‌ 
रदा था } सत्य भिरता जा रहा या ओर सवर ओर असत्यका 
ोल्वात्् श्रा | परजा क्षीण हो रही थी जौर धर्म पाखण्डपै 
मिश्रित हो गया था | १०५-१०६ ॥ 


खहयक्षक्रिया वेदाः प्रत्यानीता हि तेन घै। 
चातुर्बण्यंभसंकीणं कतं तेन मात्मना ॥ १०७॥ 
एसे समयमे भगवान्‌ दनत्तत्रेयने यज्ञो ओर क्रियारओंसदित 
वर्टोका पुनश्ार किया ओर चारो व्णोको पृथक्‌ पृथक्‌ करके 
उन व्यवर्धत रूण दिया ॥ १०७॥ 
तेन दैहयराजस्य कातंवीर्यस्य धीमतः । 
घरदैन वये दत्तो दत्चा्रेयेण धीमता ॥१०८॥ 
वरदायक एवं ज्ञाननिष्ठ मगवान्‌ दत्तानेयने रैहवंसी 
बुद्धिमान्‌ राजा कार्तवीयंको यह वर दिया था-॥ १०८ ॥ 
पतद्‌ बाहदधयं यत्ते सृधे मम ङतेऽनघ । 
शतानि दरा वानां भविष्यन्ति न संशयः ॥१०९॥ 
“निप्याे नरेश !ये जो वुम्हारी दो जा है, मेरे बर- 
दानक प्रभाकरौ युद्धे समय निस्सदेद एक हजार भुजाओकि 
रूपमे परिणत हो जर्येगी ॥ १०९॥ 
पाकयिष्यलि कृत्स्नां च वधां वघ्ठुधाधिप । 
इनिसीक्ष्योऽरिदृन्दानां धर्मक्ष्च भविष्यसि ॥११०॥ 
शृथ्वीनाय { ठम सारी परथ्वीका पान करोगे, रानुओकि 
समुदाय दुम्दारी ओर बड़ी कठिनतासे देख स्वेगे तथा तुम 
धर्मक ज्ञाता होओगेः ॥ ११० ॥ 
पष ते वैष्णवः श्रीमान्‌ ादुभौवो ऽद्धृतः दभः । 
कथितो वै महारज यथाश्रुतमरिंदम ॥१९१॥ 
शतरुमोका दमन करनेवि महाराज ¡ मैने नैवा सना 
थ( उसके अनुसार ठेमसे भगवान्‌ विष्णुके इस अद्भुतः 
छम प्यं तेजस्वी अवतारका वर्णन किया दै ॥ १११॥ 


भूयश्च जामद्ग्म्योऽयं भ्रादुभीवो मष्टातमनः । 


१५२ 


धीमहाभारते खिलभभि 


[ दरिषंशे 








यश्च॒ बाहुसहस्रेण विस्मितं दुर्जयं रणे । 
शमो ऽजुनमनीकस्थं जघान चपति पञुः ॥९१२॥ 
फिर परमात्मा श्रीहरिका जमदग्निनन्दन परद्यरामके 
रूपम अवतार हुआ । उस अवतार भगवान्‌. परश्चरामने 
सेनाके वीचम खड़े हुए. उस राजा अर्जुनका वध किया याः 
जो अपनी सस्त भुजाओंके कारण धमंडमे भरा रदता या 
ओर समराद्धणमे रतरु्ओंके च्ि दुर्जय वना हुआ था ॥ 
रथस्थं पाथिवं रामः पातयित्वाैनं भुवि। 
धषयित्वा यथाकामं कोश्षमानं च मेघवत्‌ ॥११३॥ 
कृत्स्नं बाइसदस्ं च चिच्छेद अशुनन्दनः 1 
परभ्यधेन दीपेन क्षातिभिः सदितस्थ वे ॥११४॥ 
राजा अर्जुन रथपर वैडा था, परंतु भणुनन्दन परञ्चराम- 
जीने उसे धरतीपर गिरा दिया ओर इच्छानुसार छातीपर 
चेद्कर चमकते हुए फरेसे उसकी सम्पूर्णं सदस शजार्प 
कार डां । यद्यपि वह जाति-मादूर्यो एवं कुटुम्बीजनेकि 
साथ था; तो भी उसकी यह दशा दो गयी | उस समय 
कार्तवीर्य मेघके समान गम्भीर स्वरम जोर-जोरसे चीखता- 
चिस्छाता रदा ॥ १९३-११४॥ 
कीणं क्षभ्नियकोरीभिर्मेरुमन्द्रभूषणा 1 
धिःखप्तङृत्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रिया रता ॥११५॥ 
उन्होने मेर ओर मन्दराचलते विभूष्रित समस्त पृरष्वीपर 
करोड़ क्षत्रिर्योकी खय विछा दीं तथा दइक्षीस बार भूतल्को 
क्ष्िरयोसे शल्य कर दिया ॥ ११५ ॥ 
छत्व निश्षनियां चैव गवः सुमहातपाः । 
सैपापचिनाश्ताय वाजिमेधेन चेष्टवा्‌ ॥११६॥ 
पृथ्वीको क्षचियहीन करके महातपस्वी भगुनन्दन 
परशुरामने अपने सम्पूर्णं पापोका ना ( प्रायधित्त ) करनेके 
व्यि अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया 1} ११६ ॥ 


तस्मिन्‌ यक्षे महादाने दक्षिणां शगुनन्दनः। 
मारीचाय ददौ परीतः कर्यपाय चसंधराम्‌ ॥११७॥ 
जिसमे वड़ा मारी दान दिया जाता दै, उस उगश्वमेध 
यशे श्रयुनन्दन परज्ुरामने प्रसन्न होकर मरीचिङ्कमार कद्यप- 
को दलिणारूपसे यह सारी पृथ्वी दे दी थी) ११७॥ 
वाख्णास्तुरगाञ्छीघान्‌ स्थं च रथिनां वरः । 
हिरण्यमक्षयं चेनूर्गजेन्द्राश्च महामनाः । 
दवौ तस्मिन्‌. सहप्यक्षे वाजिमेधे. मायाः ॥११८॥ 
महायशस्वी, महामनस्वीः रथिय श्रे पर्ुरामने उस 
अश्वमेध नामकं महायज्मे वर्णके यहेषि प्राप्त दु शीघ्रगामी 


षोदेः र्थः अक्षय सुवर्णरक्ति, धेनु ओर गजराज भौ दानमे 
दिये ११८॥ 


अद्यापि च हिताथौय लोकानां भृगुनन्दनः । 

चरमाणस्तो दीपं जामदग्न्यः पुनः पुनः 

तिष्ठते देववद्‌ धीमान. महेन्द्रे पर्वो्तमे ॥११९॥ 
आज भी समस्त छोकेकि हितके च्यि वारर तीव्र 

तपस्या करते हु भगुङकख्नन्दन जमदग्निकुमार बुद्धिमान्‌ 

परश्ुाम उत्तम मदेन्द्रपर्वतपर देवताकरि समान निवास 

करते द ॥ ११९ ॥ 

पष विष्णोः सुरेशस्य शाश्वतस्यान्ययस्य च । 

जामद्रन्य इति ख्यातः प्रादुभौवो महात्मनः ॥१२०॥ 
जनमेजय | समस्त देवतार्थे स्वामी सनातन एवं 

अविनाशी पुखष परमात्मा विष्णुके इस परशुराम नामक अव- 

तारका वर्णन किया गया ॥ १२० ॥ 

चतुर्विप्ते युगे चापि विश्वामिषघ्रपुररसरः। 

राक्षो दशरथस्याथ पुः पद्मायतेश्षणः ॥१२१॥ 
चोवरीखव तरेतायुगमे भगवान्‌ विष्णु राजा ददारथके पुत्र 

कमलनयन श्रीरामके सूप प्रकट हुए ओर कु काटतक 

विश्वामित्नके अनुयायी रदे ॥ १२१ ॥ 

रत्याऽऽ्मानं मदायादुशखतुधौ भ्रसुरश्वरः । 

रोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्कयोपमः ॥१२२॥ 
उस समय सर्वंसमर्थं महावराह भगवान्‌ अपनेको 

ववार सूपं प्रकट करे स्वयं श्रीराम नामते विख्यात हए |. 

वे श्रीराम सूरयके घमान तेजस्वी ये ॥ १२२ ॥ 

भ्रसादनाधं लोकस्य र्सां निधनाय च । 

धर्मस्य च विब्रदधयथं जके तत्र महायशाः ॥ १२२॥ 
महायशस्वी श्रीराम सव्र रोर्गोको प्रसन्न रखने, राक्षसी 

को मारने ओर ध्म॑की इद्धि करनेके च्य उस समय्‌ अवतीर्ण 

हष ये ॥ १२२ ॥ 

तमप्याुमेयुष्येनत्रं स्व॑भूतपतेस्नजम्‌ 1 

यस्मे दत्तानि च।खराणि विभ्वामिग्रेण धीमत। ॥ १२४॥ 

वधार्थं देवशत्रूणां दुर्धराणि सुरैरपि । 
ज्ञानी पुपर उन नरेन्द्र श्रीरामको समस्त भूरतेकरे स्वामी 

भगवान्‌ विष्णुका अनतारःविग्रह बताते ई जिन परम 

बुद्धिमान्‌ विश्वामिरजीने देव-गोही असुर्ँका वध करमेके लिये 

पसे दिव्याल्न प्रदान कयि ये, जिरें धारण करना देवताओं 

के व्यिमी कठिन या॥ १२५१ ॥ 

यक्षविष्नकयो येन सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२५) 

मारीचश्च सुवाहश्च बठेन वलिनां बरौ । 

निदो च नियारौ च कृतौ तेन मष्ात्मना ॥९२६॥ 
महात्मा श्रीयमने पविन्न अन्तःकरणवाङे सुनिर्योके य॑श्मे 

बिष्न डालनेषाछे बलबानेमि भेष्ठ मारीच ओर्‌ सुबाहुको अपने 


हरिवंदापवे ] 





बा्णौका निशाना वनाया ओर उनकी आश्चा पूर्णं दने नदीं 

दी ॥ १२५-१२६॥ 

वतमाने मसे येन॒ जनकस्य महात्मनः। 

भग्नं महेश्वरं चापं क्रीडता रीखया पुरा ॥१२७॥ 
पूर्वकाये जव महात्मा राजा जनक्रके यर्हो यज्ञ हो रहा 

थाः उस समय उन्दी श्रीरामने खेक-सा करते हुए महा- 

देवजीके धनुष्को अनायास ही तोड़ डाला थ। ॥ १२७॥ 


यः समाः सर्वधर्मश्षदघलुद्श वने ऽवसत्‌ 1 
लक्ष्मणानुचरो रामः सर्वभूतदिते रतः ॥१२८]॥ 

- वे समूर्णं धमेके ज्ञाता तथा समस्त प्राणिर्योके हितम 
तत्पर रहनेवाठे ये । उन्दने टष्मणको साय ठे चौदह वर्मा 
तक वर्म निवास भिया |} १२८ ॥ 


रूपिणी यस्य पादर्वस्था सीतेति प्रथिता जनैः। 
पू्ोचिता तस्य॒ लक्ष्मीर्भ॑तौरमयुगच्छति ॥१२९॥ 
उस समय उनकरे साथ मूतिमती ल्क्ष्मी भीर्थी,जो 
रोगि (सीताः के नामते प्रसिद्ध थीं | वे उनकी पूर्वाचित 
पत्नी थीं ओर पिके पीछे-पीरे वनम गयी थीं ॥। १२९ ॥ 
चतुदश तपस्तप्त्वा वने वषौणि राघवः । 
जनस्थाने वसन्‌ कार्य त्रिद्ररानां चकार ष ॥१२३०॥ 


चौदह वर्तकं वनम तपस्या करके जनस्थानमे निवास 
करते हुए रघुनन्दन श्रीरामने देवतार्थोका अभीष्ट कार्य सिद्ध 
श्रिया ॥ १२३० ॥ 
सीतायाः पदमन्विच्छदक्ष्मणाचरो विभुः । 
विराधं च कवन्धं ख राक्षसो भीमविक्रमौ । 
जघान पुरुष्या गन्धर्वो शापवीक्षितो ॥१३१॥ 
उन भगवान्‌. श्रीरामने (रावणकरे द्वारा अपद्यत ) सीताका 
पता समाति हुए लश््मणके साथ जाकर भयानक-पराक्रमी 
राक्षस विराध ओर कवन्धको मार डाल । वे दोनों वासवम 
पुखपर्सिंह॒गन्धवं थे, किंतु शाप-ग्रस्त होकर राक्षस हो 
गये ये| १३१॥ 


इताश्नाकेन्दु तडिद्धनामैः 
प्रतप्तजाम्ब्रूनदचिजयपुङ्घै। 
मटेन्द्रवस्राशनितुस्यसारेः 
दारैः शरीरेण वियोजितौ वलात्‌ ॥१२२॥ 
इन रा्नसौँपर श्रीरामचन्द्रजीने रसे बाणेदारा प्रहार 
क्रिया, जो अग्निः सूर्य, चन्द्रमाः व्रिजली ओर मेप्रके समान 
परक्रादित होते थे, जिनके विचित्र पह तपाये हुए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके बने हुए थे ओर्‌ जो इन्द्रके वज्र तथा व्िद्युत्‌- 
के समान शक्तिसाली ये ¦ उन बाणाय उर्होनि वव्पूर्वक 
उन दोनो राक्षरसोको शरीरसे विख्ग कर दिया ! १३२ ॥ 


धकचत्वारिदोऽध्यायः 


षणे 


~ -~-------------------------- ~~ 





सखु्रीवस्य छते येन वानरेन्द्रो महावलः । 

वाली विनिहतो युद्धे खुधरीवश्चाभिषेचितः ॥१२३॥ 
श्रीरामने अपने मित्र सुग्रीव(की भलाई )के च्वि युद्धम 

महाबली वानरराज वालीकौ मार डाटा ओर उसके राज्यपर 

सुग्रीवकरा अभिषेक कर दिया ॥ १३२ ॥. 


देवासुरगणानां हि यक्षगन्धर्वभोगिनाम्‌ । 
अवध्यं राक्षसेन्द्रं तं रावणं युद्धदुमदम्‌ ॥१२७॥ 
युक्त  राक्षसकोटीभिर्नील्ा्नचयोपमम्‌ । 
ैलोक््यसवणं घोरं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३५॥ 
दुजयं दुर्धरं टक्तं शादुंखसमविक्रमम्‌। 
दु्निरीक्यं  खरगणेर्वरदानेन दरपिंतम्‌ ॥१३६॥ 
जघान सचिवैः सार्ध ससैन्यं रावणं युधि । 
महाश्रघनसंकादं महाकायं महावटम्‌ ॥ १३७॥ 
उन दिनों साक्षसराज रावण देवता, असुर, यक्ष, गन्धं 
ओर नागेकरे व्यि अवध्य हो रहा था ! युद्धमै बह उन्मत्त 
होकर कडता था । करोर राक्षस उसके सहायक थे । उसका 
शरीर काठे अज्जनके ठेरके समान था | बरिटोकीको इलने- 
वाला वह भयंकर राक्षसराज रावण दुर्जय ओर दुर्धषं ॑था | 
उसका पराक्रम सिंहके समान था । उसक्रा घमंड बहुत बदा 
हुआ था । वरदानके कारण वह ओर भी घमंडी हो गया 
था । देवता्ओेकरे व्यि उसकी ओर देखना मी कठिन था । 
उसका सरीर मेरधोकी घटके समान कालय था। भगवान्‌ 
श्रीरामने उस महाकाय महाबटखी रावणक्रा युद्धम मन्नियों 
तथा सेनाँसहित संहार केर डाल ॥ १२३४-१३७ ॥ 
तमागस्कारिणं घोरं पौलस्त्यं युधि दुर्जयम्‌) 
सभ्राठपुजरसचिवं ससैन्यं कूरनिश्चयम्‌ ॥ १३८॥ 
रावणं निजघानाश्यु रामो भूतपतिः पुरा। 
पुरस्य. रावण मयानक अपराधी था, उसका प्रलेक 
निश्चय करूर्ताि पूणं होता था; युद्धम उसपर विजय पाना 
कठिन था । तो भी सम्पूर्णं भूतोके पालक भगवान्‌ श्रीरामने 
पूर्वकाल्मै उसे माई? पुत्र, मन्त्री ओर सेनाओेसदित शीघता- 
पूर्वक मार ला ॥ १३८१ ॥ 
मधोश्च तनयो ₹दस्तो ख्वणो नाम दानवः ॥१३९॥ 
हतो मधुवने वीरो वरदो महासुरः । 
समरे युद्धशौण्डेन तथा चन्येऽपि राक्षसाः ॥१४०॥ 
उन्हीं दिनो मघ्वैवन ( मथुरा ) म ट्वण नामक्र दानव 
रदता थाः जो मधुका पुत्र था । वह मदान्‌ असुर वीर तो 
था हीः मनोवाञ्छित वर पा जनके कारण ओर भी घमंडमे 
भर गया था । वह श्रीरामके द, स्वरूपभूत दुध्नके दाथसे 
मारा गया । युद्धकरुशर श्रीराम ( तथा उनके भाईयों ) 
ने समराद्गणमे ओर भी बहते राश्चसोका सदार 
किया ॥ १३९-१४० ॥ ५ 


१५४ 


पतानि छृत्वा क्मीणि रामो धर्म्रतां चरः । 
द्ाश्वमेधाज्ारूध्यानाजदार निर्गखन्‌ ॥१९१॥ 
इन सव्र (पराक्रमपू्ण) कर्मोका सम्पादन करके धर्मात्मार्ओँ- 
मै श्रेष्ट श्रीरामने तीनगुनी दक्षिणासे युक्त दस अवमे यञ्च 
कयि; जो विना किसी विघ्न ब्राधाके पूरण हो गये ॥ १४१ ॥ 
नाश्रूयन्ताद्युभा वाचो नाङ्गं माख्ते दवौ । 
न वित्तहरणं त्वासीद्‌ रामे याज्यं प्रशासति ॥९४२॥ 
श्रीरामचन्द्रनी जब्र राज्यक्रा शासन करते थे, उन दिनो 
कीं अश्युम बातें नदी सुनी जाती थीं, वायु प्रचण्ड वेगसे 
नहीं चर्त थी तथा कोर किंसीके धनका अपहरण नही 
करता था ॥ १४२ ॥ 
पयंदेवन्न विधवा नानथौस्वाभवंस्तदा । 
सर्वमासीज्गद्‌ दान्तं रामे राज्यं प्रशासति ॥ १७३॥ 
श्रीरामके राज्य-शानकाल्मै कमी त्रिधवाओंका कष्ण 
क्रन्दन नहीं खना गया । कीं भी अनर्थपूर्णं घ्रटनारप नही 
घटित हई । सारे जगतके लोग ( मन ओर इद्धिरयोका संयम 
रलकर ) विनीत एवं अनुशासित रहते थे ॥ १५३ ॥ 
न प्राणिनां भयं चापि जखानटनिघातजम्‌ 1 
नच स्र बद्धा वालानां प्रेतक्रायौणि कुर्वते ॥१४९॥ 
श्रीरामके राग्यकार्मै प्राणि्येक्तो जल ओर अथिसे 
मृत्युका भय कमी नही देता था ओर वूर्दोको वार्कोकी 
प्रेतक्रिया नहीं करनी पडती थी ॥ १४४ ॥ 
बह्म पय॑चरत्‌ क्षं विदाः क्षघ्रमयुयताः। 
शद्राश्चैव हि वर्णोस्रीजदुश्यपन्त्यनदंरताः । 
नाया नात्यचरन्‌ भवृन्‌ भायां नात्यचर त्‌ पतिः॥९४५॥ 
क्षत्रिय ब्राह््णोकी परिचर्या करते येः वेश्य क्षत्रियो 
प्रति श्रद्धा रखते रे ओर चुर अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि 
तीनों वणःकी सेवा करते ये । श्रीरामके राव्य्मे छिर्यो अपने 
पतिको छोड़कर दूरुरे क्रिसी पुरम आसक्तं नदी योती थीं 
ओर पुरुप भी अपनी प्नीके सिवा दूसरी की छपर 
आसक्तिपुणं दृष्टि नदीं डरे ये ॥ १४५ ॥ 
सखव॑मासीजगद्‌ दान्तं निरदैस्युरभवन्मही ! 
राम प्कोऽभवद्‌ भक्त रमः पाटयिताभवत्‌ ॥१४द्‌॥ 
उ समय सारा जगत्‌ ज्ितिन्दरिय था । पृथ्वीपर 
उकरर्ओका करटी नाम मी न्दी था) एकमाने श्रीराम ही सवके 
खामी ओर संरप्रक थे ॥ १४६ ॥ 
आयुवेपैसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । 
अरोगाः प्राणिनश्चासन्‌ रामे राज्यं पदासति ॥१४७॥ 
श्रीरामकरे शामनक्राल्मे मनुरप्योकी आयु हजारो वर्की 
होती यी । वे सदर्खो पु्रेक्रि पितादोतेये ओौरक्रिसीभी 
प्राणीको रोग नहीं सताता था ॥ १४७ ॥ 


श्रीमहाभारते सिखुभागे 


[ दरिषरो 








देवानामृषीणां च मुष्याणां च सर्वशः । 

पृथिभ्यां लमवायोऽभूद्‌ रामे राज्यं प्ररासति ॥ ६४८॥ 
मगवान्‌ श्रीराम जव यदहो रा्यदासन करते ये, उन 

दिने इस भूतलपर देवताः ऋषि जर मनुरप्ोका सव्र ओर 

समागम होता रहता था ॥ ६४८ ॥ 

याथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः! 

रामे निवद्धतत््वाथौ माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥१४९॥ 


श्रीरामके विपर्यम "वे ही परम तख ई! रखी टद्‌ आसया 
रखनेवाले पुराणवेत्ता पुरुष दस प्रषच्धमे निम्नाद्धित गाया 
गाया कसते द, जो उन बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनायजीके माहास्यको 
खचित करती ६1 १४९ ॥ 
द्यामो युवा रोदिताक्ो दीप्तास्यो मितभापिता । 
अआजादुवाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महायुजः ॥९५०॥ 
दश्च वर्षसहस्राणि दश्च वर्षशतानि च। 
अयोध्याधिपतिभूत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ १५५१॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीका वर्ण ध्याम यावे खदा तरण दिखायी 
देते थे, उनके नेत्र ( कुकु ) खलम लि दए ये, मुखसे 
तेज वरसता रहता था, वे बरूत कम बोलते ये, उनकी खी 
भुजे शुटनोँतक परहुचती थी, उनका मुख वड़ा सुन्दर याः 
कंपे चिंदके-से जान पढते येः महावराह श्रीरामने अयोष्याके 
अधिपति होकर ग्यारह जार वर्पोत्तकि रागय किया 
था | १५०-१५१ ॥ 


मरक्सामयजुपां घोषो ज्याघोपश्च महात्मनः । 
अब्युच्छिन्नोऽभवद्राज्ये दीयतां भुज्यतामिति ॥ १५२॥ 


(उनके राज्यमे सदा ग्द, सामप्रेद ओर यजुवंदका 
घोष सुनायी देता था! धनुपङगी प्रत्यश्चा सखीचनेते उसकी 
टंकारध्वनि भी सदा श्रवणगोचर होती रती थी तथा दान 
देने ओर भोजन करानेका उपदेश कमी वंद नदी 
होता था ॥ १५२ ॥ 
सत्ववान्‌ गुणसम्पनो दीप्यमानः स्वतेजसा । 
अति चन्द्रं च सयं च रामो दाद्यरथिवंभो ॥१५३॥ ` 

'्ददारथनन्दन श्रीराम सत्ववान्‌ ओर गुणवान्‌ होनेके 
साय दी षदा अपने तेजते देदीप्यमान रहते ये । उनक्री घु्यं 
ओर चन्द्रमसे मी अधिक शोमा होती थी ॥ १५३ ॥ 
देजे क्रतुदातैः पुण्यः समाप्तवरदक्षिणैः । 
हित्वायोध्यां दिवं यातो राघवः समहावरः ॥ १५४॥ 

'भीरयुनाथजीने पर्याप्त एवं उत्तम दक्षिणाओसि युक्त 
सैकड़ों पवित्र यरञोका अनुष्ठान किया था । अन्तम वे अयोष्याके 


महान्‌ जन-समुदायकरो साथ ले अपनी उस पुरीको छोड़कर 
साकेत धामको पधार" ॥ १५४ ॥ 


हरिवेरापवं ] 


पकचत्वारि दो ऽध्यायः 


१५५ 


----------------------------- ज 





पवमेष महाबाहुरिक््वकुकुखनन्दनः । 
राषणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रमे प्रञयुः ॥ वना 

इस प्रकार दक्ष्वकरुक्रुर्का आनन्द वबदनिवाले ये 
मष्ाबाहु मगवान्‌ श्रीराम दल्वलसदित रावणका संहार करके 
अपने परमधामको चले गये ॥ १५५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
अपरः केरशवस्यायं प्रादुभौवो महात्मनः । 


विख्यातो माथुरे कल्ये सर्वलोकहिताय वै ॥१५६॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--( जनमेजय ] ) इसके वाद 
परमात्मा भगवान्‌ केदावकरा श्रीकृष्ण? नामक अवतार माधुर 
कव्य ( मधुरामण्डल ) मे हुआ, जो सर्वे्र विख्यात है । 
भगवानक्ता यह अवतार सम्पूणं जगत्के दितके व्यि हुञा था 
यत्र शाल्वं च मैन्दं च दविविदं कंसमेव च । 
अरिषट्रपभं कदि पृतनां दैत्यदारिकाम्‌ ॥१५७॥ 
नागं कवख्यापीडं चशणुरं सुषटिकं तथा । 
दैत्यान्‌ मादुषदेहस्थान्‌ सूदयामास वीय वान्‌ ॥१५८॥ 
दस अवतारे परम पराक्रमी इरिने शास्व, मेन्दः द्विविदः 
कंस, अरिष्ट, श्रषभः केरी, दैत्यकन्या पूतना, कुवल्यापीड 
हाथी, चाणूर तथा सुटिकं आदि मनुष्य-दारीरधारी दैत्योकरा 
संहार किया था 1 १५७-१५८ ॥ 
छिन्नं बाहुसहस्रं च वाणस्याद्धृतकर्मणः। 
नरकश्च हतः संख्ये यवनश्च महावङः ॥१५९॥ 
इसके अतिरि उन्दनि अदभुत कम॑ करनेवाठे बाणा- 
सुरकी सहक्त भुजार्णं कार डाली, युद्धम नरकासुरका न्च 
किया ओर महात्रली काल्यवनको भस्म करा दिया ॥ १५९॥ 


हतानि च महीपानां स्वैरत्नानि तेजसा । 
दुराचाराश्च निहताः पार्थिदार्च मरीतले ॥१६०॥ 

इतना ही नदी, उन्होने अपने तेजसे भूमिपालोके समी 
रल छीन ल्यि ओर भूतलकरे दुराचारी राजा्ओंको मोतके 
घाट उतार दिया ॥ १६० ॥ 


नवमे दापरे विष्णुर्वि पुराभवत्‌ । 
वेदन्यासस्तथा जक्षे जातूकर्यपुरस्सरः ॥१६२॥ 
( यर्शोतकं जो सात अवतार वताये गये, उन्म मल्स्य- 
कच्छप अवतारोका भी अन्तर्भाव करके उन नौ समन्ना 
चाहिये । ) अद््ईसवे द्वापरमै भगवान्‌ विष्णुका यह 
( भरीकृष्ण नामक ) नवम अवतार हुआ था । इसे कु 
पषले ही उनका दश्वो अवतार भी हो गया था, जो जातूकर्ण्य 
के साय प्रकट हुआ था ! वह्‌ वेदन्याखके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 


पको वेवश्चतुधौ तु रतस्तेन मदात्मना 1 
जनितो भारतो वंशः सत्यवत्याः खुतेन च ॥१६२॥ 





उन सत्यवतीपुत्र महात्मा व्यासे एक वेदके चार 
विभाग वये ओर उन्दने ही भरतवंशकी छस्त दुई परम्परा- 
को पुनः प्रचट्त किया | १६२॥ 
पते छोकहिताथौय भरादुभौवा महात्मनः । 
अतीताः कथिता राजन्‌ कथ्यन्ते चाप्यनागताः॥ २६२॥ 


राजन्‌ ! समस्त जगत्‌करा कल्याण करनेकरे चयि प्रकट 
हए परमात्मा श्रीहरिके जो उक्त (दस) अवतार व्रीत गये हैः 
उनकी चचाँ यरो की गयी । अव्र उनके भविष्य होनिवाटे 
अवतार वताये जाते ई ॥ १६३ ॥ 
करकिर्विप्णुयहा नाम रम्भे भ्रामके दिजः। 
सर्वरोकदितथय भूयश्चोत्पत्स्यते प्रभुः ॥१६४॥ 

(भावी अवतारो पले 'वुद्धग्का प्राक्रस्य होगा |) इसके 
वाद विष्णुयशा नामखे प्रसिद्ध कल्कि अवतार होनेवाल दै। 
भगवान्‌ विप्णु शम्भल नामक ग्रामर्मे सम्पूर्णं जगते हितके 
चयि पुनः एक ब्राह्मणक रूपम प्रकट हेगि ॥ १६४ ॥ 
द्शमे भव्यसम्पन्ने यक्ञवस्स्यपुरस्सरः ! 
क्षपयित्वा च तान्‌ सवौन्‌ भाविनार्थेन चोदितान्‌ १६५ 
गङ्गायसुनयोमध्ये निष्ठां परप्स्यति सानुगः। 

पूर्वोक्त दशम अवतारका समय वीत जानेपर या्ञवस्क्य 
कऋधिफो साय लेकर प्रकट होनेवाद यह अवतार भावी 
प्रयोजन ८ दुक संहार ओर धर्मकी संसखापना ) को सिद्ध 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होगा । भगवान्‌ कल्कि भवितन्यतासे 
प्रित होकर अधर्मे पथपर चलनेवाले उन समस पापा- 
चारिरयोका संहार करके अपने अनुयायियोंसदहित गङ्खा ओर 
यमुनाके मभ्यवरतीं देशम अपने अवतारकार्य्रो समक्त करेगे ॥ 


ततः कुले व्यतीते तु सामत्ये सहसेनिॐ ॥१६६॥ 
चपेष्वथ प्रणष्टेषु तदा त्वपरत्रहाः प्रजाः। 
तदनन्तर मन्त्री ओर सैनिर्कोदित राजवंशके विनष्ट हौ 
जानेपर जब्र कोई शासक नरेदा नहीं रह जायगा, तव सारी 
प्रजा बररुगाम होकर स्वेच्छाचारमे प्रदर हो जायगी || १६ ६६॥ 
रक्षणे विनिदृत्ते च हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥ १६७॥ 
परस्परहतस्वश्च निराक्रन्दाः खुदुःखिताः। 
रक्षाकरी राजकीय व्यवसा समाप्त हो जानेपर लेग 
(आपसे लगे भोर) उसयुद्धमे एक वूसरको मारकर नष्ट हो 
जा्येगे । आपसमे एक-दुसरेका धन दटकर अषदाय एवं 
अत्यन्त दुखी हो जर्येगे ॥ १६७१ ॥ 
पं क्टमुभाताः करलिसं््याराके तदू । 
भजा क्षयं प्रयास्यन्ति सार्द्धं कलियुगेन ह ॥१६८॥ 
उस समय कलियुगका संध्यांश वीत रहा होगा, उन 
दिनों श प्रकार कष्टम पड़ी हुई सारी प्रजा कलियुगके साथ 
दी नष्ट दो जायगी-रेसी वात कही जाती हे | १६८ ॥ 


१५६ 


क्षीणे कलियुगे तस्िस्ततः कतयुगं पुनः । 
प्रपत्स्यते यथान्यायं स्वभावददिव नान्यथा ॥१६९॥ 
कलियुगे समा्ष दो जानेपर्‌ फिर स्वभावसे दी सत्ययुगक्री 
यथोचितरूपतसे प्रत्त होगी; दूसरे क्रिसी प्रकारे नदीं ॥ 
पते चान्ये च वहवो दिव्या देवगुणेयुंताः । 
प्रादुभौवाः पुराणे गीयन्ते जह्यवादिभिः ॥१७०॥ 
राजन्‌ !ये तथा ओर मी भगवान ब्रहुत-से दिव्य 
अवतार हुए ई, जो देवोचित रुणो सम्पन्न ये । व्रह्वादी 
मुनिरयोनि पुराणोमे उनका गान किया रै ॥ १७० ॥ 
यत्न देवाश्च युद्ान्ति प्रादुभौवारुकीतैने । 
पुराणे वतैते यत्न वेदश्वतिसमादितम्‌ ॥ ९७१॥ 
भगवान्‌ इन अवतारोका वर्णन करनेमे देवता भी 
चकरा जाते दै--इस विषयमे पुराण ही प्रमाण दैः जिसका 
वैदिक श्ुतियेदारा समर्थन होता दे ॥ १७१ ॥ 
पतदुदे शमाग्रेण प्रादुभीवाञुकीतेनम्‌ । 
कीतितं कीर्तनीयस्य सर्वरोकगुयेः भभोः ॥१७२॥ 
सम्पूरणं जगत गुद तथा कीर्तन कसनेयोग्य सरवदक्तिमान्‌ 


भौमदाभारते खिखभागे 


[ सिविद । 


मगवान्के अवतार्योका यह वर्णेन संक्षेपसे ही किया गया 
दे॥ १७२ ॥ 
भ्ीयन्ते पितरस्तस्य परादुभौवालुकीर्तनात्‌ । 
विष्णोगतुखबीयंस्य यः श्छणोति रता्चटिः ॥१५७२॥ 
अनुपम-दाक्तिशाटी भगवान्‌ विप्णुके अवतार्योकी वारंचार 
चर्चां करनेसे पितर्योको प्रसनता होती दै । जो हाथ जोड़कर 
आदरपूवंक इस अवतार-कथाकरो सुनता दैः उसके पितर्ोको 
भी अक्षय वृति प्राप्त होती ह ॥ १७३ ॥ 
पतास्तु योगेश्वरयोगमायाः 
र्वा नसे सुच्यति सर्वपापैः । 
ऋद्धि सथद्धि त्रिपुलांश्च भोगान्‌ 
परा्नोति सर्वं भगवत्मसादात्‌ ॥१७४॥ 
जो मनुष्य योगेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी योगमाया 
दवाय प्रकट हए मवतार्ोकी इन टीस्-कथा्नोनो सुनता दै, 
वह सव्र पापे मुक्तं हो जातादहै तथा भगवान्‌की कृपसे 
शीघरही उसे ज्रद्धि, सम॒द्धि एवं प्रसुर भोग--सव्रकी प्राति 
हो जाती दे ॥ १७४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे दरिवंशपवेणि प्राुभवानुसंग्रहो नामेकचस्व रिंदोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रफार क्रोमदःभारतके खिरभाग हिवंशके अन्तत दरिवंशपवमे अवतारो संग्रहनामक दूकतालीस् अध्याय पुरा हुमा ॥ ४९ ॥ 
~क @ कऋ--(- 


हिचलारिशोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुके ईैशवरत्वका वणन एवं अद्धुततारकामय संग्रमकी कथा 


वेशम्पायन उवाच 

विश्वत्वं श्णु मे विप्णोहैरित्वं च रते युगे 1 
वै्कण्टत्वं च देवेषु छप्णत्वं मायुषेपु च ॥ ९ ॥ 
ईश्वरत्वं च तस्येद्‌ गहनां करणां गतिम्‌ । 
सभ्प्रत्यतीतां भाव्या च श्णु राजन्‌ यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! अवर तुम सुश्से 
सत्ययुगमे विप्णुकरे विश्वत्वको ( उनके अभयदायक 
आश्वासक स्यको ); दरित्वको ( पापहारी स्पको ); 
देवताओमे भगवान वैकुण्ठत्वकरो ( स्व॑समर्थताको ) ओर 
पुरुषो उनके श्रीक्ृप्णत्वको ( सचिदानन्दताको ) तथा 
उनके ईश्वर्वको ( दण्ड देने ओर कृपा करनेकी सामर्थ्यको ) 
ओर उनके भूतः मविप्य एवं वर्तमान कर्मो ( लीखर्ओ )की 
गहन गति ( दुर्बोध खरूप ) को यथार्थस्यते सुनो ॥ १-२॥ 
अव्यक्तो व्यक्तलिङस्थो यत्रैव भगवान्‌ धरयुः । ` 
नारायणो शछ्यनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च ॥ ३ ॥ 

वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु अव्यक्त होनेपर भी (८ अवतारविग्रह 
धारण करते समय ) अपनी मूतिंको प्रकट कयि रहते ई वे 


नारायणः, अनन्तस्वरूपः सवक्रे उत्पत्तिखान ओर अब्यय 
( अविनाशी ) ६ ॥ ३॥ 
पप नारायणो भूत्वा हरिसीत्‌ कृते युगे । 
बरह्मा शक्रश्च सोमश्च धर्मः श्यक्रो बृहस्पतिः ॥ ४ ॥ 
कृतयुगमे ये नारायणस्य टोकर हरि--मोक्षदायक्र वने 
ओर ये ही ब्रह्माः इन्दर, चन्द्रमा, धर्म, शुक्र ओर वृदस्पति- 
के सूपोमे प्रकट दए ॥ ४ ॥ + 
ॐदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दनः 1 
पष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रादवस्जोऽभव्त्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके अनन्तर ये यादवनन्दन ( शरीङकप्णरूपसे अवतार 
लेनेवलि भगवान्‌ ) दी विप्णुके नामसे अदितिके पुत्र वनकर 
उत्पन्न हुए 1 उस जन्ममे ये इन्द्रके छोटे भाई वने थे ॥५॥ 
प्रसादजं ह्यस्य विभोरदित्याः पु्जन्म तत्‌ । 
वधार्थं सखुरतरणां दैत्यवानवरक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवताओकि रानु दैत्य, दानव ओर राक्षसोका संहार 
करनेके स्यि मगवान्‌ विष्णु अदितिके यर पुत्र बनकर उत्यन्न 
हए । यह उन वियुका प्रसाद (वरदान) रूप जन् था ॥ ६ ॥ 


हरिवंश्षपवं 1 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 


१५७ 





प्रधानात्मा पुय देष ब्रह्माणमसटजत्‌ प्रसुः1 
सोऽख्जत्‌ पृचपुरुपः पुरा कल्पे प्रजापतीन्‌ ॥ ७ ॥ 
खष्टिके आदिमे इन प्रधानात्मा--प्रकृतिके संचालक प्रयुने 
ही वरह्माको उत्पन्न किया ओर इन्दी पुराण पुखुषने पूवक्ल्यमे 
( मरीचि आदि ) प्रजापतिर्योकी खष्टिकी ॥ ७॥ 
ते तन््ानास्तनूस्तत्र बह्यवंशानयुत्तमान्‌ । 
तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यो वहुधा नह्य रााश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन प्रजापतियोने ( कदयप आदिके रूपसे ) अपने 
स्वसूपक्रा विश्लार करके शष्ठ व्रहमवशो (गोत्रो) को 
उन्न किया ओर उन महत्मासि सनातन वेद अनेक 
शाखाओमि विभक्त हो ग्रा ॥ ८ ॥ 
पतद्ब्ध्यभूतस्य विष्णोनौमायुकीर्तनम्‌ 1 
कीततंनीयस्य रोकेषु कीत्य॑मानं निबोधमे ॥ ९ ॥ 
` छोकोमे कीतनीय आश्चर्यमय विप्णुकरे इस ८ वेदरूप ) 
नामकीर्तनका उद्ेल मेरे दारा क्रिया जा रदा है, त॒म इसे सनो ॥ 
वृत्ते वृत्रवधे तात वल्माने छते युगे। 
आसीत्‌ जैलोक्यविख्यातः संघामस्तारकामथः ॥१०॥ 
तात ! वतमान सत्ययुग वरतरासुरका वध दो चुकनेपर 
तरिलो फीमि प्रसिद्ध तासकामय संग्राम हुआ ॥ १० ॥ 
तत्रासन्‌ दानवा घोराः स्वँ संग्रामद्रपिताः। 
घ्रन्ति देवगणान्‌ सखवौन्‌ सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्त समयं सव-के-सव दानव संप्राममे दपं भरे एवं 
भयकर दिखायी देते थे । उन्होने यः राक्षस ओर सपौँ- 
सहित समस्त देवताको मारना आरम्भकर दिया था ॥११॥ 
ते वध्यमाना बिमुलाः क्षीणप्रहरणा रणे। 
त्रातारं मनसा जग्मुषवं नारायणं हरिम्‌ ॥ १२॥ 
मार खाते-खाते जव उनके आयुध क्षीण हो गये, तव वे 
रणसे विमुख हो गये ओर सवकी रभा करनेवाले नारायणदेव 
श्रीहरि ही मनसे रारण हो गये ॥ १२॥ 
पतस्मिच्नन्तरे मेधा निवौणाङ्धारवर्षिणः। 
साकंचन्द्र्हगणं @द्यन्तो नभस्तखम्‌ ॥ १३॥ 
इसी व्र्मे मेघ्रतपे हुए रोदेके समान उवासरहित 
अगारे वरसाने खमे | वे सूर्यः चन्द्रमा आदि अहोसदहित 
आक्रागको ढक्ते हए दिखायी देते थे ॥ १३ ॥ 
चश्चद्वियुद्णाषिद्धा घोरा ॒निहौदकारिणः। 
अन्योन्यवेगामिहताः प्रववुः सप्त मारुताः ॥ १४॥ 
कोधती हुई वरिजलियोसे व्याप्त हो वे भयंकर बादल 
बड़े जोरसे गर्जने ओर परस्पर वेगसे कराने लगे; स्योकि उस 
समय प्रवह्‌ आदि सात प्रकारी हवा चर रही थी 1] ९४॥ 
दीप्ततोयाशनीपातै्वज्रवेगानिखाङुेः । 
रस  घोरेतत्पतेर्दहामानमिवाम्बरम्‌ ॥ १५॥ 








वरिनली जर तपे हृ जले गिरने तथा वञ्चक समान 
वेगवाली वायुके चलने आदि भयंकर उत्पाते जता हुञा-सा 
आकाश मानो कराहने लगा ॥ १५ ॥ 


पेतुरुल्कासदसख्रणि मुहुराकारशगान्थपि । 
न्युश्जानि च विमानानि प्रपवन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६॥ 
उस समय हजारो उल्का गिरती ओर फिर आकाशम 
प्हुच जाती थीं तथा विमान नीचेको सुख करे गिरते ओर 
फ़िर उल्टे ही उड्‌ जते ये॥ १६ ॥ 
चतुरयुंगान्तपथौये खोकानां यद्‌ भयं भवेत्‌ । 
ताटरान्येव रूपाणि तस्मिन्युत्फतलक्षणे ॥ १७॥ 
हजार चु्ुंगोकरे अन्तमे दोनेवले प्रख्यकरे समय लोको 
कोजो मय प्राक्त होतादैः इक्त उत्पातके समयमी वसे ही 
चिह दीखने खगे ॥ १७ ॥ 
तमसा निष्यमं सर्वं न प्राक्षायत किचन । 
तिमिसेधपरिक्षितता न रेजुश्च रक्षो दश्च ॥ १८॥ 
सारा संसार अन्धकारे व्याप्त हो जनेके कारण प्रभाहीन 
प्रतीत होने लगा; कुर भी सूञ्चता न था । अन्धकारसमूहसे 
आच्छादित हुई दसो दिर क्ञात ही नदीं होती थी-।॥१८॥ 


निशेव रूपिणी काटी क।रमेधाचगुण्डिता । 

दयौनं भात्यभिभूताकी घोरेण तमसा चृता ॥ १९॥ 
जसे कलले मेघोकरे धिर आनेपर अमावास्यकी रात्रि मूति- 

मती-सी दीख पडती दैः वेते ही अन्धकारे सूर्ये तिरोहित 

होनेपर घोर अन्धकारते भरा हुआ आकार शोमायमान 

नहीं लगता था॥ १९॥ 

तान्‌ घनोघान्‌ सतिमिरान्‌ दोभ्यौसुस्धिप्य स प्रभुः! 

वपुः संव्दांयामास दिन्यं कष्णवपुहरिः ॥ २० ॥ 
उस समय श्यामवणं भगवान्‌ श्रीदरिने अपनी दोनो 

सुजाओंद्वारा अन्धकारसे व्याप्त उन मेघ्रसमूहोको ऊपरकी 

ओर ठेख्कर अपने दिव्य स्वरूपका साक्षाक्कार कसाया ॥ २०॥ 


वरलाहकाञ्जननिमं वखादकतनूरुहम्‌ । 
तेजसा वपुष! चेव कृष्णं कष्णमिवाचखम्‌ ॥ २१॥ 
दीप्षपीताम्बरधरं तप्तकञ्िनभूषणम्‌ । 


धूमान्धक्रारवपुषा युगान्ता्िमिवोत्यितम्‌ ॥ २२॥ 
चतुद्धिगुणपीनांसं वलाक।पङ्किभूष्रणम्‌ 1 
चामीकरकराकारेययुधेरुपसोभितम्‌ ॥ २३॥ 
चन्द्राककिरणोदद्योतं गिरिर शिखोचयम्‌ । 
नन्दकानन्वितिकर शरारीविपधारिणम्‌ ॥ २४॥ 
शक्तिचित्रं हरदं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
विष्णुर क्षमाम श्रीचर्षं शाङ्गधन्विनम्‌ ॥ २५ ॥ 
हर्यश्वरथसंयुक्ते खुपणेध्वजरोभिते । 
चन्द्राकंचक्ररुचिरे मन्द्राक्षधरतान्तर ॥ २६ ॥ 


१५८ 


[ हरिवंशे 








अनन्तरद्िमिसंयुक्ते दच्यो मेरक्रूवरे। 
सारकाचिजकुखुम ग्रहनक्षत्रवन्धुरे ॥ २७ ॥ 
भयेष्वभयदः व्योन्चि देवा दैत्यपराजिनाः 
ददृश्यस्ते स्थितं देवं दि्यलोकमये रथे ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌के भीविग्रहका वर्णं मेघ ओर अ्जनके समान 
या | उनके केरा मी मेके समन ( कले ) ये । उनक्रा 
शरीर तो काले पव॑तके समान कृष्णवर्णं था ही, उससे तेज 
भी ङष्णवर्णं निकल!रहा या । वे चमकता हुमा पीताम्बर 
धारण कि हुए ये ओर तपे हुए सुवर्णफरे आभूषण पहने ये। 
उस समय वे रसे लगते थे, जसे धूमके समान अन्धकारमय 
शरीरसे अविषटित होकर प्रल्यकाख्की अग्नि प्रकट हुई हो । वे 
( अष्टसुज होनेके कारण ) आठ मांस वाहुमूछेसि सुोभित 
थे । चमकते हुए आमूष्रणोसे युक्त उनका श्रीविग्रह एेखी सोमा 
देता था, जते बगुरछकी पंक्तिसे विभूषरित मेध हौ । वे सुवर्णकी 
चनी मूठवले आयुषि सुोमित तथा चन्द्रमा ओर सूर्यकी 
किरणेसि दमकते हुए पर्वतक्रे समान अचल ये । करिप्देमें 
मैनसिरूके समान पीठे रगका नारा वेपि दुष ये ।# 
उनका एक दाय नन्दक नामके खङ्गसे सुशोभित थाः 
वे दुसरे हाथमे स्पाकार ( श्हरदार ) बाण 
धारण कयि हए ये 1 रक्तिसे उनी विचित्र योमा 
टो रही थी | तीसरे हाथमे हल चल्ि रहनेके 
कारण वे बहुत ऊँचे दिखायी दे रदे ये । अन्य तीन हार्थो 
म उन्होने शद्धः चक्र ओर गदा धारण कर रखी थी ! एक 
हाथमे उनके शाङ्ग ( सीगका वना ) धनुप्र था । भगवान्‌ 
विष्णु एक परवंतके समान दीख रदे थे ! उनके अङ्गम जो 
्रीरहैः वे ही दृ्च खानीय ्थी। जेते पर्षतका मूलभाग क्षमा 
८ पृथ्वी ) पर प्रतिष्ठित है, उसी तरह श्रीहरिकी प्रातिका मूल 
क्षमामाव है । भयक्रे अवसरोपर अमयशन देनेवाले पर्वतकरे 
समान अटल मगवान्‌ विष्णुको दैत्येषि हारे हुए देवतानि 
आकारके वीच दिव्यलोकमय रथम ब्रेठे देखा ! उस स्थमे हरे 
रंगके धोद जुते हुए थे वह्‌ गख्ड़की ध्वजासे रोभित था । 
सूयं ओर चन्द्रमारूपी पद्येति वह सुन्दर दिखायी देता था । 
उसके भीतरी मागको मन्दराचरलूपी धुरे धारण कर रखा 
था | भगवान्‌ शेष ही उसमे रिम ( लगाम ) वने हुए ये 1 
मेर पर्व॑त उसका कूवर ८ अगेका माग) था | तारे दही 
उसमे रंग-वरिरगे पूरके रूपमे सजे थे तथा ग्रह-नक्षत्र 
उसमे डोरीके सूपमे खो ये ॥ २१-२८ ॥ 
ते रतासखयः सव देवाः हदक्रयुरोगमाः1 
जयशब्दं पुरस्छृत्य दारण्यं शरणं गताः ॥ २९ ॥ 
उस समय इन्द्र आदि समस देवतानि जय-जय 





# यु नीर्कंठजीने शिलाका अथं मैनसिर ओर्‌ उ्वयका अर्थं 
नीकौवन्य या नारा किया है | 


शन्दका उच्चारण किया ओर हशाथ जोड़कर शरण देनेवाठे 
विष्णु-भगवान्‌की शरण ग्रहण की ॥ २९ ॥ 
ख तेषां ता गिरः श्रुत्वा विष्णुदयितदेवतः। 
मनश्चक्रे विनादाय दानवानां महासखधे ॥ २० ॥ 
विग्णुको देवता प्रिय दैः अतएव उन्दनि देवतार्ओकी 
उस वाणीको सुनकर महायुद्धे दानर्वोकरि नाया केका 
अपने मनम विचार किया ॥ ३० ॥ 
आकाशे तु स्थितो विष्णुः सोत्तमे पुरुोत्तमः। 
उवाच देवताः सवः सप्रतिक्षमिदं वचः ॥ ३१ ॥ 
उत्तम आकाद्म विराजमान उच पुरषोत्तम भगवान्‌ 
विप्णुने उव देवताति प्रतिचपूर्वंक यह वात कटी--॥ ३१॥ 
हाभ्ति भजत भद्रं वोमा चैष मरुतां गणाः1 
जित मे दानवाः सर्वे बैलोक्यं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ष्देवताम ! व्दारा कल्याण दो { अव ठम शान्त दो 
जाओ, डरो मत । मेरे दाया खरे दानव जीत व्यि ग्ये-- 
यो खमस्नना चादिये । (अवर ) ठम त्रिखोकीका राज्य अपना दी 
मानो ओर उसपर अधिक्रार करो» ॥ ३२ ॥ 
ते वस्य सत्यसंघस्य विष्णोवीष्ये न तोपिताः । 
देवाः श्रीति परां जग्मुः प्रप्येवाखतसुत्थिवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सत्यप्रतिज्न मगवान्‌. विप्णुक्रे वाक्यसे आश्वासित दो 
देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए, मानो उनको क्षीरसागरते प्रकट 
हुआ अगत मिक गया ॥ ३३॥ 
ततस्तमः सं्टियते विनेद्यश्च वलाहकाः । 
प्रवबुश्च शिवा वाताः प्रसन्नाश्च दिशे द्य ॥ २४ ॥ 
उस समय अन्धकार दुर दो गयाः मेध विलीन हो 
गये, सुखदायक वायु चलने र्गी ओर दसो दिशर्णँ निर्मल 
हो गयीं ॥ ३४ ॥ 
सुपभाणि च ज्योर्वीपि चन्द्रं चकतुः प्रदक्षिणम्‌ 1 
दीप्तिमन्ति च तेजांसि चक्रुरकं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर प्रमावाठे नक्षत्र चन्द्रमाकी ओर प्रकाशमान अ्रह 
सूर्यकी प्रदक्षिणा के खगे ॥ ३५ ॥ 
न विग्रहं भ्रदाश्चक्रः प्रसनाश्चापि सिन्धवः। 
नीरजस्का वमुमीगी नाकमागीदयसमयः ॥ ३६ ॥ 
~ भ्रहौनि आपसर्मे टकराना छोड दिया, नदिर्योका जल 
निर्मल रो यया तथा देवयानः पिव्रयान ओर मोक्षम 
नामक तीनों मार्गं भी रज ( धूल या रजोगुण )से ररित हो ` 
गये ॥ ३६ ॥ | 
यथार्थसू हुः सरितो नापि चुश्वुभिरेऽणंवाः। ठ 
आसख्छुभानीन्ह्ियाणि नराणामन्तरात्मद्धु ॥ ३७ ॥ 


\ 


शरिषंदाप्वं ] 


त्रिचत्धारिदो.ऽध्यायः 


१५९. 








मदिर्यो ठीक दठंगसे बहम ठगी, समुर्रका शुम्ध होना 
गरेद ष्टौ गया, मनुष्ये्रि म्र्मि दृद्धिर्योको दयुम कामेमिं 
द्गानेकी इच्छा टेने ठगी ॥ ३७ ॥ 
भहपयो वीतदोका येदायुख्यैरधीयते । 
यक्ेु च हविः खाद दिवमद्नाति पावकः ॥ २८ # 
मद्रं शनोक्रदित होकर उद्स्वरसे वेदध्वमि करने त्मोः 
अग्निदेव मी य्ेरमि पवित्र ओर्‌ स्वादु विका भक्षण करने 
लते |} ३८ ॥ 


भदश घमौः संवृत्ता टोकरा मुदितमानसाः। 

प्रीत्या परमया युक्ता येयदेवस्य भूपते । 

विष्णोः स्त्यप्रतिक्षस्य श्रत्वारिनिधने गिस्म्‌ ॥ २९ ॥ 
परध्वीनाय { सव्यी प्रतिधा करनेवाटे देवपूथ्य भगवान्‌ 

विष्णुके द्वास की गयी शच्ुनाद्लकी प्रततिशा सुनकर 

प्राणी यपने मनम प्रसन्न होकर परम प्रीते पजन आदि 

धर्मानुष्टानमे प्रहृत दो गये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते चिरुभगे हचिवंरो हरिवशपर्वणि आश्वयेतारकामये द्धिचत्वारिकोऽ्यायः ॥ ४२॥ 
दस प्रकार श्रीमहभास्तके छिरभाग दयिवदके अन्तत दखिशपर्वमे आश्वयतारकामय स्ामिषयक बयार सवे; अध्याय पुरा हुमा ॥४२॥ 





त्रिचत्वारिरोऽध्यायः 


देवताओकिं साथ युद्धे लिये उत हुई दैत्यसेनाका धर्णन 


वैशम्पायनं उषाच 
ततो भ्यं विष्णुमयं श्रुत्वा दैतेयदानवाः । 
उघयोगं विपुलं चक्कयुद्धाय युधि दुर्जयाः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--ननमेन ! तदनन्तर 
मुख्यतः भगवान्‌ विष्णुकी ओरसे भय प्राप्न हुआ है, यह 


सुनकर रण-दुर्जय दैत्यौ ओर दानवेन युद्धके चयि वड़ा भारी 
उग्रोग करिया) १1} 


मयस्तु काचनमयं 
चतुश्र विक्रमन्तं 
किद्धिणीजालनिर्धोपं 


भिनस्वान्तस्मव्ययम्‌ । 
श्युकदिपतमदहायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
द्वीपिचर्मपरिष्छतम्‌ । 
खचितं रत्नजालेञ्च हेमजारैश्च भूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 
खक्ष र्यवरोद्प्रं सृपस्थानममोपमम्‌ | 
शृहासगरणाकीर्णं पक्षिभिश्च विराजितम्‌ । 
दिव्यास्रवूणीरधरं पयोधरनिनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गदापरिघसम्पूणं मृतिंमन्तमिवार्णवम्‌ । 
हेमकेयुरवखयं खर्णमण्डल्रुवरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सयत(कप्वजेद्रं सादित्यमिद मन्दरम्‌ । 
गजेनदराम्भोदसदरं सेम्बकेसरव्चंसम्‌ ॥ ६ ॥ 
: युक्तरक्षसहस्रेण  सदस्राम्बुदनादितम्‌ । 
दीप्माकागं द्रव्यं रथं परर्थारूजम्‌ ॥ ७ ॥ 
अध्यतिषठद्रणाकाङ्की मेर दीपमिर्वा्चमान्‌ । 
मयुर एक सुवर्णमय रयपर आरूढ हु, निखा 
विस्तार बराह सौ दाका था | उसमे चार पहिये लगे य। वह 
र्थ टूटने या विगद्नेवलि नह था। कै ही विषम भूमिर्यो 
न हो, उत्त बद अगि वद्‌ जाता था | उसरथे वदे-चडे आयुध 
सन्दर ठंगसे सजाकर रखे गये ये | उस्म सोरी-ढोयी 
भगो यु साररं गी था, निनते मधुर भ्वनिका 


विश्तार होता रहता या । रथे ऊपरी भागम उसक्री रक्षाके 
चयि चीकी खाल मदी गयी थी | उस रथे मेति-ेत्िके 
रत्न जडे गये ये तथा सेनेकी जालं उतल्की शोभा वदा रही 
थी | उसका धुरा ब्रेहुत अच्छा था | वह र्थ अच्छी श्रेणोके 
र्थि भी सप्ते अच्छा था | उसकी वरैठकर बड़ी सुन्दर थी 
बद देलनेमे पर्व-जेसा जान पड़ता था । उसमे जीव-जन्तुभकि 
चित्र अङ्कित ये । मति भोतिके पक्षियोफि चित्र भी उस्की 
शोमा वदा रटे ये ! उसे भीतर दिव्याल्न अर तरफ रखे 
गयं थे । उस रथे मेषगर्जनाके समान गम्भीर षर्षुर-शब्द 
होता रता था । गदार्ओं भौर परिधि प्रसरणं थट्‌ विदाठ 
स्थ मूतिमान्‌ समुदर-स्ा जान पड़ता था | उस रथम जरह 
जहां संधिखलोको वेधे स्खनेफे लिय प्रयो चमी थी, 
व्होरदो वे पदविका सुवर्णं निमित केयूर यौर वल्यके सदृ 
शोमा पाती थीं | उसंकरा कूवर सौनिका मण्डल-सा जान पड़ता 
था । ध्वजा-पताकाओयि सुदोमित वह ऊँचा रथ सूर्यमण्डलते 
विमासित मन्दराचल-सा जान पडता था । दुरसे देखनेपर 
उसका रंग बडे बढे गजराजो मर्घोकरी घटार्ओ तथा भाटक 
समान जान पढता या ! उस्म एक जार री लुते हुए ये। 
उसकी घरगाहट खदरी मेर्थोकी गर्जनाको तिरस्कृत श्य 
देती थी । वह्‌ दी्तिमान्‌ दिव्य रय आकाशम मौ चर सकेता 
था ओर शतु-पकषके रोको तोद-फोद़ डालने समर्थ या। 
युद्धकी आकांक्षा रखनेवाला मयाबुर उस रथपर सवार दभा 
मानो अमां चूरयं दीत्तिमान्‌ मेर पर्वतपर आरूढ हृष) 
तारस्तु कोद्राविस्तारमायस्ं चायसष्वजम्‌ ॥ ८ ॥ 


होटोत्करखमाकीर्ण नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
काललोदा्टचस्णं टोदेषायुगच्ूयरम्‌ ! 


तिमिराङ्मरकिरणं गजन्तमिद तोयदम्‌ ॥ ९ ॥ 
खोहजाठेन महता सगवाक्षेण दंक्षितम्‌ 1 
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धीदाभारते खिलभागे 


[ दरिवंशे 





आयसैः परिविः कीर्ण क्चेपण्पियेस्तथादमभिः ॥ १० ॥ 
भ्रासैः पारश विततैरवसकतैश्च सुद्ररेः। 
श्लोभितं आसनीयेश्च तोमरः सपरण्वधैः ॥ ९१ ॥ 
उद्यन्तं द्विपतां देतोर्दितीयमिव मन्द्रम्‌ । 
युक्तं खरसदस्रेण सोऽध्यायोदद्वथोचमम्‌ ॥ १२॥ 
तारनामक् दत्य लोहके वने हुए उत्तम रथपर आरूढ हुआ, 
जिका विस्तार एक कोसक्रा था; उसके ऊपर कौप चिहसे 
सुशोभित ध्वना फहरा रदी यौ । उसके मतर शिलाखण्डकरि 
समूह भरे दए ये। वद नीखी कञलरािके समान प्रतीत 
होता था} उस्र कलि लोहके आठ पैहिये लगे ये | उसके 
ईषादण्ड ( हरसे या वम ), जभ ओर कूवर भी लेके ही 
वने हुए ये! उसकी कान्ति काले कोयलेके समान काटी थी 
वह अपनी घरथरादय्से गरजता हुआ मेघ-सा जान पडता 
था उसके ऊपर लोहेकी बहुत बडी जाली ख्गी हुईं थीः 
जिम क्रे जोभा पति ये वह र्थ लेके परिघो तथा 
पेकरने योग्य पत्थरयक्रे गोरसि भरा था। ब्रहुत-से माले, विस्तृत 
पाशा, बहुसंख्यकर यक्ते दए मुद्रर, डरवने तोमर गौर फर 
उसक्री शोभा बदाते थे । वह शतुओके लि दूरे मन्दराचल- 
की ्मोति उदित हु या, उ श्रेष्ठ रथर्मे एक दजार गधे 
जते हुए ये ॥ ८--१२॥ 
विरोचनस्तु संक्द्धो गद्‌ापाणिरवस्थितः। 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्य दी्नधङ्ग इवाचलः ॥ १३ ॥ 
क्रोधे भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथमे गदा 
चख्ि उस सेनक मुदनिपर खड़ा हो गया | वड्‌ देखने्मे ठेवा 
जान पडता थाः मानो कान्तिमान्‌ दिखस्ते युक्त कोई पर्वत 
खड़ा दो ॥ १३॥ 
युक्तं दयसदस्रेण हयग्रीवस्तु दानवः। 
स्यन्दनं वादयामास सपल्ननीकमयद्रैनः ॥ १४॥ 
दानव दवप्रीव यात्रर्ओकी सेनाको कुचर डालने समर्थ 
था | उसने एकत दनार घोड़े जते हुए रथकरो भपना वादन 
नाया ॥ १४॥ 
न्यायतं वदहुसादस्रं धनुविंस्फारयन्‌ महत्‌ । 
वराहः प्रमुखे तस्थौ सावरोह इवाचलः ॥ १५ ॥ 
वराह नामक दानव कदु हजार दाय द्वा विदल 
धनुष रंकरारता हया दैत्यसेना अग्रमागर्मे खड़ा हो गया 
उस समय वह बयो ( जयाओं ) से युक्त व्ररगदके समान 
प्रतीत टोता य! 1} १५॥ 
खरस्तु विक्षरन्‌. दपौन्नेनाभ्यां योषं जलम्‌ । 
ˆ स्फुरदन्तौवदनः संरमं सोऽभ्यकाह्ुत ॥ १६॥ 
-खर नामक दैत्य अपने नैर रोपजनित ओपू वद्ाता 
हुमा मदे दर्पे साथ आया ओर युद्धकी इच्छसे उट गयाः 


उस्र समय उसके दो, ओठ ओर मुख क्रोधे फड्क 
रटे ये ॥ १६ ॥ 


त्वा त्वष्ठादशहयं यानमास्थाय दनवः। 
व्यूहितो दानवैन्यूेः परिचक्राम वीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 

त्वष्टा नामक बलशाटी दानव अछारद धोति चते हुए 
रथपर सवार होकर आया ओर व्यूहे खदे' हुए दानयति 
साय स्वयं भीनव्यूहका एक अङ्ग वनक्रर सव्र ओर धृमने लगा 
विप्रचित्तिखुतः दवेतः रवेतकुण्डलभूष्णः। 
चवेतदौलगप्रतीकादो युद्धायाभिमुखः स्थितः ॥ १८ ॥ 

विप्रचित्तिका पुत्र श्वेत सफेद कुण्डनेसे विभूपितदहो 
युद्धके ल्थि सामने आक्र उट गयाः वद श्वेत-पर्वतके समान 
दिखायी देता था ॥ १८ ॥ 


अरिष्टो वचिपुच्रस्तु वरिष्टोऽद्रिरिलायुधेः। 
युद्धायातिष्ठदायस्तो धराधर इवापरः ॥ १९ ॥ 

चिका ज्येष्ठ पुत्र अरि पर्वतीय गिटाखरण्डकरो यआयुधके 
स्यम धारण कयि शरुर्ओका सामना कण्नेके व्यि खडा हाः 
उसने युद्धकी कल्म विद्येष परिश्रम क्रिया था । वह्‌ दूसरे 
पर्वतके समान प्रतीत हेता या ॥ १९ ॥ 


किरदोरस्त्वतिसंदपौत्‌ करियोर इव चोदितः। 
अभवद्‌ दैत्यसैन्यस्य मध्ये रविरियो्रितः ॥ २० ॥ 
किशोर नामक दैत्य चात्रुकसे दकि गये व्रटेडेके समान 
गरड हर्षं ओर्‌ उत्छाहके साथ आक्रर दैत्यतेनक्र मध्यमागमे 
खड़ा हो गया । वहं नवोदित सूर्यकरेसमानसोभापास्हाथा॥ 
छम्बस्तु लस्वमेधाभः प्रटम्वाम्बरभूपणः। 
दैत्यभ्यूदगतो भादि सनीहार श्वांशरुमान्‌ ॥ २९ ॥ 
ठम्व नामक्र दानव बरसनेके च्ि छे ए मेर्घेक्री 
काटी घटक समान कालप दिखावी देता था, उसफे वश 
ओर आमूप्रण वदे बडे ये । दैत्य-तेनाे व्यूहमे खड़ा दोकर 
वह कदाच ठंके हुए सू्यके समान सुशेमित दोता था ॥ . 
स्वभोचुर्वक्रयोधी तु दशनौष्टेक्षणायुधः। 
हसंस्तिषठति दैत्यानां प्रसुखे स॒ महाग्रहः ॥ २२ ॥ 
वक्र रीतिठि युद्ध करनेवाला राह नामक्र महान्‌ 
अह हता हज आकर दैत्य-तेनाफे मुदानेयर इट गया । 
वह अपने दति, नेतरं ओर ओष भी आयुधक्ा काम 
ठेताथा! २२॥ 
अन्ये हयगता भित नागस्कम्धगताः परे । 
सिहव्याघ्गताश्चाग्ये वरादरध्वरताः परे ॥ २३॥ 
क्छ दानव धोड़ौपर सवार दिखायी देते ये ओर कु 
गजरर्जाकी पीठपर । दूसरे बहुत-ते देव्य पिह, उराघ्र, सूअर 
खीर रीर्छोपर चदे हृष्ट ये ॥ २३ ॥ 


-हरिवशपवं ] 


केचित्‌ खरोष्टयातारः केचित्‌ तोयदवाहनाः । 
नानापश्चिगताश्चान्ये केचित्‌ पवनवाहनाः ॥ २४॥ 
कोई र्पो ओर ऊँर्योपर चद्कर जारहेथे, तो को 
वादको ही अमना वाहन व्रनयि हुए ये । दूसरे दैत्य नाना 
प्रकारे पक्षियोपर वरैठे ये ओर कितने ही दानव वायुके 
सहारे ही उड़ रहे थे ॥ २४ ॥ 
पत्तयश्चापरे दैत्या भीषणा विकृताननाः । 
एकपाद्‌ द्विपाद नदन्तो युद्धकाङ्क्षिणः ॥ २५ ॥ 
दूसरे विक्रा मुखवाडे भीष्रण दैत्य पैदल ही चल रदे 
थे | विन्दीके एक पैरथेतो किर्हीके दौ पैरःवे समी युद्धकी 
अमिखषासे गरज रहे थे ॥ २५॥ 
रक्वेडमाना वहवः स्फोटयन्तश्च ते भुजान्‌ 
टप्तशादृलनिघोप्रा नेदुदौनवपुङ्वाः ॥ २६॥ 
वहुत-से दानवराज उदछल्ते-कूदते ओर ताल कते हु 
वलोन्मत्त सिके समान ददाड रहे थे ॥ २६॥ 
ते गदापरिधेसग्ेधचुव्यौयामराछिनः। 
बाहुभिः प्रिधाकारिस्तर्जयन्ति स देवताः ॥ २७॥ 
धनुर खीचनेके परिभ्रमसे सुशोभित होनेवे वे दसय 
अपनी गदारओः भयंव्रर परिप तथा परिष जैसी मोरी एवं 
बष्िष्ठ भुजाओं्रारा देवता्ओकं ङट वता रहे ये ॥ २७॥ 
परासैः पारोश्च खङ्गेश्च तोमशङ्करपद्िरोः । 


चतुश्चत्वारिदोऽघ्यायः 
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चिक्रीडस्ते शतश्नीभिः शतधारेश्च मुदररेः ॥ २८ ॥ 
वे भाल, पर्णो, ङ्ग, तोमर्यो, अंकुशोः पर्योग 
शातघ्नियो ओर सौ धारवले सुद्ररोसे खेर रहे थे ॥ २८ ॥ 
गण्डरोकैश्च दोडैश्च परिधिश्चोत्तमायुधेः। 
चक्रैश्च दत्यप्रवणश्चक्रु रानन्दितं वलम्‌ ॥ २९. ॥ 
वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ौसे द्रूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी 
चदान, बौल-शिखरये, परिषोः चत्री तथा अन्य उत्तमोत्तम 
आयुषे अपनी सेनाको आनन्दित कर रहे थे ॥ २९ ॥ 
पवं तद्‌ दानवं सैन्यं सर्वे युद्धवबरोत्कटम्‌। 
देवताभिमुखं तस्थौ मेधानीकमिवोत्थितम्‌ ॥ ३० ¶ 
इस प्रकार युद्धके व्यि बलाभिमानसे उन्मत्त हुई वह्‌ 
दानवोकी सम्पूणं सेना मेर्घोकी धिरी हुई षट समान 
देवताओंके सम्मुख उटकर खड़ी थी ॥ ३० ॥ 
तदद्भतं दैत्यसदस्रगाठं 
वाय्वधितोयाम्बुददोलकटपम्‌ । 
वलं रणौघाभ्युदयावकीर्णं 
युयुत्लयोन्मत्तमिवावभासे ॥ ३९ ॥ 
वह अदभुत दैत्यसेना सहसो दैतयवीरोसे ठसाठस भरी थी । 
वायु अग्नि, जक, मेघ एवं पर्वतमाला्ओंके समान दिखायी 
देती थी । युदधके प्रवाहको बद़निके लि एव ओर पैलो हुई 
थी ओर ख्डनेकी इच्छात उन्मत्त हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवो हरिदशपवंणि त्रिचत्व रिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभासतके लिरभाग इिवंके अन्तत हखिंशपरवमे तेतारीसर्वेःभध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
-----५~~-- 
चतुश्रत्वारिशोऽध्यायः 
आश्वयेतारकामय संग्राममे देवसेनाकी युद्धके शये तैयारी 


वैशम्पायन उवाच 

श्रुतस्ते दैत्यसेन्यस्य विस्तर स्तात विध्रहे । 
खुराणां सवेसैन्यस्य विस्तरं वैष्णवं श्टणु ॥ १ ॥ 

[4 

वेशभ्पायनजी कहते है--तात ! उस युद्धके समय 
दतय-तेनाकाः जो विस्तार था, वह तुमने सुन ल्या | अव 
देवता्ओंकी सम्पूर्ण सेनाका विस्तार, जो भगवान्‌ विष्के 
आधित हैः सुनो ॥ १ ॥ 
आदित्या सवो रुद्रा अण्विनौ च महावले । 
सबलाः सयुगाश्वेच संन्यन्त यथाबलम्‌ ॥ २ ॥ 

आदित्यः वसु, रद्र ओर महावटी अधिनीकुमार-- 
ये अपने दल-रख ऊर अनुयामियोक्रो साथ छे यथाद्य 
युद्ध करनेके ल्व क्वच आदिते सुसजित टो पये 7 २१ 


मण ह €~ 


पुरुहतस्तु पुरतो रोकपालः सहखटक । 

ग्रामणीः सवेदेवानामारुयोह  खुरद्विपम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब्रसे पठे समस्त देवताओंके नेता सहख नेत्रधारी इन्द्र 

देवताओकरे हाथी एेरावतपर आरूद्‌ हुए. ॥ ३ ॥ 

सव्ये चास्य रथः पां प्षिप्रवरवेगवान्‌ । 

खुचारुचक्रचरणो देमवज्जपरिप्टतः ॥ ४ ॥ 


उनकी वायीं ओर वहत ही सुन्दर चक्ररूपी चरणोसे 
गरुड्के समान वेगपूवंक चलनेवाल्य सुवर्णं ओर हीरेते जड़ा 
हुजा उनक्रा र्थ चलरहाथा॥४॥ 
देवगन्धर्वयक्षौधेरयुयातः सहस्रशः । 
दीत्तिमद्धिः सदस्यैश्च ब्रह्मपिभिरमिष्टतः ॥ ५ + 

उनके पीछे देवता; गन्धर्वं ओर यक्षोको भण्ेखियों चख 


१६२ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 





रषी थीं तथा यमे सहायता करनेवठे सहसो दीतिमान्‌ बरहर 
स्तति करते हुए चर रदे ये ॥ ५॥ 
वजविस्पू्ितोदधतेविंदुदिन्द्रायुधान्वितैः । 
शु्तो वलाहकगणेः कामरीरिव पर्वतैः ॥ ६॥ 

वचर ( गाज ) की गड़गड़ाह्से फटते हूए तथा व्रिजली 
एवं इन्द्रधनुषपे युक्त मेप्रसमूह देवराजके साथ चल रष्े ये । 
वे एषे लगते थे मानो इच्छानुसार चल्नेवले पर्वत | 
न्द्रका वह रथ उन मेर्घोद्धारा सुरक्षित था ॥ ६॥ 


समारूढः स भगवान्‌ पर्येति मघवा गजम्‌ । 
हविधौनेषु गायन्ति विप्राः सोमम स्थिताः ॥ ७ ॥ 
खगे दाक्रालुयानेषु देवतुर्यनिनादिषु । 
शन्द्रं समुपदत्यन्ति शतशो शप्सरोगणाः ॥ ८ ॥ 
सोमयागे भाग ठेनेवलि ब्रामण हविष्य रखने यानो- 
मे हविष्य रखते समय जिनकी स्तुति करते ६, सखर्गमे जिनकी 
सवार्र्योके अवसरपर देवतार्ओंकी तरि जती ह ओर जिनके 
साय अप्सराओकी सेको मण्डलो नाचती हुई चलती £, 
वे ही भगवान्‌ इन्द्र हाथीपर सवार टोकर चछ रदे ये ॥७-८॥ 
केतुना घंराजतिन राजमानो यथा रबिः। 
युक्तो हरिसदस्रेण मनोमारुतरंहसा ॥ ९ ॥ 
रोक ध्वजासे सुरोमित तथा मन ओर वायुकरे समान 
वेगवले हजार घो खचा जनेवात्र इन्द्रका रथ सूर्यकी 
तरह दमक रहा था॥ ९॥ 
स स्यन्धृनवे भाति युक्तो मातलिना तदा । 
छृत्सः परिदरृतो मेरुभस्करस्येव तेजसा ॥ १०॥ 
( इन्द्रे सारथि ) मातलिते युक्त वह रथ सूर्य तेजसे 
धिरा हुआ सम्पूर्ण मेर्पर्वत-सा दीखता था ॥ १०॥ 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य कालयुक्तं च मुद्धरम्‌ । 
तस्थौ सखुरगणानीके दैत्यान्‌ नादेन भीषयन्‌ ॥ ११॥ 
यमराज मृल्युदेवतकरे द्वारा अधिष्ठित दण्ड तथा मुद्गर 
को धारण कर अपने सिंहनादसे दैत्योको भयभीत करते हुए 
देवतार्ओकी सेनाके मुहानेपर उट गये ॥ १९॥ 
चतुभिः सागरेशुं्ो टेखिहानैश्च पन्नगः । 
शद्भुमुक्ताङ्गदधरो विभ्रत्तोयमयं वपुः ॥ १२॥ 
कालपाशं समाविध्य हयैः शरिकरोपमेः। 
वाय्थीरितजलोद्वारेः ऊर्वह्टीलाः सहस्रदाः ॥ १३ ॥ 
पाण्डुयोद्ध.तवसनः प्रवाटरुचिराधरः । 
मणिद्यामोत्तमवपुहीर्भारापितोदरः 1 १४॥ 
वरुणः पादाथन्मध्ये देवानीकस्य तस्थिवान्‌ । 
युद्धवेखामभिकुपन्‌ भिन्ने ईइवाणंवः ॥ १५॥ 
युद्धका अवसर चाहते हुए पाद्यधारी वर्ण किनारेको 


तोड़कर आगे बद्नेवाठे समुद्रकी मोति देवतार्भोकरी सेनाके 
चीचमे आक्र उट गये । वे चर्यो समुद ओर जीम लपल्पति 
हुए सपेखि सुरक्षित थे । उन्दने श्रष्॒ ओर मोति्येफ बान. 
बन्द धारण कर रखे ये | उनका शरीर जलमय या । वे काल- 
पाशकरो धुमाते हुए चन्द्रमाकी किर्णोके समान श्वेत रंगके 
घोढखि ओर वायुकरे द्वारा उदछछले जानेवलि जलके उदुगारोति 
सदस्तौ प्रकारकी क्रोडा कर रषे ये । उनका दवेत वख्न फदरा 
रहा था । उनके सुन्दर ओठ रमूगे एवं नूतन पल्लर्वेकि समान 
लसल-खार ये। मणिमय आभूषेति विभूपरित दु उनके द्याम 
अ्ज्ोकी वदी उत्तमशोभाद्योरदी थी तथा ्यरोकरा भार 
उनके उदरपर पड़ रहा था ॥ १२-१५ ॥ 
यक्षराक्षससैन्येन गुष्कानां गणेरपि । 
मणिदयामोत्तमदपुः कुवेरो नरवाहनः ॥ १६॥ 
युक्तश्च शङ्कुपद्याभ्यां निघीनामधिपः प्रभुः । 
राजराजेश्वरः माच गदापाणिरदद्यत ॥ १५७ ॥ 
नवो निधि्योकि स्वामी, महान्‌ राक्तियाटीः राजरनिश्रर 
श्रीमान्‌ कुवेरः जिनक्रा उत्तम दारीर नील्मणिके समान य्याम 
कान्तिसे सुदोभित था ओर जो मनुप्कि द्वारा ढोयी जानेवाली 
पाठक्रमे सवार होते है मूर्तिमान्‌ शद्ध ओर पद्म नामकी 
निधिर्योको साय लेकर हाथमे गदा धारण श्रिये दिखायी दिये। 
उनके साथ यद्च ओर राक्षसौकी सेना तथा गु्येके गण्र 
विद्यमान ये ॥ १६-१७ ॥ 
विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके स्थितः। 
स राजराजः शुश्युभे युद्धार्थं नरवा्टनः 
प्रक््यमाणः शिवसखः साक्षादिव दिवः स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमानमे वरेठकर युद्ध करनेवाले, दिवजीके मित्रः 
राजाधिराज नरवाहन कुवेर युद्धके व्यि पुष्पक विमानमे 
खित हो ब्दी दोभा पारे ये। उस समय वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिवके समान रटिगोचर देते ये ॥ १८॥ 
पूव पक्षं सहस्माक्षः पिदराजस्तु दक्षिणम्‌ । 
वरुणः पश्चिमं पक्चमुत्तरं नरवाहनः ॥ १९ ॥ 
चतुषु युक्ताश्चत्वारो लोकपाला वलोत्कटाः | 
स्वाखु दिष््वभ्यरक्षन्‌ वै तस्य देववलस्य हट ॥ २०॥ 
उस देवतेनाके पू्वपक्षकी देखभाल सदखटोचन देवराज 
इन्द्र कर रदे ये 1 दक्षिण-पक्षकी देखभाल्का भार प्रितूराज 
यमने सम्हाला । पश्चिम-क्षकी देख-रेख वरुणदेवने की ओर 
उत्तर-पक्षका निरीक्षण नसवाहन छुतरेे किया । इस प्रकार 
चारों दिद्ाओंमि सावधानीके साथ खड़े हुए चारों उत्कट 
चख्शाखी छोकपाल अपनी-अपनी दिराक्री ओरसे उस सेनाकी 
रक्षा क्ररहेये॥ १९२०] 
सूयः सप्ताश्वयुकतेन रथेनाम्बरगामिना । 
भिया जाज्वल्यमानेन दीव्यमानेश्च रस्मिभिः ॥ २१॥ 


खतुश्चत्वारिशोऽच्यायः 


१६३ 


---------------------------~-ज------जज-------~ 


हरिवंरापर्षं 1 
उदरयास्तमयं चक्रे मेरुपर्यन्तगामिना । 
त्रिविबद्वास्चक्रेण वपता रोकमन्ययम्‌ ॥ २२॥ 


सूर्यदेव खात षोडंति युक्त आकाशगामी रथके दारा 
युद्धभूमिमे अयि ये | उनका वद रथं उत्तम योभातया 
दीप्तिमान्‌ किरणेसि जगमगा रहा या | वह मेरु पर्वतकरं चारों 
ओर चक्र टगानेवाखाः स्वर्गके द्वार्यर चक्रकी मोति धूमने- 
वाल ओर जे प्रवाहरूपसे अक्षय वने रहते दैः उन समस्त 
लोकोको प्रकाशित करनेवाला था! उसीके दारा सूर्यदेव संसार- 
म उदय ओर अस्तकी क्षौकी कराते द ॥ २१-२२॥ 


सहख्ररपिमियुकेन भ्राजमानः खतेजसा । 
चचार मध्ये देवानां द्वादङत्मा दिनेश्वरः ॥ २२॥ 

सदर्लो किरणेषि सम्मन अपने ही तेजते प्रकाशित दोने- 
वले, द्वादशा रूपधारी भगवान्‌ दिनेश ८ सयं ) पूवोक्त रयके 
द्वारा आकर देव-सेनाके बरीचये विचरे खो ॥ २३ ॥ 


सोमः धवेतष्टयैभीति स्यन्दने शीतरदिमवान्‌ । 
हिमतोयप्रपूणौभिभभिराहादयश्जगत्‌ ॥ २४॥ 
शीतल किरणो चन्द्रमा श्वेत धोड़ँसे युक्त रथम 
बैठे हुए व्ही सोमा पारहेये। वेदहिम ओर जल्तेभरी 
हई अपनी प्रभार्ओद्वाय सम्पूणं जगत्को आहाद प्रदान 
करते ये ॥ २४॥ 
तख्क्षयोगाञुगतं शििरांद्यं दधिजेश्वरम्‌ । 
जगच्छायाङ्किततनु' नैशस्य तमसः क्षयम्‌ ॥ २५॥ 
ज्योतिषामीश्वर व्योन्नि रसानां रसनं भमुम्‌ । 
ओषधीनां परित्राणं निघानमसरुतस्य च ॥ २६॥ 
जगतः प्रथमं भागं सौम्यं दइितमयं रसम्‌ । 
दशुदीनवाः सोमं हिमप्रहरणस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
नश्चत्र ओर योग जिनका अनुखरण करते ई, जो शीतल 
करणेति सुशोभित ठैः बाद्य्ोके राजा दै जिनका शरीर 
नीले धन्बेके स्प पृथ्वीकी छायासे अङ्कित रहता है, जो 
रात्निके अन्धकारका नादा करनेवले टैः आकाशम लित 
व्योतिमयी तारिकराओके अधीश्वर है रसोके आश्रय एवं 
भभु ई ओषधिर्योके र्षक तथा अमृतकी निपि ई, ( भग्नी- 
घोमात्मक्र ) जगत्‌के प्रथम ८ मुख्यं ) माग ईद ओर सौम्य 
तथा शीतल रख ई, उन्हीं चन्द्रमाको दैत्येनि दिमकरा आयुध 
ग्ण करके खड़ा हु देखा ॥ २५२७ ॥ 
यः प्राणः सर्वभूतानां पञ्चधा भिये घु । 
सप्तस्कन्धगतो ङोकांखीन्‌ दधार चराचरान्‌ ॥ २८॥ 
यमाहुरमनर्यन्तारं सर्वप्रभवमीभ्वरम्‌ । 
सप्खरगता यस्य॒ योनिर्गीतिखदीयैते ॥ २९. ॥ 
य बदन्त्युखमं भूतं यं वदृन्त्यश्यसीरिणम्‌ । 
यमाहुराकाहागमं शीघ्रयं शष्दयोनिजम्‌ ॥ २०॥ 


स वायुः सर्वभूतायुखद्ध तः ` स्वेन तेजसा । 
ववौ प्रन्यथयन्‌ दैत्यान्‌ प्रतिरोमः सतेयद्‌ः ॥ ३१॥ 
जो समस्त भूतेकरि प्राण ई मनुष्य आदिं जीवोके भीतर 
ग्राणः अपानः व्यान, समान भौर उदान--इन पोच सपो 
विमक्त लेकर निवास करते ई, आवहः प्रवह आदि सति 
सकन्धमिं लित दो तरिटोकीके चराचर जओर्वोको धारण कसते 
ह, जिन्हें अग्निका सारथि कदा जाता है, जो सतरके उत्पत्ति. 
खान ओर ईश्वर ई जिनके करणभूत आकाशकी शब्द- 
तन्मात्रा निषाद श्रपम आदि स्वरयो उतर अआनेपर गीति 
कहलाती दै, जिन पोच महाभूत उत्तम तथा शरीररहित 
ब्रताते ई, जिनको आकादयचारी अर शीघ्रगामी भी कहते द 
तथा शब्दयोनि ( आक्राद्य ) से जिनक्री उत्पत्ति वतायी गयी 
ह, वे समस प्राणियकरि जीवनरूप बायुदेव अपने तेजवे दैर््यो- 
को व्ययित करते हुए वहो मेघे साथ प्रतिकूल पलं प्रचण्ड 
गतिसे प्रवाहित होने लगे ॥ २८-६१ ॥ 
मरुतो देवगन्धवौ विदययाघरगणेः सह । 
चिक्रीडुरसिभिः शरु्रनिकतैरिव पन्नगः ॥ ३२॥ 
उनचास मरुतः देवता ओर गन्धर्व, विद्याधरगणेक्रि साथ 
आकर कँचुल्से निकले हुए सर्पो समानः म्यानसे ब्राहर 
निकाली हुई चमचमाती तल्वारोसे खेलने खगे ॥ ३२॥ 


खजन्तः सर्पपतयस्तीवं रोषमयं विषम्‌ । 
शरभूताः सुरेन्द्राणां चेरुव्यौत्तसुखा दिवि ॥ ३३॥ 

देवेश्वरोके वाण भने हुए ब्रहुसंल्यक्र नागराज अपने 
मुखको फैलाकर तीतर रोष्रमय विप्र उगल्ते हूए आकारा 
घूमने लतो ॥ ३३॥ 


पर्वतास्तु दिलाग्धङ्गैः शतश्ासैश्च पादपैः । 
उपतस्थुः खुरगणान्‌ प्रदतं दानवं वलम्‌ ॥ ३४॥ 

पर्वतोके अधिष्ठाता देवता भी ब्रहुत-सी चच,» शिखरे 
तया सो-सौ ड््योवाठे दृरभोदधाया दानवदरपर प्रहार करनेके 
ययि देवगर्णोकरी सेवम उपस्थित ये | ३४॥ 


यःस देवो हपीकेशः पद्मनाभसिविक्रमः। 
₹ष्णवत्मौ युगान्ताभो विश्वस्य जगतः परुः ॥ ३५ ॥ 
ससुद्रयोनिर्मघुदा हव्यभुक्कतुसत्छतः। 
भूरपोन्योमभूतात्मा समः शान्तिकरोऽरिदहा ॥ २६ ॥ 
जगद्योनिर्जगद्रीजो जगहुरुरुदारधीः। 
सोऽक॑म्िमिवोयन्तमुदम्योचमतेजसम्‌ ॥ २७ ॥ 
अरिघ्रममरानीके चक्रं चक्रगदाघरः। 
सपरीवेषसुयन्तं सवितुर्मण्डटं यथा !॥ ३८॥ 
जो दषीकेशचङ़े नामे प्रसिद्ध ई, सवके आराध्यदेव 
खषटिके आरम्मर्मे जिनकी नामिसे कमल प्रक्ट हु था, जो 
अपने तीन ढगेछि सम्पूणं निटोकीको नाप चुके £ प्रख्यकाल- 
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भरीमहाभास्ते सिके, 


[ हरिवंशे 








म प्रकारित हयोनेवाठे अग्निदेवयकरे समान जिनका सहज तेज हैः 
जो सम्पण जगत्‌ खामी है, नारायणरूपसे समुद्रमे शयन 
करते ह, दषय्ि समुद्र जिनकी शयनखटी है जिन्दोने मधु 
नामक दैस्यकरा नादा करिया है, जो हविष्य मोक्ता ओर यज्ञो 
म पूजित एवं सम्मानित होने एथ्वीः जलः आकारा तथा 
अन्यान्य भूत जिन विराटृरूपधारी प्रसुके अङ्ग दैः जो सर्वत्र 
समभावसे रहते ओर समता रखते दै, जो गन्तिका विस्तार 
करनेवाठे ओर शत्रुनादक है, जगत्‌की योनि ( उत्पत्तिखान); 
जगते बीज ८ आदि कारण ) तथा जगते गुस है, जिनकी 
बुद्धिम सदा उदारता मरी रहती ह, वे चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अग्नि तथा उगते हुए सूर्यफ़ समान 
उत्तम तेजसे सम्पन्न शतरुनाशक चक्र उटठये हुए देवसेनाके 
मध्यभागमे विराजमान थे उन्हे देखकर रेसा ख्गता थाः 
मानो वे परिधिसदहित उगते टुए सू्ंमण्डल्को ही पकड़कर 
ठे अयि हों ॥ ३५-२८॥ 


सब्येनारम्न्य महती सर्वासुरविनारिनीम्‌ । 
फरेण काटी वयुष्रा श्रकाटप्रदां गदाम्‌ ॥ २९॥ 
होषे्ैः भदीप्तानि सुजगारिष्वजः प्रभुः । 
दधारायुधजाखानि शाङ्गीदीनि महायशाः ॥ ४० ॥ 
सपकि गानु गख्ड़ जिनके ध्वज दै उम महायरास्वी 
भगवान्‌ श्रीहरि अपने वराय हाथमे समस्त असुरोका विनार 
करनेवाटी तथा शत्रुभोको कालके गाल्मे भेजनेवाखी काठे 
रंगकरी विशाल गदा ठे रखी थी ओर शेष भुजाओमे वे अत्यन्त 
दीपिमान्‌ शाङ्ग आदि आयुध धारण किये हुए थे ॥ ३९-४०॥ 
स कर्यपस्यात्मभवं द्विजं अुजगभोजनम्‌ । 
पवनाधिकसम्पातं गगनक्षोभणं खगम्‌ । 
भुजगेन्द्रेण चदने निचिष्टेन विराजितम्‌ ॥ ४९१॥ 
अग्तारम्भनिण्तं मन्दराद्विमिवोच्तम्‌ । 
देवाख्ुरचिमर्ूषु शतक्षो दटविक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महेन्दरेणाखतस्या्थे घञ्चेण रूतलक्षणम्‌ । 
शिखिनं चूडिनं चैव तप्तङुण्डलभूषणम्‌ । 
विचिश्रपक्मवसनं घतुमन्तमिवाचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्फोतक्रोडावदम्बेन शीतांशु समतेजसा । 
भोगिभोगावसक्तेन मणिरत्नेन भाखता ॥ ४४ ॥ 
पक्षाभ्यां चारुचिजाभ्यामाचत्य दिवि रीलया । 
युगान्ते सेन्द्रचाप(भ्यां तोयद्‌ाभ्यामिवाम्बरम्‌ ॥४५॥ 
नीरुखोहितपीताभिः पताकाभिरलंछृतम्‌ । 
केतुवेषभ्रतिच्छननं  महाकायनिकेतनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अरुणावरजं श्रीमनारुद्य समरे हरिः । 
चणं स्वेन चयुपा सुपर्ण खेचसोत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सवके पाप ओर दुःखका अपहरण करनेवाठे श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ नारायण सर्पौका भक्षण करनेवाकेः कदयपुमार एवं 








अरण छोटे भाई पक्िशरे्ठ गरुडपर सवार होकर वहां अये 
थे | गर्ड्जीके पंख वड़े सुन्दर ये तथा वे अपने सुन्दर 
दारीरसे सुवर्णे समान मनोरम कान्ति फटा रहे थे । आकाश- 
मे विचरनेवारे पक्षिप्रवर गरुड़ वायुकी अपेक्षा भी अधिक 
वेगसे उडते थे; उनके वेगतूरवके चट्ते समय आकाशम 
खल्रटी मच ' जाती थी | वे अपने मुखमे एक नागराजको 
द्वये हुए येः इसे उनकी बड़ी सोभा हो रदी थी। 
अमृत मिकालर्नेके व्यि प्रारम्भमे ही क्षीरसागरमे छोडे गये 
मन्दराचख्के समान वे ऊच दिखायी देते ये| देवासुर 


संग्रामके अवसयेपर रैकड़ो वार उनका पराक्रम देखा जा 


चुका था।जव वे सर्गम अगत लेने गये येः उस स्मय 
इन्द्रनै उस अमृतकी रक्षके ल्ियि उनपर व्रते प्रहार 
क्रिया था। जिसकी चोटका चिह्न उस समय मी दीख 
रहा थाः उनके सिरपर मोरकी-सी करेगी ओर चोरी थी 
तथा वे तपे हुए सुवर्णे कुण्डलोसे विभूषित ये । रंग-विरंगे 
पंख ही उन्हौनि वल््ररूपमे धारण कर रखे थे; जिनके 
कारणं वे विविध धाठुओंसे मण्डित पत्र॑तक्रे समान प्रतीत 
होते थे । उनका बक्षःखक चौड़ा थाः, उसपर ( मुखम आधे 
निगल हुए ) सर्पं मस्तक्मे चिपक हुई श्ेष्ठमणि ठट- 
कती थी; जो अपने तेजसे शीतक किरणवाले चन्द्रमाकी 
भोति उदूभासित हौ रही थी । वे अपने मनोहर एवं विचित्र 
पंखोसे लीपूर्वकं आअकाश्को घरेरकर इस तरह खड़े थेः 
मानो प्रल्यकाल्म इन्द्रधनुष्रसे युक्त हुए दो मेषखण्डोसे 
आकाश धिर गप्रा हो । श्रीहरिकी ध्वजामे चिह्धके रूपर्मे 
चपि हृ पक्षिराज गरुड नीखी, पीरी ओर खरु रंगकी 
पताक्राओंसि अलंकृत ये ] उनका आधारभूत ध्वजदण्ड 
बहुत विशाल था ॥ ४१--४७ 1 
तमन्वयुदंवगणा = मुनयश्च तपोधनाः । 
गीभिंः परममन्जाभिस्वुष्टुबुश्च गदाधरम्‌ ॥ ४८॥ 
उस समय समस्त देवता ओर तपोधन मुनि भगवान्‌ 
गदाधरफे पीकछे-पीके चलने ओर श्रेष्ठ मन्बमयी स्तुतियो- 
दारा उनका सवन करने ल्गे ॥ ४८ ॥ 
तद्वैश्रवणसंन्छिष्टं वैवसखतपुरस्सरम्‌ । 
बारिरिजपरिध्िततं देवरसाजविसाजितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चरद्रभभाभिविमटं युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
पवनावद्धनिर्घोषं सम्प्रदीप्तटताशनम्‌ ॥ ५० ॥ 
देवताओंकी वह सेना कुवेसके द्वारा सुसह्गरित की 
गयी थी | यमराज उसके अगे-गे चलनेवाङे सेनानायक 
थे } जल्करे स्वासी वरुणने समुद्ररूपसे उसक्रो सव आओरते 
धैररला था तथा देवराज इन्द्र स्वयं उपचित होकर 
उसकी शोभा वदा रहे थे ] चन्द्रमाकी प्रमा्ओसि बह सारा 
सेन्यसमूड उज्ञ्वरु एवं निर्म दिखायी देता था | बायुके 
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पेश्चचत्वारिदि ऽध्यायः 
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जव 


वेणपूर्वक चरने उस्म वडा गम्भीर शव्द होता था 

ओर. उस सेनामे खडे दए अग्निदेव वरदे वेगसे प्रज्वलित 

होरहेये। रेसी देवसेना वयं दैलकरे साथ युद्ध करनेके 

स्यि उपलित हृदं ॥ ४९-५० ॥ 

विष्णोर्जिष्णोः सदहिष्णोश्च ्राजिषप्णोस्तेजसा वृतम्‌ । 

वरं वलबदुद्धृतं युद्धाय सप्रचतंत ॥ ५१॥ 
जो नित्य विजयशीटः सव कुर सहन कर्मे समर्थं 


ओर नित्य प्रकाशमान है, उन भगवान्‌ विप्णुके तेजसे 
व्यान हुई देवताओकी वह बरल्वती सेना उत्साहसम्पन्न 
हा युद्धके ल्ि तैयार हो गयी ॥ ५२१ ॥ 
खस्त्यस्तु देवेभ्य इति स्तुत्वा तत्र ङ्धिरा ऽब्रवीत्‌ 
स्वस्त्यस्तु दैप्येभ्य इति उदाना वाक्यमाददे ॥ ५२ ॥ 
उस समय अद्धिरके पुत्र देवगुरु वृदस्पतिने स्तुति 
करके कहा--'देवताओंका कस्याग्र हो ।* किर द््योके गुर 
शुक्राचार्य भी बोल उठे--ष्दत्योकरा मङ्गल दोः ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरमागे हरिवंशे हरिवंशपवंणि आशव्यतारकामये चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ।॥ ५४ ॥ 


इस प्रफार श्रीमहाभारतके लिखभाग हरिवंशके अन्तत रिवम आश्वर्य॑तारफामय सुंग्रामविषयङ्‌ 
चौवालीस्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ८४ ॥ 


भनक -वीष्किष्कै--~6--- 


` प्ञचचत्वारिरोऽध्यायः 
देवासुर-संग्राम एवं ओव अग्निकी उत्पत्ति 


वश्चम्पायन उवाच 
ताभ्यां वाभ्यां संजक्षे तसुखे विग्रहस्तदा । 
सुराणामसुराणां च परस्परजयैषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
. „ वैशम्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! एक वूसरेपर 
विजय पनेकी इच्छाव देवताओं ओर असुरोकी उन 
सेनाओमिं उस समय प्रोर युद्ध आरम्भ होगया | १॥ 
: दानक दैवतैः सार्द्धं नानाप्रदरणोयताः। 

समयुयुध्यमाना वै पर्वताः पर्वेतैरिव ॥ २॥ 

दानव-सैनिक नाना प्रकारे हथियार उटाये देवताओं 
के साथ युद्ध करते हुए उनसे मिड गये, मानो एक 
भेणीके पर्वत दूसरी भ्रेणीके पर्वतोसे टकरा रदे है ॥ २॥ 
तत्‌ सुराखुरसंयुक्तं युद्धमत्यद्धतं वभौ । 
धमोधमेसमायुक्तं॒द्पेण विनयेन च॥ ३॥ 

देवताओं ओर असुर्या दह तुमुल युद्ध अत्यन्त 
अद्भुत प्रतीत होता थाः मानो धर्म॑ ओर अधर्म परस्पर 
जूह्ष रहे हो दपं ओर विनय एक वसरते ख्ड्‌ 
रहै दों॥३॥ 

` ततो रथैः प्रजविभिकौदनैश्च प्रचोदितैः । 

उत्पतद्धिश्च गगनं सासिदस्तैः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
विक्षिप्यमाणेसुंसलैः सम्तरेष्यद्धिश्च सायकैः । 
चपर्िस्फार्यमाणेश्च पत्यमनेश्च मुद्रः ॥ ५ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं देवदानवसंकुलम्‌ । 
जगतस्मासजननं युगसंबर्तंकोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर रथोके बेगपूरवक दौडने, घोड़ो ड ख्गा- 
कर भगवये जाने, चारौं ओर तलवार हाथमे व्ि योदा 


के आकाशमे उछलने, मूसर्टोकर फैके जनेः वाके चलने, 
धनुर खचि जाने ओर सुद्रयेके गिराये जानेसे देवताओं 
ओर दानवोसि भरा हा वह घोर युद्ध भ्र्यकाल्की 
अग्निके समान सम्पूर्ण जगत्‌को त्रास देने ल्गा ॥ ४-६ ॥ 
खहस्तमुक्तैः परिघैः क्िष्यमाणेश्च पर्वतेः। 
दानवाः समरे जयध्युदेवानिन्दरपुरोगमान्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समराद्धणमे समस्त दानव अपने हाथोसे छोड़ 
गये परिघो ओर के जाते हुए. पर्वतशिखर्रोकी चोय्से 
इन्द्र आदि देवता्ओको घायल करने लगे ॥ ७ ॥ 
ते वध्यमाना वलिभिदौनवेजितकाशिभिः। 
विषण्णमनसो देवा जग्मुरार्तिं परां खधे॥ < ॥ 
युद्धस्थल्मे अपनी विजयसे उर्टसित एवं सुरोभित 
होनेवाले महावली दानवोकी मार खाकर समस्त देवता मन- 
ही-मन खिन्न हो उठे उन्दं बड़ी पीडा हुई ॥ ८ ॥ 
तेऽखरजाेः प्रमथिताः परिघेभिन्नमस्तकाः 1 
भिननोरस्का दिति्तैवेमू रक्तं वणे ॥ ९ ॥ 
देत्येनि अपने अस्रसमूदोसे देवताओफो मथ डाला, 
परिधोकी मारसे उनके मस्तक फोड डले ओर वक्षःसखल 
विदीर्णं कर दिये | उस समय देवता अपने धावसि बहुत रक्त 
बहा रहे थे ॥ ९॥ 
स्पन्दिताः पाशजाङेच्च नि्य॑तनाश्च दारैः कताः । 
भ्रवि्टा दानवीं मायां न रोकुस्ते धिचेितुम्‌ ॥ १० ॥ 
देतयोने फन्दोके जाल विदछठाकर देवता्ओंको निरूपाय 
कर दिया ओर बारणोके प्रहारसे उन्हं इतना घायल कर्‌ दिया 
फ़ वे अपने अद्धि र्तकी धारा बष्ने के । दानवो 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हस्व 





मायाके वशीभूत दोकर वे दिल्ने-डुल्नेकी भी शक्ति 
. खो प्रैठे ॥ ९०.॥ 
संस्तम्भितमिवाभाति. - निष्प्राणसटदाङति । 
वलं सखुराणामसुरैरनिष्ययत्नायुधं रतम्‌ ॥ ११॥ 
असुर्न देवतार्थोकी सेनक सरे प्रयत्न ओर आयुध 
निष्फल कर दिये । उस समय वह्‌ सेना मन्त्रदक्तिसे सम्मित 
की हूर्द-सी प्रतीत दती -थी, प्राणश्ून्य मूरदजैते दिवायी 
देती यी ॥ ११॥ 
मायापादन्‌ विकपंश्य भिन्दन्‌ वज्रेण ताञ्दारान्‌ । 
दाक्रो दैत्यवलं घोरं विवेश वटुखोचनः ॥ १२॥ 
तवर ब्रहुसंख्यक नेर सुशोभित होनेवाटे देवराज 
शन्द्रने अपने व्नसे दैत्योफ़ माया-पार्गोको दति ओर उनके 
चलये हुए वार्णोको काटते हुए उनकी धोर सेनाम प्रवेश 
करिया ॥ १२॥ 
स दैत्यान्‌ प्रसुखे हत्वा तद्‌ दानववलं महत्‌ । 
तामसेनाल्रजालेन  तमोभूतमथाकसेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
उन्होनि सामने खड हुए दैर्व्योको मारकर दानर्वोकी 
उस विशा वादिनीपर तामसाल्रका जाल-सा चिद्या दिया 
ओर उसे अन्धकारे अभिभूत कर डला ॥ ९३ ॥ 
तेऽन्योन्यं नाववुध्यन्त देवान्‌ वा दानवानपि । 
घोरेण तमसाऽऽविष्ठाः पुरुट्तस्य तेजसा ॥ १४ ॥ 
इनद्रके प्रभावे घोर अन्धका द्रवे हुए दैत्य नतो 
आपे दी किसीको जान पाते ये ओरन देवताओं अथवा 
दानर्वोको टी पट्चान पाते ये ॥ १४॥ 
मायापादोविमुक्ताश्च यत्नवन्तः खुयेत्तमाः। 
वपूपि दैत्यसंधानां तमोभूतान्यपातयन्‌ ॥ १५॥ 
दैत्योकि मायापादासे मुक्त हुए शरेष्ठ देवता्येनि प्रयवशीर 
होकर उन दैत्यघमूदफे अन्धकारमे आच्छन्न हुए 
च्लरीर्यको धरतीपर गिरना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 
अपध्वस्ता पिसंक्षश्च तमसा नीखवयंसः। 
पेतुस्ते द्ानवगणादिछन्नपक्षा इवाचलाः ॥ १६॥ 
अन्धकारे नीखी कान्ति धारण करनेवाले वे दानव 
दैवतार्ओकी मार खाकर मूर्त हो पंख कटे हुए पर्वतेकि 
प्रमान धराद्यायी होने लो ॥ १६ ॥ 
वैत्यानां तद्‌घनीभूतमन्धकारमदाणैवम्‌ । 
परविष्टं वलमुत्जस्तं तमोभरूठमिवावमो ॥ १७॥ 
अन्धकारके महासागर द्वी हई दै्योकी वह्‌ घनीभूत 
सेना अत्यन्त मयमीत हो गयी ओर स्वयं तमोमयी-खी प्रतीत 
षने स्री ॥ १७॥ 
तद्ाखजन्महामायां मयस्तां तामसी ददन्‌ । 
युगान्ताग्निमिवात्युग्रां शख्ामौरवेण वहिना ॥ १८॥ 





तव मय नामक दानवने इन्द्रके दवाय फैखयी दुई उस . 
तामसी मायाको नष्ट करते दए एक महामायाकी खि कीः 
जो ओ्वं नामक अग्नि८ वदृवानल ) के द्वार स्वी 
गयी थी ओर प्रल्पकाटकी अग्नकरे समान अत्यन्त 
भयंकर थी ॥ १८ ॥ 


खा दृद्राह तमः स्यं माया मयचिकदिपतः। 
दैत्याश्च दीततवपुपः सद्य उत्तस्थुरादवे ॥ ९९॥ 
मयके दवारा फैखायी हू उश्च मायाने सरे अन्धकार 


को जलाकर भस्म कर दिया; किर तो दैत्यो दारीर्‌द्रमक .. 


उटे ओर वे तत्काल युद्धफे चपि खडेदो गये॥ १९॥ 
मायामीर्वा समासाद्य दह्यमाना दिवौकसः । 
भेजिरे चन्द्रधिपयं शदीतांद्युसलिले शयात्‌ ॥ २०॥ 
अव तो देवताटोग ओरी मायके सम्परकर्मे आकर 
दग्ध होने खे ओर ठे ज्म शयन करके न्थ्यि चन्द्रमा- 
के खमीप ग्ये॥ २०॥ 
ते वृह्यमाना हौ्वेण तेजसा श्रएटतेजसः। 
श्यशसुर्बन्रिणे देवाः संतप्त शरणैषिणः ॥ २१॥ 
वे सत्र देवता यीर्वफे तेजसे ्रुल्छकर अपना तेज खो वैटे। 
उन्हनि अत्यन्त संतप्त दोकर शरण पनेकी इच्छसे शन्द्रके 
पास्त जाकर पुकार की ॥ २१॥ 
संवप्ते मायया सैन्ये दष्टमाने च दानवैः। 


चोदितो देवराजेन वरणो वाक््यमव्रवीव्‌ ॥ २२॥ 


जवर मयासुरकी मायासे खारी सेना संतत दो उदी मौर 
दानव भी उसे जलनि क्रो, तवर देवरानके दाय उसकी 
श्चान्ते चि प्रेरित ोनेपर वरुणने रस प्रकार कष्टा ॥२२॥ 
वर्ण उवाच 
पुरा ब्रह्मपिंजः शक्र तपस्तेपेऽतिदारुणम्‌ । 
ऊब मुनिः स तेजसी खरे प्रह्यणो राणः ॥ २३॥ 
वरूण योले--देवेन | पूर्वकाल ऊर्व नामे प्रसिद्ध 
प्क तेजस्वी मनिः जो ब्रं भृगुके पुत्रे । वे 
गरणेमिं ब्र्माजीके समान ये । उन्टेनि अत्यन्त दारुण तप 
करना आरम्भ किया ॥ २६ ॥ 
तं तपन्तमिवादित्यं तपसा जगदव्ययम्‌ । 
उपतस्थुसुनिगणा देवा बरह्पिभिः स ॥ २४॥ 
जसे वूर्य॑षछ अन्यय ८ प्रवादरूपते सद्‌ा रहनेवाठे ) 
जगत्को खदा तपते रते ष, उसी प्रक्र वे भी अपनी 
तपस्यासे सबको ताप देने खगे तव बदमर्धर्योसदित देवता 
ओर मुनिगण उनके पास अये ॥ २४॥ 
हिरण्यकरिपुश्चैव दानवो दानवेश्वरः । , 
चछूपिं विक्षापयामास पुरा परमतेजसम्‌ ॥ २५॥ 


हरिषंशपवं | 





पञचथत्वारिशे ऽश्यायः 
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न जज 


दानव दिरण्यकथिपु भी, जो समस्त दानर्वोक्रा खामी 
था, किसी खमय उन परम तेजस्वी महरि पास आया ओर 
उनसे शान्तकरि च्वि प्रार्थना करता रदा; यह प्राचीन काल 
की बातत हे॥ २५॥ | 
तमूचुब्छययो वचनं बह्यसम्मितम्‌ । 
` ऋऋषिवंरोचु भगवञ्छिन्नमूरमिष् कुलम्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्मपियेनि उनसे यह वेदवल्य वात कदी-“भगवन्‌ | 
करपरियेकरि वषम आपके स करकी जड़ क्रस-सी गयी 
दै॥ २६॥ 
पकस्त्वपनपत्यश्च गोघ्रं यन्नाुबत॑से । 
कौमारं वतमास्थाय छेदामेवादुवर्ससे ॥ २७॥ 
(एकमात्र आप ही अपने कुमे बचे ह ओर आपके 
कोई संतान नही हैः तो भी आप गोत्रका अनुसरण नहीं 
करते दै--उसकी परभ्पराकरो बनाये रखनेके ल्मि कोद प्रयत 
नही करते द । केवल नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका बत धारण करके 
तपस्याजनिते क्टेशका ही अनुगमन कर रहे दै ॥ २७ ॥ 
यदटनि विप्र गोघ्राणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
पकदेहानि तिष्ठन्ति विभक्तानि विना प्रजाः ॥ २८ ॥ 
ध्विध्रवर ¡ विञ्चुद्ध अन्तःकरणवाले मुनिर्योके बहुत-से 
एसे गोत्रयाकरुलई जो एक शरीर (एक व्यक्ति) पर 
ही अवलम्बित रे है ओर संतान न होनेके कारण जङ़से 
अलग होकर नष्ट हो गये द ॥ २८ ॥ 


कुटेषूच्छिक्षमूटेषु तेयु नो नास्ति कारणम्‌ । 
भवांस्तु तपसा शेष्ठः प्रजापतिसंमयुतिः ॥ २९॥ 
"मूलके ही न हो जानेस उन ऊुर्छेकी वृद्धिका हमारे 
देखनेमे को कारण नदीं रह गया है, परंतु आप तो (अपनी 
भावी वंशपरभ्यरके भूलकरूपम वि्यमान ही दै । आपके रदते 
इस कुलकरा उच्छेद नदीं होना चाहिये । आप ) तपकी दृष्टिसे 
भेष्ठ ह ओर तेज एवं कान्ति भी प्रजापतियेकरि तुल्य है ॥ 
तत्‌ प्रवतैख वंशाय वद्ध॑यात्मानमात्मना । 
त्वमाधत्स्वोजिंतं तेजो द्वितीयां वै तयं कख ॥ ३० ॥ 
“अतः आप अपने वंशको चखनेका उद्योग कीजिये 
ओर अपने द्वारा अयने आपको ब्रदादये । अपने ओजस्वी 
तेज ( वीयं ) का ( योग्य पनम ) आधान कौनिये ओर 
एसा करे पुजरूपमे अपने दूसरे गरीरको प्रकट कीम्यि? ॥ 
स पवसुक्तो सुनिभिरनिर्मनसि ताडितः) 
जगहे तादरुपिगणान्‌ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
उन मदपियोके एेसा कटमेपर ऊव मुनिके हृदयम गहरा 
धष्ाल्गा ।वे उन श्रृष्रियोको निन्दा करने स्मो ओर 
षस प्रकार वोदे--॥ ३१॥ 


यथायं शाश्वतो घमो मुनीनां विदितः पुरा । 
सदा ऽऽ सेवतां कमे वन्यमूखफलारिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धमहात्माभो } जो वनके प्रल-मूल खाकर रते ह ओर 
सदा आर्षराक्षेमि वताये हुए सत्कर्मका सेवन करते ई, उन 
हम-जेते छषि-सुनियेकि च्वि तो प्राचीन काट्से इस तप एवं 
बह्मचर्यरूप सनातन धर्मका ही विधान करिया गया है ॥३२॥ 
बरह्मयोनो प्रसूतस्य बाह्यणस्यासुवतिंनः। 
ब्रह्मचर्य सुचरितं ब्रह्माणमपि चाल्येत्‌ ॥ ३३॥ 
श्राह्यणङ्घर्खम उत्पन्न होकर बाद्यण-धर्मका अनुसरण 
करनेवाले दिअकरे द्वारा इस ब्रह्मचर्यत्रतका यदि भलीर्भोति 
आचरण करिया जाय तो यह व्रद्माजीको मी विचलित कर 
सकता है ॥ ३३ ॥ 
द्विजानां बृत्तयस्तिसखरो ये गृदाश्रमवासिनः! 
अस्माकं तु वनं चत्तिवंनाध्रमनिवासिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धजो गृदख-आश्रममे निवास करते है, उन बाद्यणोके 
ल्व हय शाद्ञमे यज्ञ कराना घेद्‌ पदाना ओर दान ग्रहण 
करना--ये तीन दृत्ति्यो बतायी गयी ह ¡ हम-जेपे ऊर््वरेत\ 
चनवाचिरयोके चि तो वनके फल-मूल ही जीविकाफे साधन १॥ 


अम्बुभक्षा वायुभक्षा दन्तोदूखलिकास्तथा । 
अद्मकुटा दशनपाः पञ्चातपतपाश्च ये ॥ ३५॥ 
“कुछ छोग केवल जल या वायु पीकर ही रहते दैः कुछ 
दतिषि ही ओखली ओर मूसल्का काम ठेते दै--अर्थात्‌ 
देति रहनेपर भूसीसदित नीवार आदिको चवा त्ते दै येष 
ष्दशनप” कते द । परत जिन दति नहीं ई, वे पत्थरेसि 
ही कूट-पीसकर वन्य वस्तु्ओकरो खाते है } कुछ पञ्चाग्निके 
तापका सेवन करते दै ॥ ३५ ॥ । 
प्ते तपसि विषटन्तो वततैरपि सुदुष्करः । 
बरह्यचयं पुरस्कृत्य धरा्थैयन्ते परां गतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धवे अत्यन्त दुष्कर वर्तका आचरण करते हुए मी 
तपघ्या्मे खगे रहते ओर मुख्यतः बह्मचर्य-बतका पालन करे 
उत्कृष्ट गतिको पाना चाहते द ॥ ३६ ॥ 
बरह्मचयौद्‌ ब्राह्यणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते । 
पवमादुः परे रोके व्रह्म ब्रह्मचिदरो जनाः ॥ ३७ ॥ 
'्रहयचर्यकरे पाठनसे ही भादणको ब्राद्णत्वकी प्राप्ति 
होती हे । इसी तरह व्रहमवेत्ता पुदर्पोका कहना है कि ब्रह्मचर्य. 
का पाटन दी परलोकमे व्रहमकी प्रापिका मुख्य साधन है ॥ 
ब्रह्मचयं स्थितं धेयं॒ ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः । 
ये स्थिता बरह्मचर्यघु ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥ ३८ ॥ 
श्रह्मचर्मे पर्वकी खिति रै ओर बरह्मचर्यम ही तप 
प्रतिष्ठित दै ! जे ब्रामण बरह्मचर्यम दृदृतापूर्वक सित £, वे 
बक्षलोकमे हयी विराजमान ईह } ३८] 
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नास्ति योगं विना सिद्धिनौस्ति सिद्धि विना यदः । 
नास्ति खोके यदोमूलत्रह्मचयौत्‌. परं तपः ॥ ३९॥ 


ध्योगके चिना सिद्धि नदीं मिलती अर सिद्धिके तिना 
यश नदी प्रात होता ह । यराका मूल कारण दै तप; परंतु इस 
जगते ब्रहमचर्यसे बदृकर दूसरा कोई तप नदीं है ॥ ३९ ॥ 


त्निगृदयेन्दरियव्रामं भूतग्रामं च पञ्चमम्‌ । 
ब्रह्मचर्य॑ण वतत किमतः परमं तपः ॥ ४०॥ 
“अतः इन्दिय-समुदायको तथा शब्द्‌ आदि सुक्ष्म भृत- 
रूप उसके विप्रयसमूहको वम करके बह्यचर्य-्ाटनपूर्वक 
रहे ¡ इससे ब्रदृकर ओर कौन-सा तप हो सकता दै १ ।४०॥ 


अयोगे केदाहरणमसंकस्ये चतक्रिया । 
अन्रह्मचयं चयौ च ध्यं स्याद्‌ दम्भसंक्षितम्‌ ॥ ४१॥ 
'अवश्यकर्तव्य ध्यानरूप योगके अमाव्मे मी सिर मुडा 
लेना, परोक्र सुधारनेका संकल्प न रहनेपर भी केवल टोक- 
र॑जनकरे व्यि कृच्छर आदि वर्तोका आचरण करना तथा ब्रद्यकी 
प्रा्तिकी लक्षय बनाकर निथमित वेदाध्ययनङे पिना टी ब्रह्मचर्यके 
नियर्मोका आश्रय केना--ये तीनो दम्भ कलते द ॥ ४१ ॥ 


क्त दाराः क्च संयोगः छ च भावविपयंयः। 
यदेयं बरह्मणा खा मनसा मनसी प्रजां ॥ ४२॥ 


५जव्र व्रह्माजीने मनके द्वारा मानसी प्रजा ( सनत्कुमार 
आदि) कीखषटिकीथी) उख समय खी कटौयील्री- 
पुखुषका योग करट था १ ओर चित्तकी विकृति (कामातुरा) 
भी करटा थी१॥५२॥ 
यद्यस्ति तपसो वीयं युप्माकममितात्मनाम्‌ । 
खृजष्वं मानसान्‌ पुराय प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ४२३॥ 


भमहूर्पियो [ आपलोग अमेय अत्मव्रल्ते सम्पन्न ई; 
यदि आपर्म तपस्याकी शक्ति हो तो आप प्रजापतिके समान 
कर्मं करफे मानिक पुत्र उन्न कर ॥ ४२ ॥ 


मनसा निमित! योनिराघधातव्या तपसिना । 

न दाग्योगं वीजं वा बतमुक्तं तपखिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
(तपस्वरीको तो अपने मनसे कल्पित योनिँ द्यी मानपिक 

संकर्पसे गर्भाधान करना चादिये। खरीक साय संयोग अथवा 

वीरयका आधान--यह तपस्वी पुखर्पोका नियम नहीं वरताया 

गर्या है ॥ ४४॥ 

यदिदं दु्तधरमौथं युष्माभिस्हि निर्भयैः। 

व्याहतं सद्धिसत्यर्थमसद्धिरिव मे मतिः ॥ ४५॥ 
'आपलोग सजन ६ तो मी निरे अखजनेक्कि समान 

अपने निःगङ्क होकर यर्हो यइ धमं ओौर अर्थसे च्चूत्य व्रात 

कह डाटी दै एसा मेरा विचार दे 1 ५ ॥ 


श्रीमष्टाभारते सिकभागे 


[ हरिवो 








यपुरदरीपठान्तरात्मानमेप न्वा मनोमयम्‌ । 
हार्योगं चिना सख्ये पुत्रमात्मतनूरुदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


"अच्छा [ देखिये, ओ अभी मनोमय वपु ( योनि) करा 
निर्माण करके स्रीपदयासके विना ष्टौ अपने यरीरते उत्पन्न 
दोनेवलि एते पुत्रकी वटि करररा हू जिनकी अन्तरात्मा 
अत्यन्त उदीप होगी ॥ ४६ ॥ 
पवमत्मानमत्मा मे द्वितीयं जनयिष्यति । 
वन्येनानेन विधिना दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ४७ ॥ 

श्त प्रकार मेरा यह शरीर वनवामीके चि उचित इस 
विधानकरे दारा ही मेरे दूसरे खूप ( पुत्र ) कौ जन्म देगाः 
जो समहन प्रजकरो जत्कर्‌ भस्म॒ कर द्रैनैकी इच्छा रखता 
दोगाः ॥ ४७ ॥ 


अवस्तु तपश्ाऽ.ऽषिषटो निवेदये हुताराने । 
ममन्येक्रेन दर्भेण पुत्रस्य धभवारणिम्‌ ॥ ४८॥ 


ेसा कहकर तपक़े अविगम भरे ए ऊर्वे मुनिने अयनी 


, जेषिको अग्निम डाट दिया यौर पुत्रकी उत्पत्ति ल्य यरणि- 


रूप उस जोधको एक कटे मथने खे ॥ ४८ ॥ 


तस्योरु सदसा भित्वा ज्वाटामाटी निरिन्धनः । 
जगतो निधनाकाह्ी पु्रोऽञ्चिः समपद्यत ॥ ४९॥ 


उस समय सदषा उनके ऊर (जेप) का भेदने करके 
प्क अग्निश्ठल्प पुन उन्न हयाः जो व्रिना इंधनके ही 
ज्वालमालय्ेसि अठंञृत या । वट्‌ समसन संसारके विनादाकी 
इच्छा रखता था ॥ ४९ ॥ 


ऊर्वस्योरं विनिर्भिद्य जीवों नामान्तकोऽनलः 1 
गकार क 
दिधक्षन्निव लोकांसीश्चक्षे परमकोपनः ॥ ५०॥ 
ऊर्वकी-जधिको चीरकर जो वंह टोक-विनादाक्र परमं 
क्रोधी अनल प्रकट हा था, वह ओर्करे नामसे पि्वात 
हज । उत्ते देखकर एेण प्रतीत होता थाः मानो चह तीनों 
लोरकोको दग्ध कर डाटना चाहता दो ॥ ५० ॥ 
उत्पन्नमाचश्ोवाच पितरं श्रीप्ठया~ गिख। 
छुघा मे वाधते तत जगद्‌ भक्षो त्यजस्व माम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उसने उदयन होते दी प्रदत्त वागे अपने परितसि कदा-- 
तात ! सुत्ने भूख सता रदी हे» मेरे आदारफे ल्यि यद सम्पूर्ण 
जगत्‌ मुन्ने अर्पित कर दीज्यि' ॥ ५१ ॥* 
तिदिवारोदिभिज्वठेजु म्भमाणो दिशो दज । 
निर्दहन्निव भूतानि वश्रधे सोऽःतकरोऽनलः ॥ ५२॥ 
वह्‌ कालल्प अग्नि समस प्राणिर्धोक्रो दग्ध-सा करता 
हु वदने खगा । अपनी स्वगंतक  प्हुचनेवाली व्वाला ओके 
द्वारा वह दसो दिशार्जेमि केलता जा रहा था ॥ ५२ ॥ 


हरिवंदापर्व ] 


पञ्चचत्वरिर्पेऽध्यायः 
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पतसिन्नन्तरे ब्रह्मा स्वैखोकपतिः प्रसुः 1 
आजगम मुनियंज व्यखजत्‌ पुजमुचमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसी गरीचमे सवे लोकोके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्य उस 
स्थानपर आ पहुचे, जरो ऊव मुनिने अपने शरेष्ठ पुचको उत्सन्न 
किया था॥५२॥ 
स ॒ददृर्छोसमू्वस्य दीप्यमानं खताञ्िना । 
ओर्वकोपाभिसंत्तलिकांश्च ऋषिभिः खह ॥ ५४ ॥ 
उन्दोनि देखा कि उर्व॑की ज पुत्ररूप अग्निसे देदीप्य- 
मान दो रदी है ओर ओवंकी क्रोधाग्निसे ्ुप्रियोसदित तीनों 
लोक संततं दो उढे ह ॥ ५४ ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा सुनिमूवै सभाजयन्‌ । 
धायैतां पुत्रजं तेजो छोकानां हितकाम्यया । 
अस्यापत्यस्य ते विप्र करिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तव व्रह्मा ऊर्वं मुनिका सत्कार करते हाट उनसे कहने 
रगे--भचिप्रवर | तम लोकौका हित करनेका इच्छसे अपने 
पुत्रके तेजको रेके रहो। मे तुम्हारे इस पुज्रकी उत्तम सहायता 
करूगा ॥ ५५ ॥ । 
वासं चास्य प्रदास्यामि प्राशनं चासरतोपमम्‌ । 
तथ्यमेतम्मम वचः श्णु त्वं चदर्तां वर ॥ ५६ ॥ 
ध्वक्ताओमि श्रेष्ठ [ तुम मेरे इस तथ्य वचनकौ मी शनो | 
म इसे अपृतकरे समान भोजन ओर रहनेकरे च्यि खान भी 
दुगा ॥ ५६ ॥ 
उर, उवाच 
धन्यो ऽस्म्यनुगृहयीतोऽस्मि यन्ममाद्य भवाञ्छिशोः। 
मतिमेतां ददतीह परमायुच्रहाय वै ॥ ५७॥ 
उरवेने कहा--“आज मँ धन्य हूँ । मेरे ऊपर आपका 
वड़ा अनुग्रह हैः जो आप यहो पधारकर मेरे पुत्रपर परम 
अनुग्रह करनेके स्यि एेसी सरह दे रहै है ॥ ५७ ॥ 
प्रभावकाले सम्प्राप्ते काङ्क्षितव्ये समागमे । 
भगवंस्तरपितः पुचः कैर्हव्यैः प्राप्स्यते सुखम्‌ ॥ ५८ ॥ 
छर चास्य निवासे वै भोजनं च किमात्मकम्‌ । 
विधास्यति भवानस्य वीर्य॑तुल्यं महौजसः ॥ ५९॥ 
भगवन्‌ ¡ जव इसका यौवनकार उपसित होगा ओर 
इसके व्यि भोजनकी व्यवस्था वाञ्छनीय दोगी, तब यह किस 
विसे वृष्ठं होकर सुख पायेगा १ इसकां निवासस्थान कर्हो 
होगा १ इस महान्‌ शक्तिसाटी पु्रकी शक्तिफे अनुरूप आप 
किंस भोजनक व्यवस्था करगे १ ॥ ५८-५९ ॥ 
करह्मोकाचे 
वडवासुसे ऽस्य वसतिः समुद्रास्ये भविष्यति) 
सम योनिजेखं विश्र तच, तोयमयं वपुः ॥ ६० ॥ 


जह्याजीने कहा--विप्रचर ¡ जिसकी आकृति घोढड़ीके 
मुखके समान हैः समुद्रके उस मुखम इसका निवास होगा 1 
जल मेरी योनि ( उयत्तिका खान ) है ओर उस ( समुद्र , 
एवं उक मुल ) का खर्प मी जलमय हीह ॥ ६० ॥ , “ 
तद्धविस्तव पुत्रस्य विखजाम्याखयं तु तत्‌.“ 
तच्नायमास्तां नियतः पिवन्‌. वारिमयं विः ॥ ६१ ॥ 
उसी जलको गँ तुम्हरि पुत्रके चि हविष्यरूममे अर्पित 
करता हँ ओर उसके स्यि रहनेकरा- स्थान भी वही होगा । 
यह॒ जलमय हविष्यकरा पान करता हआ षदा वहीं 
रहे ॥ ६१ ॥ । | 
ततो युगान्ते भरूतानामेष चाहं च सखुव्त । 
खहितौ विचरिप्यावो छोकानिति पुनः पुनः ॥ ६२. ॥ 
सुत्त | तदनन्तर प्राणिर्योका प्रख्यकाल आनिपर यह 
ओर मे दोनों साथ-साथ सम्पूणं लोज्गोमै वाररवार 
विचरेगे ॥ ६२॥ 
पषोऽचिरन्तकले वु सलिलाशी मया रतः 
दहनः सर्वभूतानां सदेवाखुररक्चसाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस अग्निको मने जलहारी बना दिया । यह प्रल्यके 
समय देवताः रक्षस ओर अघुर आदि समस्त प्राणिरयोको भस 
करनेवाल्य होगा }} ६३ ॥ 
पवमस्त्विति सो ऽप्यगिनिः संचृतञ्ताटमण्डलः । 
प्रविवेरार्णवमुखं निश्चिष्य पितरि प्रभाम्‌ ॥ ६४॥ 
तव एवमस्तु" कहकर उस ओवं नामक्र अग्निने अपनी 
ऽवाररओंको समेट छया ओर पिताके रीर यशरूपी तेन- 
को स्थापित करे उसी क्षण समुद्रे सुमे प्रवेश किया ॥ 
भ्रतियातस्ततो छष्या ते च स्वे महर्षयः । 
ओवस्याग्नेः परभावक्षाः खां खां गतिमुपाधिताः ॥६५॥ 
तवर ब्रह्माजी लोट गये तथा ओव अग्निक प्रमाव्को 
जाननेवाठे वे सव महर्षि मी अपने-अपने खानको 
चठे गये ॥ ६५ ॥ 
हिरण्यकशिपु तद॑द्धुतमपूजयत्‌ | 
उर्व भ्रणतसवो्ञो वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ६६ ॥ 
इस अद्भुत घटनाको देखकर दिरण्यकरिपुने ऊर्व॑को 
सा्टाज्ञ प्रणाम कर उनका पूज्य करिया ओौर यह्‌ बात 
कदी-!| ६६ | 


भगवन्नद्भतमिदं निचत्तः कोकसास्षिकम्‌ । 
तपसा ते मुनिधेष्ठ॒ परितुष्टः पितामहः ॥ ६७ ॥ 
“भगवन्‌ { आपने समस्त लोर्कोके सामने यह अद्भुत 


वरात कर दिखायी । सुनिश्रष्ठ ! आपकी तपस्यासे पितामह 
नद्या मी बहुत सृष्ट ई ॥ ६७ ॥ 


१७० 


श्रीमहाभारते सिकभागे 


[ दसिविंशे 








अहं तु तव पुरस्य तव॒ चैव महाच्त । 
शत्य इत्यवगन्तव्यः च्छाष्यो ऽस्मि यदि कर्मणा ॥ ६८ ॥ 
धमात्‌ ] यदि आप मेरे कर्मोक्रो देखकर सञ्च प्रदांसाकरे 
योग्य समते हो तो -सञ्ञे अपने पुत्रका ओर अपना किङ्कर 
समनं 1.६८ ॥ 
तन्मां पद्य समापन्नं तवैवाराधने रतम्‌! 
यदि सीदे मुनिरेष्ठ तवैव स्यात्‌ पराजयः ॥ ६९ ॥ 
(अतः मुनिश्रेष्ठ ! मेँ रारणमे आकर आपकी ही आराधना- 
मे तपर हूं । आप मुक्षपर कृपादृष्टि कीज्यि । यदि मै कष्टम 
पड़ा तो यह आपकी ही पराजय होगी ॥ ६९ ॥ 
उषं उवाच 
धन्यो ऽस्म्यजुगरहीतो ऽसि यस्य तेऽहं गुरुमतः । 
नास्ति ते तपसानेन भयमयेह सखुत्रत ॥ ७० ॥ 
उवं मुनिने कहा --सुत्रत ! त॒म सुक्ञे अपना गुरु या 
पिता मान रहे हो, अतः मँ धन्य हू यह वम्हाय मुद्चपर 
महान्‌ अनुग्रह है । मेरी इस तपस्या प्रभावसे अव तु 
यहां कोई भय नही होगा ॥ ७० ॥ 


इमां च मायां गृद्धीष्व मम पुत्रेण निमिताम्‌ । 
निरिन्धनामिमयीं दुःस्पां पावकेरपि ॥ ७१ ॥ 
साथ दही तुम मेरे पुत्रे द्वारा रची हुई इस मायाको 
ग्रहण करो । इस ईद॑धनरहित अग्निमयी मायाका स्प्यं करना 
साक्षात्‌ अग्निकरे व्यि भी कठिनद्योगा॥ ७१॥ 
पषा ते खस्य वंशस्य वरागारिविनिग्रे । 
रक्षिष्यत्यत्मपश्रं सा परश्च प्रहरिष्यति ॥ ७२॥ 
यह्‌ ( माया ) तुम्हारे जीवनकाल तक सदा तुम्हारे 
वंशजेकि वराम होकर रहेगी ओर शरुओका दमन करते 
समय यह अपने पक्षवार्लकी रघा तथा रघ्रुओक्रा संहार 
करेगी ॥ ७२ ॥ 


पवमस्त्विति तां गृह्य प्रणस्य मुनिपुंगवम्‌ । 
जगाम जिदिवं ष्टः इतार्था दानवेश्वरः; ॥ ७३ ॥ 
तव "एवमस्तु, कहकर दानवराजने उस मायाकं, रहण 
कर लिया ओर प्रसन्न हो कृतार्थताका अनुमव करत हुआ 
उन मुनिवरको प्रणाम करके सखर्गको चला गया ॥ ७३ ॥ 
वरेण उवाच 
सेषः दुर्विष्ठा माया देवैरपि डरासदा । 
ओैर्वेण निर्मिता पूर्वं पावकेनो्वैख डना ॥ ७४॥ 
वरुण कहते है--इस प्रकार प्राचीन काठ ऊर्व ्रषि- 
के पुत्र ओर्बनामक अग्निने इस मायाको रचा थाः जो देवता 
ओकेल्यि मी दुःसह एवं दुर्जय है ॥ ७४ ॥ 
तस्मस्तु व्युत्थिते दैत्ये निर्वीयंषा न संशयः । 
शापो स्याः पुरा दत्तः खटा येनैव तेजसा ॥ ७"\॥ 
दैत्य अव्र संसारसे उठ गया है । अतः यह्‌ माया 
{नर्व हो गयीदहैः इसमे कोई संदेह नदीं है; क्योकि 
जिरन्ोनि अपने तेजसे इसको स्वा था, उन्होने दी इसको 
शाप भीदिया था (क यह माया दिरण्यकशिपुके जीवनतक 
ही बर्वती रहेगी ) ॥ ७५ ॥ 
ययेषा प्रतिहन्तव्या कतंन्यो भगवान्‌ सखुखी । 
दीयतां मे सखा शक्र तोययोनिर्निंशाकरः ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रदेव ! यदि आपको इस मायाकरा संहार करना 
ओर अपनेको प्रसन्न करना दै तो आप मुञ्चे जले उत्पत्ति- 
स्थान चन्द्रमाको मेरी सहायताके घ्य दीजिये ॥ ७६ ॥ 
तेनाहं सह संगम्य यादोभिश्च समावृतः । 
मायामेतां हनिष्यामि त्वल्पसादान्न संशायः ॥ ७७ ॥ 
मे चन्द्रमाके सहयोगते ओर (अपने अधीनस ) जलचर 
जीवसे धिरा रहकर आपकी कृपासे इस मायाका अवश्य ही 
नाश कर उद्गा ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे हरिविदापवेणि जैर्वश्चिसम्भवो नाम ॒पञ्छचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारते विरुभाग हरिके अन्तम॑त हसिशपर्वमे ओ अग्निके उत्पतितरिषय पैतारीसर्यौः अध्याय पुरा हु ॥ ४६५॥ 
"~< -;-# ~ ~--~ 


षटचत्वारिदोऽध्याय 
हनद्रद्ारा चन्द्रमाकी स्तुति, चन्द्रदेव ओौर बरुणदेवके द्वारा दैत्यसेनाका संहार, 
मयदानवहारा मायाका प्रयोग, पवन ओर अग्निदेवका दत्यसेनाके 
साथ संग्राम ओर काठनेमिका रणमे आगमन 


वैश्चम्पायन उवाच 
पवमेरित्वति संदृष्टः रदाक्रसिदशावद्धंनः 
संदिदेश्याय्रतः सोमं युद्धाय रि(दिरायुधम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेशाम्पायनजी कष्टते दै--जनमेजय ! तवः देवताओं 
की उन्नति करनेवाठे इन्द्र अति प्रसमन होकर बोर उटे-'अस्डछा; 


ठेसा ही होगा । तदनन्तर वे अपने सामने दी सितः हिमसे ् 
आयुधका काम लेनेवाठे चन्द्रमाको समन्ननि स्मे ॥ १॥ . 
रके उवाच । 
गच्छ सोम सहायत्वं ऊुरु पाराधरस्य वै । 
असुराणां विनाश्य जयाय च दिवोकसाम्‌ ॥ २॥ 


हरिवंदाप्वं 1 


पर्‌ चत्वारि शोऽध्यायः 
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हन्द्रने कदहा--सोम ! आप जाइये ओर पाशधारी 
वरुणकी सहायता कीन ! एेता॒ कंरनेसे असुरोका संहार 
ओर देवतार्ओकी विजय होगी ॥ २ ॥ 


त्वमपरतिमवीर्यश्च ज्योतिषां चेश्वरेद्वरः । 
त्वन्मयं सवैखोकानां रसं रक्तविदो विदुः ॥ ३ ॥ 
अपकर पराक्रम अनुपम है } आप प्रह-नक्ष्ौके अधि- 
पतिक भी अधिपति ह । रस ( के तच्व ) को जाननेवाले 
विद्वानोका यह्‌ अतुभव दै किं सव प्राणियोमे जो रस दै, वह 
आपकाद्ीहै॥३॥ 
क्षयचरृद्धी त्वान्यक्ते सागरस्येव मण्डङे । 
परिवतंस्य्ोयत्रं कां जगति योजयन्‌ ॥ ४ ॥ 
समुद्रके समान भापक्रे मण्डलकी क्षय-बृद्धि सदा अन्यक्त 
रहती दै । आप संसारम काल्को प्रवर्तित कसते हुए. दिन ओर 
रात्रिका परिवर्तन करते रहते ह ॥ ४॥ 


खोकच्छायामयं रक्षम तवाद्धे श्रासंशितम्‌ । 

न बिदुः सोमदेवाऽपि ये च नक्ष्रयोगिनः ॥ ५ ॥ 
सोम ¡ आपके अङ्क ( मण्डक्के मध्य ) मे पृष्वीखोककी 

छाया ( प्रतित्रिभ्व ) दी शशा नामक्र चि दै । नक्षर््ौका 

विचार करनेवाले विद्वान्‌ ओर चन्द्रोपासक भी आपको (बास्त- 

विक रूपमे ) नही जान स्करते | ५॥ 


त्वमादित्यपथादु्व ज्योतिषां चोपरि सितः । 
तमश्चोत्साये वपुषा भासयस्यखिखं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
आप आदित्यपथसे भी उष्व॑देदामे भोर सम्पूर्णं ज्योति- 
मण्डलक भी ऊपर खित रहते है । आप अपने ( तेजोमय ) 
दारीरके दवारा अन्धकारको वृर कर समस्त संसारक प्रकारित 
करते ह ॥ ६॥ 
 इवेतभावुहिंमतञुज्योंतिवामधिपः श्री 1 
न्दत्‌ कालयोगार्मा ईज्य यक्षरसो ऽव्ययः ॥ ७ ॥ 
आपकी किर शेतवर्णकी है । आपका शरीर॒हिममय 
दे । आप नक्ष्नोके खामी, शदाके चिहसे युक्त, संबत्सररूप 
(काल) के रचयिता; का्योगस्वरूप, पूजनीयः (वर्षा आदि 
रूपमे ) यज्फे रस ओर अव्यय ( प्रवादरूपसे नित्य ) 
ई६॥७॥ 
ओषधीशः क्रियायोनिरम्भोयोनिर ुष्णभाक्‌ । 
इितांद्युरसताधारश्चपरः इवेतवादनः ॥ ८ ॥ 
आप ( अन्नादि ) ओप्रधियोके स्वामी, क्रियाओं ओर 
जलकरे उत्पच्नस्थान तथा स्वभावसे दी शीतलता धारण करने- 
वले है । आपक्री किरणै शीतल दहै । आप अगृतके आधार हः 
चपल द । आपक्रा वादन देतवर्ण॑का दै 1 ८ ॥ 
त्वं कान्तिःकान्तवपुषा त्वं सोमः सोमदृत्तिनाम्‌ । 
सौम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरशनस्त्वखराद्‌ ॥ ९॥ 


आप ही कान्तिमान्‌ शरीरवाले नरनारिवो ओर देवताभो- 
की कान्ति ह ओर सोमसे जीविका चल्यनेवाठे देवसमूह- 
केल्यिआपदहीसोमरहै। आप सभी प्राणियोके च्थिसीम्य 
है अन्धकारका नारा करनेवाले हँ तथा नकष््रोके राजा दै ॥ 


तद्‌ गच्छ त्वं सहानेन वरुणेन वरूथिना । 
शमयस्वासुरी मायां यया दद्याम संगरे ॥ १०॥ 
अतः आप सेना ठेकर ( युद्धे व्यि ) तैगरार खड़े हुए 
इन वरुणदेवकरे साथ जाइये ओर समराद्नणमे जिसते हम 
जल रहे है, उस आसुरी मायाको शान्त कीन्यि | १० ॥ 


सोम उवाच 
यन्मां बद्सि युद्धाथं देवराज जगत्पते । 
एष वर्षमि शिशिरं दैत्यमायापकर्षणम्‌ ॥ ११॥ 
सोमने कदा--देवराज { जगते । आप युदधके 
लि मुद्चसे जो कुछ केह रहे रै, उसफे अनुसार भै अमी 
दैत्योकी मायाको नष्ट केके व्यि हिमकी वर्षा 
करता हूं ।॥ ११॥ | 


पतान्‌ मच्छीतनि्दश्धान्‌ पद्य त्वं दिमवेष्ितान्‌। 
विमायान्‌ विमद्‌श्चैव दानवास्त्वं महासूधे ॥ १२॥ 
देखिये, इस महासमुरमे ये दानव किंस प्रकार मेरे 
ब्रखाये हए ओलोसे दग्ध होते दँ । हिमसे अवेष्टित होनेपर 
केसे इनकी माया नष्ट होती दै ओर किस तरह इनका सारा 
मद्‌ उतर जाताहै | १२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो हिमकरोत्खश्ः सवाप्पा हिमवृष्टयः। 
वेष्टयन्ति स तान्‌ घोरान्‌ दैत्यान्‌ मेघगणा इव॥ १२ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर चन्द्रमा. 
की छोड़ी हई सुन्दर भमापसदित ओ्लोकी वषनि मेधोकी 
भोति उन भयंकर देत्योको जकड़ना आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ 
तो पाराशछोश्चधरौ वरुणेन्दू महारणे । 
जश्नवर्दिमपाते्च पाराघातैश्च दानवान्‌ ॥ १४॥ 
उस महायुद्धमे पाशधारी वरुण ओर श्वेत किरणोद्गाछे 
चन्द्रमा पाश्रसे मारकर ओर ओले गिराकर दानर्वोका "संहार 
करने ल्गे॥१४॥ , ^ 
दावस्बुनाथौ समरे तौ पाडादिमयोधिनो । 
खधे चेरतुरस्भोभिः श्चुग्धाविव ` महार्णवो ॥ १५ ॥ 
पारा ओर हिमका प्रहार कलेवाछे वे दोन जल्क्र स्वामी 
वरुण ओर सोम जलरी वर्षा करते हुए क्षोभे भरे हुए दो 
समुद्रोके समान संग्राममे विचरने लगे ॥ १५ ॥ 
ताभ्यामाश्रवितं सैन्यं तद्‌ दानवमदश्यत । 
जगत्‌ संबतंकःम्भोदैः ग्रदृष्ेरिव संतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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उन दोनो द्वारा की गयी जल्वपति आ्मवित हई 
वह दानर्वोकी सेना प्रल्यका प्रचल वर्प करनेवाले संवर्तक 
मेषेकि द्वारा अनन्त जलरारिम इवाये गये जगत्‌ समान 
दीखने ख्गी ॥ १६ ॥ 
ताबुद्यतांद्युपारौ दौ शद्याङ्कवरुणो रणे । 
शमयामासतुमौयां देवौ देतेयनिर्मिताम्‌ ॥ १७॥ 

( इस प्रकार ) चन्द्रदेव ओर वरुणदेव दोनों उस 
युद्धमे अपनी किरणो ओर पार्शोका प्रयोग करके दैर्योकी स्वी 
हुई मायाका शमन करने लगे ॥ १७ ॥ 
शीतांड्युजलनिर्दग्धाः पडोश्च प्रसित! रणे । 
न शेङ्श्चलितुं दैत्या विशिरस्का इवाद्रयः ॥ १८ ॥ 

सीतल क्िरर्णोवाठे चन्द्रमाके ( हिम )जल्से अक्डे हु 
ओर ८ वसुणकरे ) पाशेसि जके हुए दैत्य रणमे रिखरदीन 
पर्वर्तोकी भोति हिक-इक भी न स्के ॥ १८ ॥ 


शीतांशचनिहतास्ते तु पेतुदैत्या दिमादिताः । 
दिमप्राबृतसवी्ञ॒ निरूष्माण इवाप्रयः ॥ १९ ॥ 
सीतरदिम चन्द्रमाक्ी मार खाकर दिमसे पीडित दए 
दैत्य पृरथवरीपर गिरने तमो । उनके सारे अन्न वर्फैवे ठक गये 
थे । उस्र समय वे उप्णतारहित अग्निक समान जान 
पढते थे ॥ १९ ॥ 
तेषां तु दिवि दैत्यानां विपसैतप्रभाणि च । 
विमानानि विचित्राणि निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ २०॥ 


फिर तो खर्म दैत्येकर विचित्र विमान प्रभादीन टोकर 
गिरने ओर गिरकर उखछलने ल्म ॥ २० ॥ 


तान्‌. पाशाद स्तथ्रथिताञ्च्छादितान्‌ दिमरद्धिमना । 
मयो ददद्चं मायावी दानवान्‌ दिवि दानवः ॥ २१ ॥ 
मायावी दानव मयने देखा किं स्वर्गमे ब्रहुत-वे दानरवोको 
पादाधारी वसणने जकड़ लिवा दै ओौर बरहुतकरो शीतर 
करिरणोवाठे चन्द्रमाने वर्फ॑से ठक दिया है' | २१॥ 


स शिलाजालविततां गण्डदोखाटदासिनीम्‌ । 
पादपोत्करकरुरा्रां कन्द्राकीणेकाननाम्‌ ॥ २२॥ 
सिहन्याघ्रगजाकी्णो नदन्तीमिव यूथपैः । 
शदासगगणाकीणी  पवनाघूर्णितद्भुमाम्‌ ॥ २३॥ 
निर्मितां स्वेन पुत्रेण क्रौञ्चेन दिवि कामगाम्‌ । 
प्रथितां पार्वती मारयां सखजे द्‌'नवोत्तमः ॥ २९ ॥ 
तव उस दानव-शिरोमणिने स्वर्गमे अपने पुत्र क्रौखके 
द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पार्वती मायाको प्रकट क्रियाः जो 
इच्छानुसार सर्वत्र पर्हुच जनेवाटी थी । वह रिलार्ओंका 
विशार जाल-सा विख देती थी; मारी-भारी चद्रनोको गिरा- 
कर उनके धमकरक आवाजके रूपम मानो अड्हास करती 
थी । उन रिलाकि रिरोमाग इक्षोके कारण खुरदरे हो रदे 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








थे | उस पार्वती मायके कानन-प्रान्त गुफा्ओसि व्याप्त थे । 
वरहो सिंहः व्याघ्र ओर वडे.वदे गजराज भरे हुए थे । यूय- 
पति्योके चिग्धाड्ने या दहानेके शब्दसे मानो वह माया 
सिंदनाद-सा करती प्रतीत दोती थी | उस मायामयी पक्त 
मादर्मे सव ओर मेदिये भरे थे । वकि वृक्ष प्रचण्ड वायुक्र 
सषेकि खाकर शम रहे ये ॥ २२--२४॥ 
साद्मरब्दैः रिखाव्धैः सम्पतद्धिश्च पादपैः । 
निजघ्ने देवसंघास्तान्‌ दानवांश्चाप्यजीवयत्‌ ॥२५॥ 
उस पार्वती मायाने चद्नेकि यकरानेकरी आवाज, 
पव्थर्योकी वषि ओर गिरते हु इक्षसमृहसि देवसमुदायको 
मारना आरम्भ किया } इसे दै््योके जीर्मे-जी आया ॥ २५॥ 
नैदाकसै वारुणी च माये ऽन्तर्धृधतस्त्तः । 
अद्मभिश्ायसघनैः कीणै देवगणा रणे ॥ २६॥ 
उस दैत्यकी मायके प्रभावे वरुण ओर चन््रमा-दोन 
की मायार्पु अद्व्य हो गयीं | रणभूमिमे देवता्ओपर प्रस्तर ` 
ओर छोहैके घन वरसने तमो ॥ २६ ॥ 


सदमसंघातविपमा द्ूमपवैतसंकटा । 
अभवद्‌ घोरसंचारा पृथिवी पर्वतैरिव ॥ २७1 


जेते पर्वतोकरे कारण वर्दोकी भूमिपर चलना कठिन दहो 
जाता दै, उसी प्रकार वदो गिरे हुए रिलखण्डौॐ समूहे 
विषम ओर बृक्ष एवं पर्वतेकर व्रि जानेते. संकीर्ण हुई उस 
रणभूमिमे चलना-फिरा दभर हो गया था ॥ २७॥ 


नानाहतो ऽर्मभिः कथिच्छिकाभिश्चाप्यताडितः। 
नानिरुद्धो द्वुमगणेदेवोऽदश्यत संयुगे ॥ २८॥ 
उस युद एेसा कोई देवता नदीं दिखायी देता थाः 
जिसके शरीरपर पत्थरोषे चोट न आयी हो, जिसपर रिखर्ओं- 
कीमारनप्ड़ीदहो तथा जो स्व ओर गिर हुए इश्च 
समूहसि अवरुद्ध न हो गवा दो ॥ २८ ॥ 
तद्पश्रषएटधनुषं भस्चप्रहरणाविरुम्‌ । 
निप्प्रयत्नं सुरानीकं वर्जयित्वा गदाधरम्‌ ॥ २९ ॥ 


उस समय भगवान्‌ गदाधरको छोडकर शेष देवतार्ओकी 
वद्‌ सारी सेना निरुपाय एवं निच्चेष्ट ष्टो गयी थी | सवके 
हाथसे धनुष नीचे गिर गये ये ओर आयुर्धोकरे टट जनेसे 
सवके मुखपर मछ्निता छ गयी थी ॥ २९ ॥ 


सख हि युद्धगतः धीमानीदो न स्म व्यकम्पत । 
सदिष्णुत्वाज्गत्खामी न चुकोध गदाधरः ॥ २० ॥ 


अवदय ही युद्धमे विराजमान श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णु 
उस समय भी कम्पित नहीं हुए ओर सहनरीर दने कारण 


हरिवंशपवं ] 


षटचत्वारिदेऽध्यायः 


१७ 








उन॒ जगत्यति भगवान्‌ गदाधरको क्रोध भी नहीं 
आया ॥३०॥ 
कालक्षः काठमेघाभः समेश्चत्‌ कारमाहवे । 
देवा्रविमरद स दषटकामो जनार्दनः ॥२९१९॥ 
दयाम मेघकी-सी कान्तिवाठे ओर समयको पहयाननेवाठे 
भगवान्‌ जनादन युद्धम समयक बार देखने त्म । वे देवता 
ओर असुरो की मुठमेड देखना चाहते ये ॥ ३१ ॥ 
ततो भगवताऽऽदिष्ठौ रणे पावक्रमारुतौ । 
हामनाथं भ्र्रृद्धाया मायाया मयखष्टया ॥ २२॥ 
उधर मयदानवकी स्वी हुईं माया रणभूमिमे उत्तरोत्तर 
वद्‌ रही थी । उसे गान्त करके च्ि भगवानूने अग्नि ओर 
वायुका अन्ञादी८(क्रि ठम दोनों इस मायाको नष्ट 
करो )॥ २३२॥ 
ततः प्रदृदधावन्योन्यं भ्रुद्धौ ज्वाखवादिनौ । 
चोदितो विष्णुवाक्येन तां मार्या व्यपकर्षताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव्र एक दु सरेके सहयोगसे वदे हुए तथा प्रचुद्ध॒होकर 
ज्वाछार्ओकरा मार वहन करनेवाले वे दोनो देवता भगवान्‌ 
विष्णुकी आश्चे प्ररित होकर उस मायाक्रो दूर कसे लगे ३३ 


ताभ्यासुद्‌ ्रान्तवेगाभ्यां प्रचद्धाभ्यां महाहवे । 
दग्धा सा पावती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ ३४ ॥ 
म्रद होकर मदायुद्धमे ववंडरकरी तरह वेगे धूमते 
हुए पवक ओर प्रवनदेवने उस पार्वती मायाको भस्म कर 
डाय | अतः वद नध हो गयी | ३४॥ 
सोऽनिलो.ऽनलसंयुक्तः सोऽनलश्चानिलाङुलः । 
{प त्यसेनां = मूच्छितौ 
दै दददतुयुंगान्तेष्विव मूर्खिछिती ॥ ३५॥ 
प्रलयकाख्की माति वायुका संयोग पाकर प्रबल हुए 
अग्निदेवने ओर अग्निक्रा संयोग पाकर वदे दए वायुदेवने 
दानवसेनको भस करना आरम्भ कवा ॥ ३५ ॥ 
वायुः प्रधावितस्तत्र पश्चादच्चिश्च मारुतात्‌ । 
चेरतदौनवानीके क्रौउन्तावनलानिलौ ॥ ३६ ॥ 
रणमूमिमे पदे तो वेगे ओंधी चटी ओौर फिर वायुसे 
प्रजवित होकर अग्नि वेगपूर्वक फैठने ठगी | ( इस प्रकार ) 
अग्निदेव ओर पवनदेव दोनों दानर्वोकरी सेनाम क्रीड़ा करते 
हए विचरे के ॥ ३६ ॥ 
भसावयवभूतेषु भ्रपतत्सूत्पतत्सु च । 
दानवेणु विनष्टेषु रतकर्मणि पावके ॥ २७॥ 
(ष्िरिक्याथा १) दानवलोग मस हो-दोकर गिरने 
खगे ओर ८ बायुके वेगे ) उनकी राख उड़ने ख्गी ! इस 
प्रकार अग्निका काम पूरा हा ॥ २७} 
वातस्कन्धापविद्धेषु विमनेपु समन्ततः । 
भायावन्धे विनदत स्तूयमनि गद्ाधेरे ॥ ३८॥ 


( इधर ) वायुकरे प्रचण्ड वेगसे आहत्त हो विमान सव 
ओर स्दटकर गिरने लगे । मायाका बन्धन नष्टद्यो गया 
तथा भगवान्‌ विप्णुकी स्तुति हने ख्गी ॥ ३८ ॥ 
निष्प्रयत्नेषु दैत्येषु चैरोक्ये सुक्तवन्धने । 
सम्प्रहृषटेणु देवे साधु साध्विति सर्वशः ॥ ३९॥ 

दानवोके प्रयत निष्फल हो गयेः त्रिरोकीका बन्धन 
जाता रहा ओर देवता सव ओर अय्यन्त हर्षम मरकर '्साधु- 
साधु? कहने लगे [३९ ॥ 
जये दश्च्ताक्षस्य मयस्य च पराजये । 
दिक्च सवोखु शद्ासु प्रवृत्ते धर्मसंस्तरे ॥ ४० ॥ 

सदल्नेत्रधारी इन्द्रकी विजय हद ओर मय दानवकी 
पराजय । समप दिश द्ध हो गयीं ओर सव्र ओर धरम 
का विस्तार होने ल्गा | ४० ॥ ॥ 


अपाचत्ते चन्द्रपथे अयनस्ये दिवाकरे । 


. भ्रकूतिस्थेषु रकेषु सषु चारिजनन्धुपु ॥ ४१॥ 


चन्द्रमाका माग ॒प्रशसत हो गया। सूर्यं अपने मार्ग 
मे खित हए । तीनों खोक अपनी स्वाभावि फ स्थितिमे स्थित 
हो गये ओर मनुष्य सदाचारको ही अपना वन्धु ( सहायक) 
मानने ल्मे ॥ ४१ ॥ 
अभिन्नवन्धने सत्यौ हयमाने इताशने । 
यक्षभागिषु देवेषु खगं दयत च ॥ ४२॥ 
मृल्युकी मर्यादा नियत हो गयी । अन्निेत्रका कारय 
ठीक ठंगते चलने लगा । देवता यज्ञोमै भाग पाने तथा स्वरम. 
का मागं दिखने खगे ॥ ४२॥ 
लोकपाखेषु स्वेषु दिश्ु संयानवर्तिषु । 
भावे तपसि छद्ानामभवि दु्टक्मिंणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समस्त लोकपाल अपनी-अपनी दिद्यमे निर्भय होकर 
विचरने रगे । शचद्धात्मा पुरुप तपस्यामे प्रटृत्त दो अभ्युदय- 
के भागी होने ट्गे तथा दुराचारी मनु्योका धिनादा होने 
ख्मा॥ ४३२॥ 
देवपक्षे अमुदिते दैत्यपक्षे विषीदति । 
तरिपादविभ्रदे धमे अधमे पादविग्ररे ॥ ४४॥ 
देवतार्ओका दल प्रसन्न रहने रगा । दैत्योके समुदाय- 
पर विप्राद्‌ छा गया । धर्मके तीन पैर जम गये ओर अधर्म. , 
काणक दही पेर शेष रह गया | ४४] 
अपाबरृतमहाद्वारे वतमाने च सत्पथे । 
खधमेस्थेदु वणेषु लोकेऽसिन्नाधमेषु च ॥ ४५॥ 
जिसपर चल्नेवाठे पुर्पेफे ल्य मोक्षका महान्‌ 
दार खुर जाता दहै, वह सत्पुरु्षोका मार्य पुनः चाद्य हो 
गया । इख जगते चों वरणो ओर चारो आश्रमोके लोग 
अपने-अपने धम॑का पालन करने गे ॥ ४५ || ध 


१७४ 
भजार्चणयुक्तेषु श्राजमानेषु रजद्ु 1 
गीयमानाखु गाथासु देवसंस्तवनादिषु ॥ ४६॥ 
समी नयेदा प्रजापालन्म तत्पर रहकर चिदे गोमा 
पाने सखो । देवताओंकी स्व॒तिते युक्त गाथार्ओंका सव ओर 
गान होने लगा ॥ ४६ | 
प्रश्ान्तक्टुपे रोके श्यन्ते तपसि दारुणे । 
अत्निमारुतयोस्तस्िन्‌ चृत्ते संप्रामकर्मणि । 
तन्मया विमला खोकास्ताभ्यां जयरूतप्रियाः ॥ ४७ ॥ 
सव लोर्गोका कटुष्र शान्त हो गया । दारुण या कठोर 
तपस्या शान्त एवं मदु तपकरे रूपम परिणत दो गयी । 
अग्नि ओर वायुदेवका वह युद्धविषयक महान्‌ परक्रम जव 
पूरणं ह्य गयाः तव निर्मल ( प्रसन्न ) हए जगतमे ॐ््दकिी 
प्रधानता हो गयी; क्योक्रिं उनकी विजधने लोर्गोक्रा प्रिय 
कर्यं किया था॥ ४७ ॥ 
पू्वदेवभयं श्रुत्वा मारुताभिरूतं महत्‌ । 
कालनेमिरिति ख्यातो दानवः भ्रत्यर द्यत ॥ ४८ ॥ 
अग्नि ओर वायुने दै्योपर महान्‌ भय उपस्थित, कर 
दिया है--यद सुनकर “कालनेमिः नामसे विख्यात दानव 
उनके सामने आया ॥ ४८ ॥ 
भास्कराकारभुङकटः रिञ्जिताभरणाङ्गदः । 
मन्दरचरसंकादो महारजतसंवृतः ॥ ४९ ॥ 
उख मसक्रपर सूर्यकरे समान तेजखी मुक्रुट शोभां दे 
रहा था । उसने पैर आदिमे खन-खन शब्द करनेवाठे नूपुर 
आदि आमूपण तथा भजामि वानुत्न्द्‌ धारण कर स्वे ये। 
वहुमूर्य चोदके कवचे आद्रत होनेके कारण वह मन्दराचल- 
सा प्रतीत हो रहा था॥ ४९॥ 
दातप्रदरणोदश्रः शतवाहुः शताननः । 
हातरिषौ सितः भीम(न्छतश्यद्ग इवाचलः ॥ ५० ॥ 
उखने अपनी सौ मुजा्ओमि उतने दी आयुधं धारण 
किये येः इसल्ि वह अत्यन्त भयंकर जान पडता था | उस- 
केमुखमीरसौदीयथे। सौ मरकंसि युक्त वह तेजस्वी दानव 
जव खडा होता था, उस समय सौ शिखररोसे सुशोभित 
पवतके समान जान पडता था ॥ ५० ॥ 
को महति संवृद्धे हिमान्त इव पावकः ॥ ५१॥ 
इतना दी नर्दीः वह प्रीप्म तमे सूखे इक्षेषि भरे हुए 
विद्या वनके मीतर प्रस्वलित ए दावानल्के समान देदी- 
प्यमानं दौ रदा था ॥ ५१ ॥ 
धुप्नकेशो दरिच्खमश्रधष्ररोषठपुराननः । 
्रैलोक्यान्तरविस्तारो धारयन्‌ विपुर वपुः ॥ ५२ ॥ 
उसके केरा धुम्रवर्णके ये; किंठु मूख इरे रंगक़ी 
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दिखायी देती थीं । उसकी दाद ओठोसि बाहर निकटी हर 
थी जितत उसके सुखकरी यद्धुत योमा होती थी 1 उस 
एसा विशाल शरीर धारण कर रखा थाः, जे तीनो लोकमि 
केरा हृआ-सा प्रतीत होता था ॥ ५२ ॥ 
वाहभिस्तुखयन्‌ व्योम क्षिपन्‌ पद्धश्चां महीवरान्‌ 1 
ईरयन्‌ मुखनिः्वासैवृष्ठिमन्तो वलादकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
वह अपनी मुजा्थौसे आकायको ती रहा थाः वैर्ौकी 
ठोकरोसे कितने ही पर्वतोको दुर फक देता था ओर मुखके 
निःश्वसेति वर्प करनेवाले बादर्लको उड़ा देता था ॥ ५३॥ 
ति्य॑भायतरकक्षं मन्दयेव्‌भ्रवचंसम्‌ । 
दिधक्चन्तमिवायान्तं सनीन्‌ देवगणान्‌ भ्युधे ॥ ५४॥ 
उस्करे नेत विगाल ओर खख थे । वह तिरछी दृटिसे 
देखा करता था । मन्द्र अर्यात्‌ स्वर्गलोकके सर्वश्रेष्ठ देवता 
देवराज इनद्रके समान तेजस्वी जान पड़ता था ! उसे देखकर 
रेखा ख्गता या, मानो वह युदधमे सम्पूर्ण देवतार्थेको भस 
कर डाल्नेकी इच्छसे आ रहा हौ ॥ ५४ ॥ । 


तर्जयन्तं खुरगणांदखादयन्तं दिशो दश । 
संवर्तक श्चुधितं रक्तं ख॒त्युमिवोत्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
वह देवताअकिो ईट वताता ओर दख दिशा्ओकि 
आच्छादित करता आ रहा था { एेसा जान पड़ता था मानो 
प्रल्यकार्ल्मे दपसे भरा हु भ्खा कराल उठ खड़ा 
हुआ हो ॥ ५५॥ 
खुतलेनोच्द्ततवता विपुर ङ्कुछिपरवणा । 
माल्याभरणपूर्णेन  किञ्चिखयलितवमंणा ॥ ५६॥ 
उच्ितेनाप्रहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता । 
दानवान्‌ देवनिष्टतायुत्तिष्ट्वमिति चन्‌ ॥ ५७ ॥ 
-जिश्रकी हये बहुत सन्दर थी, अगुटिर्ोके पवं युष्ट ये; 
जो मालाकार आभूप्रण ( वख्य ) से सुशोभित था तथा 
जिसका कवच कुछ खिसक गया था, एते ऊंचे उटाये हुए 
मोटे-ताजे दाहिने हाथके अग्रभागे वद देवतार्ओंकी मार 
खाकर गिरे हुए. दानवो को उटनेका संकेत करके कद्‌ रहा 
थाः किं ( वीरो 1) उठकर खडे हो जाय ॥ ५६-५७ ॥ 
तं काठ्ने्भि समरे द्विषतां कालसंनिभम्‌ । 
चीक्षन्ति स खुराः स्वं भयविङ्कवमानसाः ॥ ५८ ॥ 
तुके स्यि कालके समान भयंकर वह कालनेमि 
नामक दानव जव समरमभूमिमे आयाः उस समय व्हा खदे 
इए समस्त देवता भयभीत चित्ते उखकी ओर्‌ "देखने 
र्मे ॥ ५८ ॥ 
तं स वीक्षन्ति भूतनि क्रमन्तं कालनेमिनम्‌ । 
िविक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिवापरम्‌ ॥५९ 4 
ऊेचे-ङेचे पग उठाकर आक्रमण करते हुए उस कार- 


हरिवंशपवं ] 
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नेमिको समस्त प्राणिर्थोने तरिविक्रमरूप्से तीनों लोकोको 
नापनेे स्थि पैर व्दति हए दूसरे नारायणे घमान 
देखा ॥५९ ॥ 
सोच्यन्‌. प्रथमं पादं मारताघूर्णिताम्बरः 
प्रा्रामदघुये युद्धे जासयन. खव देवताः ॥ ६०॥ 
सम्पूणं देषरताओंको त्रास देते टुए उस असुरने जवर 
युद्धमे अपना पटला कदम उदाकर रखा, उस समय हवाकरे 
सकरेसे उसमे वस्र फहरने खो ॥ ६० ॥ 


स मयेनासुरेद्रेण परिष्वक्तः क्रमन्‌ रणे । 





[1 


कालनेमिर्वभौ दैत्यः विप्णुनेव पुरंदरः ॥ ६१ ॥ 
रणभूमिमे विचरते हए उस दानवराजको अयुस्यज 

मयने आगे ब्रट्कर हृदयते ठगा लिया । उस समय मयके 

साथ कालनेमि दैत्यकी वैसे दी गोमा हुई, जसे भगवान्‌. 

विष्णुस देवराज इन्द्र सुयोमित दोतते ह ॥ ६२१॥ 

अथ बिव्ययिरे देवाः सव शक्रपुरोगम।ः । 

दृष्टा कार्मिवायान्तं कारनेमि भयावहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कालके समान भयंकर कालनेमिको अति देख " इन्द्र 

आदि सवर देवता भपरसे व्यथित दा उटे॥ ६२-॥- 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे हरिवंदापव॑णि कारनेमिप्रक्रमणे षट्चल्वाररिशोऽध्यायः 1 ५६ ॥ 


दस प्रफार श्रीमहाभरतके खिरभाग दरिवशके न्तत रसििश्प्वमे कास्नेमिका 
आक्रमभत्रिषयक छियारीसर्गेः अध्यय पुरा हुभ ॥ ४६ ॥ 





सप्तचतारिंोऽध्यायः 
कालनेमिका युद्ध ओर प्रभा 


वैराग्पायन उवच 
दानवश्चापि पिप्रीषुः कालनेमिर्महाखरः। 
व्यवर्धत मद्‌ तेजास्तपान्ते जख्दो यथा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है जनमेजय ! जैसे गर्मीकरि 
अन्तम वर्पक्राल आनेपर मेध वदता दै, उरी प्रकार 
भहतिजसखी महान्‌ असुर कालनेमि दानवोको पुष्ट करनेकी 
इच्छसे ब्रद्ने ल्गा | १॥ 
बेलोक्यान्त्गतं तं तु दष्टा ते दानवेश्वराः । 
उत्तस्थुरपरिश्रान्ताः प्रण्येवामतसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
उसे तीनो लोकम पेखा हुआ देखकर वे सभी दानवराज 
इस प्रकार सदसा उढ खड़े हुए मानो उन्द उत्तम अमत मिल 
गया हौ । उस समय उनकी सारी थकावट दूर हो गयी थी ॥२॥ 


ते वीतभयन्त्ासा मयतरपुरोगमाः। 
तारकमयसं्रमे सततं जयकाङ्क्षिणः 1 
रेञुरयोधनगता दानवा युद्धकाङक्षिणः ॥ ३ ॥ 

वे मव ओर तार आदि सभी दानव कालनेमि आ 
जनिसे मय अर त्रासते रहितं हो गये, अतः उस तारकामव 
संग्राममे निरन्तर विजयकी अभिखपरा रखते हुए युद्धकी 
आकाहसि रणमूमिमे खडे दो शोमा पने त्तो ॥ ३॥ 
अल्ञमभ्यस्यतां तेषां व्यूदुः च परिधावताम्‌ । 
प््षतां चाभवत्‌ प्रीतिदौनवं काटनेमिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

उस समयं अलोका अभ्यास करते ओर व्यूहे सत्र 
ओर्‌ दौड लगति दए. उन दैत्योकरो कालनेमि दानवके 

- दर्ानसे बड़ी भरसन्नता हुई ॥ ४ ॥ 


ये तु तज मयस्यासन्‌ सुख्या युद्धपुरस्ससः। 

तेऽपि सवंभयं त्यक्त्वा हटा योद्धुसुपस्थिताः ॥ ५ ॥ 
वरहो जो भी मयकरे मुख्यस्य सेनापति उपसित येः 

वे तभी भय छोड़कर दषं ओर उत्साहे साथ युद्धके लि 

उट गये ॥ ५॥ 


मयस्तारो वराहश्च हयग्रीवश्च वीर्यवान्‌ । 
विप्रचित्तिखुतः वेतः खररस्वाद्ुभावपि ॥ £ ॥ 
अरि विपुचस्तु करिरोरोषटौ तथैव च । 
खभौयुश्चामरपरख्यो वक्रयोधी मदाुरः ॥ ७ ॥ 
पते ऽखरविदुषः सवं सवे तपसि सखुजताः। 
दानवाः छृतिनो जग्मुः काठनेमिनसुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मयः तार, वराहः पराक्रमी हयग्रीवः विप्रचिक्तिकुमार 
दवेत तथा खर ओर लम्ब-ये दो दानव एवं बलिपुत्र अरिष्ट, 
किशोर, उर तथा देवता समान तेजसी एवं कुटिकताूर्वक 
युद्ध करनेवाला महान्‌ असुर खर्भानु--ये सभी अल्नवेत्ता ओर 
तपष्यामे नियमपूर्वकं स्थित ॒रदनेवलि विद्वान्‌ अर कुशङ 
दानव उस उत्तम असुर कालनेमिक्रे पास जा पर्हुचे ॥ ६-८॥ 


ते गदाभिश्च शुर्वाभिश्चकरैश्च सपरद्वधैः। 


जदमभिग्ाद्रिसदरोगण्डशोकश्च दंशितैः ॥ ९ ॥ 
पषिदोभिन्दिपारङेश्च  परिचेश्वोत्तमायुधेः 


घातनीभिश्च गुर्वीभिः शतच्नीभिस्तथेव च ॥ १०॥ 
काककल्पेश्य मुसलैः क्षेपणीय सुद्धरेः 
युगेन  निमुकरर्गङैश्चाग्रताडितेः ॥ ११॥ 
दोभिश्वायतपीनांसः पारः परासैच्च मूच्छतैः। 
सर्पेरखलिद्यमानेश्च विसर्प॑द्धिश्च सायकैः॥ १२॥ 


१७६ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरवशे 








जैः प्रहरणीयैश्च दीप्यमननिश्च तोमरः 
विकोरौश्चासिमिस्तीक्षणः शूलैश्च दितनिर्मलैः ॥ १२॥ 
ते वै संदरप्मनसः प्रगरदीते्तमायुधाः। 
कालनेमि पुरस्कृत्य तस्थुः संग्रममूधेनि ॥ १४॥ 
वे सव्र हर्षसे उ्छृ् हृदयवके दानव हानिं उत्तम 
आयुध धारण क्रिये, काटनेमिको आगे र्लकर उसके 
सेनापतित्वमे युद्ध करनेकरे चियि.संग्रामकरे मुहानेपर दट गये । 
क्रितने ही दानव अपने चौडे ओौर पुष्ट कंधेति युक्त 
हा्थति दी आयुर्धोकरा कामलेते थे तथा ब्रहुतेरे दय भारी 
गदा, चक्र, परसा; पर्वतेकि समान िखार्भोकरी बड़ी-बड़ी 
चद्रान, वज्र आदिके आघरातसे दूटकर गिरे हुए शिखण्ड; 
पट्टिदा, भिन्दिपाट, परिघः, अन्यान्य उत्तम आयुधः संहार 
करनेन समर्थं भीर सेकडकि प्राण लेनेवाटी बड़ी भारी तोर 
कालके समान भयंकर मसल, क्षेपणीय ( गेल आदि ) 
मुद्रर, युग ८ जुआ ), खुले हुए यन्त्र जिसके षिरेको दथीडेसे 
पीटकर तेज क्रिया गया दो एेसी अर्गला ८ डंडे ), कैठे 
हुए पाश, प्रात ( भाला); जीभ ट्पट्पति हुए सर्पः 
तीध्रगततिसे श्यकी ओर बदनेवाले बाणः प्रहार करने योग्य 
वन्न, दीतिमान्‌ तोमर, नंगी तीखी त्वार ओर तेज क्रिये 
हुए चमकीठे श्रू आदि अख्र-शखरेसि सम्पन्न दो युद्धके चि 
इट गये ॥ ९-१४॥ 
सा दीप्तशखप्रवरा दैत्यानां श्ुद्यमे चमूः । 
चौरनिमीलितनक्षना  सधघनेवाम्बुदागमे ॥ १५॥ 
जो चमकते हुए शरेष्ठ अखर-दा्र विद्युत्की भति 
प्रकारित हो रदे थे, वह दानवसेना वर्षाका््मै चिषे हुए 
नक्षत्रवले मेघ ओर पिजकीते युक्तं आकरादाके समान योभा 
पारहीयथी॥ १५॥ 
देवतानामपि चम्‌ रुख्चे दाक्रपाछिता । 
दीप्ता शीतोष्णतेजोभ्यां चम्द्रभास्करवचंसा ॥ १६॥ 
दधर चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रभासे उद्धासित 
तथा उनके गीत ओर उष्ण तेजके दाया देदीप्यमान 
हुई वह्‌ इन्द्रपाट्िति देवसेना भौ अनुपम शोमासे सम्पन्न 
होरदीयथी॥ १६॥ 


वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी । 
तोयदाविद्धवसना श्रहनक्ष्रह्ासिनी ॥ १७॥ 
यमेन्द्रधनदैर्णु्ता वर्णन च धीमता। 
सम्प्रदीप्ताग्निपवना नारायणपरायणा ॥ १८॥ 
सा समुद्रौघसदशी दिव्या देवमदाचमूः । 
रराजास्रवती भीमा यक्षगन्धर्वदालिनी ॥ १९ ॥ 
वायुर समान वेगवती तथा सौम्य भावते सम्पन्न 
देवतार्ओकी वह दिष्य एवं विशाल सेना _ तारागर्णोको 
पताकास्पर्मे धारण करती थीः मेषमय वन्नेसि आच्छन थी 


तथा ग्रह ओर नत्र मानो उसके शुभ्र हास ये [र्यमः 
इन्द्रः कुवेर ओर बुद्धिमान्‌ वर्णे दार उस्कीरताकी 
जारदी थी | उस्म प्रकादामान अग्नि ओर वायुदेव भी 
विद्यमान ये | वद्‌ भगवान्‌ नारायणक्रे आध्रित थी । देखे 
उमदे हए समुद्रकी अगाध जल्रारिक्रे समान जान पहृती 
थी | विविध प्रकाफे अलरेति सम्पन्न दोनेके कारण 
भयंकर प्रतीत होती थी तथा यश्च ओर गन्धर्वं उसकी शोमा 
चदा रदे ये ॥ १८-१९ ॥ 


तयोश्चम्बोस्तदा तत्र वभूव स समागमः । 
द्यावापृथिन्योः संयोगो यथा स्याद्‌ युगपयंये ॥ २०॥ 
जैमे प्रलयकाले चुटोक ओर पृथ्वी--दोनों एक दूसरे 
टकरते दै, उसी प्रकार उन दोन सेनाम उस समय वर्ह 
गहरी भिढ्ंत दुई ॥ २० ॥ 
तद्‌ 'युद्धमभवव्‌ घोरं देवदानवसंरम्‌ 1 
क्षमापराक्रममयं दर्पस्य विनयस्य च ॥२९१॥ 
देवताओं ओर दानवोते भरा हुआ वह युद्ध वड़ा 
भयंकर हो चला । एक ओर उदारतापूरण क्षमा थी तो 
दूसरी ओर क्रूरतापूर्णं पराक्रम | यद दर्थं ओर विनयक्रा युद्ध 
या॥ २१॥ & 
निश्चक्रमुर्वरभ्यां तु ताभ्यां भीमाः सुखसुराः। 
पूवौपराभ्यां संरच्धाः सागराभ्यामिवम्बुद्ाः ॥ २२॥ 
उन दोनों सेनासि रोपर भरे हए भयंकर देवता ओर 
असुर निकले ( तथा युद्धके ल्यि अगे व्दे); टीक उसी 
तरद जैपे पूर्वं ओर पथिमके समुद्रोसि श्षुग्ध मेष प्रकट 
हुए दो ॥ २२॥ 
ताभ्यां वलाभ्यां संहश्यस्चेसस्ते देवदानवाः । 
वनाभ्यां पवंतीयाभ्यां्रुष्पिताभ्यां यथा गजाः ॥ २द॥ , 
उन दोर्नो सेना्थेसि हं ओर उत्ाह्मे भरे हए देवता 
ओर दानव युद्धके व्यि निकटे, मानो पएूलेति सुद्ोभित 
दो पर्वतीय वर्नँषि व्हुसंख्यक हाथी निकल अये हो ॥ २२॥ 
समाजष्लुस्ततो भेयी शद्भान्‌ दध्मुश्च नैकशः। 
स शब्दो यां भुवं चैव दिदाश्च समपूरयत्‌ ॥ २४॥ 
उस समय दोनो देकर सैनिक वार्वार नगादे पीटने ओर 
शद्ध वजाने खगे । वार्योका वह तुमुल नाद प्रवी, आकादा 
तथा सम्पूर्णं दिरार्ओमिं भर गया ॥ २४॥ 
ज्याघाततखनिरघोषो धुषा कूजितानि च.। 
दुन्दुभीनां निनदतां दैत्यानां निदधुः स्वनान्‌ ॥ २५॥ 
प्रतयखा खीचनेसे जो शब्दं होता था, धनुर्षोकी जो 
टंकार-ध्वनि दोती थी तथा वजती हुई दुन्दुभि्का जो 
गम्भीर नाद होता था, उन स्वने मिलकर दैत्यो गर्जन- 
त्जनकी आवानको छिपा दिया ॥ २५ ॥ 
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ते ऽन्योन्यपभिसम्पेतुः पातयन्तः परस्परम्‌ । 
व्रभव्ुबीटुनिर्वकाहन्‌ उन्दमन्ये युगरुत्सवः ॥ २६॥ 
वे देवता गौर दानव एक दूसरेपर ष्ट पदे ओर अपने- 
अपने प्रतिद्नद्रीको धराद करने को 1 इन्दरयुद्धकी इच्छा 
रखनेवलि अन्यान्य योद्धा्भनि अपनी शजार्जेद्रार दवुर्ओकीं 
भुजे चोड ड्द ॥ २६॥ 
देवतास्त्वशनीरघोसः परि्घारचोत्तमायसान्‌ । 
ससर्जुराजौ निखिश्यान्‌ गदरा गुर्बी्च दानवाः ॥ २७ ॥ 
देवताटोग युद्धम भयंकर वचर तथा अच्छे टेदिके वने 
हुए परिविका प्रयोग करने खगे ओर दानव उनके ऊप्रर 
तद्वार र मारी गदा चटने स्तो ॥ २७ ॥ 
गदानिपातैर्भग्नाङ्गा वण शकलीरुताः। 
पपिपितभशं केचिन्न्युध्जाः केचित्‌ ससर्जिरे ॥ २८॥ 
गदा्ओके आधत्से कितने दी योद्धाभकि अज्ज चूर 
चूर हो गये, कितनेक्रि मरीर वार्णोकरी चोट खाकर-दटुकडे- 
ट्क्डे दो गयः क्रितने ही गहय चसे पाड खाकर 
प्रथ्वीपर गिर पदे ओर कितने दही पीठ ऊपर क्रियं ओष 
मंद ठद्क गये ॥ २८ ॥ 
ततो स्थैः सतुरगर्विमानेश्चाघ्युगामिभिः। 
समीयुस्ते तु संरव्धा रोपादरन्योन्यमाहवे ॥ २५॥ 
तदनन्तर उस समराङ्गणम रोपावेरसे भरे दए उभय- 
पपरक सैनिक घोडे जुते हुए. र्थो ओर श्चीधगामी विमार्नौ- 
द्वारा आगे वद्कर एक दूसरे भिड़ गये ॥ २९॥ 
संवत॑मानाः समरे विवर्तन्तस्तथापरे। 
रथा रथैर्निरुष्यन्ते पद्प्ताश्च पदातिभिः ॥ ३०॥ 
रणभूमिमे क्रितने दी रथी ओर पैदल योदा गत्ुके 
सामने आति ओर कितने दी पीठ दिखाकर भागने ठ्भते 
ये | उस समव्र॒ उन रथियोको रथी ओर वैदल्येको वैदल 
योद्धा सामने आक्र रोक लेते ये ॥ ३० ॥ 
तेषां रथानां तुलः स राब्दः शब्द्वाहिनाम्‌ 1 
वभूवाथ प्रसक्तानां नभसीव पयोमुचाम्‌ ॥ ३९॥ 
घरघरादय्की आवाजके साथ अगे वदृनेवले, उन 
रथियोके रर्थोका तुमुल नाद आकाशम परस्पर टकरनिनटि 
बादर्छकी गड़गड़ादरके समान जान पडता था ॥ ३१ ॥ 
वभचिरे रथान्‌ केचित्‌ केचित्‌ सम्मदितःरथैः। 
सम्बाधमेके सम्प्राप्य न शोकश्च रथाः ॥ २२॥ 
कितने दी र्थोनि विपक्षियेकरि रथोको तोड़ उ ओर 
भतन दी शुपक्षके रथो रदे जाकर धूमे भिक ग्ये। 
दूर ब्रहते र्थ अन्यान्य रथोदारा मामं अवच टो जनके 
कारण अगे यद्नेमे असमर्थं दो गये ॥ ३२॥ 


अन्योन्यस्याभिसमरे दोभ्यामुरिक्षप्य दर्पिताः। 
संहाद्मानाभरणा जच्लुस्तत्रासिचर्मिणः ॥ २२॥ 
क्तिनि ही दर्पं भरेहुए योद्धा समराद्चणमे एक दृसरे 
के द्रारीरको अपनी दोर्नो भुजाओमि दूर दृटाकर अगे व्रद्‌ 
जति ये! वरहो ढाल भोर त्वार व्यि हुए ठैनिक जव शतु 
पर प्रहार करते येः उस समय उनके आभेप्रण क्ष॑कृत हो 
उठतेये॥ ३३॥ 
असैरन्ये विनिर्भिन्ना रक्तं वेमुर्ह॑ता। युधि । 
क्षर्जटानां सट्शा जलदानां समागमे ॥ ३४॥ 
दृसरे बहुत सिपाटीः जो युद्धस्थले मरि जकर अख 
से विदीर्ण दो गये ये, उसी प्रकार रक्तं वमन करते ये, जैते 
वर्पाकाट्मे मेर्घेकी धय चिर अनिपर वपां करनेवले बादल 
जलकी धारा गिरते ई ॥ ३४ ॥ 


तदखरालभ्रयितं क्षिप्तोस्सिप्तगदाविरम्‌ 1 
देवद्रानवसंशचुन्धं सकुलं युदमावभौ ॥ ३५॥ 
वह संग्राम अल्र-गश्रसि गथ गया थाः दोनो ओरसे 
फेकी ओर उदखाटी जनेवाटी गदाओसि मलिन दोरहा थातथा 
देवता ओर दानवेकि ध्ोभसे व्याप्त दयोकर अत्यन्त भयानक 
प्रतीत होता था ३५ ॥ 
तद्‌ दानवमदमेघं देवायुधतदित्प्रभम्‌ । 
अन्योन्यवाणवध्रं तद्‌ युद्धं दुर्दिनमधवभौ ॥ ३६॥ 
वई युद्ध एक दुर्दिनके समान जान पड़ता था | उसमे 
दानव ही मदान्‌ मेषोकी घटके समान धिर अवि ये देवतार्थौ- 
के चमकीठे यल्र-जस्र विदयुत्‌की-सखी प्रमा व्रिखेर रहे थे तथा 
दोनो दलंकी ओससे एक दूसयपर जो कणोकी बरार दो 
रही थीः वदी मानो वर्प थी ॥ ३६॥ 
पतस्मिन्नन्तरे करदः कारनेमिर्महासुरः। 
व्यवैद्ध॑त॒ ससुद्रौेः पूर्यमाण शवाम्ुदः ॥ २७॥ 
इसी दीचमे कुपित हुभा महान्‌ असुर कालनेमि समुद्रकी ' 
जलरागिसे परिपृणं दौकर वद्नेदठे मेके समान अपना 
विद्याट स्प प्रकट करने खगा | ३७ ॥ 
तस्य विदयु्चरपीडाः पर्दप्तारानिवर्पिणः। 
गाने नगकशिरःप्रव्या विनिप्पेयुर्वलाहकाः ॥ ३८ ॥ 
-मसतकपर व्रिजखीके चल आभेण धारण क्रिये, प्रज्वलित 
वञ्चक वर्षा करगेवदटे पर्वतदिखरो समान विद्याटकराय 
वादल उसके शरीरे यकराकरर चूर्चूर दो जति 
ये ॥ ३८ ॥ 
क्रोधान्निःदवसतस्तस्य भरभेदस्वेदवर्पिणः । 
साग्निनिप्पेपपवना मुखाचिश्वेररयिपः ॥ २९ ॥ 
जय वह क्रोधपूर्वक छवी सौन खीचता था, उस समय 
उखकी भिमं वर पढ़नेखे पीने भदे टपकने लगती थी 
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ओर मृखसे वज्र॒ तथा प्रचण्ड वायुस युक्त आगकी चपर 
निकल्ती रहती ्थी ॥ ३९॥ 
तिर्यगूध्यं च गगने वल्रधुस्तस्य वाहवः। 
पञ्चास्याः रप्णवपुपो ठेलि्टाना इवोरगाः ॥ ४० ॥ 
उरुकी भरुज आकाशम तिरी ओर ऊपरकी दिशारमे 
चष्ने द्ग । वे एसी जान पड़ती थी, मानो र्पौच मुखवाले 
चाके सपं अपनी जीम ट्पल्पा रहे द ॥ ४०॥ 
सोऽखजठेर्वहुविघेधलर्भिः परिधेरपि । 
दिव्यैयकाश्चमावने पर्वतेरुच्िपतैरिव ॥ ४१॥ 
जसे ऊच पर्वत आकाशको पेरल्तेर्दैः उसी प्रकार 
उसके चलये हए नाना प्रकारके दिव्य अलर-शखरः धनुष 
ओर परि्ोने व्योम-मार्गकौ ठक दिया ॥ ४९१॥ 
सोऽनिलोद्‌धूतवसनस्तस्थौ संश्रामसूरधनि । 
संध्यातपञ्रस्ततिखः सा्वि्मरुरिवापरः॥ ४२॥ 
वह युद्धके मृटानेपर खडा थाओर वायुके वेगसे 
उसके वछ्र ऊपरकीं ओर फटा रहे थे । उस समय वह 
संध्याकाट्की धूपसे व्याप्त दिखरवाटे प्रकाशयुक्त दूसरे मेरुके 
समान शोभा पाताथा॥ ४२॥ 
उरुवेगप्रतिक्षिसेः शेखग्शडधाश्रपादपेः। 
अपातयद्‌ देवगणान्‌ वज्रेणेव महागिरीन्‌ ॥ ४३ ॥ 
अपनी जेधोके वेगसे फँके गये रल-शिखरो ओर वडे- 
वड़े ब्रक्षोद्वारा वह देवतार्थोको उसी तरह धरागायी करने 
लगा; जैसे इन्द्रे वन्रसे महान्‌ पर्रतको प्रथ्वीपर गिरा 
दिया था॥४३॥ 
वाहुभिः राखनिखिदोदिखच्भिन्नरिसोरसः। 
न शोङुश्चलितंँ देवाः काठनेमिदता युधि ॥ ४४॥ 
उस युद्धम काटनेमिकी मार खाकर घायल द्रुए देवता 
चलने -{करनेकी भी शक्ते खो त्ठे । उसकी भजामि आधात- 
से तथा श्रौ एवं खद्धोकी चोरसे उनके मस्तक ओर वक्षः- 
स्थर छिन्न-भिन्न हो गये ये| ४४ ॥ 
मु्टिभिर्निंहताः केचित्‌ केचिच्च चिद्‌ खीरूताः। 
यक्षगन्धर्वपतयः पेतुः सह मदोरगैः ॥ ४५॥ 
क्रितने हयी यक्षः गन्धर्वराज ओर वदे-वदे नाग उसके 
मुछछोकी मास्से मर गये ओर कितने दी विदीर्ण होकर प्रथ्यी- 
पर गिर पदे ॥ ४५ | 
तेन षिच्रासिता देवाः समरे कालनेमिना । 
न शोङ्र्यत्नवन्तोऽपि धतिकरतुं विचेतसः ॥ ४६॥ 
उस युद्धम काल्नेमिने देवताओंको इतना भवभीत कर 
दिया किव अपनो युधवुध खो वैडे ओर ब्रहुत यतन करके 
भी उसका कोई प्रतीकार न कर सके ॥ ४६ ॥ 


तेन शक्रः सदस्ाक्चः स्तम्भितः श्रवन्धनैः । 
पेरावतगतः संख्ये चितं न शशाक ह ॥ ४७॥ 
उसने रणमूमिमे ेरावतपर व्रेठे हए सदखनेत्रधारी 
इन्द्रको वार्णोके बन्धनमे वेोधिकर सन्ध कर दिया | वे वहसि 
चल्नेमे भी असमर्थ हो गये ॥ ४७ ॥ 
निर्जराम्भोदसद्शो निर्जलार्णवसप्रभः। 
निन्यौपारः छृतस्तेने विपाको वरुणो सधे ॥ ४८॥ 
समराद्धणर्मे काल्नेमिने वरुणका पार छीनकर उन्द 
उससे वञ्चित कर दिया; अतः उनका युदेविपयक्र सारा 
व्यापार ठप हो गया | वे निर्जल वराद ओर धिना पानीके 
समुद्रकी भाति श्रीहीन दो गये ॥ ४८ ॥ 
रणे वैश्रवणस्तेन परिधैः कालरूपिभिः। 
व्यलपट्टोकपाठेरास्त्यानितो धनदृक्रियाम्‌ ॥ ४९॥ 
उस रणक्षेत्रे उसके काटल्पी परिर्धोकी मार खाकर 
लोकपालेश्वर कुवेर विलाप करने ल्मो | उसने उनसे धनाध्यक्ष 
कुवेर कार्यकर वल्पूर्वक त्याग करा दिवा ॥ ४९ ॥ 
यमः सर्वैदरस्तेन दण्डप्रहरणो रणे। 
याम्यामवस्थां समरे नीतः स्वां दिरशमाधिरात्‌॥ ५० ॥ 
सत्रके प्राण लेनेवाले दण्डधारी वमको भी उसने रणमभृमि- 
म याम्यदशा ( अचेतनावस्था ) को पहुंचा दिया, अतः 
वे भयमीत होकर अपनी दक्िण दिद्ामे धु गये ॥ ५० ॥ 
स खोकपाखायुत्साद्य कृत्वा तेषां च कमं तत्‌। 
दिक्चु सीख देदं स्वं चतुधौ विदधे तदा ॥ ५१॥ 
इस प्रकार समस्त लोकपार्छोको दूर भगाकर उसने उन 
सवके कार्यका सम्पादन अपने हाथमे ले लिया ओर सम्पूण 
दिञ्चा्ओ्म स्थापित कनेक ल्य अपने ररीरको चार प्रकरार- 
कावना लिया ॥५१ ॥ 
स ॒नक्ष्रपथं गत्वा दिव्यं खभौलुद्दितम्‌। 
जहार रुक्ष्मीं सोमस्य तं चास्य विषयं महत्‌ ॥ ५२॥ 
उसने राहुके दिंखाये हए दिव्य नक्षत्रपथमे जाकर राजा 
सोमकी राजलक्ष्मी तथा उनके विदशाठ राग्यका भी अपहरण 
कर छया ॥ ५२ ॥ 
चालयामास दीघां खर्गद्वारात्‌ स भास्करम्‌ । 
स्तयनं चास्य विषयं जहार दिनकम॑च ॥ ५३॥ 
उसने उद्दीप्त किरणोवाठे सूर्यको सर्गद्वारसे हय दिया 
तथा अयरनसहित उनके सारे राज्य ओर दिन-सम्बन्धी कर्मको 
भी उनसे छीनकर अपने अधिकारमे कर च्ि। | ५३ ॥ 
सोऽचि देवमुखे दष्ट चकारात्ममुले खयम्‌। 
वायुं च तरसा जित्वा चकारात्मवदानुगम्‌ ॥ ५९ ॥ 
काल्नेमिने अग्निको देवताओकि मखमे रिथत देख 
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दरिवंदापर्वं ] 


खयं व्मूर्क उन्द अपने मुखम स्थापित किया ओर वायुकरो 
भी वेगसे पराजित करफे अपनी आश्ञिक्रे अधीन कर 
च्या ॥ ५४॥ 
ससमुद्राः समानीय सवौश्च सरितो वरत्‌ । 
चकारात्मवशे चीयौद्‌ देह मूता सिन्धवः ॥ ५५ ॥ 
सम्रोदित सम्पूर्णं सरितार्ओकौ ब्पूर्वक ठे आकर 
काल्नेमिने अपने पराक्रमसे उन सवको वरम कर लिया । 
समस्त सागर उसके शरीरर्प हो गये थे ॥ ५५] 
अपः खवदशगाः कृत्वा दिविजा याश्च भूमिजाः। 
स्थापयामास जगतीं सखुयुप्ां धरणीधरः ॥ ५६॥ 
उसने आकाश ओर प्रथ्वीकरे जरूको अपने वमे करके 
उसके ऊपर पवता सुरक्षित परथ्वीको स्थापित 
क्रिया ॥ ५६॥ 
स॒ सख्वयम्भूरिवाभाति महाभूतपति॑हान्‌ । 
सर्वलोकमयो दैत्यः सर्वलोकभयावहः ॥ ५७ ॥ 








अंश्टचत्वारिदो ऽध्यायः 
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समस सोकोको भय देनेवाला वद महान्‌ दैत्य प्रच 
मदहामूर्तोका अधिपति एवं सरवरोकरमय होकर स्वयम्भू. नद्या 
के समान सोमा पाने खा | ५७ ॥ 
ख॒ लोकपाङैकवयु्न्द्रसर्य्रदात्मवान्‌ । 
पावकःनिखखंघातो रराज युधि दानवः ॥ ५८॥ 

उस युद्धस्थ्ल्मे दानव काटनेमि एकमति स्यं ददी 
समसन लोकपारोके रूपम प्रतिष्ठित इमा था । चन्द्रमाः सूं 
ओर अन्य अह सवके रूपमे उसका शरीर दयी काम, कर रहा 
या | अगि ओर वायु भी उसके शरीर वन गये थः दस 
प्रकार उसकी वद्धी शोभा हो रदी थी ॥ ५८ ॥ 
पारमेष्ट्य स्थितः स्थाने खकारं प्रभवाप्यय । 
तुष्टुवुस्तं दैत्यगणा देवा इव पितामहम्‌ ॥ ५९ ॥ 

समस्त सेरकोकी उत्पत्ति ओर प्रख्यके कारणभूत बह्य- 
लोकम स्थित होकर बह व्रह्या वन बैठा था] उस समय 
दैत्यगण उशक्री उसी तरद स्तुति करते येः जैसे देवता ब्रह्मा- 
कीक्सेरहै॥ ५९॥ 





इति श्रीमहाभारते खिखभागे दरिवंगे हरिवंदापवंणि आश्चप॑वारकामये सप्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


दस प्रफार श्रीमहाभारतके खिरुमाग दिके अन्तग्त इयिशपव॑मे आश्चर्यतारकामय 
ड द <</ 
संग्रामविषयक संतारीसरवो अध्याय पूरा हसा ॥ ४७ ॥ 


-----द------- 


अष्टचत्वारिरोऽष्यायः 
कारनेमि ओर भगवान्‌ षिष्णुका संवाद, श्रीवरिष्णुद्रारा कारनेमिका वध 
तथा देवताओंको आख्ाप्तन देकर ब्रह्मलोकको म्रयान 


वैद्यम्पायन उवाच 
पञ्च तं नाभ्यवर्तन्त विपरीतेन कर्म॑णा! 
वेदो धमः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया ॥ र ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमरेजय ¦! काल्नेमिके 
द्वारा शाल्नविपरीत कर्म किये जानेके कोरण वेदः धर्म क्षमाः 
स्त्य ओर भगवान्‌ नारायणके आश्रय रहनेवारी रकष्मी-- 


े पिं उसके पास नदीं अयि ॥ १॥ 

स तेपामदुपस्थानात्‌ सक्रोधो दानवेदवरः। 

वेष्णवं पदमन्विच्छन्‌ ययौ नारायणान्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके उपसित न हौनेसे दानवराज काल्नेमिको बड़ा 

, क्रोध हुआ ] वह भगवान्‌ विप्णुके पद्‌ एवं वैङकण्ठधामको 

अपने अधीन कर लेनेकी इच्छसे उन श्रीनाराय्णदेवके 

निकट गया ॥ २॥ 

- ` सष ददश _ सुपर्णस्थं राद्ूचक्रगदाधरम्‌। 

दानवानां विनाराय श्रामयन्तं गदां न्युभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने देला--शङ्, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 


मगवान्‌ नारायण गरुडकी पीठपर विराजमान दहै ओर 
दानर्वोकरा विनाश करनेके लि अपनी कस्याणमयी कौमोदकी 
गदाको घुग रहे ह ॥३॥ 
सजलाम्भोदसदशं विदुत्खदशवाससम्‌ । 
स्वारूढं खणंपनाद्धं शिखिनं कार्यपं खगम्‌ ॥ ४ ॥ 
. उनके श्रीअ्की कान्ति सज जख्धरके समान व्याम 
३1 उनपर विवुत्करी-सी दीतिसे दमकता हुा रेगमी 
पीताम्बर चोभा पारदा हे! वे भगवान्‌ विष्णु जिन कदयप- 
कुमार आकाशचारी गरुडपर आरूढ ई, उनके दोनो पंख 
सुवणंके समान सुशोभित ह ओर मस्तकपर शिखा शोभा 
देरदीदै॥४॥ | 
षट दैत्यत्रिनाशाय रणे सखस्थमवस्यितम्‌ । 
दानवो चिष्णुमक्षोभ्यं वभापे ्चुज्यमानसः ॥ ५ ॥ 
जिन्दं कोई भी क्षोभमे नदीं डाल सक्ता, उम भगवान्‌ 
विष्णु दैत्योके विनाराके लिथि रणक्षेजभे स्रखभावसे खदा 
देख दानव काटनेमिका हृदय घ्ोमसे मर गवा ओर वद 
स प्रकार कहने ख्गा--] ५॥ । 
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अयं सख रिपुरस्माकं पू्वंयां दानवर्पिणाम्‌ । 

अर्णवावासिनश्चैव मध्यै कैटभस्य च ॥ ६॥ 
ध्यदी हमारे पूर्ववतीं दानवश्र्योका तथा एकाणेववासी 

मधु एवं कैटभका सुप्रसिद्ध यातु दै ॥ ६ ॥ 

भयं ख विग्रहमोऽसाकमदाम्यः किल कथ्यते । 

येन नः संयुगेप्वाद्या वहवो दानवा दनाः ॥ ७ ॥ 
(कहते हैः यही हमलोर्गो्रा वह्‌ मूर्तिमान्‌ विग्रह्‌ (युद्ध ) 

ह जिते शान्त करना सर्वथा असम्भव है } इसने अनेक 

संग्राममिं हमारे बरहुत-से पूर्वज दानर्वोका वध किया है| ७॥ 

अयं स निधघंणो युद्धेऽखी वालनिरपत्रपः। 

येन॒ दानवनारीणां सीमन्तोद्धरणं तम्‌ ॥ ८ ॥ 
'्यह वदी निर्दयी है, जो युद्धमे अघर धारण करके 

बाखकेकरे समान निर्लल होता है} इसीने दानवनारियोकर 

सीमन्तका सौमाग्यचिह सदाकरे व्यि उतार दिया है । ८ ॥ 

अयं स विष्णुर्देवानां वैकुण्टश्च दिवौकसाम्‌ ! 

अनन्ते भोगिनामप्छु खयम्भूष्च स्वयम्भुवः ॥ ९ ॥ 
ध्यही वह देवताओका पक्षपाती विष्णु ओर खर्गवासियोका 

वेकुण्ठ है । यदी जरम रहनेवलि सर्पौका अनन्त ओर खयम्भू 

बरह्यका मी ब्रह्मा है ॥ ९॥ 

अयं स नाथो देवानामस्माकं चिभरिये स्थितः। 

अस्य क्रोधेन मदता दिरण्यकरिपुर्हतः ॥ १० ॥ 
ध्यही वह देवतार्ओंका रक्षक दहै, जो खदा हेमाय अप्रिय 

करम ही ख्गा रहता है । इसीके महान्‌ क्रोधसे दैत्यराज 

हिरण्यकदिपु मारे गये ये| १० ॥ 

अस्यच्छायां समासाय देवा मखमुखे सिताः 1 

आज्यं मदहर्पिभिश्त्तमय्ुवन्ति अधा हुत्तम्‌. ॥ १९॥ 
(इसीकी छावामे रहकर देवता यज्ञकर मुखभागमे धिते 

हो महिर्योद्ारा तीन प्रकारसे हवन करे अपित क्रिये गये 

हविष्यका उपभोग करते ई ॥ ११ ॥ 

अयं ख निधने हेतुः सर्वेषां देवविद्धिषाम्‌ । 

यस्य॒ तेजःप्रविष्टानि कुडान्यस्माकमादवे ॥ १२॥ 
ध्यही समक्त देवद्रोदी दैत्योकी मूत्युमे प्रधान कारण द । 

समरा्गणमे हमरि कितने दी कुट इसके तेजमे प्रविष्ट होकर 

मस्मदहो गये॥ १२॥ 

अयं स किर युद्धेषु खरां त्यक्तजीवितः \ 

सवितुस्तेजसा तल्यं चक्रं क्षिपति शच्चुषु ॥ १३॥ 


~--~-~------>¬----------------------~------ 
१. अङ्ग द्येमः प्रधान होम ओर्‌ भरायश्चित्त होम-ये होमके 


तीन भ्रकार दै । कुछ लोग निय, नैमित्तिक भौर काम्य मेदसे 
उसे तीन प्रकारका वतति हं | ङु दूरे विद्वान्‌ आदवनीयः 
गा्पत्य तथा दक्षिणाग्नि रूप उपाधिक्े मेदसे उसकी निविधताकः 
भ्तिपादन करते दै । 


श्ीमहाभारते स्िक्भागै 
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(कहते है यदह वदी सुविख्यात विष्णु दैः जो युम 
देवता लि अपना जीवन निचछछावर्‌ किये रहता है । यद 
शतुभओपर सूये समान तेजस्वी चक्र चलाया करता दे ॥ १३॥ 
अयं स कारो दैत्यानां काकभूते मयि स्थिते । 
अतिक्रान्तस्य कालस्य फट प्राप्स्यति दुर्मतिः ॥ ९४ ॥ 

ध्यही वह दैर्योका काल दै, परंतु आज इसका भी काल 
होकर मै खडा | मेरे रहते ए दी यह दुधि अपने 
पूवं कार्की करतूतोका फ पयेगा ॥ ६४ ॥ 
दिष्चेदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः । 
अद्य मद्वाणनिष्पिठो मामेव प्रणमिप्यति ॥ १५॥ 

प्सोमाग्यकरी ब्रात दहै क्रि इस समय यद्‌ विष्णु मेरे 
सामने आ गवा | आज यद मेरे बाणोसे पिस जायगा ओर्‌ 
धरतीपर गिरकर मुदे दी प्रणाम करेगा | १५ ॥ 


यास्याम्यपचिति द्िषटया पूरवंषामय संयुमे 1 
हमे नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌ ॥ १६॥ . 
क्षिप्रमेव वधिष्यामि रणे नारायणाधितान्‌ । 
आज समराद्धणमे दानवोँको भय देनेवाठे इस नारायणक्रा 
वध करेय घ दी इसके आश्रित रह्मैव देवतार्थोका 
भी संहार कर उरगा । रेखा करफे अपने पूर्वजे णते 
उरण हो स्रूगा, यद्‌ मेरे ल्थि व्रडे सौभाग्यकी ब्रात 
होगी | १६२ ॥ 
जात्यन्तरगतो ऽप्येष श्छधे वाधति दानवान्‌ ॥ १७॥ 
पषोऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति स्मरतः) 
जघनिकाणैवे घोरे ताबुभौ मधुकैटभौ 1 
विनिवेद्य स्वकरे ऊस निहतौ दानवेश्वर ॥ १८॥ 
५८ मत्स्यः वराह आदि ) दूसरी योनिर्योमि जन्म 
धारण करके भी यह युद्धम दानवोको दी सताया करताहै । यथपि 
यदे अनन्त ( आक्राकी भति असीम एवं व्यापक ) है तो 
भी. पूर्वकाल्मे मतिमान्‌ द्योकर परकर हुआ | उस समय इसकी 
पञ्चनाभ नामस प्रसिद्धि दुद । दशने भ्वंकर एकाेवमे 
विचरनेवले दोनो भाई दानवराज मधु ओर कैटभको अपनी 
जेधिपर सुलकर मार डाल था ॥ १७-१८ ॥ 
द्विघाभूतं वयुः कृष्वा खिदा नरसंस्थितम्‌ । 
पितरं मे जधानैको दहिरण्यकरदिपुंः पुया॥ १९॥ 
‹इसीनि पूर्वकाख्मे आधे नर ओर आष सिंहके रूपमे 
दो यकरारका रीर धारण करफे अक्रेठे दी मेरे पिता 
दिरण्यकटिपुका वध क्रिया था] १९॥। 
द्युभं गमैमधत्तेममद्रितिर्देवतारणिः) . 
यक्षकि वन्यो वै छत्व! चामनरूपततम्‌ 1 
जीँ लोकानाजदहारैकः क्रममाणसिभिः क्रमैः ॥ २०॥ 
ध्ञो देवतारूपी अग्निको प्रकट करनेके च्वि अरणिकरे - 


हपिविशपर्षं 1 यथ्यत्यास्किऽष्यायः ५८६१ 
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ममान उन अदिति देरवनि दुम र्भके सू द्रम धारणा 
था | ग्म वदि यक्षे समय अपनेफो वामनस्य 
परपदे करः आया | उरो समय दलन अकटे शी तीन पर्गेपि 
तीनो स्ेठकफि नापकर बनि अधिक्नरसे रीन 
न्प] २० ॥ 
भूगस््विदानः समरे सम्पाते तारकामये 1 
मया स्ट समागम्प्र सद देवर्विनरक्यति ॥ २९ ॥ 
भअवं पुनः टम समय इस तारकामय संप्रामकरा अवतर 
प्रपि हनैपर इसने पदार्पण करियादः रितु अव्र मेरेसाय 
भिरकर यद देवतार्थमदित नष हो जायगा ॥ २१ ॥ 
सं पपुष्त्वा बहुधा क्षिपन्नासयणं रणे] 
वाग्भिर्रतिरूपाभियुंद्धमेवाभ्यसेचयत्‌ ॥ २२॥ 
एसा कदफर रणभूमिमे भगवान्‌ नारायणर अयोग्य 
वचनद्वारा नाना प्रकारके आ्तिप करते दए. काटनेमिने 
उनके साथ युद्ध करना दी पद्‌ फिया ॥ २२ ॥ 
क्षप्यमाणोऽसुरेनद्रंण न चुकोप गदाधरः । 
क्षमावठेन प्रहता सस्मितं वाक्यमद्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
अघुरराज काल्नेमिके इस प्रकार अदिप करनेपर 
भी भगवान्‌ गेदाधसने उसपर क्रोध नदीं किया; क्योकि वे 
मदान्‌ क्षमाचलमे सम्पन्न थे | उन्दनि मुसकराते दए 
फद-- २३ ॥ 
अल्परु्षवरो दत्य सितः क्रोधादसद्टदन। 
हतस्त्वमात्मनो दोः क्षमां योऽचीत्य भाषसे ॥ २७॥ 
त्य ! तसम दपं ओर वल तो ब्रहुत योद्धा षैः किं 
त्‌ क्रोधफे कारण ओषधी वराते वकता हुथा यरो खट] 
उरे! व श्चमा अथवा सहनक्षीलताका उर्टदन करके बद्‌- 
चटकर ब्रत बना रहा दै, पस्थ अपने ही दोपेति मास 
जाचुकरादै॥ २४॥ 
अधमस्त्वं मम मतो धिरोनत्‌ तन वश्बलम्‌ । 
न तच्च पुरुगाः सन्ति यत्र गर्जन्ति योपिनः ॥ २५॥ 
परे विचारे नोन्‌ अधम! तर्‌ इन वाग्बरको सिरर 
ह।अे [अर्तो पुन्प नोः केवल सिवो द्वे, कहं टोग इम 
तर्टकी गजना क्ते ६ जं वोर पुर दौ वद नी 
(भथग वहो यर्यना करनेसे वे उन उीर पृस्प्रोद्याया मार्‌ 
खले जति‡ ) ॥ २५ ॥ 
अक त्वां दैत्य पद्यामि पूरं मायं गामिनम्‌ । 
प्रजापविरूतं सेतुं फो भिस्वा सस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
देतव ! मंतोदेप्ताहुः न्‌ अयने पूर्वजो मार्ग॑पर 
मनियात्य द 1 मा ! ब्रनापतिदाय निवत ऋ र्‌ मर्पादसै 
भङ्ग कफे फोन सङ्कुयल रट्‌ स्वत ट 1 २६ ॥ 
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जद त्यां नादापिष्यामिदेचव्यापारक्तस्फम्‌ । 
स्थे स्वपु च स्ानेषु स्यापयिप्यामिद्रेवनाः ॥ २७ ॥ 
सु दानव रर देवनाय कायं न्वयं दर र ध-- 
तून ठन अधिकार उनसे छनि दिवा दैः इमनियिथायर्म तेय 
विना कर्‌ दारगा यैर दैवचार्थोफो पुनः अपने-अपने 
स्याने ( पदीं ) परग्धापित कर दगाः | २७ ॥ 
वद्म्पायन उवान 
पव श्रवति तद्‌ वा्त्यं खये श्रीवत्सधापिणि 1 
जहास दानवः क्रोधादस्ताध्यकफे च सायुधान्‌ 1 २८ ॥ 
पेदाम्पायनजी दष्टते ह-- जनमेजय [ वक्रस्य 
श्रीवत्सचिद्ु धारण करनेवाले मगचान्‌. नाययेण जत्र उस 
रणभूमिमे एेमी बाते कद रदे थे, उस समय वद दानव वदो 
फरोधपूर्यक हंसने सगा । उसने तुरेन दी अपने दार्थ एथियार 
ठे च्यि॥ २८॥ 
स॒ वादुतमुचम्य सवौखग्रदणं रणे । 
कोधाद्‌ द्वियुणरकाक्षो विष्णुं वक्नम्यत्ताडयव्‌ ॥ २५. ॥ 
उसने समस्भूमिमे सव प्रकाग्फे अर्को अष्टम करने- 
वाटी अपनी री भुजार्थोको उपर उडाकर भगवान्‌ विष्णुके 
चक्षःस्यतमे रहार करिया 1 उस समय उनकी भर्खिं रोधक 
कारण दुगुनी खटदोरदीर्यी॥ २९॥ 
दानवाश्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । 
उद्यतायुधरिखिश्चा द्ष्रा विप्णुमश्राद्रवन्‌ ॥ ३० ॥ 
मय ओर तार आदि दानव भी रणमूमिर्मे "भगवान्‌ 
विप्णुको उपस्ित देख दामि भेति-भोल्रे आयुध ओ. 
तट्वार च्वि उनकी ओर दीदे ॥ ३० ॥ । 
स ताड्यमानो ऽतिवैदत्यैः सर्वायुधोयतैः ! 
न उचा दसियुंद्धेऽकम्प्यमान श्वाचलः ॥ २१॥ 
सव प्रकारके आयुध लेकर उगत दए अत्यन्ते वटशारी 
दनय प्रदर करनेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि युद्धभूमिमे कभी 
कम्पित न ौनेवान पवने समान विचलित नरी दए 
( अनिच भावने पदे रट) ॥ ३१॥ 
खंसक्तश्य सुपणन फाटनेमी मद्‌।सुरः 1 
स्प्राणेन मर्ता गदामुद्यम्य चाहुभिः ॥ ३२ ॥ 
मुमोच ज्वलितां धोगां संरब्धो गरुडोपरि । 
कर्मणा तेन दैत्यस्य विष्णुविस्मयमागतः 1 ३३ ॥ 
दलनेहीने मदान्‌ अनुर लान्मेभि म्द काथ उलप 
गवा । उनने अरनी भुना्मद्रारा मय यक्ति कमार ष्क 
विट गदया उदखयी. ज नैजन प्रन्पन्ति दैग्यीथी 
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यदा तस्य सुपर्णस्य पतिता मर्धि सा गदा । 

तदराऽऽगमव्‌ पद भूमि पशप व्यथितविग्रहः ॥ २४ ॥ 
जिस समय गवदके-मस्तकपर वह गदा गिरी, उस समय 

वह पंजेक्रि वसे प्रथ्वीपर आकर चिक गये | उनका सारा 

रीर व्यथित दौ गया था | ३४॥ 

खपर्णं व्यथितं दृष्ट श्वतं च वयुरात्मनः । 

क्रोधात्‌ संस्कनयनो वेङ्कण्टश्चक्रमाददे ॥ ३५ ॥ 
गरुड्को गदाके आधातसे पीडित ओर अपने शरीरको 

भी कषत-विध्रत देखकर भगवान्‌ विष्णुके नेत्र क्रोधसे खल 

हो गये | उन्दनि चक्र हाथमे ठे च्या॥ ३५ ॥ 

व्यवर्धंत च वेगेन खुपरणेन समं प्रभुः | 

भुजाश्चास्य व्यवर्धन्त व्याप्ुबन्तो दिशो दद्य ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ नारायणका वेग॒गख्ड्के समान दी 

व्रदुने चमा । उनकी चायो भुजँ दसो दिशा्ओंको व्याप्त 

करती हुई वदने र्गी ॥ ३६ ॥ 

स दिशः प्रदिशश्चैव खं च गां चैव पूरयन्‌ । 

वचृधे ख पुन्लोकान्‌ कान्तुकाम दवौजसा ॥ २७॥ 
वे दिदाओंः अवान्तर दिगा, आकारा ओर एृथ्वीको 

पयिपुरणं करते हए इस प्रकार बट्ने स्रोः मानो पुनः 

वल्पूर्वंक तीर्नो छोर्कौको आक्रान्त करना चाहते दो ॥ ३७ ॥ 


तं जयाय सुरेन्द्राणां वर्धमानं नभस्ते । 
ऋषयः सह गन्धरवस्तुष्दर्मघुखदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवेश्व्योकी विजयके च्ि आक्रारा्मे वदते हुए उन 
मगवान्‌ मघुबूदनकी गन्धर्वोसदित श्चुषरि स्तुति करने 
ल्मे ॥ ३८ ॥ 
स यां किरीटेन लिखन्‌ साश्रमम्बरमम्बरैः । 
पद्ध्यामाक्रम्य वसुधां दिदाः पच्छा वाटुभिः॥३९॥ 
वे अपने मश्तकके क्रिरीयते खर्गलोककी भूमिपर रेखा- 
सी खीचते, फटराते हुए वचखोद्यारा ब्रादर्छंसदित आकारको 
ढकते यर चारो वादेसि सम्पूरणं दिशार्ओको आच्छादित 
करते हुए अपने दोनो वैरोसि प्वीको दवाकर ख्डे हो 
गये ॥ ३९॥ 
ख्यस्य रधितुल्यामं सदहख्रारमरिक्षयम्‌ । 
दी्ाग्निसद्दं घोरं ॒दर्शनीयं खदख॑नम्‌ ॥ ४० ॥ 
खुवर्णनेमिपरन्तं चच्ननामं भयावहम्‌ । ` 
मेदोमजास्यिरुचिरेर्दिग्धं  दानवसम्भवेः ॥ ४२ ॥ 
अद्धितीयं प्रहारेषु क्षुरपर्यन्तमण्डरम्‌ । 
सग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम्‌ ॥ ४२॥ 
खयं खयम्भुवाः खरं भयदं सवविद्धिपाम्‌ । 
महर्पिरोषैराविष्रं नित्यमाहवद्र्पितम्‌ ॥ ४३॥ 
छषेपणाद्‌ यस्य सुदन्ति लोकाःसस्थाणयुजङ्गमाः । 


क्रज्यादानि च भूतानि ठति यान्ति महादवे ॥ ४४॥ 
तमग्रतिमकमौणं समनं सूर्यवच॑सा ! 
चक्रमुद्यम्य समरे ोधदी्ो गदाधरः ॥ ७५॥ 
जिसकी प्रभा सूर्यकी किर्णेकि समान उद्धासित दोती 
हः जिसमे एक सदश्च अरे लगे हुए दै, जे सदुभओकः दिनार 
करे समर्थं दै, जिते प्रज्वलित अग्निकरे समान तेजसी 
चताया गया दहै, जो मयंकर्‌ होनेपर भी दर्शनीय हैः इसीचि 
जिसे सुदर्खन कहते दैः जिसक्रे करिनारेषर सुवर्णमयी नेमि 
( हाल ) लगी हुई है, जिसकी नाभि यज्ञकर समान सुद्द्‌ दैः 
जो शचुर्बौकरो भय देनेवाल्म है, दानवोके मेदः मजा; अखि 
तथा खधिसते जिसकी पुष्टि हई दैः जो प्रहारे साधर्नमि 
अद्धितीय ८ अनुपम ) है उसके प्रान्तभागे मण्डलाकार 
दुरे खो हु दैः जो एलं-मालकी रद्ि्यकि समान विस्तृत 
है, इच्छानुसार चख्ने ओर मनमाना रूप धारण करने 
समर्थं है, समस्त रतुर्ओको भय देनेवलि जिस दिव्य 
अस्रकी साक्षात्‌ बह्माजीने दष्ट की है, अव्याचारी अयुर्ोके 
प्रति महर्पियोके मन्म जो रोष होते ई उनसे जो सदा 
आविष्ट रहता दे, युद्धके अवसरयोपर जो दर्पसे मरा होता दै, 
जिसके प्रहरसे चराचर प्राणिर्योखदित तीनों टोक मोम पद 
जाति ह ओर महासमर जिसके प्रमावसे माषभक्षी प्राणिर्योको 
ठृति प्राप्त होती हैः उस अनुपम कर्म॑ करनेवाले सूर्यठ॒ल्य 
तेजस्वी चक्रको हाथमे उठाकर भगवान्‌ गदाधर समराज्गणम 
क्रोधे उदीप्त हो उठे ॥ ४०- -४५ ॥ 
खम्मुप्णन्‌ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा । 
चिच्छेद बाहुं चक्रेण श्रीधरः काटनेमिनः ॥ ४६॥ 
लक््मीको वक्षःसख्लमे धारण करनेवाले श्रीदसिने समरभूमि- 
मे अपने तेजसे दान्वोकरि तेजका अपदरण करके उस चक्रसे 
काल्नेमिकी भुजाओको काट डाला ॥ ४६॥ 
तच्च चक्जरशतं घोरं साधिचूणीडृहासिनम्‌ । 
तस्य दैत्यस्य चक्रोण प्रममाथ वलद्धरिः ॥ ४७॥ 
साथ दी जिनके अद्ृदास करनेपर अग्निं प्रकट 
होते ये, उस दैत्यके उन सौ भयंकर मुखोकि भी -भगवान्‌ . 
विम्णुने उख चक्रके द्वारा ब्रव्ूर्वक मथ डाल ॥ ४७ ॥ 
सख च्छिनवाहूविंशिसा न भराकर्पत दानवः । 
कवन्धोऽवस्थितः संख्ये विद्याख इच पादपः ॥ ४८ ॥ 
भुजाओं ओर मस्तकोके कट जानेपर भी वह दानव 
कम्पित नहीं हया । उखक्रा धड़ युद्धखल्म शाख।रहित वृक्ष 
के समान खड़ा रहा ॥ ४८ ॥ 
तं वितत्य महापक्ची वायोः छृत्वा समं जवम्‌ । 
उरसा पलयामास गरुडः कालनेमिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तव महापन्षी गख्ड्ने अपने पंख फेलाकर वायु समान 
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वेग प्रकट करके काल्नेमिको अपनी छातीक्रे धर्करेसे गिरा 
दिया ॥ ४९ ॥ 
स तस्य दरो विमुखो विद्याखः खात्‌ परिभ्रमन्‌ । 
निपपात दिवं त्यकत्वा क्षोभयन्‌ धरणीतटम्‌ ॥ ५० ॥ 
उसकरा वह मस्तक ओर भुजाञंति रदित शरीर खर्गरोक- 
को ल्णगकर आकाद्रासे चक्र काटता ओर भूतल्को ्यु्ध 
करता हआ पृरथ्वीपर गिर पडा ॥ ५० ॥ 
तस्मिक्निपतिते दैत्ये द्रेवाः सर्पिगणास्तद्‌ा । 
साधु साध्विति वैकुण्ठं सगेताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस दैत्यके धरारायी हनेपर ऋषिरयोसदित सम्पूरणं 
देवता साधु-साधु कहते हए वरहो अये ओर भगवान्‌ विष्णु- 
की पूजा एवं प्रशंसा करने च्गे ॥ ५१ ॥ 
अपरेये तु दैत्या वै युद्धे दुष्टपराक्रमाः । 
ते सवं बाहभिव्यौत्ता न शेकुखलितं रणे ॥ ५२॥ 
उसके सिवा जो दूसरे दु परक्नभी दैत्य ये, वे सव 
` भवान्‌ विष्णुकी भुजांति अवरुद्र॒दोकर रणभूमिमे दिल. 
इल भीन स्के ॥ ५२॥ 
काथित्केरोषु जग्राह काश्ितछण्ठे ऽभ्यपीडयत्‌। 
पारयत्कस्यचिद्‌ वक्तं मध्ये कांथिदथा्रदीत्‌ ॥५६॥ 
भगवानने किनन्दकि केरा पकड़कर उन्द यंग लिया, 
कन्दरे गले दवा दिये, किन्दकरि मुख फाड़ दिये ओर कुख 
-दरयोकी कमर प्रकड़कर तोड़ डाटी ॥ ५३॥ 
`ते गद्‌।चक्रनिर्दग्धा गतसरवा गतासवः । 
गगनाद्‌ श्रएटसवोद्भा  निपितु्धैरणीतङे ॥ ५७ ॥ 
वे दैत्य गदा ओर चक्रके तेजसे दग्ध हो अपने चैयं ओर 
प्राण खो व्रैठे ! उनके सरि अद्ध आकाशसे श्रष्ट देकर भूतल- 
पर गिर पड़े ॥ ५४ ॥ 
तेषु स्वेषु दैत्येषु हतेषु पुरुषोत्तमः । 
तस्थी शाक्रपियं कृत्वा छतक्मौ गदाधरः ॥ ५५॥ 
उन सव्र दत्यो मारे जनेपर इन्दरेका प्रिय करके छृत- 
कृत्य हुए गदाधारी भगवान्‌ पुरूपोत्तम व्हा चुपचाप खडे 
हो गमे ॥ ५५॥ 
तस्मिन्‌ चिमदं निदत्त संत्रामि तारकामये । 
तं देशमाजगामल्यु चद्या लोक्तपितामहः ॥ ५६॥ 
सवेव्रहयपिभिः सार्धं गन्धर्वैः साप्सरोगणेः 1 
देषदरेषो हरि देवं पूजयन वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तारकामय संग्रामकी यष्ट मार-काट तमात होनेपर देवा- 
पिदेव लोकपितामह व्रह्मा समस्त ब्रह्मपरियोः गन्धर्वो ओर 
अप्सराओके साथ शीघ्र टी उस प्रदेदमे आ पहुचे ओर 
भीनारायणेवको पूना करते हुए बो }} ५६-५७ ॥ 


अष्चत्वारिश्रो ऽध्यायः 


~~~ 
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गरह्मोवाच 
तं देव महत्कमं॑ खराणां शल्यमुद्ध॒तम्‌ । 
` वघेनानेन दैत्यानां चयं हिः परितोपिताः ॥ ५८ ॥ 
अह्माजीने कहा--देव ! आपने यह वहुत यडा कार्यं 
किया । देवतार्ओंका कय निकालदिया । दैर््योके हस वधते 
हमै वड़ा संतोष हुमा दै ॥ ५८ ॥ 
योऽयं ्तस्त्वया विष्णो कालनेमी महासरः । 
त्वमेको ऽस्य ख्घे हन्ता नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५९. ॥ 
विष्णो | आपकर द्वारा जो यदह कालनेमि नामक महान्‌ 
असुर मारा गया है, इसे एकमात्र आप दी युद्धे मार सकते 
ये; दूसरा कोद ेसा नहीं है ॥ ५९ ॥ 
पष देवान्‌ परिभर्वेलोकांशच सचराचरान्‌ । 
च्षीणां कदनं रत्वा मामपि पतिगर्जति ॥ ६०॥ 
यह देवताओं तथा चराचर प्राणिरयोसहित समस्त लोक 
का तिरस्काःकसता था ओरश्रप्िर्योका संहार करके मेरे 
सामने मी गर्जना किया करता या ॥ ६० ॥ 
तदनेन तवोप्रेण परितुष्टोऽसि कर्मणा । 
यद्यं काठतुल्याभः काठनेमी निपातितः ॥ ६९ ॥ 
अतः आपने जो काठके समान प्रतीत होनेवले इस 
कालनेमि नामक दैत्यको मार गिराया रै आपके इस उग्र 
पराक्रमसे मेँ ब्रहुत संवष्ट हँ ॥ ६१ ॥ 
तदागच्छख भद्रं ते गच्छाम दिवसुत्तमम्‌ । 
ब्रहमषयस्त्वां तश्रस्थाः परतीक्षन्ते सदोगताः ॥ ६२ ॥ 
सख्यि आइये, आपका कल्याण हो } अच हमरोग 
उत्तम दिव्य लोकको चले । वरहो दिव्य सभाम वैठे हुए वरह 
के निवासी ब्रह्मि आपकी प्रतीक्षा कसते है ॥ ६२ ॥ 
अहं मदरषयश्चैव तथ त्वां वदतां वर । 
विधिवञ्चाचेयिष्यामो गीभिदिव्याभिरच्युत ॥ ६३॥ 
वक्तार्जमि प्रेष्ठ अच्युत ! बर्हो मे तथा महरपिगण दिव्य 
वाणीद्रारा आपकी विधिवत्‌ अर्चना करेगे | ६३ ॥ 
किं चाहं तव दास्यामि वरं वरभृतां वर । 
सुरेष्वपि सदैत्येषु वराणां वरदो भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
वर धारण करनेवालमे शरेष्ठ नारायण ! मै आपको 
क्ण वर दूणा 1 दर्यो जर देवतार्म भितने भी वर (भरे 
मनोरय ) ई उन सव्रके दाता तो आप दी १ ॥ ६४ ॥ 
नियौतयेतच्‌ ्रलोकयं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । 
असिक्नेव घे विष्णो शक्राय सुमहात्मने ॥ ६५ ॥ 
विष्णो | इस युद्धस्थल्म दी आप महात्मा इन्द्रको 
त्रिलोकीका यह समदिशाटी ओर अकण्टकं राज्य दलीय 
दोजियि ॥ ६५ 
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पवसुक्तो भगवता बष्यणा हरिरव्ययः । 
देवाञ्छकरसुखान्‌ सवीञुवाच शुभया गिख ॥ ६६॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माके एेखा कडनेपर अयिनाशी श्रीदरिने 
अपनी कस्याणमयी वाणीद्वारा इन्द्र आदि समस्त देवतार्ओं- 
से इस प्रकार कदा ॥ ६६ ॥ 
विष्णुरुवाच 
श्रूयतां जिदशाः सवं यावन्तोऽत्र समागताः । 
श्रवणावहितैदेहेः पुरस्छत्य पुरंदरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भगवाम्‌ विष्णु वोके--जितने देवता यर्दो अवि 
वे सव लोग अपने यरीर ओर इन्र्योको मेरी वात सुननेके 
स्मि सावधान रखते हुए. ₹न्द्रको अगे करके मजो कु 
कहता हूः उसे सुन ॥ ६७॥ 
अस्मिन्नः समरे सवं कालनेमिमुखा इताः 
दानवा विक्रेमोपेताः शाकरदपि महत्तराः ॥ ६८ ॥ 
इस युद्धम हमने इन्द्रसे भी वेहुत वद-चदे पराक्रम- 
शाली कालनेमि आदि समसत दानर्वोको मार डाल दै ॥६८॥ 
तस्मिन्‌ महति संक्रन्दे द्वावेव तु विनिस्खतौ । 
वैरोचन दैव्येन्द्रः खभौनुश्च महाग्रहः ॥ ६२ ॥ 
इस महाकग्रामसे दो दी दैत्य वचक्रर निकले दू 
विरोचनकुमार दैत्यराज व्रि ओर महान्‌ ग्रह राहु ॥ ६९ ॥ 
तदिष्टं भजतां राक्र दिश्शं घरुण प्व च । 
याम्यां यमः पा्यदासुत्तरां च धनाधिपः ॥ ७०॥ 
अतः इन्द्र ओर वरुण अव अपनी-अपनी अभीष्ट एिा- 
को पुनः ग्रहण करे । यम दध्िण दिदाका ओर धनाध्यघ्त 
कुवेर उत्तर दिशाकरा पान करं ॥ ७० ॥ 
ऋक्षैः सह यथायोगं कडि चरतु चन्द्रमाः । 
अन्दं चतसुखं सूयो भजतामयनैः सह ॥ ७१ ॥ 
चन्रमा स्मयानुसार नधत्रोके साथ यथायोग्ध विचरे 
ओर सुय अयनोसहित ऋतुपधान वर्षका आश्रय टै | ७१॥ 
आज्यभागः प्रवर्तन्तां सदस्यैरमि पूजिताः 1 
हयन्तामञ्चयो विचैवेददण्न कर्मणा ॥ ७२॥ 
( यम ) सदस्योद्धारा सव॒ ओरसे पूजित आभ्यभाग 
देव्ताओंको अपित कयि जार्यं ओर ब्राह्मणटोग वेदोक्त 
विधिसे अग्निर्योमि आहूति दे ॥ ७२ ~ 
देवाश्च वछिद्येमेन स्वाध्यायेन महपयः । 
श्राद्धेन पितरश्चैव ठति यान्तु यथा पुरा ॥ ७३ ॥ 
अव्र पुनः पदलेकी दी भोति व्रि ओर होमकर्मरे द्वारा 
देवतामोकोः खाध्यायक्रे द्वारा मूर्िर्योको तथा श्राद्धकर्म 
सम्पादनसे प्रितरोको संवष्ट किया जाय ओर वे पर्णः 
व्रस्य ॥७२३॥ 


~ 


धीम्ाभारते खिटभागे 


[ हरिवंश 








वायुश्चरतु भागं स्यखिधा दीप्यतु पावकः । 
श्रयो वणाश्च रोकांखीन्‌ वरद्धयन्त्वात्मजेगुणेः ॥ ७४ ॥ 
वादेव अपने मारगपर्‌ रहकर विचस्थ कर अग्निदेव 
( गार्हपत्यः दक्निगरागनि तथा आदवनीय-इन) तीन-तीन स्म 
सदा यकाित दते रहँ तथा तीनों वक्रे रोग अपने (चमः 
दमः चप एवं सौच आदि ) सहन गुणेसि तीना लेर्कोकी 
वृद्धि कर ॥ ७४॥ 
क्रतवः सम्पवर्तन्तां दीक्षणीयेर्दिजातिभिः। 
दक्षिणाश्चोपवतंन्तां यथार्ह सर्वस्रिणाम्‌ ॥ ७५॥ 
यशञदीक्षाकरे अधिकारी द्विजातिरयोदयारा येका अनुष्ठन 
होता रदे ओर समस्त यजमानेकि यशर्मि यथायोग्यं दपनिणा् 
दी ज्ये ॥ ७५॥ 
गा सथां रसान्‌ सोमो वायुः प्राणश्च प्राणिषु । 
तर्पयन्तः भवर्तन्तां शिवैः सौम्यश्च कर्मभिः ॥ ५६॥ 
सुयदेव सम्पू इन्दियोकी, चन्द्रदेव रसोकी तथा वायु- 
देव प्राणिर्योके प्रार्गेक्री वृत्ति एवं पुष्टि करते हुए अपने 
कल्याणकारी एवं सौम्य कर्मोदासा टोकदितम प्रहृत्त हो ॥ 
यथावदानुपूरव्येण  महेन्द्रसछिरोद्धवाः। 
्ैरोक््यमातरः सवौः सागरं यान्तु निम्नगाः ॥ ७७ ॥ 
देवराज इन्दरदवारा पवर्तोपर वरये हुए जल्से प्रकट 
दोनेत्ारी सम्य सरिताये, जो सको जटसूपी दुग्ध परिटनेके 
कारण तीनो टोकरंकि प्राणिर्के व्यि माताके समान हैः 
यथोचित गतिसे बहती हुई क्रमः समुद्रम मिर ज्ये ॥७७।॥ 
दैव्येभ्यस्त्यज्यतां भीष्य शान्ति चजत देवताः 
खस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 
देवताओं ! अव तुम दैप्योसे दोनेवाटे भयकरो त्याग दो 
ओर मनमे गान्ति धारण करो । ठम सव्र लोगोका ` कल्याण 
दयो । अव म सनातन व्रह्मटोकको जङजिगा ॥ ७८ | 
खगे सर्वखोके चा सं्रमे वा विरोपतः। 
विभरम्भो वोन मन्तव्यो नित्यं शद्रा हि दानवाः॥ ७९ ॥ 
अपने घरमे अथवा समसत जगत्तमे या विरेषतः 
संग्राममे ठम्हं दानवोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; 
क्योकि वे सदा दी नीचतापूर्ण वर्ताव करनेवठे होते 
ह॥ ७९॥ 
चिद्रेषु प्रहरन्त्येते न चैषां संस्थितिर्धवा 
सौम्थानाखजुभावानां भवतां चाजेवे मतिः ॥ ८० ॥ 
ये मोका पति ही प्रहार कर बैठते हे | इनकी मर्यादा 
सदा सिर रदनेवाटी नदीं होती । ठमटोग सौम्य ओर सरल 


स्वभावके हय, अतः वुम्हारी बुद्धि सरठ्तापणं वर्तावमं 
ल्गती दे ॥ ८० ॥ 


हरिवशपव 1] 


पकोनपश्चाात्तमो ऽध्यायः 





अहं तु दु्टभावानां युष्मा दुरात्मनाम्‌ 1 

असम्यग्व्तमानानां मोहं दाश्यामि देवताः ॥ ८१ ॥ 
देवताओ ! वम्हारे प्रति दुर्भाव रखकर अनुचित वर्तव 

करनेवाले दुरात्मा देर््यको म अवदय ही मोरमे डाक 

दगा ॥ ८१॥ 

यदा च खुदुराधधं दानवेभ्यो भयं भवेत्‌ । 

तदा समुपगम्या्यु विधास्ये चस्ततोऽभयम्‌ ॥ ८२॥ 
जवर दानर्वोकी ओरसे ठमलोगोको दुर्निवार्यं भय प्राप्त 

होगा, तवर शीघ्र ही आकर भँ तम्हे उनकी ओस्से निर्भव 

करर्दूगा॥८२॥' 


वैशम्पायन उवाच 

पवसुकत्वा सुरगणान्‌ विष्णुः सत्यपयक्रमः। 
जगाम ब्रह्मणा सारं ब्रह्मलोकं महायद्याः ॥ ८२ ॥ 

वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! देवताोसे 
ता कहकर महायदासखी तथा स्त्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णु 
व्रह्माजीके साथ वब्रह्मल्येकको चले गये ॥ ८३ ॥ 
पतदाश्चर्थमभवत्‌ संत्रामे तारकामये । 
दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिप्रच्छसि॥ ८४ ॥ 

राजन्‌ ! तुमने मुभे जो वात पूष थी, उसक्रा उत्तर मेने 
दे दिया । तारकामय संग्रामकरे अवस्तसर दानवो ओर भगवान्‌ 
विप्णुके वीचमे यही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी ॥ ८४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे इरिवंशपर्वणि काटनेमिवधेऽशटचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


दस्‌ प्रकार श्रीमहाभारते छिरुमाग दखििंशके अन्तर्गत हसिशपरवुमे कागनेमिका वध्िषयक 
अदृतासीसनेः अध्याय पुरा हुजा ॥ ४८ ॥ 





एकोनप्ाशत्तमोऽध्यायः 
बरह्मरोकर्म भगवान्‌ बिष्णुका सत्कार 


जनपिजय उवाच 
ब्रह्मणा देवदेवेन सार्धं सलिखयोनिना । 
परह्मरोकगतो ब्रह्मन्‌ वैकुण्ठः कि चकारह ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा-्रह्मन्‌ ! देवाधिदेव कमल्योनि 
बरह्माजीके साथ ब्रह्मलोके जाकर भगवान्‌ विष्णुने क्या 
किया ?॥ १॥ 
किमर्थं चादिदेवेन नीतः कमख्योनिना 1 
विष्णुर्दैत्यवधे वृत्ते देवैश्च रतसच्कियः॥ २ ॥ 
दैत्यो संहारकां कार्यं पूर्णं हो जानेपर देवता्ओंद्ारा 
जिनक्रा भखीभोति सत्कार किया गया था, उनं भगवान्‌ 
विष्णुको आदिदेव ब्रह्माजी ब्रह्मलोकमे किसय्यि ले गये १।२॥ 
अह्यशोके च किं स्थानं कं वा योगसुपास्त सः। 
कं वा दधार नियमं स विसुभंतभावनः॥ २॥ 
ब्रह्मलोकमे उनका कौन-सा सान है १ वहं उन्दोने 
किंस योगका आश्रय लिया अथवा उन भूतभावन स्वन्यापी 
श्रीहसिि किंस नियमकरो धारण किया १॥ ३ 
कथं तस्याऽऽसतस्तत्र विश्वं जगदिदं महत्‌ । 
धियमाप्नोति विपुलां सखुराखुरनरा्चिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वरहो रहते दए. भगवान्‌ विष्णुकी विपुल सम्पत्तिकोः 
जिसकी देवता, असुर ओर मनुष्य सभी पूजा करते ह, यह 
सारा विशाङ जगत्‌ कैठे पाता हे १?॥ ४॥ 
कथं खपिति धमौन्ते बुध्यते चाम्बुदप्टवे । 
कथं च ब्रह्मलोकस्थो धुरं वटति खोकिकीम्‌ ॥ ५ ॥ 


ग्रीप्म तुके जन्तमे (आराद्‌ मासकी शका एकरादसीको ) 
भगवान्‌ कसे गायन करते हं १ वर्पाकाल ब्रीतनेपर ८ कार्तिक 
की ्ुक्टा एकादयीको ) किंस प्रकार जागते ह? तथा 
वरसलोक ( नारायणाश्रम ) म रहकर वे सम्पूर्णं जगतूकी 
रक्षाकरा भार कैसे वहन करते हं १ ॥ ५॥ 


चरितं तस्य विपरन्द्र दिव्यं भगवतो दिवि । 
विस्तरेण यथातत्वं सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६ ॥ 


विप्रवर ! दिव्य धाममे खित भगवान्‌ विष्णुका जो 
दिव्य चरि दैः वह सव ययार्थरूपते विसासूर्वक मै सुना 
चाहता हू ॥ ६ ॥ 
---_--~ ~~~ ~~~ 
+ यहो कुरु माठ प्रभ ह 1 पषले छोकर्मे जे प्रयम्‌ प्रच ह, 
उत्तका उत्तर ससी ध्याये छोक १२ से लेकर १७ तक्‌ देखना 
चादिये । दूसरे शेक दूसरा परश्च अद्भत ६ । इसका उत्तर शती 
अध्यायके २५ से २८ तक्के शोकम गू मावते दिवा गया ६। 
तीरे टके तीन प्रश्च ६--तीसरा, चौया ओर परचर्वो । उनम 
तीक्तरे मरशचका उत्तर अध्याय ५० के से ६ तक्के शटोकेमिं 
उपलब्य होता दै । चौय ओर्‌ पचे पर्नोका उत्तर उक्ती अध्याये 
७ से ९ तक्के शोकम देखे । चये शेक्मे जेच्ठाअश्न अद्धित 
८, उस्ना उत्तर चूड मावसे अध्याय्‌ ५० के श्टोक १२ से २२ 
तकम्‌ ६ । सातय जर भाढतरो भश्च पनर, छे शोभे मद्धि 
८।, धनन सातवका उर अध्याय ५० दे २२ से ४३ तकत 
शको वणित ६ मीर चरित्र-विपयक आवै भश्वका उत्तर 


त्तर मध्याय 
५० के ४४ क्से आरन्म होकर मगेके सभो अध्यार्योमे ६। 


१८६ 


भीमहाभारते सिखभागे 


[ दरि्ंशे 








वैद्म्पायन उवाच 

श्टूणु नारायणस्यादौ विस्तरेण प्रचूत्तयः। 

ब्रह्मलोकं यथारूढो ब्रह्मणा सह मोदते ॥ ७ ॥ 
वैदाम्पायनजीने कक्ा--जनमेजय ! भगवान्‌ नारायणके 

जो कर्म ह ओर जिस प्रकार वेव्रह्मलोकर्मे सित होकर 

ब्रह्माजीके साय आनन्दका अनुभव करते ई, वह्‌ सव पद्ले 

मुद्चसे खनो ॥ ७ ॥ 

कामं तस्य गतिः खषा देवैरपि दुरासदा 1 

यव्‌ तु वक्ष्याम्यहं राजंस्तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उनकी गति ८ रील या चरित्र) उरन्दीकी 

इच्छाके अतुरूप दोती है वह सूक्ष्म दै, उस तच्वको टीक- 

टीक समक्त पाना देवताओं व्यि भी अल्यन्त कठिन ६ । इस 

समय मँ भगवान्‌ जिस चरका वणेन करने जारदा रहै 

उसे तुम मेरे कथनानुसार सुनो ॥ ८ ॥ 

पप छोकमयो देवो लोकाश्चैतन्मयाखयः। 

पप देवमयश्चैव देवाखेतन्मया दिवि ॥ ९ ॥ 
ये श्रीनारायणदेव सर्व॑लोकमय दह ओर ये तीनों लोक 

भी इन्दी खरूप ( विष्णुम ) ह । ये ही सर्वदेवमय ओर 

सर्गे सम्पूरणं देवता एतन्मय ( इन्दि खरूप अर्थात्‌ 

विष्णुमय ) ईं ॥ ९ ॥ , 

तस्य पारं न पर्यन्तिं वहवः पारचिन्तकाः। 

पप पारं परं चैव रोकानां वेद्‌ माघधदः ॥ १०॥ 
प्रत्येक वद्लुके पार तच्च ( अन्त, इयत्ता या चरम सीमा ) 

का चिन्तन करनेवाठे वहुत-से विचारक उन भगवानूका पार 

नही देख पति £, परंतु ये भगवान्‌ माधव सम्पूर्णं जगत्‌कत 

परम पार ८ अपने आप ) को भरीर्मोति जानते ई ॥१० ॥ 

अस्य देवान्धकारस्य मार्गितन्यस्य देवतैः। 

श्यणु पै यत्‌ तद्‌ वृत्तं ब्रह्मलोके पुरातनम्‌ ॥ १९॥ 
ये इन्द््योके अविषय हं ओर सम्पूर्णं देवता इन्दीका 

अनुसंधान करते रहते ई । इन्दी. भगवान्‌ विप्णुका उस 

समय ब्रह्मकर्म षयित हआ जो प्राचीन इृत्तान्त है, उसे 

सुनो ॥ ११॥ 

स गत्वा बरह्मणो सोकं षट पैतामहं पदम्‌ । 

ववन्दे वाचरषीन्‌ स्वन्‌ विष्णुरापंण कमणा ॥ १२॥ 
उन भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मकर्म जाकर पितामहके 

निवासस्यानका दर्शन करके वेदोक्त ॒विधिसे वहेकि समस्त 

श्षिर्योको प्रणाम किया ॥ १२॥ 

सो.ऽ्नि प्राक्छवने ट्ट यमानं महपिभिः। 

अवन्दत महातेजाः कृत्वा पौ्वादिकी क्रियाम्‌ ॥ १३॥ 
उन मदातेजखी श्रीदरिने पूर्वाह्मकाल्की क्रिया प्ण 





करके प्रातःसवन समय महर्धियोकी दी हुं आहुति ग्रहण 
करनेवाठे अग्निदेवका दर्यान करफे उन रणाम क्रिया ॥१३॥ 
सख ददश मवेप्वाज्यैरिज्यमानं मदर्पिभिः। 
भागं यक्षियमचरनानं खदे््मपरं स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
उरन्दनि वरदो अपने ष्टी दूमरे विग्रहको विराजमान देखा, 
जिसका यशेमे मदर्पिगण ्रीकी आहुतिरयेद्वासा यजन 
( पूजन ) कर रदेये ओर जे प्राप्त दए यञ्नभागको स्यं 
ही रहण करर था ॥ १४॥ 
अभिवाधाभिवायानाम् षीणां ब्रह्यवर्चसाम्‌ । 
परिचक्राम सोऽचिन्त्यो बह्यटोकं सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
उन अचिन्ययश्वरूप भगवान व्रद्यतेजमे सम्पन्न 
एवं वन्दनीय श्रपिरयोको प्रणाम करफे उस सनातन 
ब्रह्मलोके धूम्रना आरम्भ करिया ॥ १५॥ 
स ददर्शचिदरूतान्‌ यृपांश्चपालाग्रचिभूपितान्‌ । 
मलेषु च ब्रह्मपिभिः शतशः एतटक्षणान्‌ ॥ १६॥ 
उन्दोनि वहो यर्म स्घापित तरियि गये ब्रहत-से ऊचे 
ऊंचे युपो ( य्ञ-ल्म्भो) कोदेश्ाः जो सिरेषर काठके 
चरने हुए च्छेति विमूपित ये । बरहर्पियेनि उन्म सैको 
प्रकारके चिह्‌ अद्धित क्रिये ॥ १६॥ 
आलज्यधूमं समाघ्राय ग्ण्वन्‌ वेदान्‌ द्रिजेरितान्‌। 
यपतैरिज्यन्तमात्मानं पदयंस्तत्र चचार ह ॥ १७॥ 
वे धीकी आहुति्येतनि प्रकट दए धूमकी सुगन्ध ठते, 
ब्राहणेद्वाय उचारित वेदमन्प्ेको नुनते ओर यक्षद्वास 
होती हुई अपनी ही आराधनापनो देखते हुए वरदो सव्र गोर 
विचरने स्त्रो | १७॥ 
ऊुस्त्धपयो देवाः सदस्याः सदसि स्थिताः । 
सर्घ्योद्यतसुजाः सवं पयिच्रान्तरपाणयः ॥ १८ ॥ 
जो यक्चमण्डपर्म सदस्यरूपसे त्रिराजमान येवे से 
देवता ओर श्छूषि दार्थ पविद्री धारण करे अर्ध्य देनेके 
च्यि दोनों भुजा ऊपर उठाकर उन भगवान्‌ विपरवमे 
परस्पर इस प्रकरार कह रटे थ-॥ १८ ॥ 
देवेषु वर्त॑ते यद्‌ वै तद्धि सर्व जनार्दनात्‌ 
यत्‌ प्रवृत्तं च देवेभ्यस्तद्‌ विद्धि मधुखुदनात्‌ ॥ १९॥ 
ष्देवताओमि जो भी याक्ति-सामथ्यं आदि दै, वह उव 
उरन्द भगवान्‌ जनार्दनसे ही प्राप्त हुआ दे । देवतांसि भी 
जो कु प्रास्त होता है, उसे भगवान्‌ मधुयूदनका ही प्रसाद 
समन्नो ॥। १९ ॥ 
अग्नीपोममयं रोकं यं विदुविदुषे जनाः। 
तं सोममभि रोकं च वेद विष्णुं सनातनम्‌ ॥ २०॥ 
(संसारे मनुप्य विद्धा्नोकि मुखसे जिस जगत्‌को अग्नि 


हरिवंशपवं ] 
ओर सोमका कायं जानते है, उसके कारणभूत वे सोम 
-ओर अग्नि तथा यह कार्यभूत जगत्‌ भी सनातन विष्णुरूप 
ही हैः यह बात दम्दे भी विदित दै ॥ २० ॥ 
राद यथा दधि भवेद्‌ दधः-सपिंभवेद्‌ यथा 1 
; मथ्यमानेषु भूतेषु तथा छोको जनादंनात्‌ ॥ २१ ॥ 
- वे दूधसे दही बनता है ओर दददीसे मन्थन कसेपर घी 
भरकर होता है, उसी प्रकार भूतो ( देह ओर इन्द्रिय आदि ) 
के मथे जानेपर अर्थात्‌ .चित्तको एकाग्र करके सृष्टम तत्वका 
चिन्तन कसमेपर यह ज्ञात हो जाता दै किसारा संसार 
भगवान्‌ जनाद॑नते दी प्रकट हुआ है ॥ २१॥ ' 
यथेद्धियेश्च भूतैश्च परमात्मा विधीयते । 
तथा देवैश्च वेदैश्च लोकश्च विहितो हरिः ॥ २२॥ 
शेते चेतनासे व्याप्त भूतो ( शरीरो ) ओर इन्धरयो- 
द्वार उनके नियन्ता परमात्माका खतः ज्ञापन या प्रतिपादन 
ह्ये जाता हैः उसी प्रकार अनुग्रह आदि गुणस युक्त 
देवतार्ओ, वेदो ओर लेोकौद्यासा ८ उनके अन्तर्यामी आत्मा- 
रूपते ) श्रीहरिका योध हो जाता है ॥ २२॥ 


यथा भूतेन्द्रियावासिविंहिता मुषि देहिनाम्‌ । 
तथा प्राणेश्वरावाति्देवानां दिवि वैष्णवी ॥ २३॥ 
“जेते भूतल्पर देहधारी प्राणिर्योको जो देह ओर इन्द्रियो - 
, की प्राति हुईं है, उनका सम्बन्ध पाथिव भूतो है उसी 
प्रकार खर्गलोकरमे देवतार्ओको जो बर्‌ ओर रेशवरय प्राप्त हुए 
हैः उनका सम्बन्ध भगवान्‌ विष्णुसे ही है ॥ २३ ॥ 


सध्िणां सत्नफद्‌ः पवि्ं परमात्मवान्‌ । 
रोकतन्त्रघरो श्येष मन्तरर्मन्न ईइवोच्यते ॥ २९ ॥ 
ध्ये भगवान्‌ विष्णु दी यज्ञ करनेवाले यजमार्नोको उनके 
यज्ञोका फल प्रदान करते ईै।ये प्रम पवित्र ओर 
खतन्त ह । सम्पूरणं लोकोका संचारनसूत्र इन्दीके हाथमे है । 
जसे वाणीके माघुर्यका वर्णन वाणीदवारा ही सम्भव होता दैः 
उसी प्रकार श्रीविष्णुके खरूपका प्रतिपादन सख्यं विष्णुदी 
कर सकते है, दूसर्योके ल्थि इनकी महिमा अनिर्वचनीय हैः ॥ 


पञ्चादात्तमो ए०्यायः 


१८७ 








कषय उचुः 
खागतं ते सुरश्रेष्ठ पद्मनाभ महाद्युते । - 
इदं यक्षियमातिथ्यं मम्जतः प्रतिगरृद्यताम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर भगवानूको देखकर षि वोटे-- 
सुरश्रेष्ठ { आपका खागत है, महातेजली पद्मनाम [. आप 
वेदमन्वरद्वास यह यक्सम्बन्धी आतिथ्य-सत्कार अहण करं ॥ 
त्वमस्य यक्षपूतस्य पात्रं पाद्यस्य पावनः । 
अतिथिस्त्वं हि मन्ब्ोक्तः स दष्टः संततं मतः॥ २६ ॥ 
दस यज्ञपूत पाके आप दी उत्तम पात्रः क्योक्रि आपदी 
वेदमन्त्र द्वारा पावन अतिथि बततयि गये दह । जिनके विप्रयमे 
हम सदा सुनते ओर जानते अयि है उर्दीका आज प्रत्यक्ष 
दर्शन हुआ ( यह हमारे च्य सोभाम्यकी वात है ) ॥ २६॥ 
त्वयि योद्धं गते विष्णौ न प्रावतेन्त नः क्रियाः । 
अचेष्णवस्य यक्षस्य न हि क्म॑विधीयते ॥ २७ ॥ 
आप सर्वव्यापी श्रीहरि जव युद्धफे स्यि चले गये येः तव 
हमारे यज्ञकर ठीक तरहसे हो नहीं पाते थे । जिसका सम्बन्ध 
भगवान्‌ विष्णुसे न हो अर्थात्‌ जित्मे वे उपखित न हौः 
उस यज्ञका कायं ठीकते सम्पन्न नहीं होता है | २७ ॥ 
सदशक्चिणस्य यक्षस्य त्वत्प्रसूतिः फटं भेत्‌ । 
अदात्मानमिहःसभिरिञ्यमानं नियीक्षसे ॥ २८ ॥ 
(आज आपकी उपखितिसे हमारा यज्ञ सफल हो गया |) 
आपका प्रकट होना दी दक्षिणाओंसे सम्पन्न येशका प्रमुख 
फल हे । आज आप यहो अपने आपको हमरद्रारा पूमित 
देखेंगे ॥ २८ ॥ 
एवमस्त्विति तान्‌ सर्वान्‌ भगवान्‌ प्रत्यपूजयत्‌ । 
सुसुदे ब्रह्मरोकस्थो ब्रह्मा रोकपितामहः ॥ २९॥ 
तव (एवमस्तु कहकर भगवान्‌ विष्णुने उन सवका 
सम्मान किया । उनके द्वारा सम्मानित हो छोकपितामह 


ब्रह्मा भी अपने छोकमे सित हो परम आनन्दका अनुभव 
करने खगे ॥ २९॥ 


। इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि रोकवर्णनं नामैकोनपञ्चारात्तमोऽध्याय; ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरभाग दसिविदके अन्तर्गत दरिवंशपर्व॑मे ब्रह्मलोककाः वर्णननामक रनचासवं 


न्व >~ 


व अध्याय पुरा हुजा ॥ ४९. ॥ 


पचचारात्तमोऽध्यायः 
नारायणाश्रमे भगवान्‌ विष्णुका शयन थर उत्थान तथा पास आये हए बरह्मा 
आदि देषताओंसे उनके आगमनका प्रयोजन पूना 


(कां वैश्चस्पायम उकराच 
ऋषिभिः पूजितस्तैस्तु विवेश हरिरीश्वरः । 


पौराणं ब्रह्मसदनं दिव्यं नारायणाध्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय } उन छ्रषिर्येसि 


१८८ 


पूजित होकर सरवरश्वर भगवान्‌ वि्णुने पुराणश्रसिद्ध दिव्य 
ब्रह्मधाम ( वैक्रुण्ट ) मे, जो उन श्रीनारायणदेवका आश्रम 
( विश्रामसखान ) है, प्रवेया किया ॥ १ ॥ | 
स तद्‌ विवेश हृएत्मा तानामन्य सदोगतान्‌ । 
प्रणम्य चाद्विदरेवाय व्रह्मणे पद्मयोनये ॥ २ ॥ 
स्वेन नाच्च! परिक्ञातं स तं नारायणाश्रमम्‌ । 
भ्रविराचेव भगवानायुधानि व्यसजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उरन्दोनि प्रसन्नचित्तसे उस यक्ञखभामे एकत्र हुए उन 
सव महर्सि विदा ले आदिेव पद्मयोनि व्रद्याजीको प्रणाम 
करके अपने ही नामते प्रसि हुए उस नारायणाश्रमे प्रे 
किया । उसे प्रवेदा करते दी भगवानूने सम्पूर्णं आयुरधोको 
त्याग दिया ॥ २-३ ॥ 
स॒ तच्राम्बुपतिप्रस्यं दददीटयमात्मनः । 
खधिष्ठितं देवगणेः शाश्वतैश्च महर्धिभिः ॥ ४ ॥ 
वर्ह उन्हँ अपना गयनागार दिखायी दिया, जो समुद्रके 
समान शोभा पा रहा था । उसमे सनातन देवगण ओर गाश्वत 
मदि निवास करते ये ॥ ४॥ 


संवर्तकाम्बुदोपेतं  नक्षचस्थानसंुटम्‌ । 
तिमिरौघपएरिक्िक्षमपरधृभ्यं खुराखरैः ॥ ५ ॥ 


संवर्तक ( प्रय्यकारी ) मेघोक्रे अभिमानी देवता वर्ह 
विद्यमान ये । वह स्थान नभ्रोके आश्रयमूत ज्योतिरम॑ण्डख्से 
व्याप्त था! जे वरहो जनेकरे अधिक्रारी नहीं ह उनके व्यि वद 
दिव्य धाम अन्धकारसे आदत है अर्थात्‌ उनकी वर्होपर पर्ुच 
नही दो पाती है । देवताओं ओर अयुरेकि ल्थि भी वरहो 
परहुचना अत्यन्त कठिन दै ॥ ५॥ 
न तत्न विषयो वायोनेन्दोनै च विवखतः । 
वपुषः पद्मनाभस्य स देरास्तेजसाऽऽवृतः ॥ ६ ॥ 

वरहो न तो वायुकी, न चन्रमाकी अर नवूर्थकीदी 
प्च दो पाती दै] वह दिव्य ठेदा भगवान्‌ पद्चनाभके सचिदा- 
नन्दमय श्रीविग्रहकी तेजोरागिसे दी आत एवं प्रकारित दै ॥ 
स ततर प्रविरान्नेव जटाभारं समुढ्टन्‌ । 

सरसरा भूत्वा तु शयनायोपचक्रमे ॥ ७ ॥ 

जो पहले सखो मस्तकति विभूषित विराटृरूपधारी दौकर 
शोमा पाते ये, उन्दी भगवान्‌ने उस दिव्य धाममे प्रवेदा करते 
ही जगते प्राणि्योकी कर्मवाखनामयी जटाका भार तिरर 
धारण क्वि वरहो सोनेकौ तैयारी की ॥ ७॥ 
लोकानामन्तकाटना कटी नयनराछिनी । 


उपतस्थे महात्मनं निद्रा तं काटरूपिणी ॥ ८ ॥ , 


तदनन्तर ल्योककरि अन्तकार्को जाननेवाटी कृष्णवर्णा 
कालरूपिणी निद्रा; जो ने्वोका आश्रय लेकर शोभा पाती है, 
उन परमात्मा श्रीहरिकी सेवम उपसि हुई ॥ ८ ॥ 


धीमहाभार्ते, खिकभागे 


[ हसि 








स शि्ये शयने दिव्ये समुद्राम्भोदरीतले । 
हरिरेकार्णवोकतेन चतेन वतिनां वरः॥ ९ ॥ 
व्रतधारियेम शरेष्र श्रीदसिनि समुद्र आर मेधेकि जच्ये 
जीतल दिव्य गय्यापर दायन किया । प्र्यकरा्म सारे जगते 
एकार्णवमग्न दौ जनिषर्‌ जिस नियमसे भगवानूके गयनका 
वर्णन पुरणं मिक्ता है, उसीके अनुसार उस स्मयभी 
भगवान्‌ चयन क्या था ९ ॥ 
तं शयानं महात्मानं भवाय जगतः ध्रभुम्‌ । 
उपासाश्वकरिर विष्णुं देवाः सर्पगणास्तथा ॥ १०॥ 
जगतूके अभ्युदवकरे लिय शयन करनेवलि उन सर्वसमर्थ 
मदात्मा विष्णुक्री वरदो रहनेवाटे देवता अर ऋपि उपासना 
करने लगे ॥ १० ॥ 
तस्य सुतस्य श्ुद्युभे नाभिमध्यात्‌ समुत्थितम्‌ । 
आद्यं तस्यासनं पद्मं ब्रह्मणः सुवचम्‌ । 
सख पतनं चणीद्यं उुकुमारं खुपुष्पितम्‌ ॥ ११॥ 
सोये दुष मगवानकी नाभिके मध्यमागसे एक कमल 
प्रकट होकर शोभा पाने र्गा । उसकी कान्ति सूर्यकरे खमान 
थी | वदी ब्रह्माका आदि आसन है । उसमे सदर दल 
वह वीजरूपी विभिन्न वणते अद्धितः अत्यन्त कोमल एवं 
अच्छी तरह चिल हुधा है ॥ ११॥ 
बह्यसून्नो्यतकररः खपन्नेव महामुनिः । 
आवर्तयति लोकानां सर्वेपां काट्पर्ययम्‌ ॥ १२॥ 
्रह्माजीकी जो पूरवजर्मोकी वासना ८ कर्म-संस्कार ) दैः 
वदी सूत्ररूपसे मानो भगवानूका उठा हुधा हाय दै उसके 
द्वारा वे खष्ि आदिक व्यि संफेत करते रहते ह इस प्रकारवे 
महामुनि श्रीदरि सोते ए दी समस्त लोर्कौफे कालजनित 
उल्ट-फेर ८ खष्टि-संहार ) की आश्त्ति क्रिया करते ई ॥१२॥ 
विवरतात्‌ तस्य वदनाचिश्वासपवनेरिताः । 
प्रजानां पड्न्तयो द्यच्चेर्निष्पतन्त्युत्यतम्ति च ॥ १३॥ 
उनफरे खुले दए मुखसे जो निशश्वास वायु निर्गत होती 
दहै, उससे प्रेरित होकर प्रजार्ओकी विभिन्न श्रेणियो बडे वेगसे 
निकठ्ती ओर उस्न दोती रहती ई ॥ १३ ॥ 
ते खः प्राणिनो मेध्या विभक्ता बह्यणा खयम्‌। 
चतुधी खां गति जग्मुः छृतान्तोक्तेन कर्मणा ॥ १४॥ 
चे उन्न हुए पवित्र प्राणी साक्षात्‌ व्रह्चाजीके द्वारा 
ब्रामण, क्षत्रिय, वैन्य ओर चुद्ररूपसे चार भारगोमिं विभक्त 


# यरा माचायं नीलक्रण्डने शयनका अथं समापि किया ई, 
उनके मतम यहो समुद्रसे निविकरप समाभि ओर मेषसे सविकत्प 
समाधि परिलद्धित होती ई मौर शीतल्का अथं वे तापरदित करते 
है, जो समाथिका विरोपण दे । श्सी तरह वे एकाणवोक्त त्तका 
अथं नि्िकप समाधिके छ्यि बताया गया (संयम" मानते रै । 


हरि्वदराप्वं ] 


करिये जति ह । फिर वे चा वर्णौके छोग॒ अपने-अपने लि 
वताये गये वेदोक्त कर्मका ( निष्काममावते ) अनुष्ठान करके 
अपनी परम गति ( पस्मात्मा ) को प्रात कर छते है ॥९४॥ 
न तं वेद्‌ खयं बह्मा नापि ब्रह्यषैयोऽव्ययाः । 
विष्णोर्निद्रामथं योगं भविष्ं तमसावृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
^~, योगनिग्राका आश्रय छेकर शयन करनेवास जो भगवान्‌ 
विष्ुका योगमा समाडेत सरूप हैः उसे खयं बह्माजी 
तथा ( ब्रह्मलोके ) अविनारी ब्रह्पि भी नदी जान 
पाते दै ॥ १५॥ 
ते त॒ब्रह्य्षयः स्वै पितामहपुरोगमाः । 
न विदुस्तं कचित्‌ सुतं कचिदासीनमासने ॥ १६ ॥ 
वे ्क्ा आदि सभी त्रदं किसी देश-काल्मे सोये ओर 
किसी देदा-काठमे आसनपर बरैठकर जागते हुए. भगवानकर 
खरूपको यथार्थरूपसे समद्च नदीं पते ई ॥ १६ ॥ 
जागविं कोऽ कः रोते कश्च राक्तश्च नेङते । 
को भोगवान्‌ को युतिमान्‌ रष्णात्‌ छृष्णतरश्च कः॥१७॥ 
उने यह ज्ञात नहीं होता कि यर्हो कौन जागता हे 
दौन साता है १ कौन सर्वशक्तिमान्‌ होकर भी कोद चेष्ट 
नहीं करता दै १ कौन भोगवान्‌ दै १ कौन परम कान्तिमान्‌ 
हे तथा कौन कष्ण (स्म) से भी कृष्णतर (अत्यन्त सूम) 
ह १॥ १७॥ 
बिमृदान्ति स्म तं देवा दिव्याभिरूपपत्तिभिः । 
न चैनं रेकुरन्वेष्टं कमतो जम्मतोऽपि वा ॥ १८ ॥ 
- , देवता दिव्य युक्तियोद्याया इनके विषयमे विचार करते 
रहते दै; परं वे अवतक इनके जन्म॒ ओर कर्मके रदस्यका 
पत्रा नदीं गा स्के दै॥ १८ ॥ 
गाथाभिस्तत्पदिष्रभियं तस्य चरितं विदुः । 
पुराणास्तं पुराणेषु पयः सम्प्रचक्षते ॥१९ ॥ 
उन परमात्माने अपने निःश्वासभूत वेदमन््रोके द्वारा 
{निनका उपदेशा किया दै, उन वैदिकी गाथाओद्यारया जो 
उनके चरको जानते थे, उन पुरातन ऋषिर्यनि ही 
पुरार्णोम उन परमेश्वरे खरूपका विशद विवेचन 
कियादे॥ १९॥ 
श्रयते चास्य चरितं देवेष्वपि पुरातनम्‌ । 
मदापुराणात्‌ भ्रति परं तस्य न विद्यते ॥ २०॥ 
देवताओके यहो भी महापुराण आदिते इनके पुरातन 
चरित्रका श्रवण किया जाता है । उनका कहीं अन्त 
नदी है ॥ २० ॥ 
यद्यास्य देवदेवस्य चस्ति खप्रभावजस्‌ 1 
तेनेमाःश्ुतयेो उपस वैदिक्यो लौकिकाश्च याः ॥ २९॥ 


१. यौ कृष्णका अयं कुश जथौत्‌ चुम दे । 


पञ्चादत्तमोऽध्यायः 


१८९. 


उन देवाधिदेव परमात्माका उनके प्रमावसे ( पराक्रम 
आदिक द्वारा ) प्रकट हमा जो ीला-चरित्र है, उसीसे ये 
वैदिकी ओर ऊोकिकी श्ुतिर्यौ भरी इई द ॥ २९ ॥ 
भवकाले भवत्येष छोकानां लोकभावनः 
दानवानामभावाय जागतिं मधुखूदनः ॥ २२॥ 

खोकोकी खि समय ये लोकभावन मधुसूदन सगुणसूप- 
से प्रकट होते है ओर दानबके विनारके लि सदा जागरूक 
रहते ह ॥ २२॥ 
यत्रेन ` वीक्षितं देवा न शेकुः खुक्तमन्ययम्‌ । 
ततः ख्पिति धमौन्ते जागतिं जखदक्षये ॥ २२६ ॥ 

जह सो जनेपर इन अविनाशी प्रथुको देवता भी न्दी 
देख सक्ते थे; वहीं ये वर्षाकाल्मे ( आपाद शङ्का एकादशीसे 
कार्तिक ञुङ्का एङ्ाददीतक ) सोते ओर वर्षा व्यतीत होनेपर 
जागते द ॥ २३"॥ 


स हि वेदश्च यज्ञाश्च यक्षाङ्गानि च सर्वशः । 
या तु यक्षगतिः परोक्ता स पष पुरूषोत्तमः ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु दी वेद) यज्ञ तथा समस्त याज्ञ 
८ यज्ञके उपकरण ) द । यजञोदवारा प्राप्त होनेवाी जो परम 
गति वतायी गयी दैः बह भी ये भगवान्‌ पुरषोत्तम 
दीद॥ २४॥ । 
तस्मिन्‌ सुपे न वर्तन्ते मन्बपूताः करतुक्रियाः । 
शारत्प्वृत्तयक्षोऽयं जागतिं मधुखदनः ॥ २५ ॥ 
भगवान्‌फे शयनकार्मै मन्त्रपूतं यक्षक्मकिा अनुष्ठान 
नहीं होता है। शरद्छदर्मे जव ये मधुसूदन जागते दैः 
उस समय वाजपेय आदि यर्ञोका अनुष्ठान आरम्भ हो 
जाता हे ॥ २५॥ 
तदिवं वार्षिकं चक्रं कारयत्यम्बुदेश्वरः 
वेष्णवं क्म कुबीणः सुपे विष्णो पुरंदरः ॥ २६॥ 
भगवान्‌ विष्णुके शयन करनेपर मेघोके खामी देवराज 
इन्द्र खयं ही प्रजापालनरूप वैप्णवकर्मका सम्पादन करते 
ह ओरवे ही छोगोसे वर्षा ऋतुमे होनेवाठे जटसम्बन्धी कम॑ 
( उपाकर्म एवं श्राद्धतपंण आदि ) का अनुष्ठान करवाते 
द ॥ २६॥ 
या द्येषा गह्धरा माया निद्रेति जगति स्थिता 1 
सखाकस्माद्‌ द्वेषिणी घो काठरात्िर्मदीक्षिताम्‌॥२७॥ 


यह जो गहन तमोमयी माया है, वही खंसारम निद्रारूप- 
से खित दै! बह आकारण ही सवेसे देप रखनेवाली ओर 


२. श्रुति कदती दै--“शरदि वाजपेयेन यजेत॒ । भयात्‌ 


(शरद तुमे वाजपेय यश्के द्वारा भगवानूकी आराधना करे ।' 
(नी ०) 





१९० 


धरीमह्यभारते खिखभागे 


[ हरिशे 





~~~ -----~----~--~---~--~-~~--~--~--~-~------~-----~-~-~- ~ ---~--------~~ ~~~ 


भयंकर है तथा युद्धमेव उतरे दए राजा्थैकरि च्य काठ- 

रात्रिक समान दै २७॥ 

तस्यास्तचुस्तमोद्धासा निखा दिवसनादिनी । 

जीवितार्धंहय धो सर्वप्राणभ्रतां यवि ॥ २८॥ 
उस तामसी मायाकरा सरीरदै रात्रिः जिसक्रा द्वारदै 

अन्धकार । बह दिनका नाग करनेवाली तथा निद्राद्वारा भूतल- 

के समस्त प्राणि आधे जीवनको हर ठेनेवाटी है । उसका 

सरूप भयंकर है ॥ २८ ॥ 

नैतया कथिष्ाविष्टो जम्भमाणो सुहु: ! 

शाकः प्रसहितुं वेगं मजन्निव महाणेवे ॥ २९॥ 
दरस निरा एवं निद्रारूपिणी मायसि आविष्ट हया कोद 

भी प्राणी वारंवार जमाई लेने ट्गता दै ओर महाखागरँ 

हवते हु मनुप्यके समान विवदा होकर उसके वेगको 

नकी कर पाता है॥ २९॥ 

यन्नजा युचि मत्यौनां श्रमजा वा कथंचन 1 

सैपा भवति छोकस्य निद्रा सर्वस्य टोकिकी ॥ ३० ॥ 
पृथ्वीपर रहनेवाठे मरणधर्मा मनुरप्योकरो यह निद्रा भोजन 

अथवा किसी प्रकारके परिभ्रमक्रे कारण प्रात दोती है । इस 

प्रकार यह छोकरिकी निद्रा जगते समी प्राणिर्योको 

आतीहै॥ ३० ॥ 

खम्नान्ते क्षीयते येषा भ्रायद्यो भुवि देटिनाम्‌ । 

सृत्युकाठे च भूतानां प्राणान्‌ नारायते शश्षम्‌ ॥ ३१॥ 
पृथ्वीपर देहधार्सिर्योको जो निद्रा आती दैः वह प्रायः 

सोख्नेके बाद खयं दी नष्ट दौ जाती हैः परंतु जव प्राणियोका 

मृल्युकाल उपस्ित होता है, उस समय यद उनके प्राणोका 

परत्र वेगसे नाल कर डाल्ती दै ॥ ११ ॥ 

देवेष्वपि द्धारेनां नान्यो नारायणारते । 

खखी सर्वंहरस्यैपा माया विष्णुदासीरजा ॥ ३२ ॥ 
देवता्येमिं मी भगवान्‌ नारायणक्रे सिवा दसरा करई 

इसे धारण नदीं कर स्करा(ओरन इसपर कादृूही पा 

सका दै ) । भगवान्‌ विष्णुके शरीरे प्रकट हुई यद माया 

सर्वषंहारकारी कालकी सखी ( सहायिका ) दै ॥ ३२ ॥ 

सेपा नारायणसुखे डा कमरुटोचना । 

खोकानस्पेन काटेन श्रसते छोकमोष्टिनी ॥ २३ ॥ 

वही यह माया भगवान्‌ नारायणके मुमण्डर्सम उनके 

नेत्रकमटेकि भीतर खित देखी गयी दै | यदी कमल्नयनी 

नारक स्मर्मे मी प्रकट होती द । सम्पूर्णं विश्वको मोम 

डालनेवाली निद्रामयी माया अलयकाल्मे ही समस्त लेोर्कोको 

मस ठेती दै ॥ ३३॥ 

एवमेषा हिताय लोकानां ऊष्णवर्त्मना । 

भधियते सेवनीया दि पत्येव च पतिनतः ॥ ३४ ॥ 





जिनका मार्ग सृष्टम है, उन परमात्मा श्रीदरिने समस्त 
रोको दितके चयि ( अर्थात्‌ उन्द विश्वामदुखका अनुभव 
करानेकरे व्यि ) इस निद्राकरो . धारण किया ह| जेते पति 
पतित्रता खीका सेवन करता दहै, उसी प्रकार विश्राम-षुखकी 
इच्छावाठे प्र्येक व्यक्तिको समय-समयपर इसका सेवन करना 
चाहिये ॥ ३४॥ 
ख तया निद्रया च्छन्नस्तस्मिन्‌ नारायणाश्रमे । . 
स्पिति स्म तदा विष्णुर्महयञ्चगदन्ययः ॥ ३५ ॥ 
इस तरद अविनासी भगवान्‌ विष्णु उस्न योगनिद्रासे 
आच्छ हो सम्पूर्णं जगत्‌करो मोदर्म लते दए उस खमय 
नारायणाश्रमर्मे रायन करने ख्गे ॥ ३५ ॥ 
तस्य वर्पसदहस्राणि हयानस्य मद्ाव्मनः । * 
जग्मुः रतयुगं चैव घेता चैव युगोत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
वरदो सोते हुए महात्मा नारायणे हजारे वर्प ब्रीत 
गये । सत्ययुग तथा उत्तम त्रेतायुग भी समाप्त दो 
गये ॥ ३६ ॥ 
स तु दवापरपर्॑नते क्षात्वा खोकान्‌ खुदुःखितान्‌ 
पराुध्यत महातेजाः स्तूयमनो महर्पिभिः ॥ ३७ ॥ 
द्वापरे अन्तम समस्त लोर्कोको अत्यन्त दुःखसे पीडित 
जान मदर्रर्योद्वास अपनी स्तुति सुनते हुए वे मदातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीहरि जाग उठे | ३७ ॥ 
श्रषय उचुः 
जदीहि निद्रां सहजां अु्तपूवोमिव खजम्‌ 1 
दमे ते ब्रह्मणा सार्घं देवा दशंनकाङ्क्षिणः | ३८ ॥ 
क्रूुपि वोटे-भगवन्‌ ! जेते पदटेके उपभोगमे लगी 
हुई एूटमालको त्याग दिया जाता दैः उसी प्रकार आप 
अपनी इख सहज निद्राक्रो त्वाग दीन्ि। ब्रह्माजीके साय 
ये समस्त देवता आपकर दर्गनकी अभिलपरासे खड ई ॥३८॥ 
इमे त्वां ब्रह्मविद्धांसो बह्मसंस्तववादिनः, । 
वर्धयन्ति दपीकेदा ऋषयः संशितव्रताः ॥ २९॥ 
दपीकेया ! ये उत्तम त्तका पालन करनेवले व्रह्ेत्ता 
महपिं वेदोक्त सोर्वोका पाठ करते हुए आपका अभिनन्दन 
करते ८ आपको वधाई देते ) ई ॥ ३९ ॥ 
पतेषामात्मभूतानां भूतानां भूतभावन । 
श्ण विष्णो श्चुभा वाचो भूव्योमास्यनिखाम्भसाम्‌॥ ७० 
भूतभावन विष्णो | ये जो आपके दी सखरूपभूत प्रथ्वीः 
जक, अग्निः वायु ओर आकाररूय महाभूर्तोके अधिष्ठाता 
देवता ह इनके जुभ॒ वचन आप सुनें ॥ ५० ॥ 
इमे त्वां सप्त मुनयः सदिता मुनिमण्डलैः । 
स्तुवन्ति देव दिव्याभिगेयाभिर्यीभिंर्सा ॥ ४९२॥ 


हरिवंशपवं ] 


पकपञ्चाश्चच्मो ऽध्यायः 


१ ५ १ 


नच्च 





देव { ये मुनि-मण्डलीसदहित सपर्पि गाने योग्य दिव्य 
वाणद्वारा स्वभावतः आपकी स्तुति करते द | ४१ ॥ 
उच्तिष्ठ॒शतपन्राक्ष पद्मनाभ मष्ादयुते 1 
कारणं किचिदुत्पक्नं देवानां कार्यगौरवात्‌ ॥ ४२॥ 

कमलनयन { उव्िि । महातेजसरी पद्मनाभ { देवताओं 
के गुरुतर कार्यवशा आपको जगानेके स्थि कु कारण 
उत्पन्न हो गया है ॥ ४२ ॥ 

वैद्म्पायन उवाच 

स संक्षिप्य जटं सर्व तिपिसेघं विदारयन्‌ । 
उदतिष्ठदुषीकेशाः धिया परमया ज्वखन्‌ ॥ ४३ ॥ 

वेशास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव सारे जल- 
को समेटकर तथा अनधिका्िर्येकरे व्यि योगमायाने जो 
तमोमय आवरण ल्गा दिया थाः उसको भी दुर करके 
भगवान्‌ दभ्रीकेय अपनी उक्कृष्ट शोभि प्रकाशित होते 
हुए उठे ॥ ५३ ॥ 
स ददश खरान्‌ सबौन्‌ सयेतान्‌ सपितामहान्‌ । 
विचक्चतः प्र्चुभिता्चगदथं समागतान्‌ ॥ ४४ ॥ 

उन्दने देखाः ब्रह्यासहित॒ समस्त देवता उपयित 
है । इनके मनमे पोभ उन्न हज है यौर उसीके सम्बन्धे 
ये कुछ कहना चाहते द । उन्हे यह भी ज्ञात दो गया 
किये लोग जगत्‌के हितकरे च्यि दी यहां पधारे दै ।[४४॥ 
तालुवाच हरिदैगी निद्राविश्रान्तरोचनः । 
तत्त्वद्टा्थंया वाचा धमे हेत्वर्थयुक्तया ॥ ४५ ॥ 


निद्राके दाय जिनके नेर्ोको विश्चाम मिल चुका थाः 
उन भगवान्‌ श्रीहसिने धर्मसम्मतः युक्तिसंगत तथा ताच्विक 
अर्थते युक्त वाणीद्वारा उस समयं उन देवतासि इख 
प्रकार कहा ॥ ४५ ॥ 

अीभियवाडवाच 

कुतो घो विप्रो देवाः कुतो बो भयमागतम्‌ । 
कस्य वा केन वा कार्यं कि वा मयि न वर्त॑ते ॥ ४६॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--देवताओ ! वम्दाया किससे युद्ध छिड़ा 
हआ दै १ केति ठ॒मपर भय आया है १ अथवा कि देवता- 
को किंस वस्तुकौ आवद्यकता पड़ गयी है १ वताः कौन 
रेसी वस्तु हेः जो मेरे पास नहीं है १ ( अर्थात्‌ मेरे पास 
स्व कुछ है ओर मँ ठम्दे सव कु दगा ) ॥ ४६ ॥ 
कि खल्वकुराटं खोक वर्तते दानवोस्थितम्‌ । 
श्रणामायासजननं शीघ्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ४७॥ 

दानवोकी यरसे कौन-सा एेसा कायं किया गया है, 
जो रोकके लि अमङ्कलकारी ओर मनुष्यो . स्थि कष्ट 
जनक सिद्ध हु है १ यद मेँ शीघ्र जनना चाहता दूँ ॥४७॥ 
पष बरह्मविदां मध्ये विहाय शयनोत्तमम्‌ । 
शिवाय भवतामथं खितः किं करवाणि वः ॥ ४८॥ 

आप समी ब्रहमवेत्ता्ओकि वीचमे इस उत्तम शय्याको 
त्यागकर यह मेँ आपके कस्याण-साधनकरे ल्ि तैयार खड़ा 
हू । वतादयेः आपकी क्या सेवा कर । ४८॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि विष्णोर्योगदायनोत्याने पञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ ` 


दस प्रकारं श्रीमहामारतके खिरभाग हरिव अन्तगतं दरिवंशपवमे भगवान्‌ विष्णुका 
योगय्यसि उत्थोनविषयक पचावः अध्याय पुरा हज 1 ५० ॥. 





एकपच्ारात्तमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीका भगवान्‌ विष्णुस जगत्‌की वतमान अवस्थाका वणन करते हुए 
पृथ्वीका भार उत्तारनेके िये मन्रणा करनेका थसुरोध 


व्नम्पायन उवाच 
तच्छ्रत्वा विष्णुगदितं ब्रह्मा खोकपितामहः। 
उवाच परमं वक्यं हितं सर्वदिवौकसाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कदते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
विप्णुका वह कथन सुनकर लोकपितामह वद्याने समस्त 
देवताओंके ल्यि हितकारक उत्तम बात कदी--॥ १ ॥ | 
नास्ति किचिद्‌ भयं विष्णो सुराणामसुरान्तक । 
येषां भवानभयदः कर्णधारो र्णे रणे॥ २॥ 
'अयुरोका संहार करनेवाङे विष्णुदेव ! युद्धके अवस्तपर 


जिनके आप-जेसे अभयदायक कर्णधार हौ; उन देवतार्ओको 

कोई भय नहीं २॥ 

शरे जयति देवे त्वयि चासुरसुदने । 

घम प्रयतमानानां मानवानां ङतो भयम्‌ ॥ २ ॥ 
'जवतक देवराज इन्द्र विजयी ह ओर असुोकरा संहार 

करनेवाले आप र्ताके ल्यि उयत है तवतक धर्मक्रे व्ि 

प्रयत्नशीर रहनेवाले मनुष्योको मी किस्से भय हो सकता 


है॥३॥ 


सत्ये धम च निरतान्‌ मानवान्‌ विगसज्वरान्‌ । 
नाकाले धर्मिणो न्युः शक्नोति प्रसमीक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 


१९२ 








भजो मनुष्य सत्य ओर धर्मम तत्पर रहकर चिन्तारदित 
दो धमे अनुष्ठाने रगे हुए ह, उनक्री ओर अकालगर्यु 
ओखि उठाकर देख भी नदीं खकती है ॥ ४॥ 
मानवानां च पतयः पार्थिवाश्च परस्परम्‌ । 
पड्भागयुपसुज्ञाना न भयं कुचैते मिथः ॥ ५ ॥ 
'मतुष्येकरे अधिपति जो प्ृथ्वीपाक्क नरेश ई+वेभी 
प्रजाकी आयकरे छठे भागका करके सूपर्मे उपभोग करते दुएट 
आपसे कभी मेद या कलह नदीं करते दै ॥ ५॥ 
ते प्रजानां श्चुभकराः करदैरविगर्िंताः। 
खुकरैर्विभयुक्ताथोः कोदाम'पूरयन्त्युत ॥ ६ ॥ 
धवे षदा दीं प्रजाकी भल्यरई करते ई इसस्यि कर देने- 
वले छोग उनकी निन्दा नहीं करते । राजार्यको जव अर्थकी 
कमी पडती हैः तव वे न्यायोचित करोके दवारा दी अपना 
खजाना भसे ई ॥ ६ ॥ 
स्फीताञ्जनपदान्‌ स्वन्‌. पालयन्तः क्षमापराः। 
अवीक्ष्णदण्डांश्चतुरो वणौन्ुगुपुरञ्चसा ॥ ७ ॥ 
वे क्वमापरायण दौ अपने समस्त समृद्धिशाटी जनपदो 
का पाटन करते ह | कभी करिसीको कटर दण्ड नीं देते दै 
तथा चारों वर्णो री यथोचित रीतिसे रक्षा करते ई ॥ ७ ॥ 
नोद्ेजनीया भूतानां सचिवैः साधुपूजिताः। 
चतुर्नवतः पडगुणादुपयु्जते ॥ ८ ॥ 
८(वे खयं किसको उद्विग्न नी कसते ईँ इसच्यि ) 
कोई भी प्राणी उन्द उदरेगमे नदीं डार्ते द| मन्तिर्यो- 
द्वारा वे भली्मोति सम्मानित होते द तथा चतुरद्धिणी वेनार्ओ- 
से सुरक्षित होकर ८ सन्धि, विग्रहः यान, आसनः दैधीमाव 
ओर समाश्रय--इन ) छः: गुर्णोका यथावखर उपयोग करते 
रहते द ॥ ८ ॥ 
धुरवेदपसः सर्वे सवं वदेयु निष्ठिताः । 
यजन्ते च यथाकालं य्ैर््िपुखदक्षिणेः ॥ ९ ॥ 
(सभी नरे धनुवेदके अभ्यासम तत्पर ईँ, सभी वेर्दोके 
परिनिष्ठित विद्वान्‌ ई यर यथाखमय प्रचुर दक्िणायुक्त यज्ञो 
द्वारा भगवान्‌की आराधना करते रहते द ॥ ९ ॥ 
वेदानधीत्य दीक्षाभिर्मदर्पीन्‌ जद्मचर्यया 
श्राद्धेश्च मेध्यैः शतशचस्तर्पयन्ति पितामहान्‌ ॥ १० ॥ 
धवे दीक्षा प्रण एवं व्रह्यचर्यंके पालनपूर्वक वेर्दोका 
अध्ययन करफे महपियोको तथा पवित्र श्राद्ध-करमौद्योरा 
सैकर्दौ वार पितर्ोको तृप्त करते रहते ह ॥ १०॥ 
नेपामविदितं किचित्‌ चिविधं सुदि टद्यते । 
वेदिकं लोकिकं चैव धर्मशसख्रोकतमेव च ॥ १९१॥ 
'भूतट्पर जो वैदिकः ठेकिक तथा धर्मद्ाख्रकथित- 


१ 


भ्ीमदाभारते छिरमागे 


[ सविं 
तीन प्रकारके कर्म॒दृष्िगोचर देते ईः उनमसे कोद भी 
कार्म इन राजार्ओको अन्ञात नदीं दै ॥ ११ ॥ 
ते परावरट्थौ म्पिंसमतेजसः। 
भूयः छतयुगं करतमुत्सहन्ते नराधिपाः ॥ १२ ॥ 
` उन परावर-तप्वका साश्चात्कार हो चुका दै। वे समी 
नरेदा महर्षियोकरे समान तेजसी ई ओर पुनः इस एृथ्वीपर 
सत्ययुगको यनेका उत्छाह रखते द ॥ १२॥ 
तेषामेव प्रभावेण दिवं वपति वासवः। 
यथार्थं च वबुवौता विरजस्का दिशो ददा ॥ १३॥ 
८ऊर्न्हकरि प्रभावसे देवराज इन्द्र जगत्‌मे कल्याणकारी 
जल्की वर्षां करते है, वायु यथोचिते गतिसे प्रवाहित दोती 
ह ओर दर्सो दिगार्ण खच्छ रहती दै ॥ १३ ॥ 
निरुत्पाता च चसुधा ख॒प्रचाराश्च खे प्रहाः। 
चन्द्रमाश्च सनक्चत्रः सौम्यं चरति योगतः ॥ १४ ॥ 
'ृथ्वीपर कोई उत्पात नदीं होताः अकाम सभी द 
समुचित गतिसे विचरण करते ई तथा नक्ष्ोंखदित चन्द्रमा 
मी उनक्रे साथ संयुक्त होकर सौम्यगतिसे विचरण कर 
रदे द॥ १४॥ 
अदयुखोमकरः सूर्यस्त्वयने दे चचार ह्‌ । 
हव्येश्च विविधेस्त्तः श्युभगम्धो इतादानः ॥ १५॥ 
(जगते ल्यि अनुकूल क्रिरणोते युक्तं हुए भगवान्‌ 
सूर्यं दोनो अयमि विचरते ह तथा उत्तम गन्धसे सुवाधित 
अग्निदेव नाना प्रकारे दविर्प्योकी आहुति पाकर वप्त 
हेते द ॥ १५॥ 
वं सम्यक्‌ श्र्चेयु विदद्धेु मलादियु 1 
तर्पयत्सु महीं छृत्स्नां खणां कारभयं कुतः ॥ १६॥ 
भ्जव दस प्रकार राजाटोग भरीमोति सत्कर्म प्रवृत्त 
हैः यज्ञ आदि करम दिर्नोदिन बद्‌ रहे द ओर वे नरे समस्त 
भूमण्डल्को निरन्तर वष एवं संवष्ट कर रहे टै तव मनुर्षयो- 
को काल्कराभय कैसे हो सकता है ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्वछितकीर्तनामन्योन्यवशवर्तिनाम्‌ 1 
राक्षां वदैर्वङुवतां पीड्यते चखुधातलम्‌ ॥ १७ ॥ 
(परंतु जिनकी कीति सवर ओर जगमग हो र्हीहैतथा 
जो एक दूसरेके वदयवर्ती होकर मेल-मिखापसे रहते दैः उन 
वलवान्‌ राजाओंक्रे पास जो असंख्य सेनार्प ह, उनके भारसे 
परथ्वीको वड़ी पीड़ा हो रदी है ॥ १७ ॥ 
सेयं भारपरिश्रान्ता पीड्यमाना नराधिपः । 
पृथिवी समयुप्रात्ता नोरिवासन्नविष्ठवा ॥ १८ ॥ ` 
धस प्रकार भारसे थकी हुई यह प्रथ्वी उन नेरंसि 
पीडित कर आपकी शरणमे आयी है ! इसकी दना उस 
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नावकरी-सीदहो रही दैः जिसके वनेका समय अय्यन्त 

निकर हो ॥ १८ 

युगान्तखद्शै स्यैः रोखोच्लितवन्धना । 

जलोत्पीडाङला स्वेदं धारयन्ती सुडुसडः ॥ ९९ ॥ 
(उन राजाओंकरे रूप प्रख्यकरालकी अग्निक समान तेजखी 

ह । उनसे पीड़ित दोनेके कारण इस पृथ्वी पर्वतरूपी बन्धन 

दीले पड़ने क्तो द अर्थात्‌ इस नोकारूपिणी पपर्ध्वमे जो 

कीटे की हुई थी, वे अव उखड़ने लगी ई; अतः वह रखातल- 

की जलरारिमे छइवनेकी आशङ्कसे व्याकुल दो उटी है ओर 

इसे रारीरमे वारंवार पसीना आ रहा है ॥ १९ ॥ 

क्षत्रियाणां वपुर्भिश्च तेजसा च वलेन च । 

चरणां च रषटरविस्तीरनैः श्राम्यतीव वसुन्धस ॥ २०॥ 
त्रिके यारीरः तेज ओर व्रख्से तथा मनुष्यो दृर- 

तक पले हुए. राज्योसे यह पृश्वी थक्रतीसी जा रही 

है॥ २०॥ 

पुरे पुरे नरपतिः कोटिसंख्यैवरलेदध॑तः । 

राष्ट रटे च वहवो ध्रामाः हदतसहसखरश्यः ॥ २१॥ 
प्मगर-नगरमं वर्होका नरेश एक-एक करोड सैनिकोसे 

रुप्मन्न है तथा प्रवेक राज्यमे करई खख भ्राम दै ॥ २१॥ 

भूमिपानां सदश्च तेषां च वलिनां वकः । 

भ्रमयत रष्टेश्च भूमिनिर्विवराङृता ॥ २२ ॥ 

स्स भूपालो उन वलवान्‌ भूपाटोकी सेनाओं तथा 

दस-दस हजार गर्विंसि युक्त उनके रष्टूसे यह भूमि इतनी 

भर गयी है क्रि कहीं थोडी-सी मी जगह खाटी नदीं 

द॥ २२॥ 

सेयं निरामयं रत्वा निश्वेष्ठा काठमग्रतः। 

प्रप्ता ममायं विष्णो भर्वांश्चास्यःः पर! गतिः ॥ २३ ॥ 
विष्णुदेव ¡ यह पृथ्वी निश्चेष्ट होकर निरामय कारको 

अगे कर मेरे निवासस्थानमे आयी थी ! अव आप इसकी 

भरम मति ई ॥ २३॥ 

कमभूमिमनुल्याणां भूमिरेषा अयथां गता । 

यर्था न खीदेत्‌ तत्‌ कायं जगत्येपा हि शादवती ॥२४॥ 
ध्जगत्‌की आधारभूता यदह सदा रहनेवाटी भूमि, जो 

मनुर्प्योकी कर्मभूमि दैः वड़ा कष्ट पा रही है । यह अधिक 

मारे कारण दवकर्‌ व्रिखर न जाय, एेसा कोई उपाय करनां 

चाद्य | २४॥ 

अस्या हि पीडने दोषो महान्‌ स्यान्मधुसूदन । 

क्रियारोपश्च रोक्रानां पीडितं च जगद्‌ भवेत्‌॥ २५॥ 


(मधुसूदन | इसके पीडित होनेपर महान्‌ दोष प्राप्न दो 


मण्ड \9~-~ 








सकता है । सव लोर्गोकी सारी करिवर्पै छत हो जायगी ओर 
सारा जगत्‌ पीडित होने रगेशा ॥ २५ ॥ । 
श्राम्यते ग्यक्तमेवेयं पार्थिवौधप्रपीडिता । 
सहजां या क्षमां त्यक्त्वा चख्त्वमचखा गता ॥ २६॥ 

ध्निश्वय ही यह राजाओॐ भारी सैन्यसमुदायसे पीडित 
होकर थकती चटी जा रदी हे । यह वरात इसीसे स्पष्ट टै कि 
यह अचला भूमि अपनी खाभाविक क्षमाको स्यागक्र विच- 
किति हो उटीहै॥ २६॥ 


तदस्याः श्रुतवन्तः स्म तच्चापि भवता श्रुतम्‌ । 
भारावतरणा्थं हि मन्याम सह त्वया ॥ २७ ॥ 
ष्टमने इसीसे इसी सारी बातें खनी है ओर आपने भी 
उन्दै खन लिया; अतः हम इसक्रा भार दूर करनेके चये 
आपके साथ मन्त्रणा ( विचार ) करना चाहते द ॥ २७॥ 


सत्पथे हि स्थिताः सर्वे राजानो रषटवर्धनाः । 

नराणां च चयो वणौ ब्ाह्यणनयुयायिनः ॥ २८॥ 
“भूतले समस्त राजा सन्मार्गमे खित हो अपने रष 

की वृद्धि करर दै । मनुष्येकरे क्षत्रिय आदि तीनों वर्णं 

ब्राह्मणौके अनुगामी द | २८ ॥ 

सवं सत्यपरं वाक्यं वर्णी धर्भपरास्तथा । 

स्वँ वेदपरा विप्राः सवं विप्रपरा नराः ॥ २९॥ 
'्नुष्योकी सारी वाति सत्यके दी आश्रित है । सभी वर्णं 

अपने-यपने धर्मम तत्पर द । समस्त ब्राह्मण वेदौके खाध्याय- 

मेको हुए ई तथा समी मनुप्य ब्राहमर्णोकी सेवामे संरगन 

रते दै ॥ २९॥ 

वं जगति वर्तन्ते मदुप्या धर्मकारणात्‌। 

यथा घर्मवधो न स्यात्‌ तथा मन्तः भ्रवत्येताम्‌॥ २० ॥ 
श्टस प्रकार संसारे सभी मानव धर्मूर्वक वर्तव करते 

द । अतः एेसी कोई मन्त्रणा की जाय जिसते पृथ्वीका भार 

तोकम हो जायः परंतु धर्मको हानि न पहुचे ॥ ३० ॥ 

सतां गतिरियं नान्या धर्मश्चास्याः सुखसाधनम्‌ । 

राज्ञां चेव वधः कायां धरण्या भरनि्णैये ॥ ३१॥ 
ध्यदी सत्पुस्पोकी गति दैः दूसरी नदीं ओर ध्म दही 

इसका उत्तम साधन है । इस प्रथ्वीका मार दूर करनेके व्यि 

राजाओका वध आवदयक कार्य है | ३१ ॥ 

तदागच्छ महाभाग सह वै मन्त्रकारणात्‌ । 

वजामो मेरुशिखरं “पुरस्कृत्य वसुंधराम्‌ ॥ ३२॥ 
“अतः महाभाग ¡ आइये; हम सव्र छोग इस विषथपर 

एकर साथ विचार करनेके व्यि प्रथ्वीको अगे कफे मेष 

पर्वतके रिखरपर चः ॥ ३२ ॥ 


एतावदुक्त्वा राजेन्द्र ब्रह्मा लोकपिताम्ः। 


१९४ श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 








पृथिव्या सह विश्वात्मा विरराम महाद्युतिः ॥ ३३॥ ठोकपितामह नद्या; जो पृध्वीके साथ अयि ये, भगवान 
महाराज जनमेजय { सम्पूणं विद्वके आत्मा मदातेजसखी - इतनी ब्रात कहकर चुप हो गये ॥ ३६ ॥ 
इति . श्रीमहाभारते लिरुभगे हसिंशे हरिविंशपरवेणि भारावतरणे एकप्वादात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस पकार श्रीमहाभःरतफे छि मभाग इसितदके अन्त्ैत हयिदापरवमे (पुश्वी-) मारावतरणव्रिपयक 
इक्यवनर्गो अध्याय पुरा हया ॥ ५९१ 
---<ञ्ध्=-- 


दविप्चारात्तमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णु तथा सव देवता्ओका मेरुपर्वतकी दिव्य सभाम उपयित होना 
ओर वहो पृथ्वीका भगवानृते भार उतारनेके सिये प्रार्थना करना 


वै्चम्पायन उवाच 


यादमित्येव सह ते दुर्दिनाम्भोदनिःखनः। 
प्रतस्थे दुर्दिनाकारः खदुर्दिन इवाचलः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव्र धवत 
अच्छा, कहकर भगवान्‌ विष्णु उन सवके साथ वहसि चछ 
दिये । उनकी वाणी वर्पाक्े मेधी मोति गम्भीर थी 
उनका श्रीविग्रह मेधघकरे समान श्याम था तया वे मेघयुक्त 
पर्वतक्रे समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
समुक्तामणिविद्योतं सचन्द्राम्भोद्व्चसम्‌ । 
सजटामण्डले रत्स्नं स बिश्रच्द्रीघये हरिः॥ २ ॥ 
उनक्रा जरामण्डटमण्डित उद्रभाग मुक्तामणियोकी 
मारसे उदीन दोकर चन्द्रमाकी प्रभसि युक्त मेधके समान 
कान्ति धारण करता था । उस उदरको धारण करनेवाके 
भगवान्‌ श्रीहरि अपूर्वं योभासे सम्धत्न दिखाग्री देते थे ॥२॥ 
स चास्योरसि विस्तीणे सेमाश्चोद्धतराजिमान्‌ । 
श्रीवत्सो राजते श्रीमांस्तनद्यमुखाश्चितः॥ ३ ॥ 
उनके विस्तृत वश्नःस्ध्मे उढी हुई रोमावलियोसे युक्त 
शोभाशाली श्रीवत्स दोनो स्तनोके मुखतक कफैटकर 
उद्धासित दोरदाथा॥३॥ 
पीते वसानो वस्मे छोकानां गुरुरव्ययः । 
हरिः सोऽभवदारक््यः स संध्या इवाचरः॥ ४ ॥ 
दो पीत वल्र धारण क्रिय सम्पूर्णं जगत गुर अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु संध्याकालिकि मेधसे युक्त पर्वतकरे समान 
मनोहर दिखायी देते ये ॥ ४ ॥ 
तं वजनन्तं सुपर्णेन पश्चयोनिगताुगम्‌ । 
अदुजग्मुः खुराः सवं तद्तासक्तचश्चुषः ॥ ५ ॥ 
वरस्ाजीकर परे पीछे गरड्पर बैठकर यात्रा करते हुए 
उन भगवान्‌ नारायणक्रा समी देवता अनुसरण कर रहे थे । 
उन समके नेत्र उन्दीकी ओरल हुए ये ॥ ५॥ 


॥ 


नातिदीर्घेण काङेन सम्प्राप्ठा रत्नपचैतम्‌ । 
ददृशु्देवतास्त्र तां सभां कमरूपिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
योढे ही समयमे सय देवता रत्नमय मेर पर्वतपर आ 
पहूचे । वो उन्दने ब्रह्माजीकी उस समको देखाः जो 
इच्छानुसार सूप धारण करनेवाटी थी | ६॥ 
मेरोः िखरविन्यस्तां संयुक्तां सू्यंवच॑सा । 
काञनस्तम्भरवितां वञ्रसंधानतोरणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरु पर्वतकर दिखरपर स्थापित हुई वद्‌ दिव्य सभा सूयक 
समान तेजते सम्पन्न थी । उस्म सोनेके खंभे लगे थे तथाउसके 
फायकरमे रन जडे हुए थे ॥ ७ ॥ 


मनोनिमौणचिचाद्यां विमानरतमालिनीम्‌ । 
रत्नजालान्तरव्ती कामगां रत्नभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मानसिक संकद्पके अनुसार खतः निमित हुए विचि 
चित्र उसकी गोभां वदाति ये । सैकडो विमार्नोकी पक्तर्यो 
वह विराजमान थीं । उसमे रत्नोके नने शररोखे सगे थे। 
वह इच्छानुसार विचरण करनेवाली सभा नाना प्रकि 
दिव्य ल्नोसे सजी हुई थी ॥ ८ ॥ 
कलृप्तरत्नसभाकीणां स्र्वत॑ङखमोत्कटाम्‌ 1 
देवमायाधरं दिव्यां विदितां विभ्वकेणा ॥ ९ ॥ 
उसमे बरहुमूर्य रुन जडे हुए ये । समी ऋतुओके एलोसे 
वह व्याति थी। उत्त दिव्य सभाक निर्माण सात्‌ विश्वकर्मा 
ने क्रिया था वह देवतार्ओकी माया धारण करनेवाली 
थी] ९॥ 
तां हृष्रमनसः सवं यथास्थानं यधाविधि । 
यथानिदेशं चिद्ञा विविद्युस्ते सभां द्युभाम्‌ ॥ १०॥ 
समस्त देवता ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतपूर्वक 
उस कल्याण-मयी समामे प्रविष्ट दए ओर यथायोग्य सखानपर 
विपिपूर्वक वै ॥ १० ॥ 
ते निपेदुर्वथोक्तेयु विमानेप्वासनेषु च । 
भव्वासनेषु पीटिचु कथासरास्तरणेयु च ॥ ११॥ 


हरिघंदापवं 1 


द्विपञ्ारत्तमो ऽध्यायः 


१९५ 


वयव्य 


वे वरहो योग्यतानुसार बताये हुए विमार्नो, आसनः 
भद्रासनो, पीठो, काटी तथा दूरदूरे विौरनोपर 
विराजमान हुए ॥ ११ ॥ 
ततः प्रभञ्जनो बायुर्बह्यणा साधु चोदितः। 
मा शब्दमिति सर्व॑ प्रचक्रामाथ तां सभाम्‌ ॥ १२॥ 
तव ब्रह्माजीके भटीर्मोति आज्ञा देनेपर अपने वेगते 
ब्ड-वडे बृ्तोको तोड़ देनेवाले वायुदेव उटे ओर भकोई एक 
राव्य भी रमुहसेन निक्राठे ! सव्र छोग मोन रे 1' एेसा कहते 
हुए सारी समामे सवर ओर धूम अये | १२ ॥. 
निः्ाब्दस्तिमिते तस्मिन्‌ समाजे धिदिवौकसाम। 
वभाषे धरणी वाक्यं खेदात्‌ करुणभापिणी ॥ १३॥ 
जवे देवताओक्रा वह समुदाय मटीमेति नीरव तथा 
निसतन्ध हो गया; तच वहां करूणाजनक वचन बोरनेवाटी 
परथ्वीने दुःखपुर्वक यह व्रात कही | १३॥ 
धरण्युवाच 
त्वया घायी त्वहं देव त्वया वे वार्यते जगत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि भुवनानि विभि च ॥ १४॥ 
पृथ्वी वोली--देव ! (मे रसातलम धसी जा रही हूँ 
अतः ) आप मुञ्चे धारण कर; क्योक्रि आपके आधारपर 
ही यह सम्पूणं जगत्‌ टिकरा हुआ है । आप ही समस्त मूर्तोको 
धारण ओर सभी शवनोका भरण-पोयुण कसते ह ॥ १४॥ 
यत्‌ त्वया घायंते क्रिञचित्‌ तेजसा च बटेन च । 
ततस्तव प्रसादेन मया ' यत्नाच धायंते ॥१५॥ 
आप अपनेहीतेज ओर व्रते जो कुक भी धारण 
करते है, उसीको आपके प्रसादसे मे भी यत्नपूर्वकर धारण 
करती हूं ॥ १५ ॥ 
त्वया धृतं धारय्यैमि नाघृतं धारयाम्यहम्‌ 1 
न हि तद्‌ विद्यते भूतं यत्‌ त्वय! नाुधार्यते ॥१६॥ 
आकरे धारण क्रियि हुएको ही मँ धारण करती हूं । जिसे 
आपने धारणन कर रखा हो, एेसौ किसी वस्ुको मँ धारण 
नहीं करती । एेसा कोद भूत नदीं डे, जिते आप निरन्तर 
धारण न करते हो ॥ १६ ॥ 
त्वमेव कररुषे देव॒ नारायण युगे युगे । 
मम॒ भारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ १७॥ 
देव { नारायण ! आप ही प्रयेक युगमे जगत्‌ हितकी 
कामनासे मेरा भार उतारते ह ॥ १७ ॥ 
तवैव तेजसाऽऽ क्रान्तां रसातखतरं गताम्‌ । 
त्रायस मां सुरश्रे त्वामेव शरणं गताम्‌ ॥ १८॥ 
सुरभे ! आयी तेजसे आक्रान्त होकर म रसातल- 
को जा पर्ची हूं ओर अपने उद्धारफ ल्थि आपकी ही शरण 
आयी हू । जप मेरी र्षा करे ॥ १८ ॥ 





दानवैः पीड्यमानां राक्षसैश्च दुसत्मभिः। 
त्वामेव शरणं नित्यमुपयास्ये सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 
दानवो तथा दुरात्मा राक्नसोसे पीडित दोकर मे सदा 
आप सनातन पुरुपकी दही शरणमे आती हू ओर आती 
रहूगी ॥ १९॥ ( 
तावन्मेऽस्ति भयं भुयो यावन्न स्वां कङ्कञ्चिनम। 
शरणं यामि मनसा शतशो द्यपलशक्षये ॥ २०॥ 
मुञ्चे तमीतक अधिक भय रहता है जवतक करि मेँ 
अपना भार धारण करनेवले आप परमेद्वरकी मनसे दारण नहीं 
टेती हूं | इस वातक्रो मेँ सैकड़ो वार देख चुर हू ॥ २० ॥ 
अहमादौ पुराणस्य संक्षिप्ता पश्योनिना । 
मां च वद्भ्वा रतौ पूर्व न्मयोौ द्रौ महारो ॥ २९॥ 
पुरातन युगकर प्रारम्भकाख्मे कमल्योनि व्रह्माजीने मुञ्च 
जल्के ऊपर खापित क्रिया था ओर मेरी मत्तिकाको मुमि 
बोधकर उसके द्वारा पदठे दो वडे-वडे असुरोकी मूरति 
वना्यीं ॥ २१ ॥ 
कर्णस्रोतोद्धवौ तौ हि विष्णोरस्य महात्मनः। 
महार्णवे प्रखपतः काठककण्ड्यसमौ स्थितौ ॥ २२॥ 
वे दोनो पटटे-पदल महासागस्मै सोते हुए. इन महात्मा 
भगवान्‌ वि्णुके कार्नौकी मेल्ते उन्न हए ये ओर काठ 
एवं दीवार्फे समान अचेतन अवसखामे सित ये ( इन्दीकी 
आङृतियोको भगवान मिद्धे सेवाया था ) ॥ २२ | 
ती विवेश खयं वायुेह्यणा साधु चोदितः। 
दिवं ध्रच्छादयन्तौ तु वत्रृधाते महासुरौ ॥ २३॥ 
पिर ब्रह्माजीकी उत्तम प्रेरण स्वयं वायुदेवने उनके 
भीतर प्रवेद क्रिया । इसके वराद वे दोनो महान्‌ असुर 
आकाराको अच्छादित करते दए ब्रहने च्छे ॥ २३ ॥ 


वायुप्राणौ तु तौ गद्य बह्मा पर्य॑सदाच्छनेः । 

पकं स॒दुतरं मेने किनं वेद चापरम्‌ ॥ २७ ॥ 
वायुरूपी प्राणसे युक्त हुए उन दोनो असुरोको गोदमे 

लेकर ब्रह्माजीने उनके अङ्खोपर धीरे-धीरे हाथ केरा । उनमेषे 

एकका रीर तो उन्दं अत्यन्त कोमल प्रतीत हुमा ओर दूर 

करा कठोर ॥ २४॥ 

नामनी त॒ तयोश्यक्रे स विशु: सखिलोद्धवः। 

खटुर्त्वयं मधुनौम कठिनः केटभोऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
तव जलजजन्मा भगवान्‌ बयान उन दोर्नका नामकरण- 

संस्कार क्रया ओर कदा~यद जो दु ( कोमल ) है इसका 

नाम प्मघुः होगा ओर जो कठोर दै, वह "कैटभः 

कहटयेगा ॥ २५ ॥ 

तौ दैत्यो रुतनामानौ ` चेरतुर्वखदपिंतौ। 

सर्वमेकार्णवं खोक योद्धकामो सटुजंयौ ॥ २६॥ 


१९६ 


श्रीमहाभारते सिलभागे 


[ हरिवते 








नाम निश्चित श्च जनेषपर वे दोर्नौ अत्यन्त दुर्जय दैत्य 
व्ररङ़े घरमंडते मनवाठे दोकर युद्धकी दन्छापे समस्त एकार्णव 
जगतूरमे विचरने सो ॥ २६ ॥ 
तावागतौ समालोक्य ब्रह्मा ठोकपितःमहः । 
पकाणवाम्बुनिचये तत्रैवन्तस्धीयत ॥ २७॥ 
उन दौनेकि युद्धे च्ि आया देख स्रेकपितामह 
नर्या वहीं एकार्णवकी जटरादिभ अद्द्य हो गये ॥ २७ ॥ 
स पदमे पद्मनाभस्य नाभिमध्यात्‌ समुत्थिते । 
रोचयामास वसति शुद्यां च्रह्या चतुर्मुखः ॥ २८॥ 
उन चतुर्मुख त्रह्माने मगवान्‌ पद्मनामकी नामिकरे मध्य- 
भागते प्रकट हुए कमलपर दी गुप्तरूपमे निवास करना पसंद 
किया ॥ २८ ॥ 
तावुभौ जलगर्म॑स्थौ नाराग्रणपितामषहौ । 
वहम्‌ वर्यगणानय्छु शयानौ न चकम्पतुः ॥ २९॥ 
वे दोन मगान्‌ नारायण ओर वर्मा जले भीतर सित 
हयो बहुत वर्पोतक सेते रदे । कमी दिकेतक न्ह ॥ २९ ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य ताठुभौ मधुकैरभौ । 
आजग्मतुस्तसुदेदां यत्र ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर दीर्भकाठ व्यतीत रोनेके पश्चात्‌ वे दोनो माई 
मधु ओर कैटम उस सखानपर अयिः जह त्रह्माजी ब्िराजमान 
ये ॥३०॥ 
षट ताचुरौ घोरौ मदाकायौ दुखसदौ । 
ब्रह्मणा ताडितो विष्णुः पद्मनटेन वै तदा । 
उत्पपाताथ शयनात्‌ पद्मनाभो महाद्युतिः ॥ ३९॥ 
उन दुजयः विदयाल्काय एवं भयंकर असुरो्ने देखकर 
तर्माजीने कमली नाटमे भगवान्‌ विष्णुको टोकरा ( उन 
जग जानिके च््ि संकेत क्रिया) । तवर महतिस्वी भगवान्‌ 
पद्मनाभ यय्यासे उख्ल्कर खड दो गये }} ३१ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं तयोस्तस्य च पै तद्‌ । 
पकाणंवे तदा रोके चरैरोक्ये जठतां गते ॥ ३२] 
उस एकार्णव जगतूरमेः जव क्रि तीनो टोक ज्ये मि 
गये येः उन दोनो असुरो तथा मगवान्‌ विप्णुमै धोर 
युद्ध हज ॥ ३२ ॥ 
तदाभूत्‌ वमु युद्धं ववंसंख्या सदाः । 
न च तावद्य युद्धे तदा श्रममवापतुः ॥ ३३ ॥ 
उस समय सदो वर्पोतिक वद वमु युद्ध चल्ता राः 
ररित वे दोन अवर युद यके न्दी ॥ ३३॥ 


अथातो दीर्घंकाटस्य तौ दैत्यौ युद्धदुर्मदौ । 
ऊचतुः प्रीतमनसौ देवं नारायणं हरिम ॥ ३४॥ 
दीर्घकाट्तक युद्ध करके वे दोना रणदुर्मद दैत्य मन- 


दी-मन व्रई प्रसन्न दए ओर भगवान. नासयण दसि दस 
श्रकार व्रेटे-॥ ३४ ॥ 
रीत खस्तव युद्धेन दटाध्यरन्वं सत्युवयोः । 
आचां अष्टिं न यघोवीं सलिदटिन परिप्टुता ॥ ३५ ॥ 
षदेव ¡ वुष्दरि युद> ह्म दोनो भार ब्रह्न प्रसन्न ट} 
ठम मारे चि खृदणीय मृत्यु ष्टाः कितु हम दोनेको व 
मारो, जोक प्रथ्वी जसम ह्वी हर्द न चे ॥ ३५ ॥ 
हतौ च तय पुरत्वं प्रापुध्राचः सुसत्तम । 
यो धावा युधि निर्जेता तम्यावां विदितौ सुतौ॥ ३६॥ 
भ्ुरश्े् ! मारे जनिपर दम दोनो आपके पुधरमावको 
प्रात देमि; क्यं त्रह्माजाने विधान वनाद्वियादैकिजौ न 
युद्धम जीत ठे, हम उसके पुत्रोः ॥ ३६॥ ` 
खत गह्य सधे दभ्या दैत्यौ तावभ्यपीडयत्‌। 
जग्मतुर्निधनं चापि तावुभौ मधुकैटभौ ॥ २७॥ 
उनक्री बात सुनकर मगवान्‌ विष्णरुने उत युद्र्यन्प्म 
उन दयन दोनों हाथेसि पकदकर दयाया । दयते मधु भीर 
कैटभ दोर्नोकी गष्ु द्रो गवी | ३४ ॥ 
तौ हतौ च्युतौ तेये वयपुरभ्यामिकतां गतौ । 
मेदो सुसुचतुदरैत्यौ मध्यमानौ जलो्भिभिः ॥ ३८॥ 
मेसा त्यलं व्याप्तं साभ्यामन्तर्द॑मे तवः। 
नारायणश्च भगवन्छ्छजत्‌ सख पुनः प्रजाः; ॥ ३९ ॥ 
मरनेपर उन दो्नकौ यर्थ ज्म द्रयरर एक द म्यी} 
पिर जच लरेसि मयिन दोकर उन दोनों दैव्वेनिजो मेद्‌ 
खोदा, उसमे आच्छादित दोकर वर्दोका सलक अद्दयं हे गया। 
उसीपर भगवान्‌ नारयणने नाना प्रजारफे जौवेकिी खट 
की ३८-३९ ॥ । 
दैत्ययोमेदसाच्छन्ना मेदिनीति ततः स्टरता । 
प्रभावात्‌ पश्रनाभस्य श््वती जगती छता ॥ ४०॥ 
उन दैत्ये मेदे सारी प्र्वी ठक गयी, इसस्यि 
(मेदिनी नामसे विख्यात हई । भगवान्‌ पद्मनाभ प्रभावे 
य्‌ जगतुकरे च्वि द्याश्चन आधार वन गगरी || ४० ॥ 
वराहेण पुय भूत्वा मार्कण्डेयस्य पयतः । 
विपणेनाहमेकेन तोयमध्यात्‌ सयुद्धरता ॥ ४१॥ 
ूर्वक्ाल्मे वारादर्म धारण करके इन्दी भगवान्‌ 
नारायणने मारकेण्देयजीके देखते-देखते मुत्त एक दादृपर उठाकर 
पानी भीतससे बाहर निकाला था | ४१॥ 
हृतां क्रमता भूयस्तदा युष्माकमध्रतः। 
बलेः सक्राद्याद्‌ दैत्यस्य विप्णुना प्रभविप्णुना ॥ ४२ ॥ 
फिर उस दिन आपलोगोके सामने दी प्रमावदयाटी 
भगवान्‌ विप्णुने अपने पग उदाकर निलोकीको नापते हुए 
मुभ दैत्यराज बलिक पाखते छीन लिया ॥ ४२॥ 


हरिवंशपवं 1 


द्विपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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साम्प्रतं विद्यमानादमेनमेव गदाधरम्‌ । 
अनाथ। जगते नाथं शरण्यं द्रारणं गता ॥ ४३॥ 
षस समय भी अत्यन्त क्षमे पडुकर अनाथनसी दो 
र्दी दर ओर इन्दी शरणागतवत्सल जगन्नाथ रद्राधरी 
दारणमे आयी ह| ४३॥ 
अभगिनिः सुवर्णस्य गुरगवां सयां गुखः स्मरतः। 
नष्यत्राणां गुरुः सोमो मन नायो गुरः ॥ ४३ ॥ 
अग्नि सुवर्णका गुख दहै । सूयं समस्त किरणोके गुरु माने 
गे ह | नक्ष २२ चन्द्रमा दै, परत मेरे गुर ये भगवान्‌ 
नारायण दी द ॥ ४४ ॥ 
यदहं ध।र्याम्येक्रा जगत्‌ स्थावरजद्वमम्‌ । 
मया धतं धार्यते सर्वमेतद्‌ गश्ाधरः ॥ ४५॥ 
अक्रेटी मै जिस चराचर जगत्को धारण करती हू मेरे 
द्वारा धारण क्रिये गप्र इस समस्त जगत्‌को ( तथा सुद्चे भी ) 
मगवरान्‌ गदाधर दी धारण कसते ई ॥ ४५ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण भारावतरणेष्सया । 
रोषात्‌ भिःसपतरृत्वो ऽहं क्ष्ियैर्विप्रयोजिता ॥ ४६॥ 
इन्टोनि ही जमदमिनन्दन परद्यरामकरे रूपमे प्रकट 
होकर मेरा भार उतारनेकी . इच्छसि. रोपपूर्वक मुन्चे इकीस 
चार त्रियते रहित किया था} ४६ ॥ 
सखासि वेद्यां समायेष्य तर्पिता चपशोणितेः । 
भार्गवेण पितुः श्रद्धे कश्यपाय निवेदिता ॥ ४७॥ 
मे वदी हँ जिते रणयज्की वेदीमि प्रतिष्ठित करके 
भरगुनन्दन परञ्चरामने राजाकि रक्तसे तृक्षक्रिया था ओर 
पिताकरे श्राद्धमे महपिं कव्यपक्रो मेरा दान कर दिया था ॥४७] 
मांसमेद्योऽस्थिदुगन्ध। दिग्धा क्षनरियन्लोणितैः। 
रजखलेव युवतिः कश्यपं समुपस्थितः ॥ ४८॥ 
म त्रियेकि स्तसे मीगी हुई थी । मेरे यरीरसे ( मरे 
हुए साजार्ओक ) मांस मेद्‌ ओरअयिरयोक्र दुर्गन्ध फैल रदी 
थी । उसी दशाम रजखला युवतीक़ी भोति मे महर्पिं कदयपकी 
सेवामे उपल्ित हुई ॥ ४८ ॥ 
स मां ब्रह्मपिरप्याह किसु त्वमवाङ्‌ स्वी 
वीरपत्नीवतमिदं धारयन्ती विषीदसि ॥ ४९॥ 
उस समय व्रह्मपिं कश्यपने सुद्यसे कहा--वसुधे ! क्या 
कारण दै, तू नीचे मुख कयि वीरपर्नीके इस व्रतो धारण 
` करफ़ विषादम इवी हुई है ? ॥ ४९॥ 
साष्टं॑विक्षापितवती कर्यपं छोकभावनम्‌ । 
पतयो मे हता ब्रह्मन्‌ भागवेण महात्मना ॥ ५०॥ 
। उस समय मेने लोकपिता कदयजीको यह सूचित किया-- 
५्मन्‌ | महात्मा परशचुरामने मेरे पतियोको मार डाला र।५०॥ 
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साहं विद्या विक्रान्तैः क्षत्रियैः शाखवृ्तिभिः। 

विघ्रा ज्ञुल्यनगरा न धारथितु्रुन्स्े ॥ ५१९॥ 
ध्गस्लप्रहण दी जिनी जीविक्राकरा साधन थाः उन 

पराक्रमी क्षधि्ोपे हीन होकर विधवा दोग्रीं मेरे 

सरि नगर राजाओंति शल्य दो गये दै, अतः अव मुदम 

जीवितं रहनेका उत्साह नदीं रद गया है ॥ ५१ ॥ 

तन्मह्यं दीयत भती भगवंस्त्यत्समो चपः। 

रक्षेत्‌ सग्रमनगसयं य म सागरमालिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
अतः भगवन्‌ ! मुञ्चे एेसा कोई नेद पति दीनिपरि, जो 

आपङ़े समान दी रक्तिदयाठी हो यर समुवरसे धिरी दूद्‌ मेरी 

राम ओर नगरोसदित रक्षा कर सफ ॥ ५२॥ 

स श्रुत्वा भगवान्‌ वक्यं व(ढमित्यत्रवीत्‌ परभुः। 

ततो मां मानवेन्द्राय मनवे स प्रदत्तवान्‌ ॥ ५२॥ 
प्रभावशाली भगवान्‌ कदयपने मेरी यह व्रात सुनकर 

कहा ध्वहुत अच्छाः 1 फिर उन्होने मुञ्चे राजा मनुके हाथमे 

देदिय्रा॥ ५३॥ 

सा सयुप्रभवं दिभ्यं प्रप्येष््वाकुकटं चपम्‌ । 

विपुलेनासि किन पार्थिभ्ात्‌ पर्थिवं गता ॥ ५४॥ 
इस प्रकार ये वैवस्वत मनुसे प्रकट हुए दिव्य इ्वाकर- 

कुल्मे आ पर्हुची । उस कुत्र सभी लोग नरेश ये । वरहो 

दीर्षक्रार्तक एक राजास दूसरे राजा अधिकारमे आती 

रदी ॥ ५४ ॥ 

पवं दत्तासि मनवे मानवेन्द्धराय धीमते। 

भुक्ता रजसदश्चेश्च महथिद्धुलसम्मितैः ॥ ५५॥ 
इस प्रकार मेँ बुद्धिमान्‌ राजा मनुफ़े हाथमे सोपी गयी 

ओर महर्परंसमुदायफे वस्य ॒तेजली सहसो राजार्योके 

उपभोगे आयी ॥ ५५ ॥ 

वहवः क्षत्रियाः श्रु मां जित्वा दिवमाधिताः। 

ते च कठव प्राप्य मय्येव प्रख्यं गताः ॥ ५६॥ 
बहुत-से चूरवीर धन्रिय सन्ने जीतकर खर्गलोककरो चछे 

गये । वे कारके अधीन होकर मुदम हौ लीन हुए ये ॥५६॥ 

मत्ते विग्रहा खोके वृत्ता वर्तन्त एव च। 

क्षत्रियाणां वरवतां संग्रमिष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ५७॥ 
जगत्‌मे मेरे ही चि युद्धम कभी पीठ न दिखाने. 

वलि वरल्वान्‌ कषन्रिर्योके परस्पर युद्ध हुए द ओर दो रे 

्॥ ५७॥ 

पतद्‌ युष्मसरदृचतेन दैवेन परिपास्यते । 

जगद्धितार्थं कुरुत राक्षां देत रणक्चये ॥ ५८ ॥ 
आपरोगोके द्वारा परिचालिति दैवे द्वा दी इस 

जगत्का पसिार्न होता दै, अतः आप जगते दित चि 
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ता कोई उपाय कीजिये, जिससे रणभूमिं राजा्ओका 

संहार दो॥ ५८ ॥ 

यद्यस्ति मयि कारुण्यं भारदोधिल्यकारणात्‌। 

पकश्चक्रधरः श्रीमानभयं मे प्रयच्छतु ॥ ५९॥ 
यदि मुञ्चपर भगवन्की दग्रा हो तो यहं एकमात्र 

चक्रधारी श्रीमान्‌ मगवान्‌ विष्णु मेरा भार शिथिल करनेके 

ल्ि सन्ने अमयदान देँ ॥ ५९ ॥ 


यमहं भारसंतप्ता सम्पतता शरणार्थिनी । 

भासे यद्यवयोक्तन्यो विष्णुरेष वीतु माम्‌ ॥ ६० ॥ 
म॑ भासते संतक्च होकर गरण खोजती हुई जिनकी 

शरणमे आयीरहूःवेदी ये भगवान्‌ विष्णु यदि मेरा भार 


उतारना उचित समक्षे तो दसक्रे ल्यि युन्ने आदवासन 


द ॥६०॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे एरिवंदो हरिवंशपवंणि धरणीचाक्ये द्विपन्चाशत्तमोऽप्यायः ॥ ५२ ॥ 
स प्रर श्रीमहाभारत लिरुमाग हसििंशके अन्तरगत इरिवंशपव॑मं पृथ्वीका वाक्यविषयक वावनरवे{ अध्याय पूरा हुमा ॥ ५२ ॥ 





त्रिपारात्तमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवतार्ओका अंशावतरण 


वैशम्पायन उवाष 
ते श्ुत्वा पृथिवीवाकयं सर्वं एव दिवौकसः । 
तदर्थकृत्यं संचिन्त्य पितामह मथाघ्रुचन्‌ ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायनी कते ह -जनमेजय ! प्रथ्वीकी यह 
वात सुनकर वे सभी देवता उस प्रयोजनको सिद्ध करनेवाठे 
कर्तव्यका चिन्तन करते हुए ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोटे-॥ १॥ 
भगवन्‌ हियतमस्या धरण्या भारसंततिः। 
शसरकती लोकानां त्वं हि लोकस्य चेश्वरः ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ ! आप इस प्रथ्वीके वदे हुए भारको उतासियेः 
क्योकि आप ही सव छोगोकरे ारीरकी खष्टि करनेवाले तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌के ईश्वर द ॥ २॥ 
यत्‌ कर्तव्यं महेन्द्रेण यमेन चरुणेन च । 
यद्‌ चा कायं घनेरोन खयं नारायणेन वा ॥ २ ॥ 
शरस विषयमे देवराज इन्द्रः वस्णर ओर यमृफो क्या 
करना चाये १ धनाध्यक्त कुवेर अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणका भी क्या कर्तव्य है१॥ ३॥ 
यद्‌ वा चन्द्रमसा कार्यं भास्करेणानिटेन चा । 
आदित्येर्वसुभिवौपि रदरव लोकभावनः ॥ ४ ॥ 
ध्चनद्रमा, सूर्य, वायु, बारह आदित्य, आठ वसु तथा 
लो्कोका कल्याण करनेवाले ग्यारह सद्रोको भी इत विप्यमे 
-क्या करना च्य १॥ ४ ॥ 
अभ्विभ्यां देववैचाभ्यां साध्येवा चिद्राल्यैः। 
बहस्पत्युदानोभ्यां वा कालेन कलिनापि वा ॥ ५ ॥ 
ष्दोनौ देववै्र अश्विनीकुमारः खर्गवासी साध्यगणः 
वृहस्पतिः शुक्राचार्य कार तथा कलिका भी इस समय क्या 
कर्तव्य है १ ॥ ५॥ 
महेश्वरेण वा यद्यन्‌ विदाखेन गुदेन वा । 
यक्षराक्षसगन्धरवश्चारणेवौ महोरगैः ॥ ६ ॥ 


श्र्यन्‌ ! भगवान्‌ मदेश्वरः विद्याः स्वामिकार्तिकेयः 
यक्षः रा्तस्त, गन्धर्वः चारण तथा बरदे-डे ना्गेकि भी दस 
कार्यकर सम्बन्धम्‌ क्या करना ₹ै १॥ ६ ॥ 
पतद्धैः पर्वतैश्वापि सागरेव मदोर्मिभिः। 
गद्भासुखाभिदिन्याभिः सरिद्धिवी सुरेश्वर ॥ ७ ॥ 
(ुरेर ! पक्षीः पवतः बड़ी-बड़ी द्रोणे युक्त समुर 
तथा गद्धा आदि दिव्य सरित भी दस विषयमे क्या कर 
सकती ई १॥ ७॥ 
शीघ्रमाक्षापय विभो कथमंडाः प्रयुज्यताम्‌ 1 
यदि ते पार्थिवं कायं कार्यं पार्थिविग्रहे॥ ८ ॥ 
प्रभो ! गीघ्र आशना दे, हम अपने अंयाका प्रयोग किस 
प्रकार करं १ यदि आपको पृरथ्वीके दितका कार्य अवश्य 
करना है तो वरताश्ये, राजामि युद्धकी ज्वाला जगाने च्ि 
हम सव्र किंत उपाये कमठ १।८॥ 


कथमंशावतरणं कुमः सस पितम । 
अन्तरिक्षगता ये च प्रथिव्यां पार्थिवश्चये॥ ९ ॥ 
सदस्यानां च विप्राणां पार्थिवानां टेषु च । 
अयोनिजाश्वेव तनुः खजामो जगतीतले ॥ १०॥ 
ध्पितामह ! म सव खग किंत प्रकार अंावतार्‌ ग्रहण 
करर । हभर्मेसे जो देवता अन्तरि्षर्मे रहते हँ तथा जे प्रथ्वीपर 
पाथिवरूपते विराजमान दैः वे सव सदस्य ( ऋत्विज) ब्राहमणो 
तथा राजाओकरे कुलम अवतीणं हों तथा हमटोग॒भूतलपर 
अपने अयोनिज रारीरोकी भी खष्टि करे" | ९-१० ॥ ` 
खुराणामेककायौणां श्चत्वेतन्निश्ितं मतम्‌ । 
देवैः परिवृतः प्राह वाक्यं लखोकपितामहः ॥ १९॥ 
एक कार्यकर ल्यि यतनस्ील हुए देवताओका यह निशित 
मत सुनकर उन देवतार्थे धिरे हुए. लोकपितामह बह्माजीने 
यह्‌- वात कदी-] १९ ॥ 


| 


शरिवंदापतं 1 


निपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
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रोचते मे खरेष्ठा युष्माकमपि निश्चयः । 

खजध्वं खरारीरांशास्तेजस।ऽ ऽत्मसमान्‌ भुवि ॥१२॥ 
धुरभेगण | ठमलोर्गोकरा जो निश्चय है वह सुनने भी 

अच्छा लगता है । ठ॒मलोग भूतलपर अपने ही समान तेनखी 

अपने शरीरे अंशको प्रकट करो ॥ १२॥ 


सवं एव॒ सुरश्े्ठास्तेजोभिरवयेहत । 
भावयन्तो सुवं देवीं लज्ध्वा जिसुवनध्ियम्‌ ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ देवताओं } तम सभी छोश अपने-अपने तेजसे 
अवतार खो ओर तीनो ज्रोकी उश्मीको शकर भूदेवीकौ 
र्ना करते हुए वहो रदो ॥ १३॥ । 
पार्थिवे भारते वंशे पूर्वैव व्रिजानता। 
पृथिव्यां सम्श्रममिमं श्रूयतां न्मया रतम्‌ ॥१४॥ 
म पुथ्वीपर अनेवाठे इस भयको पेते दी जानता 
ण } अतः भूतल्पर खित भरतवंरके च्िमेने जो करु 
(विचार ) क्रिया है, उत्ते सुनो | १४॥ 
समुद्रेऽदं पुरा पूर्वं वेखामासाद्य पश्चिमाम्‌ । 
आसं सार्धं॑तनूजेन कदययेन महात्मना ॥ १५॥ 
कथाभिः पूर्ववृत्तभिर्छोकवेदायगामिभिः । 
इतिवृत्तेश्च वहुभिः पुराणभ्रभवैगणेः ॥ १६॥ 
"पहटेकरी बात है मेँ पूवं सभरद्रके पश्चिम तटपर अपने 
पुत्र महात्मा कड्यपक्रे साथ ब्रेडा था 1 उस समय लोक ओर 
वेदका अनुसरण करनेवारी प्राचीन कथामौ तथा वहुत-से 
उत्तम गुणवाठे पौराणिक इतिहासोकी चर्वादवारा मै समय 
त्रिता रहा था॥ १५.१६ ॥ 
कर्वतस्तु कथास्तास्ताः समुद्रः सह गङ्या । 
समीपमाजगामाशु युक्तस्तोयदमारुतैः ॥ १७॥ 
'उन-उन कथावातांओंको कहते-खुनते हुए मेरे समीप 
मूर्तिमती गङ्गा साथ मूतिमान्‌ समुद्र॒ शीघतापूर्वक आया । 
उसके साथ मेघरोकी प्रया तथा वायुका भी आगमन 
हुआ था ॥ १७ ॥ 


स॒ वौचिषिप्रमां कुवेन्‌ गति वेगतरङ्गिणीम्‌। 
यद्रोगणविचित्रेण संच्छन्नस्तोयवाससा ॥ १८॥ 

'्वह्‌ ऊँची-नौनची लहरोके कारण वेग एव तरद्धोसे युक्त 
अपनी गतिको विपम व्रनाता हुआ आया था । जलजन्तुओके 
कारण विचित्र दिखायी देनेवाले जटरूपी वससे उसक्रा 
शरीर ठका हुआ था ॥ १८॥ 


दाङ्कमुकामलतसुः प्रवारखमणिभूष्रणः। 

युकश्चन्द्रमसा पुणः साश्वगम्भीरनिःसखनः ॥ १९.॥ 
'उसके दारीरकी कान्ति शद्ध ओर मुक्ताओसे अत्यन्त 

निर्मल दिखायी देती थी } वह मूँगे ओौर मभियोके आभूषणो 


से विभूषित तथा पूणं चनद्रमाते संयुक्त होमके कारण उदधेलित 
हो मेषे समान गम्भीर गर्जना कर रहा था ॥ १९ ॥ 
स मां परिभवन्नेव खां वेलां समतिक्रमन्‌ । 
ककेदयामास चपलेरीवणेरम्बुविसखवेः ॥ २० ॥ 
८उसने मेरा तिशस्कार्सा करते हुए अपनी मर्यादाका 
उच्ल्वन करके अपने च्ल एवं नमकीन जलबिन्दुञेसि सुमे 
भिगोदिया | २० ॥ 
तं च देशं व्यवलितः समुद्रोऽद्धिधिमरदिं वम्‌ 1 
उक्तः संरघ्यया वाचा शान्तोऽखीति मथा तद्‌ ॥ २१॥ 
(जव समुद्र अपने उमड़े हुए जल्ते उस स्थानको 
नष्ट-्रष्ट करने च्वि उद्यत हुः तव मेन क्रोधमरी 
वाणीमें उसते कदा--^्तू शान्त हो जाः | २१॥ 
श्ान्तोऽसीत्युक्तमात्रस्तु तयुत्वं सागसे गतः। 
संहतोर्मितरङ्खोघः स्थितो राजश्निया ज्वलन्‌ ॥ २२॥ 
““्रान्त हो जा इतना कहते ही समुद्र तनुता ( सृष्ष्मता) 
को प्राप्ठ हो गया] उसकी ऊर्मिं ओर तरद्खोका प्रवाह द्र 
गया ओर वह राजल्ष्मीते प्रकारित होता हुआ मेरे समीप 
खड़ा हो गया ॥ २२॥ 
भूयश्चैव मया शप्तः समुद्रः सह॒ गङ्गया । 
सकारणां मति रत्वा युष्माकं हितकाम्यया ॥ २३॥ 
धफिर मैने मन-ही-मन पृध्वीकरे भार उतारनेकरे देठका 
विचार करे ठमल्येगोके दितकी कामनसे गङ्खासहित समुद्र- 
को पुनः शाप देते हुए कहा ॥ २३॥ 
यस्मत्‌ त्वं राजतुल्येन वपुषा खमुपस्थितः। 
गच्छार्णव महीपारो राजैव त्वं भविष्यसि ॥ २४ ॥ 
(समुद्र ! तू राजाकरे समान ररीर धारण करकरे मेरे 
निक्रट आया है, अतः जाः तृ इस प्रथ्वीका पालन करनेवाख 
राजा दी होगा| २४॥ 
तत्रापि सहजां लीलां धारयन्‌ स्वेन तेजसा । 
भविष्यति चणां भत भारतानां कुलोद्वहः ॥ २५॥ 
'्वहों भी अपनी सहज रीलाको धारण किये अपने तेजसे 
त्‌ मनुर्प्योका भरण-पोपण करनेवाद् तथा भरतवंशका भार 
वहन करनेमे समथ होगा ॥ २५ ॥ 
दान्तोऽसीति मयोक्तस्त्वं यच्ासि तुतां गतः। 
खतयुरय॑शसा खोके शान्तनुस्त्वं भविष्यसि ॥ २६॥ 
वान्त हो जाः मेरे इतना कहते दी जो तू शान्त 
होकर तनुता ( सृक्ष्मता ) को प्राप्त हुमा है, इसल्ि तू 
सुन्दर शरीरसे युक्त एवं रगस्ी होकर संसारम शगान्तनु, नामते 
विख्यात दोगा ॥ २६ ॥ 
हयमप्यायतापाङ्गी गङ्गा सवौड्गदोभना । 
रूपिणी च सरिच्ष्ठा तच त्वामुपयास्यति ॥ २७॥ 


०० 


ध्यह्‌ विशाल-लोचनाः सर्वाद्धसुन्दरी, सरितार्भमिं श्रेष्ठ 
मूर्तिमती गङ्गा भी वहो ष्टारी सेवा उपस्थित होगी ॥२७॥ 
पवमुक्तस्तु मां श्ुग्धः खो ऽभिवीक्ष्या्णवो ऽचवीत्‌ । 
मां प्रभो देवदेवानां किमर्थं शाप्तवानसि ॥ २८ ॥ 
"मेरे ठेसा कहनेपर घम्म भरा हुआ सुद्र मेरी ओर 
देखकर बोखा--द्देवदेवेश्वर ! आपने मन्न शाप र्यो 
दिया १ ॥ २८ ॥ 
अदं तव विधेयात्मा त्वत्छृतस्त्वत्परायणः 1 
अदापोऽसददोवीक्यैरात्मजं मां किमात्मना ॥ २९.॥ 
(नेरा यह शारीर तो आपकी आज्ञाका पाठक दै । आपने 
ही इसक्री स्वना की है ओर यह सदा आपकी सेवा ही तत्पर 
रहता दै । मेँ आपक्रा पुत्र ह| आपने ख्यं ही मुक्षे एसे 
वचनोद्यासाः जो आपके ओर मेरे अनुरूप नहीं ई शाप 
कैसे दे दिया १॥२९॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसापरेन वेगात्‌ पर्वणि व्धितः। 
यद्यं चलितो ब्रह्मन्‌ को.ऽन्न दोषो ममात्मनः ॥ ३०॥ 
'्मगवन्‌ ! आपकी ही छयति पूर्णिमफ्रे दिनि मेँ वदे 
वेगसे बद्‌ जाता हू । ब्रह्मन्‌ [ इस सदज नियमसे प्रेरित 
होकर यदि मेँ अपनी मर्यादासे विचलित दो गया तो दस्मै 
मेरा अपना दोपक्मा है१॥३०॥ 
क्षिप्ताभिः पवनैरद्धिः स्पृष्टो यद्यसि पर्वणि । 
अघर मे कि यु भगवन्‌ विद्यते श्यापकारणम्‌ ॥ ३१॥ 
'मभगवन्‌ ! आने पृणिमाकरे दिन प्रबल वायुद्रारा केके 
गये मेरं जल्ते यदि आपकर स्पशं हो गया, आप मीग गये 
तो इसमे मुषे साप पातत होनेका म्या कारणं है १॥ ३१॥ 
उद्धतैश्च महावातैः परचरदधैश्च वलाहकैः। 
पर्वणा चेन्दुयुक्तेन निभिः श्चुव्योऽस्मि कारणेः॥ ३२॥ 
‹उटी हर प्रचण्ड ओधी, वरद दए महान्‌ मेष अर 
उगे दए चन्द्रमसे युक्त पूणिमाक्रा पर्व--इन तीन कारणेसि 
मे श्चव्य ( उद्वेलित ) हये उठा था ॥ ३२॥ 
पवं यथपराद्धो ऽह कारणैस्त्वत्परकरिपतैः । 
क्चन्त॒म्द॑सि मे ब्रह्मन्छापोऽयं विनिवर्त्यताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
धरयन्‌ | इस तरद आयकरे बनाये हुए कारर्णो (नियमों) 
सेदीश्ुव्धहोकरयदि मैने अपराध क्रियादहैतो आप 
उसके व्यि मुषले ध्मा कर देः ओर इस गापकौ टोट ठे॥ 
पवं मयि निरालम्बे शापाच्छियितां गते । 
कारण्यं कुर देवेश प्रमाणं ययवेश्चसे ॥ २४ ॥ 
देवेश्वर ! मुन्े दूसरा कोई सहारा देनेवाव्य नही है । मँ 
शापसे दिथिल दो गया हँ । यदि आप शरणागतकी रक्षाका 


प्रतिपादन करनेवाले प्रमाणपर दृष्टि रखते ई॑ तो मुद्षपर 
अवद्य दया करं ॥ ३४॥ 


भीमहाभारते लिलभागे 


[ दसिवध 








अस्यास्तु देवगद्भाया गां गतायास्त्वदाक्षया । 
मम दोषात्‌ सदोप्रायाः परसादं कर्तुमर्हसि ॥ ३५॥ 
८यद देवनदी गङ्गा आपकर ही आश्ञासे इस ॒भूत्पर 
अवतीर्णे दई है । ( इक्क कोई दोपर नदीं ) इसे मेरे दोष- 
से दी दोपकी भागिनी द्येना पड़ा हैः अतः आप इसपर कृपा 
करें | ३५॥ 
तमहं ्छक्ष्णया वाचा महार्णवमथाव्रवम्‌ । 
अकारणक्षं देवानां घ्रस्तं शापानखेन तम्‌ ॥ २६॥ 
“महासागर देवताकि भूमार-दरणस्य उदेष्यको नदी 
जानता था; अतः मेर शापाग्निने भयमीत ह उठा या। उक्ष 
समय मनै मधुर वाणीद्वारा उसे सान्त्वना देते दए कदा--॥ 
शान्ति धज न भेतव्यं प्रसन्नोऽसि मदोदये। 
हापि ऽसिन्‌ सरिता नाथ भविष्यं श्रृणु कारणम्‌ ॥ २३७] 
(महोदये ! शान्त दो जाओ । तुह उरना नदीं च्िये। 
म तुमपर भ्रसनन हू । नदीश्वर | इस शपर्म जो भावी कारण 
( उदय ) दै उसे व्रनाता हू सुनो-- ॥ ३७ ॥ 
त्वं गच्छ भारते वंशे स्रं देहं स्वेन तेजसा । 
आधत्ख सरितां नाथत्यक्त्वेमां सागरी तदम्‌॥ २८॥ 
'सरिताओक्रि स्वामी समुद्र | उम अपने तेजसे हस 
सागरशरीरकौ शखोदकर अर्थात्‌ योगबले अपरने-यपको दो 
रूपमि विभक्त करके (एक्से ते यर रह जा ओर दुसरे रूपते) ' 
जाओ ओर भरतवं अपने यरीरको गर्भम स्थापित करो ॥ 
महोदधे मदीपाटस्तत्र राजधिया बृतः। 
पाठयंश्चतुरो वणौन्‌ रंस्यसे सिकेश्वर ॥ २९ ॥ 
'्जल्के स्वामी महासागर | उस भरतवंशर्मे भूपाल 
वनक्रर राज गक्ष्मीसे सम्पन्न हयो तम चायो वर्गेकरा पालन 
करते हुए डे सुगवसे रदोगे ॥ ३९ ॥ 
द्यं च ते सरिखरेष्ठा विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ । । 
तत्करं रमणीयाङ्गी गङ्गा परिचरिष्यति ॥ ४०॥ 
ष्य नो तुम्हारी प्रिवा सरिताओमिं श्रेष्ठ गङ्खा 2, यह 
भी उस समय रमणीय अङ्गसे सुगोमित परम शुन्दर रूप 
धारण करके वरहा वुग्दारी सेवा करेगी ॥ ४० ॥ 
अनया सह जाकषन्या मोदमानो ममाऽ.क्षया । 
शमं सलिलसंक्लेदं षिसमरिष्यसि सागर ॥ ४१॥ 
'्सागर [ तुम मेरी आश्ञासे व्हा दक्त जाहवीके साथ 
आनन्दपूर्वक रहते हुए. मुञ्चे जख्ते भिगोनेके कारण 
मिले हुए इस शापक दुःखो भूल जाओगे ॥ ४१ ॥ 
त्वरता चैव कर्तव्यं त्वयेदं मम शासनम्‌ । 
प्राजापत्येन विधिना गङ्गया सह॒ सागर ॥ ४२ ॥ 


हस्विंशपवं 1 





न्समुद्र | तर्ग्दे ब्रहुत शीघ्र मेरी इस आक्ञाका पाटन 
, करना चाहिये । वो इस गद्धकरे साथ ठग्दार प्राजापत्य- 
विधित विवाह दोगा ॥ ४२॥ 
वसवः प्रच्युताः स्वगत भविष्ठाश्च रसातरम्‌ 1 
तेषाभुत्पादनाथीय त्वं मया विनियोजितः ॥ ४३ ॥ 
"आठ वसु खर्गसे भ्रष्ट होकर सातल्मे जा पचि दै । 
उन्दं मनुष्यस्य उत्पन्न करनेके च्वि मेने वुम्दे नियुक्त 
कियादे॥ ४३॥ 
यष्ट ताक्चाहवी गभौनपत्या्थं दधात्वियम्‌ । 
विभावसेोस्तुल्यगुणान्‌ खराणां प्रीतिवर्धनान्‌ ॥ ४४॥ 
'अग्निदेवकरे समान शुणशाली तथा 'देवतार्ओंकी 
प्रसन्नताको व्रदानिवठे उन आँ वयुर्ेको संतानरूपसे 
उत्पन्न कसनेके ल्यि यह गज्ञा मसे गभं धारण करे ॥५४४॥ 
उत्पाद्य त्वं वसृन्छीघं रत्वा ऊुरुकरं महत्‌ । 
प्रवेएासि तवं त्यक्त्वा पुनः सागर सागरीम्‌ ॥ ४५॥ 
(सागर | तुम वघुर्ओकरो शीघर ही जन्म देकर कुरक्रुखकी 
महत्ता ब्रदानेके अनन्तर उस मानवदारीरका त्याग करके 
पुनः अपने समुद्ररूपमे प्रवेश करोगे ॥ ४५ ॥ 
पवमेतन्मया पूर्य॑हिताथ वः खुरोत्तमाः। 
भविष्यं पद्यता भारं पृथिव्याः पार्थिवात्मकम्‌॥ ४६॥ 
पसुरशेष्टगण | इस प्रकार मैने भविप्यमे होनेवटे 
परथ्वीके राजसमूहुरूपी भारफो देखक्रर वम्हारे दितके चयि 
पके दी यह कायं कर दिया है ॥ ४६ ॥ 
तदेष शान्तनेर्वदाः पृथिव्यां रोपितो मया । 
वसवो ये च गङ्गायासुत्पन्नाखिदिवौकसः ॥ ४७ ॥ 
अद्यापि भुवि गाद्धेयस्तत्ैव वसुर्टमः। 
सपमे वसवः प्राप्ताः स पकः परिखम्बते ॥ ४८॥ 
“इस तरह भूतल्पर शान्तनुके वंशका व्रीजारोपण मने कर 
दिया दे । सर्गे रहनेवठे जो वसु थे, वे गद्धक्रे गर्मसे उत्न्न 
हो चुके भौर उनसे ये सात वसु यहो आग्ये, परंतु 
एकमात्र आरठर्वो वसु गद्वाका पुत्र होकर अवतक वहो 
परथ्वीपर ही ठरक रहा है ॥ ४७-४८ ॥ 
द्वितीयायां स खष्टायां द्वितीया शान्तनोस्तद्ः । 
विचिश्रवीरयो युतिमानासीद्‌ राजा प्रतापवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
'शान्तनुकी दूरी पत्नी सत्यवतीके साथ पतिका समागम 
दोनेपर भीपष्मकी अपेक्षा जो दुसरा पुज उत्पन्न हुआ था? 
उसका नाम विचिव्रवीयं था । वह कुरकुखका तेजस्वी एवं 
प्रतापी राजा था॥४९॥ 
वैचि्वीयो द्वावेव पाथिवौ वि साम्प्रतम्‌ 1 
 धतराटश्च पण्डुश्च विख्यातौ पुरूपप॑भो ॥ ५० ॥ 
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धविचित्रवीर्यके दो ही पुत्र इसत समय धरथ्वीपर वर्तमान 
ह । वे दोनो दी रजा एवं पुरुपरोमे श्रेष्ट ई । धृतराष्ट्र ओर 
पाण्डु नामसे उनकी ख्याति दै ॥ ५० ॥“ 
तघर पाण्डोःधिया जुष्टे दे भयं सम्बभूवतुः! 
श्मे क्न्ती च मद्धी च देवयोषोपमे तु ते ॥ ५९॥ 
'उनर्मते पाण्डुके दो शोभासम्पन्न सुन्दरी पलिर्यो १, जो 
देवाञ्ञ नाके समान रूपवती दै । उनके नाम ईै-कुन्तीौर 
माद्री ॥ ५१ ॥ 


धृतराष्टस्य राक्षस्तु भार्यैका त॒ल्यचारिणी । 
गान्धारी भुवि षिख्याता भवुर्नित्यं बते स्थिता॥ ५२॥ 
'्ाजा धृतराष्रकी एक ही पत्नी है, जो इस भूतल्पर 
गान्धारीके नामे विख्यात द । वह पतिके समान आचारसे 
रहनेवाटी ओर सदा पातित्रत्यधर्मका पाटन करनेवाटी 
दहे ॥५२॥ 
तत्र वंदा विभज्यन्तां विपक्षाः पक्ष एव च। 
पुत्राणां हि तयो राक्ञोभविता विग्रहो महान्‌ ॥ ५३॥ 
'उन दोनों राजाओकर पुत्रि महान्‌ युद्ध हेनेवाल है । 
तमलोग उन्दीकि पक्ष ओर विप्मे प्रथक-पृथक अपने वंदा 
उत्पन्न करो ॥ ५३ ॥ क 
तेषां विमद दायादे पाणां भविता श्चयः। 
युगान्तश्रतिमं चेव भविप्यति महद्‌ भयम्‌ ॥ ५४॥ 
८उनके पैतृक राज्यकरे बटवारेफ सम्पन्धमे विवाद होनिपर 
वड़ा भारी संग्राम छिड़ जायगा ओर उसमे बहुत>े मेका 
विनाश होगा । वह महान्‌ युद्ध प्रल्यकाख्के समान भयंकर 
एवं संहारकारी होगा ॥ ५४ ॥ 
सवछेषु नरेन्द्रेषु शान्तयत्खितरेतरम्‌ । 
विविक्तपुरराष्रौधा क्षितिः शेधिल्यमेष्यति ॥ ५५ ॥ 
(जव सेनासहित राजाटोग उस युद्धम उपसित होगे; 
उस समय एक दूसरे ठड़-मिढ़कर उन सवरकी शान्ति 
( मृत्यु ) हो जायगी ! उस दशाम इस भूतलके समी नगर 
ओर रा निर्जनते हो जायेगे ओर यद पृथ्वी शिथिर्ताको 
प्राप्त हो जायगी ॥ ५५ ॥ ५ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते मया ष्टं पुरातनम्‌ । 
क्षयं यास्यन्ति शसेण मानवैः सह पार्थिवाः ॥ ५६॥ - 
श्वापरयुगके अन्तम घटित होनेवाठे इख भावी विनादको 
मैने पदल्ते ही देख ख्या है! उस समय अपने सैनिक 
मनुप्योसित समस्त भूपाठ र्द्रा विनष्ट दो 
जययेंगे ॥ ५६ ॥ 
तश्रावशिान्‌ मचुजान्‌ सपान निशि विचेतसः 
घ कष्यते शाङ्करस्यांशाः पावकेनाखतेजसा ॥ ५७ ॥ 
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(उखे युद्धसे जो लेग वच जगे, उन्हं रतम अचेत 
होकर सोते समय मगवान्‌ शङ्करा अंराभूत अदवत्थामा अभनि- 
वल्य अखके तेजसे जाकर मस्म कर डाख्गा ॥ ५७ ॥ 
अन्तकप्रतिमे तस्मिन्‌. निवृत्ते क्रूरकर्मणि 1 
समातमिदमाख्यास्ये तदीयं द्वापरं युगम्‌ ॥ ५८ ॥ 

शर्यकालके खमान वह क्रूरतपूर्ण विनारकाण्ड जव 
समाप्त द्यो जावगाः तत्र म यह्‌ कर्टुगा करि तीसरा द्वापर 
युग समाप्त दो गया ॥ ५८ ॥ 
महेभ्वराशिऽपखते ततो मादेश्वरं युगम्‌ । 
रिष्यं प्रवर्तते पश्चाद्‌ युगं दारुणदशनम्‌ ॥ ५९॥ 

'्पस्मेदवर विणणुके पूर्णतम अंशसखरूप मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परमधामको पधारनेपर अव्यन्त भयंकर अन्तिम युग कल्की 
प्रत्त दोग, जो देखने वड़ा दी दारुण दै ॥ ५९ ॥ 
अधर्मप्रायपुरुषं खल्पधमेभ्तिग्र्म्‌ । 
उत्सन्नसत्यसंयोगं व्धितायवसरंचयम्‌ ॥ ६० ॥ 

'्डख समय मनुप्येमिं प्रायः अधर्मकी यिति होगी । 
धर्मक बहुत कम छोग महण करगे 1 उनम सत्यक्रा सयोग 
नदीं स्देगा ओर सवम सत्यका संग्रह वदेगा | ६० ॥ 
महेश्वर कुमारं च द्धौ च देवौ समाधिताः। 
भविष्यन्ति नराः सच रोके न स्थविरायुपः ॥ ६१ ॥ 

"सद्र ओर्‌ कुमासकार्तिकेय इन्द! दो देवतार्ओंका प्रायः 
सव ठोग आश्रय रगे | संसारम बृद्धावयस्ातक जीनेवाले 
( अधिक ) न्ग ॥ ६१ ॥ 
तदेष निर्णयः श्रः पृथिव्यां पार्थिवान्तकः। 
अंशावतरणं सवं खुराः कुरुत मा चिरम्‌ ॥ ६२॥ 

द्देवतायओ | अतः यही निर्णय सव्रते शरेष्ठ टै कि 
परथ्यीपर रहनेवाङे राजार्ओका अन्त कर्‌ दिया जाय । इसच्वि 
छम सत्र खोग अपने-यपने अंगते अवतार छो, देर न 
करो ॥ ६२ ॥ 
घमैस्यांशस्तु न्त्यां वै माद्र च विनियुज्यताम्‌ । 
विग्रहस्य कछिमटं गान्धार्या विनियुज्यताम्‌ ॥ ६२ ॥ 

'्पमके पश्चमे जो देवता हौ, उन्दे कुन्ती ओर माद्रीके 
गरम उत्पन्न दोनेकी आद्या दी जाय | विवाद या युद्धका 
मूक दै कि, उखे सदाय्कोरदित गान्धारीके गर्भुखे उघ्यन्न 
होनेके च्य्यि प्रसिति क्रिया जाय | ६३ ॥ 
धत पश्च भविष्यन्ति राजानः काख्चोदिताः । 
जातयागाः पृथिन्यथं सवे संग्रामखारसाः ॥ ६४ ॥ 

'काल्घे प्रेरित हुए रजा इन दोनो पक्से किसी 
प्कका आश्रय गे ओर प्थ्वीके राज्यकी प्राततिके व्यि 
छोमासकत होकर ये सव-के-सतव्र सं्रामक्री खल्खा रगे ॥६४॥ 
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खषटोऽयं नैष्ठिको राक्षासुपायो रोकविश्वुतः ॥ ६५ ॥ 

(सम्पूर्णं जगतूको धारण करनेवाली यड प्ध्वी अव 
अपने स्यानको चटी जाय } इसके भारभूत राजार्ओोक 
विनाडके च्वि इस लोकप्रसिद्ध उपायका अनुष्ठान आरम्भ कर 
दिया गया हैः ॥ ६५ ॥ 


श्रुत्वा पितामहवचः सा जगाम यथागतम्‌ । 
पृथिवी सह कारेन वधाय पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ६६॥ 
व्रह्चाजीकी यह वात चुनकर प्रथ्वी भूमिपारकि वधके 
व्यि काले चाथ जैते आयी थीः वैसे दी छोट गयी ॥ ६६ ॥ 
देवानचोदयद्‌ बह्मा निग्रदार्थे खुरद्िषाम्‌ । 
नरं चैव पुराणपिं शेधं च धरणीधरम्‌ ॥ ६७॥ 
सनत्कुमारं साध्याश्च खुरांश्चाग्निपुरोगमान्‌ । 
वरुणं च यमे चैव सूयौचन्द्रमसो तदा ॥ ६८॥ 
गन्धवौप्सरसश्चैव रुद्रादित्या स्तथाभ्विनो। 
ततोऽशानवरमि देवाः सर्च पवावतास्यन्‌ ॥ ६९. ॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजीने देवद्रोदी दानर्वोका दमन कृरनेकरे 
ल्यि देवतार्ओको परित किया ! उन्दने पुरातन ऋषि नर 
पृष्वीको धारण करनेवाठे शेषनागः सनत्कुमारः साध्यगणः 
अग्नि आदि देवता, वरणः, यम, सूर्य, चन्द्रमा; गन्धर्वः 
अप्रा, सद्र, आदित्य तथा दोनो अशिनीक्रुमार--इन स्वको 
अवतार लेनेके द्यि प्रेरणा दी । तदयश्वात्‌ समस्त देवतानि 
पृथ्वीपर अपना-अपना अंश उत्पन्न करिया ॥ ६७-६९ ॥ 


यथा ते कथितं पूमंशाबतरणे मया । 
अयोनिजा योनिजाश्च ते देवाः पथिवीतसे ॥ ७०॥ 
दैत्यदानवहन्तारः सम्भूताः पुर्पेभ्वराः । 
रानन्‌ ! मैने ठ्द पदले ( आदिपर्वं ) अंशावतरणकरे 
प्रसञ्जमे जैसा चताया ह, उसके अनुखार दैत्यो ओर दान्घोका 
विना करनेवाले वे देवता योनिन ओर अयोनिजसूपते 
एृथ्वीपर राजा होकर उ्यन्न हुए ॥ ७०९ | 
क्ीरिकिाव्क्षसंकाशा चञ्जसंहननास्तथा ॥ ७१॥ 
नागायुतवलाः केचित्‌ केचिदोधवखान्विताः। 
गदापरिघश्क्तीनां सहाः परिघबाहवः ॥ ७२॥ 
उनके शरीर पिण्डखजूरके समान पु ओर व्र 
ठस्य सद्द थे । उनमेते कितने दी दस हजार दाथि्योकरे 
खमान वल्वान्‌ थे । किंतने दी वल्के अदू प्रवादे सम्पन्न 
ये } वे गदाः परिष र शक्ति्योकि आधात सह केनेमे समर्थ 
ये | उनकी अजां परिेकि खमान मोटी एवं सुखद 
थीं ॥ ७१-७२॥ 
गिरिनधङ््रहतौरः सवे परिधयोधिनः। 
बूण्णिवंशसमुत्पन्नाः इतदयोऽथ सदखशः ॥ ७३ ॥ 
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कुर्वंति च ते द्रेवाः पञ्चाटेघु च पार्थिवाः । 
, याक्षिकानां समरद्धानां चाह्यणानां च योनिपु ॥ ७४॥ 
वे सव-के-सत्र पर्वत-शिखरों दवारा प्रहार करनेवाले तथा 
परिधेसि युद्ध करने कुशल थे । उनमेतसे सैकड़-दजारो बीर 
देवता दृष्णिवंशः कुख्वंडा तथा पाश्चाल्वंशमे राजा एवं राज- 
कुमाोके रूपमे उत्पन्न हुए ये । कितने ही देवता समरद्धिशाटी 
यारिक ब्रा्षणेकि कुम प्रकट हुए ये ॥ ७३-७४ ॥ 
सवौखक्षा महेष्वासा वेदबतपरायणाः ! 
सर्वद्धिगुणसम्पन्ना यज्वानः पुण्यकर्मिणः ॥ ७५॥ 
वे सम्पूर्ण अलके ज्ञाता, महाधनुर्धरः वैदिक नतक 
अनुष्ठान्भ तत्पर, समस्त समद्धिकारी गुणेति सम्पन्नः यकचकर्ता 
तथा पुण्यकर्मौका अनुष्ठान करनेवाठे थे ॥ ७५ ॥ 
आचाल्येयुरये शेलान्‌ कछद्धा भिन्युम॑हीतलम्‌ । 
उत्पतेयुरथाकाश्षं . क्षोभयेयुर्मदोदधिम्‌ ॥ ७६॥ 
वे कुपित होनेपर पर्वतोको मी हिला सकते थे। 
प्रथ्वीको विदीर्ण कर सकते थे आकाशम उङ्‌ सकते 


थे ओर समुदरोको {मी विक्षुव्ध कर सक्ते थे ॥ ७६ ॥ 
पवमादिदय तान्‌ सवौन्‌ भूतभव्यभवत्प्रभ । 
नारायणे समावेश्य खोक्राज्छान्तिमुपागमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भूतः भविष्य ओर वर्तनके खामी नरह्याजी उन 
देवता्भोको उपर्युक्त अदेश दे' भगवान्‌ नारायणको 
समस्त छोकौँकी रक्षाका भार सौपकर शान्त हो गये ॥ ७७॥ 
भूयः श्ण यथा विष्णुरवतीणों महीतले । 
प्रजानां वे दितवाथौय प्रभुः श्राणि्ितेदवरः ॥ ७८ ॥ 
जनमेजयं ! समसत प्राणिरयोका दित-साधन करेरमे समर्थं 
भगवान्‌ विष्णु प्रजावर्गकरे हितके ल्यि इस भूतलपर जिस 
प्रकार अवतीणं हुए ये, वह प्रसंग फिर सुनो ॥ ७८ ॥ 
ययातिवंशजस्याथ  वुदेवस्य घीमतः। 
ङे पूज्ये यरस्कमो अक्षे नारायणः प्रसुः ॥ ७९॥ 
राजा ययातिके वंशज बुद्धिमा वसुदेवके आदरणीय 
कुलम यशोवर्धक क्म करनेवाले भगवान्‌ नारायणने जन्म 
ग्रहण किया था ॥ ७९ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे हरिवंशपर्व॑णि देवानामंदावतरणे नरिपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ 1 


इय प्रकार श्रीमदहामारतके सिरूमाग हरिवंशके अन्तर्गत हरिवंशापवमे देवतारभका 
अंशावतरणतरिषयक्‌ तिरपन्े अध्याय पूरा हुभा ॥ ५३ ॥ 
जद) 


चतुष्य्वारात्तमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णु प्रति देवपिं नारदका वचन -भूलोककी षरत॑मान अवसाका 
परिचय देकर भगवान्‌को अवतारं ग्रहण करनेके िये प्रेसि करना 


वैश्षस्पायन उवाच 

छृतकायं गते काठे जगत्यां च यथानयम्‌ 
अंदावतरणे चत्ते सुराणां भारते कुठे ॥ ९॥ 
भगेऽवती्णे धर्मस्य राक्रस्य पवनस्य च । 
अदिवनोदंबभिपजोभागे वै भास्करस्य च ॥ २ ॥ 
पू्मेवावनिगते भागे देवपुरोधसः। 
चसूनामण्मे भागे प्रागेव धरणीं गते ॥ ३ ॥ 
सत्योभौगे क्षितिगते कठेभौगे तथेव च । 
भागे शुक्रस्य सोमस्य वरुणस्य च गां गते ॥ & ॥ 
शङ्करस्य गते भागे मित्रस्य घनद्स्य च । 
गन्धर्ोरगयक्ाणा भागेषु गतेषु च॥ ५॥ 
भागेष्वेतेषु गगनादवतीरणेु मेदिनीम्‌ । 
तिष्ठननारायणस्यादि नारदः समदद्यत ॥ ६ ॥ 

वैडास्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ ! जव प्रथ्वी 
ओर काल दोनों कृतङृत्य होकर चरे गमे ओर देवतार्का 
भरतवंशम यथोचितरूपते अंशावतरणका काय॑ सम्पन्न हो 
गराः धर्मः इन्द्रः वायुः देववैय अश्चिनीकुमार तथा 
सेवका श्रयक्‌क्‌ माग जब्र भूतल्पर अवतीर्णं शो 


गयाः देवतार्थकरे पुरोहित बृहस्पतिजी ज्व उनसे भी 
पदले ही प्रध्वीपर आ गये, वसुओके अष्टम भाग भीष्म भी 
पटले ही पृरथ्वीपर अवतीणं हो गयेः मृत्यु (यम) ओर ककिके 
भाग भी जव प्र्वीपर आ गये, शुक्र, सोम ओर वर्णक 
अंश भी मूतलपर अवतीणं हो गये, भगवान्‌ शङ्करः मित्रः 
छतर गन्धर्व, नाग ओर यक्षोके भागांश भी जवर पृथ्वीपर 
आ गये, उपयुक्त समी माग जव आकाशे पृथ्वीपर उतर 
अये, तव देवपक्षमे खित रहनेवाले देवरं नारद भगवान्‌ 
नारायणके निकट अते हु दिखायी दिये ॥ १-६॥ 
ज्वकिताग्निप्रतीकाश्ो वालाकसदरोश्चणः। 
खन्यापदृत्तं विपुलं जटामण्डलसुद्धहन्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय उनका" तेजस्वी शरीर प्रज्वलित अग्निक 
समान ग्रकारित हो रहा था) दोन नेत्र प्रभातकाले 
सूर्यकी मेति खाल थे! वे वामावर्तं विशार जयमण्डल धारण 
क्यिहुएये॥७॥ 
चन्द्रा्ुदयक्छे वसने वसानो सक्मभूषितः। 
चीणां गृहीत्वा महतीं कक्चासक्तां सखीमिव ॥ ८ ॥ 
उन्दोने अपने शरीरको चन्द्रमाकी किरणोक्रे समान 
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श्वेत वर्णे दो वेपि आच्छादित कर सखा था | वे सोनेक्र 
आभूषणक्ते विभूप्रित ये । उरन्दनि महती नामक्र वीणाले 
रखी थी, जो उनकी सद्चरीकी मति बगर्ख्म सटी हुई 
थी|॥८॥ 
रप्ण(नजिनेोत्तरासट्ो दहेमयतोपधीतवान्‌ । 
दण्डी कमण्डलुधरः साक्षाच्छ्क्र इवापरः ॥ < ॥ 
उनके कंधेपर उक्तरीय वके रूपमे काटा मृगचर्म 
द्रोभा पारदा था। वे सुवणंमय यज्ञोपवीतते सुगनोमित ये। 
हार्थो दण्ड-कमण्डद्ु धारण क्रिये हुए ये तया देखनेमे 
साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रके समान जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ 
भेत्ता जगति गुह्यानां विग्रहाणां प्रदयोपमः। 
गाता चतुर्णां वेदातामुद्धावा प्रथमत्विजाम्‌। 
मदपिर्विप्रदरुचिर्विंदान्‌ गान्धर्वकोविद्‌ः ॥ १० ॥ 
जगनूर्मे गुप्त ब्रातीका भंडाफोड करनेवाले नारदजी 
युद्ध या विवादकी सूचना दैनेवाले प्रहे समान माने जाति 
ह । ये चातो वेदेकि गायक तथा मुख्य क्रूविजेमे उद्र ता 
ये, महर होनेपर भी युद्ध देखनेकी खचि रखते थे ओर 
विद्वान्‌ दयोनैके साथ हयी सद्धीतविचक्रे मर्म ये| १०॥ 
वैरिकेलिकिखो विप्रो ब्राह्मः कटिरिवापरः । 
देवगन्धर्वलोकानामादिवक्ता मदासुनिः ॥ १९॥ 
वूसर्योको लड़ा देना उनके ल्यि लिल्वाइ था|वे 
बराह्मण तथा ब्रह्माजीके पुत्र दोकर भी दूसरे कलक समान 
माने जाते थे | महामुनि नारद देवलोक तथा गन्धर्वलोकके 
प्रमुख वक्ता ( उपदेशक ) ये ॥ १९ ॥ 
सख नारदोऽथ वह्यरपि्ह्यखोकचसयेऽन्ययः। 
सितो देवसभामध्ये संरब्धो बिप्णुमघ्वीत्‌ ॥ १२ 
बरह्मरोकर्मे विचरनेवाठे वे अविनासी बहमपिं नारद 
उस समय देव-समा्मे खड़े दो रोपरविदमे आकर भगवान्‌ 
विष्णुते दस प्रकार बरोटे- १२ ॥ 
अंदावतरणं विष्णो यषिदं भिदः रतम्‌ ] 
क्षयां परथिवीन्द्राणां सर्वैमेतदकारणम्‌ ॥ १२॥ 
(सर्वव्यापी नारायण | देवतानि भूतरछके राजार्भका 
विनाश करनेके स्यि जो यह अंश्चावतार ्रहण क्रिया दै, यह्‌ 
सव निष्फल दै॥ १३॥ , 
यदेतत्‌ पार्थिवं श्चं सितं त्वयि यदीदवर । 
नरनारायणयुकतोऽयं कायैः प्रतिभाति मे ॥ १४॥ 
(परमेइवर ! यह जो भूतल्के राजार्ओका युद्ध है, वह 
तो आपपर हीनिर्मरहै। मुक्चेतो एेसा प्रतीत द्योता है किं 
देवतामेकि दस प्रयोजनकी सिदि नर ओर नारायणके 
सटयोगसे दी सम्भव है ॥ १४॥ 
न युक्तं जानता देव त्वया तच्ार्थदर्धिंना । 


देवदेव परथिव्यरथं प्रयोक्त, का्यंमीददाम्‌ ॥ १५॥ 





श्रीमष्टाभारते खिदभरागे 


[ हरिवंशे 


ष्व } देवाधिदेव | आप तच्वा्थ॑दयौ ६ खव कुट , 
जानते ई; अतः प्रध्वीकरा भार उतासनके व्यि रेते उपायक्रा 
प्रयोग करना, निरस्य आप दोर्नोका सटयोग न दोः आपके 
च्यि उचित नदी हे ॥ १५ ॥ 
त्वं हि चश्चुप्मतां चश्चुःद्टाध्यः ्रभवतां धञुः। 
श्रेष्टो योगवतां योगी गतिर्ग॑तिमतामपि ॥ १६॥ 

वरयोक्रि आप ही नेत्रवानेफे नेर दैः प्रमाक्ाटी 
प्पे द्दणीय प्रथु है योगवार्टमि श्रेष्ट योगी ई तया 
गतिशील प्राणिर्योकी गति ई ॥ १६॥ 
देवभगान्‌ गताना कित्वं सवौश्रयो विभुः। 
वसुन्धरायाः सादार्थमंदं स्वं नाचुयुञसे ॥ १७॥ 

प्याप सव्रके याश्रवभूत परमेश्वर ६ किर देवतायेकरि 
अंशेकि पर्वीपर गया हु देखकर मी भप वदुधाकी 
सष्टायताकरे च्वि अपने अंदाक्रो र्यो नदीं नियुक्त करते 
६॥ १७ ॥ 
त्वया सनाथा देवां शास्त्वन्मयास्त्वत्परायणाः। 
जगत्यां संचरिष्यन्ति कायीत्‌ कायौन्तरं गताः॥ १८॥ 
ष्दवताभेफरि अंश आपके ही खर्प तथा आपके दी 
आश्रित ई । वे आपसे सनाथ होकर दी प्व्वीपर एक कार्यस 
दूखरे कार्यम संलग्न रहते हुए विचरण कर सकरम ॥ १८ ॥ 
तदहं त्वस्या विष्णो प्राप्तः खुरसभामिमाम्‌ 1 
तव संचोदनार्थं वै श्णु चप्यज् कारणम्‌ ॥ १९॥ 
विष्णो! मँ जो आपको परेस्ति कलेकेल्यि कड़ी 
उतावटीके साय इस देव-सभा्ि आया हूः इका मी एक 
कारण है; उसे सुनिये ॥ १९॥ 
ये त्वया निहता दैत्याः संग्रामे तारकामये ) 
तेषां श्टणु गति विष्णो ये गताः पृथिवीतलम्‌॥ २०॥ 
धविप्णो } तारकामव-छंगरामम आपके दास जे दत्व मरे 
गये थे, वे सव-के-सवर परथ्वीतल्पर जा पर्ुवि ई; उनकी क्या 
अवस्था है उुनिये ॥ २० ॥ 
पुरी प्रथितां मुदिता मधुरानामतः श्चुता । 
निवि यमुनातीरे स्प्रीता जनपदायुता ॥ २१॥ 
पृथ्वीपर मथुरा नामते प्रसिद्ध एक पुरी दै, जो परमा- 
नन्दमयी दहै । वद्‌ समृद्धिलाटिनी नगरी यमुने तटपर चसी 
हई हे । उक सव्र ओर ब्रहुत-से जनपद द ॥ २१ ॥ 
मधुनौम महानासीद्‌ दानवो युधि दुजेयः। 
त्रासनः सर्वभूतानां वलेन महतान्वितः ॥ २२ ॥ 

'उस पुरीमे पटले मधु नामते प्रसिद्ध॒एकर महादानव 
रहता था) निते युद्धमे जीतना बहुत दी कठिन था । समस्त 
प्राणिर्योको चास देनेवाला वह दानव महान्‌ वल्से सम्पन्न 
था] २२॥ 
वस्य दत्र महश्वासीन्महापादपसंकुकम्‌। 


हरिवंदापवं ¡ 


चतुप्पञ्चाद्चमोऽभ्यायः 


1 ॥ | 
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घोरं मधुवनं नाम यासौ न्यवसत्‌ पुरा ॥ २३॥ 
'वहीं उसक्रा वियाट एवं भयंकर मधुवननामक यन 
या, जो बरहे-डे बर्ोते दरा-भसा रहता था । पूर्वकर्म वदं 
दानव उस मधुबनर्म ही निवास करता था ॥ २३॥ 
तस्य पुरो मदानासीलछवणो नाम दानवः। 
रासनः सर्वभूतानां मदःवरुपराक्रमः ॥ २४ ॥ 
(उसका पुत्र लवण नामसे प्रसिद्ध महान्‌ दानव था | वह्‌ 
मी समस्त प्राणिरयोको भयभीत करनेवात्म तथा मदान्‌ वल- 
पराक्रमसे सम्पन्न था || २४ ॥ 
स तत्न दानवः क्रीडन्‌ वपरपूगाननेकदाः। 
स॒ दैवतग्गोहिकानुद्धासयति दर्पितः ॥ २५॥ 
“वह्‌ दानव बहुत वर्पौतक्र वहो क्रीड़ा करता रहा | फिर 
यस्के धमंड भरकर देवतार्ओसहित समस छोर्कोको 
उजाइने या उद्धिगन करने ख्गा ॥ २५॥ 
अयोध्यायामयोध्यायां रमे दादरारथौ स्थिते । 
राज्यं शासति धेक्षे राक्षसानां भयावहे ॥ २६॥ 
स दानवो वलदटाधी घोरं बनसुपधितः। 
मेषयामास रामाय दृत्तं परुषधादिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
धिषपर आक्रमण करना करिसीक्रे ल्ि भी असम्भव थाः 
उन्न अयोध्यापुरीमे जवर राक्षसोको भय देनैवले धर्म 
दटरार्थनन्दन श्रीराम राज्य-शासन रसते थेः उस समय अपने 
वटकी प्रशंसा करनेवाठे उस छवण नामक दानवने घोर 
मधुवनका सहारा ठे भ्रीरामचनद्रजीके पास एक कटुमाप्री दूत 
भेजा ॥ २६-२७॥ 
विपयासन्नभूतोऽसि तथ सम रिपुश्च ह। 
न च समन्तमिच्छन्ति रजामो वरर्पितम्‌ ॥ २८॥ 
८( उसक्रे उस दूतने मगान्‌ श्रीरामते इस प्रकार कहा--) 
राम | म तुम्हारे राज्यकर निकर रहता हूँ ओर ठम्दाया श्र 
भी हूं | प्रायः राजा लोग एसे सामन्तको जीवित रखना नहीं 
चाहते, जो व्रलके घमंड भरा रहता हे 1 २८1 
राक्षा राज्यव्रतस्थेन प्रजानां हितकाम्यया 
जेतञ्य। रिपवः सवे स्फीतं विषयमिच्छता ॥ २९॥ 
धाजोचित रतम सित रहकर अपने राज्यको समृद्धि 
शाटी व्रनानेकी इच्छा रखनेवाठे राजाको उचित है कि 
वद प्राकर दितकी कामनासे अपने समस्त ॒शवुओंको 
जीतकर कावूमे कर ले ॥ २९ ॥ 
अभिपेकाद्रकेशेन राक्षा रञ्जनकाम्यया ! 
जेतव्यनीन्द्रियाण्यादौ तये हि धुवो जयः ॥ ३०॥ 
“जिसके मस्तक्के केरा राञ्यामभिषेक्से आद्र हुए 
हौ तथा जो प्रजांको प्रसन्न रखना चाहता दौ, उस राजाका 
कर्तव्य है क्रि वह सव्रते पटले अपनी इन्दियोपर विजय 
प्रात करे; ` क्योकि उनको जीत लेनेकरे वाद्‌ दाच्र्थोपर 
विजय पाना निश्चित है ॥ ३० ॥ 








सम्यग्‌ वतितुकामस्य विशेषेण _ महीपतेः 
नयानासुपदेदेन नास्ति रेकसमो शुरू; ॥ ३१ ॥ 
ध्जो उत्तम वर्तावकी इच्छा रखता होः एते पुरुष 
विशेषतः पृथ्वीपाखक नरेयको नीतिका उपदेश करनेके व्यि 
टोकके समान दुसरा कोई गुर नदीं दै ॥ ३१ ॥ 
वयसनेयु जघन्यस्य धमेमध्यस्य धीमतः 
वछज्येष्ठस्य चपतेनीस्ति सामन्तजं भयम्‌ ॥ ३२॥ 
“जो य॒त ओर मृगया आदि दुर्न्यसनेमिं दूसयकी अपेक्षा 
निष्ट दै ( अर्थात्‌ जो व्यसरनहि दूर रहता दै); धर्ममे 
जिसकी मध्यम कोटिकी खिति दहै परंठ जो वल्मे दूस्ोकी 
अपेक्षा बद्‌-चट्कर दहै, उस बुद्धिमान्‌ नरेशको कभी सामन्तेसि 
भय नदीं पराप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
सदजैवौभ्यते सर्वः प्रबुद्धैरिन्द्ियादिमिः। 
अमित्राणां भियकरेमेषटिर धृतिरीर्वरः ॥ २३ ॥ 
अपने शरीरके साथ ही उव्यन्न हुए ये इन्दरियरूपी शप 
जवर वद्‌ जाते दै, तत्र मोह उत्पन्न करनेवाले हो जाति ह ओर 
शुर्ओका प्रिय साघन करने खाते द; उस दशामे उनके दारा 
सभी ैर्यहीन पुरषो अथवा राजाथको सदा ही बाधा प्राप्त 
होती है ॥ ३२३ ॥ 
यत्‌ त्वया खरीरृते मोहात्‌ सगणो रावणो हतः । 
नैतदौपयिकं मन्ये मद्‌ वैं कम कुत्सिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(तुमने जो मोवा एक नारीके स्यि दल-वर्सदहित 
रावणका वध कर डाला है, इसे मँ न्यायधंगत नहीं मत्तता । 
यद्यपि पराक्रमकी दषते वह महान्‌ कर्म है तो भी वास्तवे 
वह निन्दित ही दै ॥ ३४॥ 
वनवासप्रवृत्तेन यत्‌ त्वया चतदयाछिना। 
प्रहतं राक्षसानीके नैव दृटः सतां विधिः ॥ २५॥ 
(तुम वनवासमे प्रदत्त हुए यथे | वनवासी सुनियोके 
नियर्मोका पाटन करम ही वम्दारी शोमा थी । फिर भी वमने 
जो राक्षसोकी सेनापर प्रहार किया, एेखा वतांव कमी. किन्ीं 
सत्पुरषोनि किया हो--यह कभी नदीं देखा गया है ॥ ३५॥ 
सतामकोधजो धर्मः शुभां नयति सद्गतिम्‌ 1 
यत्‌ त्वया निहता मोद।द्‌ इूपिताश्चाश्रमौकसः॥ ३६ ॥ 
्रोधका परित्याग करर खाधुपुरुष जिस धर्मका पालन 
करते है वह्‌ उन्दैँ शुभ सद्रतिकी प्राति कराता दै। तुमने जो 
मोहवश राक्ष्सोका वघ किया हैः इससे समी आश्चमवासी 
कलकित दो गये ( तुम्हारे द्वारा नते नियमका उलल्टुन देख- 
कर दूसरे भी सा दी करने लगेगे; अतः तुम ॒दुखाचारके 
प्रवर्तक दो गये) ॥ ३६ ॥ 
स एप रावणे धन्यो यस्त्वया बतचारिणा । 
सखरीनिमित्ते हतो युद्धे घाम्यान्‌. धमौनवेक्षता ॥ ७ ॥ 
भ्यहु रावण धन्य था, जो युद्ध प्राम्य धर्मपर ही दृष्टि 


२०द 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ शिवे 








रखनेवले तन्न-जैसे ्रतधारीके हाथमे एक चरके कारण मारा 
गयां ३५७ ॥ 
यदि ते नितः संख्ये दुवद्धिरजितेन्दरियः। 
युध्यसखाद्य मया सार्धं मृधे ययसि वीयंवान्‌. ॥ २३८ ॥ 
ध्यदि मने खोरी बुद्धिबठे उस अनितेन्दरिय रवणको 
युद्धम मारा है ओर एेखा करफे वम पराक्रमी वन रदेहोतो 
आओ, आज रणक्षेत्रमे मेरे साथ युद्ध करो ॥ ३८ ॥ 
तस्य दुतस्य तच्छुत्वा भापितं रू्षवादिनः। 
धेयौदसम्धरान्तवपुः सस्मितं राधवो.ऽघ्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
(उस कटुवादी दूतक्रा वह भाषण युनकरर रघुनन्दन 
श्रीराम अपने स्वाभाविक धरैयेके कारण विचलित नदीं हुए 
अपि मुसकराते हुए वोञ-।|३९॥ 
असदेतत्‌ त्वया दूत भापितं तस्य गौरवात्‌ । 
यन्मां क्षिपसि दोषेण वेदात्मानं च सुसिरम्‌॥ ४०॥ 
धूत ¡ तूने उस दानवके प्रति गौरवुद्धिके कारण जो 
कुछ कटा है, वह सव ओद्छी वात दै; क्योकि त्‌ मुस्चपर तो 
दोपारोपण करके आक्षेप करता दै ओर अपनेकरो न्यायमार्गमे 
भखीर्मोति सित सम्मता दै | ५० ॥ 
यदं सत्पथे मूधो यदि वा रावणो हतः। 
यदिवामे हता भायौ का तत्न परिदिवना ॥ ४९१॥ 
ध्यदि म सन्मार्गपर चलनेका विवेक खो बैठा था, यदि 
मेरे द्वार रावण मारा गया था अथवा यदि मेरी छीका अप- 
इरण हआ या तोत क्यो इन स्व वार्तोकारोनारो 
रदा दै १॥ ४१॥ 
न वाङ्मा्रेण दुष्यन्ति साधवः सत्पथे स्थिताः। 
जागर्ति च यथा देवः सद्‌ा सत्खिवरेघु च ॥ ४२॥ 
“न्मार्गपर सित रहनेवाठे साधुपुरुष किंसीके कहनेमात्- 
से कलक्कित नहीं होते ई । सत्‌ ओर असत्‌ पुरुपोकि भीतर 
बैठे हुए भगवान्‌ सदा जागते रहते ह ( कौन बुरा है जीर 
कोन मला--यह उनकी दसि छिपा हमा नद हे ) ॥५२] 
छृतं दूतेन यत्‌ कार्यं गच्छ त्वं दूत मा चिरम्‌ । 
नात्मन्छाधिपु नीचेषु प्रहरन्तीह मद्धिघाः ॥ ४३॥ 
ूत !} त॒द्ल-ञेते दूतको जो कुछ करना चाहिये, वष 
कार्यं तूने कर छिया । अब यदेति चला जाः ब्रिरम्ब न कर | 
मेरे-जैखे पुरुप यरो अपनी श्री प्ररंसा करनेवाले नीच जरनौ- 
पर प्रहार नही करते ॥ ४३ ॥ 
अयं ममाचजो शाता राघरुघः; शाच्ुतापनः। 
तस्य॒ देत्यस्य दुदुदधैये प्रतिकरिष्यति ॥ ४४॥ 
ध्यह्‌ मेया छोय माई यातु्नः जो यारुर्धोको पूर्णं संताप 
देनेवाला है युद्धम उख ॒दुर्ुद्धि दैत्यको उस कुङ्र्त्योका 
मरपूर्‌ बदला देगा ॥ ५५ ॥ 
पवमुक्तः स. दृतस्तु ययौ सौमिन्निणा सह । 
अचुक्षातो नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना ॥ ४५॥ 


'महात्मा राजा रघुकुख्नन्दन श्रीरामने रेखा कहकर जवर 
उसे जानकी आज्ञा दी, तवर वह दूत सुमित्र कुमार शत्रुघ्ने 


साथ चल गया ॥ ५५ ॥ 


ख शीघ्रयानः सम्प्रघस्तद्‌ दानवपुरं महव्‌। . 
चके निवेशं सौमिनिर्वनान्ते युद्धखाखसः ॥ ४६॥ 
(सुमित्रानन्दन शत्रुव्न यीघ्रतापूर्वक स्थ देक्ति हुए 
लवणासुरके उस विशाल नगर जा पहुचे 1 बर्हो युद्धकी 
लाख्सा केकर उन्देनि उसके वनके समीप ही पडाव डाल 
दिया ॥ ४६ ॥ 
ततो दूतस्य वचनात्‌ स दैत्यः क्रोधमूर्छितः) 
पृष्ठतस्तद्‌ चनं छृत्वा युद्धायाभिमुखः स्थितः ॥ ४७॥ 
(तदनन्तर दूतकी वातेति खव ङु जानकर वह दैत्य 
क्रोधे अचेत-सा दो गया ओर उस वनको पीछे करके युद्धके 
च्य शन्रुव्नके सामने आकर खड़ा दो गया ॥ ४७ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं सौमिक्ेदौनवस्य च । 
उभयोरेव विनोः श्रयो रणमूर्धनि ॥ ४८॥ 
शुमिनराक्मार उचत तथा दानव ल्वणासुर दोनो दी 
वदे वख्वान्‌ ओर शूरवीर ये । युद्धके सुदहानेपर उन दोन 
घोर संग्राम हुआ ॥ ४८ ॥ 
ती शवरैः साधु निरितैरन्योन्यमभिजघ्नतुः। 
न च तौ युद्धवैसुख्यं श्चमं वाप्युपजग्मतुः ॥ ४९ ॥ 
ध्वे तीखे वार्णोद्ाया एक दूसरेको भीमेति चोट 
परहुवने स्मो । दोर्नौ ही न तो युद्धसे विमुख दए ओर न 
उन थक्रावट ही हुई ॥ ४२ ॥ 
अथ सौमित्रिणा वाणेः पीडितो दानवो युधि । 
ततः स श्यूटरहितः पर्॑दीयतं दानवः ॥ ५० ॥ 
(तदनन्तर उस युद्धस्थर्ल्मे सुमित्राकुमारने दानव ख्वण- 
को वार्णोद्वाया अधिक्र पीडित करियाः इससे उसका शूल हायसे 
दूटकर गिर पड़ा । अव्र वद्‌ सर्वथा कमजोर पड़ने र्गा ॥ 
स॒ गृदीत्वाङ्कं चेव देवैदंत्तवरं रणे। 
कर्षणं सर्वभूतानां वणो विररास ह ॥ ५१॥ 
(व्र उसने युद्धम अङ्कुश उठाया, जिसके स्यि उसको 
देवताओं वर प्राप्त हो चुका या । वह अङ्कुशा समसत प्राणिर्यौ- 
को आकर्धित करनेवाला था । उसे ठेकर ठवणाञुर जोर-जोर- 
से गर्जना कसे खगा ॥ ५१ ॥ 
दिखेधरायां जग्राह सोऽङ्करोन चकं ह । 
प्रवेरायितुमार्यो लवणो राधवाञुजम्‌ ॥ ५२॥ 
“उसने वह अङ्कुशा श्रीरामके छोटे माई शचुध्नके गर्लर्मे 
कैसा दिया ओर खींचकर उसे उनके कण्ठमे धुसाना आरम्भ 
करिया ॥ ५२॥ 


, स स्क्मत्सरुमुद्यस्य चवुघ्नः खङ्गमुतमम 1 


शिरश्चिच्छेद खद्धेन छवणस्य महास्रधे ॥ ५३॥ 


हरिवश्षपवं ] 


चतुष्पश्चाश्श्मो.ऽध्यायः 
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“वद्‌ देख उस महासमर रचरुष्नने सोनेकी मूठवाटी 
अच्छी तलवार उठा छी ओर उसके दाया उस दानवका 
मस्तक काट गिराया ॥ ५३ ॥ 

स हत्वा दानवं संख्ये सौमिशिर्मित्रवत्सलः। 

तद्‌ वनं तस्य दैत्यस्य चिच्छेदाखेण बुद्धिमान्‌ ॥५४ ॥ 
पमित्रौपर सेद्‌ र्खनेवाले बुद्धिमान्‌ शत्रुच्नने युद्धस्य 

उस दानवक्रा वध करके उसक्रे उस वनकरो भी अपने अर्ललौ- 

द्वार काट डि + ५४॥ 

छिस्वा वनं तत्‌ सौमिभ्रिनिवेशं सोऽभ्ययोचयत्‌ । 

भवाय तस्य देशस्य पुयौः परमधर्मवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
ध्वनको काटकर परम धर्मज्ञ सुमित्राछरुमारने उस देशके 

अम्युदयके चि वहां एक नगर वसानेकी इच्छा करौ ॥ ५५५ 


तसिन्‌ मधघुवनस्थाने मथुरा नाम सा पुरी । 
शाघरुष्नेन पुरा खटा हत्वा तं दानवं रणे ॥ ५६॥ 
(णभूमिमे उस दानवका वध करके राचुष्नने पूर्वकाल्मे 
उसी मधुवनकी जगह उस पुरीका निर्माण किया; जिसका 
नाम मथुराहे ॥ ५६ ॥ 
सी ` पुरी परमोदारा स्टाकारतोरणा। 
स्फीता रषसमाकीणौ समुद्धवलवाहना ॥५७ ॥ 
"वह मथुरापुर बहुत बड़ी है। उसमे ऊंची अद्धल्किर्ण 
चहारदीवारी तथा फाटक यथाखान वने हए दै । वह समद्धि- 
शालिनीपुरी समूचे रष्क सोगोसे मरी रहती दै तथा सेना 
ओर सवारियोसे सम्पन्न दै ॥ ५७ ॥ 
उद्यानवनसम्पन्ना सखुसीमा सुप्रतिष्ठिता । 
पराद्ुप्राकारवसना परिखाङ्खमेखखा ॥ ५८॥ 
धनाना प्रकारके उदयान ओर वन उसकी दोभा वदाति 
द । उसकी सीमा सुन्दर दै ! वह अच्छी तरदसे वसायी तथा 
दृद्तपूर्वक स्थापित की गयी है । ( वह नगरी एक नारके 
समान जान पडती दै ) ऊँच-ऊची चहारदीवारी उसके लि 
सादीका काम देती हे । चारो ओसते खुदी हुई खाद मेखल 
( करधनी >) के समान जान पड़ती है ॥ ५८ ॥ 


` चयाद्रालककेयूरा  भ्रासादवरकुण्डला । 
खखंडतदारमुखी चत्वसोद्रारहासिनी ॥ ५९॥ 
'नगशद्रार ओर अद्धाल्किरपे उसके केयूर (युजवंद )-सी 
प्रतीत होती ह । श्रे प्रासाद सुन्दर कुण्डले समान दोभा 
देते ई  विंवाइरूपी अश्चरेसे अच्छी तरद ठका हुआ प्रधान 
दार मानो उसका मुख है तथा मीतरके ओंगनक्रा उदायन 
उसकी हैसीका प्रकाश दहे ॥ ५९ ॥ 
, अरोगवीरपुरूपा हस्त्यश्वरथसं कुला । 
अर्धंचन्दरपरतीकादया यमुनातीरदलोभित। ॥ ६० ॥ 
'उख पुरीम नीरोग दी पुरर्षोका निवास है । हाथी 








घोदे तथा स्थ आदि वाहनेसि वह भरी रहती द | यमुनाजीके 
तटपर वखी हुई बह रोमाग्रालिनी पुरी अर्धचन्द्राकार प्रतीत 
होती दै ॥ ६० ॥ 
पुण्यापणवती दुग रलरसंश्वयगर्विवा। 
स्षेाणि सस्यचन्त्यस्याः काले देवश्च वंति ॥ ६१ ॥ 
(इस भीतर सुन्दर एवं पवित्र हाट दै । दसम प्रवेश 
करना दूसरोकरे स्यि कटिन दै तथा इसे अपने रनरदि-संग्रह- 
पर ग्वं॑दै । इसके पादर्ववर्ती जनपदे खेत अनाजके 
द्रेभरे पोदोते गोमा पति ई ओर वरहो पर्जन्यदेव समयपर 
वर्षा कसते द ॥ ६१ ॥ 
नरनारसीप्रसुदिता सा पुरी स्म प्रकाशते। 
निविष्टयिप्रयश्चैव  शूरसेनस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
'नर-नारि्योके आमोद-परमोदसे पूर्णं मधुपुरी सदा अपनी 
शोभाखे प्रकादिोत होती रहती ह ! इस पुरी ओर प्रदे 
किसी समय राजा श्रूरसेन निवास करते ये ॥ ६२ ॥ 


तस्य पुर्यां महावीयं राजा भोजङलोद ष्टः । 
उग्रसेन इति ख्यातो मदासेनपराक्रमः ॥ ६३ ॥ 

(उसी पुरीम इस समय महावल्टी राजा उग्रसेन हैः जो 
भोजवंशाका भार वहन करते द| उनका पराक्रम कुमार 
कार्तिकेयके समान दै ॥ ६२ ॥ 


तस्य पुत्वमापन्नो योऽसौ चिप्णो त्वया हतः 

काठनेमिर्महादैत्यः संग्रामे तारकामये ॥ ६४ ॥ 
ध्विष्णो | आपने तारकामय संग्राममे जिस कालनेमि 

नामक महादेस्यका वध क्रिया था; वह अव उन्दी राजा 

उम्रसेनका पुत्र होकर प्रकट हुआ दै ॥ ६४ ॥ 

कंसो नाम विदालाक्षो भोजवंशविवर्धनः। 

राजा पृथिव्यां विख्यातः सिहविस्पण्विक्रमः ॥ ६५ ॥ 
(उसका नाम है कंस । उसके नेर बडे-वडे ह । वह्‌ 

मोजवंसकी वृद्धि करनेवात्म है । उसकी चाल-ढाट यर 

पराक्रम हके समान दै । रजा कंस भूतल्पर सर्व॑ विख्यात 

दहे ॥ ६५ ॥ 

राक्षां भयंकरो घोरः शाङ्कनीयो मदीक्िताम्‌। 

भयदः सवभूतानां सत्पथाद्‌ वाहयतां गतः ॥ ६६ ॥ 
(वह राजाओकि व्यि अच्यन्त भयर दै । भृमिपालेकि 

ल्य र्कनीय हो गया है । समन्त प्राणिर्योको भय देनेवास 

कंस सदाचारसे गिर ग्रा है | ६६! 

दारूणाभिनिवेरोन दारुणेनान्तसत्मना । 

युकस्तेनेव दर्पेण प्रजानां रोमहर्षणः ॥६७॥ 
ष्दारुण प्रकृति ओर क्रूर अन्तरात्मा युक्त हो वह कंस 

अपने पूर्वजन्मके दरपसे दौ उन्मत्त हो इस समय प्रजावर्म- 

के च्ि रोमाश्वकारी वन गवा दै ॥ ६७ ॥ 


०८ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हरिवंशे 








न॒ यजघमीभिर्तो नत्मपक्चसुखावहः । 
नात्मयज्ये प्रियकसथण्डः कररुचिः सदा ॥ ६८॥ 
ष्व्‌ न तो राजधर्मम अनुराग रखता है न अपने पश्चके 
ले्गोको दी इख देता है ओर न अपने रामे ही किंतीका 
प्रिय करता है । सदा ही अत्यन्त क्रोधमे भरा रहता है ओर 
केवल प्रजासे कर्‌ वसू करनेकी ही खचि रखताहे ॥ ६८ ॥ 
स कंखस्ततच्र खम्भूतस्त्वया युद्धे पराजितः। 
क्रव्यादो वाघते लोक्रानाखुरेणान्तरात्मना ॥ ६९ ॥ 
आयने जिसे युद्धरमे पराजित क्रिया थाः वह कालनेमि 
ही वरहो “कंस वनकर प्रकट हभ है | उसक्री अन्तरात्मा 
आसुरभावते युक्त है, जिखकरे वारा वह मांसमक्षी राक्षस समस्त 
ठोककेो पीड़ा देता है ॥ ६९ ॥ 
योऽप्यसौ हदयविक्रान्तो हयग्रीव इति स्छतः। 
केदी नाम दयो जातः स तस्यैव जघन्यजः ॥ ७०॥ 
'्पटठे जो घोड़के समान चल्नेवाख अथवा पराक्रमी 
हयग्रीव नामसे विख्यात दैत्य थाः वदी केशीः नामक अश्वके 
रूपमे भूतलपर उत्पन्न हुआ है । इस समय केशी मानो कंस- 
का छोय माई वना था है॥ ७०॥ 
स दुरे हेषितपटधः केखसी निरवग्रहः। 
चृन्द्रावने वसत्येको चरणां मांसानि भक्षयन्‌ ॥ ७९॥ 
ष्वह दुष्ट ॒केद्ी दीसिने या हिनदिनानेमे बड़ा पड दै । 
उख गर्दनपर्‌ ग्रडे-वडे बार ह । वह सर्व॑था उच्छ्र दै। 
वह्‌ मनुप्येक्रि मांस्का ही आहार करता हुआ इन्दावनमे 
अकरत्य ही निवा करता दै ॥ ७१ ॥ 


अरिष्टो वदिपुच्श्च ककुश्ची वृषरूपधृक्‌ । 
गवामरित्वमापन्नः कामरूपी महासुरः ॥ ७२॥ 


श्वलिकरा पुत्र अरिष्ट ऊचे पुषेसि युक्त व्रेल्का स्प. 


धारण करके प्रकट हुमा है । वह कामरूपी महान्‌ असुर 

गोरथका ्घ्ु वन गया है ॥ ७२॥ 

रिषो नाम दितेः पुरो वरि्टो दानवेषु यः 

स कुरत्वमापनो दैत्यः कंसस्य वाहनः ॥ ७३॥ 
व्दानर्वोमि श्रेष्ठ दितिपुत्र रि नामक दैत्य हाथीके 

रूपमे उत्मन होकर इष समय कंसका वाहन वना 

हया दै ॥ ७३ ॥ 

खम्बो नामेति विख्यातो योऽसौ दैत्येषु दर्पितः 

प्रलम्बो नाम दैत्योऽसौ वटं भाण्डीरमाधितः ॥ ७४।॥ 
दैवि अभिमानी जो छम्व नामघे विख्यात दैत्य था; 

वद दस समय प्रठम्ब नामते प्रसिद्ध हो भाण्डीर वय्का आश्रय ठे 

कर रहता है | ७४ ॥ 

खर इत्युच्यते दैत्यो घेनुकः सोऽखुरोचमः 

घोरं तनं दैत्यश्चरत्युद्धासयन्‌ प्रजाः ॥ ७५॥ 


धजो खर नामक दैत्य कदा जाता थाः, वही दत समय 
-अदुरम प्रष्ठ धेनुक चैना हया है । वह॒ दैतेय प्रजाजर्नोको 
उजाडता हआ भयानक ताल्वनमे विचरता रहता है ॥ ७५॥ 
वाराहश्च किदोरश्च दनवौ यौ मदावलौ । 
महो सङ्गतौ तौ त जातौ चाणुरसुष्रिको ॥ ७६॥ 
धूर्वकराल्मे वाराह ओर करिगोर नामवले जो दौ मदा- 
वली दानव येवे ही चाणूर ओर मुष्टिक नामसे उलन्न हुए 
द। वे दोनो इस समय कषक अखदिके प्रमुख मल्ट (पदट- 
वान ) द ॥ ७६ ॥ 
यौ तौ मयश्च तारश्च दानवौ दानवान्तक । 
भ्राग्ज्योतिषे तौ भौमस्य नरकस्य पुरे रतौ ॥ ७७॥ 
ष्दानव-विनादाक नारायण ! मय॒ ओर तार नामे 
प्रसिद्धलजोदोदानवये, वे इख समय प्रागन्योतिषपुर्सयेः जो 
भूमिपुत्र नरकायुरका नगर दैः निवास कसते ई ॥ ५७ ॥ 
पते दैत्या विनिदतास्स्वया विष्णो निराृताः। 
माषं वपुरास्थाय वाघन्ते अवि माप्रा ॥ ७८॥ 
धविप्णो | आपके द्वारा पराजित ओर निहत हए ये 
दैव्य मानव-सरीर धारण करे भूतल्पर मनुर्प्यौक्रो पडा दे 
रदे ६ ॥ ७८ ॥ 
त्वत्कथद्धेप्रिणः सवं त्वद्रकतान्‌ घ्नन्ति मानुषान्‌ 
तव भ्रसादात्‌ तेषां वे दानवानां क्षयो भवेत्‌ ॥ ७९॥ 


ध्ये सव-के-खव आपकी कथावाततसि दभ रखते ई ओर 
आपरम मक्ति रखनेवाले मन्‌र्प्योको मार डालते हँ । आपके 
कृपा-प्रादसे ही इन दानर्वोक्रा संहार हौ सकता है ॥७९॥ 
व्वत्तस्ते विभ्यति दिवि त्वत्तो विभ्यति सागरे | 
पृथिव्यां तव विभ्यनिति नान्यतस्तु कदाचन ॥ ८० ॥ 

ध्वे आकर यास््र्गमिरदै तोभमी आपसे उरते । 
समुद्रमे रह तो मी आपत ही भयभीत होतेह ओर प्रथ्वीपर रद- 
कर मी केवर आपसे ही भय खति ई दूसरे करिसीसे कदापि 
नहीं ढरते ह ॥ ८० ॥ 


दुद्र चस्य हतस्यापि त्वया नान्येन श्रीधर । 
दिवद्च्युतस्य दैत्यस्य गतिभंवति मेदिनी ॥ ८१॥ 
श्रीधर ! जो आपके ही दारा मारा जाता दै, दूरके 
द्वारा नदी, उस देत्यकोः वह दुराचारी ही क्योनरदाहोः ` 
आपह प्राप्त होतेह । परंतु जो दूसरे दारा मारागयादैः 
वह दैत्य खग॑से भ्रष्ट होनेपर पृ्वीपर ही जन्म लेता है | 
व्युत्थितस्य च मेदिन्यां हतस्य चदारीरिणः। 
दुभ सखगंगमनं त्वयि जाग्रति केशव ॥ ८२॥ 
स्केदाव | जव्रतक्र यमराजसे आप पापिर्योक्रो नस्क 
गिरानेके च्वि जागरूक दैः तवतक प्रथ्वीपर जो दुसरेके हाथ- 
से मारा जाता दै, उसे ख्गकी प्राति मी दुभ रहती है; 


* <> 


हरिवंरापवं ] 


पञ्चपश्वादा्तमो ऽध्यायः 


२०९ 


दजज््थ्व्--------------------------~------------------------------ = =-= ~~ 





( पिर मापकी प्राप्ति तो वृस्की व्रात है । अतः आप दया 

करके दै्यौको मारकर उन्द सद्रति प्रदान करनेकरे च्यि दही 

भूतरपर अवतार ग्रहण करं ) 1 ८२ ॥ 

तदागच्छ खयं विष्णो गच्छामः पृथिवीतलम्‌ । 

दानवानां विनाशाय विसजात्मानमात्मना ॥ ८३॥ 
‹अतः विष्णो { अप खयं आङ्ये । च्य पृथ्वीपर 

पठे । वरहो दान्वोके विनारके ल्ि आप खयं ही अपने- 

अपक प्रकर करे ॥ ८३ ॥ 

मूतयो हि तवाव्यक्ता खदयाडद्याः सुरोत्तमैः । 

तादु ख्ठस्त्वया देवाः सम्भविष्यन्ति भूतले ॥ ८७ ॥ 
'आपकी वहुत-सी मूर्विर्यो दैः जो व्यक्त नहीं होती ई। 

रेष्ठ देवता भी आपकी कुर मूर्ति्योको देख पते है ओर 





कुछको नहीं देख पाते ह । आपके दवारा स्वे गये देवता उन्दी 
मूर्वियोमे भूतच्पर प्रकर होगे ॥ ८४ ॥ 
तवावतरणे विष्णो कंसः सं विनशिष्यति । 
सेत्स्यते च स कायौथों यस्यां भूमिगता ॥ ८५॥ 
धविप्णो ! आपके अवतार लिनेपर दी कंसका विनाश 
होगा ओर जिसके च्वि प्रश्वी वर्ह आयी थीः वह्‌ सारा 
प्रयोजन सिद्ध हो सकरेगा ॥ ८५ ॥ 
त्वं भारते कायं गुरुस्त्वं चश्चुस्त्वं परायणम्‌ । 
तदागच्छ हपीकरेदा क्षितौ ताञ्चहि दानवान्‌ ॥ <६॥ 
षका ! आण्को भारतवर्षे महान्‌ कार्य करना दै । 
आप ही समे नेद ( नेर्वोकी भोति सन्मार्गका दर्शन 
कराते द ) ओर आप ही संकरे परम आश्रय दहै; अतः आदये 
भूतलप्र अवतार छेकर उन दानवोँका वध कीनियेः ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिर्भागे हरिविशे हरिवंशपर्वणि नारदवाक्ये चतुप्पज्ादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह भर्तवे लिरुभाग हरिंश्के अन्तभेत हिवंशप्वमे नारदका बादयत्रिषयक चोबनर्वे अध्याय पुरा हुमा ॥ ५६ ॥ 
-~--"->---ड5&-> + 
पञ्चप्ारात्तमोऽध्यायः 


भगवान्‌ विष्णुके दारा नारदजीके कथनका उत्तर तथा ब्रह्मजीका भगवानूसे उनके 
अबतार रेने योग्य खान ओर पिता-माता आदिका परिचेय देना 


वैदयम्पायन उवाच 
नारदस्य वचः शुन्वा सस्मितं मधुसूदनः । 
परत्युवाच शुभं वाक्यं चरेण्यः प्रभुरीश्वरः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ईहै--जनमेजय { भोग ओर 
मोक्षकी अभिलखप्रा स्खनेवले पुरर्षोकरे द्वारा जो एकमात्र 
वरण केरे योग्य है, वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर मधुसूदन श्रीहरि 
नारदजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर सुस्कराये ओर अपनी 
कल्याणमयी वाणीदारा उन्हे उत्तर देते हए बोले--॥ १ ॥ 
्रैरोक्यस्य दिताथीय यन्मां वदसि नारद्‌ 1 
तश्य सम्यकप्रदृत्तस्य श्रयतायुत्तरं वचः ॥ २॥ 
(नारद्‌ | तम तीनों लोकेकि हितकरे व्थि मुञ्चसे जो कुछ 
कहं रहे हो; म्हारी वह बात उत्तम प्रवृत्तिके छि प्रेरणा 
देनेवाली है, अव तुम उसका उत्तर सुनो ॥ २ ॥ 
विदिता देहिनो जाता मयैते भुवि दानवाः । 
यां च यस्तचुमादाय दैत्यः पुप्यति विग्रहम्‌॥ २ ॥ 
अवर सुन्ञे भीरमोति विदित दै करिये दानव भूतल- 
पर मानव-शरीर धारण करके उत्पन्नो गयेर्है। मैयहमभी 
जानता हू किं कौन-कौन दैत्य ज्रिस-किंस शारीरको ग्रहण 
करके वैरमावकी पुष्टि कर रहा है ॥ ३॥ 
जानामि कंसं. सम्भूतसुप्रसेनखटं भुवि । 
केहिनं चापि जानामि दत्यं तुरगवि्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुषे यह भी ज्ञात दै किं कालनेमि उम्रसेनपुज 


कंसके रूपमे इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हआ है । घोडेकरा शारीर 


धारण करनेवाले केशी नामक दैत्ये भी मे अपरिचित 
नदी हू ॥ ४॥ 
नागं ुवल्यापीडं मदौ चाणुरसुष्िकौ। 
अरिष्टं चापि जानामि दैत्यं वृषभरूपिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्ुवलयापीड्‌ हाथी; चाणूर ओर मष्क नामक मल्ल 
तथा इषमस्पधारी दैत्य अरिशसुरको भी मँ अच्छी तरह 
जानता दरं | ५\॥ 
विदितो मे खस््ैव भ्रम्बश्च महासुरः । 
सा च मे विदिता विप्र पूतना दुहिता वलेः ॥ ६ ॥ 
धविप्रवर } खर ओर प्रलम्ब नामक महान्‌. असुर भी 
मु्चसे अज्ञात नहीं ई । राजा बल्करी पुत्री पूतनाको मी मँ 
जानत्ता हू ॥ ६ ॥ 
कालियं चापि जानामि यमुनाहदगेष्वरम्‌ । 
वेनतेयभयाद्‌ यस्तु यमुनाहदमाविरात्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यमुनाके कुण्डमे रहनेवाले काल्यिनागको भी ओँ 
जानता हू जो ग्ड़के मयसे उस कुण्डे जा घुसा ३॥ ७॥ 
विदितो मे जरासंघः स्थितो मूध्नि मदीक्िताम्‌। 
प्रागज्योतिपपुरे चापि नरकं सौध तकये॥ ८ ॥ 
धमै उस जरासंधसे मी परिचिते हूः जो इस समय 
समस्त॒भूमिपा्छोके सस्तकपर खड है । प्राण्नयोतिषपुसमे 
रहनेवारे नरकासुरको भी भे मली्मोति जानता हू ॥ ८ ॥ 


९१० 


मादुपे पार्थिवे रोज मायुषत्वमुपागतम्‌ 1 
वाणं च शोणितपुरे गुप्रतिमतेजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्तं वबह्ुसदस्रेण देवैरपि सुदुर्जयम्‌ । 
मय्यासक्तां च जानामि भारतीं महतीं धुरम्‌ ॥ ९० ॥ 
भ“भूतल्के मानवटोक्रमे जो सनुप्यल्य धारण करे 
उन्न हा दैः जिसका तेन कुमार कार्तिकेयक्रे समान देः 
जो गोणितपुरम निवास करता है ओर अपनी सदस युजा्थकरि 
कारण देवतार्थे ल्ि भी अव्यन्त दुर्जय दयो रहा ड, उत्त 
वल्यमिमानी दैत्य बाणाघुरको भी मँ जानता हू तथा यह भी 
समह्यता हू करि प्ष्वीपर जो मारती सेनाक्रा मदान्‌ मार 
वदा हुथा दै, उसे उतासनेका कार्यं मुश्चपर दही अवलम्बित 
है ॥ ९-१०॥ 
सर्वं तच्च षिज्ञानामि यथा योल्श्यन्ति ते चरपाः। 
क्षयो भुवि मया दः राक्रटोके च सत्किया । 
पपं पुरपदेहानामपराच्र्तदेहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
पर उन सारी ब्रातेसि परिचित हू कि क्रिस प्रकार वे 
रजाखोग आपसमे युद्ध करगे, भूतट्यर उनका क्रिस तरद 
संहार होगा शौर पुनर्जनमसे रदित दिव्यं पुखपदेह धारण 
करनेवाले इन नरे्गोको इन्रलोक्य किस प्रकार सत्कार प्राप्त 
दोगा--यदह सव कुट मेरी अखि सामने है ॥ ११॥ 
सम्प्रवेक्ष्याम्यहं योगमात्मनश्च परस्य च । 
सम्प्राप्य पार्थिवं खोक्रं माञुपत्वमुपागतः ॥ १२॥ 
म भूलोके पर्हुचकरर मानवदारीर धारण के खयं तो 
उद्योगक्रा याश्रयर्दगा ही, दरक मी इसके व्यि प्रेरित 
कङ्गा ॥ १२॥ 
कंसादीश्चापि तान्‌ स्रीन्‌ वधिष्यामि महासुरान्‌ । 
तेन तेन प्रिघनेन येन यः दाम्तिमेप्यति ॥ १३॥ 
'जिस-जिस विभिसे जो-नो असुर मर सकेगा, उ-उस 
उपाग्रसे दीम उन समी कंस आदि व्रदे-वदे असुर्योका वध 
कस््गा ॥ १३॥ 
अयुप्रविद्य योगेन तास्ता हि गतयो मया । 
अमीषां हि खुरेनद्राणां हन्तन्या रिपवे युधि ॥ १४॥ 
धय योगसे इनके मीतर प्रवेद करके इनकी अन्तर्धान 
आदि गतिर्योक्रो नष्ट कर दूंगा ओर इस प्रकार युद्धम इन 
देवेश्वर यचरुर्भोका सदार कर उरगा 1} १४ ॥) 
जगत्यथं छतो योऽयमंगोत्सर्गो दिवौकसैः । 
खुस्दरेवर्पिगन्य्वैरितश्चालुमते मम ॥ १५॥ 
विनिश्चयो धरगेव नारदायं छतो मया । 
ध्नारद ! पएध्वीकरे दितक्रे च्पि खर्गवास्ती देवतार्थः 
देव्यो तथा गन्धर्वोनि वहति जो अपने-अपने अंदका 
उत्सग क्रिया दैः यद्‌ सव्र मेरी अनुमतिते दा ह; क्योकि 
मने पदञ्रे हौ णेता निश्वव कर खरा था १५१॥ 


ीमष्टाभारते सिलभागे 


| क 








निवासं ननु मे ब्रह्मन्‌ भिदधातु पितामहः ॥ १६॥ 
यत्र देशे यथा जातो येन वेपेण वा वसन्‌ 1 
तानहं समरे हर्या तन्मे बरूहि पितामह ॥ १७॥ 
ध्रह्मन्‌ ! अव यह ब्रह्माजी मेरे चि निवासस्यानकी 
व्यवस्था करे । पितामद ! अवर आप दी मुञ्चे वताद्येकरि मेँ 
क्रिस प्रदेगर्मे कते प्रकट दौकर अथवा किंस वेदाम रदकर 
उन सत्र असुका समरभूमिमे संहार करूंगा १॥ १६-१७ ॥.- 
न्षोदाच 
नारायणेमं सिद्धार्थमुपायं शणं मे विभो) 
भुवि यस्ते जनयिता जननी च भविप्यति ॥ १८ ॥ 
यत्र त्वं च महावाहो जातः कुरकसे मुषि । 
यादवानां महद्‌. वंशमलिखं धारयिष्यसि ॥ १९॥ 
तांश्चाखुरान्‌ समुत्पास्य वंशं छत्वाऽ५त्मनो महत्‌] 
स्यापयिष्यसि मयादा व्रणं तन्मे निशामय ॥ २०॥ 
व्रह्य(जीने कदा--उर्वव्यापी नारायण { अप मुद्चते इस 
उपायकरो सुनिये, जिष्षक द्वास सारा प्रत्रोजन सिद्ध हयो जायगा। 
महावाही | भूतल्यर जो अपकरे पिता होगे, जो माता दौगी 
अर जदो जन्म लेकर आप अपने क्रुख्की बृद्धि कसते दए 
यादर्वोकरे सम्पूर्णं विशाल वंको धारण करगे तथा उन 
समसत असूर्तेका संहार करफे अपने वंयाकरा मदान्‌ विस्तार 
करते दए जिस प्रकर मनुप्योके ल्थि धर्मकरी म्याद्‌] 
सखापित करये? वह सव वताता हू; निवे ॥ १८-२० ॥ 
पुरा हि क्यपो विप्णो वरुणस्य महात्मनः । 
जहार यक्षिया गा वै पयोदास्तु मदामखे ॥ २१९॥ 
विष्णो { पदलेकी व्रात दै, मपि, कदयप अपने महान्‌ 
यक्ञके अवकषरपर महात्मा वरुणक्रे वदेमि कुछ दुधारू गर्णे 
मोगल्येयेः जो अधने दध आदिके दवारा यज्ञकार्यं 
वहत ही उपथोगिनी थी ॥ २१॥ 
अदितिः सखुरभिश्चैते दे भ्य कदयपस्य तु । - 
भ्रदीयमान! गास्तास्त॒ नैच्छत वरुणस्य वे ॥ २२ ॥ 
यज्न-का्य पूर्ण हो जनेपर भी कदयपक्री दो पली 
अदिति ओर जुरभिने वश्णकरो उनकी गौण टीट देनेकी 
इच्छा नदींकी॥ २२॥ 
तवो मां वरुणो ऽभ्येत्य प्रणम्य रिरसा ततः । 
उवाच भगवन्‌ गाचो गुरुणा मे हता इत्ति ॥ २३॥ 
तव दखुणदेव मेरे पा अयि ओर मस्तक स्कार 
मुद्चे प्रणाम करनेकरे पश्चात्‌ बोढे--"भगवन्‌ { पिताजीने मेरी 
गीर्ण लक्रर स्व टीर्ै॥२३॥ 
रतका्या हि गास्तास्तु नादजानाति मे युरुः1 
अन्वधर्वत भ्ये द्वे अदितिं सुरभि तथा ॥ २४॥ 
यद्यपि उन गौ जो कार्य लेना था; वड पूरा हो यया 


हरिवंशापवं ] 


पञ्चपञ्चादात्तमोऽध्यायः 


कका 





ह, तौ यी पिताजी मुमे उन्हें वापस ठे जानेकी आज्ञा नहीं 
देते द । इस विषयमे उन्दने अपनी दो पलियों यदिति ओौर 
सुरमिके मता अनुसरण किया दै २४ ॥ 


मम ता ह्यक्षया भावो दिव्याः कामदुहः भरभो 

चरन्ति सागरान्‌ सवौन्‌ रक्षिताः स्वेन तेजसखा॥ २५॥ 
प्रमो [ मेरी वे गौर दिव्य, अभ्य एवं कामधेनु है तथा 

अपने दी तेजसे सुरक्षित रहकर समस्त समुद्रोमे विचरण 


करती ह ॥ २५॥ 
कस्ता धर्षयितुं शाक्तो मम गाः कर्यपारते । 
अक्चयं घा श्चरन्त्य्यं पयो देवाखतोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
ष्ट्व ! जो अमृतके समान उत्तम दूधक्रो अविच्छिन्न 
रूप्से देती रहती हैः मेरी उन गौर्थोको पिता कदयपजीके 
सिवा दूसरा कौन बर्ूर्वक रोक सकता है १ ॥ २६ ॥ 
प्भुवौ व्युत्थितो ब्रह्मन्‌ गुरवौ यदि वेतरः । 
त्वय! नियम्याः सर्ववे त्वं हि नः परमा गतिः ॥ २७॥ 
श्रह्मन्‌ ! कोई क्रितना दी गक्तिंसारी होः गुखजन हो 
अथवा ओर कोई हो, यदि वह्‌ मर्यादाका त्याग करता है तो 
आप दही एसे सव रोगोपर नियन्बण कर सक्ते दै; क्योकि 
आप हम सव लोगे परम आश्रय है| २७॥ 
यदि प्रभवतां दण्डो शोके कार्यमजानताम्‌ 1 
न षिते लोकगुरो न स्यु रोकसेतवः ॥ २८॥ 
'छोकरुरो ! यदि संसासमे अपने कर्तव्ये अनभिज्ञ 
-रहनेवलि दाक्तिटाली पुरुप च्थि दण्डकी व्यवखा न हो 
“तो जगन्की सारी मर्यादा न दह्ये जर्वेगी ॥ २८ ॥ 
यथा वास्तु तथा वास्तु कर्त्ये भगवान्‌ धसुः। 
मम गाः प्रद्रीयन्तां ततो गन्तासि सागरम्‌ ॥ २९॥ 
स कार्थका जैसा परिणाम होनेवाला हो वषाद 
कर्तव्यका पाटनं करने वां करनिमे आप दही हमरे प्रमु दै 
मुञ्चे मेरी गौ दिल्वा दीनि, तमी मै समूद्रको 
जाऊंगा ॥ २९ ॥ 
या मत्मद्रेवत! गावो या गावः सत्वमव्ययम्‌ । 
लोकानां त्वस््रदत्तानामेकं मोबाह्यणं स्मरतम्‌॥ २० ॥ 
(न गौेकि देवता साक्तात्‌ परत्य परमात्मा है तथा ये 
अविनाशी सखदयुणका साक्राररूप दै । आपसे धकर हुए जो- 
जोलोक दैः उन सवरकरी दृष्िमि गौ तथा ब्राह्मण एक समान 
मनि गवे ईह॥ ३०॥ 
घातव्याः प्रथमं गावलाताश्चायन्ति ता द्विजान्‌ । 
गोाह्यणपरित्राणे परि्रातं जगद्‌ भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पपदके गोर्थोकी रपा करनी चाये । फिर सुरक्षित हुई 
गौ बाल्मणे् रा करतो द । गौभो जर बाह्रणोक़ी रक्रा 
दोनेपर सम्पूर्णं जगत्की रक्षा दो नाती दैः \। ३१ ॥ 


दत्यम्बुपतिना भक्तौ वरुणेनाहमच्युत । 
गवां कारणतच्क्षः कश्यपे शएपयुत्छजम्‌ ॥ २२॥ 
अच्युत } जले स्वामी वरुणे एेसा कहनेषर गोओंकि 
कारण-तत्वकरो जाननेवलि मैने कदयपकरो दाप देते हुए 
कहा--| ३२ ॥ = 
येनांेन हता भावः. कश्यपेन महर्पिणः। 
स ॒तेनांशेन जगतीं गत्वा गोपत्वमेष्यति ॥ २२३॥ 
'महरपिं कदयपने अपने जिस अंशसे मोर्ओका अपहरण 
क्रिया है, उस अंशसे वे पृथ्वीपर जाकर गोप गे ॥ ३२ ॥ 
याच सा खुरभिनोम अदितिश्च खुरारणिः। 
तेऽप्युमे तस्य भयं वै तेनैव सह यास्यतः ॥ ३४ ॥ 
श्वे जो सुरमि नामेवाटी देवी ह तथा देवतारूपी अश्नि- 
को प्रकट करनेवाली अरणो समान जो अदिति देवी दैः वे 
दोनो पलियां कदयपक्रे साथ दी भूलोकमे जायेगी ॥ ३४ ॥ 
ताभ्यां च सह गोपत्वे कश्यपो भुवि रंस्यते । 
स तस्य कश्यपस्यांशस्तेजसा कद्यपोपमः ॥ २३५॥ 
चशुदेव इति ख्यातो गोयु तिष्ठति भूतले । 


ध्गोपरयोनिमे प्रकट हए कर्यप ॒भूतखपर अपनी उन 
दोनो पत्नि्वोके साथर सुखपूवंक रदेगे । कदयपका जो दूसरा 
अंश कश्यपे समान ही तेजम्वी है, वह॒ भूतल्पर वसुप्रैव 
नामसे विख्यात हो गौ ओर गोपोके अधिपति रूपते 
निवास करेगे ॥ ३५२ ॥ 


गिरिगोवधनो नाम॒ मधुरायास्त्वदुरतः ॥ २६ ॥ 
तत्रासौ गोषु निरतः कंसस्य करदायकः। 
तस्य भायौद्वयं जातमदितिः सुरभिश्च ते ॥ ३७॥ 
देवकी रोिणी चेमे बदुदेवस्य धीमतः । 
खरभी रोहिणी देवी चादितिर्देवकी त्वभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
(मथुरासे थोडी दूरपर गोवर्धन नामक पर्वत दै, जहा वे 
गौओंकी रामे तत्र रदेगे ओर कंसो कर देनेवाटे हगे । 
वरहो अदिति ओर सुरमि नामक्र इनी दोनो पल्नियों बुदधि- 
मान्‌ वसुदेव देवकी ओर रोहिणी नामक ही दो मार्या 
होगी; उनमे रमि तो रेदिणोदेवी कदल्येगी ओर अदिति 
देवकी ॥ ३६-३८॥ ` 
तत्र त्वं शिश्ुरेवददौ गोपालकृतलक्षणः। 
वधयख महावाहो पुरा चेविक्रमे यथा ॥ ९९ ॥ 
"महावाहो ¡ वरदो आप पहले रि्धरूपमे ही रहकर गोप- 
बालका चिह धारण्‌ करके क्रमशः वड़े होये ठीक वैते 
ही; जते त्रिविक्रमावतारके समय आप वामनसे व्ट्कर विराट्‌ 
होगयेये॥३९॥ # 


छ{दयित्वाऽ.ऽत्मना ऽ ऽत्मानं मायया योगरूपया। 
तत्राववर लोकानां भवाय मघुखूट॒न ॥ ४० ॥ 


॥ 


| 
४ 


२१२ 


शीमहाभारते सखिकभागे 








'्मधुसूदन { योगमायाके द्वारा खयं ही अपने स्वरूपकौ 


आच्छादित करफे आप ठोकदितके चयि वर्ह अयतार टीजिये॥ 


जयादीर्वचनेर्त्वेते वर्धयन्ति दियौकसः। 
आत्मानमात्मन। हि त्थमवतायं मरीतटे ॥ ४१॥ 
देवीं रोदि्णीं चैव ग्भा॑भ्यां परितोषय । 
गोपकन्यासदस्नाणि रमयंश्चर मेदिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
धये देवताटोग विजयसूचक्र आीर्वाद देकर आपकर 
अभ्युदयकी कामना करते ह । आप प्ध्वीपर सयं अपने-आप- 
को उतारकर दो गभे रूपमे प्रकट हौ माता देवक्री तथा 
रोदिणीको संदष्ट कीजिये । साय ही यथासमय सदो गोप- 
कन्यार्थोको आनन्द प्रदान करते दए व्रजभूमिर्मे विचरण 
कीजिये ॥ ४१-४२ ॥ 
गाश्च ते रक्षतो विष्णो वनानि परिधावतः। 
वनमाखापरिक्षित्तं धन्या द्रक्ष्यन्ति ते वपुः ॥ ४३॥ 
धविप्णो } वरहो गौर्ओोकी र्षा करते हुए जव आप वन- 
यने दौढते फिरेगेः उस समय अपकरे वनमालाविभूपरित 
मनोहर स्पक्रा जो लोग द्गन करेगे, वेधन्यदो 
जार्येगे ॥ ४३ ॥ 
विष्णौ पदापटाशा्चे गोपालवसति गते। 
वाले त्वयि महावाह्ये खोकर वाखत्वमेप्यति ॥ ४४॥ 
‹महावादो | विक्रसित कमल्दख्के समान नेत्रवाटे अपि 
सर्वव्यापी परमेश्वर ज ग्वाख्ाखके स्पर्मे व्रजे निवास 
करगे, उस समय सव्र खोग आपके वालसूपकी क्षोकी करके 
स्वयं भी बराक वरन जारयेगे ( ब्राल्टीटकरे रसाल्ादनमे मग्न 
हो जर्वेगे ) ॥ ४४॥ 
त्वद्भक्ताः पुण्डरीकाक्ष तच चित्तवश्याुगाः। 
गोपु गोपा भविष्यन्ति स्ायाः सततं तव ॥ ४५॥ 
"कमलनयन ! आपके चित्तके अनुकूल चल्नेवाठे आप- 
के भक्तजन वहां गौर्ओकी सेवक्रे च्यि गोप बनकर प्रक 
गि ओर सदा आपके साथ-साथ रहेगे ॥ ५५ ॥ 
वने चास्यतो गाश्च गेष्टेपु परिधाबतः। 
मतो यमुनायां च रति प्राप्स्यन्ति ते त्वयि ॥ ४६॥ 
(जव आप चनम गौ चरति टेगि, बजमे इधर-उधर 
दौढते दोगि तथा यमुनाजीकरे जलमे गोते रगत दग, उन 


सभी अवसर्योपर आपका दर्गन करके वे भक्तजन ओपन 
उत्तरोत्तर अनुराग प्राप्त करगे ॥ ४६ ॥ 
जीषितं चसुदेवभ्य भविप्यति सुजीवित्तम्‌ । 
यस्त्वया तात दरत्यु्तः स पुर एति चश्यति ॥ ५७ ॥ 
ध्वसुदेवका जीवम बासव उत्तम जीयन होगा, जो 
आपके द्वारा (तातः ककर पुकरे जापर आपे धेयः 
कट्कर बोटेगे ॥ ४७ ॥ ई 
अथवा कस्य पुरत्वं गन्ेथाः कदयपारते 1 
काच धारयितुं दाक्ताल्त्ा पिष्णो यद्रिति चिना ॥ ४८ ॥ 
धविप्णो { अथवा आप कदयपके षिवा दूसरे किष्ठके पुत्र 
गि १ देवी अदितिके विन्‌। दुसरी कोन-सी खी आपको गर्म 
धारण कर रक्रैगी | ४८ ॥ 
योगेनात्मसमुत्थेन गच्छ त्वं विजयाय वै। 
वयमप्याखयान्‌ खान्‌ खान गच्छामो मधुखटद्न॥ ४९॥ 
'परधुसूदन ! आप थपने स्वामाविक्र योगव्ररसे असुरो- 
परर पिजय पनेक स्थि यरे प्रयान कीजिये ओर भव टम 
लयेग भी अपने-अपने निवासस्यानको जा रे ६! 1 ४९ ॥ 
वैल्रयन उवाच 
सख देधानभ्प्रनुक्षाय विषिक्तं अिदिवाद्ये। 
जगाम पिष्णुः स्वं देद्ं श्रीरोदस्योत्तसं दविश्षम्‌ ॥ ५०1 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! देवटोकके; 
उस पुण्यप्रदेवमे ग्रे दए मगवान्‌ विष्णु देवताभकि जनि- 
की आना देकर भीरसागसवे उत्तर द्रा लित अपने 
निवासस्यानको चे गये ॥ ५० ॥ 
त्र वै पार्वती नाम शुदा मेरोः खदुर्गमा । 
निभिस्तस्येव धिक्रान्मैर्निन्यं पर्वसु पूनिता ॥ ५१९॥ 
वरदो मेर्पर्वतकरी पार्वती नामसे प्रसिद्ध एक श्रत्न्त 
दुर्गम गुफा £ जो भगवान्‌ विपगुकरे तीन चरणचिदेति 
उपल्नित दोती दै; सीदि पर्वफे अ्रसर्योपरं सदा उसकी 
पूजा की जाती टे ॥ ५१ ॥ 
पुराणं तत्र विन्यस्य दषं हरिरूदारधीः। 
आन्मानं योजयामास वसुदेवगृहे प्रभुः ॥ ५२॥ 
उद्दारबुद्धिवाठे भगवान्‌ श्रीदरिने अपने पुरातन विग्रद- 
को वर्ह स्थापित करफे अपने-भापक्रो वसुदेवजीके धर्म 
अवतीर्णं हेनेके कार्यम लगा दिया ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलमागे दरवद हतविदापश्णि पितामहवाक्ये प्चपन्वादात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


दस प्रफार श्रीमहाभारते खिरुभाग्‌ इचिण्के अन्तर्गत दरििशपवमे त्रह्मायीका 
वचनविपयक पचपन अध्याय पुरा हुमा 1 ५५ ॥ 


दरिवंशपर्वं सम्पूण । 


~-~्ग्ब््न 0 ततिविकिक ० 


४५ 0 


ॐ 


। श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
तस्य लिलमागो हखिशः 
( तत्र विष्णुपरं ) 


प्रथमोऽध्याय 


मङ्कलाचरण, नारदजीका मथुरामे आकर कंसको आनेदाले भयकी चना देना 
ओर कंसका अपने सेवके सामने पट-बद्कर वाते बनाना 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरखतीं व्यासं ततो जयमुवपीरयेत्‌ ॥ 
ब्रदरिकाश्रमनिवासी परसिद्ध रपि श्रीनारायण ( अथवा 
अन्तर्यामी नारायण ). नर ( नारायणा अर्जुन अथवा 
आदि जीव हिरण्यगर्भं ) तथा नरोत्तम ( इन हिरण्यगम एवं 
अन्तर्या्मसे भी श्रेष्ठ यदध सचिदानन्दघरन पुरषोत्तम श्रीकृष्ण) 
को, ओर ( इन नरनारायण तथा नसेत्तमकरे तत्वको मकर 
करेवाटी ) देवी सरखतीको एवं ( देवी सरनखतीने सतारपर 
अनुपद करनेके स्यि जिनके यरी प्रवेदा किया दै, उन ) 
व्यास्जीको प्रणाम करे अविन्रारूपी अश्चानान्धकरारफो जीतने- 
वलि इतिह।स-पुराण आदि प्रन्योका पाठ आरम्भ करे ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
्षात्वा पिष्णुंक्षितिगतं भागांश चिदिवोकसाम्‌ । 
विनादाशंसी कंसस्य नारदो मथुरां रयौ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते ईह--जनमेजय ! भगवान्‌ 
विष्णु ओर्‌ देवता्यँकि अं भूतरूपर अवतीर्ग हो कके दः 
यह्‌ जानकर देवरं नारद कंको उसके निकटवर्ती विनायकी 
त्रचना देनेके व्यि मधुरको गयं} १॥ 
त्रिषि्पाद्‌पतितो मथुसेपवने स्थितः। 
परपयामास कंसस्य दूतं स मुनिपुङ्गवः ॥ २॥ 
खग्सि उतरकर वे मथुराफ्रे उपवनमे रूढे हो गये ओर 
वर्हृसि उन मुनिशरष्ठने कंसकरे पास एक दूत भेजा ॥ २॥ 
स दूतः कथयामास सुनेरागमनं चते । 
स॒ नारदस्यागमनं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः॥ ३॥ 
निजञगामाखुरः कंसः स्वपुयीः पश्षरोचनः । 
उस दूतने कंडे पाख जाकर कृताया कि नगरके उपवन- 


भ देवपरं नारद पधार ई । नारदजीके आगमनका समाचार 
सुनकर कमललोचन असुर कंस जस्दी-जल्दी वैर बढाता हुआ 
अपनी पुरीसे बाहर निक्त | ३३ ॥ 


स ददृशौतिधि छाष्यं देवर्षिं वीतकल्मषम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेजसा ज्वलनाकारं वपुपा सूयंवचेसम्‌ । 
सखोऽभिवादर्पये तस्मे पूजां चक्रे यथाघिधि ॥ ५॥ 
उपवन प्हुच फर उसने वरहो अपने स्पृहणीय अतिथि 
देवरं नारदका ददान क्रिया; जो पाप-तापते रहित ये | उनका 
तेज ग्रञ्वलित जग्निके समान जान पड़ता थाः वे शरीरत 
सूर्ये समान दीप्तिमान्‌ दिखायी देते थे । कंसने देवर्षिको 
प्रणाम करके उनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ ४-\ ॥ 
आसनं चाभिवणौमं विखज्योपजदार सः। 
निषसादासने तस्मिन्‌ स वें शक्रसखो मुनिः ॥ ६ ॥ 


उसने उनके व्यि अग्निकरे समान कान्तिमान्‌ सुवर्णमय 
आसन देकर क्रमः अध्य, पा आदि उपहार प्रस्तुत क्रिये 4 
तस्पश्वात्‌ इन्द्रे सखा नारद मुनि उस आसनपर वरैडे ॥६॥ 
उवाच चोग्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ 1 
पूजितोऽहं त्वया वीर विधिदष्ेन कर्मणा ॥ ७॥ 
गते त्वेवं मम चचः श्रूयतां गृद्यतां त्वया । 

वैठनेके वाद वे परम क्रोधी उग्रसेनपुत्र कंसते बोले-- 
ध्वीर | तुमने मेरा शाल्नीय विधिसे पूजन क्रिया है, इसि 
भ तुद एकं आवश्यक चात वताता हू, तुम मेरे उस वचन- 
को खनो ओर्‌ रहण करो ॥ ७१९ ॥ 


अदुखत्य  दिषोलोकानहं ब्हयुर्तेगमान्‌ ॥ ८ ॥ 


गवः स्यसखं तात विपुलं मेरूपर्वतम्‌। 
सनन्दनवन च्च रषट्टर चत्ररथ वनम्‌ ॥\ ९ ॥ 
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आप्लुतं सर्वतीर्थु सरित्सु सदह दैवतः । 
दिव्या तिघरा दृठ मे पुण्या त्रिपथगा नदी ॥ १५॥ 
स्मरणद्िव स्वेपामंदसां या विभेदिनी। 
स्तात | मँ व्रस्मरोकर आदि समी स्वर्गीय टोके्मिं धमता 
हुआ उस वि्चाट मेष्पर्वतपर जा पर्हुचाः जो सूरयदेवक्रा सखा 
है 1 फिर नन्दनवन . ओर चैघ्ररथवनका दनि करके नि 
देवतार्भके साय सप्पूर्णं तीथा यौर सरिताओर्ि,स्नान क्रिया ] 
उसके बाद तीन धाराथेमिं ररी दर्द दिव्य चिपयगा नदी 
पुण्यसलिला गद्भाकरा दर्छान किया, जो स्मरणमात्रसे ही समस 
पार्पोकः विनाश कर देनेव्ी ह ॥ ८-१०९ ॥ 
उपस्पृष्टं च रीर्थ॑घु दिव्येषु च यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
एं मे ब्रह्मसदनं ब्रह्म्पिगणसरेवितम्‌। 
देवगन्धर्वनिघोषैरण्ससेमिश्च नादितम्‌ ॥ १२॥ 
(तत्पश्चात्‌ क्रमः दिव्य तीर्यं स्नान एवं आचमन कफे 
मेनि व्र्मियेसि सेविन व्रह्माजीके भवनक्रा दर्गन क्रिया, जो 
देवगन्धर्वोके वायघरोषे मँनता ओर अप्सराथेकरि मधुर गर्तो 
से निनादित द्योता रहना हे ॥११-१२ ॥ 
सोऽहं कदाचिद्‌ देवानां समाजे मेसमूर्धनि ! 
संग्रह्य वीणां संसक्तामगच्छं ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ववसे होकर मे किसी समय हाथमे वीणा व्यि मेके 
रिखरपर विराजमान ब्रह्माजीकी समामे गया; जदो देवतार्मो- 
कासमाजचुयदहुयाथा| ६३॥ 
सोऽहं तत सितोप्णीषान्‌, नानारलविभूषितान्‌ 1 
दिन्य(सनगतान्‌ देवानपदयं सपित।महान्‌ ॥१४॥ 
षवदो देखा क्रि दवेत पगदधी धारण श्रिय नाना रत्नि 
विभूषित ब्रह्मा आद समी देवता दिव्य भिंदासनपर व्रैठे हुए 
द॥ १४॥ 
तत्र॒ मन्त्यतामेवं द्रेवतनां मया श्रुतः। 
भवतः सलुगद्येव वधोपायः सुदाख्णः ॥१५॥ 
भ्उस सममि देवतार्थोकी जो युत मन््रणा दो रदी थो; 
उकम मने सुना कि तेवकरोतदित तुमरे बधे अलयन्त 
दारुण उपाव्करा ही विचार दो रदा दै ॥ १५ ॥ 
तत्रैषा देवकी या ते मथुरायां कघुखसा । 
योऽस्यां गर्भोऽएमः कंस स ते सत्युविष्यति ॥१६॥ 
कंस [वर्दोजो कुछ मेने सुना दै, उसके अनुसार 
मथुरामे जो व॒म्दरी यद शटी वदिन देवकी है, इसका आर्वों 
गभ॑ तम्दरे च्वि गरव्युल्प होगा ॥ १६ ॥ 
देवानां स तु सर्वस्वं िद्विवस्य गतिश्च सखः। 
परं रस्यं देवानां स ते अल्युर्भविष्यति ॥ १७॥ 
५वह्‌ गमं देवताओका सर्वस तथा खर्गटोकका आश्चय 


दयेगा | वह्‌ देवतार्थौ्गा परम गोपनीय रद्य दै । वष्ट वम्दारी 
मृत्युक्रा कारण द्येगा ॥ १७ ॥ 
परश्चैवापरस्तेां स्वयम्भूश्च दिवौकसाम्‌ । 
ततस्ते तन्महदूतं दिव्यं च कथयाम्यदम्‌ ॥ १८॥ 
ध्वी देवताओका पर यर अपर ( मोश्च थीर स्वर्ग) 
ट । वद्यौ उन सखर्मवातिरयोका खयम्भ जह्य द । दसीप्पि 
तमसे कता द करि वद मदान्‌ दिव्यं भूत £ ॥ ५८ ॥ 
-छाष्यश्च ख हि ते मूल्युभूतपू्वश्च तं स्मर । 
यलश्च क्रियतां कंस दवेवस्या गम॑रृन्तने ॥ १९॥ 
कंसं { वटौ पट्टे मी वुग्दारी मलय रदा अर्‌ इख 
समय भी तुम्दरि व्यि प्रसंवनीय मृद्यु्प द्येगा, अतः तुम 
देवकीफे गमका उच्छेद करनैके चिं प्रयल कसो ॥ १९ ॥ 
पपा मे तद्वता ग्रीतियंद्थं चहमागतः। 
भुज्यन्तां सर्वकामायीः स्थस्ति तेऽस्तु चजाम्यदम्‌। २०1 
यद्‌ मेरा तुम्दारे ऊपर प्रम दैः जिषे व्यि मू यतक 
आया ह| मच्छा, अव तुम सम्पूणं मनोवाच्डित भोर्गोका 
उपभोग करो, वुम्दारा कलयाण हो; म जता ह" ॥२०॥ 
श्टयुक्तथा नारदे याते तस्य बस्य विचिन्तयन्‌ । 
जहासोच्चैस्ततः कंसः प्रकादादछानश्िरम्‌ ॥ २१॥ 
एेसा कट्कर जव नारदजी चटे गये, तवे कं वेहुत 
देरतफ़ उनक्री वातेपर विचार करना सटाः फिर वह दोत 
दिखाकर जोर-जोरसे अष्टा करने ट्गा ॥ २१ ॥ 
प्रोवाच ससितं चैव भृन्वानामथ्रतः द्ितः। 
हास्यः खलु स स्वषु नाप्य न विश्चारदः॥ २२॥ 
यर अपने सेवके सामने खड़ा हो भुखकराकर योला- 
ध्य नारद मुनि सवसाधारणर्मे उपदास्फे ही पात्र ६ विरोध 
चठुर द द ॥ २२॥ 
नाहं भीषयितुं श्यो देवैरपि सथासवैः। 
आसनस्थः श्यनि च! प्रमत्तो मत्त एव च ॥ २३॥ 
शम बैठा अथवा रोवा रह असावधान या मतवाल 
हॐ किसी भी दर्म इन्दरसदित सम्पूणं देवता भी पप्ने दरा 
नँ सकते ॥ २३॥ 
योऽहं दोभ्यामुदासभ्यां क्षोभयेयं धसमिमम्‌। 
कोऽस्ति मां मपि लोके यः ्चोभयितुमुन्सहेत्‌॥ २४॥ 
भम अपनी दोर्नौ विनाल भुजाओति इस धरातलटकरो क्षुव्ध 
कर सकता हूं । मनुष्यलोके कौन रेना पुद्प दैः जो मुस 
क्षोभमे उाट्नेका साहस कर सङ ॥ २४ ॥ 
अदयप्रथति देवानमिव देवासुयतिनाम्‌ । 
खपक्षिपद्यसंघानां कसेमि कदनं महत्‌ ॥ २५॥ 
भयह्‌ छो, आजे मै देवतार्भा तथा उनका अनुसरण 


वषयप] 


दितीयीऽध्यायः , 
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करनेवाले मनुष्यो, पक्षियों ओर पञचसमूरहौका महान्‌ संहार 
करगा ॥ २५॥ - 


आज्ञाप्यतां हयः केरी प्ररम्ो धेद्धकस्तथा । 
अरिफरे वृषभश्चैव पूतना कछियस्तथा ॥ २द॥ 
अरध्वं पृथिवीं कृत्स्नां यथे कामरूपिणः । 
प्रहरध्वं च सर्वेषु येऽस्माकं पशदुषका(ः ॥ २७॥ 
'अश्वरूपधारी केशी; पठम्ः धेनुकः इपमरूपधारी 
अरिष्ट, पूतना ओर काञियनागकरो आश्षादेदोकिदठुम सव 
. ठोग इच्छानुसार स्प धारण करफे सारी प्थ्वीपर अपनी 
मोजवे धूमो ओर जो हमरे पक्ष ए निन्दा करनेवाले हो, उन 
सवपर प्रहार करो ॥ २६-२७ ॥ 
ग्भ॑स्थानामपि गतिर्विज्ञया चैव देदिनाम्‌। 
नारदेन हि गेभ्यो भयं नः समुदाहृतम्‌ ॥ २८॥ 
धजो प्राणी गर्भम निवा करते हौ, उनका भी पत्ता ख्गा 
टना चादियेः क्योकि नार्दजीने मेरे व्यि ममेति ही मय 
चताया दै ॥ २८ ॥ 
भवन्तो हि यथाक्रामं मोदन्तां बिगतज्वराः। 
माँ च वो नाथमाधिन्य नास्ति देवरूतं भयम्‌ ॥ २९॥ 


वुमखोग निधिम होकर इच्छानुसार आनन्द भोगो । 
मँ व्दारा खामी जौर संरक्षक हू | मेरा आश्रय लेकर तु 
देवताओंकी ओरते कोई भय नदीं है ॥ २९ ॥ 
ख तु केछिकरिर धिप्रो भेदरीरश्च नारदः। 
सखुन्छि्ठानपि रेोकेऽस्मिन्‌ मेदरये्धभते रतिम्‌ ॥ २०॥ 
प्नारद वात्र तो युद्ध करनेका ही खेख खेलते है । 
लेग पट डाल देना उनक्रा खमाव है । रस संसारम जो लोग 
ब्द स्नेहसे मलीरति मिल-जुरकर रहते है, उनम भी पट 
डालनेमे इन्द आनन्द आतादै ॥ ३० ॥ 
कण्डूयमानः सततं खोकरनटति चञ्चलः। 
घटमानः नरेन्द्राणां तन्त्ैवराणि चेव हि ॥३९॥ 
भये बदे चञ्चल दै ओर ठोगोम सदा संघर्षं पैदा करते 
हुए घूमते रहते ई । विभिन्न उपाौद्रारा राजाभौमे वैर 
वदा देनेके ल्यि ये सर्वदा सचेष्ट रहते हैः ॥ ३१ ॥ 
वं स विलपन्तेव वाडमभ्रेणेव केवलम्‌ । 
विवेश कंसो भवनं दद्यमनिनं चेतस! ॥ २२॥ 
इस प्रकार केवर वाणीमात्रत प्रप कस्ता हुआ कंस 
अपने भवनमे चख गया । उस समय उक्षक्रा चित्त चिन्ता- 
की आगमे जल रहा भा] ३२॥ 


इति श्रीमहाभरते विरमे हरवि विष्णुपर्वणि नारदागमने कंसवाक्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमराभरते िरमाग दिके अन्तर्मत शिष्य पमे नास्दजीका आगमन 
तथ, ककरा वाक्यविषयक षटसा अध्याय पूरा हज }\ ९ 1 


=> @ क~ 
द्वितीयोऽध्यायः 
कषद देवक्रीके गर्भके पिनाक प्रयल, भगवान्‌ प्रिश्युहञा पातारुरोकमे धित वडग्म' नामक 
देत्योके जीवक! अक्रषण करके उर निद्रा देवीके हाथमे देना ओर देवकीके गर्भे 
क्रभरशः, ख्यापित कनेक! आदेश्च देकर अन्य कर्तव्य बताना तथा कार्यसाधनके 
अनन्तर वदनेवाली उस्र देवीकी महिमाका उर्टेख 


कै्यमरायन उकवाष 
सोऽक्ञापयत संर्धः सचिवानान्मनेो हि तान्‌ । 
यत्ता भवत सदे चे देवक्या गर्भरन्तने ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ] क्रोधमे भरे 
हट कंसने अपने हितेषी मन्विर्योको आज्ञा दी करि तुम सव 
जोग देवकीके गर्भक्रा उच्छेद करनेक व्यि उचत हो जागो ॥ 
प्रथमादेव हन्तव्या गभौस्ते सप्त एव हि। 
मूलादेव तु हन्तव्यः सोऽनर्थं यत्र संशयः ॥ २ ॥ 
पठे गर्भसे ही आरम्भ के वे सातां गभ॑ नष्टकर 
देने चाहिये । जहो संगाय दो, उस अनर्थका मूर्ते द्यी उच्छेद 
कर देना आवद्यक है ॥ २॥ 
देवकी च गहे गुत्ता प्रच्छन्नेरभिरक्षिता । 


स्वैरं चरतु विश्चन्धा रर्भकाछे तु रक्त्यत्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
देवको अपने मवनमे गुप्त रकनर्कोदयारा सुरश्चित रहकर 
अपनी इच्छके अनुसार निर्म विचरे; परेतु जव वह 
गर्मवती हो जाय, उस समय उसे विदो नियन्त्रणे रखना 
चादिये ॥ ३॥ 
मासान्‌ वै पुष्पमासादीन्‌ गणयन्तु मम खियः। 
परिणप्मे तु गभेस्य रोषं क्षास्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेरी लिया रजखल्वष्यासे ही आरभ करके उसके गर्भ॑ 
धारणक्रे मार्लकौ गणना करती रह । जव गर्भ॑के प्रिपक 
होकर प्रकट होनेका समय आ जाय, तथ जो शेष कृतय दै, 
उसे हमलोग खयं ही समन्च ठरे } ४ ॥ 
वखुदेवस्तु संरक्ष्यः खीसनःासु भूमिषु । 
भप्रमत्तरमम दिते रात्रावहनि चै दि। 
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सीभिर्वय॑वरेष्वैव चक्कव्यं न ठु कारणम्‌ ॥ ५॥ 
मेरे दितैपी सेवक रात-दिन सावधान रहकर चलियेसि 
खनाय अन्तःपुस्म वसुदेवजीकी मटीभोति र्ना ( देलमाक ) 
करे । लिर्यो ओर दिंजडे मी उनपर कड़ी द््टि र्खे, पर 
सकरा कारण उन्दं नदीं वताना चाद्ये ॥ ५ ॥ 
पप मायुण्यको यत्नो मादुपैरेव साध्यते । 
श्रूयतां येन दैवं हि मद्िधैः परतिदन्यते ॥ द ॥ 
मनुर््योद्रारा किया जानेवाद्य यद उपाय उर्न्हसि साध्य 
हो सक्रता दै, परंतु मेरे-जैषे शाक्तिदाखी पुख्प जिस उप्रायसे 
दैवको मी प्रतिहत ८ निष्फल ) कर देते दै उसे सुनो ॥६॥ 
मन्वग्रतैः सुषिदितैरौपपेश्च स्ुयोजितैः। 
यतेन चानुक्टेन दैवमप्युोम्यते ॥ ७ ॥ 
भटीर्मोति कि हुए. मन्त्रसमू्हके जप; अच्छी तरह 
उपयोगे लये हए ओष्धोके सेवन तथा अनुकूल प्रयलनसे 
दैवकी मी अपने अनुदूल वना छा जता है ॥ ७ ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
पवं स यत्नवान्‌ कंसो देवकीगर्भङून्तने । 
भयेन मन््रयामास श्चुताथो नारदात्‌ स वै ॥ ८ ॥ 
वैदाम्पायनजी कदते है-- राजन्‌ ! इस प्रकार कंस 
देवकीके गर्भका विनाग करनेके यत्नम छग गया ! नारदजीते 
सारी वाते वह सुन चुका थाः इसल्यि भयसे प्रेरित होकर 
अपनी र्चाके ल्थिं मन्तियोक्रे साथ मन््रणा करने खगा ॥८]] 
पव श्रुत्वा भयत्नं वै कंसस्यारिएसंक्षितम्‌ 1 
अन्तघौनं गतो विप्णुशिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
कंखका वारा प्रयत्न जगत्‌के व्यि उयातर्प ही थाः 
उसे सुनकर अद्द्य भावसे वहां सित दए परम पराक्रमी 
भगवान्‌ विप्णुने इस प्रकार विचार क्रिया-! ९ ॥ 
सतेमान्‌ देवकीगभौन्‌ भोजपुप्रो वधिष्यति । 
अणएमे च मया गमे कायमाधानमत्मनः ॥ १०॥ 
"मोजकूमार कंस देवकीके इन सात्‌ गमको सार 
उठेगा । अथवा आवे गर्भ॑म्‌ मन्चे अपने खसूपका आधान 
करना चादियेः ॥ १० ॥ 
चस्य चिन्तयतस्त्वेवं पातारुमगमन्मनः। 
यत्र ते गर्भ॑शायनाः पड्गभौ नाम दानवाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सोचते दए भगवान्का मन सदसा पाताल्की 
ओर गया, जाँ वे गर्भम यन करनेवलि पडगर्भ नामक 
दानव विद्यमान ये| ११॥ 
विक्रन्तवपुपो दीप्तास्तेऽखतप्रारानोपमाः। 
अमरप्रतिमा युद्धे पुरा वै कालनेमिनः ॥ १२॥ 
उनके श्री दल-विक्रमनमे सम्पन्नं ये । वे अमृतमोजी 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 








देवताओरि समान तेजस्वी ये ओर युद्धम देवता्कि ठस्य 
पराक्रम प्रकट करते थे ¡ वे सव-के-सव कालनेमि नामक 
दैत्यके पु ये ॥ १२॥ 
ते ताततातं संत्यज्य दिरण्यकदिपुं पुरा । 
उपासां चकिरेः दैत्याः पु लोकपितामहम्‌ ॥ १३॥ 
पदटेकी बात है, वे दैत्य अपने पिताके भी पिता हिरण्य- 
करिपुको श्रोडकर लोकपितामह बद्याजीकी उपना 
कलनेल्े॥ १३॥ 
तप्यमानास्तपस्तीवं  जयामण्डलधारिणः। 
तेषां भ्रीतोऽभवद्‌ बह्मा पद्भीणां वरं ददौ ॥ १४॥ 
चिरपर जयक्रा भार धारण कयि वे तीव्र तपस्यर्मि ल्ग 
गये । तव ब्रह्माजी उन श्ड्ग्म* नामक दे्योपर प्रघ दो 
गये ओर उरन्दवरदेने स्ो॥ १४॥ 
बेह्मोवाच 


भो भो दानवशादुखास्तपसाहं खुतोपितः। , 
बरूत बो यस्य यः कामस्तस्य तं तं करोम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
ह्माजीने कहा--दानवकुल्मे सिंहफे समान पराक्रमी 
वीरो ! म ठम्ारी तस्यति बहुत संतुष्ट हँ । उममेसे जसि 
जिच वस्ठुकी इच्छा दो, उसे वताओः मै वह सवर पूणं करेगा ॥ 
ते तु सवं समाना दैत्या व्रह्याणमन्रुवन्‌ । 
यदि नो भगवान्‌ परीते दीयतां नो वरो वरः ॥ १६॥ 
उन सवर दीर्योका प्रयोजन या मनोरथ एकस ही था | 
ने ब्रह्माजीमे बोले--“मगवन्‌ | यदि आप हमपर प्रसन्न हौ 
नो हरमे यहं श्रे्ठ वर दीनि ॥ १६ ॥ 
अवध्याः स्याम भगवन्‌ देवतैः समहोरगेः1 
रापप्रहरणश्चैव स्वस्ति नोऽस्तु महर्थिभिः!॥ १७॥ 
“भगवन्‌ ¡ हम देवताओं तथा बड़े-बड़े नागि भी 
अवध्य हो | ओ शापद्रारा प्रहार करनेवाठे दै, उन महषियोति 
भी हमारा सद्‌ा कस्याण ही हो ॥ १७ ॥ 
यक्षगन्धववेपतिभिः सिद्धचारणमानयैः 1 
भा भूद्‌ चघो नो भगवन्‌ ददासि यदिन वरम्‌॥ १८॥ 
ध्मगवन्‌ | यदि आप ह्म वर दे रे हतो यक्ष, गन्धव. 
पतिः सिद्धः चारण तथा मनुरष्योद्वारा हमारा वधन दोः ॥ 
तादुवाच ततो ब्द्या सु्रीतेनान्तरात्मना । 
भवद्धियदिदं प्रोक्तं सर्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ १९॥ 
तव ब्रह्माजीने उनके प्रति अव्यन्त प्रसन्नचित्तते कदा-- 
ध्रुमलेर्मोनि यह जो कुछ कदा हैः वह सत्र पृ होगा? ॥१९॥ 
पङ्गभौणां वरं दत्वा स्वयम्भूखिदिवं गतः। 
ततो हिरण्यकशिपुः सरोषो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २० 


= 


विष्णुपवं ] 


दितीयोऽभ्यायः 


२१७ 








८उन (द्गभैः नामवल़ दत्योको इस प्रकार वर देकर 
सयम्मू ब्रह्माजी ब्रह्यलोकको चङे गये । उधर दिरण्यकरिपुने 
रोषर्मे भरकर उनसे कदा- २० ॥ 
मामु्खज्य वरो यस्माद्‌ धूतो वः पद्मसम्भवाच्‌। 
तस्माद्‌ षस्त्याजितः स्ने्टः द्ावुभूतास्त्यजाम्यहम्‌॥२९॥ 
‹अरे ¡ वमने सुन्ने छोड़कर कमल्योनि ब्रह्माजीसे चर 
अरण किया दै; अतः अपने प्रति मेरे स्नेहका व्याग करा 
दिया । अब ठुमल्ग मेरे शत्रुभूत टो, इसथ्यि तुरम त्याग 
देतां ॥ २९॥ 


षङ्कभौ इति योऽयं वः शब्द्‌ः पित्राभिवर्धितः। 

स एव वो गर्भगतान्‌ पिता सवौन्‌ वधिष्यति ॥ २२॥ 
°निस पिताने ठम 'षडगर्भः नाम दिया ओर पारथोस- 

कर बड़ा कियाद वदी गर्भम खित दहोनेपर ठम सव 

रोगोका वध कर उ्गा ॥ २२॥ 

षडेव देवकीगर्भे षद्वर्भां वै महासुराः। 

भविष्यथ ततः कंसो गभेस्थान्‌ घो वधिष्यति ॥ २३॥ 
्वुम छो “द्गर्भः नामक महान्‌ असुर देवकीके गर्भम 

सित दोओगे ! तवर कंस ( जो तुम्हारे पिता कालनेमिका 

ही खूप होगा ) दुम गरस॑ख्य बाटर्कोका वध कर उलेगा, ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

जगामाथ ततो विष्णुः पाताटं यत्र तेऽसुराः । ' 

षड्भांः संयता; सन्ति जरे गर्भगृेश्ययाः ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! उनकी याद अति दी 

भगवान्‌ विष्णु पातारलोकम गये, जहो वे घटगर नामक 

असुर संयमनिष्ठ होकर जलख्के भीतर गर्मग्रहमे शयन करते थे ॥ 

संददद जले सुप्तान्‌ षड्धभौन्‌ ग्म॑संसितान्‌ । 

- निद्रया कालरूपिण्या सवौनन्तर्हितान्‌ ख वैं ॥ २५॥ 
उन्दने देखा, सव (षड्ग्भ" नामक दैत्य कारुरूपिणी 

निद्राखे तिरोहित होकर जके मीतर गर्भगृहे सो रहे है ॥ 

स्वप्नरूपेण तेषां वै विष्णुदेहानथाविशात्‌ । 

प्रणिभ्वरंश्च निष्छृष्य निद्रायै प्रददौ तदा ॥ २६॥ 
तत्र भगवान्‌ विष्णु स्वप्नरूपसे उनके शरीरम प्रविष्ट 

हृष्ट ओर उने जीवको खींचकर उन्हेनि निद्राकी अधिष्ठात्री 

देवीके हाथमे दे दिया ॥ २६॥ 

तां चोवाच ततो निद्रां विष्णुः सत्यपराक्रमः । 

गच्छ निवे मयोत्ख्टा देवकीभवनान्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 

इमान्‌ प्राणिभ्वरान्‌ गह्य षङ्गभौन्‌ दानयोन्तमान्‌ । 

वञ्कञभौन्‌ देवकीगमभं योजयसख यथाक्रमम्‌ ॥ २८॥ 
तत्पश्रात्‌ सत्यपराक्रमी मगवान्‌ विष्णु उस निद्रासे बोठे- 

निद्रे | तुम मेरी प्रेरणासे श्न जीरवोको ठेकर देवकीके घरक 


निकट जाओ । ये सव-के-सव वड गर्भः नामवले श्रेष्ठ दानव 
है । इन. सव षडगर्मौको क्रमशः देवकीके गर्भम. खापित 
करती रहो ॥ २७-२८ ॥ 
जतेष्वेतेषु गर्भेषु नीतेथु च यमक्षयम्‌ । 
कंसस्य विफडे यत्ते देवक्याः सफठे श्रमे ॥ २९॥ 
प्रसादं ते करिष्यामि मत्मभावस्षमं सुवि। 
येन सर्व॑स्य खोकस्य देवि देवी भविष्यसि ॥ २०॥ 
ध्जव ये गर्भ जन्म केकर कंसद्वारा यमरोक पर्हुचा दिये 
जार्येगे, ज कंसका प्रयत्न निष्फल ओर देवकीका परिभम 
सफर हो जायगा, तव मै वमपर बिशेष कपा कंग । 
देवि ¡ उ समयसे भूतल्पर ठम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाकके 
समान ही हो जायगा, जिससे तुम सम्पूर्णं जगत्‌की आराध्य 
देवी बन जाओगी ॥ २९-३० ॥ 


सप्तमो देवकीगभों थो.ऽशः सौम्यो ममाय्जः। 
स संकामयितन्यस्ते सपमे मासि रोहिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्देवक्तीका जो सातर्वाँ ग्भ होगा, वह मेरा दी सौम्य 
अंस होगा ओर मुञ्चते पठे अवतीर्णं हनेके कारण मेरा वड़ा 
भाई शेगा । वह गर्भं जव सात महीनेका हौ जायः तेव उस 
सातवे मासमे ही ठम उसे खींचकर रोदिणीदेवौके ग॑म 
स्थापित कर देना ॥ ३१ ॥ 
संकर्षणात्तु गर्भस्य स तु संकर्षणो युवा। 
भविष्यत्यश्रजो भ्राता मम शीतांश्युदशेनः ॥ ३२॥ 
"गर्भा संकर्षण होनेसे बह तरुण वीर “संकर्षणः नामसे 
प्रसिद्ध होगा, चनद्रमाके समान गौर षर्णसे सुरोभित दिखायी 
देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई दोगा ॥ ३२ ॥ 
पतितो देवकीगर्भः सप्तमोऽयं भयादिति । 
अष्टमे मयि ग्भ॑स्थे कंसो यत्नं करिष्यति ॥ २३२ ॥ 
(उस समय लोग यही करेगे कि ष्देवकीका सातर्वो गर्भ॑ 
कंसके भयते गिर गया !' आठवें िश्युके रूपमे जव मँ गर्भम 
आगाः तव कंस युन्चे भी मारनेका प्रया करेगा ॥ ३२३ ॥ 
या तु सा नन्दगोपस्य दयिता भुवि धिश्चुता 1 
योद नाम भद्रं ते भायौ गोपञ्खोद्धहा ॥ ३४॥ 
षवि ! वुम्दारा भला दोः इस समय भूतल्पर ध्यशोदा? 
नामते विख्यात जो नन्दगोपकी प्यारी पली है, वे गोपक्ुल- 
की खामिनी द ॥ ३४ ॥ 
तस्यास्त्वं नवमो गर्भः कुठेऽस्ाकं भविष्यसि । 
नवम्यामेव संजाता छष्णपक्षस्य वै तिथौ ॥ ३५॥ 
तुम उन्दीकि नवमं मर्भ॑के रूपमे हमारे कुर्म उत्यनन 


जिका 
१. यष्ट नवम संख्या देवकीके आठ पुर्वोकी अपेक्ासे कटौ गयी 


है 1 जान पडता दे, शीकृष्णके वाद कुछ कारके च्य योगनिद्राका 
भी देवकीके उदरमे वेश हा धा 1 
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होओगी । भाद्रपद कृष्णपक्चकी नर्वमी तिथिको ही ठम्दारा 
जन्म होगा ॥ ३५ ॥ 
अष्टं त्वभिजिते योगे निरायां यौवने स्थिते । 
अर्धरात्रे करिष्यामि गभमोक्षं यथासुखम्‌ ॥ २६॥ 
भजत्र रात्रि युवावस्या्मे सित दोग, उस आधी रातके 
समय अमिनित्‌ मुहूतके योगमे मे सुखपूर्वक गर्भवासका त्याग 
करेगा ( अर्थात्‌ माताकरे उद्रसे बाहर निकल आऊंगा ) ॥ 
अष्टमस्य तु मासस्य जातावावां ततः समम्‌ । 
्राप्स्यावो गर्भव्यत्यासं प्रपते कंसस्य नाशने ॥ २७॥ 
ष्टम दोनो मारई-वबदिन गर्मके आठवें मर्हनिम जन्म 
गे | फिर कंसकरे भावी विनाशका कारण प्राप्त होनेपर दम 
दोनो साथ दी गर्मव्यत्यास्को प्राप्त गि ( बदल दिये 
जार्थेगे ) ॥ ३७ ॥ 
अहं यदोदां यास्यामि न्वं देवि भज देवकीम्‌ । 
आवयोग॑भ॑संयोगे कंसो गच्छतु मूढताम्‌ ॥ ३८॥ 
देवि ! मेँ तो यशोदा माताके पास पर्हुच जाऊंगा ओौर 
दुम देवकीका आश्रय केना । हम दोनौके परिवर्तित गर्भ॑संयोग- 
के विप्रयम कंस मूढभावको ही प्रात हो (वद. इस अदल ब्रदटी- 
के रहस्ये अनभि ही रदे ) ॥ ३८ ॥ 
ततस्त्वां गह्य चरणे शिखायां पातयिष्यति । 
निरस्यमाना गगने स्थानं प्राप्स्यति श्ाभ्वतम्‌॥ २९ ॥ 
(तदनन्तर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर वुं शिलापर परक 
देगा, परं ठम उसके हाथसे निकल्कर आकारामे शादवत 
खान प्राप्त कर रोगी ॥ २३९ ॥ 
मच्छवीसद्री ष्णा संकपरंणसमानना । 
विश्रती विपुर वाह मम वाहपमो दिवि ॥ ४०॥ 
(तुम्हारी अङ्ग-कान्ति मेरी ही छविके समान इयाम होगी; 
परंतु मुख मैया संकर्ष॑णके समान गौर होगा तुम आकादा- 
म मेरी दी भुजा्कि समान दोनो ओर दो-दो दृष्ट-पु्ट विशार 
बर्हि धारण करोगी ॥ ४० ॥ 
नरिरिखं शूलमुयम्य खद च कनकत्सरुूम्‌ । 
पार्थी च पूर्णां मधुना पङ्कजं च छनिर्मलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ध्चार्‌ भजामि तीन शिखाओंि युक्त चल ( त्रिशूल); 
सोनेकी मूढ लगी हुई त्वार, मधुसे मरा हभ पात्र तथा 
अत्यन्त निर कमल धारण करके सुशोभित दोओगी ॥४९॥ 
नीलकौदोयसंवीता पीतेनोत्तरवाससा । 
हारिरदविमप्रकाशेन हारेणोरसि राजता ॥ ४२॥ 
धतुम्दारे श्रीभद्धमे नीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पयेगी 
१. एक दी राते मष्टमीके बाद नवमी ठग जानेपर देवीका 
यखोदाके गर्म॑से प्राकय्य हा था-येसता समञ्चना चाश्ि । 


श्रीमहाभारते खिखभागे ` 


[ हरिवो 





ओर उम रेशमी पीताम्बरकी चादर ओद रोगी । तुम्हारे 
वक्ःस्थर्ल्मे चन्द्रमाकी किरर्णोकरे समान प्रकाशमान ष्वेत हार 
शोमा दे रहा दोगा ॥ ४२ ॥ 
दिव्यकुण्डलपृणपैभ्यां श्रवणाभ्यां विभूषिता । 
चन्द्रसापत्नभूतेन सुखेन त्वं विराजिता ॥ ४३॥ 
ध्दिव्य कुण्डलि मण्डित कर्णयुगर तम्द विभूपित करेगे 
ओर चन्द्रमाकी मी ओोभाको छीन ठेनेवाले अपने मनोरम 
मुखसे ठम अ्यन्त शोभायमान दोओगी ॥ ४२ ॥ 
मुक्टेन विचिघ्रेण केशवन्धेन शोभिना । 
सुजद्वाभर्थजेरभनिभूपयन्ती दिद दरा ॥ ४४॥ 
` तुम्हारे मसकपर विचित्र मुकुट ओर शोभागाटी केश- 
वन्ध फवते दगि । शुजरञोकी-सी आभावाटी अपनी भयानक 
भुजाओपि ठम दकौ दिशार्ओकी शोमा वदाओमी।४५ 


ध्वजेन रिखिवर्हेण उच्छ्रितेन विराजत।। 
अद्गजेन मयूराणामङ्गदेन च भास्वता ॥ ४५॥ 
'मोखंखसे विभूपित ऊँचे ध्वज तथा म॑ुरपिच्छके दी 
चने हुए प्रकादामान अब्खद ( अुजवरंद ) से ठम्‌ प्रकाशित 
हओगी ॥ ४५ ॥ 
भूतगणेधरिमन्नियोगायुवरतिनी । 
कोमारं तमास्थाय चिवि त्वं गमिष्यसि ॥ ४६॥ 
“भयंकर भूतग्णेसि पिरकर मेरी आज्ञाके अधीन रहती 
हुई ठम सदा कुमारी रहनेका व्रत लेकर खर्गरोकको चली 
जाओगी ॥ ४६ ॥ 
त्र त्वां शतरक्छकरो मत्पदिष्टेन कर्मणा । 
अभिपेकेण दिव्येन दैवतैः सह योक्ष्यसे ॥ ४७॥ 
"व्हा देवताओंसदित सहस नेजधारी इन्द्र मेरी आश्चके 
अनुसार सवर कार्योका सम्पादन करनेके कारण ८ अथवा मेरी 
चतायी हुई पद्धतिके अनसार) ठम्दारा दिव्य विधिते अभिषेक 
करेगे ॥ ४७ ॥ 
तत्रैव त्वां भगिन्य्थे श्रहीप्यति स वासवः। 
कुदिकस्य तु गोभरेण कौशिकी त्वं भविष्यसि ॥ ४८॥ 
ध्वी इन्द्र अपनी बहिन वनानेके चि वम्र सादर ग्रहण 
करेगे । ऊुरिककरे गोसे सम्बन्ध होनेकरे कारण तुम भ्कौिकीः 
नामते प्रसिद्ध होओगी ॥ ४८ ॥ 
स ते विन्ध्ये नगश्रेष्ठ स्थानं दास्यति शाश्वतम्‌। 
ततः स्थानसखदलनैर्त्वं पृथिवीं शोभयिष्यसि ॥ ४९॥ 
वव देवराज इन्द्र॒ पर्वर्तोमिं श्रेष्ठ विन्ध्यगिरिपर तुश 
शाद्वत स्थान प्रदान करेगे । तत्यश्वात्‌ ठम अपने सद्‌ 
स्था्नेद्वारा सारी प्रथ्वीको सुशोभित करोगी ॥ ४९ ॥ 
बेरोक्यचारिणी सा त्वं भुवि सत्योपयाचना । 
चरिष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी ॥ ५० ॥ 


विष्णुपवं ] 


ठृतीयो ऽध्यायः 
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प्महामगि ! घुम इच्छातुसार रूप धारण करनेवाली ओर 
वरदायिनी होकर तीनो रोकोमि विचरोगी तथा तमसे की हुई 
उपयाचना ( मनौती ) अव्य सफल होगी ॥ ५० ॥ 
तत्र श्चम्भनिषम्भौ डौ दानवौ नगचारिणौ । ` . 
तौ च रत्वा मनसि मां सुगो नादायिष्यसि ॥ ५९॥ 

“वरहो म्चे मने खान देकर ठम विन्ध्यपर्वतपर विचरने- 
चल घ्यम्म ओर निद्यम्भ नामक दानर्वोको उनके अनुयायि्यो- 
सित नष्ट कर डालोगी 1 ५१ ॥ 
छृत्वायुयाधां भूतेस्त्वं खुरामांसवटिप्रिया ! 
तिथौ नवम्यां पूजां त्वं पराप्स्यसे सपटक्रियाम्‌ ॥ ५२॥ 

व्व तुम्हे मधुयुक्त एवं मांसरहित वलि ( उपहार 
सामग्री) प्रिय होगी ओर सव छोग वारंवार ठम्दारे तीर्थकी यातना 
करके नवमी तिथिको पञ्ुपूजन कर्मके साथ तुम्हें पूजा दैगेः 
जिते तुम प्रषन्नतापू्वक ग्रहण करोगी ॥ ५२ ॥ 
ये च त्वां मत्प्रभावक्षाः प्रणमिष्यन्ति मानवाः। 


तेषां न दुर्खभं किञ्चित्‌ पुत्रतो धनतोऽपि वा ॥ ५२ ॥ 
मरे प्रभावको जाननेवाठे जो मनुष्य तुम प्रणाम करगे? 
उनके च्ि पुत्र अथवा धन आदि कोई मी वस्तु दुलभ 
नदीं दोगी ॥ ५३ ॥ ः 
कान्तरेप्ववसन्नानां मघानां च महाणवे । 
दस्युभिवी निरुद्धानां त्वं गतिः परमा णाम्‌ # ५७ ॥ 
प्कोई दुर्गम स्थानम फस जार्यै, महासागरमे द्वन कगे 
अथवा ल्टेरो या डाक्कुअकि दारा कैद करसल्ि जार्थेः उन 
सभी संकटग्रस मनुप्योके च्थि ठम सव्रसे वड़ा सहारा 
होगी ॥ ५४ ॥ 
त्वा तु स्तोष्यन्ति ये भक्त्या स्तवेनानेन वै श्ुभे । 
तस्याहं न प्रणदयामि स च मे न प्रणद्यति ॥ ५५॥ 
शुभे | जो लोग ॒भक्तिपू्ैक इस ( आगे वतायै जने- 
वाले ) सोत्रसे तुम्दारी स्तुति करेगे, उनकेल्थिनतो मै 
अद्य रगा ओर न वे ही मेरी दिते ओश्चर रदैगे"]५५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपवैणि भारावतरणे निद्रासंवित्ञान द्वितीयोऽध्यायः ।॥ २ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहाभारते लिरमाग हरिवंशे अन्तर्गत विष्णुपवमे पुष्मरीके भारको उतारनेके प्रसंगे 


` भगवानट्वारा निद्र्तो कर्तव्यका क्ञापनविषयक्‌ दूसरा अध्याय पूरा हुमा ॥ २॥ 
॥ 1 - ~), - किं 


तृतीयोऽध्यायः 
आर्याकी स्तुति 


वैशम्पायन उवाच 
आयौस्तवं प्रवक्ष्यामि यथोकतस्षिभिः पुरा । 
नारायणीं नमस्यामि देवीं निुवनेभ्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पूर्वकारमे 
जैसा ऋषर्योनि वताया है उसके अनुसार यै आर्या देवीकी 
स्वुतिका वर्णन करता ह| म तीनो लोकौकी अधीश्वरी 
नारायणी देवीको नमस्कार करता हँ ॥ १॥ 
त्वं हि सिद्धिष्रंतिः कीर्तिः श्रीविद्या संनति्मतिः। 
संध्या रिः प्रभा निद्रा काटसतिस्तथेव च ॥ २ ॥ 
देवि { व॒म्दीं सिद्धिः धृति, कीरति; श्रीः विद्या, संनतिः 
मति, संध्या, रात्रिः प्रभा, निद्रा ओर कालरात्रि दो ॥२॥ 
आयौ कात्यायनी देवी कौरिकी बह्मचारिणी । 
जननी सिद्धसेनस्य उग्रचासी मदावला ॥ ३ ॥ 
आया, कात्यायनी, देवी, कौरिकी, ब्रह्मचारिणी 
सिद्धसेन ( कुमार कार्तिकेय ) की जननी, उग्रचारिणी तथा 
महान्‌ वर्से सम्पन्न हो | ३ ॥ 
जया च विजया चैव पुष्िस्तुषटः क्षमा द्या । 
ज्येष्ठा यमस्य भगिनी नीरकौशेयवासिनी ॥ ४ ॥ 


जयाः विजयाः पुष्टिः वष्टि क्षमाः दयाः यमकी य्येष्ठ 
बहिन तथा नीटे रंगकी रेशमी साड़ी पहननेवाटी हो ॥ ४॥ 
बहुरूपा. विरूपा च॒ अनेकषिधिचारिणी । 
विरूपाक्षी विक्षाखक्षी भक्तानां परिरक्षिणी ॥ ५ ॥ 
वम्हारे बहुत.से रूप ईः इसि तुम बहुरूपा हो । 
विकरारु रूप धारण करनेके कारण तुम विरूपां हो 1 अनेक 
प्रकारकी बिधिर्योको आचरणमे खनेवाली हो । तीन होनेके 
कारण तुम्हारे नेच विरूप प्रतीत हैते है, इसय्यि त॒म 
विरूपाक्षी हो । तम्दारे नेज बड़े-बड़े है, इस कारण विशालाक्षी 
हो । ठम सदा अपने मक्तौकी रक्षा करनेवाली हो ॥ ५॥ 
पवताघ्रेषु घोरेषु नदीषु च गुदा च। 
वासस्ते च मदादेधि अनेषूपवनेषु च ॥ ६ ॥ 
महादेवि ! पवतेकि घोर शिखरोपर, नदिय, ुफा्ओमि 
तथा वनो ओर उपव्नमि भी वम्हारा निवास है ॥ ६ ॥ 
शवर्ववरेशवैव = पुिन्देश्च सुपूजिता । 
मयूरपिच्छष्वजिनी रोकाम्‌ कमसि सर्वशः ॥ ७ ॥ 
शवरः वर्वर ओर पुलिन्दोने भी व॒म्दारा अच्छी तरसे 


पूजन किया हे] तम॒ मोरङ्ककी ध्वजठे छयोभित ले ओर 
क्रमराः समी लोकों विचरती रहती हो ॥ ७॥ ् 
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कुकरेदछागकैमेषेः सव्यः समाङका 1 
घंण्टानिनादवदखा विन्प्यवासिन्यभिश्वुता ॥ ८ ॥ 
सुग, बकरे भंड, सिंह तथा व्याघ्र आदि पञ्च-पक्षी वमद सदा 
चेरे रहते ह । वम्दारे पास घण्टाकी ध्वनि अधिक होती है । 
तुम "विन्ध्यवासिनी नामस विख्यात दो ॥ ८ ॥ 
्रिूलपदिराधर सूर्य॑चन्द्रपताकिंनी । 
नवमी दृष्णपर्षस्य शुङ्कस्येकाददश्षी तथा ॥ ९ ॥ 
देवि ! त॒म चिद्य ओर पचि धारण करनेवाली हो 1 
ठम्हारी पताकापर सूर्यं ओर चन्द्रके चिह दै । ठम प्रयेक 
मासक ृष्णपक्षकी नवमी ओर युक्छपक्षकी एकादशी ह्ये ॥ 
भगिनी वरदैवस्य रजनी कठदप्रिया । 
आवासः सर्वभूतानां निष्ठा च परमा गतिः ॥ १०॥ 
वल्देवजीकी बहिन हो । रात्रि ठम्दारा खरूप दै ! क्ट 
ठम प्रिय रूगता है । त॒म सम्पू भूरतोका आवासस्थानः मृत्यु 
तथा परम गति हो ॥ १० ॥ 
नन्दगोपञुता चैव देवानां विजयावद्ा । 
चीरवासाः सुवासा रौद्री संभ्याचसी निदा ॥ ११॥ 
दम नन्दगोपकी पृर्रीः देवताओंको विजय दिखनेवारीः 
चीर वख्रधारिणी, सुवासिनीः रौद्री, संध्याका्ल्म विचरने- 
वाटी ओर रात्रि हो ॥ १९॥ 
भ्रकीणेकेदी सखत्युश्च खरामांसवटिप्रिया । 
लक्ष्मीरलक्ष्मीरूपेण दानवात्रां वधाय च ॥१२॥ 
ठम्दरि केश विखरे हृ दँ । ठम प्राणिर्योकी सत्यु दो } 
मधुसे युक्त तथा मासते रदित बछि व््ं प्रिय है | दरी 
लक्ष्मी टो तथा वम्दीं दानर्वोका वध करनेके ल्थि अलक्ष्मी 
बन जाती दो ॥ १२॥ 
स्ताविध्री चापि देवानां माता भूतगणस्य च। 
कन्यानां ब्रह्मचर्यं त्वं सोभाग्यं प्रमदादु च ॥ १३॥ 
दम्दीं साविग्री, देवमाता अदिति तथा समस्त भूर्तोकी 
जननी हो । कन्यार्ओोका बदमचर्य बुरह हो ओर विवाहिता 
युवतिर्योका सौमाग्य भी ठम्दीं हये ॥ १३ ॥ 
अन्तर्वेदीं च यक्षानासत्विजां चेव दक्षिणा । 
कषकाणां च सीतेति भूतानां धरणीति च ॥ १७॥ 
द्द यर्चोकी अनतववदी तथा श्रृविर्जोकी दक्षिणा हो ] 
किसनोंकी सीता ( दर जोतनेसे उभरी हू रेखा ) तथा 
समस प्राणिर्योको धारण करनेवाली धरणी मी ठम्द हो ॥ 
सिद्धिः सांयाधरिकाणां तु वेखा त्वं सागरस्य च। 
यक्षाणां प्रथमा यक्षी नागानां सखुरसेति च ॥ १५॥ 
नोका या जहाजसे यात्रा कस्नेवलि व्यापारियोको प्रा 
होनेवाली षिद्धि भी दर् द| वदी घमुद्रकी तर-मूमिः 


त 


श्रीमष्टाभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








यरक्षोकी प्रथम यक्षी (ङवरेस्की माता ) तथा नार्गोकी जननी 
खरखा हो ॥ १५॥ 
ब्ह्मवादिन्यथो दीक्षा शोभा च परमा तथा । 
ज्योतिषां स्वं परभा देवि नक्षत्राणां च सेदिणी ॥ १६॥ 
देवि | ठम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शओोमाष्टे। 
ज्योतिमंय ग्रहौ एवं ताकिार्ओकी प्रभा दो तथा नक्षि 
रोदिणी दो ॥ १६॥ 
राजद्वारेषु तीथंषु नदीनां सङ्गमेषु च । ` 
पुण च पूर्णिमा चन्द्रे छृत्तिवासा इति रष्रता ॥ १७॥ 
" राजद्वार, तीर्थो तथा नदियोकि संगर्मोमि ठम पूर्णं लदमी- 
रूपसे धित हो । ठम्दीं चन्द्रमा पूर्णिमा सूपसे विराजमान 
दोती दो तथा व॒म्दीं कृत्तिवासा दो ॥ १७ ॥ 
सखरखती च वादमीके स्यतिदेपायने तथा । 
ऋषीणां ध्मवुद्धिस्तु देवानां मानसी तथा ॥ १८॥ 
छम महर्षिं वाद्मीकिम सरसखती-रूपये, श्रीकृष्णदरेपायन 
व्यासे स्प्रतिरूपसे तथा ऋषि-पनिर्येमि धर्मुद्धिरूपते , 
स्थित हो । देवतार्भेमिं सत्यसंकल्पात्पक चित्तशृत्ति भी 
ठम्दी हो ॥ १८ ॥ 
खरा देवी ठ भूतेषु स्तूयसे स्वं स्वकर्मभिः । 
शन्त्रस्य चारुरष्टस्त्वं सदसखनयनेति च ॥ १९॥ 
ठम समस्त भूर्म खरा देवी हो ओर अपने करमोदा 
सदा प्रश्॑सित होती हो । शन्द्रकी मनोहर दष्टि मी द्द शे; 
सदसो नेत्रोसि युक्त दोनेके कारण 'सहखनयनाः नामे 
दम्हारी ख्याति है ॥ १९॥ 
तापसानां. ख देवी त्वमरणी चाचिदो्रिणाम्‌ । 
क्षुधा च सर्वभूतानां ठपतिस्त्वं दैवतेषु च ॥ २०॥ 
तुम तपस्वी सुनिर्योकी देवी हो । अग्निहोत्र करनेवाठे 
बराक्ष्णोकी अरणी हो । समसत प्राणियोकी क्षुधा तथा देवतारभेमिं 
सदा वनी रहनेवाटी वरति दो ॥ २० ॥ 
स्वादा ठधिश्रेति्मधा चखनां त्वं चद्ूमती । 
आदा त्वं माजुषाणां च पुष्टिश्च रुतकर्मणाम्‌ ॥ २१॥ 
ठम्दीं खदा; वपि, धृति ओर मेधा हो | वसुर्ओकी 
वसुमती मी द्द टो | ठम्दीं मलुर्ष्योकी आशा तथा कतक्वय , 
पुरुषोकी पुष्टि दो ॥ २१ ॥ 
दिश विदिद्श्चैव वथा हाधिरिखा प्रभा। 
शाकुनी पूतना त्वं च रेवती च सुदारुणा ॥ २२॥ 
वम्दीं दिगा; विदिशा, अग्निशिखा; प्रभा, शकुनी; 
पूतना तथा अत्यन्त दारण रेवती दो ॥ २२॥ 
निघ्रापि स्षवेभूतानां मोहिनी क्षक्निया तथा। 
विद्यानां ब्रह्मविद्या त्वमोद्गासोऽथ वषट्‌ सथा ॥ २३ ॥ 


विष्पर्व ] 


ततीयोऽ्यायः 
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वव ------------ यव वववववव्व्वव ~ ----~--------- 


- समस प्राणिर्योको मोदे डलनेवाली निद्रा मी वुम्दीं ह। 
तुम क्षत्रिया होः विदाम बह्यविदया शे तथा तर्ही 
ॐकार एवं वषट्कार हो ॥ २३ ॥ 
नारीणां पार्वतीं च त्वां पौराणीग्धषयो विदुः । 
अरुन्धती च साध्वीनां प्रजापतिवचो यथा ॥ २७ ॥ 

श्रुषि व्ह नारियोमि पुराण-परसिद्ध पार्वती देवीके 
रूपम जानते द । ठम सरा्वी चिर्योम असन्धती हो, जेवा 

किं प्रजापतिका कथन है ॥ २४॥ 
पयोयनामभििव्येरिन्द्राणी चेति विशता । 
त्वया व्याप्तमिदं सर्य जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५॥ 

दम अपने पर्यायवाची दिव्य ना्मोदारा इन्द्राणीके रूपमे 
विख्यात हो । तुमने इस समस्त चराचर जगत्‌को व्याप्त कर 
रखा हे ॥ २५ ॥ 


संप्रामेषु च सवेषु अश्चिप्रज्वलितेषु च। 
नदीतीरेषु चौरेषु कान्तारेषु भयेषु च ॥ २६॥ 
्रवासे राजवन्धे च शाधरणां च भ्रमर्दैने। 
प्राणात्ययेषु सवेषु त्वं हि रक्वा न खंश्शयः ॥ २७ ॥ 
समस्त संग्रामम, आगते जलते हए. घर्तम, नदीके तरयो- 
परः चोरो ओर टेरक दर्छोमि, दुर्गम स्थानेमि, भयके समी 
अवसररोमिः परदेरार्मेः राजाके द्वारा बन्धन प्रात होनिपरः 
श्नु्ओंका मदन करते समय एवं समी प्राणसंकटकी धद्येमि 
वर्दी सबकी रक्षा करनेवाटी हो, इसमे संशाय नदीं है ॥ 
स्यि मे हदयं देवि त्वयि चित्तं मनस्त्वयि । 
रघ मां सर्वपपेभ्यः प्रसादं कतैमर्दसि ॥ २८ ॥ 
` - देवि ! मेरा हृदय ठरम्मे ख्या हुभा ३ै। मेरा चित्त ओर 
मन भी ठम्हरि ष्टी चिन्तन एवं मनने तत्पर है । ठम समसन 
पापेति मेरी रक्षा करो । ठम मुक्षपर कृपा करनी चादिये ॥ 
षम यः सुस्तवं दिव्यमिति व्यासप्रकल्पितम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय शुचिः; प्रयतमानसः ॥ २९ ॥ 
भिभिमौसेःफाङध्सितं च फलं वै सम्प्रयच्छसि । 
षडभिमीसेवरिषठं॑तु वरमेकं शपयच्छसि ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य मेरे ( विष्णु ) दारा कयि गमे तथा व्यास- 
जीके दारा पमे आव्रदध किये हूए. इस सुन्दर दिव्य स्तोका 
प्रातःकाल उठकर शुद्धभावसे संयतचिनत्त होकर पाठ करता दै; 
उसे ठम तीन ही महीरनौमि मनोवाञ्छित फर प्रदान कर देती 


हो तथा जो छः महीर्नोतक' रगातार पाट करता रेः उसे 

कोई एक विरिष्ट वर देती हो ॥ २९-३० ॥.. 

अर्चिता तु तरिभिमीसैर्दिव्यं चक्चुः प्रयच्छसि । 

खंवत्छरेण सिद्धि तु यथाकामं प्रयच्छसि ॥ ३१॥ 
तीन महीनतक पूनित दोनेपर ठम, उपासकको दिव्य 

ष्टि प्रदान करती हो ओर एक वरध॑तक आराधना करनेपर 

उसे उसकी इच्छके अनुसार सिद्धि देती हो ॥ ३१ ॥ 


सत्यं बरह्म च दिन्यं च देपायनवचो यथा । 
चणा बन्धं वधं घोरं पुज्रनाश्चं धनस्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याधिसत्युभयं चेव पूजिता शमयिष्यसि । 
भविष्यसि महाभागे बरदा कामरूपिणी ॥ ३३ ॥ 
शीङ्ष्णदरैषायन व्यासजीने जैसा वताया है, उसके अनुसार 
तुम्हीं सत्य एवं दिष्य ब्रह हो । महाभागे ! तुम पूजित होनेपर 
मनुर्यकि बन्धनः भयानक वध; पुत्र ओर धनके नाश तथा 
सेग ओर भू्युका भय वृर कर दोगी ओर इच्छानुसार रूप 
धारण करके उपासकोके स्यि वरदायिनी होगी ॥२२-२३॥ 


मोदयित्वा च तं कंसमेका त्वं भोक्ष्यसे जगत्‌ 
अदमष्यात्मनो इत्ति विधास्ये मोषु गोपवत्‌ ॥ २४॥ 
इतना ष्टी नही, ठम उस कंसको मोदमे डाखकर अकेली 
दी सम्पूणं जगत्‌का उपभोग करोगी । मँ भी बरजमे गकि 
मीच रष्टकर गोपके समान ही अपना व्यवहार वनारजँगा ॥ 
खवृद्धःथर्थमहं यैव करिष्ये कंसमोपताम्‌ । 
पवं तां स समादिश्य गतो ऽन्तर्घानमीश्वरः ॥ ३५ ॥ 
म अपनी पुष्टके व्यि कंखके गौ्ओकी चरवाही करेगा । 
योगनिद्राको एेखा अदेश देकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान 
हो गये ॥ ३५॥ 
सा चपि तं नमस्कृत्य दथास्त्विति च निशिता ॥ २६ ॥ 
उस समय उस देवीने भी उन्दं नमस्कार करके “वहत 
अच्छा" कहकर उनकी आश्ञाके पालन करनेका निधित विचार 
कर ख्या ॥ ३६॥ 
यच्चैतव्‌ पठते स्तो ः्प्णयाद्‌ वाप्यभीषणः 
सवो्थसिद्धि रभते नयो नास्त्यत्र संशयः ॥ २७॥ 
जो मनुष्य बारंबार इस स्तोका पाठ अथवा अवण 
करता दै, वद्‌ अपने सम्पूणं मनोसथोकी सिद्धि प्रात कर केता 
हैः इसमे कोई संशय नदीं ई ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमष्ाभारते सिरुमागे दरिं विष्णुपर्वणि स्वप्नगर्भविधाने आयास्तुतौ तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभिस्तके छिरुभाग इरििदके अन्तमैत विष्णुपर्व स्वप्नगरम-दिधान तथा आरयदिवीकी 
स्तुतिविषयक तीसरा भष्याय पूरा हुमा ॥ २ ॥ 
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श्रीमहाभारते सिख्भागे 


[ दसिवंदो 


चतुर्थोऽध्यायः 
क॑सद्वारा देवकीके नवजात रिराओकी इत्या, योगमायादारा सातवे गभका संकर्षण, श्रीकृप्णका 
प्राकट्य ओर नन्दभवनमें प्रवे, कंसद्वारा नन्दकल्याको मारनेका प्रयत्न ओर उसका 
दिव्य सपमे दर्शन देना, कंसदारा धमाप्रार्थना ओर देवकीदारा उसे क्षमा-दान 


कैश्नम्पायन उवाच 
कृते ग्मविधाने तु देवकी देवतोपमा। 
जग्राह खत तान्‌ गभौन्‌ यथावत्‌ ससुश्हतान्‌ ॥ १ ॥ 
वेशाम्पायनजी फते ह--जनमेजय | तदनन्तर पति- 
द्वारा गर्भाधान किये जनेपर देवताके समान तेजसिनी 
देवकीने पहले वरताये हुए. सात गर्भाक्रो क्रमशः यथोचिवरूप- 
से ग्रहण क्रिया ॥ १॥ 
वञ्नभोन. निस्खतान्‌ कंसस्ताञ्चघान रिलातले। 
आपन्नं सत्तमं ग्न सा निनायाथ रोहिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
पहले जो छः गर्म क्रमशः प्रकट हुए, उन सवरको कंसने 
पत्थरपर पककर मार डाला । जवर सातर्वो गर्भ प्राप्त हुभाः 
तब योगमायाने उसे रोदिणीके उदर्मे स्थापित कर दिया ॥ 


अर्धंराघ्रे स्थितं गर्भ॑ पातयन्ती रजखला । 
निद्रया सहस्ाऽऽविएय पपात धरणीतछे ॥ २ ॥ 
रजसखला रोहिणी आधी रातके समय॑ अपने भीतर स्थापित 
दए. उस गर्भ॑को गिरानेकी चेष्टा करने लगी; परंतु सहसा 
निद्रा आविष्ट होकर वह सवयं प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३॥ 
सा खषप्नमिवतं हृष्ट गर्म निःखतमात्मनः। 
अपदयन्ती च तं गर्भँ मुहर्त व्ययिताभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसने अपने पेरसे निकले हए उस गर्भको खमप्नकी 
मति देखकर फिर नहीं देखा ( क्योकि योगमायाने उसे 
अद्य कर दिया था ); इससे दो षड़ीतक उसके मनम वदी 
न्यथा हई ॥ ४ ॥ 
तामाह निद्रा संवि्नां नैरो तमसि रोहिणीम्‌ । 
सोिणीमिव सोमस्य वसुदेवस्य धीमतः ॥ ५ ॥ 
राके अन्धकार बुद्धिमान्‌ वसुदेवकी पली रोहिणी 
चन्द्रमाकी प्यारी भायां रोिणीके खमान दिखायी देती थी | 
वह उख गकर व्मि उद्भिन द्यो रही थी । उस समय निद्राने 
उससे कहा--1॥ ५ ॥ 
कर्पणेनास्य गर्भस्य खगे चादितस्य वै। 
संकर्थणो नाम खतः शुभे तव भविष्यति ॥ ६ ॥ 
छम ¡ बम्दारे उदर स्थापित हुआ जो यह गभ॑ दैः 
षका आकर्षण हुआ द, इस कारण द्हारा यह पुत्र संकर्षण 
नाममे प्रसिद्ध दोगाः ॥ ६ ॥ 
सा तं पुश्रमवाप्यैवं दा किञ्चिदवाङ्सुखी । 
-विवेदा रोहिणी वेदम सुप्रभा रोष्िणी यथा ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार उत्त पुत्रको पाकर रोदिणी मन-दी-मन प्रसन्न 
दुई; कंठ खज्जासे उसका मुख कु नीचेको श्चक गया। भिर 
ती वह्‌ उत्तम प्रासे युक्त रोदिणीके समान अपने मवनक्रे 
भीतर चटी गयी ॥ ७ ॥ 
तस्य गर्भ॑स्य मगेण गर्भ॑माघत्त देवकी । 
यदर्थं सप्त ते गभौः कंसेन विनिपातिताः ॥ ८ ॥ 
उधर देवकीके उस सार्वे ग्भकी खोज होने स्परीः 
इतने उने आटर्वो गर्म धारण क्रियाः जिक्र ' चयि कंस 
ने उसके पदकेके खात गर्भं मार गिरयेये ॥ ८ ॥ 
तं तु गर्म प्रयतनेन ररश्चुस्तस्य मन्निणः। 
सोऽण्यघ् गर्भवसतौ वसत्यात्मेच्छया हरिः ॥ ९ ॥ 
कंसके मन्त्री उस आवे गर्भकौ रक्र्मि यलनपूर्वक रग 
गये । इधर भगवान्‌ वि्णु भी सवेच्ासे ही उस गमम निवास 
कलेलगे॥९॥ 
यशोदापि समाधत्त ग्भ॑तददरेव तु। 
विष्णोः श्षरीरजां निद्रां विष्णुनिरदैदाकारिणीम्‌॥ १०॥ 
उसी दिन ( गोकु्खमे )यशोदानि मी भगवान्‌ विष्णुकी 
आश्ञाका पाटन करनेवाली तथा उनन्दकि शरीरे प्रकट हुई 
योगनिद्राको अपने गर्भम धारण किया ॥ १० ॥ 
गभकाछे त्वखम्पूर्णं अष्टमे मासि ते सियो । 
देवी च यद्यो च खुपुवाते समं तदा ॥ १९॥ 
गर्भ॑का समय पूर्णं होनेते पहले ही आरव मासम. उन 
दोनो छिर्यो--यशोदा ओर रोिणीने प्रायः एकं दी स्नाय 
प्रसव किया ॥ ११९॥ 
यामेव रजनी छष्णो जके दृष्णिकुलोदहः । : 
तामेव रजर्नीं कन्यां यल्लोद्धापि व्यजायत ॥ १२॥ 
दृष्णिकुलका भार वहन करनेवले मगवान्‌ श्रीकृष्ण जि 
रातमे प्रकट हुए) उसी राततम यजचोदाने मी एक कन्याको जन्म॒. 
दिया 1 १२॥ 
नन्दगोपस्य भार्यैका वसुदेवस्य चापरा । 
तुल्यकालं च गर्भिण्यौ यशोदा देवकी तथा ॥ १२॥ 
एक यज्लोदा नन्दगोपकी भार्या थी ओौर दूसरी देवकी 
वसुदेवकी | वे दोनो प्रायः एक दी समयमे गर्म॑वती हुई ॥ 
देवक्यजनयद विष्णुं योद्‌ तं त॒ दारिकाम्‌ । 
सुतं ऽभिजिति प्रासे सार्धराश्रे विभूषिते ॥ १४॥ 


विष्णुपर्व ] 


चतुथ ऽध्यायः 
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, (आय्य मासमे ) आधी रातकरे समय सुन्दर अभिजित्‌ 
मुहूर्तका योग प्रप्त दोनेपर देवकीने भगवान्‌ विष्णुको पुत्र- 
रूपे जन्म दिया ओर यशोदमि उस कन्याको | ९५४ ॥ 
सागराः समकम्पन्त चेदुश्च धरणीधराः । 
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता जायमाने जनार्दने ॥ १५॥ 

मगनान्‌ श्रीकुष्णके जन्म ( अवतार ) ग्रहण करते समयं 
समुद्रम ज्वार सा उठने गा । प्रथ्वीको धारण करनेवाले शेष 
-आदि विचलित हो उठे ओर बु हुई अग्निर्यो अपने-आप 
प्रज्वलति हो गयीं | १५ ॥ 
रिवाश्च प्रवबुधौताः प्रह्यान्तमभवद्‌ रजः। 
ज्योतींप्यतिरधकारन्त जायमनि जनादन ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णकरे अवतार ठेते समय शीतल मन्द सुखदायिनी 
हवा चलने लगी । उडती हुई धूर शान्त हो गयी तथा अह 
ओर नक्षत्र अत्यन्त प्रकाशित होने लगे ॥ १६ ॥ 
अभिजिन्नाम नक्षघ्रं जयन्ती नाम दार्वसी। 
महतो विजयो नाम यत्र जातो जनादनः ॥ १७॥ 
जव भगवान्‌ श्रीकृप्ण प्रकट हुए, उख समय अभिजित्‌ 
नामक मुहूतं थाः रोहिणी नक्षत्रका योग हयनेसे अष्टमीकी वह्‌ 
रात जयन्ती कहती थी ओर विजय नामक विशिष्ट मुहूतं 
व्यतीत हो रहा था ॥ १७ ॥ 
अग्यक्तः शाश्वतः सुक्ष्म दरिनौरायणः प्रभुः । 

जायमानो हि भगवान्नयनेसोंदयन्‌ प्सुः ॥ ९८॥ 

' अव्यक्त सनातन सूष्ष्मखरूप पापहारी तथा सवेसमथं 
भगवान्‌ नारायणने प्रकट होते ही अपने नेनोसे सवका मन 
मोह ल्या ॥ १८ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो देवानां भ्राणद्‌न्‌ दिवि । 
आकारात्‌ पुष्पच्ष्टि च वषं चरिदरोभ्वरः ॥ १९॥ 

सग॑लोकमे विना व्रनये ही देवतार्ओकी इुन्दुमिर्यो बज 
उठी] देवेश्वर इन्द्र आकारशसे पएूर्छठोकी वर्षां करने 

ल्गे॥ १९॥ 
गीभिमह्नलयुक्ताभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ । 
महषयः सगन्धवौ उपतस्थुः सदाप्सराः ॥ २०॥ 

गन्धर्वं ओर अप्सराओंसदित महरषिंगण अपने मद्धल्मय 
वचरनोद्रारा भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करते दए उनकी 
सेवामे उपित हुए. ॥ २० ॥ 

जायमाने हपीकेरो प्रदृ्टमभवसजगत्‌। 
इन्द्रश्च अिदेषैः साधं तुव मधुसूदनम्‌ ॥ २१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राक्च होति ही सम्पूणं जगत्‌ 
हर्पास्लस छ गया । देवताओंकरे साथ इन्द्रे उन मगवान्‌ 

मधुसूदनकी स्वति की ॥ २१९॥ 


वसुदेषश्च तं राघो जातं पुष्रमधोक्षजम्‌। 
श्रीवत्सलक्षणं दृषा युतं दिव्यैश्च लक्षणैः । 
उवाच वसुदेवस्तु रूपं संहर वैं प्रभो ॥ २२॥ 

वसुदेवने भी रानि प्रकट हुए अपने पुत्ररूप भगवान्‌ 
अधोक्षजका स्वन किया । उन्हे श्रीवत्सके चिह ओर दिव्य 
लक्ष्णोसे सम्पन्न देखकर वदुदेवने कदा--प्रभो | आप अपने 
सखरूपको समेट जये ॥ २२॥ 


भीतोऽहं देव कंसस्य तस्मादेवं ब्रवीम्यहम्‌ । 

मम पुत्रा हतास्तेन तव ज्येष्ठाम्बुजेक्षण ॥ २३ ॥ 
ष्देव ] मे कंसके-भयसे डरा हुआ हू इसीय्यि रेखी 

बात कहता हूँ । कमलनयन | उसने मेरे बहुत.ते पुत्र मार 

उलि दै जो ठमसे जेठे येः ॥ २३ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 
वसुदरेववचः भुत्वा रूपं चाहरदच्युतः। 
अुक्षाप्य पित्त्वेन नन्दगोपं नय ॥ २७॥ 
वैशम्पायनजी कषटते ह--जनमेजय ! वसुदेषका यष्ट 
वचनं सुनकर भगवान्‌ अच्युते पिता दोनेके कारण उनकी 
आज्ञा खीकार कर खी ओर उनसे कहा, (आप सन्ने नन्दगोप- 
के घर परहुचा दीजयि ( तथा उनकी नवजात कन्याको यँ 
उठा लदये ) ।› रसा कहकर उन्दने अपने चतुर्भुज रूपका 
उपसंहार कर लिया ॥ २४॥ 
वसुदेवस्तु संग्रह्य दारकं क्षिप्रमेव च । 
यशोदाया गृहं रारो विवेश सखुतवत्सछः ॥ २५॥ 
तवे पुच्वत्सल बयुदेव शीघ्र ही उस वाठ्कको गोदमै 
लेकर रातके समय य्लोदाक्रे घरमे घुस गये ॥ २५ ॥ 
यशोदायास्त्वविक्षातस्तन्न निक्षिण्य दारकम्‌ । 
परगृह्य ॒द्‌रिकां चेव देषकीदायने न्यसत्‌ ॥ २६॥ 
यशोदाको उनके अनेका कुछ पतान चल । वों 
उन्दने अपने बाल्कको रख दिया ओर उस कन्याको ठेकर.अपने 
निवासस्यानमै आनेके वाद उसे देवकीकी शय्यापर सुरा 
दिया ॥ २६॥ 
परिवते छते ताभ्यां गभौभ्यां भयविङ्कवः 
वसुदेवः तार्थ वे निर्जगाम निवेशनात्‌ ॥ २७ ॥ 
‹ इस प्रकार उन दोनों नवजात व्रालकोकी अदल-बदली 
करके कृतार्थं हुएट॒वसुदेवजी भये व्याकुल हो उस घरे 
बाहर निकर गये | २७ ॥ 
उग्रसेनसखुतायाथ कंस्ायानकटुन्दुभिः। 
निवेदयामास तदा तां कन्यां वरवर्णिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
आनकदुन्दुभि नामते प्रसिद्धः वसुदेवने उग्रसेनपुत्र कंख- 
के पासं जाकर उसे अपनी सुन्दरी कन्याके जन्मका समाचार 
निवेदन किया ॥ २८ ॥ 


२२६ 





इत्युक्तवन्तं कसं सा देवी बाक्यमनवीत्‌ 1 
साश्रुपूर्णमुखा दीना भतौरसमुपवीक्षती । 
उत्तिष्टोचिष्ठ वत्सेति कंसं मातेव जट्पती ॥ ५७ ॥ 
ज्र कंसने एेखी वात्त कीः तव देवकीके मुखपर 
ओपुर्ओोश्गी धारा वह चली । वह पतिकी ओर देखती दरद 
अत्यन्त दीन होकर कंससे माताके समान कटने ठगी--ध्वेय | 
उठो ! उठो ! ॥ ५७ ॥ 
देवकयुदाच 
ममाग्रतो हता गभौ ये त्वया कामरूपिणा । 
कारणं त्वं न वै पुर ₹ुतान्तो.ऽप्य्च कारणम्‌ ॥ ५८॥ 
देवकीने फिर कहा-वत्छ } ठम तो इच्छानुसार 
रूप धारण करमेवठे हो । तमने मेरे सामने दी जिन-जिन 
गख दियर्भकी हत्या की है, उसमे केवल तम्दीं कारण 
शो--रेसी वात नदीं रै, काल भी इसमे कारण दै ॥ ५८ ॥ 
गर्भकर्तनमेतन्मे सहनीयं त्वया कतम्‌ । 
पादयोः पतता मृध्नौ स्वं च कम॑ जुगुष्सता ॥ ५९॥ 
परंतु आज तुम अपने कर्मकी निन्दा करते हुए जो 
मेरे वैपर सिर रखकर पड़ गये, इससे तम्दरि दारा कयि 
गये हस गर्मोच्छेदरूप असह्य कटको भी मँ किसी तरह सद 
गी ॥ ५९ ॥ 
गभं च नियतो सुत्युवील्येऽपि न निवर्तंते । 
युवापि सूत्यो्व॑श्षगः स्थविरो सृत प्व तु ॥६०॥ 
गर्भम भी गरत्यु निश्चित रूपे होती दै | बास्यावस्था्मे 
भी वह्‌ टलती नहीं है । जवान मनुष्य मी मृल्युके अधीन 
होता है ओर वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ दहै ही ॥ ६० ॥ 
काटपक्षमिदं सव॑ देतुभूतस्तु त्वदिधः 1 
अजते दश्तनं नास्ति यथा वायुस्तथेव च ॥ ६१॥ 
इस सम्पूर्णं जगत्‌को काल दी पका देता है (मार 
डालता है )) तुम्दररजेसे टोग तो केवल निमित्तमात् होते ६। 
जिसका जन्म नहीं हुभा दैः उसका दर्शन्‌ नदीं होता । जेषे 
वायुक्री सत्ता होनेपर भी वह दिखायी नदीं देती, उक्षी 


शीमहाभारते खिखभागे 
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प्रकार जीवकी सत्ता होनेपर भी जन्मसे पहले वह्‌ दृष्टिगोचर 
नदीं होता दै 1 ६१ ॥ 
जातो.ऽप्यजाततां याति विधाधरा य्न नीयते । 
तद्‌ गच्छ पुथ मा ते भून्मद्रतं सुल्युकारणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

जो जन्म ठे चुक्रा है वह भी मलयुकरे वाद अजात- 
भावको दयी प्रापो जाता है ( अर्थात्‌ उसका मी दर्खन 
नदीं होता ) । विधाता उसे जदा छे जते ई, वर्ह वह च्य 
जाता है; अतः पुत्र ! ठम जाओ। मुषे जो पुर्वेकरी मृत्यु 
कारण दुःख हो रदा दैः, उसके ल्ि म्दारे ददयम विचार 
न दो॥ ६२॥ 
सत्युना प्रते पूर्वं ॒देधो देतुः प्रवतैते । 
विधिना पुषैदष्ेन प्रजासर्गेण तत्त्वतः ॥ ६३॥ 
मातापित्रोस्तु कायण अन्मतस्तूपपद्यते । 

पठे मौत प्रहार करती दैः उसके बाद मलयुके शेष 
देत्ओंकी प्रडृत्ति होती है । विधि ( संस्कार ); पूवट्ट कम 
( जन्मान्तरीय कम या प्रारब्ध ); प्रजाकी खट करनेवाले 
काल, वास्तव्मे धरित हुए तात्कालिक कारणः माता.पिताके 
दूषित अन्न-मक्षण आदिं कायं तथा जातिगत खमावसे 
भी मघ्यु सम्भव होती दै ८ इन्दी सव्र कारणेति मेरे वच्चे 
मारे गये ओर ठम समे निमित्त वनेः अतः दसम ठम्हारा 
कोई दोप नदीं है ) ॥ ६३९ ॥ 

वैश्नस्पायन उवाच 

निरम्य देवकीवाक्षयं स कंखः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ६४॥ 
प्रविवेश ससखंरव्धो दष्यमानेन चेतसा । 
कृत्ये प्रतिहते दीनो जगाम विमना भम्‌ ॥ ६५॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ¡ देवकीका 
यह वचन सुनकर कंस अपनी असफकतापर क्षुन्ध हो मन-दी-मन 
जलता हुआ अपने भवनम चला गया | अपने विये प्रयत्नके 
प्रतिहत ( विफल ) हो जानेपर वह मनम वहत ही खिन्न 
ओर दीन दो गया थाः अतः वहसे चुपचाप चला 
गया ॥ ६४-६५ ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरुमागे दरिवंरो विष्णुपर्वणि श्रीकृष्णजन्मनि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
शस प्रकार श्रोमहाभाप्तके लिरूभाग इखिंशके अन्तत विष्णुम शरकृष्णजन्मविपयक चथा अध्याय पूरा हुमा ॥ ४ ॥ 
+~ @ क~ 
पर्मोऽष्यायः 
चसुदेवजीका नन्दको वरजम रोटनेकी सम्मति देना ओर नन्दजीका 
गोत्रजकी शोभा निहारते हए वरहो पधारना 


वेश्म्पायन उवाच 
प्रागेष धस्ुदेवस्तु बजे शुश्राव रोदिणीम्‌ । 
प्रजाता पु्मेवाप्रे चष्ट्रात्‌ करन्दवराननम्‌ ॥ ९ ॥ 


स नन्दगोपं त्वरितः प्रोवाच शुभया भिय । 
गच्छानया सैव त्वं बजमेव यदद्या ॥ २ ॥ 


बेदाग्पायमजी कष्वे ईै--जममेजय | यघुदेव्जने 


विष्वं 





पञ्चमोऽध्यायः 
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ननन 


प्रसवसे पट्ठे दी रोिणीको वरजम मेज दिया था} जव 
उन्दने सुना कि रोहिणीने पदे दी एकं एेसे पुत्रको जन्म 
दिया दै जिसक्रा मुख चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ दैः 
तवर वे व॒रंव दी (कंका कर चुकानेके चियि पत्नीसदित मथुरा- 
म अयि हुए ) नन्दगोपके पास जाकर मङ्गलमयी वाणीम 
बरोले--'मित्र | तुम हन यशोदाजीरे साथ ही शीधर व्रजकरो 
छोट जाओ ॥ १-२॥ 
त्र तौ दारकौ गत्वा जातकममीदिभिरुेः 1 
योजयित्वा चजे वात संवधेय यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 

तात { वौ जकर उन दोनों बाटर्कोको जातकर्म आदि 
संस्कार सम्पन्न करके वरजम ही सुखपूरवक उनका पालन 

पोषण ओर सवर्धन करो ॥ ३ ॥ 

रौहिणेयं च पुरं मे परिरस्न शिं नजे। 
अदं वाच्यो भविष्यामि पितपष्षेषु पुश्िणएम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो ऽदहमेकस्य पुघ्रस्य न परयामि रिशो खम्‌ । 

ध्रजमे रोहिणीके गभ॑से उत्न्न हुआ जो मेरा रिद पुत्र 
है उसकी भी रक्षा करना । माई ! मै तो पिवपरषोमि पुत्र- 
वानेकि द्वारा निन्दनीय दी सेऊगाः क्योकि मेँ ेसा भाग्य 
हीन हू कि अपने एकमात्र शिशुपुत्रका मुख नहीं देख पाता हू ॥ 
दियते हि वत्‌ प्रक्ष प्राक्षस्यापि सतो मम ॥ ५ ॥ 
यस्माद्धि मे भयं कंसान्निधृणाद्‌ वै शिशोर्वधे । 

ध्यद्यपि सुञ्ञे इस बातका श्वान दै कि सुखदुःख ओर 
संयोग-वियोग आदि प्रारण्धकरे ही अधीन ई; तथापि निरन्तर 
यना रहनेवाला भय मृश्च बुद्धिमानकी भी बुद्धिको बलूर्वक इर 
ठेता है । इस निर्दय कंससे मुदे सदा यह डर लगा रहता है 
किं कहीं यद मेरे इस रिद्यका भी वध न कर डे ॥५३॥ 
तद्यथा रौहिणेयं त्वं नन्दगोप ममात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोपायसि यथा तात तच्न्वेषपी तथा कुर्‌ । 
विप्रा हि वद्यो रोके, वालासुत्नासयम्ति हि ॥ ७ ॥ 

“अतः तात | नन्दगोप | तुम मेरे पुत्र रोदिणंक्रुमार- 
की जिस उपाये भी रक्षा कर सको, करो । बालो यके 
खस्पका यथावत्‌कूपसे विचार करफ जेते घने, उसङॐ़ जीवन- 
की रक्ता करो; क्योकि जगत बहुत-से एसे विध्न खदे हुए 
है, जो चालकौको जास दे रटे ह ॥ ६-७॥ 
स च पुरो मम ज्यायान्‌ कनीयांश्च तवप्ययम्‌ । 
उभावपि समं नाम्ना निरीक्षसख यथासुखम्‌ ॥ < ॥ 

भ्मेरा वद पुन भड़ा दै जौर ठ्हारा यह वाटक छोय 
ठम इन दो्नोको दी सुखपूर्वक समान दष्टिसे देखो । जते इनके 
नाम पए्क-से (एक अ्थवाले ) ६% उसी तरह इनपर ठम्दारा 
वात्सल्य भी एकसा दी दोना चादिये ॥ ८ ॥ 

# जसे श्ष्णका अथं दै सपनी र सीचनेवालाः उक्ती तरश 
संकर॑णकं भौ ६। 


वर्धमानादुभवेतौ समानवयसो यथा | 
श्लोेवां गोत्रे तस्मिन्‌ नन्दगोप तथा कुस ॥ २ ॥ 
धनन्द्गोप ! इन देर्नौकी अवसा प्रायः समान दै । ये 
दोनो जिस तरह साथ-साथ वुश्टारि उस त्रजमै बदृते दुष 
शोमा पा सके; वैसा यत्न करो ॥ ९ ॥ 
वाट्ये केकिकिटः सँ वाट्ये सुद्यति मानवः। 
वाल्ये चण्डतमः सर्वस्तत्र यत्नपरो भव ॥ १०॥ 
व्वारयावस्थामे सव लोग लेल-कूदसे मन ब्रहते है । 
वारकपनमे प्रायः समी मनुप्य मोदग्रस्त श्दते द । उर 
कर्तव्यकिर्तव्यका बोध नदीं रहता तथा व्रचपनमे समी वात- 
वातपर बहुत चिते ओर रूटते दै; अतः वर्चोको इन समी 
दशार्भमिं संभाखते हुए. उनके लटन-पाटनके ल्ि प्रयत्न 
शीलरहो ॥ १०॥ 
न च वृन्दावने क्या गवां घोपः कथंचन । 
मेतव्यं तत्र वसतः केरिनः पापदर्धिनः ॥ ११९॥ 
ष्देखो, बन्दावनमे किंस तरह भी गौभि ठदस्मेका 
स्थान न वनाना ! वहो निवास करनेवाठे पापदर्नीं केश्ीसे 
वु सदा उरते रहना चयि ॥ ११ ॥ 
सरीख्पेभ्यः कीटेभ्यः शाकुनिभ्यस्तथैव च । 
मोष्टषु गोभ्यो वत्सेभ्यो रक्ष्यो ते दाविमौ शिल ॥ १२॥ 
ध्वनमे सोपि-बिच्छू; कौडे-मकोडे तथा पक्षियेि ओर 
गोतजमे गौओं तथा बड़पसि इन दोनो रिचयर्जकरी वम्हं सदा 
रक्षा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
नन्द्मोप गता रानिः शीघ्रयाने जजाद्युगः। 
दमे त्वां व्यादरन्तीव पक्षिणः सव्यदक्चिणाः ॥ ९३॥ 
प्नन्दगोप | रात वीत गयी } तुम तेज चल्नेवाटी सवारी- 
पर ब्रेकर शीधतापूर्वक यहेसि पधारो । ये दये-ाये उङने- 
चले पक्षी मानो ठम्हे जनेकरे लि कद रदेदै-विद्‌ादे 
रदे दै ॥ १२३॥ 


रहस्यं वसुदेवेन सोऽयुक्षातो मदात्मना) 
यानं यशोदया सार्धमारुेह्‌ मुदान्वितः ॥ ९४ ॥ 


महात्मा वसदेवके द्वारा करंसी गुस रदस्यका नान करा 
दिये जानेपर नन्दवावा यशोदाजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
सवारीपर बेटे ॥ १४ ॥ 


क्रुमारस्कन्धवा्यायां शिविकायां समादितः। 
सेवेद्ायामास दिष्य शयनपियं मदामतिः ॥ १५॥ 

तदनन्तर सदा सावधान रहनेवाले परम बुद्धिमान्‌ नन्द- 
जीने छोटे-छोटे बाख जिसे कंधेपर ठो सक्र, ठेसी निविका 
(डोरी ) मे अपने रायन करने योग रिघयुको सुल 
दिया ॥ १५ ॥ 


भीमहाभारते सिरभागे 








२२८ [ हरिवंशे 
जगाम च षिषिक्तेन शीतलानिकसर्पिणा 1 शकटाचतैविपुलं कण्टकीवारसंकुरम्‌ 1 
बहदकेन मेण यमुनातीरगामिना ॥ १६॥ पर्यन्तेष्वादृतं चन्ये्दद्धिः पतितै्॑मेः ॥ २३॥ 


फिर यमुनाजीके किनरि-करिनारे जनेवाठे एसे एकान्त 
माग॑से वे चले, जहो जरी बहुतायत थी ओर ठंडी-टंडी 
हवा चल रही थी ॥ १६ ॥ 
स दद श्युभे देशे भोवर्धनसमीषगे। 
यमुनातीरसम्यद्धं शीतमारुतसेधितम्‌ ॥ १७॥ 
गोवघ॑नके निकय्वतीं शम प्रदे पर्हुचक्रर उन्देनि 
गौर्जेक्रा बज देखा, जो यमुनाजीके तरसे जुड़ा हु था ओर 
शीतल वायु उसकी सेवा करती थी ॥ १७॥ 
विखतश्वापदै रम्यं लतावद्धीमहाद्रुमम्‌। 
गोभिस्दणविखग्नाभिः स्यन्दन्तीभिरलंङूतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विषेष् प्रकरारकी बोटी बोख्नेवाठे शिकारी जीर्वोके रहनेसे 
उस प्रदेशकी रमणीयता बद्‌ गयी थी । वहो लता ओर वस्छ- 
"रिषि लिपटे हुए बड़े-बड़े बक्ष शोभा पा रहे थे । घास 
चरती ओर थनेसि दूध श्चरती हुई गसि वह स्थान अलंकृत 
था॥ १८ ॥ 
समप्रचारं च गवां समतीर्थंजलाहायम्‌ । 
दृषाणां स्कन्धघातेश्च विपाणोदघ्रष्टपादपम्‌ ॥ १९॥ 
वहां गौ्ओकरे चरने-फिरमेके व्यि सम भूमि थी, विषम 
नही; जल्मशरयेमिं उतरे व्यि जोमा्गं येवे मीसम ही 
थे | बैल या सेदि कर्धोकी रक्रसे तथा उनके सीर्गोकी 
रगडसे वहकि करई दृष धिसे हुए दिखायी देते थे ॥ १९॥ 
भासामिषदाचखतैः र्येनेश्चामिपगष्युभिः। 
खगालमरगसिहश्च वसमिदाशिभिर्वृतम्‌ ॥ २० ॥ 
वर्ह गीध ओर मांसभक्ची वनविखाव आदिके पीछे 
मांसकी इच्छा रखनेवाठे बाज तथा वसा ओर मेदा खानेवाले 
गीदड़, चीते एवं वाष-सिंह आदि लो हुए ये । इनसवके द्धःरा 
वह प्रदेशा घिरा हुआ था ॥ २० ॥ 
श्यदुंलशब्दाभिरुतं नानापर्षिसमाङ्कम्‌ 1 
ख्वावृक्षफलं रम्यं पयोप्तदणवीरुधम्‌ ॥ २९॥ 
विके ददोडनेसे व्दोका वन-प्रान्त गजता रहता था । 
माना प्रकारके पक्षी वरहो सव ओर व्याप्त थे | उस ब्रज्मेजो 
श्म फलक थेः वे वब्रडे खादिष्ठ थे । वदो ास-पात ओर 
छतावर्लकी वहुरुता थी ॥ २१ ॥ 


गोव्रजं गरुतं रम्यं गोपनासभिराङतम्‌ । 
हम्भार वेश्च वत्सानां सवतः कृतनिःखनम्‌ ॥ २२॥ 
इठ-प्रक्रार वह गोत्रज गौओंकर रभानेके शब्दसे मुखरित 
~ था । गोपाङ्गनाअंसि विर हुआ वह भूमाय वड़ा रमणीय 
दिखायी देता था "यड बोटनेसे वर्का खान सवर ओर- 
से गूजता रहता था ॥ २२॥ 


छकड़की गोलाकार श्रेणि्सि वर्होकरा भूभाग ब्रूत 
विशा जान पड़ता था } वहां चारो ओर कटके वाड्‌ 
गे थे | सीमार्ओोपर जंगल्के गिरे दृष्ट वदधःवडे ब्रृक्च र्खे 
गयेथे॥२३॥ 
वत्सानां रोपितैः फीठेदौमभि विभूषितम्‌ 1 
करीपकीणवसुधं करच्छन्नकुटीमटम्‌ ॥ २४॥ 

वड़े व्यिं गाडे गे सूय ओर वोधनेकी रस्य 
उष रजकी ब्ह्वी शोभा दो रही थी | वरहो धरतीपर सव्र ओर 
सूखे कंडे (या करसी ) केढेर पदे थे टी ओरमठ 
नेटाइर्यौ अथवा वृण-समूहते छये गये ये ॥ २४॥ 
कषेम्यप्रचारवडुलं दष्पुष्जनाबृतम्‌ । 
दामनीपाशवहकं गर्ग॑योद्ारनिःखनम्‌ ॥ २५॥ 

कुशलपूर्वक धूमने-फिरनेके लिय वदां बहूत-से स्थान ये 
८ अथवा उत्तम लक्षणोसे युक्त भर्टोकरे प्रचारसे वह चज 
समृद्धिशाली प्रतीत होता था) † वह भूभाग दष्ट-पुष्ट मुर््यो- - 
सेभरां था । वहो मोरी ओर पतली रस्सिर्योकी बहुतायत 
थी । दूध-दही मथनेके लि जो वदे-बडे माद याधडे हेते 
है, उनर्मेखे मन्थन समय जो शाब्द प्रकट दता था; वह 
वरहो सवर ओर कैला हुआ था ॥ २५॥ 


तक्रनिश्ाववहुटं दधिमण्डाद्रंखृत्तिकम्‌ । 
मन्थानवलयोद्वारेगो पीनां  जनितख्नम्‌ ॥ २६॥ 


वरहो तक ( मा ) बहानेके स्यि वहुत-सी नार्यो 
वनी थीं। दहीके ऊपरका जो सारमाग ( मण्ड ) होता दैः 
उसते वर्होकरी मिद्ध गीखी हो रही थी | मथानी चलानेके 
समय गोपियौके हार्थोके कंगन खन-खनाते रहते थे । उनकी 
मधुर नकार वरहो सत्र ओर गूजती रहती थी ॥ २६ ॥ 
काकपक्षधरेवीैर्गोपालक्रीडनाङ्लम्‌ | 
सार्गङद्धारगोवारं मध्ये गोस्थानसंकुटम्‌ ॥ २७॥ 

उस त्रजमै काकपक्ष ( पीछेकी ओर ˆ सिरपर बड़े-बड़े 
बराक ) धारण करनेवाले वाल्क खे रहे थे । ग्वर्लिकर 
अखाड़े वर्दोका भूमाग भरा था । गोओंकि व्रा ८ रहनेके 
स्थानो ) के दरवार्जोपर काठके कंडेरूगे दए थे वीच 
गौभकि ठहरमे, विश्राम करने आदिके व्यि पर्याक्त स्थान 
था } रेसी गोश्चारओंसि वहं व्रज भरा हुआ था ॥ २७ ॥ 


सर्पिषा पच्यमानेन खुरभीङूतमा।रुतम्‌। 
नीखपीताम्बराभिश्च तरूणीभिररुङतम्‌ ॥ २८॥ 


आगपर खलाय जति हुए. धृती मनोरम गंधसे वहोकी 
# पसा भयं नीरकण्ठजीने किया दे । 


विष्णुपर्व ] 


षष्टोऽध्यायः 


२९९ 





वायु सुवासित दो रही थी } नीटी-पीटी साहयति सुशोभित 
तरुणी च्िर्यो उप्र ्रजकरो अलछृत क्रिये हुए थी २८ ॥ 
वन्यपुष्पावतंसाभिमोँपकन्याभिरावृतम्‌ । 
शिसोभिषतक्कम्भामिवद्धेर्रस्तनाम्बरः ॥२९॥ 
यमुलात्तीरमागंण जलहरीभिराचरृतम्‌ । 

बनके परलोका कर्णभूप्रण धारण क्रिये व्रहत-सखी मोप- 
कन्या वों सिरपर षद स्थि आती-जाती थी । उनके सरनो- 
के अग्रमाग चो मेधे थे ओौर उनपर अंचल पड़ा हुभा 
था । यमुनाजीके तरपर गये हुए मार्गसे जल लनेवाली उन 
गोप्ुमारियेसि वह ब्रज धिर हुभा-खा जान पढ़ता था २ ९१ 


स तप्र प्रविशन्‌ हृष्टो गोघजं मोपनादितम्‌ ॥ ३० ॥ 


~~~ ~~ 
=~-----~---~--------~------------~ 


भत्युद्रतो गपवृदधैः सखीभिदृद्धाभिरेव च । 

निवेशं रोचयामास परिवते सुखाश्रय ॥ ३१॥ 
ग्वालोके राब्दसे गूजते हुए उस गो्जमे प्रवेशं करते 

समय नन्दरायरजीको बड़ा हषर हुमा } बद्ध मोपा तथा ब्रह़ी- 

बूटी लियोन अगि वदकर उनका खागत किया | तपश्चात्‌ 

उन्होनि चरो ओरखे भिरे दए उस्र उखदायक आवासस्यानमे 

रटनेके लिये सुचि प्रकट की ॥ ३०-३१ ॥ 

सा यत्र रोदिणी देषी घसुेवखावहा । 

तत्र तं वाटसूयौभं र्णं गूढं न्यवेरायत्‌ ॥ २२.॥ 
वसुदेवजीको सुख देनेवाटी रोहिणी देवी जर्ष रहती थी; 

व्ही उन्दने वरजम गुक्तरूपसे रदनेव्राठे बालपूर्यके समान 

तेजस्वी श्रीकृष्णक्रो सुल दिया ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभागे हरिशे विष्णुपर्वणि गोव्रनगमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दस प्रकर श्रीमहामारतके दिरभाग हरिशे अन्तर्गत विष्णुपर्व नन्दजकरा मे्रजमे 
गमनेविषयक परच्वो अध्याय पुरा हा ॥ ५॥ 
"वटक 


पष्ठोऽप्यायः 
शकट-मज्ञन ओर पूतना-बध 


वैशम्पायन उवाच 
तत्र तस्यासतः कालः सुमहानत्यवर्तत । 
गोतजे नन्दगोपस्य वलबत्वं भङ्व॑तः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! उस गोव 
रहकर गोप्कमं॑ करते हए नन्दगोपकरे ब्रूत दिन वीत 
गये ॥ १॥ 


- दासक इतनामानौ ववृधति खखं च तौ 
ज्येष्ठः संकर्षणो नाम कनीयान्‌ ङष्ण एव तु॥२॥ 
वहां उन दौर्नौ बारठर्को्रा उन्दोनि नामकरण-संस्कार 
कर दिया । तदनन्तर वे दोनो भाई वदँ बहे सुखे रहने 
ओर दिनोदिन बद्ने ल्मे । उनमे बडका नाम श्वकः था 
ओर खोटेका छृष्णः | २ ॥ 
। भेधरुष्णस्तु छष्णोऽ भूद्‌ देहान्तरमतो हरि 1 
च्यवधत ग्वा मध्ये सागरस्य इवाम्बुदः ॥ २ ॥ 
दरे शरीरम आये हुए भगवान्‌. श्रीहरि ही (कृष्णः 
नामसे विख्यात इए । उनकी अङ्गकान्ति श्याम मेषकी भोति 
सावरली थी । जेते समुद्रम मेधी व्रदधि होती हे, उसी प्रकार 
वे गोत वीचमे गहकर ब्रदने लगे ॥ ३ ॥ 


-शकटस्य त्वधः खुप कदाचित्‌ पुचगरद्धिनी । 
यदोद। तं समुत्डन्य जगाम यमुनां नदीम्‌ ॥ ४ ॥ 
यशोदा अपने पुत्रको दयसे चादनेवाली थी | एक 


दिनकी बात ह, लाखा कन्हैया छकडेके नीचे सोया था, उसे 
उसी अवस्थामे टोडकर यदोदा मैया यमुनाजीमे नदानिके 
ल्यि चली गयीं | ४॥ 
शि्यलीखां वतः कुवन्‌ स हस्तचरणौ क्षिपन्‌ 
रुरोद मधुरं छृष्णः पादावु्वं प्रसारयन्‌ ॥ ५ ॥ 
किरतो खला कन्दैया बालीला करता हुआ अपने 
दोनो हाथ-पेर फँकने लगा । वैको ऊँचितक फैलाकर मधुर 
स्वरम रोने खगा ॥५॥ 
स तत्रैकेन प्रन शकटः पर्यवर्तयत्‌ { 
न्युन्जं पयोधराकाद्घी चकार च रश्योद च ॥ ६ ॥ 
( अव उसके मनम मेयाके दूध पीनिकी इच्छ जाग 
उठी, ष्रि तो ) उसने वरहो एक ही वैफ धक्केते खकडेको 
ओषा उच्ट दिया । यह सव उसने स्तन-परनकी इच्छसे 
ही क्रिया या । यह अद्भुत रील करे वह रोने ल्गा ॥ ६ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता यशोदा भयदविक्डवा । 
स्नाता प्रस्वदिग्धाङ्गी बद्धवत्सेव सौरभी ॥ ७ ॥ 
इती बीच भयते व्यार हुई यशोदा मैया नदाकर 
खोट आयी । उसके सतनति दूध ररा था, ओ उसके अन्य 
अर्खोमि भी फेकता जा रहा था ¡ जितकरा वड़ा वभा हु 
› उस गायकौ भोति वह अषमे वच्येको सन पिलमनेक 
व्थि उत्सुक थी ॥ ७ ॥ 


२३० 


धीम्टाभारते खिरुभागे 


[ हविरो 








सा ददश विपर्यस्तं शकटं वायुना बिना । 


हष्टेति छृत्वा त्वरिता दारकं जगदे तदा ॥ ८ ॥ ` 


उसने देखा, विना ओधी-पानीके दी यह छकड़ा उच्य 
पड़ा है । फिर तो ष्दाय | हाय {› करके तुरंद ्टी ललको 
गोदे उठा ख्या ॥८॥ 
नसा वुवोध तच्वेन शकर परिवर्तितम्‌ । 
स्यस्ति मे दारफायेति भ्रीता भीता च , साभवत्‌॥ ९ ॥ 
वह्‌ इस ब्रातको न जान सकी करि छकडेके उकट 
जनिका वास्तवे श्या कारण है १ (भगवान्‌ मेरे ललाकरो 
सङ्रुराल रक्खे--एेसा कहकर मेया पुत्नरम्मे मग्न हो गयी 
ओर "्च्चेको कीं चोट तो नहीं ठगी?--दइस आद्भासे 
उसको भय मी हआ ॥ ९ ॥ 
किंतु वक्ष्यति ते पुत्र पिता परमकोपनः। 
त्वय्ययःश्चकटे खपे अकस्माच विलोडिते ॥ १०॥ 
८ वह वच्चेकी ओर देखकर ब्रोली- ) ध्वेय 
दम्शरे पिता बडे क्रोधी द । त॒म छकदेफे नीचे सेये थे 
ओर वष्ट अकसमात्‌ उल्ट गयः | यह सुनकर वे न जाने मुच 
क्या-क्या करेगे १ ॥ १० ॥ 
कि मे स्नानेन दुःस्नानं किं च मे गमने नदीम्‌ । 
पयंस्ते शकटे पुत्र या त्वां पर्याम्यपाचरृतम्‌ ॥ १९१ ॥ 
(तला | मुच्च गहानेसे स्या मिक्ता ? यदि वरमह कुक 
हो जाता तो मेरावह स्नान तो दुःलान दी था । मुक्ते नदीः 
तटपर जनेकी भी स्या आवदयकता थी । वेषे छोटकर 
देखती हू तो छकड़ा उल्टा पड़ा है ओर तुम खुले आकारके 
नीचे सोये हे ! ८ हाय ! दाय | यह सव॒ कैसे 
हुआ १) ॥ ११ ॥ 
पससिन्नन्तरे गोभिराजगास वनेचरः। 
कापायवाससी विथ्रन्‌ नन्दगोपो वजान्तिकम्‌ ॥ १२॥ 
इसी समय गोभेकरि साथ वनर्मे विचरकर नन्दजी 
व्रजके निकट अये । उन्हनि गेरुए रंगके दो वस्र धारण 
कर रखे थे ॥ १२॥ 
स द्द धिपरय॑स्तं भिन्नभाण्डघरीघरम्‌ । 
अपास्तधूरविंभिन्नाक्तं ` शाकटः चक्रमोखिनम्‌ ॥ १२॥ 
उन्ैनि देखा, छकड़ा ओंधा पड़ा है । उस्पर र्दे हुए 
खारि वर्तनः घडे मोट ओर मटके चकनाचूर दो गये । ज॒जा 
निकृख्कर दूर जा पड़ा दै । धुरा टट गया है ओर पिया 
मुकुटे समान ऊपरको उठ गया दै ॥ १३॥ 
भीतस्त्वरितमागत्य स्सा साश्रुखेचनः। 
अपि मे खस्ति पुधरायेत्यसकरृद्‌ चचनं वदन्‌ ॥ ९४ ॥ 
य देखकर वे डर गये ओर ज्दी-ज्दी पैर वदाति 


हुए सदसा धर आ पर्वे ¡ उस समय उनके नेर्वेमिं ओ 
मरे हुए ये। वे बवार-वार पृषने खः (महर | मेरा यल 
कुल्ते तो दै  ॥ १४॥ 
पिबन्तं स्तनमारष्स्य पुत्रं खस्थोऽव्रवीत्‌ पुनः। 
षरपयुद्धं विना केन पर्यस्तं शकटं मम ॥ १५॥ 
फिर वरेयेको सनपान करते देख उनके जीर्मे जी जया । 
उन्दनि पुनः पूषा; "मदर ! वैलेमिं च्डाई तो हुई न्दी, फिर 
यद छकड़ा कैसे उक्ट गया ? ॥ १५॥ 
पत्युवाच यदोदा तं भीता मद्रदभापिणी। 
ङ विजानाम्थहं फेन श्वकरं परिवर्तितम्‌ ॥ १६॥ 
अदं नदी गता सौम्य चैखग्रक्षाटनाधिनी । 
आगत। च धिपर्यस्तमपद्यं दाकर भुवि ॥ १७॥ 
यशोदाने मयमीत्‌ होकर गद्गद वाणीरमे कदा--"नाय | 
म नहीं जानती कि करिंसने छकड़ा उलट दिया | रीम्य]र्म 
तो कपदे धोनेके लिि यमुनाजीॐे तरपर गयी थी । टीटक्र 
देखती हू तो छकड़ा धरतीपर ्ओधा पडा है" ॥ १६-१७॥ 
तयोः कथयतोरेवमघरुवंस्तच दारफ(ः। 
अनेन शिद्युना यानमेतत्‌. पदेन रोडितम्‌ ॥ १८॥ 
अस्माभिः सम्पतद्धिश्च द्टमेतद्‌ यद्च्खया । 
वे दोनो जवर इ प्रकार वार्ताखाप कर रदे ये, उस 
समय वहो अयि हुए बजके बाख्कंनि कदा--पवावा { तम्दरि 
इस लालाने ही अपने पैरसे मारकर यद गाड़ी ठका दी है । 
हमरोग अकसमात्‌ यद दोडे हए अये ये । दमने अपनी 
ओ यह घटना देखी है ॥ १८१ ॥ 
नन्दगोपस्तु तच्छुत्वा विस्मयं परमं ययो ॥ १९॥ 
प्रहृष्टस्चेव भीतश्च किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
वाल्कोकी वह व्रात सुनकर नन्दगोपक्ो वरदा विक्मय 
हुआ । वे पहले तो प्रसन हुए परंतु एेसा सोचते हु्ट कि 
यह क्यार वे फिर डर गये ॥ १९१ ॥ 
नच ते श्रदधघुगोपाः सदं मायुप्रचुद्धयः॥ २०॥ 
आश्चयमिति ते सरव षिसयोत्छुलरोचनाः। 
स्वे स्थाने शकटं स्थाप्य चक्रशन्धमका।रयन्‌ ॥ २९॥ 
वहो जो बदे-वडे गोप ये, उन सव्रको इस बातपर 
किधास नहीं हभ; क्योक्रि वह उस वच्चेको साधारण 
मनुम्यका ष्टी बालक समक्षते ये 1 फिर मी वे सवर-के-खय इस 
धटनासे आश्चयं करने खगे ये } उनके नेत्र विस्मयसे खिल उदे 
ये ! वे छकड़ेको अपनी जगहपर खड़ा करके उसमे पिय 
जोदने रगे ॥ २०-२१ ॥ 
वेश्नस्पायन उवाच 
कस्यचित्वथ काठस्य शकुनी वेषधारिणी । 
धारी कखस्य भोजस्य पृतनेति परिशचुता ॥ २२॥ 


विष्णुपवं ] 


पूतना नाम शाकुनी घोर प्राणिभयंकरी । 
आजगामार्दरातरे वै पक्षौ क्रोधाद्‌ विधुन्बती ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { कु कारके 
. बाद प्रजम आधी राते समव क्रोधपुर्वक अपने दोनो पंख 
दिखती हुई पक्षिणोका वेष धारण विये एक राक्षसी आयी । 
चह भोजराज कंसकी धाय थी, उस्करा नाम पूतना था । 
पूतना नामबाली वह घोर पक्षिणी समसन प्राणिर्योके लियि 
भर्यकर थी 1 २२२३ ॥ 
ततोऽधैराश्रसमये पूतना प्रत्यृद्यत । 
व्याघ्रगम्भीरनिरधोपं उथादरन्ती पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
आधी रातके समय जब्र पूतना दिखायी दी, उस समय 
वहं ग्याधके दहाढनेके-ते गम्भीर घोषे बारंबार गजेना कर 
रदी यी॥२४॥ 
निलिल्ये शकटस्याक्षे प्रस्वोत्पीड वर्पिणी । 
ददौ स्तनं च रृष्णाय तसन्‌ खपे जने निशि॥ २५॥ 
वह मानवी स्का वेष्र धारण करे छकडेके धुरेके नीचै 
चिप गयी 1 उस समय उसके स्तरनोमे इतना दूध बद आया 
था किं उनमें पीडा होने र्गी थी, इसील्यि वद वुधकी वषर 
सी कसे लगी । उस निशीथ-कालम जघ सव्ररोग सो गये 
येः. उसने कृष्णकरे मुखम अपना सन दे दिया ॥ २५॥ 
तस्याः स्तनं पपौ रष्णः णैः सह विनद्य च । 
छिन्नस्तनी तु ससा पपात शकुनी भुवि ॥ २६॥ 
लाला कन्दैया उख सनको उसके प्राणेकरे साथ दीपी 
गया, उखका स्तनं कट गया ओर वह पक्षिणी धोर चीत्रार 
` करके सदसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २६ ॥ 
लेन शब्देन विश्रस्तास्ततो वुवुधिरे भयात्‌। 
स नन्दगोपो गोपा वै यश्चोदा च सुदिक्छवा ॥ २७॥ 
उसके उख शब्दसे संघ्रस्त होकर नन्दगोप, दसरे-दूसरे 
गोप तथा अत्यन्त व्याकुल हुई यशोदा--ये सव के-खव भयके 
मारे जाग उठे 1 २७ ॥ 
ते तामपश्यन्‌ पतितां विसंकषां विपयोधरम्‌। 
पूतनां पतितां भूमौ वज्रेणेव बिदारिताम्‌ ॥ २८ ॥ 








उने देखाः पूतना पष्वीपर अचेत होकर पड़ी है 1` 


सत्तमोऽध्यायः 


2 4 
<----------------------------------- थ = 


उसका सखन कट भया षै ओर बह एसी प्रतीत होती 
मानो वज्रे विदीर्ण.कर दी गयी दो ॥ २८॥ 
टं किः त्विति संत्रस्ताः कस्येदं कर्मं चेत्यपि । 
नन्दगोपं पुरस्कृत्य गोपास्ते पयंघारयन्‌ ॥ २९॥ 
यह्‌ क्या १ १ किसक्रा यद कर्मदै१ एेखी बरतें करते 
हए वे गोप मयभीत हो गये ओर नन्दजीको अगि करके 
पूतनाको पेरकर खडे हो गये ॥ २६ ॥ 
नाध्यगच्छन्त च तद्‌ हेतुं त्न कदाचन । 
आश्चर्यमाश्चर्यमिति द्ववन्तोऽञखययुगहान्‌ ॥ ३० ॥ 
वे उस समय उस घटनाके कारणका पता कदापि न 
ल्गास्े ओर आश्चयं है! आश्वयं है|! रेखा कषटते ए 
अपने-अपने धर्योको चले गये ॥ २० ॥ 
गतेधु तेषु गोपेषु विसितेषु यथागृहम्‌ । 
यशोदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छ गतसम्भ्रमः ॥ ३१ ॥ 
उन विस्मित हुए. गो्पोके अपने-अपने धर चले जानेपर 
सम्भ्रमरदित हुए नन्दगोपने यसोदाते पूखा-- ३१ ॥ 
कोऽयं विधिनं जानामि विसयो मे महानयम्‌ 
पुरस्य मे भयं तीं भीरुत्वं समुपागतम्‌ ॥ ३२॥ 
'विधाताक्रा यह कैसा विधान है, यह मेरी समने नदीं 
आता । इस घटनाते सुप्ते महान्‌ विस्मय हो रहा दै! यहा मेरे 
पुरक च्ि तीत्र भय उपदित हुआ है जिससे हमलेोरगेमि 
मीख्ता आ गयी टै" ॥ ३२ ॥ 
यद्येद त्वत्रवीद्‌ भीता नायं जानामि कित्विदम्‌। 
दारकेण सहानेन खुघ्ता शब्देन बोधिता ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ सुनकर यशोदाने भथमीत होकर कहा-- (आयं ! 
म भी नहीं जानती किं यह क्यादहै श्म तो शस बच्चेके 
साथ सोयी थी | इस राक्षसीके चीकरारसे ही जग गयी ह" ॥ 
यशोदायामजानन्त्यां नन्दगोपः सवान्धवः । 
कंसाद्‌ भयं चकारोप्रं विस्मयं च जगाम ह्‌ ॥ २४ ॥ 
जवर यशौदाने भी अपनी अनभिक्ता प्रकट की; तत्र 
वन्धु-बान्धरवसहित नन्दगोप कंससे अत्यन्त भय मानने खगे 
ओर मन-दी-मन विस्मयको प्राप्त हए ॥ ३४॥ 








इति श्रीमहाभारते खिरमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि शिडचर्यायां शकटभङ्गपूतनावधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
दस प्रकार श्रीमह्यभार्तके लिरभाग हसिेक्के अन्तत विष्णुपवमे श्रीकृप्णकौ वारसीसके प्रसद्घमे 
शकट-भद्ग ओर पूतनाका वधविषयङ छठा अध्याय पुरा हुजा ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीृष्ण ओर वररामका त्रजमे घुखनोके वरु चलना तथा श्रीडृप्णका | 
उच्लमे धकर यमराजन-भङ्की रीरा करना 


वैशम्पायन उवाच 


कारे शरुछदि तो सोस्यो द्वैत इतनामक्ठै । 


छष्णसंकर्षणो चोभौ रिङ्गिणो समपधताम्‌ ॥ १ ॥ 
बैदयम्पायमजी कते ह-भनमेजय | ङ्क काक 


२६२ 


अम्ाभारते लिलभागे 


[ हरिवंशे 





बीतनेपर वे दोनो सौम्य वाक जिनके नामकरण-संस्कार हो 
चुके थे ओर जो कष्ण ओर संतर्पण नामते प्रषिद्ध ये, घु्नो- 
के वल चल्ने-किरेखो॥१॥ 
सावन्योन्यगतौ वारौ वाल्यदैकतां गतौ । 
पकमूर्तिधसे कान्ती वाल्चन्द्रा्कवच॑सौ ॥ २ ॥ 
यचपनये ष्टौ वे दोनों घच्चे एक दुसरे अन्तर्भूव-ते 
होकर एकताको प्रास द्यो गये ये । रेता जान पड़ता था किये 
दोनो एक दी शरीर धारण कसते ई । वे दोनों भाई वाल्चन्द्र 
ओौर बालतूर्यके समान कान्तिमान्‌ ये ॥ २॥ 
पकनि्मीणनिर्मुकावेकशय्यासनादरानौ । 
पएकचेषधरावेकं पुष्यमाणो रिद्युयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे दोना मानो एक दी संचिक्रे दले थे (अथवा अभिन्न 
ओर जन्मरहित ये ) । एक-सी शय्या, आसन.जर मोजन- 
का उपभोग करते थे । एक समान वेष धारण कसते थे ओर 
एक ष्टी रिश्युघ्तक्रा पार्न करनेवाञे थे ॥ ३ ॥ 
पक्क्रायन्तस्गतावेकरदेहौ द्विधारुनो । 
प्रकच्यौ महावीयौवेकस्य शिश्ुतां गतो ॥ ४॥ 
वेएकदटी कार्यम संलनये ओर एकदी शरीरकेदो 
भागसे प्रतीत दते थे] उनकी दिनचर्या एकं-सी थी । वे महा- 
पराक्रमी वाच्क एक ही पितफ्रे रिद्ये॥४॥ 
पकग्रमाणौ लोकानां देववृत्तान्तमालुपौ । 
छृत्सस्य जगतो गोपौ संततौ मोपदारको ॥ ५ ॥ 
कोर्गोकी दमि वे एक-जेते करके थे । उन्दनि देवतार्ओं- 
 (्ुटदमन ओर धर्मखापनः? रूप सिद्धान्तके पालनके च्ि 
मानव-दारीर अरण क्रिया था । वे सम्पूर्णं जगत्‌ॐ संरक्तक हो- 
कर भी गोपवराख्क बन गये ये ॥ ५॥ 
अस्योन्यव्यतिपकाभिः क्रीडाभिरभिदोभितौ । 
अन्योन्यकिरणग्रस्तो चन्द्रसूयीविवास्वरे ॥ ६ ॥ 
वे दोनो माई एक दृसरेषे मिली हूर क्रीदार्ओद्वारा 
युशोभित होते ये, जैठे आकर्मे चन्द्रमा ओर सूर्यं एक 
दुसरेकी किरणेषि वेधकर एक साथ हो ग्ये हँ ॥ ६ ॥ 
विसर्पन्ती तु सर्वत्र सर्पभोगसुजाबुभौ । 
रेजुः पांखुदिग्धाद्धौ दती कलभकाविव ॥ ७ ॥ 
उन दोर्नो्री जारे सर्पीकि शरीरे समान जान पड़ती 
यीं | वे उनके दारा सव्र ओर चलते-फिरते ओर सरक्ते ये । 
उस समय धूठ्ते भरे हुष्ट शरीरवठे वे दोनो भाई दर्षमरे 
वो हस्नि-शावकंकि समान सोभा पते ये ॥ ७॥ 
कचिद्‌ भम्मग्रदीताद्गौ करीपपरोक्षितौ कचित्‌ । 
तौ तञ्च पर्यधवेतां कुमाराविव पावकी ॥ ८ ॥ 
कीं तो उनके दीप्तिमान्‌ अन्नम राच्त स्पिर जाती मौर 


करी वे करौ (कंडकि चृ) नहा उठते ये । वे वरदो अग्नि. 
केदो कुमार शाख यौर विगाखकरे समान सुरोमित होते दए 
सव्र ओर दौड़ स्राति ये ॥ ८॥ 
कचिल्वयुभिख्दृघष्टैः स्पमाणौ विरेजतः। 
क्रीडन्ती चत्सशालाखु शशदिग्धाद्रमूर्धजो॥ ९ ॥ 
कमी धिते दए धुट्नोे वल सरक्ते टु ॒श्रीकृष्ण- 
वल्राम वदी शोभा पतेय | कमी वे व््दृक्रि स्थानम 
जाकर खेलने र्गते ओर सरे अज्ञो तथा सिए वार्लेम गो. 
यर चत्पेयलठेतेये॥९॥ 


शद्यभते धिया जुए्ठवानन्दजननौ पितुः। 

जनं च विप्रकुवौणौ वि€सन्तौ कचित्‌ कचित्‌॥ १०॥ 
कान्तिरूपिणी श्रीसे सेवित होकर वे दोनो! माई अतुपम 

शोमा पति ओर पिताको आनन्द प्रदान करते ये । कमी-कमी 

वाट्खमाववद किखी-किसीके विपरीत कार्य कर ब्रैते जीर 

जोर-जोरसे सने ख्गते थे ॥ १० ॥ 


तौ तत्र कौतूदलिनौ मूर्थजन्याकुङेक्षणौ । 
रेजतुश्चम्द्रवदनौ दारकौ खुकुमारकौ ॥ ११॥ 

वे सदा करीदा-कोव्रह्ये ही लगे रहते ये | उन सिरके 
धघराठे वाल नेर््ोपर ट्टककर उन्द व्याङ्गुल एवं चञ्चल कर 
देते थे । उन दोनेकि मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर ये, अतः 
वे सुकुमार वाल्क बडे सुहावन र्गते ये ॥ ११॥ 


अतिप्रसक्तौ तो दष्टा सर्वेवजविचारिणौ 1 
नाशक्रत्‌ तौ य(रथितुं नन्दगोपः सुदुर्मदौ ॥ १२॥ 

वे क्रीदरमे दही आसक्त दो सरि नजमे विचरते रहते ये। 
उन दोनो अत्यन्त मतवाठे वालकोँको सर्वत्र जाति देखकर भी 
नन्दगोप सेक नदद पते ये ॥ १२॥ 


ततो यशोदा संकरद्धा रुप्णं कमरखोचनम्‌ । 
आनाय्य शकरटीमूले भत्सयन्ती पुनः पुनः ॥ १३४ 
दास्ना चैषोद्रे वद्ध्वा भरत्यवन्धदुल्ूखले । 
यदि शक्तोऽसि गच्छेति तमुक्त्व(कमं साकसेत्‌॥१४॥ 
तवर एक दिन यशोदा मैया अव्यन्त कुपित हो कमल- 
नयन श्रीकृप्णको एक गाद़ीके पास ठे जाकर वास्ार ग्नि 
फटकारने र्गी । इतना हयो नही, उसने उनके पेट ओर कमर- 
र रस्सी बोधकर उस रस्सीको ओखदीम कस दिया ओर 
कदा-- "अव जा सको तो जाओ ।› इतना ककर वह धरके 
काम-धं्धोमि खग गयी ॥ १२-१४॥ 
व्यग्रायां तु यशोदायां निर्जगाम ततोऽङ्गणाव्‌! . 
रिद्युरीलां ततः कुवन्‌ कृष्णो विस्मापयन्‌ वजम्‌ 
सोऽङ्गणाननिःखतः रष्णः कपमाण उलुखलम्‌॥ १५॥ 
यमाभ्यां भवृद्धाभ्यामञ्चुनाभ्यां चरन्‌ वने । 
मध्याक्ि्मक्राम वयोः कर्माण उत्टललम्‌.॥ १६ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


यशोदाके कारय तत्यर होते ही स्यला कन्हैया वाल-टीलय 
करता ओर व्रजे खोक विसये डरता हुआ अंगने 
निकट । बद ओखलीको घसीटता हुआ वनक्री ओर चला] 
मार्गम एक साय उत्पन्न हए दो अर्जुनके दृक्ष थे, जो बहुत 
बडेषो शये ये। कन्हैया अपनी ओखलीको खीचता हुआ 
उन्दी दोनो वृक्षौ बीचसे होकर निकला ॥ १५-१६ ॥ 
तत्‌ तस्य॒ कषैतो बद्धं ति्ग्गतमुलुखलम्‌-। 
लप्र ताभ्यां समूलाभ्य्रामज्नैनाभ्यां चकपे च ॥ १७ ॥ 
सखीचते दु कन्दैयाके उदरसे वैधी हुई बह ओखली 
टेदी होकर उन दोनों अर्जुन-वरषौकी जद जा लगी र वहीं 
अयक गगरी | फिर तो उक्षने उन बरकषोसहित ओखलीको जोर- 
से खीचा ॥ १७॥ 
तावञयैनो ङष्यमाणौ तेन वाठेन रंहसा 1 
समूलब्रिटपौ भग्नौ स तु मध्ये जहास वै ॥ १८॥ 
निदर्शनार्थं गोपानां दिव्यं स्ववरमास्थितः । 


चालक कन्हेयादरार वेगसे खीचे गये वे दोनो अर्जुनश्च 
जड़ ओर शाखा्ओंसदित दरूटकर भिर पदे ओर वह अपने 
दिव्य बरल्का आश्रय ले गोरपौको दिखनेकरे व्यि उन दोनों 
दृक्ष यीचमे खड़ा-लद्ा हंसने ल्गा ॥ १८२ ॥ 
तद्ाम तस्य बालस्य प्रभावाद्‌भवद्‌ खम्‌ ॥ १९ ॥ 
यश्ुनातीरमागंस्या गोष्यस्तं दददयुः दिद्युम्‌ । 
कम्दन्त्यो विस्मयन्त्यश्च यशोदां ययुरङ्गनाः ॥ २० ॥ 

उस वालके प्रभावसे वह रस्सी ओर भी द्‌ हो गयी । 
यमुनातीरे मार्गपर खडी हुई गोपियोने जव बालक्म्णको 
उस अवाम देखा, तवर वे आश्र्यचकरित हो करुणक्रन्दन 
करती हुई यशोदाजीके पास गयी । १९-२०॥ 
तारतु सम्श्रान्तवदना यशोदाभूचुरङ्नाः । 
प्यागच्छ यशोदे त्वं सम्भ्रमात्‌ किं विलम्बसे ॥२९॥ 
यौ तवयुँनवृक्षौ त॒ चजे सत्योपयाचनौ । 
पुषरस्योपरि तवेतौ पतितौ ते महीरहौ ॥ २२ ॥ 

उन समके भुखपर घवरादट छयी हुई थी । उन गोपाङ्घ- 
नारओानि योदासे कहा--“यदोदाजी !वेगसे आओ ! आमो 11 
सम्भ्रमके कारण तुम विलम्ब क्यो करती हो । बजमैवेजो 
दोनो अर्जुन भ ये, जहौ हमारी प्रतेक याचना ओर मनौती 
सफल होती थीः वे दोनौ चक्ष तुम्हारे पुघके ऊपर 
गिर पडे ॥ २९-२२ ॥ 
ष्टेन दम्ना तश्ैव बद्धो वत्स इवोद्रे 1 
जहास बृक्षयोमैष्ये ततर पुत्रः स वालकः ॥ २२॥ 


ने वेधा दुआ बच्डा हो, उसी प्रकार उदरस्य मजनूत 
रस्सीपे वेधा हुभा तुम्हारा वह वालक उन वृष्क चीचमे 
खडा-खड़ा हसर्दाथा॥२३॥ 


रततिष्टागच्छ देधे मूदधे पण्डितमानिनि । 


सप्तमो ऽध्यायः 


२६३ 








पुत्रमानय जीवन्तं मुक्तं सत्युमुखादिव ॥ २७ ॥ 
“अपनेको पण्डिते माननेवाखी मूढ दुर्बुद्धि यशोदे {उरो । 

चरो हमारे खाथ ओर अपने जीवित पुत्रको, जो मानो 

मोतके सुखखे बचकर निकल दै, षर ठे आओः ॥ २४॥ 

स। भीता स्टसोत्थाय शाहाकारं प्रकुर्वती । 

तं देशमगमद्‌ यत्र॒ पातितौ ताबुभौ द्रुमौ ॥ २५॥ 
यशोदा भयभीत हो सदसा उटी ओर शहाकार करती 

हुई उस स्थानपर गयः जो उसके खस्ने उन दोनो दृ 

को धराशायी कर दिया था ॥ २५॥ 

सा ददं तयोमैध्ये दुमयोरात्मजं शिष्यम्‌ । 

दाम्ना निबद्धसुदरे करषमाणसुटश्ललम्‌ ॥ २६॥ 
उसने अपने पुनको उन दोन इषोकर बीच खड़ा देखा; 

जो रस्खीसे पेम रधी हुईं ओखलोको अपनी ओर खीच 

रदा था | २६॥ 


सगोपीगोपवृद्धश्च समुवाच वजस्तदा । 

पयोगच्छन्त ते दष्ट गोपेषु महदद्धतम्‌ ॥ २७॥ 
गोपि ओर बड.बुदे गोपोदित सारे ्रजमे उस समय 

इसी घटनाकी चचां होने ल्गी | गोपौकि यरं जो 

यह महान्‌ ओर अद्ध घटना घटित दुई थी, इसे देखनेके 

व्यि चात ओस्पे सेम आने लगे ॥ २७ ॥ 

जजरपुस्ते यथाकामं गोपा वनविचारिणः । 

केनेमौ पातितो इक्षौ धोषस्य(यतनोपमौ ॥ २८ ॥ 
वनम विचरनेवारे वे गोप अपनी इच्छाके अनुशार वहो 

आकर कहने खो--“अहो { रजके ये दोनो दृक्ष देवमन्दिरके 

समान येः इनको किसने गिरा दिया ॥ २८ ॥ 

विना वातं विना खं विदुस्पपतनं पिना । 

विना दस्तिरूतं दोष केनेमौ पातितौ दुमो ॥ २९.॥ 
नन अधी चली न वर्षां हुई, न व्रिजली गिरी ओर 

न्‌ की हाथीने ही आकर टक्कर मारी, इन सतै दोरषकि 

विना दी ये दोनों दृ कि द्वारा भिराये गये ॥ २९ ॥ 

अहोवत न शोमेतां विपूल(वजुनाविमौ । 

भूमौ निपतितौ बृक्ौ वितोषौ जल्द्‌(विव ॥ ३० ॥ 
“अहो ! जद्से अरूग हो जनिके कारण पूथ्वीपर गिरे 

इए ये दोनो अजुन इक्ष जरीन बादल समान शोभारदित 

हो गये दह ॥ ३०॥ 

यदीमो घोषरचितौ धोषकल्याणकारणी । 

नन्दगोप प्रसन्नौ ते द्रुमावेवं गतावपि । 

यश्च ते दारको सुतो बिपुलाभ्यामपि शितौ ॥ २१॥ 


“नन्दगोप ¡ यदि ये दोनों इ्च इस-मोञमे ख्गये गमे 
ये थर, खमख योषदा कस्याम्‌ भरतेये तो अज 





, हस अवस्यामं परटुचकरर भी ये दोन आपपर प्रवन्न दी ई 
जिषे विश्चाल दोनेपर मी इन ब्र्नि प्रथ्वीपर गिरते समय 
व॒म्दारे वाल्कको जीवित छोड दिया दै ॥ ३१ ॥ 
आओत्पातिकमिदं घोपे ततीयं वर्त॑ते त्विह । 
पूतनाया विनाशश्च द्रुमयोः शकटस्य च ॥ ३२॥ 
धट चरमे यह तीसयी बार ओत्यातिक घटना हर दै । 
पूननाका विनाशः चकदेका उल्यना ओर वृका धरागायी 
-होना--ये तीन उपद्रव यर्दो हो चुके ॥ ३२॥ 
अस्मिन्‌ स्थने च वासरो ऽयं घोपस्यास्य न युज्यते। 
उत्पाता छत्र दयन्ते कथयन्तो न श्षोभनम्‌ ॥ २३ ॥ 
(दरस स्यानपर हमरे दस व्रजक्रा रदना अव उचित नदीं 
जन पदता; क्योकि य्ह अञ्चुम परिणामकी तूचना 
देनेवाले उत्पात दिखायी देने रे ६" ॥ ३३ ॥ 
नन्दगोपस्तु सदसा मुक्त्वा रष्णमुटखरात्‌ 1 
निवेदय चाद्भे चिरं मृतं पुनरिवागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नादप्यव्‌ प्रेक्षमाणो वै रप्णं कमरलोचनम्‌ । 
इतने नन्दगोधने सहसा बन्धन खोलकर श्रीङ्प्णको 
ओखटीसे मुक्त कर दिया ओर मानो वह्‌ बालक मरकर 


आमहाभारते सिखभागे 


[जनानानान्या्ोोणाोणामा्गनानयानयभणायाााना 


[ हरिते 








न 


पुनः जी उढा टो, एेसा मानते हुए वे देरतक उसे अपनी 
गोदरम चिपकाये रे । उस समय वे कमलनयन श्रीकृष्णक्री 
ओर देखते-देखते तृप्त नदीं हेते ये ॥ ३४६ ॥ 


ततो यशोदां गर्हन्‌ वै नन्दगोपो धिवेदा ह ॥ ३५॥ 
स च गोपजनः सवो वजमेव जगाम ह्‌ |. 
तदनन्तर नन्दगोप यशोदाकी निन्दा करते हए षे 
गये, साय ष्टी जन्य सव्र गोप मी व्रजम दी पधि ॥ ३५१ ॥ 
सख च तेव नाम्ना तु कृष्णो यदामवन्धनाव्‌ । 
गोटे दामो शति गोपीभिः परिगीयते ॥ ३६ ॥ 
उख दाम अर्यात्‌ रस्वीवे उदर योधे जनेके कारण 
श्रकरप्णका नाम दामोदर ष्टो गया ! वरजम गोपिर्यो उ 
नामते उनकी यीखार्ओक्रा गान करे समी ॥ ३६॥ 
पतद्ग्र्यभूतं हि याल स्यासीद्‌ विचेष्टितम्‌ 1 
ष्णस्य भरतश्रष्ठ॒धोपे निवसतस्तदा ॥ २३७ ॥# 


भरतभेषठ ! प्रज्मे निवा करते समय वालक कृष्णकी 
ेखी हौ आश्चरयमयी टीटर्प धती रहती थी ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते चिरमागे हरिवते पिप्णुपवणि शिषुचयीयां यमलार्जुन मङ्खो नाम सष्ठमोऽप्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहभास्ते लिरभग इरिवंरके अन्तरत व्िष्युपरईमे बारंरकि प्रसङगमे 
यमसङ्खनभक्तरिपगक सततो मध्याय पूरा हुमा ॥ ७ ॥ 
~ -*{- 


अष्टमोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण-वरुरामकी वारचय, श्रीरृष्णके दारा व्रजक्रो अन्यत्र ठे जानेकी चेश ओर 
अपने शरीरे मेदिरयोको उत्पन्न करे उनका समूचे वजकरो उराना 


वद्यभ्यायन उवाच 

पं तौ बाल्यपुतच्तीर्णो छष्णसंकपणादुभौ । 
तस्मिन्नेव बजस्थाने सप्तवर्पो वभूवतुः ॥ १ ॥ 

वैश्षम्पायनजी कते है--जनमेजय ¡ द प्रकार 
श्रीकृष्ण सरीर संकर्षण दोनो माई उसो वरजम वात्यावस्थाको 
पार कफे सत कथ़ेदोगये॥ १॥ 
नीपीत(म्बर्धसे पीवद््ेत्खठेपनौ । 
यभूवतुर्व्सपालैौ क(कपक्षधराञुभौ ॥ २ ॥ 

इनर्मेषे एक ( बलराम ) तो नील वल्न धारण करते 
थे ओर दृमरे ( श्रीकृष्ण ) पत व्र । दोनेकि चन्दन ओर 
अच्गराग मी क्रमशः पीठे ओर छेत ये । दोनों ही कक्िपक्ष 
धारण कसते ये। अव वे दोनो भाई चच्दे चरने ल्मे ॥ २॥ 
प्णवाथं श्चुतिषुखं वाद्यन्तौ वरानन । 
दद्युभेति बनगत अिश्ीषीविव पन्नगो ॥ २ ॥ 


उन दो्नेकिं मुख ब्द सुन्दर य। वे वनम जाकर 
कार्नोको सुख देनेवाले पर्चेके वजे ( पिपीदरी या सीटी) 
चजते हुए तीन सिरवले सर्पकि समान शोमा पते 
ये*॥२॥ 


मयूराङ्गदकर्णो तु पलबापीडधारिणौ । 
बनमालङ्लोरस्को द्वमपोताविवोद्रतौ ॥ ४॥ 


मोखद्धके ही याजत्र॑द ओर कर्मभूषण पहने तथा 
पत्तेके ही मुकुट धारण क्रिये वे दोनों भाई ब्रश्वके निकले 


# ताड भादिके पत्तेको मोड़कर उस्के तिरेपर छोटा-ता छेद 
रखकर उते दोनो यसे प्रकरे हए वच्ये महम टालक्र्‌ कते 
रै, उस्मेते सीरी; नियर या े्री-तै्ी मावाज निकर्ती £ । 
उसे बजवि समय दोनों शय भौ धिर डँचा्पपर रष्वे रै। 
शरदीदी सपैके तीन दिर उपमा दी गवी 1 
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श्रीकृष्ण ओर बलरामका वन-विहार (पृष्ट-संख्या २३४) 


व्व | 1 


अटमीऽच्यायः 


९३५ 








हृए-नये पोर्ोके समान दिखायी देते ये । उनका वक्षःखख 
वनमालते व्याप्त था॥ ४ ॥ 
अरविन्दृकृतापीडौ रज्जुयक्षोपवीतिनौ । 
सशिक्यतुम्बक्षरको गोपवेणुप्रवादकौ ॥ « ॥ 
कमल्पुप्ेके शविसोभष्ण ओर्‌ रस्ीफे यज्ञोपवीत धारण 
करके वे दोनो ग्बाल्वार्लोके समान मुरली बजाया कसते थे। 
उनके खाय छकरा, तुम्बी ओर करक (८ कर्ञा या पुखा ) 
मीये।॥५॥ 
छचिद्धसन्ताचन्योन्यं क्रीडमानौ कचित्‌ कचित्‌ । 
पणंशय्यासु ससुतो कचितिद्धान्तरेश्चणौ ॥ ६ ॥ 
कदी एकं दृरेकी ओर देखकर हसते-्ईसातेः की भति- 
मोतिके खेल खेरते ओर कीं पत्तोफे विदछौरनोपर सोकर 
अओखिमिं नीद भरसक्ेते थे ॥ ६ ॥ 
पवं वत्सान्‌ पार्यन्तो शोभयन्तौ मक्टावनम्‌ । 
चन्चूयंन्तौ रमन्तौ स्म किशोेराविव चञ्चलो ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार वदे चराते, महावनकी सोमा वदति 
चारवार उव ओर चद्छर छूगाते ओर चश्च गतिवाखे 
अश्वदावकोकि समान वनेम विहार करते ये ॥ ७ ॥ 
अथ दामोदरः श्रीमान्‌ संकर्षणमुवाच ह । 
आयं नास्मिन्‌ बने शक्यं गोपः सद क्रीडितुम्‌ ॥८॥ 
अवगीतमिदं सर्वमादभ्यां युक्तकाननम्‌ । 
प्रक्षीणदणकाष्टं च गोपे्मथितपादपम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर शक दिनि ओओभाषम्पन्न दामोष्र श्रीर्प्णने 
अपने माई संकपंणसे कहा--“आ्य | अव इस वनम ग्वाल- 
बाठेकि साय खेलना सम्भव नहीं है । हमलोगोनि इस सरे 
वनको अयने उपमोगमे लाकर इसकी शओमा-सम्पत्ति नष्ट कर 
दीद । यर्दा घास चरली गयी ओर काठ भी तोड़ लिथि गये 
। गोपेनि येकि एक-एक वृषको मय डाल द ॥ ८-९ ॥ 
धनीभूतानि यान्यासन्‌ काननानि घनानि च । 
तान्याकाशनिकाशानि दद्यन्तेऽय यथाऽसुखम्‌॥ १०॥ 
जो वन जौर कानन खवन ये, वे अव्र अकाडशके समान 
सूले दिखायी देती हं । इन्द देखकर अव सुख नदं मिक्ता | 
मोबरेष्वपि ये वृ्छाः परिदृत्ताग॑टेषु च। 
सवं गोष्ठाग्निघु गताः क्षयमक्षयवर्चसः ॥ ११॥ 
"जिनके फाटक गोलाकार कुंडे ल्मे है, उन गो. 
शालाभ्मिं भी अमिट दोमावके जो वृ ये, ये सव गोष्ठी 
आगमे जल्कर नष्ट हो गये ॥ ११॥ 
सनिरुष्टानि यान्यासन्‌ काष्ठानि च दृणानि च । 
तानि दूरावरृ्ाु मार्ितव्य्‌रनि भूमिषु ॥ १२॥ 
“जो चूण ओर काष्ठ बहुत निकट थे, वे दूरतककी जती. 
इई भूमिर्योमे अवर ददनेके योग्य रह गये है ॥ १२॥ 


अरण्यमिदमस्योद्रमदपकश्चं निराश्रयम्‌ } ` ` 
अन्वेपितन्यविश्रामं दारुणं षिस्ख्द्रुमम्‌ ॥ १३॥ 
४इस वनै जल ब्रूत थोड़ा दैः सूच काठ ओर वृण भी 
बहुत कम दै, यद्या आश्रय ठेनेयोग्य कोई स्थान नदीं दैः 
यहो विश्नामकरे लि भूमि खोजनी पड़ती है, विरके ही इृक्ष 
बच गये है, अतः इसकी ब्रड़ी दारण अवसा दो गयी है ॥ 
अकमेण्येयु वृक्षेषु स्थितविप्रस्थितद्िजम्‌ । 
संवासस्याच्य महतो अनेनोत्सादितद्रुमम्‌ ॥ १४ 
ध्यक ब्क्ष अव कामके नहीं रदे ( इने फल-पलका 
अमावहो गया है) | इनपर जो पक्षी रहते येः वे अय 
अन्यत्र प्रान कर चुके है । इस विशाल बस्तोके रोगेनि 
यहेकि वृक्षौको उजाड़ कर दिया है ॥ १४ ॥ 
निरानन्दं निसखादं निष्प्रयोजनमारतम्‌ । 
निर्विहङ्मिदं श्रयं निव्य॑जनमिवादशनम्‌ ॥ १५॥ 
'य्हो कोई आनन्द नदीं रहा; फेंका आखाद्‌ दुरम 
हो गया । यदा वायुका चलना भी निप्पल दै ( क्येक्रिन तो 
वह सुगन्ध देती है ओर न फं ही गिराती है--इन दोन 
वस्छरओका यर्दा सर्व॑था अभाव है ) } पक्चियोसि रदित ग्रह 
सूना वन तिना व्यञ्जनके भोजनक्री भोति अच्छा नदी गता ॥ 
विक्रीयमाणैः काष्ठे शाकैश्च वनसम्भवः । 
उच्छिभसंचयवणेधोषोऽयं नगरायते ॥ १६॥ 
ध्यहकि सूरे काठ ओर इस वनमे होनेवाठे शाक्त खति- 
दिन वेचे जारे ह । यहा जो देस्करेदेर वृण ये, उनका 
उच्छेद हो गया; इसे यह्‌ ॒धोप्र ८ नरज ) नगरके समान 
जान पड़ता है ॥ १६ ॥ 
शकानां भूप्रणं घोषो घोषाणां भूधणं बनम्‌ । 
वनानां भषणं गावस्ताश्चास्ाकं परा गतिः॥ १७॥ 
“वतोका भूषण दे घोष ( गोष्ठ ), घोरपोका भूषण है वन 
ओर वर्ना आभूपरण दै गौरे । वे मै दी हमलेर्गोकी 
परम गति ( सत्रसे वड़ा सहारा ) ई ॥ १७ ॥ 
तस्मद्न्यद्‌ चनं यामः प्रस्य्रयवसेन्धनम्‌ । 
श्च्छन्त्य्ुपसुक्तानि गावो भोक्तु ठणानि च ॥ १८॥ 
अतः अव दम दूरे वेनमेँ चरै, जरो नयी-नयी घा ओर 
देधनकी अधिकता हो । हमारी गर्द उन नयीनयी धासोक्नो 
चरना चाहरी दै जो अव्रतक्र चरी नहीं गवी ह ॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ वनं नवठणं गच्छन्तु धनिनो नजाः 1 
न द्वारवन्धावरणा न गृहस्ेतिणस्तथा । 
प्रशस्ता वै नजा लोके यथा वे चक्रचारिणः ॥ १९ ॥ 
अत्तः जो व्रज धनसे खमयनन हौ, वे उस वनम चर्ख 
जहां नयी-नयी पाठ उपलब्ध हो | जिनमे दरव भध गये ४ 


हिप 


१६६ 
ओर चार ओरछे बाड़ लग गये दै, जदो स्थायी घर घन गये 
ओर खेत कर च्यि गये; रेखे बज छोकरमे अच्छे नदी मने 
लाते । उन्मूक्त विचरनेवाठे दंसेकरि समान बन्धनरदित दोकर 
विमिन्न स्थानि घूमते रहनेवाठे रज ही शरे ६ ॥ १९॥ 
श्छृन्सूश्रेषु तेष्वेव जतक्षाररसायनम्‌ । 
न कणं भुञ्जते गावो नापि तत्‌ पयसे हितम्‌ ॥ २०॥ 
“उन्दी गोवस्मूर्रोकि देरपर जो वेण पैदा देते ई 
अथवा भन्यत्र पैदा हुए वूर्णोपर जत्र गोरस-गोमूत्र पड़ जाति 
दै तवर उन क्षार एवं रसायनके गुण आ जति ई; अतः 
गौर्यै उन षार्खोको चादसे नदीं खाती दै तथा वे तरण दूधके 
च््ि मी हितकारी नीं रोते ई ॥ २० ॥ 
स्यटीप्रायासु रथ्यासु नवास वनराजिषु । 
चरावः सदितौ गोभिः क्षिप्रं संवाद्यतां नजः ॥ २९॥ 
'आनकल इस वनकी सारी गर्यो खल-खी दो गयी ह । 
उनम घावरफूसक्रा नाम मी नदीं रह गया है; अतः चव्य 
हम दोनो गौ्येकि साथ नूतन वन-श्ेणिरयोमि विचर । अव 
शीघ्र दी यदसि त्रजको अन्यत्र, ठे जाना चाये ॥ २१॥ 
श्रूयते हि वनं रम्यं पयौप्षदणसखंस्तरम्‌ । 
नाम्ना बृन्दावनं नाम खादुदृक्षफटोदकम्‌ ॥ २२॥ 
सुना जाता दै किं बृन्दावन नामक वन बदा ही रमणीय 
दै । वर्दो पर्या घाल फटी हई दै । वकि दमि सखादिष्ट 
फ़ल ल्ग ई ओर वर्दोक्ा जल मी चखाद रै ॥ २२॥ 


अश्चिलिकण्टकवनं सरवर्वनगुणैयुतम्‌ । 
कदुम्वपाद्पग्रायं यमुनातीरसधितम्‌ ॥ २२॥ 


उस वनम न क्िल््या ( श्रगुर ) ई न कटि । उर्स्मे 
समी वनसम्बन्धी गुर्णोका संयोग है । वरहो अधिकतर 
कदम्ब दृक्ष है तथा वह वन यमुनाके तपर दी खित दै ॥ 
लिग्धशशीतानिखवनं स्वतुनिखयं शुभम्‌ । 
गोपीनां खुखसंवारं चारुचिखवनान्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 

(उसमे सदा सिनिग्ध' एवं शीतट वायु चलती रहती दै । 
वरदौ समी ऋदर्भोकरा निवास दै वद वन वड़ा सुन्दर णवं 
खुखद्‌ 2 । वदा गोप्यो बड़े सुखे सव्र ओर विचर खकठी 
द । वृन्दावनके भीतरी मागम चीर मी ब्रहुत-खे विचित्र णं 
मनीहर वन द ॥ २४॥ 
तश्च गोवधैनो नाम नातिदुरे गिरिम॑दान्‌। 
श्वाजते दीर्धैश्िखये नन्दनस्येव मन्द्रः ॥ २५॥ 

ष्वा गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वत हैः जो उख वनसे 
, अधिक वृर नदीं दे | उसके वदे-वड़े दिखर द जैते नन्दन- 
यनक पास मन्दराचल्की शोमा दती है, उसी प्रकार बृन्दा 
घनके निकट गोवर्धन सुद्ोभित रोता ई ॥ २५ ॥ 


म्येचास्य मद(शालो न्यग्रोधो योजनोच्दूः । 


श्रीमष्टाभासते लिठभागो 


[ हरिवंति. 








भाण्डीसे नाम श्ुदभे नीरुमेध श्वाम्यरे ॥ २६॥ 
(उस वनकरे मध्यभागर्मे विशार याखा्थेषि युयोभित एक 
चरगदका उश्चदैः जो एक योजन ऊँचा ६।उस्का 
नाम है भाण्डीर वट | वह अकरा दयाम मेके समान 
शोमा पता दै ॥ २६ ॥ ` 
मध्येन चास्य कालिन्दी सीमन्तमिव छर्वती 1 
ग्रयाता नन्दनस्येव रछिनी सरितां षरा ॥ २७॥ 
जेते नन्दन वनके वीम सरितार्थमिं श्रेष्ठ नलिनी 
प्रादित दोती दहै, उशी प्रकार व्रन्दावनके मध्यभागर्मे सीमन्त्‌- 
सा बनाती हद काटिन्दी बहती दै ॥ २७ ॥ 
सतर गोवर्धनं चैव भाण्डीरं च वनस्पतिम्‌ । 
कालिन्दी च नर्द रम्यां दरक्ष्यावश्चरतः सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्टमलोग वरदो चक्छनेपर गौवर्धन पर्वतः भाण्डीर वट 
तथा रमणीय कालिन्दी नदीका सुखयपूर्वक दर्शन करेगे ॥२८॥ 
तवायं करप्यतां घोपस्त्यज्यतां निरयणं वनम्‌ । 
संत्रासयावो भद्रं ते किञ्चिदुत्पाद्य कारणम्‌ ॥ २९. ॥ 
व्ही चलकर इस व्रजको वाया जाय जीर इस गुणदीन 
वनको छोड दिया जाय । मैया { आपका मल दो, के 
नवीन कारण उत्वन करके हम इन व्रजवाधिर्योको ढसर्वे" | 
पवं कथयतस्तस्य वासुदेवस्य धघीमतः। 
प्रदुरवभूलुः इतश रक्तमांसवसाशनाः ॥ ३० ॥ 
धोरश्चिन्तयतस्तस्य  स्वतनूरुदजास्तद्‌ा 1 
विनिष्पेुर्भयकसः सर्वश्तः शतश्षो वृकाः ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीङृष्ण एेसा कह दी षेये किं 
उनके रोम-सेमते सकद भयानक भेदिये उन्न देने खे, 
जो रक्त, मांख ओर वसाका आदार करनेवलि ये । उनके 
चिन्तन करते ही सव ओर सैकड़ँ भर्यकर कक निकर 
पड़े ये॥ ३०-३१॥ 
निष्पतन्ति स्म चहयो व्जस्योत्सादनाय वै । 
दकान्‌ निष्पतितान्‌ दष्टा गोपु. वत्सेष्वथो चु ॥ ३२ ॥ 
मोषीयु च यथाकामं चजे चासोऽभवन्मदान्‌ । 
व्रजको वसि उजाडनेके च्वि जवर श्रीकष्णङ्री इच्छाके 
अनुसार वहूत-से मेदधिये प्रकट दने लगे, तव उन्हे देखकर 
गौर्ओं, वरहो, मनुप्यो तथा गोपाङ्गना अथवा-्यो कष्ठे 
सम्पूरणं जम महान्‌ त्रास छा गया ॥ ३२३ ॥ । 
ते वृकाः पञ्चवद्धाश्च दरावद्धास्तथा परे ॥ ददे 
निदाद्विद्यतिवद्धाश्च शतवद्धास्तथा परे ।, 
निश्चेरस्तस्य गात्रेभ्यः श्वीवत्सङृतलक्षणाः ॥ २४ ॥ 
भे मेदिये पोच, दसः वीस, तीस तथा सीसके चंड. 
वनाकर्‌ श्रीृप्णके अङ्गसि निकल रदे थे । ये समी श्रीवत्छके 
चिहसे युगोमित ये ॥ ३३-३४ ॥ 


४ वषयप 1] 


नवमो ऽभ्यायैः 
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ङृष्णस्य ष्णवद्ना गोपानां भयवर्धनाः। 
भक्षयद्धिश्च तै्वत्ताखासयद्धिश्च मोवजान्‌ ॥ ३५ ॥ 
निरि वालान्‌ हरद्धिग्ध इकैरुःसायते बजः 1 

श्रीकृप्णके अङ्गो प्रकट हुए वै काठे मुखवाले बक 
गोरपोका भय वदा रदे थे । वे वड़ो खा -जति, गौभेकि 
छ्ुंडको जास देते तथा रातमे बार्कोक्रा अपहरण कर ठेते 
ये | इस प्रकार मेडियोदयाया वह ब्रज उजादा जाने ख्या ॥ 
न वते दाक्थते गन्तुं न गाश्च परिरक्षितम्‌ ॥ २६॥ 
न चनात्‌ किचिदादर्तु न च वा तरितुं नदीम्‌ । 

उस समय वनम जाना, गौओंकी रक्षा करना, वनसे 


कोई वस्तु ठे आना अथवा नदीको पार करना असम्भव 

हो गया ॥ ३६४ ॥ 

श्रस्वा हाद्धि्मनसोे ऽगतास्तस्सिन्‌ वनेऽवसन्‌॥ २७ ॥ 

पवं दृकैरुदीैस्त॒ व्याद्तुल्यपराक्रमैः । 

जो निष्पन्दचेष्टः स पएकस्थानचरः छतः ॥ ३८ ॥ 
वे सवर-के-सव मयमीत ये, उनका चित्त उद्विग्नष्टो 

गया था) वे कीं मी आ-जा न सके । उरके मरि केवर उस 

वनम हयी मैढे रे । इस प्रकार वदे हुए व्याप्रदुल्य पराक्रमी 

भेडिरयौने सारे व्रजक्रो निर्चेष्ट तथा एक स्थानमे ही सीमित 

रहनेवालस वना दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि रिश्चचयीयां दृकदशंनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ए 
शस प्रकर श्रीमहाभारतके खिरभाग हरिवंशे अन्तम॑त विष्णुपर्वमे बारसीरकत प्रसद्नमे वुकदसंनविषयक आवे अध्याय पुरो हभ ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
भेदियोके उत्पातसे ्रजबासिर्योका उस खानको छोडकर श्रीब्न्दावनमे जाना 


वैशम्पायने उवाच 


पवं वृका तान्‌ ष्ट बधैमानान्‌ दुससदान्‌ । 
सस्रीपुमान्‌ स घोपो वै समस्तोऽमन््यत्‌ तदा १ ॥ 
वैश्षम्पायनजी कहते है-जनमेजय { इस प्रकार 
उन दुर्जय मेदिरयोको वदते देख समस्त रजके छरी पुरुप एकज 
हो उस समय इत प्रकार मन्नरणा करने ल्गे-॥ १ ॥ 
स्थानेने्ट न नः कायं बजामो.ऽन्यन्मददनम्‌ । 
यच्छिवं च सुखोष्यं च गवां चेव सुखावदहम्‌॥ २ ॥ 
अनर इर इष स्थानपर्‌ रहनेकी कोई आवदयकता नहीं है । 
हम लोग दूसरे किसी विशार वनम चले च्लेः जो हमारे वि 
कल्याणकारी, सुखपू्व॑क रहने योग्य तथा गौभि स्थि मी 
खुखदायक दो ॥ २॥ 
अथैव फ चिरेण स्म॒ यजामः स्ट गोधनैः। 
यावद्‌ दृकैर्वधं धोरं न नः स्वो बज बजेव्‌ ॥ ३ ॥ 
धविन्भ्वर करनैसे क्था छाम १ हम आज ही अपने गो- 
धर्मो साय यदसि चल द । भेडियि हमारे सारे त्रजका 
भयंक्रर वध न हो जाय-दस्के पहले ही दर्म यदसि प्रानं 
कर देना चये ॥ ३॥ 
पषा धूम्रारुणाङ्गानां दृष्टिणां नखक्पिणाम्‌ । 
घृकाणां छृष्णवक््राणां विभीमों निरि ग्जताम्‌॥ ४ ॥ 
¢ भेदियेकरि सरे अङ्ग धूमिरु ओौर स्वर रगके ह 
इनके वदी-बड़ी दादे । ये नखि वकोट ठेते ई । इनके 
मख कलि ह ओर शतके समय ये भीषण गर्जना करते है] 
हमं एनसे बङा भय गत्ता हे ॥ ४ ॥ 


मम पुरो मम भ्राता मम वत्सोऽथ गौर्मम । 
घृकैव्योपादिता शेवं क्रन्दन्ति स गरे गदे ॥ ५॥ 
°वर-घरकी खिर्यो करणक्रन्दन करती हुईं यो कहती ह कि 
हाय | इन भेडियोने मेरे पुत्रको, मेरे भाईके, मेरे वछ्ढेको 
ओर मेरी गायको मार डाला रैः ॥ ५॥ 
तासां रुदितश्न्दरेन गवां हंभारवेण च। 
्रजस्योत्थापनं चक्ुर्धोषवृद्धाः समागताः ॥ ६ ॥ 
उनके रोनेके शब्दसे ओर गार्योके रभानेसे चिन्तित हो 
एकत्र हुए रजके बद्ध पुरषो त्रजक्रो वहसि उडा देनेका दी 
निश्चय क्रिया| ६ ॥ 
तेषां मतमथाक्षाय गन्तुं बृन्दावनं भरति। 
जस्य विनिवेाय गयां चैव हिताय च ॥ ७ ॥ 
इन्दावननिवासाय ताक्षात्वा ङतनिश्चयान्‌ । 
नन्दगोपो वृहद्धा्यं वृहस्पतिरिवाददे ॥ ८ ॥ 
जव नन्दजीने इन्दावनमे जनके व्यि उनकफरे मतको जान 
च्या तथा नजको नयी जगह वषाने एवं गौ्भकि हितकरे स्थि 
इन्दावनमे निवास करनेके निमित्त उन सवके दद्‌ निश्वयको 
समञ्च ख्या, तव वे वृहस्पतिके समान यह ॒महत्ू्णं वचन 
बोले-॥ ७-८ 
अदैव रिश्चवयपािर्यदि गन्तन्यमेव नः । 
शीघ्रमाक्ञाप्यतां घोषः स्गीभवत मा चिरम्‌ }! ^ ॥ 
धयदि यह बात निशिते हदो गयी ओर ह्मे जाना हयी 
दोगा तो आज ही याता कर देनी चादधिय । सीघही सरे 
न्रजम यह आदे दे दिया जाय किं तुम सव लोग शीघ्र ही 
यदसि स्थानके स्थि तैयार दो जोओ, देर न करोः ॥९॥ 


२३८ 





आीमष्ाभारते लिङभागे 


[ हरिवंशे 








ततो ऽवघुष्यत तदा धोपे तत्‌ प्राकृतैर्जनैः! 
शीघ्र मावः प्रकटप्यम्तां भाण्डं समभिसेप्यताम। १०॥ 
चत्सयूथानि काल्यन्तां युज्यन्तां शकटानि च । 
घृन्दावनमितः श्यानाननिवेदराय च गम्यताम्‌ ॥ ११॥ 
फिर तो प्राकृत ज्नद्वारा व्रजमे यह घोपणा करा दी 
गयी करि ध्रजवासियो | शीघरदी गौञोको तैयार करलो। 
अपने वर्त॑न-मोर्डिको छकडोपर खद लो । बख्डकं समूर्दोको 
अभी दोक दो | गाडि्यो जोतो ओर यदसि बरन्दावनमे रदनेके 
च्ि प्रस्थान करोः ॥ १०-११॥ 
तच्छुत्वा नन्दगोपस्य वचनं साधु भाषितम । 
उदतिष्ठद्‌ व्रजः सवः शीघं गमनलखालसः ॥ १२॥ 
नन्दगोपका कदा हु यह उत्तम वचन सुनकर सरि 


व्रजके लोग जामेके ल्वि उत्सुक दो सीध दहीउठ खद 


हुए ॥ १२॥ 
प्रयाद्यत्तिष्ठ गच्छामः कि दोपे यारि योजय । 
उचिष्टति चजे तसिन्‌ गोपकोखादटे छभूत्‌ ॥ १३॥ 


इस प्रकार जव वह्‌ रज वर्होसि उठने ल्गाः तत्र गोरपोका , 


कोलादठ इस तरह सुनायी देने ल्गा--“अरे ! चटी, उटोः 
हम सव्र रोग चर र्देई+क्यासोरदेदो, जाओ, छकड़ा 
जोतोः ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठमानः गुदम शक्रटीदयकरस्तु सः। 
व्याद्रधोपमदाघोपो धोपः सागरघोपवान्‌ ॥ १४ ॥ 
गादिरयौ ओर छकड्खि युक्त यह चज जव वदेसि उठकर 
चलाः उस समय एेसा भयंकर कोलाहल हआ; मानो वर्ह 
न्याघकि ददाडनेकी भारी आवाज दो रयै हो अथवा समुद्रकी 
गर्जना सुनायी देती हो ॥ १४॥ 
गोपीनां गगंसभिश्च मूर्धि चोत्तम्भितेरधटेः। 
निष्पपात जात्‌ पकिस्तारापंक्तिरिवाम्बयत्‌ ॥ १५ ॥ 
सिरपर माट ओर घडे उढये गोपिरयोकी पक्ति जत्र ्रज- 
से निकली; उस समय एेखा जान पड़ा; मानो आकाद्यसे 
तारार्ओंकी पात्ति उततर आयी दो ॥ १५ ॥ 
नीकपीतारुणेस्तासां वसैरभ्रस्तमोच्चतेः। 
श्यक्रचापायते पंक्ति्गापीनां मा्गगामिनी ॥ १६॥ 
उनके नीठे, पीठे ओर दाक वच स्तनकि अग्रभागपर 
ऊँचे दिखायी देते थे ¡ उन वल्ल॑सि सुगोभित दयो मार्गपर 
चरती हृद गोपिर्याकी पक्ति इन्द्रधनुषके समान दोभा 
पाती यी ॥ १६॥ 
दामनीदामभारेश्च केचित्‌ कायावरुभ्विभिः। 
गोपा मागंगता भान्ति सावयोहा दव द्रुमाः ॥ १७॥ 
क गोप मोटी ओर पतली रस्छियोकि बोघ्र चयि मार्म- 
मै चर रटे थे } वे रस्िर्यो . उनके अ््खौपर ख्यक रदी थीं । 


#। 
॥ 


उनसे उपलक्षित होनेवाले वे गोपः बरोदौसे युक्त वच्षृक्षके 
समान प्रतीत होते ये ॥ १७ ॥ 


स जो बजता भाति श्षकटधेन भाखता । 

पोतः पवनविक्षिपर्निष्पतद्धिरिवार्णवः ॥ १८॥ 
अगे वदते हुए शोमाशाटी कोके खमूहसे उस व्रज 

कीणेखी रोभाहो रही थी; मानो पवनकी प्रेरणाते 

वेपूर्वक चरते हए असंख्य जलपोतो ८ जहाज ) से 

युक्त महासागर सुगोभित दो रदा दो ॥ १८ ॥ 

क्षणेन तद्‌ वबजस्यानमीरिणं समपद्यत । 

द्रन्याचयचनिधूंतं कीर्ण वायसमण्डरः ॥ १९॥ 


धक ही क्षणे रजका वह स्थान ऊसरभूमिके समान 
सूना हो गया । वहो जो अन्न आदि द्रव्येकि कण विद्रे 
हृष्ट ये, उनके कारण उस स्यानपर कौर्योकी मण्डली छा 
गयी थी ॥ १९॥ 
ततः क्रमेण घोषः स प्राप्तो बृन्दावनं वनम्‌ । 
निवे्तं॑विपुलं चक्रे गवां चेव हिताय च ॥ २०॥ 
तदनन्तर क्रमदाः अगि व्रता हुआ वह्‌ ब्रन बृन्दावन- 
म जा परहुचा ओर गौेकरि दितके व्यि वहत दूरतक फैलकर 
वस गया | २० ॥ 
शकटावर्तपर्यन्तं चन्द्राद्धौकारसंस्थितम्‌ । 
मध्ये योजनविस्तीर्णं तावदृद्धिरुणमायतम्‌ ॥ २१॥ 
सीमापर छक्के बाड खगा दिये गये । सारात्रज . 
अर्धचन्द्रकी आङृतिमे स्थित हो गया। व्रीचके भूभागकी 
चोड एक योजन जीर छंदाई दो योजनकी थी " २९ ॥ 
कण्टकीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकितद्रुमेः 
निखातोच्दतशाखा्रेरभिगुक्षं समन्ततः ॥ २२ ॥ 
वदी हुई कण्टकी ( नील्कटि आदि) तथा शाखाग्रभागः 
को ऊँचे रखकर गाढे गये कटिदार वृक्क वास वह त्रन 
चारों ओरे सुरक्षित था ॥ २२॥ ` 


मन्धैरायेप्यमाणेश्च  मन्थवन्धानुकर्पणेः। 
अद्धिः पश्चाल्यमानाभिगंगं रीभिरितस्ततः ॥ ५२॥ 
कीरेरायोप्यमाणेश्च दामनीपादापारितेः। 
स्तम्भनीभि्व॑ताभिश्च शकटः परिवर्तितेः ॥ २४॥ 
नियोगपादोरासकतैग्गरीस्तम्भमूर्धस । 


खादनार्थं प्रकीरणेश्च करकैस्वृणसंकरटेः ॥ २५॥ 
शाखाविरङ्क्बक्षाणां त्रियमाणेरितस्ततः 
श्ोध्यमानै्ग वां स्थानः स्थाप्यमानेरुद्टखखैः-॥ २६॥ ` 
प्राङमुखैःसिच्यमानैश्च खंदीप्यद्धिश्च पावकः । 
सवत्सचमौस्तरणे पयंङेश्चावरोपितेः ॥ २७ ॥ 
तोयमुत्तारयन्तीभिः रे्चन्त्रीभिश्च तद्‌ वनम्‌ । 
हाखाश्चाकपेमाणाभिर्गोपीभिश्च समन्ततः ॥ २८॥ 


वपं | 


बृशमो पष्यायः 


२३९ 








युवभिः स्थविरे्ैव गेै््यध्रकरैश्ैशम । 
विदसद्धिः कुटारेश्च काष्ठान्यपि तसूनपि॥ २९ ॥ 
तद्‌ वजस्थानमधिकं शुष्युमे काननाचतम्‌ । 
रम्यं वननिवेशं व स्वादुमूरफलोदकम्‌ ॥ ३० ॥ 
_ कीं ददी-दुधके मार्य मयानी डाली जा रही थीः 
कीं मथानीमि धी दुद रस्ती ची जाती थीः कर्द इधर 
उधर गगसियों या मार्योको जल्ते धोया जाता था, कही कील 
या दू गादे जाते येः जिनमे मोटी-पतली रस्तिरयो वेधी होती 
थीः कदीं ब्रहुत-सै खम्मे ख्डे किये जा रदे थेः कीं छकडे 
धुमाये जाते येः कीं मन्यनपात्र या माम डले गये थम्भके सिरे 
पर रस्िर्यो बोधी जाती योः कदं घर छनेके ल्य संचित 
चयद्यो तथा तिनकोके समूह व्रिखरे पड़े येः, करटी यत्नत 
दृर्षोकी शाखार्ओंपर पश्िर्योके रहने योग्य स्थान वनाये जाते 
थे, कहीं गौओके रहनेयोग्ध स्थार्नोकी सोध दो रही थीः 
कदी ओख्िया रखी जाती थीः उन्दै पर्वामिमुख करके धोया 
जा रहा था, कदी आग जखायी जाती थी; कहीं छकरडौपरसे 
( अपनी मौतसे मरे हुए ) वच्डक्रि चमसे निमित विौरनो- 
सदत पलंग उतारे जा रदे थे, कदीं गोपि्यां अपने सिरसे 
जलका धडा उतारती हुई उस वनक्री शोमा देखती थीः कुछ 
गोपाज्घना्णे स यर धूम-घूमकर दृक्षोकी ड्या खीच रदी 
थी क्या वृदे, क्या जवानः समी गोपक दाथ कायम अत्यन्त 
व्यस्त ये, वे कुठारोषे काठ ओर दृक्षेको भी काट रदे थे इन 
सवरके कारण वनते पिरा हुआ वद व्रजका स्थान अधिक 
शोभा पारदा था । वृन्दावनका वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ठ 
फल, मू ओर जल्ते सम्पन्न था | २२-३०॥ 
तास्तु कामदुघा गावः सर्वपक्षिरुतं वनम्‌। 
चन्यावनमयुप्राप्ता नन्दनोपमकाननम्‌ ॥ २९ ॥ 


रजकी वे समी कामधेनु गौठ समस्त प्ि्यौके कल्रवेि 
मुखरित ओर नन्दन-सदट काननेसि युक्त बृन्दावन ' पुव 
गयीं ॥ ३१॥ 
पर्वमेव तु छृष्णेन गवां वै दितकारिणा। 
शिवेन मनसा दष्टं तद्‌ वनं बनचारिणा ॥ २३२॥ 
वनम विचनेवाे, गौ्ओके हितकारी श्रीटष्णने पहले 
दी अपने मनसे कल्याणचिन्तनपूर्वक उस वनको देखा 
था॥३२॥ 
पश्िमे तु ततोरूक्े धमे मासे निरामये । 
वर्ष॑तीवासरतं देवे तृणं तन्न व्यवर्धत ॥ ३३ ॥ 
अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गमीकि महीनेका 
अन्तिम भाग ( आप्राद्‌ ) वीत रहा थाः तो भी वरहो धास- 
पात ब्त व्रदने लगा; मानो इन्द्रदेव वहां अमूतकी 
वर्षा कर रेह ॥ ३३॥ 
न तत्र वत्साः सीदन्ति न गावो तेतरे जनाः । 
यत्न तिष्टति लोकानां भवाय मधुखूदनः ॥ ३५ ॥ 
जहा भगवान्‌ मधुसूदन सम्पू्ण॒॑विदवके हितके व्यि 
विराजमान थे, उस चन्दावनमे न तो वड कभी शिथिल 
दोते थः न गौत कष्ट पाती थीं ओरन दूसरे ही खेर्गोको 
कमी दुःखका अनुमव होता था ॥ ३४॥ 
ताश्च गावः स घोषस्तु स च संकपंणो युवा । 
छरष्णेन विदितं वासं तमध्यासत निदृंताः ॥ ३५॥ 
वे गौर, वह्‌ ब्रज तथा वे तरण वीर बल्यामजी सव-कै- 
सव श्रीकृष्णद्वारा विहित उस निवासस्थानमे क्डे आनन्दसे 
रहने रगे ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभार हरिवो विष्णुपर्वणि बृन्दावनप्रवेदो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रका श्रीमहामारतते दिरुभाग इरिवंशके अन्तमेत विम्णुपम श्रीवृन्दावन-परेशविषयक न्वे अध्याय पूरा हुमा ॥ ९॥ 
षी \ 


द्रामोऽध्यायः 
वपां छतुका वर्णन 


वैश्नम्पायन उवाच 
तौ व॒ ॒इन्दावनं प्राप्तौ वसुदेवछधतादभौ । 
चेरतुर्त्सयुथानि चारयन्तौ खरूपिणो ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेनय. ¡ बृन्दावने 
पर्ुचकर वयुदेवजीके वे दोनो पुत्रः यो वृहत ही सुन्दर थे? 


बछर छंडोको चरते दए वहो स्व ओर विचरन 


ल्ो॥ १॥ 


पूर्णस्तु धर्मसमयस्तयोस्त्र. वने खम्‌! 
करीडतोः खद गोपयञुनां जावगादवोः ॥ २ ॥ 


वृन्दावनमे रहकर ग्वाट-बार्छोके साथ क्रीडा भौर 
यमुना-लान करते हुए उन दोनो मादर्योका ओीप्म-मांस 
सखूर्वक वीत गया ॥ २ ॥ 
ततः प्राङडयुप्रात्ता मनसः कामदीपिनी । 
भववपुमेहामेधाः = शक्रचापाङ्कितोद्राः ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर मनकी कामनाको उरीगित करनेवाली वर्षा 
करव आ पर्ची । मेर्घोकी भारी षया धिर आयी ओर वर्षा 
करने छगी 1 उन मेर्घोके मध्यभाग इन्द्रधनुषसे अङ्कित 
दिखायी देते ये ॥.३ ॥ 


२४० 


शीमहाभारते सिखभागे 


[ ररव 








चभूवादशंनः सूर्यो भूमिश्वादशशना ठैः । 
पतता मेघवातेन नवतोयाुकर्पिणा ॥ ४ ॥ 
सम्मार्नितवखा भूमिर्यौवनस्थेव लक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
( मैधोकी आद्मे चि हुए ) सूर्यका दरन न्दी हो 
पाता था 1 घास इतनी बद्‌ गयी किं धरती भी अदृश्यो 
रायी । नूतन जखराशिको रखीचि कनेवाठे मेषरूपी वायुने 
भूतल्को प्नाद़-बुहार ओर धोकर साफ कर दिया। उस 
समय भूमि एेखी दिखायी देती थी, मानो उसकी युवावस्या 
आ गयी हो 1 ४५॥ । 
नववपीवसिक्तानि शक्रगोपकुखानि च । 
नष्टदावाग्निधूमानि वनानि प्रचकादिरे ॥ ६ ॥ 
इन्द्रगोप नामक कीट नूतन वषकि जले मीग रदे ये। 
वनप्रान्तके दावानल ओौर धूम नष्ट हो गये येः इसे उन 
वर्मोकी बड़ी शोभादोरदीथी॥६॥ 
चत्यन्यापारकार्श्च मयुराणां कडापिनाम्‌ । 
मदरककताः प्रवृत्ताश्च केक; पडुरवास्तथा ॥ ७ ॥ 
चदे-वड़ प्॑खो ८ कपो ) से विभूषित मयुरोके दत्य- 
व्यापारका समय आ पर्हुचा था; अतः उनकी मदमत्त दशाकी 
मधुर वाणी वदी पटुताके साय श्रवणगोचर होती थी ॥ ७॥ 
नवप्रादृषि कान्तानां पट्‌ पदाह।रदायिनाम्‌ 1 
योवनस्थकदम्बानां नवाच्रैश्रीजते वयुः ॥ ८ ॥ 
नूतन वर्मं जिनकी कमनीयता बद्‌ गयी है,जो 
श्रमरोको आहार प्रदान करते तथा युवावस्थामे आ पर्हैचे 
है उन कदम्ब-रकषोक्रा आकार नये वाद्ेकरि आनेषे अधिक 
शोमा पने ल्गणा॥८॥ 
हासितं कुटजैः कदम्वैवौसितं वनम्‌ । 
नारितं जक्दैरप्णं तोषिता वसुधा जैः ॥ ९ ॥ 
कुटजके वृरषोनि अपने पूर्छति बर्हो सवर ओर दा्यकी 
ख्यचछिटका दौ । कषम्बनि उश्च वनर्मे सुगन्ध भर दी। 
चादि गर्मी मिया दी ओर जल्की धाराओनि वसुधाको 
पूर्णतः वक्त कर दिया ॥ ९॥ 


संतप्ता भास्करकरैरमितप्ता दवाग्निभिः। 
जंेर्वरादकोत्खरुच्ख वसन्तीव पर्वताः ॥ १०॥ 


जो सूर्यकी क्रिरणेवि संतप्त तथा दावानक्चे दग्ध दहो 
गये येः वे पर्वत मेरे वरसय हुए जल्ते अभिषिक्त ्ो 
पुनः खोषसील्ने स्मे ॥ १०॥ 
महावातसमुदधतं महामेघगणार्पितम्‌ । 
महीमदाराजपुरैस्तुल्यमापद्यते नभः॥ १९॥ 
उठी हुई प्रचण्ड वायु पताकक्रे समान फदरा रदी थी 
अटे-बदे मेघोके समुदाय प्रासादो ( मलं ) > समान्‌ प्रतीव 





होते थे ¡ इत प्रकार आकाश भूतले महारा्जेकि नगरके 
समान खर्प धारण क्यिथा॥ ११॥ 
कचित्‌ कटुम्बहासाठ्यं हिदीन्धाभरणं कचिवत्‌। 
सम्प्दीप्तमिवाभाति फुल्टनीपद्रमं चनम्‌ ॥ १२॥ 
कहीं कदम्बका विक्रास हासक्री-सी खय व्रिखेर रहा 
था } करीं भुंदफोड़ या गोवर-छत्ता आभूषणके समान शोमा 
देता था । जगह-जगह नीपके बृक्ष खिले हृष्ट ये। हन 
सबके कारण वृन्दावन अत्यन्त दीपिमान्‌-सा प्रतीत होता 
था॥ १२॥ | | 
देन्द्रेण पयसा सिक्तं मारुतेन च षिस्ठतम्‌ 
पार्थिवं गन्धमाघ्राय टखोकः ध्ुभितमानसः ॥ १३॥ 
इन्द्रदेवके वरखाये हए. जल्से अभिषिक्त तथा वायु 
विल्नारको प्राप्त हुई प्रथ्वीकी सधी सुगन्ध सधरकर लोर्गोका 
मन श्षुग्ध ( कामविक्रारसे युक्त ) दो उठता था ॥ १३॥ 


हत्तसारङ्गनादेन  _ ददुरव्याहतेन च । 

नवैश्च दिखिविक्केरवकीणी वसुन्धरा ॥ १४॥ 
मतवाठे भ्रमरोकि गुंजारव, मेटकोँकी ध्वनि तथा मोर्योकी 

नूतन केकावाणीते वर्होकी भृमि यूँजरी यी ॥ १४॥ 


भ्रमत्ृणंमहावतौ व्प्राप्तमहारयाः। 
हरन्त्यस्तीरजान्‌ शृक्षान विस्तारं यान्ति निम्नगाः॥ १५॥ 
मदिरयोमिं तीर गतिसे बड़ी-यड़ी वरे उठ रहीर्थी। 
वर्षक कारण उनका वेग महान्‌ हो गया था | वे तय्वर्ती 
वृरकषोको बहा ठे जाती थीं ओर क्रमशः विस्तारको प्रति शे 
रही थी॥ १५॥ 
संततासारनिर्यत्नाः दछिन्मयत्नोत्तरच्छदाः । 
न त्यजन्ति नगाप्राणि श्रान्ता इव पतत्रिणः ॥ १६॥ 
निरन्तर जल्की धारयं व्ररसनैके कारण जो उदनेके 
प्रयल्न्मे असफल हो गये ये, जिनके ऊपरी पंख दिथिल- 
प्रयास होकर काम न्हींदे पतिथेः वे पक्षी थके-मदिके 
समान वरकोकी शाखार्भको छोड़ नदीं रहे थे ॥ १६ ॥ 
सोयगम्भीरलम्बेयु खवत्सछु च नदत्सु च । 
उद्रेषु नवाश्राणां मतीव दिवाकरः ॥ १७॥ 
सूर्यदेव नूतन जल्धारयौके उदर्यो, जो जल्के कारण 
सघन ओर फैले हुए ये तथा वषकि खाय गजना मी करते ये 
द्भमते-से जा रहे ये ॥ १७ ॥ ॥ 
महीरुैरुत्पतितैः सलिोत्पीडसंकुला । 
अन्विष्यमागौ वसुधा भाति शद्वकमालिनी ॥ १८ ॥ 
भूमि एक तो घ्राहत्ते ठकी हुई थीः दुरे जल्के प्रवादमे 
द्भव गयी थीः ररस्तोका पता चल्ना कठिन हो गया थाः 
मगेकि किनारे उगे हुए वृष्पि दी उन मार्गोकोदरदाया 
पाया जा.सकरता थ ॥ १८ ॥ 


+> 


विष्णुपवे ] 





दश्षमो.ऽन्यायः 
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वज्रेणेवावरुग्णायां नगानां नगशालिनाम्‌ । 
स्नोसोभिः परिषश्ानि पतन्ति शिक्लसण्यघः ॥ १९ ॥ 
बृक्षोसे शुशोमित होनेवाठे पर्वतोक्रि शिखर जलकरे 
श्षोतेसि करकर नीचे गिर रदे थे; रेता जान पड़ता थाः 
मानो वे पर्वत व्क प्रहारे विदीर्ण हो गये दो] १९॥ 


पतता मेधवर्चेण यथा निम्नानुसारिणा 1 
पल्वलेोत्कीर्णसुकेन - पूर्यन्ते चनराजयः ॥ २०॥ 
मर्घोकी पाका जल नीचे गिरकर नीची भूमिका 
अनुसरण करता हुमा गमे जता था । उके भर जानेषर 
उससे निकटकर बाहर फैकता था ओर सारी सनपरेणियोको 
आप्लावित कर देता था ॥ २० ॥ 
हस्तोच्द्धूतमुखा न्या मेधनादालुसारिणः । 
आान्तातिदृ्ट्या मातङ्गा गां गता दव तोयदाः॥ २९॥ 
अस्यन्त वपौसि भ्रान्त हुए जंगटी हाथी सूंड ओर महको 
ऊपर उठायि मेघक्री गजनाका अनुकरण करते ( गर्जते ) थे। 
उस समय वे पृश्वीपर उतरे दृण मूर्तिमान्‌ मेघके समान जान 
पद्ते ये ॥ २९॥ 
धावद संश्द्य टरा चाम्बुधरान्‌ घनान्‌। 
रौदिणेयो मिथः काले कृष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
वर्षां शरद आ गयी ओर आकाशम बादर धिर अये; 
यह देखकर रोषहिणीनन्दन व्रलरामजीने श्रीङृप्णसे यह 
सामयिक ब्रात कही-- २२ ॥ 
पय कृष्ण धना््‌ छृष्णान्‌ ब्ररुकोजञ्ज्वलभूषणान्‌ 
गगने तव गात्रश्य वणंचोरान्‌ समुच्््तान्‌ ॥ २३ ॥ 
शशरीृष्ण [ भाकाशरमे उन ऊचे उठे हुए काठे बादर्ल- 
कोतो देखो, जो वकप॑क्तिरूपी उज्ज्वल हार्यते विभूषित 
१ । वे वम्दारी अङ्गकान्ति चुराये ठेते दै ॥ २३॥ 
तव ॒निद्राकरः कालस्तव गाभरोपमं नभः। 
त्वमिवाक्षातवसति चन्द्रो वसति वार्षिकीम्‌ ॥ २४॥ 
भ्यह तुम्हारे नदि ठेनेका समय द* । काठे मे्ेक्र 
कारण आकारा दुम्हारे अङ्खोकरि समान दयामवर्णकरा दिखायी 
देता है तथा वर्षा श्रतु्मे चन्द्रमा भी ठम्दारी तरह अज्ञात 
वास कर रे है ॥ २४॥ 
पतन्नीराम्बुदश्यामं नीरोत्पखदलप्रभम्‌ । 
सम्पाते दुर्दिने के दुदिनं भाति वै नभः ॥ २५॥ 
“जो काठ मेक छा जानेसे श्याम दिखायी देता है तथा 


जिसकी अभा नीर कमल्दलके समान रहो. गयी है, वह 
भोयो 


¢ वर्षाके नार मीनं मगवान्‌ विष्णु इायन करते र-- 
यद पुराणप्रसिड बात है तथा दपः हरि्शमे मी स्छकी चनी 


भा जक दि 


याकाश -दर्दिन ८ वर्षाकरा समय्‌ ) अनेपर स्वयं भी दुर्दिन 
८ मेघाच्छन्न दिवस ) -सा प्रतीत दोता है ॥ २५ ॥ 
पद्य कृष्ण जन्रोदयरैः छृष्णैखुद्भ्रयितेधेनेः। 
गोवर्धनो यथा रम्यो भाति गोवधेनो गिरिः ॥ २६१ 
शशरीकरष्ण ! देखो, जल्ते भरकर परस्पर गये हुए इन 
कटे बादरेषि गोओंकी वृद्धि करनेवाल्म गोवर्धन पर्वत कसा 
रमणीय प्रतीत दोता है ! ॥ २६ ॥ | 
पतितेनाम्भसा शेते समन्तान्मदद्पिताः । 
भ्राजन्ते रष्णसारङ्गाः काननेषु मुदान्विताः ॥ २७ ॥ 
धये कृष्णमृग चारो ओर जल गिरनेसे मदमत्त हो उठे 
दै ओर आनन्दमग्न होकर काननम विचरते दए शोभा पा 
रदे दै ॥ २७॥ 
पतान्यम्बुपरहृष्टानि हरितानि मृदुनि च। 
तृणानि शतपत्राक्ष पत्रैगंहन्त मेदिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
{कमलनयन ! जल्ते अभिषक्त होकर दर्षोस्खसमे भरे 
हुए ये कोमल हरित तृण अपने पत्तौसे प्रथ्वीको ढक्ते जा 
रहे द ॥ २८॥ ह 
क्षरज्जखानां शोकानां वनानां जख्द्‌ागमे । 
ससस्यानां च सीमानां न लक्ष्मीर्व्य॑तिरिच्यते ॥२९॥ 
भेर्घोके आनेपर जल्के स्मरन ब्हानेवलि पर्वर्तोकी 
वर्नोकी तथा सस्य ( हरी-भरी खेती ) से सम्पन्न खेर्तोकी 
ल्मी (शोमा ) एकन्खी हो रदी दै । कीं न्यून या अधिकं 
नहीं है ( अथवा इन तीर्नोकी शोभा इनसे पधक नहीं 
होती है ) ॥ २९॥ # 
दीघ्रवातसमुद्धूताः परोपितौत्क्यकारिणः । ` 
दामेदरोद्दामरवाः प्रागरभ्यं यान्ति तोयद्राः ॥ ३० ॥ 
'्दामोदर ! ीधगामी वाधुसे प्रेरित दो ऊपर उठे हूए 
तथा परदेशमे रदनेवाले पुर्मौको धर आनिके लि उत्सुक 
चनानेवले ये बादल प्रचण्ड गजना करते हुए अपनी 
प्रगरमताका परिचय देते है ३० ॥ 
हरे हरययंदवचापेन वर्णेन निविक्रम। 
विकषाणज्येन रचितं तवेद्‌ मध्यमं पदम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रिविक्रमरूप धारण करनेवाठे हरे ! बाण भर प्रघयञ्चा- 
से रित तिरंगे इन्द्रधनुषते तुम्दारे मध्यम पद्‌ ( अन्तरिक्ष ) 
का श्रद्वार्सा क्रिया गयादै।। ३१॥ 
नभस्येष नभश्वक्षुनं भव्येव चरन्नभः 1 
मेधेः शीतातपकरो विरदिमरिव रदिमिवान्‌ ॥ २२ ॥ 
“श्रावण मासमे आकरारके नेत्रसरूप ये अंञ्चुमाली सूर्यं 
मभाहीने होकर आकाश्चम विचरते हुए अधिक रोमा नहं 
पारदे है तथा बदरछेसे आच्छन्न देनेके कारण इनको 
तापदायिनी किरण प्रसर हो गयी र ३९] 
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चावाप्रथिब्योः संखरगः सततं विततैः रतः। 
अग्यवच्छिल्ञवारोधेः समुद्रौ धसमेर्धनैः ॥ ३२ ॥ 
'आकराया्मे फौलकर समुद्रके जलप्रवाह-से प्रतीत दोनेवले 
इन बाद्ोनि अविच्छिन्नरूपसे जल्की धारार्णे गिराकर अक्राश 
ओर ध््वीको मानो सदके ल्यि एक दुसरेके साय जोड 
दियाहे॥ ३३॥ 
नीपायंनकदम्बानां पृथिव्यां चातिवरृष्िभिः। 
गन्धैः कोलाहल वान्ति वाता मदनदीपनाः ॥ ३४ ॥ 
धपृथ्वीपर अत्यन्त वर्षा होनेके कारण नीपः अर्जन ओर 
कदर्मबोकी गन्धसे वासित हर्द कोव्यहट्युक्त वायु कामिर्योका 
कामोदीपन करती हुई बह रही दै ॥ ३४॥ 
स्म्प्रवृ्तमष्टाव्ष टम्बमानमदाम्बुदम्‌ 1 
भत्यगाधमप्यन्तं ससागरमिवाम्बरम्‌ ॥ २५॥ 
त्रदे जोरपे वर्षां आरम्भ हो गयी है| ब्रहे-वदे मेष 
अरसनेके चि नीचेकरो छक अयि है, जिनसे यद आकाल 
भयाह्‌ अनन्त महासागसते संयुक्त-खा प्रतीत होता टे ॥२५॥ 
धारानिर्मखनाराचं विदुत्कवचवर्मिणम्‌। 
शक्रचपायुघधरं युद्धसजमिवाम्वरम्‌ ॥ २६॥ 
'्जलक्री धारर्ओका निर्मल नाराच, विदयुत्‌रूपी कवच 
तथा इनद्रधतुपरूपी आयुधकौ धारण क्रि हुए यह आक्राश 
युद्धके स्थि सुसनित हुभा-खा जान पढ़ता है ॥ ३६ ॥ 
शेलानां च वनानां च द्रुमाणां च वरानन । 
प्रतिच्छन्नानि भासन्ते शिखराणि धनेधनेः ॥ २७॥ 
“सुमुख श्रीकृप्ण { पर्वतौके शिखर तथा वनां ओर 
व्क वृरक्षोकी रिख घने बादर्लोति आच्छादित होकर 
कैसी सोमा पारी दहै ॥ ३७ ॥ 
गजानीकैरिवाकीणं ` सलिछोद्रारिभिर्धनेः। 
व्ण॑सारूप्यतां याति गगनं सागरस्य च ॥ ३८॥ 
“अपनी ससे जल छोड़नेवाले गजसमूहोकी भोति इन 
काटे घने बादलोते आच्छादित हुआ आकाश रंग-र्प्मे 
समुद्रके समान दहो गया है ॥ ३८ ॥ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरि्वंसे 


यय 


समुद्धोद्धतजनिता खोटश्गद्वरकम्पिनः 

शीताः सपृप्तोदामण ककंशा चान्ति मारुताः ॥ ३९ ॥ 
(समुद्रके दिरोरं लेनेसे उत्पन्न ह्यो चञ्चल ध्रासोको कम्पित 

करती हृद जलव्रिन्दुर्ओररित उद्दाम गतिसे चलनेवाटी 

शीतल एवं कर्कया वायु बह रही है ॥ ३९ ॥ 

निरास सुप्तचम्द्रासखु मुकतोयासु तोयदः । 

मद्रसूयस्य नभसो न विभन्ति दिशो दश ॥ ४०॥ 
“जिनमे चन्द्रमा भी सेये दुएफे समान अद्वय हो गये 

हैः बादरि पानी वरसाना आरम्भ कर दिया दै ओर 

अआकादाके सूर्य भी इव चुके दै, ेखी वर्साती रतम दसो 

दिशार्ओका कुछ पता नी चल्ता दै ॥ ४० ॥ 

चेतनं पुष्करं कोदौः श्चुधाध्मातैः समन्ततः । 

न धघुणीनां न रम्याणां विवेकं यान्ति कृष्टयः ॥ ४१॥ 
(सव्र ओर वायुतते मेर्घोद्यारा उपलक्षित आकारा चेतन-ख 

प्रतीत होता रै, किखानोको न दिनका पता चल्ता दै 

न रातका | ४१ ॥ 

धघर्मदोधपरित्यक्तं मेधतोयविभूषितम्‌ । 

पद्य वृन्दावनं कृष्ण वनं चैत्ररथं यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृप्ण | देखो, धामरूपी दोपते रदित ओर मेघे 

बररसये हए जलपते विभूषित हुजा इन्दावन वचै्रथ बनके 

समान शोमा पा रहा दै ॥ ४२ ॥ 

पवंप्ावृदगणान्‌ सवोर्न्रीमान्‌ ष्णस्य पूर्वजः। 

कथयन्नेव वङवान्‌ बजमेव जगाम ह ॥ ४३॥ 
इस प्रकार श्रीकृप्णके वेदे भ्राता महाव्रटी श्वीमान्‌ 

बलराम वर्षाकाल्के गुणोका वर्णन करते हुए ही उनके खथ 

बजर चके गये | ५३ ॥ 

अन्योन्यं रममाणौ तु ₹ष्णसंकर्षणादुभौ ! 

तत्कालक्षातिभिः सद्धं चेरतुस्तद्‌ वनं महत्‌ ॥ ४४॥ 
एक दूसरेके साय खेलते ओर धूमते दए दोनो भाई 

श्रीकृष्ण ओर संकरेण उस समयक भारई-बन्धुभकि साथ उस 

विद्याल वने विचसने ल्मे ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि प्राबरद्वर्णने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
शस प्रकार श्रीमहाभारते लिरभाग हसिदके अन्तरगत विष्णुर्मे वर्का वणंनविषयक दसर्वौ/ अध्याय पुर्‌ हुआ ॥ ५० ॥ 


॥ ~---*०~०्€०~- 


एकादरोऽध्यायः | 
भ्रीकृभ्णकी अङ्गच्छटा, भाण्डीर वट, यमुना ओरं कालियद्हका वर्णन . - 
तथा श्रीकृष्णद्वारा कालियनागके निग्रहका विचार ह 


के्म्पारन उवाच 
कदाचित्‌ तु तदा ङष्णो विना संकर्षणेन वैं । 
चखार ठद्‌ वनं रम्यं कामङूपी वरामनः ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! एक दिन 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवले सुमुख श्रीकृष्ण अपने माई 


खंकर्षणकरे भिना ही उठ स्मणीय ृन्दावनमे विचरने स्मे १॥ 


विष्णुपर्व ] 


पकाद्शो ऽध्यायः 
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जव 


काकपश्वधरः श्रीमान्छन्यामः पद्यदलेश्घणः। 
श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शाशाड़ इव लक्ष्मणा ॥ २॥ 
उन्होने मस्तकके पिले भागमे काकपक्ष ( बडे 
कें ) धारण कर रखे थे । उनके नेत्र कमरदल्के समान 
सुन्दर एवं विद्याङ ये । वे इयामसुन्द्र छव्रिसे युक्त एवं 
श्रीसम्पन्न ये तथा वक्षःख्यलमे श्रीवत्सचिह्न धारण करके 
शचि संयुक्त चन्द्रमके समान शोमा पते थे ॥ २॥ 
साङ्गदेनाग्रहस्तेन पङ़्जोद्धि वचसा । 
खुकुमाराभिताच्रेण क्रान्तविक्रान्तगामिना ॥ ३ ॥ 
वाजून्दसे विभूषित हुए उनके हार्थोका अग्रमाग 
विकसितं कमलके समान कान्तिमान्‌ था; उनके पैर सुकुमारः 
तमल ओर क्रान्त-विक्रान्त गतिसे चलनेवाे थे, जिनसे उनकी 
अनुपम रोमा दोती थी ॥ २३॥ 
पीते प्रीतिकरे नृणां पद्किञ्चल्कसप्रभे । 
सृध्मे वसानो वसने खसखंध्य इव तोयद; ॥ ४ ॥ 
वे कमल-केसरफे समान पीठे रंगके दो महीन वज्ञ पहने 


हुए थे, जो मनुप्योके आनन्दो बदानेवाङे थे उन वेकि “ 


धारण करनेवाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण संध्यक्राख्की ख्णिम 
आभासे युक्त मेधक्रे समान सुशोभित हेते ये ॥ ४ ॥ 
वत्सन्यापारयुकाभ्यां व्य्रास्यां गण्डरज्जुमिः। 
भुजाभ्यां साधुडत्ताभ्यां पूजिताभ्यां दिवौकसैः ॥ ५ ॥ 
उनकी दोन श्रजर्णे सुन्दर, गोर तथा देवताओंद्वारा 
पूजित ्थी। वे ब्रदधके व्यापारे तेकग्न थीं ओर उनके गलते 
चँ धुर बोधनेकी रस्सियोसे उलद्ची हुई थीः एेसी मुजाओसि 
श्रीङृणकी बड़ी लोमा हो रही थी ॥ ५॥ 
खरां पुण्डरीकस्य गन्धेन कमस्य च । 
रराज चास्य तद्‌ वाद्ये स्चिरौष्ठपुरं सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
बास्य ( पोगण्ड ) अवश्यम सुन्दर ओटोसे सुदोभित 
उनका मुख कमलके सदया सुन्दर ओर उसीके समान गन्धे 
सुवासित होकर अपनी अद्भुत गोमा फैला रहा था ॥ ६ ॥ 
दिखाभिस्तस्य सुक्ताभी रराज मुखपङ्कजम्‌ । 
दतं प्रट्पदपंकीभियंथा स्यात्‌ पद्ममण्डलम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका सुखारविन्द्‌ खुले अल्कंसि आशत होकर एसी 
शोमा पा रहा थाः मानो भ्रमरावलिर्योते युक्त कमरमण्डल 
सुशोभित हो रहा हो ॥ ७॥ 
तस्याजुनकद्म्बाद्या नीपकन्द्लमालिनी । 
रराजे माला हिरि नक्षज्राणां यथा दिवि ॥ ८ ॥ 
उनके मस्तक्रपर अर्जुन ओर कदम्बक पूति युक्त एक 
माल शोभापारही थी, जो नीपके पुष्पो तथा नूतन 
अंकुरोसे सुशोभित थी । वह आकारे ' तारिकार्ओकी मति 
जपनी ख्य छिव्कारदीथी॥८॥ | 


\ 


स तया माख्या वीरः श्म कण्टखक्तया । 
मेघमाखम्बुदद्यामे नभस्य इव मूर्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
वैसी ही माला उनके कण्ठमे मी पड़ी रई थी, जिससे 
वीरवर घनश्याम श्रीकृष्ण मेषमाल्ओंकी श्यामकान्तिते सम्पन्न 
मूर्तिमान्‌ माद्रपदं मासकौ मेति दोमापारदेथे ॥९॥ 


पकेनामलपतरेण कण्टसुत्रावरम्बिना । 
रराज वर्हिप्रेण मन्दमारुतकषस्पिना ॥ १० ॥ 
उनके कण्ठगत सूर्म एक निर्मल मोरपङ् ठ्टक रहा 
था, जो मन्दगतिसे बहनेवाटी बायुक्रे दर्के आघातसे हिल 
रदा था । उस मोरपद्भूते भी उनके श्रीअङ्गोकी शोमावृद्धि हो 
रही थी ॥ १० ॥ 
कचिद्‌ गायन्‌ कचित्‌ करीडंश्चञचूर्यश्च कचत्‌ कचित्‌ । 
पणवायं श्रुतिुखं वादयश्च कचिद्‌ वने ॥ ११॥ 
वे बनमे कहीं गते, कीं खेरते कहीं भ्रमण करते 
ओर कदी कानोको सुख देनेवाला पत्तौका बाजा बजाते ये ॥ 
गोपवेणं खमधुरं कामात्‌ तमपि वादयन्‌ । 
श्रहाद्नार्थं च गवां कचिद्‌ वनगतो ` युबा ॥ १२॥ 
किसी समय वनम जाकर तूणरूप धारण करके गौर्भको 
आनन्दित करनेके च्यि इच्छानुसार अव्यन्त मधुर खसमे 
सुरटी बजाया करते थे, जो उस समयक्रे गोर्पोक्रा प्रमुख 
वाय थी ॥ १२॥ 
गोङलेऽम्बुधरद्यामश्चचार दयुतिमान प्रभुः । 
रेमे च तत्र रम्यासु चिना वनराजिषु ॥ १३॥ 
नूतन जकधरॐे समान श्याम एवं कान्तिमान्‌ गनान्‌ 
श्रीक्प्ण॒गोङ्कुलके आसपास विचरने तथा रमणीय एवं 
विचित्र वनश्रेणिर्योमे विहार करे ल्मे ॥ १३ ॥ 
मयूररकधुष्टाख , ` मदनोदीपनीषु च । ` 
मेधनाद्पविव्यूदेनौदिताु समन्ततः ॥ १४॥ 
वरहा ममूूौकी केकाध्वनि भूजती रहती थी. वे वन- 
पक्तियों कामी पुररौके मनमे काममावका उद्रीपन करनेवाली 
थं । येर्घोकरी गजंनाकी प्रतिध्वनिर्योसे वहो स्र ओर कोलादल ` 
मचा रहता था | १४ ॥ | 
शद्धलच्छन्नमागौखु शिलीन्धाभरणासु च। 
कन्वखामर्पन्राञ्ु खवन्तीषु नवं जलम्‌ ॥ १५॥ 
उनके मार्गं घासेसि ठक गये थे । जगह-जगह उगे ह 
छचाक उनके आभूषण-ते प्रतीत दते थे ] उनमे नयेन्ये 


-परख्व अंकुरित हो रदे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी | 


केसराणां नवेग॑न्धेमंदनिःश्वसितोपभेः । 
अभीक्ष्णं निःष्वसन्तीघु कामिनीष्विव नित्यशाः ॥ १६॥ 
मदजनित निः्धासके समान केसरोकी नूतन गन्धे वे 
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धीमहाभारते लिख्भागे 


| [ हस्वे 








वनश्रेणियां कामिनिर्योकी मोति प्रतिदिन वारंवार उच्छवास 
छ रही थीं॥ १६॥ 
सेव्यमानो नवैवौतेद्ुमसंघातनिःखतेः । 
तासु छष्णो मुदं ठेमे सौम्याखु वनराजिषु ॥ १७॥ 
ब्र्ेकि समृहसे निकली हुई नूतन ` वायुते सेवित हुए 
श्रीकृष्ण उन सौम्थ वनराजिर्योमिं बडे आनन्दका अनुभव 
कृरने लगे ॥ १७ ॥ 
सख कग्राचिद्‌ चते तस्मिन्‌ गोभिः सह परिश्रमन्‌ । 
दुद्र विपुरोदश्रं चाखिनं शाखिनां चरम्‌ ॥ १८॥ 
एक दिन उस वनमे गौ्ओकि साथ भ्रमण करते हए 
शरीकृष्णने वर्हो एक व्श्चको देखा, जो बहुत ही ऊँचा तथा 
सभी वृक्षम वडा था ॥ १८ ॥ 
स्थितं धरण्यां मेघमिं निविडं पत्रसंचयेः । 
गगनार्घोच््िताकारं पर्वताभोगधारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपने पत्तोक्रे संचयसे अत्यन्त धना प्रतीत होनेवाला वह 
वृक्ष प्रृथ्वीपर मूर्तिमान्‌ मेधे समान खडा था। अपनी 
ऊचाईसे उसने आकादाके आधे भागकरो रोक ल्या'था ओर 
वह पर्वते समान विस्तरेन आकार धारण करता था ॥ १९] 
नीकविताङवर्गेश्च ` सेवितं वटुभिः खगैः। 
फडः प्रवा घनैः सेन्द्रचापघनोपमम्‌ ॥ २०॥ 
नीले एवं चितक्रवररे रंगवाठे ब्रहुत-ते मोर उस इृक्षका 
सेवन कस्ते थे | वह मूगके समान लल-लल धने फर्लौफे 
दवाय इन्द्रधनुपरषदित मेघकरे समान जान पडता था ॥ २० ॥ 
भवनाकारविरपं ठतापुष्पसुमण्डितम्‌ । 
विशलमूल्ावनतं पवनाम्भोदध!रिणम्‌ ॥ २१॥ 
उसकी एक-एक शाखा विशाल ग्हके समन प्रतीत 
होती थौ | ठतार्थो ओर पूते वह अच्छी तरह अलंकृत 
था । उसक्री विगाल जे बहुत दूरतक फैली हुई थीं । वद 
अपने ऊपर वायु ओर मेघतो भी धारण करता था ॥ २१९॥ 
आओधिपत्यमिवन्येषां तस्य देक्चस्य शालिनाम्‌ । 
कुबीणं शुभकर्माणं निरावपमनातपम्‌ ॥ २२॥ 
एसा जान पडता था किं वह क्ष उस प्रदेराके दूसरे 
सभी बृर्षौका आधपिपत्य-सा कर रहा है । उसके कर्म बडे छम 
ये । वह वर्प ओर धूपका निवारण करता था ॥ २२॥ 
न्यग्रोधं पर्वताश्राभं भाण्डीरं नाम नामतः। 
दषा तत्र मति चक्रे निवासाय ततः प्रभुः ॥ २३॥ 
वद्‌ वरगदका दृक्ष था जोर पर्वत-दिखरफे समान प्रतीत 
होता था । उस्ना नाम था भाण्डीर वट | उसे देखकर 
भगवान्‌ते वहीं निवास करनेका विचार किया ॥ २३ ॥ 
सं॑तत्र वयसा तुच्यैर्बत्सपाङेः सदानघ । 
रेमे वै वासरं ष्णः पुरा स्वर्गमतो यथा ॥ २४ ॥ 


निष्याप जनमेजय { उस वटके नीचे समान अवसथावाके 
वत्सपालक मित्रेकरि साथ श्रीकृष्ण दिनभर वदे सुखसे रहे । 
पदे अपने धाममे रते समय उर्न्ह जते सुखा अनुमव 
होता था, वेत्ता ही वरहो भी हुमा ॥ २४॥ 
तं कीडमानं गोपालाः कृष्णं भाण्डीर्वासिनम्‌। 
रमयन्ति स्म वहवो चन्यैः क्रीडनकस्तदा ॥ ५॥ 

वहां खेलते हुए भाण्डीरवासी श्रीङ्प्णक्रो उस समय 
बहुत-ते ग्वाटवराल जंगली लिने देकर प्रसन्न केकी चेष्ट 
करते थे.। २५ ॥ 


अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा सुदितमानसाः। 
गोपालाः छृष्णमेवन्ये गायन्ति स्म रतिप्रियाः ॥ २६॥ 
दूरे ग्वाट्याल मन-दी-मन प्रसन्न दौ अनेक प्रकारके 
गीत गति थे । अन्य गोप-वाल्क जिन श्रीकृप्णश्री वह मधुर 
क्रीडा बहुत दी प्रिय थी अथवा जो श्रीङ्ृप्णविप्रयक्र अतुराग- 
को दही अपनी प्रिय वस्तु मानते येः वे श्रीकृप्णका दी 
योगान करने खो ॥ २६ ॥ 
तेषां स गायतामिव वादयामास वीर्यवान्‌ । 
प्णवाद्यन्तरे वेणुं तुम्बीं चीणां च तत्र ह ॥ २७॥ 
उन ग्बाल्वाखके गाते समय चल्वान्‌ श्रीङ्प्ण परतो 
वनये हुए वा््रेके वीच-ीचमे मुरली, ठम्वी ( तघूरा ) तथा 
बीन वरजति थे ॥ २७ ॥ 
कद्ाचिच(र्यन्नेव गा; स गोदृषमेक्षणः। 
जगाम यप्रुनातीरं ठकताटेरुतपादपम्‌ ॥ २८॥ 
गायनरै्लोके समान विशाल नेर््रोवाले श्रीक्रप्ण क्रिसी 
समय अपनी गौर्ओको चरते हए. दी यमुनाजीके तयपर जा 
पर्हचे । जर्ोका प्रत्येक इष्ष ठताओसि अकृत था ॥ २८ ॥ 
तरङ्गापाङ्गकुटिखां वारिस्परछस्खानिलाम्‌ 
तां च पद्मोत्पलव्तीं ददे यसुनां नदीम्‌ ॥ २९॥ 
जो अपनी चञ्चल तरङ्गरूपी कुटिर कटक्ति कुछ वक्र 
दिखायी देती थी; जिसके जलका स्पर्ग कफे सुखदायिनी 
हवा चल रट थी तथा जिसमे कमर ओर उल्ल खिले 
हए ये, उस यमुना नदीको श्रीङृप्णने देखा ॥ २९ ॥ 
तीर्थां खादुसलिलां हदिनी वेगगामिनीम्‌ 1 
तोयवातोदयतेर्वेगेरवनामितपादपाम्‌ ॥ ३०॥ 
उसमे उतरनेकरे ट्य उत्तम मागं थे ! उसका जल खादिष्ट 
था | उसके भीतर करद कुण्ड थे तथा वह्‌ वदे वेगे प्रवाहित 
हो रदी थी! जल ओर वायुकरे द्वारा श्रकर हुए वेगसे उसने 
करिनरिक रक्षको छका दिया था ॥ ३० ॥ 
दंखकारण्डवोद्घुषटं सारसैश्च निनादितम्‌ । 
अन्योन्यमियुनैश्चैव सेवितां मिधुनेचरेः.॥ २१४ 


वष्णुपर्वं ] 


पकादशोऽध्यायः 
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हंसों ओर कारण्डवोके उद्घोष तथा सारसोके कटनादसे 

वरहो सदा कोलाहल होता रहता था ¡ अपने जोडेके साथ 

विचरमेवाले चक्रवक्र आदि पकी परस्पर मेधुनमे प्रदत्त हो 
यमुनातरका सेवन करते थे ॥ ३१ ॥ 


जलजः प्राणिभिः कीर्णो जलन्ेभूपितां गुणे 
जलजैः ऊुखुमैशचित्रां जलनजर्हरितोदकाम्‌ ॥ २२॥ 
ˆ जरम उतन्न होनेवले प्राणौ ( मत्ख दि >) यमुना- 
जीमे मरे हए थे । वे जलजनित शीतलता आदि गुणेति 
विभूष्रित थीं । जलम होनेवले कमर आदि पुष्प उनम 
विचित्र दोभाका आधान करते थे तथा जल्जनित खेवार 
अआदिके कारण उनका जल हरा दिखायी देता था ॥ ३२॥ 
भतसतोत्रथा , शुढितोणिणडाम्‌ । 
आवर्तनाभिगम्भीसं पद्मसरोमानुरञ्ञिताम्‌ ॥ २२३॥ 
फैले हुए खोत हयी उनके चरण ये । दोनों तट नितम्ब- 
मण्डली शोभा धारण करते थे । उठती हई भेवरँ उनकी 
गम्भीर नमि थी। वे कमलल्पी रोमावच्सि अनुरज्ञित थी ॥ 


तर्च्छेदोदरं कान्तां च्रितरद्गवलीधराम्‌ । 
पफोनप्रहण्वदनां प्रसन्नां ₹दसदासिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तटे निकट जो प्रवाहकी कृशता थी» वही उनका सूक्ष्म 
उदर अथवा छश्च कटिमाग थी | वे अपनी मनोहर कान्तिसे 
कमनीय प्रतीत होती थीं | वे तरङ्गमयौ त्रिवली धारण करती 
थ| केन ही उनक्रा ह्रेष मुख था । वे सदा प्रसन्न 
( खच्छ ) रदती थीं गौर हंस ही उनके दाख ये ॥ ३४ ॥ 


रुचिरोत्पखर क्तो नतश्र' जलजेक्षणाम्‌ । 
हददीघेलकारान्तां कान्तां हहोवलमूद्धेजाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर खल कमल. उनक्रे खल्लर ओठौकी सकी 
कराते थे । जलका नीचेकी ओर जाता हुखा प्रवाह दी उनकी 
छकी हई मेहं थीं । नील कमल ही उनके नेत्र थे । जलका 
ङ्ण्ड दी उनक्रा विस्तृत छुलाट-प्रान्त था तथा सेवार 
ही उनके म॒न्द्र केश थे | उनकी कान्ति बडी दी 
कमनीय थी | ३५ ॥ । 
चक्रवाकस्तनतर्ट तीरपाश्वीयताननाम्‌ । 
दीधैस्रोतायतभुज्ञामाभोगश्चवणायताम्‌  ॥ ३६॥ 
चकवा-चकरदफे जो उनके मानो युगल उरोज ये। 
उनका विस्तृत मुख दोनो तरयोपर फेला हुआ या । लवे 
सोत दी उनकी विशार भुजाओंके समान ये दोनों तरयौकी 
पणता दी उनके विस्तृत कान ये ॥ ३६ ॥ 


कारण्डवाकुण्डलिनी %ीमत्पङ्कजख्त्वनाम्‌ । 


तरजाभरणेपेतां मीननि॑रमेखलाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वारिष्ठवरुवक्लौमां  सारसारावनू पुराम्‌ 1 


कादाचामीकरं वासो वसानां दहंसलक्षणस्‌ ॥ ३८ ॥ 


वे कारण्डर्वौके ऊुडण्ठ पहने हए थीं । उनके मील- 
कमलरूपी लेचन अनुपम श्लोभासे सम्पन्न थे | तटपर उत्पन्न 
हुए उक्ष आदि हौ उनक्रे आमरणं थे । मछलि्योकी पक्ति 
उनकी उज्ज्वल मेखल ८ करधनी )-खी प्रतीत होती थी 1 
उनङॐ जलका कत्य हआ पाट दी पाटम्बरका काम देता था। 
सारसोकी मीखी बोटी ही उनके नृपुरोकी मधुर ध्वनि थी। 
वे कादापुष्पः हंस एवं सुवर्णेके समान सुन्दर स्वच्छ जठमय 
वज्ञ धारण करती थी | २५-२८ ॥ 
भीमनक्रायुि्ाङ्गी कूमरश्चषणभूषिताम्‌ । 
निपानश्वापदापीडां शभिः पीतपयोघराम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भयंकर नक्रे उने अङ्गम छे हुए चन्दन-से प्रतीत 
होते थे । वे कच्छपरूपी लक्षणों ( हाथ-पैरोकी रेखाओं ) ते 
विभूषित थीं । पद्युओंके पानी पीनेके घाटपर अये हुए श्वापद 
८ दिंखक जन्तु ) उनके शीशपूर ये । मनुष्यं आदि प्राणी 
इनके पयोधर ( जल्पूणं सन ) का पन क्से ये ॥ ३९] 
भ्वापदोच्द्टसटिरखमाश्रमस्थानसंक्खम्‌ । 
तां समुद्रस्य महिषीमीक्षमाणः समन्ततः ॥ ४० ॥ 
चचार रुचिर छ्णो यमुनामुपशोभयन्‌ । 
यमुनकरे जलको हिंसक जन्तु ओने पीकर जटा कर दिया 
या ओर उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमोते भरे हए ये । 
एषी समुदकी पररानी यमुना्री शोभा निहारते ओर 
वदति हट श्रीकृष्ण अपनो मनोहर गतिसे वहो चारो ओर 
विचर रदे थे | ४०१ ॥ 
तां चरन्‌ख नदीं श्रेष्ठां ददं हदसुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दीघ योजनविस्तारं दुस्तरं जिद्रेरपि। 
गम्भीरमक्षोभ्यजलं निप्कस्पमिव सागरम्‌ ॥ ४२॥ 
नदिर्यमिं शरेष्ठ यमुनाके तरपर विचरते हए श्रीकृष्णे 
एक उत्तम हृद (ज्छरुण्ड) देखा; जो बहुत बेडा था । उसका 
विस्तार एकर योजनक्रा था । देवतायके ल्थि मी उत्ते पार 
करना कठिन या । बड ब्रहुत हौ गहरा, कोभरदित जल्ते परिपृणं , 
तथा प्रशान्त समुद्रके समान हल्चरपे द्यूल्य था ॥ ४१-४२॥ 
तोयजञैः श्वापदैस्त्यक्तं शुन्यं तयचरैः खनेः । 
अगाधेनाम्भसा पूर्ण मेधपूणमिवास्बरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जल्प पेदा होनेवाञे मगर आदिं दिसक जन्तुभेनि मी 
उस हृदको त्याग दिया था । जलचर पक्षियोते भी वह सूना. 
ही था तथा मेषेसि आच्छादित दए. आकाशक्री मति वह 
अगाध जल्ते पूरणं दिखायी देता था ॥ ४३ ॥ 
डुःखोपसप्यं तीरेषु सस्प॑र्विपुैरविेः । 
विषारणिभवस्याग्नेधूंमेन परिवेितम्‌ ॥ ७४॥ 
उसके तयोपर ब्रडध-बह परिक ये, जिनमे सपं रहते थे 
उनके कारणं उख ऊुण्डतक्र परहुचना बहुत हौ कष्टदायक 
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या । सर्पकरी विप्ररूपी अरणितसे उन्न दूर आगके धूमसे 
वष साय कुण्ड ग्प्राप्त रहता था ॥ ४४} 
भोग्यं तत्‌ पशुनां हि अपेयं च जलार्थिनाम्‌ । 
उपभोगैः परिन्यक्तं सुरे खिपवणार्थिभिः ॥ ४५॥ 
वद पञु्थेके उपभोग्मे आनक योग्य नदीं रह गया 
था । जला्थीं प्राणियेकरि ल्थि उसक्राजलठ अपेयं दो गया था। 
तीनों समय स्नानकी इच्छा र्खनेवलि देवतार्मोनि भी उसे 
व्याग दिया था। वद्‌ हृद उनके उपभोग्मे भी नदीं 
आता था॥ ४५ ॥ 
आका्यादण्यसंचार्यं श्वगैसकाञ्लयोचरेः। 
ठणेप्वपि पतःस्वप्छु ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ४६॥ 
उस कुण्डके ऊपर-ऊपर आकादचारी पक्षिगेक्रे च्ि 
आकारमारसि मी जाना असम्भव या | उसके जम तिनके 
मी पड़ जार्यै तो वह कुण्ड अपनी विषाग्निकरे तेजसे धरज्वल्ति 
ह्यो उठता था ॥ ५६॥ 
समन्ताद्‌ योजनं सात्र देवैरपि दुरासदम्‌ । 
विषानटेन घोरेण ज्वाला्रन्वटितद्रुमम्‌ ॥ ४७॥ 
उसके चार्यो ओर एक-एक योजनसे अधिक भूमाग रेता 
था, जिपर चलना देवता्मेकि ल्ि मी ब्रहुत कठिन था । 
वरदौ केटी हुई भयानक विषाग्निसे जो ल्प उठती थीः 
उसने आस-पासकरे बृक्क्रो मी जलाकर भस्म क्र दिया था॥ 
बजस्योत्तरतस्तस्य कफोदामातरे निरामये 1 
तं दष्टा चिन्तयामास पणो वे विपुलं हदम्‌ ॥ ४८॥ 
अगाधं योतमानं च कस्यायं मदत हदः! 
व्रनके उत्तर भागरमे केवट एक कोसी भूमि रेखी रह 
गयी थी, जो उसकी विषग्निकरे प्रभावते वची रहनेके कारण 
रोग-योकसे रदित थी । उस विश्या एवं अगाध कुण्डकः 
जो अपने तेजसे दीप्तिमान्‌ था; देखकर श्रीक्ष्णने मन-दी-मन 
सोचाः क्रिस महान्‌ प्राणका वद कुण्ड है ॥ ४८३ ॥ 
अस्मिन्‌ स कालियो नाम कालाञ्जनचयोपमः ॥ ४९॥ 
उरगाधिपतिः साक्षाद्‌धदे वसति दारुणः। 
उतृज्य सागरावासं यो मया 'विदितः पुरा ॥ ५०॥ 
भयात्‌ पतगराजस्य खुपर्भस्योरगादिनः। 
इस हदर्मे काटी अज्ञनरारिके समान काल तथा 
अत्यन्त दारण वह्‌ साक्षात्‌ नागराज कालिय निवास करता 
हैः जो पूर्वकाले मेरी जानकारीरभ दी .सर्पभोजी पक्षिराज 
गख्डके भयसे समुद्रका निवा खछोदृकर यर्दो आ गया या ॥ 
तेनेयं दूपिता सवौ यमुना सागरद्गमा ॥ ५१॥ 
भयात्‌ तस्योरगपतेनौयं देश्चो निचेव्यते। 
उसीने इस सारी समुदरगामिनी यमरुनाको विषसे दूषित 
किया दै । उख नागराजके भयसे दी को प्राणी इस देशका 
सेवन नदीं कर्ता ॥ ५१२ ॥ 


शधीमहाभारवे विरुभागे 


[ रिव 





तदिष्टं दाख्णाकारमरण्यं रूढदाद्धटम्‌ ॥ ५२॥ 
सावरोदद्धुमं घोरं कीर्ण नानाटताद्ुमैः। 
रक्षितं सर्पराजस्य सचिवैराप्तकारिभिः ॥ ५३ ॥ 
दइसीच्ि बड़ी-बड़ी घाससि भरा दूजा वद्‌ वन भयानके 
दो गया दै । वरोद ओर व्र्नोखदित यह धोर वन नना 
प्रकास्की ल्तार्थो तथा पादपे परिपूर्णं दै तथा स्वराज 
काटियके विश्वाखी मन्त्री इख भूमागकी र्ना कंसे द ॥ - 
वनं निर्विंपयाकारं विपान्नमिव दुःस्पृराम्‌। 
तैराप्तकारिभिनित्यः सर्वतः परिरक्ितम्‌ ॥ ५४॥ 
यद वन आकाशकी मेति अवलम्ब्य हो गगरा दै। 
विपभिश्रित अन्नकरे समान इसका स्प्या भी दुःखदायक | 
काटिग्रके उन विश्वसनीय सचिवँदयारा यद सदा सव्र थओरसे 
सुरक्ित हे ॥ ५४ ॥ 
होवाखनलिनैश्चापि वृदैः शुद्रटताकुदः । 
कर्तन्यमार्गौ भ्राजेते हदस्यास्य तटाबुभौ ॥ ५५॥ 
इस हदे दोनो तट शिवाः कमल तथा ॐोरी-ोरी 
ताति भरे हृएः बरक्लेमि सुद्रोभित दते ई । मुञ्ञे वर्रोतक्र 
पर्ुचनेके लिय मागं बनाना दोगा ॥ ५५ ॥ 
तदस्य सर्पराजस्य कर्तव्यो निध्रहो मया । 
यथेयं सरिदम्भोदा भवेच्छिवजलाद्ाया ॥ ५६॥ 
इसी टृष्टिति मुच्च इस नागराजका दमन करना टैः 
जिससे जल देनेवाली यह नदी कल्याणकारी जटका आश्रय 
हो स्के | ५६ ॥ 
व्रजोपभोम्या च यथा नागे च दमिते मया। ~ 
सर्व॑ खखसंचारा सर्वतीर्थसखाश्चया । ५७॥ 
इस नागकरा मेरे द्वारा दमन दो जनेपर यर्होकी नदी 
समूवे जके उपमोग्मे अने योग्य हो लायगी । यहो सवर 
ओर सुखपूर्वक विचरण करना सम्भव दौ जायगा तथा यह 
नदी समस्त तीर्थो ओर सुखोका आश्रय हो जावगी ॥ ५७ ॥ 
पतदथं च वासोऽयं बजेऽस्मिन्‌ गोपजन्म च । 
अमीषासुत्पथस्थानां निग्रहार्थं दुरात्मनाम्‌ ॥ ५८॥ 
इसील्यि वरजम मेरा यह निवासि हुआ हे ओर इसील्मि 
मने गोर्न अवतार अहण क्रिया दै । इन कमार्गपर दित 
हुए दुरात्मार्भोका दमन करके च्वि द्यी य्ह मेरा अवतार 
हुमा दै ॥ ५८ ॥ 
पनं कद्स्बमारुह्य तदेव शिद्युटीलया । 
विनिपत्य हदे धोरे दमयिष्यामि क्ालियम्‌ ॥ ५९ ॥ 
म बाटकोके खेल-खे्मे ही इस कदम्बपर चदृकर 
उस घोर हदे कूद पर्दूगा ओर कालियनागका दमन कङ्गू ॥._ 


प्वं कृते वाडुवीर्यं लोके ख्याति गमिष्यति ॥ ६० ॥ ` 


एसा करनेपर संसारम मेरे बाहुवल्की ख्याति योगी ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिटमणे हरिवंदे चिष्णुपेणि बाङचरिति यसुनावर्णनं नामैकाददयोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इ प्रका श्रीमदाभारतके लिरभाग दसिंशके अन्त विष्णुपर्व बारलीरुक प्रसंगे युना्र्णननामक ग्यारह स्याय पूरा हुमा ॥९९॥ 


रर य 
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विष्णुपर्व | 


शददमीऽन्यायः 


4) । 








दादशोेऽष्यायंः 


, श्र्ष्णद्रारा कालियनागका दमन, उसका सथुद्रको प्रस्थान तथा 
गोर्पोको आरीकृष्णकी महत्ताका अनुभव 


वैश्चस्पायन उवाच 
सोपरत्य नदीतीरं वद्ध्वा परिकरं टम्‌। 
आरोहच्चपकः. रष्णः कदस्वरिखरं सुदा ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | चञ्चल 


श्रीङृष्णते नदीके तटपर परहुचकर दद्तापूरव॑क अपनी कमर - 


कस टी ¡ पिर प्रतन्नतापूर्वक वे कदम्बक्री शाखापर चद्‌ गये ॥ 
कृष्णः कदुम्बरिखरार्छम्बमानो धनारूतिः। 
हदमध्ये ऽकरोच्छब्दं निपतन्नम्बुजेक्षणः ॥ २ 
मेके समान शयाम शारीरवाठे कमलनयन श्रीद्ष्णने 
कदम्बकी शाखासे ल्ट्ककर काल्यदहके बीचमे कूदते समय 
वदे जोरा शब्द क्रिया ॥ २॥ 
कृष्णेन त्न पतता क्छुभितो यञ्ुनाहदः। 
सम्प्रासिच्यत देगेन भिद्यमान इवाम्बुदः ॥ २ ॥ 
श्रीक्ृण्णङे वरदौ कूदनेसे यमुनाके उस ऊुण्डमे हलचल 
वैदा हो गधी । वह वेड वेगसे जर उदछछलकर तर भूमिखदित 
सिच उठा । एेखा जान पड़ा; मानो वहो जक्ते भरा हआ 
मेष ष्टपड़ादो॥३॥ 
तेन शब्देन सं्चुग्धं सर्पस्य भवनं महस्‌। 
उदृतिष्टज्जकात्‌ सपो रोषपयौकुङेश्षणः ॥ ४ ॥ 
उस शब्दस नागराजका विशार भवन क्षुग्ध हो उठा 


ओर वह सर्ग जल्पे ऊप्ररको उढा । उस समय उसके नेत्र 
करोधसे भरे हुए थे ॥ ४॥ 


स॒ चोरगपतिः छद्धो मेघरारिसमपरभः। 
ततो रकान्तनयनः कालियः समरद्यत ॥ ५ ॥ 
मेधोकी धटे समान काठे रंगवाला वह नागराज 
कालिय जव कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्रप्ान्त 
रक्तवरणैके दिखायी देरहे ये ॥ ५॥ 
पञ्च।स्थः पञकोरड बासश्चलज्िदधो पनलाननः । 
पृथुभिः पञ्चभि्घोरेः शिरोभिः परिवारितः ॥ ६ ॥ 
उस पोच मप्र थे ओर उनके उर्छवासकरे साथ आगकी 
ल्पट उठती थी । उसकी जीम चञ्च गतिसे ल्पल्पा रदी 
यी ओर मुखम आग भरी थी । वहं पोच भयंकर एवं स्थूल 
पिरे धिर रहता था 1 ६ ॥ 
पूरयित्वा हदं . सर्ब भोगेनानलवच॑सा । 
` स्फुरन्निव च रोषेण ज्वखन्निव च तेजसा ॥ “1 
भपने मन्तिके समान नेगी विद्या धरे दा कदे 


हदो पूरणं करके वह क्रोधसे कोपता तथा तेजसे जलता 
हआ-सा प्रतीत होता था ॥ ७॥ 
क्रोधेन ज्वखतस्तस्य जलं श्तमिवाभवत्‌। 
प्रतिस्रोताश्च भीतेव जगाम यमुना नदी॥ ८ ॥ 
क्रोधते-अजरते हुए उस सपंकी विषाग्निके काठियङण्डका 
जल खौल्ने-सा खगा तथा यसुनाका प्रवाह पीछेकी ओर 
लौट पड़ा । मानो वह नदी भयभीत-सी होकर पीडे भाग 
रदीदहो ॥ ८॥ 
तस्य क्रोधाग्निपूरणेभ्यो वक्ेभ्यो ऽभूष्च मारुतः। 
ष्ट ष्णं हदगते क्रीडन्तं शिश्चुखीख्या ॥ ९ ॥ 
सधूमाः पन्नगेन्द्रस्य सुखाग्निश्वेरुरचिषः। 
श्रीकृप्णको अपने हदम आकर बाकके समान खेरूते 
देख कालिय नागके क्रोधाग्नपूर्ण सुखि उच्छवास वायु प्रकट 
हई । उस नागराजके मुखते धूमसहित आगकी लपटै 
निकल्ने र्गी ॥ ९३ ॥ 
खजता तेन रोषाग्नि समीपे तीरजा द्रुमाः ॥ १०॥ 
क्षणेन भस्मसखान्नीता युगान्तप्रतिमेन वे। 
अपनी क्रोधाम्ि प्रकट करते हुए उस प्रलये कर-जेते सर्पने 
उस कुण्डके आस-पास उगे. हुए तीरवतीं दृक्षोको क्षणम 
जलाकर भस्म कर दिया ॥ १०१ 
तस्थ पुत्राश्च दाराश्च सृत्याश्चान्ये महोरगाः ॥ ११॥ . 
वमन्तः पावकं घोरं वक्त्रेभ्यो विषसम्भवम्‌। 
सधूमं पन्नगेन्द्रास्ते निपेतुरमितोजसः ॥ १२॥ 
उसङे खी? पुः सेवक तथा अन्य बडे-चडे नाग एवं 
नागराजः जो अनन्त बलशाली ये, अपने मुखस विषजनितः 
धूममिभरित्त भयंकर आग उगते हुए. उनपर दूट पडे ॥ 
भरवेरितश्च तैः सर्पैः स ष्णो भोगवन्धनम्‌ । 
नि्ैत्नचरणाकःरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १३॥ 
उन समी सपनि श्रीङृष्णको अपने शरीरो बन्धन 
बोध छिया । उनके हाथ-पैर एवं सारे अध निश्चेष्ट हो गये। 
वे पर्वतकी मति अविचर भावते खडे रह गये ॥ १३ ॥ 
अदशन्‌ ददानैस्तीक्ष्णेविषोट्पीडजलाविकैः 1 
ते कृष्णं सर्पपतयो न ममार च वीर्यवान्‌ ॥ १४ ॥ 
उन समस्त नागराजोनि विष्के प्रवाहसे मिधित जख्के 
द्वस मलिनि हए अपने तीखे दोतेति श्रीकृष्णको खना 
आरम्न क्रिया, परतरः दक्ति्ाली श्रीरृष्णं मर न सके ५१४५ 


२४८ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिशे 








पतस्मिन्नन्तरे भीता गोपालाः सव पव ते। 
क्रन्दमाना वचजं जग्मुवीष्पगद्भद्या गिरा॥ १५॥ 
इसी वीच समस्त ग्बाटनाल भयभीत हो रोते हुए बजर्मे 
गये ओर अश्रगद्रद वाणीम इस प्रकार व्रोठे ॥ १५ ॥ 
गोपा उचुः 
पष मेदं गतः ष्णो मग्नो वै कालिय ददे 
भक्त्यते सपेराजेन तदागच्छत मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
गोपौने काये श्रीकृष्ण काठीददमे द्रयकर मूच्छित 
हयो गथे है ओर नागराज इन्द खाये जाता है; अतः जल्दी 
आओ देरन क्यो ॥ १६॥ 
नन्दगोपाय वै क्षिप्रं सबलखाय निवेदयतम्‌ । 
एष ते कृष्यते छृष्णः सपेणेति मराहदे ॥ ९७ ॥ 
दल्वलपदहित नन्दगोपसे कोई शीघ जाकर कट दो करि 
(तुम्हारे कृप्णको स महान्‌ कुण्डम खीचि ल्ि जाता दैः ॥ 
नन्दगोपस्तु तच्छरुःवा चञ्रपातोपमं वचः । 
आर्तः स्खवछितविक्रन्तस्तं जगाम हदोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
वह वज्रपातकरे समान दारुण वचन सुनकर नन्दगोप 
शोकसे व्याकुल हो लडखडति हुए उस विद्याल दके पास 
जा पहुचे ॥ १८ ॥ 
सवाल्युवतीचदधः स च संकर्षणो युवा । 
आक्रीडं पन्नगेन्द्रस्य जखस्थं समुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके साथ व्रजके ब्रहुत-से व्रारकः बद्ध ओर युवतिर्यो 
भी थी । रोहिणीकरे युवक पुत्र संकर्षण भी आ पचे थे । 
ये सव-के-सव्र नागराजकी जलस्थ क्रीडाभूमिके पास अयि ॥ 
नन्दगोपसुखा गोपास्ते सवं साशरुरोचनाः। 
हाहाकारं प्रकर्वन्तस्तस्थस्तीरे हदस्य वे ॥ २५॥ 
नन्द आदिवे समी गोप्र ने्सि ओष वहाते ओर 
हाहाकार करते दए कालियदहके तटपर खड़े हो गये ॥२०॥ 
डित विस्मितश्च ब रोकःतीश्च पुनः पुनः 
केचित्‌ तु पुत्र हा हेति हा धिगित्यपरे पुनः ॥ २९॥ 
वे अपनी विवश्तापर ख्जित थे । शीङृप्णका साहस 
देख-सुनकर आश्चर्यम पड़े थे ओर उनक्रे जीवनकी आशङ्कसे 
वारंवार ओोकातं हो जति ये| कोई ष्टाव वेय! दाय |! 
कहकर रो देते ओर दूसरे हाय ¦ धिक्कार हे हम सवके 
जीवनक” े्ा कहते हुए. चिन्तामग्न हो जते ये ॥ २१ ॥ 
अपरे हा हताः स्मेति ररुदुभरंशदुःखिताः 
ल्ियश्चैव यशोदां तां हा हतासोति चुक्रशयुः ॥ २२॥ 
या परयसि पियं पुत्रं सपेराजवश्षं गतम्‌ । 
स्पन्दितं स्पभोगेन कृष्यमाणं यथा मतम्‌ ॥ २३॥ 
दूसरे एठोग अध्यन्त दृखौ दो पदाय | हमं मादे गवे 


एेसा कहते हूए जोर-जोरखे रोते थे । व्रजकी लिर्यो यशोदा 
की ओर देख चिद््-चिद्छाकर कती थी--ष्टायर यग्नोदे | 
तू व्रेमौत मारी गयी, केयेक्रि अपने प्थरि लालको आज 
इस नागराजके वर्मे पढ़ा हुआ देख रही दो । दाय | वहं 
स्पे शरीरसे आबद्ध हो मृतककी भोदि घसीय जा रहा ६ै॥ 
अद्मसारमयं नूनं हृदयं ते षिरक्ष्यते | 
पुत्रं कथमिमं दृटा यश्योदरे नावदीयंसे ॥ २४॥ 
ध्यदोदे ¡ निश्चय दी ठम्ार दय लेदेकरा बरना हुआ 
दिखायी देता दै । अरी ! पुत्रको इस दगा देखकर तम्दारी 
छाती फट क्यों नदीं जाती दै १॥ २४॥ 
दुःखितं वत पञ्यामो नन्दगोपं हदान्तिङके। 
न्यस्य पु्रमुखे टि निश्चेतनमवस्ितम्‌ ॥ २५॥ 
्टाय ¡ हम देखते ई, नन्दववा अच्यन्त दुखी हो 
कालियिदष्टके निकट लल कन्दैयके मुश्वपर अपनी दृष्टि 
जमये अचेत-से खडे द | २५॥ 
यशोदामचुगच्छन्त्यः सपौवासमिनं हदम्‌ 
प्रविरामो न यास्यामो विना दामोदरं बजम्‌ ॥ २६॥ 
ष्टम सव-की सव ग्रशोद्धाजीके पीचे-धीदे सपोक्रे निवस. 
स्थान इस हदर्मे प्रवेदा करर जर्येगीः रितु दामोदर 
(श्रीटप्ण ) कगे साय लि व्रिना बजकरो नदय टीरेगी ॥२६॥ 
दिवसः कोविना सथं विना चन्द्रेण का निदा। 
विना दृषेण क। गावो धिना ङष्णेन को बजः। 
विना ङष्णं न यास्यामो विवत्सा इव घेनवः ॥ २७॥ 
पूर्यकरे विना दिन केता १ चन्द्रमा विना रावि 
केसी १ सेडके व्रिना गौ क्या १ तथा श्रीकरप्णके त्रिना जज 
केसा १ विना वचडेकी घेनुओके समान हम श्रीकृष्णे चिना 
रजको नदीं छोदटेगी ॥ २७ ॥ 
तसां विरुपितं श्रुत्वा तेषां च बजवासिनाम्‌। 
विङपं नन्दगोपस्य यदशोदारुदितं तथा ॥ २८॥ 
पकभावशरीरक्ष पकदेदो द्विधा रतः। 
संकपंणस्तु संक्द्धो वभाषे कप्णमन्ययम्‌ ॥ २९॥ 
उन गोपियोकाः ब्रजवासिगरोका तथा नन्दवावाकरा विलाप 
ओर यशोदाजीका करुणापूर्णं रोदन सुनकर श्रीकृप्णकरे साथ 
अपने एक भाव ओर एक शरीरे सम्बन्धको जाननेवाठे 
संकर्भणः जो वावमे एक हौ देदके दो भागोमेते एक ये, 
ऊुपित दो अविनाशी शरीकृप्णसे इशत प्रकार बोटे--॥२८-२९॥ 
ङष्ण ष्ण महावाहो गोपानां नन्द्वर्डन । 
द्म्यतामेष वे क्षिप्रं सर्प॑राजो विपषायुधः॥ ३०॥ 
धगोपोक्रा आनन्द वदृनिवलि महावराह श्रीकृष्ण कृष्ण ! 
विषदी जिका अल-गल्र डे, उक्त सर्पराजक। अव शीघ्र 
मतं फये ॥ ३० ॥ 


षमयपवं ] 


द्ादद्पेऽध्यायः 


4 ध ९, 








दमे नो वान्धवास्तात त्वां मत्वा मारुषं विभो 1 
परिदेवन्ति करुणं सवं ` मालुपवुद्धयः ॥ २९ ॥ 
प्तात ¦ प्रभो } ये हमारे समस्त बन्धु-यान्धव वमे 
मानवन्ुद्धि दी सवते ई.ओर ठ्दे मनुष्य मानकर दी 
करुणाजनक.विखपं करते हैः | ३१ ॥ 
तच्छुत्वा रौहिणेयस्य वाक्यं संक्षसमीरितम्‌ । 
विक्रम्यास्फोटयद्‌ वाह भित्वा तन्नागवन्धनम्‌ ॥ २२॥ 
रोहिणीनन्दन संकर्घणकरा यह्‌ साकेतिक्र वचन सुनकर 
श्रकृष्णने सपक उस वन्धनको तोड़ डाल ओर पराक्रम 
दिखाति हुए अपनी बोहपर ता टोकरा 1 ३२ ॥ 
तस्य पद्धःचामथाक्रम्य भोगराहि जलोत्थितम्‌ । 
शिरस्तु ष्णो जग्राह खहस्तेनावनाम्य च ॥ ३२३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जर्के ऊपर उठे हए उस सर्पे मारी शरीर- 
को अपने दोर्नो वैरोसे दवाकर श्रीकृप्णने अपने हाथसे ही 
उसके मसतक्रको छकाकर पकड़ लिया | ३३ ॥ 
तस्यार्रोह सहसा मध्यमं तन्महच्छिरः 1 
सोऽस्य सूरिं स्थितः रृप्णो ननतं रचिराङ्कदः ॥ ३४ ॥ 
फिर श्रीङ्कप्ण सहसा उसके तिचे विशार सिरपर चद्‌ 
गये ओर उसीपर खंडे दो रत्य करने लगे । उरु समग्र उनकी 
भुना्भमिं सुन्दर वालूवंद शोभा पारदे ये ॥ ३४॥ 
गन्यमानः स रष्णेन शखान्तसूध भुजङ्गमः । 
आस्यैः सरुधिसेद्वारेः कातसे वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीकृप्णके द्वारा मस्तकरकरे कुचर दिये जानेपर उस 
सर्पका दिमाग ठंडा दो गया--उसफ़े मस्तिष्की र्मी शान्त 
हयो गयी । वह॒ अपने मुखौसे खल उगलक्ता हु कातर 
भावे बोख--॥ ३५ ॥ 
अविक्ानान्मया कृष्ण रोषोऽयं सम्प्रदरितः। 
दमितोऽहं हतविपो वरागस्ते वरानन ॥ ३६॥ 
(सुमुख श्रीकृष्ण | मेने अज्ञानवश आपके सामने इस 
करोधका प्रदर्खन क्रिया है। आपने मेरा दमन कर दिया। 
मेरा सारा विप्र नष्टहो गया । अव मँ आपके अधीनं | 
तदाक्षापय कि र्या सदा सापत्यवान्धवः। 
कंस्य दा वद्रातां यामि जीवितं मे प्रदीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
'अतः आज्ञा दीजिये; मै सदा ही अपने पुत्र ओर 
चन्धु-बान्धर्वोसदित आपक्री स्या सेवा कल १ अथवा किसके 
अधीन हो जाँ १ मुञ्चे जीवन-दान दीन्िः] ३७ 
पञ्चमद्धोनतं दष्टा स्प सपौरिकेतनः । 
अक्छद्ध॒ पव भगवान्‌ प्रत्युवाचोरगेष्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस सप॑को अयने पोच मस्तकरसि प्रणत हुआ देख 
भगवान्‌ गर्डध्वजने क्रोध न करे नागराज कालियसे इस 
पकार कटा-॥ ३८ ॥ 


तवासिन्‌ यसुनातोये नेव स्थानं द्काम्यदम्‌ । 
गच्छा्णवजटं सूपं सभार्यः सहवान्धवः ॥ ३९. ॥ 
भ्यो सपं भ द्द इख यसुनाजीके जस्मे नहीं रहने 
दमा । ठम अपनी पत्नी तथा भा्ई-वन्धुओके साथ समुद्रके 
जस्मे चरे जाओ ॥ ३९ ॥ 
यश्चेड भूयो दयेत स्थाने वा यदि वा जले । 
तव भूत्यस्तनूजो वा क्षिप्र वध्यः ख मे भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
“अव फिर यहो इस सखानपर या जल्मे यदि कई भी 
सपं दिखायी देगा तो वह वुष्दाया श्त्यदहो या पुत्रः मेरे 
हाथसे शीध मार डतम जायया ॥ ४० ॥ 
शिवं चास्य जलस्यास्तु त्वं च गच्छ महाणचम्‌। 
स्थाने त्विह भवेद्‌ दोषस्तवान्तकरणेो महान्‌ ॥ ४१ ॥ 
{इत जल्की युद्धि हो जाय--यह छोगोक्रे य्ि मङ्गल 
कारी होः इसि उम महासागरमे चले जाओ । यहो रहनेपर 
ठम्हारे जीवनका अन्त कर देनेवाला महान्‌ दोष प्राप्त दोगा ॥ 
मत्पदानि च ते सर्पं दृष्ट मूर्ध खगे । 
गरूडः पन्नगरिपुस्त्वधि न प्रहरिष्यति ॥ ४२॥ 
(सं | समुद्रम रहते समय भी तुम्हारे पोच मस्तोपर 
मेरे चरण-चिह देखकर सपौके शत्रु गरुड़ तुमपर प्रहार नहीं 
करेगेः || ४२ ॥ 
गद्य मूघ्ची वु चरणौ र्प्णस्योरगपुङ्गवः 
पद्यतमेव गोपानां जगामादर्शनं हदात्‌ ॥ ४३ ॥ 
तव नागप्रवर कालिय भगवान्‌ श्रीकृष्णे दोनो चरणेोमे 
मस्तके शछ्काकर गोपोकरे देखते-देखते उस कुण्डसे अदृश्य 
हो गया ॥ ४३ ॥ 
निजिते तु गते सपं रष्णसुत्तीयं धिष्ठितम्‌ । 
विस्मितास्तुष्टबु्गोप 'धक्श्वैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४४॥ 
जव वह सपं हार मानकर चला गया ओर श्रीङृष्ण 
जख्से निकर्कर किनारे खड़े हौ गये, तव सव गोप आश्चर्ये 
चक्रित हो उनकी स्तुति ओर परिक्रमा करने रगो ॥ ५४४ ॥ 
उचुः सर्वे च सम्प्रीता नन्दगोपं वनेचणः। 
धन्योऽस्यनुग्रहीतोऽसि यस्य ते पञ ईशाः ॥ ४५॥ 
समस्त बनचारी गोपोने अत्यन्त प्रसन्न होकर नन्दमोपसे 
कदा--प्गोपराज ¡ आप धन्य है, आपपर भगवानकी वड 
भारी कग हैः जिते आपक्रो ता पुत्र मिला ॥ ४५ ॥ 
अयप्रभति गोपानां गवां गोष्ठस्य चानघ | 
आपत्सु क्षरणं कृष्णः पञुश्चायतल्छेचनः ॥ ७६ ॥ 
“निष्पाप नन्द्‌ ! आजसे सभी आपदाओके समय गोपो, 
गोओं ओर गोठ ( बज ) के ल्थि ये विगराटलोचन भगवान्‌ 


, श्रीकृष्ण दी शरणदाता जर स्वामी ई ॥ ४६ ॥ 


२५० 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ शर्वो 








जात। हिवजखा सच यसुना भुनिसेविता। .. 

तीरे चास्याः सुखं गावो विचरिष्यन्ति नःसदा ॥ ४७॥ 
'मुनि्योपि सेवित समस्त यमुनाका जल अवर सथकरे चयि 

सुखद एवं मद्चलमय दो गया । अव्र हमारी गौ षदा दस्फे 

तटपर चरती-फिरती रहेगी ॥ ४७ ॥ 

व्यक्तमेव वयं गोपा चने यत्‌. शृष्णमीदश्म्‌ । 

महतं न जानीमदछन्मग्निमिव बजे ॥ ४८॥ 
श्टम वनम रहनेवाठे रौवार ग्वाररि्यो ६*--यष्ट॒ व्रात 


स्पष्ट दी सत्य दिखायी देती दै; क्येकि पसे मदान्‌ आत्मा 
श्रीकृष्ण राखरमे छिपी हदं आयकी तरद वरजम विद्यमाने 
परंतु हम इनके मदच्वको खमन्नते ष्टी नर £ ॥ ४८ ॥ 
पवं ते विस्मिताः सें स्तुवन्तः छष्णमव्ययम्‌ । 
जग्मुर्गोपगणा घोषं देधाधैत्ररथं यथा ॥ ४९॥ 
दरस प्रकार वे विस्मिते ट्ट समस्र गोपगण अविनायी 
भगवान्‌ श्रीक्रप्णकी स्तुति करते हुए गोष्ट्मे चटे गये, मानो 
देवता चैत्ररथ वर्मे गये हो ॥ ४९॥ 


, इति श्रीमहाभारते सिरभगे हरिवंदो विष्णुपवंणि धिच्यायां फाटियदमने द्वाददोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभारते छिरभाग हरिवदके अन्तम विष्णुपवरमे वाररीलकप्रस्तमे कानियद्मनमिषयक वार्य मध्याय पुरा हुभा ॥५२॥ 
~ 3 


त्रयोदरोऽध्यायः 
वररामदरारा घेसुकासुरका वथ आर भयरहित तारवनरमे गीओं तथा गोपोका विचरण 


वैशम्पायन उवाच 
दमिते सर्षराजे तु रुष्णेन यमुना । 
तमेव चेरतुर्शं सदितौ रामकेशवौ ॥ १९॥ 
वैराम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय | जवर श्रीकुष्णने 
यमनाजीकरे कुण्डम रदनेवलि नागराज काठियका दमन कर 
दिया, उसके बादसे वे दोर्नो माई व्रक्यम ओर श्रीकृष्ण प्रायः 
उसी प्रदेशमे साथ-खाथ विचरा करतेये॥ १॥ 
आजग्मतुस्तौ सहितौ गोधनैः सह गामिनौ । 
गिरि गोवर्धनं रम्यं वसुदेवष्ठुतादुभौ ॥ २ ॥ 
एक दिनं वपुदेवके वे दोनों पुत्र गोधनके साय विचरते 
हुए परम रमणीय गोवर्धन पवतके निकट अये ॥ २॥ 
गोवद्ध॑नस्योचरतो यमुनातीरमाधितम्‌ । 
ददश्ताते च तो वीरौ रम्यं ताङवनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहां उन दोनो वीररोने देखा--गोवर्धनसे उत्तर दिया 
यमुनाके तरका आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय ताल- 
वनशोमापार्हादै॥३॥ 
तौ ताखपर्णप्रतते रम्ये तालवने रतौ। 
चेरतुः परमप्रीतौ वृपपोताविवोद्धतौ ॥ ४ ॥ 
ताड्के पर्तेसि विस्तारको प्राप्त हुए उस रमणीय ताल्वन- 
म क्रीडापरायण दो वे दोर्नो भाई दो उदण्ड वड समान 
वदी प्रसन्नताक्रे साथ विचरने ल्गे ॥ ४ ॥ 
स तु वेश्लः सद्‌ा स्निग्धो लो्रपाप्राणवर्नितः। 
दभंप्रायस्थखीभूतः खुमहान्‌ कृष्णस्त्तिकः ॥ ५ ॥ 
वह विशाल प्रदेय सदा दी स्निग्ध ( चिक्रना ) रहता 
या, वरहो देले भौर पत्थरयोकरे रोढे नदीं भे । बदेक्रि खर्खोपर 


प्रायः दर्भं (कुटः दुर्वा आदि ) फले हपट ये । उख खान. 
कीमिद्धी कले रंगकीयथी॥५॥ 
तैस्तेविपुलस्कन्येखचिदतेः दयामपर्वभिः। 
फलाग्रदाखिभिभति नागदस्तेरिवोच्दधुतैः ॥ ६ ॥ 
वरदा जो ताद्के वृक्षय, उनकेतने मोटेये|वेर्मी 
वृश्च ब्रहुत ऊँचे थे । उनके पर्वस्यान ८ गोठ ) काठे रंगके 
ये ओर उनकी शाखा फलोसे मरी-ूरी थी । उन ताल्दृर्ौ 
से उस खानकी एेखी दोभाष्ो दी थी मागो वरहो अपनी 
सड ऊपरको उठये बहुत्र-से दायी खे हो ॥ ६॥ 
तत्र दामोद्ररो वाक्यमुवाच वदतां वरः। 
अहो ताकफटढैः पर्वासितेयं घनस्यरी ॥ ७ ॥, , 
खादून्यायं सुगन्धीनि यामानि रसवन्ति च । 
पकछषतालनि सहितौ पातयावो लघुक्रमौ ॥ ८ ॥ 
वर्ह वक्ताओमिं श्रे दामोद्रर ( श्रीकृष्ण ) ने संकर्पणते 
कहा--प्यायं ! यर्होकी बनसखली तो इन पके भ्ुएट तालफर्छा- 
कौ सुगन्धसे महक उटी है! ये कले ओर सुगन्धित ताल 
फल अवद्य दी स्वादिष्ट ओर सरस हेग । हम दोनों भाई 
साथ-साथ रदृकर्‌ गीघतापूर्वकर कदम उठत हुए इन परलोको 
यद्या गिरवें ॥ ७.८ ॥ 
यदेषामीददो गन्धो माधघुयंघ्राणतर्पणः। 
रसेनाग्धतकल्पेन भवितव्यं च मे मतिः॥ ९ ॥ 
ध्यदि इनकी गन्ध रेसी हे, जो अपनी मधुरतासे हमारी 
प्राणेन्र्योको वृकप्तक्यिदेतीरैतो मेरा विश्वास दै कि श्न 
फरलको अमृततल्य रसे युक्त दोना चादियेः | ९ ॥ 
दामोदसवचः श्रुत्वा सैदिणेयो हसन्निव । 
पातयन्‌ पक्ततालानि चालयामास तांस्तरून्‌ ॥ १०॥ 


-.विष्णुपवं 





दामोदरकी यद्‌ बात सुनकर रोहिणीनन्दन बलराम हेसते 
हुप-से पके हुए ताल्फलोको गिरानेके उदेश्यसे उन वृक्षोको 
दहिलने स्र ॥ १० ॥ 
तत्तु तालवनं तृणामसेन्यं दुरतिक्रमम्‌ । 
निमीणभूतमिरिणं पुरुषाद्राल्योपमम्‌ ॥ ११॥ 
उस ताल्वनका सेवन मनुष्योके ल्य असम्भव हो गया 
था | उस वनक्रो इख पारसे उस पारतक सङ्ुशल लोध्र जाना 
अत्यन्त कठिन था । यद्यपि वह सारभूत स्थान था, तथापि 
राक्षसके घरकी भोति मनुरष्येसि दन्य दिखायी देता था ॥११॥ 
दारुणो धेनुको . नाम दैत्यो ग्ट॑भरूपधरक्‌ । 
खरगेन महता वृतः समयुसेवते ॥ १२॥ 
गर्दभरूपधारी धेनुक नामक दारण दैत्य विशाल गदहोँ- 
की टोकीसे धिया हुमा उस वनम रहता था ॥ १२॥ ` 
स तु. ताखवनं घोरं गदभः परिरक्षति। 
सुपक्षिश्वापदग्णांख्रासयनः खदुम॑तिः ॥ १३॥ 
वह गदहा असुर उस ताख्वनकी सव्र ओसरसे रक्षा करता 
था । उसकी वुद्धि वहुत ही खोटी थी । वह मनुष्यो पिरयो तथा 
दिंसक जन्तुर्ओको भी आत्ङ्कित किय रहता था ॥ १३ ॥ 


तालरान्दं स तं श्रुत्वा संघु्ं फलपातनात्‌ । 
नामषैयत्‌ सख संक्द्धस्तारुखनमिव द्धिपः ॥ १४॥ 

उन ताल्फछोकि गिरानेसे जो धमाकेकी आवाज होती थीः 
उसे सुनकर धेनुका्ुर सहन न कर सका । जेते ताल टोकने 
की आवाज सुनकर हाथी कुपितो उटता हैः उसी प्रकार 
वह भी अत्यन्त क्रोधमे भर गया ॥ १४॥ 


शब्दाचुसारी संक्द्धो दर्पाविद्धसटाननः। 
स्तम्धाक्षो हेषितपटुः खुरैर्निदौरयन्मटीम्‌ ॥ १५ ॥ 
आविद्धपुर्छो हषिवो व्यात्तानन इवान्तकः । 
आपतन्भेव ददो रौहिणेयसुपस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
वह्‌ उस धमकरेके शन्दका अनुसरण करता हआ वदे 
रोषकरे साथ चला । घमंडम भरकर अपने अयार ओर सिर- 
को घुमाता आ रहा धा ] उसकी अखिं सन्ध हो गयी थी । 
वह ब्दी पटुताक्रे साथ रैक रहा था ओर अपनी यर्पेसि प्रथ्वी- 
को विदीै-साक्यिदेता था। उसकी पू धूमरहीथीः 
रोगे खडे दो गये ये, वह मह वराये हुए कालके समान जान 
पड़ता था | उसने अति ही रोहिणीनन्दन ब्रलरामको वरहो 
उपचित देखा ॥ १५-१६ ॥ 
ताखानां तमधो दष्टा स ध्वजाकारमन्ययम्‌ । 
सोदिणेयं खरो दुष्टः सोऽद्शाद्‌ दरानायुधः ॥ १७॥ 
ध्वजाकरी-सी आक्ृतिव्राले अविनाशी रोहिणीकरुमारको 
ताड़के नीचे खडा देख दोतिसि ही शख्रका काम ठेनेवाले 
उस दुष्ट गददैने उन्हँ दोतते काट न्या ।॥ १७॥ 


च्रयोददो ऽध्यायः 
=-= 





पद्धःधासुभाभ्यां च पुनः पश्चिमाभ्यां पराङ्‌ सुखः । 
जघानोरसि दैत्येनददो रौहिणेयं निरायुधम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर द्री ओर संह करे उस दैत्यराज धेनुकने बिना 
हथियार ल्ि खड़े हुए रोहिणीकुमास्की छती अपने पिले 
दो वैद्याय चोट पूर्हुचायी ॥ १८ ॥ 
ताभ्यामेव सख जघ्राह पद्भ्यां तं दैत्यगदैभम्‌ । 
आवजितसुखस्कन्धं प्ररयंस्तारमूर्धनि ॥ १९ ॥ 
तव बल्यामजीनि उस गर्दभरूपधारी दैत्यके उन्दी दोनों 
वैको पकड छया तथा उसके मट्‌ ओर कंधे धुमाते 
हुए उसे ताडद्क्षके ऊपर दे मारा ॥ १९ ॥ 
सम्भय्रोरुकरिग्रीवो भश्चपृषटठो दुराङृतिः। 
खरस्तारुफलैः सार्धं पपात धरणीतले ॥ २० ॥ 
उसकी दोनो जो कमर ओर गर्दन टूट गयीं । पीठकी 
हड़ी भी चूरचूर हो गगरी । उसकी आक्रति बहुत विगड़ गयी 
ओर वह गर्दभायुर ताल्फ्टोके साथ ही प्रथ्वोपर भिर 
पड़ा ॥ २०॥ 
तं गतासुं गतश्रीकं पतितं वीक्ष्य गर्दभम्‌ । 
क्षातींस्तथापरांस्तस्य ठणराजनि सो ऽक्षिपत्‌ ॥ २१॥ 
घेनुकासुरको प्राणद्ूल्य ओर श्र्ीन होकर पृथ्वीपर पड़ा 
देख बकरामजीने उसके दुसरे माई-बन्धुर्ओको भी उसी प्रकार 
ताड्ब्रक्षपर दे मारा ॥ २१॥ ॥ 
सा भूगंदभदेदैश्च ताछ; पक्वश्च पातितैः । 
बभासे छन्नजलदा . यौरिवाव्यक्तशारदी ॥ २२॥ 
वहोकी भूमि गधोंकी लयो तथा गिराये गये परिपक्व - 
ताल्फरषि आच्छादित हो, जिसमे शरद्‌ ऋदुफरे लक्षण प्रकट 
नहुए हों ओर व्रादठ छा रे हो, एसे आकाशके समान 
सुशोभित होने ठगी ॥ २२॥ 
तस्मिन्‌ गरदभदैत्ये तु सालुगे विनिपातिते । 
रम्यं तारुवनं तद्धि भूयो रम्यतरं वभौ ॥ ६३॥ 
सेवकोदित उस गर्दभरूयधारी दैत्ये मरे जानेपर वह 
सुरम्य ताल्वन ओर अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा ॥२३॥ 
विग्रमुक्तभयं शुभ्रं विविक्ताकारद्छनम्‌ 
चरन्ति स्म सुखं गावस्तत्‌ तारवनमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
उस छभ्र तालवनका सारा भय दूर हो गया। उसके 
एकान्त परदेशका मी सव्रको द्धन होने लगा तथा उस उत्तम 
वनमे गौ सुखपूरवक चसे लगीं ॥ २४ ॥ 
ततः प्रविष्टास्ते सवं गोपा वनविचारिणः। 
वीतशोकभयायासाश्वञ्चूर्यन्ते ` समन्ततः ॥ २५॥ 
तदनन्तर वनम विचगनेवाङे समी गोप उस ताख्वनमे 
जा धुते । उनका शोकः मय ओर आयास दूरहो गया था; 
अतः वे वहो सत्र ओर वारेवार विचरण करने मो ॥ २५॥ 


२५२ 


ततः सुखं प्रकीर्णीसु गोपु नगेन्द्रधिकमो । 
दुमपणीसनं छर्या तौ यथाह निगीदतुः ॥ २६॥ 
तदनन्तर जव गौरथ सुतपूर्वक सथर ओर फलकर चरते 


श्रीमहाभारते विभागे 


[ शस्ये 








ल्ग तवर गजराजके समान पराक्रमी श्रीरप्ण ओौर व्रसम 
वृ्धोकि प्तौका आनन लगाकर यथोचित रीतिति वरैर 
ग्ये | २६ ॥ 


इति श्रीमदाभारते खिरभगे हरिव विष्णुपर्वणि चिद्युचर्यायां परेरुकवये त्रयोदकोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


दस प्रकार ्रीमहाभासत्ते व्िरुभाग दिके अन्तत तिप्णुपर्वमे वास्लीरतिः प्रमंगमे 
धेनुकामुरका बधविषयक्‌ तेरह अध्याय पूरा दुभा ॥ ९२ ॥ 


चतुरद॑रो £ # 
चतुदरोऽध्यायः 
वटरमरहमद प्ररम्बासुरका वध 


वैशग्यायन उवाच 
अय तौ जातद्पौ तु घसुदेवसखुतावुभौ । 
तत्‌ तार्वनसुत्ख्ज्य भूयो भण्डीरम(गतौ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर दर्प 
म भरे हुए ये दोनो बसुदेवकुमार उस ताख्वनको छोडकर 
पुनः भाण्डीरवरके पास आ गये ॥ १९ ॥ 


चारयन्तौ विचद्धानि गोधनानि श्युभानि च । 
स्पीतसस्यप्ररूढानि वीक्षमाणौ वनानि च ॥ २॥ 

वरहो वे दृष्ट-पुष्ट ओर सुन्दर गोधरनकरो चराते तथा 
वदी हुई खेतीसे सम्पन्न वनस्यलिर्योकी योभा निदासते हुए 
विचरने लगे ॥ २॥ 


क्वेडयन्तौ प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्ती च पादपान । 
नामभिन्यीदरन्तौ च सवत्सा गाः पर॑तपौ ॥ २ ॥ 

शघरु्ओंको संताप देनेवके वे दोनो भार्ई्‌ कभी ताल 
ठकते, कमी गीत गाति, कमी इरछषोके फल-पूल ओर पत्ते 
तोड़ते ओर कमी बछ्डेवाटी गौ्ओँको उनके नाम लेन्लेकर 
पुकारते थे ॥ ३॥ 


नियो गपाहोरासक्तैः स्कन्धाभ्यां श्युभलक्षणौ । 
वनमाखाङखोरस्कौ वालग्धङ्ञाविव्पभो ॥ ४ ॥ 

कंधेपर गौ बोधनी रस्सी उलि) सुन्दर लक्षरणोसि 
सम्पन्न तथा वनमालसे विभूषित वभःसल्वाले वे दोनों वीर 
नये सीर्गोवाले व्क समान शोभा पाते थे ॥ ४ ॥ 


खवणगीस्जनचूणोभवन्योन्यसदशम्वरौ _ 1 
महेन्द्रायुधसंसक्तौ श॒ङ्ककृष्णाविवाम्बुदौ ॥ ५ ॥ 
उन दोनेमिंसे एकके शरीरी कान्ति सुवगे-चूणंफे समान 
गौर थीः तो दूसरेकी अज्ञन-चणके समान द्याम । वे दोर्नो 
- एक दूसरेके अङ्खोके समान रंगवले वलन धारण करते थे 
( अर्थात्‌ गोरे वलमद्रका वलन श्रीकृप्णकी अज्ञकान्तिके समान 
नीला था ओर क्यामयुन्दर श्रीकृष्णका' वस्र बलभद्रकी अङ्ख- 
प्रमाके समान सुनदस एवं पीला था ) । वे दोनो इन्द्रधनुपसे 


सटे हुए वेत ओर काले रंगकरे दो वादटकरि समान जान 
पद्ते ये ॥ ५॥ 
कुदाव्रकुसुमानां च कर्णपूरो मनोरमो । 
वनमार्गेघु कुवौणौ चन्यवेषधरावुभौ ॥ £ ॥ 
वे दोनों बनके मार्गोपर कुशेकरि अग्रभाग तथा पू्लेके 
मनोरम कर्णपूर बनाकर धारण करते ओर वन्य वेप ग्रहण 
करके श्रोभा पतेये॥ ६॥ 
गोवर्धनस्यायु चये वने सष्टुचरौ तु तौ। 
चेरतुर्टोकसिद्धाभिः क्रीडाभिरपरानितौ ॥ ७ ॥ 
वनम उन दोनो पी चटनेवाटे वहुत-से गोप-ालक 
थे । उर साय चेकर वे दोनों भाई गोवर्धनके आखया 
विचरा करते थे । वे कभी किससे पराजित दोनेवलि नदी 
ये । भाण्डीरवयरके पास टोक-प्रचछित बाटकीडा्ओद्रारा 
मन व्रदलते ह्‌ श्रीकृण्ण ओर बलराम विचरण करने लगे ॥ 
तावेवं माची दीक्षां वहन्तो खुर पूजितो । 
तस्नातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिश्वेरतुवेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार देवताओंद्ारा पूजित दोनेपर भी वे दोनो 
मानवी दीक्ना महण करे मनुप्य-जातिके रुर्णस युक्त कीडर्पे 
करते हए वनम घूमने स्मे ॥ ८ ॥ 
तौ तु भाण्डीरमाधित्य वालक्रीडादुवतिनो । 
प्राप्तौ परमश्ाखाढ-ं न्यत्रोधं शाखिनां वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाण्डीरके निकट आकर व्रालोचित क्रीडामि सो हुए 
वे दोना भाई उस उत्तम शःखा्ेसि सम्पन्न एवं इरषामि श्रेष्ठ 
वरे नीचे आगये॥ ९॥ 
तज त्वान्दोलिकराभिच्य युद्धमा्ग॑विडार्दौ । 
अरनिः क्चेपणीयेश्च तौ उ्थायाममकर्वताम्‌ ॥ १० ॥ 
युद्धकी प्रणा्खीमे परम चतुर वे दोनों भाई वरहो कमी 
शूला चकर ओर कमी फेकनेयोग्य पत्थर फौककर व्यायाम 
करने ल्गे | १०॥ 
युद्धमागँश्च विविधैर्गोपाछैः सदिताबुभो । 
सुदितौ सिदविकरान्तो यथाकामं विचेरतुः ॥ ९१॥ 
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विष्णुपवे ] 
, नाना प्रकारके युदक पैतरे दिखति हुए वे दोनो सिंहके 


, समान पराक्रमी वीर ग्वालवालेके साथ रहकर अपनी इन्छाकरे 
अनुसार सानन्द विचरने रगे ॥ ११॥ 


तयो रमयतोरेव तर्धिष्खुरसुरोत्तमः। 
प्रछम्बोऽभ्यागमत्‌ त च्छिद्रान्वेषी तयोस्तदा ॥ १२॥ 
गोपाल्वेषमास्थाय वन्यपुष्पविभूषितः। 
खोभयानः स तौ वीरौ हास्यः ऋीडनकैस्तथा ॥ १३॥ 
वे दोनो जव इस प्रकार खेला आनन्द ठे रहेथेः 
उसी समय उन्है उठा ठे जानेकी इच्छते असुररोमे श्रेष्ठ 
प्रलम्ब एक गोपवाटकका वेष धारण करफे व्हा आया । 
उसने वन्य-पु्पोसि अपने-आपको विभूषित कर रखा था । वह उस 
समय उनका छिद्र (उन्ह उठा ठे जनेका अवसरो रहा 
था ओर उन दोनों कीरोको अपने हेसी-खेल्ते मा रहा था॥ 
` सोऽवगाहत निददाङकस्तेषां मध्यममायुषः 
माषं वपुरास्थाय प्ररम्यो दानवोत्तमः ॥ १४॥ 
दानवप्रवर प्रलम्ब मनुष्य न होनेपर भी मनुष्यका शरीर 
धारण करके निशद्मावसे उन ब्राल्कोके वीच धुस गया ॥ 
भक्रीडिताश्च ते स्वँ सह तेनामरारिणा । 
गोपारवपुषं गोपा मन्यमानाः खवान्धवम्‌ ॥ १५॥ 
वे सव्र वाल्क उस देवद्रोहीके साथ खेखने खगे । वह 
ग्वाल-बालका वेप्र धारण केरे आया था, हसस्मयि समसत 
गोप उत्ते अपना मारई-बन्धु दी मानते ये ॥ १५॥ 
स तु च्छिद्रान्तरपरष्सुः पररभ्बो गोपतां गतः। 
षष प्रणिदधे छष्णे सेहिण्ये च दारुणाम्‌ ॥ १६॥ 
परं गोपवेशमे आया हग प्रलम्ब उन दोनों वीर्योकी 
“ दुत्रैखताका अवसर द्वद रहा था, इसस्ि उसने श्रीकृष्ण 
ओर वख्यामपर्‌ क्रूरतापूरणं दृष्टि डाली ॥ १६ ॥ 
अविषह्यं ठतो मत्वा छृष्णमद्भुतविक्रमम्‌ । 
रौहिणेयवधे यत्नमकरोद्‌ दानवोस्तमः ॥ १७ ॥ 
शरीकृप्णका पराक्रम अद्भुत था, इपल्यि उन अनेय 
मानकर उस दानवराजने रोहिणीकूमार बल्रामजीको मारनेका 
प्रयन्न क्रिया ॥ १७ ॥ 


हरिणाक्रीडनं नाम वाखक्रीडनकं ततः । 
परक्रीडितास्तु ते सवे दौ द्धौ युगपदुत्पतन्‌ ॥ १८ ॥ 

` तदनन्तर वे सव॒ ग्वाल-्राल हरिणाक्रीडन नामक 
वाखोचित खेल खेखने रगे । उसमे दो-दो वाल्क एक साथ 
उरते हुए कु दुर जति थे ॥ १८ ॥ 

१. पक निश्चित लक्षयके पास पक साथ दो-दो वारक हिरनकी 
भति उचछल्ते हए जाते द । जो दोनोमिं पदमे पच जाता हे, वह 
बिजयी होता रै । हारा हुआ वारक जीते हृणको अपनी पीठपर 
चढाकर मुख्य स्थानतकं ठे आता दै, यष्टौ हरिणाक्रीडन रै । 
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छृष्णः श्रीदामसदहितः पुष्टयवे ` गोपस्‌ खना । 
खंकर्पण॒स्तु प्ठुतवान प्रलम्बेन खदहानघ ॥ १९॥ 
गोपाखास्त्वपरे न्दं गोपाकैरपरेः सष । 
्रदुता ल्षयन्तो वै तेऽन्योन्यं कघुविक्रमाः ॥ २०.॥ 
निष्पाप जनमेजय ! श्रीदामाके साय श्रङष्ण ओर 
ग्वावालके वेषमे आये हुए प्ररम्बके साथ संकरेण कूद-कूद्‌- 
कर चलने त्म + इषी तरह दूसरे ग्वाला अन्य ग्वालवारलौके 
साथ दो-दोकी जोड़ी वनाकर एक-दूसंरकों सष जनिका 
प्यल करते हुए. शीघ्र गतिते उचछरूते हुए चलने लगे ॥ 
श्रीदाममजयत्‌ कृष्णः प्रलम्बं रो्टिणीखुतः। 
गोपाङेः छष्णपश्चीयेर्भोपालास्त्वपरे जिताः ॥ २१९ ॥ 
उस खेम श्रीकृष्णने श्रीदामाकोः रोिणीनन्दन 
बरुरामने प्ररुम्बको तथा' अन्यान्य `ङृष्णपक्षीय गोपने दूसरे 
पक्षके गोपोको पराजित कर दिया ॥ २१९ ॥ ,, 
ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं खंहषौत्‌ सहसा द्रुताः । 
भाण्डीरस्कन्धमुद्िद्य मयौदां पुनरागमन्‌ ॥ २२॥ 
जो-नो बालक हारि थे, वे अपने साथके विजयी बार्का- 
को पीठपर ढोति हुए हर्षके साथ सहसा दौ ओर भाण्डीर बृक्षके 
तनेतक परहुचनेकी नियत सीभापर पर्हुचकर फिर लोट आधे ॥ 
संकर्षणं तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्किप्य दानवः । 
दुतं जगाम विमुखः सचन्द्र इव तोयद; ॥ २३॥ 
परंतु दानव प्रलम्ब वलरामजीको शीघ दी अपने कधे- 
पर चटठाकर वहसि विमुख हो तीव्र गतिसे आकारकी ओर 
चर दिया । उस समय वह. ऊरी भागम चनद्रमाको धारण 
किये काटे मेघ्रके समान जान पड़ता था ॥ २३॥ 
स भारमसस्तस्य सौदिणेयस्य धीमतः । 
ववृघे सुमहाकायः' शाक्राक्रान्त दवाम्बुष्‌ः ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ रोहिणीनन्दन बलरामके, भारको सहन न कर 
सकनेके कारण वह दानव ब्द्ने लगा । बदृते-बद्वे वह 
विशालकाय दो इन्द्रका वाहन वने हए मेधके समान प्रतीत 
होने लगा ॥ २४॥ 
स॒ भाण्डीरवरथस्यं -दग्धाञजनगिरिग्रभम्‌ । 
स्वं वपुर्दशेयामासर प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ २५॥ 


दानवराज प्रलम््ने वरहो अपने शरीरको भाण्डीरवट तथा 
जले हुए कजल्गिरिके समान दिखाया ॥ २५॥ 


पञ्चस्तवकयुक्तेन मुङ्टेनाकवर्चसा । 
दीष्यमानाननो दैत्यः सुगरौकरान्त इवाम्बुदः ॥ २६ ॥ 
उस दैत्यका मुख पोच पुष्पगुच्छेसि युक्त सूर्य-तुल्य 
तेजस्वी मुकरसे देदीप्यमान था । उस सुक्को धारण करके 
वह सूते आक्रान्त हुए काले मेधके समान जान पड़ता था ॥ 











२५४ धीमष्टाभारते खिरभागे [ शसि 
महाननो मष्ाग्रीवः सखमद्ानन्तकोपमः। तवर रोदिणीनन्दन वटरामके चरि भौर वल्को मली- 


सौद्धः शाकरर्चक्राक्षो नमयंश्चरणैर्मदीम्‌ ॥ २७ ॥ 

उसका मुख बहुत बडा था गरदन भी चैसी ही यी। 
वह महाकाय दैत्य यमराजके समान भ्यंकर दिप देता 
था 1 उसकी अविं गादीके पदिये-ती घूम रदी थीं । वह्‌ अपने 

पैरोपि पृरथ्वीको छकरा देता था ॥ २७॥ 
खग्दामलम्चाभरणः म्ररस्वाम्बरभूपणः । 
वीरः प्रलम्बः प्रययौ छम्व्तोय इवाम्बुदः ॥ २८॥ 

उषे ग्म पूली खरी मन्य दोभादे रदी यी। 
उसके वल ओर आभूप्रण मी व्रहुत व्रे-बडे थे । वह वीर 
प्रलम्ब नीौचेको गिरते हए जलवे मेधकरे समान तीव्र गतिसे 
चला जा रहा था ॥ २८॥ 
स॒ जहाराथ वेगेन रौहिणेयं महासुरः । 
सागसोपश्मुवगतं त्स्नं लोकमिवान्तकः ॥ २९. ॥ 
उस महान्‌ असुरने रोहिणीनन्दन बचल्रामको चदे वेगसे 
हर ल्या; ठीक उसी तरह जैसे प्रल्यंकर काल एकार्णवमे 
भे हुए समस्त ठोक्का अपहरण कर ठेता है ॥ २९॥ 
हियमाणः प्रङम्बेन स तु संकर्षणो वभौ 1 
उष्टमान इवाकारो कालमेधेन चन्द्रमाः ॥ २० ॥ 
प्रखम्बायुरे द्वारा दरकर ठे जयि जति हुए संकर्पण 
आक्राशमे रेते जन पड्तेथेः मनो कोई काखा मेष 
चन्द्रमाको अपने ऊपर विठकिर च्यिजारहाद्ो॥ ३०॥ 
ख॒ संदिग्धमिवात्मानं मेने संकपंणस्तदा । 
दैत्यस्कन्धगतः श्रीमान्‌ रृष्णं चेदसुवाच हट ॥ ३१॥ 
उस समय व्रलरामने अपने आपको प्राण-सं्लयक्री 
तिमे पड़ा हु समना । तव दैत्ये करंपेपर वरे हुए 
उन श्रीमान्‌ संकप्रंणने श्रीकृष्णे इस प्रकार कह।--1 ३१ ॥ 
हवियेऽट रृष्ण दैत्येन पर्वतोद्रग्रवप्पणा । 
भरर्छयित्वा मती मायां माुपरूपिणीम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण | यह देखो | सुनने कोई पवंतके समान 
विशालकाय दैत्य हर्कर लवि जात। है । इसने मनुष्यरूप- 
धारिणी महती मायाक्रा प्रद्भन करके मुने भ्रममे डाक 
दियाथा॥२३२॥ 

, कथमस्य मथा कायं शासनं दु्चेतस्तः। 
प्रखस्वस्य भरघरद्धस्प दपीद्‌ द्विगुणघच॑सः ॥ ३३ ॥ 
६ ,धह दुशत्मा देस्य चदुकर बहुत छत्रा दो गयारै | चलके 
इसकी कान्ति दुगुनी दो गयौ है। मुच किस तरद 
इसका दमन करना चाहियेः ॥ ३३ ॥ 
तमाह सस्मितं छष्णः साम्ना दपरीकुडेन वै । 
सभिको रोदिणेयस्य इछत्तस्य च वलस्य च ॥ २४॥ 


भोति जननेवाठ श्रीकृष्णे मुसकरक्रर दर्पनरी सान्त्वना- 
युक्त वाणीम उनसे कद --॥ ३४ ॥ 
अदो ऽयं मानुषो भावो व्यक्तमेवराय्ुपाल्यते । 
यस्त्वं जगन्मयं देवं गुद्याद्‌ गुद्यतरं गतः ॥ ३५॥ 
स्मर नारायणा्मानं टोकानां त्वं विपयेये 1 
अवगच्छान्मनाऽऽ त्मानं ससुद्धा्णां समागमे ॥ ३६॥ 
अरो [ आपतो स्पष्ट टी मानव-मावक्रा अवटम्बन 
एवं पाटन करते जा र्दे ६। आपका स्वरूप तो अखिल 
विश्वमय ३ । आप दिव्यस्वरूप तथा गुद्यसे भी गुह्यतर ६। 
आप ही समस्त ठोर्कोका संहार दोनेपर नाराय्रणरूपसे छित 
होते द । आप अपने उस खरूपका सरण तो कीनये। 
प्र्यकार्टमे जव्र सरि समुद्र मिलकर एक दो जाते ई, उष 
समय आप जिस शेषशायी नारायणरूपसे विराजमान होते 
दै, उसका खयं दी अनमब कीमिये ॥ ३५३६ ॥ 
पुरातनानां देवानां ब्रह्मणः सलिटस्य च । 
आत्मधृत्तप्रभावाणां संसयाद्यं च वै वपुः ॥ ३७॥ 
पुरातन देवताः बरह्मा, जल तथा अपने चरित्र ओर 
प्रभाव--दन सवक्रा आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत 
सरूप है, उसका सरण कीन्यि ॥ ३७॥ 
शिरः खं ते जटं मूसिः पादौ भूर्दंदनो सुखम्‌ । 
वायुर्खोकायुरुखवासो मनः सोमो दयमूत्‌ तव ॥ ३८॥ 
'आकराश आपका सिर है, ज मूरति 2 पृथ्वी पैर दै, 
अग्नि मुख है, लोऱोगो जीवन देनैवाटी वायु आपका 
उच्छवास दै ओर चन्द्रमा आपका मन दै ॥ ३८ ॥ 
सहस्रास्यः सदस्नद्रः सहस्रचरणेक्षणः । 
खहस्रपद्मनाभस्त्वं  सदस्नाद्युधरोऽरिदहा ॥ ३९॥ 
आपके सदसो मुख, सहस्रौ शरीर, सदरखो दाय-पैर 
ओर सदर नेत्र ई । आपकी नामिते सहलो कमल प्रकटं हो 
चुके द । आप सहख किर्णोवले सूर्य॑को चक्ररूपप्े धारण 
करके उातरर्ओंका संहार कसते ट ॥ ३९ ॥ ` 
यत्वया दरिं रोके तत्‌ पश्यन्ति दिवौकसः । 
यत्‌ त्वरा नोक्तपृ्॑हि कस्तदन्वेष्टुमर्दति ॥ ४० ॥ 
'आपने पूवेकालमे जो कख दिखाया है, संसारम उग्रीको 
देवता रोग देखते ई । अपने पले जिसकी चर्चा नदी की 
दै, उसका अनुसंधान कौन कर सक्ता है १ ॥ ४० ॥ 
यद्‌ वेदितव्यं रोकेऽस्मिस्तर्वय। समुद्‌।हतम्‌ । 
विदितं यत्‌ तवेकसप देवा अपि न तद्‌ विदुः ॥ ४९॥ 
पजग॑तूमे जो क्रु जानने योग्य है, उसक्रा आपने 
प्रतिपादन कर दिया है । एकमात्र आपको जो तख ज्ञातदै, 
उसे देवता भी नदीं जानते ॥ ४९ ॥ 


विष्णुपवं ] 








आत्मजं ते वपुग्याँभ्नि न पद्यन्त्यात्मसम्भवम्‌ । 
यत्‌ तु ते कृत्रिमं रूपं -तवर्चम्ति दिवौकसः ॥ ४२॥ 
(आपका जो सहजः आकारामे भी व्यापक एवं सखयम्भू रूप 
द, उस ( विशु सनातन एवं निरुंण-निराकार सूप ) को 
देवता भी देख या समश्च नदीं पाते है । र्तोपर अनुग्रह 
करनेके ल्यि भाप जो सगुण-साकार रूपसे अवतार ग्रहण 
करते ह, उसीकी देवता रोग पूजा एवं आराधना कसते दै ॥४२॥ 
देवेन दथ्शचान्तस्ते तेनानन्त दति स्मृतः 
त्वं हि सुक्ष्म महानेकः खृक्षमैरपि दुरासदः ॥ ४३॥ 
ददेवता्ओनि भी आपका अन्त नही देखा है, इसल्यि 
आप अनन्त माने गये ई । आप ही सूद््मः महान्‌ ओर एक 
ह| स्म बुद्धि-दन्दरियादिके द्वारा भी आपको जानना या 
पाना अस्थन्त कठिन है ॥ ४२ ॥ 
त्वय्येव जगतः स्तम्भे शाश्वती जगती स्थिता । 
अचा प्राणिनां योनिधौरयत्यखिखं जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आप ही इस जगत्‌ॐ आआधारसतम्भ दै । आपपर 
प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन प्रथ्वी अनिचल भावसे 
सम्पूणं जगतो धारण करतो है ओर समस्त प्राणिर्यकी 
उत्पत्तिका खान बनती है ॥ ४४ ॥ 
चतुःसागर्भोगस्त्वं चातुवेण्य॑धिभागवित्‌ । 
चतुगंगेषु रोकानां चतुंहोजफर1शनः ॥ ४५ ॥ 
भ्वारो समुद्र॒ आपके खरूपं दै । आप॒ चारों वरणोकि 
विभागको जाननेवले है । चसे युगोमे लेकोके चातुर्होत्र 
यक्ञकाजो फर दै, उसक्रा उपभोग करनेवले भी आप 
हीै॥ ५५॥ 
यथादमपि छोकानां तथा त्वं तच मे मतम्‌। 
उभविकशरीरौ सखो जगद्थं द्िघाङृतौ ॥ ४६॥ 
“जैसे मँ समस्त ठोकोका अन्तर्यामी आत्मा हू वैसे ही 
आपभी ईः यह। मेरा मत है । हम दोनों दी एक शरीरवबले दैः 
केवल जगतूके हितकरे ल्थि दो रूपोमे प्रकट हुए दै ॥४६॥ 
अहं वा शाश्वतः इृष्णस्त्वं वा दोषः पुरातनः । 
- रोकानां शाश्वतो देवस्त्वं हि शोषः सनातनः। 
आवयोदे्टमातरेण द्विधेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ४७॥ 
भम सनातन विष्णु ह ओर आप पुरातन शेष दै; तीनों 
लोकरोके सनातन देवता तथा सनातन शेष आप हीर; 
हमारा चिन्मय शरीरमात्र ही ( विष्णु या अनन्तरूपसे ) 
इस जड चेतनमय द्विविध जगत्‌ धारण करता है ॥ ४७॥ 
अहं यः स भवानेव यस्त्यं सो ऽहं सनातनः । 
द्विव विदितौ ह्यावमेकदरेदौ महाव ॥ ७८॥ 
"जोम वह आपदयी है। जो आप हैः वह सनातन 


चतुर्दशोऽध्यायः 





वि 


च 


पुखष मँ ही हूं | हम दोनों ही एक आत्मा रै कंतु इस 
समय दो महावली स्वरूपम प्रकट 'हुए दै ॥ ४८ ॥ 
तदास्से मूढवत्‌ त्वं कि प्राणेन जहि दानवम्‌ । 
मूध्नि देवरिपुं देव वज्रकट्पेन सुष्टिना ॥ ४९॥ 
ष्देव [ आप किंकर्ग्पत्रिमूदृकरी भति ` क्यों चुपचाप 
बैठे है १ वल्यूर्वक इस दानवकरो मार डालि । अपने वज 
वस्य सुक्करेसे इस देवद्रोहीके मस्तकपर प्रहार कीजेयेः ॥ ४९॥ 
वेश्नम्पायन उवाच । 
संसमारितस्तु छृष्णेन रौहिणेयः पुरातनम्‌ ।' 
वलेनापूय॑त तद्रा तैरोक्यान्तरचारिणा ॥ ५० ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब इस प्रकार पुरातन रहस्यकरा स्मरण दिखाया 
तव रोहिणीनन्दन वल्राम त्रिरोकीके भीतर व्याप्त दृष 
अनन्त बल्से परिपृणं हो गये ॥ ५० ॥ 
ततः प्ररुम्वं दत्तं स बद्धेन मदाभुजः। 
सष्टिना चज्रकट्पेन मूध्नि चैनं समाहनत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तव्र॒ उन महाबाहु वीरे - दुराचारी प्रलम्बासुरफे 
मस्तकपर अपनी रवधी हद वन्रतुस्य , मुष्टिकासे प्रहार 
क्रिया ॥ ५१ ॥ 
तस्योत्तमाङ्गं स्मे काये विकपाटं विवेश ह । 
जाुभ्यां चादतः रेते गतासुदरनवोत्तमः ॥ ५२॥ | 
इसते उसक्रौ खोपड़ी उड़ गयौ ओर रेष मस्तक उसे 
धड्मे ही धस गया । फिर वह धायर हुआ दानवराज 
परथ्वीपर घुटने टक्कर गिर पड़ा ओर प्राणदीन होकर 
सदकरे च्यि सो गया ॥ ५२ ॥ । 





जगत्यां विप्रकीर्णस्य तस्य रूपमभूत्‌ तदा । - 
प्रलम्बस्याम्बरस्थस्य मेधस्येव विदीर्यत. ॥ ५३ ॥ 


जेते आकारामे स्थत हुए मधकरी घटा जब्र छिन्न मिन्न 
होकर वरिखर जाती दैः उस समथ उसका जैसा रूप-दिखाथी 
देता है, प्रथ्वीपर टूक-टूक दोकर विखरे हुए प्रम्वासुरका 
रूप मी वैता दी दृष्टिगोचर हुभा ॥ ५३ ॥ 


तस्य॒ भञ्चोत्तमाद्गस्य देदात्‌ खुखाव शोणितम्‌ । 
बहुगेरिकसंयुक्तं राखम्ङ्धादिवोदकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कटे-फटे मस्तकवलि उस असुर शरीरसे खूनकी धारा 
वह चली मानो पवतके रिखरसे अधिक गेरू मिला हुआ 
जल प्रवाहित हो रहा हो ॥ ५४ ॥ 
तं . निहत्य अलम्ब त . संहत्य वलमात्मनः। 
पयप्वजत चं कृष्णं रोदहिणेयः प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार प्रलम्बासुरो ,मारकर अपने वल्को पुनः 
समेट ठेनेके वाद प्रतापी रोदिणीक्रुमार वल्रामने श्रीकृप्णको 
हदयस खगा लिया | ५५ ॥ 


२५६ 


तं तु छष्णश्च गोपाश्च दिविस्था दिवोकसः। 
व॒ष्टुबुर्निदते दैत्ये जयारीभिर्महावलम्‌ ॥ ५६॥ 
उस समय उस दैत्यके मारे जानेपर श्रीकृष्ण, गोपगण 
तथा आकाशम खद्धे हए देवता विजयसूत्चक आशीर्वाद 
देते हए महावरली वलरामजीकी स्तुति करने खो ॥ ५६ ॥ 
वडेनायं इतो दैत्यो वाखेनाद्धिष्टकरेणा । 
विवदन्त्यश्यरिण्यो वाचः सखुरसमीरिताः ॥ ५७ ॥ 
'अनायास दी महान्‌ कम॑ करनेवाले इस वाख्कने एेसे 
महान्‌ दैत्यको ब्रलमूर्वंक मार गिरा" इस प्रकार देवतार्ओकी 
कक्ी हई आकादावाणी वारंवार प्रकट दोने लगी ॥ ५७ ॥ 


ध्िमहाभारते खिरभागे 


[ हरिवंशे 


वरूदेवेति नामास्य देवैरूकं दिवि स्थितैः । 

वलं तु वख्देवस्य तदा भुवि अना शिवु: ॥ ५८ ॥ 
उस समय आकारा्मे खड़े हए देववार्भनि उनका नाम 

यल्देव रख दिया । तमसे भूतलके मनुष्य ब्रट्देवजीके 

वर्को जानने लो ॥ ५८ ॥ 

कर्मजं निहते दैत्ये देवैरपि इुखसदे ॥ ५९॥ 
जो देवता्ेकि च्वि भी दुर्जय थाः उस प्रलम्ब नामक 

दैत्यके मारे जानेपर वर्रामजीको उनके प्राक्रमके अनुखार 

वह ( बल्देव ) नाम प्राप्त हया या ॥ ५९ ॥ 


दति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवंशे विष्णुपवेणि शिद्युच्योयां प्ररुम्बवधे चतुद शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारतके विरूमाग हसिंशके अन्तर्गत विष्णुप्वमे बारुलीरकर प्रसङ्गमे 
्रर्वाकुरका वधवरिषयक चौददर्वे मध्याय पुरा हुमा ॥ ६४ ॥ 
11 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
हन्दरोत्सयके विषयमे श्रीकृष्णकी जिज्ञासा तथा एक वृद्ध गोपके द्वारा उसकी आवर्यकताकः प्रतिपादन 


वैश्चम्पायन उवाच 
वयोः प्रबृत्तयोरेवं रष्णस्य च वरस्य च । 
वने विचरतोमौसौ व्यतियातौ स्म वापिकौ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजयं | श्रीकृष्ण 
जीर वख्राम दोर्नौकि इस प्रकार वाल्टीलामे प्रदत्त होकर 
वनम विचरते हए वर्षाकि दो मास व्यतीत दो ग्ये॥ १॥ 
व्रजमाजग्मतुस्तौ तु जे शुश्चुवतुस्तदा। 
प्राप्तं शक्रम वीरै गोपाश्योत्सवलाकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिन जत्र वे दोन वीर त्रजमे आये, तव उन्ोनि सुना 
कि इन्द्रयागके उत्छवका समय आ गया है ओर समस्त गोप 
उख उत्सवको देखनेके लि ल्खायित ई ॥ २ ॥ 
कौतूहटाषिदं वातं ष्णः प्रोचाच तत्र तान्‌ । 
कोऽयं दाक्रमहयो नाम येन षो हर्षं मागतः ॥ ३ ॥ 
तवर श्री्घम्णने कौनूहृट्वश्च उने यड ब्रात पूी--भयह्‌ 
इन्द्रयागकरा उत्सव क्या है ? जिससे व॒मखोर्गोकरो इतना ह 
्ोरदादैः॥२३॥ 
तत्र वृद्धतमस्त्वेकरो गोपो वाक्यमुवाच ह । 
भरयतां तात शक्रस्य यदर्थं ध्वज इज्यते ॥ ४ ॥ 
उनके इस प्रकार पूरनेपर उन गोरपि सत्रसे ब्रदे-वूढे 
एक गोपने इष प्रकार कदा--^्तात ! सुनो ! दमरि यदो 
इनद्रके घ्वजकरी पूजा क्िखच्यि की जाती ३, यह 
वताता हूं ॥ ४ ॥ 
देवानामीम्वरः शक्रो मेधानां चारिसूदन । 
तस्य चायं महः ङष्ण छोकनाथस्य शाश्वतः ॥ ५ ॥ 


“शत्रुसूदन कृष्ण | देवतार्ओं ओर मेर्घोके स्वामी देवराज 
इन्द्र ई । वे दी सम्पूणं जगत्‌क्रे सनातन रक्षक है । उरक 
यह उत्सव मनाया जाता ई ॥ ५ ॥ 
तेन संचोदिता मेघास्वस्य चायुधभूषिताः 
तस्येवाक्षाकराः सस्यं जनयन्ति नवाग्बु्िः ॥ ६ ॥ 

“उदि प्रेरित दो उरन्दके आयुध ८ इन्द्रधनुष ) से 
विभूषित इए मेष उनकी ही आश्टाका पाठ्न करते हु नूतन 
जलकी' वर्षा करके खेतीको उपजते द ॥ ६ ॥ 
मेघस्य पयसो दाता पुरतः पुरंदरः । 
सम्प्रहृष्टः स भगवान्‌ प्रीणयतन्यखिखं अगत ॥ ७ ५ 

'अनेक नामेसि विभूषित मगवान्‌ पुरन्दर ८ इन्द्र ) मेष 
ओर जलके दाता ै। वे प्रसन्न होनेपर सम्पूणं जगत्को तृप 
करते दै ॥ ७॥ 
तेन सम्पादितं सस्यं वयमन्ये च मानषाः। 
वतंयामोपयु्जानास्तपपयामश्च देवताः ॥ ८ ॥ 

(उनङञ द्वारा सम्पन्न की हुई खेतीसे ज अन्न पैदा होता 
दै उसीको दम तथा दूसरे मनुप्य खनते हैः उसका धर्मके 
कार्यम भी उपयोग करते हृएट देवतार्ओको यज्ञ आदिके द्वारा 
ठस करते दै ॥ ८ ॥ 
देवे वर्पति लोकरऽस्मिस्ततः सस्यं परबर्धते । 
पृथिव्यां तपिंतायां तु सातं छक््यते गत्‌ ॥ ९ ॥ 

इस संसारम जत्र इन्दरदेव यर्पां करते हैः तब उसीसे 
खेतीकी उपज बद्ती है । वर्षसि ही प्रथ्वीके तृत होनेपर 
सम्पूणं जगत्‌, खजर दिखायी देता दै ॥ ९ ॥ 


विप्णुपवं ] 


पोडश्नो ऽध्यायः 
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नन ववव=ज-- 


क्षीरवत्यस्त्विमा गावो वत्सवस्यश्च निर्वरंताः 1 

तेन खंवर्धितैस्ताव दणैः पुष्टाः सपुङ्गवाः ॥ १०॥ 
ध्तात ¡ उस वपति वदी हूर्ई षासद्यारा ही सोड़ंसहित ये 

गैः द्ठपष्ट दोकर वच्डे दतीं ओर दृध देनेवाली 

दोती द ॥ १०॥ 

नासस्या नातरणा भूमिनं वुक्षर्दितो जनः। 

टदयते यत्र टद्यन्ते च्ृ्टिमन्तो वलाकाः ॥ ११] 
“जौ वर्षां करनेवले मेष दिखायी देते हं, उस भूमिपर 


कभी अनाज ओर वणका अभाव नहीं होता तथा वहकि लोग - 


कमी भूखे पीडित नदीं देखे जति द ॥ ११९ ॥ 
दुदोह खवितुगौ वै श्तक्रो दिव्याः पयखिनीः। 
ताः श्रन्ति नवं क्षीरं मेध्यं मेघौघधारितम्‌ ॥ १२॥ 
भपूरयदेवक्रौ दिव्य क्रिरे पृथ्वीका जल सोखक्रर पयखिनी 
(गौ अथवा जल्वती ) दौ जाती है, तव इन्द्रदेव उनका 
दोहन करते ई । उनके दोहन करनेपर वे क्रिरणमयी गौर 
नूतन एवं पवित्र जलरूपी दूध प्रकट करती रैः जिते मेर्घोकी 
घयारूम दुग्धपाघर्मे संचित किया जता दै ॥ १२॥ 
वाय्वीरितं तु मेधेषु कसेति निनदं महत्‌ । 
जवेनावर्तितं चेव गर्जतीति जना विदुः ॥ १६॥ 
"वही वायुस प्रसिति होकर वेगसे आवर्तित होनेपर मेधेकि 
भीतर अत्यन्त गम्भीर शब्द्‌ उत्पन्न करता है, जिसे रोग 
समक्षते द किं मेव गर्जना कर रहा है ॥ १३ ॥ 
तस्य॒ चैवोद्यमानस्य वाथुयुकतैर्वलाहकेः। 
चच्नाशनिसमाः राब्दाः श्रूयन्ते नगमेदिनः ॥ १४॥ 
ध्वायुयुक्त मेधोद्रारा ढोयी जाती हई उस जलरादिका 
पवतमेदी शब्द ही व्र एवं व्रिजलीकी गड़्गड़ादटके समान 
सुनायी देतादे ॥ १४॥ ` 
तजलं वज्रनिष्येेर्विसुश्चति नभोगतैः। 
वहुभिः कामगेमेधेः शक्रो भत्यैरिवेश्वरः ॥ १५॥ 


वतैते राजा अपने सेवकोसे कामल्ेता दै, उसी प्रकार 
देवराज इन्द्र आकाशम फैले हए तथा इच्छानुसार सवं जा 
सकनेवाठे वहुसंख्यक मेषोंदासा वन्न गङ़्गडादटकी आवाज- 
के साथ उस जल्को इख भूतर्पर ब्ररसतति दै ॥ १५ ॥ 
कचिद्‌ दुर्दिनिसंकादोः कचिच्छिन्नाश्रसंनिमैः । 
कचिद्‌ भित्नाक्जनाकारेः कचिच्छीकरवर्पिभिः ॥ १६॥ 
मण्डयतीव देवेन्द्रो विभ्वमेवं नभो धनैः। 
कचिच्छीकरमुक्ताभं कुरुते गगनं घनः ॥ १७॥ 
"कहा वे मेध दुर्दिन-षे होकर सारे आकारमे छा जति द। 
कहीं फटे हुए बादर्लोके सूप्मे दिखायी दैते ई । करीं खानसे 
काटकर निकाले गये कोयलेके समान काले होते रै ओर कर्द 
जलरी छोी-छोरी वदे व्ररखाते रहते ह । इस तरह विभिन्न 
प्रकारके बादलंदवारा देवयजन इन्द्र आकाश प्वं विश्वको 
अलंकृत-सा करते रहते है । कहीं कीं तो चादठ पानी बरता- 
कर आकाशको जलविन्दुरूपी मोतियोसे प्रकारिते कर 
देता है ॥ १६-१७ 1 
पवमेतत्‌ पयो दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदैः । 
पजन्यः सर्वभूतानां भवाय भुवि वर्षति ॥ १८ ॥ 
“इस प्रकार पर्जन्यदेव ८ इन्द्र ) इस पथ्वीके जलको 
सूयकी किरणोदारा खींचकर सम्पूणं प्राणिधोकी ब्रद्धिके च्ि 
उसे मे्ोद्वारा भूतल्पर बरसा देते ह ॥ १८ ॥ 
यस्मात्‌ पाचरडियं कृष्ण राक्रस्य भुवि भाविनी । 
तस्मात्‌ प्रादृषि राजानः सवे शक्रं सुदा युताः। 
महैः सुरेशमर्चन्ति वयमन्ये च मानवाः ॥ १९॥ 
“श्रीकृप्ण | इसीचल्यि यह वपां ऋतु भूतल्पर इन्द्रदेवकी 
पूजका समय दै; अतएव समस्त राजा वर्षा ऋरतुमे बड़ी 
परसन्नताके साथ नाना प्रकारके उत्स्ोद्रारा देवराजकी पूजा 
करते द । हम तथा दूरे मनुष्य भी एेसा ही करते है ॥१९॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवो विष्णुपर्वणि शियुचर्यायां गोपवाक्ये पन्चद्दोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारतके खिरभाग हचिवंदाके अन्तर्गत विष्णुर्मे श्रष्ष्णकी वार्ठीरकि 
संगमे गोपा वाक्यव्रिषयक प्रयो भध्याय पुरा हुआ ॥ ९५ ॥ 





षोडरोऽध्यायः 
भीकप्णक दारा गिरियज्न एवं मोपूजनका प्रस्ताव करते हृए शरद्‌ तुका वर्णन 


व्नम्पायन उवाच 
गोपद्द्धस्य वचनं श्ुत्वा शाक्रपरिग्रहे । 
परभावकषोऽपि शक्रस्य वाक्यं दामोदसोऽव्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजव } इन्द्र-महोत्सव- 
को खीकार करनेके सम्बन्धमे उख वदे-वूदे गोपका वचन 


मृ०्दु% ९ -- 


सुनकर इनदरके ्रमाक्को जानते हए भी श्रीकृष्णे यद वात 
कटी} १ ॥ 


वयं वनचरा गोपाः सदा नोधनजीविनः 
गावोऽस्मद्‌दैवतं विद्धि गिग्यशथ्च नानि च ॥ २॥ 
४आर्यं ! मलोग वनमे रहमेवक्े गोप ह ओर सदा 
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गोधनसे अपनी जीविका चलति दै; अतः आपको माद दोना 
चादि कि गीर्ण पर्वत गौर वन-ये दी हमर देवता ई ॥२॥ 
कुकाणां छपिचत्तिः पण्यं त्रिपणिजीविनाम्‌ । 
गावोऽस्माकं परा धरृचतिरेतत्‌ नैवियमुच्यते ॥ २ ॥ 
पकरिसार्नोकी जीविका है खेती; व्यापारसे जीवननिर्वाह 
करनेवाले वै्योकी जीविका-दृत्तिहै खरीद्-विक्री ओर हमले 
की सर्वोत्तम वत्ति है गौर्जोका पाटन । ये वार्ताख्य विद्ाकरे 
तीन भेद कदलति द ॥ ३॥ 
विद्या यो यया युक्तस्तस्य खा दैवतं परम्‌ । 
सेव पज्यार्चनीया च सैव तस्थोपकारिणी ॥ ४ ॥ 
धजो जिख विधासे युक्त दै, उगक्रे चि वदी सर्वोत्तम 
देवता है, वदी पूजा-अर्चाफ़े योग्य है ओर वदी उस्करे च्यि 
उपकारिणी हे ॥ ४ ॥ 
योऽन्यस्य फरमश्चानः करोत्यन्यस्य सत्कियाम्‌। 
द्वावनर्थौ स कभते मेत्य चेद च मानवः ॥५॥ 
ध्जो मनुष्य एक ग्यक्तिसे फर पाकर उसे भोगता हे ओर 
दूसरेकी पूजा ( आदर-खत्कार ) करता है, वह इष रोक ओर 
परटोकरमे दो अनर्थका भागी दोता दै ॥ ५॥ 
छृष्यन्ता प्रथिता सीम! सीमान्तं श्रूयते वनम्‌ । 
वनान्ता गिरयः सवे ते चासाकं गतिर्धंवा ॥ ६ ॥ 
{जर्होतकर खेती दोती हैः वर्होतक्र बजकी सीमा विख्यात 
दै । सीमाके अन्तम वन सुना जाता है ओर वनके अन्तम 
समसत पर्वत द । वे पर्व॑त दी दमारे अविचल आश्रय दं ॥६॥ 
श्रुयन्ते गिर्यश्चापि चनेऽसिन्‌ कामरूपिणः । 
भ्रविद्य तास्तास्तनयो समन्ते स्वेषु सानुषु ॥ ७ ॥ 
भुना जाता है क्रि इस वनम रहनेवठे पव॑त मी इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवले ह ] वे भिन्न-मिन्न शरीरम प्रवेश करके 
अपने शिखरयोपर मौजसे घूमते-फिसते द ॥ ७॥ 
भूत्वा केसरिणः सिंहा भ्याघ्राख्च नसिनां वयः । 
चनानि खानि रक्षन्ति चासयन्तो यनच्छिदः ॥ ८ ॥ 
शवे ही अयालोत विभूषित सिंह ओर नखधारी जन्तुम 
भरे व्याघ्र वनकर वनको कायने या हानि पर्हुचानेवले लोर्गो- 
को राख देते हए. अपने-अपने वर्नोकी रष्वा कसे दै ॥ ८ ॥ 
यदा चैषां विक्र्बन्ति ते वनार्यजीविनः। 
घ्नन्ति तनेव दुर्बत्तान्‌ पौरुपादेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
धजव वनके आश्रयम रहकर जीवननिर्वाद करनेवाले रोग 
इन वनौ या वनदेवतार्ओकरो हानि पर्चति ईद, तव वे कामरूपी 
देवता राक्षसो चित ईिंखाकर्मके द्वारा उन दुराचारी मनुर्प्योको 
निश्चय दी मार डस्ते ह्‌ ॥ ९॥ 
मन्बयक्षपस विप्राः सखीतायक्षश्य कपुंकाः। 
गिरियक्षास्तथा गोपा इञ्यो.ऽस्माभिमिरिरथने ॥ १०॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 
ध्राह्यणल्येग मन्यम तत्र रते टै, किसान सीता- 
यज्ञ करते ई धर्थात्‌ खेर्तोको अच्छी तद जोततै ओर दृठ 
जोतनेसे जो रेखा बन जाती दैः उसकी तथा दट्की पूजा 
करते ई तथा गोपगण गिरि करते ६; अतः दमखोगको 
दख वनम गिसियिज्ञ करना चाद्ये ॥ १० ॥ 
तन्मयं सेचते गोपा गिसियिक्षः प्रवतंताम्‌ । 
कर्म छृत्या घुखेस्थाने पादपेप्वथवा गिरौ ॥*११॥ 
तत्र हत्वा पद्यु मेध्यान्‌ ध्रितत्यायतने दुमे । 
सर्वधोपस्य संदोहः क्रियतां कि विचायते ॥ १२॥ 
ध्गोपगण | मने तो यदी अच्छा ख्गता टै फ गियियल्- 
काआरम्भ द्य । खस्तिवचिन आदि कर्म करफे इक्षो नीचे 
अथवा पर्व॑तकरे समीप किसी सुखद खानपर पवित्र पञ्युशि 
एकत्र करफे उनके पाञ्च जाकर ` उनका वि्ताूर्वक पूजन 
किया जाव ओर एक शुम मन्दिस्मै खरे जके दूधकरा संगर 
कर लिया जाय | इष विपये आपटोण क्वा विचार कर 
रदे दं ॥ ११-६२ ॥ | 
तं शरत््खुमापीडाः परिवार्यं पदद्षिणम्‌। 
गाघो शिरिवरं सवौस्तते यान्तु पुन्रंजम्‌ ॥ १३॥ 
“फिर शरद्‌ ऋतके पूलस जिन मस्तक्का द्वारकया 
गया हो रेखी समस्त ग्द गिरिवर गोवर्धनङी दक्षिणावर्त 
परिक्रमा करे पुनः वरजम ज्ये ॥ १३ ॥ 
प्रप्ता क्रेयं हि गवां खादुतोयदणा गुणैः । 
दरत्‌ प्रमुदिता रम्या गतमेधजखाद्यया ॥ १४॥ 
"इस्त समय प्रमोदयू्णं रमणाय श्चरद्-त॒ आ गयी है, 


जव क्रि जल ओर प्रा गौरे व्यि खादता रुपेसि सम्पन्न 
दयो जति ई। अव जलदाभं पानी व्ररसानेवाले बादल 
छट गये । १४ ॥ 
प्रियकैः पुप्पितैभोरं दया वाणासनैः कचित्‌ । 
कटोरकणम(भति निर्मयूरख्तं चनम्‌ ॥ १५॥ 
“चिदे हए कदम्ब-पुर्पोके कारण वन गौरवर्णश्ना प्रतीत 
ह्येता है । की कीं वाणासर्नो--स्ाङ्-घ्ंखाङोके कारण वह 
द्याम रंगक्रा दिखायी देता है । अव बां कोमल नहीं रदी- 
कुछ कटोर हो गवी ह| वनमे मोर्योकरी मधुर वाणी नेहीं 
सुनायी देती द ॥ ९५ ॥ 
विजखा विमलः व्योरिन विवखाका विविद्युतः। 
विवर्धन्ते जखधरः विदन्त इव ऊुञजसः ॥ १६॥ 
ध्आकादमे जः मकः ब्रलका ओर विद्युतूसे रहित बादल 
दन्तदीन हाथिर्धोके समान वद्‌ रदे ई ॥ १६ ॥ 
पटुना = मेघवातेन नवतोयालुकर्पिणा | 
पर्णोत्कर्धमयः सवं प्रसादं यान्ति पादपाः ॥ १७ ॥ 
५( वर्धा दुम ) नून छन्ने खचि खनेवछे शक्ति- 
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पोडशषोऽध्यायः 


२२५९ 


------------------------ न जज 


शाटी मेघयुक्त वायुसे अभिषिक्तं होनेके कारण जो प्तक 
चाहुस्यसे धने दिखायी देते थे, वे समी बृ अव पततो 
धिरल द्यो जनेते प्रसादको प्राप्त दो रहे ई ( पले वदा 
अन्धकार छाया रहता था अव प्रकारा हो गया है ) ॥ १७॥ 
सितवणीम्बुदोप्णीपं दंसचामरवीभितम्‌ । 
पूर्णचन्द्रमलच्छनं साभिपेकमिवाम्बरम्‌ ॥ १८॥ 
(इस समय आकाश मूर्धामिवरक्त राजाके खमान जान 
पडता है । सफेद चादल ही उसकी वेत पगड़ी या उज्ज्वल 
मुकुट दै हंसरूपी श्वेत चैवे दारा मानो उसके व्यि हवा 
की जाती है तथा पूरणं चन्द्रमा दी उसका निर्मल छन्न वनकर 
दोमा पाता है ॥ १८ ॥ 
सैः प्रहसितानीव समुत्छृ्टनि सारसः । 
सवीणि तुतां यान्ति जलानि जखद्षये ॥ १९ ॥ 
१वर्षाकाल बीत जानेपर सारे जखाश्योके जक क्रमशः 
क्षीण होते जारे हैः मानो सेनि उनकी ्हेसी उड्यीहो 
ओर सारसोनि उनकी निन्दा की हो ( इसी खेदसे उनमें 
कृशता आ गयी है ) ॥ १९॥ 
चक्रवाकस्तनतटाः पुिनश्रोणिमण्डलाः। 
हंसखक्षणहासिन्यः पतिं यन्ति समुद्रगाः ॥ २०॥ 
(समुद्रगामिनी नदिर्यो हंसरूपी हासे सुशोभित हो अपने 
पति ( समुह ) के पास जा रही द । चक्रवाककरे जोड़े उनके 
युग उरोज-ते जान पडते ह ओर दोनों तर नितम्ब-मण्डल- 
की शोमा धारण करते ई ॥ २० ॥ 


कसुदोत्ङल्लमुदकं ताराभिश्चि्मस्वरम्‌। 
सममभ्युरस्मयन्तीव ` शावैरीप्वितरेतरम्‌ ॥ २९॥ 


ध्रातक्रे समय ( जलाखयौमैके ) जख्मै अगणित कुमुद 
खिल उरते ईह ओर आकाश असंख्य तारिकार्भेसि चित्रित 
हो जाता है । वे दोनों मानो एक-दूसरे प्रति गर्व-खा प्रकट 
करते हुए कहते दै कि भ्मेरी शोभा तमसे कम नदीं है ॥ 
मत्तकोश्चावघु्षु कठमापक्रपाण्डुषु । 
` निविष्टरमणीयेषु वनेषु रमते मनः ॥ २२॥ 
४जिनमे मदमत्त पुरर्षोकी भोति क्रौञ्च पक्षर्योकी मधुर 
बोली यूज रही दै, जदो पके हुए धानकी वाले पीली साङ्मे 
सजी हई सुन्दरी बालओंकी भति अपनी ्वेत-पीत प्रभा 
व्रिखेर रदी ह ओर इस प्रकार जो विवाहित स्री-पुरषोके 
कोठकागारौके सदश रमणीया धारण कम्ते ई, उन वनि 
मनको अधिक आनन्दका अनुभव होता दै ॥ २२ ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि वाव्यश्च विकचोत्पलाः । 
केदाराः सरितश्चैव सरांसि च धियाज्वटन्‌ ॥ २३॥ 
'्पोख्िरयो, पोखरे, खिले हए कमर्लोसे सुदोभित 
वद्यो खेतोकी क्यारि्योः नदियों ओर सरोवर--ये सव- 





के-सत्र अनुपम नोभा-सम्पत्तिसे प्रकारित हो उठे द ॥ २३॥ 
पड्कजानि च ताराणि तथान्यानि सितान्यपि । 
उत्पलानि च नीलानि भेजिरे दारिजां धियम्‌ ॥ २४॥ 
(लार कमल, अन्यान्य ्वेत-पीत आदि कमर तथा नीक 
उल्ल भी जलजनित शोभाके भागी हुए हँ ॥ २४॥ 
मदं जहुः सितापाङ् मन्दं वदुधिरेऽनिलाः। 
अभवद्‌ व्यश्रमाकारमभूखच निभृतो ऽणेवः ॥ २५॥ 
“मोरोका मद उतर गया दै ] वायु मन्दगतिसे अगे बदु 
रही है । आकाश बादेति च्यूल्य हो गया है ओर समुद्र भर- 
पूरा दिखायी देता है ॥ २५॥ 
छ पूतुपयीयरिथिकैर्बृ्तरत्यसमुन्छितेः । 
मयुराङ्गरुदैभमिरवडुनेचेव लक्ष्यते ॥ २६॥ 
ववर्षा ऋतु वीत जानेसे जो यत्र-तत्र शिथिल होकर 
पिखरे पडे है, त्यका कायं ओर उत्साह समाप्त हौ जानेके 
कारणजोत्याग दिये गये हैः उन मोरपंखोकरे कारण यह 
भूमि मानो वहतत नेर्वोवाली दिखायी देती है ॥ २६ ॥ 
स्वपङ्कमलिनैस्तीरेः कारपुष्पताकुरैः । 
हंससारसविन्यासैर्यमुना भाति शोभना ॥ २७॥ 
भजो अपने ही प्के मलिन दो रदे दै, जर्दो काश खिले 
हए ओर रूतावें फटी हई द तथा जिनपर यत्र-तत्र 
हंसो ओर सारसेकि ब्रेठनेके यान ई, एेते तोति यसुनाकी 
बड़ी शोभा हो रदी है ॥ २७॥ 
करमापाकरम्येषु केद्ररेषु जेषु च। 
सस्यादा जखजादाश्च मत्ता विरूरुवुः खगाः ॥ २८॥ 
ध्धानकी वालके पकर जानेषे रमणीय दिखायी देनेवाटी 
खेतकी स्यारि्योमि अनाजके दाने बीनकर खानेवाठे सारख 
आदि पक्षी तथा जलग्योकि जलम मत्स आदि जलजन्वुर्ओ- 
का मक्षण केवले चक आदि पक्षी कल कररदे द ॥ 
सिपिचुर्यानि जख्दा जलेन जलदागमे । 
तानि सस्यानि वारनि कठिनत्वं गतानि वैं ॥ २९॥ 
'वर्षाकाख्य बराद्लोनि अपने जठ्से जिन्हे सीचा थाः वे 
अनाजके कोमल पौदे वाद्थावसयासे प्रौढावस्यामे आकर कटोर्‌ 
हो गयेद॥ २९॥ 
त्यक्त्वा मेधमयं वासः शरदूगुणविदीपितः । 
पप वैं विमले व्योम्नि दृष्टे घसति चन्द्रमः; ॥ ३०॥ 
ध्वे चन्द्रदेव बाद्रलशूपी वस्र उतारकर शरद्‌ तुके 
गुणेति ओर मी प्रकादित हो इस निर्मल आकारा 
हर्पौछासके खाय निवास करते ह ॥ ३० ॥ 
क्षीरिण्यो द्िशणं गाचः पमत्ता द्विगुणं वृषाः । 
वनानां दिगुणः लक्ष्मीः सस्यैशंणवती मही ॥ ३१॥ 
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श्रीमहाभारते सिरुभागे 
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श्रद्‌ ऋतम गौर पदलेते दूना दृध देने स्गी ई । घे 
दगु मतवले हो उठे ह | वनोकी शोभा-सम्पत्ति दुगुनी 
वद्‌ गयी है यौर पकर हुई खेतीफे कारण यह पृथ्वी अनन्त 
गुणि सम्पन्न दो गयी दै ॥ ३१ ॥ 


ज्योर्तीपि घनमुक्तानि पद्मवन्ति जलानि च । 
मनांसि च मदुप्याणां प्रसाद्रसुपयान्ति वै ॥ ३२ ॥ 
त्रादलेके आवरणसे मुक्त दूए ग्रह-नक्षत्ः कमल- 
मण्डित जल तथा मनुर्योके मन प्रसाद्‌ ( खच्छता एवं 
प्रसन्नता ) को प्राप्तो रे ई॥२३२॥ 
असृजत्‌ सविता व्योम्नि निर्मुक्तो जैराम । 
शारत्प्रज्वङितं तेजस्तीक्ष्णरदिमर्विदोपयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
“आकारा मेषमुक्त हुआ सयं दरद्‌ करृतके प्रभावसे 
अधिक प्रज्वलित तेज (धूप) की खष्टि करतादैतथा 
अपनी किरर्णेको ओर मी तीखी करफे वतुधाके रसकरा 
दपण कर रहा दै ॥ ३३॥ 
नीराजयित्या सैन्यानि प्रयान्ति विजिगीषवः । 
अन्योन्यराष्राभिमुखाः पाथिवाः पृथिवीक्षितः ॥ २४ ॥ 
“भूतल्के नरेश अपने सेनिकेसि उनके अर्का मार्जन 
करवाकर ( उन्द साय टे ) विजयकी इच्छसे एक दूसरेके 
राषट्की ओर जा र्दे ई ॥ ३२४ ॥ 
चन्घुजीवाभिताम्रासु वद्धपद्कवतीषु च। 
मनस्तिष्ठति कान्तासु चित्राखु चनराजिषु ॥ ३५॥ 
ध्रन्धुजीव ( बन्धूक ) के लाल पृछ सुशोभित दो जो 
सव्र ओरते लाल-लटर दिखायी देती दं तथा जिनकी कीचड़ 
सूख गयी है, रेसी विचित्र एवं कमनीय वनप्रेणिर्ेिं 
( उनकी शोभा निदासेक्रे च्ि) मन “आसक्त दो रदा 
६॥ २५ ॥ 
वनेणु च विराजन्ते पादपा वनद्लोभिनः। 
अखनाः सप्तपणीश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ३६॥ 
दपुसाद्या निङ्कम्भाश्च प्रियकाः खर्णकास्तथा । 
खमराः पेचकाश्चैव केतक्यश्च समन्ततः ॥ ३७॥ 
ध्वनकी गोमा वदनिवाठे असनः छितवन, कोविदारः 
वाणासनः निकुम्भः प्रियक ओर खर्णक्र नामवाले वृक्ष वरन 
फूलि ठदकर अधिक जोभा पा रै ह | केतकी ८ केवदे ) के 
वृकश्न भी सव्र जीर खिले एर्द्‌] खमर ( एक प्रकारके 
मृग ) ओर उच्छू मी सर्वत्र सानन्द विचरते दह ॥ ३६-२७॥ 
जेषु च विरेपेण गर्गयेद्गारदािपु । 
हारत्पकाशयोपेव गोष्टेप्वदति रूपिणी ॥ ३८॥ 
धदूध"ददीके मर्यो या षद्सि जो माखन आदि ढे 
जतिर्ःवेदीजिनकी देखी ई उन वर्जो एं गोरटमितो 


यद रद्‌ ऋठ मूतिमती सुन्दरी युवतीकी मेति धूम 


-रदी दै ॥ ३८ ॥ 


नूनं चिद्दाभूपिष्टं मेघकाखखुखोपितम्‌ । 
पतत्विकेतनं देवं वोधयन्ति दिवौकसः ॥ ३९ ॥' 
(निश्चय दही देवताखोग इस समय देवश्रे्र भगवान्‌ 
गखडध्वजकरो, जो वर्पाकालमे सुखपूर्वक गायन कर्‌ चुके ईः 
जगा रदे ह ॥ ३९ ॥ 
शर्येवं खसस्यायां प्रा्तायां प्रा वृपः क्षये । 
नीठचन्द्रार्कवणश्च रचितं वहभिर्दिजेः ॥ ४०॥ 
फटेः प्रचाटेश्च धनमिन्द्रचापघनोपमम्‌ । 


भवनाकारविरपं खतापरममण्डितम्‌ ॥ ४१॥ 
विश्ाटम्‌ङावनतं पवनाभोगमण्डितम्‌ । 


अर्चयामो गिरिं देवं गाश्चैव च विरोपतः ॥ ४२॥ 


धवर्पा वीत जानेपर एेसी खुन्दर खेतीसे छयोमित शद्‌ 
ऋका य्ुभागमन हा ह । इस समय ( मेके समान) 
नीटेः चन्द्रमाके समान दवेत तया सूर्ये सदय सुनदृरे रंगवाठे 
बहुत-से पक्षि्योनि जिसे बहरा वना दियादैः जो विविध 
प्रकारके पर्य ओर नूतन पल्ट्वेसि घना दौ रहा दै धौर 
इसल््यि जो इन्द्र धनुपसे युक्त द्याम मेधकी-खी ्रोभा धारण 
करता दै, जिसके दृर्षोकी एक-एक शाखा धरे समान जान 
पड़ती &, जो स्ता ओर वल्लरियेसि भटीर्मोति अलंकृत 
जिसक्रा विनाल मूलमाग बहुत दूरतक फला हुमा दै तथा 
जो बायुके विसतारसे खुशोमित ह्येता टै, वह गोवर्धन पर्वत 
ही हमारा देवता है । हम उश्करी तथा इन गौर्ओकरी विशे 
रूपते पूजा करे ॥ ८०--४२॥ 
सावर्तंसेर्विपाणैश्च वीपीडश्च दंदितैः। 
घण्टाभिश्च प्रलस्वाभिः पुष्पैः श्ारदिकैस्तथा ॥ ४३॥ 
शिवाय गावः पूज्यन्तां गिरियन्ञः प्रवर्त्यताम्‌ 1 
पूज्यतां िदक्षैः हक्रो गिरिरस्माभिरिञ्यताम्‌ ॥ ४४॥ 

'गा्येकि सगे सुकुट ओर मोरपंखके समान वने हु 
आभूषण वेधि जार्ये । उनके गेम वड़ी धेर्व्यो ठ्टकरा दी, 
जरे ओर त्रजके कल्याणक ल्थि शरदूमै खुट्म दोनेवाठे 
ु्पपेद्ारा गौर्योकी पूजा की जाय | साय दी "मिसियज्ञः 
आरम्भ कर दिया जाय । देवतालोग इन्टरकीं पूना कर 
ओर हमलोग गिरिराज गोव्ध॑नकी ॥ ४२-४४ ॥ 
कारयिष्यामि गोयक्षं वखादपि न संशयः। 
यदयस्ति मयि वः प्रीतियंदि वा सुदो चयम्‌ । 
गावो हि पूज्याः सततं स्वेषां नात्र संशयः ॥ ४५॥ 

ध्यदि आपरोर्गोका भुक्षपर प्रेम है ओरं यदि मलोग 
एक वृके दितेी खुद ई तो म आपके दवारा हठ एवं 
वलपूर्वक गोयज्न करा्जेगा । गौर्ये सदा ही सवके ल्थि 
पूजनीय ईदै--दसमे संगय नदी दे ॥ ४५॥ 
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यदि साम्ना भवेत्‌ प्रीतिर्मवतां वैभवाय च । 
एतन्मम वचस्तथ्यं क्रियतामविचारितम्‌ ॥ ४६॥ 


ध्यदि मेरे समच्चानेसे आपको प्रसन्नता होती हो तो 


सपददो ऽध्यायः 
वव वव्् 


२६१ 


आपलेग अपने ही वैभव { अभ्युदय ) के लिये मेरी दसं 
सच्ची वातको विना विचारे मान र ओर इसके अनुसार 


कार्यं करेः ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरवंरो विष्णुपर्वणि शरद्रणने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके छिरुभाग रिरे अन्तम विष्णुपरमे शद्र्णनविषयक सोरुरमो अध्याय पूरा हुमा । १६॥ 


---~ज्दीष्न)०~- ~ 


सप्तदशोऽध्यायः 
गोपोदारा श्रीकृष्णकी बातको खीकार करके गिरियज्ञका अवुष्टान तथा भगवार्का 
दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करनेके पथात्‌ उन्दं बर देना 


सै्म्पायन उवाच 
दामोदरवचः श्रुत्वा हृष्टास्ते गोपु जीविनः । 
तद्वागसतमासाद्य परत्यचुरविदाङ्या ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! दामोदर 
( श्रीकृष्ण ) की बात सुनकर गौओंपर ही अपनी जीविका 
निर्भर करनेवले वे गोपगण प्रसन्नतापू्वंक उनके वचनागरतका 
आस्वादन करफे निःशङ्क दक्र बोटे--॥ १ ॥ 
त्वेषा वाल महती गोपानां दितवर्धिनी । 
प्रीणयत्येव नः सवौन्‌. वुद्धिवृंद्धिकरी गवाम्‌ ॥ २ ॥ 
'हमारे बार-गोपाल ! वुम्हारी यह बुद्धि-यह विचार 
धारा महत्त्वपूर्णं होनेके साथ ही गोपोकरे ल्यि हितकर तथा 
गोर्ओंकी वद्धि करनेवाली है । यह हम सव लोर्गौको वपि ही 
प्रदान करती ह ॥ २॥ 
त्वं गतिस्त्वं रतिश्चैव त्वं वेत्ता त्वं परायणम्‌। 
भयेष्वभयद्स्त्वं नस्त्वमेव खुटदां खहत्‌॥ ३ ॥ 
तुम्दीं हमारी गति हो, वम्हीं रति ( आनन्द ) होः 
-वम्दीं सर्वज्ञ ओर तम्हीं हमारे सवसे बदे आश्रय दो | भयके 
अवसर्योपर वुम्हीं ह्म अभय देनेवलि हो तथा ठम्दीं हमारे 
व्यि ख॒दृदोके मी स॒द्द्‌ दो ॥ ३ ॥ 
त्वत्कृते रष्ण धोषोऽयं क्षेमी मुदितगोकुलः । 
रृत्स्रो चस्ति शान्तारिर्यथा खर्म गतस्तथा ) ७ ॥ 
श्रीकृष्ण ! वुम्हरि कारण ही यह गो सक्ुशङ है । 
यर्दोकी गौर्मोका समुदाय प्रसन्न दै । सारे शत्रु शान्त हो गये 
ह तथा समस्त रजः जैसे सर्गम रह रदा होः इस तरह यहो 
सुखपूरवक निवास करता हे ॥ ४॥ 
जन्मपरशृति कमतद्‌ देवैरसुकरं शुचि । 
बोद्धव्याञ्चाभिमानाश्च विस्ितानि मनांसि नः ॥ ५ ॥ 
-“जन्मकारते ही तमने जो यद शकट-मंग ओर पूतना- 
. वध आदि कायं किया दैः यह इस भूतल्पर देवता्थके 
ल्ि भी सुकर नदीं है । यह सव देखकर तथा समक्षम अने 


योग्य तुम्हारा जो अमिमानपूर्णं वचन दै ( कि मेँ ब्पूर्वंक 
गो-यज्ञ आदि कराऊेगा ) उसपर ध्यान देकर हमारे चित्त 
चक्रित हो उठे द ॥ ५॥ . 
बेन च परार्ध्येन यश्षसा धिक्रमेण च। 
उन्तमस्त्वं मयुष्येषु देवेष्विव पुरंदरः ॥ ६ ॥ 
(तुम अपने परम उत्कृष्ट वल; सुय ओर परक्रमदारा 
मनर््योमि सवरस उत्तम हो । ठीक उसी तरह जैसे देवतार्ओमि 
इन्द्र सवसे शरेष्ठ दै ॥ ६ ॥ | 
प्रतापेन च तीक्ष्णेन दीप्त्या पूर्ण॑तयापि च । 
उत्तमस्त्वं च मत्यँयु देवेष्विव दिवाकरः ॥ ७ ॥ 
ठम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीति तथा पूर्णता- 
की दृष्टस भी मनुष्योमे उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो, जेसे'देवता्ओं- 
म दिवाकर ( सूर्यं ) ॥ ७ ॥ 
कान्त्या लक्ष्म्या प्रसादेन वदनेन सितेन च । 
उत्तमस्त्वं च मत्यषु देवेष्विव निराकरः ॥ ८ ॥ 
'मनोरम कान्ति; रोभा-सम्पत्ति, प्रसादः सुन्दर भख 
ओर मुसकराहटके कारण मी ठउम-देवताओंमे चन्द्रमाकी भोति 
मनुर््योमे सवसे उत्तम हे ॥ ८ ॥ 
बलेन घपुषा चेव वाद्येन चरितेन च । 
स्यात्‌ ते शक्तिधरस्तुल्योन तु कथन मानुषः ॥ ९ ॥ 
यत्‌ स्वयाभिदितं वाक्यं गिरियक्षं पति प्रभो 
कस्तछ्छङ्धैयितुं शक्तो वेखामिव महोदधिः ॥ १०॥ 
धवलः शरीर, वचपन ओर मनोहर चरित्रकी दशति भी 
ठम्हरे समान शक्तिराली मलुष्य दूसरा कोई नहीं है । प्रभो ! 
उमने मिसियज्षके विषयमे जो बात कदी है, उसका उछछद्धन 
कौन कर सकता है १ क्या महासागर कमी तटभूमिको लघ 
सका है ॥ ९-१० ॥ ति 
स्थितः हाक्रमहस्तात श्रीमान्‌ भिरिमिहस्त्वयम्‌। 
त्वत्पमणीतोऽद्य गोपानां गवां हेतोः परवर्त्य॑ताम्‌ ॥ ११॥ 
(तात [ आजते इन्द्र-यागका उत्सव स्थगित दो गया | 


गदर 


धरीमद्ाभार्ते खिलभागे 


[ शस्व 
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अव यद्‌ शोभासम्पन गिरियज्ञ, जिसे तमने चाट किया दैः 
गो्ओं ओर गोपो दितफे ल्ि सम्पादित दो ॥ ११॥ 
भाजनान्युपकरप्यन्तां पयसः पेशखानि च । 
कुम्भाय विनिवेदयन्तासुदपनेघु शोभनाः ॥ १२॥ 
पूर्यन्तां पयसा नयो द्वोण्यश्च विपुखायताः। 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च तत्‌ सर्व॑सुपनीयताम्‌ ॥ १३॥ 
भाजनानि च मांसस्य न्यस्यन्तामोदनस्य च । 
्रिराघ्रं चैव संदोहः सर्वधोषस्य गृाताम्‌ ॥ १४॥ 
विशस्यन्तां च पशवो भोज्या ये मदिपादयः। 
प्रवर्त्यतां च यक्षोऽर्यं॑सर्वगोपसुसंकुखः ॥ १५॥ 
"दधते भरे हुए. ख॒न्दरसुन्दर पात्र एकत्र क्रिये जाये । 
ऊुर्ओपर न्दर-सुन्दर घडे स्थापित विये ज्ये । नयी बनायी 
हुई नहरों तथा बदे-बद़े कुरण्डोको दधसे भर दिया जाय । 
भक््य-भोज्य ओर पेय सव कुछ तैयार कर छ्णि जाय । फल- 
के गदो तथा भातसे भरे हए पात्र र्खे जाथे । सारे यजकरा 
तीन दिर्नोका सारा दृध संश्दीत कर लिया जाय । भोजन 
करानेयोग्य जो भैस-गाय आदि बजे परु है, उन 
आदरे चाथ उत्तमोत्तम पदार्थं खिल्ये जर्यैँ ओर इख प्रकार 
समसन गोर्पोफे सदयोगसे सम्पन्न दहोनेवठे स यच्का 
आरम्म दोः ॥ १२-१५॥ 
आनन्द्‌जननो धोपो मरहान्‌ मुदितगोङुखः 
तर्यप्रणादघोपश्च वृषभाणां च गर्जितैः ॥ १६॥ 
हम्भारवेश्च बत्सानां गोपानां हपवर्धनः। 
फिर तो त्रम आनन्दजनक मदान्‌ कोलादट होने 
लगा | खारा गोकु हषौष्छासमे मग्न षौ गया | वायेकि 
गम्भीर घोष, सर्दकी गर्जना ओर वके रभानेसे जो 
सम्मिखित रन्द्‌ प्रकट हुः वह गोपक दर्षं वदानि खण ॥ 
दध्र हदो धृतावर्तः पयःकरुल्यासमाङरः ॥ १७॥ 
मांखरारिः प्रभूताढ्यः पका्तौदनपर्वतः। 
सम्प्रावतंत यक्षोऽस्य गिरेगोभिः समाकुखः। 
वए्गोपजनाकीणों गोपनारीमनेोष्टरः ॥ १८ ॥ 
ददीके ऊुण्डम ऊपर-ऊपर घी छा रहा था) दूघकौ 
अनिर्को नदर वदने लगीं । फलक गूर्दोकी बड़ी भारी रादि 
जमा दो गयी । वहुत-से संस्कारक द्रव्य संचित द्यो गये ओर 
उज्ज्वल भार्तेक्रा पवंताकार पुञ्ञ प्रकादित दने लगा । इस 
' प्रकार गोपि भरा हया श्रीकृणक्रा गिचिव्ञ चाद हो गया ] 
संव॒ष्ट ए समस्त गोपगण उसमे सम्मिलित होकर आवश्यक कार्यं 
करते ये । गोपाज्गनार्भनि अपनी उपलितिसे उस मदत्सवकौ 
मनोदर बना दिया था ॥ १७-१८॥ 
¦भक्ष्याणां राद्रायस्तत्र शातशाश्चोपकटिपिताः । 
गन्धमाद्यैश्च षिविधेधूैख््ावयैस्तथा ॥ १९ ॥ 


वर्ह भक्ष्य पदाथोकि सैका ठेर लगाये गये थे । नाना 


प्रकारे गन्धः मास्य तथा मति मेत्िके धूपनि वह यज्ञ 
सुदोभित दता था | १९॥ 
अ सम्प्रा यक्षसंविधौ | 
यन्तं गिरेस्तियौ सौम्ये चक्ठर्गोपा दिजः सह ॥ २०॥ 
अग्निकरे समीप जो आज्यस्थाली ओर चरुस्ाटी आदि 
रखी गयी थी वे उस यद्का विधान रम्भ देते दी आग- 
पर चदा दी गयीं । ब्राह्यणोसदित गोरपेनि किसी शुम तिथिको 
उस यजक्रा अनुष्ठान आरम्भ किया या|| २०॥ 
यजनान्ते तदन्नं तु तत्‌ पयो दधि चोत्तमम्‌ 1 
मांसं च मायया ष्णो गिरिरभूत्वा समदनुते ॥ २९॥ 
यजके अन्तम श्रीकृष्ण स्यं ही मायासे पर्वते अधिष्ठाता 
देवता बनकर उस अन्न, दृधः ,दही ओर फर्छकरि गृर्दोको 
मोग स्प्रानि स्प्रो | २१॥ 
तर्पिताश्चापि विप्राग्यास्तु्ठः सम्पूणेमानसाः। 
उत्तस्थुः परीतमनसः खस्वि वाच्यं यथाद्ुखम्‌ ॥ २२॥ 
उस यश श्रे व्राद्यणोको यन्न-पानते तप्त र दद्षिणा 
से संतु करिया गया था। उन सवके मनोरथ पूर्द्यो गये 
थे । वे सुखपूर्वक ससिवाचन करके प्रसन्नचित्त होकर 
उठेये॥ २२॥ 
भुक्त्वा चावश्रथे रष्णः पयःपीत्वा च कामतः 
संदृप्तो ऽस्मीति दिव्येन रूपेण प्रजहास यैं ॥ २३॥ 
यज्ञान्तस्नानके स्मय गिरिदेवके स्पे प्रकेट हुए 
श्रीकृष्ण अपनेको अर्पित क्रिये गये भोय्य-पदार्थौको खाकर 
ओर इच्छनुखार दूध पीकर बोले पूर्णतः ठ हो गया} 
रेखा कहकर वे उस दिव्यरूपे द्वारा जोर-जोर्छे हसने स्रो ॥ 
तं गोपाः पवैताकारं द्रिव्यस्रगनुलेपनम्‌ । ` 
गिरिमूर्ध्नि स्थितं दष्ट ष्णं जग्मुः प्रधानतः ॥ २४॥ 
दिव्य माला ओर अनुटेप धारण कयि उन पर्व॑ताकार 
देवताकी पर्वतकरे शिखरपर खड़ा देख सभर ठोगेनि उर 
प्रधानतः श्रीकृष्ण ही समघ्चकर उनकी शरण ठी ॥ २४ ॥ 
भगवानपि तेनैव सूपेणाच्छादितः प्सुः 
खदिततैः प्रणतो गोपर्ववन्दात्मानमात्मना ॥ २५॥ 
प्रभावश्चाटी भगवान्‌ श्रीकृप्णने भी उश्वी रूपे भपनेको 
दिपाये रखकर वहो एकत्र दूए. गोफ साथ नतमस्तक हो 
स्वयं दी अपने-भापको प्रणाम क्रिया| २५ ॥ 
तमूयुरविसिता गोपा देवं गिरिवरे स्थितम्‌ । 
भगवरस्त्यद्रह्े युक्ता दासाः किं कुम किङ्कराः ॥ २६॥ 
गिरियजके रिखरपर खडे हुए. उन पर्वत देवतासे समस्त 
गोरपोनि विसित होकर कहा--^मगवन्‌ | हम आपके वर्मे 
ई; आपके दास एवं सेवक रै बताइये | हम आपकी स्या ` 
सेवा करे | २६॥ 


विष्णुपवे 


अष्टदङगेऽध्यायः 


२६३ 


-------------------------न--न ज्व 





स उवाच ततो गोपान्‌ गिरिप्रभवया गिर । 
अद्यप्रमृति चेज्योऽदहं गोषु यद्स्तु चो दया ॥ २७॥ 
तव उन्होने पर्वतसे प्रकट हुई वाणीदवारा उन गोपोसे 
कहा--भ्यदि तुसलोगोमि दयाभाव विद्यमान ह; तो आजसे 
वम्दै गौओके भीतर मेरी पूजा कस्नी चाहिये ॥ २७ ॥ 
अहं वः प्रथमो देवः सर्वकामकरः श्युभः। 
मम शरभावाञ्च गवामयुतन्येव भोक्ष्यथ ॥ २८॥ 
मै ठमलेर्गोका प्रथम देवता हू उुम्दारी सम्पूणं 
कामनार्जोको पूरण करनेवाला ओर श्ुभचिन्तक हूँ । ठम मेरे 
म्रमावसे दस हजार गौयोके स्वाभी एवं (उनके दूध-ददी आदि- 
के ) उपभोक्ता वने रोगे ॥ २८ ॥ 
रिवश्च वो भविप्यामि मद्भक्तानां वने वने । 
रस्ये च सह युप्माभिर्य॑था दिधिगतस्तथा ॥ २९॥ 
भुम भक्ति रखमेवलि ठम गोपोके च्वि मे प्रत्येक 
वनमे कल्याणकारी हेऊँगा ओर ठमल्नेगफि साथ मै उसी 
प्रकार आनन्दयर्वक रहूगा, जेते दिव्य धाममे रहा करता ह| 
ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दमोपपुरोगमाः। 
पयां भ्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुर धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्ये जो नन्द आरि विख्यात मोप है मे प्रसन्न हयेकर 
इन सवक प्रचुर धन-सम्पत्ति प्रदान कल्ेगा ॥ ३० ॥ 
पयौप्ुबन्तु क्षिप्रं मां गावो चत्ससमाङ्खाः। 
पवं मम॒ परा प्रीतिभैविष्यति न संरायः॥३९॥ 
'अव वछङ़ोसदहित गौ शीघ्र मेरी परिक्िमा करे । इससे 
य॒ञ्चे बडी प्रसन्नता होगी, इसमे संदाय नहीं है ॥ ३१ ॥ 
ततो नीराजनार्थं हि वृन्दशो गोङ्कखानि तम्‌ । 
परिवनुर्भिरिवरं सदृषाणि समततः ॥ ३२॥ 
फिर तो छंड-की-श्ंड गोर्पँ सेडोके साथ आक्र परि 
क्रमा स्यि गिरिराजको भव ओरते ब्रेकर खड़ी हा गयीं ॥ 
ता गावः प्रद्रुता दृष्मः सापीडस्तवकाङ्कद्‌(; । 
सस्नजापीडग्य्गायाः रातो ऽथ सहस्रदः ॥ ३३ ॥ 
उनके म्तकपर्‌ पूरटोक्रे आभूपणर ये द्ुए येः चारो 
पेसमे पुष्पगुच्छोकरे दी वने दए चाज्‌घैद॒ पहनये गये येः 
सगिके अग्रभागे पूलोके गजरे ओर दिरोभूषण दोभा पा 


` मयुरपचचरन्तानां केदाच 





रदे थे, एेसी सैकड़ों ओर हजारो गौणे ह्मे मरकर एकसाथ 
परिकिमाके पथपर दौडीं ॥ ३३ ॥ 
असुजग्मुश्च गोपाखाः काख्यन्तो धनानि च । 
भक्तिच्छेदालुलिक्ताङ्ञा रक्रपीतसिताम्बरः ॥ ३४ ॥ 

गोपगण, अपने उन गोधनोको हकिते हुए. उनके पीडे- 
पीछे चठे । उन गोपोके विभिन्न अङ्गोमि विभागपूर्वक नाना 
स्गोके अनुखेप खगे थे । वे खाक पीठे ओर सफेद कपडसि 
सुशोभित थे | ३४॥ 
मयूरचित्राङ्गदिनो भुजैः ्रदरणात्रतैः । 

सुयोजितैः ॥ ३५ ॥ 

वश्चाजुरधिकं गोपाः समवाये तदाद्धते । 

उनकी भुजाओमे मोरपत्रके विचित्र बाजूवंद बधे हए 
थे ओर उन्दी ह्ाथोमे उडेमी शोभाया रहेये। उनके 
खुन्दर टंगते वेधे हृष केम मोरपंखकफे इन्त खसे गये ये । 
इन सवके कारण उस अहुत समदाय या मेकेमे उन गोपौ 
कीञथिकरञोभादोरही थी ॥ ३५१ ॥., 
अन्ये बृषानाशटुदत्यन्ति स्म॒ परे मुद ॥ ३६॥ 
गोपाढास्त्वपरे ग्ध जगृहुकेगमामिनः । 

कुछ अन्य गोप बलोपर चे थे। दुसरे ग्वाठे हरमे मर 
कर नाच रदे थे तया अन्य बरहुत-से गोपाल वेगपूवंक भागी 
जाती हई गोमोको पकडते थे ॥ ३६२ ॥ 
तसिन्‌ पयौयनिंत्ते गवां नीराजनोत्सवे ॥ २७ ॥ 
अन्तधौनं जगामाञ्यु तेन देहेन सोऽचलः। 

गौओंद्रारा नीराजना ( परिक्रमा ) का वह उत्सव वारी- 
चारीसे सम्पन्न हो जनेपर घे पर्वतदेवता अपने उस दिन्य 
शरीरसे सीघ्र ही अन्तर्धान हो गये ॥ २३७१ ॥ 
कृष्णोऽपि गोपसदितो विवेश बजमेव ह ॥ ३८ ॥ 
गिरियक्ञप्रच॒त्तन॒ तेनाश्चर्येण वसिताः 
गोपाः सवाकचद्धा वै तषटबुमंधु सदनम्‌ ॥ २९ ॥ 

इधर श्रीकृष्ण भी गोर्पकरे साथ जमे .दी चले गये | 
निसिय्के अनुष्ठाने प्राप्त हुए उस महान्‌ आशवर्यसे चकित 
दो बालक ओर इद्धौसदित सम्पूणं गोप मधुसूदन श्रीकृस्णकी 
स्तुति करने खगे ]} ३८-३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभगे हरिवंशे चिव्णुपवेणि गिरियक्ञप्रव्तने ससदकोऽध्यायः 1 १५७ ॥ 
इस प्रफार श्रीमहाभारते छिरमाण दसिंश्के अन्तत विष्णुपमे भिरियज्ञक! अनु्टानविषयक सतह अध्याय पुर हुमा ॥ ९७ ॥ 


~-~< न्म 


अ 
। अब्टदश्याऽध्यायः 
इन्द्रका संबतेक मेर्पोारा वप कराकर गौं ओर मोर्पोको कषे डारना, श्रीरृष्णद्रारा 
गो्धनधारण तथा उसके नीचे गोयं ओर गोपोसदहित व्रजवासियोका जाना 


यैञरम्पायन्‌ उवाच 
महे प्रतिहते शक्रः सन्रेधस्िद्दयश्वरः ! 
संवतंकं नाम गणं तोवद्‌नामथान्रवीत्‌ ॥ २॥ 


वंराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अपना उत्सव 
सोक दिये जानिके कारण देवराज इन्द्रको वडा क्रोष हुआ} उन्होने 
मेके संवर्तक नामक्‌ गणको बुलकर इस प्रकार कहा) ९॥ 


गद 


ध्ीम्रहाभारते लिरभागे 


{ प्विंशे 








भो वखाहकमातङ्गाः श्रूयतां मम भापितम्‌ । 
यदि चो मल्मियं कायं राजभक्तिपुरस्छतम्‌ ॥ २ ॥ 
'मतवाठे हायियोकरे समाने श्रेष्ठ मेषगण | यदि वु 
गजभक्तिको सामने रखते हए मेरा प्रिय कार्यं करना उचित 
जान पदेः तो मेरी यह बात सुनी ॥२॥ 
पते बन्दावनगन् दामोद्रपरायणाः । 
नन्द्गोपादयो गोपा यिद्िपन्ति ममोत्सवम्‌ ॥ २ ॥ 
धे ब्रन्दावनमे गये दहृए जो नन्द आदि गोप ईव 


दामोदर श्रीकृष्णको दी सवस यङा षाया मानकर मेरे उत्सव- , 


से देष रखने ल्मे ६॥३॥ 
आजीवो यः परस्तेषां गोपत्घं च यतः स्प्रतम्‌ । 
ता गावः खत्तरत्रेण पौञ्यर्वां व्षमारुतैः ॥ ४ ॥ 
"अत्तः मेरी आका दै किउनगोर्पौकी जोस्व्रवे वदी 
आजीविका है तथा जिनका पालन करनेके कारण उनका 
गोपत्य सार्थक माना गया हैः नन्द आदिकी उन गौ्ओको 
त॒म ख्गातीर सात गार्तोतक भारी वर्षा ओर बायुके द्वार 
पीडित करो ॥ ४॥ 
फेरवतगतश्वाद्रं स्वयमेवा्त्ु दारुणम्‌ । 
खक््यामि चरि वातं च वच्रारनिखमप्रभम्‌ ॥ ५॥ 
भमै भी रेरावतपर आरूढ हौ चलता दूँ ओर खयं ही 
वज्र एवं विजङीकरे साय-साय प्रकादित होनेवाठे भयानक जल- 
की वपां एवं वायुकी खट करूंगा ॥ ५॥ 
भवद्धिश्ण्डवर्पण चरता मारुतेन च । 
दतास्ताः स्रजा गावस्त्यक्ष्यन्ति मुवि जीवितम्‌॥ ६॥ 
धवुमलोग प्रचण्ड वायुकरे साय विचरते हुए जव धोर्‌ 
वर्पां करोगे, तव उससे आहव एवं पीड़ित हुई गौर भूतरपर 
व्रजवासिर्योसदहिते अपने प्राण व्याग देगीः ॥ ६॥ 
पवमाक्ञापयामास सर्वाज्जरुधरान्‌ प्रसुः। 
भत्याहते वै छष्णेन शासने पाकदासनः ॥ ७ ॥ 
श्रीकृष्णद्वारा अपने उत्सव एवं शांखनका विघात दी 
जानेपर प्रभावगाली पाकशासन इद्रे समस्त जख्घररोको 
इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी ॥ ७॥ 
ततस्ते जर्श्ाः रृष्णा घोरनादा भयावहाः । 
यकादां छदयामासुः सर्वतः पर्वतोपमाः ॥ ८ ॥ 
तवर वे घोर मर्जना करनेवाले पर्वताकार भयंकर कले 
मेष आकादा्मे खव ओर छा गये ॥ ८ ॥ 
विद्युत्सम्पातजननाः श्षक्रचाप्रविभूषिताः। 
, तिभिसव्तमाका्ं चक्तुस्ते जरदास्तद्‌ा ॥ ९ ॥ 
उस समय इन्द्रधनुप्रसे विभूषित दो विजली गिराते दए 
उन मघोने आकाशको अन्धकारपूरणं कर दिया ॥ ९ ॥ 


गजा इवान्यखंयुक्ताः केचिन्मकरवचंसः । 
नागा इवान्ये गगने चेरू्जखदपुङ्गवाः ॥ १०॥ 
कख मेष दूसरे हायिर्योे सकर चस्ते हुए दाधिरयो- 
के समान प्रतीत होते ये । दूसरे मगरो खमान प्रकाशित 
दोते थे तथा अन्य बदे-वदे बादल आकादमे नागेक्रि समान 
विचरने लगे ॥ १० ॥ 
तेऽन्योन्यं चयुपा बद्धा नागयूथायुतोपमाः । 
दुर्दिनं विपु चक्रुदखाद्यन्तो नभस्तखम्‌ ॥ १९॥ 
जेषे जो दायियेक्र श्ंड एक दूसरेसे अपने शरीरो आवद 
कर्के चर रदे दी वैसे ही प्रतीत दौनेवाटे उन जटधररेनि 
आकाश्को आच्छादित करे वरहो श्रा भारी दुर्दिन उपखित 
कर दिया ॥ १९ ॥ 
खदस्तनागहस्ताभ्यां वेणूनां चैव सर्वतः । 
धाराभिस्वस्यरूपाभिवंचषुस्ते वखाहकाः ॥ १२॥ 
मनुष्यो दाथः दायिर्योके युण्डदण्ड तया बिके वल्य 
मोटी धारा प्रकट कखे वे मेध वदो सथ ओर वर्षां कसे 
त्मो ॥१२॥ 
समुद्रं मेनिरे तं हि खमारूदं दखचश्चुपः। 
दविंगाद्यमपर्यन्तमगाधं दुर्दिनं मदत्‌ ॥ १३॥ 
मनुर्प्योकी अखन आकाद्रमे खाये हुए उस दुरवगाद 
अनन्त अगाध एवं महान्‌ दुर्दिनको समुद्रके समान ही 
माना ॥ १३॥ ॥ 
नेवापतन्‌ वै खगमा दुद्धुघुखेगजातयः। 
पवंतामेपु मेधेयु खे नन्दत्छु समन्ततः ॥ १४॥ 
आकाशमे चसे ओर पर्वताकार मेघ गजना कर रहै ये। 
उस समय पक्षियोने उना वंद कर दिया तथा विभिन्न जाति- 
के पञ इधर-उधर भागने सगे ॥ १४॥ 
नष्टसर्यन्दुसदशैमधेनभसि दारुणैः । 
अतिद्ृष्न लोकस्य विरूपमभवद्‌ वपुः ॥ ९५॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यकरो मी नष्ट कर देनेवले प्रल्यकार्के 
समान आकाशम छये हुए. उन भयंकर मे्वेनि अपनी अति- 
दृष्टिके कारण समस्त॒पाथिव जगतुके सूपको विजत कर 
दिया ॥ १५॥ 
भधौधे्निप्प्रभाकारमददयग्रदतारकम्‌ । 
चन्द्रसूरयोद्युरदितं खं वभूवातिनिष्प्रभम्‌ ॥ १६॥ 
मर्घोकी षय धिर अनेते व्योम-मण्डल प्रमाश्चूत्य दो 
गया] ग्रह ओर तारे दृष्टिपथे ओ्षङ हो गये । चन्द्रमा ओर 
सूर्यकी किर्णोका पता नहीं चरता था । अतः सारा आकार 
अन्धकारसे आच्छन्न हो गया ॥ १६ ॥ 
वारिणा मेधेन मुच्यमामेन चासकृत्‌ । 
आवभौ सर्वतस्तच. भूमिस्तोयमथी वथा ॥ १७॥ 


दि"णुपर्व ] 


----------~ 
~~~ ~ ~ 





अथ्रादशो ऽध्यायः 


२६५ 


~ ज जच- 


मेधेकरि बरसे हुए तथा वारंवार वरस्साये जाते हृएट 
जख्छे आदृत हो वहो सत्र ओस्की भूमि जल्मयी-सी प्रतीत 
होने क्गी ॥ १७ ॥ 
विनेदुरवर्हिणस्तच तोकक्परताः खगाः । 
विन्रद्धि निन्लगा याताः प्लवगाः सस्प्ठवं गताः ॥ १८ ॥ 
उस समद वँ मोर जोर्जोर8े बोल्ने ल्गे । पधिर्योकी 
आवाज ब्त कम हो गयी । नदिर्ोमि वाद्‌ आ गवी ओर 
किनरके वृक्ष प्रबाहमे वह रये | १८ ॥ 
गजिंतेन च मेघानां पजंन्यनिनदेन च। 
तर्जितानीव कम्पन्ते वृणानिं तरभिः सह ॥ १९॥ 
मर्घोकी शर्जना तथा पर्जन्यदेवकरे गम्भीर नादसे उरि 
गयेकी भोति बृष्षोसदित तृण कोपने चो ॥ १९] 
प्राते ऽन्तक्षाठो लोकानां व्यक्तमेकार्णवा मही 1 
हति गोपगणा वाक्यं व्याहरन्ति भयार्दिताः ॥ २०॥ 
उस समवय भयसे पीडित हुए गोप आपसमे कहने लगे 
कि निश्चय ही समस्त लोकका अन्तकाल आ परहूचा है ओर 
पर्व एकार्णवे मग्न हो रही हैः ॥ २०] 
तेनोत्पातास्युवर्धेण गावो विप्रहता श्राम्‌ । 
हम्भारवैः क्रन्दमाना न चेदुः स्तम्भितोपमाः ॥ २९॥ 
उस उत्पातखरूष जल्की भारी वर्प्रसि अत्यन्त ताडित 
एवं पीडित हुई गै रभानेकी ध्वनिमे करुणक्रन्दन करती 
हुई दिल-इु भी न स्कीं ! एेसा जान पडता था, उनके सरे 
अद्ध अकड़ गये ह॥ २९॥ 
निष्कम्पसक्रिथचरणा निष्प्रयज्ञखुराननाः 1 
हृ्टरोमा्द्रतनवः क्षामङ्क्षिपयोधसः ॥ २२॥ 
उनकी जें ओर पैर हिर नदीं पाते ये, खुर ओर मुख 
निद्चेष्ट येः भीगे हुए शरीरम रगे खडेदहोगये थे ओर 
पेट तथा थन अच्यन्त दुवले होकर सिक्कुड गये थे ॥२२॥ 
काशधित्‌ प्राणाञ्चहुः घान्तानिपेनुः काश्िदातुसः 1 
काधित्सवन्वाः पतिता गावः शीकरवेनिताः ॥ २३॥ 
कख गो्ओनि पीड़ास श्रान्त ह्येकर अपने द्राण व्याम 
दिये) कुछ आतुर होकर गिर पडा ओर कितनी ही गै 
जले छ्िंते उद्विग्न दोकर वर्डोषदित धराश्नायिनी हो 
गयीं || २३॥ 
काश्चिदाक्रम्य क्रोडेन वर्सांस्तिष्टन्ति मातरः । 
विुखाः धान्तसक्थ्यखच निरादाराः कृशोदसाः। 
पेठुसतौ वेपमाना गावो वर्पपराजिनाः 1 २४ ॥ 
कछ गोमातर बरौ करो अपने अङ्कमे चिपाकर खडी 
थी, करितनो ही व्छ्डक्री ओरमे विपु हो गफ थाः उनक्री 
जिं रिथिल दो रदी थी, कुछ दाना-घास न मिटने$ कारणं 





उनके पेट भीतरकरो धस गये थे । वप्रसि परास्त होकर पीडित 
ई गौ थरथर कोपती हई पृथ्वीपर गिर पडती थां ॥२४॥ 
चत्साश्चोन्मुखका वाला दामोदस्सुखाःखिताः 
्रा्टीति वदनैर्दनिः छङष्णमूचुरिवादिंताः ॥ २५ ॥ 
छोरे.छटे वड मुंह ऊपर उठाकर दामोदरकी ओर 
देखते हुए. खड़े थे, मानो वे पीडित ब्रछडे अपने दीन सुर्खो- 
से श्रीकृष्णो सम्योधित कर्के कह रहे थे कि श्रमो { हमारी 
रघ्ना कीजियेः ॥ २५ ॥ 
गवां तत्‌ कदनं दष्टा दु्दिनागमजं महत्‌ । 
गोपांश्चासन्ननिधनान्‌ कृष्णः कोपं समादधे ॥ २६॥ 
इस दुदिनके आनेसे गोरओंका वह महासंहयर हेता देख 
ओर गोर्पोको भी मतके निकट पर्चा हुआ जान श्रीङ्ृष्णने 
इन्द्रके प्रति महान्‌ कोप धारण किया ॥ २६॥ 
स चिन्तयित्वा संरन्धो दष्टो योगो मयेति च । 
आत्मानमात्मना व््यमिदमूचे भ्रियंवद्‌ः ॥ २७ ॥ 
प्रिय वचन वोटनेवाठे श्रीकृप्णने कुक देर सोच- 
विचारकर रोप्रादेशसे युक्त हदो खयं ही अपने-ापते इस 
प्रकार कहा--टस वर्षसि वचनेका उपाय मैने देख 
च्या | २७ ॥ 
अद्याहमिममुत्पारश्च सक्राननवनं गिरिम्‌। 
कटपयेयं गवां स्थानं वषनाणाथ दुर्धरम्‌ ॥ २८॥ 
आज मँ वन ओर काननोंकहित इस दुध॑र गोवर्धन 
पर्वतकरो उखाइकर गौ ओंको वर्षसि वचानेके च्ि सुरक्षित 
खानकरा निर्माण कङ्गा ॥ २८ ॥ 
अयं धृतो मया शैलः परथ्वीगहनिभोपमः। 
जास्यते स्रजा गा वै मदवद्यश्च भविष्यति ॥ २९ ॥ 
मेरे दारा धारण क्रिया हुआ यह पर्वत प्ृथ्वीपर वने 
हए धरे समान होकर व्रजकषहित समूची गोओंका परि्राण 
करेगा ओर मेरे अधीन द्यो जायगाः ॥ २९ ॥ 
पचं स चिन्तयित्वा तु ष्णः सत्यपराक्रमः । 
वादव दक्षधिष्यन्‌ समीपं तं मक्षेधरम्‌। 
दोभ्यौमुत्पाटश्रमास रण्णो गिरिरिवापरः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार सोच-विचारकर सव्यपराक्रमी श्रीङ्प्णने 
अपनी दोनों मुजाओंका बवल दिखाते हुए उस निकटवतीं 
पवतक्रो दोन दाथेति पक्रडकर उखाड़ ल्या । उस समय 
श्रद्प्ण दूमरे पवंतके समान ही जान पड़ते थे ॥ ३० ॥ 
स धृतः संगतो मेधर्गिरिः सव्येन पाणिना । 
गरृदभावं गतत्तन गृष्टाकारेण धच॑सा ॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌ वाये दाथसे धारण क्रिया गया भौर मेधसे 
सटा हुआ वड पवत उन ग्रहाकारक तेज या 'संकर्पसे बर्ह 
दमावको प्राप्त दो गया ॥ ३१ ॥ 


२६६ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हस्वे 








भूमेरत्पास्यमानस्य तस्य शलस्य सायुपु । 
शिकाः प्रशिथिलाश्ेटुर्विनिष्पेत॒श्च पादपाः ॥ ३२॥ 
जिस समय वह्‌ पर्वत प्रथ्वीसे उखाड़ा जनि लगा, उस 
समय उसके दिखरोपर जो द्ृटी-दरूटी शिल्प थी, वे खिसककर 
गिरने लगीं ओर वरहूत-ते इक्र भी धरादयायी हे गये ॥ ३२॥ 
शिखरैघूंणमानैश्च सीदमानैश्च  पाद्पेः। 
विधूतेश्योच्दतेः शद प्गमः खगमोऽभवत्‌ ॥ ३३॥ 
उस समय चकर काटते दए गिखर्यः खण्डित होते 
हुए वृक्षो तथा केपिती हुई ऊँची चोिर्योकि कारण वह 
अविच पर्वत आक्राशचारो पभो समान प्रतीत होने 


ल्मा॥ ३३॥ क धि 
चलत्परस्लवगीः पादरवर्मेधौधैरेकतां गतैः। 
भिदयमानाद्मनिचयश्चचार धरणीधरः ॥ ३४॥ 


पादर्ववतीं चल रने मे्घोके समूरहोसि मिलकर 
एकताको प्राप्त हो गये । वह्‌ पर्वत हिलने लगा ओर उसक्री 
प्रसरराशि विदीणं होकर व्रिखरने ल्गी ॥ २४॥ 
न मेधानां प्रवरएानां न कैस्यादमदपिणः। 
विचिदुस्ते जना रूपं वायोस्तस्य च गर्जतः ॥ ३५॥ 
उस पर्वतके नीचे गर्भम वैठे हए वे सवल्ेगन 
तो वरसते हुए मेर्घोकरा, न पत्थर बरसानेवाले पर्वतक्रा ओर 
न गरजती हुई वायुका ही स्वरूप जान स्के ॥ ३५॥ 
मेधैः सोकसंस्थानेरनकिः प्रस्लवणापिंतेः । 
मिश्रीकूत ्वाभाति गिरिरुदामवर्दवान्‌ ॥२६॥ 
श्चरनेसि मिले हुए पवंताकार नीर मेति मिशित हुभा 
वह परवत पंख उठयि हुए मोरे समान प्रशन हेता 
था ॥ ३६॥ 
आप्ठयुतोऽयं गिरिः पक्षेरिति विद्याधरोरगाः । 
गन्धकीप्सरसश्चव वाचो मुञ्चन्ति सर्वशः ॥ २७॥ 
विदाधर, नाग गन्धर्वं ओर अप्सरा सत्र ओर एसी 
चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघरूपी पंखेमि 
ऊपरको उड़ने के व्यि उद्यत-ता प्रतीत होता दे ॥ ३७ ॥ 
सदस्ततलविन्यस्तो मुक्तमूलः ्षितेस्तलात्‌। 
रीतीनिवेतेयामास  काञ्चनाञ्नराजतीः ॥३८ ॥ 
. वह पर्वत श्रीकरप्णकी हयेटीपर टिका हुआ था । भूत्ते 
उसके मूर-भागका सम्बन्ध दूट चुका था । उस दामे वह 
सोने, कोयले, चोदी तथा गेरू आदि धाठुर्ओको प्रकट करने 
ठ्गा॥ ३८ ॥ 
कानिचिच्छिथिलानीव संच्छिन्नाद्धौनि कानिचित्‌ । 
गरिमघप्रविएानि तस्य॒ शद्धाणि चाभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस पर्वत्तके कुछ शिखर रिथिलसे दो गये ये, कुछ 


आधे भागते द्रूट गये थे ओर कितने दवी दिखर ब्राद्टेकरि 
भीतर घुस ग्येथे॥ ३९॥ 
गिरिणा कम्पमानेन कम्पितानां तु शालिनाम्‌ । 
पुप्पमुचावचं भूमी व्यशीर्यंत समन्ततः ॥ ४०॥ 
पर्वतके दिल्नेके साथ दी उसके ऊपरकफे वृक्ष कम्पितो 
उठे ओर उनके नाना प्रकारे पल प्रध्वीपर सव्र ओर 
व्रिखर गये ॥ ४० ॥ 
निःखताः पृथुमूधौनः स्वस्तिकार्धविभूषिताः। 
दविभिदपततः क्रुद्धाः खेचराः खे समन्ततः ॥ ४१॥ 
उस समय मोटे-मोटे मस्तकवाछे सर्यराजः जो आकरादामे 
उड्नेकी शक्ति रखते भे, कुपित होकर आकाशम सव्र ओर 
निकठ पदै | उनफे शरीर आधे सखस्तिकरसे विभूषित 
ये ॥ ४१॥ . 
आर्ति जग्मुः खगगणा चपंण च भयेन च । 
उत्पत्योत्पत्य गगनात्‌ पुनः पेतुरवाङ्मुखाः ॥४२॥ 
पधि्योकरे समदाय वर्षा ओर भयते वदे कष्टम प्रद गये । 
वे उड़-उद्कर आक्रादमे जति ओर वदेसि पुनः नीचे मुख 
किये गिर पडते थे ॥ ४२ ॥ 
रेखरारोपिताः सि्टाः सजला इव तोयदाः। 
गगण इव मथ्यन्तो नेदुः क्ादुलपुद्गवाः ॥ ४३॥ 
वहुत-से सिंह रोप्मे भर सजल जल्धररोके 
समान ददाड रदे ये । व्रडे-वडे वाध मथे जानेवलि मरर्यके 
समान गम्मीर घोप करते थे | ४३॥ 
विषमैश्च समीभूतैः समेश्धात्यन्तदुरगमेः । 
उावरृत्तदेदः स॒ भिरिरन्य पवोपलक््यते ॥ ४४॥ 
उस पव॑तकरी विप्रम भूमि स्म हो गगरी ओर समभूमि 
विषम होक्रर अव्यन्त दुर्गम ह्यो गयी, इससे उत्ते खस्य इतना 
उल्रफेर दह्ये गया किं वह्‌ किसी ओर ही पर्वत-सा 
दिखायी देता था ॥ ४४॥ 
अनिबृ्टस्य तेरमेधेस्तस्य रूपं वभूव दह । 
स्तम्भितस्येव स्द्रेण निपुरस्य विहायसि ॥ ४५॥ . 
उन मेघोत दवारा अतिषरष्टि दोनेसे उस पर्व॑तका रूप 
वेसादी दो गयः, जैसा कि आकारामे भगवान्‌ शद्रे दाया 
स्तम्भित कयि गये त्रिपुरा रूप दिखायी देता था ॥[४५॥ 
वाडुदण्डन रुष्णस्य विधृतं खुमदत्‌ तदा । 
नीटाश्रपटखच्छन्नं तदृगिरिच्छनमावभौ ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णकरे बाहुदण्डसे धारण किया गया तया 
काले मे्र-समूर्दोते आच्छादित हुजा वह्‌ पर्वतरूपी छतर 
वड़ीरोभापारहाया) ४६॥ 


विष्णुपवं | 


अष्टदश्षो ऽध्यायः 


२६७ 


-------------------------(न- न ~= 


स्वभ्रायमानो ` जच्रैरनिमीलितगुहामुखः। 
बाहपधाने रृष्णस्य प्रसुप्त इव खे गिरिः ॥ ४७॥ 
सोनिकी इच्छा-सी स्खनेवासा वह पर्वत आकारे 
श्रीकष्णकी र्गोहका तक्रिया ख्गाकर सोया हुआ-सा जान पड़ता 
था | उख समर उसक्रा गुफारूयी मुख ब्राद्लंकी चादरसे ठका 


हुमा था ॥ ४७ ॥ 
ॐ, € 9 | 


निविहङ्गरुतेवक्षेनि मयूरतेवने 

निरालम्ब इवाभाति गिरिः सखर्िखरेवरेतः ॥ ४८ ॥ 
उ पर्वतपर जो वृक्ष ये, उनपर पक्षियोकीवोटी न्दी 

सुनायी देती थी । वेकि वन मयूर्योकी केका-भ्वनिसे चयूत्य हो 

गये थे ! रसे बौ ओर वनोति धिर हुआ वह परवत अपने 

शिखरोकि साथ निरालम्ब-सा प्रतीत होता था ॥ ४८ ॥ 


ॐ €.€ 


पर्स्तेधुणंमानेश्च प्रचलद्धिश्च साचभिः। 
सज्वरणीव रोखस्य वनानि हिखराणि च ॥ ४९ ॥ 

उसके श्रंग अस्त-व्यस्त होकर चक्छर कारते, ओर जोर- 
जोरसे हिरते थे । उनके कारण उस पर्वतकरे वन ओर शिखर 
श्वरसे पीडित हए-से प्रतीत होते थे ॥ ४९ ॥ 
उन्तमाङ्गतास्तस्य मेघाः पवनवादनाः। 
त्व्य॑माणा महेन्द्रेण तोयं सुसुचुर्षयम्‌ ॥ ५०॥ 

उस पर्वतके मस्तक ८ शिखर ) पर पर्हुचि हुए वायुरूपी 
वाहनवाठे मेघ देवराज इन्दरके दाया शीघ्रता करनेके ल्यि 
प्रेरित हेनेपर अक्षय जठ्की वर्षा कने खो ॥ ५० ॥ 


स छम्बमानः कृष्णस्य भुजाग्रे सधनो गिरिः । 
चक्रारूढ इवाभाति देशो दृपतिपीडितः ॥ ५१॥ 
भगवान्‌ श्रीरृप्णकी सुजाके अग्रमागमे रटकता ` हुआ 
मर्घोखदित वह पर्वत किसी रात्रं रजके द्वारा पीडित हुए 
देशकी मेति चक्रपर चद हुञ-्ा प्रतीत होता था ॥५१॥ 


स मेधनिचयस्तस्थौ गिरिं तं परिवार्य ह । 

पुर पुरस्कृत्य यथा स्फीतो जनपदो मदान्‌ ॥ ५२ ॥ 
वह मेर्घोका समुदाय उस पर्वतको चारौ ओरसे घेरकर 

उसी तरह खड़ा थाः जते समृद्धिराली महान्‌ जनपद नगर 

या राजधानीको अपने सामने रखक्रर चारौ ओर निवास 

करता है ॥ ५२ ॥ 


निवेदय तं करे शरं तोलयित्वा च सस्मितम्‌ । 
प्रोवाच गोत्ता गोपानां प्रजापतिरिव स्थितः ॥ ५३ ॥ 


# इनु राजाद्यारा आक्रान्त देशके लोग रथः शकट आदि 
वे्टनोपर आरूढ होकर जब पलायन करने लगते है, उस समय 
उर चक्ररूद कहा जाता है; उसी प्रकार श्रमे पौडित पर्वन 
भग्वान्‌ श्रीङृष्णके हायरूपी चक्रप्र आरूढ हुआ दिखायी 
देता या। 


उस पर्वतो अपने हाथपर रखकर उसे संत॒लिति रखते 
हुए प्रनापतिके समान खड हुए गोपर्षक भगवन्‌ श्रीकृष्णने 
मुसकराते टुए कदा--1 ५३ ॥ 
पतद्‌ देवैरखम्भाव्यं दिव्येन विधिना मया । 
रतं गिरिगृहं मोपा निवीतं शरणं गत्राम्‌ ॥ ५४॥ 
ध्मोपगण ¡ मैने (व्य विधिसे यह पर्वतका घर व्रनादिया 
है, जिसे बनाना देवता्ओकरे यि भी असम्भव था । इसमे 
वर्षां ओर वायुका परमेश नही दै । यहं गौरि ल्यि उत्तम 
आश्रय है ॥ ५४ ॥ 
कषिप्रं विशन्तु युथानि गवामिह हि शान्तये । 
निरवातेषु च देरोषु निवसन्तु यथासुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
षयो शान्ति पानके ल्ि गौर्ओंफ़े युथ शीघ्र प्रवेश करं 
ओर इन वायुरहित स्थानम सुखपूर्वक निवास करं ॥ ५५॥ 


यथाश्रेष्ठं यथायथं यथासारं यथासुखम्‌ । 
विभज्यतामयं देशः कृतं वर्षनिवारणम्‌ ॥ ५६॥ 
“जो जैसे बडे-छोे दौ, जिनके जेते युथ हो; जिनके 
परास जैसी साधन-सामग्री हो, उसक्रे अनुसार ठम सवर खग 
सुखपू्वक इस स्थानका बरवार कर रे । मने वर्षाका मटी-. 
मति निवारण कर दिया है ॥ ५६ ॥ 
शेखोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया। 
पञ्चकोदाधमाणेन क्रोरोकविस्तरो महान्‌ । 
भेखोक्यमप्युत्सहते रक्षितुं किं पुन्वंजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धमने पर्वतको उखाडकर यँ रहने योग्य विशाल भूमिः 
कानिर्माणकर दिया है। इसकी ठंवाई पेच कोस ओर 
चौडाई एक कोसकी है । यह महान्‌ भूभाग तीनों लेरकौकी 
ओधी-पानीसे रक्षा कर सकता हैः फिर त्रजकी तो वात दी 
क्याहे १ ॥ ५७ ॥ 
ततः किंकिखाडाब्दो गवां हम्भारवैः सह । 
गोपानां वमुरो जक्षे मेघनादश्च वाष्यतः ॥ ५८ ॥ 
यह्‌ सुनकर मीतरकी ओर गोओ रभानेके खथ ही 
गोर्पौकी किलकाियोका व॒सु नाद ज उखा ओर बाहरकी 
ओर मेरघोकी गम्भीर गर्जना होने ख्गी ॥ ५८ ॥ 
प्राविशन्त ततो गावो गेपेयुंथप्रकटिपिता 1 
तस्य हेस्य विघुं प्रदरं महसेदरम्‌ ॥ ५९.॥ 
तदनन्तर गोपोद्धार एक-एक यूथके रूपमे विभक्तं की 
हई गर्णे उस पर्वतकी विशार गुफमिः जिसका भीतरी भाग 
बहुत वड़ा थाः प्रवेक करने लगीं |} ५९] 
रष्णोऽपि सूरे शैलस्य शैलस्तम्भ इवोचक्तः। 
दधारेकेन हस्तेन हौं प्रियमिवातिथिम्‌ ॥ ६० ॥ 
मगवान्‌ श्रकरष्ण मी उस पर्वतके मूलमागमे प्रसरनिमित 
ऊँचे खम्भके समान खड दौ गये । उन्होने उस पहाड़को 


२द८ 





श्रीमद्ाभारते चिकभागे 


[ हरिवंरो 








अपने प्रिय अतिथिकी मति एक 

था | ६०॥ 

ततो चजस्य भाण्डानि युक्तानि शकटानि च । 

विविद्ुर्वपैभीतास्ते तद्‌ गरदं गिरिनिर्मितम्‌ ॥ ६१॥ 
तदश्चात्‌ वपसि डरे हए जके गोप॒ अपने वर्तन-भेदि 

ओर जुते हुए छकंड़े ठेकर उख पर्वेतनिर्भित गमे प्रविष्ट 

हो गये ॥ ६१ ॥ 

अतिदैवं तु ष्णस्य दष्टा तत्त्‌ कम चवजभ्रत्‌ । 

मिध्यप्रतिन्नो जलदान्‌ वासयामास वे विभुः ॥ ६२॥ 


हाथमे पकड रखा 


श्रीकृप्णफ्रे उस कर्मको, जो देवताओकरे य्य भी असम्भव 


हैः देखकर वज्रधारी भगवान्‌ इन्द्रने उन मेध्रौको रोक दिया। 
व्रजको नष्ट कर देनेकी उनकी प्रतिज्ञा शटी दो मयी ॥६२॥ 
सपरा तु निष्ंन्ते धरण्यां विगतोत्सवः। 
जगाम संवृतो मेचेवुंजहा खग॑मुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सात राततक्र प्ृथ्वीपर र्पो करनेकरे पश्चात्‌ मेेसि धिरे 
हए दरेत्रना्यक इन्द्र उत्सवदहीन (आनन्दगून्य ) दो ( अथवा 


त्रज्मे मनवे जानेवाले अपने उत्सवये वचित हो ) उत्तम 
सर्गटोककरौ ढोर गये ॥ ६३ ॥ 
निवृत्ते सप्तणत्रे तु निष्प्रयन्ने दातक्रतौ | 
गताश्च विमले व्योम्नि दिवसे दीत्तभास्करे ! 2४ ॥ 
गावस्नेनैव मार्गेण पस्जिग्युर्थागतम्‌ । 
स्वं च स्थानं ततो घोषः प्रत्ययात्‌ पुनरेव खः ॥ ६५॥ 
सात रात वीत जानेपर जव इनका सारा प्रयल निष्प 
हो गयाः वादक नष्ट हो रवेः आकाश निर्मलद्ो गया ओर 
दिनमे सूर्घदेव देदीप्यमान दो उठे"उस समग्र सारी रदँ 
फिर उसी मागमे जैसे आयी थी, उसी तरद्‌ छट ग्य । साया 
व्रज पुनः अपने निवासखानको चद गया ॥ ६४.६५ ॥ 
रष्णोऽपि तं गिरिश्रेष्ठं स्वस्थाने स्थावरात्मवान्‌ 1 
प्रीतो निवेशयामास रिवाय वसर्दो धिघुः॥ ६६॥ 
सिर भावते खदे हुए वरदायक्र भगवान्‌ श्रीकृण्णने भी 
प्रसन्न होकर किर जगत्‌ कल्याणक चवि उस श्रे पर्वतकरो 
अपने स्थनपर स्थापिन कर दिया ॥ ६६ ॥ 


इति श्रोमदाभाप्ते चिरूभगे हरिते विष्णुपत्रणि गोवधंनधारगेऽदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिकभाग रिवंदके अतरत दिष्णु पत्रमे श्रीङृप्णफा गेवधेनपारणविषयक अम्हे भच्याय्‌ पूरा हुमा॥ ९८ ॥ 


एकोनविरोऽध्याय 


देवराज इन्द्रका आगमन, श्रीकृष्णका गोषिन्द-पदपर अभिपेक तथा 


इन्द्रका श्रीकृप्णको भावी 


कार्य वताकर अर्ज॑नकी देख-भारके सिये कहना ओर श्वटृप्णका उसे खीकार करना 


वैशम्पायन उपा¶ 

धृतं गोदद्ध॑नं द्रा परिजातं च गोकुलम्‌ । 
छृप्णस्य दशनं राक्रो सोेचयामास विसित: ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¦ जव इन्द्रने 
देखा कि श्रीकृप्णने गोवर्धन धारण करके गोकरुल्की रा 
करली, तववे वड़े विस्मये पडे! अव उन्दै श्रीकृप्णका 
दर्शन करनेकी इच्छ दुई ॥ १ ॥ 
स॒ निजंलाम्बुदाकारं मत्तं मदजलोक्षितम्‌ । 
आसरुद्यैरावतं नागमाज्गाम मष्टीतम्‌ ॥ २ 

चे जल्टीन वादल्करे समान व्वेत वर्णयाङे ओर मदॐ 
जले भीगे हुए रावत नामक मदमत्त दाथीपर चद्कर 
भूतख्पर अये ॥ २॥ 
ख॒ ददर्शोपविष्टं वै गोवर्धंनदिलातखे। 
कृष्णमक्रिकुष्रकमोणं पुरुहतः पुरदरः ॥ २ ॥ 

अनिक नामेसि पुकार जनेवठे पुरंदर इन्द्रे वों 
आकर देखा, अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीकृष्ण 
गोवर्धन पर्वतकी एक ्िलापर्‌ वरे हु२. ६ ॥ ३ ॥ 


तं वीक्ष्य बाधं महत। तेजसा दीप्तव्ययम्‌ । 


गोपवेषधरं विष्णुँ प्रीति लेभे पुरंदरः ॥ ४॥ 
महान्‌ तेजमे उद्धामित होनेवठे गोपवरेपधारी विष्णु 
स्वरूप उन अविनाशी वालकरप्णको देखकर देवराज इन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हृड्‌ ॥ ४ ॥ 
तं सोऽस्वुजदलद्यामं र्णं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 
पयौप्तनयनः राक्रः सर्वरनतेरुरश्चत ॥ ५॥ 
नील्क्रमल्दलके समान श्यामसुन्दर एवं श्रीवत्स-चिह- 
विभूषित उन श्रीकृष्णक्रो देखकर उन्द्रको अपने नेर्चोका 
फाल प्राप्त हो गया । उन्दने अपने सम्पू नेर््रपि जी भरकर 
उन्देदेखा 1 ५॥ 
दषा चैनं धरिया जुष्टं मर्त्यलोके मरोपमम्‌ 
सूपविष्ट शिलपृष्डे शक्रः स वीडितोऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
मर्त्यटोकमे रहकर भी देवोपम योभासे सम्पन्न 
श्रीकृप्णको शिलप्रष्टपर खखपुर्वक वैठा देख इन्दरयो त्रडी 
ल्जा हुई ॥ ६ ॥ 


तस्योपविष्टस्य सुखं पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवः। 


अन्तद्धीनं गतदछायां चूसिरगभोजनः ॥ ७ ॥ 


विष्णुपवै 


एकोनविंशो ऽध्यायः 


२६९ 
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वरहो वरैठे हुए श्रीदरिक मुखपर सर्षभोजी पभिराज 
गरुड अद्य रहकर अपने दोनो पंखोसे छायां कयि 
हुए थे ॥ ७॥ । 
तं विविक्ते वनगतं -रोकचृत्तान्ततत्परम्‌ । 
उपतस्थे रजं हित्वा रष्णं वलनिधद्र॑नः ॥ ८ ॥ 
वलसूदन इन्द्र हाथी छोडकर उतर पडे ओर एकान्तमे 
वने भीतर रहकर खोक-न्यवहारमै तत्पर हुए श्रीकृष्णकी 
सेवामे उपसत हुए ॥ ८ ॥ 
स॒ समीपगतस्तस्य दिव्यस्रगयुङेपनः। 
रराज देवराजो वै वञ्जपूणकरः भरुः ॥ ९ ॥ 
श्रीक्ृष्णके समीप जाकर दिभ्य पुष्पोके हार ओर अनुलेपन 
धारण करमेवाठे प्रभावश्ाटी देवराज इन्द्र वड़ी शोभा पारदे 
थे | उनका हाथ वज्रसे परिपूर्णं था ॥ ९ ॥ 
किरीटेनाकतुल्येन विचुदुदयोतकारिणा । 
कुण्डलाभ्यां ख दिव्याभ्यां सततं शोभिताननः ॥ १०॥ 
विद्युत्‌ समान प्रकारा केल्मनेवले सूरयवुस्य तेजखी 
किरीटतथादो दिव्य कुण्डलोसे उनके श्रीमुखकी षदा ही 
वड़ी शोभा दोती थी ॥ १० ॥ 


पञ्चस्तवकलम्बेन दरेणोरसि भूषितः। 
सहस्रपत्रकान्तेन देहभूषणकारिणा । 
दैश्षमाणः सहस्रेण नेचाणां कामरूपिणाम्‌ ॥ १९॥ 
वे अपने वक्षःखल्पर एक एसे हारसे विभूषित ये 
जिसमे ए्छोके पोच गुच्छे लयकर रदे ये । खिले हुए कमल- 
दल्के समान कान्तिमान्‌ सम्पूर्णं शरीरको विभूषित करनेवाले 
तथा इच्छानुसार स्प धारण करनेवाले एक सदस नेत्रोते वे 
भगवान्‌ श्रीकृप्णकी ओर देख रहे थे ॥ ११ ॥ 
जिद्राक्लापनार्थन मेघनि्ोप्रकारिणा । 
अथ दिन्येन मधुरं व्याजहार स्वरेण तम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होने देवताओंको आज्ञा देनेके ल्यि अभ्यस्त ओर 
मेष-गजेनाके समान गम्भीर घोष करनेवाले दिव्य खरसे 
मधुर वाणीमे भगवानूसे इस प्रकार कहा ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उवाच 
छृष्ण कृष्ण महावादो क्षातीनां नन्दिवर्धन । 
अतिदिन्यं कृतं कमं त्वया प्रीतिमता गवाम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन्द्र॒ वोले--कृप्ण ! ङप्ण !॥ महावाहो !! अप 
सजातीय बन्धुभौके आनन्दकौ त्रद्धि करनेवलि दै । गे ओके 
प्रति प्रीति रखकर आपने जो कर्म॒किया है, वह अति 
दिव्य दै॥ १३॥ 
मयोत्खष्टेषु मेधेषु . युगान्तावर्तकारिपु । 
यस्वया रक्षिता गावस्तेनास्ि परितोषितः } १७१ 








मेरेदयाया छोडे गये प्रख्य करी पुनराधृत्ति करनेवाठे मेघोके 

वर्षा करनेपर भौ आपने जो मौमओकी रघा की हैः उससे 

मँ बहुत संवष्ट हूं ॥ १४॥ 

स्वायम्भुवेन योगेन यश्चायं पर्वतोत्तमः। 

धतो वेदमवदाकाशे को दछेतेन न रयेत्‌ ॥ १५॥ 
यह्‌ जो उत्तम पर्वत है, इसे आपने खायम्भुंव योगसे 

आकागमे घरकी भति धारण कर लिया था | अपकरे इस 

अलौकिक कर्मसे किसको आश्वर्यं नदीं होगा ॥ १५॥ ` 

प्रतिषिद्धे मम॒ महे मयेयं रुषि्तन वै। 

अतिचष्टिः कृता कृष्ण गवां वै साप्तराधिकी ॥ १६॥ 
श्रीकृप्णं { जव मेरा प्रचित उत्सव रोक दिया गयाः 

तव मैने रोषे भरकर गैर्ओपर अपना क्रोध उतारने 

चयि सात राततक अतिवृष्टि की | १६॥ 

सा त्वया भ्रतिषिद्धेयं मेघबृष्टिदुंरासद्‌ा । 

देवैः सदानवगणेदुर्निवायौ मयि स्थिते ॥ १७॥ 
उस दुर्जय मेभ्रह्ृष्टिका आपने निवारण कर दिया । मेरे 

रहते दानवोसहित सम्पूरणं देवताओकि ल्यि भी उस वर्पाको 

रोकना वहत ही कठिन था ॥ १७॥ 

अहो मे सुप्रियं रष्ण यत्‌ त्वं मालुषदे्ठ वान्‌ । 

समभरं वैष्णवं तेजो विनिगूहटसि रोषितः ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण ! यह एक आश्र्यमयी घटना हुई है । मेरे 

स्यि यह बहुत ही प्रिय दहै क्रि आप मनुष्यशरोर धारण 

करके भी अपने भीतर सपर्ण वैष्णव तेजको छिपाये रखते 

है ओर रोष दिये जानेपर उसे प्रकट कर सकते द ॥ १८॥ 

साधितं देवतानां हि मन्येऽहं का्य॑मव्ययम्‌ ¦ 

त्वयि मायुष्यमापन्ने युक्ते चैव खतेजसा ॥ १९ ॥ 
ओप मानव-रारीरको प्रात होकर भी अपने वैष्णव तेजसे 

सम्प है, इसछ्यि म देवताओकरि कार्यको सिदध हुआ ही 

मानता हू । अव्र हमारा कोई कायं वरिगड़ नहीं सकता ॥१९॥ 

सेतस्यते सर्वकायौथो न किचित्‌ परिहास्यते । 

देवानां यद्‌ भवान्‌ नेता सर्वकायेपुरोगमः ॥ २०॥ 
जवर आष देवताथके नेता हँ ओर समी का्योमे अग्र- 





१. स्वयम्भुव योग कदते दै दैरण्यगभो ( बरह्म 
सम्बन्पिन ) धारणाके, उसे करनेसे भारी-से-मारी वस्तु भी हन्की हो 
जाती दै । जसे श्रीकष्णङे उठते समय मोवर्ध॑न पर्वत इलका दो गया 
था, इसी तरह उक्त योग या धारणःका अश्रय ठेनेये वड़ी-से-वडी 
यस्तु भो बहुत छोटी या अस्प हो जाती दे । जैसे भगत्त्यके समुदपान 
करते समय उनके च्थि सारा समुद्र तीन षौ अ चमन सीपित 


होकर मा गया था। 


२७० 


गामी रहते ई, त्र हमार सव्र कार्यः कषमस्त प्रयोजन निद 
दो जायगा, करु मी विगदुने नर्द पयेषा ॥ २० ॥ 
पकस्त्वमसि देवानां रोक्रःनां च सनाततनः। 
द्वितीयं नाच पद्य(मि यस्तेषां च धुरं वहेत्‌ ॥ २९॥ 
प्रमो | एकमान्र आप दी सपपर्ण देवता तया लोकोके 
सनातन रधक ६। मै आपे शिवा दूसरे भि्खीको यं एसा 
नदीं देखता, जो उन छोकौ ओर देवतार्भोकी सधक भार 
वहन कर स्के | २१॥ 
यथा हि पुड्धवः श्रेष्ठो ग्रे श्रि नियोञ्यते 1 
पवं त्वमसि देवानां मग्नानां द्विजवादहनः ॥ २२॥ 
सेते श्रेष्ठ त्रै मार दोन च्थि सव्रसे आगे जोता जाता 
ह, उसी प्रकार आप संकटे द्भ दए देवनार्थोकरा उदार 
केकर न्वयि सव्रते आगे र्ते ६ । पक्षिराज गद आपके 
वादन द ॥ २२॥ 
त्वच्छसैरगतं कृष्ण जगत्परकरणं त्विदम्‌ । 
ब्रह्मणा साघु निर्दिष्टं घाठभ्य श्व कवनम्‌ 1 २३॥ 
श्रीकृष्ण | यद जो संसारकी यष्टि दै) वह्‌ सव आपके 
शरीरके भीतर दी द। ब्रह्मान तो उसका मरीमोति निरदेश- 
मान करिवादै। ससे सव धातुम सुवर्ण श्रेष्ट £ उसी प्रस्नर 
समसत देवतार्थं आप ई ॥ २३ ॥ 


सयं खयम्भूभंगवान्‌ बुद्धश्ाय वयसखापि वा । 
न त्वालुगन्तं दाचनोति पद्धद्ुतगति यथा } २७ ॥ 
सानात्‌ स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा भी अपनी बुद्धि अवा 
अयस्थाकरे दारा आपका यनुसरण नदी कर सकते--आपके 
साथ-साथ नदं चल सकते । ठीक उधी तरः जैसे पटु मनुप्य 
शीघ्रगामी पुरुषका पीडा न्दी कर सक्रता--रस्फे साय नर्द 
जा सकता ॥ २४॥ 
स्याणुभ्यो हिमवन्छैटे हानं वरुणटयः । 
गसत्मान्‌. पक्षिणां श्रेष्टो देवानां च भवान्‌ वरः ॥ २५॥ 
समस्त पर्वतम दिमवान्‌ श्रेष्ठ द । सरोवरेभिं समुद्र उत्तम 
६ । पक्षर्योमिं गरुड तथा देवतार्थे आप धरे ६ ॥ २५॥ 
अपामघस्ताल्छोक्तो वै तस्योपरि महीधराः। 
नागनामुपरिषएाद्‌ भूः पृथिव्युपरि मादुषाः॥ २६॥ 
ससे नीचे जलटोकर दै, उसके ऊपर पर्वत] यद्‌ 
पृथ्वी नागेकि ऊपर स्थित है यर प्रथ्यीपर मनुष्य निवास 
करते ई | २६॥ 
मनुप्यलोकादु्वं तु खगानां गतिरुच्यते 
आकादास्योपरि रविद्धीरं खर्ग॑स्य भादुमान्‌ ॥ २७ ॥ 
मनुष्यलोके ऊपर आकारे प्िर्योकीं गति बतायी 
नाती है । चाकरादाते ऊपर अंग्रुमाखी सूर्यं हैः जो सर्गओकक 
द्वार कदे गरे ई ॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ स्वि 








देवलकः परस्तस्माद्‌ पिमानगमनो महान्‌ । 

यत्राहं ष्ण देवानामेन्द्रे धिनिदहिवः पदे ॥ २८॥ 
सूथटोकरसे ऊपर देवतार्थे मदान्‌ येक ४, रह 

विमानमे यात्रा की जानी द| श्रीक्रणा [ वदी युपे देवेन्द्र 

पदपर सखापित क्रिया गया १॥ २८ ॥ 

खगोदुध्यं चष्मटोको ब्रह्मर्धिगणसेपितः 

तत्न सौममतिश्चेव ज्योतिषां च मदात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
सगे ऊपर ब्रह्मलोक ४, जो ब्रद्मर्पिगणेति सेवित १। 

वर्होनक चन्द्रमाकी तथा मष्त्मा ग्र्नक्ष्घोी गति॥ 


तस्योपरि गतां छोक्रः साध्यास्तं पाटयन्ति दि । 

सहि सर्वगतः करप्ण यदाक्ाश्षगतो महान्‌ # ३० ॥ 
व्रघमटोकसे ऊपर गो्रेक ट, जिसका साभ्यगण टन 

करते ६ । श्रीङ्ष्ण | वद्‌ मदान्‌ टोक़ सर्वव्यापी १1 मदाद्चश- 

म व्यापकरूपे सिन दै ॥३०॥ 

उपर्युपरि तश्रापि गतिस्तव ॒तपोमयी। 

यां न विद्मो षयं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहम्‌ ॥ २१॥ 
उसमे भी आपकी नपोमयी गति सर्वोपरि १। इम 

परितामद्से पृते रदूनेपर मी अव्रनफ़ आदी उमर गतिको 

न्दी जन सफेरद्‌॥३१॥ 

खोकस्त्वधो दुष्छतिनां नागलोकस्तु दारुणः 

परथिवी कर्मदीलानां शचेश्रं सर्वस्य कर्मणः ॥ २३२॥ 
मयंकर नागलोक सवरस नी ६। वश्‌ पापाचारि्वोक 

प्रात शेनेवाटा टोकयास्थान रै। जो न्वमावमे दी कर्मट 

£ उनके चि यह्‌ मरोर ट । यद घमस कर्मक क्षेत्र र॥ 

खमस्थिसणां विषयो चायुना तुस्यदृ्तिनाम्‌ । 

गविः श्रामद्मादयानां स्वर्गः खरूतक्मणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो अखिर £ जिनी दृत्ति वायुके समान रै, उनका 

आश्रय आकरा या भन्तरिशषद्यक्त 1 जी म-दमसे सम्यत 

दो पुण्यकर्म लने रते दै, उन मतुर््ोफी गति स्वर्गटोक दै॥ 

ब्राह्ये तपति युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गतिः। 

गचामेव तु गोरोको दुरारोदा हि सा गतिः ॥ २४ ॥ 
जो ब्राह्म-तपम संटग्न रहुनेवाले छोग ह, उनकी प्ररम 

गति ब्रह्मलोक दै! गोरो तो गौेक दी सखन होनिवाटा 

खोक दै । वद गति दूसरे लिये दुरारोह ८ दुर्म › ६ ॥ 

सतु लोकस्त्वया कृष्ण सीमानः छत।त्मना 1 

धृतो धृतिमता वीर निश्रतोपद्रवान्‌ गवाम्‌ ॥ ३५॥ 
वीर श्रीकृष्णं { इस समय (मेरे द्वारा व्रि कारण ) 

द्री गीर्ओंच्ा खोक संकयमै पड़ गया था, जिसे आपनजैषे 

घेर्यगाटी पुण्यात्मा पुस्पने उन गौर्ओपर अवि हुए उपद्रवो 

करा नाश करके बचाया है ॥ ३५॥ 


विष्णुपर्व ] 








तदहं समनुप्राप्तो गवां वाक्येन चोदितः, 
ब्रह्मणश्च . महाभाग गौरवात्‌ तव॒ चागतः ॥ ३६॥ 
अतः मृदामाग ! म ८ दिव्य कामधेनु आदि ) गोभोके 
तथा ब्रह्चाजीभ वचनेसि प्रेरित होकर यर्हो आया दू । आपकर 
प्रति मेरे मनमेजो गौरव हैः उससे भी मुञ्चे यहां अनिमे 
प्रणा मिली हे ॥ ३६ ॥ 
अहं भूतपतिः ष्ण देवराजः पुरदरः । 
'अदितेर्ग्भपयौये पूर्व॑जस्ते पुराङृतः ॥ ३७ ॥ 
श्रीकृप्ण | मेँ वही समस्त मूर्तोका अधिपति देवराज 
इन्द्र हः जिसे आपने पूर्वकाले मात अदितिकरे गरभ॑मे 
आकर अपना वड़ा भाई बनाया था} ३७ ॥ 
खतेजस्तेजसा चैव यत्‌ ते दृद्धितवानहम्‌ । . 
देवरूपेण तत्‌ सर्वं क्षन्तुमर्हसि मे विमो ॥ ३८॥ 
प्रमो ¡ मैने जो देवरूपसे उपसित होकर तेजसे अपना 
तेज प्रकट करफ़े आपको दिखाया दै, मेरे उस सारे अपराधक्रो 
आपक्षमाकरदें॥ ३८ ॥ 
पवं क्षान्तमनाः छण स्वेन सौम्येन तेजसा । 
ब्रह्मणः शणु मे वाक्यं गवां च गजविक्रम ॥ ६९ ॥ 
हाथीके समान परक्रमी श्रीकृष्ण { इस प्रकार आप 
अपने सौम्य तेजसे मनमे क्षमाभाव लाकर ब्रह्माजी तथा गौओ- 
के कटे हुए इस वचनकरो मेरे मुखसे सुनिये--॥ ३९ ॥ 
आह्‌ त्वां भगवान्‌ च्रह्या गावश्चाकाशागा दिवि । 
फ्म॑भिस्तोपिता दिन्यैस्तव संरक्चषणादिभिः ॥ ४०॥ 
भगवान्‌ ब्रह्मा तथा द्युलोके सित हुई आकारगामिनी 
गोेनि अपको यह संदेश दिया है कि ष्टम आपके 
'गोषरक्षणः आदि दिव्य कर्मासि ब्रूत संवष्ट द ॥ ४० ॥ 
भवता रक्षिता गावो गोलोकश्च महानयम्‌ । 
यद्‌ वयं पुङ्गवः सद्धं बद्धीमः भ्रसवेस्तथा ॥ ४१॥ 
'आपने जो गौखकी रन्ना की है, उससे इस महान्‌ 
गोलोकका संरक्षण . हुया है; क्योकि अव्र हम अपने सोहं 
ओर संतानोफे साय दिनोदिन बट ग्टीहै।॥ ५१॥ 
कप॑कान्‌. पुद्गवैचौशमेध्येन हविपा ससान । 
धियं षृस्परदृत्तेन त्प॑यिष्याम कामदाः ॥ ४२॥ 
ष्टम गोटे सम्पूर्णं करामना्ओको देनेवाल है । अव हल 
या गाड़ीमे जोतने योग्य बचिष्ठ वैल देकर हम किसानो 
संुष्ट करेगी । दूध-घरीफे द्वारा पवित्र॒ हविष्य प्रस्तुत करफे 
 देवतार्ओंकी वृत्ति करेगी ओर गोवर देकर साक्षात्‌ श्रीदेवीकरो 
संतुष्ट करती रहेगी ॥ ४२ ॥ 
तदस्माकं गुरस्त्दं हि भाणदश्च महावङः। 
अयप्रति नो राजा त्वमिन्द्रो वै भव प्रभो ॥ ४३ ॥ 


\ 


“^ पकोनविदो ऽध्यायः 
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शरभो | आप महान्‌ बल्छारी प्रथु दमाय परित्राण 
करनेके कारण हमारे गुरुरूपं ई; अतः आजसे जाप हम 
गौ्ओक्रे रजा इन्द्र हो जार्ये* ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं कामैः पूर्दिव्यस्य पयसो डेः । 
पभिरद्याभिपषिश्चख मया दहस्तवनामितैः ॥ ४४॥ 
अतः ( गौर्मेकि इस अनुरोधकरे अनुसार ) मेरे दयाय 
हाथपर स्खक्रर प्रस्तुत किसे गये इन दिन्य जले भरे हुए 
सोनेकरे कठ्योदयाया आप अपना अमित्रेक करे | ४४॥ 
अहं केन्द्र देवानां चं गवामिन्दतां गतः। 
गोविन्द इति छोकारूवां स्तोष्यन्ति मुवि दाश्वतम्‌।४५। 
मे देवताओंका इन्द्र हूँ ओर आप गौञओके इन्द्र 
हो गये | आजे इस भूतल्पर स्र छोग आप\सनातन 
प्रभुको "गोविन्द कहकर आपक्रा सवन करेगे ॥ ४५॥ 
ममोपरि यथेन््रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः। 
उपेन्द्र इति प्ण त्वां गास्यन्ति दिवि देवताः ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्ण | गौ्ओनि आप परमेश्वरको जो मेरे ऊपर इन्द्र 
वनाकर प्रतिष्ठित क्रिया हैः उसके अनुशार देवतारोग 
आपको "उपेन्द्रः नाम देकर दयुलोकमे आपकी कीरतिका गान 
करेगे ॥ ४६ ॥ 
ये चेमे वार्षिका मासाश्चत्वारो विहिता मम । 
पप्रामद्धं प्रयच्छामि शारत्काटं तु पश्चिमम्‌ ॥ ४७॥ 
मेरी आराधनाके ल्मि जो ये वषरकि चार महीने विहित 
हए है इनका पिल आधा भागः जिते शरत्ार कहते दै, 
मै आपको देर्हादहूं॥ ४७ ॥ 
अप्रभूति मासौ दौ क्षास्यम्ति मम मानवाः। 
वषद्धं च ध्वजो मद्यं ततः पूजामवाप्स्यसि । 
ममम्बुप्रभवं दवै तदा स्यक्ष्यन्ति वर्हिणः ॥ ४८॥ 
सव॒ मनुष्य आजसे शश्राचण ओर भाद्रपद, इन दो ही 
महीनोको मेरे ट्वि निरत मानेगे | इनके साथ वर्षाक्रा आधा 
भाग व्यतीत दो जानेषर इन्द्रवतक्री समासिकरे चिहुभूत मेरे 
घ्वजकी स्थापना दोगी । उसके वाद्‌ अपक्री पूजा होन 
लगेगी । उस समय मोर मेरे द्वारा वरसाये गये जल्से उत्प 
हुए मदक्रो त्याग देगे ॥ ४८ ॥ 
अट्पवाचौ गतमद्‌ा ये चान्ये मेघनादिनः । 
शान्ति स्वं गमिष्यन्ति मम कारविचारिणः ॥ ४९॥ 
उनक्री बरोटी क्म दहो जायगी ओर उनक्रा सारामद 
उतर जायगा । मेषोको देखकर गर्जना करनेवाल जो दूसरे 
प्राणीरदैः वे सव्र मी मेरे समयका विचार करके दान्ति 
( मोन ) धारण कर्‌ ठेगे ॥ ४९ ॥ 
निशङ्कगस्त्यचरितामाद्छां च प्रचरिष्यति । 
सहस््रदिमरादित्यस्तापयन्‌ स्वेन तेजसा ॥ ५०॥ 


६. 
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भरीमहाभारते खिलभागे 


[ शिवदो 
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वर्रमिं ही सदस किरर्णोवले सूर्यदेव अपने तेजसे 
जगतूको ताप देते हुए ्रिशङ्कुः ओर (अगस्त्य मनि" के 
द्वारा उपभोगे लायी हुई दक्षिण दिना संचार करेगे ॥५०॥ 
ततः शरदि युक्तायां मौनकामेषु बर्दियु । 
याचमाने खगे तोयं विष्टयुतेयु पएवेषु च ॥ ५१॥ 
हंखसारसपूर्णेणु नदीनां पुलिनेषु च । 
मत्तक्रोश्चप्रणदेषु प्रमत्तदृषमेषु च ॥ ५२॥ 
गोपु चैव प्रह्टाखु श्चरन्तीयु पयो वहु । 
निचत्तेयु च मेघेषु नियौत्य जगतो जरम्‌ ॥ ५३॥ 
आका शास्रसंकाे हंसेषु च चरत्सु च । 
जातपद्येषु तोयेषु बापीषु च सरस्खु च ॥ ५४॥ 
तडागेषु च कान्तेयु तोयेचु विमलेषु च। 
करुमावनताप्रा् दण्णकेदारपङ्कतिघु ॥ ५५ ॥ 
मध्यस्थं सलिलारम्भं कुर्वन्तीपु नदीधु च । 
खुसस्यायां च सीमायां मनोदर्या मुनेरपि ॥ ५६॥ 
पृथिन्यां पृथुराष्यां रम्यायां वर्षसंक्षये । 
श्रीमत्सु पंक्तिम्गंषु फर्बत्सु तृणेषु च । 
दृ्चुमत्खु च देशेषु प्रवृत्तेषु मलेषु च ॥ ५७॥ 
तवः प्रवत्स्य॑ते पुण्या शरत्‌ खुोत्थिते त्वयि । 

तदनन्तर जव शरद््रठका योग प्रात होगा, मोर मोन 
रहनेकी इच्छा करेगे, पपीदे जल्की याचना करने ल्गेगेः 
नदि्योमि नाव चलना वंद दो जायगा ( अर्थात्‌ नदियों 
जलकरी वाद्‌ नहीं रह जाग्रगी ); ससिताओकि तट सों ओर 
सारसोसे भरे रदगे, मदमत्त कोख पक्षी वहो कटर करते 
दगि, सड मतव होकर धूरमेगे, गौर र्म मरकर बहुत 
दूध गी, संसारे ल्य जख्की वरां करके वराद विलीन हो 
जा्येगे, आका शस्लौकी भोति चमक उठेगा -निर्मल्हो 
जायगा, हंस सव्र ओर विचरने ठगँगेः बावड़ी ओर सरोवरोके 
जर्खोमिं कमल उन्न हो जा्येगेः ( उनके खिलनेसे ) 
तडर्गोकी शोभा ब्रह जायगी-तरे कमनीय हौ उदे 
सभी जलाशयेके जक निर्म हो जर्यैगे, सेतो श्रेणीगद्ध 
काली-काली कपास धार्नोकरी पकी वाँ अग्रमाणकी अंःरसे 
ल्यकती होगी, नदियों अपने जलक्रा वह व ब्रीच कर्‌ ठगी 
वर्जो अथत्रा गर्वकरी सीमा ( खेतोकी भूमि ) सुन्दर 
सरस्य ( अना ) से सम्पन्नद्यो सुनेर्गोके मी मनक्रो मोह 
ठेनैवालो हो जार्येगीः वर्मा त्रंत जनेपरर जव चहुते संख्पक 
राष्टसे युक्त प्रथ्वी रमणीय दिखाग्री देने ल्मोगीः पक्तिवद्ध 
मार्ग शोभायमान दो जा्येगे, वृण त्रेछो तशा ओपधिर्यौमि फल 
खण जयेगिः स्यान-घ्यानपर ईंलफी खेती कराती दिखायी 
देगी, ( आग्राय ओौर वाजपेय आदि ) यज्ञ आरम्भ होने 
ल्मेंगे तया आप (भगवान्‌ विष्णु) जव सोक्रर जाय 
उटेगेः उष समय पुण्यनयी श्रद्‌ छषुकी प्रचरति 
होगी ॥ ५१-५७१ ॥ 


लोकेऽस्मिन्‌ ष्ण निखिले यथेव जिषिवि तथा ॥ ५८॥ 
नरास्त्वां चैव मां चैव ध्वजाकारासु यष्टिषु । 
महेन्द्रं चाप्युपेन्द्रं च मष्टयन्ति महीतले ॥ ५९ ॥ 
श्रीकृष्ण { वह शर्कार प्राप्त दोनेपर खर्गलोककी 
ही भोति इस समस्त जगतूरमे रहनेवाठे मनुष्य भी भूतट्पर्‌ 
ध्वजाकार डंडोमे मुच महेनद्रकी तथा आप उपेन्द्रकी पूजा 
करेगे ॥ ५८-५९ ॥ 
ये चावयोः स्थिरे चत्त महेन्द्रोपेन्द्रसंकषिते । 
मानवाः प्रणमिष्यन्ति तेपां नास्त्यनयागमः ॥ ६० ॥ 
जो मानव दम दोनति सम्बन्ध रखनेवठे इस सनातन 
आचार ८ मदेन्द्रोपेन्द्रमख नामक उत्सव )मे हमे प्रणाम करेगे; 
उन्हे कमी अनीतिका सामना नयी करना पदेगा ॥ ६० ॥ 
ततः शक्रस्तु ता्‌ गृह्य घटान्‌ दिव्यपयीघरान्‌। 
अभिषेकेण गोविन्दं योजयामास योगवित्‌ ॥ ६९॥ 
तदनन्तर योगवेन्ता इन्द्रने दिव्य ( मन्दाक्रिनीका ) जक 
धारण करमेवठे उन कठर्ोको हाथमे लेकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका (गोविन्द ८ गौर्ओकि इन्दर )'-पदपर अभिषेक 
करिया] ६९ ॥ 
दृष्ट्रा तमभिपिक्तं तु गावर्ताः सदह यूथपेः। 
स्तनैः प्ररवयुकतैश्च सिपिचुः कृप्णमन्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
( इन्दरद्वारा ) उनका अभिषेक हुजा देख युथपतिर्यो 
( सड ) सदित उन दिव्य गोओने भी वुधश्षी धारा वहाते 
हए अपने यर्नोद्वारा अविनाशी श्रीकृष्णका अभिषेचन 
किया ६२॥ 
मेधाश्च दिवि युक्त भिः साखुताभिः समन्ततः । 
सिपिचुस्तोयधाराभिरभिषिच्य तमन्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसके वाद मेर्घोनि भी आकारामे छोड़ी हुई अग्रतयुक्त 
जल्धाराओंद्वारा श्वीङृष्णको सव्र ओरसे नहल्यकर उन 
अविनारी ईश्वरका अभिषेक-कमं सम्पन्न क्रिया ] ६३ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वषां  सुस्रविन्दुनिभं पयः। 
चवघुः पुष्पवद्रं च नेदुस्तूर्याणि चाम्बरे ॥ ६७॥ 
तदनन्तर समी वनस्यतियौकी डालियोसे चन्द्रमाके समान 
इवेत दुग्ध रपक्रने . लगा ८ इस तरद उन वनस्पतिरयनि भी 
मगवान्‌का अभिषेक किथा ) । देवतानि प्ली वर्षा की 
तथा आका दिव्य बाजे अपने-आप ब्रन उठे} ६४॥ 
अस्तुवन्‌ सुनयः सवे वाभ्मिमेन्नपसयणाः ! 
पकार्णवे विविक्तं च दधार वुधा पुः ॥ ६५॥ 
तत्पश्चात्‌ समी मन्त्रपरायण मुनिर्योने मगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
का सवन श्रिया । प्र्वने अपने उस खसूपकरो धारण क्रियाः 
जो एकरा्णवसे एथक्‌ दोनेपर उसे प्रात हज था ॥ ६५ ॥ 


-=---------------------------< <~ 


प्रसाद्‌ सागरा जग्मुर्ववुवीता जगद्धिताः । 
माग॑स्थोऽपि वभौ भावुश्वन्द्रो नक्षत्रसंयुतः ॥ ६६ ॥ 
समस्त समुद्रोके जर प्रसन्न ८ खच्छ-निमल ) दो गये । 
वायु जगत्‌के ल््यि दितकारक होकर वहने ल्गी । सूर्यदेव 
अपने समुचित मार्गपर सित रहकर प्रकादित होने लगे । 
चन्द्रमा नक्ष्रेति संयुक्त होकर सु्ोभित होने द्मे ॥ ६६ ॥ 


ईतयः धकशमं जग्मुनिरवैरस्चना सूपाः! 
प्रवाखपश्रहावखाः पुष्पवन्तश्र पादपाः ॥ ६७ ॥ 
अतिद्षटि आदि ईतिर्यो शान्त हो गयीं । साजाओकि सभी 
कार्य वैरमावते रहित होने लगे । वक्ष एूलोति भर गये ओर 
नूतन प्लवो तथा हरहर पत्ति विचित्र सोभा धारण करने 
ल्म ॥ ६७ ॥ 
मदं भ्रसुखबुनौगा यातास्तोपं ' वने खगाः । 
अटंरुता गात्ररुडेधीतुभिभौन्ति पर्वताः ॥ ६८ ॥ 
हाथी मद बहाने खगे । वनमे मृग आदि पश्च संतोष 
पराप्त करने खो । पर्व॑त अपने ऊपर उमे दए चर्षौ तथा 
विभिन्न धा्ओसे शोभा पने खे ॥ ६८ ॥ 
देवलोकोपमो खोकस्तप्तोऽसतरसैरिव । 
आसीत्‌ छृष्णाभिषेको दि दिन्यखगरसोक्ितः ॥ ६९ ॥ 
सम्पूर्णं जगत्‌ देवलोकके समान सुखी दो गया, मानो 
उक्षे अमृत-रससे तप्त कर दिया गया हो । इस प्रकार दिव्य 
खर्गाय रस ( जल ) से सिक्तं होकर शरीकृष्णका वह अभिपेक- 
कर्म सम्पन्न हुआ ॥६९॥ 
अभिषिक्तं त॒ तं गोभिः शक्रो गोविन्दमग्ययम्‌ 1 
दिव्यमाल्याम्बरधरं देवदेवो ऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ७०॥ 
गोओंदारा अभिषिक्तं होकर दिञ्य माला ओर दिव्य 
वस्र धारण करनेवाठे अविनागी गोविन्दसे देवदेव इन्द्रने इस 
प्रकार का~} ७५ ॥ 
पय ते प्रथमः रृष्ण नियोगो गोषु यः तः। 
श्रूयतामपर छृष्ण  ममागमनकारणम्‌ ॥ ७९॥ 
श्रीक्प्ण { यह मैने आपको अपने आगमनका प्रथम 
देतु बताया हेः जिसके अनुसार गौर्ओंकरी आज्ञाका पालन किया 
गया है । अव भेरे अनेका जो दूसरा कारण दै, उसे भी सुन 
टीन्यि ॥ ७१ ॥ 
क्षिप्रं प्रसाध्यतां कंसः केशी च तुरगाधमः। 
अरिश्च मदाविष्टो राजराज्यं ततः कुर ॥ ७२॥ 
भुञ्चे यह कहना है फि आप नीघ ही कंस तथा अश्वोमे 
अधम केस्ीका भी वध कर्‌ डाव्यि । मदमत्त अरिष्टासुरको 
यमलोक भेज दीज्यि । तदनन्तर राजार्ओौपर गासन 
कीजिये ॥ ७२ ॥ | 
पितृष्वरसरि जातस्ते ममार ऽहमिव स्थितः। 
स ते रकष्यश्न मान्यश्च सस्ये च विनियुस्यसाम्‌ ॥ ७३ ॥ 





पकोनर्विद्यो ऽध्यायः 
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आपकी बुआ कुन्तीक्रे गम॑सि मेया अंश॒ उ्यनन हुमा 
हैः जो मेरे ही समान है । आप उसकी रघा ओर आदर करें 
तथा उसे अपना सला वना क ।॥ ७३ ॥ 
स्वया दयनुगरदीतः स॒ तव वृत्ताजुवतंकः। 
त्वद्वशे व्त॑मानश्च प्राप्स्यते विपुरं यशः ॥ ७४ ॥ 
'आपते अनुखहीत होकर वह आपके बताये हुए आचार- 
का पाटन करेगा ओर सदा आपकी आज्ञक्रे अधीन रहकर 
भूमण्डले महान्‌ यद प्राप्त कर ठेगा ॥ ७४ ॥ 
भारतस्य च वंशस्य स वरिष्ठो धचुधरः। 
भविष्यत्यनुरूपश्च त्वदते न॒ च रंस्यते ॥ ७५॥ 
"वह भरतवंशका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा । आपकी इच्छ- 
करे अनुरूप बनकर रहेगा ओर आपके चिना.कमी कहीं भी 
उसका मन नहीं स्येगा | ७५ ॥ 
भारय त्वयि चायत्तं तस्मिश्च पुरुषोत्तमे 1 
उभाभ्यामपि संयोगे यास्यन्ति निधनं चुपाः ॥ ७६॥ 
'आप ओर उस पुखपप्रवर छुन्तीकुमारपर दी महाभारत 
युद्ध अवलम्नित होगा । अप दो्नोका संयोग प्राप्त होनेपर 
राजालोग युद्धम मरि जार्येगे ॥ ७६ ॥ 
प्रतिज्ञातं मया रृष्ण ऋषिमध्ये सुरेषु च । 
मया पुप्रोऽर्॑नो नाम खण्ः कुन्त्यां कुरोदहः ॥ ७७ ॥ 
श्रीकृष्ण | मेने ऋषियों तथा देवताओके ब्रीचमे इस 
चातका विज्ञापन कर दिया दै किं करुन्तीके गरभसे मेरे द्वारा जिस 
कख्दीपकर पुच्रकी उत्ति हुई है, उसका नाम अर्जुन है ॥ 
सोऽदख्राणां पारतच्वक्षः श्रे्ठश्चापविकर्षणे। 
तं प्रवेक्ष्यन्ति वै सचे राजानः शसखरयोधिनः ॥ ७८ ॥ 
ध्वह अश्नोकी विम पारंगत है! धनुपरको खीचनेमे 
ससे श्रेष्ठ हे । य््रोदयारा युद्ध करनेवाके स्र नरेश उसीमे 
विलीन दो ज्येगे ॥ ७८ | 


अक्षौदिणीस्तुश्ुरणां राक्षां संग्रामश्यालिनाम्‌ 

स पक्रः क्ष्धमेण योजयिष्यति श्च्युना ॥ ७२॥ 
ससग्राममे शोभा पनेवाले शूरवीर राजाथोकीं करई असौ- 

हिणी सेनार्ओको वह अकेला ही क्षत्रियधर्मकरे अलुसार युद्ध 

करके मौतके घाट उतार देगा ॥ ७९॥ 


तस्याख्चरितं मागं धञुषे छाघवेन च | 

नाञुयास्यन्ति राजानो देवा वा त्वां विना प्रभो ॥ ८०॥ 
“प्रभो { आपको छोडकर दूसरे कोई देवता अथवा 

भूतलकरे नरेश अजुनके अख-मार्गका अनुसरण नहीं कर सके । 

उसमे जो धनुष चरनेकी फुं दै, उसके दवारा भी कोई 

उसकी समानता नहीं कर सकता | ८० ॥ 

स ते वन्धुः सहायश्च संग्रामेपु भविष्यति । 

तस्य योगो बिधातस्यस्त्वया गोमिन्व मत्छते ॥ ८१ ॥ 
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भ्रीमष्टाभारते खिकभागे 


[ हस्वे 





ध्गोविन्द्‌ ! युद्धके अव्र्योपर अज्चुन आपका सचा वन्धु 
एवं सहायक दौगा । मेरे च्थि अथवा मेरे कदनेसे आपको 
उसे अध्यात्मविघाकरा उपदेश अवध्य करना चाद्ये ॥ ८१॥ 
दरण्व्यश्च यथां वै त्वया मान्यश्च नित्याः 1 
श्राता त्वमेव टोकानामञुनस्य च नित्यशः ॥ ८२॥ 
आप अर््ुनको उसी तरद अपनापनकी दषते देख; 
जसा मृन्चे देखा करते ह । प्रतिदिन उसका आद्र करते रद । 
अपर ही सम्पूर्ण ठोकेकि शाता दैः अतः अर्जुनका मी सदा 
ध्यान रखें ॥ ८२ ॥ 
त्वया च नित्यं संरक्ष्य आहवेषु महत्सु सः। 
रक्षितस्य त्वया तस्य न सृत्युः प्रभविप्यति ॥ ८३ ॥ 
ध्रदे-वदे युद्धके अवसररोपर भी आपक्रो नित्यग्रति उसकी 
रभा करनी चादिये । आपते सुरस्भित हुए अरजुनपर मर्युका 
वद नदीं चट स्करेगा ॥ ८३ ॥ 
अनं विद्धि मां रष्ण मां चेवात्मानमात्मना । 
आत्मा तेऽद्‌ यथ! दाश्वत्‌ तथैव तव सोऽजुनः ॥ ८४ ॥ 
शश्रकरप्ण | आप अर्जुनको मेरा ही खरूप समक्न ओर मुच्च 
भी दयप अपना आत्मा स्वीकार करे । जते मे स्दादी 
अप्रका आत्मा ह उसी प्रकार वह अर्जुन मी आपक्रा अत्मा 
ही दै॥ ८४॥ 
त्वया लोक्रानिमाश्जित्वा वटर्दस्तात्‌ तरिभिः क्रमैः 
देवतानां रतो राजा पुरा व्येष्टक्रमादहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
धूरवकराल्मे आपने तीन पगोद्ारा इन तीनो लरकरोको 
नापकर वल्क दाथते अपने अधिकारे ठे ट्या ओर मुन्न 
ही अपना वड़ा भाई मानकर देवतार्ओक्रा राजा भ्रना दिवा ॥ 
त्वां च सत्यमयं क्षात्वा सत्येष सत्यविक्रमम्‌ । 
सत्येनोपेत्य देवा वै योजयन्ति रिपुक्षये ॥ ८६ ॥ 
८आप सत्ममय ई, सव्यरूपी यजञदवारा आपका यनन हया 
दै तया आप सत्यपराक्रमी है रेषा जानकर देवतारोग सत्य- 
भावसे दौ अप्कौ शरणमे अते ओर यापको गचरु-संदारके 
कार्यम र्गते ई ॥ ८६ ॥ 
सोऽजुनो नाम मे पुत्रः पितुस्ते भगिनीस्ुतः। 
इद॒ सौदाद॑मायातु भूत्वा सहचरस्तव ॥ ८७ ॥ 
(अजुन नामसे प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिताकरी वदिन 
(ुभा)का वेय दै। वह्‌ इस जगत्‌मे आपका सद्चर 
दोकर आपके साथ पूर्णं सोदा्द खापित करे ॥ ८७ ॥ 
तद्य ते युध्यतः छृप्ण खस्थाने ऽपि दे ऽपि वा । 
वोढव्या , पुङ्गवेनेव धूः सद्या रणमूर्धनि ॥ ८८॥ 
श्रीकष्ण ! वह्‌ युद्ध कर रदा दो, अपने खानपर ह 
अथवा प्रम वैया दोः आपको वचि वरृपभकी भति सदा 
उसका भार सेभाटना चादिये । युद्धके मुहानिपरतोसदादी 
आपको उसकी रश्वाका बरोद्च उठाना दै ॥ ८८ ॥ 





कंसे विनिहते छृप्ण त्वया भाव्यर्थददिना। 
अभितस्तन्महद्‌ युद्धं भविप्यति मदीक्षिताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शश्रीकृप्ण | आप तो मवि््यमे होनेवाटी धटनार्थको 
भी प्त्यश्चकी भोति देखनेवले दै (अतः आप्ते कुछ भी 
अजात नदीं है ) | जवर कंस आपकर द्वारा मार डाल जायगा; 
तत्र स्व ओरसे अवि हए राजार्थोका वह मदान्‌ युद्ध 
( महाभारत ) दोगा ॥ ८९ ॥ 
त्च तेषां चरधीराणामतिमादुपकर्मणाम्‌। 
षिजयस्याज्ुनो भोक्ता यशसा त्वं च योक्ष्यसे ॥ ९० ॥ 
(उस युद्धम अतिमानव ( अटीक्रिक ) `कर्म करनेवाले 
उन नरवीर राजार्ओको जीतकर अर्जुन विजय-सुखकरा उपभोग 
करेगा ओर आप महान्‌ सुयदके भागी दैगि ॥ ९० ॥ 
पतने छृप्ण कात्सन्येन कर्तुमर्हसि भापितम्‌। 
यदं ते सखुसश्चैव सत्यं च प्रियमच्य॒त ॥ ९१॥ 
“अपनी मदिमासे कमी च्युत न, होनेवाले श्रीह्ृष्ण 
यदि मः सम्पूणं देवता तथा सत्य आपक्रो प्रियर्हैतो रमन 
जो कु यदो कदा दै, वद सव्र कारव अपकरो पूर्णं करना चादधयिः॥ 
हाक्रस्य घचनं श्रुत्वा छृप्णो गोचिन्दनां गतः । 
प्रीतेन मनसा युक्तः प्रतिवाक्यं जगाद ह ॥ ९२॥ 
इन्द्रका यद वचन सुनकर "गोविन्दः भावक प्राप्त हुए 
श्रीकरप्णने प्रसन्न-मनते युक्त होकर दस प्रकार उत्तर दिया- 
प्रीतोऽसि दर्शनाद्‌ देव तव शक्र दाचीपते । 
यत्‌ त्वयाभिदितं चेदं न किचित्‌ परिहास्यते ॥ ९३ ॥ 
देव ! दाचीवलम चक्र !मेतो आपकर दुर््नसे ही 
प्रसन्न दो गयाहूं | आपने यदटजो कुट क्या दैः वह्‌ संवर 
पूरा क्रिया जायगा; कुछ मी छाड़ा नदीं जायगा ॥ ९३ ॥ 
जानामि भवतो भावं जानाम्यञ्जुनसम्भवम्‌ । 
जान पिदठष्वसारं च पाण्डोर्द॑त्तां महात्मनः ॥ ९४॥ 
'आपका मेरे प्रति जो भावदै, उसे म जानता हू । मुलन 
अञयुनके जन्मक्रा मी प्रता हे । महात्मा पाण्डुके साथ जिनक्रा 
विवाह हुआ; उन अपनी बुजा कुन्तीको मी मँ अच्छीतरह 
जानता ह| ९४॥ 
युधिष्ठिरं च जानामि कुमारं धर्मनिर्मितम्‌। 
भीमसेनं च जानामि वायोः श्तंतानजं सतम्‌ ॥ ९५॥ 
ध्ध्मकरे द्वारा उदत्न हुए ऊुन्तीकरुमार युथिष्ठिसे भी मेँ 
परिचित दरू । वायुक्री संतान होकर उतपन्न हुए अपनी बुभके 
रेट भीमसेनको भी मेँ जानता हूँ || ९५ ॥ 
अश्विभ्यां साधु जानामि खष्टं पुत्रदमयं श्चुभम्‌। 
नकुलं सहदेवं च मद्रीकुक्षिगताबुभों ॥ ९६॥ 
ष्दोनों अध्िनीक्रुमारोने जिन दो यभलक्षण पूर्वोकी 
खटिकीदैतथाजो मद्रके गरम रह चुके दैः उन दोनों 
माई नक्रुल ओर सहदेवके विपयतरे भी म भीति जानकारी 
र्ता ॥ ९६ ॥ 





विष्णवं ] 


कानीनं चापि जनामि सवितुः प्रथमं संतम्‌ ! 
पितृप्बसरि कर्णं वै भ्रसूतं सूततां सतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
श्युजा छुन्तीके गर्भे सूर्यदेवका संयोग पाकर कन्या- 
वसाने जो प्रथम पुत्र उत्यन्न हया था तथा जन्म लेनेकरे वाद्‌ 
जो सूत-मावकौ भात हो गया दै, उस करते मी मै अपरिचित 
नही हू ॥ ९७ ॥ 
धा्त॑राटरश्च मे सवे विदिता युद्धकारक्षिणः। 
पाण्डोरुपरमं चैव शापाडानिनिपातजम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शयद्धकी इच्छा रखनेवाठे समस्त धृतराषटू-पुत्रोको मी 
म जानेता हू । शापरूपी वज्रपातफे कारण राजा पाण्डुका जो 
निधन हुजा है, वह भी सुश्षसे छिपा नीं दे ॥ ९८ ॥ 
तवद्‌ गच्छ तिदिवं शक्र खाय चिदिवोकल्ताम्‌ । 
नाजुंनस्य रिपुः कश्िन्ममाये प्रभविष्यति ॥ ९९ ॥ 
(अतः देवराज इन्द्र ! आप देवतार्थोको सुख देनेके 





विदोऽध्यायः 


७५ 


ननन 








व्यि खर्गलेकको पधायि । मेरे सामने अर्जुनक कोई भी 
यनु उसे पयस्त नहीं कर सकेगा ॥ ९९ ॥' 
अजुनाथे च तान्‌ स्वान्‌ पाण्डवानक्षतान्‌ युधि । 
कुन्त्या नियातयिष्यामि निवृत्ते भारते खघे ॥ १०० 
'अर्जुनके च्वि ही मै महाभास्त-युद्ध समाप्त दोनेपर 
उम समसत पाण्डर्वोो कुन्तीकी सेवामे सकुशल रया दूँगा ॥ 
यश्च वक्ष्यति मां शक्र तनूजस्तव सोऽखनः। 
भृत्यवत्‌ तत्‌ करिप्यामि तच स्तेदेन यन्धितः ॥१०१॥ 
वदेेन्द्र ! आपका पुत्र अजुन म्स जो ऊख कर्ैगाः 
उसे य आपके स्नेह-पारते धकर आज्ञाकारी सेक्ककी मेत्ति 
पूर्णं कलंगा' ॥ १०१ ॥ । 
सत्यसंधस्य तच्छुत्वा प्रियं प्रीतस्य भाषितम्‌ 1 
रष्णस्य साक्चात्‌ जिदिवं जगाम निदरोश्वरः ॥१०२॥ 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीह्प्णकर प्रसन्नतापूर्वेक कदे गये इस रिय 
वचनको सुमकर देवेश्वर इन्द्र साक्षात्‌ स्वर्गलेकरको चले गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभगे हरिवंशे विष्णुपर्वणि गोविन्द्भिपेके एकोनचिरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार भीमह्यभारतके सिरमाग हरिवंरके अन्तमेत विष्णुपरवमे गोविन्दका अभिफतरिषयक उन्नसं अध्याय पृरा हज ॥ ९९ ॥ 


विरोऽध्यायः 
श्रीरृष्णका अलौकिक चरित्र देखकर आशङ्कित हुए गोपोका उनसे प्रश्न ओर 
श्रीकृप्णद्ारा उत्तर तथा उनकी रासरीलाका संक्षेपसे वर्णन 


वैशम्पायन उकाच 
गते शाक्रे ततः छृष्णः पूज्यमानो जाख्यैः। 
गोवर्धनधर; श्रीमान्‌ विवेरा वजमेव ह ॥ ९॥ 
वेास्पायनसी कहते है--जनमेजय ! देवराज इन्द्र 
के चले जानेपर बजवासियोद्रारा पूनित एवं प्रशंसित होते 
हए गोवर्धनधारी श्रीमान्‌ कृप्णने ्रञमे ही प्रवेश किया ॥१॥ 
तस्य बरद्धाभिनन्दन्ति क्षातयश्च सदोपितः। 
धन्याः स्मोऽनुगृहीताः सस्त्वद्व त्तेन नयेन च ॥ २ ॥ 
गावो वधभयात्‌ तीणौ चयं तीणी महाभयात्‌ । 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्दं ॒देवतुल्यपराक्रम ॥ ३ ॥ 
वहा बडे-वृदधे गोप ओर साथ रहनेवाठे जाति-माई उनका 
अभिनन्दन करते हुए बोले--देवदस्य पराक्रमी गोविन्द | 
हम धन्य ह । तुमने अपने व्यवहार ओर नीतिसे हमखोगोपर 
महान्‌ अनुग्रह करिया है । व॒म्दरि प्रतादसे गौर्भोका वर्पाक 
भयते उद्धार हआ ओर हमलोग भी महान्‌ भयते पार 
शे गये ॥ २-३॥ 
अमानुषाणि कमीणि तव पदयाम गोपते 1 
धारणेनास्य शेरस्य विद्मस्त्वां रष्ण दैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
'गोपते ] हम ठम्दारे समी कर्म अलोकरिक देख रदे | 
श्रीकृष्ण { इस गोधन परव॑तको हाथपर धारण करने हम 


यह॒ यच्छी तरह स्मन ग्येदफि ठम मनुष्य नटी 
देवता हो ॥ ४॥ 
कस्त्वं भवसि सद्राणां मरुतां च महावलः । 
वसूनां चा क्रिमधं च वसुदेवः पिता तव ॥ ५॥ 
्वम्दारा बरु महान्‌ हे । बताओ, ठम रद्रोः मुद्रणं 
अथवा बसुओभिसेकौन हो १ये नन्द॑जी ठम्दारे पिता कैसे 
होगये१॥५॥ 
बलं च वाल्येन्नीडा च जन्म चास्मासु गर्हितम्‌। 
ङप्ण दिव्या च ते चेष्ठा शङ्कितानि मनासि नः} ६ ॥ 
“श्ीकृप्ण | बचपन ही व॒मरमे ठेखा अरीकरिक वक है, 
तुम्हारे खे भी अरौक्रिक द तथा तुम्दारी सारी चेष्ठा दिन्य 
है । परव हमलों जे व्दारा जन्म हः यदी निन्दित 
दै ।( ठ रेसा निन्दित जन्म कैसे प्रात हुभा १) इन 
वातोक्रो सोचकर हमरि हृदय शंकित दो उठे ह ॥ ६ ॥ 
किमथं गोपवेचेण रमसेऽस्मास गर्दितम्‌। 


छोकपालोपमश्चेव गास्त्वं कि परिरक्षसि ॥ ७ ॥ 


१. हरिवंदपवं के ५५ वँ अध्यायमे वसुदेव मौर नन्दको भमिश्न 
बताया गया ६ । एके हो फस्यपके दो सूप है वसुदेव ओर नन्द्‌। 
अतः कदी-कहीं नन्दके दिये भी वसुदेव नामका प्रयोग दुमा £; 
इसीदिये यद्ये “वसुदेवः पदक नन्द्‌ अर्थं किया गया ६ 1 


२७६ 





नुम करंसच्यरि गोपेश धारण करे हमलोगेमिं रम रदे 
दो | यद कार्यतो तुम्दरि च्वि गर्हित दै। तुम टोक्रपाठेक्रि 
समान दक्तिदाटी होकर भी वर्दो कथो गौर्भेकी चसवादी अर 
रखबाटी करते हो ॥ ७ ॥ 
देवो वा द्रानघोः वा स्वं यक्ष्ये गन्धर्वं एव च।। 
अस्माकं बान्धवो जातेयोऽसि सोऽसि नमोऽस्तुते ॥८॥ 
शुम देवता हयो या दानव १ यन्न हो अथवा गन्धर्व १ जो 
हमि बन्धु-वान्धवके रूपमे उत्पन्न हए हो १ छृण्ण ¡ हम जो 
होसोद्योः ठम्दे हमारा नमस्कारे ॥ ८॥ 
केनचिद्‌ यदि . कयेण वस्लसीह्‌ यदच्छया । 
चयं तवानुगाः सवे भवन्तं शरणं गताः ॥ ९ ॥ 
ध्यदि किसी कायं विशेपसे तुम स्वेच्छपूर्वक यदो रद रदे 
दौतोरदौ | हम खव लोग वुम्दारे अनुगामी सेवक दै ओर 
तम््ारी शरणम अयिर्दै' ॥ ९॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
गोपानां वचनं श्रुत्वा रष्णः पद्मदलेश्षणः ! 
भ्रत्युवाच स्मितं कृत्वा क्षातीन्‌ सबषौन्‌ समागतान्‌॥ १०॥ 
संश्म्पायनजी कहते है--जनपेनय ! गोर्पोकी यद्‌ 
चात सुमकर विंक्रसित कमल्दरूके समान नेत्रवाले श्रीकृण्णने 
छंसकराकर उन समस्त समागत ब्न्धुर्ओको इस प्रकार उत्तर 
दिया--) १० ॥ 
मन्यन्ते मां यथा सवं भवन्तो भीमविक्रमम्‌ । 
तथाहं नावमन्तन्यः खज।तीयोऽस्ि वान्धवः ॥ ११॥ 
धआप सव्र रोग मुप्ने जेस भयानक पराक्रमी समश्च रदे 
६ वैखा मानकर नेरा अनादर न करे । मै तो आपकोगोका 
सजातीय मा्दृ-न्धुदीरदर॥ ११॥ 
यदि त्ववद्यं श्रोतव्यं काठः सम्परतिपाल्यताम्‌ 1 
ततो भवन्तः ्रोप्यम्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तत्त्वतः ॥ १२॥ 
भ्यदि मेरे विपयमे आपले यथार्थं बातत अवदय ही 
छननी दै तो इसके व्यि उपयुक्त समयकरी प्रतीक्षा करे, 
फिर जाप मेरे विषयमे सुने ओर मँ वास्तवे कवा हू, यद 
देख ओर समश्च स्केगे ॥ १२॥ 
यद्ययं भवतां -छाष्यो चान्धवो देवसप्रभः 
परिक्षानेन कि क्यं ययेधोऽयुप्रहो मम ॥ १२॥ 
ध्यदि देवोपम कान्तिसे युक्त यह ॒व्राठकं आपलोगोका 
स्मृदणीय भार्ई-बन्धु दै तो इसके विषयमे विरेष छानव्रीन 
करनेकी क्या आव्यकता है । यदि आप मौन ही र्हेतो यद 
मेरे ऊपर आपका महान्‌ अनुग्रह दोगाः ॥ १३ ॥ 
प्वमुक्तस्त॑ते गोपा वसुदेवसुतेन वै। 
द्धमौना दिवः सर्वे मेभिरे पिदितवाननाः ॥ १४॥ 
वश्ुदेवनन्दन श्रीङ्ष्णङ़े एेखा कहमेपर उन गोपेनि अपना 
मद वंद कर स्या ओर मौन रोकर वे सव-के-सव्र विभिन्न 
दिदार्थमिं चे गये ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 








कृष्णस्तु योचनं ्ा निरि चन्द्रमसो घनम्‌ । 
शादी च निच्णं रम्यां मनश्चक्रे रति प्रति ॥ १५॥ 
इधर श्रीकृष्णने पूर्थिमक्री सतम चन्द्रमाक्रा यौवन 
( अधिक कान्तिमान्‌ रूप )› रमणीय वन तथा यरतू-काट्क्री 
सुरस रजनीको देल फर्‌ मन्म रमण करने सी इच्छा की ॥१५॥ 
स करीपाद्नसगासु वजरथ्यासु वीर्यवान । 
वृयाणां जातदृपौणां शुद्धानि समयोजयत्‌ ॥ १६॥ 
पराक्रमी श्रीकृष्णने सूखे गोव्ररफे चर्णक्रा अद्धराग-सा 
धारण करनेवाली बनदी गिरेम बरलोन्मत्त सोके युका 
आयोजन करिया ॥ १६ ॥ 
भोवारख वलोदरग्रान्‌ योधयामास वीर्यवान्‌ । 
चने स कीरो गाश्चैव जघ्राह श्रादवद्‌ विभुः ॥ १७॥ 
उने वट्दाटी वीर भगवान्‌. गोविन्दने वरम वच 
गोपोमिं परष्यर मस्ट्युद्ध मी करवाया ओर वनम घूमती हुई 
गौर्जौको मादकी मोति पकडनेकी मी खील की ॥ १७॥ 
युवतीगीपकन्याश्च यानौ संकाल्य काटवित्‌। 
कैशोरकं मानयन्‌ वै खद ताभिर्मुमोदे दह ॥ १८॥ 


* [ हस्वे 


= 


समयको पष्टचाननेवले वे श्रीहरि अपनी क्रियोरवस्याका ` 


आद्र करते हुए युवती गोपकन्या्ओको रातफे समय वर्म 
ठे गये जीर उन सवके साथ आमोद-प्रमोद कसे खो ॥१८॥ 
तास्तस्य वदनं कान्तं कान्ता गोपलियो निदि । 

पिवम्ति नयनाक्षेपेर्गा गतं हासि यथा ॥ १९॥ 


= 


निराकारे वे कान्तिमती गोपानां प्रियतम श्रीकृष्णे . 


कमनीय मुखक्रा, जो भूतदट्पर उतरे दए द्वितीय चन्दरमाके 
समान प्रतीत होता था, अपने नेर्वेद्वारा क्यक्षपातपूर्वक 
पान क्से खगं ॥ १९] 
हरिति(खार््रंपीतेन स कौशेयेनै वासलसा। 
वसनो भद्रवसनं कृष्णः कान्ततसेऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
उस समय दरितल्करे पद्भकी मेति पीठे रमी 
पीताम्बरे अपने अर्द्धोको आच्छादित करनेवाले माद्धच्िं 
चल्पारी श्रीङप्ण ओर भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे ये।२० 
स॒ वद्धाङ्दनिव्युहधिज्या चनमाल्या। 
श्योभमानेो हि गोषिन्दः दोभयामासमतद्‌ व्रजम्‌ ॥२९॥ 
बराह मुजवंद वरेथे ओर मस्तकपर मुकुर धारण त्रिय 
विचित्र वनमाटे घुद्रोभित गोविन्द्‌ उस ब्रजक्री कोमा 
चदा रदे थे ॥ २१॥ 
नाम दामेोदरेव्येवं मोपकन्यास्तद्‌।द्रवन्‌ । 
विचिध्रं चरितं घोषे द्र तत्‌ तस्य भाखतः ॥ २२॥ 
गोष्ठमै उन तेजघ्वी श्रीकरप्णके विचित्रे चरि््रोको 
देखक्रर गोपक्रिगोसियां उस समय उन्हँ (दामोदरः कहकर 
पुकारती थीं ॥ २२॥ 
तस्तं पयोधसेत्तद्धैररोभिः समपीडयन्‌ । 
आ्ामितादैश्च वद्नैर्निक्चन्ते वराङ्गनाः ॥ २३॥ 


विष्णुपर्व 


पकविश्तो ऽध्यायः 


२,७.ॐ 





चे सुन्दरी गोप्या उन्द पीन पयोधरे युक्त ऊचे 
वक्षःखट्ते लगाकर गाद. आलिद्धन करतीं ओर बरारार 
अंखिं धुमाकर उर्न्दीकी ओर भह करे उनका सूप निदासती 
र्ती थी | २३॥ 
ता वार्यमाणाः पतिभिमीतभिश्रीठभिस्तथा । 
ङरष्णं गोपाद्ना सत्र सखृगयन्ते रतिप्रियाः ॥ २६ ॥ 
पति; पिता-माता तथा मादयेक्रि मना करनेपर मी वे 
गोपाङ्गनार्प रात्रिक समय श्रीकृप्णको हूदती फिरती थीः 
क्योकि श्रीङृप्णवेपयक रति उन्हे बहुत प्रिय थी ॥ २४॥ 
तस्तु पड्क्तीरताः सवौ रमयन्ति मनोरमम्‌ । 
गायन्त्यः कृष्णचरितं दन्दो गोपकन्यकाः ॥ २५॥ 
वे सारी गोप-किशोरसियों मण्डलाकार पक्ति वनाक्रर 
खड़ी हो जातीं ओर उनमेवे प्रत्येक गोपीके दोर्नो ओर 
शीङृप्ण विराजमान होते ये! इस प्रकार गोपी-कृप्णकी 
युगल-गोदी बनाकर वे सुन्दरियो श्रीङृष्णक्रे चरितरका गान 
करती दुद उन्हं आनन्द्‌ प्रदान करती थीं | २५॥ 
रृष्णदटीखद्ुकारिण्यः रष्णप्रणिहितेक्चणाः। 
रुष्णस्य गतिगमिन्यस्तरण्यस्ता वराङ्गनाः ॥ २६॥ 
उनकी अखे श्रीङ्ृष्णकी ओर दी स्गी रहती थीं | वे 
तरुण-अवस्थावाटी स॒न्दरियों श्रीङृप्णक्री टटका अनुकरण 
करतीं तथा उर्हीके समान चरती थीं ॥ २६ ॥ 
वनेषु तालदस्ताग्रेः करुजयन्त्यस्तथापसाः। 
चेस्वैँ चरितं तस्य ङृप्णम्य बजयोपितः ॥ २७॥ 
बजकी दूसरी गोप्यो हाथोके अग्रभागसे ताल दे-देकर 
्रीकृष्णकी लीलार्ओौका गान करती हुई वनम विचरती थीं ।२७। 
तास्तस्य नृत्यं गीतं च विखासरिमतवीक्षितम्‌ । 
मुदिताश्चाजुकुवेन्प्यः क्रीडन्ति बजयोपितः ॥ २८ ॥ 
वे बजाङ्गनार्णे बड़ी प्रतन्नताके साथ श्रीकृष्णे तृत्ः 
गीतः विखस्, मुसकरादट तथा चञ्चर चितवनकी नक्रल 
करती हुई भोति-भेत्तिकी क्रौड करती रहती थी ॥ २८ ॥ 
भावनिस्पन्दमधुरं गायन्त्यस्ता व्रराङ्गनाः। 
जं गताः खुखं वचेसदौमोदरपरायणाः ॥ २९ ॥ 
वे गोपसुन्दरि्यो व्रजमण्डल ( वन आदि) म जाकर 
से गीत गाती र्थी जिनसे उनका श्रीक्ृप्णविपरयक्र प्रगाद 
अनुराग स्यतः प्रकट होने ठ्गता था ओर इसीते उन 
गीतोका माधुर्य बद जाता था! इस प्रकार दामोदर दी 





चिन्तने तर्पर रहकर वे वहो सुखमूर्वक विचरती थी ॥२९॥ 
करीपपां सुदिग्धाद्ग्स्ताः कृप्णमुवचिरे । 
रमयन्त्यो यथा नागं सम्परमत्तं करेणवः 1 १०॥ 
उनके अद्धोमिं अङ्गरागमकी जगद गोवर चूर्णं को देते 
ये । वे श्रीकष्णक्रो चानन्द प्रदान करतीं हुई उन्द उसी तरह 
घेरे रती र्थी, ॐँे दथिनियो मदमत्त गजराजक्रो ॥ ३०॥ 
तमन्या भावधिकचैर्नतैः प्रदक्िताननाः। 
पिवन्त्यद्तवनिताः रृष्णं ` छप्णम्गेक्षणाः ॥ २९ ॥ 
कुप्णसार मृगकरे सदश ने्रोवाटी कितनी दी अन्य 
गोपवनिता अनुरागे उक्ल ने््ोद्वास प्यारे दयामयुन्दरकी 
रूयसुधाका पान करिव करती थी, करतु उसते वप्त नष 
होती थीं | उनके मुखपर सदा दी हती खेटती रहती थी) ३९॥ 
मुलमस्यन्नसंकाद्यं ठपिता गोपशन्यक। 
रत्यन्तरगता रात्रौ पिचन्ति रसखारसाः ॥ ३२॥ 
वे गोपकन्या श्रीङ्कण-रस्करे व्यि प्यासी रहती ्थी। 
उनके मन्म उस रसे आखादनफे च्यि निरन्तर लाल 
चनी रहती थी; अतः चे राच्निके समय रासलीरर्म 
सम्मिलति दो उनफे मुखारविन्दकी मकरन्द-युधाका पानं 
करती थीं || ३२॥ 
हा देति कुर्वतस्तस्य प्रहस्त यसद्धनाः। 
जग्रुरनिस्खतां वाणीं नाम्ना दामोदरेरिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
जघ्रवेष्ा राधे! हा व्रजगोपियो |: इत्यादि कहकर 
उन्दे पुकारतेः उस समय उनका आहान सुनकर वे गोप- 
स॒न्दरियो हर्षसे चिल उठती थीं ¡ दामोद्ररे मुखे निकली 
हद उस मधुर वाणीकरो वे सादर अदण करती थी ॥ ३३॥ 
तासां ग्रथितसीमस्ता रति नीत्वऽऽऊुटीकूताः! 
चारु विखंसिरे केश्याः कुचाप्रे गोपयोपिताम्‌ ॥ २७॥ 
उनके यथे हुए सोमन्तवले केश राषदी्य्गे 
ईचकर अक्रुलता फी अवस्थामे खुल जति ओर गोपि्ेकि 
कुचाग्रभागपर व्रिखेर जते ये| उस समयभी वे मनोहर 
दी ल्गते ये ॥ ३४॥ 
पवं स छृप्णो गोपीनां चक्रवाछैरटङूतः । 
शारदीषु सचन्द्रा निशा मुमुदे खली ॥ ३५॥ 
इस प्रकार शरत्काल्की चोदनी रातिं मोपीमण्डर्ते 
अकृत हुए श्रीरृप्ण सुखवूवक रासक्रीडा करके आनन्द- 
मग्न दहोजतिये॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हिंद विष्णुपर्वणि रासक्रीडायां विंदयोऽप्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग दसििशके अन्तर्गत विप्णुपथमे रासक्रौडातरिययर वीस अध्याय पुरा हम ॥ २०1 
ञ्ल प 


एकविरोऽध्यायः 


अरि्टासुरका वषं 


, वैशमायन उवाच 
भ्रदोपाद्े कदाचिद्‌ ठ रृष्णे रतिपरायणे । 


त्रासयन्‌ समदो गोटमरिष्टः प्रत्यद्द्यत ॥ १॥ 


~ ~ 
वंशम्पायनजी कदते है--जनमेजय ! एक दिन 


२७८ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हरिवंशे 








आधा प्रदोष ( अर्थात्‌ उद्‌ घंट रात ) वीतनेपर जव्र मगवान्‌. 
श्रीङृप्ण रासक्रीडरमिं खंटगन ये, उसी समय सरे त्रजको त्रास 
देता हुमा मतवाला अरि्सुर वर्ह दिखायी दिवा ॥ १॥ 
निर्वाणद्भास्मेधाभस्तीक्ष्णश्टद्धो ऽकंरोचनः । 
धुरतीक्ष्णाग्रचरणः कालः काठ श्वापरः ॥ २ ॥ 
वह घुचने हुए अङ्गार ( कोयले ) तथा मेर्घोफे समान 
काला था, उसके सीग तीसले ये ओर अदिं सूर्यकरे समान 
तेजखिनी दिखायी देती थीं । उसके चरणेकि अग्रमाग अथवा 
खुर चुरेके समान तेज ये । वह काला दैत्य दूसरे कालके समान 
जान पदता था॥ २॥ 
लेछिदानः सनिष्येपं जिद्धयोष्ठौ पुनः पुनः। 
गर्विताविद्धखाङमूः कठिनस्कन्धवन्धनः ॥ २ ॥ 
वह दौतिसे ओर्ठोको चेवाता ओौर जिहाते उरे वारार 
चाटता था । उसने वल्के धमंडमे आकरपूछ उठा रखी थी 
तथा उरक कधेक्रा कुव्चड़ वहत ही कठोर था ॥ ३ ॥ 
ककुदोदद्ननिमीणः प्रमाणाद्‌ दुरतिक्रमः 
छरृन्मूोपलिक्ताङ्गो गवासुदधेजनो श्राम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह अपने कमेक करुव्वडसे चोट करके बने-चनये महल 
आदिको धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि 
उसे ोपकर जाना किसके ल्य मी ब्रूहुत कठिन था । उसके 
पि्ठे अद्ध ग्र ओर मूतसे च्छि दोर्दे ये तथा वह 
गौओँको अत्यन्त उद्वेगमे डाल देता था ॥ ४ ॥ 
महाकटिः स्थृसुखो €ढजादमंहोदरः । 
विपाणवर्गितगतिरंम्बता कण्डचर्मणा ॥ ५ ॥ 
उसक्रा कटिभाग विशार था गौर मख स्थूल थाः दोनों 
घुटने खुद्द थे ओर पेट बहुत वहा था | उसके गठेका कंवल 
टक रहा था ओर बह खी नीच कयि उदटर्ता-कूदता आगे 
बद्‌रहाथा॥५॥ 
गवारोदेयु चपरस्तरुघाताङ्किताननः। 
युद्धसजविपाणाभ्रो द्विषद्चुषभसूद्नः ॥ ६ ॥ 
वह गौओंके पिदटे भागपर चदनेके व्यि चश दो 
रद्य था । वृष्षोपि टकर ठेनेके कारण उसके मसतकर्भै कर्द 
जगह धटे पड़ गये ये । वद अपने सीगोक्रे अग्रभागकरौ सदा 
जुक्चनेके व्यि उग्रत रखता था तथा विपी त्रैलोको मार 
डाल्ता था॥&॥ 
अरिष्टो नाम दहि गवामसि दारुणाङतिः। 
दैत्यो इ्षभरूपेण गोष्ठान्‌ विपरिधावति ॥ ७ ॥ 
भयानक्र आकारवाला वद असि गकि य्य अरि्ट- 
कारक ग्रह वन गया या। वह दैत्य वरैट्के सूपर्मे आकर समी 
गोमि दौड़ ख्गाया करता या ॥ ७ | 
पातयानो गवां गभौन्‌ रपतो गच्छत्यना्त॑वम्‌ । 
भजमानश्च चपरो गीः सम्परचचार ह ॥ ८ ॥ 
वद्‌ मौ्ेकि ग्म गिरा देता<था | मदमत्त होकर व्रिना 
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करके ही उनते समागम करता तथा वद चञ्चल दैत्य तुरत- 
की न्यायी हुई गौर्योका भी उपमोग करलेक्रे चयि उनके पे 
पड़ा रहता था ॥ ८ ॥ 
श्द्गयहरणो सेद्रः प्रहरनू गोघु दुर्मदः 
गोष्ठेषु न रति ठेभे धिना युद्धेन गोप; ॥ ९ ॥ 
सीग दी उसके आयुध ये| वह घडा भयंकर एवं 
दुर्मद प्रतीत होता था। गौर्थपर प्रहारं करना उसका नित्यका 
काम था। वह वृषरमलूपधारी दैत्य गोमि पर्हुचकर युद्ध क्रिये 
विना संत नदीं होता था॥ ९॥ 
कस्यचित्‌ त्वर्थ कारस्य स वृषः केदावायतः। 
आजगाम वलोद्रो वैवस्वतवशे स्थितः ॥ १०॥ . 
किसी समथ यमराजकरे वामे पदा ' हया वह उत्कटं = 
वल्याली वृषमरूपधारी असुर भगवान्‌ श्रीकरप्णफे सामनैर 
अवा॥ १०॥ ॐ 
स तत्र गास्तु प्रसभं वाधमानो मदोत्कतरः। 
चकार निन्र॑पं गोष्ठं निरवेत्सशिष्ुपुङ्गवम्‌ ॥ १९॥ ` 
मदमत्त अरिणुर वरदो अति दी वल्मूर्वक गौर्योको 
सताने छ्गा । उखने उस्र गोष्ठको वेरः यो तथा वाल्कंसि 
सूना कर दिवा ॥ ११ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु गावः रृष्णसमीपमाः। 
त्राखयामास दुश्रात्मा वैवसखतवदो खितः ॥ १२॥ 
इषी समय काठके वराम पड़ा हुभा वह दुष्टात्मा दैत्य 
श्रीकरष्णकरे पासं खड़ी हुई गोर्थौक्ो जास देने खगा ॥ १२॥ 
सेन्द्रादानिरिवाम्भोदो नदैमानो महासुरः । 
तालरब्देन तं रष्णः खिहनद्रैश्च मोहयन्‌ ॥ १३॥ 
उस. समय गर्जना करता हु वह महान्‌ असुर ईन्द्रके 
यज्रकी गढ़गढड़ाहरफ़े साथ आकारमे छये हए मेध्रके समान 
जान पड़ता था ! उसे मोहम डाल्नेके ल्ि श्रीङृष्णने ताल 
ठोका ओर सिंहनाद करिया ॥ १३ ॥ 
अभ्यधावत गोषिन्दो दैत्यं बृपभरूपिणम्‌ । 
स ऊष्णं गोदृयो दष्ट दण्काङगूलखोचनः ॥ १४॥ 
` फिर वे भगवान्‌ गोविन्द उस वृपभरूपधारी दैभ्यकी 
ओर दौदे । श्रीङृप्णकरो देखते दी उव्ैलने हर्षे मरकर 
अपनी पूछ उठायी ओर उसके नेत्र मी खिल उटे ॥ ९४॥ 
रोषितस्ताटशब्देन युद्धाकाद्घी ननद ह । 
तमापतन्तं द्च्ेत्तं दष्टा दृषभरूपिणम्‌। 
तस्मात्‌ स्थानान्न व्यचकत्‌ छृष्णो गिरिरिवाचलः॥ १५॥ ` 
उनके ताल ्ोकनेके रन्दसे वह रोषमे भरा हुआ थाः 
अतः युद्धकी इच्छसे गर्जना करने खगा | वैल्का रूपं धारण 
करफे अपनी ओर अति हुए उख दुराचारी दैत्यक्रो देखकर 
मी श्रीकृप्ण उस स्थानस्ने तनिक भी इधर-उधर नहीं हूणः 





-पु्व॑तके समान अविचल-भावते खदे रह गये ॥ १५ | 


विष्णपवं | 


द्ा्विरो ऽध्यायः 








स कुक्षौ धृषभो दष्ट प्रणिधाय धुताननः। 
कृष्णस्य निधनकाष्ौ तूणेमभ्युत्पयात इ ॥ १६॥ 
उस वृपभने श्रीकृप्णकरे पेयम दृष्टि जमाकर उधरदही 
` मस्तक भिडाया ओर उनके वधकी इच्छा रखकर तुरत दी 
उदख्ल | १६ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन प्रतिजग्राह दुर्धरम्‌! 
ङृप्णः कृष्णाञ्जननिभो चप प्रति वृपोपमः ॥ १७ ॥ 
काठे अन्ञनके तमान ्॒याम-शरीरवठे श्रीकृष्ण उस 
्रैख्का सामना कसेम्े छि विपश्ची सडक समान प्रतीत होते 
ये । उन्दने वेगते अपरनौ ओर अति हए उस दुर्धर दैत्यको 
पकड लिया | १७॥ 
स संसकस्तु ष्णो वै वृषेणेव महावृषः । 
मुमोच वक्मजं फेनं नस्तश्चाथ खशब्दवत्‌ ॥ १८॥ 
रि तो श्रीकृष्ण उसक्रे साथ इत तरह उलन गये, जैसे 
एक सोके साय दूसया महारसोड मिड़'गया हो । अरि्ासुर 
हफता हुआ ˆअपनी नाक ओर मुखसे फेन छोडने लगा | 
तावन्योन्यावरुद्धाद्गौ युद्धे छृ्णच्रपाबुभौ । 
रेजतु्मेधसमये संसक्ताविव . तोयदौ ॥ १९॥ 
श्रीङकप्ण ओर अरिशसुर दोनेनि उस युम एक दूसरे 
रीरको अवरद्धं कर लिया था । उस समय वे दोनो वप्रा 
कल्म परस्पर सये हुए. दो मेघोके समान योमापारदेये॥ 
तस्य दपैवटं हत्वा रत्वा शङ्गाम्तरे पदम्‌ । 
आपीडयदरि्टस्य कण्ठं क्छिन्नमिवाम्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार उसक्रे बल्को क्षीण करके घमंड चूर कर 
देनेके बाद्‌ श्रीकृप्णने उसके दोनों सीगेक्रि वीचमे एक पैर 
रखा ओर जसे भीगे हुए. कपडेको निचोड़ा जाता है उसी 


ननन प्यः 


प्रकार अरिसुरके गलेको दवाकर मरोड दिया ॥ २० ॥ 
गदं चास्य पुनः सव्यसुत्पास्य यमदृण्डवत्‌ । 
तेनैव भ्रादरद्‌ वक्त्रे स ममार भशं हतः ॥ २९ ॥ 
तवश्वात्‌ उसे वाये सीगको जो यमदण्डके समान जान 
पड़ता था, उखाड्‌ च्या ओर उसीके द्वारा उसके सुखपर 
प्रहार किया । उखकी गहरी चोट खाकर अरि्टायुरमर गया ॥ 
स भिन्नन्धङ्नो भय्ास्यो भग्नस्कन्धश्च दानवः 1 
पपात शुधिरोद्रारी सास्वुधार इवाम्बुदः ॥ २२॥ 
उसक्रा संग उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया ओर 
गर्दन ट गवी, उस दशामे वह दानव जल्की धारा वरसाने- 
वाले मेघकरे समान अपने मुखे रक्तवमन करता हुभा शिरपड़ा॥ 
गोविन्देन हतं दष्टा दतं चषभदानवम्‌ । 
साधु साध्विति भूतानि तत्कमीस्याभितुष्डुवुः ॥ २३ ॥ 
मदसे उन्मत्त रहनेवाले उस वृषभरूपी दानवकरो भगवान्‌ 
गोविन्दके हाथसे मारा गया देख सव प्राणी साधु-साधु ककर 
उनके उस कर्मकी भूरि-भूरि प्रदाता करने खगे ॥ २३॥ 
स चोपेन्द्रो वृषं हत्वा कान्तचन्द्रे निशामुखे । 
अरषिन्दाभनयनः पुनरेव ररास ह ॥२४॥ 
उस प्रदोपकराट्मे जव किं चन्दरमाकी कमनीय कान्ति 
वदी हुई थी) कमएटनयन भगवान्‌ उपेन्द्र दरपभासुरको मार- 
कर पुनः रासक्रीड़मे संखगन हो गये ॥ २४॥ 
तेऽपि गोवृत्तयः सें कृष्णं कमललोचनम्‌ ! 
उपासांचक्रिरे दष्टाः सवे राक्रमिवामसाः ॥ २५॥ 
गौ ही जिनकी आजीविका हैः वे समस्त गोपभी 
दमे भरकर कमल्नयन श्रीकृप्णकी उसी तरह उपासना करने 
रगे, जेते सम्पूणं देवता इन्द्रकी आराधना करते हँ ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि श्रृषभासुरवधे एकरविज्ञोऽभ्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरभाग हखििंशके अन्तमेत विष्णुपर्व वृषभासुरका दधव्रिषयक इक्ीएव{ अध्याय पुरा हुमा! २९ ॥ 
~~ -€उ5-~~ 


दाव्ऽध्यायः 
कंसवी आशङ्का, उसका रात्रिके समय यदुवंशियोको घुखाकर भरी सभामें श्रीढृष्ण ओर 
विष्णु प्रभावको वताना, वसुद्ेवपर कठोर अक्षेप करना तथा अक्रूखो 
श्रीकृष्ण आदिको बुला कानेके लिय वरजम जानेकी आज्ञा देना 


वे्चग्पायन उवाच 

ङृष्णं बजगतं श्रुत्वा वधमानमिवानटम्‌ । 
उद्धेगमगमत्‌ कंसः शङ्कमानस्ततो भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
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वेशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! भगवान्‌ 
शरीङप्ण बरजमे जाकर अग्निक भोति वद्तेः उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित होते जा रहे है, यद सुनकर कंसको वडा उद्वेग 
इञ 1 उसके मनम श्रीकृप्णसे भय प्राप्त दोनेकी शङ्का टद 
षने ख्गी॥ ९॥ 


पूतनायां हतायां च कालिये च पराजिते । 
धेडके भ्रययं नीते प्रलम्बे च निपातिते ॥ २॥ 
धृते गोवर्ध॑ने शैले विफले शक्रदासने । 
गोघु चाताखु च तथा स्पृहणीयेन कर्मणा ॥ २ ॥ 
ककुञ्निनि हतेऽरिष्टे गोपेषु मुदितेषु च । 
टद्यमाने विनाशे च संनिरृष्टे महाभये ॥ ४ ॥ 
कषणे चक्षयोश्चैव राकरस्य तथैव च) 
अचिन्त्यं कमे तच्छत्वा चर्धंमानेषुः शु ॥ ५ ४ 
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प्रा्तारिएमिवात्मानं मेने स मथुरेश्वरः। 
बिसकेन्द्रियभूतात्मा गतयुप्रतिमो वभौ ॥ ६ ॥ 
पूतना मारी गयीः कालिय नाग परास्त हुआ, धेनुकासुर 
कालके गातम मेज दिया गवर प्ररम्बातुरको मार गिराया 
गया, गोवर्धन पदाडको श्रीक्ृष्णने हाथपर उटा लिया, इन्द्र- 
का श्चासन निप्फ दो गया, वैते स्ृकणीय कर्मके दवासा सम्पूर्ण 
गौ्ओकी रक्षा कर टी गगरी, ऊँचे ककरुदचले अरिणसुरको 
मार डाला गया, गोपगग्र आनन्दम मग्न रहते द ओर अपना 
( कंसक्रा >) महाभयंकर विनाशकाल संनिकट दिखायी 
देने लगा दैः यमलर्जुन दृर्ेक्रा ओखली खींचते समय दू 
जानाः रकटक्रा भद्ध दो जाना आदि अमम्भव कार्य सम्भव 
हो गये, शश्र निरन्तर वरद्‌ रदे द ओर उनकर द्वारा अचिन्त्य 
कर्म सम्पादित होने लगा दै यह सव्र युनफ़र मथुरापति कंन 
यह मान चियाक्रि अव मेरे ऊपर अरि आया दी चाहता 
है । इसत उसकी इन्दर्यो; गरीर ओर मन-वुद्धि सव्र सवर 
अचेत दो गये तथा वह प्राणदीन-सा प्रतीत होने ट्गा॥ 
ततो क्षातीन्‌ समानाय्य पितरं चोध्रासनः। 
निशि स्िमितसृक्रायां मथुरायां जनाधिपः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर भयंकर शा्नवटे राजा कंसने रात्रिके नीरव 
एवं निस्तन्ध-कराट्मे मथुरापुरीके भीतर रहमेवठे समस्त 
चन्धु-बान्धों तथा अपने पिता उग्रसेनकरो मी बुलाया ॥ ७ ॥ 
चयुदरेवं च देवाभं कङ्कं चाष्य यादवम्‌। 
सत्यक दारुकं चेव कद्कावरजमेव च ॥ ८ ॥ 
भोजं वैतरणं चैव विक्र च मदावलम्‌ । 
भवराद्कं च धर्मक विपथं च पृथुधियम्‌॥ ९ ॥ 
भ्रु दानपतिं चेव रुतवमौणमेव च। 
भूरितेजसमक्षोभ्यं भूरिश्रवसमेव च ॥ १०॥ 
पतान्‌ स यादवान्‌ सवौनाभाष्य श््ुतेति च । 
उग्रसेनखुतो राजा भरोवाच मथुरेध्वरः ॥ १९॥ 
देवताके समान तेजघ्वी वसुदेव, यदुकुलनन्दन कड्कः 
सत्यकः, दारकः क्के छोटे भाई, मोजः वैतरण, मदाव्रटी 
विक्र, धर्मश भयगद्धः प्रथुल राजलक्ष्मी सम्पन्न विपथः 
दानपति बभ्रु (अकूर)कृतवर्माअक्नोम्य भूरितेजा र भूरिथवा- 
इन सव्र यादर्वोक्रो बुखकर सप्रको सम्बोधित करे मथुराके 
स्वामी उग्रसेनक्रुमार राजा केंसने कहा--्वन्धुञो ! अप- 
लोग सने ॥ ८-११॥ | 
भवन्तः सर्वकार्यक्षा वेदेषु परिनिष्ठिताः । 
न्यायदृचान्तक्कशलास्िवगंस्य भरवतंकाः ॥ १२॥ 
कर्तव्यानां च कतोरो छोक्रस्य विवुधोपमाः। 
तस्थिवांसो महाचृत्ते निष्कम्पा इव पर्वताः ॥ १३॥ 
आप समस्त कर्तन्य-कमेकि न्ञाता, वेदोके परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ न्यायोचित वर्तावमे कुगल, धर्म, अर्थं ओर कामके 
यषर्वक) परतव्य-पाल्कः जगतके ल्मि दैवता्भके, समानि 


शीमदाभारते लिरभागे 


[ दरिवंरो 








माननीय; महान्‌ आचारःविचारमे दृदृतपूर्वक छिर रहनेवारे 
ओर पर्वतकरे समान अविचल ट ॥ १२-१३ ॥ 
अदम्भवृत्तयः स्ये सर्वे गुरक्करोपिताः। 
राजमन्नधसणः सव स्वे धचुषि पारगाः ॥ १४॥ 
८अप खव लोग पाखण्डधू्ण दृ्तिते वृर रदते द । समरन 
गस्य रहकर रिक्षा पारी है । अप सव्र लोग राजक युप 
मन्त्रणकरो सुरित स्खनेवलि तथा धुर्ेदमे पारत ई ॥ 
यज्ःप्रदीपा टोकानां वेदा्थीनां विवश्चवः। 
आधरमाणां निसगेका चणीनां क्रमपार्गाः ॥ १५॥ 
'आपके यदारूपी प्रदीप सम्पण जगते अपना प्रकाद्च 
फेला रदे ह । आपटोग वेदकरि तादर्यका प्रतिपादन करम 
स्थ ह| आश्रमेकि जो खाभाविक्र कर्म ई, उन आप्र जानति 
ह| चाये बोकर ज क्रमिक धर्म ट, उनके आपलोग पारद्रत 
विद्धान्‌ ह॥ १५५ 
प्रवक्तारः सुनियतं नेताये नयददिनाम्‌ । 
भेत्तारः परराषराणां चतारः द्रारणार्थिनाम्‌ ॥ १६॥ 
'आपलोग उत्तम विधियक्रि वक्ता; नीतिदर्णी पुष्पे 
मी नेता, शत्रुरष्टौके गुप्त रदरस्येक्रा भेदन करनेवाले तथा 
दारणार्धिर्यो संरक्षक द ॥ १६ ॥ 
पवमक्षतचारिषः धीमद्धिरुदितोदितैः। 
चीरप्यजुगरदीता स्याद्‌ भवद्भिः कि पुनर्मही ॥ १७ ॥ 
'यपक्रे सदाचारे कभी अचि नद्यं अने पयी है ! 
आपलोग श्रीसम्पनन ह तथा श्रे पुरर्योकी च्चा होते समग्र 
आपलोगेकरि नाम वार्रार ल्थिि जति दै । आपलोग चरितो 
खर्गरोकपर भी अनुग्रह कर सकते ई, फिर इस मूतलकी तो 
चात दही क्या १॥ १७॥ 
ऋषीणामिव वो कृत्तं प्रभवो मरुतामिव । 
रुद्राणामिव वः क्रोधो दीतिरद्विरसामिष ॥१८॥ 
४आपका आचार शछरुपियोकः प्रभाव मरुद्गणे कोष 
सद्रेकि ओर तेज या दीति अग्नियेकरि समान है ॥ १८ ॥ 
व्यावर्तमानं खुमदद्‌ भवद्भिः ख्यातकीरतिभिः। 
धृतं यदुकुलं वीरैभूंतलं पर्वतैरिव ॥ १९॥ 
ध्यह महान्‌ यदुकुख जव अपनी मर्यादासे भ्रष्ट हो रदा 
थाः उस समय विख्यात कीतिवाठे आप-नैषे वीरनि ही इसे 
मर्यादा खापित क्रिया, सक उसी तरह जपे पर्व॑तेनि इस 
भूतलकरो दृदृतापूर्वक धारण कर रला दहै ॥ १९॥ 
पवं भवत्छु युक्ते मम॒ चितच्तयुवरतिषु । 
वर्ध॑मानो ममान भवद्धिः किसुपेक्षितः ॥ २० ॥ 
„ (आपरोग पेते सुयोग्य ह ओर सदा मेरे अनुदर चस्ते 
ह" परंतु इस समय आपलोगोकरे होते हुए भी मेरे अनर्थ 
( सकट ) की वरदधि हयो रदी दै, पता नदीं आपने उसकी उपेक्षा 
कैसे कर दीदहै॥ २०॥ 
पप ङ्ष्ण इति ख्यातो नन्दगोपसतो वजे । 
वधैमाम दवम्मोधिभलं न; परिदन्तति ॥ ९१ ॥ 


विष्णुपचं 1 


दार्विश्षोऽध्यायः 
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श्रमे कृष्ण नामते विख्यात जो यह्‌ नन्द गोपका वेट 
हैः वह्‌ ( मर्यादाको सेध्रकर ) बद्नेवलि समुद्रकः भोति 
वद्कर हमारी जड़ कार रहा है ॥ २१ ॥ 
अनमात्यस्य हशुल्यस्य चारान्धस्य ममैव तु! - 
का(रणान्नन्द्गोपस्य स सुतो गोपिते गे ॥ २२॥ 
पमेरे पास कर्द सुयोग्य मन्त्री नदीं है यै दय एं 
विचारते चयूल्य हूँ तथा गुप्तचररूपी नेत्रसे दीन दोनेके कारण 
अधा हो गया हूं | मेरे इसी दोषके कारण नन्द्‌-गोपका वद्‌ 
पुत्र अपने धसे सुरक्षित रह सकरा है ॥ २२॥ 
उपेक्षित इव व्याधिः पूर्॑माण इवाम्बुदः । 
नद्न्मेध `इवोप्णन्ते स दुरात्मा विवधेते ॥ २३ ॥ 
“वह दुरात्मा उपेक्षित रोग तथा वर्पां ठु निरन्तर 
जल्ते भरनेवाले गरजते हए मेघकी मेति वदृता जा रहादहै॥ 


तष्य नाहं गति जने न योगं न पराक्रमम्‌ । 
नन्दगोपस्य भवने जातस्याद्भूतक्र्मणः ॥ २४ ॥ 
“नन्दक घरमे उयन्न दए. उख अदूुतकर्ां ब्रालक्रका 
आश्रय क्या दै १ यह्‌ मै नहीं जानता । उसे वशम करनेका 
उपाय क्या है, इसका भी सुत्ने पता नदीं तथा उसमे कितना 
पराक्रम दै, यह भी अच्छी तरह कात नदीं हो सकरा  २४॥ 
क्रि तदधूतं समुद्धृतं देवापत्यं न विद्रे 1 
तिदेवैस्माचुष्यैः कर्म॑भिः सो ऽघुमीयते ॥ २५॥ 
"पता नदीं कोन-सा भूत उक रूपमे उन्न हुभा है । 
वह क्रंसो देवताकी संतान दै, यद बात भी मेरी समक्षम नदीं 
अती । उसके जो कर्म है वे देवताओं ओर मनुप्योके लि 
असाष्य दह | उन क्मोषि दी यह अनुमान दोता है किं वह 
देवताओंसि भी अथिकर यक्तिशाली है ॥ २५ ॥ 
पूतना राङ्कनी वाल्ये दिश्युनोत्तानश्चायिना । 
स्तनयपनेम्मुना पीता प्रणैः सह दुरासदा ॥ २६ ॥ 
पूतना नामवाखी पक्निणी एकर दुजय राभषी थी } वह 
ज्र इसे वाल्यावस्यमि दूध प्रिखने गयी, उस समय यह 
खाय्पर उत्तान सोनेवाला शिष्चमात्र था, परंतु उसका स्न- 
पान करनेकी इच्छसि जव इसने रमह ठगाया, तव उसके 
प्राणोक्रे साथ यह उसे दही पी गया ॥ २६॥ 
यमुनाया हदे नायः कालियो दमितस्तथा । 
रखातल्चरो नीतः क्षणेनादर्शनं हदाच्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्यमुनाके कुण्डम जो कालिय नाग रहता था, उसका 
भी इसने दमन कर्‌ दिया ओर क्षणभसमै उस कुण्डसे उखको 
अद्य करके रसातल्चारी वना दिया ॥ २७॥ 
नन्द्गोपसुतो योगं कृत्वा स पुनरुत्थितः 
धेचुकस्ताखशिखयात्‌ पातिते जीवितं विना ॥ २८ ॥ 
उस नारके हट जानेका उचित उपाय करके नन्द-गोप- 
का यह्‌ पुत्र पुनः जच्े वाहर निकर आया । घेनुकासुरको 
ताड़के शिखरसे गिराकर प्राणञचू्यं कर दिया ॥ २८ ॥ 





प्रलम्बं यं सधे देवा न रोक्करतिवर्तितम्‌ । 
वलेन सष्टिनैकेन सृ हतः भ्राकूतो यथा ॥ २९ ॥ 
युद्धम देवता मी जिस प्रलम्वायुरका सामना कश्ने या 
उत्ते हरा देनेकी शक्ति नदीं रखते थे, उसे इस कलकने केवल 
एक सुक्कसे मारकर साधारणं मनुप्यकी भोति कारके गारे 
मेज दिया ॥ २९॥ 
वासवस्योरसवं भङ्क्त्वा वधं वासवयेपजम्‌ । 
निर्जित्य गोग्रहाथीय धृतो गोवधेनो गिरिः ॥ ३०॥ 
धइन्द्रके उत्ववको भङ्ग करके उनके रोषरसे होनेवाली 
वर्षापर भी काबू पाच्यिओर गौ्योके चयि सुरक्षित घर 
प्रस्तुत करनेकरे व्यि गोवर्धन पर्व॑तको हाथपर उठा लिया ॥ 
हतस्त्वरिरे यख्वान्‌ निश्यङ्श कृतो बजे । 
अवाखो वाल्यमास्थाय रमते रिष्धुखटीखया ॥ २१॥ 
ध्रजमे बलख्वान्‌ अरिसुखो मार डाल ओर उसका 
सींग उखाड़ दिया । यह वास्तवमे बालक नही है, केवर 
बाल्यावखाका आश्रय लेकर बारको-जेसा येल कर रहा 
हे॥२३९१॥ , क & । 
प्रवन्धः कमेणामेवं तस्य गोचजवासिनः । 
संनिरृष्टः भयं चैव केशिनो मम च धुवम्‌ ॥ ३२॥ 
पगौेकि नजमे निवास करनेवाले इस व्राल्कके कर्मी 
जो इस प्रकार परम्परा चकर रही है, उसे देखते हुए भुन 
सा जान पड़ता हे कि मुद्यपर ओर केरीपर भी निश्वय 
दी भय अनेवाल है ओर वह भय दूर नहीं अत्यन्त 
निकट दै ॥ ३२॥ 
भूतपू्वैश्च मे स्युः सततं पूर्वेदैहिकः। 
युद्धाकाष्घी च स यथा तिषटतीह ममाग्रतः ॥ ३३ ॥ 
'पूवजन्ममे इस शरीरके च्य ज भूतपूर्वं मृत्यु था, 
वही इस समय भी युद्धकी अमिलश्रा रखकर सदा मेरे 
सामने खड़ा रहता दे ॥ ३३॥ 
क च गोपत्वमद्युमं मानुभ्यं श्युदुरव॑लम्‌ । 
क च देवप्रभावेण क्रीडितभ्यं वजे मम ॥ ३२४॥ 
“कहा तो अश्म गोपत्व ओर मौतकी दुर्वरुता धारण 
करनेवाला मानव-शरीर तथा कां उसका मेरे जम रहकर 
देवस्य प्रभावसे अद्भुत क्रीडा करना ॥ ३४ ॥ 
अहो नीचेन वपुषाच्छादयित्वाऽऽत्मनो वपुः । 
कोऽप्येष रमते देवः इमश्ानस्थ इवानलः ॥ ३५ ॥ 
'अहो कितने आश्वर्यकी वात दहे कि यह कोई देवता 
अपने सखरूपको नीच गोपवेशमे छिपाकर श्मशानमे खित 
इई अग्निक समान यहो रम रहा है ॥ ३५ ॥ 
श्रयते दि पुरा विष्णुः खुरणां कारणान्तरे 1 
वामनेन त॒ रूपेण जहार पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ३६॥ 
धुना जाता है कि पूर्वकाये विष्णुमे देवता्ओंका 
कायं सिद्ध करनेके स्यि वामनरूप धारण करके राजा बल्कि 
हायते इस प्रथ्वीको छीन च्या था | २३६ ॥ 
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छृत्वा केसरिणो रूपं षिष्णुना प्रभविष्णुना । 
हते हिरण्यकरशिषुदानवानां पितामहः ॥ २७॥ 
“उन्दी प्रभावशाटी विप्णुने सिंहका-सा रूप बनाकर 
दानवेक्रि पितानह दिरण्यक्ररिपुका वध कर डल था | २७ ॥ 
अचिन्त्यरूपमास्थाय वेतशोलस्य मूर्धनि 1 
भवेन च्याविता दैत्याः पुरा तत्पुरं श्चता ॥ ३८ ॥ 
(द्री तरह पू्वकाख्मे रद्र ( रूपधारी विष्णु ) ने अचिन्त्य 
स्पका आश्रय केकर श्वेताचच्के दिखरपर सित दो 
त्रिपुरा नाच कफे दैत्योको वेति नीचे गिरा दिया 
था॥ ३८ ॥ 
चाछितो शुख्पुभेण भागवोऽद्धिरसेन वे । 
प्रविश्य दार्दरीः मायामनाव्रृ्रि चकार ह ॥ २३९ ॥ 
'वृहस्पतिकरे पुत्र कचने दार्दुरी मायामे प्रविष्ट होकर 
शुक्राचार्यको अपनी प्रतिक्ञासे विचलति कर दिया था। 
उन्दनि दी दैत्योकि जगत “अनाब्रष्टि" उत्पन्न कर दी थी । 
( जिषे दै््वोक्री व्री भारी हानि हर्द# | ये कचमी 
विप्णुकी ही विमूति थे) ॥ ३९॥ 
अनन्तः श्चाभ्वतो देवः सदखश्षिरस्रो ऽव्ययः । 
वाराहं रूपमास्थाय प्रोज्दारा्णवान्मदीम्‌ ॥ ४० ॥ 
धवे विष्णु अनन्तः सनातन देवः सदरखो मस्तरकोसि विभूपित 
ओर अविनाशी द । उन्दोनि वागहरूप धारण कर समुदरसे 
दस पृथ्वीका उद्धार क्रिया 1 ४०॥ 
असते निमिते पूवं विष्णुः ख्रीरूपमाख्ितः। 
खुराणामसराणा च युद्ध चक्रं सुदारुणम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
धूर्वकार्खम जवर अग्रत प्रकट हुआ था तत्र विप्णुने 
ही मोहिनी खीका रूप धारण करके देवतार्थं ओर असुरि 
ऊत्यन्त भयंकर युद्ध करवाय। था ॥ ४१ ॥ 
अमृतार्थं पुरा चापि देवदै्थसमागमे । 
दधार मन्द्रं विष्णुर क्रपरार इति श्युतिः ॥ ४२॥ 
अमृत निालनेकरे च््यि सम्मिछितरूपते प्रयत्न करनेके 
उदेद्यसे जत्र देवता ओर दस्य परस्पर मिके ये, उस समय 
श्रीविप्णुने द्यी कच्छपस्प धारण करके समुद्रके भीतर 





# ससे मेठक वारंवार मरकर उत्पन्न होते रै, उसी अकार 
कच भी दैर्त्ोद्वारा वारंवार मरि जानेपर जीवित हृ । यही 
उनका दारहुरी मायर्मे प्रवेश दै । पक वार दानरवोनि कचको मारकर 
युक्तिसे शयक्राचार्यके प्म पर्हैचा द्विया । उनकी जीवन-रक्ाकरे 
स्यि विव्य होक श्युकराचायेको जीवनी विया किसीको भी 
नदीं सिखार्जगा" अपनी यह परिशा दछोडनी पडी ओर उन्होनि कचको 
विद्या क्िखा दी1 उसके प्रमावसे कच गुरुजीका पेट फ़ाडकृर 
निक आये 1 फिर ॒उन्दोनि गुरुजीको मी जीवित कर्‌ दिया । 
दैत्योनि ओ ब्रह्महत्या कीः उसी प्रापसे उनके राज्यम वेषौ वव 
ष्टो गयी । 








मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण क्रिया था-एेा सुना 

जाता दै ॥ ४२॥ 

वयुवौमनमास्याय नन्द्नीयं पुरा वेः! 

तरिभिः कपेस्तु जीहोका्दार चिदिवालयम्‌ ॥ ४३॥ 
"उन्दने दी पठे अपिनन्दनीय वामनरूप धारण 

करके तीन पर्गोद्वारा चिलोकीको नापकर व्रलिकरि दाथसे 

खर्गटोककरा.राज्य ठे खया था ॥ ५२ ॥ 

चतुधौ तेजसो भागं कृत्वा दाह्षरथे गृहे । 

स पव रामसं्ञो वै रावणं व्यनरत्‌ तद्रा ॥ ४४॥ 
शवे ही राजा दशारथक्रे घरमे अपने तेजक्रो चार भागोम 

विभक्त करके अवतीर्णं हृष अर शामः नामसे प्रसिद्ध हुए, 

जिन्दोनि उस समय रावणक्रा वध किया धा ॥ ४४ ॥ 

पवमेष निरृत्या वै तत्तद्रूपसुपागतः। 

साधयत्यात्मनः कार्य सुखणाम्थंसिद्धये ॥ ४५॥ 
टस प्रकार ये विष्णु छल्ते भिन्न-मिन्न रूप धारण 

करके देवताओक्रा मनोरथ षिद्ध करनेके टि अपना काम 

चना चेते दे॥ ४५ ॥ 

तदेष नूनं विप्णुवी शको वा मरुतां पति; । 

मत्साधनेच्छया भासो नारदो मां यदुक्तवान्‌ ॥ ४६॥ 
'८अतः यह श्रीकृष्ण निश्चय दी विष्णु है अथवा देवराज 

इन्द्र । यह मेरा वध करनेकी इच्छसे दी त्रजभूमिमे आया 

है; जैसा किं देवि नारदने सु्चे.वताया था ॥ ४६ ॥ 

अज्र मे शङ्कते बुदधिवसुदेवं परति धुवा। 

अस्य बुद्धिविशेषेण चयं कातरतां गताः ॥ ४७॥ 
(इस विप्रय्मे मेरी बुद्धि निश्चथ दी वसुदेवकरे प्रति 

संदेद करने ल्गी है| इस्त वसुदेवकी विचिष्ट बुद्रिसे हम 

अवश्य कातर दो उठे हं ॥ ४७ ॥ 

अदं हि खट्वाद्गवने नारदेन समागतः 

दवितीयं स हि मां विप्रः पुनरेवाव्रवीद्‌ वचः ॥ ४८॥ 
धमरे खटुवा्नवनमे जव दूसरी बार नारदसे मिद्य थाः 


` तब उस व्राहाणने मुद्चसे पुनः दस प्रकार कदा--)॥ ४८ ॥ 


यस्त्वया हि कृतो यलः कंस गर्भ॑ङृते महान्‌ । 

वसुदेवेन ते र्नो तत्कर्म॑विफलोरृतम्‌ ॥ ४९॥ 
(कंस ! तुमने जो देवकरीक्ा गर्भ नष्ट कर देनेके ल्यि, 

मदान्‌ यतन आरम्भ क्रिया थाः वुम्हरि उक्त कर्मको रातकरे 

समय वसुदेवने निष्फल कर दिया ॥ ४९ ॥ 

दारिका यात्वयारनौ शिखायां कंस पातिता । 

तां यश्चोदाखतां विद्धि र्णं च वसुद्रैचजम्‌ ` ५० ॥ 
ध्कंस | तुमने राते समय जिस कन्याक्रो गिल्ापर दे 

मारा था, उसे योदाकी पुत्री समन्नो यर वर्दो जेो श्रीकृष्ण 

हेः वही वसुदेव ( तथा देवकी ) का पुत्र हे ॥ ५० ॥ 

रान्न व्यावर्तितावेतौ गर्भौ तव वधाय वै। 

वसुदेवेन संधाय मिचरूपेण श्घ्रुणा ॥ ५९॥ 
्वुम्दारे मित्र-रूपधारी दात्र वसुदेवने रातकरे समय 

छटयुर्वक तुम्हरे वधके ल्यि इन दोनो च्चोकी अदल 

बदली कर टी थी ॥ ५१ ॥ 


विष्णुप् ] 


दार्विक्चो ऽध्यायः 
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सा तु कन्था यशोदाया विन्ध्ये पर्वतसत्तमे । 

हत्वा श्चम्भनिशरुम्भौ दौ दानवौ नगचारिणोौ ॥ ५२॥ 
ध्योदाकी वह कन्या पर्वतौ्मे श्रेष्ठ विन्ध्यगिखिपर 

जाकर रती दै 1 व्ह उस पर्वतपर विचरमेवलि जो शम्भ 

ओर निनुम्भ नामक दो दानव येः उनक्रा वध करे 

प्रतिष्ठित हुई दै ॥ ५२ ॥ 


ृताभिपेका वरदा  भूतसंधनिपेतिता । 
अर्च्यते दस्युभिधरैमहावलिपडुत्रिया ॥ ५३ ॥ 


श्राणियोके समुदायद्रारा सेवित वह देवी उपासकोको 
अभीष्ट वर देनेवाल्मी है । उदे महती पूजन-सामग्री ओर 
वरो विचरनेवलि पद्य प्रिय ई | वरहो भयानक दस्युं उस 
देवीका अभिषेक करके पूजन करते ह ॥ ५३ ॥ 
सुरापि्ितपृणोभ्यां कुम्भाभ्यासुपश्चोभित।। 
मयूराह्दचितरेश्च वर्दभारेविभूषिता ॥ ५४॥ 
, ष्वद मधु तथा फक्के गदोसे भरे हुए दो कलशे 
सुोमित होती है । मोरणंखके वने हए विचित्र भुजदण्ड 
तथा मोरोकी पँखसे ही अनाये गये दूसर-दूसरे आभूषण 
उस देवीके अल्कार ई ॥ ५४ ॥ 
दण्रकुक्कुटसंनादं चनं वायसनादितम्‌ । 
सखगसधेश्च समस्पू्णमविरुदधैश्च पक्षिभिः ॥ ५५॥ 
क्िहव्यात्रवराहदाणां नादेन प्रतिनादितम्‌ । 
चृश्वगम्भीरनिविडं कान्तारः सर्वतो चतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दिवयभङ्गरुचमत्पदरशैरपश्ोभितम्‌ । 
देवतू्निनापरश्च शतशः भतिनादितम्‌ ॥ ५७॥ 
स्थानं तस्या नगे विश्ध्मर निर्मितं स्तेन तेजसा । 
रिपूणां जासजनतनी नित्यं तत्र॒ मनोरमे ॥ ५८ ॥ 
वसते परमप्रीता देवतैरपि पृजिता। 

'उस विन्ध्यपर्वतपर उसके अपने दही तेजसे निर्मित 
हुआ स्थान एक सुन्दर वन है, जरयो हर्षम भरे हुए पुर्गोका 
कलनाद सुनायी देता दै । कौओकरि कवि-कोविकी आवाज 
भी गूनती रहती हे । रग आदि परञ्चओंके समुदाय भी व 
भरे रहते है तथा मने अनुकूक पक्षियोि भी वह खान 
सुशोयित रहता है । वहो सिह, व्याधो ओर वरा्होकी गर्जनाका 
गम्भीर शब्द्‌ प्रतिध्वनित होता रहता दै 1 इ्षौके बाहुस्यसे 
बह गम्भीर एवं गहन प्रतीत होता है ! सव ओरसे दुर्गम 
खानोदारा ` बह धिरा हुआ दहै । दिव्य गड़आः चर्वैर ओर 
रपण देवीके उस खानकी सोमा वदति ई । सैकड़ों देववाचो- 
८ 
की ध्वनिर्योसे वद वन गूजता रहता है । यनुर्जौको जास 
देनेवाटी वह देवी सदा उसी मनोरम वनमे प्रसप्नताूर्वक 
निवास करती है । वहां देवता भी उसकी पूजा करते 
द ॥ ५५--५८१ ॥ 
यस्त्वयं नन्दगोपस्य छृष्ण इत्युच्यते सुतः ॥ ५९ ॥ 
अन्मे नारदः प्राह चखुमष्त्क्मकारणम्‌ । 


द्वितीयो बसदेवाद्‌ वै वासुदेवो भविष्यति ॥ ६० ॥ 
स दि ते सहजो सव्युबौन्धवश्च भविष्यति । 
प्यह कृष्ण नामसे प्रसिद्ध जो नन्दगोपका पुत्र बताया 
जाता है, उसके विषय नारदजीने सुद्चसे कहा दै कि (रजय 
जो पूतनावध आदि प्रदे-वदे कर्म हो रहे है, उनका पधान 
कारण वही है । वह वसुदेवसे उत्पन्न होनेवाल दूसरा पुन्न 
दै, इसल्यि वाखुदेव ` नामसे विख्यात दोगा । वह ठम्हारी 
सहज गरत्यु तथा वान्धव भी होगा ॥ ५९-६०३ | 
स पव वासुदेवो वै वसुद्ेव्धतो वली । 
बान्धवो धर्मतो मह्यं हद्येनान्तको रिपुः ॥ ६१॥ 
ध्वसुदेवका वह बलवान्‌ पुत्र वासुदेव ही धर्मतः मेरा 
वान्धव है; कंठ हृदयसे विनाशकारी श बना है ॥ ६१ ॥ 
यथा हि वायसो सूचि पद्ध्बां यस्थाचतिष्ठति । ` 
नेत्रे तुदति रसस्यैव वक्त्रेण(मिश्युद्धिना ॥ ६२ ॥ 
वसुदेवस्तथेवायं सपुक्ञातिवान्धवः 1 
छिनत्ति मम भूलानि भुङ्के च मम पादवैतः ॥ ६३ ॥ 
्ञेते कौवा जिसके सिरपर दोनों पंजे रखकर व्रेठता हैः 
अपनी मांसलोढधप चौँचसे उसीके दोनों नेत्रोपर प्रहार करता 
है; उसी प्रकार ये वसुदेव मी अपने पुत्र ओर माई-बन्धुओं- 
सहित मेरे ही पास खति है ओर मेरी ही जड़ काते 
ह ।॥ ६२-६२ ॥ 
भ्रूणहत्यापि संताय गोवधः सखीवधो.ऽपि वा । 
न रतश्नस्य लोकोऽस्ति वान्धवस्य विशेषतः ॥ ६५ ॥ 
“भरणहत्याके पापे मनुप्य तर सक्ता है गोवध अथवा 
सीवधके पापको मी प्रायश्चित्त आदिकि द्वारा लखंधाजा 
सकता है; परंतु जो कृतघ्न दैः विशेषतः अपने भाई-बन्धुपर 
कृतघ्नता करता दहै उसके च्यि कोई रोक, नदीं हे--उसका 
करटी मी ठिकाना नदीं ख्गता ।॥ ६४ ॥ 
पतितान्ुगतं मागं निषेवत्यचिरेण सः। 
यः तश्च ऽचुचन्धेन प्रीति-वहति दारुणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
(जो भीतरसे कृतघ्न रहकर अपना काम वनानेकरे लि 
ऊपरसे भयानक प्रीतिका बोघ्च ठता दै, वह शीघ्र ही पतितेकरे 
पथका आश्रय ठेता है ॥ ६५ ॥ 
नरकाध्युषितः पन्था गन्तव्यस्तेन दारुणः । 
अपि पापदृष्टयो यः पापमनुतिष्ठति ॥ ६६॥ 
धजो पापटीनके प्रति अपने हृदयम पापपुणं भाव लेकर 
पापका ही वर्ता करता है, उसे नरके भयंकर मार्गपर 
जाना पड़ता है ॥ ६६ ॥ 
अहं घाखजनः छाध्यः स वा ्छाच्यतरः सुतः 1 
नियमेगुणदत्तेन त्वया वान्धवकाम्यया ॥ ६७ ॥ 
°नियम, गुण ओर आचार--इनको सामने रखकर वु्हे 
किंसीको मित्र बननेकी इच्छा करनी चादह्यि । बतला; 
युम मुञ्च खजनको स्पृदणीय मानते हो अथवा अपने उस 
पु्रको मुद्चसे भी अधिक्र इष्य समश्षते हो १॥ ६७ | 


[मी 
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'हस्तिनां कहे घोरे वधसच्छन्वि वीरुधः । ` 


युद्ब्गरुपस्मे ते ठ सदाश्चन्ति महावने ॥ ६८॥ 
वान्धवानामपि तथा मेदकाञे खमुत्थिते । 
वध्यते यो.ऽन्तरपरेप्छुः सजनो यदि वेतरः ॥ ६९॥ 
श्टाथियोमे भयंकर युद्ध छिड जानिपर घरास-पात ओर 
छताेले नष्ट होती ई; फिर युद्धका विराम होनेपर 
वे हाथी उस , महान्‌ वनम साथ-साथ खति-पीते ईः 
उसी प्रकार भाबन्धुओमि भेद उपथित होनेपर जो चिघ्र 
ददनेवाखा होता हैः बही मासा जाता दहै; मले दी वह सजन 
हयो या यौर कोई ॥ ६८-६९ ॥ 
कारस्त्वं हि विनाश्य मया पुष्टो षिजानता । 
वखुैव ुरस्यास्य यद्‌ विरोधयसे शरष्ठाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ध्वसुदेव ! तुम इ कुरके कार हो मेनि अपने विनाश्षके 
च्ि दी ठम्द जान-वूञ्चकर पालपोखा है | तभी तो ठम 
मद्वत अत्यन्त विरोध बदा रदे दो ॥ ७० ॥ 
अमी वैरदछीकश्च सदा पापमतिः शाटः । 
स्थाने यदुकलं मूढ शोचनीयं स्वया छतम्‌ ॥ ७२॥ 
"ओ मूढ | ठम अमर्पगील (असहिष्णु ) ओर खभावतः 
वैर रखनेवटे हे । वम्दारी बुद्धि सदा पापम ही ठगी रदती 
है । ठमशठ दो। तमने जो इस यदुक्ुटकी योचनीय 
अवस्था कर्‌ दी हैः वद उचित ही है ॥ ७१ ॥ 
चसद्रेव चथा चृद्ध यन्मया त्वं पुरस्छतः। 
दवेतेव शिरसा चरद्धो नैव वर्षदातेर्भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यस्य बुद्धिः परिणता ख वे वृद्धतसे च्रृणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
धद वसुदेव ! मने जो ठम्हं पुरस्कृत क्रिया--सदा 
अगु बनाकर रक्खाः वह सत्र व्यथं दो गया । सिरे ब्रा 
सफेद हो जर्ये ओर सौ वर्पोकी आयु दो जाय--इतनेसे ही 
कोई वृद्ध ( श्रेष्ठ ) नदीं हो सकता, जिसकी वुद्धि परिपक्र टो; 
वदी मलुप्योमि वृद्धतर ( श्रेटतम या व्रडा-बृटा ) 
माना गया दै || ७२-७३ ॥ 
त्वे च कक॑राशीरश्च बुद्धश्चा च न वहुशरुतः। 
केवलं वयसा द्धो यथा शरदि तोयदः ॥ ७४ ॥ 
वुम्हारा खभाव तो ककय ( क्रूर ) दै। ठम बुद्धिसे भी 
बहुश्रुत ( अधिक वार्तोके जानकार ) नदीं दो । भरद्‌ कऋरुके 
वादल्की भेति केवर अवसाने ही वृढ हो (अनुभवे नही) ७४। 
किच त्वं साधु जानीषे वसुदेव चथामते। 
स्ते कंसे मम खतो मधुरं पालयिष्यति ॥ ७५॥ 
(तना ही नदी च्यरथ बुद्धि रखनेवाले वसुदेव ! त॒म वह्‌ 
अच्छी तरद्‌ समन्चने खगे हो करि कंसकरे मर जनेपर मेरा रेया 
मथुसका पाटन करेगा-- वही यरदोकरा राजा होगा ॥ ७५॥ 
छिन्नालस्त्वं ब्रथाव्रदधो प्रध्या त्वेवं चिचारितम्‌। 
जिजीविषुनं सोऽप्यस्ति योऽवतिष्ठेन्ममाय्रतः ॥ ७दे ॥ 
(परंतु वम्दारी यह आदा छिन्न-मिन्न हयो जायगी | तुम 
वयर्थ ही वृदे हए | ठमने शे ही एसा व्रिचार किया द । 
यरे { जो मेरे खामने प्रतिद्न्दरी बनकर खडा हो, उसके 
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` विधये यह समदना चाद्ये कि. वद जीवित रहना 
नहीं चाहता ॥ ७६ ॥ 
श्रदकामो विश्वस्ते स्त्वं दुष्रेन चेतसा । 
तत्‌ ते प्रतिकरिष्येऽद्‌ पुत्रयोस्तव पर्यतः ॥ ७७॥ 
मैने सदा तम्हारा विश्वास क्रिया ओर दमने दुठतार्ण 
चित्ते मुद्षपर प्रहार करनेकी अभिव्या कौ 1 इसका वद 
म दम्दरे दोनों पुत्रेसि दगा ओर उम उसे अपनी 
अखि देखोणे ॥ ८७॥ 
न मे बृद्धवधः कश्चिद्‌ हिजक्लीवध पव च । 
छृतपूवैः करिष्ये वा विशेषेण तु वान्धवे ॥ ७८॥ ` 
समने पट्टे कभी भी किसी वृकाः ब्ाद्यणका अथवा 
ख्ीका वध नहीं क्रिया दै तथा न अने दी रेता 
क्ररगा; विशेषतः अपने बन्धु-व्ान्धवपर तो म हाय 
उटाजगा दी नदीं ॥ ७८ ॥ 
इह त्वं जातसरचृद्धो मम ॒पिजा विचर्धितः। 
पिद्रप्वखुश्च मे भतौ यदूनां प्रथमो गुरूः ॥ ७९॥ 
ध्वसुदेव ! ठम यदीं पैदा दए, यदीं वदे अौर मेरे पिताने 
ही ठम्हं पाल-प¶ोसकर बड़ा करिया । तुम मेरी चचेरी व्रहिनकरे पति 
दो यर यदुवंशिर्योमं सर्वश्रेष्ठ गुखर्प माने जाते दो ॥ ७९ ॥ 
कुछ महति विख्यातः प्रथिते चक्रवर्तिनाम्‌ । 
शर्मथं पूजितः सद्धिमदद्धिर्धरमवुद्धिभिः॥ ८०॥ 
न्चकरवतियोके सुविख्यात एवं मदान्‌ कल्म दुम्हारा जन्म 
हया, ठम खयं मी प्रसिद्ध हो तथा धर्मविपयक बुद्धि स्खने- 
वले श्रेष्ठ महापुस््पनि उसी गीरवकरे कारण वम्दारा पूजन, 
आदर-सत्कार क्रिया है ॥ ८० ॥ 
फ करिष्यामहे स्वँ सतु वक्तव्यतां गताः । 
यदूनां यूथसुख्यस्य यस्य ते वृत्तमीदशम्‌ ॥ ८१॥ 
ध्तुम यदुवेचिर्योके समुदाये मुख्य हो । जव वुम्हारा 
आचारुव्यवहार एेसा है ( तो ओयोका स्वा कदा जाय १) । 
क्याक्रे टम सव लोग केवट ठम्दरि कारण सत्पुरुप्रे 
समाजमे निन्दाक्रे पार वन गये ॥ ८१॥ 
मद्धो चा जयो वाथ वसुदेवस्य दुर्नयेः। 
सतु यास्यन्ति पुरुषा यदूनामवगुण्ठिताः ॥ ८२॥ 
'्वसुदेवक्री दुनीतिसे मेरा वधं टौ अथवा विजवः 
आजसे यद्ुकरुच्के पुरुप सजनोकरे समाजे अपना मेह 
ककर जा्येगे |] ८२॥ 
त्वया हि मद्धधोपायं त्कमाणेन वे भ्रधे। | 
अविश्वास्यं छतं कमं वाच्याश्च यदवः ताः ॥ ८२ ॥ 
ध्वसुदेव ¡ तुमने युद्धम मेरे वधका उपाय सोचते-सोचते - 
` १. यपि ययाति शते यदुकल्का कौ मी पु चतरवत 
राजा नदीं हु तवापि यदो चक्रवतीके लक्षण-विरोपसे सम्पन्न 
युरु्पोको ही चक्रवती कहा गया दै 1 वह लक्षण शस प्रकार दै-- 
यस्य मूधनि दु्येत विना च्ेण भूपतेः । पष्रानुकारिणी छया 
तमाइुश्वक्रवतिनम्‌ ॥ अर्थात्‌ जिस राजक मस्तकपर विना छ्त ठ्गये 
ही कमल-नैसी छाया दिखायी दे, उसे चक्रवती कहते है ¦ 
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सा कर्म कर उस्म; जिसके कारण यादर्वोकि ऊपस्ते सवका 
श्वास उट गया } तुमने यद्ुवंरियौको कल्ड्धित करके 
निन्दाके योग्य बना दिया 1 ८३ ॥ 
अशाभ्यं वैप्सुत्यन्नं मम ष्णस्य चोभयोः। 
च्ान्तिमेकतरे शान्ति गते यास्यन्ति यादवाः ॥ ८४॥ 
'अवर तो हम दोनमि--सुन्च कंस ओर कृष्णमेकमी शन्तन 
होनेचाल्य वैर उत्नन दो गया दे । दममेसे किसी एक व्यक्तिके 
शान्त होने-मर जनिपर दी यादर्वोको गान्ति मिटेगी | ८४॥ 
गच्छ दानपते क्षिप्रं ताविहानयितुं नजात्‌ }. 
नन्दगोपं च गोपांश्च करदान्‌ मम शासनात्‌ ॥ ८५ ॥ 
ष्दानपते अक्रूर | चम मेरे अदिगसे वसुदेवके उन दोनो 
पु्रोको, नन्दगोपको तथा मुञे कर देनेवठे अन्य गोपोको 
भी व्रजसे यहो बुल खनेके लि शीघ्र जाओ ॥ ८५॥ 
चाच्यश्च नन्दगोपो वै करमादाय वार्षिकम्‌ । 
श्िमागच्छ नगरं गोपैः सह समन्वितः ॥ ८६ ॥ 
(नन्दगोपसे कह देना कि तुम हमारा वार्षिक कर ठेकर 
गोपोके साय यीघर ही मथुरापुरीको चले ॥ ८६ ॥ 
कृष्णसंकर्षणौो चैव॒ वबसुद्रेवसखुताबुभौ । 
द्रष्टुमिच्छति वै कंसः सभरत्यः सपुरोहितः ॥ ८७॥ 
ध्वसुदेवके ये दोनों पुत्र जो श्रीकृष्ण ओर संकर्षण ईः 
इन्दे सेवकं ओर पुरोहितोपदहित मदाराज कंस देखना 
चाहते ह ॥ ८७ ॥ 
पतो युद्धविदौ रद्धे कालनिमौणयोधिनौ । 
ख्टौ च कृतिनौ चैव श्णोमि व्यायतोद्यमौ ॥ ८८ ॥ 
“सुनता हू किये दोनों अखाडेमे टडना जानते है ओर 
सामयिक युद्धकी कलमे कुशल ई । इन्दोनि दी्रकाल्से इसके ल्यि 
विदेष यत्न ओर परिश्रम किया है तथा ये दोनों माई खुद्द 
जीर चतुर है ॥ ८८ ॥ 
अष्ाकमपि महौ दौ सञ्जो युद्धृनोत्सवौ । 
ताभ्यां सह नियोत्स्येते तौ युद्धङशटाद्चभौ ॥ ८९॥ 
'हमारे यटा भी दो पहट्वान क्ड़ईके च्यि तैयार हैँ । 
इन्द लडने-मिडनेमे वडा आनन्द अता दै । वे दोनो दी 
युद्धमे ऊुशल दैः जो उन दोन श्रीक्प्ण सौर संकर्पणके 
साथ युद्ध करेगे ॥ ८९ ॥ 
दण्न्यो च मयावदयं वारौ तावमसेपमौ 1 
पिचष्वघठुः खतो सख्यौ बजवासरौ . बनेचसै ॥ ९० ॥ 
„ चे दोनो देवोपम वारक मेरी चचेरी वरहिनके प्रधान पुत्र 
द जो इस समय व्रजमे रहते ओर वनमे विचरते है । मुञ्च 
अवश्य उन दो्नको देखना चाहिये ॥ ९० ॥ 
वक्तव्यं च जे तस्मिन्‌ समीपे बजवासिनाम्‌ । 
जा धयुम॑खं नामं कारयिष्यति वै सखी ॥ ९१॥ 
धउस व्रजमे जाकर त्रजवासिवोके समीप तुम्हे यह कहना 
चादि क सुखी राजा कंस धनुर्य्का उत्सर करायेगे॥९१॥ 
संनिकृष्टे चने ते तु निवसन्तु यथासुखम्‌ । 
जनस्यामन्तरित्या्थं यथ स्याद्‌ सर्वमन्ययम्‌ ॥९२॥ 


4 


“इस उत्सवमे आमन्तित हुए ठेोगोको जिस प्रकार हर 
तरदसे आराम मिले, उसके ल्मि तुम सव व्रजवासी मथुराके 
समीपवर्ती वनमे आकर सुखपूर्वक रदो ॥ ९२ ॥ 
पयसः सर्पिषश्चैव दधो दध्युत्तरस्य च। 
यथाक्रामप्रदानाय भोज्याधिश्रयणाय च ॥९२॥ 

टूधः धी, दही जौर तक्र आदिको अतियिर्योकी इच्छाके 
अनुसार जुयकर देना ओर खीर आदि वनानेके व्यि जव 
जितने दूधकौ आगपर रखना आवश्यक हो, तवतव उस 
आव्यक्रताकी पूरक स्थि पर्याप्त दृध प्रस्तुत करना--दसी 
उदेदयते तम्द नगरे निकट निवासत करना है ॥ ९३ ॥ 
अक्रूर गच्छ रधं त्वं 'तावानय ममाज्ञया । 


संकर्षणं च छृष्णं च द्रष्टं कौतूहलं हि मे ॥ ९४॥ 


“अक्रूर ! शीघ्र जाथ । मेरी आज्चासे उन दोनों संकषण 
ओर छप्णको यहो ले आं । मुन्ने उन्दे देखनेके ल्ि 
बड़ी उक्तण्ठा है ॥ ९४ ॥ 
तयोरागमने भ्रीतिः परमा मत्ता भवेत्‌ । 
दष तु तौ महावीर्यौ तद्‌ विधास्यामि यद्धिवम्‌ ॥ ९५ ॥ 

'उनकरे आ जानेसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता होगी; ( जिसका 
श्रेय तुम्हे मिलेगा 1 ) उन दोनों महापराक्रमी वाकौको 
देखकर म वही करठगाः जिसमे मेरा हित होगा ॥ ९५॥ 
रासनं यदि वा श्रुत्वा मम तौ परिभाषितम्‌ । 
नागच्छेतां यथाक्राटं निप्राह्यावपि तौ मम ॥ ९६॥ 

भ्मेरी यह आश्ञा तथा बाते सुनकर यदि वे दोनों य्ह 
ठीक समयपर अनेको तैयार नर्द तो मेरी रायमवे बंदी 
वना ल्नेकरे भ योग्य दै ( अर्थात्‌ ठम उन कैद करकेभी 
ख स्कतेहो)।; ९६॥ 
सान्त्वमेव तु वारेषु प्रधानं परथमो नयः। 
मधुरेणेव तौ मन्दौ खयमेवानयाञ्यु वें ॥ ९७ ॥ 

प्समन्चा-बुञ्चाकर काम लेना ही व्राल्कोके प्रति प्रधान 
एव प्रमुख नीति है; इषव्यि वम उन दोनों मूर्खौको मीरी 
वातोसे खयं ही राजी करके यहा गीध ठे आओ ॥ ९७ ॥ 
अक्रूर ऊरु मे प्रीतिमेतां परमदुरखछभाम्‌ । 
यदि चा नोपजक्षोऽसि वसुदेवेन सखुनत। 
तथा क्त॑व्यमेतद्धि यथा तावागमिष्यतः ॥ ९.८ ॥ 

'उत्तम व्रतका पाटन करनेवाठे अक्रूर | यदि वसुदेवने 
ठम्दारे भी कान नभर दियेदहोतो तुम मेरी हस परम दुखुम 
प्रीतिका सम्पादन करो । ठ॒म्दे वेता ही प्रयत्न करना चाहिये 
जिसे वे दोन खतः यहो आ जर्येः ॥ ९८ ॥ 
पवमाक्िप्यमाणेऽपि वसुदेवो वसपमः। 
सागराकारमात्मानं निष्प्रकस्पमधारयत्‌ ॥ ९९. ॥ 

कंसक्रे इस प्रक्रार आक्षेप करनेपर भी वसुर्मकि समान 
शक्तिशाली वसुदेवने अपने खमुद्र-जैसे दयक क्षुब्ध या 
कम्पित नदीं होने दिया । उत्ते धैर्यपूर्वक कावूर्मे रखा ॥९९॥ 
वाक्छल्यैसताङ्यमानस्तु कंसेनादीर्धददिना । 
क्षमां मनसि संधाय नोत्तरं प्रत्यभापत ॥१००॥ 


२८६ 


श्रीमहाभारते खिरभागि 


[ स्वे 





अदूरदशीं कंसने उन्दं वाग्वाणेति बार-बार घायल क्रिया। 
फिर मी उन्हौनि मनय क्षमाभाव रखकर उसे उसकी वार्तका 
फो उत्तर नदीं दिया ॥ १००॥ 
ये तु तं दद्ट्युस्तज्र क्विप्यमाणमनेकधा। 
धिग्धिगित्यसकृत्‌ ते वैँ नेरुचुरव(ङयुखाः ॥ १०१॥ 
जिन छेोगोनि वहो वबुदेवजीपर बरवार आक्षेप दोता 
देखा, वे अपना मह नीचे कयि धीरे-धीरे अनेक वार बो 
उठे किं धिक्छार दैः धिक्कार है ॥ १०१॥ 
अक्रूरस्तु महातेजा जानन्‌ दिव्येन चश्चुपा । 
जलं दष्टरैव ठृपितः प्रेपितः प्रीतिमानभूत्‌ ॥१०२॥ 





मदातेजसवी अक्रूर अपनी दिव्य दृष्टस सत्र कुछ जानते 
ये ( किं मगवान्‌ श्रीकृष्ण कौन ई ओर क्रिखचयि अवतीर्थं 
हुए ई ); अतः जे प्याता मनुष्य पानीकेो देखते ही प्रसन्न हो 
उठता दै, उसी मकार उन कंसके भेजनेपर बड़ी प्रसन्नताका 
अनुभव हुधा ॥ १०२॥ 
तस्िन्नेव सुहत तु मथुरायाः स निर्ययो | 
प्रीतिमान्‌ पुण्डयकाक्षं द्रष्टं दानपतिः सख्यम्‌ ॥ १०३२॥ 

दानपतति अक्रूर मन-दी-मन प्रसन्न दो स्वयं जाकर कमल- 
नयन श्रीकृप्णक्रा दर्शन करनेके ल्ि उसी पुहूर्तमे मथुराति 
निकट पडे | १०३॥ 


इति श्रौमहाभारते लिरूभगे हिते षिव्णुपर्वणि अकूए्रस्यने दार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते छिरमाम इसिशके अन्तम॑त तिप्णुप्वमे भकुरा प्रस्थानव्रिषयक वर्दसर्वे; अध्याय पूरा हुमा ॥ २२॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः 
अन्धकका कंसको भँदतोड़ उत्तर 


वैद्यम्पायन उवाच 
क्षिप्तं यदुचरपं रषा सरवे ते यदुपुङ्गवाः। 
निपीड्य श्रवणान्‌ दस्तै्मेनिरे तं गतायुषम्‌ ॥ १ ॥ 
वैद्षम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { यदुकुले उन 
सभी श्रेष्ठ पुर््ोनि यदुङ्कुरतिख्क वसुदेवपर आक्षेप होता 
देख शीघ ही हार्थोसि अपने-अपने कान वंद कर व्यि । उन 
सव्रको यह्‌ निश्चय हो गया करि कृंसक्री आयु समाप्त हौ 
वटी है ॥ १॥ 
अन्धको ऽचुद्धि्मना धे्यीदविरूतं वचः । 
प्रोचाच वदतां श्रेष्टः समाजे कंसमोजसरा ॥ २ ॥ 
उसी समाजमे वक्ताओर्मे शठ अन्धक भी ये) जिनके 
मनम कंससे तनिक मी मव नहीं था । उन्देनि धैर्यसे अपनी 
वाणीको विक्राररदित रखते हुए कंससे ओजस्वी खरम कदा-॥ 
अच्छाघ्यो मे मतः पुत्र तवायं बाक्परिश्रमः। . 
अयुक्तो गर्हितः सद्धिवौन्धवेयु विदोषतः ॥ ३ ॥ 
ध्रेया | तुमने जो इतनी देरतक्र भाष्रण देनेका कष्ट 
उठाया हैः तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मतम आद्र या प्रग॑सा- 
के योग्य नहीं दे । यह सर्वथा अनुचित हे | शरेष्ठ पुरु्नि 
इखकी सद। निन्दा की है । विगेपतः अपने च्न्धु-वान्धवेकरि 
भ्रति सा अक्षिप सर्वथा निन्दित है ॥ ३॥ 
अयाद्वो यदि भवाञ्छरृणुं तावद्‌ यदुच्यते । 
न हि त्वां यादवं वीर वलात्‌ कुर्वन्ति यादवाः ॥ ४ ॥ 
"वीर ! अव इस समय मँ जो कुछ कहता हू, उसे 
ध्यान देकर सुनो । यदि चम यादव नहीँह्यो या अपनेको 
यदेव नहीं मानतेदोतोये यदुवशी तमद जवरदसती यादव 
नदीं वना रे ई ( यौर न वनाना चाहते दै) ४॥ 
अच्छाघ्या चृष्णयः पुत्र येषां त्वमचुशासिता । 
दक्ष्वाक्वंशजो राजा विनिचत्तः स्यं सूत्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्वत्स } जिनके शासक त॒म दो, वे बरृष्णिवंशी आदर यर 


पररंसके योग्य दो दी नदीं सकते ई । इध्वाङ्ुवंशमे एक 
प्रजापीड़क राजा उत्पन्न हा थाः जो स्वयं दी किरी समयं 
राज्य छोडकर भाग गया अथवा मिट गया ( इस यदुकुले 
ठम भी वैसे ही जान पडते दो, अतः वु्दारी भी वैषीदी 
दशा होनेवाखी है ) ॥ ५॥ 
भोजो वा यादवो वासि कंसो वासि यथा तथा। 
सहजं ते दिरस्तात जरी सुण्डोऽपि वा भव ॥ ६ ॥ 
(तात ¡ ठम भोज दो, यादव हो अथवा कंसो या 
जेखा-तेसा कोई मी हो, वम्दारा मस्तक तुम्दारे साय ही उदयन्न 
हुआ ३ ( ओर बह अमीतक मौजूद है ) । तुम उसपर बड़ी- 
चड़ी जयर्णे रखा खो अथवा मूड मुडा खो ८ यदि ठम यादव 
रहना नष चादते तो जो चाहो वदी बन जाओ ) ॥ ६ ॥ 
उग्रसेनस्वयं शोच्यो यो ऽस्माकं कुपांसनः। 
दु्जीतीयेन येन त्वमीदटशो जनितः सुतः ॥ ७ ॥ 
“मेरी दष्ठिमे तो यह उग्रसेन शोचनीय है, जो हमलोगेमिं 
कुखज्ञार पैदा दो गया यर जिस दुर्जातिने वग्दारे-जसे व्रेटे- 
`को जन्म दिया ॥ ७ ॥ 
न चात्मनो गुणांस्तात प्रवदन्ति मनीषिणः 
परेणोक्ता गुणा गौण्यं यान्ति वेद्‌(्थसम्मिताः ॥ ८ ॥ 
(तात  मनीपी पुरुप अपने मुखे अपने रुर्मोका 
वखान नदीं करते ह । दूसरेके दवारा वर्णित या प्रनंसित हए 
गुण ही सफढ होते ओर वेदार्थके ठल्य प्रामाणिक माने 
जति द॥८॥ 
पृथिव्यां यदुवंशोऽयं निन्दनीयो मदीक्षिताम्‌ । 
वालः कुखान्तकृन्मूटधो येषां त्वमयुरासिता ॥ ९ ॥ 
“भूमण्डले यह यदुवंश समस्त भूपालोके चयि निन्दनीय 
वन गया; क्योकि ठम्दारे समान ऊुलनादकः मूख ओर 
अविवेकी वालक इन यादर्वोका शासक है ॥ ९ ॥ 


विष्णुपचं 1 


घरयोविहो ऽध्यायः 


२८७ 


[किमि --------------------- 
= ~~~ ~ --------------- 





असाधुमद्धि्वक्यैश्च त्वया साध्विति भाषितैः। 

न चाप्यासादितं कार्यमात्मा च विवृतः ङृतः ॥ १०॥ 
(तुमने निन्दायुक्त. वचनो उत्तम मानकर जो यरो 

कहा है, उनसे कोई कार्यं तो सिद्ध हया नहीं; केवल तुम्दारे 

सवस्पका स्पष्टीकरण दो गया हे ( इन वातस सवर लोग यद 

जान गये करि तेम ज्रितने ओखे हो ! ) ॥ १० ॥ 

गुरोरनवदिप्तस्य ` मन्यस्य महतामपि । 

क्षेपणं कः शुभं मन्ये द्विजस्येव वधे रते ॥ ९१॥ 

` (जो अहृक्राररहित तथा महापुसपोके ल्ि भी माननीय 

गुरुजन है, उनपर आक्षेप करना ब्रह्यहत्याकरे समान दै \ उत 

करफे कौन अपने ल्थि कस्याणकी आशा कर सकता है ॥ 

मान्याश्चैवाभिगम्याश्च चृद्धास्तात यथाञ्चपः। 

क्रोधो हि तेपां प्रददे्छोकरानन्तर्गतःनपि ॥ १२॥ 
ध्तात | बद्ध पुरुष अग्नियोके समान आदरणीय तथा 

सेव्य होते दै, उनक्रा क्रोध आन्तरिक साधनाओँवि प्रात हुए 

लोकोको मी ज्छक्रर भसम कर सकेता हे ॥ १२ ॥ 

बुधेन तात दान्तेन नित्यमभ्युच्द्तात्मना । 

धर्मश्य गतिरन्वेष्या मत्स्यस्य गतिरण्िव ॥ १३॥ 

- (तात { जिसक्रा अत्मा उन्नतिके पथपर अग्रसर है तथा 

ओ जितेन्द्रिय एवं विवेकी विद्वान्‌ है, उस पुरुपरको धर्म- 

क गतिका सद्‌ा दी अन्वेप्रण करना चाहिये» जसे ज्म 

मछलीकी गति अस्यन्त सूक्ष्म या अव्यक्त होपी है, उसी 

प्रकार धर्मकी मति भी वृक्षम है ॥ ९३॥ 

केवरं त्वं तुं दपण वृद्धानद्धिसमानिह । 

वाचा तुदसि भमरन्या अमन्बोक्ता यथाऽऽहुतिः १४। 
धुम तो केवल अहंकार यहो त्ेढे हए. अग्निक समान 

तेजस्वी वद्ध पुरुपौको अपनी ममभेदिनी वाणीदारा पीड़ा दे 

रदे सो 1 जेते मन्वका उचारण कयि तिना दी हई आहति 

व्यथं होती दैः उसी प्रकार तुम्दारी यदह आष्षेपपू्णं वाते 

निष्फठ द ॥ १४ ॥ 

वसुदेवं च पुराथ यदिमं परिगरैसि । 

त्र मिथ्या प्रखपं ते निन्दामि कुपणं वचः ॥ १५॥ 
'वसुदेवने अपने पु्रकी रक्षके च्यिजो कुछ किया हेः 

उसके ल्थि जो तुम इनपर्‌ आक्षेप करते हो, वह सव त॒म्दारा 

मिथ्या प्रप है] उस विषयमे कही गयी तम्हारी इन 

कायरतापृणं वातकी मे निन्दा करता ह| १५॥ 

दारूणे च पिता पुत्रे नैव दारुणता जेत्‌ । 

पुत्राथें ह्यापदः कण्ठः पितरः प्राप्युवम्ति हि ॥ १६॥ 
“पुच ्रूर्‌ खभावक्रा हो जाय तो भी पिता उसके प्रति 

निष्टुर नदीं ह्ये सक्ता; क्योकि पुत्रेकि व्ि पितार्जको 

करितनी ही कष्टदायिनी विपत्तरयो स्चेलनी पड़ती द ॥ १६ ॥ 

छादितो वसुदेवेन यदि पुः रिद्युस्तद्‌ा 1 

मन्यसे यदयकरसव्यं तत्‌ पृच्छ पितरं खकम्‌ ॥ १७॥ 
ध्यदि वसुदेवने उस समय अपने रिय पुत्रको उसकी 

रक्षके च्यिद्धिपादियां था तो यह कोई अनुचित कर्म 





नहीं करिया । यदि तुम इसे न करनेयोग्य चुरा कमं मानते हो 
तो इस विपयमे अपने पितासे ही पूछो ॥ १७ ॥ 
गता वसुदेवं च यदुवंशं च निन्दता । 
त्वया यादवपुद्राणां वरजं विपमर्जितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्वसुदेवपर आक्षेप ओर याद्वक्रुट्की निन्दा करके तुमने 
यह यादवक्रुमासके वैरजनित विप्रक ही उपार्जन किया है ॥ 
अकर्तव्यं यदि छृतं वसुदेवेन पुत्रजम्‌ 1 
करिमर्थ॑सुप्रसेनेन रि्ुस्त्वं न विनाशितः ॥ १९॥ 
ध्य॒दि वयुदेवने अपने पुत्रके प्राण वचाकर अनुचित 
कर्म क्रिया है तो उग्रसेनने यौशवावस्थमि ठम्दे क्यों नदीं मार' 
डाययथा॥ १९॥ 
पुत्बास्चो नरकात्‌ पुत्रो यस्मात्‌ चाता पित स्तदा । 
तस्माद्‌ व्रुवन्ति पुरेति पुं धर्मविदो जनाः ॥ २०॥ 
धपुत्र पुत्‌ नामक नरफकरसे पितसकी रक्षा करता दहै, इस- 
च्यि धर्मज्ञ पुरुप पुत्रको पुज कते द ॥ २० ॥ 
जात्यां हि यादवः छृष्णः स च संकपणो युवा। 
त्वं चापि विधुतस्तःभ्यां जातवैरेण चेतसा ॥ २९१॥ 
श्रीकृष्ण ओर नवयुवक संकर्मण भी यादव हीह, श्रि 
ठमने उनके उत्पन्न होते दी उनसे वैर वाध छिया; फिर उन 
दोनेनि मनम वेरभावको खान देकर तुमसे युता बोध ली 
है (अतः इस वैर.मावमे प्रथम अपराध तुम्दारा ही दै)॥२१॥ 
उद्धूतानीद सर्वेषां यदुनां हृदयानि वे। 
चसदेवे त्वयाऽक्षिप्ते वासुदेवे च कोपिते ॥ २२॥ 
श्वुमने वसुदेवपर अक्षिप क्रिया ओर वसुदेवपुच शरीक्कप्ण- 
के मनम अपने प्रति क्रोध उतपन्न कर दियाः इससे समस्त 
यादवोकि दय यर्हो कम्पित हो उठे है ॥ २२ ॥ 
कृष्णे च भवतो द्वेष्ये वसुदरेवविगर्हणात्‌ । 
शंसन्ति चेमानि भयं निमित्तान्यश्ुभानि ते ॥ २३ ॥ 
टक तो श्रीकृप्णङ़े रति ठम्दारादेष था ही, दूसरे 
ठमने चसुदेवक्री भरपूर निन्दा भी कर डाली; इससे ये 
अद्यभसूचक अपशकुन प्रकट होकर ठम्दारे चल्ि भयकी 
प्राति वता रदे ह ॥ २३॥ 
सपीणां दर्शनं तीं दुःखपरानां निशाक्षये । 
[~ श्ंसी [4 
पुयो . वैधञ्यशंसीनि ` कारणैरलुमीमदे ॥ २४॥ 
भव रात समाप्त हो रदी दौ, उस समयं स्प ओर घुरे 
स्प्नोका ददन अत्यन्त कष्टदायक दोता है । ये जो जकन 
दिखायी देते दै, वे इस नगरीकरे भावी वैधध््रकौ `सूचना देनेवाठे 
है । अव्रतके जो कारण प्राप्त हुए है उनते हमे रेखा ही 
अनुमान दोता दै ॥ २४॥ 
एष घोयो श्रदः खातीमुद्धिखन्‌ खे गभस्तिभिः। 
वक्रमङ्गारकश्चके चिघ्रायां घोरदर्शनः ॥ २५ ॥ 
प्यह्‌ भयंकर अह्‌ राह आकरादामे अपनी किर्णोद्यारा 
स्वातिका वेध कररदादै' तथा मयानक दिखायो देनेवाला मंड 
सवंतोमद्रचक्रमे वक्री मूल दोकर चित्रा नक्षत्रपर खितंहे ॥ 


योति ए <` ~~~ 
# ज्योतिषके अनुप्ार सवतोभद्र नामक चक्रमे सृगरिरा कंसा 
जन्मनक्षत्र है, उनसे दशम नक्षत्र चित्रा हे, जो उसका केनसरत्र 





२८८ 


शरीमष्टाभारते सिकभागे 


[ हरिवंशे 








बुधेन पश्चिमा संध्या व्याप्ता घोरेण तेजसा । 
वैश्वानरपथ द्यक्रो द्यतिचारं चचार ह ॥ २६॥ 
शवुधने भयानक तेजसे पश्चिम संध्याको व्याप्त कर रखा 
दै ( अर्थात्‌ वह पश्चिम दिवम उदित दो रदे ई एेषा दोना 
राज्यभंगकरा चूचक्र है ) तथा जुक्रने वैश्वानरपथ (सूर्यमागं ) 
पर अतिचार गतिसे चलना आरम्भ किया है ( सूर्यक्रो कघ- 
कर जाना ही अतिचार दै ) ॥ २६ ॥ 
केतुना ॒धूमकरेतोस्तु नक्ष्ाणि जयोद्दा । 
भरण्यादीनि भिन्नानि नयन्ति निशाकरम्‌ ॥ २७॥ 
धूमकेतु नामक उत्यात-ग्रदफरे पुच्छमागसे भरणी आदि 
तेरह नक्षत्र विद्ध हो गवे दै सचि ने चन्द्रमाका अनुसरण 
नीं करते ई ॥ २७॥ 
प्राक्संध्या परिघ्रस्ता भाभिवीधति भास्करम्‌ । 
भ्रतिखोमं च यान्त्येव भ्याहरग्तो सगद्धिजाः ॥ २८ ॥ 
पूर्वकालकी संध्या परिषते प्रस्त दै । वह अपनी प्रभार्ओ- 
द्वारा सूर्यदेवको बाधा पर्हुचाती है तथा पञ ओर पश्ची अपनी 
बोली वोल्ते हुए. प्रतिकूल दिद्रासे होकर जति ईह ॥ २८ ॥ 
शिवा इमशानान्निष्कस्य निःश्वाक्ता्गारवर्पिणी। 
उभे स्ये पुरीं घोरा प्यति वहु वाशती ॥ २९॥ 
ष्दोनौ संध्याओके समय एक मयानक गीदड़ी दमदशान- 
भूमिते निकल्कर अपने निःश्वासे यद्धारकी वर्प करती योर 
बहुत वोरो हुई मथुरापुरीके चास ओर चक्र रगातीडे ।२९। 
उरा निधौतनादेन पपात धरणीते। 
चङत्यपर्वणि मदी गिरीणां शिखसणि च ॥ ३०॥ 
“कुछ ही समय पहले वजरपातक्री-सी ध्वनिक साथ प्रष्वी- 
पर उच्कापात्त हुआ दै । यद ्रष्वौ तथा पर्वतो शिखर 
अकस्मात्‌ कोपने स्गते ई ॥ ३० ॥ 
श्रस्तः खभौयुना सूयो दिवा नक्तमजपयत । 
धूमोत्पातैरदिंशो व्याप्ताः श्युष्कादानिखमाहताः ॥ ३१ ॥ 
“अमी पिच्ले दिनों राहून सूर्यपर महण ल्गा दियाथा; 
जिखठे दिनम दी रात हो गयी यी | धूम ओर उत्पातेसि सम्पण 
दिशे व्या द । सलेम ही विजयो गिरती ह ॥ ३९॥ 
प्रस्रवन्ति धना रक्तं सादानिस्तनयित्नवः। 
चलिता देवताः स्थानात्‌ त्यजन्ति विहगा नगान्‌ ॥३२॥ 
'मेघ त्रिजटी ओर गड़गड़ादरकरे साथ रक्तकी वर्षा करते 
है। देवतार्थी प्रतिम अपने स्थानसे हट जाती द ओर पक्षी 
एृक्षोको त्याग देते दै ॥ ३२ ॥ 
यानि राजविनाशाय दैवक्षाः कथयन्ति ह । 
तानि सर्वाणि पदयामो निमित्तान्यद्युभानि वे ॥ ३२॥ 





ध्व्योतिप्रीटोग राजक विनाशक सूचना देनैव जो- 
जो अञ्युम निमित्त ( अपाक्रुन ) वताते ई, उन सधको इम 
लोग देख रदे ई ॥ ३३ ॥ 
त्वं चापि खजनद्धेपी राजघर्मपयाङ्सुखः। 
अनिमित्तागतकोधः संनिकृप्रभमयो ह्यसि ॥ ३४॥ 
तुम मी खजनेसि देष रखते होः राजधर्मे विमुख हो 
चुके हो ओर अकारण दी ठम क्रोध आ जाता हैः इससे जान 
पड़ता दै, निकर-भविप्यर्मे दी तुम्टरे ऊपर भय आनेवाटा दहै ॥ 
यस्त्वं देवोपमं वृद्धं वसुदेवं चदखपमम्‌। ` ` 
मोहात्‌ क्षिपसि दुद कुतस्ते शान्तिरात्मनः ॥ ३५॥ 
'दूवुंद्ध ! ठम जो देवतार्ओ तथा वुकि समान तेजखी 
वृदे वसुदेवपर मोहवदय आष्षेप कररदे दो, इससे वम्हरि 
आमाको शान्ति कैसे मिक सकती है ॥ ३५ ॥ 
व्वद्वतो यो हि नः सनेदस्तं त्यजामोऽय वै वयम्‌ । 
अहितं खस्य वंशस्य न त्वां क्षणमुपास्मे ॥ २६॥ 
तुम्दरि प्रति सो हमारा स्नेह रदा हैः उसे हमटोग 
आज त्याग देते ह । ठम अपने वंशका अदित करनेवठे दौः 
अतः अव हम एक क्षण भी तुम्हरे पंख नदीं बरैटेगे॥ 
स हि दानपतिधैन्यो यो द्रक्ष्यति चने गतम्‌ । 
पुण्डरीकविहाकाक्षं ङष्णमकिकषएकारिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
धवे दानपति यक्रूर धन्य है, जो आज वन्मे गवे हृष 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले कमलनयन श्रीक्प्णकों 
अपनी अखिंसि देखेगे ॥ ३७ ॥ 
छिन्नमूले ह्ययं दंखो यदूनां त्वत्छृते रतः । 
छृष्णो क्ञातीन्‌ समानाय्य स संधानं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
तुम्हारे कारण इस यदुवंराकी जड़ कट गयी है । अव 
श्रीकृष्ण ही आकर समस्त॒भार्दन्धुञओको ज्ञय्यैगे ओर 
उनमे मेक करायेगे ॥ ३८ ॥ 
क्षान्तमेव तवानेन वसुदेवेन धीमता - 
कारुसम्यक्परिक्षानो बृहि त्वं यद्यदिरछसि ॥ ३९ ॥ 
'इन वुद्धिमान्‌ वघुदेवने तो तम्दारे अपराधको क्षमा दी 
कर दिया दहै] काल्ने म्हारी बिवेकदाक्ति न्ट कर दी, अतः 
ठम जो-जो चाद्ये, वकते रदो ॥ ३९ ॥ 
मद्यं तु सेचते कंस घसुदेवसदायवान्‌ 
गच्छ ष्णस्य निलयं संधिस्तेन च रोचताम्‌ ॥४०॥ 
नकंस ! सुद्धे तो यदी अच्छा लगता है, किं तुम वसुदरैव- 
को साय ठेकर्‌ श्रीकृष्णे खानपर जाओ ओर उनके साथ 
संधि करना स्वीकार करोः ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभगे हरिविंरो विष्णुपर्वणि अन्धकवचने ्नयोविंशोऽध्यायः ॥ २३. ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके छखिरुमाग हसिवंके अन्तर्गतं ति्णुप्मे 


अन्धका वचनविषयफ तेडृसर्वौः अध्याय पूरा हुमा ॥ २३ ॥ 





~~ णना 
द । वी सरयकर मह राह, जो करूर अह माना गया दै, खित है । मंगल भी वक्रगनिसे वदी आ गया दै । इन दोनौनि कर्मनकषवको व्या 
करके जन्भनक्रको विद्ध कर दिया हे 1 शसक! फर बताते हुए भन्धक कडठे है--“कंस सुम्दारा जीवित्त रहनेके ल्यि जो अयत्न ई, 


बह निष्फल होगा गौर ठन्हारे देदका मी नाश शे जायगा 


( नीलकण्ठी ) 


१. सयंमण्टल्मे उगा हुभा तिर डंडा परिष करता ई ! 


1 


विष्णुपवं ] 
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च्च 
चुविरोऽध्यायः 


केरीके अत्याचार ओरं श्रीकृष्णदारा उसका वध 


वैग्रम्पायन उवाच 
अन्धकस्य वचः श्रुत्वा कंसः संरक्तरोचनः । 
न किंचिदव्रवीत्‌ क्रोधाद्‌ विवेका स्वं निकेतनम्‌ ॥ १॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अन्धकदी 
घरति सुनकर कंसकी अखं रोधसे खल हो ग्रीं | वह उनसे 
करक नदीं बोल ओर रोषपूर्वैक उठकर अपने महर 
चख गया ॥ १ ॥ 
दे च सवं यथवेदम यादवाः श्युतविस्तसाः ! 
जग्मर्विगतसंकररपाः  कंसवैरूतशंसिनः ॥ २ ॥ 
किरि वे सव्र यादव, जो वर्होकी सारी वातं विस्तारपूर्वक 
सुन चुके थे, निराशा होकर अपने-अपने धरको ठौट गये! वे 
"मार्गमे यह चर्चाकररहे थे करि कंसका मस्तिष्क खराव 
हो गया ३ै॥२॥ 
अक्ररोऽपि यथाऽ ऽक्घ्तः ऊष्णदेशंनखालसः। 
जगाम रथमुख्येन मनसा वुल्यगामिना ॥ ३ ॥ 
अन्ूरफे मन्म भगवान्‌ श्रीकृप्णकरे दरौनकी लक्ता 
जाग उरी थी, अतःवे भी कंसकी आङ्गाके अनुसार उटे 
जओौर मनक समान शीम्रगामी श्रेष्ठ रथप्र आरूढ हो 
वहसे चल द्यि ॥ ३॥ 
छष्णस्यापि निमित्तानि श्युभान्यङ्गगतानि वै । 
पिवतुस्येन शंसन्ति बान्धवेन समागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
उधर श्रीकृष्णक्रो भी अपने अधम ही ङक एसे यभ 
, लक्षण दिखायी देते ये, जो पित्ा-जैते बान्धवते भट ेनेकी 
सत्वनादेरहेये॥४॥ 
भरगेव च नरेन्द्रेण मायुरेणौग्रसेनिना। 
केशिनः प्रेषितो दूतो वधायेपिनदरकारणात्‌ ॥ ५ ॥ 
, (अक्रूरो भेजने ) पटले दी मथुराके राजा उम्रसेन- 
मार कंसने केके पाच दूत भेजा ओर कदल्या कि 
ठम श्रीकप्णका बध कर डालो ॥ ५॥ 
स च दूतवचः श्रुत्वा केरी #ठेक्चकरो चणाम्‌। 
इन्दावनगतो गोपान्‌ वाधते स्म॒ दुरासदः ॥ ६॥ 
। दूतकी वात खुनकर मलर््योको क्छेश प्रदान करनेवाला 
दनय दैत्य केशी इन्दावनमे जाकर गोपौको सताने खगा ॥६॥ 
माुय मांसमश्चानः छर्धो दुष्टपराक्रमः। 
इदन्तो वामिरैत्योऽसावकरोत्‌ कदनं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
केशी धोड़े स्परमे रनेवात्म दुर्दान्त दैत्य था ओर 


मनुप्यका मांस खाता था | उस दुष्ट पराक्रमी असुरे ऊपित 
होकर वहां महान्‌ संहार आरम्भ कर दिया ॥ ७ ॥ 


 मन्हर ९० 


निघ्नन्‌ गा बै समोपाखान गवां पिशितभोजनः। 
दुर्मदः कामचारी च स केशी निरवग्रहः ॥ ८ ॥ 
वह ग्वार्लोसहित गौर्ओोको मार डख्ता ओर गोरओंका 
मांस खाया करता था । मदमत्त केशी सखच्छन्द विचरमेवाखा 
ओर उच्छ्र था 1८ ॥ 
तदरण्यं ह्मशानामं चणां मासस्थिभिन्रंतम्‌ 1 
यत्रास्ते स दि दु्टत्मा केशी तुरगदानवः ॥ ९ ॥ 
अश्वरूपधारी दुष्टात्मा दानव केशी जदो रहता थाः बह 
वन मनुष्येकि मांस ओर हडियोसि व्याप्त होकर शइ्मशान- 
भूमिके समान प्रतीत होता था॥ ९॥ 
खुरेदौीरयते भूमि वेगेनाख्जते द्रुमान्‌ । 
हेषितैः स्पर्धते वायुं प्ठुतैरंङ्यते नभः ॥ १०॥ 
वह ट्पौसे प्रथ्वीको विदीर्ण कर देता ओर वेगसे 
वृक्षंको भी तोड़ डाल्ता था, हीसिते'या हिनहिनाते समय 
प्रचण्ड वायुके कोलादरसे होड लगाता था ओर उछलकर 
आकारको भी छेध जाता था | १० ॥ 
अतिप्रवृद्धो मत्तश्च दु्टौऽश्वो वनगोचरः । 
आकम्पितसटो सोद्रः कंसस्य चरितायुगः ॥ ११॥ 
वह वनम विचरनेवाल्म दुष्ट अश्च ब्रहुत बड़ ओर 
मतवाव्म था। उसके अय्राढ कुछ हिख्ते रहते थे। वह,भयंकर 
दत्य कंसकरे चरित्िकरा अनुसरण करनेवाला था ॥ ११ ॥ 
ईरिणं तद्‌ वनं सवं तेनासीत्‌ पापकर्मणा । 
कृतं तुरगदैत्येन सवौन्‌ मोपािधांसता ॥ १२॥ 
समस्त गोपौको मार डालनेकी दच्छावाङे उस पापाचारी 
अश्वरूपधारी देत्यने वह सारा वन मनुप्योसि सूना 
कर दिया था॥ १२॥ 
तेन॒ दुष्प्रचारेण दुधितं तद्‌ वनं महत्‌ । 
न चछभि्गोधनेवापि सेन्यते वनदृत्तिभिः ॥ १३॥ 
उस इुराचारीने वह विडार वन दूषित कर डाला था | 
वनसे ही जीवन निर्वाह करनेवठे मनुप्य ओर गोधन मी 
कभी उस वनका सेवन नहीं करते थे ॥ १३॥ 
निःसम्पातः ऊतः पन्थार्तेन तद्धिषया्यः। 
मदाश्चछितृत्तेन चमा सान्यश्चता भृहाम्‌ ॥ १४॥ 
मदके कारण वह सदाचास्से भ्रष्ट हो चुका था ओर 
अधिकतर मनेर््योके ही मांस खाता था। उसक्रे निवास-स्ानमे 
होकर जो राक्ता जाता था, उसे उसने अगम्य वना दिया था [१४५ 
वशब्दाद्सरः छदः स काचिद्‌ वनागमे । 
अगाम घोषसंवासं चोदितः कारघर्मणा ॥ १५॥ 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ दरक 








एक समय मनुष्येकि शब्दक्रा अनुसरण करता दु 
केशी करोधमे भरकर इन्दावनके भीतर गोरपोकी व्रस्तीमे गयाः 
उख समय उस्पर कार सवार था ॥ १५॥ 
तं ष्ट दद्रढगोपाः लिवश्च शिखाभिः सद । 
क्रस्द्माना जगन्नाथं छृष्णं नाथमुपाधिताः ॥ १६॥ 
उसे देखते दी गोप ओर गोपाद्नार् रि्ुर्जोको साथ 
लेकर भागीं तथा करण क्रन्दन करती हुई जगतुके रभक 
अपने स्वामी श्रीङ्गष्णकी दारणमे आ पर्ची | १६ ॥ 
तासां रुदितशब्देन गोपानां कन्दितेनं च । 
दच्वाभयं तु ष्णो बै केशिनं सोऽभिदुद्धवे ॥ १७॥ 
गोपाङ्गनाओंक रोदन ओर गोरपोकि न्दने द्रवित होकर 
श्रीकृष्णने उरे अभय कर दिया | फिरवे केशीपर द्ट पडे ॥१७॥ 


केही चाण्युन्नतग्रीवः प्रकाहादशनेक्षणः 
हेषमाणो जथोदग्रो गोवषिन्दाभिमुशरो ययो ॥ १८॥ 


केशी भी अपनी गर्दन ऊपर उठये हीसता दुभा वदे 
वेगते श्रीकृष्णकी ओर चलम । उस समय वह दात दिखाता 
हु अखि फाड़कर उनकी ओर देख रहा था ॥ १८॥ 
तमापतन्तं सम्पश्य केशिनं दयद्ानवम्‌ 1 
्रत्युजगाम गोविन्दस्तोयदः शिनं यथा ॥ १९॥ 

उस अश्वल्पधारी दानव केशीको अपनी ओर आते देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका सामना करनेके ल्ि अगे वदेः 

मानो श्याम मेव चन्द्रमाकी ओर जा रहा हो ॥ १९॥ 


केशिनस्तु तमभ्या्ञे दष्ट कृप्णमरस्थितम्‌ । 
मवुष्यवुद्धपरो गोपाः कष्णमूचुर्हितेषिणः ॥ २० ॥ 
श्रीकृप्णको केशीके निकट खडा हुआ देख उनके प्रति 
मनुप्य-वुद्धि रखनेवाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार वोटे-२०। 
कृष्ण तात न खस्वेप सहसा ते दयाघमः। 
उपसर्या भवान्‌ वालः पापर्चैप दुरासदः ॥ २९॥ 
ध्तात श्रीकृप्ण ! त॒म सहा इस नीच अश्वके पासन 
चे जाना; क्योकि ठम अभी वाल्क दौ जर यह्‌ पापात्मा 
एक दुर्धषं दैत्य है ॥ २१९ ॥ 
पथ कंसस्य सहजः प्राणस्तात वरहिश्धरः। 
उत्तमश्च दयेन्द्राणां दानवोऽप्रतिमो युधि ॥ २२॥ 
ध्तात | यह कंसका बादर दिचसनेवाटा सहज प्राण दैः 
बहे-वदे अववरार्जमि उत्तम दै । युद्धम इस दानवकी समानता 
करनेवादय कोई नहीं दे ॥ २२ ॥ 
आसनः सर्वभूतानां तुरगाणां महावलः 
अवध्यः ` सर्वभूतानां परथमः पापकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
प्समस्त प्राणि्यकि त्रास देनेवाल यदह देष्य घोडभं 
सत्रसे अधिक वल्बान्‌ दै सम्पूर्णं भूतमिने करिसीके च्वि मी वद्‌ 


वध्य नहीं है | पाषाचारिवोमि यह सवते अग्रगण्य दैः ॥ २३॥ 
गोपानां तद्‌ वचः श्रुत्वा वदतां मधुखदनः 
केटिना सट युद्धाय मति चक्रे ऽरिसि्टनः ॥ २४॥ 
उपर्युक्त बाते कहनेवटे गोरपोका वह - कथन्‌ सुनकर 
गात्रुसूदन भगवान्‌ मधुसूदनने केीके साथ युद्धकरे लि 
विचार करिया ॥ २४॥ 
ततः सव्यं दक्षिणं च मण्डलं स परिश्चमन्‌ 
पद्भ्यासुभाभ्यां स दयः क्रोधेनारुजते द्रुमान्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर बह अव दारयँ-वाग्र चक्कर कार्ता हु अपने 
दोनो पैसे क्रोधपूर्वक बक्षोको तोडने ठ्गा ॥ २५॥ 
मुखे खम्बसटे चास्य स्कन्धे केदाधनादते ! 
वल्योऽश्रतरङ्गाभाः खवः क्रोधजं जरम्‌ ॥ २६॥ 
उसके रवे अयाल्वले मुख ओर धने केरोसि दके हए 
कंधेपर जो मेर्घोकी लहरोक्रे समान वलिर्यो ( चमदुकर सिकरुडनेसे 
वनी हूरई रेखार्ण ) थी» वे क्रोधजनित जल ( पसीना ) खपकाने 
ठ्गीं ॥ २६॥ 
स फेनं वक्त्रजं चेव ववषं रजसादरृतम्‌ । 
हिमक्रारे यथा ग्योभ्नि नीहारमिच चन्द्रमाः ॥ २७॥ 
वह अपने शुखसे पैदा हट. धूलमिभचित कफेनकरी वर 
करने लगा } मानो हेमन्त छदम चन्द्रमा आकाशम कहास 
गिरा रदा दो ॥ २७ ॥ 
गोविन्दमरविन्दाक्षं देषितोद्रारशीकरेः। 
सख फेनर्वक्निर्गर्णिः पोक्षयामास भारत ॥ २८॥ 
भरतनन्दन } उसने अपने हीसनेके साथ निकटे हुए 
जलक्रणो नया मुखते गिते हुए केनोद्धारा कमलनयन 
श्रीकप्णको नहला दिया ॥ २८ ॥ 
खुरोद्धूतावसिक्तेन मधुकक्चोदपाण्डुनः । 
रजसा स दयः कृष्णं चकारारुणमूर्ध॑जम्‌ ॥ २९.॥ 
अपनी यपोते उठकर कैरी हई धूर्ते, जो मुलेठीके 
चूर्णकी मोति कुख-कुछ पीठे रमक थी, उस घोडेने श्रीकृष्णः 
के मस्तके वालको कुछ खल-सा कर दिया ! २९ ॥ 
प्टुतवल्गितपादस्तु तक्षमाणो धरां खुरैः 
दन्तान्‌ निद शमानस्तु केदी रष्णसुपाद्रवत्‌ ॥ ३०॥ 
` केशीके पैर वहो उखल-कूद मचा रहे ये । वह॒ अपनी 
यरपोते प्रथ्वीको खोदता ओर दतँको पीसता हआ श्रीकृप्णकी 
ओर दौडा ॥ ३० ॥ 
स संसक्तस्तु रष्णेन केशी तुरगस्तमः 
पूौभ्यां चरणाभ्यां वे ऊष्णं वश्चस्यताडयवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ज्वर श्रेष्ट केरी श्रीङृष्णके साथ उलन गवा । उमे 


विष्णुपवं ] 


चतुर्विशोऽध्यायः 
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अपने दोनो. आगेवाले वरेति उनकी छत्तीमे प्रहार 
किया॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनः स च बली प्राहिणोत्‌ पादतः खुरान्‌ । 
कृष्णस्य . दानवो घोरं भ्रहारममितौजसः ॥३२॥ 
उस बल्वान्‌. दानेवने अगल्-बगल्से भी वारंवार अपनी 
टाप चल्ययी ओर अमित तेजस्वी श्रीक्ृप्णपर घोर परहार 
क्रिया| ३२॥ 
चक्रेण चास्य घोरेण ती्णदंएरायुधेन चै ! 
अष्रशद्‌ बाहुशिखरं कृष्णस्य रुषितो टयः ॥ ३३ ॥ 
तीखी दाद्‌ दही जिसका आयुध थीः उस्र भयानक 
मुख द्वारा रोप्रमे मरे हुए उस धोडेने श्वीकप्णकी भुजकरे 
अग्रभागको दोति गडाकर घायल कर दिया ॥ ३३॥ 
स हम्बकेसरसटः रृष्णेन सह सङ्गतः । 
, रराज केशी मेधेन संसक्तः ख शवाशुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
लवे-ख्वे अयार्ते सुशोभित करेरी श्रीङृप्णकरे साथ 
जूह्ता हभ उसी तरह शोभा पाने ख्गा, जैसे आकरश्मे 
अंश्चमाटी सूयं मेघकरे साथ उलन गये हौ ॥ ३४ ॥ 
उरस्तस्योरसा- हन्तमियेष वख्वान्‌ हयः। 
वेगेन वाखुदेवस्य क्रोधाद्‌ द्िगुणविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
उस बलवान्‌ घोडका पराक्रम उसके क्रोधके कारण दूना 
बद गया था। उसने श्रीकृष्णकी छातीपर अपनी छातीसे 
वेगपृंक चोट पर्हुचानेका विचार किया ॥ ३५ ॥ 
तस्योन्सिकतस्य वलवान्‌. छष्णो ऽप्यमितधिक्रमः । 
बाहुमाभोगिनं ईत्वा सुखे करुद्धः समादधत्‌ ॥ २६ ॥ 
तव्र॒ अमित पराक्रमी वख्वान्‌ श्रीकृप्णने भी कुपित 
होकर उस घंमडी देत्यकरे मुखम अपनी एक रबोहिको बहुत 
ब्रडी करके डाल दिया ] ३६ ॥ 
सतं बहुमराक्तो वै खादितुं भेत्ुमेव च । 
दशनेमूखनि्मुैः सफेनं रुधिरं वमन्‌ ॥ ३७॥ 
वह उनकी उस रबोहको अपने दोसे चवाने या विदीर्ण 
करनेमे समर्थ न हो सका, उकूटे उसके दात दी जङ़से उखड़ 
गये; साथ टी वह मुखसे फेनसहित रक्त वमन करने खगा ॥ 
विपाठिताभ्यामोष्ठाभ्यां कराभ्यां बिदलीरूतः। 
अक्षिणी विवृते चक्रे विखते सुक्तवन्धने ॥ २८ ॥ 
उसके ओर ओर गरूफर फटकर दो दलोमे विभक्त हो 
गये । स्नायुन्धनके दीले हो जनिसे केशीकी अखं फटकर 
बाहर निकर आर्यी 1 ३८ ॥ 
निरस्तदयुराविष्टः शोणिताक्त विरोचनः । 
उत्कणां नषटचेतास्तु स॒ केरी बहचेष्टत ॥ २९॥ 


उसके होटोका निवस भाग फटकर निकट गया । उल 


वहसे आविष्ट होनेके कारण उसके ष्टे हए दोनो नेत्रौसे स्क 
बहन लगा । उसके कान भी उखङ्कर गिर पड़े तथा चेतना 
नष्ट हौ गयी । उस अवस्थामि केरी बार्रार छटपटाने ल्गा ॥ 
उत्पतन्नसरृत्पदैः शादृन्मूत्नं समुत्खमन्‌ \ 
खिन्नाङ्गरोमा श्रान्तस्तु निर्यलचरणोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
वह बारवार वैरोको उचछछाल्ने ओर मलमूत्र छोडने 
लगा ! उक्र एक-एक अद्ध ओररोम-रोम चिन्न हो उटा था। 
अन्तम वद थक गया जर उसके वैर निदचेष्ट हो गये ।॥४०॥ 
केदिवक्तरविल्नस्त॒ = कऊष्णवाहुरदेभत । 
व्यासुञ्च इव धममौन्ते चन्दराधकिरणेधनः ॥ ४९ ॥ 
केके सुखम लगी हुई श्रीकृष्णकी वह रवो उसके 
मुखमण्डक्ते आधी अविष्टित-सी होकर वर्षाकार्मे आधे 
चन्द्रमाकी किरणेसि गिरे हुए व्रादल्के समान गोमा 
पाती थी ॥ ४१॥ 
केरी च ङष्णसंसक्तः छान्तगात्रो व्यसोेचत । 
्रभातावनतश्चन्द्रः श्रान्तो मेरुमिवाधितः ॥ ४२॥ 
्रीक्ृष्णसे से हुए. केशीका शरीर शान्त हो गया था । 
उस समय वद उसी तरह शोभा पा रहय था, जते प्रभात 
कल्म अस्ताचल्के गिखरपर पर्हुचा हुआ चन्द्रमा यक्रकर 
मेरुका आश्रय लेनेपर सुशोभित होता रै ॥ ४२ ॥ 
तस्य रष्णभरजोद्‌धूताः केदिनो दशना सुखात्‌ 
पेतुः शरदि निस्तोयाः सिताश्रावयवा दव ॥ ४३ ॥ 
श्रीकृष्ण मुजासे टकराकर केशीके सारे दति मुखसे 
वाहर गिर पड़े । वे एसे प्रतीत होते येः मानो रारदुतरु्के 
जलदूत्य श्वेत बादलके डके व्रिखरे दए दौ ॥ ४३ ॥ 
ख तु केद्ी भृ्ं शान्तः ङष्णेनाद्धिषएटक्मण। 1 
सखथुजं खायतं छृत्त्रा पारितो चलवत्‌ तद्‌ ॥ ४४॥ 
जव्र केशी भरीरमोति शान्त हो गयाः तव अनायास ही 
महान्‌ कमं करनेवाले श्रीक्ृस्णने अपनी वोहको बहुत बड़ी 
करके उस दैत्यके दारीरको वल्पूर्वक वीचसे चीर डाल॥४५५॥ 
स पारितो भुजेनाजौ रष्णेन विरूताननः। 
केदरि नदन्महानाष्रं दानवो व्यथितस्तदा ॥ ४५ ॥ 
उस युद्धखस्मे श्रीकृप्णकी भुजाद्वारा फाडे गये केशीका 
सुख विकराल हो उठा } वह दानव व्यथित होकर बडे जोर- 
जोरसे आत॑नाद करने लगा ॥ ४५ ॥ 
विधूणेमानस्त्स्ताङ्ञो सुखाद्‌ रुधिरमुद्धमन्‌ । 
शशं भ्यद्गीरुतवपुर्निरुत्तद्धं दवाचखः ॥ ४६॥ 
उसके सारे अङ्ग िथिरु दौ ग्ये थे ] वह्‌ चक्कर कायता 
इआ महसे खून उगल रहा था । उसका शरीर करई अञ्जते 


हीन हो चुका था } वह एसा दिखायी देता था, मानो किसी 
पर्षतको बीचसे चीर डाल गया हो ॥ ४६ ॥ 
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व्यादितास्यो मदारौद्रः सोऽसुरः रष्णबाहुना । 
निपपात यथा रत्तो नागो हि दिद्खीकतः ॥ ४७॥ 
श्रीकप्णकी भुजासे जिषका मह फट गया थाः वह दो 
मागि त्रेय भा मदामयद्कर अमुर दो दकर्रमि कटे हुए 
हाथीके समान एथ्वीपर गिर पदा ॥ ४७ ॥ 
वाटुना ङत्तदेहस्य केशिनो रूपमाचभौ । 
पशोरिव महाधोरं निरतस्य पिनाकिना ॥ ४८ ॥ 
श्रीकष्णकी भुजासे कटे हुए शरीरवले केगीका स्प 
पिनाकपाणि भगवान्‌ स्द्रद्वारा मरे गये पञ्च ( महिषायुर )के 
समान अव्यन्त भयंकर प्रतीत ता था | ४८ ॥ 
दिपादपृष्ठपुच्छद्धं श्रवणेकक्षिनासिके। 
केरिनस्तद्विधाभूते द्वे चाध रेजतुः क्षितौ ॥ ४९॥ 
(केशीके शरीरफे वे दोनो खण्ड दो पव, आधी पीटः 
आधी पूछ तया एकनएक कान, ओँख ओर नासिकारन्से 
युक्त रो प्रथ्वीपर पडे.पड़े (अनुपम ) शोभा पा रदे पे॥४९॥ 
केशिवदन्तक्षतस्यापि छृष्णस्य द्यद्यमे अजः । 
चृद्धः सार वारण्ये गजेनदधदशनाह्कितः ॥ ५०॥ 
केशीके दोतिष-घायल हुई श्रीकृप्णकी वद बो एेसी 
सुगोभित शे र्यी थी, मानो वनम गजराजके दतिकरे आयात- 
चिक्ठसे अद्कित कोई ब्रहुत चड़ा याट्का इक्ष हो ॥ ५० ॥ 
तं हत्वा केशिनं युद्धे कर्पयित्वा च भागराः। 
कृष्णः पश्चपलादाक्षो हसंस्तरैव तस्थिवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार युद्धम केशीको मारकर उसके शरीरके दुकडे- 
इकडे करके कमलनयन श्रीक्रप्ण वीं हसते हुए खडे रदे ॥ 
तं हतं केदिनं दष्टा गोपा गोपस्ियस्तथा । 
यभूवुमुदिताः स्वे दतविघ्या गतङ्कमाः ॥ ५२॥ 
उस केदीको मारा गया देख गोप ओर गोपा्ननार्ये बहुत 
प्रसन्न हु । सवके विध्न नष्ट हो गये; कष्ट दूर हये गये॥५२॥ 
दामोदरं तु श्रीमन्तं यथास्थानं यथावयः । 
अभ्यनन्दन्‌ प्रियैवी्त्यैः पूजयन्तः पुनः पुनः ॥ ५९ ॥ 
स्यान ओर अवस्थाकरे अनुसार समी गोप वारंवार श्रीमान्‌ 
दामोदरका पूजन करते हुए प्रिय वचनो दारा उनक्रा अभिनन्दन 
करने स्मो ॥ ५२ ॥ 
गोपा उखः 
अष्टो तात छृतं कम हतोऽयं लोककण्टकः । 
दैत्यः क्षितिचरः छृष्ण हयरूपं समास्थितः ॥ ५४ ॥ 
गोप योढे-तात | ठमने अद्भुत कर्म किया है | यद 
समस जगतुके च्यि कंटकसरूप दैत्य आज तुग्र हायसे मारा 


गया | श्रीकृष्ण { यह एस भूतल्पर घोडेका रूप धारण करफ 
निष्ठरता था ॥ ५४ ॥ 


शीपरहाभारते खिखभागे 


[ हस्वे 


= + 








फ़तं घुन्दाचनं क्षेमं सेव्यं चश्गपश्चिणाम्‌ । 

घ्नता पापमिमं तात केरिनं हयदानवम्‌:॥ ५५॥ 
तात | इस अश्वरूपधारी पापी दानव केदीकाः वध कफे 

वमने इन्दावनको मलुर््यो तथा पञ्यु-पक्षि्यकि चि सेन्य ओर 

क्ेमकारकर यना दिया ॥ ५५ ॥ 


हता नो वष्वो गोपा गावो वत्सेषु चत्सखाः । 

नैके चान्ये जनपदा हतानेन दुखत्मना ॥ ५६॥ 
दस दुरात्मने हमारे ब्रहूत-ते गोप मार उठे ये । वौ 

पर वात्सल्य रखनेवाली बरहुत-सी गीर्थोका मी वध कर दात्य 

या; इसके सिवा ओौर भी कितने टी जनपद शके दारो 

नष्टदो चुके थे ॥ ५६॥ 


पपर संवत॑कं कतुँमुयतः खसु पापरृत्‌ । 
खखोकं निरं रत्वा चर्तुंकमो यथासुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 

यह पापाचारी दानव निश्चय ही संसारका प्रलय कएेके 
च्यि उद्यत हुआ या। मनुम्य-टोकको मनुप्येपि सूना करे 
यहा सुसपूर्वक विचरनेकी इच्छा रखता शा ॥ ५७ ॥ 


नेतस्य भसुखे स्थातुं कश्चिच्छकतो जिजीविषुः । 
अपि देवसमृषहेषु कि पुनः पृथिवीतले ॥ ५८॥ 
जीवित रटनेकी इच्छवाद्य कोई मी पुरुप स्फ ठमने 
खडा नष्ट हो सक्रता था। देवताओक्रे समृहूर्भेते भी कोई 
इसका सामना नहीं कर सकता थाः फिर भूतल्-निवाषिरयोकी 
तो वात दही क्याटै?॥ ५८॥ । 
वैद्यम्पायन उव।च 
अथाहान्तर्हितो विग्र नारदः खगमो मुनिः । 
प्रीतोऽसि विष्णो देवेदया रुष्ण रृप्णेति चाव्रवीत्‌ ५९ 
वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
आकादाचारी मुनि विप्रवर नारदजी आकादर्मे अदस्य भावप 
खदे दो बोले--ष्दवेश्वर विष्णो ! कृष्ण ! कृष्ण ! मै अपः 
पर बहुत प्रसन्न हूं | ५९ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
यदिदं दुष्करं कम रतं केदिजिर्धांसया । 
त्वय्येव केवलं युक्तं भरिदिवे च्यम्बक्रस्य चा ॥ ६०॥ 
नारदजी फिर योके-प्भो ! अपने केरीको मार 
डाल्नेकी इच्छाप्े जो यह दुष्कर कम॑ करिया दै, यद केवल 
आपके ष्टी योग्य या अथवा देवलोकमे केवट त्रिनेत्रधारी 
सुद्र द्यी णेता पराक्रम कर सकते थे ॥ ६० 1 0.8 
अदं - युदधोत्छकस्तात त्वद्रतेनान्तरात्मना । 
ददं नर्यं युद्धं द्रष्टं खगौदिष्टागतः ॥ ६१ ॥ 
तात ! मेँ युद्ध देखनेको सदा ष्टी उत्युक र्ता हू । अतः 
अपी अन्तरात्मासि न्नापका ही चिन्तन करता हुभा यद 


विष्णुपर्व ] - 


-चदौर्वि्लोऽघ्यायेः 
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मनुष्य ओरःअश्वका संम देखनेके च्वि सवर्गलोकसे यहो 
अया थाः) ६१॥ ४ 


पृतनानिधनादीनि कमणि - तव दष्टवान्‌ । 
अहं त्वमेन गोविन्द्‌ कर्मणा परितोषितः ॥ ६२ ॥ 
गोविन्द्‌ ! आपके ध्पूतनावध” आदि, क्मोको मी मँ 
देख चुका हु । कंठ इस केके वधसूप कर्मते सुसने विरोष 
संतोष हया है ॥ ६२ ॥ । 
हयादस्मानमहेन्द्रोऽपि विभेति चङसृूदनः 1 
कुवोणाश्च वपुधरं केशिनो दुष्टचेतसः ॥ ६३ ॥ 
भयानक्र रूप धारण करनेवाले दस दुरात्मा अश्व केशीसे 
बलसूदन देधराज इन्द्र भी डते ये ॥ ६३ ॥ 


यत्वया पारितो देहो अुजेनायतपर्बेणा । 
पष्रोऽस्य सूत्युरन्ताय विदितो विश्वयोनिना ॥ ६४ ॥ 
आपने अपनी वेके एक्‌ भागको वड़ा करके उसके 
दवारा जो इसके ारीरको फाड़ डाल दैः विश्वयोनि बरद्याजीने 
इसकी म्यक ल्थि एेसा ही विधान बनाया या ॥ ६४ ॥ 


यस्मात्‌ स्वया टतः केरी तस्मान्मरछासनं श्ण । 
केदावो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो खोके भविष्यसि ॥६५॥ 


अव आप मेरा यह अनुशासन सुनँ--अपने केशीका 
वध कतिया हे, इसव्यि संसारम “केशवः नामसे विख्यात हगि॥। 
खस्त्यस्तु भवतो छोके साधु याम्यहमाद्युगः । 
छृत्यरेषं च ते कायं शक्तस्त्वमसि मा त्विरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जगत्‌ आप्रा ( या आपसे जगतूक्रा ) कल्याण हो । 
आपको साधुवाद देकर मेँ शीघ्र चलाजाता हूँ | अव्र जो (कंस- 
वध आदि ) इत्य दोप रह गये है, उन्हे आपको पूर्णं करना 
, दै। आप दमे समर्थ अतः शध कर डर; विरस न 
हने दे ॥ ६६ ॥ 


त्वयि कायौन्तरगते नरा टव दिवौकसः! 
विडम्बयन्तः क्रीडन्ति खीलां त्वद्ररुमाधिताः ॥ ६७ ॥ 

जव आप भूमारहरण आदि अन्य काग्रकरे च्ि यर्हो 
{ अवतार केनेके च्य ) चले अति दैः तत्र आपके ही बख्करा 
आश्रय टेनेवलि देवता भी मनुप्योकी मति आपकी रीखका 
अनुकरण (जमिनय )करते दए ( नारक आदि ) खेतर ।६७। 
अभ्याशे वर्तते कारो भारतस्याहवेोव्घेः ! . 
हस्तप्रातानि युद्धानि राक्षां लिदिवगासिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

सघरद्रतुस्य महाभारतयुद्धका समय अव बहुत निकट 
हे! मकर सवर्गम जनेवले राजा्यकरे च्ि युद्धके अवसर 
हाथमे, आ गये है 1.६८ 1 


पन्थानः शोधिता व्यचि बिमानःरोहणोर्ध्वगाः 1 
अवकाशा विभज्यन्ते शक्ररोके मीक्षिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 





विमानकि आरोहक स्थि आकाशम ओ ऊर्वगामी 
मार्ग है उनका शोधन ' कर्‌ दिया गया दै ( उकावटें दूर कर 
दी गवी ह) । इन्द्रलकरम आनेवाठे राजा्ओके' च्य परथक- 
पृथक्‌ अवकाशा ८ निवास-स्थान ) वनय लते ई ॥ ६९ ॥ 
उग्रसेनुते शन्ते पदस्थे त्वयि केशव । 
अभितस्तन्महद्‌ युद्धं भविप्यति मीक्षिताम्‌ ॥ ७० ॥ 
केराव { उभ्रसेनकरुमार कंसकरे मारे जनिपर जत्र जप 
याद्रवेकरि सेरक्षणकरे रूपमे मुख्य पदपर प्रतिष्ठित होगे; तव 
सव्र ओर सजाओंका वह महान्‌ युद्ध आरम्भ हौ जायगा।७०] 
त्वां चाप्रतिमकर्माणं खंश्रयिष्यस्ति पाण्डवाः । 
मेद्काङे नरन्द्रणां पक्षव्रो भविष्यसि ॥ ७१॥ 
अपके कर्म ( या पराक्रम ) की कीं तुना नदीं है, 
अतः पाण्डवलोग आपकर दी शरण खगे! राजा मेदके 
अवसरपर जब युद्ध उपलित होगा; उस समय आप 
पण्डर्वोका दी पश्च लगे ॥ ७१ ॥ 
त्वयि राजासखनस्थे हि राजधियमयुत्तमाम्‌ । 
शुभां त्यक्ष्यन्ति रजानस्त्वत्भावान्न संशयः ॥ ७२॥ 
जव आप राजासनपर वैदेगेः तच आपके प्रभावसे राजा 
लोग अपनी उत्तम एवं शुभं राज्यल््मीको त्याग दग 
इसमे संशय नदीं है ॥ ७२ ॥ 
पष मे रष्ण संदेराः श्चुतिभिः स्यातिमेष्यति। 
देवतानां दिविस्थानां जगतश्च जगत्पते ॥ ७३॥ 
` जगदीश्वर श्रीकृष्ण [ यह मेरा तथा खर्गवासी देवताओंका 
संदेश दैः जो श्वतियोदरा गृढ॒ रूपसे प्रतिपादित दै !# अव 
यह जगतूमे भी विल्यात हयो जायगा | ७३.॥ 
दष्टं मे भवतः कर्म॑दण्श्चासि मया प्रभो ) 
कंसे भूयः समेष्यामि साधिते साधु या(स्यदम्‌ ॥ ७४ ॥ 





# उन संदेदाभरतिपादक श्रुतियमिसे एक . रति, जो 
महाभारतयुद्धपर प्रकाञ्च डारती दै? दस प्रकार ई--*४अदश्च छृष्म- 
महरजुनं च विवर्तेते रजसी वेधाभिः । यैश्वानये जायमानो म 
राजावातिर्ञ्योतिपाश्निस्तमांसि” भर्थात्‌ एक युद्धयशका सम्बन्ध 
शर्ृष्णसे, है ओर दूसरे युदधयश्का अजुनसे । उन दोनोनि एक साथ 
होकर जव कायं किया, तव उनके द्रा दो युद-यश् सम्पादित हए । 
वे दोनों युद्यक्च स्मोगुणी ये; पयोधि प्राप्य पैतेक सम्पत्तिको 
निमित्त बनाकर क्रिये गये ये । वै्ानर अद ध्म संसारम जसम 
यण करके ( श्रीप्ण जर अजनकी सहामत्ासे ) निश्वय ष्टी 
राजा हुमा । उस्ने प्रकाशमान अभ्चिकी सदायतासे भसुतेका 
अन्धकार्‌ तिरोहित फर दिया धा ( अर्थात्‌ धर्मराजे खाण्डव-दाहके 
समय अश्षिके दिये हए चक्र ओर गाण्डीवकी सदायतासे श्रीकृष्ण 
ओर भजुनके परात्रमदारा असुरोका विध्वंस कराया । (नीरकण्ठीसे ) 


(न्नर तो 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


. { दरिववंशे 











, प्रभो! मैने आपका पराक्रम देखा, आआयक्रा मी दर्गन 
किया । साधुवाद्‌ [ अव्र म जाता दू कसकरे मदि जनेषर 
मै फिर आपे मिरग ॥ ७४॥ 


पवमु्त्वातु सर तदा नारदः खं जगाम ह। 
नारदस्य वचः श्रुत्वा देवसंगीतयोनिनः ॥ ७५॥ 
तथेति स समाभाष्य पुन्गोपान्‌ समासदत्‌ । 


गोपाः कृष्णं समासाद्य धिविदयर्वजमेव ट ॥ ७६ ॥ 

सा कहकर नारद जी त्कार आका्मे चठे गये । 
देवसङ्गीतके उचत्तिसान नारदजीका पूर्वोक्तं वचन नकर 
श्रीक्रप्णम (तथास्तु" क्टकर उनकी वात मान खी, फिर्यै 
गोपि मिरे । गोपगण श्रीकृप्णसे मिलकर उनके साथदही 
पुनः व्रजे प्रविष्ट दए ॥ ७५-५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते चिल्नागे हस्व विष्णुपर्वणि केदिवधे चलुर्विदोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
स प्रकार श्रीमहाभारते दविग्माग हरिके भन्तगत विष्णुपतरमे केशीका वतरिषयक चौर्वीसत्रा अध्याय पूर हुमा॥ २४ ॥ 





पर्चविरोऽध्याय 
उक्रूरका वरजम आकर भगवान्‌ श्रीकृप्णको देखना ओर उनके ्रिपय्म अनेफ प्रकारकी वाते सोचना 


वैश्नम्पायन उवाच 

अथार्तं गच्छति तश्रा मन्दरदमौ दिवाकरे । 
संध्यारक्ततले भ्योनि श्शद्भे पाण्डुमण्डले॥ २॥ 
नीडस्थेयु विहद्धेषु सतख प्रादुष्ताधिपु । 
पत्तमःसंरताख दिश्चु सर्वासु सर््शछः॥ २॥ 
घोपवाक्िषु खेषु वाराम्तीषु दिवा च । 
नक्तचरेषु देण पिरितादानका्धिःु ॥ २ ॥ 
शक्रगोपाह्यामेद्रे प्रदोपेऽभ्यासतस्करे । 
संध्यामयीमिव गुहां सम्प्रतिष्डे दिवाकरे ॥ ४॥ 
उअधिध्रयणवेखायां प्रात्तायां गृहमेधिनाम्‌ । 
वन्येवं खानसेर्मन्बेष्टंयमाने इताशने ॥ ५ ॥ 
उपादृत्तासु वे गोचु दुद्यमानाु च चजे। 
असछृदुव्यादरन्तीषु चद्धवन्सासु चेखपु ॥ ६ ॥ 
भ्रकीणेदामनीकेषु गास्तथेवाद्ययत्छु च । 
सनिनदेधु गोपेषु काल्यमनि च गोधते ॥ ७ ॥ 
करीपेषु प्रकटे दीप्यमनेषु सर्व॑श्चः। 
काषभारानतस्कन्धेगोपिरभ्यागतैस्तथा  ॥ ८ ॥ 
किचिदभ्युदयते सोमे मन्दरदमौ विराजति। 
श्षदूविगाहमानायां स्जन्यां दिवसे गते ॥ ९ ॥ 
प्राप्ते दिनव्युपरमे भ्रचृत्ते क्षणदामुखे। 
भास्छरे तेजसि गते सौम्ये तेजस्युपस्थिते ॥ १०॥ 
अग्निहोघराङुले काठे सौम्येन्दौ समुपस्थिते । 
अग्नीषोमात्मके संधौ वतमाने जगन्मये ॥ ११॥ 
पथ्िमेनागनिदीपेन पू्वेणोन्पलवचंसा । 
दग्धाद्विसदशे व्योच्चि किचित्तारागणाङ्कुरे ॥ १२॥ 
धयोभिर्बासमुश्षतां चन्धुभिश्च समागमम्‌ । 
शंसद्धिः स्यन्दनेनाड्यु पाक्ष दानपति््जम्‌ ॥ १३॥ 

वैदाम्पायनजी कदते दैँ--जनमेजय ! उस दिन जव 
सूर्यदेव अस्ताचल्को जाने च्परो, उनक्री किरणे मन्द द्ये 
र्यी, पञ्चिमके अकामे संध्याकी सटी छा गयी; चन्द्रमाका 


दरेत-पीत मण्डल उदित होने ट्गा, प्री अपने नीं 
८ घोसो ) मे विश्राम क्रमेद्परो, श्रे या्चिकेनि जवर 
अग्नि प्रज्वलति कर दीः सम्पणं दिशार्प सव्र ओरे जत्र 
कुछ-कुछ अन्धकारे आघ्रृत हो गर्वी व्रजवासी सेोनेकी 
तैयारी करने ल्मे, गीददधियों बोल्ने लगी, मांसाहारी 
अमिलाप्रा रखनेवले निदाचर हर्षम भर गये धूपे तपे हु 
इन्द्रगोप नामक्र कीटको आनन्द देनेवाया ओर वे्दौके 
खाध्यायकरो वंद करनेवाला प्रदोप्रकाक जव्र॒ आ पर्हुचाः 
जवर सूर्यदेव सं्यारूपिणी रगुफा्मे प्रविष्ट हौ गयः जव 
यृस्योकि घ्य हवनीय धृत चा॒दुग्धकरो आगपर रखनेकी 
वैखा आ परहुची, वनवासी वैखानस ८ वानप्रस्य ) जव 
मन्तरद्राय अग्निम आहूति देने चमो, जव गौर वनते लीट- 
कर वरजम आ गयीं ओर उनका दूध दुह लिया गयाः 
जिनके व्च्डे्वधेये ओर जोखयंभी लवी रस्स्योमि 
आबद्ध थीः वे धेनु जव वार्रार रभाने ठगी, गौर्ओंको 
घुखते दए गोपगण जव सव्र ओर कोलाहल करने खगः 
जवर वोधनेके चि गौरओंको हँककर ठे जाया जाने लगा, 
काष्ठके भारसे के हृष्ट केधोवाले गोप जव घर आकर 
सव्र ओर फैले हुए ससे गोवरफे चरको सखल्गाने या 
प्रज्वलति करने रगे किंचित्‌ उदित हुए चन्द्रदेव जव 
अपनी मन्द किर्णोसे ही प्रकारित हो रहय; दिन चले 
जानेपर थोड़ी-सी ही रतका आगमन हुआ थाः दिनकर 
परण समाति दोकर रात्रिक प्रथम प्रहरका अभी आरम्भ 
ही हया थाः सूर्यका उष्ण प्रकाटा अस्त होकर चन्द्रमाका 
शीतल प्रकारा उपस्ित हुआ था; जिस समय अग्नि- 
होत्रकी सुगन्धि सव ओर व्याप्त हो रही थीः स्वभावतः 
सौम्य चन्देव उदित हए जव सम्पूरणं जगतूमे अरम्नीषो- 
मात्मक संधिका समय वर्तमानं था, जवर पिम अग्निके 
समान संध्याकालका अरुण प्रका फेला या तथा पूर्व 
मी ललं कमलके समान कान्तिवाञे चन्द्रमा कुङ्कुम 


विष्णुपर्व, ] 


पञ्च्विश्षोऽध्यायः 
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जेष्ठी प्रभाकैली हदं थी ओर उन दोनो दिवाकर 
अरुण प्रकारसे जव आकाश्च उभयपाद्वते दग्ध॒ हुए 
पर्वतके समान धतीत दो र्दा था ओर उसमे कुकु 
तारे प्रकटो गये थे, एसे समयमे धर टोयनेकी इच्छावाठे 
पथिर्कोको बन्धुओसि समागम दोनेकी सूचना-सी देनेवाठे 
पक्षिर्योके साय-साय दानपति अक्रूर अपने रथकरे द्वारा दीघ 
ही मजने आ पर्हुचे ॥ १-१३॥ 
प्रविरान्नेव . पप्रच्छ सांनिध्यं केडावस्य सः। 
रौहिणेयस्य चाके नन्दगोपस्य चासङृत्‌ ॥ १४॥ 

नरजमे प्रवेश करते दी अक्रूर बहि सगो वारंवार 
श्रीकृष्णः रोरिणीनन्दन वर्राम तथा नन्दगोपका निवास- 
स्यान पने खगे ॥ १४॥ 
स नन्दगोपस्य ग्ट वासाय विवुधोपमः। 
अवतीयं ततो यानात्‌ प्रविवेश महावखः ॥ १५॥ 

ततयश्वात्‌ देवोपम कान्तिसे युक्त मदाव्रटी अक्रूर उस 
रथसे उतरकर निवास्के ल्ि नन्दगोपके घरमे प्रविष्ट 
हुए ॥ १५ ॥ 
हरपपर्णेन वक्त्रेण साश्चुनेत्रेण चैव दि। 
प्रविशन्नेव च द्वारि ददश्शीदोहने गवाम्‌ ॥ १६॥ 
वत्समध्ये स्थितं रृष्णं सवत्समिव गोचृपम्‌। 

उस समय उन मुखपर पूर्णं हषं छा रहा थ, नेसे 
प्ेमके ओषु ब्रह रदे ये, नन्दक द्वारपर पदार्पण करते ही 
उन्दनि देखा, गौओंके दुहनेके शयानम श्रीकृष्ण बहुत-से 
बछडोकर व्रीचमे खडे हँ । वे एेते जान पडते थे, मानो वरहो. 
सष्टित सड खडा दो ॥ १६१ ॥ 


स तं हपपरीतेन वचसः गद्भदेन वै॥ ९७॥ 
पहि केदाव तातेति प्रव्थाहरत धर्मवित्‌। 

उन देखते ही धर्मज्ञ अक्रूर हर्प॑मरी गद्रद वाणीदारा 
योले--'तात केशव ! यहो आयो { ॥ १७१ ॥ 


उत्तानशायिनं षट पुनरटरा ध्चिया उतम्‌ ॥ १८॥ 
अव्यक्तयोवनं रृष्णमक्रूरः प्रशंस इ । 

( कुछ ही वपं पहले ) जिन शैशवावस्थामे उत्तान 
सोते देखा-सुना थाः उन्दीं ्रीकृप्णकनो पुनः अनुपम रोमासे 
सम्पन्न अव्यक्त योवन-अवय्धामे देखकर अक्रूर उनकी भूरि- 
भूरि प्रदसा करने रो } १८३ ॥ 
अयं स पुण्डरीकाक्षः सिदश्गदुंखविक्रमः। 
सम्पू्णजटमेधाभः पवैतप्रवरारूतिः ॥ १९. ॥ 

येष वे सिंह ओर्‌ व्याघके समान पराक्रमी कमलनयन 
भीकृण्ण दिखायी देते दै, जिनकी अद्धकान्ति जल्से भरे हुए 
जलधरकी नि ध्याम टै ओर गरसरी ऊँचा श्रेष्ठ पर्वते 
समान प्रतीत होती है ॥ १९ ॥ 








मूधेप्वधर्पणीयेन सश्चीवत्सेन वचश्चसा। 
द्िपन्निधनदक्षाभ्यां युजाभ्यां साधु भूषितः ॥ २०॥ 
इनका श्रीवत्सविभूप्रित वक्षःखल युद्धम अजेय दै ओर 
भुज शतुर्भोका संहार करनेभ कुशल ई । इन युजाथों 
तथा वक्षःखलसे इनके शरीविग्रहकी वदी शोभा होरदी है ॥ 
मूर्निमान्‌ स रहस्यात्म जगतो ऽग्रयस्य भाजनम्‌ । 
गोपवेषधरो विष्णुरुदप्राग्यतनूरुष्टः ॥२१॥ 
थे ही वे मूर्तिमान्‌ रदस्यात्मा ८ उपनिषदं प्रतिपादित 
पुरुषोत्तम ) टै, जो इस संसारकी अग्रपूजा पानेक्रे प्रथम 
अधिक्रारी ई। वे भगवान्‌ विष्णु ही ययँ गोपेश धारण करके 
परकर हुए दै । इनकी रोमावलि ऊपरकी ओर उठी हुई ओर 
परम पवित्र हे (अर्थात्‌ यह प्रेमी मरक्तोको देखते दी रोमाशचित 
हो उरते द) ॥ २१॥ 
किरीटखाञ्छनेनापि शिरसा छजयचंसा । 
कुण्डलोत्तमयोम्याभ्यां श्रवणाभ्यां विभूपितः ॥ २२॥ 
जिसपर किरीट धारण करमेका चिह दै तथा जदो छत्रा 
कार कान्ति प्रकारित दो रदी हैः रस मस्तके ओर उन्तम 
कुण्डल पहनने योग्य दोनों कानोसे ये विभूषित हो रहे ई ॥ 


हारर्देण च पीनेन सखविस्तीर्णेन वक्षसा। 

द्वाभ्यां युजाभ्यां वृत्ताभ्यां दीघौभ्यामुपर्षोभितः॥२३॥ 
हार पदनने योग ऊँची ओर चोड़ी छातीसे तथा गोल- 

कार दो विदश्चार थुजाओषि इनकी बड़ी गोभा दहो री है ॥ 


स्रीषदस्नोपचर्येण वपुषा मन्मथाधिना) 
पीते वसानो वखने सोऽयं विष्णुः सनातनः ॥ २४ ॥ 
इनका श्रीविग्रह उस यौवन ओर पोगण्ड अवखथाकी 
संधिमे पर्चा हुया है जदा कामदेवको आश्रय मिलता है | 
यह विग्रह्‌ सदस छिद्रारा परिचर्यां प्राप्त करने योग्य है, 
एसे दिव्य शरीरपर दो पीत-वल्न धारण वियेये वे ही सनातन 
विष्णु यं विराजमान ई ॥ २४ ॥ - 
घरण्या्रयभूताभ्यां चरणाभ्यामरिदमः। 
्रेरोक्याक्रान्तिभूताभ्यां भुवि पद्भ्यां व्यवसितः ॥ 
जे प्रण्वीके आश्रयभूत द तथा तीनो लोकोको आक्रान्त 
करनेम समथ हं, ए संचरणगील युगल चरणेसि यह शवु- 
दमन श्रीकृष्ण इ भूमिपर खडे ह ॥ २५॥ 
रुचिराय्रकरश्चास्य चक्राष्धित  इवेश्ते। 
द्वितीय उद्यतश्चापि गदासंयोगमिच्छति ॥ २६॥ 
इनका एक दाथः जिसका अग्रभाग वहुत दी सुन्दर रै, 
चक्रमे चिददित-ख दिखायी देता है । दख्य उडा हज दाय 
गदासे संयुक्त होना चाहता द ॥ २६ ॥ 
अवतीणां भवायेद प्रथमं पद्मात्मनः। 
क्षोभतेऽय भुवि श्ेषएटखिददयानां धुरंधरः ॥ २७ ॥ 


२९६ 


भरीमद्ाभारते लिकभागे 


[ हरिवंश 








ये दी परतरद्य परमात्माके प्रथम पदं ८ तुरीय ब्रह्य ) दैः 
जो ययँ जगते कस्याणके च्य भवतीर्ण हुए दै । देवतार्ओ- 
की रध्चाका भार वहन करमेवाठे वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज 
भूत्प्र अवतीर्णं होकर शोमा पते ई ॥ २७॥ 
अयं भविष्ये कथितो भविष्यकुशलैर्नरेः । 
गोपो यादवं वंशं क्षीणं विस्तारयिष्यति ॥ २८ ॥ 
इर्दीके विपय्म भविप्यकी बात वतानेम ऊुशार मनुष्योनि 
कहा है करि गोपाल श्रीकृष्ण भविष्यमे क्षीण हृष यादववंशका 
विस्तार करेगे ॥ २८ ॥ 
तेजसा यादवाश्चास्य इतरे ऽथ सदखश्ः। 
वंशमापूरयिप्यन्ति शछोधा हव महार्णवम्‌ ॥ २९॥ 
जैषे नदि्यौके ब्रहुत-से जल्प्रवाह महाखागरको पणं करते 
रहते है, उसी प्रकार सैकड़ों ओर हजारो यदुवंशी इनके 
प्रमावते अपने वंशकी इद्धि करगे ॥ २९॥ 
अस्येद्‌ शासने सर्य जगत्‌ स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
निहतामित्रसामन्तं स्फीतं कृतयुगे तथा ॥ ३०॥ 
यह्‌ सासा जगत्‌; जो सनातनक्राच्वे चल आ रदा दः 
इनके शासनम सित दोगा 1 उस समय इसको कष्ट देनेवाले 
शत्रु ओर सामन्त नष्ट दो जर्येगे ओर यह विश्व सत्यञुगकी 
मति सुख-शान्ति एवं समृद्धिते सम्पन्न हो जायगा ॥ ३० ॥ 
अयमास्थाय वसुधां स्थापयित्तरा जगद्‌ वो । 
„ राक्षां भविष्यत्युपरि न च राजा भविप्यति ॥ ३९॥ 
ये इस्त वसुधापर रहकर जगत्‌को अपने वदाम स्थापित 
करके समस्त राजाकरि उपर प्रतिष्टित हौ जर्वेगे, परंतु 
सयं राजा नदीं व्नेगे ॥ २३१ ॥ 
नुनं निभिः क्रर्जित्वा यथानेन परभुः रुतः । 
पुरा . पुरंदरे राजा देवतानां चिषिष्पे ॥ ३२॥ 
तथेव युधां जित्वा जितपूर्वा तरिभिः कमेः । 
स्थापयिष्यति राजानसुग्रसेनं न संरायः ॥ ३३॥ 
निश्चय दी पूर्वकारमै निस प्रकार इन्दोनि अपने तीन 
पर्गोद्यारा त्रिलेकीको जीतकर खर्म पुरन्दर इन्द्रको देवता- 
अका राजा बनाया था, उशी प्रकार पहटेकी तीन परगोद्यास 
जीती हू इस वघुधाको फिर जीतकर यद उग्रसेनको राजाके 
आसनपर बैठयेगे, इसमे संशय न्दी रै ॥ २२-३३ ॥ 


भखषवैरगाघोऽयं प्रदनैश्च वहुभिः श्युतः। 
ब्राह्यणेत्रह्यवदेश्च पुराणोऽयं हिं मीयते ॥ ३४॥ 

यह्‌ पले हृष्ट वैरका अन्त करनेवाले द प्रश्नोपनिषद 
बहुत-से ( छः ) प्रद्नोदवारा इन्दीकि तच्वका प्रतिपादन सुना 
गया दै । ब्रह्मवादी ब्राह्मणोदारा ये युराण-पुरषर कंदे जति 
है॥ ३४॥ 


स्पृहणीयो दि लोकस्य भविष्यति च केदावः। 

तथा ह्यस्योत्थिता वुद्धिमौदष्यसुपजीवितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
यह भगवान्‌ केदयाव समस्त जगतके चि स्प्रहणीय हेगिः 

कर्योक्रि इनकी बुद्धिम मानवताको नया जीवन देनेका विचार 

उठ खड़ा हुभआ'६ ॥ ३५॥ 


अदं त्वस्याद्य वस्ति पूजयिष्ये यथाविधि । 
विष्णुत्वं मनसा चैव पूजयिष्यामि मन्वत्‌ ॥ २६॥ 

जान मँ इनक निवास्यानका विपिपूर्वक पूजन कर्हैगा,, 
फिर मन-दी-मन इनके विण्णुरूपकी भावना करके मन्तोच्चा- 
रणपूर्वक उसकी अर्चना कलगा ॥ २६ ॥ 


यच क्षातिपरिक्षानं धादुरभावश्च वै यषु।! -. 
अमायुपं वेदि चेनं ये चान्ये दिन्यचश्चुषः ॥ ३७॥ 
इनमे जो अपने वन्धु-वान्धर्वोको पहचाननेकी शक्ति है 
ओर जो इनका मलुर्योमं अवतार हुआ है, वह स्व मेरे ल्ि 
आदरणीय हे । मैं तो इन्दं अमानव ( अीकरिक परमात्मा ) 
समन्ता ही हू दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुष्प भी इर देखा 
मानते द ॥ ३७ ॥ 
सोऽहं छृष्णेन वै रातौ सम्मन्त्य विदितात्मना । 
सानेन गमिष्यामि सजो यदि मंस्यते ॥ ३८॥ 
अतः मे इन आत्मवत्ता श्रीङप्णके खथ रातरमे मलीमोति 
सत््रह॒ करके यदि रजवासिर्योँसदिते ये मेरी बात मान ठेगे 
तो इनके साथ ही कर मथुराकी यात्रा करगा ॥ ३८ ॥ 
पं यषुविधं छृष्णं दृष्टा ेत्वर्थकारणैः । 
विवेश नन्दगोपस्य कृष्णेन -सखह संसदम्‌ ॥ ३९॥ 
इस प्रकार युक्तियुक्त कार्य-कारणका विचार करते हुए 
अक्रूरे शरीक्प्णको वारंवार देखा ओर उनके साथ नन्दगोप- 
कौ वैठक्मे धवे करिया | ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकमागे हरिवंशे विष्णुपवंणि अक्रूरागमने पञ्विदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभ.सतके लिरभाग हरिवंदके अन्तत विष्णुपवमे अक्रूरका आगमनव्िवयक पच्चीसर्वे( अध्याय पूरा हज ॥ २५॥ 
---*--*+*-+ ~~ 





१. माण्डूक्य उपनिषदे अगवकी मात्रार्मोपर बिचार करते हृष गरह्यकरे चार पाद वताय गये ह--विश्व, तैजसः माङ ओर तुरीय। 
श्नमे तरोय साक्षात्‌ पूणं पर्र्चक्रा नोधफ़ ई । उत्पत्ति-करभसे गणना करनेपर यह तरीय ही प्रथप प्रद हो कना है) इमील्यि यहं 


प्रथम पदका अं तुरीय रह्म क्या गयाईै। 


~~ 
„~ 


विसयुपव.] 


वड्विशोऽष्यायः 


२९७ 








पटविंरोऽध्यायः - 
अक्रूरका गोपकिं श्यि कसका आदेश्च सुनाना ओर वसुदेव-देवकीकी दयनीय दशा वताकर 
श्रीकृष्ण बलरामको मधुरा चरनेके छिपे ्ेरित करना, माम अग्रुरको यघुनाजीके जम 
आध्र्यमय नागलोक एवं भगवान्‌ अनन्त तथा उनकी गोदर्म श्रीकृष्णा दर्शन 


वैशम्पायन उवाच 
स नन्दगोपस्य ग्द प्रविष्टः सहकेडावः। 
गोपदृद्धान्‌ समानीय भरोवाचामितदक्षिणः ॥ १ ॥ 
कृष्णं चैवा्रवीत्‌ प्रीत्या सौ्हिणेयेन सङ्गतम्‌ । 
श्वः पुरीं मथुरां तात गमिष्यामः सुखाय वै ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेज ! श्रीकृष्णके 
साथ नन्दक हम प्रवेश करके अनन्त दान-दक्चिणा देनेवाले 
अक्रूरे बडे-बृदे गोरगोको बुलवाया ओर उनसे तथा वल्गम- 
सदित शीकृप्णसे प्रसनतपूर्वक यो कदा--+ तात } कल सवेरे 
हमलोग मथुरापुरीको चरमे । वर्ह चर्कर त॒म सुखी दोओगे।॥ 
यास्यन्ति च वजाः सवं गोपाखाः सपरिग्रदाः। 
कसाक्षया समुचितं करमादाय वापिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
(समस्त मजवासी गोप कंखकी आश्ञासे समुचित वार्षिक 
कर लेकर सपरिवार वर्ह चलेगे ॥ ३ ॥ 
समृद्धस्तश्र कंसस्य भविष्यति धसुर्मदः। 
तं द्रक्ष्यथ सखद्धं च खजनैश्च समेष्यथ ॥ ४ ॥ 
"वद कंसका धनुर्यल वङ़ी धूम-धामते सम्पन्न होगा । 
उस समृद्धिशाली यज्ञो ठमलोग देखोगे ओर सखजनोति मी 
मिलोगे ॥ ४ ॥ 
पितरं वञुदेवं च सततं दुःखभालनम्‌ । 
दीनं पुत्रवधश्रान्तं युवामय समेष्यथः ॥ ५ ॥ 
धुम दोनो माई पुरब वधते अत्यन्त दीन-दुर्बल होकर 
सदा दुःख दी भोगनेवाठे अपने पिता वसुदेवजीसे बहौँ मिलोगे॥ 
सततं पीठ्यमानं च कंसेनाद्युभवुद्धिना 1 
व्शान्ते शोषितं शधं दुःैः शिथिरतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशुभ बुद्धिवाले कंसने उन्दं सदा ही पीड़ा दी है । इस 
हद्पिमे उनके शरौरका रक्त-मांस सूख गया ह । वृदे वसुदेव 
अनेक प्रकारके दुःँषि मी बहुत रिथिर हो गये ह ॥ ६ ॥ 
कखस्य भयसंघररतं भवद्ध्धां च विना रतम्‌ । 
वह्यमानं दिवा रा्रौ सोत्कण्ठेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ 
ध्यक तो कंसका भय उन्दं अतद्कित विये रहता दैः 
वरे चम दोन वे विदु रये है; अतः तुम्हारे ल्थि 
उरकण्ठितचित्त होकर दिनरात चिन्ताकी आगे जल्ते 
रहते ह ॥ ७॥ 
तां च दरुक्यसि गोबिन्द पुैर्दितस्तनीम्‌ । 
देषकीं देवसंकाशं सीदन्ती विष्टतप्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुच्रहोकेन शुष्यन्त स्वदर्शनपरायणाम्‌ । 
वियोगद्योकसंतप्तां पिवत्सामिव सौरभीम्‌ ॥ ९ ॥ 
'गोविन्द | तुम वहो चलकर अपनी माता देवक्रीका भी 
दर्शन करोगे, जिसके सनेसि उसके पुनि कभी रमँह नी 
गाया है । वह देविर्यो-जैसी नारी स समय प्रभादीन होकर 
दुःख भोग रही दै । ब्हररे दर्शनकी आशा ल्ि पुत्रशोक्रसे 
सूलती जा रदी है । तिना ब्देकी गायके समान वह पुत्र- 
वियोगके रोके संतप्त रहती है ॥ ८-९ ॥ 
उपप्ुतेक्षणां दीनां नित्यं मलिनवाससम्‌ । ` 
खभौदवदनघधस्तां शाश्चाङ्कस्य धभामिव ॥ १०॥ 
“उस दुखियाके नेत्रम निरन्तर ओ भरे रहते ई । 
उसके वख मेरे हो गये ह । वह राहुके मुखम पदी हृ 
चन्द्रमाक्र प्रभाकरे समान जान पद्तती है ॥ १०॥ 
त्वदशनपरं नित्यं तवागमनकाङक्षिणीम्‌ । 
त्वत्मृन्तेन शोकेन सीदन्ती वै तपखिनीम्‌॥ ११९ ॥ 
'८उसे सदा यही चिन्ता रदती है कि कव तुम्हारा दर्शन 
होगा । बह प्रतिदिन ठर्हारे ञ्यभागमनकी अभिलाषा रखती 
दै । बह तपखिनी नारी तम्हारे शोके गिथिल ह गयी है ॥ 


त्वत््मलपिष्वङुशदां त्वया वल्य वियोजिताम्‌। 
अरूपक तच विभो व्नस्यास्येन्दुवर्चसः ॥ १२॥ 
श्रभो | बाल्यावस्थामे ही वह तुमसे व्रिहुड गयी, अतः 
म्हारी मीठी-मीठी वरति क्या रख दैः इसको समश्नेकी 
चरता उसमे नहीं आ सकी है । वह ठम्हारे रूपक नही 
जानती, चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ इस मुखे दर्शने भी 
वञ्चित रह गयी है ॥ १२॥ 
यदि त्वां जनयित्वा सा देवकी तात त्यते । 
अपत्याथां जु कस्तस्था घरं श्ेवानपत्यता ॥ १३॥ 
(तात | यदि तुमह जन्म देकर देवकी इतना संताप सह 
रीदे तो उसे संतानका क्या फल मिला १ ससे तो उसका 
संतानदीन होना दी अच्छा था] ९३॥ 
अयुश्राणां हि नारीणामेकः शोको विधीयते । 
सषुञ्रा त्वफले पुरे धिकप्रजतिन तप्यते ॥ १४॥ 
“जिन नारियोके पुर नहीं हुमा है, उन्द एक शटी शोक 
रता है; परंतु जो युवती होकर भी पुघका फल न पा 
सके, वह उस धिक्षार पानेके योग्य संतानसे सदा ष्टी संतत 
होती रहती र ॥ १४॥ 


२९.८ 


ष श्रीमष्टाभारते सिलभागे 


[ शिवे 








त्वं त शक्रसमः पुरो यस्यास्स्वत्सटशो युणेः। 
परेप्रामणप्यभयदो न सा शोचितुमर्हति ॥ १५॥ 
भजि व्रि समान गुणवान्‌ ईइन्द्रवुल्य तेजी 
तया दूसर्तेको मी अभयदान देनेवाल पुत्र दो, उस माताको 
रोक्रकी भागिनी न्दी दोना चये ॥ १५ ॥ 
चृद्धौ तवाम्चापितसौ परशत्यत्शमागतौ । 
भत्सितो त्वत्कृते नित्यं कंसेनाल्युभवुद्धिना ॥ १६॥ 
भ्मैया | तुम्दरि वद्र माता-पिता दूसरेके दासभावको 
प्राप्त हो गये ई 1 पापपूर्णं विचार रखनेवाला कंस उन परति 
दिन वुश्दारे कारण डर्ता-फटकारता रहता ३ ॥ १६ ॥ 
यदि ते देवकर मान्या पृथित्रीवात्मधारिणी। 
तां शोकसचिठि मञ्चामुत्तारयितुमर्दक्ि ॥ १७॥ 
(तुम्हारे शरीरको अपने गर्भम धारण करनेवाली माता 
देवक्री यदि खेकधारिणी प्रथ्वीके समान माननीय है तो 
तुमने जेते प्रथ्वीका जते उद्धार क्रिया था, उसी प्रकार 
योक-सागरफे जल्प इरी हुई उ8 देवक्रीका मी ठम्दं उद्धार 
करना चाद्ये ॥ २७ ॥ 
तंच चृद्धं प्रियसुतं चखदरेवं सुखोचितम्‌ । 
पु्रयोगेन संवोज्य प्ण ॒धमवाप्स्यसि ॥ १८॥ 
श्रीकःण { जिन्दे अपने पुत्र ब्रहुत दही प्रिय दतथाजो 
सुख भोगनेके योग्य है, उन वृ वसुदेवक्रो पुत-सयोगका 
सुख देकर ठम ध्मके भागी दोभोगे ॥ १८ ॥ 
यथा नागः खुदुद्ं्तो दभितो यञ्चुनाहे । 
विमूः स इतः हरो यथा वै भूघरस्त्वया ॥ १९॥ 
दुर्पौत्सिक्तशच वलवानरिषे विनिपातितः! 
पर्राणदरः केरी दुश्ररमा च दयो इतः ॥ २०॥ 
पतेनेव प्रयत्नेन बुद्धाबुद्व्य दुःखितौ । 
यथा धममवाप्नोपि तत्‌ ष्ण परिचिन्त्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्री्रप्ण ! जेते तुमने यमुनाके कुण्डमे रनैवाटे उस 
दुराचारी नागका दमन क्रियाः जेते मोवधन पवतक्रो जढंसे 
उखाद दिया; जिस प्रक्रार बरर्वान्‌ एवं मदमत्त अरि्टसुरको 
मार गिराया तथा जिस तरह दूसरोके प्राण छेनेवाले अश्वरूम- 
धारी दु्त्मा केशीका वध करियाः वषे दी प्रयल्के द्वारा 
उन दुखी एवं बद्ध माताःपिताका उद्धार करके तम जैसे भी 
धर्मके मागी हो सको, उस उपायको रोचो ॥ १९-२१ ॥ 
निर्भ॑त्स्यमानो येः पिताते कंससंखदि । 
ते सर्वे चक्ररश्रूणि नेैटु.खान्विता भृश्तम्‌ ॥ २२॥ 
ध्जिन छोगेनि कंक सभाम वुम्हरि पितापर ट पड़ती 
देखी यी, वे उव-के-सव्र अच्यन्त दुखी द्ोकरर नेत्रंसि 
ओवि. वहने कगे ये॥ २२॥ 


गभौवकर्तनादीनि दुःखानि खुवहृन्यपि । 
माता ते देवकी कष्ण कंसस्य सहतेऽवश्चा ॥ २२॥ 
“कृपण | तुम्हारी माता देवकर वित्र दहौकर कंकर द्वारा 
दिये गये गरमोच्छेद्‌ आदि बेदुत-से दुःख सदती चटी आ 
रदी दे ॥ २३॥ 
मातापिदभ्यां सर्वेण जतेन तनयेन वै। 
ऋणं वैं प्रतिकर्तव्यं यथायोगसु्राहतम्‌ ॥ २४॥ 
'माता-पितासे उलयन्न हए सभी पु््को यथाग्रोग्य सेवा 
करके उनके श्रर्णोको उतार देना चाहिये, यद्‌ शाख्रकी 
आश्चा हे ॥ २४॥ । 
पवं ते कुर्वतः छृष्ण मातापि्रोरयुध्रहम्‌ । 
परित्यजेवां तौ दोक श्याव्च धर्म॑स्तवानघ ॥ २५॥ 
ध्निष्याप श्रीकृष्ण { यदि इव प्रकार दमने माता-परितापर 
अनुग्रह कियातोवे दोनो अपने बीति हुए शोकको त्याग 
देगे ओर हरम धर्मकी प्राति दोगीः ॥ २५॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
छृपष्णः सुविद्रितार्था वै तमादामितयिक्रमम्‌ । 
वाढमित्येद तेजस्वी न च करोधवक्षं गतः ॥ २६॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह~ -जनमेजय ! इन सप्र वर्तौ. 
को अच्छी तरद जाने लेनेपर तेजसी श्रीकरप्णने अमित 
पराक्रमी अक्रूरे कदा -ध्वहुत अच्छा { हमलोग आपके साय 
चलठेगे ।' वे क्रोधके वशीभूत नदीं हुए ॥ २६॥ 
तेच गोपाः समागम्य नन्दगोपपुरःसराः। 
अक्रूरवचनं त्वा चैद्धुः कंसस्य शासनात्‌ ॥ २७॥ 
नन्द आदि सभी गोप वेर्हो एकत्र हो अक्रूरजीक्री वात 
सुनकर कंक आज्ञासे मथुरा चट्नेको उयत हयो गये ॥२५॥ 
गमनाय च ते सजा वभूवुबंजवासिनः। 
सम्जं चोपायनं त्वा भोपचृद्धाः प्रतस्िरे ॥ २८॥ 
वे ्रजवासी गोप यात्रके व्यि सुस्तजित हो गवे! भेटकी 
सामग्रीको सजाकर वडे-वुदे गोप्र वदेसि प्रसित दए ॥२८॥ 
करं चानड्हः सर्पिरमदिपाश्चोपनायिकान्‌ 1 
यथासारं यथयूथमुपानीय पयो दधि ॥ २९॥ 
तं सज्ञयित्वा कंसस्य करं चोपायनानि च । 
ते सर्वे गोपपतयो गमनायोपतस्थिरे ॥ २० ॥ 
वार्पिक कर, गाडीका बोन्च ढोनेवटे व्रेर मरः धीः 
दघ ओर दही आदि उपदहार-खामभ्रर्योको अपनी-अपनी शक्ति 
ओर युके अनुसार लेकर एकत्र करिया; फिर कंसकी उस 
उपायन-सामग्री ओर वार्षिक करको छक्देर्मे सजाकर वे सभी 
गोप सरदार यात्रा करनेके व्यि नन्दके द्वारपर उपखित हुए ॥ 
अक्रूरस्य कथाभिश्च सह रष्णेन जाग्रतः । 
रेरिणेयपुतीयस्य सा निशा भ्यत्ययर्तव ॥ ३१ ॥ 


बिष्ुपवे ] 


वड्विदोऽभ्यायः 


२९९. 


न्नव 


ध्रीकृप्णक्रे साथ ब्रातचीत करनेमे अद्रूप्की वहं सारौ 
राति जागते टी ग्रीती | उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोदिणीनन्दन 
्रटयमजी ये 1 ३१॥ । 
ततः प्रभाते विमले पक्षिव्यादारसंकुले । 
नैश्ाकरे रदिमिजले क्षणदाक्षयसंहते ॥ २२॥ 
नभस्यरुणक्षस्तीणे पर्यस्ते ज्योतिषां गणे} 
्रत्यूघपवनासारेः क्लेद्विते धरणीतले ॥ २३ ॥ 
क्षीणाकारासु तायु सुत्तनिष्प्रतिभासु च। 
नैशमन्तर्द॑धे रूपमुद्रच्छति दिवाकरे ॥ ३४॥ 

तदनन्तर पक्षिर्योके कलर्वेसि व्याप्त निर्मल प्रभातकाल 
उपस्ित हा । रात्रिकी समापिकरे साथ ही चनद्रदेवने अपने 
क्रिरण-जाटकौ समेट टिया । अकाशम्‌ अरुणोशयकी खटी खा 
गयी । नन्नर्घोका समुद्राय अस्त ह्यो गया । प्रतःकालकी 
वायुकरे साथ मि हए ओसकरणेति प्रष्वी गीटी-सी दो गयी । 
ताकि ध्षीण हो गयी । वे सोयी हु््की भोति अपनी प्रभा 
सो वटी । सूर्योदय दोनेके साथ ही निदाका रूप अद्द्य 
हो गया ॥ ३२-३४॥ 
शीतांशुः शान्तकिरणो निष्प्रभः समपद्यत । 
पको नाश्यते रूपमेको वर्धयते वपुः ॥ ६५॥ 


सीतरद्चिम चन्द्रमाकी किरणे शान्त हो जनके कारण वे 
प्रादीन दहो गये । एकर ( चन्द्रमा ) अपने सूपको अद्श्य 
करने लगा ओर दूस ( सूयं ) अपने तेजको बदन लगा ॥ 


गोभिश्च सखमक्रीणीसखु वचजनि्यीणभूमिषु । 
मन्थनावर्तपूर्णेषु गर्गरेयु नदत्छु च ॥३६॥ 
दामभिद॑म्यमनिषु वत्सेषु तरुणेषु च। 
गोषैरापूर्यमाणाखु धोपरथ्याु सवशः ॥ २७ ॥ 
तश्रेव गुरुकं भाण्डं शकरारोपितं वहु । 
त्वरिताः पृषतः कत्वा जग्मुः स्यन्दनवाहनाः ॥ ३८ ॥ 
व्रजते ब्राहुर जनेके मागेक्री भृमिपर गौर्ण् सव्र ओर 
फेर गीं । मानी धुमानेसे ददहीके भरे मकम धर-घर 
ध्वनि होने ठगी । नौजव्रान ब्रदे रस्सियोमे बोधकर सधाये 
जाने लगे । त्रजकौ गिरयो सव्र ओरसे योपोदारया भर गयी 
थी । रेते समयमे छकदेपर रखे गये दटी-दूधङ़ भारी-मारी 
भाण्डको पीठे करफे गाड़ी देकिनेवदे गोप तीव्र गतिसे 
चल दिये ॥ ३६-३८ ॥ 
छप्णोऽथ रौहिणेयश्च स ॒अेवामितदक्षिणः। 
श्रयो रथगता जग्मुसिलोकपतयो यथा ॥ ३९॥ 
भ्रीकृप्ण, चलम ओर अमित दक्षिणा देनेवाले दानपति 
अक्रू--ये तीर्न त्रिठोकयतियोकरे समान रथपर बैठकर चट 
स्देये॥३९॥ 
धाह रृप्णमक्रये यसुनातीरसधितः। 
स्पन्दने चात्र रक्तख यत्तं च कुरु वाजियु ॥ ४०॥ 


वमुनाजीके तय्पर्‌ पदुचक्रर अक्रूरे श्रीह कदा-- 
मैया | रथको र्ट खदा रवो जीर पेोर्हेको कारम स्खनेका 
प्रयत करो ॥ ५४० ॥ 
हयेभ्यो यवसं द्वा हयभाण्डे स्थे त्या । 
प्रणादं यत्नमास्याय क्षणं तात प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ ४१॥ 
तात ! धर्दो दानाम देकर, इन आभप्रण ओर 
रथकी विदोप यल्नपूर्वक देख-भाट करते हुए एक छषणतक्र 
मेरी प्रतीक्षा कये ॥ ५१॥ 
यमुनाया ह्रे चयस्िन्‌ स्तोष्यामि भुजगेश्वरम्‌ । 
दिव्यैभीगवतेर्मन्बेः सर्वरोकप्रभुं यतः ॥ ४२॥ 
‹तवतकं मेँ ययुनाजीके इस कुण्डम प्रे करफे दिव्य 
भागवत मन्त्रद्राया सभूर्ण जगते स्वामी नागराज अनन्तकरी 
स्तुति कर दै ८२॥ 
गृह्यं भागवतं देवं सर्वलोकस्य भावनम्‌ । 
श्रीमत्खस्तिकमू्धीनं प्रणमिष्यामि भोगिनम्‌ 1 
सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीटखवाससम्‌ ॥ ४३॥ 
ध्वे गु्यखरूप भागवत देवता ह, सम्पूर्णं लेोकोकि 
उत्पादक एवं उन्नायकर है| उनकर) नसक कान्तिमान्‌ सखसिक्र 
चिहसे अलक्त दै ! वे स्प-विप्रदधायै भगवान्‌ अनन्त देव 
सहस सिरोते सुगोभित तथा नीट वख धारण करेवले दै । 
म उन्हे प्रणाम क्तेगा ॥ ४३॥ 
धमैदेवस्य तस्याश्च यद्‌ विपं भभविप्यति । 
सर्व॑ तदमृतध्रख्यमशिष्याम्यमसो यथा ४४॥ 
स्वस्तिकातनं दद्रा द्धिजिहं शरीविभूपित्म्‌। 
समाजस्त्न सपौणां शान्त्य वै भविष्यति ॥ ४५॥ 
सस्वस्तिकके आश्रयभूत श्रीविभूपरित्त नागराज शेषका 
दर्यान करके मँ उन धर्मदेवक्रा जो विप दोगा, उसे अमृतके 
समान मानकर पी जागा । ठीक उसरी तरह जसे देवतालेग 
अमृत पीते ह । वरदो भगवान्‌ गेपके समीप सर्पौ समुदाय 
शान्तिके व्यि उपस्ित दोगा ॥ ४४-४५ ] 
अस्तां मां समुदीश्चन्तौ भवन्तौ सद्गताबुभौ । 
निवृत्तो भुजगेन्द्रस्य यषदस्मि हदेप्तमाद्‌ ॥ ४६॥ 
म नागराजके इस उत्तम हदे लौटकर जवतक थां 
न जा, तव्रतक ठम दोर्नौ भाई एक साय मेरी राद 
देखते रदो > ४६॥ । 
तमाह रष्णः संदृष्टे गच्छ धर्मिष्ठ मा चिरम्‌ । 
आवां खलु न शक्तौ खस्त्वय। दीनाबुपाितम्‌ ॥४७॥' 
तव श्रीङष्णने दर्म भरकर उनसे कदा--श्यर्िषट महा- 
पुखष { जस्दी जाभो ओर द्द! दम दोर्ना दुम्हरि पिना 
यर्दा ८ देरतक >) नदीं प्रै2े र सकेगेः ॥ ४७ ॥ 


२०० 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


[ रिषिंरो 








स हृदे यसुनायास्तु ममजापमरितदक्षिणः। 
रखातले स दद्द नागलोकमिमं यथा ॥ ४८॥ 
तव्र अमित दधिणा देनेवाले अकूरे यमुनाजीके जल 
जाकर गोता लगाया । वरहा उर इी लोककी मोति रसातल- 
वर्तीं नाग-टोकका स्पष्ट ददानि होने खगा ॥ ४८ ॥ 
तस्य मध्ये सदस्नास्यं हेमतारोच्ूतष्वजम्‌। 
खाङ्खासक्त्स्ताय्रं मुखरोपाधितोदरम्‌ ॥ ४९॥ 
उस कोके मध्यभागे सुदल सिरेषि सुदोभित रेषका 
दर्शन हुआ । उनके पास खवर्णमय ताल-चिहसे युक्त ऊँची 
ध्वजा फदराती थी । उनके एक दाका प्रभाग दल 
सया हुथा था ओर उदर मुसल्ते टिका हुमा था ॥ ४९ ॥ 
असिताम्चरसंवीतं पाण्डुरं पाण्डुरासनम्‌ । 
कुण्डलैकधरं मन्तं सखुक्तमम्बुरुदेद्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
उनका शरीर गौर ओर आवन दवेत वर्णका था । उनके 
श्रीङ्ग नीर वख्रमे आद्रेत ये । उन्दोनि एक दी कानमे एक 
कुण्डल धारण कर रखा था 1 वे मतवाले-से हकर रोये ये 
उनके नेत्र विक्रसित कमल दल्करे समान मनोहर ये ॥ ५० ॥ 
भोगोत्करासने शुभ्रे स्वेन देहेन करियते 1 
सवासनं खस्तिकाभ्यां च वराहाभ्यां महीधरम्‌ ॥५१॥ 
वे अपनी दी देदसे कलितं सऽ-गरीरमय विस्तृत एवं 
भ्र आसनपर सुन्द्र दंगमे विराजमान ये । पृथ्वीको धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ अनन्त दो सवस्िक एवं वराह्‌-चिहसे 
विभूषित ये ॥ ५१ ॥ । 
किचिस्‌ सव्यायदत्तेन मीखिना देमचूलिना । 
जातरूपमयैः प्चैमौरयाच्छनवक्षसम्‌ ॥ ५२॥ 
उनके मस्लकपर सोनेकी कर्टैगीसे विभूप्रित मुकुट वायीं 
ओर कु चका हुमा शोभा दे रदा था । वक्षःसखल सुवर्णमयं 
कमर्छो-की माटाते आच्छादित था ॥ ५२॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्ं दीरधैवाह्ुमस्दिमम्‌ । 
पद्मनाभसिताश्राभं भभिज्व॑टिततेजसम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


सरे अद्धमिं रक्त चन्दनका टेप लगा हुआ था | उनकी 


भुजा बदी-ब्ह्ी थीं । वे यतुर्योका दमन करने सनर्थ ये । 
उनकी अद्धकान्ति ्वेत वर्णवठे विष्णुकी शुक्ल प्रभा तथा 
श्वेत बरादर्छोकी आमाक्रे समान थी | अपने दही प्रकाशसे 
उनका तेन प्रज्वदित दो रदा था ॥ ५३॥ 
ददृक्ष भोगिनां नाथं स्थितमेका्णवेश्वरम्‌ । 
पूज्यमानं दिजिेनद्ैवीसुकिपमुखेः प्रभुम्‌ ॥ ५४॥ 
अकरुएे देखा, एकार्णवे स्वामी तथा स्पोके रक्षक 
भगवान्‌ शेष विराज रहे ई ओर वायुकि आदि नागराज उन 
प्रकी पूना कर रे द ॥ ५४ ॥ 


कस्बखाभ्वततरो नागौ तौ चामरकरादुभौ । 
अवीज्येतां तं देवं घमौसनगतं प्रभुम्‌ ॥ ५५॥ 
कम्ब यर अश्वतर नाग शाथे चवर ठेकर धर्मावन- 
पर विराजमान मगवान्‌ अनन्तदेवको हवा कर रदे ये ॥५५॥ 
तस्याभ्याद्गतो भाति वासुक्रिः पन्नगेश्वरः । 
दृतोऽन्यैः सचिैः सर्पैः कर्कोटकपुरःसरः ॥ ५६ ॥ 
उनके निकट कर्कटक आदि अनन्यं स्प॑जातीय मन्तर्यैसि, 
धिरे हुए नागराज वायुकरि युगोमित ष्टो रदे ६ ॥ ५६ ॥ 
तं धरैः काञ्नैदिन्यैः पद्जच्छन्मस्तकैः। 
राजानं स्नापयामाखुः स्नातमेक्रार्णवाम्बुभिः ॥ ५७ ॥ 
उद क्रमदः यह्‌ दिखायी दिया कि सेवकेनि कमव्े ठके हुए 
मुखवाले दिव्य सुवर्गमय पर्टोदारा एकार्णवकरे जवसे नाये 
इए नागराज शचेषको पुनः नहद्यया ६ ॥ ५७ ॥ 
तस्योत्सद्रे धनद्यामं ्रीवत्साच्छादितोर्सम्‌ । 
पीताम्बरधरं विष्णुं सूपविष्ट दशं इ ॥ ५८ ॥ 
उनश्चेपरजौकी गोदरे उन्दनि पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु 
( श्रीकृष्ण ) को सुखपूर्वक विराजमान देखा । उनके श्रीयङ्गौ- 
की कान्ति मेघक्रे समान दयाम थी तथा उनक्रा वक्षःसख्ल 
श्रीवत्सचिहसे आच्छादित था ॥ ५८ ॥ र 
अपरः यैव सोमेन पुल्यसंहननं प्रभुम्‌ । 
संक्पणमिवाखीनं तं दिव्यं विष्टरं चिना ॥ ५९॥ 
वीं चन्द्रमाके समान गौर विग्रहवाले दूसरे प्रमावघ्राली 
देवता दिखायी दिये, जो संकर्पणसे मिर्ते-जुट्ते ये । वे उस 
दिन्य विस्तरे त्रिना दी वर्हो बैठे ये ॥ ५९ ॥ 
स कृष्णं तश्र सदसा व्यादतुपुपचक्रमे । 
तस्य संस्तम्भयामास वाक्यं ष्णः खतेजसा ॥ ६० ॥ 
अन्रूले सदसा वरदो श्रीक््णसे वातचीत करनेकी चेष्टाकीः 
परंतु श्रीङृष्णने अपने तेजसे उनकी वाणीको स्तम्भित 
कर दिया | ६० ॥ 
सोऽदुभूय युजङ्गानां तं भागवततमन्ययम्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ पुनस्तोयाद्‌ विस्मितोऽमितदक्षिणः ॥ ६१॥ 
सर्पोक्रे स्वामी उन अविनाशी भागवत देवकी मदहिमाका 
अनुमव कर अमित दक्निणा देनेवाले दानपति अक्रूर आश्वर्य- 
चकित दोकर पुनः जल्खे ऊपर उठे ॥ ६१९ ॥ 
स तौ स्थस्यावासीनौ तत्रैव वरकेदाचौ। 
निरीक्ष्यमाणावन्योन्यं दददाद्भतरूपिणौ ॥ ६२॥ 
उठकर उन्न देखा करि बल्सम ओर श्रीङृप्ण दोनों 
वदी रपर व्ैठे द ओर एक दूसरेकी ओरदेख रे है; उन 
दोनेकि रूप अदूयुत ई 1} ६२ ॥ 
अथामञ्यत्‌ पुनस्तत्न तदाण््रः कुतूदखाय्‌ । 
शज्यते यच देवोऽसौ नीलवासाः सिताननः ॥ ६३ ॥ 


चिष्णुपरय 1 


सप्तविंशोऽध्यायः 
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तव अक्रूरे पुनः कौतूहल्वद्य बर्हो जलम गोता लगाया 
ओर पुनः वे वहीं जा पर्ुचे, जहो उज्ज्वल ( गौर ) मुख- 
चाले नीलाम्बरधारी भगवान्‌ अनन्तदेव पूजित हो र्दे ये ॥ 
तथैवासीनमुत्सद्वे सहखरास्यधरस्य वै । 
ददश छष्णमकूरः पूज्यमानं तदा प्रभुम्‌ ॥ ६४॥ 
फिर उसी प्रकार उन सहल मुखधारी शेषनागकी गोदे 
बैठे हृए भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी अक्रूले देखा, जो उस 
समय पूजित हो रदे थे ॥ ६४॥ 
भूयश्च सहसोत्थाय तं मन्घ्रं मनसा जपन्‌ । 
रथं तेनैव मार्गेण जगामामितदक्िणः ॥ ६५ ॥ 
तवे मन-दी-मन उसी मन्त्रका जप करते हुए पुनः सदसा 
उरकर अमित दक्षिणा देनेवाले अक्रूर उसी मार्गे रथके 
समीप चठे गवे ॥ ६५ ॥ 
तमा केरावो हृष्टः सितमक्रुरमागमत्‌। 
कीदशं नागलोकस्य चत्तं भागवते हदे ॥ ६६ ॥ 
तवर दर्ध्मि मरे दुर श्रीकृप्ण वदो ख्डे हुए अक्रूरफे 
पास अये ओर पने लगे-"कदिये, उस भागवत हृदमे नाग- 
लोकका ब्रत्तान्त केसा रहा १ ॥ ६६ ॥ 
चिरं च भवता कालो व्याक्षेपेण विरस्वितः। 
भन्ये ष्टं त्वाश्चर्य हदयं ते यथाचरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
(आपने तो ध्यानके ही व्यासंगसे ब्रहुत देर ल्गा दी | 


समक्षता हँ, आपको वर्ह कोई आश्वयैकी वात दिखायी दी 
द, तमी आपका दृदय सिरमावसे ध्यानम ल्णा रहा दै" ॥ ` 
प्रत्युवाच स्त तं छृष्णमाच्चयं भवता विना । 
कि भविष्यति रोकेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ६८ ॥ 
तत्र अक्रूरे श्रकृप्णठे उनकी बातका उत्तर देसे हृष 
कहा--शस चराचर जगतूमे ठम्दारे स्वा दूसरा कौनसा 
आश्नर्यका विषय होगा १॥ ६८ ॥ । 
तत्राश्चर्यं मथा ष्टं प्ण यद्‌ भुवि दुरुभम्‌ । 
तदिष्ापि यथा तप्र पद्यामि च रमामि च ॥ ६९॥ 
श्री्घप्ण | मनि वर्ह वद आश्वर्यं देखा है जो भूतल- 
पर दुर्लम है । जता वर्ह देखा था, वैसा ही आश्व यहो भी 
देखता हँ ओर उसी रम रहा हू ॥ ६९ ॥ 
संगतश्धापि छोक्रानामाश्चर्येणेह रूपिणा । 
अतः परतरं कृष्ण नाश्चर्यं द्रष्टुमुरसषे ॥ ७० ॥ 
“श्रीकृष्ण ! य्ह तीनों खोकेके मूर्तिमान्‌ आश्चर्ये मेरी 
भेट हो गयी है । अव इससे बद्कर कोई आश्चर्य मँ नीं देख 
सकता | ७० ॥ 
तदागच्छ गमिष्यामः कंसराजयपुर्यी शरभो । 
याकवन्नास्तं बजत्येष दिवसान्ते दिवाकरः ॥ ७१॥ 
"अतः प्रभो { अव आओः. कंसराजकी मधुरा नगरीरमे 
चले । ये सूर्यदेव दिन अन्तम जव्रतक अस्त न हो, तभीतक 
हम वर्हो पर्हूच जाना चाये ॥ ७१॥ 


इति श्रीमहाभारते लिूभागे हचिंशे विष्णुपवणि अकरूरकृतनागरोककथने पद्विंोऽध्यायः ॥ २९॥ 
इस प्रफार श्रोमहाभ।रतके खिरुभाग रयििंशके भन्त्मत विष्णुम अक्दारा नागलोकके वृत्तान्ता 
कथनव्रिषयक व्यसने अध्याय पूरा हुमा ॥ २६ ॥ 

+-@9क- 6 | । 
सविर ऽध्याय ४ 
ष्यायः' 
श्रीकृष्ण ओर वलरामका मथुरामे प्रवेश, उनकै द्वारा रजकका वथ, मारीको 
वरदान, छव्जापर कृपा ओर कंसके धनुषका भञ्जन 


+ व्चग्पायन उवाच 
ते तु युङ्क्त्वा रथवरं सवं प्वामितीजसः। 
ृष्णेन सहिताः प्रायंस्तथा सं कषणेन च ॥ १ ॥ 
` आसेदुस्ते पुरीं रम्यां मथुरां कंसपालिताम्‌ । 
बेशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! वे सभी अमित 
, तेजस्वी यात्री अपने शर रंथको जोतकर श्रीकृष्ण ओर संकर्षण- 
, के साथ राजा कंसकरे द्वारा सुरक्षित रमणीय मधुरापुरीमे जा 
„ पृहे ॥ १६ ॥ 
‡"विचिद्युस्ते पुरी रम्यां कलि रक्तदिवाकरे ॥ २ ॥ 


` . तौ त खभवनं वीरौ रष्णसंकर्पणादुभौ । 


संध्याकाले जत्र कि सूर्यदेव ऊट हो गये ये, उन 

सवने उस रमणीय मधुरा नगरी प्रवेद किया । बुद्धिमान्‌ अक्रूर 
सूयदल्य तेजखी श्रीङृप्ण ओर सक्र्पण दोनों वीरको पहरे 
अपने घरमे ठे.गये"] २-३॥ 
तावाह वरवणौभो भीतो दानपतिस्तदा । 
त्यक्तव्या तात : गमने वखुदेवगहे स्पृहा ॥ ४ ॥ 

` वे दोनो माई उत्तम कान्तिते प्रकानित हो रंहे थे | उस 
सम्रय दानपति अवरे कंसठे मयमीत होकर उनसे कदा- 
(तात | त॒म दोर्नोको अमी वसुदेवके धरम जनेकी इच्छा 
त्याग देनी चादि ॥ ४॥ 


भेरितौ बुद्धिमता मूरेणाक॑व्च॑सौ ॥ ३ ॥ - युवयो छते वृद्धः कंसेन स निरस्यते । 
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भर्त्स्यते च दिवा सा्ौ नेदं स्थातव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ 
पवर्योकरि तुम्हारे कारण दही कंस वृद वसुदेवक्रो धरसे 
निकाल्ता है ओर (म्द यहो नीं रहना चादिये, एसा कद- 
कर उन दिन-रात टना रदता ३ ॥ ५॥ 
तद्‌ युवाभ्यां हि क्तन्यं पिच्य सुखमुत्तमम्‌ । 
यथा सुखमवाप्नोति तद्‌ वै कायं दितान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनः तुम दोर्नोकरो पित्रे च्ि उत्तम सुखकरी व्यवस्था 
करनी चाधिये । जिष तरद उर सुख मिरे? जैसे उनका हित 
हो, वदी कार्यं करना चाहिये" ॥ ६ ॥ 
तमुवाच ततः रष्णो यास्यावावामतरककितौ । 
र्न्तौ मथुरां वीर राजमार्ग च धामिक। 
तस्यैव तु गृदं साधो गच्छाव यदि मन्यसे ॥ ७ ॥ 
तवर श्रीक्प्णने उनसे कदा--“धर्मनिष्र वीर { सधुपुरुष ! 
यदि आप स्वीकार करं तो दम दौर्नौ भाई मथुरा नगर ओर 
दसके राजमार्गको देखते हुए यहेसि जार्यै ओर अतरत रूपसे 
कंसे ही घर पर्ुच र्ये ॥ ७ ॥ 
केद्यम्पायन उवाच 
अक्रूरोऽपि नमस्कृत्य मनसा कष्णमव्ययम्‌ । 
जगाम कसपादवं तु प्रदषरेनान्तसत्मना॥ ८ ॥ 
वैशाम्पायनजी कदते है--जनमेजय ¡ अक्रूर भी 
मनते ही अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रो नमस्कार करे 
प्रसन्न चित्तसे कसक पास गवे ॥ ८ ॥ 
अनुशिष्टौ च तौ वीरौ प्रस्थितौ प्रक्षकाुभो । 
आलानाभ्यामिवोन्सुक्तौ कुञ्जरे युद्धकाष्छिणो ॥ ९ ॥ 
अक्रूरकी आना लेकर वे दोनों वीर श्रीकृष्ण ओर बल्सम 
नगर देखनेके च्थि वहसि इस तरद प्रसित हुए मानो युद्ध- 
की इच्छा रखनेवाठे दो गजराज आदनचे दयूट निक्ठे दँ ॥ 
तौ तु मागंगतं दषा रजक्रं रद्कारकम्‌ । 
अयाचेतां ततस्तौ तु वासांसि रुचिराणि वै ॥ १०॥ 
उन दोर्नोनि रस्ते एक रजक (घोव्री) को देवाः 
जो कपो रंग कर रहा था! उसे देखक्रर वे दोनो भाई 
उसमे सुन्दर वलन मोगने ट्गे ॥ १० ॥ 
रजकः स तु तौ प्राह युवां कस्य वनेचरौ । 
राजवा्लासि यो मौढ्याद्‌ यचेथां निर्भयादुभों ॥११॥ 
रजके उन दोनेति कहा--*अरे ! ठम दोनो किरक्र 
( ओर कदि ) वनेचर दो १ जो मूर्खतावश् निय होकर 
" राजकरे कपडे मोग रहे दो! ॥ ११॥ 
अहं कंखस्य वासांसि नानटेयोदद्धवानि वै । 
कामरागाणि शतदो रञ्चयामि विहोपतः ॥ १२॥ 
१. जिस्म हाथी वोधा जाता है उम खम्भेको आलान कदत 


1 


मतो विभिन्न देके चने दूए राजा कंक सैको 
वर्को रगत हँ ओर उन वर्ोपर विक्ेषतः उनकी इच्छ- 
के अनुसार रंग देता ॥ १२॥ 
युवां कस्य वने जातौ सगैः सद विवरद्धिती । 
जातरागाविदं द्रा रक्तमाच्छादनं वहु ॥ १३॥ 
धुम दोनो किणकेवरेटेहोएटठम तो वनम पैदा हृए 
ओर वन्यपदयुर्ओौफ साथ ही वरदे हो | आज इन बरहुत-ते 
रंगीन कपोक्रो देखकर वुम्दारे मन्म इनके प्रति सोम उत्पन्न 
हो गयादै१॥ १३॥ 
अदो घां जीवितं त्यक्तं यौ भवन्तापिहागतौ । 
मूर्खौ प्राङृतविक्ञानौ वासो याचितुमिच्छतः ॥ १४॥ 
'अहो ! यह व्रदे आश्वर्यकी वात टै | जान पदता दै, 
तमने अपने जोवनका मोह व्याग दिया दहै, तमी तो यो 
गमे । चम दोनो मूर्खं ह्ये ! ठम्दारी बुद्धि गर्वरि-नेसी हैः 
इसीव्यि तो राजकरे कपदे मोगनेकी इच्छा करते होः ॥१४५] 
तस्मै चुक्रोप वै कृष्णो रजकरायाल्पमेधसे । 
पराप्तारि्ाय मूखीय खजते बाख्यं विषम्‌ ॥ १५.॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्ण उस मन्दबुद्धि, अरिष्प्रस्त, मूर्खं 
तथा जहरीली व्रात ब्रोटनेवाले रजक्रपर कुपित दो उड ॥ 
तलेनादशनिक्ल्येन स तं मूद्धेन्यताडयत्‌। 
स गतासुः पपातोर्व्यां रजको व्यस्तमस्तकः ॥ १६॥ 
उरन्दोनि उसके माग्रेपर एक तमाचा जड दिया | वह 
तमाच। क्या थाः वच्र था | उसके लगते ही रजकका मस्तक 
फट गया ओर वह प्राणदीन टोक्रर प्रथ्वीपर गिर पढ़ा ॥ 
तं हतं परिदेवन्त्यो भायौस्तस्य विचुकरटयुः। 
त्वरितं मुक्तकेदयश्च जग्मुः कंसनिवेशनम्‌ ॥ १७॥ 
उसे मारा गया देख उसकी शिया चीखने-चि्ठाने 
लगीं । वे व्रा खोञे विलाप करती हरदं ठरंत राजा कंसके 
दरवार्मे गयीं | १७॥ 
ताव्युभौ खुबसनौ जग्मतुमौल्यकारणात्‌ । 
वीश्वीमाल्यापणानां वे गन्धाघ्रातौ द्िपावि्र ॥ १८॥ 
इधर वे दोनो नाई सुन्दर वस्र धारण कखे पूर्लोकी 
मादा लेनेके व्यि उस गदी गये, जर्धो मालर्धे विकरती थी | 
वे एसे क्गते थे; मानो दो गजराज उन पूर्छकी सुगन्ध ` 
पाकर वह जा पहुचे ह ॥ १८॥ 
गुणको नाम तत्रासीनमास्यदृत्तिः प्रियंवदः 1 
प्रभूतमाल्यापणर्वोलक्षमीवाच्‌ प्रियदर्शनः ॥ १९॥ 
उस गर्छीमे गुणक नामसे प्रसिद्ध एक माली थाः नो 
माल वेचकृर ही जीविका चडातां था | उसक्री बातें वड़ी 
प्रिय च्गती थीं | उसक्री दूक्रानमे बहुत-सी माल सजाकर्‌ 
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रखी गयी र्थी | वह धनव्रान्‌. निकरे नाथ दी देखनेमे सुन्दर 
मीया॥१९॥ 
तं कृष्णः चछक्ष्णया कचा माटयाथमभिखण्या । 
देदीत्युवाच तत्काटे मालाकारमक्रातस्म्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय श्रीरप्णने माके च्ि दी मुखसे निकटी 
हुई अपनी मधुर वाणौद्यसा उस निम्र माटक्रारसे कदा-- 
श्टम दोन च्वि मास्ये दे दो* ॥ २० ॥ 
ताभ्यां पीतो ददौ मास्यं प्रभूतं माट्यजीवनः। 
भवतोः खमिदं चेति प्रोवाच प्रियदर्शनो ॥ २२॥ 
मालत द्यौ जीवन-निर्वाह कसमेवलि उक्त मालीने प्रसन्न 
होकर उन दोनो मादरयोको ब्रहुत-सी मटर अर्पित कीं । वे 
दोनो देखने वदे प्रियं लगते ये माकीने उने कदा-- 
ध्य सव्र आपकी ही सम्पत्ति हैः ॥ २१ ॥ 
प्रीतः सुमनसा छृष्णो गणकाय वरं ददौ 1 
श्रीस्त्वां मत्सम्भवा सौम्य धनौयेरभिपत्स्यते ॥ २२॥ 
उसक्री वात सुनकर श्रीकरप्ण बड़े प्रसन्न हुए. । उन्दने 
संतु्टचित्तसे गुणफको यह्‌ वर दिया--सोम्य ! मेरी प्रसन्नता- 
से प्रकट होनेवाटी लक्ष्मी ठम्हे धन-रारिसे सम्पन्न कर देगी॥ 
स ङुष्ध्वा वरमव्यग्रो माल्यचृत्तिरधोसुखः। 
कृष्णस्य पतितो सूष्नौ प्रतिज्राह तं वरम्‌ ॥ २३॥ 
माली उस वरो पाकर शान्त-भावसे नतमस्तक दो 
गया | उसने श्रीङ्ृप्णक्रे चरमे मस्तक्र रख दिया ओर उस 
वरको सादर रिरोधायं किया | २३॥ 
यक्षाविमाविति तदा स मेने मास्यजीवकः । 
स भृशं भयसंविग्नो नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ २४ ॥ 
उख समय मालीने यही समन्चाकरिं ये दोनों य्न ई; 
उसने कंसे अव्यन्त भयभीत होकर उन्दे कुछ उत्तर नहीं 
दिया ॥ २४॥ 
वसुदेवखुतो तौ च राजमार्गगतादुभौ । 
कुञ्जं दटशतुभंयः सायुटेपनभाजनाम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सड़कपर जति हुए उन दोनो वसुदेव-पु्ोनि 
कुव्जको देखा, जो हाथोर्मे अनुठेपन ( अङ्गराग ) का पात्र 
व्यि हुए थी ॥ २५॥ 
तामाह कृष्णः कुब्ञेति कस्येदमचुरेपनम्‌ 1 
नयस्यम्बुजपन्राक्षि सिप्रमाख्यातुमर्दसि ॥ २६॥ 
सस्मिता सम्मुखी भूत्वा प्रत्युवाचा्बुजेक्षणम्‌ । 
रृष्णं जलदगम्भीरं विदयुत्कुटिखगामिनी ॥ २७ ॥ 
उसे देखकर श्रीकृष्णने कदा--“कमलनयने कुशे | 
तम यह्‌ क्रिस लियि अनुलेपन च्वि जा रदी दोः शीघ वता ! 
यष्ट सुनकर ऊुव्जा मुसक्रराती हुई उनके सामने दो गयी | वद्‌ 
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व्रिजटीकरे समान कुटिल गतिसे चलनेवाटी थी । उसने कमल- 
नयन प्रीङष्णसे मेघफ़ समान गम्भीर वाणीरमे कदा-- 11२६ २७॥ 
रालः स्नानगरदं यामि तद्‌ गृदाणानेपनम्‌ 1 
दष्रैव त्वारविन्दाक्ष विसितस्मि वरानन ॥ २८ ॥ 
यस्वमिच्छसि मे वीर त्वं गृहाणाजुटेपनम्‌ । 
स्थितास्म्यागच्छ भद्रं ते हदयस्यासि मे प्रियः ॥२९॥ 
“कमलनयन मनोहर मुखवकले वीर ! म तो राजाके 
स्नान-हको जा रदी हू । तमद यद्धराग चादियेतोलेरो। 
तम्दे देखते ही म विस्मयसे विमुग्ध दो उट हूँ । चर जेष 
अङ्गराग चादि, वदी रहण करो । मै ठम्दि चयि ठहर गयी 
ह| ठम्द्यरा कल्याण दो, आथो मेरे घर । ठम मेरे हृदय- 
वभ हो ॥ २८-२६ ॥ 
कुतश्चागम्यते सौम्य यन्मां त्वं नावबुध्यसे । 
महाराजस्य दयितां नियुक्तामञचटेपने ॥ २० ॥ 
(सौम्य ! तुम कोस अति दो कि सुस्चे नदीं जानते । 
म तो महाराज कंसकरी प्यारी दासी हू । उन्देनि मुत्े अद्धरागके 
ही कार्यमे व्गारखादहैः | ३० ॥ 
तामुवाच हसन्तीं तु रृष्णः ऊुव्जामवस्थिताम्‌ । 
आवयोगौच्रसदरां दीयतमयुटेपनम्‌ ॥२१॥ 
चयं हि देश्ातिथयो महाः प्राप्ता वरानने । 
दरं धलुम॑दद्‌ दिष्यं रटे चैव मदद्धिमत्‌ ॥ ३२॥ 
वहां खड़ी होकर हसती हुईं कुग्नासे श्रीकृप्णने कहा-- 
भसुमुचखि ! ठम हम दोनो भादर्थोफे शरीरके अनुरूप अङ्गराग 
देदो। हम पदल्वान द ओर इस देशम अतिथिके रूपमे 
अयि ह । श्स राज्यम जो अव्यन्त समृद्धिशाली, विया दिव्य 
धनुपहेः उसे ही देखनेके ल्ि हमलोगोका यद्यो आना 
हुजा हेः ॥ ३९.३२॥ 
परत्युवाचाथ सा कृष्णं प्रियोऽसि मम दर्॑ने। 
राजाहंमिदमव्यथं तद्‌ गरहाणानुरेपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तव ऊुव्जाने श्रीङृप्णसे कहा---भेरी दृष्टम वम परम 
प्रिय हो, अतः शान्तमावसे यह राजोचित अद्धराग अहण करो ॥ 
ताुभावजुलिपाङ्गो चाख्गानौ पिरेजतुः। 
तीर्थंगौ पद्घदिग्धाद्गौ यसुनायां यथा चृपौ ॥ २७॥ 
अङ्धोम अङ्गराग लग जनिषर मनोदर दारीरवठे वे दौर 
माई व्रड़ी शोमा पाने मो | उस समय वे एेसे प्रतीत हते ये, 
जेते दो सड यमुनाजीकरे जल्मे गोता लगाकर सारे अङ्गि 
कीचड़ ल्पेटे आ रदे हँ ॥ ३४॥ 
तां च कुव्जां स्थगोर्मध्ये दव ङ्कटेनाग्रपाणिना । 
शनैः सम्पीडय।मास छृष्णो लीलाविधानवित्‌ ॥२५॥ 
नदनन्तर लील्विधिको जाननेवाले श्रीृप्णने अपने 
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दाथकी दो अँगुल्चि क्रुठ्जाके कूतड्के मध्यभागे धीरेषे 
दव्राया ( इसमे कूत्रड सीधा दो गया ) ॥ ३५ ॥ 
सा च मग्नं स्थगु मत्वा खायताद्गी श्चुचिसिता । 
जदासोच्चैः स्तनतटी ऋजुयष्रिर्टता यथा ॥३६॥ 
मेरा कूवड बैठ गया, एेसा जानकर सुन्दर एवं उन्नत 
अङ्गवाली ऊुग्जा पवित्र मुस्कानसे सुशोभित हो देखने ख्गी । 
उसके सरन प्रान्त उभर ऊँचे हो गये ओर वद सीधी 
खकडीपर चदु हुई ताके समान शोमा पाने ठ्गी ॥ ३६॥ 
प्रणयाच्चपि कृष्णं खा वभावे मत्तकारिनी । 
क यास्यति मया रुद्धः कान्त तिष्ठ गृदाण माम्‌ ॥ २७] 
पिर तौ मतवाटी-सी होकर बह श्रीकृष्णते प्रमपूर्वक 
वोटी--“प्रियतम | अव तुम कहो जाओगे १ मैने र्म रोक 
च्याः यदीं रहो ओर मुञ्चे अंगीकार करोः ॥ ३७ ॥ 
ती जातदासावन्योन्यं सतलास्मेपमव्ययौ । 
वीक्षमाणौ प्रदसितौ कुब्जायाः श्रुतविस्तसौ ॥ ३८ ॥ 
यह्‌ सुनकर उन्द सी आ गयौ । फिर तो वे अविनादी 
बन्धु एक दुसरेकी ओर देखते हुए ताली पीर-पीटकर्‌ जोर- 
जोरवे खमे स्मो । कुन्जके कानेनि उन दोनों मादयेकि गुण 
वि्तासूर्वक खने ये ॥ २८ ॥ 
छृष्णस्तु कुन्जां कामार्ता सस्मितं रिससजं ह । 
ततस्तौ कुन्जया मुक्तौ प्रविष्टौ राजसंसदम्‌ ॥३९॥ 
श्रीकृष्णने मुस्कराते दए. कामपीदित कुन्जाको वदीं छोड 
दिया ओर उससे चुटकर वे दोनो बन्धु राज-भवनमे प्रविष्ट 
दए ॥ ३९ ॥ 
ताबुभौ नजसंबरृद्धौ गोपवेषविभूषितौ । 
गूढचेष्टाननौ भूत्वा प्रविटौ दसृपवेद्रम तत्‌ ॥ ४०॥ 
रम वदे होकर गोपवेशसे विभूप्रित हुए. उन दोनों 
वीरोने जवर उस राजभवने प्रवेदरा किया; उस समय उनकी 
प्रयेक्र चेष्टा गुपरूपसे होती थी । उनके मुखक्रा भाव दी एेसा 
गूढ था करं उससे आन्तरिक चेष्टका पता नदीं ख्गता था 
धलुःशालां गती तत्र॒ बालावपरितर्कितो । 
दिमवद्नसलम्भूतौ सिष्टाविव मदोत्कटौ ॥ ४९ ॥ 
हिमाल्यके वनम उत्पन्न हुए दो मदमत्त सिंहर समान 
वे दोना वाल्क वरहो धनुषशाखम जा पतने ! उस समय बहो 
उनके पर्हुचनेकी सम्भावना किसको नही थी ॥ ४१ ॥ 
दिदृक्षन्तौ महत्तत्र॒ धयुरायोगभूषितम्‌ । 
पप्रच्छतुश्च तौ वीराबायुधागारिकं तदा ॥ ४२५ 
वे वँ र्खे हए विराल धनुषको, जो पुप्पमालासे 
विभूषित थाः देखना चाहते ये; अतः उन दोन बीररोन 
उस समय श्रागारके संरष्तकठे पूछा--॥ ४२ ॥ 





भोः कंसधटुषां पाल श्रुयतामावयोर्चचः। 
कतरत्‌ तद्‌ धनुः सौम्य मेऽयं यस्य वतैते ॥ ४३॥ 
आयोगभूतं कंसस्य दक्षयस्र यदीच्छसि । 

यजा कंसके धनुर्पोक्री रक्षा करनेवठे अखर-संरक्चक ! 
तम हम दोरनौकी वतिं सुनो । सीम्य [ जिसका यह उत्सव 
होने जा रहा दै, वह धनुष कौन-ता है ? यदि तुम्दारी इच्छा 
हो तो कंसके इस उत्सवक्रा जो प्रधान निमित्ते, उस धनुषका 
दमे दर्शन करयोः ॥ ४३१. ॥ 


स तयोद॑शयामास तद्‌ धुः स्तम्भसंनिभम्‌ ॥ ४४॥ 
अनारोप्यमसखम्भेयं देवैरपि सवासयेः। 

उसने उन दोन भाद्यकरो वह खम्भ-जैसा मोया धनुष 
दिखा दिया] उस धनुपपर प्रत्या चदढाना या उसे तोडना 
इन्द्र सदित सम्पूर्णं देवतार्थके चये भी असम्भव या [४४१॥ 
तद्‌ गृदीत्वा तदा छृष्णस्तोखयामास बीर्यवान्‌ ॥४५॥ 
दभ्या कमटपन्राक्षः प्रहशरेनान्तयात्मना । 

पराक्रमी कमलनयन श्रीकरप्णने प्रसन्नचित्तसे दोना दार्थो- 
दवारा उख धनुषक्रो उठाकर तौला ॥ ४५१ ॥ 


तोलयित्वा यथाकामं तद्‌ धलुर्दुत्यपूजितम्‌ ॥ ४६॥ 
आरोपयामास वटी नामयामास चासङृत्‌। 
आनाम्यमानं छष्णेन प्रकपरौदुस्गोपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्विघाभूतमभून्मध्ये धनुरायोगभूपितम्‌ । 
दयोद्रारा पूजित हुए उख धनुषको इच्छानुसार तौल- 
कर वलवान्‌ श्रीकृष्णने कर बरार उसको छचकाया ओर उसके 
ऊपर प्रत्यञ्चा चदायी । श्रीकृष्णकरे द्वारा बहुत अधिक ञ्ुक्रा 
दिये जनेके कारण वह पु्यहारोसे विभूषित सर्पाकरार धनुप 
बीचसे द्ूटकर दो भागे विभक्त हो गया ॥ »४६-४७१ ॥ 
भङ्क्त्वा तु तद्‌ धनुः ष्ठं ष्णस्त्वरितविक्रमः। 
निश्चक्राम महावेगः स च संकर्षणो युवा ॥४८॥ 
उस श्रेष्ट धनुधको तोड़कर श्रीकृष्ण तथा वे नव्रयुत्रक 
संकषण शीभरतपूर्वंक कदम व्रति हुए व्रडे वेगसे उस भवन- 
से बाहर निकर गये ॥ ४८ ॥ 
धटुषो भङ्गनादेन वायुनिरधोपकारिणा । 
चचालान्तःपुरं स्वं दिशद्चैव पुपूरिरे ॥ ४९॥ 
उख धनुषकरे दूटनेसे जो धड़ाक्रा हुआ; बह सहसा उढी 
हुई प्रचण्ड ओधीके समान गम्भीर घोष करनेवाला था | उस्र- 
खे सारा अन्तःपुर कोप उडा ओर स्म्पूर्णं दिशार्भमिं वह 
अवाज गूज उठी ॥ ४९ ॥ 
निर्गम्य त्वायुधागाराजग्मतुरगोपसंनिधौ । 
वेगेनायुधपाटस्त गच्छन्‌ सम्धान्तमानसः ॥ ५० ॥ 
समीपं शपतेग॑त्वा काकोच्छवासोऽभ्यभाषत । 





विष्णुपर्व 1. 





शखरागास्ते निक्ररकर दोनो भाई व्रजे अये दुए गेर्पौ- 
कै निकट चटे गये । इधर आयुर्धोकी रक्षा करनेवाला वह 
शिपाही मन-दी-मन घवरा उठा ओर वरदे वेगसे राजद्रवारकी 
ओर चल दिया । राजके निकट जकर करौएकी तरह 
चकित हो ख्व्री सोसि खौचता हआ वद इ प्रकरार 
वोट-- ५०१ ॥ 
श्रूयतां मम॒ विक्षाग्यमाश्च्यं धनुषो गृहे ॥ ५१॥ 
निर्ंत्तमसिन्‌ काले यजगतः सम्थ्रमोपमम्‌। 
(महाराज | मँ जो व्रात बताना चाहता दू उसे ध्यान 
देकर पुनिये । इस समय धनुष-शाला्मे एक आश्चर्यजनक 
घटना घटित हुई ईँ जो सम्पूरणं जगते प्रख्यकी भति प्रतीत् 
होती दै ॥ ५११ ॥ । 
नरौ कस्याप्यसदरश्चौ श्लिखाविततमर्ध॑जौ ॥ ५२॥ 
नीरखुपीताम्बरधरौ पीतद्वेतालेपनो । 
ताबन्तःपुरमक्षातौ भविष्टौ कामवेषिणौ ॥ ५२ ॥ 
धवो दो -मनुप्य अये ये, जिनकी तलना क्रिसीसे भी 
नही हो सक्ती | उनके मस्तकके समी बार दिखा ( चोटीफके 
समान व्रहे-बद़े थे एकने नील वसे पहन रखा था ओर दूसरे 
ने पीला] एके अद्धोमे पीला अङ्गराग थाः तो दूरके अङ्ग. 
म श्वेत ।३ दोनो इच्छानुसार वेप्र धारण कण्नेमे कुदार थे 
सहसा अन्तःपुरमे धुस अये ओर क्रिसीको पता न चला५२-५३ 
देवपुत्रोपमो वीरो बवालाविव हुताशन । 
सितो .धुशैदे सौम्यौ सहसरा खादिवागतौ । 
मया रष्टौ परिव्यक्त रचिराच्छादनस्रजौ ॥ ५४॥ 
ध्वे दोनो वीर देवक्रुपाररोके समान प्रतीत होते थे! उनकी 
आछ्रृति बड़ी सौम्य थी । उन्दं देखकर ठेषा जान पड़ता था, 
मानो ब्रालहूपधारी अग्नि सदहस। आकारासे आकर धनुषरशारा- 
मखे दहो ग्ये दौ | उन दोन वल्ल ओर पुष्पहास बडे 
सुन्दर थे । मैने उनक्रो सष्टरूपते देखा ह ॥५४॥ 
वयोरेकस्तु पद्माक्षः दयामः पीताम्बरस्रजः। 
जग्राह तद्‌ धनूरत्नं दुह्यं॒दैवतैरपि ॥ ५५॥ 
(उनमेते एककी अखि कमलके समान बन्दर थी, शरीर- 
का वणं इयाम था । उसक्रे वस्र ओर हार पीठे रंगकरे ये ! जिसे 
हाय लेना देवता्ओक लि मी कठिन है, उसी धनुषरलनको 
उस श्यामसुन्दर वौरने अनायास ही उठा च्या | ५५ ॥ 


तत्‌ स बालो मक्शवापं बलाद्‌ यन्तरमिषायसम्‌ । 
आरोपयित्वा वेगेन नामयामास लीरखया ॥ ५६॥ 


हपर्विशोऽप्याय; 
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(उख बाकने उस विद्रार धनुषो लोदयन्तरकी भोति 
वलात्‌ ह।यमे लेकर वेगपूर्वक उसपर प्रत्या चदृायी ओर 
येल-वेल्म ष्टी उत्ते शछचकाना आरम्भ किया ॥ ५६ ॥ 
आङ्ष्यमाणं तत्‌ तेन वित्राणं वाहुश्चालिना । 
मुष्टिदेशे विक्रूनित्वा द्विघामूतमभज्यत ॥ ५७ ॥ 

(उस ब्राहुदाटी वीरफे खीचनेपर वह बाणरहित धनुप 
मुदटी पकडुनेकौ जगहते धडकरेके साथ दय्करदो कं दो 
गया ॥ ५७ ॥ 
ततः प्रचलिता भूमिरेव भाति च भास्करः। 
धञुषो भद्गनादेन भ्रमतीव नभस्तम्‌ ॥ ५८ ४ 

“धनुष दरूटनेकी आवाज धस्ती हिलने लगी, सूर्यकी 
प्रमा फीकी पड़ गथी ओर आकाश धूमता-स्ा प्रतीत 
होने स्मा ॥ ५८ ॥ 
तददूमुतं महद्‌ शष्ट विस्यं परमं गतः । 
भयाद्‌ भयदराचुभ्यस्तदिहदाख्यातुमागतः ॥ ५९ ॥ 

'्वहं महान्‌ अदूयुत दद्य देखकर म अत्यन्त विसये 
पड़ गया जर भयदायक शनरु्ओंक्री ओसते भय प्रप्त होनिकी 
आशङ्कसे आपको यह समाचार बताने ल्थि यहो आ 
गया ॥ ५९ ॥ 

न जानामि महाराज कौ तावमितविक्रमौ। 
पकः कैलाससंकाश पकोऽञ्जनगिरिप्रभः ॥ ६०॥ 

(महाराज ! मै नदी जानता, वे दोन अमित पराक्रमी 
वीर कौन थे १ उनर्मेते एक तो कैखासपर्वतके समान श्वेत- 
वर्णका था ओर दूसरा अञ्नगिरिके समान दधाम ॥ ६० ॥ 
स तु तञ्चापरलनं वै भङ्क्त्वा स्तस्भमिव द्विपः । 
निष्पपातानिखुगतिः साुगो ऽमितविक्रमः । 
अगमत्तं द्विधा रत्वा न जने कोऽप्यसौ नप ॥६१॥ 

"हाथी बोधनेके खम्भेकी भोति अत्यन्त सुदृद्‌ उस 
घनुषरलनको तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायककरे 
साथ दी वायु समान तीनगतिका आश्चयके बर्हति 
निकल गया | नेरेदवर्‌ { न जाने वह कौन था, जो धनुष्कर 
दो टुकड़े करफे चला गप्रा ॥ ६१ ॥ 
श्त्दैव धञुपो भङ्गं कंसो विदितविस्तरः। 
विख्ज्यायुधपारं वे प्रविवेश गदयोत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 

कंसकरो सवर वराते विस्तारपूर्वक विदित थी] उसने धनुष- 
भङ्खका समाचार सुनते दी सस्ररक्षफको बिदा कर दिया ओौर 
स्वयं अपने उत्तम भवने प्रवेश किया ॥ ६२] 


इति श्रीमहाभारते विर्भगे हरिवंशे विष्णुपत॑णि कंलथनुरभद्गे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
शस प्रकार श्रीमहाभारते खिरभाग हरिवंशके अन्तम॑त विष्णु पमे कंसंके धनुका भद्गिपयक सतता; अध्याय पूरा हज ॥ २७ ॥ 


म्ण ० 


श्रीमहाभारते सिलभायो 


[ हसिवंशे 





अष्टविदोऽध्यायः 
कंसकी चिन्ता, उसका रंगश्षालाको देखना ओर उसे सुसजित करनेका आदेश देना, चाणूर एवं 
मुष्टिकको तथा कुषटयापीडके महावतको श्रीटृष्ण-वररामके वधके लिये आज्ञा देना, महावत- 
स दरूमिरके दारा अपनी उत्पततिकी कथा कहना--उसकरी माताका सुयाएुन पवतपर 
द्रमिरुके साथ समागम तथा उन दो्नोका परस्पर वरदान एवं शाप 


वैद्नम्ायन उवाच 
स चिन्तयित्वा धचुषो भद्धं भोजविवर्धनः। 
वभूव विमना राजा चिन्तयन्‌ भरशदुःखितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते दै--जनमेजव ! भोजवंाकी 
बृद्धि करनेवाला राजा कंस धनुप्रके दरूटनेकी धटनापर विचार 
करके मन-दी-मन खिन्न हो उठा । वह रग्यो-दी-व्यो उसका 
चिन्तन करता, त्यौ-ही-तयौ अत्यन्त दुःखम निमग्न दोता 
जाता था॥१॥ 
कथं वाखो विगतभीरवमत्य महाबलम्‌ । 
बे्तयमणस्तु पुरमे्धनुर्भङ्क्त्वा विनिगंतः ॥ २ ॥ 
वह्‌ सोचने लगा, '्थहो ! वह वाल्क कैसे निर्भय दहो 
सहाबटी रश्चककरी अरदेटना करके दूसरे लोगो $ देखते देखते 
धनुषं तोदकर निक्रर गया ॥ २ ॥ 
यस्यार्थे दाख्णं कम॑कतं लोकविगर्हितम्‌] 
पितृष्वश्वात्मजान्‌ वीरान्‌ षडेवाहं न्यपोथयम्‌ ॥ २॥ 
भ्यह॒ वदी व्रालक दैः जिवि मारमेके व्यि मने खोक- 
निन्दित क्ूरतापूरणं कर्मं किया । अपनी चचेरी बहिनक छः वीर 
पु्चेको रिलापरदे मारा ॥ ३॥ 
दैवं पुसुपकरिण न॒ शक्यमतिवतिंतुम्‌ । 
नारषोक्तं च वचनं नूनं मद्यमुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
“सचमुच दी पुखषार्थसे देवके विधानका उल्लद्न नदीं 
कि्ाजा सकता । नारदजीनेमेरेय्यि जो वरात कही थीः वद्‌ 
भ्रक्श्य आकर उपसित दो गयी ॥ ४॥ 
ध्वं राजा विचिन्त्याथ निष्कम्य खग्रदोत्तमात्‌ । 
ब्रेश्वागारं जगामाद्यु मञ्चानामवखोककः ॥ ५॥ 
इस प्रकार चिन्ता करके राजा कंस अपने उत्तम भवनसे 
निकल जर शीघ्र ही पराग" ( रद्गशाल ) मे वरहो रगे 
हुए मर््का निरीक्षण करनेके ल्यि गया ॥ ५॥ 
, स षट सर्वनिर्यक्तं प्रेक्षागारं चछपोत्तमः। 
श्रेणीनां  रढनियुकतैमञ्चवर्निरन्तरम्‌ ॥ £ ॥ 
सोत्तमागारयुकताभिरवंखभीभिर्विभूषितम्‌ । 


छदीभिः सम्पचृद्धाभिरेकस्तम्भेर्विभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. धसुयेशका उक्सव देखमेके यिय वना इमा वि्चाल स्यान । 


उस श्रेष्ठ नरेशे प्ेक्षारदको सतर प्रकारे सम्पन्नं हुआ 
देखा । वरदो एकमीत्र रिस्यते जीवननिर्वाह्‌ करनेवाले रिव्थि्यो- 
ने खगातार बहुत-से मर्क व्राड़ वना रखे थे वे सव-के-सवर 
दृद्तापूर्वक ब्रेधि गये थे । उत्तमोत्तम गर्हसे ल्गे हुए खञ्ज 
भी बनयि गये ये | उन छन्जेमि कीं तो छः-छः खम्भे एक 
साथल्गे येः जिनसे उनकी विशालता वद्‌ गयी थी यर 
कर्टीकहीं एक-एक संख्यावाठे ही खम्भे ख्णये गये ये ! इन 
खम्भ, छजो ओर मश्चवादोने उख पक्षारहको विभूषित कर 
रखा था ॥ ६-७ ॥ 
सर्वतः सारनिन्यूंहं खायतं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
उद्राद्धिष्टखुद्चि्मश्चारोहणसुत्तमम्‌ ' \ ८ ॥ 
वरहो सव्र ओर दीवारोमे मजवूत चुर्धयो क्गी थीं । वद्‌ 
भवन ब्रत विदाठ बना था । उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठ 
की गयी थी | उसके भीतर मच्चौपर चद्नेके स्यि ऊंची 
असंकीर्ण ( चौड़ ) तथा परस्पर सटी हुई सीदिर्यो वनी 
थीं । इत्तसे वह रंगभवन बहुत हौ उत्तम दिखायी देता था 
नरृपासनपरिक्षिघं संचारपथसंकटम्‌। 
छन्नं तद्‌ वेदिकामिश्च माुषोधभरक्षमम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहो राजक ब्रैठनेके व्ि चारों ओर सिंहासन र्खे 
गये ये | उस रद्चशाखमे सव्र ओर अनि-जानेके चि ब्रहूत-से 
मार्ग ये । सारा भवन वहुखंख्यक वेदिरसि व्याप्त था। उसमे 
मनुर्प्योक्री ब्रहुत बड़ी भीडको अपने भीतर सुगमतापूर्वक भर 
लेनेकी क्षमता थी ॥ ९॥ 
स दृष्ट भूषितं रङ्गमाक्षापयत बुद्धिमान्‌ । 
श्वः सचिजाः समाल्याश्च सपताकास्तथेव च ॥ १० ॥ 
खबासिता वपुष्मन्त उपनीतोत्तरच्छदाः। 
क्रियन्तां मञ्वाटाश्च वरभ्यो बीथयस्तथा ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ कंखने उस रङ्गमवनको सव्र प्रकारसे सजा 
हुआ देख कार्यकर्तार्ओको इस प्रकार आज्ञा दी--“कल सवेरे 
यदहेकि मञ्चवार्यो, छजोँ तथा गल्योँको चिः मालर्ओं ओर 
पताकाओसि सजा दिया जायः सुगन्धित जल छिडककर इन 
सवको सुवासित किया जाय, मनोहर रूप दिया जाय; मश्चौ- 
पर सुन्दर चोदनी तरिछा दी जाय ॥ १०-११॥ 
रङ्गवाटे कसीषस्य कटप्यन्तां राशयो .ऽग्ययाः । 
पटास्तरणसोभाख् वख्यश्चाचुरूपतः ॥ १२॥ 





विष्णुपर्व ] 


अएाविको ऽध्यायः 


|! } । 








स्थाप्यन्तां खुनिखाताश्च पानङ्स्भा यथाक्रमम्‌ । 
उदभार्सहाः सर्वे सकाञ्चनघयोत्तमाः ॥ १२३॥ 
'अखादेम गोमयचूर्णे अधिकरसे-अधिक देर विदा दयि 
ज्ये । जिप्तसे उनकी कमी न पडे ! जगह-जगह ोभाके 
ल्ि चुन्दर.परदे ठग दिये जाये] उनके अनुरूप खम्भे खड 
क्रिय ज्ये, जो भूमिम लूव॒ गहराई तक गढ़ हँ । क्रमशः 
पान्ुम्भ सखापिति करिये जार्यै वे स्रके-सव जलका 
भार सह लेनेमे समर्थ हँ । उनपर जल्युणं सोनेके उत्तम षडे 
रख दिये जाये ॥ १२-१२ ॥ 
बलयश्चोपकरण्यन्तां कषायाश्चैव कुम्भाः । 
प्राचिकाश्च निमन्ञयन्तां श्रेण्यश्च सपुरोगमाः ॥ १४॥ 
(उपहारकी व्रस्वु मी एकत्र की जार्यै, घडमिं रस भर- 
कर रखे जरे, मब्युद्धके नियर्मोको जाननेवले छग 
निमन्त्रित किये जार्यै, व्यवसायो तथा कारीगर्यकरो उनके 
अगुओसिदित बुलखया जाय ॥ १४॥ 
आक्षा च देया मह्वानां प्रेक्षकाणां तथेव च । 
समाजे मश्चश्षोभाश्च कटप्यन्तां सूपकरिपताः ॥ १५ ॥ 
भ्मल्लँ तथा प्रेक्षको ८ युद्धम हार-जीतके निर्णायक ) को 
ठीक समयसे आनिकी आज्ञा दे दी जाय । रज्गंशाकम स्थापित 
कयि गये मर्छखोकी सोभा बरदनेके च्ि उन्ह अच्छी तरह 
सजाया जाय ॥ १५ ॥ 
पवमाक्ञाप्य राजा स समाजविधिसुत्तमम्‌ । 
सम।जवाटाननिष्करम्थ विवेश स्वं निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
दस प्रकार रगशाखको अच्छी तरदसे सजानेकी उत्तम 
व्यवष्याकरे स्यि आज्ञा देकर राजा कंस वहसि निकल ओर 
अपने महल्मे चखा गथा ॥ १६ ॥ 
आह्वानं तत्र. संचक्रे तस्य मद्खद्यस्य वै। 
चाणुरस्यापरमेयस्य सुष्टिकस्य तथेव च ॥ १७॥ 
वहां उसखने अपने दो मछ बुटाया--एक तो अप्रतिम 
वल्दाटी चाणूर था ओर दुसरा मुष्टिक ॥ १७ ॥ 
तौ तु महौ महावीय वलिनौ वाटुशालिनो । 
कंसस्याक्षां पुरस्कृत्य हौ विविशतुस्तदा ॥ १८ ॥ 
अपनी मुजाअसि सुशोभित होनेवाटे वे दोनों महा- 
पराक्रमी बलद्याटी मल्ल कंसकी आशा रिरोधायं करके वदे 
हर्षके साथ उसके भवनम प्रविष्ट हुए. ॥। १८ ॥ 
तौ समीपगतो दष्टा मल्लो जगति विश्रुतौ । 
उवाच कंसो गपतिः सोपन्यासयिद्‌ं वचः ॥ १९॥ 
१. पानीते भरे घञं या मंर्यिको रखनेके लिये काठकौ 
वनी हुई चार या छः पावको टेवुल-जैसी एक चीज, जिसे ङु 
स्यानोप्र पर्दी कहते ह । श्सीका नाम पानकुम्म दै । नीलकण्ठने 
सका प्रयायवाची शब्द षटोच्छरायिका वृत्या है 1 


उन दोनों विश्वविख्यात षदल्वानोको भपने. समीप 
आया देख राजा कंसमे यदह युक्तियुक्त वचनं कदा-11१९॥ 


भवन्तौ मम विख्यातौ महौ वीरध्वजोच्छ्ती । 
पूजितौ च यथान्यायं सत्कार विशेषतः ॥ २० ॥ 
म दोनों मेरे दरार विख्यात मश्ठ हो ` ओर वीर 
ध्वज ( शौर्यसूचक सम्मान-चिद्व ) प्राप्त करफे म्ले 
उच्चतम स्थानपर प्रतिष्ठित हुए हो । ठम दोनों मेरे द्वार 
विशेष सत्कार पानेक योग्य रहे दो, इसल्यि मने सदाह 
वम्ारा यथोचित सम्मान किया है | २० ॥ 
तन्मत्तो यदि सत्तारः स्मर्यते सुरुतानि च 1 . , 
कर्तव्यं मे मष्टत्‌ कम्रं भवद्भ्यां स्वेन तेजसा ॥ २१॥ 
“अतः यदि वुम्हं मुद्चसे प्रात दए ` सत्कारयौका स्मरण 
ह, मेरे द्वारा शरिये गये उपकरार ओर्‌ सदूव्यवहार भरूले नहीं 
तो आज तुम दोनोको अपने तेज ( बल-पराक्रम ) सेमेरा 
एक महान्‌ कायं सिद्ध करना होगा ॥ २१ ॥ 
यावेतौ मम संबद्धो बजे गोपालकाबुभौ । 
संकर्षणश्च छृष्णश्च वाखावपि जितथमौ ॥ २२॥ 
ध्वेजो मेरे तरजमे प्रे हुए संकर्षण ओर कष्ण नामक 
दो ग्बलि हः बालक होनेपर भी परिश्रमको जीत चुके 
( कमी थकते नही है ) ॥ २२॥ 
पतौ रङ्ञगतौ युद्धे युद्धश्वमानो वनेचसौ । 
निपातानन्तरं शीरं हन्तव्यौ नात्र संशयः ॥ २३॥ 
ध्ये दोनो वनेचर जव अखाडेभे उतरकर युंद्धके (समय 
ठमषे लड्ने लगे, तव ठम दोनो उन्हे नीचे गिरते दयी श्रीधर 
मार डालना । इसमे कोई संशाय नहीं मानना चाद्ये ॥२३॥ 
चालाविमो सुचपकावक्रियाविति सर्वथा । 
नावक्षा तत्र कतेन्या कर्त॑ग्यो यन्न एव हि ॥ २४॥ 
धवे चच्चर वालक है इन्दे युद्ध रिक्षा नदी भिटी है- 
सवथा एेखा समञ्चकर तुम उन दोर्नोकी अवहेलना न करना । 
वमद उन्हे मार डलनेके स्थि पृर-पूर यलन करना दी चासि ॥ 
ताभ्यां युधि निरस्ताभ्यां गोपाभ्यां रङ्गसंनिघौ । 
आयत्यां च तदात्वे च श्रेयो मम भविष्यति ॥२५॥ 
'्यदि रंगस्लकरे समीप युद्धम वे दोनों गोप-बारक मार 
डक जयं तो वतमान ओर भविम्यमे मी मेर कस्याण दोगा? 
शपतेः स्ने्संयुक्तैवचोभिदैएमानसौ । 
उचतुयुद्सम्म्तौ मधौ चाणूरसुशिकौ ॥.२६॥ 
राजा केसे इन स्नेदयुक्त वचनो उन दोनो मल्लफे 
छदयमे वड प्रसन्नता दुई । युद्धे छ्थि खदा मतवाछे रने 


बाले वे दोनों पहल्वान चाणूर ओर मुष्टिक रानासे इस प्रकार 
वोले--1) २६ ॥ 


२०८ 





श्रीमहाभारते लिरभागे । 





[ हरिवंशे 





यद्यावयोस्तौ धसुखे स्थास्येते गोपकिल्विषौ । 
हतायित्येव मन्तव्यौ प्रेतरूपौ तपखिनौ ॥ २७॥ 
ध्यदि वे दोनो गोपक्रुल-कटंक युद्धम. हमारे सामने खद 
हो जार्येगे तो आप उर मरा हुआ ही, समक्षिये | वेक्ष्ट 
उठनिवल प्रेतरूप ही है--एेसा मानिये ॥ २७ ॥ 


यद्यावां प्रतियोस्स्येते ` तावरिष्रपरिप्टयुतौ । 
आवाभ्यां योपयुक्ताभ्यां धसुखे तौ वनेचसे ॥ २८॥ 

'यदि क्रिस अरिग्रहपे ग्रस्त होकर वे दोनो हमरेर्गो- 
से्दगे तो हम रोष्रमे भरकर स्वकरे सामने उन दोनों 
वनेचर्रोको अवद्य मार डटेगे ॥ २८ ॥ 


एवं वाग्विषमुन्खज्य ताबुभौ मह्टपुडधवौ 1 
अनुक्षाती नरेन्द्रेण स्वे गे तौ प्रजग्मतुः ॥ २९॥ 
इस तरह वाणीरूप विप्रका वमन करके वे दोनो मल्ल- 
पुङ्गव राजा कंसकी आज्ञा ठे अपने घर चले गये ॥ २९॥ 
महामान्नं ततः कंसो व हस्तिजीविनम्‌ 1 
हस्ती कुशरलयपीडः ` = तितु ॥ ३०॥ 
वख्वान्‌ मदरोलाक्षश्चपलः क्रोधनो रखषु 1 
दानोत्करकरग्चण्डः प्र्तिवारणरोषणः ॥ २९ ॥ 
स संनेदरयितन्यस्ते वाबुदिदय चनौकसो । 
वसुदेवसुतौ वीरो यथा स्यातां"गतायुपौ ॥ ३२॥ 
त्वया चैव गजेन्द्रेण यदि तौ गोएजीविनौ। 
भवेतां पतितौ र्द्व पर्येयमहमुत्करौ ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ कंसने हाथीकी परिचयति दी जीविका चलने- 
वाले अपने महावतक्रो बुलकर कदा--“कुवल्यापीड नामक 
हाथी र्गस्ालकरे दारपर खड़ा रदे । वई व्रख्वान्‌; मदसे 
चश्चर नेचरवाद्यः चपल तथा मनु्प्योकरे प्रति कुपित रहनेवाद 
द । उसके गण्डसखल मदकी धारासे उत्कट दिखायी देते ई । 
वह किसी विपक्षी हाथीको देखते द रोपे भर जाता दहै 
तथा सखभावसे ही अत्यन्त क्रोधी है । वसुदेवकरे जो ' वन 
रहनेवाले वीर पुत्र दै, वे यदि द्वारर आ जार्यै तो चुम उनके 
ऊपर उस हाथीको होकर देना, जिससे वहीं उनकी जीवन- 
लीला समप्ति दो जाय । मं चादता हू कि गोष्ठमे जीनेवले 
उन दोना मदमत्त वा्कोके वम्र ओर गजराज कुबह्या- 
पीडके द्वारा रंगल्ञाककरे द्वारपर धराशायीं क्रिया हु देखू ॥ 
ततस्तौ पतितौ चष्ट वशुेवः सवान्धध्रः। 
छिन्नमूखो निसटस्बः सभायां विनरिण्यति ॥ २५॥ 
"उन दयोर्नौकों पृथ्वीपर पडा देख वसुदेवकी तो जड ही 
कट जायगी । वे पली भौर वन्धु-बान्धरवोहित निरवलम्ब 
होकर खयं नष्ट हो जवे ॥'३४ ॥ 
ये चेमे यादवा मूर्खः सवं छप्णपरायणाः । 
विनदिष्यन्ति च्छिनारा षट रुष्णं निपातितम्‌ ॥३५॥ 


(साथ ही ये जो-जो मूख यादव श्रीकृप्णका भयेसा रखते 
ईः वे सत्र श्रीकृप्णको मारा गया देख हताय ' होकर विनागके 
गतम गिर जयेगे ॥ ३५ ॥ 
पतौ हत्वा गनजेन्द्रेण मदछैवौ खयमेव. । 
पुय निगोदर्वी ङत्वा विचरिष्याम्यहं खुखी ॥ ३६ ॥ 

दोनो गजराज कुबलयापीड अथवा मल्लक द्वारा 
मरवाक्रर या खयं ही मारकर मधुरापुरीको ' यादववषि सूनी 
करे मेँ सुखपूर्वक विचर्हेगा ॥ २३६ ॥ 
पिता हिमे परित्यक्तो यादवानां ङुखोद्टहः 
श्पाश्च मे परित्यक्ता यादवाः ङष्णवक्चिणः ॥ ३७ ॥ 
धने यादवक्ुखका भार बहन करनेवाले अपने पिताको दी 
त्याग दिया । कृष्णक पल छेनेवाठे जो शेष यादवैः वेमी 
मेरे दवाय परित्यक्तं दो चुके द ॥ ३७ ॥ 
न चाहमुध्रसेनेन जातः किर ` खतार्थिना। 
मादुषेणादपवीयेण यथा ममाह नारदः ॥ ३८॥ 
यथार्थं वात यह है क्रिःपुत्रकी इच्छा रखनेवाले इष 
अल्पपराक्रमी मानव उग्रसेनकरे द्वारा मेरा जन्म नहीं हुमा 
है, जेसा करं नारदजीने मुक्चे बताया है} ॥ ३८ ॥ ` 
मह्यमात्र उवाच । 
कथमुक्तं नारदेन राजन्‌ देघर्पिणा पुरा । 
आश्चर्यमेतत्‌ कथितं त्वत्तः श्ुतमृरिदम ॥ ३९॥ 
मह।वतने पूद्ा--राजन्‌ । पूर्वकाल देवि नारदने 
की वात वताय थी १ रान्रुदमन ! यह तो मने आपके मुख- 
से बडे आश्वर्यकी बत खुनी हे ॥-३९॥ 
कथमन्येन जातस्त्वमुध्रसेनात्‌ ` पितु्विना । 
तव मात्रा, कथं यजन्‌ छृतं कप्रदमीदश्म्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि अपकरे पिता उग्रसेन नही दै तो उनके .व्रिना दुसरे 
से आपका जन्म केते दूया है १ मह्ासज ! आपकी ' माताने 
यह एेसा कुत्सित कर्मं कैसे किया" || ४० ॥ 
अन्यापि प्राकृता नारी न छुयौच जुगण्सितम्‌ । 
विस्तर श्नोत॒मिच्छामि ह्येतत्‌ कोतृदटं हि मे ॥ ४१॥ 
द्सरी साधारणस्री मी रेस -धृणित्त कायं न्दी कर 
सक्ती है; फिर उन्दने केसे कयां १ मे . विस्तारपूर्वक इस 
प्रगको सुनना चादता हू | इमे जाननेके व्यि मेरे मनमे 
वड़ा कौतूहल दै .॥ ४१ ॥ 
` ˆ केंत्त उवाच । 
यथा कथितवान्‌ धिप्रो मदपरिनीर्दः धभुः। 
तथादं सम्ध्रवक्त्यामि यदि ते ्त्रणे मतिः ॥ ४२॥ 
कंसने कहा मावत ! यदि ठम्दारा विचार इस 
रदस्यको सुननेका दी दै तो प्रमावली महिं नारद वाबरानि 


= ------------------------------~ ~ 


विष्णुं ] 


अष्र्विशो ऽध्यायः 


+ 


३०९. 








मुञ्घमे जैसा कटा था, उशी तरह' मेँ इस्त प्रसंगका वर्णन 

करूगा | ४२॥ | 

आगतः शकसदनात्‌ स वै शक्रसखो मुनिः। 

चन्द्रागशयक्कबसनो जटामण्डलसुद्धदन्‌ ॥ ४३ ॥ 

“वे मुनि नारद देवराज इन्द्रे सखा है। एक दिन 

चन्द्रमाकी किरणोके समान दवेत वल्र पटने ओर सिरषरजय- 

मण्डल्का-भार धारण कयि बे इन्द्रभवनते मेरे यर्हो अवि ॥ 

कृष्णाजिनोत्तरीयेण रक्मयक्षोपव्रीतदान्‌ 1 

दण्डी कमण्डलुधरः भ्रजापतिरिवापरः ॥ ४४॥ 
उनके कंयेपर काले मृगचर्मकी चादर पड़ी थी|वे 

सुवर्णमय यशोपवोतसे विभूषित थे ओर दण्ड-कमण्डल धारण 

कयि दूसरे प्रजापतिके समान जान पडते ये ॥ ४४ ॥ 

गाता चतुर्ण चेदानां विद्धान्‌ गान्धर्घवेदचित्‌ 1 

स नारदोऽथ देषपिन्रह्यलोकच रोऽभ्ययः ॥ ४५॥ 
नारदजी चदेक विद्वान्‌ तो ह ही; गान्धर्ववेद ( संगीत 

विना) के भी पूर्णं पण्डित दै अतः चारो वेर्दोका गान किया 

करते है । ब्रह्मटोकमे विचरनेवाल़ वे अविनाशी देवि नारदं 

ही मेरे यहयो पधारे थे ॥ ४५ ॥ 

तमागतसूधिं दृष्टा पूजयित्वा यथाविधि। 

पाययाष्यमासनं दरवा सम्परवेद्योपविदय हः ॥ ४६॥ 
अपने यहो अये हए उन मर्पिकर देखकर मेने पाय- 


अर्यं ओर आसन समर्पित करे उनकी विभिपूर्वक पूजा की ` 


ओर महल भीतर ले जाकर उन्हे विटाया | ४६ ॥ 
खुखोपविषटोऽथ सुनिः पृष्टा च कुशं मम। 
उवाच च प्रीतमना देवर्पिभौषितत्मकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
जव सुखृवंक बरे येः त्र मुक्षत कुशल-प्रशन करनेके 
अनन्तर प्रघन्नचित्त हए उन खुद अन्तःकरणवाठे देवर्पिने 
इस प्रकार कट्‌। | ४५७ ॥ 
>ारद उवाच 
पूजितोऽहं त्वया चीर विधिदृष्टेन कमणा 
इदमेकं मम॒ वचः श्रुयतां प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
नारदजी योटे- वीर ! तमने सनीय विधिकर अनुसार 
मेरा पूजन क्रिया दे; अतः मेरी वद्‌ एक वात सुनो ओर इषे 
ग्रहण कसे ।॥ «८ ॥ 
गतोऽहं देवसद्नं सौवर्ण मेरपर्वतम्‌। 
सोऽदं कदाचिद्‌ देवानां समाजे मेरमूधनि ॥ ४९॥ 
सुवर्णमय मेसपर्वन देवता्थका निगास-स्थान है 1 उस 
पर्व॑त श्िश्ठरपर एक दिन देवताओक्रा समाज जय हुभा 
था! उसीमेनेभीगयाथा।॥ ४८९॥ 
तन्न मन्नयतामेवं टूवतानां मया श्चुतः] 
भवतः सालुगस्यैवं घधोपायः खुदारुणः ॥ ५० ॥ 


वर्ह देवतालोग, अनुचरयौनदित वम्दारे वधक अव्यन्त 
दाखण उपायपर विचार कर रदे थे । वर्ह उनके मुखते यद्‌ 
वात ्मैने सुनी थी ॥ ५० ॥ 
तत्र यो देवकीग्भो विप्णुोंकनमर्ङूतः। 
योऽव्था गर्भोऽषएमः कंस स ते म॒ल्युभ॑विप्यति ॥५९॥ 
कंस ] इश्च देवक्रीका जो आर्वो गर्भ दै, उसे दिश्ववन्दित 
भगवान्‌ विष्णु निवास करेगे; अतः वह गमं ठम्दारी मरत्युका 
कारण होगा ॥ ५१ ॥ 
देवानां स तु सर्वस्वं चिद्विवस्य गतिश्च सः। 
परं रहस्यं देवानां स ते सत्युभविप्यति ॥ ५२॥ 
` वे विष्णु ही देवताओकि सर्वस्व द॑। स्वर्गलोकके 
आश्रय द तथा देवगणेके परम रदस्य है! चे दी ठम्दारी 
मृत्युम कारण देगि ॥'५२ ॥ 
यलश्च क्रियतां. कंस गभौणां पातनं प्रति । 
नावक्षा रिपवे कायौ दुवे खजनेऽपि वा ॥ ५३ \ 
कंस | तुम देवकी गर्भोको मार गिरानेके चि यलं 
करो । रार दुर्वे अथवा खजन हो तो भी उसके प्रि उपेक्षा 
नदी करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
न चायसु्रसेनः स पिता तव महावदः। 
द्रमिखो नाम तेजखी सौभस्य पतिरूर्जितः ॥ ५७ ॥ 
ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नदीं है । सीम विमानका खामी 
ओज ओर तेजते सम्पन्न मदाव्रटी टमि व्दारा पिता ३ ॥ 
श्रुत्वाहं तद्‌ वचस्तस्य किचिद्‌ रोषसमन्वितः 
भूयो ऽपृच्छं कथं ब्रह्म्‌ दुमिलो नाम दानवः ॥ ५५॥ 
मम मात्रा फथं तस्य बरहि धिप समागमः। 
पतदिच्छम्यदहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन ॥ ५६॥ 
नारदजीकी सह ब्रात सुनकर सन्ने कुख रोपर आ शया 
मेने पुनः पएृष्ा-्रहन्‌ ! दरुमिल नामक दानव किंप् तरह 
मेरा पिता हुआ १ तपोधन विप्र ! बताइये, मेरी माताके साथ 
उसका समागम करते हा मै यद सव्र विस्तारे साथ 
सुनना चाहता हू" ॥ ५५.५६ ॥ 
। नारद्‌ उवाच 
हन्त ते .कथयिष्यामि गणु राजन्‌ यथार्थतः । 
दमिरस्य च माजा ते संवादं च समागमम्‌ ॥ ५७॥ 
नारद्जीने कदा--राजन्‌ ! वृहत अच्छा, दुमिल्का 
ठ्दारी माता साथ जो संवाद जीर षमागम हभ या, वह्‌ 
सव्र म तमहं यथाथ रूपे बता स्ट ह, सुनो ॥ ५७ ॥ 
सुयासुनं नाम नमं तवर माता रजखला ! 
बरकषिछं सहिता सरीभिमेता चै सा कुतूहलात्‌ ॥ ५८॥ 
पक समयकी वात दैः वम्र माता जव रजस्वला 


२९० 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ श्सिवंगे 





( होनेके पश्चात्‌ स्नान कर चुकी ) थी». कौतूदल्वरा दूसरी 
लियेकरि साथ सुयामुन नामक पवंतकरा दर्यन करनेके चि 
गयी ॥ ५८ ॥ ¢ 
सा त्न रमणीये रुचिरद्रुमसाु । 
चचार नगद कन्दरेषु नदीषु च ॥५९॥ 
वह्‌ वरो पर्वतकरे रमणौय दिखर्सोपरः, जो मनोदर वृक्षम 
सुशोभित ये, विचरन खगी | उसने वरहोकी कन्दरार्थमिं तथा 
नदिर्येकि तर्टोपर मी भ्रमण किया ॥ ५९ ॥ 
किन्नरोद्वीनमधुखः प्रतिश्चुत्यभिनादिताः। 
श्रण्वन्ती कामजननीवीचः श्रो्रसुखावहाः ॥ ६० ॥ 
वहो उसे कार्नौको सुख देनेवाखी कु एेसी ब्रात ुनने- 
को मिरी जो कामोदीषन करनेवाली थीं ! वे वतिं किन्नर- 
के गाये हए गीतोके रूपम उपलब्ध होनेके कारण बड़ी मधुर 
प्रतीत दोती थीं ओर प्रतिध्वनिसे सव्र ओर गँजती रहती 
थीं॥ ६० ॥ 
वर्दिणां चेव विरुतं खगानां च विष्ूजितम्‌। 
अभीक्षणमभिन्श्ण्वन्ती स्रीघर्ममभिरोचयत्‌ ॥ ६१॥ 
मयूरकी मधुर केकाभ्वनि तथा विददंगमोकरि कलरर्वोको 
निरन्तर सुनती दुई ठम्दारी माताके मनम खीधमं ( पुरुष- 
सहवास ) कौ सचि जाग्रत्‌ दो उठी ॥ ६१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वायुर्वनराजिविनिःखतः। 
ह्यः कुखुमगन्धाद्यो ववौ मन्मथवोधनः ॥ ६२ ॥ 
इसी बीच वैनश्रेणिर्वोति निक्रक्कर पूर्छोकी सगन्ध भरी 
हुई मनोरम वायु चलने गौः जो काममावको जगनेवाली 
थी॥ ६२॥ 
दविरेपाभरणाश्चैव कदम्बा वायुधट्धिताः। 
मुसुचुग॑न्धमधचिकं  संततालारमूर्टिताः ॥ ६२ ॥ 
खिले हुए कदर्म्योपर भ्रमर छये हुए येः जो उनके 
आभूषणते जान पड़ते थे । वायुके प्क खाकर ओर निरन्तर 
गिरती हु्ईद जर्धारार्थेसि मूच्छित-ठे होकर वे कदम्ब अधिका- 
धिक गन्ध छोढने लगे ॥ ६३ ॥ 
केसराः पुष्पवर्पेश्च वचूपुर्मदचोधनाः। 
नीपा दीपा इवाभान्ति पुष्पकण्टकघारिणः ॥ ६४ ॥ 
मदनोन्मादको जगानेवाठे नागक्रेसर अपने पर्लोकरी वर्पा 
कर रहे ये । पुपमग्र कण्टक धारण करनेवाले नीप दीपके 
समान प्रकारित हो रदे थे ॥ ६४ ॥ ~ 
मदी नव्रदणच्छन्ना दक्रगोपविभूषिता। 
यौवनस्थेव चनित। स्वं दधारा्त॑वं वपुः ॥ ६५॥ 
नयी-नयी षासोसि ठकी यर वीसहू्ीसे विभूषित हुई 
वसुधा नवयरुवती नारीके समान मानो रजखल्म-र्प धारण 
क्रि ईष्ट थी ॥ ६५ ॥ 


अथ सौभपतिः श्रीमान्‌ द्रुमिखो नाम दानवः । 
भविप्यदूदैवयोगेन . विधात्रा त्र नीयते. || ६६॥ 

रेते समयमे सौभविमानका अधिपति द्रुमिल नामक 
दीतिमान्‌ दानव भावी दैवयोगसे विधाताद्वारा प्रेरित दक्र 
वरदो आ पहुंचा ॥ ६६ ॥ 


कामगेन रथेनाछ्यु तस्णादित्यवर्चसा । 
यदच्छ्या गतस्तत्र सुयासुनदिटश्तया ॥ ६७ ॥ 


इच्छानुसार चल्नेवाढा उसका विमान प्रभातकाट्के 
सूर्यकी भोति तेजःपुञ्जसे प्रकारित हो रहा था | उसके दवाय 
वष वर्ह सुयामुन पर्वतकी शोमा देखनेकी इच्छसे शीधता- 
पूर्वक सहसा आ गया ॥ ६७ ॥ 
विहायसा कामगमो मनसो.ऽप्याद्युगामिना । 
स तं प्राप्य पर्वतेन्द्रमवतीयं रथोत्तमात्‌ ॥ ६८॥ 
` मनसे भी तीव्र गतिवाठे उस विमानद्वारा आकाश्चमार्गषे 
इच्छानुसार चल्नेवाटा वह दानव पर्वतराज सुयामुनपर 
आकर उस श्रेष्ट रथे नीचे उतय ॥ ६८ ॥ 
पवतोपवने न्यस्य रथं .पररथारुजम्‌ । 
यथासौ सूतसदितश्चचार नगमूर्धनि ॥ ६९॥ 
शारु्भके रथको तोड़ ढाल्नेवले उस रथ ( विमान को 
उस पर्वते उपवने खड़ा करॐ़ वह विमानचाल्करके साथ ` 
पर्वेत-रिखरपर विचरण करे ल्गा ॥ ६९] 
ततो वहन्यपद्येतां काननानि वनानि च। 
स्वं्तुशुणसम्पगनं नन्दनस्येव काननम्‌ ॥ ७०॥ 
उन दोर्ननि वरहो ब्रूहुत-ते वन ओर कानन देखे । वरहो 
की वनस्यली नन्दनवनकफरे समान समी ऋतर्भोकि गुणेति 
सम्पन्न थी | ७० ॥ 


चेरतुर्नगश्ङ्ेु कन्दरेषु नदीषु च। 
नानाघातुपिनद्ेश्च शदैवहभिरुच्तिः ॥ ७१ ॥ 
नानारल्विचित्रैश्च काञ्चनाञ्जनराजतान्‌ । 
नानाकुखुमगन्धाद्यान्‌. नानासच्वगणेर्ुतान्‌ ॥ ७२॥ 
नानाद्धिजगणेधु्ठान्‌  नानापुष्पफल्द्रुमान्‌ । 


नानौपधिसमायुक्तारृपिसिद्धाचु सेवितान्‌ ॥ ७३॥ 

वे दोनों उश्च पव॑ते शिखररोपर, कन्दरार्थमिं ओर 
नदि्येकि करिनर किनारे धूमने रगे । उस परवतके ब्रहुत-ते 
ऊचे-ऊँचे शिखर नाना प्रकारकी धातु्जंसि आदत ये। भति- 
मोतिके रत्नेि उनकी विचित्र शोभा दो रदी थी । उन दोनेनि 
देखाः पर्वतकरे विभिन्न दिखर सुवर्णमय, रजतमय तया 
अज्ञनमय दिखायी दे रदे द । नाना प्रकारके पूलकी सुगन्ध 
वहो व्यार हो रही दे । भोति-मोपतिके जीव-जन्तु समुदाय 
वो निवास करते दै । अनेकर प्रकारके पक्षी अपने कलरवसि 
उन शिखरोको कोलदल्पूर्ण कर रदे ६ । भति-भतिकरे पुष्य 


विष्व] ______ नणयः भ 


अषा्चिशोऽध्यायः 
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ओर फलि सम्पन्न दृक्ष वा लहरहा रदे हं 1 नाना प्रकरासकी 
ओधभि्ेधि संयुक्त उन श्िखर्योपर ऋषि ओर सिदध पुष 
निवास करते ह ॥ ७१--७३ ॥ " 
विद्याधरान्‌ . किम्पुरुषाचक्षवानरयक्षसान्‌ । 
सिदान्‌ व्याघ्रान्‌ वराहाश्च महिषान्छरभानज्छशान्‌ ॥ 
खमराश्चमरान्‌ न्यद्कुन्‌ मातङ्गान्‌ यक्षराक्षसान्‌} 
. .. एवं वहुविधान्‌ परयंश्चरमाणो नगोत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वि्राधर, किन्नर रीछः वानरः राक्नः सिंहः व्याघ्रः 
वराहः तेः शरभः खरगोदाः खमर ८ मृगविद्रोष ); चमर 
{ चर्वैसी साव )› न्यद्ु ( बरारदसिंगा ) हाथी, यल्लः निखाचर 
तथा पसे ही नाना प्रकरास्की जातिके प्राणिर्योको देखता हज 
वह दानव उस उत्तम परवतपर्‌ भ्रमण कर रहा था ]}७५.७५॥ 
दुराद्‌ ददश चपतिदैवीं  देवखुतोपमाम्‌ । 
क्रीडमानं सखीमभि्ध पुष्पं चेव विचिन्वतीम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
इसी समय उस दानवराजने दृरसे ही उग्रसेनकी रानीको 
देखा, जो सखियेकरे साय क्रीडा करती तथा पूल चुनती हई 
देवकन्याकरे समान सुशोभित हो रही थी ॥ ७६ ॥ 
` ततश्चरन्तीं सुश्रोणीं ससीभिः सह संवृताम्‌ 1 
दृष्ट सौभपतिरदरद्‌ विस्मयम्‌ सूतमध्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सिये धिरी हुई उस सुन्दर कय््रदेदावाखी रमणीको 
दूरखे ही वरहा विचरत देख सौम विमानका खामी द्रुमिलः 
चरिते हो उठा आर अपने विमानचाल्करपे इस प्रकार 
वोख--)) ७७ ॥ 
कस्येयं सगशावाक्ती चनान्तरविचारिणी । 
रूपौदार्यगुणोपेत मन्मथस्य रतिर्यथा ॥ ७८ ॥ 
(सूत ! इस वनके भीतर विचरनेवाखी ग्रह॒ मृगनयनी 
चाल किसकी खीरे, जो स्प ओर उदारता आदि गुणो 
सम्पन्न होकर कामपत्नी रतिके मान शोमा पा रही हे ॥८]] 
शचपैव ॒पुरुहतस्य उता वा तिरोत्तमा । 
नारायणोरं निर्भिद्य सम्भूता बर्व्णिनी । 
पलस्य दयिता देवी योषिद्रत्नं किभुर्वशी ॥ ७९ ॥ 
प्अदो | कया यह देवराज इन्द्रकी पतनी शची दहै या 
तिलोत्तमा है अथवा जो भगवान्‌ नारायणके ऊस्का भेदन 
करके प्रकर हुई ओर पुरूरवाकी प्यारी महारानी वनी थी 
वह सुन्दर कान्तिवाी रमणीर्न उर्वशी है १ ॥ ७९ ॥ 
क्षीरार्णवे मथ्यमाने खुरासुरगणेः सद । 
मन्थानं मन्द्रं ृत्वासतार्थमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततोऽश्ताच्‌ ससुत्तस्थ देवी शीरलोकमाविनी । 
नारायणाह्टुछिता कि श्रीरेषा चरङ्गना ॥ ८१ 1 
'्हमने पुना है--देवतार्ओनि अयुरतके साय मिखकर अमृत- 
की प्रािक्रे षि मन्दराच्को मेथानी वनाकरर जव क्षीर 





सागरका मन्थन क्रिया था, उस समय उसके यथृतमय दुग्धसे 
रोकमाविनी खमी देवीका प्राटुर्माव हया था, जो मगवान्‌ 
नारायणके अङ्कभ युसोमित्त होती दै यह सुन्दरी अङ्गना वही 
ख्क्मी देवी तो नहीं हे ॥ ८०-८१ ॥ । 
नीखमेघान्तरगत्ा `` . योतयन्त्यचिरप्रभा । 
तथा योपिद्गणान्‌ मध्ये रूपं प्र्योतयद्‌ वनम्‌ ॥८२॥ 
श्रे थोड़ी-योड़ी देर चमकनेवाली विजली नील मेषके 
भीतर रहकर अपना प्रकाश कैलाती दै उरी प्रकार यह 
खियेकरे वीव रहकर अपने सूप ओर नको प्रकाटित 
करती हई यदो विचर री द ॥ ८२ ॥ 


अतीव खुकुमाराद्गी खपरभेन्दुनिभाननः \ 
दृटा रूपमनिन्दाङ्गश्या विश्रान्तो व्याङुेन्दरियः ॥८३॥ 
(इसके अङ्ग चडे ही सुकुमार ई, मुख चन्द्रमाफ्रे समाने 
खुन्दर कान्तिसे उद्धापित हो रदा दै! शस निर्द्र अङ्ञोबाटी 
समणीका सूप देखकर म पागल दो गया हू । मेरी सारी 
इन्द्र्यो व्याक्रुरु दो उढी ई 1 ८३ ॥ 
कामस्य वरामापन्नो मनो विहलतीव मे! ˆ 
भशं कृन्तति मेऽद्गानि सायकैः कुखमायुधः 1 
भिचा हदि हारान्‌ पञ्च निदैयं हन्ति मे मनः ॥ ८७ ॥ 
भम कामके अधीन दहो गया दहं) मेरा मन विहल्सा हो 
रहा हे । पुष्पधन्वा कामदेव अपने सायको मेरे अर्को बडे 
वेगसे छिन्न-भिन्न कर रहा दै । मेरे द्यम अपने पाच वाणो 
का प्रहार करके वह वड़ी निर्दयतकरे साथ उत्ते विदीर्ण कर 
रदा दै ॥ ८४॥ 
हद्याचिर्वधयति आज्यसिक्त दइघानलः 1 
कथमद्य भवेत्‌ कार्यं शमाथं मन्सथाग्निना ॥ ८५ ॥ 
केनोपायेन किः कुमो भजेन्मां मत्तगामिनी । 
मेरे दयक भीतर कामाग्नि बद्‌ रदी है । वह धीकी 
आहुति पाकर वदी हुई आगक्रे समान प्रज्यलिति हो उरी 
है । इस कामाम्निते शान्ति पनेके स्थि इस समय रते दौन- 
सा यत्न क्रिया जाय १ अहो } किस उपायसे हम क्या करः 
जिससे यह मतवाखी चाक्ते चल्नेवाटी रमणी मुस अङ्गीकार 
कर ङेः ॥ ८५९ ॥ 
प्पवं वह चिन्तयानो नोपलभ्य च दानवः ॥ ८६ ॥ 
खूतमाद युद्टनं तु तिष्ठस त्वमिदानघ । 
अहं स्यामि तां द्रष्टं कस्येयमिति "पत्तिम्‌ ॥ ८७॥ 
इस प्रकार बहुत सोचनेपर मी जवर कोई उपाय नदीं 
सू्चाः तव्र उस दनवने अपने सारथित्ते कदा--प'अनघ } तुम 
दो घड़ी यदीं उदरो, मँ खयं ही उसे देखने तथा यह्‌ किसकी 
खी हैः इख वातकरा पता ट्यानैके लि जाता दँ ॥८६-८७] 
प्रतीक्षमाणस्तिष्ठस्व यावदागमनं मम । 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य तथास्त्विति वचो ऽत्रवीच्‌ ॥८८॥ 
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पज॑रतक मेँ लौय्कर न आऊँ, तवतक तुम यदीं मेरी 
प्रतीक्ना कसते हए खे रदो }' द्रुमिख्की यह ब्रातं सुनकर 
उसके सारयिने कहा, ध्वहुत अच्छा ! एसा ही होगा॥ ८८॥ 
पवसु्त्वा द्ःनवे्द्रौ गमनाय मनो दधे । 
वायुपस्पुश्य रवान्‌ ध्यानमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ ८९ ॥ 

सारथिसे उपर्युक्त बात कहकर बलवान्‌ दानवराज दुमिल- 
ने उसके पास जनिका विचार किया । फिर उसने जकते आचमन 
क्रिया ओर ध्यान कगाकर उसके विषयमे चिन्तन करने सगा 


भुत ध्यानमत्रेण देष्रं क्षानबलत्‌ ततः । 
उभ्रसेनस्य पत्नीति श्षात्वा दर्षमुपागतः ॥ ९० ॥ 

दो घद्धीतक ध्यान करलनेमात्रसे उसने क्ञानवलसे देख 
चिया क्रं यह्‌ राजा उग्रसेनकी पत्नी है । यह जानकर उसे 
यडा हर्ष हआ ॥ ९० ॥ 


उग्रसेनस्य रूपं वै रत्वा स्वं परिचत्यं सः। 
उपासलपेन्मडावाहुः प्रहसन्‌ दानवेश्वरः ॥ ९१९ ॥ 
ससयमनश्च शनकैर्जश्र(दामितवीयंवान्‌ । 
उग्रसेनस्य शूपेण मातरं ते व्यधर्षयत्‌ ॥ ९२॥ 
फ़िर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेनका रूप 
धारण कर लिया ! तत्पश्चात्‌ वह अमितपरक्रमी महाबाहु 
दानवराज र्ता हुआ उसके पाठ गयाः फिर धीरे-धीरे 
मुसक्ररते हए ही उसने उसे अपनी भुजा्ओंमे कस लिया | 
दस प्रकार उग्रसेनके ही रूपसे उसने तुमारी माताका सतीत्व 
मङ्ग किया ॥ ९१-९२॥ 
सा पतिलिग्धदयदया तं भवेनोपसपंती । 
श्रद्धित! चाभवत्‌ पश्चात्‌ तस्य गौरवदशेनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
पतिक प्रति दयम अत्यन्त स्नेह रखनेॐे कारण वह्‌ 
देवी बडे प्रेमसे उसकी सेवामै उपसित हुई । पीछे उसके 
शरीरके मारीपनका अनुभव करफे वह हउद्कित दो उटी॥ 
सा तमादोत्थिता भीता न त्वं मम पतिुंवम्‌। 
कस्य त्वं विकताचारो येनास्मि मङिनीरता ॥ ९४॥ 
उठकर भयभीत हो उसने उससे कहा--ननिश्चय दही तू 
मेरा पति नदीं है; अतः वता, तू किंसकां दुराचारी पुत्र रैः 
जिसने मुच्चे कर्ङ्कित कर दिया १॥ ९४ ॥ 
पकभदनतमिव्‌ मम संदूषरितं सया । 
पत्युमे रूपमास्थाय नीच नीयेन कमणा ॥ ९५॥ 
नीच | तूने मेरे पतिका रूप धारण करके अपने नीच 
कर्मसे मेरे पातितत्यको दूषित कर दिया ॥ ९५ ॥ 
किं मां ष्यन्ति रूषिता बान्धवाः कुरपांसनीम्‌ } 
ञ्जुगाप्सिता च वत्स्यामि पतिपक्षर्निराङूता ॥ ९६ ॥ 
अब रोषे भरे हए मेरे बन्धु-बान्धव मुद्र कुल 


अमि्ाभारते सिखभागे 


[ हरिशे 


कल्ङ्किनीको क्या कटेगे १ मुञ्चे पतिपक्करे लोगो निन्दित 
ओर तिरस्कृत होकर रहना पडेगा 1 ९६ ॥ 
धिक्त्वामीदशमक्षाम्तं दुष्कुल .व्युत्थितेन्द्रिपम्‌ । 
अचिश्वास्यमनार्य च परदाराभिमर्नम्‌ ॥९७॥ 
तू ठेसा अक्तहनशीरः दूषित कुलम उत्पन्न अजितेन्द्रियः 
अविदवसनीय, अनार्यं तथा परल्लीकनो कलद्कित करनेवाला है, 
तपने धिक्छार हैः ॥ ९७॥ 
स तामाह भसलज्ञन्ती क्षिपतः क्रोधेन दानवः । 
अहं वै द्रुमिखो नाम सौभस्य पतिरर्जितः ॥ ९८॥ 
कि मां क्षिपसि रोषेण मूढे पण्डितमानिनि। 
माषं पतिमाश्ित्य नीचं शत्युवदो स्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जव इस प्रकरार धिकार देती हुई वह उसे उलन्च पड़ी; 
तव उसके अक्षिप सुनकर उस दानवने क्रोधपूर्वक कहा-- 
भमूद॒ नारी } तू अपनेको बड़ी विदुषी मानती है १ असी! 
मै सौम विमानका अधिपति ओजस्वी दानव द्रुमिल हत्‌ 
मृत्युके वशम रहनेवठे ठुच्छ मानव पतिक्रा आश्रयं लेकर 
रोषरपूर्वक मेरे ऊपर अक्ष कर्यो करती ३ १ ॥ ९८-९९ ॥ 
व्यभिचारान्न दुष्यन्ति चियः खीमानगर्विते । 
न ह्यासां नियता बुद्धिमौचुषीणां विेषतः ॥१००॥ 
` भ्जञीके सम्मानपर गर्वं करनेवाली नारी ! ( देवताओं 
ओर दानवोके साथ ) विवरातापूर्वक व्यभिचार घटित होने 
चर्यो दृषरित नदीं दती है । इन चिर्योकी विशेष्रतः मानव्र 
लिर्थोकी वदि निश्चल नदीं होती ॥ १००॥ 
श्रयन्ते हि सियो बद्धो व्यभिचारव्यतिक्रमैः। 
प्रसूता देवसंकाशाय्‌ पुरान्‌ निश्चरविक्रमान्‌ ॥१०१॥ 
'सुननेमे अता है किं बहुतरी खिरयों व्यमिचाररूप 
दोष वरन जानेपर मी अविच पराक्रमी देवोपम पू्रौक्री 
जननी हुई द ॥ १०१ ॥ 
अतीव हि त्वं खरीखेके पतिधर्मवती सती । 
खुदा केशान्‌ विधुन्वन्ती भाषसे यद्यदिच्छसि॥ १०२॥ 
'ल्ी-नगत्‌म एकतर ही तो बड़ी पतिधर्मःपरायणा ओर दुधकी 
धोयी हुई शद्ध सती है, जो अपने केश-कला्पोको कम्पित 
करती हुई जो-जो चाहती हैः ब्रकती चली जा रही है ॥१०२॥ 
कस्य त्वमिति यश्चाहं त्वयोक्तो मत्तकाशिनि । 
कंसस्तस्माद्‌ रिपुध्वंसी तव पुतो भविष्यति ॥१०३॥ 
'मतवाखी स्री { ठमने जो पुद्यसे यह पूछा दै कि-- 
धस्य त्वम्‌--तू करंसका पुत्र है इससे व॒म्हं कंस नामक 
शघुनाशक पुत्र प्राप्त होगा" ।॥ १०३ ॥ 
सा सरोष्णा पुनर्भूत्वा निन्दन्ती तस्य तं वरम्‌ । 
उवाच न्यथिता देवी दानवं धुषटवादिनम्‌ ॥ १०४॥ 











यह्‌ सुनकर यड देवी पुनः रोपम भरकर उसे उस 
वरी निन्दा करने स्गी ओर दिराईफे साथ व्रात करनेवाले 
उ दानवसे ग्रथित होकर बोटी--] १०४॥ 


धिक्‌ ते वृत्तं खुदुर्बत्त यः सवौ निन्दसि सिवः 

सन्ति लियो नीचघत्ताः सन्ति चेव पतिन्रताः॥ १०५॥ 
दुराचारी दानव | तेरे इस धृणिन अआगचारको धिक्कार 

हैः जो तरू संखारकौ सारो लियोशी निन्दा कर रहा है! मना 

क्रि जगतमे नौच आचार-विचारवाटी लियो भी हैः परं 

पतिव्रता मी कम नदी है ॥ १०५॥ 

यास्त्वेकपल्न्यः श्रयन्तेऽरुन्धतीप्रमुखःः लियः 

धरता याभिः प्रजाः सवौ सोकश्चैव ऊुखाधम ॥१०६॥ 
कुलखधम | अरन्धती आदि जो पतिता चिर घुनी जाती 

है, उनका स्मरण कर ! जिन्देनि समसत प्रजाओं तथा सम्पूणं 

लोकोको अपने सतीर्वके ब्रल्से दी धारण करिया रै ॥ १०६ ॥ 

यस्त्वय( मम पुत्रो वै दन्तो छन्तविनाशनः। 

नमे वहुमतस्त्वेप श्ण चापि यदुच्यते ॥१०७॥ 
तून जो सुश्च सदाचारनाश्क पुत्र प्रदान रिया डैः 

इसके प्रति मेरे मनमे अधिक, आदर नहीं है । इस विषयमे 

मजो कुक कती हू उसे सुन ठे ॥ १०७॥ 

उत्पत्स्यति पुमान्‌ नीच पतिवंशे ममाद्य यः। 

भविप्यति स ते सुत्युर्य॑श्च दत्तस्न्वया सुतः ॥१०८॥ 
नीच } अव मेरे पतिकरे कुल्मे परमपुरप्र परमेश्वर 

अवतार लः जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया दैः उसकी भी 

मृत्युके कारण दोगेः ॥ १०८ ॥ 


दरुमिलस्त्वेवसुक्तस्ु जगामाकारशमेव तु, 
तेनैव रथमुख्येन दिव्येनाप्रतिगामिना ॥१०९॥ 
उसके ठेसा कहनेषर द्रुमिठ उसी अनुपम गतिवलि दिव्य 
विमानद्वारा पुनः आक्राशक्रो दी चदय गया ॥ १०९ ॥ 
जगाम च पुरीं दीना माता तदहरेव ते। 
मामेवसुक्त्वा भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥११०॥ 
दीप्यमानस्तपोवीयौत्‌ साक्षाद्निरिव ज्वलन्‌ । 
व्क वादमानो हि सक्तस्वरविमूर्छिताम्‌ ॥१११॥ 
गायनो लक्ष्यवीथी स जगाम ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । 
तुम्हारी माता अच्यन्त दीन होक्रर उसी दिन मथुरापुरी- 
को ची गयी । मदहावत ! मु्चसे इस धकार कटकर मुनिशरषर 
भगवान्‌ नारद अपने तपोव्र्े प्रफारित तथा सक्षात्‌ अमि- 


अष्टाविशोऽध्यायः ; 
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के समान देदीप्यमान हो, सात सखर्ोकी मूच्छनाका विस्तार 
करनेवाली वीणां वरजति ओर गति ए खशक्यवीयी (अथवा 
अल्स्यवीथी ) देवयान मार्गते व्रह्माजीके प्रात चले 
रये ॥ १६०-१६१२ ॥ 
श््रणुष्वेदं महामा निवोध वचनं मम ॥११२॥ 
तथ्यं चोक्तं नास्ेन बेलोक्यक्षेन धीमता । 
मावत ! मेरी वह बात सुनो ओर समक्चो। तीनों लेर्को- 
करी ब्रातं जाननेवाटे बुद्धिमान्‌ नारदने सव कुछ ठीक दी कदा 
था॥ १६२४॥ 
अरं वलेन वीर्येण नयेन विनयेन च ॥११३॥ 
भ्रमणेवौपि दीर्येण तेजसा विक्रमेण च। 
सत्येन चेव दानेन नान्योऽस्ति सदशः पुमान्‌ ॥११४॥ 
अधिक कटनेकी केशा आवद्यकरता--वलः वीर्यः नयः 
विनय, प्रमाणः यक्ते) तेजः पराक्रमः सत्य ओर दानके द्वारा 
मेरी समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरप नदीं ह। ११३-१६४। 
विदित्वा सवमत्मनं वचनं श्रदधाम्यरम्‌ । 
श्चे्जो ऽदं तस्तस्य उग्रसेनस्य हस्तिप ॥१९५॥ 
महावत ! अपनेको स्वंथा इन गुणोसे युक्त समन्यकर 
मै नारदजीकी वातपर श्रद्धा करता हू, इसमै संदेह नहीं 
करि मे उग्रसेनक्रा क्षेत्रज पुत्र हीह | ११५॥ 
मातापितृभ्यां संत्यक्तः स्थापितः स्वेन तेजसा । 
उभाभ्यामपि विद्धिषटो वान्यत्र धिेषतः ॥६१६॥ 
माता-पिताने तो मञ्चे व्याग ही दिया दै। मै अपने तेजसे 
ही इस सिंहासनपर वेढा हूं । मेरे माता-पिता तथा विशेषतः 
समी बन्धु-वान्धव मुञ्चते द्वेष रखते द ॥ १९६ ॥ 
पतानपि हनिष्यामि यादवान्‌ रईषप्णपक्षिणः। 
तद्रिमो घातयित्वा तु हस्तिना गोपकिटिवपौ ॥११७॥ 
ये समी यादव श्रीकृप्णके पक्षम मिल गये हैः अतःर्मँ 
इन दोनों गोपकरुलक्रखंकोको दा्थीके द्वारा मरवाकर इन 
यादवोका भी वध फर ड्रगा ॥ ११७ | 
तद्‌ गच्छ गजमारद्य सांङ्कशपासतोमरः । 
स्थिरो भव महामा समजद्धारि मा चिरम्‌ ॥११८॥ 
अतः महावन { तुम जाओ | कुवल्यापीड हाथीपर 
आरूद्‌ हो अङ्यः भाल जोर तोमर व्ि रङ्गदालके दवारपर 
दृदतापूर्वक उट जाओ, विलम्ब न करो ॥ ११८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिव विष्णुपर्वणि कंसवक्येऽषट्विश्तोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहाभारते खिगभाग दखिंशके अन्तर्मत विष्णुपर्व कंसका उक्यनिपयक अद्धाईसर्थ 
अध्याय्‌ पूर्‌ हज ॥ २८ ॥ 


=" @ कनद 
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श्रीमहाभारते खिटभागे 


¦ [ हरिवंशे 


एकोनच्रिशोऽध्यायः ` . . ` । 
नागर्किसि भरी रडदयारमे मश्वं तथा प्रक्षगृरहकी शोभा, कंस तथा मोका आगमन) 
श्रीकृष्ण ओर वहरामकरा रङ्गदारपर पदार्पण, ङवछयापीड, महावत तथा दाथीके , ~. 


पादरधर्कोका वध ओर दोनो 
वैश्नम्पायन उवाच 


तस्िन्नदनि निन्रंत्ते द्वितीये समुपस्थिते । 
आपूर्यत म्सरद्ः पौरैर्ुद्रदिर्ठभिः ॥ १ ॥ 
बैरम्पायनजी कते है--जनमेजय ! वद दिन 
समाप्त दोर जवर दूसरा उपद्ित हुभा, तव युद्ध देखनेकी 
दच्छावठे पुरवासियोसे वह महान्‌. रङद्गस्थल मर गया ॥ १॥ 
सचिव्राष्ठलिचरणाः सागलद्धास्वेदिकाः+ 
सगवाक्षार्धचन्द्र्य खतद्पोत्तमभूषिताः ॥ २ ॥ 
वर्हो जो मञ्च स्वेगयेयेः वे चित्रि सुलोभित तथा 
आट कोणवाटे पायेखि अछछत थे । जिन धर्रोम वे मञ्चन; 
उनके दवरयोपर ्रदिर्थो बनी थीं ओर कुण्डीके साथ क्रिवादैं 
मी थी | उन्म रोक रपम अर चन्द्राकार चिद्र रखे गये 
ये | वे मञ्च ओर मञ्चागार उत्तमोत्तम विनेसि विभूषित 
ये॥२॥ 
भाङ्‌ मुसैश्वारनिमुकतेमौस्यदामावतंसितैः । 
अदंछृतैर्विराज्छ्धिः शारैरिव तोयैः ॥ २ ॥ 
मश्चागारैः खनिरयतर्युद्ाय खविभूषितेः। 
समाजवारः शुद्यभे समेधोध इवार्णवः ॥ ४ ॥ 
उन मथ्चागायेकरे द्वार पूर्वामियुख ये} वे सव-के-सव 
खुन्दर जीर खुले ए ये ( अथवा उन्म क्लीने सूतके मनोदर 
परदे दे ये ) | पर्लीकरी मालार्यौ तथा मोती आद्विकी छदिर्यौ- 
से उन सवक्रो सजाया गया था। वे शोभासम्पन्न एवं 
अकृत मश्चागार शरद्‌ ठुके वादके समान योमा पति 
शे | उनम सुन्दर मस्छ आदि यथास्यान वेदं ये; जि 
युद्धके व्यि मदीर्मोति विभूप्रित क्रिया गया था | उन स्कर 
द्वारा वह समानवाट या रङ्गस्य मेर्घोकी ध्रटासे युक्त महा- 
सागरे समान गोमा पारदा यथा| ३-४॥ 
सखकरमद्रव्ययुक्ताभिः पताकाभिर्निरन्तरम्‌। 
श्रेणीनां च गणानां च मश्चा भान्त्यचटोपमाः।॥ ५ ॥ 
वरदो एक दी यिल्यते जीवननिर्वाद ` करनेवाठे श्रेणी 
नामक कारीगरो तथा एक जातिकरं समुदायेकि च्वि 
पयक-रृथक्‌ मच थे | उन मर््ोपर जो पताकरार्णै निरन्तर 
कराती रती थी, उनम उन कारीगरयोके उपक्ररण-दव्यके 
चिद अद्ित ये । उन पताका्यैषि वे मञ्च पर्व्तोके समान 
सोभा पते ये ॥ ५॥ 


वन्धुक रङ्गखलमं प्रवेकः र 
अन्तशुसचसणां च॒ प्रेश्चागाराण्यनेकदराः । 
रेजुः काञ्चनचिघ्ाणि रतनज्याङाङ्कटानि च ॥ ६ ॥ 
अन्तःपुरकी चियेकरि व्यि अनेक प्रक्नागार सुशोभित दो 
रदे ये) जो सुवर्णसे चित्रित तथा र््नकी प्रभाते व्याप्त 
ये ॥ ६॥ ष 
तानि रत्नौधक्लत्तानि ससायुपरग्रहाणि च। 
रेजुर्जचनिकाक्चेपेः सपक्षा इव ते नगाः॥ ७॥ 
रत्नरारिसे "निर्मित उन प्रश्ागररोकरे ऊपरी भगम 
पताकरार्टै फदरा रदी थीं ओर उनके निचले माग्ने परदे पदे 
हए थे । इक्षसे वे आक्रादामे पंखयुक्त पवतकरे समान शोमा 
पतिये॥ ७॥ 
त्र चामरहारे्च भूषणानां च सिकितैः। 
मणीनां च धिचिच्राणां विचिच्ाद्धेरुर्खिषः ॥ ८ ॥ 
उन प्रश्चागारमिं चामरो, दायो, स्रनकारते दए मृधर्णो 
तथा विचित्र मणि्ोकी चिच-विचि्र प्रभाः सवर ओर फर 
रदी्थीं॥८॥ 
गणिक्रनां पृथद्व्रश्वाः श्ुभैयस्तरणाम्बरैः । 
श्षोभिता वारसुख्याभिर्विमानधतिमौजसः ॥ ९ ॥ 
गणिका्क्रिच्ि प्रथक्‌ मश्च वने भे, जो सुन्दर व्री 
ओर वच्मि ठेके टुए ये । वे सव-के-सव्र विमानकरे समान 
कान्तिमान्‌ दिखायी देते ये ओर मुख्य-मुख्य वाराद्धनारै 
उनक्रौ योमा व्रदृाती थी॥९॥ 
तत्रास्नानि ख्यातानि पर्वद्भाश्च हिरण्मयाः । 
प्रकीणीश्च कुथाश्चिाः सपुष्पस्तवकैरताः ॥ १०॥ 
वर्टो विख्यात आसनः सोनेके पटंग तथा व्रि हुए 
विचित्र एवं पुप्पगुच्छस युक्त कटीन वुशोमितये | १०॥ 
सौवण; पानकुस्भाश्च पानभूम्यश्च शोभिताः । 
फरावदश्षपूणीश्च चाद्धेर्यः पानयोजिताः ॥ ११॥ 
वदां सोनेक्रे घडमिं पीनेकरे च्यरि जल रवे गये ये ] जल- 
पानक्रे जो खान ये, उर भी योभपे सम्पन्न क्रिया गयाथा। 
वह फठ्के ठकदति मरी हद चगि्िर्यौ ( येकरसयो ) रखी 
गयी थीः जिन्दं जलपान या कलवेके उपयोगके ल्ि बीं 
स्थापित किया गयाथा|॥ ११॥ 
अन्ये च मञ्चा यहवः का्टसंचयवन्धनाः। 
रेजुः धस्तरणास्तत्न शतशोऽथ सदखशः ॥ १२॥ 


* > ~ 


विष्णुपनबं } 


प्कोनविद्योऽच्यायः 


३१५ 


ध 


रीर भी बहते मख भर जो लकद्वियोकर देरसे आव्रद्र 
थे उनपर मी अच्छे व्रिद्धावन डले गये भे | इस तरध्फे 
सैकर्टो-हजाय मच्च वरहो शोमा पारदे ये ॥१२॥ 


उत्तमागारिकाश्चैव सृक्ष्मजारावलोकिनः। 
सीणां परष्ठागरहा भान्ति राजदंसा इवाम्बरे ॥ १३॥ 

धक्रे ऊपर नो घर थे, उनम खि््ेके य्य प्रे्षागरह 
वने थे } उनके दरवार्जोपर मदीन जाटीदार परदा पड़ा थाः 
जिते वरहो वैे हृष टोग व्रादस्की सारी वस्तुः देख सकते 
थे | वे प्क्षामवन आकारामे राजहंसौके समान सुमोभित हो 
रहेभे॥ १३॥ 


प्राङ्मुखश्चारुनिसुंतो मेरन्धङ्समप्रभः। 
रुकमपत्रनिभस्तम्भश्चिघनिर्योगरोभितः ॥ १४॥ 
्र्षागारः स कंसस्य प्रचक्रासेऽधिकं धरिया । 
श्नोभितो मादथदामैश्च निवासरूतलश्चणः ॥ १५॥ 


कंसकेल्थिजो प्ेक्षागार ( द्य देखनेका स्थान ) 
रना थाः वहं अधिक गोभासे प्रकारित हो रदा था। उसका 
दरवाजा परवकी ओर था | उस्पर मनोहर जालीदार पर्दा 
पड़ा था । वह भवन मेस्पर्वतकरे दिखरके समान सुनहरी 
प्रभासे उद्धासित होता था । उसके खम्भे खर्णपत्रसे जयित 
होनेफे कारण विरपर रोभासे सम्पन्न थे तथा वह भवन चार 
चित्रे संनिवेशसे सुशोमित था । मालर्ओकी ज्डियोसे भी 
उसे सनाया गवा था | राजाकरी वरैटक या निवास-स्थानके 
च्य जो आवश्यक्र लक्षण होने चाहिये, उन सवसे वद सम्पन्न 
था ॥ १५१५ ॥ 


तसिन्‌ नानाजनाकीर्णे जनौघप्रतिनादिते। 
समाजवाटे संस्तन्धे कम्पमानार्णवप्रमे ॥ १६॥ 
राजा कुवलयापीडः समाजद्धारि कुरः 1 
तिष्ठतिति समाप्य प्ेक्षागारमुपाययौ ॥ १७॥ 


नाना प्रकारे मनुप्येसि भरपुरा ओर जनसमुदायके 
शब्दोसि प्रतिध्वनित होता हया वह समाजवाट या ॒रङ्गस्थल 
चश्वर ठदरोवाटे विक्षुन्ध महाषागरफे समान प्रतीत होता 
था । थोड़ी ही देसे वरहो सन्नाय छा गया ओर कुबल्या- 
पीड नामक हाथी रङ्गशाटाके द्वारपर खड़ा रदे--यह आश्ञा 
देता हुभा राजा कंस अपने प्रक्षागासमे आ पुचा ॥१६-१७॥ 
स शुक्छे वाससी पिभ्रच्छखवेतन्यजनचामरः । 
शमे दवेतमुक्कटः दवेता इव चन्द्रमाः ॥ १८॥ 

उसने दो श्वेत वल धारण कर रखे थे । उसपर दवेत 
चवर ओर व्यजन इलये जारदे थे तया उखके मस्तकपर 
श्वेत मुकुट प्रकारित होता था, अतः वह्‌ श्वेत वादर्लेति युक्त 
चन्द्रमाके समान शोभापारहा था॥ १८ ॥ 


तस्य सिष्टासनस्थस्य सुखासीनस्य धीमतः । 


रूपमप्रतिमं ष्ट्रा पणः प्रोचुर्जयारिपः ॥ १९ ॥ 
जव वह सिंदासनपर युखपूवक विराजमान हुआ, उत 
समय उस बुद्धिमान्‌ नरेशके अनुपम सूपक्रो देखकर समस्त 
पुरवासी उसकी भ्जवः बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे ॥ 
ततः प्रविविध्रमूहा स्हमावलिताम्बरः। 
तिरश्च भागशः कक्षाः प्राविशन्‌ वल शालिनः ॥ २०॥ 
तदनन्तर म्लनि रद्धभूमिरम प्रवे क्रिया | उनके कपड़े 
फहरा रदे ये । वे वल्याली मर्छ अलग-अलग तीन कार्थ 
म प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 
ततस्तूर्यनिनादेन ्षवेडितास्फोटितेन च । 
वसुदेवखतौ षौ सङगदवारसुपस्थितो ॥ २१॥ - 
तदश्वात्‌ वायक तुमुल ध्वनिक्रे साथ मल्ठेकि गर्जने 
ओर ताल कनेक शष्ट सुनायौ देने ट्गे । इसी समय दर्म 
भरे दए दोनो वसुदेव-पुत्र रङ्गालाके द्वारपर उपस्थित 
हए ॥ २१९ ॥ 


ब्वौ वखरसंवीतौ सखुरचन्दनभूषितौ ! 
ऊर्ष्वपीडौ सरगापीडौ बाहुदासख्ररृतो यमो ॥ २२॥ 
आस्फोयन्तावन्योन्यं याह चैवा्गलोपमो । 
वे दोनों वन्धु ग्वाख्वालेक्रे दी वेषे ये | उनके अङ्ख 
सुन्दर वस्रेसि आच्छादित एवं सुशोभित ये । वे दिव्य चन्दन 
( अङ्खगराग ) से विभूषित ये । सिरके ऊपर पुप्पमाटा ओर 
गेम गरे क्लोमा दे रहे थे । उन्दने अपनी भुजाओंको ही 
आयुध वना रखा था । वे दोनो जुडर्वे-ते जान पड़ते ये ओर 
एक वुसरेकी अर्गलके समान मोरी व्हिपर ताल ठक रहै 
थे ॥ २२४ ॥ 
तावापतन्तौ त्वरितौ प्रतिप्रिद्धो वसननैौ। 
तेन मत्तेन नागेन चोद्यमानेन वै भृशम्‌ ॥ २३॥ 
वे दोनों खुन्दर मुखवे वीर वदी उतावलीके साथ 
रङ्गश्ाखकी ओर आ रहे थे, किंतु महाबतके द्वास अत्यन्त 
प्रसिति कयि गये उस मतवा गजराजने उन्दै सष्टसा रोक्र 
दिया ॥ २३॥ 
स मत्त्स्ती दुठत्मा कृत्वा कुण्डलिनं करम्‌ । 
चकार चोदितो यत्नं निहन्तुं वलकेशवौ ॥ २४॥ 
वह मदमत्त हाथी वरदा ही दुष्ट था 1 महावतके कने 
पर उसने अपनी सडको धिकोडकर श्रीकृष्ण ओर व्रटरामको 
मार डार्नेका प्रयत्न क्रिया] २४॥ 
ततः भदक्ितः कप्णस्रास्यमानो गजेन घे । 
कंसस्य तन्मतं चैव जगर्ं स दुरात्मनः ॥ २५॥ . 
उस हायीके त्रास देनेपर श्रीकृष्ण हस पदे ओर्‌ दुरात्मा 
कंके उस मनसुरेकी निन्दा क्ले ख्ये ॥ २५ ॥ 


= 
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श्रीमहाभारते लिकभागे 


। [ हरिवंशे 








त्वरते खं कंसोऽयं गन्तुं वैवस्वतक्षयम्‌ । 
यां मामनेन नागेन प्रधपयिंतुमिच्छति ॥ २६॥ 
र ब्रोठे--भनिश्वय दी जान पड़तादै करि यह कंस यमल्येक- 
म जानेक्रे यि उतावद्य हो उठा दै, इपील्ि इस दाशीके 
द्वारा वह मुञ्चे कुचल देना चाहता दैः ॥ २६ ॥ 
संनिरृटे ततो नगे गर्जमाने यथा धघने। 
सदसोत्पत्य गोबिन्द्यकरे तालस्वनं परुः ॥ २७॥ 
तदनन्तर मेधके समान गम्भीर गर्जना करता हा वद 
हाथी जत्र ब्रहुत निकट आ गयाः तत्र॒ भगव्रान्‌ गोविन्द 
सा उछलकर ताली पीरने खगे | २७॥ 
क्वेडितास्फोटितरवं रत्वा नागस्य चाग्रतः। 
करं ससीकरं तस्य परतिजग्राह वक्षसा ॥ २८ ॥ 
हाथीके सामने ही गर्जने ओर ताल र्ठोकनेकी आवाज 
करके उन्न जके फदर छोडनेवाटी उसकी सडको अपनी 
खातीपर दवा लिया ॥ २८ ॥ 
विषणान्तरगो भूत्वा पुनश्चरणमध्यगः । 
यवाघे तं गजं कृष्णः पवनस्तोयदं यथा ॥ २९ ॥ 
पिर श्रीकरप्ण उसके दोनो दति बीचसे दोकर वेरो 
मध्यभाग्मे आ गये ओर जते हवा बादल्को इधर-उधर 
उड़ाती रहती है, उसी प्रकार वे उस हाथीको सताने ओर 
व्याकुल करने लो ॥ २९ ॥ - 
स हस्ताभ्राद्‌ विनिष्कान्तो विपाणाद्राच्च दन्तिनः 
विमुक्तः पदमध्याचच कृष्णो द्विपमपोधयत्‌ ॥३०॥ 
वे उक्त दाथीकी सडकरे अग्रभागे निक्रख्करः दोतिक्रि 
भी अग्रभागते वचफ़र तया वके भी वीच चूटकर वादर 
आ गये | फिर श्रीकरृण्णने उस्र हाथीको पीटेते ऊचाईकी ओर 
खीचकर घसीटना आरम्भ किंवा ॥ ३०॥ 
सोऽतिकायस्तु सम्मूढो हन्तुं रुप्णमशक्ुवन्‌ । 
गजः स्वेष्वेव गात्रेषु मथ्यमानो ररास ह ॥३१॥ 
वह विग्रालकाय हाथी व्याकुल दो उठा अर श्रीकृप्णक्रो 
मारनेमे असफल दो अपने ही अगमि मथित होता टया जोर- 
जोरसे चिग्वाडने ठ्गा ॥ ३१ ॥ “ 
पपात भूमो जाजुभ्यां दशनाभ्यां तुतोद च । 
मद्‌ खखराच रोषाच्च घमापाये यथा घनः ॥३२॥ 
फ़िर तो वह दोनो धुटनोके वल गिर पड़ा, दोनों दत 
भूमिसे रकररा जइसे दिक गये, जिससे उसक्रो वरड़ी व्यथा हुई । 
वट रोषे मदकी धारा व्रहनि छ्गाः मानो पावकम मेव 
पानी बरसा रदा दो ॥ ३२ ॥ । 
कृष्णस्तु तेन नागेन क्रीडित्व! दिद्युटीलया । 
निधनाय मति चक्रे कंसद्धिष्टेन चेतसा ॥ ३३॥ 








\ 


श्रीकृष्णे "उस हाथी साथ बाठकरोके कमान खिलवाड़ 
करे कसक प्रति मनमे देष टकर कुवटयापीडकरो मार डालने 
का विचार किया.॥ ३३॥ 
स तस्य प्रमुखे पादं कृत्वा कुम्भादनन्तरम्‌ । 
दोर्भ्यां विषाणमुत्पास्य तेनेव प्राहरत्‌ तदा ॥ २४॥ 
. उन्दनि उसके ठार करुम्भस्यस्से नीचे पैर ्गाक्रर 
दोनों दा्थोसि एक देन उखाड़ छया ओर उम समय उसमे 
उसको पीटना आरम्भक्रिया ॥ ३४ ॥ -. ~ 
स तेन वज्रकल्येन स्वेन दन्तेन कुचरः 
हन्यमानः शारृन्सूत्रं सुमोचातां र्यसत ह ॥ २५॥ 
उस वन्रवुट्य दते पीय जाता दया वह दाथी मलमूत्र 
व्यागने ओर आर्तमावसे चीत्कार करने रगा ॥ -३५ ॥ 
छृप्णज्जसिताङ्धस्य क्ुञ्चरस्यातचेतसः। 
कटाभ्यामति सुस्राव वेगवद्‌ भूरि शणितम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीकृष्णने जिसके अद्धोको पीट-पीटकरर जर्जर वना दिया 
या, उस आतंचित्त दाथीके दोनों गाटेखि वेगपूव॑क, भूरिभूरि 
रक्तकी धारा वहने ठ्गी | ३६ ॥ 
लाङ्गलं चास्य वेगेन निश्चकपं हरायुधः 
शोचपृष्ठार्धसंखीनं वैनतेय दवोरगम्‌ ॥ २७॥ 
इधर बलरामजी उपकर पूं पकड्कर वड़े वेगसे खीचने 
गे, मानो शिलशृष्ठमे आये यरीरमे चपि हुए करिंसी सधको 
गरुड सचि रदे दौ ॥ ३७ ॥ 
तेनैव गजदन्तेन कृष्णो हत्वा तु दन्तिनम्‌ । 
जघनेकमप्रहरेण गजारोहणमुर्वणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हाथीको मारकर श्रीकरृष्णने उसके उसी दोतिसे एक 
प्रहार करफे मतवाटे मदावतक्रो भी मोतके सुखम गल 
दिया ॥ ३८ ॥ 
सो ऽऽतनादं महत्‌ रत्वा विदन्तो दन्तिनां वरः। 
पपात समहामानो वचज्नभिन्न इवाचलः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर दातवे हाधिरयोमि श्रेष्ठ वह कुवल्यापीड 
दन्तहीन हो महान्‌ आर्तनाद करके वज्रसे विदीणं हुए पवंतके 
समान महावतसदित गिर पड़ा | ३९॥ 
ततस्तौ तोरणाङ्गानि प्रशृह्य रणककश । 
गजस्य पादरष्चश्च जघ्नतुः ` पुरूप्षभौ ॥ ४० ॥ 
फिर उन दोनों पुरुपप्रवर रणक्कंडा वीरोने फायकके 
खम्भे आदि लेकर दाथीके पादररकरकरो भी मार डाल ॥४०] 
तश्च हत्वा विविदातमेध्यं रङ्गस्य ताद्ुभौ । 
नासत्यावश्विनौ खगदवतीणौचिवेच्छया ॥ ४१ ॥ 
उन सवका संहार करे वे दोनों भाई रद्गसयन्न विष्ट 
हुए, मानो दोनो अश्विनीकरुमार इच्छानुसार खग॑से _ भूतल्पर 
उतर अये दो ॥ ४१॥ 


॥ 


। विष्णुपवं ] 


` त्रिल्लो ऽध्यायः 
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वृष्ण्यन्धकाश्च, भोजश्च दद्ट्यु्वनमाछिने । 
क्वेडितेच््रएनद्विन = वाहयोरास्फोरितेन च । 
सिहनदरैश्च , तेश्च दर्षयामासतुर्जनम्‌ ॥ ४२॥ 

उसःसमय श्रप्णिः अन्धक तथा भोजक्रुलकरे यादर्वेनि 
वनमालधारी श्रीह्प्ण-चटरामकरो देखा } उन दोनो वीरेने 
गजनिः करिख्कारनेः भुजा्योपर ताल ठोकनेः सिके समान 
दहाडने ओर. ताटी पीटने आदिक दासा वके जनसमुदायको 
दर्षे उत्फुरछ कर दिया ॥ ४२॥ 


तौ द्रा भोजराजस्तु वियसाद .चृथामतिः। 





पौरणामनुरागं चः दर्पं चालक्ष्य भारत ॥ ४३ ॥ 


भारत ! व्यर्थ बुद्धिवाल भोजराज कंस उन दोनों 
भादर्योको उपसित देख, उनके प्रति पुरषाषि्योके अयुराग 


अर दर्षको लक्षय करके विपरादमे द्रव गया ॥ ४३ ॥ 


तं हत्वा पुण्डसीकाक्षो नदन्तं दन्तिनां वसम्‌ । ` 
अवतीणांऽणवाकारं - समाजं . सहपुवेजः ॥ ४४॥ 
इस प्रकार कमकनयन श्रीकृम्णने गरंजते हुए ¦ गजशरेष्ठ 
कुवल्यापीडक्रो मारकर अपने पूर्वन वल्रगमजीक्रे साथ 
उस समुद्रके समान वियाल जनसमुदायमें प्रवेश्य किया ॥ 


इति श्रीमहामारते खिरमागे हरिवंदे विष्णुपर्वणि ऊुवखयापीडवघे एकोनररिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरमाग इरिविशके अन्त्म॑त शरिष्णुपा 


कु पसथागीड्‌ दाथीक्रा 


वधव्रिषयक उन्तौसर्वे{ अध्याय पुरा हु ॥ २९. ॥ 
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| त्रिंशोऽध्यायः भ 
रङ्गाखमें मर्लयुद्धके पिपयमें श्रीडृप्णके बिचार, श्रीृष्ण ओर वरुदेवके दवार! चाणूर ओर 
युक आदिका वध्‌, कंसका संहार तथा पिता-माताके चरणो प्रणाम 
करके दोनो भादर्योका उनके घरमे जाना 


वश्रस्ायन उवाच 

्रविरन्तं तु वेगेन मारुतावल्गिताम्वरम्‌ । 
पूवेजं पुरतः कृत्वा ङप्णं कमलरोचनम्‌ ॥ १ ॥ 
गजदन्तकृतोस्छेखं खुथुजं देवकीसुतम्‌ । 
रीररृताद्भदं वीरं मरेन रुधिरेण च ॥ २॥ 
वलगमानं यथ सिहं व्यूहमानं यथा घनम्‌ । 
वादुशव्दग्रहरेण ` चाख्यन्तं वसुंधराम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओग्रसेनिः समालोक्य दन्तिदन्तो्तायुधम्‌ । 
कृष्णं भरशायस्तसुखः सरोषं समुैश्चत ॥ ४ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते दहै--जनमेजय ! कमर्नयन 
श्रीकृष्ण अपने बडे भाई बख्रयामको आगे करके वड़े वेगसे 
रंगशाखम घुसे थे । उस समथ उनके वस्र दवाके ्चोकेसे 
फरा उठे थे । दाथीका दोत उनकी पहचान करानेवाल 
चिह या उपट्श्वण वन गया था 1 उनकी श्रुजर्णे बड़ी सुन्दर 
यीं । देवकीनन्दन वीर श्रीश्कष्णकी बादोमे दाथीके मद ओर 
रुभिर इस तरद्‌ लिपटे थे किं उनम लीलपूर्वक अङ्गद (वान्‌. 
वंद ) की स्वनादहो गयी थी | वे सिंहकी तरह उक्ते तथा 
कं्वधकी युक्ति सोचते हुए आक्राशमे बादल्की मति रंग- 
शालामे विचर रदे, थे । भुजाओपर तार टोककर जव वे 
उसकी ध्वनि फौटते थेः तवर प्रथ्वीको भी हिय देतेथे । उन्दे 
हाथीके दोवको ही आयुध रूपसे हाथमे ल्ि देख ॒ उग्रसेन- 
कुमार कंस अत्यन्त मिनि हो गया ओर वह वडे रोषये 
भरकर उनकी ओर देखने खा ॥ १-४॥ 


भुजासक्तेन शद्युभे गजदन्तेन केशाचः। 
चन्द्रा्धविम्बसंसक्तो यथैकशिखये गिरिः ॥ ५ ॥ 
अपने दाथमे सटे हए उस गजदन्तसे सुशोभित हने 
वाले श्रीकृप्ण अर्धचन्द्रके विम्बसे संयुक्त हुए एक शिखर 
वले पर्वतक्रे समान जान पडते थे ॥ ५ ॥ 
चरगमने तु गोविन्दे ` स रुत्स्नो रङ्गलागरः । 
जनोधप्रतिनदेन प्॑माण ` शइवावभौ ॥ ६ ॥ 
श्रीकृप्णके उदछल्ते-वूदते अति ही वह समुद्र-जेसा सम्पूर्णं 
रंगखल जनसमदायकरे र्पनादते परिपूर्णं हआ-सा प्रतत होने 
च्गा॥६& ॥ 


ततः क्रोधाभिताग्राक्षः कंसः परमकोपनः 1 
चाणूरमादिश्चद्‌ युद्धे कृष्णस्य सुमहावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्धं मल्टं च निरृति युकं च महाबलम्‌ । 
वङ्द्ेवाय सक्रोधो दिदेशद्विचयोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर क्रोधसे खल अखि क्रिये परम क्रोधी केंसने 
मदावटी अन्ध मल्छ चाणूरको जो कपरयुद्ध करनेवाख था 
श्रीकृप्णक्रे साथ ख्डनेका अदेश दिया ओर जिसका शरीर 
प्रस्रसमूहके समान सुध्द्‌ थाः उस कपटी महावली सुषटिक- 
को रोष भरे इए कंसने" बल्देवके साय जुञ्चनेकी 
आज्ञा दी ॥ ७-८ ॥ 


कंखेनापि समाक्षपश्चाणूरः पूर्वमेव तु । 
योद्धव्यं सह इप्णेन त्वया यत्नवतेति बै ॥ ९ ॥ 
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कंसने चाणुरको तो पदृच्से दी यह थक्ञादे स्खीं थीः 
कि व॒म्हं श्रीक्रप्णके साथ वत्नपूर्क युद्ध करना चाद्ये ॥९॥ 
स रोषेण तु चाणूरः कपायीङृतलोचनः । 
अभ्यावर्तेत युद्धार्थमपां पूणां यथा घनः ॥ १० ॥ 

अतः रोपते लल ओले क्ये चाणूर युद्ध करनेके स्यि 
श्रीक्ृप्णकरे निकट आया । उस समय वह्‌ जल्से भेषु मेघके 
समान जान पड़ता था ॥ १० ॥ 


अवघुष्ट समाजे तु निदशब्दस्तिमिते जने । 
यादवाः सदहितास्तच इदं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ११ ॥ 
राजाकी ओस्वे यान्त रहनेकी घोषणा होते दी वरदा 
का सारा जनसमुदाय नीरव तथा निश्चल हो गया; तव वरहो 
एक साथ वैठे हुए यादव इस प्रकार कहने ट्गे-॥११॥ 
वाद्ुयुद्धमिदं रगे सप्राश्चिकमकातरम्‌ 
क्रियावलसमाक्नातमरस््रं निर्मितं पुरा ॥१२॥ 
पवकम विधाताने मल्ल्युद्धके विषयमे यह नियम 
वनाया था क्रि यह युद्ध एद्खस्थस्के अखादेमे केवल 
भुजार्ओद्वारा दो । इसमे किसी प्रकारके अस्र-राच्रका 
प्रयोग म क्रियाजाय। इसमे (दो व्यक्तिर्योका जोड़ निश्चित 
करनेके लि ) कोर्ई-न-कोई परीक्षक रहना चादिये । इसमे 
क्रायर या उरपोक्रको सम्मिलति नहीं करना चादिये । इसमे 
क्रिया ( सतंव-यँच आदि ) ओर वरु ( शारीरिक शक्ति ) 
के द्वारा दी विपभीको परास करनेकी आज्ञा दी गयी दे ॥ 
अद्धिश्चातिश्चमो नित्यं विनेयः काठददिभिः 1 
क्सपेण च मल्छस्य सततं सक्रिया स्सता ॥ १३॥ 
(समयोचित कर्तन्यको देखने ओर समञ्चनेवाठे पुरु्षोको 
उचित दैकरिवे सदा योद्धा्ओतकरे य्यि जल प्रस्तुत करके 
उनकी भारी थकावर दूर कर ओर गोवसका चूर्णं सुल्म 
करके पदटवानका सदा सत्कार करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
स्थितो भूमिगतेनेव यो यथा मगंतः स्थितः । 
संयुज्यतश्च पयौयः प्रश्चिकेः समुदाहृतः ॥ १४ ॥ 
धयुद्धपरीक्चकनि यद बताया है कि जो जिस मार्ग (दोव-पच) 
से ले, उसके साथ उसीके अनुरूप दोव ख्गकर भूमिपर 
खड़े एके साय खड़ा दोकर दी डना चादिवि ओर एक-एक 
योद्धाको क्रमः एक-एकके साथ ही ख्डाना चादिये॥ १४॥ 
चालो चा यदि बा वृद्धो मध्यो वापि रखोऽपि वा । 
वलस्यो वा स्थितो रगे क्षेयः कक्षान्तरेण वै ॥१५॥ 
कोद वाल्क दो, दृद हो, मध्य अवस्याका दोः दुव॑ 
हयो, अथवा वल्वान्‌ दो, वह यदि अखे उतरे तो उसके 
जोडका विचार उखीकी कक्षाकरे लोगे्मिे दी करना 
चादिये 1 १५॥ 


श्रीमष्टाभारते खिलभाग 
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वरतश्च क्रियातश्च वाद्ुयुद्धविधियुंधि। 
निपातानन्तरं किंचिन्न कर्तव्यं विजानता ॥ १६॥ 
नारी वल ओर क्रिया ( दोव-पेच ) से दी ब्राहुयुद 
करनेका विधान है । विज्ञ पुरुधकरो चाहिये किं प्रतिदन्दीको 
गिरा देनेके वाद उसके साथ ओर कुद न करे} १६ ॥ 
तदिदं प्रस्तुतं रंगे युद्धं कृष्णान्धमल्छ्योः। 
चाः रृप्णो महानन्धः कथं न स्याद्‌ विचरणा॥ १७॥ 
{इस समव रंगख्यलमे श्रीट्प्ण ओर अन्ध्र मसल चाणुर्‌- 
का युद्ध प्रस्तुत है, परव इनमे श्रीछ्कणण तो अमी वाल्क 
है ओर यह चाणूर विदाराय पहलवान है इस विपमतापर 
विचार र्यो नहीं करिया जाता £ ॥ १७ ॥ 
ततः किठक्रिखाराव्दः समाजे समवतंत । 
प्रावदगत च गोविन्दो वाक्यं चेदस्ुवाच ह ॥ १८ ॥ 
यह सुनकर उस जनसमाजमे कोला मच गया } तवर 
भगवान्‌ श्रीक्कप्ण उछ पड़े ओर इस प्रकार बोटे-॥१८॥ 
अद वारो महानन्धो वपुषा पर्वतोपमः । 
युद्धं ममानेन सखद रोचते बाहुशालिना ॥ १९॥ 
नै वालकं हूँ ओर यह महामल्ल अन्प्र शरीरे परव॑त- 
जैसा दिखायी देता है, तथापि इस वाहुशाटी वीरके साथ मेरा 
युद्ध हो, यह मुञ्चे पसंद दै ॥ १९ ॥ 
युद्धन्यतिक्रमः कश्चिन्न भविष्यति मलत्छतः। 
न दहं वाहुयोधानां दूषयिष्यामि यन्मतम्‌ ॥ २०॥ 
'्मेरी ओरसे युद्धसम्बन्धी नियमका कोई उच्टद्लन नदी 
होगा । वाहूयुद्ध करनेवले योद्धार्ओका जो मत दैः उसमें 
कटंकित नदीं करूगा ॥ २० ॥ 
योऽयं करीपधर्मश्च तोयधर्मश्च रंगजः। 
कपायस्य च संसर्गः समयो द्येप करिपतः ॥ २१ ॥ 
'गोवरके चूर्णको उवरनके समान शरीरम मलना, जल- 
से धोना ओर गेरूके रंगका लेपन करना रंगखल ( अखे , 
उतरनेवालें ) का धर्मदहैः यह मरस्छका वनाया हूमा 
आचार है ॥ २९ ॥ 
संयमः स्थिरता शौर्यं भ्यायामः सत्किया वलम्‌ । 
रंगे च नियता सिद्धिरेतद्‌ युद्धविदां भतम्‌ ॥२२॥ 
(संयम ( एक दसरेको पीछे हटाना )› सिरता ( अपने 
खाने न हटना ), शौय, व्यायाम ( खिर रहते दए भी 
हाथ-पैर चलाना )› सक्रिया ( सद्‌ वर्ताव--मर्मस्था्ेमिं चोट 
न पर्हूचाना)*असद्‌ म्यवहारसे वचते हूए भी अधिक-ते-अधिक 
वल प्रकट करना; इन छः साधनेकि द्वारा रज्ञभूमिे विजय- 
रूप सिद्धिका प्राप्त दोना निश्चित है; यह मल्ल्युद्धके विदवार्नौ- 
का मतहे॥ २२॥ 





विष्णुपवं ] 

अतरेसमेवं . . यदयं स्परैरं कमु्यतः। 

अच्र वैं निग्रहः का्य॑स्तोपयिष्याम्यदं जगत्‌ ॥ २३॥ 
यह ( चाणूर अथवा कंस ) इस वैररदित युद्धको मी 

वैरयुक्त कर देनेपर तल हया है, अतः यर्हो इसका निग्रह 

करना आवद्यक दै, एेखा करके मेँ सम्पूरणं जगतुको सं 

करगा ॥ २२॥ 

करूषेषु प्रसूतोऽयं चाणूरो नाम नामतः । 

वाहुयोधी शयैरेण कर्ममिश्चाज चिन्त्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्यह्‌ चाणूर नामक्र बाहुयोधी मल्छ करूप देशम उन्न 

हुआ है । इसके रीर ओर कर्मसे जो घटना प्रटित हुई 

उनपर भी आपरोग विचार कर टे | २४॥ 

पतेन वहवो मल्छा निपातानन्तरं हताः । 

रङ्गप्रतापकामेन मल्छमाश्च दपितः ॥ २५॥ 


ध्टसने रंगभूमिर्मे अपना प्रताप प्रकट करने या दवदवा 
जमानेकी इच्छसे ब्रहतेरे पदल्वानोको भूमिपर गिरानेके वाद 
मार डला ओर इस प्रकार मल्ल-मार्गको कलकित 
करिया है ॥ २५॥ 
शसख्रसिद्धिस्तु योधानां संघ्रामे रास्रयोधिनाम्‌। 
रद्सिद्धिस्त॒॒ महानां प्रतिमद्धनिपातजा ॥ २६॥ 
(शखद्वारा युद्ध करनेवलि योद्धा्भकि ख्यि संग्राममे 
शतको विदीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंठ॒ मल्लको प्रति- 
दन्द मस्ट्को गिरा देनेमान्नसे दयी रंगखल्मे विजयरूप सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है ॥ २६॥ 
रणे विजयमानस्य कीरतिरभंवति शाश्वती । 
हतस्यापि रणे रासरेनौकपृष्ठं॑ विधीयते ॥ २७ ॥ 
ध्रल्युद्धमे विजय पनिवाठेको अक्षय कीर्तिं प्राप्त हेती 
ह । यदि वह्‌ रणषितरमे शखद्याया मारा गया तो भी उसे 
खरग॑लोककी प्राति दयेती है ॥ २७ ॥ 
रणे छ्ुभयतः सिद्धिदतस्येह॒श्चतोऽपि वा । 
साहि प्राणान्तिकी यात्रा महद्धिः साधुपूजिता ॥ २८ ॥ 
शशख्रयुद्धमे मारे जानेवालेको तथा मारनेवले दोर्नौक दी 
सिद्धि प्राप्त दोती है, क्योकि वह प्राणान्तक यात्रा हैः जिघकी 
महान्‌ पुरुप्ने भली्मोति पूजा ( प्रशंसा ) की है ॥ २८ ॥ 
अयं तु मागो बलतः क्रियातश्च विनिःखतः। 
सतस्य रङ्गे क खगो जयतो वा कतो रतिः ॥ २९ ॥ 
- प्रतु यह मद्ल-युद्धका मार्ग शारीरक बल ओर दोव- 
पचक कौशले प्रकट हुआ है । अख।(डेमे मरनेवाटेको करद 
ख मिलता है १ अथवा जीतनेवाटेकौ कर्दोका सुख प्रात 
दोतादै१॥ २९॥ 
ये तु केचित्‌ स्वदोपेण राक्षः पण्डितमानिनः! 
प्रतापा हता मल्ला मछहन्तुर्वधो दि सः ॥ ३०॥ 








्रिश्षेऽघ्यायः 
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धकिसी पण्डितमानी राजाका प्रताप वदुनिके स्थि जो 
कोई म मछ किसी पहटवानके दवारा अपने अपराधसे मारे गये 
तदो उस मल-इत्यारेको हत्याजनित पाप दी गता दै।२०॥ 
पवं संजरपतस्तस्य ताभ्यः युद्धं खदारुणम्‌ 
उभाभ्यामभवद्‌ घोरं बारणाभ्यां यथा चने ॥ ३१ ॥ 
जव श्रीङृप्ण रेखा कद्‌ रदे ये, उ समगर उनम ओर 
चाणूरमे-दोनमिं दी अव्यन्त दारुण एवं भयानक युद्ध होने 
खगा, जेते वनम दो हाथी लड पड़ ॥ ३१ ॥ 
छृतप्रतिरृतेश्ितेवौटुभिश्च सकण्टकेः। 
सन्निपातावधूतैश्च  पमाधोन्म॑थनेस्तथा ॥ ३२॥ 
उनमेसे जव एक-दूसेरेका कोई अद्ध जोरसे दवाताः तव 
दूखरा तुरंत उसका प्रतीकार करता--उस अङ्गको उक्की 
पकढ्से चुडा केता ' था । दोनों एक-दूसरे हा्थोको मुष्ठीसे 
पकड़कर विवदा कर देते ओर विचित्र ठंगसे परस्पर प्रहार 
करते थे। दोनों दी एक-दूसरेको अपनी सजाओमि वोधकरररोक 
ठेते, कमी दोनो आपसे गुथ जाते ओर फिर, धक्के देकर 
दूर हय देते थे । कभी एक दूसरेको जमीनपर पटककर 
रगड़ता तो दूसरा नीचेसे दी ऊर्लोचकर ऊपरवालेकोः 
दूर फक देता, या व्ि-दिये खड़ा हो अपने शरीरस दवाकर 
उसके अज्ञोको भी मथ डालता था | २२५॥ 
तावुभावपि संख्छिष्टौ यथा शेकमयौ तथा । 
सेषपणे्मुष्ठिभिश्चैव वराहो द्र्तनःखनैः ॥ ३३॥ 
वे दोनो ही एक-दूरेखे सट्कर एसे जान पडते ये, मानो 
दो पवत परस्पर भिड़ गये हो । कमी दोनों दोरनोको वल्मूर्वक 
पीछे हटति ओर सुक्छोसे एक-दुसरेकी छातीपर चोट करते थे, 
कमी एकको दूरा अपने केधेपर उठा लेता ओर उसका 
मुह नीचे कर धुमाकर पटक देता था, जिससे रेखा शब्द 
होताः मानो किसी च्यूकसे चोट की हो | ३३॥ 
कीटर्वत्रनिपतेश्च प्रसखं्टाभिस्तथेव च । 


(~प [4 [4 
शालकरानखपतेश्च पादोद्धूतेश्च दारुणैः ॥ २७॥ 
[षि भ 


१ प्रमाथ तथा उन्मथन आदि मह्-युद्धके दोव-पेचेकि नाम 
है । मल-शालके भनुसार इनके लक्षण नोचे दिये जाते है 1 इनका 
माक मूलदलोकके नुवादमे आ गया ईै-- 
निपात्य पेषणं भूमौ प्रमाय इति कष्यते। 
यत्‌ तूत्याया्नमधनं पदुन्मथनमुच्यते ॥ 
२. क्षेपणं कथ्यते यत्‌ तु स्थानाद्‌ प्रच्यावनं डाव ॥ 
३२, उभयोयुंजयोम॒ंटिरूयेमध्ये निपात्यते 1 


सुष्टिरिव्युच्यते तञ्दौमलविचाविशारैः ॥ 
४ अवा मुखं स्वन्धगतं श्रामवित्वा त्वयः) 
क्षिप्तस्य शब्दः सं 


भवेद्‌, वरा्ो्ूतनिःखनः ॥ 


५, अत्यः प्रचत्तायस्तु ताः भ्रष्टा उदीरिताः ॥ 


२२० 


श्रीमहाभारते सिकभागे 
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कमी वे दोन योधा एक-दुरफे शरीरपर कोदनि्यो ओर 
ुटनेसि चोट करते थे, कमी हाथकी ओँगुखियोँको कैलाक्र 
एक दसरेको पीरते येः कभी आपसम पंजे ल्त येः कमी 
रोषपूर्वक अंगुले नखोसे व्रकोय लेते येः कमी वरयम 
उलन्नाकर दोनो दोर्नोकरो गिरा देते । इस प्रकार भयंकर दाव- 
वेचक्रा प्रयोग करते थे ॥ ३४॥ 


जायुभिश्चादमनिघोषिः हिसोभ्यां चावघट्धितेः। 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ धोरमह्सखं वाहुतेजसा ॥ ३५ ॥ 
बलप्राणेन शूराणां समाजोत्सवसंनिधो । 
अरञ्यत जनः सवः सोत्छृटनिनदोत्थितः ॥ ३६ ॥ 
कमी धुना भौर खिरसे टकर मारते ये, जिसते पत्थररौ- 
के ठकरानेके समान शब्द होता था । जनसमुदायकरे समक्ष 
श्रिय जनेवाे उस उत्ववमे चरु रवीरोके निकट उन दोन 
केवल बाहुबल शारीरि वल तथा प्राणव्रल्षे किसी अल- 
शाखे त्रिना दी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । उस युद्धे र्मे 
स्व ठोग रग गये । सभी दशक विजेताक्रा उत्साह वद्निके 
ल्ि जर-जोरसे दरष॑नाद कर उठते थे ॥ ३५-३६ ॥ 
साधुवादांश्च मञ्चेयु घोपयन्त्यपरे जनाः। 
ततः प्रखिन्लवदनः रृष्णप्रणिहितेक्षणः 
न्यवारयत तूर्याणि कंसः सव्येन पाणिना ॥ ३७ ॥ 
दूसरे छोग मर्थोपर व्रैड-वैठे दी भ्साधु-साधुः ८ बहुत 
अच्छा, वृहुत अच्छा ) की घोषणा करते थे । यह स्व देख- 
सुनकर कंखके वदनसे पसीना दटने लगा । उसकी अखं 
भ्रीकृष्णकरी ओर ही ख्गी थीं । उसने वाये हाथसे संकेत 
करके ब्रज वंद करा दिये ॥ ३७ ॥ 
परतिषिद्धेषु तयप स्वङ्गादिषु तेषु वै। 
सरे संगतान्यवायन्त देवतुयीण्यनेकलः ॥ ३८ ॥ 
कंसने जव मृदङ्ग आदि वार्योकरा बजाना रोक दिया 
तव्र आकाशम देवतार्ओके अनेक प्रकारे वाय स्वतः एक 
खाथ ब्रन उठे ॥ ३८ ॥ 
युद्धश्माने हषीकेरो पुण्डरीकनिभेक्षणे । 
खयमेव प्रवाद्यन्त ॒तूर्यधोषास्तु सर्वशः ॥ ३९ ॥ 
कमलनयन श्रीकृप्णक्रे युद्ध करते समय सव्र प्रकारके 
वाय खयं ही बजने खो ओर उनकी ध्वनि सव ओर छा गयी।] 
अन्तधौनगतः देवा विमानैः कामरूपिभिः। 
चेरर्वियाधरेः सार्ध छप्णस्य -जयकाङ्खिणः ॥ ४०॥ 
देवता अदृदय होकर श्रीटृप्णकी विजय चाहते हुए. अपने 
कामरूपी विमार्नद्धारा वियाधरग्णोके साथ वरहो आकानमे 
विचर रदे थे ॥ ४० ॥ 
जयस्व कृष्ण चाणूरं दानवं मह्छरूपिणम्‌ । 
इति सपर्पयः स्वे ऊचुश्चैव (नभोगताः ॥ ४१ ॥ 


समस सत्थं षहोके आकायर्मे सित दो कटने च्नो- 
श्रीकृष्ण | दुमद इस मर्लरूपधारी दानव चाणुरपर विजय 
प्रात दोः ॥ ४१॥ 
चाणुरेण चिरं कालं क्रीडित्वा देवकीखुतः। 
वङमादारयामास कंसस्याभावद्रद्धिवान्‌ ॥ ४२॥ 

कंसकी मर्युको समीप देखनेवाठे देवकीनन्दन भगवान्‌ . 
श्रीकृष्णने चाणूरके साथ चिरकाल्तक्र युदकी टीटा करे 
अपनेमे अनन्त बलक्रा समवि क्रिया | ५२॥ 


ततश्चचाल चखुधा मश्वाश्चैव जुधूरणिरे। 
मुककटाचापि कंसस्य पपात मणिरुत्तमः ॥ ४३॥ 
फिर तो धरती डोल्ने लगी । वरदो विद हुए मच्च शमने 
मो ओर कंसके मुकुटे भी उत्तम मणि गिर पदी | ४२ ॥ 
दोभ्यौमानम्य रृष्णस्तु चाणूरं दीणेजीषितम्‌ । 
भ्राहरन्मुष्रिना मूध्नि वक्चस्याहत्य जायुना ॥ ४४॥ 
चाणूरकी जीवनीशक्ति अथवा आयुक्षीण दो चुकीं थी । 
श्रीकृप्णने अपनी दोनों भुजाओंसि चाणूरको शचककरर उसकी 
छातीमे घुटनेसे चोट कररफे उश्रफे मस्तकपर मुक्फेस प्रहार 
किया ॥ ८४ ॥ 
निःखते साश्रुरुधिरे तस्य नेमे सवन्धने । 
तापनीये यथा घण्टे कक्षोपरि विरभ्विते ॥ ४५॥ 
इससे स्नायु-बन्धन तथा अषि.ओर रक्तै साथ उसकी 
दोनों अखिं बादर निकठ अर्यी ओर रेखी दिखायी देने लगीं 
मानो हाथीको कसनेवाटी रस्सी या जंजीर दो सोनेकी 
परियो लटक रही टो ॥ ४५॥ 
पपात स तु रङ्गस्य मध्ये निःखतटोचनः। 
चाणूरो विगतग्राणो जीवितान्ते म्टीत्तटे ॥ ४६॥ 
अखं निकल जानेपर जीवनक्रे अन्तमे प्रणद्ूल्य हुञा 
चाणूर अखाडेके व्रीचमे गिर षड ॥ ४६ ॥ 
देदेन तस्य महस्य . चाणूरस्य गतायुषः । 
सनिरुदधो महारदः स शैठेनेव लक्ष्यते ॥ ४७॥ 
जिषकी आयु समात हय गयी थी; उस चाणूर मके 
रीरते बह विशाल रंगखल इस प्रक्रार अवरुद्ध दिखायी 
देता थाः मानो किसी पर्वतते दध गया दे ॥४७॥ 
रौदिणेयो हते तिश्चाणुरे बलदरपिते। 
जग्राह सुष्टिकं रंगे रृष्णस्तोदारकं पुनः ॥ ७८॥ 
वलभिमानी चाणूरके मारे जानेषर सोरिर्गनन्दन बर्यम- 
ने उस रगभूमिमे मुष्टिको पकड़ लिया तथा श्रीक्प्णने पुनः 
तोशल्को धर दवाया | ४८ ॥ 
सन्निपात तु तौ महौ प्रथमे प्रोधमूरिछते । 
समेयातां रामरृष्णौ कालस्य वदावर्तिनौ 1 
निधौतावनतौ भूत्वा रङ्गमध्ये चवस्गतुः ॥ ४९॥ 


विष्णुपवं ] 


निदो ऽध्यायः 


३२१ 








युद्ध आरम्भ होनेपर पहले त कालके अधीन हए वे 
दोनौ असुर मछ क्रोधसे मूच्छित हो बल्याम ओर श्रीकृष्णे 
भिड़ गये, परं जव उन दोनो वीरयौकी मार पड़ी; तववे 
सिर शकाकर अख।डेभे इधर-उधर उदछछल-कूद मचाने खगे ॥ 
इष्णस्तोशलमुयम्य गिरिश््ोपमं वली । 
आ्रामयित्वा शतगुणं मिष्पिपेष महीतले ॥ ५० ॥ 
वलवान्‌ श्रीकुप्णने पर्वतरिखरके समान विशालकाय 
तोशल्को दोनो हा्थोति उठा लिया ओौर सौ वार धुमानेके 
ब्राद प्रथ्वीपर पटक्रकर उसे पीस उव ॥ ५० ॥ 
तस्य रृष्णाभिपन्नस्य पीडितस्य वदीयसः । 
शुखाद्‌ रुधिरमत्य्थमुजलगाम सुमूषंतः ॥ ५१॥ 
श्रीकृप्णके दारा आक्रान्त एवं पीडित होकर मरणासन्न 
हुए उस महाबली मछ्छके मुखस ब्रहुत अधिक रक्त निकलने 
त्तमा | ५१ ॥ 
संकर्पणस्तु सखचिरं योधयित्वा महावलः । 
अन्ध्रमटटं महामहो मण्डलानि व्यदुर्श॑यत्‌ ॥ ५२॥ 
इधर महापरली महामस्छ संकर्षण आन्ध्रदेशीय मस्छ 
मुष्टिकके साथ देरतक युद्ध करफे उसे कुःश्तीके अनेक पते 
दिखाने सो ॥ ५२॥ 
मु्निकेन तेजस्वी साहानिस्तनयिललुना । 
रिरस्यभ्यदटनद्‌ वीसे वञ्रेणेव महाभिरिम्‌ ॥ ५३॥ 
फिर उन तेजम्बी वीरने उसके मस्तकरपर एक मुक्ता 
मारा! उससे वज्रपातके समान शाब्द हुआ । मानो किसी महान्‌ 
परवैतपर वञ्रते आघात क्षिया गया हो ॥ ५३ ॥ 
स ॒निप्पतितमस्तिष्को विसखस्तनयनो भुवि। 
पपात निहतस्तेन ततो नादो महानभूत्‌ ॥ ५७॥ 
इससे उसक्रा मस्तक फटकर गिर पड़ा; अखं निक्रल 
आयीं ओर बलरामजीके द्वारा मारा गया वह मछ प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा । उस समय व्डे जोरसे धमाकरेका शब्द हुआ ॥ 
-अन्धताशरुकौ हत्वा कष्णसंकषणाबुभौ । 
'क्रोधसंरकनयनौ रंगमध्ये ववदगतु; ॥*५५॥ 
आगन्धर-देदीय मुष्टिक ओर तोशर इन दोर्नौको मारकर 
श्रीकृष्ण ओर वल्याम दोनो भाई क्रोधसे लर अखं कयि 
अखाड़े उदछल्ने-कूदने ल्ये ॥ ५५ ॥ 
समाजवारो निम॑छ्ः सोऽभवद्‌ भीमदशंनः। 
अन्प्रे तदा महामल्छे मुष्के च निपातिते ॥ ५६॥ 
उस समय महामल्ल चाणूर ओर मुधकिके मारे जानेपर 
वह समाजवाट ( रंगमवन ) म्स सूना दो गया ओौर 
अत्यन्त भयंकर दिखायी देने ख्गा ॥ ५६ ॥ 
ये च सस्प्क्षका गोपा नन्दगोपपुरोगमाः। 
भयक्षोभितसवीङ्गाः सवे तत्रादतस्थिरे ॥ ५७॥ 
मँ इण १ ९ । 


~ ~ ~ ~ ॥ 


नन्द आदि जो-जो गोप यह सव देख रदे थे, उनके सारे 
अद्ध भयते ्षुन्ध दो उठेये।वे सव्र लोग वरहो चुपचाप 
बैठे रदे ॥ ५७॥ । 
हर्षजं वारि नेत्राभ्यां वर्षमाणा प्रवेपती । 
भरख्रवोत्पीडिता कृष्णं देवकी ससुदैश्चत ॥ ५८ ॥ 
उधर देवकी थरथर कौपती भौर दोनों नेत्रौसि ह 
जनित ओखुर्ओंकी वर्षा करती हुई स्त्म दुधकी बाद आ 
जनेसे पीडित हो श्रीङृष्णकी ओर देख रही थी ॥ ५८ ॥ 
रष्णद्शंनजातेन वाप्पेणाङ्कुलितेक्षणः। 
वष्ठुदेवो जरां स्यक्त्वा स्नेदेन तरुणायते ॥ ५९ ॥ 
श्रीकृण-द्डनजनित अओपुओंसे भरे हुए नेत्रोवले 
वयुदेवजी मानो अपनी बद्धावसा व्यागकर वात्सल्य-स्नेहसे 
परिपुष्ट दो तरुण हो रहे ये ॥ ५९ ॥ 
वारमुख्याश्च ताः सवौः कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ । 
पपुरि नेघश्रमरेनिमेषान्तरगामिभिः ॥ ६० ॥ 
वर्हो जो मख्य-युख्य वाराङ्गनार्थँ उपसित थीं, वे सव- 
की-सव निमेषके भीतर चल्नेवटे नेतरूपी भ्रमरोदास 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दका रस पान करने लगीं ॥ ६० ॥ 
कंसस्याथ सुखे स्वेदो भरभेदान्तरगोचरः। 
अभवद्‌ योषनियौसः रुप्णलतंदरशनेरितः ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णको देखनेसे कंसके मुखमे दोनों भरेते 
बीच रोषवद्रा पसीना निकर आया ॥ ६१ ॥ 
केदावाय सधूमेन रोऽनिश्वासवायुना । 
दीसमन्तगंतं तस्य हद्यं मानलाभिना ॥ ६२॥ 
भीकृष्णके प्रति कंस जो कठोरता प्रकट करता था, वही 
जिका धुओ था तथा सेष्ररूपी उच्छवास्-वायु जि प्रज्वलित 
कर्‌ रही थी, उस मानसिक चिन्तारूपी आगने कंसके आन्तरिक 
ददयको जलाना आरम्भ किया ॥ ६२॥ 
तस्य प्रस्फुरितौष्ठस्य खिन्नालिकतलस्य वै । 
कंक्षवक्घरस्य रोषेण रक्तसुयौयते पुः ॥ ६३॥ 
जिसके ओठ फड़क रदे थे ओर ललाम पसीना निकर 
आया थाः कंसके उस मुखमण्डलका खरूप रोषे कारण 
लल सूर्यके समान प्रतीत होता था ॥ ६३ ॥ 
क्रोधरकान्सुखान्तस्य निःखताः स्वेदविन्दवः। 
यथा रविकरस्पृष्टा व्ष्चावस्यायविन्ध्वः ॥ ६४ ॥ 
करोधसे लल हुए कंसके मुखसे जो पसीनेकी वृदे निकी 
थी वे इक्षो पर्तोपर पडे हुए. उन ओसकणोकि -समान 
उशोमित दती थी, भिन्द सूरय किरर्णोका स्प प्रात हुमा हे॥ 
सोऽक्षापयत खंकद्धः पुरुषान्‌ व्यायतान्‌ बहून्‌ । 
गोपवितौो सखमाजोघाननिष्कराम्येतां वनेचरौ ॥ ६५॥ 


रेरय्‌ 


भीमष्ठाभारते सिलभागे 


` [ हरिव 





उसने अत्यन्त कुपित दोकर व्रहुत-से व्यायामशाटी 
पुर्पको आज्ञा दी किं (इन दोनों वनेचर गोगोको इस जन- 
समुदायते बादर निकाल दो ॥ ६५ ॥ 
न चेतो द्रष्टमिच्छमि विकृतौ पापदर्शनौ। 
गोपानामपि मे राज्ये न कश्ित्स्थातुमर्हति ॥ ६६ ॥ 
धये दोनो विज्रत द्यो ग्येदह। इन्दे देखना भी पापदै। 
मै इनकी ओर दण्टिपात करना नदीं चाइता । गोरपौमिसे 
भी कोई मेरे इस राग्यमे नद रह्‌ सकता ॥ ६६ ॥ 
नन्दगोप दुर्मेधाः पपिष्वभिरतो मम। 
आयतैनिगडाकारेलदपादोनिगरद्यताम्‌ ॥ ६७॥ 
खोरी बुद्धिवाला नन्दगोप सदा मेरे प्रति कषपूर्णं 
ब्रतषिमिं दीन्नयर रदा दै, अतः इसे रोरेकी व्रेदिर्यो ओर 
हथकदिरयोमे बोधकर कैद कर ल्मे ॥ ६७ ॥ 
वसुद्रेवश्च दुर्कंत्तो नित्यं देपकरयो मम। 
अनृद्धार्दण दण्डेन क्षिप्रमेव हास्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ष्ुराचारी वसुदेव सदा मुद्षसे देप रखता दै । 
आज दी शीघ्र-से-शीघ्र एेसा कठोर दण्ड दोः जो अच्द्ध 
( नौजवान ) पुरुप योग्य हो ॥ ६८ ॥ 
ये चेमे प्राकृता गोपा दामोदरपणयणाः। 
हियन्तां साव एतेषां यचस्ति चघु क्रचन ॥ ६९ ॥ 
ध्ये जो दामोदर्का आश्रय लेकर रहनेवले गवार गोप 
है, इन सवक्री गौरओको तथा इनके पा जो कु धन हो, 
उस्कोभीदखीन छो'॥ ६९॥ 
पवमराज्ञापयानं तं कंसं पर्पभापरिणम्‌ । 
ददश्ौयस्तनयनः छृप्ण; सत्यपराक्रमः ॥ ७० ॥ 
इख तरद आज्ञा देते ओर कटोर व्रति कहते हुए उस 
कंसकी ओर सत्यपरक्रमी श्रीकण्णने ओंखे फाडकर देखा ॥ 
क्षिप्ते पितरि चुक्रोध नन्दगोपे च केदाचः 
क्षातीनां च व्यथां रषा विसंक्षां चेव देवकीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स सिह इव वेगेन केशवो जातविक्रमः 
आरख्धुर्मदावाडुः कंसनाशाथंमदरयुतः ॥ ७२॥ 
रङ्मध्यादुत्पपात कृष्णः कंसासनान्तिकम्‌ । 
असज्ञद्‌ चायुनाऽक्षिप्तो यथा खसो घनाधनः। ७३ ॥ 
परिता वसुदेव तथा नन्दगोपपर अक्षिप होते दही 
केदव कुपित हो उटे। उन्देनि बन्धु ब्ान्धवोकी व्यथा 
ओर माता देवकीकी अचेत अवस्था देखकर कंसका बिना 
करनेकरे चयि उसके मञ्चपर चद्नेक्रा विचार करिया! उस 
समय केशवा पराक्रम जाग उठा ओर अपनी महिमापि 
कमी च्युत न दोनेवाठे महावराह श्रीङ्प्ण उस रंगख्ल्से 
सिट समान प्रगपूर्वक उच्कले ओर कंषके सिंहासनक्रे पास 
जा पहुचे, ठीक उसी तरद जैसे आकारावरतीं महामेध वायुस 
फेंका जाकर दुर पर्हुच जाता हे ॥ ७१-७३ ॥ 








दछन हि तं सर्वे रद्रमध्यादवप्टुतम्‌। 
केवलं क्रं सपाद्वेस्थं दद्युः पुस्वािनः ॥ ७४ ॥ 
वे कव अखाद़से वृदे दः इसका सवर लोगोनि नदीं देखा , 
पुरवासिर्योको वे केवल क्के पास खद दिखायी दिये ॥०५॥ 
सोऽपि कसस्तथाऽऽयस्तः परीतः काठधर्मणा । 
आकादादिव गोविन्दं मेने तचागतं प्रभुम्‌ ॥ ५५॥ 
काछधर्म ( मौत )से त्रिरा ह्रुभा कंस भी व्याकु दो 
उठा ओर उसने यदौ समन्ना रि मगवान्‌ गोविन्द आकादाते 
ही मेरे पास उतर अयि द ॥ ७५ ॥ 
स छष्णेनायतं रत्वा वाहं परिघक्तनिभम्‌। 
मूर्धजेषु परश्वः कंसो वै रद्गसंसदि ॥ ७६॥ ` 
श्रीर्ृष्णने अपनो परिप-जेसी मोटो एक मोहि बदाक्र 
रगगालर्मे कंषक्रौ चोटी पकड टी ॥ ७६ ॥ 
मुकटश्चापतत्‌ तस्य काञ्चनो चञ्जभूपितः। 
रिरसस्तस्य छष्णेन पराम्रष्रस्य पाणिना ॥ ७७॥ 
उस सपव श्रीकृष्णे दायते पकडे गये कंसङ़े सिरमे 
उसका वत्रमणिकि विभूप्रित सुवर्गमय मुकुट खिसककर्‌ 
गिर पड़ा ॥ ५७७ ॥ 
स ग्रहप्रस्तकरेशश्च कंसो निर्यलतां गर्तः। 
तथैव च विसम्मूढो वैकल्यं समपयत ॥ ७८॥ 
जेते क्रिंसी अदने केन पकड़ व्यिं द, उस अवस्थामे 
पड़ा हुआ कंस निष्ट दो गया तथा क्रकर्तव्यविमृट्‌ हो 
व्याक्रुकतामे पड़ गया | ७८ ॥ 
निगदीतश्च केदोधु गतासुरिध निभ्वसन्‌ । 
न शशाकः मुखं द्रष्टं कंसः कृष्णस्य वै तदा ॥ ७९.॥ 
केश पकड़ व्यि जानेपर कंस मुर्दासाद्टो गया | वह्‌ 
लवी सोसि ठेता हभ उस्र समय छकप्णकरे भुखकी ओर दृष्टि 
न उठ सकन ॥ ७९॥ 


.विकुण्डखाभ्यां कणौभ्यां छिन्नहरेण वक्षसा | 


प्रस्वराभ्थां च वह्ुभ्यां गात्रेविखतभूष्णेः ॥ ८० ॥ 
श्रदितेनोत्तरीयेण सह सावचछिताननः 
चेष्टमनः समाक्चिप्तः कंसः काप्णन तेजसा ॥ ८१ ॥ 
उसके कानोते कुण्डल विस्त गये | वश्चःस्यल्का हार 
छिनन.-भिन्न दो गया। दोनों अुजर्णे ठ्टक ग्यीं। सरि 
अङ्गोके आभष्रण गिर गये] चाद्र खिसक गयी ओर 
उसने सहसा उसक्रे कण्ठको आवेष्टित कर लिया । श्रीक्प्णके 
अनुपम तेजसे ्चरकरके साथ नीचे डाटा गया कंस प्र्वीपर्‌ 
गिरकर छटपटनि चमा ॥ ८०-८१॥ 
चकर्ष च महारद्धे मञ्चान्निष्कम्थ केडावः। 
केदोघु तं वाद्‌ गद्य कंसं कलहा. गतम्‌ ॥ <२॥ 


न ल य 


विष्णुपव ] 
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उस समय श्रीकृप्णं मच्चसे निकर वादर आ गये । 
कंस कटेदायुक्त योचनीय अवसम पड़ गया था | श्रीछरत्ण 
पुनः वलपूर्वक उसके सिरके वाल पर्कडकर उस महान्‌ रंगखस्मे 
उसे घसीयने रगे । ८२ ॥ 


कृष्यमाणः स कृष्णेन भोजराजे महाद्युतिः । 

समाजवाटे परिखां देश्छृष्टां ` चक्रार द ॥ ८२॥ 
श्रीकृष्णके द्वारा घरीटे जते हुए महातेजख्वी भोजराज 

कंसने उस र्गशालमे अपनी देदकी रगड़से खाडं-षी नादी ॥ 


समाजवटि क्रीडित्वा विष्ष्य च गतायुषम्‌ । 

छृष्णो विसर्जयामास कंसदेदमदुरतः ॥ ८४॥ 
रंगशालारम खिलवाड़ करते हुए घसीटकर निर्जीव हुए 

कं्के शरीरकरो श्रीकृणने पास ही डोड़ दिया 1 ८४॥ 

धरण्यां मृदितः शिद्ये तस्व देहः सुखोचितः । 

क्रमेण विपरीतेन पांुभिः परूषीरूतः ॥ ८५॥ 
उसका जो शरीर सुख भोगनेके योग्य था, वह मर्दित 

होकर प्रथ्वीपर सो गया । यूरवीरोक्रे ल्यि अपोग्य विपरीत 

विधिसे धूलमे सुनकर वह्‌ कोमल अद्ध कठोरहो गया ॥८५॥ 

त॑स्य तद्‌ वदन इयाम ु्ाक्ष संदर विना। 

न बिभति भ्रिपयस्तं विरलं यथाम्बुजम्‌ ॥ ८६ ॥ 
गरदन दू जानेस उसका शरीर अस्त-व्यस हो गया था] 

उसके नेत्र वद दहो गये येतथा उसका दयाम मुख मुक्ुखके 
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त्रिना दलरहित कमलके समान सुसोभित नदीं दो रदा था॥८६॥ 
असं्रामहतः कंसः स वाणैरपरिश्चतः। 
केशग्रादानिरस्तासु्ीरमागौन्निराङूतः ॥ ८७॥ 

कंस व्रिना युद्धके मारा गया था। उसके शरीरपर 
वार्णोसे घाव नदीं होने पाया था। उसको केश पक्रडुकर 
घषीटा गया थाः इस अवद्थाम उसके प्राण निङ्के ओर 
वह वीरोचित मार्गसे भ्रष्ट दो गया ॥ ८७ ॥ 


तस्य देहे पकारान्ते सदसा केदावापिंताः ! 
मांसच्छेदघनाः स्वँ नखाय्र! जीवितच्छिदः ॥ ८८ ॥ 





उसके शरीरम श्रीङ्कप्णद्वारा सदसा गड़ये गये उनके 
सभी नखाग्र कंसकरे जीवनका उच्छेद करके प्रकारित हो रदे 
ञे | वे उसके मांसकरो ऊेद-छेदकर सथन सूपरसे वरहो 
अङ्कित हो गयेथे॥ ८८ ॥ 
तं हत्वा पुण्डरीकाक्षः प्रदषैद्‌ दिरुणग्रभः। 
ववन्दे वसुदेवस्य पादौ निहतकण्टकः ॥ ८९ ॥ 

उसका वध करके कमलनयन श्रीङृप्णकरो इतना अपार 
हर्षं हुआ किं उनके अङ्खोकी प्रभा द्विगुण दीतिते प्रकाशित 
दो उटी । उन्दने जगत्‌क्रे ल्ि कण्टकरूपर कंसका विनाश 
करे पिता बसुदेवके दोनों चरणोमे प्रणाम किया ॥ ८९ ॥ 


मातुश्च शिरसा पादौ निपीड्य यदुनन्दनः । 
सासिश्चत्‌ प्रख्ोत्पीडेः कष्णमानन्दनिःखतेः ॥ ९० ॥ 
ततश्वात्‌ यदुनन्दन श्रीरष्णने माताके दोनो चर्णेमि 
अपना मस्तक रखकर उनकी वन्दना की । उस समय देवकी 
अनन्दातिरेकसे निक्रले हुए अपने स्तनोकि दधसे उन्हे 
सींचने ख्गी ॥ ९० ॥ 
यादवांश्चैव तान्‌ सवौन्‌ यथास्थानं यथावयः । 
पप्रच्छ कुशं रृष्णो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ९१॥ 
तदनन्तर अपने तेजते उदीप हुए श्रौक्ृप्णने वय ओर 
स्थितिके अनुसार उन समस्त यादर्वोकी कुशल पूी ॥९१॥ 
चल्दरेवोऽपि धमौन्मा कंसश्चातरमूर्जितम्‌। 
वाहुभ्यामेव तरसा खुनामानमपोथयत्‌ ॥ ९२॥ 
इधर धर्मात्मा वस्देवने भी कंसके ओजक्वी भ्राता 
सुनामाको अपनी दोनो भुजाओंद्राया ही वेगपूर्वक 
मार गिराया ॥ ९२॥ 
तो जितारी जितक्रोधो चिरविप्रोषितौ चजे । 
ख्पितु्म॑वनं वीरौ जग्मतुदैष्रमानसौ ॥ ९३॥ 
शदु ओर क्रोध दोनो जीतकर नजमे चिरकालतक 
रदे हुए. वे दोनो वीर मन-दी-मन दर्पं ओर उस्लससे भरकर 
अपने पिताक्रे मवनमे गये ॥ ९३ ॥ 


इति श्रौमदहाभारते विरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि कंसवघे रि्ोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार ्रीमहाभारते दिरुमाग हरिवंशे अन्तत विष्णुपवमे कंसवघविषयक तीसरे; अध्याय परा हभ 1 ० ॥ 





एकर्त्रिरोऽध्यायः 


कंसकी सियो ओर माताका विङप 


| वै्म्पाथन उवाच 
भतीरं पतितं दृष्ट श्ीणपुण्यमिव अरटम्‌। 
कंसपल्यो इतं कंसं समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जिरुका पुण्य 


क्षीण हो गया होः उस प्रहकैः समान भूमिपर भिरे हुए पतिको 
देखकर राजा केसरी पलिया उसके मृतक शरीरको सब्र ओर- 
से घेरकर त्रै गयीं ॥ १ ॥ "४ 

तं मदीशयने खं क्षितिनाथं गतायुषम्‌ ! 

भायौः स दद्रा शोचन्ति स्यो खगपति यथा ॥ २ ॥ 


२२४ 


धीमद्ाभारते खिरभागे 


{ हरिवंशे 








जो कमी प्रथ्वीक्रे खामी ओर संर्चक येः वे ही पतिदेव 
आयु खमाप्त होनेषर भूमिमयी शय्परापर सो रदे ईैः यद देख 
राजा कंसकी रानिर्यो उसके स्थि उसरी तरह शोक करने लगी; 
जते हरिणिर्थो यूथपति दरिणकर ल्थि गोकमग्न दो जाती ई ॥ 
हा हताः स्म महावाहो हताहा हतवान्धवाः । 
चीरपलन्यो हते वीरे त्वयि यीरतप्रिये ॥ ३ ॥ 

( वे विल्यप करती हुई कहने ठ्गी-- ) दाय  महा- 
ब्रह वीर { आपको वीरव्रत प्रिय था । आपके मारे जनेपर 
हम सव्र वीर-पलिर्यो मारी गयी । हमारी आशार्ओकी हत्या 
हो गयी । हमरि वन्धु-बान्धव भी ( अनाय होनेके कारण ) 
मरेद्यीगये!॥३॥ 
दमामवस्थां पदयन्त्यः पश्चिमां तव नैष्ठिकीम्‌ । 
पणं राजशादृंख विरूपामः सवन्धवाः \॥ ४ ॥ 

'्राजदिरोमणे | आपकी मूल्युसम््न्धिनी इस अन्तिम 
अवेख्ाको देखती हुई हम सव ( आपकी पलिर्यो ) अपने 
बान्धरवोसदित दीनतापू्णं विटप कर रदी ई ॥ ४ ॥ 


छिन्नमूलाः स्म संदृत्ताः परित्यक्तास्त्वया विभो । 
त्वयि पञ्चत्वमापन्ते नाथेऽस्माकं महावले ॥ ५॥ 
प्रमो [ आप हमारे महावर प्राणनाथ ये, आपके मरि 
जानेस हमारी तो जड कट गयी । हाय ! आपने हरमे त्याग 
दिया ! ॥ ५॥ 
को नः कोपपरीताङ्गी रतिखंसगंलालसाः। 
रता इव विचेटन्तीः शा प्रनीयानि नेष्यति ॥ ६ ॥ 
श्ट प्राणाधार हम मने रतिसंसर्गकी लाठसा रखकर 
भी ( मानावस्था्मे ) प्रणयकरोपसे युक्त दो जव प्रथ्वीपर 
कतार्ओंकी भोति लोटकर विपरीत चेष्ठा करने खगर्ती*उससमय 
आप हमे प्रमपुर्वक मनाक्र शय्यार्ओोपर सुलते ये । अव हमे 
क्रौन इस तरह उठाकर सेरजोतक्र ठे जायगा १ ॥ ६ ॥ 
ददं तेऽसदरां सौम्य दयनिःष्वासमारुतम्‌ । 
दहत्यकोँ मुखं कान्तं नि्तोयमिव पङ्कजम्‌ ॥ ७ ॥ 
सौम्य ! जिते मनोरम निःश्वास वायु निकला करती 
थीः आपके उख कान्तिमान्‌ सुखकर सूर्यं जलरहित ( तालव- 
म उगे हुए) कमली भोति अपनी दुःसह किंरणेति दग्ध कर 
रदे ह । यद दुरवस्था आपके योग्य नदी है ॥ ७ ॥ 
हमे ते श्रवणे दुन्ये न शोभेते विङ्कुण्डले । 
शियेधरायां संखीने सततं कुण्डलख्प्रिये ॥ ८ ॥ 
ध्ये आपके कुण्डकरदित सूने कानः जिन्द सदा दी कुण्डल 
धारण करना प्रिय रदा हैः इस समय कण्ठर्मे विलीन होकर 
दभा नर्दएपास्देई॥८॥ 
छते स मुङुखो वीर स्वैरलबिभूपितः। 
अत्यथं शिरसो ठशक्ष्मी यो दघायकंसप्रभाम्‌ ॥ ९ ॥ 





ध्वीर ! सम्पूणं रलनेति विभूप्रित आपका वह मुकुट करदो 
है, जो आपके मस्तकपर तूर्वकी प्रपाक समान अतिशय मोमा 
कृ आधान करता था ¡| ९॥ 
अनेन हि कटघ्ेण तवान्तःपुरदोभिना । 
कथं दीनेन कर्तव्यं त्वयि टखोक्रन्तरं गते ॥ १०॥ 
'प्राणनाय [ आपकी ये रानिर्यो जो अन्तःपुर्की योभा 
वदाती थी; अपकरे टोकरान्तरभे चे जनेसे अर दीन ओर 
अनाथ होकर कैसे निर्वाह करेगी ॥ १० ॥ 
नु नाम सियः साघ्व्यः प्रियभोनेप्ववश्चिताः। 
पतीनामपरित्याज्याः स त्वं चस्त्यय्य गच्छसि ॥ ११॥ 
धनाय | सुना था, साध्यीन्निर्योन तो प्रिय भोगि 
कमी वचित होती ह ओर न उनके पति उनक्रा परित्याग दी 
करते ई; परंतु आपतो द छोडकर च्टे जारे द ( दाव! 


। अव दहम कैसे ररहेी)॥ ११॥ 


अदो कारो महावीयां येन पर्ययकर्मणा | 

काटतुल्यः सपल्लानां त्वं क्षि्रमपनीयसे ॥ १२॥ 
"अहो ! काल मदान्‌ वक्त सम्पन्न टै, जो अयनी उट्ट- 

केकी क्रियाद्वास उचुकि लिये काल्करे समान आपको भी 

शीबतपूर्वक यदसि ल्यि जा रदादै॥ १२॥ 

वयं दुभ्खेप्वनुचिताः सुखेष्येव त्वयैधिताः। 

कथं वत्स्याम विधवा नाथ कार्पण्यमाधिताः ॥ १२॥ 
धनाय | जपने हमे सदा सुखेमि दही रखकर पाल्म-पोसा 

ओर व्रड़ी करिया दै | दम दुःख भोगनेकरे योग्य नदीं ई; करित 

आज आपद व्िदयुडकर विधवा टकर दयनीय ददयाको पर्हूच 

गयी द । अव हम कैम यहो रद सकेगी १॥ १३॥ 

सखीणां चारिचदुब्धानां पतिरेकः परा गतिः! 

त्वं हि नः सा गतिदिखन्ना रतान्तेन वटीयसा ॥ १४॥ 
‹जिनके मन्म सदशाचारफे पाटनका छोभ दोः उन साध्वी 

चखि्योकरे ्यि एकमात्र पति दी परम गति दै--सव्रते व्रडा 

सहारा है, कंतु महावली काटने हमारे उस सदारेको काट 

डाला | १४॥ 

वेधव्येनाभिभूताः स्मः शोकसंतप्तमानसाः। 

रोदितव्यहदे मग्नाः क गच्छामरत्वया विना ॥ १५॥ 
ष्टम वैधन्यसे अमिभूत हो गयी ह । हमारा मन सोके 

संतत दो उठा है । हम विपत्तिके उस गहरे कुण्डम इब गवी 

है, जो केवर रोना-दी-रोना रह जाता है ¡ अव हम आपकर 

विना कहं जार्येगी १॥ १५ ॥ 

सह त्वया गतः कालस्त्वदद्के कीडितं छतम्‌ । 

क्षणेन तद्विदीनाः स्म अनित्या हि न्णां गतिः ॥ १६॥ 
्टमारा समय आपके साथ ही बीता दै । हमने जबतक 


विष्णुपर्व ] 


एकथिदो ऽध्यायः 


दमण 


न 
(ननन 


आपके अङ्के ही क्रीडर्टैकी ईरित एक दी क्षणम हम 
उख सोभाग्यते वदित दो ग्या । सचमुच दौ मनुरप्योकी गति 
अनित्य है-श्षणमद्रुर हे ॥ १६ ॥ 
अहो वलविहीनाः स्म विपन्ने त्वयि मानद्‌ । 
पकदुष्ृनकारिण्यः सवौ वैवव्यलक्वणाः ॥ १७॥ 
ूसरसौको मान देनेवाले महाराज | आपके निधनसे हम 
सवर-की-सव निवल दो गयीं । जान पड़ताहै, हम सबने एक 
समान ही पाप करिया था, जिससे सव्रको वैधव्यका चिह्‌ धारण 
करना पड़ा ॥ १७ ॥ 
त्वया स्वर्गप्रतिच्छन्दैलीलिताः स्म रतिप्रियाः। 
त्वयि कामवराः सवौः स नस्त्यन्य क गच्छसि ॥१८॥ 
(आपने हम रतिप्रिया रमणिर्योको श्वरे समान सुख- 
भोग देकर सदा हमारा लालन-पालन कियाथा | हम समी 
आपकर प्रति कामासक्त रही है फिर आप हरमे छोडकर करटा 
चठेजारेदै॥ १८॥ 


अस्माकं स्वरमनाथानां नाथो हसि सखुरोपम । 
आसां विलपमानानां इुरसीणामिव प्रभो । 
प्रतिवाक्यं जगन्नाथ दातुमहसि मानदं ॥ १९ ॥ 
ष्देवोपम प्रभो | आप दी हम अनाथाभोके नायर 
जगन्नाथ } मानद [कुररीके समान विलप करनेवाटी अपनी 
इन पलिर्योको कुछ उत्तर देनेकी कृपा करे ॥ ६९ ॥ 
पवमातंकलन्रस्य शम्यमानेषु चन्धुधु। 
गमनं ते महाभाग दारुणं प्रतिभाति नः ॥ २०॥ 
"महाभाग ! जव फ आपके समी वन्धु मरि जारे दै 
ओर छिर्यो गोकसे पीडित है, एेते अवसरपर आपका परलोक- 
गमन हभ बडा दारुण प्रतीत होता है ॥ २० ॥ 
नून कान्ततराः कान्त परलोके वरखियः। 
यतस्त्वं प्रसितो वीर विहायेमं गृहे जनम्‌ ॥ २१॥ 
प्रियतम ! वीर [ निश्चय ही परलोककी सुन्दर्य बडी 
ही कमनीय दैःजिसते आप अपने घरकी इन रानिर्योको छोडकर 
उनके पास जनेकरे व्यि प्रलित दो गये ॥ २९॥ 
किजुते कारणं वीर भायौस्वेतासु भूरिद । 
आतंनाद्‌ रदृन्तीपु यन्मोदान्नाववुभ्यसे ॥ २२॥ 
` 'अषिकते-जधिक ( सुख-एुविधा ) प्रदान करनेवाले 
महाराज ! क्या कारग हैः जो अपनी इन पलिरयोके रोने ओर 
अतनाद्‌ करनेपर भी आप मोहवश इनके दुःखको समन्न 
नहीं पाते अथवा इस मोहनिद्रासे जाग नहीं उरते ई ॥२२॥ 
अहो निष्कस्णा यात्रा नराणामौर्ष्वदेदिक्की । 
यत्‌ परित्यज्य दारान्‌ स्वान्‌ निरपेक्षा जन्ति हि ॥२३॥ 
अदो | पुर््षोकी य& पारलीकिक याता बड़ी दी निदय 


हेती 8; क्योकि वे अपनी पलिर्योको छौडकरर उनकी को 
अयक्चा न रखते दए चर देते ६ ॥ २३॥ 
अपतित्वं खियाः भ्यो न तु क्षुरः पतिः खियाः। 
खर्गसख्रीणां प्रियाः श्ुरास्तेपामपि च ताः प्रियाः ॥२४॥ 
पलिर्योका नरिना पतिके ही रह जाना अच्छा; भिदु उनके 
लियि शूरवीर पतिक्रा दोना अच्छा नी है; क्योकि वे श्रूरवीर 
खर्गलोककी सुन्दरिर्वौको प्रिय हते ह ओर वे सुन्दर्या मी 
उन श्चूरवीरको प्रिय होती द ॥ २४॥ 


अहो क्षिप्रमदद्येन नयता त्वां रणप्रियम्‌ । 

भ्रहतं नः क्तान्तेन सवौसामन्तरात्मसु ॥ २५॥ 
अहो ¡ जिन्दँ युद्ध ही प्रिय था, उन अपको अद्द्य- 

भावसे शीघतापू्॑क ठे जनेवाठे कालने हम सत्रकी अन्त 

रात्मार्ओपर एक साथ ही प्रहार किया है ॥ २५ ॥ 


हत्वा जरासंधवलं जित्वा यक्षाश्च संयुगे । 

कथं माचुषमान्रेण तस्त्वं जगतीतले ॥ २६॥ 
ध्वीरर | आप युद्धम जरासंधकी सेनाका विनाश करके 

यक्षेक्रो भी हराकर इस भूतर्पर एक मनुप्यमात्रके हायते 

किख तरह मार डले गये १॥ २६ ॥ 


इद्रेण सद संग्रामं ङत्वा सायकविग्रहम्‌ । 
अमर्त्यरजितो युद्धे मत्यंनासि कथं हतः ॥ २७॥ 

'इन्द्रके साथ वार्णेद्यारा युद्ध करके जो समराज्नणमे 
अमस भी पराजित न हो सके; वे ही आप एक मरणधर्मा 
मनुष्यक्रे हाथसे कैसे मारे गये १॥ २७ ॥ 


त्वया सागरमक्षोभ्यं विक्षोभ्य रारवृष्िभिः। 
रत्नसर्वसखहरणं जित्वा पाडधरं छतम्‌ ॥ २८ ॥ 
“आपने अपने बर्णोकी वषसि पाशचधारी वरुणो परास 
करके अक्षोभ्य महासागरको भी वि्वुम्ध करते दए उसके 
रत्नरूपी सव॑सखका अपहरण कर लिया था ॥ २८ ॥ 


त्वया परजनस्या्थं मन्दं वर्षति वासवे,। 

सायकैजैखदाक्ञित्वा वखाद्‌ वर्ध प्रवसितम्‌ ॥ २९. ॥ 
एक चार इन्द्रने जव वर्प्मि कमी कर दी थी, तव 

आपने अपने सायकोसि बादर्छौको जीतकर पुरवासियेकि हितके 

ल्थि बल्पूर्व॑क वर्षा करवायी थी ॥ २९ ॥ 

प्रतापावनत(ः सवं तव तिष्ठन्ति पाथिवाः। 

प्रेपयन्तो वराद्यणि रत्नान्याच्छादनानि च ॥ ३०॥ 
भभूमण्डलकरे समस्त भूपार आपके प्रतापसे नतमस्तक 

रदा कसते थे ओर उपहारे रूपम आपके पास ब्रहुमूल्य रत 

एवं वख भेजते रहते ये ॥ ३० ॥ 

तवैवं देवकलट्पस्य टण्टवीर्यस्य दातुभिः। 

कथं प्राणान्तकं घोरमीदश्षं भयमागतम्‌ ॥ २१॥ 


रैर 


४हस प्रकरार आप देवता्ओके समान तेजसी ये । गवरुर्ओ- 
ने आपके वल-पराक्रमकरो प्रत्यक्ष देखा था तो भी आपके 
ऊपर णेव प्राणान्तकारी घोर भय केसे आया ॥ ३१॥ 


प्रा्ताः सो चिघवाहाब्दरं त्वयि नाथे निपातिते । 

अप्रमत्ताः प्रमत्तेन ऊतन्तेन निराङताः ॥ ३२॥ 
ष्टा नाथ } आयकरे मरे जानेसे आज ह्मे विधवाक्री पदवी 

पराप्त हई हे । हम सदा प्रमादते दूर रहती थी; परं मतवले 

कृतान्ते मको भी मिद्रीमे मिला दिया ॥ ३२॥ 

यदेवं नाथ गन्तव्यं यदि वां विस्रता वयम्‌ । 

वाद्ा्रेणापि यामीति वक्तव्ये कः परिध्रमः॥ २३ ॥ 
धनाथ | यदि इस प्रकरार आपको जाना ही था अथवा 

यदि ह्मे थला ह्यीदेनाथा तो वाणीमात्रसेमी भ्म जारहा 

हैषा कदकर विदा ले लेनेमे आपके व्यि क्या 

परिश्रम था ॥ ३३ ॥ 

प्रसीद नाथ भीताः स्म पादौ ते याम सूर्धभिः। 

अदं दुरप्रवासेन निवत॑ख नराधिप ॥ ३९ ॥ 
प्राणनाथ ! प्रसन्न दोदये । हम भयभीत द | आपके 

चरमं मस्तक रखकर प्रार्थना कसती ई । नरेधर । दूर 

देशम जने ओर रहनेषे कोई रम नदीं । आप षको दी 

रोर चच्यि ॥ ३४॥ 

अहो बीर कथं शेषे निपण्णस्तृणपांसुषु 1 

ह्यायानस्य हि ते भूमो करस्मान्नोद्धिजते वपुः ॥ ३५॥ 
ध्वीर हरमे आश्चयं है, आय तिनको यौर धूटेमि लोर- 

करकेसेसोरे१ इस तरह प्रथ्वीपर सेये हुए आपके 

दरीरको उद्वेग कर्मो नहीं प्रप्त होता दै १॥ ३५ ॥ 

केन॒ सुक्तप्रहासेऽयं दत्तोऽस्माकमतर्कितः। 

प्रहतं केन सर्वाञ नारीप्वेवं खदारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नेसे किीपर सोते समय आघात क्रिया जाय, उस 

प्रकार किसने हमलोर्गोको यह अप्रत्याशित (जिनकी हमे 

कोई आशा न्दी थी, रेखा) षोर दण्ड दियाहै किस 

निष्डुरने हम सव नारिर्योपर इस तरह अस्यन्त दारण प्रहार 

करिया है १॥ ३६ ॥ 

रुदितायुदायो नाया जीवन्त्याः परिदेवनम्‌ । 

कि वयं सति गन्तव्ये सह भौ रुदामहे ॥ २७॥ 
{अहो { विधवा नारी जत्रतक जीधित रहती है, उसे 

विलप ही करना पड़ता दै । उसक्रा अन्तःकरण रोता रहता 

है । हरमे तो पतिकरे साथ दी चलना दैः देते अवसरपर हम 

रो क्यो रदी ह ॥ ९७ ॥ 

पतसिच्नन्तरे -दीना कंसमाता प्रवेपती । 

क्त मे वत्सः क मे पुत्र इति योरूयती शश्चम्‌ ॥ ३८॥ 


आमष्ाभार्ते खिकभागे 


[ हरिवंशे 








इसी वीच्मे कंसकी दुखिया माता कोपती हुई वरौ आवी 
ओर "कहो है मेरा वचा ? करटो है मेरा वें १ एेखा ककर 
जोर-जोरपे रोने स्गी ॥ ३८ ॥ 
सापश्यश्निहतं पुत्रं निष्प्रभं दारिनं यथा। 
हदयेन विदीर्णेन श्राम्यमाणा पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
उसने अपने मरे हए पुत्रको देखा । वह कान्तिहीन 
चन्द्रमक्रे समान प्रतीत होता था । उसकी एेसी दशा देखकर 
माताका हदय विदी्णं हो गया ¡ उसे व्रार-बार चक्र 
अनि ख्गा॥ ३९ ॥ 
पुत्रं समभिवीक्षन्ती हा हतास्मीति बादाती । 
स्नुषाणामार्तन्रिन विरलाप रुरोद च ॥ ४०॥ 
वह पुत्रके मुखकी ओर देखती हुई चीखने ल्गी- 
ष्टाय ! मँ मारी गयी {› पुत्रवधुओंके आर्वनादके खथ रोने- 
व्रिक्खने ख्गी ॥ ४० ॥ 
सा तस्य वदनं दीनसुत्संगे पुत्रगृद्धिनी । 
छृत्वा पुत्रेति कारुण्यं विलापातेया गिरा ॥ ४१॥ 
पुत्रके जीवनकी इच्छा रखनेवाखी राजमाता उसके दीन 
यखको अपनी गोदमे रखकर आत वागरीमे दा पुत्र” कहकर 
करुणाजनक्र विलप करने लगी--।॥ ४१ ॥ 
पुज शुरचते युक्तं क्षातीनां नन्दिवदद्धेन। 
किमिदं त्वरितं चत्स प्रस्थानं तवानसि ॥ ४२॥ 
ध्रेय ! ठम तो बीस््रतम्‌ तलयर रते थे ओर अपने 
चन्धु-वान्धरवोका आनन्द व्दति थे } वत्स ! ठुमने क्यो इतनी 
जल्दी यदसि प्रस्थान किया है १ ॥४२॥ 
मसु्तश्चातिविच्ृते क्रि पुत्र नियमं विना। 
वत्सल नैवंविधा भूमौ शेरते कतलश्चणाः ॥ ४३॥ 
धपुत्र तुम विना किसी नियम (नियन्त्रण) के इस अत्यन्त 
खे हए स्थानम क्यो सो रदे दो १ वत्स ! ठम्दार-जैसे ययम- 
रभ्षण-सम्पन्न नरेडा इस तरह भूमिपर नहीं सोते ई ॥ ४३ ॥ 
रावणेन पुरा गीतः च्छोको.ऽयंः साधु्म्मतः। 
वखज्येष्ठेन छोकरेयु राक्षसानां समागमे ॥ ४४॥ 
(तीनों लोकमि जो बरल्मे सवरसे व्रदा-चदा था, उस 
रावणने प्राचीनकाले राक्चसोके समुदायमे इसत सत्पुरुषोद्वारा 
सम्मानित इल्टोकका मान करिया था ॥ ४४ ॥ 
पवमूर्जितवी्यस्य मम देवनिधरातिनः। 
वान्धवेभ्यो भयं घोरं दुर्निवारं भविष्यति ॥ ५५॥ 
धमे इस प्रकार बर ओर पराक्रमम वरदा हुधा हँ तया 
देवतार्ओक्ा वध करनेमे समर्थं हूतो भी सुञ्े अपने दी 
माई-बन्धुओवि घोर एवं अनिवायं भय प्राप्त होगा ॥ ४५ ॥ 


५ 





विष्णुपवै ] 


तथेव क्षातिटुव्धष्य मम पुत्रस्य धीमतः। 
क्षातिभ्यो भयमुत्पन्नं शहारीरान्तकरं महत्‌ ॥ ४६॥ 
(उशी प्रकार मेरा बुद्धिमान्‌ पुत्र अपने सजातीय बन्धुर्ओ- 
पर लुभाया रदता था तो भौ इते मार्ई-बन्धुअषि दी यह देद- 
विनारक महान्‌ मय मि हुभा है" ॥ ५६ ॥ 
सा पतिं भूपति चृद्धसु्रसेनं विचेतसम्‌ । 
उचाच ख्दती वाक्यं विवत्सा हरिणी यथा ॥ ४७॥ 
णदयेदि रजन्छुद्धात्मन्‌ परय पुत्रं जनेश्वरम्‌ । 
हायानं यीरद्यायने वचच्र(हतमिवाचखम्‌ ॥ ४८॥ 
वह अपने पति वद्र राजा उम्रसेनसे; जो उक्त समय्‌ 
अचेत-से हो रटे ये, वछडेसे व्रिुंड़ी हदं हरिणीके समान 
रोती हुई बोली--श्ुद्ध अन्तःकररणवठे महाराज { आद्ये, 
आदये } अपने पुत्र सजा कंको देखिये, जो वचर मरि 
हुए परवती भोति वीरशय्यापर सो रहा दै ॥ ४७-४८ ॥ 


अस्य कुमो महाराज नि्यणसदशीं क्रियाम्‌ । 
परेतत्यसुपपन्नस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ ४९. ॥ 
महाराज ! अय दहमलोग इसे ल्यि मूत्युकाटोचित 
कर्म करे; क्कि यद यमलोके जाकर प्रेतत्वको प्राप्त 
हुआ हे ॥ ४९ ॥ 
वीरभोग्यानि राज्यानि वयं चापि पराजिताः । 
गच्छ विक्षाष्यतां कृषणः कंससत्कारकारणात्‌ ॥ ५० ॥ 
'राज्यका उपभोग तो वीर पुरुप दी कसते है । इमटोग 
तो अव्र पराजित हो गये; अतः ज्ये, कृष्णक्रो यद सूचित कौज्यि 
कि कसक अन्येष्टि-संस्कारकौ व्यवस्था होनी चाये ॥ ५० ॥ 
मत्णान्तानि वैसाणि सान्ते दान्तिभविष्यति । 
व्रेतकयाणि कायीणि युतः किमपराध्यते ॥ ५९ ॥ 
शशतुके मरमेतक ही चैर रहता दै । उसे शन्त हो 
जनिपर अव्र वैरी भी ान्तिहो ही जायगी | इसके परेत- 
चर्यं तोकरने हौ चाहिये । मया हु क्या अपराध करता हेः | 
पवसुकत्वा पति भोजं केशषानारूञ्य दुःखिता । 
पुभ्रस्य सुखमीक्षन्ती विटेखपैव सा भृदाम्‌ ॥ ५२॥ 
अपने पति भोजराजे एसा ककर दुःखिनी राजमाता 
पुत्रका मुख निदारती हुई अपने केश खीच-खीचक्रर अत्यन्त 


` विखाप करने ठगी ] ५२॥ 


इमास्ते कि करिष्यन्ति भायौ रजन्‌ सुखोषिताः । 
त्वां पति शसुपति प्राप्य या धिपन्नमनोर्थाः ॥५२॥ 


कधि ऽध्यायः 





(राजन्‌ ! ये सुखम पटी हुई ठम्डारी रानिर्यो अव क्या 
करेगौ । तम्दारे-जैते भे पतिको पाकर भी इन बेचारी बहुरओ- 
का सारा मनोरथ नष्ट हो गया ॥ ५३ ॥ 
मं ते पितरं वृद्धं छृष्णस्य घदाघर्तिनम्‌ । 
कथं द्रक्ष्यामि श्रु्यन्तं कासारसखिलं यथा ॥ ५४ ॥ 

धये हारे वृदे पिता अव्र श्रीकृष्णफे अधीन हो गये । 
सूते हुए पोखरेके जलकरी मति अघर मँ इन्दे पतन्त दशाम 
कैते देख सूँगी ॥ ५४॥ 


अहं ते जननी पुत्र किमर्थं नाभिभापसे। 
भ्रस्िते दी्प््वानं परित्यज्य प्रियं जनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वरे ¡ मै छम्ड।सी जननो हु । यु्षसे क्यो नही शरोलते 
दो १ कर्यो आज अपने प्रियजर्नोका परित्याग करे वमने 
परलोकके विशार पथको प्राने करिया है ? ॥ ५५ ॥ 
अहो वीराद्पभाग्यायाः कृतान्तेनाभिवर्तिना । 
आच्छिय मम ॒संदयो नीधसे नयकोविदः ॥ ५६ ॥ 
“अहो वीर [ चम नीतिक्कुराङ नरेश ये, मेरी सम्पत्ति ये; 
रितु सदा समीप रहनेवाला कार आज तुम्हे सुश्च अभागिनी- 
कौ गोदसे छीनकर व्यि जा रहा है ॥ ५६ ॥ 
दानमनयृदीतानि तान्येतानि तैग॑णैः। 
रुदन्ति तव भरत्यानां कुलानि ङुख्यूथप ॥ ५७॥ 
“कितने ही कुले ( परिवारो ) के समुदायका पालन 
करनेवाले मेरे वीर पुत्र | तुनमे निन्द दान ओर मानसे 
अनुगृहीत कर रखा था, जो ठम्दारे उन शुणोसे अत्यन्त संतुष्ट 
थेःवे ही ये म्हि भर्त्योके कुरो के खोग आज तुम्हरि ल्ि 
रोरहेर्दै॥ ५७॥ 
उत्तिष्ठ नरशादंर दीधवाद्यो महावर । 
घराहि दीनं जनं सवं पुरमन्तःपुरं यथा ॥ ५८ ॥ 
'नरश्रे् ! उठो । महावाहनो ! महाबली वीर ! इन दीन- 
दुखी ले्गोकी ओर समस्त नगरकी अन्तःपुरके समान ही 
रक्षा करोः ॥ ५८ ॥ 
ख्दतीनां शररातीनां कंसस्रीणां सुधिस्तसम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरः संध्यारागेण रक्तः ॥ ५९ ॥ 
अव्यन्त आतं होकर उस्म विस्तृत गुर्णोको याद करके 
कंक छियो ओर माताकरे रोतेरोते संध्या हो गयी ओर 
सं्याकारीन अरूण-रागसे रंजित हुए दिवाकर ८ सूरं ) 
अस्ताचर्को चले गये ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरमे हरवि विष्णुपवैणि कंसखीविकापे एकमरिरोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुमाग हरिवशके अन्तमेत विष्णुपव॑मे कंसकी खियोका प्िसापिण्यक 
१ 


शकती अध्याय परा हुमा ॥ २९ ॥ 
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अिहाभासते विभि = 


[ हरिके 








दाव्रिोऽध्यायः 
श्ीकृष्णका कंमवभके लिये पशात्तापपू्वक उसके ओचित्यका समर्थन, उग्रसेनकरा श्रीकृष्णको सर्वख- 
समर्पणके पश्चात्‌ कंसका अन्त्ये्ि-संस्कार करनेके सिये अलुरोध, श्ीकृप्णका उन्दे समन्ना-वच्च।कर 
राज्यपर अभिपिक्त करना भीर समसत यादोकि साथ जाकर कंस आदिका अन्त्येटि-संस्कार कराना 


वैश्चम्पायनं उवाच 
उग्रसेनस्तु छरृष्णस्य समीपं दुःखितो ययौ । 
पुत्रदोकाभिसंतप्तो विधपीत इव श्वसन्‌ ॥ १॥ 
वेशाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! राजा उग्रसेन 
पुत्रोकते संतप्त एवं दुखी होकर भरीङृप्णके समीप गये । 
उस समय वे टस प्रकार ठंवरी सो खीच रदे ये, मानो 
उन्हनि विपपीचलियादहो॥१॥ 
स ददर्श - गृहे रष्णं यादवैः परिवारितम्‌ । 
प्चाचुतापाद्‌ ध्यायन्तं कंसस्य निधनाविलम्‌ ॥ २ ॥ 
उरन्दनि देखा, पिते भ्र्सम श्रीकृष्ण यादरवेसि धिरे हु 
यैठे 8 ओर कंखफे निधनसे मलिनि-मुल हो पश्चाताप करते 
हुए चिन्तामग्न हौ रहे ६ ॥ २॥ 
कंसनारीविरापांश्च श्रुत्वा स फरुणान्‌ वहून्‌ । 
गर्हभाणस्तथा.ऽ.ऽत्मानं तस्मिन्‌ यादवसखंसदि ॥ ३ ॥ 
वे कंसकी पलिन्योकि बहुतर कर्ण विलाप सुनकर उस 
यादव-समाजरमे अपनी निन्दा कसे हुए बोटे--)। ३ ॥ 


अहो "मयातिवास्येन रोषाद्‌ दोषायुवर्तिना । 
बैघन्यं खीसदस्राणां कंसस्यास्य वधे छतम्‌ ॥ ४ ॥ 

अद ] मनि अत्यन्त अविवेकके कारण रोपवद दोषका 
दी अनुसरण किया ओर शख कंखका वध करके हजारो चर्यो. 
को विधवा बना दिया है ॥ ४॥ 


कारुण्यं खलु नारीषु प्रारृतस्यापि जायते । 
पवमात श्दन्तीपु मया भरि पातिते॥ ५॥ 
परिदेवितमाघ्रेण शोकः खलु विधीयते । 
प्साधारण मनुरप्योको भी लिर्योपर दया ष्टौ आती हैः 
परंतु मेरे दारा अपने पत्तिके मारि जनेपर जो इस प्रकार 
आत होकर रो रही ई उन रानियेकि प्रति केवर प्श्वात्ताप 
प्रकट करके मँ अपना शोक प्रकादित कर रदा हर ॥ ५१ ॥ 
इतान्तस्यानभिक्षानां खीणां कारुण्यसम्भवः ॥ ६ ॥ 
ध्न भोटी-माटी चछ्िर्योके विलापक्रो सुनकर तो यमराज- 
के हृदयम मी करणाका संचार दो सकता ३ ॥ ६ ॥ 
कंक्षस्य दि वधः श्रेयान्‌ प्रागेवभिमतो मम । 
सतासुद्धेजनीयस्य पयपेष्वभिरतस्य च ॥ ७ ॥ 
छोके पतितवृष्वस्य परूषस्याल्पमेधसः । 
अक्ष्िष्टं मरणं श्रेयो न विद्धिष्टस्य जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


मेने तो पदक्ते दी यह निश्चय कर लिया था कि! 
कंसका वध दी श्रेष्ठ ह| जो सदा पापम तत्पर रहमेके कारण 
साधु पुर्पोक्री द्म भी उद्वेजनीय ( उद्वेगे डाय्ने योग्य ) 
हे गया हो, संसारम सदाचारे गिर गवा दो तथाख्वलोग 
जिते विद्वेष स्ने सखे हो, ेसे मन्दबुद्धि पुखयक्रा मर 
जाना दी श्रेयस्कर द । वदी उसे क्टेदसे दुटकारां दिखने- 
वाला हैः जीवित रमा नदीं ॥ ७-८ ॥ 
कंसः पापपरश्चैव साधूनामप्यसम्मतः 1 
चिक्छब्दपतितश्चैव जीविते चास्य का दया ॥ ९ ॥ 
(कंख खदा पर्प ही ल्गा रहता था, साघु पुरुष मी 
( उसे दुष्ट सम्नकर ) उका आदर नहीं करते थे तथा वह 
सवका धिष्छार पाकर पतित हो गया था, अतः उसके जीवन- 
परक्यादयाष्टो सकती दै १॥ ९1 
खगे तपोधृतां वासः फं पुण्यस्य कर्मणः । 
दापि यशसा युक्तः स्वग॑स्थैरवधार्यते ॥ १०॥ 
(तपस्वी पुसरपोको जो खर्गलोकर्मे निवास प्रात होता दैः 
वह उनके पुण्यकर्मका ही फल दै ] पुण्यात्मा पुरुष इस जगते 
मी यशसी होता है ओर स्वर्गवाक्षी देवता मी उसे खादर 
ग्रहण करते द ॥ १०॥ 
यदि स्युर्निद्ैता खोकाः स्युश्च घर्मपराः प्रजाः । 
नरा धर्मप्रद्ृत्ताश्च न राक्षामनयः स्प्ृदोत्‌ ॥ ११॥ 
ध्यदि सव ठोग संतु हो, खारी प्रजा धर्म्मे तत्पर रदे 
ओर मनुर्प्योकरी केवल धर्मम ही प्रबृत्ति दो तो राजा्ओंको 
अन्याय दू मी न्दी सकता ॥ ११ ॥ | 
निग्रहे दु्टवृत्तीनां कृतान्तः कुरुते फम्‌! 
दधर्ष लोकेषु कतभ्यं पारलौकिकम्‌ ॥ १२॥ 
ध्यदि राजा इस लोकर्मे दष्ट इृत्तिवाठे पुरुषोक्रा दमन 
करे तो परलोकर्मे धर्मराज उसे उख्का फल देते दै ! सममं 
लोक्रोको धर्म ( उसके फल्खरूप सुखकरी प्रापि ) दी अभी 
है, हसल्ि उन्म रहनेवाटे पुरर्षोकरो परटोकर्मँ सुख देनेवाले 
पुण्यकर्मोकिा ही अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १२॥ 
अतीव देवा रक्षन्ति नरं धर्मपरायणम्‌! .. 
कतीरः खुखभा सेके दुष्ृतस्य हि कर्मणः ॥ १२॥ 
(देवता धर्मपरायण मनुष्यकी विरोषररूमसे र्चा करते द, 
क्योकि लोकम अधिकतर पाप कर्म करनेवाठे ह्वी सुल्म 
होते द ॥ १२३ ॥ 


विष्व ] 


दाश्रिशो ऽध्यायः 


. ३२९ 


हतः सोऽयं मया कंसः साध्वेतद्वगम्यताम्‌ । 
मूलन्छेदः कृतस्तस्य विपरीतस्य कर्मणः ॥ १४॥ 
'्यतः मैने जो इस कंसका वध क्रिया दै, इसे आपलोग 
टी समकः क्योकिं एेसा कफे मने उसके पाप-कर्मका 
मूखोच्छेद कर डाल दै ॥ १४ ॥ 
तदेष सान्त्व्यतां स्वः शोकातैः प्रमदाजनः। 
पौराश्च पुर्या श्रेण्यश्च सान्त्व्यन्तां सर्वं पत हि ॥ १५॥ 
'दसल्यि इन समसत रोकाक्रुल नारि्थोको आपलोग 
सान्न प्रदान करे ओर मथुरापुरीके नागरिको एवं रिस्पियो- 
तथा व्यवसायियोको भी समश्चा-वुञ्चाकर धीरजर्वधावेः ॥१५॥ 
वं व्ुवति गोविन्दे विवेदावनताननः । 
उग्रसेनो यदून्‌ गृ पुञ्रकिरिचषशद्धितः ॥ १६ ॥ 
जब्र श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहै थे उसी समय राजा 
उभ्रतेन अपना भह नीचे क्वि कुछ यादवोको साथ ठे उस 
धरम प्रविष्ट हुए । वे मन-दी-मन अपने पुत्र कंसके अपराधे 
डरे हुए ये ॥ १६॥ 
स कृष्णं पुण्डरीकश्षिमुवाच यदुसंसदि । 
बाष्पसंदिग्धया वाचा दीनया सज्ञमनया ॥ १७ ॥ 
उन्दने उस यादव-सभामे कमटनयन भगवान्‌ श्रीकृप्णसे 
ओसूमरी दीनः गद्रद तथा रुडखडती दई वाणीम इस 
प्रकर कदा--॥ १७॥ 
पुत्रो नियौतितः क्रोघान्नीतो याम्यां दिशं रिपुः । 
खधमोधिगता कीर्तिनौम विश्रावितं भुवि ॥१८॥ 
शश्रीङ्ण्ण ! तमने मेरे पुत्रसे उसके अपराधक्रा बदला ले 
लिया, अपने उस शुको करोधपूर्वक यमलोक पू्हुचा दिया? 
धमके अनुसार कर्ति प्राप्त कर ली ओर भूमण्डले अपने 
नामका डंका पीट दिया ॥ १८ ॥ 
स्थापितं सतु माहात्म्यं दाङ्किता रिपवः छतः; । 
स्थापितो यादवो वंशे गर्विताः खददः छतः ॥ १९॥ 
'सत्पुरप्रौकरे दयम अपनी महत्ता खापित कर दी ओर 


,शनुरओको भयभीत कर्‌ दिया, यदुं जड़ जमा दी ओर 


सुददोको अपने ऊपर गर्वं करनेका अवसर दिय। | १९ ॥ 
सामन्तेयु नरेन्द्रेषु प्रतापस्ते धक्रारितः। 
मित्राणि त्वां भजिष्यन्ति संश्रयिष्यन्ति पार्थिवाः ॥२०॥ 
'्सामन्त यजाथमे त॒म्हाया प्रताप प्रकाशित दहो गया; 
मिन्नगण तुम्हे अपनायेगे ओर भूमण्डल्के राजा तुम्हार 
आध्रयल्ेगे | २०॥ 
परृतयो.ऽुयास्यन्ति स्तोष्यन्ति त्वां द्विजातयः । 
संधिविग्रदमुख्यास्त्वां प्रणमिष्यन्ति मन्निणः ॥२९१॥ 
 प्ृतिर्यो ( प्रजाः मन्त्री आदि ) वम्दारा अनुसरण 


करेगी, ब्राह्मणलोग तग्हारी स्तुति , करेगे--वम्दारे गुण 
गायेगे ओर संधि-विग्रहफे कारयोमि प्रमुखसूपते भाग लेनेवाठे 
मन्त्री व्ह प्रणाम करेगे ॥ २१॥ 
हस्त्यश्वरथसम्पूर्णं पदातिगणसंकुखम्‌ 
भ्रतिगरहाण छष्णेदं कंसस्य बरूमञ्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्ीकृग्ण ! हाथी, घोडे, रथ ओर पैदल सेनिकंसि भरी 
हृदं कंसकी यदह अक्षय सेना हण करो ॥ २२॥ 
धनं धन्यं च यत्‌ किचिद्‌ रलान्या्छादनानि च । 
प्रतीच्छन्तु नियुक्ता वै त्वदीयाः ङष्ण पूरुषाः ॥२३॥ 
लियो हिरण्यं यानानि यदन्यद्‌ वसु किचन 1 
श्रीकृष्ण | जो कुछ भी धन, धान्य, रत्न ओर वल 
आदि कंसके अधिकास्मै थे, उन सको तम्हारे आदमी संभाल 
टं । लिर्योः सुवर्ण, वाहने तथा अन्य जो कुछ भी धनः रन 
आदि दै, उनपर मी वे अधिक्रार कर टे ॥ २३१ ॥ 


एवं हि विहिते योगे प्पे ष्ण विग्रहे ॥ २४॥ 

प्रतिष्ठितायां मेदिन्यां यदुनां शघरुसूदन । 

त्वं गतिश्चगतिश्चैव यदुनां यदुनन्दन ॥ २५ ॥ 
भ्यदुवंरियक्रि इातरुओंका संहार करमैवले यदुनन्दन 

श्रीकृष्ण ¡ जवर इस प्रकार अप्राप्त चस्तुकरी प्रप्निरूप योग 

सम्पन्न हो गयाः विग्रहकी समाप्ति हो गयी ओर इस परस्तीपर 

तुम्हारा पूर्णरूपसे अधिक्रार हो गयाः त्र हम सभी यादर्वोकी 

गति ओर अगति एकमात्र तुम्ही हो ॥ २४-२५ ॥ 

ग्णणुपष्व वदतां वीर रपणानामिद्‌ वचः। 

अस्य त्वत्कोपदग्धस्य कसस्याट्युभकर्मणः ॥ २६॥ 

तव प्रसादाद्‌ गोविन्द्‌ प्रेतकायं क्रियेत ह । 

धववीर्‌ { हम दीनजन तुम्हरे सामने जो करक कह रदे है- 
हमारी यदह प्राथना स्वीकार करो । गोविन्द ! यह पापकर्मा 
कंस तुम्हारे कोपते दग्ध हयो गया । हम चाहते है कि वुम्दारी 
ही पासे अव्र इसका प्रेतकार्यं सम्पन्न कर्‌ दिया जाय॥२६१॥ 
तस्य छृत्वा नरेद्रस्य विषन्नस्यौर््वदेदिक्रम्‌ ॥ २७॥ 
सस्युषोऽहं सभाय॑श्च चरिष्यामि खगैः सह । 

‹उस मरे हुए नरेशका ओध्वंदेदिक सस्कार पूरणं करे 
मँ अपनी ण्त्नी ओर पुच्रबधुओंको साथ ठे वनम मृगोकरे 
साथ विचरूगा ॥ २७१ ॥ 
प्रेतसत्क(रमाजेण कते वान्धघकर्मणि । 
आरण्यं छोक्रिकं कृष्ण गता; किङ भवन्ति हि ॥ २८॥ 

श्रीकृप्ण ! कहते है कि मरे दए मनुप्यका प्रेत-संस्कार 
मात्र कतर देनेसे उसके वान्धवोका कर्तन्य पुरा हो जाता है 
ओर फिरने उसके लौकिक ऋणसे उचछण हो जते ह ॥ 
तस्याग्नि पश्चिमं कृत्वा चितिस्थाने विधानतः। 
तोयप्रदानमान्नेण कंसस्यानृण्यमाप्लुयाम्‌ ॥ २९ ॥ 


२२३० 


आमदाभास्ते खिकभी 


[ हरिवंशे 








[> 


"अदः म विता-दखानपर विपिपूर्वक कंस अन्तिम 
सग्नि-सेत्रार करद उमको चलाञ्लिमात् देकर उखके ऋणे 
उश्रण टो जाः यदी मेर श्च्छ॥ २९॥ 
एतत्ते छरष्ण विणाप्यं स्नेदोऽत मयि युज्यताम्‌ 1 
प्राप्तेति सुगति ठन पणः पश्चिमां क्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 

श्रद्धप्ण ! यदी तममे मेय निवेदन रै, इक् विषये 
मुक्पर यपना लेद्टमाव प्रकट करो 1 सुना दैः चितापर अन्तिम 
खंत्कार दर देनैमे बेचारा मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर 
च्वादै"॥ ३० ॥ 
प्तच््ुत्वा वचस्तस्य कृपणः परमविसितः। 
प्रव्युवाचोग्रसेनं वै सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ३१॥ 

उग्रेनक्रा यद वयन सुनकर श्री्कष्भको वड़ा आश्वर्यं 
हुआ 1 उन्देनि सान्लनापूष्क उ्रसेनको खमन्चाति हुए उनकी 
व्रातक्रा इच प्रक्र उत्तर दिया-1 ३१ ॥ 
काटयुक्तमिद्रं तात हवेतद्‌ यत्‌ ध्रभापितम्‌ । 
सद्दा राजदादुंख वृत्तस्य च कुटस्य च ॥ ३२॥ 
प्तात {आपने यद्‌ जो कुट कदा दैः वह सवर इख समव- 
के अनुर्प दै । राजस्िद ! आपकी ब्रात्त आपके उत्तम 
आचार-विचार ओर श्रे कुल्करे अनुरूप दै ॥ ३२ ॥ 
यत्‌ त्वपरेवंचिधं नपे गतेऽथं दुरतिक्रमे । 
प्राप्स्यते श्रपसत्क।र कंसः प्रेतगतोऽपि खन्‌ ॥ ३२३॥ 
प्ल वात ब्रीत गयीं; वेद वैषी दी दोनेवाटीं यी । देवकर उख 
विधानकर योधना किसीकरेच्य्िभी दुष्कर था; किर भी 
उसमे प्रभावित टोकर जो यापी वातं कह रदे दं ( इससे 
मञ्चे दुःख दुला); कंस मर जनेपर भीं मरे द्वारा राजोचित 
सत्कार प्रात करेगा ( इम वत्ति व्यि म॑ अपकरो विश्वास 
दिखता) ॥३३॥ 
छूटे महति ते जनम वेदान्‌ विदितचानसि । 
कथं न प्षायने तात नियतिदरतिक्रमा ॥ ३४ ॥ 
भ्तात [ आपकर मदान्‌ कमै जन्म हुधा दै । आपने 
वेदक भान प्राप्त करिया दैः फिर यप कैसे नदीं समन्न पारदे 
द करि नियति (दैवके विधान) करा उल्टदन करनाव्रहुत दी 
कटिन दै ॥ ३४ ॥ 
स्यावराणां च भूतानां जद्धमनां च पार्थिव । 
पूवजन्मदतं कम कटेन परिपच्यते ॥ ३५॥ 
प्रष्वीनाथ | स्धाव्र ओर्‌ जद्रम समी प्राणिति पूर्व 
ऊर्मि क्रिवि दए कर्म समव्रम परयिक दते (८ ओर उन्दे 
श॒माद्यम फटी प्राति करते ) द ॥ ३५ ॥ 
श्ुतवन्तोऽथवन्वच्य दातारः व्रियदुरखनाः। 
ब्रह्मण्या नयसम्पत्रा द्ीनाचुग्रह््कारिणः॥ २६॥ 
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लोकपालसमास्तात  मदैन्द्रसमविक्रमाः। 
क्षितिपालः ङनान्तेन नीयन्ते श्रृपसत्तम ॥ २७ ॥ 
धतात ! नृपश्रेष्ठ जो वेद-गा्लोके विद्वान्‌ धनवान्‌ दाता; 
प्रियदर्यन ( खुन्दर ) ब्राहमणमक्त; नीतिसम्पन्नः दीरनोपर 
अनु्रद करेवा; लोक्पार्लोके समान यशस्वी ओर महेन््र- 
वल्य पराक्रमी रजा ह उन भी काड उठा ठे जता 
दे ॥ ३६-३७ ॥ 
धार्मिकाः सर्व॑भावघ्नाः प्रजापालनतत्पराः 1 
क्ष्रधर्म॑पय दान्ताः कटेन निधनं गताः ॥ २८॥ 
"लो धर्मात्मा, सम्पूर्णं भावो ज्ञाताः प्रजपाटनमे तद्र 
कत्रियधर्मपरायण तथा जितेन्द्रिय येः वे भी कारे गाल 
चले गये ॥ ३८ ॥ 
स्वयमात्मरूतं कर्म दुभ चा यदि चाद्युभम्‌ । 
प्रत्ते काले तु तत्कमं दृद्यते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
खयं अपना किया हुञा जो श्चभ या अञ्चभ कर्म ह 
वही समय आनेपर समस्त देहधारि्ोक्रे समक्ष सुख-दुःखके 
रूपम दिखायी देता है ॥ ३९ ॥ | 
पपा ह्यन्तर्दिता माया दुर्विक्षेया सुरैरपि । 
यथायं समुद्यते लोको द्यत्र कमव कारणम्‌ ॥ ४०॥ 
ध्यह्‌ भगवानक्री अददयरूपते रदनेवाटी माया दही है, 
जिससे यद जगत्‌ मोदित दो जाता है उसके खरूपको जानना 
देवता्ओकरि छि मी अत्यन्त कठिन है । वास्तवर्मे यख ओर 
दुः्खकरी प्राति कमं दी कारण है ८ मनुष्य जो चिन्तित एवं 
व्ययित होता दै, यह मायाजनित मोह ही है ) ॥ ४० ॥ 
कालठेनाभिहतः कंसः पूर्वकर्मप्रचोदितः 1 
न दाहं कारणं तत्र कालः कमे च कारणम्‌ ॥ ४१॥ 
“कंस अपने पूवं कर्मेति प्रसित दोकर हौ काक्र यार 
मारा गयादै। में उस्म क्रारण नदीं हूः काल यीरकमंदही 
कारण हं ॥ ४१ ॥ 
सूर्य॑सोममयं तात छसनं स्थावरजद्धमम्‌ 1 
कटेन निधनं गन्वा केनैव च जायते ॥ ४२॥ 
पतात | सारा चराचर जगत्‌ सूर्यं ओौर सोममय (अग्नी 
पोमात्मक्र ) है । वह काटे मृ्युक्रो प्राप्त दक्र फिर काटे 
दी जन्म अहण करता द 1 ४२) 
ख काटः सवभूतानां निग्रदायुघ्रद रतः। 
तस्मात्‌ सवौणि भूतानि करस्य वद्ागानि वैं ॥ ४३॥ 
न्कल ही समस्त प्राणि निग्रह जर अनुग्रहम तत्पर 


द, इसच्यि सम्पूर्णं मूत काले दी अथीन द ॥ ४३ ॥ 


सखदोपेणेव दग्धस्य सनस नराधिप 
नादं वे कारणं तत्र काटस्तत्र च कारणम्‌ ॥ ४४॥ 


विष्णुपर्व ] 


दाजिदेऽध्यायः 
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(नरेश्वर | आपका पु अपने दी दोपि दग्धं हुआ ३ । 
उसकी मृत्युका कारण मँ नदीं, काल दहै ॥ ४४ ॥ 
अथवाहं भविष्यामि कारणं नाज संशयः 
परायणपरः कालः कि करिष्यत्यकारणः ॥ ४५॥ 
अथवा मै इसमे निमित्तकारण हो सकता हू, इसमे 
संदाय नदीं है; क्योकि दूसरे निमित्तोका सद।रा टेनेवाला 
काठ्यकेला दही क्या करेगा | ४५॥ 


कालस्तु वर षान्‌ राजन्‌ दुरविकषेया हि सा गतिः। 
परावर्धिशोषक्ञा यां यान्ति समदरदिनः ॥ ४६॥ 
गतिः करस्य सा येन स्यं कालस्य गोचरम्‌ । 
भ्राजन्‌ | कार सथ्से अधिक बख्वान्‌ है! क्राल्से परे जो 
मोक्षरूपा गति दहै, वद दुर्विज्ञेय है । उसे पर ओर अपर 
( पुखप ओर प्रकृति ) क अन्तरको जाननेवले समदर्शी 
पुरुप ही प्राप्त दोते दै। वही काटकी परम गति दैः 
जिते सव्र कुछ कारके अधीन प्रतीत होता है ॥ ४६१॥ 
वीमि यददं तात तद्रचुष्ठीयतां वचः ॥ ४७॥ 
न हि राज्येन मे कार्यं नाप्यहं दप काष्ितः। 
न चापि राज्यद्युग्धेन मय। कंसो निपातितः ॥ ४८॥ 
(तात [ अव मेँ जो कुछ कहता हूः मेरे वताये हए उस 
कार्यको आप्‌ कर । नेर ! सु्े राज्यसे कोई प्रयोजन नदी 
हि। नतो म राज्यक्रा अभिली ह ओर न राज्यके लोमसे 
मने कसको मारा ही है ॥ ४७.४८ ॥ 
कितु लोकदिताथौय कीर्य॑थं च सुतस्तव । 
व्यङ्गभूतः कुटस्यास्य सयुजो विनिपातितः ॥ ४९ ॥ 
भरैनै तो केवर ठोकदितके च्ि ओर कीरतिके व्यि भाई 
सहित तुम्हारे पुत्रको मार गिराया है जो इस कुलका विकृत 
( स्ड़ा हुआ ) अद्ध था ॥ ४९ ॥ 
अहं ख एव गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः । 


प्रीतिमान्‌ विचरिष्यामि कामचासै यथा गजः ॥ ५०॥ ` 


मै वही वनेचर होकर गो्के साथ गो्ओकि वीच 
प्रसन्नतापूर्वंक विचर्गाः जेते इच्छानुसार विचरनेवाच् हाथी 
वनम खच्छन्द्‌ धूमता ३ ॥ ५० ॥ 
पत्तावच्छतशो.ऽप्येवं सत्येनेतद्‌ व्रवीमि ते । 
न मे कायं नृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिद्‌म्‌ ॥ ५१॥ 
ध्म सव्यकरी शपथ खाकर इन वर्तको लो-खो वार 
हराकर आपसे कहता हूः मुके रज्यते कोई काम नीं देः 
आप इसका विज्ञापन कर दीज्यि ॥ ५१ ॥ 
भान्‌. राजास्तु मान्यो मे यदुनामच्रणीः परसुः । 
विजग्रायाभिपिच्यस खराज्ये चपसत्तम ॥ ५२॥ 
'आप यदुवंियोकरे अग्रगण्य स्वामी तथा मेरेच्यि मी 





माननीय रै, अतः आप दी राजा होँ। कपशरेष्ठ [ आप अपने 
राज्यपर अपना अभिषेक करादयेः आपकी विजय हो ॥५२॥ 
यदि ते मियं कार्यं यदि वा नास्ति ते व्यथा । 
मया निखष्रं राज्यं स्वं चियाथ प्रतिगरद्यनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ध्यदि आपको मेरा प्रिय कार्यं करना दो अथवा यदि 
आपके मनमे मेरी ओस्ते कोर्दव्यथान होतो मेरे दवार 
छौटये गये इस राज्यको दीर्पकाल्करे सि अ्रहण. करे, ॥५३॥ 
वद्स्यायन उवाच 
पतच्छुतवा तु वचनं नोत्तरं प्रत्यभापत । 
ब्रीडिताधोमुखं तं तु राजनं यदुसंसदि । 
अभिचेकेन गोविन्दो योजयामास धमेवित्‌ ॥ ५४॥ 
वैशभ्पायनजी कहते है--जनमेजय | श्रीक्गप्णकी यह 
चात सुनकर उग्रसेनने कोई उत्तर नदीं दिया । वे छजित 
होकर सिर छचकराये चुपचाप खड़े रह रपे । उस समय ॒धर्मके 
ज्ञाता गोविन्दने राजा उग्रसेनकरो याद्वौके रज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया ॥ ५४ ॥ 
स ॒बद्धमुङकुटः श्रीमायुग्रसेनो महादुतिः। 
चकार सद ङृष्णेन क्सस्य निधनक्रियाम्‌ ॥ ५५॥ 
खिरपर मुकुट बधि महतेजस्वी श्रीमान्‌ राजा उग्रसेनने 
श्रीकृप्णकरे साथ रहकर कंसका अन्त्ये्टि-संस्कार क्रिया था ॥ 
तं सवें यादवा मुख्या यजानं ङष्णशाक्षनात्‌। 
अनुजग्मुः पुरीमागें देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ ५६॥ 
श्रीक्ष्णके अदेदसे समस्त मुख्य-मुख्य यादवमि मथुरा- 
पुरीके राजमार्गपर राजा उग्रसेनफा उसी प्रकार अनुसरण 
किया था, जते देवता देवराज इन्द्रका अनुगमन करते ह ५६ 
रजन्यां तु निवृत्तायां ततः सूयं विराजिते । 
पश्चिमं कंससंस्कारं चक्लुस्ते यदुपुङ्गवाः ॥ ५७ ॥ 
जव रात ब्रीती ओर सूर्योदय हुआ, उस समय श्रेष्ठ 
यादवोने मिलकर कंसकरे अन्येष्ि-संस्कारी तैयारी की ॥५५७॥ 
कशिविकायामथारोप्य कंसदेहं यथाक्रमम्‌ 
नैकेन विधानेन चक्कुरते कससत्कियाम्‌ ॥ ५८॥ 
उन सवने कंसे रारीरको शिषिकरमि रखकर क्रमदाः 
अन्त्येष्टिकर्मके विधानसे उसका दाह-संस्कार किया था ॥५८॥ 
स॒ नीतो यञुनातीरसुत्तमं शपतेः खतः । 
सत्छतश्च यथान्यायं नेधनेन चितायिना ॥ ५९ ॥ 
राजक्रुमार कंसक्रा शव पहले यमुनाजीके उन्तम॒तरपर 
लाया गयाः फिर यथोचित रीतिसे मूत्युकाल्कि चिताग्निके 
द्वारा उसक्रा सादर अन्त्ये्टि-संस्कार किया गया ॥ ५९ ॥ 
तथैच श्रातरं चास्य खुनामानं महाभुजम्‌ । 
संस्कारं छम्भयमासुः सह कृष्णेन यादवाः ॥ ६० ॥ 
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उसी प्रकार श्रीङृष्णसदित यादवेन उसफै भाई मकश- 

ब्राहू सुनामाका भी दाद-संस्कार क्रिया ॥ ६०॥ 
ताभ्यां ते सिद्धं चक्खष्ण्यन्धक्पुरोगमाः। 
अक्षयं चास्तु प्रेतेभ्यो भाषमाणाः पुनः पुनः ॥ ६१९॥ 

वृष्णि ओर अन्धक आदि कु्ठेकरे टोगेनि उन दोन 
न्धि जल्दान क्रिया ओर बा््त्रार्‌ यह कदा क्रि “यह जल 
रेतकर दिये अप्य होः ॥ ६६॥ 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य दश्च कोरीस्तथा हरिः। 
गावो रलानि वासंसि ध्रामलन्‌ नगरसम्मतान्‌ ॥ ६२॥ 
ददौ कसं समुदिश्य ब्राह्मणेभो सपोत्तमः। 
अक्षयं चापि िप्रेभ्यो भाषमाणाः पुनः पुनः ॥ ६३ ॥ 


धीमहाभास्ते लिलभागे 


[ हरिवेदो 
हरि तथा गरपधरे्ठ उग्रसेनने श्राद्धमे कफे उदेद्यसे 

ब्रालणोको दस करोड़ खर्णणुटारण्ः बहुन-सी तीर्दर्नः वल तथा 
नगररौ-जेते सम्मानित ग्राम दिये ओर वारवरार विप्रे यद्‌ 
कदा--दमारा द्विया हुमा यद दान उस दिवंगत जआत्माकरे 
च्यि अधवर दो ॥ ६२६३ ॥ 
तयोस्ते सछिटं द्वा यादवा दीनमानसा; । 
पुरस्छृत्योग्रसेनं वै धिविशयर्म्चरं पुरीम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार कंस ओर स॒नामाके च्ि जख्दान करे 
दीनचित्त यादव राजा उग्रसेनकरो आगे किये मधुरापुरे प्रवि 
हए ॥ ६४ ॥ 





~~ 





~+ =^ 





इति श्रीमहाभारते लिरुभागे दसन विष्णुपर्वणि उय्रसेनभिपेककससंस्कारकथने द्रव्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारते छिरमाग दसि के अन्तरत विष्मुपवमे उग्रसेनकरा अभिक तथा कंस्य 
अन्तयषि-संस्काफथनवरिषयक वन्तीसव मध्याय पूरा हज ॥१२ ॥ 


त्रयसिरोऽ्यायः 
वलराम ओर श्रीकृष्णका गुरु सान्दीपनिके यहो जाकर धरा पढना अर गुरदकषिणामें 
उनके मरे इए पुत्रको उन्दं देकर मथुरापुरीको रोट आना 


वैशम्पायन उवाच 

ख छृष्णस्तत्र वङ्वान्‌ रौदिणेयेन संगतः। 
मथुसं याद्रवाकीर्णा पुरीं तां खुखमावसत्‌ ॥ १ ॥ 

वैश्म्पायनजी कहते ई--जनमेजय ! वल्वान्‌ 
श्रीद्प्ण वरदौ रोदिणीकरुमार चलरामजीके साथ यादवे भरी 
हुई उस मधुरापुरीमे स॒खपूर्वक रने लगे ॥ १ ॥ 
राप्तयौवनदे्स्तु युक्तो राजधिया उवलन्‌ । 
चचार मथुरां वीरः सख रलाकरभूषणाम्‌ ॥ २ ॥ 

उनके शरीरो युवाचश्या प्रात हुई । वे वीर श्वीङृप्ण 
राजश्रीसे प्रकारित होते दए रलनराशिमय आभूपर्णोसि विभूषित 
मथुरापु्यमे विचरण करने सगे ॥ २॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ काठस्य सदितौ समङेशवौ । 
शुरं सान्दीपनि काद्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुड कालके अनन्तर वलयम ओर्‌ श्रीक्ृप्ण एक साथ 
अवन्तिपुर ( उजयिनी ) के निवार गुर ` सान्दपनिके यों 
गये, जो कारिदेशम उसन्न हृ थे ॥ ९ ॥ 
चटुवेदचिकीषौर्थमुभौ. = ताचभिजग्मतुः । 
निवेय सोत्र ` खाध्यायम(चरेण(भ्यटंङूतौ ॥ ४ ॥ 
वे दुन -माई वौ धलुवेदकी शिक्ष ग्ररण कके ल्यि 
गये ये । अपना गोत्र ब्रताकर गुरक्रुट्के आचारे अपनेको 
अलक्तं करके दोनो ही खाप्वाय करे लगे ॥ ४॥ 


शुश्चपू्‌ = निरहकारवुभौ रामजनादनौ । 
प्रतिजग्राह तौ कादयो विया प्रादा केवलाः॥ ५ ॥ 
वटराम ओर श्रीकृप्ण दोनो गुरुकी सेवम नत्पर रहते 
थे । अकार तो उन्हे छू भी नही सक्रा था । कादिदेशीय यस 
ने उन दोनोको िप्यरूपते ग्रदण किया ओर उन्दं विद्युद 
विदयर्पे प्रदान की॥५॥ 
त च श्रुतिधसै वीस यथावत्‌ भरत्तिपयतःम्‌ । 
अदोरानैश्वतुष्यघटया साङ्वेदमधीयताम्‌ ॥ द ॥ 
वे दोनो वीरं श्चुतिधर ये-किंसी भी वातकरो एक बरार 
खन लेनेमाचरसे ही अर्ण कर छेते थे, अतः उन्न यथावत्‌ 
रूपसे विद्यार्ओको प्रात क्रिया । चौसठ दिन-रातमे दी दँ 
अङ्कसदित सम्पूरणं वेदका अध्ययन कर टिया ॥ ६ ॥ 


चतुष्पादं धयु्चेदं शखथरामं ससंग्रहम्‌ । 

अचिरेणैव कालेन शुरुस्तावभ्यकिक्षयत्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरुजीने उन्दं थोडे ्ी ' समयमे दीक्षा, संग्रह सिदि 

ओर्‌ प्रयोग-दइन चार पादोसि युक्त धनुर्वेद तथा रहस्यसदित 

राखरसमूर्होकी शिक्षादेदी॥७॥ 

अतीवापरायुपीं मेधां चिन्तयित्वा तयोर्यः 1 

मेने तावागतौ वीरौ देदौ चन्द्र्िवाकसै ॥ ८ ॥ 
उनकी अव्यन्त अटीकिक बुद्धिका विचार करे गुखने 

यही माना कि इन दोनो वरयो स्ये मेरे यदौ शक्षात्‌ 

चन्द्रदेव ओर सूर्यदेव पधरे ह ॥ ८ ॥ 


धिध्णुपवं ] 


[काकाकि 


दद्य च महात्मानाद्चुभौ तावपि पर्वसु । 

पूजयन्तो मदप्रेवं साश्चाद्‌ विष्णुं उ्यवस्थिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उर्न्दनि पर्वे अवसर्यपर उन दोनों मदात्मार्थोक्तो 

अर्चापिग्रद्मे प्रतिष्ठित मदान्‌ देवता सानात्‌ भगवान्‌ विष्णु- 

` की आराधना क्से दृएभी देवा या॥९॥ 

गुरं सान्दीपयि दछप्णः छृतद्रत्यो ऽभ्यभाषत । 

गर्वं कि ददानीति रमिण सह भार्त ॥ १०॥ 
भारत! विग्रा पट्कर कृनद्त्य दो ब्रटरामसदित श्रीकृष्ण. 

ने अपने गुर सान्दीपनिसे पूछा--+भगवन्‌ ! आपको गुख- 

दकषिणके रूपमे म क्या दू १॥ १०॥ 

तयोः प्रभावं स क्षात्वा गुरः प्रोवाच हष्वान्‌। 

पुत्रमिच्छाभ्यदं दत्तं यो सतो छवणाम्भसि ॥ ११ ॥ 
उन दोर्नोका प्रभाव जानकर दर्पे भरे हुए गुरने कदा- 

भेरा जो पुत्र खारे पानीके समुद्रम द्ववकर मर गया था, उसे 

ही वम ठे आक्ररदे दोः वही मेरी इच्छा ११॥ 

पुत्र एक्रोऽपि मे जातः स चापि तिमिना दतः, 

प्रभासे तीर्थयात्रायां तं मे त्वं पुनरानेय ॥ १२॥ 

ˆ मेरे एक ही पुत्र हुआ था। वह भी तीर्थयात्रा अवसर 

पर प्रभासक्षेत्रमे तिमि नामक मत्स्याय मार डाला गयाः 

उसीको ठम फिर ठे आयोः ॥ १२॥ 

तथेत्येवाव्रचीच्‌ कृष्णो रामस्यायुमते स्थितः| 

गत्वा समुद्रं तेजखी विवेशान्त्जटं हरिः ॥ १३॥ 
तवर वल्यामजीक्री अनुमति लेकर श्रीङकप्णमे उनसे कदा; 

` ` धवत अच्छा; फिर वे तेजघ्वी श्रीहरि समुद्रतटपर जाकर 

उसके जल्के भीतर घुस गये ॥ १३ ॥ 


समुद्रः प्राञ्जलिश्रूत्वा दक्षयामास स्वं तदा 1 


तमाह कृष्णः कासो भोः पुः खान्दीपनेरिति ॥ १४॥ ` 


, उस समय समुद्रने दाथ जोड़कर उन्द दरसन दिया । 
भ्रीप्णने उसे पृष्ा--“अजीः सान्दीपनि सुनिक्रा पुत्र 
कहो है ! ॥ १४॥ 
समुद्रः प्रत्युवाचेदं दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ । 
तिमिरूपेण तं वालं भ्रस्तवानिति माघव ॥ १५॥ 

समुद्रने उत्तर दिया--माधव ! पञ्चजन नामक्र महान्‌ 
देत्यने तिमिरूपते उस वाल्कको अपना यास वना लिया 
याः ॥ १५ ॥ 

स॒ पञ्चजनमासाथ जधान पुरुपोत्तमः। 

न चाससाद तं वारु गुरुपुननं त्दाच्युतः ॥ १६॥ 

तत्र जपनो महिमासे कमी च्युत न होनेवाले भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने पश्चजनके पास जाकर उसे मार डाल, परंतु उन्द 
वह उने गुरुफा पुत्र नदीं प्रात हुभा ॥ १६ ॥ 


यसिश्तो ऽन्यायः 
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सतु पञ्चजनं हत्वा शद्ं टेभे जनार्दनः । 
यस्तु द्रेवमचुप्येषु पाञ्चजन्य इति श्रुतः ॥ १७॥ 
पञथचजनको मारकर भगवान्‌ जनार्दनने एक दाद्ध॒दस्त- 
गत प्रिया, जो देवतां ओर मनुष्योमे पाञ्चजन्य नामे 
विख्यात दै ॥ ९७ ॥ 
ततो वैवखतयथुरं जगाम पुरुषोत्तमः। 
ततो यमोऽभ्युपागम्य चचन्द्रे तं गदाधरम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ पुरषोत्तम वैवखत यमकी पुरीम 
गये । यमने आकर उन भगवान्‌ गदाधरको प्रणाम क्रिया ॥ 
तमुवाचाथ वै रप्णो शुरूपु्ः प्रदीयताम्‌ । 
तयोस्तच तदा युद्धमासीद्‌ घोरतरं महत्‌ ॥ १९॥ 
तत्र श्रीङृप्णने उनसे कहा--मु्चे मेरे गुरुका पुत्रदे 
दो ( परंतु यमने उसे देनेते इनकार क्रिया) तव उन 
दोनैमिं वर्यो महान्‌ पोरतर युद्ध हज ॥ १९ ॥ 
ततो वेवखतं धोरं निर्जित्य पुरषोत्तमः। 
आससाद च तं वालं गुरुपुनं तदाच्युतः ॥ २० ॥ 
भयानक यमराजको जीतक्रर पुरुषोत्तम अच्युतने अपने 
बालक रुरुपुच्रकरो प्राक्त कर लिया ॥ २० ॥ 
आनिनाय गुरोः पुत्रं चिरं नष्टं यमक्षयात्‌ । 
ततः सान्दीपनेः पुत्रः परभावादमितौजसः ॥ २९॥ 
दौर्घकालगतः प्रेतः पुनरासीच्छसीरधान्‌ । 
जो दीर्धकाल्तेनषटहो चुक्रा थाः उस गुसपु्रको 
भगवान्‌ यमलोकसे यर्हो उठा ठे अयि । उन॒ अमिततेजखी 
भगवान्‌ श्रीङृप्णके प्रभावते दीर्काल्का मरा ॒हूभा सन्दी- 
पनिका पुत्र पुनः पूर्ववत्‌ शरीर धारण करके जी उठा २११ 
तद्श्षकयमचिन्त्यं च चष्ट सखुमटदद्धतम्‌ ॥ २२1 
स्वेषामेव भूतानां विसयः समजायत । 
वह अराक्यः अचिन्त्य ओर अव्यन्त अदूुत कार्यं 
देखकर सभी प्राणिर्योको व्रडा आश्वर्यं हु ॥ २२३ ॥ 
स गुरोः पुत्रमादाय पाञ्चजन्यं च माधवः। 
रलानि च महाहौणि पुनरायाज्ञगत्पभुः ॥ २३॥ 
जगत्‌के स्वामी र्दमीपति भगवान्‌ शीङृप्ण गुरुपुत्रो 
साथ ठे पाञ्चजन्य शद्ध तथा ब्रहुत-से बहुमूल्य रत्न लेकर 
पुनः लौट अयि ॥ २६॥ 
राक्षसैस्तस्य रलानि महादछणि वहनि च] 
आनाय्यावेदयामास गुरवे वासवानुजः ॥ २४॥ 
इन्द्रके छोटे भाई श्रीङृण्णने उन बहुसंख्यक एवं बहु 
मूल्य रनोको राक्षसोदारा ( जो वमक परिकर ये ) मेगवाकरर 
गुरुको नितेदन करिया ॥ २४॥ 
गदापरिघयुद्धेषु सकख्ेषु च तावुभौ । 
अचिरान्मुख्यतां पातौ सर्वलोके धुभृताम्‌ ॥ २५॥ 





५४ 


२४ 


दोन माई ट्यम ओर श्रीक्रष्णने गदा ओर परिषके 
य्॒दोम तया समपृष्रं अखि योघ्र द प्रसुता प्रान कर टी। 
वे समम्त संघाते धनुणरेमि श्रे मने जने खे] २५ 
ततः सान्दीपनेः पुतं तद्रूपवयसं तदा । 
प्रादात्‌. छइःप्णः प्रतीतात्मा सह स्त्नेख्दारधीः ॥ २६॥ 
उदार वुद्धिवदे श्रीकृप्णने प्रसन्नचित्त होकर सान्दीपनिके 
पुत्रको उ्ी रुप यौर अवस्यामे ररवोके साथ उन्दं टीट दिवा॥ 


चिरनष्टेन पुरेण कादयः सान्दीपनिस्तदा । 
समेत्य मुमुदे जन्‌ पजयन रामकेशवौ ॥ २७॥ 
राजन्‌ { क्राशिदेदारमे उन्न हुए सान्दीपनिने चिरकाल- 
से नष्ट हुए अपने पुत्रे मिलकर वल्राम ओर श्रीकृण्णङी 
भूरिभृरि प्रद्र॑सा करते हुए बडे प्रसन्न हुए 1 २७॥ 
कृतास्नी ताघ्युभौ चीरौ गुखमामन््य खुत्रतौ 1 
आयातौ मधुरं भूयो वसुदरेवछुताञुभौ ॥ २८ ॥ 
उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले वे दोनों वीर वसुदेवपुच्न 
अख्न-विद्याकी धिघ्ना पाकर्‌ युसुकी आज्ञा ठे पुनः मधुरापुरी- 
को टीट अयि ॥ २८ ॥ 
ततः प्रत्युद्ययुः स्वै याद्वा यदुनन्दन । 
सवलछा ृप्रमनस उग्रसेनपुसोेगमाः ॥ २९॥ 
उस समय उग्रसेन आदि समस्त॒यादर्वोनि प्रसन्नचित्त 
दोक्रर सेनासदित अगे जा उन दोनो यदुनन्दन वीर्यो 
अगवानी की ॥ २९ ॥ 
श्रेण्यः प्रकृतयश्चैव मन्निणः सपुरोहिताः । 
सवाल्बृद्धा सा चैव पुसी समभिवर्तत ॥ २५॥ 
व्यवसायीवर्गः प्रजावर्गं अथवा प्रकृतिमण्डटः मन्वीः 
पुरोदित तथा वाको ओर वृ्दोसदित वद सारी पुरी (श्रीकष्ण- 
चटरामके दद्धनके ल्थि ) उमद़ पड़ी ॥ ३० ॥ 
नच्दितूयीण्यवाद्यन्त तुष्टश्च जनार्दनम्‌ । 
रथ्याः पताकामालिन्यो श्राजन्ते स समन्ततः॥ ३९॥ 
आनन्दमूचक बाजे व्रजने लगे । सव लोग श्रीकृष्णकरी 
स्तुति करने ल्म । मथुरापुरीकी ग्यां ओर सडक ध्वजा- 
पताकरा्पि अट्करृत दो सव ओरसे सुनोभित होने खगीं ॥ 
प्टध्रसुदितं सर्वमन्तःपुरमश्ोभत । 
गोविन्दागमनेऽत्यथं यथेवेन्द्रमहे तथा ॥ ३२॥ 
गोषिन्दके आगमने इन्दरोत्सवकरे समान सरि नगर ओर 
अन्वध्पुरम अत्यन्त दप एवं आनन्द्र दा गगरा । उसकी छोभा 
चद्‌ गयी | ३२॥ 
मुदिवाश्चाथ गायन्ति राजमागेषु गायकाः । 
तजासरीत्‌. प्रथिता गाथा यादवानां पियद्करा ॥ २३॥ 
गोचिन्द्सामौ सम्प्राप्तौ आ्रतसै लोकविश्वुतो । 
स्वे पुरे निर्भयाः सर्वे क्रीडध्वं सह वान्धवः ॥ ३४॥ 


भ्रीमहाभास्ते सिकभागे 





[ दसिविंशे 








राजमार्गोपर्‌ व्रहुतेरे गायक आनन्दित होकर गीत गाने 
लगे ¡ उस समव यादर्वोकरो प्रिय ख्गनेवाटी यदह गाथा वहो 
सव्र ओर कटी-सुनी जने उगी--“नागरिको ! विद्वविल्यात वीर 
श्रीङप्ण ओर वख्यम दोनों भाई मथुरामे आ पहुचे द 
अव तुम सव्र लेग निर्भय दो अपने नगरमे वन्धु-वान्धवेकि 
साथ क्रीडा करो" ॥ ३३-३४ ॥ , 
न तज कथिद्‌ दीनो चा मलिनो वा विचेतनः। 
मथुरायामभूद्‌ राजन्‌ गोचिन्दे समुपस्थिते ॥ २५ ॥ 

राजन्‌ ! गोविन्दके मथुरामे उपयित दोनेपर्‌ वरदो न तो 
कोई दीन थाः न मलिन था भौर न चेतनति रूल दी था॥ 


वयांसि साधुवाक्यानि षष्ट गोहयद्धिपाः 1 
नरनारीगणाः सवे भेजिरे मनसः सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पक्षी मीटी-मीरी बोडी बोलते ये । गायः वैल घोदेः 
हाथी दृ्ट-पुष्ट रहते ये ओर पुरषो तथा लि्योकि सभी 
समुदाय मनम सुखकरा अनुभव करते ये ॥ ३६॥ 
शिवाश्च वाताः प्रववुर्विरजस्का दिसो दन्च। 
दैवतानि च हषए्नि सर्वेष्वायतनेषु च ॥ २७॥ 
शीतल सुखद इवा चल्ती थी । दसो दिशा्भमिं धूल 
नही उडती यी ओर समी मन्दिरोमि दर्पपर्वक देवता निवास 
करते थे ॥ ३७ ॥ 
यानि छिद्धानि खोकस्य चाखन्‌ कृतयुगे पुख । 
तानि सवौण्यद्दयन्त पुरीं प्राप्ते अनादंने ॥ ३८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मधुरापुरीको टीट आनेपर वरदा 
सारे चिह वैसे ही दिखायी देने च्म, जो सत्ययुगफरे समय 
पदठे जगत्‌ प्रकट होते ये ॥ ३८ ॥ 
ततः काङे शिवे पुण्ये स्यन्दनेनारिमदनः। 
हरियुक्तेन गोविन्दो विवेद मथुरां पुरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मद्ल्मयी पुण्यवेलमे शततुमर्दन भगवान्‌ 
गोविन्दने घोडे जते टुएट रथपर बैठकर मधुरापुर प्रवेश 
क्रियां | ३९॥ 
विरान्तं मथुरां रम्यां तसुपेन््रमरिंदमम्‌ । 
अजुजम्मुयंदुगणाः शाक्रं देवगणा इव ॥ ४० ॥ 
रमणीव मथुरापुरीमे प्रवरेण करते समय समस्तं यादव 
उन यात्ुदमन उपेन्द्र श्रीड्प्णके पीछे-पीे उसी प्रकार चले, 
जैसे देवता देवेन्टका अनुसरण करते द ॥। ४० ॥ 
चसुद्रेवस्य भवनं ततस्तौ यदुनन्दनौ । ` 
प्रविष्टौ दृण्वदनो चन्द्रादित्याविवाचखम्‌ ॥ ४१॥ 
परेण तेजसोपेतो खरेन्द्राविव रूपिणौ । 
तावायुधानि विन्यस्य गृहे स्वे स्वैस्चारिणौ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर यदुकरुटको आनन्दित करनेवाले वे दोनो वन्धु 
वसुदेवकरे भवनम प्रविष्ट दए । उस समय उनके मुखपर्‌ दर्पौ- 


विष्णुपर्व ] 


चतुखिशोऽध्यायः 


२२५ 


---------------------------------- च्य यज~ 





स्छास छा रहा था ओरये मेर पर्वतपर जनेवटे चन्द्रमा 


ओर सूर्ये समान प्रतीव होते थे । वे मदान्‌ तेजसे सम्पन्न " 


तथा देवैश्वरेकरे समान मनोहर रूपधारी श्रीन्रप्ण बलराम 

-आयुर्धोको अपने घर्मे रखकर उस पुरीमे स्रेच्छानुसार विचरने 

रगे ॥४८१-४२॥ 

मुमुदातिे यदुवरौ चसुद्रेवखतादुभौ । 

उद्यानेषु विचित्रेषु फखपुष्पावनामिपु ॥ ४२॥ 
वघुदेवके वे दोनों पुत्र यदुद्ुरुतिट्क श्रीङ्प्ण-त्रल्याम 

फल ओर भूर्छौके भास्ते छुकरे हुए दृर्भोवाटे विचित्र उने 

सानन्द विचरते ये ॥ ४३ ॥ 

चेरतुः सुमहात्मान्ते यादवैः परिवारितौ । 


रेवतस्य समीपेषु सरित्छु विमखखु च ॥ ४४॥ ,, 





पद्मपचविचृद्धाञु  कारण्डवयुताषु च। 
यादि विरे हृ वे दोनों महात्मा रैवतक पर्वतके 
समीपवर्ती प्रदेशं तथा वरदे हुए पद्म-पत्ोसे युक्त एवं 
कारण्डव पि्योके कलरयेसि मुखरित निर्मल सरिता्ओकि 
तर्योपर भ्रमण करते ये 1[ ४४१॥ 
पवं तवेकनिमीणौ मथुरायां शभाननौ । 
उभ्रसेनानुगौं भूत्वा कंचित्‌ कारं सुमोदतुः ॥ ४५॥ 
चे दौर्नौ भाई एक तस्के चने हुए ये ( ए ही सचिदा- 
नन्दधन परमात्मा इन दोनेोके रूपोमे प्रकट हुए ये ) 1 उन 
दोनकरि मुख बडे ही सुन्दर एवं मज्गलकरारी ये| वे कुछ 
कारुतक ॐग्रसेनका अनुसरण करते हुए मथुरामे वड़े सुखसे 
रदे ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवो विष्णुपर्वणि रामङृष्णग्रत्यागमने त्रयखिदोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारते लिग्माग हरिवंशे अन्त्ैत वरिष्णुवरमे श्रीवरूराम ओर कृष्णक 
मथुरामे प्रल्यगमनव्रिषयक तेतीस्वेह अध्याय पुरा हुमा ॥ ३६ ॥ 
~+ @ क~ 


५ 


वै्चम्पायन उप्राच 

सख छृष्णस्तन्न सहितो रौहिणेयेन संगतः। 
मथुरा याद्वाकी्णा पुरीं तां सुखमावसत्‌ ॥ १ ॥ 
भर्तप्रीवनदरेदस्तु युक्तो राजधिया विसुः। 
चचार मथुरां प्रीतः स वनाकरभूषणाम्‌ ॥ २ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ¦ व्ररुरामसदित 
रीकृष्ण यादवोसे भरी हुईं मथुरापुर सुखपूर्वक रहने रगे । 
उनक्रे श्रीअङ्धोको युवावस्या प्राक्त दुई थी । वे भगवान्‌ 
राजोचित शोभसे ख॒दोभित हो वन-प्ान्तौसे विभूपरित मधुरा 
पुरीमे प्रस्नतापूर्वक विचरते ये ॥ १-२ ॥ 
कस्यचित्वथ कारस्य राजा राजगरहेखवरः। 
शुश्राव निहतं कंसं दुहितभ्यां महीपतिः ॥ ३ ॥ 

करुख कालके अनन्तर राजगहकरे ख्वामी पृथ्वीपति राजा 
जरासंधने अपनी दोनो पुचि्येति सुना कि (कंस मारा गयाः ॥ 
ततो नातिचिसात्‌ कालाजरसंधः प्रतापवान्‌ । 
आजगाम षडङ्गेन वेन महता वृतः ॥ ४॥ 
जिधासु्हि यदून्‌ करुद्धः कंखस्यपचितिं स्मरन्‌ । 

यह इःखर समाचार सुनक्रर्‌ प्रतापी जरासंध भोडे दी 
दिनोमे छः अङ्गो युक्त अपनी विर सेने विरा हुा 





१ सथः दायी? घोडे, पेद, पण्य धान्य ( विकाञ न्न ) 
तथा मापणिकं ( विकतेना व्यापारी )--ये सेनाके छः अद्ग ई 1 


चतुचिदोऽध्यायः 


जरासंधका अपनी विशार सेनाफे द्वारा आकर मथुरापुरीपर घेरा डालना 


मथुरापुरीपर चद्‌ आया । वह कसते उत्रण दौनेकी वातका 

ध्यान रखक्रर कुपित हो समस्त याद्बोका विनाश कर डालना 

चाहता था | ४९ ॥ 

अस्तिः प्रािश्च नास्नाते मागधस्य सुते देप ॥ ५ ॥ 

जरासंधस्य कटयाण्यो ,पीनप्रोणिप्रयोधेे 

उभे कंसस्य ते भयें प्रादाद्‌ वादद्रथो चपः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! मगधराज जरासंधकरे दो कस्माणमयी कन्यार्ते 

थी, जिनक्रे नाम ये अस्ति आर प्राप्ति । इन दोनके करि 

मरदेगके पिखठे भाग स्यू तथा उरोज पीन ये । वृहद्रथपुन 

जरासंधने अपनी वे दोनो कन्ये कसको देदीगथीं।वे 

दोनो कंसकी पक्तियो थी ॥ ५-६ ॥ 

स ताभ्यां सुमुदे रजा वद्ष्वा पितग्माटुकम्‌ । 

समाधित्य जससंघमनारत्य च यादवान्‌ । 

शरसेनेभ्वसे राजा यथा ते वहुशाः श्रुतः ॥ ७ ॥ 
श्रूरसेनदेशका स्वामी कंस जरासंधका आश्रय ठे यादर्वौ 

का अनादर करे अपने पिता उग्रसेनको कैद कर स्वयं ही 

राजा वन बैठा था ओर अपनी उन दोनो पलतियेक्रि साथ 

आनन्द भोगने ल्गा था; जेमा क्रि तुमने बहुत बरार 

सुना होगा ॥ ७ ॥ 

कषातिकायोर्थसिद्धवर्थमुग्रसेनहिते रत 

वसुदेवो ऽभवन्निव्यं कंसो न मस्ये च तम्‌ ॥ ८ ॥ 


-वन्धुओंके कायं ओर प्रयोजनकी सिद्धिके व्यि 


देरेद 


भरीमह्टाभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








वसुदेवजी सदा उग्रनेनकरे हितम तस्र रते थे; किंतु कंस 
उनके इस वतविको सहन नही कर पाता था ॥ ८ ॥ 
रामरूष्णौ समाधित्य हते कंसे दुरात्मनि । 
उग्रसेनोऽभवद्‌. राजा भोजचष्ण्यन्धकेन्॑तः ॥ २ ॥ 
वर्राम ओर श्रीकृष्णे मिद्कर जवर दुरात्मा कंस मारा 
गयाः तवर मोजः इष्ि ओौर अन्धकवंशी यादवो पिरे दए 
उग्रसेन स्वयं राजा हुए ॥ ९॥ 
दुदिदभ्यां जससंधः प्रियाभ्यां वखवान्‌ चषः। 
नोदितो वीरपलीभ्यासुपायान्मश्वुसं ततः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर अपनी दोर्नौ प्रिय पुत्रिरयोखे जो वीर कंसकी 
पनिर्यो यीँ, प्रेरित होकर व्रट्वान्‌ राजा जरासंधने मथुरापर 
आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
त्वा सच समुदयोगं कोधादधचिसमे ज्वलन्‌ । 
प्रतापावनता ये च जससंघस्य पार्थिवाः ॥ ११॥ 
मिजाणि क्षातयश्चैव संयुक्ताः खदस्तथा । 
तमेवादधययुः स्व सैन्यैः समुदितेर्चुताः ॥ १२॥ 
वह्‌ क्रोधे अग्निकरे समान जल रहा था} उसने स्व 
प्रकारे पूरा उग्रोग करके चदृाई की थी | जरासंधकर प्रतापते 
नतमस्तक हुए जो-जो राजा ये तथा जो उस्करे मित्रः माई 
बन्धु, मिलने-ुल्नेवले ओर खुद्धद्‌ ये, उन सबने अपनी 
सारी सेना्ओकरि साथ जरासंधका ही अनुसरण क्रिया ॥११-१२॥ 
महेष्वासा महावीयं जरासंधग्रिधेपिणः। 
कारूयो दन्तवक्नश्च वेदिराजश्च वीर्यवान्‌. ॥ १३॥ 
कलिङ्गाधिपतिश्चैव पौण्ड्श्च वदिनां चरः । 
साकृतिः केदिकश्चैव भीष्मकशथ नराधिपः ॥ १४॥ 
पुत्रश्च भीमकस्यापि स्कमी मुख्यो धुश्र॑ताम्‌ । 
बाद्देवाजुनाभ्यां यः स्पर्धते स मदाहवे ॥ १५॥ 
वे वहाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेग्रगण जरासंधका 
ही प्रिय चादनेवले थे । उनके नाम इस प्रकरार दै--करूप 
देशका राजां दन्तवक्त्र पराक्रमी चेदिराज दिगपाल, कटिज्- 
देदाका राजा श्रुतायुः; वच्वार्नमि श्रेष्ठ पौण्डूक ( वादेव ); 


सांकरतिः केशिकः राजा भीष्मक तया धनुर्धािेमिं श्रेष्ठ 
भीष्मकपुत्र स्वमी, जो महासमर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक साथ 
छढनेक्रा दौला रखता था ॥ १३-१५ ॥ 
वेणुदरारिः श्रुतवी च क्थदचे्वश्धुमानपि । 
अद्भरजश्च वख्वान्‌ वबद्धानामधिपस्तथा ॥ १६॥ 
कौसटयः कारिराजश्च ददहार्णायिपतिस्तथा । 
खखेश्वरश्य विकान्तो धिद्रेदाधिपतिस्तथ। ॥ १७॥ 
मद्रराजश्च वंटवांलिगतीनामथेश्वरः । 
शाल्वराजश्च विक्रान्तो दरदश्च मह।चरः ॥ १८॥ 
यवनाधिपतिद्चेव भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
सौवीरजः हव्यश्च पाण्ड्यश्च विनां चरः ॥ ६९ ॥ 
गान्धारराजः सखुचटो न्ननिच्य महावखः। 
कादमीरराजो गोनर्दो दरद्ाधिपतिररपः। 
द्योधनादयश्चैव धार्हरा्टा ` मावः ॥ ६०॥ 
पते चान्ये च राजानो वठवन्तो मद्ास्थाः। 
तमन्वयु्ज॑राखंधं विद्धिपन्तो जनार्दनम्‌ ॥ २१॥ 
वेणुदारि, श्रुतर्वा, क्रथ, अंमान्‌ व्रल्वान्‌ अङ्गराजः 
वङ्घनरेश; कौसटनरेशर; कािराजः दयाणदेदाकरे अधिपति; 
पराक्रमी सुलेश्वर, विदेहराजः व्रल्वानू मब्रराज ( गस्य ) 
त्रिगर्तदेशका शाक सुखार्मा, पराक्रमी यास्वराजः मदाव्रटी 
दरदः यवर्नोका राजा पराक्रमी मगदत्त, सौवीरदेयक्रा राजाः 
दीव्यः बलवान श्रे पाण्ड्यः गान्धास्यन सुत्रखः मदहवरली 
नग्नजित्‌, काडमीरराज गोनर्द दरददेक्रे अपिपतिः 
धृतराषटफे मदाब्रटी पुत्र दुर्बोधन आदि-ये तथा ओरी 
चल्वान्‌ महारथी राजा श्रीश्प्णसे देष रखते दए जरासंधके 
साथ अये ये ॥ १६--२१॥ 
ते शशूरसेनानाविद्य परभूतयवसेन्धनान्‌ । 
ऊषुः संरुध्य मथुसं पुरस्कृत्य वर तदा ॥ २२॥ 
वे श्रूरवेनदेयर्मे, जर्दो दाना-घास् ओर ल्कड़ीकी 
बहुतायत थी, आक्र अपनी-अपनी सेनाको आगे करे 
मथुरापर घेरा डल्कर रटने ट्गे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभगे हिविंदो विष्णुपर्वणि मधुतीपरोधे चतुरखिदरोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
दस प्रर श्रीमहाभारतके दिरभाग दखिके अन्तरगन्त विष्णुष्॑मे जर.संधकी सेनाद्यर 


मशुराषर चरप्रिषयक चोतीसर्वौ भध्याय पृरा हुमा ॥ ३४ ॥ 
~< 


पञ्त्रिदोऽध्यायः 
जरासंधकी सेनाका वर्णन, उसी चारों दिशाथंसि मधुरापुरीपर आक्रमणकी योजना, याद्वेकि 
साथ जरासंधकी सेनाका युद्ध श्रीकृष्ण ओर वररामके पराक्रमसे उसरी सेनाका पलायन, 
जरासंध्टारा अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन तथा उभय-पक्षके वीरम घमासान युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
मथुयेपवने गत्वा निविष्ठंस्तान्‌ नराधिपान्‌ । 
अपद्रयन्‌ वृष्णयः स्वँ पुरस्छत्य जनार्दनम्‌ ॥ १ ॥ 


(4 = (नद्‌ 

वेशाम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय | वे सव्र नरेद 
मधुराक्रे ॐपवनमे पर्टुचकर छावनी डाले हुए थे। वर्ह समस्त 
वृष्णिवंशिर््नि श्रीकरप्णको आगे करे उन देखा ॥ १॥ 


विष्णुपर्व { 








ततो हए्टमनाः रण्णो रामं वचनमव्रवीत्‌ 1 
त्वरते खदु कयीर्था देवतानां न संशयः ॥ २ ॥ 
तव श्रीकृप्णने मन-दी-मन प्रसन्न टोक्रर वलरामजीसे 
कहा--पञार्यं | देवतार्ओका कार्यं एवं प्रयोजन शीघ्र दी सिद्ध 
होना चाहता है--दसमे संशय नदी है ॥ २॥ 
यथायं संनि हि जरासंधो नराधिपः । 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाग्राणि रथानां वातरहसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
(तभी तो यह राजा जयसंध सखयंदही हमारे निकर आ 
पहुंच । यद वायुक्रे स्मान वेगश्चाटी रथोक्रौ ध्वजाओकि 
अग्रभाग दिखायी दे रे दै॥३॥ 


पतानि रशिकद्पानि पाणां विजिगीपताम्‌ । 
छत्राण्या्यं विरजन्ते प्रोचिदूतानि सितानि च ॥ ४ ॥ 
ध्येया ¡ विजयकी इच्छसे आये हुए राजाभकरि ये 
चन्द्रमा-नैते व्वेत्त एवं ऊचे-ऊँचे छतर योभा ण रहे दै ॥५॥ 
अहो चषर्थोदग्रा विमखादछत्रपड्क्तयः । 
अभिवतेन्ति नः शुध्रा यथा चे दंसपङ्कतथः ॥ ५ ॥ 
(अहो { राजथो रर्थोपर ऊनचौ-ऊची निरु एवं जुभ्र 
छतर-पक्तिर्यो आकाशमे हंसकी पोतिके समान शोभा पाती हूर 
हमारे निकट चा र्दी है ॥ ५॥ 
काटे खु श्प प्राप्तो जरासंधो मह्ीपतिः। 
आष्रयोयुंद्निकषः प्रथमः समसतिथिः ॥ ६ ॥ 
। धृध्वीपति जरासंध ठीक समयपर आ परहुचा है । य 
हम दोनोके युद्धकी कपौटी तथा समराद्गणका पहा 
अतिथिदै॥६॥ , 
आयं तिष्ठ सहितावनुप्रातते महीपतौ । 
युद्धारम्भः प्रयोक्तन्यो वलं तावद्धिमुशयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
४आयं | उस साजाके आ जानेपर हम दोनो साथ ही रदै। 
युद्धका आरम्भ पंच दोगा । पले उसकी सेना कितनी है, 
इसका विचार कर ठेः | ७ | 
पवपुषत्वा ततः छृष्णः खस्थः संग्रामलालसतः। 
जरासंधवटं प्रप्छुश्चकार वख्दरखनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रेता कदकर श्रीकृप्ण स्वश्-चित्तसे संग्रामकी. लला 
रखकर जरा्नधकी याक्तिक। पता ठगानेके च्य उसकी सेनाका 
निरी करने ल्मे ॥ ८ ॥ 
वीक्षमाणश्च तान्‌ सर्वान्‌ सृपान्‌ य दुवसे ऽन्ययः। 
आत्मनेवात्मनो वक्यमुवाच हदि मन्जवित्‌ ॥ ९ ॥ 
अविन्ती यदुकुरुतिलकर मन्ववत्ता श्रीष्कुणण उन सवर 
राजाओंक्रो देखकर अपने-आप हौ मनम इस प्रकार कहने 
लगे-॥ ९॥ 
इमे ते पृथिवीपालाः पार्थित्र वर्व्मनि स्थिताः । 
ये विनाशं गमिष्यन्ति शाखदृष्टेन कर्मणा ॥ १०॥ 


पश्चर्चिश्षो.ऽध्यायंः 


२६५७ 





ध्यव भूपालः जो राजोचित मार्गपर खित ईद ओर 
शाल्ोक्त विधिने विनारको प्रात हेनेवटे ई | १० ॥ 
परोध्चितान्‌ खर्विमन्‌ मन्ये सत्युना खपपुद्वाच। 
सगगामीनि चाप्येपां वपूंपि प्रचकारिरे ५११॥ 
म समक्ता दू कि मध्युने रण-यक्चकी आहुति बनानेके 
व्यि इन श्रेष्ठ नेका प्रोक्षण क्रिया दै | इनॐे सखर्गगामी 
शरीर मी प्रकादित दौ उठेर्है॥ ११॥ 
स्थने भारपरिश्रान्ता वसुधेयं दिवं गत।। 
पषां चरपा्णां मुख्यानां वलोघेरभिपीडिता ॥ १८॥ 
भ्यह प्रथ्वी इन मुख्य-मुख्य नरके सेन्य-समुदायसे 
पीडित दो महान्‌ भारते थक्कर जो देवलोकमे गयी थी, वह 
इसका जाना उचित दी था ॥ १२॥ 
मही निरन्तसा चेयं वलराटराभिसंयता । 
स्वट्पेन खलु केन विपिक्तं पृथिवीतलम्‌ ॥ (३ ॥ 


भविष्यति नरेगरोधेः शरातश्ा बिनपातिततैः। 


ध्न राजाओके सेन्य-तमुदायते आदरेत दोकर ग्होकी 
भूमि ठसाठस भर गयी दै । कीं थोडा सा मी अक्दमदा नहीं 
रद गयाहै; परंतु थोडे दी समयमे जब्र ये सैको नदा सैन्यहित 
मार गिराये जाये, तत्र यड मूतल निर्जन-ता हो जायगा ॥ 

के्ग्पायने उवाच 

जयसंधस्ततः कृद्धः प्रमुः सवेमदीक्षिताम्‌ ॥ १४॥ 
नराधिपसदस्नौचेरलुयातो महाद्युतिः । 

वैशस्पायनजी कते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
समस्त राजाओंक्रा स्वामी मदातेजस्ी जरासंध कुपित हो 
सदलं नरेश-सुदायोके साय अगि ब्दा ॥ १४३ ॥ , 
व्यायतोद्रतुरणेः खयानैः सखुसमादितैः ॥ १५॥ 
रथैः सग्रमिकेुक्तरसङ्गगतिभिः कचित्‌ । 

कटी सन्दर टंगते सुमित सुन्द्र वाहनः रथ युद्धोपयोगी 
सामग्रियोसे सम्पन्न ये। उनमे विशाल एवं प्रचण्ड 
वेगवकि अश्व चुते दए थे] उन रर्थोकी गति कर्टीभी 
अवरुद्ध नडी होती थी ( एसे रथोद्यारा रथी योद्धा युद्धके व्यि 
अगि व्र रदे ये )॥ १५१ ॥ 
देमक्क्षमहाघण्डेवीरणेवौरिदोपमेः ॥ १६॥ 
महामात्रोत्तमारूढैः कटिपतै रणक्तोविदैः । 

करी वहुसंख्यकर दायी चछ रदे ये, जिन सोनेक्री जनी. 
सेक्दागयाथा। उनफ़े दोनो ओर वडे-व्रडे घण्टे ठटकृ 
रदेथे) वे दाथी क्ले मेवेकरे समान प्रतीत दोते थे | उनके 
ऊपर अन्छे महावत वरे ये तथा रणरङ्कुग योद्धाथोद्यारा 
उन्दे सुरजन क्रिया गवा या ( उन हयियोदयारा गजासेदी 
योदा अगे वद्‌ रदे थे)॥ १ ६२ ॥ 
स्वारूढेः सादिभियुकः प्ेह्वमणैः प्रघर्गितैः ॥ १७ ॥ 





२३८ 








चाजिभिवौयुसंकादौः श्रुबद्धिरिवि पतरिभिः। 

करुख धुदसवार योद्धा घ्रो्ोपर अच्छी तरदसे सवार ये! 
उनके वे घोडे वायुकरे समान वेगी थे ओर उश्टल्ते- 
कूदते हुए अगे वदते समय आकादामे उडते हए. पक्षियके 
समान प्रतीत होते थे ॥ १७१ ॥ 
खङ्गच्धसयेदयरैः , पत्तिभिर्वलिनां . चरेः ॥ १८॥ 
सहसख्रसंख्यासंयुकतैरुत्पतद्धिरिवोर्गेः । 

वख्वानमि भ्र पैदल सैनिक भौ ढाल ओर तलवार चि 
प्रचण्ड रूप धारण करम अगे व्रते थे । वे हजार हजारकी 
योखियोमे एक साथ चलते थे ओर उख्टते दए. सकि समान 
दिखायी देते थे ॥ १८६ ॥ 
पवं चतुर्विधैः सैन्यैः कम्पमन्नेरिवास्ुदैः ॥ १९ ॥ 
खपः प्रयाते वख्वाश्चससंधो धृततः। 

इस प्रकारे मेंडराते हुए बादर्खोके समान चतुरङ्गिणी 
सेना साथ लेकर वीरत्रतको धारण करनेवाला वटवान्‌ राजा 
जरासंध युद्धकरे य्य आगे वद्‌ रह¡ या ॥ १९३ ॥ 
स॒ रथैमेघनिधेपिगजैश्च मद्संयुततैः ॥ २०॥ 
देपमाणेश्च तुरगैः क्वेडमानैश्च पत्तिभिः। 
नादयानो दिशः सवौस्तस्याः पुयौ वनानि च ॥ २९॥ 

वह्‌ मेधे समान गम्पीर घर्घर वोप करनेवाठे रथोः 
चिग्वाइते हए मतवाले दायियो, टिनदिनति हुए भरोड़ तया 
गर्जते हुए पैदल मैनिकेद्वाया उ पुरोकी सम्पूरणं दि्ाओं तथा 
वनोँको कोलदल्पू्णं बनाता हुजा आ र्दा था ॥२०-२१॥ 
ख राजा सागराक्रारः ससैन्यः ्त्यदद्यत । 
तद्वरं पृथिवीरशनां द्टयोधजनाकुलम्‌ ॥ २२॥ 

सेनक्रे साय आता हुमा राजा जरासंधं विशाल समुद्रके 
समान दिखायी देता था 1 भृमिपार्छेकी उद्‌ सेना दृष्-पुष्ट 
योद्धा्ओैमि परिपु्णं थी ॥ २२ ॥ 
क््वेडितास्फोटितरवं  मेघसेन्यमिवावभौ । 
रथैः पवनसम्पािगंजैश्च जलदोपमैः। 
तरगैश्च- जवेपेतैः पत्तिभिः खगमेोपमेः ॥ २३॥ 
विमिश्रं सर्वतो भाति मत्तद्धिपसमाङुलम्‌ 1 
घमोन्ते ' सागर्गतं यथाश्रपरलं तथा ॥ २४॥ 

गर्जन ओर ताल ठकनेकी गम्भीर ध्वनते वह मेर्धोकी 
गजंती हुई" घयक्रे समान प्रतीतर्दोठी थी । वायुके खमान सीघ्र- 
गामी र्थौ मेधोके सदर दिखायी देनेवाटे दाधथि, वेगनाटी 
घो तथा आकराद्याचारी पश्निर्योकरे समान जान पड़नेवाले 
वैदल सैनिकौते मिश्रित दुद्‌ उस सेनाकी स्व मरते बड़ी 
द्ोभा हो रही थी । मतवते दाथियोे व्याप्ठ हूर बह विद्रा 
वादिनी वर्पातुमे समद्रकरे मोतर ट्त दोनेवाटे मेरवोके 
समूहकी सोभा -धारण करती थौ ॥ २२-२४॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे | 


[ हरिवंशे 


सवखास्ते महीपाला असासंघपुसेगमाः । 

परिवार्यं पुरत सवं निवेश्ायोपचक्रिरे ॥ २५॥ 
व जरासंध यादि समस्त भूपार अपनी सेनाके साथ 

मधुरापुरीको चाश ओर वेरकर छावनी डाख्नेकी तयारी 

क्से स्मो ॥ २५॥ 

वभौ तस्य निचिष्स्य वशः रिविरस्य वैं । 

ध्धपर्यन्तपू्णस्य यथा रूपं मदोदधः ॥ दे ॥ 


वर्ो उरा उलि हुए जरा्तधके से्निक-िविरेकी 


शोमा वैसीदही प्रतीत दोती री; जेमा कि शुक्रटयक्षकी 

पूणिमाक्रो अपनी उत्ताल तरद्लि परिपूर्णं ॒हृए महा 

सागरा रूप देखनेम आता दै ॥ २६ ॥ 

वीतरात्रे तवः कठे समुत्तस्थर्मदीक्षितः। 

असिदहणा्थं॑पुयौस्ते खमीयुयदलारसाः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर रात व्रीतनेषर प्रातःकाल सव्र राजा उडे ओर 

युद्धकी खाटखाते मथुरापुरीपर चटाई करनेके ल्यि एकत्र 


चनि सख्ये ॥ २७॥ 


समवधयीरूताः सर्वे यमुनाम ते चरपाः। 
निविष्टा मन्नयामछुयंद्कालङ्कतृष्टकाः ॥ २८॥ 
यमुनाके किनारे एकतर दोकर वे समी नरया यैडे 
ओर युद्धके यभ अवसरे चयि उत्सुक दये आपसे मन्त्रणा 
करने मो | २८ ॥ 
तेषां खुतुसुरः ब्दः दुश्चुवे पृथिवीक्षिताम्‌ । 
युगान्ते भिद्यमानानां सागसणामिव स्वनः ॥ २९ ॥ 
सेनासदित उन नरे्शोकी वुमुल ध्वनि प्रलयकाल 
मर्यादाको तोड़कर बहनेवले समुद्रोकी भवंकर ग्जनाकरे 
समान सुनायी देती यी ॥ २९॥ 
तेपां सकञ्चुकोप्णीप्राः स्थविरा वेत्रपाणयः | 
चेरुमौ शब्द इत्येवं वदन्ते राजशासनात्‌ ॥ २०॥ 
उन राजाथ ्ड़ीदार वृदे सिथादी चोगा ओर पगड़ी 
धारण व्यि तथा दाथमे व्रत ल्ियि राजाज्ञासे वह कते हुए 
विचरे ल्मे क्रि न्तव लोग मौन र्हं । कोई एक 
शब्द भी न व्रोटेः ॥ ३० ॥ 
चस्य रूपं वटस्यासीन्निःशब्दस्तिमितस्य वै । 
रीनमीनय्रदस्येव निशखव्दस्य यथोदधेः ॥ २१॥ 
उस समय नीरव ओर निश्चल हुए उत सैन्यसमूहूका 
रूप जिसके मत्स्य ओर ग्राद विलीन दो गये हो उस शब्द 
हीन सान्त महासागरफे समान प्रतीत होता था॥ ३१ ॥ 
निःशब्दस्तिमिते तस्मिन्‌ योगादिव महाणेवे । 
जरासंधो वृद्‌ वाक्यं वृदस्पतिरिवादषरे ॥ ३२ ॥ 
उस सैन्य-समुद्रकरे मानो योगव्रल्षे सदसा नीरव तथा 


विध्णुप्वं ] 


पञ्चधिश्नोऽध्यायः 


न 


व 





निश्चल दो जनिपर वृदस्पतिकरे ममान नीतिमान्‌ जरामधने 
यह मदच्पर्ण ब्रात कदी--]] ३२॥ 
शीघ्रं समभिवर्तन्तां वखनि पृथिवीक्षिताम्‌ । 
सर्वतो नगसी चेधं जनौत्रैः परिवार्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धराजार्थोकी सेन शीघ्र आक्रमण करें अर दस 
मधुरानगरीको सव्र ओरसे सेनिक-समूरद्रारा परेर ट ॥२३३॥ 
अद्मयन्ाणि युज्यन्तां क्षेपणीयाख सुद्धसः। 
काया भूमिः समा सवौ जोधेश्च परिप्लुता । ` 
उर्यं चापा निवाह्यनतां प्रसा वै तोमसास्तथा ॥ ३४ ॥ 
प्पत्थरके गोले बरखानेवले यन्त्र सगा द्यि जान । 
क्षेपणीय ८ गोफना या देवेति ) तथा मद्रर सँभाल ल्ि 
जाये । सारी भूमि समतल कर दी जाय ओर उसे जल- 
रारि्येमि आष्टावित शिया जाय] धनुर्पेको ऊपर उठा 
लेना चादिये, प्रातो ओर सोमरोको भी हाथमे ठे च्या 
जाय ॥ ३४ ॥ 
दार्यतां चैव रङ्का्चैः खनित्रैशच पुरी द्रुतम्‌ । 
सपाश्च युद्धमायंश्ना विन्यस्यन्तामदूरतः ॥ २५ 
ध्टंक आदिक द्वारा तथा खनित्रोति इस पुरीको वरत 
ही विदीर्ण कर दिया जाय । युद्धकी प्रणाीकेे जाननेवाञे 
नरेर्शोको उसफे समीप दी यथासान खड़ा किया जाय ॥३५॥ 
अय्रभृति सेन्यैमे पुरयेधः भवर्त्यताम्‌ । 
यावदेतौ रणे गोपौ बसुदेवखतादुभो ॥ ३६ ॥ 
संकपेणं च ष्णं च घतयामि शितैः शरेः । 
आकाशमपि वाणौघेर्निःसम्पातं यथा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
‹आजते मेरे सैनिरकोदाया मधरुरापुरीपर प्रेस डू दिया 
जाय ओर उसे तव्रतक चाद रखा जाय, जव्रतक कि मँ युद्धम 
इन दोनों ग्वा वसुदेवपुव्र संकर्षण ओर छप्णको अपने 
तीस बरार्णोद्यारा मार न डा | उस समयतक आकाराको 
मी वाणसमूर्टोसि इस तरह सध दिया जायः जिससे पश्ची भी 
उड़कर बाहर न जा सवैः | ३६-३७ ॥ 
मयाजि्ल्तिष्ठन्तु पुरीभूमिषु भूमिपाः । 
तेषु तेष्ववकाशेषु शौघ्रमारुद्यतां पुरी ॥ ३८ ॥ 
“मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाठ मधुरापुरीके 
निक्र्वतीं भूभागे खड़े रदं ओर जव जदो अवकाश मिक 
जाय, तत्रे तदो शीघ्र दी पुरीपर चदाई कर द ॥। ३८ ॥ 
मद्रः कलिद्ञाधिपतिश्धेकिंतानः सवाहकः । 
कादमीरराजो गोनदैः करूपाधिपतिस्तथा ॥ २९ ॥ 
टमः किम्पुशषश्चैव पर्वतीयो द्यनामयः। 
नगयौः पश्चिमं द्वारं शीघ्रमासेधयन्त्विति ॥ ४०॥ 
(मद्रराज ( शल्य ) कलिद्धराज श्रुतायु, चेकितानः 
याष्टिकः कादमीररज गोनर्दःकरूपराज दन्तवक्च तथा पर्वतीय 


पदेशे रोगरदित क्रि्ररज द्रुम-ये शीघ्र दी मुरापुरीके 
पश्चिम द्यारफो रोक ट ॥ ३९-४० ॥ 
पोरयो बेणुदारिश्य वैदर्भः सोमक्रस्तथा । 
स्क्मी च भोजाधिपए्तिः सथीक्षश्धेव मालवः ॥ ४९॥ 
विन्दाुविन्दाचावन्तयौ दन्तवक्रश्च वीयवान्‌ । 
छागलिः पुरमिघ्रश्च धिराटश्च मदीपतिः ॥ ४२ ॥ 
- कौरव्यो माख्वश्चैव शतधन्वा विदूरथः! 
भूरिथरवाखिगर्तश्च चाणः पञ्चनदस्तथा ॥ ४६ ॥ 
उत्तरं नगस्दधारमेते दुगंसहा चपाः। 
आरुह्य चाभिमर्दन्तां वञ्रप्रतिमगौरवाः ॥ ४८ ॥ 
पृर्वंशी वेणुदारि, विदेशीय सोमकः भोजकि 
अधिपति सक्मी, माल्वाकरे राजा सूयक्चि, अवन्तीके राजकुमार 
विन्द ओर अनुविन्द, पराक्रमी दन्तवक्त्र छागकिः पुरमिन 
राजा विराटः कुखवंभी मालवः इातधन्वा, विदूरथः भूरिथ्रवाः 
त्रिगर्वः ब्राण ओर पञ्चनद--ये दुर्गका आक्रमण सह सकने- 
वाठे नरेद मथुरा नगरफे उत्तर द्वारपर चदा करफे रात्रुभोको 
कुचल उं । इनका गौरव वच्के वल्य है ॥ ५४९४४ ॥ 
उदकः केतवश्चैव वीरश्यांशयुमतः खतः। 
पकरव्यो वृहरक्ष्ः क्ष्रधमौ जयद्रथः ॥ ४५॥ 
उत्तमौजाश्च शल्यश्च कौरवाः कैकयास्तथा । 
वैदिशो वामदेवश्च सांङृतिश्च सिनीपतिः ॥ ४६॥ 
पूर्व॑ नगरनिव्युंहमेतेष्वायत्तमस्तु नः। 
दास्यन्ते विधावन्तु वाता शव वखाहकान्‌ ॥ ४५७ ॥ 
ध्शकुनिपुत्र उदकः, अंश्चमन्छि पुत्र वीर एकलठन्यः 
वृहरक्षच्रः क्षत्रधर्मा, जयद्रथः उत्तमोजा, दाल्य, कुरुवंी 
केकयराजक्रुमार, विदिद्याकरे राजा वामदेव तथा सिनीपति 
साकृति--इन सवके अधीन मथुरापुरीका पूर्व दवार कर दिया 
जाय ।येखोग जेते वायु बादर्लोो छिन्न-मिन्न कर देती दैः 
उसी प्रकार शतुर्ओौको विदीर्णे करनेके लिये उनपर धावा 
वोट दं ॥ ४५४७ ॥ 
अहं च द्रदश्चैव चेदिराजश्च चीर्यवान्‌। 
दक्षिणं नगरद्वारं पालयामः खुद्शिताः ॥ ४८ ॥ 
भमः दरद तथा पराक्रमी चेदिराज दिशुपार कवच 
धारण करके नगरे दक्षिण द्वारका मोर्चा सँभाकेगे ॥ ५८ ॥ 
पवमेषा पुरी क्षिप्रे समन्ताद्‌ वेष्टिता वङैः। 
वचज्रावपातविषमं प्राप्नोतु तुसु भयम्‌ ॥ ४९} 
“इस प्रकार हमारी सेना्ओंदारा चारो ओरसे चिरी हुई 
यह नगरी मानो इसपर वञ्रपात हो गया होः इख प्रकार विप्रम 
एवं घोर भय प्राप्त करे ॥ ४९ ॥ 
गदिनो ये गदाभिस्ते परिधैः परिधायुघाः । 
अपरे विविधैः रखदौरयन्तु पुरीमिमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
(्गदाधारी कीर गदाओंसि, परिघ चल्मनेवाले परि्षंसि 
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तया अन्य कीर्‌ नना प्रक्रारफे दमे इतवेसि इस पुरीको 

विदीर्ण कर रटे ॥ ५० ॥ 

अव नगरी दयेग विपमोचय्रसंकरा) 

कार्या भूमित्तमा सवौ भवद्र्वखुधायिवैः ॥ ५९ ॥ 
वयज दी आय सव्र भृपाट मिलकर ऊँचे-नीचे मदर्टोके 

समदम भरी हुड इस सारी नगरकरो द्मे मिल्यक्रर समतल 

भूमिके समान कर देः ॥ ५१ ॥ 


चतुरडरवदव्यद्य जगसंधो व्यवस्थितः । 
(9 [अ 
अधाभ्ययाद्‌ यदून्‌ करद्धेः सह खवनेयधिपेः ॥ ५२॥ 


दख प्रकार अदेय दे चतुरङ्घिणी मेनायोका व्यूह्‌ वना- 
कर जरासंध युद्धे व्रि उट गथा ओर क्रोधे भरे हुए 
समस्त नेतके जथर वादर्वोपर चद्‌ आया ॥ ५२ ॥ 
प्रतिजग्मु्दशादीस्मं व्यृढानीकाः प्रहारिणः । 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं तेपां देवाुसोपमम्‌ । 
अटपानां बहुभिः साध चयतिपक्तरधद्धिपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उस समव अपनी मैनाक व्यद बनाकर प्रहारकुखल 
यादर्ौनि जयानेधकरा सामना फिवा | उनका वदे युद्ध देवायुर- 
संग्रामङरे समान भयंकर्‌ प्रनीत होता था। यह थोडेते वोद्धाओ- 
का वहुनख्यक गच्रफि साथ युद्ध हु भाः जिसमे उमय प्तक 
रथ ओर हाथी एक दृमरेमे सटक्रर जज्लर्दे षे ॥ ५३॥ 
नगरान्निस्खतो दष्टा चखुधैवखतादभौ । 
छुभितं चरवसनीकं धरस्तसम्सूढवाहनम्‌ ॥ ५४॥ 
इसी ममय वसुदेव दोनो पुत्र श्रीकृष्ण ओौरवरलराम नगरते 
वाटर निकले । उर देखते दी उन शरेष्ठ राजार्ओकी विद्रा 
वादिनी ्षुन्ध दो उटी । उमे वाहन भयभीत ओर मोराच्छनन- 
खेदो गये॥ ५४॥ | 
रथस्थौ ददित चैव चेरतुस्तच यादवौ! 
मकराचिव संरव्यौ समुद्रक्षोभणावुभौ ॥ ५५॥ 
कवच धारण करे रथपर्‌ वरे दु तरे दोन यादव-वीर 
वरदो विचरन लये, मानो क्रोधमे मरे दए दो मगर समुद्रम 
टच मचा रदे ट ॥ ५५ ॥ 
तयोः प्रयुध्यतोः सस्ये मतिरासीमष्यः्मनोः | 
सायुधानां पुराणानामाष्नरुतखक्षणा ॥ ५६ ॥ 
उतत संग्रामम जुङ्चते दए उन दोना मदत्मा वीरो 
मनम यह्‌ संकल उदा, यदि दमरे पुरातन अखन आ जति 
तोम उन्दी टेकर युद्ध करते ॥ ५६ ॥ 
ततः खान्निपतन्ति स्म दिव्यान्यादवलम्प्रच | 
टेखि्ानानि दी्ानि महान्ति खुटढानि च ॥ ५७ ॥ 
उनके इतना सोचते दी उम युद्धम आक्रारमेवे दिव्य 
आयुष नीचे आने त्यो । वे सवके-मत्र चद, महान्‌ ओर 


श्रीमहाभारते सिलमागे 











देदीप्यमान ये त्था श्रु्भको चाट जनिके च्वि उद्यतदिखायी 
देते ये | ५७॥ 
क्रव्यादैर छुयातानि मूतिंमन्ति वृदम्हि च। 
देषिताभ्याहवे भोक्त नरपमां सानि वे अशम्‌ ॥ ५८॥; 
उनके पीछे मासनती मूतयेत आदि मी आरदेये। 
चे दिव्य अस्र मूर्तिमान्‌ एवं विश्राल थे तथा युद्धम अयि हुए 
राजाओके रक्त-मास्क्रा उपभोग कररनेके च्ि मानो अत्यन्त 
भूखे प्यासे ये ॥ ५८ ॥ 
दिव्यस्रग्दामधारीणि चःसयन्ति च खेचरान्‌ । 
प्रभया भासमान्नानि पतमानानि चाम्बरात्‌ ॥ ५९ ॥ 
उन्न दिष्प पूरके हार धारण कवे थे । अपनी प्रभासे 
प्रकादित दो आकल्नमे गिरते दए वे दिव्प्राछ्च आकरासचारी 
प्राणिवरोके मनमे भय उत्पन्न करते थे | ५९ ॥ 
हलं संवर्तक नाम सौनन्दं मुसटं वथा। 
धयु प्रवरं शाङ्ग गदा कौमोदकी तथा ॥ ६० ॥ ; 
चत्वार्यतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि च। । 
ताभ्यां समरवतीणीनि याद्वाभ्यां महामये ॥ ६१॥ । 
संवर्तक नामक दलः सौनन्द्‌ नामक मृततलः धनुररोम श्रेष्ठ 
शाङ्ग तथां कौमोदकी गदा--भगवान्‌ विप्णुके ये चार तेजसी । 
आयुध उन दोनो भाईयोकरे ल्ि यादवोके उस मदासमसमे 
उतर अयि ॥ ६०-६१ ॥ 
जग्राह प्रथमे रामों छलामप्रतिमं दलम्‌। 
सर्पन्तमिव सर्प॑न्द्रं दिव्यमाखाङ्कुटं सधे ॥ ६२॥ 
व्रल्गमजीने उस युद्धसल्मे पले सप॑राजके समान 
स्पणगील ८ गतिमान्‌ ) तथा दिव्य मालभोसे अलक्त 
सुन्दर आछ्ृतिवरटे दको ( दाहिने दामे ) म्रदण क्रिया ॥ 
सखौनन्द्‌ं च ततः श्रीमान्‌ निरानन्दकरं हिपाम्‌ । 
सव्येन सात्वतां श्रेष्ठो जग्राह समुसखोत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
तदनन्तर यादवोम श्रठ श्रीमान्‌ सकर्पणने दन्चुभकि 
अआनन्दकरौ हर लेनेवलि सनन्द नामक शरे मूसलको वाय 
द्यथमे ग्रहण क्रिया ॥ ६३ ॥ 
दृनीयं च लोकेषु धचुज्ञंखदनिःसखनम्‌ । 
नाना दाईमभिति ख्यातं रृप्णो जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ ६8 ॥ 
इसफे वाद्‌ पराक्रमी श्रीकरप्णने मेरघोकरे समान गम्भीर 
घोप करनेवलि गाङ्ध नामक्र धनुपको प्रद्ण करियाः जो समस्त 
लोकम दर्गनीय है ॥ ६४॥ 
देषेर्निगदिवार्थस्य गडा तस्यापरे करे। 
निश्चितता इःमुदराक्षस्य नाम्ना कौमादर्काति सा 1 ६५ ॥ 
देवतानि चिन्हे अपना प्रयोजन वताया था ओौर जिनके 
नेच चिक एः छुमुदके समान मोमा पति दै, उन भगवान्‌ 


विष्णुपर्व | 





पश्चविक्नोऽध्यायः 


२८४१ 


-----------------------------न नन ~~~ = 


रक्षणक दूसरे दामे वद्‌ सुधरिद्ध कौमोदकी गदा खतः 
आ गयी || ६५ ॥ 
तौ सघ्रहरणौ वीरौ साश्ाद्‌ विप्ण॒तनृपमौ । 
समरे रामगोविन्दौ रिपुःस्तान, पल्ययुद्ध.च ताम्‌ ॥ दद ॥ 
उन आयुधे युक्तं दो साक्नात्‌ विप्णु-चिग्रदके समान 
दररीरवले दोर्नौ वीर्‌ ब्रटराम ओर्‌ श्रीछप्ण सपरराद्धणमे उन 
नुभि ताथ युद्ध करने लो ॥ ६६ ॥ 
सगयुधधघ्रदौ वीरौ तावन्योन्याश्रयाबुभौ । 
पूर्वजानुजसंक्षौ वौ रामगोव्रिन्दलक्षणौ ॥ ६७ ॥ 
दिपत्खं प्रतिक्कु्ीणौ पराक्रान्तौ यथेश्वरो | 
धिवेरतु॑धा देवौ चसुद्रेवसुतावभो ॥ ६८ ॥ 
उन दिव्य थायुरधोको ग्रहण करे एक दूसर्को सहाय 
देनेवाले बे अग्रज मौर अनुत्रस्य दोनो वीर वन्धु श्रीव्रटसम 
ओर श्रीद्धप्ण यतु्थोक्रा सामना करते हुए. ईश्वस्कोरिके महा- 
पुरुपोके समान पराक्रम दविखानि खगे } वसुदेवके वे दोनों पुत्र 
रणभूमिमे देवता्थैक्रे समान विचरते थ ॥ ६७-६८ ॥ 
हलसुद्म्थ रामस्तु सर्पन्दरमिव कोपितः 
चचार समरे वीते एद्धिमामन्तको यथा ॥ ६९ ॥ 
वीर्‌ बरलराम क्रीम मरकर सपरराजके समान दल उटठये 
दनभ ल्य कालसर्प दोकर समरमूमिमे विचर रदे थे ॥ 
विकर्पन्‌ रथच्रन्द्ानि क्षत्रियाणां महातमनाम्‌ 
चक्रार सेषं सफलं नागेषु च / हयेषु च ॥ ७०॥ 
वे मदामनखी क्नविगेोके सथसमृहौको पीले दकरेख्ते हुए 
हायियो ओर डोप सवना रोपर स्क करने खो ॥ ७० ॥ 
कु्रष्छेद्टश्षिप्तान्‌ मुखलाश्रेपनाडित्तान्‌ । 
रामो धिराजन्‌ स्मरे निर्ममन्थ यथाचखान्‌ ॥ ७१॥ 
वखरामजी गजसाजको दते खचकर उन्दे मूलक 
मासे घायट करते हुए समराद्नणमे अद्भुत मोमा पारदे ये। 
उर्न्हनि पवनेोकरे समान दाधियोको मथ डाल ॥ ७१ ॥ 
ते वध्यमाना रामेण रणे ्सत्रियपुङ्गवाः। 
जरसंघान्तिकं भीताः समयात्‌ प्रतिजग्मिरे ॥ ७२॥ 
रणभूमिमे व्रटराम्ीके दारा मारे जाते हए वे क्नत्रिय- 
शिरोमणि भवमीत हो स्मरसे पी हटकर जरासंधके पास 
भाग गये ॥ ७२॥ 
ताञुवाच जरासंधः श्रचध्ते व्यवस्थितः 
धिगेतां क्षत्रत्ृत्ति वः समरे क(तरात्मनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उक्त समव धत्रिव-धर्ममे शिर रटनेवाले जरामंधने उन 
त्रियते कला--“अरे ममयाद्धण्मे क्रातरुह्दय होकर पीछे 
भागनेवक्ि तुम सवर खोमकी इन क्षत्निव-वृ्तिको धिक्छार्‌ दै ! । 
पराघ्रुत्तस्य समरे विरथत्य पलायतः 
श्रणहत्यामिवास्रद्यां परवदन्ति = मनीपिणः ॥ ५५ ॥ 


नञो क्षत्रिय मं्मामभूनिम स्थदीन दोनेपर पीर दिखाकर 
भागने लगता दै, उसकी इत मीरुनाकरो मनीपी पुरुप ब्रण्र- 
हत्याके समान अमह्य वताते हं ॥ ७४॥ 
भीताः कस्माधिवर्त॑ध्वं धिगेतां क्षजदृत्तिताम्‌ 1 
कलभं सवे निवर्तध्वं मम चाक्येन चोदिताः ॥ ७५ ॥ 
ष्योद्धाथो { ठम भयभीत होकर युद्धसे पीछे क्थ हरते 
१ ठम्दरारी ेसी क्षन्नियशरत्तिको धिक्छार दै} मेरी वाणीसे 
मसि दयो तुम स्वल्मेग शीघ्र दी युद्धभूमिको लेट जाभो ॥ 
अथवा तित स्थैः परद्यक्राः समवास्थताः। 
यावदरेतौ रणे गोपौ प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ७६॥ 
(यथवा रथोक्रे दारा दयक बनकर तव्नक खडे रर, 
जव्रतक करि म रणभूमिमे इन ग्वालोको मारकर यमलोक नहीं 
भेज देता हूः ॥ ७६ ॥ 
ततस्ते श्चियाः सर्वे जरासंधेन नोदिताः। 
सटजन्तः शरजालानि हृष्टा योद्धुं व्यवस्थिताः ॥ ७७॥ 
तव्र जरामंधसे प्रसित दौ वे समसत धिय बाण-समूर्दौकी 
वृष्टि कसते हुए वड़े दर्पे साथ युदक स्थि उर गये ॥७७॥ 
ते दयेः कञनापीडे रथेश्चाम्बुदनादिभिः। 
नरोश्चाम्बुद संकरादो्मदामात्रघ्रचोदिततैः ॥७८॥ 
चे सोनेके आभूपरगेसे विभूषित हए पो, नेषक्ी 
गर्जनाके समान प्रपर ध्वनि फैलनेपले रथों अर महाव. 
दवारा टकरि गये मेधोके समान क्राठे गजराजाय अगि 
वद्कर युद्ध करने लगे ॥ ७८ ॥ 
सतचुचाः सनिलिद्राः सपताकायुधध्वजाः। 
सखारोपितधलुप्मन्तः सतूणीयः सतोमराः ॥ ७९॥ 
उन सत्क शरीरम कवच वधे येः सवने तल्वारे ठे 
रखी थी समी ध्वाजा-पताका ओर आयुधोसे समन्न ये; 
समीके धनुप चद हुए भे त्तथा सने तरस ओर्‌ तोमर ठे 
रखे ये ॥ ७९ ॥ 
सच्छन्राः सादिनश्चेध चारु्चामरवीनिताः। 
रणे तेऽधिगता रेजुः स्यन्दनस्था मरीक्षितः ॥ ८०॥ 
र्थपर ब्रठे हए उन राजाथेकरे ऊपर छत्र तने हुए थे, 
मनोदरः चवर इखये जति थे] उनके साथ ुड़सवार भी ये| 
युद्धभमिमे सित हए वे समी ना बड़ी गोभा पा रदे थे ॥ 
ते युद्धसमा रथिनो व्यगाहन्त युधां वसः । 
गदाभिश्चेव शर्वभिः क्षेपणीैश्च मुद्रः ॥ ८१॥ 
योडाजोमि श्रेष्ठ उन रथी वीरक्र युद्धमे अनुराग था, 
इवि वे भारी गदा, भेपणीयो ८ गोन ) तथा मुदरसे- 
मे विपशनर्मोको धायठ कस्ते हुए उनकी सेनाओमि घुस गये । 
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पतस्मिच्न्तरे तत्र॒ देवानां नन्दिवधैनः 
सुपणध्वजमास्थाय रृष्णस्तु रथमुत्तमम्‌ ॥ ८२॥ 
समभ्ययाज्रासंधं इारर्विव्याध चाष्रमिः 1; 4 
सारथि चास्य विव्याध प्ठभिनिंदितैः शरैः ॥८२॥ 

इसी बीच देवतार्ओंक्रा आनन्द व्रद़ानेवाठे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उत्तम ग्ड्भ्वज रथपर आरूढ दो जरार्घपर चद 
अये । उन्दनि आट वरारणेसि उसको घायल कर दिया ओर 
पचि वैने वार्णोद्ारा उसके सारथिकरो मी वीध डाला ॥ 
जघान तुरगांश्चाजौ यतमानस्य यी्यवान्‌ । 
तं छच्ङ्रगतमाक्षाय चिचरसेनो महारथः ॥ ८४ ॥ 
सेनानीः कैक्िकश्चेव छृष्णं धिधिधतुः शारः 1 

जरासंध वचनेका प्रयत्न करता दी रह गयाः वितु परा- 
क्रमी श्रीकृप्णने रणमूमिमे उसके ो्डोको भी मार दाला । 
उसे संक्रमे पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति 
कैरिके दोनो आ पर्ूचे ओर श्रीकृण्णको अपने वार्णोदयारा 
धरायठ करने ल्मे | ८४१ ॥ 
्रिभिर्विध्याध संलक्तं वलद्रैवं च कैरिकः ॥ ८५॥ 
वख्देवो धलुश्चास्य भव्छेनाजौ द्विधाकरोत्‌ । 
जवेनाभ्यर्दयच्ापि तानरीज्छरवृष्िभिः ॥ ८६॥ 

कैरिकने लगातारतीन बाणेसि बलरामजीको ्बीध दिया । 
तवर चल्यमने भी एक भस्छ मारकर युद्धम उसके धनुष्कर 
दो इकडे कर डले । साथ दी वेगपूर्वक वार्णोकी वर्णा करके 
उन तीनो शत्ु्ओंको पीडित कर दिया ॥ ८५-८६ ॥ 
हुभिर्वहुधा यीरान्‌ समन्तात्‌ खणेभूष्रणेः 
तं चिज्रसेनः खंरन्धो विव्याध नवभिः दारेः॥ ८७ ॥ 
केरिकः पञभिश्वापि जरासंधश्च सक्तभिः। 

उन्दोनि बहुतसे खर्णभूपरित बारणोद्यारा उन वीरको सव्र 
ओरते वारंवार घायल किया । तव क्रोधे भरे हए चिघ्रसेनने 
नी, कैगिकने पोच तथा जरासंधने सात बराणेसि उनको क्षत- 
विक्षत कर दिया ॥ ८७१ ॥ 
भिभिलिभिश्च नासचेस्तान्‌ विभेद्‌ जनार्दनः ॥ ८८ ॥ 
पञ्चभिः पञ्चभिश्चैव वख्देवः हितैः शरेः । 

यदह देख श्रीह्कण्णने तीन-तीन नाराचोसे उन तीर्नोको वेध 
डलं । फिर वख्देवने भी पोचर्पोच पैने बारणेसि उन सवक 
घायट कर दिया ॥ ८८२ ॥ 
र्थं चैवास्य चिच्छेद्‌ चिचसेनस्य वीर्यवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
चङदेवो धचुश्चास्य भव्टेनाजो द्विधाकरोत्‌ 1 

इसके वाद पराक्रमी वलरामने चित्रसेनके रथक्रे टुकडे- 
क्डे कर दिये तथा एक भल्छ माकर युद्धम उसक्र 
धनुषे मी दो खण्ड कर डले ॥|८९१॥ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 
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स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामादाय बीयेवान्‌ ॥ ९० ॥ 
अभ्यघावत्‌ सुसंरब्धो जिघांसु सरायुधम्‌ | 
धनुर ओर रथक्रे नष्ट द्यो जनिपर सेपरे म हुआ 
पराक्रमी चित्रसेन मूसधारी ब्रटरामको मार डालनेकी इच्छा- 
से हाथमे गदा लेकर उनकी ओर्‌ दीडा ॥ ९०१ ॥ 
सिखक्चतस्तु  नाराचां्चिध्रसेनवयैपिणः। 
धदुधिच्छेद्‌ रामस्य जरासंधो मदहवखः ॥ ९१ ॥ 
, यद्‌ देख व्रलराम चि्रतेनके वधकी दृन््छासे उसपर 
नारार्चोकी बृष्टि करमे सो । इतनेहीमे मदाव्रटी जरासंधने 
रलरामजीके धनुधकरो क्राट दिया ॥ ९१ ॥ । 
गदया च जघानाश्वान्‌ क्रोधात्‌ स मगधेश्वरः । 
रामं चाभ्यद्रवद्‌ वीरे जरासंधो मदावलः । ९२॥ 
साय दी क्रोधपूर्वक गदाका प्रहार करके मदावरटी वीर 
मगधराज जयघंधने उन घोडेक्रो कारके गामे मेज द्वियाः 
फिर व्रलरामपर भी धावा क्रिया | ९२ ॥ 


आद्राय मुखं रामो जरासंधमुपाद्रवत्‌ । 
तयोस्तद्‌ युद्धमभवत्‌. परस्परवधैपरिणोः ॥ ९२ ॥ 
व्ल्रामजी भी मूल लेकर जरामंधपर ट पड़े । एक 
दूसरेके वधक्री इच्छावले उन दोर्नो वीरम धोर युद्ध 
दने ल्ग ॥ ९३ ॥ 
चित्रसेनस्तु संसक्तं शटा रामेण मागधम्‌ । 
रथमन्यं समारुह्य अरासंधमवारयत्‌ ॥ ९४ ॥ 
उधर चित्रसेन मगधराजको वटरामजीकरे साथ उलन 
हा देख दूसरे रथपर चटृकर आ गया ओर जगसंधक्रो 
ठ्ड्नेसे रोकने ट्गा | ९४॥ 
ततो यटेन महता गजानीकेन चाप्यथ । 
उभयोरन्तरे ताभ्यां संकटं समपयत ॥ ९५॥ 
तदनन्तर वद्‌ वि्ार गजसेनाके साथ जरासंध ओर 
चलरामके ब्रीच आ गया ओर उन दोनो भादयेकरि साय 
धोर युद्ध करने ठ्गा ॥ ९५ ॥ 
ततः सैन्येन मतां जराखंघो ऽभिसंश्रतः। 
रामङूप्णाग्रगान्‌ भोजानाससाद महावलः ॥ ९६॥ 
तव्र विट सेनासे धिरा हुआ मदावरी जरासंध बल- 
राम ओर श्रीकृष्णके अग्रगामी मोर्जोपर जा चदा | ९६ ॥ 
तजर ग्रकषुमितस्येव सागरस्य मदास्वनः। 
भरादुर्वभूव तुमुखः सेनयोरुभयोरपि ॥ रजो 
फिर तो वरहो उभय प्रकी सेनार्मि विष्ठुन्ध महासागरसके 
समान व्रद़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनायी देने स्गी॥ ९७॥ 


वेणुभेसीमडदङ्ानां शाद्भुमनां च॒ सहखशः 
उभयोः सेनयो राजन्‌ प्रादुरासीन्महाखनः ॥ ९८ ॥ 


विष्णपवं ] 


टुत्रिदो.ऽष्यायंः 


गगनं 





राजन्‌ ! दोनो सेनाओंमे वेणु, भेरी, मृदङ्ग ओर शद्ध 
आदि सदसो वाघोका महान्‌ घोष होने खगा ॥ ९८ ॥ 
. क्वेड्तास्फोटितोक्छष्टेस्तमुलः सर्वेतोऽभवत्‌। 
उत्पपात रजश्चापि खुरनेमिसमुद्धतम्‌ ॥ ९९॥ 
योद्धाओंके गर्जनेः तार ठो्ने ओर उच खरसे पुकारने 
आदिके कारण वर्ह सव्र ओर तुमुल ध्वनि छा गयी । घोड़ो 
की यपो ओर रथके पदियोके प्रान्तमागसे उटी हद धूक 
सव ओर उड़ने लगीं ॥ ९९ ॥ 
समुयतमहाशखाः प्रग्रदीतशरासनाः । ` 
` अन्योन्यमभिगर्जन्तः शुरास्त्ायतस्थिरे ॥१००॥ 
` .उमयपक्षे शूरवीर सैनिक बड़े-बड़े श्र उटये, धनुष 
च्ि एक दूसरे सम्पुख गर्जना करते हुए युद्धसयल्मे टे 
हुए थे ॥ १००॥ 
रथिनः सादिनश्चैव पत्तयश्च सहस्रशः । 
गजाश्चातिबलास्तत्र समुत्येत॒ः समन्ततः ॥१०९॥ 
उस युद्धम खव ओर रथीः धुडसखवार, सखो पैदल तथा 
अतयृन्त ब्लाटी गजराज एक दूसरेषर टे पड़ते ये ।१०१। 
स ` संनिपातस्तुमुटस्त्यक्त्वा भ्राणनवर्तत । 
वृष्णिभिः सह योधानां जरासंधस्य दारुणः ॥१०२॥ 
दृप्णिर्योके साथ जरासंधके योद्धार्जोक्रा वह घमासान युद्ध 
प्ार्णोका मोह छोडकर दो रहा था ओर भयानकं रूप धारण 
करता जा रहा था ॥ १०२॥ 
ततः शिनिरनाधु्टिवश्रविपृथराहुकः 
वङदेवं पुरस्कृत्य सेन्यस्याद्धन श्चिताः ॥१०३॥ 
दक्षिणं पक्षमासेदुः श्च्रुसेन्यस्य भारत । 
मरतनन्दन | तदनन्तर शिनिः अनाधृष्टिः बभ्रु (अक्रूर); 
विपरथु ओर आहुक ( उग्रसेन })--इन सवने वख्देवजीको 
अगे 'रंखक्र अपनी आधी सेनसे धिरे रहकर रातु्ओकी सेना- 
के द्भिण भागपर आक्रमण क्रिया | १०३१ ॥ 
पालितं चेदिराजेन जरासंधेन वा विभो ॥१०४॥ 
उदीच्यै महावीर्यैः शट्यक्राल्वादिभिचैवैः। 
खटजन्तः शारवपौणि समभित्यक्तजीवितः ॥९०५॥ 
प्रभो उस भागक्री रघा चेदिराज चिष्पाल, जरासंध 





तथा उत्तर दिदाकरे महापराक्रमी योद्धा शल्य ओर शास्वं 
आदि नरेश कर रदे थे । यादरवोनि जीवनका मोह छोड़कर 
शतरु्ओपर बाणवर्षं आरम्म कर दी ॥ १०४-१०५ ॥ 
अवगादः प्रथुः कङ्कः शतद्युम्नो विदूरथः । 
हपीकेशं पुररछत्य सेन्यस्याद्धेन दिताः ॥१०६॥ 

शेष सेनाके आधे भागते पिरे हुए अवगाहः थुः कङ्कः 
शतयुम्न ओर विदूरथ आदि वीरोने भगवान्‌ श्रीङम्णको अगि 
रखकर शातरुसेनाके वासभागपर आक्रमण क्रिया ॥ १०६ ॥ 
भीप्मकेणभिगुत्तश्च रुक्मिणा च मदात्मना । 
देवकेनापि राजेन्द्र॒ तथा मद्वेभ्वरेण च ॥१०७॥ 
प्राच्यै द्क्षिणाव्येश्च गुक्षवीयंवलान्वितेः 
तेषां च युद्धमभवत्‌ समभित्यक्तजीवितम्‌ ॥१०८॥ 
रक्त्यटपासवाणोधान्‌ खजतामशरानिखनान्‌ । 

राजेन्द्र ¡ वह भाग भीष्मकः महामना रुक्मीः दवकः 
मद्रराज शल्य तथा गुप्त वल-पराक्रमते सम्पन्न पूर्वं ओर दक्षिण 
दिके वीरोसि सुरभित था ¡ इन्दं सव ठोगोमे जीवनका 
मोह छोडकर युद्ध होने ख्गा । ये लोग व्रिजलीके समान गड्- 
गड़ाहट पैदा करनेवाले राक्ति, ऋष्टि प्रास तथा बाणसमूहो- 
की वर्षा करते थे ॥ १०७-१०८१ ॥ 
सात्यकिथचि्नकः यामो युयुधानश्च वीर्यवान्‌ । 
राजाधिदेवो श्दुरः इवफरकश्च महारथः ॥१०९॥ 
सजाजिच प्रसेनश्च बटेन महता चताः 
व्यूहस्य पुच्छं ते सवे प्रतीयुरदिपतां खे ॥९१०॥ 
व्यूहस्याद्धं समासद्ुद्ेदुरेणाभिरक्षिताः 
राजभिश्चापि वहुभिर्वेणुदारिसुखैः सह ॥१११॥ 

सात्यकिः चिचक, इयामः पराक्रमी युयुधान) राजाधि- 
देवः मदुर, महारथी श्वफल्कः , सत्राजित्‌ ओर प्रसेन--इन 
सवने विद्रा सेनासे भिरकर युद्धखल्मे रातुओ स्पूहके 
पुच्छभागपर आक्रमण किया । मृदुर्ते सुरक्षित रहकर 
इन्दौने ग्यूहके आधे भागपर धावा बोल दिया था; उस 
समय इनक्रा वेणुधारि आदि वहुत-से राजाओके साथ युद्ध 
हुआ ॥ १०९१९११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विप्णुपर्वेणि मथुरोपरोधे युद्धवर्णने पचचन्रिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ - 
स्स प्रकार श्रीमहाभारते खिरमान हरिवेदके अन्तमेत विष्णुपर्वमे जरसंधकरा मथुरापर चर ओर दोनों 
पष्ठ योदधाभकि युद्धका वणेनविषयक पतीस मध्याय पूरा हु ॥ ६५ ॥ 


--<=अल<<=- 


षट्वचिशोऽध्याय 
वृष्णिवंशियों तथा जरासंधके सेनिकोका युद्ध, वराम ओर जरासंधफा गदायुद्ध 
तथा जरासधका पराजत दाकर पटायनं करना 


वेज्भायन उवाच 
ततो युद्धानि वृष्णीनां बभूवुः सुमहान्त्यथ । 
मागघेस्य महामतरेखैवेश्चेवाचुयायिभिः॥ १ ॥ 


(~ इ + 

वेरास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
जरासंध मदावर्तो ओर अक्गामी नरेशोके साय दृष्णिवंरिर्यौ- 
के कदं बड़े-वडे युद्ध हए ॥ १ ॥ 


॥। 


९७४ , 


सक्मिणा वासुदेवस्य भीप्मक्रेणाडुकस्य च । 
क्रथेन वसुदेवस्य कैशिकस्य तु चश्रणा॥ २॥ 
गदेन चेदिराजस्य दन्तवक्तरस्य शङ्कुना । 
तथान्येर्चष्णिवीसणां खृपाणां च महात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 
युदधमासीद्धि सैन्यानां सैनिकैरभरतषभ । 
अहानि पञ्च चेकं च षट्‌ सघत च दारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! स्कमीकरे साथ वासुदेव श्रीकृप्णकाः, भीष्मक 
के साय अटक (उग्रसेन ) काः क्रथक्रे साथ चसुदेवकराः 
चभ्रु (अक्रूर ) के साथ कैशिकका; गदके साथ चेदिराज 
शिल्यपाठ्काः शुके साय दन्तवक्वका तथा अन्य सैनिकोकि 
साथ ब््णिदरुर्के महामना वीर नरे्तोकाः सा्यश यह कि 
उभय पक्षके सैनिकोका प्रतिद्न्द्री सैनिकोके साथ दारुण 
दन्द युद्ध होने खगा, जो सत्तार्हूस दिनतक चठ्ता 
रहा ॥ २-४॥ 
गैर्गजा हयैरभ्वाः पदाताश्च पदातिभिः। 
रथे रथा विमिश्राश्च योधा युयुधिरे छप ॥ ५॥ 
नरेश्वर । हाधियेति हाथी, धोड़े घोड़े, पैदलोसे पैदल 
ओर रथस रथ मिश्रित हो गये ओर इख प्रकार धोक-मेड 
कर समी योद्धा विपक्षियेकि साथ युद्ध करने ल्गे ॥ ५॥ 
जरासंधस्य नृपते रामेणासीत्‌ सखमागमः। 
महेन्द्रस्येव वृत्रेण दारुणो रोमहर्षणः॥ ६ ॥ 
राजा जरासंधका वरूरामजीके साथ उसी प्रकार दारुण 
एवं रोमाञ्चकारी संघं हुआ, जैसा दृत्ासुरके साथ देवराज 
इन्द्रका हुजा था ॥ ६ ॥ 
अवेक््य खकिमर्णी कृष्णो सकिमिणन म्यपोथयत्‌ । 
ज्वलनारकाट्ुखंकादानारीविपविषोपमान्‌ ॥ ७॥ 
चारयामास छृष्णो वै शरांस्तस्य तु रिक्षया । 
सविमणीके साथ भविष्यमे होनेवाटे सम्बन्धको ट्ठि 
रखकर श्रीकृष्णे स्वमीको नर्द मारा, उसकी ओरसे 
आनेवठे अग्नि ओर सूर्यकी क्रिरणोके चमान तेजखी तथा 
विधधर सोकर समान विषरडे बार्णोका उन्न अपनी शिष्वाके 
बख्ते निवारण कर दिया ॥ ५१ ॥ 
दव्येषां खुमहानाखीद्‌. वोघानां परिक्षयः ॥ ८ ॥ 
उभयोः सेनयो राजन्‌ मांसरोणितकर्दमः। 
राजन्‌ | इस प्रकार दोनों ठेनाओकरे सेनिकस्मूहोका 
महान्‌ विना हुआ । वर्यो रक्त ओर मंसिकी कौच 
जम गयी ।॥ < ॥ 
कवन्धानि समुत्तस्थुः सखुबहनि समन्ततः ॥ ९ 1 
तस्मिन्‌ विमर्दे योधानां संख्यावृच्तिकराणि च । 
योद्धार उस मदान्‌ संटारमे चारो ओरषे ब्हुत-से 
कवन्धं उठने स्मे, जिनकी गणना न्हीकी जा सकती 
थी| ९३ ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


| [ हरिवंशे 





स्थी रामो जससंधं शरैराशीविषोपमैः ॥ १०॥ 
आब्रण्वन्नभ्ययाद्‌ वीरस्तं च राजा स मागधः 1. 
अभ्यवर्तत ॒ वेगेन स्यन्दनेनाद्युगामिना ॥ ११९ ॥ 
रथारूढ वीर वलरामने विषधर सर्पेके समान भ्य॑कर 
वार्णोदारा जयारस्तधको अच्छादित कसते दए उसपर आक्रमण 
करिया तथा मगधराज भीं अपने शीघ्रगामी स्थद्यासय बडे वेगसे 
उनका सामना करनेके ल्ि आ पर्हुचा ॥ १०-११ ॥ 
अन्योन्यं विधिधेरखर्विद्ष्वा विद्ध्वा िनद्‌तुः 
तौ क्षीणशखौ विरथो हताग्वौ हतसारथी ॥१६॥ 
गदे गृदीत्या विक्रान्ताचन्योस्यमभिघधावताम्‌। - 
चे दोना नाना प्रकरा योदय एक दूसरेको धायू, " 
करके जोर-जोरसे गरजते थ । दोनेफ्रेि अल-शघ्ल भरी हे 
गये, दोनो दी रथदहीन हो ये तथा दोनेके दी घोडे ओर 
सारथि मरे गये । उस दामे वे दोर्नौ परक्रमी योद्धा गदा 
हाथमे ठेकर एक-दूसरेपर ट पदे ॥ १२३ ॥ । 
कम्पयन्तौ भुवं वीरौ तादुद्यतगदाब्ुभौ ॥ ६२॥ 
ददशति महात्मानौ गिरी सक्षिखराविव । 
हाथमे गदा उठये वे दोनो महामनस्वी वीर पृरथ्वीको 
कम्पित करते हुए वहो एक-एक शिखरवके दो पर्वतकरे समान 
दिखायी देते थे ॥ १३४ ॥ 
व्युपारमन्त युद्धानि पयता तौ महामुजौ । 
संरन्धावभिधावन्तौ गदायुद्धे विश्रुतौ ॥ १४॥ 
उन दोनों महाबाहू वीरको युद्धफे ्ि उद्यत देख 
दूसरे योद्धायके युद्ध वंद श गये । उन दोर्नौकरी गदायुद्धमे 
ख्याति थी । वे दोनो वड़े रोपमे भरकर एक-दूसरेपर धावा 
करते थे ॥ १४ ॥ 
उभौ तौ परमाचा्यौ रोके ख्यातौ महावलौ । 
मत्ताविव गजौ युद्धे तावन्योन्यमयुध्यताम्‌ ॥ १५॥ 
वे दोनो महावटी वीर संसारम गदायुख्फे उत्तम 
आचार्यक रूपमे विख्यात ये तथा जसे दो मतवले हाथी 
ख्डते दै उसी प्रकार रणमूमिने वे एक-दूसरे चाथ जज्ञ 
रदे ये ॥ १५ 
ततो देवाः -सगन्धवौः सिद्धाश्च समदपयः। 
समन्ततश्चाप्लरसः समाजग्मुः सहस्रशः ॥ १६॥ 
उस समय गन्धर्वोसहित देवताः सिद्धः महपि तथा 
सदो अप्रा सव ओरसे उस युद्धको देखनेके व्थि आ 
पर्हुचीं ॥ ६६ ॥ 


. तद्‌ देवयक्षगन्धर्वमहर्पिभिरटंङृतम्‌ । 


छद्चभेऽभ्यधिकरं राजन्‌ दिवं ज्योतिर्ग॑भैरिव ॥ १७॥ 
अभिदुद्राव रामं तु जससंधो मदावलः। 
सन्यं मण्डरमाध्ित्य वख्देवस्तु दक्षिणम्‌ ॥ १८॥ 


। 


क 


विष्णुपवं ] 





राजन्‌ ! देवताओं, यरो, गन्धर्वो ओर मदर्षियेसि 
अकत हया, काशका वह॒ भाग नक्नत्रसमृहौँषे विभूषित 
हुभ-खा अधिक शोभा पाने ख्गा । महावली जयासंघ वार्यसे 
वैतरा देकर वलरामजीकी ओर दौड़ा ओर वरगमजीने 
दाहिमेसे उखपर आक्रमण किया ॥ १७-१८ ॥ 
्रहरन्तौ ततोऽन्योन्यं गदायुद्धविशारदौ । 
हृन्ताभ्यामिव मातङ्गो नादयन्तौ दिन्नो दश्च ॥ १९॥ 
गदानिपातो समस्य श्ुश्वुवेऽशानिनिःस्वनः। 
जरासंघस्य च रणे पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ २०॥ 
गदायुद्धमे कुराल वे दोनों वीर दसं दिशार्ओको निनादित 
करते हुए एक दूसरेपर उसी प्रकार प्रहार करने खगे, जैसे 
दो मतवाले हाथी परस्पर दतिंसि आघात करते हौं । बख्मजी 
जव गदाका आघात करते, तवर वञ्रपातके समान भयानक शब्द 
खनायी पडता था तथा रणभूमिमे जयासंधकरे गदाघातसे एेसी 
आवाज होती थी, मानो को पव॑त फट पड़ा हो ॥१९-२०॥ 
न स्म कम्पयते रामं जरासंधकरच्युता । 
गदा गदाभृतां श्रेष्टं विन्ध्यं गिरिमिवानिखः ॥ २९॥ 
रामस्य तु गदावेगं वीयौत्‌ स मगधेश्वरः । 
सेहे धेयेण महता शिक्षया च व्यपोहयत्‌ ॥ २२॥ 
जते प्रचण्ड वायु विन्ध्यपर्वतको नहीं दिला सकती, उसी 
प्रकार जरासंधके हाते चटी हई गदा गदाधारिर्योमि शेष 
वल्रामजीको कम्पित नहीं कर पाती थी । बल्रामजीकी गदाके 
वेगको मगधराज जरासंध अपने वलकी अधिकताके कारण 
महान्‌ वैर्यके साथ सह ठेता था तथा अपनी रिक्षाके 
द्वाराउनके प्रहारको व्यर्थं कर देता था ॥ २१-२२॥ 
पवं तो तत्र संग्रामे विचरन्तौ मक्वलौ | 
मण्डलानि विचिघ्राणि विचेरतुररिदमो ॥ २२॥ 
इस भकार रातरुओंका दमन करनेवाले वे दोनौ महाबली 
योद्धा उरु संग्राममे विचित्र पतर दिखाति हुए विचर रदे थे॥ 
व्यायच्छन्तौ चिरं काट परिश्रान्तौ च तस्थतुः । 
समाश्वस्य सहतं तु पुनेरन्योन्यमाहताम्‌ ॥ २४ ॥ 
देर्तक परिश्रम करके थक जानेपर दोनो खड हो जाते 
थे; फिर दो घड़ीतक्र सुस्ताकर एक-वूसरेपर प्रहार करने 
लगते ये ॥ २४॥ । 
पवं तो योधसुख्यौ तु समं युयुधतुधिरम्‌ । 
न च तौ युद्धवैसुख्यमुभावेव प्रजग्मतुः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समानमावसे देरतक 
ल्डते रदे । वे दोन दी युद्धसे विख नदीं हुए ॥ २५ ॥ 
 अथापद्यद्‌ गदायुद्धे विशेषं तस्य वीर्यवान्‌ । 
रामः कद्ध गदां त्यक्त्वा जघ्राह सुखरोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
तदनन्तर पराक्रमी वलरामजीने जव गदायुद्धमे जरासंधकी 


न 


टचिशोऽध्यायः 


ष === 
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° विशेषता देखी, तवर उन्दनि कुपित हो गदा प्यागकर उत्तम 


२४५ 





मूसक हाथमे लिया ॥ २६ ॥ $ 
तमुद्यन्तं तदा मुसलं धोरदश्चनम्‌ । 
अमोघं दनः त त॒ महारणे ॥ २७॥ 
ततोऽन्तरिक्षे बागासीव्‌ खुस्वरा लोकसाक्षिणी। 
उवाच बरूदेवं तं समुद्यतदङायुधम्‌ ॥ २८ ॥ 
उख महासमर कुपित हुए बल्देवजीके द्वारा उस भयानक 
तथा अमोघ मूलो उठाया जाता देख आकाशे सव ोगेकि 
सामने सख्प्ट शब्दम देववाणी सुनायी दी । उसने हल.मूसछ 
उठाये हुए बल्देवजीसे कदा--॥ २५-२८ ॥ 
न त्वया सम वध्योऽयमलं सेदेन मानद्‌ । 
विदितोऽस्य मया सखत्युस्तस्मात्‌ साघु व्युपारम। 
अचिरेणेव काठेन पभराणांस्त्यक््यति मागघः ॥ २९ ॥ 
धूसरको मान देनेवाले बररामजी ! जरासंधका वध 
आपके हदाथसे होनेवाला नहीं है; अतः खेद, करनेकी 
आवश्यकता नदीं है । इसकी मूब्युका दे सन्ने विदित हो 


` गया है; अतः आप इसे मारको चेष्टसे निघ्रत्त दो जादये । 


मगधराज जरासंध थोडे दी समयम अपने प्रार्णोका परित्याग 
करेगाः ॥ २९ ॥ 
जरयसंधस्तु तचद्ुत्वा विमनाः समपद्यत । 
न प्रजे ततस्तस्मै पुनरेब हलायुधः ॥ ३०॥ 
यह सुनकर जराषंधक्ा मन उदाख हो गया ओर 
वलरामजीने फिर उसपर प्रहार नदीं किया ॥ ३० ॥ 
तौ व्युपारमतां युद्धे चष्णयस्ते च पाथिवाः। 
असक्तमभवद्‌ युद्धं॑तेषामेवं खदारूणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दी्धंकाटं महाराज निष्नताभितरेतरम्‌ । 
अव्र वे दोनों युद्धसे विरत हो गये; फिर तो इृष्णिवं्यी 
योद्धा तथा दुसरे राजा्ओनि भी युद्ध वंद कर दिया । महाराज! 
इस प्रकार दीर्धकाटतक एक-दूसरेपर प्रहार करते हए उन 
योद्धाओंका जो अत्यन्त भ्यंकर युद्ध अविराम गतिसे चरता ` 
आ रहा थाः वह्‌ शन्त दो गया ॥ २३११ ॥ 
पराजिते त्वपक्रान्ते जरासंघे महीपतौ ॥ ३२ ॥ 
अस्तं याते दिनकरे नाचुसस् स्तदा निशि । 
राजा जरासंध जव परास्त होकर युद्धसे हट गया ओर 
सुदेव अस्त हो गये, तब रातके समय यादर्वोनि फिर उसका 
पीछा नहीं किया ॥ ३२१६ ॥ 
समानीय स्वकं सैन्यं छन्धलश्ष्या मालाः ॥ २३ ॥ 
पुर प्रविविशुः केदावेनाभिपालिताः। 
मगवान्‌ शरीक्ृष्णद्वारा सुरक्षित महावली यादव अपने 
लक्ष्यमे सफल हो चुके ये, अतः वे अपनी सेनः साथ लेकर 
बड़ प्रसन्नतके साय मथुरापुरीम लोट आये ॥ ३३१ ॥ 


२५६ 
खाच्च्युतान्यायुघान्येवं तान्येवान्तद्रुस्लदा ॥ २४ ॥ 
जयसंधोऽपि चपतिर्धिमनाः खपुर यथो 
राजनश्चालुगा येऽस्य खर ्राग्येव ते ययुः ॥ ३५ ॥ 
इखी तरह आक्राद,या दिव्य टोकमे जो आयुध आये 
ये, वे भी तत्का अन्तर्धान दो गये । इधर राजा जरासंध 
भी उदास दोकर अपनी पुरीको टोट गया । उसके साथजो 
राजा रोग अयि ये, वे भी अपने-अपने राको दी छोर गये ॥ 
जरासंधं तु ते जित्वा मेनिरे नेव निर्जितम्‌ । 
(4 
चृष्णयः कुरुटादुंख राजा दयतिवलः ख वे ॥ ३६॥ 
कुद्श्रे् ! इृणिर्वंशी वीर जरासंधको जीतकर भी उसे 
हाा दुआ नहीं मानते ये; क्योक्रि उस राजक्रे पास व्रहुत 
वदी सेना थी तथा वह खयं भी अत्यन्त वल्याटी था | 
दृश चाण्ौ च संश्रामाञ्जरसन्धस्य यादवाः । 
दुन चेनं समरे हन्तुं शेकु्महावखाः ॥ ३७॥ 
महावटी यादर्वोनि जरसंधको अटारह्‌ वार युद्धका अवसर 


श्रीमहाभरते विरमा 


[ ्रिविंदो 








ग्रदान करिया; किंठुवे किसी भी समसमं उतेमारनरस्के॥, 


अक्नौदिण्यश्च तस्यासन्‌ विरातिश्च मदीमते। | 
जससन्धस्य अृपतेस्तदथं याः समागताः ॥ ३८ ॥ 

महामते | राज! जरासंधफे पाठ वीस अप्नौदिणीसेनार्णर्थीः ' 
जो उसके च्वि ट्डनेको आधी थी ॥ ३८ ॥ 


यटपत्वादभिभूतास्तु चरप्णयो, भरतपेभ । 
वार्हद्रधेन रजेन्द्र राजभिः सहितेन वे ॥ २९॥ 
मरतशरे्ठ | राजेन्द्र ! दृष्णिवंशी वीर संख्यार्मे बेहत 
कम ये; इसय्यि बे राजाओंतदित जरासंधसे अभिभूत दो 
जतेये॥ ३९ ॥ 
जित्वा तु मागधं संख्ये जरासन्धं महीपतिम्‌ । 
विहरन्ति स्म खुखिनो वृष्णिसिहा महारथाः ॥ ४०॥ 
मगधक्रे राजा प्रथ्वीपति जयरासंधको इस प्रकार युद्धम 
जीतकर बरप्णिवंशके सिंद-जेसे पराक्रमी महारथी सुखपूवक 
वरहो विहार कणे खो ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि जरासंघापयानं नाम पट्रिदोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


दस प्रकार श्रौमहाभःस्तके द्िरभाग हरिवंशरके अन्तरमत्र विष्णुपर्व जरसंधकरा 
पलायनव्रिषयक छतीव अध्याय पुरा हुमा ॥ ३६ ॥ 


॥ ~. 





स्तनिखोऽध्यायः । 
जरासंधके, पुनः आक्रमणसे शद्धित यादर्वाकी सभार्मे षिकट्ुका भाषण--राजा | : 
हरथ॑श्रका चस्ति तथा उनसे यदु एवं यादर्थोकी उत्यत्तिकरा वर्णन 


के्यम्पायन उवाच 
स कृष्णस्तत्र वरवान्‌ रौहिणेयेन संगतः 1 
मथुरां यादवाकी्णां पुरी तां खखमावसत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेनय } महावी 
भगवान्‌ श्रीङष्ण रोहिणीक्ुमार वख्देवजीके साथ मिलकर 
यादर्वसि भरी दुई उस मथुरापुरीमे सुखपूर्वक रहने ्गे॥। १॥ 
प्ाप्तयौवनदेदस्तु युको राजध्रिया विसुः। 
चचार मथुरां प्रीतः सवनाकरभूपणाम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके श्रीयद्धौम योवनावस्ाका प्रवेश ह्ुा था | वे 
भगवान्‌ राजोचित रोभासे सम्पन्न हो वन-प्रान्तसे विभूषित 
मथुरामे प्रसन्नतापूर्वंक विचरते थे ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य राजा राजगेश्वरः । 
सस्मार निहतं कसं जरासंधः प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ 
कु कालके यनन्तर राजग्दफे स्वामी प्रतापी राजा 
जरासंधने कंसंके मारे जनेकी घटनाको फिरसे स्मरण किया ॥ 


युद्धाय योजिवो भूयो इदिदभ्यां मदीपतिः। 


एश्ल सप्त च सं्रामास्चरससंधस्य यादवाः! ; 
ददु्नं चैनं समरे इन्तं रोकर्महारथाः ॥ ४ ॥. 
उसकी दोनो कन्यार्थेनि पुनः उसे युद्धे व्यि उत्साहित 
किया । यादर्वोनि जरासंधको क्रमगः सत्रह वार्‌ युद्धका अवसर * 
दिया; परंतु वे महारथी यादव समरभृमिमे उसे मारन सके ॥ 


ततो मागधराटर्‌ श्रीमाश्चतुरह्वदान्वितः । 
भूयोऽप्य्ठदशं कर्तु संग्रामं स समारभत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ मगधराजने चदुरद्धिणी सेनाको साथ 
लेकर किर अढारदवीं वार यादरवोके साथ युद्ध -करनेका 
आयोजन क्रिया ॥ ५॥ 
वेलक्ष्यात्‌ पुनरेवासौ राजा राजगेश्वरः । 
जरासंधो वटी श्चीमाच्‌ पाकड्ासनयिक्रमः॥ & ॥ 
राजगृहका स्वामी वलवान्‌ राजा श्रीमान्‌ जरासंध इन््रके 
समान पराक्रमी था । उखने पहलेकी पराजयसे छ्ना- 
का अनुभव करनेके कारण पुनः युखकी तैयारी की ॥ ६ ॥ 
स साधनेन महता बृहद्वथसुतो वली । 
ष्णस्य वधमन्विच्छनः भूयो वै संन्यवर्तत ॥ ७ ॥ 


[1 


विष्णुपवं 1 


सप्तविल्लोऽध्यायः 
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वृदद्रथका व वलवान्‌ पु महान्‌ साधनते सम्पन्न हो 
्रीकष्णकरा वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरीकी योर लेय ॥ 
तं शरुत्वा सहिताः सवं निदत्त मगघेश्वरम्‌। 
यादृ्रा मन्न्रयामाखुजैससंधभयादिताः ॥ ८ ॥ 

मगरधराजको पुनः लया हुमा सुनकर जरासंधके मयसे 
पीडित हुए सव्र यादव एक साथ वेढकर मन्त्रणा करने खगे ॥ 


ततः प्राद महातेज विकट्ुनेयकोवि 

कृष्णं कमरपन्राक्चसुप्रसेनस्य श्छण्वतः ॥ ९ ॥ 
उस समय नीतिकरुशक महातेजखी विकदरुने उग्रसेन 

सुनते हुए कमलनयन श्रीकृष्णे कहा-- ९ ॥ 

श्रूयतां तात गोविन्द कुलस्यास्य समुद्भवः । 

श्रूयतामभिधास्यामि पराप्तकार्महं ततः। 

युक्तं चेन्मन्यसे साधो करिष्यसि वचो मम ॥ १०॥ 
प्तात ! गोविन्द । इस ऊुख्की उत्पत्तिक्रा प्रसंग सुनो 1 

इसके ल्य उपयुक्त अवसर आया है, इकल्यि वता रहा हूः 

ध्यान देकर श्रवण करो । साधो | इसे सुनकर यदि उचित 

समञ्ो तो मेरे कथनानुखार कायं करना ॥ १० ॥ 


याद्चस्यास्य वंशस्य समुद्धवमरोषतः। 
यथां मे कथितः पूं व्यासेन षिदितात्मना ॥ ११॥ 
,“वादववंशकी इस उत्पत्तिका सारा प्रसंग आत्मज्ञानी 
ज पूवका्मै मुञ्चे जषा व्ताया था, वैसा ही ुना 
॥ ११॥ 


आसीद्‌ राजा मनोर्वरो श्रीमानिक्ष्वाङसम्भवः 

हयेश्च इति विख्यातो मदेन्द्रसमविक्रमः ॥ १२॥ 
'वेवसखत मनुके वंशम इक्षवाकरुके पुत्र हयंश्च नामखे 

विख्यात एक श्रीसम्पन्न राजा हो गवे दै, जो मदेन्द्रके वल्य 

पराक्रमी ये ॥ १२॥ । 


तस्यासीद्‌ दयिता भायौ मधोदेत्यस्य वै खता । 

देवी मधुमती नाम यथेन््धस्य रची तथा ॥ ९३ ॥ 
भ्मधु नामक देत्यकी पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण- 

प्यारीं भायां थी । जसे इन्द्रको इाची प्रिय दैः उसी प्रकरार 

हयश्चकरो मधुमती प्रिय थी ॥ १३॥ 


सा यौवनगुणोपेता रूपेणाप्रतिमा भुधि। 
मनोरथकरी राज्ञः प्राणेभ्धोऽपि गरीयसी ॥ १४॥ 

यौवनके गुणोते समयन्न थी । इस प्रृष्वीपर उसके 
रूप सोन्दर्यकी कहीं ठुटना नहीं थी । वह राजा दर्ये 
मनोर्थको सिद्ध करनेवाटी दानिके कारण उन्हे प्राणोसे भी 
अधिक माननीया थी ॥ १४॥ 


दानवेन्द्रङ्के जाता सुश्रोणी कामरूपिणी । 
पकपलीव्रतधरा खेच रोहिणी यथा ॥ १५॥ 


'दानवराज मधुकरे ल्मे उतन्न हुई वह सन्दर कटि- 
प्रदेदावाटी कामरूपिणी देवी रोहिणीके समान एकपती्रतका 
पाटन करनेवाठी तथा आकारमे विचसनेवाटी थी ॥ १५ ॥ 


सा तमिश्षवाङकशादुंखं कामयामास कामिनी । 
स कदाचिन्नरध्रेषठो श्ात्रा ज्येष्ठेन माधव ॥ १६॥ 
राज्यानिरस्तो विश्वस्तः सोऽयोधष्यां सम्परित्यजत्‌। 
स॒ तद्(द्पपरीवारः प्रियया सहितो चमे ॥ १७॥ 
ववद्‌ कामिनी होकर इष्वाकुवंशके श्रेष्ठ वीर ह््॑वको 
सम्पूर्णं दयसे चा्ती थी । माधव ! एक दिन वदे भाईने 
उनके विश्वासपर रहनेवाछे नरश्रेष्ट र्यश्वको राज्यसे निकार 
दिया, तवर उन्दोनि अयोध्या छोड़ दी ओर थोड़े-ते परिवारे 
साथ अपनी प्रिया मधुसतीसहित वे वनम रहने ल्गे॥ 


रेमे समेत्य कालक्लः प्रियया कमटेक्षणः। 

शारा विनिष्कृतं राज्यात्‌ भरोवाच कमलेक्षणा ॥ १८॥ 
(कार्की महिमाको जाननेवारे कमलनयन हर्य॑भ अपनी 

प्यारी पत्नीके साथ मिलकर वहां बड़े आनन्दे समय ब्रिताने 

ल्ग | एक दिन कमल्नयनी मधुमतीने भर्दद्वारा राज्यसे 

निकाठे गये पतिसे कदा--। १८ ॥ 


पल्यागच्छ नरश्रेष्ठ त्यज राज्यशृतां स्पृहाम्‌ । 
गच्छावः सहितो वीर मधोर्म॑म पितुर्यदम्‌ ॥ १९॥ 
(नरश्रेष्ठ वीर ! अयोध्यकि राज्यकी अभिल्यषा छोड़ दो 
ओर आओ मेरे साथ चले । हम दोनों मेरे पिता मधुके 
घरपर चलें ॥ १९ ॥ 
रम्यं मधुवनं नाम कामपुष्पफदटुमम्‌ । 
सहितो तजर रस्यावो यथा दिवि गतौ तथा ॥ २०॥ 
धसुरम्य मधुवन नामक वन ही मेरे पिताका निवासस्ान 
दे । वहेकर इघ्न इच्छानुसार ' पूर ओर फल देनेवाले है । 
वरहो हम दोनों साथ रहकर खर्गवासियोके समान मौज करेगे॥ 
पितम दयितस्त्वं हि मावु्म॑म च पार्थिव, 
मस्पियाथं भधियतसे रातु लछ्वणस्य वैं ॥ २९॥ 
शृध्वीनाथ [ मेरे पिता ओौर माता दोर्नोको ही छम बहुत 
प्रियहयो तथा मेरा प्रिय करनेके व्यि मेरा भाई लवणायुर भी 
तुम्हे अत्यन्त प्रिय सनेगा ॥ २१ ॥ 
रस्यावस्तत्र सहितौ राज्यस्थादिव कामगौ ! 
तञ्च गत्वा नरश्रेष्ठ द्यमयविव नन्दने | 
भद्रं ते विहरिष्याघो यथा देवपुरे तथः ॥ २२॥ 
ध्नरभ्ेष्ठ ! वर्ह जाकर हम दोनो साथ-साथ रहूक९ 
राज्यपरं बढ हए दम्पतियोकी भोति इच्छानुरूप व्वुओंका 
उपभोग करते हुए सण करगे । जेत देवपुरी नन्दनवनं 
देवाज्गना ओर देवता विहार करते दः उसी प्रकार वहो हम 
दोनो विहार करेगे । आपका भल हो ॥ २२॥ 
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श्रीमदाभास्ते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








तं त्यजाव महारज श्रातरं तेऽभिमानिनम्‌ । 
आवयोर्देषिणं नित्यं मत्तं राज्यमदेन दै ॥ २३॥ 
(महाराज ¡ आपका भाई राग्यके मदसे सदा उन्मत्त 
रहकर अभिमानर्मे मरा रदता दै ओर दम दोनेषि देष रखता 
हे; अतः हम दोनो उषे त्याग देँ ॥ २३॥ 
धिगिमं गर्हितं वासं भत्यवच पराश्रयम्‌ । 
गच्छावः सहितौ वीर पितुर्मे भवनान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
घ्दाघकी भोति दूसरेके आधित होकर रहना अच्छा नदीं 
दै; अतः इस निन्दित निवासको धिकार दै । वीर | चलो 
हम दोनो मेरे पिताक्रे घे पास चट” ॥ २४॥ 
तस्य॒ सम्यकप्रचत्तस्य पूर्वजं भ्रातरं प्रति। 
कामार्वस्य नरेन्द्रस्य पल्यास्तद्‌ सुख्चे चचः ॥ २५॥ 
शश्रीकृप्ण | यद्यपि द्य॑शवका अपने वड माके प्रति 
अच्छा वर्ताव था ( वद उनते कोर्द प्रतिरोध नदीं ठेना 
चादता था);तो भी कामे पीडित होनेकरे कारण उस नरेदाको 
पत्नीकी बात पसंद आ गयी | २५॥ 
ततो मधुपुरं राजा दर्यद्वः स जगाम च । 
भायंया सह कामिन्या कामी पुसुपपुद्भवः ॥ २६॥ 
त्वर कामी पुरुषप्रवर जा हरयश्च अपनी कामवती पतनी- 
के साथ मधुपुरको चला गया ॥ २६ ॥ 
मधुना दानवेन्द्रेण स साम्ना समुदाहतः। 
ख्यागतं वत्स हय॑दव भ्रीतोऽसि तव दश्च॑नात्‌ ॥ २७ ॥ 
धवो दानवराज मधुमे उससे सान्त्वनापूर्वक कदा-- 
शरेटा द्यश्च | तुम्हारा स्वागत दै । मँ ठम्दरि दर्यनसे ( अथवा 
तमसे मिलकर) वहत प्रसन्न हू ॥ २७ ॥ 
यदेतन्मम राज्यं वै स्यं मधुवनं विना । 
ददामि तव राजेन्द्र वासश्च परतिगृदयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
'रजेन्द्र | यह जो मेरा सारा राज्य दै उसे मं केवल 
मघुवनक्रो छोडकर वं सोप रदा द| ठम यदो निवास 
करो ॥ २८ ॥ 
वनेऽसिर्धवणश्चायं सहायस्ते भविप्यति । 
अमिच्ननिग्रहे चैव कर्णधारत्वमेप्यति ॥ २९॥ 
ध्रस वनम यह मेरा पुत्र छ्वण मी ठम्दारा सदायक 
होगा तथा ातुर्ोका निग्रह करनेमे यह तुम्दारे व्यि कर्ण- 
धारा काम देगा ॥ २९॥ 
पालयैनं छम रटे समुद्रानृपभूपितम्‌। 
गोसखखद्धं धिया जुण्माभीरपराथमाचुपम्‌ ॥ ३०॥ 
(तुम समुद्रके जय्प्राय प्रदेसे विभूषित इस चम राष्रू- 
का पालन करो । यह गौर्जति समृद्ध ओर ट्ध्मीसे सेवित दै 
तथा दस्मे अधिकतर आभीर जातिके छोर्गोका निवास ३ ॥ 


अन्न ते बखतस्तात दुरम गिरिपुरं महद्‌ । 
भविता पार्थिवावासः खुराष्विपयो महान्‌ ॥ २१॥ 
अनूपविषयश्चैव समुद्रान्ते निरामयः । 

'तात | यहो रहनेपर मदान्‌ एवं दुर्गम गिरिपुर (गिरि 
नार या रेवत्तक पर्वतसे मिला हया नगर ) तम्दारी राजधानी- 
के रूपम प्रतिष्ठित दोगा । यह महान्‌ सुराष्ट्र राज्य समुद्रके 
निक्रट ओर जलप्राय प्रदेशसे युक्त दै । यद किसी प्रकारका 
रोग नदीं होता ॥ ३ १९ ॥ 
आनतं नाम ते राष्ट भविष्यत्यायतं मदवत्‌ ॥ ३२॥ 
तद्‌ भविष्यमहं मन्ये कालयोगेन पार्थिव । 
अध्यास्यतां यथाकाटं पार्थिवं दृत्तयुचमम्‌ ॥ ३२॥ 

"तम्दारा विदार एवं विस्तृत राज्य आनर्तं नामे 
विख्यात दोगा । प्रथ्वीनाथ ! मेरा विदवास दै किं काल्योगे 
वह अवदयम्भावी है । ठम समयानुसार उत्तम रानोचित 
चर्तावका आश्रय छेकर यदो रदो ॥ ३२-३३ ॥, 
यायातमपि वंदस्ते समेप्यति च याद्वम्‌ । 
अयु वंशं च वंश्चस्ते सोमस्य भविता किर ॥ ३४॥ 

ुम्दारा यद वंल ययाति एवं यदुके वंगर्मे मिल जयगा। 
चन्द्रव॑शके भीतर छम्दाया वंदा चलेगा ( सूर्यवंशसे उका 
कोद सम्बन्ध नहीं रह ' जायगा ) ॥ ३४॥ 
प्प मे विभवस्तात तवेमं विषयोत्तमम्‌ । 
द्त्वा यास्यामि तपसे सागरं छवणाख्यम्‌ ॥ ३५॥ 

(तात [ यदी मेरा विभव दै ] म तम्र यह उत्तम राज्य 
देकर तपस्याके ल्ि ल्वणसमुद्रको चला जगा ॥ २३५ ॥ 
रवणेन सखमायुक्तस्त्वमिमं विधयोत्तमम्‌। 
पाक्यखाखिं त(त खस्य वंशस्य चृद्धये ॥ ३६॥ 

(तात | ठम कवणकरे साथ रटकर अपने वंडाकी बरद्धिके 
य्य इस समस्त उत्तम राज्यका पाटन करो, ॥ ३६ ॥ 
याटमिव्येव हर्यद्वः प्रतिजग्राह तत्‌ पुरम्‌ । 
सख च दैत्यस्तपोवासं जगाम वरूणार्यम्‌ ॥ ३७॥ 

४तव ध्वहुत अच्छा ककर दर्व॑श्वने उस ॒पुरको ग्रहण 
करिया; फिर वह दैत्य तपस्ये व्यि खमुद्रको चला गया ॥ 
हर्य॑द्वश्च महातेजा दिव्ये गिरिवसेत्तमे । 
निवेशयामास पुरं वासाथंममरोपमः ॥ ३८॥ 

'अमरोके समान महातेजसी दर्यश्चने दिव्य एवं भेष्ठ 
गिरिवर ( रैवतक ) क समीप अपने रहनेके चयि एक नगर 
यसाया | ३८ ॥ 
आनर्त नाम तद्‌ रषं खरं मोधनायुतम्‌ । 
अचिरेणैव कटेन सग्धद्धं परत्यपद्यत ॥ ३९ ॥ 

आनतं नामसे प्रसिद्ध वद॒ गोधनसम्पन्न राष्ट सुरा 


† 


विष्णुपर्व ] 


स्र्जिशोऽध्यायः 
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कदल्या ओर थोडे दही समयमे समृद्धिशाली दो गया ॥३९॥ 


अनूपविषये चैव॒ वेटावनविभूषितम्‌ 
विचि क्चेघ्रसस्याढन्यं पराकारय्ामसंङकखम्‌ ॥ ४० ॥ 
शरास खपतिः स्फीतं तद्‌ राष्ट राटवर्धंनः। 
राजधर्मेण यदाखा प्रजानां नन्दिवर्धनः ॥ ४९॥ 
'्जलप्राय देशम समुद्रतयवर्ती वनोसे विभूप्रितः विचिच्च 
खेती ओर हयै-भरी खेतीसे सुशोभित, परकोर्यो ओर गवि 
युक्त तथा धनधान्ये सम्पन्न उस राष्रपर राषटकी द्धि करनेवठे 
राजा हर्थश्च शासन करने लगे ओर राजधर्म एवं यदास प्रजाका 
आनन्द वदनि को | ४०-४१ ॥ । 
तस्य सम्यक्‌ प्रचारेण हर्थदवस्य महात्मनः । 
व्यवर्धत तदस्मभ्यं राष्ट राषटुणेर्युतम्‌ ॥ ४२॥ 
'महामना हर्यश्वके उत्तम आचारव्यवहारके कारण वद 
अक्षोभ्य राष्ट उत्तम रके गु्णोसि सम्पन्न हो निरन्तर उन्नति 
करते ख्या ॥ ४२॥ 
स हि राजा स्थितो राज्ये राजघृ्तेन शोभितः। 
प्राप्तः कुखोचितां लक्ष्मी वृत्तेन च नयेन च ॥ ४३ ॥ 
'राज्यपर खित होकर राजोचित वर्तसे खसोभित 
होनेवाठे उन॒राजा हये सदाचार ओर उत्तम नीषते 
अपने कुलक ल्थि उचित लक्ष्मी प्राप्त कर खी ॥ ४३ ॥ 


तस्यैव च खच॒त्तस्य पुत्रकामस्य धीमतः । 
मधुमत्यां खतो अक्षे यदुनौम महायशाः ॥ ४४॥ 
८पु्रकी इच्छा रखनेवाजे उन्दी सदाचारी एवं बुद्धिमान्‌ 
दर्य॑शवके मघुमतीके गभ॑से महायरस्वी यदुका ' जन्म 
हुञ+# ॥ ४४॥ 
सोऽवर्धत महातेजा यदुदन्दुभिनिःखनः। 
राजलक्षणसमस्पन्नः सपन्ते दुरतिक्रमः. ॥ ४५॥ 
'्महातेजसखी यदुका स्वर दुन्दुभिनिनादके समान गम्भीर 
था । वे राजोचित लक्षणोसि सम्पन्न दोकर दिर्नोदिन वदने 
लगे । शतु्ओकि ल्य वे सर्वथा दुर्जय थे ॥ ४५॥ 
यदुनीमाभवत्‌ पुश्रो राजलक्षणपूजितः। 
यथास्य पूर्वजो राजा पुरः स खमदायश्षाः ॥ ४६॥ 
्यंश्वका वह्‌ पुत्र यदु नामसे दी विख्यात हुआ । यदु 
राजोचित रक्षणो सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके 
पूवज राजा महायशस्वी पूर सम्मानित होते ये ॥ ४६ ॥ 


# कते हैः जैसे शक्षाजीके मानसपुत्र वसिष्ठ किसी कारणव 
मित्रावरुणके अंशसे नूतन शरीर धारण करके प्रकट हुए; फिर भी 
चतिष्ठ हौ बने रे, उसी प्रकार ययाततिपुत्र महाराज यदु टौ योग- 
वर्ते हयेश्के पुपररूपमं भकट हए ये बीर उ पूर्वं नामसेः ख्यात 
हए 





स॒ पक एव तस्यासीत्‌ पुत्रः परमशोभनः । 
ऊर्जितः पृथिकीभती हयश्वसय महात्मनः ॥ ४७ ॥ 
'महामना ` हर्यश्वके एक दी पुच्र यदु हुए । वे परम 
सुन्दरः यल्वान्‌ ओर प्रथ्वीका भरण-पोषण कर्मे समर्थं 
ये ॥ ४७ ॥ । 
दख वर्षसहस्राणि स शृत्वा राज्यमन्ययम्‌ 1 
जगाम अिदिवं राजा ध्मेणाप्रतिमो अवि ॥ ४८॥ 
ध्ाजा ह्॑श्च दस हजार वर्पौतक अक्षय राभ्यका उपभोग 
करके खर्गलोकमे चले गये । वे भूमण्डल्के अनुपम धर्मात्मा 
ये ॥ ४८॥ ध. + 
ततो यदुरदीनात्मा प्रजाभिस्त्वभ्यषिच्यत । 
पितयुंपरते श्रीमान्‌ क्रमेणाकं इवोदित्तः ॥ ४९॥ 
भ्पिताके मर जानेपर प्रजानि उदास्चेता श्रीमान्‌ यद्धु- 
को उनके राज्यपर अभिषिक्त करदिया। वे क्रमशः पकं 
सरयके वाद दूसरे सूर्ये समान उदित द्ये पकारित होने 
रगे ॥ ४९ ॥ 


शशास चेमां वसुधां पश्षान्तभयतस्कराम्‌ । 
यदुरिनद्रपतीकारे सपो .येनास्र यादवाः ॥ ५० ॥ 
ध्वे इन्द्रतुल्य तेजस्वी यदु; जिनके कारण हमलोग 
यादव कहलाते है, जब्र इस प्रथ्वीका शासन करने रोः, तव 
य्हका सारा भय शान्त हौ गया । चोर-छटैरे आदि चप हो 
गये ॥ ५० ॥ | 
सं कदाचिन्सृपध्यक्रे जलक्रीडां मदोदधौ । 
दारैः सह गुणोदारैः सतार श्व चन्द्रमाः ॥ ५१॥ 
“एके समयुक्री वात दहै" राजा यु अपनी उदार गुणवाटी 
पलिर्योके साथ ताराओंसष्टित चन्द्रमाके समान महासागरमे 
जलक्रीडा कर रहे ये ॥ ५१ ॥ 


ख तत्र सहसा क्षिप्तस्तितीषुः सागराम्भसि । 
धूम्रवणन शछपतिः सर्पराजेन वीर्यवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
सो.ऽपारृष्यत वेगेन' जले सर्पपुरं महत्‌ । 

धवे पराक्रमी राजा यदु जलको पार करके निकलना ही 
च्वाहते ये किं सदसा करिंसीनि उन्हे समुदरके गहरे जरव्यै डाल 
दिया । बात यह हुई कि सपौकि राजा धूमरवर्णने वे वेगतसे 
उनको खीचा ओर लके मीतर बते हुए. सपक एक महान्‌ 
नगरमे पर्हुचा दिया ॥ ५२९ ॥ 
मणिस्तस्भदद्ारं सु्तादामविभूषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कीणं शङ्खकः शश्रे रत्नरारिविभूषितम्‌। 
भवाखाङ्करपताढ्यैः पादपैरुपशोभितम्‌ \॥ ५९ ॥ 

"हके सम्भे षर ओर द्वार समी मणिोके भरने हृ 
ये । उन सबको मोतीकी दियो एवं ज्ञालरौसि सजाया गया 
था 1 वहो देर-क-देर श्वेत शकि समूह्‌ पड़े हुए थे । रलन- 
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रारियेसि उस नगरे घरद्वारको विभूपरित किया गया था। 
नूतन प्लव, अंकुर ओर पत्तेसि युक्त बृक्ष उस नगरकी 
रोमा ब्रदृति ये ॥ ५३-५४ ॥ 
कीणं पन्नगना्योधैः समुद्रोदरवसिभिः। 
खणवणेन भाखन्तं सखस्तिकेनेन्दुवच॑सा ॥ ५५ ॥ 
धवो समुद्रके उदर निवास करमेवाखी नागललनार्द 
मरी हुई थीं । वह ग्राम कीं सुवर्ण॑मय ओर कीं चन्द्रमके 
समान दवेत कान्तिमान्‌ स्रसिकपे प्रकारित होता था ॥५५॥ 


स तं द्दश्षं राजेन्द्रो विमले सागराम्भसि । 
पन्नगेन्द्रपुरं तोये जगत्यामिव निर्मितम्‌ ॥ ५६॥ 
(राजाधिराज यदुने देखः-- समुद्रे निर्म जसम वना 
हआ यह नागराजका नगर भूतल्पर ही निमित हुआ-सा जान 
पड़ता है ॥ ५६ ॥ 
खच्छं चैव पुरं तच प्रविवेदा न्रपो यदुः 
अगाधं तोयष्टकारं पूर्णं सर्पैवधूगणेः ॥ ५७ ॥ 
"राजा यदुने पर्षवधु्ओँसि मरे हए उस अगाध जल्दाकार 
सखच्छ नगरम प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
तस्य दत्तं मणिमयं जखजं परमासनम्‌ । 
स्वास्तीर्णं पद्मपत्रश्च पद्यसूत्रोत्तरच्छदम्‌ ५ ५८ ॥ 
धवो उन्दे मणिमय कमलका आसन दिया गया, जिसपर 
पद्मके दल विछ हुए. ये ओर पद्मसूर्रोकी ही वनी हुई चादर 
डाटी गयी थी ॥ ५८ ॥ 
तमासीनं सपं तत्र॒ परमे पन्नगासने । 
दविजिद्धपतिरन्यग्रो धूम्रवर्णो ऽभ्यभषत ॥ ५९५ ॥ 
'सपोकि दिये हुए उस उत्तम आसनपर जव राजा यदु 
वरहो विराजमान दए तव सपरज धूम्रवर्णने उनसे शान्तमाव- 
से कहा-॥ ५९ ॥ 
पिता ते स्वगंति प्राप्तः त्वा वंहामिमं महत्‌ । 
भवन्तं तेजसा युक्तमुत्पा्य वसुधाधिपम्‌ ॥ ६० ॥ 
(राजन्‌ ! ठम्दारे पिता इस विरार वंशकी नीव डाल्कर 
.. ओर उम-जैते तेजसी भूपालको जन्म देकर खग॑टोकको 
चले गये ॥ ६० ॥ 
याद्वानामयं वचंशस्त्वन्नाश्ना यदुयुङ्गव । 
पित्रा ते मङ्गलाथाय स्थापितः पार्थिवाकरः ॥ ६१ ॥ 
ध्यदुपुङ्गव ! वम्दारे नामे दी यह वंदा यादववंश 
कदलायेगा । पुम्दारे पिताने वम्दारे मङ्ल्के व्यि दी इस कल्की 
स्थापना की है, जो राजाओंकी खान दै ॥ ६१ ॥ 
वंशो चासस्तव विभो देवानां तनयाव्ययाः । 
च्रपीणासुरगाणां च उत्पत्स्यन्ते नरूयोनिजाः ॥ ६२ ॥ 
श्रमो  वुम्हरि इस वंशम देवताओं ओर्‌ ऋषियों तथा 
नार्गोकी अक्षय संताने मनुप्य-योनिर्मे उत्पन्न गी ॥ ६२ ॥ 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 





[' हरिवंशे 
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तन्ममेमाः खुताः पश्च कुमा्यों चृत्तसम्मताः। 
उत्पन्ना यौवनाश्वस्य भगिन्यां चथसत्तम ॥ ६३ ॥ 
प्ट ! मेरी जे ये पोच कुमारी कन्या ई, ये उत्तम 
आचारव्यवहारसे सम्मानित ह | इनका जन्म योवनाख्वकरी 
वदहिनके गर्भे हु है ॥ ६२ ॥ 
प्रतीच्छेमाः खधतरै॑ण प्राजापत्येन कर्मणा । ,, 
वरं च ते प्रदास्यामि वरार्दस्त्वं मतो मम ॥ ६४॥ 
(तुम अपने धर्मके अनुखार वैवादिक विधिखे इन 
कन्यार्ओोको ग्रहण करे । मेरी धारणाके अनुसार त॒म वर पानेके 
योग्य दो, अतः मँ ठ मनोवाज्छित वर भी दुगा ॥ ६४ ॥ 
भैमाश्च कुकुरारचैव भोजाश्चान्धकयादवाः। 
दारा बृष्णयदचेति ख्याति यास्यन्ति सप्त ते॥ ६५॥ 
मसे सात कुर विख्यात दौगि, जो मैमः कुक्कुर, भोजः 
अन्धकः यादवः दाया तथा दृष्णिके नामते प्रसिद्ध देगिः ॥ 


स तस्मै धूष्रवणों बै कन्याः कन्यावते स्थिताः। 

जलपूर्णैन योगेन ददानिन्द्रसमाय वै॥ ६६॥ 
“सा कहकर धूप्रवने इन्द्रतुल्य तेजखी यडुको कन्या- 

तरतमे सित हुई वे कन्यार्णँ हाथमे जल लेकर संकस्यपूर्वक 

देदी॥ ६६॥ 

चरं चास्मै ददौ प्रीतः स वै पन्नगपुङ्गवः। 

श्रावयन्‌ कन्यकाः सवौ यथाक्रममदीनवत्‌ ॥ ६७॥ 
८फिर उन नागशिरोमणि धूम्रवर्ण प्रसन्न होकर समस्त 

कन्यार्ओको सुनाते हुए एक उदार पुरुपकी भति राजाको 

क्रमशः वर प्रदान कि ॥ ६७ ॥ 

एनासु ते खुताः पञ्च खुताखु मम मानद । 

उत्परस्यन्ते पितुस्तेजो मातुश्चैव समाधितः ॥ ६८ ॥ 
ध्मानद [ मेरी इन पोच कन्याओसि तुम्हारे पचि पुत्र 

उन्न हग, जो पिताओर माता दोर्नोके तेजसे सम्पन्न 

होगे ॥ ६८ ॥ 

अस्मत्समयवद्धाश्च सलिखाभ्यन्तरेचराः। 

तव वेदो भविष्यन्ति पार्थिवाः कामरूपिणः ॥ ६९. ॥ 
'्ट्मारे वरदानमे अनुग्रहीत होकर वम्दारे वंके वे समी 

राजा जटकरे भीतर विचरनेवाठे तथा इच्छानुसार रूप धारण 

करनेमे समर्थं हेगि ॥ ६९ ॥ 

स वरं कन्यकाश्चैव रृब्ध्वा यदुवरस्तशा । 

उदतिष्ठत वेगेन सटिलाचन्द्रमा इव ॥ ७०॥ 
धवे श्रेष्ठ यदु उस समय वर ओौर उन कन्याओंको पाकर 

चन््रमाके समान वेगपूर्वक जलसे ऊपर उठे ॥ ७० ॥ 

स पञ्चकन्यामध्यस्थो ददरो तच पार्थिवः। 

पञ्चतारेण संयुक्तो नक्षमेणेय चन्द्रमाः ॥ ५१॥ 
पोच कन्याओंके बीचमे सतत हुए राजा यदु वहो पोच 


विष्णुपर्व ] 


अण्च ऽध्यायः 


२५९ 


= 





तारार्ओवाठे नश्षत्रते संयुक्त चन्द्रमाफरे समान दिखायी 

देते ये ॥ ७१॥ 

स ॒तदन्त्पुरं स्वं ददश चृपसत्तमः। 

वैवाहिकेन वेषेण दिव्यस्रगटुखेपनः ॥ ७२॥ 
भ्वैवादिक वेदसे युक्त तथा दिव्य हार एवं चन्दन 

धारण करमेवलि पश्र यदुने जले वाहर आकर अपने 





समस्त अन्तःपुरको वरहो उपसित देखा ॥ ५२॥ 

समाश्वास्य च ताः स्वौःस पल्ली; पावकोपमाः 

जगाम ख्वपुरं राजा प्रीत्या परमया युतः ॥ ७३ ॥ 
(तदनन्तर अग्निके समानतेजन्विनी उन सारी पलियौको 

आश्वासन देकर राजा यदु अस्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उन सवके 

साथ अपने नगरको चके गये ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमदाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि विकट्ुवाक्यं नाम सक्तचरिदोऽध्यायः 1 ३७ ॥ 


दस प्रकार श्रीनहाभारत्के खिरुमाग दयिंशके अन्तर्म॑त भिप्णु पवमे 


विषद्टुका वास्यत्रिषयज सती अध्याय पूरुः हुमा ॥ २७ ॥ 





अष्टा्रिरोऽध्याय 
विकदुद्रारा यदुकी संततिका वणन तथा मधुरापुरीको जरापरधका आक्रमण सहमेके अयोग्य बताना 


वैद्चम्पायन उवाच 
ख तासु नागकन्याखु काङेन महता चपः। 
जनयामास विक्रान्तान्‌ पञ्च पुत्रान्‌ कुलोददान्‌॥ १ ॥ 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | यदुने दीर्धकाल- 


के पश्चात्‌ उन पेचिो नागक्रन्याओंके गर्म॑से पोचि पराक्रमी एवं 
छुख्का भार वहन कसनेमे समर्थं पुत्र उत्पन्न वयि ॥ १ ॥ 
मुचुकुन्द महावाहु पद्चवणं तथव च । 
माधवं सारसं चेव हरितं चेव पार्थवम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके नाम दस प्रकार ईै--महावाह सुचुङन्द, पदमवर्ण, 
माधवः सारस तथा राजा हसति ॥ २॥ 
पतान पश्च सुतान्‌ राजा पञ्चभूतोपमान्‌ भुवि । 
देक्षमाणो चपः परीतिं जगामातुखविक्रमः॥ ३ ॥ 
ये पोच पुत्र भूतलपर पोच भूतेकि समान थे | अतुल 
पराक्रमी राजा यदु इन्दे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ 
ते प्राप्तवयसः सर्वै स्थिताः पञ्च यथाद्रयः। 
तेजिता बलदपौभ्यामून्युः पितरमय्रतः ॥ ४ ॥ 
जव वे सव वयस्क हुए, तवर पोच पर्वतकि समान प्रतीत 
होने सो ] एक दिन अपने बक ओर दर्पसे प्रोत्साहित दोकर 
वे अपने पिताके सामने खड़े हो इस प्रकार बटे ॥ ४ ॥ 
तात युक्ताः स्मं वयसा वे महति संस्थिताः । 
क्षिप्रमाश्प्तुमिच्छामः कि कुम॑स्तव शासनात्‌ ॥ ५ ॥ 
तात ! अव हम वड़ी अवस्था दो गये, महान्‌ व्रर्मे 
हमारी स्थिति है ८ दम महान्‌ बल्वान्‌ ई ); अतः गीघ 
आपकी आज्ञा चाहते है, वतादये, आपके आदेशते हम कौन- 
सा कायं करे १ ॥ ५॥ 
स तान्‌ शपतिशादूंलः शादखखानिव वेगितान। 
प्रीत्या परमया प्राह सुतान्‌ ची्य॑कुतूष्टलात्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेशोमे सिंदके समान पराक्रमी यदुने सिंहोके दी सद 


वेगसाटी अपने इन पुत्रस उनके व्रल-पराक्रमको जाननेकी 
उत्सुकरतासे अत्यन्त प्रसन्नतापूवक कर्टा--)। £ ॥ 


विन्ध्यक्ष॑वन्तावभितो दे पुर्यो प्॑ताधये । 

निवेरायतु यत्नेन मुचुकुन्दः खतो मम ॥ ७ ॥ 
प्रेस पुत्र सुचुकरन्द॒विन्ध्य ओर ऋक्षवान्‌ पर्वतकि 

निकट परवंतीय भूमिका दी आश्य ठे यतनपूर्व॑क दो पुरिरयो 

सये ॥ ७ ॥ 

सद्यस्य चोपरिष्टत्त दक्षिणां दिशमाधितः 

पञ्मवर्णोऽपि मे पुत्रो निवेशयतु मा चिरम्‌ ॥ < ॥ 
भ्मेरा बेटा पद्मवणं भी दक्षिण दिदाका आश्रय ठे सद्यपर्वत- 

के रिखरपर शीघ्र एक नगर व्यि }\ ८ ॥ 

तत्रैव परतः कान्ते ददे चम्पक्रभूषिते। 

सारसो मे पुरं रम्यं निवेशयतु पुत्रकः॥ ९ ॥ 
ध्वृ परश्चिम दिताकी ओर चम्पके व्रक्ोसे सुदखोभित 

मनोरम प्रदेदामे वरेयं सारस एक़ रमणीय राजधातीकी खापना 

करे ॥ ९॥ 

हरितोऽयं महाबाहुः सागरे हरितोदके । 

दीपं पन्नगसयजस्य सुतो मे पारयिष्यति ॥ १०॥ 
भेरा पुत्र यह महावराह हरित हेरे जल्ते भरे हए समुद्रम 

नागराज धु्रवर्णके दीपक पाटन करेगा ॥ १० | 

माधवो मे महवाहुज्यंष्ठपुजश्च घ्म॑वित्‌ । 

योवराज्येन संयुक्तः खपुरं पारयिप्यति ॥ ११॥ 
भेरा पचर पुत्र म्ाव्रहु माधव स्थेष्ठ तथा धर्म्हेः 

यह युवराज होकर अपने इसी नगरका ( जों रेवतक्रके समीप 

हे) पालन करेगाः ॥ ११॥ 

सवं चरपधियं प्रप्ता अभिषिक्ताः सचामराः। 

पित्राचुशि्टाश्चत्वारे खोकपालोपमा दषाः ॥ १२१ 


2५२. 


ीम्ाभारते खिभागे 


[ शिवे 








स्वं स्वं निवेदनं स्वँ भेजिरे खपसतमाः। 
पुरस्थानानि रम्याणि अगयन्तो यथाक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
उन सव्रको राज्यलक्ष्मी प्राप्त टुई । सवक्रा विभिन्न रार्वयो- 
पर अभिपेक हुआ तथा समी छत्न-चमर आदि राजोचित 
चिहंसि अलंकृत हुए. । तदश्वात्‌ पिताकी आश्ञा पाकर छोक- 
पारक समान वे चारों श्रपशरेष्ठ राजकुमार अपने-अपने धरम 
गये । फिर उन्दँनि क्रमशः सुरम्य राजधानी वनानेके व्यि 
स्थानकी खोज प्रारम्भ री ॥ १२-१३ ॥ 
मुचखङकन्दश्च राजपिर्िन्घ्यमभ्यमरोचयत्‌। 
स्वस्थानं नर्मदातीरे दारुणोपलसंकटे ॥ १४॥ 
राजर्षिं सुचुकुन्धने विन्ध्यपर्व॑तके मध्यवर्ती स्थानको पद 
किया । उन्दनि विषम प्रसरदण्डसि भरे हुए दुर्गम नर्मदा- 
तटपर अपना स्थान व्रनाया ॥ १४ ॥ 
स च तं शोधयामास विविक्तं च चकार ६ । 
सेतं चैव समं चक्रे परिखाञ्चामितोदकाः ॥ १५॥ 
उन्दने उख खानका योधन किया ओर उसे एकान्त 
एवं पवित्र वनाया ! सम सेतुका निर्माण किया जीर अथाह 
जल्ते भरी हुई खादर्यो खुदवार्यीं ॥ १५ ॥ 
स्थापयामास भागेषु देवतायतनान्यपि । 
रथ्या बीथीद्रेणां मागीश्चत्वराणि वनानि च ॥ १६॥ 
नगरके विभिन्न भार्गेमिं बरहुत-से देवमन्दिर भी श्यापित 
कयि । सरके गर्लि्यो, जनसाधारणके मार्ग तथा चीरा 
वनवाये ओर वन भी स्गवयि ॥ १६ ॥ 
स॒तां पुरीं धनवतीं पुरुहतपुरीप्रभाम्‌। 
नातिदीर्घेण कालेन चकार चृपसत्तमः॥ १७॥ 
उन गरपशरेष्ठ मुुङुन्दने उस पुरीको थोड़े ही दिनम 
धन-धान्यसे सम्पन्न करके ईन्द्र पुरीके समान प्रकारित एवं 
सुदौमित कर दिया ॥ १७ ॥ 
नाम चास्याः शुभं चके निर्मितं स्वेन तेजसा । 
तस्याः पुयौ खपधेषठो देवश्े्ठपराक्रमः ॥ १८॥ 
देवता्भकि समान श्रेष्ठ पराक्रमी गरपवर मुचुञ्ुन्दने 
उख पुरीका अपने दी तेजसे निर्मित शुम सुन्दर नाम 
रक्वा--॥ १८ ॥ 
महादमसंघातवती यथेयं विन्ध्यसाुगा । 
माषिष्मती नाम पुरी प्रकाश्लसुपयास्यति ॥ १९॥ 
¶विन्ध्य-गिरिके शिखरपर वसी हुई यह नगरी महान्‌ 
अद्मषंघात ( प्रसरः समूह ) से युक्त दैः दसव्यि संसारे 
'्मािष्मतीपुरीः के नामसे विख्यात होगी ॥ १९ ॥ 
उभयोर्विन्ध्ययोः पदे नगयोस्तां महापुरीम्‌ । 
मध्ये निवेशयामास धिया परमया वृताम्‌ ॥ २०॥ 


राजा मुचुकरुन्दमे उत्तम शोमा-सम्पतिपे सम्पन्न उस 
महापुरीको दोन विन्घ्यपर्वतेकि वीच वसाया था ॥ २० ॥ 
पुरिकां नाम धमौत्मा पुर देवपुरीप्रभाम्‌ । 
उद्यानदतसम्बाघां स्रद्धापणचत्वसाम्‌ ॥ २१॥ 
तत्यश्वात्‌ उन धर्मात्मा नरःने एक '्पुरिकाः नामवाटी 
पुरी वसायी, जो देवपुरीके समान प्रकाशित होती थी | उक्षे 
भीतर सैको उद्यान वने ये तथा वेभवपूर्ण हाट-बाजार जीर 
चौराहे भी उसकी शोमा वदते थे ॥ २१ ॥ 
छऋष्षवन्तं समभितस्तीरे तत्र निरामये 4 
निर्मिता सा पुसी राक्षा पुरिका नाम नामतः ॥ २२॥ 
ऋक्षवान्‌ पर्वतके खमीप, रोग-शोकसे रहित नर्मदा-तर- 
पर राजाने पुरिका नामक पुरीका निर्माण कतया था ॥२२] 
सते दे विपुले पुर्यो देवभोग्योपमे श्यभे । 
पाखयामास धमौत्मा राजा घमं व्यवस्थितः# २३॥ 
धर्मम छित हए वे धर्मात्मा नरेश देवतामंकरि उपभोगमे 
अनेवाटी खर्गीवि पुरियकरि ' समान उन दो सुन्दर नगर्योका 
मिर्माण करके उनका पाल्न करने स्रो ॥ २३ ॥ 


पद्मवरणो ऽपि राजर्पिः खद्यप्ष्ठे पुरोत्तमम्‌ । 
चकार नया वेणायास्तीरे तरुलताकुठे ॥ २४॥ 
राजपिं पद्मवर्णने भी सद्यपर्वतके पृष्ठमाग्मे इर्षा ओर 
ठता्भसि व्याप्त वेणा नदीकरे तटपर एक उत्तम नगरका 
निर्माण कराया ॥ २४॥ 
विपयस्याटपतां क्षात्वा सम्पूर्णं राषट्मेव च । 
निवेशयामास गरपः स वम्रप्रायसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
अपनी राज्यभूमिक्रा विस्तार दूसर्योकी अपिक्षा छोटा जान- 
कर उरन्दनि अपने सम्पूर्णं र्ट्को दी एक नगरके स्पर्म 
चरसाया ओर उसे सव्र ओर एक विशार चदारदिषारीके 
द्वारा घेर दिया 1 उस उत्तम रष्ट्म परकोटेकी ही प्रधानता 
थी ॥ २५ 
पद्मावतं जनपदं करवीरं च तत्पुरम्‌ । 
निर्मितं पद्मवर्णेन प्राजापत्येन कर्मणा ॥ २६॥ 
उनक्रा राज्य पद्मावत जनपदके नामसे प्रतिद्ध हुआ । 
उनकी राजधानीका नाम करवीरपुर हुआ । पश्मवर्णने शिव्प- 
शास्रके नियमो अनुसार उस नगरका निर्माण कराया था] 


सारसेनापि विहितं रम्यं क्रौश्पुरं मदत्‌। 
चम्पकारोकवहुटं विपुखं ताच्र्त्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 


राजा सारसने भी क्रौश्चपुर' नामक महान्‌ एवं रमणीय 


नगरका निर्माण कराया, जिसमे चम्पा ओर अद्योक वरक्षोकी 


१, आचार्यं नीककण्ठने (कौद्रपुरः नगरकी सिति वेणके 
दक्षिण तटपर वत्तायी 








विष्णुपवे ] 

बहुरता थी । उसका विस्तार बड़ा था ओर वरो तेविका कारोवार 

होता थाः जिससे लोगो जीविका चरती थी ॥ २७ ॥ 

वनवासीति विख्यातः स्फीतो जनपदो महान्‌ 1 

पुरस्य तस्य त श्रीमान्‌ दरुमः सव॑तैकेवरतः ॥ २८ ॥ 
उस नगरका महान्‌ समृद्धिराटी एवं शोभायमान जनपदं 

‹वनवासीः नामते, विख्यात दुआ । वरो समी ऋठ्जमि 

पूलने-फल्नेवले इृक्ष सव ओर हरेभरे दिखायी देते ये ॥२८॥ 

हरितोऽपि खमुद्रस्य दीपं समभिपाख्यत्‌ । 

रलसंचयसम्पूणं नारीजनमनोहस्म्‌ ॥ २९ ॥ 
हरिति भी रनराशिसे पृण उस ॒समुद्र-सम्बन्धी द्वीपका 

पालन करने क्रो, जो नारीजनके ल्य मनोहर था ( अथवा 

नारियेकि कारण मनोहर प्रतीत होता था ) ॥ २९ ॥ 

तस्य दाश जले मस्ना महस नापर विश्चुताः। 

ये हरन्ति सदा शङ्कान्‌ ससुद्धोदर्चारिणः ॥ ३०॥ 
राजा हरितके दारा नियुक्त हए धीवरः, जो वहा “महर, 


, नामते प्रसिद्ध थे, जलमे वकर समुद्रके भीतर विचरनेवाठे 


शङ्खको पकड़ खते थ ॥ ३० ॥ 


` तस्यापरे दाश्जनाः प्रवाखाअखसम्भवान्‌ । 


संचिन्वन्ति सदा युका जातरूपं च मोक्तिकम्‌॥ ३१॥ 


उनके दृसरदूसेरे मल्लाह सदा सावधान रहकर जल्के 
भीतर होनेवले मूगो तथा चमकीठे मोतियोका संग्रह करते 
ये॥ २३९ ॥ 


. जरजानि च रल्लानि निषादास्तस्य मानवाः । 


भरचिन्वन्तोऽणेवे युक्ता नौभिः संयानगामिनः ॥ ३२॥ 

हरितक ही कार्यकतां निषाद वदी-वड़ी नोकाओंको साथ 
व्यि छोटी नौकायद्राय समुद्रे जाते ओर जरम उत्पन्न 
होनेवले ररनोकी खोज करते थे ( छोटी नासि दुर-दूरतक 
जाकर वे रनोका संचय करते ओर एक जगह खडी हुई 
बड़ी नौकामे लाकर रखते थे ) | ३२॥ 


मत्स्यमांसेन ते सवे वर्तन्ते स सदा नराः। 


, श्हणन्तः सवरल्लानि रलद्धीपनिवासिनः ॥ २२ ॥ 


उस रनद्ीपमे निवास करनेवाङे वे मस्खाह जातिके 
लोग सवर प्रकारके रलनौका प्रह करते जौर मष्ठटीके मांससे 
जीवन-निर्वाह करते ये ॥ ३३ ॥ 


तेः  संयानगतैर्भ्यैवेणिजो दूरगामिनः। 


` रितं तपंयन्त्येकं यथैव घनदं तथा ॥ २४॥ 


नौकाओमि समुद्रम निकाले गये जे दरन्य संचित हते, 
उनके द्वारा दूर देशोकी यात्रा करनेवाले व्यवसायी वैश्य 
व्यापार करते ओर प्रात हुए धनसे एकमात्र राजा द्रितको 
दी पृष करते थे? जेस यश्च केव कुवेरो दी अपने उपार्चित 
धनसे संतुष्ट किया करते दँ ॥ ३४॥ 
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पवमिक्ष्वाकुर्वश्षात्‌ तु यदुवंखो विनिःखतः। 
चतुधी यदुुत्स्त॒ च तरभिर्भिधते पुनः ॥ २५॥ 
इस प्रकार यद यदुवंश इष्वाकुवंशसे निकला है । फिर 
यद्धुके चार छोटे पुरद्वार यह चार अन्य शाखाओमे विभक्त 
हुआ दे ॥ ३५॥ 
स यदुमौधवे राज्यं विज्य यदुपुङ्गवे 
निविष्टपं गतो राजा देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ३६॥ 
वे राजा यदु अपने ब्रह पुत्र यदुकुल-पु्घव माधवको 
अपना राज्य दे इस भूतलपर शरीरका परित्याग करके खगं- 
करो चले गये ॥ ३६ ॥ 
बभूव माघवश्ुतः सर्वतो नाम वीयंवान्‌ । 
सवचृत्तिगणेपेतो राजा राजगुणे स्थितः ॥ २७ ॥ 
माधवका पराक्रमी पुत्र सस्वत नामसे विख्यात हुआ । 
वे गुणवान्‌ राजा स्वत राजोचित गुणोमे प्रतिष्ठित ये ओर 
सदा सास्तिक इत्तिते रदते ये ॥ ३७ ॥ 


सखच्वतस्य खुतो साजा भीमो नाम महानभूत्‌ । 

येन भैमाः सुसंवृत्तः सच्वतात्‌ सात्वताःस्मताः॥२८॥ 
सत्वतके पुच महान्‌ राजा भीम हए, जिनसे भावी पीदी- 

के लोग 'भेमः कहखये | सतसे उत्पन्न होनेके कारण उन 

सबको (सावत, भी माना गया दै ॥ ३८ ॥ 


राज्ये स्थिते सपे तसिन्‌ रामे राज्यं प्रशासति । 

श्रो छबणं हत्वा चिच्छेद स मधोर्वनम्‌ ॥ २९॥ 
जव राजा भीम आनतं देराके राज्यपर प्रतिष्टित येः उन्दी 

दिनो अयेोध्यामे भगवान्‌ श्रीराम भूमण्डलफ राञ्यका शासन 

करते थे | उनके . राज्यकार्मे शत्ुव्नने मधुपुत्र ख्वणकों 

मारकर मधुवनका उच्छेद कर डाला ॥ ३९ ॥ 


तस्मिन्‌ मधुवने स्थाने पुरीं च मथुरामिमाम्‌। 
निवेशयामास वियु; सुमित्नानन्दवर्धनः ॥ ५० ॥ 
उसी मधुवनके स्थानमे सखुमित्राका आनन्द बदानेवाके 
प्रभावशाली सतरुव्नने इस मथुरापुरीको वत्ताया था ॥ ४० ॥ 
पर्यये चेव रामस्य भरतस्य तथेव च । 
खमित्राखुतयोरचैव स्थानं प्राप्तं च वैष्णवम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
भीमेनेयं पुरी तेन राज्यसम्बनधकारणात्‌ । 
खवर स्थापिता पूवं खयमध्यासिता तथा ॥ ४२॥ 
जवर श्रीरामकरे अवतारा उपसंहार हुआ ओर श्रीरामः 
भरतः छक्ष्मण तथा रा्ुव्न सभी परमधामको पधरे, तव 
भीमने इस वैष्णव स्थान ( मधुरा ) को प्राप्त करिया; क्योकि 
८ ्वणक्रे ) मारे जानेपर अव उस राज्यसे उन्दींका ख्गाव 
रह गया था । (वे दी उत्तराधिकारी दोनेयोम्य ये| )% 
# हये पुत्र यदु भयुकी पुत्री मधुमतीके गर्भसे उत्पन्न हु 
येः भतः वे मधुके दौ ये! नानाके कोई पुनन ती उसकी 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिवो 








भीमने इत परीको अपने वदाम किया ओरवे खयं भी यदीं 

आकर रहने समे ॥ ४१-४२ ॥ 

ततः कुरे स्थिते राज्ये छ्वे तु युवराजनि । 

अन्धको नाम भीमस्य सतो रास्यमक्रारयवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर जव अयोध्याकरे राज्यपर कुदा प्रतिष्ठित दए 

ओर क्व युवराज ब्रन गये; तव मथुरामे मीमके पुत्र अन्धक 

राव्य करने खो ॥ ४३ ॥ 

अन्धकस्य सुतो अक्षे रेवतो नाम पार्थिवः। 

ष्मो ऽपि रेवताक्षे रम्ये पर्वतमूर्धनि ॥ ४४ ॥ 

ततो रेवत उत्पन्नः पर्वतः सागरान्तिके । 

नाम्ना रेवतको नाम भूमौ भूमिधरः स्मृतः ॥ ४५॥ 
अन्धकके पुत्रे राजा रेवत हए । रेवतसे पर्वतकरे रमणीय 

शिखरपर छष्षका जन्म हुआ । इख प्रकार उनसे रेवत 

( छश्च ) की उत्ति दर्द । उस समय समुद्रके तरकी भूमि- 

पर जो विया भूधर या, वद्‌ उसी रैवतके नामपर रैवतक 

पर्वतके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४४४५ ॥ 

रेवतस्यात्मजो राजा विश्वगभों मदायद्ाः। 

यभूच पृथिवीपालः परथिन्यां भ्रयितः प्रमु: ॥ ४६॥ 
रेवत ( क्न ) के पुत्र महायश्चसखी राजा विश्वगर्म हुए 

जो इस प्रथ्वीपर प्रसिद्ध एवं प्रभावगाटी भूमिपाल ये ॥४६॥ 

तस्य तिखपु भायौसखु दिव्यरूपा केदाव । 

चत्वारो ज्िरे पुरा खोकपाटोपमाः शुभाः ॥ ४७॥ 
केव { उनके तीन भायर्पिं थीं । तीनों दी दिव्य रूप- 

सीन्दर्यसे सुशोभित होती थी] उनके गर्मते राजाक्रे चार 

खुन्दर पुत्र हुए जो छोकपार्लोके समान पराक्रमी ये ॥४७॥ 

वख श्ुः खुपेणश्च समाक्षश्चेव व्रीयंवान्‌ । 

यदुप्रवीसः प्रख्याता खोकपाल् इवापरे ॥ ४८॥ 
उनके नाम इस प्रकार ईदै-वसु, वभ्रुः सुपेण यैर 

वलवान्‌ समाक्ष । ये यदुङ्ुख्के ध्यात श्रे वीर दूसरे 

लोक्रपाठंकि समान शक्तिराली ये ॥ ४८ ॥ 

तैरयं यादवो वंशः पार्थिवेर्वहुलीरुतः। 

यैः साक कष्ण लोकेऽस्मिन्‌ प्रजावन्तः परजेश्वराः॥४९॥ 

वसोस्तु ङन्तिविपये बखदेवः खतो विभुः। 

ततः ख जनयामास सुप्रभे दे च दारिके ॥ ५०॥ 

कुन्तीं च पाण्डो्मदिषपीं देवतामिव भूचरीम्‌ । 

भार्या च दमघोषस्य चेदिराजस्य सुप्रभाम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रीकृप्ण ! उन राजानि इस यादव-वंराको वदाकर 

डी भारी संख्यासे सम्पन्न कर दिया | जिनके साथ इस 


सम्पत्ति दीदिव्रको दी प्राप्त दौनी चाद्टिये--यदह जाल्लका नियम दै; 


अतः क्वणासुरके मारे जानपर यदु-पीत्र मीम द्री उल समय उत्त 
राज्यके अधिकारी हृष 1 


संसारम बरहुत-से संतानवान्‌ नरेश ई । व्ुसे ( जिनका दूषय 
नाम द्चूर था ) वसुदेव उसन्न दृष । ये व्ुपुत्र वसुदेव ब्रह 
प्रमावशाटी दं | वसुदेवकी उत्पत्तिकरे अनन्तर वसुने दो 
कान्तिमती कन्यार्थको जन्म दिया(जो प्रया ( कुन्ती ) 
ओर श्रुतश्रवा नामसे विख्यात हुई ) | इनमेते प्रया कुन्ति 
देम ( राजा ऊकुन्तिमोजकी दत्तक युजीके स्पर्मे ) रती 
थी | कुन्ती जो परृथ्वीपर विचरनेवाखी देवाद्रनाके समान 
थीः महाराज पाण्डुकी मदारानी हुई तथा सुन्दर वान्तिसे 
प्रकाशित दोनेवाटी श्रुतश्चवा चेदिराज दमप्ोपकरी पत्नी हुई ॥ 
प्प ते स्वस्य वंडास्य प्रभवः सम्प्रकीर्तितः! 
श्रुतो मया पुसा रष्ण रृष्णद्धेपायनान्तिकात्‌ ॥ ५२॥ 
श्रीकृष्ण { यद मैने चमसे अपने यादवरव्राकी उत्पत्ति 
व्रतायी है । इसे मेने पहले श्रीद्ष्णद्रैपायन व्याखजीसे 
सुना था ॥ ५२॥ 
त्वं त्विदानीं प्रणष्टेऽसिन्‌ वंशे वंदाभ्रतां घर । 
स्वयम्भूरिव सम्प्राप्तो भवायास्मजयाय च ॥ ५३ ॥ 
वंशधारिरयि श्रे गोविन्द्‌ ¡ <स समय यह वंशा नष्टसा 
दो चला था। परु तुम सखयम्भू ब्रह्ाजीकरे समान इस वंशके 
उद्धव तथा हमारी विजयके व्यि इसमे अवतीर्णं हुए द्ये ॥ 
न तु त्वां पौरमाव्रेण शक्ता मृदयितुं वथम्‌ । 
देवगुद्येप्वपि भरन्‌ स्वक्षः. सर्वभावनः ॥ ५४॥ 
इमलोग वुग्दं साधारण पुरवासी वताकर दिपानर्मे 
असमर्थं द; क्योकि वम देवता्ेकरि गुत्त रदस्येसि मी परिचितः 
सर्वच तथा सव्रक्रो उत्पन्न करनेवाठे दो ॥ ५४ ॥ 
शक्तश्चापि जरासंधं दपं योधयितुं विभो। 
त्वदूबुद्धिषदागाः सवं वयं योधवते स्थिताः ॥ ५५ ॥ 
प्रमो ! ठम राजा जरासंधसे युद्ध करने समर्थं टो | हम षव 
सेग योधा्थेकरि व्रतम स्थिर रहकर सदा वम्दारी बुदिके 
वन्नीभूत रहगे ॥ ५५ ॥ 
जरासंधस्तु वख्वान्‌ पाणां मूध्चि तिष्ठति । 
अपमेयवल्श्चैव वयं च छशसाघधनाः ॥ ५६१ 
परंतु राजा जरासंध व्रा वलवान्‌ है । वद राजाभकि 
सिरपर खड़ा दै । उसके पास असंख्य सेना दै ओर इधर टम 
लोगे पास युद्धकी खाधन-सामग्री बहुत थोड़ी दै ॥ ५६ ॥ 
न चेयमेकादमपि पुरी रोधं सहिष्यति 
ङराभक्तेन्धनक्षामा दुगंरपरिवेष्टिता ॥ ५७ ॥ 
यह मथुरापुरी शतरुर्थोद्वारा क्रिये गये एक दिनके उपरोध । 
(मेरे) को भी नहीं सह सकेगी; क्योकि यर्दो खाने-पीनेकी ¦ 
सामग्री बहुत कमहै । च्कदिर्यौका सचय मी खलव्य ही है तथाः 
यद पुरी विभिन्न प्रकारे दगोसे धिरी हुई नदीं है ॥ ५७ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


पकोनचत्वारिसो.ऽघ्यायः 


२५५५ 


------------------------------------(( नज 


असंस्ृताम्बुपस्लिा दारयन्त्रविवर्जिता । 
वप्रप्राकारनिचया , कर्तव्या वहुविस्तरा ॥ ५८ ॥ 
इके चार ओरं जो जल भरनेके लि खाद्यौ वनी 
हुई दै, उनकी बहुत दिनौसे मरम्मत ओर सफाई नदीं दुई 
हे तथा नगर दवारपर रक्षाके चव्ि यन्त्र ( तोप भादि) भी 
न्दी खे हुए ईै.। पुरीकी रके चि चारे ओस्से मिदटीकी 
मोरी दीवार तथा करई पक्के परकोटे वनवानेकी आवक्यकतां 
दै जिनका विस्तार्‌ ब्रहुत वद्ध हो ॥ ५८ ॥ 
संस्कर्तव्यायुधागारा योक्तन्या चे्रिकाचयैः 1 
कंसस्य वलभोग्यत्वान्नातिगुता पुरा जनैः ॥ ५९ ॥ 
नगरके जितने आयुधागार है उन सवका संस्कार 
( मरम्मत ओर सफाई ) होना चाद्ये । जगह-जगह ईटोके 
ढेर जया ठेनेकी आवद्यकता है { कंसकी सेनाके उपयोगग्मे 
अनिके कारण इस नगरकी रक्षाके ल्ि लोगौनि पहलेसे कोई 
व्यवस्था नहीं कर रखी है ॥ ५९ ॥ 
सयो निपतिते कंसे राज्येऽस्माकं नवोदेये । 
पुरी प्रत्यघ्ररोधेव न रोधं विसदहिष्यति ॥ ६० ॥ 
अमी दाम ही कंस मारा गया है, अतः हमारे राज्यका 
अभी नवोदय ` ( प्रभात ) काल है । जैसे रजके सिपाही 
कर वसूल कनके चयि गोविको घेर ठेते दै, उसी तरह यदि 
इस पुरीका भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी ॥ 
घटं सम्मर्दभरनं च रूष्यमाणं परेण ह । 
असंशयमिदं शां जनैः सह विनङ्क्ष्यति ॥ ६१॥ 
हमारी सेना अनेको युरदोका समना करनेके कारणं 
हतार दो गयी है } शु इसे वार-वार पीड़ा देकर क्षीण कर 
रहा रै, अतः यह राष्ट यहेकि निवासिर्योके साथ दही नष्टो 
जायगा । इसमे संदेह नहीं है ॥ ६१ ॥ । 
यादवानां विरोधेन ये जिता राज्यकामुकैः। 
ते सरवे देधमिच्छन्ति'यत्‌ क्षमं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हमलोगौनि राज्यपातिकरी इच्छा रखकर यादर्वीका विरोध 
करनेके कारण जिन-जिन ठोगोको पराजित किया दैः वे सवर 
लोग दमम एूट टना चाहते ६ । ेखी परिस्थितिमे जो 
उचितिद्ये सोकरो॥ ६२॥ 
चञ्नीया भविष्यामो चपाणां चपकारणात्‌ । 
जरासंघभयातीनां दवतां राज्यसम्ध्चमे ॥ ६३ ॥ 
राजा जरासंध कारण दूसरेःदूसरे राजा भी हमे धोखा 
दैगे; क्योकि वे जरासंधके भयसे पीड़ित दै ओर अपने 
राज्यम कोई विष्व न मच जाय; इसक्रे डरसे सव-के-सवर 
उसके पीछे दौढते द ।॥। ६२ ॥ 
आती वक्ष्यन्ति नः सवे रुष्यमानाः पुरे जनाः । 
यादवानां विसेधेन विनः स्मेति केशव ॥ ६७ ॥ 
केराव ! यदि इस नगरे सवर छखोग शत्रुओकि घेस 
डालनेसे अवर्दध हो जार्यैगे तो ये पीडित होकर हमारे 
चि यदी कटैगे किं हम यादर्वोकरे विरोधे नष्ट दो गये ॥६४। 
एतन्मम मतं ष्ण विखम्भात्‌ समुदाहयतम्‌ । 
त्वं तु विक्षापितः पूर्वै न पुनः सम्प्रयोधितः ॥ ६५॥ 
शरीङ्घप्ण | यद मेरा मत है, जिसे तुमपर विश्वास होनेके 
कारण मैने प्रकट किया दै । तर्द इस वातकी पहले-पहल 
सूचना दी गयी है । ठम्हे समश्चानेका प्रयत नहीं किया 
गया र ॥ ६५॥ 
यदघ्र वः क्षमं कृष्ण तश्च वै संविधीयताम्‌ । 
त्वमस्य नेता सैन्यस्य वयं त्वच्छासने स्थिताः। 
त्वन्मूखश्च बिरेधोऽयं रक्षास्मानात्मना सदह ॥ ६६॥ 
श्रीकृष्ण | इस परिस्थिति जो उचित हो; वह करो । 
तुम इस यादव-तेनके नेता दो भोर हम ठम्दरि शासनम 
स्थित दै । इस विरोधके मूर कारण वुम्दीं हो, इस्यि तम 
अपने साथ ही हमलोोकी रभा करो ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिविदो विष्णुपर्वैण विकट्ुवाक्यं नामा्टा्रिशोऽप्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते सिराम्‌ इरिविशके अन्तत विम्णुपर्म विकटा वाक्यतरिषयरु अतीव अध्याय पूरा हुमा ॥ ६८ ॥ 





एकोनचत्वारिरोऽध्यायः 
वराम ओर श्रीटृष्णका परी ओर पुरापिरयोकी रके लियि मधुरासे दक्षिण भारतकी ओर प्रान, 
परशुरामजीसे उनकी भेट तथा उन दोनोको गोमन्तपर्वतपर चरनेके लिये उनकी सलाह 


वेदम्पायन उवाच 
विकद्रोस्तु वचः श्रुत्वा वसुदवो महायडाः । 
परितुष्टेन मनसा वचनं चेदमनयीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! विकटरुकी वात 
खनकर महायदस्वी वसुदेव संतुष्टचित्तसे इस प्रकार 
बोरे--॥ ९ ॥ 


राजा षाडगुण्यवक्ता वे राजा मन्त्ाथतत््ववित्‌। ` 
सतत्वं च दितं चैव रष्णोक्तं किर धीमता ॥ २ ॥ 

“श्रीकृष्ण | जो राजनीतिके छः गुरणोसि युक्त बात बरोखे 
अथवा उन खो गुर्णोके रपयोगका अवसर वतायेः वद राजा 
दै। जो ,मन््राय॑ तत्व (युत मन्तरणाका प्रयोजन एवं महत्व ) 


ददे 


शरीमष्टाभारते खिलभागे 


[ हरिवो 








समञ्चता हो, वह रजा दे । बुद्धिमान्‌ विकद्रने तच्च ओर दित- 
की बात वतायीदै॥ २॥ 
भाषिता राजधमौश्च सत्याश्च जगतो हिताः। 
विक्रदुण! यदुश्रेष्ठ यद्धितं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यदुशरेष्ठ ! विकद्रने उन राजधर्माका प्रतिपादन किया 
हैः जो सत्य होनेके साथ ही जगते लि द्ितकरद। अव 
वम्दं जो हितकर जान पदेः वह करोः ॥ 
पतच्छुत्वा पितुवौक्यं विक्रदरोश्च महात्मनः । 
वाक््यसुत्तममेकाग्रो वभापे पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ 
अपने पिता वमुदेव तथा मदात्मा विकरदरुका यद कथन 
सुनकर पुरषोत्तम श्रीकृष्णने एकाग्रचित्त होकर यह ॒ उत्तम 
वात कही-] ४ ॥ 
तरवतां वः श्रुतं वाक्यं हेतुतः कमतस्तथा । 
न्यायतः श्वाखतश्चैव देवं चैवालुपदयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
'आपलेगेनि वैरफे मूल-कारणः यच्ुके पराक्रमः 
न्यायोचित वर्तावः शास्रकी आज्ञा तथा दैवक्य मवि््यमे 
दोनेवले कार्यपर दृष्टि रखते हए जो कुछ कहा 
वह सप्र यने खुन ल्या ॥ ५॥ 
श्रयतामुत्तरं वाक्यं श्वुर्वा च परिगृह्यताम्‌ । 
नयेन व्यवक्तव्यं पार्थिवेन यथाक्रमम्‌ ॥ £ ॥ 
संधि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च। 
देधीभावं संश्रयं च षाड्गुण्यं चिन्तयेत्‌ सदा ॥ ७ ॥ 
अव उसका उत्तर सुनिये ओर सुनकर यदि ठीक 
जचे तो उसे ग्रहण कीजिये ! दसम संदेद न्दी किं राजाको 
राजनीतिके अनुसार व्यवहार करना चाहिये । उसके व्यि यह 
उचित है करि संधिः विप्रः यानः आसनः द्वैधीभाव ओर 
समाश्रय-दइन छः रुर्णोका क्रमशः सदा चिन्तन करता 
रदे ॥ ६-७ ॥ 
वलिनः संनिरृ्टे तु न स्थेयं पण्डितेन वै । 
अपक्रमेद्धि कालक्षः समथा युद्धमुद्धदेव ॥ ८ ॥ 
धविद्धान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह्‌ वलवान्‌ श्रुके समीप 
न ठरे ! समयक ज्ञान रखनेवाला पुरुष्र वलवान्‌ रातुसे अपनी 
रक्चा करनेक्रे चपरि स्थान छोड़कर इट जाय । यदि वह राच्रु- 
सेनाका सामना करनेके च्िसमर्थं हो तो युद्धका बोक्च 
उठवि ॥ ८॥ 





% संपि, विग्रह आदि छः गुर्णोका संक्षिप्त परिचय शस प्रकार 
दै--शचुते मेल रखना संपि, उक्तस कडा छेडना वियमः क्रमण 
करना यान, अवस्तरकी प्रतीक्षारमे वे रदना आसनः दुरंमी नीति 
चतंना द्रैषीमाव भौर अपनेसे वलवान्‌ राजाकी शरण ठेना समाश्रय 
ककाता ह 1 





अहं तावत्‌ सहार्यण मुहतं ऽसिन्‌ प्रकारिते । 
जीवितार्थं गमिष्यामि इक्तिमानप्यदरा्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
भम गक्तिाटी होकर भी असमर्थकी मति इस वर्तमान 
मुहूर्तम मेया वलरामजीके साथ जीवनकी रघ्ाके ल्यि यदहेपि 
पलायन करूंगा ॥ ९ ॥ १ 
ततः सद्याचच्युतं सहायंणाहमक्षयम्‌ । 
आत्मद्धितीयः श्रीमन्तं भवेक्ष्ये दक्चिणापथम्‌ ॥ १०॥ 
ध्यति प्रान करनेके वाद्‌ मँ आर्यं -वरस्यामके साथ 
अपने अपकरो दी उनका दुसरा साथी वनाकर उस अक्षय 
शोभासम्पन्न दक्षिणापथम प्रवेश कर्गा; जो सह्य परवतसे 
मिल-ज॒ल दे ॥ १० ॥ 
करवीरयुरं चैव रम्यं क्रौश्पुरं तथा। 
द्र्यावस्तत्र खदितौ गोमन्तं च नगोत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
ध्वा हम दोनों माई एक साथ रहकर करवीरपुर, 
रमणीय क्रौञचपुर तथा पर्वतश्रेष्ठ भोमन्तकरा द्ख॑न करेगे ॥ 
आवयोर्ग॑मनं श्युत्वा जितकाशी स ` पार्थिवः। 
अप्रविद्य पुरं दपीदयुसारं ` करिप्यति ॥ १२॥ 
ष्टमलोर्गोका दक्षिण-गमन सुनकर विजयते सुशोभित 
होनेवाख राजा जरासेध वख्के धमण्ड्ये आकर मधुरापुरीमे 
प्रवेश न करके हमारा पीछा दी करेगा ॥ १२॥ 
ततः सद्यवनेष्वेव राजा याति स सायुगः। 
आवयोर््रदणे चैव॒ शछपतिः प्रयतिष्यति ॥ १३॥ 
“ प्तत्यश्वात्‌ हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवक 
सहित स्याचर्के वर्ने ही जा पर्हवचेणा ओर दम दो्नेको 
पकड़ लेनेके वि पूरा प्रयत करेगा ॥ १३ ॥ 
पषा नः श्रेयसी यात्रा भविष्यति रस्य वैं । 
पौराणामथ पुर्याश्च देशस्य च सुखावहा ॥ १४॥ 
धमारी यह यात्रा इस यादवङ्कुलके ल्य कल्याणकारिणी 
होगी तथा पुरवासियेकरि, मथुरापुरीके एवं इस श्यूरसेन देशके 
व्यि मी छुखदायिनी दोगी ॥ १४॥ 
न च हाओः परिश्रष्ठा राजानो विजिमीपवः। 
पररा खष्यन्ति सधे हाः क्षयं चिना ॥ १५॥ 
'विजयकी इच्छा रखनेवाठे राजालोग जव शत्रु हाथमे 
आक्र निकर जाता दैः तत्र वे उस शुके रायि पर्हुचकर 
युद्धम उसका वध किये विना शन्त नदीं हेते ईँ" ॥ १५ ॥ 
पवमुक्त्वा तु तौ वीरौ रष्णसंकर्षणादुभो । 
प्रपेदतुरसम्ध्रान्तौ दक्षिणौ दक्षिणापथम्‌ ॥ ६६॥ 
ेसा कहकर वे दोनों नीतिनिपुण वीर श्रीकस्ण ओर 
संकर्षण विना किसी घव्ररादयफे दक्षिणापथकी ओर चछ 
दिये ॥ १६॥ 





तौ तु राषट्राणि शतदाश्चरन्तौ कामरूपिणौ । 
दक्षिणां दिक्षमास्थाय चेरतुमीगंगौ सुखम्‌ ॥ १७॥ 
हृच्छानुसार रूप धारण करनेवल वे दोनो कीर सक 
रास्तोपर विचरते हुए दक्निण दिशा पर्हुचकर उत्तम मार्गका 
आश्रय टे सुखपूवक अगे व्रदने लगे ॥ १७ ॥ 
स्पृष्टे रम्येषु मोदमानाबुभौ तथा। 
दक्षिणापथगौः बीरावध्वानं सम्प्रपेदतुः ॥ १८॥ 
सद्यपर्वतके रमणीय शिखर्योपर सानन्द विचरते दए वे 
दोनो दक्षिणापथके वीर यात्री अपने मार्गपर वदते ही चले 
गये ॥ १८ ॥ 
तौ च स्वल्पेन काटेन सद्याचरविभूपितम्‌ । 
करवीरुरं शरास स्ववंरोन विभूषितम्‌ ॥ १९॥ 
थोदे दी समयमे वे दोनों भाई स्फी पर्वेत-मालओसि 
अकृत करवीरपुरम जा ॒पर्हुचेः जो उन्दीके वंशके लोगेसे 
विभूपित था॥ १९॥ 
ती तन्न गत्व! वेणा नयास्तीरान्तमाधितम्‌ । 
आसेदतुः भ्ररोहाद्यं न्यग्रोधं तरुपुङ्गवम्‌ ॥ २०॥ 
वरटा प्ुचकर वे दोनो वीर वेणा नदीकरे तयपर ही बद 
हुए, बरोदसि युक्तं एक श्रेष्ठ रघ ॒वरगदकरे समीप गये ॥ 
अधस्तात्‌ तस्य वृक्षस्य सुनि दीप्ततपोधनम्‌ । 
अंसावसक्तपरदयुं जखवरकख्धारिणम्‌ ॥ २१॥ 
गौरमग्निशिखाकारं तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
्षघ्रान्तकरमक्षोभ्यं . वपुप्मन्तमिबाणैवम्‌ ॥ २२ ॥ 
न्यस्तसंकुचिताघानं काठे हुतदुतादानम्‌ । 
दिन्नं नरिपवणाम्भोभिराद्यं देवशुखं यथा ॥ २३॥ 
सवत्सां धेचुकां वेतां दोमधुक्‌ कामदोहनाम्‌। 
क्षीयर्ण कर्पमाणं महेन्द्रगिरिगोचरम्‌ ॥ २७॥ 
दृदशतुस्तौ सदितावपरिश्रान्तमग्ययम्‌ । 
भागंवं राममासीनं मन्द्रस्थं यथा रविम्‌ ॥ २५॥ 
उस इृक्षके नीचे उदीप तपस्वी भगुनन्दन परञ्चरामजी 
विराजमान थे जिनके एक॒ कंथेपर फरसा सटा हुआ था 
ओर जो जय ओर वस्कर धारण क्रि हुए ये | उनके 
दारीरका वर्णं गौर तथा अग्निरिखाके समान प्रकादामान था। 
वे सूयके समान तेजस्वी दिखायी देते ये । क्षत्रियका 
अन्त करनेवाठे परज्यराम किससे क्षुग्ध होनेवले नही ये । 
वे मूर्तिमान्‌ समुद्रके समान गम्भीर प्रतीत होते थे । उनका 
अम्न्याधान-सम्बन्धी कायं समासत एवं संकुचित दहो चुका 
याः पिर भी वे समय-खमयपर प्रज्वलित अग्निम आहूति 
दिया करते ये । तीर्न समय स्नान करनेके कारण उनका 
दारीर एवं वस्र जले भीगे हुए थे | वे देवताकि आदि. 
गुर बृहस्पतिके समान जान पड़ते ये । उनके पास जो 
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दवेत रंगकी सवत्सा ८ वख्ढेवाटी ) येनु थी, वह्‌ केवल 
दोमके लि दुदी जाती थी, इसल्यि दोमघेनु कहलाती थी । 
इसके सिवा वह्‌ मुनिकी इच्छाके अनुसार समस्त वस्तुको 
देने समर्थं थी, इसलिमे कामदोदना या कामधेनु कषटलाती 
थी | दूघरूपी अग्निको प्रकट करनेके ल्य अरणीके समान 
शोभित ्ेनेवाली उस होमघेनुको परश्चरामजी कीं खचि. 
करकजा रहेये | वे कमी परिधरमते थक्ते नदी 
ओर अविनाशी दै । श्रीटृष्ण ओर बल्रामने महेन्द्र गिरिर 
विचरनेवाङे परश्चरामजीको , वरहो मन्दराचटके शिखरपर 
प्रका्ित दोनेवले सूरयके समान देखा ॥ २१-२५॥ 
न्यायतस्तौ त॒ तं दष्ट पादमृटे रताञ्जली । 
वसुदेवसुत वीरो सधिष्ण्याविव पावको ॥ २६॥ 
उनका दर्शन करके वसुदेवके उन दोनों वीर पुर्न 
न्यायानुसार उनके चरणेमिं हाथ जोड़कर प्रणाम किया । वे 
उख समय वेदीपर प्रज्वलित अग्नियोकरे समान जान पडते 
ये ॥ २६॥ 
छृष्णस्तस्टरपिशादुंलसुवाच वदतां वरः। 
इलक्ष्णं मधुरया वाचा छोकचृत्तान्तकोविदः ॥ २७॥ 
इसके वाद वक्तार्ओमिं श्र एवं रोकटतान्तके शाने 
कुशल श्रीकृष्णने मुनिश्रेष्ठ परगरामजीसे स्नेहयुक्त मधुर- 
वाणीम कदा--]) २७ ॥ 
भगवन्‌ जामदग्न्यं त्वामचगच्छामि भार्गवम्‌ । 
रामं सुनीनागषभं क्षन्नियाणां कुलान्तकम्‌ ॥ २८॥ 
ध्मगवन्‌ | मँ समक्षता हूं किं आप भृुञुलमूषण क्षत्निय- 
कुल्विनाशक मुनिश्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परश्रामजी ई ॥ २८॥ 
त्वया सायक्वेगेन क्षिप्तो भागव सागरः । 
श्युपातेन नगरं छृतं श्लुपौरकं त्वया ॥ २९ ॥ 
“श्रगुनन्दन ! आपने अपने वाणके वेगसे समुद्रको 
पीछे टकेल दिया स्पौर जितनी दूरीमे ब्राण गिरा समुद्रे 
उतनी ही भूमि केकर वहो श्र्पारक नगरका निर्माण 
किया | २९॥ 
धलुःपञ्चशत्ायाममिपुपञ्चरातोच्छ्रयम्‌ 1 
सह्यस्य च निकुञ्जेषु रुपीतो जनपदो मष्ान्‌॥ ३०॥ 
(उस नगरकी छबराई पोच सौ धनुप ओर चौडाई पोच 
सौ वाण दै । सद्यपव॑तके निङुसेमिं वह समूद्धिशाली महान्‌ 
जनपद व्रसा हया दे ॥ ३० ॥ 
अतिक्रम्ोदघेवंलामपरार निवेशितः । 
त्वया तत्‌ का्तवींस्य सहस्रसुजकाननम्‌ ॥ ३१ ॥ 
छिन्नं परदयुनेकेन स्मरता निधनं पितुः । 
# धनुप चार एायल्वा ओरवाणदो य ठया माना 
गया दै। 
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"आपने चमुन्रवेदक्रा उल्ठद्वन करे अपरान्तदेशमे 
८ जो पचिम खमुद्रके तटपर है ) उख महान्‌ जनपदको वसाया 
है! आपने दी अपने पिताकरी मू्युको याद केष दी 
फरतेसे कार्तवीर्य सदद् ॒ अुजार्थओकरा वह जंग काट 
डालाथा | ३१३ ॥ 
इयमद्यापि रुधिरैः स्चियाणां हतरद्धिपाम्‌ ॥ ३२॥ 
स्निग्धेस्त्वत्परदत्खष्टै रक्तपङ्का वसुंधरा । 
रेणुकेयं विजाने त्वां श्चितौ क्षितिपसेयणम्‌ 1 ३२ ॥ 

(आपके द्वारा मरि गये जो दात्नुभूत श्त्निय येः आपके 
फरसेते प्रवादित हुए उनके सिनिग्ध दधिरे आज मी यद 
वयुन्धरा भीगक्रर रक्तकी कीचसे युक्त दिखायी देती ३ । मेँ 
जानता हू क्रि आप भूमण्डल श्षत्िर्योपर चेप्र प्रकट करने- 
बाले रेणुकानन्दन पुरदछछराम ईद ॥ ३२-३३ ॥ 


परदयपरव्रहे युक्तं यथैवेह रणे तथा। 
तदिच्छावस्त्यया विप्र कंचिदर्थसुपश्वुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उचरं च श्युता्थैन भत्युक्तमविदाङ्कया 1 
वकर्योकिं आय रणमभूमिकरी ही भति वरहो मी फरखा चि 
हए. ई, अतः विप्रवर ! म दोनो चापे एक वात पूषन 
चाहते द तथा आप हमारी बात चुनकर निर्भा दो दरम जो 
उत्तर देगे, उठे सुननेकी मी हमारी इच्छा ३ ॥ ३४ ॥ 
आवयोमैयुरा राम यसुनातीरोभिनी ॥ २५॥ 
यादवौ स्वो सुनिधेष्ठ यदि ते श्चुतिमगतो 1 
षदेवो यदु्रे्ठः पिता नौ हि धृतव्रतः ॥ ३६॥ 
मुनिश्रेष्ठ परद्यराम { इमारी निवासभूमि मथुरापुरी दै, 
जो यमुनातरपर खोमा पाती है । दम दोर्नौ यादव द । यदि 
हमरे नाम भी कमी आपके कने पड्दौ तो अप ह्मे 


जानते मी हेग । यटुङ्कुच्के श्रे पुदष तथा उत्तम त्त - 


धारण करनेवाले कघुदेवजी हम दोनेकि पिता ॥३५-३६॥ 
जन्मम्रभरति चैवावां वजेप्वेव नियोजित । 


चौ स्वः कंसखभयाच्‌ तश्र शद्भितौ परिवद्धितौ ॥ ३७ ॥ - 


ष्टम दोर्नौ माई जन्मसे ही कंखकरे- मयते त्रजमे ही रक्ते 
रये ओर वीं उससे श्कित रहकर वडे हुए द ॥ ३७ ॥ 
वयश्च प्रथमं प्रतौ मथुरायां पवेदितौ । 
ताावां व्युत्थितं दत्वा समाजे कंसमोजसा ॥ ३८ ॥ 
पितरं तस्य तधैव स्थपयित्व! जनेश्वरम्‌ । 
स्वमेव कर्म चारव्धौ गवां व्यापारकारकौ ॥ ३९ ॥ 

प्रथम किवोरावस्याको प्रात होनेपर दम दोनों मार्या 
करा मयुराम प्रवेद हुआ । वरहो दमने धर्म-मर्वादाते विचलति 
दए कंखको रंग्रालमे बल्पूवंक मार डाल ओर उसके राच्य- 
पर उस्ीके पिताको राजा बनाकर व्रिठा दिवा तव्श्वात्‌ 
सदासे गोपाटन-सम्बन्धी कर्यं करनेवले हम दोनों माइयेनि 


-- व्य न्य 
फिर वही अपना काम-घंधा आरम्भ कर दिया ॥ ३८-२३९॥ 
अथावयोः पुरं रोद्धुं जरासंधो व्यवस्थितः । 
संग्रामान्‌ खवहन्‌ त्वा ख््धलस्षावपि स्वयम्‌।। ७०५ 
ततः स्वपुररक्ताथं ध्रजानां च धतव्रत। 
यरूताथौवयुद्योमो कर्तन्यवरुखाधनो ॥ ४१॥ 
(तदनन्तर राजा जरासंधने इम दौर्नेकरि नगरपर घेरा 
डालनेकरे च्वि निश्चित विचार कर छिया । यश्चपि दम दोन उसके 
साय वहन युद्ध कर चके ई ओर उन्म अपना कश्च विद 
केम उफ मीं हृ द तथापि अपने नगर ओर प्रनाज्नौ- 
की रक्चाके ल्नि इमने जरासंधते क्डुनेके च्वि कोई उन्रोग 
नदी करिया त्रतधारी सुने { अमी मलोक शक्ति ओर साधनक्र 
संचय करना दै अतः अज्घतार्थ होकर दी मलोग वदि चट 
पड़े ॥ ४०--४१ ॥ । 
अरथौ पत्तिनो युद्धे निस्तटौ निरायुघौ । 
जरासंधोचमभयात्‌ पुराद्‌ द्वावेव निःखतै ॥ ४२॥ 
मारे पास युद्धे वि रथ नीं है । इम वैदल दी ई । 
हमारे शरीरर कवच ओर हारथोमिं अल्र-राल्र भी नदीं ह । 
इम जरासंधके आक्रमणकरे मयते नगस्को छोड़कर केवल दो ` 
हयी जने वदहेखि निकल अवि ई ॥ ५२ ॥ 
एवमावामनुप्राप्तौ सुनिशरेष्ठ॒ तवान्तिकम्‌ 1 
आवयोर्मन्धमा्रेण कमरसि सत्कियाम्‌ ॥ ४३॥ 
"मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार हम दोनो आपके निकट अवे 
ह । आप ह्मे सल्यदमातर देकर हमारा सक्तार कर! ॥ ४२ ॥ 
श्त्वैतद्‌ भावो रामस्तयोकौक्यमनिन्दितम्‌ 1 
रेणुकेयः प्रतिवचो ध्म॑संहितमव्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन दोर्नोका यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुकानन्दन 
्गुवंदी परद्यरामने उन्हे यह्‌ धर्मयुक्त उत्तर दिया--1।४४। 
अपरान्तादष्टं कृष्ण सम्प्रतीदागतः प्रभो । 
एक प्व तिना शिष्यैुंवयोरम॑न्ध्रकारणात्‌ ॥ ४५॥ 
'्रमावकशाटी श्रीकृष्ण ! म चुम दोर्नोको स्यद्‌ देनेके ° - 
च्य ही इस समय यदो अपरान्तसे अकल्य ही चला आया हूं । , 
चिर््योकर मीरमैने साथ नदींच्यि रहै 1 ४५॥ 
विदितो मे वजे वासस्तव पद्मनिभेक्षण । 
दानवानां वधश्चापि कसम्यापि दुरात्मनः ॥ ४६॥ 
'कमल्नवन { ठम्दाया जो वरजम निवास हा है तया 
दम्हारे याथस जो दानर्वो ओर दुसत्मा कंसकरा वध हुञा दै, 
वद्‌ सत्र मुञ्चे विदित दे ।॥ ४६ ॥ 
विघ्रहं च जरासंधे विदित्वा पुरुषोत्तम । 
तव सखश्राठ्कस्येह सम्प्ास्तोऽस्मि वरानन ॥ ४७ ॥ 
धसुन्द्र मुखवाडे पुर्यो त्तम ! जरासंधके साथ होनेवाठे 
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विग्रहको जानकर ही मै भार्ईदखदित वमसे मिल्नेक ल्थि यहो 
आ गया दू ॥ ४७ 
जाने त्वां कृष्ण गोत्तारं जगतः प्रथ्ुमन्ययम्‌ । 
दैवकायो्थ॑सिद्धःधर्थमवाटं -वाङतां गतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीकृष्ण | मै तुम्हे अच्छी तरह जानता हू । ठम जगत्‌के 
रक्षक अविनारी 'भगवान्‌ हो ओर देवतार्ओका कायं सिद्ध 
करनेके ल्थि बालक न होनेपर भी बाङ्क बनकर प्रकट 
हणे ॥ ४८॥ `. ,., 
न त्वयाविदितं, किचित्‌ तरिषु लोकेषु विद्ते । 
तथापि भक्तिमात्रेण श्ण वक्ष्यामि ते वचः ॥ ४९॥ 
(तीनों लोकमि जो कुछ भी है, बह तुमसे अविदित नहीं है 
(अतः वु सलाह देनेकी कोई आवद्यकता नहीं है ), तथापि 
म अपनी भक्तिमात्रसे प्रेरित हो ठमते जो वात कता दः 
उसे इनो ॥ ४९ ॥ ध 
पूरवनेस्तव गोविन्द्‌ पूर्वं पुरमिदं इतम्‌ । 
करवीरपुरं नाम रां चेव निवेरितम्‌ ॥ ५० ॥ 
“गोविन्द | पले तुम्हारे पूर्वजेनि यहो इस करथीरपुर 
नामक नगरका निर्माण, किया ओर्‌ इस राषटरको वाया है ॥ 
पुरेऽस्मिन्‌ पतिः छृष्ण वासुदेवो महायशाः । 
म्गाल इति विख्यातो नित्यं परमकोपनः ॥ ५१॥ 
“रीकृष्ण [ इस करवीरपुरमै इस समय महायशखी 
वासुदेव रहता है, जो शगार नामे विख्यात हे । वह सदा 
ही अत्यन्त क्रोधे भरा रहता है ॥ ५१ ॥ 
पेण तेन गोविन्द्‌ . तव वंशभवा चरपाः 
दायादा निहताः सवे वीर दवेषाचुशायिना ॥ ५२ ॥ 
"वीर गोविन्द्‌ ! सदा दवेषका ही अनुसरण करनेवाङे 
उस राजा श्गालने तुम्हारे कुल्मे उ्यन्न हुए समस्त 
उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशौको मार डाल है ॥ ५२ ॥ 
अहंकारपसे नित्यमजितात्मातिमत्ससी । 
राज्येश्वथंमदाविषटः पुत्रेष्वपि च दूरुणः ॥ ५६ ॥ 
“वह्‌ नित्य धमंडमे भरा रहता है । उसक्रा मन वमे 
नदी ह । वह दृसरोसे अत्यन्त डाह रखता है ! राज्य ओर 
फेशर्यके मदसे उन्मत्त होकर अपने पु्रोके मरति मी निर्दयता- 
पूणं वर्ताव करता है ॥ ५३ ॥ 
तन्नेद भवतः स्थानं रोचते मे नरोत्तम ।- 
करवीरपुरे भोरे नित्यं ॑पार्थिवदूपिते ॥ ५४ ॥ 
(रशे ! इसील्थि यो सर्वदा इस राजाद्वारा कलङ्कित 
घोर करवीरपुरमं ठम्दारा ठहरना शुचे डक नही जचता हे॥ 
यतां कथयिष्यामि य्नोभौ शत्रवाधनो । 
जरासंधं वलोदध्रं भवन्तो योधयिप्यतः ॥ ५५॥ 


पएकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 
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“जहां रहकर ठम दोनों बनधु शघ्रुको वाधा परहुचति हुए 
चले बदे-चदे जरासंधकरे साथ युद्ध करेगे; उस खानका 
परिचय देता हूः; खनो ॥ ५५ ॥ । 
तीत्वौ वेणामिमां पुण्यां नदीमयैव वाइुभिः। 
विषयान्ते निवासाय गिरि गच्छाम दुर्गमम्‌ ॥ ५६॥ 

ष्दमखोग आज ही इस पुण्य नदी वेणाको भुजा 
ही पार करे इ देशकी सीमापर स्थित एक दुर्गम पर्व॑तपर 
चङे चँ वहीं निवास करेगे ॥ ५६ ॥ 


रम्यं यज्ञगिरिं नाम सद्यस्य प्ररुहं गिरिम्‌ । 
निवासं मांसभक्षाणां चौराणां घोरकर्मणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
(उस पवतका नाम है यज्ञगिरि, जो. सहापर्वतकी ही 
उपशाखा है । वह वड़ा ही रमणीय स्थान दै । वरहो इन दिनों 
भयानक कर्म करनेवके मांसाहारी चोर-डकुओंने अङ्क जमा 
सखा हे ॥ ५७ ॥ । 
नानाद्ुमकतायु्तं चिं पुष्पितपादपम्‌। . 
म्रोण्ये तच निशामेकां खरवा नाम निम्नगाम्‌॥ ५८ ॥ 
भद्रं ते संतरिष्यामो निकषोपभूषणाम्‌ । 
गह्गाभपातप्रतिमां श्रष्ठं च महतो गिरेः ॥ ५९ ॥ 
“उस पर्वतपर मति-भतिके बृक्ष ओर लता रहलहा 
रदी द । इक्षोमि पल ल्गे हुए है । इससे उस पर्व॑ततकी 
विचित्र शोभा होती दे ¡ वरदो मलोग एक रात निवास 
करगे | तदनन्तर खट्बाङ्गा नामवारी नदीको पार करेगे, जो 
कसोरीके पत्थरोते विभूषित है । वुग्हारा मख हो । वह नदी 
उस महान्‌ पर्वते गिरी हई है, जो गङ्गे प्रपात-सी 
दिखायी देती हे ॥ ५८-५९ ॥ 
तस्याः भरपातं द्रक्ष्यामस्तापसारण्यभूवणम्‌ । 
उषञुज्यत्विमान्‌ कामान्‌ गत्वा तान्‌ धरणीचरान्‌॥६०॥ 
द्क््याम॒स्तच तान्‌ विप्राज्छम्यतो वैं सपोधनान्‌। 
रम्यं क्रोश्चपुरं नाम मनिप्यामः पुरोत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
'खट्वाङ्गाका प्रपात ( ञ्चरना ) तापसारण्यसे विभूष्रित 
हैः हमलेग उसे देखेगे ओर वहीं कु खा-पीकर 
इन कमनीय एवं परसिद्ध परवतोपर विचरते हु वँ उन 
तपस ब्राहर्णोका दर्यन करेगे, जो तपम संख्न होकर कष्ट 
उठा रटे ह । तत्यस्चात्‌ हम रमणीय एवं शरे नगर करोख- 
पुस्मै चलेगे ॥ ६०.६१ ॥ 
वंशाजस्तत् ते राजा कृष्ण धर्मरतः सदा | 
महाकपिरिति ख्यातो चनचास्यजनाधिपः ॥ ६२ ॥ 
“श्रीकृष्ण ! वरदो वम्हरि ही कुलम उन्न एक राजा 
राव्य करते्ः जो सदा धर्मम तत्र रहनेवाले ह उनका 
नाम है महाकपि । वे वनवास जनयद्‌ तथा वर्होकी निवासी , 
प्रजा्योके अधिपति द ।{ ६२ ॥ । 
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तमृष्व राजानं निवासाय गतेऽहनि । 
तीर्थमानडददं नाम॒ तत्नस्थाः स्याम संगताः ॥ ६२ ॥ 
(उस राजामे मिल विना ही हमटोग निवासफे व्ि 
संध्या होते-दोते आनडह नामक तीर्थे जा पर्हरचेगे ओर वरहो 
एक साथ मिदर रगे ॥ ६३ ॥ 
ततश्च्युतीा गमिष्यामः सद्यस्य चिवरे गिरिम्‌। 
गोमन्तमिति विख्यातं नेकम्शङ्धविभूषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
धवहेसि उतरकर हमरोग सद्यपर्वतकरी गुफर्मे दते दए 
उस गोमन्त नामते विख्यात गैटपर जा पर्ुर्चगेः जो अनेकानेक 
दिखते विभूप्रित दे ॥ ६४ ॥ 
स्वग॑तैकमदाश्द्धं दुररोदं खभैरपि। 
वि्रमभूतं देवानां च्योतिर्भिरभिसंचतम्‌ ॥ ६५॥ 
श्सका एक विद्ाट शिखर इतना ऊँचारैकिं वद्‌ 
खग॑लोकतक पर्टुचा हुआ जान पड़ता है । आकाडाचारी 
पकिर्योके ल्ि भी उसपर चद्ना कठिन दै । वह देवतार्ओकरा 
विश्राम-र £ ओर व्योति्येति धिरा हुआ है ॥ ६५ ॥ 
सोपानभूतं खगस्य गगनाद्िमिवोचिन्तम्‌ । 
तं विमानाबतरणं गिरिं मेरुमिधापरम्‌ ॥ ६६॥ 
'८उसे खर्गका सोपान समक्षा जाता ह । वह उच्चतम 
पर्व॑त ( भूतलका नहीं ) आक्रादकरा-सा पर्वत जान पढ़ता दै । 
उसपर देवता्थोकर विमान उतरते द॑ तथा वह दूसरे मेख 
गिरिके खमान प्रतीत होता है ॥ ६६ ॥ 
तस्योत्तमे महा्धरद्े भास्वन्ती देवरूपिणौ । 
उदयास्तमये खयं सोमं च ज्योतिधां पतिम्‌ ॥ ६७॥ 
ऊर्मिमन्तं समुद्रं च अपारद्वीपभूपणम्‌ | 
परेक्षमाणौ सुखं त्न नगात्रे विचरिप्यथः ॥ ६८ ॥ 
तुम दोनो भाई देवता्ेकरि समान दिव्य रूपधारी तथा 
तेजस्वी दो । उस गोमन्त गिरिं महान्‌ शिखरपर आरूढ 
दोकर उदय ओर अस्तक समय सूर्यं पुवं नक्ष्के स्वामी 
चन्द्रमाका तथा अपार द्ीपोसे विभूषित ओर दरद माखओषे 
अलंकृत समुद्रका दर्न कसते हुए छम दोनो बन्धु वर्ह 
पर्वतीय शिखस्के अग्रभागे सुखपूर्वक विचरोगे ॥६७-६८॥ 
द्गस्यौ तस्य शैलस्य गोमन्तस्य बनेचरौ । 
दुर्मयुद्धेन धावन्तो जरासंधं विजेप्यथः ॥ ६९॥ 
(उस गोमन्त नामक दौरे शिखरपर रहकर वदेकि 


- वनमेःविचसते हए ठम दोनो वीर दुग-युद्धद्वारा धावा करके 


जरासंधको जीत रोगे ॥ ६९ ॥ 

तत्र शरगतो दद्रा भवन्तौ यद्धदर्मदौ। 

आखक्तः शेखयुद्धे वै जरासंधो भविप्यति ॥ ७० ॥ 
श्वम दोनो रणदुर्मद वीरको उस पवंतपर आरूढ हया 

देख जरासंध पर्व॑त-गुदधम दी आसक्त हो जावगा ॥ ७० ॥ 


श्रीमहमभारते खिलकभागे 
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भवतोरपि युद्धे त॒॒प्रवृत्ते त्र दारुणे। 
आयुधैः सह संयोगं पदयामि नचिरादिव ॥ ७१॥ 
ध्वा भयंकर युद आरम्भ द्यो जनिपर ठम दोनेकरि 
दाथमे भी मी दी दिव्य आर्धक संयोग हला देषुंगा ॥ 
संग्रामश्च महान्‌ कृष्ण निर्दिरस्तत्र देवतेः। 
यदूनां पार्थिवानां च मांसशोणितकर्दमः ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण ! वर्ह देवतार्थेनि यादर्वो तथा अन्य राजाय 
महान्‌ युद्धका निर्दया क्रिया दैः जिसमे रक्त ओर मासक 
कीच जम जनेवाटी दै | ५२ ॥ 
तन चक्रं दलं चेव गदां कौभोदकी तथा । 
सौनन्दं मुखटं चेव भेप्णवान्यायुघानि च ॥ ७३॥ 
दर्शयिप्यन्ति संग्रामे पास्पन्ति च मदीश्चिताम्‌। 
रुधिरं कालयुक्तानां वपुर्थिः काठसंनिभैः ॥ ५४॥ 
धवो सुदर्भन चक्रः संवर्तक दढ; कौमोदकी गदा तथा 
सौनन्द नामक मुसलट-ये तिप्णुसम्बन्धी "आयुध संग्राममे तुर 
दर्गन देगे ओर अपने कालके समान सरूपेति कालके अधीन 
हए राजार्थो रक्त परयेगे ॥ ७३-७४ ॥ 
स चक्रमुसखो नाम संग्रामः ष्ण विध्रुतः। 
दैवतैरिद निर्दिष्टः काटस्यादेशसंक्षितः ॥ ७५॥ . 
धश्रीक्प्ण | वद संग्राम चक्र-मुतल्करे नामसे विषयात 
होगा । देवता्थेनि इसी सानपर उसके टोनेका संकेत क्रिया 
दै । वह युद्ध साश्नात्‌ कालट्का अज्ञायत दै ॥ ७५॥ 
तत्र ते कृपण संग्रामे खुव्यक्तं वैष्णवं वपुः 
दरक्ष्यन्ति रिपवः सवं सुराश्च खरभावन ॥ ५६ ॥ 
देवतार्ओकी उत्ति यर "वृद्धि करमेवलि भरीकृप्ण | 
उस संग्राममे समस्त नु आर देवता भी वुम्दारे भ्ीभेति 
व्यक्त हए वध्णव ल्पकरा दन करगे | ७६ ॥ 
तां भजसव गदां ष्ण चक्रं च चिरविस्म्रतम्‌ 1 
भजसख स्वेन रूपेण सुराणां चिजयाय वै ॥ ७७॥ 
शभरीकष्ण ! त॒म अपने उसी वैप्णव रूपते खित हो 
देवतार्ओकी विजयकरे स्यि चिरकाट्से मूले हुए अपने उस 
चक्र ओर गदाकरो ग्रहण करना ॥ ७५ ॥ 
वल्श्चायं दं धोरं सुसं चरिमेदनम्‌ । 
वधाय सखुरशध्रूणां भजताछ्छोकभावनः ॥ ७८ ॥ 
(तथा ये छोकभावन बल्सम भी देवद्रोदिर्योका वध करने- 
के ल्य अपने त्रुविदारण घोर हल ओर मुसल्को हाथमे 
ठेठ ७८॥ 
पपरते प्रथमः रृप्ण संग्रामो भुवि पार्थिवः 
पृथिभ्यथं समाख्यातो भारावतरणे सुरैः ॥ ७९ ॥ 


विष्णुपवं 1 


चत्वारिदोऽन्यायः 


२६१ 


„वव ््- 





शश्रीक्प्ण ! पृथ्वीका भार उतारमेकरे च्थिं भूमण्डलके 
राजाओक्रि साथ तुम्हारा यद्‌ पहला संग्राम देवता्ओद्वारा बताया 
गया दै ॥ ७९॥ 

[= < 

आयुधाविरत्रैव वपुषो वैष्णवस्य च। 
लक्ष्म्याश्च तेजश्चैव धयृहानां च विदारणम्‌ ॥ ८० ॥ 

यही तुम्द अपने दिव्य जयुधोकीः वैष्णव स्वरूपकी 
लक्षमीकी तथा गन्नुवयरहौका विदारण करनेवाले तेजक्री प्राप्ति 
होगी | ८० ॥ 
अतःप्रभृति संग्रामो धरण्यां श्षसख्रमूच्छितः। 
भविष्यति महान्‌ कृष्ण भारतं नाम वैरासम्‌ ॥ ८१॥ 

धश्रीक्घप्ण ! इसके वाद परथ्वीपर अललल-दालषि व्याप्त एक 


महान्‌ संप्राम होगा, जो छोगमिं महाभाश्तके नामे प्रसिद्ध 

दोगा ॥ ८१ ॥ 

तद्‌ गच्छ र्ष्ण शैलेन्द्रं गोमन्तं च नगोत्तमम्‌ । 

जरासंधम्रघे चापि विजयस्त्वासुपस्थितः ॥ <२॥ 
"अतः श्रीक्रण्ण ! तुम पर्वतम श्रे गिरिराज गोमन्त- 

पर चलो । जरासंधके युद्धम भी विजयश्री व्दारा दी वरण 

करनेके वि प्रस्ठत है ॥ ८२ ॥ 

षदं चेवास॒तप्रख्यं होमघेनोः पयोऽखतम्‌। 

पीत्वा गच्छत भद्रं वो मयाऽऽदिष्टेन वत्मना ॥ ८२ ॥ 
'ुम्दारा कल्थाण दो । मेरी इस होमधेनुका यह अमृतो- 

पम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताये हए माग॑से चरोः ॥ ८३॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवंशे विष्णुपवंणि . रामवाक्ये एुकोनचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रफार श्रामह्‌।भास्तक लिकभाग रइखिवंश्के अन्तमैत परशुरामवाकयत्रिषयकर उन्तारीसर्वेः अध्याय पूरा हु ॥ ३९ ॥ 
---"्<्)--- 


चत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण, बलराम ओर परशुरामजीका गोमन्तपर्वतपरं आरोहण, गोमन्तकी शलोभाका वर्णन 
। तथा परश्चरामजीका श्रीढृष्णको युद्धफे यिय प्रोत्साहन देकर वहसे प्रान 


वश्चम्पायन उवाच 
तत्तु घेन्वाः पयः पीत्वा वलद्‌प समन्वितौ 
ततस्तौ रामसदितौ स्थितौ यदुप्गवौ ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { उस दोमधेनु- 
करा दूषरपाकर बल ओर दर्थसे भरे हए वे दोनो यदुपुङ्गव 
वीर परय्ुरामजीक साथ वदे प्रखित हुए ॥ १॥ 
गोमन्तं पर्वतं द्रष्टुं मत्तनागेन्द्रमामिनो । 
जामदग्न्यपदिष्रन मार्गेण वदतां वसे॥ २॥ 
मतवलि गजराजकी मोति मस्तके साथ चल्नेवाले वे 
वक्ताओंम श्रेष्ठ श्रीकृप्ण ओर व्रलराम परद्यरामरजीके बताये हए 
मागत मोमन्तधवतका ददान कसक ल्यि चठे ॥ २॥ 
ज।मदयच्तृतीयस्त चस्य इवाञ्चयः। 
शोभयन्ति स पन्थानं चिदिवं विदश्ा इव ॥ ३ ॥ 
उन दोनोकरे साथ तीसरे परञुरामजी ये | वे तीनों तीन 
अग्नियोक समान उसी तरह उस मार्गकी योभा ब्दतेये, जेते 
देवता ्वर्गकी ॥ ३ ॥ 
ते चाध्वत्रिधिना स्वँ ततो वै दिवसक्रमात्‌ । 
गोमन्तमचर प्राता मन्द्रं चिदडा इव ॥ & ॥ 
मनुप्य जि तरट्‌ किस मार्गपर चरते ई, उसी विधिसे 
वे शव्ररोग यात्राकरते हुए क्रमशः करई दिनके वाद 
गोमन्त गिरिपर जा पहुचे मानो देवता मन्दराचल्के 
शिखरपर गये हो ॥ ४॥ 


रुताचारूविचिनं च नानाद्भुमविभूषितम्‌ ! 
नानागुरुपिनद्धा्ग चिं चित्रैमनोहरैः ॥ ५ ॥ 
नाना प्रकस्की लताओके विस्तारे उस पर्वतकी सुन्दर 
एवं विचिचर शोभा हो रदी थी । भति-मेतिके ब्क्ष उसके 
व्यि भूप्रणक्रा काम दे रहे ये। उस पर्वतक्रा सारा अङ्ग अनेक 
भरकरारके अगुरु आदि सुगन्धित धूपोते व्याप्त था । मनोहर 
मूर उखे ओर भी विचित्र योमासे सम्पन्न कयि 
देतेयथे॥५॥ 
दविरेफगणसंकीणं शिखसंकट पादपम्‌ । 
मत्तवर्हिणनि्धेषिनीदितं मेधनादिभिः ॥ £ ॥ 
भ्रमरोमे व्यात्त ओर शिला तथा ते भया हआ वद 
पर्वत मेके समान गम्भीर खरोमे बोलनेवाके मतवाठे 
मभक घुर ध्वनिते निनादित दो रदा था॥ ६ ॥ 
गगनालद्यशिखरं जख्द्‌सक्तपादपम्‌ । 
मच्तद्विपविषाणघ्रेः परिचरषटेपखङ्कितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके शिखर आकाशके ऊर््वमागसे रगे हुए ये | 
बादर उसके बक्षोका आलिङ्गन करते थे तथा उसके प्रस्तर 
खण्ड मतवा हायियोके दोतोके अग्रभागकी रगड़्से विसे 
हए दिखायी देते ये । उन प्रसतरोस अङ्कित हुआ वह पर्वत 
वड़ी शोभा पाता था॥ ७॥ 
करुजद्धिश्चाण्डजगणेः समन्तात्‌ प्रतिनादितम्‌ । 
द्रीपरपातास्बुरवेदछन्नं ` शआादुष्तलननैः ॥ ८ ॥ 
वहां चासो ओर पक्षी केव करते येः जिनक्ती प्रतिष्वनि 
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रिक 





सव्र ओर छयी रदती थी । गुफा्ओमिं प्षरनेका जर गिरेस 
जो यब्द होता था तथा बड़े-बड़े व्यारघेकरि ददाड्नेसे जो ध्वनिं 
होती थी, उसमे भी वह पर्वत व्यप्तदोरदहयाया॥८॥ 
नीटादमचयसंघातेवंहवर्ण यथा घनम्‌ | 
धाठुविलरावदिग्धाङ्गं सानुभ्रखवभूपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्दी नीटे परथर्यौके देर-के-ढेर पदे थ) जिनमे वद अनेक 
वर्णक मेवक्री मोति सुदोभित दता या | पानीके साथ गेरू 
आदिः धातुयोकरे ब्रहनिसे उसका अद्ध चन्दने चचित-षा 
जान पडता था | शिखरोसे जो ज्ञरने गिर रहे थे, वे आभूषण- 
करे समान उसकी शोमा व्रदत्तिये॥ ९॥ 
कीर्ण सुरगणः कान्तेर्तैनाकमिव कामगम्‌ । 
उचिद्धूतं उविश्चालाग्रं समृलम्बुपरिस्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
कान्तिमान्‌ देवता वर्ह सव्र ओर फैले हुए ये । वद 
इच्छानुसार विचरनेवठे मैनाक-स। प्रतीत दोता या। 
असन्त विशाल दिखरते सुगोमित वह उतम पर्वत अपने 
मूभागसे निर्छरेकि जल्की धारा ब्रहम रहा था ॥ १० ॥ 


सकननदसीप्रस्थं द्वेताश्रगणभूपितम्‌ । 
पनसास्रातकाग्रोरवेजस्यन्दनचन्दनैः ॥ ११॥ 
तमाटैलावनयुतं मसीचश्चुपसंङुखम्‌ । 


वन, शुफा ओर रिखरोति सम्पन्न वह शैटराज द्वैत 
चादि विभूपरित था । वदा करटकः आभ्रातक ( अमडा ); 
आर्मोके समूहः त्रेत; स्यन्दन ( तिनिद्र ); चन्दन; तमालः 
इलाथचीकरे वन तथा मिर्चकी श्नदिरयो शोभा पाती थीं ।१११। 
पिप्पलीवदछिकलिटं चिघमिङ्कुदिपादपैः ॥ १२॥ 
मेः सजैरसानां, च सवतः परिशोभितम्‌ । 
प्रगयुशाखवनेयुक्त ह चि्रवनेयुं तम्‌ ॥ १३ ॥ 
वदँ सव ओर पिप्यटीकी वेले फली थीं । इदुदीके वृक्ष 
विचित्र योभादे रदे थे तथा सनरस (राल) के वृश्च सव्र 
ओरवे उस पर्वतक्रो सुयोभित क्रिये हुए थे । ऊंचे-ऊचे नाल 
रधक वन तथा अन्य वरहूत-से विचित्र वन उस पर्वतक्री 
य्रोभा बदा र्ट्‌ ये ॥ १२-६३॥ 
सजनिम्बाञ्चुनवनं पाटरखीकुटसंक्लम्‌ । 
हिन्तारेश्च तमाखेश्य पुन्नायेश्चोप्लोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
राट, नीम ओर अर्जुन वर्षका वन योमादे रदा था। 
पाद्र व्रनेकरे समूद वदो सव्र ओर छा रदे थे । हतार, तमाल 
ओर पुन्नाग (८ जायफट ) उस गौखादिखरकी दोमा बदति 
ये ॥ १४॥ 
जलेषु जटजैदछन्नं स्थटेपु स्थलजैरपि । 
पङ्कनैद्ध॑मखण्डैश्च स्वेतः प्रतिभूपितम्‌ ॥ १५॥ 
वर्दो ज्म जलज कमलः खर्ट खल कमल तथा 
अन्यान्य बरक्षसमूह सव्र ओरसे उस पर्वते आमूषण बने 
हृएये॥ १५ ॥ 


महाभारते सिकभागे 


[ शिविरे 





जम्बृजम्बखन्रक्चाद्ये कटरुकन्दखभूप्रितम्‌ । 
चम्पकारोकवकुटं शरिल्वतिन्दुक्चोभितम्‌ ॥ १६॥ 
जामुन, केवदडे कदु; केटे, चम्पा; अद्ोकः वेक्रुल 
विल्व ओर तिन्दुक आदि वृंसि वद्‌ री सुधोमित था ॥ 
कन्जैश्च नागपुष्वैश्च समन्तदुपल्तोभितम्‌ । 
नागयुधसमाकरीर्णे सगसंघातशोभितम्‌ ॥ १७॥ 
बरहुत-ते ऊद अर नागकेसर पट सव्र योरे उष 
शोमा वदति थे । छंढ-के-खंड दाथी वदो सव्र ओर फंठे हुए 
थे | मूगेकरि म्ुदायसे वह्‌ योभायमान था ॥ १७॥ 
सिद्धकच्चारणरक्षोभिः सेवितपरस्त न्तरम्‌ । 
गन्धर्वश्च समायुक्तं गुद्यकैः पक्षिभिस्तथ। ॥ १८॥ 
उसके प्रत्तरखरणण्डोके मध्यभारगमि सिद्धः चारण तथा 
राध्रस त्रैठे हृष ये । गन्धर्वः गुह्यक तथा पक्षी भी उ पर्वत- 
का सेवन करते थ ॥ १८ ॥ 
विद्याधरगणर्निन्यमनुकीणद्राखातटम्‌ 1 
सिहशादुंकसखनद्वैः सततं प्रतिनादितम्‌ । 
सेवितं वारिघाराभिश्वनद्रपदेदच योभितम्‌ ॥ १९१ 
उसकी दिर सदा दी वियाधसगणेमे सेवित दती 
थीं । सिंहो ओर व्यार ददाद़नेकी ध्वनिसे यड्‌ पर्वत निरन्तर 
गूजता रदता था । जट्की धारण ओर चन्द्रमाकी किरणं 
उसक्रा सेवन एवं गोमा-संवरधन करती थीं ॥ १९ ॥ 
स्तुतं तिदरशगन्धवरप्ससोभिरटं कृतम्‌ । 
वनस्पतीनां दिव्यानां पुष्पेरुच्चाचचेः धितम्‌ ॥ २०॥ 
देवता ओर गन्धर्व उसकी प्रदाता करते ये | वह पर्वत 
अष्छराओसि अलंकृन था । दन्य वनद्पतिर्योके नाना प्रकाखे 
प्र वदो सव्र ओर व्रिखरर पदे २ ॥ २० ॥ 
श्रक्तवज्ग्रहारणामनभित्ं कदाचन । 
दावाग्निभयनिमुंक्तं महाघातभयोच्द्ितम्‌. ॥ २९१॥ 
उस पर्वतकरो कमी नी इ्द्रके वज्जग्रहारकी व्यथाका 
अतुमव नदीं हुमा था । वरदो न तो दावानलक्रा भय था चौर 
न प्रचण्ड र्जोधोका | २१॥ 
प्रपातग्रभवाभिदच  सरिद्धिटपशोभितम्‌। 
काननेराननाकारेविशेपद्धिरिव धियम्‌ ॥ २२॥ 
निर्चरोसि प्रकट हुई सरिता उस पर्वतकौ सुदयोमित 
करती र्था। वद अपनी योभा व्दति हए-तसे सुखाकरि 
काननेसि उपटक्ित होता था ॥ २२॥ | 
जलद्ौवलग्धद्धव्रेरुन्मिषन्तमिव श्रिया! ! 
स्यटीभिसगज्ञुणाभिः कान्ताभिरूपद्मोभितम्‌ ॥ २३॥ 
जल ओर िवारसे युक्त गिखरोके अग्रभागद्रारा मानों 
वह टक्ष्मीसे अखि मिटा रहा था । पञ्यु्भसि सेवित कमनीयं 
वनख उसकी शोभा वदती थी ॥ २३॥ 
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पाद्य ख्पलकल्मगि्मेवैस्वि विभूषितम्‌ 1 
पादपच्छन्नभूमीभिः सपुप्पाभिः समन्ततः ॥ २९ ॥ 
मण्डितं वनराजीभिः प्रमदाभिः पतिर्यथा । 
पादर्वमागमे दित चितकवरे प्रलरखण्डसि वह रेसी 
शोभापारदा थाः मानो बहुरे वराद विभूषित हो रदा 
हो । अपने वृक्षसमूदपि भूमिको ठक देनेवाटी पुष्गरोमित 
वनभरेणिर्मो उम पर्वतको स्तव अस्ते वेरकर उसी प्रकार 
दोमा-सग्पन्न श्रिए हुए यीं, जेत पुप्यवती ( रजच्वल्म होनेके 
पश्चात्‌ स्नान एवं पुष्पहयारे अरं कत ) युवती च्चिर्यो पतिकरो 
बेसर खदी दो 1 २५४ ॥ 
खुन्दयीभिर्देसभिद्व कन्दराभिस्तथेव च ॥ २५॥ 
तेपु तेप्ववक्रारोपु सदारमिव शोनितम्‌। 
जगह-जगह सुन्दर गुफाओं ओर मनोदर कन्दराथसि 
अलंकृत हु गोमन्तमिरि विभिन्न सखानेमि सपत्नीक पुरुष- 
की भोतियोभा पाता था॥ २५१॥ 
जओपधीदीप्तरिखरं ` वानप्रस्निपेवितम्‌ । 
जातस्पैर्वनेोदेशौः छृतरमैरिव भूषितम्‌ ॥ २६॥ 
विभिन्न प्रक्रास्की ओपधिर््रो उसके शिखरको उन्धासित 
किये दए थीं | वानप्रस्थ सुनि उसक्रा सेवन करते थे तथा 
उसके सदज सुन्दर वनोदेण कृत्रिम उग्यारनक्री मति उसे 
वरिभूपरित क्रिये [६ श्रे | २६॥ 
मूटेन सविशालेन िरसाप्युचिनरतेन च । 
पृथिवीमन्तरिश्चं च प्राहयन्तमिव सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
वह पर्व॑त अपने अल्यन्त विशाल मूलभाग ओर उच्चतम 
दिखरमे प्रय्यी ओर आकाशमे प्रविष्ट टोकर उनकी थाह 
लगाता हुञ-सा खड्ाथा ॥ २७ ॥ 
ते समासाद्य गोमन्तं रम्यं भूमिधरोत्तमम्‌ । 
रुचिरं सरुः सवं वासायामरसंनिभाः ॥ २८ ॥ 
पर्वति शरे सुन्दर एवं मनोदर गोमन्तपर्वतपर पर्हुच- 
कर उन सभी देवोपम पुरषोने बहो निवास करनेकी 
इच्छाकी।॥ २८॥ 
रुरुटुस्ते गिरिवरं खमूर््वमिव पक्षिणः । 
असखलमाना वेगेन वैनतेयपरक्रमाः ॥ २९॥ 
गरक समान पराक्रमी वे तीनो महापुर उस प्रे 
पर्वतपर उसी तरट्‌ व्रेगमे चदृने खो, समे पक्षी ऊपर जाक्राग- 
मे उदते द । उम समथ उनमेने किसीकी भी गति अवर 
नदीं होती थी ॥ २९॥ 
ते ठ॒तस्योत्तरं गश्ङ्मारूटासिददा इव । 
अगारं सहसा चक्रुमेनसा निर्मिते(पमम्‌ ॥ ३०॥ 
वे देवताओकी मति उसके सर्वोच दिखरपर आरूढ 
षो गये । वरहो उन्दनि स्सा अपने रहनेके च्य घर बना 
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लिया, मानो मानमि संकल्यमे दौ उका निर्माण कर 
च्याद्ये॥३०] 
निविष्टौ यादवौ दष्ट जामदग्न्यो महामतिः। 
रामोऽभिमतमद्िष्रमाप्रषखुपचक्रमे ॥ ३९ ॥ 
उन दोनो यदुकरुमारोको वरदो विराजमान दुभा देख 
परम बुद्धिमान्‌ परण॒रामजीनि प्रशरनतापूर्क अपने अभीष्ट 
सानपर जानक य्थि उनसे पृष्ना आरम्भ क्रिया--11३१॥ 
कृष्ण यास्याम्यहं तात पुरं शूपीरकं विभो । 
युवयोनौस्ति वैमुख्यं संध्रामे दैवतैरपि ॥ ३२॥ 
प्तात ! प्रभावशाली रीकृष्ण अचर मँ शूर्पारकं नगसको 
जजगा | अप दोनो तो युद्धम देवना भी नदी हरा सकते 
(रि मवुप्यकीतो वतदहीक्याहे?)॥ ३२॥ 
प्राप्तवानस्मि यां प्रीति मागौञुगमनादपि। 
सा मे छप्णाचुगृक्काति रदारीरमिदरमन्ययम्‌ ॥३३॥ 
ध्रीकृष्ण | तुम दोनेकि साथ मार्गका अनुसरण करनेसे 
सुम्ने जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है, वद मेरे इस अव्रिनाश्री शरीर. 
को अनुगहीत कर रदी ३ ॥ ३३ ॥ 
दद तत्‌ स्थानमुदिष्टं यत्ायुधसमागमः। 
युवयोर्षिहितो देवैः समयः साम्परायिकः ॥ ३४॥ 
मैने जिते बताया था ओर जरह तुम्द अपने दिव्य आयुध 
प्रात होनेवाले है, चह सान यदी है देवतानि तुम्दारे लि 
उनकी प्रा्तिक्रा यही समग्र निर्धारित क्रिया है, जो परटोकके 
चयि रितकर दे ॥ २४॥ 
देवानां मुख्य वैकुण्ठ विणो देवैरभिष्टुत | 
रप्ण सर्वस्य रोकरस्य श्ण मे नैष्ठिकं वचः ॥ ३५॥ 
ष्देवनामि श्रेष्ठ वेकुष्ठ ! तम सर्वव्यापी विष्णु दो | 
देवतार्भनि षदा ठम्दारी स्तुति की दै। श्रीक्प्ण ! तुम 
मेरी यह ताचििक्र व्रात सुनो; जो सम्पूर्णं जगते च्वि 
दितकर है ॥ ३५ ॥ | 
यदिदं प्रस्तुतं कर्म त्वया गोविन्द लौकिकम्‌ । 
माचुपाणां दिताथोय रोके माचुपद्रेहिना ॥ ३६॥ 
तस्यायं प्रथमः कट्पः कराटेन तु नियोजितः 
'गोविन्द ! तुमने मनुप्योकरे रिनके लि संसारम मानव- 
गरीर्‌ धारण करफे जो यद्‌ ठौक्रिकि कर्म प्रारम्भ क्ियादहैः 
उमक्रा वद्‌ पददा प्र्रोग ग्रहीदोनि जा रटाहै| काटने 
उसका आयोजन यहीं भा दै | ३६१ ॥ 
जरासंधेन वै साधं संग्रामे समुपस्थिते ॥ २७॥ 
तत्रायुधवलं चैव रूपं च रणकर्कशम्‌ 1 
खयमेवात्मना रप्ण त्वमत्मानं विधत्स्व ह ॥ ३८ ॥ 
“श्रीकृष्ण { जरासंध साथ संग्राम उपस्थित होनेपर 
चम स्वयं ही अपने-आपक्ते दारा अपनेको आयुध-वस्ते सम्पन्न 
कर लेना ओर अपना रण-कर्कट रूप बना तेना ॥२७-३८॥ 
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चक्रोद्यतकरं दष्टा त्वां गदापाणिमाहवे। 
चतुर्दिगुणपीनांसं विभ्येद्पि रातक्रतुः ॥ ३९॥ 
भजित समय ठम आट मांसल कर्धोमि युक्त दो हा्थेमिं 
चक्र ओर गदा उटाये युद्धे स्थि उपयित हदोगे, उस 
समग्र तुमह देखकर देवराज इन्द्र भी भयमीत दो उटैगे ॥ 
अद्यप्रभृति ते यात्रा खर्गक्ता समुपस्थिता । 
पृथिव्यां पाथिवेन्द्राणां ङतास्ने त्वयि मानद्‌ ॥ ४०॥ 
ध्मानद्‌ ! जव तुम ह्यध हथियार टेकर युद्धके व्यि उग्रत 
हो गयेदो, तव आनमेदही भूमण्डले राजार्ओकी स्वर्गीय 
यात्रा आरम्भ हो जायगी | ४० ॥ । 
वैनतेयस्य चाद्धानं वादनं ध्वजकर्मणि । 
करु शीघ्रं महावादो गोविन्द्‌ वदतां घर ॥ ४१ ॥ 
ध्वक्ता्थमिं श्रे महाव्राह गोविन्द | तुम अपने 
ध्वजारोपणरूप कार्यकी सिद्धिफे च्ि शीघ्र दी बाहनस्प 
विनतानन्दन गर्ड़का आवाहन करो ॥ ४१॥ 
य॒द्धकाम। ग्रपतयसिदिवाभिसुखोद्यताः। 
धात॑रष्स्य वश्षगास्तिषठन्ति रणवृत्तयः ॥ ४२॥ 
धयुद्धकी इच्छा करनेवाले मरेदागणर खर्गके व्यि अभिमुख 
एवं उद्रत होकर युदधवृत्तिक्रा आश्रय ठे धृतराष्टपुत्र दुर्योधन- 
के अधीन होकर खदे ई ॥ ४२॥ 
राक्षां निधनदष्टार्था वैधन्येनाधिवासिता । 
पकवेणीघर चेयं वसुधा त्वां प्रतीक्षते ॥ ४२॥ 
'राजा्ओंका निधन दोनेवाखा दैः यद्‌ बात प्रत्य देखकर 
वैधभ्यसूचक वेष-भूप्रा धारण त्रिय एक वेणीधारिगी ( केग- 
संस्कारे रदित ) यह वसुन्धण वम्दारी राह देती है ॥४३॥ 
सग्रहं कष्ण नक्षघ्रं संक्षिप्यारिविमर्दन। 
त्वपि मायुष्यमापन्ने युद्धे च समुपस्थिते ॥ ४४ ॥ 


रतुमर्दन श्रीकृष्ण ! आप मानवरूप धारण करे इस 
धरातल्पर आ गये द ओर युद्धका अवसर मी उपथ्ित दैः 
इसय्यि क्ष्नियममाज मृब्युते संकुचित न दोक्रर रणभृमिम 
अनेके ल्यि उता दौ उतरादै। क्रिसी समयग्रिदषकी 
प्रतीक्षा नदी कर रहाट, क्योकि उसक्रा जन्मनक्षत्र क्रूरगदम 
आक्रान्त द गया दै ॥ ४४ ॥ 
त्वरस्व छृष्ण युद्धाय दानवानां वधाय च । 
खगौय च नरेन्द्राणां द्रेवतानां सुखाय च ॥ ४५॥ 
श्रीकृप्ण ! तुम द्रानर्वोकरा वथ करने, नरेयोकि स्वरग- 
लोकम भेजने ओर देवतार्थे सुख पर्हूचानिके उदेथ्यमे 
युद्धे व्यि जल्दी करो ॥ ४५ ॥ 
सत्कृतोऽहं त्वया छृष्ण ल्योकैश्च सचराचरः । 
त्वया सत्छृरूपेण येन॒ सत्छतव्रानहम्‌ ॥ ५६॥ 
(सचिदानन्दथ्रन श्रीकृष्ण ! तुम स्वरूपतः सवके द्वार 
सत्कृत दो ! तुम सर्वात्मनि जो मेरा सत्कार क्रिया है, उमे 
म चराचरं प्राणिरयोमदित सम्पूणं लोकद्रारा सतकरत हो गया 
ओर सदार लि सत्कारवान्‌ वरन गया ॥ ४६ ॥ 
साधयामि महावाहो भवतः काय॑सिद्धये । 
स्म्तव्यश्चस्ि युद्धेषु कान्तरिषु मदहीश्चिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
"महावराहो ! म वम्दारे कार्वकी पिद्धिके च्िसखयं भी 
साधना करेगा । समी भूमिपार्खोको चाद्ये कि वे दुर्गम संकट 
ओर युद्धे अवमररोपर मेरा सरण करः ॥ ४७॥ 
इत्युक्त्वा जामदग्न्यस्तु छप्णमङ्किष्रकारिणम्‌ । 
जयारिप्रा वद्धयित्वा जगामाभीप्सितां दिशम्‌॥ ४८ ॥ 
सा कहकर परडरामजी अनायान ही महान्‌ कर्म कमने- 
वठे श्रीकृण्णक्रो विजयमत्क् आशीर्वाद वदरावा देकर स्वयं 
अभीष्ट द्विगाक्रो चटे गये ॥ ४८ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरभागे हरवंगे विष्णुपर्वणि गोमन्तारौहणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


दस प्रकार प्रीमहाभासतके खिकभाग हसिशके अन्तत व्रिष्णुपरमे श्रीदष्णकरा मोमन्तपर्ूतणर 
अरोहणत्रिषयफ नरीसर्वेः अध्याय पुरा हुमा ॥ ८० ॥ 





एकचतवारिरोऽध्यायः 


"वररामके पास वारुणी, कान्ति शवं श्री ( श्लोभा )--इन देवाज्ञनाभकरा आगमन, गरुडके 
श्रीकृष्णकरो भः जरासंधकी 
दरार को वेष्णव युङुटकी प्रापषि, श्रीकृष्णक्रा बररामसे बार्ताछाप तथा जरासंधः 
सेनाका निरीक्षण करके अपने आपसे ही मानसिक उदार प्रकट करना 


वैश्नग्पायनं उवाच 
जामदग्न्ये गते रमे तौ याद्चकुखोद्धौ । 
गोमन्तदिखरे रभ्ये चरेरतुः कामरूपिणौ ॥ १ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है---जनमेजग ! परनुरामजी- 
करे चङे जानेपर व्रादवक्रुख्का भार बहन करनेवाले वे श्री- 
कृष्ण ओर वल्राम इच्छानुसार रूप धारणं करके मोमन्त- 


विष्णुपवं 1 


पकचत्वारिश्चो ऽध्यायः 


३६५ 


-------------------न-न-----------चच------~- ~ 


पर्व॑तके रमणीय शिखरपर विचरन स्मे 1 १ ॥ 
वनमालाङुलोरस्कौ नीकपीताम्बरादुभौ ! 
नीखद्वेतवपुष्मन्तौ गगनस्थाविवाम्युदौ ॥ २ ॥ 
उन दोनो, वक्षःस्थलोमे वनमाला शोभा पा रदी थी। 
दोना क्रमसः नीले-पीठे वज्ञ धारण करके अपने गौर-श्याम 
शरीरसे आकामे स्थित हुए. दो मेघोके समान सोभा पा 
र्देथे॥२॥ 
तौ शेरधातुदिग्धाङ्गौ युवानौ शिखरे स्थितौ ! 
तररतुस्तज कान्तेषु वनेषु रतिलारुसौ ॥ ३ ॥ 
पर्वतीय धातुओंसे अपने अद्खोका श्ङ्गार करके उस 
पर्वते शिखरपर खडे हुए. दोनो नवयुवक वीर क्रीड़ाकी 
लालसा च्य कमनीय वनोमे विचरण करने ल्गे ॥ ३ ॥ 
उदयन्तं निसीक्चन्तो शशिनं ज्योतिषां वरम्‌ । 
उदयास्तमने चैव ब्रह्माणां धरणिधिरे ॥ ४ ॥ 
वे उस पर्वतपर अ्योतिर्मय नक्षत्नोमे शरेष्ठ चन्द्रमाके 
उदयकी सोभा देखते ओर प्रहोके उदय-अस्त देखा 
करतेथे॥४॥ ` 
अथ संकर्षणः श्रीमान्‌ विना कृष्णेन वीर्यवान्‌ । 
चचार तस्य शिखरे नगस्य नगसंनिभः 1 ५ ॥ 
एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान्‌ संकष॑ण श्रीकृष्णके 
तरिना ही उस पर्व॑ते शिखरपर विचर रहे थे । वे स्वयं भी पर्व॑त- 
के समान्‌ ही प्रतीत होते थे ॥ ५॥ 
प्रफुर्लस्य कदम्बस्य सुच्छाये निषसाद ह । 
वायुना मन्दगन्धेन वीज्यमानः सुखेन वै ॥ ६ ॥ 
धूमते-धूमते एक खिले हुए कदम्बकी मनोहर छायाम 
ब्ेठ गये । उस समय कदम्बकी मधुर मन्द गन्धसे वासित 
वायु उन्हे सुखपूर्व व्यजन इलने लगी ॥ ६ ॥ 
तस्य तेनानिरोधेन सेव्यमानस्य तत्न बै । 
मयसंस्पल्षजो गन्धः संस्पुरान्‌ घ्राणमागतः ॥ ७ ॥ 
वह्‌ मन्द-मन्द वायु बहकर जवर ब्रलटरामजीकी सेवा कर 
रही शीः उस समय उनकी घ्रणेन््रियमे मधुका स्पश्रं करके 
अये हुए सुगन्धित समीरने प्रवेश म,५। ।। ७ ॥ 
तप्णा चैनं विवेशशघ्यु वारुणीभ्रभवा तद्‌ । 
खुप च मुखं तस्य मत्तस्येवापरे ऽहनि ॥ ८ ॥ 
उस समय उनके भीतर वारुणी ( मधु या अग्रत) की 
वृप्णाका आवन हुघा । फिर तो दूसरे दिन मतवारे पुरुषकी 
भोति उनका मह्‌ सूखने ट्गा ॥ ८ ॥ 
स्मारितः स पुरावृत्तमखतप्रारानं विसुः। 
तषितो मदिरन्वेषी ततस्तं तरुगैक्षत ॥ ९ ॥ 
उन्हे पूरवकार्मे किये गये अमृतपानका स्मरण हो आया। 
ये वषित होकर उस अम्‌ृतकी खोज करमे लो । तव उन्होने 
उस बृक्षकी ओर रेखा ॥ ९ ॥ 


तस्य प्रावृषि फलस्य यद्म्भो जलजेोज्ितम्‌ । 
तत्कोटरस्थं मदिरा संजायत मनोहरा ॥ १०॥ 

वर्षाकालमे उस खिले हुए कदम्ब्पर जो मेषौका बरसाया 
हुआ जल गिरा थाः वह उसके कोटरमे मनोहर सुधाके रूपमे 
प्रकट हो गया ॥ १० ॥ 


तां तु ठष्णाभिभूतात्मा पिवन्नातं इवासरृस्‌ । 
मोहा चचिताकारः समजायत स प्रभुः ॥ १९॥ 

चलरामजीका हृदय प्यासते घ्रमरा उठा था । वे पिपासा- 
पीडित पुरुषकी भोति उस अग्रतको बार-बार पीने ल्गे। 
उसको अधिक पी लेनेके कारण उनपर मोह ( नशा-) साख 
गया, जिससे उन प्रभावशालीका शरीर कुछ लडखडाने-षा 
ख्गा| ११॥ 


तस्य मत्तस्य वदनं फिचिश्चछितरोचनम्‌ । 
घूर्णिताकारमभवच्छरत्कलेन्दुसप्रभम्‌ ॥ १२ ॥ 
मधुसे मत्त दए बल्यामका सुख कुछ श्लुमता-सा प्रतीत 
हुआ? नेत रिंचित्‌ चञ्चल हो उठे । उस सुखकी प्रभा श्ष्त्‌- 
कारके चन्द्रमाकी मोति सुगोमित दने ल्गी ॥ १२॥ 


कद्म्बकोटरे जाता नाम्ना कादम्बरीति सा। 
रूपिणी वारुणी त्र देवानामसरतारणी ॥ १३॥ 

वह मधुमयी सुधा कदम्बके कोटरमै उत्पन्न हुई थीः 
इसल्यि कादम्बरी नामसे विख्यातं हई । वरहो मूतिंमती 
वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओंके स्मि अमृत पैदा करने- 
वाली है ॥ १२॥ 


कादम्बरीमदकलं विदित्वा रष्णपू्वंजम्‌ । 
तिसख्रलखिदशनायंस्तसुपतस्थुः भरियंवदाः ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णके बडे भारईको कादम्बरी ( मधु या अमृत ) 
के नकशेसे स्पष्ट बात ब्रोलनेमे असमर्थं जान तीन प्रियवादिनी 
देवार्गना्णे उनकी सेवामे उपस्थित हुई ॥ १४ ॥ 


मदिरा रूपिणी भूत्वा कान्तिश्च शारिनः प्रिया । 
श्री देवी वरिष्ठा खरी स्वयमेवाम्बुजष्वजा ॥ ९५॥ 
साञ्रिप्र्रहा देवी सौहिणयमुपस्थिता ! 
वारुण्या सहितं वाक्यसुव(च मदविङ्कवम्‌ ॥ १६॥ 
एक तो मादक मथु वा अमनी अभिष्टात्री देवी (जिन्हे 
वारुणी कहते टे ) मूतिमत्री दोकर प्रकट हुड । दूसरी चन्द्रमा- 
की प्रिय क्रान्ति ( की अधिष्ठात्री देवी ) थी ओर तीसरी श्री 
देवी थाः जो सर्वशर्ठ स्री नानी जाती है, उनके ध्वजमे 
कमलकरा चिह हैः वे देवी स्वयं ही हाथ जोडे हुए रोहिणो- 
नन्दन बलरामकरी सेवामे उपर्थित हर्‌ थीं । वासणके साथ 
उन्होने मदविहर बलयाभजीसे इस प्रकार कहा-] १५-१६॥ 


वलं जयस्व दैत्यानां वरुदेव दिवीश्वर । 
अहं ते दयिता कान्ता वारुणी समुपस्थिता ॥ १७॥ 


# 
| 
॥ 


ददद 





(पहले वारुणी बरोली ष्देवलोकेश्वर बलदेव ! आप दैव्योकी 
सेनापर विजय प्राप्त कर । मे आपकी प्राणवल्ल्मा वारुणी 
सेवामे उपस्थित हुई हं ॥ १७ ॥ 
त्वामेवान्तर्हितं श्चुत्वा शातं चडवासुखे । 
क्षीणपुण्येव चसधां पर्यमि वषिमलानन ॥ १८॥ 

धनिर्मल मुखवाके देव ! मै आपको बड़्वानटके समीप 
पातारमे शेषरूपते नित्य विराजमान जानती थीः किंतु इस 
समय भूतल्मे अवतार ठेनेकरे कारण वहसि अदस्य हो गये 
है, एेसा सुनकर मेँ पुण्यहीना नारी-सी आपकी खोजमे सारी 
परथ्वीपर भटक रही थी | १८ ॥ 
पुष्पचक्रलुकिक्तेषु केखरेषूपितं मया । 
अतिसुक्तपु चाक्षोभ्य पुष्पस्तवकवत्छु च ॥ १९॥ 

(अजेय वीर ! मेने पुण्पसमूहँसे अनुलिप्त टुए केसरोमि 
निवास क्रिया ह, पूरके रुच्छोसे सुसोमित वासन्ती सता्भमिं 
वास किया टै ॥ १९॥ 
अहं कदम्बमाटीना मेघकारे सुखप्रिया । 
ठपितं मार्गमाणा त्वां स्वेन रूपेण छादिता ॥ २०॥ 

धमरे स्थि प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मँ अपने 
रूपक छिपाकर वर्पाकाख्मे कदम्ब घरक्षके भीतर छक-चिपकर 
रहती आयी हू । मुन्ने आपके मुखका निवास ही विरोष 
प्रिय है॥ २०॥ 
सास्मि पूर्णेन योगेन यथेवासरुतमन्धने 1 
समीपं प्रेषिता पिज्रा वरुणेन तवानघ ॥ २१॥ 
सा यथेवार्णवगता तथैव वडवासुखे 
त्वयोपभोक्तुमिच्छामि सम्मतस्वं हि मे गुरूः ॥ २२॥ 
“निष्पाप ब्रलराम जसे पूर्॑करालमे अमृतमन्थनके समय 
र्णयोगसे युक्त होनेपर मेरे पिता वरुणने मुञ्चे आपके समीप 
भेजा थाः जैसे समुद्रम जीर पातालम मै आपके पास रदी हः 


उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवम उपसित ट्रईरहू- 


ओर चाहती हूः किं आपके दाया मेरा उपभोग हो; क्योकिमेरे 
दृदयने आपहीकौ अपना खामी मना है 1 २१-२२॥ 
न त्वानन्तं परित्यक्ष्ये भल्सितापि त्वयानघ । 
नाहं त्वया विना छोकायुत्सहे देव सेवितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
आदिपद्मं च पद्यद्गं दिव्यं श्रवणभूषणम्‌ । 
कौरोयानि च नीलानि ससुद्राह्येणि विथ्रती ॥ २४॥ 
“अनघ } आप मुन्ने डटि वतायेः तो भी मे अप अनन्त- 
का परित्याग नीं करगी । देव | मै समुद्रे रहनेवाीके योग्य 
नीले रगकी रेशमी साड़ी पहनकर आदिपद्म तथा पद्मचिहित 
दिव्य कर्णभूषण धारण कर आपकी सेवामे आयी हू | आपके 
बिना मेँ दृ किन्दीं लोका सेवन करना नहीं चाहतो*२३-२४ 
मदिरानन्तरं कान्तिः संकर्पणमुपस्थिता । 
--मदेनागलितभ्रोणी किचिदाघूणितेश्चणा ॥ २५॥ 


॥ 
। 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ दस्विंरो 





प्रोवाच प्रणयात्‌ कान्तिर्वद्धाश्चछिपुरा सती । 
जयपूर्वेण योगेन ससितं वाक्रयमर्थवत्‌ ॥ २६॥ 
वारणीके बाद कान्तिदरेवी संकर्पणकी सेवामे उप्रथित 
हई । उसक्रा कय््रदेश मदमे करु कमित दो र्दा था 
अखि भी कुट धूमरही थीं । उस्ने टोनो दाथ जोडकर 
कदा--+जय दो चलरामजीकरी ।› फिर प्रेमे मुसकरती दुई 
वह प्रयोजनयुक्त वचन बोटी-॥ २५-२६ ॥ 
अहं चन्द्रादपि गुरुं सहस्यश्िरसं प्रभुम्‌। 
स्वैर्गुणेररक्ता च्वां यथ्रंव मदिस तथा ॥ २७॥ 
प्रभो ¡ यापकरे सदर्लो मस्तक द । आप जगत्‌के सामी 
ह मेरी दृ्टिमि आपका गौर चन्रमामे भी अथिकदै। 
भी वारणीक्री मेति पके निजी गुणेति आक्र दे आफ 
अनुरक्त हो गयी हू ( दमीच्ि आप्रकी सेवार्मे -उपसित 
हू | आप सुन्ने अद्धीकरार केर |) ॥ २७॥ 
श्रीश्च पद्माटया देवी निधेया वेप्णवोरसि । 
रौहिणेयोरसि शुभा माटेवामलतां गता ॥ २८॥ 
सा माखाममलां गद्य वलम्योरसि दंरिता। 
पदूमास्या पद्मदस्ता वै संक्णमथाघ्रवरीत्‌ ॥ २९॥ 
जो भगवान्‌ विष्णुक्रे वभःस्वटमे नित्य निवास करने 
योग्य हैः वे कमलवनमे वातत करनेवाटी देवी भरी 
(शोभा) रोहिणीनन्दन व्रलरामकरे वक्नःस्टमे चन्दर 
मादाकी भोति प्रतिष्टित दो निर्मल भावको प्रान ह| 
उनका मुख कमलके समान सुमोभित थाः उनके हाथमे भी 
कमल-पुप्प योभा दे रह। या; वल्वभूपर्णोसे सुसनित हुई 
वे मूतिमती शोभा देवी बल्यामकरे वक्षमे स्थित हो एक निर्मल 
माला हाथमे ठेकर संक्प्रणमे वोर्टी---॥ २८-२९ ॥ 
राम रामाभिरामस्त्वं वारुण्या समठंरतः। 
कान्त्या मया च देवेश संगतश्चन्द्रमा यथा ॥ ३०॥ 
द्दवेश्वर राम [ वलयम [ अपि वड़े ही अभिराम 
( सन्दर ) दै । वारुणी ८ सुधा ) से, चन््रमाकी-ी कान्तिसे 
तथा मुद्चसे ( कमलल्याकी-सी शओोभासे ) समपन्न होकर 
चन्द्रमाके समान प्रकादित दो रदे ह ॥ ३० ॥ 
इयं च सा मया मौकिः प्रोद्धना वरुणारयात्‌ । 
मूर्ध्निं रीपसदसखस्य या ते भाजुगिवावभौ ॥३१॥ 
'आप सहस्र सिरवाल अनन्तदेवकर मस्तकपर जो सूर्यके 
समान उद्धासित होता थाः वह मुकुट समुद्रस निकालकर मै 
या ठे आयी ह । यही है वह सुद्र ॥ ३१ ॥ 


* यहाँ श्रीका अथं दोमाकी अधिष्ठत्री देवी रै! साक्षात्‌ 
भगवनी ल्मी तो भगवान्‌ विष्णुकी मनन्यानुरागिणी पतिन्त पत्नी 
है। यहा मधु,कन्ति ओर दोभा --श्न तीन रोकसामान्य वस्तुओं- 
की मषिषठात्री देविर्योकरा ही उरुगेल किया गया ६ै--पेसा समञ्चना. 
चाय 1 


विप्णुपवं ] 


पकचत्वारिशो ऽध्यायः 
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जातरूपमयं चैकं कुण्डलं वजभूपितम्‌ । 
आदिपदं च पद्माक्षं दिव्यश्चरवणभूप्णम्‌ ॥ ३२॥ 
{इसके सिवा वच्रमणि ( हीरे ) से विभूषित एक खुत्रण- 
मय कुण्डल भी ठेती आगर हू, जो आपके एक कानक्रा दिव्य 
भूषण दै । यह आदिपद्न ओर्‌ परा कदल्या है ॥ ३२ ॥ 
कौरोयानि च नीरानि समुद्रहीणि भावतः । 
हारं च पीनतरटं सनुद्राभ्यन्तसेषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
धजो समुद्रमे.ही मिल "कते दैः से क्रितने ही नीले 
रंगके रेमी व्र ८ अथवा आपकर इच्छके अनुरूप नील 
कौशेय वस्र ) तथा यह पीन तरल हारः जो समुद्रम ही 
विद्यमान थाः यँ अपकरे च्य लायी हूं | आप इसे सादर 
रहण करे ॥ २३ ॥ . 
देवेमां प्रतिगृह्णीष्व पौराणीं भूषणक्रियाम्‌ । 
समयस्ते महावाहो भपणानामटंक्रिया ॥ ३४ ॥ 
ष्देव | यह सव्र आपकी पुरातन मूषरण-सामग्री है । इसे 
रहण कीजिये! म॑हात्राहय ] यह्‌ आपके भूपण ग्रहण करनेका समय 
है। आपे दी इन भूपर्णोकी शोमा है इनते आपकी नरही"॥ 
संग्रद्य तमरुकारं तश्च तिखः सुरशियः। 
शयुद्यभे व्देवो हि शार्देन्दुखमप्रभः ॥ ३५॥ 
वह अलङ्कार तथा उन तीनों देवाज्जना्थेकरो ग्रहण करके 
चल्देवजी ररत्कालके चन्द्रमाक्री मेति योभा पाने खो ॥ 
स समागम्य कृष्णेन जर्जाम्भोदवर्चसा 1 
सुदं परमिकां ठेभे श्रहयुक्तः शी यथा ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर वे नीलकमच ओर मेधके समान शयाम कान्ति- 
वले श्रीकृप्णके साथ मिलकर प्रहयुक्त चन्द्रमाके समान 
सुशोभित दोने ल्गे । उस समय उनक्रो बड़ी प्रसन्नता 
प्रात हुई ॥ ३६ ॥ 
ताभ्यासुभाभ्यां संरुपे वर्तमने गृहे यथा । 
वैनतेयस्ततो ऽध्वानमतिचक्राम वेगतः ॥ ३७ ॥ 
वे दोना भाई जेते प्रसि व्रेठे दोः उस प्रकार बातचीत 
करने रगे 1 इसी समय विनतानन्दन गरुड ब्र वेगसे विशाल 
मां ते के वदं अयि ॥ ३७ ॥ 
सग्राममुक्तस्तेजली दैत्यप्रदरणाङ्ितः। 
देवतानां जयश्छाघी दिव्यस्रगलुटेपनः ॥ ३८ ॥ 
तेजसी गरुड उस समय एक संग्रामे दूटकर अयि 
थे । दे्योकरे प्रहारोके चिह॒ उस समय भी उने अमि 
अङ्कित ये । वे देवतार्ओक्री विजय चाहनेवाले तथा दिव्य 
प््पोकी माला ओर दिव्य चन्दन धारण करनेवाठे थे ॥३८॥ 
खप्तस्य शयने दिव्ये क्षौयेदे वशूणाल्ये । 
विष्णोः क्रिरीरं दैत्येन हतं वेयेचनेन वै ॥ ३९ ॥ 
वरुण निवासभूत्‌ क्षीरखमुदरमे जव भगवान्‌ विष्णु 


दिन्य शय्यापर सो र्दे थे, उस समय विरोचनके पुत्र एक 
देत्यने उनका किरीर चुरा चिया ॥ ३९ ॥ 
तदर्थस्तेन सं्रामः ङतो गर्वर्थमोजसा । 
किरीटाथं समुद्रस्य मध्ये देत्यगणेः सह ॥ ४०॥ 
अपने युखुरूप भगवानके स्यि उस कररीटको वापस 
लनिके उदेश्यसे गख्डने ब्रीच समुद्रम दैत्योके साथ वव्पूर्वक 
संग्राम किया ॥ ४० | 
मोश्चयित्वा किसर तु, वैप्णवं पततां चरः । 
व्यत्यक्रमत वेगेन गगनं देवताखयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके उस किरीर्को दै्योके हाथते चुदाकर 
पक्षियोमे श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेगसे देवता्ओंके निवासभूत 
आकाशमे उड़ चले ॥ ४९ ॥ 
स ददं गुरु ददे पिष्णुं कायौन्नरागतम्‌ । 
तेन क्रीडावलम्वेन किरीटेन विराजता ॥ ४२॥ 
उन्हनि देखा, मेरे खामी विप्णु दूसरे कार्यसे इस पवत- 
पर पधरे है । वे उस समय उस प्रकाशमान किरीरको कीडा- 
पूर्वक अपनी चोमे ठटकये चरू रहे थे ॥ ४२॥ 
स दृष्ट्रा मानुषं विष्णुं शैलराजशिरोगतम्‌ 1 
प्रकाराचेश्ठनिर्मुक्तं विमोलिमिव माञुषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अभिक्नस्तस्य भावानां गरुत्मान्‌ पततां वरः । 
विक्षेप खं गतो मौर विष्णोः शिरसि हण्टवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गिरिराज गोमन्तके शिखरपर विराजमान मानवरूपधारी 
विष्णुको प्रकाश भर चेष्टाओते रदित तथा सुकुटहीन देख 
उनके मानसिक भावोँको समञ्ननेवाठे पक्षियोमे श्रेष्ठ गर्डने 
आक्रादामे यित होकर वड़े हके साथ उन भीविष्णुक्र 
सिरपर वह मुकुट डर दिया ॥ ४३-४४॥ 
उपेन्द्रमूरधिं सा मोलिरपिनद्ध इवापतत्‌ । 
शिरसः स्थाननि गर्ता ष्णं चेवान्वशछोभयत्‌ । 
यथेव मेरुशिखरे भायुर्मध्यंदिने यथा ॥ ४५॥ 
वह मुकुट श्वीकृप्णकरे सस्तकरपर गिरा ओर इस प्रकार 
वरेठ गया मानो किसीने पहना दिया हो । मस्तकके खानपर 
निदिचत रूपे आव्द्ध होकर उस मुकरुटने भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
की शोमा वदा दी | जते दोपदरफे समग्र मेरुके शिखरपर 
सूर्यदेव प्रकारित दति दै, उरी प्रकार वह्‌ सुकुट भी देदीप्य- 
मानहोरहाथा॥ ४५॥ 
वैनतेयप्रयोगेण विदित्वा मोलिमागताम्‌ । 
ङष्णः प्रहृष्टवदनो रामं चचनमव्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गखड्कर प्रयोगसे चुकुटको मस्तकपर आया हुआ जान 
शरीकृष्णक्रा मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ओर वै वलरामजीसे 
इस प्रकार वोठे--।। ४६ ॥ 
त्वरते खलु कायौ देवतानां न संशयः । 
यथेयमावयोः शेके संग्रामरचना छता ॥ ४७॥ 
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श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ हरिवंशे 





~~~. 


ध्मैया | इस पर्वतपर हम दोनेक्रि स्यि जिस प्रकार 
युद्धोपयोगी वेप्रमूप्राकी स्वना कर दी गयी दहै, इससे यदी 
अनुमान होता द क्रि देवताओंक्रा कार्यं एवं प्रयोजन शीघदही 
सिद्ध दोना चाहता है, इसम्‌ संशाय नद है ॥ ४७ ॥ 
वैयोचनेन सुप्तस्य मम मौलिर्मदोदधौ । 
हाक्रस्य सदां रूपं दिव्यमास्थाय सागरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राहरूपेण यो नीत नीतोऽसौ गरुत्मता । 
ममािश्चयनान्मौलिर्हत्वा क्षिप्तो गरुत्मता ॥ ४९॥ 
ध्जव्र मै महासागसमे सो रहा था, उस समय विरोचनका 
पुत्र इन्द्रका-सा रूप धारण करे वदो चला गया ओर जवर मँ 
दोष-शय्याते उठकर यदो आ गयाः तव्र वह प्रादखूप धारण 
करके व्हेसि मेरा मुकुट उठा खाया । वही मुद्कुट गण्ड उससे 
छीन खये ह जौर उन्न इसे मरे मस्तकपर रख दिया दै ॥ 
सखुन्यक्तं संनिकृष्टः स जरासंधो नराधिपः। 
छक््यन्ते हि ध्वजाग्राणि रथानां वातरहसाम्‌ ॥ ५० ॥ 
भनिश्वय दी राजा जरासंध अव वृहूत निकट आ गया 
है; क्योकि वायुके समान वैगवाले रथोँकी ष्वजाओकि जग्रभाग 
दिखायी दे रदे ई ॥ ५० ॥ . 
पतानि विजिगीषूणां शश्जिकल्पानि भूभृताम्‌ । 
छन्राण्यार्यं विराजन्ते दंदितानि मितानि च ॥ ५१ ॥ 
'आ्यं | विजयकी अभिकापरा रखनेवाले राजाभकि ये 
चन्द्रमा-जञसे श्वेत कान्तिवले सुसजित छत्र प्रकारित दो रे 
है; इनकी संख्या परिमित दी दै ॥ ५१ ॥ 
अहो तचरपरथोदग्रा विमलादछन्रपडन्कयः। 
अभिवर्तन्त नः शुभ्रा यथा खे दंसपङ्क्तयः ॥ ५२॥ 
"अहो ! राजार्ओकरे रर्थोपर विराजमान जो ये वेत 
वर्णवाली ऊंची छतर-पद्‌क्तिर्यो हमलोगोकी ओर वदी आ रदी 
दै, ये आकारे उञ्ज्वल दंसपटक्ति्योके समान सुशोभित 
होती द ॥ ५२॥ 
अहो यौर्धिमल।भानां शखयाणां विमलानना । 
प्रभा भास्करभामिश्रा चरन्तीव दिको दद्य ॥ ५३॥ 
'अहो | इन निर्मठ प्रभाववाट भर्खलोकी चमक्रसे 
आक्राराका मुख भी उच्स्वल एवं प्रकादित दौ उटादै। 
शरखौकी ये दीति मूर्थदेवकी किरणो मिलकर दरस दिद्याओमिं 
विचरती-षी प्रतीत होती ई ॥ ५३ ॥ 
पतानि मूलं समरे पार्थिवेरायुधानि च । 
क्षिप्तानि विनदिम्यन्ति मयि सवीणि संयुगे ॥ ५४ ॥ 
निश्चय दी, समराद्धणमे भूमिपार्लेद्वाया मुद्घपर चल्दरये 
गये ये चमस्त अल्र-दच्र नष्ट दो जर्येगे ॥ ५४ ॥ 


1) 





काठ खदु न्रृपः भरा्ो जयासंधो महीपतिः । 
आवयोयुंद्निकपः प्रथमः समरातिथिः ॥ ५५॥ 
'राजा जरासंध टीक समयपर आया है । यह हमलोगेकि 
युद्ध-कौरलकी कसीटी है तथा समराद्गणका पहला अतियि है ॥ 
आर्य तिछठाव सहितौ न खल्वानागते चपे । 
युद्धारम्भः प्रयोक्तव्यो वं तावद्‌ विश्वुदयताम्‌॥ ५६॥ 
८आर्य ! हम दोन साथ रहं । राजा जगासंधके आनेसे 
पहले अभी हरम युद्ध आरम्भ नदीं करना चाद्ये । जचतक्र 
वह नर्द आता दै तवरतकर हम उसके वलकरा विचार कर ल" 
एवमुक्त्वा ततः ष्णः खस्थः सग्रामकाछ्सः। 
जरासंधवधं प्रप्युश्चकार वलदृशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सा कहकर भरीङ्रष्ण स्वस्यभावत संग्रामकी इच्छा रख- 
कर जरासंधक्रा वध चाहते हुए. उसके सैनिक-वरका निरीक्षण 
के लो ॥ ५७ ॥ 
वीश्टमाणश्च तान स्वान्‌ नृपान्‌ यदुवरो ऽव्ययः । 
आत्मानमात्मनोवाच यत्पूर्वं दिचि मन्त्रितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इमे ते पृथिवीपाखाः पार्थिवे वर्त्मनि स्थिताः। 
ये विनाशं गमिष्यन्ति शाखद्ष्टेन कर्मणा ॥ ५९ ॥ 
उन सव राजार्ओंका निरीक्षण करते हृष अविनाशी 
यदुक्रुरतिलक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सयं हो अपने-आआपसे कदने 
रगे--*अहो ! दिव्यद्येकर्मे देषता्ओंकरि साय बैठकर जो गुप 
मन्त्रणा की गयी थी, उसके अनुसार ये भूमिपाक राजोचित 
मार्गपर सित दै । ये शाष्छोक्त विधिमे संग्राममे विनाशको 
प्रास दोगि ॥ ५८-५९ ॥ 
भरोक्षितान्‌ लल्विमान्‌ मन्ये ख॒न्युना चृपसत्तमान्‌ । 
स्वगंगामीनि चण्येषां वपुषि प्रचकाशिरे ॥ ६० ॥ 
मतो समन्ता हूँ फि मूत्युने रणयन्ञमे आहूति 
देनेके चि इन श्रेष्ठ राजा्ओका प्रोक्षण कर चियरा है | इनके 
स्वर्गगामी शरीर अभीसे प्रकरारित दो रदे द॥६०॥ 
स्थने भार्परिश्रान्ता वसुधेयं दिवं गत।। 
परं गरपतिसिहानां वद्ौवेरभिपीडित। ॥ ६१॥ 
ध्य्‌ पृथ्वी इन राजित सैन्यसमृहते पीडित हो इनके 
भारते थककर जो देवलोक्रमे गयी थीः वह्‌ इसरा जाना 
उचितदीथा॥६१॥ 
अद्येन खदु काटेन विविक्तं पृथिवीतलम्‌ 
भविष्यति नरेन्द्रौधेराकीर्णं च नभस्तलम्‌ ॥ ६२॥ 
'अवर थोडे दी समयम यह भूमण्डल इन राजसमूर्ोते 
खाटी हो जायगा ओर आका भर्‌ जायगा" ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि जरासंधाभिगमनं नामैकचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
द प्रकार श्रमदछमासत्तेः खिर भाम दिवं अन्तत व्रिषणुपरवमे जरासंयक्ा अभियानविषयक कतार सर्वे अध्याय पुरा हा ॥८६॥ 


क्न््कण्क्ण्ण 





| विष्णुपर्व ] 


दविचत्वारिी ऽध्यायः 
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| द्विचत्ारिंशोऽध्यायः 
जरासंधकी सेनाका वर्णन, उसका सेनाको पर्वतपर आक्रमण करनेकी आज्ञा देना, रिश्युपालकी 
सम्पतिसे गोमन्तपर्वतमे आग रगाया जाना, पर्वतका जना तथा वराम 
ओर श्वीटृष्णका पर्वतसे कूदकर राजार्भोकी सेनाम आ प्हुचना-- 


वैशम्पायन उच 
जरासंधस्ततः प्रप्तो गरपः सर्वमहीक्षिताम्‌ । 
नराधिै्लयुेरयुयातो महाद्युतिः ॥ ९ ॥ 
वेश्म्पायनजी कष्टते है--जनमेजय | तदनन्तर 
समस्त राजाओंका राजा महातेजस्वी जरासेध वहो आ पर्चा । 
उसके फे अपनी-अपनी सेनाओफि साथ दूसरे भी बहुत-से 
नरेश थे ॥ १॥ 
व्यायतोदग्रतुरगेषिस्पण्ार्थसमाषितैः । 
रथैः सङुग्रमिकरर्युकैरसद्गगतिभिः कचित्‌ ॥ २ ॥ 
कर अलल-शा्लफर ज्ञाता पुरर्णेद्ारा भटीर्भोति तिखाये 
गये विरा एवं प्रचण्ड वलशाली अश्वे युक्त रथ युद्धोप- 
योगी सामग्ियोति सम्पन्न होकर आगे बदरहे ये! उन 
रथोवयी गति कीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी ॥ २॥ 
देमकौर्मदाघण्टे करीरणेवौरिदोपमैः । 
महामारोत्तमारूढैः करिपिते रणगवितैः ॥ ३ ॥ 
~ की ब्रहुसंख्यक हाथी चर रदे ये, जिन्दं सोनेकी जंजीररौते 
कसा गया था । उनके दोन पार्श्वम यडेनबड़े घंटे ख्यक रहे 
ये | वे समी हाथी मेधोकी घटके समान जान पडते थे! उनके 
ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणगरवित कुशल योद्धार्थौ- 
द्वारा उन्दँ सुसजित किया गया था ॥ ३ ॥ 
खारूटैः सादिभिर प्रह्ुमाणेः भवदिगितेः। 
वाजिभिवीयुसंकारेः छवद्धिरिव पत्निभिः ॥ ४ ॥ 
करीं घुडसवार योद्धा घोडौपर अच्छी तरटसे सवारथे । 
उनके वे घौडे वुयुके समान वेगश्चाली ये ओर उदर्ते-कूदते 
हए अशे वदते समय आकराश्चमे उद्तते हुए पक्षि्योके समान 
प्रतीत होते थे ॥४॥ 
खक्षचभरैवरोदप्रेः पत्तिभिर्वलिनां चरेः । 
सदस्रसंस्यर्निसुंलेरत्यतद्धि(रवोरभैः ॥ ५५ 
यर्वानोमि भ्ठ पैदल सेनिक भी ढा जीर तलवार 
चवि म्रचण्डशप धारण करे आगे वदते थे । वे दजार-हजार- 
कौ टोषिोमि एक साय चरते ओर केचुख्तेचुटे हुए सपौके 
समान उखछ्ल्ते थे | ५] 
पवं चतबिधेः सैन्यैः प्रचलद्धिरिवम्बुदैः । 
रपोऽभियातो यरवा्जरासंघो धृतवतः ॥ ६ ॥ 
पस प्रकार मेडरते हुए शादे समान चतुरङ्खिणी 


सेनर्पँ साथ ठेकर बीर-चतको धारण करनेवाला ब्रट्वान्‌ राजा 
जरासंध युद्धके व्यि अगे वद्‌ रहाथा॥६॥ 
स रथेनैमिषेपेश्च गक्ञैदय मदसंयुतैः । 
हेपद्धिश्वापि तुरगैः कवेडितोग्रेश्च पत्तिभिः ॥ ७ ॥ 
संनादयन्‌ दिशः सवः सर्वाश्चापि गुदादययान्‌ 1 
स राजञा सागराक्ारः ससैन्यः भरत्यदद्यत ॥ ८ ॥ 
वह राजा पिव र्भर घोषते युक्त र्थो, ( चिग्धाइते 
हुए ) मतवारे हाथियों, हिनदिनाते हए घोड़ो तथा गर्जते 
हुए पैदल सैनिको दार सम्पूर्णं दिशाओं एवं समस्त पवताय 
कन्दराओंको प्रतिध्वनित करता हुभा, सेनाकरे साय ॒समुद्रके 
समान दिखायी देता था ॥ ७-८ ॥ 
तद्वरं पृथिवीह्यानां दृश्योधजनाङ्रम्‌ । 
श्षवेडितास्फोटितरवं मेधसेन्यमिवायभौ ॥ ९ ॥ 
भूमिपालोकी वह सेना दृष्टपु्ट योद्धाओंसि परणं थी । 
गर्जन ओर ताल ठोकनेकी गम्भीर ध्वनिते वह गर्जती हुई 
मेघोकी घटके समान प्रतीत होती थी ॥ ९ ॥ 
रथैः पवनसंपातैर्गजेश्च जखदोपमेः । 
वुरगैश्च सिता्नाभेः पत्तिभिश्चापि दंरितैः ॥ ९०॥ 
व्यामिश्रं तद्व अति मत्तद्धिपसमाङ्खम्‌ । 
धमौन्ते सागरस्गतं यथ(श्रपटटं तथा ॥ ११॥ 
वायुकरे समान तीव गतिपते चल्नेवाले र्थो, काठे मेधोके 
समान प्रतीत होनेवले हाधि्यो, श्वेत बादलों समान बो 
तथा कवच आदिसे सुसनित पेदल योद्धाओसे मिश्रित हुई वह 
सेना सव्र ओरते सुशोभित दो रदी थी! मतवाठे दाथि्यौसे व्याप्त 
हुई वद विश्चार वादिनी वर्पाश्रठमै समुद्रफे भीतर लक्षित 
होनेवाले मे्घोके समूट्की सोमा धारण करती थौ ॥१०-१९॥ 
सबरास्ते मदीपाङा जरासंधपुरोगमाः। 
परिवायं गिरिं सवं निवेशायोपचक्रमुः ॥ १२ ॥ 
जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेनक साथ उस 
पर्वतको चारो ओरसे बेरकर छावनी डल्नेकी तैय।री करने 
स्मो ॥ १२॥ 
वभौ तस्य निविष्टस्य वरुथीः किधिरस्य वै । 
ङ्के पर्वणि पूर्णस्य यथा सूपं मदोदयः ॥ १३॥ 
व्हा डरा ढठे दए जरसंधके सैनिकरिविरकी सोभा 
वेी ही प्रतीत दोती थीः जैसा कि डक्लपक्षकी पू्िमाको 
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अपनी उत्ताठ तरंग परियं हए महासागरका सूप देखनेमे 
आताईै॥६६॥ 
चीतराश्रे ततः काठे नृपास्ते रृतकौतुक्राः 
आरोदणार्थं शेकस्य समेता युद्धखालसाः ॥ १४॥ 
तदनन्तर रात वीतनेपर्‌ सवर सजा उठे ओर मंगलचार- 
म समयन्न द्ये युद्धकी लढषानि गोम.तपर्वतपर चदृनेके च्य 
एकतरे चो ॥ १४॥ 
समवावीकृत सर्वं गिरिप्रस्थेषु ते चरपाः। 
निविष्ठा मन्यामाखुयुंद्कारकुतूदलाः ॥ ९५ ॥ 
पर्वतकरे धिखरोपर एकत्र दो वे समी राजा व्रेटे ओर 
युद्धे शुभ अवक्रे च्वि उस्घुक दो आपसम मन्त्रणा करने 
त्रो ॥ १५॥ 
पां तु तुमुलः शाब्दः श्ुश्ववे पृथिवीक्षिताम्‌ । 
युगान्ते भिद्यमानानां सागराणां यथा खनः ॥ १६॥ 
सेनासरित दन नेरर्गोकी मुल ध्वनि प्रयक्राल्मे मर्यादा- 
करो तोदुकर व्रहनेवाटे समुर््रोकी भयंकर ग्ज॑नाके समान 
सुनायी देती थी ॥ १६ ॥ 
तेषां सक्रञ्चुकरोष्णीपषाः स्थविरा वेन्नपाणयः | 
चेरुमौ शष्द्‌ इत्येवं वरवन्तो राजशासनात्‌ ॥ १७॥ 
(उन राजा्थेकि छडीदार वृष तिपादी चोगा ओर पगदी 
धारण क्रिये तथा हाथमे त्रेत लिमरे राजा्ासे यद कहते हुए 
विचरने लगे क्रि सव्र छोग मौन र । कोद एक शब्द मी 
न ब्रोटे ॥ ६७ ॥ 
तस्य रूपं वलस्यासीन्निःराब्दस्तिमितस्य वै । 
छीनमीनथुजद्गस्य निगदव्दम्य पयोदधेः ॥ १८॥ 
उक समय नीरव ओर निश्चल दए उस सैन्यसमूहका 
रूप उस यब्ददीन प्रगान्त महासरगरके समान प्रतीत दोता 
था; जिसके मल्ल ओर भजद्ध जलकरे भीतर विलीनो 
ग्ये्दो ॥ ६८॥ 
तस्मिन्‌ स्तिमितनिद्ब्दरे योगाद्विव महा्णैवे । 
जराखन्यो वृद्वा््यं ब्रृदस्पतिरिवाद्रदे ॥ १९ ॥ 
वह सैन्यरसागर मानो योगव्रखते जन सदसा नीरव तथा 
निश्चल दो गयाः तवर ब्रृदस्पतिके समान नीतिश्च जरासंधने 
यदह मद्त्रपूण बात कदी-1 १९ ॥ 
शीघ्रं समभिवर्तन्तां वलानीह महीक्षिताम्‌ । 
सर्वतः पर्वतश्चायं वरौषैः धरिवा्य॑ताम्‌ ॥ २०॥ 
श्यजार्ओकरी सेनार्द मीधदी आक्रमण करे ओर सव 
ओरते मैनिकसमृह इस पर्वतक्र व्रेर टं ॥ २० ॥ 
अदमयन्त्राणि युज्यन्तां क्षेपणीयाश्च मुद्धसः। 


ऊर्वं चापिप्रवाद्यन्तां भ्राला वै तोमराणि च ॥ २१॥ , 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हरिवो 








'पत्थरेकि गोदे बरसानेवटे यन््र त्त्रा दिये जर्थ। 
क्षेपणीय ( गोफना या देलवोसि ) तथा मुद्भर संमा च्ि 
जरे । प्राच अर तोमर भी ऊपर कर व्ि जाथे ॥ २१॥ 
ऊर्ध्वं प्रकषेपणाथीय दृढानि च धरूनि च । 
शख्रपातविघातानि क्रियन्ताम्यु दिल्पिभिः ॥ २२॥ 

“तुकि शक्नपरदारको नष्ट करने समर्थ खुद्द अर 
हल्के गोलोक ऊपर फेकनेके चयि हमारे रिप दीघ तैयार 
करं ॥ २२॥ 

शूराणां युद्धचमानानां भ्रमत्तनां परस्परम्‌ । 
यथा नरपतिः प्राह तथा हीघ्रं विधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ 

(परस्पर प्रमत्त होकर युद्ध करनेवाले स्ूरवीरकरे स्यि 

जता राजा रि्युपाल कटेः शी वैसा दी प्रबन्ध श्रिया जाय | 


दरय॑तामेष गदभः खनि्ेश्च नगोत्तमः। 
गरपाश्च युद्धमागक्षा विम्पस्यन्तमदुरतः ॥ २४ ॥ 
'उम॒ उत्तम पर्वतको टंकरमृदों ओर खनिर््मि 
खोदकर्‌ विदीर्ण कर ढाल याय । युद्धकी प्रणा जानकार 
नरेगेकि दस्फे समीप दही वथालान खडा क्रिया जाय ॥२४॥ 
अदप्रभृति सैन्यै गिरिरोधः प्रवर्त्यताम्‌ । 
यावद्रैती पातयामो वसदेवघुवाघ्युभौ ॥ २५॥ 
८आजने मेरे मैनिकर इत पर्वतपर्‌ त्रेय डान दँ थीः इसे 
तव्रतक चाष रखे, जव्रतक कि हम इन दोर्नो वतुदेवपुरचकि 
मार न डं ॥ २५॥ 
अचटखोऽयं शिलायोनिः क्रियतां निश्लाण्डजः। 
अकाश्षमपि वाणोघेनिःसम्पातं विधीयताम्‌ ॥ ८६॥ 
(विलासे दी उत्पन्न हुआ ( अयवा श्चिव्र्थोका 
उत्पादक ) रद पर्वत सयं तो अचल दै ही, इसपर रहनेवाटे 
पक्ष्वोको भी सायकरोदारा अचल ( दिलने-दुटने वा उड्नेमं 
असमर्थं ) कर द्विया जाव । आक्रादाको भी वाणभमृहोसे इस 
तर्द सध द्विया जाय क्रि उसमे पक्षी भी उडन स्क |॥२६॥ 
मयचु्िष्स्ति्ठन्वु॒ गिरिभूमिघु भूमिपाः! | 
तेषु तेप्ववकरादोघु दीच्रमारुद्यतां गिरिः ॥ २७॥ 
धमेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानम खड़े 
रदे ओर जर्हो-जर्दो अवकाय मिल जाय वर्हे-व्टेसि शीध दी 
पर्वेतपर चद्‌ ज्ये | २७ ॥ 
मद्रः कलिद्नाधिपनिश्चक्रितानश्च वाहिकः । 
कटुमीरराजो गोतदः करूवाधिपतिस्तथा ॥ २८॥ 
द्रमः किंपुरुषश्चैव पर्वतीयाश्च मानवाः। 
पवंतस्यापर पारर्बं॒क्िप्रमायेदयन्त्वमी ॥ २९ ॥ 
मद्रराज शस्य, कलिद्धराज श्रुताय, चेकितानः वाहिकः 
कादमीररा गोनद, करूपरा दन्तवक्त्रकिन्नरराज वम तथा 


विष्यं]. 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 


#॥ 


. २७१ 








पर्वतीय पदेशे योद्धा-ये स्वे लोग इस पर्वतकरे पश्चिम 
„, मागपर यी ही चदाई कर दे ॥ २८२९ ॥, 
पौंसयो वेणुदास्शि वैदर्मः सोमकस्तथा । 
रुक्मी च भोजाधिपतिः सू्याक्षथ्चैव मालवः ॥ ३० ॥ 
पाञ्चालाधिपतिश्चैव _ द्रुपदश्च नराधिपः 
न्धाचुविन्दवावन्त्यौ द्न्तवक्चश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
छागलिः पुरमित्रश्च विरारश्च महीपतिः । 
कौशाम्भ्यो मालवश्चैव शतधन्वा विदूरथः ॥ ३२॥ 
भूरिश्रवाखिगतंश्च वाणः पञ्चनदस्तथा 1 
-उत्तरं पर्वतोदेशमेते दुर्गसहा ग्रपाः। 
आसन्तु विरदन्तो वच्रध्रतिममोरवाः ॥ ३३ ॥ 
पूरवंशीय वेणुदारि, विदमदिशीय सोमक्रः भोजके 
अधिपति रुक्मी, माल्वाके राजा सूर्याभ, पाश्चाल्देशके 
अधिपति राजा द्रुपदः अवन्तिके दोनो राजकुमार विन्द ओर 
अनुविन्द) पराक्रमी दन्तवक्न, छागलिः पुरुमित्र, राजा 
चिरा, को शा्वीनेरेश मालवः यातधन्वाः विदूरेयः भूस्थिवा, 
त्रिगर्त, वाण ौर पञ्चनद -ये दुरगबुद्धपरा येग सह्‌ सकरनेवारे 
नरेश शतुर्भोको ऊुचल्ते हुए इ पर्तके उत्तरमागपर चदाई 
करे इनका गौरव वज्र तुल्य है ॥ ३०-३३ ॥ 
उदकः कैतवेयश् वीरशांद्युमतः सखुतः। 
पकलन्यो दढाश्वश्च क्षत्रधमः ` जयद्रथः ॥ २४ ॥ 
उत्तमौजास्तथा शा।स्वः कैरद्ेयश्च कैदिकः। 
वैदिशो वामदेवश्च सुकेतुश्चापि वीर्यवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूवपर्वतनिव्य हमेतेष्वायतमस्त नः। 
विदारयन्तो धावन्ते बाता इव वर।हकान्‌ ॥ ३६॥ 
“शक्कुनिपुत्र उल, अंदचमानके पुत्र वीर, एकलध्यः 


दृदादव) धत्रधमा, जयद्रथः उन्तमोजा, शाल्व, कैरलराज 


केरिक विदिव्राके राजा वामदेव ओर पराक्रमी सुकेवु-इन 
स्के अधीन इस पर्वतका पूर्वभाग सप दिया जाय । ये लोग 
जैसे वायु बादलोको छिन्न-भिन्न कर देती हे, उसी प्रकार 
रातुमको विदीणं करते हए उनपर धावा बोल दै ॥ २५-२६॥ 
अहं च दण्दश्वेशर वेदिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
दक्षिणं शेखनिचयं दारयिष्याम दृ्लिताः ॥ ३७॥ 
नमे दरद तथा पराक्रमी चेदिराज रियर कवच आदि. 
से सुषलित होकर इत पर्वतक्रे दकषिणभागक्तो विदीर्ण कर 
डलिगे | ३७ ॥ 
पवमेप गिरिः क्षिप्रं समन्ताद्‌ वेष्टितो वधैः । 
वज्जप्रपातप्रतिमं प्राप्नोतु तसुं भयम्‌ ॥ ३८॥ 
“दस प्रकार हमारी सेनार्योदार चारौ ओर धिरा हआ 
य पर्वत सीघ्र दी" मानो इसपर वञ्चका आधात हो रहा होः 
इस तरह घोर भय प्राप्त करे ॥ ३८ ॥ 


गदिनो घै गदाभिश्च परिधैः परिघायुधाः । 

अपरे विविधैः राचखर्दीरयन्तु नगोतमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'्गदाधारी वीर गदाओंते; परिप्र चलनेवले परिपरसि 

तथा अन्य वीर नाना प्रका दूसरे अन््र-शासखरोनि इम श्रे पर्वतके 

डक्डे.डकडे कर डले ॥ ३९ ॥ 

एप भूमिधरोऽयैव विषमोचरिखान्वितः। 

कायां भूमिसमः स्वो भवद्धिवंुधाधिपैः ॥ ४०॥ 
ध्विषम एवं ऊँची रिखासि युक्त इस भूधरो यप 

समी भूपार मिककर आज ही भूमिके समाने समत कर 

डाके ॥ ४० ॥ 

जरासंधवचः शरुत्वा पार्थिवा राजशासनात्‌ । 

गोमन्तं वेएटयामासः सागराः परथिदीभिव ॥ ४१॥ 
नरासंधकौ त्रात सुनकर समस्त राजामि मगधराजकी, 

आज्ञासे गोमन्तपव॑तको चारौ ओसते ब्रेर च्याः ठीक उसी 

तरह जेते समुद पृर्वीको रेरे हुए है ॥ ४१॥ 


उन्राच, राजा चेदीनां देवानां मघवानिव । 

किं ते युद्धेन दुर्गे ऽस्मिन्‌ गोमन्ते च नगोत्तमे ॥ ४२॥ 
-उस समय देवता्ओंके राजा उन्द्रके समान चेदिवासिर्यौ- 

के-अधिपति राजा दमपरोषने जरामंधसे कहा-राजन्‌ ) यह 

पर्वति श्रेष्ठ गोमन्त दुर्गम पर्वत है । इसपर युद्ध करनेसे 

पको क्या लम होमा ॥ ४२ ॥ 


दुरारोदश्च शिखरे धां्युपादपकण्टके। 
काष्टस्दणेश्च वहुभिः परिवायं समन्ततः ॥ ४३ ॥ 
अद्येव दीप्यतां क्िपरमलमन्येन कर्मणा । 

“इसके रिखरपर ऊचि-ऊचे बृश्न ओर कटिरे हैः अतः 
इसपर चद्ना बहुत कठिन कामहै । मेरी तो राय है, ब्हुत.से 
काठ ओर घासफूस जुयकर इस पर्वतको चा अओस्ते परेर 
दिया जाय ओर अमी इसमै आग खगा दी जाय । इसी 
कार्यम शीता करन चादिये । दूसरे किसी प्रयसे कु 
होने-जानेवाला नहीं है ॥ ५३३॥ 


क्षननियाः खककमारा हि रणे सायक्रयोधिनः ॥ ४४॥ 
नियुक्ताः पर्वते दुगे नियोक्तुं पादयोधिनः। 
ननाम प्रतिबन्धेन न चावस्कस्द्कर्मणा ॥ ४५॥ 
शक्य एप गिरिस्तात देषेरप्यवमर्दितुम्‌। 

क्योकि क्षत्रिय खोग सुकुमार होते &।ये रणभू 
बणेद्धारा ही युद्ध कर सक्ते ( पर्वतपर चदूना इनके 
लि अयन्त कठिने । ) इस समव इनं दुर्मम परव॑तप्र 
चद्कर वहे पैदल योद्धाओंके साथ युद्ध करनेके कामपर 
नियुक्त करिया गया है ( जो इनके लि दुष्कर है )1 तात | 
केवर धेरा डाल्नेसे या ऊपर चद्‌ जानेसे देवता भी इस 
पर्वतका मर्दन नहीं कर सक्ते ॥ ४४.५५१ ॥ 





३५७२ 





दुग्धे क्रमः शरेयान रोधयुद्धेन पार्थिवाः ॥ ४६ ॥ 
भक्तोदकेन्धकैः क्षीणाः पात्यन्ते मिरिसंधिताः। 
वयं वहब दइव्येबं नाप्येप निपुणो नयः ॥ ४७ ॥ 
राजाओ ! दुर्गयुदधमे सेधयुद्ध ( प्रेय डालने ) के द्वार 
जो ठ्डर्दका क्रम चाट किया जाता दहै, वह श्रेयस्कर होता 
है ( क्योकि दुर्गकी खायसामग्री समाप्त दोनेपर वेकि निवा- 
सि्योका पतन अव्द्यम्भावी दै; परंतु वरदौ पवंतनिवासियकरि 
च्यि खानि-पीनेकी सामग्री सदा सुल्म है ) ! अन्न, जल ओर 
लक्रडीकी कमी दौ जाय तमी पर्वतवासी योद्धार्थक्री धरा- 
दायी क्रिवा जा सकरताहै। हमारी संख्या व्हुत दै ओर 
विपक्निर्योकी कम--ेसा मोचना भी निपुण नीतिका पर्वियक 
नदी दै ॥ ४६-४७ ॥ 
याद्रवौ नावमन्तन्यौ द्वावप्येतौ रणे स्थितौ । 
अविल्ञातव्रलावेतौ श्रूयेते देवसभ्मितौ ॥ ४८॥ 
धे दोनो यदुवंगी मी युद्धके च्वि तैयार खडे ई 
अतः इनक्री अवदैख्ना नदी करनी चादिये। इनके पुरेपूरे 
वर्करा ज्ञान क्रिमीको नदींदटै। वे दोनों देवताओं समान 
तेजम्बी सुने जति ई ॥ ४८ ॥ 
कर्म॑भिस्त्वमसे विग्र वाखावतिवलान्वितौ । 
दुष्करणीद कमौणि छतवन्तौ यदृत्तमौ ॥ ४९ ॥ 
(अपने कर्मेति तो ये अमर जान पडते ई; क्योकि वाल्या- 
वस्था्भ द्यी वे अच्यन्त वट्शाटी द| यदुक्ुरके इन श्रे 
पुरन इस जगनूर्मे वदे-यदे दुष्कर कर्म त्रिय ईद ॥ ४९॥ 
दयष्ककरष्टैस्तरणेरवे्र्च स्वतः पर्वतोत्तमम्‌ । 
अग्निना धीपयिप्यामो दद्येतां गतन्ेतनो ॥ ५० ॥ 
अतः सूखे काटो ओर तिनकंति अयिष्टित करके इस 
उत्तम पर्वतम म सव्र ओरसे आग वगा दैगे | इससे 
अचेत दोक्रर वे दोनों भस दहो जर्येगे ॥ ५०॥ 
यदि चेन्निष्करमिष्येते दद्यमानावितो ऽन्तिके । 
समेत्य पातयिष्यामस्त्यक्ष्यतो जीवितं ततः ॥ ५९ ॥ 
ध्यदि आगते जल्ते ए वे दोनो हमारे पास्ते निकठेगे 
तो हम सव्र छोग मिलकर उन्हँ मार गिरर्येगे । इस तरद 
उन दोर्नेको अपने जीवनते दाथ धोना पदेगा' ॥ ५१॥ 
वाक्यमेतत्तु रख्चे सवलानां मदीक्षिताम्‌ । 
यदुक्तं बरेदिरजेन श्रपणं दितदशंसिना ॥ ५२॥ 
राजा द्वितकी वात वतानेवाठे चेदिराजने ज व्रात 
वरौ कही; वद्‌ सेनापहित समस्त राजार्ओको अच्छी 
त्गी 1 ५२॥ १ 
ततः काण्डैस्तृणेवंरैः श्यु्कलाखैश्च पादपैः 
उपाकीप्यत दौटेन्द्रः स्थंपादैरिवाम्बुदः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर उन्मि काठ-कवाद्, घाग-फूस ओर सृप्वी 


शीमश्ाभारते विरुभारे . 





.[ शस्व 








डाख्वले व्रक्न लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमन्तम 
आगल्गादी। उस्र समगर आगक्री उवाठा्ओंति भरिया हमा 
वह्‌ पर्वत सूर्यकी किरणेनि आत्त मेधकरे ममान प्रतीत होता 
यरा ॥ ५३॥ ~ - 


ददुस्ते सर्व॑तस्तूण पावकं त्र पार्थिवाः 
यथोदेशं यथावातं शैलस्य ठघुविक्रमाः ॥ ५४॥ 
इसके वाद शीघतापूर्वक वैर व्रदाति हए राजा्येनि ज 
जैसा इवाका रुख था; उसके अनुसार तुरंत दी पर्वते चार 
ओर वह आग फैला दी | ५४ ॥ 
स॒ वाथुदीपितो बद्िरुत्पपात समन्ततः। 
सधूमज्वारमाराभिभभिः खमिव रोभयन्‌ ॥ ५५॥ 
वायुने प्रज्वलित हदं आग वर्हो सव्र ओससे ऊपरको 
उठने गी ओ धूमयुक्त ज्वालमालार्ओकिी प्रमासे आकाशकी 
दोभा-सी ब्दने लगी ॥ ५५ ॥ 


सोऽन; पवनायस्तः कासंचयमूलवान्‌। 
ददाद शैलं श्रीमन्तं गोमन्तं कान्तपादपम्‌ ॥ ५६॥ 

सूखे का्ठोकेटेर दी जिसकी जड ये, वह्‌ आग वायुर 
सहरेसे ब्रदकर कमनीव ब्रक्षोवाठे गोमा-सम्पन्न गोमन्तपर्वत- 
को चार्य ओरते दग्ध करने गी | ५६ ॥ 


स ददमानः हैटेन्द्रो सुमोच विपुलाः दिलाः। 
शतशः शातधा भूत्वा मदोल्काकरद्शनाः ॥ ५७॥ 
उस आगसे दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमन्त बडी 
ब्रड़ी दिखण छोडने गा ( अग्नक्रे तापसे चटककर प्रसर 
खण्ड दरूट-दूटकर गिरने ल्य ), वे सैकड़ँ शिल सौ-छी टक 
होकर गिरते समय वबडी-बडी उल्का्ओकि समान दिखायी 
देती थीं ॥ ५७ ॥ 
स चित्रभादुः रौटेन्द्रं भाभिभीनुरिवाम्बुदम्‌ । 
आदिम्पतीव षिधिवत्‌ समन्तादर्चिरुद्धतः ॥ ५८ ॥ 
लपटोसे ऊपरको उठती रई वह॒ आग उस पर्वेतराजको 
सव्र ओरसे प्रमा्ंदयारा विपिपूर्वक टीपती-सी प्रतीत होती 
शरी; ठीक उसी तरह जेते स्येव अमनी श्रिरणोद्वार मेर्घोको 
अनुटिप कर देते ई ॥ ५८ ॥ 
घातुभिः पच्यमानेश्च व्वरद्धिश्चैव पादपैः । 
उद्भान्तश्वापदो रौति तद्यमान शवाद्विराट्‌ ॥ ५९॥ 
पकती हुई धातुर्थो, जल्ते हुए व्रृ्नो तथा धवड़ये हुए 
हिंसक जन्तु अंति युक्त वह्‌ पर्वतराज एसा जान पडता था, 
मानो व्यथि पीडित होकर ये रहा द्ये ॥ ५९॥ 


प्रतप्ते दद्यमानस्तु स दौलः कृष्णवर्त्मना । 
रीतीर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥ ६० ॥ 
आगमे दग्ध होकर तपा हुमा वह पर्वत सोने, वोदी 


विष्णुपर्व ] 


दिचत्वाररिद्पेऽप्यायः 
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[क यािकक्यकयनेकिण्ये 
------------------------न--न- न~~ 
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तथा कले संगकी धातुअेकरि पिधले हुए स्मोकी धाय बहाने 
क्क्गा | ६०} 
द्विना चापि दीङो शिरिनौत्तिविराजते । 
धूमान्धकारोष्व॑तुमंस्नमान  इचम्बुदः ॥ ६९॥ 
यपि अग्निसे उसक्रा सारा अद्ध उद्धासित दो उखा याः 
तो मी उसके उपरी भागे धुर्येका अन्धकारदा रदा थाः 
इसल्यि उस पर्वतकी अधिक्र योभानर्हीष्टोरही थी। वद 
समुद्रम द्भयते हुए मेवे समान जान पडता था ॥ ६१ ॥ 
वि्छि्रोपलसंघातः फकंशाङ्ञरवष्णः। 
गिरिभिीत्यनलोद्रारैरुट्कावरष्टिस्विम्बुदः ॥ ६२ ॥ 
उक्ते प्रस्रसमूह अलग होहोकर गिर रदे थे । 
उसते कदे अक्रा्योकी वर्पाहो र्दी थी । उस समय आग 
उगलनेके कारण वह पर्वत उस्कार्ओोकी वरां करनेवाठे मघके 
समान प्रतीत होता था ॥ ६२ ॥ 
प्रपातप्रस् गेन्क्षिपो धूमसंवरदधितोदरः । 
स गिरिभंस्तां, यातो युगान्तञ्चिहतोपमः ॥ ६३ ॥ 
उसे ञ्लरनाके सोत सूष्व गये, मध्यमागमे दुर्भ फक 
गया] उस अवस्थार्म वह पर्वत प्रलयाग्निसे दग्ध होकर भस्म 
दुआ-खा जान पडता था ॥ ६३ ॥ 
विह्लास्तस्य पाद<भ्यः सपौ दग्धाधदेहिनः। 
भ्वसन्तः पुशुमूधोनो निर्चेरूरशिवेक्षणाः ॥ ६४ ॥ 
उसके पार्वभागेि, घन्रराये हए सर्पं निकलने लगे । 
उनके आधे शरीर जल गये ये | उनकी अखि क्रूरता पक 
रही थी तथा वे अपने फेडे हए मस्तकं ( फनो ) से एर 
मार रहे थे] ६४॥ 
उत्पत्योत्पत्य गगनात्‌ पुनः पुनरवाङ सुखाः ! 
रेखुश्योदेजिताः सिद्ाः शादुंलाख्ानलाविलाः॥ ६५॥ 
अगते श्रते हुए पिह ओर व्याघ्र भयसे उद्धिगन हो 
वारबार उरख्कर आकाश्से नीचे रभँद कयि गिरते जर 
आर्तनाद कसते थे ॥ ६५ ॥ 
सुमुखः पादपादचेव दाहनियीसजं जलम्‌ ॥ ६६॥ 
वहो चरन दग्ध होनेके कारण अपने भीतरके रसकरो 
पानीके रूपम व्रहने च्य | ६६ ॥ 
वहत्युष्वंगतिक्रीतो भस्माङ्ारातिपिद्धलः) 
धूमच्छाया च गगरे दर्पिनाम्भोददरसना ॥ 2७ ॥ 
ऊपरक्तो उव्नेटी वायु भस ओर अद्धा अत्यन्त 
परंगलवर्णकरो होकर ब्रहने लगी ओौर आकारा धूमकी खया 
घुमद्रकर ब्िरो दुई मेर्घोकी घटाके समान दिखाणरी देने लगी 
व्यज्पमानो महासायुर्विहौः श्वापैरपि । 
गिसविकल्यमायाति प्रागरभ्यास्ट्प्णवरत्मनः ॥ ६८ ॥ 





पी ओर हिक जन्तु भी उमे छोडकर भाग रे ये। 
वह्‌ महान्‌ भिखरवाला पर्वत अधिक आग बरद जनके कारण 
ग्याक्ुल्खा ष्टो उठा भा ॥ ६८ ॥ 
स मुमोच शिखाः शैलश्यरोदग्रशिटोच्चयः। 
चञ्रेण पुरुहतस्य यथा स्याद्‌ दरितस्तथा ॥ ६९ ॥ 
ब्रड़ी-चदड़ी च्ल शिल्पो देरसे युक्त वह पर्वत आगसे 
तपकर अपनी गिख्रौके। इस प्रकार छोड़ र्दा था, मानो 
दन्द्रके वञ्चते विदीर्ण हकर विखरा जा रहा दो ॥ ६९ ॥ 
आद्रीप्य तं तु दौटेन्द्र श्षधिया व्युददंिपताः ! 
अर्धक्रोशमपक्रान्ताः पावक्रेनाभितापिताः ॥ ७० ॥ 
उस पव॑तरजमे आग लगाएर व्यूहे अक्रारमे सुसजित 
होकर ख्डे दए क्षत्रिय उस प्रचण्ड पावके सन्तप्त हो 
आधा करस पीछे हट गये ॥ ७० ॥ 
दद्यमाने नगघ्रष्टे सीदमनिमेदाद्रुमेः। 
धूमभारैरनालक्षये मूढे रिथिलतां गने ॥ ७१ ॥ 
सरोषं हि तदा रामो वचनं केनिसूदनम्‌ | 
वभापे पञ्चपत्राक्षं स साक्तान्मधुसूदनम्‌ ॥ ७२॥ 
वह पर्वतमि श्रेष्ठ गोमन्त नष होते हुए महान्‌ वृक्षेकि 
साय जवर इ प्रकार दग्ध होने छगा, धूममारते उसकी 
ओर देखना अमम्भव हौ गया ओर उसका मृर्भाग शिथिल 
होने कगा, ततवर व्ररामजीने केगी ओर मधुनामक दै्त्यौका 
संहार करनेवाले साक्षात्‌ विष्णुम्वरूप कमलनयन श्रीङृप्णसे 
रोषपूवक कदा--॥ ७१-७२ ॥ 
दहातेऽयं भिरिस्तात ससादशिखरदरमः। 
आवयोः रृष्ण वैरेण वदिभिर्वसुघाधिपे. ॥ ७३ ॥ 
ध्तात | श्रीकृष्ण ! हमटोगोसि वेर दो जनेके कारण 
इन ब्रल्वान्‌ भूपतिर्योद्रारा छोटे-बडे शिखरो ओर दृर्षोसदित 
यह पव॑त जखाणा जा रहा रै ॥ ७३ ॥ 
पद्य रप्णानलोप्णानां सधूमानां समन्तत; । 
वनानां धिरसन्तव नगाभ्यासे ह्धिषोत्तमाः ॥ ७४ ॥ 
श्रीकृष्ण ] देखो, चारो ओर आगमे तपे ओर धुरे भरे दन 
जंगलकि व्नोके निकर ये उत्तम हाथी करुण-कन्दन-सा कर 
रदेदै॥ ७४॥ 
अयं यदययाचयोरथं गोमन्तस्तात ॒दद्यते । 
अवहास्यमिदं लोके कौटीनं च भषिष्यनि ॥ ७५॥ 
(्तात्त } यदि दम दोनोके व्यि गोमन्त जला दिया 
जायगा; तो यह तंनाप्मै हमारे च्वि महान्‌ अपयद्य ओर 
कल्की वात होगी ॥ ७५॥ 
तद्म्याचृण्यहेतेोर्हिं नगस्य नगसंनिभ । 
्षश्रियान्निहनिषप्यामो दोभ्यौमिव युधां घर ॥ ७६॥ 
“अतः योदा्ओमिं शरेष्ठ तथा युद्धम पर्बतके समान 
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श्रीमहाभारते खिर्भागे 


हरिवरो 








अविचल रष्टनेवले श्रीकृष्ण ! इस गोमन्त पर्व॑तसे उच्रण 
होनेके चि हमलोग अपनी भुना्थसि दी इन क्षत्रिर्येकरो मार 
डाटगे | ७६ ॥ 

पते ते क्षत्रियाः स्व गिरिमादीप्य रेिताः 
रथिनस्तात ददयन्ते यथदेशं युयुत्सवः ॥ ७७ ॥ 


(तात |ये सारे धत्रिय इस पर्वतको जलाकर कवच 
आदिसे सुखित हो रथपर व्रैठकर यथाश्यान युद्ध करनैके 
लवि उत्सुक दिखायी देते दै ॥ ७७ ॥ 
पवभ्रुक्त्वा गिरेः ॐद्नान्मेरुशद्भादियोडुरार्‌ । 
निपपात वलः श्रीमान्‌ वनमालाधसे युवा ॥ ७८॥ 

सा ककर मे स्पर्वतकरे शरिखरते नीचे उतरनेवाठे 
चन्द्रमाकरे समान कान्तिमान्‌ वनमालाधारी नवयुवक्र बलराम 
गोमन्त पर्च॑तकी चोटीसे कूद पडे ॥ ७८ ॥ 


काद्म्बरीमदश्षीबो नीरवासाः सिताननः। 
स॒ श्ारदेन्दुसंकाद्ो वनमालाञ्चितोदरः ॥ ७९ ॥ 
उस समय वे कादम्बरी (सुधा यामध) के मदसे कुछ 
मत्त-से हो रदे ये | उनके शरीरपर नीट वख योभा पाता था। 
उनकामुख गौरवर्णका था वे शरत्‌-कालकरे चन्द्रमाकी मेति 
उर्व प्रमाते उद्धाषित्त दो रदे ये । उनका उदरभाग वन- 
मालसे अकृत था ॥ ७९ ॥ 
कान्तेकङुण्डरुधसश्चारमोलिरवाङ्पमुखः । 
निपपात नरेन्द्राणां मध्ये केदावपूर्व॑जः ॥ ८० ॥ 
उन्न एक कानमे कमनीय कुण्डल धारण कर रखा 
था तथा उनके मस्तकपर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। 
श्रीकृप्णकरे वदे भाई वठ्याम नीचे मह त्रिय राजार्थो ब्रीच 
ही कृद्‌ पडे ॥ ८० ॥ 
अवष्ठयुते ततो रामे रृष्णः रप्णाम्बुदोपमः। 
गोमन्तशिखराच्छीमानाप्टयुनोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ 
्ामजीके कूदनेकरे पश्चात्‌ काठे मेषकरे समान श्याम 
कान्तिमान्‌ ओर अमित परक्रमी श्रीमान्‌ ष्ण भी गोमन्त- 
दिखरसे कूद पडे ॥ ८१ ॥ 


ततस्तं पीडयामास पद्धश्वां गिरिवरं हरिः । 
ख पीडितो गिरिस्तेन नि्म॑मज्ञ समन्ततः ॥ ८२ ॥ 
जटाङ्ुरोपलस्तत्र प्रचरतो दधिस्यो यथा। 
स तेन वारिणा वद्धिस्ततक्षणात्‌ प्रशमं ययौ ॥ ८३॥ 
कल्पान्ते वारिधाराभिमेधजादैरिर्वाद्युमान्‌ 1 


कूदते समय श्रीहसिनि उस श्रेष्ठ पर्व॑तकरो अपने दोनों 
वैरि दव्राया | उनके दाया द्वाद पडनेपर वह पर्वत चारौ 
ओरते जलमग्न-ता टो गया ¡ उका एक-एक प्स्थर जले 
नहा उठा ओर मदक वंदे यथकानेवाठे हाथीके समान जल- 
करा खोत बरहानि ल्गा ! उस जक्पे वर्दोकी सारी आग तत्कार 
बु्च गवी । मानो प्र्यक्राल्मे मेघसमृहद्वार वरसायी हई 
वारिधारा अं्चमाटी सूर्यं शान्त दो गवे हँ ॥८२-८३१॥ 


सिहारसितनिर्घोपः पीतवासा धनाङ्तिः ॥ ८४॥ 
क्रिसीरमूद्धौ सौम्यास्यः पुण्डरीकनिभेक्षणः। 
श्रीवत्सवक्षाः सुमुखः सदखाश्चसमयुत्तिः ॥ ८५ ॥ 
रामादनन्तर कृष्णः प्ठुतो वै बीरय॑वांस्ततः । 

उस समव परीतास्वरथारी धनद्याम-विग्रह कमलनयन 
श्रीकृष्ण रविहफे समान दहयाड रदे थे । उनक्रे मस्तकपर दिव्य 
किरीट शोना पा रहा था ओर मुख वडा ही सौम्य दिखायी 
देता था । उनके वक्नःख्ल्पर श्रीवत्सका चि सुखोमित थ 
मुख बहुत ही सुन्दर था ओर अंगोर कान्ति देवराज इन्द्रे 
समान प्रकरारिन हो रदी शी | व्रल्यमजीकरे वाद पराक्रमी 
श्रीकृष्ण भी वदं ( राजाओकरे ब्रीच दी) कूद पदेये॥ 
ताभ्यामेवष्टयुताभ्यां च चरणेः पीडितो गिरिः ॥ ८६॥ 
मुमोच सङिल्यरत्पीडास्तीवपावकशाम्तये । 
सलिरोत्पीडनं दष्टा पार्थिवा भयमाविशान्‌ ॥ ८७ ॥ 

उन दोनौ माद्योकरे कूदनेसे उनके चरर्णोका दवाव 
पाकर वह्‌ पव॑त जरे खोत बहाने खगा था, जो उस भयानक 
अग्निको बु्चानेमे सहायक हुभा । पर्व॑तसे जल्क्रे सोत 
निकख्ते देखकर राजाओंके मन्म भय समा गया ॥८६-८७॥ 


इति श्रीमहाभारते लिभागे हरविंदो विप्णुपव॑णि गोमन्तदाहे दिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


दस प्रवर श्रीमद्यभारतप दिग्माग दसिंशके अन्तरत व्रिणुपरवमे गेमन्त-पर्मतका दराह्रिषयक्र 
घयार्मीस्रेः अय्याय प्र! हु ८२ ॥ 





त्रयश्रतारिदोऽध्यायः - 
श्रीढप्ण ओर वलरामका जरासंध ओर उसकी सेना्कि घाथ युद्ध, राजा दरदकी सत्यु, जरासंका 
पराजित होकर पायन बथा चेदिराज दमधोषके साथ श्रीकृष्ण ओर षलरामका करवीरपुरमे जाना 


वैश्चम्पायन उवाच 
तौ नगादराप्लुतौ रषटर वञ्देवदुताबुभौ । 


छ्ुन्धं नरषरानीकं सवं खम्मृढवाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कते है- जनमेजय | वसुदेव 


1 


विप्णुपवं ] 


उन दोनों पुरक पर्वतसे कूद कर आया देख उन नररशोकी 
सारी सेनाम , हल्चल मच गयी । उस्म वाहर्नोपर मो 
छागया॥ १॥ 
बाहुप्रदग्णो तौ तु चेर्तुस्तज्र यादवौ । 
मकराविव संरच्धौ यी समुद्रक्षोभणावुभौ ॥ २ ॥ 
रोपे भरे. हुए वे दोनों यदुवंशी व्रीर अपनी शुजाअसि 
दी आयुधक्रा काम ठेते हए उस विशाल सेनाम विचरे 
तपरः जसे दो महान्‌. मगर समुद्रको विक्षुन्ध करते हुए उसके 
भीतर धूमरदेदों॥२॥ 
ताभ्यां धे प्रविष्टाभ्यां यादवाभ्यां मतिस्त्वभूत्‌ । 
आयुधानां पुराणनामादानरूतलक्षणा ॥ २ ॥ 
समराङ्गणमे प्रविष्ट होनेपर उन दोर्नो यादवौके मने 
अपने पुराने आयुर्धोको ग्रहण करनेका विचार टज ॥ ३ ॥ 
ततोऽभ्बरतलखाद्‌ भूयः पतन्ति स्म महात्मनोः । 
मध्ये राजसदसरस्य समरं प्रतिक्विणोः ॥ ४ ॥ 
यानि वै माथुरे युद्धे प्राप्तान्याहवशोभिनोः। 
फिर तो सदसो राजाथके वीचमे युद्धकी आकांक्षा रखने 
तथा समरमे शोभा पानेवठे उन दोनों महत्मा्ओकरे दाथ 
आकाशसे वे ही अच्र-शल्र आ गये, जो मथुरके युद्धमे 
उन दोनोको प्राप्त हुए थे ॥ ४१ 
तान्यम्बरात्‌ पतन्ति स्म दिन्यान्यादवसम्प्रवे ॥ ५ ॥ 
ेलिष्टानानि - दीप्तानि दीप्तान्निसदशानि वै । 
निक्षिप्य यानि तत्रैव तानि प्रप्तौ स यादवौ ॥ ६ ॥ 
उस युद्धसम्बन्धीं विग्रवके समय वे ही प्रज्वलित अग्निक 
ठस्य तेजस्वी, दीप्तिमान्‌ तथा शतरुओोको चाट जानेवाले 
दिव्याछ्न आकाशसे आ ण्डे | जिन्हेवे यादव-वीर मथुरामे 
ही ( आकायामे ) फककरर चटठे गये थे, उन यदुवेक्षी वीर्योको 








, पुनः उन दिव्याश्ोकी प्राप्ति हो गयी ॥ ५६ ॥ 


कठ्थादैरचु्ातानि मूर्तिमन्ति बृहन्ति च। 
तपितान्याहये भोक्तुं च्रपमांसानि सर्वशः ॥ ७ ॥ 
उन अश्क पीछे मसिमक्षी मृत-परत आदि भी रदे 
ये । वे वि्ाक अच्र मूर्तिमान्‌ दोक्रर उस युद्धमे समस्त 
राजार्मोके र्त-मारका उपभोग करनेके व्यि मानो मूखे- 
प्यास थे ॥ ७ ॥ 
दिष्यख्ग्दामधारीणि जासयन्ति च खेचरान्‌ । 
प्रभया भासमानानि दंशितानि दिरो दश्च ॥ ८ ॥ 
उन सप्रने दिव्य पुप्योक्री मा््पर्दैँ धारण की्थीं।वे 
अपनी प्रमति प्रकादित दोकर दर्सो दिगार्ओको सुखोभित 
करते थे ओर आक्रा्चारी प्रियकरो मी भयभीत कर 
देतेथे॥<८॥ 


चरयश्चत्वारिशोऽध्यायः 


२७५ 


[व ्णकाान्यानान्डन्नकन्ान्न्कनण्याकणककाा्डाा्यनयान्यना्काक्याकानकणकायननाण्योनकनकयनिनयकान्डणकानन्कननयन्कडनयी 





हं सांवर्तक नाम सनन्दं भुसं तथा । 
चक्रं सुदरछनं नाम गदां कौमोदकी तथा ॥ ९ ॥ 
चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि वे । 
ताभ्यां समवतीणौनि यादवाभ्यां महासधे ॥ १० ॥ 
सोवर्तक दल, सौनन्दे मूसल, सुदर्शन चक्र ओर 
कौमोदकी गदा-- भगवान्‌ विष्णुके ये चार तेजस्वी अल-रल 
उस महासमस्मै उन टोनो यादव-वीसोके च्यि उतरे थे ॥९-१०॥ 
जग्राह प्रथमं रामो टखामगप्रतिमं रणे । 
सर्पन्तमिव सर्प॑न्द्रं दिन्यमालकुटं दरम्‌ ॥ ११ ॥ 
पठे वलयामजीने रणभूमिमे सुन्दर आङृतिवाठे सप॑राजके 
समान सर्पणशी तथा दिव्यमाला्भेसि अलंकृत हलक्रो अपने 
दायं हाथमे प्रहणक्िया॥ ११॥ + 
सव्येन सात्वतां शरेष्ठो जग्राह भुसटोत्तमम्‌ । 
सनन्दं नाम यटवान्‌ निरानन्दकरं ष्टिषाम्‌ ॥ १२॥ 
फिर उन यदुक्कुलतिख्क वल्वान्‌ वीरने वाये हाथसे 
सोनन्द्‌ नामक उत्तम मूसलको अहण क्रिया; जो दातुर्भको 
आनन्दश्चूत्य कर देनेवाला था ॥ १२॥ 
दर्शनीयं च लोकेषु चक्रमादित्यवचंसखम्‌ । 
नाना खुदक्च॑नं नाम प्रीतो जग्राह केशवः ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृप्णने सम्पूणं लोकमि दर्शनीय 
तथा सूर्यकरे समान तेजस्वी सुदर्शन नामक, चक्रको बड़ी 
प्रसन्नताके साथ ग्रहण क्रिया ॥ १३॥ 
दनीयं च लोकेषु धञुर्जखदनिःखनम्‌ । 
नाशा शा्गमिति स्यातं प्रीतो जग्राह वीय॑वान्‌ ॥ १४॥ 
फिर समस्त छोकोमे द्यनीय तथा मेधोकी गर्जनाके समान 
टंकारष्वनि करनेवाले ओं नामते विख्यात धनुपक्रो भी उन 
वलवान्‌ श्रीक्रण्णने प्रतन्नतापूर्वक यपने हाथमे ले लिया ॥ 
देवेनिगदितार्थस्य गदरा तस्यापरे करे। 
निपक्ता कुमुदाक्षस्य नास्ना कोमोदकीति सा ॥ ९५॥ 
तदनन्तर देवताओने जिनसे अपना प्रयोजन नितरेदन 
क्रिया था तथा जिनके नेत्र विक्रसित कुमुद-कुसुमके समान 
सोमाधमान 2 उन भगवान्‌ श्री्कप्णकफर दूसरे दाथमे 
कौमोदकी नासक्र गदा आ गयी ॥ १५ ॥ 
तो सप्रहरणो वीरौ साक्षाद्विष्णुतनूपमो । 
समरे रामगोविन्दौ रिपूस्तान्‌ प्न्ययुद्ध्ताम्‌॥ १६॥ 
साक्षात्‌ बिप्णुके-चे विग्रहवाटे वे दोनों वीर बलराम ओर 
श्रीङ्प्ण जवर असख्राघ्लसि सम्पन्न दो गयेः तवर समरमभूमिमे 
उन सन्नुओकेि साथ युद्ध करने स्मो ॥ ६६ ॥ 
आयुधग्रहौ वीरौ तावन्योन्यमयादुभौ । 
पूर्वजाद्ुजसंक्षौ ठु रामगोविन्दलश्चणौ ॥ १७ ॥ 


॥ 


३७६ 


| 


श्रीमहाभारते सिलभाने 


[ शरिथिशे 





अघ ग्रदृण करफ़े समराङ्गणमे खढे हए वे दोनों अग्रज 
र अनुज वीर ब्रक्याम तथा श्रीकृष्ण अन्योन्यमय ( एक- 
दूमरेपर आश्रित अथवा एक दृषरके खल्प ) ये ॥ १७॥ 


समरे.ऽप्रतिरूपो तो विष्णुरेको दविधा कतः। 
दविषर्छु परतिक्ककबीणौ पराक्रान्तौ यथेश्वसे ॥ १८॥ 
रणभूमिमे उनक्री तुलना करनेवाला दूसरा कोई नदी 
था।वेदोनौणदी विप्णुकरे दो सखरूपये तथा शवुर्ओोका 
प्रतीकार करते हुए सव॑खमर्थं ईश्वरी भोति पराक्रम प्रकट 
कर र्हैये॥ १८ ॥ 
दरपुयम्य र मस्तु सर्प॑नद्रमिव कोपनम्‌ । 
चचार समरे वीरो द्विषतामन्तकोपमः ॥ १९॥ 
वीर बलराम क्रोधमे भरे हुए सर्प॑राजकरे वस्य सांवर्तक 
हलो हाथमे उठाकर समसमं शतु ल्ि कालरूप होकर 
विचरे लगे ॥ १९॥ 
विकर्षन्‌ रथत्रन्दानि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
चक्रार रोषं सफटं नगेषु च येषु च ॥ २०॥ 
कुजरलि द्वरे स्िप्तान्‌ मुसराक्षेपताडितान्‌ । 
रामोऽभिरामः समरे निमंमन्थ यथाचखान्‌ ॥ २९॥ 
वे महामनली क्ष्रर्योक्रे रथसमूर्दोको पीठे ठकरेरते हुए 
हाथिर्यो ओर धोड़पर अपना रोब सफल करने लो । समरस 
परम सुन्दर प्रतीत होनेवाे वक्राम हकत हायिर्योको ऊपर 
उदार देते ओर मूसर रफककर न्द मार डालते थे । इस 
प्रकार उन पर्वतोपम हायिर्योको उन्होने मार डाला ॥२०-२१॥ 
ते वध्यमाना रामेण समरे क्ष्चियपंभाः। 
'जरासंधान्तिकं भीता विरथाः प्रतिजभ्मिरे ॥ २२॥ 
समराङ्गणमे बररामजीके द्वारा मारे जाति हए वे क्षत्रिय- 
शिरोमणि योद्धा रथदहीन हो भयके मरे जरासंधके पास 
भाग गये॥ २२॥ 
ताञुवाच जरासंधः क्षचरधमं व्यवस्थितः 1 
धिगेतां क्षत्रद्रचि वः समरे कातरान्मनाम्‌ ॥ २३॥ 
तवर धतरियधर्ममे सित रहनेवाले जरसंधने उनते कहा- 
ध्ममरभूमिमे आकर मनमे कायरता खछानेवाले तुमलोर्गोकी इस 
क्षत्नियडत्तिको पिक्छार र ॥ २३ ॥ 
पराक्रान्तस्य समरे विरथस्य पलङायतः। 
्रणदत्यामिवासषां प्रवद्‌न्ति मनीपिणः ॥ २४ ॥ 
'मनीप्री पुरुष समरे पराक्रम प्रकट करफे रथहीन 
होकर मागनेवाठे योद्धाकी इस कायरताको भ्रुणदत्याके समान 
अवद्य वताते ह ॥ २४॥ 
पत्तिनो भुवि चैकस्य गोपस्याट्पत्ररीयसः। 
भीताः कि विनिवतेध्वं धिगेतां क्चनवृत्तिताम्‌ ॥ २५॥ 
¶्यहं ग्वाला अत्यन्त बलीन हैः पदर है ओर पृरथ्वीपर 


अकरा खड़ा रै । भला; इससे भयभीन होकर दमठोग र्यौ 
भाग रदे हो १ त्री इस क्षचरियटृत्तिको पिक्छार दै ॥२५॥ 
क्षिपं समभिवर्तन्तां मम वाक्येन नोदिवाः। 
यावदरेतौ रणे गोपौ प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
भरी आज्ञासे प्रेरित दोकर तम स्वर टोग शीघधष्टी 
शतरुर्जौपर आक्रमण करो । तेव्रतक म रणभूमि्मे इन दोनो 
ग्वार्छोको मारकर यमलोक भेज देता ट" ॥ २६ ॥ 
ततस्ते क्षत्रियाः सर्वै जरासंधेन नोदिताः । 
क्षिपन्तः शरजालानि दष्ा योद्ुमुपस्थिनाः ॥ २७॥ 
ते हथैः काञ्चनापीदै रथैशचन्दुसमप्रमैः। 
नागोश्चाम्भोदसंकायैर्महामान्रप्रणोदितैः ॥२८॥ 
तव जरासंधते प्रेरित होकर वे समस्त क्षतिवं वराणभमूर्टो- 
की वर्प कसते हुए वदे हयकरे साथ युद्धे च्यि डट गये । 
वे सोनेके आभूष्णोते विभूप्रित अर्वः चन्द्रमाक्रे समान 
कान्तिमान्‌ र्थो ओर महावरतोद्ार फ़ गये एवं मेग्रेकि 
समान काठे रंगवाले हाधिरयोद्याया रणभूमिमे आगे बदने सो ॥ 
सतनुत्राणनिखिश्षः सायुघभरणाम्बराः । 
खारोपितधनुप्मन्तः सतूणीराः ससायकाः ॥ २९ ॥ 
उनके शरीरम कवच ओर हामि खद्च ये । वे आयुषः 
आभूष्रण तथा वलंसि ससित थे । उन्देनि धनुर्षको मटी.- 
भोति चदा रखा था । वे बाणो ओर तरकरेपि सम्पन्न ये॥२९॥ 
सच्छबोत्सेधिनः सव चाख्चामरवीभित।ः । 
रणावनिगता रेजुः स्यन्दनस्था दीक्षितः ॥ ३० ॥ 
जो राजा रणभूमिं रर्योपर वेढे हए थे, उनके सिरपर 
ऊचे खत्र तने थे तथा मनोहर चामरोँदवारा उनके व्यि हवा 
कीजारदी थी। इस तरह वे समी बढ़ी रोमा पते ये ॥ ३० ॥ 
तौ युद्धरद्गापतितौ विधावन्तौ माजौ 
वसदेव्ठतो वीरो युयुन्स्‌. पत्यटद्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्धकी रंगभूमिमे उतर कर सव्र ओर धावा करनेवाले 
वे महावराह वीर वसुदेवपुच्र युद्धके लिये उत्युक दिखायी 
देतेये॥ ३१॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ तन्न तयोस्तेषां तु संयुगे । 
सायकोत्सगंवहुटं गदानिर्धातदारुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहां रणमूमिमे उन दोनो भादयो तथा उन ॒रानाभमि 
भारी युद्ध होने लगा । उसमे बहूतसे वार्णोकी वर्षाोकी जा 
रही थी । गदाओंके आघातसे उस युद्धकीं मयङ्करता ओर 
यद्‌ गयी थी | ३२॥ 
ततः शारस्खाणि अतीच्छन्तौ रणेषिणौ । 
तस्थतुर्योधुख्यो तावभिवृ्टौ यथाचलो ॥ ३२ ॥ 
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, तदनन्तर सदर वाणोकी बौदार ग्रहण करते हए वे 
१दो्नो युद्धाभिलषी महायोद्धा वर्षका आध्रात सहन करनेवाटे 
* दो पर्वतोकि समान वरदो अविचलमावते खडे रदे ॥ ३३ ॥ 
` गदाभिद्वेव गुर्ीभिः क्षेपणीयैश्च सुदररेः। 
¡ अर्यमानौ महेष्वासौ यादवौ न चकम्पतुः ॥ ३९ ॥ 
शतरओंकी भारी मदाओंः गोफर्नौ या देवास तथा 
सुद्ररोकी मारते पीडित होते हए भी वे दोन महाधनुर्धर 
यादव वीर कम्पित नहीं हुए ॥ ३४॥ 
ततः एृष्णोऽभ्बुदाकारः राङ्धचक्रगद्ाधरः । 
व्यवधंत महातेजा वातयुक्त॒प्रवानखः ॥ ३५ ॥ 
तत्पश्वाप््‌ शङ्क, चक्र ओर गदा धारण केवले घन. 
* -दयामविग्रह महातेजस्वी श्रीकृष्ण वायुसे प्रेरित होकर प्रज्वलितं 
दृं अग्निक समान व्रद्ने रगे ॥ ३५ ॥ 
स॒ चक्रोणारक॑नुल्येन दीप्यमानेन तेजसा । 
चिच्छेद्‌ समरे वीरो चगजाश्वमदारथान्‌ ॥ ३६॥ 
समराङ्गणमे उन. वीर मधुसूदनने तेजपे उदीप दोनेवाठे 
सर्यतुल्य तेजलवी चक्रके दवाय मतुर््यो, दधिर्यो, षोढों तथा 
वदे-वदे र्थोकरे मी इकडे.डुकड़े कर उठे ॥ ३६ ॥ 
गदानिपातविहता लाङ्गलेन च कर्पिताः। 
न शेकुस्ते रणे स्थातुं पार्थिवा न्टचेतसः ॥ ३७ ॥ 
गदाके आातसे मारे गये तथा इर्ते खचकर नष्ट कयि 
गये राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमिमे खड़े न रह 
सफ़े ॥ ३७॥ 


अक्तश्षुरनिृत्तानि विचित्राणि महीक्षिताम्‌ । 
र्थयुथानि भन्नानि न रोङ्श्वलिवुं रणे ॥ ३८॥ 
चक्रके चुरोसे उकडे-टकडे कयि गये राजाओकि विचित्र 
रथसमूह भग्न होकर युद्धभूमिमे अगे न बद्‌ सके ॥ ३८॥ 
मुसखाक्चेपभस्नश्च कुञ्चराः पषण्ि्ठायनाः। 
घना इव घनपये भग्नदन्ता विचुक्रुद्युः ॥ २९ ॥ 
मुसर्छोकी मारसे घाल हुए साठ वर्पोकी अवस्थावाले 
हाथी दति द्ूट जानेके कारण शरद्‌-ऋएठुके जलदीन वादर्लके 
सृमान असमर्थं हो आतेभावसे चीत्कार कर रहे ये ॥ ३९ ॥ 
चक्रनलृञ्वाङहताः सादिनः सपदातयः। 
पेतः परासवस्तच यथा वज्रहतास्तथा ॥ ४० ॥ 
सुदर्शन चक्रे प्रकट दुई आगकी ऽवात््से श्ुटसकर 
कितने ही घुडसयार ओर पैदल योद्धा धरतीपर पड़े ये । 
उत्करे प्राण-पखेरू उड़ गये थे तथा वे वके आधातसे मरे 
हुए वस्य प्रतीत होते थे ॥ ४०॥ 
चक्रखाङ्गलनिर्दग्धं तत्सेन्यं विदलीरूतम्‌ । 
युगान्तोपहवम्रस्यं सर्य पतितमाबभो ॥ ४१॥ 


चक्र ओर हरते दगध होकर विदीर्ण कौ गयी बह सारी 
सेना इ तरह धरतीपर प्धी थी मानो प्रल्यक्रारमे सवका 
एक साथ संहार हो गया हो ॥ ४१॥ 
आक्रीडभृमि दिव्यानामायुघधामां षपुप्मवाम्‌ । 
वैष्णवानां दषास्ते तु द्रषटुमण्यवलीयसः ॥ ४२ ॥ 
वरहो मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हए उन वैष्णव दिव्यार््रौकी 
क्रीडा-मूमिरूप युद्धखसख्की ओर देखनेम भी वे राजालोग 
असमर्थं हयो गये ये | ४२॥ 
केचिद्‌ रथाः सम्परदिताः केचिन्नि्टतपाधिवाः । 
भगनैकचक्रास्त्वपरे विकीणी धरणीतले ॥ ४३॥ 
कितने ही रथ रौद डले गये] कित्नोकि राजा मार 
उलि गये ओर कितने दी एक-एक पिया नष्ट हो जनेके 
कारण भूतल्पर विखरे पड़े थे ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्‌ विदासने घोरे चक्रराङ्गलक्तम्परवे । 
दारुणानि प्रवृत्तानि रक्षास्यौत्पातिकानि च ॥ ४४॥ 
चक्र ओर दलद्वारा जहा विष्टव मच गया "था; उस 
घोर संग्राममे रा्र्सोदयारा उपस्थित की गयी भयंकर उत्पात- 
सूचक घटना घटित होने ल्गी ॥ ४४॥ 
आतौनां कूजमानानां पाटितानां च वेणुवत्‌ । 
अन्तो न इाक्यतेऽन्वे्टं सृनागस्थवाजिनाम्‌ ॥ ४५॥ 
जो आर्तभावसे चीख रदे थे तथा जो बोसिकी तरह चीर 
डले गये थे, एसे मनु्यो, दायियो, रथारोहियों ओर षो 
की अन्तिम संख्या कितनी दैः इका पता ल्गाना' असम्भव 
हो गया था॥ ४५॥ 
सा पातितनरेन््राणां रुधिरा.ऽ द्री रणक्षितिः । 
योषेव चन्दनाद्रोद्धी भैरवा प्रतिभाति वै ॥ ४६॥ 
धरतीपर पड़े दए राजाभकि सुधिरसे भीगी हई बह 
रणभूमि ल्ल चन्दनसे आद्रं अङ्गवाटी नरी समान भयंकर 
प्रतीत होती थी | ४६ ॥ 
नरकेशास्थिमज्नान्बेः रातितानां च दन्तिनाम्‌ । 
रुधिरोधष्ुवस्तत्र च्छादयामास मेदिनीम्‌ ॥ ४७॥ 
मनुर््योके केशो, द्वियो, मजा्भ तथा अति 
मिला हा कटे हाधियोके रक्तका प्रवाह वर्होकी भूमिको 
आच्छादित करता जा रहा था ॥ ४७ ॥ 
तस्िन॒ महाभीषणके नरवादनखंक्षये । 
शिवानामदिवैः शब्यैनीदिते धोरदरने ॥ ४८॥ 
वह रणभूमि वड़ी भयानक प्रतीत होती थी । बर्ह 
मनु्यों ओर उनके वाहर्नौका संहार हे रदा था । गीददिर्यो- 
के अमङ्गकषुचकं शब्द वरदो सदा भूजते रदते ये । बह देखने- 
मे भी वड़ी भयंकर थी] ४८ ॥ 
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आर्व॑स्तनितसंनादरे रुधियम्बुहदाकुटे । 

अन्तकाक्रीडसद्यो नागदेदैः समावते ॥ ४९.॥ 
अतं प्राणिर्योकी चीख--पुकारका शब्द सव ओर फैला 

हुआ था । रक्तक कितने ष्टी कुण्ड वन ग्येये | दाधिर्योकी 

लाशेसि ठकी दद वह युद्धस्ली काल्की क्रीडाभूमिके समान 

प्रतीत हेती थी ॥ ४९॥ 

अपास्तैवौहुभि्याैस्तुरगेश्च विद्‌।रितैः। 

कट्टेव्य वलटगृधैश्च नादितैः प्रतिनादिते ॥ ५०॥ 
करीं योद्धार्ओकी वेदिं कटकर गिरी थी । कदं वहुत-से 

योद्धा ही मरे पदे ये ओर कीं विदीर्ण हए पोर्होकरी लँ 

विछी हुई थीं | बडे-वडे वगुरो, कौर्मो ओर गीर्धौकी 

नोचित वह्‌ समराद्धण सूज रहा था ॥ ५० ॥ 

निपाते पृथिवीश्षानां सूत्युखाधारणे रणे । 

कृष्णः शरग्रुवधं करतुं चचारान्तकदुश्षंनः ॥ ५९ ॥ 
जनं बरडे-वडे भूमिपा धराशायी दो रदे ये ओर मल्यु 

एक साधारण-सी वात दो गयी थी, उस रणभूमिर्म कालके 

समान दिखायी देनेवाले श्रीकृष्ण राञ्ु्ओका वध करनेकरे च्य 

विचर रदे थे ॥ ५१॥ 

युगान्तारक॑प्रमं चक्रं काटी चेवायसीं गदाम्‌ । 

गृह्या सैन्याचनिगतो वभावे केशवो श्रपान्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रलयकाल सूर्यकी भोति प्रकारित होनेवाठे चक्र ओर 

खेदेकी बनी हुई काटी गदाको दाये लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

सेनाके मध्यकी भूमिम खड़े हो राजाओखि इस प्रकार वोठे-॥ 

किन्न युद्धत वै शरा हस्त्यश्वरथसंयुताः। 

फिमिदं गम्यते शुराः कताख्रा टडनिश्चयाः। 

अष्टं सपूर्जः संख्ये पदातिः प्रसुखे स्थितः ॥ ५३ ॥ 
श्टायी, घोडे ओर सि युक्त श्ररवीयो | अव युद्ध 

क्यों नहीं करते हो १ अखेक्रि विद्धान्‌ तथा युद्धका दृट्‌ निश्चय 

रखनेवाले वीरो ! क्यो इस प्रकार पलायन करते हो ्मैतो 

युद्धम अपने वदे भारे साथ तुम्हारे सामने पैदल ही 

खड़ा हु ॥ ५३ ॥ 

अष्टष््ोपेण रणे भवन्तो येन पालिताः । 

ख ददानीं जरासंधः किमर्थं नाभिचर्तते ॥ ५४॥ 
शयुद्धम जिसने दोष नहीं देखा हे तथा जिसके द्वारा तुम 

लोग पालित हुए हो, वह जरासंध अव हमारि सामन्यो 

नदीं आ रदा दै १ ॥ ५४॥ 

एवमुक्ते तु चखपतिर्दरदो नाम॒ वीर्यवान्‌ । 

शमं हलाग्रोध्रभुजं शरत्ययात्‌ सैन्यमध्यगम्‌ ॥ ५५॥ 
श्रीकृप्णके एेसा कहनेपर पराक्रमी राजा दरद सेनाके 

मध्यमे खड दए तथा दल्के अग्रमागसे उग्र भुजावाठे वछ- 

रमके सामने आया ॥ ५५ ॥ 


वभाषे स तु ताघ्राक्षमुक्षाणमिष सेवनी। 
पडि राम युष्यख मया साद्ध॑मरिंदम ॥ ५६॥ 
जसे किसान यैठते बात करता है, उी ` प्रकार उसने 
लल ने््रोवाले वर्रामजीसे इ प्रकार कदा--शातरुदमन 
राम { आओ, आभो | मेरे खाथ युद्ध करो» ॥ ५६ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ ताभ्यां रामस्य द्र्दस्य च । 
मृधे लोकवरिषठाभ्यां कुञ्नराभ्यामिवौजसा ॥ ५७॥ 
बटराम ओर दरद-दोर्नो जगते श्रे वीर ये । युद्ध- 
सर्म उन दोरनोका ब्रलपूर्वक संग्राम होने लगा; मानो दो 
हाथी आपर्मे छ्ड रे टँ ॥ ५७ ॥ 
योजयित्वा ततः स्कन्धे रामो दर्दमाष्टवे । 
हयेन यिनां श्रेष्ठो सुसटेनावपोथयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तग्र वयया श्रेष्ठ ्रलरामने युद्धसख् दरदके केसे 
हक फेँसाकर उसे मुसट्से मार डाटा ॥ ५८ ॥ 
खकायगतमूधौ वै सुखटेनावपोधितः। 
पपात दरदो भूमौ दारितादं इवाचलः ॥ ५९॥ 
मुखटसे मारे गये दरदका मस्तक उसके शरीरम टी धु 
गया यर वह विदीर्ण हुए पर्वतकी भति य्वीपर गिर 
पड़ा ॥ ५९ ॥ । 
रामेण निहते तस्मिन्‌ ददे राजसत्तमे 1 
जरासंधस्य राक्षस्तु रामेणासीद्‌ समागमः ॥ ६० ॥ 
महेन्द्रस्येव वृष्रेण दारुणो रोमहवणः। 
राजार्भमिं श्रेष्ठ दरदफे वरुरमद्ारा मारे जनेपर राजा 
जरासंधका उने खाय अत्यन्त भर्य॑कर एवं रोमाश्चकारी युद्ध 
होने ख्गा } मानो देवराज इन्द्रका वृत्रासुरके साथ सप्राम 
्ोरदादो॥६०३॥ 
गदे गृदीत्वा धिक्ान्तावन्योन्यमभिधावतः॥ ६१॥ 
कम्पयन्तौ भुवं वीरौ ताडुद्यतमहागदौ । 
दटशाते महात्मानौ गिरी सकिखराविव ॥ ६२ ॥ 
वे दोनो पराक्रमी वीर गदा ` दाये लेकर पृथ्वीको 
कम्पित करते हुए. एक वृसरेकी ओर दौढे । दो विशाल 
गदार्् उखये हए वे दोनों महामनखरी योद्धा रिखरेति युक्त 
दो पर्वतोकि समान दिखायी देते थे ॥ ६९-६२ ॥ 
व्युपारमन्त युद्धानि प्रक्ष्य तौ पुरूपर्पभौ । 
संरन्धाविव धावन्तो गदायुद्धेषु विश्तौ ॥ ६२॥ 
उन दोनों पुरषप्रवर वीरको युद्ध कसते देख दुखरोके 
युद्ध वंद हो गये । गदायुद्धं विख्यात जरासंध ओर वराम 
रोषवेशमे भरे हुए-से एक दूखरेपर धावा कते थे ॥ ६२ ॥ 
ताुभौ परमाचार्यं रखाके ख्यातौ मदावक्तो । 
मत्ताविव महानागावन्योन्यं खमधावताम्‌ ॥ ६७ ॥ 


विष्णुपवं ] 
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कटे जाति ये.। वे दो मदमत्त विदाल्काय हाथिर्योके समान 
परस्पर आक्रमण करते ये | ६४ ॥ 


ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
यक्षश्चाप्सरसद्चेव समाजग्मुः सहस्रशः ॥ ६५ ॥ 
उस खमय,. देवता, गन्धव, सिद्धः महर्षिः यक्ष तथा 
सदसो अप्सरा वद युद्ध देखनेकरे च्थयि आ गयीं | ६५ ॥ 
तदेवयक्षगन्धर्वमहपिभिरटंङुतम्‌ „_ । 
शश्चमेऽभ्यधिकं रजन्‌ नभो ज्योतिगंणेरिव ॥ ६६॥ 
राजन्‌ | देवतार्भो+ यक्षो; गन्धर्वो ओर मदरपिरयेति 


अलक्त हभा वर्होका आका नक्षत्रेसि आवृत हुआ-सा 
अधिक शोमा पाने सगा ॥ ६६ ॥ 


अभिदुद्राव रामं तु जरासंधो नराधिपः। 
सन्यं मण्डलमाधित्य वट्देवस्तु दक्षिणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजा जरासंध वार्यं ओरसे पैतरा देकर बलरामजीपर 


ट पडा ओर वल्देवजीने दादिनी ओरसे उसपर धावा 
किया | ६७॥ 


तावन्योन्यं प्रजहाते गदायुद्धविशारदौ । 
दृन्ताभ्यामिश्र मतङ्गो नादयन्तो दियो दश्च ॥ ६८ ॥ 


गदायुद्धे निपुण वे दोनों चीर एक दूसरेपर प्रहार करने 
ल्ग । जैसे दो मतवले हाथी अपने दोतिति परस्पर चोट करते 
हौ, उसी प्रकार गदा्ेसि आधात करते हृए वे दसो दिशाओं 
को निनादित करने स्मे ॥ ६८ ॥ 


गदानिपातो रामस्य श्रुशचुवे ऽशनिनिःसखनः। 
जरासंधस्य च रणे . पवैतस्येव दीयेतः ॥ ६९ ॥ 

रणभूमिम वलरामजीकी गदक्रे आधातक्रा शब्द वज्रपात- 
के समान सुनायी पड़ता था तथा जरासंधके गदाधातकी ध्वनि 
फटते हए पदाड़करे समान प्रतीत होती थी ॥ ६९ ॥ 


न स्म कम्पयते रामं जरासंधकरच्युता। 

गदा गदारृतां श्रेष्टं विन्ध्यं गिरिमिवानिरः ॥ ७०॥ 
जरासंधके हाथसे दयूटी हई गदा गदाधारियेरमे श्रेष्ठ 

चल्यामजीको उसी प्रकार कम्पित नदीं कर पाती थीः जैवे वायु 

विन्ध्यगिरिको नहीं हिल सकती रै । ७० ॥ 

रामस्य तु गदावेगं राजा स- मगधेश्वरः । 

सेहे धैर्येण महता शिक्षया च व्यपोथयत्‌ ॥ ७१॥ 
चर्यामजीकी गदाका वेग मगधराज जगाध बडे घैरयसे 

सष्टन करता ओर शिक्षा-कौशल्से उसको विफल भी कर 

देता था॥ ७९॥ 


वतो ऽन्तरिक्षे वागासीष्‌ खुसरा रोकसाक्चिणी । 
“न त्वया राम वध्योऽयमरं खेदेन मानद्‌ ॥७२॥ 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः - 
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वै दोनों महावली वीर संसारम गदायुद्धके उत्तम आचाय 
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विषितोऽस्य मया ख्युस्तस्मात्‌ साधु ग्युपारम । 
अचिरेणैव काटेन्‌ श्राणांस्त्यकष्यति मागधः ॥७३॥* 
उख समय आकाशम सत्र ठोगेक्रि समक्न सुस्पष्ट खरस 
दैवी वाणी नायी दी--पूसररोको मान देनेवाले बलयाम | 
जरांधका वध तुम्दरे दाथंसि दोनवाल्म नदीं दै, अतः खेद 
न करो । इसकी मृल्युका विधान मेरे दारा बना दिया गया 
है, अतः तुम इस युद्धे विरत दो जाओ । योडे ही समयमे 
मगधराजक्रो अपने प्राणेति दाथ धोना पड़ेगा |५२-७३ ॥ 


जससखंघस्तु तच्छ्रुत्वा विमनाः समपद्यत । 

न प्राहरत्‌ ततस्तस्मे पुनरेव दखायुधः 

तौ व्युपारमतां युद्धाद्‌ प्णयस्ते च पार्थिवाः ॥ ७४॥ 

दीर्घकाटं महाराज निजघ्युरितरेतरम्‌। 

पराजिते त्वपक्रान्ते जरासंधे महीपतौ ¦ 

विविकमभवत्‌ सैन्यं परावृत्तमहारथम्‌ ॥ ७५॥ 
वह आकाशवाणी सुनकर जराषंधका मन उदास दयो 

गया । तदनन्तर वररामने उसख्पर पुनः प्रहार नदीं किया | 

वे दोनो वीर युद्धसे विरत हो गये । महाराज ! इस पले ये 

वृणिवंशी योद्धा ओर वे राजा छोग दीर्धकाल्तक एक दूसरे 

पर प्रहार करते रदे । जवर राजा जरासंध पराजित होकर 

पलायनं रने खगाः तत्र उसकी सारी सेना खाली हो गयी । 

उसके विशाल रथ पीछेकी ओर लौट गये ॥७४.७५ || 

ते खपश्चोदितैनीगैः स्यन्दनैस्तुरमैस्तथा । 

दुदधदुर्भीतमनसो व्याघ्राघ्राता सगा इव ॥ ७६॥ 
वे राजा व्याघ्करे चे हुए मुरगोकि समान मनही.मन 

वहूत डरे हुए थे, अतःअपने हाथी, घोड़े ओर ररथोको होकते 

हुए रणभूमिते भाग चले ॥ ७६ ॥ 

तन्नरेन्धैः परित्यक्तं भयद्प्महारथेः 1 

घोरं क्रग्यादवहुलं सैद्रमायोधनं वभौ ॥ ७७॥ 
जिनका घमंड चूरचूर हो गया था; उन महारथी 

नरेोदयारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्धश्यल्मे अधिकतर मांस- 

भक्षी जीव-जन्तु ही रह गये थे | इससे वह वड़ा भयंकर 

प्रतीत होता था ॥ ७७ ॥ 

द्रवत्छु रथसुख्येषु चेदिराजो महाद्युतिः । 

स्खत्वा याद्वसम्बन्धं रप्णमेवान्ववर्तत ॥ ७८ ॥ 
जत्र सुख्य-बुख्य र्यी माग चले; तवर महतिजस्वी चेदि- 

राज दमधोषने यादर्वोकरे साथ अपने सम्बन्धको स्मरण करके 

श्रीकृप्णकरा ही अनुसखरण्र किया ॥ ७८ ॥ 

दतः कारूपसेन्येन चेदिसेन्येन चानघ । 

सम्बन्धकामो गोविन्दमिदमाह स चेदिरार्‌ ॥ ५९॥ 
निष्पाप जनमेजय [ करूष ओर चेदिदेशकी सेनासे धिरे 

हट चेदिराज श्रीङृप्णके साय सम्बन्ध ब्रद॒नेकी इच्छसे उनसे 

दरस प्रफार वोले-- । ७९ ॥ 
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अहं पितष्वसुर्भती ` व॒ यादंवनन्शून । 
सवलस्त्वामुपाचृत्तस्त्वं हि मे दयितः घमो ॥ ८० ॥ 
ध्यादबनन्दन ¦ यै तुम्हारी वृका पति हू ओर सेना- 
सहित ठम्दारे पास भाया दर| प्रभो | छम मेरे प्ररम प्रिय 
दो ॥ ८० ॥ 
उक्तदचैष मया राजा जरासंघो ऽख्पचेतनः । 
कृष्णाद्‌ त्रिरम ददे विरहाद्‌ रणकर्मणि ॥ ८१ ॥ 
पनैने इस मन्दबुद्धिः राजा जय्संधसे काया किं अरे 
दुर्बुद्धे ! त्‌ इस विग्रहे श्रीकृप्णङे साथ युद्ध करनेसे विरत 
हो जाः किं इसने नहीं माना ॥ ८१ ॥ 


रेषो.ऽध मया त्यक्तो मम वाकस्य दुषकः। 
भग्नो युद्धे जरासंघस्त्वया नरेति सालुगः ॥ ८२॥ 
(सने मेरे दस कथनकरी निन्दा की थी, अतः अव्‌ यैन 
हसे त्याग दिया है । युद्धम वुम्हारे द्वारा पराजित दोकर यह 
जरातंष अपने साथिर्योस्ित मागा जा रदा है ॥ ८२ ॥ 
निर्वेये तैष संयाति खपुरं पृथिवीपतिः । 
त्वय्येव भूयोऽप्यपरं द्त॑यिष्यति किर्थिपम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(परंतु यद राजा वेर-भाव छोड़कर अपने नगरो नदी 
छमैट रहा है; अतः यद फिर दम्दारे ग्रति दी दुसरे पापपू्ण 
कृत्यका प्रदर्शन करेगा ॥ ८२ ॥ 
तदिमां संस्यजाद्यु न्वं मदी दतनसकुराम्‌ । 
क्रन्यादगणसंकी्णां सेवितन्याममायुयैः ॥ ८४ ॥ 
(दसल्यि अव तुम शीघ्र ही इस भूमिको त्याग दो । यदह 
र्दे मनुप्येति भरी हुई है ओर यदो सव ओर रदिसक्र प्राणी 
छा गये है| जय यह सान मानवेतर ( राक्नस आदि ) 
प्राणियोके दी सेवन करने योग्य है ॥ ८४॥ 


करवीरपुर ष्ण गच्छामः सवखाद्ुगाः 
शगार वासुरेवं वे द्रक््यामस्तत्न पार्थिवम्‌ 1 ८५ ॥ 
धश्रीकृष्ण | अव हमलोग सेनिकों ओर सेवर्कोसदहित 
करीरपुरम चँ । वरौ गार नामते वियात राजा वासुदेव 
रते ह । उनमे हम मि्टेगे ॥ ८५ ॥ 
इमौ रथवसेदग्रौ युवयोः कारितो मया । 
योजितौ शी्रतुरगैः खङ्गचक्रक्षद्ूथरौ ॥ ८६ ॥ 
पये दोष्रेष्ठर्थ मनि ठम दोनो मादर्यौके चि तैयार 
करये दै । दनम शीम्रगामी घोडे लते हुए द । इनके सभी 
अङ्गः पिय, धुरे ओर कूबर आदि सुष्द्‌ दै ॥ ८६ ॥ 
श्ीघ्रमारुह भद्रं ते बलदेवसहायवान्‌ । 
त्वयमः करवीरस्थं दष्टं तं वदघ.धिपम्‌ ॥ <८७॥ 
शुम्दारा भव्य हो । तुम वरदेवके साथ शीध रथपर 
आर्द्‌ रो जाओ । हमे करवीरपुरमं निवास करनेवाले राजा 
शरगाठते मिलनेके व्यि जस्दी लगी हुई हैः ॥ ८७ ॥ 


वैद्यग्पायन उच 
पिदप्वररपतेवीौक्यं श्चुत्वा चेदिपतेस्तदा। 
वाक्यं दृ्टमनाः रृमप्णो जगाद्‌ जगतो गुरुः ॥ ८८॥ 
वेदाम्पायनजी कष्टते ह--ननमेजय .। उस समय 
अपने पपरा चेदिराज दमधरोपका यद वचन, सुनकर जग्रुर 
श्रीकृप्णकरे मनम व्री प्रसन्नता हई । वे वेटे--॥ ८८ ॥ 


अहो युद्धाभिसंतप्तौ देशकालोचितं स्वया । 
वान्धवप्रतिरूपेण संसिक्तौ वचचनाम्बुना ॥ ८९ ॥ 
अहो | हमखोग युद्से संतप्त हो गये ये| अपने एक 
आत्मीय बन्धकी मेति आकर ' अपने देदाकालेचित वचन- 
रूपी जठ्ते द्मे नद द्विया ३ ॥ ८९ ॥ 
देश्काख्चिटिण्टस्य दिततस्य मघुरस्य च । 
वाक्यस्य दुभा खोके चक्तार्द्चेदिखत्तम ॥ ९०॥ 
भ्चेदिराज | इस जगते देकारुके अनुरूप हितकर 
ओर मधुर वचन बोलनेवके लोग दर्म ई ॥ ९० ॥ 
चेदिनाथ सनाथौ स्वः संवृत्तौ तव दर्शनात्‌ । 
नावयोः क्रिचिदभ्राप्यं ययोर्त्वं वन्धुरीखखः ॥ ९१॥ 
व्चेदिनाथ | आपके दर्बनसे हम दोर्नो सनाय हो णये । 
जव दमि अप-जैपे बन्धु वदो मौजूद ई तत्र यहो हमरिल्ि 
कुछ भी अप्राप्य नहीं दै ॥ ९१ ॥ 
जससंघस्य निधनं ये चान्ये तत्समा युपाः। 
पयौप्तौ त्वत्सनाथौ स्वः कर्तु वेदिकुरोद्धद ॥ ९२॥ 
'चेदिकरुरभूप्रण ! हम दोनो आपते सनाय दोकर जरां 
तथा उदके समान जो दूसरे राजा द उन सवो मौतकरे घाट 
उतार देनेमे समर्थं ह ॥ ९२ ॥ 
यदुनां प्रथमो वन्धुस्त्वं हि सर्वमहीक्षिताम्‌ । 
अतः परभृति संत्रामान्‌. द्रक्ष्यसे चेदिसत्तम ॥ ९३॥ 
व्चेदिप्रवर्‌ } समस्त राजाओ्मे अप दी यडुवेि्योके 
प्रथम वन्धु द| अवमे आपको बरहुत-से संप्राम देखनेकौ 
मिलेगे ॥ ९३ ॥ 
चाक्र मोसलमिव्येवं स्रामं रणव्रत्तयः। 
कथयिष्यन्ति खोक ऽसिन्‌ ये धरिष्यन्ति पार्थिवाः) ९४॥ 
शयुद्धसे जीवन-निर्वाह करनेवाले जो राजा इस टकम 
जीवित रगे, वे आजक्रे इस चाक्र, मीसल युद्धकी सदा चर्च 
करगे ॥ ९४ ॥ 
राक्षां पराजयं युद्धे गोमन्नेऽचलसत्तमे । 
रवणाद्‌ धारणाद्‌ वापि स्वर्गखोकं जन्ति हि ॥९५॥ 
(पवतम श्रेष्ठ गोमन्तक्रे सर्माप युद्धम हमारे द्वारा जो यद 
राजार्ओंकी पराजय हई दै, इसके सुनने अथवा स्मर्ण करने. 
से भी मनुष्य खगरोकर्मे जार्येगे ॥ ९५ ॥ 
तद्वरुछाम मदारज करवीरं पुरोत्तमम्‌ । 


विष्णुपर्व ] चवुश्चत्वारिशोऽघ्यायः २३८१ 


नवव 


स्वयोदिष्टेन मागेंण चेद्विराज शिवाय वै ॥९६॥ 


{अतः महाराज चेदिराज अव हमलोग आपके बताये 
हए मागि अपने कल्याणक लिय उत्तम नगर करवीरपुरको 
चर ॥ ९६ ॥ ` 1 
ते स्य्दनगताः स्य पवनोत्पातिभि्हयेः । 
भेजिरे दीर्घमध्वानं मूर्तिमन्त इवाग्नयः ॥ ९७ ॥ 

तदनन्तर वे सव-के-सव तीन मूर्तिमान्‌ अग्निर्योके 


समान रथपर आलूद्‌ हो हवाकी भति उडनेवाले षोड़द्ास 

विशा मार्गपर चल दिये ॥ ९७ ॥ 

ते तरिरात्रोषिताः प्राप्ताः करवीरं पुरोत्तमम्‌ । 

रिवाय ख रिवे देशे निविष्राखिदशषोपमाः ॥ ९८ ॥ 
वे देवोपम कीर मार्गमे तीन रात निवाख करे उत्तम 

करवीरपुरम जा परहुचि । वरहो उन्देनि अपने भले व्यि एक 

सुखद सानम डरा डाला ॥ ९८ ॥ । 


इति श्रीमष्टाभारते खिरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि करवीरपुराभिगमने त्रिचत्वारितेऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार प्रीमह.भरतके हिरूभाग इचिवंकके अन्तत विष्णुम श्ीडष्ण अदिकी करपीरपुरमं 
गमनरिषयक तैतारीस्वः अध्यायं पुरा हुमा ॥ ४३ ॥ 





चतुश्त्वारिशोऽध्यायः 
भीकृष्णद्वारा शृगारुका वथ तथा उसके पुत्रका करवीरपुरके राज्यपर अभिषेक 


वेशरम्रायन उश्च 
तानागतान्‌ विदित्वाथ श्गालोा युद्धदुम॑दः। 
पुरस्य धषणं मत्वा निजंगामेन्द्रविक्रमः॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय [ उन सवेके 
अनिका समाचार पाकर इन्द्रके समान पराक्रमी रणदुर्मद 
राजा शगार अपनी पुरीपर आक्रमण हया समक्चकर नगरसे 
बाहर निक्त ॥ १॥. 
रथेनादित्यवर्णेन भाखता रणगामिना । 
आयुधप्रतिपूर्णन नेमिनिर्धोषहासिना ॥ २ ॥ 
द्राचटकल्येन  चिध्राभरणभुषिणा । 
अक्षय्यसायक्स्तूणेः पृणेनार्णबरधोषिणा ॥ ३ ॥ 
हर्य॑श्वेनाद्युगतिनासक्तेन शिखरेष्वपि । 
हेमक्रूचर्गर्भेण इढाक्षेणातिोभिना ॥ ४ ॥ 
सुवन्धुरेण दीप्तेन परतत्निवरगामिना । 
खगतेनेव शक्रस्य हर्यश्वेन रथाद्रिणा ॥ ५ ॥ 
सावित्रे नियमे पूणं यं ददौ सविता खयम्‌ । 
आदित्यरदिमभिरिवि ररिमभिर्यो निगरृहाते ॥ ६ ॥ 
तेन स्यन्दनमुख्येन ' दविषनस्यन्दनघातिना । 
स श्गाखो ऽभ्ययात्कृष्णं शभः पावकं यथा ॥ ७ ॥ 
वह एक शरेष्ठ रथपर चद्कर चला । उसका वह रथ 
सूय॑के समान तेजःपु्गसे प्रकादित हो रहा था। वह रणभूमिरम 
(अग्रतिहतगति ) से जानेवाला था । उसमे सभी तरहके अख- 
दाख भरे हुए थे। उत्क पदियोकी जो धरधराहट होती थीः 
वही मानो उतसक्रा अद्ृहाम था ( अथवा वह्‌ पहियोकी 
घश्रर ध्वनिसे मेध्रकी-गम्भीर गर्जनाकरा उपहास कर रहा था)। 
उसक्रा आक्रार मन्दराचख्के समान था । उस रथको विचिघ्र 
आमरणोतसि बिभूप्रित किया गया था । व्ह अध्य सायकंसि 


भरे हुए तूणीरे परिपूर्णं था तथा समुद्रकी गम्भीर गजनाके 
समान घरप्राहट पैदा करता था। उमम हेरे रङ्गके शीघर- 
गामी घोड़े जते हए थे । वह पर्वेतके गिखरोपर भी करी 
अटकरता नही था | उमके कुबरे # भीतरी भागम सोना 
जड़ा हआ थाः, उसका धुरा भी सुदृद्‌ था, उस रथकी वी 
शोभा हो रही थी । वह सुन्दर रस्सियोसे मलीमोति र्धा हुआ 
थाः उसक्री दीप्ति सव ओर छिटक रही थी; वह पक्षिराज 
गख्ड्कै समान तीतर गतिंसे चल्नेवाल्म था ओर इन्दरके 
हरित अवसे जुते हुए आक्रारागामी पर्व॑ताकार रथकी 
समानता करता था । श्गालने नियमपूर्व॑क गायत्री जप करके 
सर्यदेवकी आराधना की थी | उसक्रा वह नियम पूरणं दोनेपर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने उसे वह रथ दिया था, जो सूर्यकी 
किर्णोकि समान सुनहरी बागडोरोते उस रथके धोड़ँकौ 
कावूर्मे खाया जाता था | शातरुओकि. र्थोको नष्ट॒कर 
देनेवाले उस श्रेष्ठ रथके द्वारा राजा श्रगाल उसी तरह श्री- 
छप्पर चट्‌ आया जैसे पर्तिगा आगपर टूट पडता दै॥२-७॥ 
चापपाणिः सुतीक्णेणुः कवची हेममालिकः । 
सितप्रावरणोष्णीपः पावकाकारखोचनः॥ ८ ॥ 
उसके हाथमे धनुष ओर तीखे बाण योभा पति ये। 
वह कवच धारण करके सोनेकी माखसे विभूषित था। उसकी 
चादर ओर पगड़ी शवेतवर्णकी थी ओर नेच अग्निके समान 
जलतेे प्रतीतं होते ये ॥ ८ ॥ 
स॒हमहज्यीचपटं विक्षिपन्‌ दुःसहं धञुः । ' 
निर्वमन्‌ रोषजं वायुं सशनलज्वारमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 





# कूवर रथका वह भाग है, जिसपर जा वोधा नाता 
है! 


२८२ 


शरीमष्टत्भस्ति खिलभगे 


[ शरिवंशे 





वह वारंवार अपने दुःसह धनुषको दिता दुभा उसकी 
भ्रवयस्चा खीचता था ओर आगकी ज्वाला्थसि युक्त रोषजनित 
उच्छवास छोढ़ रहा था ॥ ९ ॥ 


भाभिभूपणपचछीनां दीपो मेररिवाचलः। 
रथस्थ इव शेः श्गालः प्रत्यदद्यत ॥ १० ॥ 
अपने आश्रूषण-समृहौकी प्रभाओंसि प्रकाशित दोकर 
वह राजा श्वगाक मेस्पर्वतके समान ओोमा पाताथा ओर 
रथपर्‌ बडे हए गिरिराज-सा दृष्टिगोचर होता था ॥ १० ॥ 


तस्यारसितशब्दरेन रथनेमिस्वनेन च। 
गुरुत्वेन च नाम्यन्ती चचारो्वी भयातुरा ॥ ११॥ 
उसके गजंनेकी ध्वनिः रथके पदिर्योकी धर्षराहर ओौर 
मारीपनसे दवी जाती हुई प्रथ्वी मयसे आवुर हौ डगमगनि 
लगी ॥ १९॥ 
तमापतन्तं श्रीमन्तं मूरतिंमन्तमिवाचलम्‌ । 
श्छगाटं खोकपारामं दष्ट कृष्णो न विन्यये ॥ १२॥ 
लोकपालोके समान तेजस्वी ओर मूर्तिमान्‌ पर्वतके समान 
विशालकाय श्रीमान्‌ राजा श्गाल्को आक्रमण करते देख 
भ्रीकृप्णके मन्म तनिक भी व्यथा नहीं हुई ॥ १२॥ 
ग्छगारुश्चापि संरन्धः स्यन्द नेनाद्युगामिना । 
सर्पे बाखदैवस्य युयुत्ः प्रत्यदद्ष्यत ॥ १३॥ 
इधर श्गाल भी रोषरमे भरकर उस दीघ्रगामी रथके 
द्वारा श्रीकृष्णके पास आकर युद्धके ल्ि उत्सुक दिखायी 
देने खा॥ १३॥ 
वाखुदेवं स्थितं दष्ट श्टगारो युद्धलारसः। 
अभिदुद्राव वेगेन मेधराश्चिरिवाचलम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीकप्णको अपने सामने खड़ा देख शगाख्की युद्ध- 
लालसा जाग उठी गौर जिस प्रकार मेधोका समूह वर्षाद्मारा 
` ` पर्व॑तपर आक्रमण करता दै, उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक उन 
पर धावा किया ॥ १४॥ 
वासुरेवः स्मितं छृत्वा प्रतियुद्धाय तस्थिवान्‌ । 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ ताभ्यां समरे घोरदर्शनम्‌ । 
उभाभ्यामिव मत्ताभ्यां कुञ्जराभ्यां यथा वने ॥ १५॥ 
तव्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराकर उसका सामना दःरनेके 
खि खद हो गये; फिर तो समरभूमिरमे उन दोनौका वड़ा 
मयंकर युद्ध होने खगा, जेते वनम दो मदमत्त हाथ} आपसमे 
क्ड़रटेर्हो ॥ १५॥ 
गालस्त्वत्रवीत्‌ रृष्णं समरे समुपस्थितम्‌ । 
युद्धरागेण तेजखी मेोहाश्चछितगोरवः ॥ १६ ॥ 
उख समय मोहवश जो अपने गौरवे गिर गया था, 
उस तेजखी श्गाठने समेराङ्गणमे उपथ्ित ट धीकृप्णते 
युद्धविषयक आसक्तिसे प्रेरिते होकर कष्टा | १६ ॥ 


गोमन्ते युद्धमागेण यत्‌ त्वया छृष्ण चेष्टितम्‌ । ` 
अनायकानां मूखकणां खपाणां दुर्वे . वले ॥ ९७॥ 
स मे खुविदितः छृष्ण क्षन्नियाणां पराजयः 
ऊपणानामसच्वानामयुद्धानां रणोत्सवे ॥ १८॥ 
~ (कृष्ण | तुमने गोमन्तके समीप नायकरदित मूखं नर्यो 
की दुर्वल सेनाके मीत युद्धके मार्गमे जो-जो चेद की ई 
उनके विषये मुञ्चे सव कुछ मलीर्मोति विदित हो गया दै । 
क्तरिर्योकि उस पराजयते भँ अच्छी तरह ` परिचित हू; परंतु 
वे क्षत्रिय कायरः यं ओर शक्तिसे रहित तथा समरोत्सवमे 
कमी युद्ध न कर सकनेवठे थे | १७-१८ ॥ 
तिष्ठेदानीं यथाकामं स्थितोऽहं पांथिवे पदे । ` 
क्र यास्यसि मया रुद्धो रणेष्वपरिनिष्ठितः ॥ १९॥ 
"परंतु इस समय तुम इच्छानुसार युद्ध करनेके स्थि 
खडे दो जाओ ओँ यँ रजके पदपर प्रतिष्ठित हूँ । यदि 
ठर सर ओते वेरा डाल्कर रोकः तोठम कहौ 
जाओगे; क्योकि ठम तो रणर्ममे परिनिष्ठित ( निपुण ) 
हो नदीं ॥ १९॥ । 
न चादमेकं सवलो युक्तस्तवां योद्धुमाहवे ! 
अहमेकस्त्वमप्येको द्धौ युध्याव रणे स्थितौ ॥ २०॥ 
तुम अके>े हो ओर मँ सेनाके साथ हूं । अतः रणभूमिः 
म तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे व्यि उचित न होगा । इधरसे 
म अकेखा रह ओर उधरछे ठम, फिर हम दोनो समरमूमिमे , 
डटकर युद्ध करं ॥ २० ॥ । 
किं जनेन निरस्तेन त्वं वाहं च रणे स्थितः। 
धर्मयुद्धेन निधनं वजव्वेक्रतरो रणे ॥ २१॥ 
'साधारण लोगोको मारेसे क्या खभ {रणभूमिमे खदे 
हए ठम या मै--दोनेर्मेते एक योद्धा धर्मयुद्धे दवारा सल्युको 
प्रा हो 1 २१॥ 
छोकेऽसिन्‌ चाखदेगेऽहं भविष्यामि हते त्वयि । 
हते मयि त्वमप्येको वाखुपरेवो भविष्यसि ॥ २२॥ 
शुम्हारे मारे जानेपर इस संसारम म अकेखा ही वासुदेव 
रहुगा ओर मेरे मरे जनिपर ठम भी अकेले वासुदेव वने 
रहोगेः॥ २२॥ 
मयास्य वचः श्रुत्वा वासुदेवः श्षम।परः । 
रष्यन्तं प्रहरस्वेति तमुक्त्वा चक्रमाददे ॥ २६॥ 
श्ुगाठकी यह वात सुनकर क्षमाशीर भगवान्‌ वासुदेव- 
ने उस ईर््याङ़ नरेशखे कहा, "पहले दम प्रहार करोः एेसा 
कहकर उन्देनि हाथमे चक्र ठे लिया | २३॥ 
ततः सायकजालानि श्टगाकः करोचमूर्छिंतः । 
चिक्षेप ङृष्णे घोराणि युय लघुविक्रमः ॥ २४॥ 
तव युद्धे लि रीध्रतापू्वंक पराक्रम प्रकट कररमेवाठे 


विष्णुपर्व 1 


चतश्चत्वारिदयोऽष्यायः 


३८२ 


=== 





शगालने क्रोधे उन्मत्त होकर शरीकूप्णपर. घोर बाण-स्मूहोँ 
की वर्षा आरम्भ कर दी | २४॥ 
शद्माणि यानि चान्यानि मुखलद्यानि संयुगे । 
पातयामास गोविन्दे स श्टगारः प्रतापवान्‌. ॥ २५ ॥ 
प्रतापी श्रणाखने उस युद्धम गोविन्दपर मखल आदि 
अन्य गलका भी प्रहार किया ॥ २५ ॥ 
ग्रगालप्रहितैरसैः पावकन्वालमाछिभिः। 
लिरवयाभिदतः रृष्णः स्थितो गिरिरिवाचखः ॥ २६ ॥ 
सोऽसख्रप्रहाराभिहतः परिचिद्‌ सोपसमन्वितः। 
चक्रमुधम्य गोविन्दः दागाटस्य परिक्षित्‌ ॥ २७ ॥ 
श्टगाक्के चल्यये हुए अर्खोदयाराः जिनसे आगकी च्पटें 
उट रदी र्थी, निर्दयतापूर्वंक आदत होनेपर भी श्रीकृष्ण 
पर्व॑त्तके समान अविचल-भावसे खड़े र्दे । उठके अक्रि 
प्रहारसे घायल दोकर किचित्‌ रोपसे युक्त हुए भगवान्‌ 
गोविन्दने चक्र उठाकर श्रगाटपर प्रहार किया ॥२६-२७॥ 
तं रथस्थं भमाणस्थं शगार युद्धदुर्मदम्‌ । 
जधान समरे चक्रं जातदरपं मदावलम्‌ ॥ २८ ॥ 
रणदुर्मद महावली शगार धमण्डमै भरकर रथपर ही 
बरे र्दाः अपनी जगहसे दय नहीं । इसी समय (भगवान्‌- 
के चये हुए ) चक्रने समरभूमिमे उसपर गहरी चोट 
की | २८ ॥ 
ततः सुदर्शनं चक्रं पुनययाद्‌ यसेः करे । 
चङ्रेणोरसि निर्भिन्नः स गतासुर्गतोत्सवः। 
पपात क्षतजस्रावी श्छगारो ऽद्विरिवादतः ॥ २९ ॥ 
इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगद्रुड भगवान्‌ 
श्रीृप्णकरे हाथमे आ गया । उह चक्रसे आहत होकर श्गाल- 
की छाती फट गयी ओर वह वच्चे मरे हुए पर्वतकौ भति 
सूनरी धारा ब्रहाता हुआ प्राणदयूत्य होकर पृ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके जीवनका सारा आनन्दोत्सव समाप्त हो 
गया | २९॥ 


निराम्य तं निपतितं वञ्चपातादिवाचरम्‌ 

तस्य ॒सेन्यान्यपययु्विं मनांसि इते ग्रपे ॥ २०॥ 
वञ्रपातसे धराशायी द्ुए पर्वतकी भोति राजा श्गालको 

परथ्वीपर पड़ा देख, उसके मारे जानेपर उसके सारे सैनिक 

चिन्नचित्ते होकर भाग रये ॥ ३०] 

केचित्‌ प्रचिदय नगरं कदमलाभिदता भशम्‌ 1 

रुरुदुदःखसंतत्ता भर्द॑श्चोकाभिपीडिवाः ॥ ३९॥ 
ङ्ख सैनिकं नगरमे प्रवे करके अत्यन्त मोदयस्तः 

दुःखखे चन्तप्त तथा खवामीफे शोकसे पीडित हौ एूट-पूटकर 

रोने रगे ॥ ३१॥ 








केचिस्‌ तत्रैव शोचन्तः स्मरन्तः सुरृतानि च । 

पतितं भूपतिं भूमौ न त्यजन्ति स्म दुःखिताः ॥ २२॥ 
ङु सैनिक वहीं शोक कएने खे ! वे स्वामीके उपकार्येः 

का स्मरण के दुखी हो भूमिपर पद हुए भूपालको रोड 


नरह रहे ये ॥ ३२॥ 
ततो मेधनिनादेन स्वरेणारिविमर्दनः 1 
छृप्णः कमलपत्राक्षो जनानामभयं ददौ ॥ २३ ॥ 


तदनन्तर शत्रुमर्दन कमलनयन श्रीकृष्णे मेष-गजनाके 
समान गम्भीर खरसे उन सव लोर्गोको अभयदान दिया ॥३३॥ 


चक्रोचितेन हस्तेन राजतागुङ्खिपर्वेणा । 
न भेतव्यं न भेतव्यग्रिति तानभ्यभापत ॥ २४ ॥ 
नास्य पापस्य दोपेण निरावाधकरं जनम्‌ । 
घातयिष्यामि समरे नेदं श्चुरतं मतम्‌ ॥ ३५॥ 
उरन्दोनि अङ्गुलिपर्वसे खुशोभित तथा चक्र धारण करने- 
के योग्य उठे हए दाहिने हाथकर द्वारा संकेत करके उन खव- 
से कहा, सैनिको ¡ ठुम डरो मत ! डरो मत !! इस पापीके 
अपराधसे मँ समरभूमिमे निरपराध मलु्योका वध नरी 
'करगाः करयोक्रि-यह वीरोका व्रत न है ॥ ३५-३५ ॥ 
अश्ुपुणेसुखा द्ठीनाः कऋन्दमाना भृशं तदा । 
ते स्म परयन्ति पतितं धरण्यां घरणीपतिम्‌ ॥ ३६॥ 
चक्रनिरदार्तिरस्कं भिन्नश्टद्गमिवाचलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वे सैनिक अत्यन्त दीनभावे क्रन्दन करते हुए उसं 
समय प्रथ्वीपर पड़े हए प्रथ्वीपति श्गाल्की ओर देख रह 
थे | उनका सारा सुखमण्डरु अुभषि भगा हुआ या । 
राजका वक्षःखल चक्रठे विदीर्ण हौ गया था । वह दरटे हुए 
शिखरवाले पर्वतके समान भूमिपर पड़ा था ॥ ३६-२७ ॥ 
विरुपन्ति स ते सवं सचिवाः सप्रजा भशम्‌। 
खाश्रुपातेक्षणा दीनाः शोकस्य वशमागताः ॥ ३८ ॥ 
वे समस्त सचिव तथा प्रजावर्गकरे लोग शोक्रके वशीभूत 
हो नेव्रेलि अश्रुपात करते हुए अत्यन्त दीनभावते विलाप 
करते थे ॥ ३८ ॥ 
तेषां रुदितशब्देन पौराणां विखरैः खरैः । 
मदिप्यस्तस्य निष्पेतुः सपुत्रा रुदिताननाः ॥ ३९ ॥ 
उन पुस्वासि्यके रोनिके शब्द तथा फटे हुए खरोसि 
अनिष्टकी आशद्भा करके राजा श्गाल्की रानिर्यो भी प्रको 
सय ल्य रोती हुई वहा निकट आयीं ॥ ३९ ॥ 
तास्तं निपतितं दष्ट ष्यं भूमिपति पतिम्‌ 1 
स्तनानारखुज्य कर्जैशशातीः पर्यदेवयन्‌ ॥ ४० ॥ 
अपने स्पृदणीय पति भूमिपाल श्गाल्को वँ धरतीपर 
पड़ा देख वे रानि्यो अत्यन्त आरत हौ अपनी अद्ुलिरयखि 
सर्नोौको नोचती हुईं करुण विलाप कले लगीं ॥ ४० | 


२८४ 








उरस्यरसिजश्चिव हिरोजान्याकलान्यपि । 
निदयं वाडयन्त्यस्ता विखरं खटः लियः ॥ ४१॥ 
वे छिर्यो अपनी छती, सन ओर बर्हो फेठे हट सिरके 
वार्छोको भी निर्दयतापूर्वक पीती हुई पका फाड-फाडकर 
रोने गी, ॥ ४९॥ 
तस्योरसि खुदुःखाता श्रुदिताः ्चिन्नलोचनाः । 
पेतुरू्वयुजाः सवौदिछन्नमूला ठता दव ॥ ४२॥ 
वे सवर रानिर्यो अवन्त दुःखे आतर ओर मर्दित हो 
नेतरि सि वहाती हुई दोनों बेहि ऊपर उठाकर जडुसे 
कटी हुई ्तार्जोकी त्ति राजाकी छातीपर गिर पड़ीं ।४२॥ 
तासां बाण्पाम्बुपूर्णीनि नेत्राणि सपयोपिताम्‌ । 
वारिविप्रदतानीव प्ह्जानि चकाशिरे ॥ ४३॥ 
उन राजरानिर्योकरे ओंवभररे नेत्र जल (या ओले) से 
आहत दए कमर्छोक्रे समान प्रकारित ेते ये ॥ ४३ ॥ 
ताः पति पतितं भूमौ ख्दन्त्यो हदि ताडिताः । 
खारप्यमनाः करुणं योषितः पर्यदेवयन्‌ ॥ ४४॥ 
` धरतीपर पदे हृ पतिक्री ओर देखकर रोती ओर खाती 
पीटती हई ये राजयतिरयो करण विलप करती हुईं शोकोद्रार 
प्रकट करने लगीं ॥ ४४॥ 
पुत्रं चास्य पुरस्छृत्य वालं भसबुतलोचनम्‌ | 
शाक्रदेवं पितुः पाद्ये दिगुणं रुरुदुः सियः ॥ ४५॥ 
उस राजक वालक पुत्र शक्रदेवक्रो अपने अगे पिताक 
पास खढ़ा कर वे रानिर्यो ओर दुन वेगसे रोने तथा विलप 
करने र्गी । उस वाल्कके ने््रोपसि भी ओप वष्ट रहाथा।॥ 
अयं ते वीर विक्रान्तो वालः धुच्रो न पण्डितः । 
त्वद्धिहीनः कथमयं पदे स्थास्य,त पैठकरे ॥ ४६॥ 
वे वोर्छी--'वीर महाराज ! यह आपका पराक्रमी पुत्र 
अभी वाल्क दैः विद्धान्‌ नही हो सका है । अव आपके विना 
यह अपने पैक राज्यपर कते प्रतिष्ठित हो सकेगा १ ॥४६॥ 
कथमेकपदे त्यक्त्वा गतोऽस्यन्तःपुरं परम्‌ । 
अतृप्तास्तव सौख्यानां फि कुर्पो विधवा वयम्‌ ॥ ४७॥ 
धप्राणनाश |) आप अपने अन्तःपुस्की रानिर्योको सहसा 
त्यागकर क्यो परलोको चङे गये १ हम आपके दिये हए 
सुखेसि अमी व्रतत नहीं हई थीं । हाय ! हम विधवा हो गर्यीः 
अव क्या करं १ ॥ ८७ ॥ 
तस्य पद्मावती नाम महिषी भ्रमदोसमा। 
रुदती पुत्रमादाय बायुदरेषमुपरस्थिता ॥ ५८ ॥ 
राजा श्गाख्करी पटरानीका नाम पद्मावती था । वह 
चिर्योमे श्रेष्ठ यी । पदूमावती रोती हुई अपने पुत्रको सायके 
भगवान्‌. वासुदेषके पास गयी ॥ ४८ ॥ 


= 


श्रीमष्टाभारते खिकभागे 


![ हरिवंशे . 


यस्त्वया पातितो चीर रणप्रोक्तेन कर्मणा] 
तस्य प्रितगतस्यायं पुत्रस्त्वां श्चरणं गतः ॥ ४९. ॥ 

ओर बोटी--वीर † आपने युद्ध-कर्मे द्वारा जिन ` 
मार गिराया दै, उन्दी परोकवासी नेका यह पुथ आपकी 
दारणमे आया टै ॥ ४९ ॥ 


यदि त्वां श्रणमेतासौ छूयीद्‌ वा शासनं तव । 

नायमेकप्रदारेण जनस्तप्येत दारुणम्‌ ॥ ५०॥ 
ध्यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते--आपके सम्मुख 

विनीत भावक्रा परिचय देते अथवा आपकी आश्का पालन 

करते तो आपके एक ही प्रहारसे इन्द संतापका भागी नष्ट 

होना पड़ता ॥ ५० ॥ 

यदि कुयौदयं मूटढस्चयि यान्धवकं चिधिम्‌ । 

नैवं परीतः कृपणः सेवेत धरणीतलम्‌ ॥ ५१५ 
ध्यदि ये मृद ( विवरकर्ूल्य ) मेदा आपके प्रति बरन्ु- 

जनोचित बरताव करते तो इन्दं मांसभक्षी जन्तुओति चिरकर 

पृथ्वीका सेवन नर्द करना पड़ता ॥ ५१ ॥ 


अयमस्य विपन्नस्य वान्घवस्य तवानघ । 
सन्तती रक्ष्यतां वीर पुत्रः पुत्र इवात्मजः ॥ ५२ ॥ 
८अनघ | कीर | यह आपकर इस मरे हुए वान्धवक्री ष्ट 
सन्तति ह; आप अपने पुत्रकी ही मेति इसकी रक्षा करः ॥ 
तस्यास्तद्‌ घचनं श्रुत्वा महिष्या यदुनन्दनः । 
गदुर्च॑मिद्‌ं वाक्यमुवाच घदतां वरः ॥ ५३॥ 
रानःका यदह वचन सुनकर कक्तार्थमिं श्रेष्ठ यदुनन्दन 
भीङरष्णने मधुर बाणम कदा--॥ ५३ ॥ 
राजपत्नि गतो रोषः सहानेन दुरान्मना । 
भ्ररृतिस्था वयं जाता देति सेप्रोऽस्सि वान्धवः ॥ ५७ ॥ 
'राजरानी ! मेरारोष तो इस दुरात्माकरे मारे जानेके 
सायदही दूर्‌ हो गवा] देख ! अत्र दम स्वाभाविक खिति 
हं! मे आपक्रा वही भार्ईबन्धु हू ॥ ५४ ॥ 
योपो मे विगतः साध्वि तव वाक्यैरकदमयैः । 
योऽयं पृश्रः श्टगाङस्य ममप्येष न संदायः ॥ ५५॥ 
{साध्वी रानी ! ठम्दारे इन निर्दोष वचनो मेरा सार 
क्रोध दूर्‌ हो गया । राजा श्गाल्का जो यह पुन्न दै, यह 
मेरे ल्िमी पुत्रके ह समान है, इसमे संशय नदीं है ॥५५॥ 
अभयं चाभिषेकं च ददाम्यस्मे सुखाय वै 1 
आहयन्तां भ्रषतयः पुरोधा मन्व्रिणस्वथा ॥ ५६ ॥ 
पित्पैतामहे सज्ये त्र पुश्रोऽभिषिच्यताम्‌ । 
धं इसके सुखके लि इसे अमय देनेके साथ ही इसकरा 
राज्यामिषेक भी कर दूंगा । आप समस्त प्रकृतिर्यो तथा 
मन्नी ओर पुरोदि्तौको भी बुलवादये,जिससे आपके इव युत्र- 
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को, इसके बाप-दादोके राज्यपर अभिषिक्तं कर दिया जायः ॥ 
ततः प्रङूतयः सवी पुरोधा मन्ध्रिणस्तथा ॥ ५७ ॥ 
अभिवेकार्थमाजग्मरयंतो बै . रामकेदावौ । 
तदनन्तर, सास प्रकृतिर्या ( प्रजा आदि ), पुरोत ओर 
मन्त्री भी रजकूमारका अभिषेक करनेके ल्मि उस स्थानपर 
अये जर श्रीबल्यम ओर श्रीकृष्ण विराजमान ये ॥ ५७१॥ 
ततः सिहासनस्थं तु राजपुरं जनार्दनः ॥ ५८॥ 
अभिषेकेण दिव्येन योजयामास वीयंवान्‌ । 
इसके बाद पराक्रमी भगवान्‌ जनार्दनने राजकुमारको 
राज्य सिहासनपर बिठाकर दिव्य अभिषेककी विधिसे उसका 
राज्याभिषेक कर्म सम्पन्न किया ॥ ५८३ ॥ 
अभिषिच्य श्टगाकस्य करवीरपुरे खतम्‌ । 
रष्णस्तद्हरेवाश्च प्रस्थानमभ्ययोेचयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रगालकरे पुत्रको करवीर पुरके राज्यपर अभिषिक्त करके 
श्रीकृप्णने उसी दिन वहसि शीघतापूर्वक प्रान कर देना 
उचित समघ्ना ॥ ५९ ॥ 
रथेन हरियुक्तेन तेन॒ युद्धार्ितेन .वै। 
केदरावः प्रस्थितोऽभ्वानें बृभ्रहा च्रिदिवं यथा ॥ ६० ॥ 
जते इन्द्र ख्गलोकको जाति ई, उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी युद्धम प्रात हुए उक्त अश्वयुक्त रथकरे द्वारा 
मथुरके पथपर चकर दिये ॥ ६० ॥ 
शाक्रदेषोऽपि धमौत्मा स्ट मात्रा परंतपः । 





सबाखवृद्धयुवतीसुख्याः- ` प्रकृतयस्तथा ॥ ६१ ॥ 
शिविकायामथासेप्य श्छगाटं युखदुम॑दम्‌। 
संहता दुरमाण पश्चिमाभिसुखा ययुः ॥ ६ ॥ 
शतुओंको संताप देनेवाला धर्मात्मा राजा शक्रदेव भी 
माताके साथ बालकः वृद्ध ओर युवती आदि सारी प्रकृतियो- 
को साथ ले रणदुर्मद श्गाठके शवको पाठकीमे सुलाकर 
सव ऊोग संगठित दो नगरसे दूरके रास्तेपर पश्चिमकी 
ओर चले ॥ ६१-६२ ॥ 
नैधनस्य विधानेन चक्रुस्ते तस्य सत्कियाम्‌ । 
सत्कारं कारयामासुः पिवृणां पारलोकिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्मशान-भूमिमे ठे जाकर अन्द्येष्टिकी विधिसे उन सबने 
शक्रदेवद्वारा राजका दाह-संस्कार करवाया ओर पितरे 
ल्थि पारलीकिक इत्यका सम्पादन कराया ॥ ६३ ॥ 


उदिद्योदिश्य राजानं धाद्धं छत्वा सदस शः। 
ततस्ते सलिलं दत्वा -नामगोत्रादिकीर्तनेः ॥ ६४ ॥ 
पितयुंपरते घोरे शोकसंविग्नमानसः । 
कृत्वोदकं तदा राजा प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 
राजाके उद्यसे सहसो प्रकारकी वस्तु श्राद्धमे देकर 
उन सवने श्टगालक्रे ल्ि नामगो आदिके उचारणपूरवक 
जल्दान किया । इस प्रकार पिताकी धोर मृत्यु हो जानेपर 
शोकसे "्याकुखचित्त दए राजा शक्रदेवने उन्हे जलाज्ञलि दैकर “ 
अपने उत्तम नगरमे प्रवेश किया | ६४.६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि श्रगाख्वधो नाम चतुशचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिकभाग दिके अन्तर्गत विष्णुपर्व शरगास्का वधनामक चौवारीसर्वो अध्याय पृरा हुमा ॥ ८४ ॥ 





पञचचत्वारिशोऽध्यायः 
यलराम ओर श्रीकृष्णका मथुरामे प्रत्यागमन ओर खागत 


वैशम्पायन उवाच 

तौ तु स्वल्पेन काछेन दमधोषेण संगतौ । 
अथाध्नविधिना तौ तु पञ्चरात्नोपितो पथि ॥ १॥ 
दूमघोषेण संगम्य पएकराश्रोपिताविव । 
जग्मतुः सषितो वीरौ सुदा परमया युतौ । 
नगयी मथुरां प्राप्तो वसुदेवसखतावुभो ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { तदनन्तर, वे 
दोनो भाई चेदिराज दमधोषके साथ मिलकर यात्रा करने स्मर । 
मार्गके नियमानुसार चरते दए उरन्हौनि वीची पोच 
रात निवास किया; किं दमधोषके साथ रने उन्दं शसा 
प्रतीत द्मा किं इम एक दी रात मार्ममे रे है । इस प्रकार 
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परमानन्दते सम्पन्न हो वे दोनो वीर वसुदे वकुमार साथ-साथ 

थोड़े ही समयमे मथुरा नगरीमे जा पर्हुचे ॥ १-२ ॥ 

ततः परत्युद्‌गताः सवं यादवा यदुनन्दनौ । 

सबला हृष्टमनस उश्रसेनपुरोगमाः ॥ ३ ॥ 
उस समय उग्रसेन आदि सभी यादर्वेनि सेनासहित आगे 

आकर प्रसनचित्तसे उन दोनो यदुनन्दन वीररोका खागत 

किया ॥ ३॥ 

भ्ेण्यः भ्रृतयद्चैव मन्धिणश्च यथोचिताः । 

सवालब्रद्धा सा चैव पुरी समभिवर्तत ॥ ४ ॥ 


अनेक प्रकारके शिर्व्योद्रारा जीवन-निर्वाह करनेवाले 
नाना आतिके शिष्यीः अजावर्ग, मन्वी तथा बालकों भौर 
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बृद्धौसहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीतिसे उनके खागतमे 
लुटी थी ॥ ४॥ 
नन्दितू्यीप्यवायन्त स्तूयेतां पुरूप्पभौ । 
रथ्यां पताकामालिन्यो भासन्ति स समन्ततः ॥ ५ ॥ 
आनन्दवर्ध॑क मङ्गल-वाद्य चजने ल्मे । उन दोनो पुरष- 
प्रवर कीररोकी स्ति होने लगी । सव श्नोरकी गलियों ओर 
सडक पताकाओंसे अल्ङ्कुत हो उत्तम शोभा पने लगीं ॥ 
हए प्रमुदिता सवी पुरी परमद्रोभिता। 
्राघ्रोस्तयोरागमने यथैचेन्दरमदे तथा ॥ ६ ॥ 
उन दोन भादर्योकि आनेसे इन्द्रोत्छवके समान सारी 
पुरी परम शोभासे सम्पन्न हो दर्षते खिल उढी । सर्वत्र आनन्द 
छागया॥६॥ 
मुदितास्तज् गायन्ति राजमार्गेषु गायकाः। 
स्तवारीर्व॑टला गाथा यादवानां प्रियंकराः ॥ ७ ॥ 
सदुर्कोपर आनन्दमग्न हुए गायक्र यादर्वोको प्रिय ख्गने- 
वाली आशीरवादयुक्त गर्णे गा रहे ये ॥ ७ ॥ 
गोविन्द्रामो सम्प्राप्तो श्रातसौ ॐोकविश्चुतौ । 
स्वे पुरे निर्भयाः सवे क्रीडध्वे यादवाः सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओर सर्वत्र यह षोप्रणा करते ये किं ष्वाद्वो ! 
विश्वविख्यात वीर दोनों माई श्रीकृप्ण ओर वल्राम अवर 
अपने नगरम आ गये ६ अतः सवलोग निर्भय होकर 
सुखपूर्वक फरीडा करोः ॥ ८ ॥ 
न तत्न किद्‌ दीनो वा मलिनो वा चिचेतनः। 
मथुरायामभूत्‌ कधिद्‌ रमरृप्णसमागमे ॥ ९ ॥ 
वरयाम जीर श्रीकृष्णके आ जानेपर उस मथुरापुरीरमे 
कोई मी दीन, मयिन अथवा उदासचित्त नटीं दिखायी 
देता या॥ ९॥ 
वयांसि साधुवा्यानि ग्रा गोदयद्धिपाः। 
नरनारीगणाद्चैव भेजिरे मानसं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
प्ची खमधुर योटी बोक्ते थे; गौ, घोडे ओर हाथी 
भी बहुत प्रसन्न ये तथा लियो ओर पुरक मनको मी वड़ा 
ही सुख मिला ॥ १० ॥ 
शिवाश्च भ्रववुर्वाता विरजस्का दिश्षो ददा । 
दैवतान्यपि सवौणि हष्यन्त्यायतनेष्वथ ॥ ११॥ 
शीतल एवं सुखदायिनी दवर्प चलने ठगी, दसं 
दिशा्ओंकी धूल उद्‌ गयी ओर मन्दिरोमि सित स्प्ण देवता 
मी बडे प्रसन्न दूए ॥ १९॥ 
यानि लिङ्गानि खोकस्य चृत्तानीह्‌ छते युगे । 


भौमषहाभारते चिकमागे 


[ दिवे 





तानि स्वौण्यददयन्त तयोरागमने तदा ॥ १२॥ 
पत्ययुग आनिपर इख जगतूमे जो-जो लक्षण एवं वृष्तान्त 
घटित होते ईः वे सवर-के-खव श्रीकृष्ण एवं बर्यामके आगमन- 
पर प्रत्यक्ष दिखायी देने स्मो ॥ १२॥ 
ततः काले दिवे पुण्ये स्यन्दनेनारिमर्दनौ । 
हरियुक्तेन तो वीरौ प्रविष्टौ मधरा पुरीम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर मद्धल्मय पुण्यमुहूर्तम वे दोनों शत्रुमर्दन वीर 
उस अश्वयुक्त रथकरे द्वारा मथुरापुरीमे प्रविष्ट दए ॥ १३॥ 
भ्विशन्तं पुरी रम्यां गोविन्दं सममेव च । 
अयुजग्मुयंदुगणाः शक्रं देवगणा दव ॥ १४॥ 
उस रमणीय पुरम प्रवेश करते ठमय श्रीकृष्ण ओर 
बरलयामके पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले, ञे देवता 
दन्द्रके पीग्रे चलते द ॥ १४॥ 
चसुदेवस्य भवनं पितुस्ती यटुनन्दनौ 1 
प्रविष्टौ दण्वदनो चन्द्रादित्याविवाचलम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे चन्द्रमा ओर सूर्य सुमेख्पर्वतकी गफ प्रवेश कसते 
हो, उसी प्रकार वे दोनो यदुनन्दन वीर पिता वसुदेवके 
घर्म प्रविष्ट हुए । उस समय उन दोनो मुखपर प्रषननता 
खारी थी॥ १५॥ 
तत्रायुघानि संन्यस्य शे स्ते स्मैरचारिणो। 
सुमुदाते यदुवरौ वखदेवखतावुभौ ॥ १६॥ 
वदां अपने धर्मे आयुर्धोको रखकर वे दोना यदुकुल- 
तिलक वसुदेवपुत्र स्वेच्छानुखार विचरते हुए आनन्दमम्न 
रहने छो ॥ १६ ॥ 
ततस्तु वसुदेवस्य पादौ समभिपीढ्य च । 
तनोध्रसेनं राजानमन्यूखि.. यदुपुङ्गवान्‌ ॥ १७॥ 
यथान्यायं पूजयित्वा तौ सर्वेश्चाभिनन्दितौ 1 
जग्मतुरहष्रमनसौ मातुरेव निवेशनम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर, वसुदेवजीके दोनो चरणोंको दवाकर राजा 
उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंरि्योका यथोचित सत्कार 
करनेके पश्चात्‌ उन सवके द्वारा सयं भी अभिनन्दित होः वे 
दोनों भाई प्रसन्न मनसे माताके दी महल्मे चले गये १७-१८ 
पवं तवेकनिर्माणौ मथुरायां श्चुभाननौ । 
उभ्रसेनाञ्गो भूत्वा कंचित्कारं मोदः ॥ १९॥ 
इस प्रकार एक ही तत्त्वके वने ओर एकं ष्टी उदेश्यकी 
सिद्धिके च्वि ्रक्ट हुए वे दोनों श्रीकृष्ण ओर वलूराम 
राजा उग्रसेनके अनुगामी होकर कुछ कार्तकं वहा सुलसे 
रदे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि रामकृष्णयोर्मधुरा प्रत्यागमने पद्चचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामसतते दिमाग दिवं अन्तरत विष्णुम चरम भौर श्रीस्णकः। 
, मथुरे परत्यागमनविषयक दतारीस्वे अध्यय पुरा हुमा । ४५ ॥ 
+> 


विष्णाप्वं ] 


पट्चत्वारिथोऽभ्यायः ` 


2८७ 


परटचत्वारिंशोऽध्याय 
बलरामजीकी बजयात्रा वथा उनके द्वारा यञ्ुनाजीका आकषण 


वैशम्पायन उवाच 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य स्रुत्वा गोपेषु सोददम्‌। 
जगायैको बजं रामः रष्णस्याञ्ुमते स्थितः ॥ १॥ 
वेश्चम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुछ कारके 
अनन्तर गोपे सौदार्दका संरण करके श्रीकृष्णकी अनुमति 
ठे वलरामजी अकेले ही वरजम गये ॥ १॥ 


स मतस्तश्न रम्याणि दृद््षं षिपुलानि वै। 

भुक्तपूर्वाण्यरण्यानि ` सरांसि सुरभीणि च ॥ २ ॥ 
वरहो जाकर उरन्दोने वहुत-ते वदडे-वदे सुगन्धित बन 

तथा सरोवर दैखे,, जो पष्टले उनके उपमोगमे आ 

चुकेथे॥२॥ ` 

स प्रविष्टस्तु वेगेन तं जं रष्णपूर्वजः । 

वन्येन रमणीयेन वेषेणांसतः प्रभुः ॥ २ ॥ 
्रीकृष्णके पूर्वन बररामजी बडे वेगत उस तरजमे प्रविष्ट 

हुए । उस समय वे प्रभावशाली संकर्षण वनवाति्योके योग्य 

रमणीय वेष-मूषासे अख्कृत ये ॥ ३ ॥ 

, स॒ तानभाषत प्रीत्या यथापू्ंमरिंदमः। 
गोपांस्तेनैव विधिना यथान्यायं यथावयः ॥ ४ ॥ 


शत्ुदमन चराम पदलठेकी ही मति उसी तौर-तरीकेसे 
अवस्थाकी छोटाैवड़ैके अनुसार यथायोग्य सव गोरपोके 
साथ मिले ओर प्रेमपूर्वक उनसे बातचीत कसे खो 1४] 


तथेव प्रा्॒तान्‌ सर्वास्तथैव परिहर्षयम्‌ । 

तथैव सह गोपीभियोंजयन्‌ मधुराः कथाः ॥ ५ ॥ 
उन्दने पूववत्‌ सवका ह्रं बदति हए सतवसे उसी तरह 

चातें कीं तथा गोपियोकरि साथ भी पदले-जेसी ही मधुर चरि 

ठ्डदीं॥५॥ 

तमूचुः स्थविरा गोपाः धियं मधुरभाषिणः। 

रामे रमयतां श्रेष्टं भ्रवासात्‌ पुनरागतम्‌ ॥ & ॥ 
रमानेवाठे ( मनको आनन्दित करनेवाे ) पुरर 

रष वलरामजी परदेशमे रहकर फिर रटे थे ओर गोरपोके 

बहुत ही प्रिय ये । अतः मधुरभाषी बडे-बृष्े गोर्पोने उनसे 

कहा--|॥ ६ ॥ 

स्वागतं ते महावाहो ' यदुनां कुलनन्दन ।. 

अद्य स निङ्धेतास्तात यत्‌ त्वां पद्यामहे वयम्‌॥ ७ ॥ 
भयदुकुल्को आनन्दित करनेवाठे महावाहो ! व॒म्हार 

स्वागत है | तात ! आज हम वहत खुश हैः क्योकि हमे 


दीषैकालके वाद तुम्हे देखनेका सौमाग्य प्रात हुआ 
दे॥ ७॥ 


भरीतादचैव वयं वीर यत्‌ त्वं पुनरिहागतः 1 
विख्यातखिषु रोकेषु रामः शचुभयंकरः ॥ ८ ॥ 

ष्वीर | तुम जो पुनः लोयकर यहो अयि होः इस्ते ` 
हम वहत संव है । रतुर्ओको भय देनेवाले वीर वरूपमकी 
तीनो रेको प्रषिद्धि है ॥ ८॥ 


धर्धनीया वयं वीर त्वया यादवनस्द्न । 
अथवा भराणिनस्तात रमन्ते -जन्मभुमिषु ॥ ९ ॥ 
"वीर ¡ यादवनन्दन | यहो आकर तुमने हमारा गोसव 
बदाया है, यह वुम्दारे चयि उचित ही ३ । अथवा तात ! 
अपनी जन्मभूमिमे समी प्राणियोको सुख मिर्ता दै ॥ ९ ॥ 


विददानां बयं मान्या धुचरमद्यामटानन । 
ये स्म ृष्टास्त्वया तात काष्वमाणारतवागमम्‌ ॥१०॥ 
'अमल्यनन ! वमने जो हम छोोपर कृपादृटि की हैः 
इससे निश्चय ही अव हम देवताओके स्थि भी माननीय दो गये। 
तात ¡ इमलोग प्रतिदिन ठम्हारा श्चमागमन चादते ये॥१०॥ 
दिष्टथा ते निहता मलाः कंसश्च विनिपातितः! 
उग्रसेनो ऽभिषिक्तश्च मादास्म्येन जनेन वै ॥ ११९॥ 
व्र सौमाग्यकी बात है कि दुम दोनों भाद्योके द्वार 
वे मस्छ मारे गये, कंस भी मार गिराया गया तथा उग्रखेनका 
राज्यपर अभिषेक हो गया । उनके महात्मापन(चाधुसखभाव) के 
कारण दही स्व॒ रोगन उनको राज्यपर अभिषिक्त 
कियाहै ॥ ११॥ 
खमुद्धे च श्रुतो.ऽस्माभिसितमिना सह विग्रहः । 
वधः पञ्चजनस्यैव जरासंधेन विग्रहः । 
गोमन्ते च श्रुतो ऽस्माभिः क्षियः सह विग्रहः ॥ १२॥ 
ष्टमने यह भी सुनाहै कि समुद्रमे तिमि ( पञ्चजन 
नामक्र मगरमच्छ ) के साथ तुमलोगौका युद्ध हआ था। 
उसमे पञ्चजन मारा गया । तसश्वात्‌ मथुरामे जरासंधके 
साथ वड़ा मारी युद्ध हुआ । इतना ही न्दी, हमारे स॒नेम 
यह भी आया है कि गोमन्तपर्वतके निकट क्षतरियोके साथ 
ठम लोर्गोका घोर युद्ध हुआ था ॥ १२॥ 
दरदस्य वधदयैव जरासंधपराजयः । 
तत्रायुधावतरणे श्रुतं नः परमाहवे ॥ १३॥ 
'उस संग्राममे राजा दरदका वध हा ओर जरासंधकरी 
पराजय हई । सुना था करि उस महायुद्धे तुम रोर्गोकरे लि 
अकाशते दिन्य आयुध उतर अयि थे ॥ १३ ॥ 
वधद्चेव श्गारस्य करवीर पुरोत्तमे । 
तत्सुतस्याभिषेकश्च नागराणां च सान्त्वनम्‌ ॥ १४६ 





३८८ 





“सके सिवा; उत्तम करवीरपुरे राजा श्रगाल्का बभ 
करके उसकरे पुत्रका वदँ अमिपरक किया गया भौर वर्हकि 
नागरिकको तुम्हारी ओरसे सान्त्वना दी गयी ॥ १४ ॥ 
मथुरायां प्रवेद्श्च कीर्तनीयः खरोत्तमैः । 
प्रतिष्ठिता च वुधा पार्थिवाश्च वशीङताः ॥ १५॥ 

“फिर ठमलोर्गोका मथुरामे प्रवेग हुआ, जो देवता्के 
लि कीर्तन करने योग्य दे । प्रथ्वीका भार उतारकर दमने 
इते भटीरमोति प्रतिष्ठित कर दिया ओर भूमण्लकरे समी नरेगो- 
को वमे कर यिया ॥ १५॥ 
तत्र चागमनं दष्ट सभाग्याः स यथा पुरा। 
तेन सख परितु्ठा वै हपिताश्च सबान्धवाः ॥ १६॥ 

धुम्हारा शचुमागमन देखकर दम पूर्ववत्‌ सौभाग्यश्ारी 
हो गये द । ह्मे सत्र तरदसे संतोष प्रा हुआ दै ओर हम 
अपने बन्धुजन्धर्वोसहित हर्षते उक्छुल्छ ह उठे हैः ॥ १६॥ 
प्रत्युवाच ततो रामः सर्वस्तानभितः स्थितान्‌ । 
यादवेष्वपि सर्वे भवन्तो मम वान्धवाः ॥ १७॥ 
इ्टावयोर्गतं चाल्यमिह॒चैवावयो रतम्‌ । 
भवद्धिर्बदितादचैव यास्यामो विक्रियां कथम्‌ ॥ १८॥ 

तब बङरामजीने अपने सत्र ओर खद़ हुए उन समस 
गोपति कहा--“समस्त यादवेकि होते दए भी आपठोग दी 
हमारे सगे वान्धव द | यही हम लोर्गोकरा वचपन वीता, यदीं 
दम खेले-करूदे ओर आप रोगेनि ही हमै पाल-पोषकर बदा 
किया; फिर इम आप ठोरगोको सुला कैसे सकते ह ॥१७-१८॥ 
गदेषु भवतां भुक्तं गावश्च परिरक्षिताः । 
अस्माकं वान्धवाः सर्वै भवन्तो वद्धसीददाः ॥ १९॥ 
श्टमने आपके घरमे खाया-पीया ओर गौरपैँ चरायीं। 
आप खय लोग हममे अनुराग रखनेवारे हमारे बन्धु-यान्धव 
है ॥ १९॥ 
न्रवत्येवं यथात्वं गोपमध्ये हखायुघे। 
` संहष्टवदना भूयो वभूदुर्बजयोपितः ॥ २० ॥ 
दख धारण करनेनाटे वलरामजी जवर इस प्रकार यथार्थ 
व्रात कह रहे थे; उस समय उनकी वात खुनकर व्रजयुन्दरि- 
योके मुखपर पुनः प्रसन्नता छ गयी } २० ॥ 
ततो बनान्तरगतो रेमे रामो महावलः । 
एतस्मिन्नन्तरे प्रापे रामाय बिदितात्मने ॥ २९॥ 
गोपालैरदेशकारक्षैरुपानीयत वारुणी । 
सरोऽपिचत्‌ पाण्डुराभ्राभस्तत्कालटं क्षातिभिर्घंतः॥२२॥ 
तदनन्तर महाव्री वरयाम वनके भीतर जाकर सुख- 
पूर्वक विचरे कगे । इसी समय उनके मनोमावको जानकर 
देश-कालके ज्ञाता गोपाख्गण उनके खि वास्णी ( सुधा या 


आीम्टाभारते सखिरनाभे 


[ स्विस 








शहद ) ठे आये । फिर उन बन्धुजने भिरे हए गौरकान्ति 
चलरामने उस समय उसका पान किया ॥ २१-२२॥ ` 
अनान्तरगतो रमः पानं मरदसमीरणम्‌। 
उपनिन्थुस्ततस्तस्मे चन्यानि विविधानि च ॥ २३॥ 
भरवयग्ररमणीयानि पुष्पाणि च फलानि च । 
मेध्यांश्च विविधान्‌ गन्धान्‌ भक्ष्यांश्च इद यंगमान्‌ । 
खद्यो हतानि पद्मानि विक्रचान्युत्पखानि च ॥ २४॥ 
यनम गये हुए वलरामजीने जो सथं पीया था, वह कु 
नेशा नेवाय था; उसके पीनेके वाद ग्वाल-वाल उनके 
लि वनकरे नाना प्रकारे पुष्प ओर फल ठे अयिः नो अमी 
नये ( तजे ) दोनेके कारण वदे रमणीय ख्गते ये । इसके 
सिवा गोपोनि उनके च्ि भोति-मेतिकी पवित्र गन्ध तथा 
मनोरम भक्षय पदार्थं प्रस्तुत क्रिये । वुरंतके कये ए विकषित 
कमल ओर उत्ल मी भेट विये ॥२३-२४॥ 
शिरसा चारुकेदोन किचिदादतमोलिना । 
श्रवणेकावखम्वेन कुण्डटेन विराजता ॥ २५॥ 
चन्दनार्द्रण पीतेन वनमाखाचरम्बिना |. 
विवभावुरसा मः कैटासेनेव मन्द्रः ॥ २६॥ 
यङ्यामजीके षिरके वाल वदे मनोर ये । उतपर रखा 
हुआ सकट ङ टेदा था } उनके एक कानमे सुन्दर कुण्डर 
र्टक रदा था । वक्षःसखल चन्दनके अनुलेपसे आद्र एवं 
पीत था, उस्पर वनमाला लटक रदी थी । रेते वक्षस बल- 
रामजीकी वैसी ही शोभा दोती थी, ञे कैलास पर्वते 
मन्दराचर सुशोभित दोता ह ॥ २५२६ ॥ 
नीले वसानो वसने प्रत्यश्रजलद्परमे । 
रराज वपुषा श्युश्रस्तिमिरौधे यथा शादि ॥ २७॥ 
उन्हेनि नूतन जकषरके समान कान्तिवाले दो नीले वज्ञ 
धारण कर र्खे ये ओर शरीरसे वे गोरे ये; अतः अन्धकारः 
रारि चन्द्रमाके समान सुशोभित दते थे ॥ २७ ॥ 
लाद्गलेनावसिक्तेन भुजगाभोगव्तिंना । 
तथा अुजाथस्छिष्टेन सुखलेन च भाखता ॥ २८ ॥ 
उनके एक हाथमे स्प॑-श्षरीरके समान दल ओभा पाता 
था ओर दूसरे प्रकाशमान मुसल ॥ २८ ॥ 
स मत्तो वछिनां धेष्ठो रराजाघूणिंताननः । 
होरिरीपु यामास यथा स्वेदारुसः शशी ॥ २९॥ 
वल्वानोमे शरेष्ठ वलसयामजी सधुसे मत्त-से दो रदे थे! उनका 
मुख दचैम रहा था । वे एसे ्गते येः मानो शरद्की रातमि 
स्वेद-बिन्दुओसि युक्त अच्छाये हुए चन्द्रमा शोभा पति 
दौ ॥ २९॥ 
रामस्तु यस्रुनामाष्ट॒स्नात॒मिच्छे महानदि । 
पि मामभिगच्छ त्वं रूपिणी सागरंगमे ॥ २०} 


विष्णुपवं ] 





उस समय वब्रलरामजीने यगुनासे कहा--“महानदि ! मै 
स्नान करना चाहता हूँ । सागरगामिनि ! मूतिमती होकर 
आयो, चलो मेरे ताथः ॥ ३० ॥ ` 
सकरपणस्य मोक्ता भारतीं परिभूय सा । 
नाभ्यवर्तत तं` देशं खीस्वभावेन मोहिता ॥ ३१॥ 
स॑कर्पणकी ब्रातक्रो मतवलिकी बहक समन्चक्रर नारी- 
खमावते मोहित दुई उस नदीन उसकी अवदेखना कर दी । 
वह उनक्रे अभीष्ट खानको नही गयी ॥ ३१॥ 
ततदचुक्रोध वलवान्‌ रामो मदसमीरितः। 
चकार स हलं हस्ते कर्षणाधोमुखं वदी ॥ २२॥ 
तत्र व्रल्वाम्‌ बलराम मदते प्रेरित हो कुपित हो उटे। 
उन्दनि यम्रनाकां कर्षण करनेके च्वि इका मुख नीचेको 
कर छया | ३२ ॥ 
तस्यामुपरि मेदिन्यां पेतुस्तामरसस्मजः । 
सुसुञखः पुष्पकोशेश्च वासरेण्वरुणं जलम्‌ ॥ २२ ॥ 
यमुनाको खींचते समय उनक्रे गक्ेते जो कमल-पुष्यकी 
माल्ये दूट्कर्‌ पएथ्वीपर गिरी, वे पुष्प-कोर्शोद्याया सुगन्धित 
परागसे अरुण रंगका जल छोढने ठगी | २२ ॥ 
स हटेनानताग्रेण कूरे ग्य महानदीम्‌ । 
चकर्ष यमुनां रामो स्युत्थितां वनितामितर ॥ ३४ ॥ 
जिका अग्रमाग कुछ का हभ थाः उस हल्को 
यमुनाकरे त्से ख्णाक्र सवेच्छाचारिणी वनिताके समान उस 
महानदीको अभीष्ट दिशाकी ओर खीचा ॥ ३४॥ 
सा विद्धरुजरुख्रोता हद्प्रखितसंचया। 
व्यावतंत नदी भीता दटमागौलुसारिणी ॥ २५॥ 
उसक्रा जल-सोत क्षुन्ध हो उठा । कुण्डे जो अगाध 
जलरादिका संचय था, वह वहसि निकलने लगा ओर वष्ट 
नदी भयमीत-सी होकर हल्के बनाये हुए माग॑से चलने खगी॥ 
लाद्गलादिष्टवत्मौ सा वेगगा वक्रगामिनी । 
संकर्षणभयभस्ता येषेवाक्कुकतां गता ॥ २६ ॥ 
हल्की रेखा ही उसे गन्तव्य मार्गका आदेश दे रदी 
थी । सीधे मा्गपर वेगसे ब्रहनेवराटी वह नदी टेढे रस्तेपर 
मन्थर गतिते चलने लगी । वह संकर्षणके भयसे चरस्त हई 
किसी युवतीकी माति व्याङ्कुख हो उदी थी ॥ ३६ ॥ 
पुङिनभोणिविम्बोष्ठी स्दितैस्तोयताडितैः। 
फेनमेखलसुतरैश्च  च्छिन्नेरण्बुद्गामिनी ॥ ३७ ॥ 
दोनो किनारे दी उसके नितम्ब थे? स्तकमलोंका समूह 
दी उसके अरूण अधर्योका प्रतीक था । फेन ही उसके मेखला- 
सूत्र शरः जो जल्पे ताडित जौर मर्दित होकर छिन्न-मिन्न हो 
गये थे; वह नदीरूपिणी युवती सरुद्रल्पी प्रियतमके साथ 
समागम करनेवाखी थी ॥ २७ ॥ 
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पट्चन््रारिशोऽघ्यायः 
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तरङ्विषमापीडा यक्रचाकोःसुखस्तनी । 
वेसगम्भीरवक्राद्गी अस्तमीनविभूषणा ॥ २८ ॥ 
उसके तरङ्गरूपी ' विरोमूषण ॐचेननीचे हो रदे ये, 
चक्रवाकरूपी सतन ऊँचे उठे हुए थे, उसके गम्भीर अंग 
वेगके कारण वक्र हो रटे भे, ब्रह सत मीनरूमी आभूषणेसि 
विभूषित थी ॥ ३८ ॥ । 
सितहंसेक्षणपाङ्गी काराक्चौमोचिरूताम्बरा । 
तीरजोदधूतकेश्ान्ता  जलस्खलितगामिनी ॥ २९ ॥ 
दवेत हंस उसके नेत्र ओर अरङ्ग ये, काश-पुष्प उसके 
फराते हुए रेशमी वस्र येः तय्वर्ती पौदे या बृक्ष उसके केश 
ये तथा जलक्रा प्रवाद दी उसकी स्खलित गतिक प्रतीक था॥ 
छाङूगलोर्किखितापाज्गी श्चुभिता सागरंगमा । 
मत्तेव छुटिखा नासी राजमागेण गच्छती ॥ ४०॥ 
उसके नेत्र-प्रान्त मानो हल्की नोकसे छि गये थे, वह 
सागरगामिनी ्चुन्ध दो उडी थीः वह कुटिल एवं मतवाटी 
खीके समान खुटी सड़कपर चर रही थी ॥ ४० ॥ 
ष्यते सातिषेगेन स्रोतःरखलितगामिनी । 
उन्मागीनीतमागौ सा येन धृन्दावनं बनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऊचे-नीचे प्रवाद ही उसङ़ी स्लित गतिक सूचक ये । 
व उस विपरीत मार्गपर दयी गयी थी) जिस ओर इन्दावन 
युोभित होता था \ `४१॥ 
घृन्दावनस्य मध्येन सा नीता यमुना नदी । 
रोरूयमाणेव॒ खगैरन्विता तोयवासिभिः ॥ ४२॥ 
यमुना नदी इृन्दावनके बीचसे खायी गयी थी । जत 
निवास करनेवाले पक्षी उसके साथ-साथ बोलते हुए आ रहे 
थे । उन पक्षियोके शब्दम मानो वह नदी दी जोरजोरसे 
रोरी थी॥४२॥ 
सा यदा समतिक्रान्ता नदी छन्शवनं चनम्‌ । 
तदा खीरूपिणी भूत्वा यसुना राममवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
वष नदी जब्र इन्दावनको रोध गयी; तव लीरूपमे 
प्रकट हो बख्यमजीसे वोटी--)} ४३ ॥ 
भरसीद्‌ नाथ भीतास्मि प्रतिलोमेन कमणा । 
विपरीतमिदं रूपं तोयं च मम जायते ॥ ४४ ॥ 
ध्नाय | ग्रमन्न होये । म आपके इस विपरीत कर्मत 
बहुत डर गयी हू । मेया यह रूप ओौर जल विपरीत दो 
गया है ॥ ५४॥ 
असत्यं नदीमध्ये रौहिणेय त्वया कता । 








कर्षणेन महावाहो खमार्मन्यभिचारिणी ॥ ४५ ॥ 
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१. नेत्रे भन्तमाग । 
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्ीमह्ाभारते सिरुभागे 


[ दरिवंशे 








"रोदिणीनन्दन ! महात्रादो ! आपने इत तरह सुद्न 
चकर नदियेकरि वीच “असती वना दिया । म्चे मेरे 
मार्गत भ्रष्ट कर दिया ॥ ४५ ॥ 
प्रातं मां सागरे पूर्य सपल्यो वेगगर्विंताः। 
फेनहासैर्दसिष्यन्ति तोयन्यादृत्तगामिनीम्‌ ॥ ४६॥ 

धज म समुद्रके निकट जार्छँगीः उस समय मेरी सीत 
वेगसे गर्वित दक्र अपने फेनल्पी हार्वोदयारा मेरी ददी 
उदुर्येगी, मुने जल दवारा विपरीतगामिनी वता्यंगी ॥४६। 
प्रसादं कुरु मे वीर याचे त्वां रष्णपूर्वज । 
खुप्रसन्नमना नित्यं भव चं सुरसत्तम ॥ ४७॥ 

शश्रीकृप्णके वदे मैया वीर सुरम्रेष्ठ { आप मुद्घपर कूपा 
करे । म आपसे याचना करती ह, आप मु्नपर सदा प्रसन्न 
चित्त र्द ॥ ४७॥ 
कपंणायुधकरृष्टसि रोपरोऽयं विनिवत्य॑ताम्‌ । 
सृप गच्छामि चरणौ तवैषा लाङ्गलायुध । 
मार्गमादिष्रमिच्छामिं क गच्छामि महाञ्ुज ॥ ४८॥ 
घ्टलायुध { मै आपकर कर्पेणायुध (हर ) से यर्होतक खाच 
स्य गयी ह | आप अपने इस रोषको रीय टे | मँ थापक 
चर्णोमिं मस्तक रखती द्र । महावादो | भन्ने राह चताद्येः 
म कद जाऊँ ¢ ॥ ४८ ॥ 
, वैशरम्पायन उवाच 
श्रणयावनतां दष्ट यसुनां लद्गलायुघः। 
प्रत्युवाचाणैववधूं मदङ्कान्त इदं चचः ॥ ४९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय |] समरुद्र-पलनी 
यमुनाको प्रेमे नतमस्तक ददं देख मधुके मदसे क्लान्त हुए 
यख्रामजीने यह्‌ बाति कदी | ४९ ॥ 
लाद्गखादिष्टमागौ त्वमिमं मे प्रियदर्शने । 
देश्षमम्ुप्रदानेन श़वयखाखिकं शुभे ॥ ५० ॥ 
शुभे | प्रियदरनि { मैने दके दारा वुम्दारे जनिके 
चि मार्गं वतादिया है, त॒म इस सरि प्रदेशको अपना जल 
देकर आ्मवित कर दो ॥ ५० ॥ 
पय ते खश्च सदेदाः कथितः सागरंगमे । 
शान्ति चज मष्टाभागे गम्यतां च यथाञ्ुखम्‌ ॥ ५१॥ 
यावत्‌ स्थास्यति छोक्रोऽयं ताचत्‌ तिष्ठतु मे यदा 

शुभ्र | सागरगामिनी महामगि ! यद ठम्दारे च्ि 
सन्दे कदा गया है ¡ गान्ति धारण करो ओर जहो म्री 
मौज दहो चली ज।थो । जवतक यह्‌ संसार रहेगा; तवरतक्र मेरा 
यद सुया मी वना रदेगाः ॥ ५१२ ॥ 
यमुनाकपंणं दष्ट स्वँ ते वजवासिनः ॥ ५२ ॥ 


साधु स्ताभ्विति रामाय ध्रणामं चक्रिरे तदा । 

, यमुनाजीका याकर्पण हुआ देख समस्त व्रजवासिर्योनि उस 
समय खघु | साघु }} ( वादःवाद ) कंदकर वल्यामजीको 
प्रणाम क्रियः ॥ ५२४ ॥ 
ताविखुज्य महाभागां वांश्च सवीन्‌ बजौकसः॥ ५३॥ 
ततः संचिन्त्य मनसा रामः प्रहरतां चरः। 
पुनः प्रतिजगामाद्यु मरां रोहिणीसुतः ॥ ५४॥ 

महाभागा यमुना तथा उन समस्त व्रजवासिर्योक्रो विदा 
क्ररफे श्रदार करनेवाले श्रे तेदिणीपुत्र वरट्यमजीने मन- 
ही-मन कुख सोचकर पुनः शीघ दही मथुराको ग्रस्यान क्िया।॥ 
ख गत्वा मथुरां रामो भवने मधुखुद्रनम्‌। 
परिवर्तमानं ददो पृथिव्याः सारमन्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मथुरा पर्टुचकर वर्समने प्रथ्वीके . सारभूत अविनाशी 
मधुसूद्रनकरौ भवनके भीतर शाय्यापर करवट वदते देखा ॥ 
तथैवाध्वन्ययेयेण सोपि जनार्दनम्‌ । 
प्रत्यश्रवनमाटेन वक्षसाभिविराजता ॥ ५६॥ 
तत्र उसी रादगीरफे वेपर्म वेटरामने नूतन वनमायते 
विभूप्रित सुन्दर वक्नःखल्द्रारा भगवान्‌ जनार्दनका आखिद्गन 
किया | ५६ ॥ 
स दृष्ट्रा तूणंमायान्तं सामं खाङ्गखधारिणम्‌ । 
सहसोत्थाय गोचिन्दो ददावासनमुचमम्‌ ॥ ५७॥ 
लङ्गल्धारी बरलरामको यीघतापूर्वकर अति देख गोविन्दे 
सहसा उठकर उनके च्ि उत्तम आस्न दिया ॥ ५७ ॥ 
उपविष्टं तदा रामं पप्रच्छ कुशखं बजे। 
वान्धवेपु च स्वेपु मोघु चैव जनार्दनः ॥ ५८॥ 
जव वक्रामजी वैठ गये, तव श्रीकृष्णने उनसे ब्रजकी 
छुदल पृष । समस्त वान्धरवो तथा गकि विपव्मे मी 
जिज्ञासा की ॥ ५८ ॥ 
परत्युवाच ततो समो ्रातरं साध्ुभापिणम्‌। 
सेर कुश्रं ष्ण येषां ऊुदारमिच्छसि ॥ ५९॥ 
तत्र बलरामने उत्तम नपण करनेवाले भाई श्रीङृष्णको 
इस प्रकार उत्तर दिया; श््रीङ्कप्ण | तुम जिनकी कुशल 
चाहते हो, उनकी सर्वत्र कुर ई! ॥ ५९ ॥ 
ततस्तयो्िचिच्राशीः पौराण्यश्चाभवन्‌ कथाः 
वशुदेवाग्रतः पुण्या रमक्रेश्वयोस्तदा ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर वसुद्रैवजीके आगे वराम ओर श्रीकृष्णकी 
विचित्र अर्थसे युक्त पवित्र एवं पुरातन कथार्टे होने लगी ॥ 


इति श्रीमहामारते चिख्भागे हरवि विष्णुपर्वणि यमुनाकपैगे पट्चत्वारिद्ोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


षस प्रकारे श्रीमहाभारते खिरभाग हखिदके अन्तत विष्णुपर्व वर्रमर्जके द्वारा यमुनाजीका 
आकषेणव्रिपयक छियारीसवे{ भष्याय पृरा हुमा ॥ ४६ ॥ 


~~" + 


विष्णुपवं ] 


, सत्तचत्वारिशयो ऽध्यायः 
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सप्चत्रारिशोशऽध्यायः 


भ्रीकृष्णका यादबोके साथ रुक्मिणी-खयंबरके अवसरपर ङुण्डिनपुरम जाना 
तेथा राजा कैशिकद्वारा उनका सत्कार 


, वैश्नम्पायन उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे धराप्ता रोकप्राृत्तिका नराः । 
चक्रायुधगृहं सवं खोकपालगृ्योपमम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाभ्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! इसी बीचमे 
जगतूर्म होनेवाटी परदृत्तियो अथवा षटनार्ओकी शत्वना देने- 
वाले सव्र लोग मथुरमि अयि ओर छोकपाखके भवनकी मोति 
रोभां पानेवठे चक्रधारी श्रीकृपष्णके ग्रहे एकत हए ॥ १॥ 
तेष्वात्ययिकदांसीपु टोकपराचरत्तिकेष्िह । 
रुतसंक्षा यदुशरेष्ठाः , समेताः ऊष्णसंसदि ॥ २ ॥ 
वे छोग विनाशकारी युद्धका समाचार बताना चाहते थे । 
उनके आ जनेपर आपका संकेत पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव 
श्रीकृष्णकी समामे जुट गये ॥ २॥ 
समागतेषु स्वेषु यदुसुख्येषु संसदि । 
प्रावृत्तिका नखः प्राहुः पार्थिंवात्ययिकं वचः ॥ ३ ॥ 
समस्त प्रधान यादर्वकि उस सभामे आ जानेपर वे 
समाचार या सन्देश नेवारे मनुष्य राजार्भकि विनाराका 
कारणभूत वचन इस प्रकार बोठे-॥ ३ ॥ 
जनादन नरेन्द्राणां पार्थिवानां समागमः। 
भविष्यति क्षितीनां समूढानामनेकराः ॥ ७ ॥ 
'जनार्दन } अनेक देशोकि विवाहार्थं परध्वीपतियो, शासको 
एवं नरेशोका समागम होनेवाला है ॥ ४ ॥ 
त्वरितास्तत्न गच्छन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
कुण्डिने पुण्डरीकश्च भोजपुत्स्य शासनात्‌॥ ५ ॥ 
(कमलनयन | भोजपुत्र सक्मीका निमन्बण पाकर अनेक 
जनपरदोके राजा बड़ी उत्तावटीकरे साथ वर्ह कुण्डिनपुरमे जा 
रदेद॥५॥ 
भ्रकाशं स कथास्तन्न श्रुयन्ते मुजेरिताः। 
रुक्मिणी किङ नामास्ति रुपिमिणः प्रथमा स्रसा॥ ६॥ 
भावी सखयंवर स्त्र तस्याः किख जनार्दन । 
दत्य्थमेते सबला गच्छन्ति मयुजाधिपाः ॥ ७ ॥ 
, (जनार्दन ! वरदा लोगो सहसे यह वात स्यष्टरूपसे 
खुनी जाती है किं स्क्मीकी जो पहली वहन है, जिसका नाम 
सकिमिणी है, उसका वरहो खयंवर हेनेवाल् है । इसीष्यि ये 
नरेशगण सेनाखदित वर्ह पधार रहे दै ॥ ६-७ ॥ 
तस्याखेरोक्यसुम्दयीस्तीये ऽहनि यादव । 
इपमभूषणभूषिण्या भविष्यति सखयंवरः ॥ ८ ॥ 


यदुनन्दन { आजसे तीसरेः दिन सुव्ण॑मय आभूषेि 
विभूषित रहनेवाखी उस चिरोकसुन्दरी ' खक्मिणीका खर्य॑वर 
होगा | ८ ॥ - 
राक्षां तजन समेतानां दस्त्यश्वरथगामिनाम्‌ । 
द्रक््यामः रातहास्तत्र शिबिराणि महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
(हाथी पदे ओौर रथसे यात्रा करके व्हा एकत्र दए 
महामनखी नरेदोके सेकड़ं शिविर हम वरदो देखनेको मिलगे॥ 


सिहश्ादुंलदत्तानां  मत्तद्धिरदगामिनाम्‌ । 
सदा युद्धभ्रियाणां हि परस्परममषिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
जयाय श्लीघं सहिता वरोधेन समन्विताः । 
निरुद्धाः पृरथिवीपाखः किमेकान्तचंरा वयम्‌ । 
निरुत्साहा भविष्यामो गच्छामो यदुनन्दन ॥ ११ ॥ 
(जो सिंह ओर वाधक समान अपने वल्के घमण्डमे भरे 
रहते दै, मतवले हधियो समान चरते दै, सदा युद्धसे दी 
प्रेम रखते ह ओर आपस्मे एक ॒दूसरेके प्रति अमर्ष॑ते भरे 


रहते है, ते नरे्शोपर शीघ्र विजय पानेके स्थि वहुत-से 


भूपाक अपने सैन्यसमूहके साथ संगठित होकर वरहो, रिमृणी- 
को पानेकी इच्छसे सके हुए दै । यदुनन्दन ¡ क्या हमरोग 
एकान्तम रहनेवाठे कोल-भील है जो देसे अवसरपर उत्साह- 
हीन हो वैठे रदैगे, हम भी अवश्य उत्साहृपूर्वक वर्ह चलेगेः ॥ 
्रत्वेतत्‌ केदावो वाक्यं हदि शल्यमिवापिंतम्‌ । 
निर्जगाम ' यदुश्रेष्ठो यदूनां संहितो वलैः ॥ १२॥ 
यह समाचार सुनकरं श्रीकृष्णको एेषा लगा, जैसे उनके 
हदयमे श्रिसीने कट-सा चुभो दिया हो । वे यदुश्रेष्ठ गोविन्द 
यदु वंरियोकी सेनाके साथ नगरसे बाहर निकटे ॥ १२ ॥ 
यादधास्ते वलोदग्राः सवं संत्रामटालसाः। 
निर्ययुः स्यन्दनवरैगविंताखिदशा इव ॥ १३॥ 
वे समस्त यादवः जो वलम बदे-चदे ये ओर संम्रामकी 
सल्सा रखते थे, श्रेष्ट रथोदारा यानाके ल्यि. निकले । उस 
समय वे गर्वलि देवताभोके सभान जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
बलाप्रेण नियुक्तेन हरिरीश्ानसम्मतः। ` 
चक्रोयतकरः छृष्णो गदापाणिरव्य॑रेचत ॥ १४॥ 
अपनी आके अनुसार चल्नेवारी श्रेष्ठ सेनक्रे साथ 
यान्नाके व्यि उद्यत हट भगवान्‌ श्रीकृष्णः जो दिवजीके 


परम प्रिय है, एक हाथमे चक्र ओर दुसरेम सदा च्वि बड़ी 
शोभापार्देये॥ १४॥ 








२९९ ` भमह्ाभारते कषिलभागे [ हरिषेदी 
यदबाध्ापरे तत्र वासुदेवाञुयायिनः। 'दूसर्यौको मान देनेवारे तात ! दमत दी हमलोग सनाथ 
रथैरादित्यसंकादोः किद्धिणीप्रतिनादितैः ॥ १५॥ दै। दम्दारे वाहुब्का आशय लेकर दम नरेग्रकी तो वात 


दूसरे यादव भी सूर्ये समान तेजखी तथा ॐेटी-ढोरी 
भण्टयकि नादे निनादित स्थौद्रारां भगवान्‌ वायुदेवके 
पीपी बहो जानेको उत हुए ॥ १५॥ 
उग्रसेनं त गोविन्दः श्राह निध्ितदर्शनः। 
तिष्ठ त्वं चप्ादुंख भ्ा्ना मे सहितोऽनघ ॥ १६॥ 
उस समय निश्चित दष्ट रखनेवटे भगत्रान्‌ गोचिन्दने 
राजा उग्रतेनसे कदा-- “अनप | वरपश्रेष्ठ | आप मेरे वदे 
भाई वल्रामजीके साथ यदीं रहिये ॥ १६ ॥ 
क्षत्मिया विङ्तिप्रशषाः शाख्निच्धितदरनाः । 
पुरी शुल्यामिमां चीर जघन्येऽभिपतन्ति द ॥ १७॥ 
ष्वीर | प्रायः क्षत्रिय छल-कपयमे चतुर दते दै, उनकी 
दृष्टि राजनीतितक ही सीमित रदती है । करी रे नो 
किं वे मेरे जानेके पश्चात्‌ इस पुरीको सूनी समश्चकर धसपर 
आक्रमण कर दं ॥ १७ ॥ 
अस्मार्क शङ्धिताः सर्वे जपसंभवशायुगाः । 
मोदन्ते खुलिनस्तश्र देवखोके यथामराः ॥ १८ ॥ 
मते शद्धित दो वे सव्र-के सव्र जरांधके वशवतीं हो 
गये हैँ भर देवरोकमे निवास करनेवले देवतार्ओकी भति 
वे जरासंधके वरदो व्डे युख ओर आनन्दसे रहते 
दै ॥ १८ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा भोजराजो मदाय्ताः। 
करप्णस्नेदेन विकृतं वभावे वचनासृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय [ श्रीकृण्णकी 
वह्‌ बात सुनकर महायकशषस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेहसे 
गदगद हुई अम्ृतमयी वर्णी बोले ॥ १९ ॥ 
कृष्ण ष्ण महावाहो यदूनां नन्विवद्ध॑न । 
श्रुयतां यदहं त्वद्य वक्ष्यामि रिपुसूदन ॥ २०॥ 
कृष्णं [ प्ण {{ महावाहो [| ठम यादवोका आनन्द 
वदानेवाले दो । शत्ुमूदन { इस समय म चमसेजो ऊद कहता 
हूः उसको चुनो ॥ २० ॥ 
त्वया विहीनाः सद सन शक्ताः खुखमासिवुम्‌ । 
पुरेऽस्मिन्‌ धिषयान्ते वा पतिष्टीना दष लियः ॥ २१॥ 
वुम्हारे व्रिना हम सय लोग इस नगर या राज्यमे 
इससे नष्टी र्ट सकते, ठीक उखी तरह जते पतिहीन सिर्यो 
कटं भी सुखसे नहीं रह पाती है ॥ २१ ॥ 
त्वत्सनाथा चयं तात त्वद्ाष्टुवटमाध्निताः । 
विभीमो न नरेन्द्राणां सेद्द्राणामपि मानद्‌ ॥ २२॥ 


ही क्या है ? देवेन्द्रखदित देवताति भी नदीं उसते ई ॥२२॥ 

विजयाय यदुश्चेष्ठ॒यत्न॒ यत्न गमिष्यसि । 

तत्र त्वं सदहितोऽस्माभिर्गच्डेथा यादवर्पभ ॥ २३॥ 
यदुश्रेष्ठ | यादवप्रवर | तुम विजयक्रे वि अह-ज्दो 

मी जाओ, वँ हम लोगेकि साथ टी चलो" ॥ २३॥ 


तस्य राज्ञो षच श्रुत्वा ससितं देवकीसुतः । 
यथेष्टं भवतामद्य तथा कतौस्म्यसंशायम्‌ ॥ २४॥ 
राजा उग्रसेनकां यह वचन सुनकर देवकीनन्दन श्रीङकप्ण 
मुस्करति हृ बरोठेः "मदासन | आप लोर्गोकी जैवी इच्छा 
होगी, वैसा षी म करल इसमे संदाय नी दैः ॥ २४॥ 
वैश्चग्पायन उव।च 
पवसुषत्वा तु बे शप्णो जगामाद्यु रथेन वे । 
भीष्मकस्य दं प्राप्तो ठोदितायति भास्करे ॥ २५॥ 
वेशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | एेसा ककर 
शरीङ्कप्ण शीध्र ही रथसे चल दिये ओर मूर्यका रंग सल होते 
राजा मीष्पकके घरपर जा पर्हुचे \| २५ ॥ 
प्राते रासमाजे तु हिविराकीरणभूतते । 
रङ्ग छवरिपुरं र्ट राजसी तजुमाविदात्‌ ॥ २६॥ 
राजा्ओंका समाज आ चुका था | उनके रिविरसे 
कुण्डिनपुरके आस-पासका भूभाग आच्छादित दो गया था । 
स्वयंवरका रद्धसखल मी वहत विस्तृत था | उसे देखकर 
भगवान्‌ श्रीकरप्णने राजस प्रकृतिक्रा आश्रय छ्य ॥ २६ ॥ 


विघ्रासनाथ भूपानां प्रकादाथं पुरातनम्‌। 
मनसा चिन्तयामास वैनतेयं मदावरम्‌ ॥ २७॥ 
उन्देनि राजा्ओको रामे ओर अपने प्रभावको प्रकारित 
करनेके व्यि पुरातन वाहन महावद्धी विनतानन्दनं गस्डका 
मन-दी-मन चिन्तन क्रिया ॥ २७ ॥ 
ततश्चिन्तितमाच्स्तु दिदित्वा विनतात्मजः । 
सुखलक्स्यं वपुः छृत्वा निलिल्ये केद्रावान्तिके ॥ २८॥ 
उनके चिन्तन करनेमाचसे ही उनके मनोमाबको जान- 
करविनताकुमार गरड सुखपूर्धक देखने योग्य सौम्य शरीर 
धारण करके श्रीकृप्णक्रे पास छिपे हए अये ॥ २८ ॥ 
तस्य॒ पञ्षनिपातेन पवनोद्धान्तकारिणा । 
कम्पिता मजुजाः सवं न्युव्जाश्च पतिता भुवि ॥ २९॥ 
उनका पंखेसंचालनं वायुको भी उद्भ्रान्त कर देनेवाल 
था | इसकी हवा लगनेसे वके सारे मनुष्य कोप उठे ओर 
ओधि होकर प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ २९ ॥ 
गरुडाभिहताः सवं चेष्टन्तो यथोरगाः । 
तान्‌ संनिपेतितान्‌ इष्टा रष्णो गिरिरिवाचलः॥ २० ॥ 


दषयपवं ] ` 


~~ 





~~~ 


स॒ तदा पक्षवातेन मेने पतगसत्तमम्‌ । - 





सक्षच त्वारो ऽध्यायः ३९३ 
स ~-~- 
श्रीङ्ष्ण ४३ व 
वेगसे आहत हकर प्रथ्वीपर गिरे हए वे सरे खागतं लेचर्रेष्ठ॒  खरसेनारिमदेन । , 
व विनताद्टदयानन्द खागतं केशवगप्रिय ॥ २७ ॥ 


मनुष्य सपौकि समान छटपटाने लो } उन सक्को गिरा हुमा 
देख पव॑तके समान अविचर मावते खड़े हुए शरीक्ृप्णने उस 
समय पद्धकी हवासे ही यह अनुमान कर छिया किं पक्ष्यो 
श्रेष्ठ गरड आ गये (किर उन्दने मन-ही-मम उनका आदर 
किया) ॥ २०९ ॥ 
ददं गरुडं प्राप्तं दिव्यस्रगयुखेपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पक्षवातेन पृथिवीं चालयन्तं मुहुः । 

थोड़ी देसे ही उन्दने देखा; गरड आ पूर्हुचे । वे 
दिव्य पुष्पके हार ओर दिव्य चन्दनसे अलंकृत ये | वे 
अपने पंखेकि संचाखनसे उठी हुई वायुके द्वारा प्रथ्वीको मी 
वारंवार हिखा देते थे ॥ ३१९ ॥ 


पृष्ठासकतः प्रहरणेरंखिद्यन्तसिषोरगैः ॥ ३२॥ 
वेष्णवं हस्तसखंदलेषं मन्यमानमवाद्छरलम्‌ । 


उनके पृष्ठमागभे कुछ दिव्य अयुध सटे हुए येः जिनसे 
सा जान पडता था कि कु सर्पं उन्हे चाटरदेर्दै। वे 
मुह नीचे क्रिये मन-दी-मन अनुभव कररहे- ये किं मुञ्चे 
भगवान्‌ विष्णुकरे वरद हस्तक सर प्रात हो रदा ३।२२१॥ 
चरणाभ्यां प्रकर्षन्त पाण्डुरं भोगिनां वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हेमपत्नैरुपचितं धातुमन्तमिवाचलम्‌ । 

गरुड़ अपने दोनों पजि एक विशाल सर्पको खीचि चङे 
आरद थे) जिस्कारंग श्वेत था] वे सुवर्णमय प॑खोखि 
सम्पन्न दोनेके कारण विविध धातु्भसि युक्त पर्वतके समान 
प्रतीत होते थे ॥ ३३१ ॥ 


अमुतारम्भहतौरं द्विजिहेन्द्रविनारानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रासनं देत्यसंधानां वादनं ध्वजलक्षणम्‌ 1 
येवे दी गस्ड थे, जिन्हनि एक वार अमृतका अपहरण 
कर ल्याथा| वै वङ्ेकड सर्परार्जोका विनास करने 
समर्थ दैत्यसमू्होको भयभीत करनेवाञे तथा मगवान्‌ विष्णु- 
के ध्वजचिह एवं वाहन ये ॥ ३४६ ॥ 
तं दष्ट स ध्वजं परां सचिवं साम्परायिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ध्रतिमन्तं गरुत्मन्तं जगाद मधुसूदनः । 
दष्टा परमसंहृष्टः स्थितं देवमिवापरम्‌ । 
तल्यखामथ्यैया चाचा गरुत्मन्तमवस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपने ध्वजः सचिव तथा संकटकार्के साथी धैर्यवान्‌ 
गर्ड्को आया देख मगवान्‌ मधुसूदनको वड़ा दषं हुआ । 
वे दूसरे देवता भोति सामने खड़े थे । इस प्रकार सम्मुख 
उपस्ित हुए गरुडसे अपने समान गाक्तिशालिनी वाणीदारा 
मधुसूदनने इस प्रकार कहा ॥ ३५-३६ ॥ 


श्रीङृष्ण वोले--आकारचारियोम श्रेष्ठ गरुड़ । 
वग्दाय स्वागत है । देवखेनाके शत्ुओंका मर्दन करनेवलि 
ॐदावप्रिय विनतानन्दन ! वुम्हारा खागत है ॥ ३७॥ 


रज पत्नरथशचेष्ठ॒ कैशिकस्य मिवेशानम्‌। 
वयं तगरैवे गत्वाद्य प्रतीक्षाम खयं वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पंस ही जिनका रथ है, उन पक्षि्योमिं सत्से श्रेष्ठ गस्ड | 
तुम राजा कैशिके भवनमे चरो । हम आज वीं चलकर 
स्वयंवरकी श्रतीक्षा करे ॥ ३८ ॥ 
राक्षां तत्र समेतानां हस्त्यश्वरथगाभिनाम्‌ । 
द्रक्ष्यामः शतश्चस्तत्र समेतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां हाथी, घोदे ओर रथोदारा याना करनेवाठे सैकड़ौ 
महामनस्वी नरेश एक हुए हैः जिनका हमे दर्शन प्रा 
होगा ॥ ३९ ॥ 


एवमुक्त्वा महावादुकैनतेथं महावरम्‌ । 
जगामाथ पुरं कृष्णः कैशिकस्य महान्मनः ॥ ४० ॥ 
वैनतेयसखः श्रीमान्‌ यादवैश्च महारथैः । 

महावली विनतानन्दन. गर्डसे एेसा कहकर महाबाहु 
श्रीमान्‌ कृष्ण गख्ड़ तथ। महारथी “धादवोके साथ मदामना 
कैशिककी राजधानी कुण्डिनपुरम गये ॥ ०३ ॥ 
विदर्भनगरीं प्राप्ते कष्णे देवकिनन्दने ॥ ४१॥ 
दृष्ठाः प्रसुदिताः स्वं निवासायोपचक्रमुः । 
स्वँ शास्रायुधधरा राजानो वलशालिनः ॥ ४२ ॥ 

देवकीनन्दन श्रीकृष्णके विदर्भनगरमै पर्हूच जनेपर 
उनके साथकरे सव्र लोग बडे प्रसन्न हुए } सक्र मनमे वड़ा - 
हषं हुआ । वे समस्त व्रल्शाली तथा अल्ल-श्जधारी राजपूत 
वर्ह ठहरनेकी तैयारी करने गे ॥ ४१-४२ ॥ 

वैद्स्पायन उवाच 

पएतस्मिन्नेव कले तु राजा नयविशारदः । 
कैरिकरतत उत्थाय प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ४३ ॥ 
अरध्यमाचमनं दत्वा स राजा कैरिकः खयम्‌ । 
सत्कृत्य विधिवत्‌ ङप्णं स्वपुरं सम्प्वेशयत्‌ ॥ ४४॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसी समय 
नीतिविशारद राजा कैशिक प्रसन्नचित्तसे उठकर खयं ही 
श्रीङृष्णके पास गये ओर उन्दं अर्य, आचमन आदि देकर 
विधिपूर्वक सत्कार करके अपने नगरम ठे अये ॥ ४३-४४.॥ 


पूर्वमेव तु कृष्णाय कारितं दिन्यमन्दिरम्‌ । 


~~~ ~~~ ------------------~---~---- 


प 
१. ये राजा कैङिक विदर्भराज भीष्मकके पिता तथा रुवमीके 
पितामह ये 1 


३९४ 


श्रीमहाभाप्ते सिलभगि 


[ दिवश 








विवेदा सब्रः श्रीमान्‌ कैखासं श्चंकये यथा ॥ ४५॥ 

उरन्दोनि श्रीङ्ष्णके ल्थि पहल्से दी एक दिव्य भवनक्रा 
निर्माण करा रखा था । जैवे भगवान्‌ शंकर कैलासधाममे 
जाते ईः उसी प्रकार श्रीमान्‌ कृप्णने अपनी सेनाकरे साथ 
कैयिकके उस भवनम प्रवेदा क्रिया ॥ ४५ ॥ 


खाद्यपान।दिरलौघैरचितो वासवानुजः। 





न ~ -~-~--------------- 


सुखेन उपितः कृष्णस्तस्य राक्षो निवेशने । 
पूजिते वहुमानेन स्नेदपू्णेन. चेतसा ५ ४६॥ 

इन्द्रके छट भाई भीष्ण उस राजमद््म खान-पान आदि- 
से एवं रल-रिर्योदयास भटीरभोति पनित दो शखपूरवक 
रने खो 1 राजा कैरिकने वडे ही €म्मानके साथ स्ेदपूर्ण 
दयते उनका धूनन क्रिया था ॥ ४६ ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हवं विष्णुपर्वणि सविंमणीसयंवरे सक्तचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारतके दिरुभाग हरििदके भन्तमेत विप्णुपवमे खविमणीस्वयेवररविषयक् सताने मध्याय पुर हुजा 1 ४७7 


---भ््- 


©> ~~ 





अष्टचतवारिरोऽध्यायः 
भ्रीकृप्णके आगमनसे चिन्तित हुए राजाओंकी सभाम जरासंध ओर सुनीथका भापण 


वैश्चम्धायन उवाच 
ते छृष्णमागतं शटा वेनतेयसदाच्युतम्‌ । 
वभूचुश्चिन्तयावि्ठः सवे खपतिसत्तमाः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | अपनी महिमा- 
से कमी च्युत न हदोनेवाले श्रीकृप्णको गरुडे साथ आया 
देख समी श्रेष्ठ नरपति चिन्तामग्न दो गये ॥ १॥ 
ते समेत्य सभां राजन्‌ राजानो भीमविक्रमाः । 
मस्ताय मन्जकुराख। नीतिदाखार्थवित्तमाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! वे भयानक पराक्रमी राजा नीति-शाख्फे भी 
अच्छे ज्ञाता तथा मन्त्रणा करने कुश ये ¡ उन्दनि परस्पर 
मन्नणा केरनेके स्यि एक सभामे एकच होनेका विचार 
किया | २॥ 
भीष्मकस्य सभां गत्वा रम्यां देमपरिष्कताम्‌ । 
सिद्यासनेषु चिरे विचिज्ास्तरणेपु च । 
निपेदुस्ते चृपबरया देवा देवसभामिव ॥ २॥ 
फिर जेषे देवता देवसमा विराजमान दोते ह, उसी 
प्रकार वे श्रेष्ठ नरेशगण राजा भीप्मककी सुवर्णभूपित रमणीय 
समाम जाक्रर विचिव्र.विद्छौनोे युक्त मोति-भोतिके सिंहासन 
पर वेढे ॥ ३॥ 
तेपां मध्ये महावाद्ुजंससंधेः महावलः । 
वभाषे स महातेजा देवाम्‌ देवेश्यसो यथ( ॥ ४ ॥ 
उनके वीचमे मदावरटीः मदतिजखवी ओर महावाहु 
जरसंधने उसी तरह भाष्रण देना आरम्भ किया; जैते देवराज 
इन्द्र देवता्ओकि समघ्न प्रवचन करते द ॥ ४ ॥ 
जरासंध उवाच 
श्रूयतां भो सपशर भीप्मक्श्च मदहामतिः। 


कथ्यमानं मया बुद्धा वचनं वदतां वराः ॥ ५ ॥ 


जसासंध वोला--इस समामे उपसित हुए. वक्ताओमि 


रष नरे ! में यरो अपनी बुदिके अनुसार जो कुर कद 
रदा दरू उसे आपलोग तथा परम बुद्धिमान्‌ राजा भीप्पक्र 
भी सुने।॥ ५॥ 
योऽसौ छृप्ण इति ख्यातो वसुदेव्ुतो वली । 
वैनतेयसदायन सम्प्राप्तः ङण्डिनं च्वि ॥ ६ ॥ 
कन्याहेतोर्मदातेजा ˆ याद्वैरभिसंबृतः। 
अवद्यं कुरुते यत्नं कन्यावाप्ियंथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वे जो श्रीकृप्ण नामसे विख्यात वख्वान्‌ वसुदेवपु्र इव 
कुण्डिनपुरमं गण्डके साय पधरि दै, बडे तेजखी ह । यर्होकी 
राजकन्याको प्रात करनेके च्ि ही वे वादवेसि पिरे हुए यहो 
क अयि है । जि तरह मी कन्याकी प्रति दोरकरे वेन 
प्रयत वे अवद्य करेगे ॥ ६-७ ॥ 
यद्‌ कारणं कायं सुनयोपेतयद्धितम्‌ । 
करुध्वं शपशादुंखा विनिश्चित्य वलावलम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ नरपतियो ! यरो जो सुनीतिसे युक्त तथा समृद्धिका 
देठभूतर कारण ( उपाय ) कामम खने योग्य है, उसे अपने 
ब्रलाव्र्का विचार कफे आपलोग कर ॥ ८ ॥ 
पदातिनौ महावीर्यो वसुदेवसुतावुभौ । 
वैनतेयं विना तसिन्‌ गोमन्ते पर्वतोत्तमे । 
रतवन्तौ महाघोरं भवद्धिर्विदितं दि तत्‌ ॥ ९ ॥ 
वसुदेवके वे दोनों पुत्र महान्‌ पराक्रमी द ।ये लोग 
पर्वतेमिं श्रेष्ठ गोमन्तपर गस्डको साथ व्यि व्रिना पैदल दी 
अयेथेःतोभीडइन्दनि जो घोर महायुद्धं किया थाः वह 
आपलेर्गोको विदित दी है ॥ ९॥ 
दप्णिभियोद्वेद्वेव  भोजान्धकमदहारथेः । 
समेत्य युद्ध.वम।नस्य कीटशो विग्रहो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
इस समय जत्र ये यदुवंशी; इृणिवंशीः भोजवंशी तथा 
अन्धकवंशी महारथि्येकि साय मिलकर युद्ध करेगे, तव इनका 


॥ | विष्णुपर्व ] 


अषटचत्वारिशोऽध्यायः 


३९५ 


* 1 


च्यव वववववववयववव्वववव=- 
संग्राम कैसा दोगा--( यह आपरोग स्वयं अनुमान कर॒ -बनये गये पृश्ोद्ाय बाध ल्वा ओर उसे पातारुलोकका 


सक्ते द )॥ १०॥ 

कन्यार्थे यततानेन गर्डस्थेन विष्णुना । 

कः स्थास्यति रणे तस्मिन्नपि शक्रः सुरः सह ॥ ११ ॥ 
राजकरन्याकरे च्वि यत्न करते हए इन ॒गख्डवाहन 

भगवान्‌ विष्णुरे सोथ युद्धे देवताओसदित इन्द्र दी क्यो न 

हो, कोन उहर सकेगा ॥ ११ ॥ 

यदा चास्मै नापि सुता कदाचित्‌ सम्प्रदीयते । 

ततो ह्ययं बलादेनां नेतुं शक्तः खरे; सह ॥ १२॥ 
यदि कदाचित्‌ इन्दे कन्या न भमी दी जायतोयें 


देवताते साथ उपसित दो वलमूरवंक इसे ले जनेमे समर्थ 


पुरा पकाणेवे धोरे श्रूयते मेदिनी त्वियम्‌ । 
पातालतरुसम्मस्ा विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १३॥ 
वाराहं रूपमास्थाय उद्धता जगदादिना । 
हिरण्याक्षश्च दैत्येन्द्रो वराहेण निपातितः ॥ १४॥ 

सुना जाता ह कि प्राचीन कार्म यह परथ्वी भयंकर 
एकार्णवे निमग्न हो रसातलम जा परहुची थी । उस समय जगत्‌के 
आदि कारण इन्दं प्रभावशाली विष्णुने वारादर्पर धारण 
करके इसका उद्धार किया था । उस समय दैत्यराज दिरण्या्ष- 
को भी वारादरूपसे ह्य मार गिराया था ॥ १२-१४॥ 


दिरण्यकरिपुद्चेव मष्टावपराक्रमः । 
अवध्योऽमरदैत्यानासृषिगन्धर्वकिन्नरेः ॥ १५ ॥ 
यक्षराक्षसनागानां नाकाडो नावनिस्थसे । 
न चाभ्यन्तरराग्यह्योनं दुष्करेणाद्रकेण च ॥ १६ ॥ 
महान्‌ वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न दैत्यराज दिरण्यकरिपु 
देवताओं ओर दैवयोके व्यि भी अवध्य था | ऋरि, गन्धर्व 
ओर किन्नर भी उसे मार नदीं सकते थे । यक्नः राक्षस 
ओर नागे स्यि भी वद अजेय था । बह नतो आकाशम 
मर सकता थाः न प्रथ्वीपर । न रातमे न दिनमे ओरन 
सूखे अश्से न गीले अखरसे दी ॥ १५-१६ ॥ 
अवध्यसिषु छोकेषु दैत्येन्द्रस्त्वपराजितः। 
नरस््िन रूपेण निहतो विष्णना पुरा ॥ १७॥ 
तीनो रोकोमे अवध्य वह्‌ दैत्यराज किंसीसे पराजित 
होनेवाल्म नदीं थाः तो भी पूक्रार्मे भगवान्‌ विष्णुने 
नरसिंदरूमर धारण करके उमे मार ठाम ॥ १७ ॥ 
वामनेन तु रूपेण कदयपस्यात्मजो वी । 
अदित्या गभंसम्भूतो वखिचदधोऽखरोत्तमः ॥ १८ ॥ 
सत्यरज्जुमयेः पाशः कृतः पातारसंश्रयः । 
पिर किखी समय वख्वान्‌ विष्णु महरि कदयपकरे पुत्- 
रूपमे देवी अदिततिके गर्भसे प्रकट हुए । उस समय उरन्होनि 
वामनस्प धारण करके असुरराज व्रछिको सत्यक्री रस्सीसे 


निवाक्ती वना दिया ॥ १८ ॥ 


कार्तवीयो महावीयैः सहसखरसुजविग्रहः ॥ १९ ॥ 

दन्ताघ्रेयप्रसदेन मत्तो राज्यमदेन च। 
छृतवीरयका पुत्र महापराकरमी-अर्जुनका शरीर दत्तात्रेयजी- 

की कृपात सह शुजा्सि सुशोभित होता था । वह राज्य- 

मदसे उन्मत्त हो गयाथा॥ १९१ ॥ 

जामदरन्यो महातेजा रेणुकागभंसंभषः ॥ २० ॥ 

ेताद्वापरयोः संधौ रामः शसखश्रतां वरः । 

( उसे दमने ल्यि भगवान्‌ विष्णु) वेता ओर 
हापरकी सन्धिके समय रेणुकाके गर्भसे प्रकट हुए । वे राख 
धारियोमे श्रेष्ठ महतेनखी जमदग्निक्रुमार परद्यरामके नामते 
प्रसिद्ध हए ॥ २०२ ॥ 


पटयुना ` वच्रकर्पेन सप्तदीपेश्वसये खपः 
विष्णुना निहतो भूयः छ्मरूपेण हैहयः ॥ २१ ॥ 
इस तरह पुनः छदूमरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने दैहय- 
वंशमे उत्पन्न राजा कार्तवीर्यो, जो सातो द्वीपोका स्वामी था; 
अपने वञ्जतुस्य फरसेसे मार उल ॥ २१॥ 
द््वाङ्ककुखसम्भूतो रामो दशरथिः पुरा । 
तरिोकविजयं वीरं रावणं संन्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे इष्वाकु-कुर्मे दशरथनन्दन शओीरामके 
रूपमे प्रकट हुए । उन्होने पूर्वकाले त्रिलोकविजयी वीर 
रावणक्रो मार गिराया था ॥ २२॥ 
पुरा कृतयुगे विष्णुः संप्रामे तारकामये । 
पोडश्चाद्धमुजो भून्वा गरुडस्थो हि वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
निजधानाखुरान्‌ युद्धे चरदानेन गर्तान्‌ । 
कालनेमिश्च दैतेयो देवानां च भयप्रद्‌ः ॥ २४ ॥ 
प्राचीन काञ्की बात है--सत्ययुगमे जवर तारकामय सं्राम 
हु थाः उस समय पराक्रमी विष्णु आठ भुजाओंसे युक्त 
हो गरुडपर बेठकर वरहो पधार । बहौ उन्हमे वरदानसे 
गवित हए असुरोको युद्धमे मार डाल्म तथा देवताओकिो मय 
देनेवले कालनेमि नामक दैत्यका मी वध कर दिया॥२३-२५॥ 
सहशनक्रिरणाभेन चक्रेण निहतो युधि । 
महायोगवलेनाजौ विश्वरूपेण विष्णुना ॥ २५॥ 
सम्पूणं विश्व जिनका रूप है, उन भगवान्‌ विप्णुने 


युद्धमे महान्‌ योगघ्रर्ते सूर्यतुस्य तेजस्वी चक्रद्वारा उस दत्य 
का संहार क्रिया था | २५ ॥ 


, अनेन प्रप्तकरालास्ते निहता वहधोऽसुराः 


वने वनचरा दैत्या 


मर्दावरुपराक्रमाः ॥ २६॥ 
निहता वाटभावेन 


भ्ररम्बारिषटघेनुकाः । 


२९६ 


दन धीकृष्णने एमे ब्हुत-से अघ्ुर्येको मार दास्य १, 
जिनका काट आ परटुचा था । नर्म विचग्नेयाने मष्टान्‌ ग्र 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न प्रलम्य ओर पेनुक नाम दैत्यो 
षन्दोनि बराव्यावश्धिं वी यनक भीतर मारि निराया ॥ २६१॥ 
शुनी केशिनं चैव यमलार्युनकफायपि ॥ २७ ॥ 
नागं कुवलयापीडं चाणूरं सुष्टिकं तथा। 
कंसं च वलिनां शरेष्ठं सगणं देवकरीयुतः ॥ २८॥ 
न्यहनद्‌ गोपवेपेण फीटमानो दि केद्रायः। 

पूतनाः कमी) यमलञुनः कुवटयापीद्‌ धथ, नाणृरः 
मुष्टिक तथा बष्टयार्नोम्‌ भे कसको भी उरक गर्णोपष्ित न 
देवीपुर फेदायने नष्ट फर दिया दै । उस समयये गोपेरर्मि 
फीट फरते थे ॥ २७.२८१ ॥ 
एवमादीनि दिव्यानि दछ्ररूपाणि चक्रिणा ॥ २०॥ 
रतानि दिव्यरूपाणि विष्णुना प्रभरिष्णुना । 

हन प्रभावशाटी चकधारौ विष्णुने ये तथा प्रीरभी दमी 
तर्के बहुत से दिव्य छद्ररूप समय-ममयपर धारण विये ६।॥ 
तेना घः प्रवक्ष्यामि भवतां हितकाम्यया ॥ २०॥ 
तं मन्ये फेशवं विष्णुं सुरायमसुसान्तकम्‌.। 

सल्ि म आपलोगंफ हितकी इच्छते यद्‌ कट रद प 
कि धीकृष्ण देवताभेकि आदि कारण एवं अमुरयिनाशफ 
विष्णु ई। उन्दी समतता टू ॥ ३०९ ॥ 
नारायणं जगद्योनिं पुराणं पुरधं धुयम्‌ ॥ ३१॥ 
सरष्टारं सर्वभूतानां व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ । 
अध्य सर्वलोकानां सर्वलोकनमस्छतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनादिमध्यनिधनं स्षरमक्षरमव्ययम्‌ | 
स्वयम्थुवमजं स्थाणुमजेयं सचराचरः ॥ १३॥ 
तिविक्रमं धिलोके्षं चनिददेन्द्रासिनाद्यनम्‌ । 

वे जगत्‌की उतत्तिफे सानयूत पुराणपुस्य अनिनादी 
मगवान्‌ नारायण ६ | वे हौ समसल मूर्तो खुषटि करनेवाये 
तया व्यक्ताग्यक्तन्वरूप सनातन परमात्मा { । समूर्णं टोक़ 
मिलकर मी उन््ं पराजित नष्ट कर सकते । सारा संसार्‌ 
उनके चरर्णेमिं मस्तक धुकराता द| वरे आदि, मध्य ओर्‌ 
अन्तसे रष्ित) ध्र ८ सर्वभूतमय ); अक्षर ( चृर्खय) ओर 
अविकारी द । वे दी स्वयंभू, भजन्मा, सदा सिर रमेव 
तथा चरचर प्राणिर्यर लि अनेय ६ । उर्न्दीफो यै देवेन्दके 
रालुरभोक्रा विनाधफ़ः त्रिटोकरीनाधः श्िविकरमरूपधारी विष्णु 
मानता हं ॥ २३१-२३९ ॥ 
इति मे निश्चिता वुद्धिजौतोऽयं मथुखमधि ॥ २४॥ 
कखे महति वै सां विपु चक्रवर्तिनाम्‌ । 
कथमन्यस्य मर्त्य॑स्य गरुडो वाहनं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

यदी मेरी बुदिका निश्चय है।येचिष्णु टी मधुरम 


भीमदाभास्ते सिटभागे 


[ दपि 








नर्त गजान मष्रन्‌, पयं निधान कुप प्र द्रुपद । 
अन्यया दले पिय मनुप्यका वान गय्द शे हट सक्ते द 
विदोपेण तु पन्यां विक्रमस्थ जनार्दने । 
छः स्याम्यति पुमानद् गरटम्यध्रता वनद ॥३६॥ 

विभेदतः सथ भगवान्‌. सनादून गनदन्याफ्ौ प्राति 
दयि पराम प्रकट परनयर तुद यार्यैमेः सय पौन पसा 
पटयान्‌ पपै, जो श्नान गस्य सम्म शद प फणा 
स्पयंवगछनेनासी विष्णुः स्ययपिष्टागतः। 
पिष्णोसगमनं यैव मान्‌ दोपः प्रफीर्तितः ॥ २७ ॥ 
भवद्धिरयचिन्व्यें क्रियतां य्रनन्तरम्‌। 

षम स्वर्यवस्फे न्धि गात्‌ िष्णु मर्ह पपि ६। 
पिष्युफा अगमन षनिपर्‌ मरि न्परि ज मान्‌ दोप (खाप) 
उपन्वित, उमे ठनि नाया | व प म्मरेये मी दयप 
यिचार सरै आभेजो वु पगना) प्रह फर्‌ | ३७३ ॥ 

पै्रमायन उवाप 

प्यं पिद्रवमाणे तु मगधानां सनैमथरे ॥३८१ 
सयुनीयोदथ मद्दाप्राणो पचने चेदरमप्र्यीत्‌ । 

येश्षम्पायनजी फटने {सनमेव [ मगणः 
राजा जव द्म प्रफरि भापयदे युतिः तय मदवुद्धिमान्‌ 
सुनीथे हस प्ररार पए ॥ ३८१ ॥ 

तुर्नीय उषासम 

सम्यगाह मटायाहुर्मगधाधिधतिर्नेपः ॥ २९ ॥ 
समक्षं नस्दे्रानां यधानुत्तं मदादवे। 
गोमम्ने समरष्णाम्यां एते करम पयुदुपकस्म्‌. 1 ८० ¢ 

खनीध योदै-ागह मगधयन्‌ ठी क्षमे ६। 
मोमन्त पर्वते समीप ममरस जनी पना पटिति दुरं 
पी तथा दटगम भीर शीष्रष्णने सो अन्स्त दुष्कर समकर 
पिवाया धा, ब न सान ननि अवनी अनि देत 
या ३९-४० | 
गज्ञाभ्वर्थसम्याधा पिध्यजसमाषए्खा। 
निर्दग्धा मती सेना चकखाद्रलयदिना ॥ ७१॥ 

हाभीः पोरे ओर रपेसि भरी तथा पदी सीर घक्रोे 
व्या दुर्‌ रना यद चिमाल गेना नफ भर्‌ हटम्पी 
अनिभ जन्केर भर ष्रे गयी] ४६॥ 
तेनायं मागधः श्रीमाननागतमचिन्तयत्‌ । 
त्रुवते राजसेनायामदस्मरत्य सुद्रारुणम्‌ ॥ ४२६॥ 
पदरा्योयुध्यतोस्तघ्र  चलकेशत्रयोयुभि । 
दुर्निवर्य॑तसे धोरो शभवद्‌ वाहिनीक्षयः ॥ ४३ ॥ 

एसीव्यि ६न भीमान्‌ मगधनेदने आन भावी परिणाम- 
फ़ विचार किया टै  राजार्ओकी सेनाम जो अत्यन्त दारण 
धना घटित एष थी, उक्षफा सरण करफे ये इत समय 


\ 
'विष्णुपव |] 


पकोनपश्चादत्तमो ऽध्यायः 


३९५७ ` 


ननन जजच्ज्-जजजज~्च= च्====---------- 


उपर्युक्त बात कहं गये. । वर्ह युद्धम वरयाम जर श्रीकृष्ण ` 
वैदल ही लड रदे.येः तो भी हमारी विशाल वादिनीका रेस - 


प्रो संहार हआ जिसे रोकना अत्यन्त कठिन हो गया 
था॥ ४२५२ ॥ 


विदितं वः खुपणस्य खागतस्य. सपोत्तमाः। 
पक्षवेगानिलोद्धता वश्चमु्गगनेच राः ॥ ४४॥ 


श्रेष्ठ नरपतियो ! गख्डके अति समय यहो जो प्रभाव 
पड़ा था, उते आपटोग अच्छी तरह जानते दै । उनके पलो. 
के वेगे जो वायु उडी थी, उरक्रा चोका खाकर आकारा 
चारी प्राणी चक्छर काटने लगे ये ॥ ४४॥ 
समुद्राः क्षुभिताः सवे चचारद्धिमेहषी सुदुः । 
वयं स्रं खसं्रस्ताः किमुत्पातेति विङ्कवाः,॥ ४५ ॥ 
सारे समुद्र क्षुब्ध हयो उठे थे । पव॑त कोपने ल्गे ओर 
धरती भी व्रार-वार डोट्ने ल्गी थी } हमस्तव चग यह्‌ सोय- 
कर भयभीत एवं भ्या्कुल हो गये ये किं यह कैसा उत्पात 
खड़ा हो गया ॥ ४५॥ 
यद्‌ संनह्य युध्येत आरूढः केशवः खगम्‌ । 
कथमस्मद्धिघः शक्तः प्रतिस्थातुं रणाजिरे ॥ ४६॥ 
अव्र केदाव कवच बोधकर गर्ड्की पीठपर आरूढ दहो 
युद्ध करेगे, उस समय इमारेजैसा पुरुष समराङ्गणमे कैसे 
ठदर कता है ॥ ४६ ॥ 
राक्षां स्वयंवये नाम सखुमदान्‌ हर्षवर्धनः । 
छतो नरवरैपयैयशोधर्मस्य वै विधिः ॥ ४७॥ 


खययंवर राजाकि व्ि महान्‌ आनन्दवर्ध॑क उत्सव दै | 
पर्वकाल्के शर नरेोने इसे सुयश 'ओर धर्मी षिद्धिके य्य 
प्रचकिति किया था | ४७ ॥ 
वं तु कुण्डिनगरमासाद्य मयजेश््वराः। 
पुनरेवेप्यते क्षिप्रं महापुरुषविग्रहम्‌ ॥ ४८ ॥." 
परंतु मनुजेश्वरो } इख कुण्डिनपुरम आकर हमारे 
सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुषे साथ महान्‌ युद्धका अवसर 
आनः चाहता है ॥ ४८ ॥ 
यदि सा वस्येदन्यं राक्षां मध्ये सृपात्मजा । 
कृष्णस्य भुजयोर्वीयं कः पुमान्‌ प्रसहिष्यति ॥ ४९ ॥ 
यदि राजकुमारी सुक्रिमणी राजा्ओकरे वीचमे किसी वृस 
नसेश्का वरण कर छठे, तव कौन टेखा पुरुष है-जो श्रीङष्ण- 
की भुजर्ओका पराक्रम सह सकेगा ॥ ४९ ॥ 
विक्ञापितमिदं दोषं स्वयंवरमदोत्से। 
तदर्थमागतः कृष्णो वयं चैव -नराधिपाः ॥ ५०॥ 
इस स्वयं वर-महोत्सवमे यह्‌ युद्धकी सम्भावना ही महान्‌ 
दोष दै, जिसे सूचित कर दिया गया | श्रीङृप्ण तथा हम 
सव्र नरेश भी सखयंवरफे च्वि दी यहा पधार दै ॥ ५० ॥ 
छृष्णम्यागमनं चैव॒ सृपाणामतिगर्दितम्‌ । 
कन्यहितोनेरेन्द्राणां यथा बदति मागधः ॥ ५९ ॥ 
राजकन्याके उदेदयते श्रीकृष्णका आगमन हम स्व 
नरेशौके च्थि अत्यन्त गर्हित सिद्ध दो रदा दै-जेषा कि 
मगधराजक्रा कथन है | ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरुभगे हवे चिष्णुपवरैणि सभ्मिगी घ्वयं परे मागवसुनोथवाक्ये अष्टवत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभास्तके सिरभाग हरिवंशे अन्त्मत विष्णुपरवमे स्मिमणीस्वयंबरे प्रसंगमे जरसंध 
ओर शुनीथक्रा भाषणविषयफ अइतारीसर्वो अध्याय पुरा हुमा ॥ ४८ ॥ 





पकोनपञ्चारत्तमोऽध्यायः 
दन्तवक्त्र ओर श्ाल्वका भाषण सुनकर भीष्पकका श्रीढृष्णके म्रभावका 
वर्णन करते हुए उन्हे प्रसन्न करनेका दी निय करना 


वेद्चम्पायन उवाच 
इत्येवमुक्ते वचने सुनीथेन मदात्मना 1 
करूषाधिपतिर्वीरो दन्तवक्नोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 

वेराग्पायनजी कहते है--जनपेजय } महामना 

सुनीथके रेता कहनेपर करूपदेशके वीर राजा दन्तवक्तरने 
भाषण देना आरम्भ करिया ॥ १॥ 

द्न्तक्केत्र उवाय 
यदुक्तं मागधेना् सखुनीथेन नराधिपाः 
युक्तपूवमष्टं मन्ये यदस्माकं वयो हितम्‌ ॥ २ ॥ 


दन्तवक्न वोला--राज्ञाओ { यहो मगधराजने ओर 
राजा सुनीथने जो छख कहा दे, उसे भँ ुक्तिसंगत मानता हूः 
क्योकि इनका प्रवचन हमलोगोकि ल्यि हितकर है ॥ २ ॥ 
न च - विद्धेषणेनाहं न॒ चाहंकारवादिना । 
न चान्मविजिगीयुत्वाद्‌ दूषयामि वचोऽस्रनम्‌॥ ३ ॥ 
म नतो विदधेषके कारणः न अहंकारवादी होनेके कारण 
ओर न अपनी विजयकी अभिलाषा रखनेके टी कारण आप 
दोनोंके अग्ुतमय वचर्नोको सदोष वता रषा ह्‌॥२३॥ 


४९८ 


धाक्याणवं महागाधं नीतिशासखा्थकहितम्‌। 
क एप निधिं वकु" दातो वै राजसंसदि ॥ ४ ॥ 
स राजतभारभे कीन पेमा पुख्पधरै नो म प्रकार गमुदर- 
कफे समान अत्यन्त अगाध एवं नीतिद्राछ्ै अनुकुठ सर्वगुण- 
सम्पन्न वात कट्‌ सके | ४॥ 
कि स्वचुस्परणार्यऽदं यद्‌ व्रवीमि एटणुप्व मे । 
सगतो वाय्ुदेवेति किमाश्चर्यं नराधिपाः ॥ ५ ॥ 
परंतु आपलोरगेकफि एक कततव्यकी याद्‌ दिटानेके च्य 
जो छु कता ट्र, मेरी यद वात सुन ठीम्पि । नर्य ! 
यदि वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण य्ह पधि ‰ तो दसम 
आश्वयकी क्या वाऽ १॥५॥ 
यथाऽऽगता बयं सवे छ्णोऽपीद तथाऽऽगतः । 
किमच्र दोषो मौण्यो वा फन्यदितोः समागताः ॥ ६ ॥ 
सैसे हम सव्र लोग गरौ अये {६ उशी तरद श्रीटरप्ण मी 
चले अयिदं। दस्मे क्यादोपरै ओर क्यागुण । दम सय 
लोगेकि आगमनरा एक दी उदृदेदय है-राजकन्यापते प्राति॥ 


यदस्माभिः समेत्येकयात्‌ छतं गोमन्तयोधनम्‌ । 

तश्र युदरुतं दोषं फथं यै वकचमर््य॥ ५॥ 
हमल्मेगेनि एक साप भिटफर अपरम परतां स्थापिते 

करफे जो गोमन्त पर्व॑तपर प्रेय दार रया या, उत द्रम 

यदि वरदौ युद हुआ तो उसे आपद्येग दोप कमे यत र४॥ 


वनवासे स्थितौ वीरौ कंसव्यामोददेतुना 1 
देवर्पिवचनाद्‌ राजन. वृन्दरूवनवटै स्थिना ॥ 
तादय वघाश्चन उभा रामजनादेनां। 
नागेनोदीपितौ वीरौ हत्या नागं विवेदातुः ॥ ९ ॥ 
ततः खवीयंमाधित्य निदतो रद्रसागरे । 
गताखुरिवं चासीनो मघुरेदाः सदानुगः ॥ १० ॥ 
किमत्र व्रिदितो दोषो येनासाभिर्वं नेऽधिङः। 
उपरोघपसया राजन्‌ चयं सचे समागताः ॥ १९१॥ 
राजन्‌ ! वीर व्रस्राम जीर श्रीङप्ण फंसको मोम 
डालनेकरे व्यि दी चनवास कर रे ये| ब्न्दावनफ क्रिनरि 
रषटते ये; परंतु देवपिं नारद कटने उन दोनों भारं बरटसाम 
ओर श्रीद्रप्णको कंमने उनका वध करनेके लिगि घुटवाया 
ओर कुवटधरापीट टाक दवारा आक्रमण कराकर उन दोनों 
वीररोफ करोधफो उदीपित किया । उस ददार्मे वे दोनों उ8 
हायीको मारकर समुद्रके समान व्रिशार रगदालर्म प्रविष्ट 
हुए; फिर उन्न अपने बहुव्रटका आश्रय टेकर मुदे समान 
वैरे ए. मयुरानरेशको यदि उसके सायिरयोऽदित मार डाटा ते 
सर्म उनके द्वारा क्या दोप वन गया । राजन्‌ 1 हसी तरष् 
कंसका वध करफे यदि श्रीकृप्ण ओर वटरमने एम वयोषद्‌ 
नरेशे साय विरोध किया ओर उव दामि यदि म सम 


आमद्ाभारते लिखभागे 


[ शसि 








निनि प 


लोगेनि वर पचर मधुरपुरीपर मेय दाष शिया तो उम 


भी स्यादोषथा॥ ८-५१॥ 
सेनातिवटमायोफय विच्रस्तौ रामक्रदरा्वं। । 
पुरं घटं समुत्छज्य गोमन्न च गताघुभौ ॥ १२॥ 
मारी सनाय मदान्‌ यन्द दपर वगम शीर दय 
दर गमे यर अपने नगर तथा मनाम दोटमर एनीं भाट 
गोगन्तर्वतपर त्रे गमे ॥ १२॥ 
तप्नापि गतमस्माभिर्टन्तं समग्याधिभिः 
अप्रा्तयौवनाभ्यां च पदरानिभ्यां रणाजिर ॥ ६ ॥ 
रथाभ्वनरनागिन नास्माभिविप्रहः हतः 
दस्योपतेधं टस्य क्षच्रधर्ेण द्रीविनः ॥ १४॥ 
तयश्रति एम मपमद्रर्ते यद केरमेयारे योद्वानन 
उन्हं मार दमनेतै दि वरं मी भाता शरिया | ठ श्रमी अमी 
जवान नर्ठएए्‌ भे तीः रप्रमूरिमि द्तैष; 
एमन हमने धयीरपेषिःरथन्नीरपै 
गेनाद्रारा उन माष गुड नशद; जा 
अनुसार गोमन्तर्येतपर चग उरक उमे शाम 
दरवा्िसुम्रमाधिदय दुर्विनीततपस्िनी । 
विनीत नि मन्यामः सर्वं प्ष्नियपु्गवाः 
प्रतियदधे र्ते न्वयं दयाम सनार्दुनम्‌ ॥१५॥ 
एम सनी कथियपुद्रयं यष समदते फिपे दर्ता 
तन्वी वादक दावन मुभ पषए्र सग जये 
(अयने सिका फ्टभरा स्यैव) । दमी ददामि उन दनं 
भानि यदि प्रनियोधःद युद त्ति त षम तनादूनद्न 
रख तर दोपर्क्णोद(रन्तने ञे कृ तिपि, ठम 
प्प) ॥ १५॥ 
यत्न यप्र प्रयास्यामो चयं त्र भयेत्‌ कटिः । 
प्रीत्यवं प्रयतिष्यामः छष्णेन सष भूमिपाः ॥ १६॥ 


दरीषी। 


(उप्र 


ग्नेय) मदोग रसजं रये, वष 


(भीषष्यते मै 
फलद जानो } आमे हम 


नष्ट हो नक्ता भन 

श्रीदष्णे साय प्रेत पदटृनिरा प्रधन र्मे ३६॥ 

षदं कुण्डिनपुरं ष्णो नागतः फच्दितुना 1 

कन्यानिमित्तायमने कस्य युद्धं प्रयच्छति ॥१७॥ 
दत कुण्टिनिपुगम्‌ "गरीया गुदे स्थियि नदी अघि 

यदि राजकन्ये निमित ष्टी उमस जागम हुभारैः तवे 

किखके साय युद करगे ॥ १५॥ 

मत्ये ऽसिन्‌ पु्येद्रौऽसौ न कश्चित्‌ प्राङ्ृतो नरः । 

देवरोफेषु देवेषु धवः पुरूपोत्तमः ॥ १८॥ 
चे कोर प्रारृत मनुष्य नही । व मर्यलोकमे शे 

पुखय £ । देयलोकवामी देवता्मि भी स्वभे पुमधोत्तम 


` विषयपर् ] 
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देवानामपि कतस ' टोकानां च विसेषतः । 
न चैव बालिशा वुद्धिन चेप्यी नापि मत्सरः ॥ १९॥ 
वे देवत्ताओंके भी कर्ता ह ओर विशेषतः सम्पूण लोकोकि 
ख्ाभीवे दीह उनक्री वदि गवानी नदीं है । उनके 
मनम न ईर्ष्या हः न मात्स्यं ॥ १९ ॥ 
न स्तन्धो न कशो नातः प्रणत्तार्तिहरः सदा । 
एप विष्णुः प्रथय देवानामपि दैवतम्‌ ॥ २० ॥ 
येनतोक्टोरदहः'न द्र है ओर न रोग-ोक्रते 
पीदितदीदै।ये तो सदा शरणागततोका दुःख दुर करते रहते 
ह । ये श्रीकृणा साक्षात्‌ भगवान्‌ विप्णु तथा देवता्ओके मी 
देवता है ॥ २०॥ 
आगतो गरुढेनेदच्छद्मपराकारयहेतुना । 
नानाञ्सहितो याति कृष्णः शाघुविनाश्ने ॥ २१ ॥ 
द्मां यातां विजानीध्वं प्रीत्यर्थं ह्यागतो हरिः । 
सहितो यादवेन्द्रेश्च भोजवृष्ण्यन्धकैरिदह ॥ २२ ॥ 
इस समव ये अपने छद्मरूपको प्रकारित करनेके ल्ि 
गख्डके द्वारा यदीं पधारे दै । श्रीङृप् रावुर्ओका विनाश 
करनेके व्यि नाना प्रकारके अस्र-शश्लोके साथ यात्रा करते ह । 
परेतु उनकी इस याव्राकरो वैसा न समन्नो ! इस समय तो 
ये श्रीहरि भोज, व्रष्णिः, अन्धक आदि यादवेन्द्रकि साथ यहो 
परीति ब्रदानेके लियि ही आये] २९-२२॥] 
अ््॑माचमनं दवा आतिथ्यं च नराधिपाः । 
करिष्यामो वयं सवं केरावाय महात्मने ॥ २३ ॥ 
अतः नरेश्वरो | हम सव्र लोग यहां महात्मा केशवको 
अर्घ्यं ओर आचमन आदि देकर उनका आतिथ्य-सत्कार 
करेगे ॥ २३॥ 
पवं संधानतः रत्वा ऊष्णेन सहिता चयम्‌ । 
वसामो विगतोदधेगा निर्मथः विगतज्वराः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार सन्धि करफे हमखोग श्रीकरष्णके साथ उद्वेगः 
भव ओर चिन्तासे रदित दयोकरर निवास करेगे ॥ २४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दृन्तवक्चस्य धीमतः । 
वासवः प्रवदतां शरे्टस्वाुवाच नराधिपान्‌ ॥ ९५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ दन्तवक्चक्रा यह वचन सुनकर वक्ताभमे 
श्रेष्ठ शास्वने उन नरेरोसि कदा-)। २५॥ 
श्राल्व उवाच 
कि भयेनास्य नः सवं न्यस्तरास्रा भवामहे । 
संधानकरणाद्धेतोः कृष्णस्य भयकम्पिताः ॥ २६ ॥ 
छस्य वोला--रयजाओ ¡ यदि रेसी व्रात दै तो 
क्या हम सच छोग श्रीकूप्णकरे भयसे अव अपने अल्र-शलर नीचे 
डालकर नित्ये हो ज्य । सन्धि करमेके टदे तो यदी पता 
लछमाता है कि सव नरेद श्रीकृप्णके भये कोप रे ह ॥२६॥ 


पएकोनपन्चाश्तमो ऽध्यायः 





` ३९९ 


नेय धर्मो नरेन्द्राणां क्षात्रे धमे च तिष्ठताम्‌ ॥ २७॥ 
अपने वलकी निन्दा कर दूमरेकी स्वति केसे क्या 

प्रयोजन । ध्तरिय-धर्ममे सित रहनेवाठे नरेशोका यह धरम 

नदीं दै ॥ २७॥ 

मदत्छु णजवंगेषु सम्भूताः कुलवर्धनाः । 

तेषां कापुरुषा बुद्धिः कथं भवितुमर्हति ॥ २८॥ 
जो महान्‌ राजवशोमे उत्यन्न हकर अपने कुकी कीतिं 

बदानेवाटे दै, उन राजार्ओोकी बुद्धिमे एेसे कायरतापूर्ण विचार 

का उदय कैते हो सक्ता है ॥ २८ ॥ 


अहं जानामि वै छष्णमादिदेवं सनातनम्‌ । 
प्रभुं स्वीमरेन्द्राणां नारायणपरायणम्‌ ॥ २९ ॥ 

मे जानता हू श्रीकृष्ण समस्त अमरेदवरोकरि खामी आदि- 
देव सनातन पुरुष ई । नारायण दी इनके मान्‌ आश्रय 
( खर्प ) द ॥ २९॥ 
वैङुण्ठमजयं रोके चराचरगुरुं टरिम्‌। 
सम्भूतं देवकीगभं विष्णुं लोकनमस्कृतम्‌ ॥ २० ॥ 
कंसराजवधाथौय भारावतरणाय च। 
अस्माकं च विनाराय खोकसंरक्षणाय च ॥ २१॥ 
अंशावतरणे कृत्स्नं जाने विष्णोर्विचेष्टितम्‌ । 

लोकम अजेय, वैद्ुण्ठ-धामके अधिपतिः चराचरगुखः 
पापहारी विद्ववन्दित भगवान्‌ विष्णु दी प्रथ्वीका भार उतारने, 
कंसराजकरो मारने तथा हमारा विनाश जर सम्पूर्णं लोर्कोकी 
रक्षा करनेके चि देवकीके गर्भसे प्रकट हुए है । अपने अंश- 
सदित भगवान्‌ विप्णुके इस पूर्णं अवत्तारमे जो-जो कार्यं होने- 
वाल्य है, वह सत्र मँ अच्छी तरह जानत हूँ ॥ ३०-३१३ ॥ 
सं्राममव॒रं रत्वा विष्णुना सह भूमिपाः ॥३२॥ 
चक्रालरुविनिदंग्धा यास्यामो यमसादनम्‌ । 

अतः भूमिपालो ! हमलोग इन भगवान्‌ विष्णुके साय 
अनुपम संग्राम करे इनकी चक्राग्निसे दग्ध हो यमलोके 
जा पर्हुरचेगे ॥ २२२ ॥ 
तस्वं जानामि राजेनद्राः काेनायुः्षयो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
नाकाटे प्रियते कश्चित्‌ प्राते काटे न जीवति । 

रजिन्द्रगण | मे इस तत््वफो जानता हूं कि कच्छे दी 
आयु क्षीण होती दै । वतक कार न आया हो कोई नही 
मरता हे ओर काल आ जानेपर कोद जीवित नहँ रहता ॥ 
पवं विनिश्चयं रत्वा न कुयौत्‌ कस्यचिद्‌ भयम्‌ ॥२४॥ 
ख एव भगवान्‌ विष्णुरारोक्य तपसः क्षयम्‌ । 
निहन्ता दितिजेन्द्र।णां यथाकाडेन योगवित्‌ ॥ ३५॥ 

अपने मनम एसा द्‌ निश्चय रखकर कमी किंसखीदे भय 
नदी रखना चाद्ये 1 वे हौ योगवेत्ता भगवान्‌ विष्णु दैत्य- 
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श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ दिवं 








राजक तपस्या क्चीण. हुई देख यथासमय उनका संदार 
करते दै ॥ ३४.२५ ॥ 
घरि वैरोचनिं चेवं वदुष्वावध्यं महाबलम्‌ । 
रतवान्‌. देवदेवेशः पाताकतर्बासिनम्‌ ॥ ३६॥ 
उन्दी देवदेवेश्वरने महदावटी विरोचनङ्कुमार्‌ ब्रलिको, जी 
किखीके हाथसे मरि जानेवाठे नदीं £ र्वोधकर उन्दं पाताल- 
लोकका मिवाखी चना दिया द ॥ ३६ ॥ 
पवमादीनि वै विष्णोदचे्टानि च नराधिपाः । 
तस्मादयुक्तं भवतां विप्रहाय विचारणम्‌ ॥ ३७॥ 
नरेश्वरो ¡ भगवान्‌ विप्णुकी रखी ष्टी चेषटर्प्‌ हज 
करती दै । अतः आप लेोर्गोका युद्धके ल्मि विचार करना 
अदुचित दै ॥ २७ ॥ 
न च संग्रामेतोर्हिं रष्णस्यागमनं त्वि । 
यस्य वा कस्य वा कन्या वरयिष्यति तस्य सा । 
किमन्न विग्रहो राक्षां भरीतर्भवतु यै धुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भीङृष्णक्रा यहो आना युद्धके व्यि नदं हया | 
राजकन्या जिस किसीका भी वरण करेगी, उसीकी पली 
होगी । दवम क्षगदेकी कौन खी वात ३। राजामि सदा 
अटल प्रीति वनी रदनी चादिये ॥ ३८ ॥ 
य्नम्पायन उवाच 
पवं कथयमानानां खपाणां बुद्धिश्ालिनाम्‌ । 
न किचिद्‌ मवीद्‌ राजा भीष्मकः पुश्रकारणात्‌ ॥ ३९ 
वैशम्पायनजी कष्ते ह--जनमेजय ] उन वुद्धि्ाटी 
नरेशे इ8 प्रकार कनेपर मी राजा भीप्मक्र अपने पुत्रके 
कारण कु बोल न फे ॥ ३९॥ 
महाचीर्यमदोत्सिकतं भार्गवाख्राभिरक्षितम्‌ । 
रणप्रचण्डातिरथं विचिन्त्य मनसा सुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
वद्‌ अपने महान्‌ वल्के घमं भरा रहता था । 
भार्यवाल्नसे सुरक्षित था ओर रणभूमिमे प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
करनेवाला अतिरथी वीर था । भीप्मकने मनी मन अपने 
उख पुन्नका चिन्तन करके इस प्रकार कदा--॥ ४० ॥ 


भीष्मक उवाच 

कृष्णं न सहते नित्यं पुध्रो मे यलदुर्पितः। 
नित्याभिमानी च रणे न धिभेति च कस्यचित्‌ ॥ ४१॥ 
। भीष्मकं वोके- मेरा पुत्र सदा वल्के धमंड भरा 
, रहनेवाल ओर अभिमानी है | वह्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके 
, प्रभावको सहन नदीं कर पाता है तथा युद्धम किषोसे डरता 
नदी दै ॥ ४१ ॥ 

कृष्णस्य ञुजवीयंण हियते नान्न संदायः। 
भविप्यति ततो युद्धं महापुरुपविप्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


३ 


सरमे सन्देह नदी कि श्रीद्णकी भजायेकि चलते कन्या- 
का अपदरण होगा । उतत अवसरपर मदापुखुपके साथ महान्‌ 
विग्रह एवं युद्ध होकर दी रदेगा ॥ ४२॥ 
देषी चैयाभिमानी च कृतो जीषति मे खतः । 
जीवितं नाघ्र पदयामि मम पुत्रस्य केशवात्‌ ॥ ४३॥ 
उस अवस्यार्म श्रीकष्णति दे रखनेवाद मेरा अभिमानी 
पुत्र कैते जीवित रह्‌ सकता ट । अतः मुने श्रीकृष्णके दाये 
य्ह अपने पुत्रके जीवनकी रक्रा दती नदी दिखायी देती ॥ 
कन्यदेतोः खतं ज्येष्टं पितृणां नन्दिवर्धनम्‌ । 
कारयिप्ये कथं युद्ध पुरेण सह केशाचम्‌ ॥ ४४॥ 
कन्यके व्यि पितर्योका आनन्द वदनेवठे अपने ग्पेष्ठ 
पुत्रको केशवके साथ मौर केशवको अपने पुत्रके साय युद्ध 
करनेका अवसर कैषे दगा ॥ ४४ ॥ 
न च नारायणं देवं घरमिच्छति रुफ्मवान्‌ । 
मूढभावो मदोन्मत्तः संभ्रामेष्वनिवर्तक्रः । 
नियतं भस्मसाद्‌ याति तूलराश्चिय॑थानखात्‌ ॥ ४५॥ 
सक्मीका मनोभाव मृद्तासे भरा हुआ दै। अतः वह 
भगवान्‌ नारायणकरो रसिमणीका वर वनाना न्दी चाहता । 
वह्‌ येलकरे मदसे उन्मत्त रदता ओर युद्धसे फमी भह नदी 
मोढ़ता दै | अतः ते आग लगनेसे सर्दका ठेर जल जाता 
दै, उसी प्रकार वह श्रीकृष्णषठे मिडकर निश्चय दही मस्म टो 
जायगा ॥ ४५ ॥ 
करयीरेद्वरः शूरः श्गारुश्चि्रयोधिना । 
क्षणेन भसमसानीतः केद्रवेन बलीयसा ॥ ४६॥ 
विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले अत्यन्त ्रटवान्‌ केद्यवने 
करवीरपुरके श्रूरवीर राजा श्गालको क्षणमरम धूम मिल 
दिया ॥ ४६ ॥ 
बृन्दावनेऽबसच्छरीमान्‌ केदावो विनां चरः । 
उद्धृ्यैकेन हस्तेन सप्ताहं घृतवान्‌ गिरिम्‌ ॥ ४७॥ 
दुष्करं कम संस्मृत्य मनः सीदति मे भृशम्‌ ॥ ४८॥ 
जव्र ब्रलवारनेमिं श्रेष्ठ श्रीमान्‌ कैशव ब्रन्दावन्मे रहते येः 
उस समय उनन्होनि गोवर्धन पर्वतकरो उठाकर सात दिर्नेतिक्र 
उसे एक दही हाथतरे धारण कर रखा था ] उनके उस दुष्कर 
कर्मको याद करके मेरा हदय अत्यन्त दिथिल, दो 
जाता 2 ॥ ५७.४८ ॥ > 


नगेन्द्र खहसाऽऽगम्य दैवतैः सष दृचरहा। `: 
अभिपिच्या्रवीव्‌ रष्णसुपेन्दवेति शचीपतिः ॥ ४९ ॥ 
उस समय देवताकि साथ इच्ासुरविनाशक शचीपति 


इन्द्रे खदा गिरिराज गोवर्धनपर आकर श्रीकृपष्णका सौञओकि 
इन्द्रके पदपर अभियेक किया ओर उन्दे उपेन्द्र कहकर पुकारा ॥ 


| विष्णुपवं 1 


पकोनपश्चादालमोऽध्यायः 


४०१ 








यथा वै मितो नागः कालिये यमुनाहदे । 
` विषाभ्निज्वलिवो धेरः काङन्तकसमप्रभः ॥ ५०] 
-यमुनाके कुण्डम निवास करनेवठे घोर कालिय नाग 
अपनी विषाग्निपे प्रज्वलति दो काठ ओर अन्तकके खमान 
प्रतीत होता था, किंतु इन श्रीङृष्णने उसका भी जिस प्रकार 
दमन क्रिया ( बह सवक्नो विदित है ) ॥ ५० ॥ 
केकी चापि महावीयं दानवो दयविग्रहः। 
निष्टतो वासदेवेन देवैरपि दुरासदः ॥ ५९ ॥ 
सहापराक्रमी केशी नामक दानव धोदेका शरीर धारण 
करके रहता था । उको जीतना देवतार्ओक व्यि मी अल्यन्त 
कठिने था; परंतु इन भगवान्‌ वासुदेवने उसक्रो भी मार 
डला ॥ ५१ ॥ 
सान्दीपनिसतदचैव चिरनष्टो हिं ~ सागरे । 
दैत्यं पश्चजनं हत्वा ' आनीतो यममन्दिरत्‌ ॥ ५२॥ 
इन्देनि समुद्रै चिरकाख्पे नष्ट हए सान्दीपनिके पुत्र- 
को पञ्चजन दैव्यका वध करके यमटोकसे ला दिया था ॥ 
गोमन्ते खुमहद्‌ युद्धं वहुभिवेंध्रितादुभौ । 
कृत्वा वित्रास्रजननं नागाश्वरथसंस्षयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गजेन गजचृन्दानि स्थेन र्थयोधिनः। 
सादिनश्चाश्वयोधेन नरेण च पदातिनः। 
जघ्नतुस्तौ महावीय वसखदेवसुतादुभौ ॥ ५४ ॥ 
गोमन्त पर्वतपर जो महान्‌ युद्ध हुआ थाः उसमे वहुत-से 
रजा्ओद्धारा यह दोनो भाई धिर गये थे] परंतु वसुदेवके 
उन दोनो महापराक्रमी पर्रम हाथी, घोडे तथा रर्थोका 
संहाररूप अत्यन्त भयदायक पराक्रम कर दिखाया । हाथीसे 
हायिरयोकरे समूर्दौकोः रथस रथारूढ गेद्धा्ओकोः धुड़सवारसे 


ही धुडसवा्ोको ओौर पेद योद्धासे दी पैदर्छीको मारकर यम- 


लोक परटुवा दिया ॥ ५३.५४ ॥ 
न ॒देवारगन्धव्रौ न यक्षोरगराक्षसाः । 
न नागान च दैत्येन्द्रा न पिराचा न गुह्यकाः ॥ ५५ ॥ 
कृतवन्तस्तथा घोरं गजाश्वरथसंक्षयम्‌ । 
वमवुस्खतस्य संग्रामं अश्च सीदति मे मनः ॥ ५६॥ 
( देवताओं अपुरो, गन्धर्वो, यक्नः सर्पो, राक्षसोः नार्गौः 
देत्यरार्जौः पिशाचो ओर गुद्यकोनि मी कमी हाथी, घोड़े ओर 
रर्थोका एेसा घोर संहार नहीं मचाया था । उस संग्रामको 
वार्वार याद्‌ करके मेर मन दिथिखु होता जा रहा 
हे ॥ ५५-५६ ॥ 
न मया श्रुतपूवों चा ट्पूर्वः कुतोऽपि वा। 
तादरो भुवि मत्यां ऽन्यो बाखुदेवात्‌ खरोच्तमात्‌॥५७॥ 
मैने पदले कमी भूतक्पर सुरभेष्ठ भगवान्‌ वासुदेवो 
छोडकर दूसरे किसी वैसे मतुप्यका होना न तो देखा है जओौर 
ननाद दै॥ ५७॥ 


सम्यगाड महावाहु्न्तवक्षो महीपतिः । ` - 
सान्त्वयित्वा महावीयं संविधास्याम यरद्षमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मदात्राहू राजा दन्तवक्त्र ठीक कहते द । हम पहले 
महापराक्रमी श्रीङृप्णको सान्त्वनाद्यारा शान्त करके फिर 
जैसा उचित हो वैसा करे ॥ ५८ ॥ 
वैशम्पायन उवा ` 
इति संचिन्त्य मनसा बटावरविनिश्चयम्‌ 
गमनाय मति चक्र भ्रसादयितुमच्युतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ै--जनमेजय ! इस प्रकार 
मन-दी-मन अपने वलबलका निश्चय करके राजा भीष्यकने 
भगवान्‌ श्रीकृम्णकरो प्रसन्न करनैके व्यि उनके पात जानैका 
विचार करिया ॥ ५९ ॥ ` , 
चिन्तयानो नरेन्द्रस्तु बहुभिनयदालिभिः। 
सूतमागधवन्दिभ्यो वोधितः स्तुतिमङ्गटैः ॥ ६० ॥ 
चहुत-से नीतिशाखी विद्वान्‌ मन्तरियोकेि साथ विचार 
करते हुए राजा भीष्मक जव रातमे सो गये, तत्र सवेरा होने- 
के समय पूर्तौ, मागधो ओर बन्दियोके शखसे स्तुति णवं 
मङ्गर-पाठ सुनकर जगे ॥ ६० ॥ ` 
प्रभातायां रजन्यां तु रतपूरवाकिकक्रियाः । 
उपविष्टा पाः सर्वँ स्वेषु विश्रामवेदमखु ॥ ६१ ॥ 
जग्र रातं धीतनेपर भ्रभातक्राठ आया; तत्र॒ सव्र नरेश 
पर्वाहनकार्के नित्यकर्म पूर्णं करके अपने-अपने विश्राम-भवनो- 
म वेठे॥६१॥. 


फ 


ये विख्टास्तु राजानो विदभीयां नराधिपैः । 
तैसगम्य खभूपेषु रहो गन्वा निवेदितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
राजार्भेनि अपनी ओरसे जिन-जिन राजक्रुमार्ौको 
विदर्भपुरीम मेजा था, उन्होने छौटकर अपने-अपने राजक 
पास एकान्तम जाकर वर्होक्रा समाचार निवेदन किया ॥६२॥ 
श्रुत्वा कृष्णाभिषेकं तु केचिद्‌ धृष नराधिपाः । 
केचिद्‌ दीनतरया भीता उदासीनास्तथा परे ॥ ६२ ॥ 
श्रीकृप्णके अभिपेकका समाचार सुनकर कुछ नरेश तो 
बहुत ह प्रषन्न हुए, कछ लोग अव्यन्त दीनः भयभीत हो 
गये ओर दूसरे राजा उदासीन ( तटस्य ) वने रदे ॥ ६२ ॥ 
तरिधा प्रभिन्ना सा सेना नरनागाभ्यमालिनी । 
महाणव इव श्चुन्वा अभिषेकेण चालिता ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार शरीकृष्णकरे अभिषेक्रसे चालित हुई मनुष्यो 
दाधियो ओर षोड़ति मरी हुई वह सेना तीन माममिं वैर 
गयी ओर महासागरके समान विष्ुन्ध हो उडी ॥ ६४ ॥ 
खपाणां भेदमाखोक्य भीष्मको राजसत्तमः । 
स्यतिक्रममचिन्त्यं च कृतं नूपतिना स्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


४०२ 


मीमहाभारते खिलभागे 


[ हस्वे 








विचिन्त्य मनसा राजा दद्यमानेन चेतसा । 
जगाम नरदेवानां समाजे प्रतिवोधितुम्‌ ॥ ६६॥ 

राजाओमे श्रेष्ठ भीष्मक उन नरेशे भेद हुआ देखकर 
जीर खयं अपने ही किये दए अचिन्त्य अपराधकरा विचार 
करे मन-दी-मन चिन्तासे दग्ध होते हुए उन नरदेवेकि 
समाजे उन्द समन्चनिके ल्य गये ॥ ६५-६६ ॥ 


एतस्मिनन्तरे दुताः सम्भाप्ताः कथक (दाकौ । 
टेखमुद्धुत्य शिरसा विविद्युस्ते शरपाणवम्‌ ॥ ६७ ॥ 

दसी वीचमे इन््रके दूत राजा क्रथ ओर कैरिक्के 
पास जा पहुचे ओौर गिर॒ शछका एक प्र निकालकर 
उन्दं दिया; फिर वे राजार्थो समुद्र-जैसे समामे शुष 
गये | ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिर्भगे' हरिविरो विष्णुपवंणि सक्मिणीस्वयंवरे एकीनपद्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खि माग ददिश अन्तत व्िष्युयरममे स्क्षिमणीखवयंवरव्रिषयक 


उनचावे( मध्याय पूरा दुभा ॥ ८९ ॥ 
~~--<5<>---~- 


पद्चारात्तमोऽध्यायः 


क्रथ ओर फैरिकदारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने राज्यका समपंण, देवराज इन्द्रके आदेश्से सव 
नरे्ोदारा भगवान्‌का रजेन्द्रके पदपर अभिषेक तथा भगवानूका सवक्रो आश्वासन देना 


जनमेजय उवाच 
हृत्वा कंसं महावीयं देवैरपि डुरसदम्‌ । 
नाभिपिक्तः सवयं राज्ये नोपविष्टो पालने ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृ्ञा--मुने ! जो देवताओकि ल्मि मी 
दुर्जय था, उस महापराक्रमी कंखका वध करके भगवान्‌ श्री- 
करृप्ण खयं न तो राज्यपर अभिषिक्त हुए ओर न॒ राजाके 
-आसनपर दी पठे, इसका क्या कारणदै १ ॥ १॥ 
कन्यां चागतः रष्णस्तचापि न ईतोऽतिथिः। 
~" अमानमतुखं प्राप्य क्षान्तवान्‌ केन हेतुना ॥ २ ॥ 
भगवान भरीङ्प्ण कुण्डिनध्समे कन्यक्रे च्य अये ये 
परंतु वरदो मी वै निमन्त्रित अतिथि नदीं वनाय गये ये 
~ अपने आप विना बलये आये ये ओर अपने प्रमावके 
कारण पूनित हुए ये ) । टेसे अनुपम अपमानको पाकर भी 
श्रीङप्णने किंशल्यि क्षमा कर दी ॥ २॥ 
विनतायाः सुनश्चैम मदावख्पराक्रमः। 
सख चि क्षमया युक्तः क्रारणं किमपेक्षिनः। 
पतद्राख्याहि भगवन परं कौनूदलं हि मे॥ ३॥ 
विननाफ़ पुत्र गरुड़ भी तो महन्‌ वरर ओर परक्रमते 
सम्पन्न १ । उन्होने मी करि कारणङफी अिक्षासे क्षमामाव 
धारण कर पिया १ मगवन | गद मुक्ते वादये, इसक्रो पुनने- 
के ल्ि मेरे मनम वडा वौतू्ल हा रदा दै ॥ ३॥ 
वेसम्पाधत उवाच 
पिदर्भनगर पे वैनतेये सहान्युने। 
मतला चिन्तयामास वासुदेवाय कैशिकः ॥ ४ ॥ 
वैशस्पायनजी कते ह~ जनमेजय 1 ( कथ ओर 
कटिर भगवान्‌के मक्त थे | उनपर कपा करनेफेन्िही 
भगवान्‌ बदा स्वयं पघ।रे थे । )जव्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे साथ 


विनतानन्दन गण्ड भी विदर्भपुरीम गये, उस समय कैगिक- 
ने उन वासुदेवके च्ि मनहदी-मन इस प्रकार चिन्तन 
किया ॥ ४॥ 


दषट्रऽऽश्वर्यं टि नः सवौन्‌ राजन्यान्‌ प्रवद्‌म्यहम्‌। 
वसुद्रेवते ष्टे शुदं पापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
विद्युद्धभावः रप्णस्य आवयो्॑रतस्वतः । 
अतः पात्रतरः कोऽन्यसिघु रोकेषु श्रिते ॥ ६ ॥ 
कृप्णात्‌ कमरुपत्राक्षाद्‌ देवदेवाजनादेनात्‌ । 

( यदि दम दोनों भाई श्रीकृष्णक्रा अभिषेक कर ते) 
भगवान्‌ श्रीकृप्णफे आश्चर्यमय अमिपरेकको देखकर हमरे 
पार्पोका नाश दो जायगा तथा सप्रके मनम विश्चद्ध भाव- 
का उद्य होगा; अतः मै राजा्जेति कर्हुगा--षवसुदेव- 
पुत्र भगवान्‌ श्रीप्णका दर्गन, कर लेनेषर निश्चय दही 
सवके पार्योकरा क्षय हो जाता है । हम दोनेनि श्रोक्ृप्णङे तत्व- 
कां साक्षात्कार किया है । तीनों लोकमि उन कमलनयन देवाधि- 
देव जनाईन श्रोकृणमने बद्कर सुगा दरा कोन ह ५-६१ 
तस्यावां किं परदास्यात्र आतिथ्यक्रणे नरप ॥ ७॥ 
पा्मासाय्य वै राजन्‌ यथा धर्मों न दुष्यते । 

धनरेश्वर [ हम दोनो उनके आनिथ्य-सत्कारफे समगर उन्द 
कौन सी एेसी वस्तु भट करे, जिससे उत्तम पाचको पाकर 
उसश्न समुचित आदर न करके कारण हमरे धर्मक रोप 
न होने पवे* ॥७३ ॥ 
पवरमन्यौन्यं संचिन्त्य भ्रातसै क्रथकैशिकौ ॥ ८ ॥ 
स्वं राज्यं दतुकामो तु जग्मतुः केश बन्तिकम्‌ । 

इस प्रकार दोनो माई क्रथ अर कैरिक आपस 
विचार करे अपना राज्य समर्पित करनेश्गी इच्छते भगवान्‌, 
केशवक्रे निकट गये ॥ ८३ ॥ 


विष्णुपवे 1} 











देघमासादयय तौ वीरो विदर्भनगराधिपो 1९ ॥ 

ऊचतुस्तौ महाभागौ प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ । 
भगवानफ़े पात. पर्हुचक्र व्िदर्भनगरके स्वामी वे 

दोनो महाभाग वीर उन श्रीहरि शिर दक्ाकर प्रणाम 

करके पश्चात्‌ उनसे इस प्रकार बरोठे-।| ९१ ॥ 

अद्यावां सफटं जन्म अयावां सफर यशः । 


अद्यावां पितरस्तृश्। देवे चावां गृहागते ॥ १०॥ 


भगवन्‌ ! आज आप हमारे घर पधारेः इससे हम 
दोनोका जीवन सफर हो गया, हमारा यश्च भी सफल हो 
गया ओर हमर सम्पूर्णं पितर मौ तृप्त हौ गये ॥ १० ॥ 
चामरे व्यजनं छनं ध्वजं सिंहासनं वलम्‌ 1 
स्फीतकोश्षा पुरी चेयमावाभ्यां सहिता तव ॥ ११९॥ 
ध्यह चामर) व्यजन; छत्र ध्वज, सिंहासन; सेना तथा 
समृद्धिशाली को्रसे परिपूर्णं यदह पुरी हम दोर्नो भादयेकरि 
सायं आपकी सेवामे समर्पित दै--दम सव आपके ह ॥११॥ 
उपे्द्रस्त्वं महावाहो देवेन्द्रेणाभिषिकवान्‌ । 
आवामिह हि राज्ये त्वामभिषिक्तं ददामि ते ॥ १२॥ 
(महाबाहो } आप उचेनद्र ह । साक्षात्‌ देवेन्द्रने आपका 
अभिषेक किया है 1 हम भी इस राज्यपर आपका अमिषेक 
करते ईद सारा राज्य आपको दे रे द ॥ १२॥ 
आवयोर्यत्छतं कार्यं वहुभिः पार्िवैरपि । 
न शक्यतेऽन्यथा करतु जरासंधेन वा खयम्‌ ॥ १२॥ 
{हम दोनेनि जो आपका अभिषेकरूप कार्यं कर दिया 
हैः उसे ब्हुत-चे भूपाट अथवा खयं राजा जरासंध भी 
अन्यथा नदीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
शस्ते मागधो राजा जरासंधो महाघ्युतिः। 
कथां ते चवते नित्यं चपाणामभयग्रदः ॥ १४ ॥ 
ध्मगधदेदाका अधिपति मदतिजस्वी राजा जरासंध 
आपका शत्र है । उसने आपके विशद दोकर राजार्ओको 
अभय प्रदान किया है । वह प्रतिदिन आपके सम्बन्धमे इस 
तरदकी ब्रात किया करता है ॥ १४ ॥ 
सिहासनमनध्यास्यं पुर चास्य न विद्यते । 
कथं राजसमाजेऽस्िन्नास्यते देवकीसुतः ॥ १५ ॥ 
'८कोई मी सिंहासन श्रीकृष्णके व्रेठने योग्य नहीं ह 
( क्योकि इसपर मूर्धामिपिक्त नरेग ही बैठ सक्ते है ), 
इनका कोद नगर या राजधानी भी नदीं है, अतः देवकी- 
नन्दन श्रीकृष्ण राजाओकि इस समाजे सिंहासनपर कैसे 
डैडेगे ॥ १५॥ । 
रृष्णोऽपि खमदावीयों दयभिमानी महाद्युतिः । 
न चागमिष्यते घासिन्‌ फन्या्थे च स्वयंवरे ॥ १६॥ 


पाक्षन्तमोऽघ्यायः 


~~ ध्य ~= ~~~ ~~~ ~ ~----- ~ ~ =^ ~~ 
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्रद्प्ण भी महापराक्रमी; अभिमानी ओर महदातेजल्ली 
| बे कन्यके स्थि इस खयंवरम कदापि नदीं पभरारेगे ॥६६॥ 
पार्थिवेषूपविण्ेषु स्वेषु सिदासनेषु पे! 
कथमास्यति नीचेषु आसनेषु मदादयुतिः ॥ १७॥ 

जव राजाखेग अपने प्िदासर्नोपर तरैठे दगिः उस 
समय वरहो महातेजस्वी श्रङ्ृप्ण नीच आसनोपर क्से 
टेन ॥ १७1. ५. 
इति संचो्यमानस्वु श्रुत्वासौ भीप्पको चषः। 
आवयोः सह सखम्मन््य विश्रहोपदशमाध च ॥९८॥ 
तब विध्रामेतोदिं कारितेदं गरहोत्तमम्‌ 1 

“इस प्रकार पूजे जनेपर राजा मीष्मकने उसकी त्रात 
सुनकर हम दोनेकरि साथ सलाह की ओर कलटकी शान्तिके 
स्यि उरन्हनि आपके विश्रामके व्यि इस' उत्तम भवनका 
निर्माण कराया है ॥ १८१ ॥ 


देवानामादिदेवोऽसि ` सर्वलोकनमस्कृतः ॥ १९ ॥ 
माुष्ये मर्त्वरोकेऽस्मिन्‌ रजेन्द्रत्वं समाचर । 
समाजे मचुजन्द्रणां मा भृदासनसंकरम्‌ ॥ २० ५ 
प्रमो ! अप देवता्कि भी आदिदेव दै । ' समस्त 
संसार आपे चर्णेमि मस्तक छ्चकाता हे } आप मत्यरोकमे 
इस मानव-जगत्‌मे राजा दही नदी, राजेन्द्र॒ बनकर रहिये 
जिससे मरेनद्रोकि समुदायमे आसनका संकट ( सिंहासनपर 
वैठनेके प्रनको केकर विवाद) उपित न दो ॥ १९-२०॥ 
विदर्भनगरे वैषां रजेन्द्रत्वंविचेष्य। 
आस्यतामासने श्युभ्रे श्वः प्रभाते महाद्युते ॥ २९॥ 
‰ भ्महातेजस्वी गोविन्द्‌ ! विदर्भनगसमे इन राजार्ओकी 
रजेनद्रताको आप विचलित कर दीजिये ओर कल प्रातः- 
कार रंग-भूमिमे एक ` उज्ज्वर सिंहासनपर वियाजमान 
होदये ॥ २१॥ 
अधिवास्याद्य चात्मानं विधिदृषेन कर्मणा । 
यथा गमिष्यन्ति खपाः करिष्य देवशासनात्‌ ॥ २२ ॥ 
'आज आप शासनीय विधिके अनुसार अपने आपको 
अधिवासित ( राज्यामिषेकके पूर्वज्ञ संस्कारसे सम्पन्न ) 
कीजिये | किर कल मँ एेसा प्रयत्न करसगा, जिसते देवराज 


इन्द्रके अदेशसे सव्र राजा आपके अभिपेकके च्वि यर्हो 
पधारेगे ॥ २२॥ 


एवमुक्त्वा खुरशरष्ठं॑प्रणिपत्य कृताच । 
मरेष्रयामासलुर्वीरो रङ्गमध्ये खपेचते ॥ २३॥ 
रेता कहकर वीर क्रथ ओर कैरिकने दोना हाथ जोड- 


कर सुरश्रेष्ठ श्रीङप्णको प्रणाम क्रिया ओर राजापि भरे 
हृ र्गस्थरमे (देवराज इ्द्रका वद आदेदाप्) भेजा ।॥२३॥ 








भीमष्मभास्ते सिटभाम 


[ दविंशे 





०४ 
क [। क क यचपाश्िना 
ददटूनम्यं यनन स्यन्त यदपातिना) 
नवि न ५ धिः श्राह शासनम ए 
निन्दा समदाः कथिकः श्राह शासनम्‌, २४) 
समन्या सस्ये दष्दूयते वचनम, व्ल 
यपत शृ उन्म दाय न्न्य यः न्वयं चिन्वक्र 
गाम दुन नापरे सददमयके रमं 1२४} 
यः तद दयाव 
किक उवः 
विधिनं : सदे श्नतयन्तहाच्यत 
न ध नवाः सद खनं एच ॥ 
विदर्भूनगरर (कन 
स्यागनाततिशिरुपण विदर्मनगसय हरिः ॥२५॥ 
पथिक चान धमे ! आप्र च सर्गम यट 
[६ अमः स्यं हानेवये 
{वद ४ (द ना सर्मा तया स्सुने न दनव 


मगन 


मपा शोहि यदद ग्गयं अमिथिन्परे विदभपु्मं 
4५; २५ 
प्रानमन्टोल्य पाथोऽयमिनि संचिन्त्य भूपतिः। 
परददौ याछदेवाय म्यं रान्यं घर्मदेतुना॥ २ 
¶दमासनमास्यति श्राध्रा म चोदिते तवः 
धारना व्द्यातरेण केनापि व्योमयारिणा ॥ २७॥ 
उन्ध शयादन पमष उत्तम धाद ई एमां मोचकर 
गारा षएपने मययान्‌ यदुदेयमो भमो च्व्थि अपना सारय 
राप्य समन कर शि । किर मेरे भाट एथने भगवाममे 
पटः प्रमो | व दिष्य श्ापरौ सेवि स्मित है, इस- 
यदियं } उने दनना णते षी किमी आकायाचारी 
ष्य प्रानः किमा शरीर दिन्नर्यी मेषटीदेता धा) यद्‌ 
पाठ कश 1 २६.२५६ 
देवदते उवाय 
दतुं त्वपासीनं 


म गुमान नराधिप । 


श्दूमभ्याखनं द्वयं सर्धरन्नपिभूषितम्‌ ॥ २८॥ 
साम्यूनदमयं दुध्र रचिं विद्यरूमणा) 
प्रेरितं मै्यमैन सिदुखश्षणनन्निठम्‌ “ २९॥ 


अ्रापयिष्ठं द््श्षं चगचरनमस्टनम्‌। 
समिपिव्वन्तु गजेन्द्रं यषुभिः धाथियेः सष ॥२३०॥ 


् ध 
दुवषरूत धोना ! गिर दूते सोन 
^~ ५ शन्न गुण शर ५ न्थ्िदेना = 
धय सुपे ८. एन्य (न्ने युमः धीद्रष्य नि देना उयिन 
[क [द शि 
न्‌ श म्द सम्पू स्यमि विभूति द्विष्य 
ष 
निवन धन्य, म रमम्प्नद नानत सुतम गना 
गै दरम उरस { ग्यन्‌ विसयरमनि षन निम 
+ ^ 53 {5 = >, दन्य 
पः द! य (नष्ट चिद्धन दलिद्न १, पयत दन्न 
[न ॐ क ऋ 
य श्नं गदवानुम सि सनम | गमस तनय प्रन 
£ च १.4 ५, #; ए दय यग {151 नक 
समरे सन्य त्यम पर्य्‌ {, ते द्य यन्‌ 
न १, 
पयु य न्म यद्र "= नय दम सय नु 
श्य अ सश न रर दण पयु 


अर [- ८-5= 1 





लासताः दण्डिने कन्यदतोरराधिपाः। 

नागमिष्यति यः कश्चित्‌ सोऽस्य वध्योभविव्यति।॥३१ 
पुर राजकन्या प्रा्तिरे च्वि जे-जे 
न्या पधे ९. उन्मेमे जोकोर्‌ मी इनके अभिपेकर्मनं 


र्ग उन ड्ध्विन 


द्मे यचेवाष्क्लश्षा निघीनामश्षसम्भवाः। 
अक्षया राजयसजस्य धनेशस्य महात्मनः ॥ ३२ ॥ 
दिव्या दाश्चनस्त्नाटया दिव्याभरणयोनयः। 
राजेन्द्रस्याभिवेकार्थमागच्छम्ति सपैदंताः॥२३॥ 
आढ अध्य कलग ह, ञे! निपिर्योके अंगसे उत्पन्न हुए 
राजाधिराज मद्या धने ( डुवरेर ) के कटश 
दिव्य कलश ट जो सुवर्णं ओर रलनषि नम्यत्र १ । इनमे 
आपण ओर आगन मी दिव्यै) ने कटय शरीकुष्णका 
राजनरपर्दपर अभिषेकं केके चयि राञा्थकि साथ रष 
६॥ ३२-५३ ॥ 
प दाक्स्य संदह्य कथितो वो नसधिपाः 
टेखेनाहय तान्‌ स्बानभिपिश्चन्तु केदावम्‌ ॥ ३४॥ 
द्वयो ! यद्‌ मने आपटो्गोति दन्धका संरेदा सुनाया 
है! अतः अपिलोग दक डिखित आनापत्रके "दारा स्थ 
राजा्ओगि दुटक्रर भगवान्‌ श्रीष्ष्णका अभिषेक कर ॥३८॥ 
कथिक उवाच 
इति संचोद्य खस्योऽसौ परैवदूतो गतो दिवम्‌ । 
दत्वाऽऽसनं चं छप्णाय वाटार्कसदद्यप्रभम्‌ ॥ ३५॥ 
कैदिकने कटा--रेसी प्रणा देकर तथा श्रीफप्णके 
व्यि प्रातःक्राटीन सूर्ये समान्‌ कान्तिमान्‌ तिं समर्पित 
करे वष्ट आक्रम शित हुआ देवदून खर्गटोकको चव्य 
गया 1 ३५ ॥ 
नेनादं नेोदपिप्यामि भवद्भि सखमागताः। 
दुनियार्यनरं घोरं शक्रस्य स्ययमीस्निम्‌ ॥ ६६॥ 
द्गय्ि्यि म आपटोगकिं शीर्ष्णा अभिषेक करनेके 
च्धिप्रेमति करस्द्रहर | जपमतेजो लेग यष परि 
उन खव व्यि मारान्‌ दृन््के दार प्प गमी दन आश- 
४६ करना अन्यन्न कठिन ण्व भयदर१॥ ३६॥ 
युप्माभिर्दधन यक्मद्रनं अधि दुटभम्‌। 
कल्दरदरभिपिच्यन्नं रययमय नभस्तलात्‌ ॥ ३७॥ 
द्यस्य हि नः सधान धुय पापक्षयो भवेत्‌ । 


4 + 


1 


य्यङटनि जाद छटर्योद्राग्‌ श्रीषष्णन्य स्वयं षी 
न [न ॥॥ 
भिः श्त शय्य प्यधि सर्येया दुक 


11 ् 
| स्यन्दर्पोरः भी 
य्यः { एम -व्परनद 


स्र प्रि पन्य हनुरदा न 


न ५ 


यछ दरसनीय त्या अवध्य दना 
द्रव्यय दरग्प्केर्‌ द्म म्र सर्गौ 
पगा || ३५२ ॥ 


विष्णुपवं ] 








स्नापनाधं च ङष्णाय देवदेवाय विष्णवे ॥ ३८ ॥ 
आगच्छध्वं सृपघेषठा ' न भयं कतुमहथ । 
रेष्ठ नरपतियो { आपलोग देवाधिदेव विम्णुखल्प 
श्रीकृप्णको नहटनेकरे व्यि आदये । उनसे भय न कीजिये ३८१॥ 
आवयोः रृतसन्धानो युष्मदर्थं जनार्दनः ॥ ३९॥ 
सर्वेषां मचजेन्द्राणामभयं ऊरूते दरिः । 
विद्युद्धभावः रष्णस्तु आवयोरष्टतस्वतः ॥ ४०॥ 
हमने आपलोगेकरि च्यि जनार्दने संधि कर री दहे। 
भगवान्‌ श्रीहरि समस नरेशोको अमयदान कर रदे द। 
हमने श्रीकष्णकरे खरूएको अच्छी तरह देख ओर समश्च 
ख्य है । आपरोगोके प्रति इनका भाव सर्वथा 
शद है ॥ ३९-४० ॥ 
मागधस्य विषेेण न वैरं हदि दयते । 
यदत्र कारणं कां तद्‌ भवद्धिरविचिन्त्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्रिरेषतः मगधराज जरासंधकरे स्यि उनके दयम तनिक 
भी वैर नदीं दिखायी देता दै । इसच्यि यहो जो कार्यः 
कारण उपसित रै, उसपर आपलोग अच्छी तरह विचार 
कर लें ॥ ४१॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवं संचिन्तयामासुचेपाः शापभया्दिंताः। 
भूयः शश्च रजेन्द्राः केशवाय महात्मने ॥ ४२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एसी वात 
सुनकर वे राजा शापक्रे भयते पीडित हो नाना भ्रकारकी 
चिन्तार्पे करने चो! इतनेमे ही उन रजेन्द्रोने महात्मा केगव- 
के निमित्त पुनः आकाशवाणी सुनी ॥ ४२ ॥ 
मेधगम्भीरनादेन स्वरेणापृर्यन्‌ नभः। 
वागुवाचाशरीरेण देवराजस्य श्ासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
देवराजकरे दसनसे किसी अदस्य व्यक्तिने मेघके समान 
गम्भीर ध्वनिसे आकारको पूर्णं करते हुए इस प्रकार 
कटा--॥ ४२ ॥ 
भित्राद्गद उवाच 
बैरोक्याधिपतिः राक्रः प्रजापालनेतुना । 
सक्षापयति युष्माकं चपाणां हितकाम्यया ॥ ४४॥ 
चिज्राङ्गदं वोा-तिलोकीनाथ इन्दर प्रजा-पाटनके 
लि तुम सव्र राजा्ओका दित चाहते हुए म्द इस प्रकार 
आज्ञा दे रदे ह ॥ ४४ ॥ 
न युक्तं वसतान्योन्यं छृप्णेन सह वैरिणा । 
वसध्वं प्रीतिमुत्पाद्य स्वराषटेु चपोत्तमाः ॥ ४५॥ 
श्रेष्ठ नरेशगण तुमलोग श्रीकृप्णकरे साथ वैरमाव रखव.र 
, अथवा श्रीकृप्णको वैरी बनाकर जो उनके खाय रहते दोः 
देस बुम्दारे स्थि उचित नहीं दै । वु एक दूरके साय 


पञ्चाह्यत्तमो ऽध्यायः 


~ 


~ ~= ~ ~ 
५ ~ ~ 


~ ४०५ 


वैरमाव नदीं रखना चादिये । द॒मलोग॒ परस्पर प्रेम-भाव 
उन्न करे अपने-अपने र्मे निवास करो ॥ ४५ ॥ 
प्रणतार्तिहर कृष्णः प्रतिसेनान्तकोऽनलः । 
अनेन खद सम्प्रीत्या मोदध्यं विगतस्वसः ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्ण दारणागर्तोका दुःख दुर कणेवठे ई; परत 
यतुर्ओकी सेनाके च्ि कार ओर अग्निक समान भयंकर दै । 
चमलोग इनके साथ प्रेमभाव रखकर निधिन्त प्व प्रसन्न 
रदो ॥ ४६ ॥ 
मादुषाणां चपा देवा पाणां देवताः राः । 
खराणां देवता शक्रः शक्रस्यापि जनार्दनः ॥ ४७ ॥ 
साधारण मनुप्योके य्य राजा ही देवता ईद । राजाअकि 
व्यि देवता ही आराध्यदेव द । देवता्ओंके देवता इन्द्र 
ओर इनद्रके भी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ॥ ४७ ॥ 
पप विष्णुः प्रसुदेवो देवानामपि देवतम्‌ । 
जातोऽयं भादुषे रोके नररूपेण केदावः ॥ ४८॥ 
ये भगवान्‌ वि्णुदेव देवताओंके भी देवता दँ । ये केशव 
ही मनुष्यलोक मानवरूपमे अवतीर्णं हुए ई ॥ ४८ ॥ 
उजेयः सर्वरोकेषु देवदानवमानवैः । 
कार्तिकेयसष्टयस्य अपि शलश्चतः स्वयम्‌ ॥ ४९॥ 
समस्त रोके देवता, दानव ओर मनुष्य इन्दं कमी 
जीत नदीं सकते । कार्तिकेयके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ निचचूल- 
धारी शंकरफे व्यि भी ये अजेय द ॥ ५९ ॥ 
तस्मै देवाधिदेवाय केदावाय महात्मने । 
अभिषेकतुं खरैः सार्धं किमिच्छेयसतः परम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्दी देवाधिदेव महात्मा केशवके च्वि देवतार्ओसदहित 
मेरी यह इच्छा है करि इनका रजेन्द्रपदपर अभिषेक हो । 
इससे बद्कर मुने ओर कौन-सी इच्छा हो सकती हे ॥ ५०॥ 
न चाधिकाये देवानां राजेग््रस्याभिपेचने । 
तेनाहं नाभिपिच्ामि सवेलोकनमस्छृतम्‌ ॥ ५१॥ 
परंतु रजेन्द्रपदपर किसीका अभमिपेक करनेके च्वि 
देवताओका अधिक्रार नदीं है; इसील्यि भ सर्वलोकरवन्दित 
श्रीकरप्णका स्वयं मी अमिपरेक नहीं कर रहा हू ॥ ५१ ॥ 
सृपाणामधिकासोष्यं रजेन््धस्य निवेदाने । 
गत्वा यूयं बिदभौयां क्रथकैरिकयोः सह ॥ ५२ ॥ 
संचिन्त्य विधिदृष्टेन कुरुध्वं नृपसत्तमाः 
रेष्ठ नरेशगण { राजेन्द्रपदपर्‌ किखीको प्रतिष्ठित करने- 
का अधिकार केवर राजाओंको ही प्रा्त है । अतः तुम लेग 
क्रथ यर केगिक्रके साय विदर्मपुरीभै जाकर भली्भोति सोच- 
विचार करके यास्य विधिके अनुसार श्रङ्प्णका अभिषेक 
करो | ५२३ ॥ 


०६ 


भीमष्टाभारते लिलभगि 


[ शरिवंशे 








प्रीतिसन्धानक्रालो ऽयग्रिति संचिन्त्य वासवः ॥ ५३ ॥ 
योधना्थं विखष्टोऽदं युष्माकं मय॒जेश्वयः । 

नरेश्वरे ! यह ठम लगकर चयि परस्पर परेमपूर्वक संधि 
कर ठेनेका समय दै । दसय्यि वुम्हं समच्चनेके च्ि मै 
देवता्ओकी ओस्से दूत बनाकर भेजा गया र ॥ ५३३ ॥ 


विदर्मनगरे कृष्णः श्रावितो ऽस्याधिवासनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजेन्द्रत्वाभिवेकार्थं राजानौ क्रथकैशिकौ 1 
ताभ्यां सह चपध्रेष्ठाः कत्वा सखमहदुत्सवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अभिचेकेण सत्छृत्य प्रतिगृह्यास्य दृक्षिणम्‌। 
आगमिष्यथ संहृ; पुनरेव स्वयंवरम्‌ ॥ ५६॥ 
रेष्ठ राजाओ ¡ भगवान्‌ श्रीकृष्ण विदर्भं नर्स विराज- 
मान दै जौर उद उनका अधिवास ( अमिषेकका पूर्वाङ्ग 
संस्कार ) सुना दिया गया दै अर्थात्‌ वे पूर्वाङ्ग संस्का 
सम्पन्न दो गवे ई | राजा क्रथ यर कैशिक उनका राजेन्द्र- 
पदपर अभिषेक करनेक्रे ल्यि खारी तैयारी कर चुके दै। ठम 
सव्र ठोग उन दोनेकि साय मदान्‌ उत्सव करके राज्यामिषेक- 
के दारा भगवानका सक्तार ओर उनकी परिक्रमा करनैके 
पश्चात्‌. पुनः प्रसन्नतापूर्वकर खयंवरसम लौट आथो ॥५४-५६॥ 


जराखघः सुनीथश्च रुक्मी चेव महारथः 
श्वः सौभपतिश्चैव चत्वारो सजसत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
रङ्गस्याश्रुन्यदेतोर्दिं तिष्ठन्तु इ्ट॒पार्थिवाः। 

यद रद्धभूमि सूनी न हो जाय--इसके च्वि यह चार 
र्ठ राजा वरैठे रद जरासंधः सनीय, महारथी दक्मी ओर 
सौमविमानक्रे अधिपति राजा गास्व ॥ ५७१ ॥ 

वैग्नम्पायन उवाच 

पवमाशषां खुरेरास्य शरुत्वा चिष्राढ्गदेरिताम्‌ ॥ ५८॥ 
गमनाय मति चक्रुः स्वं पव शपोच्तमाः 
अयुक्षाता नरेन्द्रण जरासंधेन धीमता ॥ ५९ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है--इस प्रकार चिवराङ्गदके 
द्वारा कदी गयी देवेश्वर इन्द्रकी आशा सुनकर उन समी 
भष नरेशेनि श्रीरकृष्णके अमिषेकर्म जानेका विचार कर लिया । 
बुद्धिमान्‌ नरेश जरासंधने मी उन जनैकी अनुमति 
दे दी ॥ ५८५९ ॥ 
भीष्मकं पुरतः छत्वा प्रयाताः स्ववलेदेताः । 
भीष्मक मष्ावाद्ुः स्ववटेन समन्वितः ॥ ६० # 
जगाम . पार्थिवेः सद्धं दष्यमानेन चेतसा । 
यज ङृप्णो महावाहः कैशिकस्य निवेश्यने ॥ ६१॥ 

फिर तो वे राजा मीप्मकको अगे कर अपनी सेनार्ओ- 
के साय वर्ह गये | मदाव्राहू भीष्मक मी अपनी सेनक साथ 
दूसरे राजार्को साय ल्थि कैरिकके मवरन्मै, जह्य महाबाहु 
श्रीकृष्ण विराजमान थे? गये । उस समय अपने पुत्रके दोषसे 
उनका चित्त चिन्ताकी आगरम जर रहा था ॥ ६०-६१ ॥ 





दुरादेव भरका्न्ती पताकाध्वजमालिनी। 
ययभा देवसभा रम्या स्नानहेतोरिदागता ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ स्नानक्रे चयि खुन्दर ,सुरम्य देवसभा दस 
भूतल्पर उतर आयी थी; जो दृस्ते दी प्रकारित दो री 
थी । वह ध्वजा, पताकार्थमि अर्कृत यी ॥ ६२॥ 
दिन्यरल्लप्रभाकीणी दिव्यष्वजसमाकुलखा 1 
दिव्याम्बरपताकाढ्या दिव्याभरणभूषिता ॥ ६३॥ 


उसमे दिव्य सर्नौकी प्रमा सवर ओर व्यात दयो रदी थी। 
दिव्य ध्वजाय फराती थी । दिव्य वर्खौकी पताक उसकी 
शोभा वदती थीं गौर दिव्य आभूघर्णो ( सजावरकरी 
सामग्रियों ) से वह समा विभूषित थी ॥ ६३ ॥ 
दिन्यद्ग्दामकटिटा दिन्यगन्धाचिवासिता । 
विमानयानैः श्रीमद्भिः समन्तात्‌ परिवारिता ॥ ६४॥ 
उसमे जगह-जगह दिव्य पूर्प्पोकरी मालार्ण ठ्टक रही 
थी । दिव्य गन्धसि वह सभा सुवासित थी । विमानपर 
चल्नेवाटे कान्तिमान्‌. देवतानि उने सव॒ ओरसे प्रर. 
रखा था ॥ ६४॥ 
दिव्याप्लरोगणाद्चैव विद्याधरगणास्तथा । 
गन्धवौ सुनयद्चेव किन्नराश्च समन्ततः ॥ ६५ ॥ 
उपगायन्ति देवेश्मम्धरान्तरमाश्चिताः । 
स्तुवन्ति भुनयश्वैव सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ६६ ॥ 
दिव्य अप्खरा्ओके समुदायः विशाधरोकरे समूह, गन्धर्व; 
मुनि ओर किन्नर सव ओर आकरा्मे लित हो देवेद्वर 
श्रीकृष्णका यर गाते ये तथा मुनिः सिद्ध एवं मदर्पिं उनकी 
स्ठति करते ये | ६५-६६ ॥ 
देषटुन्दुभयद्चरैव स्वयमेवानदन्‌ दिषि। 
पञचयोनिसमुत्थानि गन्धचुणौन्यनेकशः ॥ ६७ ॥ 
समन्तात्‌ पात्यमानानि चाकाश्चस्थेर्दिवौकसेः । 
देवताओंकी इुन्दुमिर्यो आकाशम खयं ही बज उसी । 
आकाशम खद हुए देवता सव्र ओससे वारंवार पंश्वयोनि- 
जनित युगन्धनचूणं गिरा रदे ये ॥ ६७१ ॥ 
स्वयमागत्य देवेन्द्रो देवैः सह शचीपतिः ॥ ६८॥ ` 
विमानवस्मरुह्य सप्रकाश्चः स्थितो ऽम्बरे । 
देवताअकरि साय शचीवस्ट्म देवेन्द्र खयं आकर एकर , .. 
श्रेष्ठ विमानपर आरूढ दो अक्रा््मे खित ये ओर सव्र लेग 
उर प्रलयश्च देख रहे ये ॥ ६८१॥ 


१ विभिन्न वृक्षेकि मूः त्वचा, पत्र, पुष्प भीर फल- ये 


पोच योनि अर्थात्‌ कारण हं । श्नते जो गन्धचुर्णं तैयार क्रिये गये 
द, छन्द पश्चयोनिजनित कष्ते रै ¡ मथवा मन्दार, पारिजात, पतान, 
कव्पवृक् ओौर हरिचन्दन नामक जो पाँच देववृक्ष है, उनसे प्रकर 
हप दिम्य गन्धचूणेको भी यरो पञ्नयोनिजनित कठा गया 


. र। 


विष्णुपर्व ] 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


८०७ 


अष्टौ ये ठोकपारास्ते स्वाद दिश्चु समास्थिताः ॥ ६९ ॥ 
उपगायन्ति चरत्यन्वि स्तुवन्ति च समन्ततः। _ ` 
जो आठ खोकपाल ये, वे अपनी दिशाओमि सित, हो 
सव॒ ओर भगवान. यशका गानः दव्य टवं स्तुति 
करते थे ॥ ६९३ ॥ 
त्वा सखुतुमुरं नादं सर्वं एव नराधिपाः ॥ ७०॥ 
विस्मयेोत्छुटनयना विविश्युसते सभां श्युभाम्‌ । 
उनके दृत्य-गान्‌ आदिके सम्मिङिति शब्दको सुनकर 
सभी नरेशोकि नेत्र आश्रयते खिल उटे ओर उर्न्ौने उस 
मङ्धलमयी दिव्य सभाम प्रवेश क्रिया ॥ ५०९ ॥ 


कडिकश्च महावाहुरुपगम्य नराधिपान्‌ ॥ ७१॥ 
प्रवेशयामास चली प्रतिपूज्य यथाविधि। 

उस समय वरच्छान्‌ महावराह कैशिक समस्त नरेशेकरि 
पास जाकर उनका , विधिपूर्वक पूजन करके उन सवरको भीतर 
ठे अये ॥ ७१३ ॥ 


निवेदिते सुरश्रेष्ठे पार्थिवानां समागमे ॥ ७२॥ 
निज॑गाम हरिः श्रीमान्‌ स्वंमङ्गलपूजितः। 

जव सुरश्रेष्ठ भगवान समस्त राजाओंके छभागमनकी 
सूत्चना दी गयी, तव सम्पूरणं मज्ञलमयी सामग्निरयोसे पूजित 
हुए वे श्रीमान्‌ हरि भवनसे बाहर निकटे ॥ ७२९ ॥ 


ततो ऽभ्वरस्थास्ते दिव्याः कलशशादसै कण्ठिनः ॥७३॥ 
सहकारसमायुक्ता “ ववयुंजंलदा इव । 

तद्रनन्तर, आकाशम खित हुए वे दिव्य कलशः जिनके 
कण्ठमे व्र स्येटे गये ये तथा जो आश्रपस्टरवोसे सुखोभित 
थे, भगवान्‌ ऊपर श्रादलोकरे समान जल्की वर्षा करने 
लगे ॥ ५३१ ॥ 
दिव्यक्राञ्चनरलौवेर्दिव्यपुप्पसमन्वितैः ॥ ७४॥ 
गन्धचूणव्रिमिधैश्च राजेन्द्रस्याभिषेचने । 
यथोक्तविधिपूरयेण अभिषिच्य जमादनम्‌ ॥ ७५॥ 
दशयित्वा नरेन्द्राणां दिव्यैरावरणेः शुभः । 

उन दिव्य कलयन भगवान्‌ रजेन्द्रपदपर अभिषेक 
करते समय दिव्य सुत्र्णं एवं र्नेके समुदायते युक्तः दिव्य 
पुष्पे सुवासित तथा सुगन्धच्णंसे मिश्रित जक्के द्वारा 
शाखोक्त विधिकर अनुमार्‌ श्रीङ्प्णके अभिषेका कार्यं सम्पन्न 
करके उन्दै सुन्दर दिव्य वल्राभूष्रणे द्वारा अलंकृत एवं नरेशो- 
के स्थि दर्शनोय कर दिया ॥ ७४७५१ ॥ 


दिव्यास्बरिचिनैश्च दिव्यमाल्यायुेपनैः ॥ ७६ ॥ 

सत्रस्य विधिदद्धाश्च उपविष्टो जनार्दनः । 

शुभे देवसभे रम्ये स्नानदेतोरिदह्ागते ॥ ७७ ॥ 
नश्चात्‌ दिव्य वलः विचित्र दिव्य माला ओर दिव्य 

अनुलेपने घज्ञं अयि हुए राजार्भाकरा विधितूर्वक स्कार 


^ 


करके उनकी अनुमति के, मगवान्‌ शरीक्प्ण अपने स्नानकरे 
खयि इस भूतल्पर उतरी, हुई सुन्दर एवं रमणीय देवसभाके 
भीतर ८ एक उज्ज्वल दिव्य सिंहयसनपर ) विराजमान हुए ॥ 


उपास्यमानो यदुभिर्विदर्मैश्च ` नराधिपेः। 
वैनतेयश्च वख्वान्‌ कामरूपी नराङ्तिः ॥ ७८॥ 
दक्षिणं पाद्वमाधित्य आसनस्थो महावलः । , 
क्रथश्चःकैरिको वीरो वामपादं तथासने ॥ ७९ ॥ 
उपविष्टौ महात्मानौ देवस्या्चुमते षो । 
तथेव वामपादं तु वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ ८० ॥ 
सात्यकिप्रमुखा चीरा उपविष्टा मष्टावलाः। 

उस समय यादव तथा बिदर्भदेशीय नरेश उनकी सेवामे पास 
ही खड़े थे । इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे बलवान्‌ एवं 
महापराक्रमी गरुड़ मनुप्यक्रा रूप धारण करके भगवान्‌ दाहिने 
व्रगल्मै जाकर एक आसनपर बैठे | वीर क्रथ ओर कैशिक- 
ये दोनो महात्मा नरेख भगवान्की आज्ञा पाकर उनके वाम 
पादर्वमे एक आसनपर वरैठे । उक्ती प्रकार वाम भागम दी 
वृष्णि ओर अन्धक वंशके महारथी सात्यकि आदि महा्रटी 
वीर भी विराजमान हुए 1 ७८-८०१ ॥ 


भास्करग्रतिमे दिव्ये दिव्यास्तरणविस्तते ॥ ८१॥ 
खुखोपविष्टं श्रीमन्तं देवैरिव शचीपतिम्‌ । 

सयक समान तेजस्वी तथा दिव्य वरि्ीनोसे सुसजित 
दिव्य सिंदाखनपर सुखपू्क वेढे ुए श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण देवताओकरे साथ विराजमान गचीपति इन्द्रके समान 
रोभापारदेये॥ ८१२ ॥ 


सचिवैः श्राविताः सवे प्रविष्ठस्ते नराधिपाः ॥-८२ ॥ 
यथाहंण च सम्पूज्य राजानः सर्वं पव ते । 
खुखोपविष्ास्ते स्वेषु आखनेषु नराधिपाः ॥ ८३ ॥ 
तदनन्तर मन्तिर्योमे गजाज्ञा प्राकर सभी नरेद उस 
भवनम प्रविष्ट हुए 1 उन समस्त मरेशोने यथायोग्य 
भगवानूकरा पूनन क्रिया; फिर वे अपने मासर्नौपर सुखपृवंक 
बैठ गये ॥ ८२.८३ ॥ 
केशिकस्तु महाप्राज्ञः सर्वंशालार्थवित्तमः 
पूजयित्वा यथान्यायमुवाच व्रतं वरः ॥ ८४ ॥ 
इसके बाद वक्ता्ओमि श्रे महाज्ञानी कैशिक, जो समस्त 
शासक मम थे, यथोचितरूपते मगवानूकरा पूजन करे 
इत प्रकार ब्रोठे--॥ ८४ ॥ 


केथिकर उवाच 
अविक्ञाता खपाः सवं मादुप्रोऽयमिति प्रभो । 
भवन्तसुपरुद्धानां देव त्वं क्लन्तुमर्हलि ॥ ८५॥ 
कैशिकने कदा-प्रभो ! देव ! अ्रतक सवर राजा 
अश्ञानवश आपके विपषरधमे यदी जानते धे क्रिये मी ममुप्ही ई; 
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, इसील्यिये छोग आपके प्रति अपराध कर वैठेह। अप 

इन अपराधि्योको क्षमा कर दँ ॥ ८५ ॥ 
श्रीङष्ण उवाच 
न मे वैरं प्रवसति एकाहमपि कैश्षिक। 
विशेषेण नरेन्द्राणां क्षघ्रधममे ऽवतिष्टतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
योद्धव्यमिति धर्मेण अध्ने ' तु पराङ्मुखे 
तेषां किदेतुना कोपः कर्तन्यस्त्ववनीश्वराः ॥ ८७ ॥ 
यदटतं तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते दिवं गताः। 
पप धर्मों चरोकेऽस्मि्ायन्ते च च्रियन्ति च ॥ ८८ ॥ 
श्रीकृष्ण योले -कंशिक ! मेरे मनै एक दिनि मी 

वैर नदीं यिकता दै । विकेष्रतः क्षनिय-धर्ममै स्थिर रहनेवाले 
नेेरयौपरः जो युद्धको धर्म समन्नकर उसमे प्रदत्त होते ओर 
अधर्मते भह मोदे रहते ई किंखल्ि क्रोध किया जाय । 
भूमिपालो | जो कीत गया, वह गया; जो लोग मर गये, वे 
खर्म्म चठे गये । इस मनुष्य-खोकका यदह सखाभाविक धर्म 
( नियम ) है कर वहो प्राणी जन्म ठेते ओर मसते रहते दै ॥ 


तस्मादद्योच्यं भवतां सतां च नराधिपाः 
छ्वन्तन्यं रोचतेऽस्माकं वीतवेस भवन्तु ते ॥ ८९॥ 

अतः नरेश्वरो { जो ठोग मर गये या मारे गये; उनके 
व्यि अपरोर्गोको ओोक नदीं करना चाहिये । हमे तो क्षमा 
ही अच्छी लगती है । अतः वे सव राजा आजसे वैरभावका 
त्याग करके निर्वैर हो जर्थै ॥ ८९ ॥ 

वैद्यम्पायन उवाच - 

पवसुक्त्वा नरेन्द्रा स्तानाद्वास्य मधुखदनः । 
कैरिकस्य मुखं वीक्ष्य विरराम महादुतिः ॥ ५०॥ 

वैशस्पायनजी कते ह--जनमेजय ! उन नरेशचषि 
सा कहकर उन्दे आइवाखन दे महत्तिजसखी भगवान्‌ मधुसूदन 
कैरिकके मुंदकी ओर देखकर ख॑ए ¦ गये ॥ ९० ॥ 
एतस्मिन्नेव काटे ठु भीष्मको नयकोविद्‌ः। 
पूजयित्वा यथान्यायसरुवाच वदतां वरः ॥ ९१॥ 

इसी समय वक्तार्थमिं श्रेष्ठ नीतिङ्ुाल राजा भीष्मक 
भगवान्‌का यथोचित पूजन के वोटे-॥ ९१ ॥ 


इति श्रीमदाभारते खिरभागे दरविदो विष्णुपर्वणि रकिमिणीखयंवरे पञादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरमाग दिवश अन्तर्मत विष्णुपर्व 


सुविमणीकफा 


स्वयंवरतरिपयक पचासर्वो अध्याय परा हुमा ॥ ५० ॥ 





एकपन्चारत्तमोऽष्यायः 
श्रीकृष्ण ओर भीप्मकका संवाद, भीप्मकटवारा श्रीकृष्णकी स्त॒ति तथा श्रीकृष्णका मथुरागमन 


भीष्मक उवाच 
पुश्रो मे वाटभावेन भगिनी दातुमिच्छति 1 
खययंयरे नरेन्द्राणां न चाहं दातुसुत्सदे ॥ १ ॥ 
भीष्मकने कष्ा--भगवन्‌ | मेरा पुत्र स्क्मी अपने 
ब्ाटचापल्य या अविवेकरके कारण अपनी वर्हिनिको नचेनद्रौकि 
समक्ष सखयंवरभ देना चाइता ड; परं मेरी इच्छा उसे 
खयवरम देनेकी नदीं दे ॥ १॥ 
अतीव वारूभावत्वाद्‌ दातुमिच्छेन्मतिर्मम । 
पका येकं समालोक्य वरयिष्यति मे मतिः ॥ २ ॥ 
अत्यन्त व्रचपन या मूरखंताके करारण ही वह अपनी 
धहिनको सवयंवरम देना चाहता है, वा मेरा विश्वास दै | 
मेरी राय तो यदी दै कि वह अकेटी एकमा मनोनीत पति- 
कावरण करे ॥ २॥ 
भतः प्रसादयिष्ये त्वां पु्रदुनयदेतुना । 
श्रसादं कुर दवेश्च क्षन्तुमर्रसि मे प्रभो॥ २ ॥ 
अतः प्रभो | मै अयने पुतरकरी दु्नीतिके कारण ( अपने- 
को अपराधी मानकर ) अपनो प्रसन्न करना चाहता ह| 
दैवेश्वर ¡ आप मुभपर पा बने र ओर येरे अपराधकरो 
क्षमा करदे ३॥ 


श्रीहृष्ण उवात्र 


वारुभावेन पुत्रेण चालितं चरपमण्डलम्‌ | 
यदा भवति वैँ भ्रोढः कीदश्चो ऽविनयो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्ण वोखे-राजन्‌ ! आपके युत्ने वाल्यावस्र्मि 
दी खमस्त नरेश-मण्डलमे हलचल मचा दी दै; फिर जत्र बह 
परोद होगा, तवन जाने उसकी उदण्डता कैसी हो 
जयेगी १॥ ४॥ 
खुर्यन्दु लदर्शोद्ोकां स्तपसोपार्जितमियः 
लोकेऽस्मिन्‌ नरदेवानां महाङुरसमुद्धवान्‌ ॥ ५ ॥ 
एकस्यापि सपस्याप्रे मोहाद्‌ यो वितथं वदेत्‌ 1 
न स तिष्ठति लोकेऽस्मिन्‌ निद हेद्‌ दण्डवद्विना,॥ ६ ॥ 

जो एक राजक सामने भी मोदवश छ वोरता है, वह 
राजार्ओको मिल्नेवाछे सूयं ओर चन्द्रमा खमान प्रकाशमान 
तथा तपस्यसि श्रीसम्पन्न दए छोर्कोकोः जो उसे महान्‌ कुले 
उत्पन्न होनेके कारण सुगमतापूर्वक कयि गये वदे-वड़े यश- 
द्वारा प्रा हए ईः यम-यातनाकी आगसे दग्ध कर देता दै 
ओर उन खोकंमिते ही एक जो यह लोक दै, इसमे भी वह 
रह नदीं पाता है ॥ ५-६ ॥ 


दिष्णुप्वं 1 


परकपञ्चादाश्मो.ऽष्यायंः 
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पप धर्मं नरेन्द्राणामिति ते विदितं भ्रभो। 
सोकधतरं पुरस्रत्य पुस गीतं स्वयम्मुचा ॥ ७ ॥ 
परमो | यह ( सत्यमापण ) नेरेदोका धमं दे । इख वात 
फो आप भी जनते व हेगि । खयम्भू बद्याजीने पूष॑करर्खमे 
लोकथर्मको सामने रखते हुए सत्यके ही मदस्वका मान 
करियाहै॥७॥ ` 
कथं तव सुतस्तेषामश्रते मञुजेश्वर । 
वषतुमर्हंति राजेन्द्र॒ वितथं राजसंसदि ॥ ८ ॥ 
मनुजेश्वर ! राजेन्द्र ! एसी दामे आपक्रा पुत्र , राज- 
सभाम उन राजाओकि भागे श्चूड कैसे ठ सकता द! 
` ( जिसमे आपकी सम्मति नही होगी, उसकी घोषणा वह्‌ कैसे 
करर सकता टे) ॥ ८ ॥ 
तहां रद्मतुरखं कारयंस्तनयस्तव । 
फथं त्वया ्ाविक्नात इति मे संशयो मदान्‌ ॥ ९ ॥ 
आपका पुत्रे जवर वैखा अदरुपम रंगस्यल वनवा रहा थाः 
तवर आप उसकी उस चेष्टसे किंस तरह अनजान रह ॒ गये १ 
यह्‌ मेरे मनम मदान्‌ संशय दै ॥ ९ ॥ 
आगतानां नरेन्द्राणामनखाकेन्दुवर्चसाम्‌ । 
यथाहंग तु सम्पूज्य आतिथ्यं तवानसि ॥ १०॥ 
अग्निः सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ नेरा 
य पथारे ह ओर आपने उन सवका यथायोग्य पूजन करके 
आतिथ्यसत्तार किया है । ( भिर आप इन सव वर्तेसि अपने- 
को अपरिचित कैते वता रदे ई ) ॥ १० ॥ 
रथाश्वनरनागानां षिमदर॑मतुरं तथा । 
कथं न प्तातवान्‌ राजंस्तव पुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९१॥ 
राजन्‌ ¡ रथ, षोडः हाथी ओर पेद सेनिकोसे भरी 
हुई चतुरद्िणौ सेनाका जो अनुपम संहार दुभा रै, वद सम 
आपके पुत्रकौ कुचेष्टका ही फ है, इस वातकी जानकारी 
आपको कते नदीं हुई १॥ ११ ॥ 
विषादो न भवेद्न चतुर्द्गवरागमे। 
कथं न क्षायते राजक्षिति मे युद्धिसंरयः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! जव यो चुरङ्खिणी सेनाका जमाव होगा, तवर 
क्या कोई सेदजनक घटनानदीं घटित होगी--यह्‌ बात आप- 
की समक्षम केसे नदीं आ रही है । यह मेरी बुद्धिम संशय 
उलन्न हो गयादे॥ १२॥ 
ममागमनमेवेह श्रयेण न हितं तव। 
अतो न ऊृतमातिथ्यमपाघ्राय नरेश्वर ॥१३॥ 
नरेश्वर ! मेया यहो आगमन ही प्रायः आके व्ि हित- 
र नहीं ै-रेसा समस्कर ही आपने सुस अपा्का 
आतिध्य-सक्तार नद किया ॥ १३ ॥ 
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पात्रेभ्यो दीयतां कन्या मामपास्य नरेश्वर । 
ममागमनदोदेण कथं कन्यां न शरास्यसे ॥ १४ १ 
राजन्‌ ! सुत्ने छोडकर आप इन सुात्र राजार्ओंको अपनी 
कन्या दीजिये ! मेरे आ जनेके दी दोपे आप अपनी कन्याः 
का दान कैवे नदीं करेगे ॥ १४॥ 
कल्याविष्नं च कु्वीणो नरे परिपस्यते 1 
इति धर्मविदैर्गतं । मन्वादिभिर्नचेत्तमैः ॥ १५ ॥ 
कन्याके विवाह्य विष्न डाल्नेवाश मनुष्य नरककी 
आगरम पकाया जाता है-्खा मतु आदि धर्मश नस्थनि 
कहा टे | १५॥ 
अतोऽर्थं न प्रचिष्टोऽदं रङ्गमध्ये विश्षाम्पते 1 
विदित्वा नकतातिथ्यं नरदेव तवाख्यम्‌ ॥ १६॥ 
प्रजानाथ { इसील्यि म रङ्गभूमिमे नह्य आया ह 
नरदेव ! सुनने पहले दी क्ञतष्टे गया था कि आपका धर 
आतिथ्यदीन है ॥ १६ ॥ 
हियाभिभूतो रजेन्द्रपा्थिवोऽषं नराधिप । 
विद्भनगरे राजन्‌ बलविध्ामहेतुना ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | मरेवर [ मेने विदभ॑ नगरम विश्नामके चयि 
जो अपनी सेनाको ठर दिया--इसके कारण रभिन््रौका 
राजा होकर भी मेँ लजातेगड़ गया हू (क्योकि यदि मने यँ 
विश्राम न करिया हेता तो मुञने भपके द्वारा सत्कृत न दहने- 
का अपमान नहीं सना पडता )॥ १७॥ 
आवाभ्यां रतमातिथ्यं कैरिकस्तु प्रियातिथिः । 
उपितौ च यथा खें पुरा गरुडकेदादौ ॥ १८॥ 
इतनेपर भी मेने ओर गख्डने पूरा-पूरा आतिथ्य-सत्कार 
प्रात क्रिया है; त्योक्रि राजा कैिकको अतिथि प्रिय है । हम 
दोनो यहो उसी तरद सुखसे रदे है जेते पटले वैकुण्ठधाममे 
रदा क्रते थे | १८ ॥ 
` वैद्यम्पायन उवाच 
एवमेव चवाणं तु शृष्णं वाग्वज्नचोदितम्‌ । 
च्छक्ष्णवाचम्बुनाऽऽसिच्य दामितोऽश्निखिवि ज्वखन्‌ १९ 
वैदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! ेसी ही वाते 
कहकर जिन्हने वामग्बे्रका प्रहार किया था, उन्दी मगवान्‌ 
भीृष्णको, जो अग्निक समान प्रज्वङ्ति हो रदे ये, राजा 
मीप्मकने अपनी मधुर-वाणीरूप जल्पे सीचक्रर शन्त 
क्रिया ॥ १९॥ 
भीष्मक उवाच 
प्रसीद्‌ देवरोकेश पाहि मां छोकशासन । 
अ्षानतमसाविष्टं क्षनचक्षुःप्रदो भव ॥ ६० ॥ 
भीष्मक योटे-'देवलेकेदवर ! आप सुश्षपर प्रसन्न 
छः ल्ेकासक परमेश्वर } मेरी रखा कीलियि। यँ अक्षानरूपी 
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महाभारते चिलभागे 


[ श्सिविंशे 








अन्धकारसे धिरा हुभा हः, आप सृन्चे जञनरूपी ने प्रदान 

करे | २०॥ 

मद्धष्ये मांसचश्चुष्रदसम्यग्विदिता वयम्‌ । 

न प्रसिद्धश्वन्ति कमणि क्रियतामप्रिचारणात्‌ ॥ २९ ॥ 
मनुष्ययोनि जन्म केकर मांसपिण्डपर ही दृष्टि रखनेके 

कारण अथवा केवल स्थूल्दर्शी दोनेके कारण दम सम्यग्‌ शान- 

से वञ्चित दै ८ हमारी बुद्धि उल्टी हो गयी दै ) । अतः अवि- 

न्वासपूर्वक क्म॑करनेके कारण हमारे कायं विद नदीं हये 

पाते ॥ २१॥ 

भवन्तं शरणं प्राप्य देवानामपि देवतम्‌ । 

सम्यग्‌ भवतु मे इष्टिः सम्पद्यन्तु च मे क्रियाः॥ २२॥ 
आप देवताअंकि भी देवता द । आपकी शरणमे आकर 

मेरी दृष्टि उत्तम दो जाय ओर मेरे सारे कर्म ठीक टंगसे 

सम्पन्न दो ॥ २२॥ 

अनिष्पन्नामपि क्रियां नयोपेतां विचक्षणाः । 

फटदां हि प्रकघर्बन्ति महासेनापतिर्यथा ॥ २३॥ 
ऊैते प्रधानसेनापति अयोग्य सेनाका भी नीतिपूर्वक 

सश्चाठनकर उसे सफर वना देता है, उसी तरद विद्वान्‌ 

पुखष असम्पन्न कर्मको भी यदि व न्याययुक्त दै, तो फल- 

दायक वना देते ई ॥ २३॥ 

भवन्तं शरणं प्राण्य नाति वाघति मे भयम्‌ । 

यन्मया चिन्तितं कायं तद्‌ भवान्छरोत॒मदंति ॥ २४॥ 
आपकी शरणम आ जानिके कारण अव सन्ने किसी 

प्रकारका भय नदी सता रदा है । मने जो कार्यं सोचा है उसे 

आप सुननेकी कृपा.करं ॥ २४॥ 

न दातुमिच्छे कन्यां वै पार्थिवेभ्यः खयंवरे । 

प्रसादं ऊरु देवे न कोपं करतमर्दसि ॥ २५॥ 
देवेश्वर | मँ स्रयंवस्म अयि हट राजार्ओोको अपनी कन्या 

देना नदीं चाहता । आप मुद्चपर कृपा करे, क्रोधन करे ॥ 

श्रीकष्ण उवाच 

घचनेन किमुक्तेन त्वया राजन्‌ महामते । 

खकन्यां दास्यसे नेति कोऽ नेता तवानघ ॥ २६॥ 
श्रीङकष्ण वोरे-मदामते नरेश्वर ! आप केवल वार्त 

यनाते ई! इससे क्यादहोगा१ अनघ | आप अपनी 

कन्या किसीको देगे या न्ही--ईइस विषयमं आपको रोकनेवाला 

फौन दै १॥ २६॥ 

मा देदीति न चाख्येयं ददस्वेति न मे वचः । 

रुपिमण्या दिव्यमूर्तित्वं सम्बन्धे कारणं मम ॥ २७॥ 
आप दृसरेको कन्या न दीजिये, सुत्े दी दीजिये यद 

दोनों प्रकारकी बिं सुघने नदी कहनी चाद्ये । खक्मिणी दिव्य- 


रूपधारिणी देवी है, उसकी यह दिव्यता-दी . उसके साथ मेरे 
यावी सम्बन्धे कारण है ॥ २७॥ 

मेसुकरटे पुरा देवैः छसमंशवतारणम्‌ 1 

तदा निखा श्रीः पूवं गर्छ त्वं पतिना सह ॥ २८॥ 
मायुष्ये ऊुण्डिनगरे भीष्मकस्याङ्नोदरे । 
जायस्व विपुलश्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम्‌ ॥ २९॥ 


पूर्वकाले मेर्पर्वतके रिखरपर एकत्र, दए देवतानि 
अपने-अपने अंशको भूतलपर उतारा था, । -उस समय ब्रह्माजी- 
ने लक्ष्मीसे कदा--देवि | ठम भी अपने पतिके साध जाओ 
ओर मनुष्यलोके कुण्डिनपुरके भीतर राजा भीप्मककरी रनी- 
के गर्भे जन्म छो । विपुलभोणि ! इन्द्रपर कृपा करके तुर 
एेसा करना चाहिये ॥ २८-२९ ॥ ` 
तेनाहं वः वक्ष्यामि राजन्नरृतकं वचः । 
श्रुत्वा स्वयं विनिधित्य यद्‌ युक्तं तत्‌ करिष्यति ॥ २०॥ 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राङूतमाेषी । 
श्रीरेषा बह्यवाक्येन जाता केनापि हेतुना ॥ २३१॥ 
राजन्‌ ] दसील्ि मेँ आपसे खामाविक वात कद रहा 
रः इम कीं कृतचिमता या बनावट नदीं है । इस बातको 
सुनकर आपकी कन्या इक्मिणी स्वयं ही अपने कर्तव्यका 
निश्चय करके जो उचित समञ्चेगी, वह .करेगी; क्योकि वह 
साधारण खरी नदीं दै, यह साक्षात्‌ ल्मी दै ओर किसी कारण- 
वश ब्रह्माजीके कदनेसे यर कट हुई है ॥ २०.३१ ॥ 
न चसा मसुजेन्द्राणां खयंवरविधिक्षमा। 
पका त्वेकाय दातव्या इति ध्म भ्यवस्थितः ॥ २२॥ 
वह॒ नरेनद्रौके सामने सखयंवरविधिका पालन करने 
योग्य नहीं है । एक कन्याको एक ही वरे हाथमे देना 
नवादिये--यही सिद्धान्तभूत खुखिर धर्म है ॥ ३२ ॥ 
न च तां राक्यसे राजर्छक्ष्मीं दातुं खयंवरे । 
सदशं , वरमारोक्य दातुमर्हसि धर्मतः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! आप उस ल्ष्मीको सयंवरमे नदीं दे सकते । 
किसी योग्य वरको देखकर धमपूर्वक उसके हाथमे उसका 
दान कर देना ही आपके लिये उचित है ॥ ३३ ॥ 
अतोऽ वेनतेयोऽयं विश्चकारणहेतुना । 
आगतः कुण्डिनगरे देवराजेन चोदितः ॥ ३४ ॥ 
इखीषल्ये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनतानन्दन 
गरुड़ इस सखयंवरम विघ्न डालनेके देठु कुण्डिनपुरभे पधारे 
ह॥ ३४॥ 
अहं चैवागतो याक्षं द्रष्टुकामो महोत्सवम्‌ । 
तां च कन्यां वरारोहां पद्मेन रहितां धियम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मै. राजाओकि इस महान्‌ उत्सवको तथा व्रिना कमल्की 
रुष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजक्रन्याक्रो देखनेकी इच्छसे यर्दा 
आयाथा[३५॥ 


विष्णुपवं ] 0 


पकपश्चाद्राष्तमो ऽध्यायः 
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न~~ 


क्षन्तव्यमिति यत्‌ श्रोतः त्वया राजन्‌ ममाग्रतः 
युकतिपूर्वमहं मन्ये कट्युपाय न पार्थिव ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वीनाय | आपने जो मेरे सामने ग्रह ब्रात 
कदी कि मेरा अपराध क्षमा करना चादिये, सो टीकदै । 
से युक्तिसंगत मानता हु । इम दुर्मावका कोद कारण नदी 
द॥ ३६॥ । 
पूर्वमेव मयाऽऽख्यातं येनासि विषये तच । 
आगतः सौम्यरूपेण तेनेव क्षान्तवान्‌ विभो ॥ २७॥ 
विमो | इस विपयरमे तो मै पटले द्यी कह चुका कि 
आपके राज्यम सौम्यरूपते आया हँ ( विरोधीरूपसे नदी ) । 
दसीसे आपको समन्न लेना चाद्ये किर्मनेक्षमाकर 
दीदे॥२७॥ 
छ्चन्तेषु शुणवाहुल्यं दोपापहरणं क्षमा । 
कथमस्मदधिधे सजन्‌ कटुपो वसते हदि ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | क्षमाशील पुस्पं बहुत-से गुण प्रकट होते है । 
क्षमा खव दोक हर लेनेवाटी ह । मुक्च-नैसे पुरुषके दयम 
दुर्भाव कैसे रह सकता ३ ॥ ३८ ॥ 
कुटजे सत्यसम्पन्ने धर्मश्े सत्यवादिनि । 
भवादृशे कथं रजनम्‌ क्टुपो अवि वर्तते ॥ ३९ ॥ 
नरेदवर ! आप भी कुलीनः सत्वगुण-सम्पन्नः धर्म्ञ मीर 
सत्यवादी द । इस भूतल्पर आप-जेसे पुरुष्फे दयम कटघ- 
भाव कैसे टिक सकता है ॥ ३९ ॥ 
क्षान्तोऽयमिति मन्तव्यं मम सेनासदागतम्‌ । 
न चाहं सेनया सद्धं यास्थामि सिपुवादिनीम्‌ ॥ ४०॥ 
म सेनाके खाय यहो आया हू इसल्यि आपको यदी 


मानना चाये करिये क्षमाशीरई; ्योकिं मे शतुर्योकी 


सेनाम अपनी सेना साय लेकर नहीं जाता हू | ४० ॥ 
अक्षान्तश्चास्सिनायां यास्यामि दिजवाहने । 
स्थितः सोमाक॑संकाखान्यायुधानि करैर्बहन्‌ ॥ ४१॥ 
जव में असदिप्णु होकर शतरु-सेनापर आक्रमण करता हू 
तवर गरुढ़पर ्रेठता हूँ ओर अपने हार्थोमि चन्द्रमा तया सूर्य 
के समान चमकीठे अखर-राल धारण करता हू ॥ ४१ ॥ 
मान्योऽस्माकं त्वया राजन्‌ वयसा च पिना समः। 
पालयस्व पुर सम्यक्क्षत्रेणु पिठ्वद्‌ चस ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! मेरे ल्यि पिता सत्रे अधिक्र आदरणीय ईः 
जो अवस्था्मे आपकर ही तुल्य दै ( अतः आप मी मेरे चि 
पिताके ही तुल्य ई ) । आप अपनी परीका भलीमेति पाटन 


कीज्पि ओर क्षत्रियोमिं पिताक समान आदरणीय यनकर रहिये॥ . 


कलुषो नाम रजेन्द्र वसेत्‌ कापुरूपेषु पै! 

शरेषु छदधभवेषु कटुपो वसते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजेनद्र ! दुर्माव तो काययम रहा करता ₹ै, विद्युद 

भावले शरूरवीररोम कट्पित भाव कैठे रह सकता रै ॥४२॥ 


जानीष्वमेपा मे वृत्तिः पुरेयु पिद्वद्‌ वयम्‌ । 
ध्मावपि च राजानौ विदर्भनगराधिपी ॥ ४४॥ 
मेरी यद वर्ति सर्वधा कप भावस रष्टित दै, इस वात- 
को आपलोग अच्छी तरद जान ठँ । हम पुर््रोपर पिताके दस्य 
ही सेद रखते है ।ये दोनो विद्रर्भनगरफे अधिपति राजा 
क्रथ ओर किक भी रेखे दी स्वमाक्के द ॥ ४४॥ 
आतिथ्यकरणेऽस्माकं स्वराज्यं ददतावुभौ 1 
तेन दानफलेनास्य दपूव दिवं गताः ॥ ४५॥ 
इन दोनेनि दमलोगोका आतिथ्य-सत्कार करते समय 
मुञ्चे अपना सारा राज्य ही समर्पित कर दिया } उस दानक 
फले इनके दख पदी पहलेके पूर्वज खर्गलोकमे चले गये ॥ 
भदिप्याश्चैव राजानः पुत्रपौत्रा दशावराः । 
तेऽपि 'त्रैव यास्यन्ति देवरोकं नराधिपाः ॥ ४६॥ . 
भविष्ये भी दस पीदीतक जो पुत्रौ आदि राजा 
हेगिः वे सभी नरे उक्त दानफरे फलते उसी देवरोकम जार्येगे॥ 
अनयोः सुचिर कालं भुक्त्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
यदाभिलाषो मोक्षस्य यास्येते निदृंति सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इन दोर्नोको चिरकारुतक अकण्टकं राज्य भोग ठेनेकर 
पश्चात्‌ जव मोक्षकी अमिल्षा दोगीः तत्र ये सुखसखसूप 
परमानन्द-पदको प्राप्त कर ठेगे ॥ ४७॥ 
नरेन्द्राश्च महाभागा येऽभिपेचितुमागवाः । 
काठेन तेऽपि यास्यन्ति देवलोकं निविष्टम्‌ ॥ ४८॥ 
जो महाभाग नरेद मेरा अभिषेक करनेके स्यि अये ये, 
वे भी समयानुसार देवताअक्रि निवासभूत खर्गलेक्रमै चले 
जायेगे ॥ ४८ ॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि बैनतेयसद्ायवान्‌ । 
नगरी मधुरां स्म्यां भोजराजेन पाङिताम्‌ ॥ ४९॥ 
आपलोर्गोका कल्याण हो, अवर मेँ गरसड्के साथ भोज- 
राज उग्रसेनदारा पालित रमणीय मधथुरापुरीको जागा ॥ 
वे्चम्पायन उवाच 
पवमुष्त्वा तु राजानं भीप्मकं यदुनन्दनः] 
राश्छ्वेवसुपामन््य वेदभीभ्यां बिदोपतः ॥ ५० ॥ 
समान्निष्कम्य देवेशे जगाम रथमन्तिकम्‌ । 
वेशस्पायनजी कहते है--ननमेजय ! राजा भीप्मक्र- 
से एेसा कहकर विदोतः वरहो ्रैठे हुए. राजासि विदा छे 
यदुकुलनन्दन देवेववर श्रीृप्ण विदर्भरान क्रथ ओर कैशचिक- 
के साय सभामवनते निकल्कर रये निकट गये || ५० २॥ 
ततः प्रहे राजपि्भीप्मकः किल केशवम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
ते सवं च मष्ठीपाखा विपण्णवद्नाभवन्‌ । 
, तदनन्तर भगवान्‌ श्रीङण्णको जते देख राजर्धिं भीष्मक 
वदे प्रषन हुए ओर उन समस भूपालो मुखप्र विषाद 
छागया॥५२१३॥ 





४९१२ 


आीमष्टाभाग्ते सिरभागे 


[ श्िवंरे 





आद्यं स्थायम्युवं रूपं खुयासुरनमरुछृतम्‌ ॥ ५२ ॥ ` 


स्टस्रपात्‌ स्स्नाक्षं  सरसयुजधिश्रदम्‌ । 
सष्टस्रिरसं देवं सष्स्रमुकटोज्व्वलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दिव्यमाल्याभ्बरधरं दिव्यगःघाचुटेपनम्‌ । 


दिव्याभरणसंयुकतं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
छुष्णं र्कारविन्दाक्चं चन्द्रसर्याश्निरोचनम्‌ 1 
षा स राजा राजेन्द्रं प्रणिपत्य छएता्लिः ॥ ५५॥ 
घाड््रनःकायसंयुक्तं स्तोतुमारव्धवांस्तद्रा । 

जो सत्क आदिकारण, खयम्भूरवस्प, देवतार्थो यीर 
असुर्याय वन्दित, सदरखो चरणेसि युक्तः सधर्खो नेत्रंपि 
विभूपरितः राश शुजा्भषि सु्रोभित दारीस्वते सदसे मलक 
से सम्पत्न तथा सषा मुकुटेषि प्रकारामान £, ओ दिव्य 
माला तथा दिव्य व धारण करनेयलिः दिव्य गन्ध 
ओर दिव्य अनुटेपनसे अटत ४, जिनके श्री्गोपर दिव्य 
आभूवणर दोमा देते £ जो अनेका दिव्य आयुधेणि सम्पन्न 
तथा चन्द्रमा, सूर्य ओर अग्नि जिनके नेत्र ६ उन अर्ण 
फमलनयन राजेन्द्र श्रीकृष्णको देखफ़र राजा भीप्मक हाय 
जोड़ उने चरणे गिर पदे । स प्रकार मनः वाणी ओर 
दारीरद्वारा प्रणाम कफे उन्दोनि उ समय उनकी स्युति 
आरम्भ की ॥ ५२५५९ ॥ 


भीष्मक उवाच 
वेवदेव नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय यै ॥ ५६॥ 
श्राभ्वतायादिदेवाय नारायण परायण । 


भीष्मक वोे-देवदेव ! पको नमस्कार ‰ । भाप 
आदि ओर अन्तसे रदित ई आपको नमस्कार ४ ! नारयण 
घाप सवके परम आभव्‌ ६ | आप सनातन आद्विदेवको 
नमस्कार द ॥ ५६१ ॥ 


स्वयम्भुवे च विश्वाय स्थाणवे येधसाय च ॥ ५७॥ 
पद्मनाभाय जटिने दण्डिने पिद्लाय च। 
हेखप्रभाय हंसाय चक्ररूपाय चै नमः ॥ ५८ ॥ 

आप दी खयम्भू ( नह्य ); विदवरूपः साणु (मादेव 
अथवा स्थावर्‌ प्राणी )› वेधस्‌ ( विधाता ); पद्मनाभ, जटा- 
धारी, दण्डधारीः पिद्गलवर्ण, ंसकान्तिः दंखर्य तथा चक्र. 
स्वरूप £ | आपको नमस्कार १॥ ५७-५८ ॥ 


वैकुण्ठाय नमस्तस्मै अजाय पर्मत्मने । 
सदसद्भावयुक्ताय पुराणपुसखुपाय च ॥ ५९॥ 


अप वैकुष्ठ-धामकरे अधिपति, अजन्मा एवं परमातमा, 


ई। आपको नमस्कार ६ । आप ष्टी सद्भाव अौर असद्धावपे 
युक्त ६ आप टी पुराणपुरुष ६ । आपको नमस्कार १ ॥५९॥ 
पुरुषोत्तमाय युका निर्शुणाय नमोऽस्तु ते । 

वरदो भव मे नित्यं त्वद्भक्ता सुरोत्तम ॥ ६० ॥ 





<------------------------------------------ ~ नज ~~~ 





खोकनाो ऽसि नाथ न्वं पिष्णुस्त्वं चिदितान्मनाम्‌। 
अप योगयुक्त पुसपत्तम णवं निर्गुण परमातमा {। 
आपको नमस्वार दै | सुरमेट | # आपका मकर वा 
मेर चि सदा वस्दायकर्। नाथ | श्रपिष्ी सगं येक 
नाय-संरकक  । आत्मशानिरयोे पिप्यु ८ पर्वव्यापी 
परमातमा ) मी आपरष्टी ६॥ ६०९ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
पयं स्तुत्या मदादेयं चरपाणामप्रतो नृपः ॥ ६१॥ 
मदार्दमणिमुकाभिर्वजयैदर्यद्ासिनम्‌, 1 
द्रातकम्भस्य निचयं द्ष्णाय परदृदी नृपः ॥ ६२॥ 
पुनश्चक्रे नमस्कारं वैनतये मष्टावदटे । 
धैशाम्पायनजी फत्‌ ह--जनमेजय ! राजा भीष्मक. 
ने समसन नरेभेकि सामने बहुमृस्य मणिर्यो तया मुक्तार्थोद्ाय 
वत्र ओर वैदुर्यमणिका मी उपदया कसनेवकरे महान्‌ दैवता 
धीङृष्णकी एर प्रकार स्तुति करके उदं सुवर्ण रथि मैट 
की | पिर मद्याय चिनतानन्दन गल्टको भी नमक्कारकिया॥ 
भीष्मक उवाच क 
नमस्तस्मे गगेन्धाय नमो ते ॥ ६३ ॥ 
कामरूपाय दिव्याय कादयपाय च परै नमः। 
भीष्म धोटे-जिनङ़ा वेग वायुङे ममान टै ओं 
एच्टातुमार रूप धारण करनेवादे, दिव्यस्वस्प एवं फदयर- 
मुनिर पुत्र ! उन पक्षिराज गर्यो नमस्कारै, नमक्तारदै॥ 
पैधम्पायन उवाच 
ति संस्ेपतः स्तुत्या सत्छत्य धरभूषरौः ॥ ६४ ॥ 
ततो विखजयामास एष्णं कमलटोचनम्‌ 1 
अदुजग्मुरेपाव्यैव प्रस्थितं वासवानुजम्‌, ॥ ६५॥ 
चैशस्पायनजी फते है--जनमेजय 1 एस प्रकार 
संकषपसे ह गरुटकी स्ति करे उत्तम आभू्र्ोद्याया सकार 
फरनेके पथात्‌ राजान कमटदोचन श्रीकृष्णको विदा रिया ] 
इन्द्रफे छोटे भाई उयेन्ट्रके प्रान करनपर बहुत-से राजा 
उनके पीटे-पीटे गये ॥ ६४.६५ ॥ 
प्रतिगर च सत्कारं शपानामन्भ्य चीयंवान्‌ । 
जगाम मयुसं छप्णो द्योतयानेो दिद्रो दद्य ॥ ६६ ॥ 
वैनतेयं पुरस्छत्य सीम्यरूपं खगोत्तमम्‌ । 
पराक्रमी श्रीकृष्ण उन राजार्भोजा सत्कार प्रण करके 
उने विदा ले दो दिगार्थौको भरकरानित कसते हुए सौम्य- 
रूपधारी पर्षिप्रवर विनतानन्दन गसुठको आगे करे मधुरा. 
पुरीको गये ॥ ६६१ ॥ 
महता रथच्न्द्ेन परिवार्य समन्ततः} ६७ ॥ 
भेरीपटहनादेन शङुटुन्दभिनिःस्वनैः । 
धृहितेन च नागानां हयानां देपितेन च.॥६८ ॥ 
स्िहनादेन शरणां स्थनेमिस्वनेन च। 
तुमुलः सखुम्नासीन्महामेधस्योपमः ॥ ६९ ॥ 








वे अपनेको चाये ओरसे विनाल रथसपूहद्वारा, व्रैरकर 
भेरी, परदः यङ्क ओर दुन्दुभियोकी ध्वनिक साथ प्रसित 


हुए. । हाथियोकरे ` चिग्वाडने, घोड़कर हिनहिनने, शूरवीर ' 


सिंहनाद कसे तथा स्थे, पदियोक्री घर्ंसाहरसे मिर्कर उन 
वार्योका रेखा मदान्‌ तुमुल नाद हुभाः जो महामेर्वोकरी गम्भीर 
गर्जनकरि समान प्रतीत होता था ॥ ६७-६९ ॥ 

गते छृष्णे महावीयं, आदाय वरमासखनम्‌ । 
सभामादाय ` देवाश्च प्रययुखिदशाख्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


दिपश्चाशष्तमो ऽध्यायः 


` ४१२ 





महापराक्रमी शरीकृप्णके चे जानेपर देवतालोग उस 
र सिंहासन तथा सभार्मवनको साथ छे स्वरगलोकको चलेगये॥ 
महता चतुरङ्गेण बलेन ; परिवारिताः । 
करोशमाघसुपवज्य अनुक्षाते ‡‡ जनार्दने ॥*७१॥ 
प्रययुस्ते नृपाः सवं पुनरेव : ख्यंवरम्‌ ॥ ७२॥ 

विशाल चतुरङ्गिणी सेनासे धिरे. इए राजा लोग एक 
कोसतक पीछे-पीे जाकर भगवान्‌ जनार्दनकी आज्ञा मिल्नेपर 
लोटे ओर सव्र-के-सव पुनः स्वयंवरम चले गये ॥ ७१-७२ ॥ 





दति श्रीमहाभारते खिल्भागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि श्रीरृष्णाभिषेको नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिर्भाग दरिवंशके अन्तमेत विस्णुपवमे शरी्ष्णका अभियिकनामक इस्यावनवे अध्याय पुरा हुजा ॥ ५९ ॥ 





1. 


द्विपारात्तमोऽध्यायः 
शाल्वके कथनालुसोर जरासंध आदि नरेशोका साल्वको दी कालयवनके पास दूत बनाकर भेजना 


वैशम्पायन उवाच 
प्रयाते वसुदेवपुषे 
ˆ नेराधिपा भूषणभूपिताङ्गाः। 
सभां समाजग्मुः सरेन्द्रकदट्णाः 
प्रबोधनार्थं गमनोत्सवास्ते ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय ! वसुदेवपुत्र 
श्रीकृप्णके वहसि चले जानेपर सव राजा अपने अङ्गौको 
आमूषणोपि विभूषित्त करे देवेन्द्रके समान सज-धजक्र राजा 
भीष्मककी समाम न्द समञ्चानेके चयि गये | शरीक्प्णके 
चले जानेसे उन्दं बड़ी प्रसन्नता हूरई थी ॥ १ ॥ 
सभागतान्‌ सोमरविपरकाश्यान्‌ 
खखोपविष्टान्‌ रुचिरासनेषु । 
समीक्ष्य राजा सुनयार्थंवादी 
जगाद्‌ वाक्यं नरराजसि्टः ॥ २ ॥ 
सभाम आकर सुन्दर सिंहासर्नोपर सुखपूर्वक वरैडे हुए 
सोम॒ ओर सूपे समान परकारित होनेवाठे गजाओंको 
देखकर उत्तम नीतिके अनुकूल युक्तियुक्त वात कहनेवाठे 
नरेशे सिंहके समान पराक्रमी राजा भीष्मक इस प्रकार 
योठे ॥ २ ॥ 
स्वयंवरङृतं दोषं विदित्वा वो नराधिपाः । 
क्षन्तव्यो मम चद्धस्य दुग्धस्य फोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
(नरेश्वरो ! श्वयृवरके द्वार जो श्रीकृष्णविरोधरूपी 
दोष सम्पादित दो रदा था, उसे जानकर ८ मने इसे गित 
कर दिया । ) आपलोेग सुच द्धके अपराधको क्षमा करे । 
जिसे' दैवरूपी दावानल्ने अच्छी तरह जला दिया हो, उस 
बृक्षसे फलकी प्राति कैसे हो सकती दहै ( जिस स्वयंवरे 
भगवद्विरोधकी सम्भावना दो; वद सफर नदीं दो 
सकता ) 1 ३॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
पवमाभाष्य तान्‌. सर्वान्‌ सत्छृत्य च यथाविधि । 


ततः 


- ततो विसर्जयामास चपा स्तान्‌ मध्यदेश्जान्‌ ॥ ४ ॥ 


पूवेपश्चिमजांश्चैव उत्तरापथिकानपि । 

वैशस्पायनजी कते ह--जनमेजय | एेसा कहकर 
भीप्मकने उन सव्र राजार्ओका विधिपूर्क सत्कार करके उन 
विदा कर दिया । उनमेसे कोई मभ्य देदाकरे येः कोई पुवः 
पश्चिम ओर उत्तर भारतके । उन सवको उन्दनि सादर 
विदा कियः ॥ ४२ ॥ 
येऽपि सवे महेष्वासाः प्रहृष्टमनसो नराः ॥ ५ ॥ 
यथारैण च सम्पूज्य जग्मुस्ते नरपुङ्घवाः। 

वे सव्र महाधनुधंर नरेश भी प्रसन्नचित्त होकर राजका 
यथायोग्य सम्मान करके अपने-अपने यानको चले गये ॥५१ 
जरासंधः सुनीथश्च दन्तवकश्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
शाल्वः सोभपतिश्वैव मष्टाकूरमच्य ॒पार्थिवः। 
क्रथकेशिकमुख्याश्च सपाः प्रवरवंश्जाः ॥ ७ ॥ 
बेणुदारिश्च राजर्षिः कारमीराधिपतिस्तथा । 
पते चान्ये च वहवो दृक्षिणापयिका सपाः ॥ ८ ॥ 
श्रोतुकामा रहो वाक्यं स्थिता वै भीष्मकान्तिके। 

जरासंधः सुनीथः पराक्रमी दन्तवक्त्र, सौभपति शास्वः 
राजा महावूर्म, क्रथ ओर कैशिक आदि श्रेष्ठ कुलके नरेश 
राजभ वेणुदारि तथा कादमीरनरेश--ये एवं दूसरे बहुत-से 
दाक्षिणात्य नरपाल राजा भीष्मककी एकान्त वार्तां सुननेकी 
इच्छसे उनके पाष ही ठहर गये ॥ ६--८१ ॥ 
तान्‌ वै समीक्ष्य राजेन्द्रः स राजा भीष्मको बली ॥९॥ 
स्नेदपूर्णेन मनसा स्थितांस्तानवनीश्वरान्‌ । 
निचगसहितं श्लक्ष्णं षड़्गुणालंरृतं श्भम्‌ ॥ १०॥ 
उवाच नयसम्पन्नं स्निग्धगम्भीरया गिरा । 

उन सव्रको देखकर वख्वान्‌ राजाधिराज राजा भीष्मके 
स्नेदपू्णं दयसे वरदो खड़े इए उन भूपाोके प्रति स्निग्ध 
प्ं गम्भीर वाणीम धर्मः अर्थं ओर कामसे युक्त, मधुर, 
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सन्धिविग्रह यादि छः गुणेति अलंकृतः श्म एवं नीतितसम्पन 
चात कदी ॥ ९--१०९ ॥ 
भीष्मके उवाच 
भवतामवनीशानां समालोक्य नयन्वितम्‌. ॥ ११॥ 
वचनं व्याहतं श्रुत्वा कृतवान्‌ कार्यमीददाम्‌ । 
सद्धिरभ॑वद्धिः क्षन्तव्यं चयं नित्यापराधिनः ॥ १२॥ 
भीष्मक वोखे--राजाय ¡ आप सव पृथ्वीपतिर्योकी 
ओर देखकर ओर आपके दवारा कदे गये नीतियुक्त वचनको 
सुनकर मैने रेखा कार्यं किया है । आप सव्र छोग सत्पुरुष 
है; अतः मेरे इस वर्तावको शमापूर्वक सद गे | टम 
अपनेको सदा अपराधी मानते ६ ॥ ११-१२॥ 
वै्म्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा तु राजा स भीष्मको नयकोविद्‌ः। 
उवाच खतमुदिद्य वचनं राजसंसदि ॥ १३॥ 
वेहाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! एेसा कहकर 
नीति-निपुण विद्वान्‌ राजा भीष्मक उस राजसभामें अपने 
पुत्रको ख्य करके बोठे ॥१३ ॥ 
भीष्मक उवाच 
पुत्रस्य वचेण्माखोक्य प्ासाङुलितलोचनः। 
मन्ये वारानिर्मोर्लोकान्‌ ९ एप पुरुपः परः ॥ १४॥ 
भीष्मकने कष्टा--राजाम ! अपने पुव्रकी चेटको 
देखकर मेरे नेत्र भयसे व्याकुल दो उठे ई । मै इन छोगोको 
( खक्मी आदिको ) वालक ( विवेकयूत्य ) मानता ह| 
मेरी द्म ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम पुरुप द ॥ १४ ॥ 
कीर्तिः कीर्तिमतां श्रेष्टो यश्र्च विपु तथा । 
स्थापितं भुवि मत्यं ऽसिन्‌ स्ववाहुवलमूरजितम्‌ ॥१५॥ 
ये कीर्तिमानमिं श्रेष्ठ ई । इन्दोनि इस मर्व्यलोकर्मे 
भूतल्पर अपनी उत्तम कीर्तिं यर चगदाकी स्थापना की है 
तया अपने यओजखी बाहूवलका भी परिविय दिया ६ ॥ १५॥ 
धन्या खद्धु महाभागा देवकी योपितां वरा 1 
पुं शरिमुवनधेष्ठं कृत्वा गभेण केटावम्‌ ॥ १६॥ 
कृष्णं कमर्पत्राक्षं श्रीपुञ्जममरार्चितम्‌ । 
नाभ्यां स्नेदपू्णीभ्यां वीक्षते मुखपड़जम्‌ ॥ १७ ॥ 
धन्य ई नास्मि श्रेष्ठ महाभागा देवकी, जो तीर्न 
केम स्रसे श्रेप्ठः शोभाके पुञ्ञ; देवपूनितः कमल्दल्लोचन 
कैव छृप्णक्रो पुत्ररूपछे गर्भम रखकर जन्म देनेके पश्चात्‌ 
सदा स्नेपु्णं नेनेति उनके मुखारविन्दको निदहारा करती 
द ॥ १६-१७॥ 
वै्रम्पायन उवाच 
एवं ठालप्यमानं तु राजानं राजसंसदि । 
उवाच छक्ष्णया वाचा शाल्वराजो मद्युतिः॥ १८ ॥ 
वैदाम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय { राजसभा 


राजा मीप्मकको इस प्रकार वावार बरोट्ते देख मदतिजखी 
दास्वराजने सान्त्वनापू्ण मधुर वार्णीमे कदा ॥ १८ ॥ 
शाल्व उवाच 
अलं खेदेन राजेन्द्र सुताय रिपुमर्धिने। 
क्षत्रियस्य रणे राजन्‌ शुचं जयपयजयौं ॥ १९॥ 
श्नाख्व वोख--रजेन्द्र | (थप सेद क्यौ प्रकट 
करते द॑) आपका पुर ाुर्थोका मान मर्दन कसनेवा ६। 
दइसफरे व्यि लेद्‌ करना व्यर्थ ८ इत्तपर तो आपको मर्थ 
हयेना चादधिये )। यजन्‌ ! रणभूमिरमे त्रियो जय यथवा 
पराजय अवदय प्राप्त दोती ३ ॥ १९ ॥ 
नियता गंति मत्यीनामेष धर्मः सनातनः। 
वलकेशवयोरन्यस्ततीयः कः पुमानिह ॥ २०॥ 
रणे योधयितुं शक्तस्तव पुरं मदावटम्‌ । 
यद मनुर्प्योकी नियत गति £ । यद सनातन धर्म द । 
वल्राम ओर श्रीकृप्णके सिवा इख भूतल्पर तीस कौन 
पेता पुख्प दै, जो समराङ्गणममे आपके मदावली पुत्रका 
सामना कर सके | २०२ ॥ 
र्थातिस्थनरन्दानामेक पव रणाजिरे ॥ २१॥ 
रिपून्‌ वाधयितुं शक्तो धनुं्य मदाः । 
यद महावराह वीर शाथरमे धनुष लेकर अकेखा दी युद्ध- 
चेत्रै रथिर्यो ओर अतिरयिरयोके समूदका खामना करने 
ओर यातुओकि बाधा पर्ुचनेम समर्थं दे ॥ २१९६ ॥ 
भार्गवाखं महासैद्रं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ २२॥ 
खजतो वाहुवीयंण कः पुमान्‌ श्रसदिष्यति । । 
जिस समय यद अपने बाहुवलये देवताअकि व्यि मी 
दुर्जय महाभयेकर भार्गवालका प्रयोग करेगा, उस समय दख 
वीरका आक्रमण कौन पुरुप सद्‌ सकेगा ॥ २२४ ॥ 
ययं तु पुरुपः ष्णो ्यनादिनिधनो ऽव्ययः ॥ २२॥ 
तं विजेता यखोकेऽसिन्‌ नापि द्यूखधरः स्वयम्‌ । 
ये श्रीकृष्ण तो अनादि, अनन्त ओर अविनादी पुरुष 
ई। दस नरद्येकर्मे खाध्ात्‌ ब्रिद्ूख्धारी मगवान्‌ याङ्कर मी 
उन्हँ जीत नदीं सकते ॥ २३१ ॥ 
तव पुत्रो महारज सर्वशास्ार्थंतच््रवित्‌ ॥ २४॥ 
विदित्वा देवमीशानं न योधयति केदावम्‌ । 
महाराज ! आपका पुत्र सम्पूर्णं गार्खोकरा तत्ववेत्ता 
ह । यद श्रीक्ृष्णकरो देवता ओर ईदवर समल्ञकर दी उनसे 
युद्ध नहीं करता दे ॥ २४ ॥ 
सद्य तस्य रणे जेता यवनाधिपतिनरंप ॥ २५॥ 
स कारयवनो नाम अवध्यः केरावस्य ह्‌ । 
नरेष्वर | आजकङ युद्धम श्रीकरम्णपर विजय पानेवाखा 
१. “गतिः के सानम “तिः” समद्लना चये । नौल्कण्डने 
` यदौ विभक्तिका खोप ापं माना ६ । 


विष्णुपर्व ] 


दिपश्वारच्तमो ऽध्यायः 
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केवल कालयवन ३, जो यवर्नौका अधिपति रै ! वह श्रीकृष्णके 
ल्य अवध्य दे ॥ २५६ ॥ 
तप्त्वा सुदारुणं धोरं तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ 
रुद्रमायाधयामास इाद्राब्दनयो.ऽशनः। 
पु्कामेन सुनिना तोष्य रद्रात्छुतो दृतः ॥ २७॥ 
माथुरणामवध्यो ऽयं भवेदिति च राङुरात्‌ । 
पवमस्त्विति रुद्रोऽपि परददौ सनये खतम्‌ ॥ २८ ॥ 
गाग्यमुनिने अच्यन्त दुष्करः भयंकर एवं दारुण तपस्या 
करके बारह वषौतक ' पुच्रकी कामनासे सद्रदेवकी आराधना 
की थी} वे उन दिनों केवर सोदका चूणं खाकर रदते थे । 
इस प्रकार सद्रदेवको संद करके उन्होने उनसे एक पुर 
मोगा तथा भगवान्‌ शङ्करे यह भी प्रार्थना कीकिंमेरा 
वह पुत्र माथुर ( मधुरम उ्यन्न हए छोगो ) के ल्थि 
अवध्य हो ] तव सुद्रदेवने (एवमस्तु? कहकर मुनिको वैसा 
पुत्र प्रदान कर दिया ॥ २६--२८ ॥ 
पएवं गाग्य॑स्य तंवयः श्रीमान्‌ रुद्र वसेद्धवः । 
माघराणमवध्योऽयं मथुरायां विरोषतः ॥ २९ ॥ 
इस तरद गार्ग्य॑का वह तेजस्वी पुत्र सद्रदेवके वरसे 
उत्पन्न हुआ है ओर विगेषतः मधुरो ८ मथुरामे वैदा हुः 
वीरो ) के व्यि अवध्य है | २९॥ 
कृष्णोऽपि बलवानेष माथुरे जातवानयम्‌ । 
ख जेष्यति रणे कृष्णं मथुरायां समागतः ॥ २०॥ 
ये श्रीकृष्ण वलवान्‌ होनेपर भी मथुरामे जन्म ठेनेकरे 
कारण माथुर ही द । अतः मथुरामे आया हभ काठ्यवनं 
रणमूमिमे श्रीङृष्णको अवद्य जीत ठेगा ॥ ३० ॥ 
मन्यध्वे यदि वा युक्तां नपा वाचं मयेरितम्‌ । 
तघर दूतं विदखजध्वं यवनेन्द्रपुरं प्रति ॥ २९॥ 
, नरपतियो ! यदि - आपरोग मेरी कदी हई इस बातको 
उचित समन्षं तो यवनराजकरे नगरको दूत मेज दू ॥ ३१ ॥ 
वैश्यम्पायन उवाच 
श्रुत्वा सोभपतेवौक्यं सर्वै ते ृपसत्तमाः। 
कम इत्यव्रवन्‌ हृष्य जरासंधं महावरम्‌ ॥ ३२॥ 
वेश्चम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सोम विमानके 
अधिपति राजा गास्वकी वात सुनकर वे समी श्रेष्ठ नरेश 
हमै भरकर मदाव्रटी जरासंधसे वोले--“हमलोग अवद्य 
सादही करं ॥३२॥ 
ख तेषां वचनं श्रुत्वा जरासंधो महीपतिः 
वभूव षिमना राजन्‌ बह्यणो कचनं स्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उन राजाओकी वात सुनकर आकारावाणीकी वात 
याद करके प्थ्वीपति जरासंधका मन उदास हो गया ॥ ३१ ॥ 
जरासंध उवाच 
स¡ समाधित्य पूवस्सिन्‌ चपा चरपभयार्दिताः। 
प्राप्नुवन्ति हतं राज्यं सभृत्यवछवाहनम्‌ ॥ ३४॥ 


+} 


जरासंध योला--आजसे पदले सव राजा दुसरे 
राजाओकरि भयते पीडित होनेपर 'मेरी शरणमे आते थे ओर 
भृत्य, सेना तथा वाहनोंसहित अपने खोये हए राज्यको मेरे 
सहयोगसे पुनः प्राप्त कर ठेते थे ॥ ३४॥ 
इष्ट॒ संचोदयते भूपैः परसं्रयहेतुना । 
कन्येव स्वपतिद्देषादन्यं ˆ रतिपरायणा ॥ ३५॥ 
इस समय वहो ' सव॒ `राजा मुद्चे दूसरेका आश्रय 
ठेनेके च्वि प्रेरित कर रदे दै। जै रतिरोद्धप नारी 
अपने पतिकरे परति द्वेष होनेते' उसे छोडकर दुसरे पुरुषका 
आश्रय लेती दहैः८( उसी प्रकार मै ` अपने बवल्का 
आश्रय न लेकर दूसरेका सदारा ठेनेको उदयत हुमा हू ) ॥३५॥ 
अदो सखुवक्वद्‌ द्वैवमशक्यं विनिवर्िंतुम्‌ । 
यदहं कृष्णभीतो.ऽन्यं संश्रयामि यलाधिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अदो | दैव वड़ा प्रव है। उसे छोयाया नहींजा 
सकता; क्योकि आज म श्रीकृष्णसे डरकर दूसरे अधिक 
वल्शाटी राजका आश्रय अहण कर रहा हू ॥ ३६ ॥ 
नूनं योगविदहीनोऽदहं कारयिष्ये पराश्रयम्‌ । 
श्रेयो हि मरणं मद्यं न चान्यं संश्रये नृपाः ॥ ३७ ॥ 
निश्वय ही म निरपाय दो गया हूः अतः मुञ्चे दुसरेका 
आश्रय लेना पड़ेगा; परंतु एेसे जीवनसे तो मेरा मर 
जाना दी अच्छा है । नरपतियो | मै दूसेरेकी शरण 
नहीं दगा ॥ ३७॥ 
ष्णो वा वलदेवो वायो वासौ वा नराधिपः । 
ड | 
हन्तारं प्रतियोत्स्यामि यथा जाद्यप्रचोदितः ॥ २८ ॥ 
शीकृष्ण हौः बर्देव हौ अथवा जो कोई भी राजा 
क्योनदहोः जो सन्ने मरिगाः उका मँ टकर सामना 
कर्लगा । जेसा कि आकारावा्णीने कहा दै कि मुञ्चे कोई 
दूसरा मारनेवाल है ॥ ३८ ॥ 
पषा मे निश्चिता वुद्धिरेतत्सत्‌ पुरूषन्रतम्‌ । 
अतोऽन्यथा न शाक्तो ऽहं क परसमाश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यही मेरी बुद्धिका निश्चय दै, यही सत्पुरुषंका वत है । 
इसके विपरीत मेँ दूसरेका आश्रय टेनेमे असमर्थं हूं ३९॥ 
भवतां साधुचत्तानामावाधं न करोति सः 
तेन दुतं प्रदास्यामि पाणां रक्षणाय वै ॥ ४०॥ 
आप सदाचारी नरेयोको श्रीकृष्ण बाधा न परहुचावेः 
इस उद्यसे राजार्ओकी रक्षाके च्ि मँ दूत दंगा अर्थात्‌ 
चूत मेजना खीकार करगा ॥ ४० ॥ 
व्योममागेंण यातन्यं यथा ष्णो न वाधते। 
गच्छन्तमयुचिन्त्येवं प्रेषयध्वं चपोत्तमाः ॥ ७१॥ 
रेष्ठ राजा ¡ इस दूतक आकराशमार्भसे जाना चाद्य; 
जिससे यहेसि जते समय उसे श्रीकृष्ण ब्राधा न दे सवै । 
इसा -=-^रपोति विचार करे द्री तयन्योग न येतो ।1^०१) 





४१६ 


अयं सौभपतिः श्रीमाननलरकेन्दुविक्रमः। 
रथेनादित्यवर्णेन प्रयाति स्वपुरं बली ॥ ४२॥ 
ये श्रीमान्‌ सौमपति वख्वान्‌ राजा शास्य अभिः सूर्य 
ओर चन्द्रमके समान पराक्रमी ६। वे सूर्घतल्य वेजखी 
रथ ( विमान ) दारा अपने नगरको जते ई ॥ ५२ ॥ 
यवनेन्द्रौ यथाभ्येति नरेन्द्राणां समागमम्‌ । 
वचनं च तथास्मामभिदृत्ये नः रष्णविगप्रदे ॥ ४३॥ 
ये दूतकर्म करते समय हमलेर्गोकी अरे जैसी वात 
कनी चाधयः पैसी दी करैः जिससे श्रीकृष्णके साथ हम 
लोर्गोकरा युद्ध उपस्ित दोनेपर वहं यवनराज काठ्यवन 
हम नरेर्यीकी मण्डली आकर मिल जाय ॥ ४३॥ 
वैशम्पायनं उवाच 
पुनरेवाघ्रवीद्‌ राजा सौभस्य पतिमूर्जितम्‌ । 
गच्छ सर्वनरेन्द्राणां साष्टाय्यं कुरु मानद्‌ ॥ ४४॥ 
यैदाम्पायनजी कषटते है--जनमेजय[ फिर राजा जरासंधने 
सीमविमानके स्वामी बलवान्‌ राजा गास्वसे कदा--'मानद ! 
जाओ, सम्पण नरेर्गोकी सहायता करो ॥ ४४ ॥ 
यवनेन्द्धो यथा याति यथा ऊष्णं विजेष्यति । 
यथा वयं च तुष्यामस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ठम पेत नीतिका प्रयोग करौ, जिषे यवनराज चदा 
करे, श्रीकृप्णको जीते ओर हमलो्गोको सतोप्र दो" ॥ ४५॥ 
एवं खंदिदय सर्वास्तान्‌ भीष्मकं पूज्य धर्मतः । 
प्रययौ खपुरं राजा स्वेन सैन्येन संवृतः ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सचको संदेश देकर ओ ए धर्मानुखार मीप्मकका 
भी.सम्मानं करके राजा जरासंध अपनी सेनाके साथ अपने 
नगरको चटा गया ॥ ४६ | 


श्रीमहाभारते छिलभागे 


[ हरिवंशे 








शराल्वोऽपि पति श्रषठस्तांश्च सम्पूज्य धर्मतः 
जगामाकाह्मार्गेण रथेनानिलरं्सा ॥ ४७॥ 
राजामि शरेष्ठ शास्य भी उन सवका धर्मपूर्वक आदर 
करके वायुके समान वेगाटी विमानद्ारा आकारशमार्मे 
चला गया ॥ ४८७ ॥ 
तेऽपि सवं महीपाटा दक्षिणापथवासिनः । 
अनुव्रज्य जरासंधं गताः खनगरं प्रति ॥ ४८॥ 
दक्षिण मारतके रदनेवठे जो समसन भूमिपाल वर्ह 
उपसित ये, वे मी कुछ दूरतक जगरासंधके पीछे जाकर पिर 
अपने नगरको-चटे गये ॥ ४८ ॥ 
भीष्मकः सह्‌ पुत्रेण ताबुभौ चिन्त्य दुर्नयम्‌ । 
स्वे गरे न्यवसद्‌ दीनः रृष्णमेवाञुचिन्तयन्‌॥ ४९. ॥ 
राजा भीष्मक अपने पुत्र स्क्मीके साव दही उन दोनों 
दराल्व ओर्‌ नरासंधक्रा तथा उन सवक्री दुरनीतिका विचार 
करके श्रीकृष्णका ही चिन्तन कसते हए दीनभावसे अपने 
घरमे रदने चो ॥ ४९ ॥ 
विदित्रा रुकिमिणी साध्वी खयंवरनिवतनम्‌ । 
रुप्णस्यागमनद्धेतोर्यपाणां दोषदर्धनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गत्वा तु सा सखीमध्ये उवाच नीडितानना 1 
न चान्येषां नरेन्द्राणां पली भवितुसुत्सषे 1 
कृष्णात्‌ कमटपत्राक्षात्‌ सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥ ५१॥ 
सती साध्वी इकिमिणीको जवर यह पता ल्गगयाक्रि 
श्रीङृण्णका आगमन होनेसे स्वयंवर स्यगित हो गया तथा 
राजार्ओकी जो दोषदृष्टि थी उसक्राभी शनो गया, तववे 
अपनी सखिर्योके बीचमे जाकर लछजासे सिर श्वकयि हुए 
ब्रोी--सखियो ! मं कमलनयन श्रडप्णकेः छोडकर दुसरे 
नरेगोकी पकी नदीं हो सकती--यह मेरी सची चात है ॥५०-५१] 


इति श्रीमदाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि रुकमिणीस्यंवरे द्विपजाशत्तमोऽ्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते दखिरमाग इरिवंशके भन्तगैत वि्ुपरयमे सतरिमणोक स्वयंवरतरियक वावन मध्याय पुरा हुमा ॥ ५२ ॥ 
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्रिपधारत्तमोऽ्यायः . . 
कारयवनकी विेषता, राजा शासका उसके यदौँ दूत बनकर 
आना ओर उसे जरासंधका संदेश सुनाना 


वैश्नम्पायन उवाच 

यवनानां वछोदघ्रः स कार्यवनो च्रपः। 
यभूव्‌ राजा धमेण रक्षिता पुरवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

वैराभ्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! सपरत अधिक 
ब्रल्शाटी कराखयवन यवर्नोका राजा थाः जो धर्मके अनुसार 
पुरवासिर्योकी रक्षा करता था ॥ १ ॥ 
निव्गविदितः पक्षः षडगुणादुपजीवकः । 
सत्तन्यसनसम्मूटढो गुणेष्वभिरतः सदा ॥२॥ 


वह्‌ त्रिवर्गं ( पदः, खान एवं बृद्धि अथवा धर्मः. 
ओर काम ) का जाता, बुद्धिमान्‌, राजनीतिके छः युरणो(रंभि- 
विग्रह आदि ) का आश्रय लेनेवाला, खातं प्रकारके व्यसन 
से अनभिक्ञ जर सदा शुणोमि तत्पर रहनेवाटा था ॥ २॥ 
श्रुतिमान्‌ धर्मश्ीखश्य सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
साग्रामिकविधिक्षश्च दुर्गलाभायुसारणः ॥ ३ ॥ 

१ सात व्यत्नन श्स प्रकार द्--गृगवा, जुम; द्विनर्मे सेनाः 
प्रायी निन्दा, सखीविषयक समासक्त; मचपान भौर व्यथं मापण । 


॥ 
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विन्यावान्‌ः धर्मशील, सत्यवादी जितेन्द्रियः युद्धविधि- 
का ज्ञाता तथा दुलभ लामक्रा अनु्रण करनेवाखा था ॥३॥ 


शसो ऽश्रतिवलदचैव मन्विप्रवरसेवकः । 
खुखासीनः सभां रम्यां सचिवैः परिवारितः ॥ ४ ॥ 
उपास्यमानो यवनैरात्मविद्भिर्विपश्ितैः 
विविधाश्च कथा दिव्याः कथ्यमानाः परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
पतस्िन्मेव काटे तु दिन्यगन्धवदो ऽनिङः। 
प्रववौ मद्नावोधं चकार सुखरशीतलः ॥ ६॥ 
उसके खमान वलवान्‌ दूसरा कोई नदीं या । वह शयर- 
वीर ओर श्रेष्ठ मन्तिर्योका सेवन करनेवाल्म था । एक दिनि जव 
वह मन्विवोते धिरा हुआ अपनी रमणीय सभाम सुखमु॑क 
वडा थाः आत्मज्ञ एवं विद्वान्‌ यवन्‌ उसकी सेवामे उपसत 
. ये ओर उनम परस्पर नानां प्रकारकी दिव्य कथर्णे ह्यो रदी 
` शीं । इसी समय दिव्य सुगन्ध टकर मन्द-मन्द वायु बहने 
र्गी । वह खद एवं शीतर वायु उन सव्रके कामभावको 
जाग्रत्‌ करने र्गी ॥ ४--६ ॥ 
किस्विदिव्येकमनस्तः सभायां ये समागताः । 
उत्फुल्लनयनाः स्वँ राजा चेवावरोच्य सः ॥ ७ ॥ 
उस स्मय समामे जो छोग अये थः वे सभी एकचित्त 
दोकर यह जिज्ञाखा करने दो "करि ध्वह क्यार? सवके 
नेत्र आशवर्यसे खिल उठे थे । राजा कालयवन भी यह्‌ अद्भुत 
त्रात देखकर प्रभावित हुए विना न रह सका ॥ ७ ॥ 
अपद्यन्त रथं दिव्यमायान्तं भास्करोपमम्‌ । 
श्यातङ्कम्भमयैः युधं रथाद्ैरुपरेभितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिग्यर्त्नप्रभाकीण दिव्यध्वजपताक्रिनम्‌। 
वादितं दिव्यतुरगैमनोमाखुतरंहसैः ॥ ९ ॥ 
उन सव्रने आकाशसे एक सूर्यके समान तेजस्वी दिव्य 
विमानको उत्ते देखा जो सुवर्णमय चमकीले पदियेसि शोभा 
पाता थाः वह रथ या विमान दिव्य र्ल्नोँश्ी प्रभासे व्यास्त 
या । उसमे दिव्य ध्वजा-पताकाेः फरा रहीं शीं तथा मन 
एवं वायुके समान वेगयाटी दिव्य अश्च उस रथको खींच 
रहे थे ॥ ८-९॥ 
चन्द्रभास्करविम्बानि कृत्वा जाम्बूनदेन ठम्‌ । 
रचितं वै विश्वरूता वैयाव्रवरभूपितम्‌ ॥ १०॥ 
विश्वकमनि चन्द्रमा ओर सूर्ये विम्ब बनाकर जाम्बू- 
नदः नामक सुवर्ण॑से उस स्थका निर्माण करिया था । वह चारों 
ओर उत्तम व्याघचर्मद्यारा मद्‌] हुआ! था | १० ॥ 
रिपूणां घाखजननं मिज्राणां द्प॑वद्धंनम्‌ । 
दक्षिणादिशुपायान्तं स्थं परग्थारुजम्‌ ॥ ११ ॥ 
वह रथ शात्रु्ेकरि मनये चा उन्न करनेवालर ओर 
मिका हं बद्निवाल था-। वट्‌ दक्षिण दिशक्की ओरसे 
आ रदा था ओर शत्ुभकरि रथको तोड़ डाल्नेमे समर्थं था ११ 


मत ह्‌ | ९ ष्टु 


बिपञ्चादन्तमो ऽध्यायः 


जज 





४१७ 





-~-~--~~-~~ 





तोपविष्ठं भीमन्तं सौभस्य ` पतिमूजितम्‌ । 
दष्टा पर्मसंह््चाच्यं पायेति चासकृत्‌ ॥ ६२ ॥ 
उवाच यवनेन्द्रस्य मन्ञी मन्त्रविदां वरः। 

उसमे बर हुए सौभपतिं तेजस्वी राजा श्रीमान्‌ ाल्वको 
देखकर मन्तवेत्तार्ओैमिं श्रेष्ठ यवनराजक्रा मन्त्री बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर वासार कहने लगा--“अरे ! अघ्यं लाभः पाय 
खयोः ॥ १२६ ॥ 
तत्रोत्थाय महावाहुः खयमेव गरूपासनात्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रव्युद्रम्याष्य॑मादप्य रथावतरणे स्थितः| 

उस समय महावाह राजा काल्यवन स्यं ही राजसिंहासन- 
से उठा ओर अर्घ्यं ल्यि अगे वदृकर विमाने उतरनेकी 
सीदटीके पास खड़ा हो गया । १३९ ॥ 
शाटवो.ऽपि च महातेजा दष्ट राजनमागतम्‌ ॥ १४॥ 
मुदा परमया युक्तं राक्रप्रतिमतेजसम्‌। 
अवतीय खविश्रन्ध एक एव रथोत्तमात्‌ ॥ १५॥ 
विवेश परमं परीतो मित्रदरनलाटसः। 

महातेजस्वी राजा शास्व भी इन्द्रके समान तेजखी राजा 
काल्यवनक्रो वड़ी प्रघन्नताके साथ सया देख निभ्य हो 
अकरेख ही उस उत्तम रथते उतर पड़ा ओौर मिच्रके दर्शन- 
की खालसा मनम रखकर अप्यन्त संव॒ष्ट हयो उसके भवनम 
प्रविष्ट हुआ ॥ १४१५२ ॥ 
दृषटधैमु्यतं यजा शणस्वो राजषिंसत्तमः ॥ ९६ ॥ 
उवाच इलक्ष्णया वाचा नाधहों ऽसि महाद्युते । 

अपने च्वि अव्यं उपसित देख राजग्रियोमे श्रेष्ठ राजा 
शाल्व मधुर वणीमे बोटा--“मदा्युते ! मै अर्यं ग्रहण करने- 
के योग्य नही दह ॥ १६२ ॥ 
दूतोऽहं मचजेन्द्राणां सकाशाद्‌ भवतोऽन्तिकम्‌॥१७॥ 
भ्रेषितो वहुभिः सद्धं जरासंधेन धीमता। 
तेन मन्ये महाराज नाघौहो ऽसीति राजसु ॥ १८॥ 

मे नरेशोका दूत बनकर उनकी ओरमे आपके पास 
आया हूं । बुद्धिमान्‌ जरासध तथा बहुतसे नरेशँने एक 
साथ मिलकर सुन्चे आपक्रे पास मेजा ई । महाराज ! इसीयियि 
म समन्ता हू कि इष समय म राजाभोका अर्व्यं छने योग्य 
नदीं हुः ॥ १७-१८ ॥ 

काटयवन उवाच 


जानाम्यहं महावादो दौत्येन तस्वामिहागतम्‌ । 
साहित्ये नरदरवानां परेषितो मागधेन वे ॥१९॥ 

कालयवन वोखा--महावाहो ! मँ जानता दँ कि तुम 
दूत वनकर वरहो जये हो ओर नरपतिोके साथ मगधराज 
जरासंधने त॒म्दे यद मेजा है ॥ ६९ ॥ 


४१८ 


शीमष्टाभारते लिरभागे 


[ दरिवंरो 








तेन॒ त्वामर्चये राजन्‌ विरेपेण मक्षामते 
अर््यपाद्यादिसत्करिरासनेन यथाविधि ॥ २०॥ 
भवत्यभ्यचिंते राक्षां सवेंपामचिंतं भवेत्‌ । 
आस्यतामासने शयभ्रे मया साद्धं जनेश्वर ॥ २१॥ 

राजन्‌ ¡ महामते ! इसील्यि म वम्दारी विोषरूपते 
पूजा करना चादता हू । अर्य, प्च आदि सत्कारे तथा 
विधिपूर्वक आसन देनेसे यदि आपकी पूजा हो जायगी तो 
इकके दवारा समस्त राजार्ओंकरा पूजन सम्पन्न हो जायगा | 
अतः जनेश्वर | अव्र मेरे साथ उञ्ज्वल िंहासनपर विराजमान 

दोदये ॥ २०-२१॥ 
वैग्म्धायन उवाच 

ख हस्तालिद्रनं छृत्वा पृष्ट च छुराखामयम्‌ । 
खुखोपविष्ठौ सदितौ श्युभे सहासने स्थितौ ॥ २२॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ¡ काट्यवनने 
शाल्वसे दाथ मिलकर उसक्रा कुगलमंगल पृष्ठा । फिर दोनों 
एक सुन्दर सिंहासनपर साथ-साथ सुखपूर्वक ्ैटे ॥ २२ ॥ 

केटयवन उवाच 

यद्वाटुवरमाधित्य वयं सर्वै नराधिपाः। 
वसामो विगतेोद्धिञ्चा देवा इव शचीपतिम्‌ ॥ २६॥ 
किमसाध्यं भवेदस्य येनासि प्रेपितो मयि । 

उस समय कालयवनने कहा--राजन्‌ | जिनके 
वाहूबरलका सहारा केकर हम सवर नरेश उसी प्रकरार निर्मय 
रहते दै, जेते देवता शचीपति इन्द्रका सदारा केकर भयसे 
मुक्त हो जाते है; उन्दीं महराज जरासंधके ल्यि कोन-सा 
कायं असाध्य हो गया दै, जिसते उन्दोनि मेरे पास आपको 
भेजा दे १ ॥ २२३४ ॥ 
बद्‌ सत्यं वचस्तस्य किमाक्ञापयति प्रयुः। 
करिष्ये वचनं तस्य अपि कर्मं सुदुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 

उन्दनि क्या कदा है, यह तच-खच वताक्टये । वे प्रभु 
मेरे व्यि क्या आज्ञा देते ई? में उनकी आजञाका पालन 
करूंगा । उनक्रे कदनेसे अत्यन्त दुष्कर कर्म भी करर सकता 
हू ॥ २४॥ 


श्राल्व उवाच 
यथा बदति राजेन्द्र मगधाधिपतिस्तव । 
तथाहं सम्प्रचक््यामि श्रुयतां यवनाधिप ॥ २५॥ 

शाल्व वोला-- रजेन्द्र॒ ¡ यवनेश्वर | मगधराज 

जगासंधने आपते जेसी वात कहनेको कदा दैः वैसी दी व्रता 
रदा हू, खनिये ॥ २५ ॥ 

जराप उवाच 
जातोऽयं जगतां वाधी कृष्णः परमदुर्जयः । 
विदित्वा तस्य दुत्तमं हन्तुं समुद्यतः ॥ २६॥ 


जरासंधका कथन द कि-ये जो परम दुर्जय भी. 
ङृष्ण प्रकट हुए ई, सम्पूर्ण जगत्‌को वडा कष्ट दे रे टै। 
उनके दुराचास्को जानकर म उरनं मार डालनेके स्थि उदयत 
हआ था ॥ २६॥ 
पार्थिवर्वहुभिः सार्ध समग्रथर्वाहमैः। 
उपरुध्य मदासैन्येगोमन्तमचलोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
चेदिराजस्य वचनं महार्थं ॒श्रुतवानदम्‌ । 
तदा तयोर्विनाश्ाय हुताश्नमयोजयम्‌ ॥ २८॥ 

वहूत-से राजा अपनी समूची सेना ओर शवार्ि्यो ठेकर 
मेरे सायद्यो गये थे | उन सव्रकी विद्ाटसेनार्थोदवारा मेनि 
गोमन्त नामक उत्तम पर्वतपर घेरा डाल (क्योकि उष समय 
श्रीकृष्ण ओर वरङराम गोमन्तपर दी विमान ये ) | परा 
डालने वाद मैने चेदिराज दमधोपका वचन सुना, जो महान्‌ 
अर्थते मरा या। तवर मैने उन दोनो विनाश्यके च्वि उख 
पर्व॑तपर आग ख्गा दी | २७-२८ ॥ 


ज्वाटाश्चतसदस्नाटवं युगान्तािसमपरभम्‌ । 
दष्टा समो भिरेः कूटादप्ुतो हेमतालश्रक्‌ ॥ २९॥ 
विनिष्पत्य महासेनां मध्ये सागरसंनिभाम्‌ । 
आजघान दुराघषों नराद्वरथदन्तिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
वद आग सैकर्डो ओर दज परशि प्रज्वलित हो 
उठी, जो प्रख्यकराखकी संवर्तक अग्निके समान ्रकारित दौ 
रही थी | उस आगकरो देखकर सुवर्णमय तालध्वज धारण 
करनेवाले ब्म पर्वतकरे शिखरे कूद पदे ओर समुदर-जेसी 
प्रतीत दोनेवाखी उस विशाल सेनाके मध्वभागमे पर्हुचकर 
दायी, घोदे, रथ ओर वैदर्छोका षंदार करने खगो | उस 
समय उन्हँ पराजित करना अत्यन्त कठिन दौ गया था२९-३० 
सर्पन्तमिद सर्पन््रं विरूष्यारृप्य रल्भटम्‌ | 
नरनागाण्वलन्दानि सुसठेन व्यपोश्यत्‌ ॥ ३१॥ 
उन्दने सर्पराजकरे समान सरक्ते हुए दलका आकर्षण 
जीर विकर्ण करके अर्थात्‌ उख ॒दलद्वारा यानुसैनिरकोको, 
टकेलते ओर खीचते हुए बहुत मनुयो, घोरो ओर हायियो- 
को मुसलसे मुर डाला ॥ ३१॥ 
गजेन गजमार्फाटय रथेन रथयोधिनम्‌ 1 
हयेन च हयायोहं पदातेन पदातिनम्‌ ॥ ३२॥ 
वे हाथीसे दाथीकोः रथे रथी योद्धाकोः ोडेसे धुड- 
सवारको तथा पैदल वैदल सिपादीको मतके धाट उतार 
देतेये ॥३२॥ 
समरे स॒ महातेजा दपाकशतसंकुङे । 
विचरन्‌ विविधान्‌ मागन्‌ निदाघे भास्कसे यथा॥३२॥ 
जेसे गरीष्म ऋतुमे सूर्यदेव प्रचण्ड तेजसे सम्पन्न हो जते हैः 
उसी प्रकार सैकड़ं राजारूपी पूर्वसे व्याप्त समराङ्गणमे वे 


विष्णुपवं | 
मदातेजस्वी बलराम भेति-्भोतिकरे वैते दिखाते हए विचरे 
न्ये ॥ ३२३ ॥ 
रामादनम्तरं ष्णः भृद्याकंसमप्रभम्‌ । 
चक्रं चक्रथरतां श्रेष्ठः सिंहः श्ुद्रस्धगं यथा ॥ २३४॥ 
वरल्गमसे छे दह शरीङ्प्णः जो चक्रधा्ियेमिं श्रे दै । 
वे सूर्ये समान तेजखी चक्र हाथमे लेकर उसी तरद दनु 
सैनिर्कोपर ट्ट पडे, जते सिंह द्र मूर्गोपर आक्रमण करता 
३॥ ३४॥ ` । 
प्रविचाल्य महावीर्यः पाद्वेगेन तं गिरिम्‌ । 
श्ुसैन्ये पपातोच्यैर्यदुदीरः प्रतापवान्‌ ॥ २५॥ 
्दत्यन्निव रोडन्द्रस्तोयधासभिषेचितः। 
धूणैमानो विवेशोर्वी विनिवौप्य हुनाशनम्‌ ॥ २६॥ 
महापराक्रमी प्रतापी यदुवीर श्रीकृष्ण अपने वैरोके वेगसे 
उस पर्वतको दिक जब्र ऊचे शिखरसे शवुर्ओकी सेनाम 
कूदे थे, उस समय वह दौलराज नाचता-सा प्रतीत होता था 
वह अपने ही अवयवो निकली हई जल्धारासे नहा उठा 
ओर सारी आगको बुञ्चाकर चक्कर काटता-सा ऊ दूरतक 
पृथ्वीम धुख गया ॥ ३५-२६ ॥ 
आदीप्यमानरिखराद्वय्ठुत्य जनादंनः। 
जघान वाहिनीं राजंश्चक्रव्यग्रेण पाणिना ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! पवंतके जल्ते हूए शिखरसे नीचे कूदकर 
शरीकृप्णने चक्रयुक्तं हाथसे राजाओंकी सेनाका संहार आरम्भ 
किया ॥ ३७ ॥ 


विक्षिप्य विपुरं चक्रं गदापातादनन्तरम्‌ । 
नरनागाश्ववृन्दानि मुसलेन व्यचू्णयत्‌ ॥-३८॥ 
विशार चक्र फककर फिर गदाद्रारा आघात करते थे। 
तदनन्तर बलराम मुसङते हाथी, घोडे ओर मनुष्येकरि समूरदो- 
का कचूमर निकाल देते ये ॥ ३८॥ 
कोधानिलसमुद्धतचक्रलाद्गलचल्िना । 
निरदगधा महती ` सेन! नरेन्द्राकौभिपाछिता ॥ ३९ ॥ 
क्रोधरूपी वायुसे प्रज्वङित चक्र ओर हटरूपी आगसे 
नरेशरूपी सूयद्राया पालित वह्‌ विशाल सेना जलकर भस दो 
गयी ॥ ३९ ॥ 
नरनागाश्वककिखं पत्तिष्वजसमाङुरूम्‌ । 
रथानीकं पदाताभ्यां क्षणेन विदटीरृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
इन दो ही पैदल वीरोने हाथी; घोड़ों ओर मनुरष्योसि 
परिुणं एवं पैदल ओर ष्वजे व्याप्त रथसमूहका क्षणभसम 
ही संदार कर डाला ॥ ४० ॥ 
सेनां प्रभन्नामाङोक्य चक्रानलभयादिताम्‌ । 
महता रथद्न्देन परिवायं समन्ततः ॥ ४१॥ 





५९ । 
वरिप्ादन्तमोऽ्न्यायः 
नवव 
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त्राह युद्धश्मानस्तु श्रातास्य वलवान्‌ यरी । 
सितो ममाग्रतः शुरो गदापाणि्हलायुधः ॥ ४२॥ 
चक्राग्निके भयसे पीडित दुई अपनी सेनाको पलायन 
करती देख मै विशाल रथसमूहफे द्वारा उन दोनोको सख 
ओरसे घेरकर युद्ध करने खगा । उस समय श्रोङृप्णके भल्वान्‌ 
भ्राता शूरवीर बलराम हाथमे गदा ओर इल च््यि मेरे सामने 
खड़े हो गये ॥ ४१-४२ ॥ 
दादल्लाक्षौहिणी्दत्वा प्रभिन्न इव केसरी । 
हरं सौनन्दसुत्ख्ज्य गदया मामताडयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
उन्दने चोट खाये हए सिंहके समान कुपित हो मेरी 
बारह अधौदिणी सेनाओंका संहार करफे इ ओर शुखरको 
तो छोड़ दिया ओर गदासे ही मुस्षपर आघात करिया ॥ ४२॥ 
वञ्जपातनिभं वेगं पातयित्वा ममोपरि । 
भूयः प्रहतकामो मां वैशाखेनास्थिते महीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसका वेग वञ्रपातक्रे समान था । मेरे ऊपर उस गद्‌ा- 
का प्रहार करफे वै पुनः मुञ्षपर चोट करनेकी इच्छसे वैशाखी 
८ शक्ति ) ठेकर परथ्वीपर खड़े हो गये ॥ ४४॥ 
वैदाखं स्थानमास्थाय गुहः क्रौचं यथा पुरा 1 
तथा मां दी्धनेजाभ्यामीक्चते निदंहन्निव ॥ ४५ ॥ 
जेते पूर्वंकार्मे कातिंकेयने क्रौञ्च पर्वतको विदीर्ण किया 
था, उसी प्रकार वे मेरे मर्म्यानको लक्ष्य करके शक्ति छोड्ने- 
की इच्छासे अपने वड़े-बड ने््रोदरारा मेरी ओर इस तरदं 
देखने रगे; मानो मुञ्चे जलाकर भस कर डदँगे ॥ ४५ ॥ 
तादृग्रूपं समालोक्य वक्ेवं रणाजिरे । 
जीवितार्थी चलोकेऽस्मिन्‌ कः पुमान्‌ स्थातुमररति ॥४६॥ 
रणभूमिमे बल्देवके वैसे खसूपको देखकर अपने जीवन- 
की इच्छा रखनेवासा इस मनुष्यटोकका कौन पुरुष उनके 
सामने ठहर सकता ह ॥ ४६ ॥ 
गृहीत्वा स गदां भीमां कारूदण्डमिवोयताम्‌ । 
कालाङ्कशेन निधूंतां स्थित एवा्रतो मम ॥ ४७॥ 
फिर कालदण्डके समान उटी हुई भयानक गदाको हाथ- 
म ठेकर वे मेरे सामने खड़े हो गये । बह गदा कालकी प्रेरणा- 
से ुमायी जा रदी थी ॥ ४७ ॥ 
ततो जरदगम्भीरसख्वरेणापूरयन्‌ नभः । 
वागुवाचारारीरेण सयं छोकपितामहः ॥ ४८ ॥ 
प्रह्तन्यो न॒ यजायमवध्यो ऽयं तवानघ । 
कट्पितो.ऽस्य बधोऽन्यस्माद्‌ विरमसख दखायुध॥ ४९ ॥ 
इसी वीचमे साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्माजी मेघके समान 
गम्भीर स्वरसे आकाशको पूर्णं करते हुए अद्दयरूपते बोले 
अनघ [ इस राजापर प्रहार न करना । यह वुम्दारे छथि 








&२० 
अवध्य दै । इसका वध दूरके हायते निधित शरिया गया दैः 
अतः हख्धारी चराम ! तुम प्रहारसेचिरतदो जाओ४८-४९ 
श्रुत्वाहं तेन वाक्येन चिन्ताविष्रो निवर्तितः) 
सवेप्रणहरं घोरं ब्रह्मणा खयपीरितम्‌ ॥ ५० ॥ 
यह सुनकर उस आकारावाणीके कारण र्मे चिन्तामे 
निमग्न हो गया ओर युढसे ठट पड़ा; व्योकि साक्षात्‌ 
व्रह्याजीने वह मा घोर क्चन सुनाया था; जो मेरी सम्पूर्णं 
प्राणराक्तिकरो हर टेनेवाला था ॥ ५० ॥ 
तेनाहं वः परव्रक्ष्यामि नृपाणां हितकाम्यया । 
श्रुत्वा त्वमेव राजेन्द्र कुपर्हसि तद्‌ वचः ॥ ५१॥ 
राजेन्द्र इसलिये मै तमसे समसत नरेोकि दितकी 
कामनासे कुछ कहना चाहना हू, उमे सुनकरं वग्दीं उसे पूरणं 
कर सक्ते हो ॥ ५९१ 
तपसोग्रेण मता पुत्रार्थीं तोप्य शङ्करम्‌ । 
प्राप्तवान्‌ देवदेवं त्वामवध्यं माधुरेजनैः ॥ ५२॥ 
मदासुनिश्चायसचूणीमदन- 
न्युपस्थितो दादश्चवार्पिकं नतम्‌ । 
सुरारेः संस्तुतपादपट्कजः 
स॒ छन्धवानीप्सितक्रोामसम्पदम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
महामुनि गार्ग्य, जिनके चरणारनविन्दकी स्तुति देवता 
ओर अशुर भी करते दै; बारह वर्पोतक व्रह्यचर्यनरत्रा पालन 
करनेके पश्चात्‌ छोदचणं खाकर तपस्या करने रगे । मने 
पुन्नकी कामना रखकर उस उग्र एवं महान्‌ तपके द्वारा 
भगवान्‌ श्रको संतुष्ट करफे उनसे उनन्दनि अपनी अभीष्ट 
कामसम्पत्तिके रूपमे देवराज-वुल्य ठमको प्राप्त किया । तम 
मथुरामण्डल्मे उव्यन्न दोनेवाले लो्गौके य््ि अवध्य 
दो ॥ ५२.५३ ॥ 
तपोव्रलाद्‌ गार्ग्यसुनेर्महात्मनो 
वर्रभावाच्छकलेन्दुमौलिनः। 
भवन्तमासाद्य जनार्दनो हिमं 
विखीयते भारस्कररदिमना यथा ॥ ५४॥ 


श्रीम्ाभारते खिकभागे 





[ दिवं 











महामुनि गार्ग्य तपोव्रल ओर चन्दरर्धशेखर भगवान्‌, 
भिवफरे वरदानसे तम्दास प्राकच्च हया टै । तुते यकर ठेने- 
पर श्रीकृष्ण उसी प्रकार न्दो जार्थेगेः ममे वकं सूर्यकी 
क्रिरणेि गल जाता दै ॥ ५४ ॥ 
यतस सन्ना चचनधरचोदिवो 
व्रजस्व या्ां विजयाय केद्छवम्‌। 
प्रविदय रषं मधसं च सेनया 
निहत्य छृष्ण प्रथयन्‌ खक यदः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ¡ तुम राजा वचनेति प्रेसिति हये श्रीकृष्णो 
जतनेकरा प्र्ल करो | उनपर्‌ विजय पनिकर चि मधुरापर 
चदार्ई कर दौ | अपनी सेनादसा मथुरे राव्य यीर नगरः 
मे प्रवेश कफे श्रीकरप्णको मारकर अपने यश्क्रा विस्तार 
करो ॥ ५५ ॥ 
माघुरो वासुद्रेवोऽयं वख्देवः सवान्धवः। 
तौ विजेष्यति संग्रामे गत्वा तां मथुरां पुरीम्‌ ॥ ५६॥ 
वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपने बन्धु -बान्धरवो 
सहित माथुर दी है; ठम मधुरापुरीपर चदा करके उन दोनो 
माद्र्यौको युद्धम जत टोगे ॥ ५६ ॥ 


श्रात्व उवाच 


इत्येवं नरपतिभास्करपरगीतं 
वाक्यं ते कथितमिदं हितं चपाणाम्‌। 
तत्सर्वे स्ट सचिवैर्धिखदय वुधा 
ययुक्तं कुरु मच॒जेन्द्र चात्मनिष्टम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्राल्य कहता दै-- नचेनद्र ! राजामि सूक समान 
म्रकानित दहोनेवलि जतसंधने इत प्रकार जो सममं नरेशेकि 
च्वि दितकारक वात कदी दै, वह गने व्ह कद सुनायी। 
दम अपने मन्तियोकि साथ बैठकर उन खारी वरा्तौपर बुद्धि- 
पूर्वक विचार करे जो अपने न्धि लाभदायक ओर उचित 
जान पडे, वह कये ॥ ५७ ॥ 


दति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिव विष्णुपर्वणि श्ाल्ववाक्ये द्रिप्ादात्तमोऽध्यायः ।॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भारतकरे खिकभाग दिके अन्तत विष्णुपवमे श्ातवका वाक्यव्रिषयङ तिरपनश अध्याय पूरा हुमा ॥ ५३ ॥ 


-----=र2------ 


चतुष्पञ्ारात्तमोऽध्यायः 


काटयवनका राजाभका अनुरोध खीकार करके श्रीकृष्णपर 
विजय पानके लिये मथुराको प्रान 


वै्यम्पायन उवाच 
पवं कथयमानं तं श्ाटवराजं चाक्षया! 
उवाच परमप्रीतो यवनाधिपति्ुपः॥ १९॥ 


वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! नरेर्थोकी 
आज्ञाफे अनुसार शास्वराजने जब्र उपयुक्त बात कीः तवं 
यवनेकि अधिपति राजा कालयवनने अत्यन्त प्रसन्नं होकर कदा ॥ 


पञ्चपश्चाशच्चमो ऽध्यायः 


४२१ 
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काटयवन उवाच 
धन्यो ऽस्म्यनुगृदीत्तो ऽस्मि सकष्टं जीवितं मम । 
छृप्णनिग्रहदेतोर्य॑न्नियुक्तो वहुभिर्खपेः ॥ २ ॥ 
काटयवन बोखा-बरहुत-ते राजानि मिलकर जो 
मुने भीद्चप्णकरे निग्रहे च्पि नियुक्त किया है, इस्त म धन्य 
हयो गया । यद उन सवका मुञ्चपर महान्‌ अनुग्रह है । आज 
मेरा जीवन सकठ दो गया ॥ २॥ 
दर्जयसिषु टोक्रेषु सखुरास्ुरगणैरपि । 
तस्य॒ निग्रहदेतोमीमवधा्यं जयारिपम्‌ ॥ ३ ॥ 
परदे राजिदैस्वैसवधायो जयो मम। 
तेषां वाचाम्बुवरवेण विजयो मे भविष्यति ॥ ४॥ 
जो तीनो लेके देवताओं ओर असुरोकरे च्थि मी दुर्जय 
है, उन्दी निग्रदके व्यि सुस्ने मेजनेका निश्चय क्रियामया 
ओर मुन्ञे विजग्रसूचक आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ | ह्मे भरे 
दए उन राजर्भिहौनि वदि मेरी विजयका निश्चय क्रियाहैतो 
उनके वचनाभूतकी वर्प मेरी जीत अवश्य होगी ॥ ३-४॥ 
करिष्ये चनं तेषां चरपसत्तमचोदितम्‌। 
पराजयोऽपि राजेम््र जयेन सदो मम ॥ ५ ॥ 
रजेन | मँ वरश्रेष्ठ जरासंधके कथनानुसार उन 
राजा्थकि वेचनका पालन अवश्य करेगा । इस युद्धे 
यदि मेरी परराजथ मीहुरदतो वह मेरे च्िप्रिजयके ही 
समान होगी ॥ ५॥ 
अथैव तिथिनक्षत्रं मुहर्तं करणं द्युभम्‌! 
यास्यामि मथुरां राजन्‌ विजेतुं केशवं रणे ॥ ६ ॥ 





रजन्‌ ! मै आजकरी तिथिः नश्चत्र, पहतं यर करणको 
शुम मानकर श्रीकरृष्णकर युद्धम जीतने व्यि आज दी 
मथुराको प्रस्यान करगा ॥ ६ ॥ 

कैद्म्पायन उवाच 

पएवमाभाप्य राजानं सौभस्य पतिमूर्जितम्‌ । 
सल्छृत्य च यथान्यायं महार्हमणिभूपणेः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं सिद्ध्देश्ाय वे श्रपः। 
पुरोदिताय राजेन्द्र॒ भददौ वहुशो धनम्‌ ॥ ८ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ¡ सौमविमानङे 
अधिपति वल्वान्‌ राजा राल्वसे रसा कहकर काठयवनने 
चहुमल्य मणिमग्र आभूषर्णेद्वारा उसका यथोचित सत्कार 
क्रिया । रजेनद्र ! तद्श्वात्‌ उस राजान सिद्धिसूचक आशीवांद 
प्रप्त करमेके लि ब्राहार्णोको धन दान दिया ओर पुरोदितको 
वदुत-सा धन अर्वित क्रिया ॥ ७.८ ॥ 
हुत्वार्नि विधिवद्‌ राजा ₹तकोतुकमङ्गलः। 
्रस्थानं रतवान्‌ सम्यग्‌ जेतुकामो जनादंनम्‌ ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर, विधिपूवैक अग्निमे आहुति करके या्ाकाचकि 
मङ्गलचार सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ राजा काल्यवनने जनार्दन 
श्रीक्रप्णपर भली्भोति विजय पनेके चयि वदेसि प्रस्थान 
किया॥ ९॥ 
शाल्योऽपि भरतश्रेष्ठ रतार्थं हृष्टमानसः । 
यवनेन्द्रं परिष्वज्य जगाम सखयपुरं चपः ॥ १०॥ 

भरतश्रेष्ठ ! इधर राजा शाल्व भी कृतार्थं एवं प्रसन्नचित्त 
हो यवनराजको ददयते कगाक्रर अपने नगरको चला गया ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि कार्यवनवाक्ये चतुप्पन्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रामहाभारतते छिकमाग दखिविश्के अन्तत विप्णुप॑मे कारयवनक। 
वासयविषयक चौवनवेः अध्याय पृरा हा ॥ ५४ ॥ 


“+< 


। पचपन्चारात्तमोऽध्यायः 
गरुड्का श्रीकृष्णके निचासयोग्य भूमि देखनेके लिय जाना, मधुरामे राजेन्द्र 
शरीकृष्णक्रा खागत, श्ीकृष्णद्वारा राजा उग्रसेन तथा मधुरावासिर्योका 
सत्कार एवं गरुडका ोरकर इशखलीके विषयमे यताना | 


जनमेजय उगच 
विदर्भनगसाद्‌ याते शक्रतुरयपसक्रमे । 
किमर्थं गरुडो नीतः किं च क्म चकार सः ॥ १॥ 
जनमेजयने पू्ा--इनदरके दल्य पराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृप्ण जवे विदं नगरसे मधुरको गये, उस समय अपने 
साय गरुदको क्यो छे ग्ये ओर गर्डने वहो जाकर कौन- 
“सा कार्यं सम्पन्न क्रिवा १॥ १॥ 


न चारुरोह भगवान्‌ वैनतेयं महावटम्‌ ! 
पतन्मे संशयं ब्रह्मन्‌ नहि तत्वं म्ासुने ॥ २ ॥ 


महामुने ! व्रह्मन्‌ { भगवान्‌ श्रीकृष्ण महावली गरुड्पर 
आरूढ कर्यो नर्दी हए १ यद मेरा संगय दै । आप इसका 
टीक-टीक समाधान करे | २॥ 

वै्यम्पायन उवाच 

श्णणु राजन्‌ सुपर्णेन र्तं कमौतिमाचुपम्‌ । 
विदर्भनगरीं गत्वा यैनतेयो मदायुतिः॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-- रजन्‌ ! मदातेजसी विनता- 
नन्दन गरुड़ने विदभ॑नगस्मै जाक्रर रेषा कार्यं ॑क्रिया था, 
जो मानवीय याक्तिसे पकी वस्तु टै ॥ ३॥ 
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श्रीमहाभारते लिलभागे 


कः 1 


[ रिषे 








असम्प्रात्ते च नगरी मथयं मधुसूदने 
मनसा चिन्तयामास वैनतेयो मदादुतिः॥ £ ॥ 
यदुक्तं देवदेवेन चपाणामग्रतः पभो । 
यास्यामि मथुरां रम्यां भोजराजेन पाठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति तद्धचनस्यान्ते गमिष्येति विचिन्तयन्‌ । 
छृताज्जलिपुरः धीमान्‌ प्रणिपत्या्रवीदिदम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रमो | मधुसूदन श्रीकृप्ण विद्मनगरसे चकर अमी 
मार्गम ही येः मथुरापुरी नदीं पहुचे ये । तमी मदातेजली 
गसुड्ने मन-ही-मन विचार किया किं देवाधिदेव श्रीहरि खव 
राजाओकि सामने जोकदाथा कि भमै भोजराज उग्रतेनकरे 
द्वारा पालित रमणीय नगरी मथुराको जाऊंगा उनके उस 
कथनके अन्तरम (चदूगा? यह्‌ कहकर मने भी चलना स्वीकार 
कर ल्या था । यदी सोचते हए गख्डको एक कायं सूक्च 
गया ओौर उन तेजस्वी पक्षिराजने दोनो दाथ जोड़ भगवानको 
प्रणाम करके दस प्रकार कदा--॥ ५-६ ॥ 


गृ्ड उवच 


- दैव यास्यामि नगर्यै रेवतस्य कुशस्थरीम्‌ । 


रेवतं च गिरि रम्यं नन्दनप्रतिमं वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गरुड़ वोके-देव ¡ मेँ राजा रेवतकी कुशस्यटी 
नगरीको जाजँगा । वहं रमणीय रवत गिरि दै, जहो नन्दनके 
समान मनोहर वन ३ ॥ ७ ॥ 
रूफिमिणोद्धासितां रम्यां शरोदधितराश्रयाम्‌। 
चृष्वशुटमलताकीर्णां पुष्परे्युविभूषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सक्मीने पर्वत ओर समुद्रतटका आश्रय केकर वसी हई 
" उस रमणीय नगरीको उजाड़ दिया | व्हा दरेभरे दृष्षः 
गुल्म ओर रतार्थै फैली हुई द । पूरके पराग उसकी रोमा 
वदते ई ॥ ८ ॥ 
गजेन्द्रभुजगाकीणौक्षवानरसेविताम्‌ 1 
वराहमदहिषाक्रान्तां सूगयूथैरनेकशः ॥ ९ ॥ 
वर्हो हाथी ओर सपं भरे हुए दै । रीछ तथा वानर 
उसका सेवन. करते द । वाराः भसे तथा मृगेकरि अनेकानेक 
ड वरदौ वाख करते ई ॥ ९॥ 
तां समन्तात्‌ समाखोक्ष्य वासार्थं ते क्षमां क्षमा । 
यदि स्याद्‌ भवतो रस्या प्रशस्ता नगरीति च ॥ १० ॥ 
कण्टकोद्धरणं कृत्वा आगमिष्ये तवान्तिकम्‌ । 
उस भूमिका सव ओरसे निरीक्षण करे म यह देगा 
किं वह आपके निवास्के व्यि उपयुक्त दै या नदीं] यदि वद 
आपके योग्यं रमणीय यां उत्तम नगरी हो स्करेगीतो वहेकि 
-क॑ण्टर्कोको ( आपके मार्गका अवरोध करनेवाले शत्रु्ओको ) 
उखाड़ कणा ओर आपके पास छोट आङेगा ॥ १०२ ॥ 


द्म्पायन उवाच 


णवं विक्ञाप्य देवें प्रणिपत्य जनादंनम्‌ ॥ ११॥ 
जगाम पतगेन्द्रोऽपि पश्चिमाभिमुखो वली 1 

वैदाश्पायनजी कते है- जनमेजय } इस प्रकार 
अपना अभिप्राय नित्रेदन करफे देवेश्वर जनार्दनको प्रणाम 
करनेके अनन्तर वलवान्‌ परकिराज गरड पश्चिम दि्ाकी ओर 
चरु दिये ॥ १११ ॥ 


ऊष्णोऽपि यदुभिः साधं विवेद मथु पुरीम्‌ ॥ १२॥ 
स्वैरिण्य उग्रसेनश्च नागराश्धैव सर्वशः| 
परत्युद्रम्या्चयन्‌ ऊष्णं श्रहृष्टजनसंकुटम्‌ ॥ १३॥ 
इधर श्रीकृष्ण भी यदुवंरिरयकरे साय मथुरापुरीमे जा 
परहचे । उस समय राजा उग्रसेनः नर्तकिर्यो सथा मथुरके 
नागरिक सव्रने आगे व्रदकर दृ्ट-पुष्ट मनुष्येकि साय अयि 
हुए श्रीकृष्णका सखागत सत्तार करिया ॥ १२-१३॥ 
जनमेजय उवाच 
श्ुत्वाभिपिक्तं रजेन्द्रं वहुभिर्वसघाधिषैः। 
क्रि चकार महावादुरुय्रसेनो मदीपतिः॥ १४॥ 
जनमेजयने पृछा--बहुत-खे राजानि मिट्कर ्री- 
कृष्णका राजेन्द्रपदपर अभिषेक किया है--वद समाचार सुन- 
कर महाबाहु राजा उग्रसेनने क्या किया १} १४॥ 
वै्म्पायन उवाच 
शरुत्वाभिपिक्तं राजेन्द्रं बहुभिः पार्थिवोत्तमः । 
हद्रेण कततसंधानं दृतं चिव्राङ्कदं तम्‌ ॥ १५॥ 
पकैकं दछपतेभीगं शतसादसख्रसम्मितम्‌ । 
राजेन्द्रे त्वरबुदं दन्तं मानवेषु च वै ददा ॥ १६॥ 
ये त्न समयुपाप्ता न रिक्तास्ते गृहं गताः। 
शदो यादवरूपेण प्रददौ हरिचिन्तितम्‌ ॥ १७॥ 
पवं निधिपतिः श्रीमान्‌ दैवतेरयमोदिवः। 
वैशम्पायनजीने कहा--बहुत-से श्रेष्ठ ॒नरेशोनि 
मिलकर श्रीकष्णका राजेनदरके पद्पर अभिषेक क्रिया दै। 
इन्दरका अभिप्राय निवेदन करनेके च्य वित्राङ्गद दूत व्रनकर 
अये ये] एक-एक राजाको एक-एक खख मुद्रण पुरस्कार 
दी ग्यां | जो रजेन्द्र या, उसे एक अर्बुद ( दस करोड ) 
दिया गया तथा साधारण मनुर्पयोको भी दस दस हजार रपय 
दिये गये । जो वरहो पर्हूच गये धेः वे खाली हाथ धर नदीं 
ठीटे । श्रीमान्‌ निधिपति शद्ध ही यादवरूपते उपलित दहो 
भगवान्‌ श्रीकृप्णकी इच्छाके अनुसार धन देता थां ओर 


, सम्पूणं देवता इखका अनुमोदन करते थे ॥ ९५१७३ ॥ 


इति श्रुत्वात्मिकजनादलोकप्रृत्तिकान्नरत्‌ ॥ १८ ॥ 


षिष्णुपवं ] 


चकार महतीं पूजां देवतायतनेष्वपि । 
यदह समाचार आत्मीय जनि सुनकर तथा टोकटेत्तान्त- 
की जानकारी करानेवाठे गुप्तचरके मखे जानकर उग्रेनने 
देवमन्दिरोमिं वरिष रूमते पूजाकी व्यवखा करायी ॥ १८४॥ 
वसुदेवस्य भवने तोरणोभयपादर्वतः ॥ १९॥ 
नटानां श्रत्यगेयानि वाद्यानि च समन्ततः। 
वसुदेवकरे मवनके दोनो बगल तोरण रगे ओर स 
ओर नौके नाच-गान होने ओर व्राज वजने लये ॥ १९१॥ 
पताकध्वजमाराद्यां कारयामास वै चपः ॥ २०॥ 
कंखराजस्य च सभां विचित्राम्बरसखुपभाम्‌ । 
राजा उग्रसेननै कसराजकी सभाको विचित्र वसख्रसि 
सुखित तथा । प्वजा-पताका एवं मालछा्ओसि अलंकृत 
कराया ॥ २०४ ॥ 
पताका विविधाकारा दापयामास भोजराय्‌ ॥ २१९॥ 
तोरणं गोपुरं चैव सखुधापद्काङेपनम्‌ । 
कारयामास राजेन्द्रो राजेन्द्रस्यासनाख्यम्‌ ॥ २२॥ 
भोजराजने सव्र ओर भोति-भोतिकी पताका क्गवा्यीं 
ओर प्रयेकं फाटक एवं गोपुसको वचूनेसे छ्पिवाया 1 इस 
प्रकार राजेन्द्र उग्रसेनने रजेन्द्र श्रीकरष्णके व्यि सिंहासन 
ओर भवन तैयार करवाया ॥ २१-२२ ॥ 
नटार्नां सृत्यगेयानि वाद्यानि च समन्ततः । 
पताका वनमाराद्याः पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ २३ ॥ 
राजमार्गेपु रजेन्द्र॒चन्दनोदकसरेचितम्‌ । 
रजिन्द्र | नगरमे चास ओर नाच-गान दने ओर बाजे 
यजने लगे । राजमार्गोपर चन्दनयुक्त जलका ₹खिट्काव 
क्रिया गया था ओर वरहो चास ओर जल्पे भरे दए कलश 
रखे गगरे ये । उन कलटर्शोको पताका ओर वनमालाओसि 
अलंकृत किया गया था ॥ २३१९ ॥ 
चस्राभरणकं राजा दापयामास भूतले ॥ २४॥ 
धूपं प्वोभये चेव ॒चन्दनागुरुगुग्युेः 1 
गुडं सर्जरसं चेव ॒ दद्यमानं ततस्ततः ॥ २५॥ 
राजा उग्रसेनने भूतल्पर ्पोवड़ेके रूपमे वस्र व्रिखवा 
दिये थे ओर वरहो एूर्लोकी माल र्खवा दी थींततथा 
सद्कके दोनों ब्रगल चन्दन, अगुरु ओर गुग्ुलकी धूप 
जल्वायी । जर्ह-तर्शो रा ओर गुड जलये जा रदे 
ये ॥ २४२५ ॥ । 
वृद्धखीजनसंपेश्च गायद्धिः स्त॒तिमहलकम्‌ । 
अर्घ छृत्वा प्रतीक्षन्ते स्वेषु स्थानेषु योपितः ॥ २६॥ 
वृटी सियो समुदाय सखान-खानपर स्तुति ओर मङ्गल 


पश्चपञ्ादात्तमोऽष्यायः 


४२२ 








गाते थे | उनके साथ दी युवत्यो जपने-अपने घर्योपर अव्य 
सजाकर धीङृष्णके श्यभागमनकी बार जोह रदी थीं | २६ ॥ 
पवं कृत्वा पुरानन्दसु्रसेनो नराधिपः । 
वसुदेवगृदं गत्वा प्रियाख्यानं निवेद्य च ॥ २७॥ 
रामेण सष्ठ सम्पन्नय निगतो रथमन्तिकम्‌ । 

इस प्रकार राजा उग्रसेन नगरमे आनन्दोत्सवकी 
व्यवस्था करके वसुदेवकरे घरपर गये ओर श्रीकुप्णके अभिषेक 
तथा आगमनका परिय समाचार निवेदन करके ्रल्यामके 
साय सलाहकर श्रीङष्णके रथक्रे निकट चे ॥ २७३ ॥ 
तसिन्नेवान्तरे राजञ्शङ्कुध्वनिरभून्महान्‌ ॥ २८ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निनदं श्रुत्वा मधुरवासिनः। 
सियो वृद्धाश्च वाखाश्च सूता मागघवन्दिनः ॥ २९॥ 
विनिर्ययुर्महासेना रामं छृत्वाग्रतो चप। 
अर्घ्यं पाद्यं पुरस्छृत्य उग्रसेनेन धीमता ॥ ३०॥ 

राजन्‌ | नरेदवर ! इसी वीचम वदे जोरसे शद्भु-ध्वनि 
सुनायी दी ! पाञ्चजन्यक्रा गम्भीर नाद सुनकर मधघुपुरवासी 
स्री, वार्कः बद्धः सूत; मागध ओर बन्दी बरल्यामजीको 
अगि करके विश्चठ सेनाकरे साथ अर्घ्य-पाच आदि च्वि 
नगरे वाहर निकठे | न सवके साथ बुद्धिमान्‌ राजा 
उग्रसेन मी ये ॥ २८--२* ॥ 
दष्िपन्थानमासाय उग्रसेनो मरीपततिः । 
अवतीय रथाच्छ्ु्रात्‌ पादमागेण चाग्रतः ॥ ३१९ ॥ 

भीकृप्णके दष्टिपिथमे आकर राजा उग्रसेन अपने उज्ज्वल 
रथसे उतर पड़े ओर वैदल दी आगे वदे ॥ ३१ ॥ 


दषट्ाऽऽसीनं स्थे रस्ये दिव्यरत्नविभूपितम्‌ । 
अङ्गेष्वाभरणं चैव॒ दिव्यरलनप्रभायुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वनमालोरसं दिव्यं तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
चामरं व्यजनं छं खगेन्द्रध्वजमुच््ितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजलक्षणसम्पू्णमासन्नार्कमिवोज्ज्वखम्‌ । 
ध्ियाभिभूतं देवेशं दुनियक्षयतरं हरिम्‌ ॥ ३४॥ 
उन्होने देखा, भगवान्‌ शीकृम्ण एक रमणीय रथपर 
विराजमान हं { दिव्य स्नमय आभू विमूषित ई । 
उनके अर््खौके आभूषण दिव्य रलो की प्रमसे प्रकाशित दो 
रे दं । उनके वक्षःखल्पर वनमाला विराज रदी ३ ।वे 
दिन्य स्पधारी श्रीदरि तपते हुए युधे समान जान पट्ते 
द । उनके दोनो पाद्व चर्वर ओर व्यजन इलये जति ई | 
सिरपर छर तना हुजा है । रथपर ऊँचा गसडष्वज फट्रा 
रहा दै । वे समस्त राजोचित ल्भरणोसे सम्य है ओर 
निकट आये हए सूर्यके समान दिभ्य च्योतिठे जाव्वत्यमान 


श्रीमहाभारते चिरभागे 


[ हस्विंशो 
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दो द्ेई£। शोभायै व्यानं दविवायी देतेई। उन 
देवेश्वर शरमटस्किी ओर देखना भौ अत्यन्त कठिन दो रदा 
१ ॥ ३२--३४। 


दध्र ख सजा रजेन दर्पगद्धदया गिरा। 
भाषे पुण्डरीका रामं चखनिपृदनम्‌ ॥ ३५॥ 
रचिन्द्र ! भगवान्‌ श्रीङष्णको इस स्पर्म देखकर राजा 
उग्रसेन दाघ्रुखेन्यदन्ता कमलनयन व्रटरामनीमे हपगद्रद 
वाणीम योटे--॥ ३५ ॥ 
स्थेन न मया गन्तुं यु्तपूर्वेति चिन्त्य वै। 
अवदीर्णां मदाभाग गच्छ त्वं स्यन्दनेन च ॥ ३६॥ 
'महामाग ! मनि प्रदटेखे दी यद कोच लिया करिये 
रथपर्‌ व्रैटकर मगवानके खामने नरद जाना चादिये ! अतः 
वरं स्यसे यत्रा करो।' एेखा ककर वे रथस उतर 
गये | ३६ ॥ 
विष्णुना छद्मरूपेण गव्वेमां मयुसं पुरीम्‌ । 
अनुप्रकादितान्मानं देवेन्द्रत्वं खपा्णैवे ॥ ३७॥ 
तमं स्तोतुमिच्छामि सर्वभावेन केश्चवम्‌। 
उत्तरकर वे फिर वोटे--भगवान्‌ विष्णु छृदुरूप धारण 
करके इख मथुरापुरीमे अयि ये । इ्दोनि राजा्कि समुद्रम 
लाकर अपने देवेन्-रूपरको प्रकाशित किया है; अतः 
केदावक्ी सवतोभाववे. स्तुति करना चाहता हर ॥ ३७२ ॥ 


परत्युवाच मदातेजा राजानं कृष्णपूर्वज; ॥ ३८॥ 
न युकं पते स्तोतुं बजन्तं देवसत्तमम्‌ । 
यिना स्तोप्रेण संतुष्टस्तव राजक्चनार्देनः ॥ ३९ ॥ 
वटस्य स्त॒तिना किं ते दशनेन तव स्तुतिः। 

तव शीकृष्णके वदै माद मदातेजम्बी वलरामनं राजा 
उग्रमेनको इख प्रकार उत्तर दिया--:नरेश्वर ! यदो अते दए 
देवप्नवर श्रीद्रष्णक्री स्तुति करना आपे च्म उचित नदीं 
1 रजन्‌. | आपपर तो भीष्ण विना स्ुकतकि दी संतु 
६ । जव्रवेखंतुष्ट रीं तो उनकी स्वुतिमे आपकोभ्या 
टेना १ । आपके दर्गनमात्रषे दी उनकी खुति दो 
गयी ॥ २८-३९३ ॥ 
राजेन्द्रत्वमयुप्राप्य आगतस्तव येदमनि ॥ ४०॥ 
न त्वया स्तुतवान्‌ राजन्‌ दिव्यैः स्तोतरैरमायुभैः। 

राजन्‌ | श्रीटप्ण रजिन्टरका पद पाकर आपके घरञा 
रट ६; दमदियै आप अमानुष दिव्य स्ठुति्योदयास उनकी 
स्तुति करे--द आपक् द्धि उचित नदी ६॥ ४०३ ॥ 


पयमाघ्रुवमाणो तौ सम्प्राप्तौ केदावान्तिकम्‌ ॥ ४१॥ 





यर्घोधतथुजं दष्ट खापयित्वा र्थोमम्‌ । 
उवाच वदतां शरेष्ठ उग्रसेनं नराधिपम्‌ ॥ ४२॥ 
इस तरद बातचीत करते हुए वे दोनो श्रीकृप्णके निकट 
जा पर्हुचे । राजा उग्रसेनको दामे अव्यं व्यि खड़ा देख 
वक्तार्ओमिं श्रेष्ठ श्रीद्प्ण अपने उत्तम रथक्रो उदृयाकरर उनते 
इष प्रकार बोले ४१-४२ ॥ 
यन्मया चाभिपिक्तस्त्वं मथुरेशो भवत्विति । 
न युक्मन्यथा कतुं मथुराधिपते खयम्‌ 1 ४३॥ 
भ्मथुरापते ¡ मनि जो आपक्रा इयि अमिके क्रिया 
था क्रि आप मधुराराव्यके स्वामी हो, उसे आपस्वयं्ी 
मयियामेट कर दै---यह आपके ल्य उचित नहीं हे ॥४३॥ 
सर््यमाचमनीयं च पाद्यं चास्मै निवेदितम्‌ । 
न दातुम्दसे राजन्नेष मे मनसः प्रियः ॥ ४४॥ 
धराजन्‌ ! मैने आपको. अर्घ्यः पाथ ओर आचमनीय 
निवेदन कवा दै। अतः आप मुच्च ये स्व वस्तुन दे- 
यही मेरे मनक प्रिय ै ॥ ४४॥ 
तवाभिप्रायं विक्षाय त्रचीमि चपते वचः। 
त्वमेव माथुरे साजा नान्यथा कर्तुमर्हसि ॥ ४५॥ 
ध्नरेध्वर ! मै आपके मनोभावको जानकर कता हूं । 
आप दी मथुरके राजा ई ओर रटेगे । इसे अन्यथा करना 
आपके ल्ि उचित नदीं है ॥ ४५ ॥ 


स्थानभागं च चपते दास्यामि तव दक्षिणम्‌ । 

यथा नृपाणां सर्वेषां तथा ते स्थापितोऽश्रत्ः ॥ ४६॥ 
"महाराज ! म आपको पुरत्कारके रूपमे नियत धनका 

माग अर्पित करहैगा । जेते अन्य सत्र राजा्जको दिया गया 

दै, वैते आपके च्थि भी सामने रखा हुभा है ॥ ५६ ॥ 


शतसाहसिको भागो वल्याभरणवर्जितः। 
आरु रथं शुभ्रं चामीकरविभूषितम्‌ ॥ ४७॥ 
ध्वछ्न ओर आमूधण छोडकर कवल एक लख सखर्णं 
८ दीनार ) आपके दिस्सेमे अर्पित ई । अव आप इस चर्ण 
भूषित य॒भ्र रथपर आरूढ होद्टये ॥ ४७ ॥ 
चामरं व्यजनं छग्रं ध्वजं च मघ्नुजेश्वर। 
दिव्याभरणसंयुक्तं मुकं भारस्करप्रभम्‌ ॥ ४८॥ 
धारयस्र महाभाग पाटयस्र पुरीमिमाम्‌। 
भमदामाग { मतजेश्वर ! चवर, व्यजन; खत; ध्वजयौर 
दिव्य आमूम्र्णोवदित सूयके खमान प्रकायमान मकुट धारण 
कीतय । खाय दी इछ पूरका पाटन करते रदिये ॥४८३॥ 


[र 


ष्यं ~ 


पश्चप्चादा्तमोऽन्यायः 


४५५ 


------------------------------्च जज 


पुत्पौषरैः भसुदितो मथुरां परिपारय ॥ ४९.॥ 
जित्वारिगणसंर्धाश्च भोजवंशं विवर्दंय । 

आप पुत्रों ओर पौत्रौके साथ आनन्दित रहकर मथुरा- 
पुरीका पालन कीभिये । शन्नुगर्णोको पराजित करके भोजवंश- 
को बाध्ये ॥ ४९९ ॥ 
देवेवाच्यनन्ताय शौरिणे वन्नप्राणिना ॥ ५०॥ 
ग्रेषितं देवराजेन दिव्याथरणमम्बरम्‌। 

'वश्नधारी इन्द्रने श्रूरसेनके कुर्म उत्पन्न हुए देवताओं. 
के मी देवता, सवके आदि कारण शेषस्वरूप वलरामजीके 
च्ि्यि दिष्य वख ओौर आमूषण मेजा है ॥ ५०१ ॥ 
मायुराणां च सर्वेषां भागा दीनारका दशा ॥ ५९॥ 
सूतमागधबन्दीनामेकेक्स्य सहस्रकम्‌ । 
घृद्धस्मीजनसंधानां गणिकानां शातं शतम्‌ ॥ ५२॥ 
पेण सह॒ तिष्ठन्ति विकद्ुपमुखाश्च ये । 
दश्शषसाषस्िको भागस्तेषां धात्रा भ्रकरिपतः ॥ ५२ ॥ 

ध्मथुराके समी नागरिककि स्थि पथक्‌ पृथक्‌ दस-दस 
दीनर सुवर्णके भाग नियत कयि गये द । सूत, मागध ओर 
बन्दीजनोरमिसे एक-एकको एक-एक हजार दीनार प्राप्त हेगि । 
मङ्गल गानेवाठी बूढी लियो तथा नर्तकिर्योको सौ-सौ दीनार 
दिये जार्यँगे । विकट आदि जो प्रमुख यादव राजा उग्रसेनके 
साथ रहते ह, उनर्भते प्रसेकका भाग न्द्रे दस दस हजार 
दीनार नियत किया रै, ॥ ५१-५३ ॥ 

` वैशम्पायन उवाच 

पव सम्पूज्य राजानं माथुराणां चमूमुखे । 
त्या खुमहदानन्दां मथुरां मयुखूदनः ॥ ५४ ॥ 

वैशम्पायनजी कषटते है-- जनमेजय ! इस प्रकार 
मधुरावासिर्योकी सेनाके मुहानिपर राजा उभ्रसेनका सम्मान 
करके भगवान्‌ मधुसूदनने सारी मथुराको महान. आनन्दसे 
परिपूर्णं करते हुए उसमे प्रवेश किया ॥ ५४॥ 
दिष्याभरणमाल्यैश्च दिव्याम्यरविटेपनैः। 
दीप्यमानाः समन्ताश्च देवा इव भिविषपे ॥ ५५॥ 

जेसे खर्गमे देवता शोभा पते है, उसी प्रकार मथुराभं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बहेके नागरिक दिव्य आभूषर्णोः 
दिष्य पुष्पौकी माखार्ओं तथा दिव्य वलन ओर चन्दनसे 
अलक्त हो सब्र ओर प्रकारित हो रहे ये ॥ ५५ ॥ 


१. पक हआर स्वर्णमुद्रा्ोका एकं दीनार होता है । श्सके 


अनुसार मपुराके प्रपमेक न।गरिकको दस-दस हजार स्वणंमुदरा् 
म्पि कौ गयी । 





भेरपरहनादेन शङ्खन्दभिनिःखनैः । 
ंितेन ख नागानां शयानां हेषितेन च ॥ ५६॥ 
सि्ठनादेन शूराणां र्थनेमिखनेन च । 
वसुलः खमहानासीन्मेधनाद्‌ दवाम्बरे ॥ ५७ ॥ 
(मेरी, परह, शङ्खं ओर दुन्दुभि आदि वार्योकी प्वनिके 
साथ दाथियेकि चिग्धाढने, घोद़ौके दीने, शरूरवीरयोके सिंहनाद 
करने तथा रथके पिकी घरषराहट शोनेषे जो सम्मिलित 
महान्‌ शन्द होता था, वह आकाशम मेर्घोकी गर्जनाके 
समान प्रतत होता था ॥ ५६-५७ ॥ 
बन्दिभिः स्तूयमानं च नमश्चक्तरपि पजाः। 
दत्तया दानमनन्तं च न ययौ विस्मयं हरिः ॥ ५८॥ 
बन्दीजन भगवान्‌की स्तुति करते थे ओर प्रजावगेके 
रोग उनके चरणों मस्तक श्वकाते ये । उस समय धनका 
अनन्त दान करफे भी श्रीदरिको कोई विस्मय या गव॑ नहीं 
हआ ॥ ५८ ॥ 
स्वभावोन्नतभावत्वाद्‌ द्टपुबौत्‌ नतोऽधिक्रम्‌। 
अनहंकारभावाश्च पिस्मयं न जगाम ह ॥ ५९॥ 
एक तो खभावसे ही उनका ऊँचा भाव था। वे उससे 
पहले उसकी अपेक्षा भी अधिक धनका दान देख चुके ये 
ओर खाभाविक दी उन अहंकार दू नदीं गया था; इसख््यि 
उनको विस्मय या गर्व नदीं हआ ॥ ५९ ॥ 
वीप्यमानं स्ववपुषा आयान्तं भास्करप्रभम्‌ । 
दष्टा मयुरवाखिन्यो नमश्क्छः पदे पदे ॥ ६०॥ 
अपने इस रीरसे प्रकारित होते हुए सूर्यतुस्य तेजसी 
भगवान्‌ श्रीकृप्णको आति देख मथुरावासी लियो पग-पगपर 
उन्हे नमस्कार करती थी ॥ ६० ॥ 
पष नारायणः श्रीमान्‌ क्षीरा्णवनिकेतनः। 
नागपयंडयुत्खन्य प्राप्तोऽयं मथुरां पुरीम्‌ ॥ ६१॥ 
( उस समय मथुरावासी आपस इख प्रकार कते ये ) 
ष्येदी ्षीरसमुद्रमं निवास करनेवाके श्रीमान्‌ मगवान्‌ 
नारायण दै जो इस समय शेषशय्याका परित्याग करके मथुरा 
पुरीम आ गये ह ॥ ६१॥ 
बद्धवा वरि महावीर्यै दुज॑यं निद्शेरपि । 
शक्राय परददौ राज्यं शरेरोक्यं वञ्जपाणये ॥ ६२॥ 
“नेनि देवताओंकि ल्ि भी दुर्जय महापराक्रमी राजा 
त्रखिको वोधिकर वञ्धारी इन्द्रको त्रिटोकीका राज्य दे दिया 
था॥ ६२॥ 


हत्या देत्यगणान्‌ सवोन्‌ कंसं च षलिनां चरम्‌ । 


४२६ 


भोजराजाय मथुरां द्वा केदिनिषूदनः ॥ ६३ ॥ 
नाभिषिक्तः स्वयं राज्ये न चासीनो खृपासने। 
राजेन्द्रत्वं च सम्धाप्य मथुरामाविश्त्‌ ततः ॥ ६४॥ 
शन केरिनिषूदन केरावने समस्त दैत्यसमूरदोका वध 
करके चल्वानेमिं शरेष्ठ कंसको मारकर मथुराका राज्य भोजराज 
उग्रेखेनको -दे-दिया; जरि न तो खयं ये ाज्यपर अभिषिक्त 
हए ओर न राजाके सिंहासनपर ही बैठे । इख समय रजेन 
पद्‌ प्राप्त करके ये मथुरामे प्रविष्ट हुए ईः ॥ ६२-६४ ॥ 
पवमन्योन्यसंजट्पं श्चुत्वा पुरनिवासिनाम्‌ । 
वन्द्मागधसूतानामिदमूुगंणाधिपाः ॥ ६.१॥ 
शस प्रकार आपसमै कष्ट गयी पुरवासिर्योकी वाते सुन- 
कर सूतः मागध ओर वन्दीजनेकि प्रधान छोग इस प्रकार 
कहने ल्ो-- ६५ ॥ 
कि वा श्यामे वक ` गुणानां ते गुणोदघे। 
मानुषेणेकजिष्टन प्रभावोत्साहसम्भवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्गुणसागर | हम मनुप्यको मिली हु एक जिहाके 
द्वारा आपके गुर्णोका प्रभाव, उत्साह ओर प्राकस्य कैसे वता 
सकते ई १॥ ६६ ॥ 
सं तत्न भोगी नागेन्द्रः कदाचिद्‌ देव बुद्धिमान्‌ । 
दिसादखरेण जिद्देन बासुकिः कथयिष्यति ॥ ६७॥ 
"देव ¡ कदाचित्‌ पाताटलोकमें रहनेवाठे सर्पशरीरधारी 
नागराज बुद्धिमान्‌ वासुकि (शेष) अपनी दो दजार जिडार्ज- 
दवारा आपके गुण प्रभावका वर्णन कर सकेगे ॥ ६७ ॥ 
क्रि त्वद्भूतमिषं रोके मानवेन्द्रेषु भूतले । 
न भूतं न भविष्यं च शक्रादस्नमागतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
{इस भूतलपर या जगतूमे नरेर्शोके व्यि कभी ₹न्द्ररोक- 
से सिंहासन आया दोः यदह अदूभुतचात न कमी हुई थी ओर 
न भविष्यमे कभी दोनेवारी दै । ( किंतु आपने इस असम्भष- 
को भी सम्भव कर दिखाया ) ॥ ६८ ॥ 
खभावतरणं चेव कलदौरागतं स्वयम्‌ । 
न श्चुतं न च ष्टं वा तेन मन्यामदेऽद्भुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्छर्गसे सभामवनका उतरना ओर अआकारमे दिव्य 
कल्योका प्रकट होकर स्यं दी अभिषेक करना न तो किंसीने देखा 
था भौर न कमी सुननेमे दी आया था । इसल्ि एम इस षटना- 
को अद्‌भुत मानते द ॥ ६९ ॥ 
धन्या देवी महाभागा देवकी योषितां चण्‌ ! 
भवन्तं शरिदशशेष्टं धत्वा गमंण केदावम्‌ ॥ ७०॥ 
ष्णं पद्मपलादाक्षं॒श्रीपुञ्ममराचितम्‌ । 
जेचाभ्यां र्नेष्टपूणणीभ्यां वीक्षते सुखपद्जम्‌ ॥ ७१ ॥ 


आओम्ाभारते सिलभागे 


[ हरिवंशे 








युवतियेमिं प्रेष्ठ महामागा देवकीदेवी धन्य है, जिन्हनि 
आप देवप्रवर केशवको गर्भम धारण करनेका मदान्‌ सीमाम्प 
प्रात किया ओर अव्र वे अपने सेदपुण ने्ोसि आपके श्याम- 
सन्दर कमलनयन शोभाधाम देवपूजित गुलारविन्दको निष्टा 
करती दै" ॥ ७०-७१ ॥ 
दति संजल्पमानानां शण्वन्तौ परथगीरितम्‌ । 
उग्रसेनं पुरस्छन्य धातर रामकेदावौ ॥ ७२ ॥ 
प्राकारद्वारि सम्प्राघ्तावर्चयामास वै तदा। 
अर्प्यमाचमनं स्तरा पाद्यं पायेति चाच्र्वीत्‌ ॥ ७३॥ 
उग्रसेनस्ततो धीमान्‌ केद्रादस्य रथाप्रतः। 

एेसी वाते कदनेवारे चुत, मागध ओर वन्दियेकि ध्थक्‌- 
पृथक वचर्नोको सुनते हुए दोन भारईवल्राम ओर श्रीकृष्ण 
उग्रसेनको अगे करके नगरकी चहारदिवारीके द्रवनेपर आ 
पहुचे । उस समय बुद्धिमान्‌ राजा उग्रसेनने भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकरे रथके आगे खढ़ा होकर कदा- पद्य लाः पाप 
लाज ।» पिर स्वयं ही पाय; अर्यं ओर आचमन देकर 
उनका पूजन किया ॥ ७२-७२६ ॥ 
भ्रणम्य िरसा ष्णं गजमारुह्य वीर्यवान्‌ ॥ ७४॥ 
चनवत्‌ तोयधारेण ववर्ष कनकाम्बुभिः। 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णको सिरे प्रणाम करके वे पराक्रमी 
राजा उग्रसेन हायीपर चद्‌ गये ओर जसे मेव पानीकी धारा 
गिराता हैः उसी प्रकार बे सुवर्णमयं जल्की वर्षा करने 
लगे ॥ ७४१ ॥ 
घनौधेर्वपमाणस्तु सम्प्राप्तः पिदवेद्मनि ॥ ७५॥ 
मयुराधिपतिः भीमाद्ुवाच मधुसष््नम्‌। 

उक्त वधकरि साथ ही भीकष्ण अपने पिताके घर जा 
पहुचे ! वों श्रीमान्‌ मथुरानरेश उग्रतेनने मधुसूदन श्रीक्रष्ण- 
से कदा--। ७५२ ॥ 
राजेन्द्रत्वमयुप्राप्य युक्तं मे खपवेस्मनि ॥ ७६॥ 
स्थापितं देवराजेन दत्तं सिष्टासनं प्रभो । 

प्रभो ! आपने रजेन्द्रका पद प्राप्त किया दै; अतः 
आपके ल्ि यही उचित है कि आप देवराज इन्द्रके दिये 
हुए सिंदासनको इस राजमहलमे स्थापित करे ॥ ७६४ ॥ 
नेष्यामि भथुरेशस्य सभां थुजवलाजिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रसादयिष्ये भगवन्‌ न कोपं कर्तुमर्हसि । 

भगवन्‌ ! “भप ही मथुराके स्वामी दै । आपने य्ोकी 
राजखभाको अपनी युजाभोके वले प्राप्त किया है । म आपको 
उस सभाम ठे चद्दूगा । एवं अपने व्यवदहारोसे आपको प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा कर्टैगा । आप गर्षपर क्रोध न करं ।॥७७१ ॥ 


1 


धिष्णुपवं ] 


पश्चपओ्चादाचमो ऽघ्यायः 
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देवक्षी बसुेवश्च रोहिणी च विशाम्पते ॥ ७८ ॥ 
न रकिचित्करणे राक्ता र्षङ्कुमविमोदिता। 

प्रजानाथ { देवकी, वसुदेव ओर रोष्टिणी-ये हर्षके 
उद्रेकसे मोदित टो गये ये; अतः उस समयङ्कछमीनकर 
सके ॥ ७८९ ॥ 
कसमाता ततो राजन्नर्चयामास केडावम्‌ ॥ ७२.॥ 
नानादिग्देश्जानीतं कंसेनोपार्जितं धनम्‌ 1 
देशकालं समालोच्य पादयुग्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ८० ॥ 
उग्रसेनं समहय उवाच श्छक्ष्णया गिरा । 

राजन्‌ ] तवर कंखकी माता पद्मावतीने भगवान्‌ केरावका 
पूजन किया ओर ` कंख अनेक देदोसि जिस॒ धनको जीतकर 
लाया थाः. उसे देशकालकां विचार करके श्रीकृष्णके युग 
चर्ण निखछावर कर दिया । इस समय श्रीकृप्णने राजा 
उग्रसेनको बुलाकर मधुर वाणीम इस प्रकार कहा |७९-८०१॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

न चाहं मघुराकाङ्श्षी न मया वित्तकाङक्षया ॥ ८१ ॥ 
धातितस्तव पुष्रोऽयं कठेन निधनं गतः। 

श्रीकष्ण योके--महाराज ! यै मधुराका राज्य नही 
चाहता । मैने धनकी अभिलषासे आपके पुत्रका वध नहीं 
किया है । यह काल्ते ही मृल्युको प्रास्त हुआ है ॥ ८११ ॥ 
यजस्व विविघान्‌ यक्षान्‌ ददस्व विपुलं घनम्‌ ॥ ८२॥ 
जयस्व रिपुसैन्यानि मम॒ बाहुवलाश्रयात्‌। 

राजम्‌ [ आप नाना प्रकारके यन्न कीजिये; प्रचुर धनका 
दान दीजिये ओर मेरे वाहुरख्का आश्रय केकर शुर्ओकी 
सेनार्ओपर विजय पाद्ये ॥ ८२१ ॥ 
त्यजस्व मनसस्तापं कंसनारोद्धव्रं भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नयस्व॒ वित्तनिचयं मया दत्तं पुनस्तव । 

आप मानसिक संतापको त्याग दीज्यि } कंस-वधजनित 
भयको मनसे निकाल दीजिये तथा मेरी दी हुई इस धन- 
राशिको पुनः अपने ही भवनमे ले जाद्ये ॥ ८३१ ॥ 
इति प्राभ्वास्य राजानं रष्णस्तु दिना सह ॥ ८४७ ॥ 
प्रविवेश ततः श्रीमान्‌ मातापि्रोरथान्तिकम्‌ । 

इस तरद राजा उग्रसेनको आइवासन दे श्रीमान्‌ श्रीकृष्ण 
हरुधरके साय माता-पिताके पास गये ॥ ८४३ ॥ 
आनन्द्परिपूणोभ्यां हृदयाभ्यां महावरौ ॥ ८५॥ 
पिविमान्रोस्तु पादान्‌ वै नमश्चक्रतुरानतौ । 

वरहो उन दोनो मावली षीरनि आनन्दपू्गं हृदवसे 
विनीत होकर माता-पिताफे चरणेमिं नमस्कार फिया ॥८५२॥ 


तस्मिन्‌ मुद्रतं नगरी मथुरा तु बभूव सा॥ ८६॥ 
स्वर्गङोकं परित्यज्यावतीणेवामरावती । 
उख सुहूर्तमे मथुरा मगरी फेसी जान पडती थीः मानो 
अमरावतीपुरी स्वर्गटोकका परित्याग करके भूतषछपर उत्तर 
आयी हो ॥ ८६२ ॥ 
वसुदेवस्य भवनं समीक्ष्य पुरवासिनः ॥ ८७ ॥ 
मनसा चिन्तयामासुद्रैवलोक्तं न भरूवलम्‌ । 
वदुदेवके घरकी ओर देखकर पुरवासी अपने मनमे 
सोचने मो किं यह भूरगेक नदीं देवरोक दै ॥ ८७१ ॥ 
विखज्य मथुरेशं त॒ महिषीसदितं तदा ॥ ८८ ॥ 
भवनं वसुदेवस्य प्रविश्य बरकेदावौ । 
न्यस्तशखरादुभौ वीरौ स्वगृहे स्वैरचारिणौ ॥ ८९ ॥ 
उस समय॒रानीसदित मधुरानरेशको विदा करके 
दौर्नो वीर वल्याम ओर श्रीकृष्ण वसुदेवके घरमे प्रविष्ट 
हए जर अख-रा्ल रखकर अपने धरम इच्छानुसार 
विचरन लगे ॥ ८८-८९ ॥ 
ततः ताहिकौ भून्वा खुखासीनैः कथान्तरे । 
पतस्मिन्नेव काटे तु मदोत्पातो वभूव ट ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर नित्य कर्म॑ करके सुखपू्वक वैटकर जब वे 
दोनो बातचीत करने लये, इसी समय वरहो महान्‌ उत्पात 
प्रकट हुआ ॥ ९० ॥ | 
बश्रसुश्च धनाकारो चेतश्च भुवि पर्वताः। 
समुद्राः क्षुभिताः सवं विश्रान्तो भोगिनां षरः ॥९१॥ 
कम्पता यादवाः सवे न्युन्जाश्च पतिता सुधि । 
आकाशम वादल चक्कर काटने खगे | परथ्वीपर पर्वत 
हिल्ने ल्गे ! सरे समुद्र क्षुब्ध हो उठे ओर स्मि अषठ 
शेषनाग भी चकरा गये । समस्त यादव कम्पित हो ओँे 
मद पृ्वीपर गिर पड़े ॥ ९११ ॥ 
तौ तान्‌ निपतितान्‌ षट रामरूष्णौ तु निश्वरो॥ ९२ ॥ 
महता पक्छजातेन विक्ञातौ पतगोत्तमम्‌। . . 
उन स्त्रको गिरा हआ देखकर भी ब्रल्राम ओर 
भी्म्ण विचलति नहीं हए. । रपखिसे उठी हुई प्रचण्ड 
वायुकरे द्वारा उन यह पता रूग गया कि पक्ष्म शरेष्ठ 
गरुड़ आ रे है ॥ ९२१ ] 
क्दशं समुपरा्ंदिव्यस्गनुखेषनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रणस्य शिरसा साभ्यां सोम्यरूपी छृतासनः । 
इनेमे टी श्रीकृष्णे देखा, गरुडजी आ गये । वे दिष्य 
पपोके हार ओर दिष्य चन्दनते अलंकृत थे । उन्होने शिर 
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छकाकर उन दोन भादर्योको प्रणाम क्रिया । फिरते 
सौम्बरूप धारण करके एक आखनपर तरै ठ गये ॥ ९३५ ॥ 
तं दष्ट समबुप्राप्तं सचिवं साम्परायिकम्‌ ॥ ९४॥ 
धृतिमन्तं गसत्मन्तमुबाचच वटिसूद्रनः। 
अपने समरसचिव चैर्यवान्‌ गरुडको आया देख बल्कि 
वोधनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण इत प्रकार बोे-॥ ९४१ ॥ 
सख्रागतं सेचरश्रष्ठ सुरसेनारिमर्दन ॥ ९५ ॥ 
विनताहदयानन्द सखागतं केदावग्रिय । 
'प्षिर्योमिं श्रेष्ठ गरुड ! तुम्ारा स्वागत दै ! देवसेनके 
शतरुभौकरो कुचल देनवाले पक्षिराज | व॒म्दारा स्वागत दै । 
विनताके दयक आनन्द देनेवाले केशवप्रिय गस्ड़ ! व्दारा 
स्वागत ई ॥ ९५२ ॥ 
तमुवाच ततः छृष्णः स्थितं देदमिवापरम्‌ ॥ ९६॥ 
तुर्यसखरमथ्यंया वाचा आसीनं विनतात्मजम्‌ । 
तदनन्तर, भीकरष्ण अपने दूमरे शरीरके समान व्रैठे 
हट ,विनतानन्दन गर्ढसे अपनी शक्तिके अनुरूप वाणी- 
द्वारा श्स प्रकार योले-॥ ९६१ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


यास्यामः पतगधेष्ठ॒ भोजस्यान्तःपुरं महत्‌ ॥ ९७॥ 
तत्र गत्वा सुखासीना मन्यामो मनोगतम्‌ । 
धरृष्णने कदा-पक्षिप्रवर ¡ दमलोग मोजराजके 
विशाल अन्तःपुर्मे चरगे ओर वहीं सुखपूर्वक वैठकर 
मनोगत विप्रयपर गुपतरूपते विचार करगे ॥ ९७२ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


प्रविष्टौ तौ महावीर्यो वल्देवजनार्दनौ ॥ ९८ ॥ 
वेनतेयठतीयौ च गद्यं मन्त्मथावरुवन्‌ 1 
अवध्योऽसौ कृतोऽस्माकं स महश्च रिपोर्वटम्‌॥ ९९ ॥ 
घतः सेन्येन महता मषद्धिश्च नराधिपः । 
बष्टुानि च सेन्यानि हन्तुं वर्थातैरपि ॥१००॥ 
न शक्ष्यामः क्षयं कतुं जससंधस्य वाहिनीम्‌ 1 
अतो ऽर्थ वैनतेय त्वां व्रवीमि मधुरं पुरीम्‌ ॥१०१॥ 
वसतोरावयोः श्रेयो न भवेदिति मे मतिः। 
वैशम्पायनजी कते हैँ--जनमेजय ! इसके वाद 
महापराक्रमी वख्यम ओर श्रीकृष्ण तीसरे गरुड्को साथ लेकर 
उक्त भवनम प्रविष्ट हुए ओर गुप्त विपयपर मन्त्रणा करने 
लगे | उस खमय श्रीकृप्ण ब्रोठे--श्विनतानन्दन | जयसंधको 
इमलेर्गोक्रे व्यि अवध्य वनौ दिया गया है ८ यही दगा 
काख्यवनकी मी है ) । परु हमरे उस शन्ुका सैनिक एवं 


श्रीमहाभारते सखिरुभागे 


{ दरिवंशे 








शारीरिक वरल बहुत वड़ा है। यह वहूत वरड़ी सेना तथा । 
मदान्‌ नरेति प्रिर रदता है । उसकी सेन्पः इतनी अधिक , 
है कि दमलोग अरसंधकी उस विशाल्वादिनीका सौ वमिं, 
भी संदार नदीं कर सकेगि । अतः म तुमसे कदतारहूकि 
अव म्थुरापुर्मे रदनेवे हम दोर्नौका भला नदीं हेग । 
मेरा तो एेषा दी विवास दै ॥ ९८--१०११ ॥ 
गरड उवाच 

देवदेवं नमस्कृत्य गतो ऽहं भवतो.ऽन्तिकात्‌ ॥१०२॥ 
वासार्थमीक्षितं भूमि तव देव छइद्रास्यटीम्‌ । 

गख्ड़ वोले--देव ! आप देवताभोकि मी देवता 
है । आपक्रो नमस्कार करके म आपक्रे निकटसे आपहीके 
रहनेगरोग्य निवासभूमिका निरीक्षण करनेके च्वि कुरखटीकी 
ओर चला गया ण | १०२३ ॥ 
गत्वाहं खे समास्थाय समन्तादवलोक्य ताम्‌॥१०३॥ 
दषटादं विबुधथेषठ॒ पुरी लक्षणपूनिताम्‌। 

सुरश्रेष्ठ { व्हा जाकर आकाशक्रा आश्रय ठे सव ओरसे 
निरीक्षण करके ओँ इख निश्चयपर पर्हुचा हँ कि वर्हौ समी श्चम 
लक्षणेति सम्पन्न एवं सम्मानित पुरीका निर्माण हो सकता 
है ॥ १०३१ ॥ 
सागरानृपविपुखां भ्रागुदक्छ्ुवशीतलाम्‌ ॥१०४॥ 
सर्वतोद्धिमभ्यस्थामभेदयां चिददौरपि । 

कुगस्थटीके बहूत-ते प्रदेया सागरे खमीप दोनेसे जलप्राय 
है । वर्होकी भूमि पूर्वं ओर उत्तरकी ओरमे कुछ दाद्‌. ओर 
शीतल ३ । बह सव ओरसे समुद्रके वीचमे है इस कारण वर 
वसी हुई परीका भेदन करना देवता्भकि ल््यि भी असम्भव 
होगा ॥ १०४२ ॥ 
सर्वरत्नाकरवतीं सर्वकामभरद्रुमाम्‌ ॥१०५॥ 
सरवर्तुङुखुमाकीर्णी सवतः खुमनोहराम्‌ 1 

वरदा जो पुरी वेगी, वह सव प्रकारके रत्नोकी खान 
होगी । वहेके वृक्ष सम्पूणं मनोवाञ्छित कामनार्जको फलके 
रूपमे प्रदान करनेवले होगे । समी ऋदुर्भमिं खिलनेवाठे 
पूर उस पुरीकी योमा बदृर्येगे । वद सव ओरसे अव्यन्त 
मनोहर होगी ॥ १०५१ ॥ । ८ 
सवौश्रमायिवासां च सर्वकामगुणेर्युताम्‌ ॥१०६॥ 
नरनारीसमाकीणां नित्यामोदविवर्धिनीम्‌ । 

वदो समी आध्रमोकरि लोग निवास करेगे । वह पुरी 
समस्त कमनीय गुरणेसि अकृत होगी । अम्ख्य नरनारि्योषि 
मरी रहकर सदा ही आमोद-प्रमोदको व्रदानेवाी 
होगी ॥ १०६१ ॥ 





विष्णुपवं ] 
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प्राकारपरिखोपेतां गोपुराङ्लमाटिनीम्‌ ॥१०७॥ 
विचित्रचत्वरपथां विपुलद्ारतोरणाम्‌ । 
यन्त्रार्गटविचि्राद्यां देमप्राकारदयोभिताम्‌ ॥ १०८४ 


वह्‌ नगरी परकोर्टो, खादर्यो, गोपुरे ओर अद्राछिकार्ओ- 
की पट॒क्तियेतसि बुदोमित दोगी इसकी सवे ओर चौरादे 
अदभुत शोभते सम्ग््न हेगे | उस पुरीके दार एवं फाटक 
बहुत व्रडे-बडे गे । विचित्र-विचिच्र यन्तौ ओर अर्गला असि 
वह सम्पन्न होगी} सोनेकरी चहारदीवारी उसकी शोमा व्रदयेगी॥ 
नरनागाद्वकलिलां रथसैन्यसमाक्काम्‌ । 
नानादिष्देशजाक्रीर्णी दिन्यपुष्पफलट्रुमाम्‌ ॥१०९॥ 

हाथी, घोडे, मनुष्य ओर रर्थोक्री सेनासे बह पुरी व्याप्त 
रदेगी । विभिन्न दिशाओं ओर देशेकि लोगो तथा वर्हा 
उन्न हए पदार्थेति वद भरी दोगी । दिव्य पुष्प ओर फक 
देनेवाठे देवद्क्ष उसङी शोभा ब्रदायेगे ॥ १०९ ॥ 
पताकराष्वजमाटादख्यां महाभवनश्ालिनीम्‌ । 
भीषणी रिपुसंधानां मित्राणां हर्पवर्द॑नीम्‌ ॥१९१०॥ 

वह्‌ नगरी ध्वजा-पताकार्ओंकी पट्‌क्तियसि अकृत तया 
वदे-वदे भवनेषि सुशोभित होगी । शरु-समूर्ोका मय ओर 
मिर्जौका दर्थं ब्रदाती रहेगी ॥ ११० ॥ 
मनुजेन्द्राधिवासेभ्यो विशिष्ठ नगसयोत्तमाम्‌ । 
स्वतं च गिरिं कख देव सखुराटयम्‌ ॥१११॥ 
नेन्द्नप्रतिमं दिव्यं पुरुद्धारस्य भुषणम्‌ । 
कारयस्वाधिवासरं च तत्न गन्वा सुसत्तम ॥११२॥ 

देव [ अव्रतक नरेन्द्रे जितने अधिवास दै, उन सवते वह 
पुरी विरिष्ट॒दोगी । देवतार्ओका निवासस्यान जो गिरिरेष 
रेवतकदै, उको ओर व्क नन्दनवन-सददा दिव्य बनको अपने 
नगरद्वाका भूषण बनाइये ¦ सुरभेषठ { वहीं चलकर आप 
निवास कीजिये ॥ १९१-११२॥ 
कुमासेणां प्रचारश्च सुरमण्यो भविष्यति 1 
नाख्ना दारवती भैया षु लोकेषु विश्चुता ॥११३॥ 
भविप्यति पुरी रम्या हशाक्रस्येचामरावती । 

वौ कुमारसिर्योकरा अत्यन्त मदोदर दंगसे धूमना-फिरना 

हो स्करेगा । उस पुरीक्रा नाम होगा द्वारवती या द्वारका, जो 
तीनो लोकम प्रसिद्ध होगी } वह पुरी इन्द्रकी अमरावतीके 
-समान परम रमणीय होगी ॥ ११३१ ॥ 
यदि स्यात्‌ संदरृतां भूमिं प्रदास्यति मदोदधिः॥१९४॥ 
यथेष्टं विविधं कर्म॑ विश्वकर्मां करिष्यति । 

यदि महासागर जल्ठे ठकी हुई भूमि (का कुछ भाग ) 


पञ्पन्चादान्तमो ऽध्यायः 


२९. 
दे देगा, तो वरहो उपर्युक्त गुणोखे सम्पन्न पुरीका निर्माण हो 
सकेगा । सक्षात्‌ विश्वकर्मां पधारकर वरहो आपक्ती इच्छाके 
अनुसार नाना प्रकारके शिव्यकर्म करेगे ॥ ११४६ ॥ 


मणिसुक्ताभवालाभिर्वजवैदूर्यसप्रभैः ॥ ११५ 
दित्यैरभिप्राययुनैरदिव्यरल्नेखिलोकजञैः । 
दिव्यस्तम्भश्ताक्रीणीन्‌ स्वगं देवसभोपमान्‌ ॥ ११६॥ 
जाम्तुनदमयाज्छु शान स्ैरलविभूषितान्‌ । 
दिव्यध्यजपताक्राठ्यान्‌ देवगन्धरव॑पालितान्‌ ॥११७॥ 
चन्द्र सूर्यप्रतीकाश्ान्‌, प्रासादान्‌ कारय पभो । 

प्रमो ! आप मणि, मोती, मँगाः हीरा, वैदुयं तथा 
दिव्य भावस युक्त त्रिलोकीके अन्यान्य दिव्य र््नेद्रारा एेसे 
महल बनवाइये, जो स्वगलोकरकी देव-समार्थकि समान शोमा 
पार्हेर्दी | उनम सैकड़ों दिव्य खम्भे त्तो हों) वे महक 
सोनेकरी रोति बने हौ ओर उन्हे सब्र प्रकारके रत्नि विभूषित 
क्रिया गया हो । वे शुभ्र प्रासाद दिव्य ष्वजा ओर पताकार्ओ- 
से अल्कृत हँ । चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रतीत होते टौ 
ओर देव-गन्धर्व उनकी रक्षाम तत्पर रदे ॥ ११५११७१ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


प्वं रत्वा तु संकटपं वैनतेयोऽथ केदावम्‌ ॥११८॥ 
श्रणम्य हिरसा तम्यां निषसाद्‌ कृतासनः । 

वैश्षम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! इस प्रकार 
श्ीकुप्णके प्रति अपना मनोभाव प्रकट करे विनतानन्द्न 
गख्ड़ने सिर श्ुकाकर उन दोनो माहर्योको प्रणाम किया । 
फिर वे अपने आमनपर वैठ गये ॥ १४८१ ॥ 
कृष्णोऽपि रामखदितो विचिन्त्य हितमीरितम्‌॥ ११९॥ 
प्रकाशक्ुकामो तौ विखृज्य विनन्यत्मजम्‌ । 
सन्छृन्य विधिवद्‌ राजन्‌. महार्ह वरभूषणेः ॥१२०॥ 
मोदेते खखिनौ तच सुरलोके यथासरौ । 

राजन्‌ } फिर वलरामसदित श्रीकरष्णने भी गर्ड़की कही 
इ दितकर बातपर विचार करे उसे प्रकारित करनेकी 
इच्छा की ओर ब्रहुमूल्य सुन्द्र आभूष्रणोदारा विनतानन्दन 
गरुडका विधिवत्‌ सत्कार करफे उन्दे विदा कर दिया | तवश्वात्‌ 
देवलके विहार करनेवले दो अमरोकी भोति वे दोनों माई 
मधुरामे खुल ओर आनन्दके साथ रहने ल्गे ॥११९-१२०१॥ 
तस्य तद्‌ ्चनं श्रुत्वा भोजराजो महायशाः ॥१२१॥ 
कृष्णं स्नेहेन विखरव्धं वभाषे वचनाखृतम्‌ । 

गरखडका वह वचन सुनकर महायशम्बी भोजराज उग्रसेन 
श्रकृप्णसे स्नेह ओर विश्वारपर्वक यह अमृतके समान मुर 
वचन ब्रोठे- १२९१ 1 


(+) 


~ न ~ = ^^ ^~ ~~~ ~~~ 


कृष्ण छरष्ण महावाहो यदुनां नन्दिवर्धन ॥१२२॥ 


श्रूयतां वचनं त्वाद्य वक्ष्यामि रियुखदन । 
“श्रीकृष्ण | यदुकुठका आनन्द बद्निवठे महवह 
श्रीकृष्ण  शात्ुसूदन ! आन म चमसे जो बात कतार 
उसे सुनो ॥ १ २२१ ॥ 
त्वया विष्ठीनाः सवे स्म न शकाः सुखमासितुम्‌॥१२३॥ 
पुरेऽस्मिन्‌ विषयान्ते वा पतिहीना इव सियः। 
भजेते पतिहीन लियो कीं युखसे नदीं रद सकतीं, उसी 
प्रकार तुमसे विज्ुड़कर म समस्त यादव इस नगर या राज्य- 
म सुखसे नीं रह सकते ह ॥ १२२१ ॥ 


त्वत्लनाथा वयं तात त्वद्वाहुवलमाध्रिताः ॥१२४॥ 
विभ्रमो न नरेन्द्राणां सेन्द्राणामपि मानद । 


भीमहाभारंते सखिलभगे 








दउम्दारे बाहुवल्का आश्रय ठे नरे्द्रोकी तो वात दी स्यादैः 
इन्द्रसदित सम्पूर्ण देवताओंते भी नष्ट उरते ई ॥ १२४१ ॥ 
विजयाय यदुष यश्न यन्न गमिष्यसि ॥१२५॥ 
तच त्वं सहितोऽस्माभिग॑च्छेथा यादवर्षभ । 
ध्यदुश्ेष्ठ } यादवप्रवर | ठम ॒विजयक्रे च्यि जर्हो-नष् 
जायो, वर्ह हम सव्रको साथ स्यि चलो ॥ १२५१ ॥ 
तस्य राक्षो वचः श्रुत्वा सस्मितं देवकीरुतः ॥१२६॥ 
यथेष्ठं भवतामद्य तथा कतौस्म्यसंहायम्‌ ॥ १२७॥ 
राजा उग्रसेनकी यह वात सुनकर देवकीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराकर वौले--“राजन्‌ | अव आपकी जेसी च्छा 
होगी, वैसा दी करगा, दस्मे संशय नदीं दे ॥१२६-१२७॥ 


इति श्रीमद्टामारते लिरुभागे हिवंरो विच्णुपर्वणि श्रीङ्ष्णस्य भमथुरागमनमदयेस्सवो 
हारवतीभ्रयाणसंकेत्तौ नास पद्चपश्चादा्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरुभाग हयिदके अन्तत वरिष्णुपरवमे श्रीकृष्णका मथुरा-गमनमषटोत्सव 
तया उनके दारका जनिका स्केतनामक पचपनर्वो भध्याय पुरा हुमा ॥ ५५ ॥ 





पटपशारात्तमोऽध्यायः 
श्रटृष्णकी आह्ञासे यादवोका दारकापुरीको भ्रखान 


वैशम्पायन उवाच 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सभ्यांस्तान्‌ यदुसंसदि । 
कये पुण्डरीकाक्षो हेठमद्वाफयसत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर, 
क्रिसी सम्य कमलनयन भगवान्‌ श्रीङष्णने यादर्वोकी समाम 
डे हट समस्त समामदेसि यद देवयुक्त उत्तम वचन 
कहा १ ॥ 
यादवानामियं भूमि्रैथुरा रषट्मालिनी । 
वयं चैवे सम्भूता बजे च परिवर्धिताः ॥ २ ॥ 
भ्यह राष्ट्की मालत अलंकृत ८ समूचे रषट्को माल्यकी 
मति धारण करनेवाली राजधानी ) मथुरापुरी यादर्वोकी 
भूमि | हम मी यदीं पैदा हुए ह ओर दसीके वरे पलकर 
वदे हृष ई ॥ २॥ 
तदिदानीं गतं दुःखं दरा्रवश्च पराजिताः । 
शपेधु जनितं वैरं जरासंधेन विग्रहः ॥ ३ ॥ 
शटल समय हमारा सारा दुःख दूर हो गया हे 1 हमि 


शत्रु मी मले शार मान चुके ह । हमने राजाओषि कैर मोल 
ले ल्या ओर जरासंधसे लड़ाई छेड़ दी दै ॥ २॥ 
वाहनानि च नः सन्ति पादातं चाप्यनन्तकम्‌ । 
रलानि च विचिघ्राणि मिश्राणि च यषहनि च ॥ ४ ॥ 
मारे पास पर्याक्र वाहन दै । वैदर्लोकी संल्या मी अनन्त 
ह । हमारे खजानेर्मे विचित्र रत्न है तथा हमारे मिर्वोकी संख्या 
मी ब्रहुत है ॥ ४॥ 
इयं च माथुरी भूमिरल्पा गम्या परस्य तु। 
वृद्धिग्धैव परास्माकं बरतो मिघ्रतस्तथा ॥ ५ ॥ 
"परंतु यह्‌ मथुराकी भूमि बहुत छोरी है ओर राघरुका 
सुगमतापूर्वक इसमे प्रवेश दौ जाता दै। इधर हमारे 
सैनिकों ओर मिर््रोकी बहुत अधिक इद्धि हुईं है ॥ ५॥ 
कुमारकोस्यो याश्येमाः पदातीनां गणश्चये। 
पथामपीष् वसतां सम्मर्दसुपरश्चये ॥ ६ ॥ 
(हमारे पास जो ये एक करो कुमार ( अकिथादि ) 


८दूसररोको मान देनेवाठे तत | हम वमले सनाथ होकर 


[ दिवश 


विष्णुपषे | 


सेनिकईैतथायेजो पैदकि बरहुत-से दलर्दैः इनके भी 

यद रेरे यहा बड़ी मीड़-भाड़ दिखायी देती है ॥ £ ॥ 

अत्र नो रोचते मह्यं निवासो यदु ाः । 

पुरी निवेहायिष्यामि मम तच्‌ क्षन्तुमर्ह॑थ ॥ ७ ॥ 
"अतः यदुपुङ्गवो ! अव यर्हो निवास करना सुज्ञ 

उच्छा नदीं ख्गता है; इसल्यि मै दुसरी पुरी 

घसा्जँगा । मेरी इस धृष्टताको आपलोग षमा 

करेगे ॥ ७॥ 

पतद्‌ यदयुरूपं वो ममाभिप्रायजं वचः । 

भवाय भवतां काङे यदुक्तं यदुसंसदि ॥ ८ ॥ 








५इस यादवसभामे मेरे हार्दिक अभिप्रायके अचुमार जो 
बात कही गयी दै, वह समयानुखार आपलोगोकि उद्धवके 
च्िदीहै। यदि आपलोर्गोको अनुकूक जँचतीहो तो 
कदियेः ॥ ८ ॥ 
तमूचुयीदवाः स्वँ ह्न मनसा तदा । 
- साध्यतां यदभिप्रेतं जनस्यास्य भवाय वे ॥ ९ ॥ 
तश्र समस्त यादव प्रसन्न मनते बोल उठे--श्प्रमो ! 
इस यादव समाजके उद्धवके ल्थि आपको जो अभीष्ट होः 
वह कार्यं कीन्यि" ॥ ९ ॥ 
ततः सम्मन्बयामसुकैष्णयो मन्घसुत्तमम्‌ । 
अवध्योऽसौ छृतो.ऽस्माकं सुमहच रिपोर्वलम्‌॥ १०॥ 
तम समस्त दृप्णिवंशी मिलकर उत्तम मन्त्रणा करने 
क्ो--“यद जरासंध (या कार्यवन ) हमलोगोके व्यि 
अवध्य कर दिया गया है } हमारे उस रातरुका सेनिक वल 
वहत वड़ा है ॥ १० ॥ 
छृतः सेन्यश्चयश्चापि महानिह नराधिपः । 
बहुलानि च सेन्यानि हन्तुं वप॑शतैरपि । 
न शक्ष्यामो शतस्तेषामपयाने ऽभवन्मतिः ॥ १९ ॥ 
धमार्‌ पक्चके नरेशोने शनरुकी उस सेनाका वडा भारी 
विनाश किया दै तो मी उसके पास अमी वहुत-सी सेना द, 
जिन्हे हमलेग सौ वषमे भी नदीं मार सकते । अतः इमारा 
विचार उनसे हट जनेके ल्यि दो गथा दै" ॥ ११॥ 
तर्स्मिग्धेवान्तरे राजा सकार्यवनस्तदा । 
सैन्येन तदूविधेनेव मथुरामभ्युपागमत्‌ ॥ १२ ॥ 
इसी वीचम कार्यवनसदित राजा जरासंध फिर वैसी ही 
सेना साथ लेकर मथुरापर चद आया ॥ १२॥ 
ततो जससंयवलं दुरनिंवायंममूत्‌ तद्‌ । 
ते कालथवनं चैव श्रुत्वेदं प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 
उस समय मथुराके सैनिकेकि व्यि जरासंधकी सेनाको 
सी सेकना अत्यन्त केडिनि भार्यं था । फिर जव यादवोँने काल- 


धटूपादास्तमो.ऽध्यत्वः 
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यवनका मी आगमन सुना; तव तो उन्दने मश्रासे हट जाना 

ही अपने स्यि श्रेयस्कर समश्चा ॥ १३ ॥ 

केरावः पुनरेवाह यादवान्‌ सत्यसंगरः । 

अद्यैव दिवसः पुण्यो नियोमः खबखायुगाः ॥ १४ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीकृष्णने वरहो यादर्वेसि फिर का~“ 

ही वह पुण्य दिवस है, जब कि अपनी सेनाके साथ हमे यहा 

से निकल चलना है" ॥ १४॥ 

ततो निश्चक्रमुः सवं यादवाः रृष्णद्रासनात्‌ । 

ओधा इव समुद्रस्य वलोधप्रतिनादिताः ॥ १५ ॥ 
यह सुनकर समस्त यादव श्रीकृष्णकी आज्ञासे उस 

पुरीको छोड़कर निकर गये । उस समय सैन्यसमूर्ौके कोलाः 

हट्ते भरे हुए. यादरवोके दल समुद्रके जलग्रवाहकी भोति जान 

पड़ते थे ॥ १५॥ 

संगृह्य ते कटन्ाणि वसुदेवपुरोगमाः । 

खसंन्नदधेगंजर्मत्ते रथेरद्वेश्च दंशितैः ॥ १६॥ 

आहत्य दुन्दुभीनर सवे खजन्ञातिवान्धवाः । 

निर्ययुयौदवाः सवै मथुरामपदाय बै ॥ १७॥ 
वसुदेव आदि समी यादव अपनी लियोको साथ छे 

कते-कषाये मतवाठे हाथियों, रथो ओर सुखजित अश्वक 

द्वारा मथुरा छोड़कर चरू दिये । उन सवने डके परकर 

सजनो तथा जाति-भादयोके साथ वहसि प्रान किया 

था १६-१७ ॥ 

स्यन्दनैः काञ्चनापीडेमंत्ै्च वरवारणैः । 

खतः प्ठुतैश्च तरणेः कशपाष्णि्रणोदितेः ॥ १८ ॥ 

सवानि खानि बङामप्राणि क्षोभयन्तः प्रकर्षिणः । 

भत्यङ््‌मुखा ययुदंष्टा चृष्णयो भरतर्पभ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सुवणंभूषित रथों, मतव गजराज ओर 

सारथीकौ आश्ञामाज्से उछखकर चल्नेवाठे तथा हाथमे चाबुक 

ल्ि सवार द्वारा हके जनेवाले धोडोसे अपनी-अपनी श्रेष्ठ 

सेना्ओंकी रोमा वदाति तथा उन्हे खीचकर अपनेसाथ ल्यि 

जति हुए बष्णिवंशी बड़े दके साय पश्चिम दिगाकी ओर 

प्रित हुए ॥ १८-१९ ॥ 

ततो मुख्यतमाः सवे याद्वा रणकोविदाः । 

अनीकाध्राणि कषन्तो वासुदेवपुरोगमाः ॥ २०॥ 
तदनन्तर, युद्धकुशर श्रीकृष्ण आदि समी मुख्य-मुख्य 

यादव अपनी सेनार्मोको साथ चकर चङे | २० ॥ 

ते स्म नानाकताचिनं नारिकेलवनायुतम्‌ । 

कीणं नागवलेः कान्तं केतकीखण्डमण्डितम्‌ ॥ २१ ॥ 

ताठकपु्ागवकुखद्रास्लाबनघनं कचित्‌ । 

अनूपं सिन्धुयजस्य प्रपेतु॑दुपुङ्गनाः ॥ २२ ॥ 


४२२ 


भीमष्टाभारते सिलभागे 








वे यदुपुङ्घय वीर सिंघुराजकरे जलप्राय देशम जा पहुचे 
जो नाना प्रकारकी क्ताभि विचित्र शोभा पारहाथा। 
नारियरूके वहूत-से वन वरहा सुशोभित होते थे । नागकेसर्योके 
छठ इधर-उधर सव्र ओर फले थे; जिनठे वहोकी कमनीयता 
ओर मी बद्‌ गयी थी । केवर्होकी भादि वह प्रदे 
अलंकृत हो रहा था । कीक ताडः पुन्नाग, वकुरु ओौर 
अंगूरके बन उस भूभागको ओर घना वना रहे ये ॥२१-२२॥ 
ते तश्र रमणीयेषु विष्येषु खखभरियाः। 
सुसुद्ुयीदबाः सवं देवाः स्वगंगता श्य ॥ २३॥ 
जिन्हे सुख ष्टी परियदहि, वे सव यादव वर्हफि रमणीय 
स्थानेमि खगम र्नेवाङे देवतार्भकि खमान आनन्दका अनुभव 
करने लो ॥ २३॥ ~ 
पुरवास्तु विचिन्वन्‌ स कृष्णस्तु परवीरहा । 
ददश विपुलं देशं सागरेणोपशशोभितम्‌ ॥ २४ ॥ 
शत्रुवीरका संहार करनेवले श्रीकप्णने नगरे वास्ु- 
स्थानकी खोज करते दए. समुद्रसे खशोमित ोनेवाले एक 
विशाल पदेराको देखा ॥ २४॥ 
घाहनानां हितं शेव सिक्रताताश्नमृखिकम्‌ । 
पुरलक्षणसस्पन्नं छतास्पदमिव भिया ॥ २५॥ 
वष्ट सथान वादके साथी तेग्रकरे रङ्गवाली मिष्ठीसे 
सुशोभित था । वाहनेकि स्थि हितकर तथा मगरोपयोगी 
शुभ छक्ष्णेसि सम्पन्न था | वह एेसा मनोहर प्रतीत होता 
था, मानो श्ष्मीने उसे अपना वाखसान यना लिया हो॥२५॥ 
सागरानिलसंवीतं सागराम्युनिवेषितम्‌ । 
विषयं सिन्धुराजस्य शोभितं पुरलक्षणः ॥ २६॥ 
सिंघुराजका वह प्रदेश समुद्रकी वायुसे विजित, सागरे 
जख्चे सेवित तथा नगरोपयोगी लक्षर्णोसे सुखोभित था ॥२९॥ 
तश्र रैवतको नाम पर्वतो नातिदुरतः। 
मन्दयोदाररिखरः सव॑तोऽभिदिसजते ॥ २७॥ 
व्हा पास ही रेवतक नामसे प्रसिद्ध पर्वत था; जिसके 
शिखर मन्दराचस्के समाम ऊचे ओर रमणीय ये | वद पर्वत 
त्व ओरये बड़ी शोभापा रहा था॥ २७॥ 
तत्नैकरुव्यसंचासो द्वोणेनाध्युपितश्चिरम्‌ । 
श्रभूतपुरुपोपेतः सर्वरत्नसमराक्कुलः ॥ २८॥ 
वहो एकल्भ्य रहता था । आचारय द्रोण भी वहा दीर्घ 





काल्तक निवास कर चुके थे। बहुत-से मनुष्य वरँ माति-जते | 


ये तथा वह्‌ पव॑त सवर प्रकारके रत्नेपि व्याप्त था ॥ २८ ॥ 
विहारभूमिस्तत्रैव तस्य गाक्ः खनिर्मिवा। 
नास्ना दारयती नाम खायताछ्पदोपमा ॥ २९ ॥ 
उसके पाख ही उस राजा रेवतकी विहारभूमि थी, जिसका 
वदे सुन्दर दंगसे निर्माण किया गया था। उस भूमिका नामया 
द्वारवती, ज विशाल नके साथ ष्टौ शतरंज या चौर्की 
विरछोतके समान चोकोर थी ॥ २९ ॥ 
केदावेन मतिस्तत्र पुयरथे षिनिवेशिता । 
निवे तप्र सेन्यानां रोचयन्ति स्म यादवाः ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे वहां नगर यसानेका विचार किया । 
यादर्वोको मी यषां सेनाका पड़ाव डालना जँच;गया ॥ ३०॥ 
ते रक्तसूयदिषसे ठन्न याद्वयुङ्कवाः। 
सेनापारांश्च संचक्कुः स्कन्धावारनिवेश्नम्‌ ॥ ३१॥ 
दिनम जवर किसूर्यपर लद्ी दारदी थी, व्ये श्रेष्ठ 
यादर्वनि सेनाके रक्षक नियुक्त किये ओर वैनिकेक्रे ठद्रनेके 
स्यि छावनि्यो तैयार करायी ॥ ३९ ॥ 
धुवाय तश्र न्यवसम्‌ केशवः सदह यादवैः 
ददो पुरनिवेश्ाय स॒ यदुप्रवरो विभुः ॥ ३२॥ 
यदुप्रवर भगवान्‌ श्रीकष्णने यादरवोके साथ उस प्रदेश 
भ एकं सुलिर नगर बसानेके चि निवाश्च किया ॥ ३२॥ 
तस्यास्तु बिधिवश्नाम वास्तूनि च गदाप्रजः। 
निर्ममे पुरुपभ्रेष्ठो मनसा यादवोच्तमः ॥ ३३॥ 
गदके बडे भाई यादवश्रेष्ठ पुरुषोत्तमने मानसिक संकस्प- 
के द्वारा उस पुरीका नाम निश्चित किया ओर मनवेषी 
विधिपूर्वक उसमे गर्होका विभाग किया ॥ ३२ ॥ 
पवं दवारवतीं चैव पुरर प्राप्य सयान्धवाः। 
खुखिनो न्यवसन्‌ राजन्‌ स्वगं देवगणा इव ॥ ३४॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार यन्धु-वान्धर्वोदित यदुवंशी द्वारका 
पुरीम पर्हुचकर वदो उसी तरह युखसे रने रगो, जैते देवता 
सवर्गम रहते द ॥ ३४॥ 
कृष्णोऽपि कालयवनं क्ञात्वा केहिनिषूदनः । 
जयसंघभयाच्चैव पुर द्वारवतीं ययौ ॥ ३५ ॥ 
केशिहन्ता श्रीकृष्ण मी काल्यवनका आना जानकर 
उसके ओर जरासंधके भयते द्वारकापुरीको चठे गये ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि द्वार षतीप्रयाणे षट्पञ्नादालमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते, खरुभाग हरिवंशे भन्तर्गेत विष्णुपर्व शरीृष्णसदित यादर्वोका 
दाखापुरीको श्रयाणविवयक छप्पन; जघ्याय पूरा हमा ॥ ५६ ॥ 


री 
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सक्तपन्ारात्तमोऽध्यायः 
काटयवनका वध 


जनमेजय उत्राच 
भगवन्द्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महात्मनः। 
चरितं वासुदेवस्य यदुश्रेष्ठस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा--भगवन्‌ ! मै बुद्धिमान्‌. यदुभ्रेष् 
महात्मा वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृप्णका चरित्र विस्तारपूर्वक 
नना चाहता ॥ १९॥ 
किमर्थं च परित्यज्य मथुरां मधुखदनः। 
मध्यदेहास्य कक्दं धाम रक्षम्याश्च केवलम्‌ ॥ २ ॥ 
श्टङ्गं पृथिन्याः स्राटक्ष्यं प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
आयौढ्यजलभूयिष्ठमधिष्ठानवरोच्चमम्‌  ॥ ३ ॥ 
अयुद्धेनैव दाशयार्दस्त्यक्तवान्‌ दविजसन्तम । 
स काठ्यवनश्चापि छङष्णे कि प्रत्यपद्यत ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ -मधुसूदन किसल्ि मथुरा छोडकर चे गये ? 
बह तो मध्यदेशका कङुद ( सर्वोत्तम खान )› लक्ष्मीक 
अद्वितीय धामः प्रथ्वीका श्ज्ञ, सुन्दरः दर्शनीय, प्रचुर धन- 
धान्यसे सम्पन्नः आर्यका न्तिाखसानः जलकी अधिकतासे 
सुखोभित तथा समी अधिष्ठानम सबसे उत्तम है । द्विजश्रेष्ठ ! 
दार्हकुलनन्धन श्रीकृष्णने त्रिना युद्धके दी उरे म्यो छोड़ 
दिया १ तथा काल्यवनने भी श्रीकृप्णकरे साथ क्या वर्ताव 
किया १॥ २-४॥ 
दारकां च समासाय वारिदुर्गां जनारदंनः। 
कि चकार महाबाडर्महायोगी महातपाः ॥ ५ ॥ 
महावाहु, महायोगी ओर महातपस्वी भगवान्‌ जना्दनने 
जलरूपी दुर्गते प्रिर हदं दवारकाम जाकर क्या क्रिया ? ॥५॥ 


किवीयंः कारयवनः केन जातश्च वीर्यवान्‌ । 
यमसद्यं समालक्ष्य व्यपयातो जनार्दनः ॥ ६ ॥ 

काख्यवनका पराक्रम केसा था ? किंसने उस व्ररशाली 
वीरको जन्म दिया था, जिते अस्य समन्चकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारकासे हर गये यथे ?१॥ ६ ॥ 

कै्ग्पायन उवाच 

चष्णीनामन्धकरानां च गुरुगौग्यां महामनाः । 
ब्रह्मचारी पुख भूत्वान स्म दारान्‌ स विन्दति॥ ७ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! दणि ओर अन्धक 
वंशी यादर्वोकरे गुर ( पुरोहित ) महामना गार्म्यमुनि पहले 
नियमूर्वक व्रह्मचारी रहकर क्रिस साधना खो हए थे । 
वे उन दिनों ख्ी-संसग॑पे दुर रहते थे ॥ ७ ॥ 
त्था हि वर्तमानं तमूर्ध्वरेतसमन्ययम्‌ । 
इयारो ऽभिशस्तवान्‌ गाग्य॑मपुमानिति राजनि ॥ ८ ॥ 


विकाररहित ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रूपमे रहते हए उन गार्ग्थ- 
मुनिपर उन्दी सालेने शजसमार्मे नपुंसक दोनेका कुङ्‌ कगाया॥ 


सो ऽभिद्यस्तस्तदा राजन्‌ नगरे त्वजितं जये । 
अकिप्संस्तु लियं चेव तपस्तेपे खुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ } जिन्दौने अनित प्ररमात्माक्ो भी जीत छा थाः 
उ नगरमे इस प्रकार कलङ्कित होनेपर उन्हौने खीकी इच्छ 
तो नदीं कौ; परंतु क्रोधपूर्वक अत्यन्त कटर तपस्या आरम्भ 
करदी॥९॥ 
ततो दादशवषौणि सोऽयद्चूणंमभक्षयत्‌ । 
आराघयन्‌ महादेवमचिन्त्यं श्यूरपाणिनम्‌ ॥ १०॥ 
वे गार््यमुनि अचिन्त्यखरूप शूलपाणि महदेवजीकी 
आराधना करते हुए वारह वर्पोतक केवल रोदेका चूर्ण 
खाकर रदे ॥ १०॥ 
सद्रस्तस्मै वरं प्रादात्‌ समर्थं युधि निग्रहे । 
चृष्णीनामन्धकानां च स्व॑तेजोमयं सुतम्‌ ॥ ११॥ 
तव भगवान्‌ रुद्रने उन्दे वरके रूपमे पूर्ण तेजसी पुत्र 
प्रदान किया; जो युद्धम इृष्णि ओर अन्धक-वंशे बीर्योका 
मी निग्रह करनेमे समर्थ था | ११॥ 
ततः शुश्राव तं राजा यवनाधिपतिर्वरम्‌ । 
पुशरप्रसवजं दैवादपुत्रः पुच्रकामिता ॥ १२॥ 
इसी समय यवनोकरि अधिपति एक राजाने उस पुत्र- 
प्रदान करनेवाले वरका इत्तान्त खना । वह दैवपोगसे पुत्रहीन 
था ओर पुज पानेकी इच्छा रखता था ॥ १२॥ 


स चृपस्तमुपानाय्य सान्त्वयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 

तं घोषमध्ये यवनो गोपद्रीपु समासजत्‌ ॥ १३ ॥ 
उस यवननरेदान द्विजश्रेष्ठ गार््कौ सान्त्वनपूर्वकं घर 

लाकर ठहरया ओर किषी गोष्ठके भीतर उन्दे मोपनारियेकि 

संसर्गमे रखा ॥ १३ ॥ 

गोपाली त्वप्सरास्तत्र गोपद्मीविषधारिणी । 

धारयामास गाग्यस्य गर्म दुर्धरमच्युतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उक्ष गोष्ठमे गोपाखी नामवाली अप्रा थी, जो गोप- 

नारीका वेष धारण करके वरहो रहती थी । उसीने गार्यमुनिके 

उस धर एवं अच्युत गर्भको धारण क्रिया ॥ १४ ॥ 

माचुप्यां गाम्यंभा्यीयां नियोगाच्छरलपाणिनः। 

स कार्यवनो नाम जज्ञे शुरो महावलः ॥ १५॥ 
भगवान्‌ शङ्करफ वरे प्रभवते गार्ग्यमुनिकरी उस मानवी- 

रूपधारिणी अप्सरार्मा भायि गर्म महाव्री म्रूरवीर 

काल्यवनका जन्म हआ ॥ १५ ॥ 


न 
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अपुत्रस्याथ राक्षस्तु ववृघेऽन्तपुरे रिः । 
तसिमिन्नुपस्ते राजन्‌ स कालयवनो दपः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | उस रिञ्युका उस पुत्रहीन राजक अन्तःपुरं 
लारन-पालन एवं संवर्धन होने च्गा | उस्र राजाकी मृत्यु 
होनेके पश्चात्‌ कालयवन ही उसके राज्यका अधिपति हुमा ॥ 


युद्धाभिकामो चरपततिः पर्यपृच्छद्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
चृष्ण्यन्धक्रङ्कटं तस्य नारदेन निवेदितम्‌ ॥ १७ ॥ 

राजा काख्यवरन युद्धकी अभिलापा रखकर श्रे द्विजेसि 
पने खगा कि 'सत्रसे वरदे वीर कौन द ओर करदो रहते ६ ¢ 
तव देवरं नारदने उसे वब्रण्णि ओर अन्धकवंशकरा परि्विय 
दिया ॥ १७॥ 


क्षात्वा तु वरदानं तन्नारद्ान्मधुसूष्रनः। 
[4 † ३ €... 
उपपरेक्षत तेजस्वी वर्धन्तं यचनेषु तम्‌ ॥ १८॥ 
नारदजीसे उसको मिले हु वरदानका समाचार जानकर 
भी तेजघ्वी मधुसूदनने यवर्नोके यदो पल्ते हुए. उस काल- 


यवनकी उपेक्षा कर दी 1 १८ ॥ 
समृद्धो हि यदा राजा यवनानां महावलः । 
तत पवं चपा म्लेच्छाः संध्ित्यायुययुस्तदा ॥ १९॥ 
जवर यवनोका राजा महावटी का्यवन समरद्धिराटी 
हुआ, तवर दूसरे म्टेच्छ नरे उसकी सारण लेकर उसीका 
अनुसरण क्ररे च्म ॥ १९॥ 
श्कास्तुपास दरदाः पारदाः श्दधराः खसाः । 
पहवाः शतशश्चान्ये म्टेचछा दैमवतास्तथा ॥ २०॥ 
दमक तुप्रार, दरद, पारदः शृङ्खल, खस, पहूव तथा 
दूसरेदूसरे सेकड दिमालय-निवासी म्टेच्छ उसके सायदो 
गये ॥ २०॥ 
स तैः परिवृतो यजा दस्युभिः रदार्मैरिव । 
नानावेषायुधे्भानिमथुरामभ्यवर्द॑त ॥ २१९॥ 
शलमोकि समान उन अगणित द्रो, जो नाना प्रकारके 
वेदा ओर आयुध धारण कररमेके कारण वड भयंकर प्रतीत 
होते थे, धिर हुआ राजा कालयवन मशुरापर चद्‌ आवा ॥ 
गजवाजिखयोष्ाण(मयुतैरवुदैरपि । 
पृथिवीं कम्पयामास सैन्येन महता च्रृतः ॥ २२॥ 
रेणुना सूय॑मागं तु समवच्छाद्य पार्थिंवः। 
मूत्रेण शक्ना चैव सैन्येन सखजे नदीम्‌ ॥ २३॥ 


उसके साथ दाथीः घोडे, गदे ओर ऊंट दजारो, लख 
तथा करोड खंख्यमें वियमान ये । वह्‌ उस विग्रार सेना- 
से धिरकर इस प्र्यीकरो कम्पित कर रदा था] उख राजाने 
सेनाद्वारा उठी हुई धूल्ते सूर्यकरे मार्गको आच्छादित कर 
दिया ओर सैनिकोके मल-मूत्रसे नूतन नदीकी खष्टि कर दी ॥ 


धीमष्टाभारत लिलभागे 








अद्वोष्टशारृतां राे्निंस्खतेति जनाधिप । 
ततोऽद्वश्रूदित्येचं नाम नछा वभूच द ॥ २९ ॥ 
जनेश्वर ! घोड़ों ओर ऊँर्यैकी टीर्देकर ठेखे वह्‌ नदी प्रकर 
हुई थी, इसल्यि उसका नाम (जशवदकरत्‌? दो यवा ॥ २४]; 
तत्सैन्यं मददायाद्‌ वै श्रुत्वा चप्ण्यन्धक्रात्रणीः । 
वखुदेवः समानाय्य क्षातीनिदमुवाच इ ॥ २५॥ 
उसकी विद्या सेनाकरे आगमनक्रा समाचार सुनकर 
बरृणि ओर अन्धकर-कछुक्फे अगुआ वसुद्रैवजी सव जाति. 
मादर्योको एकच करफे उनसे दस प्रकार बोटे-।| २५ ॥ ' 
हृदं समुत्थितं घोरं वृप्ण्यन्धकभयं महत्‌ । 
अवध्यश्चापि नः रादु्वरदानात्‌ पिनाक्रिनः ॥ २६॥ 
ध्न्धुभो | वद वृष्णि ओर अन्धक-कुल्के ल्ि मदान्‌ 
एवं घोर संकट उठ खड़ा दुय दै । परिनाकपाणि भगवान्‌ 
शंकरके वरदाने हमारा यत्न अवध्य है ॥ २६ ॥ 
सामादयोऽभ्यरुपायाश्च विदहितास्तस्य सर्वदाः 1 
मत्तो मदवराभ्यां तु युद्धमेव चिकीरपति ॥ २७॥ 

(उसे शान्त करेक्रे व्यि हमने ठाम आदि उपार्योक्र 
भी सर्व॑या प्रयोग फिवा दै, परंतु वद मद ओर ब्रलकषे उन्मत्त 
होनेके कारण केवल युद्ध करनेकी दी इच्छा प्रकट करता दै ॥ 
पतावानिह वासश्च कथितो नारदेन मे। 
पतावति च वक्तव्यं समेव परमं मतम्‌ ॥ २८॥ 

'्नारदजीने इतने ही समयतक्र हमसेर्गोका यदो निवा 
चतलाया या 1 एेमे याक्ति-साधन समपन्न गातरुके प्रति सन्त्वना- 
पूर्णं वचन कहना ही परम उत्तम माना गया दै ॥ २८॥ 
जरासंधश्च नो राजा निन्यमेव न मुष्यते 
तथान्ये परृथिव्ीपाखा वृर्णिचक्रप्रतापिताः॥ २९॥ 
केचित्‌ कसवयाच्चापि विरक्तास्तद्वता चपाः। 
समाश्ित्य जयसंधमस्मानिच्छन्ति वाधितुम्‌ ॥ २०॥ 

ध्ाजा जरासंध हमलोगेकि कमी क्षमा नदीं करता है-- 
हमारे प्रति सदा अमर्पते दी मरा रहता है तथा दूसरे भूपाल 
जो वृण्णिमण्डल्से सताये गये द एवं कुछ नरेदा, जो कम. 
वधक्रे कारण टमखोगेति विरक्त हो गवे हैः वे सवरर-सव 
जयासंधते मिक रवे ह ओर उसीका आश्रय लेकर हमलोगो- 
करो वाधा पर्हुचाना चाहते हँ ॥ २९-३० ॥ 
वहवो क्षातयश्चैव यदुनां निदता -नपैः। 
वद्धितुं नैव शाक्त्याम पुरे ऽस्मिन्निति कदावः ॥ २३१॥ 
अपयाने मति रत्वा दृतं तस्मै ससर्ज ह 1. 

(उन राजा्थनि यदुङर्ङे ब्रहुत-ते भाईजन्धुर्मोको मार 
डाल है| दूमलोग यहो इकर फल-परूल न्दी सकरेगे, यदी 
सोचकर भ्रीक्ृप्णने यदसि हट जानेका विचार करके उसके 
पात एक दूत मेजा था ॥ ३१३ ॥ 
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ततः कुम्भे महासर्पं भिन्नाञ्चनचयोपमम्‌ ॥ ३२॥ 
धोरमाश्शीविपं कृष्णं कृष्णः प्रा्चेपयत्‌ तदा । 
ततस्तं मुद्रयित्वा तु स्वेन दतेन ार्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
“श्रीकृष्णे उस समय खामसे काटकर निके गये कयले- 
क टेरे समान कठि, भयंकरः विपधर महासर्पो एक घडमे 
रखवाया ओर उका मँ वंद करके उस घ्रडेको अपने दूतके 
दवारा उसके पास पर्हुचवा दिया ॥ ३२-३३ ॥ 
निदनं गोविन्दो भीषयामास तं चरपम्‌। 
स दुतः कालथवने दशयामास तं घटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कालसरपोपमः कृष्ण इत्युक्त्वा भरतषभ । 
'गोविन्दने दृछन्तके ट्यि वह सर्पं भेजकर उस राजाको 
उरनेकी चेष्टा की थी | भरतश्रेष्ठ ! उस [दूतने कार्यवनते 
यह कहकर क्रं श्रीकृष्ण काठ सर्पे समान भयंकर दै, उसे 
धड़ा दिखलया ॥ ३४९ ॥ 
तत्काखयवनो बुद्धवा रासनं यादवैः छतम्‌ ॥ २५॥ 
पिपीलिकानां चण्डानां पूरयामास तं घटम्‌ । 
(कराठप्रवनने यह समक्चकर कि .यादर्बोने मुञ्चे डरानेका 
परयल क्रिया हैः उस षदेमै ब्रहते रोपरभरे चीरे 
मर दिया ॥ ३५३ ॥ 
स सपं वहुभिस्तीक्षणैः सर्व॑तस्तैः पिपीलिकैः 
भक्षयमाणःकिखङ्धेषु भस्सीभूतोऽभवत्‌ तदा ॥ ३६ ॥ 
८उन वहुसंख्यक तीखे चीने सव्र ओरसे उस स्पंके 
शरीरको काटना शुक करिया, जिसे वह कार सरपं तत्काल कालके 
गाटमै चला गग ॥ ३६ ॥ 
तं सुद्रयित्वा तु धरं तथैव यवनाधिपः। 
प्रेपयामास ` कृष्णाय वाडुद्यसुपवर्णयन्‌ ॥ २७ ॥ 
“फिर उस घडेको उसी तरह वंद करे यवनराजने अपनी 
पैनिक-शक्तिकी ब्रहुलताका वर्णेन करते हुए श्रीङ्प्णके पास 
मेज दिया ॥ ३७॥ 
वासुदेवस्तु तं दष्ट योगं विहतमात्मनः। 
उत्खञ्य मथुरामाद्यु द्वारकामभिजग्मिवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
'मगवान्‌ श्रीकृप्णने अपने उस प्रयोगको विफल हुआ 
देख तुरंत ही मथुरा छोडकर द्वारकाको प्रस्थान कर दिया ॥ 
वैरस्यान्तं विधित्संस्तु बाखुदेवो महायशाः । 
निवेदय द्वारकां राजन्‌ वृष्णीनाश्वास्य चैव ह ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! मदायशस्ी वासुदेवने उस वैरका अन्त कर 
डालनेकी इच्छसे द्वारकापुरी व्रसाकर इप्णिवंशिर्योको 
आश्वासन दे ८ पुनः वति मथुराको प्रान क्म्या ) ॥३९॥ 
पदातिः पुरुषव्याघ्रो वादुप्रहरणस्तदा । 
आजगाम म्षवीयां मथुरां मधुखदनः ॥ ४०॥ 
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महापराक्रमी पुरप्रसिंह मधुसूदन केवल भुजार्भोको ही 
आयुधरूपमे साथ ठे पैदल दी मथुरामे अयि ॥ ४०॥ 
तं षट निर्ययौ हृष्टः स काखयवनो रूपा । 
मेक्षापू् च रष्णोऽपि निश्चकपं महावलः ॥ ४१ ॥ 
उन देखकर दषं ओर रोपे भरा हुआ! काट्यवन 
निकला । इधर मदात्रटी श्रीकरष्ण भी अपने-अपिक्रो दिखाकर 
भागते हए उसे भी अपने पीछे खींच ठे चटे ॥ ४१॥ ` ` 
अथान्वगच्छद्‌ गोबिन्द जिधृषचुय॑वनेश्व्रः। 
न चेनमराकद्‌ राजा ग्रहीतुं योगधमिणम्‌-॥ ४२॥ 
यवनेदवर राज्य काटयवन गोविन्दको पकड़ लेनेकी इच्छा- 
से उनके पीछे-पीठे चदा; परं इन योगधर्मी श्रीक्ष्णको 
वह पकड न सका |! ४२ ॥ 
मान्धातुस्तु खुतो राजा मुचुुन्दो महायशाः । 
पुरा देवा्ुरे युद्धे रूतकमौ मदावलः ॥ ४३ \ 
प्राचीन काल्यै जव देवासुर-संग्राम हुआ था; उस समय 
मान्धाताके पुत्र महायश्चसवी, महाव्रटी राजा मुचु्ुन्दने 
देवताओंकी ओरसे युद्ध करके उसमे सफलता प्रप्त की थी ॥ 
वरेण च्छन्दिति देवेनिद्रामिव गर्टीतवान्‌ । 
श्रान्तस्य तस्य चगेचं तदा प्रादुरभूत्‌ किर ॥ ४४ ॥ 
देवता्ओने उने वर मोगनेका अनुरोध किया, तव 
उन्दोनि निद्राको ही वरके रूपम ग्रहण किया | युद्धते थके 
होनेके कारण उस समय उनके मँ निग्नङ्कित वाणी 
प्रकट हुर्ई-॥ ४४॥ 
प्रकतं बोधयेद्‌ यो मां तं ददेयमहं खुराः । 
चश्चुषा क्रोधदीप्तेन एवमाह पुनः पुनः ॥ ४५॥ 
ष्देवताओ † जो सन्ने सोतेसे जगा दे, उसे मेँ क्रोधते 
प्रज्वलित हुई दिके दवारा जलाकर भस कर दू एेसा उन्दनि 
ब्रारवार कहा | ४५ ॥ 
पवमरसिःवति तं शक्र उवाच निदः सह । 
स॒ खुरोरभ्ययुक्षातो शद्रिराजसुपागमत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तवर देवतार्ओंसदित इन्द्रे उनसे कहा “एवमस्तु, ( रेखा 
ही हो ) 1 इम प्रकार देवताओसि आक्षा लेकर वे गिरिराजके 
पास अये ॥ ४६ ॥ 
स॒ पवंतगुहां काचित्‌ प्रविश्य श्रमकरितः। 
खष्वाप कालमेतं वे याघक्कृष्णस्य दर्शनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भरमसे थके हुए राजाने पर्वतकी किरी गुफामे प्रवेश 


करके उस समयतक् शयन किया, जवतक कि उन्हे श्रीकृप्णका 
ददन नदी हया था ॥ ४७॥ 


तत्सवं वासुदेवाय नारदेन निवेदितम्‌ । 
वरदानं च देवेभ्यस्तेजस्तस्य च भूपतेः ॥ ४८॥ 


४२३६ 
राजा मुचुकुन्दक तेज तथा देवताति उन्द मिले दप 
वरदानकरी सारी बतं देवपरं नागद्रने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकरो व्रत्तायी थी ॥ ४८ ॥ 
छष्णोऽखगम्यमानश्च तेन सम्टिच्छेन शषघरुणा 1 
तां गुहां मुचुुम्दस्य प्रवियेश्रा चिनीतचत्‌ ॥ ४९, ॥ 
उ ग्ठेच्छजातीष रघ्नुके दवाय पीदा क्रिये जति दए 
श्रीकरष्णने मुनुकरुनद फी उस युफामे एक विनीत. पुरपक्री भति 
प्रतरेदा करिया | ४९॥ 
शिरःस्थाने त॒ राजप॑युचु्कन्दस्य फेड्यवः। 
संदर्शनपथं त्यक्त्वा तस्यौ बुद्धिमतां चलः ॥ ५०॥ 
बुदधिमानेमि श्रेष्ठ धीकृप्ण राजर्गिं मुचुुन्दफरे सिरदानेकी 
ओर उनके दष्टिपथको त्यायकर ( अर्थात्‌ जदेषि उन्द दिखायी 
नदे सकं--रेसे खानपर ) खड दो गये॥ ५० ॥ 
अचुप्रविद्य यवनो ददतं पृथिवीपतिम्‌ । 
स तं सुप्तं कृतान्ताभमाससाद दुर्मतिः ॥ ५१॥ 
उनके पौे-पीे उस कालयवयनने मी गुफमे प्रवेश कसे 
सोये हए राजा मुचुकुन्दक देखा । वह दुर्बुद्धि अपने च्वि 
कालके खमान उने नरथक पा सयं टौ जा प्हुचा ॥ ५१ ॥ 
वासुदेवं तु तं मत्वा घश््यामास पार्थिवम्‌ । 
पदेनात्मविनाश्ाय शलभः पाचकं यथा ॥५२॥ 
जैे पर्तिगा अपने दी विनादाके व्यि आगम कृद्‌ पढ़ता 
है, उसी प्रकार काट्यवनने मुचुकुन्दक श्रीकृष्ण सम्मकर्‌ 
उन्दं अपने विनादयके द्यि टी लाततसे मारा ॥ ५२ ॥ 
मुखकुन्दस्तु राजर्षिः पादस्प्छभ्योधितः। 
निद्राच्छेदरेन चुक्रोध पादस्परयन तेन च ॥५३॥ 
राजर्पिं मुचुकुन्द उसके परोकी टकर टगनेसे जाग 
उठे । एक तो उनकी निद्रा भङ्ग हुर्द थी जीर दूसरे उस 
यवनने उन्दं पसे छू दिया थाः द्सने वे ऊुपित 
दो उठे॥ ५३॥ 
संस्मृत्य स वरं शक्राद्वैश्षत तमप्रतः। 
स टद्टमा्रः प्रोधेन सम्प्रजज्वार सर्वशः ॥ ५४ ॥ 
फिर इन्द्रस मिले हुए वरका स्मरण करके उन्दनि सामने 
खद हुए कालयवनकी ओर देखा | उनके फ़ोधपूर्वक 
देखते ही वद्‌ सव्र ओरसे आगमे जस्ने टगा ॥ ५४ ॥ 
ददाद पावकस्तं तु द्युष्कं वृक्षमिवाशनिः। 
क्षणेन कारुयवनं नेतेजोविनिगंतः ॥ ५५ ॥ 
जेते वन्न सूदे बृक्षको जला देता टै, उसी प्रकार सुचु- 
@न्दके ने्रोके तेजते प्रकट हुई उस अग्निने काल्यवनको 
क्षणम ही जलाकर भस कर दिया ॥ ५५ ॥ 
तं वाखुदरेवः श्रीमन्तं चिस्सुप्तं नराधिपम्‌ । 
ङतकार्यो ऽ्वीद्‌ धीमानिद्‌ः वचनमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रीमहाभारते सिलभागे 
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बुद्धिमान्‌ भगवान्‌. श्रीक्रप्णक्ा अमी कायं भिदद्े | 
गया | वे चिस्काटने सये हए उन तेजम्वी यजा ुचुद्न्दते ` 
गह उत्तम वचन बोर -॥ ५६ ॥ 
गजंध्चिरथ्रसुक्षिषसि कथितो नाद्दरेन म। 
न॑म सुमदत्फाय खस्ि तेऽस्तु चजाम्यद्टम्‌ ॥ "७ ॥ 
"राजन्‌ | आप दीर्य्नटम य्ह मोरटृये। मृत्ने नारद. 
जीने आपकर विध्य बताया ध्रा | आप्रने मेरा महान्‌ क्य 
सिद्ध कर दिवा! आपका कव्याणष्टो | वर्म जनाः ॥ 
वाखुद्रवमुपाटक्ष्य राजा हस्यं प्रमाणतः। 
परिष्टृतं युगं मेन कष्टेन मता तद्रा ॥ ५८॥ 
राजा मुचुशुन्दने वसुदेवनन्दन श्रीक्रुप्णको कदम छोरा 
देखकर यष समश्च निषा कि दीप्र व्यतीत दोनेते युन 
वद गया ॥ ५८ ॥ 
उवाच सज! गोधिन्दं को भवान्‌ किमिदागतः। 
कश्च काटः श्रसुप्रस्य यदि जानाति कथ्यताम्‌ ॥ ५९॥ 
राजाने गोधिन्दभे पृष्टा--प्याप कौन ६ ! ओर करिसस्ि 
यँ आय ६? मेरे मोतेतोते शितिना समव व्यनीति दो गमा! 
यदि जानते तो वाद्ये, ॥ ५६ ॥ 
श्रीकृष्ण उव।न 
सोमवंशोद्भवो राजा ययातिनाम नाहुषः । 
तस्य पुरो यदुल्यंष्टश्चत्वासोऽन्ये यवीयसः ॥ ६० ॥ 
श्री्प्णतने कदा--पञन्‌ ! चन्म नहुपफे पुत्र 
राजा ययाति द्धो गये । उनके जेठ पुत्र यदु ये| यदुके 
चार छोटे भाई ओरये॥ ६०॥ 
यदुचंलाच्‌ समुर्पन्नं यसुद्रवारमजं विभो । 
यायुद्रेवं विजानीहि दपते मामिहागतम्‌ ॥ ६१॥ 
विभो | नरेश्वर } आपको विदित होकिर्म यदुवंश 
उत्यन्न हआ ह| वहुदेवका पुच हँ अतएव ल्ग भुद्े 
वासुदेव कते ६ । मेँ वातुेव द्यं यों आग्रहं ॥ ६१॥ 
परेतायुगे धयुप्तोऽक्ति विदितो मेऽस्ति नार्दव्‌। 
दं कलियुगं चिद्धि किमन्यत्‌. फरवाणि ते ॥ ६२ ॥ 
आप घरेतायुगमं खये थे । युद्धे आपके विपये नारदजीसे 
सव वाते शात दुई ६ 1 इस समय दपर ओर कलयुगकी 
मेधिका काल समक्षिये } इसके सिवा आपकी स्या सेवा करै ॥ 
मम दाघ्रुस्त्वया दग्धो देवदत्तवयो सप) 
अवध्यो यो मया संख्ये भवेद्‌ वपशवैरपि ॥ ६३॥ 
नरेश्वर ! वमने मेरे उस गनरुको जलाकर भस्म किया दै, 
जिते देवतासि वरदान प्राप्त था जौर जो युद्ध्य मेरे द्वार 
सौ वपे भी नदी मारा जा सकता था ॥ ६३ ॥ 


विष्णुपवं 1 


अष्पश्चाशत्तमोऽच्यायः 
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वैद्यम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु छृष्णेन निर्जगाम गुहासुखात्‌ । 
अन्वीयमानः कृष्णेन ऊतकरायेण धीमता ॥ ६४ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! श्रीकृष्णके एेसा 
कहनेपर राजा मुचुकुन्द गुफाकरे द्वारसे बाहर निकले । उनके 
पीछे कृतङ्कस्य हुए बुद्धिमान्‌ श्रीद्ष्ण भी थे ॥ ६४ ॥ 
ततो दद््षं॒पृथिवीमावृतां हख्कैर्नरेः । 
खट्पोत्सषिरट्पवकैरल्पवीर्यपराक्रमेः । 
परेणाधिष्ठितं चेव राज्यं केवलमात्मनः ॥ ६५ ॥ 
उन्दोनि देखाः पृरथ्वीपर होे-छोटे मनुष्य भरे हए. दै । 
उन सत्रके उस्साहः बल, वीरय ओर पराक्रम ब्रूत योद 
द । अव्र अपना केवल राज्य त्रच गया दै, जिसपर दूसरेका 
प्रभुत्व स्थापित दो चुका दै ॥ ६५ ॥ 
प्रीत्या दिष्ठञ्य गोविन्द प्रिवे महद्‌ वनम्‌ । 
दिमवन्तमगाद्‌ रजा तपसे धृतमानसः ॥ ६६॥ 
तव राजाने व्रड़ प्रेमसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको विदा क्रिया 
ओर खयं अपने मनमे तपस्याका निश्चय करके हिमाल्यपर्वत- 
पर वहे विज्ञा वनम चठे गये ॥ ६६ ॥ 
ततः स॒ तप आस्थाय विनिंच्य कटेवरम्‌ । 
आरुरोह दिवं राजा कर्म॑भिः स्वैर्जिताशचुमैः ॥ ६७॥ 


वरदो तपस्या करे शरीरको त्यागकर राजा मुचुङुन्द्‌ 
अपने अश्ुमनिवारक पुण्यकमेकि द्वारा खगरोक्रमे जा 
पहुचे ॥ ६७ ॥ 
वाखुदेवोऽपि धमौत्मा उपायेन मदामनाः। 
घातयित्वा ऽऽत्मनः शाघरं तत्सैन्यं परत्यपद्यत ॥ ६८ ॥ 
इधर मदामनस्वी धर्मात्मा मगवान्‌ वासुदेवने भी अपने 
शत्रुको पूर्वोक्त रूपसे मरवाकर उसकी सारी सेनापर अधिकार 
करर लिया ॥ ६८ ॥ 
प्रभूतरथहस्त्यश्चवर्म॑शखयायुचध्वजम्‌ । 
आदए्योपययौ धीमान्‌ स सैन्यं निहतेश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बुद्धिमान श्रीकृष्ण बहुसंख्यक रथः हाथी, घोः कवचः 
अस्र, श्र ओर ध्वजा्ओि युक्त सेनाको, जिसका राजा मारा - 
गया थाः अपने साथ ठे गये ॥ ६९॥ 
निवेदयामास ततो नराधिपे 
तदुग्रसेने प्रतिपूर्णमानसः। 
जनार्दनो द्वारवतीं च तां पुरी- 
मशोभयत्‌ तेन धनेन भूरिणा ॥ ७० ॥ 
उनक्रा मनोरथ पूर्ण हयो चुका था । जनार्दने वह सारी 
सेनां राजा उग्रसेनकरो समर्पित कर दी ओर उस प्रचुर धनः 
रारिसे उन्दने द्वारकापुरीकी शोमा बदायी ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंरो विष्णुपर्वणि कारयवनवधे सक्तपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्राग श्रीमहाभारते लिरभाग हरिवंके अन्तत विष्णु पवमे फारुयवनका वधविषयफ सत्तावनर्वे अध्याय पूरा जा ॥ ५७ ॥ 





अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


दारका परीका विशवकसादारा निर्माण, निधिपति श्व ओर सुधमौसभाका आनयन, श्रीकृष्णदवारा 
रुग्यवश्यापूक वहाँ यादवोको वसाना तथा वरूरामजीका रेषतीके साथ पिवाह 


वेश्चम्पायन उवाच 
ततः प्रभाते विमले भास्करे उदिते तदा । 
छृतजाप्यो दपीकेरो वनान्ते निषसाद ह ॥ १॥ 
वैशम्पायन जी कहते है --जनमेजव ! तदनन्तरः निर्मल 

प्रमातकाल्म सूर्योदय होनेपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण नैयिकर जप 
एवं साध्याय आदि पूं करके वनके भीतर व्रैठे ॥ १॥ 
परिचक्राम तं द्वेदां दु्गस्णानदिदश्षया। 
उपतस्थुः कुटप्राग्या यादवा यदुनन्दनम्‌ ॥.२॥ 

` तत्वात्‌ दुर्ग च्यि उपयुक्त यान देखनेकी इच्छसे 
चे उस प्रददे घूमने ठगे । उस समय कुले ब्रदे.वृहे 
यदुवगी मी यदुनन्दन श्रीङृप्णके पास आ ग्येये ॥ २॥ 
रोदिण्यामहनि शरेष्ठे स्वस्ति वाच्य दिजोत्तमान्‌। 
पुण्याहोपेर्विपुैदुरगस्यारव्धवान्‌ क्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीृष्णने रोदिणी नक्षत्रम श्रेष्ठ शनिवारको उत्तम 
त्राणि स्वस्तिवाचन कराकर , विपुर पुण्यादषोषके साथ 
दुगेनिर्माणका कार्यं आरम्भ कर दिया ॥ ३॥ 
ततः पड्कजपत्राक्षो यादवान्‌ केशिसूदनः । 
म्रोवाच वदतां श्रो देवान्‌ चृ्ररिपुर्य॑था ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वक्ताओमिं श्रेष्ठ केरिदन्ता कमलनयन श्रीकृष्ण- 
ने जेते इतरासुरके वैरी इन्दर देवताओसि कोई बात कहते है, 
उसी प्रकार यादर्वोसि का--॥ ४॥ 
कर्पितेयं मया भूमिः परयध्वं देवसदवत्‌ 
नाम चास्याः रतं पुयोः ख्यातिं यदुपयास्यति ॥ ५ ॥ 
ध्यादवो ! मेने देवसदनके समान इस भूमिका निर्माण 
करचछ्ियादै। आप सवर रोग देख । मैने इषका नाम भी 
निशित कर ल्या दै, जिससे इखकी ख्याति दोगी ॥ ५ ॥ 
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दयं द्वारवती नाम प्रथिग्यां निर्मिता मया । 
भविष्यति पुरी रम्या दाक्रस्येवामरावती ॥ ६ ॥ 
भरे दवारा दस भूतलपर निर्मित हुई यद्‌ पुरी द्वारवतीके 
नामसे प्रसिद्ध दोगी तथा इन्द्रकी अमरावतीके समान रमणीय 
दिखायी देगी ॥ ६ ॥ 
तान्येवास्याः कारयिप्ये चिद्ान्यायतनानि च । 
चत्वरान्‌. राजमार्गाश्च सम्यगन्तःपुराणि च ॥ ७ ॥ 
र्म दस पुरीके ्ेदी निह ; वे दी मन्दिरः वैसे दी 
चौरा, उषी तरहकी सट्क ओर वेषे टी उत्तम अन्तःपुर 
बनवाङ्जगा, जेते क्रं अमरवतीमे ६ ॥ ७ ॥ 


देवा दवाच मोदन्तु भवन्तो सिगतन्वराः। 
वाधमाना रिपु चुध्रानग्रसेनपुसेगमाः ॥ ८ ॥ 
शते देवत! अमरावतीमं आनन्द भोगते ट, उसी प्रकरार 
उग्रसेन आदि आपलेग भी निश्चिन्त हो अपने शरुर्भौको 
पीडा देते हुए इस पुरीम नन्द्‌ निवास करं ॥८॥ 
ह्यन्तं वेदमवास्तृनि कदप्यन्तां धिकचत्वराः 
मीयन्तां राजमागौश्च प्रासादस्य च या गतिः ॥ ९ 
'धररोके शिखान्यासकरी सामपरर्यो संग्रह करके लायी ज्य । 
तिर ओर चौरा्दोकी कत्मना की जाय | सकर चयि 
भूमिका पाप क्रिया जाय तया राजमदृ्छेै जानेग्रा जो मार्गं 
दैः उसके व्यि मी भूमि नापी जाय ॥ ९॥ 
्े्यन्तां शिदिपसुख्या वै नियुक्ता वेदमकर्मसु 1 
नियुल्यन्तां च देशेषु प्रेप्यकर्मकरा जनाः ॥ १० ॥ 
'छदनिर्माणके कार्यम लगे रहनेवे जो सुयोग्य एवं 
शर्ट गिस्पी हः उरे यरद भेजा जाय ओर जगद्‌-जगद 
मजदूरीका काम करनेवि मजदूर्यीको ( कारीगरोक साथ ) 
काम करने ल्िल्गा दिया जायः | १० ॥ 
पवसुक्ते तु यदवो गृहसंग्रदतत्पयः। 
यथानिवेदां संहणश्चक्रुवौस्तुपरिप्रदम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीङ्प्णके णेखा कटनेपर सव यादव दर्पे 
उल्लसित हो गहनिर्माणकरे चि उपयोगी साममरीका सं्रह 
करनेर्मे ल्ग गये ¡ उन्दोनि समी घर चियि उनक्री सितिके 
अनुसार शिलान्यासकरे निमित्त आवश्यक वस्तुर्जोका संग्र 
क्रिया ॥ ११॥ 
सूत्रदस्तास्ततो मानं चक्ुयौदवसत्तमाः। 
पुण्येऽहनि मदाराज द्विजातीनभिपूज्य च ॥ १२॥ 
महाराज ! तदनन्तर श्रेष्ठ यादवेन एक पविन्न दिनको 
ब्राहार्णोकरा पूजन करके दार्थमिं सूत्र केकर भूमिको नापना 
आरम्भ क्रिया | १२॥ 
चास्तुदैवतक्मीणि विधिना कारयन्ति च। 
स्थ पतीनथ गोविन्दस्तत्रोषाच महामतिः ॥ १३॥ 








श्रीमष्टाभारते व्विकभागे 





[ शसविशच 
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वै वास्तु देवताके पूजन आदि कर्मं भी विधिपूर्वक 
सम्पन्न कराने टगे । तदश्वातु परम वुद्धिमान्‌. भगवान 
श्रीरष्णने वो थवदयेमि फट--) ५३ ॥ 

अस्मदु्ं सचिहितं क्रियतामत्र मदन्धिगम्‌। 

विविक्तचत्वरपथं सनिविष्टेष्रदव्रतम्‌ ॥ १४॥ 

८फारीयसे | तुमलोग यदो दम यादर्वोके चये युन्द्र 
टंगत्त एफ मन्दिरका निर्माण करो, जिम दृष्टदेवताकी उत्तम 
विधिते खापना की जाय । यर्टकरा मार्गं यौर चौगद्रा प्रू 
रहना चादियेः ॥ १८ ॥ 
ते तश्रेति महावाटुमुक्च्या स्थपतयस्तदा 
दुर्गकमीणि खंसकासयुपकटप्य यथाविधि ॥ १५॥ 
यथान्यायं निमिमिरे दुरगाण्यायतनानि च । 
स्थानानि निदश्ुश्चाच्न ब्र्ाप्रीनां उधाक्रमम्‌.॥ ६६॥ 

तवर उन वदनि मक्चवरह धीद्प्णमे ध्वद्ुत अच्छा 
कहकर विधिपू्वफ दुर्ग-कर्म ( दुर्गनिर्माण-सम्वन्धी प्रारग्मिक 
कार्य--र्नीव खोदना आदि ) शरीर संस्कार ( मृमिश्नोधन-- 
कण्टकनिवारण आदि ) करफ यथोचित रीनिने वरिमिन्न 
र्गा ओर मन्दिरोका निर्माण करिया तथा उनम क्रमः 
त्र्या आदि टेवतार्भोके न्धि स्यान वनाव ॥ १५.१६ ॥ 
अपामग्तेः सुरेशस्य दयदोटखटस्य च । 
च्ातुद्‌ चानि चत्वारि द्ासणि निदध्ुश्चते ॥ ६७॥ 

उन्दनि जटः अग्निः इन्द्र तथः सिल-गौखटी- दन 
चार देवताअकि चि चार द्वार वनि ( यवा युद्धात 
आदि चार देवता्मेकि चयि द्रर्यो निर्माण क्रिया ) ॥६७॥ 

ययदधाक्षमेन्द्रं भर्लरं पुष्पदन्तं तथेव च । 
तेषु वेदमस् युक्तेषु यद्रवेपु महात्म ॥ १८ ॥ 
पुयौः क्षिपं निवेशा्थं चिन्तयामास मायवः। 

उन कारीगरेनि युद्धाक्नः एेनट्र; मद्लट ओर्‌ पुष्पदन्त 
की भी मूर्तयो वना्यीं ओर्‌ उनके न्य उपयुक्त खानका 
निर्माण किया | जवर महामनस्वी यादय उन भवने निर्माण 
करर्यमे जुट गये, तव माधव श्रीकरप्ण टस चिन्ताभे पडे कि 
कंस तरद्‌ दख पुरीका शध निर्माण दो जय ॥ १८२ ॥ 
तस्य दवोत्थिता वुद्धिविमरर क्षिधकारिणी ॥ १९ ॥ 
पुधीः भ्रियकरी सावे यदुनामभिवद्िनी। 

देवव उनके भीतर पुरीका शीघ्र निर्माण करनिवाटी 
निर्मल बुदधिका उदग्र हुभा, जो यादर्वो्ना ज्रिव एवं अम्यु- 
दय करनेवाटी थी ॥ १९३ ॥ 
क्षिसिपसुख्यस्तु देवानां प्रजापतिसुतः प्रभुः ॥ २०॥ 
विभ्वकमा खमव्या वे पुरी संस्थापगरिप्यति । 

उन्दनि सोचा; 'देवताओंकि प्रधान भिस्पी प्रजापतिपुत्र 
विष्वकर्मा इस कार्यम समर्थ ह । वे अपनी बुद्धिके अनुसार 
इत पुरीकी स्थापना करेगेः॥ २०२ ॥ 





दिष्णुपवं ] 


अष्पञ्चादात्तमो ऽध्यायः 
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मनसा समरुष्याय तस्यागमनकारणात्‌ । 
तरिददएभिमुखः कृष्णो विविक्ते समपद्यत ॥ २१ ॥ 
मन-दी-मन यह्‌ बात सोचकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण एकान्त 
स्थानम विदवकर्माकि आगमनक्ेः च्ि देवता्ओकी ओर 
उन्मुख हुए. ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्नेव वतः कारे शिस्पाचाखें महामतिः । 
विश्वकमी सुरध्ेष्ठः कृष्णस्य प्रसुखे स्थितः ॥ २२॥ 
इसी समय परम बुद्धिमान्‌ शिदयाचार्यं सुरश्रे विश्वकमां 
श्रीकप्णकरे सामने आकर खडे हो गये ॥ २२॥ 
विच्कर्मोवाच 
शक्रेण येषितः क्षिप्रं तव विष्णो धृतव्रत । 
किरः समयुपाप्तः राधिर्मां किक्रसोमिते॥ २३॥ 
विश्व कमौ वोछे-- उत्तम वतको धारण करनेवाठे 
विप्णुदेव ! मु इन्द्रने आपके पास शीघ्र भेजा है } मेँ सेवक 
आपकी सेवने उपसित दँ ! आन्ना दीजिये, मे आपकी क्या 
सेवा "करू १ ॥ २३ ॥ 
यथासौ देवदेवो मे रङ्कसश्च यथान्ययः। 
तथा त्वं देव मान्यो मे चिदेपो नास्ति वःप्रभो ॥ २९ ॥ 
देव | प्रभो } मेरे च्यि जैसे देवाधिदेव ब्रह्माजी तथा 
अविना भगवान्‌ शङ्कर माननीय दहै, उसी प्रकार आप भी 
मेरे ल्ि सम्माननीय दै } मेरी धारणाकरे अनुसार अप तीनो- 
म कोई अन्तर नदीं है ॥ २४ ॥ 
ैलगोक्यक्नापिकां वाचसुत्छजख महाभुज । 
पणोऽस्मि परिद्ण्रर्थः कि करोमि प्रशाधि माम्‌ ॥ २५॥ 
महात्रादयो ! आपक्री बाणी तीनो लोकोका ज्ञान कराने 
वारी दे ( अथवा तीनों खेकोँको आज्ञा देनेमे समर्थ है ) । 
आप मेरे प्रति उसीका प्रयोग कीनि । म शित्परास्रका 
पारद आपके सामने खडा हूं । आन्ञा दीजिये कोन-ता 
काय कर्‌ः ॥ २५॥ 
श्रत्वा विनीतं वचनं केशवो विश्वकर्मणः । 
प्रत्युवाच यदुश्ेष्ठः कंसारिर्तुखं वचः ॥ २६॥ 
विश्वकमाक्रा यह विनययुक्तं क्चन सुनकर कंसविध्वंसी 
यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णं उनसे यह अनुपम वचन बोले--)) 
श्रुतार्थ देवग्यस्य भवान्‌ यत्र वयं स्थिताः। 
अवद्यं चिद कर्तव्यं सदनं मे सुरोत्तम ॥ २७) 
“सुरश्रेष्ठ ! पूर्वकाल्मे देवतार्योकी जो गु सभा त्रेडी 
यी> जद हमछोग उपखित येः बहा तुम भीयथेः अतः 
देबतार्ओका जो गृढ्‌ प्रयोजन दै, उसे तुमने भी सुना दी हे। 
अतः यहो मेरे रहनेके चयि अवदय ही सुन्दर सदनका निर्माण 
करना दोगा ॥ २७ 1 । 
तदियं पूः प्रकाशां निवेश्या मपि खुबत । 
मत्पभावालुरूपैश्च गृषश्चेयं समन्ततः ॥ २८ ॥ 





द्व 


८उत्तमनतधारी देव } मेरे निमित्त अपने शिव्पकौशचल्का 
प्रदर्यन करनेके ल्थि वुम्हे इस नगरीको वसाना ओर इसके 
भवर्नोका निर्माण करना है । यह पुरी सव्र ओस्े मेरे प्रभाव- 
करे अनुरूप गर्होद्वाया उुयोभित दौ } २८ ॥ 


उत्तमा च पृथिव्यां वै यथा खगे ऽमरावती । 

तथेयं हि त्वया कायौ शक्तो दसि महामते ॥ २९ ॥ 
(महामते { जैसे खर्गमे अमरावतीपुरी सवते श्रेष्ठ हैः 

उसी तरद्‌ इस प्रथ्वीपर यह पुरी जैसे भी सर्वोत्तम हो सकेः 

वैषा ही प्रयत्न करके म्द इसका निमाण करना है । त॒म 

इस कार्यम समर्थ दो ॥ २९॥ 

मम स्थानमिदं कार्यं यथा वै भिदिवे तथा । 

मत्यीः पदयन्तु मे लक्ष्म पुयौ यदुकुरष्य च ॥ ३०॥ 
भेरा यह खान ठम्दे वैषा ही बनाना दैः जैसा किं 

वेकुण्ठधाममे है । जिससे यहेकि खत मनुष्य मेरा, इस पुरी.- 

का तथा यदुङ्घुख्का वैभव देख सकः ॥ ३० ॥ 

पवमुक्तस्ततः प्राह विश्वकमौ मतीश्वरः । 

छृष्णमद्धिष्टकमीणं ` देवामित्रविनारानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उनके ेसा कनेपर बुद्धिके खामी प्रजापति विंदवकर्मा- 

ने अनायास ही महान्‌ कमं करनेवक्े देवशतुविनाराक श्री. 

प्णसे कहा--॥ २१ ॥ 

स्वेमेतत्‌ करिष्यामि यत्‌ स्वयाभिहितं भभ । 

पुरी लियं जनस्यास्य न पयौप्ता भविष्यति ॥ २२॥ 
"प्रमो ¡ आपने जो कुछ कडा हैः वह सथ मँ "करेगा; 

परंतु पुरीके लि जो भूमि दैः यह इस बिचार अनसमुदयके 

ल्य पर्या (दीं होगी ॥ ३२] 

भविष्यति च विस्तीणौ चद्धिरस्यास्तु शोभना । 

चत्वारः सागरा छस्यं विचरिष्यन्ति रूपिणः ॥ २२ ॥ 

यदीच्छेत्‌ सागरः किविदुत्खष्टुमपि तोयराट्‌ 1 

ततः खायतटक्षण्या पुरी स्यात्‌ पुरूषोत्तम ॥ ३४ ॥ 
शुदप्रोत्तम | आप चाहे तो यह विस्तृत दो स्क्तगी । 

मेरी इच्छा है इसका सुन्दर विस्तार दो । इसमे चारौ समुद्र 

मतिमान्‌ होकर विचरेगे । यदि जले खामी समुद्र कुर सूमि 

छोड़ सके तो यद पुरी मलीमोति विस्तृत एवं उत्तम रक्षणं 

से सम्पन्न हो सकेगी, ॥ २३-२४॥ 

पएचमुक्तस्ततः छृष्णः प्रागेव कृतनिश्चयः ! 

सागरं सरितां नाथमुवाचच वदतां वरः ॥ ३५॥ 
विश्वकमकरि सा कहनेपर वक्ताओमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, जो 

पहलेसे ही समुद्रसे भृमि चेनेका निश्चय कर खुके थेः सरि 

ताओके सवामी सागरे बोले--॥ ३५॥ 

ससुद्र दशा च देः च योजनानि जलाराये । 

परतिसंहवियतामात्मा यदस्ति मयि मान्यता ॥ ३६ ॥ 


1}. 


धरीमहाभारते खिख्भागे 


[ हरिवंशे 








शसमुद्र { यदि मेरे प्रति वम्दारी आदखुद्धि दै तो दम 
मेरे कमेत बारह योजनतक्र जदाश्यर्मेते अपने सरूप (जख) 
कोसमेटले॥ ३६॥ 
अवकाशे त्वया दत्ते पुरीयं मामकं बलम्‌ । 
पयाप्तविषया रम्या समग्रं विक्तहिष्यति ॥ ३७ ॥ 
श्ुम्हरि जगह दे देनेपर यौ वननेवाटी इस पुरीका 
म्रदेर पर्याप्त विस्तारको प्राप्त दो जायगा तथा यद रमणीय 
पुरी मेरे खमस्त सैन्यसमूहका मार सहन कर स्करेगीः ॥३७॥ 
वतः छष्णष्य वचनं श्रुत्वा नदनदीपतिः । 
स मारुतेन योगेन उरसलजं जखाश्चयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस खमय श्रीङृप्णका यह वचन बुनकर नदो ओर 
मदिर्योकरे अधिपति समुद्रने मारतयोग ( वायुक्रे संकोच ) 
हारा अपने जलाशरयके जलका उपसंहार करके उतनी भूमि 
छोड दी ॥ ३८ ॥ 
विभ्वकमा ततःग्रीतः पुयीः संलक्ष्य घारतु तत्‌ । 
गोविन्दे चैव सम्मानं ङतचान्‌ सागरस्तदा ॥ २९॥ 
पुरीका वह विशार वास्तु देखकर विदवकर्माको बड़ी 
प्रसन्नता हृरद । समद्रने उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्मान क्या ॥ ३९ ॥ 
विश्वकमी ततः ऊष्णसुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
अदप्रशृति गोविन्द सर्वे समधिरोहत ॥ ४०॥ 
तत्पश्चात्‌ विइवकमनि यदुनन्दन शीश्प्णसे कदा-- 
ध्गोचिन्द | आप सव छोग आज्ते ष्टी इस पुरीम निवास 
करनेके चि तैयार हो जादये ॥ ४० ॥ 
भनसा निर्मिता चेयं मया पः भ्रवरा बिभो । 
अचिरेणैव काठेन गृदसम्याघधमालिनी ॥ ४९॥ 
भविष्यति पुय रम्या खुदाय धराभ्यतोरणा । 
चयाट्ाटककेयुरा प्रथिन्यां ककुदोपमा ॥ ४२॥ 
प्रमो ! मेने मनते इस श्रेष्ठ पुरीका निर्माण कर ल्या 
हि । अव्र येद दी समयमे यह ॒ग्ोकी पदृक्तियेसि अलंकरत 
रमणीय पुरीके रूपमे प्रकट दो जायगी । इसके द्रवे ब्रहुत 
ही सुन्दर हेगि । दस्मे सव ओर सुन्दर बन्दनवारे स्गी 
र्गी । दीटे, परकोटे ओर अद्धालिकारै इस पुरीको केयूर 
८ मुजवन्द ) के समान सुरभित करेगे । यदह पुरी भूतल्पर 
पृथ्वीकी चोटीकरे समान मानी जायगी, ॥ ४१-४२ ॥ 
सन्तःवुरं च कृष्णस्य परिचर्याश्चयं महत्‌ । 
चकार तस्यां पुर्या वै देशे अिददापूनिते ॥ ४२॥ 
विश्वकर्मानि इख पुरीके देव पृजित प्रदेदामे श्रीकरष्णके 
च्यि विार अन्तःपुरका निर्माण करियाः निमे परिचर्या 
८ स्नान आदि ) के स्वि अलग-अलग घर बने हृष ये ॥ 


वतः खा निर्मिता कान्ता पुरी द्वारावती तदा । 





मानसेन प्रयत्तेन वैष्णवी विश्वकर्मणा ॥ ४४॥ 

दव प्रकार उस समय विद्वकमनि मानचिक्र प्रयल 
( संकरस्य ) के द्वारा उस कमनीय ॒वैष्णवीपुरी दवारावतीका 
निर्माणकायं सम्पन्न किया ॥ ४४ ॥ 


विधानविदहितद्यार प्राकारवरद्योभिता। 
परिखाचयसंगुष्ता साट्धप्राकारतोरणा ॥ ४५॥ 


उसके द्वार चिव्यलाल्रकी विधिकरे अनुसार बनाये गये 
ये | श्रेष्ठ परकोटे उसकी गोमा वदति ये । खादयो जौर 
टीठेसि वह पुरी सुरक्षित थी तथा उसमे अद्यालिका, चदार- 
दीवारी ओर तोरण यथ्रासान वने हए ये ॥ ४५॥ 
कान्तनासनरगणा वणिग्धिरुपशोभिता । 
नानापभ्यगणाक्रीणप खेचरैव च गां गता) ४६॥ 

सुन्दर नर.नारि्योकि समुदाय वदो वसे हए ये । व्यापारी 
वर्गके छोग उसकी रोमा व्दति ये! नाना प्रकारे क्रय- 
विक्रयकी वस्तर्ओो ओर दूकानेखि वद भरी हुई थी । णे 
जान पडता या, मानो आकाशम विचरनेवाटी पुरी पथ्वीपर 
उत्तर आयी दो ॥ ४६ ॥ 


प्रपावापीप्रसन्नोदा उद्यानैरुपश्नोभिता । 
समन्ततः संवृताङ्गी चरनितेवायतेक्षणा ॥ ४७॥ 


चस पुरीके पौसठे ओर बावदिर्योम खच्छ जल भय 
हुमा था तथा नाना प्रकारे उग्रान उसे सत्र ओरसे खुो- 
भित कर रहे थे } इस अवसाम वह दँकी हुई अङ्गोवाटी 
विशालरोचना वनिताके समान जान पद्ती थी ॥ ४७॥ 


सग्रद्धचत्वरवती वेदमोन्तमधनाचिता ! 
रथ्याकोटिसदस्ाख्या शुभ्रसजपथोत्तरा ॥ ४८॥ 


उसके चौराहे त्रे सम्रद्धिदाली ये ¡ उसके ऊचि-ऊचे 
महल वादस व्याप्त हो रहे ये । उस पुरीम कोटि सहल 
गरिर्यो थीं ओर उज्ज्वल राजमार्गे उसकी उक्कृष्ट सोभा हो 
रदी थी ॥ ४८ ॥ 
भूषयन्ती सखुदं सा सख्गंमिन्द्पुरी यथा । 
पृथिव्यां सर्वरत्नानमेक! निचयश्चालिनी ॥ ४९ ॥ 

जेते इन्द्रपुरी ख्गकी सोमा बदाती है, उसी प्रकार वह 
समुद्रकी गोभा वदती थी | वह भूतलप्रर सम्पूर्णं रनक 
स्यसे सुखोभित दोनेवाटी एकमत्र नगरी थी ॥ ४९ ॥ 
सुराणामपि सखक्षेत्रा सामन्तक्षोभकारिणी। 
अप्रकाशं तदाकाशं भासदैरुपङर्वती ॥ ५०॥ 

द्रारकापुरी लेवताथकि चि मी पुण्य्ेत्र शी ] सीमावतीं 
नरेशेकि मनमे क्षोभ उद्यन्न कसेवाटी थी तथा वह अपने 
जचे-ऊँचे मदलेकरि द्वारा आकाशको मी आच्छादित क्रिये 
देती यी ॥ ५० ॥ 


दिण्णुपवं ] 


अष्टपञ्चादालमो ऽध्यायः 


४७१ 


क 


[निव 


पृथिध्यां प्रयुराष्रायां जनौघप्रतिनादिता । 
ओधैश्च वारिरजस्य शिरिसरुतमासता ॥ ५९ ॥ 

बहते रा्ैवाटी इस पृष्वीपर वसी ई द्वारकापुरी 
जनरमुदापके कोटा गूजती रहती थी ओर जखके खामी 
सभरुद्रके प्रवाद एवं उत्ताट तरकर कारण वर्की वायु सदा 
शीतल बनी रष्टती यी ॥ ५१ ॥ 


अनृपोपवनैः कान्तैः कान्त्या जनमनोहसा । 
सतारका चौरिव सा दारका प्रत्यराजत ॥ ५२॥ 

समरुद्रके जल्प्राय तटपर खष्टराते हुए. कमनीय उपवरनेकि 
दारा यदी हुई अपनी अनुपम कान्ति वह्‌ द्वारकापुरी 
मनुष्यो मनको मोहे ठेती थी ओर नक्ष्ेखि युक्त आकादा- 
की भोति शोमा पाती थी ॥ ५२॥ 


पराकारेणाक्षवर्णेन शगतकौम्भेन संदृता । 
हिरण्यप्रतिवर्नैश्च गृरैर्मम्भीरनिःखनेः ॥ ५२॥ 
श्मेषप्रतीकादोद्धीरः सोधेश्च शोभिता । 
परयके समान वर्णवाठे सुवणंमय प्रकोेखे धिरी हुई वह 
नगरी गम्भीर धोपवाठे ख्वर्णनि्मित भवर्नो तथा श्वेत वादर्ल- 
के सष्दा उज्ज्वल दारौ ओर अद्टाछिका्भति सुशोभित ती 
थी ॥ ५३२१६ ॥ 
कचित्‌ क्वचिदुदग्राप्रेरुपावरृतमहापथा ॥ ५४॥ 
तामावसत्‌ पुरी रृप्णः स्वँ यादवनन्दनाः । 
सभिपेवज्ञनाकीर्णां सोमः खमिव भासयन्‌ ॥ ५५॥ 
कहकर हुत ऊचे मदर्लोकी छायातसि उसकी विशाल 
सढके आच्छादित दो रदी थीं । रेसी दारकापुरीयै श्रीकृष्ण 
तथा समस्त यादवनन्दन निवास करने स्मो । वह पुरी अमी 
जनमि हौ मरी-पूरी थी । जैसे चन्द्रमा आकाको प्रकारित 
करते द, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकरष्ण उस पुरीकी शोभा 
चदृति थे ॥ ५४.५५ ॥ 
विभ्वकमौ च तां त्वा पुरीं दाक्रपुरीमिव । 
जगाम त्रिदिवं देवो गोविन्देनागिपूजितः ॥ ५६॥ 
इन्द्र पुरीके समान प्रारक्पुरीरा निर्माण करे दैव 
बिदवकर्मा भयवान्‌ श्रीटप्णद्ार। सम्मानिन हो स्वर्गलोयःे 
चठे गये ॥ ५६ ॥ 
भूयश्च वुदिरभवत्‌ कष्णस्य चिदिनान्रनः। 
जनानिमान्‌ धने तर्पययमरं यदि ॥ ५७ ॥ 
ततश्चात्‌ आत्मजानी भगवान्‌ श्रीष्धण्णक मनम यट 
विचार उखा फ व्यक लेोर्गोयो यदि धने वृत ङ्र 
सकता तो बहुत अन्छा हेता" ॥ ५५ ॥ 
स ॒पैभवणसंस्पृषटं निधीनामुत्त निधिम्‌ । 
दाङ्कमाहयतोपेन्ध्रो निरि स्व भवन प्रभुः ॥ ५८1 
तप उन्‌ भगवान्‌ उपेन्द्रने कुमेर सम्पमे रष्नेवर 











निधिम उत्तम निषि शङ्खका रधक खमय दयपने मवम 

आवाहने फरिया ॥ ५८} 

स शङ्खः केदावादनं क्षत्या हि निधिराट्‌ खयम्‌ । 

आजगाम समीपं धै चस्य द्वारषतीपतेः ॥ ५९ ॥ 
'मगवान्‌ श्रीकृष्णे मेरा आहन किया ट" यए जानकर 

निधिर्योका राजा शङ्क खयं ष्टी दारकानायके समीप भा 

गया | ५९ ॥ 

स शङ्खः भराञ्जलिभूत्या विनयाद्वनि गतः 1 

ष्णं विक्ापयामास यथा वैधवणं तथा ॥ ६० ॥ 
उस शद्खुने विनयपूर्वकं शाय जोद धरतीपर माया 

टेककर करुेरके टी समान भगवान्‌ श्रीफृष्णको प्रणाम किया 

ओर स प्रकार कदा-॥ ६० ॥ 

भगवन्‌ कि मया कायं सुराणां वि्तरक्िणा । 

नियोजय महाबाष्ो यत्‌ कायं यदुनन्दन ॥ ६१॥ 

, भमगवन्‌ | मँ देवतार्भोका विक्तरक्षक हं । मषाबाह 

यदुनन्दन [ मुत स्या करना ्ोगा १ जो कायो, उसकै 

लि मुपे आश दीजियेः ॥ ६१॥ 

तमुवाच हटपीकेशषः शङ्खं गृद्यकमुत्तमम्‌ । 

जनाः रद्रघना येऽस्सिस्तान्‌ घनेनाभिपूरय ॥ ६२ ॥ 
तवर श्रीकृष्णे उस शद्ध नामक उत्तम गु्यकसे कहा-- 

धस नगसमे.जो निर्धन या अस्प धनवले मनुष्य ई उनको 

घनसे परिपूर्णं कर दो ॥ ६२॥ 


नेच्छाम्यनक्रितं द्रष्टं रदं मटिनमेव च । 
देष्धीति चैव याचन्तं नगर्या निर्धनं नरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

पम हस नगरीममे किसी भी एेे निर्धन मनुप्यको नही 
देखना चदता› जिसे भोजन न मिरनेके कारण उपवास 
करना पठता, जो दुर्बल ओर मलिन दो तथा व्दीजिये, 
कष्टकर किसीके सामने वाय रैलाता या भीख मौगता 
दो" ॥ ६३ ॥ 

वै्नर्पायमे उवाच 

गरदीत्वा शासनं मृष्नी निधिरट्‌ केदावस्य ह । 
निधीनाद्ापयामास द्वारवत्यां गृहे यहे ॥ ६४ ॥ 
धनोधैरभिवर्पध्वं चक्रुः सर्वं तथा च ते। 

वैशर्पायनजी कदत है---जनमेजय ! भगयान्‌ श्री 
कूण्णकी आभा धितेधायं कनके निधि राना शद्धे समस्त 
निधिर्योको अद्रेया दिया---प्ुमस्येग द्वारा घर-घर जाकर 
धनयादिरौ चपाक्रो ।* उन सेवर निथियेनि यैमा किया६४३ 
नाधनो विद्यत तच क्षीणभाग्योऽपि घा नरः ॥ ‰५ ॥ 
रघो चा मलिन वपि दास्वन्यं कमयन) 
द्रास्वस्यां पुरि पुरा केशधम्य म्ान्मनः {६६१ 


४७२ 


इख तरह्‌ पूव॑काल्मे महात्मा केवकी पुरी द्वारकामे 
कोई मनुम्य किठी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यदहीन नहीं 
रद गया | दुर्बल या मलिन भी नहीं रदा ॥ ६५-६६ ॥ 


चकार वायोराह्वानं भूयश्च पुरुयोत्तमः। 
तत्रस्य एव भगवान्‌ यादवानां परियंकरः ॥ ६७ ॥ 

तत्पश्वत््‌्‌ यादर्वोकरा प्रिय करनेवारे पुरषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने द्वारका्मे सित दोकर ही वायुदेवका 
अवाहन किया ॥ ६७॥ 


भराणयोनिस्तु भूतानासुपतस्ये गदाधरम्‌ । 
पकम्रासीनमेकान्ते देवगुद्यधरं धसुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
समस्त भूरतोके प्राणोकी योनिरूप बायुदेव एकान्तम अके 
बैठे हुए भगवान्‌ भीकृप्णकी, जो देवता गुत योजनको 
अपने हृदयम धारण कि हुए ये, सेवा्मे उपलित हए ॥ 


क्‌ मया देव कर्तव्यं सर्वगेनाद्युगामिना । 

यथेव दनो देवानां तयैवास्ि तवानघ ॥ ६९ ॥ 
ओर वोठे-ेव ! मै शीघ्रगामी तथा सर्वग ( सर्वच 

पर्टुचनेम समर्थ ) हू । सुते आपकी कौन-सी ठेवा करनी है 

अनघ ! मै जैसे देवतार्ोका दूत हूः उषी तरह आपकाभौ हः ॥ 

ततुत्राच ततः छृष्णो रहस्यं पुग हरिः । 

मारतं जगतः श्राणं रूपिणं समुपस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
जगत्‌के प्राण-स्ररूप वायुदेव मतिमान्‌ होकर सेवा 

उपचित है, यह देख अन्तर्यामी, पापहारी भगवान्‌ श्रीक्ष्ण 

उनसे रदस्यमरी बात बोले--॥ ७० ॥ 

गच्छ मारुत देवेशमदुमान्य सहामः । 

सभां खधमौमाद्ए्य देवेभ्यस्त्वमिदानय ॥ ७१॥ 
(मारत { जाओ, देवतार्ओषिदित देवराज इन्द्रका आदर 

करके उनकी अनुमति ठे देवता्ओंके यदेति सुधर्मानामक 

सभाको यर्हो उठा ठे आओ ॥ ७१ ॥ 


यादवा धार्मिका शेते विकान्ताश्च सहखश्वः । 

तस्यां विशयुरेते वे न तु या छृवरिमा भवेच्‌ ॥ ७२ ॥ 
धे सदरछो धमत्मा तथा पराक्रमी यादव उसी घमा 

वट, जो कृत्रिम ( क्षणमंगुर ) न दो ॥ ७२ ॥ 

या ह्यक्षया सभा रम्या कामगा कामरूपिणी । 

सा यदुन्‌ धारयेत्‌ सर्वौन्‌ यथेव बिदशांस्तथा ॥ ७३ ॥ 
“जो सभा अक्षयः रमणीयः इच्छानुखार सर्व॑ चल 

सकनेवाखी तथा सभासदोकी इच्छाके अनुरूप सरूप धारण 

करनेवाखी दै वद सुधर्मां समा अपने भीतर इन खमस 

यदुवंिर्योक धारण करे, ठीक उसी तरह जैमे वह्‌ देवता्थ- 

करो धारण करती हैः | ७३ ॥ 

संगृह्य वचनं तस्य ङष्णस्याङ्किष्टकमंणः। 


र 


"| 


[ शसि्वंशे 


वायुरात्मोपभगतिर्जगाम चधिदिवाखयम्‌ ॥ ७४॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाटे श्रीकृष्णका संदेश 
ठेकर अपने ही समान गतिवाठे वायुदेव खर्गलोकम गये ॥ 
सोऽञुमान्य खुरान्‌ सवीन्‌ छृष्णवाकयं निवेध च । 
सभां खुघमौमाद्प्य पुनरायान्मदीतखम्‌ ॥ ७५॥ 
उन्दने समस्त देवतार्ओको आदपर्वक भीकृप्णका वचन 
सनाया ओर उनकी अनुमतिसे घुधर्मा समाको ठेकर वे पुनः 
भूतट्पर आये ॥ ७५ ॥ 
खघ्माय खुधमीं तां रष्णायाद्धिष्कारिणे । 
देवो देवसभां द्वा वायुरन्तरधीयत ॥ ७६॥ 
अनायास दी महान्‌ कर्म करनेवाछे सुधर्मात्मा श्रीकृप्णको 
वह सुधर्मां नामक देवसभा देकर वायुदेव अन्तर्धान दो गये॥ 
द्ारवत्यास्तु सा मध्ये केटावेन निवेदिता । 
खधमो यदुसुख्यानां देवानां निदिवे यथा ॥ ७७॥ 
भीकृप्णने द्यारकापुरीके मध्यभागर्मे उस सुधर्मा सभाको 
स्थापित किया । जेते खर्गभे देवताओंकी सभा दै, उसी प्रकार 
भूतल्पर वह प्रमुख यादर्वोकी सभा हुई ॥ ७७ ॥ 
पवं दिव्यैश्च भोगैश्च जलजैश्चान्ययो हरिः। 
द्रव्येरलंकयोति स्म पुरीं खां प्रमदामिव ॥ ७८॥ 
इस प्रकार अविनाशी श्रीहरि दिव्य भोगों तथा समुद्रके 
जचक्ते प्रकट हुए द्रन्यो ८ रत्नौ ) से अपनी पुरीको युवती 
खीकी भोति अुकृत करते ये ॥ ७८ ॥ 
मयौदाद्चेव संचक्रे श्रेणीश्च भरकृतौस्तथा । , 
वङाघ्यक्षांश्च युक्ताश्च प्रकृतीशं स्तथेव च ॥ ७९॥ 
उरन्दोनि सवके चयि धर्मकी मर्यादा वोध दी व्यापारियोः 
प्रजाजनोँः सेनापति्यो तथा प्रजावगगके शासकेकि स्मि भी 
समुचित मर्यादा स्थापित कर दीं ॥ ७९ ॥ 
उद्रसेनं नरपति कादयं चापि पुरोहितम्‌ । 
सेनापतिमनाधृष्ि विकटं मन्तिपुङ्गत्रम्‌ ॥ ८० ॥ 
उग्रसेनकरो द्वारकाक्रा राजा ब्रनायाः काशीके विद्वान्‌ 
सान्दीपनि मुनिक्रो पुरोहितक्र पदपर प्रतिष्ठित क्रिया। 
अनाधृष्टिको सेनापति तथा विकद्रुको प्रधान मर्न््र बनाया ॥ 
यादवानां ऊुलकरान्‌ स्थविरान्‌ द्‌ तज वै । 
मतिमान्‌ स्थापयामास सर्धकार्येष्वनन्तरान्‌ ॥ ८१ ॥ 
बुद्धिमान्‌. श्रीकृप्णने यादर्वोके वंदाधर दस वडे-वृटे 
पुरर्षोको# सभी कायेमि सलाह देनेके ल्य अवान्तर मन्तीके 


पदपर स्थापित किया था॥ ८५ ॥ 


# दसत वेड-वृटे पुरुपेकि नाम ये ई - 
उद्व; वसुदेव; कड्‌) विपृथु. श्वफल्क, चित्रक; गदं, सत्यक, 
बलभद्र भौर पृधु । 


विष्णुपयं ] 


पकोनपषटितमो ऽध्यायः 


४५२ 


---------------------------------------------------------------- 


~ -~----~ ------- ~~~ 


रथेष्वतिरथो यन्ता दारुकः केशवस्य वै । 

-योधसुख्यश्च योधानां प्रवरः सात्यक्रिः ऊतः ॥ ८२ ॥ 
र्थि अतिरथी दारक भगवान्‌ श्रीक्रप्णक्रा सारथि था। 

योधार्यमं श्रे सात्यकि दी समस्त वोद्धा्भक्रे प्रधान वनाय 

गयेये॥८२॥ 

विघानमेवं छत्वाथ ष्णः पुयीमनिन्दितः 

मुमुदे यदुभिः सद्धं खोक्स्यए्ठा महीतले ॥ ८२३ ॥ 








समस्त टोकोकि खष्टा अनिन्ध कीर्तिवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस प्रकार वैधानिक व्यवद्या करे द्वारकापुर यादर्वोकि 
साय आनन्दपूर्वक रहने कगे ॥ ८३ ॥ 
रेवतेस्याथ कन्यां च रेवती श्ीरुसम्मताम्‌ । 
प्राप्तवान्‌ वर्देवस्तु छृष्णस्याुमते रदा ॥ ८४ ॥ 
उस समय श्रीकरष्णकी अनुमतिसे बल्देव्जीने राजा रेवतः 
की सुशील कन्या रेवतीको पत्नीरूपम ग्रहण किया | ८४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे दसिंते चिष्णुपव॑णि द्वारावतीनिमौणेऽटपञचद्रात्तमोऽघ्यायः ॥ ५८ प 


इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरुमाग दसिशके अन्तम॑त वि्णुपरवमे द्ाएवतीका निर्माणव्िपयक्ष अद्राबनवे मध्याय पुरा हुमा ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीढृष्णके हारा स्क्मिणीका हरण तथा यादववीराका 
जरासंध एवं शिद्यपाल आदिके साथ घोर युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
पतसिन्नेव काठे तु जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
चरपा््योजयामास  चेदिराजप्रियेण्सया ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! इसी समय 
प्रतापी जरासंध चेदिराजकः परिय करनेकी उच्छासे राजाओंको 
एकत्र करनेका उद्योग किया | १ ॥ 
खताया भीप्मकस्याथ रुक्मिण्या सक्मभूषणः 
िापालस्य चपतेर्विवाहो भविता किक ॥ २॥ 
उसने सवत्र यह समाचार भेज दिया फि “भीष्यक्रकी 
पुत्री सक्िमिणी तथा राजा शिञ्युपाल्का विवाह दोनेवाखा दै । 
इसमे केवल सुवर्णे आभूप्रणोका उपयोग होगा ॥ २ ॥ 
दून्तवक्षचस्य तनयं सुचक्चममितौजसम्‌ । 
सहस्राक्षसमं युद्धे मायाद्ातविरास्म्‌ ॥ ३ ॥ 
दन्तवक्तरके पुत्र अमिततेजस्वा सुवक्चको, जो सैकड़ों 
माया्थँके जान एवं प्रयोगमे कुदाल तथा युद्धम सद नेच- 
धारी इन्द्रफे ठल्य पराक्रमी था ( जरासंधने नोर देकर 
उुल्वाया ) ॥ 
पाण्ड्य वासुदेवस्य तथा पुत्रं महावरम्‌ । 
खुदेवं वीयंसम्पन्नं प्रश्गक्षौदिणीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
परण्ड्क वासुटेवकरे मदायन्छ अर पराक्रमसम्पन्न पुत्र 
तुदेवको भी जो प्रथक्‌ एक अक्षौहिणी नेनाका अधिपति था 
( जयामंधने दत्राव डाल्कर ही बुख्वाय्रा धा ) ॥ ४ ॥ 
प्कलव्यस्य पुनं च वीर्यवन्तं महावटम्‌ 1 
पुत्र च पाण्ड्वरजस्य कलिङ्गाधिपात तथा ॥ ५॥ 
छताप्रियं च छष्णेन वेणुदारिं नराधिपम्‌ । 
अंशुमन्तं तथा क्राथं श्रुतधमीणमेव च॥ & ॥ 


निवृस्दाघ्रुं कालिद्धं गान्धाराधिपति तथा । 
्रसद्य च महावीर्य कौश्षाम्ग्यधिपमेव च ॥ ७ ॥ 

एकल्व्यके महाव्रखी एवं पराक्रमी पुचरको, पाण्ठ्यराजके 
पुत्रको, कलिङ्खदेदके अधिपतिकोः श्रीकृष्णमे जिसका अप्रिय 
किया थाः उस राजा वेणुदारिकोः क्रथपुत्र अं्यमान्‌ एवं 
श्रतध्माकोः शतुर्ओको पराजित करनेवले कलिद्गराजको; 
गान्धारःनरेशको तथा महापराक्रमी कौशाम्त्रीपतिको भी 
जरासंधने बलमूर्वक बुलनेकी चेष्टा की थी ॥ ५-४ ॥ 
भगदत्तो महासेनः राठः शाल्वो महावलः । 
भूरिथ्रवा मद्यासेनः ऊुन्तिवीय॑श्च वीर्यवान्‌ । 
खयं वराथं -सम्पात्ता भोजराजनिवेशने ॥ ८ ॥ 

विशार सेनासे युक्त राजा भगदत्तः शल, मदावटी 
श्वि, बहुत वड सेनावाठे भूरिथिवा तथा पराक्रमी कुन्ति- 
वीयं-ये सव्र लोग स्वयं ही बर मिञ्ुपाखकी वारात करनेके 
च्वि मोजराज भीष्पककरे भवनम पधारे ये ॥ ८ ॥ 

जनमेजय उवाच 

कस्मिन्‌ देदो शपो जक्षे रुक्मी वेदविदां वरः । 
कस्यान्ववाये युनिमान्‌ सम्भूतो द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 

जनमेजयने पूडा--द्विजश्रे् ! वेदवेत्ता्ओमि उत्तम 
कान्तिमान्‌ राजा खक्मी किस देया ओर किंस कल्म उत्यन्न 
हया था ९॥ 

व॑श्चस्पायन उवाच 
राजपंयोद्वस्यासीद्‌ विदभों नाम वै खुतः। 
विन्ध्यस्य दक्षिणे पादवं चिद्भयां न्यवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 
वेशम्पायनजीने कष्टा--राजन्‌ ! राजपिं याद्वके 


111 


श्रीमरदाभारते विलि ` 


| [ हरिवंशे 





विदर्मनामक एक पुत्र थाः जो विन्ध्यगिरिकि दलिण पाद्व 
विदर्भानगरीमे निवास करता था | १०॥ 
क्रथकेरिकमुख्यास्तु पुास्तस्य मदावखाः। 
वभूवुर्वीर्यसम्पन्ताः पृथग्वंशकरा चपाः ॥ १९॥ 
विदर्मके क्रथः कैदिक आदि बहुत-से मदावी पुत्र हए 
जो पराक्रमखम्यन्न तथा पएथक्‌पथक्‌ वंग प्रवर्तक नेग थे॥ 
तस्यान्ववाये भीमस्य जक्षिरे दृप्णयो खपाः । 
क्रथस्य त्वंययुमान्‌ व॑रो भीष्मकः कैशिकस्य तु ॥ १२॥ 
राजिं यादवके दी वंदा भीमसे वृष्णिवंशसी राजार्यथोकी 
उत्पत्ति हू थी । क्रथके वंदा अंश्चमान्‌ ओर कैरिकके वंशज 
भीष्मक दए ॥ १२॥ 
दिरण्यत्तेमेत्यादर्य दाक्चिणत्येश्वरं सपाः 1 
अगस्त्यगुप्तामाशां यः कुण्डिनस्थोऽन्वद्यान्यरपः॥ १२३॥ 
मीप्मककरो दी राजा लोग हिरण्यतेमा तथा दाक्िणाव्येश्वर 
कते £, जिन्हनि कुण्डिन रदकर अगस्त्य मुनिके द्वारा 
सुरक्षित दिद्या दक्षिणका रासन क्या था|॥ १२३॥ 
स्क्मी नस्याभवव्‌ पुरो रुकिमिणीि च विदाम्पते । 
सक्मी चास्राणि दिन्यानि द्रुमात्‌ प्राप मष्टावखः ॥१४॥ 
जामदग्न्याच्‌ तथा रामाद्‌ व्राह्यमसखमवाप्तवान्‌। 
प्रास्पर्दत स छष्णेन नित्यमद्धुतक्मणा ॥ १५॥ 
प्रजानाथ | उन्दी रजा भीप्मकका पुत्र सस्मी था तया 
रुक्मिणी भी उन्दीकी कन्या थी] महावटी स्क्मीने 
( किम्पुसषराज ) द्रुमे दिव्याल्र प्राप्त क्वि ये।खाथदही 
जमदग्निनन्दन परश्रामसे उखको वब्रह्याल्लकी प्रापि दद 
थी । स्क्मी अदुमुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णके साथ खदा दी 
स्पर्धा रखता था ॥ १४.१५ ॥ 
सुकपरिणी त्वभवद्‌ राजन्‌. रूपेणासदटशी भुवि । 
चकमे वासुदेवस्तं श्रवादेव मदादुतिः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ !। खुकरिमिणीकरे रूपकी समानता करनेवाटी इस 
पृथ्वीपर दूसरी कोई खरी नदीं थी । महतिजस्ी वसुदेवनन्दन 
श्रीकृण्ण उसका परिचय सुनकर दी उसे चाषे खो 
भरे ॥ १६॥ 
स तया चाभिरपितः श्रवादेव अनार्दनः। 
तेजोवीर्यवरपेतः स मे भतौ भवेदिति ॥ १७1 
इसी प्रकार सक्मिणी भी श्रीकृप्णकी प्रशंसा सुनकर दी 
उर्ह चादने ख्गी थी । उसकी इच्छा थी कि तेजः वीर्य 
, ओर वलते सम्पन्न श्रीकरष्ण ही मेरे पति हो ॥ १७॥ 
तां ददौ न च ष्णाय द्वेषाद्‌ खक्मी मदावरः । 
कंसस्य चधसंतापात्‌ रूष्णायामिततेजसे ॥ १८ ए 
याचमानाय कंसस्य देष्योऽयमिति चिन्तयन्‌ । 


महाव -ख्वमी श्रीकृष्णते देष स्वता ` था, दृल्ि 
उसने श्रीृष्णको अपनी विन नदी दी । ककरा वध सुनकर 
उपे वड़ा संताप हा था । वह्‌ सदा यदी सोचता याकि 
कृष्ण कंसद्रोदी दै, दइखय््यि उनके याचना करनेपर मी खक्मी- 
ने अभित तेजघ्ी श्रीकृप्णको रुकरिमिणी नदी दी ॥ १८३ ॥ 
चैयस्याथं सुनीथस्य जरासंधस्तु भूमिपः । 
चर्यामास तां राजा भीष्मकं भीमविक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
परथ्वीपति राजा जरासंधमे चेदिराज सुनीयके पुत्र 
रिद्यपाट्के स्मरि भयानक पराक्रमी भीप्मकसे उनकी कन्या 
सक्मिणीको मोगा था॥ १९॥ 
चेदिराजस्य त वसोरासीत्‌ पयो दृष्ठद्रथः 
मगघेचु पुरा येन निर्मितोऽश्चो गिरियजः ॥ २० ॥ 
चेदिराज उपरिचर वसुके एक पुत्रका नाम बृद्रय या 
जिखने पूर्वका्ख्म मगधदेशके भीतर गिरिज नामक नगरका 
निर्माण कराया या ॥ २०] 
तस्यान्ववाये जक्षेऽसखौ जरासंधो महावलः 
वसोरेव तदा वंशे द्मधोपोऽपि चेदिरा्‌ ॥ २१॥ 
उसखीके वंगर्मे महावखी जरासंध पैदा हुभा । उपरिविर 
वसुके ष्टी व॑गर्मे उन दिनो दमघोष पैदा हए. ये, जो चेदि 
देशके राजा ये ॥ २१] 
दमघोषस्य पुत्रास्तु पञ्च भीमपराक्रमाः । 
भगिन्यां वसुदेवस्य श्ुतश्रवसि जक्िरे ॥ २२॥ 
दमघोषके पोच भयानक पराक्रमी पुत्र हुए» जो वदुदेव- 
की वदिन भ्रुतश्रवाके गर्भे उत्पन्न हए थे ॥ २२॥ ` 
रिद्युपालो दृद्प्रीवो रेभ्योऽथोपदिश्लो वटी । 
सवोख्रङुदएला वीरा वीर्यवन्तो मष्ावखाः ॥ २३॥ 
उनके नाम दस प्रकार ई--रिशुपारः, दप्रीव, रेभ्य 
उपदिख ओर वटी । ये सव-के-खव सम्पूरणं अखोके शने 
निपुणः वीर) पराक्रमी ओर मदावरी ये } २३॥ 


क्षातेः समानवंश्चस्य खुनीथः प्रददौ सतम्‌ । 
जरासंघस्तछ॒ खतवद्‌ ददनं जुगोप च ॥ २४॥ 
जरासंध कुटुम्बी था तथा सुमान वंशर्मे उत्पन्ने हुआ 
याः इस्व्यि खुनीथ ( दमघोप्र ) ने अपना पुत्र शिद्युपाल 
उसे सोप दिया था ( रिद्युपाख्को जरासंधका सहयोगी बना 
दिया था) । जरासंध मी शिच्युपालको अपने पुत्रके समान 
समन्ता ओर उसकी रघा करता था ॥ २४॥ 
जरासंधं धुरर्रृत्य वृष्णिहाप्रुं महावटम्‌ । 
छृतान्यागांसि चैयेन दृष्णीनां चापरियैपिणा ॥ २५॥ 
दृष्णिवंाके शतु मदावली जरासंधको आगे करके चेदिः 
राजने दृष्िर्योकरा अप्रिय चाहते हुए उनके अनेक अपराध 
क्यिये॥ २५॥ 


विष्णुपचं | 
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; जामाता. त्वभवत्‌ तस्य कंसस्तस्मिन्‌ हते युधि । 
-ङृष्ार्थं ॒वेस्मभवलजयसंधस्य वृष्णिभिः ॥ २६॥ 
कंस जरातंधकरा जामाता था । जत्र वह युद्धमे श्रीक्रप्णके 
हायते मारया गयाः तव श्रीङ्प्णके ही स्यि समस्त इृष्णि- 
वंरि्योक साथ जरासंधका वैर हे गया ॥ २६ ॥ 
भीप्मकं चरयामास खनीथाथे च रुक्मिणीम्‌ । 
तां ददौ भीष्मक्यापि शिद्युपाटाय वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ 
जरासंधने सुनीथपुत्र दिद्ुपाच्करे च्वि ही भीष्मके 
सुक्मिणीको मोगा था ओर पराक्रमी भीष्मकने उसका रिश 
पाल्के स्यि वाग्दान कर दिया | २७॥ 


ततच्चेद्यसुपादाय जरासंधो नराधिपः। 
ययौ विदर्भान्‌ सिचो दन्तवक्त्रेण यायिना ॥ २८ ॥ 
तव राजा"जरा्ंधं अपने सष्टायकं दन्तवच््के साथ 
रिद्युपाख्को लेकर षिदभ॑ देशको गया ॥ २८ ॥ 
अयुक्षातश्च पोण्डेण वाञ्खदेवेन धीमता । 
अङ्गवह्कलिद्धानामीश्वरः स महावरः ॥ २९ ॥ 
 इद्धिमान्‌ षौण्ड्क वासुदेवे भी इस कार्यम जरासंधका 
अनुमोदन किया था । महाव्टी जरासंधं अङ्ख-वङ्ग ओर 
कलिङ्ग दे्योका मी सम्राट्‌ था ॥ २९ ॥ 


मानयिष्यंश्च तान्‌ सक्मी पत्युद्धस्य नराधिपान्‌ । 

पर्या पूजयोपेतास्तान्‌ निनाय पुरी परति ॥ २० ॥ 
सक्मीनै उन नरेशे सम्मान करनेके स्थि उनकी 

अगवानी की ओौर अच्छे ठंगते उनका खवागत-सत्कार करके 

वद्‌ उरन्दे अपनी पुरीम ठे गया ॥ ३० ॥ 

पिदष्बसखुः प्रियार्थं च रामरृष्णाबुभावपि । 

प्रथयुदष्णयश्चान्ये रथेस्तज्॒ वलान्विताः ॥ ३१९॥ 
वठ्राम ओर श्रीकृप्ण ये दोर्नो माई भी अपनी दुआकी 

प्रबन्नतके ल्व वर्ह गये । साय ही दूसरे वलशाखी इष्णि- 

वंशी वीर भी र्योदवारा वह पधार ॥ ३९ ॥ 


क्रथकैश्िकभतौ तान्‌ प्रतिगर यथाविधि । 
पूजयामास पूजाहौन्‌ वदिश्चैव न्यवेदयत्‌ ॥ ३२॥ 
क्थकेशिक देदाके स्वामी भीप्मकने उन पूजनीय पुसषो- 
का विधिपूर्वकं पूजन किया ओर उन्दै बादर ही उदराया ॥ 
श्वोभाविनि विवादे च रुकिमणी निर्ययौ वहि; । 
चतुर्युजा स्थेनैनद्रे देवतायतने शुभे ॥ ३३॥ 
इन्द्राणीमर्ययिष्यन्ती कुतकौतुकमङ्गखा । 
दीप्यमानेन .चपुषा येन महताः इता ॥ ३४ ॥ 
जवं विवाह क होनेवालय था अर्थात्‌ जव उसके होने- 
मणक दिनरेष्र रह गयां थाः उस्र समय राजकुमारी 
सत्मिणी तत्कालोचित मङ्घलाचाससे सम्पन्न दो अपने दीति- 








मान्‌ शरीसते सुशोभित होती हुई सुन्दर देवाख्यम इन्द्राणी. 
की पूजा करणेके स्यि चार घोड़सि ते हुए रथपर बैठकर 
श्ेष्ठा नक्ष राजमहर्ते वाहर निक्रटी 1 उस सपय व्‌ 
विशा सेनासे धिरी हुई थी! ३२-२४ ॥ । 
तां दद्चं तदा कृष्णो लक्ष्मीं साक्लादिव स्थिताम्‌ ` 
स्पेणाग्र्ेण सम्पन्नां देवतायतनान्तिके ॥ ३५ ॥ 
उस याचके समय देवमन्दिरं निकट परम युन्दर रूप 
से सम्पन्न साक्षात्‌ लकषमी-सी खड़ी हुई सुकिमिणीको भगवान्‌ 
भीकृष्णने देखा ॥\ ३५ ॥ । 
बहेरिव शिखां दीं मायां भूमिगतामिव } 
पृथिवीमिव गम्भीरामुत्थि्तां पृथिवीतखात्‌ ॥ ३६ ॥ 


वह प्रज्वलित हुई अग्निकी शिखाः पृरथ्वीपर उतरी हुई 
देवमाया तथा मूतल्ते उठी हुई गम्भीर खभाववाली मूर्तिः 
मती भूदेवीके समान जान पडती थी ॥ ३६ ॥ 


मरीचिमिव सोमस्य सौम्यां सखीविधदहां युवि । 
श्रीमिवाध्यां विना पद्मं भविष्यां श्रीसहायिनीम्‌] 
कृष्णेन मनसा दृष्टां दुर्निंसीक्यां शरैरपि ॥ २७ ॥. 
उसे देखकर एेसा प्रतीत होता थाः मानो चन्द्रमाकी 
सौम्य किरण सुन्दरी नारीका सूप धारण करके प्रथ्वीपर उतरी 
हौ, विना कमल्की श्रे लक्ष्मी हो अथवा भव्रिष्यमे होनेवाटी 
क््मीकी सहायिका दो ! देवतार्ओकि लि भी जिखका दछन 
होना अत्यन्त कठिन था, उस रर्विमणीको श्रीकृष्णने जी भर- 
कर देखा ॥ २७ ॥ 
इ्यामावदाता सा ह्यासीत्‌ पुथुचावौयतेश्षणा । 
ताग्रष्ठनयनापाङ्गी पीनोरुजघनस्तनी ॥ ३८ ॥ 
उरुकी सीदे वर्षकी अवस्था थी 1 अङ्खौकी कान्ति 
गौरवर्णंकी थी । उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल 
ये ! ओठ तथा नय्नोके प्रान्तमाग तविके समान खट ये । 
जोषः नितम्ब ओर स्तन मोटे एवं मांसल ॐ ॥ ३८ ॥ 
इृहती चारुसयोङ्खी तन्वी शशिसितानना । 
ताम्रतुङ्गनखी खुभरर्नीलकुञ्चितमूरधेजा ॥ ३९ ॥ 
वहं पतले ओर रदे कदकी खी थी ! उसके सारे अद्ध 
चढ़ ही मनोहर ये } उसका ख॒ चन्द्रमके समान मौर 
कान्तिते सुोमित था । नख रल ओर ऊँवेये । मैहि 
सुन्दर तथा सिरके बाट काठे ओर युरले थे ॥ ३९ ॥ 
अत्यथं रूपतः कान्ता पीनश्रोणिपयोधरा । 
तीसणङ्कैः समोर्दन्तैः पभासद्धिररुकता ॥ ४० ॥ 
वह रूपकी दष्टे अत्यन्त कमनीया थी । उसके नितम्ब 
जीर उरोज पीन ( उमरे हए ) थे । वह तीष, येत, 


वरवर जमे हुए ओर चमकीठे दतिंसि सुदोभित होती 
थी ॥ ४० ॥ 
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अनन्या प्रमदा खोकर रूपेण यदासा श्रिया । 
रुफिमणी रूपिणी देवी पाण्डुरश्चौमवासिनी ॥ ४१॥ 
रूपः यश॒ ओर सोभाकी दृष्से संसारमे दूसरी कोई 
युक्ती उसके समान नदीं थी । उज्ज्वल रेशमी साडी पटने 
हए राजकुमारी रुक्मिणी रूपवती देवी-सी जान पडती 
शी | ४१॥ 
तां दष्टा वद्धे कामः रष्णस्य प्रियशहछीनाम्‌ । 
हविषेवानलस्यार्चिमनस्तस्यां समादधत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जसे घीकी आहुति डाल्नेते अग्निकी ज्वाख प्रज्वलित 
हो उठती है, उसी प्रकार उस प्रियदर्शना राजकन्याको देख- 
कर श्रीकृष्णकी उसे पनिके ल्यि कामना बरहुत वद गयी । 
उन्दने अपना हृदय उसीपर निछावर कर दिया ॥ ४२ ॥ 


रमेण सद्‌ निश्चित्य केडवस्तु महावखः 1 
तत्प्माथेऽकयोद्‌ बुद्धि चरृष्णिभिः प्रणिधाय च ॥ ४२॥ 
तदनन्तर मदाबली श्रीकृप्णने इष्णिवंरिर्योके साथ सलाह 
ओर बरररामजीके साथ कर्तव्यका निश्चय करके सपमिणीको 
हर लेनेका विचार किया.॥ ४३ ॥ 
छते तु देचताका्यँ निष्क्रामन्ती सुराख्यात्‌ । 
उन्मथ्य सहस्रा छष्णः स्वं निनाय रथोत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इतनेमे दी देवपूजाका कार्यं सम्पन्न करके सकिमिणी देवा- 
र्यते निकलने लगी । उसी समय श्रीकृष्णने सहसा परहुचकर 
उसे गोदे उठा लिया ओर अपने उत्तम र्थपर पर्हुचा 
दिया ॥ ४४ ॥ 
चक्षसुत्पास्य रामोऽपि जघानापततः परान्‌ । 
समनदयन्त दारादीस्तदाकषततश्च सर्वश्षः ॥ ४५॥ 
इधर बररामने भी एक पेड उखाडकर आक्रमण करने- 
वाले शत्रुओंका उसी संहार कर डाला । उस समय बल- 
रामको आज्ञा पाकर समस्त यदुवंशी वीर गुद्धके च्य 
कमर कसकर तैयार हो गये ॥ ४५ ॥ 
ते स्थेर्विविधाकारैः समुचदरतमदाध्वमैः। 
वाजिभिरवारणेच्वैव  परिववुर्दलायुधम्‌ ॥ ४६॥ 
वे ऊँचे एवं विगार ष्व्जेति युक्त मोति-भेतिके स्थो; 
घोड़ों ओर दाधियोद्वारा बर्रामजीको चारौ ओरसे प्रेरक 
खड हो गये | ४६ ॥ 
आदाय सक्रिमर्णीं कृष्णो जगामाशु पुरीं प्रति 1 
समे भारं तमासस्य युशरुधाने च वीयेवान ॥ 2३ ॥ 
वखवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धका सारा भर्‌ व्रख्राम तथा 
सात्यकिंपर छोडकर सविंपरणीको साथ ठे गीघ्र हीं द्वारकापुर). 
को चर दिये ॥ ५७ ॥ 
अक्रूरे विपृथो चैत्र गदे च ऊतवर्मणि। 
चक्रदेवे, खदेवे च सारणे च महते ॥ ४८॥ 
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निदृत्तदाचौ विक्रान्ते भङ्गकारे विदुस्थे। 
उग्रसेनात्मजे कद्ध शतुख्ने च केरावः ॥ ४९.॥ 
राजाधिदरेवे शृदुरे प्रसेन चित्के तथा। ,. 
अतिदान्ते शरदद्‌ दुगे ्वफस्के सतयकरे पृथौ ॥ ५०॥ 
वृष्ण्यन्धक्रेषु चान्येषु पुख्येघु मधुसुद्रनः। 
गुरुमासन्य तं भार चयो द्वारवतीं भ्रति ॥ ५९॥ 
मधुसूदन श्रीकृष्णने युका वह गुरुतर भार ( बर्रसम 
ओर मात्यकिकः सिवा ) अक्रूरः विधृ, गद, कृतवर्मा, चक्र 
देव; सुदेवः महावली सारण निन्र्तयात्रु, पराक्रमी भङ्कार 
विदूरथः उग्रतेनकुमार कट्कु, शतद्युम्नः राजाधिदेकः ग्रदुरः 
प्रसेन, चि्कः अतिदान्त; वृहद्दुर्ग; श्वफल्कः सत्यकः प्रु 
तथा अन्यान्य वृष्णि ओर अन्धकवंशकरे प्रमुख वीरोपर रख- 
कर दारकापुरीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ४८-५१ ॥ 
दन्तवक्ो जरासंधः शिद्युपारश्च चीर्यवान्‌ । 
संनद्धा निय॑युः कद्ध जिधांसन्तो जनार्दनम्‌ ॥ ५२॥ 
उधर दन्तवक्त्र, जरासंध ओर पराक्रमी रिशुपाल कवच 
चोधकर श्रीकृप्णको मार डाटनेकी इच्छसे क्रोधर्मे भरे दृष 
निकले ॥ ५२ ॥ 
अङ्गवद्धकलिद्ैश्च सार्ध पौण्डेश्च वीर्यवान्‌ । 
निर्ययौ चेदिराजस्तु भ्राकभिः स मदास्पैः ॥ ५३॥ 
पर क्रमी चेदिराज दिश्युपार अङ्गः वङ्ग, कलिङ्ग तथा 
पुण्ड्देशीय योद्धा ओर अपने महारथी भादयोके साथ 
युद्धके व्यि निकला ॥ ५३ ॥ 
तान्‌ प्रत्यगृणन्‌ संरन्धा चुष्णिवीरा महार्थाः । 
संकषेणं पुरस्कृत्य वासवं मरुतो यथा ॥ ५७॥ 
उस समय रोषे भरे हुए बृण्णिवंजके महारथी वीरोने 
जसे देवता इन्द्रको आगे रखते दैः उसी प्रकार वलरामजीको 
आगे करके उन ममस्त रघनु्ओंको आगे बद्नेसे रोक 
दिया | ५४॥ 
आपतन्तं हि वेगेन जरासंधं महाबलम्‌ । 
पडपिर्िव्याध नारचैथयुधाने मदाघे ॥ ५५॥ 
उस महासमरमं वेगसे आमे बटते दए महात्रली जरासंधः 
का मादयक्रिनि छः नायचोमे मारकर शराव कर दिया ॥५५॥ 
अक्सो दृन्तवकचं तु विव्याध नवभिः ररः । 
तं प्रत्यविद्धत्‌ कारूयो वाणेर्दसभिराग्ुगः ॥ ५६॥ 
अक्रन दन्तवक्त्रकरो नो वासे वेध दिया तवर करूप 
राज दन्तवक्त्रने दस दीघगामी बागेद्रारा अक्रूरो नी वीध 
कर ब्रदल्र चुक्राया ॥ ५६ ॥ 
विपृथुः चिद्युपालं तु शरैर्विव्याध सप्तभिः। 
अष्टभिः प्रत्यविद्धचत्‌ तं शिद्युपालः परतापधान्‌॥ ५७ ॥ 





विष्णुपर्व ] 


पकोनधणटितमो ऽध्यायः 


८७ 


-----------------------------------ननज === 


विप्रधुने सात ब्रा्णसि रि्पाकको घायल कर दिया, तव 
प्रतापी रिद्यपालने आठ बा्णोसि विप्रथुको क्षत-विक्चत कर 
दिया ॥ ५७ ॥ 
गवेषणस्तु चेयं तु प्रडभिर्विव्याध मार्गणः 
अतिदए्तस्तथाण्भि्वहद्‌दुरगष्य पञ्चभिः ॥ ५८ ॥ 
तत्र गवेषणने छः, अतिदान्तने आठ यर वृहददरगने पोच 
चार्णेसि चेदिराज गिद्ुपालको गरी चोट पर्हुचायी ॥ ५८ ॥ 
प्रतिविव्याध ताश्चे्यः पञ्चभिः पञ्चभिः रारे; । 
जघानाभ्वाश्च चतुर्तुभिर्विपरयोः रारेः ॥ ५९ ॥ 
शिद्युपालने भी उन स्वको पोच्पोच वाण मारकर 
बरद चुकाया अर चार वाणेसि विशृथुके चारो घोडोको मार 
डाला ॥ ५९ ॥ 
वृदद्‌दुगस्य भर्लेन शिरश्िच्छेद चारिहा । 
गवेषणस्य खतं तु प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ६० ॥ 
हताद्वं तु रथं त्यफ्त्वा बिपृथुस्तु महावखः। 
आरुरोह स्थं शीघ्रं हद्‌ दुगैस्य वीयंवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
इतना ही नही, शननुसूदन रि्धपालने एक भर्लते 
बृददुदु्मका सिर काट छया ओर गवेषणे सारयिको यमलोक 
पर्हुचा दिया । तव महावली एवं पराक्रमी विग्रथु अपने अश्व- 
हीन स्थको त्यागकर शौ ही बृहददुगके रथपरजा 
चदे ॥ ६०-६१ ॥ 
बिपृथोः सारथिश्चापि गवेषणरथं दुम्‌ । 
आरा जवनानश्वान्‌ नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६२॥ 
विषूथुकरा सारथि भी तरत दी गवेषणके रथपर जा वैटा 
ओर उसके वेगशाली धोडोको कावूमे रखनेकी चेष्टा करने 
ख्मा॥६२॥ 
ते कृद्धाः शारवपेण सुनीथं समवाकिरन्‌ । 
चरत्यन्तं रथमगध चापदस्ताः कलापिनः ॥ ६२॥ 
फिरतोवेक्रुपित दहो धलुष यर वाण हाथमे ठेकर रथ- 
मारगोपर्‌ चत्य-सा करते हुए. सुनीथयुत्र रि्पार्पर वाणोकी 
बोखार करमै रगे ॥ ६३ ॥ 
चेक्रदेबो दन्तवक्धं विभेदोरसि पिष । 
पड्रथं पञ्चभिश्चैव विन्याघ युधि मागतः ॥ ६७ ॥ 
चक्रदेवने पखवाले वाणसे मारकर दन्तवर्म्रकी छाती 
छेद डाली । फिर पोच वादार उन्दने युद्धपे पडरथको 
भो घायल क्र दिया ॥ ६४ ॥ 
ताभ्यां स विद्धो दशभिर्वाणैममातिगैः सिरः । 
ततो बरी चक्रदेवं विभेदं दशभिः शरेः ॥ ६५ ॥ 
तच उन दोनेनि भी पैनी धारवाल दस मर्मभेद व्रार्णद्ारा 
चक्रदेवको गहरी चोट पर्ुचाया । फिर जिश्युपाल्के भारं 
अलीने भी चक्रदेवक्रो दस बाणम मारे ॥ ६५ ॥ 





पञ्चभिश्चापि विव्याध सोऽपि दुराद्‌ विदूरम्‌ । 


-विदूरयोऽपि तं पड्मिर्विव्याधाजौ दितेः दरः ॥ दद ॥ 


ततसश्वात्‌ उने दूर्वे ह पोच वाण मारकर विदूरथको 
भी घायल कर दिया | विदूरथने मी छः पैन वाण मारकर 
युद्धे चरीको आत कर दिया ॥ ६६ ॥ 


दाता प्रत्यविध्यत्‌ तं वली वाणेमे्टावलम्‌ । 
कृतवमा विभेदाजौ राजपुत्रं जिभिः रारे; ॥ ६७॥ 
न्यहनत्‌ सारथि चास्य ध्वजं चिच्छेद सोच्दूतम्‌ । 

तव वटीने महावरी विदूरथको बदलें तीस वाण मरि । 
दूसरी ओर कृतवान युद्धम पौण्डुक वासुदेवके पुत्रको तीन 
बा्णोखे घायल कर दिया । साथ ही उसके सारथिको भी मार 
डाल ओर ऊँचे ध्वजको काट गिराया | ६७९ ॥ 


प्रनिविन्याध तं कृद्धः पण्डः पड्भिः दिीसुखेः ॥६८॥ 
धटुभिच्छेद्‌ चाप्यस्य भव्टेन ऊतवर्मणः 

तव करोधमे भरे हुए पौण्डूने छः वाण मारकर यदला 
चुकाया ओर एक भसे कृतवर्माका धनुपर भी काट दिया ॥ 
निवृ्तशच्रुः कालिङ्गं विभेद निशितैः इरेः । 
तोमरेणांसदेशे तं निर्विभेद कलिद्गराय्‌ ॥ ६९॥ 

निडत्तरातुने वहुत-ते पैने वाण मारकर कलिङ्गराजको 
वीध डाला । तव कलिङ्गशजने एक तोमरका प्रहार करके 
उसके कंधेएर घाव कर दिया ॥ ६९ ॥ 


गजेनासाय कङ्कस्तु गजमद्भस्य वीर्यवान्‌ । 
तोमरेण विभेदाङ्धं॑विभेदाङ्गश्च तं शरेः ॥ ७०॥ 
पराक्रमी कद्कने हाथीके द्वारा आक्रमण करके अङ्गराजके 
हाथी ओर अद्धराजको भी तोमरसे घायल कर दिया | तव्‌ 
अङ्गराजने भी अनेक वाणेद्वाय कङ्कको चोर पर्हुचायी ॥७०॥ 


चिचरकश्च श्वफल्कश्च सत्यकश्च महारथः । 
कलिङ्गस्य तथानीकं नाशचे्विभिदुः शतैः ॥ ७९॥ 
उधर चिच्रकः श्वफल्क ओर मदारथी सत्यकने कलिह्धः 
राजी सेनाको सौ नायचेसि मारकर विदीर्ण कर डाल } 
तं निख्दरमेणाजौ वद्धराजस्य कुञ्चरम्‌ । 
जघान रामः संक्द्धो वद्गराजं च सयुगे ॥ ७२ ॥ 
तदनन्तर क्रोधमे भरे हुए. वरुरामने एक पनहीन बृष्चके 
द्वारा युद्धखल्मे वङ्गराजके हायी ओर वदङ्गराजको भी कालके 
गास्मे मेज दिया ॥ ७२॥ 
तं दत्वा र्थमाच्दय धञुसदाय चीयंवान्‌ । 
संक्पणो जधानेप्रेनौराचेः कैशिकान्‌ वहन्‌ ॥ ५३ ॥ 
वञ्घराजक्रा वध करके पराक्रमी संकर्पणने धनुष दाथ 


ठे स्थपर आरूट्‌ हो भयक्र नाराचेंदरारा बहुत-से कैरिको- 
क] सदार कर उल | ७३ ॥ 


४४८ - ` 


श्रीमहाभारते सषिखभागे 


[ हरिवंशे 








षड्भिर्निहत्य कारूषान्‌ महेष्वासान्‌ स वीर्यवान्‌ । 
शातं जघान सक्ृद्धो मागधानां मष्ावटे ॥ ७४ ॥ 
अत्यन्त कुपित हुए पराक्रमी वलरामने छः वार्णोति 
करूष देशके उनेक महाधनुर्घ॑योका वध करके मागर्धेकी 
विशाल ेनारमेषे सौ चुने हुए वीर्योको यमलोक पर्टुचा दिया 
निहत्य तान्‌ मष्टावाहुर्जरासंधं ततो ऽभ्ययात्‌ 1 
तमापतन्तं विव्याध नाराचैमौगधसिभिः ॥ ७५॥ 
उन सवका संहार करफे महावाहु बल्रामने जरासंभरपर 
धावा क्रिया । अपनी ओर अति हुए वल्रामको मगधराजने 
तीन नाराचेसि घायल कर दिया ॥ ७५ ॥ 
तं विभेदाष्टभिः क्रुद्धो नाराचेुखलायुधः। 
चिच्छेद चास्य भल्टेन ध्वजं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तव मूसकरुधारी बल्देवने ऊुपित दो आठ नारार्चसे 
जरासंधको क्षत-विष्षत कर॒ दिया ओर उसके सुवर्ण 
भूषित ध्वजको एके भते काट गिराया 1 ७६ ॥ 
तदू युद्धमभवद्‌ घोरं तेषां देषाखरोपमम्‌ । 
सृजतां शरवर्षाणि निघ्रतामितरेतरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वार्णोकी दृष्टि करते ओर . एक-दूसरेको मारते हुए. उन 
वीमि देवायुरसंग्रामके समान घोर युद्ध होने र्गा ॥ ७७॥ 


ग्ैर्गजा हि संकराः ` संनिपेतुः स्यदः 

रथे रथाश्च संरण्धाः सादिनश्चापि सादिभिः ॥ ७८) 
क्रोध मरे हुए सदौ हाथी दायियेति, रथ रथस जर ' 

रोषवेशसे युक्त घुढखवार धुडसवारोसि मिड़ गये ॥ ७८ ॥ 

पदातयः पदार्वीश्च शाक्तिचमौसिपाणयः। 

छिन्दन्तश्चोत्तमाङ्कानि विचेरुयंधि ते पृथक्‌ ॥ ७९ ॥ 
हा्थोमि शक्ति, ढा ओर तलवार च्वि हुए पैदर वीर 

वैदरुषि जूह्ते ओर उनके मस्तक काटते हए युद एयक्‌- 

एक्‌ विचरे रगे ॥ ७९ ॥ 

असीनां पात्यमानानां कवचेयु महास्वनः । 

हाराणां पततां शब्दः पक्षिणामिव शुश्रुवे ॥ ८० ॥ 
कवर्चोपर गिरायी जाती हुई त्वार्यो ओर गिरते दए 

वार्णोका महान्‌ शब्द ॒पक्िर्योके चहचहानेके समान सुनायी 

पडता था | ८०॥ 

भेरीदाङ्ख्दङ्ानां वेणूनां च गधे ध्वनिम्‌ । 

जुग घोषः शास्राणां ज्याघोषश्च महात्मनाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
युद्धखल्मे महामनसवी वीर्यीकी प्रत्य्ाके खीचने ओर 

शके टकरानेका शब्द मेरी, शङ्ख, सद्ग ओर वेणुओीकी 

ष्वनिको आच्छादित कर देता या ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे ्रिवंशे विष्णुपवंणि स्किमणीहरणे एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते सिरुमाग दिवश अनतत विष्णु पबमे सकिमणीदरणनिषयक उनसर शध्याय पूरा हुमा ॥ ५५. ॥ 





षष्टितमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णद्वारा सक्मीकी पराजय तथा रुक्पिणी आदिके साथ श्रीदृष्णका 
विवाह एवं उनसे उत्यन हदं संतार्नोका संधिप्च परिचय 


वैशम्पायन उवाच 
कृष्णेन हियमार्णां. तां रुक्मी श्रुत्वा तु रुक्मिणीम्‌ । 
प्रतिक्षामकरोत. कुद्धः समक्षं भीष्मकस्य ह ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते हे --जनमेजय ! खकमीने जव सुना 
कि श्रीकृष्ण सकिमणरीको हरकर च्यि जा रहे है, उस्ने कुपित 
होकर भीष्मक्के सामने दी यह प्रतिक्ञ की ॥ १॥ 
सक््युवाचर 
अहत्वा युधि गोचिन्दमनःनीय च रुक्मिणीम्‌ । 
कुण्डिनं न भवेक्ष्यामि सत्यमेतद्‌ व्रवीभ्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
रुक्मी वोटा-म युद्धे श्रीकृप्णका वध क्रिय व्रिना 
त्था सविंमणीको वापस रये विना कुण्डिनपुसमे प्रवेद नरद 
करंगाः वट्‌ मै सत्य कता हू ॥ २॥ 
आस्थाय स रथं वीरः समुदध्र्युघध्वजम्‌ । 
जयेन प्रययौ कुद्धो वेन मता वृतः ॥ २ ॥ 


ेसी प्रतिज्ञा करके करोध्मे भरा हुभा वीर सक्मी 
प्रचण्ड आयुध ओर ऊँचे ष्वजते सुशोभित रथपर आरूढ 
हो विशाल सेनाके साथ वड वेगसे अगे वदा ॥ ३॥ 


तमन्वयुखैपाश्चेव दक्षिणापथवतिनः । 

क्राथौ ऽद्युमाश्द्ुतवौ च वेणुदास््ि वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 

भीष्मकस्य सखुतश्धन्यि रथेन रथिनां वराः 

ऋ फ दिकशुख्यव्य स्वं पव महारथाः ॥ ५ ॥ 
उसके पीछे दक्षिण भारतके वहुत-ते नरेदा, क्रथपुत्र 

अद्यमान्‌, श्रुतवां तथा पराक्रमी वेणुदरि भो चले । भीप्मकके 

अन्य पुत्र भीः जो रथिय श्रेष्ठ ये, रथके दवाय स्क्मीके 

साथ गये । क्रथकैडिकदेशके सभी यख्य महारथिरयेनिं भी 

सक्मीका साथ दिया ॥ ४-५ ॥ 

ने गत्वा ' दूरमध्वानं सरिति नमदामदुं | 

गेविन्दं दरदः कृद्धाः खेच प्रियया सितम्‌ ॥ 


विष्णवं | 


षष्टितमो ऽभ्यायः 


४४९. 








उन सबने दुरतक रास्ता तै करके नर्मदा नदीके किनारे 
अपनी प्रियतमा श्किमणीके साथ रथपर बैठे हुए श्रीकृष्णको 
करोधपूरवक देखा ॥ ६ ॥ 
अबषस्थाप्य च तत्सैन्यं सक्रमी मद्वरन्वितः । 
चिकीुद्वैरथं  युद्धमभ्ययान्मधुखदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सक्मीको अपने बल्का बड़ा घमंड था ¡ उसने अपने 
साथ आयी हु सारी सेनाको एक जगह खडी करके द्ैरथ 
युद्ध करनेकी इच्छसि स्वयं ही भगवान्‌ मधुसूदनपर आक्रमण 
किया ॥ ७॥ 
स विन्याध चतुःपष्टधा गोविन्दं निदितैः शरेः । 
तं प्रत्यविध्यत्‌ स्त्या वाणैयुधि जनार्दनः ॥ < ॥ 
उसने चौसठ पेने बाणोसे धीकृष्णको वीध डाल । तव 
जनादंनने भी समरमे सत्तर बाण मारकर खक्मीसे बदल्म चुका 
व्यि ॥ ८ ॥ 
यतमानस्य चिच्छेव्‌ ध्वजं चास्य महावलः । 
जहार च रिरः कायात्‌ सारथेस्तस्य वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
मष्टबली ओर पराक्रमी श्रीकृष्णने विजयके व्यि प्रयत्न- 
शीष सक््मीके ध्वजको कार डाटा तथा उसके सारथिके सिरको 
धड्से काट लिया ॥ ९॥ 


तं छृच्छरूगतभाक्षाय परिवरजेनादेनम्‌ । 
दाक्षिणात्या जिघांसन्तो राजानः सवे एवि ॥ १०॥ 
उसे संकटम पड़ा जान दक्षिण दिशाके समस्त राजानि 
भ्रीङृष्णको मार डालनेकी इच्छा रखते हुए उदे चायो ओर 
सेषेरलिया॥ १०॥ 
तमं्चमान्‌ महावाहुर्विन्याध दशाभिः शरेः । 
शरुतवी पञ्चभिः कदो वेणुदारिश्च सप्तभिः ॥ ११॥ 
महावराह अंद्यमानूे दसः श्रतर्वानि पोच ओर क्रोधमे 
भरे हए वेणुदासिि सात बाणोसे उन्हे धायल कर दिया ॥ 
ततोऽश्युमन्तं गोविन्दो विभेदोरसि वीर्यवान्‌ । 
निषसाद्‌ रथोपस्थे व्यथितः स नराधिपः ॥ १२॥ 
तव पराक्रमी गोविन्दने एक वाणे अयमान छाती 
छेद डी । इसे व्यथित होकर राजा अंड्ुमान्‌ रथकफे पिले 
भागमे जा वैठा ॥ १२॥ 
छतवंणो जधानादवाश्चतुभिश्चतुरः शरेः । 
वेणदारेष्य॑जं छित्वा मुजं विभ्याध दक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भ्रीकृष्णने चार वाणोसे श्रुतवाके चारो धोडोंको 
मार दाल ओर वेणुदासिकी ध्वजा काटकर उसकी दादिनी 
वोहमे गहरी चोट प्टुचायी ॥ १३ ॥ 
तथैव च श्रुतवौणं शरैर्विव्याध पञ्चभिः । . 
रिभनिये सध्वजं शान्तो न्यषीदच्च व्यथान्वितः ॥ १४ ॥ 
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इसी प्रकार श्ुतर्वाको मी पोच वारणेखि घायल कर दिया। 
शरुत्वा व्यथासे पीडित हो ध्वजका सहारा ठे शान्त शे- 
कर वैठ गया ॥ १४॥ 
मुञ्चन्तः शरवर्षपणि वासुदेवं ततोऽभ्ययुः । 
क्रथकैरिकमुख्याश्च सव॑ पव महारथाः ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रथकैरिक देके सभी मुख्य महारथी वाणो 
की वर्षा करते हूए भगवान्‌ श्रीदप्णपर चद्‌ अये ॥ १५ ॥ 


बाणबीणां श्च. चिच्छेद तेषां युधि जनार्दनः । 
जघान चैषां संरन्धः पतमानांश्च ताञ्छरान्‌ ॥ १६॥ 

श्रीकृष्णे युद्धखल्मे अपने बाणोद्रारा उन सवके ब्राण 
काट डले तथा रोषवेशमे भरकर उन्न श्रुओकि उन गिरते 
हए बा्णोको नष्ट कर दिया ॥ १६ ॥ 


पुनरन्यांश्चतुःषष्टधा जघान निरितैः शरेः । 
करद्धानापततो बीरानद्विवत्‌ स महावलः ॥ १७ ॥ 
पर्वतके समान अविचल भावतसे खड़े हूए उन महाबली 
श्रीकृष्णने पुनः चोखठ वैने वार्णोद्वारा क्रोधमे भरकर अपने- 
पर आक्रमण करनेवाले रतरुपक्षके अन्य षीर्यौको मार 
गिराया ॥ १७ ॥ 
विद्रुतं खलं दष्टा सफमी क्रोधवशंगतः। 
पञ्चमिरनिंहितैबीणेरविव्याधोरसि केशवम्‌ ॥ १८॥ 
अपनी सेनाको भागती देल खक्मी करोधके वशीभूत हो 
गया ] उसने पोच तीखे वाणेसि श्रीकृष्णकी छाती गहरी 
वोर पहुचायी ॥ १८ ॥ 
सारथि चास्य विव्याध सायकेनिशितैलिभिः। 
आजघान हारेणास्य ध्वजं च नतपर्वणा ॥ १९ ॥ 
साथ ही तीन पैने सायकसे उनके सारथिको भी पायल 
कर दिया ओर छकी इई गोठवाठे एक प्राणसे उनके ध्वज- 
पर भी आधात क्रिया| १९ ॥ 
केरावस्त्वरितं दष्टा करद्धो विन्य मगणः । 
धलुश्चिच्डेद्‌ चाप्यस्य यतमानस्य रुक्मिणः ॥ २०॥ 
सुक्मीको रीघ्रतापरवंक वाण मारते देख श्रीकृप्ण कुपित 
हो उठे । उन्हौनि अपने बाणोसे रुकेमीको धायल कर दिया 
ओर विजयके लि प्रयत्नशील हुए खक्मीके धनुष्को भी 
काट डाला ॥ २०॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय सकमी रष्णजिधांसया । 
प्रादुश्चकार चान्यानि दिन्यान्यस्चाणि वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
किर तो पराक्रमी सक्मी दूसरा धनुष हाथमे ठेकर श्री. 
कष्णको मार डार्नेकी इच्छासे दूसर-दुसरे दिव्याछ्न प्रकट 
करने खगा ॥ २१ ॥ 
अखैरख्राणि संवार्य तम्य ङष्णो मावः । 
पुनश्चिच्छेद तच्चापं रथेषां च निभिः शरैः # २२॥ 
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भरीमष्ाभारते खिकभागे 


[ इरिषंरे 





महाबली शीङृष्णने अपने अर्दा उसके अर्ख्मोका 


निवारण करके पुनः तीन बा्णौद्रास उसके धनुष ओर रथके 

हरसेको काट डाला | २२॥ 

ख च्छिन्नधन्वा विरथः खडगमादाय चमं च । 

उत्पपात रथाद्‌ वीये गरत्मानिव वीयंवान्‌ ॥ २३॥ 
धनुष कट जानेपर रथहीन हुआ पराक्रमी कीर स्क्मी 

हाथमे ढाल ओर तलवार लेकर उस द्रटे स्थसे गरुढकी भति 

कूद पड़ा ॥ २३॥ 

तस्याभिपतनः खड्गं चिच्छेद युधि केशवः 

नायचैश्च नरिभिः कद्धो विभेदैनमथोरसि ॥ २४॥ 
युद्धम अपने सामने अति दए सक्मीकी तल्वारको श्री- 

कृष्णने काट डाल ओर कुपित होकर तीन नाराचेसि उसकी 

छाती छेद डाली ॥ २४ ॥ 

स पपात महावाटुर्वछुधामुनादयन्‌ । 

विखंज्ञो मूर्तो राजा वजेणेव मशा्ुरः ॥ २५॥ 
तत्र संशाद्यूत्य हआ मदावाह राजा सक्मी प्रथ्वीकरो प्रति- 

ध्वनित करता हज मूच्छित दोकर गिर पडा; मानो कोरर 

महान्‌ असुर वञ्रते मारा गया हो ॥ २५ ॥ 

तांश्च रक्षः शरः स्वन्‌ पुनर्विव्याध माधवः। 

रुकिमिणं पतितं दष्टा व्यद्रवन्त नराधिपाः ॥ २६॥ 


तदनन्तर माधवने पुनः अपने बरार्णोद्वारा उन सव नरेरो- 


को घायल करना आरम्भ किया । सक्मीको धराशायी हुआ 

देख सव नरेश भाग खड़े दए ॥ २६ ॥ 

विवेष्टमानं तं भूमो श्रातरं वीक्ष्य सक्रिमणी । 

पादयोन्यंपतद्‌ विष्णोश्रौतुर्जीवितक्ाङ्क्षिणी ॥ २७ ॥ 
अपने भाईको भूमिपर छटपटाति देख उसके जीवनकी 

इच्छा रखनेवाखी शक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णके वैरोपर गिर 

पडी ॥ २७॥ 


तामुत्थाप्य परिष्वज्य सान्त्वयामास केशवः । 

अभयं सकिमिणे दस्वा प्रययौ खपुर ततः+ २८॥ 
तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे उठाकर ददयस खगा 

चया ओर भटीमोति खान्त्वना दी । पिर स्कमीको अभव 

देकर वे अपनी पुरीको चले गये ॥ २८ ॥ 

चृष्णयोऽपि जरासंधं भङ्क्त्वा तांश्चैव पार्थिवान्‌ । 

प्रययुद्धीरकां दाः पुरस्कृत्य हलायुधम्‌ ॥ २९॥ 
बृष्णिवंशी मी जरासंध तथा उन राजाओंको प्री हय 

कर र्षसे उस्लसित हो व्रलरामजीकरो अगे करे द्वारकापुरी- 

की ओर चल दिये ॥ २९ ॥ 

प्रयाते पुण्डरीकाश्चे श्वुतवौभ्येत्य संगरे । 

सक्मिणः स्थमासेण्य धययो भवां पुरी प्रति ॥ ३०॥ 


कमलनयन श्रीकृप्णकरे चले जानेपर श्रुत्वां रणमभूर्िभे 
आया ओर सक्मीको रथपर बरिटाकर अपनी पुरीकी ओर छे 
चखा}; ३० ॥ 


अनानीय खसारं ठु श्क्मी मानमदान्वितः। 

हीनमरतिक्षो नैच्छत्‌ स प्रवेष्टं कुण्डिनं पुरम्‌ ॥ ३१॥ 
अभिमान यर मदसे उन्मत्त रहनेवाला सक्मी अपनी 

ब्रहिनको लोयकर न ख मका, इसय्यि उसरी प्रतिक्ञा मङ्ग 

दो गयी । इसीसे उसने कुण्डिनपुरमे प्रवेश करनेकी इच्छा 

नदी की ॥२३१॥ 

विदर्भेषु नित्रा निमेमेऽन्यत्‌ पुरं मत्‌ । 

तद्‌ भोजकटमित्येव वभूव भुवि विश्वुतम्‌ ॥ २२॥ 
उसने विद देशम अपने रहनेके चि दृखरे विद्या 

नगरका निर्माण किया, जो इस भूतट्पर भोजकटके नामे 

विख्यात हुआ ॥ २२ ॥ 


तप्रीजसा मष्टातेजा दक्षिणां दिश्मन्वगाव्‌ । 
भीष्मकः कुण्डिने चैव राजोवास महाभुजः ॥ ३२॥ 

उस महातेजस्वी वीरने वरहो बल्पूर्व॑क रहकर दक्षिण 
दिशाका शाखन किया ओर महावराह राजा मीप्मक ऊुण्डिन- 
पुरम रहने ल्मे ॥ ३३ ॥ 


द्वारकां चापि सम्पाते रामे इृष्णिवल्ान्विते । 
रुकषिमिण्य; केदावः पाणि जग्राह विधिवत्‌ पभुः॥ ३४ ॥ 
बृप्णिवंशिर्योकी सेनाके साथ जवर ॒व्रटरामजी द्वारकामे 
पहुचे, तश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णने विधिपूरवंक सक्मिणीका 
पाणिग्रहण किया ॥ ३४॥ 
ततः सष्ट॒ तया रेमे परियथ्रा श्रीयमाणया। 
सीतेव पुरा रामः पौखोम्येव पुरंदरः ॥ ३५॥ 
ूर्वकाल्म जेषे श्रीरामचन्द्रजी सीता ओर देवराज इनदर 
पुलोमकमारी शचीके.साथ सानन्द रमण क्रते धेः उसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीक्रप्ण प्रसन्न हुई प्रिय पत्नी दक्मिणीके साथ 
रमण करने लगे ॥ ३५ ॥ 


सा हि 'तस्याभवनज्ज्येष्ठा पत्नी कृष्णस्य भामिनी । 
पतिव्रता गुणोपेता रूपशीखगुणान्विता ॥ ३६॥ 
वह श्रीकृष्णकीं ज्येष्ठ पत्नी थी । भामिनी रकिमिणी पतिः 
व्रताः खदूगुणवतीः रूपवती, सुशीला तथा अन्यान्य उत्तम 
गु्णोसे सम्पन्न थी ॥ ३६ ॥ 
तस्यामुत्पादयामास पुत्राम्‌ दख महारथान्‌ । ` 
चारुदेष्णं सुदेष्णं च पयुश्चं च म्टावलम्‌ ॥ ३७॥ 
सुपेणं चारुगुकं च चारुवादरुं च वीर्यवान्‌ । 
चारूविन्दं सुचारुं च भद्धचारं तथेव चं ॥ २८ ॥ 
चारं च वचिनां शरेष्ठं खुतां चारुमतीं तथा । 
धमोर्थंकुशलास्ने तु छृतास्रा युद्ध दुर्मदः: ॥ ३९ ॥ 


विष्णुपवं ] 





बल ओर परक्रमते युक्त शीङकप्णने सुक्मिणीके गर्मसे 
दस पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किये; जिनके नाम इस प्रकार 
है-चार्देम्णः सुदेष्ण, मद्री पप्तः सुषेणः चार्गुस्भचासवाहुः 
चाषविन्दः सुचारः भदवास तथा वल्वार्नमे श्रेष्ठ चार । 
इनके धिवा एक कन्याको ` भी उन्न जन्म दियाः जिसका 
नाम चाखमती था । चे समी पु धर्म ओर अर्थम 
कुशल, अलर-दछकि श्ञातां तथा युद्धरमे उन्मत्त होकर 
ठडनेवाठे वीर थे ॥ ३७-२३९ ॥ 


महिषीरष्ट॒कदयाणीस्ततोऽन्या मधुसूदनः । 
उपयेमे महाबाहुगणोपेताः कुरोद्धवाः ॥ ४०॥ 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्यां नाभ्नजिक्रीमपि । 
सुतां जाम्बत्रतश्चापि रोहिणीं कामरूपिणीम्‌ ॥ ७१॥ 
मद्ररजख्वां चापि सुदीखां श्चभखोचनाम्‌ । 
साधाजितीं सत्यभामां खक्ष्म्णां चारुहासिनीम्‌ ॥४२॥ 
शषैष्यस्य च सुतां तन्वीं स्पेणाण्सरसोपमाम्‌ । 
खीसष्टस्ाणि चान्यानि षोडहादुखषिक्रमः ॥ ४२ ॥ 
उपयेमे शषीकेराः सवौ भेजे स ताः समम्‌ । 
तदनन्तर महाबाहु मधुसूदनने कल्याणस्वरूपा सद्ुण- 
वती तथा उत्तम ऊुल्मे उत्यन्न दुई अन्य आठ पररानिर्यो- 
के साथ विवाह किया; जिनके नाम इस प्रकार ईै--१. 
( सूर्य-पत्री ) कालिन्दी. २. ( धरीकृष्णकी बुआ राजा- 
धिदेवीके गर्भसे अवन्ती देशम उत्पन्न हुई ) मि्नविन्दाः 


पकषष्ितमो ऽन्यायः 





४५१ 


.----------------------------------------------------------------- ~~~ 


३. ( अयोष्यानरे् >) नग्नजित्की पुत्री सत्याः ४. जाम्ब 
वान्की पुत्री जाम्बवती; ५. इच्छानुखार सूप धारण करने- 
वाटी रोहिणी ( जितका दूसरा नाम मद्रा था } कैकयनरेश- 
की पुत्री हीनेते यदी कैकेयी कदलाती थी । मह श्रीङृप्णकी 
बुआ श्रुतकीर्तिकी कन्या थी । )9 ६, मद्रराजकी खुशीखा एवं 
श्भलोचना पुत्री मनोहर मुसकानवाटी च्डमणाः ७, सत्राजित्‌- 
की पुत्री सत्यभामा; ८. राजा शैव्यकी तन्वङ्गी पुत्री 
८ गान्धारी )४ जो रूपमे अप्ठराफे समान थी । इनके षिवा 
सोह हजार ओर लियो थी । उन सवके साथ अदु परा- 
क्रमी श्रीक्कप्णने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके 
विवाह किया था ॥ ४०-४२९ ॥ 
परा््यवस्नाभरणाः कामैः सर्वैः खुखोचिताः। 
जक्षिरे ताड पुत्राश्च तस्य वीराः सष्टस्रश्शः ॥ ४७ ॥ 
उन सत्रके वलन ओर आभूषण बहुमूल्य ये । वे समके 
सव सम्पूर्णं मनोबाञ्छित भोगो सम्पन्न तथा सुख भोगनेके 
योग्य थीं | उन सवके गर्भ॑से श्रीङृष्णके सदशी वीर पुर 
उच्यत्न द्ुएट थे ॥ ४४॥ 
शाखरार्थकुहालाः सवं वल्वेन्तो महारथाः । 
यज्वानः पुण्यकमोौणो महाभागा मदावलाः ॥ ४५॥ 
वे सभी पुत्र शालरर्थजुखालः बलवान्‌, महारथी? यशचकर्ता; 
पुण्यकर्मा, महान्‌ भाग्यश्लाटी तथा महाबली ये ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि स्विंभणीहरणं नाम षष्टितमीऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकर श्रोमहाभरतके छिरभागः हरिशे अन्तरत विष्ण पवमे सविमिणीहरणविषयक साठ; अध्याय पुरा इमा ॥ ६०॥ 


एकषष्टितमोऽध्याय 


स्क्मीकी पुत्री श्यभाङ्गीढारा खयंवरमं प्रदयुम्नका वरण, प्र्युम्नपुत्र अनिरुद्रका सक्मीकी 
पोत्री सुक्मवतीके साथ विवाह तथा चहरामद्मारा सुक्मीका वध 


वैशम्पायन उच 
नतः काले व्यतीने तु रुक्मी महति वीर्यान्‌ । 
दुष्टितुः कारयामास  खयंवरमरिदमः ॥ ९ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { तदनन्तर 
दीका व्यतीत हो जाने पश्चात्‌ शघुर्योका दमन करनेवलि 
पराक्रमी वीर स्क्मीने अपनी पुच्रीका स्वयंवर सचाया ॥ १ ॥ 
तत्राहता हि राजानो राजपुत्राश्च रुकिमिणा 1 
समाजग्सुमेहाधीयौ नानादिग्भ्यः नियान्विताः ॥२॥ 
उसमे सक्मीका बुलावा पाकर विभिन्न दिशाअंसि बहूतेरे 
महापराक्रमी श्रीसम्पन्न जा ओर राजकुमार अये ॥ २॥ 
तञआजगाम प्रधः कुमारैरपरेद्॑तः। 
साहितं चकमे कल्या स च ताँ ज्युभरोचनाम्‌ 1 २ ॥ 


वहां बरहुत-से अन्य यदुकरमारोके साथ प्रद्युम्न भी अयि 
थे । सक्मीकी कन्या उन चाहती यी ओर प्रयुम्न भी उस 
श्मलोचना राजक्रुमारीको पानेकी इच्छा रखते ये ॥ ३ ॥ 
खभाद्गी नाम वेदर्भी कान्तिद्युतिसमन्विता । 
पृथिव्यामभवत्‌ ख्याता रुक्मिणस्तनया तदा ॥ ४ ॥ 

उस विदर्म-राजकुमारीका नाम था शचमाङ्गी । बह कान्ति 
ओर शोमासे सम्प थी । सक्मीकी बह कन्या उन दिनं 
अपने स्प-सोन्दर्यके ल्य समसत भूमण्डल्ये निर्यात 
थी॥ ४॥ 
उपविष्टेषु सरदैयु पाथिवेषु महामद 1 
वेदीं वस्यामास प्रययुम्नमरिखृदनम्‌ ॥ ५ ॥ 

जव समी महामनस्वी भूपारु स्वयंवरसमामि ैढ गये, 


४५२ 


तव उस विदर्भराजकरमारीने आकर घुचटन प्रयुम्नका वरण 
करच्िया॥५॥ 
स हि सर्वाख्रकुदालः सि्टसंहननो युवा । 
सू्पेणाध्रतिमो सोके केदावस्यात्मजोऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
प्रथुम्न सम्पूर्ण अखकि शन एवं प्रयोग्मे छुशक थे । 
उनका शरीर विके समान सुद्‌ था | वे नवयुवक ये । 
स्पर्म श्रीकृप्णके उस पुत्रकी समानता करनेवाला संसासमे 
दूरा कोद नदीं था ॥ ६ ॥ 


वयोरूपगुणोपेता राजपुञ्री च साभवव्‌ । 
नारायणीवेन्द्रसेना जातकामा च तं प्रति॥ ७ ॥ 
वद्‌ राजकुमारी भी नयी अवस्या; सन्दर सूप ओर 
उत्तम गुणणौसे सम्पन्न थी | जैमे नारायणी इन्द्रसेना अपने पति 
मदं मुदल प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार श्माद्धी भी 
परयुम्नके प्रति अठेर्त थी ॥ ७॥ 
दृत्ते स्यंवरे जग्मू जानः खपुराणि ते । 
उपादाय च वैदरभीं प्रयुस्नो द्वारकां ययौ ॥ ८ ॥ 
स्वयंवर समास हो जानेपर सव्र राजा अपने-अपने नगर- 
को चले गये थौर प्रद्युम्न उस बिदर्मराजकरुमारीको साथ लेकर 
द्वारका चठे अये ॥ ८ ॥ 
रेमे सष्ट तया वीरो दमयन्त्या नखो यथा । 
स तस्यां जनयामास देवगर्भोपमं खतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वीर प्रयुम्न उसके साथ उसी प्रकार रमण करने सनो; 
जसे राजा नर दमयन्तीके खाय करते ये | उरन्दोनि वैद्मीकि 
गर्म॑से देवङ्ुमारफे समान तेजखी पुत्रको जन्म दिया ॥ ९ ॥ 


अनिरुदढधमिति ख्यातं कर्मणाप्रतिमं भुवि। 
धलुरव॑दे च वेदे च नीतिद्याखे च पारगम्‌ ॥ १० ॥ 

उसका नाम था अनिख्दध । वह अपने पराक्रमपू्णं का्- 
द्वारा भूमण्डले अनुपम वीर माना जाता था । वद धुर्वेद 
वेद्‌ तथा नीतिगाघ्लका पारंगत विद्धान्‌ था ॥ १० ॥ 


अभवत्‌ स यदा रजन्ननिरुद्धो चयोऽन्वितः। 
तद्वास्य रकिमिणः पौरी रुकिमिणी स्क्मलंनिभाम्‌। 
पत्यं वरयामास नाञ्ना सुक्मव्तीति सा ॥ ११॥ 
राजन्‌ | अव्र अनिरुद्ध युत्रावस्थासे सम्पन्न हएः तत्र 
सक्मिणीने उनकी पत्नी वनानिके लवि सक्मीकी पौत्रोंको, जो 
सव्र समान गौर वर्णवाली थी; उमसे मोगा । उसका नाम 
था सकरमवती ॥ ११ ॥ 
अनिरुद्धगुणेदौतं छतवुद्धिर्मपस्ततः। 
भ्रीन्या दि सौकिमणेयस्य सकिमण्याश्चाप्युपन्रहात्‌॥१२॥ 
विस्पद्ध॑न्नपि छष्णेन वैरं त्यज्य मदायश्चाः 
ददामीत्यन्रवीद्‌ राजा प्रीतिमाञ्जनमेजय ॥ १३॥ 
जनमेजय ! राजा रुक्मी अनिरदके गुणोसे दी आक्रष्ट 


श्रीमद्दाभार्ते सिखभागे 


[ करिवर 





~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


दयकर अपनी पोत्रीका विवाद उनके साय करना चाहता या! 
अतः स्रिमणीके आग्रदसे उसे राजी र्खनेकरे स्थि तथा 
्ययुम्नकी प्रसन्नताके निमित्त उस मदायशस्वी राजाने श्री. 
्रप्णके साथ स्पर्था सवते हुए मी वैर्यागकर प्रपन्नतापूर्वक 
कदा कि म अपनी पौत्री अनिरदकेय्िदे रदः १२-१३ 
केशवः सष्ट रुक्मिण्या पुरैः संकपंणेन च । 
अन्यैश्च चुष्णिभिः सार्ध चिदभौन्‌ सयो ययौ॥ १४॥ 
तवर भगवान. श्रीकृष्ण अपनी पत्नी रसकमिणी, प्रयु 
आदि पूत्रगणः, मैया बलराम तया अन्य वृष्णिवंशी योदार्मौ- 
के साथ सेनासदित विदर्मदेदमे गये ॥ १४॥ 
संयुक्ता घातयश्चैव कक्मिणः खुटदश्च ये । 
आहुता श्किमिणा तेऽपि तथाजग्मूर्मराधिपाः ॥ १५॥ 
उस विवादोत्छवे सक्मीके मार्दचन्धु ओर सुद्द्‌ नरेश 
भी उख्का निमन्त्रण पाकर वरो अयि ये| १५॥ 
द्युमे तिथौ मद्याराज नक्षत्रे चाभिपूजिते । 
विवादः सोऽनिखद्धस्य वभूव्र परमोत्सवः ॥ १६॥ 
मदाराज | श्म तिथि तथा उत्तम नश्चत्रमै अनिषद्का 
वद्‌ परम उत्छवमय चिवाह-कार्यं सम्पन्न हज ॥ १६ ॥ 
पाणौ गृहीते वैदम्यास्त्वनिर्दधेन तप्र वै। 
वैदर्भयादवानां च वभूव परमोत्सथः ॥ १७॥ 
जव अनिष्दने विदर्भरजक्रुमारी सकमवतीका पाणिग्रहण 
कियाः उस समय विदर्भनिवासियो तथा यादेक मनम मढा 
दरं हुआ ॥ १७॥ 
रेमिरे दृष्णयस्तश्न पूज्यमाना यथामरः । 
अथाद्मकानामधिपो वेणुदारिरुदारधीः ॥ १८॥ 
अक्षः श्रुतवौ चाणुरः क्राथद्चैवांरुमानपि । 
जयत्सेनः कलिङ्गानामधिपश्च महावलः" ॥ १९ ॥ 
पाण्ठयश्च चपतिः श्रीमायुपीकाधिपतिस्तथां । 
पते खम्मन्त्य राजानो दाक्षिणात्या महरद्धंयः.॥ २० ॥ 
अभिगम्या्रयन्‌. सवं रुक्मिणं रहसि प्रभुम्‌ । 
वैदर्भाद्धारा पूनित हुए. यदुवंशी वदँ देवता्भकि समान 
आनन्दपू्ंक रम रदे ये । दसी सप्रय अश्मक देदका अधि 
पति उदारवुद्धि वेणुदारि, अध; श्रुतर्वा, चाणूर, क्रथपुव 
अंखमान्‌ः कलिङ्गदेदाका अधिपति जयत्सेनः राजा पाण्ड्य 
तथा श्रीमान्‌ ऋरुषीकनरेश-ये सव॒ अच्यन्त समृद्धिशाटी 
दाक्षिणास्य नरेदा एकान्तमे सामर्थ्यदाली सक्मीके पास जाकर 
बोटे-। १८-२०२ ॥ 
भवानक्षेयु ऊुदाखे वयं चापि रिरंसवः ॥ २१॥ 
्रियदयुतश्च रामोऽसावक्षेप्वनिपुणोऽपि च । 
८आप अक्षविद्या ( युत ) मे कुराल ह ओर हमटोग 
मी चूतक्रीद़ाकी इच्छा रखते ई । उधर व्याम चूक 
निपुण न होनेपर भी उससे प्रेम रखते ह ॥ २१४ ॥ 


विष्णुपर्व }] ` 


व च्---- 


ते भवन्तं .पुरस्छत्य जेत॒मिच्छाम तं वयम्‌ । 
इत्युक्तो रोचयामास स्क्मी चयुतं महास्थः ॥ २२॥ 
“अतः हम चाहते ई कि आपको आगे करे वरूरमको 
दयूतक्रीदद्धारां जीत द ।' उनके रेखा कदनेपर महारथी 
सक्मीको जुं चेलनेकी वात पसंद आ गयी ॥ २२॥ 
ते द्वाभां काश्चनस्तम्भां कुमैभपिताजिराम्‌ । 
सभामाविवि्र्णाः सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर वे समस्त भूपाल व्रदे दर्पे साथ सुन्दर युत- 
समाम प्रविष्ट हुए" जिसमे सोनेके खम्भे खगे ये ओर जिसके 
अओगनक्रो एसि सजायां गया था | उस सभाम चन्दनके 
जल्पे छिडकाव किया गया था ॥ २३ ॥ 
तां विहय ततः सव शुश्रस्मगलुटेपनाः 1 
सोवर्णेष्वासनेष्वासांचकरिरे विजिगीषवः ॥ २४॥ 
सुन्दर माल्य ओर चन्दनसे अलंकृत दौ उस सभाम 
प्रवेद करके वे समी राजा सोनेके सिंहासर्नोपर वैठ गये 1 उन 
सत्रकी यही च्छा थी कि हम बलमद्रको जीत ठ ॥ २४॥ 
आहृतो वङ्देवस्तु कितवैरक्षकोविदैः । 
वादरमित्यत्रवीद््टः सह दीव्याम पण्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर चयतक्रीदाम निपुण जुआरयोदारा वरदेवजीको 
आमन्वित किया गया । वे श्वहुत अच्छाः ककर प्रसन्नता- 
"पूर्वक वोले--*अच्छा, हमलोग साथ-साथ खेल । आपलोग 
दव सगादये, || २५ ॥ 
नित्या विजिगीषन्तो दाक्षिणात्या नराधिपाः । 
मणिमुक्ताः सुवणं च तघानिन्युः सहखश्चः ॥ २६॥ 
छले जीतनेकी इच्छा रखनेवाठे दाक्षिणात्य भरेच वरहो 
सक्तौ मणिः मोती एवं सुवणं ठे अयि ॥ २६ ॥ 
ततः प्रावर्तत धूतं तेषां रतिविनाशनम्‌ । 
कलहस्यास्पदं घोरं दुर्मतीनां क्षयावदम्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर तो उनमे द्यूत आरम्भ हुमा; जो पारस्परिक प्रमका 
नाग करनेवाला एवं कठदका घोर खान दहै तथा दुद 
पुरर्मोका संहार करनेवाला है ॥ २७ ॥ 
निष्काणां च सहस्राणि सुवर्णस्य दशादिनः । 
रुकिमिणा सह सम्पाते वरूदेवो ग्लहं ददौ ” २८॥ 
ब्रदेवजीने स्क्मीके साथ जुआ खेलते समय पटले दसु 
हजार सोनेकी मोहर दोवपर रखी ॥ २८ ॥ 
तं जिगाय. ततो रुक्मी यतमानं महावलम्‌ । 
ताघदेवापरं भूयो यल्दरेवं जिगाय सः॥ २९॥ 
महादरली बलदेव जीतनेका प्रयत्न करते दी रह गये 
परंतु स्क्मीने उस दोषिक्रो जीत चा | तत्पदचात्‌ उसने 
पुनः बर्देषका उतना दी सुवणं जीता ॥ २९ ॥ 


प्रकथ्टिवमो ऽध्यायः 
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असकज्ीयमानस्तु सक्मिणा केदावाश्रजः। 
सुवर्णकोरी्ज॑भ्राह र्लं तस्य महात्मनः ॥ ३० ॥ 
सक्मीके द्वारा वार्ार जीति जनिपर श्रीङ्णके बे 
माई बलरामने उस महामनस्वी सकमीके वपर एक करोड़ 
सुवर्णमुद्र्े केकर रक्खीं ॥ ३० ॥ 
जितमित्येव दृष्टोऽथ नमाहूतिरभापत 1 
शछछाच्यमानश्च चिक्षेप प्रहसन्‌ सुखलायुघम्‌ ॥ २९ ॥ 
खुवमी अत्यन्त कुरिल-था | वह हर्षम भरकर बोर उठ।-- 
यने दयी जीता ।› सवर राजा उसकी प्रशंसा करने लगे । उसने 
सते दए वहो मुसरुधारी वलरामजीपर अक्षिप किया--\1३१॥ 
अविद्यो दुव॑ः श्रीमान्‌ हिरण्यममितं मया । 
अजेया वलदेवोऽयमक्षययते पराजितः ॥ ३२॥ 
धये श्रीमान्‌ बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल द । ये अजेय 
नते येः परंतु आज इष अयम मुसषसे पराजित दो गये। 
मैने इनसे असंख्य सुवं जीता है" ॥ २३२ ॥ 
कलिङ्गराजस्तचष्त्वा -प्रजहयल शशं तदा । 
दन्तान्‌ संदश्चंयन्‌ हस्तघाक्रद्धःघद्धखायुधः ॥ ३२ ॥ 
सक्मीकी वह वात सुनकर कलिङ्गराज हर्ष॑से उल्लसित 
हो उटा । वह अपने दति दिखा-दिखाक्र जोर-जोरसे सने 
लगा | तव व्यो यलरामजी कुपित हयो उठे ॥ ३३ ॥ 
रुप्मिणस्तद्‌ वचः श्चुत्वा पराजयनिमित्तजम्‌ । 
निगष्छमाणस्तीकष्णाभिवौग्भिभीष्मकस्ना ॥ ३४ ॥ 
रोषमाष्टारयामास जितरोषोऽपि धमेविद्‌ । 
संक्रुद्धो धर्षणां प्राण्य रोहिणेयो महावलः ॥ २५॥ 
सक्मीके उस वचनको; जो वल्देवजीकी पराजयको 
निमित्त बनाकर कदा गया थाः जवर उर्दि सुना ओर जन 
मीष्मकयपुत्र सक्मी अपने तीखे वचनोसे उन्हँ निश्ीत करन 
खगा, तव महाव्रली रोहिणीङ्कुमार वलरामजी उस तिरस्कार 
को पाकर अत्यन्त कुपित हो उठे । यद्यपि वे धर्मज्ञ येः 
उरन्दौनि रोघपर विजय भी पायी थीः तो भी उस समय उनके 
मनम बड़ा भारी रोष हुञा ॥ ३४.३५ ॥ 
धैयौनमनः संनिधाय तनो वचनमव्रवीत्‌ । 
दशकोटिसहस्राणि ग्लह पको ममापरः ॥ २६॥ 
पनं सम्परिगरीष्वं पातयाक्षान्‌ नगधिप। 
छृष्णाक्षर्लोष्िताक्चांश्च देशेऽसिस्त्वधिपां सुखे॥ २७॥ 
हत्येवमाह्यामास रक्िणं रोहिणीसुतः । 
इतनेपर भी उन्होने पैर्ूरवक मनको कावूम करिया ओर 
इस प्रकार फहा-'विदर्भनरेशवर | दस सदस कोटि सखर्ण 
मद्रा्ओंका यह मेरा एक दूषा दोव है । इसे ग्रहण करो ओर 
इम अधिक रजोगुणी देर-काच्म तुम काठे ओर लल पासे 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 
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फको ।› रेखा कदकर रोदिणीकरुमार वलरामने पुनः जुआ खेलने- , 


~ 


के व्यि ठ्टकारा ॥ ३६-२७१ ॥ 
अनुक्त्वा वचनं किचिद्‌ वाढमित्यत्रवीव्‌ पुनः॥ २८ ॥ 
अध्वान्‌ सुकमी ततो ष्टः पातयामास पार्थिवः 

इसके उत्तरम राजा सक्मीने कोई दूसरी यात न कदकर 
फिर इतना ही कदा कि वहत यच्छ ।› इसके त्राद उसने 
हरषपूर्वक पति फेंके ॥ ३८१ ॥ 
चातुरक्षे तु नित निरजितस्य नराधिपः ॥ ३९ ॥ 
बर्देवेन धमेण नेत्युवाच ततो वलम्‌ । 

उस समय चार अंकवाला पासा गिरा । उसके अनुसार 
व्देषजीने धर्मतः उसे हया दिया था, तो भी उख नरेशे 
बख्देवजीसे यही का कि (आपकी विजय नही हु हैः ३९१ 
पैयोन्मनः समाधाय स न किविदुवाच ह ॥ ४०॥ 
बलदेवं ततो रूक्मी मया जितमिति स्मयन्‌ । 

वलरामजीने पुनः अपने मनक वैर्पूर्वक कावृम करके 
कोई वात नहीं कष । तव स्क्मीनि मुखकराते दए बल्रामजी- 
से का--पयह दो भी मैने ही जीता ह ॥ ४०३॥ 
बर्वेषस्तु तर््ुत्वा जिह्यं वाक्यं नराधिप ॥ ४१॥ 
भूयः क्रोधसमाविष्टो नोष्ठरं व्याजहार ह 1 

नरेश्वर ! उखकी यह कुटिर्तापूर्ण ब्रात सुनकर वल्देष- 
जीको पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होने उसे कोई उत्तर 
नदीं दिया ॥ ४११ ॥ 
ततो गम्भीरनिधोंप्रा वागुवाचाश्चरीरिणी ॥ ४२॥ 
बलदेवस्य तं क्रोधं वर्धयन्ती महात्मनः । 

तव गम्भीर घरोषके साथ वरहो आकादावाणी हर्द, जो 
महात्मा बल्देवके क्रोधको वदानेवाटी थी ॥ ४२३ ॥ 
सत्यमाह वङः श्रीमान्‌ धर्मणेष पराजितः ॥ ४३ ॥ 
अनुक्त्वा वचनं किचित्‌ प्राप्तो भवति कर्मणा । 
मनसा समयुक्ञातं तत्‌ स्यादित्यवगग्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

(श्रीमान्‌ वररैवजी सत्य कहते ह । यह स्क्मी धर्मतः 
पराजित हो चुका है. यद्यपि इसने दोष लगाते समय कोर 
वात नर्दीकदीथीतो मी इसने जो पावा फँकने आदिका 
कमं किया, उससे उख दोवमे इसका सहयोग खतः सिद्ध हो 
जाता है । इशने मनते उस ॒रदोवको स्वीकार कर छ्य था; 
टे समन्नना चाहियेः ॥ ४२-५४ ॥ 
इति श्रुन्वा बचस्तथ्यमन्तरिक्ात्‌ खुभाषितम्‌ । 
संकर्प॑णस्तथोत्थाय सौव्णेनोखुणा असी ॥ ४५॥ 
रुक्मिण्या ्रातरं ज्येष्टं निजघान महीर । 

आकाराते युन्दर टंगते कहा गया यष्ट यथायं वचन 
सुनकर धल्वान्‌ संकर्षण उठकर खड दो गये ओर उन्हनि 





सोनेके वने हए विशाक अष्टरपदके द्वारा सक्मिणीके वदे 
माई सक्मीको प्रथ्यीपर मार भिराया ॥ ५५१ ॥ 
विवादे कुपितो रामः क्षेप्तारं किर खकिमिणम्‌ । 
जघानाष्ठापदेमैव प्रमथ्य यदुनन्दनः ॥ ४६॥ 
विवादरमे कुपिन हए यदुनन्दन बक्सामने अपने ऊपर 
आक्षेप करनेवाले सक्मीको पटककर अष्टापदे ही मार डा | 
ततोऽपशख्त्य संक्ृद्धः कलिङ्गाधिपतेरपि । 
दन्तान्‌ वभञ्ज सेरम्भादुप्ननाद्‌ च सिंहवत्‌ ॥ ४७॥ 
वहि टकर अत्यन्त क्रोधे भरे हुए कर्षणे कणिषङ्ग- 
राज जयत्सेनके सर दाति तोड़ उलि तथा रोपे वे सिंहके 
समान दहाढने रे ॥ ४७ ॥ 


खड्गसुधम्य तानूस्वाखासयामास पार्थिवान्‌ । 
स्तम्भं सभायाः सौवर्णमुर्पार्प बलिनां वरः ॥ ४८॥ 

इसके वाद उन्न तलवार उठाकर समस्त राजा्जौको 
भयभीत कर दिया । फिर चूतसभाक़े सुवर्णमय खम्भको 
उखाद़कर बलवान श्रेष्ठ वरर्रामजी अगे ब्रदे ॥ ४८ ॥ 
गजेन्द्र इव तं स्तम्भं करवन्‌ संकर्षणस्ततः। 
निर्जगाम सभाद्वाराव्‌ भासयामास कैरिकान्‌॥ ४९॥ 

गजराजके समान उस खंभेको खींचकर स्थि जति हुए 
संकर्षण जव समाद्वारसे ब्राहर निकले, तवर उन्हौनि समस्त 
कैरिर्कोको मयमीत कर दिया ॥ ४९ ॥ 


रुष्मिणं निरूतिप्रकञं स त्वा यादवर्धभः 1 
वित्रास्य विद्विषः सवोन्‌ सिदः श्चुद्रस्गानिव ॥ ५०॥ 
इस प्रकार छल-कपटमे चतुर सक्मीको मारकर यादव- 
प्रवर ब्रलरामने समस्त शत्रुओको उसी तरह भयम डाल 
दिया, जेते सिंह छोटे पञचर्भोको मयभीत कर देता दै |५०॥ 
जगाम शिविरं रामः खयमेव जनावृतः। 
न्यवेदयत्‌ स कृष्णाय तन्न सर्व यथाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर खजनोसि धिरे हुए वल्यम अपने रिवर 
गये ओर युतसमाये जो छ हभ था, वह सवर खयं ही 
उन्होनि श्रीकृष्णको वता दिया ॥ ५१ ॥ 
नोवाच स तदा कृष्णः क्रिचिद्‌ रामं महाद्युतिः । . 
निगृह्य च तदाऽऽत्मानं रच्छ्रादश्चूण्यवर्तयत्‌ ॥ ५२॥ 
उस समय महातेजस्वी श्रीकृष्णे वलरमजीसे ऊुक नही 
कदा; वे अपने आपको किसी तरद्‌ रैमालकर बडे कष्टसे 
अपु. वहाने खो ॥ ५२ ॥ 
न शते वाखुदरेवेन यः पूवं परवीरष्टा। . 
ज्येष्ठो आआताथ खक्मिण्या खक्मिणीस्नेहकारणास्‌ ५३ 


१, अपरकोष्रके अनुसार शारिफल ( रातरंज या व्ौसरकी 


निरत मथवा बिघासु ) को अष्टापद करते र 1 


विष्णाप्वं ] 


द्विषष्टितमो ऽभ्यायः 


४९५९५ 








स॒ रामकरसुक्तेन नि्तो चूतमण्डले । 

- अष्टापदेन बलवान्‌ राजा वञ्जघरोपमः ॥ ५७॥ 
` ` मगवान्‌ वासुदेवने प्रे खुक्मिणीके प्रति स्नेदके कारण 
उसके जिस -ब्रडे ाईको नदीं मारा था, षष्टी वज्रधारी इन्द्रके 
समान बङ्वान्‌ एवं शच्रुवीरोका संहार करनेवाला राजा रुक्मी 
बरररामजीके -हाथसे चे हुए अष्टापदके द्वारा मार डाला गया ॥ 


तसिन्‌ हते महावीय खपतौ भीष्मकात्मजे । 

हुमभार्गवतुल्ये वै द्ुमभागंवकिक्षिते ॥ ५५ ॥ 
कृतौ च युद्धकूशकते नित्ययाजिनि पातिते । 

चृष्णयश्चान्धक्राश्चैव सवं विमनसो ऽभवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
` भीष्मकपुत्र राजा सक्मी महान्‌ वल-पराक्रमसे सम्पन्न 
था । वह द्रुम ओर परश्चरामजीसे असख्र-रिक्षा पाकर उन्दी 
दोनेकरि समान पराक्रमी दो गया था । सक्मी विद्वान्‌? युद्ध- 
कुदाल ओर नित्य यज्ञ करनेवाला था । उसके मारे जानेपर 
बृभ्णि ओौर अन्धकवंशके समी वीर उदास हो गये ॥५५-५६॥ 


वेश्नम्पायन उवाच 

रकिमरणी च महाभागा विरपत्त्यातंया गिरा 1 
विखुपन्तीं तथा षट सान्त्वयामास केरावः ॥ ५७ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! ८. भाईके 
मरे जानेसे ) महाभागा सक्मिणी आर्तवाणीमे विलाप करने 
ख्गीं । उन्हे रोती-बिल्लती देल भगवान्‌ कष्णने सान्त्वना दी॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सुकिमिणो निधनं यथा । 
वैरस्य ख समुत्थानं बृष्णिभिर्भरत्षभ ॥ ५८ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! यह मैने तुम्हे रक्मीके वधका यथावत्‌ 
बरत्तान्त बताया है । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दियादैकि 
उसका इष्णिवंरिर्योके साथ किंस प्रकार वैर्‌ हमा था १ ॥ 
इष्णयो.ऽपि महाराज धनान्यादाय सर्वशः । 
रामर्ूष्णौ समाश्रित्य ययुद्धौ रवती भ्रति ॥ ५९ ॥ 

मदाराज ! इष्णिवंशी मी वदेसि सब्र प्रकारके धन लेकर 
बलराम ओर श्रीकृष्णका आश्रय ठे द्वारापुरीको चले गथे ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि सकमिवधो नामैकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिमा हरिवेशके अन्तत विष्णुपवमे स्कमौका वधव्रिपयक इकसठर्ों अध्याय पूरा हुमा ॥ ६९ ॥ 





द्विषष्टितमोऽध्यायः 


. बदेवजीका माहात्म्य, उनके दवारा हस्िनापुरको गङ्गाम गिरानेका अद्भुत प्रयत्न 


राजोवाच 
भूय पव तु विप्रं वरुदेवस्थ घधीमतः। 
माहात्म्यं भोतुमिच्छामि शेषस्य धरणी्तः ॥ १ ॥ 
राजाने कटा-्रह्यपे ! धरतीको धारण करनेवाले 
शेषके अवतार बुद्धिमान्‌ बररामक्रे माहात्म्यको भँ पुनः 
सुनना चाहना हू ॥ १ ॥ 
अतीव , वर्देवं तं , तेजोरारदिमनिजितम्‌ । 
कथयन्ति महात्मानं ये पुराणविदो जनाः ॥ २ ॥ 
जो पुराणवेत्ता पुरुष है वे महात्मा वल्देवको अत्यन्त 
तेजक्री रादि ओर अपराजित वताते दह ॥ २॥ 
तस्य कमोण्यहं विप्र श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। 
अनन्तं॑यं ` विदुनौगमादिदेवं महौजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
, विप्रवर ! मै उनके कर्मोको पुनः यथार्थरूपसे श्रवण 
करनी चाहता हरः जिन्हे विद्वान्‌ पुरुष महान्‌ बल-पराक्रमसे 
सम्पन्नं आदिदेव ' अनन्त नागके रूपमे जानते ह ॥ ३ ॥ 
वेननम्पायन उवाच 
पुराणे नागराजो.ऽसौ पठ्यते धरणीधरः । 
दोपस्तेजोनिधिः श्रीमानकस्प्यः पुरूषोत्तमः ॥ ४ ॥ 
योगचायो महावीर्यो देवमन्धसुखो वटी । 
जरासंधं गदायुद्धे जितवान्‌ यो न चाषधीत्‌ ॥ ५ ॥ 


्रैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ¡ पुराणमे 
बरलमद्रजीको साक्षात्‌ नागराज धरणीधर रोष बताया जाता 
दै। वे तेजकी निधि; दिव्य शोभसे सम्पन्न; कभी कम्पित 
न शोनेषाले ओर पुरुषोत्तम दै । वे योगके आचार्य, महा- 
पराक्रमी, बलवान्‌ तथा देवताओंकी रुप मन्बणाको सुनने 
ओर उसपर विचार कसेवार्खम प्रधान द । उन्होने गदा- 
युद्धमे जरासंधको जीत टिया, परंतु उसका वध नहीं किया॥ 
वहटवद्चेव राजानः प्रथिताः पृथिवीतले! 
अन्वयुमौगधं सवं ते चापि विजिता,रणे ॥ ६ ॥ 

भूतलके श्रहुत-ते विख्या राजा, जो सवके सव्र मगध- 
राज जरासंधका मनुसरण करते थे युद्धमे बख्देवजीके द्वारा 
परास्त कर द्रि गये ॥ ६ ॥ 
नागायुतवषप्राणो भीमो भीम्रपराक्रमः। 
असर्‌द्‌ ब्ररुदेवेन बाह्ुयुद्धे पराजितः ॥ ७ ॥ 

जिनमै दस हजार हाथियोका वर था, वे भयानक 
पराक्रमी भीमसेन बराहुयुद्धम .बर्देवजीके द्वारा अनेक बरार 
पराजितष्टो चुके ये ॥ ७॥ 
दुयोधनस्य कन्यां स हरम्राणो न्यगृ्यत। 
साम्बो जाम्बवतीयुश्रो नगरे नागसाहये ॥ ८ ॥ 
राजभिः सर्वतो रुद्धे हरमाणो बलात्‌ किल । 


४५६ 


श्रीमहाभारते किखभाणे 


[ हरिवंशे 








एक समय इयोधनकी पुजी ल्कष्मणाका अपहरण करते 
हए. जाम्बवतीक्कमार साम्बो कौर्ोनि इस्िनापुरमे कैद 
कर छिया । धष नगर सव ओरसे राजाओंदयारा धिरा दुगा 
रा । कहते दैः साम्ब ब्पूर्धक उस कन्याको ले जारदे ये, 
इसलिये उन्दे वंदी वनाया गया ॥ ८३ ॥ 
तदुपश्रुत्य संरुद्धमाजगाम महावः ॥ ९ ॥ 
रामस्तस्य तु मोक्ताथंमागतो नालमच्च तम्‌ । 
साम्बको कैद कर ल्या गया हैः यह सुनकर महाबली 
वटराम उन्हे दुङनेके स्थि अये; परंतु वे शान्तिपूर्वक 
मोगनेपर साम्बकोनपास्करे॥ ९९॥ 
ततदचुक्रोध बरुवानद्धतं करोन्महत्‌ ॥ १०॥ 
अनिवार्यमभेधं च दिन्यमप्रतिमं वले। 
खाङ्गलाखं समुयस्य व्रह्ममन्ाभिमन्धितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राकारवत्रे विन्यस्य पुरस्य च महाद्युतिः । 
प्कषप्तुमेच्छद्‌ गह्भायां नगरं करस्य तत्‌ ॥ १२॥ 
तव बलवान्‌ बलराम कुपित हो उठे ओर उन्होने वरा 
एक महान्‌ अदूधुत कायं कर दिखाया । महातेजस्वी वत्स्यम- 
जीने, जो करंसीके द्वारा भी निवारण या भेदन करनेयोग्य 
नदीं है, उस अप्रतिम शक्तिशाखी दिव्य हट नामक असख्रको 
उठाकर उसे ब्र्षमन्त्रसे अभिमन्नित किया ओर कौरवनगर 
हसिनापुरके परकोटेकरी नीबमे धसाकर समच नगरको गज्गा- 
जीमे उलट देनेकी इच्छा कौ ॥ १०-६२॥ 
तद्‌ विघूणितमालक्ष्य पुरं दुर्योधनो दपः। 
साम्बं निथोत्तयामास्त सभायं तस्य धीमतः ॥ १२३॥ 
अपने नेगरको चष्छेर काटता देख राजा दुर्योधनने 
तुरंत आक्र बुद्धिमान्‌ बख्देवजीकी सेबामे पत्नीसहित साम्ब- 
को लोदयादिया॥ १२३॥ 
ददौ शिष्यं तदाऽ ऽत्मनं रामस्य खुमहात्मनः। 
गदैयुद्धे ईरुपति शिष्यं जघ्राह तंच सः॥१४॥ 
उस समय उसने अपने-आपक्रो महात्मा वलरामजीके 
हाथमे शिय-मावसे सष दिया । तवर उन्दोने कुरुराज दुर्योधन. 
को गदायुद्धकी रिष्चा देनेके व्ि अपना रिप्य वना लिया ॥ 
ततः प्रश्रति राजेन्द्र॒ पुरमेतद्‌ विधू्णितम्‌ । 


आवर्जितमिवभिति गक्मभिसुखं दप ॥ १५॥ 
रजेन { तमीसे यह नगर ऊख धुमा ओर गङ्खाकी ओर 
छकाया हुभा-खा प्रतीत होता है ॥ १५ ॥ 
श्दमत्यद्धुतं कमं रामस्य कथितं भुषि। 
भाण्डीरे कथितं राजन्‌ यद्‌ रते शौरिणा पुरा ॥ १६॥ 
राजन्‌ ] यह भूतरुपर वखरामजीका अत्यन्त अदूमसुत कर्म 
कदा गया है । पहले भाण्डीरवयके निकट उन्दने जो कुछ 
किया थाः उसका वर्णन तो कर ही दिया गया है ॥ १६॥ 
प्रलम्यं मुष्टिनैकेन यञ्जघान हलायुधः। 
चेक तु महावीयं चिक्चेप नगमूद्धेनि । 
स गतायुः पपाते्या दैत्यो गरदभरूपध्रक्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय हदर्धरने प्रलम्बरको एक टी मुक्केसे मारकर 
कालके गाख्मे डाल दिया था ओर महापराक्रमी ेनुकासुरको 
ताकी चोटीपर फक दिया था । वह गर्दभरूपधारी दैत्य 
वहसे गतायु होकर प्रथ्वीपर गिरा था ॥ १७ ॥ 
खुवणजख्गमा महानदी 
दुतजकवेगतर ङ्गमालिनी । 
नगरमभिमुखं यदा हता 
हखविध्रता युना यमखसा ॥ १८॥ 
खारे पानीके समुद्रमे मिट्नेवाटी यमकी बहिन मष्टानदी 
यमुनाको, जो बहते हए जल्फे वेग॒ ओर तरंगसे अलंकृत 
थी, उन्न हल्के द्वारा नगरकी ओर खीच लियथा॥ 
वलदेवस्य मादार्म्यमेतत्‌ ते कथितं मया । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य शेषस्य धरणीशरेतः ॥ १९ ॥ 
जो अनन्तः) अप्रमेय, धरणीधर शेषके अवतार रै, उन 
वख्देवजीका माहात्म्य मने वुम्हे वता दिया ॥ १९॥ 
इति पुरुषवरस्य खद्गले- 
वहुविधमुत्तममन्यदेव च । 
यद्कथितमिहाद्य कमं ते 
तदुपलभख पुराणविस्तरात्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार पुरुपोत्तम हल्धरफ़ दृसरे-दूसं९ भी उत्तम 
चरित्र है, उनके जि कर्मकी यहा चर्चा नहीं कौ गयी हैः 
उसे तुम विस्तृत पुराणेसि जन लो ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभगे इरिदंै विष्णुपवणि बण्देवमाहस्म्ये द्विपटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतेके लिरूमाम हरिवेरके अन्तरगत दिष्ुपर्वमे वरद्वका माासमयपिषयक वासउवे{ अध्याय पुरा हुमा ॥ ६२ ॥ 





त्रिषष्टितमोऽभ्यायः । 

नरकासुरका परिचय, दवारकाम इन्द्रका आगमन ओर श्रीकृष्णसे नरषधके शिि अनुरोध, 
सत्यभामासहित श्रीङप्णका प्रण्ज्योतिपपुरमे गमन तथा उनके द्वार॒ शह, निषुन्द, हयग्रीव, 
विरुपाक्ष, पञ्चनाद, अन्यान्य अमुर तथा नरकापुरका वध । 


जमेमे जय उवाच 
धत्येत्य द्रवं विष्णुर ते सविमिणि यीर्यच्छन्‌ 1 


अकरोद्‌ यन्बहावादस्तन्मे चद्‌ महामुने ॥ १ ॥ 


जनमेजयते पूच्छ--मदामुने { सक्मीके मारे अ्नेपर , 
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संख्या ४५६ 


इन्द्रके साथ प्राग्ज्योतिषपुरके लिये अभियान (पृष्ठ- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


विष्णुपवं ] 


त्रिषषितमो ऽघ्यायः 


४५७७ 
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जन परम पराक्रमी महावाहु शीज्कप्ण द्वारकाको लोट अयि, 
त्र उन्हे क्या किया, यह सुश्चे षतादये ॥ १ ॥ 
वैद्स्पायन उवाच 
स तैः परिवृतः श्रीमान्‌ पुरीं यादवनन्दनः । 
द्ारकां भगवान्‌ विष्यः परत्यवेश्चत वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय श्रीमान्‌ यादव- 
नन्दन पराक्रमी भगवान्‌ श्रीडप्ण उन यादवे धिरे हुए जव 
द्वारकाको अयि; तव उन्होने उस पुरीका भली्मोति निरीक्षण 
किया ॥ २॥ 
प्रत्यपद्यत रलानि विविधानि वसृनि च। 
यथा पुण्डरीकाक्षो नैतान्‌ प्रत्यवास्यत्‌ ॥ २ ॥ 
कमलनयन श्रीकृप्णने जो नाना प्रकारके धन ओर रत्न 
प्राप्त किये थे, उनका वे द्वारका्मे यथोचितरूपसे संरक्षण 
करते थे ओर उन्द हडपनेकी दच्छावले राक्षसो उन्हनि 
मार भगाया था}}३॥ 
तत्र धिक्तं चरन्ति स्म दैतेयाः सह दानैः । 
ताञ्जधान महावाहवरप्तान महासुरान्‌ ॥ ४ ॥ 
वहो उनके मार्गमे दैत्य ओर दानव विघ्न डाला करते 
ये । महावा श्रीक्ष्णने बर पाकर उन्मत्त दए उन बडे-बदे 
असुरेको मार डाला ॥ ४॥ 
विध्नं चास्याकरोत्‌ तन्न नरफो नाम दानवः! 
श्रासनः सददेवानां देवराजरियुर्महान्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्यश्चात्‌ नरक नामक दानबने भगवानके कार्यमे विध्न 
डालना आरम्भ किया } वहं समस्त देवतार्ओको भयभीत 
करनेवाला तथा देवराज इन्द्रका महान्‌ शन्न था ॥ ५॥ 
स भूमो मूर्तिलिदङ्धस्थः सर्वदेवाधिवाधिता । 
देवतानासपीणां च पत्तीपमकरोत््‌ तदा ॥ ६ ॥ 
समस्त देवताओंको ब्राधा देनेवाल नरकासुर भूमिके 
भीतर मूरतिलिङ्भमे सित होकर देवताओं ओर ऋषियोके परति- 
कूल आचरण किया करता था॥६॥ 
व्वष्टुदहितरं भौमः करोखमगमत्‌ तदा 1 
गजरूपेण जग्राह रुचिराङ्कं चतुर्दशम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूमिका पुत्र होनेसे नरकको भौमासुर भी कहते ६। 
उखने हाथीका सूप धारण करके प्रजापति व्वष्टकी पुरी 
कणेर, जो चौदह वर्धकी अवस्थावाटी तथां बन्दर अङ्गोसि 
खशेमित थी, समीप जाकर उसे पकड़ च्या | ७ ॥ 





(१. सूति या दिवरिङ्गयेः भाकारका को युभेव गृह, जो पएृथ्वी- 
के भीतर गुफाम बनाया गया हो । शत्रुमेसि भात्मराकी दृष्टिसे 
नरकाश्ठरने देसे निवाप्तस्यानका निमौण करा रखा था । 





प्रमथ्य तां घरारोष्ां नरको घाफ्यमन्रवीत्‌ । 
नष्श्येकभयो मोदात्‌ भ्राग्ज्योतिषपतिस्तदा ॥ ८ ॥ 
नरकासुर प्ा््योतिषपुरका राजा था 1 उसके शोक ओर 
भय नष्ट हयो गये ये । वह मोदवडा सुन्दरी कंशेरुको अपनी 
दोनों भुजाओमि दबाकर हर छे गथा ओर उससे इस प्रकार 
चोख- ८ ॥ 
यानि देवमयुष्येषु रलानि विषिधानि च । 
विभति च मही छृत्स्ना सागरेषु च यद्‌ घस ॥ ९ ॥ 
अद्यप्रभृति तानीह सहिताः सवनेश्छेताः 
तवेदोपाहरिष्यन्ति दैत्याश्च स्ट दानवेः॥ १०॥ 
्देवि | देवता ओर मनुष्योके पास जो नाना प्रकारके 
रत्नैः सारी प्थ्वी जिन रर््नौको धारण करती दहै तथा 
समुद्रौमे जो रतन संचित है, उन सरको आजसे समी राक्षसः 
दैत्य ओर दानव भी दुहे ही कर दिया करेगे ॥९-१०॥ 
मुत्तमरलानि षड्माणि विविधानि च] 
स जहार तद्‌ भौमस्तच्च नाधिचकार सः ॥ ११॥ 
दस प्रकार भौमासुरे नाना प्रकारके उन्तम रत्नौ ओर 
मोति-भोतिके वलाका उस समय अपहरण किया था । अप- 
हरण करके भी उसने उनपर अधिकार नहीं किया ( उनं 
अपने उपभोगे नदीं लया ) ॥ ११॥ 
गन्धदौणां च याः कन्या जहार नरको बरी । 
याद्च देवमदुष्याणां सत्त चाप्सरसां गणाः ॥ १२॥ 
गन्धर्वोकी जो कन्या थी» उन्दँ मी बलवान्‌ ` नरकासुर 
हर सया या । देवताओं ओर मनुर्ष्योकी कन्याओं तथा 


अप्छराभके सात समुदायोका भी उसने अपहरण कर 
ल्या |॥ १२॥ 


चतुदश सहस्राणि पकवि्ञर्छतानि च । 
पएक्वेणीधराः सकौः सतीमार्गमनु्रताः ॥ १३॥ 
इस प्रकार सोलह हजार एक सौ सुन्दरी लिरयो उसके 
घरमे एकत्र हो गयीं । वे सव-की-सव्र सति्योके मार्गका अनु- 
सरण करके बत ओर नियमोके पाने तत्पर हो एक वेणी 
धारण करती थीं ॥ १३ ॥ 
वे्यस्पायन उदाच 
तासां पुरवरं भोमोऽकारयन्मणिपर्वतम्‌ । 
अलकायामदीनात्मा सुखो; खविषयं प्रति ॥ १४॥ 
वैदास्पायनजी कहते ईहै-जनमेजय ¡ उदार हदय- 
वले भौमाघुखे उनके रदनेके व्यि मणिपर्व॑तपर एक शरेष्ठ 
पुरक निर्माण कराया था | जित खानपर बह पुर बना था; 


वह अलका नामसे प्रसिद्ध था ! वह खान मुर नामक दैत्यके 
अधिङृत प्रदेदमे था ॥ १४॥ 
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शीमह्यभारते लिलभागे 


[ हरिवंशे 








ताश्च श्राग्ज्योतिपपति सुरोश्चैव दशात्मजाः 1 
नेच्छैताश्च यथा मुख्याः पारयन्त उपासते । 
ख पष तपसः परे वरदो महशखुरः ॥ १५॥ 
मुर या मुरु नामक दैत्यके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान 
राक्षस उन कुमारि तथा प्राग्न्योतिषपति भौमकी रक्षा करते 
हए उसकी उपासना करते थे 1 यह महान्‌ अमुर नरके 
तपस्याके अन्तम वर पाकर उन्मत्त हौ गया था ॥ १५ ॥ 
न चाञुरगणैः सर्वैः सहितैः कर्म॑तत्‌ पुरा । 
छृतपूर्य॑ तदा घोरं यद्कार्षीन्महासुरः ॥ १६॥ 
पूर्वकाल्मे समस्त महादैर्येनि एक साथ मिलकर भी वैसा 
अत्यन्त घोर पापकर्म नहीं किया था, जो उस महान्‌ असुरने 
अकेठे दी कर डाल था ॥ १६॥ 
अदिति धर्षयामास कुण्डन्ाथं महासरः । 
यं मदी सुपुवे देवी यस्य प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्वारपालाश्च चत्वारस्तस्यासन्‌ युद्धदुमंदाः । 
उस मदादैत्यने कुण्डके ल्यि देवमाता अदितितकका 
तिरस्कार कर दिया था । पृध्वी देवीने जिति जन्म दयाया 
ओर प्राग्योतिषपुरपर जिसका अधिकार था, उस नरकायुर- 
के चार युदधोन्मत्त दैत्य द्वारपाख थे ॥ १७१ ॥ 
हयप्रीवो निखुन्दश्च वीरः पञ्छनदस्तथा ॥ १८ ॥ 
सुखः पुषखष्टसरश्च चरदप्तोऽश्ुो मष्टान्‌ । 
उनके नाम इस प्रकार द--हयग्रीव, निन्द, वीर 
पञ्चनद तथा सहस पुर्बोसहित महान्‌ असुर मुरुः जो कि वर 
दान प्रा कर चुका था॥ १८२ ॥ 
भदेचयानमाचरूत्य पन्थानं समुपस्ितः। 
वित्रासनः सखुरूतिनां विरूपे राक्षसेः सद ॥ १९॥ 
वह नरकासुरं समूचे देवयान मार्गको घेरकर वहो 
उपसित दो जाता ओर भयंकर सूपवाठे राक्षसोके साथ रह- 
कर उधरसे जानेवाठे पुण्यात्मार्ओंको डराया करता था ॥ 
तद्वधाथं मदहावाहुः शाह्भुचक्रगदसिभत्‌ । 
जातो दृष्णिपु देवक्यां वसखुदेवाज्ञनादंनः ॥ २० ॥ 
उसके वधके लि शद्ध, चक्रः गदा ओर खद्ध धारण 
करनेवारे महावाहू श्रीकृप्ण दष्णिङुल्मे देवकीके गभं ओर 
वमुदेवके संयोगते प्रकट हुए ॥ २० ॥ 
तस्याथ पुरुषेन्द्रस्य खोकप्रथिततेजखः 
निवासो डारका देवैरुपायादुपपादिता ॥ २१९॥ 
उनका तेज सम्पूर्ण विश्वम विख्यात है । उन पुरप्रवर 
भीक्प्णका निवासस्थान द्वारका दैः जिसे देवतानि उपयुक्त 
उपाये उपरन्ध कराया था ॥ २१ ॥ 
अतीव हि पुरी रम्या दारका वासवक्षयात्‌ । 
महर्णवपरिश्चिप्ता पञ्चपर्वतदोभिता ॥ २२॥ 


दारकापुरी इन्द्रके निवासस्यान अमरावतीपुरीपे भी 
अच्यन्त रमणीय दै ¡ बह महासागरसे धिर हुई तथा पच 
पर्वतोषे सुरोभित दै ॥ २२॥ 
तस्यां देवपुराभायां सभा काञ्चनतोरणा । 
खा दाखारदीति बिख्यातायोजनायामविस्ता ॥ २३॥ 
देवपुरीके समान सुशोभित दोनैवारी दारकर्म एक 
सभा दैः जिम सोनेकी वन्दनवारे ठगी द | उसकी ठंवाई- 
चौडाई एक-एक योजनकी है तथा वह दादा भाके नामपे 
विख्यात दै ॥ २३॥ 
तच्च चष्ण्यस्धक्राः सव सामरूप्णपुरोगमाः। 
लोकयाघ्रामिमां रृत्स्नां परिरश्चन्त आसते ॥ २४॥ 
उसमे वलयम ओर श्रीकृष्ण आदि वृष्णि ओर अन्धक- 
वंशकरे खभी लोग वैठते ये जर सम्पूणं लोकजीवनकी रकम 
दत्तचित्त रदते भे ॥ २४ ॥ 
तत्राखीनेषु सर्वेण कदाचिद्‌ भरतर्पभ । 
दिन्यगन्धो ववौ वायुः पुष्पवपं पपात ह ॥ २५.॥ 
भरतश्रेष्ठ | एक दिनकरी बात है समी यदुवंशी उस 
समामे विराजमान ये } इतनेमे ही दिव्य सुगन्धते भरी हई 
वायु चल्ने लगी ओर दिव्य कयुर्मोकी वर्षा होने लगी ॥ 
ततः किलकिखाशब्दः प्रभाजाटाभिसंदृतः। 
सहर्तमन्तरिषेऽभूव्‌ ततो भूमौ प्रतिष्ठितः ॥ २६॥ 
तदनन्तर दो ही घड़ीके अंदर आकारर्मे किलकरिलादर- 
का शब्द हु ओ तेजोरारिसे धिरी हर दिव्य आकृति 
प्रकट हर्द, जो धीरे-धीरे परथ्वीपर आकर खड़ी हो गवी ।२६। 
मध्ये तु तेजसस्तस्य पाण्डुरं गजमास्थितः । 
चतो देवगणेः सर्वेवासवः समस्यत ॥ २७ ॥ 
उस तेजपुञ्ञके भीतर दवेत हाथीपर वैठे हुए इन्द्र सम्पूरणं 
देवता्ओेकिं साथ दिखायी दिये ॥ २७ ॥ 
रामङ्‌ष्णौ च राजा स बृष्ण्यन्धकगणैः सह । 
प्रत्युययुर्महात्मानं पूजयन्तः सुरेश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय महात्मा देवराज इन्द्रका खागत करमेके च्थि 
वलरामः श्रीकृष्ण तथा राजा उग्रसेन इष्णि ओर अन्धकवंश- 
के अन्य ऊोगेकि साथ उठकर उनकी अगवानी गये ॥२८॥ 
सोऽवतीर्य गजात्‌ तूर्णं परिष्वज्य जनार्दनम्‌ । 
सखखजे बलदेवं च तं च राजानमाहुकम्‌ ॥ २९॥ 
इन्द्रे हाथीसे उतरकर शीघ्र दही भगवान्‌ श्रीङृष्णको 
हदयस स्गाया; फिर वरूदेव तथा राजा उगम्रसेनवे भी वे 
उसी प्रकार म्लि॥ २९॥ । 
दृष्णीनन्याम्‌ सस्वजे च यथाकाले यथावयः । - 
पूजितो रामषटष्णाभ्यामाषिषेश स तां सभाम्‌ ॥ ३०॥ 


विष्णुपवं ] 


चिषष्ितमो ऽध्यायः 
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तत्पश्रात्‌ उन्दने यथासमय अवस्थके अनुखार समी 
बृप्णिवंशी वीरयोको दयते स्गाया । दके वाद वलाम ओर 
शरीक्प्णसे पूनित दो वे उस दायाहीं समामे गये ॥ ३० ॥ 
तत्रासीनो ऽभ्यरंृत्वा सभां ताममरेभ्वरः । 
अध्यीदिखसुदाचारं भ्रव्ययृल्लाद्‌ यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
वरदा वैठकर उस सभाकी शोमा ब्रदृति हुए देवेश्वर इन्द्र 
मे विधिपूर्वक अर्ध्यं आदि उपचार ग्रहण करिया ॥ ३१ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
अथोवाच महातेजा वासवो वासवाद्जम्‌। 
सान्त्वपूर्वं करेणास्य संस्पृदय वदनं शुभम्‌ ॥ २२॥ 
वेशास्पायनजी कष्ते है-- जनमेजय ¡ तदनन्तर मषा- 
तेजी इन्द्रने अपने अनुज श्रीकृष्णको सान्त्वना देकर उनके 
सन्दर मुखारविन्दपर हाथ फेरते हए कटा-} ३२ ॥ 
देषकीनन्दन वचः श्णु मे मधुसूदन । 
येन त्वाभिगतो.ऽस्म्यद्य कार्येणामिघ्रकर्न ॥ ३६ ॥ 
ष्रेवकीनन्दन | मधुसूदन ! शतरुनाशन ! आज भँ जिव 
कासे तम्दारे पास आया ह उसके विषयमे मेरी बात 
सनो ॥ ३२ ॥ 
नेच्रौतो , नरको नाम॒ जह्मणो घरद्रपितः। 
अदित्याः छुण्डले सोहाजदार दितिनन्दनः ॥ ३७ ॥ 
(नरक नामवाला एक राक्षस है जो व्रह्माजीका वरदान 
पाकर धमंडते भर गया है ! उस दैत्यने मोहवश्च देवमाता 
अदितिके दोनो कुण्डल हर्मि ई ॥ २४॥ 
देवानां विप्रिये नित्यसरुषीणां च स वर्त॑ते । 
तं च देवान्तरं प्रक्ष्य जहि त्वं पापपूरूषम्‌ ॥ ३५॥ 
ष्देव ! वद्‌ प्रतिदिन देवताओं तथा ऋरषि्येकि विरोधमे 
ही लगा रहता है अतः तुम अवसर देखकर उस पापात्मा 
पुरुषको मार उठो ॥ ३५ ॥ 
अयं त्वां गरुडस्तत्र प्रापयिष्यति कामभः। 
कामवीर्यो ऽतितेजली वैनतेयो ऽन्तरिक्षगः ॥ २३६॥ 
धये इच्छानुसार सर्वत्र जा सकनेवाल़े गरुड़ तुम्हे वहो 
पर्चा देगे; क्योकि इनमे यथेष्ट बल है } ये अन्तरिश्षचारी 
विनतानन्दन गख्ड अत्यन्त तेजखी द ॥ ३६ ॥ 
अवध्यः सर्वभूतानां भौमः स नरकोऽघुरः 
निधृष्रधित्वा तं पापं क्षिप्रमागन्तुमदसि ॥ २७॥ 
भूमिपुत्र नरकासुर समसत प्राणिवेकि ल्ि अवध्य है,अतः 
ठम उस पापीका शीघ्र ही संहार करफे टोट आयोः ॥३७॥ 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षो देवराजेन केशवः । 
प्रतिजक्षे महावाहुर्नरकस्य निवर्दणे ॥ ३८॥ 
देवरा्के एसा कदनेपर महावाहु कमल्नयन श्रीकृप्णने 
उनके - सामने नरकायुके खंदारफी प्रतिशा की ॥ १८ ॥ 


ततः सदैव शक्रेण श्षङ्कचक्रगद्ासिशत्‌ । 
प्रतस्थे गरुडेनाथ सत्यभामासदायवान्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर शङ्कुः चक्र, गदा ओर खञ्ञ धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामासहित गरुड़पर व्रैठकर दनद्रके 
साथदहीचखदिये॥३९॥ 
क्रमेण सषस्कम्धानु स॒ मरूतां सदधासवः । 
पद्यतां यदुसिहानामू्यमाचक्रमे घटी ॥ ४०॥ 
यदुङुलके सिंह-सटश पराक्रमी वीरे देखते-देखते इन्द्र 
सहित यल्वान्‌ श्वीप्ण क्रमशः वायुकरे सातं स्करन्धोको राध- 
कर ऊपर चले गये ॥ ४० ॥ 
चारणेन्द्गतः शक्रो गरडस्थो जनार्दनः । 
षिदुरत्वात्‌ प्रकाेते सूयाचन्द्रमसाविव ॥ ४१॥ 
गजराज एेरावतपर चदे दए. इन्द्र॒ ओर गसड़पर बैठे 
हए भगवान्‌ जनार्दन अधिक दूर चके जनेके कारण सूयं 
ओर चन्द्रमाके समान प्रकारितहो रहे थे | ४१ ॥ 
अन्तरिक्षे च गन्धवैरण्सरोभिश्च केशवः । 
स्तूयमानोऽथ शक्रश्च क्रमेणान्तरघीयत ॥ ४२॥ 
अन्तरिक्षम गन्धर्व ओर अप्ठराओंदवारा स्वति किये जति 
हुए श्रीकृष्ण ओर इन्दर वारी-वारीसे अदृश्य हो गये ।॥ ४२ ॥ 
समाधायेतिकतेव्यं वासवो षिदुघधाधिपः। 
खमेव भवनं प्रायात्‌ रष्णः प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ ४३ ॥ 
अपने कार्यकी िद्धिके ल्यि उपयुक्त व्यवस्था करके 
देवराज इन्द्र अपने भवनको चके गये ओर श्रीकृष्णे 
प्राग्ज्योतिषपुरकी राह टी ॥ ४३) 
पक्षानिखदतो वायुः भ्रतिरोमं ववौ तदा 
ततो भीमरवा मेघा वश्चसुर्गगनेचराः ॥ ४४॥ 
गर्ड्के पंखोसि आहत होकर वायु उक्टी दिशाको वहने 
लगी ! फिर तो आकाशम विचरनेवठे बादल भयानक आवाज- 
के साथ वदी चकर काटने स्मे ॥ ४४॥ 
क्षणेन समयुप्राप्तो द्विजेनाकादागेन वै। 
दुरादेव च तान्‌ दष्टा प्रययौ यत्र ते स्थिताः ॥ ४५॥ 
आक्राशचारी पक्षी गरुडके द्वार भगवाम्‌ श्रीकृप्ण क्षण- 
भरम प्राग्ज्योतिपपुस्मे जा पहुचे । उन्दने दूरसे ही उन 
रक्षसोको देखकर जरह वे खदे थे, उधर ही यात्रा की [४५] 
अपद्यद्‌ दारि तथस्थां हस्त्यश्वर्थवादिनीम्‌ 1 
वसन्तान्‌ मोरवाग् पाशान्‌ पट्‌ सदसान्‌ दद्म ६1४६1 
शरीङप्णने देखा, प्राग्योततिपपुरे द्ारसर हाथी, घोढे 
ओर्‌ सर्पोकी विचार वादिनी खद है । उन्दनि भुर दैत्यके 
यनाय हए छः हजार पाश देखे, जिनके क्रिनारेके मागेमि दुरे 
ल्ग हुए थे ॥ ५६॥ 








४६० श्रीमष्टाभारते सिरुभागे [ हरिषे 
वै्ममायन उवा दन्द्राशनिरिवनद्ेण विष्ट इव ` निभ्लनः । 

गसडस्योपरि धीमाञ्छ्ुचक्रगदाधरः । आक्णसुक्तं चिश्चेप अधचन्द्रं खुेत्तमः ॥ ५४॥ 

विध्र्ीलामस्बुवाकारं पीतवा्ाश्चतु्ुजः ॥ ४७ ॥ मध्यदेदो त॒ चिच्छेद्‌ गदां तां सुक्मभूपिताम्‌ । 


वेदाम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय | शद्ध, चक्र 
ओर गदा धारण करनेवाले श्रीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृप्ण श्याम 
मेधके समान सुन्दर विग्रह धारण कयि गर्डपर वैठे ये । 
उनके अङ्गोपर पीताम्बर शोमा पारहाथा) वे चार भुजां 
से विभूषित थे ॥ ५७॥ 


घनमालाङुखोरस्कः श्रीवत्सा्धितभूषणः 
फिरीरः ढी सूयोभः सविद्यदिव चन्द्रमाः ॥ ४८॥ 


उनका वक्षःखल वनमालसे व्याप्त था | वे श्रीवत्स- 
चिहसे अटत थे ! उनके मस्तकपर किरीट शोभा पाता था; 
जिते वे सूरथके समान प्रकाशमान ओर विदयुतसहित चन्द्रमा- 
के सदृश शोभायमान दिखायी देते ये ॥ ४८॥ 


ज्यां विक्रुजन्महाराब्दः श्रूयतेऽङानिनिःखनः 
क्षात्वा च दानवः स्यं खयं विष्णुरिहागतः ॥ ४९ ॥ 
उन्दनि धनुष्रकी प्रत्यञ्चा खींचकर जव उसकी टंकार- 
ध्वनि फैलायी, उस खमय वज्रपातकरे समान महाभयंकर शब्द 
सुनायी दिया । तव दानव मुरने वह सत्र जानकर यह समञ्च 
चया कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही यहो पधारे द ॥ ४९ ॥ 
क्रोधाद्‌ दिशुणरक्ताक्षो सुरः कालान्तकोपमः । 
अभ्यधावत वेगेन शकि गृद्य महासुरः ॥ ५० ॥ 
हसते मुरुको वड़ा क्रोध हा । उसकी अखि रोषसे 
दुगुनी खार दो गयीं । काल भौर अन्तकके समान भयंकर 
वह महान्‌ असुर हाथमे शक्ति ककर वदे वेगसे उनकी 
ओर दौड़ा ॥ ५० ॥ 
चिक्षेप खमहाशक्तिं वञ्रकाञ्चनश्रूषिताम्‌ । 
तामापतन्तीं शक्ति त॒ महोस्कां ज्वलितामिव ॥ ५१॥ 
समाधत्त शरं चैकं रुक्मपुङ्खं जनार्दन; । 
द्विघाच्छिनत्‌ श्चुरपरेण वाखदेवः स वीर्यवान्‌! ५२॥ 
उसने हीरे ओर सुवर्णैसे भूपित बह महागक्ति । भगवान्‌ 
श्रीकृप्णपर चलायी । जरती हुई वड़ी' भारी (उल्काके समान 
उस शक्तिको अपनी जोर आती देख पराक्रमी वसुदेवपु् 
श्रीकृष्णे एक सोनेकरे पंखवाटे ब्ाणक्रो धनुषपर रक्खा । 
उस क्षुरप्रके द्वारा उन्दने मुरकरी शक्तिके दो टुकडे कर उलि॥ 
शक्ति चिच्छेद तासौ विदयुतपु्च इव ज्वखन्‌ । 
पुन क्रोधरकक्षो सुरुगरं महागदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जवर उन्हनि शक्ति काट डाली; तवर व खड़ा हु 
मुख, जो विद्युत्‌-पुद्धके समान प्रस्वल्िति दो रदा थाः युनः 
रोधसे खारू अदिं करके एक विशार गदा दामे ठे टी ॥ 


पुनधिच्छेद भव्टेन दानवस्य शिते रणे ॥ ५५॥ 

इतनेदीरमे सुरश्रे श्रीकृप्णने अधचन्द्रनामक वाण हाथ 
च्याः मानो इन्द्रने वन्न उठा छिया हो । उस्न समय धनुष 
को खीचनेषे वज्र गिरनेके समान दी शब्द्‌ हुआ | भगवानूने 
उस अर्धचन्द्रको कानतक खींचकर चलाया । उसने उष 
स॒वर्णभू्रित गदाको बरीचसे ही काट गिराया } फिर श्रीकृष्णे 
एक भचछछद्वारा रणभूमिम उस दानवक्रा सिर उड़ा दिया ॥ 


संछिदय पाशान्‌ स्वास्तान्‌ सुर त्वा सवान्धवम्‌ । 
सोऽग्रयान्‌ रक्षोगणान्‌ हत्वा नरकस्य महावलान्‌ ॥५६॥ 
शिलासंधानतिक्रम्य भगवान्‌ देधकीषुतः। 
अपदयद्‌ दानवं सैन्यं निसुन्द च मदावलम्‌ ॥ ५७॥ 
हयग्रीवं च दितिजं तथान्यांिधयोधिनः। 

मुखके समस्त पार्शोका छेदन करे उसे भार्ई-न्धुर्ओ- 
सित मारकर नरकासुरके महाब्रखी अग्रगामी राक्षतोका संहार 
करनेके अनन्तर रिलसमूहौको ठोधकरर भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन श्रीकृष्णे दानवोकी विशाल सेनाको ओर महावली 
निसुन्द दैत्य, श्यम्रीव तथा विचित्र युद्ध करनेवाले अन्यान्य 
दै्योको मी देखा ॥ ५६-५७१ ॥ 


सेचथामास तन्मार्गं सखसेन्येन मदावलः ॥ ५८ ॥ 
निसखन्दो विनां धेष्ठे रथमारुह्य सत्वरम्‌ 
जग्राह कामुकं दिव्यं हेमपृष्ठं दुससदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वलवार्नोम श्रेएठ महावटी निुन्दने अपनी सेनक द्वारा 
श्ीङृष्णका मार्ग रोक दिया ओर तुरंत रथपर आर्द्‌ हो 
सोनेकी पीठवाछे दिव्य दुर्जय धनुपको हाथमे ठे लिया॥ 
विव्याध द्राभिरबणेरनिखन्दो मधुखदनम्‌ । ` 
केशावश्धापि सप्तत्या विव्याध निहितः शरः ॥ ६०॥ 
इसके वाद ॒निसुन्दने दस बाणोसे मधुसूदनकरो वेध 
दिया । तव श्रीकरम्णने मी उसपर सत्तर वपैने चार्णोकरा प्रदार 
करिया ॥ ६० ॥ ¢ 
अप्रापताश्चान्तरिश्चे ताञ्छरांश्चिच्छेद्‌ माधवः। 
ते सर्वँ सेनिकाः रृष्णं समन्तात्‌ पर्यवारयच्‌ ॥ ६१ ॥ 
शारजकेन महता ऊयमानः खरोत्तमः 
दष्टा तान्‌ दानवान्‌ सर्वान्‌ सक्रोधो मधुसूदनः ॥ ६२ ॥ 
, उम दानवके, बा्णोको अपने पास पर्हुचनेसे पहले आक्राश 
दी श्रीक्प्णने काट डस्प् | तवर उसके सेनिकोने उन्हं 
चरे ओरसे रैर लिया ओर वाणोके विदाल जाल्ते ठकना 
आरम्भ किया । तत्र उन समस्त दानवोको देखकर भगवान्‌ 
मधुसूदन कुपित द उठे ॥ ६१-६२ ॥ 1 


विष्णुपर्व } 


भिशष्िलमोऽस्वायः 


+. 


नच्च 


ततो' दिव्येन चाखरेण पारजन्येल अनादेगः । 

प्ररता श्ररवपण धास्यामास तद्म ए ६२॥ 
जनार्दने पार्जन्यनामक दिव्य अछ्से वार्णोकी बड़ी 

भारी वर्प कफे उसकी सेनाको अगि वदुनेसे रोक दिया ॥ 


पञ्चपश्चशरेस्तेषु प्केकरेन च तान्‌ वहन्‌ । . 
पार्जन्यस्य प्रभवेण सवीन्‌ मर्मखताडयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन्दने पार्जन्य जछ्फे प्रभावे एक-एक करके उन 
सव्र वहुसंल्यक दानर्वोके मर्मन पेचर्पोच ` वर्णोका 
प्रहार किया ॥ ६४॥ 
ददुुभयसंस्ता भ्नास्ते दानवा रणे 
स्वसैन्यं विद्रुतं द्र निश्चक्राम 'पुनररधे ॥ ६५ ॥ 
वे सभी दानव भयसे संच्रस्त होकर रणभूमिसे भाग 
खड़े हुए । अपनी सेनाको भागती देख निसुन्द पुनः युद्धके 
लि निकटा ॥ ६५.॥ 
विखजन्छरवप्रीणि छष््यामास केडावम्‌ । 
न विभात्ति रणे सथो नापि व्योम दिरो दश ) ६६ ॥ 
वह वाणोकी वर्षा करता हुभा- श्रीकृष्णकरो आच्छादित 
करने ठगा | उस समय युद्धम न तो सूय॑का पता चलता था 
ओर न आक्राग तथा दो दिशाओंका दी ॥ ६६ ॥ 
शरः संछादयामास निखुन्दो गरुडध्वजम्‌ । 
साधिं नाम दिव्यां जग्राद पुरुषोत्तमः ॥ ६७ ॥ 
निन्दने अपने वाणेसि गरुड्-ध्वजको ठक दिया । तव्र 
पुरुपोत्तम श्रीकृष्णे सावि नामक दिव्याछ्को ग्रहण किया| 
तेन वाणेन ताम्‌. वा्णाश्िच्छेद समरे हरिः । 
याणेर्वाणांश्च संच्छिय तस्य रुष्णो महावरः ॥ ६८ ॥ 
छत्रमेकेन वाणेन स्थेपां च तिभिः शे । 
पुनधिच्छेद्‌ तानश्वाश्चतुभिश्चतुरः क्षरः ५६९ ॥ 
सारथि पञ्चमिवोणेष्वेजमेकेन चिच्छिदे । 
उस अल्लदास दे हुए वाणे रुमराङ्गणम श्रीहरिने 
निसुन्दके उन समी वाणोको काट डा } महव्री शरीङृष्णने 
अपने व्र्णोद्रारा उसके सायकोकरि इुक्डे-टुकडे करके एक 
वाणे उसका छत्र यर्‌ तीन वार्णोसे उसे रथका हरसा 
काट डाला; फिर चार्‌ वासे उसके चर घोडोको ओर पोच 
याणेवि सारथिको मारकर एक बाणते उसकी ध्वजा काट डाली॥ 
शरेकेन चपुः कृप्णः सुतीकषमेन शितेन वै ॥ ७० ॥ 
दिर्विच्छेद भस्टेन निखुम्दस्य खुयेत्तमः। 
किरि सुरश्रे शीह्ष्णने एक अत्यन्त तीखे बाणे उसके 
शरीरो ओर एक, भटके दारा नियुन्दके ससकको भी 
काट गिराया ॥ ७०३ ॥ 
यः सहसख्रसमासत्येकः सवौन्‌ देवानयोधयत्‌ ॥ ७९१ ॥ 


निसु पतिततं शष्ट इयप्रीवः प्रतापयन्‌ । 
शिखां प्रगृह्य महती तोखयामास दानवः ॥ ७२॥ 
जिसने अकेले टी खगातार एक सदश्च वर्पोतक सम्पूण 
.देवताोके साय युद्ध किया था, उसी नियुन्दको धराश्रायी 
हुमा देख प्रतापी दानव ्यग्रीवने एक यहत यदी चयन 
ठेकर उसे धर्थोपर तोला ॥ ७१९-७२ ॥ 
माविघ्य सदसामुञ्चच्किलां दौरसमां प्रभुः । 
गृष्टीत्वा दिव्यपार्जन्यमखमसख्रविदां ' घुरः ॥ ७३ ॥ 
दिव्याखेण दिखा विष्णुः सप्तधारृत तेजसा । 
तद्‌ विद्यं म्श्ाहम पातयामास भूतरे ॥ ७४॥ 
फिर सदसा धुमाकरं वह पष्टाड्-जेसी शित उसने 
श्रीकृष्णपर दै मार, परंतु अघवेत्ता्मिं श्र भगवान्‌ विष्णु- 
ने दिव्य पार्जन्या केकर उसके द्वारा अपने तेजसे उस 
शिलाके सात टुडे कर डि । उख बहुत वड़ी चद्यनको 
विदीणं करे उन्हेनि पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ७३-७४ | 
ततस्तैः शाङ्खनिर्युकेनौनावे्महादरैः। 
यथा देवासुरं युद्धमभवद्‌ भस्त्प॑भ । 
नानाप्रहर्णाकीर्ण तथा धोरमवर्त॑त ॥ ७५॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ तदनन्तर शाङ्गधनुष्रते छोदे गये नाना 
प्रकारके महान्‌ वा्णोद्ास देवासुर-सग्रामके समान घोर युद्ध 
आरम्भ हो गया । उसमे मोति-भोतिके अल्र-रख् छोड 
जाने रो जिनसे सारा युद्धस्थर व्याप्त हो गया ॥ ५५ ॥ 
ततः शादर्शविनि्संकतैनीनावणेमंहारारे) ] 
गरूडस्थो मदावाहुर्निजघान मदाखुरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
तसश्वात्‌ गसद़पर वै दए. महाबाहु शीक्ृप्णने शाङ्ख- 
धनुषरसे छोडे गये 'रमोति.-मेतिके रंगवाञे विशार वा्णोद्वारा 
वडे-वडे असुरयोका सदार करना आरम्भ किया ॥ ७६ ॥ 
सदहालाङ्गलनिर्भिन्नाः शङ्ःलरशकतिनिपातिताः । 
विनेश्युदीनवाः सवै समासाद्य जनादेनम्‌ ॥ ७७॥ 
वे समस्त दानव भगवान्‌ श्रीकृष्यसे टकर केकर उनके 
दारा चल्मये गये महान्‌ ह्वे विदीर्णे तथा उनके शद्चकी 
क्तिसे धरायायी होकर नष्ट हो रये !॥ ७७॥ 
केचि्नाम्ननिदग्या दानवाः पेतुरम्वगात्‌ । 
संनिकपगताः केचिद्‌ गतासुषिङृतानना; ॥ ७८॥ 
कितने दी दानव उनके निकट आकर चक्राग्नसे दग्ध 
दो आकाशे प्ध्वीपर गिर पड़े | प्राणञ्चत्य ` हेनेपर उनके 
सुख विक्रल दो गये ये| ७८ ॥ 
अखृजज्छरषौणि घृषिमन्त दवाम्बुदाः । 
विङूतादरारुयः सव रष्णवाणम्रपीडिताः 1 ७९॥ 


` .शोणिताक्ताः स्म ददन्ते पुप्पता दव क्रिद्युकाः) 


भ्यद्वन्त दविघ्रस्ता भमास्नाश्चियोधिनः ॥ ८०॥ 


४६२ 


शरीमदाभारते सिरुभगि 


[ हरिशे 








वे असुर वरर केवटे बादछौकी भति श्रीकृस्णपर 
वार्णोकी दृष्टि करने लगे; परत श्रीकृप्णकरे सायकति अत्यन्त 
पीदित दोकर उन सवर अंग-भंग हो गये ओर वे खूलते 
रग जनके कारण पएूठे हुए पल्यदके समान दिखायी देते थे। 
विचित्र युद्ध करनेवाठे वे दानव अपने अल्-शघ्लौके भंग 
हो जानेसे अव्यन्त मव्रभीत दयो भाग खड़े हुए ॥ ७९-८० ॥ 


पुनश्च क्रोधरकरक्षो वायुवेगेन दानवः। 
दशषव्यामोचिद्रतं वक्षं समारुह्य चनस्पतिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
बृक्षमुत्पास्य वेगेन प्रतिगरह्याभ्यधावत । 

तव्र पुनः कोधे ख अखि करके दानव हयग्रीव वायु- 
के समान वेगसे चद्‌ आग्रा । उसने दष न्याम ऊँचे एक 
वनस्पत्तिक्रो उखाड़ा ओर उखादइ़कर उस बृक्षको दार्थ 
लि हए वह बडे वेगसे श्रीङृप्णकरी ओर दौड़ा ॥ ८१५॥ 
चिक्षेप स माच्च दिक्षया सुघनारूतिः ॥ ८२॥ 
चृक्षवेगानिखोद्ूतः शुश्ववे खुमदहाखनः। 

काठे वादके समान आक्रारवाठे दयग्रीवने उस विश्चाल 
दृभको रिक्चाके अनुसार कुशक्तापूर्वक धीक्ृष्णपर दे माया । 
उस दृक्षके वेगसे उटी हुई वायुकरे द्वारा वड़े जोरका शब्द 
खनायी पड़ा ॥ ८२१ ॥ 
ततः शरसश्श्ञेण यतमानो जनार्दनः ॥ ८३॥ 
नेकथा तं प्रचिच्छेद्‌ चिघ्रभाुनिभारूतिम्‌ 

तव विजयकरे लियि प्रयत्न करते हुए भगवान्‌ श्रीङ्प्णने 
एक सहसत बाण मारकर उख वृक्षक वरहुतेरे दुकडे कर डले। 
उस समय उसकी आकृति चिव्ररिद्ित सूर्यक्रे मान जान 
पड़ती थी ॥ ८३१ ॥ 


पुनश्चेकेन वाणेन हयग्रीवस्य चोरलि ॥ ८४॥ 
विव्याध स्तनयोर्मध्ये सायको ज्वलनप्रभः। 
विवेश सोऽपि वेगेन हदं भिचा विनिर्गतः ॥ ८५॥ 


फिर उन्दने एक वाणे हयग्रीवकी छाती छेद डाली । 
अग्निके समान प्रकारित होनेवाटा वह वाण उसके दोर्नो 
स्तनो बीचमे गहरा आघात करता द्मा वेगपूर्वंक भीतर 
घुस गवा ओर हृदय विदीर्ण करफे बादर निकर गया 1 


तं जघान महाघोरं हयग्रीवं महावलम्‌ । 
अपारतेजा दुदधैपैः स वै याद्वनन्द्नः ॥ ८६ ॥ 
मभ्य छोहितगङ्स्य भगवान्‌ देवकीसुत्तः। 
ओंद्क्रायां विरूपाक्षं पाप्मानं पुरूषोच्चमः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार अपार तेजस्वी दुरं वीर यादवनन्दन 





१. दोनों ञ्रु नामको दोनों ओर फैलनेपर एक हाथकी अओयुचियो- 
के भरेम दृक्तरे दायकी ्यएलियेक्रि सिरेतक जितनी दूरौ दती है, 
ठ्से व्याप कते दै 1 


भगवान्‌ देवकीपुत्र पुरुषोत्तम श्रीकृणाने खोदितगङ्ग # नामक 
्रदेदाके मध्यमागम ओका ( या अल्का ) के समीप कुर्म 
ने्बोवाठे महाभयंकर ओर मदाव्रटी पापी दयम्रीवकौ कालके 
गार्व्मे डाल दिया ॥ ८६-८७ ॥ 
अष्टौ शतसहस्राणि दानवानां परतपः। 
निदत्य पुरुषव्याघ्रः भराग्व्योतिपसुपाद्रवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
तत्यश्वात्‌ आठ खख दानर्वोका संहार कफे शतरुर्भोको 
संताप देनेवले पुरप्र्िह श्रीकृणाने प्राम््योतिपरपुरपर धावा 
करिया ॥ ८८ ॥ 
हत्वा पञ्चनद नाम नरकस्य महासुरम्‌ । 
ततः प्राग्ज्योतिं नाम दीप्यमानमिव धिया ॥ ८९ ॥ 
पुरमासा्टयामाल युद्धं तचाभवन्महत्‌ । 
नरकासरके प्रमु योद्धा महान्‌. असुर पंचनद (या 
पञ्चजन) को मारकर वे प्राग््यौतिपरपुरमे जा पर्हुचेः जो अपनी 
दोमासे देदीप्यमान-खा दो र्हा था वरहो अयुरेकि साथ 
उनका महान्‌ युद हुआ ॥ ८९२ ॥ 
ततः प्राध्मापयच्छङ्खं पाञ्चजन्यं महावलः ॥ ९०॥ 
श्रुवे खुमदाशब्दः संवतेनिनदो यथा 1 
श्रूयते चरिषु रोकेयु भीमगस्भीरनिःखनः। 
तं श्रुत्वा नरकश्चासीत्‌ क्रोधसंर्तरोचनः ॥ ९१॥ 
तत्पश्चात्‌ मदावटी श्रीकृप्णने अपना पाश्चजन्यनामकं 
शद्ध बजाया । उखका महान्‌. शब्द उशी प्रकार सुनायी-दियाः 
जते प्रस्यकाटीन संवर्तक मेधकी भयानक गम्भीर गर्जना 
तीनों लोकमि खुनायी पड़ती है । उस शद्धुः्वनिको सुनकर 
नरकायुरकी अविं रोधसे खल हो गँ ॥ ९०-९१ ॥ 
खोदचक्राष्टश्तयुक्तं चिनस्वप्रतिमं रथम्‌ । . 
रलकाश्चनचित्राख्वं वेदिकाभोगविस्तरम्‌ ॥ ९२॥ 
वन्नष्वजेन महता काश्चनेन विराजितम्‌ । 
हेमदण्डपताकाद्यं चैदुर्यमणिक्रुचरम्‌ ॥ ९३.॥ 
युक्तमद्वसदखेण स्थं पररथाखजम्‌। ~ , 
रोदजारैश्च संछन्नं चित्रभक्तिविराजितम्‌ ॥ ९४॥ 
वह एक एेसे रथपर आरूढ हज, जिम लेके आर 


\ 





% यद्‌ तिन्धुका दी प्रदेशविरेप था। | 

१. वों जद्की अधिकता थी या जले भरी हु खाईभी, 
दइसव्ि उस एुरया स्थानका नाम भ्मौदका' रला गया भं । 
मदामारत सभापर्व पृष्ठ ८०५ मँ भी शसक वणन माया दै । 
हरिवंशके शती अध्यायर्मे १४ बँ छोकमे शका नान भल्का 
माया दै। ~ 


विष्णुपवं ] 


चिषषितमोऽध्यायः 


च्च्य ज ज~ ~ 


पद्ये ल्गे थे । उसकी टंवाई तीन न्वे वरावर थी } वद 
रल ओर सुवर्णे जटित होनेकरे कारण विचित्र सोभासे 
सम्पन्न शा | उसकी व्रैठकं ब्रहुत विस्तृत थी ] वद रथ सुवर्ण 
निर्मित तथा हीरकजटित विशा ध्वजे सुखेभित था । 
उसकी पताका सोनेका डंडा लगा हुजा था । उस रथका 
कूवर वैदूर्यं मणिका वना हुमा था । उसमे एक हजार धोढे 
जते हए ये ओर वह शत्नुपक्षके रर्थोकी तोड़ डाल्नेमे समं 
था । उसे उपरते रोदेकी जालीदार ठक दिया गया था 
ओर वह रथ विचित्र बेलू खयोमित या ॥९२-९४॥ 
रथमध्यगतो वीरः ससंभ्य हव भास्करः । 
नानाप्रदरणाकीर्णं रथं देमपरिष्कतम्‌ ॥ ९५॥ 
उस स्थकरे मध्यभागे वै हुआ नरकासुर संध्या- 
कार्ते युक्त सूयंके समान जान पड़ता था | उसका वदं 
सवर्णभूषित रथ नाना प्रकारे अलर-शक्ेति मरा हज था॥ 


च्रं तथोरच्छदमिन्दुवर्णं 
्यानद्धमुकानखतुल्यतेजाः । 
किरीदमूद्धकंडतादानाभः 


कर्णो तथा ङुण्डलयोर्ज्वङन्तौ ॥ ९६ ॥ 

हीरेका वना हुआ वक्षःखलको ठकनेवाला उसका कवच 
चन्द्रमाके समान देत कान्ते प्रकाित हौ रहा था। 
मुक्ताकी माटा धारण करे वह अग्निकरे तुल्य तेजस्वी प्रतीत 
हेता था । मसतकपर उदीप किरीर धारण करफे वह सूर्य 
एवं अग्निकी-री प्रभासे प्रकारित होता था तथा उसके दोर्नौ 
कान सुन्दर कुण्डलसे जगमगा रहे ये | ९६ ॥ 
धूष्रवणौ महाकाया रक्ताक्षा विरूताननाः। 
नानाकचचिनः सवै दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ९७ ॥ 

उसके साथ धुरे समान रंगवले विराल्क्राय लङ 
नेर ओर विकराल मुखवाले जो दैत्य, दानव ओर राक्ष 
अये येः वे सब-के-सव नाना प्रकारे कवच धारण कयि 
हए थे ॥ ९७ ॥ 
खड्गचमंघराः केचित्‌ केचित्‌ तूणधयुर॑तः । 
शकतिहस्तास्तथा केचिच्छरलषटस्तास्तथापंरे ॥ ९८ ॥ 

कोद ढाल ओर तलवार व्यि हए थे तो कोद धनुष; 
बाण ओर तरकस । किन्दीकि दाथमे शक्ति थी तो किन्दीके 
हाथमे शूल ॥ ९८ ॥ 
गजवाजिरथोेश्च चाख्यन्तश्च॒ मेदिनीम्‌ । 
निय॑युर्गगरात्‌ .सर्वै खुसंनद्धाः प्रहएरिणः ॥ ९९॥ 





१. प्राचीन कार्की मान्यताके मनुस्रार भूमिकी एक प्रकारको 
नापया परिमाण; जो किीके मत्से सौ दाथका ओर करिसीके 
सहे चार सौ हाथका होता था! 


वे सव भटी्भोति कवच आदिते युसलित एवं प्रहार 
करनेके व्यि उद्यत हो हाथी; धोड़े, तथा रथसमूर्होद्ारा 
पृस्वीको कम्पित करते हुए नृगस्से बाहर निकटे ॥ ९९ ॥ 
चृतो दैत्यगणेः सार्धं नरकः कारुसंनिभः । 
भेरीशद्भु्ठदङ्गानां पणवानां सदसः ॥१००॥ 
शुश्राव वाचयमानानां जीमूतनिनदोपमम्‌ । 

दैत्य-समूहोसे शरिरे हुए काकषटश नरकाञ्चसे बजते हुए 
रद्घुः भेरीः मृदद्ध तथा पणव आदि सहसो वार्योका मेधकी 
गर्जनाके समान गम्भीर शब्द सुना ॥ १००३१ ॥ 


यतः छृष्णस्ततो गत्वा सवं ते विकृताननाः ॥१०१॥ 
परिवायं गसत्मन्तं सर्वेऽयुध्यन्त संगताः । 
वे समी विकरार मुखवाठे निशाचर जहो कष्ण ये 
उधर दी जाकर गख्ड़को घेरकर खड दौ गये ओर सवर-के- 
सव्र संगठित होकर युद्ध करने ख्ये ॥ १०१५ ॥ 
महता छअदयामासः रारवर्पेण सैनिकाः ॥१०२॥ 
शक्तिदूरुगदाप्रासांस्तोमरान्‌ सायकान्‌ वहन्‌ । 
आकाशं छादयामासुरविमु्चन्तः सदसः ॥१०३॥ 
उन समस्त सैनिकनि वार्णोकी वड़ी भारी वर्षा करे 
मगवानको ठक दिया } उन्दोनि करई सहस्र शक्तिः शूलः 
गदाः प्राः तोमर ओर सायकोँका प्रहार करके आकारको 
आच्छादित कर दिया ॥ १०२-१०३॥ 
ष्णः कृष्णाम्बुदाकारः शार गृद्य धचुस्ततः। 
विस्फायं सुमहव्वापं धचुजरुदनिःखनम्‌ ॥१०४॥ 
व्यखजच्छरवषौणि दानवानां जनार्दनः। 
शारवपेण तत्सैन्यं व्यद्रवत्‌ तु महादवात्‌ ॥ १०५॥ 
काले मेधके समान श्यामसुन्दर गरीरवे जनार्दन 
श्रीकृष्णे मेधकी गजेनकरे समान गम्भीर ध्वनि. करनेवाले 
शाद्धनामक सुवि्ाक धनुपरकरो हाथमे लेकर उसे खीचा 
ओर दानवोपर बाणोकी वुर्षा आरम्भ कर दी! उस ब्राण- 
वषि भयभीत हो असुरोकी वद सेना उस महासमरसे भाग 
खड़ी हुई ॥ १०४-१०५ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं घोररूपेण रक्षसा । 
भग्मव्यहाश्च ते स्वँ ईष्णवाणप्रपीडिताः ॥१०६॥ 
उस मयंकर रूपधारी राक्षसके साथ श्रीङकृष्णका घोर 
युद्ध हुमा । वे सभी दानव श्रीकृष्णकरे वाणोप्े अत्यन्त पीडित 
हयो अपनी सेनाका व्यूह्‌ मंग करके भाग गये ॥ १०६ ॥ 
केचिच्छिन्नुजाश्वैव च्छिन्नध्रीवाशिसननाः । 
केचिच्वकरद्धिधाच्छिन्नाः केचिद्‌ चाणार्दितोरसः॥ १०७॥ 
किन्दीकी भुजँ कट गयी थी, किन्दीके कण्ठ, मस्तकं 
जर यख छिन्न.मिन्न हो गये थे | किन्दीके चक्रदवारा दो 


इकडे हो गये थे ओर चिन्दीके वक्षःखक वाणोके आघाते 
पीडित हो रहै ये ॥ १०७ 


४६८ 








केचिद्‌ द्विधारृताः शक्त्या गजाश्वर्थवा्नाः | 
केचित्‌ कौमोष्कीभिष्नाः केचिश्वक्रविदारिताः ॥ १०८॥ 
को हाथी, घोदे यौर र्थोपर उवार दोकर युद्ध करे- 
ने योद्धा शक्तिके प्रहारे दो टक हो गये ये| कोर 
फोमोदकरी गदाके आधातसे पिस गये ये तथा क्रितने ही 
चक्रद्वारा विदीर्ण कर दिये ग्येये॥ १०८ ॥ 
धवं विमिता सवौ नरादवरथवाषटिनी । 
तत्रासीन्नरकेणास्य युद्धं परमदारुणम्‌ ॥१०९॥ 
हस प्रकार मनुष्यः षोडः रथ ओर हाथि्योसि युक्त षह 
सारी सेना मथ डाली गयी थी | व्यँ नरकासुरके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रा अव्यन्त दादण युद्ध हुमा था ॥ 
यत्‌ समासेन वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शण । 
त्रासनः सुरसंघानां नरकः पुरुषोत्तमम्‌ ॥११०॥ 
योघयामास तेजखी मधुचन्मधघुखूदनम्‌। 
करोधर्कान्तनयनो नरको धनसंनिभः ॥१११॥ 
यरा मै षंक्षेपसे जो कुछ बता रहा हट वद मेरे मुखसे 
सुनो । देवसमूहको चास देनेवाल तेजस्वी नरकासुर मधुकी 
भोति मधुसूदन मगवान्‌ पुरुषोत्तमके साथ युद्ध करे ख्गा। 
उसके नेतरपरान्त क्रोधते खल हो रदे ये ओर उसकी आङ्ति 
मेषके समान काटी थी ॥ ११०-१११ ॥ 
जग्राह काकं वीरः शाक्रचापमिवोचद्तम्‌। 
तथार्कक्किरणप्रख्यं याणं जग्राह केराव्रः॥११२॥ 
वीर शीकृप्णने इन्द्रधनुष समान ऊँचा शरासन उठाया 
ओर सू्यकिरर्णोके समान चमचमाता हमा बाण हाथमे छिया॥ 


दिब्येनाखेण समरे पूरयामास तं रथम्‌ । 
उत्तमाखं म्टापातं मुमोच नरको वरी ॥ ११२॥ 
उन्दोनि समराङ्गणमे अपने दिव्याछ्लद्वारा नरकापुरके 
उस रथको भर दिया तैव ब्रल्वान्‌ नरकाचुरने मी वड़े वेगसे 
आधात करनेवाले उत्तम अलका प्रहार करिया ॥ ११३॥ 


वज्रविस्एूजिंताक्रारम।यान्तं बीक््य कफेशावः। 

चिच्छेद्ाखं महाभागश्क्रेण मधुसूदनः ॥११४॥ 
वश्रकरे समान गङ़्गड्ाहट पैदा करते हुए उस अछकरो 

अति देख मष्टामाग मधुसूदन केशवने चक्रके द्वारा उसका 

उच्छेद कर डाला ॥ ११४॥ 

व्यदनत्‌ सारथि चास्य श्रेकेण जनार्दनः 

स रथं सध्वजं सादं जघान दशभिः शरेः ॥११५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने एक वाणसे उसके सारथिको मार 

डाल ओर दस बार्णोषे ध्वज ओर धोड़ँसहित उस रथका 

संहार कर डाल ॥ ११५ ॥ 

तनुधं चेव चिच्छेद शरेण मधुखदनः। 

चतो विमुरूकवचः सर्प॑स्येव॒ तदयथा ॥११६॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 


इसके वाद मधुसूदनने एकं ब्ाणसे उसके कवचको काट 
गिराया | कवच कट जानेपर उसका शरीर कंचुकसे निकठे 
दुष्ट षके समान प्रतीत होने लगा ॥ ११६ ॥ 
हताभ्वोऽपि रणे वीरो वितनुचरश्च दानवः। 
जग्राह विमरज्वालं खोदभयार्पितं च्टम्‌ ॥११७॥ 
आविध्य सहसा मुक्तं श्खमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 

घोटके मारे जाने तथा कवचके कट जनिपर भी 
रणभूमि्मे खड़े हुए उस दानव वीरने एक निर्म ज्वाटपे 
युक्तः खोहमासवे सम्पन्न ओर सुदृद श्र हाथमे लिया, जो 
इन्द्रके वञ्की मति प्रकारित हो रहा था! उसने उस 
शूको सहसा घुमाकर छोड़ दिया ॥ ११७३ ॥ 
तदापतत्‌ स सम्प्रेक्ष्य शूलं हेमपरिष्छृतम्‌ ॥११८॥ 
द्विधा चिन्तनं श्ुस्प्रेण रुष्णेनाद्भूतकमम॑णा । 

उस सुवर्ण॑भूष्रित शूकरो अपनी ओर आता देख 
अद्धुतकमां श्रीकृप्णने एक श्चुरप्रके दारा उसके दो टके 
कर डे ॥ ११८१ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं घोररूपेण रक्सा ॥११९॥ 
हाखरपातमहाघातं नरकेण महात्मना । 


उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय 
रभस नरकके साथ श्खरेकि सम्पात एवं मदाधातसे युक्त 
घोर युद्ध हज ॥ ११९ ॥ . 


सुष्टतं॑ योधयामास नरकं मधुसूदनः ॥१२०॥ 
अथोग्रचक्रश्चकरेण प्रदीषेनाकरोद्‌ द्विधा । 

उग्र चक्रधारी मधुमूदनने दो घदीतक नरक्रासुरे साथ 
युद्ध किया । तत्पश्चात्‌ प्रज्वलित चक्रद्वारा उसके शरीरके 
दो इकडे कर डले ॥ १२०१ ॥ 
चक्रद्विधारतं तस्य॒ शारीरमपतद्‌ सवि ॥१२९॥ 
विभक्तं कुलिशेनेव गिरेः शकं द्विधारृतम्‌ । 

चक्रसे दो टक हुआ नरकाुरका शरीर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा, मानो किंसी पर्वेतका रिखर वञ्चक आघाते दो भागोमे 
विभक्त होकर धरायायी हयो गया दो ॥ १२१३॥ 


ङष्णमासायं देवेश्चं जगामास्तमिर्वाद्चुमान्‌ ॥१२२॥ 
चक्रोत्छन्तितगाोऽसौ दानवः पतितो रणे । 
वज्जप्रहारनिर्भिन्नं यथा मैरिकपर्वतम्‌ ॥१२२॥ 
देवेश्वर श्रीङृप्णते यक्कर ठेकर वह सूर्व॑की भोति 
अस्ताचलक्रो चला गया । चक्रसे शरीरके ट्क-टक दौ जानेपर 
वह दानव रणभूमिमे गिर पड़ा। उस्र समय वह वञ्चक 
प्रदारसे विदीर्ण हुए गेरूके पदाड्-नैखा जान पड़ता था१२२-१२३ 
भूमिस्तु पतितं पुत्रं निरी््यादाय कुण्डले । 
उपातिष्ठत गोविन्दं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १२४॥ 
अपने पुत्रको गिरा हा देख मूर्तिमती भूमिदेवी 


विष्णुपयं } 


अदित्िके दोन कुण्डल ले गोविन्दकी सेवमि उपस्थित हई 
ओर इख भ्रकरार वोटी--। १२४ ॥ 

दृत्तस्त्वयैष गोषिन्द त्वयैव विनिपातितः। 
यथेच्छसि तथा ऋरीड बालः क्रीडनकैरिव ॥१२५॥ 
मे ते कुण्डठे दैव प्रजास्तस्यायुपाख्य ॥१२६॥ 








चतुःषष्टितिमो.ऽध्यायः 


५६५ 


“गोविन्द ] आपहीने सन्ने यद पुत्र प्रदान करिया था 
ओर आपहीने इसे मार गिराया । प्रभो } आपकी जेषी च्छा 
हो वैसी क्रीडा कीजिये, ठक वैते ्ी, जते बा्क लिलीरनैषि 
खेय करता है । देव [ये ही वे दोनें ण्डल दै, इन्द रीनिये 
ओर उस नरकासुरी संतानका पाटन कीन्यि' || १२५-१२६॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे दरिवंरे विष्णुपर्वणि नेरकवधे त्निषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
रस प्रकार श्रोमहाभारतके लिरभाग हसिवशके अन्तर्म विष्णुपवैमे नरकासुरका वधविषयफ तिरसठरवँः अष्याप्र पूरा हुभा ॥ ६३ ॥ 


=---र०्--वस---०- 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
्रीकृष्णका नरकासुरफे भवनमे प्रवेश करके वकि धन-वेभव तथा सोलह हजार इमारियोको 
द्वारका भेजना ओर खयं देवरोकमे जा अदितिको इण्डरु दे षहसि पारिजात लेकर रोटना 


वै्स्फायन उवान | 
नित्य नरकं भौमं घासवोपमविक्रमम्‌। 
वासवावरजो विष्णुर्ददर् 


वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इन्द्रके समान 
पराक्रमी भूमिपुत्र नरकायुरका वध करके इन्द्रके छोटे माई 
श्रीकृप्णने उसके भवनका निरीक्षण किया ॥ १ ॥ 
अथार्थग्रदमासाद्य नरकस्य जनार्दनः । 
देद्शे धनमक्षय्यं रत्नानि विविधानि च ॥ २॥ 
तदनन्तर नरकासुरके धनागार ८ खजाने ) म जाकर 
भगवान्‌ जनार्दनने अश्चय धनं भौर भत्ति.्भोतिके 
रत देखे ॥ २॥ 
मणिसुक्ताभ्रवाखानि वैदुर्थस्य च संचयान्‌ । 
मासारगल्वद्कूटानि तथा चञ्जस्य संचयान्‌ ॥ २ ॥ 
जाम्बूनदमयान्यस्य शातकुम्भमयानि च । 
प्रवीप्तज्वलनाभानि शीतरदिमिनिभानि च॥ ४॥ 
मभि, मोती भूगि, वैदर्यमणिक्े ठेर चन्द्रकान्त मणिकी 
पवैतोपम राश्चि तथा हीरके संग्रह देखे । जाम्बूनद तथा 
शातकुम्भ नामक सुवर्णोकी वनी हुई बरहुत-सी एेसी व्र 
बहो दष्टिगोचर्‌ हुई, जो प्रज्वलित अभि ओर शीतरदिम 
चन्द्रमाके समान प्रकादित हो रही थी ॥ ३-४॥ 
` शयनानि महामणि तथा सिदाक्तनानि च । 
हिरण्यदण्डरुचिरं शीतरदिमसमप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्दृ तन्महच्छनं वषमाणमिवम्बुदम्‌ । 
जातरूपस्य छयुश्रस्य धाराः शतसहस्रशः ॥ £ ॥ 
बहुमूल्य शय्या तथा धिदयाखन भी देखनेर्मे अयि ! वहीं 
उन्होने बह विशाल छन भी देखा, जो वषा करनेवकले 
मेषके समान उज्ज्वल सुवर्णकी लाखो धाराँ बहा रदा थाः 
उसका सुन्दर दण्ड सुवर्णका वना हआ था तथा उसकी 
कान्ति चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णकी थी ॥ ५-६॥ 


नरकाटयम्‌ ॥ १ ॥, 


वरुणादाहतं पूर्य नरकेणेति नः श्चुतम्‌ । 
यावद्रलनं गृहे दृष्टं नरकस्य धनं बहु ॥ ७ ॥ 
नेव राक्षः छूवेरस्य न शक्रस्य यमस्य च । 
र्संनिचयस्तादग्‌ ृष्पूर्वो न. च श्चुतः ॥ ८ ॥ 

हमने खना है किं -वह छत्र नरकामुर पले वरुणके 
यहि छीन छाया था । नरकाुरफे धरम जितना रत ओर 
असंख्य धन देखा गया, उतना राजा कुवेर, इन्द्र ओर 
यमके पास मी नदीं था । र्तौका वैसा संग्रह कुमेर आदिके 
यह भी न तौ कमी देखा गया ओर न सुना दौ गया ॥ ७-८॥ 
हवे भौमे निञुन्दे च दयग्रीवे च द्वे । 
उपानिन्युस्ततस्तानि रजान्यन्तभ्पुराणि च } ९ ॥ 
दानवा हति ये कोरासंचयरक्चिणः। 
केशवाय मष्टाहौणि यान्वर्ह्ति जनार्दनः ॥ १० ॥ 

मौमायुरः निञुन्द ओर दानव हयग्रीकके मारे जानेपर 
मरनेसे वचे हुए जो दानव ओर खजानेफे रक्षक थे, ते उन 
वहुमूल्य रो ओर अन्तःपुरकी वस्तुको भगवान्‌ श्ीकृष्णके 
पास ले आये, जिन्द पाने ओर रखनेकी योग्यता एकमाप्न 
भीङृष्णमे ही थी ॥ ९-१०॥ 

दैत्या जः 

इमानि मणिरलानि विविधानि वहनि च । 
भीमरूपाश्च मातङ्गाः भ्वाख्षिरूताः 4 ॥ १९१॥ 
हेमसत्रा | 
खुचिराभिः पताकाभिः शवखा रुचिरां क्राः ॥ १२॥ 
ते च विशतिसाहखा दिस्तावत्यः करेणवः । 
अष्टौ शत सहस्राणि देशजा्धोत्तमा हयाः ॥ १३॥ 
गोषु चपि रतो यावान्‌ कामस्तव जनार्दन । 
तावतीः प्रापयिष्यामो चृष्ण्यन्धकनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 

दै्योनि क्ठा--जनार्दन ! ये जो नाना प्रकारक 
बहूखंल्यक मणिरत द तया जो मयंकर सूपवाले गजराज ह, 
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श्रीमहाभारते सिलभागे 


[ शस्व 








जिनके ऊपर विद्छायी जनेवाखी काटी मूँगेति विभूषित ई 
जो सोनेके तारक वने हूए रस्सेसि कसे जति ई, जिनकी 
जंजीर बहुत बड़ी ६ जो धनुष ओर तोमर आदि अल. 
शक्नोसि सुशोभित दोते दै जिनके अ्ुदा यदे सुन्दर 
तथा जो नाना प्रकारौ सुन्दर पताकार्ओद्वारया चितकबरे 
दिखायी देते है उन गजराजकी संख्या ग्री हजार ३ । 
इनसे दूनी हथिनिर्यो ६ । आठ लाख उत्तम देदी धोद 
ह । इनके सिवा बहुतसी गौर दै । इनमेषे जिनके व्यि 
आपको जितनी आवश्यकता हो, उतनी संख्याम म इन 
सघको द्रप ओर अन्धकरव॑दी यादवोँके निवाससान 
. दवारकाम पर्चा देगे ॥ १९-१४॥ 


आचिकानि च सृक्ष्माणि शयनान्यासनानि च । 
फामन्यादारिणद्चैव पक्षिणः प्रियदुछनाः ॥ १५॥ 
चन्दनागुरुका्ठानि तथा कारीयकालन्यपि । 
घु यत्‌ चिपु लोकेषु धर्मेणाधिगतं तव । 
प्रापयिष्याम तत्‌ सर्व धुष्ण्यन्धकनिवेश्नम्‌ ॥ १६॥ 
देषगन्घैरलानि पन्नगानां च यद्‌ षु! ` 
तानि सवीणि सन्तीह नरकस्य निवेशने ॥ १७॥ 
प्रभो | मद्टीन ऊनी वस्र, अनेक प्रकारकी शय्या 
बहूत-से आसनः इच्छानुसार बोरी बोख्नेवाले जर देखने 
सुन्दर पश्ची, चन्दन ओर अगुखुकाष्ठ, कालागुसं तथा तीनो 
लेोकेमिं जो धन ओर रत्र यर्हो सश्चित ६, उन सखवपर 
आपका धर्मतः अधिकार ष्टौ गया दै। म उन स्वको 
रप्ण्यन्धक्रपुरी दवारकाम पर्हैवा दग । देवतार्ओं ओर 
गन्धवेकरि यहो जो रतत ई तथा नागोके यट जो वैमव £ 
वे सव य्ह नरकाञ्ुरके भवनमे विमान द ॥ १५-१७ ॥ 
- वैश्नम्पायन उवा 
तच्च सं हपीकेश्षः परिगृह्य पस्य च । 
स्वमादारयामास दानैढौरकां पुरीम्‌ ॥ १८॥ 
वैराम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीङृष्णने वद सारा वैभव ठेकर उसकी पररौश्चा करके 
सव्र-का-सव्र दान्वोद्वारा द्वारकापुरीको पर्हुचवा दिया ॥ १८॥ 


ततस्तद्‌ वारुणं छं खयसुत्क्षिप्य माधवः। 
दिरण्यवपं वर्पन्तमाख्येह विहद्वमम्‌ ॥ १९॥ 
गरुडं पतगश्रेष्टं सूरतिमन्तमिवाग्बुदम्‌ । 
तवोऽभ्ययाद्‌ गिर्थिषठमभितो मणिपर्वतम्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर माधवने सुवर्णकी वर्प करते हूए वखणकरे उस 
छत्रको खयं दी उठाकर गण्डपर रख दिया ओर मूर्तिमान्‌ 
मेधके समान आकागगामी पक्षिप्रवर गरुड्पर वे खयं मी 
्रैठगये। तत्पश्चात्‌ वे गिरिश्रेष्ठ मणिपर्वतके समीप गये ।१९-२०। 


त्र पण्या वद्ुवौता छाभवंश्ामलाः पभाः। 
मणीनां हेमषणौनामभिमूय विषाकरम्‌ ॥ २१॥ 


वर्ह धी पवित्र वा च्छ दष्ट थी | सोनके समान 

रंगवाली म्िर्योकी निर्मल प्रमा सूर्य॑फो तिरस्कृत-चा करके 
प्रकादित द्ये रदी थी॥ २९॥ 

तत्र॒. वैदर्यवर्णौनि ददतं मधुसूदनः! 
सतोरणपताकानि द्वारणि शद्ारणानि च ॥२२॥ 

. वरँ मधुदधदनने ब्रहते वैदूर्यमणिके समान रंगे 
प्रकाशमान दयार ओर धर देख, जर्दा बन्दनवारे वैधी थीं 
ओर पताकर्ण फदर री ्थी ॥। २२॥ 


विचयुद्रयितमेघाभः भ्रवभौ मणिपर्वतः। 
हैमचिघ्नवितानेश्च प्रासादैर्पदमोभितः ॥ २३॥ 
वह मणिपर्वत ( जो कन्यार्ओंका अन्तःपुर था) 
व्रिजलीते रि दु मेधके समान प्रकावित होता था । जिनमे 
सोनेके विचित्र ्चदोवे तने हए ये, रेसे मदक उदकी 
गोभा वदति ये ॥ २२॥ 
वत्र ता वरदेमाभा ददक्षं मधुखष्ठनः। 
गन्धर्वसुरभुख्यानां प्रिया दुहितरस्तथा ॥ २४॥ 
ददर्ल॑परथुरुधोणीः संख्द्धा गिरिकन्द्रे 1 
नस्केण समानीता रक्ष्यमाणाः समन्ततः ॥ २५.॥ .' 
वर्ह मधुसूदने श्रेष्ठ सुवर्णे समान कान्तिवाटी प्रधान- 
प्रधान गन्धर्वौ ओर देवतार्ओंकी उन प्यारी पुत्रिर्योको देखा 
जो उख पर्व॑तफी कन्द्रामे कैद की गयी थीं] उन खयके 
नितम्बमाग स्थूल ओर मांसल ये | नरकाञुले खय 
ओरसे लाकर उन्दरं रख दोडा था ॥ २४-२५ ॥ 
निविषएपसमे देते तिष्ठन्तीरपराजिताः। 
निर्विद्न्त्यो यथा देव्यः खुलिन्यः कामवर्जिताः ॥ २६॥ 
वष्ट प्रदेया सवर्भके समान सुखद था । वरहो रती रं 
वे कुमारस्य नरकाञुरसे पराजित नटी दुई थी । उन्हे 
कामभोगका परित्याग कर रक्खा था ओर वे देविर्योके 
समान वर्ह खुखपूर्वक रहती थी ॥ २६॥ -. 
परिवव्र्महावाहुमेकवेणीधस लियः 
स्वी; कापायवासिन्यः सर्वाश्च नियतेन्द्रियाः ॥ २७॥ 
एक वेणी धारण करनेवाली तथा काषाय वलते अपने 
अरङखोको आच्छादितं करनेवाखी उन समस्त कुमासियेनि 
महावराह भीकृष्णको चारो ओरसे धेर लिया । उर्न्ोनि अपनी 
इन्र्योको पूर्णतः संयम रक्ला था ॥ २७ ॥ 
नतोपवासतन्वडःगम्यः काङमक्षन्त्यः छृष्णद्शंनम्‌। 
समेत्य यदुसिंहस्य सख्वाशक्तुः खियोऽअजखीन्‌॥ २८॥ 
त्रत ओर उपवाख करने कारण उनके सरे अङ्ग 
दुवठे्ोगयेथे। वे सदा दौ शरीङ्प्णके दर्नकी अमिलषा 


-रखती थीं 1 यदुकुख्के षह श्रीकृष्णके पास जाकर उन ख 


कुभारि्यनि हाय ओ स्थि ॥ २८ ॥ 


दिष्णुपर्वं ] 


चतुःषष्टितमो.ऽभ्यायः 


४६७ 





------------------------न------------- न 


नरकं निहतं क्षात्वा सुरं चैव मद्यारम्‌ 1 
हयथ्रीचं निन्द च ताः ष्णं पर्यवास्यन्‌ ॥ २९ ॥ 
नरकासुरः महान्‌ असुर मुरः हयग्रीव तथा निसुन्दको 
माया गया जनकरर वे सव्र सिर्यो श्रीङ्ृप्णको पेरकर 
खडी हुई थीं || २९॥ 
ये चासां रक्षिणो चद्धा दानवा यदुनन्दनम्‌ 1 
छता्चछिपुराः स्वै भ्रणिपेतुर्वयो ऽधिकाः ॥ ३० ॥ 
जो वदे-तूद दानव उन कुमारियंकि रक्षक थे, उनकी 
अवद्या बहुत अधिक थी। उन सवने हाथ जोड़कर 
यदुनन्दनकरो प्रणाम क्रिया ॥ ३० ॥ 
तासां परमनासीणास्रषभाष्षं निरीक्ष्य तम्‌ । 
सवासामेव संकटपः पतित्वेनाभवत्‌ ततः ॥ ३१॥ 
वृषभके समान विदा नेत्रवलि श्रीङ्प्णका दर्शन करके 
उन समस्त सुन्दरि मन्म उन्हँं पति वनानेका संकरस्य 
उदित हुआ ॥ ३१॥ 
` तस्य चन्द्रोपमं वकं निरीक्ष्य मुदितेन्द्रियाः। 
सम्पर्टा महावाहुमिदं चचनम्रूवन्‌ ॥ ३२९॥ 
भीकृष्णका चन्द्रमकि समान मनोहर सुख देखकर 
उनकी सारी इन्िर्यो आनन्दसिन्धुमे निमग्न हो गयी थीं । 
वे अच्यन्त दर्पम भरकर उन महावाहुसे इस पकार बोर्टी- २३२] 


सत्यं च यत्‌ पुरा वायुरिहास्मान्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
सर्वभूतमतिक्षश्च देवर्पिरपि नारदः ॥ ३३॥ 
'भगवन्‌ | पूर्वकर्म बायुदेवने तथा सम्पूर्णं भूरतोके 
मनोभावको जाननेवलि देवर्षिं नारदने भी जो वात कदी थीः 
वह आज सत्य हो गयी ॥ ३२ ॥ 
विष्णुनौरायणो देवः शङ्खचक्रगदासिभत्‌ 1 
स भौमं नरकं हत्वा भती च भविता स वः ॥ ३५॥ 
'उन्हनि कहा था कि र्घः चक गदा ओर खञ्च 
धारण करनेवलि जो सर्वव्यापी नारायणदेव ई, वे भूमिपुत्र 
नरकक्रा वध करफे तुम सव्र खोगंकि पति दशि ॥ ३४ ॥ 
सुधियं वत पद्याम्चिरश्ुतमरिदमम्‌। 
दशनेन हताथ हि वयमद्य महात्मनः ॥ २३५॥ 
म्‌ चिरकालसे जिन शघ्ुदमन दयामयुन्दरफे विषयमे 
ब्रहुत कुछ सुनती चली आ रही है आज उन्हीं परम 
प्रियतम प्र्ुको प्रत्यक्ष देखनेका हमै सीमाग्य प्राप्त हुमा । 
आज आप परमात्माके दर्शनसे हम सव्र कृतार्थ हो गर्यीः ।३५। 
ततस्ताः सान््ययामासख प्रमदा वासवासुजः। 
सवौः कमटपत्राषीरष्र चोवाच माघवः ॥ ३६॥ 
तवर इन्द्रके छोटे भाई माधवने उन समस्त कमक्नयनी 
युव्रतिर्योकरो सान्तना दी, उनकी ओर देखा ओर उनसे 
वार्तालाप फिया | ३६ ॥ 


यथार्हतः पूजयित्वा समाभाष्य च फेराषः। 
यनः कि्करसंयुक्तैसवाष्ट मधुखदनः ॥ २७ ॥ 
सके वाद मधुषूदन केरावने उनका यथोचित सम्मान 
तथा उनसे सम्भाषण करके उन्दं किद्धर नामक दानर्वसि 
युक्त शिविकार्ओँपर सवार कराया | ३५४ ॥ 
किङ्कखणां सदस्नाणि रक्षसां वातरंहसाम्‌ 
शिविकां वहतां तत्र निर्घोषः सुमहानभूत्‌ ॥ २८ ॥ 
वायुकरे समान वेगाखी किङ्कर नामक सदा राक्षस 
उनकी शिवरिकर्य ढोने स्मो | उस समय उनका महान्‌ 
घोष सर्वत्र छ गया | ३८ ॥ 
तस्य पर्वतराजस्य , श्णद्धं थत्‌ परमार्चितम्‌ । 
विमखर्कैन्दसंकाहं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस पवंतराज मणिपव॑तका जो सर्वोत्तम एवं प्रसित 
शिखर था, बह निर्मड सूर्यं एवं चन्द्रमाके उखमान प्रकाशित 
होता था! उसमे मणि एवं सुवर्णे फाटक बने हुए ये ॥३९॥ 
सपक्षिगणमातङः समसरगव्यापाद्पम्‌ । 
शाखास्रुगगणाकीणं खुप्रस्तरशिलातलम्‌ ॥ ४० ॥ 
न्यंङ्कभिश्च वराहैश्च रुरुभिख निषेवितम्‌ । 
सप्रपातं महासा विचित्रशिखरदुमम्‌ ॥ ४१॥ 
अत्यद्धुतमचिन्त्यं च शखगवृन्दविलोडितम्‌ । 
जीवश्नीवकसंपेश्च वर्दिभिश्च निनादिवम्‌ ॥ ४२॥ 
व्ह पक्षियोके समदायः हाथी, मृगः सपरं ओर वृक्ष 
शोमा पाते थे । वंदररीके समुदाय सवर ओर भे हुए थे । 
बहक भरसतर ओर शिल्प वहत जुन्दर थां । न्यक 
( बारहर्घिहाविदेष ); बराह ओर सुरुमृग उसका सेवन 
करते थे । वरहो अनेकानेक क्षरने गिरते थे | उसके कई 
चद. आन्तर शिखर ये । उसके श्चद्ध ओर इक्ष विचिन्न 
शोभासे सम्पन्न ये | मणिपर्वतकरा वह शिखर भत्यन्त अद्भूत 
जर अचिन्त्य था । रगे शठंड वँ दौड़ गाते रहते थे । 
चकोरोके छंड ओर मोर अपने कलसो उसे प्रतिध्वनित 
कयि रदते थे ॥ ४०-४२॥ 
तदप्यतिवरो विष्णुदोभ्यीसुत्पाश्य भाषम्‌ । 
आरोपयामास यल गरुडे पक्षिणां बेरे ॥ ४३॥ 
अत्यन्त बल्दारी भगवान्‌ श्रीकृप्णने अपनी दोनों 
जासि उस तेजस्वी पर्व॑त-शिखरको उखाड्कर पक्षिपरयर 
गरुडी पीठपर रख टिया | ४३ ॥ 
मणिपव॑तङ्गं च सभार्य च जनार्दनम्‌ । 
उवाह खीलया पक्षी गरुडः पततां वरः ॥ ४४॥ 


प्रयो शेष्टगरुड मणिपर्वतफरे उस रिखरको तथा 
पलीरुदित श्रीहृप्णको भी ठेकर ठीलपूर्वक चलने लगे ॥५४ 


४६८ 


श्रीमहाभारते.खिटभागे 


[ दरिवशे 








स पश्चथखविश्चषै्दिमाद्रिशिलरोपमः। 

दिश्चु सवीखु संहादं जनयामास पक्षिराट्‌ ॥ ४५॥ 
उनका शरीर हिमाख्यक्रे रिखरफ़े समान विशाक था ] 

वे प्चिराज अपनी पोखोको व्पूर्ैक दिला-हिलाकर सम्पूण 


दिशार्थम महान्‌ कोखादठ मचाते जा रदे थे | ४५॥ 


भाख्जन्‌ पर्वताग्राणि पादपांश्च समुत्छिपन्‌ । 
संजहार महाभ्राणि विजहार च कानिचित्‌ ॥ ४६॥ 
वे बडे-वदे पर्वतशिखररोको तोड़ उसे बर्घोको 
उखाढ़ कति, वडे-बड़े वादर्जको छिन्न-मिन्न कर देते ओर 
करुख्को अपने साथ उडाये ल्थि जति ये ॥ ४६ ॥ 
विषयं समतिक्रम्य देवयोखन्द्रसूर्ययोः। 
ययो बातजवः पक्षी जनादनव्े. स्थितः ॥ ४७] 
चन्द्रदेव ओर सूर्यदेवके प्रदेशको खोघकर वे वायुके 
समान वेगशाटी पक्षी गरुड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वर्म होकर 
चल्ते ये ॥ ५७ ॥ 
ख मेठगिरिमासाद्यय देवगन्धर्वसेवितम्‌ | 
देवसद्मानि सर्वाणि ददद मधुखदनः ॥ ४८॥ 
देवतार्थो ओर गन्धर्वोते सेवित मेरुगिरिपर पर्हुचकर 
उन भगवान्‌ मधुसूदनने समसत देवग्दौका दर्शन किया ॥४८॥ 
विश्वेषां मरूतां चैव साध्यानां च नराधिप । 
्ाजमानान्यतिक्रामन्रभ्विनोश्च परंतप ॥ ४९] 
प्राप्य पुण्यतममाह्ोकान्‌ देवरोकमरिदमः। 
श्चक्रसद् समासाद्य प्रविवेरा अनार्दनः ॥ ५० ॥ 
शनु्ओको संताप देनेवाले नरे्र ! उन्दोनि विव्वेदेर्वौः 
मर्दर्णोः सार््यो ओर अश्चिनीक्ुमार्यौके प्रकाशमान खानको 
काधते हुए पुण्वतम लोकमि पूर्हचक्रर देवलोकर्मे पदार्षण 
किया । तत्पथात्‌ शत्रुदमन जनार्द॑नने इन्दरमवनकरे निकर 
जाकर उसके भीतर प्रवेश्च करिया ॥ ४९-५० ॥ | 
अवतीय स ताक्ष्यीच्‌ तु ददर्शं विवुधायिपम्‌। 
प्ीतश्चेवाभ्यनन्दत्‌ तं देवराजः शतक्रतुः ॥ ५९१ ॥ 
वरदा गरडसे उतरकर वे देवेश्वर इन्द्रस मिठे ! देवराज 
इन्द्रने भी प्रसन्नतपूर्वक उनका अभिनन्दन क्रिया 1 ५१ ॥ 
भरादाय कुण्डले दिष्ये ववन्दे तं तद्एच्युतः। 
सभाया विदुधघ्रष्ठं नरश्रेष्ठो जनादंनः ॥ ५२॥ 
उख समयं अपनी महिम कमी च्युत न होनेवाके 
पकीषदित नरश्रेष्ट जनार्दनने वे दोनो दिव्य कुण्डल उ 
देकर देवप्रवर इन्द्रको प्रणाम करिया 1} ५२ ॥ 
अर्चितो देवपजेन रत्नैश्च परतिपूजितः 
सत्यभामा च पौटोम्या यथलदरभिनन्दित! ॥ ५२॥ 
देनराज इन्द्रने नाना प्रकारके रर्तोद्धास श्रीङ्ष्णका 


क 


धादर-सत्कार किया । शी प्रकार यपुलोमकन्या शचीने मी 
सत्यभामाका यथोचित स्पे अभिनन्दन किया | ५६ | . 


घाख्वो वाखुदेवश्च जग्मुः सदितौ `तदा । 
अदित्या भवनं. दिव्यं देवमावुमैदद्धिमत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोनि एक साथ 
होकर देवमाता अदितिके अत्यन्त समृद्धिशाली दिन्य 
भवने प्रवेश किया ॥ ५४ ॥ 
तत्रादितिसुपास्यन्तीमप्सरोभिः समन्ततः । 
ददशते महात्मानौ मष्टाभागां तपो ऽन्विताम्‌ ॥.५५॥ 
वरदो उन दोना महात्मान महाभागां तपखिनी 
अदितिका दर्शन किया; जिनकी सव ओरसे अप्वरर्थै 
उपासना (खेवा ) करती शीं ॥ ५५॥ ` 
ततस्ते कुण्डके दिव्ये प्रादाददितिनन्दनः 
ववन्दे तां शचीभतौ मातरं स्वां पुरंदरः 1 ५६॥ 
वहां अदितिनन्दन शचीवद्छभ पुरन्दर इन्द्रने वे दोनों 
कुण्डल अपनी माताको दे दिये ओौर उनके चर्ण प्रणाम 
क्रिया ॥ ५६ ॥ 
जनादन, पुरस्कृत्य कमे चेव शरांस तत्‌ । 
अदितिस्तौ खतौ श्रीत्या परिप्वञ्याभिनन्य च ॥ ५७ ॥ 
आशीर्भिरयुकरखाभिरुभावप्यवदत्‌ तदा । 
इन्द्रम जनार्दनको आगे करके उनके पराक्रमकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की ] अदितिने अपने उन दोनों पुरवेकि प्रसन्नता- 
पूर्वक दयसे ख्गाक्रर उनका अमिनन्दन क्रिया ओर दोनेकि ` 
व्यि अुकूठ आशीर्वाद प्रदान क्रिया ॥ ५७१ ॥ 


पौटोमी सत्यभामा च पीत्या परमया युते ॥ ५८॥ 
अगृहीता वराया देव्यास्ते चरणौ श्युभो । 
ते चाप्यभ्यवद्त्‌ प्रेम्णा देवमाता यशखिनी ॥ ५९ ॥ 
शचौ ओर सत्यभामाने मी वदी प्रसत्नताकरे खाय परम 
पूजनीया देवी अदितिके सुन्दर चरणोका स्प करिया । तत्र 
यद्रखिनी देवमावाने उन दोनेि भी मरमपूर्वक वारतद्यप करिया | 
यथावद्घचीच्चैव जनार्दनमिदं वचः। 
अधुष्यः सर्व॑भूतानासवध्यश्च भविष्यसि ॥ ६०॥ 
यथैव देवयज(ऽयमनितो छोकपूनितः। 
` इसके वाद्‌ अदितिने भगवान्‌ जनार्दनसे यह यथार्थं बाते 
कदी--ष्वतस ! तुम सम्पूर्ण मूर्तोौके ल्ि अजेय ओर अवध्य 
दोओगे । जैसे ये देवराज इन्द्र हैः उसी प्रकार ठम भी 
अपराजित ओर्‌ लोकपूनित दोओगे ॥ ६०४ ॥ 
भवत्वियं वरासेहा नित्यं च प्रियद्शेना ॥ ६१॥ 
सर्वरोकेषु विख्याता दिव्यगन्धा मनोरमा । ` 
सत्यभामोत्तमा सीणां सुभगा स्थिस्योवना ॥ ६२ ॥ 
जसं. न यास्यति वधूयोवच्वं रष्ण माषः । 


विष्णापरषं | 


पश्वदरितमो ऽध्यायः 


४६९ 


न~------------------------------------------------ 
= 





ध्यट्‌ सुन्दरी सत्यभामा खदा प्रियदश्ना, सम्पूणं लोम 
विख्यातः दिव्य गन््रवाली मनोरमा, सुखिसयौवना, सौभाग्य- 
वती तथा लिर्यो्मे उत्तम टो । श्रीकृष्ण [ जवतक वम मानव 
अनकर मनुष्यलोक्म रोगे, तवतक वहू सत्यभामा बृदी 
नष्ट होगी ॥ ६१ ६२३ ॥ 
पवमभ्य्चितः छष्णो देवमा महावलः ॥ ६२ ॥ 
देवसाजाभ्यदुक्षातो रत्नैश्च प्रतिपूमितः। 
वैनतेयं समारुह्य सहितः सत्यभामया ॥ ६७॥ 
देवाष्रीडं परिकामन्‌ पूज्यमानं छरपिभिः। 
देवमाता अदितिके द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर 
देवराजकी आज्ञा ठे उनसे रत्नोंदयारा पूजित हो महात्रेली 
भीष्ण सत्यमामातदित गर्ड़पर आरूढ हुए ओर देवरपिरयोद्यास 
प्रशंसित देवता्ओंके क्रीडा-कानन नन्दनवनर्मे स्वर ओर 
घूमने स्मो ॥ ६३-६५३ ॥ 
सं ददृक्ष मदावाहुराक्रीडे वासवस्य ह ॥ ६५॥ 
विव्यमभ्यर्चितं देवैः पारिजातं महाद्रुमम्‌ । 
नित्यपुष्पधरं दिव्यं पुण्यगन्धमयुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रे उस कीड़ावनमे महावाहू श्रीकरप्णने पारिजात 
नामक दिव्य विशाल शृृश्चको देखा, जो देवताओं पूजित 
था | वह्‌ दिव्य क्ष सदा ही एूर धारण करनेवाला; पवित्र 
गन्धसे सुवासित तथा परम उन्तम था | ६५-६६ | 
यमासा जनः सवो जाति समरति पौर्विकीम्‌ । 
संरक्ष्यमार्णं देवस्तं प्रसद्यामितविक्रमः ॥ ६७ ॥ 
उत्पाव्यासेपयामास विष्णुस्तं गरुडोपरि । 
उसकरे पास जानेपर सवर लोर्गोको अपने पू्व॑जन्मकी वार्त. 
कारण दहो आता था | देवता उस बृक्षकी रक्षा करते थे 


परंतु अमितपराक्रमी श्रीकृप्णने उसे बरल्पूरवैक उखाड़कर गर्डकी 


पीठपर रख ल्या ॥ ६७३ ॥ 





सोऽपदयत्‌ सत्यभामा च दिव्यमष्खरसां गणम्‌ ॥६८॥ 
पृष्ठतः सत्यभाम। च दिव्या योपा च वीक्षिता । 
धरायात्‌ ततो द्वारवतीं बायुजुष्टेन वै पथा ॥ ६९ ॥ 
वहो श्रीकृष्ण तया सत्यमामाने दिन्य॒ भम्ठराओंके 
समुदायफो देखा । उन्हौने भी पीछे दिव्य युवती घत्यमामा- 
फा दर्शन किया । तदनन्तर वायुतेवित मार्गसे भीङ्ृप्ण 
ए्रारकापुरीकी ओर चल दिये ॥ ६८.६९ ॥ 
श्रुत्वा तं देवयजस्तु कम रष्णस्य तत्‌ तदा । 
अचुमेने महाबाहुः छृतकमेंति चात्रवीत्‌ ॥ ७०॥ 
महाबाहु देवराज इन्द्रे जब्र उस समय श्रीकृष्णके 
पारिजात-दरणरूपी उस कम॑को सुना, तव यह कटकर उसका 
अनुमोदन करिया कि श्रीकृष्णे ` मेस वहत वड़ा कायं सिद्ध 
किया है" ॥ ७० ॥ 
स॒ पुज्यमानसिदशैः सक्तपगणसंस्तुतः। 
प्रतस्थे द्वारकां कप्णो देवरोकाद्रिदमः ॥ ५१॥ 
देवतास पूनित ओर सतपि प्ररोसित दो शयुदमन 
श्रीकृष्णे देवलोकसे दारकाको प्रान -किया ॥ ७१ ॥ 
सोऽभिपत्य मदावादुरदीधंमध्वानमरपवत्‌ । 
पूजितो देवराजेन ददे यादवीं पुरीम्‌ ॥ ७२॥ 
देवराजसे सम्मानित हुए महाबाहु श्रीकृष्णने उस विश्नार 
मार्गको ख्छु मार्गकी भोति थोढ़ी दी देस तै के यादव- 
पुरीको देखा ॥ ७२ ॥ 
तथा कर्मं महत्‌ रत्वा भगवान्‌ वासवानुजः) 
उपायाद्‌ द्वारकां रप्णः श्रीमान्‌ गरुडवाहनः ॥ ७३ ॥ 
इन्द्रके छोटे भाई गरुड्वाहन श्रीमान्‌ भगवान्‌ श्रीङप्ण 
वैषा मदान्‌ कम करके दवारकाम चके गये | ७३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागै हिं विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे द्वारकाप्रवेरो चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥-९४ ॥ 


दख प्रकार श्रीमहाभारते दिरुभाग हरिशे अन्तमत विग्णुपर्वमे पारिजात-हरण ओर द्ारफिं 
प्रवरत्रिषयक सर्वौ अध्याय पुरा हुमा ॥ ६४ ॥ 





पच्चषष्टितमोऽध्यायः 
रेवतक पवैतपर रुक्मिणीके व्रतोापनका उत्सव, उसमे पारिजात-पुष्प देकर श्रीकृष्णदारा 
रुकिमणीका सम्मान, नारद जीरा सक्मिणीके सर्वाधिक सौभग्यकी प्रशसा. 
तथा सत्यभामाका फोपभवनमे प्रवेश 


जनमेजय उवाच 
प्रादुभोवे सुनिश्रेठ मश्युरे चरितं श्चुभम्‌ । 
श्ण्वन्नेवाधिगच्छामि दति रृमप्णस्य धीमतः ॥ १९ ॥ 


जनमेजयते कहा--सुनिशरे ¡ मधुरम अवतार लेकर 


~~ 


बुद्धिमान्‌ श्रीकृप्णने जो मङ्गरमयी लीद की £, उर 
सनते-ख॒नते सज्ञे ठति नदीं होती दै ॥ १॥ 

द्ारकायां निवसतः रतदारस्य पड्गुणम्‌ । 
चरितं नहि रृप्णस्य सर्वै हि विदितं तव ॥ २ ॥ 


४७० 


श्रीमहाभारते खिभागे 


[ दरिवरो 








दवारकाम निवास करफे सपत्नीक टो जानेपर धीकृप्णने 
जो ड गुणंऽम्यन्न चरि क्वि द, उन वताय; क्योकि 
शीकृप्णक्री खारी टीलर्द आपको विदित ६ ॥ २॥ 

वश्नमायन उवाच 

जनमेजय ष्णस्य छृतदारस्य भारत 1 
निबोच चरितं चिरं तस्यैव सदशं प्रभो॥ ३॥ 

वेरम्पायनजी कषटते है--भरतनन्दन जनमेजय ! 
पत्नी परिग्रह करनेके पश्चात्‌ श्रीकृप्णके जो चिचित्र चरित्र 
ई, उर सुनो । प्रमो } वे चरि उरन्दीके अनुरूप ६॥ ३॥ 


प्राप्तदासो मदातेजा वाघुदेवः प्रतापवान्‌ । 
रुप्रिमण्या सहितो देव्या ययौ रेवतकं सृप ॥ ४॥ 
नरेधर { सपत्नीक होनेके पश्चात्‌ एक समय मदातेजखी 
एवं प्रतापी वखुदेवनन्दन श्रीङकष्ण महारानी सक्मिणीके खथ 
रेवत्तक पर्वतपर गये ॥ ४ ॥ 
उपवासवसानं हि स्पिमण्याः प्रतिपूजयन्‌ । 
तर्पयिप्यन्‌ स्वयं विप्राञ्जगाम मघुसखदनः ॥ ५ ॥ 
उस सत्रिमणौ देवीके उपवास-बतका उद्यापन यथा| 
उका समदर कसते हुए भगवान्‌ मयुघरूदन खयं दी बासर्णो- 
को भोजन आदि वृत्त कसक च्वि वर्दी गये ॥ ५॥ 
माराः प्रययुस्तच्र पुन्नश्रातर पव च। 
प्रेषिता बासुदरैवेन नास्दस्याभ्ययु्षया ॥ ६ ॥ 
देवर्पि नारदकी अनुमतिसे मगवान्‌ वासुदेवे भेजनेपर 
यदुकुले कुमारः पुत्र ओर माई भी वर्दो गये ॥ ६ ॥ 


पोडश सरीसष्टख्चाणि जगमुरेव च धीमतः। 
ऋद्धा परमया राजन्‌ विष्णोरेवायुरूपया ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | परम बुद्धिमान्‌ विप्णुस्वरूप श्रीकृप्णके अनुर्प 
उत्तम समृदधिते सम्पन्न सोलह हजार चर्यौ मी उस उत्सवमे 
सम्मिलित दोनेके स्थि ग्यीं | ७ ॥ 
ततस्तत्र दहिजातीनां कामान्‌ प्रादादयोक्जः। 
अर्थिनां धर्मनित्यानां वन्दिनामिए्टवादिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कस्याणनामगोघ्नार्णां महतां पुण्यकमंणाम्‌ । 
योनेः धौतिश्च मासश्च श्यद्धानां कुरुनन्दन ॥ ९ ॥ 
छुख्नन्दन } तदनन्तर वरा भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रार्थी, 
नित्य धर्मपरायणः वन्दी, प्रियवादी; माङ्गलिक नाम-गोत्रसे 
युक्त महान्‌ पुण्यकर्मा तथा योनिः विद्या ओर यके सम्बन्ध- 
से शद्ध ब्राह्म्णोको मनोवराञ्छित पदार्थं दियि ॥ ८-९ ॥ 





२. सभय देश्य; समय श्वानः समर यश; समथ थी, समय 
वैतग्य अर समथ पर्म-ये छः भग( रेच्य) दयी छः यण र । मथवा 
सर्वता, वृत्ति, अनादि गोधः, तन्वता, भटुपतछक्तिना ओर मनन्त 
रक्तिका दोना--ये परमेश्रके खसूपभूत् गुण षी यरद छः ुणेोकि 
नामे सरण कयि गये ईं 1 





तर्पयित्वा द्विजाय काैरिष्टैसिष्टः सतां गविः। 

शातीन्‌ संतर्पयामास यथाहं भक्तवत्सटः ॥ १० ॥ 
ब्राह्यर्णोको अमी वस्र्य तप्त करके सत्पुरुपेकि प्रिय 

आश्चयं भक्तवत्छट भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मार्दचन्धुर्योको 

भी यथायोग्य संत॒ट किया ॥ १०॥ 

उपवासावखानेऽथ भगवान्‌ स॒ विशेषतः। 

वहु मेने प्रियां भार्या रपिमणीं भीप्मकात्मजाम्‌ ।११ ! 
उपवासकरे अन्तम भगवान्‌ भीकृप्णने वपन} प्यारी 

पत्नी भीप्मकराजङ्कमारी रमपिणीका विरोषरूपसे पहुत 

आदर किया | ११ ॥ 


घसतस्तस्य॒रृप्णस्य सकशारस्यामितीजसः । 
सष्टासीनस्य सुपिमण्या नारदो ऽभ्याययौ सुनिः॥ १२ 
अमिततेजलवी श्रीकृष्ण पलिर्योषदटित वरे रटकर जव 
सविमणीदेवीके साथ पठे हुए ये, उसी समय नारदमुनि 
उनफ़ निकर अयि ॥ १२॥ 
आगतं चाप्रमेयात्मा सुनिमिन्द्रायुजस्तद्ा । 
शास्रदष्टेन विधिना अच॑यामास केदावः ॥ १३॥ 
अप्रमेयस्लसरूप इन्द्रके छोटे माई भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
उस्र समय बहो अये हुए नार्दमुनिका शाकन्त विधित 
पूजन किया ॥ १२॥ 
सोऽर्चितो बाखुदेवेन मुनिरच्यतमः सताम्‌ । 
पारिजाततयेः पुष्पं ददौ ष्णाय भारत ॥ १४॥ 
भरतनन्दन | भगवान्‌. वासुदेयसे पूनित दो सत्पुर्पोके 
परम पूजनीय मुनिने वर्ह श्रीकृष्णे हाय्य पारिजात 
इद्यका एक फूल दिया ॥ १४॥ 
तद्‌ वृक्षयजकुमं सफिमिण्याः प्रददौ हरिः। 
पादर्वस्था सा हि छष्णस्यभोल्या नरवराभवत्‌ ॥ १५॥ 
नरजरष्ठ ¡ शृष्वराज पारिजातकरे उस एूटको श्रीहसिने 
दक्मिणीदेवीके ्ाय्मे द दिया; क्योकि वे मोजक्कुख्नन्दिनी 
सुकिमणी श्रीङृण्णके पाख उनके बग ही व्ैठी हुई थी ॥ 
श्रतिगरृह्य तु तत्‌ पुष्पं कामारणिरनिन्दिता। 
िरस्यमलपञाक्षी ददौ रष्णद्धितादुमा ॥ ९६॥ 
उस पुष्पको हाये लेकर पययुम्नजननी सती-साघ्वी 
कमटनयनी रकरिमिणीनेः जो श्रीकृप्णके संकरेतका अनुसरणं 
करनेवाली यी, अपने सिरे वार्लर्मि ख्गा ल्या ॥ १६ ॥ 
म्रेलोषयरूपसर्वस्वं नारायणमनोहसा । 
दयश्यभे देवपुष्पेण दविगुणं चैप्मकी तदा ॥ १७॥ 
्रिभुवनकी सारी रूपसम्पत्ति जिनमे निहित थीः वे इन 
नारायणकरी मनोदारिणी रक्षमीस्वसूया रुक्मिणी उस देवपुम्पको 
धारण करनेपे दुगुनी श्चोमा पाने स्गी ॥ १४७॥ 


विष्णुपवं ] 


पञ्चषष्टितमोऽन्यायः 


४.७१ 








तां नार्दस्तथोवाच सुनिर्ह्युतस्तद्‌। 
तवैवौपयिकं पुष्पमेकं देवि पतिवते ॥ १८॥ 
उस समय ब्रह्मकुमार नारद सुनि उनसे वोले--"देवि ! 
पतिवते ! यह एकमात्र पुष्य वुम्हारे दी योग्य था ॥ १८ ॥ 
अलंकृतं पु्पमेतत्‌ संसगौत्‌ तव सर्वथा । 
सत्य च मतः मे त्वमेत्पुष्पाद्‌ धत्ते ॥ १९ ॥ 
“व्रतको -धारण करनेवाखी देवि | व॒म्दारे संसर्गे यद 
पूर सर्वथा अलंकृत हो गया | इस पुष्पो धारण करनेसे 
तम मेरी दृष्टम अत्यन्त पूजनीय हो गयी हो ॥ १९॥ 
कलठ्याणगुणसम्पनने सततं भत॑वत्सछे । 
अम्छानमेतत्‌ सततं पुष्पं भवति कामिनि ॥ २०॥ 
संवत्सरपरं काट कालक्षे गुणसम्मते । 
दप्सितानपि गन्धांश्च ददाति वदतां वरे ॥ २१॥ 
कल्याणमय रुर्णेसि सम्पन्न पतिवत्सले ! कामिनि ! यह 
पू.एकं वर्भृतक सदा ताजा वना रहता दै कमी ऊुग्हलता 
नदी है } समयका ्ञान रखनेवाली, अपने गुरणेषि आदर 
पानेवाी, वक्ताओमि भेष्ठ सत्रिमिणी | यह पूर एक सालनक 
मनोवाञ्छित गन्ध प्रदान करता रहता दै ॥ २०-२१॥ 
शीतोष्णे चेच्छिते देवि पुष्पमेतत्‌ भ्रयच्छति । 
स्रवत्यपि रसान्‌ देवि मनसा काङ्क्षितान्‌ वरान॥२२॥ 
देवि | जितनी सदी या गीं अभीष्ट हो, यह एक उसे 
देता रहता है तथा मनम जिन धेट रसेको प्रा करनेकी 
अभिलाषा हो, उन्द मी यह पुष्प स्वयं ही क्षरता रहता है ॥ 
सेव्यमानं च सौभाग्यं दाति वरवर्णिनि । 
स्रवत्यपि तथा गन्धानीप्सितान्‌ प्रीतिवद्धंनान्‌ ॥ २३ ॥ 
(वरवर्णिनि [ इस पुष्पका सेवन क्रिया जायतो यह्‌ 
सौमाग्य प्रदान करता है तथा मनकी प्रसन्नताको बदानेवाटी 
अभीष्ट सुगन्ध सरता रदता है ॥ २३ ॥ 
यानि यानि च पुष्पाणि त्वं देन्यभिखषिष्यसि । 
कुसुमं बृक्षरजस्य तानि तानि प्रदास्यति ॥ २४॥ 
ष्देवि { ठम जिन-जिन पूर्लोकी अभिलाषा करोगीः 
चृक्षराज पारिजातका यह एर उन स्वको प्रस्वुत कर देगा ॥ 
पतदेव भगाधानं धर्मिष्ठे पुत्रदं तथा। 
मति च नाद्युमे धत्ते घायंमाणं सदा श्युभे ॥ २५॥ 
'धरममिं निष्ठा र्खनेवाटी द्मे ! देवि ! यह पुष्य रे्र्यकी 
प्राति करनेवाला तथा पुत्रदायक है ¡ इसे सदा धारण क्रिया 
जाय तो यह बुद्धिको अद्यभ चिन्तनमे नहीं ख्गमे देता ॥ 
यद्‌ यदिच्छसि वणं च तत्‌ सबं धारयिष्यति । 
खल्यं वा यिं वा स्थूटं छन्दतस्ते भविष्यति ॥ २६॥ 
धुम इस एलको जिस-जिच स्प-रंग्मे देखना चादोगीः 


वह सव यदह धारण कर खेगा । ठम्दारी इच्छाके अनुसार यद 
छोया-बड़ा, हस्का-मारी अथवा स्थूल-सृ्षम हो जायगा ॥२६॥ 
अनिष्टगन्धद्टरणमेतत्‌ सद्गन्धवद्धनम्‌ । 
प्रवीपकर्म॑रान्नौ च करोति कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
कमललोचने | युद पुष्प अग्रिय गन्धका निवारण तथा 
उत्तम गन्धकी ब्रद्धि करनेवाला है । रातकरे समय यह दीपकका 
भी काम करता है ॥ २७ ॥ 
संतानकखजे माखां पुष्पवस्रादि बाच्युतम्‌ । ` 
पुष्पमण्डपसुख्यानि चिन्तितेन प्रदास्यति .॥ २८ ॥ 
ध्यह्‌ चिन्तन करनेमात्नसे संतान नामक ` दिव्य बृ्षके 
फूर्छोका हारः मास, एूकः कभी नष्ट न होनेवाले व्र आदि ` 
तथा अच्छे-अच्छे एूर्टोके मण्डप प्रदान करेगा ॥ २८ ॥ 


वुभुक्षा बा पिपासा चा ग्छानिरवप्यथवा जरा। 
देववद्धास्यन्त्यास्ते खच्छन्देन भविष्यति ॥ २९ ॥ 
ष्देवताओंके समान इसको धारण करते समय तुम्हे भूख- 
प्यासः ग्लानि अथवा ब्द्धावस्था नही प्राप्त ोगी | ये सारी 
वस्तु ठम्हारी दच्छाके अधीन दो जर्यँगी ॥ २९॥ 


अञुगीतानि गीतानि दास्यत्यपि च चिन्तिते । 
खुवादिषरान्‌ सखुमधुरांस्तथेव तव सम्मताम्‌ ॥ ३० ॥ 
८इतना ही नदी, यह चिन्तन करनेपर तुमह पिय ल्गने- 
वाले सुन्दर वायो तथा संगीत-शाछ्रके अनुकूक गीरतोका भी 
आनन्द प्रदान करेगा ॥ ३० ॥ 
पूणे संवत्सरे देवि पुष्पमेतत्‌ तवान्तिकात्‌ 
निचैत्स्यते तरुवर समयेन प्रयास्यति ॥ ३१॥ 
ष्टवि ¡ वपं पूर्णं होनेपर यह परल तुम्हारे पास 
समयानुसार चला जायगा ओर बृष्चप्रवर पारिजातसे 
जड जायगा ।॥ २३१ ॥ ४ 
छृतिरेपा हि भद्रं ते पारिजातस्य सुप्रभे । 
निसगंतः सग॑ङता सत्कारार्थंऽुरद्धिषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धुप्रमे ! ठम्हारा कल्याण दो । सृष्टिकर्ता वब्रह्माजीने 
अयुखोही देवता्ेकरि सत्कारके स्थि स्वभावतः  पारिजातकी 
रेसी सामथ्यं रच दीह ॥ ३२॥ ` 
उमा , देववरस्येष्ट॒हिमालयसुता सती । 
धारयन्तीश्वरी नित्यं पुष्पाण्येतानि सुप्रभे ॥ ३३ ॥ 
(उत्तम प्रमाति प्रकाित हौनेवाटी देवि [ देवेश्वर वक्री 
प्रियतमा हिमाल्यपुत्री सती-साध्वी सुरेधरी उमा नित्य इन 
फूोको धारण करती ह ॥ ३३ ॥ 
मदितिश्च सपोरोमी मदेन्द्सुरतारणी । 
साविश्री देवमाता च श्रीश्च सर्वगुणोचिता ॥ ३४॥ 
देवपल्यस्तथेवान्या देवाश्च व्ुदेवताः। 
सबत्सरपरः कालः सवेषां न सु संदायः ॥ ३५॥ 


४७२ 


श्रीप्दाभारते सिखभागे 


[ शिवो 








द्देवराज इन्द्रकी माता अदितिः देवेन्द्रपत्नी श्चीः 
देवमाता सावित्री; सर्वगुणसम्पन्ना लक्ष्मी तथा अन्य देवपलिर्योः 
देवगण थर वसु देवता-ये सव्र दष पुष्पको धारण करते 
ह | उन सप्रके व्यि भी इस पुष्पके धारणका अधिकनते- 
अर्धिक समय एकर वर्परतक दी दै । दमे संशय नही दै ॥ 
चोडशास्रीखदसखाणां मध्ये त्वं खलु वतसे । 
अये वासुदेवस्य वेशि त्वां भोजनन्दिनि ॥ ३६॥ 

'भोजनन्दिनि ] आज भन्ने मादूमष्टोगयाकि एन 
सोलद जार लिथेक्रि बीच भगवान्‌ वासुदेवको दम्दीं सत्रसे 
अधिकमप्रियष्ो ॥ ३६॥ 
सपलन्यस्ते गुणोपेते स्वीः ` सर्वेश्वरप्रिये । 
अषमानावसेकेन त्वया सिक्ताय भामिनि ॥ २७ ॥ 

शसर्वेववरप्रिये ! सद्रुणवती भामिनि 1 भज दमने 
अपनी सारी सीर्तोको अपमानके जस्त खचि दिया ॥ ३५ ॥ 


प्रकामय सौभाग्यमनिवार्यं यश्च ते। 
मन्दारकुखुमं धचं यत्‌ ते मघुनिधातिना ॥ ३८ ॥ 
'आज तुम्हारा अनिवार्यं सौभाग्य ओर यद प्रफाश्मे 
आ गया, क्योकि भगवान्‌ मधुसूदने यह मन्दारपुष्प केवर 
चरग्हरि थमे दिया है ॥ ३८ ॥ 
अद्य सात्राजिती देवी क्षास्यते धरलणिनी । 
सौभाग्याख्यं सद्‌! चेतति य(ऽ ऽ त्मानं खुभगं सती ५३९॥ 
(आज घत्राजिवकी पुत्री परम उखन्दरी सुती सत्यभामा 
देवी, जो अपने-भापको सद्‌] सव्रते अधिक रौभाग्यशािनी एलं 
ख॒भगा समद्ती री है जान ठगी फ किखका सीभाम्य 
अधिक | ३९1 


साम्बमाता च गान्धारी भायीश्चान्या महात्मनः 
सीभाग्याथोद्यताकाह्ुमदय मोक्ष्यन्ति निःस्पृहाः ॥४०॥ 
ध्वाम्बमाता जाम्बवती तथा गान्धारी आदि, जो महात्मा 
श्रीकरप्णकी अन्य पिय है, वे आज निःस्पृह होकर सीमाग्य- 
के व्यि उसी हई आकाद्घाका परित्याग कर देगी ॥ ४० ॥ 
सौभग्यैकरथो जेत्रस्तव देव्यय निःखतः। 
मनोस्थरथानां यः सहस्रैरपि दुर्जयः ॥ ४१ ॥ 
'्वेवि | अज तम्दारे सौभाग्यका पकमान्न विजयी 
रथ बाहर निकला दै, जो सहर मनोरथसूपी रथेकि च्ि 
टुर्जय है ॥ ४९ ॥ 
अयाहमवगच्छमि स्वथ सर्व॑शोभने । 
अत्मा दवितीयः कृष्णस्य भोजे त्वमिति भामिनि ॥ ४२॥ 
(सर्वाङ्गयुन्दरी भामिनि | मोजराजकन्ये ! अन मै 
सवथा इस वातकरो समक्न गया ज्रि श्रीृष्णकी दूसरी आत्मा 
दर्द रे ॥ ४२॥ 


वररोक्यरज्ञस्वंस्वमददाद्‌ थत्‌. तवाच्युतः । 
जीवितातिश्षायस्तेन त्वया प्राप्तो हरिप्रिये ॥ ४२॥ 
'रिप्रिये ! तीन लोकंकि र्मोका सर्व्वरूप यद 
पारिजात पुष्प भगवान्‌ श्रीङृण्णने जो दर्म ्टीदिया टै, 
इससे दमने आन प्राणंसि मी अधिक उल्छृट वत्तु प्रात 
कर टी है ( अथवा तमहं आज समस्त सौभाग्यवती छिर्योकी 
यक्षा उक्र जीवन प्रास दुमा ह । ), ॥ ५३ ॥ 
नारदेनेवसुक्तं॑तु तथ्यं वाक्यं नराधिप । 
तत्रस्थाः श्रुः परेष्याः प्रेपिताः सत्यभामया ॥ ४४॥ 
-रिश्वर | सत्यमामाकी भेजी हुई दाघिर्यो वरहो खदरी 
थी | उन्दोनि नारदजीके दवारा इस प्रकार कहे गये 
यथार्थं वचर्नको सुना ॥ ५४ ॥ 
देषीनां च तथान्यासां पत्नीनां च विश्वाम्पते ! 
षटू ताः सविशेषं च नारदेनाभ्युदाद्यतम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रजानाथ | अन्य देषिरयोँ तथा पलिर्योफी दधिर्यो 
भी वदो खदी थी । उन सव्रफो देखकर नारदजीने 
उपर्युक्त वातै भौर भी मदा-चदाकर षष्टी थी ॥ ४५ ॥ 
तश्च श्युत्वा सुनिखिदं प्रेण्याभिः स्ीस्वभावतः। 
प्रकाशीरुतमेवासरीद्‌ विष्णोरन्तःपुरे तदा ॥ ४६॥ 
उख समय वे खारी वातं सुनकर उन दतियेनि स्री- 
सरभावके कारण भगवान्‌ श्रीकृप्णके अन्तःपुरं उर भकट 
करष्टीदिया॥ ४६ ॥ 
कणीकरणिं ततो देव्यः कौटीनमिव संघशः । 
मन््रयाञ्चक्रिरे श रसफिमिण्यतिगुणोदयम्‌ ॥ ४७॥ 
कार्नोकान वह्‌ सव जानकर श्रीकृप्णकी अन्य पलिर्यो 
प्रंद-की-घरुड एकत्र ष्टो ह्मे भरकर रस्क्मिणीके 
अत्यन्त गुणयुक्त सौभाग्योदयकी चर्चा करने लगी मानो 
कुलके किएी गूढ रहस्यपर रुप मन्त्रणा कर रदी टो ॥४७॥ 
अर्हेति पुत्रमातेति ज्येष्ठेति च समागताः । 
प्रायेण प्रवदन्ति स हए दामोदरसियः ॥ ४८ ॥ 
हरपषे उल्ल हुई मगवान्‌ दामोदस्ी वे लियो 
एकत्र द्योकर प्रायः इस प्रकार कने ठगी किं वे (रुक्मिणी) 
हम सव्र ॒खेर्गोकी पूजनीया ४ च्येषठ पुत्रकी माता ई 
ओर स्यं मी प्येष्ठा ई ॥ ५८ ॥ 
मम्र्पे न सपल््यास्तु तत्‌ सौभाग्यगुणोदयम्‌ । 
सत्यभामा त्रिया नित्यं विष्णोरतुरुतेजसरः ॥ ४९॥ 
परत अवुल तेजस्वी श्रीकृण्णकी नित्य प्रिया सत्यभामा 
अपनी सौतके उस सौमाग्य-गुणका उदय नदीं सदन 
कर स्क ॥ ५४९॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना खसौोभाग्येन गर्धित 1 
अभिमानवती देषी श्चत्पैवै्यावश्ं गता ॥ ५०॥ 


विष्णुपवं 





वे रूप ओर यीवनते सम्पन्न थीं} उन अपने लोभाग्य- 
पर गर्वं था; अतः अभिमानिनी देवी सत्यभामा सौतके 
अभ्युदयका समाचार सुनते दी ईष्यके वशीभूत दौ गर्यी॥५०॥ 
समुत्खजन्ती वसनं सकुंककमं 
श्युचिस्िता शुङ्कतमेकमं द्यकम्‌ । 
जग्राष्ट॒रोषाङुलितेन वेतसा 
वद्वस्तद्‌ए श्रीरिव वर्दितेन्धना ५ ५१ ॥ 
पवित्र मुकानवाटी सत्यमामने कुंकुम रगी हई 
खाड़ी उतारकर रोषाक्रुरु चित्तसे एकमात्र वेत वल 
धारण कर लिया ] वे उ समय अभिक इधन डाल देनेसे 
चदी हई अग्निकौ दीप्तिमती शिखाके समान प्रतीत 
होती थी ॥ ५१ ॥ 


दन्दद्यमाना ज्वलनेन वद्ध॑ता 
ईष्यौससुत्थेन गतप्रभेव । 
क्रोधान्विता क्रोधग्ं विविक्तं 
विवेश्च तरेव धनं स्तोयम्‌ ॥ ५२॥ 
उनके मने ईैप्याजनित आग वदृतीजा रही थी 
जिससे अव्यन्त दग्ध दोनेके कारण वे श्रीदीन-सी हदो गयी 
थी | जते तासा सजल जल्धरकी ओम चली जायः 
उसी प्रकार शोषरमरी सत्यभामाने व्हा एकान्त कोपभवनमें 
प्रवेश किया ॥ ५२ ॥ 


यदष्वा ठरूटे हिमचन्द्रशचङ्ख 
दुङ्ूखपद्टं भ्रियरोपचिहनम्‌। 


वद्वटिवमोऽध्यायः 
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पर्यन्तदेश्यं सग्सेन देवी 
वििप्य सा लोहितचन्दनेन ॥ ५३ ॥ 
देवी सत्यमामाने ललछा्य्म॑परियतमके प्रत्ति रोषुचके 
चिधक तौरपर दिम ओर चन्द्रमा समान दवेत दुकूल्पष्ट 
योध ल्वा ओर उस छल्यटके किनरे-करिनरे रख (गीर) 
खार चन्दन पोत ल्या ॥ ५३ ॥ 
संस्मुत्य संस्म॒त्य शिरः खयोषं 
प्रकस्पमाना समुपोपविष्ठा । 
दीघोपघाते शायनेऽपनीय 
विभूषणान्येव नियद्धवेणी ॥ ५७ ॥ 
उन पार्तीकी याद करकरके षां बड़े तक्यिवाले 
पलंगपर वेठी दुई वह देवी रोपपूर्वक षि दिला रषी 
थी ओर सरे आभूषर्णोको उतारकर उसने अपने के्योको 
एक वेणीके रूपमे वेष ल्या था ॥ ५४ ॥ 
अकारणार्थन विरूष्यमाणा 
मरेष्याजनस्याभिजनान्वित्तापि 1 
विचूणयामास कुशेशयं सा 
निःश्वस्य निःध्वस्य नसै्नतथ्ः ॥ ५५ ॥ 
ध्यापको अकारण ही क्रोध हह रेता कहकर 
जव दासिर्योनि उन्दं कोप-भवनसे बाहर चल्नेके लि खींच; 
उस समय उत्तम कुरू उतन्न ( अथवा परिननेति युक्त ) 
होनेपर भी छकी भौदवाटी सव्यभामाने रोषवद्य बारा 
लेवी सोसि खीचकर दस्तगत क्रीदाकमल्को नलौ नोच. 
नोचक्र चण-सा कर दिया ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सिकुभागे हरिवंदो विप्णुपवैणि पारिजातहरणे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारते क्षिरभाग इरिवंराके भन्तमेत विष्णुपरवमे पारिजातहरणविषयक सट्क भव्याय पूरा हेमा ॥ ६५ ॥ 





{ 


पटषष्टितमोऽष्यायः 
श्रीकृष्णका सत्यभामाको मनाना ओर सत्यभामाका मानसिक सेद प्रकट 
करके उनसे तपस्याके ठिये अलुमति मगना 


 वैश्नमयायन उवाच 
उपविष्टं सुनि शास्वा सकिमिण्या सह केशवः । 
निश्वक्रामाप्रमेयात्मा व्यपदेशेन सर्वपित्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! सव कुछ जानने- 
वाठञे अप्रमेयस्ठरूप भगवन्‌ श्रीकृष्ण नारदजीको रक्मिणीके 
खाय वैडाजान किसी दूसरे कार्यके बहाने वदेसि निकल 
गये ॥ १॥ 
जगाम त्वरितश्चैव सत्यभामागदं मत्‌ । 
रम्ये रेवतक्रोदूदेशे निर्मितं विश्वकर्मणा॥ २॥ 
वहेति निकल्कर वे ब्ध उतावलीके साथ सत्यभामाके 


विद्याल भवनम गये, जिसे रवतक पर्वतकरे रमणीय धिखरपर 
साक्ात्‌ विदवकमनि बनाया था ॥ २॥ 
अभिमानवतीमिष्टां णेरपि गरीयसीम्‌ । 
जानन्‌ साघ्राजितीं विष्णुर्विवेदा शनकैरिव ॥ २ ॥ 
सनाजित्क्री पुरी सत्यभामा उन्द प्राणेसि भी अधिक 
प्रिय एवं आद्रणीय थी, परं वे सखमावसे मानिनी था 
इस व्रातको जानकर श्रीकृष्ण धीरे-धीरे उनके भवने 
धुसे ॥ ३॥ 
खपितामिव तां देवी स्नेष्टात्‌ संकट्पयन्निव । 
भीतभीतः स शनकै्विषेश मघुखह्नः ॥ ४ ॥ 
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मधुभूदन सने्वश देवी सत्यभामके रूखी होनेका विचार 
करते हए भयमीत.से होकर धीरे-धीरे उनके मदल्मे 
गये ॥ ४॥ 
सेवकं दारदेदो तु तिष्ठेत्युक्त्वा विवेश ह । 
नारदस्योपचाराथं भुक्ल विनियुज्य सः ॥ ५॥ 
अपने साथ आये हुए सेवकको द्रवाजेपर खदे रहनेका 
अदेग दे ओर नारदजीके सक्तारफ च्वि प्रयुम्नको नियुक्त 
करे वे उस्र महल्के भीतर प्रविष्ट हुए ॥ ५॥ 
ख ददक्षं प्रियां दुरात्‌ क्रोघागारगतां तदा । 
रे्यामिव खिरां.कोपा्निःश्वसन्तीं मुडु्महुः ॥ ६ ॥ 
उन्होने दूरसे दी पनी प्रिया सत्यमामाको कोपभवनके 
भीतर गयी हूर देखा । वे क्रोधवदा बारं्रार छत्री ससि 
खीच रही थीं ओर दाखीकी भति वरदो पड़ी थी॥६॥ 
करजाग्रावटीढं तु पङ्कजं मुखपद्भजे। 
संदलेप्यित्वा निःश्वस्य विहसन्तीं पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
अपने गुखारविन्दपर नखोसे कुचला हआ एक कमल 
सटाये वे व्रार॑वार उच्छवास लेती ओर कमी-कमी हस 
पडती थी ॥ ७॥ 
किचिदाकुकिताग्रेण चरणेन वसुन्धराम्‌ । 
छृत्वा पृष्ठेऽथ वदनं विहरन्ती पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
उनके चरणका अग्रभाग कुछ आकुल एवं चच्चल-सा 
ह्यो रहा था । उस चरणके द्वारा वे प्रथ्वीपर रेला-छी खीचिती 
ओर पीछेकी ओर मँह मोड़कर वारबार घूमती थीं ॥ ८ ॥ 
करपदूमे पुनः सव्ये मुखपद्मं निवेर्य च । 
वनितां चारुसवोीद्भां ध्यायन्ती कमटेक्षणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
रर्‌ वरार्थे ्रकमल्पर अपने मुखारविन्दको रखकर वे 
किसी चिन्तारमे द्रव जाती र्थी । उनके सरे" अङ्ग अत्यन्त 
मनोदर थे । नेच कमर्छोकी मोभाको छनेकेते ये। वे 
एक सुन्दरी वनिता थी॥९॥ 
सरसं चन्दनं गृह्य प्रे्याहस्तादनिन्दिताम्‌ । 
प्रहादयित्वा हदयं क्षिपन्तीं निदैयं पुनः ॥ १०॥ 
दासीके हाथसे सरस चन्दन लेकर वे सती साध्वी सत्य- 
भामा पले तो उस चन्दनकी प्रशंसा करके उस दासीके 
द्दयको आदहादित कर देरी; परत पुनः नि्दयतापूर्वक 
उसको नचिद्कने ओर फटकारनै लगती थीं ॥ १०॥ 
पुनरुत्थाय शयनात्‌. पतन्तीं च पुनः पुनः। 
तास्ताश्धे्यः धियायाश्च तथान्या दरश्चे हरिः॥ ११॥ 
दाय्य्रासे बार वार उठकर फिर षीं गिर पड़ती थी । 
श्रीदसिनि अपनी प्रियतमाकी वे तथा ओर भी बहूत-षी 
चेष्टर्पैँ देखीं ॥ ११ ॥ 


अवगुण्ठ्य यदा वक्तरसुपधाभे न्यवेशयत्‌ । 
इदमन्तरमित्येवं तदा गत्वा जनादंनः ॥ १२॥ 
जव्र उन्दने अपने गरंहको वघ्ठसे टककर तक्रियेपर स्वाः 
तव्र यदी उपयुक्तं अवसर दै-णेसा सोचकर श्रीकृष्ण उनकर 
पास चठे गये ॥ १२॥ 
वरेप्याजनं ख संक्षाय अनास्येयोऽस्मि संक्षया । 
स शद्धितप्रचास्श्च चारितोऽन्वगमत्‌ स ताम्‌ ॥ १२३॥ 
वरदो पर्हुचकरर उरन्दनि संकरेतसे दातिर्थोको समन्ना द्विया 
कि मेरे आनेकी बात दर ्रताना मत! दासिर्योकरा क्ंकरित 
होकर इधर-उधर जाना मी रोक दिया | उस द्गार्मे उन्दनि 
सत्यमामाक्रा अनुसरण क्रिया ( अर्थात्‌ वे उनके पीछे जाकर 
खढेदो गये) १२ ॥ 
ग्रहाय व्यजनं चेव खित्वा स परिपादर्व॑तः। 
शानैसिवाखजद्‌ वातं जष्टासे शनकैरिव ॥ १४॥ 
वरगर्छ्मे खे हो ह्याथरम व्यजन केकर धीरे-धीरे हवा 
करने ओर मुखकराने स्रो ॥ १४ ॥ 
स॒ पारिजातपुष्पस्य संखगौधदेवासितः 
वभार भगवान्‌ गन्धं दिव्यं मालुषदुरभम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय पारिजात-पुप्पकरे संसगष्ठे छुवातित हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक एेखी दिष्य सुगन्ध धारण करते ये, जो 
मनुप्यमे दुर्म दै ॥ १५ । 
अत्यद्भुतं खुगन्धं च जिचित्वा विस्मयान्विता । 
अपावृणोन्मुखं सत्या किमेतदिति चात्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
उस अध्यन्त अद्धुत सुगन्धको धकर सत्यभामाको बरहा 
विसय हुआ । उन्दने महपरसे कपड़ा दटावा ओर पूषा; 
ध्यद क्या है ? ॥ ६६ ॥ 
सोत्थिता पृष्ठतो देवमपर्यन्ती शरुचिसिता । 
पर्यपृर्छदथो पेप्या गन्धस्य प्रभवे तदा ॥ १७॥ 
पवि मुसकानवाली सत्यभामा उखकर्‌ व्ैठ गयीं ओर 
अपने पीके खड़े हुए भगवान्‌ श्रीङप्णको न देखकर दाषियोषि 
पूछने लगी, "यद सगन्ध करेसि प्रकट हुई है 1 १७ ॥ 
ताः पृष्छस्त्वप्रभाषन्त्यो जाुभ्यां धरणीं गताः। 
अधोस्रख्यस्ततस्तस्थुः छताञ्जटिपुटास्तदा ॥ १८॥ 
स्वामिनीके इस प्रकार पूछनेपर वे कुछ न बोट | 
धरतरीपर घुटने टेककर सिर नीचे वियि हाथ जोड़कर 
वैठी रदी ॥ १८ ॥ 
तदपूर्वमद्दरैव गन्धं मुञ्चति मेदिनी । 
कथमेकतर स्तस्या गन्धोऽयमिति तत्‌ खलु ॥ १९॥ 
गन्धकरे आश्रयभूत भगवानको न देखकर वे अनुमान 
करने लगीं क्रि प्थ्वी ही उस गन्धको प्रकट कर री है; 


विष्पवं ] 
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परंतु उसकी एेसी उक्छृष्ट गन्ध कैसे हो गयी; यद वात 
समक्षम न्दी भती ॥ १९॥ 
कि न्विदं स्यादिति च सा विवेक्चन्ती समन्ततः। 
द्रो केशवं देवी सहसरा खोकभावनम्‌ ॥ २०॥ 
तो फिर यद क्या है १ एेसा कहकर जव देवी सत्यनामाने 
चारो ओर' दृिपात किया; तव्र ` उन्दँ सहसा विश्वभावन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिखायी दयि ॥ २० ॥ 
युज्यतीति ततोवाच सदसाश्नाविलेक्षणा । 
अवतिक्तेव `रोषेण वभूव प्रणयान्विता ॥ २१॥ 
तव सहसा उनके ने्रोम अंस भर आये ओर वे गद्रद 
कण्ठसे उतना ष्टी कह स्कीं किं आपके शरीरसे णेसी 
सुगन्धका प्रकट होना उचित ष्टी है| भगवानके प्रति 
परेमभावसे युक्तं दोनेपर भी वे उस समय रोप्रसे कुछ तिक्त- 
सीदोउसी थीं॥२१॥ 
सा प्रस्फुरितचावोष्ी निः्वस्याघोसुखी तद्‌ । 
सुहत॑मसितापाङ्गी तस्थावन्यमुखी श्भा ॥ २२॥ 
उनके मनोहर ओं फड्कने खे । उन्दने छतरी सोसि 
खींचकर भह नीचे कर लिया; फिर कजे नेत्रौँबाी वे 
श्यभल्भणा दैवी दो घड़ीतक द्री ओर र्यह करके 
्रैढी रदी ॥ २२॥ 
निवध्य शरूकुटि वामां सम्यग्‌ विक्षिप्य रोचने 1 
निवेदय वदनं हस्ते रोभखीत्यव्रवीद्धरिम्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर अपने मुखको हाथपर रखकर वारयां भीँह चदाये 
भीमेति दषटिपात करके वे श्रीदरिसि बोरी, ध्रड़ी शोभा पा 
रहे दै आप | ॥ २३॥ 
तस्याः सुखाय नेचाभ्यां वारि प्रणयकोपजम्‌ । 
कुरोरायपलादशाभ्यामवद्यायजरं यथा ॥ २७ ॥ 
इतना कफर उनके नेत्नौसे प्रणयकरोपजनित जख्की 
धारा वहमै छ्गी;, मानो कमलके दलोसे दुषारकां ज 
गिररदा दो ॥ २४॥ . 
समुत्पत्य जदं तत्न पतितं वदनाम्बुजात्‌ । 
शतिजश्राह पञ्चाक्षः करभ्य्रामतिसत्वरः॥ २५॥ 
तत्र कमलनयन श्रीकृष्ण अव्यन्त उतावटे दो उछलकर 
परुंगथर आ गये ओर प्रियतमक्रे मुखारविन्दसे गिरते हए 
अश्रनस्को उन्दने दोनो हाथोमे ठे लिया ॥ २५ ॥ 
अथोरसि पतत्तोयं धीवत्साद्गो ऽम्बुजेक्षणः । 
प्रिप्ानयनजं देवः परिखरज्येदसनत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
श्रीवतसचिहुसे सुशोभित कमलनयन भगवान्‌ गोविन्दने 
प्रियकर नेत्रसि गिरते हए उस जल्को ठेकर अपनी छातीमे 
खगा लिया गौर इस प्रकार कदा--) २६ ॥ 
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खवत्यसितप्क्षि किमर्थं तत्र भामिनि। 
तोयं खन्दरि नेत्राभ्यां पुष्कराभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्नीट कमल्दल्के समान नेरत्रोवाटी भामिनि ! सुन्दरि ! 
जते कमस जल टपक रहा हो, उसी तरद ठम्हारे युगल 
नो यह अभ्रुनल कैसे गिर रदा हे १॥ २७ ॥ 
प्रभाते पूर्णचन्द्रस्य मध्याहे पङ्कजस्य च। 
विभति तव किं वक्रं वपुस्तव मनोहरे ॥ २८॥ 
'्मनोदारिणी प्रिये ! ठम्दारा मुख प्रभातकालके शोमादीन 
पूणं चन्द्रमा तथा मध्याहकालके मुरसनाये हुए कमल्का खस्प 
क्यो धारण कस्ताहै ?.॥ २८॥ 
किमर्थं कौ्कमं धासो मदहाराजतमेत्र च) 
नादुगक्षासि खुश्नोणि श्रुक्लं षासोऽयुगरषटते ॥ २९॥ 
शुश्रोणि { कुंकम ओर कुम्भ रंगकी साड़ी क्यो नहीं 
धारण करती हो १ श्वेत वल्ञपर ही आज इतना अनुग्रह 
क्यो है १॥ २९॥ 
वासस्येते तवाभीष्टे मक्षरजतकौङ्कमे । 
देवाभिगमनादूष्वं शुक्लं नेष्टं हि तत्छियाः ॥ २०॥ 
धे कुसुम्भ ओर कंकुमके रंगमे रगे हुए युगल वल दैः 
जो वुग् बहुत प्रिय द । देवपूजा करके देवतार्ओंका विसर्जन 
कर देनेके वाद सख्रीके व्यि श्वेत व्र धारण करना 
अभीष्ट नहीं हे ॥ ३० ॥ 
किश्चानाभरणं ग्रं गानि तव कथ्यताम्‌ ! 
चिज्नकस्थानमाक्रान्तं -कस्मादबरवर्णिनि ॥ ३९॥ 
(सुन्दर अ््खोवाटी देवि ! बताओ, भज वम्दारा शरीर 
आभे्र्णसि भूषित म्यो नदीं दे १ धूसर कान्तिवाखी सवे | 
जो चिन्क--पत्रभङ्ग-स्वनाका खान रैः वह तुम्हारा मुख- 
मण्डल आज अओंसुओंसे छतत म्यो दो रहा है १॥ ३१ ॥ 
दवेतेन तव पटने वाससा भ्रियद्सने । 
टलरं सेव्यते कसव्चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ३२॥ 
सरसेनायतापद्धि कान्तेन हद्यप्रिये। 
` “परियददनि | विशाल नयनप्रान्तवाली हदयवमे ! 
आज तुम्दारा ललाट इवेत प्वल्र ओर सरस सुगन्धित एवं 
कमनीय चन्दनद्वारा कैसे सेवित हो रदा ३ १ ॥ २२९ ॥ 
श्रभोपमष्र केनापि कारणेनाननस्य च) 
करोषि मम वात्यथं मनो ग्छापय्रसि भिये ॥ २३॥ 
प्रिये ! करिस् कारणसे तुम अयने मुखकी प्रभाका 
उपमदन ( गोमा निवारण ) कर रही दो अथवा यह्‌ स्र 
करे क्यों मेरे मनको अत्यन्त ग्लानि पर्चा रदी हो १।२३॥ 
प्रखतश्चन्दरनरसः क्पोटप्रणयी तव । 
पत्रटेखासपल्नत्वं प्राप्ते नातिविराजते ॥ ३४॥ 
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ध्य्‌ फस हुमा चन्दन-रख वुम्टारे फपोर्लैका प्रेमी 
वनकर पत्र-स्चनाका शत्रु बन वैठा ६ ८ अर्थात्‌ जदो पन्- 
स्चना होनी चादिये, वर्ह यद चन्दनका वेदंमा स फैट 
रदा है), अतः अधिक शोभा नर्दपार्दा॥ २४॥ 
रलैश्चाभरणेुंक्ता तव प्रीवा न श्षोभते। 
प्रहनक्षघ्ररदिता च्ौरिवाच्यक्तश्षारदी ॥ २५ ॥ 
'रतमय आभूपणेि सुनी दृद दमदार" यद प्रीवा, रषं 
शरद्‌ श्रृकी शोमा प्रकट नदीं दुद दै, उस अ्रह्-न्रोके 
दर्रानसे रहित वर्पाकाल्के आकादाकी भति द्ोमा नी पा 
री दै ॥ ३५॥ 
पूर्णचन्द्रसपरनेन स्मेरेणावदटुभापिणा । 
फु ना भाषसे माय मुखेनोत्पटगन्धिना ॥ ३६ ॥ 
ुम्दारा मुसकराता हुआ सख पूर्णं चन्द्रमाका प्रतिदन्द्री 
यना रहता रै । यह्‌ बहुत कम बोठता ओर कमटकी.सी 
सुगन्ध ब्रिखेरता रदता द । एेे मनोर मुखे द्वारा आज 
ठम मुस्षसे बात क्यौ नहीं करती टो १ ॥ ३६ ॥ 
सद्धौक्ष्णापि हि तावन्मां फिमर्धं न निरीष्टसे। 
मुश्च्येव सनिश्वासं तोयमञ्जनदुर्दिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
धरी नहीं तो आधी अखि मी मेरी भोर पवो नदीं 
देखतीदो १ ठी सख खीचफर अखनसे मिन दुवा 
अश्रुजल वदती दी जारही दो ॥ २३७ ॥ 
अटमिन्दीवरद्यामे ख्दितेन मनखिनि। 
जलमञ्जनकटमापं मा मोक्षीयननद्विपम्‌ ॥ २८॥ 
ध्नीर कमलके समान श्याम कान्तिवाली मनखिनि । 
यद्‌ रोना-धोना व्यर्थ  । एसे वंद करो ! यदह जञ्नमिश्रित 
अश्रुजल वरम्दारे मुखकी सोभाक्रा वैरी १ ष्से जवन 
बहाओ ॥ ३८ ॥ 
त्वदीयो.ऽदहं यद्‌ा देषि ख्यातो जगति किद्वुरः 1 
नाक्षापयसि किं मां त्वं पुरेव घरवर्णिनि ॥ ३९॥ 
ष्देवि ! जव खरे संसारम यह प्रसिद किरम म्दाय 
किर ह+ तवर वरवर्णिनि | तुम युश्ने पदटेकी ही भति अभीष्ट 
सेवाके व्थि आश क्यो नदी देती हे १॥ ३९॥ 
किमकार्पमदहं देवि विप्रियं तव भामिनि। 
येनातिमानमात्मानमायासयसि खन्दरि ॥ ४०॥ 
देवि ¡ भामिनि ¡ सुन्दरि | नि व्दारा कौनसारेा 
अग्रिय कायं ( अपराध ) क्रिया है, जिससे तुम अपने-आपको 
अत्यन्त कट दे रदी दो ॥ ४० ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा न त्वामतिचराम्यदम्‌। 
स्वैथा सर्वचार्वहवि सत्यमेतद्‌ ्रवीम्यहम्‌ ॥ ४१॥ 
'सर्वाद्धयुन्द्री |म ठमसे यद सर्व॑या सत्य कहता हर कि 
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म मन, वाणी शीर कियाद्राया भी कमी तम्दारी आश्ाका 
उदन नरी फसतार्टर॥ ४१॥ 
वहुमानोपमान्याछ सखीषु सर्वासु श्षोभने । 
स्नेदथ्य यटुमानश्च त्वासरतेऽन्याश्ु नास्ति मे ॥ ४२॥ 
श्योभने [र्यो तो भेरी समी चछिर्यो मेरे द्वारा वष्ट 
सम्मान ओर आदर पनेकी अधिकारिणी £ तथापि मेरा 
विप आदर ओर लष तम्र सिवा न्य सख्य 
सिये नदी ६॥ ४२॥ 
नैव त्वां मदनो जष्टान्मृतेऽपि मयि मामकः । 
षति मे निधितं विद्धि चेतः खस्प्रतोपमे ॥ ४३॥ 
ष्देयकन्यार्भकि समान सुन्दरी स्व्यमप्रे | मेय जो 
तुम्हारे प्रति फाममाव अथवा प्रगाद्‌ प्रेम, वद्र मरे मर 
जानेपर भी तदे न्ट ोद्‌ खक्ता--यद्‌ मेरी निशित 
धारणा £ । शत बातको अच्छी तरद्‌ समन्न ठो ॥ ५३॥ 
छषमाद्यश्च मेदिन्यां शब्दाद्याश्चाम्यरे शुणाः। 
धुवं पद्जगभीमे त्वयि स्नेहस्तथा मम ॥ ४४॥ 
रमल्फे मीतरी मागकी सी जामावाटी प्राण्र्मे 
सेमे पूर्वी क्षमा आदि ओर यफा्भे शब्द आदि गुण 
नित्य ६ उसी प्रकार हम्दाे प्रति मेरा सनष भी भट दै ।४९। 
रुचिरग्नौ यथा दिव्या प्रभा चैव दिवाकरे । 
कान्ति्य द्राप्यती चन्द्र स्नेस्त्यवि तथा मम। ४५॥ 
'सैषे अग्निम दी्षि, दिवाकर द्यम दिव्य प्रमा जीर 
"चन्द्रमा कान्ति सदा वनी रदती १, उ प्रकार दहरे प्रति 
मेरा सनेद सदा अविच १ ॥ ५५ ॥ 
पवंवादिनमातेष्टं सत्यभामा जनादनम्‌। 
श्ामैरवाच नेत्राभ्यां प्रख्य सुभगा जलम्‌ ॥ ४६॥ 
जव श्रीफुप्ण दस प्रकार अपनेको प्रिय खगनेवारी भात 
कह रे ये, उख समय रौमाग्पश्चाटिनी सत्यभामाने अपने 
नप्ेषि वहते हुए ओंदुर्भोको पकर उनसे धीरेसे इष 
प्रकार कहा--)) ४६ ॥ 
मदीयस्त्वमिति ह्याखीन्मम नित्यं मनः प्रभो। 
अद्य साधारणं स्नेहं त्वयि तावद्‌ गनास्म्यषहम्‌।॥ ४७ ॥ 
प्रमो [ मेरे मन्म सुदा यही विश्वास चना हुभआयाकिं 
तुम मेरेद्ो; परंतु आज यद वात मेरी समर्ये आ गयी 
करि त्डारि भीतर मेरे व्यि मी साधारण टी सेद 
( विशेष नरी ) ॥ ४५॥ 
नाधासिपमदं पू्व॑मनित्यं काङपयंयम्‌ । 
यद्य ठोकगति छत्स्नामवगच्छामि न धुवाम्‌ ॥ ४८॥ 
धै पदे यद नदीं जानती यी कि य्दोका सव कु 
अनित्य दै ओर समय खभी वारतैमि उर्टकेर कर देता टै; 
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परत अव सम्पूर्णं लोकगतिको टी भ यसिर ( क्षणमङ्ुर ) 
समक्षे र्गी हँ ॥ ४८ ॥ 
असुताया दितीयोऽपि जन्मौहि मम सर्वथा । 
"किमत्र वहुनोकेन हद्यं वेग्रि तेऽच्युत ॥ ४९॥ 
धअच्युत { मँ जव्रतक जीवित हँ, तव्रतक तम्दीं मेरे 
चि द्ितीय' ८“ आत्मा, -जीवन-सङ्गी, सहायक एवं प्रियतम 
' पति ) टो । सी प्रकार वरम्दारे ल्ि मँ टी द्वितीया ( आत्मा, 
जीवनसङ्िनी, सहायिका एवं प्राणवछछछमा पकी) दर । णेस 
मानकर मैने अपने जन्म ओर जीवनको सर्वथा ' सफल समन्चा 
. थाः परु अव्र यहो बहुत कदनेसे क्या खम १ दम्दारा दय 
` कैखा द, यह मै अच्छी तरह जान गयी ॥ ४९ ॥ . 
वाद्यात्नमेव पद्यामि माधुर्य सम्प्रयुज्यते 1 
' मयि स्ने्श्ं रतकस्तवान्यत्र न छरचिमः ॥ ५०॥ 
द्देखती दँ कि तुम मेरे पास ( केवल मीरी-मीरी वात 
ही वनाया-करते हो ) वाणीमाच्के ही माधुर्यका प्रयोग करते 
हो । मेरे प्रति तम्दारा स्ने छत्रिम ( वनावटी ) ह; परंठ 
दूरी जगह छन्निम नदीं खामाविक दै ॥ ५० ॥ 
ऋजुखभावां भक्तां च सर्वथा पुरूषोत्तम । 
अवजानासि जानन्‌ मां कैतवीं चृत्तिमास्ितः ॥ ५१ ॥ 
८पुदपोत्तम | मेरा खमभाव खर है ओर सर्व॑या तुम्हारे 
प्रति भक्तिभाव रखती द्ँ--दइख वातको जानते हुए तेम 
खल-कपयका आश्रय लेकर मेरी अवदेखना करते दो ॥ ५१ ॥ 





पताचत्‌ खदु पयौप्तं शणं इ्रषटव्यमघ्ययम्‌ । 
ध्रुतं चाप्यथ यच्छ्राव्यं दृष्टः स्ने्फलोदयः ॥ ५२॥ 
८अस्तु पतना ही यटुत दै । ज कु अपरिव्तनीय दृश्य 
देखना था, वह मने देख छया । ज सुनने योग्य बेत थीः, 
वह भने सुन खी । व्रि स्नहके फलका उदय करौ किख 
प्रकार होता दै, यष्ट मी प्रत्यक्ष टो गया | ५२ ॥ 
यदि त्वक््मतुव्राह्या मामनुशात॒म्ंसि । 
तपस्येऽददं परं रत्या निश्चयं पुरुषोचम ॥ ५३ ॥ 
"पुरुषोत्तम ¡ यदि अ वुम्दारे अनुग्रहका पात्र दो तो 
मुभे आश्ञा दे दो. ! भै उत्तम निश्चय छेकर्‌ 
तपस्या करूगी ॥ ५३ ॥ 
भर्तुश्छन्देन नायणां तपो वां वतकानि वा। 
निष्फलं खलु यद्‌ भरतुरच्छन्देन क्रियेत हि ॥ ५४ ॥ 
(क्योकि पतिकी ` इच्छसि दही क्रिय गये नारियेकि ततप 
अथवा नत सफल होते द । स्वामीकी इच्छक विना जो कुछ 
भी किया जाय, वह निश्चय ही निष्फल हो जाता हैः ॥५४॥ 
दतीदमुक्त्वा पुनरेव शोभना 
` मुमोच तोयं नयनोद्धवं सती 
प्रहाय पीतं हरिवाससः शुभा 
पटान्तमाधाय सुखे श्युचिसिता ॥५५॥ 
सा कहकर पवित्र मुसकानवाटी सुन्दरी छभलक्षणा 
सती सत्यमामा भगवान्‌ शरीङृष्णके पीत-वखका अञ्चनः ठे 
उसीसे अपने भरंहको ठककर पुनः ने्रोखि ओसि बहाने समीं ।५५। 


इति श्रीमहाभारते खिरुमनगे हरिदिशे विष्णुपवेणि पारिजातहरणे षटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इय प्रकार श्रीमदाभ्प्पत्के 


्विरुमाग हखििंदके अन्तर्मे दिष्णुपव॑मे पारिमातद्रणविषयक 
छरुठवेः भच्याय पुर हुमा ॥\ ६६ ॥ ` 





सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णे पूनेपर सत्यभामाका उन्दँ अपने रोप एवं खेदका कारण वताना, श्रीकृष्णका उनके छियि 
पारिजात धृष रनेका विश्वास दिङाकर न्द संतुष्ट करना, सत्यभामा ओरं श्रीकृष्णदारा 
नारदजीका सत्कार तथा नारदजीके हारा पारिजातकी उत्पत्ति ओर महिमाका वर्णन 


वैश्चसयायन उवाच 
नारायणः सत्यभामां पुनरेवैष भारत 1 
प्रोवाच प्रणयात्‌ छद्धामभिमानवतीं सतीम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--भारत ¡ नारायणस्वरूप 
शरीकृप्णने परेमवश कुपित हुई अपनी अभिमानिनी पी सती 
सत्यभामासे पुनः इष प्रकार कदा ॥ १ ॥ 
श्रीमगवादकाच 
दहतीव ममाक्षनि शोकः कमललोचने 1 


किमु तत्‌ कारणं येन त्वमेवमतिविद्कवा ॥ २ ॥ 
भीभगवान्‌ ब्रोखे--कमल्लोचने | वुग्दारा दुल 
देखकर सन्ने जो शोकं हभ &, वद मेरे खरे अद्खोको 
दग्ध-सा कर रदा है! वद कौन-सा रेखा कारण दै, निखसे 
ठम इस तरद्‌ अत्यन्त व्याकर दहो उरी हो ॥ २॥ 
शापितासि मम प्राणैराचक्ष्वानत्ययो यदि । 
श्रोतव्य यदि भक्तेन भत्र स्ाद्रश्षोभने ॥ ३ ॥ 
सरवाद्नशोभने ¡ भै अपने प्रार्णोकी शषपप दिलकर 
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श्रीमहाभारते सिरभागे 


[ दरिवंशे 





मन्युरेध प्रखृषटो हि भवेद्‌ बहुगुणं मम। 
सीमन्तिनीनां स्वासामधिका स्याभधेोक्षज ॥ २४॥ 
मगवान्‌ श्रीद्रप्णके एेसा कहनेपर हरिवस्लभा 
सत्यमामा बोटी-*अच्युत | यदि इस प्रकार उष व्क्षको यदा 
लया स्के तो ने यह्‌ रोप्रत्याग दिया ओर मेरा सुख 
करई गुना वद्‌ सकता है ! अधोक्षज ¡ उस दशाम मै समस्त 
भाग्यवती लिरयोमे खसे अधिक गौरवश्चालिनी षो 
जार्जगीः | ३३-३४॥ 
तथास्तु प्रथमः कल्प इति तां मधुखद्रनः। 
भ्रोवा्चाप्रतिमो देवो जगतः प्रभवाप्ययः ॥ ३५॥ 
तत्र जगत्‌की उत्ति ओर प्रख्यकरे कारणभूत अनुपम 
देवता भगवान्‌ मधुसूदने उनसे का अच्छा तो वम्दाय 
रोष शान्त करनेके स्यि यदी सर्वोत्तम उपाय होः | ३५ ॥ 
तथेत्युकतेति रष्णेन तुतोष समितिजय । 
सत्यभामा सतामरि्ठा कंखनाशनधदटभा.॥ ३६॥ 
युद्धम विजय पानेवाठे जनमेजय | जवर श्रीकृष्णे 
+तथास्तु, फष्ट्कर उनकी प्रार्थना सखीकार कर ठी, तव 
सप्पुर्षोकी दष्टदेवी ओर कंखनाद्न श्रीकृष्णकी वस्छमा 
सत्यमामा वहत संव हई ॥ ३६ ॥ 
ततः जातो जगन्नाथः सर्वश्च सर्वभावनः 
खकारावदयकं स्व॑सर्वकामप्रदः सताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर सग्रकी उप्पत्ति करनेवाले सर्वेश्वर जगन्नाथ 
शीकृष्णनेः जो सत्पुरर्षोकी सम्पूर्ण कामनाओफि दाता ई 
स्नान जीर अन्य सवर भावदयक कार्यं किया | ३७ ॥ 
दध्यौ च नारदं देवः स्नातो देचसुनि्प । 
अभ्याजगाम स्नानान्ते सुनिधेषठो महोदधौ ॥ ३८ ॥ 
नरेश्वर ! ततश्चात्र भगवान्‌ देवर्षिं नारदका चिन्तन 
किया । नारदजी उस समय महाषागर्समै स्नान कर रदे ये । 
स्नानके प्रश्वात्‌ वे भुनिश्रे भगवान्‌ भीकृष्णकरे पास 
अये ॥ ३८ ॥ 
तमागतं नरपते स्तां गतिरधोक्षजः। 
सत्यया सष धममौत्मा यथाविधि अपूजयत्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ | उर आया देख सत्पुरप्रफि आश्रयदाता धर्मात्मा 
अधोक्षज श्रीकृणने स्याकरे खाय उनका विधिपूर्वक पूजन 
किया ॥ ३९ ॥ 
पादौ प्रक्षाल्याश्चके मुनेः सा्रानिती स्वयम्‌ । 
जलं देवः स्वयं छृष्णो शद्धररेण ददौ तद्रा ॥ ४० ॥ 
उस समय सत्राजित्‌की पुत्रीने स्वयं द्यी नारदजीके.दोर्नी 
पैर धेये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही सारे जल 
गिराया.॥ ४० ॥ 
अथोपकल्ययामास खुलासीनाय केदावः। 


परमान्नं स मुनये प्रयतात्मा जयद्‌गुखः ॥ ४७१ ॥ 
जव वे युखपर्वक व्ैठ गये, तव अपने मनकी वर्म 
रखनेवाले जगद्गु भगवान्‌ श्रीकृण्णने मुनिके ल्यि उत्तम 
अन्न परोसा ॥ ४१ ॥ 
तल्लोकक्नी सत्छृत्य द्वं मुनिरुदारधीः । 
वुभुजे वकतां धेष्ठः श्चद्धया पर्या युतः ॥ ४२॥ 
लोकखष्टा भगवान्‌ श्रीदरिफे सउक्तासपर्वक दिये हुए उस 
अन्नको वक्तारं श्रेष्ट उदाखुद्धि नारद मूनिने वद्धी धद्धके 
साथ भोजन किया ॥ ४२॥ 
उपस्पृद्य ततस्दक्तः प्रददौ चादिपः प्रभो । 
ताश्च प्रीतेन मनसा प्रतिजघ्राह फेशवः॥ ४३॥ 
प्रमो | तदनन्तर शाथर्म् भो माचमन करके वृप्त हुए 
मुनिने भगवान वहते आशीर्वाद दिये ओर भगवान्‌ 
केरवने,प्रसन चित्ते उन आशीरवा्दोको प्रण किया ॥५३॥ 
हतः साश्राजितीं देवी प्रणतां नार्दो.ऽश्रवीत्‌ । 
प्रसार्य दक्षिणं शस्तं सजलं जलजेक्षणाम्‌॥ ४४॥ 
तदश्वात्‌ नारदजी अपने चरर्णमि प्रणाम करनेवाटी 
कपमरलनयनी सत्राजित्‌-पुत्री सत्यमामा देवरे मीगे हए दाहिने 
हाथको फैखाकर्‌ वोले--॥ ४४॥ 
यथेदानीं तथैव त्यं भव देवि पतिवता। 
सविशेषं च सुभगा भव मत्तपसो बलात्‌ ॥ ४५॥ 
ष्देवि | तुम हस समय सैखी दो, वैखी टी पतिप्रता खदा 
वनी रदो तथा मेरे तपके बल्ठे ठम विरोप सीमाग्यश्ाटिनी 
होमः ॥ ४५॥ 
इत्युक्ता सुनिमुख्येन सत्यभामा हरिप्रिया । 
उत्तस्थौ, महता युक्ता ्यंण तु नसधिप ॥ ४६॥ 
मरेधर | मुनिप्रवर नारदजीकरे पेखा कदनेपर रिप्रिवा 
सत्यभामा महान्‌ दर्षैठे उरफुख्छ होकर उटीं ॥ ५६ ॥ 
स छष्णोऽन्यभ्ययुक्ां तु रन्ध्वा मुनिवरात्‌ तदा। 
धुयुजे विघसं धीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ ४७७॥ 
उस समय मुनिवर नारदजीसे आज्ञा ठेकर अप्रमेय पराक्रमी 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने मी यज्शि्ट अन्नका मोजन किया ॥ 
ततस्त्वावद्यक्रं छृत्वा सत्यभामापि भारत 1 
अचुक्षया तदा भर्तुविवेशान्तगहं मुदा ॥ ४८॥ 
भरतनन्दन ¡ तदनन्तर आव्रहयक कृत्य करके सत्यभामा- 
ने मी परतिकी आगति अपने धरके भीतर प्रवनतापूर्वक 
प्रवेद क्रिया ॥ ४८ ॥ 
ततो विनिर्गता देवी ङप्णस्येवाभ्ययुश्षया । 
खिता पादवं च रष्णस्य नमस्त्वा महात्मने ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद पुनः श्रीक्ृष्णकरी ही आचासे सत्यादेवी भीतर- 


विष्णुपर्व 1 


से निकली ओर महात्मा नारदजीको नमस्कार करके श्रीकरप्णकरे 
पादर्वभागमे वैठ गयीं ॥ ४९ ॥ 
ततो मुहतंमासित्वा ' नारदः ऊष्णमनत्रवीवत्‌ । 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि शक्रलोकमधोष्षज ॥ ५० ॥ 
दो घदीतक बैठने पश्चात्‌ नारदजीने श्री कृष्णसे कहा- 
“अधोक्षज { उर म इन्द्ररोकको जाऊंगा; अतः जनेकी 
अनुमति चाहता हू ॥ ५० ॥ 
तायं देवमीशानं नमस्छत्य महेश्वरम्‌ । 
गास्यन्ति देवगन्यवौस्तथेवःप्सरसां गणाः ॥ ५१॥ 
वहो देवगन्धर्व ओर अप्रा आदिदेव ईसान 
भगवान्‌ महेशवरको नमस्कार करके उनकी प्रसन्नताके च्थि 
गत्य एवं गान करेंगी ॥ ५१ ॥ 
मासि मास्युचितं छेतन्महेन्द्रसदने प्रभो । 
पूजां देवदेवस्य गान्धर्वे सत्यमेव च ॥ ५२॥ 
प्रमो { देवाधिदेव महदेवजीकी पूजाके ल्यि महेन्द्र 
भवने प्रतिमा इस दत्य ओर गानका समुचित आयोजन 
-होता ई ॥ ५२ ॥ 
अन्तर्हितो देवदेवः सोमः सप्रवरो विभुः । 
पदयत्यमरमुख्येन ङतं भक्त्याद्धिधातिना ॥ ५३ ॥ 
धपर्व॑तौका विघात करनेवाले देवश्रेष्ठ इन्द्द्र भक्ति- 
भावे क्रिये गये उस आयोजनको अपने श्रेष्ठ पार्षदो तथा 
भगवती उमासहित देवाधिदेव भगवान्‌ महदेव अद्य 
रहकर देखते दै ॥ ५३ ॥ 
निमन्तितोऽहं पूरवः पुष्पं॑द््वा महाद्युते । 
पारिजातस्य भद्वं ते तरूराक्षो महात्मनः ॥ ५४॥ 
(महाद्युते ! आपका भला दो । इन्द्रे विशालकाय इष्ष- 
राज पारिजातका पूर देकर पहले ही दिन मुने वदां आनेके 
ल्ि निमन्त्रित किया था ॥ ५४॥ 
यदेतद्‌।हतं स्वगौत्‌ त्वदधं तु मया विभो । 
देवोपभोग्यमेतद्धि तरुराजसमुद्धवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रभो | त्रान पारिजातका यह पूः जिसे मे खर्ग॑से 
अपकेच्ि दी न्मया थाः देवताओकरे उपभोगकी वस्तु है 
दष्टः स बक्षः सततं शच्याः पुष्करखोचन । 
सौभाग्थमावहव्येव पूज्यमानो.ऽपि नित्यदाः ॥ ५६ ॥ 
(कमलनयन ! वह इक्ष इन्द्रपत्नी राचीको सदा ही प्रिय 
, हि प्रतिदिन पूजित होनेपर वह अवश्य ही सौभाग्यकी 
प्राति कराता है ॥ ५६ ॥ 
पुण्यं कतु तदा खष्टः पारिजातो महाद्रुमः । 
अदित्या धर्मनित्येन करयपेन महात्मना ॥ ५७ ॥ 
‹धर्मपरायण महात्मा कदयपने अदिति देवीके पुण्यकर्म- 
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सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
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क च्थि उस समय पारिजातनामक महावरभकी खष्टि की थी॥ 

पुयदिन्या महतिजास्तोषितः किं क्यपः । 

वरेण च्छन्दयामास मरीचस्तपसो निधिः ॥ ५८ ॥ 
(कहते है, पूर्वकाल्मे अदितिदेवीने महातेजस्वी कश्यप 

मुनिको अपनी सेवासे संवुष्ट क्रिया । तव तपोनिधि मरीचिः 

नन्दन कदयपने उन्हे इच्छानुसार वर मोगनेके व्ि कटा ॥ 


सोवाच सुभगः येन भवेयं सुनिखत्तम । 
खलता कामतश्च सर्वैरेव ` विभूषणैः ॥ ५९ ॥ 
शप्तं गीतन्त्यं च भवेन्मम तपोधन । 
कुमारी नित्यदा चैव भवेयं तपसो निधे ॥ ६० ॥ 
विरजा श्लोकरदिता भवेयमिति नित्यदा 1 
पतिभक्तिमती चैव धर्मरीला तथैव च ॥ ६६ ॥ 
५उस समय उन्दने उनसे कदा--प्ुनिश्रे् ! सुन्चे कोई 
देसी वस्तु दीजिये, जिते मै सदा सोभाग्यदालिनी बनी रह ; 
इच्छा होते ही समस्त आभूष्णोसि विभूषित दो जा । 
तपोधन | मुन्ने मनोबाज्छित गीत ओर व्य प्राक्त होता रदे । 
तपोनिषे ! मै सदा कुमारो-सी हय बनी, रहूँ ओर निर्मलः 
शोकरदहित, पतिभक्तिमती एवं धर्मशीला दोऊः ॥५९--६२१॥ 
पारिजातं ततोऽस्रास्तीददित्याः प्रियकाम्यया । 
सर्वकामपरदैः पुष्दैयावरृतं नित्यगन्धदैः ॥ ६२ ॥ 
प्तत्र मुनिवर करयपने अदितिका प्रिय करनेकी इच्छते 
पारिजातकी खि की; जो सम्पूणं मनोवाच्छित वष्ठुओंको 
देनेमै समर्थं ओर नित्य सुगन्धप्रद पर्छसे भरा रहता है ॥ 


त्रिशालं स्वेदा दश्यं सर्वभूतमनोहरम्‌ । 
सवेपुष्पाणि द्यन्ते तस्मिन्नेव महाद्रुम ॥ ६३ ॥ 
"वह सद। तीन गाखाओसे ही युक्त दिखायी देता 
ओर अपनी शोमासे सम्प्णं प्राणियोका मन हर छेता ३ । 
उषी मदान्‌ वृक्षमे समी तरहक पएूल दिखायी देते द ॥६३॥ 


दंडखान्यपि पुष्पाणि बिभत्येकापि रूपिणी । 
बहुरूपाणि चाप्यन्या पद्मानि च ततोऽपरा ॥ ६७ ॥ 
ष्ेवताओकी कों रूपत्रती खरी तो एेते पल भी धारण 
करती है ( जसे मे यहो लाया था )› दूसरी उसके अनेक रूप- 
वे पू्छौको ग्रहण करती दै तथा तीसरी उस चक्षसे केवर 
कमल-जैसे पएूलोंको ही चुनती है ॥ ६४ ॥ 
मन्दारादपि दृक्षाचच सारसुद्धत्य क्यपः । 
तस्मादेष तरुधरेष्ठः स्वेषां “श्रेष्ठतां गतः ॥ ६५ ॥ 
(कदयपजीने मन्दार-इक्षसे भी सार निकालकर इस 
उक्षका निर्माण क्रिया था; इसव्ि यह तरग्ेष्ठ पारिजात 
समसत देवब्क्षोमे उक्छृष्ट माना गया हे ॥ ६५ ॥ 
ततस्तत्र निवध्याथ कदयपं धददौ दुभा । 
अदिति्मम पुण्याथं सौभाग्या्ं तथेव च ॥ ६६॥ 
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श्रीमहाभास्ते लिकभागे 


[ हस्विंशे 








(तदनन्तर श्वभलश्षणा देवी अदितिने पुण्य ओर सौमाम्य- 
की वृद्धिके लिगि उस बृद्षकरे पसि कद्यपजोको बोधकर सुत्त 
दान केर दिया था ॥ ६६ ॥ 


अदित्या क्यपो दत्तः पुण्यार्थं च तथा मम । 

पुष्पदा्रा वेष्टयित्वा कण्टे पुण्यार्थमात्मवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
'अदितिने पुण्यके स्यि करश्यपजीके गेम पूर्लकी माला 

ल्पेटकर उन मनखी सुनिको मेरे हाथमे दानके रूपमे दे दिया 

था | उस दानका एकमात्र उद्देश्य था पुण्यकी प्राति 

एवं वृद्धि ॥ ६७ ॥ 

निष्छयेण मया मुक्तः कदयपस्तु तपोधनः । 

द्रो वत्तस्तथेन्द्राण्या सौभाग्यार्थं ततो मम ॥ ६८ ॥ 
'८उस् समय भने निष्क्रय (मूल्य ) लेकर तपोधन कर्यप- 

को मुक्त कर दिया था | इसी प्रकार इन्द्राणीने भी सोभाग्यकी 

बरद्धिके चि मुञ्चे इन्द्रका दान कर दिया था ॥ ६८ ॥ 

सोमश्चाप्यथ रोहिण्या ऋद्धा च धनदस्तथा । 

पवं सौभाग्यदो वक्षः पारिजातो न संरायः ॥ ६९ ॥ 
(सोिणीने सोमका तथा ्रृद्धिने धनाध्यक्ष कुवेरका 


(ककव 


दान मी इसी उद्देदयते करिया था । इस प्रकार वह्‌ पारिजात 
वक्ष सोभाग्य प्रदान करनेवाला दैः इसमे संशय नदीं है ॥ 
परि जतो विष्णुपदययाः पारिजातेतिरब्दितः । 
मन्दारपुष्येययु्ो मन्दारस्तेन कथ्यते ॥ ७०॥ 
ध्यह वक्ष विष्णुपदी गङ्गाके ऊपर प्रकट हुजा था 
, इसच्यि इसका नाम पारिजात हया । मन्दारे पूषि मी 
संयुक्त होने$ कारण यह मन्दार कहसता दे ॥ ७० ॥ 
कोऽप्ययं दारुरित्याहुरजानन्तो यतो जनाः । 
कोविदार इति ख्यातस्ततः स खमहातरुः ॥ ७१ ॥ 
ध्जो लोग इसे नहीं जानते थे, वे इसे देखकर कहने 
ल्मो--“कोऽप्ययं दासः? ( यह कोई दास है ); इसल्यि बह ` 
महान्‌ चक्ष कोविदार नामसे विख्यात दो गया ॥ ७१ ॥ 
मन्दारः कोविदारश्च पारिजातश्च नामभिः। 
स वृक्षो क्षायते दिव्यो यस्यैतत्‌ कुखुमोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
(इस प्रकार वद दिव्य वृक्ष मन्दारः कोविदार ओर 
पारिनात--इन तीन नामेति जाना जाता दैः जिसका यह 
उत्तम पुष्प मै लया थाः ॥ ५७२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे विष्णुपवणि पारिजातहरणे सक्तष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इर प्रफार श्रीमहाभारते लिरुभाग हरिवंश्के अन्तरत विष्णुपर्व पारिजातहरणबिषयक सरस्व; अध्याय पुरा हुभ। ॥ ६७ ॥ 
- 
अष्टष््टितमोऽध्यायः 
भ्रीरृष्णका पारिजात वृक्ष मोगनेके लिये नारदजीके दारा इन्द्रके पास संदेश 


भेजना ओर न देनेपर उन्हें 


कैगम्पायन उवाच 
ततो जिगमिषुं तजन नारदं मुनिसत्तमम्‌ । 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुरभ्रमेयपराक्रमः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ --जनमेजय ! तदनन्तर 
अनन्त पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्द्रलोक्रको जानेकी 
इच्छावलि मुनिश्रेष्ठ नारदसे वरदो इस प्रकार कहा--॥ १॥ 


महष ध्म॑तच्वक्ष स्वर्भं गत्वा त्वयानघ । 
ट्र सदस्यान्‌ देवस्य च्िपुरश्चस्य धीमतः ॥ २ ॥ 
अननाक्षया मद्धचनाद्‌ विक्षाप्यः पाकशासनः । 
सम्भावयित्वा श्रातत्वं पौराणं वेत्सि यन्मुने ॥ ३ ॥ 
(्धर्मके तत्वको जाननेवाठे निष्पाप महं | आप सर्गम 
जाकर ८( वर्ह उत्छव देखनेक्रे ल्यि पधारे हुए ) बुद्धिमान्‌ 
त्रिपुरविनाशक देव सुद्रके सदस्यो (पारष॑द गर्णो ) का दर्न करके 
मेरे शर्व्दोमिं पाकदाखन इन्द्रस मेरी एक प्रार्थना सुनादयेगा । 
मुने ! मुद्चम ओर इन्द्रम जो पुराना (वामनावतार मयका ) 
श्रातरृभाव हैः उसे तो आप जानते दी है । उ्ीको सादर 


गदा मारनेकी धमकी देना 


सामने रखते हुए उनसे इक तरह ब्रात कीजियेगा, जिषठसे 
मेरी ओरसे आज्ञा देनेका भाव प्रकटनद्ो॥ २ः३॥ 


यमखराक्षीन्सुनिश्चेष्ठो भगवान्‌ कदयपस्तसम्‌ । 
पारिजातं पुरा्ित्याः खुखाथं धमस्तमः ॥ ४ ॥ 
स पुण्यमतिसौभाग्यं ददाति तरूसत्तमः। 

( नारदजीसे एेखा कहकर श्रीक्कप्णने अपना संदेश इस 
प्रकार उपद्यित क्रिपा-- ) द्देवराज | पर्वकार्मे धर्मात्मार्ओं 
मे उत्तम मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ कदयपने देवमाता अदितिको 
सुख पर्हुचानेवेः व्यि जि्त पारिजात वृ्षक्री खष्टि की थीः वद 
सव वृक्षम श्रेष्ठ है ओर दानमे दिये जानेपर अव्यन्त सौमाग्य 
तथा पुण्य प्रदान करता दै ॥ ४३ ॥ 
तव दत्तं पुरा दानं नतेन तसमुत्तमम्‌ ॥* ५ ॥ 
देवीभिधमनित्याभिर्धंमार्थममये्तम । 
दत्तं श्ुत्वाभिकाङ्कन्ति दातुं पल्यो. मम प्रभो ॥ ६ ॥ 
पुण्याथं दनधमी्धं मम प्रीत्यर्थमेव च। 

'अमरशरे ! सुनने आया दै किं परे सदा धमे 


विष्णुपवं 1 


अष्परितमो उन्यायः 
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तत्पर, रहनेवाखी अदिति. आदि देवियेनि धर्मे च्िदही 
आपके उस उत्तम बृक्षको ब्रतपालनपूर्वक ( पतिषदित ) दान 
कर दिया था ( जौर उसे नारदजीने पुनः आपक्रो ङीयाया 
था) । प्रभो ! इस वातकरो सुनकर मेरी पलिर्यो भी पुण्यः 
दानधर्मं तथा मेरी प्रसन्नताकी प्रािके ल्ि उसका दान 
करना चादती ई ॥ ५-६१ ॥ 
आनाययद्‌ द्वारवतीं पारिजात महाद्रुमम्‌ ॥ ७ ॥ 
दत्ते दाने पुनः स्वर्भं॑तरं त्वं नेतुमर्हसि । 
(इसील्यि आपके इस भार्ईने उस पारिजातनामक मदान्‌ 
बृक्षको द्वारकापुरीरम मेगवाया है । यहो दानका कार्य सम्पन्न 
हो जानेपर आप पुनः उप वृक्षको खर्गलोकमे ठे जा सकते दै 


स वाच्य पवं भगवान्‌ वलभिद्‌ भगवस्त्वया ॥ ८ 1 
तथा तथा प्रयत्नश्च कायो ऽस्मिन्‌ सुनिसन्तम । 
यथा ` तरुवर दयात्‌ पारिजातं खुरेरवरः ॥ ९ ॥ 
(अव वे नारदजीको सम्बोधित करके वोट) ‹भगवन्‌ ! 
भ्रनिश्रेषठ | बल्सुरका मेदन करनेव्राठे रेश्र्यशाटी इन्द्रको 
आप नेरा संदेश इसी रूपमे सुनादयेगा । इस विषयमे आपको 
वैसा-ही वैसा प्रयत्न करना चाहिये; जिससे देवेश्वर इन्द्र वह्‌ 
तरशर पारिजात सुघ्चे दे दं ॥ ८९ ॥ 


तत्र दुतगुणं तावत्‌ पदयामस्ते तपोधन । 
सम्भाव्या सर्वछृत्यार्नां सम्पदि त्वयि मे मता ॥ १०॥ 
ध्तपोधन { दूतमे जितने गुण दोने चादिये, वे सत्र मुने 
आपके भीतर दिखायी देते दै । मेरे मनम आपको सपे गये 
सभी कार्योकी सम्यक्‌ूपसे विदधिरे लि निश्चित सम्भावना 
वनी हई दैः | १० ॥ 
धवं नारायणेनोको नारदो भगवासरषिः । 
म्रहस्योवाच केशिष्नमिद्‌ वाकयं तपोधनः ॥ १९ ॥ 
नारायणश्वरूप श्रीकृप्णके एेसा कहनेपर तपोधन भगवान्‌ 
नारद मुनिने सकर केरिनाश्न भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस 
प्रकार कहा---| १२१ ॥ 
बाद्रमेवं भ्रवक्ष्यामि यदुसुख्य सरेद्वरम्‌ । 
न तु दास्यति देवेन्द्रः पारिजातं कथंचन ॥ १२॥ 
ध्यदुशरेष्ठ ! मै खीकार करता दरू । मै देवराज इन्द्रस ठेसी 
ही ब्रात कर्टगा; परंतु मुन्ने मालूम है करि देवराज इन्द्र॒ उस 
पारिजात श्क्षको किसी तरह मी नदीं देगे ॥ १२॥ 
मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं दानवैखिद्दोस्तथा । 
निक्षिप्य तोयधो पूं पारिजातः समाहतः ॥ १३॥ 
मन्दरात्‌ पवतश्रेएटान्नयितुं प्रेषितः पुरा । 
, पारिजातं हरेणापि लोककंज्ौ जनादन ॥ १४॥ 
, '्जनार्दन { पहठेकी वात है, दानवो ओर देवतानि 
पर्वतश्रेष्ठ मन्दरको क्षीरसागरे डाख्कर उसका मन्थन करके 


पारिजात बरृक्षको वदेसि निकाला था । तत्श्वा्‌ पू्व॑काखमे 
गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलते ठोककर्तां भगवान्‌ शङ्करे उसी 
पारिजातको लेनेके चि मुभ इन्द्रके पास मेजा था ॥१२१४॥ 
रयं विक्षापितो गत्वा ततः शक्रण शाङ्करः । 
आक्रीडद्रुम उद्याने दाच्याः स्यादिति याचितः ॥१५॥ 
'८उस समय इन्दरने स्वयं ही जाकर भगवान्‌ शद्करसे प्रार्थना 
की ओर नम्रतपूर्वक यह नितरेदन किया कि वह वृक्ष शा्चीके 
उद्याने कीडादृक्षके रूपमे रदे ॥ १५ ॥ 
तथास्त्विति वये दत्तो माद्रेवेन चानघ । 
न च नीतः पारिजातो मन्द्रं चिश्चकन्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
(अनघ } तब महदेवजीने (तथास्तु, कहकर इन्द्रको 
उसे रखनेके च्थि वरदान दे दिया । फिर वे विचित्र कन्दराओं- 
से सुशोभित मन्दराचरूपर उस पारिजात बक्षको नदीं ठे.गये ॥ 
क्रीडावृक्षः स शच्येति उ्यपदेशेन मोक्षितः । 
महेन्द्रेण महावाहो पारिजातस्ततः पुरा ॥ ९७॥ 
महावाहो { इस तरह प्राचीनकारूम मदेन्द्रने "वह. 
शचीका क्ीड़ा-इ्ष दै रेखा बहाना वनाकर पारिजातको 
शङ्करजीके अधिकारसे चुडा लिया ॥ १७ ॥ 
प्रियाथमुमया साक्तात्‌ पारिजातवनं हरः। 
ग्यूतिशशतविस्तीर्णं मन्द्रस्थैव कन्दरम्‌ ॥ १८॥ 
धतव उमादेवीका प्रिय करनेके चयि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिवने मन्दराचर्की दो सौ कोस विस्तृत कन्दराको ही 
पारिजातके वनसे परिपूणं कर दिया ॥ १८ ॥ 
न तच सूर्यभाः ष्ण प्रविशन्ति नगोत्तमे । 
न च चन्द्रप्रभा शीता नैव छष्ण सदागतिः ॥ १९॥ 
शशरीकृष्ण | उस शरेष्ठ पर्वतपर वरहो न तो सूर्यकी प्रभा 
परहुच पाती दैः न चन्द्रमाकी शीतर किरणोका प्रवेश होता 
दै ओरन बायुकी ही पर्हुच हो पाती हे ॥ १९॥ 
शीतोष्णे छन्दतस्तत्र शोलपुच्या भवन्ति.हि 1 
स्वयंप्रभं वनं तद्धि महादेवस्य तेजसा ॥ २०॥ 
"वहो गिरिराजनन्दिनी उमाकी इच्छाके अनुसार सर्दी 
गर्मी होती है । महादेवजीके तेजसे वह वन खयं ही 
प्रकाशित होता रहता है ॥ २० ॥ ' 
वजजयित्वा महादेवौ सगणौ यदुनन्दन । 
मां चान्यस्तद्धनं दिव्यं न प्रयाति कथंचन ॥ २९ ॥ 
ध्यदुनन्दन ! महादेवी पार्वती, महादेव शिवः, उन दोर्नो- 
के गण तथा मुद्षको छोडकर दूसरा कोई उस दिव्य वनम 
किसी तरह नहीं जानै पाता है ॥ २१९ ॥ 
सरवन्ति त्र वाष्णय पारिजाताः समन्ततः । 


` स्ैरत्नानि जुख्यानि मनसा काङ्क्ितानि वे ॥ २२ ॥ 
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श्रीमहाभारते सिलभागे 


[ दिवश 








शरृभ्णिनन्दन ¡ वदफि पारिजात सत्र ओरसे सम्पूर्णं मनो 
वाज्छित श्रे र्न ठपक्रति रदत ६ ॥ २२॥ 
गणस्तान्युपभरु्न्ति प्रवराणां मह्ल्मनाम्‌ । 
आक्षया देवदेवस्य . खोकनाथस्य केदाव ॥ २३॥ 

पकरेशाव | वो देवाभिदेव विल्वनाथक्ी आनि महामा 
प्रमधेकि समूह उन स्नौका उपभोग करते ई ॥ २३ ॥ 


पारिजाताद्‌ बहुगुणं फं तेषां तथा वनम्‌ । 
अभिमानं प्रभाश्चेव गुणा भूस्णिणास्तथा ॥ २४॥ 
मूर्तिमन्तश्च ते वृष्ताः सोमं देवं बरपध्वजम्‌। 
उपतिषएटन्ति सततं परवरैः सह केदाच ॥ २५॥ 
'स्वर्मीभ्र पारिजातक्री अपेक्षा उन मन्दराचल्वर्ती पारि 
जार्तोका भल ओर वन करई गुना अच्छा द| उनम अभिमानः 
प्रभा ओर गुण समी खर्गीय पारिजाते ब्रदकर ६ । केदव | 
वदेकि प्रचुर शुगक्चाटी द्रश्च मूर्तिमान्‌ शोकरर उमातदित 
भगवान्‌ यद्धरकी प्रमथगोके साय सदा उपासना करते ६ ॥ 
रोदरेण तेजसा जुष्ट दुभसै्दीनाः खखान्विवाः । 
तरयो मन्द्रे ते हि दयिताः शेलकन्यरया ॥ २६॥ 
'मन्दराचलपर जो ये पारिजातक पृक्ष ६ वे भगवान्‌ 
सद्रफे तेजते युक्त, दुःखरदित ओर सुखते सम्पन्न ६; अतः 
गिरिराजकुमारी उमाको वे विशेष प्रिय ह ॥ २६ ॥ 
भ्रविवेश्ान्धक्षो नाम धोरस्तघ्र महावलः । 
दैतेयो वरदानेन दूपितः पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
(एक समयक बात टै अन्धक नामसे प्रसिद्ध षोर 
महाव्रली ओर पपपूरणं निश्चय रखनेवाला दैत्य, जो वरदाने 
मदमत्त रहता था, उस पारिजात-वनम पुर गया | २७॥ 
सख हती देषदेवेन रेणामित्रघातिना। 
अवध्यः सवभूतानां वृश्राद्‌ ददाशणं चटी ॥ २८ ॥ 
'वह्‌ वरृ्ासुरे द गुना अरलवान्‌. ओर समस्त प्राणियोके 
लिय अवध्य था तो भी वह तरुपाती देवाधिदेव मष्टदेवने उसे 
मार डद ॥ २८ ॥ 
पवं दुभ्खं न ते देव पारिजातं परदास्यति । 
पुष्कराक्ष सल्नाक्षः सत्यमेतद्‌ बरवीमि ते ॥ २९॥ 
ष्देव | कमलनयन | इस प्रकार दुःखके साय कट्ना 
पदता है कि सदृ ने्रधारी इन्द्र आपको पारिजात नष्ट 
देगे । यह म आपसे सच्ची बात कदता ह ॥ २९॥ 
सततं सहितो देव्या शच्या ख हि वरद्ुमः । 
सर्वकामप्रदः छप्ण तथेन्द्राय महीजसे ॥ २० ॥ 
शश्रीकृप्ण | यद्‌ श्रेढठ वृक्ष हित-साधनकी शक्तिसे युक्त 
दै । वह ' रचीदेवी तथा महापराक्रमी इन्द्रो समूरण 
मनोवाञ्छित पदाथं देता रहता हैः ॥ ३० ॥ 


श्रीभणवानुकाक ` 
मुने तद्‌ .युज्यते साघु मष्टदरवन धीमता । 
यच्छचीक्रारण छृत्या न नीतः स तरः पुस ॥२१॥ 
धीभगवाच्‌ ब्रेन ! पूर्वकरात्छं बदिमान्‌ 
मददेवजी टाचीकरे कारण उप वर्षको जो मन्द्राचेच्पर नष 
ठे शये, वद उनका जार्यं ठीकर्जवता£॥ ३५६॥ 
ख ज्येष्ठः सर्वभूतानां खोकरत्‌ धरभवोऽन्ययः । 
पारावर्यम्य सश्छां छतवानिति मे मतिः ॥ ३२॥ 
चे समस भूर्तौफे चयि यमे्ठः टोकस्ष्ठाः जगत्की 
उतक्तिके कारण अर अविनाशी परमातमा द । उन्देनि ब्द 
धटेकी जो लोकमर्यादा £, उसे अनुरूप टी कायं क्रिया । 
सा मेरा विश्वास ॥ ३२॥ 
शष्ट यवीश्ा्‌ प्रैचस्य सर्वथा वलघ्रातिनः। 
खाखनीयश्च भगवञ्चयन्त दव सत्तम ॥ २२॥ 
परेतु भगवन्‌ | मुनिश्रेष्ट } म तो बराघ्ुसविनादान 
देवे्धका छोरा भा द; अतः जयन्ती ्मोति उनके दारा 
सर्वथा छाद-प्यार पान योग्य हु ।॥ ३३ ॥ 
सर्वथा भग्वास्ताचदुपार्वहुषिस्तरैः। 
करोतु यतनं प्रीत्यथं शप्तो शसि तपोधन ॥ ३४ ॥ 
तपोधन | भाप बहुतेरे उपाय करे रेखा यल करे, 
जिससे टमलोगेमिं पेम चना रे; क्योकि आप रेता कले 
समर्थं ६॥ ३४॥ 
भया मुने प्रतिक्नातं पुण्याथ सस्वभामय।। 
स्वगीदिष्टानयिप्यामि पारिजातमिति भ्रमो ॥ ३५॥ 
मुने } प्रभो ¡ मनि सच्यभामाके पुण्यणयक्रा सम्पादन 
करनेफे द्यि यद प्रतिश्ठा कीषटैकि म यादिजत वर्को 
सर्गव यर ठे आगा ॥ ३५ ॥ 
भया तद्रतं करु कथं शक्यं तपोधन! 
नार्तं हि यचो विप्र प्रोक्तं पूरं मयानघ ॥ ३६॥ 
निष्याप तपोषन ¡ मँ अपने उत वचनको मिष्या करे 
कर सकता ह । विप्रवर | ने पटले मी कोर मिथ्या वात 
नी कठी ६ ॥ ३६ ॥ 
मयि भ्नपरतिक्षे वै खोकानां पिप्टयो भवेत्‌ । 
यन्मया हि सुनिधेष्ठ खोक्रघमौ गुणान्विताः । 
परिधायीः सती स्वे स कर्थं यदृतं वदेत्‌ ॥ ३७॥ 
मुनिश्रेष्ट } मेरी प्रतिक्चा भङ्ग हे जनेपर समस्त लोकाभि 
विष्व मच जायगा ( षव छग श्रू बोलने ल्मेगे ) | मु 
तो जगत्‌की सिितिके लि उत्तम गुणते युक्त समसत छक 
धर्मो करो धारण करना चादिये; जि्षपर एेखा उत्तरदायित्व 
हः वह श्ट कैते गोठ सकता है १॥ ३७॥ 


विष्णुपवं ] 


पएकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 
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वव 4----------------------------------- 





न देवगन्धर्वगणा न राक्षसा 
(4 
. न चासुरा नेव च यश्चपन्रगाः। 


मम प्रतिक्षमपहन्तुमुद्यता 


मने समथः खद्धु भद्रमस्तु ते ॥ ३८ ॥ 

मुने ! आपक्रा कल्याण दये ] यदि समस्त देव्ता, गन्धर्वः 
राद्सः अघुर, यक्ष ओर नाग मीं उयत दोकर आ जर्ये तो 
वे मेरी प्रतिक्नाको नष्ट करनेमे समर्थं नही हयो सक्ते, नदीं 


दो सकते ॥ ३८ ॥ 
स पारिजातं यदि न परदास्यति 
प्रयाच्यमानो भवतामरेश्वरः। 
शचीन्यासदितादलेपने 
गदां दिमोष््यामि पुरुदयेरसि ॥ ३९ ॥ 


ततः 


` यदि आपके याचना करनेपर अमरेश्वर इन्द्र पारिजात नही 
देगे तो मे उनके उम वश्चःसखलपरः, जर्होका अनुलेपन शचीके 
आलिङ्घनते मिट गया है, अपनी गदाका प्रहार कङ्गा ॥ 
दूति प्रवाच्यो यदि सामपूर्वंक 
याच्यमानो न तरं प्रयच्छति । 
खुनिश्चयं मद्गमनाय सवथा 
त्वयापि कायः खलु तञ्च निश्चयः ॥ ४० ॥ 
यदि वे शान्तिपूर्वक मोगनेखे पारिजात वृक्ष नहीं देते है 
तो मेरा इन्दरलोकपर आक्रमण करनेका उत्तम निश्चय सर्वथा 
अल है, यद उन्दै वता दीज्यिगा तथा उस दशाम आपको 
भी व्हा अवश्य वदी निश्चय करना चाहिये ।॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभगे हरिविंदे दिष्णुपर्वणि पार्जितहरणे नारदकृप्णभाषणे अष्टषष्टितमोऽध्यायः॥ ६८ ॥ 


शस प्रकार श्रीमहाभारतके दिरुभाग हरिवश्के अन्तर्गत विष्गुपवमे परिजातदरणके प्रसद्धमे नारद भीर 
्ीङष्णका वर्तसापतरिषयक अढ़स्वः अध्याय पुरा हुभा ॥ ६८ ॥ 


-+ -््----+- 


एकोनसप्षतितमोऽध्यायः 
खर्गमं महादेवजीकी पसिवियके सिये सुत्य-गीत आदि उत्सव, नारदजीक। इन्द्रको श्रीकृष्णका “ 
, पारिजातक लिये प्रार्थनाविषयक संदेश्च सुनाना ओर इन्द्रका अनेक कारण वताकर्‌ ' 
पारिजिातको न देमनेका बिचार प्रकट करना 


वैशम्पायन उवाच 

नारदोऽथ सुनिर्गत्वा मदेन्द्रखदनं प्रति । 
तां रात्रिमवसदत्‌ तत्र ददृशे च मटोत्छवम्‌ ॥ १९ ॥ 

वेशम्पायनजी' कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
नारद मुनिने महदेन्छमवनमे जाकर उष राते वदं निवासत 
करिया ओर पूर्वोक्त मदोत्सवको भी देखा ॥ १ ॥ 
तत्रादित्या महात्मानो बसवश्च खुरोचमाः। 
राजर्घयश्च विद्धांसः खर्गताः कर्मभिः युमः ॥ २ ॥ 
नागा यद्चा्य सिद्धाश्च चारणाश्च तपोधनाः । 
ब्रह्मर्षयश्च हहातश्षो देवर्षिमनवस्तथा॥ ३ ॥ 
सुपणीश्च सदात्मानो मरुतश्च मदहावलाः। 
दिवौकसां निकायाश्च हातदो ऽन्ये समागताः ॥ ४ ॥ 

वरहो महात्मा आदित्यगणः सुरघरेष्ठ वषुगणः अपने शुभ 
क्ति सवर्गम गवे हुए विद्वान्‌ राजर्षिगणः नाग यतः सिद्धः 
चारण, तपोधन बरद, सैकड़ों देवरं ओर मनु, महामना 
गस्ड़ पक्षी; महावली मदद्रण तथा देवता्भकरि जो अन्य 
सैको समुदाय है, वे सव उस उत्सव पधारे ये 1 २-४॥ 
उपर्युपरि स्व॑षां सोमो देवो महेभ्वरः । 
वस्थावमितविक्रान्वः स्वै्गणेः परिवारितः ॥ “^ ॥ 


देवरपिभिसुनिशष्डेः संचरतः सर्वभावनः । 
करपान्तरसदस्ेषु क्षयो येषां न विद्यते ॥ £ ॥ 

सवके ऊपर उमासदित अमित पराक्रमी भगवान्‌ महेश्वर 
अपने प्रमथगर्णोसे पिरे हुए खड़े ये | वे सर्व॑भावन भगवान्‌ 
शिव उन मुनिश्रेह देवर्षि्येसि धिरे दए ये जिनका स्ख 
कस्पान्तररोमे भी विना नदीं दोता है ॥ ५-६ ॥ 


यानचंयन्ति सततं देवा देवेश्वरोपमाः । 
आत्मरक्षा नावलेपास्धा ये च धर्मपथि स्थिताः ॥ ७ ॥ 
जो अभिमाने अन्धे नदीं हर रै तथा जो धर्मक 
मार्गपर सित रहनेवठे है, वे देवेश्वरोके समान प्रमावली 
आत्मज्ञानी देवता भी उन देवर्षर्योकी सतत आराधना 
करते द ।॥ ७॥ 
रुद्राश्च कादयपा देवमध्युपाखन्त भारत । 
स्कन्दश्च भगवानचिर्गज्ञ च सरितां वणा ॥ ८॥ 
अर्चिष्मांस्तुम्बुरुष्धैव भारिश्च वदतां वरः । 
भरतनन्दन ! सुद्रगणः कर्यपजीके पुत्र ( देवगण ); 
भगवान्‌ स्कन्दः अग्निदेव, सरिता्ओमिं श्रेष्ठ गद्धा तथो 
अचिम्मान्‌ः तुम्बुर ओर वक्ता्ओमिं शरेष्ठ मारि (ये तीनों 
गन्धर्वं ) वरदां महदिवजीकी सेवामे उनके पाख ही खे थे ॥ 


नेवासे देवद्रैवानामेते दि तपसान्विताः ॥ ९ ॥ 











०८६ श्रीमष्टाभारते स्िलभागे [ हस्विरे 
पतानयुविधीयन्ते सर्वैदेवगणा चप। उस वर्ताव एवं व्यवहारसे संतुष्ट हो वे भगवान्‌ शिव पुनः 


धर्मनित्यास्तपोनिव्याः सतां मार्गमुपाधिताः ॥ १० ॥ 
ये सव्र-के-सव्र तपोतव्रट्से सम्पन्न होनके कारण देवाधि- 
देवकि भी नेता द ८ उनका नेतृत्व करनेमे समर्थं ई )। 
नरेश्वर ! जो नित्य-निरन्तर धर्म ओर तपम संलग्न रहकर 
सत्पुखषकरि मार्गका आश्रव ठे चुके दै वे समस्त देवगण इन 
सद्र आदिका अनुसरण क्रसते है ॥ ९-१० ॥ 
ये त्विमे मायुपा देवानर्च॑यन्ति श्युभार्थिनः। 
तानच॑यन्ति छप्रतस्तथा राजज्छुभार्थिनः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | जो ये मनुष्य मङ्गल्करी कामना रखकर उन 
देवतार्ओकी पूजा करते ईः वे देवता मी उन. ञ्चमारथीं 
मनुर्योको अभीष्ट फल देकर उनका सत्कार करते ह ॥ ११॥ 
पिद्ङूव्येयु देवानां संन्यासं ये त्वयुष्टिताः । 
स्वाध्यायवन्तः कौरव्य सदा नियमचारिणः ॥ १२॥ 
कुखनन्दन ! जो देवतार्थं ओर पितरेक क्यों सरो 
रहते है जिन्दनि संन्यासधर्मका अनुष्ठान कियादहैः जो सदा 
स्वाध्यायी तथा निय्मकि पालन्मे तत्र रहते है ( उन 
मनुरष्योको मी अभीष्ट फल देकर ये देवता उनका सत्कार 
करते ई) ॥ १२॥ 
गन्धवौयिपतिः श्ीमांस्तत्न चित्ररथो चप। 
खपुश्रो वादयामास देववाद्यानि वत्‌ ॥ १३॥ 
नरवर 1 उस उत्छवके समय वर्ह श्रीमान्‌ गन्धव॑राज 
चित्ररथ पुत्रसहित प्रसन्नतापुव॑क देवसम्बन्धी वाद्य वजा 
र्देये॥ १३॥ 
ऊर्णायुश्चिघ्रसेनश्च दादा हट स्तथैव च । 
इम्बरस्तुम्बुरु्यैव जगुरन्ये च पड्गुणान्‌ ॥ १४॥ 
ऊर्णायु, चित्रसेनः दादा हट, इम्वर, तुम्बुरु तथा अन्य 
गन्धर्वं छः गुणेचि युक्त गीत गा रदे थे ॥ १४॥ 
उर्वशी विप्रचित्तिश्च हेमा रम्भा च भारत । 
हेमदन्ता धृताची च स्टजन्या तथेव च ॥ १५॥ 
भारत ! उर्वी, विप्रचित्ति, हेमा, रम्भा, देमदन्ताः 
धृताची ओर सदजन्या-ये अप्सरा भी अपने नृत्य ओर 
गीत-कलाका प्रदर्गन करती थी ॥ १५॥ 
जुजोष भगवान्‌ देवस्तदुपस्थानमात्मव्रान्‌ । 
चृ्तेन वटः शाकस्य जगाम जगतो गतिः ॥ १६॥ 
आ्मसंयमयील जगदाधार भगवान्‌ मददेव अपनी 
आराधनासे सम्बन्ध रखनेवाटे उस वत्य-गीत आदिको 


प्रसन्न तपूवक ग्रहण करते--उस्क्रा आनन्द ठेते ये | इन्द्रके 


१. व॒क्रिमः स्निग्ध, मधुर, लख, विमक्त तथा मववद्ध--ये 
गोते छः गुण हँ । ( नील्कण्ठौते ) 


अपने खानको चले गये | १६ ॥ 
गते भूतपतौ सवै॑शपा जग्मुयैथागतम्‌ 
मदेन्द्धेणार्यिता देवाः स्वानेव निखयान्‌. गताः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ भूतनाथके चले जानेपर समसत राजर्षिं (जो 
अपने पुण्यफल्वे सर्गम अयि ये, ) वदेसि अपने. 
स्थानक ठीट गवे तथा देवता भी देवराज इन्द्रस सम्मानित 
हो अपने भवर्नोको दी चले गये ॥ १७ ॥ 
ततः सवपु यतेचु छखासीनं पुरंदरम्‌ 1 
सदस्यैः सैः सहासीनं नारदो ऽभिययौ मुनिः ॥ १८॥ 
जवर सवर रोग विदा दौ गये ओर देवराज इनदर सुखपूर्वक 
विंहासनपर बैठ गये, उस समय अपने सदस्यकि षाथ कै 
हए इन्द्रके पास नारद मनि गये ॥ १८ ॥ 
तमिन्द्रः पूजयामास समुत्थाय तपोधनम्‌ । 
दिदेश कुदागमं च पीठमात्मासनोपमम्‌ ॥ १९॥ 
इन्द्रने उठकर उन तपोधनका पूजन किया ओर अपने 
आखनके समान दही एक पीठ उन्दं व्रैठनेके ल्मिदिवा, 
जिसके भीतर कुश व्रिखा हया था ॥ १९॥ 
नारदोऽथ महातेजा मदेन््रमिदमव्रवीत्‌ । 
दूतो ऽहममरण्रठ॒ विष्णोरतुलतेजसः ॥ २०॥ 
किंतु महातेजखी नारदने ८ खडे-खड़ ही ) मदेन्रसे 
कदा--अमर्रेष्ठ | मँ इस - समय अनुपम तेजली भगवान्‌ 
विस्णुका दृत | २०॥ 
किञ्चित्कार्यं पुरस्कृत्य प्रेपितोऽस्मि मात्मना ! 
आनतीदार्तिदर्णं तस्यैवानघतेजसः ॥ २१॥ 
“उन मदात्मा श्रीकृष्णने कु कार्यं सामने रखकर मूत्न 
आनर्तदेश ८ द्वारकापुरी ) से यहो भेजा दै । उन निर्मल 
तेजी श्रीङप्णका दी कष्ट दूर्‌ करना आजको सख्य करय है 
( जिसके ल्ि भँ यरो आया हर)» ॥ २९॥ 
भरीतिवाक्यानि यानि प्रयुज्य मुनये तदा । 
ततः प्रहृष्टो भगवानन्रवीत्‌ पाकदासनः ॥ २२॥ 
तव्र दर्म भरे हए भगवान्‌ इन्द्रने देवरं नारदके 
प्रति मनको प्रिय लगनेवले प्रमपृ्रं वचर्नोका प्रयोग करके 
इस प्रक्रार पूा--॥ २२॥ 
किमाह पुसष्थरेठः शीघ्रमाचक्ष्व मे सुने । 
चिरस्य खलु कृष्णेन संस्मरतो ऽसि महात्मना ॥.२३॥ 
“मुने ! पुरषरोत्तम श्रीक्रष्णका कौन-सा संदेदा है, यह 
सुन्ने शी्र वतादये 1 निश्चय दी मदात्मा श्रीकृप्णने चिरकाच्छे 
पश्चात्‌ मेरा सरण किया दैः ॥ २२३ ॥ 
नारद उवाच 
महेन्द्नद्रादजं दष्टं गतोःऽदं भ्रातरं तव । 
कथञ्चिद्‌ द्वारकां तजन काद्यपानां यशस्करम्‌ ॥ २४॥ 
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नारदजीने कहा--मदेन््र ! मै वम्हारे छोरे भाई 
्रीकृष्णका दर्शन करनेक व्यि किसी तरद्‌ द्वारका जा पर्हुचा 
थाः जो वर्हो रहकर कदयपकी संतानो ( देवतार्ओ ) के 
यशका विस्लार करते है ॥ २४॥ 
तं तु रेवतकरेऽद्राक्षं तदासीनमरिदमम्‌। 
सक्षिमिण्या सहितं वीरमुमयेव वृषध्वजम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे दान्नुदभन वीर उस समय ( दह्ारकापुरीके निकटवततीं ) 
रैवतक पर्वतपर रुक्मिणी देवीके साथ उसी तरह विराजमान 
ये, जैमे भगवान्‌ चङ्कर उमा देवीके साथ ( फैल या 
मन्दराचङ्पर ) बिराज रहे ह ॥ २५॥ 
फारिजाततसेः पुष्पं तस्य दत्तं मयानघ । 
विस्मापना्थं देवेश पत्नीनासुरुतेजसः ॥ २६ ॥ 
निष्याप देवेश्वर | वहो मैने उन महातेजखी श्रीङ्कष्णके 
हाथमे उनक्री पलिको विस्मयम डाल्नेके व्यि पारिजात 
चृष्ठका एक पूरु दिया ॥ २६ ॥ 
तद्‌ दृष्टा तस्य पलन्यस्तु विस्मयं परमं ययुः । 
दहुकामप्रदं पुष्पं वृक्षराजससु्धवम्‌ ॥ २७॥ 
बरक्षरान पारिजातके उस पुष्पको; जो वहूत-सी 
कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है, देखकर उनकी पलिर्योको 
वदा आश्चयं हुआ ॥ २७ ॥ 
युणास्तासां मया ख्यातास्तस्य पुष्पस्य मानद। 
खृषटि्च पारिजातस्य करयपेन महात्मना ॥ २८ ॥ 
मानद ! वर्ह मेने उनकी पलिर्योको उस पूरके गुण 
भी बताये ओर यह मी कदा किं मदात्मा कदयपने पारिजातकी 
खषटिकीदै]॥ २८॥ 
अदित्या कदयपो दत्तः पुण्यां च यथा मम। 
पुष्पदास्ना वेष्टपित्वा कण्ठे पुण्यार्थ॑मान्मवान्‌ ॥ २९॥ 
त्वं च दत्तो यथा राच्या देवाश्चाग्ये सुरेश्वर । 
निष्करयश्च यथा दत्तः करयपा्येमेदर्पिभि. ॥ ३०॥ 
सुरेश्वर ! फिर अदितिने पुण्यक्री प्राप्ति च्यि 
आत्मप्तंयमी मद्धि कद्यपक्रे गल्ेमे पूलकी माला ल्पेयकर 
जिप्त तरह मेरे हाथमे उनका दान कर दिया था तथा शचीने 
जिस प्रकार वम्ारा दान क्रिया था ओर अन्य देवता भी 
जि प्रकार अपनी पलि्योद्वारा दानमे दिये गये थे एवं कश्यप 
आदि महर्पियोने जिस प्रकार सन्ने अपना निष्कय ( मूल्य) 
दिया था, ( बह सारा प्रसङ्घ मेने वरदा सुनाया ) ॥ २९-३०॥ 
त्त्वा तस्य पल्न्येक्रा सत्यभामेति विश्रुता । 
पुण्यकायं मनश्चक्रे दयिता ते यवीयसः ॥३१॥ 
वह्‌ सुनकर उनकी एक पत्नीने, जिसका नाम सत्यभामा 
है तथा जो म्द छोरे मार्ईकी वहत ही प्रिय है, अपने 
मनम चह दानरूप पुण्यकार्यं करनेका विचार क्रिया ॥ ३१ ॥ 





तया चाभ्यर्थितो भती देव देव्या गणेभ्वरः । 
प्रतिजक्षे स॒ धमौर्थं यवीयांस्तव मानद ॥ ३२ ॥ 
दूसरोको मान दैनेवले देव ! जैसे देवी पार्वती 
प्रमथगरणोके स्वामी भगवान्‌ शिवसे कोई वात कहती दैः 
उसी प्रकार सत्यभामाने अपने पतिखे पारिजात वृ्षके स्थि 
प्रार्थना की ओर वम्दारे छोटे भाईने उसके धर्मकार्यकी 
सिद्धिके ल्ि उस व्क्षको खा देनेकी प्रतिश्श कर दी ॥३२॥ 


ततो मासुक्तवान्‌ वीरो विष्णुव॑खवतां वरः । 
यथावत्‌ खरसुख्येश चरवतः श््णणु भावतः ॥ ३३ ॥ 
देवप्रसुख ! देवेश्वर ! तदनन्तर ब्रल्वार्नमि श्रेष्ठ वीर 
श्रीकृष्णने तमसे कदनेके चि सुश्षसे जो बात कटी थीः 
उसे ज्यो-की सयो सुना रहा हू; ठम ध्यान देकर सुनो ॥३२॥ 
छालनीयो ववीयांस्तु प्रणिपत्याच्युतो.ऽ्वीत्‌। 
आनयेयं सुरश्रेष्ठ पारिजातं वरद्ुमम्‌ ॥ ३४॥ 
वम्हारे छोरे भाद अच्युते, जो तुमसे सखड-प्यार पानेके 
योग्य ईः तुम्हे प्रणाम करफे इस प्रकार कदा है--पसुर- 
शरेष्ठ | मे उत्तम ब्रन पारिजातको यहो खना चाहता हू ॥२५॥ 


मनोरथो ऽस्तु सफखो वध्वास्तेऽसुरसूदन । 

धर्मरुत्ये विशेषेण वभ्वास्ते खुरसत्तम ॥ ३५ ॥ 
“असुरसूदन ! सुरश्रेष्ठ { आपकी ब्रह सत्यभामाका यह्‌ 

मनोरथः जो विदोपतः धर्मकार्यसे सम्धन्ध रखता दै, सफल 

होना चाहिये ॥ ३५ ॥ । 

अयं दरिंतकस्याणो रोको खोक्रगणेश्वर 

परयन्त्वमरकल्याण मल्पभावाश्च मानवाः ॥ ३६॥ 
'्लोकगणेरवर | यह मनुष्यलोक भी उस कल्याणमय 

बक्षका दर्शन कर सके ( एेसी कृपा कीजिये ) । मेरे प्रभावसे 

मनुष्य मी देवताओके च्ि कर्याणक्रारी वरघ्न पारिजातक 

दलन कर छं ( ठेषा अवसर दीभ्यि )' ॥ ३६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

चासद्रेववचः श्रुत्वा महेन्द्रः कुखनन्द्न। 

नारदं वदतां श्रेष्ठमिदं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है कुरुनन्दन } भगवान्‌ 

वासुदेवका वह संदेश सुनकर देवराज इन्द्रने वक्ता 

रेष्ठ नारदजीषे इस प्रकार कहा--)। ३७ 1 

भजासनं द्विजधेषठ॒ युक्तमुक्तं त्वया द्विज । 

संदेशं प्रतिदास्यामि विष्णोरतुलतेजसः ॥ ३८ ॥ 
"द्विजश्रेष्ठ | पडले आखन तो रहण कीनि । बक्मन्‌ 

आपने उचित वात कदी है । मै अनुपम तेजस्वी विष्णुके 

लि संदेशका उत्तर दूंगा } ३८] 

आसीने नारदे शक्रो छञ्धाजुशषे ऽथ नारदात्‌ । 

खभ्राखनं ततो भेजे तस्यैव सदशं प्रभो ॥ ३९॥ 


८८ 


श्रीमष्दाभारते लिख्भागे 


[ दरिषशे 








प्रमो ¡ जत्र नारदजीं कैठ गये, तव उर्न्दति आक्षा 
लेकर इन्दर अपने विंदासनपर बैठे, जो उन्दी अनुरूप 
या{॥३९॥ 
उपविष्टः सखुरपत्तिरथोचाच तपोधनम्‌ । 
निरीक्ष्य खवर वीयं हदं वृध्रनारानः ॥ ४०॥ 
विदादनपर बैठकर वरत्रासुरका विनाश करनेवाले 
देवराज इन्द्रे अपने दर्पदायक बर ओर पराक्रमकी ओर 
दृष्टिपात करके तपोधन नारदजीसे कहा | ४० ॥ 
शक्र उवाच 
मषटपं कु्यखं पृष्टा वक्तव्यस्ते जनार्दनः । 
वचनान्मम धर्मश्च सवैभूतसुखावहः ॥ ४९१॥ 
न्द्र वोठे--धर्मल दर्षे ! आप मेरी ओरते कुदाल 
पूकर समस्त प्राणिर्योको सुख देनेवाटे जनार्दने मेरे ही 
शम्दो्मे इष प्रकार कदियेगा--॥ ४१ ॥ 
मदनन्तरमीशस्त्वं जगतो नत्र संशयः। 
त्वदीयः पारिजातश्च रलान्यन्यानि चाच्युत ॥ ४२॥ 
“अच्युत ! मेरे बाद तुम्दीं इस जगतुके ईश्वर होः 
दस्मे संशय नदीं है । इस दृष्टिते पारिजात तथा दूसरे"दूसरे 
रन भी ठम्दारे दी द ॥ ४२॥ 
त्वं तु भायवतरणं कर्तु देव मरही गतः। 
माचुष्यं सर्ववृत्तानां खितः कायस्य सिद्धये ॥ ४३॥ 
ध्परंतु देव | उम प्रथ्वीका भार उतासनेके च्वि 
भूतल्पर गये हो ओर अमीष्ट कार्यक्री सिद्धिके व्यि समी 
वर्तव ओर व्यवहारमि मानवीय मर्यादाका ही आश्रय ठेते 
दयो ॥ ५३ ॥ 
त्वयि तीर्णप्रतिक्षे हि पुनः पराप्ते भितरिष्टपम्‌ । 
पूरयिष्यामि वध्वास्ते शन्‌ क(मानघोक्चज ॥ ४४६॥ 
"अधोक्षज | जव ठम भूमारदरणक्री प्रतिज्ञा पूरी 
करके पुनः स्वर्गलोक्म आओगे, उस समय में वुम्दारी पत्नी 
सत्यभामाके सभी अभीष्ट मनोरर्थोको पूरणं करगा ॥ ४४ ॥ 
खर्गीयानि च रल्नानि न नेतन्यानि केदाव । 
खल्पाथं माषं रोकमिति पूर्वता स्थितिः ॥ ४५॥ 
'्केद्यव { किसी छोटे-मोटे कार्यके व्यि स्वर्गीय रनक 
मनुप्यलोकर्मे न्दी ले जाना चादिये । यह पूर्वकाल्की ही 
योधी गयी मर्यादा दै ॥ ८५ ॥ 
उत्क्रम्य हि स्थिति दर्वी प्रवर्तामि मष्टावट। 
यद्यहं कि भवक््यन्ति पजापतिगणाः प्रभो ॥ ४६॥ 
'्महान्‌ बलशाली प्रभो ! यदि मँ देवलोककी मर्यादाका 
उस्टद्धन करके कोई नया चति कर तो प्रजापतिगण म्चे 
क्या करगे ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मणा सह॒ पुरेण सपौत्रेण महात्मना 1 
नियमाः सर्वरुत्यानां स्थापिता जगतो धुचाः ॥ ४७॥ 
ध्यु ओर रौर्वोसहित महात्मा ब्रह्माजीने जगते 
समस्त कार्ये स्यि कुक अर्ल नियम निश्चित कर दिये 
दै॥ ४७॥ 
प्रजापतिकृतं मागंमपास्य चजतो मम । 
श्रुत्वा भ्रजापतिरधीमाञ्च्छापमप्युत्खजेत्‌ प्रभुः ॥ ४८॥ 
ध्यदि मेँ प्रजापति बरह्माद्वाया नियत किये गये माग॑को 
छोडकर चू तो इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ भगवाय्‌ प्रजापति 
सुस्े शाप भी दे सकते ट ॥ ४८ ॥ 
अस्मामि्भिद्यमानं हि मयोदासेतुबन्धनम्‌ 1 
मेत्सयन्त्यशङ्भिता दैत्या दैत्यपक्षास्तथापरे ॥ ४९॥ 
ध्यदि दमलोग दी प्राचीन म्यादारूपी सेठका बन्धनं 
तोड़ दँ त तो दैत्य तथा देत्यपक्षके दूसरे रोग निःशङ्क 
होकर उन मर्यादार्ओका भेदन करने खग ॥ ४९ ॥ 
सीनिमित्तमितो नीते पाश्जिति दुमेश्वरे । 
खर्गोकसो भविष्यन्ति विमनस्काश्च मानद 1 ५० ॥ 
मानद | यदि केवर एक स्रीको संव॒ष्ट करनेके चि 
स्वग॑से इक्षराज पारिजातको भूतलूपर पचा दिया जाय तो 
स्र्गलोकके निवासिर्योका मन उदास हो जायगा ॥ ५० ॥ 
उपभोगा मदधष्याणां विहिता ये स्वर्या । 
तेस्तु व्यत मे भ्रात(सम्पदयन्‌ काटपर्ययम्‌॥ ५९ ॥ 
भस्वयम्भू ब्रह्माने मनुष्योके चयि जो उपभोगकी व्रण 
वनायी दैः समयके परिवर्तनकरो देखते हए मेरे भारईफो उर््हति 
संतोष करना चादिये ॥ ५१ ॥ 
दृष्टापि तात भिदिषे मम यः स्यात्‌ परि्रहः। 
भिदिबस्थोऽपि तं कृष्णः सवं भोकमिहार्दति ॥ ५२॥ 
(तात } इस खगंरोक्मे मेरे पास जो भोग-स।मभनर्योका 
संग्रह दै, बह सव श्रीकृप्ण यहो रहकर भी तो भोग सकते ह॥ 
दृष्टो ह्यामिपभोज्यानामभिमानाजनार्दृनः। 
ततो धमे समुत्खञ्य पापमेवायुवर्तते ॥ ५२॥ 
"मव्यंलोक्की भोग्य वस्वुओंसे इष्ट-पु्ट शेनेके कारण 
जनार्दन श्रीकृप्णको कुर अभिमान हो गया है । उस अभिमानकरे 
कारण ही वे धर्म॑का परित्याग करके पापका दी अनुसरण कर 
रे द॥ ५३ ॥ 
खीवद्यता ख्यप्यमाना कृष्णस्य महात्मनः । 
जगत्ययदासा योगं जनयेदिति मे मतिः ॥ ५४७ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण समीके वदीभूत रदते दै, इस वातकी 
प्रसिद्धि तो उनके च्ि संसारम अयद या कठ्द्कुकी दी प्रि 
करायेगी; रेख मेरा विश्वास दै ॥ ५४ ॥ 


विष्णुपवं ] 


पकोनसक्ततितमो ऽध्यायः 


७८९ 








माचुष्यं मानुषे प्रतो यदेतन्मधुखदनः 1 

कुयौ्चिर्वन्धनीयं यद्‌ श्रा्ा ज्येष्ठेन नारद्‌ ॥ ५५ ॥ 
नारद्‌ ¡ मनुप्बलोकर्मे मानवशरीरको प्राप्त हुए मधुचूदन 

यदि मुद्ध वड़े भार्दफे साथ दुराग्रह वर्तव करं तो यह 

उनके ल्यि उचित नदीं र ॥ ५५ ॥ 

स्वग्य॑रलविलोपेन धर्षणा स्यान्ममानघ | 

क्षतितो धर्षणा चैव विशेषेणेव गर्दिता ॥ ५६॥ 
निष्याप देवर्ष ! स्वर्गीय रलनक्रे विलोप होने--उसके 

दृटे जनिसे मेरा तिरस्कार रोगा ओर अपने भाईबन्धुसे 

तिरस्कार पाना तो बहुत ददी निन्दित दै ॥ ५६ ॥ 

धर्ममर्थं च कामं च क्रमेण मधुसूदनः! 

खेवत्वेष सतां धमम्‌ स्थापितान्‌ पद्मयोनिना ॥ ५७ ॥ 
ये मधुसूदन क्रमशः धर्म, अर्थ जीर कामक्रा सेवन करे । 

व्रह्माजीके द्वारा स्थापित कयि हुए सत्पुरुषोके धर्मोका 

आश्रय ठँ | ५७. 

महीतलं पारिजातमर्पयिष्याम्यहं यदि । 

पौलोमीमादितः रत्वा को जु मां वहु मंस्यते ॥ ५८॥ 
यदि मँ पारिजातक भूतलपर मेज दंगा तो शचीसे लेकर 

कौन एेषा खर्गवासी होगाः जो मुञ्चे अधिक आदरकी दृष्टि 

, से देखेगा ॥ ५८ ॥ 
पारिजातं मदीपृष्टे दष्ट स्पृष्ट च माचुषाः। 
“स्वगो नोयमिष्यन्ति दष्ट स्वरगफडं क्षितौ ॥ ५९॥ 

भूतलपर परिजातक्रा दर्शन ओर स्प करके मनुष्य 

प्रथ्वीपर ही स्र्गका फल उपरच्य हु देख सखर्गकी प्र्ति- 

के ल्यि उद्यम हो नहीं करेगे ॥ ५९ ॥ 

पारिजतशुणान. मत्यौ जुषन्ति यदि नारद्‌ । 

देवतानां मचुप्य्णां न विरेषो भविष्यति ॥ ६० ॥ 
नारद ! यदि मनुप्य पारिजातक गुणो (जौर उससे मिर्ने- 

वले समो )करा सेवन कसे ूरेगि तो देवतार्थं ओर मलुष्ेमि 

कोई अन्तर्‌ ही नदीं रह जायगा ॥ ६०॥ 

तत्र यत्‌ कियते कम इह तद्‌ सुज्यते नरैः । 

स्वगौथं न यतिष्यन्ति पारिजातगुणान्विताः ॥ ६१॥ 
मप्यखोकमे जो ययुभक्रम किया जाता है, उसका फल 

मनुध्य यह स्वर्ममे आकर भोगते द । जवर उन्द मूतख्पर दी 

पारिजातके गुण ( लाभ ) प्राप्त होने स्गेगे, तव वे सखर्गके 

स्यि यत्न नहीं करेगे ॥ ६१ ॥ 

सवैरत्नवरः स्वगे पारिजातस्तमोधन । 

तल्यं देवसममत्यैः सर्वदेव जगद्‌ भवेत्‌ ॥ ६२॥ 


तपोधन {पारिजात स्वगि सवर रत्नोमे श्रेष्ठ है । यदि यह भूतल- 


पर चला गया तो मनुप्य देवताओके समान दो जार्येगे ओर (उनसे 
भरो हुआ) सारा जगत्‌ खदा दी ( स्वर्गे) दस्य दो जायगा ॥ 


यकनर्मत्यी न यक्ष्यन्ति छन्धस्वर्गफला भुवि । 

न पूर्तानि प्रदास्यन्ति तुस्यत्वममरेगंताः ॥ ६३ ॥ 
पृथ्वीपर स्वर्गकरा फल पाकर देवतार्ओकी समानताको 

प्रा हप मनुष्य न तो य्ञेदवारा देवतार्भका यजन करेगे 

ओर न पूर्तकरमभिं ही घन स्गायेगे ॥ ६३ ॥ 


यत्तर्जप्याहिकेदचेव नित्यमाप्याययन्ति नः। 
मादुषाः स्वर्गमिच्छन्तः दधानास्तेपोधन ॥ ६४ ॥ 
तपोधन | श्रद्धा मनुष्य स्वगकी अभिलाषा रखकर 
यज्ञ, जप तथा नित्य करममेकिं द्वारा चदा हमलो्गोको तप्त एवं 
पुष्ट के ई ॥ ६४ ॥ 
तत्‌ सर्य न करिष्यन्ति पारिजातगुणान्विताः। 
निस्तेजसो भविष्याम ते गतास्तद्िरीनताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
परंतु पारिजातका छाम मिख जानेपर मनुष्य वह सव छु 
नदीं करेगे; फिर तो उन यश्च आदिसे वित होकर हम सवर 
देवता निस्तेज हो जा्येगे ॥ ६५ ॥ 


हतः सुचृष्टथा सस्यैस्ते जीवन्ति पुरुप्रा युचि। 
आप्याययन्तस्तेऽप्यस्मान्‌ द नै्य्ञेस्तथेव च ॥ ६६॥ 
खर्गकी ओरसे जव्र अच्छी वर्षा की जाती हैः तवर उससे 
पैदा होनेवाे सस्यो ८ अनाजोँ ) द्वारा भूतलकरे मनुष्य जीवन- 
निर्वाह करते है ओर वे भी दान एवं यज्ञोद्रासं हम देवतार्ओं- 
का पोषण करते दै ॥ .६६॥ 
न बुभुक्षा पिपासा वा वाघते यदि मादुषान्‌ । 
रोगो जरा बा ग्यक ध्ेक्षारतिरेव च ॥ ६७ ॥ 
दौर्गन्ध्यं वा सुघोरा वा ईतयः कभसम्भवाः। 
किमु्योगं करिष्यन्ति पारिजातगुणान्विताः ॥ ६८ ॥ 
धर्मज्ञ नारद | पारिजातक्रा लभ मिल जानेषर यदि 
मनुर्ष्योको भूख-प्यास नदीं सतयेगी, रोगः दुद्‌पा, अरति 
( अंतोष या दुःख-शोक ) अथवा मृद्युकी प्रापि नहीं होगी; 
उनमे दुगन्ध नदीं रहेगा ओर कर्मजनिव' मयंकर ईतिर्यो 
उन्दे वाधा नदी देगी तो वे खगके.च्ि क्यों उद्योग करेगे ॥ 
सर्वथा नयनं तन्न पारिजातस्य न क्षमम्‌ । 
इति वाच्यस्त्वया विप्र विष्णुरङ्धिएटकर्मङृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
विप्रवर | पारिजातक मर्त्यलोके छे जाया जाना सर्वथा 
अनुचित दै ! यह वात आप अनायाख दी महान्‌ कम करने- 
वले भगवान्‌ विष्णु ( श्रीङृप्ण ) से कह दीजियेगा ॥ ६९ ॥ 


यथा यथा चमे ्राता तुष्यत्येतद्‌ विचारयन्‌ । 
तथा तथा त्वया कायं कायं मल्परीतिमिच्छता ॥ ७०॥ 
9 


१. खेतीको शानि पहुचानेवाछे उपद्रव ईति कहलाते ई । 
ये छः प्रकारके ह--१ भतिदृष्टि, २ अनावृष्टि, ३ दिद्धो पना, 
४ चह रुगना, ५ पक्र्योकौ मधिकतरा जीर ६ दूरे रानाकी 

` चदाई। 


४९० 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[दसषिशे 








सुने ¡ मेरी प्रसन्नताकी इच्छा रखकर आपको वरौ वैषा 
ही कार्यं या प्रयत करना चाष्टिये, लिखते मेरे इस कथनपर 
विचार के मेरे भाई श्रीकृष्ण संतु दो जार्यै | ७० ॥ 
हाराश्च मणयदयैव चन्द्नान्यगुरूणि च । 
वस्नाणि च विचित्राणि बध्वास्त्वं दारकां नय ॥ ७१॥ 

देवप ! अप वहू सलयमामाके स्थि यदसि हार, मणि; 
चन्दन, अयुर ओर विचि वश्च द्वारकाको ठे नाद्ये ॥ 
योग्यानि यानि मत्यीनां यावदिच्छति केदावः 1 
न स्वर्गपरिमोपं तु कर्तमर्दति साम्प्रतम्‌ ॥ ७२॥ 

जो-जो पस्तु मनुष्योके योग्य ई, उर श्रीकृष्ण जितना 


चाह ठे खकते ६; परंतु उरनं इख समय स्वर्गटोककौ दूटकर 
इते कंगार वना देना उचित नदी है ॥ ७२ ॥ 
दकामि रत्नानि यथेष्सितान्यहं 
वहनि चित्राणि बिभरषणानि च । 
न पारिजातं च कथंचन द्रुमं 
सुने प्रदास्यामि दिवौकसां पियम्‌॥ ७३॥ 
मुने ! म श्रीकृप्णकी इच्छक अनुखार ब्रहते रन ओर 
विचित्र आभूषघण दे रदा ह पट पारिजात दृक्षको मँ किसी 
प्रकार नहीं गाः क्योकि यद सर्गवापिर्योको बहुत प्रिय दै 
( इसे वे अन्यत्र जाने देना नदी चादते ) ॥ ७२ ॥ 


दरति श्रीमहाभारते लिटमगे हरिवंयो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे इन्द्रवाक्ये एकोनसष्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहाभारते दिरुभाग हरिवरके अन्तरत विष्णुपवमे पारिजातहरणके प्रसंगे 
इनका वाक्यविषयक नरत्वं अध्याय पूरा हमा ॥ ६०. ॥ 





सप्ततितमोऽध्यायः 


भ्रीकृष्णके इरा गदप्रहारकी धमकी सुनकर पिव इए इन्द्रका नारदजीसे उनके र्ता्रदी कटु 
आलोचना करना ओर युद्ध किये षिना पारिजात ब्ृधो न देनेका दी निचय कना 


वैश्चमायन उवाच 
देवराजवचः शरुत्वा नारदः कुरुनन्दन । 
प्रोषाच षाकयं वाक्ष्यक्चो ध्मौत्मा घर्मवित्तमः॥ १.॥ 
वैराम्पायनजी कषते ईहै--ऊुखनन्दन ! देवज 
द्न्द्रकी बात सुनकर धर्मरलोमिं रेह तथा बातचीत करनेकी कला 
जाननैवारे धर्मालमा नारदजीने यद वात कटी-। १ ॥ 


अवद्यमेव अकव्यं हितं वखनिपुदन । 

मया तव महावाहो वहुमानोऽस्ति मे त्वयि ॥ २॥ 
'मदाव्राहु वल्वद्वन | मेरे मन्म ठुम्दारे प्रति बहुत 

आदर दैः दस्य भुस उम्हारे दितकी वात अवश्य वतानी 

व्ादिये ॥ २॥ 

उक्तो मया वाखदेबो जानता भवतो मतम्‌ । 

न दः पारिजातोऽयं हरस्यापि त्वया पुण ॥ ३ ॥ 
भ्म तुम्हरे इख विचारको जानता था; क्योकि ठमने 

पहले मदादेवजीक्रे मौगनेपर भी यदह पारिजात चृष्य उर 

मरही दिया था; इस्च्ि मने दम्दारी ओरखे शरीकृण्णको सव 

कुछ बताया था ॥ ३1 

हेतवश्च मया तस्य दिीतास्ते समासतः। 

न॒ चावगतवान. देवः सत्यमेतद्‌ चवीभिते ॥ ४ ॥ 
तुमने पारिजात न देनेके विषयत जो कारण. वतय हैः 

उन्हमीर्मेने संक्षिपते उनक्रो दर्छाया था; परंतु भगवान्‌ 

भरीकृप्णने उन सीकर नहीं किया, यह्‌ म तुमसे खी बात 

बतारदाद्रु॥४८॥ 


उपेन्द्रो ऽहं मदेन्द्रेण खाखनीयः सदेति माम्‌। 

उवाच पुण्डरीकाक्षो द॒त्तसुत्तरमेव च॥ ५॥ 
भेरी वातका उत्तर देते हुए कमलनयन श्रीङृष्ण कहने 

ल्मे, भ्त उपेन्द्र ( एन्द्रका खोया माई ) ट; अतः मदेन््रको 

षदा टी मेरा खड-प्यार करना चादियेः ॥ ५ ॥ 

पुनः पुनमेया चास्य हेतवो देव दिताः। 

ततो न वुद्धिष्यौवृन्ता ब्नादान तस्य वै ॥ ६॥ 
श त्रासुरविनाडन देव ! मैने बारन्छर उन्दरै कारण 

दिखये; परु उनका विचार नदीं बदल 4 ६॥ 

अपि चाप्युक्तवान देवो वाक्यान्ते मधुखद्नः। 

भरत्या पुरुषश्रेष्ठः सरोषमिव वासव ॥ ७ ॥ 
श्ृन्द्र | मेरी बरातके अन्तर्मे पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ 

मधुसूदनने ऊख रुष्ट-से दोकर उत्तर देते हुए कदा-॥ ७ ॥ 
न देव्रगन्धर्वगणा न सराक्षसा 

न चासुर नैव च यक्षपन्नगाः। 
परतिक्चामपषहन्वुमुद्यता 

मुने समथौः खलु भद्रमस्तु ते # ८ ॥ 
भुन ! आपका कस्याण हो । यदि समस देवता, गन्धर्वः 

राक्षसः असुर्‌, यष्च ओर नाग भी उद्यत होकर आ जर्व 

ते वे मेरी प्रतिदच्को नष्ट करलर्मे चमर्थं नदी हे सकते; न्दी 

हो खकते ॥ ८} 
स पारिजातं यदि न प्रदास्यति 

प्रयाच्यमानो भषतामरे्वरः । 


ममन 


` षिच्णुप्ष } 


सप्ततिमो ऽध्यायः 


४९१ 


स 


भ 





द्चीव्यास्रदिताुरेपने 

गदां विमोक्ष्यामि पुरेदमेरसि ॥ ९ ॥ 
ध्यदिः आपके याचना करमेपर अमरेदवर हन्द्र पारिजात 

नदीं देगे ती म उनके उस वक्षःस्यर्पर, जर्होका अनुटेपन 

शचीके अलिङ्गनसे मिट गया है अपनी गदाका 

प्रहा करगाः ॥ ९ ॥ 

उपेन््रस्य महेन्द्रायं भ्रातुस्ते निश्चयः परः । 

यदत्र मन्यसे न्याय्यं सम्प्रधार्यं छरुरुष्व तत्‌ ॥ १० ॥ 
"महेन्द्र | तम्दरि भाई उयेन्द्रका यदी अन्तिम निश्चय 

है। अव यद्य छम जो न्यायोचित कार्यं समघनो, उसका बिचार 

करफे षदी कयो ॥ १० ॥ 

तत्तवं हितं च देवेश्च श्रूयतां वदतौ मम । 

नयनं पारिजातस्य द्वारकां मम सेचते ॥ १९॥ 
वेदवर | मे तुम्हं तत्व ओर हितकी व्रात वताता हू 

-सनो; भुघ्ने पारिजातका द्वारकामे ले जाया जाना दी ठीक 

चता है" ॥ ११ ॥ 

मास्देनैवमुकस्तु सुव्यक्तं वलदेदभित्‌ । 

रोषाविष्ः सहस्मक्षो ऽन्रवीदेतन्नसधिप ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! जव नारदजीने टस प्रकार सुस्पष्ट चात कह 

दीः तव्र वलासुरका विनाश करनेवाले सख नेत्रधारी इन्द 

रोपके अविश्मे आकर बोले--॥ १२॥ 


अनागसि मयि ज्येष्ठे सोदरे यदि फेशवः। 

एवं प्रदत्तः कि शक्यं कठैमदयय तपोधन ॥ १३॥ 
(तपोधन | यदिः श्रीकृष्ण अपने निरपराध एवं ज्येष्ठ 

सहोद्र भाईके प्रति णेखा अनुचित वर्तव करके व्यि उयत 

तो अवस्याफियाजा सकताहै १ ॥ १३] 


हनि प्रतिरोमानि पुरा स रतवान्‌ मयि । 

कृष्णो नारद्‌ सोढानि भ्रातेति स मया सदा ॥ १४॥ 
धनारद्‌ | श्रीङप्णने पदे भी मेरे प्रतिकूल वहत-से कायं 

कि दै; परंतु यद मेरा छोय भाई ६, एेखा समद्चकर भने 

सदय उन बातोंको सदन करिया है ॥ १४॥ 


खाण्डवे चायनरथं पुर वाहयता सता 1 

मद्या वारिता मेघाः हमयन्तोऽचिसुद्धतम्‌ ॥ १५॥ 
'पहलेकरी चात दै, ये खाण्डव वनम अर्जुनका रथ होक 

रदे थे, उस समय उस वनेमे लगी हई प्रचण्ड आगको 

बुस्निके व्यि मने जो मेघ नियुक्त क्रि ये, मेरे उन समी 

मरघोका इन्होने निवारण कर दिया था ॥ १५॥ 

गोवधनं धार्यता विभियं च छृतं मम। 

तथा बुश्रवघे प्राते सादाय्यार्थं ठृतो मया ॥ १६॥ 

समोऽदमिति सर्वेषां भूतानामिति चोक्तवान्‌ । 

खबाहुवलमाधित्य वृषश्च निहतो सया ॥ १७॥ 


ततः 





व 


खी तरह गोवर्धन पर्वतको धारण के ददने मेर 
सप्रिय किया था) ञव पृ्रामुरके वधका अवसर प्राप्त हज; 
उस समय म एनसे सदायताके स्थि प्रार्थना की थी; परत 
इन्दोनि यद्‌ कहकर मुक्ते कोरा जवार दे दिया किमतो 
समस्त प्राणि्योक्रि लिथि सम हं (मेरा किसे राग या द्वेष नही 
ट) 1 तवर मैने अपने ही बालका आश्रय ठेकर्‌ बरनामुरका 
वध किया था ॥ १६-१७॥ 
देवासुरेषु परतिपु संप्रामेषु च नारद्‌ । 
युध्यत्यात्मेच्छया रृष्णो सुने सुविदितं तव ॥ १८ ॥ 
धमुने [ नारद | जव्र-जव देवाघुरसंग्रामकरे अवसर अति 
ट, ततर-तव विष्णु अपनी इच्छे ही युद्ध करते दै (जी आया 
तो करते द ओर नदी तो चल देते ई) । यद व्रात भषको 
अच्छी तरद्‌ शात है ॥ १८ ॥ 
वहुनाज किमुक्तेन तस्माद्‌ दिष्टा प्रवतंताम्‌ । 
क्षातिभेदो न नः कार्यः साक्षी त्वं मम नारद्‌ ॥ १९ ॥ 
घ विषयमे बहुत कदनेसे क्या लाम ( वात वदृनिे 
कुछ दोने-जनेवालखा नहीं है ); अतः यदि प्रारन्धवङा युद्ध 
ही दोनादहैतो द्यो; परंतु नारदजी { आप मेरी ओरखे इस 
याते साक्षी ई किं हमलोर्गोको अपने माहे क्ट करना 
अभीष्ट नदीं ६ ॥ १९ ॥ 
ममोरसि गदां मोक्तसुद्यतो यदि केदावः 
अबुशव्चाथ पौलोमीं गुणः क ह टद्यते ॥ २०॥ 
ध्यदि केदाव मेरी छती गदा मारनेक्रो दी उदयत द 
तो पुखोमङ्कुमारी शचीका नामोव्ठेख करके एसी बात कटनेर्भे 
यदौ कौन-सा खम दिखायी देता दै १॥ २०॥ 
उद्घासगतो धीमान्‌ पिता नः क्यपः प्रभुः । 
अदित्या सह मे मारा तयोर्वाद्यमिदं भवेव ॥ २९॥ 
'मेरे बुद्धिमान्‌ पिता भगवान्‌ क्यप मेरी मातां 
अदितिके साय क्षीरखागरस्मे जलवा करनेकरे व्यि गये टै । 
वे दोनो मेरे प्रति एेसी वात कह सकते ये ८ क्योकि माता- 
पिताक्रो यह अधिकार दै कि वह पुत्रको रादपर कनेक लि उसे 
ताडना दे )॥ २१॥ 
अजितात्मा मम श्रावा रजसा तमसा चृतः 
कामेन च सियो चाक्यादेवं मासुक्तवान गुरुम्‌॥ २२॥ 
श्पर्‌तु मेरे माद शीर्ण अजितात्मा ह, अपने मनपर 
कादृ नदीं पासके साय दी रजोगुण ओर तमोगुणवे भरर 
हुए €; अतः कामवश एक सरीके कहनेमाव्रसे मुद्ध अपने 
गुखजनकरे प्रति उन्देनि एेखी ब्रात कट टी है ॥ २२॥ 
धिक््छियः सवया विप्र धिग्‌ राजसमित्ि तथा । 
यत्राधिक्षि्तवान्‌ विष्णुरेवं मां खीजितो हिज ॥ २३ ॥ 
धविप्रवर ! सिर्योको सर्वया भिक्षार ट तथा उस राज 
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समाको मी धिकार दै जरो सीकर वदीभूत हए श्रीक्ृष्णने 
मुद्चपर इस प्रकार आक्षेप किया ह ॥ २३ ॥ 


न दष्टं कद्यपकुके व्यपदेदयं मदासुने । 

नेव दक्षक्के दण्टं मातुर्मे यत्र सम्भवः ॥ २४॥ 
महापरुने । मद्धि कदयपकरे कुर्म अवतक कोर 

निन्दनीय वात नदीं देखी गयी है तथा जर्दो मेरी माताका 

जन्म हया दै, उस द्षङ्ुल्मे भी रेसी कोई वात देखनेमे 

नर्द आयी है ॥ २४॥ 


न ज्येष्ठता न राजत्वं देवानां प्रतिमानितम्‌ । 
कामरागाभिभूतेन रष्णेन खलु नारद्‌ ॥ २५॥ 


ध्नारद ! काम ओर रागते आक्रान्त हुए श्रीकृष्णने न 
तो मेरे वद्प्यनक्रा आदर क्रिया दहै ओर न मेरे देवराज 
पदक्रा ही सम्मान क्रिया है ॥ २५ ॥ 


पुचदारसदसखैर्दि आतानघ विरिप्यते । 
सद्वृत्त क्षानसस्पन्न इति बह्मा पुरा्नवीत्‌ ॥ दे ॥ 


भनिप्याप देवप ! पूर्वकारखमे ब्रह्माजीने एेसा कडा था करं 
सदाचारी ओर शानसम्पन्न भाई हजारों च्िर्यो ओर पु्रेसि 
वदृकर दै ॥ २६ ॥ 


नास्ति श्राठसमो बन्धुरादार्यं दतरो जनः। 
षति मामव्रवरीन्माता पित चैव प्रजापतिः ॥ २७॥ 


भ्मेरी माता तथा मेरे परिता प्रजापति कच्यपजीने मुस्रसे 
कदा था क्रि भारईफे समान दसरा कोई बन्धु नर्द है; क्योकि 
वद खाभाविक् बन्धु दै ओर दुसरे टोग भोजन आदि देकर 
वनय हए ई ॥ २७ ॥ 
सोदरे तु विशेषं तु पिता मे कदयपो ऽ्रवीत्‌ । 
खप्ता मया विरुद्धधन्ते दानवाः पापनिश्चयाः ॥ २८ ॥ 
भमेरे पिता कदयपने सदोदर भार्दम विशेष बन्धुत्व 
चतायरा है ! यद्यपि दानव मी दमरि भाईही दै तथापिवे 
घमंडी ओर पापपूर्णं विचार रखनेवाठे हो गये ह; इस्ल्थि मँ 
उनक्रा विरोध करता हू 1 २८ ॥ 


काममेतन्न वक्तव्यं खयमत्मस्तवान्वितम्‌ । 
पराप्तस्त्ववसलये विप्र यद्विह।योच्यते मया ॥ २९॥ 
ध्विप्रवर ! जो व्रात अपनी प्रशंसासे युक्त दो; उसे खयं 
ही नदीं कहना चाहिये, इसमें संगय न्दी है तथापि इस समय 
1 मेरेद्धस जो व्रात कदी जाती है, उसके कहनेका अवसर 
आग्रा ॥ २९॥ 
धनुज्यौर्या मुनिश्वर छिन्नायां हि पुरानघ । 
घन्वीभिस्मरणां च वरदानान्यहामते ॥ २५ ॥ 
उक्छत्तशिरसो विष्णोः पुरा देहो धतो मया । 
सन्धितं च शिसे यत्नाच्छिन्नं रौद्रेण तेजसा॥ ३१॥ 


श्रीमहाभारते लिरभागे 


[ हरिवंशे 





शुनिश्रेष्ठ ! महामते ! पूर्वका््म ( दश्षयज्ञ-विध्वंसके 
समय ) जव भगवान्‌ क्ंकरफे धनुर्धर पर्पदोनि वरदानकरे 
प्रभावसे देवता्थेकि धनुर्पोकी प्रत्यञ्चा काट डाली ओर 
यज्ञरूप विम्णुका घिर काट छिया गया था, उस समय नि 
ही उनके धड़को धारण क्रिया था तथा खद्रके तेजवे कटे 
हुए उनके सिरको यत्नपुव॑क धड्से जोडा था ॥ ३०-२१॥ 


~~~ 





अहं विशिष्टो देवानामित्युक्त्वा पुनर्युतः । 
धलुरायोण्य दर्पेण सितो नारदं केद्रावः ॥ ३२॥ 
नारदजी ! जव्र उनका मस्तक्र जुड़ गयाः तव वे यच्युत- 
स्वरूपम केदाव पुनः धनुपर चद्ाकर वड घमंडके साथ यह्‌ 
कते हुए खड़े द्यो गये क्रि म इन देवतार्थमि सव्रसे 
वदट्कर द्र ॥३२॥ 
किं मांपितावामातावा वक््यतीति मया मुने। 
स्नेहेन च स्थितं विष्णोः शरीरं मुनिसत्तम ॥ ३३॥ 


मुने } ऋ्ऋरपिशरेष्ठ ! मैने उस समय यह सोचकर करि यदि 
मं नदीं वचाता हूतो मेरे पितामाता प्च क्या कर्दैगेः वे 
स्नेहे साथ विप्णुके शरीरको थाम लिया था ॥ ३३ ॥ 


छेन्द्रं वैेप्णवमस्थैव मुने भागमदं ददौ । 
यवीयां समहं प्रेम्णा ष्णं पदयामि नारद्‌ ॥ ८४॥ 
ध्नारद मुने ! ( वर्षा ऋ जो सर्म या पूजन 
किया जाता हैः उसपर ( मुञ्च ) इन्दरका दी आधिपत्य दै; 
क्योकि उख समय श्रीविष्णु यन कसते ई ) उस एेनद्रभागको 
ही वैष्णव भाग वनाक्रर मने इन्द अर्पित करिया ६४ । इस 
प्रकार म अपने छोटे भाई कृष्णक सदा! प्रेमपूरणं दृष्टिते ही 
देखता ट ।॥ २४ ॥ 
संथ्रामेघु प्रहर्तव्यं तेन पूर्व॑ तपोधन। 
राजा किलाह सभरे प्रहराम्यश्रतो धुष्‌ ॥ ३५॥ 
प्तपोधन | संग्रामकरे अवसर्योपर ( वदि प्ण मेरे विरोध- 
म स्ड़ेदोतो) पठे उन्दीको मुञ्चपर प्रदार करना चादिे। 
अन्यत्र युद्धम मै अवदय यी पदे प्रहार करता हूः क्योकि मँ 
राजाह | ३५॥ 
प्रादुभीवेषु सवघु खशरीरमिवानघ । 
यलाद्‌ रक्षामि धर्म्ञ केशवं भक्तिमधितम्‌ ॥ २६॥ 
प्पापरदित धर्मज्ञ नारदी ] समी अवतारो समय मुम 
भक्ति रखनेवाले केदयवकी यं अपने शरीरके समान यकनपर्वक 
रक्षा करता आया | ३६॥ 


इदं भङक्त्या मदीयं च भुवनं विष्णुना छतम्‌ । 
उपयुपरि खोकानामधिक्र भुवनं सुने ॥२७॥ 


भ न ~ -न 


# दरि वंशचधर्वदेः पचपन अध्यायक्रे छेक रद्सैमी शस 
बातका समर्थन दयता है देचिये पृष्ठ १८९। 


विष्णुपर्व ] 





सप्ततितमोऽध्यायः 
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धुन ! विष्णुम मेरे इस भुवन ( स््गखोक ) की मर्यादा 
मंग करके सत्र छोकोसे ऊपर-ऊपर अपने भुवन ( वैक्ण्ठ- 
धाम >) को प्रतिष्ठित , किया ओर उसे अन्य लोकेष चदृकर 
महत्व दिया ॥ ३७ ॥ 
अवमानः स च मया पृष्टतः क्रियते मुने । 
छाखनीयो भया वाल इत्येवं आ्रातगीरवात्‌ ॥ २८॥ 
धने ! वह अपमान मने पीछे कर दिवा (सुल दिया)। 
चड़ भारक जो गौरव है उसपर ध्यान देकर मैने सदा यही 
सोचाहै क्रि यह्‌ वाल्क ₹ै। अतः मेरे द्वारा कड्-प्यार 
पनिकरे योग्य है ॥ ३८ ॥ 
चारोऽयं मम पुत्ेति यवीयानिति नारद । 
पिजरा मारा च गोविन्दो मानी च परिभाषितः ॥ २९ ॥ 
नारद ! श्रीकृप्णकं विषयमे मेरा सदा यही भाव रदा है 
किं य्ह बालक हैः मेरा छोय माई है; अतः मेरे द्वारा पुरक 
समान लड़ ल्ड़नेके योग्य दैः किंतु उनके विषयमे मेरे 
माता-पिताने भौ अपना यही विचार व्यक्त किया है कि गोविन्द 
मानी है ॥ ३९ ॥ 
्एस्तत्नर जनानां च केश्यः सुविशेषतः । 
वयं देष्या न संदेहस्तत्न र्नेहोऽतिरिच्यते ॥ ४० ॥ 


धव्यो ( मनुष्यलोक ) के ोर्गोको श्रीकृष्ण विरोष प्रिय 
द ओौर दमलोग उनके देषके पा हो गये हैः इस कोई 
संदेह नहीं दै । इसका कारण यही दै किं श्रीकृष्णका उन 
मनुष्ये प्रति स्नेद वदता जा रहा है ॥ ४० ॥ 


सवक्षो वख्वाज्छरः पां मानयिता तथा । 
केदावेच्येव च ध्यानं यत्तद्धितथतां गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
'अव्रतक जो मेरा यह खधाल था किं केशव सर्वज्ञः 


र्वान्‌, श्यूरवीरः सुपार तथा दूसरोको मान देनेवले ई 
चद्‌ सत्र निष्फल दो गया ॥ ४९१ ॥ 


गच्छ नारद वक्तव्यः केदायो वचनान्मम । 
आहतो न॒ निवर्तैयं समरं प्रति शुभिः ॥ ४२ ॥ 
'नारदजी ! जाइये ओर मेरे शब्दोमे श्रीकृष्णे कद 
दीन्यिकरि पमे शन्नुओंके आहान करने या कलकासनेपर युद्ध- 
से पे नहीं टट सकता ॥ ४२ ॥ 
यदीच्छसि तदागच्छ स्यं ते यच्वमिच्छसि । 
प्रहरस्व च पूरय त्वं भायीजित यथेच्छसि ॥ ४२॥ 
(पत्नी वशम रहनेवाठे श्रीक्ष्ण ! यदि त॒म मुक्चपर 
गदाकरा प्रदयर करना चाहते हो तो आ जाओ! ठम जो 
चाहते हो, तुम्दारे उस प्रहारको सदन किया जायगा । जेते 
तम्दारी इच्छा दै, उसफे अनुसार पहले वम्दीं प्रहार करो ॥ 


रथाद्धेनाथ श्रार्रंण गद्या नन्दकेन च। 
प्रहराख्द्य गरुडं रो भूत्वा जनादन ॥ ७४८ ॥ 
प्रहते प्रहरिष्यामि यथादाक्त्या च केदाव। 
अहो धिग्‌ यदि मां स्नेहो विद्धं न करिष्यति ॥ ४५॥ 
जनार्दन ! तुम गरुड़पर चदकर सुदृद्‌ होकर मेरे ऊपर 
सुदर्ल॑न चक्र, शाञ्च धनुर, कौमोदकी गदा ओर नन्द्कनामक 
खज्के द्वारा प्रदार करो । केराव | यदि अवृस्नेद मुच्च 
व्याकु नहीं कर देगा तो वम्दारे प्रहार करनेपर मँ भी 
यथाशक्ति तुमपर प्रहार कङ्गा । अहो, एेसी परिखितिको 
धिकार दै || ४४-४५ ॥ 


यावन्न संम्रामगतो जितोऽहं चक्रपाणिना । 
पारिजातं न दास्यामि तावद्‌ भो मुनिसत्तम ॥ ४६ ॥ 


मुनिश्रेष्ठ | जवतक मँ संग्रामभूमि उपस्ित होकर 
चक्रपाणि भीकृष्णके द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा; तव्रतकं 
उन्द पारिजात नदीं दूंगा ॥ ४६ ॥ 


मां समाह्यते ज्येष्ठं यवीयान्‌ स तपोचन। 
अहो तं मर्षयिष्यामि किमर्थं स्रीजितं हरिम्‌ ॥ ४७॥ 


'अहो तपोधने ! जव श्रीङ्ृष्ण छोटे होकर मुक्च बडे 
भारेको युद्धके स्यि खलकार रदे ई, तवे पल्नीके गुलाम बने 
हुए उन केशवे इस वर्तावको मे किस ल्थि सहन कर || 


अद्येव गच्छ भगवन्‌ द्वारकां इृष्णपालिताम्‌ । 
विवादे संस्थितः सोऽक्त इति वाच्यस्त्वयाच्युतः॥४८॥ 


(भगवन्‌ { आप आज दी भ्रीङृष्णद्रारा सुरक्षित दारका- 
पुरीको चले जाद्ये ओर विवादे लि तैयार खड़े हुए. उस 
अज्ञानी अच्युतसे इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीज्यि ॥४८॥ 


पलाडहपन्राद्ध॑मपि त्वयाजितो 
न पारिजातस्य तव प्रदास्यति। 
इति प्रवाच्यो मधुखूदनस्त्वया 
वचो मदीयं सरता तपोघन ॥ ४९ ॥ 


प्जव्रतक्र तुम पराजित न्ह कर दोगे, तव्रतक पारिजात 

चक्री तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्ती मी इन्द्र तुर 
नदीं देगा । तपोधन ! मेरी इ वातकरो याद रखते हु 
आपको मधुसूदन भरीङ्ष्णडे इन्दी राव्दोमिं यह ब्रात कटनी 
चादिये ॥ ४९ ॥ । 

पुनः प्रवाच्यो भगवंस्त्वयाच्युतो 

मम प्रियाय खदु निर्विशङ्धितम्‌ । 
न मायया हतुमिहार्दसि दमं 


खुयुद्धमेवास्तु धिगस्तु जिह्यताम्‌ ॥ ५०॥ 
(भगवन्‌ ! आपको मेस प्रिय कसेके लि अय्युत्तसे 
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पुनः निःशङ्क होकर यह भ्रात कह देनी चा्ि किं माया 
( छट-कपट ) के द्वारा पारिजात शक्षका अपहरण करना 


धीमह(भारते ज्िलभागे 


[ हरिषे 


व॒म्दारे लि उचित न्ह है । विद्युद युद्ध ष्टी होना चाये । 
कररिच्तापूरण वर्तीवको धिकार दैः ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वगि पारिजातदरणे द्न््रवा्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ -७० ॥- 


दत प्रकार ्रीमहाभासतके ह्िकभाग दिदे भन्तम्त विष्णुपर्व परिजत-हरणमे प्रसंगे दन्द्रका 
वाक्यविषयक सत्तरे{ अध्थाय परा हुमा ॥ ७० ॥ 





एकस्षतितमोऽध्यायः 
नारदजीकफे दारा श्रीकृष्णकी महत्ताका प्रतिपादन सुनफर भी इन्द्रका 
उन्दं पारिजात देनको उद्यत न दोना 


वैशम्पायन उव्राच 
मदेन्द्रवचनं श्रुत्वा नारदो वदतां वरः । 
विषिक्ते देवराजानमिदं वचनमन्रवीच्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायनजी फते है-- जनमेजय ! देवराज इन्द्र 
का यह वचन सुनकर वक्तार्ओतमिं श्रेष्ठ नारदजीने एकान्तमे 
उनसे इस प्रकार कटा--॥ १ ॥ 


कामं प्रियाणि रजनो वक्तन्या नान्न संशयः । 
प्राप्तकालं तु वक्तव्यं हितमग्रियमय्युत ॥ २॥ 
देवेश्वर ! अवश्य ही राजापि वे ष्टी व्रात कटनी चाद्ये 
जो उर प्रिय रको; स्म संशय नहीं है तथापि जिसका 
अवसर प्राप्त हुआ होः रेखा हितकारक वचन तो अप्रिय 
दोनेपर भी उनसे कद देना टी उचित है ॥ २॥ 
अनियुक्तपुरोभागो न स्यादिति वदन्ति हि । 
सखुलोकगतितच्वक्षो नयविक्षानकोविदः ॥ ३ ॥ 
“जो उत्तम लोकगतिके तच्वका श्वाता है ओर नीततिके 
विश्वानमे भी कुशल रै, एेखा पुरम त्रिना कदे-सुने करीं 
अगु न ब्रनेः यद बुद्धिमान्‌ पुख्पोका कथन है ॥ ३ ॥ 
कायीकायें समुत्पन्ने परिप्रच्छति मां भवान्‌ । 
यतस्ततः प्रवक्ष्यामि गरृ्यतां यदि सेचते ॥ ४ ॥ 
“कर्तन्याकर्तव्यकी समस्या खड़ी होनेपर प्रायः ठम मुदयसे 
पूते ओर सदह लते होः दक्षस्य इस समय भी म तुमसे 
कुछ कर्हुगा । यदि अच्छालटगे तो इसे कामम लाना ॥५॥ 
अनुक्तेनापि खुदा वक्तव्यं जानता हितम्‌ । 
न्याय्यं च प्राप्तकारं च पराभवमनिच्छता ॥ ५॥ 
धजो राजाकी पराजय नदीं चाहता ओर किस वाते 
उसका दित दैः यदह अच्छी तरद जानता दै,--रेसे सुददव्ो 
विना कदे भी न्यायसंगत ओर समयोचित हितकर वचन 
अवद्य कना चाद्ये ॥ ५ ॥ 
वक्तव्यं सर्वथा सद्धिरभिय चापि यद्धितम्‌ । 
आचरण्यमरेतत्‌ . सनेदस्य सद्धिरेवातं पुरा ॥ ६ ॥ 


भसद्पुक्ेकरो उचित है कि ये सर्वथा तकी ष्टी बात 
तारे, भले टी वद्‌ सुननेमे अप्रिय ये ] यष्टी स्नैदसे उच्रण 
होनेका उपाय द, निखका श्रेष्ठ पुरषेनि दी प्राचीन काटपे 
आदर किया ॥ ६॥ 
अनृते घर्मभम्ने च न श्रु्रषति चाप्रिये। 
न प्रियं न हितं वाच्यं सद्भिरेवेति निन्दिताः ॥ ७ ॥ 
ध्जो असत्यवादी, धर्म-मर्यादाको भंग करनेवाठे, किसी- 
का उपदेश सुननेकी इच्छा न र्खनेवाके ओर खवकरे भप्रिय 
( देपपात्न >) 8 रेखे सगि न तो प्रिय वात कनी चापि 
ओरन दहितकी दी | खा कष्टकर सत्पुदरपनि इन स्यकी 
निन्दा की दै ॥ ७॥ 
सर्वथा देव वक्तव्यं श्रुयतां श्रण्वतां षर। 
श्रुत्वा च कुरु सर्व॑ मम धेयस्करं वचः ॥ ८ ॥ 
शश्रोतार्यिं श्रे्ठ सर्व॑ देव { मुने छमको सर्वथा हितकी 
वात घतानी दै, सुनो ओर सुनकर मेरे कल्याणकारी यचनका 
पालन करो ॥ ८ ॥ 
अन्योन्यभेदो भ्रावृणां खष्टदां घा लान्तक । 
भवत्यानन्द्रुद्‌ देव द्विपतां नात्र संदायः ॥ ९ ॥ 
श्वृखामुरका विनाश करनेवाठे देव ! मादर्यो ' अथवा 
सुदो यदि परस्पर भेद ( वैरभाव) हो जाय तो बह 
शतुरभको आनन्द देनेवाल ह्येता दै, दसम संशय नदीं ३॥९॥ 
हिताञुवन्धसितं काय केयं सुरेश्वर । 
विपरीतं च तद्‌ वुदृष्वा नित्यं बुद्धिमतां वर ॥ १० ॥ 
यत्‌ स्यात्‌ तापकरं पश्चादारब्धं कायमीदशम्‌। 
आरभेन्नेव तद्‌ विद्धानेष बुद्धिमतां नयः ॥ ११॥ 
'वुद्धिमाने्मिं श्रेष्ठ सुरेश्वर | अपने कलव्याणते सम्बन्ध 
रखनेवले कार्यको जानना वचाय तथा जो षटसके 
विपरीत होः उसको मी सदा समञ्च ठेना चाये । समक्ष 
छेनेके चाद जो कायं आरम्भ करनेपर पीछे संताप देनेवाल 
हयः एेसे कार्यको विद्धान्‌ पुरुष कदापि आरम्भ न करे 


„यही इुद्धिमानौकी नीति दै॥ १०-११॥ 


दिष्णुपर्व 1 


, एकस्ततितमोऽध्यायः \ 
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विपाकमस्य कार्यस्य नायुपदयामि शोभनम्‌ । 

यदध्र "कारणं देव निशोघ विघुधाधिषप ॥ १२॥ 
देव { विबुधेश्वर ! मै इस कार्यकर परिणाम अच्छा 

नदीं देखता द्र । दस्मे जो कारण है, उखे ध्यान देकर सुनो ॥१२॥ 


य पको विश्वमध्यास्ते प्रधानं जगतो दरिः । 
परङृत्या यं परं सवे क्षेबक्षं वै विदुबंधाः ॥ १३॥ 
जो अकले ही कार्यभूत जगत्‌ ओर उसके कारणभूत 
प्रषानके मी अथिष्ठाता ( संचालक ) हैः वे श्रीहरि दी 
भीष्ण है । मिन्द समस्त विद्वान्‌ प्रकृतित परे विराजमान 
्षे्रशके रूपमे जानते द ॥ १३॥ 
तस्याग्यक्तस्य यो ष्यक्तो भागः सर्वभवोद्भवः । 
तस्यात्मा परमो देषो विष्णुः सर्व॑स्य धीमतः ॥ १४॥ 
(उस अव्यक्त प्रकृतिके जो व्यक्तभाग ( मत्तत्वे या 
समष्षुदधिके अभिमानी चेतन ) ब्रह्मा दै, वे ही समस्त 
संघारकी उदयत्तिके कारण दै । उनके तथा सम्पूणं चेतन 
जीवमात्रके आत्मा वे परमदेच श्रीविष्णु टी द ॥ १४॥ 


प्रत्या प्रथमो भाग उमा देवी यशखिनी । 
व्यक्तः सर्वमयो विश्वः स्रीसंशषो लोकभावनः ॥ १५॥ 
यद्चखिनी उमादेवी प्रकृतिका मुख्य भाग ( व्यक्त 
जगत्‌खरूप ) दहै । अतः सर्वमयं व्यक्त विश्व ल्रीसंशक 
( समरणं भोग्य वस्वुरूप ) दै, जो चेतनमात्रकी ठस 
करनेवाला दै ॥ १५ ॥ 
रुकिमिण्यादयाः सखियस्तस्या व्यक्तत्वं प्रथमो शुणः। 
सभ्या भरङूतिदैवी गुणी देवो महेश्वरः ॥ १६॥ 
“सक्मिणी आदि र्यो भी प्रकृतिका ख्य गुण (भाग) 
अथात्‌ व्यक्तरूप ह । अविनारिनी प्रकृति उमादेवी है, जो 
गुणस्पा दै ओर उनसे युक्त गुणी पुखष भगवान्‌ मदेश्वर ६ ।१६। 
न विशेषोऽस्य रुद्रस्य बिष्णोश्चामरसन्तम 
गुणिनश्चाव्ययः शास्ता सदा च प्रथमो ऽगुणः ॥ १७ ॥ 
नारायणो महातेजाः सर्वरृस्छोकभावनः । 
'देवशरेष्ठ ¡ ( इसी प्रकार खक्षमी या इक्मिणी शुणमयी 
अविनादिनी ्रकृति द ओर विष्णु या श्रीकृष्ण गुणी पुरष 
है ) इन गुणवान्‌ मायावी दद्र ओर विष्णुर्मे कोद अन्तर 
नदी हे । निरुणात्मक जगतरके ओ प्रथम अविनाशी शासक 
निरंण परमात्मा दै, वे दी मदातेजस्वी नारायण ह| वे 
सवके खष्टा ओर समस्त जगत्‌के उत्पादक है ॥ १७१ ॥ 
भोक्ता महेश्वरो देवः कती विष्णुर धोक्षजः ॥ १८ ॥ 
बह्मा देवगणाश्चान्ये पश्चात्‌ सृष्टा महात्मना । 
महदिवेन देवेदा प्रजापतिगणास्तथा ॥ १९ ॥ 
देवेश्वर | इन परमात्मा परमदेव नारायणके द्वारा ही 
भोक्ता मदेशरदेव, कतां अपोक्षज विष्णु, बरस्माः अन्य देष- 


समुदाय तथा प्रजापतिगण--ईइन सवकी पीडे चषि 
हुईं दे ॥ १८-१९॥ 
पवं पुराणयुक्षो विष्णु ेश्च॒पटभ्थते । 
अचिन्त्यश्वाध्रमेयश्च गुणेभ्यश्च परस्तथा ॥ २० ॥ 
रस प्रकार पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णु देवता्भमि 
अचिन्त्य, अप्रमेय ओर गुणातीत कहे जति दै॥ २०॥ 
अदित्या तपसा विष्णुरम॑कत्माऽऽयधितः पुरा । 
चरेण च्छन्दिता तेन परितुष्टेन चादितिः ॥ २९॥ 
पूर्वकाले देवमाता अदितिने तपस्याद्रारा परमार््मा 
विष्णुकी आराधना की । उससे संतुष्ट दो भगवान्‌ विष्णुने भी 
अदितिको इच्छानुसार वर मोगनेके च्य आक्ञा दी ॥ २१॥ 
तयो्स्त्वत्समं पुचमिच्छामीति सुरोत्तम । 
प्रणिपत्य च विक्षाय नारायणमधोक्षजम्‌ ॥ २२॥ 
“सुरश्रेष्ठ { उस समय अदितिने अधोक्षज (इन्द्ियातीत) 
भगवान्‌ नारायणकेो पदचानकर उन्दे प्रणाम क्रिया ओर दस 
प्रकार कहा--्रभो ! मँ आपके समान पुर चाहती दर" २२ 
तेनोक्तं भुवने नास्ति मत्समः पुरुषोऽपरः । 
अंशेन -तु भविष्यामि पुरः खतवहमेव ते ॥ २३॥ 
"तवर उन्दनि कदा--ष्देनि | समस्त भुवर्नोमि मेरे समान 
दूसरा कोई पुरुष नदीं दै । अतः मै ही अपने अंशे वश्दारा 
पुत्र दोऊगा ॥ २३ ॥ 
स जातः स्वंरृद्‌ देषो भ्राता तथ सुरेभ्वर । 
नारायणो महतिजा यमुपेन्द्रं प्रचक्षते ॥ २४ ॥ 
“सुरेधर ! ( इस निश्चयके अनुसार ) वे स्री खुष्ट 
करनेवाञे महतेजसखी भगवान्‌ नारायण तुम्हरे भार्ईके रूपमे 
अवत्रीणं हुए, निन्द उपेन्द्र कहते है ॥ २४॥ 
इच्छन्नेव हरिदैव कादयपत्वमुपागतः । 
अ विरुते 
तेस्तेभत्रे भूतमभ्यभवाप्ययः ॥ २५॥ 
ष्व | भूत ओर भविप्यकी उत्ति एवं संहारे ` 
अधिष्ठानभूत श्रीहरि स्वेच्छसे दी कर्यपजीके पुत्ररूपमे 
प्रकट हए थे तथा अपनी इच्छके अनुखार ही वे बिभिन्न 
रूपोमे अवतीर्णं होते रदते ह ॥ २५ ॥ 
प्रादुभौवं गतो देवो जगतो ितकास्यया । 
माथुर जगतो नाथः कतौ हती च केशवः ॥ २६॥ 
'जगत्‌के संरधकः खष्टा ओौर संहारक मगवान्‌ केशव 
जगत्के हितकी कामनासे दी मधुरामे अवतीर्ण हुए. है ॥२६॥ 
यथा पलरपिण्डः स्याद्‌ स्यात्त स्तेटेन मानद्‌ । 
तथा जगदिदं व्याप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ७ ॥ 
"दूसरों को मान देनेवल देवेन्द्र | जैसे मांसपिण्ड स्नेह 
(चर्वी या चिकेनाई) से व्यात्त होतादै, उसी प्रकार यह 
सारा जगत्‌ प्रमावदाली भगवान्‌ विष्णुचे व्याप्त है ॥ २७ ॥ 


र्दे 


श्रीमहाभास्से लिख्धागे 


[ दरिवंशे 








ब्रह्मण्यदेवः सव्रीत्मा तैस्तेभोवेविंकर्वति । 
जगत्यतिगुणो देवो वैकुण्डः स्वेभावनः ॥ २८ ॥ 
वे भगवान्‌ ब्राह्यणेकि हितैषी ई सवके आत्मा है ओर 
जगत्‌ जैखा शरीर धारण करते ई, उसके अनुसार दी 
विभिन्न भार्वो ८ सुखदुःखादि धर्मो ) द्वारा विकारो प्राप्त 
होते-से प्रतीत होते ई । वासवम तो सवकी उत्पत्ति करनेवाले 
वे भगवान्‌ वैकुण्ठ गुणातीत द ॥ २८ ॥ 
अत; समस्तदेवानां पूज्य पव च केरावः। 
पद्मनाभश्च भगवान्‌ प्रजास्मंकसोे विभुः ॥ २९ ॥ 
“अतः प्रजक्री खष्टि करनेवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ पद्मनाभ- 
खरूप श्रीकृष्ण समस्त देवताओं च्यि मी पच्य ही ई ॥२९॥ 
अनन्तो धारणां च विभर्ति च महयश्चः। 
यक्ष त्यपि सद्धिश्च कथ्यते वेष्रवादिभिः ॥ ३०॥ 
ध्वे द्यी पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके ल्ि 
अनन्त ( शेषनाग ) ॐ रूपम प्रकट हए द । वे महान्‌ यश्च 
धारण करते है । वेदवादी साधु पुखपर उन्दीका ध्यज्ञ'नामसे भी 
प्रतिपादन कसते हे ॥ २० ॥ 
वेतः छृतयुगे देवो रक्तख्रेतायुगे तथा । 
दपिरे च तथा पीतः कृष्णः कलियुगे विभुः ॥ २१॥ 
ध्वे सर्वव्यापी भगवान्‌ सत्ययुग श्वेतः तरेत रक्तः 
द्वापर पीत तथा कलियुगे इष्ण वर्णका खरूप धारण 
करते ह #* ॥ ३१ ॥ 





# श्रुति कहा दै-- 
ककि: दायानो भवति संजिदानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठेत भवति छृतं सम्पथते चरन्‌ ॥ 

शत श्रुतिके साथ उप्यक्त दोककरी सङ्गति लगाते हण माचायं 
नीषकण्ठ कते है कि जो अविधारूपौ निद्राम सो रहा दै अत्‌ 
जो अत्यन्त मूढ पुरुप दै वदी कलि दै । उ्तपर अनुयहट॒ कनके 
चयि इत जगत्‌ भगवान्‌ श्रीहरि कृष्ण द्योते द ( भर्थत्‌ श्रीरुष्णकरा 
अवततार ग्रहण करते र) । जो कुछ-ङुछ कस्याणकौ वार्तोको 
देखता शौर समल्यता दै, जो उत्त अश्वान-निद्रासे आधा जग गया ई, 
उघ्र पुरुपको दापर करते है ! उसके लिये भग्वान्‌ पीतवणं होते 
ह अर्थात्‌ सुव्णैके समान मनो कान्ति धारण करते हे { बह 
मनुष्य उनके उस्र दिन्यरूपपर आक्रष्ट होकर कुछ भक्तिकी भोर 
उन्धुख होता ६ 1 जो कतयाणकी प्रापषकरे लिये सद्वा सजग रक 
भ्रयल करता ई, वह साधक त्रेता कदराता दै । उसपर अनुग्रह 
करमेके लिये मगवान्‌ रक्त माताको मंति-भनुरक्त ( वात्छस्यमावसे 
युक्त ) दोते दै । जो युधिष्ठिर आदिकी रोति मगवानूकता मत्यन्त 
मक्त £, सदा सक्तिके पथपर ही चरता दैः वह छरतक्त्य दोनेके 
कारण करत्तयुग अथवा सत्ययुग कडा गया दै; उपक प्रति भगवान्‌ 
शुश्वर्णं होवे ई अथवा उप्तम समक्ष वे सदा मपने शुद्ध रूपका 
टी प्रकाद्धित करते ६1 


अवधीत्‌ स हिरण्याक्षं दिव्यरूपधये दरिः । 
दधाराप्छु निमञ्जन्तीमेष देवो वसुन्धराम्‌ ॥ ३२॥ 
वाराहं षपुराधित्य जगतो हितक्ताम्यया । 

(उन श्रीदरिने अपने दिव्यरूप धारण करके दिरण्याक्ष 
नामक दैत्यका वध किया था। उन्होनि जगतूके दितकी 
कामनासे वाराहरूप धारण करके जलम द्रवती हई प्रध्वीकरा 
उद्धार एवं जल्करे ऊपर इसका संस्थापन किया था ॥ ३२१॥ 


जघ्ने हिरण्यकशिपुं नारसिंहवपुदरिः ॥ ३३॥ 
जिगाय जगती चैव विप्णुवौमनरूपधरक्‌ । 
ववन्ध च वलि देवः श्रीमान्‌ पन्नगवन्धनैः ॥ २४॥ 

“उन्हीं श्रीह रिने नरसिंह रूप धारण करके दिरण्यकरिपुका 
संहार क्रिया ण ओर उन्दी वामनल्यधारी श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
विप्णुने इस प्रथ्यीको जीता ओौर विकि नागपाराम 
बोध लिया ॥ ३३-३४॥ 
देवदानवसम्भूतानक्रामयष्पि क्चियम्‌ । 
त्वय्यनन्तः पुरा विष्णुरुदासो ऽमितविक्रमः ॥ ३५॥ 

ध्यद्यपि देवताओं ओर दानवेकरि सम्मिछित प्रयतते प्रकट 
हई राजलक्ष्मी दोर्नोके व्यि साधारण थी, तो भी पूर्वकार्लमँ 
अमितपराक्रमरीः उदार दयः अनन्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुने 
वम्हारे लि उसपर आक्रमण क्रिया अर्थात्‌ विराटरूपसे 
तीनो लेर्कोक आक्रान्त करके चिलोकटक्ष्मी वमद 
समपिंत कर दी ॥ ३५॥ 


सावदोषं तपो यस्य तन्निहन्ति जनार्दनः 1 
अखीकेष्वपि वर्तन्तं वतमेतन्मदात्मनः ॥ ३६ ॥ 
धजिखक्री तपस्या शेष है, वह भी यदि अलीक--मायामय 
अर्थान्‌ छल-कपट एवं अन्यायपूर्ण गर्ताव करता दै तो 
भगवान्‌ श्रीङ्णा उसे मार डाखूते ई; क्योकि दुराचार्सिवोका 
यह विनाश इन महात्मा श्रीङ्प्णका त है ॥ ३६ ॥ 
जघ्ने च दानवान्‌ मुख्यान्‌ देवानां ये च शत्नरवः। 
तव भिया गोविन्दो धममेनित्यः सतां गतिः ॥ ३७॥ 
ष्ठदा ध्म्गी रक्षर्मे तर रहनेवाठे सत्पुरुषोके आश्रय- 
भूत भगवान्‌ गोविन्दने तम्रा प्रिय करनेके ल्यि मुख्य- 
मुख्य दानर्वोका तथा जो लोग देवताओकि शत्रु हुए 
उनका मी वध कर डाल्म है ॥ २७ ॥ 
रामत्वमपि चावाप्यं जघ्ने रावणमात्मवान्‌ 1 
भूत्वा कामगुणाश्चैव जघान द्विरदं हरिः ॥ ३८॥ 
{इन मनखी प्रमुने हौ भीरामचन्द्रका रूप धारण करे 
रावणकरो मारा था तथा दुसरे दूसरे अवतार धारण करके इन 
श्रीदरिने इच्छानुसार शौर्य आदि गु्णोसे युक्त अपुरोका 
उसी तरह संदार कर उत्था, जसे षिंह ह्याथीको नष्ट 
कर देता है | ३८॥ 


विश्युपवं ] 


पकसप्ततितमो ऽध्यायः 


४९७ 


------------------------न----------न नच्च 


हिताय जगतोऽद्यापि रोके वसति माषे । 
उपेन्द्रो जगतां नाथः सर्व॑भूतोत्तमोतमः ॥ ३९ ॥ 
(समस्त मूर्तौमि ओ उत्तम दैः उनसे भी उत्तम बे 
जगदीश्वर उपेन्द्र इस समय भी जगत्‌के हितकरे स्थि मचुष्यके 
रूपमे निवाख करते दै ॥ २९ ॥ 
जी रृप्णाजिनी दण्डी दष्टपुवो मया हरि; । 
दैतेयेयु चरन्‌ देवस्तणेप्बग्निरिवोद्धतः ॥ ४०॥ 
(जैवे तिनकमिं प्रज्वलित हई आग कफल रदी हो, उसी 
प्रकार मनि पूर्वकर्म दत्य-समूहकरि वीच श्रीदरिको जटाः 
काटा मूगचर्म एवं पलश-दण्ड धारण कि वामन बद्यचारी- 
कै रूपमे विचरते देखा है ॥ ५० ॥ 
अद्राक्षमपि गोविन्दं दानवैका्णैवं जगत्‌ । 
कुवीणं दानवर्हीनं जगतो हितकाम्यया ॥ ४१ ॥ 
ध्जव्र सारा संसार दानवरूपी एकार्णवमे मग्न थाः उस 
समय भी जगतके हितकी कामनाते इस विश्वको दानवहीन 
करते हुए धीगोविन्दका मने दर्खन किया है ॥ ४१॥ 
अवद्यं पारिजातं ते नयिष्यति जनार्दनः । 
दारकाममरश्रे्ठ॒ नाश्रेतं च जवीम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
'अमरशरष् ! मे श्चठ नहीं बोरता दर जनार्दन श्रीकृष्ण 
तुम्हारे इस पारिजातको अवद्य द्वारकापुरीमे ठे जर्यगे 
श्रादस्नेहाभिभूतस्त्वं न छृष्णे प्रहरिष्यसि । 
नापि रष्णस्त्वयि ज्येष्ठे प्रहरिष्यति वासव ॥ ४२ ॥ 
ध्वासव ! त॒म भ्रात्र-स्नेदसे अभिभूत होकर श्रीकृष्णपर 
प्रहार नहीं करोगे ओर श्रीकृष्ण मी त॒मपर वड़े भाईके नति 
प्रहार नदीं करेगे ॥ ५२ ॥ 
नैव चेच्छरोष्यति शरोक्तं मया देव कथञ्चन । 
पृच्छ त्वं नयधर्म्षान्‌ ये हितास्तव मन्निणः ॥ ४४ ॥ 
ष्देव | यदि मेरी की हुई बात त॒म किसी तरह नही 
सुनोगे तो नीति-धर्मके जाननेवाठे जो तम्दरे हितैषी मन्त्री 
हौ, उनसे जाकर पृष्ठोः ॥ ५४ ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
नारदेनैवमुक्तस्तु - मदेन्द्रो जनमेजय । 
ष्दसुत्तरमीशोऽथ प्रत्युवाच जगद्गुरुम्‌ ॥ ७५॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय, ! नार्दजीके 
सा कदनेपर देवेदवर इन्द्रे उन जगद्गुरु मुनिको इस 
प्रकार उत्तर दिया---॥ ४५ ॥ 
पवंविधप्रभावं त्वं छृष्णं वदसि यद्‌ द्विज । 
पवमेतत्‌ खुवडशः श्रुतं खद्यु मया सुने ॥ ४६ ॥ 
भरद्यन्‌ | आप श्रीङृष्णको जो पेते प्रभावशादी बता रहे 


ह, वह ठीक हे मुने ! उनके रेते प्रमावकी चर्चा मैने 
बहुत वार सुनी है ॥ ४६ ॥ 
यतश्चेवंविधः क्ृष्णस्वतोऽहं तस्य वै तसम्‌। 
न प्रदास्यामि दातव्यं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
(जव श्रीङृप्ण पेते महान्‌ टै, तव मँ स्पुसषेक्रि ध्म॑का 
सरण करते हुए निश्चय दही उन्द देने योग्य होनेपर भी 
पारिजत दृक्ष नदीं दगा ॥ ५७ ॥ 
भहात्रभावो नाल्पं रुष्येदिति विचिन्तयन्‌ । 
व्यवस्थितोऽदहं भद्रं ते मुने सवैगुणादिति ॥ ७८ ॥ 
भुन ¡ आपका कल्याण हो। जो महान्‌ प्रभावदाटी 
पुरुष ई, वे इस छोटी-सखी वस्तुक लियि मुद्र रट नहीं हगिः 
ेसा सोचकर उन सर्वगुणसम्पनन श्रीकृष्णे निर्भय होकर 
खित हू ॥ ४८ ॥ 
महाप्रभावाः सततं भवन्ति हि सदिष्णवः। 
्रोतारश्चैव सततं बद्धानां क्षानचश्चुषाम्‌ ॥ ४९॥ 
'्महान्‌ प्रमावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते है ओर 
शनटष्टि रखनेवाठे बडे-ूर्दोकी वर्ते सुनते द ॥ ४९ ॥ 
महात्मा कारणे नाल्पे ऊृष्णो धर्मभृतां वरः । 
रात्रा ज्येष्ठेन सर्वक्षो विरोधं गन्तुमर्हति ॥ ५०॥ 
'्धमत्मिर्जमि श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा श्रीकृष्ण इस छोरे-से 
कारणपर अपने बडे भाईके साथ विरोध नहीं करेगे ॥ ५० ॥ 
यथेवं मम मातुः स वरं ॒प्रादादधोक्चजः। 
तथेव तस्याः पुत्राणां ज्येष्ठानां सोदुमर्हति ॥ ५१ ॥ 
(जैसे अधोक्षज भगवान्‌ विष्णुने मेरी माताको इस प्रकार 
वदान दिया है, वैते दी उन्द उसके व्ये पुत्रके अपराधको 
भी सहन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
यथेवेषिन्रता यातः स्वयमिच्छञ्ननादंनः। 
तथेव ातुचिन्दरस्य सम्मानं कठठैमरहैति ॥ ५२॥ 
४जेते लयं अपनी ही इच्छसे भगवान्‌ विष्णु उपेन्द्र 
मावको प्राप्त हुए ( मेरे छोटे भाईके रूपमे अवतीर्ण दुष ) 
उसी प्रकार उन्हे अपने बडे भाई मद्य इन्द्रका सम्मान भी 
करना वचादिये ॥ ५२ ॥ 
ज्येषठधमेतेन देवेन नारन्धं किं पुरातने । 
अथेदानीमपीच्छेत्‌ स ज्येष्ठोऽस्तु मधुखदनः ॥ ५२ ॥ 
“क्या पूर्वकरालमे ( वामन-अवतारफ़े समय ) इन बिप्णु- 
देवने मेरी ज्येष्ठता नदीं स्वीकार की थी, उसी तरह इस समयं 
भी यदि मधुसूदन चाहं तो खयं हीच्येष्ठ हो जार्यै" | ५३ ॥ 
खनिश्चितं बङस्पुमीक्ष्य नारदो 
„ विसर्जितसिदशवरेण धर्मभत्‌। 
ययौ पुरीं यदुचृपभाभिरक्षितां 
ङशस्थरीं ध्रतिमतिमांस्तपोधनः ॥ ५४ ॥ 


४९,८ 


धृति ओर वुद्धिसे युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद वड 
विनाशन इन्द्रको अपने निश्वयपर अल देख उन देवेदवरसे 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ हरिवंशे 


विदा ठे यदुपति श्रीकृष्णसे सुरक्षित कुरासखरी ( द्वारका ) 
पुरीको चे गये ॥ ५४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिखभागे हरिवो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे नारदस्य स्वर्गास्पुनरागमने एकस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


दस प्रफार श्रीमहाभारते विरभागण हरिवंदके अन्तर्गत विष्णुपवमे पार्जितदरणकै प्रसंगे नारदनीका 
स्र्मरोकसे पुनरागमनव्रिषयक इकदनरखे अध्याय पुरा हुमा ॥ ७\॥ 
~~" -<- + 


दहिसप्रतितमोऽभ्यायः 
श्रीकृष्णका नारदजीको अमरावतीपर आक्रमण करनेफा निश्चय वताकर हन्द्रफे पास संदेश मेजना, 
हन्द्र ओर वृहस्पतिकी वावचीत, वृहस्पतिफा कश्यपजीको यद समाचार बताना ओर 
करयपजीका युद्धकी शान्तिके छिये भगवान्‌ शंकरी स्त॒ति करना 


वैशम्पायन उवाच 
अथैत्य द्वारकां रम्यां नारदो मुनिसत्तमः। 
दद्द पुरुषश्रेष्ठं  नारायणमसिदमम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदास्पायनजी ष्ठते है--जनमेजय | तदनन्तर 
रमणीय द्वारका पुरीम जाकर मुनिवर नारदने शत्रुर्ओका दमन 
करनेवाके पुरुषप्रवर नारायण ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) का 
दरसन किया ॥ १॥ 
स्ववेदमनि छखाखीनं सितं सत्यभामया । 
विराजमानं वपुषा सर्व॑तेजोऽतिगामिना ॥ २ ॥ 
वे अपने भवने सत्यभामाके साथ सख्पूर्वंक बैड ये 
ओर सम्पूरणं तेर्जोका अतिक्रमण करनेवाले अपने दिव्य विग्र- 
से विराजमान दोरदेये॥२॥ 
तमेवार्थं महात्मानं चिन्तयन्तं खडवतम्‌ 1 
केवलं योजयन्तं च वाक्यमा्रेण भाविनीम्‌ ॥ २ ॥ 
टृदतापूर्वक अपने तरतका पालन करनेवाले महात्मा 
श्रीकृष्ण उसी ८ पारिजात ) के विषयमे सोच रदे ये ओर 
भामिनी सत्यमामाको केवर वाणीमात्रसे खान्त्वना दे रहे ये ॥ 
धैव नारद्‌ं देवः प्रत्युत्थाय अधोक्षजः । 
पूजयामास च तथा विधिषष्टेन कर्मणा ॥ ४॥ 
नारदजीको देखते ही भगवान्‌ अधोक्षज उठकर खदे 
हो गये तथा उन्दने शास्नो्त विधिसे उनका पलन क्रिया ॥ 
सुखोपविष्टं धिश्वान्तं प्रदस्य मधुखदनः। 
चृत्तान्तं परिपप्रच्छ पारिजाततरं परति॥ ५॥ 
जव वे सुखूर्वेक आसनपर वड गये ओर विश्राम कर 
चुकेः तव मधुन श्रीकृण्णने र्दकर उनसे पारिजात-वरक्षके 
विप्रयमे समाचार पूछा ॥ ५ ॥ 
अथाचष्ट समुनिः सर्वं विस्तरेण तपोघनः। 
द््राजुनयेन्दवाष्यं निखिलं जनमेजय ॥ ६ ॥ 


जनमेजय | तत्र तपोधन मुनि नारदजीने खारा समाचार 
विसतासूर्वक वतलया ओर इनद्रके छोटे भाई शरीकृष्णके स्थि 
षनद्रकी कदी हुई साय वर्ते कट स॒नार्यी ॥ ६ ॥ 
श्रुत्वा छृष्णस्तु तत्‌ सवं नारदं वक्यमध्रवीत्‌ । 
अमरावतीं पुरीं यास्ये वोऽ धर्मभृतां वर ॥ ७ ॥ 
वद सव्र सुनकर श्रीकृष्णने नारदजीषे कहा-- 
ध्धमत्माथेमिं श्र मुनीदवर { म कल अमरावतीपुरीकी 
यात्रा कर्गा ॥ ७ ॥ 
शतयुक्त्वा नारदेनैव सहितः सागरं ययौ । 
संदिदेश ततस्तत्र विविक्ते नारदं हरिः ॥ ८ ॥ 
ेखा कहकर श्रीहरि नारदजीके साथ ष्टी समूद्र-तटपर 
गये ओर वरदौ एकान्तम उन्दौनि उन देवर्पिफो यद 
संदेद दिया-॥ ८ ॥ 
महेन्द्रभवनं गत्वा द्य ब्रूहि तपोधन। 
अभिवाद्य महात्मानं मद्याप््यममरोच्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
न युद्धे प्रमुले शक्र स्थातुमर्हसि मे प्रभो । 
पारिजातस्य नयने निधितं त्वमवेि माम्‌ ॥ १०॥ 
भ्तपोधन आप आज ही इन्द्र-भवनर्मे जाकर मेरी 
ओरसे अमरश्रे्ट महात्मा इन्द्रको प्रणाम करके उनसे मेरी 
यह्‌ बात वता दीन्यि किं इन्द्र! प्रमो | आप युद्धम मेरे 
सामने नदीं ठष्र सकेगे । आपको यह ज्ञात हो जाना चाद्ये 
किं मै पारिजातको वदि ठे अनेका दृट्‌ निश्चय कर चुका हु" ॥ 
पवसुक्तस्तु छृष्णेन नारदृसिदिवं गतः । 
आचचक्षेऽथ रृष्णोक्तं देवेनद्रस्यामितोजसः ॥ ११॥ 
श्रीकृप्णके पेखा कदनेपर नारदजी सखर्गलोककौो चके 
गये ! वहां उन्न अमिततेजस्ी देवराज दन्द्रको श्रीकृष्णकी 
कदी हुई सारी वात वता दी । ११ ॥ 
ततो वृहस्पतेः श्वक्रः शादांस बलनादानः। 
शरुत्वा ब्ृ्टस्पतिदंषमुवाच कुरनन्दन ॥ १२॥ 


विष्णुपर्व ] 


द्विसद्रितमोऽध्यायः 
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कुरुनन्दन ! तव ब्ररुरका विनाश करनेवाे इन्दरने 
बृदस्पतिसे यह सम प्रसंग कट सुनाया.। उसे सुनकर बृहस्पतिने 
देबेन्दरसे कदा --! १२ ॥ 
सहो धिग्‌ ब्रह्मसदनं मयि याते हातक्रतो । , 
दुर्नीतमिद्मारन्यमत्न भेदो हि दारुणः ॥ १३ # 
। भअहो, भिक्षार है ! शतक्रतो ! मै वहेति व्रह्मरोकको चला 
गया था | इती बीच ठुमने यह दुर्नीति आरम्भ कर दी ; क्योकि 
तुम्हारे इस वर्ताविके कारण यह भयंकर भेद ( कल्ह्‌ ) का 
अवर उपसित हो गया है ॥ १३ ॥ 
अनाख्यत्वा कथं नाय भवता भुवनेश्वर । 
मेतत्‌ इत्यमारम्धं देव केनापि तुना ॥ ९७॥ 
श्युबनेश्वर ! देव { क्या कारण या क्रि तुमने मुदधसे 
बताये विना ही यह दुष्कृत्य आरम्भ कर दिया ॥ १४] 


अथवा भवितव्येन कर्म॑ञेन प्रयुज्यते । 

जगद्‌ धृष्च न विधिः शक््यःसमतिवर्तितुम्‌ ॥ १५॥ 
अथवा वृत्रासुर-विनाशन इन्द्र ! यह सम्पूर्णं जगत्‌ 

माकी कर्मफल्ते प्रेरित होता रहता है । विधिके विधानका 

उद्छ्न करना असम्भव है || १५ ॥ 

सदसेव तु कायौणामारम्भो न प्रदास्यते । 

तदेतत्‌ खहसा.ऽऽरज्धं कायं दास्यति लाघवम्‌ ॥ १६॥ 
(सहसा किया हुआ कार्योका आरम्भ अच्छा नदीं माना 

गया है! तुमने जो सहसा यह कार्यं आरम्भ कर दिया हैः 

यह्‌ अवद्य तुमह लधुता ( पराजय ) प्रदान करेगा? ॥ १६॥ 

बृहस्पति मष्टात्मानं मदेन्द्रस्त्वत्रवीद्‌ दः 

पवं गतेऽ्य यत्‌ कायं तद्‌ भवान्‌ वक्तमदति ॥ १७॥ 
तवर महेन्द्रे महात्मा बृहस्पतिसे कहा--“गुरुदेव ! रती 

परिस्थितिरमे आज जो मेरा कत॑न्य दोः, उसे अप बतनिकी 

कृपा करर" ॥ १७ ॥ 

तसुबाखाथ धमौत्मा गतानागततस्ववित्‌ । 

अघोमुखश्चिन्तयित्वा वृ्टस्पतिरदारधीः ॥ १८ ॥ 
यद सुनकर भूत ओर भविष्यके तच्वको जाननेवाछे 

उदारबुद्ि धर्मात्मा वृहस्पतिने नीचे रमह करके कुछ देरतक 

सोच-विचारकर उनसे कंहा--}) १८ ॥ 

यतस सह पुरेण योघयस्र जनार्दनम्‌ । 

तथा हाक्र करिष्यामि यथा न्याय्यं भविष्यति ॥ १९ ॥ 
देवेन्द्रं ! अव तुम अपने पुत्र जयन्तके साथ युद्धमूमिमे 

उपसित हो श्रीकृप्णकरे साय युद्ध ओर उस्म विजय पानेका 

प्रयत्न करो । तत्रतक मँ एसा प्रयत्न कुर्ग, जिससे न्यायसंगत 

परिणाम प्रकर होगा | १९ ॥ 

चृषहस्पतिस्स्वेवमुक्त्वा क्षीरोदं सागरं गतः। 

आचष्ट मुनये सवं कद्यपय सहारे ॥ २० ॥ 





ेषा कहकर अदस्यतिजी क्षीरसागरके तटपर गये । वरहो 
उन्देनि महात्मा क्यप मनिसे सव वाते केह सुनारीं ॥२०॥ 


तच्छुत्वा कदयपः छ््धो बृष्रस्पतिमभाषत । 
अवश्यं भाव्यमेतद्‌ भोः सवथा नार संशयः ॥ २१॥ 
वह सुनकर कदयपजीमे कुपित हो वृदस्पतिजीते कहा-- 
(अजी, यह्‌ युद्ध अवश्य दोगा । सर्वया होकर रदेगा--द्र्मे 
संशयं नहीं है ॥ २९ ॥ 
शच्छतः सदशी भार्या मदर्देवहार्मणः 1 
अपघ्यानरूतो दोषः पतत्येष शतक्रतोः ॥ २२ ॥ 
मदि देवशर्माकी पलनी खचि सर्व॑था उन्दीके समान 
द्ध आयार-विचारवाली थी; परंवु इन्द्रने उसे प्रत करनेकी 
इच्छा की । इससे भुनिने इन्द्रका अनिष्ट-चिन्तन किया । 
वदी यद दोष इस समय इनद्रपर पड रहा ३४ ॥ २२॥ 
तश्य दोषस्य श्न्त्यर्थमारन्यध्च सुने मया 1 
उदवासः ख दोषश्च प्राप्त पव सुदारुणः ॥ २३॥ 
भमुने ¡ उस दोषकी शान्तिके चयि टी मैने यह जल्वास- 
रूप तप आरम्भ किया था तथापि वह अव्यन्त दारुण दोष 
प्राप्त हो दी गया ॥ २३॥ 
तद्‌ गमिष्यामि मध्येऽधश्य सषादित्या तपोधन । 
उभौ तौ बारयिष्यामि दैषं संवदते यदि ॥ २४७॥ 
न्तपोधन ! अतः अव भ अदितिके साथ इस युद्धके 
अवसरपर मध्यस्थ होकर जार्जँगा ओर यदि दैव अनुङ्कूर रहा 
तो दोरनोको युद्से रकग ॥ २४ ॥ 
वृदस्पतिस्तु धमौत्मा मारचमिदमनवीत्‌ । । 
प्राप्तकालं त्वया त्र भवितम्यं तपोधन ॥ २५ ॥ 
तव धर्मात्मा बृहस्मतिने मरीचिनन्दन करयपसे इस 
प्रकार कहा--'तपोधन ! अव्र युद्धका अवसरं प्राप हो गया । 
अतः आपको वरहो अवद्य उपथित रोना चादयः ॥ २५ ॥ 
तथेति कश्यपश्चोक्त्वा सस्पस्थाप्य बृहस्पतिम्‌ 1 
जगामाचयितुं देवं रुद्रं भूतगणेभ्वरम्‌ ॥ २६॥ 
कर्यपजीने श्रुत अच्छा" कदकर बृहस्पतिको वोसे मेज 
दिया जौर स्वयं वे भूतगरणोके स्वामी सद्रदेवकी आराधना 
करनेके चयि चडे गये } २६ ॥ । 
त्र स्रौम्यं महात्मानमान्च॑ ब्रषभष्वजञम्‌ । 
वसार्थी कदपपो धीमानदित्या सितः प्रभुः ॥ २७॥ 
वदां अदितिके साभ बुद्धिमान्‌ भगवान्‌. कदयपने वर- 
प्रातिकी इच्छा रखकर सौम्यरूपधारी परमात्मा इषमध्वज 
रिवकी पूजा की ॥ २७ ॥ ` 


# यह प्रसङ्ग मदामारत भनुशासनपर्वेके चालीक्तवे अध्याय 


देख ठेना चादि ॥ 


८०० 


वणाव च तमीशानं मारीचः कष्यपस्तद्‌ा । 
वेदोक्तैः स्वरृतैश्चैव स्तवैः स्तुत्यं जगद्गुरुम्‌ ॥ २८ ॥ 

उस छमय मरीचिनन्दन कदयपने स्वति करनेकरे योग्य 
जगद्गुद भगवान्‌ शंकेरका वेदोक्त मरन््रो तथा स्वरचित 
स्तोत्रौदवारा सवन किया ॥ २८ ॥ 

कश्यप उवाच 

विभ्वकमीणमीदां 
जगत्छ््रं धर्महद्यं वरेदाम्‌ । 
खं सवं त्वां धतिमद्धाम दिव्यं 

विदवेश्वरं भगवन्तं नमस्ये ॥ २९॥ 


कद्यपजी वोे- जो विष्णुरूपसे वामन-अवतारके 
समय महान्‌ पग व्रदृक्रर तरिलोक्रीको नाप लेने समर्थं हए 
हैः यह सम्पूण विदव भिनका कर्म हैः जो सवके ईदवर दैः 
जगत्‌की खट करनेवाठे है धर्मफे दवारा जिनका साक्षात्कार 
होता द, जो अभी मनोर्थोके खामी तथा उनकी पूर्वि 
करनेवाले ह, जो सर्वंखरूपः साचि धृतिवाले योगियेकि जो 
ये चिन्मय धामखरूप दै, उन दिव्यलरूप आप भगवान्‌ 
विद्वेश्वरफरो मँ नमस्कार करता ह ॥ २९ ॥ 


यो देवानामधिपः पापदती 
ततं विद्वं येन जगन्मयत्वात्‌ । 
अपो गर्म यस्य श्युभा धरयो 
विद्वेश्वरं तं शरणं प्रपये ॥ ३०॥ 


जो देवता्थक्रि अधिपति ओर पापहरां है, जो जगत्‌- 
सरूप होनेके कारण सम्प्र विदव्मे व्यातत ई, शम जल 
( जलत्मक वीयसे प्रकट होनेवले शरीर ) जिनके गर्भं 
( अंशभूत चैतन्य ) को धारण करते है, उन भगवान्‌ 
विश्वेश्वरी मेँ शरण छेत हू ॥ ३० ॥ 
शालाच्रकान्‌ यो यतिरूपो निजघ्ने 
दत्तानिन्द्रेण प्रणुदो हितानाम्‌ । 
विरूपाक्षं खुदर्श॑नं पुण्ययोनि 
विद्वेश्वरं शरणं यामि मूध ॥ ३१ ॥ 
जिन्न यतिरूप होकर--जितेन्द्रिय बनकर इन्द्रके भेजे 
हुए इन्दरियरूपी मेदिर्योको, जो रामनदम आदि दितेषी मिवे 
करो दवा देनेवलि दैः नष्ट कर दिया; जिनके नेत्र विरूप हैः 
जो देखनेमे बदे खुन्दर तथा पुण्यकी योनि ईह, उन भगवान्‌ 
विव्वेदवरकी मँ शरण स्ता दू ओर उन्हे मस्तक छकाकर 
प्रणाम करता हूं ॥ ३१ ॥ 
भुङ्क्ते य पको विसुजंगतो विभ्वमग्रं 
~ धानां धाम सुकूतित्वान्न धृष्यः। 
पुष्यात्‌ स मां महसा शाश्वतेन 
सोमपानां मसैचिपानां बरिष्ठ: ॥ २२॥ 


उसक्रमं 


श्रीमहाभारते सिलभागे 
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जो एकमात्र इस जगत्के स्वामी है तथा शरेष्ठ विदवका 
पालन करते ( अथवा दते अपने उपमोगमे सते ) £ जो 
धाम (नेत्र एवं सूर्यं आदि ) के भी धाम ( आश्चय अथवा 
रका ) ह तथा सुकृति ८ पुण्यरूपम अथवा सुकृत॑नामधारी 
ब्रह्मरूप ) होनेके कारण सवके स्यि अनेय है, सोमपान 
करनेवाठे कर्मो ओर चन्द्ररविमर्योका पान करनेवाले महा- 
मुनिरयमिं जिनका सथ्से ऊँचा ओर गौरवपुणं खान दैः वे 
भगवान्‌ वि्वेश्वर अपने सनातन तेजसे मेरा पोप्ण कर ॥ 
अथवौणं खदिरं भूतयोनिं 
कृतिनं वीरं दानवानां च वाधम्‌ । 
यक्षे हति यक्षियं संस्छतं वे 
विच्वेण्वरं शरणं यामि देवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जिनका अथर्ववेदे दासा प्रतिपादन क्रिया गया हैः 
जिनके पञ्चकोदारूप पोच सुन्दर मस्तक्र है जो सम्पूरणं 
भू्तोकरी योनि अर्थात्‌ खमस्त जगत्‌ कारण ई, जो विद्वान्‌! 
वीर तथा दानवक्रि वाधक ई, य््मे जिनके ल्ि आहूति 
दी जाती दैः यज्ञषम्बन्धी संस्कारयुक्त ` इविप्य जिनका स्प 
दै, उन विववेश्वरदेवकी मेँ शरण ठता ह ॥ ३३ ॥ 
जगञ्जाटं विततं यन्न विदं 
विश्वात्मानं ्रीपिदेवं गतानाम्‌ । 

य॒ उरष्वंगं स्थमास्थाय याति 

विदवेश्वरः सख खुमना मेऽस्तु नित्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जिनके ऊपर यह्‌ सारा जगत्‌रूपी इन्द्रजा फैला हु 
दै जो सम्पूर्णं विश्वके आत्मा दैः शरणागततेकि द्यि प्रीति 
एवं खुखको प्रकाशित करनेवले दँ तथा -जो ऊर्वंगामी 
( आकाशचारी ) रथपर आरूढ हयो यात्रा करते हैव 
भगवान्‌ वि्वेश्वर मुक्षपर सदा प्रघन्नचित्त रहं ॥ ३४॥ 


अन्तश्चरं रोचनं चारन्ाखं 
मदावलं धर्म॑तेतारमीड्यम्‌ । 
सदख्नेत्रं  रातवत्मौनसुपरं 
महादेवं विण्वसखजं नमस्ये ॥ ३५॥ 
जो अन्तर्यामी अत्मरूपसे सवे भीतर विचरते दः 
प्रकाशमान ( चिन्मय ) है वेदमयी मनोदर याखार्टु जिनसे 
प्रकट हर दैः ज मदान्‌ वल्छालीः धर्मक प्रवर्तक तथा 
सवन करने योग्य ईद । जिनके सदसो नेत्र दै ओर जिन्दे 
पानके च्यि सैको मार्ग ई (अथवा जो शतपथविदित 
कर्मफले दाता द ) उन उग्रस्वरूप विश्वलष्टा महादेवजीको 
मँ नमस्कार करता हू | ३५ ॥ 


१. (तस्मात्तत्‌ सुङ़ृतमुच्यते ।' शम शरुतिके अतुषार ब्रह्मका 
नाम ङतः दै । 
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शुचि योगं शंसनं श्वान्तपापं 
शवं शम्यं शंकरं भूतनाथम्‌ । 
धुरंधरं गोपति चन्द्रचिषं 
हषीकाणामयनं यामि सूची ॥ ३६॥ 
जो शुचि ( पवित्र एवं असङ्ख )› योगसे प्रा्त होनेवक 
विभिन्न योगेक्रि प्रतिपादकः पापन्चून्य, संदारकः . सुखके 
उसत्तिखान, कल्याणकारी जौर सम्पूण भूतकि अधिपति हैः 
जो अकेले ही सम्पूणं विश्वका भार वहन कसते दः इन्दि्योक 
नियन्ता है तथा चन्द्रमाको चिहके रूपम अपने मस्तकपर 
धारण करते है, चनेन्दरियोके आश्रयरूप उन भगवान्‌ 
शिवको मे मस्तक छकाकर प्रणाम करता ओर उनकी 
शरणमे जाता हू ।॥ २६ ॥ 
आड्ुःश्िरानं चृषभं रोरूचाणं 
छृतं धम वितथं चाद्युलेषम्‌ । 
वञुंधरं सभ्जीकं ससं त्वां 
धतव्रतं श्ूकधरं परपदे ॥ २७ ॥ 
; जो सीध फर देनेवाला; राग अदि. दो्घोको शान्त 
करनेवाला, अभीष्ट मनोरर्थोका वर्ष॑क ( पूरक ) प्रातः सवन 
आदिके क्रमसे शब्दायमान ओर अनुष्ठाने लाया हमा जो 
यृ्ञादिरूप धर्मं है, वह यदि सकामभावसे किया जाय तो 
नश्वर फर देनेके कारण व्यर्थ हो जाता है ओर फर्भोगके 
द्वारा उसकी शीघ दी समाति हो जाती हैः किंतु वदी धर्म 
यदि निष्काम भावसे किया जाय तो वह आ्म्ुद्धि-सम्पादनके 
साथ ही पुण्यल्पी धनको सुखिर रखनेवाला होता है--यह 
दोनो भ्रकारका धर्म आपका दी खरूपम है! आप समी 
अवस्था्भमि सम ह ! उत्तम तक्तो धारण करनेवाले आप 
त्रिच्यूलधारी शद्रदेवकी मँ शरण लेता हू ॥ ३७ ॥ 
अनन्तवीर्यं ध॒तक्मणमा्यं । 
यक्षादेषं यजतां चाभियानज्यम्‌ । 
हविर्मुजं भुवनानां सदैव 
ज्येष्ठं द्विजं धर्मभृतां भ्रपयें ॥ ३८ ॥ 
अपके व्रल-पराक्रमका कटी अन्त नहीं दैः आपदी 
समस्त कर्मोको धारण करनेवाठे आधार ह अर्थात्‌ आप दही 
समस्त कर्मो ओर उनके फटे साक्षी है । अन्य देवताओकी 
मति आप यके जङ्घ नदीं द। आप ही सवके आदि 
कारण दै । यजमान अपने यज्ञोद्ारा जिन यपुरपकी 
आराधना करते ह, उनके वे आराध्यदेव आप ही है | आप 
दी सदा समस्त जगत्‌करे हविप्यभोक्ता अभ्निरूप ई ओर 
अप ही धरमत्मार्थमिं चेष द्विज ( ब्राहमण ) हैः मै आपकी 
दरण लेता हूं ॥ ३८ ॥ 
परं गुणेभ्यः पृश्चिगर्भ॑खरूपं 
यशः ङ्गं भ्युटनं कान्तरूपम्‌ । 


द्विखक्ततितमोऽभ्यायः 
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शुद्धात्मानं पुरूपं .सत्यधाम 

„ सम्मोनं दुष्डतिनां मस्ये ॥ २९ ॥ 

आप ुणेसि परे तथा विष्णुखरूप है । आप यश्चके समान 
व्यापक ह | सरे प्रपञ्चको व्याप्त करके भी सीगकरे समान 
उखसे ऊपर उठे हुए ह । आप दी समस प्राणियेकि"अङ्ग- 
प्रत्यज्ञको सुगठित करनेवाले ई । आपका रूप अत्यन्त 
कमनीय ८ मनोहर ) है । आप विदद आत्मस्वरूपम अन्तयामी 
तथा सत्यधाम ८ अग्राधित चैतन्यखलूप अथवा वेङुण्ठादिं 
निव्यधामसलरूप ) दै । ` आप दुराचारियोको मोह ८ महान्‌ 
दुःख ) मे डल्नेवलि । मै आपको नमस्कार करता दह ।३९। 


युकतोङ्कारं खशिरखं चारुकर्म 
खढनरतं श्ढधन्वानमाजम्‌। 
श्र वेत्तारं धलुषोऽस्रातिरेकं 
पति पदां हामनं नमस्ये ॥ ४०॥ 
आप योगि्ोके च्वि प्रणवरूप द । अपने खरूपभूत 
ओंकारफे सिर अर्थात्‌ उसकी अर्धमाचा अप दही ईै। 
आपका करम हिंसाननून्य दोनेके कारण . बड़ा ही मनोहर द । 
आप द्दृतापूर्वक ब्रतक्रा पालन कसनेवले है । आपका. धनुष 
अव्यन्त चुद्‌ है । आप वार्णोको दूरतक फकनेवाले, श्रूरवीरः 
धनुरवेदके शाता ओर अस््न-विक्ानमे सवसे बदे-चदे है । 
समस पश्ओं ८ जीवों ) के पति ( पालक ) तथा जगत्‌का 
संहार करनेवाले आप भगवान्‌ शकरको मँ नमस्कार 
कर्ता हूं | ४० ॥ 


एको रातिर्चेव भूतं भविष्यं 
स्वातिथियों हि. जुषत्यरिघ्नः 
अरितुद ऽयुत्तमः संविभागी 
विभाजको मां भगवान्‌ पातु देवः॥ ४१॥ 
जो सवके एकमात्र मित्र ईः मूत ओर भविष्य जिनका 
ही खरूप है जो सवके अतिथि ( अग्नि ) रूपसे हविष्यका 
सेवन करते हैः काम आदि शतरुभका नाश करनेवलि है तथा 
दात्रुभाव रखनेवाले राक्षसौको पीड़ा देते ई, जिनसे उत्तम 
दूसरा कोई नहीं दैः जो यकम भाग पतति ओर खयं भी 
मार्गोका विभाजन करते दैः वे भगवान्‌ महादेव मेरी 
रश्व करे ॥ ४१ ॥ 
य एको याति जगतां विश्वमीश 
य पको.ऽदान्मतां भ्राणमग््यम्‌ । 
येनानचरशंस्याच्छाश्वतं साम जुं 
समां जुष्यात्‌ सुरुतिध्रेयसेऽय ॥ ४२॥ 
जो जगदीश्वर एक दोकर भी सम्पूरणं विश्वमे प्रविष्ट 
तथा जिन अद्वितीयं परमात्माने प्राण्य मस्द्रणोको भी 
उत्तम प्राण प्रदान क्यार अर्थात्‌ जे प्राणके भी प्राणै, 
जिन्दोनि दया होनेके कारण सवके साथ सनातन मैत्री जोड़ 
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रक्खी ह, वे भगवान्‌ दिव आज उत्तम कार्यं ओर कल्याणके 
ल्म मुन्चपर कृप टट करे ॥ ४२॥ । 


मरह्माखजद्‌ यो भुवनोत्तमोचमं 
ठो विद्यान्‌ ब्राह्मणः पडगुणस्य । 
खषा रसं व्याहतिस्थं समप्र 
समां पायादिह बहुरूपो ऽरिहपदरःः॥ ४३॥ 
जिन्न बह्मा दोकरर समस्त थुवरनेमिं उत्तमोत्तम दिन्यटोक- 
ङी रचना की है, जो विद्धान्‌ ब्रह्मवेत्ता दोनिकरे कारण छः गुणो 
( रेश्वयं, शानः यराः श्री वैराग्य जौर धर्म ) से परिपूर्ण ई, 
ग्याहतिरयो्मि सित रख तथा उसकी तीन मात्रासि उपरचित 
समसत प्रपञश्चकी खट करके जो इसके भीतर व्याप वे 
अनेक रूपधारी, कामादि शुके नाशकः अपने अद्धोदारा 
मेरी रक्षा करें ॥ ४२ ॥ 
व्यञ्जनोऽजनोऽथ विद्धान्‌ समभरः 
स्पृशि शम्भुः प्राणदः ृत्तिवासाः। 
रसो धुवः पवमानस्य भती 
सपनी श्द्भुरः सारधाता ॥ ४४॥ 
जो अतीन्धिय विषरयोका भी शान करानेवठे, अजन्मा; 
विद्वान्‌. तथा सर्वस्व्प ईः व्यापक होनेके कारण जो सवका 
स्पशं करनैवाठे, कव्याणक्रारी तथा प्राणदाता दैः जो अपने 
शरीरपर वख स्थानम गजचर्म धारण करते ६ ध्रव ख-- 
अश्चय परमानन्द जिनक्रा खस्प है, जो वायुके मी मरण- 
पोप्रण करनेवाले दै पकी ओर पति ( यजमान भौर उसकी 
पत्ती ) के साय रहकर अर्यात्‌ आत्मारूपसे उनके प्रेरक होकर 
यज्ञादि कर्मोका सम्पादन करते ६ तथा खार तच्वकरो धारण 
करनेवले ६ वे भगवान्‌ शंकर मेरी रक्षा कर ॥ ४४॥ 


त्यम्बकं पुिदं विघ्रवाणं 
धम बिप्राणां वरदं यज्वनां च । 
घराद्‌ वरं रणजेतारमीशं 
देवं देवानां शरणं यामि रुद्रम्‌ ॥ ४५॥ 
जो त्रिनेत्रधारी तथा स्वको पुष्टि प्रदान करलेब्राठे ई 
विप्रोौ--विद्वानेको भी धर्मा उपदेश करते ई ओर यज्ञ 
करनेकले यजमारनको अभीष्ट वर देते ई, जो शरेष्ठस मी श्रे) 
सं्रामविजग्रीः ईश्वर तथा देवता्करि भी देवता ई, उन 
भगवान्‌ खद्रकी म शरणा | ४५॥ 
आस्यं देवानामन्तकं दुष्ृतीनां 
भिचल्स्तोमं वक्तं फर्मसाश्त्यम्‌ 1 
भूतायनं भूतपति युणक्षं 
गुणकार शरणं यामि रुद्रम्‌ ॥ ४६॥ 
जो अग्निरूपसे देवतार्जक़ि मुखः दुराचार््योक्रा अन्त 


श्रीमद्भागवते सिटभागे 


[ हरिर्वरे 
स्थान, भूतनाथः, गुण ओर गुणखरूप £ उन सद्रदेवकी 
भ शरण ठेता र| ४६ ॥ 
नुदतं यक्षकसौस्मन्तं 
मध्यं चाद्यं यक्षकुतां साम्यरूपम्‌। 
वेद्यतेयु बहुघा गीतम्रीदा- 
मभिधिविषएपं दारणं यामि रुद्रम्‌॥ ४७॥ 
भिन्द कोर प्रवल्छे भी प्रवहः दातु उखाद़ नदीं सकता, 
जो यज्ञकर सम्पादन करनेवाडे तथा यजमार्नोके आदिः मध्य 
ओर अन्त ई प्रकृतिकी साम्यावस्था जिनका खस्य दैः 
वेदोक्त वरती ( यो) म अनेकानेक देवतम्थेकि स्परमे 
भिनफा गान किया गया तथा जो भूतले छेकर स्वर्गतक 
तीनो ठोकोके दवर £ उन मगणवान्‌ ्द्रकी गे दारण 
लेता हू ॥ ४७ ॥ 
मदाजिनं बतिनं मेखलां 
सुतोपणं पफरोधघवं धिपापम्‌ । 
भूतं क्षेघक्षं रणिनं चा फपर्दिनं 
नतो ऽस्मीह्यं वन्दनं वन्द्नानाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जो महान्‌ गजचर्म धारण करनेवाले, उत्तम ्रतधारीः 
मेखरासे अटंकृत, अनायास ष्टी संतुष्ट दोनेवठे; फरोधकरे 
स्वामी पाप-तापे रदित नित्य सिदध क्षेत्रज, गुणवान्‌, जय- 
जृट्धारी तथा वन्दनीयेकरि भी वन्टनीय ६ उन भगवान्‌ 
शंकरको ग नमस्कार करता ह| ५८ ॥ 
देवं देवानां पावनं पावनानां 
छृति रतीनां महदतो महान्तम्‌ । 
शतात्मानं संस्तुतं गोपतीनां 
पति देचं हरणं यामि सद्रम्‌. ॥ ४९॥ 
जो देवताओकि मी देवता, पावनेक्रि भी पावन, कृतिरयो- 
की भमी कतिः येके मी य्--अर्थात्‌ यजनीर्योके मी 
यजनीय & जो महानसे भी महार्‌ शान्तस्वरूप तथा 
इन्दियेकरि अयित देवताभकरि ल्ि मी सवनीय ६, उन 
सवके पाटक स्द्रदेवकी म रण चेता ४९॥ 
अन्तश्चर पुरुं गु्यसक्षं 
प्रभाखन्तं प्रण, : विप्रदरीपम्‌। 
परं परमस्याक्षरस्य 
शयुभं देवं गुणिनं संनतोऽसि ॥ ५० ॥ 
जो सवके अन्तःकरणर्मे विचरनेवलि अन्तर्यामी पुश्षः 
जिन्है गुह्य कदा गया दै, जो दूसरे प्रकाशते रदित स्वयं 
प्रकाशरूप ईह; प्रणव ( ॐकार ) जिनका नाम दहै, जो परम 





हेवं 


करनेवलेः चिद्रूत आदि सोरे युक्त सोमयागम्वरूपः, -- अक्षर ( जीव ) के भी परम कारणर्दः उन मद्गल्कारी 
संषारद्षका उच्छेद केव, कमक साक्षी, भूरतेकि ख्य - गुणवान्‌ देवता भगवान्‌ शिवको मे प्रणाम करता हूं ॥५०॥ 





विष्णुपवं ] 


द्विखक्ततितमोऽभ्यायः 


५०द 








प्रसूतिखभयोनं प्रसूतश्च सुक्ष्म 
पृथग्भूतेभ्यो न पृथक्वैकभूतः। 
खयं भूतः पातु मां सर्व॑सादः 
भरव्‌ः स्वादः सम्मदः पातु रतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज जगत्‌ ओर जीव दोनौकी योनि ई, फिर भी समस 
कारणोसे अतीत होनेके कारण जो उनकी योनि नहीं है 
अतएव सुक्ष्म ( कठिनतासे समक्षम अनिवाठे ) ई; सम्म 
भूतेवि प्रथक्‌ ई ओर उन ससे एकभूत अभिन्न दोनेके कारण 
प्रथक्‌ नही मी दैः जो स्वयं ष्टौ समस्त जगत्‌के रूपमे प्रकट 
हुए ई ओर सत्रके ख्यस्थान मी है तथा जो उत्तम दाता; 
स्वाद ८ सुचि ); हषं तथा रमणीय ररूप दै, वे भगवान्‌ 
शंकर मेरी रष्वा करे ॥ ५९१ ॥ 


आसन्नः संनतरः साधनानां 
भद्धावतां भआ्धवृत्तिश्रणेता । 
पति्गंणानां महतां सत्ृतीनां 
पायान्मेषः पूरणः षड्गुणानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो अन्तर्यामी होनेके कारण सवके निकट ई तथा 
साधनशील पुर्पेकि ल्यि सन्नतर--अनादृत अर्थात्‌ अपरोक्ष 
है श्रद्धा मनुप्येक्रो उनकी श्रद्धाके अनुरूप इत्ति ( शान 
एवं भक्ति ) प्रदनि करनेवले है तथा जो महान्‌ पुण्यात्मा 
प्रमथगर्णोके अधिपति ओर अभीष्ट मनोरथो एवं सर्वता 
आदि छः रुर्णोकी पूति करनेवलि द, वे भगवान्‌ शिव मेरी 
रष्वा करे ॥ ५२ ॥ 


अन्तर्बहिदरंजिनानां निहन्ता 
स्वयं कतौ भूतभावी विकुर्वन्‌ । 
धृतायुधः खुङृतिनायुत्तमोजाः 
प्रणुद्यान्मे घृजिनं देवदेवः ॥ ५३ ॥ 
जो ब्राहरभीतरङ़े पाप-तार्पौका नाश करनेवाले तथा 
स्वयं दी जगतूके कर्ता ( निमित्त कारण ) दै, पञ्च भूतोकि 
आकार्म अपने-आपको प्रकट करना जिनक्रा स्वभाव दहै 
अर्थात्‌ जे स्वयं टी जगत्का उपादान कारण बनते ई ओर 
आयुध धारण करके क्रोधादि विकारको प्रकट करते ई, 
. जिनका ओज ( बल-पराक्रम ) सत्रे उत्तम दै तथा जो 
देवताओकि मी देवता ई, वे परमेदवर शिब पुण्यात्मा पुरर्षोका 
तथा मेरा भी पाप-ताप दुर करं ॥ ५३ ॥ 
येनोद्धताखरः पुरा मायिनो वै 
दग्धा घोरेण वितथान्ताः शरेण 1 
भहत्छुर्वन्तो वृजिनं देवतानां 
ज्यायानीदाः पातु विश्वोदधाता॥ ५४ ॥ 


जो देवतार्ओका मदान्‌ अपराध किया करते येः 
उन मायावी असुर्योको जिन्दनि पूरकालमे अपने अद्वारा 





कोर्यीकी मति उखाद़ फेंका था, अपने भयानक वाणसे 
उनके तीनों पुरोको जलकर उन्ह मी भस्म कर दिया ओर 
इस प्रकार शल्नोद्वारा न मारे जनेकरे कारण उन अघुरोकी 
मृत्यु व्यर्थ हो गयी यी--यह सवर जिनके प्रभावसे सम्मव 
हुआ तथा जो सरके कारणभूत प्रङृति या प्रधानके मी 
आश्रय दैः वे खसे ज्येष्ठ परमेश्वर शिव भेरी रक्षा 
करे ॥ ५४ ॥ 
भागीथसां भागमतो ऽन्तमिर्छन्‌ 
मसो दाक्षो येन रत्तो ऽन्वघाषत्‌। 
विद्धान्‌ यक्षस्यादिरथान्तः स देवः 
पायादीरे मां दश्यक्षान्तदेतुः ॥ ५५ ॥ 
दक्षके यकम अधिक भाग अर्ण करनेवाले देवतार्ओंके 
भागको जिन्न न्ट करमेकी इच्छा की थीः जिनके द्वारा 
विच्छिन्न हुआ दष्षका यज्ञ वहीं यज्ञेश्वरकी शरणमे गया 
था, जो यके शाता, आदि ओर अन्त ईद तथा द्चयज्ञके 
विनाशे देतु बने हुए, वे स्वे्वर महादेवजी मेरी र्षा 
करे ॥ ५५ ॥ 
अन्यो धन्यः संस्छतश्योत्तमश्च 
जगद्‌ षट यो ऽत्ति सवौतिगुशः। 
स मां मुखप्रसुखे पातु नित्यं , 
विचिन्वानः प्रथमः षड्गुणानाम्‌॥ ५६॥ 
जो ब्रह्मारूपसे जगत्‌की खष्टि करके रद्ररूपसे उसका 
संहार करते है जो सत्रेकी अपेक्षा ` अत्यन्त गोपनीय ई, जड 
जगतस भिन्न ( विलक्षण ) £, शम आदि संस्कारयोसे सम्पन्न 
होनेके कारण धन्य रैः सम्रते उत्तम दैः जो इन्द्र ओर 
अग्निकी प्रधानतावाङे यक्ञमे सदा यजमार्नोकी पुण्यराशिका 
संचय करते द ओर एेश्वयं आदि छः गुणो मुख्य आश्रय 
हैः वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संततिकी प्रतिदिन रक्ना करे ॥ 


शुणज्रैकाल्यं यस्य देवस्य नित्यं 
सरच्योद्रेको यस्य भावात्‌ प्रसूतः । 
गोक्ता गोप्तृणां सन्नदो दुष्रतीना- 
मायो विश्वस्य बाधमानस्य क्रद्धः॥ ५७॥ 
जिन परमात्माके गुण भूत, भविष्य भर वर्तमान तीर्न 
कार्टोमि सदा बने रहते ह अथवा जिनमे सख॒ष्टि पालन ओौर 
संहार कारसम्बन्धी गुण प्रवाहरूपसे नित्य वने रहते ई 
जिनमे सत्वगुणकी अधिकता दै अर्थात्‌ जो विण्णुरूपसे खित 
है जिनके स्वरूपसे प्रकट हुए श्रीकृष्णः इन्त आदि रक्षकोकि 
मी रक्षकर्हैः जो काल सद्र बनकर दुराचारिर्योको विनारका 
कष्ट प्रदान करनेवाऊे रै ओर विश्वके आदिकारण ( एवं 
माता-पिताके समान पारक ) होकर भी जो इत जगतूको पीड़ा 
देनेवाठे छोगोपर कुपित शे उनका विनाश कर उत्ते है, 
वे परमात्मा मेरी रध्वा कर ॥ ५७॥ 


५०४ 








धौन्नो यस्य हरिर्रोऽथ विश्वो 
ब्रह्मा पुषैः सदितश्च द्विजाश्च । 
पराभूता भवने यस्य खोमो 
जुष्रत्वेष भेयसे साधुगो्ता ॥ ५८॥ 
मगवान्‌ विष्णु जिनके तेजःपुञ्ञके प्रमुख माग है तथा 
विश्व ( विराट्‌ ) रूप ब्रह्मा, खाथ ही उनके प्र सनकादि 
ओर मरीचि आदि अन्य ब्रहमपिं जिनसे प्रकट हए द तथापिं 
वे जिनके भवने पराभूत होकर प्रव्रेश नदीं करने पति ई, षे 
सप्पुषेकि रक्षक उमासष्टित महदेवजी हमारा कल्याण 
करनेके व्यि हमपर प्रसन्न हो ॥ ५८ ॥ 
यस्माद्‌ भूतानां भूतिरन्तोऽथ मध्यं 
धृति्भूति्य॑श्च श॒दाश्तिन्ध । 
शुदाभिभूतस्य पुरुषे्वरस्य 
महात्मनः सम्श्डवेदयस्य तस्य ॥ ५९ ॥ 
जिनेवे आका आदि पोच भूर्तोकी उप्पत्ति; स्थिति 
ओर अन्त होते दै ( वे मगवान्‌ शिव हमपर प्रसन्न हौं ) । 
जो किसके द्वारा हार्दिक तिरस्कारसे पीडित हो एकमा 
सुखदायक भगवान्‌ शिवको दी महान्‌ आश्रय जानकर उनकी 
शरण लेता रै वह पुष श्रेष्ट एवं महात्मा है, उसे उन्दी 
भगवान्‌ शङ्करे धृति ( घैयं ) ओर भूति ८ देश्यं ) आदि 
अनुप्रहकी उपठन्धि होती है तथा उसे उरसि गुद्य वस्तुका 
भवण ( उपदेदा ) प्रात होता दै । (अतः संकटकरे समर्ये 
अपनी शरणमे अगि हट न्न ठेवकका कृष्ट वे अवदय दुर 
करेगे-रेवा मेरा विश्वास दै ) ॥ ५९ ॥ 
यलिङ्गाङ्कं ऽयम्बकः सर्वमीदो 
भगटिद्गङ्कंयद्ध.धमा सर्वधारी । 
नान्यत्‌ ठतीयं जगतीष्ास्ति किचि- 
न्मदाशैवात्‌ सर्व॑सर्वेश्वरोऽसौ ॥ ६० ॥ 
संसारम लिङ्क ( पुरुषत्ववूचक चिह् ) से अङ्कित जो 
मी दरीर-समुदाय हैः वह सव्र त्रिनेनधारी भगवान्‌ शङ्करका 
सरूप है ओर मग ८ च्रीतवदचक ) चिहसे चिहितजो शरीर. 
समूह दै, वद सव सर्वजननी मगवती उमाका प्रतीक दै । इष 
जगतर्मे इन दोके सिवा तीसरी कोई वस्तु नदीं दे । महादेवजी 
( ओरं उमा ) ञे भिन्न छु नदी है; वे ही सर्वस्ेशवर ई । 
(वे हमारी रक्षा करं } ॥ ६० ॥ 
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इति संस्तूयमानस्तु भगवान्‌ शुषभध्वजः। 
दशयामास धमौत्मा कदयपं धर्मधरुग्वरम्‌ ॥ ६१॥ 
इस प्रकार जिनकी स्वति की जा रही थी, उन धर्मात्मा 
भगवान्‌ वृषध्वज ( दिव ) ने धर्मात्मार्ममिं श्रेढठ महर्षि 
कर्यपको दर्शन दिया ॥ ६१ ॥ 
उवाच चैनं देवेशः प्रस्तेनान्तरात्मना । 
येन संस्तोपि का्यैण त्वं तज्जाने भ्रजापते ॥ ६२॥ 
दर्न देकर देवेश्वर महादेवजीने उनसे प्रसनन-चित्तते 
कदा-“प्रजापते | तुम जिस कार्ये मेरी स्तुति कररदे दोः 
उ मे जानता दहर ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रोपेन्द्रौ महात्मानौ देवौ श्रङृतिमेष्यतः। 
पारिजातं तु धर्मात्मा नयिष्यति जनार्दनः ॥ ६६॥ 
“इन्र ओर उपेन्र दोनों महामनसी देवता खाभाविक 
सिति आ जर्यैगे; परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात बृष्चको 
अवद्य ठे जार्येगे ॥ ६३ ॥ 
अपध्यातो महेन्द्रो हि मुनिना दैवदार्मणा । 
अस्याकाङक्षत्‌ पुरा भार्या तपोदीक्स्य कद्यप॥ ६४॥ 
८कदयप ! पूर्वकाल मुनिवर देवरमनि मदेनद्रका अनिष्ट- 
चिन्तन किया था; क्योकि तपस्यसि उद्दीप्त तेजवाठे उन 
मदर्िकी पल्नीको इन्द्रमे प्रात करनेकी अमिदपरा की थी । 
यदी उनकी वर्तमान पराजयका कारण ३ ॥ ६४ ॥ 
गम्यतां तच धर्मक दाक्षायण्या खष्ट त्वया । 
अदित्या शक्रसदनं श्रेयस्ते पुध्रयोधुंवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
“धर्म्ञ तुम दक्षकन्या अदितिर साथ वदो इन्द्रभवरनमे 
जाओ । ठम्दारे दोनो पुर्ोका अवश्य कल्याण दोगाः ॥६५॥) 
इति हरवचनं निशम्य विद्धान्‌ 
कमरुभवात्मजसूनुरपरमेयः ` । 
शिद्रश्गणगुरं प्रणम्य रुद्र 
मुदिवमनाः सखुमनौकसं जगाम ॥ ६६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करा कथन सुनकर जदमकुमार 
मरीचिकरे पुत्र अप्रतिम शक्तिशाखी विद्धान्‌ महर्षिं क्यप उन 
देवगुरु भगवान्‌ ख्द्रकौ प्रणाम करके प्रवन्न्‌-चित्त दो देव~ 
टोकको चङे गये | ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरूभागे दचविदो विष्णुपर्वणि पारिजिातदहरणे कर्यपकृतरद्रस्तोत्रे दिसप्ततितसमोऽध्यायः ॥७२॥ 


बस प्रकार श्रीमहभास्तके खिकभाग इखिंशे भन्तरम॑त वि्णुपतरमे पारिजातहरणके प्रसद्गमे फर्यपर्त 
सद्रसतोत्रवरिषयफ वहत्तस्योः अध्याय परा इमा ॥ ७२ ॥ 
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त्रिसप्ततितमोऽ्यायः 


इन्द्र ओर श्रीकृष्ण, जयन्त ओर प्रद्युस्न्‌) भ्रव्र्‌ ओर सात्यकि तथा एेरावत ओर गरुड्का युद्ध 


वैश्यस्पायन उवाच 

अथ विष्णुर्महातेजा सुहर्ताभ्युदिते रवौ । 
सगयाव्यपदेदोन ययो रेवतकं शिरिम्‌ ॥ १॥ 

वैरम्पायनजी करते ईै--जनमेजय ! तदनन्तर 
सूर्योदयके वाद दो धड्ी वीत जानेपर महातेजखी श्रीकृष्ण 
दिस जन्दुर्थोका शिकार खेलनेके वहाने रेवतक पर्वतपर्‌ गये ॥ 
आयोष्येकरथे देवः सात्यकिं नरपुद्गवम्‌ । 
भरदयुखरमचुगच्छेति धभोक्त्वा ऊरुकखोद्धह ॥ २ ॥ 
रैवतं च गिरं देवो गत्वा दारुकमन्रवीत्‌ । 

, इुरकरुरुभूषण ! भगवान्‌ श्रीकृष्णे एक रथपर नरश्रेष्ठ 
सात्यकिको चटाकर ओर प्रदयुम्नको भी अपने पीछे अनिकी 
आक्षा देकर जव रैवतक पर्वतपर पर्ने, तर अपने सारथि 
दासकसे वोले--1 २५ ॥ 
मदीयं रथमेनं त्वं ग्रहायैव दारुक ॥ ३ ॥ 
प्रतिपाखय मां सौस्य दिना वारयन्‌ दयन्‌ 1 
रथेनैव प्रवेद द्वारकां सूतसन्तम ॥ ४ ॥ 

(सोम्य दासक ! तुम मेरे इख रथको केकर यदी आधे 
दिनतक इन धोडवो काव रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो । 
सूतशिरोमणे ! मे रथकरे द्वारा दी द्वारकापुरीमे प्रवेश करंगा] 


दति स्ंदिद्य भगवानारूयेद जयोदयतः। 
ताय॑ ससात्यको धीमानपमेयपराक्रमः ॥ ५ ॥ 


दारकको यह संदेश देकर बिजयके व्यि उत हुए 
अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यक्रिके साथ 
गर्दपर आरूढ हुए ॥ ५ ॥ 
पृथग्‌ स्थेन कौरव्य प्रदयुश्चः शुसूदनः । 
आकाडागामिना रजन्‌ पृष्ठतः रष्णमन्वयात्‌ ॥ £ ॥ 

कखनन्दन { राजन्‌ { शतरुषुदन प्रयुम्न भी एक पृथक्‌ 
आकाशचारी स्थके दवाय शरीङृप्णके पीछे-पीठे गये 1 ६ ॥ 
निमेषान्तरमास्रेण नन्दनं काननं हरिः 
देबोदानं ययौ धीमान्‌. पारिजातजिदीषया ॥ ७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण पारिजातको हर लेनेकी इच्छासे परक 
मारते-मारते देवताभेकि उग्रान नन्दनवनम जा पहुचे ॥ ७॥ 


द्द तत्न भगवान्‌ देवयोघान्‌ दुरासदान्‌ । 
नानायुधघरान्‌ वत्सान्‌. नन्दनस्थानघोक्षजः ॥ ८ ॥ 
तेषां सम्पश्यतामेव पारिजातं मदहावखः। 
उत्पारश्चारोपयामास पारिजातं सतां गतिः ॥ ९ ॥ 
गरुडं पक्चिणजानमयत्नेनैव भारत । 


षो भगवान्‌ अधोक्षजने नन्दनवनमे सित इष 


देवता्परके दुर्जय वीर योदधा्ओंको देखा, जो नाना प्रकारके 
आयुध धारण क्रिये दूए थे । भरतनन्दन | सतपुरुषोकि 
आश्रयदाता महावली' श्रीकृष्णने उन योद्धाथकि देखते-देखते 
विशेष प्रयत्नके व्रिना ही पारिजातको उखाड़कर पक्षिराज 
गर्ड्की पीठपर रख लिया ।॥ ८-९ ॥ 
उपस्थितो विग्रहवान्‌. पारिजातः ख केशवम्‌ ॥ १० ॥ 
सान्त्वितो बा्देवेन पारिजातश्च भरत । 
उक्तश्च वृक्ष मा भैस्त्वं केशवेन मष्टाःमना ॥ १९ ॥ 
पारिजात वृक्ष मूततमान्‌ होकर श्रीकृष्णकी सेवम 
उपखित हआ । भारत | उस समय वसुदेवनन्दन मदात्मा 
केशवने पारिजातक्रो सान्त्वना देते हए कदा-“बक्ष ! तम 
डरो मतः ॥ १०-११ ॥ 
तं प्रस्थितं तरं दष्ट पारिजातमघोक्षजः 1 
अमरावतीं पुरी श्रेष्ठां ततश्चक्रे प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १२॥ 
पारिजात बृक्षको अपने खाथ प्रस्थान करते देख भगवान्‌ 
अधोक्षजने शरेष्ठ अमरावतीपुरीकी परिक्रमा की ॥ १२॥ 
ते तु नन्दनगो्तारः पारिजातो द्रुमोत्तमः। 
हियतीति महेन्द्राय गत्वा छप शशंसिरे ॥ १३॥ 
नरेश्वर [ नन्दनवनके उन रक्षकोनि जाकर महेन्द्रे कदा- 
द्देवराज ! इषोमि उत्तम पारिजातक्रा अपहरण दो रहा दहेः ॥ 
अथैरावतमारुह्य निर्ययौ पाकशासनः। 
जयन्तेन रथस्थेन पृष्ठतोऽयुगतः भुः ॥ १७ ॥ 
यह सुनकर प्रभावसशाखी पाकशासन इन्द्र एेरावतपर 
आरूढ हो निकले । उनके पि-पीछे रथपर वरै हुमा 
जयन्त मी आया ॥ १४॥ 
पूवमभ्यागतं द्वारं केदावं श्चनादानम्‌। 
दषटैवाच भ्दृत्तं भोः किमिष्टं मधुसूदन ॥ १५॥ 
जव शनुनाशन केशव इन्द्रपुरीके पूर्द्रारपर आये, तब 
उन देखकर इन्द्रे कदा--ददि मधुसूदन ! यह तमने क्या 
कियाद १ ॥ १५॥ 
प्रणस्य गरुडस्णे ऽथ केदावः शाक्रमव्रवीत्‌ । 
वध्वास्ते पुण्यकायोय नीयतेऽयं बरद्ुमः ॥ १६॥ 
तवे गसड्पर ब्रेड हुए केशव इन्द्रको प्रणाम करक बोरे 
“देवराज ! आपकी बहूरानीके पुण्यकायका सम्पादन करनेके 
लियि य्‌ श्रेष्ठ क्ष यसि ठे जाया जाता है ॥ १६ ॥ 
तमुवाच तवः शक्रो मा मेवं पुष्करेक्षण । 
अयोधयित्वा न तस्नयितव्यस्त्वयाखयुत ॥ १७ ॥ 
तब इन्द्रे उनसे कहा--“कमलनयन अच्युत | नह, 
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एेखा नदीं हो सकता । वरिना युद्ध पिये छर इख इक्षको नदीं 
ठे जाना चाद्ये ॥ १७ ॥ 
प्रहरख महावाहो प्रथमं मयि फेदाव। 
भिक्षा सफला तेऽस्तु मुक्त्वा कौमोदकीं मयि ॥ १८॥ 
ध्महुब्ाह केशव | पदले सुद्चपर प्रहार करो । मेरे ऊपर 
कौमोदकी गदा छोड़कर वुम्दारी प्रतिखा सफठ होः ॥ १८ ॥ 
ततः ष्णः रारे स्तीक्णे्देवसजगजोत्तमम्‌ । 
विभेदाश्निसंकादौः प्रहसन्निव भारत ॥ १९॥ 
भरतनन्दन ! तव श्रीकृष्णने हँसते हृएटसे अपने वज्र- 
सद्दा तीते बार्णोदरारा देवराजफे गजश्े एेरावतको बीधना 
आरम्भ करिया ॥ १९॥ 


विव्याध गरुडं घञ्नी दिव्यैः शरवरैस्तथा । 
वाणांधिच्छेद सदसा केशवस्य तरस्विनः ॥ २० ॥ 
फिर वज्रधारी इन्द्रने भी अपने दिन्य उत्तम वार्णोद्यारा 
गरुढ़को धाय किया ओर वेगदाली केडावके नार्णोको सदसा 
कार डाला ॥ २०॥ 
यान्‌ यान्‌ मुमोच देवेन्द्र स्तास्तांश्िच्छेद माघधवः। 
माधवेन प्रयुक्ताश्च चिच्छेद बरबृन्रहा ॥ २१॥ 
देषेनद्रने जो-जो याण खोदे, उन्दँ माधवन काट दिया 
ओर माधवके चये हपट नार्णोको वल-दृत्रविनाशक इन्द्रने 
खण्डित कर दिया ॥ २१॥ 
महेन्द्स्य च दन्देन धयः कुरुनन्दन 1 
शाद्गंस्य च निनादेन मुमुहुः खर्गबासिनः ॥ २२॥ 
कुखनन्दन 1 इन्द्रधनुष तथा शाङ्गधनुषरकी रङ्कारोति 
सरे खर्गवासी मोदित-से हो गये ॥ २२॥ 
त्ोर्वर्तति संग्रामे गरुडस्थं महावलः । 
पारिजातं जयन्तोऽथ हतैमभ्युद्यतो वी ॥ २२॥ 
ज्र उन दोरनोका संग्राम चर रहा था; उसी समय 
महापराक्रमी एवं वल्शाखी जयन्त गश्डकी पीठपर रखे हुए 
पारिजातको दर ठे जानेके व्यि उद्यत दुभा ॥ २२॥ 
भरययुख्मथ कंसध्चो चार्येति तदाब्रवीत्‌ 1 
ततस्तं वारयामास सौपिमिणेयः प्रतापवान्‌ ॥ २४॥ 
तव कंसविनारान श्रीकृष्णने प्र्युम्नठे कदा--+रोको उसे। 
आज्ञा पाकर प्रतापी रकरिमिणीकुमारनै जयन्तको रोक दिया ॥ 
जयन्तो जयतां श्रेष्टो सैक्मिणेयमयेपुभिः। 
सर्वेगाजेपु विष्टसन्नाजघान रथे स्थितः ॥ २५॥ 
विजयी वीर्यम श्रेष्ठ जयन्त उस खमय्‌ रथपर प्रैठा था | 
उसने हखते हए बाण मारकर म्रदुम्नके समस्त अङ्खमिं 
चोट पर्ुचायी ॥ २५ ॥ 


रथस्थ पव रथिनं कामस्तु कमटेष्षणः। 
येन्दरिमभ्यदयामास वारैयश्शीवियोपमैः ॥ २६॥ 
कामावतार कमलनयन प्रद्युम्न भी स्थर ही बेटे ये। 
उन्होने विषधर स्के समान भयंकर बार्णोदवारा रथारूढ 
इन्द्रकुमार जयन्तको पीडित कर दिया ॥ २६॥ 
स॒ संनिपातस्तुमुखो वभूव कुखनन्द्न । 
जयन्तस्य च वीरस्य रौक्मिणेयस्य चोभयोः ॥ २७॥ 
कुखनन्दन | जयन्त तथा कीर रुक्रिमिणीकुमार उन 
दोर्नोका वह युद्ध वड़ा भयंकर हआ ॥ २७॥ 
छृतप्रतिरृतं युद्धे चक्रतुस्तौ माब । 
मेनद्रोपेन्द्रतनयौ जगत्यस्रथ्तां वयै ॥ २८॥ 


एक मदेन्द्रका वेया था तो दूसरा उपेन्द्रका ।दोर्नौ ही षंसारके 
अख्रधारिर्यमि श्ट एवं महान्‌ बलश्ारी ये । अतः दोन 
एक-वुसरेके छोढे हट अख-दार्जलोका निवारण कर देते ये (२८। 


देवाश्च मुनयश्मैव ददद्यर्विस्मयान्विवाः। 
तं संग्रामं महाघोरं सिद्धाद्चैव सचारणाः ॥ २९॥ 


देवताः, मुनिः, सिद्ध ओर चारण सभी आभर्यचकित 
होकर उख महाभयंकर संम्रामको देखने स्मो ॥ २९ ॥ 


ततस्तु प्रवरो नाम देवदूतो महाबलः । 

पारिजातं पुनहैँमियेय कुरुनन्दन ॥ ३०॥ 
कुखुनन्दन ! तव प्रवर नामक्र महायली देवदूतने पुनः 

पारिजात बक्षको हर ठे जानेकी इच्छा की | ३० ॥ 


सखा स देवराजस्य महास्रविद्रिदमः। 
सवध्यो वरदानेन ब्रह्मणः कुरुनन्दन ॥ २१ ॥ 
कुख्कुलनन्दन { शघ्रुओंका दमन करनेवाला भवर महान्‌ 
अलवेत्ता तथा देवराज इन्दरका सखा था । वह बरह्माजीके 
वरदाने अवष्य हो गयाथा॥ ३१॥ 
बराह्मणस्तपसा सिद्धो जम्बूद्धीपाद्‌ दिवं गवः । 
स्वहाफ्त्या चप संयातः सखित्वं वरुधातिना ॥ ३२॥ 
नरेश्वर | वह तयःसिद्ध ब्राह्मण जम्बूदधीपसे खरग गया 
था ओर अपनी शक्तिके प्रमाक्ते वलघाती इन्द्रकामिघ्र 
हो गयाथा॥३२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य ष्णः सात्यकिंमय्रवीद्‌ 1 
अत्रस्थ पव भ्रवरं शरैवौरय सात्यके ॥ ३३॥ 
उसे अति देख श्रीकृष्णने सात्यकिसे कदा--'सात्यके | 
तुम यदीं बैढे-बेठ अपने वार्णोदारा इस प्रवरको रोको ॥३३॥ 
न त्वच निदैयं बाणा मोक्तव्याः सात्यकेत्वया। 
अस्य ब्राह्मणचापल्यं सोढव्यं खल्दु सवथा ॥ ३४॥ 
“सात्यके | वु इसके ऊपर नि्दयतापूर्वक बाण नहीं 
छोड़ने चाद्ये । इस ब्राक्षणकी चपलतकरो सर्वथा सहं ठेना 
ही उचित है, ॥ ३४॥ 


विष्णुपवं | 


निसक्ततितमो ऽध्यायः 
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ततः षष्टथा ` रथेषूणां गरुडस्थं द्विजस्तदा । 
अआजधाम महाकादो सात्यकि प्रवसते अशम्‌ ॥ २५॥ 
, महावाहो | तदनन्तर प्रवर नामक ब्ाल्णने खाठ 
वार्णेद्वार गख्ड़पर बैठे हए सात्यको गहरी चोट 
परहुचायी ॥ ३५॥ । 

, शिनेर्नप्ता धञुस्तस्य क्षिपतः सायकान्‌ सष । 
चिच्छेद पुरुषव्याघ्रो चचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
नरेश्वर ! तव पुरुषसिंहं रिनि-पौत्न सात्यकिने वाण 
चखते हुए बाह्मणके धनुष ओर यार्णोको मी काट डाल 
ओर इस प्रकार कटहा-] ३६ ॥ 
घ्राह्मणो नाभिहन्तन्यस्तिष्ठ॒तिष्ठ सखघत्म॑नि । 
अव्या यादवानां हि स्वापराघेऽपि हि दिजाः ॥ ३७॥ 

प्रवर ! ब्राह्मण मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है; अतः 
युम अपने मार्गपर टे रहो, उरे रो । अपना अपराध 
करनेपर भी ब्राह्र्णोको यदुवंशी बीर अवध्य ही मानते है, । ३७। 
प्रवरस्तु प्रहस्येनमुवाच छुखुनन्दन । 
अलं क्षान्त्या दणां श्र युद्ध सवौत्मना रणे ॥ ३८ ॥ 
कुरुनन्दन ! तव प्रवरे सकर सात्यक्रिसे कदा-- 
'मनुष्येमिं श्रूर सात्यके ! क्षमा करनेकी आवद्यकता नष है । 
ठम रणभूमिमे सारी शक्ति ख्गाकर युद्ध कयो ॥ ३८ ॥ 
जामदग्न्यस्य रामस्य शिष्यो ऽहमपि यादव । 
नामतः प्रवरे नाम सखा शक्रस्य धीमतः ॥ ३९ ॥ 
ध्यादववीर्‌ | म भी जमदग्निनन्दन परश्चरामका शिष्य हू । 
मेरा नाम प्रवर है ओर मैँ बुद्धिमान्‌ इन्द्रका सखा हूँ ॥३९॥ 
न देवा योद्धुमिच्छन्ति मन्यन्तो मधुखदनम्‌ । 
आनृण्यं सौहषस्यांहमधिगन्तासि माधव ॥ ४०॥ 
। '्मधघुवंशी गीर ! देवताखोग मघुसूदनका सम्मान करते 
है; अतः उनसे युद्ध करना नदीं चाहते है; इसव्ि म आज 
इन्द्रके सीदार्दका ऋण चुकानेके व्यि आया हू" ॥ ४० ॥ 
ततस्तयोस्तदा रौद्रः संत्रामो ववधे चप 
सचर्दिव्र्नरव्याघ्र  होनेयद्िजमुख्ययोः ॥ ४१ ॥ 
नरेधर ! पुखषरसिंह ! तदनन्तर सात्यक्रि ओर उस श्रेष्ठ 
बराह्मणम उस समय दिव्य अ्रोदरारा बड़ा भयंकर संग्राम 
हुआ जो वदता ही चल गया ॥ ४१ ॥ 
द्यश्चचार तद्‌ राजय दुचराश्च सदखश्शः। 
तस्मिन्‌ वर्तति संप्रामे तेषामतिमहात्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ !, उन अत्यन्त महात्मा वीरोका वह संग्राम 
चाट. होनेपर उस समग्र खर्गल्कं विचक्ति दो उखा । 
सहलो आकागचारी प्राणी कमित हो उठे ॥ ४२॥ 
नातिरिष्ये रणे काष्णिरेन्िमल्श्रतां वरम्‌ । 


रेम्दिः कार्ण मात्मानं मायिनं शुरसत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रणभूमिमे श्रीङम्णञ्कमार प्र््न अखधाियमि भ 
जयन्तसे आगे न बद्‌ स्के । इसी प्रकार इनद्रकुमार जयन्त 
भी श्यूरशिरोमणि मायाविशारद श्रीकृष्णकुमार मक्त्मा 
प्रचु्नसे अधिक पराक्रम न दिखा सका ॥ ४२३ ॥ 
हन्त गृद्ध श्रतीच्छेति ताबुभौ योघसन्तमौ । 
युयुधाते नरघरष्ठ परस्परजयेषिणो ॥ ४४ ॥ 
नर { परस्पर एकदूसरेको जीतनेकी इच्छावाठे वे 
दोनो श्रेष्ठ योद्धा अरे, यह खो, दो'मेरे इस प्रहारका उत्तर! 
आदि वाते कहते हए युद्ध करने खगे ॥ ४४॥ 
अथ शाङ्गीयुधघुतं ` शाचीपु्ः प्रतापवान्‌ । ` 
विभाष्याभ्यदनद्‌ राजन्‌ दिव्येनाखरेण सत्वरः ॥ ४५॥ 
राजन्‌ } तदनन्तर प्रतापी शचीपुत्र जयन्तने शीङृष्ण- 
कुमारको सम्बरोधित करके उनपर बड़ी. उतावलीके साय 
दिव्याख्द्वारा आघात . किया ॥ ४५ ॥ 
सोऽखं तद्भिदीप्यन्तमापतन्तं दितेः शारः । 
तस्तम्मे बाणजाखेन तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अपनी ओर अते हुए. उख तेजस्वी अलके पैने बाणोका 
जाल-खा कैल्यकंर प्रयु्नमे बीचमे ही रोक दिया । वह एक 
अद्भुत-सी वात हुई ॥ ४६ ॥ 
ततस्तद्‌ दीण्यमानं त पपात रणमद्धनि । 
रौकिमणेयस्य कौरव्य धोरं दानवमदंनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर युद्धके सुदानेपर रुक्मिणीनन्दन 
प्रद्युभ्नके स्यि मी दुस्सह प्रतीत होनेवाला , वह दीिमान्‌ 
दानव-मर्दन दिव्याल्न उनके स्थपर गिरा ॥ ४७ ॥ 
तेनासरेण र्थो दग्धः प्रधनस्य महात्मनः । 
नादहस्‌ तव्‌ खुधोरं तं सौषिमिणेयं नराधिप ॥ ४८॥ 
नरेश्वर { उख अस््रके दवारा महात्मा प्रययुखनका रथ 
जल्कर भस्म हो गया तो भी व्ह भयंकर अस्र रुविमिणी- 
कुमार प्रचुञचको दग्ध न कर खका,॥ ४८ ॥ 
दष्त्य्ि न सरवधिरुद्धतोऽभि विशाम्पते । 
द्ग्धाद्‌ रथान्महावाह रौक्मिणेयः प्रचक्रमे ॥ ४९. ॥ 
प्रजानाथ ! अग्नि कितना ही प्रचण्डरूप क्योन धारण 
करे, वह दुसरी अग्निको नहीं जल सकती ( उसी तरह उस 
असकौ अग्निसे अग्नितुस्य तेजस्वी रुनिमणीकुमार प्रद्युम्नके 
शरीरको कोई हानि नहीं पर्ची ) । महावराह सक्रििणीनन्दन 
प्रयु्न उस जले हुए रथक्रो छोड़कर अरग हो गये | ४९॥ 
अथ नारायणसुतो विरथो रथिनां वरः 1 
स्थितो धञुष्मानाकादो जयन्तमिद्मबवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर स्यहीन दृष्ट रथिर्योमे शष्ठ नारायणकुमार 
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श्रीभहाभास्ते सिख्भागे 


[ हरि्ंतन 





परयुम्न आकाशम धनुप्र च्यि खद दो गये ओर जयन्तये शव 
प्रकार वोले-| ५० ॥ 
महेन्द्पुच्न दिव्यं त्वं यद्खं मुक्तवानसि । 
नादमीदशरूपाणां दायो हन्तुं शतैरपि ॥ ५१॥ 
'मदेन्रकुमार ! ठमने मेरे ऊपर जो दिव्याल डोडा दैः 
ठे सैकड़ों दिव्याल मुने मार नदीं सकते है ॥ ५१ ॥ 
प्रयतनं कुरु शिक्षाणां यत्नं मेऽ दद्तय । 
नास्ति मेऽतिशयं कतौ संग्रमे ऽमस्तन्दन ॥ ५२॥ 
४अमरनन्दन | छम अपनी शिश्ाके अनुसार प्रयन्न करो 
ओर सारा यत्न आज सुत्ने दिखाओ । संम्रामर्म सु्षसे वद्कर 
पराक्रम प्रकट करनेवाद कोई वीर नदीं ह ॥ ५२ ॥ 
आखीन्मे साध्व ष्टा रथस्थं त्वां धरतायुघम्‌। 
विभेमि तश्र नेदानीं युद्धे दण्वरखो.ऽवखम्‌ ॥ ५३॥ 
श्वुम रथपर्‌ बैठकर हाय्मे आयुध व्यि जव यदो अयि ये; 
तवर ठम्दं देखकर मुने कुछ मय हया या; परं अव युद्धम 
ठम्दारा सारा बल मैने देख ल्वा दै । ठम बहुत योड़ा वल 
दै अतः इ समय मँ तुमे भय नदीं मानता ॥ ५३ ॥ 
मनसा स्मर्यतां सेपर पारिजातस्त्वया तसः। 
शक्यं न खलु हस्ताभ्यां स्प्टव्यो यस्त्वया दसौ ॥५४॥ 
श्वम इस पारिजात व्ृ्षका केवल मनते स्मरण कर लो; 
कर्योकरि इस समय दोनो हा्थोलि इसका स्प्दा करना व्दारे 
चि निश्ववं ही असम्भव दै ॥ ५४॥ 
रथो मायामयो द्ग्धस्त्वया यो खतेजसा । 
दटशानां सहस्राणि ष्टुं शक्तोऽसि मायया ॥ ५५ ॥ 
(तुमने अपने स्के तेजसे मेरे जिस मायामय रथको 
जलाया दै, रे हासे रथ मँ मायाद्वारा चना खता ह ॥ 
एवमुक्तो जयन्तश्च सुमोचासखं महावखः। 
तपसोपचितं तेन॒ स्यमेचातितेजस ॥ ५६॥ 
प्र्ुम्नकरे रेवा कटनेपर मदावटी जयन्तने स्ववं दी 
अ्यन्त तेजखी तपसे पुष्ट हुए मदान्‌ अघ्क्रो उनपर चलाया ॥ 
तत्‌. भ्युखो महावेगं शरजाङैरवास्यत्‌ 1 
चत्वार्यसख्राणि दिव्यानि मुमुचे चापराणि सः ॥ ५७॥ 
उस महान्‌ वेगराली अस्रको प्रदयुम्नने अपने वाण- 
समूहति रोक दिया, त्रं जयन्तने चार दिव्यात जीर छोड ॥ 
दश्च सौख रुषुस्तान्यसाण्यथ भारत । 
रौकिमणेयं मदागमानमन्तरिष्चे च पञ्छम्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरतनन्दन { उन अचखरनि मदात्मा स्क्मिणीकुमार 
प्र्युम्नको सम्पूर्णं दिशार्ओकरी ससे प्रेर्‌ छया तथा पीछे 
चर्ये हुए एक र्पौचरवे वाणने आकरादा्मे भी उनङ्री गति 
रोक दी ॥ ५८! 





महोर्कासदद्यान्‌ वाणनद्याण्यमरसच्मः 1 
सुमोच यानि धोयाणि भ्रद्युमनं धति सर्वतः ॥ ५९॥ 
तानि सवौणि वाणौ्रः ऋर्प्णिरलयाण्यव्रासयव्‌ । 
जयन्तं चापरेर्वाणैर्धिव्याय निदितैस्तदा ॥ ६०॥ 
अमरभरे्ठ जयन्तने वदी भारी उल्काके समान जो वाण 
यर मवंकर अचर प्रदुम्नपर सत्र योरसे छदे थे, उन सत्रका 
श्रीक्रप्णकरुमासने अपने वाणसमृहद्वाया निवारण कर दिया 
तथा दुरेदूखरे तीचे वाणेकि दवारा जवन्तको घायट कर्‌ दिया ॥ 
ततो नादः समुत्खो द्यम; पुण्यकर्मभिः । 
षट स्थैयं च शेध्वं च धचु्नस्य महात्मनः ॥ ६९ ॥ 
उस समय मदात्मा प्रद्युम्नकी सिरता ओर फर्ती देखकर 
पुण्यकर्मा देवतानि वदे जोस्से हष्नि की ॥ ६१ ॥ 
भवरस्यापि वाणेन दितेन रिनिपुद्धवः। 
चिच्छेदेप्यासनं वीरे हस्तावापं च भारत ॥ ६२॥ 
भरतनन्दन | दिनिवंशविभृप्रण वीर चात्यक्रिने एक पैने 
वाणे प्रवरे भी धलुप नौर दस्तानेको काट दिया ॥ ६२॥ 
ततोऽन्यत्‌ ख तु जग्राह मदत्‌ तद्धलुरु्तमम्‌ । 
मदेन्द्रदतच्तं श्रवसो मदाद्यनिसमखनम्‌ ॥ ६६॥ 
तव प्रवरने महान्‌ वच्रक्रे समान रद्रार ध्वनि करनेवाठे 
प्क दुसरे वि्ाठ एवं उत्तम धनुधको दाम लिया, जिसे 
दन्न दे रक्खाथा ॥६३॥ 


स तेन वीसे महता धुषा विप्रखत्तमः। 
शयन्‌. मुमोच विविधानकरदिमनिभांस्तदा ॥ ६४ ॥ 
उस वीर ब्राह्मणरिरोमणिने उस विद्या धनुषे दार 
उस समय रेते-दसे नाना प्रकारफे वाण ददे, जेः सूर्यकी 
क्रिरणेकरि समान तेजघी ये ॥ ६४॥ 
चकर्त च धञुधिनं क्लेनेयस्यामितोजसः। 
विन्याध सर्वगादरपु वाणेरपि च सात्यकिम्‌ ॥ ६५॥ 
उसने अमित तेजस्वी सखाव्यक्रिके विचित्र धनुधक्रो काट 
डाला ओर उनके वरे अङ्गम वार्णोद्ारा गहरी चोट पर्हुचायी॥ 
धनुरादाय श्षौनेयस्ततोऽन्यद्व्‌ कुरुनन्दन । 
ददं भारसदं धीमान्‌ दिष्याघ परवरं रणे ॥ ६६॥ 
कुरुनन्दन | तवर बुद्धिमान्‌ खात्यक्रिने दूखया भार सदन 
करने समर्थं सुद धुप दाथ टेकर रणभूमिं प्रवरको 
वीधना आरम्भ क्रिया 1 ६६ ॥ 
उच्चकर्ततुरन्योन्यवर्मणी तौ शितैः दारैः! 
गतरेभ्यश्चैव मांसानि मर्मभिद्धिः शयेद्यमेः ॥ ६७॥ 
उन दोनेनि तीचे वार्णेद्वास प्रस्यरफे कवच काट लि 
तथा मर्ममेदी उत्तम वार्णोदारा प्रयत्नपूर्वक वे एक दूसरे 
शरीरेषि मांख कारने स्मे ॥ ६७ ॥ 


विष्णुपवं ] 





अथाष्टवारवाणेन पुनरिष्वासनं द्विधा । ` 

चिच्छेद्‌ - प्रवरो वीरखिभिश्चेनमवाडयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इसी समय वीरं प्रवरने एक आठ धारवाल बाणे 

सात्यक्रिके धनुषके पुनः दो दके कर उलि तथा तीन वा्गो- 

द्वारा उन्द षाय कर दिया ॥ ६८ ॥ 

अन्यदिष्वासनं तं तु ग्रहीतुमनसं द्विजः। 

गद्या ताडयामास क्षेप्यया लघुहस्तवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
सत्यकि दूरी धनुष लेना दी चादते थे कि र्तलि 

हाथवाले ब्राह्मण प्रवरने फैकने योग्य गदाके दारा उनपर 

प्रदार किया ॥ ६९ ॥ 

सोऽसि चमं च ज्राह सात्यकिः प्रटसन्निव । 

न जघ्राह धवुधीमान्‌ गदयाभिहतो श्राम्‌ ॥ ७०॥ 
तव सात्यकिने हेसते हए-से दाक ओर तल्वार हाथमे 

ठे ली । 3 गदासे अधिक आहत हो चुके ये; अतः उन 

बुद्धिमान्‌ वीरने धनप्र नहीं उखाया ॥ ७० ॥ 

ततः शारश्षतान्येव मुमोच भरवरस्तदा । 

विहस्तमिवे विक्षाय सात्यकिं यदुनन्दनम्‌ ॥ ७१॥ 
इसके वाद यदुनन्दन सात्यकिंको निहत्था-सा जानकर 

प्रवरने उनपर सैका कण छोडे ॥ ७२१ ॥ 

परयुस्नोऽस्य ददौ खड्गं नि्म॑राकाश्शसंनिभम्‌। 

तस्य चिच्छेद भकल्टेन निस्िश्शं प्रवरस्तदा ॥ ७२॥ 
उस समय प्रयुम्नने उन्द निर्मल आकाशके समान एक 

खज्ध दिया, परंतु प्रवरे तत्काल एक भव्ट मारकर उनक्रे 

खद्धको काट डद ॥ ७२॥ 

त्सरुदेरो ऽपातयच्च प्रवरः प्रहसन्निव । 

व्यधमच तथा चम॑ रितैवौणेरजिहागैः ॥ ७२ ॥ 
प्रवरमे हसते हुए-से उस खङ्गको मूढ पकड़नेकी जगहसे 

काटकर गिरा दिया ओर सीधे जानेवाले पैने वर्णेति उनकी 

ठाल्की भी धियो उड़ा दीं ॥ ७३॥ 

आजघान च शक्त्यैनं हदि विरो ननाद्‌ च । 

तं विद्कवमिव कात्वा पारिजातजिदीर्षया 1 

ताक्ष्यौभ्याश्चे रथेनैव स तस्थौ प्रवरस्तदा ॥ ७४ ॥ 
फिर उस ब्राह्मणे शक्तिके द्वार उनकी छातीपर आघात 

किया । इसके वाद वह सिंहके समाने गर्जना करने लगा । 

उन व्याकुखूसा जानकर प्रवर पारिजात हड़प लेनेकी इच्छा- 

से रथके द्वारा दी गख्डके निकट आकर खड़ा हो गया |॥७४५॥ 

तं पक्षपुख्वेगेन चिक्षेप गरुडस्तथा । 

गन्यूतिमेकां सरथः स पपात मुमोह च ॥ ७५॥ 
उस समय गसुढड्नै अपने पंके वेगत प्रवरको दो कोख 

दूर फक दिया । प्रवर रथसदित वरहो गिरा ओर मूच्छित 

हे गया ॥ ७५ ॥ 


भिसत्ततितमो ऽध्यायः 


९५०९ 





-------------------------------------------------------------- 


तं जयन्तो निपत्याथ पतितं ब्राह्मणं चप । 
समाश्वास्य रथं शीघ्रं समारोपितवास्तदा ॥ ७६॥ 
नरवर ! तव जयन्त दौड्कर वहो जा पर्हचा जौर गिरे 
हए बाह्णको सान्त्ना देकर उखे शीघ ही र्थपर चदा दिया ॥ 
होनेयमपि सुदान्तं पलन्तं च मुहयंडः। 
आश्वासयानः प्रद्युम्नः पिदठन्यं परिषखजे ॥ ७७ ॥ 
सात्यकि भी वारंवार मूर्च्छित दो-हौकर गिरने रगे । 
उस समय प्ुप्नने चाचा सात्यकिको आश्वाघन देते पं उन 
दयसे छ्गा जिया ॥ ७७ ॥ 
तं हि परस्परं हस्तेन सव्येन मधुसूदनः। 
विरुजः स्पर्शमाघ्रेण सान्यकिः समपद्यत ॥ ७८॥ 
उस समय मधुसूदन श्रीकृष्णने बाय दाथसे उनका स्पर्श 
किया । उनके स्पशशमात्रसे सात्यकिकी सारी पीडा दूर हो गयी ॥ 
भ्रयुख्रो दक्षिणे पारव वामे तु शिनिपुङ्गवः । 
तस्थतुः पारिजातस्य युद्धशगैण्डतरादुभौ ॥ ७९.॥ 
तदनन्तर पारिजातके दाहिने भागम प्रयुम्न ओर यें, 
पाद्व सात्यकि खडे हो गये । ये दोनो दी युद्धम अत्यन्त 
ङ्शल थे ॥ ७९ ॥ 
जयन्तः प्रवरश्चैव रथेनैकेन भारत। 
सम्पतन्तो महेन्द्रेण प्ररस्योक्तौ मदात्मना ॥ ८० ॥ 
भरतनन्दन  इतनेमे ही जयन्त ओर प्रवर भी एक ष्टी 
रथे दौदृते हए वर्ष आ पर्ुचे । उस समय मदात्मा महेन््रने 
उन दोषे हेसकर कहा--) ८० ॥ 
नासन्नमभिगन्तम्यं गरुडस्य कथंचन । 
वरवानेष पततां राजा . च विनतासुतः ॥ ८१ ॥ 
(तुम दोनो किसी तरह गरुड्के निकट न जाना । यह 
पक्षर्योका राजा विनतानन्दन गरुड़ बड़ा बलवान्‌ है ॥८१॥ 
दक्षिणे चै सव्ये च पा मम धृतायुधौ । 
उभौ सितौ युद्ध्यमानं मामेव हि प्रपद्यतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
(तुम दोनों मेरे दायं ओर वाये भागम धनुष धारण 
करके खड़े हो जाओ ओर युद्ध करते समय मेरी दी देख- 
भाक करो ॥ ८२ ॥ 
पवमुकतौ स्थितौ वीरौ ततः दाक्रस्य पादर्वयोः। 
दशाते युद्ध्यमानौ देवराजजनार्दन ॥ ८३ ॥ 
इन्द्रके एेता कदनेपर वे दोनों बीर उनके दोनों वगरय 
खड़े हो गये ओर देवराज इन्द्र॒ तथा श्रीकृष्णका युद्ध 
देखने ट्गे ॥ ८३ ॥ 
अथेन्द्रो गरुडं वणे्महादानिसमसखनेः। 
विव्याध सर्वगात्रेषु महाल्परवरेस्तथा ॥ ८४॥ 
तदनन्तर इन्द्र महान्‌ वच्रके समान शन्द करमेवाे 





५१० 


ध्रीमष्दभरते थि्छभागे 


[ दरिंशे 


नवव वव 


बाणो तथा मदै-बदे अन्नोष्टारा रद्द सदे भर्मिं चोर 
पहुचाने रगे ॥-८५४॥ 
ख तान्‌ बाणानगणयन्‌ धैनतेयः प्रतापवान. । 
ससाराभिमुखो षीरः शाक्रनाणमरिदमः॥ ८५॥ 
तत्रं उनके उन बार्णोको कृण भी न गिनतेष्ुए 
शतुर्ओका दमन फस्नेवाषे प्रतापी बीर भिनतानन्दन गरुद 
इनद्रके ्ाथी एेराकतदी ओर मदे ॥ ८५ ॥ 
उभौ ठी सहसा राजन्‌ बङिमौ गजपक्षिणी । 
प्रयुयौ वीर्यसम्पप्नी मदाप्राणी युरासदी ॥ ८६॥ 
राजन्‌ वे बूवान्‌ शायी ओर पक्षी सदा एक पूसरेफे 
साय जृह्लने सो । वे दोन ही षरपराक्रमसे सम्पन्न, महान्‌ 
प्राणशक्तिसे युक्त गौर दुर्जय ये ॥ ८६ ॥ 
रदनः पश्नगरिपुं करेण शिरसा रदा । 
फेएवतो गजपतिराजघान नदंस्सथा ॥ <७॥ 
उस समय गर्जते ए गजराज पेरावतने अपनी रूढ, 
मस्रक ओर शति सप॑शधरु गसड्पर गषटया आघात किया ॥ 
तथा नखाहृरोस्तीषलरदैनतेयो यलोत्करः। 
तथा पक्षनिपतरै शाक्रनागं जघान ह ॥ ८८॥ 
इसी प्रकार उत्कट वला विनतानन्दन गब्ढने तीखे 
नखस्पी अंकशो ओर पलति हन्द्रके टायीपर चोट री ॥ 
सुष्ठतं खमहानासीत्‌. सम्पातो गजपक्षिणोः। 
विस्मरापनीयो अगतः प्रक्षिवृणां भयावहः ॥ ८९॥ 
दो घद़ीतक हाथी ओर पश्चमे मदान्‌ युद्ध रोता ररा, 
जो जगतत च्वि आश्चर्यजनक भौर दर्घकोके लि मयावह था ॥ 
मून्यधैरवकं वास्यस्ताङ्यामास भारत । 
नखाङ्कशकराठेन चरणेन महावलः ॥ ९० ॥ 
भारत | दावेटी गरुढने नखसूपी अकुशेकि एरा 
विकराल प्रतीत दोनेवाढे अपने पैरछे रेरावतक़रे मस्तकपर 
प्रहार किया ॥ ९० ॥ 
संम्प्रहाराभिसंतक्तो निपपात भिवि्टपात्‌। 
पारियात्रे गिरिरेष्ठे दीपेऽसिञ्जनमेजय ॥ ९१॥ 
जनंमेजय | उस प्रहासे पीदित ष्टो एेरावत स्वर्गे नीचे 
इस जम्तूद्रीपमे पर्वतश्रेष्ठ पारियात्रपर गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ 
पतन्तमपि तं शक्रो न मुमोच मदाव्रः। 
कारण्यादय सौदादौव्‌ पूवौभ्युपगमादपि ॥ ९२।॥ 
महाप्रली इन्द्र कणा, रीहादं तथा सायन छोदनेकरे 
व्यि पदठे की हृद्‌ प्रतिशकरे कारण मी उ गिरते टु 
हाथीको छोद न स्के ॥ ९२१ 
छृष्णोऽप्यन्वगमच्चैनं पृष्ठतः प्रभवो.ऽग्ययः। 
पारिजातच्ता धीमान्‌ गख्डेन महावलः ॥ ९२३॥ 


सगत्‌की उत्परिफे कारणभूत यविनाशी मदामन्नी 
हेदिमान्‌ श्रीफूष्ण मी पारिजतेयु्त गसडके द्वारा इन्दरके 
पीठे-पीे वदोतक गये ॥ ९३ ॥ 


स तस्थौ पर्वतधेष्ठे परिये तु वृष्रहा। 
पेराचते समाश्यस्ते स्रामो घयृघे पुनः ॥ ९४ ॥ 
शरेयशीविपप्रस्यै स्त्नयुकतैः खतेभितैः। 
भन्योन्यं खशादुंट शाक़्केद्राययो्रहान्‌ ॥ ९५॥ 
पृप्रासुरविनारक नदर पर्वतभरेष्ठ पास्यव्रपर पर्दचकर्‌ 
खदे शे गये । कुरेग्र् } ेरावतफे सुखतां ठेनेपर शन्द्र जीर 
भीकृष्णक्रा यह मदान्‌. युद्ध पुनः यद्‌ चन्र | दोनो मसे 
एक-दुसरेपर तेज कयि द्रु, रत्नयुक्त एवं विषधर सपेकि, 
तस्य भयंकर याणेकरि परदार ्टोने खे ॥ ९५.९५ ॥ 
ततो वञ्नागुधो पञ्चमश्शनिं च पुनः पुनः। 
मुमोच गरुडे शजन्नैरावतरिपौ दप ॥९६॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर | तदनन्तर वञ्जधारी शन्द्रने ेरावतशत्र 
ररुषपर ्रारंवार वञ्ज तथा अनिका प्रष्र करिया ॥ ९६ ॥ 
घञ्ाशनिनिपातांस्तान्‌ से शफस्य पश्चिसार्‌ । 
भव्यो षचिनां थेष्ठो निष्र्गेण तपोबरात्‌ ५ ९७॥ 
अक्ष्य एवं मलटयानेमिं शे परशिराज गख्ढने इ्द्रके 
उन वन्न ओर मशनिद्रारा कयि गे प्रहार्योको नैघर्गिक शक्ति 
तथा तपद्याके यख्ठे सद यया ॥ ९७ ॥ 
मुमोच पक्षमेकं भमानयन्नशटनिं सवरा । 
प्न च देवरपोऽथ भातुः कद्यपसम्भवः ॥ ९८॥ 
उन कदयपकुमार गस्दने अपने भाई देवराज इन्दरके वश्च ओर्‌ 
यद्निकरा मान रते हुए प्रवेक प्रहरपर अपनी एक-एकर्पोख 
तोढकर गिरा दी ॥ ९८ ॥ 
सफम्यमाणस्तास्येण न्यमजन्दरपते गिरिः । 
विवेश धरणीं सजन्च्छीर्यमाणः समन्ततः ॥ ९९ ॥ 
राजन्‌ ! गसुड्करे आक्रमण करनेपर वह्‌ पारियात्र 
पर्वत सब्र ओर व्रिखरकर धरती स गया ॥ ९९ ॥ 
प्ुशज चटुमानेन रछष्णस्य ख तु पर्वंतः। 
तं चाद्रक्ीत्‌ तततः रृप्णः किचिच्छेयमयोक्षजः॥१००॥ 
श्रीकृष्णके भारी भारसे वह पर्व॑त आर्तेनाद-सा करने 
ठगा ] तव अधोक्षज भ्रीकृप्णने उख्की ओर देखा | उष ` 
पर्वतका ऊख ही भाग धरतीके ऊपर शेय रह गया या] 
तं सुक्त्वा गर्डेनाथ तस्थौ देवो चिहायसि । 
प्रचयुम्नं च तद्रोवाच सर्वरुहोकभावनः ॥ १०१॥ 
यदह देख सवके सष्टठा लोकभावन भगवान्‌ श्रीरृण्ण उस 
पर्वतको छोडकर गरुडके द्वारा आकाशम खे हो गये ओर 
उख समय प्रयुम्नसे वोठे--॥ १०९ ॥ 


षिष्णुपवे 


खतुःसप्ततितमोऽभ्यायः 
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इतो द्वारवतीं गत्वा रथमानय मा चिरम्‌। 
सदाख्क महाबाहो मसेजोबलमाधितः ॥ १०२] 
भ्महागाहयो ! यहेवि द्वारका जाकर मेरे तेज ओर वल्का 
आशधय ठे दाखफृखदित मेरे रथको शीघ यरय ठे आमो ॥ 
यक्तव्यो बलभद्रश्च राजा च कूङुराधिपः। 
भ्वो जिववेन्द्रं त्वागमिष्ये द्वारकामिति मानद्‌ ॥१०३॥ 
ध्मानद { व्यँ मैथा बलमद्र तया कुकुरवंशके अधिपति 
राजा उग्रसेनसे कद देना कि कर इन्द्रको जीतकर मँ दारका- 
पुरीको आजऊंगाः | १०३ ॥ 


तथेत्युक्त्वा तु चमौत्मा प्रचुल्लः पितरं वियुः। 
गत्वा यथो्कमुक्त्वा च याद्वेन्द्रबरखाबुभी ॥१०७ 
नाडिकान्तरमत्रेण पुनस्तं देदामाययौ । 
दाख्केण समायुक्तं रथमास्थाय भारत ॥१०५॥ 
मारत | तब अपने पित्तासे 'वहुत अच्छा कटकर प्रमाव- 
शाखी धर्मात्मा प्चयुम्न द्वारकामे गये ओर यादषराज उग्रसेन 
तथा बठ्राम दोनेसि उनका यथावत्‌ संदेश कषर वे दारक 
के द्वारा जोते गये रथपर आरूद्‌ हे घदीमरमे फिर उस खयान- 
पर लीट आये ॥ १०५-१०५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिख्भागे हरिवंशे विष्णुपरवणि पारिातदरणे श्ष्ष्णेन्त्रयुषध त्रिसप्ततितमोऽध्यावः 1 ७३ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग हरिव॑श्के अन्तत बिम्णुपर्ममे परिजावहरणके प्रसंगे 
श्रीृष्ण ओर इन््रका युद्धमिषयक तिदतर; अष्माब्‌ पुरा इभा ॥ ७६ ॥ 





चतुःस्ततितमोऽ्यायः 
रात्रिम युद्ध खगित करर श्रीङृष्णका पारियात्र पवंतको वरदान देना, गङ्गाका खरण करना, विर 
ओर गङ्ाजलपर महादेवजीका आवाहन करके उन बिस्वोदकेश्वरकी पूजा ओर स्तुति करना, 
महादेवजीका उन्दे अभीष्ट बर देकर दैत्योको मारनेका आदेश देना तथा पारियात्र- 
पर्वतपर भगवानृका निवास एषं उनकी प्रतिमके पूजनकी महिमा 


वैश्नम्पायन उवाच 
तमारह्य रथं ष्णः पारियान्नं गिरं ययौ 1 
यत्रैरावतमास्याय स्थितः सुरपतिः भमु: ॥ १ ॥ 


भ्यः सात्यकिश्चापि गरडस्यौ महाबली । 
गतादुभो रक्षणार्थं पारिजातमरिदमी ॥ ५ ॥ 


गर्ड्पर बैठे इए. महाबली प्रयुम्न ओर सात्यकि थे 


वैशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! भगवान्‌. दोनो शतुदमन वीर भ पारिनातकी रक्षके चि वह गये ॥५॥ 


शरीङ्ृष्ण उस्न रथपर आरूढ दो पारियात्र पर्वतकी ओर चके, 

जह्य प्रमावशाखी देवराज इन्द्र एेरावतपर आरूढ होकर 

ख्डेये॥ १॥ 

पारियाश्रो गिरिभेष्ठो दृष्ट यान्तं जनादंनम्‌ । 

शाणपादसमो भूत्वा भविवेश वखुंधराम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ शीक्ृप्णको आते देख पर्वतश्रेष्ठ पारियात्र उड्द्‌- 

के ढेर या सनके वीजक्री राधिके समान शिथिल होकर धरती- 

मेस्मागया।॥२॥ 

पियाथं वासुदेवस्य परभावक्षो मदात्मनः। 

तस्य प्रीते इषीकेदाः पवतस्य जनाधिप ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नताके स्मि दी उखने रेखा किया 

था, क्योकि वह महात्मा भ्रीकृष्णके प्रमावको जानता था | 

नरेश्वर ! उख पर्वतक्रे इ व्यवहारसे इन्दरियोकि खामी 

श्ीङप्णको बद्ध प्रसन्नता इई ॥ ३ ॥ 

ततः प्रयातं युद्धा्थंमच्युतं ऊसुनन्दन । 

सपारिजातो गरुडः पृष्ठतोऽञुययौ तदा ॥ ४ ॥ 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर युद्धके ल्य जाते दए श्रीकृष्णकरे 

पीछे-पीके पारिजतखहित गरुद मी गये ॥ ४॥ 


ततस्त्वस्तं गतः सूर्यः प्रषृ्ता रजनी दप । 
उपस्थितं पुनयुंदधं शक्रकेरावयोरिह ॥ ६ ॥ 
नरेधर । तत्पश्चात्‌ स्ैदेव अस्त हो गये ओर सब 
ओर रात कैर गयी तो भी वरदा इन्द्र ओर श्रकृष्णका 
युद्ध पुनः उपखित हमा ॥ ६ ॥ 
खुधहारादतं दृषट्य॒विष्णुरेरावतं गजम्‌ । 
नातिकट्पं मदा तेजा देषराजानमघरवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेनखी मगवान्‌ भीक्ृप्णने रावत शाथीको गसड्के 
भारो अव्यन्त आहत ओर असमर्थ हुआ देख देवयान 
इन्द्रसे ख प्रकार कटा-॥ ७ ॥ 
गरुडाभिहतः पूर्वं नातिकल्पो गजो्तमः। 
परावतो महावाहो राशरिश्च समुपोद्यते ॥ ८ ॥ 
श्वः भरभाते यथाकामं प्रवर्तख यथेच्छसि । 
एवमस्त्विति रष्णं तु देवराजोऽ्वीव्‌ भुः ॥ ९ ॥ 
“महाबाहो ! गसदद्वारा पदल्े दी आदत ष्टोकर आपका 
यह उत्तम हयी एेसवत इस समय कुर असमर्थ हौ गया 
दै! हषर रात भी आ पवी हे अतः अय र सदे 
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आपकी जैखी इच्या दौ, उख तरद युद्ध कीभ्यिगा !* तव 

प्रमावशाली देवराजने श्रीङ्ष्णसे कदा; (एवमस्तु ( एेखा 

दीद), ॥ ८-९॥ 

उवास पुष्कराभ्याद्ये देवयजः पुरंदरः । 

वज्ञे गिरिमयं शृत्वा घमौत्मा चपसत्तम ॥ १०॥ 
नृपश्रेष्ठ | इसके वाद्‌ धर्मासमा देवराज इन्द्र अपने 

स्यि पर्व॑तमय आवरण वनाकर पुष्करके निकर र्टर 

गये | १ ॥ 


बरह्मा चतो जगामाथ कद्यपश्च मदाचरपिः। 
अदितिश्येव सवं च देवा मुनय एव च॥ ११॥ 
साध्या विद्वे च कौरव्य नासत्यावभ्विनौ तथा । 
भादित्यश्चैव श्द्रख वसवश्च जनेश्वर ॥ १२॥ 

ऊुरुनन्दन | जनेश्वर | तदनन्तर व्रह्मा, मदरपिं क्यपः 
अदितिदेवी, समस्त देवता, मुनि, साध्य, विद्वेदेवः नासत्य 
नामे प्रसिद्ध अश्विनीकुमारः आदित्य, शद्र तथा वसुगण 
उस श्यानप्रर गये ॥ ११.१२ ॥ 


नारायणश्च पुत्रेण सात्यकेन च भारत। 

सष्टोवास गिसै रम्ये पारियान्े प्र्ृण्वत्‌ ॥ १२३॥ 
मारत ! इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भार सात्यकरिके खाय 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत रातरमे सुरम्प्र गिरि पारियात्रपर वदे 

दरषके साय रदे ॥ १३॥ 

यत्‌ स श्ाणप्रमाणोऽस्य भक्टया समभवन्दृप । 

चरं प्रादात्‌ ततस्तस्य पर्व॑तस्य मष्टादयुत्िः ॥ १४॥ 
मरेश्वर | वह पर्वत भगवानक्े प्रति भक्तिमावे नघ्र 

होजो शाण (उड़द या खनके चीजक्षी राशि ) के वरावर 

ष्टे गया था; द्खषे उस पर्व॑तपर प्रसन दौ मदातेजखी श्री- 

कष्णे उख पर्वतक्रो यह वर दिया--] १४ ॥ 


श्ाणवाद्‌ इति ख्यातो भव्रिष्यसि महारिरे । 
पुण्येनर्द्देन तस्यो हि पुण्यो हिमवतः शभः ॥ १५॥ 
"महागिरे ! ठम श्ाणपादके नामस विख्यात द्योमोगे । 
नैते द्िमाख्य पवैतके ऊपरी आधा भाग परम पवि शेता दैः 
उसीके समान तम मी शुम वं पवित्र चने रहोगे ॥ १५1 


पवमेव च भूयिष्ठो भव पर्वेतखचम। 

मेरुणा स्पर्धमानो दि वबहुचिश्रखुगै्युतः। 

रमे त्वां पदयमानोऽहं वडुचिजनगायुतम्‌ ॥ १६॥ 
पर्वतश | दम इसी प्रकार वरहुसंख्यकर विचित्र मृगि 

युक्त हो मेके साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बडे दे जाओ । 

ठम अनेक विचित्र इषंति सम्पन्न देखकर म आनन्दमग्न 

हो जाता हूः ॥ १६॥ 

वथा दुखा वरं तस्य पर्व॑तस्य तु केरावः। 

दध्यौ गङ्गां सरिष्े्ठा नमस्कृत्वा वूषभ्वजम्‌ ॥ १७॥ 


ख प्रकार उख परवंतको वर देकर मगवान्‌ श्रीङृण्ण- 
ने मदादेवजीको नमस्कार करफे सरितार्यमिं शरे गङ्खाजीका 
चिन्तन किया ॥ १७ ॥ 
भथाययौ विष्णुपदी स्म्रता रष्णेन भारत । ¦ 
सम्पूज्य त्ता ततः छृष्णः छत्वा स्रानमघोश्जः ॥१८॥ 

भारत ! श्रीृष्णके स्मरण करनेपर विष्णुपदी गद्खा वर्ह 
आ गर्यीं । अधोश्चज श्रीङ्ण्णने उनकी पूजा करके उनके 
जलसे स्नान किया ॥ १८ ॥ 
उदकं च गृायाथ वित्वं च हरिरव्ययः 
देयमाबाष्टयामास सद्र सर्ंश्वरेभ्वरम्‌ ॥ १९.॥ 

फिर अविनायी श्रीहरि गद्भाजेक ओर वेच्का फल 
लेकर उसीपर सर्वशवरेश्र सद्रदेवका वादन कया ॥ १९॥ 
तवः प्राप्तो मदा्रैवः सोमः सप्रवसे विभुः। 
तस्थावुपरि वित्वस्य तथा गद्ोदकस्य च ॥ २०॥ 
तम पार्वतीषदित भगवान्‌ मदादेव प्रमथगर्णोके साय 
वर्ह अयि ओर गङ्गाजट तथा व्रेटके ऊपर खडे हो गये ॥२०॥ 
तं पारिजातकुखुमैरचयामास केश्वः 
तुष्टाव धाग्भिरीदेद्यं सर्वकतौरमीश्वसम्‌ ॥ २१॥ 
तव भीङृष्णने उनक्रा पारिजातक शूर्टोद्या पूजन किया 
ओर सवके कर्ता दृश्वरेश्वर भगवान्‌ शिवकर वाणीद्राया स्तवन 
किया ॥ २१॥ 
ग्रीरृष्ण उवाच 
श्ट्रो देव त्वं सुद्नाद्‌ रावणाश्च 
सेरूयमाणो द्वावणाश्चातिदेवः। 
भक्तं भक्तानां वत्सरं वत्सलानां 
कीत्यौ युङ्क्चेदाय प्रपये शरण्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
धीरृष्ण योके- देव ! भाप ठी रोदन (रेना); रावण 
८ शटाना ), अतिद्य भसः तया जन्म-मरणरूप संषारका 
द्रावण ( निवारण ) करनेके कारण श्ट" कदे गये ६। 
आप्र सत्र देवताअसि व्रदृकर दै} ईज [ मै आपके भक्तोका 
मक्त तथा स्नेदिरयोका स्नेदी हू, आप मुङ्षे विजय-कीतिका 
भागी व्रनाद्ये 1 मै आज आप शरणागतवत्सल प्रसुकी शरण 
ठता ॥ २२॥ 
प्रास्यारण्यानां त्वं पतिस्त्वं पद्यूनां 
ख्यातो देवः पद्युपतिः सर्वकम 1 
नान्यस्त्वत्तः परमो देवदेव 
जगत्पतिः सखुरवीरारिहन्ता ॥ २२॥ 
देवदेव ! आप दी मरामीण ओर वन्य पश्ुर्थ ८ जीवो ) 
के पति ( पालक ) ई; इसील्धिि आप भगवान्‌ पश्यपत्िके 
रूपमे विख्यात ई । यदह सारा जगत्‌ आपकर द्यी कम॑दे। 





विष्णुपर्व } 





आपते वदुकर दूसरा कोई नहीं दै । आप ही जगदीश्वर 
तथा देववीयोके तु्ओका इनन करनेवाले दहै ॥ २३ ॥ 


यस्मादीसो महतामीश्वराणां 
भवानायः पीतिदः प्राणदश्च । 
तस्माद्धि त्वामीदवरं प्राहुरीरां 
संतो विद्धांखः सर्व॑शासरा्थतज्क्षाः ॥ २४७ ॥ 


आप बडे-बदढे ईश्वरकोरिके पुररषोके मी ईश्वर दै। 
आप ही आदिपुरुष, प्रीतिदाता तथा प्राणदाता ई; 
ईसील्यि सम्पू शाघ्रोके अथ॑तत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ 
साधुपुसष्‌ आपको दी ईश्वर तथा ईश कदते द ॥ २४॥ 
भुतं यस्मा्ञगदत्यन्त धीर 
त्वत्तोऽव्यक्तादक्षरदश्रेश । 
तस्मात्‌ त्वामाटुर्भव इत्येव भूतं 
सर्वेदवराणां मदतामप्युदारम्‌ ॥ २५॥ 
अर्युन्त ] धीर ! अक्षरेशवैर ! अतः आप अन्यक्त 
अविनाशी परमेश्वरसे ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे, अतः विद्वान्‌ 
पुरुष आपको "भवः कहते है । वास्तवे तो आप भूतः 
( नियसिद्ध ) द । मदान्‌ स्रशवरोकि लिय मी अत्यन्त उदार 
द (फिर दीन-दुखियेोकि स्यि तो ब्रात दी क्यादे १)।२५॥ 
यस्माजितेरभिषिक्तोऽसि सरवै- 
, दैवाः सर्वभूतश्च देष । 
महेश्वरं विभ्वकमीणमाहु- 
स्त्वां वे सर्वँ तेन देवातिदेवम्‌ ॥ २६ ॥ 
देव ! अतः पराजित हुए समस देवताओं असरों 
तथा सम्पूणं प्राणिनि आपका “मदान्‌ ईश्वरः के पद्पर 
अमिषैक किया है; अतः सख्मी विद्वान्‌ आप विश्वनिर्माता 
भगवानक्तो "महेश्वरः तथा ्देवातिदेवः { देवताओखि अट्कर 
महादेव ) कते दै ॥ २६ ॥ 
पूज्यो देवैः पूज्यसे नित्यदा वै 
राभ्वचद्रेयःकाद्धिभिर्वरदामेयवीयं । 
तस्माद्‌ विख्यातो भगवान्‌ देवदेवः 
सतामिषएटः सवभूतातमभदी ॥ २७ ॥ 
अमेय ब्रछ-पराक्रमसे सम्पन्न वरदायक महेश्वर } अतः 
सदा कव्याण-ग्ात्तिकी इच्छा रखनेगाले देवता आप पूजनीय 
परमेश्वरकी निस्य पूजा करते दै; अतः आप (भगवान्‌ देवदेवः 
( देवता्ओंके मी देवता ) के रूपमे विषयात हैँ । सत्पुरषोकि 
इष्टदेव याप दी ह । आप समसत भूतोको अपने मीतर दी 
उन्पन्न करनेवाटे ह ॥ २७ ॥ 


~~~ 





६. अन्न अथान्‌ मृ्युको खयनेवाडे 1 २. वबुद्धिके भ्ररक। 


३. शष्वर-- अविनायी जीवेकि ईश्वर । 
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चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


५६३ 








भूमित्रयारणां देव यस्मात्‌ षतिष्ठा 
पुनखोकानां भावनामेयकीतिः 
ञयम्बकेति प्रथमं तेन नाम 
तवाप्रमेय भिददेश्चनाथ ॥ २८ ॥ 
त्र्या आदि देवेश्वररौके भी खामी अप्रमेयखसू्म देव | 
ब्रारंबार लोकोँको उद्पन्न करनेवाले लोकभावन | अतः आप 
भूलोकः सुवलौक ओर खर्लयक--इन तीनों टेर्कोकी 
भूमियेकि आश्रय ईँ, अतः आपका प्रथम (प्रमुख ) नाम 
व्यग्बक ( तरिरोकरीके आश्रय ) है, आपकी कीरिं अमेय दै ।२८। 
शर्वः राध्रूणां शाखनादपरमेय- 
स्तथा भूयः शासनाच्चेश्वरेण । 
सर्वन्यापित्वाच्छङ्करत्वाश्च सद्धिः 
शाब्दस्येश्लानः ्रीकराकग्यतेजाः ॥ २९॥ 
अप संहारकारी दोनेके कारण शवं कदठते है, खमस 
शतुर्ओका शान करनेके कारण अप्रमेय राक्तिसे सम्प है; 
फिर ईश्वररूपखे समस्त जगत्‌का शासन करनेके कारण भी 
आप अप्रमेय है, सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषेकि व्यि कस्याणकारी 
होनेसे भी आपको अप्रमेय कहा गया ह, श्री ( लक्ष्मी ) की 
प्राति करानेवाठे परमेश्वर ! आप सम्पूर्णं शन्दोके भी ईश्वर 
ह अर्थात्‌ समस्त शन्दोद्वारां आपका दी प्रतिपादन होता है । 
आपका उत्तम तेज सूरयसे भी वद्कर है ॥ २९ ॥ 
संसक्तानां नित्यदा यत्‌ करोषि 
शमं रातृग्यान्‌ ययनेषीः समस्तान्‌ । 
तस्माद्‌ देवः शङ्करोऽ्यप्रमेयः 
सद्धिद्धमकषेः कथ्यसे सर्वनाथः ॥ ३० ॥ 
आप भक्तजर्नोको जो सदा सुख ओर शान्ति प्रदान 
करते हैँ तथा शत्रुभाव रखनेवाठे समस असुर्योको जो दण्ड 
देते दै उसके कारण माप अप्रमेय रा्तिसे सम्पन्न क्स्याणकारी 
देवता शङ्कर कहे जाते है । धर्मज्ञ संत पको सर्वनाथ 
( सत्रके खामी या संरक्षक ) कहते है ॥ ३० ॥ 
दत्तः प्रहारः ऊुक्दिन पूर्य 
तवेशान सुरराशातिवी्यं। 
कण्ठे नैल्यं तेन ते यत्‌ प्रवृत्तं 
तस्मात्‌ ख्यातस्त्वं नीलकण्ठेति कट्पः॥३१॥ 
अत्यन्त पराक्रमी ईशान ! प॑काख्मै देवराज इन्द्रने 
आपकर कण्ठमे जो वञ्चते प्रहार किया था ओर उससे जो वरह 
नीरू चिह चन॒ गया थाः उसके कारण आप नीलकण्ठ 
नामस विख्यात हुए. । आप समर्थं होते हुए भी दयाव देखे 
अपराध सह लेते रे) ३१॥ 
यलिङ्कङ्क यच्च छेके भगाद्धं 
सनं सोम त्वं स्थाधरं जङ्गमं च । 





~~~ 


प्राटुरविभ्रास्त्वां युणिनं तच्वविक्षा- 
स्तथा ध्येयामम्बिकां खोकधायीम्‌ ॥ ३२॥ 
उमासदित मदेश्वर ! अतः संसासमे सत्र कु लिद्ध ओर 
भगकरे चिते दी अद्भित दैः अतः यद्‌ पमस चराचर 
जगत्‌ आप दोर्नोकरा ही खूप दै । तच्वन बाह्मण आपकर 
गुणवान्‌ ओर ध्येयखरूपा लोकजननी अभ्िकाको 
त्रिुणरूपा कते ई ॥ ३२॥ 
वेदैर्गता सा दि तत्‌ त्वं भ्रसूता 
यज्ञो दक्षाणां योगिनां चतिरूपः। 
नात्यद्भुतं त्वत्समं देव भूतं 
भूतं भव्यं भवदेवाथ नास्ति ॥ ३३ ॥ 
वे अग्रा ही वेमि अजाः ( माया ) नामे वर्णित 
हैः वे दी महत्तस्वकी जननी द | आप यज्ञकी दीक्षा छेनेवलि 
यजमानेकरि द्रव्ययज्ञ तथा योगिर्योके योगय द । लीक्रिक 
रूपसे ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्मय विग्रहधारी ई | देव | 
आपके खमान अत्यन्त अद्भुत भूत ( तख ) भूत, वर्तमान 
ओर भविप्य कालम मी दूखरा कोई नदं है ॥ ३३ ॥ 
अदं ब्रह्मा कपिखो यो ऽप्यनन्तः 
पुजा; सरवै ब्रह्मणश्चातिवीसः। 
त्वत्तः स्व देवदेव पसूता 
पवं सवेंश्चः कारणात्मा त्वमीड्यः ॥३४ ॥ 
देवदेव ! म, बरह्मा, कपिल, शेषनागं ओर आन्तरि 
शतुओपर विजय पानेके कारण अत्यन्त वीर ( सनक आदि) 
समी बरह्यपुत्र--ये सव-के-सव्र आपसे दी उत्पन्न हए ई । 
इसं प्रकार आप सवके ईश्वर ओर कारणल्प दोनेके कारण 
स्ततिके योग्य द ॥ ३४॥ 
इति संस्तूयमानस्तु भगवान्‌ गोच्रुपध्वजः। 
प्रसार्य दक्षिणं हस्तं नारायणमथात्रचीत्‌ ॥ ३५॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णे जव स्तुति कीः तवर भगवान्‌ 
रप्रमध्वज दिवने अपना दादिना हाय फैटाकर भगवान्‌ 
नारायणदेवसे इस प्रकार कदटा--। ३५ ॥ 
मनीपितानामथीनां प्रापिस्ते सुरसत्तम । 
पारिजातं च हतौखि मा भूव्‌ते मनसो व्यथा ॥ ३६॥ 
सुरश्रेष्ठ ¡ उम्दं अभीष्ट मनोरर्थोकी भरापि होगी । ठम 
पारिजातक्रो अवश्य ठे जाओगे | इसे स्थि तुम्हारे मनम 
व्यथा नदीं दोनी चाद्य ॥ ३६ ॥ 
यथा मेनाकमाध्चिव्य तपस्त्वमकरोः पभो । 
तथा मम वरं कृष्ण संस्मरत्य स्थेर्यमाप्युदि ॥ ३७ ॥ 
प्रमो ! श्रीकृष्ण ! जैसे मैनाकका आश्रय लेकर तमने 
तप करिया, उसी तरद मेरी ओर वमद वर भी मिल । उ 
वरको याद्‌ करके रम सिरता ( रैरय॑ ) धारण कसे ॥ ३७॥ 


श्रीमद्दाभारते खिलभागे 


{ दर्विं 





[वी 





यवध्यस्त्वमजेयश्च मत्तः शुरतरस्तथा । 
भवितासीत्यवोचं यत्‌ तत्‌ तथा न तदन्यथा ! ३८॥ 
पने जो मते कद्याथा कि तुम अवध्य, अजे तथा 
मुदे मी वदृकर शूरवीर रोओगे, वद वात उसी रूपम 
सत्य होगी । उसे कोर्द अन्यथा नदीं कर खता ॥ ३८ ॥ 
यन्य स्तवेन मां भक्त्या स्तोप्यतेऽमर्सत्तम । 
त्वयरा तेन धर्मश्च चवर्मभाक्‌ सम्भविष्यति । 
समरे च जगं विष्णो पराप्य पूजां तथोत्तमाम्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्धमज्ञ | अमरश्रष्ठ ! विष्णो | जो भक्तिभावे तम्दारि 
द्वारा की हुई इस स्वुतिके द्वारा मेरा स्तवन करेगा, वह 
समरभूमिमे विजय तथा उत्तम "सम्मान पाकर धर्मक 
भागी होगा ॥ ३९॥ 
विल्योदकेश्वरो नाम भवितादमिदानघ। 
देवेश्वर त्वयास्थापि देव सिद्धोपयाचनः ॥ ४०॥ 
अनध | देवेश्वर ! देव ! तुमने जो मेरी यरद; खापना 
की दै, उसके अनुसार मे व्रिस्वोदकेश्वर नामते विख्यात 
द्योऊजगा | यर्हो की हुई याचना मेरे दवारा अवद्य सफल होगी।४०। 
इदस्थोपोपितो विद्धान्‌ भक्तिमान्‌ मम केशव । 
त्रियबमीन्सितहिकान्‌ गमिष्यति जनादन ॥ ४१॥ 
“केदाव ! जनार्दन | जो विद्धान्‌ पुख्प यहा उपवास्पूर्वक 
रहकर भुक्मे भक्तिभाव रखते हुए तीन रात उपवा करेगा; 
मनोवाच्छित लोकमि जावगा | ४१॥ 
अविन्ध्या नाम देद्ते ऽस्मिन्‌ गल्वा चेव भविप्यति। 
गङ्गास्नानसरमं स्नानं मन्तो भविता तथा ॥ ४२॥ 
८इस प्रदम अविन्ध्या नामे प्रविद्ध गञ्जा प्रवादित 
होगी । उसमे गद्खासम्बन्धी मन्त्रोचारणपूर्वक किया हु 
स्नान साक्षात्‌ गद्धा-स्नानके समान फठ्दा्रक दोगा ॥४२॥ 
पर्‌ पुरं नाम नगरं दानवानां जनादन । 
अन्रान्तद्धैरण्रिद्े पराक्रम्य महावराः ॥ ४३॥ 
“जनार्दन ! यहो धरती भीतर धानर्वोका श्वट्‌पुरः 
नामक नगर दैः जदो पराक्रमपर्दकं महावली दानव 
निवास करते द ॥ ४३॥ 
पते दैत्या दुसात्मानो जगतो देव कण्टकाः । 
छन्ना वसन्ति गोविन्द्‌ सानावस्य महागिरेः ॥ ४४ ॥ 
षेव | ये दुरात्मा दैत्य जगत्करे व्यि कण्टकरूप ई । 
गोविन्द ¡ये इश्च मदापर्वतके दिखरपर छिपे रहते दै ॥ ४४॥ 
अवध्या - देवदेवानां बरेण बह्मणोऽनघ । 
मादयुपान्तरितस्तस्मात्‌ त्वमेताञ्जहि केच्छव ॥ ४५ ॥ 
(अनघ ! व्रह्माजीके दिवे हुए वरके प्रभावसे ये दैत्य 
देबदेर्वके व्यि अवध्य द; अतः केशव ! तुम मानव-सरीरकी 
आद्‌ केकर इन वव दैत्योको मार डटो ॥ ४५॥ 


विष्णुपर्व ] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
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पवमुक्त्वा महादेवस्तभरैवान्तरधीयत । 

परिष्वज्य ` महात्मानं बघासदेवं जनाधिप ॥ ७६ ॥ 
जनेश्वर } एेसा कहकर महादेवजी महात्मा बासुदेवको 

दयते लगाकर वहीं अन्तर्धान हो गये 1} ४६ ॥ 

ततो यते मह्ेवे प्रभातायां नराधिप । 

तस्यां निहायां गोचिन्दो भूयः पवंतमबरवीच्‌ ॥ ४७॥ 
नरेधर ! महादेवजीके चले जानेपर जब रात बीती ओर 

प्रभातकाल आयाः; त्तव भगवान्‌ गोबिन्दने पुनः उस 

पर्वतसे कहा--॥ ४७ ॥ 

तवाधः पर्वतश्रेष्ठ॒निवसन्ति महासुराः । 

अवध्या देवदेवानां वरेण ब्रह्मणः पुरा ॥४८॥ 
पपर्वतश्रेष्ठ | तुम्दारे नीचे यड-चड़े असुर निवास करते 

है, ओ पूर्वकाले त्रह्माजीका वर पानके कारण देवाधिदेवोके 

चयि मी अवध्य ह ॥ ५८ ॥ 

निर्गभिष्णन्ति ते नैव मया रुद्धा महावङाः । 

द्वरे निरुद्धे तत्रैव बिनङक्ष्यम्ति ममाक्षया ॥ ४९ ॥ 
ने उन महाबली दै््यका द वंद करके उन्हे अवसद्ध 

कर दिया है। अव वे नहीं निकर सकेगे ! मेरी आक्ञसे,दार 

अवरुद्ध हो जनेपर वहीं नष्ट हो जा्येगे ॥ ४९ ॥ 

त्वयि संनिहितश्चाहं भविष्यामि महागिरे! 

अधिष्ठाय महाघोरान्‌ निवत्स्यामि च पर्वत ॥ ५० ॥ 


"महागिरे ! मै सदा तुमपर निवास करगा ! परवत ! 
उन महाभयानक्र असुरको दवाकर मै यीं रहूगा ॥ ५० ॥ 
आसद्य मूध्नि मद्रूपं दष्ट पवेतस्तच्तम 1 
गोखहसखप्रदानस्य फटं प्राप्ति हएश्वतम्‌ ॥ ५९॥ 

प्पर्वतप्रवर ¡ जो इ पर्वतके शिखरपर आरूढ दो मेरे 
अर्चाविग्रहका दर्शन करेगा, वह सदख गोदानका शाश्वत 
( अक्षय ) फल प्राप्त करेगा ॥ ५९ ॥ 
त्वत्तो ऽदमभिश्च प्रतिमां कारयित्वा हि भक्तितः। 
शुश्रूबयन्ति ये नित्यं मम यास्यन्ति ते गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भ्जो लोग ठ्हरि प्रस्तरोसे मेरी प्रतिमा वनवाकर्‌ प्रति- 
दिन भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करेगे, वे मेरी गतिक प्रात हेगे,५२ . 
इति तं पर्व॑तं ष्णो वसर्दोऽसुग्रदीतवान्‌। 
तदाग्रभति देवेशस्तज संनिहितोऽच्युतः ॥ ५३॥ 

इस प्रकार वरदायक श्रीकरप्णने उस पर्वतपर अनुग्रह 
किया ओर तभीसे देवेश्वर अच्युत वरहा निवास करने खगे ॥ 
पाषाणैः प्रतिमां तात कारयित्वा च कौरव । 
शुश्रूषन्ति रतात्मानो विष्णुरोकाभिका्िणः ॥५७॥ 

तात कुरुनन्दन ! शद्ध अन्तःकरणवके पुरुष विष्णु- 
लोकरकी इच्छा रखते हए पारियात्रके पर्थरोसे भगवान्की 
प्रतिमा बनवाकर सदा उसकी सेवा करते दै ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिन विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे श्रीकृष्णक्रतशिवस्तुतिनौम चतुःसघतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरूमाग हरिव॑शके अन्तर्मैत विष्णु पमे पारिजातदरणके प्रसद्वमे श्रदष्णकृत 
रिवस्तुतिविषयक चौरतः अध्याय पुरा इभा ॥ ७४॥ ^ ` 





पच्चसप्ततितमोऽध्यायः 
इन्द्र॒ ओर उपेनद्रका पुनयुंद्र, उत्पा्तोका प्राकव्य, बह्माजीकी आज्ञासे फरयप ओर अदितिका वचसे 
आकर दोर्नोका युद्ध वंद कराना, फिर सवका खर्म गमन, अदितिकी आज्ञासे शचीदारा 
उपहार पाकर पारिजातस्तहित दवारकागमन्‌, पारिजाते द्वारकावाधि्योकी प्रसन्नता, 
सत्यभामाके पुण्यक वतमे प्रतिग्रहके रिये शरीकृष्णदारा नारदजीका सरण 


वेत्रम्पायन उवाच 

ततो रथवरं र्प्णः समारूह्य महामनाः 1 
विरवोदकेश्वरं देवं नमस्कृत्य ययौ दप ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनज्ञी कहते है- नरेदवर ! तदनन्तर महा- 
मनस्वी श्रीकप्ण ` विस्वोदकेश्वरदेवको नमस्कार करके अपने 
रेष्ठ रथपर आरूढ लो युद्धके च्थि चठे ॥ १ ॥ 
मदेनदरमाहयामास स्थस्य मशुसूदनः । 
सत्छतं पुष्कराभ्यादे सर्देवगणेः सह ॥ २ ॥ 

र्थपर्‌ बे हुए मधुसूदने पुष्करके निकट समसत देव. 


गणेकि साय सक्कारपूर्वक खडे हुए देवराज इन्द्रका युद्धके 

ल्यि आहान किया | २॥ 

ततः शक्रो जयन्तोऽथ हरिभिर्युंकतसुत्तमम्‌ ! 

आरुरोह रथं देवः सर्वेकामपदः सताम्‌ ॥ २ ॥ 
तव साधुर्ओंको समस्त मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करन 

वाके देवेन्द्र घोडोसे जते हए उत्तम रथपर जयन्तसहित 

आरूढ हए ॥ ३॥ 

ततो १ रथस्थयोयुंद्मभवत्‌ कुरुनन्दन । 

देवये्देवयोगेन पारिजातङ्ृते तदा ॥ ४ ॥ 
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कुरुनन्दन } तदश्वात्‌ रथपर वटे हुए उन दोर्नौ 
देवता्ओंकरा दैववश पारिजातक व्यि युद्ध आरम्भ हो गया ॥ 
ततोऽहनद्‌ रणे विष्णुवौणेः राश्रुवलादैनः। 
सेन्यानि देवराजस्य वाणजाङरजिह्यगेः ॥ ५ ॥ 

उस रणभूमिमे गघरुसेनाकरो पीडित करनेवाले श्रीकृप्णने 
अपने सीधे जानेवाटे बाणसमूहे दवारा देवराज इन्द्र वैनिर्कोका 
संहार आरम्भ क्रिया ॥ ५॥ 


द्रः न महेन्द्रोऽथ नेव विष्णुः सुरेभ्वरम्‌। 
ताडयाम।सतुवींरौ शखः शक्तावपि प्रभो ॥ ६ ॥ 

प्रभो! वे दोनों वीर शक्तिराटी थे तो भी महेन्रने 
उपिन्द्रपर ओर उयेन्र विप्णुने देवेश्वर इन्द्रपर गा दवासा प्रहार 
नदौ किया ] ६ ॥ 


पफेकमद्यं दशभिमेदेनदरस्य जनादेनः। 
विव्याध विरिखेस्तीकषणेरखयुकैजनेश्वर ॥ ७ ॥ 
जनेष्यर } जना्दनने मदेनफे एक-एक अदवको 
दिग्यार्खोद्ाय अभिमन्नित दस-दस तीखे वाणोंसे घायल 
कर दिया ॥ ७॥ 


(~ [4 

होव्यायानपि देवेन्द्रः श्रेरमरसन्तमः। 

छादयामास राजेन्द्र॒ धोरैरख्राभिमम्धितैः ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र॒ | अमरशरेष्ट देवेन्द्रे भी दिव्याखोद्यारा अभि- 

मन्वत भयेकर बाणे श्रीकृप्णके यैव्य आदि चारो धोदौको 

अच्छादित कर दिया॥८॥ 

स च वाणसष्टसरश्च छृष्णो गजमवाकिरत्‌। 

गरुडं च महातेजा वलभिद्धरिवानम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्णने इन्द्रके एेरावत हाथीपर सदसो बाण रसय 

तथा महानेजस्वी व्रलविनाशन इन्दरने श्रीदरिके वाहन गरुडपर 

हजासे बरर्णोकी वर्ष्ाकी | ९॥ 

भुयिष्ठाभ्यां रथाभ्यां तो तदहः हाघुदारणौ । 

युयुधाते महात्मानौ नारायणस्ुराधिपौ ॥ १०॥ 
रातुओंको विदीर्ण करनेवलेि मदात्मा नारायण ओर 

देवेन्द्र उत्त दिन बड़े-बड़े रथोद्वारा युद्ध कर र्दे ये ॥ १० ॥ 

चकम्पे वसुधा कृत्स्ना नोर्जलस्थेव भारत । 

दिशां दाहेन दिग्देश्षाः संघताश्च समन्ततः ॥ ११॥ 
भारत | उस समय जक ठहर हुई नौकाकी मति सारी 

पृथ्वी कपिने ठगी । दिना्भक्रे प्रदेय सव ओरसे दिग्दाद्‌- 

जनित आगकरी च्परोसे व्यात्त दिखाग्री देते थे ॥ ११॥ 

चेदुगिंरिवरश्चेव पेतुश्च शतशो द्वुमाः 

चेवुश्च धरणीपृष्ठे मस्या घर्मयुणन्विताः ॥ १२ ॥ 


वङ-वडे पर्वत दिल गये । सैकड़ों दृक्न गिर गये ओर 
धर्मात्मा मनुष्य मी धरा्ायी होने स्मे ॥ १२॥ 


श्रीमटाभास्ते खिखभागे 


न्न ~ ~न "~~ ~~ ~ ~~ 
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निधौताः शतद्यद्वेव पेतुस्तच नराधिप । 
ऊषुश्च सरितः सचौः प्रतिस्नोतो विशशास्पते ॥ १३॥ 
श्वर | व्यँ कैक बार वञ्नपात हा तथा प्रजा- 
नाथ | समस्त सरितार्णँ अपने प्रवाहे प्रतिकूट उट्टी दिम 
वहने ठगी ॥ १३॥ 
विष्वग्वाता बदुश्चेव पेतुखुटकाश्च निष्परभाः। 
सुडरभतसंघा रथनादेन मोहिताः ॥ १४॥ 
चारो ओर अधी चलने टगी, प्रभाच्रूत्य उल्क गिरे 
लगीं जर प्राणियेकरि समुदाय ररी पर्भराहरसे वारवार 
मोहित होने स्प ॥ १४॥ 
भ्रजज्वाखं जले सैव वहिर्जनपदेश्वरः । 
युयुशुख प्रदैः सद्धं श्रहा नभसि सर्वतः ॥ १५॥ 
जनपदेद्वर ¡ पानी भी आग जलने टगी । कार्म 
सव्र ओर ग्रह दूसरे गरदो साय युद्ध कसे लगे ॥ १५॥ 
ज्योर्तीपि शतशः पेतुः खर्गाच्य धरणीतले । 
दिद्यां गजाः भ्रक्कुपिता नागाश्च धर्णीतटे ॥ १६॥ 
सेको तारि दटकर स्वगते प्रथ्वीपर गिर पद्वे । दिग्गज 
ओर पाताटनिवासी नाग अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 
गर्दभारणसंस्थनिदिखन्नाभरेश्चावृतं नभः। 
विनदद्धि्म्ारवैरुस्कादोणितवर्पिभिः ॥ १७॥ 
गदर्हौकी भोति धूसर ओर अरण वर्णवाके व्रादर्योकर 
कदे वे जोर्जोरसे गर्जना करते हुए आकाशम छा गये 
ओर उक्कापात तथा रक्तकी वर्मा करने टगे ॥ १७॥ 
न भून चोन गगनं नरेन्द्रदृपभाभवन्‌। 
खस्थानि सखुरवीरो तु दृष्टा युद्धगतौ तदा ॥ १८॥ 
नरेन्रगिरोमणे ! उस समय उन दोनों देववीर्को 
युद्धम उपसित हुमा देख भूमिः अन्तरिक्ष तथा आकाशाके 
प्राणी खस न रह स्फ ॥ १८ ॥ 
जेषुसुनिगणा मन्त्राञ्चगतो दितकाम्यया। 
ब्राह्मणाश्च महात्मानो शतिष्ठंर्तेषु सत्वरः ॥ १९॥ 
मुनिगण जगत्‌ दितकी कामनसि मर्क जय कसे 
त्रो ओर महात्मा ब्राह्मण भी व्री उनावटीकरे साथ उन्दी 
मन्त्रके जपे संख्न दो गये 1 १९॥ । 
ततो बह्मा महातेजाः कर्यपं वाक्यम्रवीत्‌ । 
गच्छ वध्वा सदादित्या पुतो वारय चत ॥ २०॥ 
तव मदहातेजष्यी बद्यनि कदयपसे कदा--(सुकत ! ठम ` 
वहू अदिति साथ जाओ ओर दोनो पूर्वोको मना करोः ॥ 
स तथेति तदा देवसुक्त्वा पद्चभवं सुनिः। 
जगाम रथमास्थाय तस्थौ नरवरान्तिके ॥ २१॥ 


, विष्णुपवे | 


पञ्छसत्ततितमो ऽध्यायः 
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नरणरष्ठ ¡ तत्र बक्चाजीसे (वहत अच्छा कहकर मुनिवर 
क्यप रथपर बैठकर गये ओर दोनो पुरक निकट खड़े 
हो गये॥ २१॥ 
स्थितं तु कडयपं दष्ट सद्दादित्या तदन्तया 1 
उभौ स्थाभ्यां धरणीमवतीर्णौ महावलौ ॥ ८२॥ 
ब्रीचमे अदितिसदहित कदयपको खड़ा हज देख बे दोनों 
महाच्रखी वीर रथेति प्रथ्वीपर उतर गये ॥ २२॥ 
न्यस्तश च तौ दीरौ ववन्दतुरसिदिमौ ।. 
पितरौ धमतच्वक् . सर्वभूतदिते रतौ ॥ २३ ॥ 
शघुओंका दमन करनेवलि उन दोनो वीरसौने हमियार 
नीचे डालकर समस्त भूतोके दितये तत्पर रहनेवाटे धमतच्वकरे 
ज्ञाता माता-पिताकरो प्रणाम किया ॥ २३॥ 
उभौ गृहीत्वा हस्ताभ्यामदितिस्त्वव्रवीद्‌ वचः । 
असोद्राविवैवं किमन्योन्यं इन्तुमिच्छतः ॥ २४॥ 
उस समय अदितिने दोनोको हासे पकड़कर कहा-- 
'्जो एक माताकी कोखमे वेदान हु ह, एसे दो व्यक्तिर्योकी 
भति ठम दोनो एर-दूसरेको मासेकी इच्छा क्य कसे हो १॥ 
- स्वटपम्थं पुरस्कृत्य परदृत्तमतिद्ारुणम्‌ । 
सदशं नेति पदयामि सवेथा मम पुरयोः ॥ २५॥ 
'छोरी.सी वस्तुको सामने रखकर यह अप्यन्त दारुण 
कर्म आरम्भ हो गया । मे स्र प्रकारे विचार कर देखती 
हर तो यह काम मुञ्चे अपने पुरक योग्य नदीं दिखायी देता ॥ 
श्रोतव्यं यदि मातुश्च पितुश्चैव प्रजापतेः। ` 
न्यस्तराख्ौ स्थितौ भूत्वा छरुतं वचनं मम ॥ २६॥ 
ध्यदि ठुम दोर्नकर माताकी बात सुननी है ओर अपने 
" पिता प्रजापतिकी आज्ञाका पाठने करना है तो ठम दोनो नीचे 
हथियार डालकर सामने खड़े हो जायो ओर मैँजोकहरः 
उसे मानोः ॥ २६ ॥ 
्थेत्युक्त्वा च ती देवौ स्नातुकामौ महाव । 
गङ्धां जम्मतुरेवाथ प्रजरपन्तौ परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
तव ध्रुत अच्छा कहकर दोनो महावखी देवता स्नान- 
, की इच्छात परस्पर व्रात करते हुए. सङ्गतटपर गमे ॥ २७ ॥ 
ञ्चक्रे उवाच 
वं परभुलोंकरृत्‌ ₹रस्नराञ्ये ऽहं स्थापितस्त्वया । 
स्थापयित्वा कथं नाम पुनमौमवमन्यसे ॥२८॥ 


इन्द्रने कदा- श्रीकृष्ण ! तुम समस संसारकी सृष्टि 


करनेवले प्रु दो ! तुमने दी सारी त्रिटोकीके राज्यपर मुञ्च 
स्थापित क्रिया है । -खापित करे फिर क्रिसल्यि मेरा 
अपमान करते दो १ ॥ २८ ॥ 
आतत्वमुपगम्येव य्येष्ठत्वं 
कथं कमररखुपवाघ्च निचीणं 


चपप्ययोद्य च । 
कतुमिच्छसि ॥ २९॥ 





कमलनयन ! तुम मेरे भाई होकर भी मेरी व्येष्ठताको 
दूर हकर उसका कु भी खयाल न करके कैसे मेरे जीवन- 
दीपक्रो सदाके ल्यि बुश्चा देना चाहते दो १ ॥ २९ ॥ 
स्नातौ तु जाहवीतोये पुनरभ्यागतौ चप । 
यजादितिः कदयपश्च महात्मानौ दडतनतौ ॥ ३० ॥ 
-नरेव्वर ! गङ्धाजीके जलम नदहाकर दृदट्तापूवक उत्तम 
त्रतका पालन करमेवले वे दोनों महात्मा श्रीकृष्ण ओर्‌ इनदर 
जरह कभ्यप ओर अदिति विद्यमान थे, वर्ह पुनः आ पहुचे ॥ 
प्रियसंगमनं नाम तं देशं मुनयोऽवदन्‌ । 
यत्र तौ संगतौ चोभौ पितभ्यां कमलेक्षण ॥ ३९ ॥ 
भुनिलोग उस स्थानका नाम प्रियधद्ञमन बरतलते दैः 
जरहो वे दोनो कमललोचन न्धं माता-पितस मिठे थे ॥३१॥ 
ततः शक्रस्य कौरव्य दसा वाचाभयं तदा । 
यत्न देवगणाः सवै समेता धमेचारिणः ॥ २२॥ 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर श्रीङृष्णने इन्द्रको उस खानपर 
अपनी वाणीद्रारा अभयदान दियाः जहो समस धर्माचारी 
देवता एकतर ये ॥ ३२॥ 
ततो ययुविंमानैस्तु देवाः खव भरिविषएपम्‌। 
ऋद्धा परमया युक्तास्तेषामेवाजुरूपया ॥ ३३ ॥ 
त्श्वातु सव देवता उत्तम समृद्धिसे, जो उन्दीके अनुरूप 
थीः युक्त दो अपने-अपने विमार्नेद्वारा खर्गरोकको गये ॥ 
कर्यपश्चादितिदयैव तथा राक्रजनार्दनो ।` 
विमानमेकमारद्य गता राजंलिविषटपम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! कदयपः अदिति, इन्द्र ओर श्रीकृष्ण --ये सव्र 
लोग एक विमानपर त्रेठकर स्वर्गरोकको गये ॥ २४ ॥ 
ते शक्रखदनं प्राता रम्यं सर्वगुणान्वितम्‌ । 
ऊपुरेकज् कौरब्थ मुदिता धमचारिणः ॥ ३५ ॥ 
ङुखनन्दन ! सर्वसदगुण-सम्यन्न रमणीय इन्दरभवनमे 
पर्टुचकर वे समस्त धर्माचारी मदात्मा बडे आनन्दे साथ 
एक दी जगह ठरे ॥ ३५ ॥ 
शची तु कर्यपं पलन्या सहितं धर्मवत्सला । 
उपाचरन्महात्मानं स्वेभूतहिते रतम्‌ \॥ २६॥ 
धर्मवत्सल शचीन समस्त भूक हितम तत्पर रहनेवाले 
पत्नीसदित महात्मा कद्यपकी पस्चिया की | ३६ ॥ 
ततस्तस्यां प्रभातायां रजन्यामत्रबीद्धसिम्‌ । ˆ 
अदितिधर्मतच्वक्षा सर्वभूतदितं वचः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर जव रात बीती अर प्रातःकार हुआ, तव 
धर्मके तत्वको जाननेवाटी अदितिने श्रीकरृणसे यह समस्त 
प्राणि्योकरे चि हितकर वचन क्दा-- ॥ ३७ ॥ 
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उपेन्ह्र द्वारकां गच्छ पारिजातं नयस्व च 1 

वध्वा सम्प्रापयस्वेश्च पुण्यकं दये सितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“उपेन्द्र ! द्वारकको जाओ ओर पारिजात भी लते 

जाज । ईडा ! वहू सत्यभामकरे हृदयम जो पुण्यक नामक 

वतका उत्छव करनेक्री इच्छा है, उसे पूर्णं करय ॥ ३८ ॥ 

पुण्यके सत्यया प्रप्ते पुनरे स्वया तरः। 

नन्दने पुर्यश्चेष्ठ स्थाप्यः स्थाने यथोचिते ॥ ३९ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | सत्यभामाद्वारा पुण्यक-चतका अनुष्ठान 

पूर्ण टो जनेषर फिर वम्दीं इस बरक्षको नन्दनवनरमे यथोचित 

स्थानपर खापिति कर देना? ॥ ३९॥ 

पवमस्त्विति छृष्णेन देवमाता याखिनी । 

उक्ता धर्मगुणेदयुकता नारदेन महात्मना ॥ ४०॥ 
तत्र श्रीक्प्णने यदास्विनी देवमाता अदितिसे, निन्द 

मदात्मा नारदजीने धार्मिक युपि सम्पन्न व्रताया था, कदहा-- 

'्येसा ही दोगा? ॥ ४० ॥ 

ततोऽभिवाद्य पितरं मातरं च जनार्दनः। 

महेन्द्रं सह शच्याथ प्रतस्थे दवास्कां धरति ॥४१॥ 
तदनन्तर पिता-माताकरो तथा यचीसहित महेन्द्रको प्रणाम 

करङ़ श्रीकृष्ण दारकाकी ओर प्रसित हुए ॥ ४१ ॥ 

ददौ छष्णाय पौलोमी नियोगान्‌ कुरनन्द्न 

सवौसामेव, कृष्णस्य भायौणां धर्मचारिणी ॥ ४२॥ 
कुषनन्दन ! उस समश्र धर्मचारिणी रचीने श्रीकृष्णफी 

समी पलिर्योकरे लिये ब्हुत-ते उपदार दिये ॥ ४२ ॥ 


दिव्यानां स्वैरल्लानां वाससां च मनखिनी । 
नानायागविरक्रानां सदैवारजसामपि ॥ ४२॥ 
भायौणां च सहस्राणि यानि पोडश्ा माधवे । 
प्रतिगर महातेजाः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ ४४ ^ 
मनस्विनी चीने उनकी सोटह हजार पलि्योके च्ि 
सत्र प्रकारके दिव्य रत्न तथा मोति-भकिकि रंगं रगे हुए 
जीर कभी मछिन न दहोनेवाये ब्रहुत-ते वच श्रृप्णकरो अपित 
किये । महातेजश्वी श्रीकृष्ण वह सव उपहार केकर दारका- 
को चले ॥ ४२-*४॥ 
सम्पूज्यमानो दयुनिमान्‌ खेचरः पुण्यकर्मभिः । 
ससात्यकिः सपुत्रश्च प्राप्नो रेवतकं गिरिम्‌ ॥ ४५॥ 
पुण्यकर्मा आक्राशनतरारी प्राणि पूनित होते हए 
तेजस्वी श्रीकृष्ण सत्यकिं ओर अपने पुत्र प्रचुम्नसदित 
रेवतक पर्वतपर आ पहुचे ॥ ४५ ॥ 
स नत्र स्थापयित्वा च पारिजातं वरद्ुमम्‌ । 
सात्यक्रं प्रूयामास द्वारकां द्वास्शालिनीम्‌ ॥ ४६॥ 
शे ब्र पारिजातको वर्ह सापित करे श्रीृप्णने 
सात्यकिको द्वारयालिनी दारकापुरीको मेजा ॥ ४६ ॥ 


श्ीमद्टाभारते खिखभागे 


[ रिषो 








श्रीकृष्ण उवाच 

पारिजातमिहानीतं महेन््रसद््नान्मया । 
निवेदय मदावाद्यो भैमानां भेमवर्दन ॥ ४७॥ 

श्रीकृष्ण वोके--भीमवंयी याद्वं भीमक्रुल्की वदि 
करनैवाठे महावादयो ¡ ठम द्वारकर्मि जाकर यह सूचना दे दो 
कि मँ इन्द्रभवनते पारिजात इक्षको यदो खया ट ॥ ४७ ॥ 
अद्य द्वारवती चैव पारिजतमद्ं द्रुमम्‌ 1 
प्वेश्चयिष्ये नगरे दोभा प्रक्रियतां शुभा ॥ ४८॥ 

आज मँ द्वारवतीपुरीर्मे पारिजात दक्षका प्रवेश्च करागा; 
अतः नगसमे सुन्दर टंगसे सजावट की जाय ,॥ ४८ ॥ 


इत्युक्तः सात्यको गत्व{ तथोक्त्वा पुनरगतः। 
कुमारैनीगरेः साद्धं साम्वप्रभृतिभिः प्रभो ॥ ४९॥ 

ग्रमो ! श्रीट्प्णके रेखा कदनेपर सात्यक्रि नगरम गये 
ओर उनका संदेश सुनाकर साम्ब आदि कुमारो तथा 
नागस्किके साय फिर व्ही लोट अयि ॥ ४९] 


ततोऽग्रतः पारिजातमासेप्य गरुडे तदा 

भरयुम्नो द्वारकां रम्यां विवेदा रथिनां वरः ॥ ५०॥ 
तदनन्तर रथिय शर परचुम्नने पारिजातको अपने अगे ` 

गसुड़पर रखकर ससे पहटे रमणीय द्वारकापुरीम परेश किया 

शोन्यादिदययुक्तेन र्थेनायुययौ दरिः। 

तस्याथ स्थमुख्येन सात्यकः साम्ब एव च ॥ ५१॥ 
फिर शैव्य आदि धोस युते हृएट रथकर दवारा श्रीकृष्णने 

पारिजातका अनुसरण करिया । उर्दि श्रेष्ठ स्यद्वारा सत्यकिं 

ओर साम्ब भी गये ॥ ५१ ॥ 

ये त्वन्ये च्रृप वा्ष्णेया यानैटुविधेस्तथा । 

ययुः प्रह्ठास्तत्‌ कमं पूजयन्तो मदशात्मनः ॥ ५२ ॥ 
नरेश्वर ! जो अन्य दष्णिवंशी भे, वे अनेक प्रकारके 

वाहर्नोद्वारा महात्मा श्रीकृष्णके उस कर्म॑की प्रशंसा करते हुए 

वड़े दर्पे साथ पुरीम प्रविष्ट हुए ॥ ५२ ॥ 

सात्यकाद्‌ विस्तरं श्रुत्वा खदवा नागरास्तथा ] 

विस्मयं परमं जगम्सुरपरमेयस्य कर्मणा ॥ ५३ ॥ 
सात्यकिस पारिजात-हरणक्रा विस्तृत समाचार सुनकर 

यादव तथा नागरिक अप्रमेवसल्प श्रङ्कप्णके उस कर्मसे 

वड़े विसथको प्रा हुए ॥ ५३ ॥ । 

तं दिन्यककखुमं ब्रक्षं दष्टा ऽऽनर्तनिवासिनः । 

राजन्‌ न तपुः पद्यमाना महोदयम्‌ ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! उस महान्‌ अम्युद्यकारी दिव्य पुष्पवाले वृक्ष 

को देखकर आनतंनिवासी बडे प्रसन्न हुए | वे वारंवार 

देखनेपर भी वप्त नदीं देते ये ॥ ५४ ॥ 

तमद्धतमचिन्त्यं च मद्केछिकलाण्डजम्‌। 

उु्षोत्तमं पद्यतां वै वचृद्धानामगमनज्जसा ॥ ५५॥ 


विष्णुपदं ] 





उस चृक्षपर वहुत-से पक्षी मदमत्त होकर केलिकिखमे 
आसक्त दो रहे थे । उस अदुमुतः, अचिन्त्य एवं उत्तम इक्षका 
दन करनेवले वदधोकी इद्धावखा त्कार दूर दो गयी ॥ 
ये त्वन्धचश्चुषः सवं तेऽभवन्‌ दिव्यचक्षुषः । 
विरेगा सोगिणश्चासन्‌ घ्रात्वा गन्धं चनस्पतेः ॥ ५६ ॥ 
उस वनस्पतिकी गन्ध सूप्रकर रोगी नीयोण हो गये 
जर जिनकी ओवै पदठे अंधी थी वे उस समय दिव्य 
ष्टिसे सम्पन्न दो गये ॥ ५६ ॥ 
रुपन्तः कोकिराञ्छ्वेताज्छुत्वा.ऽऽनर्तनिव सिनः । 
वभूवुदैष्टमनसो ववन्दुश्च जनार्दनम्‌ ॥ ५७॥ 
पारिजात बृक्षपर सफेद कोकिर्छको मधुर नोटी बोर्ते 
सुनकर आनतं देके निवासी मनदी-मन वदे प्रसन्न हुए 
ओर भगवान्‌ जनार्दनकी बन्दना करे खगे ॥ ५७] 
नानाविधानि तूयौणि गेयानि मधुराणि च । 
शयुश्ुदस्वस्य. बुक्षस्य नातिदूरं गता नराः ॥ ५८ ॥ 
उस दृक्षके समीप गये हुए मनुष्य नाना प्रकारे वाय 
ओर मीठे-मीठे गीत सुनते ये ॥ ५८ ॥ 
योऽयं संकरपयामास गन्धं इथं नरस्तथा। 
स तदैव तमाजघ्रे पारिजातसमुद्धवम्‌ ॥ ५९. ॥ 
मसुष्य अपने मनम जिस-जिस मनोरम सुगन्धके च्य 
संकर करते थे वदी तक्काङ पारिजात बरक्षसे उनकी 
घराणेन्द्ियमे प्रकट दो जाती थी ॥ ५९ ॥ 
ततः प्रविश्य रम्यां तु द्वारकां यदुनन्दनः) 
वसुदेवं महात्मानं दद्शे देवकी तथा ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर यदुनन्दन श्रीङृष्णने रमणीय द्वारकापुरीमे 
प्रवेश करफे मदात्मा वसुदेव तथा माता देवकरीका दरशन क्रिया 
कुकराधिपति चैव वलं सख्ातरमेव च । 
बद्धाश्च यादवानां ये मानाहौनमरोपमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
फिर क्रमशः कुकुरवंशके अधिपति उग्रसेनः मैया 
वर्साम तथा यादवो जो वडे-वृदे माननीय देवोपम पुरुष 
थे) उन स्वस वे मिले ॥ ६१ ॥ 
विज्य तान्‌ वै भगवाननादिनिधनोऽच्युतः। 
सम्पूज्य च यथान्यायं खमेव भवनं गतः ॥ ६२॥ 
तद्षश्चात्‌ उन स्वका यथोचित पूजन करके उन्द विदा 
करनेके पश्चात्‌ आदि-अन्ततसे रदित भगवान्‌ अच्युत अपने 
ही भवनमे चले गये ॥ ६२ ॥ 


पञ्चसप्ततितमोऽष्यायः- 
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सख सत्यभामया वासं विवेश मधुखदनः। 
पारिजातं तरुधेष्ठं . भरदाय गदपूर्वजः ॥ ६३ ॥ 
गदके वदे भाई उन मषटुसू्नने तस्शरेष्ठ पारिजात- 
को ठेकर सत्यभामाके भवनम प्रवेश किया ॥ ६३ ॥ 
सा देवी पूजयामास प्रहृष्टा वासवायुजम्‌ । 
प्रतिजग्राह तं चपि पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ६8 ॥ 
देवी सत्यभामाने अव्यन्तं प्रसन्न दोकर इन्द्रफे छोटे 
माई श्रीकृप्णका पूजन्‌ क्रिया गौर उ8 विशाल दक्ष पारिजात- 
कोले जिया ॥६४॥ 


मनीपितेन स तेरूरट्पो भवति भारत । 
महांश्च वासुदेवस्य तदंद्भूतमभून्महत्‌ ॥ ६५॥ 

भारत | वह श्रक्ष वसुदैवनन्दन ` भीकृप्णकी इच्छाके 
अनुसार कमी छोय हो जाता था ओर कमी हूत बड़ा । 
यह उसके विषयमे बड़ी ही अदभुत बातत थी ॥ ६५ ॥ 
कदाचिद्‌ द्वारकां सर्वां प्रच्छादयति भारत । ` 
कद्राचिद्धस्तधा्यस्तु भवत्यङ्गुषठलंनिभः ॥ ६६॥ 

भरतनन्दन [ कमी तो वष्ट इृ्ष इतना अधिक बद जाता 
कि सारी दारकाको आच्छादित कर ठेता था ओर कभी 
हाथपर रख ेने योग्य अङ्गठेके वराबर हो जाता था ॥६६॥ 
ननन्द्‌ सत्या कौरव्य देवी प्राप्य मनोरथम्‌ । 
पुण्यकार्थं तु सम्भारान्‌ सम्भर्तुमुपचक्रमे ॥ ६७ ॥ 

कुरुनन्दन ! देवी सत्या उस मनोवाञ्छित वृक्षको पाकर 
बहुत प्रखन हदं । उन्दनि पुण्य-चतके ल्थि सामान जुटाना 
आरम्भ किया 1 ६७ ॥ 
यानि दन्याणि कौरव्य जम्बदधीपे तु कानिचिप्‌। 
योग्यानि तानि रृष्णेन सम्धृतानि महात्मना ॥ ६८ ॥ 

कुर्कुलमभूष्रण ! जम्बूद्धीपमे जो कोई भी उपयुक्त द्रभ्य 
येः उन सवका मदात्मा श्रीकृष्णने संग्रह कर ख्या ॥ ६८ ॥ 

सुनि तदा संस््रतवान्‌. सख नारदं 
जनार्दनः सर्वगुणोचितं वदी । 
भ्रतिग्रहाधं बतकस्य सत्यया 
यथोपदिष्टस्य पुरंदराुजः ॥ ६९ ॥ 

उस समय इन्द्रके छोटे भाई जितेन्द्रिय जनारदनने सत्य- 

भामाको तवि ओर उनके दवारा आचरणे ये गये पुण्यक- 


नतर दिये जानेवलि दानकरो ग्रहण करके व्यि सर्वगुणसम्पन्न 
नारद मुनिका स्मरण किया ॥ ६९ ॥ । 


इति श्रीमदाभःरते खिरुभागे, हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातानयने पद्चस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


श्छ प्रकार श्रीमहाभारते लिरुमाग हरिवंशे अन्तमेत विभ्ुपर्वमे पारिजातका आनयनव्िषय 
पचतेः अध्याय पूरा हमा ॥ ७५ ॥ 





५२० 








श्रीमहाभारते चिक्भागे 


[ हरिवंशे 


षटूसप्तितमोऽध्यायः 
सत्यभामाद्वारा पुण्यक-व्रतमे श्रीढृष्णका नारदजीको दान, नारदजीका निष्क्रय ठेकर 
श्रीकृष्णको छोडना ओर उनसे वर पाना, श्रीढृष्णका सगे-सम्बन्धिर्योक्ो 
पारिजात दिखाकर पुनः उसे खगम पटंचाना 


दैश्चग्पायन उवाच 


अथ रष्णस्य कौरव्य ध्यातमाच्रस्तपोघनः। 
आजगाम सुनिघ्रेष्ठो नारदो वदतां वरः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कते है--ऊुरनन्दन ! श्रीङृष्णके 
चिन्तन करते दी तपस्यक्रे धनी, वक्तार्यमि श्रेष्ठ मुनिवर 
मारदजी व्ये आ पहुचे ॥ १ ॥ 
खम्पूजयित्वा विधिवद्‌ वासुदेवो वि्ाम्पते । 
रतिप्रदं विधिवच्ीमान्‌ भक्त्या न्यमन्नयत्‌॥ २ ॥ 
प्रजानाथ ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने विधिपुव॑क 
इेनासदजीकी पूजा करके भक्तिमावते प्रतिग्रह ठेनेके चि 
न्दे सविधि निमन्त्रण दिवा ॥ २ ॥ 
वतः फे च सम्प्रते स्नातं देवो मदासुनिम्‌। 
सम्पूज्य माल्यैर्गन्यैश्च भोजयामास भारत ॥ ३ ॥ 
सार्वकामिकमनायं सर्वेभूतकूदन्ययः। 
सत्यया प्रियया सार्धं शरदष्टेनान्तरात्मना ॥ ४ ॥ 
मारत { तदनन्तर मोजनकरा समय प्राप्त होनेपर स्नान 
करये हु महामुनि नारदका गन्ध ओर माल्य आदिके द्वारा 
पूजन करके सर्वमूतखष्टा सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी प्यारी पत्ती उल्याक्रे वाथ अत्यन्त प्रसन्न मनसे उ> 
सवक खचिकरे अनुकरूठ मोजन कराया ॥ ३-४ ॥ 
पुष्पदामावसज्याथ कण्डे रप्णस्य भाविनी । 
बषन्य ष्णं सुभगा पारिजाते चनस्पती ॥ ५ ॥ 


सोमाग्ययाटिनी भामिनी सत्यमामाने श्रीक्ष्णके कण्ठर्म 
पूर्की माल डालकर उरन्द परिजात दष्षम ोध दिया ॥५॥ 


द्धिर्द्दौ नारदाय ततोऽचुन्नाप्य केशवम्‌ । 
देवी येचुखदस्नं च काञ्चनस्य च पर्व॑तम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिरण्यरूप्यमिध्ं च मणिरत्नप्रभस्य च। 
तिखमिश्चस्य च तथा धान्यैरन्यर्युवस्य च ॥ ७ ॥ 
तदश्वात्‌ श्रीक्रष्णकी आश्ञा केकर देवी सव्याने 
` नारदजीको जके द्वारा श्रीक्ृप्णका दान कर दिया । खाय 
ही एक ख्ख धेनु तथा सोनेका पर्वत मी दिया। वह 
पर्वत मणि एवं रर्वोकी प्रमते युक्त था । उसमे तिल्कामी 
सम्मिश्रण किया गया था तथा अन्व प्रकारे धान्येसिभी 
वरट्‌ सम्पन्न था | उ काञ्चन पर्वतकरे साथ सेनि यर चद 
कमी संवोग था | ६-॥ 


भिगरद्य तु तच्‌ सवं नारदो सुनिरचमः। 
स सम्प्रह्ये ुकख्दाथ भूयः केदावमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
सुनिश्रे्ट नारद वह सारा दान ग्रहण करके बडे प्रषन्न 
हुए ओर मोजन करे पुनः श्रीकृष्णे बोले-॥ ८ ॥ 
भोः केदाव मदीयस्त्वमद्धिर्दचोऽसि सन्यया। 
स त्वं मामचुगच्छख ऊर यद्यद्‌ वीम्यदम्‌ ॥ ९ ॥ 
टे केदाव ! अव्र आपभेगे दो गये; क्योक्रि त्याने जच्के 
साथ आपक्रा दान कर दिया दै; अतः आप मेरे पीछे-पीछे 
आस्ये चीर मै जो आजादः उखका पालन कीन्यिः ॥ ९ ॥ 
प्रथमः पक्ष श्त्येवमनरवीन्मधुखट्नः। 
जजन्तमलुववाज नारदं च अनर्दनः॥ १०॥ 
तव्र जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृप्णने कदा--ध्यदी मुख्य 
प्च है। रेखा कहकर वे जति हुए. नारदजीके प्ीठे- 
पौरे चठे ॥ १०] 
परिद्ासं वहुिधं रत्वा मुनिवरस्तद्‌ 1 
तिष्ठख गच्छामीत्युक्त्वा परिदासवियक्षणः ॥ ११॥ 
अपनीय ततः कण्ठात्‌ पुष्पदामनमव्रवीत्‌ । 
कपिलां गां सवत्सां भो निष्क्रयार्थं प्रयच्छ मे॥ ६२॥ 
तत्र पणरिदास्मे कुरार मुनिवर नारद जीने नाना प्रकारका 
परिहास करके कद-अच्छाः यव आप रहिये ! मे जाता 
ह | एेसा कटकर उनके कण्ठसे पटक माल दृयकर 
उन्दनि श्रीकृप्णसे कदा--मुञ्ने निष्कयके च्य वदे 
सित कपिला गोका दान कीजिपरे ॥ ११-५२ ॥ 
रष्णाजिनं तिक्ठैः पूणं परयच्छ च सकाश्चनम्‌ । 
पोऽ निष्यः कृष्ण विहितो वरृपकेतुना ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण | तिरक साथ काद्य मरुगचर्म ओर सुवर्णं भी 
दीन्यि । भगवान्‌ याङ्करने यर्दो यदी निष्क्रय नियत 
क्रिया है ॥ १३॥ 
तथेव्युक्त्वा हपीकरद्ास्तथा चक्रे जनाधिप । 
स उवाच मुनिश्रेष्ठं दसित्वा मधघुखदनः ॥ १४॥ 
जनेश्वर ! तव (तथारतु* कट्कर दीका मधुसूदनने 
वैखा दी क्रिया} फिर देसकर्‌ वे स॒निश्रे नारदे बोठे-) ६४॥ 
वरं चस्य धमन यस्ते नाष्दर काङ्क्षितः। 
तचे दातास्मि धर्म॑क्ञ परय रश्रतिदि मे त्वयि ॥ १५॥ 
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श्वमन्न नारद्‌ | छरहं जो अमी हो, वह वर्‌ मुञ्चते 
मोग । मै वमद वह वर अवश्य दूँगा; तर्योकि दहा 
ऊपर मेया बहुत प्रेम ह° | १५ ॥ 
नारद्‌ उकाच 
नित्यमेवास्तु मे प्रीतो भवान्‌ विष्णो सनातन । 
त्वत्मखादात्त॒ सालोक्यं जेयं ते मामति ॥ १६॥ 
नारवजीने कहा--सनातन विष्णो ! मदामते { आपं 
मुद्षपर सदा ही प्रसन्न रद ओर आपकी पासे मुन्ने आपदी- 
का साटोक्य प्राप्त हो| १६॥ 
अयोनिजो भवेयं ते नारायण सतां गते । 
भवेयं त्राह्मणश्चैव पुनजौत्यन्तरेष्वपि ॥ १७॥ 
सत्पुरषोके आश्रयभूत नारायण ! मँ आपकी पासे 
अयोनिज होऊं ओर जन्मान्तरे भी पुनः ब्ाक्षण 
दी दो ॥ १७॥ 
प्वमरस्त्विति तं देवो विष्णुः भोवाच भारत । 
ठतोष च ततो धीमान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥ १८॥ 
भारत [ तव भगवान्‌ विम्णुने उनसे कहा--“्एवमस्तु 
(णखा दी दो )।* यह वरदान पाकर बुद्धिमान्‌ मुनिरेष्ठ 
नारद बहुत संदष्ट हुए ॥ १८ ॥ 
षोडशा खीसषटस्राणि विष्णोरतुलतेजसः । 
निमन्तितानि कौरव्य सत्यया हरिकान्तया ॥ १९॥ 
कुख्छुटनन्दन ! श्रीकृप्णप्रिया सत्याने अतु तेजखी 
भीदरिकी सोरह॒ हजार चिरयोको अपने भवनम 
निमन्नित किया ॥ १९॥ 
तासां द्दौ संनियोगमेकैकं हरिवह्भा । 
शच्या यो वाखुदेवस्य पुरा दृप्तो नराधिप ॥ २० ॥ 
नरेश्वर { पदर शचीन भगवान्‌ वासुदेवको जो भेर- 
सामग्री दी थी, भरीकृप्णवल्लभा सत्यमामाने उसमे एक-एक 
वस्तुको ठेकर उन स्वको दिया ॥ २० ॥ 
पारिजातो वसंस्तन्न ततः प्रवचेते तद्‌ । 
आक्षया वासुदेवस्य नारदेन महात्मना ॥ २१॥ 
निमन्निता गणाः सव केदावेन महात्मना । 
विभूति पारिजातस्य दद्यः ऊुःखनन्दन ॥ २२॥ 
पारिजात दृक्ष वँ रहकर अपने गुणोको प्रसिद्ध कसे 
खगा 1 तल्सशचात्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे महात्मा नारदे उनके 
समसं युदक निमन्वित क्वा । कुर्नन्दन ! महात्मा 
केशबद्वारा निमन्त्रित हए उन सव॒ सखेनि अपनी अखि 
पारिजात इका वेभव देखा ॥ २२-२२॥ 
पाण्डवाश्चानयामास सदैव पृथया हरिः । 


द्रौपः च मदातेजास्तयैव च सुभद्रया ॥ २३॥ 
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महातेजखी श्रीहसिि कुन्ती द्रौपदी ओर सुभद्राके साथ 
पाण्डर्वोक मी द्वारकामे चूलवाया ॥ २३ ॥ 
श्ुतश्चवां च सय्ुतां भीष्मकं ससुतं तदा । 
अन्यानपि च कौरन्य मिशरसम्बन्धिवान्धवान्‌ ॥ २४॥ 
्ख्नन्दन | श्रुतश्रवा ओर उसके पुन रिद्यपार्कोः 
भीष्मक ओर उसके पु रुक्सीको तथा अन्यान्य मिर्नौः 
सम्बन्धिर्यो एवं बन्धु-बान्धर्वोको श्रीकृष्णे वरदो चुख्वाया था २४ 
रेमे च सद पार्थेन फाल्गुनेन जनार्दनः ६ , 
सान्तःपुरो महातेजाः परमद्ध्थावसन्दछेप ॥ २५॥ 
मरेधर { महातेजखवी जनार्दन ऊुन्तीपुच अर्जुनक साथ 
रनवासखदित वहां क्रीड़ाविनोदपूर्वक ब्रदे आनन्दसे रदे । 
वे उच्चकोरिकी समृद्धिसे सम्पन्न होकर दवारकाम निवा 
करते ये ॥ २५॥ 
संवत्सरे ततो याते केशिदामरसखन्तमः। 
पारिजातं पुनः खगंमानयत्‌ सर्वभावनः ॥ २६॥ 
एक वषं ग्रीत जानेपर सबको उत्पन्ने करमेवाठे अमर- 
शिरोमणि केरिदन्ता श्रीकृष्णने पारिजात शष्छको पुनः 
खगंोकमे पर्चा दिया ॥ २६ ॥ 
तज्रादिति कदयपं च दष्ट खजनर्नीं प्रभुः । 
शक्रेण सहितो धीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २७ ॥ 
अग्रमेव पराक्रमशाखी बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकष्णने वहं 
इन्द्रसहित जाकर पिता कदयप तथा अपनी म्वा अदितिका 
दर्शन किया ॥ २७ ॥ 


तसुवाचादितिमौता प्रणतं मधुसूदनम्‌ । 
सौश्नाजमस्तु बामेवं नित्यं चामरसत्तम ॥ २८ ॥ 
मनोरथं मम त्वं च पूरयसर जनादन । 
डस समय अपने चररणोमि पड़े हए मधुसूदनसे माता 
अदितिने कदा--'अमरण्रेष्ठ ¦ ठ॒म दोनेमि सदा ही अच्छा 
ाठृमाव चना रदे । जनार्दन [ त॒म मेरे इसी मनोरथको 
पूणं करोः ॥ २८९ ॥ 
तथेत्येवान्रवीत्‌ रष्णस्ततो मातरमात्मवाय्‌ ॥ २९ ॥ 
आमन्नयित्वा पितरौ देवराजानमनवीव्‌ । 
वाखुदेवो महातेजाः कारप्रा्तमिदं वचः ॥ २०॥ 
तव मनस्वी श्रीङृष्णने माता अदितिसे केहा--्वहुत 
अच्छा, ेख ही करलं । तत्यश्वात्‌ पिता-मातासे विदाके 
मदातेजस्वी बासुदेवने देवराज इन्द्रे यह्‌ समयोचित 
चात कदी-]} २९-३० ॥ 
महादेवेन देवेश संदिषोऽस्मि मदात्मना । 
भन्तभूमितलेऽबभ्यानञ्ुरान्‌ भ्रति मानव्‌ ॥ ३१ ॥ 
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दूसरयोको मान देनेवलि देवेन्द्र | मदात्मा महदिवजीने 
भूमिक्रे भीतर निवास करनेवाले अवध्य असुरोफा वध करनेके 
च्वि मुस आदेय दिया दै ॥ ३१॥ 
त्रितो द॑श्यरा्ेण दन्वाहमञ्चयोत्तमान्‌ । 
त्नोपविष्न. स्थातव्यं प्रवरेण मदात्मना ॥ २२॥ 
जयन्तेन च वीरेण दानवानां जिघांसया 1 

'अतः मँ आजत लेकर दस रातके भीतर भूमिके मीतर 
वेढे हुए उन बदे-वदे असुर्येका वध कर डर्दगा | वहो 
दान्वफि बधकी इच्छसे महात्मा प्रवर तथा बीर जयन्तको 
भी मेरे साथ रहना चाये ॥ ३२१ ॥ 


पकोऽत्र मायुपो देवो देवपुश्रस्वथा परः ॥ २२३॥ 


अवध्याः किलं ते देवैर्बह्यणो वरदु्पिताः। 
अस्माभिः फिर दन्तव्यां माजुपत्वसुपागतैः ॥ २४॥ 
'हनमेते एक ( प्रवर ) तो मनुष्य देव द ओर दूखय 
८ जयन्त ) देवपुत्र । व्रह्माजीके वरये मदमत्त दए वे दैत्य 
देवताथेकि लिये अवध्य ह परंतु मनुप्य-भावको प्राप हुए 
हमटोग उन्हं अवध्य मार उटगे' ॥ ३३-३४॥ 
तथेति ष्णं स रिः भ्रीतरूपस्तथात्रवीत्‌ । 
सखजति क्षतो देवाचन्योन्यं जनमेजय ॥ ३५॥ 
जनमेजय ! तव्र इन्द्रने प्रसन्न शकर श्रीकृष्णे कदा-- 
ष्छेसा दी ्टोगा । फिर वै दोनौं देवता एक-दुरषे 
गठे मिठे ॥ ३५॥ 


हति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिव॑दो विष्णुपर्वणि पार्जिातष्रणे स्वर्गे परिजातस्थ।पने पट्सप्ततिततमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


धस प्रफार श्रीमदयभार्तके द्िरुभग ददिव अन्तर्गत वरिष्णुपतर॑मे परिजातदरणके प्रसद्वमे परिजाती 
पुनः स्वर्गलोकमें स्थापनाविषयक्र छिहत्तसवे{ अध्याय पृरा हुभा ॥ ७६ ॥ 
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सप्त्सप्ततितमोऽष्यायः 
पुण्यक-विधिके पणेनका उपक्रम 


जनमेजय उवा 


पुण्यकानां ममोत्प्ि कथयस्र दिजोखम । 
दैपायनग्रसादेन सर्वं हि विदितं तव॥ १॥ 
जनमेजय पू्ा-द्विनश्रेठ ! पुण्यकोँकी उसत्ति 
क्रिस प्रकार हुई %, यह मनने वरताद्ये; क्योकि दैपायन 
व्यासकी कृपते आपको सव कु विदिन ३ ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
उमया पुण्यकविधिर्नरेनद्रोत्पादितः पुरा। 
श्णु येन विधानेन छेके धर्मभृतां वर ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कते द--धर्मालार्थमिं श्रे नरेनर ! 
पूर्वकालर्मे भगवती उमाने पुण्यकवतकी विधिका प्रतिपादन 
करिया है । उसके अनुखार लोकम जिस विधानसे चत करिया 
जाता द, उसे व्रताता हँ खनो ॥ २॥ 
स्वगौन्नीते पारिजाते रृप्णेनाष्धि्टकर्मणा 1 
ययौ दारवी धीमान्‌ नारदो मुतिसन्तमः ॥ २ ॥ 
जव अनायास दी मक्षन्‌ कम॑ करनेवाले श्रीकृष्ण 
स्वग॑से पारिजात वर्को द्वारका्मे ठे गये, उस मय 
वुद्धिमान्‌ सुनिशरे्ठ नारदजी भी वह पधरे ॥ २ ॥ 
देवासुरे शपधरेष्ठ॒ संग्रामे समुपस्थिते । 
पट्‌ पुरस्य वधे घोरे महरेवाक्षयानघ ॥ ४ ॥ 
निष्पाप व्रपश्रष्ठ | जब्र महदेवजीकी अज्ञाते देवासुर 


संगरामका अवसर उपद्ित था ओर पट्‌ पुरवाखी दानर्वोकरा 
घोर वध दोनेवाल्य था, उसी समयकी बात दै ॥ ४ ॥ 
छृष्णेन सहितं विप्रं नास्दं धर्मविस्मम्‌ । 
आसीनं परिपप्रच्छ स्फिमिणी भेप्मिकी देप ॥ ५॥ 
नरेष्वर ! धर्मेम श्रेढ विप्रवर नारदजी शीकृप्णके 
ताय बैठे थे। उस समय भीप्मककुमारी सकिमिणीने उनघे 
पा ॥ ५॥ 
तप्र जाम्यवती देवी सत्यभामा च भामिनी । 
गान्धारराजपुत्री च योगयुक्ता नराधिप ॥ ६॥ 
दरव्यश्च चप रृष्णस्य वह्थोऽन्या वै समागताः। 
छुश्ीरुगुणोपेता धर्म॑शीखाः पतिव्रताः ॥ ७ ॥ 
नवर ! वदो सक्रिमिणीके साथ जाम्बवती देवीः 
भामिनी सत्यभामा, गान्धार्यजकुमारी योगयुक्ता दीन्या 
तया श्रीकृष्णकरी अन्य बहत-खी कुलवती, सुशीलाः, गुणवती, 
धर्मशीला एवं पतित्रता पलिर्यो भी आयी हुई यीं ॥ ६-७ ॥ 
.सभिमिण्युवाच 
मुने ध्मेश्तां श्रेष्ठ धर्मक्षानश्रतां चर। 
उत्पत्ति पुण्यकानां त्वं वक्तुमहं स्यत्तेपतः ॥ ८ ॥ 
रुकिमिणीने क्ा--धर्मत्माओं ओर शानिरयमिं भे 
मुने ! आप भुन्े पुण्यकोकी उदन्तिका इत्तान्त पूणंरूपते 
यतानेकी पा करं ॥ ८ ॥ 


विण्णुपवं 1 





विधि च फलयोगं च दानकां तथैव च । 
कौतूहलं नस्तत्सिदधि वदस्व बदुवां वर ॥ ९ ॥ 
वक्तार्भमिं श्रेष्ठ देवप ! उस पुण्यक्व्रतकी विधिः 
फल्योग ओर्‌ दानकाल व्याह १ उसकी सिद्धि कते दोती 
१ १ यह्‌ सव व्रतादय \ हमे उसके विपये सुननेके लि 
बडी उक्तण्ठा है ॥ ९ ॥ 
। नारद उवाच 
श्णु वेदर्भिं धमेत्े सपत्नीभिः सदानघे । 
पुण्यकानां धिधिः प्रोक्तो यथा देवि पुरोमया ॥ १०॥ 
नास्दजीने कहा--धर्मको जाननेवाटी निष्पाप 
विदर्भनन्दिनी ! देवि ! पूवंकाक्मै उमदेवीने पुण्यरोकी जवी 
विपि वतायी थी) उसे त॒म अपनी सौते साथ सुनो ॥१०॥ 


खचासोमा बतं देवी पुण्यकानां श्युचित्रता। 
चतावसनिऽ्य तया सख्यो देवि निमन्थित्ताः ॥ १९ ॥ 

दैवि | परविन्र त्रत धारण करनेवाली उमदेवीने जव 
पुण्यकोका नेत किया था, उस समय व्रते अन्तम उर्दनि 
अपनी सखिर्योौको निमन्वित करिया ॥ १९} 


अदित्याद्याः सुताः स्वा दक्षस्याङ्धिष्रकर्मणः । 
पौलोमी च शची देवी स्याता लोके पतिव्रता ॥ १२॥ 
ोदिणी च भ्टाभागा सोमस्य दयिता सती । 
फाद्गुनी च तथा पू रेवती च विद्ाास्पते ॥ १३ ॥ 
तथा शतभिषा सैव मघा च छ्रुनन्दन । 
पताभिदि महादेवी पवंमारधिता सती ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | कुख्नन्दन { अनायाष्ठ दी खष्टिसम्बन्धी 
महान्‌ कमं करनेवले प्रजापति दक्षफी अदिति आदि समस्त 
पुत्रर्यो, लोकविख्यात पतित्रता पुरोमङ्कुमारी याची देवीः 
सोमक्री प्यारी पत्नी सती साध्वी महाभागा रोहिणी, पूर्वा 
फाल्गुनी, रेवती, शतमिप्रा ओौर मधा-ये सव्र-की-सव 
निमन्नित होकर वरद आयी थीं । इन सत्रे पूर्वकाल सती 
महादेवी उमाक्री आराधना की थी | २२-९४॥ 
गहा सरखती चेव वेणी गोदा च निख्रगा । 
तथा चैतरणी चैव गण्डकी या च भासत ॥ १५॥ 
अन्याश्च सरितो रम्या लोपामुद्रा च भारत। 
सत्यश्चान्या जगद्‌ देव्यो घास्यन्ति दि ताः ्युभाः॥ १६॥ 
मारत ! गङ्धा, सरख्वतती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी ओर 
गण्डकरी-ये तथा ओर भी बहुत सी रमणीय सरिता वरदो 
आयी थीं । लोपामुद्रा ओर अन्य श॒ुमलश्रणा सती देविर्योः 
जो उपने धर्म॑से इस जगत्‌को धारण करती ई, वर्ह 
उपयित थी } १५-१६ ॥ 
श्युभाश्च निरिनन्दिन्यो वहिकन्याश्च सुव्रताः । 
स्वाहा चद्धिप्रिया देवी खाविन्ी च यश्चखिनी ॥ १७॥ 


सत्तसघ्ततितमो ऽध्यायः 
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यायान्न 


चरद्धिः ङुचेरकान्ता च जलकेशमर्िपी दवा ! 
भाय पिद्पतेश््चेव बड्ुपल्यस्तथा च याः ॥ १८ ॥ 
सुन्दरी भिरिकन्या्पैः उत्तम वतका पाटन करनेवारी 
अग्नि-कन्या यग्निदेवकी प्यारी पत्नी खहा देवीः 
यशछिनी सावित्री देवी, क्ुवैरकान्ता द्धि, जले सामी 
वक्षणकरी रानी, यमराजकी भाया तथा वसुर्ोकी पलिनर्पो भी 
वरदो उपसित हुई थी ॥ १७-१८ ॥ 
ह्रीः श्रीधतिस्तथा कीर्पिंराश्ष मेधा च सुताः! 
प्रीतिरमतिश्च ख्यातिश्च सश्नीतिरूव तपोधनाः ॥ १९ ॥ 
हीः श्रीः धृति, कीर्तिः आशाः मेधा; प्रीतिः मति; 
ख्याति ओर संनीति--ये सव उत्तम वतका पालन करनेवाली 
तपोधना नार्यो भी वर्ह एकन हद थी ॥ १९॥ 
देव्यः सत्यस्तथैवान्याः सर्व॑भूतदिते रताः। 
तासां व्रतावसाने च पूज्ञां चक्रे ऽम्विक! तदा ॥ २०॥ 
इनके सिवा ओर भी समस्त मूर्ति हितम तत्पर 
रहमेवाखी सती देविय उपचित थीं । अभ्धिकाने बते 
अन्तमे उन सयका पूजन किया ॥ २० ॥ 
तिलरलमयं द्त्वा पवेतं स्वैधान्यवत्‌ । 
चासोभिभूषणेशल्येनीनारागैः सुमध्यमे | २९॥ 
खमध्यमे ! तिल ओर सनोद्रारा निर्मित हए. सम्पूरणं 
घान्येसि युक्त पर्चतका दान करके उमानि अनेक रगेक्रे 
अच्छे-अच्छे वख ओर श्रेष्ठ आमूषरणेसे उनकी पूजा 
की1॥२१॥ 
प्रतिगृद्य तु तां पूज दत्तां देव्या तपोघनाः। 
उपदिष्टाः कथादिचन्राः कुर्वन्त्यो भकेदेवताः ॥ २२॥ 
उमदिवीद्रारा दी गयी उस पूजाको रहण करक वे 
तपोधना एवं पतिता देविर्यो व परैठकर आपसे विचित्र 
कथावार्ता कले लगीं ॥ २२॥ 
पुण्यका्ं कथास्ताखामासम्‌ देवी शदांस याः। 
विधि च पुण्यकस्याथ सतीनां भर्तंदेवते ॥ २३॥ 
पतिदेवते ! उन सग देषियोकी चर्चाका विष्य या 
पुण्यकव्रत--वे उसके विषय भिन्नासा करती थीं] उस 
समय देवी उमाने उन उतिर्योको पुण्यकत्रत ओर उसकी 
विधिका उपदेश दिया था ॥ २३॥ 
तासां मतेन साघ्वीनां सवौसां सोमनन्दिनी । 
पर्यपृच्खदुमां देवीं पुण्यकानां विधि वसा ॥ २४॥ 
वहां जुटी दुई उन समी साध्वी देविक मते शरेष्ठ 
पतिनता सोमनन्दिनी अरन्धतीने उमादेवी पुण्यकोकी बिधि 
पटी ॥ २४ ॥ 
उमा तासां प्रियार्थं तु पुण्यकान्यव्रवीत्‌ तश । 
समक्षं मम वैदयि सर्वभूतदिते रता ॥ २५॥ 
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विदर्भराजकुमारी ! समस्त प्राणियोकि दितमै तलर 
रहनेवाटी उमादेवीने उन सतिर्योका प्रिय करनेके व्थि मेरे 
सामने ही उस समय उन्दं पुण्यर्कोका उपदेदा दिया ॥२५॥ 
ममेव चोमया दत्तः स॒ तदा रतनपर्वतः। 
प्रतिगृह्य मया चैव रसो बाह्यणसाच्छुभे ॥ २६॥ 

शमे ¡ उमदेवीमे उस दिन मुच दी उस रतनमय 
पर्वतका दान दिया था। वट दान ठेकर्‌ मने बराह्मणेकि 
अधीन कर दिया था॥ २६॥ 


उमा त्वरुन्धतीं साष्वीमामन््य यदभाषत 1 


श्रीमहाभारते खिर्भागे 


[ हरिषंशे 








श्णु कर्याणि वक्ष्यामि स्वीभिः सहिताश्चुमे ॥ २७॥ ` 
यमे ¡ कल्याणी [ उमदेवीने साध्वी अरुन्धतीको 
सम्बोधित करके जो भापण दियाथा, उतेर्म त्रतारहा 
ह| ठम टन सभी रानिरयोके साय उसे सनो ॥ २७॥ 
पुण्यकानां विधि रृत्खछं यथावदरुपूरव॑शः 1 
यथा चैव मया शष्टस्तत एप विधिः छम ॥ २८॥ 
भे | पुण्यर्कोकी सम्पूर्णं विधिका जैला मने वर्णन 
सुना ह ओर जिस स्पर्म उसे देखा है, उखी रूपम म क्रमशः 
इसका यथावत्‌ वर्णन करता हरः ठम नो ॥ २८ ॥ 


हति श्रीमहाभारते सिरुभये हिंद विष्णुपर्वणि पुण्यकविधिकथने सप्तसप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ४७ ॥ 


शस प्रकार ग्रीमदहाभारतके दिमाग दयििंदके भन्तर्मत व्रिषणुपर॑मे पुण्यकविधिका कथनवरिषयक 
सतहत्तरवौः भष्याय पृरा हुमा ॥ ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
उमादारा सती श्ीके मह्लका वर्णन करते हुए पुण्यक-वतकी विधिका उपदेद 


उमोवाच 
सर्वक्ा्ं यदा भर्तुः भरसदेन श्युचिसिते । 
तद्‌ पुसा ममादिष्टो दष्टः पुण्यविधिः दभः ॥ १ ॥ 
उमा योलीं--पविचर मुसकानवाटी देवि ! मै अपने 
पतिदेवकी कपि सर्वश हू तो मी पूर्वकाय पतिदेवने शनन 
इसका उपदे दिया था | तभी सुघने इस शुम पुण्यक- 
विधिका साक्षात्कार हुमा ॥ १॥ 
सनातनः पुण्यविधिरिति वुद्धश्यावगम्यताम्‌ । 
महादेवप्रसद्रेन मया द्स्त्वरन्धति ॥ २ ॥ 
अरन्धती ! ठह अपनी घुद्धिसे इस बातको निधित 
रूपसे समञ्च ठेना चाहिये करि पुण्यक-धतकी विधि सनातन 
दि । भे महादेवजीकी छृपासे उसका दर्जन (शन) हुआदै॥ 
पुण्यकानि च खबौणि चीर्णवत्यस्म्यनिन्दिते । 
अयुक्षया भगवतो भर्तुः शवस्य धीमतः ॥ ३ ॥ 
अनिन्दिते | मने अपने पति शुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रिवकी 
आशासे समस्त युण्यर्कोका आचरण किया दै ॥ ३ ॥ - 
सतीत्वं घम॑चरणं यस्या नित्यमखण्डितम्‌ । 
पुण्यकानां विधिस्तस्याः पुरागेः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
जित नारीको सतीत्व ओर धर्माचरणका अखण्डित 
रूपते निर्वाह षदा अभीष्ट दोता दैः उषीके च्वि पुरातन 
महर्पियेनि पुण्यरकोकी विधिका प्रतिपादन क्रिया दै ॥ ४॥ 
दानोपवासपुण्यानि , सखुङूतान्यप्यसन्धति 1 
निष्फलान्यसतीनां हि पुण्यकानि तथा द्युमे ॥ ५ ॥ 
भे ! असन्धतिं ! असती नारि्योकि द्वारा मलीर्मोति 


किये जानेपर भी दान ओर उपवासे पुण्य तथा पुण्यक 
निष्फल हौ जति ई ॥ ५॥ 
या वश्चयन्ति भतरं योनिदुष्राश्च याः खियः। 
योनिदोपात्‌ पुण्यफङं नादनन्ति निरयङ्कमाः ॥ ६ ॥ 
जो कियो अपने पतिको ठगती ६, उद धोखा देती ई 
जिनकी योनि जारखन्गसे दृप्रित हयो गयी; वे उख योनि- 
दोपके कारण पुण्यका फर नदीं भोगने पार्ती; नरम दी 
गिस्ती ६ ॥ ६॥ 
साध्यो जगद्‌ धास्यन्ति खुद्ीटाः पतिदेवताः । 
यनन्या धर्मनित्यश्च सतीपन्थानमाधिताः ॥ ७॥ 
जिनके आचार-विचार शुद्ध ईह, जो परतिको दी आराध्यदेव 
मानती ई» उनमे अनन्य भावे अनुरक्त होती दै, सदा धर्मके 
अनुष्ठाने खगी रहती ६ जर सतिर्योके पथपर ही चच्ती ई 
वे साध्वी लियो टौ शस जगत्‌को धारण करती ई ॥ ७ ॥ 
अवाग्दु्ाः शोचयुक्ता धृतिमर््येः श्ुभवताः। 
सततं साधुवादिन्यो धारयन्ति जगत्‌ खलु ॥ ८ ॥ 
जिनकी वाणी परनिन्दा ओर असत्य आदि दोपे दूषित 
नदी है, जो बाहर-भीतरसे शुद्ध रहनेवाटी £ जौ ेर्यशालिनी 
तथा छम ब्रतका पालन करनेवाटी है, जो सदा अच्छीही 
बारतै बोला करती है वे साध्वी चर्यो इस जगत्‌को धारणं 
करती ह ॥ ८ ॥ 
श्याधितः पतितो चापि दीनो वापि कथन । 
न त्यक्तव्यः सिया भत धमे एष सनातनः ॥ ९ ॥ 
अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन टो, नारीको 


विष्णुपदं ] 


अष्सत्ततिवमो ऽध्यायः 
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किती तरद भी उसका त्याग नर करना चारि) । यह 
` सनातन धर्म ६॥ ९॥ 
अकार्यकारिणं घापि पतितं धापि निुंणम्‌। 
स्री पति तारयत्येव तथाऽऽत्मानं श्चुभानने ॥ १० ॥ 
शुभानने ! पतिव्रता ख्जी अपना तथा न करनेयोग्य काम 
करनेवाले पतित ओर गुणदीन पनिका मी उद्धारकरदी 
देती है ॥ १० ॥ 
योनिदुष्टसियो नास्ति प्रायश्ित्तं हतैव सा । 
वाग्दुष्ट विदितं सद्धिः प्रायध्ित्तं पुरातने ॥ ११॥ 
जिस खीकी योनि दूषित हे, उखकी शद्धिके ल्थि कोई 
प्रायश्चित्त शी नदी है ! वह तो अपने पापके दाया मारीही 
गयी | जो केवल वाणीके दोषे दुप्रित है, उखकी खयद्धिके 
व्यि सम्पुखपोनि वेदे प्रायधित्त बताया हे ॥ ११॥ 
भवश्छन्देन कर्तव्यं तकं सर्वदा सिया । 
उपवासोऽपि वा सत्ये काङ्कुन्त्या खुरूतां गतिम्‌॥ १२॥ 
सत्यपरायणा अरुन्धती ! जो पुण्यात्माओंको प्राप्त 
होनेवाटी गतिकी अभिलाषा रखती रहो, उस खीको अपने 
पतिकी आज्ञाके अधीन होकर ही सदा व्रतका पाटन अथवा 
उपवास करना चादि ॥ १२॥ 
कल्पान्तरसदस्ेषु न खी सा रभते गतिम्‌ । 
तियंग्योनिसदस्रेषु पच्यते योनिविष्ठुवात्‌ ॥ १३॥ 
योनि दूषित करनेसे नारी पद्य-पक्षी आदिकी सदर्खो 
योनिर्यमिं जन्म छेकर कष्ट भोगती है । वह खरी सदसो कर््यमिं 
मी सद्रति नहीं पाती ॥ १२ ॥ 
यदि सा नाम मादुष्यं खी रभेदसती सती । 
चण्डालयोनौ दुर्मेधा जायते कुक्छुखशना ॥ १४॥ 
यदि असती होकर रहनेवाखी नारी मरनेके बाद कभी 
मनुष्ययोनि जन्म ठेती है तो चाण्डालयोनिरमे ही उसकी 
उत्पत्ति होती है ओर वह खोरी बुद्धिवाटी खी कुत्तोका मंस 
खानेवाटी चाण्डाटी होती है ॥ १४॥ 
भती देवः सदा स्लीणां सद्धिर्द्॑टस्तपोधने । 
यस्या हि तुष्यते भतौ सा सती धर्मचारिणी ॥ १५॥ 
तपोधने { लिये च्थि सदा पति दी देवता है। 
सत्पुररषोनि इस सत्यक्रा साक्षात्कार करिया है । जिस खरीपर 
उसका पति संतुष्ट रहता है, वह सती एवं धर्मचारिणी है ॥ 
कौवृहलष्टतानां तु खीणां रोको न श्ोभनः। 
भर्तर्येव मनो यासां सद्धावेन व्यवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
जो कौतूदट्वदा परपुरर्मोका सङ्ग करे मारी गयी है, 
उन छिर्योको कमी उत्तम ठोककी प्राति नहीं होती । जिनका 
मन सद्धावपू्वंके केवर पतिम ही लगा रहता है उर्न्दीको 
सती समक्षना चाद्ये | १६॥ 


र्मणा मनसा वाचा पतिं नातिचरन्ति याः! 

तासां पुण्यफलं सौम्य पुण्यकेः समुदाष्टतम्‌॥ १७ ॥ 
सौम्य खभाववाटी अरुन्धती ! जो नासि मनः बाणी 

जौर क्रियाद्वारा पतिका उस्लद्चन नदी करती ई उर्न्दीको 

पुण्यकश्रतेद्वाा पुण्यपख्की प्राति यतायी गयी दै ॥ १७ ॥ 


पुण्यकानां विधिं त्स्नं खर्लोकषप्रतिशोभने । 
निवोध सह सर्वाभिरषटो यस्तपसा मया ॥ १८ ॥ 
खर्गलेककी सोमा बदानिवाली देवि ! मनि तपस्याद्वाय 
निखका साक्षात्कार किया दहै, पुण्य्कौकी वद सम्पूणं विधि 
वतायी जाती हे । ठम इन सारी ल्ियोके साथ उसे ध्यान 
देकर खनो ॥ १८ ॥ 
स्नात्वा खी भरातरुत्थाय पतिं चिक्षापयेत्‌ सती । 
उपवासार्थमथ वा वबतकार्थं धृतमते ॥ १९॥ 
तरत धारण करमेवाटी देवि ! साध्वी खीको चाहिये कि 
वह प्रातःकार उठकर सान करके पश्चात्‌ पतिकरो यह्‌ सूचित 
करे किं आज सुत्ने उपवास अथवा त्रत करना है ॥ १९ ॥ 
श्वद्युराभ्यां च चरणौ सततं सत्तमस्य च 1 
ग्रहायोदुम्बरं पां सुरां साक्षतं तथा ॥ २०॥ 
गोभ्टङधं दक्षिणं सिच्य प्रतिगरुहीत तजखम्‌ । 
ततो भरः सती दयात्‌ स्नातस्य प्रयतस्य च ॥ २१॥ 
आत्मनोऽपि निषेक्तन्यं ततः रिरसि तज्ञखम्‌ । 
बेरोक्यसर्वतीर्थयु  स्नानमेतदुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
वह्‌ सास-ससुर तथा साघु-महात्माके चर्णैमि सदा प्रणाम 
करे; फिर कुश ओर अश्चतवे युक्त ताम्रपात्र केकर गायके 
दाहिने सींगको नहलाकर उस जल्को ग्रहण कर ठे । इसके 
वाद सती श्री स्नान करके एकाग्र चित्त हुए पतिके मस्तकपर 
उस जल्को छिड्के । तदनन्तर अपने मस्तकपर भी उस जल्के 
छटि डारे। यह्‌ त्रिरोकीके सम्पूणं तीर्थम स्लान वताया गया है ॥ 
उपवासेषु कर्तव्यमेतद्धि तकेषु च। 
सख्नानमेतद्धि सामान्यं खीणां पुंसां च भामिनि॥ २२॥ 
भामिनि ! उपवास ओर बतके अवसर्पर यह स्नान 
अवश्य करना चाहिये । यह ्ियो ओर पुरररोके लि सामान्य 
स्नान दै ॥ २३॥ 
अरुन्धति मया दष्टं तपसा हरतेजसा 1 
अशशल्यविद्धं शयनमासनं च तथाविधम्‌ ॥ २४॥ 
अरुन्धती ! मेने महादेवजीके तेन ओर अपनी तपस्यासे 
देखा है किं इस व्रतम नारीके व्यि एेखी शय्या होनी चाये, 
जो कण्टकविद्ध न हो । आखन मी वैसा ही होना चाहिये ॥ 
सयं भक्षाखनं चापि पादयोरलुशब्दितम्‌ । 
अश्चुप्रपातो रोषश्च कटश ऊतः सति ।- - 
उपवासाद्‌ वताद्‌ बापि सयो भ्रंशयति लियः ॥२५॥ 


५२६ 


श्रीमहाभारते चिलटभागे 


{[ ्टस्विंरो 








उसके व्यि अपने पैरोको खयं ष्टौ धोनेका विधान है । 
साध्वी अदन्धती } यदि ओष गिराया गया, रोप ओर कट्ह 
क्रियां गया तो वह छिर्योकरो तत्काल ही उपवास ओर व्रतके 
पुण्ये भ्रष्ट कर देता है ॥ २५ ॥ 
श्युक्टमेव सदा वासः परहरास्तं चन्द्रसम्भवे। 
न्त्वासोऽपरं चैव उपवासे चते ठथा ॥ २६॥ 
चन्द्रकुमारी ! उपवास तथा व्रतम सदा श्वेत व्र धारण 
करना ही उत्तम माना गया दै | साष्ीके भीतर एक दूसरा 
व्ल ( पेटीकोट आदि ) भी डाल छेना चये ॥ २६ ॥ 
पाटुकार्थं॑छणीः कार्य सर्वदा चतके सति । 
उपवासेऽपि च विधिरेष पव प्रवर्तितः ॥ २७ ॥ 
साध्वी अरुन्धती | बरतकरे अवप्तरपर उपयोग्मे लानेके 
च्ि सदा वेत आदि तूर्णोकी ही पादुका बनवा लेनी चादिये 
( चमडेकी पादुका नदीं धारण करनी चाहिये ) ¡ उपवासर्मे 
भी यदी विधि चलयी गयी है ॥ २७॥ 
अञ्जनं सोचनं चापि गन्धान्‌ खमनसस्तथा । 
तक्रे चोपवासे च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सती नारीको चादिये क्रि वह त्रत तया उपवासुके 
अवसरपर अञ्नः गोरोचनः भति-्मोतिके गन्ध ओर पएर्लेका 
सदा ही परित्याग करे ॥ २८ ॥ 
दन्तकाष्ठं शिरस्नानमुदधतनमथापि वा। 
विवर्जितं मृदा सर्वं शौचार्थं तु विधीयते ॥ २९॥ 
इस व्रतम नारके व्यि काठका दातौन करना, सिरके 
ऊपरसे नदाना अथवा अद्धि उचटन ठ्गवाना वर्जित है | 
सव प्रकार्की शुद्धिके चि मृक्तिकाके दी उपयोगका विधान ॥ 
व्रिल्वामरुतफरैनिंत्यं श्रीफटेश्च समाचरेत्‌ । 
प्रक्षालनं वै क्िरसः सदामृन्मिधितेर्जटेः ॥ ३०॥ 
वेट; हरं या ओविला तथा श्रीफल जिसमे मिद्रीन 


मिरी हूर टो, संयुक्त जल्करे दारा सदा दी अपने पिको 
धोना चादिये ।॥ ३० ॥ 
शिरसो ऽभ्यश्चनं सौम्ये नैव वावत्‌ भ्रदास्यते । 
न पादयोनं गारस्य स्नेदेनेति स्थितिः स्मरता ॥ २१॥ 
सौम्ये | इस वतम तिस्का अभ्यद्ध अर्थात्‌ उबयन या 
बरेखनका चूर्णं लगाकर नहाना नदीं अच्छा माना गया । 
पै अथवा समूचे शरीरम भी तेठ न म्ले । यदी मर्यादा 
मानी गवी दे ॥ ३१॥ 
गोयानसुषटयानं च खरयानं च वर्जितम्‌ । 
नस्रस्नानं च सततं चते चाप्युपवासकरे ॥ ३२॥ 
प्रयेक वत ओर उपवासे बैल; ऊँट यर गदरेपि ते 
ट्ट वाहनकरा उपयोग वजित दै । उस्म कमी नग्न स्नान नही 
करना चादिये ॥ ३२ ॥ 
नदीजलं प्रस्रवं प्रशस्तं सोमनन्दिनि । 
युम तडगि वाप्यादौ विस्तीर्णे जलजायुते ॥ ३३॥ 
गत्वा लानं प्रशस्तं तु सदैव खलु सर्वथा । 
सोमनन्दिनि | नदी ओर धसका जल उत्तम माना गया 
दे! कमठेखि मण्डितः सुन्दर एवं विष्ठृत पोखेरे या चावदी 
आदिमे जाकर स्नान करना खदा दी खव प्रकारे प्रशस्त दै ॥ 
लासे त्ववरुद्धा स्री घरस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
नवै कुम्भैः स्नातव्यं विधिरेष पुरातनः । 
स्नानं च कायं शिरसा तपःफर्मवाभ्रुयाद्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिके व्ि बादर जनेपर रोक है वह परदेके भीतर 
रहनेवाटी नववधू नारी तदाग आदिमे लानका योग न 
मिलनेषर धर्टोकि जले स्नान करे । वद नये र्दे जले 
स्नान कर-यदी प्राचीन विधिदै। ८ त्रत्करे षिवा अन्य 
अवसररपर ) सिरके ऊपरसे स्नान करना चाहिये । इस्पे 
तपस्याक्रा फल प्राप्त दता दै ॥ ३४-२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विभागे हविर विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे पुण्यकदिधौ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस श्रकार श्रीमहाभारते हिरुभाण दरिविशके अन्तर्गत विष्णुपरबने पारिजतदहरणके ्रस्ने पुण्यक्डिधिविषयक 
अउहत्तर्वो अध्याय पुरा हुमा ॥ ७८ ॥ 





एकोनारीतितमोऽ्यायः 


पुण्यक-वरतसम्बस्धी नियम एवं दनक वर्णन तथा पुत्र आदिके निमित्त 


[॥ 


किये जनेवाछे दूसरे चत एवं दानका प्रतिपादन 


2 उमोवाच 
विधिननेतेन छृत्स्नेन सखी सद्‌ भ्ैदेवता। 
चरेद्‌ संवत्सरं दान्ता पण्सासान मासमेत्र च ॥१॥ 


उमा कहती है--देवि ! पतिनता स्री इस सम्पूर्ण 
विधिकेसायणएकवपंया छः मास अथवा एक मापतक्र 
खदा इन्दरिय-संयमपूर्वक तका आचरण करे ॥ १ ॥ 


विष्णुपर्व 1 


पक्रोनाह्शीवितमो ऽध्यायः 


५५२५ 








सियो द्याबादयेत्‌ साध्वीरेकादश्च समाधिना । 
स्वयं चैव विधिर्द्रो चतकानां मया शुभः ॥ २ ॥ 
इमे ग्यारह साध्वी चिर्योको बुखना चाद्ये । मेने 
स्वयं दही समाधिक्रे द्रवाय र्तेके इस श्युम विधानका साक्षात्कार 
कियाहै॥२॥ 
अद्धिर्द्यात्‌ सतीः सवौ या मूलवतिनी भवेत्‌ । 
तासां तु निष्क्रयो देयः कारुदेशाञुरूपतः ॥ ३ ॥ 
मूल ब्रतक्रा अनुष्ठान करनेवाली प्रधान खरी अपने यदा 
आमन्नित की गयी उन समस्त ग्यारह सति्योका दाने करे 
ओर देश-कारके अनुसार उनका निष्क्रय दे दे ॥ ३ ॥ 
ततो मालान्तल्युक्छस्य तिथौ च नवमी तथा । 
आराधयित्वा कर्तव्यं वतकस्यापवर्जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मासके अन्तम श्ुक्ल-पक्षकी नवमी तिथिको 
देवाराधना करफे व्रतको समाप्त करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
उपवासमहोरा्रं बतकं चापि निश्चितम्‌ । 
आदौ चान्ते च कुर्वत बतकस्यापि सिद्धये ॥ ५ ॥ 
त्रतके उदृदेदयसे उसकी सिद्धिके ल्यि आदि ओर अन्तमे 
निश्चितलूमते एक दिन ओर राता उपवाख करना चादि ॥ 
्ुरक्म॑तते भर्तुरात्मनदवैव कस्येत्‌ । 
उत्सादनं च स्नानं च तसिन्नहनि संस्मृतम्‌ ॥ £ ॥ 
तदनन्तर अपने पतिकी दजामत वनवावे ओर अपना भी 
नखमत्र कटा ठे । उसी दिन तन्त स्नान तथा चत्त 
उन्यापन या उस्सर्गका विधान है ॥ ६॥ 
ततो विवाहवत्‌ स्नानं विदितं पुण्यके शमे । 
मण्डनं चैव विहितं मात्यघारणमेव च ॥ ७ ॥ 
यमे ¡ पुण्यकर-नतमे भी विवाहके समान दी विपिपूर्वंक 
स्नान करनेकी आन्न है ! उसमे श्रज्ञार ओर मात्म धारण 
केका विधान है ॥ ७ ॥ 
कुम्मैस्तु स्नाप्यमानेमं साध्वी मन्सुदीस्येत्‌ । 
भतः पादौ नमरछृत्य मनसा वाथ बा शिरा ॥ < ॥ 
घरडोके जल्से नहलायी जाती हुईं व्रतपरायणा साघ्वी 
सत्री अपने पतिके दोनो चरणोको मन अथवा वाणीद्यारा 
नमस्कार करके निम्नाङ्कित मन्तका उचारण करे--।॥ ८ ॥ 





# इने पंक्तिर्योको देखकर यह अनुमान होता है कि प्ले 
जिन ग्यारह सती सियोका उनके पति्योकी अनुमतिते आवाई्न 
किया चता दै उनका व्रनचारिणी खी पुनः उनके पतिर्योको दी 
दाने कर देती दै) देड काठके अनुरूप निष्क्रय देकर पठे उन्दे 
स्पनी नाती दै ओर्‌ फिर उनक्तो उनके पियको ही संफपपूवंक 
सोपकर्‌ दानजनित पुप्यकी भागिनी होती ६ 1 





------------------------------------------- ~~~ ~~-~-- 


आपो देव्य छपीणां हि विद्वधाश्यो 
दिव्या मद्स्त्यो याः शद्रा धर्मघान्यः। 
दिरण्यवणीः पावकाः शिवतमेन 
रसेन भ्यसो मां जुषन्तु ॥९॥ 
प्जलकी यथिष्ठाची देवी ऋधिर्ोकी जननीः सम्पू 
चिद्वकी माता; आकादासे प्रकट होनेवाखीः हषं प्रदान कसने- 
वाली; कस्याणक्रारिणी; धर्मके पोप्रणमे तर सुवर्णे समान 
वर्णवाटी, निर्मल तथा सवक पावनं यनानेवाटी है ] वद 
अपने परम कल्याणमय रसके दाय मूच श्रेयका भागी बनावे" | 
अपामेष स्पते मन्बः सर्वत्रान्यत्र मेश्णु | 
मन््ाः पुराणविष्िताः स्रीणां स्वाद्गखोभने ॥ १०॥ 
सर्वाङ्गयोमने देवि ! यद जटसम्बन्धी सन्ते सर्वत्र 
उपयोगमे खाया जाता है । अन्यत्र छियेकरि स्नानके ल्ि 
पुराणविदित मन्व उपलन्ध होते ६ । उन भदस सुनो ॥ 
श्यभान्यया गुणिनी युकधमौ 
भती साकं मम दास्या वरेण । 
मा कर्मणा मनसा चापि वाचा 
भुभैवेयं रुषती स्यां वरशाङ् ॥ ११॥ 
मे पतिकरे स्यि कल्याणकारिणी दो । धन आदिसे 
कभी क्षीण न होऊ । स्द्गुणवती होऊं । सदा पतिके षाथ 
धर्मम संग्न रहू । मै अपने खामीके साथ दासीके समान 
रहकर उनकी छोरी-ते-खोरी भी सेवाटषटल खयं ही कक । 
सदा पतिके अधीन रहू ओर मनः वाणी तथा क्रियादार 
भी कमी उनसे स्ट न होऊ ॥ ११॥ 
सपल्ञीनामधि नित्यं भवेयं 
सपुत्रा स्यां सुभगा चारुरूपा । 
सम्पन्नहस्ता गुणवादिनी च 
स्वौत्मना स्यां मा दरिद्रा भवेयम्‌॥ १२॥ 
सपति मेदा खान सदा सत्स ऊपर हो । मै पुत्रवती 
सौभाग्यवती ओर मनोहर रूपवाली होऊ । मे दाथ सदा सम्पन्न 
रदे अर्यात्‌ मँ शक्तस दोकर दान कर स्र । मँ समप 
दयसे सदा दृरोके गुर्णोका दी बखान कर ओर कमी 
दख न दों ॥ १२॥ 
पतिश्च मे स्यात्‌ खसुखो मल्तीक्षो 
नित्यं मद्भक्तः स्यान्मन्मतिर्मद्रतिष्च। 
प्रीतिश्च नौ स्याचक्वाकालुरूपा ` 
मनोविरागो न भवेत्त साधुचत्‌ स्यात्‌ ॥१३॥ 
मेरे पति मौ खदा प्रसन्नमुख रहकर भेरी प्रतीक्षा करन- 


-वले ह, उनक्रा सदा मुद्रे अनुराग वना रहे । उनकी मति 


ओर गति मेरी ही ओर रदे । हम दोर चकवा ओर ्चकवी- 
फे समान भेम वना रे । मरे मनम कमी-एक दूसरके भरति 
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श्रीमष्ाभारते लिटभागे 


[ हरिषंे 








विरक्ति न हो ओर हमारा व्यवहार सदा शरेष्ठ पुरुषि 
समन दो | १३॥ 
लोकान साध्वीनासुत्तमानां बजेयं 
याभिः सर्य धार्यते विश्वरूपम्‌ 1 
उमे फुखे याः शुभाः पावयन्ति 
पितुभंर्तच पतिभकत्योर्जिताश्च ॥ १४॥ 
जो शमलक्षणा देविर्यो पतिभक्तिके प्रमावसे राक्तिरालिनी 
होकर पिता ओर परति दोनकि कुर्लोको पावन बनाती दै तथा 
जो अपने धर्मसे इस सम्पूरणं विदवको धारण करत) £, उन्दी 
उत्तम पतिता देविर्योके छोकर्मिं म जाँ ॥ १४॥ 


भूमिवयुजेरमाकाशमभि- 
रन्तःकषे्र्षः पररृतिर्यो महांश्च । 
अष्कारख्च मम साध्ये नियुक्ताः 
स्मरेयुमें निश्चयं च चतं च ॥ १५॥ 
परध्वी; वायु, जल) आकाशः अग्नि, अन्तर्यामी क्षे) 
प्रकृति, मदत्तस्व ओर अदद्धार--इन स्वको मने अपना 
सा्ी बनाया है । ये मेरे स निश्चय ओर बरतको सरणरखै॥ 


यैररन्धो देहिनां भौतिकोऽयं 
विधिः स्वायैभूतयुक्तैः सवीजैः। 
खन्त्वेते मे साक्षिणः सर्व॑संस्था 
नते चास्मिन्‌ निश्चये चापिनित्यम्‌ ॥ १६॥ 
जिन स्व आदि युनि भूतँ ओर उनफे कर्मवीजेसि 
युक्त हो देधासियेकि इस भौतिक दारीरका निर्माण करिया दैः 
वे ओर उनके अभिमानी देवता जो स््रेमै सित £ मेरे इस 
तरत ओर निश्चये सदा साक्षी बने रदँ ॥ १६॥ 
चन्द्रादित्यौ पुण्यसाक्षी यमश्च 
दिश्षः सवौ दरा चात्मा च मेऽयम्‌। 
सन्त्वेते वै साक्चिणः सर्वसंस्था 
घते चास्मिन्‌ निश्धये चापि नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
चन्द्रमा, सूरय, पुण्यकरे साक्षी यमः सम्पूर्णं रसो दिचार्पँ 
ओर मेरा यह आत्मा-ये सवर खित रदनेवाले देवता मेरे 
इस ब्रत एवं निश्चये खदा साक्षी बने रदं ॥ १७॥ 
मन्तेरेतैः पुणणोकतैः सरव॑दरव्याभिमन्णम्‌ । 
घतचयौत्‌ प्रभृति चै पुराणे समुदाहृतम्‌ ॥ १८॥ 
तरते आरम्भे लेकर प्रतिदिन इन पुराणोक्त मन्नौँ- 
द्वारा समस्त द्र्व्योकको अभिमन्त्रित करना चाद्ये । यद्‌ 
पुराणम कदा गया है ॥ १८ ॥ 
सात्वाथ वाससी दयाद्‌ भतः कव्यं खयं श्ुमे । 
अथात्मक्र्तितं न स्याच्छुभे विभ्नेन केनचित्‌ ॥ १९॥ 
वासो ऽन्यदेव दया च्ेतं मुख्यं नवं युचि । 
सखकर्तितं च षश्चं ठ बाखसा तेन मिध्येत्‌ ॥ २० ॥ 


शुभे ! स्नान करफे अपने पत्िको स्वयं टी सूत कातकर 
वनाये हुए दो वल ्मँट करे । यदि किसी विध्न विशयेपके 
कारण अपने दी काते हुए सूतका वल्ल न हो तो दूय दी 
वस्र दे दे। वह यस्न शुद्धः नवीनः उत्तम ओर्‌ श्वेत 
वर्णका होना चाये । उस वके साथ अपना कात। हुमा 
सूत भी मिया दे ॥ १९-२०॥ 


ततो दिजं श्चुचि दान्तं क्षानविकानकोविदम्‌ । 
भोजयेच्च यथादाक्त्या सह भौ सुमध्यमे ॥ २१ ॥ 
खमध्यमे ! तदनन्तर ॒स्तान-विश्चानकोविदः पवित्र; 
जितेन्द्रिय मराह्षणको अपने पत्िके खाय विठाकर ययादक्ति 
मीजन करये | २१ ॥ 
ब्राह्मणस्यापि दातन्यं वासोयुग्मं मष्टातपे । 
शय्यासनं गृ्टं धान्यं दासं दासीं तथैव च ॥ २२॥ 
अलंकारः श्क्तिसच्च स्त्नपर्वत प्व च। 
सर्वथान्यसमुन्मिधस्तिरैश्च सविरोषतः ॥ २३॥ 
वासोभिख प्रतिच्छन्नो नानावर्भीरखन्धति 1 
हस्त्यश्वावचयदसैव देया गौरेव च धुवम्‌ ॥ २४॥ 
महान्‌. तप करनेवाटी देवि { अरन्धत्ति ! ब्राद्मणको 
भी यथासम्भव जोढा वस्र; दाय्या, आसन, गहः धान्यः 
दासदावीः आभूषणः सव प्रकारके धार्यो जौर विदोषतः 
तिटेि मित रत्नमय पर्वत; जो नाना रंगकरे वल्लषि 
आच्छादित दोः यथाशक्ति दान करना चाद्ये । सम्मव दहो 
तो शाथी-घोर्दोका समूह्‌ दिया जाय अन्यथा एक गोका दी 
दान कर दिया जाय] यथाद्यक्ति दान देना आवद्यक 
६ ॥ २२--२५४॥ 
खवणग्रतिमां दद्यान्नवनीतस्य चापराम्‌ । 
शस्य मधुनद्वैव सवर्णस्य च शोभनाम्‌ ॥ २५॥ 
नमकः माखनः गढ़, मधु ओर खुवणैकी बनी हु 
प्रथक्‌ पृथक्‌ उमा-मदेश्वरकी सुन्दर प्रतिमाका भी दान 
करना चादिये | २५॥ 
तथैव सर्वगन्धानां रसानां पृथगेव च। 
तथा खुमनसां दद्याद्‌ रौप्यस्यौढटुम्बरस्य च ॥ २६॥ 
फलानां चैव सर्वेषां वाससामपि नन्दिनि । 
चिध्रप्रतिरृतिं चैव काष्ठस्य प्रतिमां वथा ॥ २७॥ 
नन्दिनि | उरी तरह सव्र प्रकारके सुगन्धित पदार्थो, 
रसो, पूली, चौदी, सम्पूण फलः वस्नः चित्र ओीर काष्ठकी 
प्रतिमाका भी यथासम्भव दान करना चादि ॥ २६-२७ ॥ 
दिखां भ्रतिङूति चैव दधोऽथ पयसस्तथा । 
सर्पिषा दुर्वया चैव या चान्यामध्यभीष्सति ॥ २८॥ 
प्रसरः दूषः दष्टीः घी ओर दुर्वाकी प्रतिमाको तथा 
"अर तरहटकी प्रतिमाको भी, ज्ति त॒म देना चाहोःदे 
खकती हो | २८ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


पकोनादीतितमेो ऽध्यायः 
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मामा 
>~ ~ ----------~-------------------~---- 


कारुददादुरूपं च देयं बिभवतः सति । 

अत्यं वा बहुं वापि भर्तुरखन्देन सर्वदा ॥ २९ ॥ 
पतिव्रते ! अगर घर्म वैभवदहोतो स्वामीक्ी आके 

अनुसार खदा देदा-कारके अनुरूप शरोद्रा-बहूत दान अवद्य 

देना चाद्ये ॥ २९ ॥ 

तिरुपाघ्रं प्रदातव्यं ने देयं नु शोभने । 

गोस्त्वयद्यं प्रदातव्या कपिला कास्यमेव च ॥ २० ॥ 
शोभने ¡ तिट्से भरा हया पत्र भी देना चादयः 

परत स्वामीक्री आन्ञाके विना कोई वस्त नदीं देनी चाट ] 

उनकी आक्ञा मिल जानेपर कपिला गी तथा कोस्यपात्रका 

दान अवश्य करना चाये ॥ ३० ॥ 


कृष्णाजिनं च सुभगे सतिलं वाससान्वितम्‌ । 
आदश्शद्वैव श्रूर्चश्च तथानिनमनिन्दिते ॥ ३१॥ 
पतद्‌ दरवा सर्व॑कामानाम्नोति वरवर्णिनि । 
पुरोऽधिकफा पुत्रवती छखभगा रूपभागिनी ॥ २३२॥ 
सुषहस्ता धनाद्था च स्री भवत्यमलेक्षणा । 
इच्छया रभते चैव कन्या रूपगुणान्विताः ॥ ३३ ॥ 
भवन्ति सखभगाश्वयौस्तयैव च पुरोऽधिकाः। 
पुत्रवत्यो धनाद्याश्च श्ीरवत्यश्च नित्यदा ॥ ३७॥ 
भगे ¡ अनिन्दिते ! काला मगचर्मः तिल, वस्नः 
दपण, ङुख्ाखन ओर मृगचर्मका मी दान करना चाहिये । 
वरवणिनि ! इन॒ सव वस्तुओका दान करके नारी सम्प 
कामनार्योको प्राप्त कर लेती है ओर नारियेमिं अग्रगण्य 
पुत्रवती; सौभाग्यवती, रूपवती, खद्ध दाथवालीः 
धनाठ्य तथा निर्म ने्रवाटी होती है| वह्‌ 
इच्छामात्रसे एेघी कन्य प्राप्त कर सछेती दैः जो 
रूपगुणसे सम्पन्नः सुभगा, आश्व्ययुक्त गुणवालीः 
अग्रगण्यः पुत्रवती, धनाढ्यं तथा खदा खुश्चीर होती ६॥ 
अखन्धति कृतं होतन्मयेव प्रथमं यतः । 
उमाव्रतकमिव्येव स्यातमन्र म्षीतङे ॥ ३५ ॥ 
अरन्धति | मैने दी परे इस ब्रतका आचरण किया हैः 
दसयिये ष्ट ध्रध्वीपर यद्‌ उमानरतके नामसे विख्यात होगा ॥ 
पतद्रेबोत्तमं स्रीणां बतं तस्मात्‌ समाचरेत्‌ 1 
सर्व॑कामानवाप्नोति दखेवैतदनिन्दिते ॥ २६॥ 
लियो च्थि यदी सत्रे उत्तम बत दै अतः दसका 
आचरण अवद्य करे । अनिन्दिते † इस ततके लि विदित 
यह दान देकर नारी सम्पूणं कामनार्ओको प्रतत कर लेती दै ॥ 
पतद्रतक्से शेव देवदेवो बुपध्वजः। 
पुराभिषिक्तवान्‌ सौम्ये प्रियार्थं मम सर्व॑रुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सौम्ये [ इसी तरतके पुण्यसे मेने देवाधिदेव भगवान्‌ 
शृषर्वज वको खरीद-ा लिया है | उन सर्वकष्टा महादेव- 


जीने मेरा प्रिय करने$ ययि पूर्वकाले मुके पटमदिषीके पद 
पर अभिपिक्त किया था। ३७ ॥ - 
अतकस्यावसाने ऽथ देयं भोज्यं च नित्यदा 
खणां कामाः ग्रदेयाश्च सदाः काटदेद्रायोः ॥ ३८ ॥ 
व्रतके अन्तम सदा भोज्य-पदार्थोका दान करना चादि । 
चिवोकी अमीए व्ुर्ओका मीः जे देश-कारके मतस्प हो, 
दान करना उचित ६ ॥ ३८ ॥ 
पकैकस्य प्रदातव्यं बतकं घरवर्णिनि। 
छन्दतो ब्राह्यणानां तु देयमन्नं सदक्षिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वरवर्णिनि ! तके ज उपकरण द्रन्य ६, उनक्रा बरावर 
विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मणको उति देना चादिये तथा 
तराह्यर्मोकी इच्छे अनुसार उन्दं दक्षिणाषदित अन्नक्रा दान 
करना चादिये ॥ ३९ ॥ 
पायसं तत्र दातन्यं तके नान्यदिष्यते। 
नाघ्र भाणिवधः कार्यः पुराणे नियता श्रुतिः ॥ ४०॥ 
उस व्रतम खीरका दान करना चाद्ये । वसया कोई 
अन अमी नदीं दै | समे प्राणिर्योकी दिखा कदापि नदी 
करनी चाहिये । यद्‌ पुराणम निश्चितसूपसे कदा गया श्चुतिका 
सिद्धान्त द ॥ ४०.॥ 
अथ द्ितीयं षक्ष्यामि ततं सोमसमुद्धवे । 
मदादेवग्रसादेन टष्टवत्यसि यनच्छुभे ॥ ४१॥ 
चन्द्रकुमारी ! शमे { अव मँ दूसरे बतका वर्णन करतेगी, 
जिसका महादेवजीकी पासे मेनि प्रत्यक्ष अनुमव किया है ॥ 
सवौः पुत्रफला नार्यः सद्धिरेतदुदाहतम्‌ । 
तस्मादन्विष्यती दद्यात्‌ सपुत्रकरकाञ्छुभे ॥ ४२॥ 
दमे ! सत्पुररषोका कथन दै कि सारी र्यो पुत्रस्म 
फलवाटी होती ह अर्थात्‌ पुत्रको जन्म देनेचे ही उनका नारीत्व 
सफर दोता द; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाली खरी पुजा्धिनी 
नारिरयोदयारा देनेयोग्यं करको ( कमण्डलु्ओं ) का दान करे ॥ 
ज्येष्ठाषाढौ श्चभौ मासौ परोक्तं विधिमाचरेत्‌ । 
अथवा ज्येष्ठमेवैकमापाठं घा समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
पके जो विपि वतलायी गयी है, उका पु्रार्थिनी खी 
वयेष्ठ ओर आराद्‌ हन दो श्चम मार्खोतक पालन करे यवा 
केवर ज्येष्ठ या आपाद एक टी महीनेतक उसका आचरणं 
करे॥५३॥ 
ततो माखदयये पूर्णं मासे वा वरवर्णिनि । 
सपुनकरकान्‌ दद्यात्‌ फाणितप्रतिपूरितान्‌ ॥ ४४॥ 
वरवर्णिनि ! फिर तके दो मास अथवा एक ही मास 
पर्णं होनेपर पुत्रार्थिनी लि्योद्याया देनेयोग्य करक 
( कमण्डलुं ) का दान करे । उन सम रे अथवा चीनी- 
के दारयत भरे एने चाद्य । ५४ ॥) 
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सपिंपः पयसस्वेव दधोऽथ मघुनोऽनघे । 
जलस्य च तथा दयात्‌ पूरयित्वा शशिप्रभ ॥ ४५॥ 
चन्द्रमाके समान कान्तिवाटी निप्पाप अरुन्धती ! धी 
दुध; दही तथां जल्से मी कमण्डलुरओको भरकर उनका 
दान करे ॥ ४५॥ 
पकस्मे क्षानचवृद्धाय सुताय नितात्मने । 
सपुच्रकरकान्‌. ददद्‌ यावन्तो मनखः प्रियाः ॥ ४६ ॥ 
नारीको चाहिये किं वह्‌ उत्तम बतका पाटन करनेवाले 
तथा मनको वर्मे रखनेवले एक दी श्ञानबृद्ध बाद्यणको 
पुत्रार्थिनी छिर्गेदयारा देनेयोग्य उतने कमण्ड् प्रदान करेः 
जितने उसके मनको अभीष्ट हो | ४६ ॥ 


इच्छेत खी दुहितरं स्रीणां कामकरं ततः। 
किचिद्‌ दव्यं खुताकामात्‌ खता परा्ोत्यसंशयः॥ ४७॥ 
जो नारी पुत्री प्राप्त करना चादती द्योः वह पु्रीकी 
कामनति ब्राहमणी छिर्योको कोर्द एेसा द्रव्य देः जो उनकी 
इच्छा पूर्णं करनेवाला हो; ेखा करनेसे उते युत्रीकी प्राति 
होती रै ! इमे संशय नद टै ॥ ४७ ॥ 
गौवौथ काञ्चनं वापि दक्षिणां प्रक्तस्यते । 
विप्रस्याच्छादनं देयमवद्यं तु शुचिस्मिते ॥ ४८॥ 
दक्षिणाके स्थि गौ अथवा सुवर्णो अच्छा वरताया जाता 
है । पवित्र भुसकानवारी देति ! इस व्रतम नाद्यणको ओद्ने- 
के ल्य वल्न अवद्य देना चादिये ॥ ४८ ॥ 
यक्षोपवीवं वतके दयान्नारी शुचिता । 
सपुच्रकरकार्णां तु विधिरकतो विपश्चिता ॥ ४९॥ 
पवित्रतापूर्वक त्तका पालन करनेवाली नारी अतम 
यज्ञोपवीतका दान करे । विद्वान्‌ पुरुप इसमे पुत्रार्थिनी 
चिर्यो रे ल्यि नियत करवोके दानक्रा विधान वताते ई ॥ 


अपत्याख्यानयोगेन बाह्यणेभ्यः शुचिता । 
संवत्सरं खसम्पूर्ण तधममालुपालिनी ॥ ५० ॥ 
करकानपि दद्याच्च पूर्णं संवत्सरे द्यम 
अयुक्षया सदा भैः सत्यवादिन्यसन्धति ॥ ५९ ॥ 
खवर्णसू्नं विप्राय फौञुयां शातमर्हति । 
यक्षोपवीतं विप्रस्य नतं संस्थाप्य कामिकम्‌ ॥ ५२॥ 
यक्चोपवीतं करकं दक्षिणां च खद्कितः। 
प्रयच्छती सती स्ीभ्यःसचीन्‌ कामान्‌ समद्युते॥५२॥ 
डमे ! वत-धर्मका निरन्तर पालन करमेवाटी पवित्र 
व्रतधारिणी छी अपव्याख्यान योगसे अर्थात्‌ पुंच्टिङ्ग संतान 
८ पुत्र ) की कामना होनेपर पुल्लिङ्ग नक्षत्र ( पुम्यः दस्त 
ओर्‌ श्रवण.) के योगम ओर स्रीलिङ्ग संतान (पुत्री) की 
इच्छा होनेपर ( रोदिणी आदि ) ख्रीलिङ्ग नक्षत्रके योगम 
पूरे खालभरतक सुदा पतिकी मादव करको ( करो ) का 


दान करे । सत्यवादिनी अदन्धती ! वपं पूर्णं होनेपर कार्तिकः 
की पूर्णिमाके दिन व्रा्मणको सुवर्णमूत्र ८ यजोपवीत ) ऋ 
दान करना चाद्ये । कामनापूर्वक किय जानेवाले स बरतको 
समाप्त करके ब्राह्मणको यरतोपवीतः कमण्डलु यर यथाराक्ति 
दक्षिणा देनी चा्धिये | जो स्ती-साध्वी ब्राह्मणी ल्िर्योक्रो 
उनकी ख्चिके अनुकूल वस्ुर्ओोका दान करती दै, बद स्॒प्ण 
कामनार्ओको प्रात कर ठेती १ ॥ ५०-५३ ॥ 
नवं न भक्षयेत्‌ किचिन्नायी धान्यमथो फलम्‌ । 
पुष्पाणि नोपयुञ्लीत यावदेवं समाचरेत्‌ ॥ ५४॥ ` 
नारी जव्रतक इस प्रकार चतका आचरण करे, तवतक 
कोद नया अन्न अथवा फट न खाय ओर नये पूर्काभी 
उपयोग न करे ॥ ५४ ॥ 
पकभकतेन धर्मे पुण्यकं कर्तमर्दति । 
ब्राह्मणाय तथा देयं भरतश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 
धर्मञ्च | एक समय मोजन करके पुण्यक.त्रत करना 
चाहिये तथां पह ब्राह्यणकरो भोजन देना चाहिये, उसके वाद 
पतिको ॥ ५५ ॥ 
एवं संवत्सरं कृत्या सुभभा रस्पश्नाज्िनी 1 
भवत्यविघवा चेव खी धनस्य तथेश्वरी ॥ ५६॥ 
एक वर्पतक रेखा करफे नारी सौमाग्यवती, रूप-चीन्दर्य- ` 
शालिनी, अविधवा ओर धनकी स्वामिनी दती है ॥ ५६ ॥ 
चातोकानि न खदरेद्‌ या खी पूर्ण परिवत्सरम्‌ । 
सल सा पुज्रविनादां हि पदयतीत्यवगम्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो खी पूरे एक वर्थ॑तक वैगन न्दी खाती है, वह भने 
पुत्रका विनाग नदीं देखती हैः यद्‌ निश्चित स्पते जन ले ॥ 
शशकं भ्युगमांसं चा नित्यमेव विवर्जयेत्‌ । 
नाप्रोति मरणं नारी प्राोति पतिदेवताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खीको चादिये किं वह खरगोशः हिरन अथवा अन्य 
प्राणिर्योका मांस सदाके स्थि त्यागदे। एेसा करनेवाली त्री 
( अकाल ) मृत्यु या अस्यायुको नदी प्रात होती ओौर पातित्य 
धर्मक पाठनका फल पाती दै ॥ ५८ ॥ 
अलखावुं वजयेन्नासै तथेवोत्पादिकामपि । 
करम्वीं काश्चन नायाद्‌ या भर्तः खखमिच्छति॥ ५९ ॥ 
जो स्री पतिका सुख चाहती है, वह लौकी ओर पोर्दको 
त्याग दे । सागक्रा ङंठर ओर गूखर भी न खाय ॥ ५९ ॥ 
पूणं संवत्सरे दद्यादेकैकं शाकमादता 1 
सदक्षिणं पुत्रवती `भवत्येका पुरोऽधिका ॥ ६०॥ 
इस प्रकार एक वर्धं पर्णं दोनेपर प्रयेक शाकका दक्षिणा- 
घटित आदरपुर्वक दान करे । ठेवा करनेवाली खी एक 
( सपत्नीरहित ); पुत्रवती तया अप्रगण्या हेती र ॥ ६० ॥ 
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सयं प्रक्षालयाना सरी सखपादवेवमादितः। 
पतिष्ठां लभते नित्यसुद्धेगं नाधिगच्छति ॥ ६९॥ 
जो इस प्रकार बतमे खित दो आरम्भसे दी अपने वैरे- 
को स्वयं ही धोती है, उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर 
वह कमी उद्वेगे नदीं पड़ती ॥ ६१ ॥ 
दिवा या सूय पूतेन वर्तयेत्‌ खी पतिता । 
एकं संवत्सरं पूर्णं राजाचन्नं विचजैयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सा जीवपुत्रा खुभगा भवत्यमरव्णिनि । 
अधितिष्ठति सबौश्च सपल्यो नाच संदायः ॥ ६२ ॥ 
देवोपम कान्तिवाटी देवि ! जो पतिव्रता नारी पूरे एक 
वर्पूतक दिनम सूरयसे पवित्र हुए अन्नके द्वारा निर्वाद करती 
है ओर रतम भोजन व्याग देती हैः वह चिरजीवी पुस 
युक्त ओर सौभाग्यशाख्नी होती है तथा सारी सौतोँपर 
अधिकार रखती है; इसमे संशय नदीं है ॥ ६२.६३ ॥ 
पूर्णे संवत्सरे दयात्‌ सौवण सूयसुत्तमम्‌। 
ब्ाह्मणाययाभिरूपाय दरिद्राय यदखिने ॥ ६४ ॥ 
एक व॑ पूरणं होनेपर वह रूपवान्‌ दख ओर यशखी 
ज्ाह्मणक्रो सूर्यकी सुवणंमयी उत्तम प्रतिमाका दान करे॥ 
फलानि बाथ पुष्पाणि भक्ष्याण्यपि च सखुबता । 
दद्यादनस्तमितके चसरितित्रतका तथा ॥ ६५ ॥ 
अथवा उस त्रतक्रा आचरण करनेवाटी वह युत्रता नारी 
सूर्ये अस्त होनेसे पर्वं ही फल-पूल ओर भक्षय पदार्थौका 
दान करे | ६५ ॥ 
या तथास्तमिते सूयं भुङ्के स्मी नियता सती । 
चन्द्रनक्षत्रपूतानि भोज्यानि वरचणिनि ॥ ६६ ॥ 
सा दयात्‌ काञ्चनं चन्द्रं नक्षघ्ाणि ग्रहानपि । 
अभिरूपाय विप्राय वासश्च ङवणान्वितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वरवणिनि [ जो सती खरी पूर्वोक्त रूपते बत छेकर 
सूर्यास्त होनेपर ही चन्द्रमा ओर नक्षत्रसि पवित्र हए भोज्य 





पदाथोका आहार करती हैः बह बर ूर्ण होनेपर सुयोग्य एवं स्म- 
वान्‌ ब्राह्णकों इर्णमम चन्द्रः नक्षत्र ओर मरहयेकी रतिमाका 
दान करे; साथ ही उत्तम लक्षणसे युक्त वख भी दे ॥ 
चन्द्रशीतखगात्री सा भवत्यमर्वर्णिनी। 
खुभगा दरनीया च पुतच्रवत्यपि भाविनी ॥ ६८॥ 
वह्‌ नारी चन्द्रमाके समान शीतक गा्वाखी, देवोपम 
कान्तिते सुशोभित, सौमाग्धवतीः दर्दनीया, पुत्रवती तथा 
पतिके प्रति अनुरक्त होती है ॥ ६८ ॥ 
पौणमास्यां तु सततं प्राते सोमोदयेऽ्गना । 
अध्यं दद्यात्‌ सुमनसां साक्षतं सङ्करं तथा ॥ ६९ ॥ 
यावक्रं च कि दद्याद्‌ द्धा च सह संयुतम्‌ । 
वं या छुरुते नित्यं सवौन्‌ कामानवाप्रुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
वह कल्याणमयी ख्जी सदा पू्णिमाको चनुरोदय होनेपर 
अक्षत ओर कुराके साथ देवतारओको अध्य प्रदान करे तथा 
दहीके साथ यावक ( पृञआ ) कानैवेद्य अर्पण करे! जोली 
नित्य नियमपूर्वकं एेसा करती दै वह समसत कामना्थौको 
प्राप्त कर ठेती है ॥ ६९-७० ॥ । 
अदृष्ट या तु नादइनाति सूयं नारी पतिन्रता । 
दुर्दिने वाथवा व्यभ्रे सेन्‌ कामानवाप्युयात्‌॥ ७१॥ 
ज पतित्रता नारी आकाशम मेरधोकी घटा छायी होः 
अथवा वादस रहित स्वच्छ आकाश होः सूर्यका दर्शन 
कयि धिना भोजन नहीं करती दै, वह अभीष्ट कामनार्ओको 
प्राप्त कर केती है 1 ७१ ॥ 
काञ्चनं शक्तितो दयात्‌ सा विप्राय मनखिनी । 
खुभगा द्छ॑नीया च भवत्यमरवर्णिनी ॥ ७२॥ 
वह मनखिनी सती अपनी शक्तिके अनसार ब्राह्मणको 
सुवणं दान करे, एेखा करफे वह सौभाग्यवती, दर्शनीया ओर 
देवोपम कान्तिसे सुशोभित होती है ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमह'म'रते विरूभगे हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे चतकथने एकोनाकीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारते लिरुभाग हखिंशके अन्तम॑त विष्णुपर्व 


पारिजतदरण्के प्रसुद्धमें 


्रतकरथनविषयक उन्यासौर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९॥ 





अदीतितमोऽध्यायः 
नाना प्रकारके त्रतोका पिधान 


मगवत्युवाच 
निर्वेषटन्यं शसीरं ये्व॑तकैः पुण्यकेरपि। 
अरुन्धति प्रवक्ष्यामि सखदैताभिर्दरेण त॒ ॥ ९ ॥ 
भगवती उमा क्ती है--अरन्धती ! जिन बतो 
ओर पुरण्योके द्वारा इस ररक परम सुखकरी प्रा्तिके योग्य 


वनाया जा सकता दैः उन्दे इन तिथियो यर भरेषठ फलके 
साथ वताती हू सनो ॥ १ ॥ 

छष्णाष्टमीं या क्षिपति स्याद्‌ वा मूरूफलारिनी । 
ब्राह्मणायंकमरनं स्वं दत्वा भकैदेवता ॥ २॥ 
सयक्लवस्रा शुभाचारा ुरुदैवतपूजका । 


५३२ 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


५ ^ 


[ हरिते 








पवं संवत्सरं रत्वा ततो दद्याद्‌ द्विजातये ॥ ३ ॥ 
गोवालरज्जुखुरूतं चामरं च ध्वजं तथा । 
दक्षिणापूरणमिष्ान्नं हाक्त्या चापि श्यचित्रते ॥ ४ ॥ 
ऊर्मिमन्वः खरालाग्राः श्रोणिद्रेशावरुम्धिनः। 
तस्या भवन्ति केशास्तु भक्तिमत्याहि भतंरि ॥ ५ ॥ 


पवित्र वतका पालन करनेवादी दैवि | जो पतित्रता 
नारी कृप्णपक्षकी अष्टमी तिथिको अप्रना एकर समयक 
भोजन ब्राह्मणको देकर स्वयं उपवासपूरवफ़ व्यतीत करती दै 
अथवा उस दिन फलममूख खाकर रहती दैः दयेत वल्ल 
धारण करके सदाचारफे पाटनपुरवैफ गुख्जनौ तथा देवतार्भो- 
की पूजा करती टै ओर इस प्रकार एक वर्पतक दसी 
नियमका पठन करके वह अन्तर्मे सरद्ी गायके बाल्की 
रस्सीषे अच्छी तरह बनाया हया चर्वैरः ध्वज तथा दद्चिणा- 
सदित मिष्टान्न यथाशक्ति ब्राह्मणको देती &, उख पतिभक्ता 
नारीके केश करि-प्रदेरके नीचे तक्र ट्टककर ठहराया करते 
ह ओर उनके अग्रभाग धंघराले दो जते ई ॥ २-५॥ 


दिये निर्वष्टुकामा तु गोमयेन शिरः सती । 
पर्षाख्येन्मलं धाञ्या विल्चेन श्रीफटेन च ॥ ६ ॥ 
गोमूत्रं च खदा ध्रार्येचिछरःस्नानं च मिश्चयेत्‌। 
कृष्णां च तुर्दर्ती त्वेतत्‌ कर्तव्यं वरवर्णिनि ॥ ७ ॥ 
भवत्यविघवा चैव सुभगा विज्वस तथा । 
शियेरोगैनेव चास्याः श्ररीरमभितप्यते ॥ ८ ॥ 

वरवर्णिनि ! जो घिरको सुख परटचाना चाहती हो, वद 
सती-खाष्वी खरी गोवरः भवस; कचा वरे ओर श्रीफल 
८ परक्ा वेल })--दम सत्रको सम मात्राम मिलाकर उसके द्वार 
चिरको धयै । उखकौ मेर दूर करे । सदा गोमूत्रका पान 
करे भौर तिरफे ऊपरये स्नान करते समय उस ज्म गोमूच- 
कोभी मिला ले | प्रसेक्र कृष्णा चतुर्दशीको दख निवमका 
पाटन करना चादिये । रेखा करनेवाटी स्री विधवा नदीं 
होती; सौभाग्यवती वनी रष्टती है । उसे ज्वर आदि रोग 
नदीं सताते तथा उसके शरीरम तिर-सम्ब्न्धी रोगेसि कष्ट 
नदी होता ॥ ६-८ ॥ 
दरीनीयं छ्खारं या काष्ति खी श्ुचिसिते । 
तिथि प्रतिपदं नित्यं सा शिपिदेकभोजना ॥ ९ ॥ 
पयसा च तथाश्नीयाद्‌ यावत्संवत्खये गतः। 
ब्राह्मणाय ततो दयात्‌ परं रूप्यमयं द्युभम्‌ ॥ १०॥ 
कलार रूपसम्प्नमापमोति सखी सुमध्यमा । 

पवित्र मुखक्रानवाद्ी अदन्धत्ती ! जो स्री अपने ख्याट- 
को दर्यनीय ( दोसे सम्पन्न ) वनाये रखना चादती है 
वह्‌ प्र्येक प्रतिपदा तिधिकरो एक समय भोजन करके विताये 
पं दुधके साथ मात खाकर रदे । जवरतक्र एक वपं परान 
टोः, तवतके रेता करती रदे । तदनन्तर ब्राह्मणको सुन्दर 


सुवर्णमयं पटं दान करे। रेसा करनेवाटी सुन्दर कटि. 
प्रदेदावाटी सखी मनोर स्प-छोन्दर्यसे युक्त ल्ल 
पाती दै ॥ ९-१०१ ॥ 
सततं खी द्वितीयायां श्रवोरिच्छत्‌ खुरूपताम्‌॥ ११॥ 
अनन्तरोपवासेन श्याकभक्तादाना सती । 
ततः संवत्सरे पूर्णे ब्राह्मणं खस्ति वाचयेत्‌ ॥ १२॥ 
फः परिणतः सौम्धेमौपार्णां दृक्षिणान्वितैः। 
खवणेन च भद्रं ते धृतवात्रेण चानघे॥ १३॥ 
निष्पाप अदन्ती | तम्दारा मद दो, जोरम्॑िश्न 
सौन्दर्य चादती दो, वद सती-साष्वी खी सदा द्वितीया तिभि- 
कौ एक समव उपवास करके साग-मात खाकर रटे । इस 
तरद एक व्यं पर्णं दोनेपर सुन्दर पके दृठ फ, एक मागा 
खवर्भक्री दक्षिणा, नमक्र ओर घीचे मरा द्या पात्र दैकर 
प्राह्मणते खसिवाचन करत्रे | ११-६३॥ 


आत्मनः दोेभनी कणीचिच्छयी खी सुमध्यमा । 
नक््रे ध्रवणे प्रापे धुवं भुश्चीत यावकम्‌ ॥ १४॥ 
ततः संवत्सरे पणें कर्णौ ददयादिरण्मयौ । 
धृते प्रक्षिप्य विप्राय पयसा सदिते शुभे ॥ १५॥ 
जो सुन्दर करि्रदे्वाटी सजी अपने का्नेकरि सुन्दर 
एवं शोमाशम्यन्न वनाव रखना चादती हो; वह्‌ श्रवण 
नक्षत्र प्रात दोनेपर अवद्य यावक ( जके थयेका दत्वा या 
पूा ) भोजन करे । ख तरह एक वर्ध पूराष्टोनेपरदो 
खवर्णमय कान वरनवकर उन्टँं द्ुग्धमिध्चित धर्मे रखकर 
ब्राक्षणको दान कर दे ॥ १५१५ ॥ 
नासाभिच्छेल्छलाटान्तामव्यद्भां व्याधिवर्जिताम्‌। 
तिलयुस्मं सदा सिचेद्‌ यावच्‌ पुष्प्यदधि रक्षितः १६॥ 
अनन्तसेपवासेन सेव्यः सिः सदा । 
तस्मादवाप्य पुष्पाणि घृते प्रक्षिप्य दापयेत्‌ ॥ १७॥ 
जोली यद्‌ चाती हो क्रि मेरी नासिका ट्यय्से 
संटग्न दो, उसमे क्रिसी तरहकी विकृति न आये ओर वद 
सदा रोग-व्याधिपे रदित एवं सुन्दर यनी रदे तो वद सदा 
तिल्के पौर्दोकरो सीचे ओौर तवतक सीचती ररे, अव्रतक कि 
उसके द्वारा सुरक्षित ्टुए उन पौरो फूल तथा फर न ल्ग 
जार्यै । जितत दिनते सीचना आरम्भ करे, उस्करे एक दिन 
पटे उपवाख कर ठे; फिर, निरन्तर जलवे सीचती रहे । जव 
उन पौर्ोमिं पट ठग जार्यै तो उनसे रूट ठे धीरम डालकर 
उस घीका दान कर दे ॥ १६-१५७ ॥ 
खक्षीभवेयमिति या खी काष्ुत्यसगोद्धवे 1 
अनन्तरं वै भुजानां पयसाथ धृतेन वा ॥ १८ ॥ 
१८ पक आभूषणः, नसे सिर्यो भपने प््टीकौ तरद सिर 
बोधतीदै। 


1 


विष्णुपर्व ] 


यक्षीसितमो ऽध्यायः 


` ५३द 
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ततः. संवत्सरे पूणं पद्मपघ्राणि मण्डिता 1 
तथेवोत्परुपत्राणि न्यसेत्‌ क्षीरे श्ुचिसिते ॥ १९॥ 
; छबमानानि विभ्राय ततो दयात्‌ सती सति । 
छष्णसारसमानाक्षी तद्‌ दत्तवा भवति स्स वै ॥ २० ॥ 
अगरृतमय चन्द्रमसि उत्पन्न हृद्‌ अडन्धती } जो स्री यद 
चचादती हो किं मेरे नेत्र खुन्दर हौः वह निरन्तर दूध अथवा 
घीसे ही भोजन करे | पवित्र मुसक्रानवाखी देषि | इस तरह 
` एक वश परणं होनेपर वह वचर ओर आभूषरणेसि विभूषित हो 
कमल जीर कुमरदफे पर्तोको दृ्मे डके ओर जव वे उसमे 
तैरने लगे तवर वह सती उन पत्तोसदित उस दधका ाह्मण- 
कोदान कर दे । पितते ¡ वह दान देकर नारी कृष्णलार 
मुके समान नेजवाी हो जाती दै ॥ १८-२० ॥ 


श्च्छेदोषठो चारुरूपौ या खरी धर्मगुणान्विता । 
खा अन्मयेन तु पिवेदुदकं वत्सरं सती ॥ २९१॥ 
अयाचितेन भुक्षीत नवम्यां धर्मभागिनी । 
ततः संबत्सरे पूणं धिद्धुमं दात॒महंति ॥ २२॥ 
जो धर्मरूप गुणते युक्त सती-साध्वी खरी यह चादती दो 
किं मेरे ओट वदे युन्दर हो वद एक व्षृतक मिक 
यर्तनसे पानी पीये ओर धर्मकी भागिनी होकर प्रत्येक नवमी 
तिथिको चिना मेगि मिले हुए अन्नका भोजन क । इस 
प्रकार एक वर्षं पूर्णं हो जानेपर उसे मूगा दान करना 
चाहिये ॥ २९-२२॥ 
तेन बिम्बफखाभोष्ठी खी भवत्येव शोभने । 
सुभगाथ वयुःपु्रधनाद्या गोमती तथा ॥ २२॥ 
शोभने ! रेखा करनेसे उस स्रीके ओठ अवशस्य ही 
्रि्ब्रफलके समान लाल हो जति है तथा वह सौभाग्यवती, 
रूपवती, पुत्रवती; धनान्व ओर. गौेखि युक्त दोती ६ै।२३॥ 


या चारुरूषानिच्छेत दन्तानमरवणिनि। 
शङ्ामीं न साश्षीयाद्‌ भक्त द्यमनिन्दिता ॥ २४ ॥ 
अमरवर्णिनि ! जो चादती हो क्ति मेरे दोति बहुतदी 
सुन्दर ओर खच्छ हौः वह साध्वी खी शक्ल पक्षकी अष्टमी 
तिथिको दोर्नौ समय भोजन व्याग दे ॥ २४ ॥ 
ततः संवत्सरे पूणं दद्याद्‌ सैण्यमयान्‌ सती । 
दन्तान्‌ प्रक्षिप्य धर्मक्षे पयस्यतिगुणोदिते ॥ २५॥ 
धर्मक्ञे ! इस तरह एक वर्षं पूं रोनेपर वह सती नारी 
चदीके दत बनवाकर उन अत्यन्त उत्तम गुणवाके दुधमे 
डाल दे ओर दतिँसदित उख दुग्धका ब्राह्मणको दान कर 
दे ॥ २५॥ 
तेन सा जातिपुष्पाभान्‌ दन्तान्‌ प्रापनोति सा सती। 
सौभाग्यमपि चभ्नोति सपुजत्वं तथाने ॥ २६॥ 
अनघे ! एेखा करमते वह सती-नाध्वी खी चमेटीके 


फूल-जषे श्वेत दति पाती ६ भौर सोभाग्य तथा पुत्र खम 
करती टै ॥ २६॥ । 
सर्वमेच मुखं कान्तमिच्छेद्‌ या खचिरानने । 
सा पूर्णमास्यां स्नात्वा ठ प्राप्य चन्द्रोदय शमे ॥२७॥ 
यावकं पयसा सिद्धं द्वा विग्राय भामिनी । 
ततः संवत्सरे पूणं चन्द्रं रूप्यमयं शुभम्‌ ॥ २८ ॥ 
पदे फुले तु विन्यस्य ब्रीह्मणान्‌ स्वस्ति दाचयेत्‌। 
पूर्णचन्द्रसुली तेन दानेन खी श्युभा भवेच्‌ ॥ २९ ॥ 
रुचिरानने ! जो सरी सम्पूणं मुल-मण्डक्को ही कमनीय 
कान्तिखे युक्त देखना चाहे वद भामिनी पूरणिमाको स्नान 
करके शुभ चन्द्रोदय हनेपर दध्मे तैयार कयि गये यावकका 
ब्राह्मणको दान दे । इस तरह एक वरर पूर्णं दोनेपर सोने या 
वोदीकी चन्द्रमाकी सुन्दर प्रतिमा वनवाकर उसे कमलके 
फूलपर रखे ओर ब्राहम्ण खस्िवाचन करये ओर उसका 
दान कर दे । वद शुभलक्षणा ल्ली उस दानके द्वारा पूणं 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाटी हो जाती है ॥२७-२९॥ 


स्तनाविच्छत्ति या नाशै तृणराजफलोपमौ । 
अयाचितं दशम्यां सा नित्यमश्चीत वाग्यता ॥ ३० ॥ 
संवत्सरे ततः पूर्णे दे विस्वे कथने शुभे । 
खदक्षिणे ब्राह्मणाय प्रयच्छति धृतात्मने ॥ ३१॥ 
सौभाग्यं परमाप्नोति बहुपुत्रां स्तथेव च 1 
सदोत्नतौ स्तनो सा सरी विभत्य॑मरव्णिनि ॥ २२॥ 
जो नारी यह चाहती है किं मेरे दने स्तन ताड्के फल- 
के समान पीन रहौ, वद प्रव्येक दशमी तिथिकरो खदा मौन 
रहकर विना मेगि मिले हुए अन्नका भोजन क्रे । इस प्रकार 
एकं वषं पूरणं होनेपर जो सोनेके थने हुए. दो सुन्दर चेख 
जितात्मा ब्राह्मणको दक्षिणासदित दानमे देती दै वह परम 
सोमाग्य एवं बहुत-ते पुत्र प्राप्त करती है } देवोपम कान्ति- 
वाी देवि {वह स्र) खदा ऊच सतन धारण करती ॥२०-३२॥ 
दातोदरत्वमिच्छन्ती क्षिपेदेकान्तभोजिनी । 
पञ्चम्यां तत्र भोक्तथ्यमन्नं तोयेन नित्यदा ॥ ३३॥ 
जो ङरोदरी होना चाहती है ( अर्थात्‌ जिषकी यद 
इच्छादहे किं मेरा पेट उभडने या वदने न प्रयि, भीतरको 
दवा रहे ); बह एकान्तम भोजन करे ओर पश्चमीको सदा 
केवल जठसे अन्नं अदण करे 1 ३३ ॥ 
ततः संवत्सरे पूणं ददयाज्ातिलतां शुभे । 
ङा सदक्षिणां धन्ये नाह्यणाय धृतात्मने ॥ ३९ ॥ 
शभे ! धन्ये ! इस तरह एक वष पृ् हनेपर जितात्मा 
ब्राह्मणको खिली हुईं चमेखीक्री लताका दक्षिणासहितं दान 
करे 1 ३४॥ 
हस्ताविच्छति या नासी रूपयुक्तौ सुमध्यमे । 
दादश सा क्िपत्वेवं शाकैः सर्वैरनिन्दिततैः ॥ ३५ ॥ 


५३४ 


श्ीमहाभास्ते खिभागे 


[ हरिवंशे 








संवत्सरे तसः प्राप्रे योक्मे पमे ददातु सा। 
ब्राह्यणायाभिरूपाय तथा पद्मद्यं श्रुभम्‌ ॥ ३६॥ 
स॒मध्यमे { जो नारी अपने दोर्नौ हार्थोकनो सन्दर रूपवे 
युक्त देखना चाहती दैः बह द्वादशी तिथिक्रो व प्रकारे 
अनिन्दित ( उत्तम ›) शार्कोदारा आहार करके व्यत्तीत करे 
, इस तरद एकर वर्प व्यतीत होनेपर वह सुवर्णमयं कमव्यर 
द्यो खिछे हप कमलके फू रखकर उन सवका सुन्दर एवं 
सुयोग्य ब्राह्मणको दान करे ॥ ३५-३६ ॥ 
श्रोणी विश्ाकामन्विच्छेत्‌ खी क्षिपत्वेव सुवते। 
धयोदशीमेक्रभक्तमश्चात्वेवमयाचित्तम्‌  ॥ २७॥ 
उत्तम ्रतका पालन करनेवाखी देवि जो नारी विशार 
नितम्ब चाहती ्ो, वह चरयोदयी तिथिकरो केवर एक वार 
अयाचित अन्न भोजन करे ओर इसी तरद प्रत्येक चयोदखशी- 
को व्यतीत करे ॥ ३७ ॥ 
ततः संवसरे पुरणं छवणं सम्परयच्छतु । 
प्रजपतिमुखाकारं छृत्वा तच्च वरानने ॥ ३८॥ 
वरानने ! इतत तरह एक वर्षं पूरणं दोनेपर्‌ प्रजापति 
वरह्माजीके यखक्री-षी भाङृतिवाटी नमककी राश्िका दान 
करे ॥ ३८ ॥ 


काञ्चनं चैव वातन्यं तदाकारस्य सर्वदा । 
अञ्जनेन -च घर्म्ना इानक्रैरवचूर्णयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
खी प्रकार प्रजापतिके मुखकरे आकारका दी सुवर्णं मी 
खदा दान करना चाहिये । धर्मन्न नारी धीरे-धीरे अञ्जनसे 
करि्ी बाह्मणी नैनम काजल ख्गवे ॥ ३९ ॥ 
रलानि चैव पूणनि वासो रकं च दापयेत्‌ 
तेन श्रोणीमभिमतां खी सौम्ये प्रतिपद्यते ॥ ४०॥ 
सौम्ये | पूरणं रत ओर लाक रंगका वल मी दे । इसे 
वष्ट छरी अपने मनक अनुकूक नितम्ब पाती दै ॥ ४० ॥ 
मधुरां वाचमिच्छन्ती चजयेछठवणं सती । 
संवत्सरं वा मासं वा प्रयच्छेष्टवणं तततः ॥ ४१॥ 
सदक्षिणं बाह्यणाय परं माघुर्यभिच्छती 1 
श्युकवाष्याच्छतगुणं भवत्यमस्वर्णिनि \ ४२॥ 
मधुर वाणीकी इच्छा स्खनेवाखी चती नारी एक वर्प या 
एक मासतक नमक्र खाना छोड़ दे ओर वाके अतिरय 
माघुर्यकी इच्छा र्क्रर ब्राह्मणको दक्षिणासदित नमक दान 
करे । अमरवर्णिनि ! एेसा करनेषे उसकी वाणीकी मिटास 
तोतेकी वाणीस सौ गुनी अधिक दो जाती है ॥ ४१-४२ ॥ 
मूढगुर्फरिसै पादाविच्छन्त्या सोमनन्दिनि । 
ष्टश्च पष्टथां वराये भोक्तव्यं सलिलोदनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सोमनन्दिनि ! वरदे ! जे खरी यद चाहती दो किं 


मेरे षैरोके गुल्फ ( घुरि या गदे ) ओौर नख-नादिरयो दी 
रद, वद प्रस्येक पष्ठी तिथिको केवर पानीके साय मात खव्र ॥ 
अध्चिवा ब्राह्यणो वापि न स्प्रव्यः पदा सदा 
यदा पदा स्पृशेत्‌ तं च वन्देत तपसान्विते ॥ ४४॥ 
तपस्िनि ] यद बरत टेनेवाली को खदा दी उचित 
किं वद्‌ अग्नि अथवा व्राह्यणका पैरसे स्प नकरे। यदि 
कभी स्या दो जाय तो उसको प्रणम क्रे | ४४ ॥ 
वरेन मन च चै पादं प्रक्षाटयितुमर्दति। 
पतेर्नित्यतेयुंका ध्मक्षा प्रवता ॥ ४५॥ 
चर्मा रूप्यमयो दद्याद्‌ बाह्यणाय पतिव्रते । 
तौ वसय ब्राह्यणाय स्थापयित्वा धृतेऽनये ॥ ४६॥ 
पञ्चे चाधोसुखे रुन्वा दद्याद्‌ चित्राय नच्िनि । 
स्कीद्रभ्यर्मिश्रधित्वा काश्चनेनाभ्य्टंङृते ॥ ४७॥ 
उसे वैरे पैरको नदीं धोना ( जढ़ना ) चाहिये । इन 
नित्व नतेलि युक्त हुई धर्मच पतिता नारी सेनि या ्चँदीके 
दो कद्ुए व्रनववि | निष्पाप पतित्रते ! फिर उन दोनों 
कटु्ओोको धीम रखकर श्रे ब्राह्मणको दान कर दे। 
नन्दिनि { इसके सिवा दो कमर्लकरो उनके मुख नीचेकी 
ओर करके रखे, उरन्द स्मट रंगे गन्धादि द्रव्येति सयुक्त 
करके सुवर्णते अटत करे; तत्पश्चात्‌ डखका बाद्यणको दान 
कर दे ॥ ४५-४७ ॥ 
स्वमेव तु या गाघमिच्छत्यतिमनोहरम्‌ । 
विरात्र पुष्पके सा करोतु पतिदेवता ॥ ४८ ॥ 
जो पतिदेवता नारी अपने सम्पण शरीरो दी अयन्त 
मनोहर बनाना चादती होः वह रजोदर्खनके अवस्ररपर तीन 
रात उपवास करे ॥ ४८ ॥ 
कोसुद्यामथवापादढश्यां माघ्यां चाश्वश्ुजे तथा। 
मातरं पितरं चैव मन्यतेऽतिशि्दवतम्‌ ॥ ४९॥ 
वह्‌ कार्तिक, आराद्‌, माघ तथा आदिविनकरौ पूर्णिमाको 
माता; पिता; अतिथि ओर देवरताका आद्र-सत्कार एवं 
पूजन करे ॥ ४९ ॥ 
चुतं च नित्यं विप्रेभ्यो ददातु खवणं वथा । 
सम्मार्जनं गृहे चेव कयेतु पर्तिदरेवता ॥ ५० ॥ 
वह पतिव्रता ब्राह्यर्णेकरो प्रतिदिन नमक ओर घी दान 
करे ¡ नित्य घर्म सादृ लगाये 1 ५० ॥ 


उपलेपनं च धर्मक्षे चलिकर्म॑च मानिनि । 

वाग्दु्ठा चैव मा शश्रे भक्त्वात्मार्थपण्डिता ॥ ५१॥ 
धर्मे | मानिनि ! श्चभ्रे ! अपने स्वार्थक्रो समसेर 

कुदाल नारी धरम छीपने.योतने तथा देवतार्थको वलि 

( उपहारखामप्री ) अर्पण करनेक्रा क्म भी करे | वह कमी 

दुर्वचनका प्रयोग न करे ॥ ५१ ॥ 

पर्यश्चातु च सा कञ्चिदपि शकं यशखिनि । 


विष्णुपवं 1 








बि खजत्वतथ्यं च परित्यजतु भामिनि ॥ ५२॥ 
यदरास्विनि ! वह्‌. किसी एक शाकका ही भक्षण करे । 


एकाद्ीतितमो ऽध्यायः 


५३५ 


मामिनि ! बह देवता्थोकि द्यि “उपहार दे ओर असत्य 
भाष्रणका व्याग करे ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभागे हरिवंशे विष्णुपवैणि पारिजातदरणे चतकविधनेऽ्यौतितमोऽध्यायः॥ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुमाम दरिवंशके अन्तत विषणुपरवमे पारिभातदरणके भस्मे र्तोका 
विधानेविषयक अस्स्व; अध्याय पूरा हुमा ॥ ८० ॥ 





एकारीतितमोऽध्यायः 


उमफे दाश त्रतकथनका उपसंहार, श्रीनारदजीका देवियोद्रारा किये गये व्रतोका। वर्णन 
करना तथा श्रीकृष्ण-पति्योदारा त्रतका असुष्न एवं दान 


उमोवाच 
बान्धवान्‌ सगुणानिच्छेदेकभकेन नित्यदा । 
सपमी सतत्मी नित्यं क्षपेत्‌ समी पतिदेवता ॥ १ ॥ 
उमद्ठिवी कती है- जो पतिव्रता ल्ली गुणवान्‌ 
बान्धवोकी इच्छा रखती हैः वह प्रत्येक सप्तमीको सदा एक 
समय भोजन करके व्यतीत करे ॥ १ ॥ 
ततः संवत्सरे पणे वक्षं दयाद्धिरण्मयम्‌ । 
सदक्षिणं ब्राह्मणाय शुभवन्धुमती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
तव्यश्चात्‌ वषं पृं होनेपर ब्राह्मणको दक्षिणासदहित एक 
सुबर्णमय वृक्षका दान करे । इससे वह्‌ शुम गुणसम्पनन बन्धु- 
वान्धरवौसि युक्त होती है ॥ २ ॥ 
करञ्जे दीपकं दद्यात्‌ सदा था प्रमदा वरे। 
पूणं संवत्खरे दयात्‌ सौवर्णं दीपकं ततः ॥ ३ ॥ 
जो नारी सदा उत्तम करंज ( कंजा या करज ) ब्क्षके 
नीचे दीप दान करती दहै, उसे वषं पूर्णं होनेपर सुवर्णमय 
दीपकका दान करना चाहिये ॥ ३॥ 


रुच्या सा शची भवेद्‌ भवरिष्टा पुत्रवती तथा । 
सपल्लीनामधि तथा दीपवज्ज्वल्ते शुभे ॥ ४॥ 
शुभे | वह खी अपनी सुन्दर कान्तिसे पततिकी प्राण- 
वस्लभा बन जाती दै ओर पुत्रवती होती दै । वह सपक्तियोमि 
सव्रते ऊँचा -स्थान बना ठेती है ओर दीपककी भेति प्रकाशित 
होती रहती दै ॥ ४ ॥ 
या क्ञेषभोजिनी नित्यं नेव च स्यादरुन्तुदा । 
न च स्याद्‌ न्यशना सौम्ये नित्यं च पतिदेवता ॥ ५ ॥ 
चान्विता च खततं न च रूष्ाभिभाषिणी । 
भ्वश्रुःवश्युरयोर्नित्यं शुश्रूषाभिरता सती ॥ ६ ॥ 
कि तस्या बतकैः कायं कि वा स्यादुपवासकेः । 
या भर्वैदेवता नित्यं सत्यधर्मश्रुणान्विता ॥ ७ ॥ 
सौम्ये { जो खी प्रतिदिन सबके भोजनके पश्चात्‌ शेष 
अनका आहार करती £, किखीके हदयको चोट नदीं प्ुचाती, 


तिना खाये नदीं रहती ओर सदा पातितत्यमे सित रदती दै 

सदा शौचाचारका पालन करती है, कमी सूखी वात नदीं 

बोरतीः प्रतिदिन सास-ससुरकी सवाम तत्पर रहती है, उस 

सती खरीको तरति क्या करना है १ अथवा उपवासो क्या 

प्रयोजन है जो सदा पतिको ही देवताकी मति पूजती है 

ओर सत्यधर्म तथा सदृगुणेसि सम्पन्न है ८ उसका जौवन 

सफ़र है ) ॥ ५-७ ॥ 

विधवा खी चु या हि स्याद्‌ दैवयोगात्‌ सती सति। 

तस्या वक्ष्यामि यो ध्मः पुराणोक्तः सुमध्यमे ॥ ८ ॥ 
सुन्दर कणिग्रदेशवाटी पतित्रते ! जो सतती-साध्यी नारी 

कमी दैवयोगसे विधवा हो जाय; उसके ल्पि पुरारि जो 

धर्म बताया गया है, उखका वर्णेन करती हू ॥ ८ ॥ 

पति संकरपयित्वा सा चिच्रस्थं वाथ मन्मयम्‌। 

तस्य पूजा स्रा कयत्‌ सतां धर्ममुसूमरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वह पतिक्रे चित्रेमे अथवा उसकी मिष्टीकी प्रतिमा 

पत्तिकी भावना करफे सदा उसीकी पूजा कंरे ओर स्पुरधीकि 

धर्मका निरन्तर सरण स्वे ॥ ९ ॥ 

तत एवाभ्यजुक्षां सा नित्यं याचेत सुता । 

तके चोपवासे च भोजने च विदोषः ॥ १५४ ॥ 
उत्तम त्तका पारनं करनेवाली चह ली प्रतिदिन उसी 

( चि्रगत वगा प्रतिमागत ) पतिसे धरत, डपवास ओर 

विरोषतः भोजनके स्थि आसा मंगि ॥ १०॥ 

भकलोकान्‌ जजत्येव न चेद्‌ ब्युञ्चरते पतिम्‌ । 

शाण्डिरी सूयंचद्‌ भाति सततं पतिदेवता ॥ १९१॥ 
यदि वह्‌ अपने पतिका उस्छद्धन नदीं करती तो परति. 

लोकम ही जाती है ओर खगम पतिता शाण्डिीकी भोति 

सदा सूर्यके समान प्रकाशित होती रदती दै ॥ ९१॥ 

अद्यप्रभृति स्वेषां देवानां चैव योषितः । 


प्रस्षयन्ति पुण्यकषिधि पौराणो यः सनावनः ॥ १२॥ 
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श्रीमष्टाभारते सिलभगे 


[ हरिवंशे 





अःजसे समसन देवतार्जोकी पिरयो जो पुराणप्रतिपादित 
सनातन पुण्यकषिधि है, उप्रका दर्दन करेगी ॥ १२॥ 


मुनिश्च नारद्‌; छृत्सनं पौराणं क्षास्यते विधिम्‌ । 
उश्वासस्य धमौत्मा वतकानां तथै्र च ॥ १३॥ 
धर्मात्मा नारद मनि मी त्रत-उपवातकरी सम्पूर्णं पौराणिक 
विधिक्रे लावा हेगि॥ १३॥ 
अदितिस्तपसेन्द्राणी त्वं घ सोमसुते वरे। 
भ्रवर्त॑ने पुण्यक्रानां तकानां च सर्वदा ॥ १४॥ 
कीर्तनीयाः सतीनां हि भविष्यथ ुणान्विताः। 
रेष्ठ सोमकरुमारी } अदिति देवी, इन्द्राणी ओर दम मी 
अपनी तपस्यसि उन विधिक्रो जानोमी । पुण्यक जीर ्रतोकि 
प्रवर्तन ( आरम्भ ) मे सदा छम सद्रुणवती देविरयोका खती 
नायेद्धारा कीर्तन होगा ॥ १४२ ॥ 
उपवासवतविधि यथावदिह रृत्स्नद्यः ॥ १५॥ 
प्रादुभौवेषु सर्वेषु भाय विष्णोर्मदात्मनः 1 
हास्यन्ति पुण्यकविधि नित्यमेव सनातनम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मा विष्णुकरे समी अवताररर्मे जो उनकी पलिनर्यौ 
होगी, वे उपवास.जत एवं पुण्यर्कोकी सम्पूरणं सनातन विधिको 
यहा खदा टी यथावत्‌ सूयते जनिंगी ॥ १५-१६ ॥ 
सविरोषं च धमौणां स्रीधरमेंघु प्रशस्यते । 
पतिभक्तिरदुएटत्वमवाग्दुष्टत्वमेव च  ॥१७॥ 
समी धर्मों अथवा खीधरमर्मि पतिभक्ति, दुराचारका 
अमाव ओर दुर्बचनका प्रयोग न करना--इन तीनकी विरेष- 
सूपसे प्रशंसा की जाती दे ॥ १७॥ 
नारद उवाष 
पवमुक्तास्तु ताः साभ्न्यो मष्देव्या तपोघनाः। 
जग्मुदष्ठा मदद्रची प्रणिपत्य हरप्रियाम्‌ ॥ १८॥ 
नारदजी क्ते है--देवि ! महादेवी पार्वतीके रेखा 
कनेपर वे साष्करी तयोधना देविर्यो षम भरकर उन दरप्रिया 
पार्वतीको प्रणाम करके अपने-अपने स्यानको चली गयीं ॥ 
अदितिन्नैतकं चके श्णु यद्‌ घर्मनरारिणी । 
उमावतविधिः स्वः पूर्वोदिष्टस्तया ङतः ॥ १९॥ 
धर्मचारिणी अदितिने जो व्रत किया, उखे सुनो--उमाने 
पटले जो.्रतकी विधि ब्रतायी थी, उस्‌ सत्रका पाठनं अदिति 
देर्वीनि किया ॥ १९ ॥ 
पारिजाते निवध्याथ मम दत्तस्तु फदयपः। 
अदिितिचतकं नाम तद्‌ दत्तं सत्यभामया ॥ २०॥ 
उन्न महर्षिं कर्यपको पारिजाते बोधकर मेरे हाथमे 
दे दिया । इसीका नाम “अदितित्रतकः ३ । भदितिने जि 
तरह व्रतक्र ( ्नक्षम्बन्धी दन) दिया थाः उरी प्रकार 
सत्यमामाने भी दिया ॥ २०॥ 


तद्रेव बतकं दत्तं साविच्या धर्मनित्यया। 
तैरेव युक्तैः खंयुक्तमिद्‌ स्वभ्यधिकं रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
नित्य धर्मपरायणा सावित्रीने मी वदी व्रत क्रिया थीर 
उसी तरह दान दिया था । उन्दी समुचित साधिं संयुक्त 
दोनेफे कारण यद संध्याकाल अत्यन्त उक्कृष्ट माना गया १ ॥ 
संध्याकाले तु सम्प्रतत स्थाने स्थाने तथेव च । 
पूजनं वा नमस्कारो जपश्च द्विगुणः स्मरतः ॥ २२॥ 
संध्याकाल आनेपर जगद-जगद क्रिया गया पूननः 
नमस्कार ओर जप द्विगुण माना गया द ॥ २२॥ 
साविभ्रीवतकं त्वा तथादित्या चतं सती । 
भर्तः कुरं पिदृङ्करमात्मानं चैव तास्येत्‌ ॥ २३॥ 
सती नारी सावित्री.चत ओर अदिति बरतक्रा अनुष्ठान 
करके पतिक्रुख, पिव्रकुर तथा अपने-आपका भी उद्धार कर 
देती £ ॥ २३ ॥ 
दन्द्राणी घ्रतकं चके तदेवौमं यथाविधि । 
रकमभ्यधिकं वासो भोजनं चैव सामिषम्‌ ॥ २७॥ 
इन्द्राणीने भी उसी उमाके वतय हुए व्रतका विधि- 
पूर्वक पाटन करिया | उनम अधिक या वि्चेष बात इतनी ही 
थी क्रि उन्दनि खा रंगका वलन नीर योग्य पदार्थसि युक्त 
उत्तम भोजन दिया ॥ २४॥ 
चतुथे दिवसे वापि पुण्यकार्थं विधिः पुनः। 
अहोरात्रोपवासश्च देयं छकम्भदतं तथा ॥ २५॥ 
चये दिन फिर पुण्यकव्रतके ल्ि दानकी विपि दै। 
एक दिन-रतकां उपवास करफे सौ षर्दका दान करना चादिये॥ 
गद्या तकं दत्तं तदेवौमं यदास्करि |. 
सानमभ्यधिकं त्वतच प्त्युषस्यात्मनो जले ॥ २६॥ 
अन्यस्मिन्‌ चा जले माघद्यु्कपक्षे हरिप्रिये । 
पतद्‌ गङ्गाचतं नाम॒ सर्व॑क्षामप्रद्‌ स्खरतम्‌ ॥ २७॥ 
यदाकरा विस्तार करनेवाखी हरिप्रिये सक्मिणी | गङ्गाजीने 
भी उरी उमाके वताय हुए चतका अनुष्ठान योर दान करवा) 
उस्म अधिक बात इतनी द्यी थी किं वे प्रतिदिन प्रातःकाठ 
माष ्युक्= पक्षम अपने दी जर्ट्मे अयवा दूसरे ज्म भी 
स्नान किया करती थीं । यह गङ्खा-नत समसत मनोवाज्छित 
कामनार्ओंको देनेवाला माना गया है ॥ २६-२७॥ 
सप्त सप्त च सप्ताथ कुखानि हरिवछमे । 
खी तास्यति घर्मक्षा गङ्गावतकचारिणी ॥ २८॥ 
इसिविस्टमे ! गज्-्तकरा पालन करनेवाली धर्म॑ नारी 
पितृकः मातामहकः ओर पतिङुख्की खात-सात पोदिरयोका - 
उद्धार करदेतीदै॥ २८॥ 
देयं कूम्भसदखं तु गङ्गाया तके शमे । 
तरणं पारणं चैव तद्‌ चतं सावंकामिकम्‌ ॥ २९॥ 


विष्णुपवं ] 


पकारीतितमोध्ध्यायः 
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ञचमे 1 गङ्गात्रतर्मे एक सहृख घोका दान करना चाहिये। 
बह समसत कामनार्ओोका पूरकं व्रत दुःखसे तारे ओर 
मनोरर्थोकी पूर्तिं करनेवाला दै ॥ २९ ॥ 
यमभायी ` चकाराथ बतं यामरथं सयुभम्‌ | 
हेमन्ते तत्‌ तु कर्तव्यमाकारो दरिवदलभे ॥ ३०॥ 
इरिवस्भे ! यमराजकी पत्नीने सामरथ नामक द्युभ 
त्रतका अनुष्ठान किया था | वह त्रत हेमन्त तुमे खुले 
आकादाके नीचे करना चदय ॥ ३० ॥ 
ध्मानि चैव वाक्यानि नूयादाकारामास्थिता ! 
स्नात्वा श्युचिसमाचारा नमस्कृत्य पति खमे ॥ ३१॥ 
ञयुमे ! पवित्र आचरणवाटी स्री स्नानकरे पश्चात्‌ पतिको 
„. नमस्कार करके खुरे मैदानमे खडी ये निम्नाङ्कित वाक्य कदे-॥ 
चराम्यहं यामरथं हिमं पृष्ठेन धास्ये। 
पतिचता जीवपुत्रा भवेयं च पुरोऽधिका ॥ ३२॥ 
यँ अपनी पीटपर हिम (बफं या पाला) का आधात 
सहती इई यामरथ त्रतका आचरण कर रदी हू । मेरी यह्‌ 
कामना रकि मँ पतिव्रताः चिरंजीवी पुरोकी माता ओर 
नासियेमिं यग्रगण्या होऊं ॥ ३२ ॥ 
सपत्नीरधितिष्टेयं पद्येयं चेव मा यमम्‌। 
सभर्ठैपुत्रा जीवेयं चिरं च खमेव च ॥ २३३॥ 
श्दौतोपर मेरा प्रसुत्व स्थापित होः मेँ कमी यमका दर्खन 
न कर ओर अपने पति एदं पू्रोकि साथ चिरकारतक 
सुखपूरव॑क जीवित रूं ॥ ३२३ ॥ 
पतिलोकं च गच्छेयं भवेयं नन्दिनी तथा । 
सुचैखा मृण्रदस्ता च खजने्टठा गुणान्विता ॥ २४ ॥ 
'अन्तमे पतिरोकको पराप्त होऊ, अपने कुल-परिवारका 
आनन्द वद्निवाटी होऊं । मेरे वल्ल खच्छ रहः मेरा दाथ 
खद होः मै स्वजनोँकी प्यारी एवं सदूगुणवती होऊ २ २४॥ 
पवं रत्वा ततो विप्रं मधुना खस्ति वाचयेत्‌ । 
तिदेरपि तथा कृष्णैः पायसेन तु भोजयेत्‌ ॥ २५॥ 
इ प्रकार त्रतको पूर्णं करे बाह्मणसे खस्तिवाचन 
कराये तथा उसे मधु ओर काला तिखषे मिश्रित खीर खिरये॥ 
पवं चत्तानि देवीभिः ईतान्यमर वर्णिनि । 
महादेव्या पुरो्तानि रुद्रपत््या हरिप्रिये ॥ २६॥ 
देवोपम कान्तिवारी देवि ! हरिप्रिये ! इस प्रकार सद्र- 
पत्नी महादेवी उमाद्वारा पू्वकालमे बताये गये व्र्तोका अनुष्ठान 
पदलेकी देविर्योनि क्रिया है ॥ ३६ ॥ 








अहं चचीमि तपखा मदीयेन समन्विताः । 


` सवी द्रक्ष्यथ गण्यानि बतकानि तथैव च ॥ २७ ॥ 


पौराणान्युमया देव्या यानि दघ्न वै पुरा । 
कल्याणगुणयुक्तानि पावनानि शुभानि च ॥ ३८ ॥ 
भै कहता हू, देवियो | प्राचीन कालम देवी उमाने जिन 
कल्याणमय गुर्णोह युक्तः पावनः गुणकरारक एवं छम पुरातन 
जतोका साक्षातकरार करिया थाः उन सथो ठम स्वर लोग मेरे 
तपोबल सम्पन्न होकर देखोगी | २७-३८ ॥ 
कै्म्पायन उवाच 
रुकिमिणी जतक्रं चक्रे दष्ट बतकविस्तरम्‌ । 
उमाया वरदानेन दष्टा दिन्येन चक्षुषा ॥ ३९ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! रुकरिमिणीने उमाके 
वरदानके अनुसार दिव्यदृष्टि वर्तका विस्तार देखकर सवयं 
भी एक श्रतः का अनुष्टान किया ॥ ३९॥ 
उमानतकवद्‌ स्व ॒॑वृषदानं तथाधिकम्‌ । 
रत्नमाखाप्रदानं च तथान्नं सार्वकामिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
उन्दनि सव कुछ उमाकरे तके ही समान किया; कितु 
इृषभदानः र्नमाल-दान ओर सम्पूर्ण कामनार्भोज्ा पूरक 
अन्नदान--उनसे अधिक किया ॥ ४० ॥ 
तथा जाम्बवती चक्रे पुरोमात्रेतकं तथा। 
ददावभ्यधिकं सा तु रत्नव्रृक्षं मनोहरम्‌ ॥ ४१॥ 
जाम्बरवतीने मी वैसा ही किया, जैसा पहले उमाने किया 
था; किं उन्दने मनोहर रलनमय ब्क्षकरा दान उनकी अपेक्षा 
अधिक करिया ॥ ४१॥ । 
सत्या ददौ तथैवाथ पुरोमाबतकं तथा । 
पीतमभ्यधिकं वासस्तया दत्तमुमात्रते ॥ ४२॥ 
सत्याने भी पूर्वकाल्मे उमाद्वारा किये गये त्रतकके समान 
दी दान किया; परंठ॒ उस्र उमाव्रतमे उन्होने पीतवल्लका दान 
अधिक करिया | ४२॥ 
सेहिण्याथ च फाल्गुन्या मघया च पुरातने 1 
रतानि खल्ु॑दत्तानि वहनि कखवर्धन ॥.४३॥ 
ऊुख्की इद्धि करनेवठे नरेश ! पुरातन काल्प रोदिणीः 
फाल्गुनी ओर मघाने भी बहुत-से तदान कि ये ॥ ४३ ॥ 
द्दौ इतभिपा चैव व्रतकं पुण्यलक्षणम्‌ । 
येन॒ नक्ष्सुख्यत्वं जगाम कुरुनन्दन ॥ ४४ ॥ 
कुख्नन्दन ¡ रातभिषाने मी पुण्यको लक्षित करानेवाछे 


तरतकेका दान किया था; जिते उसने नक्ष्नोमि मुख्यता 
प्राप्त कर ली ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे चिष्णुपर्वणि पारिजातदरणे उमावतकथनसमाक्घौ 
पारिजातहरणकथनसमःप्तौ चेकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतेके खिरुमाग हखिंशके अन्तर्गत विष्णुपर्व पारिजातहरण्के श्रसंगमे 
उमा-अतकथन-समापित्रिषयक इक्यासीरवशच अध्याय पृरा हज ॥ ८९ ॥ 
--<दम्न०--- 
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श्रीमहाभारते सिरुभागे 


[ हरिवंशे 





ह्यरीतितमोऽध्यायः# 
पट्‌ पुरवासी सुरोका संप्र परिचय, उन्दँ रह्मा ओर भगवान्‌ शिवकरा वरदान 


जनमेजयं उवाच 


ॐ. 

वेक्म्पायन धर्म॑श्च व्यासरिष्य तपोधन । 

पारिजातस्य रणे षट्‌ पुरं परिकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कदा--घर्मस्च ! व्याषरिष्य | तपोधन ! 

वैशरग्पायनजी { आपने पारिजातदरणङ़ प्रसंगमे “षटपुरः की 

चचाकीथी॥१॥ 


नि्ासोऽञुस्मुख्यानां दारूणानां तपोधन । 

तेषां चधं मुनिश्रेष्ठ कीतयखान्धकस्य च ॥ २ ॥ 
तपोधन ! आपने कडा था कि वद्‌ नगर वड़-वदे भयंकर 

असुरोका स्थान या | मूनिश्रष्ठ ! आप उन षटयपुरनिवाखी 

दैत्यां तथा अन्धक्रासुरे बधका वर्णन कीन्नि ॥ २.॥ 


वै्चम्पायन उवाच 


चरिपुरे निहते न्रीर रुद्रेणाङ्चिष्टकर्मणा । 

तत्र प्रधाना वहवो वभूवुरखसेत्तमाः ॥ २ ॥ 

शाराभ्निना न दग्धास्ते रुद्रेण चिपुराख्याः 

पष्टिः शतसहस्राणि न न्यूनान्यधिकानि च ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय [ वीर | अनायाख 

दी खमस्त कर्म करनेवाठे सद्रदेवके द्वारा जत्र दैत्योकि तीनो 

पुरोका विना किया गयाः उस समय वदा वहूत-से प्रधान- 

प्रधान अयुर-श्चिरोमणि येष रह गये । वे त्रिपुरनिवासी होने 

पर भी श्द्रदेवकरे बार्णोकी आगते दग्ध न दो स्के! उनकी 

संख्या टगभग खाठ लख थी ॥ ३-४॥ 

ते क्षातित्रघसंतप्ताश्चक्रुवीराः पुरा तपः। 

जम्बूमागं सखताभिष्टे महपिंगणसेविते ॥ ५ ॥ 
उन अर वीरोनि पूरवकाल्मे अपने बन्धु-बान्धर्वोके वधसे 

संतप्त होकर मदर्षिगणेसि सेवित तथा सत्पुरुषोके प्रिय जम्बू- 

मार्गमे जाकर तपस्या आरम्भ की 1 ५ ॥ 

आदित्याभिसुखा वीयः सहस्राणां शतं समाः । 

चायुभद्ा पश्र स्त॒बन्तः पद्मसम्भवम्‌ ॥ £ ॥ 
कृपश्ेष्ठ वे वीर दैत्य सूर्यकी ओर रह करके वायुके 

आहारपर रहकर एक खख वर्पोतकं कमख्योनि ब्रह्याजीकी 

स्तुति करते रदे ॥ ६ ॥ 

तेपासुदुम्बरं राजन्‌ गण पकः समाधितः । 

चक्ष तजावसन्‌ वीरास्ते कुर्वन्तो महत्‌ तपः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उन द्यरमि एक दक एेखा था, जो गरक 


वृक्षका आश्रय लेकर रहता था ¡ वे कीर दैत्य बहो मदान्‌ 
तप करते दए निवास करते थे ॥ ७ ॥ 


कपित्थचुश्चमाभ्चित्य केचित्‌ तथोधिताः पुरा । 
खगाखवारीस्त्वपरे चेसस्य्रं तथा तपः॥ ८ ॥ 
पर्वकाले उन द्योते कुछ रोग कपित्थ ( कैथ ) 
वर्षका आश्रय ठेकर वर्हो रते ये ओर दृखरे सियर्तेकी 
मदो रहकर वरदो उग्र तपस्या करते ये (अथवा खगाखनामक 
वृ्ष-विरोष ङी वाटिकार्ओमं रहकर तपश्या करते थे ) ॥ ८॥ 


वरमूञे तथा चेरुस्तपः कौरवनन्दन । 
अधीयन्तो परं बह्म वटं गत्वासुरात्मजाः ॥ ९ ॥ 
कौरवनन्दन { कुछ अबुरकुमार वट-व्रभकी ज्म रहते 
ओर उस इक्षपर चद्कर परत्यक चिन्तन करते हए तपस्या 
करते थे ॥ ९॥ - 
तेषां तुष्टः भ्रजाकती नरदेव पितामहः । 
चरं दातुं खुर्र; पापतो धर्मभृतां वरः ॥ १०॥ 
नरदेव { कु काठके अनन्तर धर्मात्मा्ओमि श्रेष्ट प्रजा- 
खष्टा देवरिरोमणि पितामह ब्रह्माजी उनपर संतुष्ट हो उन्दँ 
वर देनेके व्थि वरदो अयि ॥ १० ॥ 


चरं वस्यतेत्युक्तास्ते राजन्‌ पद्मयोनिना । 
नेषुस्तद्धरदानं तु दिषन्तस्ज्यम्बकं विथुम्‌ ॥ ११॥ 

राजन्‌ { कमल्योनि ब्रह्याने उनसे कदा--भवर मगो, 
तव उरन्दनि भगवान्‌ त्रिनेत्रधारी श्द्रसे देष रखनेके कारण 
वरदान लेनेकी इच्छ नदीं की | ११॥ 


हच्छन्तोऽपचितिं गन्तुं क्षा(तीनां कुरुनन्दन । 
तञुवाच ततो बह्या सर्वक्षः कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
` कुरुकरुलक्रो आनन्द प्रदान करनेवाठे कुरुनन्दन [ वे 
सद्रदेवसे दला ठेकर उनके द्वारा मरे गये अपने माई 
चन्धुओक्रे ऋणसे उच्छण होना चाहते ये | तव सर्वर ब्रह्माजी- 
ने उनसे कदा- १२॥ 
विश्वस्य जगतः कर्तः संहर्तृश्च महात्मनः । 
कः दाकतोऽपचिति गन्तुं मास्तु वोऽ बृथाश्चभः॥१३॥ 
जो सम्पूर्णं जगते कर्ता ओर संहर्ता है, उन मदात्मा 
भगवान्‌ शद्धरसे बदला छेन कौन समर्थ १ इस विपथे 
वमद व्यर्थं श्रम नहीं उठाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अनादिमध्यनिधनः सोमो देवो महेश्वरः । 
तमाखूय खुखं खगे वस्तुमिच्छन्ति येऽसुराः॥ १४॥ 


# पूनावाली मत्रिकी मान्यताके अनुप्रार यरि इरिवंशका- उत्तराधं भाग आरम्म होता ई । 
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ते नेधुस्तत्र केचित्‌ त॒ दुराच्माने महासुराः । 
सधेचुरपरे राजन्नु भव्यभावनाः ॥ १५ ॥ 
उमासहित महेश्वर देव आदिः मध्य ओर अन्तसे रहित 
है| उनसे द्रोह स्खकरर ज असुर सर्गम मुखपृर्वक रहना 
चाहते थे, उन दुरात्मा महान्‌ अपुररोनि तो वर ठेनेकी इच्छा 
महीं की; परु राजन्‌ ! जो दूसरे असुर भन्य मावनासे 
सम्पन्न ( दूरदर्शी ) अथवा भगवान्‌ शिवक्गी मदहिमाके ज्ञाता 
ये, उन्देनि वर देनेकरी अभिलाषा व्यक्त की ॥ १४-१५ ॥ 
नेषु खदुरत्मानस्ताचुवाच पितामहः । 
वरयध्वं वरं वीरा सुद्रकोधश्ुतेऽखराः ॥ १६॥ 
जिन दुरामाओंनि वर ेनेकी इच्छा नही की, उनसे 
पितामह ब्रह्याने फिर कदा--'वीर असुरो ¡ चम भगवान्‌ 
सुद्रपर क्रोध प्रकट करनेके सिवा दूसरा कोई भी वर मोग रो॥ 
ते ऊचुः सर्वदेवानामवध्याः स्याम हे विभो । 
पुराणि षट्‌ च नो देव भवन्त्वन्तमैदीते ॥ १७ ॥ 
सर्वकामसय॒दधा्थं षट्‌ पुरं चास्तु नः प्रभो । 
चयं च षट्‌ पुरं गत्वा वसेम च खुखं विभो ॥ १८ ॥ 
तव उन्दने कहा--“विभो ! हम सव देवता्थकि च्यि 
अवध्य हों । दैव ! प्रथ्वीके भीतर हमरे छः पुर हँ । प्रमो ! 
हमारे वे छो पुर सम्पूर्णं मनोवाञ्छित पदार्थोकी समद्धिसे 
सम्पन्न हा । मगवन्‌ ! इम षट्‌ पुरै जाकर खुखपूर्क 
निवास करे | १७-१८ ॥ 
सुद्राटुघ्रं भयं न स्याद्‌ येन नो क्षातयो दताः । 
निहतं तरिपुरं दष्टा भीताः स्म तपसां निधे ॥ १९ ॥ 
'तपोनिधे ! जिन्न हमारे बन्धु-बान्धर्वोको मार डाल 
हैः उन रद्रदेवे दमे उग्र मय प्राप्तन हो; क्योकि त्रिपुरोका 
विनाश देखकर हम भयमीत हो गये दैः || १९॥ 
गितामह्‌ उवाच 
असुरा भवतावध्या देवानां शाङ्करस्य च) 
न बराधिप्यथ चेद्‌ विप्रान्‌ सत्पथस्थान्‌ सततां प्रियान्‌ ॥ २२०) 
पितामह वोटे--असुरो ! ठम देवतार्थो तथा भगवान्‌ 
शङ्करे ल्ि अवध्य हो जाओगे । पर्व॒ एेता तभी होगा 
जव तुम सन्मार्गप्र सुखिर रहनेवाले सत्पुसरपोके परिय मह्र्णो- 
को वाधा नहीं पर्ुचाओगे ॥ ९० ॥ = 
विग्रोपधातं मोदाच्चेत्‌ करिष्यथ कथंचन । 
नाशं यास्यथ विप्रा हि जगतः परमा गतिः ॥ २१॥ 
यदि मोहवश क्रिंसी तरह ब्राह्मणोँकी हत्या करोगे तो 
नष्ट हो जाओगे; क्यों ब्राह्ण जगत्‌के परम आश्रय है ॥ 
नारायणाद्‌ वरिभेतञ्यं कु्वद्धि नौह्यणाहितम्‌ । 
सर्वेभूतेषु भगवान्‌ दितं घत्ते जनार्दनः ॥ २२॥ 
तराह्मणोका अदित करनेवाले पुर्षोको मगबान्‌ 


नारायणसे डरना चाय । क्योकि बे भगवान्‌ जनादन 

समसत भरतम भ्रति दिति स्ते दै ॥ २२ ॥ 

ते गता अदुरा राजन्‌ ब्रह्मणाथ विसर्जिताः । 

येऽपि भक्ता महदेवमसखुख धर्मचारिणः ॥ २२३ ॥ 

खयं हि धरशछनं तेषां ददौ भिपुरनाडशनः। 

इवेतं चृषभमासद्य सोमः सप्रवरः प्रभुः ।  ' 

उवाचेदं च भगवानसुरान्‌ स सतां गतिः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌] एेसा कहकर व्रहमाजीके बिदा देनेपर वे अमुर 

चले गये तथा जो दूसरे असुर धर्माचरणमे तत्पर रहर्नेवारे ओर 

महादेवजीके भक्त ये, उन त्रि पुरविनाशन भगवान्‌ मदादेवजीने 

उमासहित इवेत इषभपर आरूद्‌ होकर अपने पाष॑दोके साथ 

आ स्वयं ही दर्शन दिया तथा सत्पुर्षोके आशरयमूत उन 

भगवान्‌ शिबने उन असुरोति इस प्रकार कहा--) २३-२४॥ 

वैरमुत्खज्य दम्भं च हिंसां चाखुरसत्तमाः। 

मामेव चधितास्तस्माद्‌ घरं साधु दामि वः ॥ २५॥ 
'असुरशिरोमणियो } तमने वैरः दम्भ ओर साका 

परित्याग करके जो केवल मेरा ही आश्रय लिया दैः इस्ते मँ 

वम्दारे व्ि शरेष्ठ वर प्रदान करता ह ॥ २५॥ 

यैदीक्षिताः स्थ सुनिभिः सत्नियापरमैदिजैः । 

सह तै्गम्यर्तां खर्गः प्रीतोऽहं चः सुकर्मणा ॥ २६॥ 
“जिन सत्कमंपरायण व्रह्मषियोने द्द मेरी भक्तिकी 

दक्षादी दैः उनके चाथ ही तुम सव्र छोग खर्गखोकमै चले 

जाओ। मेँ वुम्दारे सत्कर्मसे बहुत प्रसन्न हू | २६ ॥ 

शह ये चैव चत्स्यन्ति तापसा ब्रह्मवादिनः । 

खपि कापित्थिका चक्षे तेषां छोको यथा मम ॥ २७॥ 
'जो ब्रह्मवादी तापस इस कपित्थ रक्षके पास निवास 

करेगे, वे कापित्थिक कदखरथेगे ओर उर मेरे समान लोक 

प्राप्त दोगा ॥ २७ ॥ 

दह मासान्तपक्चान्तो यः करिष्यति मानवः । 

वानप्रस्थेन विधिना पूजयन्‌ मां तपोधनाः ॥ २८॥ 

वषौणां स सहस्यं तु तपसां श्राप्स्यते फलम्‌ । 

कत्वा चि राधं विधिवछ्प्स्यते चेप्सितां गतिम्‌॥ २९॥ 
"तपोधनो | जो मनुष्य अमावास्या ओर पूणिमाके दिनि 

वानप्र विधिसे मेप पूजा करता हु यहो निवास करेगा 

वह सद वषतिक तपस्या करनैका फर पा ठेगा तथा विधि- 

पर्व॑क तीन राततक निवास करनेसे उसको मनोवाज्छित 

गतिक प्राति होगी ॥ २८-२९ ॥ 

अकंद्वीपे निवसतो द्विगुणे तद्‌ भविष्यति । 

न विदेशे च भद्रं वो वस्मे्तद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ० ॥ 
'अकद्रीपमे निवा करनेवकिको उरुते दूना कल 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हवे 





म्ल्गा । परंतु दूर देशम निवास करनेपर ठम्हार भटा 
नदीं होगा । यहे वर्मेदेरहार्हु॥३०॥ 
दवेतवादननामानं यश्च मां पूजयिष्यति 1 
सर्वतो भययित्तोऽपि गति स मम यास्यति ॥ ३१॥ 
धजो श्वेतवाहन नामते मेरी पूजा करेगा वद खव ओर्‌- 
से भयमीत-चित्त होनेपर भी मेरी ही गतिको प्राप्त दोगा ॥ 
ओदुम्ययन्‌, चाटमूलान्‌ द्विजान्‌ कापिन्थिकानपि। 
तथा खगाख्वारीयान्‌ धमौत्मनिो दृड्तान्‌ ॥ ३२॥ 
सूर्नश्च नह्यवादीयान्‌ सविशेषेण ये नराः । 
पूजयिष्यन्ति सततं ते यास्यन्तीप्सितां गतिम्‌ ॥३३॥ 
(नो मनुष्य ओदुम्ब॑रः वारैमूल,) कापिप्थिकः खगाल- 


यीटीयः धर्मात्मा दृदनत एवं ब्रह्मवादी मुनिर्योका सदा 


चिगषरूपसे पूजन करेगे; वे मनोवाच्छित गतिको प्राप्त शेगे"॥ 

शत्युष्त्वाथ महादेवो भगवाज्छ्वेतवान्‌ः । 

तैरेव सषित॑. सर्वे सुद्ररोकं जगाम वै॥३४॥ 
सा ककर भगवान्‌ श्वेतवाहन महादेव उन्‌ सत्रे 

साथ सद्रलोकमे चठे गये ॥ ३४॥ 


जम्बुमार्म गमिष्यामि जम्बूमागें चसास्यदम्‌। 
पर्वं संकल्पमानोऽपि र्द्रखोके मष्टीयते ॥ ९५॥ 
धमं जम्बू-मारगको जार्जँगा; यँ जम्बूःमा्गपर निवा 


करटगाः हस तरद मनमे संकत्म करनेवाला मनुष्य भी सद्ररोकमे , 


प्रतिष्ठित दोता दै ॥ ३५ ॥ 


द्रति श्रीमष्टाभारते खिरुभागे हरिव विष्णुपर्वणि षदटूुरवधे द्यक्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारत्के खिरभाग दसिवंशषके अन्तर्मत विष्णुपरवमे षट पुखधत्रिषयफ ययसं भष्याय पूरा हुभा ॥ ८२ ॥ 





त्यरीतितमोऽध्यायः 
बह्मदत्तफे यज्ञम वसुषदेव-देवकीका आगमन, दैत्योहारा व्रहमदत्तकी कन्या्ओंका अपहरण ओर 
्र्युम्नद्ारा उनकी रक्षा, नारदजीके कहनेसे दत्योका कषत्रियनरेशेको अपने 
पक्षम मिलाना तथा श्रीकृष्णका षटुपुरमे आगमन 


वरैश्यम्पायन उवाच 

पतस्िन्नेव कटे तु चतुर्वेदपडज्वित्‌। 
ब्राह्मणो याक्वर्क्यस्य रिष्यो धर्मगुणान्वितः ॥ १ ॥ 
बह्मदत्तेति विख्यातो विप्रो वाजञसनेयिवान्‌ । 
अदवमेधः रतस्तेन वसुदेवस्य धीमतः ॥ २ ॥ 
ख संघरस्र्दीक्तायां दीक्षितः षू पुसखयः। 
आवतौयाः शुभे तीरे सखुनद्या मुनिजुणए्या ॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! इसी समय 
चारो वेदौ ओर छदो अङ्गो ज्ञाता एक व्राह्मणः जिनका नाम 
व्रह्मदत्त थाः एक वर्पतक चा रहनेवारे यज्ञकर दीम दीक्षित 
हए । ब्रह्मदत्त याज्ञवत्क्यके शिष्यः धर्मसम्बन्धी गुर्णोति 
सम्पन्न तया शुक्छ ययुर्वेद--बाजस्नेय संदिताके अध्येता थे ] 
उनका घरभी प्रूपुरमे दी था। उन्न कमी वुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजीक्रा अद्वमेध यञ्च कराया था ! वे मुनिसेविते श्रेष्ठ 
नदी आवतर पवित्र तटपर यन करते ये ॥ १-३ ॥ 
सखा च वसुदेवस्य सहाध्यायी द्विजोत्तमः । 
उपाध्यायश्च कौरव्य क्षीरदोता मदात्मनः॥ ४ ॥ 


कुदनन्दन ! द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेवजीके ' 


सदपाठी, उखा, उपाध्याय ओर अध्वयं भी ये ॥ ४॥ 


चसखुदेवस्त्न यातो देवक्या सहितः प्रभो । 
यजमानं षट्‌ पुरस्थं यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभो | इसील्यि जैसे इन्दर बरदस्पतिके यहो जते द 
उशी प्रकार देवकीसदित् वसुदेवजी वर्ह षट्‌ पुरम रहकर यर 
करनेवाञे ब्रह्मदत्त यर्हो निमन्त्रित होकर गये ये ॥ ५॥ 
तत्त्‌ सरं ब्रह्मदत्तस्य वहन्नं वहुदक्षिणम्‌ । 
उपासन्ति भुनिधेषठा महात्मानो खदढनताः॥ ६ ॥ 
व्र्मदत्तरा वह यज्ञ वहुत-से अन्न ओर्‌ प्रचुर दक्षिणा 
सम्पन्न था | दृदतापूर्वंक उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे 
मुनिश्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञकर सेवन करते थे ॥ ६ ॥ 
व्यासोऽहं याक्षवस्क्यश्च सुमन्तुर्जेमिनिस्तथा 1 
ध॒तिमाञ्ञावलिदचैव देवलाद्याश्च भारत ॥ ७ ॥ 
ऋद्धश्यायुरूपया युक्तं वसुदेवस्य घीमतः। 
यत्रेष्सितान्‌ ददौ कामान्‌ देवकी धर्मचारिणी ॥ ८ ॥ 
वासुदरेवप्रभवेण जगत्खष्टुमेदीतले । 





१. उदुम्बर ( गूलर ) वृश्वक्रा आश्रय ठेकर रदनेवाले मुलिकी जीदुम्वर संशा दै । २. वयवृक्षकी ज्म निवास कनेषारोकर 


वाटमूह कदा गया है 1 ३. 
करनेवाठेको सगाखब्राटीय कडा गया ई 1 


कपित्थ वृक्वका आश्रय केनेवाछे कापित्थिक कलते दँ 1 ४. खगाल नामक शतकी वाटिकामे बाल 


विष्णुपर्व ] 


अयद्ीतितमो ऽध्वायः 
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भरतनन्दन ! वह्‌ यन्न बुद्धिमान्‌ वबुदेवजीकी अनुरूप 
समृद्धिते युक्त था । उसमे मैः मेरे गुरु व्यासजीः, याशचवस्क्य 
मुनि, सुमन्तु जमिनिः पै्रीर जावलि ( या जावालि ) 
तथा देवल आदि महिं मी उपथित ये । उस यमे धर्म- 
परायणा देवकी देवी जगतखष्टा भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रभावसे इस पृथ्वीपर सवरको मनोबाञ्छित पदार्थं दान 
करती थी ॥ ७-८९ ॥ 
ठस्मिन. सत्रे वतमाने दैत्याः षट्‌ पुरवासिनः ॥ ९ ॥ 
निकुम्भाचाः समागम्य तमूयुव॑रदरपिंताः 

जत्र वह्‌ यज्ञ चलने रगा? उस समय षट्‌पुरमें रहनेवाठे 
निकुम्भ आदि दैत्यः जो वर पाकर घमंडमे भरे रहते येः 
वर्ह आकर ब्रह्मदत्तसे वोठे-॥ ९५. ॥ 
कार्यतां यज्ञभागो नः सोमं पास्यामहे वयम्‌ । 
कन्याश्च ब्रह्मदत्तो नो यजमानः प्रयच्छतु ॥ १० ॥ 

ष्टमारे लि भी यक्षका भाग निकाडा जाय, हमलोग 
इस यकम सोमरसका पान करेगे । यजमान व्रह्मदत्त दम 
अपनी कन्ये दँ ॥ १०॥ 


यद््यः सन्त्यस्य कन्याश्च रूपवत्यो महात्मनः । 
आहूय ताः प्रदातव्याः सर्वथैव दि नः श्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
रत्नानि च बह्यदत्तो षिरिएटनि ददातु नः । 
अन्यथा तु न॒ यष्टव्यं वयमाक्षापयामहे ॥ १२॥ 
'्टमने सुना है कि इन महात्माके बहूुत-सी रूपवती 
क्यार ह । उन सवको बुलार सत्र प्रकारसे हमारे ल्ि दान 
कर देना चाये । ब्रह्मदत्तजी हमे उत्तमोत्तम रन्न प्रदान 
करं । ( तभी ये यहो यज्ञ कर सकते ह ) अन्यथा इन्द यक 
नीं करना चाये । यह हम आजा देते है ॥ ११-१२॥ 
पतच्छरुत्वा बह्यदतच्तस्तादुवाच महासुरान्‌ । 
यज्ञभागो न विहितः पुराणेऽसखुरसत्तमाः ॥ १३॥ 
कथं सत्रे सोमपानं शक्यं दातुं मया हि वः। 
पृच्छते सुनिशेषठान्‌ वेदभाष्यार्थकोविद्‌न्‌ ॥ १४॥ 
यह सुनकर ब्रह्मदत्ते उन व्रडे-वडे अपुरोसे कहा- 
(असुररिरोमण्ियो ! पुरातन वेदमे असुररकरे व्यि यक्चभाग 
देनेका विधान नीं है; फिर मँ यक्ञमे आपलेोर्गोको सोमरस 
केसे दे सकता हूं ? यहो बेदके विस्तृत अर्थको जाननेवाठे 
रेष्ठ सुनि वेठे है, इनसे पूछ रीज्यि ॥ १२-१५४ ॥ 
कन्या हि मम या देयास्ताश्च संकल्पिता मया । 
अन्तवयां प्रदातव्याः सदद्ानामसंश्षयम्‌ ॥ १५ ॥ 
'ुन्ने अपनी जिन कन्याओका दान करना था, उनका 
मानसिक संकल्प ने कर दिया (वे दसर्यौको दी जा चुकी 
ह) अवर उन्द अन्तवैदीमे योग्य वरे दायमे सप देना 
ह । इम संशय नदीं ३॥ १५॥ 


१ 


रलानि त॒ प्रयच्छामि सान्त्वेनाहं विचिन्त्यताम्‌ 
चखान्नेव प्रदास्यामि . देवकीपु्रमाधितः ॥ १६॥ 
"अव रही रतनौकी बात, उन्दे मै आपलोगोको तमी 
दुगा, जव आप सान्त्वनापूर्वक बात करे? रस बातको भाप, 
अच्छी तरह सोच-समश्च ले । वल्पूर्वक मौगनेपर मँ कुछ 
नही दगा; क्योकि भगवान्‌ देवकीनन्दनकी शरण ठे चुका 
ह(वेद्यीमेरी रक्षा करेगे )'॥ १६॥ 
निङ्कम्भायास्लु रुषिताः पापाः षट्‌ पुरवासिनः। 
यक्षवारं निलुलुडजंहुः कन्याश्च तास्तथा ४ १७॥ 


यह उत्तर सुनकर षट्‌ पुरमे निवास करनेवाले निकुम्भ, 
आदि पापी असुर रोषमे भर गये । उन्दौनि यक्ञमण्डपको 
तदस-नहस कर दिया ओर ब्रह्मदत्तकी कन्यारओको हर च्या ॥ 
तद्‌ दष्टा सम्प्रवृत्तं तु द्ध्यावानकदटुन्दुभिः 1 
वासुदेवं महात्मानं वरूभद्रं गदं तथा ॥ १८॥ 
यज्ञमण्डपे वह टूट मची हुई देख वसुदेवने महात्मा 
कृष्ण, वदेव ओर गदका चिन्तन किया | १८ ॥ 
विदितार्थस्ततः कृष्णः प्रदयुम्नमिदमत्रचीत्‌ । 
गच्छ कन्यापरि्राणं कुरु पुतराद्यु मायया ॥ १९ ॥ 
यावद्‌ याद्वसेन्येन षट्‌ पुरं याम्यहं रभो । 
श्रीकष्णको तो सवर बात ज्ञात ही थी । उर्देनि प्रयुम्नवे 
कदा--ध्वेटा | जाओ ओर मायाद्वारा बह्मदत्तकी कन्यार्जकी 
शीघ्र रक्षा कये । प्रभो | तवतक भँ यादव वीर्ोकी सेनाके 
साथ षट्‌पुरको चल रहा हू" ॥ १९३ ॥ 
स ययौ पट्‌ पुरं वीरः पितुराक्षाकरस्तदा ॥ २० ॥ 
निमेषान्तस्मान्ेण गत्वा कामो महावलः 1 
कन्यास्ता मायया धीमानपजहे महावलः ॥ २१॥ 
महाबटी कामखरूप वीर प्रद्युम्न पिताकी आज्ञाक्रा पाख्न 
करनेवारे थे । वे तत्का पर पुरकी ओर चल दिये ओर 
पलक मारते-मारते वर्हो पर्हुचकर उन महावटी बुद्धिमान्‌ वीरने 
उन कन्याओंका मायाद्रारा अपहरण कर स्या ॥ २०-२१॥ 
मायामयीश्च ृत्वाऽन्यान्यस्तवान्‌ रुक्मिणीसुतः । 
मा जेरिति च ` धरममौत्मा देवकीमुक्रवास्तद्‌7 ॥ २२ ॥ 
खक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नने मायामयी दूसरी कन्यका 
निर्माण करके उन्दँ असुररोके पाष छोड़ दिया था | फिर उन 
धमात्माने अपनी पितामदी देवकीसे कदा--षदादीजी ! आप 
भयन करं ॥ २२॥ 
मायामयीस्ततो हत्वा खता द्यस्य दुरासदाः । 
प्‌ पुरं विविश्याः परितुश्ठा नराधिप ॥ २३॥ 
नरेशर ¡ रहमदततकी पुनर्यो दैत्योके षि दुष्प्राप्य थीं । 
वे मायामवी कन्या्ओंका ही अपहरण करके षटपुरम जा 
घे ओर अपनी सफठतापर सदर्ट हए ॥ २३ ॥ 


५७२. 


कमं चासार्यते तत्र विधिषष्टेन कर्मणा | 

यद्‌ विरिष्टं चडुशणं तदभूश्च नराधिप ॥ २४॥ 
राजन्‌ { इधर शासनीय विपिके अनुषार वर्धो यच्कर्मकरा 

सम्पादन होने ख्गा | जो विरिष्ट एवं ब्रहुरुण समयन्न कायं 

थाः वह सव सम्पन्नं हु | २४ | 

पतस्िच्नन्तरे घाप्ता शजानस्तत्र भारत । 

सथे निमन्निताः पूर्वं ॒बह्यदचेन धीमता ॥ २५॥ 
भारत [ दसी वीचमे वरहो ब्रहते राजा आयिः, जिन 

बुद्धिमान्‌ ब्रह्मदत्तने पटेसे ही यमे पथारनेके व्यि निमन्त्रण 

देरलाथा॥ २५॥ 

जयसंधो दन्तवक्नः शिद्युपलस्तथेव च । 

पाण्डवा धतैराषटरश्च मारवः सगणास्तथा ॥ २६॥ 

सूक्मी चेवादतिद्चैव नीलो वा ध्म एव च । 

विन्दायुविन्दवाघन्त्यौ शद्यः शङ्कनिरेव च ॥ २७॥ 

राजानश्चापरे वीस महत्मनो टढायुधाः। 

आवासित। नातिदृरे षटु पुरस्य च भार ॥ २८ ॥ 
जरासंधः दन्तवक्त्र, शिशुपाल, पाण्डव, धृतरष्टफे समी 

पुत्र; अपने गर्णेोपहित माट्वनरेशः स्क्मीः आदट्तिः 

नील धर्म, अवन्तीके विन्द ओर अतुविन्द, शल्यः यकुनि; 

दूसरे वीर नरेशः, खुद्द आयुध धारण क्ररनेवठे वुसरे महा- 

मनस्वी वीर नरेदा वरहा पधारे थे । मरतनन्दन | उन पटपुरसे 

योढ़ी दी दूरपर खदराया गया ॥ २६२८ ॥ 

तान्‌ दष्टा नारदः श्रीमानचिन्तयदनिन्दितिः। 

क्त्जस्य यादवानां च भपिष्यति समागमः ॥ २९. ॥ 
उन सव्रको वरदो उपथ्ित देख साधु-महात्मा श्रीमान्‌ 

नारखजीने सोचा, यर्दा यादर्वो तथा दूसरे क्षत्रियो 

संघषं दोगा ॥ २९ ॥ 

अत्र हेतुरहं युद्धे तस्मात्‌ तव्‌ धरयताम्यहम्‌ । 

पवं संचिन्तयित्वाथ निकुम्भभवनं गतः ॥ ३० ॥ 
इस युद्धे म ही कारण व्र्नूगा; अतः उस्करे च्ि 

अभीषे प्रयल आरम्भ करता हू । एेखा सोचकर वे निकङरुम्भके 

घरमे गय ॥ ३० ॥ 

पूजितः स निकुम्भेन दानवैश्च तथापरैः । 

उपविष्टः स धमोौत्मा निकुम्भमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
निकुम्भ तथा दूसरे दानवेन वरदो इनकी बढी 

आवमगत की । धर्मात्मा नास्दजी वहो एक आसनपर वरैठ- 

कर निकुम्भे इस प्रकार बटे--) ३१ ॥ 

कथं विसोधं यदुभिः कृत्वा खस्थेरिहास्यते । 

यो ब्रह्मदत्तः स हरिः सष्ितस्य पितुःसखा ॥ ३२॥ 
मलोग याद्वेकरि साथ विरोध करके यर्हो कैसे निधिन्त 


ध्रीमहाभार्ते खिकभागे 


[ श्रि 








यैठे हुए दो । अरे मार ¡ जो व्रहमदत ई» वे दी श्रीकृष्ण ६। 
क्योकि वे व्रह्मदत्त उन श्रीकृष्णके पिना वसुदेवकरे मित्र ई ॥ 
द्तानि पञ्च भायौणां ब्रह्मदत्तस्य धीमतः। 
आसीता वसुदेवस्य सुतस्य प्रियकाम्यया ॥ ३३॥ 
शुद्धिमान्‌ ब्रह्मदत्ते पोच सौ भायर्पिं ६ जिषे 
वसुदेवनन्दन श्रीक्रप्णकी प्रसन्नताकरे चयि उनकी आराधना 
करके प्राप्त करस्केये ॥ ३३॥ 
हवातद्वयं ब्राह्मणीनां सजन्यानां शतं तथा । 
वेदयाना शतमेकं च शूद्राणां शतमेव च ॥ ३४॥ 
उनकी चिरयोमि दो सी तो ब्राह्मण्यो थीः एकरौ 
क्षचिय-कन्यार्फः एक सौ वैदय-कन्यार्द ओर एक सौ शु्रेङगी 
कन्यार्प थी || ३४॥ 
ताभिः शश्च पितो धीमान्‌ दुर्कीसा धर्मवित्तमः 
तेन तासां चये दत्तो मुनिना पुण्यकमंणा ॥ २५॥ 
धउन सव्रने धमज्ञमि श्रेष्ठ वुद्धिमान्‌ दुवास्ाकी सेवा की 
थी | उषे प्रसन्न करर उन पुण्यकर्मा मूनिने उन्दं वर दिया॥ 
पकैकस्तनयो राजन्नेकेका दुहिता तथा। 
स्येणाठपमाः सवी वरदानेन धीमतः ॥ ३६॥ 
ध्याजन्‌ | उन बुद्धिमान्‌ मुनिके वरदाने ्रह्मदत्तकी 
प्रत्येक स्रीके एक-एक पुत्र ओर एक-एक कन्या हुई । उनकी 
वे सारी कन्या अनुपम रूपवती हं ॥ ३६ ॥ 
कल्या भवन्ति तनयास्तस्पासठुर पुनः पुनः। 
सद्धमे सद्घमे बीर भठभिः दायने सष्ट ॥ २७॥ 
ध्वीर असुर ! उनकी वे कन्या पतिर्योकरे वाथ खयन 
कसते समय प्रयेकं संगमफरे अवषरपर कुमारी कन्याभकि 
समान कमनीय दो जाती हं | ३७ ॥ 
सर्व॑पुष्पमयं गन्धं प्रस्चवन्ति. वराद्गनाः। 
सर्वदा यौचने न्यस्ताः स्वौशनैव पतिव्रताः ॥ ३८॥ 
ध्वे परम सुन्दरी कन्य अपने शरीरस सवर प्रकरारफे 
फूर्लोकी सुगन्ध प्रकट करती हः सदरा युवावस्यामे दी दित रहती 


ट ओर सव्र-की-सव्र पतिव्रता द ॥ ३८ ॥ 


सवी गुणैरप्सरसां मीतच्त्यगुणोदयम्‌ । 

जानन्ति सवी दैतेय वसर्दानेन धीमतः ॥ २९ ॥ 
ैचकरुमार ! वे सव अप्सरार्कि समान गुणवती द ओर 

युद्धिमान्‌ दुर्वासके वरदानसे संगीत ओर दत्फे गुर्णोको 

प्रकट करना जानती द ॥ ३९ ॥ 

पुत्राश्च रूपसम्पन्नाः शासख्रार्थ॑कुशखास्तथा } 

स्वे स्वे खिता वर्णघमे यथावद्‌नुपूकंशः ॥ ४०॥ 
प्न ॐ समी पुज रूपनतोन्दर्यसे सम्य तथा सालार्थमे 

कुदा द ओर क्रमणः समी यथावत्‌ रूपसे अपने-अपने 

वर्णधर्म यित रहते ई ॥ ४० ॥ 





विष्णुपर्व ] 





ताः कन्या मैमस्रुख्यानां द चाः प्रयिण धीमता । 


अवन्तेपं श्रातं त्वेकं यदानीतं किल त्वया ॥४९॥. 


वुद्धिमान्‌ ब्रह्मदत्ते प्रायः उन सवर कन्या्जोंका विवाहं 
सुख्य-पुख्य यदुवंशि्यो$ साथ कर दिया दै | केवर एक सौ 
शेष रह गयौ र्थी, जिन्हे ठम हर ख्ये दो ॥ ४१॥ 


तदर्थे यादवान्‌ वीर योधयिष्यसि सवथा 1 
सहायार्थं तु राजानो भियन्तं देतुपूर्वकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ध्वीर ¡ उनके व्ि मी तुम्दे खवंथा याद्वोके साथ युद्ध 
करना होगा ! अतः तुम अपनी सदायताके ल्ि युक्तिपूवैक 
य्दा आये हुए राजाओंको अपने पक्षमे कर लो ॥ ४२ ॥ 


बरह्मदत्तघुवा्थं च रत्नानि विविधानि च। 
दीयन्तां भूमिपाखानां सहायार्थं महात्मनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आतिथ्यं कियतां चैव ये समेष्यन्ति वै सपाः । 
ध्रह्यदत्तकी पुत्रियोके स्यि उन मदहामनखवी नरे्की 
सहायता प्रात करनेके उदेदयसे ठम उन्दं नाना प्रकारके रत 
भट करो | जो राजा यहो अविं, उन स्वकां आतिथ्य- 
सत्कार करोः ॥ ४३९ ॥ 
पवमुकतं तथा चक्तरसखुसास्तेऽतिहष्टवत्‌ ॥ ४४॥ 
खन्ध्वा पञ्चशतं कन्या रलानि विविधानि च 
यथादैण नरेन्द्ैस्ता बिभक्ता भक्तषच्सङैः ॥ ४५॥ 
नारदजीके ेसा कदनेपर असुररोनि अत्यन्त प्रसन्न होकर 
वेषा द्य किया । उन भक्तवत्सल नरेदनि पोच सौ कन्य 
ओर नाना प्रकारके रत पाकर उन्हे यथोचित रौतिसे आपसमे 
वोट लिया ॥ ४४-४५ ]} 
ऋते पाण्डुसुतम्न्‌ घीसान्‌ चारिता नारदेन ते । 
निमेषान्तरमा्रेण तन्न॒ गत्वा मदात्मना ॥ ४६॥ 
केवर पाचों पाण्डवोको छोडकर ओर सवने केन्याओं 
ओर रका भाग ग्रहण किया था] महात्मा नारदजीने 
पलक मारते-मारते बहो पर्हुचकर वीर पाण्डर्वोको उनका माग 
लेनेसे रोक छिया था"॥ ५६] 
ठण्डेस्तैरसया द्यक्ता यजन्‌ भूमिपसत्तमेः। 
सवैकामसस्बद्धाथंभैषद्धिः खगमेः खयम्‌ ॥ ४७॥ 
अर्चिताः स यथान्यायं क्षं कि वः भ्रयच्छतु । 
क्षरं चार्चितपूबं हि दिव्यैरवरिर्भवद्धिधैः ॥ ४८॥ 
राजन्‌ ! रल ओर कन्या प्राकर वे भूपारुरिरोमणि 
वहुत संतुष्ट हुए 1 उन्दौमै अचुसेसे कहा--'आपरोग समस्त 
मनोवाल्छितं भोगेसे सम्पन्न तथा स्वयं आकारे विचरने- 
वाञे है तो भी अपने न्यायोचित रीतिसे हमारा सम्कार क्रिया 
ह; अतः बताइये, यह क्षत्रियखमूह जपरोगोक भ्या दे १ 
आप-जेसे दिव्य कीरोने पदले-पदल क्षननिय-समाजका पूजन 
किया दैः ॥ ४७-४८ | ` 


यश्मीतितमो ऽध्यायः 


५४३ 
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निङुम्मो ऽथात्रवीद्‌ शुषः क्षत्रं खररिपुस्तदा 1 
अनुघर्णयित्षा क्षस्य भाहात्म्यं सत्यमेव ख ॥ ४९ ॥ 
यह्‌ सुनकर दर्षन भरे हुए देवरी निकुम्मने कछभरियेकि 
यथार्थं मादारम्यका बारंबार बर्ण॑न करके उस मय उनघि 
इस प्रकार कश-। ४९ ॥ 
युद्धं नो स्पुभिः साधं भविष्यति नूपो्माः। 
सादाय्यं दातुभिच्छामे भवद्धिस्तत्न सर्वथा ॥ ५० ॥ 
“ष्ठ नरेखो ! हमा भपने तुकि साय युद्ध ्ोने- 
वाखा है । उसमे आपरोग रष प्रकारसे हम खदायता प्रदान 
कर, यह हमारी च्छा है ॥ ५० ॥ 


पवमरित्बति तानू क्षभियाः श्चीणक्िर्विषाः। 
पाण्डवेयाचरते जीराच्छ्ुप्ताथोन्नारदाद्‌ विभो ॥ ५१॥ 

प्रमो | जिनके पापश्वीणहोगयेथे, उन क्षतरिर्योमिसे 
वीर पाण्डवोको छोड़कर अन्य सवम "एवमस्तु, कहकर 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर खी ! पाण्डवे नारदजीसे सारी बात 
सुन चुके थे, इसथ्यि वे उनसे अरग रदे ॥ ५१ ॥ 


्ष्नियाः संनिविास्ते युद्धथं इरुनन्दन । ` 
पत्न्यस्तु बह्यदचस्य यक्षवाटं गता अपि ॥ ५२॥ 
रुष्णोऽपि सेनया साद्ध प्रययौ षर्‌ पुर विभुः । 
कुसनन्दन ! बे सव क्षविय युद्धे ल्ि उघत हो वदी 
डरा डालकर उटे रहे ! इधर नहादत्तकी पलिर्मो यज्ञशालमि 
प्रविष्ट हर ओर उधरसे सेनासष्टिति भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी 
षटु पुरम आ पहुचे } ५२३ ॥ । 
महादेवस्य वचनसुद्धदन्‌ मनसा चप ॥ ५३॥ 
स्थापयित्वा इारवत्यामाहुकं पार्थिवं तदा । 
नरेवर { महादेवजीके वचनो मन-ही-मन स्मरण करके 
दवारकाम राजा उग्रसेनको व्रिठाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वरदो 
अये ये ॥ ५३ ॥ 
ख तया सेनया सार्ध पौराणां हितकाम्यया ॥ ५४ ॥ 
यक्षवाटस्याविदरे देवो निविविशे विभुः, 
देशे भ्रवरकट्याणे यसखुदेवधरचोदितः ॥ ५५ ॥ 
मगवान्‌ जनादनदेव उस सेनाके साथ आकर षट॒पुर- 
वासिययोके दितकी कामनासे यक्ञमण्डपसे थोड़ी ही दूर 
उत्तम कल्याणमय प्रदेशमे वसुदेवकी आशे छवनी डालकर 
ठहर गये ॥ ५४.५५} ` । 
दत्तयुलमाप्रतिसरं कृत्वा तं विधिवत्‌ प्रमुः । 
दुम्नमटने श्रीमान र्ता्थं विनियुज्य च ॥ ५६ ॥ 
भीमान्‌ भगवान्‌ श्रीङष्णने वरदो विधिपूर्वकं रधक 
सेनिकके दल तैनात कर दिये, जिसके कारण किसी अवा- 





५४० 


श्रीमष्टाभास्ते खिकभागे 


[ हसप्विंशे 








ज्छनीय व्यक्तिको उधरसे आनिके स्वि मागं नदीं मिल पाता फिरकर सेनाकी देखभाल करनेके च्ि नियुक्त कर 


था | साथ ही उन्दोनि अषने पुत्र प्रद्युम्नको स्य ओर धूम- 


दिया यथा| ५६॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरुभागे हचिवंशे विष्णुपचेणि पटुपुरवधे छृष्णस षटूपुरगमने भ्यशौतितमोऽच्यायः † ८३. ॥ 


स प्रकार श्रीमद्याभारतके खिरुभाग दयिशके जन्त्ैत विष्णुपर्व पट्‌ पुखध्के प्रदम श्रीष्णका 
षट्‌ पुरगमनविषयक तिगरी मध्याय पूरा हला ॥ ८२ ॥ 





चतुरशीतितमोऽध्यायः 
भ्रीरृष्णद्वारा यादव-सेनाकी युद्धके सिये नियुक्ति, दानर्वोका निष्कमण, निम्भदारा इ ' 
यादव भीरोका गुफामें वंदी होना, शीडृप्णके द्वारा दानव-सेमिकोका संहार, प्रयुम्नदारा 
राजसेमिकोका गुम अवरोध तथा ब्रह्मदत्तो सान्त्वना 


कैश्म्यायन उवाच 

मुहरवौभ्युधिते खयं जनचश्ुपि निर्मले । 
बलः कृष्णः सात्यकिश्च ताक््यमारुख्टुस्तदा ॥ १ ॥ 
बद्धगोघाङशलिघ्राणा दंशिता युद्धकाष्चिणः। 
षिस्वोदकेभ्वरं देवं नमस्कृत्य सुरोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
आवर्तया जले स्रात्वा रुद्रेण बरद्त्तया । 
गङ्गायाः कसद्ाद्ंट सुद्रवाक्येन पुण्यया ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! कुर्म ! 
जब्र सूर्वादय हुए दो दी घड़ी व्रीती थी जोर लोगेकरि नेच निर्मल 
दहो गये ये, उस समय वल्मद्रः श्रीकृष्णं ओर सात्यकि-ये 
तीर्न गरुड़पर वार हुए । उन सवने अपने हार्थोमिं गोधाचम॑के 
वने हए दस्ताने बोध रक्खे थे ओर कवच धारण करके 
युद्धके त्यि दच्छुकं थे । उरन्दोनि सव्रते पले, जिसे खद्रदेवने 
वरदियाथा ओर जो उरन्हकरि वचनसे पुण्यमयी दो गयी 
थी, उस आवर्ता नामवाली गङ्गा स्नान करे सुरे 
विल्वोदकेश्वरदेवको नमस्कार किया था ( इसके बादवे 
युद्धकी ग््रवस्थमिं खे ये । ) ॥ १-३ ॥ 
परयुस्नमत्रे सैन्यस्य धियति स्थाप्य मानदः। 
रसतां यक्त्रादस्य पणण्डव(न्‌ विनियुज्य च ॥ ४ ॥ 
शेषां सेनां गुदाद्वारि भगवान्‌. विनियुज्य च । 
जयन्तमथ सस्मार प्रवरं च सर्ता गतिः॥ ५॥ 

सवको मान देनेवाके सद्पुरर्षोके आश्चयभूत श्रीकृष्णने 
सव्रसे अगि प्रयुम्नक्रो सेनाकी रक्षके ल्ि उसके ऊपरी भाग 
आकाशम स्थापित किया । यज्ञमण्डपकरी रक्षाके ल्ि पाण्डर्वोको 
नियुक्त किया तथा शेष सेनाको गुफाकरे द्वारपर नियुक्त करके 
भगवान्‌ श्रीहरिनि जयन्त ओर प्रवरको सरण क्रिया ॥४-५॥ 
तावपिततुरेवाथ खयं चापद्यतां तथा । 
वियत्येव नियुक्तौ तौ पयु इव भारत ॥ ६ ॥ 

भरदनन्दन ! वे दोनों वरहो आ पहुचे ओर स्वंदी 
आकर उन्ोनि भगवान्का दशन किया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 


ओीङृष्णने उन दोर्नौको प्रदयुम्नकी मोति याकाश्चमै ही 
(ऊपरकी ओरसे सेनाकी रक्षाके च्ि ) नियुक्त कर दिया ॥६॥ 
ततः कृष्णस्य चचनादाहतो र्णदुन्दुभिः। 
जज्ञा सुरजाश्चैव वायान्येवापणणि च ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर श्रीकरृष्णके कहनेसे युदधका डंका वजाया गया । 
शद्ध मुरज तथा अन्य वाजे मी वन उठे 1 ७॥ 
मकरो रचितो व्यूहः साम्येन च गदेन च। 
सारणश्चोद्धवश्चैव भोजो वैतरणस्तथा ॥ .८ ॥ 
अनाधृष्श्च धमौत्मा पृथुर्विपृथुरेव च । 
रुतवमी च दष निचश्चुररिम्देनः॥ ९ ॥ 
खाम्ब्र यर गदने यादव सेनाका मकरव्यूह चनाया । 
सारण, उद्धव, भोज, वैतरण, धर्मात्मा अनादि, प्रु, 
विषुः कृतवर्मा, दं तथा शत्रुमदंन निचञ्षु--ये घव्र उख 
व्यूहके अग्रभागम खदे ये ॥ <-९ |] 
सनत्कुमासे धमौत्मा चारुदेष्ण भारत । 
अनिरुद्धसहायो तौ पृष्ठानीकं ररक्षतुः ॥ १० ॥ 
शेषा यादचवसेना तु व्युरमष्ये व्यवस्थिता । 
रथेरद्वेनरेनीगे रङ्ला कुलवर्धन ॥ १९॥ 
धर्मात्मा सनक्कुमार ओर चाख्देष्णये--दोर्नौ अनिरदके 
साथ रहकर सेनके पष्ठमागकी घा करने ख्ये | अपने 
कुर्क वद्धि करनेवठे नरेश ! रथो, घोरो, मनुष्यो ओर 
दायि्योसे भरी हई शेष यादव्डेना व्यूहके मध्यमागमे 
खड़ी णी | १०-११ ॥ 
पर्‌ पुरादपि निष्क्रान्ता दानवा युद्धदुमेदाः 
आरुह्य मेघनादा गदेभानपि हस्तिनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर षर्‌ युरसे भी रणदुर्मद, दानव निकटे । उनर्मषे 
कुड मेधे समान गम्भीर शब्द करनेवाले गदर्हौ ओर 
हदाधिर्योपर आरूद् ये ॥ १२॥ 
मकरञ्छुमासंश्च द्रुतानि च भारत। 
महिषानपि खड्गश्च उदटानपि च कच्छपान्‌ ॥ १२॥ 


दिष्णपय ] 


तुरदीतितमोऽभ्यायः 
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मरतनन्दन | कितने ही दैत्य वेगाटी मगर, शिज्चमा्सो 
(यणो) मे मेडो, ऊरौ ओर कद्ुर्ओोपर भी सवार ये ।९३ 
तैरेव रथैरयुं्ता विविधायुधपाणयः । 
किरीरापीडमुकुरटैरद्भरैरपि मण्डिताः ॥ १४॥ 
परितनेकर पास इन्दी वाहुनेि जुते दए रथ ये { उन 
रथो सम्पन्न हए वे दैत्य अपने दार्थमिं नानाप्रकारके आयुध 
स्िहुएये।वे किरीटः सङ्कट या पगद़ी तथा अङ्गदो 
( भुजवरदो ) से अट्कृेत थे ॥ १४॥ 
नानर्द॑मनिरधिविधेस्तूरे नैमिखनाकुकैः । 
परध्मायमनिः शङ्ै्च मदाम्बुदसमशखनैः ॥ १५॥ 
उने साथ चारंत्रार नाना प्रकारके वाजे वज रहे थे। 
उन बार्जोकी आवाजमे रथकरे नेमि्यो (पियो ) की वर्वरादट 
भी मिली हुई थी । वरहो जोर-जोरते शद्ध वजाये जति ये, जो 
महान्‌ मेरो गर्नके समान गम्भीर ध्वनि प्रकट करते ये १५ 
तास्ामघुरसेनानामुद्यतानां जनेश्वरः । 
निङ्कम्भो निर्ययावम्रे देवानामिव बचाखवः ॥ १६॥ 
जनेश्वर ! युद्धके व्यि उदयत हुर्द उन असुरसेना्मिं 
सव्रते आगे निकुम्भ निकला, मानो देवताओकि अगे इन्द्र 
चल रदे ष्टं ॥ १६॥ 
भूमि दयां च वद्रधिरे दानवास्ते वहोत्कटाः 
नदन्तो विविधान्‌ नादन्‌ श्वेडन्तश्च पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 
वे उत्कट वशाखी दानव नाना प्रकारसे षिंदनाद करते, 
वारं्ार गर्जते तथा आकाश ओर प्रथ्वीको गँंजति हए 
बटन लगे ॥ ९७॥ 
राजसेनःपि संयत्ता चेदिराजपुसोगमा। 
असुराणां सहायाथं निशिता जनमेजय ॥ १८ ॥ 
जनमेजय ! राजाओकी सेना भमी असुर्यौकी सहायताके 
स्यि निश्चय करफे चेदिराज शिद्युपाल्करे नेतृत्वे युद्धॐे चि 
तैधार रो गयी ॥ १८ ॥ 
दुर्योधनश्रातर शातं चेदिराजाञुजा्रगम्‌ । 
स्थितं स्थेनैरव्या्च गन्धर्बैनगरोपमेः ॥ १९॥ 
,पुरषरषिद ! दुर्योधन आदि सौ भाई चेदिराज शिशुपालके 
छोटे भादयोस्त आगे चर रहे थे ये स-के-सव्‌ गन्धर्वनगराकार 
रर्थोदारा युद्धफे स्मि खडे ये ॥ १९ ॥ 
कडिनानादिनो वीर द्ुपदस्यन्दनास्तथा । 
रुक्मो चैवाद्तिश्चैव तस्यतुनिश्चितौ रणे। 
[व 
तालदृक्षप्रतीकाशि धुन्वानो धञुपी श्चुमे ॥ २०॥ 
वीर | राजा द्रुपदे रथ वड़े कठोर ( दुःखुह ) घर- 
घराहयका शब्द करते थे । स्क्मी ओर आदति-ये दोन 
युद्धफे स्मि निंश्वप् करके | उट गये । वे ताइ-बक्षङे 
खमान अपने सुन्दर धनप्र दिखने स्मे ॥ २० 
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शल्यश्च शाकुनिश्चोभौ भगदत्तश्च पार्थिवः! 
जरासंधलिगर्वश्च विसटश्च सदो्तरः ॥ २१॥ 
युद्धार्थमुद्यता वीरा निकुम्भाया जयैषिणः 
युगुत्समाना यदुमिदेवैस्वि मायः ॥ २२॥ 
शास्य, शकुनि, राजा भगदत्तः जरासंधः त्रिगर्तराज 
सुदामा ओर उत्तरसदित राजा विराट--ये कीर नरेश 
विजयकी अभिलाषा रखकर निङ्कुम्भकी प्रधानत युद्धे 
ल्थि उद्यत हुए ये । ससे मदान्‌ असुर देवता्के साथ 
जुष्ना चाहते दै उसी पकार ये सव्र नरेश यादेक साथ 
युद्ध करनेकी इच्छा रखते थे ॥ २१-२२॥ 
ततो निङम्भः समरे शरेयदीविपोपमेः। 
ममर्द समरे सेनां मैमानां भीमदरशनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तव निकुम्भ समराद्गणे बिष्रधर सर्पोके समान भयंकर 
वाणोद्रास भैमों ( यादवौ ) की भयानक दिखायी देनेवाली 
सेनाका मर्दन करना आरम्भ किया ॥ २३॥ 
सेनापतिरनाधष््मस्षे तन्न यादवः। 
ममर्द पेोरैवौणौवैधिषपुदधैः शिलाशितैः ॥ २४॥ 
यादव-सेनापति अनाधृष्टि निङुम्भके इस पराक्रमो न्ह 
सहन कर सके । उन्दने दित्य या शानपर तेज व्यि हृ 
विचित्र पंखवाले धोर बाणशमृहँद्यारा उख असुरको 
कुचर राख ॥ २४॥ 
न रथोऽखरमुख्यस्य दद्यो न च बाजिनः। 
न ध्वजो न निङकम्भस्तु सवं चाणभिसंत्रताः॥ २५॥ 
उस असुर-सेनापतिक्रा न तो र्थ दिखायीदेताथान 
धोडेः न ध्वज ओर न खयं निङ्कुम्म द्री वे सन-के-खव 
वार्णेसि ठक गये थे | २५ ॥ 
ख परीत्य ततो वीये निङुम्भो माधिनां वरः। 
अस्तम्भयदनाधरष्टि मायया भैमसत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
तव मायावी असुरो श्रे उीर निक्रुम्भने सव ओर 
चकर लगाकर अपनी मायाद्यास मैमरिरोमणि ८ यादवश्रेष्ठ ) 
अनाधृष्टिको सम्मित कर दिया ॥ २६ ॥ 
स्तम्भयित्वानयद्‌ वीर गुहां षट्‌ पुरसंक्िताम्‌ । 
खुद्ध्वा चाभ्यगमद्‌ वीरे मायावलसुपाधितः ॥ २७॥ 
स्तम्भित्त करके वह बीर अनाधृष्टिको घट्‌ पुर नामवाटी 
गुफाम उठा ठे गया ओर बँ वंद करके मायाध्रलक्ष 
आश्रय लेनेवाल वीर निङ्कुम्भ पुनः युद्धभूमिमे लौट आया २७ 
पुनरेव. निङ्म्भस्छु छतवमौणमाहवे । 
अनयच्ारुदेष्णं च भोजं वैतरणं तथा ॥ २८ ॥ 
सनन्कुमासद्चं च तथेव निशटोरपुकौ । 
बहर्ैवापरान्‌ भोजान्‌ मायथटसम{भ्रितः ॥ २९॥ 
अवरो वार युद्धसयय्मे पुनः मायावटका आभ्य ठेनेवाल 


= 


५४६ < । 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिव 





निकुम्भः कृतवर्मा, चार्देप्णः भोज वैतरण, सनत्कुमारः 
जाम्ब्रवतीपुत्र ऋक्षः निशठः उल्मुक तथा दुखरे-दृषठरे 
बहुत से भोजवंशचर्योको उठा ले गया ॥ २८-२९ ॥ 
भ तस्य दरदो देहो मायाच्छन्नो जनेश्वर । 
नयतो यादवान्‌ घोरान्‌ युदय पट्‌ पुरसंक्षिताम्‌ ॥ २०॥ 
जनेश्वर { घोर यादव बीरोको प्र्‌ पुर नामवाली गुफामे 
जाते समय उस असुरकी देह दिखायी नदीं देतीथी; 
क्योकि बद उसक्री मायासि आच्छादित थी ॥ ३०॥ 
तद्‌ षटष्र कदनं घोरं भरैमानां भयवर्धनः) 
षयुकरोप भगवान्‌ छृष्णो वरः सत्यक एव च ॥ ३९ ॥ 
भीमवंरिर्योका वह धोर सदार देखकर शतुर्ओकरा भय 
बदूनिवके भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम ओर सात्यक्रिं कुपित 
हो उठे॥ ३१९ ॥ 
सविषं तथा कामः साम्बश्च परवीरहा । 
अनिर्द्धश्च दुर्धषं भैमाश्च वद्टवोऽप्रे ॥ ३२॥ 
कामावतार प्र्युग्नको विशेष क्रोध हआ | शुवीसोका 
संहार करनेवाले साम्ब, दुर्धप॑वीर अनिरुद्ध तथा वृर 
बहुत-से भीमर्व॑ंशी यादव भी रोष भर गये ॥ ३२॥ 
तवः शाद्भौयुधः शाखं छृत्वा सज्यं नरेश्वर । 
दानवेषु भ्रदृत्तेु तणेण्विव हुताश्चनः ॥ ३३॥ 
नरेश्वर | शाङ्खधनुपर धारण करनेवाले श्रीकृप्णने अपने 
उस धनुप्पर प्रत्यञ्चा चटा दी शनैर जैवे अग्नि तिनर्करमि 
प्रवेडा करती ष्टो; उसी प्रकार वे दान्वौपर धनुषे बाण 
वरसाने व्ये ॥ २३ ॥ 
तं दष्टा दानवा देवमभिदुद्ञ्सश्वरम्‌ । 
श्टभाः कारपाश्षातीः प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन भगवान्‌ गोविन्ददेवको वरा देखकर सवर दानव 
उन्दीपर टूट पडे; ठीक वेषे हीः जसे कालपाशे पीडित हुए 
पर्तिगे जलती हूरई अगम कूद पडते ई ॥ ३४ ॥ 
समुत्खज्य शतघ्नीश्च परिधांश्च सदस्रशाः। 
शूलानि चाश्नितल्यानि प्रदीततांश्च परश्वधान्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे सदो शतघ्नी, परिघ; अग्निदठल्य त्रिद्यूल तथा 
प्रज्वलित हुए फरसे चलने ट्गे ॥ ३५ ॥ 
प्वेताग्राणि वृष्ां्च घोराश्च विपुलाः शिलाः । 
उत्क्षिप्य च गजान्‌ मचचार्‌ रथानपि हयानपि ॥३६॥ 
पर्वतौकेि रिखर, दृक्ष, भर्पंकर वड़ी-बड़ी शिल्पे 
मतवाले हाथी, रथ ओर घोढे-दइन सवक उगा-उगकर 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णपर फंकने स्मो ॥ ३६ ॥ 
नारायणागिनिस्तान्‌ सर्वान्‌ ददाह प्रहसश्चिव । 
धाणार्चिपा महातेजा जगद्धितकये हरिः ॥ ३७॥ 
प्रतु जगतेका दित करनेवारे महातेजसरी भगवान्‌ 
नारायण दसि देते हुए-से अग्निरूप होकर अपनी ब्राणमयी 
खप्येवि उन स्वको जखाकर मस्म कर दिया ॥ ३७ ॥ 





शारदं वर्षणं यद्वत्‌ सेहे धीरो गवां पतिः। 
तद्वद्‌ यदुवषः सदे वाणव्॑मरसिदिमः॥ ३८॥ 
जसे धीर रोड शरद्‌ ठकी .वर्पाको चुपचाप सहन 
करता दै, उसी प्रकार -शनरुर्ओका दमन करनेवलि यदुर 
भीष्ण दैवयो वाणवर्याको धैरयपू्व॑क सहन करते रदे ॥३८॥ 
न से्िरेऽखुरा व्राणाच्‌ नारायणधलुदच्युवान्‌ । 
घपं॒पर्जन्यविष्ितं वाटुक्रासेतवो यथा ॥ ३९॥ 
परंतु जेते वाद्छे वने हुए सेठ ( पुल ) मे्द्वारा की 
गयी वर्पाक्रा वेग नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे अमुर 
नारायण ( श्रीड्प्ण ) के धनुपसे दुटे दए वार्णेको नदीं 
सह स्फे ॥ ३९ ॥ 
न शेकुः भ्रमुखे स्थातं छष्णस्याघ्ुरसतत्तमाः। =, 
व्यादितास्यस्य खिष्टस्य वृषभा दव भारत ॥ ४०॥ 
भारत | जेचे भह वये हुएः धिके सामने वरैर नही ठहर 
सकते, उसी प्रकार वे वद्-वडे असुर श्रीद्धष्णकफरे सम्मुख खद 
नरह रह स्के ॥ ४० ॥ 
ते वध्यमानाः कृष्णेन दिवमाचक्रुस्तदा । 
जीविताशां चहन्तस्तु नारायणभयार्दिताः ॥ ४१॥ 


नारायणक्रे मयते पीडित हो उनके द्वारा मारे जति हए 
वे असुर जीवनक्री आशाका भार वदन करते ए आकारशर्मे 
उद़ चठे ॥ ४१॥ । 
तानाकाशगतानैन्द्रिजयन्तः परचरस्तथा । 
निजघ्रतुः शरैधरिज्वलिता्चिसमेः प्रभो ॥ ४२॥ 
परमो } आकाशम गये हुए उन अघुरोको जयन्त ओर 
प्रवर प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान मयंकर वाणोद्वारा मार 
गिराते ये ॥ ४२॥ 
निपेतुस्खुरणां तु क्षिसंसि धरणीतले । 
चणराजफलानीव मुक्तानि शिश्ररात्‌ तरोः ॥ ४३॥ 
उन अघुर्ेकरे क्टे हए शिर बृध-शिलरये द्ूटकर गिरे 
हुए तालफ्लोके समान पृथ्वीपर गिरने गे ॥ ४३ ॥ 
निपेतुबीहवदिखन्ना दैत्यानां वल्ुधातले । 
काठेनोपदता चीर पञ्चवक्त्रा दवोरगाः ॥ ४४॥ 
वीर ¡ दैत्योँकी कटी हई शुजर्ै प्रथ्वीपर काठके मारे 
हुए पोच मुखवारे सर्पोके खमनि गिर रदी थीं ॥ ४४॥ 
सौक्रमिणेयस्ततः खष्टर घोरां मायामयीं गुहाम्‌ । 
अदद्यनिष्कमं वीरः सक्षत्रं ्रकषेप्चुमुद्यतः ॥ ४५॥ 
गदेन सह चमीौत्मा सारणेन खतेन च । 
साम्वेन चापरेश्चापि पूर्वं ये न प्रवेशिताः ॥ ४६॥ 
तदनन्तर गद, सारण, अनिष्डधः उाम्ब तथा अन्य 
वीरो साथ, जिन निकुम्भने पहले अपनी गुप्रमे , नदी 
घुसाया थाः बीर धरमत्मा सक्रिमणीनृन्दन प्रद्युम्न घोर माया- 
मयी गुफाकी ख्टि करके समसन क्षत्रिय नरेोके समुदायकोः 





विष्णुपद ] 
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जो उस गुते निकलनेके मार्गको नदीं देख पाता था, उकम 
फक देनेके ल्य उत हो गये ॥ ४५-४६ ॥ 
प्रमथ्य तरसा कर्णं यतन्तं रणमूर्धनि । 
जग्राह वटवान्‌ काष्णिः अ्रस्फुरन्तं तत्तस्ततः ॥ 9७ ॥ 
विनद्य च गुहां वीये घोसं मायामयीं खष। 
नरेश्वर | बलान्‌ खीर श्रीकृप्णकुमारने युदधके गुदानेपर 
विजये स्थि प्रयत्न करते हुए कर्णो वेगपू॑क परटककर 
उसके उल दद मचनि या छटपरनेपर भी पकड़ छया 
ओर गरजकर उसे घोर मायामयी गुफामे ( कनेका 
विचार किया ) }} ४७१ ॥ 
दुर्योधनं च राजानं विरारद्रुपदावपि ॥ ४८॥ 
शङ्कनि चेव शय्यं ख नीलं चापि नदीसुतम्‌ । 
विन्दानुबिन्दौ राजानौ जयसंधं च भारत ॥ ४९॥ 
जिगतौन्‌ माखवांश्चैव चासन्त्याश्च महावखान्‌ । 
शुएयुखादिकांश्रैव पञश्चालानस्रकोविद्एन्‌ ॥ ५० ॥ 
तथादतिमुवाचेदं मातरं रुक्मिमेव च। 
शिद्यपारं च राजानं भगदत्तं च भारत ॥ ५१॥ 
भारत ! इसी तरद उन्दने राजा दुर्योधनः विराट 
द्रुपदः शङ्कनिः शल्य, नील, भीम्म, राजा विन्द ओर 
अनुविन्द तथा जगसंधकरो, चरिगर्तः, माख्व एवे महाब्रटी 
वासन्तरगणौक्रो ओर अखरलञानमे निपुण धृषटयुम्न आदि पाञ्चाक 
वीरको मी पकड छया । फिर अपने मामा आददृति ओर 
सक्मीको एवं राजा शिशुपाल ओर भगदत्तको सम्बोधित 
करफे कदा--॥ ४८--५१ ॥ 
सम्बन्धे च गुरुत्वं च मानयामि नराधिपः! 
गुदामिमां घोररूपां यत्र प्क्षेपयामि चः ॥ ५२॥ 
पिस्वोदकेश्वरेणाहमाक्षघ्त;ः शूलपाणिना । 
परकषे्व्या नरेन्द्रास्ते गुहायामिति धीमता ॥ ५३ ॥ 
न्िश्वसो ! दमि साथ आपरोर्गोका जो सम्बन्ध ओर 
गुरत्व है, उका मँ आद्र करता हूँ तो भी आपरेगोको 
इस भयंकर गुफा्मे जर्धो फक रदा हू वहो पकनेके व्यि 
बुद्धिमान्‌ शूलपाणि भगवान्‌. व्िस्वोदकेश्वरने मुच्चे आश दी 
„ ह! उन्दने कदय दै कि तुम सवर राजार्भोको गुफामे फेंक दो ॥ 
आधिस्य ज्लाम्बर्य मायां निङ्कस्मेन मद्दामना । 
परक्षिप्ाम्‌ याद््वश्वेव मेष्विष्यामि सर्वथा ॥ ५७॥ 
धमहामनस्वी निकरुम्भने ल्ाम्वरी मायाक्रा आश्रय लेकर 
जिन यादर्वोको शुफामे डाल ख्खा हैः उन्हे मँ सर्वथा 
दुंडा दगा ॥ ५४ ॥ 
तयु को शिद्ुपाखस्तु राजा सेनापतिस्तथा । 
्रैस्ततवै तान्‌ भैमान्‌ पदयुम्नं य विशेषतः ॥ ५५ ॥ 
-उनके एेसा कदुनेपर सेनापति राजा शिष्ुपाल्ने अपने 
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वादार उन भम ८ यादवो ) तथा विरेषतः परनुम्नकी 
पीडित कर्‌ दिया \ ५५ ॥ 
विद्वोदङेभ्वरं देवं सेक्षिमिणेयो नमस्य च । 
आरभन्त बद्धुं शिदयुपालं महावरम्‌ ॥ ५६॥ 
तव रुषिमणीनन्दन प्रयुम्नने विस्वोदकेश्वरको नमस्कार 
करफे महाव्रही राजा रि्चपालको बोधिना आरम्भ किया ॥ 
ततः पारसहस्राणि  गृदाय प्रवयेत्तमः 1 
शोलादिरजवीद्‌ वीरं रौविमणेयं सहावम्‌ + ५७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दद्रदेवकरे पार्षदोमे शरेष्ठ नन्दीने एक सदखे 
पाश ठेकर महावछी खविमणीञुमार वीर्‌ प्रयुम्नते कदा--॥ 
बित्योष्केभ्वये देवः बराह स्वां यदुनस्दन । 
सरव कख चथा रत्रयां चो्तस्त्वं भो यथा मया॥ ५८॥ 
यदुनन्दन ! विस्वोदरेश्वरने वुम्द यह संदेश दिया है 





. किंन जैषा व॒मसे कदा दै उसके अनुसार ठम राततम सथ 


काये कये ॥ ५८ ॥ 
कन्यार्थं रलदु्धास्तु बद्ध्वा चेमान नराधिपान्‌ । 
पाक्लेस्त्वमेव मोत" च प्रमाणं यदुनन्दन ॥ ५९. ॥ 
ध्यदुनन्दन { कन्याओं ओर सरनौपर छभाये टुए इन 
राजार्भोको पाशेसि बोधकर पिर इन्दं मुक्त करने वर्दी 
प्रमाण दो-ठम्दीं चाहो तो उन्द छोड सकते हो ॥ ५९ ॥ 
असुरास्तु महाचारो निम्गेषान्‌ कर्त॑मर्द॑सि। 
पवमेव च वक्तव्यस्त्वया वीर जनार्दनः ॥ ६० ॥ 
ध्वीर महाव्रादो ! ठम इन असुररोको निःशेष करडालो- 
दनमेसे एकको मी जीविते न छोड़ो । ठुम्दे जनाईनसे भी 
एेसा ही कदना चाहिये ॥ ६० ॥ 
ततः स भगदत्त च रिुपारुं च भूमिप। 
आहति चेव सुकिम च हेषांश्यान्यान्‌ नराधिपान्‌} ६१॥ 
वचन्ध स्दत्तैस्तेः पारोंरत्तमवीयध्रक्‌ । 
मायामयीं गदां चैवमानयत्‌ ङुरुनन्दन ॥ ६२ ॥ 
प्र्वीपते ] ऊुखनन्दन ! तदनन्तर उत्तम वर धारण 
करनेवाले प्रद्युम्ने भगवान्‌ शङ्करफे दिये हुए पाशि राजा 
भगदत्तः चिञुपारः आदहच्रति, स्क्मी तथा शेप्र अन्य मेरशोको 
मीं धा ओर उन सव्रको मायामयी गुफामे ठे अये ॥ 
बद्ध्वा च रौकिमणेयोऽथ निःश्वसन्त इवोरगान्‌ । 
अनिरुद्धं चकाराथ रक्चितारं खमात्मजञम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हत्रिमणीकुमारने फकारते हुए स्पोके समाम छत्री 
सष खीचते हुए राजार्ओकी बोधकर डर दिया ओर अपने 
पुन अनिरुद्धको उनका र्षक नियुक्त कर दिया ॥ ६३ ॥ 
तेषां निरव्तेपेण चवन्ध॒ यदुनन्दनः 
सेनापतीन्‌ क्षत्रियाश्च कोदाध्यक्षांश्च भारत ॥ ६४ ॥ 
हस्त्यभ्वर्थदन्द्श्चि चकार च तथाऽ.ऽत्मसात्‌। 


५४८ 


श्रीमद्भास्ते विरभागे ^ 
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मारत | यदुनन्दन प्रदयुम्नने उन्मेस किसीको भी चिना 
व्रोे नदी छोड़ा । फिर उनके क्षत्रिव-सेनापतिर्यो, कोपाध्यक्नौं 
तथा दाशः प्रोड़ों ओर स्यकरे समूर्हकरो मी अपने अधीन 
कर लिया ॥ ६४४ ॥ 
सन्यश्रस्तु ततो इन्तुमसुरालुद्यतः प्रभो ॥ ६५॥ 
संनद्ध एव चोवाच ब्रह्मदत्तं द्विजोचमम्‌। 
चिच्रग्धं वर्ततां क्म मा ओः पद्य धनंजयम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रभो ! पश्चात्‌ अव्यग्र ( यान्त ) भावसे सित दोवे 
असुोक्रो मार डाट्नेके चि उद्यत हो गये ओर संनद्ध रहकर 
द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मदत्ते बोले--प््रद्यन्‌ [ आप निर्भय हदो अपना 
 यशकर्म चाद रख । देखिये, अर्जुन आपक्री रामे खड़े द ॥ 


न देवेभ्यो नासुरेभ्यो नागेभ्यो द्विजसत्तम । 

भयं हि विद्यते तस्य गोप्तारो यस्य पाण्डवाः ॥ ६७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | पाण्डव जिसके रक्षक होः उसे नतो 

देवताओं, न अवुरेति ओर न नागेहि दी मय प्रास्त हे 

सकता है ॥ ६७ ॥ 

न चासुरैस्तव सुताः स्पृष्टाः खल्वपि चेतसा । 

यक्चवाटे निसीक्ष्यन्तां मायया निहिता मया ॥ ६८॥ 
'अपुरोने आपकी पुच्रिर्योका मनसे भी खदा नदीं 

क्रिया दै। आप यक्ञमण्डपर्मे देखिये, मेनि मायाद्रारा उन 

दिपाकर वर्दी रख छोड़ा ईः ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिक्मागे हरिवंशे चिष्णुपव॑णि घटूपुरवधे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते दविरभाग दरिवंशके अन्तत विम्णुपवरमे पट्‌ पुरधविषयक चौरासंीरवँ; भघ्याय पूरा हुआ ॥ ८४॥ 





पन्चारीतितमोऽध्यायः 
निङ्कम्भका जयन्तसे पराजित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्ध करना, श्रीकृष्णका अर्जुनको 
निङ्धम्भका चररि वताना, आकाशवाणीकी प्रेरणासे सुदर्शन चक्रद्मारा निङम्भका वध 
करना ओर ब्रह्मदत्तो पट्‌ पुरनगर देकर द्वारकाको प्रान करना ` 


दैशरम्धायन उवाच 
शुदे भूमिपेषु सायुगेषु विशाम्पते । 
आत्रिवेदासुरश्चाथ कदमलं जनमेजय ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है- प्रजानाथ | जनमेजय "| 
जत्र अनुचररोदित स्व भूपाल गु्फार्मे बंदकरद्यिग्येः 
तवर असुर्योपर मोह छ गया ॥ १॥ 
दिद्यः प्रतस्थुस्ते वीरा वध्यमानाः समन्ततः । 
छप्णानन्तप्रथतिभि्यं दुभि ददुमेदैः - ॥ २॥ 
श्कप्णः वलराम आदि रणदुर्मद यादर्वेद्रारा सत्र 
ओरसे मारे जते दए वीर अमुर सम्पूणं दिद्ार्ओकी ओर 
पल्ाग्रन कने खगे ॥ २॥ 
निङ्घम्भस्तानथोवाच रूपितो दानवोत्तमः । 
भित्वा प्रतिक्षां कि मोहाद्‌ भयात यात विढलाः॥ ३ ॥ 
यदह देख दानवश्रेष्ठ निक्रुम्भ रोष भरकर उनसे 


बरोख--“अरे ! ठमल्यग मोंदवदा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर , 


भयसे पीदित ओर विदहृट दोकरक्योँभागेजा रदेदो १॥२॥ 
दीनप्रतिक्ाः कट्टिक्रान्‌ प्रयास्यथ पखायिताः। 
अगत्वापचिति युद्धे श्वातीनां रतनिश्याः ॥ ४ ॥ 

पपरतिश्ादीन दक्र भाग जनेवलि तथा पटे वदख 
ठेनेका निश्चय करके मी युद्धमे अपने मार्द-बन्धुर्जोश्नि श्ण 
उतारे त्रिना पीठ दिखानेवे वुमखोग किन लोकमि 
जायगे १॥ ४॥ 


फटं जित्वेद भोकन्यं रिपून्‌ समरकक॑ान्‌ । 
हतेन चापि दरेण वस्तन्यं त्रिदिवे सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
'समराङ्गणमे निर्दयतापूर्वक जूनेवले शतुर्भोको 
जीतकर इस रोकर्म उत्तम फट ( राज्य आदि) का 
उपमोग प्राप्त दोगा अथवा रणर्भे मे जानेपर च्यूरवीरको 
खगंलोक्मे सुखदायक निवास सुलम दोगा ॥ ५ ॥ 
पलायित्वा गृहं गत्वा कस्य द्रक्ष्यथ दे मुखम्‌। ` 
दारान्‌ वक्ष्यथ किं चापि धिग्‌ चिक कि किंनर ॥६॥ 
ष्टे दैत्यो | भागकर धर जाकर किसका रह देलोगे 
( अथवा क्लि रंह दिखाओगे ) १ अपनी पलियोषे क्या 
कटोगे १ धिक्कार है भिक्कार | म्यो! स्योँ दर 
स्ना न्दी आती १?॥६॥ 
पवमुक्ता निवृत्तास्ते छुञमाना चपारुराः। 
दवियुणेन च वेगेन युयुधुर्यदुभिः सह ॥ ७॥ 
नरेश्वर | निकुम्भकरे एेसा कदनेपर वे असुर ठजित 
होकर टीट पदे ओर दुयुते वेगते यादवोकि साय युद्ध 
करने चमो ॥ ७॥ 
उत्सवे युद्धदौैण्डानां नाना्रदरणेछैप। . 
ये यान्ति यक्षवारं तं तान्‌ निहन्ति धनंजयः ॥ ८ ॥ 
यमौ भीमश्च राजा च धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। . 
चचां प्रयाताञ्चघानेन्दिः श्रवसश्च द्िजोत्तमः-॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | नाना प्रकारके अलर-शस्त्रोद्वारा युद्रकुरल 


3 ६ 
विष्णुपवं ] 


पञ्चाशीतितमो.ऽध्यायः 


१७९. 


~~~ 





योद्धाभक्रि उस समयेतमवमे जो दैत्य यक्ञमण्डपक्री ओर 
जाते ये, उन्दै अर्जुनः भीमः नङ्कुलः सददेव तथा धर्मपुर 
राजा युधिष्ठिर मार -डल्तेथे। जो लोग आक्राशमे जाते 
ये, उन्ह इन्द्रकुमार जयन्त ओर द्विजश्रेष्ठ प्रवर कालके 
ग्म मेज देते ये} <-९ ॥ 


भथासुराखक्तोयाद्या केदादौवलशषाद्‌वा,। 
चक्रन्रूर्मरथावती ` गजरोखानुशोभिनी ॥ १० ॥ 
ध्यजकुन्ततरुच्छन्ना = स्तनितोत्करुषनादिनी । ' 
गोविन्द्हौटध्रभवा भीरचिन्तप्रमाथिनी ॥ १९॥ 
यख्र्ुदृबुदफेनाद्या अततिमन्स्यवरङ्किणी । ` 


खुखाव शोणितनदी नदीव जलदागमे ॥ १२॥ 
र्‌ तो वर्शे वषि वदी हदं नदीके खमान एक 
खूलकी नदीः बह चख । असुर्तौके रक्त ही उसके जल थे । 
उनके सिरके केदा ही- उसमे सेवार ओौर धारके समान 
प्रतीत दोते ये । रथके परिये उसमे कदुए-जैसे खगते ये 
आर रथ भर्वेरके समान प्रतीत दोता था । दाधिर्योकी लये 
पवर्तो चट्ानकि समान उसकी शोमा वदाती थीं | ध्वज 
ओर भारे तटवर्ती बरौ समान उसे आच्छादित किये 
हुए ये । योद्धाओंका गर्जना ओर चीखना दी उसका 
कलकल नाद था 1 वद नदी श्रीङृष्णरूपी पवेतचे प्रकट हुई 
थी ओर मीर पुरक दयम भय उन्न करती थी । 
रक्तके बुलबुल दी ` उस्म फेन ये ओर तलवार दी मचल 
ओर तरंगोके खभान प्रतीत दोती थी 1 १०-१२॥ 
तान्‌ दष्ट निकुम्भस्तु वद्धमारनाश्च शात्रवान्‌ । 
हतान्‌ सवौन्‌ सदायांश्च वीयौदरेवात्पपात ह ॥९२॥ 
निकुम्भ अप्रने उन शतरु्को बद्ता हुआ ओर 
समस्त सद्ायर्कोको मारा गया देख अपने बल्से ही ऊपरको 
उछन्छ | १२३ ॥ 
स. वारितो जयन्तेन प्रवरेण च भारत। 
हारे; .,कुलिश्षसंकारोर्निङ्कम्भो रणकर्कशः ॥ १४ ॥ 
संनिचरन्याथ दष््ठः परिचेण दुरासद्‌ः1 
प्रवरं ताडयामास स पपात मरीतरे ॥ १५॥ 
मारत ! उपरर गये हुए रणककश निङ्कम्भश्नो 
जयन्त ओर प्रवेरमे अपने वन्जदव्य वार्णोदयारा रोका । 
तव॒ दुजेय वीर निकुम्भ देति ओर दाकर छौटा । 
उसने प्रवरपर परिध्रसे प्रहार किया इससे वह्‌ प्र्वीपर्‌ 
गिर पडा ॥ १४-१५ ॥ 
पेन्द्रस्तं पतितं भूमै वाहुभ्यां परिपखजे । 
विदित्वा चेव सप्राणं हित्वासुर्मभिद्तः॥ १६॥ 
प्रष्वीपर गिरे दुए इन प्रवरो इन्दरकरुमार जयन्तने 
अपनी दोना थुजा्ओि उठकर दृदयसे ल्गणा चिया 
ओरं जव उन्दं 'माद्धम हआ ज्ज प्रवर जीवितदै, तव वे 
उन्द्‌ छोडकर उस अषुरकी ओर दौडे 1} १६] 


अभिद्रत्य निकुम्भं च निखिेन जघान ह । 
परिघेणापि दत्तेयो जयन्तं समताडयत्‌ ॥ १७॥ 
निकुम्भपर धावा कने जयन्तने उसे खद्धसे मार । 
तच उस दैत्यने भी जयन्तपर परिषते प्रहार किया ॥ १७ ॥ 
ततश्च वहं गानं निकुम्भस्यैन्दि राहवे । 
स चिन्तयामास तदा वध्यमानो महासुरः ॥ १८ ॥ 
छष्णेन सह योद्धव्यं वैरिणा क्षातिघातिना 1 
श्रावयामि करिमात्मानमाहवे राक्रसुना ॥ १९. ॥ 
इन्द्रड्कमासे युद्धस्थस्मे निङ्कुम्भके शरीरको प्रायः 
क्षत.विक्षत कर दिया | उनके द्वारा सारे जति हुए उस 
महान्‌ असुरे उस समय मन-दी-मन सोचा किं मुच 
श्रीकप्णके साथ युद्ध करना चाये, क्योकि वे मेरे बन्धु- 
वान्धवेक्रि धातक एवं वैरी दै। मै युद्धम इन्द्रकुमारके 
साय ल्डकर अपने च्ि कौन-सी ख्याति प्राप्त 
करूंगा ॥ १८-१९॥ 
धवं स. निश्चयं छृत्वा तभरैवान्तरधीयत ! 
जगाम चैव युद्धाथं य्न ङष्णो महावलः ॥ २०॥ 
टेषा निश्च करफे वह महाव्रटी अपुर वद अन्तर्धान 
दो गया ओर युद्धके ल्थि उस स्थानपर गयाः जदो महावरी 
श्रीक्प्ण विराजमान ये | २० ॥ 
तं दद्ैवतस्कन्धमास्थितो वलनादानः । 
द्रष्टुमभ्यागतो युद्धं जदषे खद दैवतैः ॥ २९॥ 
उसे वदा गया दुभा देख व्रलनारन इन्द्र शेरांबतकी 
पीठपर दैटकर बह युद्ध देखनेके स्मि आये | उष समय वे 
देवता्भके साथ वटुत प्रसन्न थे ॥ २१ ॥ 
साधु साध्विति पुत्रं च परितुष्टः स सखजे। 
प्रवरं चापि धमौत्मा सस्वजे मोहवजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
धर्मात्मा इन्द्रने (साघु साधु ( बाह-बाह ) ककर 
संतु हो अपने पुत्र जयन्तको दयसे छ्गा ल्या ओर 
मूच्छ दूर्‌ दौ जानेपर प्रवस्ते मी गरे मिले ॥ २२॥ 
देवदुन्टुभयश्चापि भणे सवाक्षया । 
जयमानं रणे दष्टा जयन्तं रणदुर्जयम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय रणदुर्जय जयन्तकी युद्धम विजय देखकर 
इन्द्रकी आश्ञसे देवतार्थओकी दुन्दुभ्यो बजने ल्गीं ॥ २३ ॥ 
ददद निकुम्भस्तु केशवं रणदुरजयम्‌ । 
अजुनेन स्थितं साधं यक्ञवाटाविद्ुरतः ॥ २४॥ 
निकुम्भने देखाः युद्धम जिनपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन दै, वे श्रीड्ण यज्ञमण्डपे योड़ी ही दूरपर अर्जुनक 
साथ खड दँ ॥ २४॥ 
स नादं सुमान कृत्वा पक्षिराजमताडयत्‌ । 
परिधेण सुधोरेण वरं सत्यकमेव च ॥ २५॥ 


+~ 
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श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हरिषे 








फिर तो उसने ब्रडे जोरसे िहनाद करफे अत्यन्त भयंकर 
परिधरदवारा पक्षिराज गरुडः, बलराम ओर सा्यक्रिपर प्रहार 
क्िया॥२५॥ 
नारायणं चानं च भीमं चाथ युधिष्ठिरम्‌ । 
यमौ च वासुदेवं च साम्बं कामं च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
तदश्चात्‌ उक्त पराक्रमी अघुरने श्रीकृष्णः अर्जुनः भीमः 
युपिष्ठिर, नक्र, सहदेव तथा श्रीकृप्णक्रुमार साम्ब ओर 
्दयुम्नपर भी प्रहार करिया ॥ २६ ॥ 


युयुघे मायया दैत्यः श्चीघ्कारी च भारत। 

न चैनं दद्युः सवं सवंशख्विशार्दाः ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | वह शीधकारी दैत्य मायाद्वारा युद्ध कर 

रहा था; दस्य्यि सम्पूर्णं शखर शानमे कुक वे समस्त वीर 

उखे देख नर्हा पते थे ॥ २७॥ 


यदा तु नेवापदयंस्तं तदा धिल्वोदकेश्यरम्‌ । 

दध्यौ देवं हषीकेशः प्रमथानां गणेश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
जब्र वे उस असुस्को नहीं देख सके तव भगवान्‌ 

श्रीप्णने प्रमथगणोके खामी त्िव्वोदकेश्वर देवक्रा स्मरण क्रिया 

ततस्ते दद्युः सवे प्रभाव्रादतितेजसः। 

विखोदकेभ्वरस्याश्यु निकुम्भं मायिनां वरम्‌ ॥ २९॥ 
फिर तुरंत दी अव्यन्त तेजखी व्रिस्बोदकेश्वरके प्रभावसे उन 

सव्रने मायाविरयोम ओ निक्रुम्भक्रो देखा ॥ २९॥ 


कैलासशिखराकारं ग्रसन्तमिव धिष्ठितम्‌ । 
आद्यन्तं रणे छष्णं वेरिणं क्षातिनाशनम्‌ ॥ ३०॥ 
सन्यगाण्डीव पवाथ पाथंस्तस्य स्थेपुभिः 
परिधं चेव गात्रेषु विव्याधैनमथासरूत्‌ ॥ ३१॥ 
उसका रीर केलास शिखरे समान विशाल था | वदं 
इसभ्रकार खड़ा था, मानो सव्रको भ्रस लेगा । वह अपने बन्धु- 
चान्धर्वोका नाश करनेवले वैरी श्रीङ्कप्णफो युद्धके ल्ि 
ललकार रहा था। उस समय जिनके गाण्डीव धनुपपर 
प्रत्यश्चा चदी हुई यी, उन अर्जुने रथका भेदन करनेवाले 
वा्णोद्यास उस्के परि "ओर अ्खापर वावा प्रहार करिया ॥ 
ते वाणास्तस्य गानेषु परिधे च जनाधिप। 
भञ्चाः शिलाशिताः सवं निपेतुः छुञ्िताः क्षितौ ॥३२॥ 
नरेश्वर ] अर्जुनक वे सभी बाण जो शिखापर तेज किये 
गये थे, उसके परिघ ओर अङ्खौसि टकराकर दूटकर अथवा 
मड्कर प्रष्वीपर गिर पडे ॥ ३२॥ 
विफलानखगुक्तंस्तान्‌ षट बाणान्‌ घनं जयः। 
पप्रच्छ केशवं वीरः किमेतदिति भारत ॥ ३३॥ 
मरतनन्दन [ उन रिग्थाख्नयुक्त बार्णेको निष्फल हुमा 
देख वीर अर्जुने श्रीक्यते पूरा, "वह्‌ क्या हुमा १ ॥३३॥ 


पर्वतानपि भिन्दन्ति मम वोपमाः शराः 
क्रिमिं देवकीपुत्र विस्मयोऽत्र महान्‌ मम ॥ २४॥ 
ष्देवकीनन्दन | मेरे वज्रतुल्य बाण पर्व्तोकरो मी विदीर्ण 
कर डालते द ( परं यर्यो निष्फल दो गये ) । यद क्या वात 
है १ इस विपये मुन्ने मदान्‌ आश्चयं दो र्दा ६ ॥ २४॥ 
तपरुवाच ततः छृष्णः प्रहसन्निव भारत । 
मदद्धृतं निक्घम्भो ऽयं कौन्तेय श्ट णु विस्तरात्‌ ॥ ३५॥ 
भारत | तवर श्रीकृप्णने हसते दुए-ते कशा-'न्तीनन्द्न | 
यह्‌ निकुम्भ एक महान्‌. भूत दै । इसका परिचय विस्तार- 
पूर्वक सुनो ॥ ३५ ॥ 
पुरा गत्वोत्तरकुरूस्तपश्चक्रे महासुरः । 
शतं वर्पसष्टस्राणां देवराचुटुखसदः ॥ ३६ ॥ 
परकर्म इ दुर्जय देवद्रोदी मदान्‌ असुस्ने उत्तर 
कुर्म जाकर एक टखख वर्पोतकर तपस्या की थी ॥ ३६ ॥ 
अथैनं छन्दयामास वरेण भगवान्‌ रः । 
ख ववे त्रीणि रूपानि न वध्यानि सुससुरेः ॥ ३७॥ 
(तव भगवान्‌ रिवने दषे इच्छानुषार वर मोगनेकरे व्यि 
आज्ञा दी । उस समय इसने मदादेवजीपे तीन सूप मेगः जो 
देवताओं ओर असक च्ि अवध्य हो ॥ ३७ ॥ 
तमुवाच महद्वो भगवान्‌ बुपभध्वजः। 
मम वा ब्राह्मणानां वा विप्णोतप्रियमाचरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
भविष्यसि रेर्वध्यो न त्वन्यस्य महासुर । 
ब्रह्मण्यो ऽदं च विष्णुश्च विप्राणां परमा गतिः ॥ २३९ ॥ 
न्तव मदान्‌ देव भगवान्‌ वृप्रभष्वजने इप्षे कहा-- 
महान्‌ असुर ¡ यदि तुम मेरा ब्राह्र्णोक्रा अथवा भगवान्‌ 
विण्णुका अप्रिय करोगे तो श्रीहरिकि हायते मारे जाओगे 
दूसरे करितीके द्वारा नदी; स्यो मँ ओर विप्णु दोनो ्रासर्णो- 
के दिततैषी ६ | उनके परम आश्रय ई ॥ ३८-२३९ ॥ 
स॒ पपर सर्वंशस्राणमवध्यः पाण्डुनन्दन 1 
निदद्योऽतिप्रमाथी च वरमत्तश्च दानवः ॥ ४०॥ 
"पाण्डुनन्दन } वदी यष्ट तीन शरीर धारण करनेवाला 
अत्यन्त प्रमथनरील दानव है, जो वरदान पाकर मदमत्त दो 
उठा दे । यह सम्पूणं शस्रोदयारा अवध्य है ॥ ४० ॥ 
भायुमत्यापदरणे देहो ऽस्यैको हतो मया । 
अवध्यं षट्‌पुरं देहमिदमस्य दुरात्मनः ॥ ४१ ॥ 
“मानुमतीके अपदरणके खमय मैने इसके एक शरीरको 
नष्ट कर दिया था | यदहं अवध्य घटपुर इस दुरात्माकरा दुर 
शरीर है ॥ ५१ ॥ 
दितिं श्चुश्रू पति म्वेको देहोऽस्य तपसान्वितः 
अन्यस्तु देद्य धोगेऽस्य येनादसखति षट्‌ पुरम्‌ ॥ ४२॥ 
प्तथा इसका एक तपस्वी शरीर दिति देवीकी सेवम 


विष्णपवं ] 


पञ्चाशीरिवमेो इष्यायः 


धषर | 
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संलग्न रहता है । जिससे यह धदटुपुरम निवास करता दैः 
वह श्यक्रा घोर शरीर दुसरा ष्टी दै ॥ ५२॥ 


पतत्‌ तु सर्वमाव्यातं निकुम्भचस्ितिं मया । 
त्वप्यास्य घधे वीर कथा पश्चाद्‌ भविष्यति ॥ ४२) 
ध्वीर | यह सप निक्रुम्भका चरित्र मने कह सुनाया 1 
अवर तुम दशके वधे ल्थि जस्दी करो यद कथा पीठे होती 
रदेगीः ॥ ४२॥ 
हयोः कथयतोरेवं शष्णयोरसखुरस्तदा । 
गां रट्‌ पुरसंक्षं तां धिवेशश रणदुजेयः ॥ ४७॥ 
भीकृप्ण ओर अर्जुन इस प्रकार बाति करहीरदेयेकिं 
वड रदुर्जपर अखुर उ षटूपुर्‌ नामवाखी गुफामे जा घु ॥ 


अन्विष्य तस्य भगवान्‌ विवे मधुसूदनः । 

तां षट्‌ पुरगुहां धोरा दुधा छुःखनन्दन ॥ ४५॥ 
ऊुखनन्दन उसके जने$े भार्गक्रा अनुसंधान करके 

भगवान्‌ मधुसूदन मी उस्र घोरः दुय षट्‌ पुर नामबाली 

गुफामे घुस गये }॥ ४५॥ 

चन्द्रस्य प्रभादीनां ज्वलन्ती स्मेन तेजसा । 

खुखदुःखोष्णशीतानि प्रयच्छन्तीं यथेप्सितम्‌ ॥ ४६॥ 
ब्धे चन्द्रमा ओर सूर्यका प्रकाश नीं था । बह गुफा 

अपने ष्टी तेजते प्रकाशित होती ओर वर्हि निवासिर्योको 

खखःदुःखः गर्मर्दी आदि प्रदान करती थी ॥ ४६ ॥ 


सत्र प्रविद्य भगवानपद्यत जनाधिपान्‌ । 
युयुधे सश घोरेण निकुम्भेन जनाधिप ॥ ४७॥ 
नरेश्वर | उस गुफामि पवेक्ष करके भगवान्‌ श्रीकुष्णने 
निक्ुम्भद्वारा बंदी बनाये गये यादवनरेशेको देखा; फिर वे 
उस घोर असुर निुम्भके साथ युद्ध करने स्रो ॥ ४७॥ 
रृष्णस्यातुप्रविणास्तु वलाद्या यादवास्तदा । 
प्रविष्टाश्च तथा सवं पाण्डवास्ते महात्मनः ॥ ४८॥ 
समेतास्तु प्रविष्टास्ते कृप्णम्याल्ुमतेन बै 
महात्मा श्रीङप्णकी अनुमतिसे व्रल्याम आदि समस्त 
याद्ववीर भी उस समय उनके पीछे-पीे उरु गुफामे जा घुसे 
तथा समस्त पाण्डव भी एक साथ ही उसमे घु आये॥४८१॥ 
युयुघे स त॒ छष्णेन शेकिमिणेयः भरचोदितः। 
आनयद्‌ यादवान्‌ सर्वान्‌ यानयं बद्धवान्‌ पुरा ॥ ४९॥ 
निङ्ुम्म तो श्रीङ्प्णके साथ युद्ध करने खगा | इधर 
भीङृप्णकी आज्ञासे रुदिपणीनन्दन प्रदयुम्न उन सव्र याद॒र्वोको 
छरुदा लये, जिन्द निकरुम्भने पदे वेदी चना लिया था ॥ 
वे मुक्ता सकिमिणेयेन प्राप्ता यत्र जनार्दनः । 
प्रहृएमनसः सवं निङुम्भवधकाङक्सिणः ॥ ५० ॥ 
प्र्ुम्नद्रारा दुय गये वे समस्त वीर प्रसखनचित्त दो 





निकुम्भका वध करनैकी हच्छसे उस खानपर गये, अर्ष 
भगवान्‌ भीङृप्ण युद्ध करुरदे ये ॥ ५० ॥ 
राजानो वीर मुञ्चेति पुनः कामं यथाग्रवन्‌ | 
मुमोच चाथ तान्‌ वीरो रौक्मिणेयः प्रतापवान्‌ ॥ ५१॥ 
तम्रवे राजा जो प्रयुम्नद्वाा कैद वियेगयेये, उन 
कामखसूप प्रयुञ्नसे ` यार बार कटने र्गे--भवीर | इमे मुक्त 
करदो !' तव प्रतापी वीर सक्रिमिणीङ्कमासने उन सरको 
छोड दिया ॥ ५१॥ | 
अधोमुखमुखाः स यद्धमोना नराधिपाः । 
छज्य,भिष्लुता बवं(सास्तस्थनक्षियस्तद्‌ए ॥ ५२ ॥ 
वे समस्त वीर नरेश अपना मूँह नीचे किये चुपचाप 
खदेये) उनकीश्रीनष्टद्यो गयी थी] वे उस समय ठ्जार्म 
द्बे हर थे ॥ ५२ ॥ 
निक्कम्भमपि गोविन्द; प्रयतन्तं जयं प्रति। 
योधयामास भगवान्‌ * घोरमात्मरिपुं हरिः ॥ ५२ ॥ 
पापहारी भगवान्‌. गोविन्द विजयके ल्य प्रयत करने- 
वले अपने घोर शत्रु निकुम्भके खाय युद्ध कर रदे ये ॥५२॥ 
परिघेनाक्ष्वः छृष्णो निकुम्भेन श्वं चिभो। - 
गद्या चापि छृष्णेन निकुम्भस्ताडिवो शम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रभो | निङ्कम्भने परिघद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णपर ये 
जोरका आघात किया तथा भरीकृष्णने भी गदाद्रारा निङ्कम्भ- 
को वारंवार गदरी चोर पर्हुचायी ॥ ५४ ॥ 
ताबुभौ मोदमापन्नौ -खुपहारहती तदा । 
ततः भ्रभ्यथितान्‌ ष्टा पाण्डवांश्चाथ यादवान्‌॥ ५५ ॥ 
जेपुसमुनिगणास्तन्न, ङष्णस्थ हितकाम्यया | 
वष्डबुश्च महात्मानं वेदपरोक्तैस्तथा स्तगरैः ॥ ५६ ॥ 
त्र एक दुरे द्रा अच्छी तरह किये गये प्रहार्योसे 
आदत होकर वे दोनों दी मूच्छित दो णये । इससे पाण्डवो 
ओर यादवोंको अस्यन्त ्ययित हुआ देख वरदौ खे दु 
मुनिगण श्रीकृष्णके हितकी कामनासे (जपः करने खे तथा 
उन्होने वेदोक्त स्तुतिथेोद्वारा परमात्मा श्रीङष्णकरा स्वन करिया ॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणो भगवान्‌ केदावस्तद्‌ा । 
दानवश्च पुनर्वीरादुद्यतै समरं प्रति ॥ ५७॥ 
तव्र भगवान्‌ केशव खजग हो उदे मानो उनम पुनः 
प्राण लोट अयि ह । तदनन्तर वह दान भी होशर्मै आ गया । 
फिर वे दोनों वीर युद्धे ल्ि उद्यत हो रये ॥ ५७ ॥ 
इृपभाविव नदैन्तौ गजाविव च भारत। 
शालादकाविच छुद्धौ प्रहरन्तौ रणोत्कसे ॥ ५८ ॥ 
भासत | वे दोनो रणोन्मत्त वीर सङ्के खमान कडते 
हायियोके खमान चिग्वाडते ओर भेदियोके समान दहाढते 
हप कोधयूर्वक परस्पर प्रहार करने ल्मे ॥ ५८ ॥ 


५५६ 





जथ रष्णं तदोवाच नरप वागश्षसीरिणी। 
करेण शमयस्वैनं देवव्राह्मणंकण्टकम्‌ ५ ५९ ॥ 
नरेश्वर | उस समय आकारावाणीने भगवान्‌ भरीडृप्णसे 
कहा--भजनार्दन | यद. देत्तार्थो ओर गहयर्णोके चि 
कण्टकरूप है | तुम अपने चक्रद्वारा दसफो नष्ट कर दोः ॥ 
शति होवाच भगवान्‌ देवो विल्योदङेश्वरः । 
घर्मं यराश्च विपुखं प्रप्चुं त्वं महावर ॥ ६० ॥ 
यह्‌ बात स्वयं भगवान्‌ विल्वोदकेश्वरदेवने कही थी । 
, फिर उन्दने इत प्रकार कदा--'महाव्रटी श्रीकृष्ण | तुम 
( इख दैत्यको मारकर ) महान्‌ ध्म ओर विशालं य 
प्राप्त करोः ॥ ६० ॥ 


तथेत्युक्त्वा नमरछृत्वा लोकनाथः सतां गतिः। 
खुदरशनं मुमोचाथ चक्रं दैत्यङुखान्तकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तव जो आचा" ककर सप्पुदषोे आश्रयदाता जगदीश्वर 
श्रीृष्णने मगवान्‌ त्रिस्ओोदकेदवरको नमस्कार किया ओर 
दैत्यकरुखका विनाश करनेवाले सुदर्शन चक्रको निङ्कुम्भपर 
छोड़ दिया ॥ ६१ ॥ 
तन्निकुम्भस्य चिच्डेद्‌ शिरः प्रवरक्ुण्डलम्‌ 1 
नारायणभुजोत्खष्टं खुयंमण्डलठवचसम्‌ ॥ ६२॥ 
भरीकप्णके हाथसे दु दए सूर्यमण्डल्के समान तेजस्वी 
चक्रने सत्तम कुण्डले अकृत निङ्कुम्भक्रा मस्तक कार डाला ॥ 
उत्पपात श्लिरस्तस्य भूमो ज्वकितकुण्डलम्‌ । 
मेधमच्तो गिरेः श््ान्मयूर इव भूतटे ॥ ६२३॥ 
कान्तिमान्‌ कुण्डले अलज्ृृत उका वह मस्तक पृरथ्वी- 
पर गिर पड़ा, मानो मेघके द्रनसे उन्मत्त हुआ कोई मोर 
पर्वतकरे िखरते धरतीपर आ गिरा दो ॥ ६३ ॥ 
निङ्कम्भे निहते तस्मिन्‌ देवो विद्योदकेश्वरः। 
तुतोप च नरव्याघ्र जगत््रासकरे विभुः ॥ ६४ ॥ 
नरध्या्र | जगत्‌को त्रास देनेताठे उस निकरुम्भके मारि 
जानिप्र सर्वव्यापी देव व्रिस्वोदक्ेश्वर वहत संदष्ट हए ॥६४॥ 
पपात पुष्पवृषश्च शक्रस नभस्तलात्‌ । 
देवदुन्दुभयदचेव भ्रणेदुररिनाशाने ॥ ६५ ॥ 
आकरारसे ₹न्द्रकी बरसायी हूर पूर्छीकी बृष्टि होने 
लगी । उस देवशत्ुका नाञ्च हयो जानेपर देवतार्थकी दुन्दुभयो 
वजने र्गी ॥ ६५ ॥ 
ननन्द्‌ च जगत्‌ छृत्स्नं मुनयश्च विहोपरतः। 
दैत्यकन्याञ्च भगवान्‌ यदुभ्यः शतशो ददौ ॥ ६६॥ 
सम्पूरणं जगत्‌ आनन्दमग्न हो गया । ऋप्रि-सुनिरयोको 
विशेष प्रसन्नता हुई | भगवान्‌ श्रीङष्णने यादववीरयौको 
रेक दैत्व-कन्यारदै दे दी ॥ ६६ ॥ 


भीमष्टाभारते खिलभागे 


[ शरिषंो 


= 





क्वत्रियाणां च भगवान्‌ सान्त्वयित्वा पुनः पुनः। 

रत्नानि च षिचिश्राणि वासाल्ति प्रवयणि च ॥ ६७ ॥ 
अन्य क्षत्रिय राजा्ओको भी बारंवार सान्त्वना देकर 

भगवानूने विचित्र रन ओर शरेष्ठ वल प्रदान किये ॥ ६३७॥ 


रथानां वाजियुक्तानां षट्‌_सदस्नाणि केदावः । ` 
अददात्‌ पाण्डवेभ्यश्च प्रीतात्मा गदपूवजः ॥ ६८ ॥ 
गदके बडे भाई श्रीकृप्णने प्रसन्मचित्त होकर पाण्डर्वोको 
छः दजार्‌ अश्वयुक्त.रथ भेट कयि ॥ ६८ ॥ 
तदेव चाथ प्रवरं धर्‌ पुरं पुरवद्धनः 
द्विजाय बह्मदच्ाय ददौ त््यवरध्वजः ॥ ६९ ॥ 
नगरकी द्धि करनेवाठे भगवान्‌ गस्इष्वजने वह्‌ 
पटपुर नामक भे नगर ब्रह्मदत्त नामक बादणकरो दे दिया॥ 
सश्रे समाप्ते च तश्रा श्द्ुचक्रगदाधरः। 
विसर्जयित्वा तत्‌ क्षत्रं पाण्डवांश्च महावलः ॥ ७०॥ 
बिद्धोद्केश्वरस्याथ समाजमकयेत्‌ प्रभुः। 
मांससूपसमाकीणं यह्ृनं व्यञ्जनाङुलम्‌ ॥ ५१॥ 
यर समाप्त होनेपर शङ्कु, चक्र ओर गदा धारण करने- 
बाले महावली भगवान्‌ श्रीकृष्णे उन क्षत्रियो ओर पण्डर्वौ. 
को विदा करॐ़े भीविल्वोदकेदवरङे व्यि एक सामू्िक उत्सव, 
किया, जिखमे फलक गृदे, दाङ तथा अन्यान्य व्यज्ञनोडे युक 
ब्हुत-खा अन्न लोरगोको खिलाया गया ॥ ७०-७१ ॥ 


नियुद्धकुश्लान्‌ मल्छान्‌ देवो मटगप्रियस्तदा | 
योधयित्वा ददौ भूरि विच्च बद्याणि चात्मवान्‌ ॥७२॥ 
अपने मनको वदाम रखनेवके मद्टगप्रिय भृगवान्‌ 
शीङ्ष्णने युद्धङशल मर्क छडवाकर उन्दं वहुत-खा धन 
ओर वछ्र दिये ॥ ७२॥ 
मातापितृभ्यां सितो यद्रुभिश्च महायलः। 
अभिवाद्य ब्रह्मदत्तं ययौ दवारवतीं पुरीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तदनन्तर महावली श्रीकृष्ण अपने माता-पिता तथा 
अन्य यादर्वौके साथ व्रह्मदत्तको प्रणाम करके द्वारकापुरीको 
चटे गये ॥ ७२ ॥ 
स विवेकश्च पुर्यं रम्यां हृण्पुष्टजनाकुखाम्‌ । 
पुष्पचित्रपथां वीरो घन्धमानो नरैः पयि ॥ ७४॥ 
मार्गमिं दूसरे लो्गोका प्रणाम खकार करते हए वीर 
श्रीकृप्णने दष्ट पुष्ट मनुष्यसि भरी हुई तथा परपोके त्रिाये 
ज्ञानेसे विचित्र पथवाखी रमणीय पुरी द्वारफामे प्रवेश करिया ॥ 
दमं यः षट्‌ पुरवधं विजयं चक्रपाणिनः। 
श्णुयाद्‌ वा पठेद्‌ वापि युद्धे जयमवाप्नुयात्‌॥ ७५॥ 
जो चक्रपाणि भगवान्‌ श्रीङ्कष्णकरे इसत पटपुर-वधल्प 
विजयसूचक चरित्रको सुनता अथवा पदता है, बह युद्धे 
बिजय पाता दे ॥ ७५ ॥ 


विष्णुपर्व ] 








अपुत्रो छभते पुत्रमधनो रभते घनम्‌) 
व्याधितो सुच्यते रोसी वद्धश्चाप्यथ बन्धनात्‌ ॥ ७६ ॥ 
( इसके धवण अथवा परनसे ) पुच्रहीनको पुत्र ओर 
निरधनको धन मिक्ता है । रोगी रोगसे ओर वेदी बरन्धनसे 
युटकरारा पाता है ॥ ७६ ॥ 
षदं पुंसवनं प्रोक्तं गभीधानं च भार्त। 
श्राद्धेषु पठितं सम्यगक्षथ्यकरणं स्प्रतम्‌ ॥ ७७॥ 
भारत ! यह प्रग पुंसवन ओर गर्माधानमे सदायक 
कहा गया है ( अर्थात्‌ इसके श्रवणे पल्ीके गर्भाधान होता 
ओर उस गर्म॑ते पुत्रकी उस्यत्ति होती है ) ! यदि भाद 
इसका सम्यकरूपसे पाठ क्रिया जाय तो यह उसके फरको 
अक्षय बनानेवाला माना गया रै ॥ ७७ ॥ 
हदममरवरस्य भारते 
प्रथितवठस्य जयं महात््नः । 
सततमिदं हि यः प्छे्नरः 
खगतिमितो जते गतसञ्वरः ॥ ७८ ॥ 


वडदीतितमोऽध्यायः 
कै 
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भारतम जिनका बर विख्यात है तथा जो देवतासि , 
मी श्रेष्ठ है उन महात्मा श्रीकृष्णकी इस विजर्यगाथाका जो 
मनुभ्य यहां सदा पाड करता है, वह रोग-शोकसे सूक्त हो 
यसे परम गतिक प्रात होता ह ॥ ७८ ॥ ` 

मणिकनकविचिन्रपाणिपाद ` 
निरतिश्चयाकशुणो.ऽरिहादिनाथः । 
चतुरुदधिद्यश्चतुर्विधात्मा 
जयति जगत्पुरुषः सदस्रनामा ॥७९॥ 
मणि तथा सुवर्णे आभूषण धारण करनेसे जिनके हाथ- 
पैरोकी विचित्र योमा दोती हैः जिनमे सूर्ये तेज आदि 
गुण उनसे भी बहुत अधिक मात्रा्मे विद्यमानैः जो 
शनुओंके नाशक तथा सत्रे आदिरक्षक दै, चारो समुद्र जिनके 
शयनागार ह तथा जो वादेव, संकर्षणः प्रयुप्न ओर 
अनिरुद्ध--इन चार व्यू्ोके रूपम विमान रै, वे जगतत 
अन्तर्यामी पुरुप सदसे नामेव श्रीकप्ण नित्य विनयी ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि षटपुरवधे पञ्चाशीतितमोऽध्याय्‌ः ॥ ८५ ॥ 
स प्रकार श्रीमहाभारते तिलभाग हखििंरके अन्तत विष्णुपवरमे षटुपृरधके प्रसंगे पचासीर्व/ अध्याय पूरा हा ॥ ८५ ॥ 


पटरीतितमोऽष्यायः 
अन्धकालुरकी उत्पत्ति ओर अनाचार, उसके बधके र्थे ऋपिरयोका बिचार, नारदजीका मन्दार 
ुष्पोकी माला धारण करके अन्धकके यहो जाना ओर उससे मन्दारवनके महच घताना 


जनमेजय उवाच 
श्रुतो ऽयं पञ्‌ पुरधो, रम्यो मुनिवरोत्तम । 
पुरोकमन्धक्वधं वेराम्पायन कीर्तय ॥ ९ ॥ 


जनमेजयने कहा- मुनिवरो उत्तम वेशम्पायनजी ! 
षट्‌ पुरधक्रा यह्‌ रमणीय प्रसंग मेने सुन छिया। अव्र पदे 
जिसकी वर्चा हर्द थी, उस अन्धक-वधका इन्तान्त 
मुञ्ञे वतादये ॥ १ ॥ | 
भाय्युमत्यश्च हरणं निङकम्भस्य वधं तथा | 
भ्रूहि वदतां श्रेष्ठ परं कौतूहलं हि मे ॥ २ ॥ 
वक्ताभेमि शरेष्ठ ! मानुमतीके हर्णका तथा उस अवसरपर 
क्रिये गये निक्ुम्भ-वधका प्रसंग भी सुनादये; क्योकि चहं सय 
सुननेके लि मेरे मनमे वडा कौतूहल दै ॥ २ ॥ 
वेम्पायन उवाच 
दितिर्दैतेषु पुत्रेषु विष्णुना परभविष्णुना । 
तथसललाऽऽराघयामासर मारीच कश्यपं पुरा ॥ ३ ॥ 
, वैरास्पए्यनजी वोडे--रजन. { पदखेकी बात रै, 
प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णुके द्वारा जव समी पुत्र मारे गये; 
तव्‌ देवी दितिने तपस्याकरे दार मरीचिनन्दन कष्यपजीकी 
आराधना की ॥ ३॥ । 


तपसा कालयुक्तेन तथा शुश्रूषया सुनेः। 
आचुद्कूरयेन, च तथा माधुयंण च भारत ॥ ७ ॥ 
परितुष्टः कर्यपस्तु तामुवाच तपोधनः । 
भरतनन्दन } उनकी समयोचित तपस्या सेवा, अनुकूल 
भतीव तथा माधु्यसे तपोधन कश्यपजी बहुत संतुष्ट हुए 
ओर उनते बोटे--॥ ४९ ॥ 
परितुष्टोऽसि ते भद्रे घरं वरय सुते ॥ ५॥ 
(उत्तम तका पर्न करनेवाली कल्याणी { मै तुमपर 
बहुत संव हरः ठम कोई वर मँगोः ॥ ५ ॥ 
रितिरु्राच 
हतपुच्ास्ि भगवन्‌ देवैधर्मभूतां बर । 
अवध्यं पुमिच्छामि देवैरमितविक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिति बोटी-मगवन्‌ ! धर्मात्मा रेष्ठ ! देवतानि 
मेरे समी युत्रोको मार डला दै; अतः मै एक एसा अमित 
परकरमी पुज चादती द, जो देवताभेकरि च्वि अचध्य हे ॥६॥ 
केरयप उवाच 
अवध्यस्ते खतो देवि दाक्षायणि भवेदिति ! 
देवानां संशये नात्र कश्चित्‌ कमख्लोचने ॥ ७ ॥ 
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श्रीमहाभारते विलभागे 


[{ हरिवंशे 








कद्यपजीने कष्ा-देवि { दाक्षायणि ! कमर्टोचने ¡ 
वम्र पुब्देवता्थेकि च्ि अवध्य होगा; इसमे कोद संशय 
नदीं दै ॥ ७ ॥ 
देवदेवसरते श्ट्रं तस्य न प्रभवाम्यहम्‌। 
आत्मा ततस्ते पुरेण रक्षितन्यो दि सवंथा ॥ ८ ॥ 
ङि देवाधिदेव श्रको ोढकर ( उनके सिवा वृसरा 
कोद देवता उसे नदीं मार सकेगा); करयोक्रि उनपर मेरा 


प्रत्र नहीं चल सकता । अतः दारे पुत्रको सर्वथा उनसे 


अपने शरीरकी रक्षा करनी चाये ॥ ८ ॥ 
यन्वालभत तां देवी कदयपः सत्यवाराथ 
अङ्कुट्योदरदेशे त॒ सा पुत्रं खपुवे ततः ॥ ९ ॥ 
णेस कहकर सत्यवादी कश्यपजीने .्रपनी अङ्गुलि 
देवी दितिके उदरका स्यं करिया; इषवे उरो एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ९॥ 
सदश्रवाहं कौरव्य खदख्रदिरसं तथा । 
दिखदसेश्चणं चैव॒ तावद्चरणमेव च ॥ १०॥ 
कुरुनन्दन | उसके एक दजार भुजार्पै, उत्तने ही मस्तकः 
दो सदक्त नेत्र तथा उतने द्वी चरण ये ॥ १०॥ 
स बञत्यन्धवद्‌ यस्मादनन्धोऽपि हि भारत । 
तमन्धकोऽयं नाम्नेति पोचुस्तत्च निवासिनः ॥ ११॥ 
भारत | बद अन्धा नदींथा तो भी अन्धेके समान 
चलता था; अतः वहकि निवासी उसे अन्धक नामसे 
पुकारने स्रो ॥ ११॥ 
अवध्यो ऽस्मीति छोकान्‌ स सन्‌ वाघति भारत । 
हरत्यपि च रलानि सवौण्यात्मवखाश्रयात्‌ ॥ १२॥ 
मरतनन्दन ! म अवध्य हः रेखा समश्चकर वह धव 
लोर्गोको सताने लगा ¦ अपने बल्के मरोसे वद्‌ (सव्र जगदे) 
सभी सत्नौकी हर खता था | १२॥ 
वासवत्यात्मवीयंण निगर्याप्सरसां गणान्‌. । 
स वेदमन्यूर्जितोऽत्यथं सवंखोकभवंकरः ॥ १३॥ 
समस्त ठोरको़ी भय देनेवाल वह दैत्य अत्यन्त शक्ति- 
शाटी होनेके कारण अपने वख्वे अप्सरा्ओको पकड़कर अपने 
घर्म रखता था ॥ १३॥ 
परदारापहरणं पररत्नविरोपनम्‌ । 
चकार संततं मोदादन्धकः पापनिश्चयः ॥ १४॥ 
पापपुरं विचार रखनेवाठे अन्धक्रने मोदवश परछिर्योके 
अपदरण करने जर पगये धनको द॒ लनेका धंधा खदाके 
व्यि अपना छया | १४॥ ~ 
्रेरोयविज्नयं कर्तुमुद्यतः सख तु भारत। 
सदायेरघुरैः साधं वहुभिः सर्वधर्पिभिः ॥ १५॥ 
मारत ! एक वार अन्धक सवका तिरस्कार करनेवे 


चहुत-से सदायक्र अयुरोके साथ तीनो टोकरोपर विजय प्रा 
करनेको उद्यत हमा ॥ १५ ॥ . 
तच्छुत्वा भगवाञ्छक्रः कदयपं पितर चरवीत्‌। 
अन्धकरेनेदमःरज्धमीदृशं मुनिसत्तम ॥ १६॥ 
समाचार नकर शेशवर्यशाखी इन्द्रने अपने पिता 
कदयपसे कटा--पमुनिश्रेएठ ¡ अन्धकायुरने एेखा कार्यं आरम्भ 
क्रियादै॥ १६॥ 
आज्ञापय विभो कायंमस्माकं समनन्तरम्‌ । 
यवीयसः कथं नाम सोढव्यं स्यान्मुने मया ॥ १७॥ 
श्रमो [ इम लोरगोका क्या कर्तव्य है, उकके व्यि आश 
दीज्यि । मुने { छोटे माईका यद दुराचार मुन्चसे कैपे सदा 
जायगा १॥ १७ ॥ 


द्युते प्रहत्य कथं नाम मया विभो। 


- इदात्रभवती इयौन्मन्युं मयि हते छते ॥ १८॥ 


श्रमो ¡ यह मोढीजीका परिय पुत्र इपर म कैषे 
प्रहार कर सकता हू १ अपने पुत्रके मेरे द्वारा मारे जानेपर 
पूजनीया मौसी यो मक्र क्रोध करेगी, ॥ १८ ॥ 
देवेनद्रवचनं श्रुत्वा कदयपोऽथा्रवीन्मुनिः। 
वारयिष्यामि देवेन्द्र सर्वथा भद्रमस्तु ते ॥ १९॥ 
देवराजकरी यह व्रात नकर कदयप मुनिन कहा-- 
वेन मँ अन्धकको सर्वथा रोक दगा । ठम्दारा कल्याण हो"॥ 
अन्धक वारयामास दित्या सह तु कड्यपः 
मरैरोक्यविजयाद्‌ वीरं रुच्चरूच्टरूण भारत ॥ २०॥ 
मरतनन्दन | तदनतर कदयपजीने दितिकरे साथ जाकर 
वीर्‌ अन्धकको वङ्ी किनारे चचि्रुवनविजयके उग्रोगसे 
सेका | २०॥ 
वारितोऽपि स दुष्टात्मा वाधल्येव दिवौकसः । , 
तैस्तैरुपायेदुत्मा प्रमथ्य च तथामरान्‌ ॥ २१॥ 
उनके मना करनेपर भी वह दु्त्मा उन~उन उपायि 
खर्गवासी देवतार्जको मथकरर सताता ही रहा ॥ २१ ॥ 
वभक्न कानने वरक्षादुयानानि च दुर्मतिः। 
उच्चेःश्रवःसुतानश्वान्‌ बखादृष्यानयद्‌ दिवः ॥ २२॥ 
उस दुदधिने नन्दनवनके दषो ओर उनको उजाड़्‌ 
डाटा । उच्चेःश्ववाके वंशज अ्वोको वह सर्गसे वस्पूर्वक 
हाक लाया ॥ २२॥ 
नागान्‌ दिश्चागजसखतान्‌ दिन्यानपि च भारत 1 
बलाद्धरति देवानां पदयतां वरदर्पितः ॥ २२३॥ 
भारत { वरके धमंड भरा हुआ वह दैत्य देवता्कि 
देखते-दैखते दिग्जकी संतानेभूत दिव्य हाधिर्योको बल्ूर्वक 
ह्र लताथा॥२३॥ ` 


दिष्णुपवं ] 


देवानाप्याययन्ते तु ये यज्ञैस्तपसा तथा । 
तेषां चकार विध्नं स दुष्टात्मा देवकण्टकः ॥ २४॥ 
देवताओं च्ि कण्टकरूप वद्‌ दुष्टात्मा दस्य जो रोग 
यक् ओर तपस्याद्वारा देवतार्ओंको पुष्ट करते ये, उनके उस 
अनुष्ठानमे विघ्न डर देता था ॥ २४ ॥ 
नेजुर्यञेखयो बणास्तेपुश्च न॒ तपास्यपि । 
अन्धकस्य भयाद्‌ राजनु यक्षविष्नानि वेतः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! तीन वर्णोक़ि लेग यमि  विष्न डालनेवाठे 
अन्धकासुरके भये न तो यज्ञ कर पाते थे ओर न तपस्या ही 
तस्येच्छया ..बाति वायुरादित्यश्च तपत्युत । 
चन्द्रमा धा सनक्षत्रो दश्यते नैव वा पुनः ॥ २६॥ 
वयुं उसकी इच्छक अनुसार चलती थी | सूर्य मी 
उसकी रचिके अनुसार दी तपते ये तथा नक्षनोखदित 
चन्द्रमा भी उसकी इच्छासे ही दीखते अथवा नदीं दीखतेये॥ 
न वजन्त विमानानि विहायसि भयात्‌ पभो 1 
अन्धकस्यातिधोरस्य वलरस्स्य दुमेतेः ॥ २७॥ 
` प्रमो | वल्के धमंडभे भरे हए खोटी बुद्धिवाले अत्यन्त 
घोर अन्धकासुरके भयसे आकारहामे विमान नहीं चरने 
पातेथे॥ २७॥ 
निरोङ्कारवषदकारं जगद्‌ वीर तथाभवत्‌ । 
अन्धकस्यातिघोरस्य भयात्‌ करकुखोद्धद ॥ २८ ॥ 
कुसकुर-धुरन्धर वीर ! अत्यन्त भयानक अन्धकायुरके 
भयते सारा जगत्‌. ॐकार. ओर वषट्‌कारकी ध्वनिसे शत्य 
हो गया 1 २८ ॥ 
छररुस्तथोचरान्‌ पापो द्रावयामास भारत । 
भद्राभ्वान केतुमाखांश्च जम्बुद्धीपांस्तथेव च ॥ २९॥ 
भारत [ वह पापी उत्तरकुरु, भद्राश्वः केठुमार तथा 
जम्बद्धीपके अन्य प्रदर्शोपर भी धावा बोल करता था ॥२९॥ 
मानयन्ति च तं देवा शनवश्ि दुरासदाः! 
भूतानि च तथान्यानि सम्थौन्यपि सर्वथा ॥ ३०॥ 


दुय देवता ओर दानव मी उसक्रा सम्मान करते ये ` 


तथा अन्यान्य भूत सर्वथा समर्थं होनेपर भी उसका आदर 

करते थे ॥ ३० ॥ 

ऋषयो वध्यमानास्तु समेता ब्रह्मवादिनः । 

अचिन्तयन्नत्धकस्य वधं धर््र॑शतां चर ॥ २१॥ 
धर्मात्मा श्रेष्ठ नरेश ! उसके द्वारा मारे ओर सताये 

जानवाले ब्रह्मवादी रुषि एकत्र दो अन्धकरासुरे वधका 

उपाय सोचने रगे ॥ ३९ ॥ 

तेषां बृहस्पतिर्मध्ये धमानिदमथान्रवीत्‌। - 

नास्य रद्वाटते रत्युविंयते च कथंचन ॥ ३२॥ 


~ 


बड्शीतितमोऽध्यायः 


22 
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तथा बरे दीयमाने कदयपेनापि शष्दितः । 

नाहं रुद्रात्‌ परिजात शक इत्येव धीमतः ॥ २२ ॥ 
उन ऋषिरयमिं बुद्धिमान्‌ इृदस्पति मी थे । उन्दोनि इस 

प्रकार कहा--“दस अयुरकी मूस्यु सद्रदेवके षिवा दूसेरेके 

हायते क्षिसी तरह नदीं हो सकती । दितिको वर देते समय 

महिं कद्यपने भी यद वात कड दी थी ! म भगवान्‌ खद्रसे 

इसकी रक्षा नहीं कर सकता । यदी बुद्धिमान्‌ कदयपजीका 

वचन ह | ३२-३२ ॥ 

तञ्ुपायं चिन्तयामः शवो येन सनातनः । 

जनीयात्‌ सर्वभूतानि पीड्यमानानि शाङ्करः ॥ २४ ॥ 
“अतः हमलोग उख उपायपर विन्रार करे, जिससे दुरो 

का संहार करनेवाठे सनातन देव भगवान्‌ शङ्करो यद पता 

खग जाय कि अन्धकासुरके अत्याचारसे समस्त प्राणी पीडितं 

होरदेई॥३४॥ ` 

विदिताथां हि भयवानवदयं जगतः प्रभुः । 

अशरुभ्रमार्जनं देवः करिभ्यति सतां रतिः ॥ २५ ॥ 
“भगवान्‌ रदरदेव इख जगतके खामी ओर सत्युखषोकि, 

आश्रय है । जव उन्हें इस बातका पता चर जायगा, तव वे 

अवद्य सवके ओषु पेठिंगे ( अन्धकासुरको मारकर जगत्‌का 

दुःख दूर कर देगे ) ॥ ३५॥ 

तरतं हि देषदेवस्य भवस्य जगतो गुयेः। 

स॑न्तोऽसद्‌भ्यो रक्षितव्या ना्यणास्तु विशोषतः॥३६॥ 
(उन देवाधिदेव जगद्भुरु भगवान्‌ शिवकर यह ्रत दै किं 

दुष्टसे साधु पुरुषोंकीः विरोपतः ब्राहयर्णोक्ती अवद्य रक्षा 

करनी चादिये ॥ ३६ ॥ 

ते बयं नारदं खबें प्रयाम शरणं द्विजम्‌ । 

उपायं वेत्स्यते त्र वयस्यो हि भवस्य सः ॥ ३७॥ 
“अतः हम सव्र छोग नारद बाधाकी शरणमे चलँ । वे ही 

इसक्रा उपाय जानते हि; क्योकि वे भगवान्‌ शाङ्करके 

मित्र दै ॥ ३७ ॥ 

उहस्पतिवचः श्रुत्वा सर्वेऽप्यथ तपोघनाः । 

ताचद्‌ द्द्युराकाश्चे प्राप्तं देवर्षिसत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
वृहस्पतिजीकी बातत सुनकर उन सभी तपौघर्नोनि जव 

आकाशम दृष्टि डाटी तो देख। देवर्षिरिरोमणि नारद खयं 

आ पहुचे दं ॥ ३८ ॥ 

पूजयित्वा यथान्याय सत्ृत्य विधिचन्सुनिम्‌ । 

देवै भगवन्‌ साधो कैलासं बज सत्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विश्षप्तुमदसे देवमन्धकस्य चये हरम्‌ 1 
उन्दने नारद सनिका यथोचित रीत्तिते पूजन ओर 

विधिवत्‌ सत्कार करके कहा--ष्देवषरं | भगवन्‌ ! साधो ! 

आप शीघ्र कौलास पर्वतको चङे जाद्ये ओर अन्धकासुरका वध 


५५६ श्रीमहाभारते सिख्भागे 


करनेकरे व्यि भगवान्‌ शद्धरको आवदयक्र सूचना दीजिये । 
आप दही इ कार्यके योग्य दैः ॥ ३९२ ॥ 

त्राणां नारदं परोचुस्तांस्तथेति स चोक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 
ऋषिष्वथ प्रयातेषु तत्कायं नारदो युनिः। 
विचार्यं मनसा विद्धानिति कायं स दण्टवान्‌ ॥ ४१ ॥ 


उन श्रुपियोनि नारदजीसे क्प जगत्‌की राके 
व्यि प्रय्तशील दयँ |: तव नारद मुनिने (तथास्तु ककर 
उनक! अनुरोध सखीकार कर लिया | ्र्रियोके चले जानेपर 
उन विद्धान्‌ मुनिन उष कार्ये विपये मन दी-मन विचार 
करके यद देख ओर समघ्च लिया कि दस विषय अपनेको 
क्या करना दै १ ॥ ४०-४१ ॥ 
स देवदेवं भगवान्‌ द्रष्टुं मुनिरथाययौ । 
मन्द्ारवनमध्यस्थो यत्र नित्थो वृषध्वजः ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ नारद भरूनि देवाधिदेव मददेवजीका 
दर्यन करनेके ल्यि उस स्थानपर आये, जरह नित्य भगवान्‌ 
बृपध्वज मन्दारवनमे व्रिराजमान दते ई ॥ ४२॥ 
स॒ तत्न रजनीमेकामुपित्वा मुनिसचमः। 
मन्दाराणां वने रम्ये दयितः श्रुखपाणिनः ॥ ४३॥ 
आजगाम पुनः खगे कःप्वाुक्ा वषध्वजात्‌। 
मगवान्‌ धरूलपराणिकरे प्रिय-सखा मुनिश्रेष्ठ नारद वरदो 
मन्दाय उश्च रमणीय वनम एक रात रहकर भगवान्‌ शिवसे 
आशा ठे पुनः खर्गखोकको छट अये ॥ ४२९ ॥ 
मन्दारपुष्पैः खुरूतां मालामावध्य भारत ॥ ४४॥ 
श्रथितां सविरोपां तां सर्वगन्धोत्तमोत्तमाम्‌। 
भरतनन्दन ! उन्दने अपने गर्म मन्दार-पुष्पौद्याया 
अच्छी तरद बनायी गयी ओर्‌ विरोपर कके साय मथी गयी 
माल धारण कर ख्खी थी; निक्तक्री सुगन्ध समी श्रेष्ठ 
सुगन्धँसे परम उत्तम यी ॥ ४४३ ॥ 
संतानमद्यदामाथ तैरेव कुखमेः रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
तच कण्टे समासज्य महागन्धं नरधिषप। 
आययावन्धको यत्र॒ दुरात्मा वलदूरपिंतः ॥ ४६॥ 
नरेश्वर | उन्देनि संतान-माटकी ल्डिर्यो भी गर्म 
डारु रक्खी थीः जो उन्दी संतान-कुुर्मोमि वनी हुई थीं । 
उससे भी बड़ी सुगन्ध पौर रही थी.] उन माला्ओेक्रो धारण 
करके वे उस ख्ानपर अये, जदा व्रलकरे घमण्र्मे भर हमा 
दुरात्मा अन्धकरासुर रहता था ॥ ४५-४६ ॥ ` 
यन्धक्रस्त्वथ तं रघ गन्धम्मघाय चोत्तमम्‌ । 
संतानकानां खङःमालां मदहागन्धां मदासुने । 
कुत्रायं पुष्पजातिवौ कमनीया तयोधन ॥ ४७ ॥ 
अन्धकायुसने नार्दजीको देखकर उम उत्तम सुगन्धा 
अनुभव करफे महान्‌ मन्यसे भरी दुद संतानःपु्पपोकरी माद 


[ हस्वे 





प्रमी टि डाली ओर पूटा--'महसुने ¡ तपोधन | यह 
कमनीय पूर्पपोकी जाति कर्य उपटब्ध होती दै १ ॥ ४७ |, 
गन्धान्‌ वणौज्छुभांस्तान्‌ हि भोः पुष्यति मुदुर्महुः। 
खगे संतानकुखुमान्यतिवतंति सर्वधा ॥ ४८॥ 
'अजी यदह तो वारंवार अपने सुन्दर वर्णो ओर मनोहर 
गरन्धोकी पुटि कर रदी दै । सर्गम जो संतानपुष्म उपलब्ध 
होते ई उनसे तो ये पुण सर्वथा बद-चद्कर ई ॥ ४८ ॥ 
कः प्रभुस्तस्य व्रृक्षस्य शषयं वाऽऽनयितुं युने। 
आचक्ष्व ययुश्राह्या वयं ते देवतातिथे ॥ ४९॥ 
“मुने | देवता्थकि अतिथि नारद ! उच वृक्षका स्वामी 
कौन दे १ क्या यह पुष्प वदेसि यया जा सकता १ यदि 
आपक्रा कृपापात्र दो तो आप मश्च इसका पता वरतादये, ४९ 
तसुघाच सुनिधेष्ठः प्रहसन्निव भारत । 
आदाय दक्षिणे हस्ते मश्तस्तपसो निधिः ॥ ५०॥ 
भरतनन्दने } त्र मदान्‌. तपकी निधि मुनिश्रेष्ठ नारदने 
अन्धकरासुरका दाहिना दाथ पकड़कर हसते दुएते कदा-1५०। 
मन्दरे पर्वतधेषठे धीर कामगमं चनम्‌) 
तच चैवविधं पुष्पं भोः खष्टिः श्रूलपाणिनः ॥ ५१ ॥ 
४वीर | पर्वतप्रवर मन्दराचटपर एक इच्छानुसार चल्नेवाट 
वन 2 । उीरमे द तर्के फूल ई । अजी { वह्‌ वन साक्षात्‌ 
्ूलपाणि भगवान्‌ शद्धरकी खषटि ३ ॥ ५१॥ 
न तु तत्र बनं कथिदच्छन्देन मह्ात्मनः। 
प्रवेष्टं रभते तद्धि रक्षन्ति प्रवयो्तमाः ॥ ५२॥ 
“वरहो उस वनम महात्मा गिवजीकी इच्छाके वरिना कोई 
भी प्रत्र नहीं कर सक्ता; कथोक्रि उनके श्रेष्ठ पार्थद उसकी 
र्ता करते द ॥ ५२ ॥ 
नानाप्रहरणा धोरा नानावेप्रा दुराखदाः। 
अवध्याः सर्वभूतानां महादेवाभिरक्षिताः ॥ ५३॥ 
ध्वे नाना प्रकारके वेष धारण क्रिये मत्ि-भोततिके अल 
शख च्वि रहते ६ । उनका स्वरूप वड़ा भयकरदैतया 
उनपर विजय पाना अल्यन्त किन दै । महादेवजीमे सुरननित 
होनेके कारण वे समी प्राणियकरि लिये अवध्य ह ॥ ५३ ॥ 
नित्यं पक्रीडते तच सोमः सप्रवसे हरः) 
मन्दारद्रुमखण्डेणु सर्वात्मा सर्वभावनः ॥ ५४.॥ 
ष्व मन्दार-ब्भेकि बगीचेमिं उम।सदहित सवत्मा सर्व- 
भावन महादेवजी नित्य क्रीड़ा करते ओर अपने पार्षद 
साय रहते ई ॥ ५४॥ 
तयोविद्रोवैखयध्य रं श्िभ्ुवनेश्वरम्‌ । 
शक्यं मन्द्ारपुष्पाणि प्राप्तुं कदयपवंशज ॥ ५५ ॥ 
यरपक्कुमार | विष तपस्यकरे द्वारा तीनौं लोककि 
खामी भगवान्‌ निवकी आराधना क्रे दी ये मन्दारपुष 
प्राप्त किये जा सकते दं ॥ ५५ ॥ 


विष्णुपव ] 


सप्तादीतितमोऽध्यायः 


५५५७ 


-------------------------------~~ननज =-= 


सीरत्नमणिरत्नानि यानि चान्यानि चाप्यथ । 
काङ्धितानि फरन्ति सख ते द्रुमा दरवर्छभाः ॥ ५६ ॥ 

धवे सभी वृक्ष भगवान्‌ शरद्धे प्रिय द ओर खीरलः 
मणिरत तथा अन्य जो-जो अभिल्पित्त पदार्थं दै उन सत्रको 
बे फटरूपे प्रस्तुत कसते द ॥ ५६ ॥ 


न तन्न सुः सोमोऽश् तपत्यतुलविक्रम । 
सख्य॑प्रमं तरव्नं तद्‌ भो दुःखवित्रजिनम्‌ ॥ ५७॥ 
'अत्रुल पराक्रमी दैव्य ! वरहो मन्दारवनमै न तो सूय 
तपते ह जर न चन्द्रमा दी प्रकाश करते ह | मन्दासवक्षोते 
मया हुआ वह षन स्यं अपनी दी प्रमासे प्रकाशित होतु 
हे ! वँ दुःख-शोकका परवेद नहीं है ॥ ५७ ॥ । 
तत्र गन्धान्‌ खवनतयन्ये नीराण्यन्ये मह द्वुमाः। 
व(सांसि विविघन्यन्ये सुगन्धीनि महावङ ॥ ५८ ॥ 
'्महाव्रली अन्धक | वरहो कुछ वृक्ष एसे दै, जो उत्तम 
सुगन्ध उवयन्न करते ई दूसरे विशा दृक्ष जल प्रकट 
करते दै तया अन्य इृक्च नाना प्रकारके सुगन्धित वस्र 
प्रदान करते दै ॥ ५८ ॥ 
क्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं द्यं तथेव च । 
तरुभ्यः स्रवते तेभ्यो विविधं मनसेप्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 





"तना दी नही, उन वक्षसि भोति-्मोतिक्रे मनोवाच्छित 
म््यःमोच्य, पेय, चोष्य ओर ङेय आदि पदाथ प्राप्त देते ॥ 
पिपासा वा वुसुक्षा वा ग्छानिशिन्तापि वनेघ । 

न मन्दारबने वीर भवती्युपधा्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
धनिष्यापर वीर | ठम यदह समश्च छो किं उस मन्दार्नमे 

भूख-प्यासः ग्लानि अथवां चिन्ता भी नहीं फयकने पातीदै ६० 

नते वर्णयितुं शक्या गुणा दप॑शकैरपि । 

शुणा ये त्र वद्धन्ते सखर्गीद्‌ बहुरुणोत्तसाः ॥ ६१ ॥ 

अतीव दि जयेष्टोकान्‌ समहेन्द्राय्‌ न संशायः। 

प्क्ाहसपि यस्तन चसेश्च दितिजोत्तम ॥ ६२॥ 
वरहो स्वर्भसे कर गुने उत्तम जो गुण दिनोदिन बद्ते दै, 

उनका सैकड़ों वर्षेमिं मौ वर्णन नदीं करिया जा सकता | 

दैलयप्रवर ! जो वँ ए दिन भी निवास कर केगाः बद्‌ 

महेनद्रसहित सम्पूणं छोरकोपर अतिडय विजय प्राप्त कर ठेगा; 

इसमे संराय नहीं दै ॥ ६९-६२ ॥ 

खर्गस्यापिहि तत्‌ खरग स्ुखानामपि तत्‌ सुखम्‌ 1 

वभूव जगतः स्वमिति मे धीयते मनः ॥ ६२॥ 

"वह खर्गका भी खं ओर समस्त सुखौका भी सुख ३। 
मेरे मनका तो सा विश्वास है कि वही सम्पूणं जगत्का 
सर्व॑ंख-सार दै ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते -खिकूभागे हरिवंशे विष्णुपवणि अन्धकवधे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
शस प्रकार श्रीषभासतके लिममाण इरित अन्त्षत विम्णुपवमे भन्धकनिषयक चियारंरवौः अध्याय पुरा हुआ \ ८६ 1 





सप्तारीतितमोऽध्यायः 
सन्द्राचरुपर गये हुए अन्धकासुरका महादेवजीदारा बध 


वैशम्पायन उवाच 
अन्धको नारदवचः श्रुत्वा तच्वेन भारत । 
अन्दर पर्व॑तं गन्तुं मनो दधे महासुरः ॥ १ ॥ 
वैश्शम्पायनजी कहते है--भारत ! नारदजीकौ वाततको 
खीकसे सुनकर महान्‌ अमुर अन्धक्ने मन्दयाचर्पर जनका 
विचार क्रिया ॥ १॥ 
सोऽसुरान्‌ खुयदातेजाः समानीय मदावलः 1 
जगाम मन्दरं छंदो महादेवाख्यं तदा॥ २॥ 
वह मदातेजस्ीः महावररी दैत्य ब्रहुत से असुरोको एकत्र 
करके कुपित हो स समय महादेवजीके निवासस्थानं मन्दर 
पर्वतपर गया 1 २॥ 
तं मदाभ्रप्रतिच्छन्नं मष्टौषधिसमाङ्लम्‌ । 
नानासिद्धखमाकीणं  मदर्पिगणसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
वह्‌ पव॑त बड़े मेते आच्छादितः - महौषध्यो 
सम्पन्न नाना प्रकारके सिद्धोते भरा हु ओौर महरधियोके 
सघ्रुदायसे सेवित था} ३} 


चन्दनागुरुवक्षाङ्यं सर्लद्रुमसंकलम्‌ 1 
किन्नरोद्धीतरम्यं च वहुनागकुखाकुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्ह सव्र ओर चन्दन ओर अगुरुके बृ्च शोभा पातत 
ये । सरल ( चीड़ ) के क्च सवत्र पले हुए ये 1 क्रनरोके 
उचस्वरसे गये जनेवाठे मधुर गीतौमि उसकी रमणीयता 
वद्‌ गयी थी । वह बहूत-से नागकुरो ( हाथि्यौ अथवा 
सर्पा) सेग्याप्तथा॥४॥ 
चतोद्धनेवंनेः फुल्छैरैत्यन्तमिव च कचित्‌ । 
परसतेधोतुभिधिषरेविलिप्तमिव च कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
कही वायुके वेगसे कर्पित हुए परफुषट काननोयारा वह 
च्य करता-सा जान पढ़ता था । करी पिषलकर बहे हुए 
विचित्र धातुरओके कारण वह चन्दन आदिसे चचित हुआ-सा 
प्रतीत्त दोताथा]) ५॥) 
प्िखनेः खुमघुरैर्नदन्तमिव च कचित्‌। 
सैः शचिपदैः कीर्ण सम्पतद्धिरितस्ततः ॥ द ॥ 
कीं पकिर्योके अत्यन्त मधुर मन्दसे वह्‌ पर्वत गरजता 
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श्रीमहाभास्ते विभागे 





या कोलाहल करता-खा जान पडता था | पवित्र खार्नोपर 
~ उनेवाटे 2 ५ 

२! हंस वदयां इधर-उधर उडते-फिरते थे; जिनसे सारा 
पव॑त व्याप्त प्रतीत दोता था ॥ ६ ॥ 


मषावलेश्च मिषैच्चरद्धिरदैत्यनादानैः । 
चन्द्रां्ुविमठेः सिदैभूपितं हेमसंचयम्‌ ॥ ७ ॥ 

वर्हो दैत्वोका विनासा करने्मे समर्थं महावरली ते 
विचरण करते ये । चन्द्रमाकी किरणेकि समान निर्मल 
कान्तिवले सिद उस पर्वतकी गोमा श्दति ये । वद्‌ समस्त 
शौर सुवर्णकी रादिरूम था ॥ ७ ॥ 


सृगयाजसम्राकीर्णं सख गचरन्दनिपेवितम्‌ । 
स मन्द्रं गिरि प्राह रूपिणं वल्दरपिंतः॥ ८ ॥ 
वरदा वहुत-से सगरा ( द ) सवे ओर व्रिखेरे हए 
ये । छंड-के-छंड मृग उस पर्वतका सेवन करते थे | वह 
मन्दरपर्व॑त देवतारूपर्मे मूर्तिमान्‌ दोकर अन्धकासुरके सामने 
म्रकट हुआ । उसे देखकर वल्के घमंदरम मरे हुए अन्धका- 
युर कदा--॥ ८ ॥ 
वेत्सि त्वं हि यथावध्यो षसर्दानाददं पितुः । 
मम चेव चशे सर्व भेरोकष्यं सचराचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तियो न मां कथिविच्ख्त्यपि गिरे भयात्‌। 
पारिजातवनं चास्ति तव सानौ महाभिरे । 
सर्वकामप्रवैः पुष्पैभूषितं रत्नसुखमम्‌ ॥ १० ॥ 
“महागिरे [ यदह तो ठम जानते टी दोगे किं म किस 
प्रकार अपने पिंताके वरदानसे सवके ल्ि अवध्य हूँ | 
चराचर प्राणिर्योसदित समस चिलोकी इस समय मेरे वर्म 
द। कोद भी भयकरे कारण प्रच्से युद्ध करना नदीं चाइता | 
मञ्चे पता खगा दै क्रं तम्दारे शिखरपर सम्पूण कामनारओको 
देनेवाले पुपसि विभूषित एक पारिजात वन द, जो यदोका 
उप्तम रल है ॥ ९-१० ॥ 
तदाचर््वोपभोष््यामि तद्‌ चनं तव सानुजम्‌ । 
फि करिष्यसि कछरद्धस्त्वं मनो हि त्वरते मम ॥ ११॥ 
श्रातारं नायुपदयामि मया खल्वर्दितस्य ते । 
शृत्युक्तो मन्द्रस्तेन तत्रैवान्वरघीयत ॥ १२ ॥ 
“वद करटा है, उसे वताय ? मँ व॒म्दारे शिखरपर उत्न्न 
हुए उस वनका उपभोग करूंगा । मेरा मन उस्म जनिके 
स्थि उतावखा दो उठटाहै। ठम कूपित दोकर मेरा क्या 
कर छोगे ? मृन्ने णे कर्द युर्प नदीं दिखायी देता, जो 
मेरे द्वारा पीडित होनेपर ठम्दारी निशित रूपते रक्षा कर 
सके | उसके ता कदनेपर मन्दराचल्करा वद अधिष्ठाता 
देव वदी अन्तर्धान द गया ॥ ११-१२॥ 
ततोऽन्धकोऽतिरुपितो वरदानेन दर्पितः 
घुमोद नादं खमहदिदं बचनमनवीद्‌ ॥ १३ ॥ 


मया वै त्वं याच्यमानो यस्मान्न वहु मन्यसे । 
क चूर्णीकसोमि [प 4 (1 ४५ क 

अहं चूर्णीकरोमि त्वां वलं पव॑त पद्य मे ॥ १४॥ 

तव वरदानसे घम्म भरा हया अन्धक अत्यन्त र्ट 
दो वडे जोरसे िदनाद करने ख्गा ओर इस प्रकार ब्रोल-- ` 
“अरे पर्वत ! मेरे याचना करनेपर मीजो तू मुप्ने अधिक 
चम्मान न्दी दरदा दैः इसमे कुपित होकर रे व॒न्ने अमी 
चुणे कयि देतां । देख ले मेरा वट” ॥ १६३-१४॥ 
पवमुक्त्वा गिरेः शङ्गमूत्पास्य बहुयोजनम्‌ । 
निष्पिपेष गिरेस्तस्य श्दधेष्वन्यत् वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 

[4 ({-१ ८ £ ‰५६ 

सष्ट॒तेस्खरेः सर्वेवरदानेन दर्पितः। 

रसा कहकर वरदानसे दर्पमे भरे दए उस पराक्रमी 
दैत्यने उन सय अयुरोकि साथ मन्दराचलके एक शिखरकोः 
जो अनेक योजन विस्तृत था, उखाड़ च्या ओर उसे उदी 
पर्व॑तके दूसरे शिखररोपर पककर पीस डाठा ॥ १५१ ॥ 


तं प्रच्छन्ननक्ीजारं मन्यमानं सदागिरिम्‌ ॥ १६॥ 
विदित्वा भगवान्‌ स्द्रश्वकारायुग्रहं भिरेः। 
उस मदान्‌ पव॑तने अपनी नदिरयोकि सम्रुदायको मी 
खिपा छिया | उखकी परिस्थितिको समन्चकर भगवान्‌ श्टरने 
उस पर्वतपर अनुग्रह किया | १६२ ॥ 
सविरेषतरं वीर मत्तदिपग्रगायुतम्‌ ॥ १७॥ 
नदीजाङैर्वहुतरेचितं चिश्रकाननम्‌ । 
नभदच्युैः पुरा यद्व तद्धदेव विराजते ॥ १८॥ 
वीर } मगवान्‌के अनुग्रहसे पारिजात आदि विशचर्तर 
वनख युक्त, मतवाठे दायिरयो ओर मगति सम्पन्न तथा 
अआकारसे गिरे हए बहुसंख्यक नदीखमूदरते च्यात वद 
विचित्र कानर्नोवाल पर्वत जेषा पदे याः उसी स्पे 
प्रकारित दने ख्णा ॥ १७-१८ ॥ 
अथ देवप्रभावेण शङ्काण्युत्पादितानि तु । 
क्षिप्तानि चासुरानेव घ्नन्ति घोराणि भारत ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन {उन महादेवजीके प्रभावसे अपुरयेद्वास उखाड- 
कर पक गये उसके घोर शिखर उन असुररोको दी मार डाक्तेये॥ 
क्षिप्त्वा ये भ्रपलायन्ते शऋ्ञाणि ठु मदाुराः। 
शङ्खस्तैस्तैः स वध्यन्ति पर्व॑तस्य जनाधिव ॥ २०॥ 
जनेश्वर | जो मदान्‌ असुर मन्दराचल्के दिखररोको फेककर 
भागते ये, वे उन्दी शिखररोद्धारा मारे जति ये॥ २०॥ 
ये खस्यास्त्वसुयास्त् तिष्ठन्ति गिरिसायुषु । 
शयृङ्खैस्ते न सम वध्यन्ते मन्द्रस्य महागिरेः ॥ २१॥ 
जो अघर वर्ह पर्वत.रिखररोपर खख-भावसे खद ये, 
वे महागिरि मन्दरके उन निखरोदरारा नर्ही मारे जाते ये ।२९। 
ततोऽन्धकस्तदा दृटा सेनां वां मर्दितां तथा । 
सषितः महाद्रादं नदित्वेवं तद्ानवीत्‌ ॥ २२॥ 


विष्णुपवं 1 


सत्ताद्यीवित्तमो ऽध्यायः 
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त्र अन्धकने अपनी उस सेनाको कु चटी गयी देख उस 
खमय रोपपू्क मदान्‌ सिंहनाद करके इस प्रकार कदा--॥२२॥ 
आद्ये तं चनं यस्य॒ युदधार्थमुपतिष्ठतु 1 
कि त्वयाच युद्धेन हताः स्म च्छइना रणे ॥ २३॥ 

(अचर ] तेरे खाय युद्ध करनेसे क्या रम ! तते रण- 
भूमिम दैत्योको च्छे मारा ३! अवर मँ उस पुरप्रको 
ललकारता हँ जिषक्रा यह वन है। वह युद्धके ल्म 
मेरे सामने उपलित टो" ॥ २३ ॥ | 
पवमुक्ते त्वन्धकेन वृषभेण महेश्वरः । 
सम्प्राप्तः श्यूलमुद्यम्य देधोऽन्धकजिधांसया ॥ २४ ॥ 

अन्धकायुरके एेसा कहनेपर उसे मार डउाट्नेकी इच्छासे 


मगवान्‌ महेश्वरदेव तिच्यू उठयि अपने वृषभके द्वारा व्हा 


आ पहुचे ॥ २४ ॥ 
प्रमथानां गणैधीमान्‌ वृत्तो वै वहुरोचनः। 
तथा भूतगणैश्वेव धीमान भूतगणेभ्बरः ॥ २५॥ 
भूतगर्णोके सवामी बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विरोचन प्रमथ 
गणो तथां मूतषमृदोति धिरे हुए ये ॥ २५ ॥ 
प्रचकम्पे ततः छृत्स्नं चेरोक्यं रूषिते रे । 
सिन्धवश्च प्रतिस्नोतमृष्ुः प्रज्वछितोदकाः ॥ २६॥ 
मगवान्‌ गङ्करके शष्ट होमेपर सारी चिटोकी कोप उटी। 
नदिया अपने प्रवाहके विपरीत उद्रमख्ानकी ओर वहने 
लगीं । उनका जल खौल उठा ॥ २६ ॥ 
जम्सुर्दिदोऽग्निदादाश्च सवै ते हरतेजसा । 
युयुधुश्च भ्रहाः सरवै विपरीता जनाधिप 1 २७॥ 
जनेश्वर ! महादेवजीके तेजसे सम्पूर्णं दिशार्योमि अभ्रिदाह 
कैल गये जौर समस्त प्रह विपरीत होकर परस्पर जूञ्लने रगे {२७ 
चेलुश्च गिर्यस्तच् के ऊुरुकुरोद्रह । ', 
भ्ववषोथ पजन्यः सधूमाज्ञारदृष्टयः ॥ २८॥ 
कुरुकुल्धुरभरर वीर { उस समय सरे पर्वत दिल्ने खगे 
ओर उनके ऊपर मेष धूमयुक्त अद्धारोकी वर्षां करने लो ।२८। 
उष्णमाश्चन्द्रमाश्चासीत्‌ सूः रीतप्रभस्तथा 1 
न ब्रह्म विविदुस्व्न मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ २९॥ 
चन्द्रमाकी शीतल किरणें गरम हो गयीं । सूर्यकी प्रभा 
ठंडी पड़ गयी । ब्रह्मवादी सुनिर्योका सारा ब्रह्मज्ञान 
भू गया ॥ २९॥ 
वडवाः सुषुबुगौश्च गावो ऽश्वानपि चानघ । 
पेव॒दक्षाश्च मेदिन्यामच्छिन्ना भस्मसात्छृताः ॥ ३० ॥ 
निष्पाप नरेश्वर | घोदिरयोके पेये गायके वच्डे पैदा 
होने गे ओर गौरैः घोडको जन्म देने लगीं । पृथ्कीर तरिना 
काटे ही बहुत-से वृश्च मस्म दोकर गिर पडे ।॥ ३० ॥ 


चाघन्ते दषभा गाश्च गावश्चादसदुदधंषान्‌ । ` 

राक्षसा यातुधानाश्च पिकाचाश्धापि सेशः ॥ ३१॥ 
सौँड़ गौओंको सताने ल्म । गौरैः भी सोडोपर चद्‌ 

जाती थीं | राक्नस, यातुधान ओर पिंशाच-ये सव-के-सवे 

(प्राणियोको कष्ट देने ल्गे)॥२३१॥ | 

विपरीतं जगद्‌ दष्टा मदादेवस्तथागतम्‌ । 

मुमोच भगवाञ्छ्रं प्रदीपताश्निसमप्रभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संसारी इस प्रकार विपरीत अवसा देख भगवान्‌ 

शङ्के प्रज्वलित अथिक्रे समान तेजघ्वी अपना त्रिश्रूल छोड़ा ॥ 

तत्‌ पपात दसरोत्खष्टमन्धकोरसि दुद्धैरम्‌ । 

भस्साश्चाकयेद्‌ रोद्रमन्धकं साधुकण्टकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करका छोड़ा हुआ वह दुःसह अस्र अन्धका- 

सुरकी छातीपर गिरा 1 उसने साधुओकि लियि कण्टकरूप 

भयंकर अन्धकासुरको जलाकर भस्म कर दिया ॥ ३३॥ 

ततो देवगणाः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः। 

शांकरं तुष्टुबुश्चैव जगच्छनौ निवर्ते ॥ २७॥ 
तदनन्तर समस्त देवगण ओर तपोधन मुनि जगत्‌करे 

शत्रु अन्धकासुरके मारे जानेपर भगवान्‌ शङ्करकी स्त॒ति 

करे लगे 1 ३४॥ 

देवदुन्दुभयो सेदुः पुष्पचृष्टिः पपात ह । 

धेखोक्यं निरतं चासीन्नरेन््र विगतज्वरम्‌॥ २५॥ 
नरेन्द्र ! देवताओंकी दुन्दुभिर्यो बज उर्खी । आकारसे 

पू्छौकी वर्षा होने र्गी ओर तीनों छोकक्र प्राणियोने निधिन्त 

होकर संतोषकी सस ली] ३५ ॥ 

प्रजगुदेवगन्धवो नचतुश्चाप्लरोगणाः 1 

जेपुश्च ब्राह्यणा वेदानीजुश्च कऋतुभिस्तदा ॥ ३६॥ 
उस समय देवगन्धर्व गाने ओर अष्रर्पैः नाचने ठ्गीं। 

ब्राह्यणलोग वेदोका जपः स्वाध्याय तथा यका अनुष्ठान 

करने स्रो ॥ २६ ॥ 

परह्यः भ्रकृतिमपिदुरुहुनयो यथा पुरा । 

न जज्वाख जके वहिराश्ाः सवौः प्रसेदिरे ! २७ ॥ 
अह स्वामाविक खितिमे आ गये! नदियां पदकलेके 

समान वहने र्गी । जलम आगका जलना वंद हये गया जर 

सारी दिलं प्रसन्न दो गयीं | ३७॥ 

मन्द्रः पर्वतश्रेष्ठः पुनरेव रराज ह। 

भिया परमया चुर सर्वतेजःससुच्छयात्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल अपने सम्पूणं तेजकी बुद्धि होनेके 

कारण परम ओमासे सम्पन्न हो पुनः पूर्ववत्‌ प्रकाित 

दने ल्गा॥३८ ॥ 

रेमे सोमश्च भगवाय्‌ पारिजातवने रः 1 


५६० 





सखुधच(यनू खुरान्‌ कृत्वा राक्रादीन्‌ घतः भ्रसुः॥ ३९॥ 
मरके प्रमु उमासदिद भगवान्‌ शद्भुर इन्द्र आदि 





श्रीमहाभारते खिख्भागे 


[ हस्विंदो 








देव ताओक्र धर्मतः सर्वत्र धूमने-फिरने योग्य बनाकर पारिजात- 
वनम व्रिहार करने ल्मे ॥ ३९॥ . 


इति श्रीमदाभारते ख्िरभागे दरवद विष्णुपवंणि अन्धकवपरे स्ता तितततमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
ग्र प्रकार श्रीमदभारतके लिलभाग हरिवते अन्तर्ेत विष्णुपमे अन्यकरवधविषयक सत्तसंीवरः मध्याय पुरा हुमा ॥ ८७ ॥ 





अष्टशीतितमोऽ्यायः 
पिण्डारकतीर्थके अन्तर्गत सयुर श्रीकृप्ण तथा अन्य यादर्वोका जलनिहार 


जनमेजय उवाच 
मुतेऽन्धकवधःश्राव्यः श्रुतो ऽयं खलु भो मया। 
द्ान्तिल्ययाणां खेकानां कृता देवेन धीमता ॥ १ ॥ 
जनमेजय वोे--सने 1 अन्धक्रवधका प्रसंग अवद्य 
युनने योग्य दै । मने उसे अच्छी तरह सुना दै । अन्धकाघुर- 
का वध करते वुद्धिमान्‌ मददेव्ीने तीनो लेकर शान्ति 
फैठादी॥१९॥ 
निकुम्भस्य हतं देर द्वितीयं चक्रपाणिना । 
यदर्थं च यथा चैव तद्‌ भवान्‌ वचुमर्द॑ति ॥ २ ॥ 
अवरम यद जानना चाद्ता द करि चक्रपाणि भगवान्‌ 
श्री्ष्णने निक्ुम्भके दुरे शरीस्का कंस चयि ओर क्रिस 
प्रकार वध क्रिया था। आप उसे व्रतानेकी कृपा करे ॥ २॥ 
वैद्म्पायन उवाच 
श्रदधानस्य राजेन्द्र वक्तव्यं भवतोऽनघ। 
चरितं ठोकनाथस्य रेरमिततेजसः ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है- निष्पाप रजेन्द्र॒ ! ठम 
श्रद्धा द्ये; दषय्ियि वुमते अमित तेजघ्ठी जगन्नाथ श्रीहरिके 
वरिका वर्णन करना उचित है ॥ ३ ॥ 
द्वार्वत्यां निधसतो विष्णोरतुखुतेजसः। 
समुद्रया्ना सम्धराप्ता तीथं पिण्डारके चप ॥ ४1 
नरेदवर ¡ एक समयकी वात दैः दवारकाम रदते मय 
अतुल तेजस्दी शरीङष्णको पिण्डार्कतीर्थमे समुद्रयात्राका 
अवर प्रा हुआ ॥ ४॥ 
उग्रसेनो नरपतिर्वसुदरेवश्च भारत। 
निक्षिप नगराध्यक्षौ लेपाः सद विनिर्गताः॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन { राजा उग्रसेन तथा वयुदेव-इन दोर्मोको 
नगरका अध्यस्च बनाकर द्वारकापुरीम्‌ दी षोड दिया यया 
येय सव्र छोग यात्रकरे च्वि निकटे ॥ ५॥ 
पृथग्वलः पृथग्धीमोलोकनाथो जनार्दनः । 
गोष्ठः पृथक्क्रमासणां चरष्रेवामिततेजसाम्‌ ॥ ६॥ 
नरदेव ¡ ब्रटयमजी अपन प्ररिवारफे साथ अव्यये 
खम्पू्णं जमत्के खामी बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ जनार्दनका दर 


अलम था तथा अमित तेजसी कुमर्योकी मण्टर्ि्यो मी 
अल्ग-अल्गय र्थी} £ ॥ 
गणिकानां सदस्राणि निःखतानि नराधिप । 
कमरिः सह वाष्णयै रूपवद्धिः सखलंछृतैः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! वच््रामूष्ोसे अरटंछत तथा रूप-सीन्दर्यते 
सम्पन्न व्णिवंश्ी कुमारक साथ सदर्लो गगिक्र्प भी यात्रा 
के च्यि निकटं ॥ ७॥ 
दैत्याधिवासं निर्जित्य यदुभिर्टढविक्रमैः। 
वेद्या निवेदिता वीर द्वारवत्यां सहसाः ॥ ८ ॥ 
वीर ! टद पराक्रमी यादव वीरनि दैर्त्यौके निवास. 
स्यान समुद्रको जीतकर वर्ह द्वारकापुरीमे सदो वेश्या्थेकि 
व्रसा दिया था॥८॥ 
सामान्यास्ताः कुमाराणां क्रीडानायों महात्मनाम्‌ । 
द्च्छाभोभ्या गुणेरेव राजन्या वेषयोपरितः ॥ ९ ॥ 
विविध वेश धारण करनेवाटी वे युवतिर्यो महामनखी 
यादवक्रुमार्येक च्वि सामान्य क्रड़ानाररि्यो थीं । वे अपने 
गुर्णोद्वाया सभी कुमार्योकी इच्छाक्रे अनुसार उनके उपमोगर्म 
अनेवाटी थीं । राजक्रुमारोकी उपमोग्या हयनेके कारण वे 
राजन्या कटटाती थीं ॥ ९ ॥ 
स्थितिरेषा हि मैमानां रता कृष्णेन धीमता 1 
स्यीनिमित्तं भवेद्‌ वैरं मा यदुनामिति प्रभो ॥ १०॥ 
प्रमो | बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने भीमवंयी यादर्वोके व्यि एेसी 
व्यवस्था कर दी यी? निक्तसे यादवो स्त्रीफे कारण परस्पर 


 वैरनदो॥ १०॥ 


रेवत्या चैकया सार्धं वलो रेमेऽचुकरूखया । 
चक्रवाकराञ्चरागेण यदुश्रेष्ठः प्रतापवान्‌ ॥ ६१॥ 

प्रतापी यदुश्रेष्ठ व्रलयमजी सदा अपने अनुकर रहने 
वाटी एकमात्र रेवती देवीके साथ चक्रवा-चकवीके समान 
परस्पर अनुरागपूर्वक रमण करते ये ॥ ११ ॥ 
कादम्बसीपानक्खो भूषितो वनमालया । 
चिक्रीड सागरजखे रेवत्या सहितो वरः ॥ १२॥ 

वे कादम्बरी (मधु) करा पान करके मस्त रहते ये। 
वनमाटे विमूपरित हद ब्यम व्हा रेवतीकरे साथ समुद्र 
जर्त्म क्रीडा करने ल्मे ॥ १२॥ 





विष्णुपर्व ] 


पोडदा सखीसदस्नाणि जले जरजलोचनः। 
रमयामास मोचिन्दो विश्वरूपेण सर्वडक्‌ ॥ १२॥ 
सवके दरष्टा कमलनयन गोविन्द सर्व॑रूपते अर्थात्‌ जितनी 


स्नि्यो थी, उतने ही रूप धारण करके ज्म अपनी "सोलह ` 


हजार स्निरयोको रमते थे ॥ १३॥ 
अहमिष् मया सार्ध जले वसति केशवः । 
दति ता मेनिरे सवौ रान नारायणसियः ॥ १४ ॥ 
उस राते नारायणलखरूप भीकृप्णकी वे सारी रानिर्यो 
यदी मानती थी किम दी इन्द अधिक प्रिय रह; अतः केशव 
मेरे दी साथ जलम विदार कर रहे द ॥ ९४॥ 
सवौः सुरतचिहा् यः सवौ खुरततरपिंताः । 
मानम ताः सवौ गोविन्दे बहुमानजम्‌ ॥ १५॥ 
समीक अ्खोमि सुरतके चिह ये । समी उुरत-सुखका 
अनुभव करके तृप्त दो गयी थी; अतः वे सव-की-सव गोविन्दके 
परति बहुमानजनित सम्मानका भाव धारण करती थीं ॥९५॥ 
अदमि्ादमिरेति सिग्धे परिजने तदा । 
नारायणल्ियः सवौ सुदा रादलाधिरे श्भा ॥ १६॥ 
शरीकृष्णकी वे सभी सुन्दरी रानिर्यो अपने सनदी परिजनो 
के समीप प्रपन्नतापर्वक अपने भाग्यकरी सराहना करती हुई 
कहती थी किं मै ही अपने प्राणनाथको अधिक प्रिय । मै 
दी उन्द अधिक प्यारीहू॥ १६॥ 
करजद्धिजचिद्वानि कचाधरगतानि ताः। 
षट षट जह्रे देणे कमलेश्षणाः ॥ १७॥ 
वे केमलनयनी सुन्दरि दर्पणे अपने कुर्चोपर श्रीकृष्ण- 
कै नखक्षत ओर अधरोपर दन्तक्षत्के चि देख-देखकर 
हर्षम भर जाती थीं ॥ १७॥ 
गो्मुदिदय कृष्णस्य जगिरे रष्णयोषितः 
पिवन्त्य इव ष्णस्य नयनैर्वद्नाम्बुजम्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्रीकृष्णकी वे सुन्दरी पलिर्यो उनके नाम लेटेकर 
गीत गातीं ओर अपने ने्रपु्से उनके मुखारविन्दका रस 
पान करती थ ॥ १८॥ 
रप्णापिंतमनोदृष्टयः कान्ता नारायणल्ियः। 
मनोहरतरा राजन्नभवन्नेकनिश्चयाः ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ [ उनके मन ओर नेत्र श्रीङ्प्णमे दी रगे रहते 
ये ] नारायणकी वे कमनीय भारयार्प अव्यन्त मनोहारिणी 
ओर एक निश्वयपर अटल रहनेवाखी थी ॥ १९ ॥ 





अष्टाररितितमोऽध्यायः | ५६१ 





पएकार्पितमनोदष्ट्ो ने्या ताश्चक्रिरेऽङ्गनाः। 
नारायणेन देवेन तर्प्यमाणमनोरथाः ॥ २० ॥ 
नारायणदेव उनके सारे मनोरथ पृण करके उन्दं चृत 
स्ते ये; अतः वे अङ्गनाः एकको ही अपना हदय ओर 
दृष्टि अर्पित करके मी आपसमे कमी र्यां नदीं करती 
थीं ॥ २०॥ । 
शिरांसि गर्वितान्यूहुः सवौ निरवशेषतः। 
वाह्भ्यं केशवमयं वहन्त्यश्चारुद्श्यनाः ॥ २९॥ 
वे सारी-की-सारी मनोहर दृष्टिवाटी ( अथव। मनोहर 
दिखायी देनेवाटी ) सुन्दर्या केशवकी वस्लभा होनेका 
अथवा केशवको प्राणवर्लमके रूपमे प्राप्त करनेका सौभाग्य 
वहन करती हई अपने सिरको बडे गर्वसे ऊँचा कयि रहती 
थीं॥ २१॥ 
ताभिस्तु सह चिक्रीड सवौभिर्हरिरात्मवान्‌ । 
विश्वरूपेण विधिना समुद्रे विमले जरे ॥ २२॥ 


अपने मनको वर्मे रखनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण समुद्रके 
निर्मल जल पूवोक्त विश्वरूप विधिसे उने सवके साथ क्रीड़ा 
कसते थे ॥ २२॥ 
उवाह सर्वंगन्धाद्यं खच्छं वारि महोदधिः । 
तोयं विलवणं सृष्टं वासुदेवस्य शासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेवकरे शासनसे उस समय महासागर 
समसत सुगन्धोसे युक्त खच्छः ल्वणरदित ओर शद्ध खादिष्ट 
जक धारण करता था ॥ २३॥ 
गुटफदष्नं जादन्नमूरुदघ्नमथापि वा । 
नायंस्ताःस्तनदध्नं वा जलं समभिकाडक्षितम्‌॥ २४ ॥ 
सिषिचुः केशवं पल्यो धारा श्व महोदधिम्‌ । 
सिषेच ताश्च गोविन्दो मेघः फुल्धकता इव ॥ २५॥ 
समुद्रका वह जठ करी घुद्धीभर था तो कीं घुटनौतकः 
करीं जेर्घोतक था तो कीं स्तनोतक । उन नारि्यौको इतना 
ही जल अमी था । श्रीकृप्णकी वे सानिर्यो उनपर सब ओरसे 
जल उलीचने लगी, जसे नदिर्योकी अनेक धारा्पँ महा- 
सागरको सींचती दै । भगवान्‌ गोविन्द भी उनपर जल 
छिड़कने तोः मानो मेध॒ खिली हई रतार्ओपर जल बरसा 
रदा दो ॥ २४२५ ॥ 
अवलस्न्य पराः कण्ठे हरि हरिणटोचनाः। 
उपमूदख मां वीर पतामीत्य्ुवय्‌ सियः ॥ २६ ॥ 


५दर्‌ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


| [ हरिवंशे 








करंतनी दी मृगनयनी नासि श्रीहरिके कण्ठ अपनी 
वेदिं डालकर कहने व्गी-- वीर { भुत्ने हृदये खगा लेः 
अपनी सुजार्ओमिं कस छो; अन्यया मँ ज्म गिरी जाती 
ट्र ॥ २६॥ 
काश्चित्‌ काष्टमयेस्तेरः श्वैः स्वाङ्श्षोभनाः । 
क्रोञखवर्दिणनागानामाकारसददौ; लियः ॥ २७॥ 
कितनी दी सर्वाङ्खच॒न्दरी नर्यो क्रौञ्चः मोर तथा 
नागरि आकार्समे वनी हई काठक्री नौका्ओद्रारा जल्पर 
तैसे लगीं ॥ २७॥ 
मकरारूतिभिश्चाम्या मीनाभैसपि चापराः। 
वहुरूपाङूतिधरेः पुष्लुुश्वापयः चिवः ॥ २८॥ 
स्तनकुम्भैसतथा तेरुः ऊकुम्भैरिव तथापराः । 
समुद्रसलिले रम्ये हर्षयन्त्यो जनार्दनम्‌ ॥ २९॥ 
दुखरी-दुखरी चर्यो मगर मत्स्य तथा अन्यान्य विविध 
प्राणिर्योकी आकृति धारण करनेवाखी नोकार्भोद्वाया तैरने 
लगीं । कितनी ही रानिर्यो समुद्रके रमणीय ज्म श्रीङृष्णको 
हर्षं प्रदान करती हुई घर्योके समान अपने स्ननकुर्ममेद्वारा 
तेर रही थी ॥ २८२९ ॥ 
रराम सह रुक्मिण्या जले तसच्‌ सुदा युतः । 
येनैव कार्ययोगेन  रमतेऽमरसत्तमः ॥ २० ॥ 
तत्‌ तदेव हि ताध्यक्ुसंदा नारयणल्ियः। 
अमरदिरोमणि श्रीकृष्ण उस जलम आनन्दपूर्वक महारानी 
सुक्मिणीके साथ रमण करते ये | वे जिस-जिस कार्य या 
उपाये आनन्द मानते, उनकी वे सुन्दरी लिर्यो पर्ंसापूर्वक 
वदी-वही कार्य या उपाय करती थी ॥ ३०२ ॥ 
तयुवलान्रृतास्तन्व्यो रीखयन्त्यस्तथापराः। 
चिक्रीडकीखुदेवस्य अले जख्जलोचनाः ॥ ३९ ॥ 
महीन वसि ठकी हुई दूसरी तन्वङ्गी एवं कमलनयनी 
चखिर्यो भेति-मेतिकी टीकर कसती हृरद जर्ख्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ #ीडा करती र्थी ॥ ३१ ॥ 
यस्या यस्यास्तु यो भावस्तां तां तेनैव केडावः। 
अनुप्रविदय भवक्षो निनायात्मवशं वदी ॥ ३२॥ 
जिठ-जिष रानीके मनम जो-जो माव था; सवके मावो 
को जानने ओर मनकरो वदे रखनेवाले श्रीकृष्ण उसी-उसी 
भावसे उस स्रीके अन्तरम प्रवेश करके उसे अपने वराम कर 
ठ्तेये॥३२॥ 


हपीकेदोऽपि भगवान्‌. हपीकेदाः सनातनः । 
वभूव देश्काटेन कान्तावदायतः प्रभुः ॥ ३६ ॥ 
इद्धि रेक थर खरे खामी होकर भी सनातन 
भगवान्‌ दषीकेश देद्-कालके अनुसार अपनी प्रेयसी पलिययकि 
वर्मे दो गये ये ॥ ३३॥ 
ऊुटडीलसमोऽस्माकं योग्यो. ऽयमिःत मेनिरे । 
चंशरूपेण वर्तन्तमद्वनास्ता जनार्दनम्‌ ॥ ३४॥ 
वे समस्त वनिता अपने कुले अनुरय वर्तव करने. 
वाठे जनार्दनक्रो रेखा समन्चती थीं क्रिये करुक ओर शीर 
खमान दोनेके कारण दमारे दी योग्य ई ॥ २४१ 
तदा दाक्षिण्ययुक्तं तं सितपू्ाभिभाषिणम्‌ । 
कृष्णं भायीश्चकमिरे भक्त्या च वहु मेनिरे ॥ ३५॥ 
मुखकराकर वात करनेवाले तथा ओौदार्य-गुणसे सम्पन्न 
उन प्राणवद्छम श्रीज्ृप्णको उख समय उनकी वे पतिर्यो 
ददयसे चाहने खगं तया भक्ति एवं अनुरागके कारण उनका 
वहत सम्मान कने लगीं ॥ ३५॥ 
पृथग्गेोष्ठश्चः कमाराणां भरकाशं स्रीगणेः सह । 
अटंचक्रर्जलं वीराः सागरस्य शुणाकराः ॥ ३६॥ 
यादवक्रमर्यौकी गोष्ठिर्यो अल्ग थी! वे वीर यादव- 
मार उत्तम गुर्णोकी खान ये गौर प्रकाशरूपते ्रीषमुदायकि 
साय समुद्रके जल्की शोमा वद़ारदैये॥ ३६॥ 
गीतव्चत्यविधिक्षानां तासां खीणां जनेश्वर । 
तेजसाप्याहतानां ते दाक्षिण्यात्‌ तस्थिरे वशो ॥ ३७ ॥ 
जनेश्वर [ वे छिर्यो गीत ओर रत्यकी त्रियाको जानने- 
वाटी थी तथा उन कुमारोके तेजते स्वयं ही उनकी ओर 
अष्रष्ट हई थींतोभी वे कुमार उदारतकरे कारण उनके 
वदाम सित ये | ३७ ॥ 
श्ण्वन्तश्चारूगीतानि तथा खभिनयान्यपि । 
तूयौण्युत्तमनासणां सुसदटु्यदुषुद्धवाः ॥ ३८ ॥ , 
उन उत्तम नारिवोकि मनोहर गीत ओर वाद्य सुनते तया 
उनके सुन्दर अभिनय देखते हृष्ट वे वदुयु्धववीर उनपर 
ल्यट्‌ दोरदेये॥३८॥ 
पञ्चचूडां ततः ष्णः कौवे्य॑श्च वराप्सराः । 
मादिन्द्रीश्चानयामास विश्वरूपेण देतुना ॥ ३९॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने विंदवरूप होनेके कारण स्वयं ही 
ररणा देकर पञ्चचूडा नामवाटी अप्राको तथा कुवेरभवन 


विष्णुपवं || 





ओर इन्द्रभवनकी भी सुन्दरी अप्सर।करो वरहो बुल 
मेगाया ॥ ३९ ॥ 
ताः भोवाचाभ्रमेयोत्मा सान्त्वयित्वा जगल्पभुः। 
उत्थापयित्वा प्रणताः कताञ्जलिपुखास्तथा ॥ ४० ॥ 
अप्रमेयस्वरूप जगदीदवर शरीकृष्णने हाथ जोड़कर 
चरणोमि पड़ी हुई उन अ्ठराओंको उठाया ओर खान्त्वना 
देकर कहा-) ४० ॥ 
क्रीडायुवत्यो भैमानां भ्विश्यध्वमरा्किताः 1 
मल्पियार्थं वरारोहा रमयध्वं च यादवान्‌ ॥ ७१९ ॥ 
'सुन्दसियो ! ठुम निःशङ्क होकर भीमवंशी यादवकुमारो- 
की क्रीडायुवतियेभे प्रविष्ट दो जाओ ओर मेरा प्रिय करनेके्ि 
इन यादरवोको सुख पर्हुचाभ ॥ ४१ ॥ 
दर्शयध्वं गुणान्‌ सवीन्‌ ुत्यगीतै रहः च । 
तथाभिनययोगेपु वादेषु विविधेषु च ॥४२॥ 
ध्नाचः गान, एकान्त-परिचर्या, अभिनय-योग तथा 
नाना प्रकारके वाजे वजनेकी कल्ये दुमलोर्गोके पास जितने 
गुण दौ, उन सव्को दिखाओ ॥ ४२॥ 
पवं कृते विधास्यामि श्रेयो वो मनसेप्सितम्‌ । 
मच्छरीरसमा द्येते स्व निरवशेषतः ॥ ४३॥ 
येवा करनेपर. मै म्द मनोबाज्छित कल्याण प्रदान 
करूगा; क्योकि ये सव्-के-सव्र यादव मेरे शरीरके ही समान 
हैः ॥ ४३ ॥ 
शिर्साक्षां तु ताः सौः प्रतिगृह्य हरेस्तदा । 
क्रीडायुवत्यो विविद्यमेमानामप्सयेवराः ॥ ४४॥ 
उस चमय श्रीहरिकी उस आश्ञको रिरोधायं करके वे 
सव्र श्रेष्ठ अप्राणे यादवङुमार्योकी क्रीडा-युवतिर्योम 
सम्मिलित हदो गयीं ॥ ४८ ॥ 
ताभिः प्रविष्टमाजाभि्योतितः स महा्णवः। 
सौदामिनीभिनभसिं धनचृन्द्मिवानध ॥ ४५॥ 
निष्पाप नरेश ! उनके प्रवेश करते दी वह महासागर 
दिव्य प्रभ उदीप हो उठा । ठीक उसी तरह, जैस 


आकारे मेर्घोका समुदाय विजलि्योकरे चमक्रनेसे प्रकारित 

हो उठता हे ॥ ४५॥ 

ता जछे स्थरवत्‌ स्थित्वा जगुखाप्यथ वादयन्‌ । 

चक्रुश्चाभिनयं सम्यकखयौवास हवाङ्नाः ॥ ४६॥ 
वे दिव्य अङ्गना जल्मे भी खल्की दही भति खड़ी 


अ्राङ्ीतितमो ऽध्यायः 


“ददे 
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हो स्वर्गलोककी दी भति गीत गाने; वाजे वजाने तथा सुन्द्र 
अभिनय करने र्गी ॥ ४६ ॥ 
गन्धेमीद्यैश्च ता दिव्येवखश्वायतलोचनाः । 
देखाभिहीस्यभावेैश्च जहुभममनांसि ताः ॥ ४७ ॥ 
वे विशाल ने्नोबाटी छन्दयां दिव्य गन्धः माल्य तथा 
वच्नति सुशोभित हो अपनी विविध लीलं तथा दास्ययुक्त 
दाव-मावोसि यादवकुमा्ोके चित्त चुराने खगीं ॥ ४७॥ ` 
करटाक्षिरिङितेष्ीस्यैः केलियोषैः प्रसादितैः। 
मनोऽजुङकलैभेमानां समाजहूमनांसि ताः ॥ ४८॥ 
कयक्षो, संकेतो, हास्यो, क्रीडाजनित रोषो तथा प्रसन्नता- 
सूचक मनोऽनुकूढ भार्वोके द्वारा वे भीमवंरियेक्रि मन 
मोहने लगीं ॥ ४८ ॥ । 
उल्क्िप्योल्किप्य चाकाशं वातस्कन्धान्‌ बहुश्च तान्‌। 
मदिरावकश्शगा भैमा मानयन्ति वराप्सराः ॥ ४९॥ 
वे अप्सरा उन यादवकुमारोको ऊपर-ऊपर आकाशम 
प्रवह आदि बायुके मार्गे छे जाकर उनके साथ विददार 
करती थी, अतः वे मदमत्त हुए मीमवंश्षीकुमार उन सुन्दरी 
अप्सरार्ओका वड़ा सुम्मान करते थे ॥ ४९ ॥ 
छृष्णोऽपि तेषां ्रीत्यं विजहे वियति प्रभुः। 
सर्वैः षोडाभिः सादं सीसदसैर्मुदान्वितः ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी उन यादर्वोकी प्रसन्नताके चि 
आकारामे स्थित दो अपनी सोलह हजार चि्योके साथ 
प्रसन्नतापूवेक विददार करते थे ॥ ५० ॥ 
भ्रभावक्ञारतु ते वीराः रृष्णस्यामिततेजसखः । 
न जग्सुरविस्मयं भेमा गाम्भीर्यं परमास्थिताः ॥ ५१ ॥ 
वे वीर यादव अमित तेजस्वी श्रीकृप्णका प्रभाव जानते 
ये; अतः आकारे क्रीडा करनेके कारण उन्हे कोई आर्यं 
नदीं हआ । वे उस दसाम मी अत्यन्त गम्भीर बने 
रहे ॥ ५१ ॥ ५ 
केचिद्‌ रेवतकं गत्वा पुनरायान्ति भारत। 
गहान्यन्ये चनान्यन्ये काङ्क्षितान्यरिम््न ॥ ५२ ॥ 
शत्रुमर्दन † भरतनन्दन } फु यादव रैवतक पर्वुतपर 
जाकर किर छोट आते थे । दूसरे घम जाकर आ जति तथा 
अन्य रोग अमिलषित वर्नोमि धूम फिरकर लैीटते थे ॥ ५२॥ 
अपेयः पेयसलिः सागरश्चाभवत्‌ तदा । 
आक्षया लोकनाथस्य विप्णोरतुलतेजसः ॥ ५३ ॥ 
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५६४ 
उख समय अतुलतेजखी रोकनाय भगवान्‌ विष्णु वैहूर्य॑तोरणेध्िन्ाधित्राभिर्मणिभक्तिभिः । 
( श्रीकृष्ण ) की आक्चासे अपेय सग्रुद्रका ज मी पीनेयोग्य मसारगल्वकमयेधिचरभकिदातैरपि 1 ६० ॥ 


दो गयाथा॥५३॥ 
अधावन्‌. स्यटवष्यापि जले जलजटोचनाः 1 
ग्य स्ते तथा नायो युकतामन्जंस्तथापि च ॥ ५४ ॥ 
वे कमलनयनी नासि जव इच्छा होती? तवर ज्म भी 
खल्की मति दौड़ती थीं ओर जव चाहती परस्पर दाथ 
पकड़कर एक साथ दी गोता ठ्गा ठेती थी ॥ ५४ ॥ 
भक्ष्यभोज्यानि पेयानि चोप्यं ठेद्यं तथेव च । 
वहुभधकार मनसा ध्यति तेपां भवत्युत ॥ ५५ ॥ 
यादरवेकरे मनते चिन्तन करते ही उनके ल्य नाना 
प्रकारके भक्ष्य; मोज्य; पेय, चोप्य ओर ठेष्छ पदार्थ प्रस्तुत 
हो जतिये॥ ५५ ॥ 
अम्खानमाल्यधारिण्यस्ताः स्ियस्ताननिन्दितान्‌ । 
रहःसु रमयांचक्छः सगे देवरतायुगाः ॥ ५६॥ 
जो कभी कुम्दखाती नदीं थी, एेखी माला धारण करने- 
वाली वे दिव्य अप्रर्पै खर्म देवताओक्रे खाय की गयी 
रतिक्रीडाका अनुसरण करती हुई उन शर्ट यादवक्रुमार्ोको 
एकान्तम रमणका अवसर देती थी ॥ ५६ ॥ 
नोभिर्गृहप्रकाराभिधिक्रीडरपराजिताः । 
स्नातायुिप्तसुदिताः सायाह्ेऽन्धकचृष्णयः ॥ ५७ ॥ 
किसीसे पराजित न दोनेवाठे अन्धक ओर वरृण्णिवंदके 
वीर सार्यकाठछमे सनानके पश्चात्‌ अनुलेपन धारण करके 
अनन्दमग्न दो शदाकार वनी हुई नौकार्यद्वारा क्रीडा 
करने लो ॥ ५७ ॥ 
आयताश्चतुरल्लाश्च चत्ता खस्तिकास्तथा । 
प्रासलाद्‌ नौघु कौरव्य विदिता विश्वकर्मणा ॥ ५८ ॥ 
छुषनन्दन ! विश्वकमनि नौकार्ओमि अनेक प्रकारके 
महल बनाये थे जिन्मेसे कु खवे ये ओर ङु चौकोर । 
कुछ गोलखकार ये ओर कुछ खसिकाकार ॥ ५८ ॥ 
कैलासमन्दरच्छन्दा मेखूच्छन्दास्तमैव च । 
तथा नानावयद्रछन्दास्तयेष्ास्रगरूपिणः ॥ ५९ ॥ 
बे महल केञखः मन्दराचल ओर मेर्पर्वतकी भोति 
इच्छानुसार रूम धारण कर ठेते धे । कट नाना प्रकारके 
पश्चियौ ओर ईहामर्गो ( मेदिर्यो ) के समान रूप धारण 
करनेवाठे ये ॥ ५९ ॥ 


उनम वैदू्यमणिके तोरण खगे ये, जिनसे उन मदर्छोकी 
विचि मोमा दोती थी। वे विचित्र मणिमय शय्या्भेषि 
सुसजित ये । मरकतः, चन्द्रकान्त यीर सूर्धकान्तमणिमय 
विचित्र रागेिवे रंजित ये तथा नाना प्रकारके सेक आस्तरण 
€ विस्तर ) उनकी दोभा वदाति थे ॥ ६० ॥ 
आक्रीडगस्डच्छन्द्श्चिताः कनकरीतिभिः । 
कौच्छन्दाः शुकच्छन्दा गजच्छन्दास्तथापरे॥६१॥ 
खेलके यि नाये गये गर्दुके खमान भी उन मव्ेकरी 
आति थी | वे विचित्र भवन सुवर्णकी धाराधेषि शोमा 
पते ये । कोर क्रौश्चके समानः कोई तेतेके ठस्य भौर कितने 
ही भवन दाथिर्योकी-सी आकृति धारण करते ये ॥ ६१॥ 
कर्णधारैशंदीतास्ता नाचः कार्तखसेन्ज्वखाः | 
सलिरं श्षोभयामाश्चुः सागरस्य मदोर्मिमत्‌ ॥ ६२॥ 
खुवर्णसे प्रकारिते दोनेवाखी वे नीकार्पू कर्णधारोके 
नियन्त्रणरमे रदकर उत्ताल तरगंति युक्त सागरकी जख्यशिको 
सुशोभित कर रदी थी ॥ ६२॥ 
सयुचदूतः सितैः पोतैयौनपाभैस्तथेय च । 
नौभिश्च चिक्छिकाभिश्च शरुद्यभे वरुणार्यः ॥ ६३॥ 
सफेद जल्पतो, यात्रोपयोगी व्रदी-वड़ी नार्व, वेगवती 
नौकां ओर महर अआदिसे युक्ते विशाल जहासि उष 
वसणाल्य (समुद्र) कीवदीद्योभादहोरीथी ॥६३॥ 
पुराण्याकाड्ागानीद गन्धर्यौणामितस्ततः । 
वश्रमुः सखागरजले भेमयानानि सर्वतः} ६४ ॥ 
यादर्वोकरे वे जटयान समुद्रके ज्म सव्र ओर चकर ल्ग 
रदे-ये ! वे एमे जान पडते ये, मानो गन्र्वोक्रि नगर आकारम 
विचर रदे हँ ॥ ६४॥ 
नन्दनच्छन्दयुकेु यानप्रेषु भारत । 
नन्दनप्रतिमं सर्द॑विषितं विश्वकमेणा ॥ ६५ ॥ 
_ भारत ¡ नन्दनवनकी आति ओर समद्धिर्येषि युक्त 
यानाम विश्वकमनि सव कु नन्दन-नैव दी बना 
दिया या ॥ ६५ ॥ 
उदयानानि सभावृक्ता दी्धिकाः स्यन्द्नानि च । 
निवेशितानि दिर्पानि तादृशान्येव सर्वधा ॥ ६६॥ 
उदान, सभा, वृक्ष; घ्नी ओर प्रसने ( या फौवारे ) 


विष्णुपवं | 


अष्ठारीतितमो ऽध्यायः 


५६५ 





-------------------------(नन ~ जववव्वव=--- 





आदि रित्प सर्वथा वैसे ही उमम समाविष्ट कयि रये 
ये || ६६ ॥ 
खर्गच्छन्देषु चान्येषु समसात्‌ खर्गसंनिभाः। 
नारायणाक्षया वीर विहिता विश्वकर्मणा ॥ ६७ ॥ 
. वीर्‌ | स्व्ग-जैते कने हुए. दूसरे जच्यारनोमि विदवकर्मानि 
भगवान्‌ नारायणकी आश्ञाति स्वर्गकी-सी सारी वस्तु संक्षेपवे 
स्वदीथी॥ ६७॥ 
वनेषु रस्वु्ह॑यं मधुरं चैव पक्षिणः। 
मनोहग्तरं सेव ` भैमानामतितेजसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वके वनो पक्षी दयक प्रिय ल्गनेवाली मघुर बोली 
ब्रोरुते भे } उनकी वह बोटी उन अत्यन्त तेजस्वी यादर्वोको 
वहूत ही मनोर प्रतीत होती थी ॥ ६८ ॥ 
देवरोक्रोद्धवाः चेता विटेषुः कोकिखास्तद्‌ 
मधुखणि विचित्राणि यदुनां काङ्क्षितानि च ॥ ६९ ॥ 
देवलोके उन्न हुए सफेद कोकिर उस समय यादव- 
वीरोकी इच्छके अनुसार विचित्र एवं मधुर आखप छेड 
रहे थे ॥ ६९ ॥ 
चन्द्राद्युसमसूपेषु हभ्य॑पृषठेषु वर्दिणः। 
नदेतुरमधुसरावाः श्िखण्डिगणसंवृताः ॥ ७०॥ 
चन्द्रमाकी किरणेकरे समान रूपवाली खेत अद्रलिकार्ओपर 
सीटी वोी बोख्नेवले मोर दूसरे मोरोते धिरकर त्य 
करते ये ॥ ७० ॥ 
पताका यानपा्राणां सर्वाः पक्षिगणायुताः। 
मरैरुपगीताश्च शखग्दामासक्तवासिभिः ॥ ७१॥ 
विशार जलयानोपर लगी हई सारी पत्ताकार्ओंपर पश्ि्योके 
समुदाय वेढे थे । उने जो पुष्पमासर्ओकी कढिरयो रषी 
थी, उनप< आसक्त होकर रदनेवाठे भ्रमर दरदा गुञ्ञारव 
फेला रदेये॥ ७९१॥ 
नारायणाक्षया वक्षाः पुष्पाणि सुसुचुशैशम्‌ । 
ऋतवश्चारुरूपाणि विहायसि गतास्तथा ॥ ७२॥ 
नारयण ( श्रीकृष्ण ) की आज्ञासे वृक्ष तथा ऋत 
आकाशमे सित हो मनोहर सपव पूर््पोकी अधिक्र वर्षा 
करने ठगी ॥ ७२॥ 
वयौ मनोहरो ` वातो रतिखेदरः सुखः ! 
रजोभिः सर्वपुष्पाणां प्रक्तश्यन्दनरोत्यत्‌ ॥ ७३ ॥ 
रतिजनित खेद अथवा श्रमको हर ऊेनेवाटी मनोर 


॥ 


एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी, जो सब्र प्रकारके एू्कि 
परागसे संयुक्त तथा चन्दनकी शीतर्ताको धारण करनेवारी 
थी | ७३॥ 
श्ीतोष्णमिच्छतां तत्र वभूव वसुधापते । 
वासुदेवप्रसादेन भैमानां क्रीडतां तद्‌ 1 ७४॥ 
पृथ्वीपते { करीड़्मे तत्पर होकर सर्दीगर्मीकी इच्छा 
रखनेवले यादवोको उस समय व्यँ भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपासे वह सव उनकी खचिके अनुदर प्राप्त दोती थी ॥७५॥ 
न ध्चुत्पिपासा न ग्ानिनं चिन्ता शोक पव च। 
आविवेश तदा भैमान्‌ प्रभावाचक्रपाणिनः ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ चक्रपाणिके प्रभावसे उस समयं उम भीम- 
वेरिर्योके भीतर न तो भूख-प्यासः न ग्लानिः न चिन्ता 
ओर न शोकका ही प्रवेश्य होता था ॥ ७५॥ 
अप्रशन्तमहातूयौ गीतन्त्योपरणेभिताः । 
वभुः सागरकरीडा भैमानामतितेजसाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अव्यन्त तेजस्वी यादर्बोकी समुद्रके जलम होनेवाली वे 
क्रीड्र्पिं निरन्तर चरु रही थीं | उनम बडे-बदे बार्योकी 
ध्वनि शान्त नहीं होती थी तथां गीत ओर दत्य उनकी 
सोभा बदा रे थे ॥ ७६ ॥ 
वहुयोजनविस्तीणं समुद्रं सलिलाशयम्‌ । 
रुद्धा चिक्रीडुरिनद्राभा चेमाः रृष्णाभिरक्चिताः ॥ ७७॥ 
श्रीकृष्णद्वारा सुरक्षित वे इन्दरव॒स्य तेजस्वी यादव 
अनेकं योजन विस्त समुद्रके जलदशयको रोककर क्रीड़ा 
कर रहे ये ॥ ७७ ॥ 
परिच्छदस्यानुरूपं यानां मात्मनः । 
नारायणस्य देवस्य विदितं विश्वकर्मणा ॥ ७८ ॥ 
विश्वकर्मानि महात्मा मगवान्‌ नारायणदेवके स्यि उनके 
विशार परिवार ( सोलह हजार रानिर्योके समुदाय ) के 
अनुरूप दी जहाज वना रस्खा था ॥ ७८ | 
रत्नानि यानि बैटोक्ये विशिष्टानि विशाम्पते । 
कृष्णस्य तानि सबीणि यानपाजे ऽतितेजसः ॥ ७९ ॥ 
प्रजानाथ [ तीनों लोकमि जो विशिष्ट रल येः वे सभी 
अघ्यन्त तेजस्वी श्रीकृष्णके उस यानपानर्मे कमो थे ॥ ७९ ॥ 
पृथकपृथङ्निवासाश्च स्रीणां रष्णस्य भारत । 
मणिवेद्धयैचित्रास्ताः कातंसखरविभूषिताः ॥ ८० ॥ 
मारत 1 श्रीकरष्णकी छ्िर्योके व्यि उसमे प्रथक्‌ृथक्‌ 


पद 


निवासस्यान श्रने ये, जो मणि ओर वेदर्यसे जयित होनेके 
क्रारण विचित्र शोमासे सम्य तथा सुवण्ठे विभूषित ये ॥८०॥ 
सर्वतंकृखुमाकीणः सर्वगन्धाधिवासिताः । 

यदुर्खिदः दुमे ्ाः शकुनैः खर्गवासिभिः ॥ ८१॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभागे हसिविगे चिच्णुपर्वगि भानुमतीषटरणे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ दसिविंशे । 


उन गहर्म समी र दर्ज खिट्नेवाटे फूट टगाये गये 
थे । वरो समी तर्के उत्तम युभन्ध कैठकर उन भवनोको 
खवासित कर रटे थे । श्रेष्ठ यादव वीर तथा स्र्गवाषी पक्षी 
उन निवासस्थार्नोका सेवन कसते ये ॥ ८१ ॥ 


॥ 


इस प्रफार श्रीमहाभारते दिरमाग हरिवंदके भन्तर्गत विष्णुर्मे भानुमतीदरणविषयक थद सौर्य रव्याय पुराहुमा ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
वरराम ओर श्रीकृष्ण आदि यादर्वोकी जलक्रीडा एवं गान आदिका वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 
यलदचन्दनद्कदिग्धः 
काद्म्बरीपानकटः प्ृथुध्ीः। 
रक्तेक्षणो रेवतिमाश्रयित्वा 
प्रस्ववाहुकंितप्रयातः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कष्ते ह--जनमेनय ¡ वल्यामजी 
अपने अज्खोर्मे चन्दनसे चचित ये! मधु पीकर वे वदे 
मनोर ल्ग रदे ये । उनकी ओमा वहूत वदी हूर थी । 
नेव ऊुखछुख खल ये तया भ्रुजा्फ वहुत बड़ी थी | वे 
रेवती देवीका सदारा ठेकर युखलित गतिसे चट रहे ये ॥१॥ 
नीखाम्बुष्प्ने वसने बसान- 
हचन्द्रद्युगोये मदिराबिखाक्षः। 
सामो ऽभ्बुद्‌ मध्यमेत्य 
सम्पूर्णविस्बो भगवानिचेन्दुः ॥ २ ॥ 
उन्दने श्याम मेघके समान कान्तिवाठे दो नीट वस्र 
धारण कर रक्खे ये । उनक्री अङ्गक्ान्ति चन्द्रमाकी किरणेकि 
समान गौर थी ओर मधुमाती अखिं अल्खायी-खी जान पड़ती 
यीं । समुद्रे वीच्मे आकर भगवान्‌ व्रररामजी सम्पूण 
विम्बवाठे चन्द्रमकरे समान योभा पार्देये।॥२॥ 


रेमे 


रराज 


वामेकक्णीमखकङ्ण्डलश्रीः 
स्मेरं मनोक्षान्नरूतावतंसः। 
तिर्य॑कयक्षं भ्ियया सुमद 
समः खुखं चा्व॑भिवीक््यमाणः ॥ ३ ॥ 
उनके एकमात्र वाये कानमरं निर्मल कुण्डल्की शोभा 
फर रदी थी । उन्दनि दुसरे कानमे मनोहर कम॒ल्की ही 
भे 


कर्णभूषणके स्प्मे धारण कर रक्ला था | उनकी प्रिया 
रेवती मन्द सुखकान ओर वकी चितवनके साय उनकी ओर 
यखपू्व॑क निहार रदी थीं तथा वलरामजी उनके साथ 
आनन्दमय दोरदेये॥३॥ ५ 
अथाश्चया कंसनिकुम्भशतो- 
रुदाररूपो.ऽण्सरसां गणः सः। 
दरष्टुं मदा रेवतिमाजगाम 
वेखाखयं खर्ग॑समानसरद्ध.धा ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर कंस यर निकुम्भके शतु श्रीकष्णकी आशत 
अप्सरार्ओका उदार ण्यवं सुन्दर रूपवाल्म सष्रुदाय खर्गके 
समान समरद्विशाटी समुद्रम रेवतीका दर्दानि करमेके चि 
प्रसन्नतापूर्वक उनके पा आया ॥ ४॥ 
तां रेवतीं चाप्यथ वापि रामं 
सवौ नमस्कृत्य चराङ्गयष्टधः। 
वाधादुरूपं ननरठुः खगात्यः 
समन्ततोऽन्या जगिरे च सम्यक्‌॥ ५ ॥ 
उन सतव्रके अ्ग छदीके समान पतठे जौर मनोहरं ये । 


* उन समस्त खुन्दरि्योनि उन रेवती देवी ओौर यलरामजीको 


नमस्कार करके चजेके उ्यपर नाचना ' आरम्भ किया | 
दूखरी अम्र उन सव॒ ओरसे घेरकर उत्तम ॒रीतिसे 
गीत गने लगीं ॥ ५॥ | 
चक्रस्तथेवाभिनयेन रद्धं 
यथावदेषां प्रियमर्थयुक्तम्‌ । 
दयालकरूलं च बलस्य तस्य 
तथाक्षया रेवतसजपुच्याः ॥ ६ ॥ 
वे अप्छरार्पै बल्याम तथा रेवतराजैकुमारी रेवतीकी 


विष्णुपवं ] 


पकोननवतितमेऽध्यायः 


अ 1 
१; ~ 
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आज्ञाते अभिनयपूर्वक .ेसा खेर खेलने ठगी? जो इन 
यादर्वोको प्रियः सार्थकः मनोरम ओर अनुकूल प्रतीत हो ।६॥ 
चक्र्हसन्त्यश्च तथैव रासं 
तदूदेशभाषाङृतिवेषयुक्ताः । 
सष्टस्ततारु - लितं सखीं 
बराद्ना मद्टसम्भ्ताङ्गशधः ॥ ७ ॥ 
अपने अङ्गोमिं मङ्गलदूचक शङ्कार धारण करनेवाली वे 
सुन्दरी अप्पराः उस देशकी भाषा, आङ्ृति ओर वेशसे युक्त 
हो ईखती ओर हार्थोपर तार देती हुईं टीलापूर्वक छलिति 
रास्र ( दृत्य-गान ) के ठगी 1 ७ ॥ 
संकरषणाधोक्षजनन्द्नानि 
संकीर्तयन्त्योऽथ च मङ्गलानि । 
कंसप्रलम्बदिवधं च रम्यं 
चाणुरघातं च तथैव रद्धे॥ ८ ॥ 
यशोदया च प्रथितं यश्चोऽथ 
दवामोदरत्वं च जनार्दनस्य । 
तथारिएटकधेचुकाभ्यां 
जे च वासं शङ्कनीवधं च ५ ९ ॥ 
तथा च भग्नौ यमलाज्चुनो तौ 
खष्टि वृकाणामपि चत्सयुक्ताम्‌ । 
स कालियो नागपतिदे च 
छृष्णेन ` दान्तश्च यथा दुरात्मा ॥ १०॥ 
शाङ्कहदादुद्धरण च वीर 
पद्मोत्पलानां मधुखुदरनेन । 
गोवद्धेनो ऽथ च गवां धतो ऽभूद्‌ 
यथा च छऊष्णेन जनार्दनेन ॥ १९॥ 
कुञ्जां यथा गन्धक्रपीषिकां च 
कुञ्जत्वद्टीनां छतवांश्च रष्णः। 


द्धं 


वीर ! उस रासे वे श्रीकृष्ण ओर वलरामको आनन्द 
देनेवाटी उनकी मद्धलमयी टीलार्ओका संकीर्तन करती थी | 
कंस ओर प्रलम्ब आदिके वधका रमणीय प्रसङ्ध, रङ्गशालर्म 
चाणूर आदिका घातः जिसके कारण यशोदाने जना्द॑नका 
दामोदर नाम ओर यञ्च फैलयाः वह ऊद्खल्वन्धनकी टीर 
अरिष्टुर ओर घेनुकामुरका वधः वरजम निवासः पूतनाका 
वध, यमलर्जुन-भङ्ग, भेदियेकी खट, वत्साघुरका वघ; यमुना- 

, के हदर्मे श्रीङ्ृष्णद्रारा दुरात्मा नागराज कालियका दमनः 


शङ्निधिसे युक्त उस यसुनाहदसे मधुसूदन श्रकृष्णद्वारा कमलां 
अर उत्पर्लौका उखाड़ा जाना, गौर्जोकी रप्ताके लि जनार्दन 
्ीङृष्णदवारा गोवर्धन-घारणः सुगन्धयुक्तं अनुखेषन पीसने- 
वाली ऊुग्जाके ऊुन्जत्वकरा उनके दारा निवारण आदि खीखा- 
प्रसङ्ग जैसे-जैसे हुए थे, उन सवका वे अप्सरा गान 
करती थीं ॥ ८-१११॥ । 


अवामनं वामनकं च चक्रे 
छरष्णो यथा.ऽ.ऽत्मानमजो ऽप्यनिन्यः॥१२॥ 
सौभप्रमाथं च हलायुधत्वं 
वधं सुरस्याप्यथ देवदाघोः । 
गान्धारकन्याषष्ने पाणां 
रथे तथा योजनमू्जितानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
खभद्राद्रणे जयं च 
युद्धे च वाखाहकजम्बरुमाङे । 
रत्नप्रवेकं च युधाजितैर्यत्‌ 
समाहतं - शक्रसमक्षमासीष्‌ ॥ १४॥ 
पतानि चान्यानि च चारुरूपा 
जगुः खियः प्रीतिकराणि राजन्‌ । 
सङ्कषणाधोक्षजषंणानि 
चिज्राणि' चानेककथाश्चयाणि ॥ १५॥ 


ततः 


राजन्‌ } अनव ( स्तुतय ) ओर अजन्मा श्रीङष्णने 
अपने अवामन ( विराट्‌ ) खसूपको भी जिस प्रकार वामन 
बना लिया; जिघ प्रकार सौमविमानको मथ डाला तथा 
वरूरामने जिस तरह हललूम आयुध ग्रहण किया, श्रीङृष्णद्वारा 
जिघ प्रकार देवदयत्रु सुरका वध किया गयाः गान्धारराज- 
कन्या दोग्याके विवाहम जित प्रकार बलशाली राजार्ओको रथम 
जोता या वोधा गया, सुमद्राहरणके समय निस प्रकार अर्जुन 
की विजय हुई, वाखाहक ओर जम्बुमाटीके साथ होनेवाले 
युद्धम जि प्रकार श्रीकृष्ण आदिको विजय प्राप्त हुई, युद्धम 
जीति गवे राक्षसोदारा इन्द्रे सामने दी नो रनराि द्वारका 
प्हुचायी गयी; इनको तथा अन्य चरिनैक्रो, जो यादर्वोको 
प्रसन्न करनेवाठे येः उन मनोहरर्पवाटी अप्छराओंनि गाया | 
श्रीकृष्ण ओर वल्रामको हर्पं प्रदान करनेवाछे जो उनकी 
अनेक टीटकथाअति सम्बन्ध रखनेवाले विचित्र गीत ये 
उन सवका उन्होने गान किया ॥ १२-१५ ॥ 


कादम्बरीपानमदोत्करसतु 
वलः पृथुश्रीः स चुद्रश् रामः । 


५६८ 


श्रीमहाभारते सिरभागे 


[ हरिवंशे 








सहस्तताटं मधुरं समं च 
स॒ भार्यया रेवतराजयुज्या ॥ १६॥ 
तदनन्तर मधघुपानठे मत्त दृ परम शोभायमान वट्याम 
अपनी पत्नी रेवतराजकरुमारी रेवतीके साथ हायपर ताल देते 
हए मधुर स्वरम खम स्यानके प्रदर्यनपूर्वक गीत गाने रमो ॥ 

तं करर्दमानं मधुखुशनश्च 

चष्ट महात्मा च सुदान्वितो ऽभूत्‌ । 

चुक्रं सत्यासष्टितो महात्मा 

हषपौगमा्थं च वलस्य धीमान्‌. ॥ १७॥ 


उने गाते देख मदात्मा मधुसूदनको बड़ी प्रषनता हई । 
फिर तो उन बुद्धिमान्‌ महात्मा श्रीक्ृष्णने भी वर्यामजीका 
हप बरदनिके च्ि सत्यमामकरे साथ गान आरम्भ कर दिया ॥ 
समुद्रयाचाथंमथागतश्च 
खुकरूदं पाथो नररोकवीरः। 
कृष्णेन साद॑ सुदितदचुक्रूदं 
सखभव्रया चैव वरङ्गयघ्था ॥ १८॥ 
नरलोकके प्रमुख वीर ऊन्तीनन्दन अर्जुन भी समुद्र 
याजाके चि वरदो अये ये| वे भी आनन्दम मग्न दोकर 
श्रीकृष्ण ओर सुन्दराद्धी उुभद्रक्रे साथ गीत अलपने 
स्रो ॥ १८ ॥ 
गदृश्च धीमरानथ सारणश 
प्रयुम्नसाम्बौ चप सात्यकिश्च । 
सात्रानितीषलुखदारवीर्यः 
खचार्देष्णश्च चारुरूपः ॥ १९ ॥ 
वीरे कुमारौ निदाटोुकौ च 
रामात्मजौ वीरत्मौ चुर तः । 





१. संगीरमे वद्र खानः नर्हा गने-बनानेवार्छोका चिर या 
हाय माप-से-लाप हि जाता & 1 वद सान ताल्के अनुसार 
निश्विव शेवा ४1 चैसे तिता दूसरे ताच्पर भौर चीता ,पदके 
तालपर्‌ सम होता दै । श्सी भकार भिन्न तामि भिन्न-भिक्न सानो- 
प्र्‌ छम दोता दै । वार्ोक्रा भरम्म तथा गीतों भौर वायका जन्त 
सी खमपर होता ६ । परंतु गने-वनानेके वीच-वीचमे मी खम 
बरावर आता रदता ३ । 


२* श्रोमद्धागवतके अनुसार सत्यभामाके वेदे वेरेका नाम 
भाद था । शनते छोटे नौ मा्योके नाम इव प्रकार ईमा, 


नरेश्वर ¡ फिर तो बुद्धिमान्‌ गदः सारणः प्रदुम्न, साम्बः 
सात्यकिं, उदार पराक्रमी सत्यमामाकुमार मनु भौर अत्यन्त 
मनोहर रूपवाठे सुचार्देष्ण, वठ्रामजीके पुत्र दोनों वीर ` 
कुमार निशठ ओर उल्मुक जो अत्यन्त कर येः, गने . 
ल्गे॥ १९२॥ ~ 
° अक्रूरसेनापतिशंकवश्च 
तथापरे भैमङुलप्रधानाः ॥ २०॥ 
तद्‌ यानपात्रं ॒वदृघे तदानीं 


रृप्णग्रभविण  जनेनद्रवुञ । 
आपूर्णमापूर्णमुदार्कीतें 
खुकरर्दयद्धि॑प मेमसुख्यैः ॥ २१॥ 


अबू, यादव-सेनापति अनाधृष्ट, शङ्कु तया भीमङुल्के 
अन्य प्रधान पुरुप मी वरहो गान कसे को । उदार कीर्ति- 
वाठे नेनद्रकरुमार ¡ उस समय वह यानपात्र ( जहाज) 
गाति हुए प्रमुख यादव वीरि ज्यो्ज्यो मरता गयारवयोी- , 
त्यौ शीकृष्णके प्रमावसे ब्रदृता चला गया ॥ २०-२१॥ 


तै गखसकतेरतिकरद॑मानै- 
यंदुधरवीरैरमस्परकादयः । 
हपौन्वितं वीर जगत्‌ तथामू- 
च्छेपुश्च पापानि जनेन्दर॑सूनो ॥२२॥ 
वीर राजकुमार ! रासभे संलग्न हो अत्यन्त गीत गने- 
वाले उन देवोपम यादववीरयोके खाय खारा जगत्‌ दर्षेल्सकषते 
पिणं हो गया । सव्रके पाप-ताप शन्त हो गये ॥ २२॥ . 


देवातिथिस्तत्र च नारशेऽथ 
विघ्रः भ्रिया्थं इरकेरिदात्रोः। . 
चुकूदं मध्ये यदुसखन्तमानां 
जटाकलापागलितेकदेश्तः ॥ २३॥ 
तदनन्तर मुर ओर केशीके शतु श्रं ृप्णकरा प्रिय करनेके 
य््यि देवताओं अतिथि विप्रवर नारदजी उन यादव 
रिरोमणिर्येकि वीच आकर गान करने सो । उनके शरीर 
का एक दे उनके जटा-कलयपसे अच्छदित था ॥ २३॥ 
मुनि राजपुत्र 
तत्राभवद्भमेयः। 


रासप्रणेता 
स॒ पव 








स्वमौनुः प्रमानुः मादुमान्‌, चन्द्रमानुः इृदद्धायु" भतिमानुः नीमानु 
ओर प्रतिभानु 1 


विष्णुपर्व ] पकोननवतितमोऽध्यायः = 
= न न्=-=-=------ 


मध्ये च गत्वा च चुक्रं भूयो 
हेटाविकारेः सविडम्विताङ्केः ॥ २४ ॥ 
राजपुत्र ! वे अप्रमेयखरूप नारदसुनि दी वरह शस- 
मृत्यके प्रणेता ( संचालक या सूत्रधार ) दो गये । वे अपने 
अनुकरणशील अददा लीलाका अनुकरण करते 
हुए यादव-मण्डलीके मध्यम पर्ुचकर गीत गने 
रगे ॥ २४॥ 
स सत्यभामामथ केदावं च 
पार्थं सुभद्रां च वं च देवम्‌! 
देवीं तथा रेवतराजयुत्रीं 
संशदय संखद्य जहास धीमान्‌ ॥ २५॥ 
वे बुद्धिमान्‌ सुनि सत्यमामा, श्रीकृष्णः अर्जुनः सुभद्रा; 
वल्देव तथा रेवतराजक्रुमारी रेवती देवीकी ओर देख-देखकर 
ख रहेये ॥ २५॥ 
ता हासयामास खुधेर्ययुक्ता- 
स्तैस्तैरूपायैः परिहासशीलः । 
चेष्टायुकारेर्दसितायुकारे- 
खीलाुकारैरपरेश्च धीमान्‌ ॥ २६॥ 
परिदाख्शीर बुद्धिमान्‌ नारदजी किसीकी चेष्टा्ओंकाः 
किंखीकी हैसीका ओर किंसीकी टीलाओंका अनुकरण करके 
तथा अन्य प्रकारके दूसरे-दूसरे उपार्योद्वारा उन अत्यन्त वैय 
शाटिनी देविर्योको भीर्हेसादेतेये॥ २६॥ 
आभाषितं किंचिदिवोपलक््य 
नादातिनादान्‌ भगवान्‌ सुमोच । 
हसन्‌ विदहासांश्च जहास दषौ- 
दास्यागमे रृष्णविनोदनार्थम्‌ ॥ २७॥ 
जव कोई कुछ मन्दस्वसम बहुत थोड़ा ओर धीरेथीरं 
चोक्ता तो रेश्व्यंशाखी नारदजी उसके उत्तरम बहुत 
दी ऊचे खरम सिंहनाद-सा कसते हए जोर-जोरसे वोल्ने 
गते थे ओर हास्यके अवसरपर रहसते.दैसते दर्षातिरेकसे 
अदास करने सगत्ते थे | यह्‌ सथ कु वे श्रीकृष्णके 
मनोरञ्जनके ल्यि करते थे ॥ २७॥ 
कृष्णाक्षया सातिष्ायानि तत्र 
यथाचुरूपाणि ददुयवत्यः। 


रत्नानि वख्ाणि च रूपवन्ति 
जगत््धानानि सदेवसनो ॥ २८॥ 
नरदेवङुमार ]शीकृप्यकी आन्ञसे वरह वैठी हद युवतियनि 
जगतके प्रधान-परधान रद, सन्दर व्र जो ुनिके अनुरूप 
थे, उन्दं अधिक सामि दिये ॥ २८ ॥ 
माल्यानि च स्वगंसमुद्धवानि 
संतानदामान्यतिमु्तकानि 1 
सर्व्त॑कान्यप्यनयंस्तदानीं 
दुद रेरिङ्गितकालतञ्ज्ाः ॥ २९॥ 
श्रीकृप्णके संकेत तथा समयकी आवद्यकःताको सम्चने- 
वाटी उन रानियौनि उस समय खर्गीय पुष्पदारः संतान 
( पारिजात ) पुर््पोकी र्यो, अतिमुक्तक तथा 
समी ऋतम खिल्नेवले पूरक उन्दै अर्पित 
क्यि॥ २९॥ 
रासावसनि त्वथ णृ हस्ते 
महामुनि नारदभप्रमेयः। 
पपात कृष्णो भगवान्‌ समुद्र 
साध्राजितीं चाज्जुनमेव चाथ ॥ ३० ॥ 
रासके अन्तम अप्रमेयखरूप भगवान्‌ रीकृष्ण नारद 
मुनिका हाथ पकड़कर तथा सत्यभामा ओर अर्जुनको भी 
साथमे ठेकर समुद्रके जल्मे कूद पडे ॥ ३०॥ 
उवाच  चामेयपराक्रमोऽथ 
दोनेयमीषत्पहसन्‌ पृथुश्रीः । - 
द्विधा कृतास्मिन्‌ पतताह्यु भूत्वा 
क्रीडाजले नोऽस्तु सहाङनाभिः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर अप्रमेयं पराक्रमी तथा प्रचुर ओभासे सम्पन्न 
भीङ्प्णने किञ्चित्‌ सुसकराकर सात्यकिसे कदा--तुम सव 
रोग दो भार्यं वेटकर अपनी-अपनी लिवोके साथ दही इस 
क्रीड़ाजल्मे कूद पदो ॥ ३१ ॥ 
खरेषतीकोऽस्तु बलो ऽरददनेता 
पुत्रा मदीयाश्च सषाद्ध॑मेमाः। 
भेमाद्धमेवाथ बलात्मजाश्च 
मत्पक्षिणः सन्तु समुद्रतोये ॥ ३२॥ 


भ्मेरे सारे पुत्र ओर आधे यदुवंशी शन सवको मिलाकर 
जो आधे द्वारकावापिर्योका दल दोगा; उसके नेता रेवती- 


॥ हस्विरे - 
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सहित बल्मद्रजी दयँ जौर आधे भीमवंिर्योके खथ वलराम- मरेयमाध्वीकसससवानां 

जीके सभी पुत्र ये मेरे पक्षे रह्‌ । इस प्रकार समुद्रके ज्म कुम्भांश्च पूर्णान्‌ स्यपयस् तोये । 
( दो दमं टकर मलोग क्रीडा कर )* ॥ ३२ ॥ जाम्बूनदं पाननिमिचचमर्ा 


आक्षापयामासर ततः समुद्र 
रष्णः सितं पराञ्जलिर प्रतीतः 
खुगन्धतोयो भव सृष्रतोय- 
स्तथा भव ब्राहविवर्जितश्च ॥ २२॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने पुरणं विश्वस्त होकर वर्ह टाथ 
जोढकर मु्कराते दए समुद्रको आशा दी-(वुम अपने 
जलको सुगन्धित गीर शद्ध एवं स्वादिष्ट वना रो तथा 
ग्राहि रदित हो जागो ॥ ३३ ॥ 


श्या च ते रत्नविभूपिता त॒ 
सा चेलिका भूरथ पत्सुखा च । 
मनोऽचकलं च जनस्य तत्तत्‌ 
प्रयच्छ विष्षास्यसि मत्पमभावात्‌ 12५॥ 
शवुम्हारी तरभूमि रसि विभूषित दिखायी दे, वैके 
चि सुखदायिनी हे तथा छोगकि च्वि जो मनोऽनुकूर वस्तर्ये 
हो, वे सव्र उन अपंण करो । मेरे प्रमावसे वम्दं सकी 
अभीष्ट वस्तुर्ओका ज्ञान टो जायगा ॥ २४ ॥ 
भवस्यपेयोऽप्यथ चेष्पेयो 
जनस्य सर्वस्य मनोऽटुशूलः। 
वैडर्यमु्तामणिदेमचिघा 
भवन्तु मत्सयास्त्वयि सौोम्यरूपाः॥ ३५ ॥ 
ध्व्यपि दुम्दास जल अपेय दै तो मी वहं प्रिय एवं पीने 
योग्य हो जायगा ठम सव्र छोगोकि मनोऽनुकूल दो जाओगे । 
ठम्दरे मीतर जो मत्स्यैः वे वैदूर्य; मोती, मणि 
र दुवर्णखे चित्रित तथा रीम्य रूपवठे हो 
जा्यगे ॥ २३५ ॥ 
बिभख च त्वं कमलोत्पछानि 
खगन्धसुस्पशरसक्षमाणि 
पट्पादजुष्टानि मनोहराणि 
कीठारवर्णेश्च समन्वितानि ॥ ३६॥ 
श्वुम खा रंगके कमल ओर उत्यख धारण करो, जो 
उत्तम गन्ध, सुखद स्पा तथा दधिर रस्को प्रकट करने 
समयं हँ | वे भ्रमरो सेवित तथा देखने मनोहर 
ह ॥३६॥ ~ 


पाघं पुरयेु ददख भैमाः ॥ ३७॥ 
धुम अपने जल्के ऊपर मैरेयः माध्वीक खय यर 
आखव नामक मधुसे मरे द्रु कलश यापित करो | साय 


ही इनके पीनेके ट्यि सोनेके पानपात्र दो, जिनमे ये यादव " 


मधुपान कर सके ।॥ ३७ ॥ 
पुष्पोच्चयैर्कसितदीततोयो 
भवाध्रम्चः खदु तोयदो । 
यथा व्यटीक न भवेद्‌ दनां 
सस्ीजनानां कुर तत्‌ प्रयलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
(जलनिधे | ठम निश्चय षषी रेस बरन जायो, निष्ठे , 
उम््ाय श्चीतल जल पूर्छोकी रारिे वासित दो जाय | इसके 
ल्ि सतत सावधान रे ओर रेखा प्रयत करो, जिष्ठे 
सनी-पुरर्पोप्टित यादर्वोके प्रति कोद विपरीत बरताव न 
ष्टो जाय ॥ ३८ ॥ 
इतीदमुक्त्वा भगयान्‌ समुद्रं 
ततः प्रचिक्रीड सहाजुनेन। 
सिथेच पूवं छप नारदं तु 
"साध्राजिती रष्णमुखेद्धितष्ठा ॥ ३९ ॥ 
समरुद्रसे ठेवा कहकर भगवान्‌ श्रीकृण्ण अजुनके साय 
क्रीड़ा करने लो | नरेश्वर | श्रीकरष्णके मुखके खंके्तीको 
समह्मनेवाटी सत्यमामाने पदठे देवपरं नारदपर जल उछाल- 
कर उद मिगो दिया ॥ ३९॥ 
ततो मदावर्जितचारुदे्ः 
पपाव रामः सलिले सरीखम्‌ । 
साकारमारम्न्य करं करेण 
मनो्रां रेवतराजपुर्रीम्‌ ॥ ४०॥ 
तदनन्तर मदके अवेशसे रदित मनोर शरीरवाले 
वलरामजी अपने हायते मनोहारिणी रेवतराजक्रुमारी रेवतीका 
हाय पकड़कर इच्छानुसार गीत गते हुए खीलापूर्वंक 
जलम कूद पड़े ॥ ४० ॥ 
ङष्णात्मजा ये त्वथ भैमसुख्या 
रामस्य पश्चात्‌ तिताः समुद्रे । 


विष्णुपवं ] 


पकोननवतितमो ऽध्यायः 
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विरागवस्याभरणाः प्रः 
क्रीडाभिसमा मदिराविलाक्षाः ॥ ५९॥ 
चररामजीके कूदनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके पुत्र तथा मीम- 
वंशि्योके प्रधान-प्रधान व्यक्ति नाना प्रकारके रंगवाठे वस्र 
ओर आमूषरण धारण कि हर्षे भरकर समुद्रम कूद पदे । 
उस समय वे जल्क्रीडर्मि अभिरत ये ओर उनकी अखं 
मधु मतवाली हो रदी थीं ॥ ४१॥ 
शेषास्तु भमा रिमभ्युपेताः 
क्रीडाभिराम निदागेरसुकादाः। 
विचिघ्रवखराभरणाश्च मत्ताः 
संतानमार्यावृतकण्टदेशाः ॥ ४२॥ 
शेष यादव तथा निशठ ओर उल्मुक आदि वल्रामपुत्र 
क्रीड़ामे अभिरत होकर श्रीकृष्णके निकट गये | वे विचित्र 
वखराभूषणेसि विभूषित ओर मदमत्त थे तथा उनके 
कण्ठदेश संतान-पु्ष्पौकी मालओंखे अलंकृत ये ॥ ४२ ॥ 
वीरयोपपन्नाः र्तचारुचिहा 
विङिक्षगात्रा जलपाचहस्ताः । 
गीतानि ` तद्धेषमनोहणि 
खरोपपन्नान्यथ गायमानाः ॥ ४३ ॥ 
वे सय-के-सव व-पराक्रमसे सम्पन्न तथा मनोहर वेषभूषा- 
से युक्त थे । उनके अङ्गम चन्दनका केपख्गा था|वे 
हार्थोमिं जलपात्र च्ि हुए थे ओर उस वेषके अनुरूप खर- 
सम्पन्न मनोहर गीत गा रदे ये ॥ ४३ ॥ 
ततः प्रचक्घुर्जल्वादितानि 
नानास्वराणि भियवादयधोषाः । 
सदाप्सरोभिखिदिवाख्याभिः 
छृष्णाक्षया वेदावधूद्रातानि ॥ ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे स्वर्गवासिनी अप्सराओंके 
साथ सैकड़ों वेषवधुओंनि, जिन्द वायघोष बहुत ही भिय था, 
नाना खर्रोमे जल-तरंग आदि बाजे बजने आरम्भ 
कयि ॥ ४४ ॥ 
आकाशगङ्खाजलवादनक्षाः 
सदा युवत्यो मदनेकचित्ताः। 
अवादयंस्ता  जल्दर्दतंश्च 
वादानुरूपं जगिरे च दष्टाः ॥ ४५॥ 
अप्सरा नित्य युवती, एकमात्र काम दी मनको लगानेवाखी 


तथा आकाशगङ्गाके जरसे वाजा वजानेकी काका लान 
रखनेवाली थीं । उन्देनि जलददर वजये ओर हर्षम भरकर 
उस वाद्यके अनुरूप गीत भी गये ॥ ५५ ॥ 
करोशायाकोराविश्ारनेघ्राः 
कुरोश्यापीडविभूषितश्च । 
कुरोश्षयानां रविबोधितानां 
जहुः धियं ताः सुरचाखसुख्यः ॥ ४६ ॥ 
खर्गीय. अप्ठराओकि नेत्र कमल्कलिका्ओके समान 
विशाल ये । वे कमर्छके दी सुकुर्योखे विभूषित थीं तथा 
सूर्यकी किरर्णोद्यारा खिके' ए कमलीकी शोभाको चुराये 
केती थीं । उन सवके मुख देवताओकि समान मनोहर ये ।४६। 
स्रीवक्चचन्द्ैः सकलेन्दुक्यै 
रराज राजज्छतश्यः ससुद्धः। 
यदृच्छया दैवविधानतो वा 
नभो यथा चन्द्रसदस्कीर्णम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ | सम्पूणं चन्द्रमण्डलके समान मनोहर नारियोकि 
सैकड़ मुख-चन्द्रौसे अछुकृत हुमा समुद्र उस आकाके 
समान शोमा पा रहा था, जो अकस्मात्‌ या दैवके विधानके 
अनुसार सखो चन्द्रमा्सि व्याप्त हो गया हो.॥ ४७ ॥ 
ससुद्धमेषः स॒ रराज राज- 
जूच्छतहदास्रीव्रभयाभिरामः । 
सोदामिनीभिन्न दवाम्बुनाथो 
देदीप्यमानो नभसीव , मेघः ॥ ४८॥ 
नरेश्वर | विद्युत्‌ समान कान्तिमती चलखियोकी प्रभासे 
अव्यन्त मनोहर दिखायी देनेवाला वह समुद्ररूपी मेघ उसी तरद 
सुोभित हो रहा था, जैसे जल्का खामी मेष आकारे 
व्रिजखियोसे संयुक्त होकर अत्यन्त उद्धासित दो उठता है ।४८। 
नारायणश्चेव सनारदश्च 
सिषेच पक्षे कृतचारुचिह्नः 1 
वलं सपक्ष ङुतचारुचिषं 
सख चेव पश्च मधुस्टू्दनस्य ॥ ४९ ॥ 
सन्दर एवं मनोहर वेश-मूप्रा धारण कयि भगवान्‌ 
भीकृष्ण ओर नारद अपने दल्के लेकर साय खित हो 
सुन्दर वेश-भूषावाठे वराम तथा उनके पश्चके ऊोगोपर 
पानी उछाख्ने लगे ओर वलराम-पक्षके लोग भी भ्रीकृप्णके 
पक्षवार्स्ेको जल्से भिगोने लगे ॥ ४९ ॥ 


१२. प्राचीन कालका एक्‌ गाजा, जिसपर चमड़ा महदा होता था, 
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, श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हस्वे 








दस्तप्रमुकैर्जखयन्धकैशच 
ग्रहए्रुपाः सिपिदुस्तदानीम्‌ । 
रागोद्धता वारुणिपानमचाः 
संक्षणाघोक्षजदेवपल्यः ॥ ५० ॥ 
उख समय जिनका सारा दरीर दधौद्छस्ते परिपूर्णं हो 
रहा था, वे मघुपानसे मत्त जर रागसे उद्धत हुई वल्यम 
ओौर श्रीङृष्णकी परिर्यो अपने हार्थो तथा जल्यन्त्रौ 
( पिचिकार्र्यो ) से दूसरयोको भिगोने ठगी ॥ ५० ॥ 
आस्कने्ा जलघ्युकिसक्ताः 
स्रीणां समक्षं पुरुवायमाणाः। 
ते मोपरेसुः खचिरं च भमा 
मानं वहन्तो मदनं मदं च ॥ ५१॥ 
वे मीमवंशी यादव अपने द्मे मानः मदन ओर 
मदको धारण क्रिये कुर्क खाल नेषि युक्त दो पानी 
उलछालनेमे सखो थे ओर ध्िर्येके समक्ष पुख्षार्थ दिखा रदे 
थे | वे वहत देरतक उस जल्क्रीड़से विरत नदीं हुए ॥५१॥ 
अतिप्रसद्धं तु विचिन्त्य रङष्ण- 
स्तान्‌ वारयामास रथाङ्गपाणिः । 
खयं निद्ष्तो जखवायशब्दैः 
सनारदः पार्थसद्ायवांश्च ॥ ५२॥ 
उनकी अत्यन्त बदृती दई आसक्तिका विचार करके 
वचवक्रपाणि मगवान्‌ विम्णुने उन सव्रको रोक दिया ओर 
जल्वाय्यके मधुर शर्व्योको सुनते हुए. वे देवि नारद ओर 
अर्जुनके साथ स्यं भी जल-विदारसे निदत्त दो गये ॥ ५२॥ 
छृष्णेद्गितक्न जलयुद्धसद्गाद्‌ 
भेमा निवृत्ता दढमानिनोऽपि । 
नित्यं तथाऽऽनन्द्कसः प्रियाणां 
प्रियाश्च तेषां न्तुः प्रतीताः ॥ ५३॥ 
श्रीङ्ष्णके संकेतोको रुमन्ननेवाठे मीमवंशी वादव सुद्‌ 
अभिमानसे युक्त दोनेपर मी उस जल्युद्धके प्रंगसे निदरत्त 
हौ गये । तदनन्तर उन प्रिय पुर्पोको नित्य आनन्द देनेवाटी 
उनकी प्यारी वारवनिताः विदवस्त होकर त्य करने र्गी ॥ 
नृत्यावसाने भगवायुपेन्द्र- 
स्तत्याज धीमानथ तोयसङ्गान्‌ । 
उन्ती तोयादरुक्कुलेपं 
जग्राह द्वा भुनिसत्तमाय ॥ ५8 ॥ 


यरत्यके अन्तर्मे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जल्कीडाके 
प्रसंग त्याग दयि] उर्न्ैने जख्वे ऊपर आक्र मुनिवर 
नारदजीको अनुकूढ चन्दनका टेप देकर फिर खयं भी उ 
ग्रहण किया ॥ ५४ ॥ 
उपिन्द्रसुक्तीणेमथाश्च षट 
नैमा हि ते तत्यज्ञुरेव तोयम्‌ । 
विविक्तगारास्त्वथ पानभूमि 
रुष्णाक्षया ते यथुरप्रमेयाः ॥ ५५॥ 


भगवान्‌ श्रीडृष्णको जख्ते वादर निकला देख अन्य 
यादर्वोनि भी जलक्रीडा त्याग दी । फिर वे अप्रमेय क्तिशाटी 
यादव द्ध शरीर दो श्रीकृष्णकी आज्ञासे पानभूमि (रसोर्ईका 
स्थान ) म गये ॥ ५५ ॥ 


यथालुपृव्यी च यथावयश्च 
यत्सननियोगाश्च तदोपविएः। 
अन्नानि वीरा बुभुजुः प्रतीताः , , 
पपुश्च पेयानि यथायुक्ूखम्‌ ॥ ५६1 . 
वहो ये क्रमशः अवसा ओर सम्बन्धके अनुखर उख | 
समय मोजनके च्य बैठे | तदनन्तर उन प्रख्यात वीररि 
अपनी खचिके अनुकूल अन्न खये ओर पेय रर्वोकरा पान 
करिया ॥ ५६ ॥ 
मांसानि पक्ानि फखाम्छकानि 
चुक्रोचरेणाथ च दाडिमेन। 
निष्टषशूलाज्छकखान्‌ पद्यञ्च 
ततरोपजहुः न्युचयो ऽथ सूदाः ॥ ५७॥ 
पके परलोके गृदे, खद फलः अधिक खट अनारके साय 
च्छ्म गूथकर सेके गये कन्द या मरके इकडे, पोषक तत 
(अन्न) ये सवर पदार्थं पवित्र रपोश्योने उनके ल्यि 
परोसे ॥ ५७ ॥ ` 
खुखिन्नद्यल्यान्‌ मदिषश् वाला- 
ज्छ्रल्यान्‌ खुनि्टप्तघरतावसिक्तान्‌। 


१. ( मरद्न-) कतमः म्जापतिः १ प्रजापति अथीच्‌ अजाका 
पालन करनेवाला कौन ई ?( उत्तर) प्ुरिति, पशु प्रजा- 
पारक £ । दातपथ श्राह्णके श्त प्रनोत्तरसे यह सूचित होता ६ 
किजो पदार्थं या शक्तिर्या प्रजाका पोपण करनेवाली ई, उर पु 
कदा गया ई । भ्नृणां व्रोदिमयः पृशुः--श्स उक्तिकै मनुत 
मनुप्योके ल्यि पोषके तत्व अन्न दी दै) 


विष्णुपर्व ] 





वृक्षाम्छ सोवर्चलचुकरपूणरन्‌ 


पोरोगवोक्स्या उपजहरेषाम्‌ ॥ ५८ ५. 


श्ल भूकर पकाये गये भंसाकन्द तथा अन्यान्य 
कन्द या मूलफल, नारियल, तपे हए घीमे तले गये अन्याभ्य 
खाद्यपदार्थ, अमल्वेत, काटानमक ओर चूके मेकते बने 
हए छेह्यपदार्थं ८ चटनी )--ये सवर वस्तु पाकशालाध्यक्षके 
कदनेसे रसोश्योनि इन यादर्वोके चि प्रस्तुत कीं ॥ ५८ ॥ 
, पौरोगयोक्त्या विधिना सृगाणां 
मांसानि सिद्धानि च पीवराणि । 
नानाप्रकायण्युपजहुरेषां 
ख॒ष्टानि पक्वानि च सुक्र्तः ॥ ५९ ॥ 
पाकसालाष्यक्षके बताये अनुसार विधिवत्‌ तैयार कयि 
गये मृगनामकं कन्द विरेषके मोटे-मोटे गदे आमकी खटाई 
डालकर बनाये गये नाना प्रकारे विद्यद्ध व्यज्जन भी इनके 
च्वि परोते गये ॥ ५९ ॥ 
पाश्वोनि चान्ये शकलानि तत्र 
ददुः प्यूनां घतस्रक्षितानि । 
सामुद्रचूैसवचूर्णितानि 
चूर्णेन श्ुष्टेन समारिचेन ॥ ६० ॥ 
दूसरे रसोदर्योने पास रखे दए पोषक शाकके इकडे- 
कंडे करके उन्द॑घीम तङ दिये ओर उनम गमक तथा 
मिचके चूर्णं मिलाकर खनेवा्छको परोस दिये ॥ ६० ॥ 
समूलखकैदीडिममातुलिङ्कैः 
पणीसदिङग्वर्र॑कभूस्ठणैश्च । 
तदोपदंैः खसुखोच्तरेरते 
पानानि दृ्ठाः पपुरपमेयाः ॥ ६१.॥ 
मूली, अनार, विजौरा नीवू, ठल्वी, हीग जौर भूतण- 
नामक जाकविशेष्के साथ सुन्दर मुखवाके पानपात्र लेकर 
उन अप्रमेय शक्तिशाली यादर्वोने ब्रड़े दषंके साथ पेय-रसका 
पान किया ॥ ६१ ॥ 
कटवाङ्कदयूलेरपि पक्लिभिश्च 
धृताम्छसोवर्चलतेरुसिकतैः । 
मैरेयमाध्वीकसुरासवांस्ते 
, पपुः प्रियाभिः परिवार्यमाणा: ॥ ६२ ॥ 
कट वाङ्क॒ अर्थात्‌ कटुक--परवर, शूल्हर ८ दग ) 
तया ममक-लयाई मिलाकर प्री ओर तेल्मे सेके गये लकुच 


पएकोननवतितमोऽध्यायः 


न्व 


५७द्‌ 








या वडह॑रके खथ मैरेयः साध्वीकः सखुरासव नामक मधुका 
उन याद्थोने अपनी प्रियतमाओसि विरे रदकर पान किया ॥ 
द्वेतेन युक्तानपि शोणितेन 
भक्ष्यान्‌ सुगन्धां वणान्विताश्च। 
आद्रीन्‌ किल दान्‌ घुतपूणैकां श्च 
नानाप्रक्रारानपि खण्डखादयान्‌ ॥ ६२ ॥ 
नरेश्वर ! शेत रंगके खाद्य-पदार्थं मिश्री आदि तथां 
लार रंगके फलके साथ नाना प्रकारके सुगन्धित एवं नमकीन 
भोजन एवं आद्र ( रखदार साग ); किलाद ( मैसके दुधमे 
पकाये गये खीर आदि )› षते भरे हए पदाथं ( पूजा-दडभा 
आदि ) तथा भोति-भोतिके खण्डमखाग्य ( खोड आदि ) 
उन्होने खये ॥ ६३ ॥ 
अपानपाश्चोद्धवभोजमिध्राः 
शाकैशच सुपैदच वहुप्रकारैः । 
पेयेदच दृशा पयसा च वीराः 
खन्नानि राजन वुशुजुः प्रहृष्टाः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ { उद्धवः भोज आदि श्रेष्ठ यादव वीनि जो 
मादक रसोका पान नदीं करते थे; वदे हर्षके साथ नाना 
प्रकारके साग, दारः पेय-पदार्थं तथा दहदी-दूध आदिके साय 
उत्तम अन्नका मोजन किया ॥ ६४॥ 
तथारनाखांश्च बहुप्रकारान्‌ 
पपुः छगन्धानपि पाटवीषु । 
श्तं पयः शार्करया च युक्तं 
फटप्रकारांश्च वहश्च खादन्‌ ॥ ६५॥ 
उन्दोनि प्यार्छोमि अनेक प्रकारके सुगन्धित आरनार 
( कांजीरस ) का पान क्रिया । चीनी मिलये हुए गरम- 
गरम दुध पीया ओर मोति-मोँतिके फर भी खये ॥ ६५ ॥ 
ठक्राः धलृत्ताः पुनरेव वीरा- 
स्ते मैमसुख्या वनितासहायाः । 
गीतानि रम्याणि जगुः प्रहृष्टाः 
कान्ताभिनीतानि मनोहराणि ॥ ६६ ॥ 
खा-पीकर दृप्त होनेके पश्चात्‌ वे सुख्य-मुख्य यदुवं्ी 
वौर पुनः च्िर्योको साय लेकर वदे दर्षके साथ रमणीय एवं 
मनोहर गीत गाने ल्गे । उनकी प्रेयसी कामिनिर्यो अपने 
हावमावद्वास उन गीतोके अर्थका अभिनय करती जाती ह ॥ 


१, यहो पक्षोका भं खर्गवकत्र दै, जो कुच या वडद्रका बोधक दै। 


५.७४ 








आक्षापयामास ततः स तस्यां 
निश्चि प्रहृष्टो भगवायुपेन्द्रः । 
ऊलिक््यगेयं वहु संनिधानं 
यदेव गान्धवेसुदादरन्ति .॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर दर्प भरे हए भगवान्‌ उपन्द्रने उस रार्तमे 
चहुसंख्यक मनु्योद्वारा सम्पन्न दोनेवाले उस छालिक्य गानके 
ल्यि आका दी, जिघे गान्धर्वं कते ६ ॥ ६७ ॥ 
जघ्राह वीणणाम्रथ नारदस्तु 
प्ड्प्रामसगादिसमाधियुक्ताम्‌ । 
हृल्खीसकं तु खयमेव छृष्णः 
सर्वंशघोषं नस्देव पार्थः ॥ ६८.॥ 
अदङ्गवाद्यानपसंश्च वादान्‌ 
वरण्सरस्ता जगुः प्रतीताः । 
आसारितान्ते च वतः प्रतीता 
रम्भोत्थिता साभिनयार्थतज्ला ॥ ६९ ॥ 
उस समय नारदजीने अपनी वीणा सेंभाटीः जोद्धः 
्रौमोपर आधारित राग आदिके द्वारा चित्तको एकाप्र कर 
देनेवाटी थी । नरदेव | साक्षात्‌ श्रीकृप्णने वंशी वजाकर 


हल्लीसैक ( रास >) नामक ॒दृत्यका आयोजन किया । 
कुन्तीपुत्र अर्जुनने मृदङ्ग वाद्य रहण करिया । अन्य 





२. क्रमशः सात खर्यो्रा समूह माम ॒कदठाता ६ । संगी 
मतके लिये पदज; मध्यम ओर प्रम तथा विंसी-किपीके मतसे 
पटजः मध्यम भीर गान्धार नामक तीन याम निशित कर लियि 
गये ह । लिन्द क्पद्यः नन्धाव्त, समद्र जीर जीमूत भी कष्ठे ६ 
तया अिनके देवता क्रमसे व्रा, विष्णु चौर छिव रै । प्रत्येक 
ममे सात-सात मृच्छंना्े होती रै । सा ( पदूज ) से गारम्म 
करके (सारेगमपधनि) जो सात स्वर टौ, उनके समूहको 
पटज याम, म ( मध्यम ) से भारम्म करके (मपधनिसारे 
ग) जो सात खर हो, उनके समूहको मध्यम याम मौर इसी 
श्रकार गा ८ गांधार)या प ( प्रम) से आरम्मक्पकेजो खरः 
उनके समृषहको गांधार अथवा पत्म (जैसी सवसा हो) याम मानते 
द । श्नमेसे पदञे दो ्रार्मोकां भ्यवदार तो इसी लोकम मनुष्यो 
दारा ्टेता दै, पर तीसरे मामका व्यवहार स्व्गलोकर्मे नारद करते 
र । यद्यं रागंकि छः खानोको छ; आम कदा गया ६, जिनके नाम 
श्स प्रकार्‌ ई--मध्यः शुद्ध, भिक्त, गीड, भिश्र भौर गीत । 


२, बहुत-सी कियेकि साय किया जानेवाला नृत्य हस्टीसक 
जा रास करता दै । 


श्रीमहाभास्ते खिखभागे 


[ हरिवो 


वार्योको श्रेष्ठ अष्सरा्थनि ग्रहण क्रियाः जो उनके वादन्‌- 
कार्म प्रख्यात यी । आशारि त (रथम आवारनर्तकी प्रवेद) ` 
के वराद अभिनयके अर्थत्लका शान रखनेवाली रम्मा 
नामक अप्सरा उटीः जो अपनी अभिनयकलके चि 
विख्यात यी ॥ ६८६९ ॥ 


तयाभिनीते वरगाघ्रयण्ा 
तुतोष रामश्च जनार्दनश्च । 
अथोर्वही चारुविश्षालनेघ्रा 


मा च राजन्नथ मिश्रकेशी ॥ ७०॥ 
तिरोत्तमा चाप्यथ मेनका च 
पतास्तथान्याश्च दरिप्रियार्थम्‌ । 
जगुस्तथैवाभिनयं च चक्तु- 
रिष्टे कारर्मनसोषधकूटैः ॥ ७१॥ 
उसक्री अङ्खयषटि ब्दी सुन्दर थी 1 उसके दारा अभिनय 
क्रिय जानेपर बलराम ओर श्रीकृष्णको बरहा संतोष हुमा । 
राजन्‌ ¡ तदनन्तर मनोदर एवं विशाल नेर्वोवाली उर्वशी, 
- हेमा, मिशकेशी, तिखोत्तमा ओर मेनका-ये तया ओर 
भी वूत-खी अष्रार्प़ श्रीकृष्णका प्रिय करके छथि मनके 
अनुकर प्रिय कामनार्जोको प्रस्ठुत कसती दर्द गाने भीर 
अभिनय करने छ्गीं ॥ ७०.७१ ॥ 
ता बाखुदेवेऽप्ययुरकचिन्ताः 
खगीतनत्याभिनयैस्दारेः । 
नरेन्द्रसून) परितोपितेन 
ताम्बूलयोयाश्च वराप्सरोभिः ॥ ७२॥ 
तदागत्ताभिच॑वसहतास्तु 
कप्णेप्ठया मानमयास्तथेव । 


नरेन्रकुमार ! वे रम्भा आदि अप्रा मन ही-मन 


३. भरत सुनिने यृत्य-विधिरमे चार प्रकारके भतार (चि) 
या मास्रारितका उपदेश क्रिया रै, जो क्रमशः द प्रकार है--पदले 
नतंकीका प्रवद्य दोता है, यह प्रथम आक्नार ६ । तदनन्तर मसासिति 
अर्थका अभिनय दोता है, जिसे नाय्य कटते है, यदी उसका दूसरा 
मेद £ । तत्पश्चा ताठका अलुक्तरण करते हए जो भङ्गादरण 
अद्भविक्षेप ( न्चमन्नना, मटकना जौर हाय-पैर दिटाना ) दोग दै, 
यही तीसरा आ्नार है । -तदनन्तर देवताके चिह रूपसे जो नृत्य 
क्या जाता रै, बह चीया आसार टै 1 वहं नतंकौपरवेश नामक 
श्रथम आसारके भन्तम नार्थे लिय अभिनयकुशल रम्भा खडी 
हुईं । उसके द्वारा द्वितीय आसार अर्थात्‌ मभिनय सम्प्च हो नने- 
पर शेष दो भासार्ोकी पूर्तिक सि उवंसौ आदिका उत्योन इमा । 
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वसुदेवनन्दन भगवान्‌ कृष्णे अनुरक्त ्थी । उन्दोनि अपने 
गीतः दत्य ध्वं उदार अभिनरयोद्वारा सप्रको संतोष प्रदान 
करके प्रसन्न कर लिया | मरेश्वर | उश्त षमय श्रीकृप्णकी 
श्च्छासे जल-क्रद़्मे आयी हुई उन शष्ठ अप्ठरर्भनि 
उनकी ओर पानके वीदे प्रात किये, जो उनके स्थि सम्मान- 
स्वरूप ये ॥ ७२१ ॥ 
फलानि गन्धोत्तमवन्ति वीरा- 
दखालिक््ययान्धवेमथाहृतं च ॥ ७२॥ 
छृष्णेच्छया च श्रिदिवान्दरदेव 
अनुम्रदाथं भुवि मादुषाणाम्‌ । 
नरदेव  श्रीकृष्णकी दइच्छासे मनुयोपर अनुमह करमेके 
स्यि खर्गसे बह छालिक्य गान्धर्वं ( दिन्य संगीत एवं शत्य- 
विशेष ) भूतल्पर लया गया था; खाथ ही उत्तम गन्धेति 
युक्त देवयोग्य फल भी यहो खये गये थे | बीर यादर्वोनि 
इन सवका रसास्वादन करिया ॥ ७३१ ॥ 
स्थितं च रम्यं हरितेजसेव 
प्रयोजयामास स रौक्मिणेयः ॥ ७४ ॥ 
खालिक्यगान्धवेसुदारवुद्धि- 
स्तेनैव ताम्बूलमथ प्रयुक्तम्‌ । 
वह रमणीय छालिक्य गान्धर्वं भगवान्‌ श्रीकृष्णके दी 
प्रभावसे दसं पृथ्वीपर प्रद्युम्न आदिमे प्रतिष्ठित हुआ । 
उदारखुद्धि सविमिणीकुमार प्रद्युम्ने उक्त गान्धवे-कलाको 
प्रयोगमे लकर दिखाया भी था । उन्दने दी ताम्बूलका 
प्रयोग किया ॥ ७४९ ॥ 
पयोजितं पञ्चभिरिनद्ितल्यै- 
इछालि््यमिष्टं सततं नराणाम्‌ ॥ ७५॥ 
शुभावहं वृद्धिकरं प्लस्तं 
मङ्गल्यमेवाथ तथा यश्चस्यम्‌ । 
पुण्यं च पुषटचभ्युद्यावदं च 
नारायणस्येषटसुदारकीतिंः ॥ ७६॥ 
इनद्रवुस्य पराक्रमी पोच वीरो ( श्रीृष्णः बलरामः 
प्रद्युम्न) अनिरुद्ध ओर साम्ब ) ने यहो छालिक्य गान्धर्व- 
का आयोजन करिया था, जो मतुप्योको सदा ही अभी है। 
वह॒ शुभकारकः वृद्धि करनेवाखः, प्रशस्त, मङ्गलकारी; 
यशोवर्धकः पुण्यदायकः पुष्टि ओर अम्युदयको देनेवाला 
६ । उदारकीतिवठे भगवान्‌ नारायणको वह परम 
परिय है ॥ ७५.७६ ॥ 


प्केोननवतितमो ऽध्यायः 
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जयावहं धर्मभराव्ं च 
दुःस्वप्ननाद्तं परिकीत्य॑मानम्‌ । 
करोति पापं च तथा विहन्ति 
श्रुण्वन्‌ खुरावासगतो नरेन्द्रः ॥ ७७ ४" 
छाटिक्यगान्धर्वसुक्ारकीति- 
म॑ने किठेकं दिवसं सदस्म्‌ । 
चतुर्युगानां दप रेवतोऽथ 
ततः प्रवृत्ता च ुमाख्जातिः ॥ ७८ ४ 
गान्धर्वजातिश्च तथापरापि 
दीपाद्‌ यथा धीपश्ातानि रजन्‌ । 
उसकी चच करने मात्रसे वह विजयकरी प्राति ओर 
धर्मका लम कराता ३ । दुःखम्रका नाश ओर पापका 
निवारण कर देता दै । किसी समय देवलोकमे गये हुए 
उदारकीतिं राजारेवतने छाक्िक्य गान्धरवको इतनी तन्मयता. 
के साथ सुना था करि उन चार हजार युर्गोका समयभी 
एक दिनके समान ही प्रतीत हभा । राजन्‌ | उसी छाल्क्यि 
गान्धर्वे कुमारजाति तथा अन्य गान्धवं जतिकी प्द्र्ति 
हुई ६ । ठीक उसी तरह, जते एक दीपके सैको दीपक 
जल जते द ॥ ७७-७८२ ॥ 
विवेद छष्णदव स' नारद्ङ्च 
पयुम्नमुसख्यैरप भैमसुख्यैः ॥ ७९॥ 
विक्षानमेतद्धि परे यथाव- 
दुदेखमाश्राञ्च जनास्तु कोके। 
जानन्ति छालिक्यगुणोदयानां 
तोयं नदीनामथवा ससुद्रः' ॥ ८० ॥ 
छ्लतुं समर्थां हि महागिरिवी 
फलाध्रतो वा गुणतोऽथ वापि। 
श्यं न छालिक्यसरते तपोभिः 
स्थाने बिधानान्यथ मूर्छनासु ॥ ८१ ॥ 
नरेश्वर ! प्रयुम्न आदि सुख्य-सुल्य॒याद्ेकि साथ 
भगवान्‌ श्रीङृप्ण ओर नारदजी ही छालिक्य गुणोदयके 
इ विज्ञानको यथावत्‌ रूपसे जानते दै । संसारके दूसरे 
मनुष्योको तो इसकी नास मात्रकी दी जानकारी दै! जैसे 
नदियोके जल्को समुद्र॒ अथवा कोई विदार पर्वत ष्टौ 
यथार्थं सूपे, जान सकता है, उरी प्रकार भगवान्‌ दही 
छल्क्यकरे भेष्ट फल अथवा रुणोको ठीक-ठीक जानते १। 
तपस्या क्ये विना छच्क्यि गान्धव॑को तथा उसकी 
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मूच्छनाविपयक विधानको नर्द जाना जा सकता । यद 
कथन सर्वथा उचित दी द ॥ ७९-८१ ॥ 
पडप्रामरगेषु च तत्तु कार्यं 
तस्येकदेदावयवेन राजन्‌ । 
खेद्ाभिधानां खुककमारजाति 
निष्ठां छुदटुःखेन नराः प्रयान्ति ॥ <२॥ 
राजन्‌. { छः म्रारमोवाठे जो राग £ उनम भी साटिक्य- 
का उसकरे एकदेशीय अवयककरे दारा गान करना चादिये । 
लेश नामक जो छाटिक्यकी सुकुमार जाति , उसका गान 
करनेवारे मनुप्य भी वदे दुःखसे ८ कठिनारईतसे ) उसकी 
समाति कर पाते ६ ( फिर म्पूरणं छादिक्यके गानकी तो 
चातद्दीस्यादै१)॥८२॥ 
ऊटिक्यगान्धर्वगुणोदयेषु 
ये देवगन्धर्वमहविंसेधाः । 
निष्ठां प्रयान्तीत्यवगच्छ वुदधा 
छलिक्यमेवं मघुसद्रनेन ॥ ८३ ॥ 
भमोत्तमानां नस्वेव दत्तं 
लोकस्य चालुप्रहकाम्ययेव । 
परतिष्ठाममरोपगेयं 
चाटा युचानदच तथेव वृद्धाः ॥ ८४.॥ 
क्रीडन्ति भेमाः भ्रसवोत्सवेषु 
पूर्वं ठ याखाः ससुदावद्न्ति । 
चद्धादच पद्दचात्‌ प्रतिमानयन्ति 
स्थानेषु नित्यं प्रतिमानयन्ति ॥ ८५ ॥ 
नरदेव ! जो देवता, गन्धर्वं ओर सद्र्पि्योके सुदाय 
हैः चे दी छालिक्य गान्धर्वके गुरणोक प्रकट करनेकी कलमे 
पारंगत होते द । इस बातो ठम अपनी बुदिद्रार अच्छी 
तरह जन लो। रेखा समक्चकर दी भगवान्‌ मधुसूदनने 
सम्पूणं जगतपर अनुग्रह करनेकी इच्छसे मुख्य यादर्वोको 
छाल्क्यि गान्धर्वका लान प्रदान किया था} बह देवतार्जौ- 
द्वारा गाये जाने योग्य छलिक्य इत प्रकार मनुप्यलोकर्मे 


गतं 


श्रीमहाभारते सिखभामे 


[ दरिवितत 


प्रतिष्ठित हथ | बाटः युवक यर द्ध वदुरवसी 
जन्मोत्सव उक्त गान्धर्वद्वारा क्रीदा या मनोरञ्जन कसते 
ये । पटे वाट्क उस काको प्रन्नतापूर्कर ग्रहण कसे 
लगे । तत्पद्चात्‌ ब्रृद्धलोग भी उसके प्रति आदरका भवि 
दिखने स्मे; फिर तो स्व लोग सदा सभौ स्थानो उस्न 
भूरिभूरि प्ररंसा करने स्ये ॥ ८३--८५ ॥ 
मत्यं मत्यीन्‌ यदवो ऽतिचीरः 
स्यवदाघमं समयुस्मरन्तः। 
पुरातनं घ्मविधानतञ्काः 
भ्रीतिः श्रमाणं न ययः भरमाणम्‌ ॥ ८६॥ 
धर्मे विधानको जाननेवले अव्यन्त वीर यादव अपम 
पुरातन वंश-धरमंका सरण करते हुए मर्तयोक्मे मुर्पयोको 
जो खदा सम्मान देतेये, वद्‌ इस यातका सुनकर किम्रेमद्ी 
प्रधान एवं मद्च्वकी वस्तु दै । अवस्याका म्ल नहीं 
६॥ ८६ ॥ 
प्रीतिग्र्ाणानि हि सौदानि 
भीति पुरस्छन्य हि ते ददादैः । 
दृष्ण्यन्धकाः पुश्रसला यभूवु- 
विसर्जिताः केरिविनादानेन ॥ ८७ ॥ 
सीदार्दका मूर आधार १ प्रेम 1 अतः वे दगा" वृष्णि 
खीर अन्धक-वंशी यादव पुरे साथ मी मित्रवत्‌ वर्ताव 
करते थे } उस उत्सवके याद भगवान्‌ करिविनाशन भीः 
कृष्ने उन सव्रको विदा कर दिया ॥ ८७ ॥ 
स्वर्गं गता्ाप्सरसां समूहाः 
रत्वा भणामं गध्पुकंसशचत्रोः। 
प्रहृ्टरूपस्य छदष्टरूपा 
वभूव हृष्टः सुरलोकसङ्घः ॥ <८॥ 
तवश्चात्‌ वे अप्सरार्थेः भी मधु ओर कंखके शतु आनन्द्‌- 
मूर्ति श्वीकृप्णको प्रणाम करे खयं मौ अल्यन्त ह्मे मग्न 
ह्ये खर्गलोकको ची गयीं | उ समय देवता्भाके समुदाय 
मद्ष॑छागमया।॥ ८८॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि भायुमतीहरणे छलिकयक्रोडा- 
वर्णने एकौीननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


दस प्रफार श्रोमराभार्तके लिरमग हरिवंशे जन्ते विष्णुपवमे भानुमतीदरणके प्रसघमे ररितय- 
क्रोडाक। वणुनविषयक नवासीरवेः मध्याय पुरा हुमा ॥ ८०. ॥ 
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ववज 


| नवतितमोऽध्यायः | श 
निषम्भदवारा भादुमवीका अपहरण, श्रीकृष्ण, अर्युन ओर प्रयुम्नके साथ उसका युद्ध, गोक 
उसका पतन, प्र्युम्नका भानुमतीको सकर हारका पर्हुचाना, फिर तीर्नोका निङ्कम्भके साथ युद्ध, 
उसकी अद्भुत मायाका वर्णेन ओर श्रीकृष्णद्वारा निङ्‌म्भका षध 


वैग्रम्पायन उवाच 
तेषां ऋीडावसक्तानां यदुना पुण्यकमंणाम्‌ । 
चिद्रमासराय दुरवंदधिदधराचर्दुरासदः ॥ १ ॥ 
कन्यां भायुमतीं नाम भानोदंहितरं चप । 
जहारात्मवधाकाङ्श्षी निङ्कम्भो नाम दानवः ॥ २ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव पुण्यकमां 
यदुवंशी जलकरीडामे आपक्त हो रदे ये, उसी समय मौका 
पाकर दुजय देबद्रोही दु्ुदधि दानव निक्कुम्भने मानो अपने 
ही वधकी इच्छासे भानु नामक यादवकी पुत्री मानुमतीका 
अपहरण कर लिया ॥ १-२॥ 
अन्तर्हितो मोहयिन्वा यदूनां प्रमदाजनम्‌ । 
मायावी माया राजन्‌ पूर्ववैरमनुस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! अदश्यरूपसे अन्तःपुरम पर्हचकर मायाद्वारा 
यादर्वोकी लिर्योको मोहित करके उस मायावी दानवने 
पदलेके वैरको याद रखते हुए दी भानुमतीका अपहरण 
क्रियाथा॥३॥ 
श्रातुहिं वज्ननाभस्य तस्य कन्या प्रभावती । 
प्रयुम्नेन हता चीर बञ्रनाभस्तथा हतः ॥ ४ ॥ 
वीर नरेश ! उसके भाई वज्जनाभकी एक कन्या यीः जो 
प्रमावत्तीके नामसे विख्यात थी । प्रद्युम्नने उसे दर खया 
ओर वञ्चनामको भी मार ढाल ॥ ४ ॥ 
भनोरेव तथारण्ये चसत्यव्रसरेण दहि । 
अस्वाधीन दुराधं छिद्रक्षो दानचाघमः ॥ ५॥ 
तवसे वद्‌ नीच दानव अवसर्की खोज व्यि भानुकर 
ही उपवनमे रहा करता था । सानुका कन्यापुर यद्यपि वडा 
दी दुर्धषं था, तथापि उस समय क्रिसी रक्तकके अवीन नदीं 
या । उसकी इत दुर्वलत्ताको दानवाधम निङ्कुम्भ जानता था; 
( इसच्यि उसे कन्याको हर ठेनेका अवसर मिल गया ) ॥५॥ 
कन्यापुरे महानादः सहसा सभुपसितः। 
तस्यां हियन्त्यां कन्यायां रुदन्त्या समित्तिजय ॥ ६ ॥ 
रानुविभयी नरेश ! जव उस मानुकरुमारीका अपहरण 
होने खगा ओर वह रोने-चिष्छानि ठगी; उस समय सहसा 
कन्यापुरमे वड़े जोरसे कोहर मच गया ॥ ६॥ 
, वखुदेवाहुको वीरौ दंशितौ निर्गवाबुभौ 1 
आतेनादसुपश्चुत्य भानोः कन्यापुरे तदा ॥ ७ ॥ 
मानुके कन्यापुरमे होनेवल़ि आर्तनादको सुनकर वीर 
भ्रम ह ९ ९ [रं 


वसुदेव ओर उग्रसेन दोनो कवच धारण करफे तत्काल 
बाहर निकेठे ॥ ७ ॥ 
-न-टष्िगोचरे तौ तु दडरातेऽपकारिणम्‌। 
तथैव दंशितौ यातौ यत्न रृष्णो महावलः ॥ ८ ॥ 
प्रतु जर्होतक उनकी दृष्टि गयी; वर्दोतक किसी 
अपराधीको उन्दौनि नहीं देखा; किर वे दोनौ उसी-तरद्‌ 
कवच बोधे उस सथानपर गये, जर्हो महबरी श्रीछृष्ण 
विराजमान ये ॥ ८ ॥ 
श्रुतार्थः स्वं विमानं तदाख्रोह जनार्दनः । 
पार्थेन सहितस्ताक्ष्य॑नागरच्रमरिदमः ॥ ९ ॥ 
उनके मुखसे -दारकापुरका सव्र समाचार सुनकर शतु्ओंका 
दमन करनेवाले श्रीङ्ृष्ण उस समय अर्जुने साथ अपने 
वाहन सपंशन्ु गख्ड़पर ओरूद दहृए ॥ ९ ॥ 
रथी त्वमयुगच्छेति संदिदय मकरध्वजम्‌ । 
त्वरेति गरुडं वीरः संदिदेश च कार्यपम्‌ ॥ १०॥ 
फिर वे वीर श्रीकृष्ण प्रच्युम्नको यह अदेश देकर किं 
त॒म रथपर वैठकर मेरे साथ आओ, कदयपनन्दन गरुडे 
बोले शीघता करो ॥ ९० ॥ 
वच्रं नगरमायान्तं निकुम्भं रणदुज्जयम्‌। 
पार्थृप्णौ महात्मानावासेदतुररिदमो ॥ ११॥ 
वन्न नामक नगरी ओर जाते हुए रणदुर्जय निङुम्भको 
शत्ुर्ओका दमन करनेवाले महात्मा अर्जुन ओर श्रीकृष्णने 
रास्तेमेदीपाचिया॥ ११९॥ 
प्रय॒न्नश्च महातेजा माधिनां प्रवयो चप। 
निङम्भश्चाथ तान्‌ दा त्रिधाऽ.ऽत्मानमथाकयोत्‌॥१२॥ 
नरेश्वर ! मायाविगरोमे भरे मातिजखी प्रद्युम्न भी उसके 
पास जा पर्हृचे । निक्रुमभने उन तीनोंको देखकर अपने तीन 
स्पवना ल्यि॥ १२॥ 
तान्‌ सवौन्‌ योधयामास निकुम्भः प्रहसन्निव । 
वहुकण्टकगुर्वीभिग॑दाभिरमसेपमः ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ देवोपम वीर निकुम्भ अनेक कर्यो भरी हुं 
भारी गदाके द्वारा उन च्पके साथ हसता हुआ-सा युद्ध 
करने लगा ॥ १३॥ 
सबग्येनालस्न्य हस्तेन कन्यां भामती चप । 
दक्षिणेनाथ हस्तेन गद्या प्राहरत्‌ पुनः ॥ १४॥ 
नरवर { वाये दासे यादवकन्या भानुमतीको पकड़कर 
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( उ ढाल्की मोति सामने रखकर ) वद दादिने दाथसे 
वारयार गदाक्रा प्रहार करता था ॥ १४॥ 
कन्यार्थं न च कृष्णौ वा कामो वा दपसत्तम। 
निदयं प्रहरन्ति स निकुम्भे च महासुरे ॥ १५॥ 
येपश्रेष्ठ | कन्याकी रधक्रे ल्मि ही श्रीकृष्णः अयन 
तथा प्रचयुन्न उस निकुम्भ नामक महान्‌ असुरपर निर्द॑यता- 
पूर्वक प्रहार नदीं करते ये ॥ १५॥ 
समथोस्ते महात्मानः शधं हन्तं दुरासदाः । 
निदाश्वसुनैरपते दयाभारावपीडिताः ॥ १६॥ 
महाराज ! वे दुजय महात्मा उस शत्रुका वध करने 
स्व॑था समर्थये तो भी दयके भारते द्रे होनिके कारण वे 
निःच्वाक लेकर रह जति ये ॥ १६॥ 
शष्ठ धनुष्मतां पार्थः सर्वथा कुरारो युधि । 
नागोषरधिधिना दैत्यं हारपडमक्त्या जघान ह ॥ १७॥ 
धनु्धारियेमि श्रेष्ठ अर्जन युद्धम सर्वथा कुदाल ये; 
अतः वे न॑गोष्टविधिते अपने बाणसमृूहद्रारा उस दैत्यको 
पायल केच ॥ १७॥ 
ते त॒ वैतस्तिकैवौणैर्विविधान्‌ दानवान्‌ युधि । 
न कन्यां कया युक्त्या श्चिक्षया च महीपते ॥ १८॥ 
परथ्वीनाय ! वे श्रीङृप्ण आदि वीर अपनी कला, युक्ति 
ओर शिक्षक प्रभावे एक-एक व्रित्तके बार्णोदवारा नाना 
प्रकारफे दानर्वोको उस्न युद्धम घायल करते ये; कितु राज- 
कन्याको चोट नटीं ठगने देते थे ॥ १८ ॥ 
ततः स कन्यया सद्धं तत्रैवान्तरधीयत । 
आसुसीमाश्चितो मायां न च तां वेत्ति कश्चन ॥ १९ ॥ 
तवर वह आघुरी मायाका आश्रय टेकर कन्याकरे साथ 
वहीं अन्तर्धान हो गया | उस मायाको उन तन्मते कोई 
नहीं जानता था॥ १९॥ 
तं छृष्णौ रौकिंमणेयश्च पृष्ठतोऽ ययुस्तदा । 
हारितः राङ्कनो भूत्वा तस्थावथ महाघ्ुरः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णः अजुन ओर प्रद्युम्न तीनोने दी तत्काल उस 
दानवका पीछा क्रिया} आगे जाकर वह महान्‌ असुर 
हारित पक्षी होकर वरेठ गथा | २०॥ 
तं बाणैः पुनरेवाथ वीरो भूयो धनंजयः । 
वेतस्तिकेमर्मभिद्धिः कन्यां रक्चन्नताडयत्‌ ॥ २१॥ 
१, नागरका भथ है सपं मौर ऊंट । किसी वनम एक 
ञटकै शरीरपर मजगर सपं क्प्टि गयाथा। यद देख क्रत 
धनुर्धर वीरने अपना भल्ल-लावनवे दिखाते हए देशना वाण मारा 
जिक्तसे अजगर तो मारा गया; र्किनु ऊंट वाल-वाल वच गया। 
यदौ नागेषटू-विधि ६ ¦ ये अर्जुन न्नादि बौर अपने वेति दैत्यको 
धाय करते ये; किनु कन्यतर दरीरपर ओं नटी आने देते ये। 


तव वीर धनंजयने पुनः कन्याकरी रक्ना कसते हए 
वेतस्िक नामक ममभेदी वार्णद्वाया उस दैत्यपर प्रहार किया॥ 
सषमां पृथि रुत्सां सप्तदीपां म्रहादुरः 
वश्रामाुगतद्चैव  तैर्वरिरस्मिर्दनः ॥२२॥ 
तव वद रान्ुमर्दन महान्‌ घुर इस सात द्वीपि युक्त 
सारी प्रष्वीपर चकर टगाने लगा ओर वे तीनों वीर निरन्तर 
उसका पीटा करते रहे ॥ २२॥ 
गोक्णस्योपरिठत्त पर्वतस्य महासुरः 
पपात वेलां गङ्गायाः पुलिने सह कन्यया ॥ २३॥ 
वद मदान्‌ अधुर जत्र गोकर्णं पर्वतकरे उपरे हकर 
निकर्ने च्या; उस समय कन्यासदित गङ्गातटपर मुद्रे 
किनारे गिर पड़ा ॥ २३॥ 
न देवा नाुराश्चापि लङ्घयन्ति तपोधनाः 
गोकणं तेजसा गुप्तं महादेवस्य भारत ॥ २४॥ 
भरतनन्दन } गोकर्णं पर्वतं महादेवजीके तेजते सुरक्षित 
है | उमे देवता, असुर तथा तपोधन मदर मी न्दी ठेषि 
सकते ह ॥ २४॥ 
पतदन्तरमासाद्य प्रययुः शीघ्रविक्रमः 
कन्यां भामती भमो जग्राह रणदुर्जयः॥ २५॥ 
यद अवर पाकर भीमङ्कुखभूयण शीधपराक्रमी रणदुर्जय 
वीर प्रययु्नने उस कन्या भानुमतीको अपने खाथ ठे लिया २९ 
असुरः सोऽर्दितो राजन्‌ छृष्णाभ्यां निशितैः शरेः । 
त्यक्त्वाथोत्तरगोक्णं निङ्कम्भो दक्षिणां दिशम्‌ । 
जगाम पृष्ठतो यातौ कृष्णौ ता््यगतौ तदा ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण ओर अर्जुनद्वाया तील बार्णोसि पीडित 
किया गया असुर निङ्कम्भ उत्तर गोकर्णको त्यागकर दक्षिण 
दिद्ाकी ओर चल दिया ¡ गख्डपर वरैठे हुए श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुन भी उख समय उस पीठे-पीटे गये ॥ २६ ॥ 
विवेश पटपुरं चेव क्षातीनामाकयं तदा । 
तत्र वीरौ गुदाद्वारि कृष्णो राजौ तदोपतुः ॥ २७ ॥ 
निङ्कम्भ अयने सजातीय बन्धुओकरि निवासद्न षट पुरम 
जा घु्ा । श्रीरृप्ण ओर अर्जुन दोनों वीर रातमे वरदो गुफाकर 
द्वरपर वेट रहे ॥ २७ ॥ 
रौकिमिणेयोऽपि ृप्णेन संदिष्टो द्वारकां पुरीम्‌ । 
अनयद्‌ भाचुतनयां प्र्टेनान्तरात्मना ॥ २८ ॥ 
श्रीकृप्णकी आज्ञा पाक्रर रक्मिणीनन्दन प्रदयुप्नने प्रसन्न 
मनवे भानुकरुमारी मानुसतीको द्वरकापुरीमे पर्हुचा दिया २८ 
नयित्वा चायथौ वीरः पट्‌ पुरं दानवाङ्लम्‌ । 
ददश च गुदाद्ारि रष्णौ भीपपराक्रमों ॥ २९ ॥ 
उसे पर्टुचाकर वीर प्रयुम्न पुनः दान्वोति भरे दए 
षट्‌ पुरम अये ओर व्हा गुश्मके द्वारपर भवर पराक्रमी 
श्रीकृष्ण ओर अनते मिले ॥ २९ ॥ 


विष्णुपवं ] 


उषलुद्रीरमाक्रम्य ` षदटपुरस्य महाल । 

रप्णौ प्रयु्चसदितौ निकुम्भवधकाङक्षिणौ ॥ ३०॥ 
निक्रुम्भके वधक इच्छा रखनेवाले महात्रली श्रीकृष्ण 

ओर अर्जुन प्ुम्नके खाय पट्‌ रका द्रवाजा धेरकर ब्रेथ ॥ 


ततोऽनन्तरमेतस्माद्‌ विखादतिवलस्तद्‌ । 

निजैगाम चटी योद्‌ घुं निक्कस्भो भीमविक्रमः ॥ २९॥ 
तदनन्तर भयंकर पराक्रमी अत्यन्त बल्शाटी वटी 

निकुम्भ युद्धे लि उस विकते वाहर निकल ॥ २३१ ॥ 


तस्य नि्ग॑च्छतस्तस्माद्‌ विखात्‌ पाथं विश्चाम्पते । 
रुरोध सर्वतो मार्गं श्ारेगौण्डीवनिःखतैः ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उस विकते निक्ते समय निकरुम्भके मार्गको 
अर्जुने गाण्डीव धनुषरते दु हए वार्णेद्वाय चारो ओरसे 
अवरुद्ध कर दिया ॥ २३२॥ 
सोऽभिखत्य गदां धेय यम्य बहुकण्टकम्‌ । 
शिरम्यताडयत्‌ पाथं निङकम्भो यलिनां वरः ॥ ३३॥ 
तवे बट्वानोमि श्रेष्ठ निकुम्भने निकर आकर वहुतेरे 
कण्टकोँसे भरी हुई अपनी भयानक गदाको उठाकर अनक 
मस्तकपर दे मारा ॥) ३३ ॥ 
अदृष्टेनाहतो वीरः शिरस्यथ सुमोह सः। 
गदयाभिदहते पाथं रकं वमति सुद्यति ॥ ३४॥ 
हसित्वा सोऽखुरो दसो सैकिमणेयमताडयत्‌। 
तं प्राङसुखसरुखं चीरं मायावी मायिनां चरम्‌ । 
अदृष्टेनादतो चीरः; शिरस्यथ मुमोह सः ॥ ३५ ॥ 
उसने अदृश्य रहकर यद आषात किया था । सिरपर 
गदाकी चोट पड़नेसे कीर अर्जुन मूच्छित हो गये। बे 
रक्त वमन करते हए जव अचेत दो गयेः तव उस धमंडी 
एवं मायावी असुरने हसक्रर मायावियोमे श्रेष्ठ वीर सक्मिणी- 
कुमारको चोट पर्ुचायी । वे पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे; 
अतः उस असुरको उन्दोनि देखा न्दी था | उस अदृश्य 
असुरके द्वारं पिरपर आघात होनेसे वीर प्रचुम्नको भी 
मूच्छ आ गयी ॥ २४.३५ ॥ 
तथागतो तु दष्ट तौ मुद्यमानौ खुताडितौ । 
अभिदुद्राव गोविन्दो निकुम्भं क्रोधमूर्छितः ॥ ३६ ॥ 
कौमोदकी समुयम्य गदपृोँद्धवो गदाम्‌ । 
भारी आघरातसे पीड़ित हदो अचेत पड़े हुए उन दोनो 
वीरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृप्णका, क्रोध दुत वद्‌ गया 
ओर वे गदफरे बड़े भाई गोविन्द कौमोदकी गदा उठाकर 
निकुम्भकी ओर दौड ॥ २६१ ॥ 
तावन्योन्यं दुराधर्पौ गर्जन्तावभिपेततुः ॥ २७ ॥ 
पेराचतगतः शक्रः सर्वदेवगणैः सह । 
दृदशशं तन्महायुद्धं धोरं देवासुरं तद्‌ ॥ ३८॥ 
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वे दोनो दुर्धर्ष वीर गर्जना करते दए एक-दुसरेपर ट 
पदे । पेरावतपर तरैठे हुए इन्द्र॒ समस्त देवताओंके साथ 
आकर उस समय देषतार्थो ओर असुरोके उस घोर मदायुद्ध- 
को देखने ल्ये ॥ २३७-३८ ॥ 
षट देवान्‌ हपीकेशधितरयुदधेररिदमः । 
इयेष दानवं हन्तुं देवानां हितकाम्यया ॥ ३९ ॥ 

देषतार्ओको देखकर शनरुर्ओका दमन करनेवाले श्रीङ्प्णने 
उनके हितकरी कामनासे विचित्र युद्धोद्वाय उख दानवको मार 
डालनेकी इच्छ की | ३९॥ 

स मण्डलानि चित्राणि दश्चयामास केश्यवः। 
कौमोदकीं महाबाुखौरखयनम्‌ युद्धकोविदः ॥ ४० ॥ 
युद्धकलकोविद मदाबाह श्रीकृष्ण अपनी कौमोदकी 
गदाका लार्न कसते हए विचित्र मण्डर (वैते) 
दिखाने रगे ॥ ४० ॥ 
तथेवासुरसुख्यो ऽपि गदां तां वहुकण्टक्राम्‌ । 
शिक्षया श्रामयाणो ऽथ मण्डखानि चचार ह ॥ ४१॥ 
इसी प्रकार असुरोमे श्रेष्ठ निकुम्भ मी अपनी वहते 
कण्टर्कोवाली गदाको रिक्षाके अनुसार घुमाता हआ वैते 
दिखने ख्गा \॥ ४९॥ 
वृषभाविव गर्जन्तौ बहन्ताविव ङञसै । 
दषितान्तरमासाद्य द्धौ शाखारृकाविव ॥ ४२ ॥ 
जैसे वासिता--मैथुनकी इच्छावारी गायको अपने 
वीचमे पाकर दौ सेड ्हेकड़ते दूए आपसमे कडते दै; जसे 
वासिता हथिनीके स्यि दो हाथी चिग्धाड़ते हुए. परस्पर युद्ध 
करते द तथाजेतेदो मेडिये क्रिंसी मेदा मेडयाके लि 
परस्पर जते है, उसी प्रकार वे श्रीकृष्ण ओर निकुम्म 
क्रोधे मरकर एक दूररेसे भिड़ हुए थे ॥ ४२ ॥ 
आजघान निकुम्भस्तु गदया गश्पू्धजम्‌ । 
स्पश्टष्टधंरया चीर नादं सुक्त्वातिदारुणम्‌ ॥ ४६॥ 
वीर नरेश ! निङुम्भने अत्यन्त भयंकर सिंदनाद्‌ करके 
जिसमे आठ घण्टया स्पष्ट दिखायी देती थी, एेसी गदाके 
दवारा भगवान्‌ गदा्रजपर आघात किया ॥ ४२ ॥ 
तत्कालमेव रष्णो ऽपि स्रामयित्वा महागदाम्‌ । 
निकुम्भमूद्धेनि तदा पातयामास भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन | भगवान्‌ श्रीक्रप्णने तत्काल षी अपनी 
विशार गदा शुमकिर उस समयं निकरुम्भके मसतकपर दे 
मारी ॥ ४४॥ 


अवष्टभ्य सुहत तु हरिः कोमोश्कीं गदाम्‌ । 


तस्थ जगद्गुरुधीमान्‌ सुमद पतितः क्षितौ ॥ ५५॥ 

उस समय बुद्धिमान्‌ जगद्ुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो षड़ी- 
तक कौमोदकी गदाको शमे हुए खड़े रहे । तत्पश्चात्‌ 
( अपनी ही इच्छासे ) मूच्छित रो प्रभ्वीपर गिर पदे ॥४५॥ 
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हाहाभूनं जगत्‌ सथं तत्काटमभवत्‌ तदा 1 
तथागते वासुदेवे नरदेव महात्मनि ॥ ४६॥ 
नरदेव ! उस समय महाता वश्ुदेवनन्दन श्रीकरप्णकी 
वैसी अव्या हो जनेपर तत्का सारे जगतमे दाहाकार 
मच गया ॥ ४६ ॥ 
आकाशगङ्धातोयेन शीतेन च सुगन्धिना । 
स्पिचास्रतमिश्रेण कृष्णं देवेश्वरः, यम्‌ ॥ ४७॥ 
स्वयं देवेदवर इन्द्रने अग्रृतमिश्रित आकाश्चगङ्गाके 
शीतर प्वं सुगन्धित जल्से श्रीङ्कष्णका अभिषेक करिया ।४७॥ 


नूनमात्मेच्छया रृष्णस्तथा चकर सुयेत्तमः। 
को हि शक्तो महात्मानं युद्धे मोदयितुं हरिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निश्चय ही सुरशेष्ठ श्रीङृप्णने अपनी इच्छसे दी एेसा 
(मूर्च्छका अमिनय ) किया था; अन्यथा युद्धम उन महात्मा 
श्रीहरिको मूर्च्छित कर देनेकी शक्ति किमे है १ ॥ ४८ ॥ 


कृष्णः प्रत्यागतप्राणश्चक्रमुदयम्य भारत । 
प्रतीच्छेनि दुरात्मानमुवाच रिपुनाश्तन; ॥ ४९ ॥ 
मारत ! सचेत होनेषर शनरुनारन श्रीक्प्णने चक्र 
उठाकर उख दुरात्मा कदा-- “अरे ! अव इस चक्रकी 
नचो सहन करः ॥ ४९ ॥ 
निकुम्भोःऽप्यतिमायावी उत्पपात दुरासदः। 
शरीरं तत्‌ परित्यज्य न तु तं वेति केशवः ॥ ५० ॥ 
उनकी यद बात सुनकर अत्यन्त मायाी दुर्जय कीर 
निकुम्भ भी अपने उस शरीरफो वर्दी त्यागकर ऊपरकी 
ओर उड़ गया | श्रीङृष्णको उसकी इस चालका 
पतान ठ्गा॥ ५०॥ 
सुमूष॑ति शतो वायमिति मत्वा जनार्दनः । 
ररक्ष स्मरमाणोऽथ वीये वीरवतं विभो ॥ ५९१॥ 
प्रभो ! यह मरना चाहता अयवा मर गया है-एेर 
समञ्चकर वीर-वतक्रा स्मरण रखते हु्ट वीर जनार्दनने 
उसकी रक्षा की ( गिरे हुए उस दानवके शरीरपर अपना 
अश्न नदीं चलाया ) ॥ ५१ ॥ 
अथ प्रदुख्रकौन्तेयावागतौ लग्यचेतनौ 1 
स्थितौ नासयणाभ्याश निकरम्भवधनिश्चितो ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर प्रचुम्न ओर अर्जुन दोर्नो सचेत हो श्रीकृष्णके 
निकट आक्र खड़े हो गये । उन दोनेनि निकुम्भके वधका 
निश्चय करे लिया था॥ ५२॥ 
प्रयुञ्नो ऽप्यथ मायावी विदितः कष्णमव्रवीत्‌ । 
निकुम्भस्तात नास्त्य गतः कापि खदुर्मतिः॥ ५३ ॥ 
प्र्युम्न मी मायावी ये; अतः उन्दौनि निककुम्भकी 
मायाको पदचान च्या ओर श्रीकृष्णसे कदा--^तात ! 
निङम्म या नरी ६ । वड दुवदधि कदी चल गयाः ॥५३॥ 








प्र्युख्रेनैवमुक्ते तु तन्ननाश्च कठेवरम्‌। 
प्रजहाक्लाथ भगवानज्जुनेन सदह प्रभुः ॥ ५४॥ 
्रदयुम्नके इतना कदते दी निकुम्भका वद कलेवर अदृश्यं 
हो गवा । यद देख अनक साथ भगवान्‌ श्रीङ्प्ण जोर-जोरसे 
देखने खगे ॥ ५४ ॥ 
तदायुतसष्टस्राणि निकुम्भानां जनाधिप । 
ददद्युस्ते ततो वीराः क्षितौ दिवि च सर्वतः ॥ ५५॥ 
मरेदवर ! इतनेहीमे उन वीरोने परथ्वीपर, आकारा 
तया सव्र ओर सदलं अयुत ( एक करोड़ ) निकुम्भके 
शरीर देखे ॥ ५५ ॥ । 
सहख्राण्येव ष्णं तु तथा पार्थमररिदम । 
रौक्मिणेयं तथा चीरं तदद्धृतमिवाभवत्‌ ॥५६॥ 
दत्रुदमन नरेश ! श्रीकृष्णः अन तथा सकरमिणीकुमार 
वीर प्रयुम्नक मी सदो शरीर दिखायी दिये । वद अद्भुत 
सा. टस्य प्रकट हुआ ॥ ५६ ॥ 
पाण्डवस्य धनुः केनित्केचिदस्य महाशरान्‌ । 
अन्येऽस्य जगरहुहस्तावन्ये पादौ मदासखुखः ॥ ५७ ॥ 
करन्द महान्‌ अयुरोने अ्जुनका धनुष ठे लिया, 
किर्न्दनि उनके वदे-ब्डे बाण छीन च्िः दुरोने उनके 
दोनो हाथ पकड़ व्यि ओर अन्य असूर्सेने उनके दोनों वैर ॥ 
पवं प्रहाय तं चीरमगमंस्ते विष्टायस्ि। 
पार्यानामपि कोस्यस्तु गृ्धीतानां तदाभवन्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस तरः वीर अर्जुनको पक्ड्कर वे सव्र आकारशर्म 
ठे गये; फिर उन असुरयोदरारा पकडे गये अञनके करोड़ों 
स्परेगवे॥ ५८ ॥ 
नान्तं दश्च रष्णश्च काष्णिश्च रिपुनाशनौ । 
विच्छिय तौ शर्ैर्वसे निकुम्भं पार्थवर्जितौ ॥ ५९ ॥ 
दानुओंका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ओर प्रचुन्न दोनो 
वीररोनि पार्थसे रदित हो अपने वारणे निकुम्भको काट डाल 
तो मी उसका अन्त होता नदीं देखा ॥ ५९ ॥ 
पकेकस्तु द्विधा च्छिन्नो द्वेधा भवति भास्त । 
दिव्यक्षानस्तदा ष्णो भगवानयुदृष्टवान्‌ ॥ ६० ॥ 
मारत ¡ एक-एक निक्रुम्भके दो इकडे कर देनेपर 
वह एक्छे दो सूप धारण कर ठेता था । उस समय दिव्य 
ज्ञानसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकरष्णने वारंवार उसके विषयमे 


. विचार किया ॥ ६० ॥ 


निकुम्भं तच्वतश्चापि ददर्श मधुसूदनः । 

खणएठर सर्वमायानां दतीरं कास्युनस्य च ॥ ६१॥ 
तवर मगवान्‌ मधुसूदनने सम्पूणं माया्ओके खष्टा तथा 

अर्जुनकरा अपहरण करमेवाठे निकुम्भको यथार्थ स्पे देखा॥ 
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स चक्रेण रिरस्त्य चकतीञ्ुरखृ्नः। 
पदधतां सर्व॑भूनानां भूतभव्यभवो दरिः ॥ ६२॥ 

भूतः वर्तमान ओर भविप्यको उत्पन्न करनेवाले 
असुरसूदन श्रीहरिने समस्त प्राणिर्योके देखते-देखते अपने 
चक्रमे निकरम्भका सिर काट लिया | ६२ ॥ 


स मुफ्त्वाफाटपुनं यजञ्छिन्ने शिरसि भारत । 

पपाताछुरमुख्यो ऽथ च्छिन्रमूल इव द्ुभः ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ { ` भरतनन्दन { शिर कट जानेपर वह मुख्य 

असुर अद्ुनको छोड़कर जडसे कटे हए इक्षकी मेति 

परष्वीपर गिर पड़ा ॥ ६३ ॥ 

अथाकाशागतं पाथं पतमानं विहायसः। 

कृष्णवाक्येन जग्राह काण्णर्वियति मानद्‌ ॥ ६४ ॥ 
मानद | उस समय शरीकरभ्णकी अआश्ञासे ्रदुम्नने 

आकारा पर्हुवकर वसे गिरते हुए अर्चुनको पकड़ लिया ॥ 

निकुस्मे पतिते भूमौ समाश्वास्य धनंजयम्‌ । 

जगाम द्वारकां देवः पार्थकरामसमन्वितः ॥ ६५ ॥ 
निकुम्भे धराशायी हो जनेपर अर्जुनको आश्वासन 

दे उनके ओर भरयुम्नफे साय भगवान्‌ भीकृष्ण द्वारकाको 

चले गये ॥ ६५ ॥ 

समियाय दशादंऽथ द्वारकां मुदितो विभुः । 

नारदं च मष्टात्मानं ववन्दे यदुनन्दनः ॥ ६६॥ 
ददाहंवंशी यदुकुटनन्दन भगवान्‌ श्रीकृप्णने बड़ी 

प्रसनताकेः समथ दारके पदार्पण किया ओर वर्ह महात्मा 

नारदजीको मस्तक श्चकाया ॥ ६६ ॥ 


नारदोऽथ महातेजा भां याद्वमनरवीत्‌ । 
भानो मा कापीमन्युं तवं श्रूयतां सैमनन्दन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी नारदजीने भानु नामक यादवसे 
कदा--“मैमनन्दन ! भानो ! कन्याका अपदरण होनेके कारण 
मन्म खेद न करो । मेरी वाते सुनो ॥ ६७ ॥ 
क्रीडन्त्या रेवतोदयाने दुबौलाः कोपितो ऽनया । 
स शशाप ततो रोषान्मुनिर्दुहितरं तव ॥ ६८ ॥ 
“यह्‌ भानुमती किसी दिन रेतवनके उन्यानरमे सेर रदी 
थी । वरहो हसने दुर्वासा मुनिको क्रोध दिला दिया । तब 
मुनिन क्रोधवश आपकी पुत्रीको शाप दे दिया--॥ ६८ ॥ 
अतिदुलखितेः कन्या शचुषटस्तं गमिष्यति । 
सुतार्थं ते मया सार्धं सुनिभिः स प्रसादितः ॥ ६९ ॥ 
बालां वतवर्ती कन्यामनागसरमिमां सुने । 
शप्तवानसि धमे कथं धर्मतां वर। 
अवु्रष्ठ॒विधत्स््ात्र वयं विक्षापयामदे ॥ ७० ॥ 
(यह कन्या अपनी दुर्टलित चेष्टायेखि शुके श्ये 








पड़ जायगी }* उस समय भनि तथा दूसरे सुनिर््ेनि आपकी 
इस पुत्रके लि दुर्वा्ाको प्रस करिया ओर कदट!--पसुने ! 
यह्‌ वाला व्रह्यचर्थत्रतका पालन करनेवाली कन्या है । इसने 
आपका कोई अपराध मी नही क्रिया दै; फिर आपने इसे 
कैसे गाप दे दिया १ धर्मात्मा शरेष्ठ धर्मञ्च महरम | दत 
कन्यापर अनुग्रह कीजिये । दफे चि दमलोग यहो प्रार्थना 
करते दैः ॥ ६९-७० ॥ 
अस्माभिरेवमुक्स्तु दुवौसा भमनन्दन । 
उवाचाधोसुखो भूत्वा सुदहर्तं रपयान्वितः ॥ ७१॥ 
“्रेमनन्दन ! हमारे णेता कदनेपर दुर्बाषाजी नीचे मह 
कयि दो धड़ीतक मौन ष्टे; फिर दयापूर्वक बेरे--1॥ ७९॥ 
यदेवोचमहं वाक्यं तत्‌ तथा न तदन्यथा | 
रिपुदस्तमवश्यं हि गमिष्यति न संशयः ॥ ७२॥ 
अदूपिता जु धमण भर्तीरसुपलण्स्यति। 
बहुपुत्रा वहुधना सखुभगां च भविष्यति ॥ ७३॥ 
८ 'महरियो | मैने जोत्रात कदी दैः वद्‌ उसी तरद होगी । 
उसे कोद वदल न्दी सकता] यह शत्ुके हाथमे अवद्य 
पड़गी,) इसमे संदाय नहीं है; परंतु यह भी निश्चय दैक 
यदह दूषित नदी होने पायगी ओर धर्मके अनुसार परतिको 
रात करेगी । इतके बहुतमे युत दग । यह बहुत धनते 
सम्पन्न ओौर सौभाग्यवती टोगी ॥ ७२-७३ ॥ 
खुगन्धगन्धा च सदा कुमारी च पुनः पुनः । 
न च शोकमिमं घोरं तन्वङ्गी धारयिष्यति ॥ ७४॥ 
““'दृसके सारीरकी गन्ध सदा सुगन्धित होगी ! यद पति. 
समागमके पश्चात्‌ वारवार कुमारी ही बनी रहेगी । इस 
कृशाङ्गी कन्याको अपने अपहरणजनित घोर रोकका सरण 
नदीं रदेगाः ॥ ७४ ॥ 
प्वं भावुमती वीर सदद्रैवाय दीयताम्‌] 
थद्धानः स शूरश्च घरेशीलश्च पाण्डवः ॥ ७५॥ 
“वीर मानो } दुम मेरी वात मानकर मानुमतीका 
सदेवके साथ व्याह कर दो; क्योकि पाण्डुपुन सददेव 
श्रद्धा शचूरवीर तथा धर्म॑ील हैः || ७५ ॥ 
ततो भामती भाचुरददो माद्रीखुताय दै। 
सहदेवाय धर्मात्मा नारदस्य चचः सरन्‌ ॥ ७६ ॥ 
तदनन्तर नारदजीके वचनोको याद .रखते हुए धर्मात्मा 
भानुने अपनी कन्या भानुमती माद्रीकरुमार सदेवको दे दी ॥ 
आनीतः सददरेवश्च प्रेपितश्चक्रपाणिना । 
विवादे च तद्‌ दृते सभाः स पु गतः ॥ ७७॥ 
चक्रपाणि मगवान्‌ श्रीग्णने सददेवको बुखवाया ओर 
उस समय विबाद-कार्वं सम्पन्न हो जनिपर उन पनीसदित 
विदा कर दिया, किर वे अपनी पुरो चे गये ॥ ७७॥] 


द्रम रप्णस्य विजयं यः पटेच्छ्रएयादेथ । 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








विजयं सचृत्येपु दधानो ऊमेन्नरः ॥ ७८॥ 


जो मनुष्य श्रद्धापूव॑क भगवान्‌ श्रीकृप्णकी इस विजय- 


वार्ताको परेम या सुनेगः; वद सभी कार्यों विजय प्राप्त 
करेगा ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे दरवद विष्णुपर्वणि भानुमतीदरणे निङुम्भवधो नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारतके द्विकमाग दरिविदके अन्तर्गत विष्णुपरवमे भानुमतीदरण्के प्रसन्ने निकुम्भका 
वधव्रिषयक नवेव अध्याय पुरा हुमा ॥ ०.० ॥ 
-----=(-*2~--~ 
एकनवतितमोऽध्यायः 
वजनाभकी तपसा ओर वरप्राप्ि, उसका त्रि्ुवन-बिजयके लिये उद्योगः इन्द्रकी श्रीृष्णसे 
वाता, भद्रनामा नटफो मुनिर्योका षरदान, इन्द्रका ईसोको आध्र 
कतेग्य वताकर पजनाभपुर्म भेजना 


जनमेजय उवाच 
भाुमत्यापहरणं विजयं केशवस्य च । 
छाछिक्यनयनं चैध देवखोकान्मदासुने ॥ ९ ॥ 
क्रीडां च सागरे दिव्यां चरष्णीनामतितेजसाम्‌ । 
अश्रौषं परमा्धर्य॑मुने धर्मतां वर ॥ २॥ 
जनमेजयतने कहा--धर्मात्मा्ओमिं श्रेष्ठ महामुने ! 
भानुमतीका अपहरण, श्रीकरृष्णकरी विजय, देवलोकसे छाछिक्य 
गान्धर्व॑का आनयन ओर अत्यन्त तेजस्वी बृप्णिवंरिर्योकी 
समुद्रम दोनेवाटी दिव्यक्रीडा--इन सव्रका अत्यन्त आशवर्य- 
जुक्त वर्णन मैने सुना दै ॥ १-२॥ 
वज्जनाभवधो द्यक्तो निकुम्भवधकीर्तने । 
तन्मे कौतूदलं श्रोतुं प्रसादाद्‌ भवतो सुने ॥ २ ॥ 
सुने ! निङ्कुम्भ-वधका वर्णन करते समय आपने 
वञ्ननामके वधकी भी चर्चा की है! आपकी पासे उसे 
सुननेके ल्यि मेरे मन्म कोतूदक हो रहा है ॥ ३॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
हन्त ते वर्तयिष्यामि वच्रनाभवधं नृप । 
विजयं चेव कामस्य साम्वस्यंव च भारत ॥ ४॥ 
वेश्चम्पायनजीने कदहा- नरेश्वर ! भरतनन्दन | मेँ 
प्रसन्तापूर्वक वुम्द वज्रनामके वधका इत्तान्त व्रतांगा । 
साथ दी प्रद्युम्न ओर साम्वरकरी विजयका भी वर्णन कर्गा ॥ 
मेयेः सानो नर्पते तपद्चक्रे महासुरः । 
वज्ननाभ इति ख्यातो निश्चितः समितिजयः ॥ ५ ॥ 
नरेन्द्र † वज्नाभ नामसे विख्यात महान्‌ असुर निश्चय 
ही युद्धे विजय पानेवाला था | एक समय उसने मेरपर्वतकरे 
शिखरपर बडी भारी तपस्या कौ ॥ ५॥ 


तस्य दुष्टो महातेजा व्रह्मा छोकपितामहः 1 
वरेण च्छन्दयामास तपसा परितोपितः॥ ६ ॥ 
उसकी तपस्यासे मदातिनल्ली छोकपितामदह वब्द्याजी 


वहूत संतुष्ट हए । उन्दनि प्रसन्न होकर उससे इच्छानुसार वर 

मोगनेके च्ि कदा ॥ ६ ॥ 

अवध्यत्वं स देवेभ्यो ववे दानवसत्तमः। 

पुरं वज्रपुरं चापि सर्वरत्नमयं शुभम्‌ ॥ -७ ॥ 
तवर उस श्रेष्ट दानवने देवताओं अवध्य होनेका वर्‌ 

मोगा; साथ ही सम्पण रतेकि वने हुए सुन्दर वन्रपुर 

नामक नगरकी मी याचना की ॥ ७॥ 

खच्छन्देन प्रवेशश्च न वायोरपि भारत । 

अचिन्तितेन  कामानामुपपत्तिनंराधिप ॥ ८ ॥ 
मारत ! उस नगरम खच्छन्दतपूर्वक वायुका भी प्रवेद 

न्दी दोता था । नरेशेवर ! व्रिना चिन्तन किये ही वर्ह सम्पूणं 

मनोवाञ्छित भोर्गोकी प्राप्ति होती रहती थी ॥ ८ ॥ 


शाखानगरसुख्यानां संवाहानां शतानि च । 
नगरस्याप्रमेयस्य समन्ताज्जनमेजय ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | उस अप्रमेध नगरके चारो ओर शखा- 
नगरोके मुख्य-सुख्य सैकड़ों उन्ान योभा परतियेःजो 
चदारदीवारियेसि धिरे हुए ये ॥ ९ ॥ 
तथा तदभवत्‌ तस्य वरदानेन भारत । 
उवास वञ्जनगरे वच्रनाभो मदाखुरः ॥ १०॥ 
भारत ! उसको मिले हुए वरदानते ही वड नगर उत्त - 
रूपमे प्रतिष्ठित हुआ था । मदान्‌ असुर वच्रनाभ उस वच्र- 
नगरमे निवास करता था ॥ १० ॥ ` 
कोरिश्चो वरख्न्धं तमसुराः परिवायं ते। 
उयुरवज्रपुरे राजन्‌ संवाहेषु तथेव च ॥ ११॥ 
शाखानगरसूुख्येषु रम्येषु च नराधिप । 
द्ुष्टपरमुदिता चप देवस्य शाघ्रवः ॥ १२॥ 
राजन्‌ [ वर पये हुए वञ्नाभको सव्र ओरते धेरकर 
करोड़ों देवद्रोदी असुर दृष्टः पुष्ट ओर आनन्दित दो 
वजरपुरम तथा उसके शाखानगररौके सुख्य-युख्य पिरे हु 
उन्रानोमे निवास करते ये ॥ ११-१२॥ 


विष्णुपव ] 


पकनवतितमोऽध्यत्यः 
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चज्जनाभोऽथ दुष्ठाच्मा वरदानेन दर्पितः। 
पुरस्य चात्मनद्चैव जगद्‌ वाधितुसुद्यतः ॥ १३ ॥ 

अपनेको तथा अपने नगरको प्राप्त हुए. बेरदानसे 
घमद्मे भर हुआ दुष्टात्मा वञ्जनाम सम्पुर्ण जगत्‌को कष्ट 
देनेकर च्वि उदयत ह गया ॥ १३ ॥ 


भदेन्द्रमन्रषीद्‌ गत्वा देवलोकं विशाम्पते 
यद्टमीशिवुमिच्छमि चेखोक्यं पाकशासन }\ ६९ ॥ 
प्रजानाथ | वह देवलोके जाकर मदेन्द्रसे बोल-- 
'्पाकदासन {मँ तीनो खोकोपर शासन करना चाहता हू १४ 
अथवा मे प्रयच्छ युद्धं देवगणेश्वरः) 
साम्रान्यं हि जगत्छत्स्नं काद्यपानां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
ह्वेवगण्रेद्वर } ( यातो मेरे व्यि देवलोक खाली कर 
दो ) अथवा यु यु प्रदान करो; क्योकि सम्पूणं जगत्‌पर षभी 
मदहामनस्वी कदययपुर्वोक्रा समान अधिकार दैः ॥ १५ ॥ 
स वृ्र्पतिना सार्धं मन्बयित्वा महेश्वरः 1 
वच्रनाभं सुरभ्रेएटः पोवाच छुरूवंशज ॥ १६॥ 
कुखनन्दन ! तव सुरशरेषठ मदेश्वर ₹न्दरने वृदस्यतिजीके 
साय सलाह करफे वनाम कदा--) १६ ॥ 
सनु दीक्षितः सोभ्य कश्यपो नः पिता सुनिः। 
तस्मिन्‌ चसे यथान्याय्यं तथा स हि करिष्यति ॥ १७ ॥ 
(सौम्यं { हम सवके पिता कदयप मुनि यक्की दीक्षा 
ठ सुक द { उनका वह य॒श्च पूर्णं दो जानेपर वे जैसा उचित 
समद्चेगेः वैका हमलोगोकरे ल्ि निर्णय कर देगेः ॥ १७ ॥ 
ततः स पितरं गत्वा कदयपं दानवो.ऽव्रवीत्‌ । 
यथोक्तं देवराजेन तमुवाचाथ कर्यपः ॥ १८ ॥ 
तवरे उस दानवने अपने पितता कश्यपकरे पास जाकर 
देवराज इन्द्रे जो कु कदा था; खय कड्‌ सुनाया । उसकी 
यात सुनकर कश्यपजीने कटा--। १८ ॥ 
सत्रे उत्ते करिष्यामि यथा न्याय्यं भविष्यति । 
त्वं तु बज्रपुरे पुत्र बस गच्छ समाहितः ॥ १९॥ 
¶्वत्स ! यज्ञ समाप्त द्यो जानेपर जसा उचित होगा, 
वैसा कँगा । तवतक तुम वञ्रपुरमे चलकर सावधान 
होकर रदः ॥ १९ ॥ 
प्वमुकते वज्रनाभः खमेब नगरं गतः । 
मदेन्द्रोऽपि ययौ देवो दारका द्ारालिनीम्‌ ॥ २०॥ 
पिताक खा कटनेपर वेज्ननाम अपने दी नगरको चला 
गय! } उधर मडेन्द्रदेव भी सुन्दर दारे सुशोभित हनेवाटी 
द्ारकापुरीको गये | २०॥ 
गत्वा चान्वर्दितो देदो वायुदरेवमथाव्रदीत्‌ । 
वन्चनभस्य दृत्तन्तं तमु्राचच जनादनः॥२२॥ 





वर्ह जाकर अद्य्य होकर दी इन्द्रदेवने भगवाम्‌ 
शरीङप्णते वञ्जनामच्ा सारा वृष्तन्त कद्‌ सुनाया तव 
श्रीकृष्ण उनसे वोठे--॥ २१ ॥ 
धरौरेरुपस्थितो देव वाजिमेधो मदाक्रतुः। 
तदिन धत्ते वञ्चनाभं पातयिष्यामि वासव ॥ २२॥ 

"देव ¡ वाखव [ मेरे पिताजीका अश्वमेध नामक महान्‌ यच्च 
उपसित है } उस्र पूर्णं दो जानेपर मै वञ्जनाभको अवश्य 
मार गिराञगा ॥ २२॥ 


तजरोपायं भवे तु चिन्तयावः सतां गते । 
नानिच्छया प्रवेश्यो ऽस्ति तजर वायोरपि प्रभो ॥ २३॥ 
सत्पुरुपोके आश्वयदाता प्रमो | उस नगरमे प्ररेश 
करनेका क्या उपाय है--यद हम दोनों सोचे; क्योकि 
वज्नाभकी इच्छके व्रिना वरहो युका मी प्रवेद नहीं 
हो सकता 1 २३॥ 
तते गतो देवराजे वासुदेवेन सत्कृतः + 
वाजिमेधे च सम्प्रा वञुदेवस्य भारत ॥ २४॥ 
तव्यश्वात्‌ श्रीकृप्णक्रे दवारा सत्कार पाकर देवराज इन्द्र 
चङे गये । भारत | जवर वेपुदेवनीका अश्वमेध यञ्च प्राप 
हआ ( तवर उस्म देवराजे इन्द्र भी पधारे 1 ) ॥ २४ ॥ 
तस्िन्‌ यक्षे वर्तमाने प्रवे्लाधं सुरोत्तमौ । 
चिन्तयामासतुर्वसै देवयजाच्युताचुभौ ॥ २५॥ 
जव वह य॒ज्ञ चाद्‌ हुआ, उस समयसुरशरेष्ट-वीर्देवराज- 
इन्द्र ओर भीकृष्ण दोनो वज्रपुरमे प्रवेश करनेके ब्म कोई 
उपाय सोचने खगे | २५॥ 
तत्न यक्षे वत्तमाने सुनस्येन नरस्तदा । 
महर्पास्तोषयामासे भद्रनामेति नामतः ॥ २६॥ 
उस यज्ञम भद्रनामा नामक एक नयने अपने उत्तम 
नाय्यके द्वारा मदिरयोको संतु करिया ॥ २६ ॥ 
तं बरेण मुनिधरेषठारछन्देपामास्ुरास्मवत्‌ । 
सवे तु नयो भदो चरं देवेश्वरोपमः॥ २७॥ 
देवेन्द्रङूप्णच्छन्देन सरखत्या प्रचोदितः । 
भणिपत्य सुनिश्रेष्ठानश्वमेधे समागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्र उन श्रे मुनि्थोनि उसे अपने योग्य वर मेगनेके 
चयि कदा } तत्र देवेन्द्र तथा भीङ्कप्णकी इच्छक्र अनुसार 
सरस्वतीसे प्रेरित हो अश्वमेध यज्ञम पारे हुए मुनिवर्को 
प्रणाम करके देबन्दरतुस्य भद्रनामक्र नयने इस प्रकार 
वर मोगा ॥ २७-२८ ॥ 
नट उवाच 
भोज्यो द्विजानां सवेषां भवेयं मुनिखचमाः । 
सद्वीपां च पृथिवीं विच््येयमिमामदम्‌ ॥ २९॥ 


५५८८ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हस्वे 








भ्रसिद्धाकादागमनः हाक्युवंश्च विदोतः। 
अवध्यः सर्वभूतानां स्थावरा ये च जङ्गमाः ॥ २०॥ 
नर वोखा-गुनिवरो | म समस्त द्विजोकि च््यि 
भोजनीय दो अर्थात्‌ सव द्विज मद्े सादर भोजन करें । 
अथवा समसत ब्राह्मण मेरा अन्न भोजन करं । सार्तौ द्वीपेसि 
युक्त इस सम्पूणं एृथ्वीपर म विचरण कर सकर । आकारशर्मे 
चल्ने-किसेकी उक्कृष्ट शक्ति मुद्ध प्रप्त दो। मेँ विदोष 
शक्तिराटी रहकर सखावर-जङ्गम समी प्राणिर्योके च््यि 
अवष्य होऊ ॥ २९-३० ॥ 
यस्य यस्य च चेवेण प्रविदोयमहं खदु । 
ग्रतस्य जीवतो वापि भाव्येनोत्पादितस्य वा ॥ २१ ॥ 
सतू्॑स्तादशः स्यां वै जरारोगविवर्जितः। 
वुष्येयुसनयो नित्यमन्ये च मम॒ सव॑दा ॥ ३२॥ 
जो मर गया दै, जीवित दै, अथवा जो भविष्यरूपसे मेरे 
द्वारा तत्का उत्पन्न किया गया दै, एेवे लोम जिस- 
जिखके वेषले मँ कदी प्रवेश करना चाहूँ, म वार्योषहित 
ठीक वैषादीहयो जार्ज जरा ओर रोग सने दून 
स्वे । मून्चपर छुषि-प्रनि तथा अन्य लोग मी नित्य-निरन्तर 
संव॒ष्ट रदं ॥ ३१-२२॥ 
पवमस्त्विति सम्प्रोक्तो बाह्यणेनपते नटः। 
सघद्वीपां वबद्मतीं पर्य॑रत्यमरोपमः ॥ २३३ ॥ 
नरेश्वर | तवर ब्राह्र्णोनि “एवमस्तु” कहकर उस नटको 
अभीष्ट वरदान दे दिया । तवते वह देवोपम शक्तिशाली नट 
सार्ती दवरपोवाखी पृरथ्वीपर विचरण करता रदता दै ॥ ३३ ॥ 
पुराणि दानवेन्द्राणासुच्संश्च कुरस्तथा । 
भद्वाश्वान्‌ केतुमालाश्च कालाघ्रद्वीपमेव ` च ॥ २४ ॥ 
वद दानवेन्द्रौके नगर्योमि तथा उत्तरकुरु भद्राश्वः 
केतुमार तथा कालाम्र दवीरष धूमा करता था ॥ ३४॥ 
पर्वणीषु तु सवख दारकं यदुमण्डिताम्‌ । 
आयाति वर्दत्तः स रोकवीरे मदानरः ॥ ३५ ॥ 
वह वर पाया हुआ लोकवीर महानट समी पर्वापर 
यादवे अलंकृत दवारकापुरीमे आया करता था ॥ ३५ ॥ 
ततो हंसान्‌ धार्वस्रन्‌ देवखोकनिवासिनः। 
उवाच भगवाञ्छक्रः सान्त्वयित्वा सुरेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर देवलोके निवास करनेवलठे दंसोको, जो 
धृतरा एवं कश्यपके वंशज येः देवराज इन्द्रने बुलवाया 
ओर उन्दं सान्त्वना देकर कदा--॥ ३६ ॥ 
भवन्तो श्रातसोऽस्माकं कादयपा देवपक्षिणः। 
विमानवाहा देवानां ` खदृतीनां तथैव च ॥ ३७॥ 
्टंसो | ठम छोक्रपिता कदयपजीकी संतति होनेके कारण 
हमरे भाई दोः देव्प्श्ची क्षे तथा देवताओं ओर पुण्यात्मार्भ- 
के विमानवाहक दो ॥ ३७ ॥ 








देवानामस्ति कतंव्यं कार्यं शन्रुवधान्वितम्‌। 
तत्‌ कर्तव्यं न मन्बश्च भेत्तन्यो वः कथंचन ॥ २८॥ 
धस समय देवताओंके सामने शुवध-सम्बन्धी कारं 
उपस्थित ३ जो हम सवके ल्यि आवद्यक कर्तव्य है | उस 
कार्यको तमद पूरा करना दै यर इस गुप्त मन्तरक्रो क्रिषी 
तरद एटने नदीं देना दै ॥ ३८ ॥ 
न कुर्वतां देवता्षामुश्रो दण्डः पतेदपि। 
सर्व॑न्रप्रतिपिद्धं वो गमनं हंससत्तमाः ॥ ३९॥ 
ष्देवताओंकी इस आश्ञाका पाटन न करनेपर तुम्दारि 
ऊपर भयानक दण्ड भी पड़ सकता ट | श्रेष्ठ हंसो ! दारी 
सर्वत्र अप्रतिदत गति ह ॥ ३९ ॥ 
गच्वाप्रवेदयमन्येषां उज्जनाभपुयेत्तमम्‌ । 
इतो ऽन्तःपुरवापीषु चरष्वसुचितं हि वः ॥ ४०॥ 
धवञ्न॑नामके श्रेष्ठ नगरम प्रवेद करना दुसररोके ल्थि 
असम्भव है । तुम बर्हो जाकर अन्तःपुरङी बावदि्यमि 
विचरे, क्योकि यदह कार्य तुम्दारे दी योग्य दै ॥ ४० ॥ 
तस्यास्ति कन्यारत्नं हि बेलोक्यातिश्चयं द्युभम्‌ । 
नास्ना प्रभावती नाम चन्द्राभेव प्रभावती ॥ ४१॥ 
धवञ्जनामकरे एक रतस्स्पा कन्या दैः जो बरिटोकरर्मि 
अतिशय सुन्दरी द । उसका नाम प्रभावती दै । वह वी 
प्रतीत होती £ मानो चन्द्रमाकी आमा द्यी उसकी प्रभा 
वनकर प्रकाशित दो रदी दो॥ ४९॥ 
वरदानेन सा र्धा मात्रा किल वरानना । 
दैमवत्या महादेव्याः सकाशादिति नः श्चुतम्‌ ॥ ४२॥ 
(उसकी माताने गिरिराज हिमवानू्ी पुत्री महादेवी 
उमा मिले हुए वरदानके प्रभावसे उस युन्दर मुखवाटी 
कन्याको प्राप्त किया है, एेसा हमारे सनने्मे आया ह ॥४२॥ ॥ 


, स्वयंवरा च सा कन्या बन्धुभिः स्थापिता सती। 


अल्मेच्छया पति दंसा वरयिष्यति शोभना ॥ ४६ ॥ 
ष्ट॑सो | अपने बन्धुर्ओद्वारा सुरक्षित हई वह छुन्दरी 
कन्या प्रमावती खर्यवरा दै ! सवयंवरम अपनी इच्छाके 
अनुसार पतिका वरण करेगी || ४३ ॥ 
तद्भबद्धि्यँणा वाच्याः प्रथु्चस्य महात्मनः । 
सद्‌भरूताः रूपस्य श्ीरस्य वयसस्तथा ॥ ४४॥ 
(अतः तुमलोग प्रभावतीके सम्मुख महात्मा प्रद्युम्नके 
उत्तम कुर, सुन्दर रूपः, अच्छे शील-खभाव तथा नयी 
अवस्थे श्रेष्ठ रुर्णोका वरान करो ॥ ४४ ॥ 
यदा सा रक्तभावा च वज्रनभद्धता सती । 
तस्याः सकाद्रात्‌ संदेशो नयितव्यः समाधिना ॥४५॥ 
प्रचुञ्चस्य पुनस्तस्मादानयध्वं तथैव च । 
स्ववुद्धश्चा प्रात्तकारं च संविधेयं हितं मम ॥ ४६॥ 


चिप्णुपवं ] 








ष्वच्रनाभङ्ी वह सती साध्वी पुत्री जव प्रचुम्नक्रे प्रति 
ददयसे अनुरक्त हो जायः तव एकाग्रचित्त होकर उसका 
संदेश तुभे प्रयुग्नके पास पर्हुचाना चाहिये; फिर वहसि ठम 
लोग उस संदेशका उत्तर खया करो ! साथ दी, अपनी बुद्धिसे 
भी सोच-विचारकर अवसरे अरूप कार्यं करके मेरा हित. 
साधन करो ॥ ४५-४६ ॥ । 


नेचवक्चप्रसादश्च क्तत्यस्तत्न स्चंथ( ॥ ४७॥ 
तथा तथा गुणा वाच्याः प्र्युच्चस्य महान्मनः। 
यथा यथा प्रभावत्या मनस्तज भवेत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
तुम्हे वहो अपने नेन ओर मुखके दारा सव प्रकारसे 
प्रसन्नता प्रकट करनी चाद्ये । महात्मा प्रद्युम्ने रुर्णोको 
उसी-उसी प्रकारसे बताना चादयः जिसते प्रभावतीका मन 
उनम पू्णतः अनुरक्त दो जाय ॥ ४७-४८ ॥ 
चृत्तान्तश्चालुदिवसं प्रदेयो मम सर्वथा । 
द्वारवत्यां स कृष्णस्य श्रातुम॑म यवीयसः ॥ ४९ ॥ 
ष्टन सव्र वार्तोका समाचार तुम्हे प्रतिदिन मुञ्चे ओर 
दवारकाम मेरे छेटे माई श्रीकृप्णको मी बताना चाये ॥४९॥ 
तावयलश्च कर्तभ्यः भयु यावदात्मविव्‌ । 
पयोवतेद्‌ चरारोहां वज्ननाभसुतां विभुः ॥ ५० ॥ 
(जव्रतक आत्मज्ञानी वैमवशाखी प्रयुम्न वञ्नामकी 
सुन्दरी पुरी प्रमावतीको अपनी न बना रें 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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तवतक तम्हाय प्रयज चाष्ट रहना चाये ॥ ५०॥ 
अवध्यास्ते तु देवानां ब्रह्मणो वरद्पिताः। 
देवपुत्रर्दिः हन्तन्याः परयुरनप्रसुखेयुधि-॥ ५१ ॥ 
ध्रह्लाजीके वरदाने धमंड भरे रहनेवके वञ्ननाम 
आदि सारे दैत्य देवताओंके व्यि अवध्य दै। वे युद्धे 
र्युम्न आदि देवज्ुमारोद्ारा दी मरे जा सकते द ॥ ५१॥ 
नरो दन्तबरस्तस्य वेषमास्थाय यादवाः । 
परयुखादयया गमिष्यन्ति वच्ननाभविनाहनाः ॥ ५२ ॥ 
भुनिरयोकरा वर प्राप्त करनेवाला जो भद्रनामा नट है, 
उीका वेष धारण करके प्रद्युम्न आदि यादव वञ्ननाभका 
विनाद्य करनेके च्यि.उसके नगरम जारयेगे ॥ ५२] 
पतच्च सवै कर्तन्यमन्यश्च सर्वमेव हि । 
प्राप्तका विधातव्यमस्माकं प्रियकाम्यया ॥ ५२ ॥ 
ध्ये तथा ओर भी जो समयोचित कर्तव्य प्राप्त दौ, उन 
सवको हमारा प्रिय करनेकी इच्छसे ठमलेर्गोको पूणं 
करना चाहिये ॥*५३ ॥ 
प्रवेशस्तच देवानां नास्ति हंसाः कथंचन । 
वज्रनाभेप्सिते त्र प्रदेशे खलु स्वेधा ॥ ५४ ॥ 
ष्टसो ] वरहो वच्रनाभके अभीष्ट प्रदेदामे देवतार्ओका 
किसी तरद मी प्रवेश नहीं हो सकता यद सर्वथा 
निश्चित देः ॥ ५४ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे विष्णुपवेणि वञ्जनाभवधे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इ प्रकार श्रम्भते छिमा हरिशे अन्तम विम्णुप्े ब्रनाभयधे भ्संममे इक्यानवदे{ अध्याय पूरा भा ॥ ९९ ॥ 


~~~ 


हिनवतितमोऽध्यायः 
हंसोका वज्रपुरमे निवास, हंसीका प्रभावतीको प्र्युम्नके प्रति अनुरक्त कराना, प्रभावतीका ईसीसे 
पर्युम्नकी प्राप्ति करानेका अनुरोध, हंसी ओर बजनाभका संबाद, हंसक .यँहसे सब समाचारं 
सनकर श्रीडप्णका नटेषर पर्भ्न आदि यद्वोको, वजरं भेजना 


वैशम्पायन उवाच 
ते चासववचः श्ुत्वा हंसा वल्रपुरं ययुः । 
पूर्वाचितं हि गमनं तेषां तत्र जनाधिप ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनज्ञी कहते है-राजा जनमेजय ! इनद्रकी 
यह्‌ ब्रात सुनकर वे हंस वजपुरमे गये । व्हदोका मार्ग उनके 
दे पूर्व-परिचित या ॥ १ ॥ 
ते दीर्धिकाखु रस्यासु नितुर्वीर पञ्चिणः । 
पदमोन्पलेराव्रतास काश्चनैः स्पर्शनक्षमेः ॥ २ ॥ 
वीर [ वे पक्षी वदेकि रमणीय सरोवरमि, जो सके 
योम खुर्भमय कमलेति आद्र थे, जाकर वैठे ॥ २॥ 
ते वे नदन्तो मधुरं संस्छृतापूर्वभ(पिणः । 
पूेमप्यागतास्ते तु विस्मयं जनयन्ति हि ॥ ३ ॥ 


वे दस अपूर्वं ॑संस्ृेत भाप्रा वोरूते ओर मधुर 
कलर करते थे । यद्यपि वे उस नगरमे पहले मी आं चुके 
येः तथापि नये आये हूएके समान वहकि निवासियोको 
आश्वर्यमे डाटर्देये॥३॥ 
अन्तःपुरोपभोग्याखु वचेस्वौपीषु ते नरप । 
दृष्टास्ते बञ्रनाभस्य चिविष्टपनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
नरेधर ! बे अन्तःपुरे उपभोगमे अनिवाली वावडयोमि 
चरने खगे । उन स्वर्गवासी हंतोपर वनाभकी भी दृष्ट पड़ ॥ 
आरुपन्तः सुमधुरं घार्तराष्रा जनेश्वर । 
स तिवाच दैतेयो धार्वराष्रानिदं कचः ॥ ५ ॥ 
अनेश्वर ! बे हंस अव्यन्त मधुर बोली बो रहे ये| 
उन देखकर उस देत्यने उनसे इस अकार कहा-॥ ५ ॥ . 


नच्च ववववव्वववव््् 


५८दै 


श्रीमहाभारते खिलभभे 


[ दस्विंशे 








भवन्तश्चारुभपिणः। 
यदैवेदोन्सवो ऽस्माकं भवद्धिरवगम्यते ॥ ६ ॥ 
आगन्तव्यं जकपादाः खमिदं भवतां गृ्टम्‌ । 
विखन्धं च प्रवेष्न्यं ज्रिविष्पनिवासिभिः ॥ ७ ॥ 
ष्टर॑सो ! वुमलोग सदा खर्गटोकम रमते ओर मनोदर 
चोटी बोलते दो । जवर कमी यहो हमलो्गोकि घर उत्घव दो 
ओर वरदं इसका पता ल्ग जाय; तत्र तुम अवद्य यदो 
पधारना | यह वम्दाया अपना दी घर ३। खर्गनिवासी 
हंसेको यदो निर्मय होकर प्रवेश करना चादियेः ॥ ६-७ ॥ 
ते तथोक्ताः शाक्रुनयो वच्रनाभेन भारत । 
तथेत्युक्त्वा हि विविदयुदौनवेन्द्रनिवेदानम्‌ ॥ ८ ॥ 
मारत { वञ्रनाभके एेसा कदनेपर उन पक्षियनि 
(तथास्तु, कदकर उसकी घात मान ठी ओर उस दानवराजके 
मदत प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
चक्रुः पर्चियं ते च देवकार्यव्यपेश्षया । 
भाुपालापिनस्ते तु कथश्चक्रुः पृथग्विधाः ॥ ९ ॥ 
उन्दनि देवता्करि कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छसे 
वरदां सवते परिचय प्रात किया | वे मतर्प्योकी-सी बरोटी 
त्रोते ओर भेति-भोतिकी कथा कदते ये ॥ ९ ॥ 
वंशवद्धाः काद्यपानां सर्वकल्याणभागिनाम्‌ । 
खियो रेमुर्विरोपेण श्टण्वन्त्यः सङ्गताः कथाः ॥ १०॥ 
समस्त॒ कल्याणमय पदार्थोका उपभोग करनेवाले 
कदयपवंशी दानर्वोकी लिर्यो अपने वंशसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
युसङ्गत कथार्प्‌ खनती हुई उनम विदरोषरूपसे रम जाती थीं | 


विचरन्तस्ततो हंसा ददश्चश्ारुदासिनीम्‌ । 
प्रभावतीं वरायोहां बज्रनाभख॒तां तदा ॥ १९॥ 
तदनन्तर वरदो विचरते हुए दंसोनि उस समय वच्ननाभकी 
पुत्री मनोहर मुस्कानवाखी सुन्दरी प्रभावतीको देखा ॥११॥ 
हंसाः परिचितां चरक्रुस्तां ततश्यारुदासिनीम्‌ । 
सखीं श्यचिमुखी चक्रे दसी राजसुता तद्‌ ॥ १२॥ 
फिर उन सखभमी हंसेनि उस चारुदासिनी राजकरुमारीसे 
पस्विय कर छिया । राजकुमारी प्रमावतीने उस समय 
श्ुचिमुखी नामवाटी दंसीको अपनी सखी वना लिया ॥ १२॥ 
सातां कदाचित्‌ पप्रच्छ वज्रनाभतां सलीम्‌। 
विश्रम्भितां प्थक्सूक्तैख्यानकश्यतेर्वराम्‌ ॥ १२३ ॥ 
एक दिनकी वात है, शचिमुखीने ककड कथार्प्‌ तथा 
मेति-भोतिकरी सुन्दर उक्ति्यो चुनाकर अपनी श्रेष्ठ सखी 
वज्ननामकरुमारी प्रमावतीके मनमे पूर्णं विश्वास पैदा कर 
लिया तत्पश्चात्‌ उसमे पूडा--] १३ ॥ 
्ेखोवयछन्दयं वेद्वि त्वामहं हि प्रभावति । 
रूपदीगुणे्देवि किचित्‌ त्वां वकतुमुत्सदे ॥ १९ ॥ 


जिविएपे नित्यरता 


श्रभावती | मं दरदं त्रिभुवनकी अद्वितीय बन्दर 
मानती हू । देवि ! तुम सूपः ग्रीक ओर यर्णेमिं श्रेष्ठ दो, 
इस्ल्यि मै ठमसे ऊख कटना चादती हू ॥ १४॥ 


व्यतिक्रामति ते भीर यौवनं चारुदासिनि । 
यदतीतं पुननंति गतं स्नोत दवाम्भसः ॥ १५॥ 
"मीस | चारदाहिनि | ठम्दारी जवानी.व्यर्थं बीती जा 
रदी दै । जेखे जलका वदता हुआ सोत फिर पे नदीं 
लछौटता, उसी प्रकार जो अवस्था ब्रीत गयी, वद पिर 
वापि नदीं आती रै ॥ १५॥ 
कामोपभोगतुट्या हि रतिर्देवि न विद्यते। 
सख्णां जगति कल्याणि सत्यमेतद्‌ चवीमि ते ॥ १६॥ 
ष्ेवि | कल्याणि ¡ संसारम न्निरयोके ल्य कामोपमोगके 
समान दूसरा कोई सुख नदी दै; यद मँ मसे सत्य कदती ह 
खयंवरे च न्यस्ता त्वं पित्रा सवौङ्गरोभने । 
न च कांशचिद्‌ चर्यते देवाखुरङखोद्धवान्‌ ॥ १७॥ 
'सरवांज्नगोभने ! तम्ारे पिताने तुरम खयंवस्मे उपसित 
कियाः परंतु त॒म देवतार्ओ तथा असुर्तेके कुम उत्पन्न हए 
किन्दीं योग्य पुद्धकरा वरण ही नदी कसती दो ( इस्का क्या 
कारण दै १) ॥ १७॥ 
ब्रीडिता यान्ति सुश्रोणि प्रत्याख्यातास्त्वया श्युमे । 
रूपरौर्यगुणेर्युंकान्‌ सदृास्त्वं कुरस्य हि ॥ १८॥ 
आगतान्‌ नेच्छसे देवि सददान्‌ ईरूरूपयोः। 
भे ! सुश्रोणि | वम्दरि इनकार कर देनेपर व्याहके 
च्वि अयि हुए पुरषं ललित होकर लौट जति ई । देवि | 
जो सूप ओर रौर्य आदि गुर्णेसि युक्त ई तथा तुम्हारे 
कल्के सर्वया अनुरूप दै, एसे कुल ओर स्यम अपने दी 
समान पुरुप आनेपर मी वम उन्दे वरण करना नर्दी 
चादती ( रेस क्यो करती दो ?)॥ १८१ ॥ 
इदेष्यति किमर्थं त्वां प्रद्युम्नो सक्रिमिणीष्ठतः ॥ १९ ॥ 
ञेखोक्ये यस्य रूपेण सदश्चो न कुडेन वा । 
गुणेवौ चासवौद्भिं शोयेणाप्यति चा द्युमे ॥ २०॥ 
'्मला दक्मिणीनन्दम प्रद्युम्न यर्हो किसल्यि आयेगे ! 
जिनके रूप ओर कुर्की समानता करनेवाद्य त्रिखोकीमे 
दूसरा कोई नदीं दे । य॒मे ! सर्वादधयुन्द्री ! वे गुणो मथवा 
शौर्ये भी सत्रसे बद्कर ह ॥ १९-२० ॥ 
देवेषु देवः सुश्रोणि दानवेषु च दानवः। 
माटुवेष्वपि घमौत्मा मचुष्यः स मष्ावलः ॥ २१९॥ 
्युश्रोणि ! वे महाव्रली प्रयुम्न देवताओमि देवताः 
दानवेमि दानव यीर मनु्येमिं मी धरमत्मि मनुष्य हं ॥२९॥ 
यं सदा देवि दष्टा हि सवरन्ति जघनानि हि। 
अपीनानीव धेनूनां स्रोतांसि सरितामिव ॥ २२॥ 


विष्णुपवं ] 





्देवि { जैसे दृध देनेवाखी गौके थन ओर सरिताओके 
खीत टयकते ई उसी तरह उन प्रद्युम्नको देखकर सदा ही 
लिर्योके जघनप्रदे आद्र हो जते रै ॥ २२॥ 
न पूर्णचन्द्रेण सुखं नयने वा ऊुशेरायेः । 
उत्से नोपमातं हि सगेन्दरेणाथ वा गतिम्‌ ॥ २३॥ 
(उनके मुखकी पूणे चन्द्रसे, नयनौकी नील्कमटसे अथवा 
शति ( चा ) की सिंहे मै उपमा नदीं दे सकती (क्योकि ये 
सव हन प्रतीत हेते दै) ॥ २३॥ 
जगतः सारसुद्धरत्य पुञ्रः स विदितः शमे । 
छत्वानङ्गं चरे खङ्गं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ ॥ 
सुभे { सुन्दरी ! प्रमावशाखी भगवान्‌ विष्णुने सरि 
जगतका सार निकालकर अनङ्को खाद्ध करके अपने उस 
पुत्रका निर्माण क्रिया ३ ॥ २४ ॥ 


हृतेन श्शम्बसे बाल्ये येन पापो निबर्हितः । 
मायाश्च स्वः सम्प्राप्ता न च शीट विनादितम्‌ ॥२५॥ 
धवास्यावखामे उन्हें शम्बरासुरने हर ल्या था; परंतु 
उन्दोनि बडे होनेपर उस पापीको मार डाल | उसकी सारी 
माय प्राप्त कर क फिर भी किंसीके शीरका विनाश 
नदीं किया ॥ २५ ॥ 
यान्‌ यान्‌ गुणान्‌ पृथुश्रोणि मनसां कट्पयिष्यसि । 
पष्न्याल्ियु खोकेषु प्रद्युम्ने स्वं पब ते ॥ २६॥ 
पृथुश्रोणि ! ठम मनसे जिन-जिन उत्तम गुर्णोकी 
कस्पना करोगी अथवा तीना लोकमि जो-जो श्रेष्ठ गुण 
वाञ्छनीय रहः वे सव-के-सव् प्रद्युम्नम वर्तमान दै ॥ २६॥ 
रुच्या वहिप्रतीकाल्षः स्मया पृथिवीसमः 
तेजसा सूय॑सदशो गाम्भीयेण हदोपमः । 
प्रभावती श्युचिसुखीं त्वित्तीदोवाच भामिनी ॥ २७ ॥ 
धवे कान्ति अग्निके समानः क्षमामे प्रथ्वीके वस्यः 
तेजमें सूर्थैके सदस तथा गम्भीरतामे सागरे समान दै" यह्‌ 
सुनकर भामिनी प्रभावतीने ्यचिमुखीसते इस प्रकार कद्‌ ॥ 
प्रभावस्युवाच 
विष्णुमौयुषल्ेकस्थः श्रुतः स्युवहुशो मया । 
पितुः कथयतः सोम्ये नारदस्य च धीमतः ॥ २८॥ 
प्रभावती वोी-- सौम्ये ! मने बुद्धिमान्‌ नारदजी 
तथा अपने पताके मुखसे करई वार सुना है कि भगवान्‌ 
विष्णु इस समय मनुभ्यलोकमे अवतीर्णं होकर विराज रदे ॥ 
शुः किल स दत्यानां वर्जनीयः खद्‌नघे। 
कुलानि किल दैत्यानां तेन दग्धानि मानिनि ॥ २९॥ 
प्रदीपेन स्थ्धेन शर्ण गद्या तथा) 
शाखानगरपदेश्ेपु वसन्ति किख येऽप्ुराः ॥ ३० ॥ 
इत्येते दानचेन्द्रेण संदिक्षयन्ते हि तं प्रति 
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पापरदित मानिनि ! शाखानगरके प्रदेशोमिं जो अमुर 
मिवास करते ह, उन्दै मेरे पिता दानवराज वञ्जनाम भगवान्‌ 
विष्के विषयमे इ प्रकार संदेश दिया करते ह--िष्णु 
दैतयके यतुके रूपमे प्रसिद्ध दै, अतः ऊर्न दाक लि 
व्याय देना चादिये ¦ उन्दने अपने तेजसी चक्रः राङ्गि- 
धनुष तथा कौमोदकी गदाके द्वारा दैत्यौ बहुतसे कुल 
दग्ध कर डे हैः ॥ २९३०३!" 
मनोर्थो दि सीसं सीणामेव श्युचिसिते ॥ ३९ ॥ 
भवेद्धि मे पतिक्करं श्रेष्ठं पिङ्कछादिति । 

पवित्र मुसकानवाखी दंसी | प्रायः समी शियोका एेसा 
ही मनोरथ होता है कर मेर पतिकुल पितृक्कुर्ते श्रे हे ॥ ` 
यदि नामाभ्युपपयः स्यात्‌ तस्येदागमनं प्रति ॥ ३२ ॥ 
मदानञु्रदो मे स्यात्‌ करं स्यात्‌ पावितं च मे । 

यदि प्रुम्नके यदौ अनेके ल्य कोई उपाय हयो सके 
तो यह मुद्लपर व्दारा मदान्‌ अनुग्रह होगा भर मेरा कुल 
पवित्रे हौ जायगा } ३२१ ॥ 
समर्थनां मे पृष्ठ त्वं प्रयच्छ श्ुचिलापिनि ॥ २२ ॥ 
भरयुश्लः स्याद्‌ यथा भतौ स मे चृष्णिङकरोद्धवः। 

पवित्र वार्ता करनेवाली हंसी ! मैने तमसे कायंसिदधिका 
उपाय पृष्ठा है । बह उपाय तुम सुद प्रदान करो । दृष्णिवंशा- ` 
वतं प्र्युम्न जिल प्रकार मेरे पति दो सरकः वैसा यल करो 7 ` 
अत्यन्तवैरी दैत्यानासुद्धेजनकरो हरिः ॥ ३४ ॥ 
अश्ठुराणां सियो दृद्धाः कथयन्त्यो मया शरुताः } 

मेने अचुोकी बड़ी-वूदी लिर्योके मुखसे ` यह त्रात सुनी 
हे क्रि मगवान्‌ विष्णु दैत्योके अत्यन्त वैरी ओर उन्दे 
उद्वेगमे डाख्नेबले ह । २४१ ॥ 
भ्रदयुश्नस्य तथा जन्म पुरस्ताध्रपि मे श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
यथा च तेन निहतो वलवाम्‌ काटश्चम्बरः । 

प्र्युम्नके जन्मका इृत्तान्तं भने पहले भी सुना है । 
जिस प्रकार उनके दारा बरल्वान्‌ काक्म्बर मारा गया था 
बह प्रसद्ध मी मेरे सुननेमं आया है ॥ ३५१ ॥ 
हदि मे चतंते नित्यं प्रयुञ्नः खलु सत्तमे ॥ ३६॥ 
छेः स नास्तिस्यात्‌ तेन यथा मम समागमः 

साध्वीरिरोमणे ¡ परद्युम्न सदा मेरे हृदयमे विद्यमान 
रहते दै; परंतु एेमी कोई युक्ति या साधन नहीं ह, जिससे 
उनके साथ मेरा समागम हो सके ॥ ३६१ ॥ 
दासी तवाहं सख्या दृत्ये त्वां च विक्षजये ॥ ३७ ॥ 
पण्डितासि बद्रोपायं मम तस्य च संगमे । 

आद्रणीया सखी | मेँ वुम्दरारी दसी हू ओर वु 
दूतीके कामपर नियुक्त करती ह| तुम विदुषी हो| मेरे 


ओर प्रचुग्नके मिलनका कोई उपाय वता ॥ ३७१ ॥ 


५८८ 


श्रीमहाभारते चिख्थमे 
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ततस्तां सान्त्वयित्वा सा प्रहसन्तीदमत्रधीच्‌ ॥ ३८ ॥ 

तवर पीने उसे चान्त्वना देकर देखते हुए कदा ॥३८॥ 

युचिम्थुवाच 

तत्र दुती गमिष्यामि तवां चारुद!सिनि । 
इमां भक्ति तबोदारां धरवक््यामि शुचिस्मिते ॥ ३९. ॥ 

यचिसुखी वोदी--चाख्टाषिनि ! यछधिसिते ! यँ 
वदो वम्दारी दूती वनकर जाऊंगी ओर प्रद्युम्ने वुम्दारी 
इस उदार नक्तिक्रा वणन करूंगी ॥ ३९ ॥ 
तथ। चैव करिप्यामि यथप्यति चवान्तिकम्‌। 
साक्षात्कामेन सुश्रोणि भविष्यति सक्रामिनी ॥ ४०।॥ 

श्रोणि | म॑ स्रा प्रयतत भी करूगीः जिते वे तुम्डरि 

निकट पधारेगे यर दम साक्चात्‌ कामते मिलकर अपनी 
कामना सफ क्रोगी || ४० ॥ 
दति मे भापरितं नित्यं स्मरेधाः छुचिलट्योचने । 
कथद्ुश्षल्तां पिते कथयघायतेश्चणे ॥ ४?॥ 
मम त्वं त मे देवि दितं सम्यक्‌ प्रपत्स्यसे । 

पवित्र नेर्चोवाली राजकुमारी [ विद्चारुटोचने | मेरी 
इख व्रातकरो तुम सदा याद रखना । अपने पिताक्रे सामने 
चरावर मेरे कथा-कौख्की चर्चा करती हद यद कना कि 
य्चिमुखी कथा कटनेर्मे व्रहुत दी कुट ह । देवि ! व्ह 
पिताकरे निकट तुम सदा मेरे दित-साधनका ध्यान रखना ॥ 
दत्युक्ा सा तथा चकर यत्तत्‌ सा तामधात्रवीत्‌ ॥५२॥ 
दानवेन्द्रश्च तां हंसी पप्रच्छान्तःपुरे तद्रा । 
प्रभावत्या समाख्याता कथ्राकुदटता तव ॥ ४२॥ 
तत्वं शुचिसुलि वृहि कथां योग्यतया चरे । 

त्वया दषएटमश्चयं जगत्युतचमपक्षिणि ॥ ४४ ॥ 
अदप्पूवमन्येवौ योग्यायोम्यमनिन्दिते । 

युचिभुखीकरे रेखा कदनेपर प्रनावतीने वैसा दी क्रिया 
जैसा व्रि उस ( दसी ) ने "उषसे कटा था] उत्त समव 
दानवराज वन्ननाभने अन्तः पुरम्‌ उस दंसीमे पूत -“यचिमुग्ि ! 
प्रभावत्ीने व्रताया दै कि ठम कथा कटनेमे वड़ी चतुर दी 
अतः उत्तम पक्षिणि | तुम कोट कथा कटो; क्योकि 
योग्यता्मे बडी दो । वताथो संसार ठमने कौन-खी आश्वर्यक्री 
वरात देखी दै १ अनिन्दिते ! जिसे दसरोने षटटे कमी नदी 
देखा दोः एेसी कोई योग्य या अयोग्र आश्चर्यक्री त्रात तुमने 
देखी दो तो वरताथोः ॥ ४२-४४१ ॥ 
सोवाच चच्रनाभं तु दसी नरवरोत्तम ॥ ४५॥ 
श्रूयतामित्यथधामन्व्य दानवन्द्रं मदादयतिम्‌। 

नरेदाधिरोमणे ¡| तव टमीने महतेजस्ी दानवराज 
वज्ननाभको सम्बोधन करके कदः-सनिये--॥ ५५ ॥ 
द्मे च्ाण्डिद्धी नाम साध्वी दानवसत्तम 
आश्य कमं कुःचन्ती मेरुपाद्वं मनस्िनी ॥ ५1 








व्दानवश्रेष | मनि मेख्गिर्कि पाश्वभागमे साध्वी 
मनस्विनी याण्दिलीको देला दैः जो वरहा चाश्च्यजनके 
कायं करती हं | ४६ ॥ 
समना्रैव कौशल्या सर्वभूतदिते रता। 
कथंचिद्‌ वरश्चाण्डिल्याः देटपु्रयाः शुभा सखी ॥४७॥ 
(समस्त प्राणरियक्रि दिते तस्र रदनेवाटी कव्या 
सुमनाका मी किसी प्रकार दर्भन क्रिया 2, जो दरल्पु्ी 
शर्ट छ्ण्डिटीकी छम सखी ई ॥ ४७॥ 
नरश्चैव मया दष्टो मुनिदत्तवरः शछ्भः। 
कामरूपी च भोज्यश्च घरैखोक्ये निन्यसम्मतः ॥ ४८॥ 
"एक नयको भी मेने देखा 2 लिसे भुनियेनि अर्म 
वर दे रक्ला दै! वद शभलघ्चण नर इच्छानुसार रूप 
धारण करमेवाल्यः; भोजनीय तथां त्रिभुवने सव्रको सदा 
दी प्रिव दे॥ ४८॥ 
कुरून. यात्युच्तयान्‌ वीर काठाश्रद्वीपमेव च । 
भद्वाश्वान्‌ केतुमालाश्च ीपनन्यां स्तथानघ ॥ ४९॥ 
ध्वीर { वह उत्तर्‌ कुमे जाता तथा कालम्रदरीपकी भी 
यात्रा करता 2 1 अनघ | वद मद्राश्च, केठुमाल तथा अन्य 
द्वीपि भी जाया करता दै ॥ ४९॥ 
देवगन्धर्वगेयानि चृत्यानि विविधानि च। 
स वेत्ति देवान्‌ चरत्येन विस्मापयति सर्वथा ॥ ५०॥ 
ष्देवता ओर गन्धर्व दी जिन्दं गाते ई, उन गीतेकि मी 
वद गातादै तथा मँति-भतिके र््योको भी जानता दै । 
वद अपने त्येष देवतार्ओको भी सर्वा आश्चर्यचकिति 
कर देता दैः ॥ ५० ॥ 
वेज्नन,भ उवाच 
श्रुतमेतन्मया हंसि न चिरादेव विस्वरम्‌ । 
चारणानां कथयतां सिद्धानां च महात्मनाम्‌ ॥ ५१॥ 
चञ्नाभ वोखा--रंस ! थोदे दी दिनदहुएसनेमी 
मदात्मा, सिर्धो ओर चार्णोकर मुखम यद्र नटविषयक्र समाचार 
विस्तायपूर्वकः सुना १ ॥ ५१ ॥ 
कुतृदटं ममाप्यस्ति स्या पक्षिनन्दिनि । 
नट दन्तवरे तस्िन्‌ संरतव्रस्तु न विद्यत ॥ ५२॥ 
पथिनन्दिनि | मुत भी उस वरप्राप्त नयको देखनेके 
ल्ि सर्वथा उत्कण्ठा दो रदी है; परं मादरम होता दैः मेरी 
प्रसिद्धि उसके कार्नोतक नदीं गवी दै ( दृमव्थि वट अवतक 
ये नदी या सक्राहै)॥ ५२॥ 
हंस्युवाचे | 
सक्तद्रीपान्‌ विचरति नटः स दितिजोत्तम । 
गुणवन्तं जनं श्ुत्वा शुणकरार्यः स सर्वथा ॥ ५३ ॥ 
तव चेचचरणणयाद्‌ वीर सद्धृतं शुणविस्तरम्‌ । 
नरं तद्यनं विद्धि पुरं तव महासुर ॥ ५४॥ 
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हंसीने कहा--दैत्यप्रवर ! वद नट साती दर्पो 
विचरता दै ओर गुणवान्‌ पुरपक्रा नाम सुनकर उत्तके 
पास जाता रै! उसके कार्यं सर्वथा गुणयुक्त दोते ईद । बीर 
महासुर | यदि बद तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्ठृत गुणौको सुन छे 
तो उसे अपने नगरमे जाया हा दी समये ॥ ५२-५४ ॥ 


वज्रनाम उवाच 
उपायः खनतां हंसि येनेह स नटः छे । 
आगच्छेन्मम भद्रं ते विषयं पक्षिनन्दिनि ॥ ५५॥ 
व्जनाभ वोला--छमे ! पधिनन्दिनी हंसी ! व्दारा 
भल हो । वुम रेखा कोई उपाय करे; जिससे वह्‌ नट मेरे 
राज्यमे आ जाव }} ५५} 
ते हंसा वञ्जनाभेन कार्यहेतोर्विंसर्जिताः। 
देवेन्द्रायाथ रृष्णाय शंखः सर्वमेव तत्‌ ॥ ५६॥ 
वच्रनामद्वारा अपने कार्यकर सिद्धिके ल्यि भेजे गये उन 
हंसने देवरान इन्द्र तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह सत्र 
समाचार कट्‌ सुनाया ॥ ५६ ॥ 
अधोक्षजेन गप्रयुप्नो नियुकस्तज्न कमणि । 
प्रभावत्याश्च संसमे वज्रनाभवघे तथा ॥ ५७ ॥ 
तच भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रच्ुम्नकरो उस कार्यम नियुक्त 
किया। उनका काम था प्रभावतीसे मेल-जोट वदना ओर 
वज्रनाभका वध करना ॥ ५७ ॥ 
दैवीं मायां समाधित्य संविधाय हरिनरम्‌ । 
नखवेषेण भैमानां म्रेषयामास भारत ॥ ५८॥ 
श्रीदरिने देवी मायाका आश्रय लेकर प्रद्युम्नको 
नर वनाकर भेजा । मारत ! उन्होने नरके वेषे ही 





सुख्य-युख्य॒ यादर्वोको वरदो मेज दिया ॥५८॥ 
पर्युम्नं नायकं कृत्वा सम्ब छृत्वा विदूषकम्‌ । 
पारिपाद्य गदं वीरमन्यान्‌ भेमास्तथेव्र च ॥ ५९ ॥ 

उन्देनि प्रय्यम्नको नायकः साम्धको विदूषक्र ओर वीरवर 
गदको पासिपाभ्िक बनाकर अन्यान्य यादर्वोको भी उसी 
तरह विभिन्न भूमिकाओं सजाकर भेजा ॥ ५९ ॥ 


वारमुख्या नरीः इत्वा तत्तूयसदट शास्तदा । 
तथैव भद्रं भद्रस्य सदायांश्च तथाविधान्‌ ॥ ६० ॥ 
मुख्य-मुख्य वाराज्गनार्ओको नरी बनाकर, जो उस चत्यः 
गीत एवं वाद्रॐ अनुस्य थी, मेजा । उसी तरह मद्र ओर 
उकके सदहायरकरोको भी तदनुरूप वेषोमे भेज दिया ॥ ६० ॥ 
परदुच्चविहितं रम्यं बिमानं ते महास्थाः। 
जग्मुयारुद्य कायं देवानामभितौजसाम्‌ ॥ ६१॥ 
महारथी कीर प्रद्यम्नके बनाये हुए स्मणीय विमानपर 
आरूढ ह्यो महातेजस्वी देवताओंके कार्यंकी सिद्धिके लिमि 
वहा गये | ६१॥ 
पकेकस्य समा रूपे पुरुषाः पुरुपस्य ते। 
खीणां च सदशः सव ते शवसूयैनैसधिपाः ॥ ६२॥ 
वे सभी पुखप्र रूपमे एक-एक पुरुपकरे अनुरूप थे तथा 
वे सभी राजकुमार अपने सूप-सौन्दरयदरारा लि्यौकी भी 
समानता करते थे ॥ ६२ ॥ 
तवै वञ्नगरस्याथ श्ाखानगरमुत्तमम्‌। 
जग्मुदौनवसंकीण खपुरं नाम नामतः ॥ ६३॥ 
वे सव-के-सत्र वञ्रपुरफे उत्तम ॒शाखानगर्‌ सुपुरमे, जो 
दान्वसे भरा-पूरा थाः गये ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे तरिष्णुपत्रेणि वच्रनाभेप्रध्युम्नोत्तरे प्रघुम्नादिगमने द्विनवतितमोऽध्यायः 4 ९२ ॥ 


इस प्रकर प्रीमहाभासतः लि ष्ण दसिंशके अन्तमेत विष्णुपर्व वेजनाभ मोर प्र्युम्नकी प्रधानतामें हेनेनलि युदधके 
्रस्नमे श्रययुस्न आदिक च्नपुरफो गमनव्रिषय वानव अध्याय पुरा हा ॥ ०२ ॥ 





वतितमो 
तरिनवतितमोऽध्यायः 
नटयेशधारी यादर्वोका सुपुर ओर चज्नपुरमे सफछ अभिनध कके दानवोको रिञ्चाकर 
उनसे उपहार पाना तथा प्रद्युम्न प्रभावतीके घरमे प्रवेश 


रञ्चध्पायन उवाच 

ततः सुपुरवासीनामसुसर्णां नराधिप 
ददावाज्ञां वञजजनाभो दीयतां गरदसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

वैरम्पायनजी कते हँ --नरेशवर ! तदनन्तर 
वञ्जनाभने सुपुरबासी असुरयोको आक्ञा दी कि (इन नरक 
ल्यि उत्तम यह पदानक्रो॥ १॥ 
आतिथ्यं क्रियतामेषा चदुरत्नमुपायनम्‌ । 
वासांसि छखविचित्राणि सुखाय जनरञ्जनम्‌ ॥ २ ॥ 


इन सतरकरा आतिथ्य-सत्कार करो | इन्दे उपहारमे वहुत 
से रत्न नथा सुन्दर एवं विचित्र वचर प्रदान करो | साथ ही 
इन्दे उख परहुचानेक्रे च्वि एेसी सामग्री भट करो, जो 
मनुप्यमात्रके मनक प्रसन्न करनेवाटी हो" ॥ २॥ 
भरतुराक्षां समारभ्य तथा चक्रुश्च सर्चराः। 
पूवश्चुतो नटः प्राप्तः कौतूहलमजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 
स्वामीकी आज्ञा पाकर्‌ उन अघुरोने सवर कुछ वैसा ही 
किया । पटे जिनके विपचे सुना गया थाः बही नर आया 
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ह; इस मावनाने सवके मनये मयी उक्तण्ठा उद्यन्न कर 
दीथी॥३॥ 
नटस्याथ ददुदैत्याः सत्कारं परया मुदा। 
पयायाथ ददुश्चापि रत्नानि सखुवहन्यथ ॥ ४ ॥ 
दैत्योनि मद्र नामक नयको बड़ी प्रसन्नत।के साथ उत्तम 
सत्कार प्रदान क्रिया | उन्दनि वेश्च-धारणके ल्यि उसे ब्रहुत-से 
रत्न दिये ॥ ४॥ 
ततः सख ननृते तत्र॒ वरदन्तो नटस्तथा । 
खपुरे पुरवासीनां परं ह्व समादधत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वर प्राप्त कयि हुए उस नयने वहं सुपु दत्य 
क्रिया ओर पुरवाषियोके मनम महान्‌ दर्पं भर दिया ॥ ५॥ 
रामायणं महाकान्यसुदिइय नाटकं छतम्‌ । 
जन्म॒ विष्णोरमेयस्य राक्चसेन्द्रवेष्सया ॥ ६ ॥ 
उसने रामायण नामक महाकराव्यकी कथावस्तुकरो लेकर 
वहां एक नारक किया | उसमें यह दिखाया गया कि राक्षस- 
राज रावणके वधकी इच्छासे अप्रमेयस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका 
भूतल्पर अवतार हुआ ॥ ६ ॥ 
लोमपादो द॑हरथ ष्यश्यद्धं महामुनिम्‌ । 
श्चान्तामण्यानयामास गणिकाभिः स्टानध ॥ ७ ॥ 
अनघ | छोमपादने महामुनि ऋष्यश्चङ्खको गणिकाकि 
साथ अपने यो बुलवाया; फिर महाराज दररथने ऋष्य- 
शृङ्ञके साथ उनकी पत्नी शान्ताको भी अपने यद 
निमन्त्रित किया ] ७] 
रामलक्ष्मणराचरु्रा भरतश्चैव भारत । 
ऋष्यम्धङ्श्च शान्ता च तथारूपैर्नटेः कृताः ॥ ८ ॥ 
भरवनन्दन { रामः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः भरतः, ऋष्यश्ज्ञ 
तथा शान्ताका वेश उन्दीके जैसे रूपवलि न्टोनि धारण 
क्ियाथा॥८॥ 
तत्कारजीविनो चृद्धा दानवा विस्मय गताः। 
आचच्चुश्च तेषां वै रूपतुटयत्वमच्युत ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जो रामके समयमे जीवित थे, वे वृदे दानव 
मी उन्दे देखकर आश्चर्यचक्रित दो गये ओर कहने लो; 
इनका रूप तो ठीक उन्दीं व्यक्तियोके ठस्य है ॥ ९ ॥ 
संस्काराभिनयौ तेषां परस्तावानां च धारणम्‌ 
दृष्टा सर्वे भवेदहं च दानवा विस्मयं गताः ॥ १०॥ 
उनके संस्कार ८ वेा-धारर्ण ); अभिनयः प्रस्वो 
( क्रिया-प्रस्ञो ) का धारण तथा प्रवे ८ पार्घोका प्रथम 
दरोन,) देखकर सभी दानव वड़े विक्मथमे पड़ गये ये॥१०॥ 
ते रक्ता विस्मयं नेदुस्सुराः परया सुदा । 
उत्थायोत्थाय नास्यस्य विषप्येु पुनः पुनः ॥ ११॥ 
द्दुवेस्राणि वुष्ाश्च मरेवेवलणनि च। 
हारान्‌ मनो्रांश्चेव हेमवेट्धयभुष्रितान्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते खिरभागे 








उस नाकम अनुरक्त हुए वे असुरगण नाद्य विरये 
बाखार उठ-उठकर बड़ी प्रसन्नताफ़े साथ आश्वरययुकत 
कोटाहक करते ओर संतुष्ट हो नर्यौको वख, गठैका भूषणः 
कङ्कणः, मनोदर देमवैदर्यभृप्रित हार देते थे ॥ ११-१२॥ 
पृथग्थेषु दत्तेषु ठोक्षेस्ते वुष्टुवुर्नखाः। 
असुराश्च मु्नीश्चिव गोतरैरभिजनैरपि ॥ १२॥ 
ठो्गौके इस प्रकार प्रथक-प्रथक वस्तु्ओंकी भट देनेपर 
वे नट बहुत संतुष्ट हुए । उन्दने उनके गोर ओर पूवर्जौका 
उल्टेख करके उन असुरौ ओर श्रपि-सुनिर्योकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की ॥ १३ ॥ 
प्रेषितं वच्रनाभस्य छशाखानगरवासिभिः। 
नटस्य दिव्यरूपस्य नरेन्द्रागमनं तदा ॥ १४॥ 
नरेन्द्र ! उस समय शाखा-नगरनिवासी असुरयौनि वञ्जनामके 
पास उस दिव्य रूपधारी नट्के पधारनेका शुम समाचार भेजा ॥ 
पुरा श्वुता्थो दैव्येन: प्रेषयामास भारत । 
आनीयतां वच्रपुरं नटो.ऽसाचिति दर्पितः ॥ १५॥ 
भारत ! दैत्यराजने पठे दी यह समाचार सुन लिया 
था | अतः उसने अत्यन्त दर्पित होकर यहं संदेश भेजा किं 
उ नरको वज्रपुरसम ठे आया जाय ॥ १५ ॥ 
हानवेन्द्रवचः श्चुत्वा शखानगरवासिभिः। 
नीता बञ्जपुरं रम्यं नटवेषेण यादवाः ॥ १६॥ 
दानवराजका वद अदेश सुनकर शाखानगरनिवासी 
असुर नयवेशषधारी यादवोको रमणीय वच्रपुरम ठे गये ॥१६॥ 


आवासश्च ततो दत्तः सुरूतो विश्वकर्मणा । 

पष्टव्यं यच तत्‌ सर्वं दृत्तं शातगुणोत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
दैत्राजने उन्ह ठदरनेके ल्थि दिश्वकर्मांका बनाया हमा 

सुन्दर भवन प्रदान करिया ओर जिन-जिन व्तुरओंकी इच्छ 

या आवश्यकता हयती दै, उन सव्रको उन्होने सौ गुना अधिक 

करके दे दिया ॥ १७॥ 

अथ कालोत्सवं चक्रे वज्ननाभो महाखुरः। . 

कारयामास स्म्यं च चमूवाटं परहष्रवान्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर मदान्‌. असुर वजनाभने महाकाल नामक 

सद्रदेवका उत्सव आरम्भ किया 1 उसमे उसने वड़े द्मे 

मरकर रमणीय चमूवाट ( सैनिके मनोरज्ञनयण खान ) 

चनवाया ॥ १८ ॥ 

ततस्तान्‌ परिविश्चन्तान्‌ बरेक्षाथौय प्रचोदयत्‌ । 

दर्वा रलानि भूरीणि वच्रनाभो महावलः ॥ ६९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जव वे नट पूणं विश्राम कर चुके, तव महावली 

वज्रनाभने उन्हे ब्रहुत-से रत्न देकर नास्यकलाका प्रदान 

करनेके व्यि आ्ञदी॥ १९॥ ` 

उपविष््च तान्‌ द्रष्टं सद क्षातिभिरात्मवान्‌ । 

छस्ते चान्तभ्पुरं स्थाप्य चश्चुरं्ये नराधिप ॥ २०॥ ` 


[ दस्विंशे 


/ 


1 
॥ 


विप्णुपचं } 


च्रिनघतितमोऽध्यायः 
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-------------- यवय व्वववव्व्=---- 


नरेश्वर ! अन्तःपुरकी सिर्योक्ो पर्देकी ओम जदंसि वे 
अपने नेर्वोद्वारा सवर कर देख सकती थी? व्रिटाकर मनसी 
वज्रनाम सयं भी जाति-मादरयकि साथ उन न्टोका अभिनय 
देखनेकरे वे बरेा ॥ २० ॥ 


` भैमापि वद्धनेपथ्या नस्वेपधरास्तथा। 
कायीधं भीमकमौणो नृत्याथेसुपचक्रमुः ॥ २९॥ 


भयंकर करम करनेवाले वे यादवकरुमार भी उपयुक्त 
श्रङ्ार करके नटते धारण क्रिये वरत्यक्रा उपक्रम 
करने ल्मे) २१९॥ 
ततो घनं ससुप्रिरं सुरजानकभूषितम्‌ 1 
तन्ीखरगणेर्विद्धानातोदानन्वचाद्यन्‌  ॥२२॥ 
फिर तो धन ( क्षश्च ओर करतार आदि ); सुषिर 
( मुरी आदि ); मुरज ( पदङ्ग ); आनक (दोर या 
नगाडां ) तथा वीणाकर स्वरसँसे मिश्रित दृसरेदसरे बजे उन 
नयोद्ारा वजये जने रगे ॥ २२॥ 
ततस्तु देवगान्धारं छलिक््यं धथवणास्रतम्‌ । 
मैमच्ियः प्रजगिरे मनःश्रोचसुखावहम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततयश्चात्‌ यादवक्रुमारोके साथ आवी हई वाराङ्गना 
देवगान्धार नामक छालिक्य गान्धर्वका गान करने ठगी, जो 
कानौको अमृतकरे समान मधुर प्रतीत होता था | वह भरोताक्रे 
मन ओर कान दोर्नोकरो सुख देनेवाला था ॥ २३॥ 
आगान्धारग्रामसयगं गङ्गावतरणं तथः। 
विद्धमासारितं रम्यं जगिरे स्वरसम्पद्‌ा ॥ २५॥ 
गान्धार आदि सति खरोको व्याप्त करफे सित होनेवाठे 
जो त्रिविधं भ्राम ( कतिपय खरक्रि समूह ), वसन्त आदि 
राग तथा गङ्घावतरण नामक गीतविशेषर है उन्द रागान्भरते 
मिभितः व्याप्त तथा रमणीय बनाकर वे अपनी मधुर स्वर- 
सम्पत्तिके दारा गने लगीं ॥ २४ ॥ 
ठयतालसम श्रुत्वा गङ्गावतरणं दयुभम्‌ 1 
असुसंस्तोपयामासुरुत्थायोच्थाय भारत ॥ २५॥ 
भारत ! स्य ओर तारके अनुरूप सुन्दर गङ्गावतरणको 
सुनकर (्र्रुम्न, गद ओर साम्ब--ये तीनो बरीच-बीच्मे) खड़े 
हो-टोकर असुरौको सतोप्र प्रदान करते ये ॥ २५॥ 
नान्दि च वादयामासुः प्र्ुम्नो गद्‌ एव च । 
साम्बश्च वीर्यसम्पन्नः कार्यां नटतां गतः ॥ २६॥ 
कार्यवशच नटभावको प्राप्त दए पराक्रमसम्पन्न प्रदय॒भ्नः 
गद ओर सम्ब न॑न्दी बजने ल्मे ॥ २६॥ 





१. पटज, मध्यम ओर्‌ मान्धार--ये तीन प्राम है! 
२. यहां नन्दि शव्द रक वायविद्ेयका वाचक ईै। यद्‌ 
चमक भैलेके समान दोना दै ओर उसके सुखपर हिववाहन 


नान्यन्ते च तद्रा इटोकं गद्भावतरणाधितम्‌ । 
सौक्मिणेयस्तदोवाच सम्यक्‌ सखभिनयान्वितम्‌ ॥ २७॥ 
उस समय नान्दी ( माद्वकिकि पद्पाठ ) के अन्तमं 
सक्मिणीनन्दन प्रययुम्नने गङ्गावतरणसे सम्बन्ध रखनेवाठे 
श़्ोकक्रा उत्तम अभिनयके साथ पाट क्रिया ॥ २७ ॥ 
रम्भाभिसारं कौर नारकं नग्रतुस्ततः। 
शुरो रावणरूपेण रम्भावेपा मनोवती ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ चुवेरलोकसम्बन्धी रम्भामिसार नामक नारक- 
कावेस्व्रछोग अभिनय करने खगे) शूर नामक यादव 
रावण सूपसे उपदित हुए । मनोवती नामक वाराङ्गनाने 
रम्भाका वेर धारण किया ॥ २८ ॥ 


नलकरूवरस्तु प्रद्युम्नः साम्बस्तस्य विदुषकः । 
कैरासो रूपितश्चापि मायया यदुनन्दनः ॥ २९ ॥ 
प्रनुम्न ही नलकूवर चने । साम्ब उनके विदूषक बनकर 
तदनुरूप कार्यं करने ल्ये । गादवक्रुमासोने मायासे वरहो 
कैरासको दी मूर्तिमान्‌ कर दिया ॥ २९ ॥ 
शापश्च दत्त; क्रुद्धेन सचणस्य दुरान्मनः। 
नठक्रूवरेण च यथा रम्भा चाप्यथ सान्त्विता ॥ २०॥ 
पतत्‌ प्रकरणं वीरा ननरतुयंदुनन्दनाः। 
नारदस्य मुनेः कीर्ति सदेशस्य महात्मनः ॥ ३१॥ 
क्रोधमे भरे हुए नलकूब्रने जिस प्रकार दुरात्मा रावणक्रो 
शाप दिया त्रौर जिस तरह रम्भाको सान्त्वना प्रदान की, इस 
प्रकरणकाः जिसके दारा सवज्ञ महात्मा नारद मनि कीतिपर 
प्रकाश पड़ता दैः उन वीर यादवक्ुमासेने नारकदारा 
प्रदशंन करिया ॥ ३०-३१ ॥ 
पादोद्धारेण गव्येन तथैवाभिनयेन'च ) 
तष्डुडुदोनवा वीरा भेमानामतितेजसाम्‌ ॥ ३२॥ 
अव्यन्त तेजस्वी मीमवंशियोके पाद-विक्षेपपूर्वक्र किये गथे 
ख्य ओर अभिनयसे संत हुए दानववीर उनकी भूिभूरि 
प्रशंसा करने चमे ॥ ३२॥ 
ते ददुरवख्मुख्यानि रल्लान्याभरणानि च । 
हार्खस्तरखविद्धाश्च वेदय॑मणिभूपितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
उरन्दीनि अच्छे-जच्छे व्र, र्नमव भूषण तथा 
वतुंलकार मणितते विद्ध एवं वेवू्धमणिसे विभूषित हार दिये ॥ 


भाणो ा०००५०> भ जानन, 
नन्दीके सुखकी आक्रति बनो रहती दै, दसील्यि उते नान्दी कते 


1 कछ रोगेन्ि मततम वारह पट्टो ( नगा ) कौ ध्वनिक ट 
नान्दि कहते ह! कदी-कषी नान्दिकी जगह नान्दी प्राठ ६ ) देवताओं 
ओर द्विजे मादिकी श्युमारंस्ा करनेवाली जो प्रय अथवा सीतमयी 
वाक्यावल्ी हे, जो नारक्वेः पूवं रगमे प्राथ॑नके रूपमे पदी जाती 


दै, उसका नाम नन्दो टै ! उस नान्दी अन्तम सूत्रधार नारकी 
प्रस्तावना करता रई । 


५९२ 








विमानानि विचिचाणि रथांश्याकादागामिनः। 

गजानाकारागश्चैव दिव्यनागक्रुटोद्धवान्‌ ॥ २४ ॥ 
विचित्र विमानः आकागगामी र्थ ओर दिव्य नार्गोके 

कुलम उत्पन्न दुए आक्राश्चचारी हाथी भी प्रदान किय ॥३४॥ 


चन्दनानि च दिव्यानि शीतानि रसवन्ति च | 
गुरूण्यगुखमुख्यानि गन्धाख्यानि च भारत ॥ ३५॥ 
चिन्तामणीयुदारांश्च चिन्तिते सर्वकामदान्‌ । 
भरतनन्दन { उन दानवोँने रादवक्रुमार्योको दिव्यः 
शीतल एवं सरघ चन्दनः अगुख आदि श्रेष्ठ सुगन्धित पदार्थं 
तथा चिन्तन करनेमात्रसे सम्पा कामनार्थोकौ देनेवाले उदार 
चिन्तामणि नामक रत्न भी दिये ॥ ३५१ 
्र्षाछ्च ता वदीपु ददन्तो दानवास्तथा ॥ ३६॥ 
धनरलैर्विरहिताः छृताः पुरुपसत्तम । 
सियो दानवमुख्यानां तथैव च जनेश्वर ॥ ३७॥ 
पुखुपप्रवर ! नरेश्वर ! वरदो व्रहुत वार नारक देखनेको 
अवघ्षर मिले । उन समी अवमर्योपर दानर्वो तथा प्रघान- 
प्रधान दानर्वोकी लियोन इतने उपहार दियिकरिवे सवक 
सत्र धन तथा र््नति रदित शे गये ॥ ३६-३७ ॥ 


ततो दसी प्रभावत्याः सखी प्राह प्रभावतीम्‌ । 

गतास्मि द्वारकां रम्यां मेमयुप्तामनिन्िते ॥ २८॥ 
तव प्रमावतीकी सखी दंसीने प्रमावतीते कदा-- 

“अनिन्दिते ! मे यादर्वोद्यारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरीमे 

गयी थी ॥ ३८ ॥ 

भरयुम्नश्च मया च्रे विविक्ते चारुलोचने । 

भक्तिश्च कथिता तस्य मया तच द्युचिसिते ॥ २९ ॥ 
(चारुटीचने ¡ वर्टो एकान्तम मने प्रच्युम्नसे मेट की | 

श्चिस्िते ! म्हारी प्र्युम्नके प्रति जो भक्ति, उस्कीमभी 

मने उने चर्चा की ॥ ३९॥ 

तेन दृष्रेन कारश्च कतः कमरुखोचने । 

अद्य प्रशोपस्मये त्वया सद समागमे ॥ ४०॥ 
ध्कमटलोचने ! मेरी व्रात सुनकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता 

हुई ओर उन्दने आज ही प्रदोपकाम तुमे मिल्नेका समय 

निश्चित किया दै ॥ ४० ॥ 

तदद्य रुचिरश्रोणि तव॒ प्रियसमागमः। 

न ्यात्मवति भाषन्ति मिध्या भेमक्कुखोद्धवाः ॥ ४१॥ 
"अतः सुश्रोणि ¡ आज दीं वुम्दारी अपने प्राणवल्टभसे 

म॑ट होगी; क्योकि यदुक्र्मे उन्न हए पुरुप अपने प्रेमी- 

जने प्रति कदू मिय्या संदे नदीं देते ई ॥ ४१ ॥ 

ततः प्रभावती दण्ट हसी तामिद्रमत्रवीत्‌ । 

उपितासि ममाधासे खप्तुमर्द॑सि सुन्दरि ॥ ४२॥ 
यदह सुनकर प्रमावतीको वड़ा दर्षं दुभा । वह उख 


श्रीमहाभारते चिलभागे 


[ हरिये # 





हंसीसे इस प्रकार बोटी--ुन्दरि | ठम पटे मी मेरे घर्सौ 
रद चुकी द्यो | उसी तर्द आज भीमेरे दी मदर्छो 
अयन करो ॥ ४२ ॥ 3 । 
त्वया सदहिताऽऽवासे द्रष्टुमिच्छामि कैदाविम्‌। 
निःसाध्व्ता भविष्यामि त्वया सह विदद्धमे ॥ ४३॥ 
धविदञ्गमे | आज इस धस ठम्हरि साथ रहकर दी 
केशवकुमार प्रयुम्नका दर्शन करना चाहती ह । ठम्दारे साय 
दनेसे मेँ निर्मय गीः ॥ ४३ ॥ 
हंसी तथेति चोवाच सखीं कमटलोचनाम्‌ । 
आरुयेद च तद्धम्यं प्रभावत्या विषटद्भमा ॥ ४४॥ 
तव्र आक्रा्यचारिणी टंसीने अपनी कमललोचना सखी 
प्रभावतीसे कदा--व्वहुत अच्छा; आज यदी छोर्छगी 1 किर 
वद प्रमावतीकरी अद्राटिकरापर आरद्‌ हुई ॥ ४४॥ 
विश्वकर्मछृते तत्र हर्म्यप्रष्टठे प्रभावती) 
संविधानं चकाराघ्यु प्रदुम्नागमनक्षमम्‌ ॥ ४५॥ 
विश्वकमकि वरेनयि हुए प्रासादयपृष्मं प्रभावतीने शी दी 
प्र्ुम्नकरे आगमनकरे योग्य सजावट कर दी ॥ ४५ ॥ 
तसिन्‌ कते संविधाने काममानयितुं ययौ । 
्रभावतीमनुक्षाप्य दसी वायुसमा गतौ ॥ ४६॥ 
वद सजावट दौ जनेपर वायुकरे समान तीव्र वेगते 
चटनेवाटी हंसी प्रभावतीसे पृदकर प्रदुप्नको ठे अनेके 
य््यि गयी ॥ ४६ ॥ 
नटवेपधरं कामं गत्वोवाच शुचिसिता । 
अद भूतः स भगवन्‌ समयो वतैते निदि ॥ ४७ 
पवित्र मुसकरानवाटी वद दंसी नय्वेपधारी प्रदयुप्रके पास 
जाकर ब्रोटी-*भगवन्‌ | आपने पदटेते जो समथ निधित कर 
रक्खा दैः वद्‌ आजकरी दी रतम आ रदा हैः ॥ ४७॥ 
तथेति भाद तां कामः सा निचृत्ताथ पक्षिणी। 
अभ्यागता च सा हंसी प्रभावतिमथाव्रवीत्‌। 
अभ्येति रौकमिणेय.ऽसावाश्वसायतरोचनेः॥ ४८ ॥ 
तवर प्द्यु्नने उससे कदा--ध्वहुत अच्छा उनका यह्‌ 
उत्तर सुनक्रर पतिणी लौट गयी | मह्ल्मै टौटकर हंसीने “. 
ग्रमावतीते कदा--“विशालखोचने ! धीरज धारण करो ।.वे 
सकिंमणीनन्दन दुम्दारे पस आ रहे ई ॥ ४८ ॥ 
प्रयुम्नो नीयमानं तु दद्शे मल्यमत्मवान्‌ । 
श्रमरसाच्ृतं वीरः खगन्थमरिमदंनः॥ ४९॥ 
उधर शुमर्दन मनस्वी वीर प्रदयुम्नने देखा कि 
प्रभावतीके यदो सुगन्धित पुप्पमाल्म ठे जायी जारीदैः 
जिसपर बहुत-ते भ्रमर आ वैठे दै ॥ ५९ ॥ 
निलिद्ये तन्न माद्ये तु भृत्वा मघुकरस्तदा । 
प्रभावव्य नीयमाने विदितर्थिः. प्रतापवान्‌ ॥ ५० ॥ 


लिष्णुपवे ] | 


्रिनवतितभोऽन्यायः 


५९द 
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फिर तो सर्वज्ञ एवं प्रतापी वीर प्रय्न प्रभावतीके यहा 
छे जायी जनेवाटी माल्य भ्रमर होकर छिप गये | ५० ॥ 
प्रेरितं च तन्मार्यं सीभिर्मघुकरायुतम्‌। 
उपनीतं प्रभा्त्ये स्रीभिस्तद्‌ श्रमराच्रतम्‌ ॥ ५९१॥ 
खिर्योनि भ्रमरे आदत हद उस मालको प्रभावतीके 
मह्मं प्हुवा दिया 1 फिर दृसरी चिर्योनि वह भ्रमरात 
मात्म प्रभावतीफे हाथमे देदी 1५१) 
अविदुरे च विन्यस्तं भ्रभावत्या ज्ञनाधिप। 
मर्ते ययुः सौम्य सं्याकाले द्यपस्थिते ॥ ५२॥ 
नरेश्वर  प्रभावतीने उसे पाठ दही रख लिया । सौम्य | 
संध्याकाल उपयित होनेपर वे भ्रमर च्ठे गये ॥ ५२ ॥ 
स भैमप्रघरो चीरस्तैः सष्ायैर्चिहीस्‌तः। 
कर्णोत्पे प्रभावत्या निलिस्ये शनकैरिव ॥ ५३॥ 
उन अयने सदायक्तौते विद्ुंडकर वीर यदुर प्रयुस्न 
धोरेसे प्रभावतीके कानमे पहने गये कमरे छिप गये ॥५२॥ 
ततः प्रभावती दंसीसुवाचच वदतां वरा । 
उद्यतं पूर्णचन्द्रं सा समीक्ष्यातिमनोहरम्‌ ॥ ५४ 1 
तत्र वक्तारं शरेष्ठ प्रभावतीने अत्यन्त मनोहर पूणं 
चन्द्रको उदित हुआ देख हंसीसे कदा--॥ ५४ ॥ 
सखि दह्यन्ति मेऽङ्गानि मुखं च परिशुष्यति । 
ओत्छुक्यं हदि चातीव कोऽयं व्याधिरनोषधः ॥ ५५॥ 
खी [मेरे तो सरे अज्ञ ज्ठे जा रदे द| मद सूखे 
रहा है । हृदयम अत्यन्त उक्रण्ठा बद्‌ गयी है । यह कौन-सा 
रोग र्ग गयाः जिसकी कोई दवा दी नदीं है ! ॥ ५५ ॥ 
दधद्‌ दिशुणभेर्छुक्यमसतो पूणनिशाकरः। 
नवोदितः शीतरदिमः स्यं हरति च प्रियः ॥ ५६॥ 
"वह शीतल क्िरर्णोवाद्य नवोदित पूणं ॑चन्द्र दूनी 
उत्सुकता बदा रहा है । वह देखनेमे प्रिय लगता दै; परंतु 
मित्रभावक्रा अपदरण कर्‌ रहा है--अप्रियवत्‌ वर्तव करने 
रगाहे ॥ ५६ ॥ 
न द्टपूबं दि मया श्रुतमात्रेण काङ्क्षितः । 
अहो घूमयतेऽङ्गानि सरीखभावस्य धिक्‌ खलं ॥ ५७॥ 
“अहो { जिसे मैने पहले कभी देखा नहीं है केवर नाम 
सुनकर उसे चाहने स्गी द्रुतो मी वह मेरे सारे अङ्गम 


आग सुलुगा रदा है । युञ्े धूमाच्छनन करये देता हे । नारीके 
इस खभावक्रो धिक्कार ह ॥ ५७ ॥ । 
कटपयामि यथावुद्ध्ा यदि नाभ्येति मेभ्रियः। 
ुमुद्धतीगतं मागं हा गमिन्याम्थकिचना ॥ ५८ ॥ 
तैष्ठा कि में बुद्धिषे सोच री हू यदि मेरे प्रियतम नर्ही 
आयि तो मँ अकिञ्न नारी उसी मागको अपनाजगी) जिसपर 
कुमुद्रती चर चुकी है । अर्थात्‌ प्रियतम पतिके जीतेजी ही 
युवावस्थाम मुके अपने प्ार्णोका परियाग करना पड़ेगा । हा | 
यह्‌ करं्ने कष्टकी वात दहै १॥ ५८ ॥ 
मदनाश्तीषिषेणास्ि हाहा दण मनखिनी। 
श्ीतवीयीः प्ररृस्यैव जगतो हाद्नाः सुखाः । 
दहन्ति मम गाज्ाणि करि सु चन्द्रगभस्तयः ॥ ५९ ॥ 
ष्दाय [ हाय {| मुञ्च मनखिनी नारको कामदेवरूपी 
विषधर सर्पने ख छया हैः अन्यथा शीतलता ही जिनकी 
शक्ति है, जो स्रभावसे ही जगत्‌को आहाद एवं सुख प्रदान 
करनेवाली है वे चन्द्रमाकी किरणें मेरे अज्गोकी क्यो जख 
रदीदै१॥५९॥ 
पररत्या शीतको वायुनीनापुप्परजोवहः । 
दावान्निसदशो मेऽय दन्दहीति श्युभां तद्म्‌ ॥ ६० ॥ 
"जो स्रमावसे ही शीतल दै ओर नाना प्रकारके पुप्पोकी 
सुगन्धिते रज छेकर ब्रहती है, वही वायु आज मेरे ल्थि 
दावानलके समनि होकर मेरे सुन्दर शरीरको अत्यन्त दग्ध 
कििदेतीदै॥६०॥ 
तततः संकटपये पव स्थेयं कार्यतिगन्मनः। 
नावतिष्ठति निर्वाय मनः संकर्पधपिंतम्‌ ॥ ६१॥ 
धमै बारंबार संकल्प कर रही हँ कि मुन्ने अपने मनकरो 
स्थिर कर लेना चाहिये; परंतु मेरा मन कामसे मधित होकर 
अत्यन्त निर्ल दो गया दै; अतः सिर नहीं हो पाता 
है॥ ६१॥ 
विमनस्कासि सुदामि वेपथुमे महान्‌ हदि । 
यम्भ्रमीति च मे टदा हा यामि धुवं क्षयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
(उन्मनी इई जा रही हू मुञ्षपर मोह छा रहा दै । मेरे 
ददे महान्‌ कम्मन हौ रहा है ओौर भेरी दृष्टि वारवार भूस 


रदी दै | दाय | हाय ¡ अव निश्चय ही मै नष्ट हो 
जाऊगीः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि वन्ननाभपुरे प्चुम्नगमने 
त्रिनवतितमोऽध्यायः 1 ९३ 1 
इस प्रकार श्रीमहाभस्तके छिरभाग ₹रिवशके अन्तत विष्णुर्मे वद्नाभपुरमे प्रयुश्नफा 
गमनदिषयफ तिरानयवे( अध्याय पुरा हभ ॥ ९३ ॥ 


षि 


५९४ 


श्रीमदत्भारते खिखभागे 


[ दरि्वशे 








चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
्हयम्न ओर प्रमावतीका गान्धव॑विवाह एवं समागमः; फिर गद ओर चन्द्रवतीका 
तथा साम्ब ओर गुणयतीका गान्धर्वविचाह 


वै्म्पायन उवाच 
आविषेयं मया वाखा सर्वथेत्यवगम्य तु! 
काष्ठेन मनसा दंसीमिदसुवाच ष्ट ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कदते है--जनमेजव | श्रीङृप्णङ्कमार 
प्र्युम्नने जवर यद समन्न लिया कि असुरवराला प्रमावतीपर 
सर्वथा मेरा ( कामका ) अविद दो गया ह, तवर वे प्रसन्न 
मनते दंखीखे इस प्रकार बोठे-- १ ॥ 
्ेव्येन्द्रतनयां प्रप्तमवगच्छस्व मामिह । 
पट पदैः सह पट्‌ पादो भूत्वा माल्ये निरीयदहि ॥ २ ॥ 
विधेयो ऽसि प्रभावत्या यथेष्टं मपि चतत॑ताम्‌ । 
ध्विदद्गमे ¦ ठर्द माद्धूम होना चाहिये किरम भ्रमर्सेके 
साय भ्रमर बनकर इसी मालाने छक-छिपकर वर्यो दैत्यराज- 
मारी प्रभावतीके पा आ गया टर ( दुम इसे मेरे आगमन- 
की सूचना दो ) । मँ प्रमावतीका आज्ञापालक । वह मेरे 
प्रति जेखा चाहे वर्ताव कर सकती दैः ॥ २९ ॥ 


श्त्युक्त्वा दर्शयामास सुरूपो रुवमात्मनः ॥ २ ॥ 
तद्धर्म्यपृष्डं प्रभया चयोतितं तस्य धीमतः। 
अभिभूता प्रभा चैव रजंशचनद्रोद्धवा शुभा ॥ ४ ॥ 
ˆ राजन्‌ ! एेखा ककर सुन्दर रूपवाले प्रयुम्नने उखे 
अपने स्पका दर्खन कराया । वह प्रासादण्रढ प्रज्ञावान्‌ प्रयुम्र- 
की प्रभासे प्रकारित हो उटा । उनकी कान्तिसे चन्द्रभाकी 
सुन्दर कान्ति मी तिरस्कृत दो गयी ॥ २-४॥ 
प्रभावत्यास्तु तं दषा ववृधे कामसागरः। 
चन्द्रस्येवोद्रये धरापते पर्वण्यां सरितां पतिः ॥ ५॥ 
प्रयुम्नको देखते दी प्रभावतीके कामरूपी समुद्रम ज्वार 
आ गया; ठीक उरी तरह, जैसे पूर्णं चन्द्रोदयका परव प्राप 
दोनेपर सरिता्ओकि खामी समदर्म त्राद आ जती दै ॥ ५॥ 


सखलज्नाधोमुखी कित्‌ किञ्चित्‌ विर्यगवेक्षिणी। 
प्रभावती तदा तस्थौ निश्चलं कमलेक्षणा ॥ ६ ॥ 
प्रमावतीका मुख.क्जासे कुछ नीचेको दक गयातो भी 
वद कुख-कुछ तिरछी चितवनसे अपने प्राणवस्लमकी ओर 
देख छेती थी । उस समय कमलनयनी प्रभावती सिरभावसे 
खड़ी यी ॥६॥ 
करेणाचश््देद्ये तां चारुभूप्रणभूपिताम्‌ । 
स्पृष्ैवाच वरारोष्ां रोमाच्चिततचुस्ततः ॥ ७ ॥ 
मनोहर माभेपणेषि विभूषित दुई सुन्दराङ्गी प्रभावतीके 
गुखके नीचैके भाग (ठोदी) का हाथसे स्पर्ध करके 


प्रयुम्नका शरीर पुल्क्रित दो गया । वे उससे इस प्रकार 
बरोले--॥ ७ ॥ | 
मनोरथरातेकंव्धं कि पूर्णन्दुसमप्रभम्‌ । 
अधोमुखं मुखं रत्वा न मा किञ्चित्‌ प्रभाषसे ॥ < ॥ 
प्रमोपमद भा क्रार्पर्विदनस्थ वरानने। 
सध्वसं त्यज्यतां भीर दासः साघ्वनुगरद्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुमुखि ! तम्दारा यद पूर्णं चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
मुख मुच्च सैकड़ों मनोरथेकरे द्वा आज प्राप्त हभ दै । ठम 
दषे नीचेकी ओर करके मु्षसे कुट बोख्ती क्यो न्दी ह {. 
त॒म अपने मुखचन्द्रकी प्रभाका दरस तरद्‌ तिरस्कार या ल्येम 
न करो । मीस ! मय छोड़ो ओर इस दास्पर भीमेति 
अनुग्रह करो ॥ <-९ ॥ 
न काटमिव प्यामि भीरु भीरुत्वमुत्खज 1 
याचाम्येषो ऽञ्जङि कृत्वा प्रा्तकाटं निचोव मे ॥ १०॥ 
(मीर | वम्दारा यदह सटज मौनभाव मुन्षे इस समयक 
ल्ि उपयुक्त-सा नदीं दिखायी देता । भय त्याग दो । इसके 
व्यि म यद हाथ जोड़कर याचना करता हू | उम्ोचित 
कर्तव्य क्या दै--यषह मुदे सुनो ॥ १० ॥ 
गान्धर्वेण विवादेन छुरुष्वायुश्रहं मम । 
देदाक।खाचुरूपेण स्पेणाधरतिमा सती ॥ ११॥ 
(संसारम तुम्दारे सूपक्री कदी वट्ना नद्ध दै { ठम देदा 
कालके अनुरूप गान्धर्व-विवाह्‌ करफे मुश्चपर्‌ अनुग्रह कयो" ॥ 
उपस्पृश्य ततो भमो मणिस्थं जाव्वेदसम्‌ । 
जाव समये वीरः पुष्पमन््रा्रुदीर्यन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर वीर यादव प्रयुम्नने आचमन करके सूर्यकान्त. 
मणिम खित अग्निदेवको प्रकट किया ओर उस समय 
मन्तरोका उच्चारण करते दए पुरप्पोद्वारा आहुति दी ॥ १२॥ 
जग्राहाथ कर तस्या वराभरणभूपितम्‌ । 
चक्रे प्रदक्षिणं चेव तं मणिस्थं हुतारानम्‌ ॥ १३॥ 
तदश्चात्‌ उन्नि प्रमावतीके खुन्दर आभूषणेसि विभूषित 
हाथको अपने दाने लिया ओर सूर्यकान्तमणिर्मे विराजमान 
अग्निदेवक्री परिक्रमा की ॥ १३॥ 
प्रज्वा स तेजसी मनियन्नच्युतात्मजम्‌ । 
भगवाञ्गतः साक्षी दयुभस्याथाद्युभस्य च ॥ १४६॥ 
उस समय सम्पूर्णं जगत्‌के श्यमाञ्चुभके साक्षी तेजखी 
भगवान्‌ अभिद्रव अच्युतक्रुमार प्र्युम्नकां आदर करते हुए 
वरदो प्रज्वच्ि दो उठे ॥ १४ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


चतुर्मवतितिमी ऽध्यायः 


५९५ 








उदिदय दक्षिणां कीरो विप्राणां यदुनन्दनः । 
उवाच दंसीं द्वारस्थां तिष्वां रश्च पक्षिणि ॥ १५॥ 
इसके वाद वीर यदुनन्दने ब्राह्य्णोके उदेदयसे दक्षिणा 
संकरस्प करके द्वारपर खड़ी हृ हंसीसे कदा-- "पक्षिणि ! 
ठम इष भवनके बाहरी द्वारपर खद्धी रहो ओर हम दोर्नोको 
दूसरोकी दृष्टि पड़नेसे वचाओः ॥ १५ ॥ 
तस्यां प्रणम्य यातायां कामस्तां चारुखोचन।म्‌। 
प्रहाय दक्षिणे हस्ते निनाय शयनोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
य्ह नष्ट हंसी उन्द प्रणाम कृरफे चटी गयी } तत्र 
शर्मन मनोहर नेनोँवाखी प्रभावतीका दाहिना द्यथ पकड़कर 
उपे सुन्दर शय्यापर ठे गये ॥ १६ ॥ 
ऊरावेयोपवेद्येनां सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । 
चुखुम्य॒शनकैर्गण्डं बालयन्‌ सुखमासतैः ॥ १७॥ 
वदा उसे अपनी जोधपर ही व्रिठाकर उन्दने बाग्वार 
सान्त्वना दी ओौर अपनै मुखकी सुगन्धित वायुस उसके 
कपोरकर सुवासित करते हप धीरेसे उसको चम लिया ॥१७॥ 


ततोऽस्याश्च पपौ वक्पद्यं मधुकरो यथा । 
आहिलिद्धे च सुश्रोणी क्रमेण .रतिकोविदः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमलके मकरन्दका पान 
करता दै, उसी प्रकार चे उसके सुखारविन्दका--उसके 
अधरौका रस पीने खो] फिर क्रमशः रति-कला-कुशक 
प्युम्नने मनोर नितम्बवाटी प्रभावतीका पूर्णल्पसे 
आलिङ्गन करिया ॥ १८ ॥ 
अरीरमद्‌ रहस्येनां न॒ चोदेजितवां स्तदा । 
अष्डृषं चरत्यथ रतिका्यविशारदः। 
उवास स तया सार्धं रमन्‌ छृष्णसुतः परथुः 1 १९॥ 
रतिकल्य-कोविद एवं सामर््यशाली भीङ्प्णक्ुमार प्रचुम्र 
उसके साथ एकान्तम रमण करने ल्म । वे उसे उद्विग्न 
नदीं करते ये } को शुद्र वर्तव (वल्मत्कार आदि ) भी नहीं 
करते ये } उक्करे वाथ रमण करते हु वे रातभर वहीं 
रदे ॥ १९ ॥ 
अरूणोद्यकाङे च ययौ यज॒ नखालयम्‌ | 
अकामया प्रभावत्या कथञ्चित्‌ स विसर्जितः ॥ २०॥ 
अरुणोदय-काल्मै वे व्ही चरे गये, जरह नर्यका खान 
या | प्रमावती नदीं चाइती थीकिवे एकक्षणकेल्यि मी 
उरुषे अल्ग हों तथापि किसी तरद उसने उस समय न्द 
विदा किया ॥ २० ॥ 
तामेव मनसा कान्तां कान्तरूपां समुद्य । 
त॒ उदपुनैखवेषेण कायौर्थओमचंराजाः 1 २१ ॥ 
परतीक्षन्तस्तदा याक्यमिन्द्रकेदावयोस्तदा 1 
प्र्ुम्न कमनीय सूपवाष्टी उछ प्राणवस्ठ्भा प्रभादतीका 


ही मन-ही-मन चिन्तन करते रहे । वे मीसववंशी यादवकरुमार 
उस समय देवराज इन्द्र ओर मगवाद्‌ शीछृप्णके अदेश्की 
प्रतीक्षा करते हुए अभी कार्की सिद्धिके व्थि वरहो नट 
वेमे रहने लगे ॥ २११ ॥ 


उद्योगं वञ्नाभस्य बैरोक्यविजयं परति ॥ २२॥ 
प्रतीक्ःतो महात्मानो गुष्यसंरक्षणे रताः1 
वे महामनस वीर अपने गूढ उदेदययको सर्वथा छिपाये 
रखनेके च्य तत्पर होकर व्जनाभके च्रिलोकविजय-तम्बन्धी 
उघथोगकी राह देखते थे | २२१ ॥ | 
कद्यपस्य मुनेः सवरं यावत्‌ ताचन्नराधिप ॥ २३ ॥ 
देवाखुरणां सवेषामवियोधो महात्मनाम्‌ । =": 
रेखोक्यविजयाथीय यततां धर्मचारिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नरेश्वर | जव्रतक कदयप मुनिका यज्च होता रहा, तबतक 
्रैलोक्य-विजयके ल्य भ्रयत्नशीर रहनेवाे समसत महा- 
मनखी धर्म॑परायण देवताओं ओर असुररोम परस्पर कोई 
विरोध नहीं हु ॥ २३-२४॥ 
प्वं कारं परतीक्षाणां वसतां तज धीमताम्‌ । 
सम्प्राप्तः प्रावृषो रम्यः सवेभूतमनोदरः ॥ २५ ॥ 
इस तरद समयकी प्रतीक्षा करते हुए वँ निवास करने. 
बले बुद्धिमान्‌ यादववीरोके समक्ष वर्षां रत प्राप हुई, जो 
समस्त प्राणि्योके व्यि रमणीय एवं मनोहर है ॥ २५॥ 
अदनिंशं च चत्तान्तं प्रयच्छन्ति मनोजघाः। 
शक्रकेशवयोर्हसाः कुमाराणां मदात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
मनके समान वेगृश्ाछी हं उन महामनस यादव. 
कुमारको प्रतिदिन इन्द्र ओर श्रीङृष्णका समाचार दिया 
करते ये ॥ २६॥. । 
रेमे सद॒ भ्रभावत्या प्रयुन्नश्चासुरूपया । 
रानो यजौ महातेजा धार्त॑राषट्राभिरक्ितः ॥ २७॥ 
मलयेक रात्रिक हंससि सुरक्षित दु महातेजस्वी प्र्ुम्न 
अपनी मनोऽनुरूप मार्या प्रमावतीके साथ रमण करते 9 ॥ 
तें वज्रपुरं रंसर्वसद्ि्वसवाकषया । 
व्यातं रेप नर्खास्तांश्च न विदुः फालमोहिताः ॥ २८ ॥ 
नरेर | इन्द्रकी आज्ञासे वज्रपुरमै निवा करनेवाछे 
दंसेसि वह पारा नगर व्या हो रहा था; परु काठ्ते मोहित. 
हए दानव यह नदीं नानते थे कि वास्तव वे ठं जर चे 
नट कौन ई १॥ २८॥ ५ 
दिवाणि रौक्िमणेयस्तु प्रभावत्या श्रृपालये । 
तिष्ठ्यन्त्हितो वीरो हंससंयाभिरश्चितः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌. ¡ कीर सक्मिणीकुमार दिनम भौ हंससमुदायसे 
रक्षित हो चि स्पते ग्रभावततीके घरमे रहते थे ॥ २६॥ 
माययास्य प्रतिच्छाया दश्यते हि नराखये। 
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श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ इर्ये 








देदार्धेन तु कौरव्य स्िपेवेऽसौ प्रभावतीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऊुरनन्दन } मायाति उनकी छायामात्र नरटकरे स्यान 

दिखायी देती थी | वे अपने आधे शरीरे प्रभावतीका दी 

सेवन करते थे ॥ ३० ॥ 

संनति विनयं शील ीखां द्‌ाक््यमधथार्जवम्‌ 1 

स्पृहयन्त्यसुरा दृष्ट विद्धत्तां च महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन महामनस्वी नर्योकी विनयः प्रणति; शील, खीर; 

चारी, सरट्ता ओर विद्धत्ता देखक्रर असुर दाही उर 

चाहते रहते थे ॥ ३१ ॥ 

रूपं विलासं गन्धं च भमन्जुभापामथायंताम्‌ । 

तासां यादवना्तेणां स्पृ्यन्त्यसुरसियः ॥ २३२॥ 


उन असुरोकी छिर्यो भी यादवक्रुमार्करे साय आयी 
हई उन्दरिथोकरि रूपः विलासः सुगन्धः मनोदर बोली अर 
श्रेष्ठ खभावकी सदा दही अमिदटयषा करती यीं ॥ ३२॥ 
वञ्चनाभस्य तु राता सुनाभो नाम विश्चुतः। 
दुदिकदयं च शपते तस्य रूपगुणान्वितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वञ्चनामेकरे एक मार्ई था, जो सुनाभ नामे विख्यात 
था 1 नरेश्वर [ उसके दो पुत्रिर्यो थी, जो सन्दर ल्प गौर 
उत्तम गर्णे युक्त थीं ।॥ ३३ ॥ 


पका चन्द्रवती नाम्ना गुणवत्यथ चापया। 
भ्रभावत्याययं ते तु बजतः खदु नित्यष्टा ॥ २४॥ 


उनर्मते एकका नाम चन्द्रवती यर दृसरीका नाम 
गुणवती था | वे प्रतिदिन प्रभावतीके मदमे जाया 
करती यी ॥ ३४॥ 


ददृशाते तु ते तन्न रतिसक्तां प्रभावतीम्‌ । 
परिपप्रच्छतुश्चैव विल्नम्भोपगतां सतीम्‌ ॥ २५॥ 


उन दोर्नौनि वरहो प्रभावतीको रतिम आसक्त देखा | 
सती-खाध्तरी प्रभावतीका अपनी इन दोनो बरहिरनोपर वरदा 
विश्वास या; अतः इन दोनेनि उससे पूटा--( ध्रहिन ! 
ठम क्रिंसकरे खाय क्रीड़ा करती दो )॥ ३५॥ 


सोवाच मम विदयास्ति याघीता काङ्क्षितं पतिम्‌ । 
रत्य खाऽऽनयत्याघ्यु सौभाग्यं च प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ 
देवं चा दानवं वापि विवक्तं सय प्व दहि 

प्रमावती बोटी--'मेरे पास एक विया दैः जिसका 
अध्ययन कर टेनेपर वह रतिके स्थि यीघ्र दी मनोवाच्छिते 
पतिक ख देती दे ओर सौमाम्य प्रदान करतीं है । अमिलपित 
पुख्धदेवतादो यां दानवः; यह विश्रा उसे तत्काट विवश 
करके अपने पास उखे दख देती ३ ॥ ३६१ ॥ 


सां रमामि कान्तेन देवपुश्रेण धीमता ॥ ३७ ॥ 
हृद्यता मत्पमभवेण प्रद्युम्नः सुप्रियो मम। 


'्यतःर्म उसी विके प्रभावसे परम बुद्धिमान्‌ देवकुमारको 
अपना प्राणवछछछभ वरनाकर उनके साय रमण करती हूं । 
देखो मेरे या मेरी विघाके प्रमावसे प्रद्युम्न मेरे अत्यन्त प्रिय 
दो गये ॥ ३५५ ॥ 
ते दष्ट विस्मयं यति रूपयौवनसस््द्म्‌ ॥ ३८॥ 
पुनरेवाच्रवीत्‌ ते त भगिन्यौ चारुदासिनी । 
प्रभावती चययेद्ा काटभ्राप्तमिदं चचः ॥ ३९॥ 


उनके रूप र यौवनकी सम्पत्ति देखकर उन दोनो 
दर्धोको वडा विसय ह ¡ फिर मनोहर दास्यवाटी 
सुन्दरी प्रभावतीने उन दोनों ब्रहनेसि यह समयोचित 
वात कदी--॥ ३८.२९ ॥ 
देवा धर्मरता नित्यं दम्भद्ा मदास्राः। 
देवास्तपसि रक्ता हि सखे रक्ता महासुराः ॥ ४०॥ 
ष्देवना सदा धर्मम तत्र रदते दै ओर महान्‌ असुर 
दम्मी दोतते ई । देवता तपस्या्मे अनुरक्त दोते द ओौर मदान्‌ 
भयुर सुखम आसक्त ॥ ४० ॥ 
देवाः सत्ये रता नित्यमग्रेते त मदाद्ुराः। 
धर्मस्तपश्च सत्यं च यच तज जयो धुवम्‌ ॥ ४१॥ 
देवता सदा सत्यमे तत्पर रदते द तो महान्‌ अघुर 
अवत्यम । जर्हो धर्म; तप ओर त्य दोता है उसी पक्षको 
युद्धम निश्चितरूपते विशय प्राप्त दोती है ॥ ४१ ॥ 
देवपु्नौ वरयतां पतिविद्यां ददाम्यष्टम्‌ । 
उचितौ मत्यभावेण सद्य पवोपरुप्सयथः ॥ ४२॥ 
भ्सततः तरम दोनो भी दो दुयोग्य देवकुमार्रोका वरण 
कर लयो | पतिक प्राप्ति करानेवाटी यह विधा मँ दुर्मदे देती 
ह| ठम मेरे प्रभावसे तताल दी अमी्ट पति प्राप्त कर रोगी" ॥ 
तां तथेन्युचतुरहे भगिन्यौ चारुखोचनाम्‌। 
परिपप्रच्छ अमं च कायं तत्‌. पतिमानिनी ॥ ४२॥ 
तत्र वे दोनो वदने अत्यन्त दप भरकर चारुलोचना 
प्रभावतीसे बोट, श्वत अच्छा ।° तदनन्तर पतिको आदर 
देनेवाटी प्रभावर्तान प्र्युग्नसे उख कार्यकर विषय पृट्ा ।४३। 
स पित्व्यं गदं वीरं साम्बं चाथाव्रवीत्‌ तदा। 
रूपान्वि्तौ खुश्शीरौ च इ्यूसौ च रणकर्मणि ॥ ४४॥ 
्र्ुम्नने उख समय अपने चाचा वीरवर गद्‌ ओर भाई 
साम्बका नाम वताया ओर कदा--वे दोनों सुन्दर रूपवाटे, 
सुरी तथा युद्धकर्ममे चयरवीर दै ॥ ४४ ॥ 
ग्रमाव्ट्युवाच 
परितुष्टेन दन्ता मे चिद्या दुवौसखसा पुय । 
परितुष्टेन सौभाग्यं खदा कन्यात्वमेव च ॥ ४५॥ 
तव प्रभावती अपनी दोनो बहर्नोसे वोटी-- 
र्वकाटमे सेवे संदष्ट दए दर्वाखा मुनिने सुञ्ने यद्‌ विधा 


विष्णुपवं | 


पञ्चनवतितमो ऽ४यायः 
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दी; साय ही अखण्ड सौभाग्य तथा सदा कन्या-जैती वनी 

रदनेका वरदान दिया ॥ ४५॥ 

देवदानवयक्षाणां यं ध्यास्यति स ते पतिः। 

भवितेति मया चैव बीरोऽयमभिकाङक्चितः ॥ ४६ ॥ 
उन्दोनि यद भी कहा था करि ठुम देवताः दानवे तथा 

यद्रमते निसकरा चिन्तन करोगीः वही तुम्हारा पति होगा 1 

उनके इस वरदानकरे अनुसार मेने न्द्री वीर प्रयुम्नको 

अपना पति वनानेकौ इच्छा की | ४६ ॥ 

शीतं तदिमां षियां सद्यो वां प्रियस्गमः। 

ततो जग्रदतुहष्टे तां विद्यां भगिनीमुखात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः तुम दोन द्यी इर विद्याको अरहण करो ! इससे 

तुग्दे तत्कार शी प्रियतमका समागम प्राप्त या | यह 

सुनकर दर्षे भरी हुई उन दोनों बहनौनि बहन प्रभावतीके 

मुखस वह विध्ा ग्रहण की ॥ ४७ ॥ 

द्यतुर्गदसम्बौ च वियामभ्यस्य ते श्युमे । 

तौ प्रद्युम्नेन सहितौ प्रविष्टौ भैमनन्दनौ ॥ ४८॥ 
उन श्युभलक्षणा कन्या्ओनि विद्याका अभ्याख करके गद 





ओर खाम्बका ध्यान किया; किरि तो वे दोनो यादवङ्ुमार 
गद ओर खाम्व प्रचुभ्नके साथ दी उस महस्मे प्रविएट हए ॥ 
प्रच्छन्न मायया वीर काप्णिना मायिना नरप । 
गान्धर्वेण विबदित तावप्यरिवलार्द॑नौ ॥ ४९ ॥ 
पाणि जगृहतुर्वीसे मन्लपूर्वं सतां भ्यौ । 
खन्द्रवत्या गदः साम्बो गुणवत्या च कैविः ॥ ५० ॥ 

नरवर ! मायावी प्र्ुम्नमे -अपनी मायासे उन दोर्नौ 
वीरको छिपाकर वर्ह उपस्यित किया था शन्रुसेनाका 
संहार करनेवाटे उन दोन वौरोनि भी गान्धवं विवादकी विधिवे 
मन्त्रोचचारणपूर्वकं उन कन्यार्ओका पाणिग्रहण किया । वे 
दोनों दी सुरौ परिय भे । चन््रवतीके साय गद्‌ ओर 
गुणवतीके साथ केशवक्ुमार साम्बका विवाह हुआ ।४९-५०। 
रेमिरे.ऽसुरकन्याभिर्घीरास्ते यदुपुङ्गवाः। 
मागंमाणास्त्वयुक्षां ते शक्रकेदावयोस्तद्‌ा ॥ ५१॥ 

इख तरह वे तीनो यदुपुद्घव वीर उन दिनों इन्द्र ओर 
शरीकृष्णके अदेशकौ प्रतीक्षा करते हुए. उन अयुखन्याओके 
साथ रमण करने रगे ॥ ५१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि प्रभावततीपाणिग्रहणे चतुर्नवत्तितसोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


दस प्रफार श्रीमहाभारते छिरुभाग ररिवंशके अन्तमेत विष्णुपर्व प्रभवतीष { पाणिग्रहणतरिषयकफ 
न्वीरान्लेये{ भष्यषय पुरा इषः ॥ ०४ ॥ 





पनृवतितमोऽष्यायः 
्रयम्नका प्रभावतीसे वाका वणन करते हुए उसे अपने रका परिचय देना 


वैश्रम्पायन उवा 
नभो नभस्येऽथ निरीक्त्य मासि 
कामस्तदा तोयद्चुन्दकीणेम्‌ । 
श्रभावतीं ~ चखारुचिशाङ्नेघा- 
मुवाच पृणेन्डुनिकाडावक्वः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्ते ह~ जनमेजय ! पूर्णं चन्रमा 
समान मनोहर मुखबले प्रययुम्नने माद्रपद मासमे आकाशको 
मरघोकौ षटासे आच्छन्न हुभा देख उस समय मनोहर एवं 
विशाल नेर्बोवाखी प्रभावती कदा--) १ ॥ 
तवानेनाभो वरगधि चन्दो 
न द्यते खुन्दर चारुविम्बः। 
त्वकेशपाशप्रतिमैनिरुद्धो 
यखाहकैश्चारनिरन्तयोर ॥ २॥ 
'्मनोहर एवं परस्पर सटी इई जर्पिवाटी वराद्धी ! 
खन्दरि ! इस समय सुन्दर बिम्बवासा चन्द्रमा, जो तम्हारे 
सुखके समान मनोरम जान पड़ता था, नदी दिखायी देता ६) 
ठम्हारे इन केशपा्शोक्रे समान काले बरादलाने उते छिपा 
दियाहे॥ २॥ 


संदद्यते खश्च तडिद्‌ घनस्था 
त्वं हेमखावोभरणान्वितेद । 
सुखन्ति धाराश्च धना नदन्त- 
स्त्वद्धारयष्टेः सद्दा वराङ्गि ॥ २ ॥ 
“सुन्दर मौहोवाली सुन्दरी ! यद जो मे्ेकि अङ्के 
विचयुत्‌ दिखायी देती हे वह सोनेके मनोद२ आमूषणसि 
भूषित हुई ठम-जेसी ही प्रतीत होती है ओर ये गरनते हु 
मेष वुम्हारे मौक्तिक दहारोके समान जल्की सखच्छ धारा 
गिरारेद॥३॥ | 
घनप्रदेशेषु वलाकपङ्कय- 
स्त्वदन्तपङ्क्तिपतिमा विभान्ति । 
निमभ्नप्ानि सरित्सु खुश 
न भान्ति तोयानि स्याकुःखानि ॥ ४ ॥ 
“भ, } आकाशमे जर्हा बादल धिरे हुए है, उन प्रदेशंमि 
वयुर्लीकी प॑क्तिर्यो चम्दारे दतिकी श्रेणि्योके समान शोभितं , 
हो रही दै । सरिताओंके जरल कमर्लोके समूह इव गये है 
ओर वे जल महान्‌ -बेगसे व्याल है; अतः उनकी विशेष 
शोभा न्दी हो रदी ६॥ ४॥ 


५९८ 


श्रीमहाभारते चिभाे 


[ हरिर 








अमी धना वागुवशषोपयाता ` 
वलाकमालामलचाख्दन्ताः 1 
अन्योन्यमभ्यानितुं प्रदृत्ता 
वनेथु नागा इव शु्कदन्ताः ॥ ५ ॥ 
\ चि व्रादल वायुके अधीन दो रदे ६ । व्ली पक्तिरयो 
उनके निर्मल एवं मनोहर दति समान सोभा पात्री ६) 
ये वर्नं खफेद दोतवाले हायिरयोकरे समान एक-दुसरेवे क्र 
ठेनेकरे च्ि उग्रतदै॥ ५॥ 


धुखिव्णं वर्गान्नि पद्य 


कतं तवापाद्वमिवाननस्थम्‌ 1 
विभूषयन्तं गगनं धनशच 


प्रहर्षणं कामिजनरय कान्ते ॥ ६ ॥ 
“सुन्दर अङ्खोबाटी प्राणवस्ल्मे ¡ वद इन्द्रधनुष देखो, 
जो देम्दरि मखमण्ड्मे सित नेतरेकरि कौणभाग-सा तिरंगा 
बना हुआ है । वड आकाश ओर ादर्टोक्री शोमा ब्रदाता 
हया कामीजर्नौको महान्‌ हर्षं प्रदान करता है ॥ ६ ॥ 
धनान्‌ नदन्तः प्रतिनदंमानान्‌ 
निरीक्ष्य सुश्रोणि शिखीन्‌ प्रहणन । 
समाटताचुद्धतपिच्छभारान्‌ 
प्रियाभिसमाटुपच्त्यमानान्‌ ॥ ७ 
“अपनी बरोटी बोलते हए मोर ब्रादर्छोको गरजते देख 
अत्यन्त दर्म भरकर त्य-कलाकरे प्रति आदर-भावर रखते हुए 
परलोके मार्योको ऊपर उठाकर आस-पास दी ठृत्य कर रदे 
है; दत अवस्या्मे ये वहत दी प्रिय एवं मनोहर प्रतीत 
शते दै] ठम इनकी ओर दिपात क्रो ॥ ७ ॥ 
ह्यु चान्ये शश्चिपाण्डुरेषु 
श््नन्ति सुश्रोणि मयुरसंधाः । 
सुद्रतश्षोभाम "चारुरूपां 
दत्वा पतन्ती वख्भीपुरेयु ॥ ८ ॥ 
शसुध्रोणि [ चन्द्रम सम्मनश्छयेत वर्णवारो भद्रादिकार्ओ- 
पर व्रैडे हुए दूरे मथूर-समुखय वरो दो पडीके लि अत्यन्त 
मनोहर दोमा प्रदान कर्के छर्स्जोपर उदते हए वदी 
शोभापारहे्ै ॥८॥ 
भ्रक्टिक्नपक्षास्तसमस्तकेयु 
सुद्रत॑चूडामणितां विधाय । 
भरयान्ति भूमि नवशादलाना- 
माश्चद्धमाना धुतचाख्देष्ाः ॥ ९ ॥ 
“मनोर देह धारण करमेवाञे मोर वर्धकी सर्वोच्च 
शिखाभोपर वैठे ई ¡ उनकी पे मीग गयी ओरवेदो 
- धीके व्यि उन दृष्ठकि वितेपर चूढामणिकी-खी शोमराकी 
चष्ट करके नयी-धयौ धासि टकी हु भूमिपर जा रे ई। 


उनके मनमें यह शद्धा ह किये घाते भूमिसे भिन्नदै या 
अभिन्न ॥ ९॥ 
भ्रवाति धारान्नरनिशखतश्च 
खखोःऽनिरुखन्द्‌नपद्कश्ीवः 1 
कदम्बसनौजुनपुण्पभूतं 
समावदन्‌ गन्धमनद्यन्धुम्‌ ॥ १०॥ 
'जठकी धारार्जफरे वीचते निकटकर युखदाविनी इवा 
नर रदी दै, जो चन्दनपद्धके समान शीतल प्रतीत दोती ६ । 
यह कदम्ब, खज ओर अर्जुन पूर्लीकी सुगन्ध स्थि आ 
रदी है । वद सुगन्ध कामोदीपनर्मे सदायक दो रदी है ॥१०॥ 
रतिश्रमस्वेदचिनष्रेतु- 
नबोदभारानयने च ेतुः। 
न मारतः स्याद्‌ यदि चारुगा्िं 
न मेधकारो मम वटभः स्यात्‌ ॥ ११] 
(मनोहर अर््खोवाटी प्रिये ¡ यदि इस सभय रत्तिके 
भ्रमते प्रकट होनेवले पसीर्नौको मिटनि ओर नूवन जच्छ. 
भारको खींच खनेम सदायक यह वायु न चट्तीौ होती तो 
यह वर्पाकाल मुदे अधिक्र प्यारा न ठ्गता | ११॥ 
पवंविघेषु प्रियलङ्गमेषु 
रतावसाने यदुपैति वायुः। 
रतिध्रमस्वेदहरः सखुगन्धी 
ततः परं किं सुखमस्ति ॐोके ॥ १२॥ 
(जवर इदस प्रकार प्रियन्रि समागम प्रत्त हौः उख 
अवस्रपर रतिक्रीडकरे अन्तम जो रतिश्रमनेनित सेदविन्दुर्ओ- 
को दर लेनेवाटी सुगन्धित वायु अपने पाख ओती दै, उसे 
चदृकर सुख इस संघार दूसरा कौन रै !॥ १२॥ 
जघ्ट्ुतानीक्षय महानदीनां 
सुगाचनि हंसाः पुलिनानि टाः । 
गताः श्रमं मानसवासदुग्धाः 
सस(रसाः कौञगणायुविद्धाः ॥ १३॥ 
शुन्दर अङ्गवाटी प्राणवररभे ! वड़ी-वदी नदिर्योक 
तर्को जलम निमग्न देख सारस ओर करौऽर्चोसदित स 
मानतरोवस्मै निवारक व्यि खन्ध हो वदे दर्षकरे साय वर्दा- 
तक जानेका 'परिभिम खीकार करते द ॥ १३॥ 
न भन्ति नयो न सरांसि चैव 
हतस्विषीवायतचासनेश्र । 
गतेषु शंसेष्वथ सारसेषु 
रथाङ्गनुल्याद्ययनेषु चैव ॥ १४॥ 
‹विद्ाढ एवं मनोहर ने्वाटी प्रिये ¡ श्तौ, शरवे 
अर चक्रवाककि चके जानेपर नदी जर तालाब श्रीदीनसे 
प्रतीत होते £ ¡ उनके बिना न तो नदिर्यो अच्छी छगतती 
ह जौर न घरोवर शी ॥-१५॥ 


विष्णुपर्व ] 


पश्चनवतितमो ऽध्यायः 


९९९.९. 


वयन 





भोगीकदेरेन शुभं हायानं 
धुवं जगन्नाथसुपेन्द्रमीशम्‌ । 
निष्राभ्युपेता वरकालतञ्क्षा 
- धियं प्रणम्योत्तस्चारुरूपाम्‌ ॥ १५॥ 
ष्ठ वर्षाकाल ओौर उसमे रयन करनेवाङे भगवान्‌ 
विष्णुको जःननेवाखी योग-निद्रा निश्चय दी लोकोत्तर मनोहर 
रूप धारणं करनेवारी श्रीदेवोको प्रणाम करके शेषके दारीरके 
एक देदा्म सोये हए मज्ञल्मय ईश्वर जगन्नाथ उपेन्द्रके 
निकर आयी दै ॥ १५ ॥ 


निद्रायमाणे भगवत्युपेन्द् 
मेधाम्बराक्नान्तनिश्ाकयोऽ् । 
पद्मामलाभः कमलायतल्षि 


ष्णस्य वक्नाजुङूतिं करोति ॥ १६॥ 
"प्रफुटर कमलके समान विशार नेर्चोवाटी प्रियतमे । 
भगवान्‌ उपेनद्रके योगनिद्राको खीकार कर लेनेपर श्वेत 
कमर्करे समान अमल कान्तितव्रके चन्द्रमा अव्र मेषरूपी 
अम्बर ( बल्ल ) से अच्छादित दो भगवान्‌ भरीकृष्णकरे मुखका 
अनुकरण कर रटे ह ॥ १६ ॥ 
कद्स्बनीपाज्ुनकेतकानां 
सरजो धुवं रष्णमुपानयन्ति । 
पुष्पाणि चान्यान्युतवः समस्ताः 
ङष्णात्‌ प्रसादानभिकाङक्षमाणाः ॥१७॥ 
सारी रुत्प भगवान्‌ श्रीकृष्णते छृपाप्रसाद पनेकी 
अभिलाषा रखकेर निश्चय ही उनकी सेवा्मे कदम्बः नीपः 
त ओर केवर्ोके गजेरे तथा दुसर-दूसरे पुष्प ठे आती 
॥ १७ ॥ 


नागाश्चरलन्तो विषदिग्धवक्तराः 
स्पृशन्ति पुष्पाण्यपि पाद्पान्यान्‌। 
पेपीयमानान्‌ शआमरै्जनानां 
कौतुदटं ते जनयन्त्यतीव ॥ १८॥ 
“जिन सुङ्कमारतर वर्षो एवं एूछकि रस भ्रमर वारंवार 
पीते दै, उन्दे विषुणं मुखवाले सपं खच्छन्द्‌ विचरते हुए 
जबर देते दै, तग्र उनके स्य्शमात्रसे वे कुम्दला जाते ई 1 
स प्रकार वे लोरगोको अधयन्त आश्चर्यम डाल रहे ई ॥१८॥ 
तोयातिभाराम्बुदचन्दनद्धं 
नभः पतिष्यन्तमिवाभिवीक््य । 
निपानगम्भीरमभिननवृष्टं 
मनोहरं ` चाससुखस्तनोरु ॥ १९॥ 
“निपौन-सद्श गम्भीर आकाराको जल्के भारी भारते 


१, पके माक्तपासत पृष्ुननोकेपानो पीनेके ल्य जौ छोटा-खा 
जढकुण्ड बनाया जाता द) उदः ‹निपान' कदते ‰ । 


युक्त मेर्धोकी षटद्वारा धकर गिरता हुा-सा देख दम्हारे 
मनोहर एवं चुन्दर सुखः, सन ओर ऊख कामोद्रेकवश पसीने. 
से भर गये ईै॥ १९॥ 
वखाकमाठङुरुमाल्यदाञ्चा 
निरीक्ष॒ रम्यं घननृन्दमेतत्‌। 
सस्यानि ` भूमावभिवरष॑माणं 
जगद्धिताथं विमलाङ्गयष्टे ॥ २०॥ 
"निर्व अद्खयष्टिवाटी सुन्दरी | जो ब्रगुर्नोकरी पोतसे 
परिपूर्णं होकर मानो खेत पुहारे अकृत हुआ दै, 
उस रमणीय मेघसमूहकी ओर तो देशो; यह जगत्‌के हितकरे 
स्मि प्रध्वीपर मानो अन्नकी वर्षां करता ३ ॥ २५॥ 
जलावटम्बाम्बुददन्द्कपीं 
धनेर्धनान्‌ योधयतीव चायुः 
प्रवृत्तचक्रो चपति्वनस्थान्‌ 
| गजान्‌ गजः स्प्रैरिव चीर्यदत्तान्‌ ॥ २१९॥ 
भपानीके आधारभूत मेधसमूदोकर अपने साथ खच 
खानेवाला पावस्षसमीर बादर्छोति वादर्लोको ठड़ाता-सा जान 
पड़ता है; मानो कोई चक्रवतीं नेद बलक्रे मदसे उन्मत्त हुए 
जंगी हायिर्योको अपने गजराजकि साथ ठ्डारश दो ॥२९१॥ 
अभौममम्भो षिखजन्ति मेधाः 
पृतं पवित्रं पवनैः सुगन्धि । 
हषौवहं  चातकवर्हिणानां 
वयाण्डजानां जलद्प्रियाणाम्‌ ॥ २२॥ 
भ्ये मेघ शुद्धः पवित्र ओर सुगन्धित वायुस सुवासित 
उस दिन्य जल्की वर्षां करते हैः जो मेधोतरे प्रेमी चातक 
ओर मोर आदि श्रे पक्षिर्योको हर्षं प्रदान करता दै ॥२२॥ 


परवंगमः पोडश्पक्षशायी 
विरोति गोष्ठः सह कामिनीभिः । 
ऋचो द्विजातिः गरियसत्यघमी 
यथा खशिष्यैः परिवार्यमाणः ॥ २३ ॥ 
“जो बरसात पडले सोल्ड पर्षा ( भाठ महीन ) तक 
कीं वरिम शयन करतां रदता दै, वदी मेदक बरसातके 
आठ पक्षि गोष ( गोहमुदाय ) की भोति अपनी छियोक 
साथ आर्तनाद-सा करता है; मानो सत्य ओर धर्मे परेम 
रखनेवाला कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण अधने अच्छे ि््योति धिरकर 
वेदकी श्य चार्ओका पाठ कर रदा दो} २३॥ 
गुणो महां स्तोयदकाटजोऽ्य- 
मवुद्धमेघस्रनभीपरितानाम्‌ 1 
परिप्वजन्तः परिवर्धयन्ति 
दिनापि शय्यासमयं प्रियाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
षवाकारका यद एक महान्‌ गुण दै कि अचाव मेष- 


&०० 


गर्जनाको सदसा सुनकर भयभीत हुई प्रिथतमार्जौको प्रेमी 
पुरुष ददयसे लगाकर शयनकराख्के त्रिना भी उनकी काम- 
वासनार्ओको बदा देते ई ॥ २४ ॥ 
दोपोऽयमेकः सलिखागमस्य 
मां _ प्रत्युदारन्बयवर्णङीे । 
न ददते यत्‌ तव वक्च्तुखयो 
धनग्रडग्रस्ततलुः शशाङ्कः ॥ २५॥ 
(उत्तम वंश, सुन्दर वर्ण ओर अच्छे खभाववाटी प्रिय! 
मुञ्ने अपने द्रि वर्पाक्राच्करा यद्र एक दोष प्रतीत दोतादै 
किं वुम्दे मुखफरे समान शोभा पनेवाख चन्द्रमा मेधल्पी 
ग्रदसे ग्रस्त होकर ( मेर्घोकी वर्यं छिपकर ) दिखायी 
नहीं देता ३ ॥ २५॥ 
प्रहदयते भीरु यदा शद्षाङ्गो 
घनान्तरस्थो जगतः प्रदीपः । 
तदाटुपद्यन्ति जनाः प्रहृष्टा 
वन्धु प्रवासादिव संनिचृत्तम्‌ ॥ २६॥ 
(मीर | जव जगतूको प्रकाशित करनेवाला चन्द्रमा 
मेधरक्रि भीतर दीख जाता है, तव सव छोग परदेशे टीरे 
हए प्रेमी बन्धुकी मेति उखे वड दर्प्म भरकर बास्रार 
देखने गते द ॥ २६ ॥ 
विखापक्ताक्षी भियद्यीनितानां 
संटदयते भीरु यदा शशाद्भः। 
नेन्रोत्छचः प्रोषितकामुक्रानां 
ष्ट्व कान्तं भवतीत्यवेमि ॥ २७ ॥ 
भीर | प्रियवियोगिनी वनिता्थेकि विलपका साक्षी 
भूत चन्द्रमा जवर दृष्टिगोचर होता दै, तवर जिनके पति 
परदेशे रहकर छीटे दै उन कामिनियोके नेतरेमिं अपने 
प्रिरतमक्रा दर्खन करफे ही आनन्दोत्छव प्रतीत दोता दै, पेखा 
मँ समदयता हू ॥ २७॥ 
मेत्रोत्सवः कान्तसमागतानां 
दावा्ितुटणः भ्रियद्ीनितानाम्‌ । 
तेनैव देहेन वराङ्गनानां 
चन्द्रोऽपि ता्रत्थियविगप्रियश्च ॥ २८॥ 
ध्यह नेचोत्सत्र उरन्दीकि ५ प्रतीत होता है, जिन्हँं अपने 
प्रियतमका संयोग प्राप्त दै; प्रियविगोगिनी अवटा्भेकरि चि 
तो यदह चन्द्रमा दावाग्निकरे तुल्य दाहक प्रतीत होता दै। 
दरस प्रक्रार चन्द्रमा आहादक होनेपर मी संयोग ओर 
वियोग-अवस्थाक्रे मेदसे अपने उसी शरीरदारा श्रे नारसिर्योको 
प्रिय ओर अप्रिय प्रतीत होता टै ॥ २८ ॥ 


्रिनापि चन्द्रेण पुरे पितुस्ते 
यतः प्रभा चन्द्रगभस्तिगीसी। 


श्रीमहाभारते खिभागे 


[ शरिवशे' 








गुणागुणश्न्द्रमसा न वद्धि 
यतस्ततोऽहं प्रदादांखयिष्ये ॥ २९ ॥ 
“प्रिये ¡ वुम्दारि पिताके इस नगरम तो चनद्रमाके चिना 
भी चन्द्रकिर्णोके समान गौर प्रकार छया रहता है ¡ अतः 
भे यदौ चन्द्रमके देने ओर न होनेके गुण-अवरुणका पता 
नहीं लगता; इसल्ि मँ वारवार इस व्रातकी चर्चा 
करूग। ॥ २९॥ 
अवाप यो बाद्यणराज्यमीव्यो 
दुखपमन्यैः सुरुतैस्तपोभिः। 
गायन्ति विप्राः पवमानसंक्ं 
समागताः पर्वणि चाप्युद्रारम्‌ ॥ ३०॥ 
वुघस्योत्तरवीर्थकमां 
पुरूरवा यस्य खतो चदेवः। 
प्राणाश्चिरीञ्योऽभििमजीजनद्‌ यो 
नष्टः रमीगभेभवं भवात्मा ॥ ३१॥ 
“जो दुरुरे जोगकि ल्य पुण्य ओर तपस्यसे भी दुम 
दै उस ब्राद्यणराज्यको जिन्दोनि अनायाघ ही प्राप्त कर स्वि. 
जो लवन करनेके योग्य ई, यक्चमे एकत्र हुए ब्राह्मण-पवमान 
नामवाठे जिन उदार सोमदेवके गुण गाते है वे उन वधक 
पिता ई जिनक्रे पुत्र लोकोत्तर वर ओर पराक्रमे सम्पन्न 
राजा पुरूरवा ६ ! वे प्राणाग्निखरूप ओर स्तुति करनेके 
योग्य दै, ( ओषधिर्यो ओर बनस्पति्योकि स्वामी रोनेके 
कारण ) उन्होनि नष्ट हूर अग्निको अश्वरेथके उत्पादनद्वारा 
शमीके गर्भे प्रकट किया । वे सद्रखसूप द ॥ ३०-२३१॥ 


तथैव पश्चाष्चकमे मदात्मा 
पुरोर्वशषीमप्लरसां वरिष्ठाम्‌ । 
पीतः पुरा योऽगतसर्वदे्ो 
मुनिप्रवीरेवरगघ्रि धारः ॥३२॥ 
“सुन्दर अद्धोवाली प्रिये ! तत्पश्चात्‌ इन महामा चन्द्र 
देवने पूर्वकर्म अप्ठरार्ओमिं श्रेष्ठ उर्वश्ीकी ( पुरूररार्यते ) 
कामना की थी ! उनका सारा रीर ही अम्रृतमय दै । पदठे 
कभी प्रोर खभाववाले श्रेष्ठ मुनिर्योनि उन अमृतमय चन्द्रमाकरो 
पीचियाया॥३२॥ 
नृपः कुशाव्रेः पुनरेव यश्च 
धीमानतो.ऽ्निदिंवि पूज्यते च । 
आयुश्च वदो नहुषश्च यस्य 
यो  देवराजत्वमवाप वीरः॥ ३३॥ 
“उन्दीके वंशज चबुद्धिमान्‌ राजा पुरूरवा हृए जो 
कुदार््रोद्यार आरम्भ करके अनेकानेक यर्ञेक्रा सम्पादन 
कर स्वर्गे अग्नितुस्थ तेजस्वी रूपसे प्रतिष्ठित हो पूजित 
होते दै । पुरूरवकि वंशे आयु दए, जिनके पुत्र नहूष ये | 
उन वीर नहषने देवराजपद प्राष्ठ कर व्या था ॥ ३३॥ 


पिता 


विष्णुपर्व ] 


षण्फ़वतितमोऽध्यायः 


६०१ 


नव्य व्वयव्ञ्न्न 





देवातिदेवो भगवान्‌ ` प्ररतो 
वंशे हरियंत्र जगत्पणेता । 

प्रवीरः सखुरकार्यदेतो- 
यः सुश्च दक्षस्य बतः खुताभिः ॥ २४॥ 

ष्देवतार्ओके व्यि भी उत्कृष्ट देवता, जगतखषश भगवान्‌ 

श्रीहरि देवतार्ओंका काथं सिद्ध करनेके चयि चनद्रमकरेही 
वंशमे प्रमुख मीमवंशी वीरके रूपमे अरक्ट हए है ! सभर ! 
उन चन्द्रमाको नक्षत्नस्वरूपा दक्षकी कन्याओनि पतिरूपसे 
वरण किया है | २४ ॥ 


अभूव राजाथ वश्च यस्य 
वंशे महात्मा शरिवंशदीपः। 
यश्चक्रवर्तित्वमवाप वीरः 
स्वैः कर्म॑भिः शक्रसमप्रभा्ः ॥ ३५॥ 
ध्न्दरमाके ही वंशमे शशिकुल-दीपक वीर एवं महात्मा 
राजा उपरिचर वसु हुए है, जो अपने कमस चक्रवतीपदको 
प्रात हए । उनका प्रभाव इन्द्रके समान था ॥ ३५ ॥ 


यदुश्च राजा शरिवंशसुख्यो 
गओऽवाप मद्यामधिराजभावम्‌। 
भोजाः छे यश्य नराधिपस्य 
वीराः प्रसूताः सखुरराजतुल्याः ॥ २६॥ 
(्चन्द्रवंशके प्रधान पुपर राजा यदु दो गरदैः जो इष 
पृथ्वीपर राजाधिराज पदको प्रात दए थे 1 उन्दी महाराजके 
खमे देवराज इन्द्रके तुल्य पराक्रमी मोजवंशी वीर प्रकट 
हए द ॥ ३६ ॥ 


भरेमः 








' न क्रटङृदे यस्य छपोऽस्ति वंशे 
न नास्तिको ेष्कतिकोऽपि वाथ। 
अश्रदघानो.ऽप्यथवा कदयैः 
शौयेण वा वारिरूहाक्षि हीनः ॥ ३७ ॥ 
'्कमललोचने ! यदुक्ुख्मे कोई राजा रेता नदीं हुमा 
दै, जो छल-कपरसे काम लेनेवाला हो 1 उस कुर्व्मेनतो 
कोई नास्तिक हआ हैन शठः न श्रद्ाहीन हाहे न 
कदर्यं अथवा शौर्यहीन ही ॥ ३७ ॥ 
वंशे वधूर्त्वं कमलायताक्षि 
च्छाघ्या युणानामतिपान्नभूता । 
कुरु प्रणामं शिखरा्रदन्ति 
तस्य त्वमीह्यस्य सतां प्रियस्य ॥ २८॥ 
भ्कमल्के समान विश्चाल नेत्र ओर ` शिखरमणिके दुस्य 
सुन्दर देर्तिवाखी सुन्दरी | ठम उसी चन्द्रवंश एवं यदुवंशकी 
वधू दो । ठम सदर्णोका अत्यन्त पान एवं स्पृहणीय दो । 
ठम सत्पुरुषोकि प्रिय जगदीश्वर श्रीदरिको प्रणाम करो ॥३८॥ 


नारायणायात्मभवायनाय 
रोका(यनाय, चिदश्चायनाय । 
खगेन्द्रकेतोः पुरुषोत्तमाय 
करूर परणामं श्वशुराय देवि ॥ ३९॥ 
देवि ! जो स्वयम्भू ब्रह्माजीके आश्रयखान ह, सम्पूणं 
जगत्‌ तथा देवतार्ओंके भी आधार दैः वे गरुडध्वज 
पुरषोत्तम भगवान्‌ नारायण वुम्हारे शवश्चर दै । त॒म उह 
प्रणाम करो" ॥ ३९ ॥ 


-इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवते विष्णुपर्वणि ्रद्युन्नभाषणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


इस भ्रफार श्रीमहाभारते खिरभाग इखि शके अन्तमेत विष्णुपतमे प्रदयुश्चका भाषणव्रिध्यफ 
पद्दानयेये अध्याय पुर हेया ॥ ५५ ॥ 





पण्णवतितमोऽध्यायः 
` कदयपे मना करनेषर भी वज्रनाभक्रा त्रिरोक्विजयके रिये प्रानाभ्रीकष्ण गौर इन्द्रका प्रयु 
संदेश देना ओर उनकी संततिके प्रभावका उछेख करना, दैत्योका प्र्युम्न आदिके 
पुत्रको वदी वनाना, प्रभावती आदिका पतिर्योको तेरुवार देकर युद्धके छियि 
भेजना, इन्दरके हारा उनकी सहायता तथा प्रचयुम्नका अद्भुत पराक्रम्‌ 


वे्स्पायन उवाच 
सन्रावसाने च मुनेः कद्यपस्यातितेजसः । 
जग्ुददैवाखुयः खानि स्थानान्यमितविक्रमाः ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अत्यन्त तेजम्बी 


कदय मुनिका यज्ञ समाप्त होनेपर अमित पराक्रमी देवता 
भोर अघुर अपने-भपने खानको गये ॥ ९ ॥ 


वच्चनाभोऽपि निद्त्ते सत्रे कदयपमभ्यगात्‌ । 

बरोक्यविजयाकाङक्षी तसुवाचाथ कदयपः ॥ २ ॥ 
यज्ञ॒ पूरणं दोनेषर वज्रनाम मी त्रिशुवन-विजयकी 

अभिलाषा ठेकर कर्यपजीके पास गया ! तवर कश्यपजीने 

उससे कहो-1 २॥ ' 

वज्रनाभं निबोध त्वं श्रोतव्यं यदि चेन्मम। 

चस यञ्नपुरे पुत्र स्वजनेन समादृतः ॥ ३ ॥ 


द०र्‌ 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


„[ हरिवंशे 








, षवे वन्ननाम | यदि मेरी वात सुनने ओर माननेयोग्य 
होतो ध्यान देकर सुनो ! तुम अपने सखजर्नोसे धिरे रहकर 
वच्रपुरमे दी निवा करो ॥ ३॥ 
तपसखाभ्यधिकः श्शक्रः राक्तश्चैव स्वभावतः। 
ब्रह्मण्यश्च इतक्षश्च य्यः श्रेष्ठतमो गुणैः ॥ ४ ॥ 

८दइन्द्र तपस्या तुमसे बेदे-चदे द । खभावते ही रत्ति 
शाटी ई । गाद्यणभक्तः कृतक्ञ; भारय च्यष्ट ओर उत्तम 
रुर्णोकी दृधे श्रेत र ॥ ४॥ 


राजा कृत्सस्य जगतः पाच्भरतः खतां गतिः। 
सम्प्राप्तो रोकराज्यं स ॒सर्व॑भूतदिते रतः ॥ ५ ॥ 
धवे सम्पूर्णं जगत्‌करे राजाः सुपात्र ओर सत्पुरुषो आश्रय 
है तथा तीर्न लोर्कौका राज्य पाकर समस्त प्राणिर्योके हितम 
त्र रहते ई ॥ ५॥ 
नैव शक्यस्त्वया जेतुं वज्रनाभ विहन्यसे 1 
अरिं पद्‌ व्युन्क्रमन्‌ वै नचिराद्‌ विनरिष्यसि ॥ ६ ॥ 
ध्वञ्चनाम | ठम उन्ह जीत नदीं सकते । जीतनेके 
प्रयत्नमे खयं ही मरे जाओगे । सपक वैरोखि इकरानेवालेकी 
भति शीघ दी नष्ट दो जाथोगेः ॥ ६ ॥ 
वज्रनाभश्च तद्वाक्यं नाभिनन्दति भारत । 
कारपाडापरीताह्नो मतकाम दवौषधम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारत { वञ्ननामक्रा सारा शरीर कालके पारासे ्वैधा 
हुआ था । जते मरनेवाङे रोगीको दवा अच्छी नदीं गती; 
उसी प्रकार उसे कदयपजीकी ब्रात पसंद न्दी आयी |॥ ७॥ 
अभिवाद्य स दुवद्धिः कदयपं रोकभावनम्‌। 
ब्ेरोक्यविजयारम्भे मतिं चक्रे दुरासदः ॥ ८ 1 
अव्यन्त खोरी बुद्धिवाले उस दुर्जय अघुरने ोकखष्ट 
कंदयपजीको प्रणाम करके चरियुवन-विजयका कायं आरम्भ 
करनेका विचार किया ॥ ८ ॥ 
श्लातियोधान्‌ समानीय मिच्नाणि सुबहूनि च । 
प्रतस्थे खगंमेवाभ्रे विजिगीषन्‌ विशाम्पते ॥ ९ ॥ 
प्रजानाथ ] सजातीय बन्धुओं तथा वहुत-ते मिर्वोको 
ही योद्धाओकि रूपमे साथ लेकर उसने विजयकी इच्छासे 
पठे खर्गटोकको प्रस्थान किया ॥ ९ ॥ 
पतस्मिच्न्तरे देवौ रृप्णेन्द्रौ च महाव 
प्रेषयामासवुर्दसलान्‌ वञज्नाभवधं प्रति ॥ १० ॥ 
. इसी बीच्मे महावखी श्रीकृष्ण ओर इन्द्र दोनो देवतार्ओँ- 
ने वञ्जनाम-बधक्रे व्यि संदेश देकर हंसको भेजा ॥ १० ॥ 
सेमागतास्तु तच्छुत्वा यदुमुख्या महावलाः। 
मन््यित्वा म्ात्मानश्चिन्तामपिदिरे तथा ॥ १९ ॥ 
वज्जपुरम एकच हए महाबली महामनस्वी प्रमुख यादव 


वीर दसो मुखसे बद - संदेश सुनकर आपसे सलाह करके 
इस प्रकार विचार करने खो ॥ ११॥ + 


चच्रनाभोऽय हन्तव्यः प्रयुम्नेनेत्यसंश्यम्‌ । 
तयोदुहिठये भायौ भक्त्या ताः स्चेभावनाः ॥ १२॥ 
सर्वाः सग्भीस्ताश्वेव क जु कायंमनन्तरम्‌ । 
प्राप्तः प्र्घकाख्श्च तासां नातिचिरादिव ॥ १३॥ 


इसमे संदेह नदीं कि आज प्रद्युम्नके द्वारा वच्रनामका 
वध अवद्रय दोना चाये | पर्तु वच्ननाम ओर उक्के भाई 
दोनँकी कन्य भक्तिपृ्वक दमटोर्गोकी मायर्पि हो गयी दै । 
वे सव-की-तव इर तरसे हमारा शुभचिन्तन करती दै । इस 
खमय वे तीनो दानव-कन्यार्ण गर्म॑वती दै; अतः अव र्म 
क्या करना चादिये १ उन तीर्नौक्रा प्रसव-काल शीषरष्टी 
अनिवासर है ॥ १२-१३ ॥ 
सम्भन््रयित्वेतद्थं  ंसानूर्महावखाः। 
आच्येयम्थवत्‌ कृत्स्नं शक्रकेदाययोस्तदा ॥ ६४॥ 

इस विषयमे भरीर्भोति परस्पर विचार करके उनं 
महावली यादर्वनि उस समय हंसि कदहा-- पतुम्हं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर इन्द्रके पास जाकर यर्ोकी प्रयोजनयुक्त षार 
वाते कहनी चादियेः ॥ १४॥ 


हंसेगत्वा तदाख्यातं देचयोस्तद्‌ यथातथम्‌ । 
भ्यां दंसास्तु संदिष्टा न भेतव्यमिति प्रभो ॥ १५॥ 
उत्पत्स्यन्ति गुणेः्छान्याः पुत्रा वः कामरूपिणः 
गर्भस्थाः सवैवेदांश्च सद्धा वेत्स्यन्त्यनिन्दिताः॥ १६ ॥ 
प्रमो | तत्र दखेनि वर्यो जाकर उन दीनौ देवतार्भषि 
वर्दोकी खारी बातें यथार्थरूपसे कह सुनार्यी । फिर उन दोनेनि 
हंषोको यह सदे दिया क्रि यादो | दरम भयमीत 
नहीं होना चाद्ये । ठ्दारे उन छिर्योके गर्भसे इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाठे पुत्र उद्यन्न होगे; जो अपने उत्तम 
गुणेकि कारण स्ृटणीय होगि । वे उत्तम पुत्र गर्भम रहते 
रमय ही अर्खोसदित सम्पूणं वर्दोका ज्ञान प्रा्त कर लेभे ॥ 


तथा चनागतं स््व॑मस्राणि विविधानि च। 

सदय एव युत्रानश्च भविष्यन्ति पण्डिताः ॥ १७॥ 
खी प्रकार उन्हं नाना प्रकारे अल्न-ाखरो तथा 

भविष्यर्मे होनेवाटी सारी वारतोँका सतः ज्ञान दो जायगा । 

चे जन्म लेनेपर तत्काल दी तरण एवं अच्छे पण्डित 

हो जग्रिगेः ॥ १७ ॥ 

पवमुक्ता गता षंसाः पुनर्वज्जपुरं विभो। 

शां ुदचेव भेमानां रक्रकेरावभापितम्‌ ॥ १८॥ 
प्रमो ] उनके एेखा कदनेपर वे हंस पुनः बञ्नपुरको 

रये । वरहो उन्दने यादवक्कुमारो8े देवराज इन्द्र ओर श्रीकृष्ण- 

का संदेडा कह सुनाया ॥ १८ ॥ 


विष्णुपवं ] त 


पण्णवतितमोऽध्यायः 
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प्रभावती तद्रा पुत्रं खुषुवे सदशं पितुः । 
सयो यौवनसम्प्रात्तं सर्वक्षत्वं च भारत ॥ १९ ॥ 
उस समय प्रमावतीने एक पुत्रको जन्म दिया; जो अपने 
पिताक्रे समान दही सर्वगुणसम्पन्न था | भारत ! वद तत्काल 
युवावस्याको प्राप्त दो गया तथा उसमे सर्वता भी थी ॥ 
मासमघ्रेण खपुवे देवी चन्द्रवती चप। 
चन्द्रभरभमिति स्यातं तनयं सदं पिठ; ॥ २०॥ 
, मरेश्वर | उसके एक मासके बाद चन्द्रवती देवीने मी 
एक पुत्र उत्पन्न क्षिया, जो अपने पताके समान दी म॒न्द्र 
वं शक्तिशाली था । उसका नाम चन्दरप्भ था} २०॥ 
सद्यश्च यौवनं प्राप्तं सर्वक्षत्वं च भारत । 
गुणवत्यपि पुत्रं च शुणवन्तमनिन्दिता ॥ २१९॥ 
युवानावथ सद्यस्तौ सर्वराखरार्थकोविदौ । 
हन्दरोपेनद्रथसादेन संदृच्तौ युद्धवद्ध॑नौ ॥ २२॥ 
भारत | बह मी तत्काल युवावस्थाको प्रास हो गया ओर 
उसमे भी सरव॑शता थी । तत्श्चात्‌ साध्वी गुणवतीने मी एक 
गुणत्रान्‌ पुत्रको जन्म दिया। वे दोनों बालक तताल 
युवावस्थासे सम्प्ने ओर सम्पूणं शा्खोकि मर्मज्ञ दो गये । 
वे दोनो युद्धे आगे बद्नेवाठे ये } इन्द्र॒ ओर उपेन्द्रके 
परसादसे उन वालक ये सद्गुण आये ये ॥ २१-२२॥ 
हम्य॑पृष्टे वद्ध॑माना द्रास्ते यदुनःदनाः। 
श्द्रोपेन्द्रेरछया वीर नान्यथेत्यवधार्यताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
वीर { एक दिन अद्धालिगगक्री छतपर धमते हुए उन 
बृद्धिशीर यादवङ्कुमारोको दान्बोने देख टिया । इन्द्र ओर 
उपेन््रकी इच्छसे दी एेसा हज था, अन्यथा नदी | इस 
वाततको त॒म निश्ितरूपसे जान खो ॥ २३ ॥ 
निवेदिताश्च सम्ध्रान्तेदैत्यैराकाशरक्षिभिः। ` 
वज्रनाभाय वीराय 
„ उस समय आक्राशकी ओरसे नगरकी रक्षा करनेवाले 
दे्योने बड़ी धवराहमे पड्कर सखर्गविजयकी इच्छा रखने- 
वाले वीर वञ्रनाभसे उन वाककेक विधयमे निषेदन किया ॥ 
वयाय स्वै गृद्यन्तां ममेते गृहधर्षकाः। 
दत्युव।चासुरपतिर्व॑ज्ननाभो मदाखुरः ॥ २५॥ 
यह्‌ सुनकर असुरेके स्वामी महान्‌ असुर वच्रनाभने 
कदा--ये ब्रालक्र मेरे घरको कलङ्कित करनेवलि द । इन 
सप्रकरो मार डालने स्थि कद कर लो ॥ २५ ॥ 
ततः सैन्यं समाक्समसुरेनद्रेण धीमता । 
वारयामास दिद्यः सवः ङुरुङखोद्धह ॥ २६॥ 
गृरह्यन्तामाह्यु चध्यन्तामिति बवाचस्ततस्ततः। 
उच्चेसरसुरनद्रस्य दसनादरिशासिनः ॥ २७॥ 


निविष्टपजयैषिणे ॥ २४॥ ` 


कुरुकरुखतिखक जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान्‌ अर 
राजकी आज्ञासे असुरोकी सेनाने सपर्ण दिशार्मोकी ओरसे 
आकर उस नगस्को वेर छया । सब ओर इधर-उधर यदी 
बात सुनायी देने ठ्गी-- पकड छो; शीघ्र मार डालो । 
शनुओंको दण्ड देनेवाञे अचुरराजके आदेदासे समस सेनिक्र 
सी दी बते बोट रहे थे ॥ २६-२७ ॥ 
तच्छन्वा व्यथितास्तेषां मातरः पुत्रवत्सलाः । 
रुरुदुस्ता रूदन्तीश्च प्रद्युम्नः प्रहसन्‌ नेवीत्‌ ॥ २८ ॥ 

ये वातत सुनकर उन -बालर्कोकी पुघवत्सला मातारं 
शोकते व्यथित होकर रोने लगी । उक्त समय उन रोती हुई 
देवियोसे प्रय्ुम्नने हसते ए कदा--॥ २८ ॥ 


मा ष्ठ जीवमानेषु सितेष्वस्मासु सर्वथा । 

कि नो दैत्याः करिष्यन्ति सर्वथा भद्रमस्तु वः ॥ २९॥ 
ष्दानवकन्याओ | वुम उसे मत । वुश्दारा सर्वथा मल 

हो । जवर हम सब प्रकारसे जीते-जागते यदौ खद है, तव ये 

दैत्य हमारा क्या कर छेगे, ॥ २९॥ 

प्रभावतीमथोवाच प्रयु्रो शिवां स्थिताम्‌ । 

पिता तच गदापाणिः पितृव्यश्च स्थितास्त र ॥ ३० ॥ 

श्रातरश्चैव ते देवि श्षातयद्च ' तथापरे । 

प्ते पूज्याश्च मान्याश्च तवाथं खलु सर्वथा ॥ ३१ ॥ 
इस षाद प्रयुम्नने व्याज्कर दोकर खड़ी हुई परमावतीखे 

कहा--ष्देवि | ठम्हरे पिता ओर चाचा हाथमे गद्‌ लेकर 

खड दै । ठम्दारे माई ओर दूरे कुटम्बीजन मी युद्धके ल््ि 

उपस्ित है । ये सव-केसव तुम्हारे नति सर्वथा मेरे पूजनीय 

एवं आद्रणीय द ॥ ३०-३१ ॥ 

भगिन्यो पृच्छ भद्रं तेकाखोऽयं खदु दारुणः । 

मरणं सहमानानां युद्धश्तां विजयो धुवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुम्दारा कल्याण हो । ठुम अपनी दोनों बहनेसे भी 

पू खो । यह समय वड़ा भयकर दै 1 जो मरणका क 

सकर युद्ध करते है, उनकी विजय अवश्य होती हे ॥३२॥ 

दानवेन्द्रादयो छते योत्स्यन्ते ऽस्मद्‌ वधैषिणः । 

किमत्र कार्यमस्माभिः सरवेश्क्रान्तरस्थेः ॥ ३२ ॥ 
ध्ये दानवराज वञ्ननाभ॒ आदि हमरे वधकी इच्छसे 

युद्ध करेगे । एेसी दशमे हमलोर्गोको क्या करना चाहिये १ 

हम सव लोग तुम्हारी आ्ञाके अधीन ईः ॥ ३३ ॥ 

प्रभावती ` ख्दन्ती तु परदुगनमिदमच्रवीत्‌ । 

शिरस्यञ्जलिमाधाय जाञ्ुभ्यां पतिता क्षितौ ॥ ३४ ॥ 
उस समय भ्रमावती रोती हुई धुटनोकि बल परथ्वौप्र 


गिर पड़ी ओर मस्तकपर अञ्जि बोधकर भ्रनुग्नसे इख 
प्रकार बोटी--॥ २४ ॥ 


ग्रदाण शसखमात्मानं रश्च शघुनिवर्हण | 
जीवन्‌ पुरश्च दाराश्च दसि यदुनन्दन ॥ ३५ ॥ 
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आर्या खवर दैदर्भीमनिरुद्धं च मानदं । 
स्म्त्वेतन्मोक्षयान्मानं व्यखनादरिमर्दन ॥ ३६॥ 
'्तुर्योका संहार करमेवलि यदुनन्दन ! श्न उडाओ 
ओर अपनी र्षा करो । नरश्रेष्ठ ] मानद | यदि जीवित 
रदोगे तो प्रो ओर पल्ियोको देखोगे । भार्या सकरिमिणी तया 
पुत्र अनिरद्धसे मी मिल सकोगे । शतुमर्दन | यह स्व सोच- 
कर अपने आपको संकरे मुक्त करो ॥ ३५-३६ ॥ 
दुबौसखसरा चरो दम्ते मुनिना मम धीमता । 
वैधव्यरदिता दृषा जीवपुत्रा भविप्यसि ॥ ३७॥ 
शुद्धिमान्‌ दुर्वासा मुमिने समुन्न वर दियादैकित्‌ 
वेधन्यरितः प्रसन्न एवं जीवित पूर्बोकी माता दोगी ॥ ३७ ॥ 
पप मे दृष््याश्यासरे भविता न तष््न्यथा । 
सूयौभितेसो चप्यं सुनेरिनदराचजात्मज ॥ ३८ ॥ 
{इन्द्रातुजकरुमार ! यह वर मेरे द्दयको आश्वाषनः देने- 
वाल है । यद सूर्यं ओर अग्निके समान तेजखी दुर्वासा 
मूनिका वचन सत्य होगाः मिथ्या कभी नहीं देगा" ॥ ३८ ॥ 


दत्युकन्वाथसिमदाय सपस्पृष्रा मनखिनी 1 
प्रददौ सैक्मिणेयाय जयस्वेति वरं चरा ॥ २९॥ 
एसा ककर शरेष्ठ मनघिनी नारी प्रभावतीने एक 
तलवार लेकर उते अच्छी तरद खाफ क्रिया ओर दविमणी- 
नन्दन प्रययुम्नके दाथ दे दिया । साथी यह वर्‌ दियाकि 
, ठम विजयी होम ॥ ३९ ॥ 
स॒ तं जग्राह धमौत्मा प्रहृ्टेनान्तरात्मना 
प्रणस्य दविरसा दत्तं प्रियया' भक्तियुक्तया ॥ ४०॥ 
अपने प्रति भक्ति रखनेवाखी प्रियतमा प्रभावतीके दिये 
दए उस खद्को धमत्मा प्र्ुम्नने मस्तक श्चुकाकर रप्राम 
किया ओर प्रसन्न चित्तसे उसको दामे ठे लिया ॥ ४० ॥ 
चन्द्रधत्यपि निलिश्तं गदाय प्रददौ सुदा। 
तदा गुणवती चेव साम्वायासि महात्मने ॥ ४१॥ 
इसी प्रकार चन्द्रवतीने भी उस समय गदको प्रवन्नता- 
पूर्वक खन्न दिया । तदनन्तर गुणवतीने भी मदात्मा साम्प्रको 
तटवार भेट की) ४१॥ 
हंसकरेतुमथोवाच पदयुम्नः प्रणतं पसुः 
शैव साम्बसदितो युध्यसख सह॒ याद्धैः ॥ ४२॥ 
तदनन्तरं प्रभावशाली प्रद्युम्नने विनीतभावसे खडे हुए 
( अपने सारथि ) दंकेत॒से कदा-- (तुम यदीं यादर्वो तथा 
साम्वके साथ रहकर असुरकरि साथ युद्ध कये ॥ ४२ ॥ 
आकान्चे दिश्चु सबीखु योत्स्याम्यदमरिंदम । 
दव्युकत्वाय रथं चक्रे मधयया मायिनां चरः 1 ४३ ॥ 
्टतरुदमन ! मँ जकाद्च तथा सम्पूर्णं दिा्भोमे युद्ध 


श्रीमहाभारते खिखभागे 
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कर्ूगा |° एेसा कंकर मायावि्येमिं श्रेष्ठ प्रदयुम्नने माये 
एक रथका निमीण किया ॥ ४३ ॥ 
सहस्रशिरसं नागं रत्वा सारथिमात्मवान्‌ । 
अनन्तभोगं कौरव्य सर्वनागोचमोत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
स तेन रथमुख्येन ह्यन वै प्रभावतीम्‌ । 
चचारासुरसैन्येणु ठृणेष्विव हताश्चनः ॥ ४५ ॥ 
कुष्नन्दन ! मनली प्रद्युम्न अनन्त शरीरवले, सदस 
मस्तकंसि युक्त एक नागको, जो समस्त उत्तम नागेषि भी 
उत्तम था, अपना सारयि वनाक्रर उस्र मुख्य रथके द्वारा 
प्रभावतीका दपर बदति दुष्ट अयुरसेना्मिं उसी तरह विचरने 
लगे; जसे तिनके आग कैकती हे ॥ ४८४-४५ ॥ 
शरेरारीविप्रधस्येरदचन्द्ायुकारिभिः । 
मेद्नैगीचनैश्चैव ततर्द दितिसम्भवान्‌ ॥ ४६॥ 
प्रद्युम्न विषधर स्पेकरि समान मयंकर, अर्धचन्द्राकार 
भेदन ( पतद्धी नोक ) तथा गाधन (मोटे अग्रमागवाले) 
वार्णोदार दैयेको पीडित करने टगे ॥ ४६ ॥ 
अर्च रणे मत्ताः कार्णं शख्रैरिवस्ततः। 
जघ्नुः कमलपत्राक्चं परं निश्चयमास्थिताः ॥ ४७ ॥ 
असुर भी उत्तम निश्वयका आश्रय छे रणभूमि्मे मतवाले 
दोकर इधर-उधरसे र्लेदवाया कमलनयन प्रद्युम्नपर प्रहार 
करने स्मे} ५७ ॥ 
चिच्छेष्‌ चाहन्‌ केषांचित्‌ केयुरवल्योज्ज्वलान्‌ । 
सकुण्डलानि केषांचिच्छिरंम्यपि च चिच्छिदे ॥४८॥ 
परयुम्नने कितने दी अमुरोंकी श्रुजार्फ कार डर्खजो 
केयूर ओर कङ्कणक्री कान्तसे प्रकातरितद्यो री थी एवं 
कितना कुःण्डलयुक्त मस्तक भी धडसे अलग कर दिये ॥४८॥ 
्ुरच्छिन्नैः शिरोभिश्च कायश्च शकङैरपि 1 
असुराणां मही कीणं प्रयुम्नेनातितेजसा ॥ ४९॥ 
अत्यन्त तेजसी प्रयुम्नने क्षुसेद्रारा कटे हुए असुरोके 
मस्तक; शरीते ओर उनके इकङ़सि वर्दोकी सारी धरती 
पाट दीं ॥ ४९ ॥ 
>वेभ्वसे देवगणैः सहितः समितिजयः। 
ददर्शं मुदितो युद्धं भैमानां दितिजैः सद ॥ ५० ॥ 
युद्धम विजय पानेवाछे देवराज इन्द देवताञकि साय 
आकाशमे खदे होकर वड प्रसन्नताके साथ दैत्यो ओर 
यादर्वोका युद्ध देख रदे थे ॥ ५० ॥ 
ये गद्‌ चैव साम्बं च दैत्याः समभिदुद्रुवुः । 
ते ययुर्निधनं सवै यादांसीव मद्ोदधघौ ॥ ५९॥ 
जिन दैव्योनि गद ओर साम्बपर आक्रमणकियाः वे 
सव-के-षवर कालके गास्मे चे गये; मानो अगणित जल्जन्तु 
महासागर निमगन दो गये दौ ॥ ५१ ॥ 


-वि्णपवे | 


विषमं तु तदा युद्धं च्षटरा देवपतिर्हरिः। 
गदाय प्रेषयामास स्थे रथं हरिवाहनः ॥ ५२॥ 
दिदेश मातलिसुतं यन्तारं च सुवचंसम्‌ 1 
साम्बायैरावणं नगं ग्रेपयामास चेश्वरः ॥ ५३ ॥ 
उस समय उस युद्धको विप्रम खितिमे देखकर हरिवाहन 
देवराज इन्द्रने गदके ल्ि अपना रथ मेज दिया; साथ 
ही माति पुज सुवर्चाको सारथिकरे रूपमे दिया । इकर 
सिवा देवेश्वरने साम्बरदयी सवारीके लिये अपना रावत हाथी 
भेज दिया ॥ ५२-५३ ॥ 
जयन्तं सोकिमणेयस्य सहायमददाद्‌ विभुः । 
पेरवणमधिष्ठातं प्रवरं स नियुक्तवान्‌ ॥ ५४॥ 
इतना दी नही भगवान्‌ इन्द्रने जयन्तको भ्रुम्नका 
चहायक व्रनाकर उर दे दिया ओर रेरावतका सञ्चालन 
करनेके चि प्रवर नामक बाह्मणको नियुक्तं क्रिया ॥ ५४ ॥ 


देवपुश्रद्धिजौ वीरावप्रमेयपराक्रमौ । 
अचुक्षाप्य सखुरध्यक्चं ब्रह्माणं छखोकभावनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तं मातलिखुतं चेव गजमैरावणं तदा । 
देवः मरेषितवाज्छक्रो विधिक्षो चरकर्मसु ॥ ५६) 
देवक्ुमार जयन्त ओर ब्ाह्यणकरूमार प्रवर-ये दोनों 
वीर अप्रमेय पराक्रमी ये । श्रेष्ठ कर्मौमि उसके आवश्यक 
विधानको जानमेवाटे देवेन्द्रने सुराध्यक्ष लोकमावन बह्याजी- 
की आज्ञा ऊेकर जयन्त, प्रवरः मातलिपुच सुवर्चा ओर 
अपने रावत हाथीकरो उस सम्य वहो भेजा था ॥५५-५६॥ 
स्षीणमस्य तयो वध्यो यदुनामेष दुर्मतिः । 
पवदन्ति तु भूनानि सर्वत्र तु यथेप्ितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सव्र प्राणी सर्वत्र अपने इच्छानुसार यदी कदते थे किं 
"टस वज्रनाभक्री तपस्या भ्ण टो ची है । यद दुर्बुद्धि दैत्य 
अग्र यादर्वोके दाथसे मारा जायाः ॥ ५७ ॥ 
परचुम्नश्च जयन्त प्राप्तौ हर्म्यं महावख । 
असुराञ्च्छरप्जालोतरर्विक्रम्यन्तौ प्रणद्यतुः ॥ ५८ ॥ 
मचुम्न ओर जयन्त-ये दोनो मदाव्रली वीर महलकी 


तपरं आ गये ओर्‌ पराक्रम प्रकट कसते हुए अपने वाण. 


समूहदवारा असुरोको नष्ट करने रूगे ॥ ५८ ॥ 

गद्‌ काष्णिस्तदोवाच दुषौर्यरणदुर्जेयः। 

उपेन्द्रालुन रक्रेण रथोऽयं यरेषितस्तच ॥ ५९ ॥ 
उस स्मय किंसीसे भी रोके न जा सक्रनेवले रणदुर्जय 

वीर श्रीकृप्णकुमार प्रदम्नने गदसे कदा-'उयेनद्रके छोटे 

भैया ! देवरज इन्द्रे आपके लि यह रथ मेना है ॥५९॥ 

हस्युङमातलिखुतो यन्ता चायं महावलः । 


ययोगे 
१. रे रगे घोडे श्रे रथको वहन करते ई, इसल्यि 


उर हरिवान कहा गया दै | 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
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अवराधिष्ठितश्चायं साम्बस्यैरावणो गजः ॥ ६० ॥ 
'इसमे हरे रंगके धोड़े जते दै ओर ये मातचकि महाधनी 
यु सुवर्चा इस रथकरे सारथि है तथा यह एेरावत हाथी; 
जिसके अधिष्ठाता प्रवर है, साम्ब्रकी सवारीमे जाया हे ॥६ °॥ 
अद्योपहारो रुद्रस्य दारकायां महावलः 
भ्व एष्यति हषीकेश्चस्तस्सिन्‌ चृन्ते ऽच्युताजुज॥ ६१ ॥ 
स्चाचाजी ] आज द्वारका महादेवजीकी महापूजा दे । 
उसके र्णं हो जनेपर मेरे पूज्य पिता महावली श्रीकृष्ण 
कर यह पधारेगे ॥ ६१ ॥ 
तस्याक्षया वधिष्यामो वखरनाभं सबान्धवम्‌ । 
अभ्युत्थानङृतं पायं च्िविष्रपजयं ति ॥ ६२ ॥ 
(उन्दींक्री आज्ञासे खर्गलोकको जीतनेके ल्मि उठे हुए 
पापी वञ्रनाभको उसके बन्धु-वान्धरवोसदित हमलोग मार्‌ 
डाठेगे ॥ ६२॥ 
करिष्यामि विधानं तु नेष शाक्रं सुतान्वितम्‌ 
विजेष्यत्यप्रमादस्तु कर्तव्य इति मे मतिः ॥ ६२ ॥ 
४मै एसा उपाय कर्णः जिससे यह दैत्य पुत्रसहित 
देवज इन्द्रको पराजित न कर सके; परं हमै तनिक भी 
प्रमाद नहीं करना चाद्ियि-सावधान रहना चाहिये; णेस 


मेरा विचार दै ॥ ६३ ॥ । 
कछ्चरक्षणं कार्य सर्वोपायेर्रेवैषेः । 
कङ््रघषंणं सोके मरणादतिरिच्यते ॥ ६४ ॥ 


विद्वान्‌ पुख्पोको सभी'उपा्ोद्यारा अपनी परत्नियौकी 
रख्ता करनी चादिये । यदि पत्नीका पर-पुरुषके वारा तिरस्कार 
दोजाय तो वह संखासमे मृत्युस भी वदकर्‌ ( कष्टदायकं 
होता ) हैः ॥ ६४ ॥ 
पवं संदिदय भमः ख गदसाम्बौ महावर: । 
परद्म्नकोव्यः सख्जे मध्यया दिव्यरूपया ॥ ६५ ॥ 
गद्‌ ओर सम्ब्रते एसा कदफर मात्र प्चयुभ्ने' अपनी 
दिव्य माग्रासे करो प्रचुरम्नोकी खष्टि कर डाली ॥ ६५ ॥ 
तमश्च नाशयामास दैत्यं दुरासदम 1 
जहृषे देवराजश्च तं दृष्ट रिपुमदैनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथा देत्योनि जो दुर्निवार्यं अन्धकार उयन्न किया था, 
उसे नष्ट कर दिया । शत्रुमर्दन प्र्युम्नको ेसा पराक्रम 
करते देख देवराज इन्द्रो वड़ा हषं हुभा ॥ ६६ ॥ 
दद्युः सर्वभूतानि काष्णि सवपु राघयपु ! 
अन्तरात्मनि वतन्तं क्ेवक्षमिव तं विदुः ॥ ६७ ॥ 
समस्त प्राणियोने समी दाचि वीच श्रीकृप्णक्रुमार 


र्ुम्नको देखा ओर उन्दे प्रयेकं अन्तरात्मामे विमान 
्षेजशके ससान समन्चा || ६७ 


६०६ 


प्वं व्यतीता रजनी रौक्मिणेयस्य युध्यतः । 

असुराणां रिभागश्च निहतश्ातितेजसा ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते हुए दकिमणीकुमार प्रुम्नकी 

वह्‌ सारी रात वीत गयी । उन्दने अपने अव्यन्स तेजि 

असुरो तीन हिस्सो नष्ट कर दिया ॥ ६८ ॥ 

यावद्‌ व्रियोधयामास कापणदत्यान्‌ रणाजिरे । 

संध्योपास्ता जग्रन्तेन तावद्‌ विप्णुपदीजले ॥ ६९ ॥ 


श्रीमदाभार्ते खिटभागे 
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अयोधयजयन्तश्च यावद्‌ दैत्यान्‌ महावलः । 
तावदाकादगङ्घायां भैमः संध्यामुपास्तवान्‌ ॥ ७० ॥ 

श्रीकृप्णङ्रुमार प्रद्युम्न समराद्धणपं जत्रतक दैत्योके साथ 
जूञ्चते रदे, तव्रतक जयन्तम गङ्धाजीके जर्ले संध्योपासना 
कर खी | फिर महावटी जयन्त आकर जव्रतक युद्ध करते 
रदेः तवतक प्रद्युम्ने मी आकाशगद्धके ज्म संध्योपासना- 
का कां पूर्णं कर ल्या | ६९-७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि प्रचु्दरव्ययुद्धे षण्णवतितसोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


दस प्रकर श्रीमहभःरतकरे खिरभाण दंशे अन्तनेत विष्णुपमं प्रयुस्न ओर दैत्या युद्धविषयक 
छाने अध्याय पुरा हुमा ॥ ५६ ॥ 


~~~ करवट 





सप्तनवतितमोऽध्यायः 
रयुम्नदवारा वजनाभका वध तथा प्रचयुम्न आदिके पू््ोका राज्याभिषेक 


वैश्चम्पायन उवाचि 
जगतश्चक्चुपि ततो सुहतीभ्युदिते रवौ । 
प्रादुरासीद्धस्दिवस्ताक्षयणोरगदा्रुणा ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय } तदनन्तर 
जव जगतूके नेत्ररूप भगवान्‌ सूर्यके उदित हए दो घड़ी 
वीत गयी; तवर सर्दानु गखड़के द्वारा भगवान्‌ श्रीहरि वरो 
प्रक हए ॥ १ ॥ 
हंसवायुमनोभिश्च सखुशीघ्रतर्गः खगः । 
तस्थौ वियति शक्रस्य समीपे कुखनन्द्न ॥ २ ॥ 
कुदनन्दन | खः वायु ओर मनसे भी अव्यन्त शीघ्रतर 
गतिखे गमन करनेवलि पक्षी गरुड़ आकारा इन्द्रके समीप 
ख्देदोगये ॥२॥ 
समेत्य च यथान्यायं कृष्णो चासवसंनिधौ 1 
पाञ्चजन्यं हि्दध्मौ दैत्यानां भयवर्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्णने देवराज इन्द्रके समीप जाकर उनके साथ 
यथोचित रीतिते मिलकर अपना पाञ्चजन्य नामक्र गाद 
वजाया, जो दै्योकरा मय वदनेवाल था ॥ ३॥ 


तं श्ु्वाभ्यागतस्तन्न भ्रयुम्नो परवीरहा । 
वञ्चनां जदीत्युक्तः केडावेन त्वरेति च ॥ ४ ॥ 

शतरु-वीरयोका संहार करनेवाले प्रद्युम्न वद शरद्भुष्वनि 
सुनकर तुरंत वरहा अये । उस समय श्रीद्धष्णने उनपे कहा-- 
ध्ेटा | वच्ननाभको मार डटो ओर इस कार्यम शोघता करो॥ 
ताक्ष्यंमास्य गच्छेति पुनरेव प्रणोदितः 
चकार ख तथा वीरः प्रणिपत्य सुरोत्तमौ ॥ ५॥ 

उन्न पुनः प्रेरित करते दए कदा--"गण्डपर चदकर 
जाओ }› वीर्‌ प्रययुम्नने उन दोन शरेष्ठ देवतार्ओको नमस्कार 
के वैखा ही किया ॥ ५॥ 


स मनोरदसा वीर वा््येणाञ्यु ययौ चप! 
अभ्यादां वज्नाभस्य मदादन्दस्य भारत ।॥ £ ॥ 


वीर } भरतनन्दन ! नरेश्वर ! तव वे मनके समान 
वेगखाटी गरड्के दवारा तुरंत दी महान्‌ दन्द्युद करनेवलि , 
वञ्चनामके निकट जा पर्हूचे ॥ ६ ॥ 
ततस्ताक्ष्य॑गतो वीरस्ततददं रणमूर्धनि । 
वञ्जनाभं स्थिरो भूत्वा सवौसख्रविदनिन्दितः ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्णं अल-रखोकि क्षाता तथा निन्दारदित कीर प्रयुम्न 
गरुड्पर सिर भावे बैठकर युद्धके मुहानिपर व्ननामको 
पीडादेनेटो ॥७॥ 
तेन॒ ताक्ष्यगतेनैव गदया छूष्णस्‌ जुना । 
उरस्यभ्याहतो . वीसे वञ्ननाभो मर्त्मना ॥ ८ ॥ 
गरुड्पर वरैठे दए ही महामना शरीकृण्णकरुमार प्दुम्नने 
वञ्नामक्री खाती गदाद्वारा प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
ख तेनाभिहतो वीये. दैत्यो मोहवशं गतः। 
चक्षार च शशं रक्तं वश्चामेव गताश्चुवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उने आइत होकर वह्‌ कीर दैत्य मूच्छित दो गया । 
उतने महसे वहूत-ता रक्त वमन किया | उसे चष्छर आने 
ङ्गा जौर वद ग्रतकतल्य हो गया ॥ ९ ॥ 
आश्वससेत्यथ तं काण्णिरूवाच रणदुर्जयः। 
ठन्चतंक्षः स वीरस्तु प्रदयुम्नमिदमनवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र॒ रणदुजय श्रीङ्प्णक्कमारने उससे कदा-तुम 
आश्वस्त हो ' जाओ ।* इससे सचेत होकर उष वीरने प्रच्युप्नसे 
इस प्रकार कदहा-- | १० ॥ 
साधु यादव वीयेण इलाध्यो मम रिपुभंवान्‌ । 
श्रतिप्रदारकालोऽयं सिरो भव मष्टाबट ॥ १९१॥ 
ध्वहूत अच्छाः यादव | वुम श्रु होते हृ भी पराक्रम. 


विष्णुपवं } 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 
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य 


कै द्वारा मेरे च्य स्प्रहणीय हो । अव यद मेरी ओरसे वम्दारे 

प्रदारका उत्तर देनैका अवसर आया ३ । अतः महाबली 

वीर | ठम खिर दो जाओः ॥ ११॥ 

पवमुक्त्वा महानादं मुक्त्वा मेधशतोपमम्‌ । 

गदां मुमोच वेगेन सघण्टां यडुकण्टकाम्‌ ॥ १२॥ 
ठेमा ककर सैकंड़ मेर्घोकी गर्जनाओंके समान महान्‌ 

शिंहनाद करके बहुतसे कण्टकौ तथा वरण्टोवाली गदाको 

उसने वेगपूर्व॑क चखाया ॥ १२॥ 

तया ररे ऽभिहतः प्रद्यम्नो गदया चप । 

उद्वमन्‌ श्धिरं भूरि युमोह यदुनन्दनः ॥ १३॥ 
मरेधर { उस गदने प्रचुग्नक़े रलाटपर गहरा आधात 

क्रिया । अतः यदुनन्दन प्रद्युम्न अधिक रक्त वमनं करते हु 

मूर्च्छित हो गये ॥ १३ ॥ 

तं दष्ट भगवान्‌ रष्णः पाञ्चजन्यं जखेद्धवम्‌ । 

दध्मावाश्वासनक्ररं पुत्रस्य र्िपुनाह्नः ॥ १४ ॥ 
उन्हे अचेत हुआ देख दान्ुनाशन भगवान्‌. श्रीकृष्णने 

पुत्रको आश्वानन देनेके ्ि समृद्रजल्ते प्रकट दए अपने 

पाञ्चजन्य नामक शद्धको वरजाया ॥ १४॥ 


तं पाञ्चजन्यश््देन प्रत्याश्वस्तं म्टावखम्‌ । 

षट प्रमुदिता लोका विशेपेणेन्द्वकेशवौ ॥ १५॥ 
पाञ्चजन्यके राब्दसे मदात्रली प्रदयुम्नको आदवस्त हु 

देख सब लोरगोको बढ़ी प्रसन्नता हुई । विशेषतः इन्द्र ओर 

श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न दूए ॥ १५ ॥ 

तस्य चक्रं करे यातं कृप्णच्छन्देन भारत । 

श्ुरनेमिख्स्रारं दैत्यसंघकुखान्तकम्‌ ॥ १६॥ 
भारत | श्री्प्णकी इच्छसे उनका चक्र प्रदयुम्नके 

हाथमे चत्र गया । उसमे सरसो अरे ये ओर उसके नेमि 

या प्रन्तमागमे द्रे लगे हए थे ] वह चक्र दैत्यसमूर्ोके 

वंशका विनाश करनेवास था ॥ १६ ॥ 

तनपुमोचाच्युतसुतस्तस्य नाशाय भारत । 

नमस्छृन्वा खुरेनद्राय छष्णाय च महात्मने ॥ १७॥ 
भारत | श्रीङ्ृष्णङे पुत्र प्रदयुम्नने देवराज इन्द्र ओर 

महात्मा श्रीकृप्णको प्रणाम करे उस दैत्यके विनाशके स्यि 

वद्‌ चक्र चखा दिया }} १७ ॥ 

चज्ननाभस्य तत्कायादुव्यकतं शिर स्तदा । 

नारयणसुतोन्मुक्तं दैत्यानामयुपदयताम्‌ ॥ १८॥ 
भरीकृष्णक्कुमार प्रदयम्नके हाथसे छोडे गये उस चक्रने उस 

समय समस्त दैत्योके देखते-देखते वज्रनाम मस्तकको उसके 

धड़ते काट गिराया ॥ १८ ॥ 

गदः सखुनाभमवधीद्‌ यतमानं रणाजिरे | 

स्य पृष्ठे जिधां सन्तं रणदृप्तं भयानकम्‌ ॥ १९.॥ 





महल्की छतपर खड़े हुए गदने अपनेकौ मार डाठनेकी 
इच्छावलि युद्धोन्मत्त भयानक दैत्य सुनामकाः जो समराङ्णरमे 
विजयके चियि प्रयक्तक्ीट था; वध कर उखा ॥ १९ ॥ 
साम्बः समरमध्यस्थानसुरानत्मि्दनः । 
निनाय निक्िक्तेकौणेः प्रेताधिपपरिग्रहम्‌ ॥ २०॥ 
दातुमर्दन साम्बने भी धमरे मध्यभागे खड़े हुए 
असुरोको अपने पैने कार्णोदारा यमराजके घर भेज दिया ॥ 
निक्कम्भोऽपि हते वीरे वज्रनाम मष्टाखुरे। 
जगाम पट्‌पुरं वीये नारायणभयार्दितः ॥ २९॥ 
महान्‌ असुर बीर वञ्जनामके मारे जनेपर नारायण 
( श्रीकृष्ण ) के भयते पीडित हभ वीर निकुम्भ भी 
घट्‌ पुरको चला गया ॥ २१ ॥ 
निर्हिते देवरिपौ वल्ननभे महासुरे । 
अवतीर्णौ महात्मानौ हरी वच्रपुरं तदा ॥ २२॥ 
जव देवद्रोदी महान्‌ अघर वञ्ननाभका संहार दो गयाः 
तव महात्मा श्रीङ्ृप्ण ओर इन्द्र दोनो वश्नपुरमे उतरे ॥२२॥ 
ऊन्धपश्षमनं चैव चक्रतुः सुरसत्तमौ । 
सन्त्वयामासतुश्चेव वाटचुद्धं भयार्दितम्‌ ॥ २३ ॥ 
उख समय उन दोनों श्रेष्ठ देवतार्ओनि , वरहो प्राप्त हए 
दुःख ओर शोकका शमन क्रिया । वरह बालके लेकर बृदे- 
तक्र सभी भयसे पीडित थे ! उन सव्रको उन्दोनि सान्त्वना दी 
इनदरोपेन्रौ महात्मानो मन्बयित्वा महावलौ । 
आयत्यां च तदात्वे च वृ्स्पतिमनाचुगो ॥ २४ ॥ 
वञ्जनाभस्य तद्‌ राज्यं चतुधौ चक्रतुनरैप। 
नरेश्वर ! उस समय मदविरी मह्यत्मा इन्द्र ओर उयेन्द्रने 
भविष्य ओर वर्तमानके विषयमे परस्पर सलाद कर बृदस्पति- 
के मतक्रा अनुसरण करते दए वज्चनाभके उस राज्यको चार 
मार्गोमे बोट दिया ॥ २४२ ॥ 
विजयस्य चतुभौगं जयन्ततनयस्य वै ॥ २५॥ 
प्रय॒म्नस्य खतुभीगं रोकरिमणेयसुतस्य च । 
चन्द्रप्रभस्य ददतुश्चतुरभीगं जनेश्वर ॥ २६ ॥ 
जनेश्वर ¡ उन्होने एक चोथाई भाग तो जयन्तके पुत्र 
विज्नयको दे दिशः, दतरा प्रचुम्नके पुत्रको, त्तीसरां साम्ब 
पुचक्रो दिथा ओर शेष चौथा माग गदके पुत्र चन्द्रप्रमको 
अर्पित कर दिया ॥ २५-२६॥ 
कोघ्यश्चतस्त्रो ्रामाणामधिकास्ता विशाम्पते 1 
काखापुरसदस्लं च स्फीतं चञ्रधुरोपमम्‌ । 
चतुधौ चक्रतुस्तत्र संदृशो शक्रङेदावौ ॥ २७ ॥ 
\ प्रजानाथ } वजच्रनाभक्रे अधिकार चार करोडते कुछ 
अधिक आम ये तथा एक हजार साखानगर येः जो वञ्जपुरकै 
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रीमहाभार्ते सिखभणे 


[ इरस्विंशे 








समान दी वैभवशाटी थे । दर्षे भरे हुए. इनदर ओर्‌ श्रीकृप्ण- 


ने वर्होकी समी वस्तुरओेकि चार मागकरल्िथे॥ २७ ॥ - . 


कम्बखजिनवासांक्ति रलानि विविधानि च । 
चतुद्धी चक्रतुर्वीरी बीर वासवङेशवो ॥ २८ ॥ 
वीर जनमेजय ! वीर इन्द्र ओर केशवने व्हा प्राप्न हुए 
कम्वल\( काटीन ); मगचर्मः व्र तथा भति-मोतिके र्नो 
को मी चार भागम केर दिया ॥ २८ ॥ 
ततो ऽभिषिक्तास्ते वीरा राजानो वास्रवाक्या । 
देवदुन्दुभिवा्येन नरप विष्णुपदीजलैः ॥ २९॥ 
स्वयं शक्रेण देवेन केशवेन च धीमता । 
ऋषिवंदो महात्मानः शाक्रमाधवनन्दनाः ॥ ३० ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर इन्द्रकी आनज्ञासे वे चारो वीर देव- 
दुन्दुभिर्योकी ध्वनिक साथ गङ्गाजीके जलके राजाके पदपर 
अभिषिक्त हुए । इन्द्र ओर श्रीककष्णको आनन्दित करनेवाले 


उन चारो महात्मा यजक्रुमारोको स्वयं इन्द्रदेव तथा बुद्धिमान. 


श्रीकृष्णने चपिममु्रायके निकर अभिपरिक्त किया ।२९-३०॥ 
विजयस्य प्रतिद्धेव॒गतिर्विंयति धीमतः। 
मातृजेन गुणेनापि माधतरानां महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विजग्रकी आकाशम चल्ने-फिरनेकी शक्ति तो 
प्रचिद्ध ही थी; महामनछी यादवछ्कुमार भी अपनी माता्भकि 
गुणे नियुक्त दो आकारमे चर-फिर सकते ये ॥ ३१ ॥ 
अभिषिच्य जयन्तं तु बालतवो भगवान्‌ त्रवत्‌ । 
त्वयैते वीर संरक्ष्या राजानः समितिंजयाः ॥ २२॥ 
रशवर्यशाटी ्द्रने उन चारौका अभिप्रक करके जयन्तसे 
कदा--ष्वीर | वुम्हं इन युद्धविजयी राजार्ओकी भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ३२॥ 
ममर वंशकसोऽशैकः केशवस्य चयोऽनघ। 
अवध्याः सर्वभूतानां भविष्यन्ति ममाक्षया-॥ २३॥ 
'अनघ ! इनमे एक तो मेरे वंशका प्रवर्तक है ओर तीन 
श्रीक्कप्णकरे वंशका विस्तार करनेवाले दै | ये सव मेरी आश्चसि 
समस्त प्राणियोकरे व्यि अवध्य होगे | ३३ ॥ 
गमनागमनं चेव दिवि सिद्धं भविप्यति। 
-चिषिषपं द्वारकां च रम्यां मैमामिरक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
'इनक्रा आक्राया्मे गमनागमन सखतः तिद्ध होगा । सर्ग॑ 
तथा यादर्वोद्वाय सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरीमे भी ये अति- 
जाते हग ॥ ३४॥ 
दिद्ागजष्ठुतान्‌ नागान्‌ दयाश्चोच्चैः्रवोऽन्वयान्‌ । 
इर्खयेषां प्रयच्छख रथास्त्वए्कूतानपि ॥ २५॥ 
्दिगर्जोके पुत्र जो हाथी दै, ˆ उच्चैःश्रवाके कुल्मे 
उत्पन्न जो घोडे ई तथा विश्वकमकि बनाये जो रथर्हैः उन 
सवको इन्दे इच्छानुनार प्रदान करो | ३५ ॥ 


गजवैरावणसुतौ शा्ुसयरिपुखयौ । 
परयन्छाकारागौ बीर साम्बस्य च यदस्य च ॥ ३६॥ 
आकारोन पुरीं यातु इारकां भेमरस्षिताम्‌। 
आयातु च सुतो दष्टं यथेष्ठं मैमनन्दनौ ॥ ३७॥ 
ध्वीर } एेरावतक्रे पुत्र जो शनरुञ्ञय ओर रिपुज्ञय नामक 
आकाशगामी हाथी है, उन्द साम्ब ओर गदको दे दो; जिससे 
ये दोनों भीमक्रुलनन्दन वीर याद्वोद्यारा सुरक्षित रमणीय 
दवारकापुरीमे आकाग्मार्गसे जा सक तथा अपने दोनो पुरवोक्ो 
देखनेके स्थि यहो 'मीः जव इच्छा हो आ सरके" ॥ ३६-३७॥ 
इति संदिश्य भगवान्‌ देवराजः पुरन्दरः । 
जगाम भगवान्‌ खर्गे द्वारकामपि केकवः ॥ ३८ ॥ 
सा संदेश देकर फे््॑शाली देवराज इन्द्र स्वर्गको तथा 
भगवान्‌ केशव द्वारकापुरीको चले गये ॥ ३८ ॥ 
पण्मासाञुषितस्तत्र गद्‌: प्रद्युम्न प्व च। 
साम्बश्च द्वारकां याता रूढे राग्ये महावलाः ॥ २९॥ 
गद प्रयुम्न ओर साम्ब--ये तीन मदावली वीर वहो छः 
महीने अर रह गये | जव्र वदोक्रा राज्य सुदृद्‌ दो गयाः तव 
वे द्वारकाकौ गये ॥ ३९ ॥ | 
अद्यापि तानि राज्यानि मेरोः पाद्व तथोत्तरे । 
तिष्ठन्ति च जगद्‌ यावत्‌ स्थास्यन्त्यमरसंनिभ ॥ ४० ॥ 
देवोपम चीर जनमेजय ! आज भी मेरपर्व॑तक्रे उत्तर 
पादरवमे वे राव्य विधमान ह ओर जपरतकर यह संसार रहेगा? 
तवतक वे वने रहेगे ॥ ४० ॥ 
निचृत्ते मौसले युद्धे खर्म यातेषु वृ्णियु । 
गदपद्युम्नसाम्वास्ते गता वच्रपुरं विभो ॥७१॥ 
विभो ! मौषलयुद्ध स्मास होनेपर जत्र समसत बृष्णिवंशी 
स्गलेकको चठे गये, तव गद्‌ प्रयुम्न ओर सस्व वच्नपुमे 
ग्येये॥४१॥ 
ततः प्रोष्य पुनर्यान्ति खगं स्वेः कर्मभिः दभेः। 
प्रसेन च छण्णस्य ठोककतुजैनेश्वर ॥ ४२॥ 
जनेश्वर | वदा रहकर लोग छोकरकतां भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रसादे अपने गुम कर्मोद्धारा पुनः खर्ग लोकम चे जते ै॥ 
प्रयुम्नोत्तरमेतत्‌ ते चदेव कथितं मया। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं शच्ुनाशनमेव च ॥ ४२॥ 
पुत्रपौजा विवर्धन्ते आरोग्यघनसम्पदः। 
यशे विपुटमाप्नोति दैपायनवचो यथा ॥ ४५ ॥ 
नरदेव { यह मैने ठमसे प्रदयुम्नके उक्कषका वणन करिया 
हे । यह धन, यश्च तथा आयु प्रदान करनेवाला है इसके 
पाटसे कामः क्रोध आदि ज्च्र्थौका नार मी होतादै। पृर्रो 
ओर पौर्नोकी व्रद्धि होती दै । आरोग्य तथा धन्‌-सम्पत्तिकरी 
ग्रामि होती हे एवं मनुष्य महान्‌ यश्चका भागी होतादै। 
जेघा कि द्वेयायन व्यन्त कथन है ॥ ४२-४४॥ 


इति श्रीमहाभारते ल्िरभागे दरिवंशे विष्णुपर्वणि वच्ननाभवधौ नाम सक्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


दह प्राग भरणद्ाभगतके छिरमाम दगिवृके थन्तरमत विसणुप्जमे वञ्जनामकरा चथ नामक मानवैः अध्याय पुस हुमा ०७१ 
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अपएनवतिततमो ऽध्यायः 
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अष्टनवतितमोऽध्यायः 
इरी आज्ञासे विश्वकर्मा पुनः परिणत की गयी द्वारकापुरीका वणेन 


कै्मायन उवाच 
ददथ पुसं कृष्णो द्वारकां गरुडे स्थितः। 
देवसद्यप्रती काशं समन्तात्‌ प्रतिनादिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय | गख्ड़पर 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकरष्णने द्वारापुरीको देखा, जो देव- 
ठोकके समान सोभा पा रही थी | वहो चरो ओर समुद्र 
गर्जनाकी प्रतिध्वनि व्याप्त द्योरदीथी॥१॥ 


मणिपर्वतयन्ब्राणि तथा कीडागरृहाणि च। 
उद्यानवनसुख्यानि चभीचत्वराणि च ॥ २॥ 
उस पुरीम जरसौ तहा मणिमय पर्वत तथा यन्त्र सुशोमित 
थे । वहतम क्रीडागृह त्ने हुए थे 1 अनेकानेक उघ्रानः 
रेष्ठ षने, छञ्जे ओौर चवूतरे दोभा दे रहे ये | श्रीङ्प्ण- 
ने इन सरको देखा ॥ २॥ 
सम्प्राप तु तदा रृष्णे पुरी देवकिनन्दने । 
विश्वकमीणमाहूय देवराजो ऽव्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण जब्र द्वारकापुरीके समीप पर्हुचेः 
तत्र देवराज इन्द्रे विद्वकर्माको बुल्ाकर इस प्रकार 
केहा--।| ३ ॥ 
प्रियमिच्छस्ि चेत्‌ करतुं मद्यं शिद्पचतां वर । 
कृष्णप्रिया्थं भूयस्त्वं प्रकुरुष्व मनो्राम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्िलिययोमे श्रेष्ठ विद्वक्रमन्‌ ! यदि तम मेरा प्रिय 
करना चादते दो तो श्रीकृष्णकी प्रसन्नताकरे ल्य पुनः द्वारका- 
पुरीको पदल्से भी अधिक मनोहर बना दो ॥ ४॥ 
उद्यानशतसम्बाधां द्वारकां स्वर्गंसम्मिताम्‌ | 
रष्व विबुधश्रेष्ठ यथा मम पुरी तथा॥ ५॥ 
ध्विवुधशरष्ठ | जेसी यह मेरी पुरी टैः उसी प्रकार 
देम ॒दवारकाको सेकडो उद्याने दरी-मरी तथा खर्गतुल्य 
मनोदारिणी बना दो ॥ ५॥ 
यत्किचिव त्रिपु लोकेषु रलभूतं पपश्यसि । 
तेन संयुज्यतां क्षिप्रं पुरी द्वारवती त्वया ॥ ६ ॥ 
तीनों छोकोमे जो ङु भी तुम्हे रनरूप दिखायी दे, 
उरते द्वास्रपुरीक्रो शीघ्र ही संयुक्त कर दो ॥ ६॥ 
रुष्णो हि सुरका्येपु स्वषु सततोत्थितः । 
सामान्‌ घोररूपांश्च विगाहति मदावखः ॥ ७ ॥ 
(योक महाव्रखी श्रीक्कप्ण॒ समस्त देवकारयोके च्य 
सदा तैयार रते ह ओर धोरते-वोर -सगरामोमे मी प्रवे 
कर जति हैः ॥ ७ ॥ 
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तामिन्द्रवचनाद्‌ गत्वा विश्वकमी पुरीं ततः। 
अलटचक्रो समन्ताद्‌ वै यथेन्द्रस्यामरावती ॥ ८ ॥ 
विरवक्रमनि इन्द्रके आदेघसे उत्त पुरीमे जाकर उसे 
सव ओरसे उसी प्रकार अलक्त करियाः जेते देवराजकी 
अमसवतीपुरी सुसनित रहती है ॥ ८ ॥ 
तां ददश्षं दरादौणामीश्वरः पश्चिवाहनः। 
विभ्वकर्मक्ृवेर्न्यिरभिप्रायेररंरुताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यादर्वोके खामी गरुड्वादन शीङ्रप्णने अपनी उस 
पुरीको विश्वकर्माह्मारा निर्मित दिव्य भार्वोत्ि अलंकृत 
देखा ॥ ९ ॥ 
तां तदा द्वारकां चष्ट प्रसुनौरायणो विसु । 
ण्ठः सवौर्थसम्पन्नः प्रवेष्डुमुपचक्रमे ॥ १०॥ 
उस स्मय उस तरह सजी हुई टारकाको देखकर 
सम्पूर्ण अर्थेति सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणने बड़ी 
प्रसन्नताक्रे साथ उसमे परतरे आरम्भ क्रिया| १० ॥ 
सोऽपदयदुच॒क्तखण्डश्च रम्यान्‌ णश्िमनोदणन्‌। 
द्वारकां प्रति दाशारश्चिचितां विश्वकर्मणा ॥ ११॥ 
विश्वकमादयासा विनिद्र सोभासे सम्पन्न वी हुई दारका- 
म मगवान्‌ श्रङृष्णने बहुत-से स्मणीय बक्षखण्ड देखे, जो 
दृष्टि ओर मनक आष्ृप्ट करस्ते ये ॥ ११॥ 
पद्मखण्डाकुराभिश्च रंससेवितवारिभिः। 
गङ्ञासिन्धुप्रकाशाभिः परिलाभिच्तां पुरीम्‌ ॥ ९२॥ 
द पुरी गन्धा ओर सिन्धुके समान सुदलोभित होने. 
वाटी चोडी खादयो भिर ॒हुई थी । उनमे कमलके 
समूह्‌ भरे हुए ये तथा हंस उनके जलका सेवन करते 
ये॥ १२॥ 
प्राकाररेणाकौवर्णेन शातक्षोम्मेन राजता। 
चयमू्चि निविष्टेन द्यां यथेवाश्रमाख्या ]॥ १३ ॥ 
ऊंचे रीट्पर वने हुए सन्दर सुवर्भमय प्राकार 
( परकोटे ) से, जो सूरयके सदृश प्रमापुज्ञसे परिपूर्णं था 
धिरी हुई द्वारकापुरी घनमालसे विरे हुए आकाके समान 
खोमा पाती थी 1 १३॥ 
कानतैर्नन्दनपस्येस्तथा चेजरथोपमेः । 
वभौ चारूपरिसिप्ता दारका यौरिवाम्बुदैः ॥ १४॥ 
नन्दन ओर चै्र्थ नामक वनोके स्मान मनोदर 
कानन भलीरभोति धिरी ई द्वारकापुर मेते चिरे 
दुटोककी माति खुदोभित द्ये रदी थी ॥ २४५ ॥ 
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वभौ रैवतकः दौडी रम्यसादुयुद्ाजिरः। 
पूर्वस्यां दिशि लक्ष्मीवान्‌ मणिफाञ्चनतोरणः ॥ १५॥ 
दवारकापुरीकी पूर्वं दिचामे सोभासम्पन्न रैवतक पर्वत 
वड़ा दी मनोदर प्रतीत होता या। उसके िखरः, गुफा 
ओर ओगन समी रमणीय थे । उसके बारी फाटक मणि 
ध्वं सुवणके ब्रन दए ये ॥ १५ ॥ 
दक्षिणस्यां रतवेष्टः पञ्चवणों विराजते । 
दन्द्रकेतुप्रतीकाश्ः पथिमां दिद्माधितः। 
खुकष्षो राजतः शीटश्िघ्रपुप्पमक्षावनः ॥ १६॥ 
पुरीके दक्षिण भागम छतविष्ट नामक पर्वत शोमा षा 
रदा थाः जो पचि स्गका होनेके कारण ईन्द्र्वज-सा 
प्रतीत होता था । पश्चिम दिशार्मे सुकक्ष नामक रजत पर्व॑त 
था; जिठकरे ऊपर विचित्र पुष्पति अखंकत महान्‌ वन 
खशोमितद्यो रदा था ॥ १६॥ 
उच्वरां दिशशमत्यथं विभूधयति बेणुमान्‌ । 
मन्दपद्िपतीकाश्चः पाण्डुरः पार्थिवपभ ॥ १७॥ 
ययश्रे्ट | मन्दराचलकरे समान दवेत वर्णवाला वेणुमान्‌ 
पर्व॑त द्वारकाकी उत्तर दिदाको अच्यन्त शोभासम्पन्न बना 
रहाथा। १७॥ 
चिश्रदं पञ्चदण च पाञ्चजन्यं वनं महत्‌। 
सर्वतकवनं चैव॒ भाति रेवतकं भ्रति ॥ १८॥ 
शेवतक पर्वतके चारो ओर चित्रक, पशचवर्ण, विशाल 
पाञ्चजन्य तथा सर्वक नामक वन नोभापारटेये ॥१८॥ 


छतवि्टितपर्यन्तं मररुप्रभवनं महद्‌ । 

भाति भाद्षनं चैव पुष्पकं च महद्‌ वनम्‌ ॥ १९॥ 
ङतावेष्ट पर्वतके चारो ओर मेसप्रभ नामक महान्‌ वनः 

भायुवन तथा पुप्पक नामक विश्चाल वन शोमा पा रै 

ये॥१९॥ 

अक्षकरर्वीजकरैश्चैव मन्दारेश्चोपदोभितम्‌। 

शाताव्रतवनं चैव करवीराकरं तथा ॥ २०॥ 

भाति चरै्स्थं चैव नन्दनं च वनं महत्‌। 

रमणं भावनं चेवं वेणुमन्तं समन्ततः ॥ २१॥ 
सुकक्ष पर्वतके चार्य ओर सद्राक्षंसि वुश्चोभित वनः 

बरीजकवन; मन्दार वक्षसि सुशोभित मन्दारवनः 

शतावर्तवन तथा करवीराकर नामक वन सुशोभित देते थे । 

वेणुमान्‌ पर्वतकरे सव्र ओर चैत्रस्थवनः नन्दन नामक मदान्‌ 

वनः, समणवन तथा भावन नामक वन शोभा पति 

थे | २०-२१॥ 

वेपतरैरजलजैस्तदा मन्दरकिनी नदी] 

भाति - पुष्करिणी रम्या पूर्वस्यां दिर भारत ॥ २२॥ 
मास | दर्दर्यमणिमयं पश्यि केम॑लि दुकीमित 


श्रीमदाभास्ते खिखभागे 


। तद~ 


[हरिषे 











मन्दाकिनी नदी पुरीकी पूवदिवामें एक रमणीय पुष्करिणी 
रूपमे शोमा पाती थी ॥ २२॥ 
सानवो भूपरितास्तघ केशचस्य भरियैपिभिः। 
यहुभिर्देवगन्धर्वश्योदितेर्धिश्वकर्मणा ॥ २३६॥ 
विद्वकर्मसि प्रेरित दोकर भगवान्‌ केशवका प्रिय 
वचा्टनेवले वहुत-से देवगन्धर्व वके पर्वतीय टिखरयीकर 
शोमा बदति ये ॥ २३॥ 
महनदी द्वारवती पञ्चादाद्धिर्मदायुखेः। 
प्रधि पुण्यस्षलिखा भावयन्ती समन्ततः ॥ २४॥ 
पुण्यसलिला महानदी मन्दाकिनी पचास ब्रहे-वडे शोत. 
दवारं दाखावाषिर्योको प्रषन्न करती हुई स्व॒ ओसते उख 
पुरीम प्रविष्ट दई थी ॥ २४॥ 
अप्रमेयां मदहोत्वेधामगाधपरिखायुताम्‌ । 
भ्राकारवरसम्पन्नां' खधापाण्डुरटेवनाम्‌ ॥ २५॥ 
दवारकापुरी कितनी बड़ी है सका कोर माप नदीं था । 
उसकी ऊँचारई भी वहत अधिक थी । वह अगाध खाद्येते 
धिरी हृरद थी । सुन्दर परकोे उसे दोमासम्पन्न कर रटे ये | 
उस पुरीकी दीवारोको चूनेते टीपकर दवेत ब्रनाया गया था॥ 


तीक्णयन्धशचतद्नीभिर्ेमजाचेच्च भूषिताम्‌ । 
धायसैग्च मष्टाचकरदैदश्षं दारका पुरीम्‌ ॥ २६॥ 
भगवान्मे दवारकापुरीको तीवे यन्नः शतध्नी जर 
सोनेकी जालि्येसि विभूषित देखा । वह॒ लेके वबदे-दे 
चक्रंसि सुरक्षित थी ॥ २६॥ 
अष्टौ रथसहस्राणि नगरे किद्धिणीक्रिनाम्‌ । 
सपुच्द्ितपताकाति यथा देवपुरे चथा ॥ २७॥ 
देवता्थकि नगरकी माति द्वारकापुर क्षुद्रषण्ट्कार्थ- 
से युक्त आठ हजार स्थ दोभा पते ये, जिनमे ऊँची उटी 
हुई पताकाः फा रदी थी ॥ २७ ॥ 
अथए्टयोजनविस्तीणीमचखां दादद्यायताम्‌ । 
दिखणोपनिविदां च ददश्तं द्वारकां पुरीम्‌ ॥ २८॥ 
दास्कापुरीकी चौडाई आठ योजन थी ओर रंव 
बारह योजन अर्थात्‌ उसका सम्पूर्ण विस्तार छानवरे योजन 
थां | उसका उपनिवेश ( समीपस्य प्रदेशा ) उषसे दुगुना 
अर्थात्‌ एक सौ वानरे योजन विस्तृत था । श्रीक्ृष्णने उस 
अविचल द्वारकापुरीका दर्शन किया ॥ २८॥ 
अष्मार्गमह्ारथ्यां मद्ाषोडदाचत्वसम्‌ । 
पवंमार्गपरिक्षिक्षं सक्षादुशनल्ता कताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसमे जनेके व्यि आठ महामार्गं ये ओर सोल बडे- 
ब्रदे चीरादे कने ये । इस प्रकार विभिन्न मार्गे परिम्कृत 
द्वारकापुर खा्ठात्‌ श्रकराचाय॑की नीतिके अनुघार त्नाथी 
गयी थौ | ९९॥ 


~ 


विष्णुपव अष्टनवतिलमो ऽध्यायः द्द्‌ 


~ 


सियोऽपि यस्यां युध्येरन्‌ किमु शुर्णिमहारथाः 1 
वयुष्टानायुष्तमा मागौः सप्त चैव महापथाः ॥ ३० ॥ 
उस पुरीम रहकर खिर्यो भी युद्ध कर सकती थी; फिर 
साक्षात्‌ श्भ्णिवंशी महारयिर्योकी तो बात दी क्या १ उस्म 
उयूहोके उत्तम मार्ग है । सात वड्ी-ड़ी सड़क है ॥ २० ॥ 
तत्र वे विहिताः स्षाद्‌ विविधा विश्वकर्मणा । 
तस्मिन्‌ पुरवरशेष्ठे दक्षाणां यशखिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेक्षमानि जद्टपे ष्ट्रा ततो देवकिनन्दनः । 
काञनेर्मणिसोपानैरूपेतानि चहर्षणेः ॥ ३२॥ 
व साक्षात्‌ विश्वकर्मानि उन विविध मार्गोका निर्माण 
किया था । नगर्यम शरेष्ठ उस द्वारकापुर यशस्वी दशाद- 
वंरि्योके महल देखकर देवकीनन्दन भगवान्‌ ष्णको यड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे महर मनुर््योको दष प्रदान करनेवाली 
सेने ओर मणिर्योकी सीदिरयोसे अलंहृत ये ॥ ३१-२२ ॥ 


भीमघोपमहाघोषेः भ्रासाद्वरचत्वरः । 
समुचद्ितपताकानि पारिश्ुववनानि च ॥ ३२॥ 


महान्‌ एवं भयंकर घोषो; महर्खो तया सुन्दर अग्नेस 
दोमा पानेवठि उन महर्लोके ऊपर ऊची-ऊची पताकार्एँ फहया 
रदी थी । उन मदक भीतर लगे हुए उद्याने बृक्ष वासे 
धमते रदते ये ॥ ३३॥ 
काञ्चनाप्राणि भास्वन्ति प्रासाददिखराणि च । 
गृहाणि रमणीयानि मेरदरूटनिभानि च † ३४॥ 


उन महरलके शिखर सोनेके कंगूरो या कल्शेसि सुशोभित 
हो उद्भाषित दोते रहते ये । वे गगनचुम्बी रमणीय भवन 
मेख्पवंतके रिखरोकरि समान प्रतीत शेते ये ॥ ३४ ॥ 


पाण्डुपाण्डुरण्ङ्ैश्च शातकुम्भपरिष्छनैः। 
रलसलुशदएङैत्िचिनैरिव पर्वतैः ॥ ३५॥ 
उन महछोके शिखर श्वेतते भी अधिक वेत ये| 
उनम सोने मदे गये थे] वे र्नमय रिखरः गुफा ओर 
चोधिर्योवाले विचित्र पर्वतोकि समान सोमा पाते ये ॥३५॥ 
पञ्चवर्णः खवणँश्च पुष्पवृष्टिसमपभैः। 
पर्जन्यतुटयनि्धोपेनीनार्पैरिवाद्विभिः ॥ ३६॥ 
वे गृ पोच प्रकारके रगेि रगे गये ये| कितनेष्टी 
स॒नरे रंगसे सुशोभित ये । कुछ गहकी कान्ति एेसी जान 
पड़ती थीः मानो वरहो फूर्लोकी वर्षा हो रही हो । उन महर्ल- 
से मेधोकी गम्भीर गर्जनाके खमान शब्द प्रकट होते रहते ये। 
वे वह्ुरंगे मवन अनेक सूपवाले पर्वरतोकि समान जान 
पडते थे ॥ ३६ ॥ 
दावाधिज्वलितपस्येनिर्मिते्दिदवकर्मणा 
आलिखद्धिरिषाकारमतिचन्द्रकभास्वरेः ॥ २७ ॥ 
विश्वमे वने इए वे तेजी भवन दावान्की 


उवाखाके समान देदीप्यमान दते थे । उन्हे देखकर एेसा जान 
पडता था मानो वे आकादा्मे सनदी रेखा खच रह हो । 
उनका प्रकाश चन्द्रमा ओर सूर्यस भी बदकर था ॥ ३७ ॥ 
तर्करारहरमहाभानेोर्बभासे वद्नद्रमैः । 
वासुदेवेन्दरपर्जन्येश्मेवैररंरूता ॥ ३८॥ 
दषो दारका चारूमेपैर्योरिव संदृता । 

उन चिक आदि घनेकि दृर्षो तथा दसाहंवंशी महाभाग 
वीरो एवं गदरूपी मे्ेषि अककृत द्वारकापुरी अत्यन्त रोमा 
पाती थी ओर मनोर घनमाला्सि धिरे हुए आकाशकी 
भोति दिखायी देती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण टी वरा इन्द्र 
एवं पर्जन्यके रूपमे शोभा पाते ये ॥ ३८२ ॥ 


साक्षाद्‌ भगवतो वेदम विष्ठितं विभ्वकमंणा ॥ ३९ ॥ 
ददो वासुदेवस्य चतुयांजनमायतम्‌ । 
ताब्देव च विस्तीर्णमग्रमयमष्टाधनम्‌ ॥ ४०॥ 

विश्वकर्माका वनाया हुआ साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवका 
भवन चार योजन छवा ओर उतना दी चौड़ा दिखायी देता. 
था | उसमे कितना महान्‌ घन लमा थाः इसका अनुमान 
समाना असम्भव है ॥ ३९-४० ॥ 


भ्रासादवरसम्पन्नं युक्तं जगति पर्वतः । 
यश्चकार महाभागस्त्वं चासवनोदितः ॥ ४१॥ 
उस विशा भवनके भीतर अनेकानेक सुन्दर महल ओर 
अद्यलिकार्णु वनी थीं । वह प्रासाद जगत्‌के सभी पर्वतीय 
द्योसि युक्त था 1 अथवा उसमे जगत्‌के सुप्रसिद्धं पर्वत 
क्रीड़के व्यि छत्रिम स्यसे बुनये गये ये । महाभाग विश्वकर्मा 
ने इन्द्रसे प्रेरित होकर उसका निर्माण किया था ॥ ४९ ॥ 


भ्ासादं चैव॒ हेमाभं सर्वभूतमनोष्टरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मेयेरिव भिरे; भ्शङ्गमुच्छ्ितं काञ्चनं महत्‌ । 
्क्षिमण्याः प्रवरं वासं विषितं विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 
वह सुवर्णमय प्रासाद समस्त प्राणिर्योके व्यि मनोहर 
था । उखके ऊँचे रिखरपर सुवर्णं मदा गया था; जिससे बह 
मेस पर्वतके उनुद्ध शञ्ञकी सोभा धारण कैरता या } विश्व- 
कर्मने उस शरेष्ठ पासदको महारानी सक्िमणीके रहनेक ल्ि 
बनाया था ॥ ४२-४३ ॥ 
सत्यभामा पुनर्वङ्म यदावसत पाण्डुरम्‌ । 
विचि्रमणिसोपानं तद्‌ विदुभोगवानिति ॥ ४४॥ 
विमलादित्यवणौभिः पताकाभिरटंङूतम्‌ । 
सत्यभामा जिस भवनम निवास करती थी, वह श्वेत 
वर्णका या । उसमे विचित्र मणियोके सोपान बनाये गये ये। 
उखे खव प्रकारके भोगो सम्पन्न समना जाता था । निर्म 
सूयंके षमान तेजखिनी पताकाः घ्‌, मनोरम भाखाद्ी 


शोभा ददती यी | ५४१ ॥ 


६१ 









व्पक्तसंजवनोदुदरेशो यश्चतुद्िङमद्ाध्वनः ॥ ४५ ॥ 
स च प्रासादसुख्योऽथ ज.्ब्रवत्या विभूषितः 
प्रभयाभ्यभवत्‌ सर्वास्तानन्यो भास्कयोयथा ॥ ४६॥ 


जिसके वाहर्भीतरका प्रदे प्रतिक्षण अभिनव रूप- 
सौन्दयते युक्ता प्रतीत दोता था ओर जिममे चास ओर 
चद़ी-वड़ी ध्वजार्थं फरा रदी थी} उस सख्य प्राखादको 
जाम््रवतीदेवी गोभि करती र्थी? वह दूसरे सूर्यकी भोति 
अन्य सप प्रासार्दोक्रो अपनी प्रभासे तिरख्छेत कर रहा 
था | ५५-४६ ॥ 


उद्यद्ध(स्करवणौभस्तश्रोर्तस्माधितः । 
धिण्वकर्मकृतो दिव्यः कैखसशिखसेपमः ॥ ५७ ॥ 
उसकी कान्ति उदका सूर्यकी प्रभाके समान थी । 
वह्‌ सकिमिणी ओर सत्यमामाकरे प्रासादेकि बीच बना था। 
विदवकर्माद्वाया वनाया गया वह्‌ दिव्य प्रा्ठाद कैटस- 
रिखरफे समान शोभा पाता था ॥ ४५७॥ 
जाम्बूनद दवरादीक्षः प्दीप्तज्वटनो यथा । 
सागरप्रतिमो ऽतिष्ठनमेरसित्यभिविश्रुतः ॥ ४८॥ 
तस्मिन्‌ गान्धारर।जस्य दुहिता ऊुखश्चाटिनी । 
गान्धारी भरतश्रेष्ठ केशवेन निवेदिता ॥ ४९॥ 
भरतशरेट | जो जाम्बूनद सुवर्णं तथा प्रज्व छेत अयिके 
समान देदाप्यमान याः विनाखतामे जिनकी समुद्रते उपमा 
दी जाती थी; जो मेरे नामसे विख्यात होकर खडा था; 
उतत महान्‌ प्रा्ादमे गान्वार-रजकी कुटीन कन्या नाग्नजिती 
सत्या अथवा गन्धारोको भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्या 
या॥ ४८४९ ॥ 
पद्मक इति स्यातं पद्मवणं महापभम्‌। 
खुभीमाया महाकूटं वेद्मातिर्चिरभ्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
पद्मकरूल नामसे विख्यातः पद्करे समान ववादः 
अव्यन्त प्रकाामान, मदान्‌ दिखरफे समान ऊँचा ओर 
अयन्त रुचिर प्रनासे प्रकाशित जो भवन था; वह्‌ सुभीमा 
देवीका निवाघ-सखान वना था | ५० ॥ 
सूय॑रभस्तु पधरासादः सर्वक्रामगुणैर्युतः। 
छक्ष्पणाया चपश्रषठ निर्दिष्टः खाङ्धधन्वना ॥ ५१ ॥ 
दपधेष्ठ | जो ध्रासाद समस्त मनोवाच्डित गुर्णेति युक्त 
तथा सूर्यके समान प्रकारमान था, उसे यार््घन्वा श्री- 
कृप्णने ट्मणाक्रा आवास निधित किया या ॥ ५१ ॥ 


वेदर्यमणिवणभः प्रासादो हरितप्रभः। 
यं विदधुः सर्वभूतानि परमित्येव भारत ॥ ५२॥ 


वाख तं मित्रविन्दाया देवर्पिगणपूजितम्‌ । 
महिष्या वासुदेवस्य भूषणं तेषु वेदम ॥ ५३ ॥ 
भारत ¡ जो दरितिकान्तिते यकारित तथा वेदू्मणि- 


श्रीमहाभारते श्चलभरे 


[ द्वे 


की-सी आमि उद्धासित थाः जिम समस्त प्राणी सव्रते उत्तम 
समह्यते ये; वदे प्रात्ाद वासुदेवकी पटरानी भिघ्चिन्धाका 
निवा था | देव्ता तथा क्रप्रियेकरि समुदाय भी उसकी 
भूरिभूरि प्रतंसा करते ये | वद उन समी मवर्नोमिं भूप्ण- 
रूप या|| ५२-५३ ॥ 
यस्तु प्रासादभुस्यो ऽत विदितो विश्वकर्मणा । 
अतीव रभ्यरम्यो.ऽसौ धिष्ठितः पर्वतो यथः ॥ ५४॥ 
सयवा्तीया निवासः स प्रशास्तः सर्वदैवतैः 1 
महिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति विश्ुतः ॥ ५५॥ 
द्वार्का्मे विव्वकर्माद्याय वरनायागया जो प्रमुख प्राणाद्‌ 
था, जा अस्यन्त रमणीयते भी रमणीय प्रतीत दत्ता था 
ओर पर्वतकरे समान खदा याः वद्‌ शरीट्ृप्णमद्िपो सुवार्वाश्च 
निवास मचन था । शम्ू्णं देवता उसरी प्रणंसा करते थे | 
वह्‌ केठमान्‌ नामे विख्यात या ॥ ५४.५५ ॥ 
यस्तु प्रासादेमुख्यो वै यं त्वा विदधे खयम्‌ । 
योजनायतविष्कम्भः स्वरलमयः शुभः 1 ५६॥ 
स श्रीमान्‌ धिरजा नाम व्यराजत्‌ तत्र सुप्रभः 
उपस्थानग्रहं यन्न॒ कंश्वस्य महात्मनः ॥ ५७॥ 
जो समी प्राा्दोि शे था; जिति साक्नात्‌ विश्वकर्मा 
ने बनाया थाः जिसकी ठंवार्‌-चौड़ई एक-एक योजन यी, 
जो समी रलेद्राया निमित एवं श्चम-खर्प या 
वद उत्तम प्राम युक्त कान्तिमान्‌ प्राछद वरं "विरजा" 
नामसे विद्यात दोकर बड़ी योभा पा रदा था । उसीम मदात्मा 
केदवका उपदान-णद्‌ था | ५६.५५ ॥ 
तस्मिन्‌ खुविदिताः स्वं रुकमदण्डाः पठाक्िनिः। 
सदने वासुदेवस्य मागंसंजवनध्वजाः ॥ ५८ ॥ 
रल्लजालानि दिव्यानि तैव च निवेदिताः। 
आद्त्य यदुशिदन वैजयन्तो ऽचलो महान्‌ ॥ ५९॥ 
चसुदेवनन्दन श्रीङ्कष्णक्रे उस सुन्दर सदनमे जो मागा 
शान करानेवलि ध्व टगे थे, उन सरके दण्ड सुवर्णमव 
वरनाये गये ये तथा उनपर पताका फदराती रदती थीं । वदुरिंह 
ध्रीकृष्णने वदा दिष्य रत्नोके समूह संचित क्रि ये तथा 


` प्ैजयन्त नामक मदान्‌ पर्वत वरदो लाकर खापिति क्रिया था ॥ 


दंसक्रुटस्य यच्दरृदनमिनद्रयुञ्नसरः प्रति । 
पष्िताटससुन्सेघमर्धयोजनमायतम्‌ ॥ ६० ॥ 

इन्द्रयुम्न सरोवरे पास दंमक्रूट पवतकरा जो शिखर थाः 
वह साट ताके बरावर ऊँचा ओर आधा योजन चौड़ा था ॥ 
सकिन्नरमहानागं तदण्यमिततेजसा 1 
पदयतां सर्वभृतानामानीतं लखोकविश्चुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अमित तेजी विश्वकर्मां समस्त पराणिर्योके देखते-देखते 
उस विश्वविख्यात पर्वतरिखरको किन्नर जर वडे-वड़े नागो. 
सहित वर्तलेअगरेथे॥ ६१॥ 


५ 


अश्नवात्तमाऽध्य्य 





आदिव्यपथगं यत्‌ तु मेरे: शिखरमुत्तमम्‌ । 
जाम्बूनदमयं दिव्यं जिु खोकेषु विश्ुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदेप्युन्पाल्य रष्णाथमानीततं चिश्वकमेणा । 
्राजमानमतीवाध्यं सर्वोश्रधिसमन्वितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेर्पर्वतका उत्तम शिखर जो सूर्यके मारगतक पटुचा 
हुआ है तथा स्वरूपे जाम्बूनदमयः दिव्य एवं च्रिभुवन- 
विख्यात ३, उसे भी श्रीकृप्णके स्यि विश्वकर्मां उखाड़ खये 
ये । वह्‌ सवे प्रकारकी ओवधियोते अलंटतः पकारमान्‌ तथा 
अस्यन्ते उत्तम था | ६२-६३ ॥ 
तदिन्द्रवचनात्‌ त्वप कार्यहेतोः समानयत्‌ 1 
पारिजावश्च तैव केशदेनादतः ख्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विदवकर्मा इन्द्रके कहनेसे कार्यवसा उसे वहां ले अयि 
ये | वहीं साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पारिजातक इक्च भीले अयेथे॥ 
नीयमाने तु तत्रासीद युद्धमद्धतकममेणः 1 
कृष्णस्य ये ऽभ्यरक्चंस्तु देवाः पादपुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पारिजात्तके खये जाते समय अदुथुतकर्मां श्रीकष्णका 
उन देवताभोके साथ घोर युद्ध हुधाः जो उस उत्तम उक्ष 
रक्षाकररदेये॥ ६५॥ 
पुण्डरीकशतैजुष्ट विमानैश्च हिरण्मयः । 
विहिता बाघुदरेवार्थं रलपुष्पफलद्भुमाः ॥ ६६ ( 
वद दृ सेकडू कमलेसि पूजित तथा सुवर्णमय विमाने 
सेवित एवं सुरक्षित था । विश्वकमनि श्रीङ्कप्णके स्यि रमय 
पक ओर फर देनेवाखे बक्षोका निर्माण क्रिया था ॥ ६६ ॥ 
पद्मलण्डज्खोपेता रललसोगन्धिकोः्पखाः । 
मणिहेमठवाकीणपैः पुष्करिण्यः सरांसि च ॥ ६७॥ 
उन्दने बहुत-सी पोखरिया ओर सरोवर भी बनयि येः 
जिनके जल कमलम सुगोभित्त यः उनम रलमय सौगन्धिक 
कमटः सिले हुए. थे । मणि एवं सुव्रते जटित नौका उनमे 
सव ओर व्याप्त थीं! ६७ ॥ 
तासां परमङ्कटानि शोभयन्ति महाद्रुमाः । 
शछाखस्तान्बाः कद्रम्बाश्च शतश्चाखाश्च सैहिणाः ॥६८॥ 
येच हैमवता वृक्षा येच मेखुसहास्तथा | 
आहत्य यदुखिदप्य विदिता विश्वक्रमेणा ॥ ६९. ॥ 
उन पुष्करिणियोके उत्तम तर्यको वडे-बडे बृक्न सुखोभिते 
करते थे } नार, तालः कदम्बः सेक शालाञवाछे वर्चरक्ष 
तया जो हिमाल्य ओर मेस्पर्वततपर दोनेवलि बक्ष है, उन 
सथो विश्वकमनि वदेसि लाकर यदुसिंह श्रीद्धप्णकी 


प्रसन्नता त्थि दारके सखापित कर दिवा ण ॥ ६८-६९ ॥ 


रक्तपीतारुणद्यामाः इवेतपुष्पश्च पदेपाः 
सर्वतफरुसस्पन्नास्तेषु = काननसन्धिपु ॥ ७० ॥ ` 
वे बरक्ष लठ, पीठे, अर्ण ओर द्याम रंगे थे, उनके 
फूल चयेत वर्ण थे } वरहो चन-उपवर्नौकरी संधियोमे जो दृक्ष 
ठ्गेथेवे समी ऋरतुरकि फलस सम्पन्न थे ॥ ७० ॥ 


समक्कलजलोपेताः शान्तकाकंरवाटुकाः । 
तस्मिन्‌ पुरषे नयः प्रसन्नसलिला ह्ाः ॥ ७१॥ 
उ शरेष्ठ नगरमे जो नदिरयो थीः वे समान तट ओर 
जलत सुरोमित थीं, उनके कंकड़ ओर्‌ ग्द नीचे वेठ गये 
येः वहां जे हृद ( कुण्ड या जलाशय ) थे) उनुका जछ 
वहुत खच्छ था ॥ ७१॥ 
पुष्पाङ्लजरोपेता = नानाद्रुमलताङखाः 
अपराश्चाभवन्‌ नयो देमश्चकंरवाद्ुकाः ॥ ७२२॥ 
वहो जो दूसरी नदियों थी, उनके बादर ओर ककड 
खुवर्णमय थे तथा ने पुष्पवासित जरसे मरी दुई थीं । उनके 
तर्यौपर नाना प्रकारके क्च ओर सतार पैरी हुई यी ॥७२॥ 
मन्तवर्दिणसेचै्य कोकिरेश्च- खदामदैः 1 
वभूवुः परमष्वेतास्नस्यां पुर्या च पादपाः ॥७३॥ 
उस पुरीमे जो जो ब्र्ष येः वे मदमत्त मयूरो तथा सदा 
मतवाङे वने रहनेवाटे कोक्रिलोसे परम शोमायमान ये ॥७२।) 
तक्ैव गजयुथानि पुरे गोमहिषास्तथा । 
निवासश्च छृतस्तञज वराहस्रगपक्षिभिः ॥ ७४॥ 
उस द्वारकापुरीमि दी हायिगोके यूथ ओर गाय-भैतेकि 
इंड मी रहते थे ! वराहो, रगौ ओर पक्षियोने भी वहां 
अपना निवास बना रक्खा था ॥ ७४ ॥ 
पुर्या तस्यां तु रम्यायां प्राकारे वै हिरण्मयः । 
व्यक्तः किष्कुदातोरसेधेः विहितो विश्वकर्मणा); ७५ ॥ 
उस रमणीय पुरीका परकोया स्पष्ट ही सोनेका कना हया 
था | विश्वकर्मानि उसे सो हाथ ऊँचा बनाया था | ७५ ॥ 
अतीव रम्यः सोऽथासीद्‌ चेष्टितः पर्वतो यथा । 
तेचते च महाशओेखाः सरितश्च सर्राकि च। 
परिक्षित्तानि भौमेन वनान्युपवनानि च ॥ ७६॥ 
वह्‌ परकीया बहुत ही न्दर एवं रपणीय था भौर घेरा 
वने हुए पर्वतके समान जान पडता था । विर्वकमनि उस 


परकोटेके द्वाया पूर्वोक्त बडे-बदे पर्व॑तो, सरिताओं, सरोवर्तु, 
वनं ओर उपवर्नोको भी घरेर रखा था ॥ ७६ | ` 


इति श्रीमहाभारते लिरुभगे इरिवंदो विष्णुपर्वणि द्वारकाविरेपनि्माणं नासाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
ईस प्रकर श्रीणलभप्सके िरूमाम्‌ हरक अन्तर्मत विष्णुपर्व द्ारकाका विकनषरूपते तिमोण- 
विषयक अद्रुनयेरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९८ ॥ 
` --- का 








६१४ श्रीम्रहाभारते खिरभे [ इस्िरे 
नवनवतितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका द्वारका तथा अन्तःपुरमं भ्रवेश ओर मणिपर्वत एवं पारिजातको 
यथोचित स्थानर्मे स्थापित करना 


वैशम्पायन उवाच 

पवमालोकयानः स॒ द्वारकां दृपमेश्षणः। 
पयत्‌ खगं छृष्णः प्रासादशतश्मोभितम्‌ ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय ! दरेषमके समान 
विशाल नेर्वोवाठे श्रीङृष्णनै दस प्रकार द्वारकाका निरीक्षण 
करते हूए अपने आवाख-सखानको देखा, जो सैकड़ प्रास्ादोसि 
सशोमित था ॥ १॥ 
मणिस्तम्भस्स्राणामयुरैर्विषतं शतैः। 
तोरणैज्व॑लनपस्यमेणिविद्ुमराजतैः ॥ २॥ 

उसमे मणियोके वने हुए ल्खो-क्योदो खमे व्येयेः 
जिनक्री प्रमासे वर्होका सव कु सुस्पष्ट दिखायी देता था । 
वदि वादरी फाटक मणि-मुंगे एवं ्चोदीके बने हए ये ओर 
प्रज्वलित अग्निके समान उदूभासित होते ये ॥ २॥ 
त्र तत्न प्रभासद्धिधिन्नकाश्चनवेदिफैः। 
प्रासादस्तत्र सुमहान्‌ छष्णोपस्थानिकोऽभवत्‌॥ २ ॥ 

जरो प्रकारित दोनेवाठे उन फाटक्कोमिं सोनेकी 
विचित्र वेदिका बनी हुई थीं । उन सवरस उदीप दिखायी 
देनेवाल श्रीकृष्णका वद्‌ महान्‌ प्रासाद उनका उपस्थान- 
टया ३॥ 
स्फाटिकस्तम्भविचरतो विस्तीर्णः सर्वकार्खनः। 
पद्माकुरजलोपेता रक्तसौगन्धिक्नोरपखाः ॥ ४ ॥ 

उस्म स्फटिकमणिके खंभे सगे दए. येः जिनसे वद 
प्रासाद प्रकारित होता था] उसका विस्तार बहुत ब्रडा या | 
वरदेकरी सभी वस्त सोनेकी यनी हुई थी, वर्दोकी यावडियो- 
का जठ कमरषि आच्छादिते था, उनम लाल रंगके सौगन्धिक 
कमल खिले हुए ये ॥ ४॥ 
मणिहिमनिभाध्िन्ना रत्तसोपानभूषिताः। 
मत्तव्हिणजुटश्च कोकिटैश्च सदामदैः ॥ ५॥ 
यभूवुः परमोपेता वाप्यश्च विक्चोत्पलाः। 

वे वावडिर्यो मणि ओर सुवर्णके समान विचिच्र शोभासे 
सम्पन्न दिखायी देती यी, रत्नमयी शखीदिर्योति अलंकृत यीः 
मतबले मोर भौर सदा मदमत्त रदनेवाटे कोकिल उनका 
सेवन करते थे, विकसित कमि आच्छादित दहोनेके कारण 
वे उत्तम शोमासे सम्पन्न हो रही ्थी॥ ५३ ॥ 
विश्वकर्म॑ङृतः शैलः प्राकारस्तस्य वेदमनः ॥ ६ ॥ 
ष्य्षकिष्छरुडातोत्सेधः परिखापरिवेषटितः। 
तद्‌ गं षरुप्णिखिहस्य निमितं दिभ्वकमरणा ॥ ७ ॥ 


श्रीक्प्णके उस भवनक्रा प्रकोटा विश्वकरमनि प्रस्तरसे 
बनाया था | उसकी ऊंचाई सौ हायकी यी जीर वद खाश्येधि 
धिरा हया था । इृष्णिवं शके सिं श्रीकृप्णके उस भवनका 
निर्माण सखष्छात्‌ विश्वकमनि किया था ॥ ६-७॥ 
महेन्द्रसरद्ं वेदम समन्तादर्धयोजनम्‌ । 
ततस्तं पाण्डुर शौरिमूं्धि तिष्ठन्‌ गरुत्मतः ॥ ८ ॥ 
प्रीतः शाङ्खमुपाध्मासीद्‌ द्विषतां सेम्टषेणम्‌ 1 
तस्य शद्कुस्य शब्देन सागरदचुक्षुभे शम्‌ 1 
ररास च नभः एत्स्नं तच्िघ्रमभवत्‌ तदा ॥ ९॥ 
स्वर ओरखे आधा योजने विस्तृत वं भीकृष्णका 
मष्टल देवराज शन्द्रके भवन-सा मनोहर या । तदनन्तर 
गरुढके ऊपर बैठे हए मगवान्‌ श्रीकृप्णने मन-दी-मन 
प्रघन्न श्ेकर देतवर्णवाठे अपने उस पजन्य शद्धको 
बजाया; जो शघ्रुरमेकि सगरे खड़े कर देनेवाला था । उख 
दद्धके शब्दसे समुद्र विश्चुन्ध दो उटा तथा सम्पूरणं आका्- 
मण्डल रमूजने खगाः, उस समय वरहो यह अद्भुत बात 
हुई ॥ ८-९ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं संश्चुत्य कुकुरान्धकाः । 
विशोकाः समपथन्त गरुडस्य च दर्शनात्‌ ॥ १०॥ 
पाञ्चजन्यका गम्भीर पोष सुनकर ओर गर्ढ़का दर्यन 
पाकर कुकुर तथा अन्धकवंशी यादव शोकरषटित हो गये ॥ 
शह्भचक्षगदापाणि गरुडस्योपरि स्थितम्‌ । 
टरा जष्टपिरे पसा भार्करेपमतेजसम्‌ ॥ ११॥ 
मगवान्‌ श्ीटरष्णके श्येमिं शद्ध, चक्र ओर गदा 
आदि आयुध सुशोभित थे वे गरुढुके ऊपर बैठे थे । उनका 
तेज भगवान्‌ मास्करके समान या । उन्हं देखकर समल 
पुरवाषियोको वड़ा पं हुआ ॥ १९॥ 
ततस्तूरयभ्रणाद्श्च भेरीणां च मष्टासनाः। 
जष्िरे सि्टनादाश्च सर्वणं पुरवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर वुरदी ओर भेर्यो बज उट, उनकी आवाज 
वहत दूरतक फैल गयी, फिर समख पुरवाखी मी ष्ह- 
नाद कर उठे ॥ १२॥ 
ततस्ते सर्वदाशाष्टौः सवं च कुकुरान्धकाः । 
प्रीयमाणाः समाजग्मुरालोक्य मधुखदनम्‌ ॥ १३॥ 
तसश्चात्‌ समी दयार्दवंशी यादव तथा कुङकुर ओर 
अन्धकवंदाके सब खोग॒ मगवान्‌ मघुयूदनका दर्शन करके 
मे प्रठन्न हुए ओर खमी उनकी अगवानीके व्यि भा 
गये ॥ १३॥ 


विष्णुपर्व } 


जवनवतितमो ऽध्यायः 


६१५ 








वासुदेवं पुरस्छत्य शद्खतूर्यमृवैः स्ट । 
उध्रसेनो ययौ - राजा- वसखुदेवनिवेशनम्‌ ॥ १४॥ 
राजा उग्रसेन भगवान्‌ वासुदेवको आगे करके शङ्कं ओर 
वर्यं आदि वार््योकी ध्वनिके साथ वसुदेषके महकतक उन्दं 
परटुचानेके व्यि गये ॥ १४॥ । 
आनन्दिनी पर्यचरद्‌ स्वेषु वेदम देवकी 1 
रोहिणी च यशोदा च आहुकस्य च याः लियः ॥ १५॥ 
वहो आनन्दम हवी हई देवकी, रोहिणी, यशोदा तथा 
उग्रसेनकी रानिर्योमि अपने-अपने भवनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का तरिदेष सत्कार किया ॥ १५ ॥ 
सवः ङष्णः सुपर्णेन स्वं निवेशनमभ्यगात्‌ । 
चार च यथोदृदेदामीश्वरायुचसे हरिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण गस्ड्के दारा अपने महरम गये । 
दन्द्र॒ आदि रेदवर्यशाखी देवता जिनके अनुचर दै, वे श्रीहरि 
अपने अभीष्ट स्थानपर जा पहुचे 1 १६॥ 


अवती्यं॑गृहद्धारि रष्णस्तु यदुनन्दनः। 


यथाह पूजयामास यादवान्‌ याद्‌वषभः ॥ १७ ॥ 


धरफे भुख्य॒द्वारपर उतरकर यादवरिरोमणि 
यदुनन्दन श्रीङ्ृष्णने उन यादर्वोका यथायोग्य सत्कार 
किया ॥ १७॥ 
रामाहुकगदाक्ूर (4 1 
भ्रपिवेश शृष्टंशौीरिरादाय मणिपर्वतम्‌ ॥ १८॥ 
तं च दाक्रस्य दयितं पारिजातं महाद्रुमम्‌ । 
प्रेदायामासख गष प्रधुम्नो रुपिमणीसुतः ॥ १९.॥ 
चल्रामः उग्रसेन, गदभअनरूर ओर परयुम्न आदिषे सम्मानित 
हो शरीृष्णने अपने गर्म प्रवेश किया । उस समय रक्मिणी- 
नन्दन प्रयुम्नने मणिपर्वत तथा इन्द्रके प्रिय महान्‌ शृक्ष 
पारिजातक ठेकर भगवान महल पर्चा दिया ॥१८-१९॥ 
तेऽन्योन्यं दद्द्युवीर देहबन्धानमायुषान्‌ 1 
पारिजातप्रभावेण ततो सुसुदिरे जनाः ॥ २०॥ 
द्वारकावासी बीरनि वर्ह पारिजात बृ्षके प्रभावे एक 
दूसरेके देद-सम्बन्धको अमानुष ( दन्य ) देखा; शसते उन 
बड़ा हरं हुआ ॥ २० ॥ 
तैः स्तूयमानो गोविन्दः श्रहशैयौदवर्पसः । 
प्रविवेश गृहं श्रीमान्‌ विष्ठितं विश्वकर्मणा ॥ २९॥ 
ह्मे भरे हुए बे यादवशिरोमणि वीर उन भगवान्‌ 


गोविन्दकी स्वुति करने ख । उनकी स्वति सुनते हए वे 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ विश्वकमकि बनाये दूए उस शमे प्रविष्ट 
हए ॥ २१ ॥ । 
ततोऽन्तःपुरम्ये तं सशङ्कमणिपर्व॑तम्‌ । 
म्ययेश्ायद्मेया्मा बृष्णिभिः सदहितोऽच्युतः ॥ २२॥ 
तं च दिव्यं द्रुमधेष्टं पारिजातममिधनित्‌ । 
अर्च्यमर्चितमष्यभ्रमिष्टे देशे न्यवेशयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर अमेय आत्मबलसे सम्पन्न शतुविजयी भगत्नान्‌ 
अच्युतने §ष्णिवंशि्योको साथ ठेकर रिखरसदित मणिप्व॑त- 
को अन्तःपुरं रक्ला तथा उस दिव्यः पूज्य पएवं पूजित शृक्ष- 
प्रवर पारिज्तको भी शन्तभावसे अभीष्ट खाने स्ापित 
कर दिया ॥ २२-२३ ॥ 
भयुक्ञाप्य ततो क्षातीन्‌ केशवः परवीरहा । 
ताः खियः पूजयामास संहता नरकेण याः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ शुवीर्योका संहार करनेवाले कैशवने समस्त 
माई-बन्धुओकी आक्षा ठे उन सव लिर्योका समाद्र किया; 
जो नरकासुरद्यारां रकर खयी गयी थी ॥ २४॥ 


वखैराभर्ेरदिषयैदौसीभिरधनसंचयैः । 
हार्वन्द्राद्यसंकषाशर्मणिभिश्च महापरसेः ॥ २५॥ 


दिन्यं बछर; दिव्य आभूषणः, दासीगणः धनकी राशिः 
चन्द्रकिरणोकि समान श्वेत हदीरकषटार तथा महान्‌ प्रमा- 
युञ्जते भ्रकाशित मणिर्योदयारा शरी््यिनि उनका सत्कार 
किया ॥ २५॥ 


पूर्वमभ्य्चिताद्यैव चसदेवेन ताः सयः 
देवष्या सह रोहिण्यां रेवत्या चाहुकेन च ॥ २६॥ 
उनसे भी पले वसुदेवजीः देवक्री, रोरिणी, रेवती तथा 
उग्रसेनने भी उन सत्रका समाद्र किया था ॥ २६ ॥ 
सत्यभामोत्तमा स्रीणां सौभाग्येनाभवत्‌ तदा । 
ट्म्बस्येश्वरी त्वासीद्‌ सक्िमिणी भीष्मकारमजा॥२७॥ 
उस समयं सोमाग्यकी दषटिते सत्यमामा समी छिरो 
भ्ठ मानी गयी; परंतु कुटुम्बकी सामिनी तो भीष्मक- 
नन्दिनी महारानी सकिमिणी दी थीं || २७॥ 
तासां यथादंहम्यौणि प्रासादशिखयणि च। 
आदिदेश गृहान्‌ छृष्णःपारिवर्हौश्च पुष्कलान्‌ ॥ २८॥ 
शरीङृष्णने उन सवर रानिर्योको यथायोग्य महल, अटारी, 
प्राखादरिखरः ग्रह तथा बहुत-से उपहार भपित किये ॥ २८॥ 


| इति श्रीमहाभारते खिकमागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि द्वारका्रवेशनं नाम नवनवतितमोऽध्यायः # ९९ ॥ . 
एण भ्रकार श्रीमद्यभरतके लिरुभाग हरिवद्के अन्तत विष्णुपरवमे इारफएनेदनिषयक 
निन्माननेने अध्याय पूरा हुमा ॥ ९९1 
णी 1 क 


दरद 





श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हरिवंशे 


राततमोऽष्यायः 
श्रीकृष्णका समस्त यादर्वसि भिरुकर उन्दं सम्मानित करनेके स्यि सभाम बुराना 


वेश्नस्पायन उवाच 
ततः सम्पूज्य गरुडं वासुदेवो ऽञमान्य च । 
सखिवव्योपगदौनमनुजक्षे गृहं भरति॥ १॥ 
वैकास्परयनजनी कहते है--जनमेजय ¡ तदनन्तर 
भगवान्‌ वासुदेवे गख्ड़की पूजा ओर समाद्र के उर 
एक मित्रकी मति अपनाकर घर रौय्नेकी आश्वा दी ९॥ 
सो.ऽयुक्ञातो हि सत्छृत्य प्रणम्य च जनार्दनम्‌ । 
ऊर्ष्वमाचक्रमे पक्षी यथेष्टं गगनेचरः ॥ २ ॥ 
आकारचायी पक्षी गण्ड सत्करारपर्क जनेकी आशना 
पाकर भगवान्‌ जनार्दनको प्रणाम करके अपनी इच्छाके 
अनुसार उप्रफी उड़े ॥ २॥ 
से पक्षवातसंश्चुन्धं समुद्रं मकसयठयम्‌। 
छृत्वा वेगेन महता ययौ पूर्वमशेदरधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे अपने पर्खोक्री हवासे मकराय समुद्रको विक्षुन्ध 
करके व्रढ वेगसे पूर्ववतीं महाखागस्की ओर चले ॥ २ ॥ 
छृत्यकाछे उपस्थास्य इत्युक्त्वा गरुडे गते । 
कृष्णो द्द पितरं बरद्धमानकटुन्दुमिम्‌ ॥ ४॥ 
'अवद्यक्रताकरे समय मेँ पुनः उपसित दो जाऊँगा 
एसा ककर जव गरड चले गये, तव श्रीङ्कप्णने अपने वृद 
पिता आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) का दर्दनि क्रिया| ४॥ 
उग्रसेनं च यजानं वरगरेवं च सान्यक्तिम्‌। 
कायं सान्दीपनि चेव चह्मगा्यं तथेव च ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बे राजा उग्रमेनः माई बरवः सात्यकि; 
काच्यदेकमे उःपन्न दए गुर खान्दीपनि तथा ब्रह्मगा्से 
भी मिले॥५॥ 
अन्यांश्च वृद्धान्‌ व्रृष्णीनां तांश्च भोजान्धक्रं त्तथा। 
रत्न्रवेकैदीशान्‌ वीर्यलन्धैस्तथार्चयत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर दृसरे-दूसरे बदे-वृदे वरप्िवशि्योभोज ओर अन्धरको- 
से भी उन्दनि भेटकी । तचश्चात्‌ अपने पराक्रमद्वारा 
प्राप्त हए रतनसमूहसे उन्दने समस्त यादर्वोक्रा सत्कार 
किया ॥ ६ ॥ 
दता वह्मद्धिषः स्ये जयन्त्यन्धकबुष्णयः । 
रणात्‌ प्रतिनिन्र्तोऽवमश्चतो मधुखद्नः ॥ ७ ॥ 
समस्त व्रहद्रोदी असुर मारे गये । अन्धक यर ब्रष्णि- 
वंके वीरयोकी विजव दुई तथा ये भगवान्‌ मघुमूदन 
युद्धे सकरद छोट आये, इनफ़ गरीरपर कदी कोई चोट 
नरद आयी है ॥ ७ ॥ 


इति चत्वररध्यास्छु द्वारवत्यां सुपूज्ितः। 
चक्रिको घोपयामासर पुरुपो शखघ्रकुण्डरः ॥ ८ ॥ 
इष प्रकार विश्चद्ध सोनेके कुण्डलि अठ्कृते तथा 
राजाज्ञा धोप्रित करनेवान्य चाक्रिक पुरुप भटीभोति सम्मानित 
दो द्वास्काके चौरा्दो ओर सदर्कोपर राजयोप्रणा सुनाने लगा ॥ 
ततः सान्दीपमि पू्व॑मभिगम्य जनार्दनः । 
ववन्दे दृर्णिरृपतिमाहुकं विनयान्वितः ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विनयशील जनार्दनने पटे गुर सान्दीपनिके 
पाष्ठजा उनके चरण दूर फिर बृष्णिवंशची नरेद रजा 
उग्रसेनको प्रणाम क्रिया॥९॥ 
तथाश्रुपरिपणौक्षमानन्दागतचेतलम्‌ 
ववन्दे सह रिण पितरं वासवातुजः ॥ ९० ॥ 
इसके वाद इन्द्रके छोटे भाई श्रीछृप्णने ब्रलरामजीके 
साथ जाकर पिताके चर्णेमिं प्रणाम क्रिया । उस समय पिता 
वनुदेवके नेमि परेमके अं भर अयि यौर्‌ उनका दय 
आनन्दके समुद्रे निमगन दो गया | १०॥ 
उपगम्य तथा शेषान्‌ सत्कृत्य च यथार्हतः । 
सर्वेषां नाम जग्राह दाशा्णामघोक्चजः॥ ११॥ 
फिर्‌ दोष यादवे पाष जाकर उनक्रा यथायोग्य सत्कार 
करके भगवान्‌ भीकृप्णने सभी दयाहृवंदियकरि नाम लेकर 
उन्दं बुलाया ॥ ११ ॥ 
ततः सवौणि दिव्यानि सर्वरत्नमयानि च। 
आसनाग््याणि विविद्युरपेन्द्रप्रमुखास्तदा ॥ १२॥ 
तव श्रीकृष्ण आदि सव्र यादव उम्र समय उन समी 
सर्वरत्नमयं दिव्य एवं शरेष्ठ आसरनोपर्‌ ्रैठे ॥ १२॥ 
ततस्तद्धनमक्षय्यं करिङ्करैर्यन्समाहतम्‌ । 
सच्सभामानयामायुः पुरूपाः कप्णशासनात्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर किङ्कर नामक राक्षस जिसेठे अये येः उस 
अलय धनको श्रोकूप्णकी आन्ञासे सेवकगण समामे ठे अवे ॥ 
ततः सम्पानयामास दाशादाश्च यदूत्तमः। 
स्यान्‌ दुन्दुभिशब्देन पृजयिष्यञ्चनादंनः ॥ १४॥ 
इसके बाद यदुकरुटतिलक जनार्दनम समस्त दाशार्टीका 
दुन्दुमिनादके द्वारा पूजन करते हुए उन सव्रका सम्मान 
क्रिया ॥ १४॥ 
तामालनव्तीं रम्यां मणिविद्रुमतोरणाम्‌। 
सभां सर्व॑दराहस्ते विविदुः रप्णह्ासनात्‌ ॥ १५॥ 
श्रीकृप्णकीं आन्तासे वे समस्त यादव उस रमणीय सनम 
श्रविष्ठ हुए, जिषे सदस्यक वेठनेके च्थि आसन सजये गये 
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ये तथा जिसके बाहरी दरवजे मणि ओर मूंगेकि वने हण 
ये॥ १५॥ 
ततः पुरुषकषिदैयौ यदुभिः सर्वतो ब्ृता । 
सवर्थगुणसम्पन्ना सा सभा भरतर्पभ 1 
श्युद्यमेऽभ्यधिकं शुश्रा सिदैगिरिगुहा यथा ॥ १६॥ 
भरतभूषण { वह म समभा सव॒ ओरसे पुखषरसिंह 
यादर्वोद्यारा भरी हुई एवं सभी पदार्थो ओर गुणौसि सम्पन्न 
थी । जेते हसे पर्व॑तकी गुफा सुशोभित दोती है, उसी 
प्रकार उन यादववेसि उख सभाकी अधिकाधिक शओोभादहो 
र्यी थी | १६॥ 


रामेण स्ट गोविन्दः काश्चनं . महदासनम्‌ 1 
उग्रसेनं पुरस्कृत्य भोजवृष्णिपुरस्ृतः ॥ १७॥ 

राजा उग्रेन तथा भीज जर दृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुर्षोकी 
अपने आगे रखकर बलरामसदित मगवाम्‌ श्रीकृष्ण सुचर्णके 
चने हुए विशाल सिंहासनपर आसीन थे ।। १७ ॥ 
तघ्रोपविष्ठास्तान्‌ वीरान्‌ यथाप्रीति यथाचयः। 
समाभाष्य यदुधे्ठा्ुवाचच पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 

व्ह बैठे हए उन यदुश्रेष्ठ वीरको उनकी अवखा 
ओर प्रीतिके अनुसार सम्बरोधित करके पुरुषोत्तम शरीङृष्ण 
उनसे इख प्रकार योले ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभारे दरवद विष्णुपर्वणि सभाप्रवेशनं नाम शततमोऽध्यायः ॥ ५०० ॥ 


दस प्रकार श्रीमदभासतके छिरूमाग दरवद अन्तर्गत विष्णुपवमे 


सभ्वे्ादिषयक सौय अध्याय पुरा हुम ॥ ९००१ 


~ अन्च्च्ध-<<--- 


एकाधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णदारा याद्ोका सत्कार तथा नारदजीका याद्ोकी समामे श्रीकृष्णके प्रभावा वणन करना 


श्रीङ्कष्ण उवाच 
भवतां पुण्यकीर्तीनां तपोवखसखमाधिभिः। 
अपध्यान पापात्मा भौमः स नरको हतः ॥ १ ॥ 
श्नीरूष्णने कहा-- यादवो ! आप सव्र रोग पवित्र 
कीर्तिवाठे दैः आपकी तपस्या वल ओर एकाग्रताञे तथा 
आपके द्वारा विये गये अनि््चन्तनसे भूमिपुत्र पापात्मा 
नरकरासुर मारा गया | १॥ 
मोक्षितं बन्धनाद्‌ गुप्तं कन्यान्तःपुरसुत्तमम्‌ । 
मणिपर्वतमुन्पाख्य शिखरं चेतदाहतम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके यहां जो सुरक्षित कन्यार्थोका उत्तम अन्तःपुर 
था, उत मैने यन्धनसे सूक्त किया तथा मणिपर्वतके इस 
शिखरको ' उखाइकर भी मेँ यहो साथ केता आया दू ॥२॥ 
अयं धनौघः सुमहान्‌ किड्करेगहतो मम । 
शशा भवन्तो द्रव्यस्य तायुकत्वा विरराम ह ॥ २ ॥ 
किङ्कर नामक्र राक्नसेनि जिसे मेरे यों पर्हुचाया है वही 
यह्‌ महान्‌ धनराशि आपल्ेर्गोके समश्च है । आप समी इस 
धनके स्वामी द । उनते एषा कहकर भगवान्‌ चुप दो गये} 
तच्छ्ुत्या बाछुदेवस्य भोजवृष्ण्यन्धक्रा वचः। 
जहपुष्रोमाणः पूजयन्तो जनार्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उच्चेन चचवीरास्ते छताश्नदिपुखास्ततः 
भसवान्‌ वासुदेवकरा यह्‌ वचन सुनकर भोज, वृणि जौर 
अन्धक-वंशके ऊोग दर्प॑मे भर्‌ यये । उनके दरीरमे 
रोमाञ्च दो जाया ओर वे नरवीर भगवान्‌ श्रद्प्णकी प्रदांसा 
करते हए उनसे हाथ जोड़कर चोले- ४९ ॥ 
नैतश्चिघरं माया त्वयि देवकिनन्दने ॥ ५ ॥ 


यत्कृत्वा दुष्करं कर्म देवैरपि दुखसद्‌ 
खाख्येः स्वजनान्‌ भोगै रत्नेश्च खयमर्जितैः ॥ ६ ॥ 
भ्महावाहो | आप देवकीनन्दन ेसी उदारताका दोना 
आश्वर्यकी वात नी हैः जो देवताओकरे चयि भी दु्खमहै 
णसा दुष्कर कर्मं करके आप अपने ही द्वारा उपाजित रनौ 
अर भोगेति दम स्वजर्नोका चलन कसते दैः ॥ ५-६ ॥ 
ततः खवेदह्यादणामाहुकस्य च याः लियः! 
प्रीयमाणाः समाजग्मुवौखदेवदिदक्षया ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर सव्र दशा्कुख्की लियो तथा राजा उम्रसेन- 
की रानियां बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ वासुदेवको देखने 
च्वि आयीं ॥ ७॥ 
देवकीसपसमा देव्यो रोहिणी च शुभानना, 
द्दश्युः रष्णमासीनं राम चेव महाभुजम्‌ ॥ < ॥ 
वसुदेवकी सहदेवा आदि सात देविर्यो, जिनमे सातवीं 
देवकी थीं ओर सुन्द्र सुखवारी रोदिणी देवी इन सवने वहं 
सिंदासनपर बैठे हए श्रीकृप्ण तथा महाबाहु वलरामका 
ददन किया ॥ ८1 
तौ तु पूर्वमतिक्रस्य रोहिणीमभिवाद्य च। 
अभिवादयतां देवीं देवर्की रामकेशवौ ॥ ९ ॥ 
चक्राम ओर श्रीकृष्ण दोनों भाद्योने पहठे अओरोको 
छोडकर रोहिणीको प्रणाम करनेकरे अनन्तर देवी देवकीका 


अभिवादन किया 1 ९॥ 


= 

१. सदेवा, शान्तिदेवा भरीदेवा, देवरक्धिता; वृकदेवी, 
उपदेवौ ओर देवकी--ये सात देवकक्ी पूवर्या भी, जो करमद्यः 
बददेवको दी बिबाही गयी थीं} 








सा ताभ्यास्रपभाद््ाभ्यां पुत्राभ्यां शुदुभेऽम्िका। 
अदिति्दंवमातेव मित्रेण वख्णेन च ॥ १०॥ 
माता देवकी ब्रेमभकरे समान विनाट नैर्वोवाटे उन दोर्नौ 
पर्नेकरि साय उरी प्रकार योमा पने ठगी, सैषे मित्र जर 
वदणके साथ देवमाता अदिति सु्ोमित दती ई ॥ १० ॥ 


ततःग्राक्ठा नराग्यौ तुतस्याःसा दुदिता तदा । 
एकानंयेति यामाहुर्नस वे कामरूपिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसी समय उन दोनो श्रेठ पुकि पाठ यश्रोदाजीकी 
वह पुत्री आ पर्हुचीः जसि टोग इच्छनुार रूप धारण 
करनेवाटी एकान कहते द ॥ ११ ॥ 
तथा क्षणमुह्तीभ्यां यथा जते सखुरेश्वरः। 
यत्कृते सगणं कंसं जघान पुसधोत्तमः ॥ १२॥ 
जिसके दिये हुए संकेत ओर मृटर्तरे अनुसार देवेश्वर 
श्रीदरिका प्रादुर्माव हआ था ओर निस टी कारण 
पुरपरोत्तम श्रीकरप्णने देवक्रँसदित कंसक्रा वध कर डाय था॥ 
सा कन्य! वद्रृधे तत्र वृप्णिसद्मनि पृनिता। 
पुत्रवत्‌ पाटयमाना वै य।घुदरै्ालया तदा ॥ १३॥ 
वह कन्या वृप्णिवंशि््रोकरि धर्मे वदे दरस्तारके 
साथ पट रदी थी । मगवान्‌ वापुदेवकी आज्ञासे उस खमय 
उसका पुत्रक भेति पाटन प्रिया जत्ताथा॥ १३॥ 


पकानंशेति यामाहुरत्पत्नां मनवा भुचि। 
योगक्रन्यां दुसधर्गी रक्षं केशवस्य ह ॥ १४॥ 
श्रीकष्णकरी रश्वाके लि भूतल्पर उत्पन्न हर्द उस दुर्ध 
योगकन्याको मनुष्य एकानगा कते ई ॥ २४॥ 
यां वच सवं खुमनसः पूजयन्ति स याद्वाः। 
देववद्‌ दिव्यपुरुषः छृप्णः संरक्षितो यया ॥ १५॥ 
समस्त यादव प्रसन्न चित्ते उस देवीकी पूजा करते ई 
जिने देवतुल्य दिव्य पुरुध श्रीहप्णकी रक्षा की थी ॥१५॥ 
तां च त्रोप्तंगम्य भ्रियामिव स्खीं खसाम्‌। 
दक्षिणेन कसात्रेण परिजग्राह माधवः ॥ १६॥ 
वदो अपनी प्रिव सखीक्री भति उस वरहिनसे मिलकर 
श्रीकृप्णने दाहिने द्याथतते उसका दाय अपने हाथमे ठे लिया ॥ 
तथैव रामोऽतिव्रटः सम्परिप्वज्य भाविनीम्‌ । 
मृघ्नयुंपाघ्राय सव्येन प्रतिजग्राह पाणिना ॥ १७॥ 
उशी प्रकार अच्यन्त ब्रल्याटी व्रटरामजीने उस भामिनी 
यद्िनको दयसे लगाकर उसका मस्तक रसधा ओर वाय 
हाथते उसक्रा दवाय पकड च्या | १७॥ 
दद्श्ुस्ताः सियो मध्ये भगिनीं रामरृप्णयोः 1 
सक्मपदयव्यश्रकयं दियं पद्मालयामिव ॥ १८ ॥ 
वरटशम श्रौर्‌ भीकृप्णके बीच खडी हदं उनकी उठ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


{ हस्वे 


बरदिनकरो समी छि्येनि देखा । वद्‌ सुतवर्णमय कमट दार्थ 
चि दए कमलालया च्श्मीकी मेति सुनोमि दोती थी ॥ 
तथाक्षतमदावृष्रशच। पुष्पैश्च विविधैः यर्म: 1 
अवकीर्य च टजैस्ताःचखियो जग्सुर्यथाटयम्‌ ॥ १९॥ 
वे र्या अघर्तौकी बढ़ी मारी यर्पा करे नाना प्रज्रके 
माद्रचिकि पुप्प ओर खीट प्रिर करर अपने यपने धर्क्ो 
चली गर्यी || १९॥ 
ततस्ते यादवाः सव धूजयन्तो जनार्दनम्‌ । 
उपोपधिविद्यः प्रीताः प्रत्तं सन्तोऽद्धुतं रतम्‌ ॥ २०॥ 
तद्रनन्तर वे समसन यादव श्रीङ्ष्णकी पूजा तथा उन्करे 
अद्भुत कर्मकी प्रसा करते हुए प्रसन्नतातूर्वक उनके पाच 
वेट गये ॥ २०॥ 
पूज्यमानो मदावाहुः पौसणां रतिवर्घनः। 
विरयाज महाकीतिर्देवस्वि स तैः सद॥२१॥ 
मदान्‌ कीर्तिाटी मदावाहु श्रीकृष्ण पुरवासिरयोका प्रेम 
यदृति हूए उनसे पृजित द्‌! देवता्थकरि साथ दृन्टरकी भति 
उन सवके सखाय विदयेप्रयोमापाने टे ॥२१॥ 
समासीनेषु सर्वेषु यादयवेधु जनार्दनम्‌ । 
नियोगात्‌ चिदशेन्द्रस्य नारदो ऽभ्यागमत्‌ सभाम्‌॥ या 
जव समस्त यादव प्रैठ गये, उस समय हन्दरकी आश्व 
देवप नारदजी उत समामे श्रीक्रपके पाद अयि ॥ २२ ॥ 
सोऽथ सम्पूजितः पूज्यः दैस्तैरयटुपुडतरैः । 
करं संस्पृद्य सर रेविवेश्च परमासने ॥ २२॥ 
पूज्य देवपरं नारद उन वादवश्चिरोमथि चछः-वीरषि 
मटीरमोति पूजित द्य भगवान्‌ श्रीद्कप्णक्रा दाय पकंडुकर 
उत्तम आसनपर विराजमान दए ॥ २३॥ 
सुखोपविष्टस्तान्‌ चृप्णीटपविष्ठञ्वाच ह । 
सम्प्राप्तं श्क्रवचनाल्नानीध्वं मां नर्यभाः ॥ २४॥ 
खयं सुखपूर्वक येठ अनिपर वहो वैठे टुए उन इप्णि- 
वंरिर्योे वे इष प्रकार वोटे--:नरभष्ठ यदवो | ठम यह 
समन्त्य मैं इन्द्रकी आ्चते यहो यावा हू ॥ २४॥ 
श्णुध्वं जश्चादखाः कृष्णस्यास्य पराक्रमम्‌ । 
यानि कमीणि तवान्‌ वास्यात्मभृति केद्ावः ॥२५५॥ 
राजार्थं िंदके समान परक्रमी कीरो ! श्रद्प्णने 
चरचपमसे लेकर अव्रतक जो-जो कर्म क्रिये टः उनफे उस 
पराक्रमक्रा वन सुनो ॥ २५॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वन्‌ निर्मथ्य याद्रवान्‌ । 
राज्यं जग्राह दुद्ि्व॑द्ध्वा पितत्म।ट्मम्‌ ॥ २६॥ 
'उग्रसेमक्रे दुद पुश्र कखने अपने पिताको केद्‌ करके 











विष्णुप् ] 





समस्त ग्रादवँको रौदकर मथुराका राज्य अपने अधिकारं 

करलिप्रिथा]| २६॥ 

समाधिन्य जरासंधं श्वह्युरं कुरुपांसनः 1 

भोजद्षण्यन्धक्नान्‌ खवौनवमन्यत दुर्मतिः ॥ २७ ॥ 

'खोटी बुद्धिवाल वद कुखाङ्गार अपने श्वद्ुर जरासंधका 

आश्रय ठे भोज, दृप्णि ओर अन्धक वंशके सव छोर्गोका 

अपमान करता था ॥ २७॥ 

ज्ञातिकार्यं चिकीर्पुस्तु चसुेवः प्रतापवान्‌ । 

उग्रसेनस्य रश्नाथं सखपुत्नं पर्थरक्तत ॥२८॥ 
, (उस समय भाई-बन्ध्ओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे 


ओर उग्रसेन रक्षा करमेके ल्थि प्रतापी वखुदेवने अपने , 


पुत्र श्रीकृप्णकी कंससे रक्षा की | २८ ॥ 
स गोः सह धमीन्मा सथुरोपवने स्थितः! 
अत्यद्भुतानि कमणि कृतवान्‌ मघुसुद्रनः ॥ २९ ॥ 
्रसुद्रैवका चह पु यह धर्मात्मा मधुसूदन ही दैः जो 
मथुराकरे निक्रयवर्ती वनमे गोपेफ्रि साथ रहे द ओर वौ 
इन्देनि कड अद्भुत कर्म श्यि ह ॥ २९॥ 
भत्यक्षं॑दारसेनानां श्रूयते महदद्धतम्‌ । 
उत्तानेन शयानेन शकटान्तरच्रारिणा ॥ २०॥ 
राक्षसी निहता रौद्रा शकुनीवेषधशरिणी 1 
पूतना नाम घोसा सा महाकाया मदहावखा ॥ ३९ ॥ 
वहो इनके विधये एक बड़ी अदूथुत बात खुनी जाती 
ह, जिसे शयरसेनवासियोने प्रयक्ष देखा है ये वास्यावखामे 
छकड़के नीचे एक खःटपर उतान सोये थे । उस समय वरह 
पक्नीकरा वेश धारण करके रदनेवाटी एक॒ महाचल्यािनी 
विशालाया घोर एवं भयानक राक्षसी पूतना इनके दारा 
मारी गयी ॥ ३०-३१ ॥ ` 


विपदिग्धं स्तने रौद्रं प्रयच्छन्ती जनार्दने । 
ददृशुनेहतां तां ते राक्षसीं बनगोचसः ॥ ३२॥ 
ध्वद जनादन श्रीङ्ृण्णको अपना विपे टित मयानक 
स्तन प्रिल्यमना चाहती थी । वहो इनके द्वारा मारी गयी उस 
राक्षसीको वनवाी गोपने प्रत्यक्ष देखा था ॥ ३२॥ 
पुनजौतो ऽयमित्याहरुक्तस्तस्मादघोक्षजः ,। 
अस्यद्धृतमिद्‌ चासीद्‌ यच्छ्ुः पुरुषोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
पादाङ्खृष्टेन, शकर क्रीडमानो व्यलोडयत्‌ । 

‹उस समय वे कने लगे? इस वालकका पुनर्जन्म हुआ 
दै--रसने अध ( गी ) के अधः ( नीचे ) फिर जन्म 
पाया दै | उनके टेसा कदनेते ये बाल्क्रप्ण अधोक्षज नामसे 
परपिद्ध हुए । यह भी ब्रड़ी अदूमुत बात हुई कि दौगवावस्थामे 
खेकते हुए. इन पुषुपोत्तमने पैसे अओगूठेसे धच्छा देकर 
छकडेको उलट दिया ॥ २३३१ ॥ 


पकाधिकराततमेोऽध्यायः 
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छाच्चा चोद्खले वद्यो विप्रकु्ब॑न्‌ कुमारकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वभजार्जनवृ्यौ द्वौ स्याततो दामोदरस्तदा । 
ुमारावसाकी लीला करते हुए इहे एक दिन मेयाने 
रस्सीसे ओखदीम बोध दिया । उरी अवस्थामे उस ओखटी- 
को घसीरते हुए इन्हेने 'दो अजुन इक्षौको तोड़ डाल, उस 
समय दाम (रस्सी ) से उद्र ्वेधनेके कारण यद्‌ दामोदर 
नामते विख्यात हूए ॥ ३४६ ॥ 
कालिय महानागो दुराधरषां मह्ावखः ॥ २५॥ 
छरीडता चासुदेवेन निर्जितो यमुना । 
ध्यमुनाजीके कुण्डम निवास करनेवाले दुर्धरं एवं 
महावटी महानाग -कालियको इन भगवान्‌ वामुदरेवने खेर- 
खेर्मे द्यी पराजितं कर दिया ॥ ३५१५॥ । 
अक्रूरस्य समक्षं च .यन्नाराभवने विभुः ॥ ३६॥ 
पूज्यमानं तदा नागैदिन्यं चपुरधाय्यत्‌ । 

“इन भगवान्‌ श्रीहरिने उस दिन अक्रूरकी ओखोके 
सामने नागभवन नागोद्यारा पूजित दौनेवाले अपने दिव्य 
सूपको धारण क्रिया था | ३६१ ॥ 
श्ीतवातार्दिता गाश्च दष्ट छृष्णेन धीमता ॥ ३७ ॥ 
धृतो गोवर्धनः शकः सप्तरात्रं महात्मना । 
शिष्चना वासुदेवेन गवां जणार्धमिच्छताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

धुद्धिमान्‌ वबुदेवपुत्र महात्मा श्रीकृष्ण सरदी जर 
वासे गोओको कष्ट पते देल अपनी रक्षा चाहनेवृाली उन 
गोओंके प्राण बचानेके ल्थि ब्रास्यावखामे ही लगातार सात 
सार्तोतक गोवधन पवंतको हाथपर उठाये रदे ॥ ३७-३८ ॥ 
तथोक्षदुष्टो ऽतिवसे महाकायो नरान्तछत्‌। 
गोपतिवौयुदेवेन हतोऽरिष्टो महासुरः ॥ ३९॥ 

धउसी प्रकार मनुष्योका अन्त करनेवाला एक अत्यन्त 
बटन्नाटीः महाकायः मदान्‌ अषुर अरि, जो सड़क रूपमे 
रदता था ओर सडोमे सवते अधिक्र दढ था, भगवान्‌ 
अासुदेवके दाथसे मारा गया 1 ३९॥ 
धेनुकः स महाकायो दानवः सुमहाबलः । 
निहतो वायुदेवेन गवां णाय दुर्मतिः ॥ ४०1 

ध्वह महाबली ओर विशारकाय दानव दुर्बुद्धि येनुक 
भी गौर्ओोकी रक्षाके च्वि दी वसुदेवनन्दन बल्रामकरे हाथसे 
मारा गया ॥ ४० ॥ । 
खुनामानममित्रश्नः सर्वसेन्यपुरस्छृतम्‌ 1 
दृकैविंदराचय(मास धदीतुं समुपस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 

(शनु्ओका नाश करनेवाले श्रीक्रप्णने समसत सनाथो 


साय अये हु षुनामाकोः जो इन्द कैद करनेके ल्यि उपसित 
इभा थाः भेडियोदयारा मार भगाया ॥ ४१ ॥ 


६२० 
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रौहिणेयेन संगम्य वने पिचरता पुनः । 
गोपवेषधररेणेव कंसस्य भयमाहितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक समय रोहिणीनन्दन बर्यमजीके साथ मिलकर 
वनम विचरते हए गोपवेशधारी श्रीकृष्णने पुनः एक महाव्रटी 
दैत्यकरा वध करके कंको भयभीत कर दिया ॥.४२॥ 
तथा वजगतः शौरिर युद्धवलं दयम्‌ 1 
्र्रहं भोजराजस्य जघान पुरुषोत्तमः ॥ ४३ ॥ 
ध्रजर्मे रहते हुए ॒वपुदेवनन्दन पुस्रोत्तम श्रीदरिने 
भोजराज कंसे परिचारक अदवरूपधारी दैत्यको, जिसका 
युद्ध दी वल था, अपने सामने उपसित देख मार डाटा ४३ 
प्ररम्बश्च महाकायो रौहिणेयेन धीमता । 
दानवो मुधिनैकेन कसामात्यो निपातितः ॥ ४४॥ 
धुद्धिमान्‌ रोिणीनन्दन बलरामे केसके मन्त्री महा- 
काय दानव प्रकम्वक्रो एक-दी मुक्केसे मार गिराया॥४४॥ 
धती हि वसुदेवस्य पुत्रौ खुरखतोपभो । 
वदधते मदावीरयौ ब्रह्मगाम्येण सस्तो ॥ ४५॥ 
श्रजरमे वघुदेवके ये दोनो महापराक्रमी पुद्र जो देव- 
कुमारयोके समान तेजसी ये, ब्रह्मगार्ग्यके द्वारा क्षन्नियोचित 
संस्कारो सम्पन्न दो दिनोदिन बदते रदे ॥ ५५॥ 
जन्मप्रभृति चाप्येतौ गारग्य॑ण परमर्पिणा । 
याथातथ्येन षिक्ञाप्य संस्कारं प्रतिपादितौ ॥ ४६॥ 
(महर्पिं गार्ग्यने जन्मसे दी छेकरर इन दोनेकि समी 
संस्कार समय-समयपर स्वयं ही सूचित करके यथार्थरूपसे 
सम्पन्न कयि दै ॥ ४६ ॥ 
यदा च्विमौ नर्रेठौ सितौ योवनसम्मुखे । 
सिष्टश्ावाविवोदीर्णो मत्तौ दैमचती यथा ॥ ४७॥ 
धज ये नरभेष्ठ॒ योवनके सामने उपखित हुए तवर दौ 
उद्भत सिंहशावकों तथा हिमाल्यके दो मतवाले हाथिरयोकि 
समान सुगोमित दने स्मे ॥ ५७ ॥ 
ततो मनांसि गोपीनां दरमाणौ मदावलौ । 
आस्तां गोष्ठवरौ वीरौ देवपुजोपमययुती ॥ ४८ ॥ 
“किर तो देवपुर मान कान्तिमान्‌ ये दोनों महाव्रटी 
वीर गोपिर्योके चित्त चुराते हुए ब्रजकरे प्रमुख ग्यक्तिदो 
गये ॥ ४८ ॥ 
पतौ जये चा युद्धे वा कडार विविधासु च । 
नन्दगोपस्य गोपाखा न शेकुः प्रसमीक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ध्विजयर्मे युद्धम अथवा मँति-भेतिकी क्रीडार्थं 
त्रजके दृकषर-वुसंरे ग्वाले नन्दगोपके इन दोनो पुर्ोकी ओर 
अखि उठाकर देख भी नटीं सकते ये ( समता करना तो 
दूरकी बात हे ) ॥ ४९ ॥ 


व्यूढोरस्कौ मदावाह श्ाटस्कन्धाविवेद्भतौ । 
श्रुत्वासौ व्यथितः कसो मन्तिभिः सदितो ऽभवत्‌ ५० 
श्नक्री छती चौदी दै भुजर्पे वरदी-वद् ई तथाये 
सालक तनेकी भति मोरे ओौर ऊँचे कदे ई; वद सुनकर 
कंस अपने मन्िर्योसदित व्ययितदहोखटायथा॥५०॥ 
नादाक्व्च यदा कंसो ब्रीं वटके 1 
निजग्राह ततः क्रोधाद्‌ वसुदेवं सवान्धवम्‌ ॥ ५१॥ 
सदोघ्रसेनेन तदा चोरवद्‌ गादढवन्धनम्‌ 1 
कालं महान्तमनयत्‌ रुच्छमानक्नदुन्दुभिः ॥ ५२॥ 
'्जव वखराम ओरं श्रीकृप्णको कंष किषी तरह्‌-पकद्‌ 
न सकाः ततवर क्रोधमै आकर उसने उग्रसेन ओर बन्यु-वान्धरवो- 


"सित वसुदेवको कैद कर च्या भौर चोस्की भति उन 


सुदृद्‌ चन्धनमे डाट दिया ¡ उन दिनो वसुदेवजीने दीर्वकराल- 
तक वदे भारी कषका सामना किया ॥ ५१-५२॥ 
रसस्तु पितरं वद्ध्वा शरससेनाञ्श्ाश्ास ह । 
जरासंधं समाधित्य तथैवादतिरभीप्मकौ ॥ ५३ ॥ 
धपिताको कैद कर्के कंस जरासंधः आदति ओर 
मीप्मककरा सारा ले शूरसेन देका गासन करने लगा ५३॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ काठस्य मथुरायां महोत्सवम्‌ । 
पिनाकिनं सपुदिद्य चक्रे कंसो नयधिपः ॥ ५४॥ 
“क्रिसी समय मथुरामे रजा कंन पिनाकधारी भगवान्‌ 
शद्धरकी प्रसन्नताकरे व्यि एक वड़ा भारी उत्सव किया ॥५४] 
तज महाः समाजग्मुनीनादे श्या धिश्नाम्पते। 
नर्तना गायनादचैव शला दत्यकर्म॑छ ॥ ५५॥ 
शप्रजानाथ उग्रेन | उख उत्छवमै अनेक देशंक्ति मस्छ 
तथा कृत्यकर्मम कुराल बहुत-सेनर्तक ओर गायक अयि ये ॥५५]॥ 


तवः कसो महातेजा रद्नवारः महाधनम्‌ 
करैः कारयामास शिहिपभिः साघुनिष्ठितैः॥ ५६॥ 
{उस समय मदातिनस्वी कंषने दिव्यकर्ममं कुशल अच्छे- 
अच्छे रि्ि्योद्रारा एक रङ्गा व्रनवायी, निर्म बहुत 
धन खर्च किया गया था ॥ ५६ ॥ 
तत्र॒ मश्चसलदख्राणि पौरजानपदैजैनैः। 
समाकी्णनि ददयन्ते ज्योर्तीपरि गगमे यथा ॥ ५७॥ 
ववौ जास मश्च रवे गये थे) जो नगर ओर जनपदके 
लोगोति भरपूर दिखायी देते ये । वे आकाशम कैे हष 
नक्षत्रोकि समान दृष्टिगोचर होते ये ॥ ५७ ॥ ॥ 
भोजराजः भिया जुष्टं रद्धवारं महर्धिमत्‌ । 
आरुरोह ततः कंसो विमानं ुरूती यथा ॥ ५८ ॥ 
(तदनन्तर भोजराज कं अनुपम नोभाते युक्त बरहुमूल्य 
रङ्गमथपर आरूढ हुआ मानो कोई पुण्यात्मा पुस्ष 
विमानपर चदा हो ॥ ५८ ॥ 


विष्णुपर्व ] 








रङ्गबाटे गजं मत्तं प्रभूतायुधकररिपतम्‌ 1 
शयरैरधिष्ठितं फंखः स्थापयामास वीर्यवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
ध्पराक्रमी कंसने रङ्गक्ाटक्रे द्वारपर शूरवीर मदावतोते 
युक्त एक मतवाठे हाथीको खड करारखा था) जो बहु- 
संख्यक अल्र-रख्रोसे सुसलित था |; ५९ ॥ 
यदा हि सख महातेजा रामरृष्णौ समागतौ 1 
शयुश्रा्र पुरुषव्याघ्रौ सू्यौचन्द्रमसाविव ॥ ६० ॥ 
तदाप्रभृति यल्लोऽभुद्‌ रतां प्रति नराधिप । 
न च रिद्रये सुखं स्रौ रामकृष्णौ विचिन्तयन्‌ ॥६१॥ 
(नरेद्वर { महातेजछखी कंसने जव सुना कि सूर्यं ओर 
चन्द्रमके समान दोनों माई पुरप्रसिंद ब्रल्राम ओर श्रीकृष्ण 
मथुरामे आ गये रैः तवसे वह अश्नी रक्षाके लिये विशेष 
प्रयतशील दो गया! बलराम जर श्रीकृप्का दयी चिन्तन 
करता हज वह रातमे युखकी नीद सो न सक्रा ॥ ६०-६१॥ 
शरुत्वा तु रामः कृष्णश्च तं समजमदुत्तमम्‌ । 
उभौ विविशतर्वीसि शादो मोत्रजं यथा ॥ ६२॥ 
ध्वल्रयाम ओर श्रीकृष्ण दोनो वीर उस परम उत्तम 
समाज ( उत्सव ) का समाचार शुनकर उस रज्ञशालमे उसी 
भकार प्रवेश करने लगे जैसे दो व्याघ्र गकि नजै घुस 
रहै ॥६२॥ 
ततः प्रवेशे संरुद्धो रक्षिभिः पुरुषर्षभौ 1 , 
हत्वा ऊुवरषापीडं ससादिनमरदिमौ । 
अवस्द्य दुराधर्षो रङ्गं विविशशतुस्तद्‌ा ॥ ६३ ॥ 
{उसमे प्रवेश करते समय रक्षकोने उन दोनो पुरषप्रवर 
धन्धुओंको रोक दिया; तेत्र उन दोनों दुर्जय शतरुदमन 
बन्धुनि सवारोसदित कुवल्यापीड ह्यथीको मारकर मिद्धे 
मिला दिया, पिर वे रद्शालामे धुस गये ॥ ६३ ॥ 
चाणुरानभौ विनिष्पिष्य केरावेन वलेन च । 
ओभ्रसेनिः खुदुश्त्मा सानुजो विनिपातितः ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्ण ओर्‌ बलरामने चाणूर तथा आन्धका कचूमर 
निकालकर उग्रसेनके दुष्टात्मा पुत्र कंसो भादर्योसदहित 
मार गिराया ॥ ६४ ॥ 
यत्‌ तं यदुखिदेन देवैरपि खुदुष्करम्‌ 
कमे तत्‌ केश्षवादन्यः कठुमर्हति कः पुमान्‌. ॥ ६५ ॥ 
“जो देवताओके च्ि भी अत्यन्त दुष्कर ३, एषा जो-जो 
कम यदुकुलिंह श्रीकृष्णने किया; उसे इनके सिवा दूसरा 
कोन पुरुष कर सकता है ॥ ६५ ॥ 
यद्धि नाधिगतं पूर्वैः प्रहादबलिशास्वरेः । 
तदिदं प्रापितं वित्तं श्लौरिणा भवतां रते ॥ ६६ ॥ 


पएकाधिकदाततमो&ष्यायः 
===. 





६२१ 


पपहृटेके प्रह्राद, यलि ओर याम्बर आदि नरेशेनि जिखे 
नदीं पाया था; वदी यद अनन्त धन श्रीकृप्णने तुमलो्गोके 
व्यि य्ाखदियादे॥६६॥ 
पतेन मुरुमाक्रम्य दैत्यं पञ्चजनं तथा। 
निष्कम्य दीखसंधावाननि ुन्दः सगणो हतः ॥ ६७ ॥ 
“इन्हेनि मुर तथा पञ्चजन नामक देत्यपर आक्रमण 
करके दीरघमूटको पारकर निषुन्द नामक दैत्यको उसके 
गर्णीसदित मार डाला ॥ ६७ ॥ 
नरकश्च हतो भौमः कुण्डले चाहते श्चुभे । 
प्रक्ष च दिवि देवेषु केशवेन महयश्लः ॥ ६८॥ 
(भूमिपुत्र नरकको भी मौतके घाट उतार दिया ! उसके 
यह अदितिके जो दोनों सुन्दर कुण्ड थे, उनको वापिष 
ठे लिया 1 इस प्रकार केशवने देवलोक तथा देवतार्थोमि महन्‌ 
यडा प्राप्त किया ॥ ६८ ॥ 
वीत्तरोकभयावाधाः रष्णवाहुवराधरयाः । 
यजध्वं विविधैर्यकनेयीदव! बीतमस्सराः ॥ ६९.॥ 
ध्यादवो | अव ॒तुमलोग श्रीकृप्णके बाहूव्का आश्रयं 
ङे शोकः भय ओर वाधाओसे रदित दो ई्प्या-देषका त्याग 
केरके नाना प्रकारके य्ञोका अनुष्ठान करो ॥ ६९ ॥ 
देवानां खुमहत्‌ कार्यं छृतं छष्णेन धीमता । 
प्रियमवेदयम्येष भवतां भद्रमस्तु चः॥ ७०॥ 
शुद्धिमान्‌ भीङप्णने देवताओंका ब्रत बड़ा कायं 
सिद्ध किया दै । मै ठमलेर्गोको यह प्रिय निवेदन करता ह 
तम सवे जोर्गोका भला दये ॥ ७० ॥ 
यदिष्टं वो यदुश्रेठाः कतौसि तदतन्द्रितः । 
भवतामस्मि यूयं च मम युप्मास्वं स्थितः ॥ ७१ ॥ 
ध्यदुवरो ! ठम्हं जो अभीष्ट हे वह कायं मँ आर्स्य- 
रहित होकर कर्लगा। में ठम्दारा हूं ओर ठममेरे। मँ 
ठममे ही खित हू ॥ ७१॥ 
इति सम्बोधयन्‌ रष्णमव्रवीत्‌ पाकशासनः । 
स मां प्रेषीत्‌ सुरश्रेष्ठः प्रीतस्तुणास्तथा वयम्‌ ॥ ७२॥ 
(रस प्रकार तुम सवक भ्ीकृप्णफी मदिमा समन्ते हुए 
पाकशासन इन्दरने उपयुक्त वते कदी है ! उन्दी सुरभेष्ठने 
प्रज दोकरसुक्े यो भेजा । इससे हम भी सु हुए ॥७२॥ 
यत्र धीः श्रीः स्थिता तत्र यतर श्चीप्तच्र संनतिः। 
संनति्धीस्तथा श्रौश्च नित्यं रष्णे महात्मनि ॥ ७३ ॥ 
“जो बुद्धि है, वरदो श्री विद्यमान दै । जहो री दै, वरहो 
संनति ( विनय ) है । मदात्मा श्रीकप्णमे विनय, बुद्धि 
ओर श्री-ये तीनों नित्य विमान दै" ॥ ७३ ॥ 





इति ध्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि नारद्वाक्यं नामैकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस्‌ प्रफार्‌ श्रीमहाभारते सिरुभाग हरिवशके अन्तमेत विष्णुपेमे नारदलीका वार्पदविषयक 
पर सौ पक अध्याय पूरा हुमा ॥ ९०९ ॥ 
"~व --- गदी क 


६२२ 


श्रीमहाभारते लिखभगे 


[ हरिवंशे 








~= ~~~ 


द्रयधिक्राततमोऽध्यायः 
नारदजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीृष्णके अद्भुत कर्मोका वर्णन 


नारद उवाच 
सादिता मौरवाः पादा निुन्दनस्को हतौ 1 
छतः क्षेम्यः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते द--यादवो } मगवान्‌ श्रीकृष्णे 
मुर दैत्यकरे पाग काट उषे, निसुन्द यौर नरकाघुरको मार 
डाटा तथा प्राग्व्योतिपपुरका मार्गं सवर छेोगोके चि क्षेममय- 
निष्कण्टक वना दिया ॥ १॥ 
शौरिणा परथिवीपाटाख्रासिठाः स्पद्धिनो रणे। 
धटपश्च निनादेन पाञ्चजन्यस्वनेन च ॥ २॥ 
श्रूरनन्दन श्रीकृस्णने अपने धनुपक्री टकार ओर पाञ्च- 
जन्य राद्ुकरे हुंकारसे उन समस्त भूपार्खेको आत्ङ्कित कर 
दिया, जो युद्धम उनके साथ खर्धा रखते ये ॥ २॥ 
मेधप्रख्ये रथानीकैदीक्षिणन्येः खुरश्चितम्‌ । 
रुक्मिणं युधि निर्जित्य मदावटपराक्रमम्‌ । 
रुकिमिणीमाजदायु केशवो इप्णिपुङ्गवः ॥ ३ ॥ 
सतः -पर्जन्यघोपेण रथेनादित्यवर्चसा 1 
उवाह मिप भोज्यां शद्भुचक्रगदासिश्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
मर्घोकी व्रयके समान छाव हई दकिणदेशीय रथ- 
सेनाञसि सुरक्षित तया मदान्‌ वक ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
स्क्मीको युदमे पराजित करके इन ब्ण्मिदुलतिलक केदावने 
मेधके समान गग्भीर घोप करनेवारे एवं सूर्यवुस्य तेजस्वी 
स्थके ह्याया सविमणीको यीघ्रहर लिया | इस प्रकार गह्धुः 
चक्रः गदा ओौर खद्ध धारण करनेवाले श्रीकरप्णने भोजद्ुल- 
नन्दिनी रक्मिणीके साथ विवाद करिया जौर उन्हें अपनी 
पटरानी बनाया ॥ ३-४॥ 
जारूध्यामादृतिः क्राथः चिद्युपाल्श्च निजतः। 
वक्रश्च सह सैन्येन श्वतश्रन्वाथ निर्जितः ॥ ५॥ 
जारूथी नगीम आदति, ऋय एवं दिथयुपा्को परासर 
किया; सेनाषदित दन्तवक्च्र रौर यातधन्धाको मी दरा 
दिया॥५॥ 
शन्द्रयुश्नो इतः कोपाद्‌ यवनश्च कशेतमान्‌ । 
हतः सौभपतिः श्रीमार्छाल्वश्च टढश्वन्वना ॥ ६ 1 
इन्दोनि उन्द्रद्युम्नः काट्यवन एवं करदेरुमान्छरा भी 
क्रोधपूर्वक वध क्रिया दे तथा दाथमें खुद्द धनुप धारण करके 
सीमविमानके स्वामी श्रीमान्‌. रजा चाल्वको मी मार डाला 
दै॥६॥ 
पर्वतानां सदस च चक्रेण पुख्पोत्तमः। 
विकीर्य पुण्डरीन्तक्षो चुप्रत्सेनं 2रपोथयत्‌ ॥ ७ ॥ 


इन कमलनयन पुरोत्तमे चक्रदारा सदो पर्व्तोको 
द्क-क करफे व्खिर दिया ओर युमत्येनको मार 
गिराया ॥ ७ ॥ 
महेन्द्रशिखरे चैव निमेषान्तस्चारिणौ। 
जग्राह पुरपव्याघ्नो चरणस्याभितश्चसै ॥ ८ ॥ 
दरवत्यां मदाभोजावधिसूयसमौ युधि। 
गोपतिस्तालकेतुश्च निहतौ चार्धन्वना ॥ ९ ॥ 
जो युद्धम अग्नि यर मूर्यके समान पराक्रमी ये ओर 
वरण देवताके उभय-पादर्वमे व्रिचरण करते थे, जिनमे 
पलक मारते-मारते एक॒ खानसे दुष्रे खानमे परटुच नने- 
की सक्ति थीः वे गोपति ओर ताल्करेतु नामक मदाभोज 
महेन्द्र पर्व॑तके गिखरपर पुवर्भिह श्रीङृप्णद्रारा पकडे गये 
ओर उन शआाधन्वाफे दाथसरे इरावती नदीके तपर मारि 
गये | ८-९ ॥ 
अक्षप्रपतते चैव डम्भो दंलश्च दानवौ 
उभौ तावपि छष्णेन सानुगौ विनिपातितौ ॥ १०॥ 
इन्दर श्रीङकप्णने डिम्भ जर्‌ हम नामक दोनो दानरवेक्रो. 
अक्षप्रपतन नामक सानम सेवर्कोसदित मार गिराया ॥१०॥ 
दग्धा वाराणसी चैव केरावेन मदात्मना । 
सराष्ट्रः साञुवन्धश्च कादिनामधिपो इतः ॥ ११॥ 
महात्मा केरावने वाराण्क्षी नगरी जत्य दी तथा 
राष्ट लोगो ओर सगे-तम्बन्धियोसदित काशरिराजको कालके 
गामे मेज दिया ॥ ११॥ 
विजित्य च यमं संख्ये दारैः संनतपर्वभिः। 
अथेन्द्रसेनियनीतः रृष्णेनाद्भुतकर्मणा ॥ १२॥ 
दन अद्धृतकर्मां श्र्प्णने युद्धम छकी हई गोखले 
वा्णद्वारा वमरजको जीतकर वर्दोते इन्दरेखेनके पुत्रको 
वापस रीटाया था ॥ १२॥ 
सितः सर्वयदोभिः सागरेषु महावलः। । 
प्राप्य लोदित्रटं च छष्णेन वरणो जितः ॥ १३ ॥ 
इन्दी श्रीङ्कप्णने समुर्रोमे तथा छोदित शिखरपर जाकर 
उमस जटजन्वुर्जोसदित मद्ावी वद्णकरो भी जीता ; 
था}! १३] 
महेन्द्रभवने जातो दैवे महात्मभिः। 
अचिन्तयित्वा वेवेन्द्रं पस्जितद्रुमो दतः ॥ १४॥ 
जो मदेन्दरभवनर्मे उत्पन्न दक्र सदा महामनसवी 
देवतार्थोद्राया खुरक्ित स्ा गवा था, उख पारिजात नामक 
दृघ्रक्रो इन श्रीकृप्णने देवराजक्री परवा न करके दर 


च्य} १४॥ 








दिष्णुपवं ] 
पाण्ड्यं पौण्डूं कलिद्धं च मात्स्यं चैव जनादंनः 1 
जघान सहितान्‌ सर्वान्‌ वङ्गराजं तथैव च ॥ १५॥ 
इन जनार्दने एक साथ अयि हुए. पाण्ड्य, पौण्ड) 
कलिङ्ग, मत्य तथा वङ्ग देके समस राजाभको युद्धमे 
मार डाखथा॥ १५॥ 
पप सेकग्रातं हत्वा रणे रानां महात्मनःम्‌ । 
गान्धारीमावहद्‌ चीरो महिषी प्रियदशंनाम्‌ ॥१६॥ 
इन वीर शरीक्प्णने रणभूमिमे एक सी महामना नरेशौका 
वध केरे अपनी परम सुन्दरी पटएनी गान्धारीसे विवाह 
क्रियाथा।॥ १६॥ 
तथा गाण्डीवधन्वानं ऋीडन्तं मधुसद्रनः। 
जिगाय भरतशरेष्टं कुन्त्याः प्रमुखतो विभुः ॥ १७॥ 
गाण्डीव धनुप ठेकर युद्धकी क्रीडा कर्ते दए भरत- 
शरेष्ठ अर्जुनक) इन भगवान्‌ मधघुसूदनने कन्तीके सामने 
ही जीत लिया ( अथवा सहावता देकर उन्द विजयी वना 
दिया )॥ १७ ॥ 
द्रोणं द्रौणि दपं कणं भीष्मं चैव सुयोधनम्‌ । 
चक्रा्यानैः प्रहवणे जिगाय पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
इन पुरपोत्तमने ८ अर्जुनदयाया ) रथयुद्धमे द्रोणाचार्यः 
अदवत्यामाः करपाचारयः कर्णः मीप्म ओर दर्योधनकरो, परास्त 
कर दिया ॥ १८ ॥ 
वभ्रोश्च भ्ियमन्विच्छञछद्चक्रगदासिथत्‌। 
क्ीतारराजस्य सता प्रसद्य हतवान्‌ प्रभुः ॥ १९. ॥ 
वभ्रुका प्रिय चादते हुए शद्ध, चक्रः गदा ओर खङ्ख 
धारण करनेवाले भगवान्‌ केदावने सौवीराजकी पुत्री- 
को वलगूवक ह्र ल्याया॥ १९॥ 
पयस्तां पृथिवीं कृत्स्नां साश्वां सरथङकञ्रसाम्‌। 
वेणुदरारिरूते यत्नाज्ञिगाय पुरख्पोत्तमः ॥ २०॥ 
इन पुरुषोत्तमे वेणुदासि दिय घोडे" र्थ ओर दाथिगरो- 
सित सारी प्रथ्वीको, जो अस्त-व्यस्त दो गथी थी; यलन- 
पूवंक जीत लिया ॥ २० ॥ 
अवाप्य तपसो वीर्यं वरमोजश्च माघवः 
एवद्‌ द जहारयायं वलेखियुचनं हरिः ॥ २९॥ 
इन भगवान्‌ माधवने पूवं शरीरमे वामनरूप होकर 
तपयस्यक्रा वर, वीर्य ओर ओज पाकर राजा वल्मि वरिटोकी- 
कारव्यदीन ल्याथ॥ २९॥ 
वज्रादानिगदाखङ्धेखासयद्धिश्च दानवैः। 
“ यस्य नाधिगतेो सल्युः पुरं प्राग्न्योतिपं प्रति ॥ २२॥ 
` वज्रः अशनि, गदा ओर खन्नफे प्रहारे धास देते 
हए दानत प्राग्डयोतिषपुरमे प्रयत्न करनेपर भी नहे मार 
न खफे॥ २२॥ 


द्ःयधिकङततमोऽध्यायः 
न --ववववव= 
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अभिभूतश्च छृष्णेन सगणः खमदावलः। 
पुतो महावीर्यो वाणो द्वधिणवत्तरः ॥ २२ ॥ 
मदावखी महापराक्रमी तथा अत्यन्त वैभवशाली वलि- 
पुत्र वाणासुरको मी श्रीकृष्णने पराजित ` कर॒ दिया 
या|| २३॥ 
पीठं तथा महाबाहुः कसामात्यं जनादन; । 
पेटिकं चाक्िटोमानं निजघान महावलः ॥ २८ ॥ 
इन महाव्री महाबाहु जनार्द॑नने कं सके मन्त पीठः 
पैठिक ओर असिलोमाको मी मौतकरे घाट उतार दिया ॥२४॥ 


जम्भमेरादणं चापि विरूपं च महायशाः । 
जघान पुरूपव्याघ्नो दैत्यं मुषरूपिणम्‌ ॥ २५॥ 
महायशखी पुरप्रसिंह श्रीकृष्णने मानवरूपधारी जम्भः 
अदिरावण ओर विरूप नामक दैत्यको काठके गाल्मै भेज 
दिया॥ २५ ॥ 
तथा नारपति तेये काटीयं च मदौजसम्‌ । 
निसित्य पुण्डरीकाक्षः प्रेषयामास सागरम्‌ ॥ २६॥ 
इसी तरह कमलनयन केशावने यमुनाजीके जलम रहने- 
वले महाबली नागराज कालियको जीतकर समुद्रम भेज 
दिया ॥ २६ ॥ 
संजीवयामास खतं पुत्रं खान्दीपनेस्तथा । 
निर्जित्य पुरुषव्याघ्रो यमं वैवखतं हरिः ॥ २७॥ 
इन्दी पुरुपसिह श्रीदरिने वैवस्वत यमक जीतकर 
सान्दीपनिकरे मरे हुए. पुचरको पुनः जीवनदान दिया 
था ॥ २७॥ 
पएवमेष महाबाहुः शास्ता तेपां दुरात्मनाम्‌ । 
देवाश्च ब्ाह्णांश्चेव ये द्विषन्ति स्ट चप ॥ २८॥ 
नरेद्वर ! इस प्रकार यह महावाहु श्रीकृष्ण उन 
दुरास्मा्ओको दण्ड देनेवलि हः जो देवताओं ओर्‌ ब्राह्मणेसि 
सदा द्वेष रखते द ॥ २८ ॥ 
निहत्य नरकं भोममाहत्य मणिकुण्डले 1 
देवमातुददौ चेव प्रीत्यर्थं वज्रपाणिनः ॥ २९॥ 
इन्दोने वज्रपाणि इन्द्रकी प्रसन्नताके व्यि भूमिपुत्र 
नरकासुखको मारकर देवमाता अदितिको उनके दोनों मणिमय 
कुण्डल सकर दे दिये॥ २९॥ 
प्यं सदैव दैत्यानां खराणां च महायशाः । 
भयाभयकरः रृप्णः सवंखोकक्यो विभुः ॥ २०॥ 
इष प्रकार सम्पूणं रोकोके खटा, सर्वव्यापी महा- 
यश्व भगवान्‌ श्रीकृखण सदा दी दुराचारी दैर्योको भय 
ओर धर्मारमा देवतार्ओंको अभय प्रदान करते है ॥ ३० ॥ 
संस्थाप्य चमान. मत्यपु यक्षेरिष्रऽऽक्चदक्षिणेः 
छरमा देवार्मसितं स्वस्थानं प्रतिपद्यते ॥ १६१॥ 
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ये मनुर्यौम धर्मफी स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणावाले 
यर्ञोका अनुष्ठान करते दुष देवतायेक्रि असंख्य कार्यं सिद्ध 
करनेके अनन्तर अपने परमधामको पधारेगे ॥ ३१॥ 
छप्णो भोगवर्ती रम्यामरपिकान्तां महायशाः) 
द्ारकामात्मसाच्छत्वा समुद्रं गमयिष्यति ॥ २२॥ 
मद्टायरास्वी श्रीङरष्ण भोग-वैभवते सम्पन्न रमणीय तथा 
क्रप्रियोके दिय कमनीय द्वार्कापुरीको अपने अधीन करके 
अन्ततोगस्वा दसे समुद्रम डुबो देगे ॥ ३२॥ 
चहुरत्नसमाकीर्णी  चैव्ययुपश्ताद्भिताम्‌ । 
द्वारफां वरुणावासं प्रवेक्ष्यति सकाननाम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो बरहुसंए्यक रलन॑सि व्याप्त तथा सकद चैत्यो ओर 
यरपेसि चिद्धित द वन-उपवनसदित उस द्वासकापुरीको 
वरुणालयम निमग्न कर देगे ॥ ३३ ॥ 
तां सूर्यसवनप्रर्यां मतक शरार्हुधन्वनः। 
विखष्ं वासुदेवेन सागरः प्टावयिष्यति ॥ २४॥ 
शार्धन्वा श्रीकुप्णक्रे मतकरो जाननेवाद्या समुद्र इन 
भगवान्‌ वासुदेवके द्वारा छोडी हृदं सर्यलोक-तल्य तेजखिनी 
द्वारकाको अपने जवम विटीन कर देगा ॥ ३४॥ 
खराखुरमयष्येपु नासीन्न भविता छचित्‌। 
य॒ दमामावतसेत्‌ कथ्िद्रन्यो धै मधुसखट्रनात्‌ ॥ ३५॥ 
देवतार्जो, असुरो ओर मत्यि न भगवान्‌ मधुसूदरन- 
केक्षिवादूसरकोर्दषेमानतो हया ओीरन कमी ष्टेगा 
ही, जो दनक्रे इष्य छोडी गयी इस द्वारकापुर निवास 
करसे ॥ ३५॥ 
पवमेप दश्लाहीणां विधाय विधिमुत्तमम्‌ । 
विष्णुनीरायणः सोमः सूर्य॑श्च भविता स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
दस प्रक्रार दशाटवंगी याद्र्वेक्रे ल्ि उत्तम विधिकर 
विधान करफे ये सर्वव्यापी नारायण देव स्वय ष्टी चन्द्रमा 
ओर सूर्य॑लूपते प्रकरादित देगे ॥ ३६ ॥ 
अप्रमेयस्त््रचिन्त्यश्च यशा कामचसो वश्ची। 
मेदरव्येप सदा भूततः क्रीडनकैरिव ॥ २७ ॥ 
ये अप्रियः अचिन्त्यः दृच्छानुषार विचरनेवाटे ओर 
सव्रको वर्म रखनेवाटे ६ । जेषे बालक खिटीनेति प्रसन्न 
होता उसी प्रकार ये समस्त प्राणि्योकरे साथ क्रीदा करते 
दप आनन्दमग्न दते ई ॥ ३७ ॥ 


श्रीमहाभारते लिख्भागे 


[ हस्वे / 


न प्रमातुं मदायाहुः द्राक्योऽयं मधुखद्रनः। 

परं धछयपरमेतस्माद्‌ विश्वरूपान्न वियते ॥ ३८॥ 
एन मदावाह मधुसृद्रनफो सीमित प्रमाणेद्धाया माण 

नदी जा सकता । यद पर ओर्‌ अपरूप जगत्‌ इन विश्वरूप 

परमेशवरते भिन्न नष्टौ ६ ॥ ३८ ॥ 


शरुतोऽयमेव ` दातदास्तथा शतसदसदटाः। 
अन्तो हि कर्म॑णामप्य श्रपूर्था न केनचित्‌ ॥ २९॥ 
येद्ी सैकर्टौ ओर खलो बार सुने गये £| किर्घने 
पटले कभी इनके कर्मकरा अन्त नदी देला द ॥ ३९ ॥ . 
पयमेतानि कर्माणि शिद्युमध्यगतस्तदा । 
रतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः संकरपणसदायरचान्‌. ॥ ४०॥ 
दस तरद्‌ वालकरेकि ब्रीच रदटकर संकर्पेणसदित कमल- 
नयन श्रौकृष्णने ये पूर्वोक्त कर्म॑ क्रिये ये ॥ ४० ॥ 
दृत्युवाच पुरा व्यासस्तपोवीर्येण चश्चुपा। 
महायोगी मष्टाबुद्धिः सर्वपरत्यक्षदशित्रान्‌ ॥ ४१॥ 
पृर्थकत्पकरे म्टायोगीः मदाबुद्धिमान्‌ ओर सवर क्रु प्रसक्ष 
देखनेवाले व्याने अप्नः तपोवने सम्पन्न दृश्टद्रारा देख- 
कर यह समर कुष्ठ वरताया या ॥ ४१॥ 
वैश्रमायन उवात 
इति संस्तु गोविन्दं मदेन्द्रवचनान्मुनिः। 
यदुभिः पूजितः सर्वैनौरशछिद्िवं ययौ ॥ ४२॥ 
वेक्म्पायनजी कते ह--जनमेजय | इष प्रकार 
देवराज इन्द्रे आदेपे भगवान्‌ गोविन्दकी स्तुति करके 
नारद शुनि समसत यादवे पनित दो खर्गलयेकको 
चले गये ॥ ४२॥ 
ततस्तद्‌ चु गोचिन्दो दिदेश्तान्धक्रन्ृष्णिषु । 
यथार्‌ पुण्डरीक्राक्नो विभिवन्मधघुसटद्रनः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर कमलनयन मधुमृद्रन भगवान्‌ गोविन्द्ने 
समस्त अन्धक ओर त्रृप्णिवंशके लोगो व्रिधिपूर्वक चद 
सारा धन यथोचिनस्यते वेटि दिया ॥ ४३॥ 
यादवाश्च धनं प्राप्य विधिवद्‌ मुप्दिक्षिणेः 
यक्तैरिष्रा महात्मानो द्वारक्रामाघसन्‌ पुरीम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
उस धनको पाकर मदामनखी यादव प्रचुर दक्षिणावाठे 
यर्शोका विपिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए दारापुरीमे निवाप 
करने लो ॥ ४४॥ 


दति श्रीमहाभारते खिर्भागे हरिवो विष्णुपर्वणि नारदत्राक्यं नाम 
द.ययिकदतत्तमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


# 9. _ ० + ् ती 
दस प्रकार श्रीमद्यभाप्तन खिरुमाग हरिवंटके अन्तर्गत विष्णुपर्व नारद जीना वावयत्रिपयक 
पफ सं) दोव अध्याय पुरा हमा॥१०२॥ 
दि 


विष्णुपवं 1 


यधिकडाततमो ऽध्यायः 


` देरय 


र 
----------------------------------------न- नच ~~~ 





त्यधिकदततमोऽ्यायः 


श्रीडृप्णकी संततिक्रा वर्णन तथा दृष्णिवंशका उपसंहार, 


जनमेजय उवाच 

चहनां सखीसदख्राणामण्टौ भायः प्रकीतिताः। 
तासरामपत्यान्यष्ानां भगवान्‌ प्रत्रचीतु मे॥ १॥ 

जनमेजयनेः पृद्ा--मगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रडृप्णकी 
कई हजार रानिरयोमिसे आकरो प्रमुख बताया गगरा है 1 उन 
आरटकी संतान कौन-कौन-सी थीं १ यह आप मुने बताइये ॥ 

वै्स्पायन उवाच 

अष्टौ महिष्यः पुत्रिण्य इति प्राधान्यतः स्पृताः 
सवौ बीरभ्रजाश्चैव तास्वपत्यानि मे श्णु ॥ २॥ 

वैश्षम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ! प्रधानतः आबो 
पटरानिर्यो पुत्रवती थी, ठा माना गया दै । उनकी समी 
संतान वीर थीं । उन रानिर्योकरे जो-जो संताने दई मँ वताता 
ह उनो ॥ २॥ 
रुक्रिमिणी सत्यभामा च देवी नाञ्चजिती नथा । 
खुदरत्ता च तथा रौभ्या लक्ष्मणा चारुहासिनी ॥ २ ॥ 
मित्रविन्दा च कालिन्दी जाम्बवन्यथ पौरवी । 
खभीमा च तथा माद्री रुकरिमिणीतनयाञ्कछरुणु॥ ४ ॥ 

सक्रिमणी; सत्यभामा, देवी नाग्नजिती ८ सत्या ); 
शिविदेशकी राजकुमारी सुदत्त, मनोहर हासवाटी लक्ष्मणाः 
मित्रविन्दा, काडिन्दी, जाम्बवती, पौरवी ओर मद्रदेश- 
की राजकुमारी सुमीमा-ये श्रीकृष्णक्री सख्य रानिर्यो थीं | 
इनमेते सविमणीे पुर्वोका वर्णन करता दू, सनो ॥ २-४॥ 
मयूखः प्रथमं जक्षे शम्यरान्तकरः शुभः 
दितीयश्चारुदरेष्णश्च वचृप्णिसिदो महारथः ॥ ५ ॥ 

सविमणीके गर्म॑से पदे श्ुभलभणसम्पन्न प्रदयुम्नका जन्म 
हुआः जिन्दोने आगे चलकर शम्बरासुरका वध किया था | 
उनके दूमरे पुत्र चास्देष्ण थे; जो दृप्िवंमे सिंहे समान 
पराक्रमी ओर महारथी वीर ये ॥ ५॥ 
चारुभद्रश्चारूगमः सुेप्णो द्रुम प्व च। 
खुषेगश्चारगुप्तश्च चारुषिन्द्श्च वीर्यवान्‌ 1 ६ ॥ 
चारूवाहुः कनीयांश्च कन्या चारुमती तथा । 

तीषरे चारभद्रः चौथे रारुगरभ, पौचवें सुदेप्म ओौर 
च्टे द्रुम ये, सातवे सुषेण, आवै चासगुत्तः नवे परक्रमी 
चाश्विन्द्‌ ओर दस चारवाहु ये । चाख्वाहु सवरस छोटे थे । 
इनके सिवा सुकिमणीके एक कन्या भी उत्पन्न हरं थीः 
जिसक्रा नाम चारुमती था] ६१ ॥ 
जक्षिरे सत्यभामायां भावुभीमस्थः श्चुपः॥ ७) 
सहितो दीपिमाश्चैव ताग्रजाक्षो जखान्तकः। 


भावुर्भामलिका चैव ताश्रपणीं जलन्धमा॥ ८ ॥ 
चतस्ो जक्षिरे तेषां स्वसासे गरूडध्वजात्‌ । 

सत्यभामाक्रे गर्भते भानु, भीमस्थः क्षुपः रोहितः 
दीप्तिमान्‌ ताग्रजाक्च ओर जलान्तक--ये आठ पुत्र उत्पन्न 
हए । भगवान्‌ गरुडष्वजसे इनकी चार वदिन उतसन टु 
थी जिनके नाम ये--भानु, भीमलिका, ताश्रपणी ओर 
जलन्धमा | ७-८३ ॥ 


जाम्बवत्याः सुनो जक्ते साम्बः समितिश्ोभनः॥ ९ ॥ 
मित्रवान्‌ मि्नचिन्द्दच पित्रवत्यपि चाङ्गना 1 
मित्रबाहुः सुनीथद्रच नासजित्याः प्रजाःश्य्णु 1 १०॥ 
जाम्बवतीके य्येष्ठ पुत्र साम्ब उत्पन्न हुए जो युद्धम 
बड़ी शोमा पाते ये। इनके सिवा मित्रवान्‌ मित्रविन्द 
मिजवाहु ओर सुनीथ--ये चार पुर ओर थे । जाम्बवतीके 
मित्रवती नामाली एक कन्या भी उसन्न दुद थी उ 
माग्नजितीकी संतार्नोका वर्णन सुनो ॥ ९-१० ॥ 


भद्धकायो भद्रविन्दः कन्या भद्धवती तथा। 
सखुदत्तायां तु शेव्यायां संप्रामजिद्जायत ॥ १९ ॥ 
सत्यजित्‌ सेनजिच्चैव तथा शूरः सपलनित्‌ । 

नाग्नजितीके मद्रकार ओर भद्रविन्द नामक्र दो पुत्र 
हुएये तथा भद्रवती नामवाखी एकं कन्या भी उत्पन्न 
हुई थी । शिषरिदेशकी राजकुमारी सुदत्ताके गर्भते संग्रामजित्‌ 
सत्यजित्‌ सेनजित्‌ ओर श्रूरवीर सपरनजित्‌--इन चार 
पु््रोंका जन्म हज था ॥ १९६ ॥ 


खुभीमायाः खनो माद्भया चकण्वो च कनिर्वबतिः ॥ १२॥ 
कमाये चृकक्षीश्चिद्च लक्षमणायाः प्रजाः श्णु | 
माद्री खमीमाके दृकाश्वेः वृकनिर्छेति तथा कुमार 
वृक्रदीप्ति-ये तीन पुत्र ये | अव्र लक्षणाकी संतानका 
परिचय सुनो ॥ १२६ ॥ 
गाचरवान्‌ गाच्रगुप्तद्च गा्नविन्दरच वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
जक्षिरे गात्नवस्या च भगिन्याऽनुजया सह । 
गात्रवान्‌ गाच्रगुक्त तथा पराक्रमी गाचिन्द-ये तीन 
पुज लद्मणाके गर्भतते उतन्न टुए ये, साथ ही इनकी छोरी 
बहिन गाचवतीका भी जन्म हु था | १३२ ॥ 


अश्रुतश्च सुतो जक्ष . कािन्धाः श्ुतसम्मितः ॥ १४ ॥ 
अश्वुतं श्वुतसेनाये परददौ मधुसूदनः 

कालिन्दीके दो पुत्र हुए--अभ्ुत ओर श्रुतसम्मित | 
मधुसद्रनने अश्रुत नामक पु श्रुततेना नामवाली पत्नीकी 
गोदमे दे दिया ॥ १४३ ॥ 


रद 


श्रीमदभारते खिखभागे 


[ हसिते 








{तं प्रदाय दपौकेशस्तां भार्या मुदितो ऽत्रवीव्‌ ॥ १५॥ 
पप वासुभयोरस्तु दायादः शाश्वतीः समाः । 
उसे देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वदे प्रसन्न हु ओर 
, भपनी उस पत्नीसे ब्रोटे--धयद सदाके व्यि तुम दोर्नौका 
पुत्र रहे ॥ १५५ ॥ 
वृत्यां तु गदं घाटः शेच्यायामद्गदं सतम्‌ ॥ १६॥ 
उत्पन्नं मुदं चैव च्वेतं दवेता तथाङ्ना । 
श्रीकप्णकी वृहती नामवाटी पल्नीके गर्भे गदकी 
उत्पत्ति वतायी जाती हे । बरैव्याकरे गर्मशे अङ्गदः कुमुद ओर 


श्वेत नामक पुत्रकी उद्यत्ति कदी गयी ट | रव्याके श्वेता , 


नामवाली एक कन्या भी थी | १६९ ॥ 
यगावहः सुमित्रश्च द्युचिशधिघ्ररथस्तथा ॥ १७॥ 
चिघसेनः सुद्ेवायाधिच्रा चिन्वती तथा। 
सुदेवाके गभे अगावह्‌, सुर्मिघः शुचि; चित्ररथ 
तथा चित्रसेन ये--र्पोच पुत्र ओर चित्रा तथा चित्रवती- 
ये दो कन्यार्प उखनन हुई थी ॥ १७३ ॥ 
वनस्तम्बश्च जक्षाते सुतः स्तम्बचनश्च ष्ट ॥ १८ ॥ 
निवासनो ऽव नरस्तम्बः कन्या स्तम्बवती तथा! 
उपसन्श्च शष्ुशच वज्रघ्िः द्विप्र प्व च ॥१९॥ 
दटीशिक्यां सुतसोमाय यौधिष्ठिर्या युधिष्ठिरः । 
कपाी गरूडद्चैव जक्षाते चिध्रयोधिनौ ॥ २०॥ 
चनक्तम्ब; स्तम्बवन, निवानन तथा अवनस्तम्ब-ये 
चार पुत्र ओर स्तम्ववती नःमवाली कन्या--दइन स्वकर 
उत्पत्ति कौशिकी>े गर्मसे हुई थी । उपसन्नः शद्ुः वज 
ओर क्षिप्र-ये चार पुत्र सुतसोमाके गर्मते उत्वन्न हुए ये | 
यीधिष्ठिरीके गर्भे युधिष्ठिर नामक पुच्रका जन्म हुआ था । 
इक सिवा दो पुर ओर उत्पन्न हृष ये-करपाटी तथा 
गस्ड।ये दोनो दी विचित्र रीति युद करनेवाले 
थे |} १८-२० ॥ 
पवमाद्रीनि पुत्राणां सहस्राणि निवोघ मे। 
दश्ायुतं समाख्याता वासुदेवस्य ते सुताः ॥ २१९॥ 
अयनानि तथा चै शख रणविशारदाः । 
जनार्दनस्य परसवः कीर्तितिऽयं तथा मया ॥ २२॥ 
ये तथा इसी तरद ओर भी सलौ पुत्र श्रीकृष्ण 
उत्पन्न दए ये | इक्त वतको तुम मेरे द्वारा जान लो) 
भगवान्‌ वामुदेवकरे वे पुत्र एक ल्यख अस्सी हजार वरत्ताये 
गये र । वे सवकरे-सत्र रण-कर्म-विद्ारद तथा यूरवीर ये । 
इस प्रकार यने ठुमते मगवान्‌ जनार्दनकीी संततिका वरन 
किया दे ॥ २९-२२॥ 
घययु्लस्य खतो लक्षे वेद्यां राजसत्तम । 


दपश्रेठ ! प्रयुग्नक्रे विदर्भराजङ्कुमाती सक्मवतीके 
गर्भे अनिरुद्ध नामक पुघरका जन्म हा) जिगकी गतिक. 
युद्धम कोद रोक नदी सकता था } अनिरुद्धकी ध्वजापर 
मरगक्रा चिद्‌ या॥२३॥ 
रेवत्यां बलदेवस्य अक्ठाते निश्योट्सुकौ । 
श्रातसै द्रेवसंकावावुभौ पुच्पलत्तमौ ॥ २८॥ 
वद्देवजीके रेवतीके गर्भम दो पुत्र उत्न्न हु, जिनके 
नाम ये निशट ओर उन्मुक्त | ये दोनों भाई देवतार्थं 
समान तेजयी तथा पु्पेभि श्रेष्ठ ये ॥ २४॥ 
सुतयुश्ध खताख च शछीरेयस्तां परिप्रहः। 
पौष्टरकः कपिलश्चैव वसुदेवस्य तौ खतो ॥ २५॥ 
वसुदेवके दो पन्नियो ओर ्था--युननु तथा सुतार । 
न दोनेकि गमम वसुदेवके दो पुच्र ्ुए-रष्डुक तथा 
कपिल ॥ २५ ॥ 
तारायां कपिलो जते पौण्ड्श्च सुतनोः सुनः 1 
तयो्नपोऽभवत्‌ पौण्डुः कपिरश्च चनं ययौ ॥ २६॥ 
शनर्मेषे कपिल तो सुताराके गस उचनन दुगा था 
ओर शौष्द्क सुननुका पुपर था उन दोनो भादि 
पोषक तो राजा हुआ ओर कपिर वनको चला गवा ॥२६॥ 
तुर्या समभवद्‌ चीरे चसरेवान्मदाधलः। 
जरा नाम निपाद्धानां परुः सव्रैधटुप्मताम्‌ ॥ २७॥ 
चसुदेवते उनकी चतुर्थ वपवाछी भायि एक मदाव्रटी 
वीरका जन्म हुआ थाः जिसका नाम या जरा! वद समस्त 
धनुर्धर निपार्दोका खामी या॥ २७॥ 
काटा सुपादय तनयं ठेभे साम्याद्‌. चरस्विनम्‌। 
सावुर्जक्ेऽनिरुदधस्य वस्र; स्मनोरजायत ॥ २८॥ 
काट्याने साम्बसे सुपा्वं नामक पुत्र प्राप्त कियाःजो 
मदान्‌ वेगद्लाटी था ] भनिक्द्धके सानु नामक्त पुत्र उन्न 
हुआ । सानुसे वञ्रका जन्म हुआ ॥ २८ ॥ 
वज्राल्लक्ते प्रतिरथः सुचारुस्तस्य चान्मजः। 
अनमिचाच््छिनिजेते कनिष्ठाद्‌ चरूरणिनन्दनात्‌ ॥ २९॥ 
वञ्जपे प्रतिरथ उत्पन्न हुआ । प्रतिरथके पुत्रका नाम 
सुचारु था । इणिणिकेि छोटे पुत्र अनमित्रसे चिनिकरा 
जन्म हुआ) २९॥ 
दिनेस्तु सत्यवाग्‌ जे सत्यश्च महारथः । 
सत्यकम्यात्मजः शुसे युयुघानरूवजायत ॥ २०॥ 
िनिसे महारथी सत्यवादी सत्यक उत्यन्न हुए । सत्यक्रसे 
उनके श्रूरवीर पुज युयुधान ( सात्वकि ) का जन्म 
दुआ ॥ ३० ॥ 


सनिखद्धो रणेऽसखे अशे स॒ सुगकेतनः ॥ २३॥ मसह्नो युयुधानस्य मणिस्तस्याभवत्‌ छतः । 


विष्णुपर्व ] 





मणेयुंगन्धरः . पुत्र हति वंशः समाप्यते ॥ ३१॥ 


चतुरधिकदाततमोऽच्यायः 


मिक 
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हुआ } मणिके पुत्रका नाम युगन्धर या | इस प्रकार या 


युयुधानका पुत्र असङ्ग ओर अद्धका पुत्र मणि वंशका वर्णन समाप्त किया जाता दै] ३१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिखभगे हरिवंयो विष्णुपव॑णि चृष्णिवंशानुफीतने श्यधिकदाततमोऽध्यायः ।॥ १०३ ॥ 


दस प्रर श्रीमद्यभारतेके खिरमाग हिव शके अन्तरत विष्णुपर्व वृष्णिदंशका वणंनव्िपयक 
एक सौ दीनर्वा अध्याय पुरा हुभा ॥ ६०३ ॥ 
-- दण ; 
चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
्रदयुम्नका जप्‌, शम्बरापुरदयारा प्रदयुम्नका एतिकागृहसे अपहरण, प्रययुम्न- 
मायावती-संवाद ओर प्रयुम्ना शम्बरासुरके सो पुत्रके साथ युद्ध 


जनमेजय उवाच 
य पप भवता पूर्वं॑हाम्वरघ्नेत्युदाहतः । 
भ्रयः स कथं जघ्ने शम्बरं तद्‌ वरवीहि मे ॥ १॥ 
जनमेजयतने पूा- यने | आपने पहठे जो यद्‌ 
यताया दै किं प्रयुम्नने शाम्बराुरका वध किया था, उस- 
के विषयमे मेँ यह जानना चाईताहूं कि प्रद्युम्ने किष 
प्रकार शम्ब्रासुरका वध किया था, यह मुन्ने वतादये ॥ १ ॥ 
वैद्यस्पायन उवाच 
रुकिभण्यां वासुदेवस्य खष्षम्यां कामो धूतबतः। , 
शाम्वरान्तकरो जक्षे भ्रस्तः कामदर्शनः। 
सनत्कुमार इति यः पुराणे परिगीयते ॥ २ ॥ 
` वैशम्पायनजीने कदा--राजन्‌ { भगवान्‌ वासुदेवके 
लष्मीस्वसूपा सकिमिणीक्रे ग्भसे उत्तम ततार कामदेव दी 
पयुम्नरूपते उत्पन्न हुए, जो कामदेवकरे समान दी मनोहर 
दिखायी देते ये । उन्दने ही शम्बरदुरकरा विनाश फिया था। 
किन्दीकरिन्दीके मतम जो पुराणम सनच्छुमार कटे जाते ई, 
वे दी प्रयुम्नरूपे प्रकट हुए ये ॥ २॥ 
तं सप्तरात्रे सम्पूरणं निशीथे सतिक्रागदात्‌ 1 
जहार छृष्णस्य सुतं शिष्यं वै कालदाम्वरः ॥ २ ॥ 
प्रदयुम्नके जन्मकरे पश्चात्‌ सात रात पणं हो जानेषर 
काटसूपी शम्बरा्ठुरने श्रीकृष्णके उस रिश्च पुत्रको आधीं 
रातके समय सूतिकागदसे हर ल्या ॥ ३॥ 
विदितं तस्य रृप्णस्य देवमायासुवर्तिनः। 
ततो न निगरहीतः स दानवो युद्धदुर्मदः ॥ ४ ॥ 
देवमायाका अनुखरण करनत्रडे श्रीङप्णको भवेप्यमे 
होनेवाटी सारी वातं विदित थी, इखल्थि उन्दने उख 
रणदुम॑द दानवको उस खमय वंदी नदीं बनाया ] ४॥ 
स सूत्गुना परीतायुमौयया संजदार तम्‌ 
दोभ्योसुत्क्षिप्य नगरं स्वं निनाय महासुरः ॥ ५ 1 
मृत्युन उखकी आयुपर अधिकार कर च्वि था; इव 


च््यि उस मदान्‌ असुरे मायासे उस बार्क्रको हर च्या 

ओर उसे दोनों दाोसि ऊपर उठये हुए वद्‌ अपने नगरमे 

ठेगया॥५॥ 

अनपत्या तु तस्थासीद्‌ भायां रूपगुणान्विता । 

नाम्ना मायावती नाम मयेव छ्युभद्श्षना॥ ६ ॥ 
उसकी रूप ओर गुणते युक्त एक भार्यां थी, जिषठके 

कोई संतान नदीं थी । उसका नाम या मायावती, जो 

मायाके समान ही सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ६॥ 

ददौ तं वासुदेवस्य पुत्रं पुत्रमिवात्मजम्‌ । 

तस्या महिष्या मायिस्था दानवः काचोदिततः ॥ ७ ॥ 
उस कल्प्ररित दानवने भगवान्‌. शरी्ृप्णफरे उस पुत्रो 

अपने पुकरे समान मानकर अपनी उस मायावत्ती भायि 

हाथमे दे दिया ॥ ७॥ 

मायावती तु तं द्रा सम्प्रह्तनूरहा । 

पेण महता युक्ता पुनः पुनर्दैक्षत ॥ ८ ॥ 
उख वाल्ककरो देखते ही मायावतीकरे शरीरम दर्पजनित 

रोमा दो आया } वह्‌ वदे दर्पके साथ वारार उरस्क 

ओर देखने ख्गी ॥ ८ ॥ 

अथ तस्या निरीक्षन्त्याः स्तिः प्रादुर्बभूव ह । 

अयं स मम कान्तो ऽभूत्‌ स्न्वेवं चान्वचिन्तयत्‌॥९॥ 
वालकका निरीक्षण करती हुई मायावतीके ददरयमे 

पूरवंकरालकी स्मृति जाय उटौ । व्वही तो पूर्वकाल्मै भेर 

प्रियतम पति येः यह स्मरण करफे वद इस प्रकार सोचने 

ल्गी- ९ ॥ 

मयं स नाथो भतौ मे यस्याथ ऽदं दिवानिङम्‌ । 

चिन्ताशोकाणैवे मञ्चा न चिन्दामि रति कथित्‌॥१०॥ 
ध्ेवेदी मेरे स्वामी एवं भर्तादै, जिनके च्विर्न 

दिन-सत चिन्ता ओर शोकके समुद्रम द्वी रहकर कमी करटी 

मी चैन नही पाती हं २०] 

अयं. भगवता पूर्वं देवदेवेन शूलिना । 

सेवितेन ङतीऽनक्षे दृ जात्यन्तरे मया ॥ १९॥ 
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श्रीमहाभारते लिख्भागे 


[ हरिवंशे 








ध्राचीन काल्मे इनके द्वारा खेद्म डचि जानेपर देवाधि- 
देव त्रिशूलधारी भगवान्‌ शङ्करमे इन्दे अनद्ध बना दिया था 
( इनके शरीरको जलाकर भसम कर दिया था ) | आज दूसरे 
जन्मे इनक्रा मुञ्चे दर्शन हुमा ह ॥ ११॥ 
कथमस्य स्तनं दास्ये मादृभावेन जानती । 
भंभौधौ न्वहं भूत्वा वक्षे वा पुर इत्युत ५१२॥ 

८जव मेँ इसत रहस्यक्रो जानती हू तव मातृमावसे इनके 
मुखर अपना लन केठेदँगी | ये मेरे पति ह, मै इनकी 
पनी होकर इद पुत्र कैसे करटगीः || १२॥ 
पच संचिन्त्य मनसा धाज्यास्तं सा समर्पयत्‌ । 
रसायनप्रयोगैश्च शीघ्रमेव व्यवर्धयत्‌ ॥ १३॥ 

मन-दी-मन रेशा सोचकर -मायावत्तीने दालक प्रद्युम्नको 
एक धायके हाये लष दिया तथा रसायन प्रयोर्गोषे उदं 
दीघरदहीवडाकर दिया] १३॥ 


धाठ्याः सक्राश्ात्‌ स च तां ण्वन्‌ स्किंमणिनन्दनः । 

मायावतीमविज्ञानान्मेने ख्रामेव मात्तरम्‌ ॥ १४॥ 
सकिमिणीनन्दन प्रद्युम्न धायते माधावतीकी प्रशंसा सुन- 

कर उसे अनजाने अपनी ही माता मानने स्मे | १४॥ 


साच तं वरद्धयामास कार्प्ि कमखलोचनम्‌। 
मायाश्चास्मे ददौ खवा दानवीः काममोहितः ॥ १५॥ 
मायावतीने कमलनयन श्रीक्रुष्ण-कुमारको जय बडा कर 
लियाः तव उनक्रे प्रति कामभावसे मोहित दौकर उन्द 
समस्त दानवी मायाओकी रिक्षा दे दी ॥ १५॥ 
ख यदा यौवनस्थस्तु प्रद्युम्नः कामदर्ष॑नः] 
चिकीर्पितक्षो नारीणां सर्वल्लवियिपारगः ॥ १६॥ 
प्र्ुम्न जत्र युवाव्ामे सित हएः तवर साक्षात्‌ काम- 
देवके समान दिखायी देने ल्गे। वे चिरयेकि मनोभार्वकरि 
शाता जीर सम्पूर्णं अच्क प्रयोगमे पारगतये ] १६॥ 


तं सा माश्यवती कान्तं कामयामास कामिनी । 
शृ्वितैश्चापि वीक्षन्ती प्राखोभयत सस्मिता । 
प्रसजन्तीं तु तां देवीं वभे चारुहासिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 

उस समयं मायावतीने कामवती नारीकी भोति अपने 
उस प्रियतम पतिकी कामना की | उह भुसकरानी हुई 
देखने ओर अपने हाव-भार्वति उन्दे माने लगी । उस मनोहर 
हासवाली देवी मायावतीको अपने प्रति आसक्तं होती देख 
वे इ२ प्रकार बोरे ॥ १७ | 


्रदुश्च उवाच 
मातभाव व्यतिक्रम्य किमेवं वर्तसेऽन्यथा 1 
अष्टो दुष्रखभावाक्ि सखीत्वे चपरमानसा ॥ १८॥ 


प्रयुम्नने कष्ा--अरी ! तू. मावर-मावका उस्लद्न 


करके दस तरद विपरीत वर्तव कषे कर रीदे यहो] तू 
दुःशीला जान पड़ती दै । तेसा चित्त अपने खीस्वको 
केकर चञ्चल दो उठा द ॥ १८ ॥ 
या पुत्रभावमुत्खज्य मयि लोभात्‌ श्रवतंसे । 
न तु तेऽ खुतः सौम्ये कोऽयं शीलत्रिप्यंयः ॥ १९ ॥ 
तभीतोत्‌ मेरे प्रति पु्रमावका परित्याग करे कामलोभ- 
से प्रेरित हो विपरीत वर्ताव कर रही है । इकप्ते तो जान पढ़ता 
ह मै तेरा पुत्र नदी द| सौम्ये ! तेरे शील-खभावमे यह 
उलटफेर कैखा १ ॥ १९॥ 
तच्वमिच्छाम्यरं देवि कथितं को न्वयं विधिः । 
विदयुत्सम्पातच पलः खभावः खल्दुं योपिताम्‌ ॥ २०॥ 
या नरेषु प्रसजन्ते नगग्रेपु धना इव । 
देवि ! मँ यथार्थं व्रात जानना चाहता हः तू ठीक-टीक 
यत दे क्रि तेय यह व्यवहार कैमादै १ निश्वयद्ी नारियोका 
स्वभाव विदयुत्पातके समान चपल दोता दै । जसे वादल पर्वत- 
चिखर्तेसे ससक्त होते दै, उश्वी तर्द काममोदित लियो समी 
पुसर्परोपर आसक्त हो जाती ई ॥ २०५ ॥ 
यदि तेऽद्ं खतः सौम्ये यदि वा नात्मजः शुभे ॥ २९ ॥ 
कथितं तत्वमिच्छामि किमिदं ते चिकी्पिंतम्‌। 
सोम्ये | शभे ! यदि नँ तेरा पुत्र दँ तो वह वता 
दे, अथवा यदि तेय पुत्रनभीदोञजतो वह्‌ भी व्रता दे। 
म तेरे मुखस यथार्थ वात सुनना चाहता ह| तू वह क्या 
करना चादती दे ॥ २१५ ॥ 
पवमुक्ता तु सा भीरः कामेन व्ययितेन्द्रिया ॥ २२ ॥ 
परियं प्रोचाच वचनं बिधिक्ते केशवात्मजम्‌। 
नत्वं मम सखुतःकान्त नापिते शम्बरः पिता॥ २३॥ 
उनके इस प्रकार पूञनेपर भीरुदटदया मायावती, जिची 
सारी इन्द्र्यो कामते व्यथित हौ उठी थी, एकान्तम अपने 
प्रियतम केवङ्कु पारे इस प्रक!र बोर्छ--{प्राणवल्लम [ ठम 
मेरे पुत्र नदीं दो ओर शम्बरासुर भी ठम्दार. पिता न्दी 
है ॥ २२-२२॥ 
रूपवानसि विक्रान्तस्त्वं जात्या वृष्णिनन्दन । 
पुतस्त्वं वासुदेवस्य रुपिमण्यानन्द्वधंनः ॥ २४६ ॥ 
'दरप्णि्कुलनन्दन [ तुम जन्मे ही रूपवान्‌ ओर पराक्रमी 
हो । वसुदरेवनन्दन श्रीक्ृप्णके पुत्र हो ओर माता रुकिमणी- 
का आनन्द वदानेवाे उनके खडले खल हो ॥ २४॥ 
दिवसे सक्षम वारो जातमत्रोऽपवष्ितः | 
सूतिकागारमध्यात्‌ न्वं शिद्युरुत्तानश्ायितः ॥ २५ ॥ 
मम भती हतोऽसि त्वं वदख्वीरयप्रवतिना । 
पितुस्ते वासुदेवस्य धप॑यित्वा गृहं महस्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम्हारे जन्मके सातवे दिन जव किं तुम वालिके 
रूपमे श्नय्यापर उतान सख्ये गये येः मेरा भरण-पोप्रण करने- 
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वलि तथा वल ओर पराक्रमपूर्वक किसी कामे प्रदत्त 
होनेवाठे शम्बरामुरने तुम्दारे पिता भगवान्‌ वासुदरेवके 
विाल गदो तिरस्कृत करके सूतिकागारे भीतरसे ठुम्दास 
अपहरण कर लिया | २५.२६ ॥ 
पाकश्चासनकट्पस्य हतस्त्वं, हाम्थरेण इ 1 
साच ते करणं माता त्वां वाट्मनशोचती ॥ २७ ॥ 
अत्यथं तप्यते वीर विवत्सा करीरभी यथा } 

शुम इन्द्रके समान तेजखी पिके पुत्र टोः तो मी 
शम्बरासुरने तुमे हर लिया } वीर ! म्हारी माता दक्रिमिणी 
भौ ठुम-नेते बारक्के टि निरन्तर शचोकमग्न रहकर करण 
विखप करती ओर अत्यन्त संतप्त दती ईः ठीक उसी 
तरद जैते अपने बडसे व्िदुडी हुई गाथ उसके चि 
क्रन्दन करती रदती दै ॥ २७१ ॥ 


सोऽपि शक्रादपि महान्‌ पिता ते गरुडध्वजः ॥ २८॥ 
द्द त्वा नाभिजानाति वार्मेवापवाहितम्‌ । 
नतुम्हारे पिता भगवान्‌ गरुडध्वज इन्द्रसे भी महान्‌ 
है किं उन्हे मी इस वातका पता नहीं है कि तम 
बाल्यवरस्धमि दी वर्हे हर ल्येग्येदो॥ २८६॥ 
कान्त बृप्णिककुमारस्त्वं न हि त्वं शम्बरत्मजः ॥२९॥ 
सै, + 
वीर नेवंविधान्‌ पुत्रान. दानवा जनयन्ति हि । ~; 
"प्रियतम दुम दृष्णिङकलके कुमार दोः शम्बरफे पुत्र 
नदी । वीर ! दानव तुम-जैते पु्रोको जन्म नदी देते॥२९१॥ 
अतोऽहं कामयामि ववां न हि त्वं जनितो मया ॥ ३० ॥ 
रूपं ते सौम्य पदयन्ती सीदामि हदि दुखा । 

। न्तोम्य \] इसीरिये मै ठम्ह चाहती हूः क्योकि मेने 
ठम्दं उत्न्न नहीं किया दै । मेँ दुर्बल अग्रला तुम्हारे मनोहर 
रूपका दशन करके मन-दीःमन कामसे सतत हो रदी हू ॥३०९॥ 
यन्मे भ्यवसितं कान्त यत्‌ तु मेदि दतैते ॥ ३९ ॥ 
तन्मे मनसि वार्ष्णेय प्रत्िसंघातुमर्दसि 

'प्राणवस्लम ! वृष्णिनन्दन | मैने जो कुछ करनेका 
निश्चय क्रिया मेरे हृदयम जो भावदहैः उसे तुम मेरे 
मनोमन्दिरमे निवास करके पूर्णं करो ॥ ३१६ ॥ 
एष ते कथिनः .सर्वैः सद्धावस्त्वयि यो मम ॥३२॥ 
यथा न. मम पुरस्त्वं ने पुः राम्बरस्य च। 

म्ह प्रति मेरे यमे जो सद्भाव था; यह सव 
मेने दुम्हेक्तादियाः न तो ठममेरे पुत्र दहो ओरन 
शम्बरासुरफे दीः ॥ २३२१ ॥ 
श्ुत्वेवमखिटं सर्य मायावत्या प्रभाषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चक्रायुधात्मञजः कृद्धः शस्वरं स॒ समादयत्‌ } 
सवैमायाखभिक्नोऽसौ नाम विधाव्य चात्मनः ॥ ३४ ॥ 





मायावतीकी कही हई यद सारी वात सुनकर भगवान्‌ 
चक्रपाणि पुत्र श्रयुम्न कुपित दो उदे । वे उमस्त मायाकि 
शता थे, उन्न अपना नाम सुनाकर याम्ब्रासुको युदधके 
ल्य कककारनेका निश्चय किया ॥३३-२४॥ 
अहो दानवदुष्टान्मां केग्रावस्यात्मजं दिश्यम्‌ 1 
हरते निर्भयदसैव भयमद्य करोम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे मननदी-ण्न कदने ले, “यदो | इत दुशात्मा दानव 
ने केशवके शिद्य पुत्रका अपदरण किया दैः तो भी यष्ट 
निर्मयवना व्रैठा है ओर मे आज इससे भय मान रहा 
हू ॥ २५॥ | 
कथं वै क्रोधमागच्छेद्‌ च्यते चा कथं मया । 
प्रथमं कि करिष्यामि येन कुप्यति मन्दधीः ॥ ३६॥ 
(अब यह किस प्रकार मेरे ऊपर कुपित दोगा ओर केष 
मेरे दारा इसका वध क्रिया जायगा १ मे पहले क्या करैः 
जिसे यद मन्दबुद्धि दानव मुद्षपर कुपित दो १॥ ३६ ॥ 
अस्ति चास्य ध्वजं चिं स्िहकरेतुविभूषितम्‌ । 
तोरणं गृहमासाद्य उच्तं मेशम्पङ्गवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
(इसके यदो एक विचित्र ध्वज दै, जो सिंहे चिहुसे 
युक्त पताकाद्वारा विभूषित है । वह ध्वज वारी फाटकपर 
र्गा है ओर मेरप्वतके दिखरफे समान ऊँचा जान पड़ता 
द॥ २७॥ 
पतदुन्मथ्य पतिष्ये भर्टेन निरितेन वै | 
ध्वजच्छेदं विदित्वाथ शम्बो निष्कमिषप्यति ॥ ३८ ॥ 
"आज मै अपने तीखे भल्ल्ते इसको काट गिराङजगा | 
अपने प्वेजको खण्डित हा जानकर शरम्बरासुर युद्धके 
व्यि निकठेगा ॥ ३८ ॥ 
ततो युद्धेन हत्वाऽऽजौ गन्तासि रकां भरति । 
दव्युषत्वा सज्यमाचकरे सशरं चापमोजसा ॥ ३९ ॥ 
प्व मेँ युद्धे द्वारा समराङ्गणमे इसका वध करके द्वारका- 
पुरीको जाऊंगा । मन-दी-मन एेसा ककर प्रद्युम्ने वल्पुर्ैक 
धनुषरपर प्रत्यञ्चा चदायी ओर उपर व्राणका संधान किया ॥ 
चिच्छेद ध्वजस्त्नं तु श्चम्बरस्य महाभुजः! 
तच्छ्रुत्वा तु ध्वजच्छेदं प्रयुम्नेन महात्मना ॥ ४० ॥ 
छदस्त्वाक्षपयामास पुत्रान्‌ वै काटश्शम्चरः । 
जिघांसध्वं महाचीरा सेकिमिणेयं त्वरान्विताः ॥ ४१ ॥ 
नैवं वै ष्टुमिच्छामि मम विप्रियकारकम्‌ । 
उस व्राणके द्वारा महवह प्रयुम्नने रम्बरासुरफे ध्वज- 
रनको काट डाल । महात्मा प्रद्युम्नके द्वारा ध्वजके खण्डित 
हयेनेका समाचार बनकर कुपित हए काल्म्बरने अपने 
पुत्रको आज्ञा दीः प्मदहावीसे ! इत सकिमिणी पुत्रको पुरत 
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मार हाल्नेकी चेष्टा करो } इसने मेरा अप्रिय करिया ई, अवर्ग 
इस तरह इसे जीवित देखमा न्दी चादताः ॥ ४०-४११ ॥ 
श्रुत्वा तु शम्बराद्‌ वाक्यं सुतास्ते शम्बरस्य ह ॥४२॥ 
संनद्धा ॒निर्थयुष्ट्ठाः प्रदयुल्नवधकाङक्षया । 
दाम्बरका यद अदिश सुनकर उसके पुत्र कवच आदिसे 
सुखलित दो प्रदयुग्नके वधकी इच्छते दभपू्वक निकले ॥५४२९॥ 
चित्रसेनोऽतिसेनश्च विष्वक्सेनो गदस्तथा ॥ ४३॥ 
श्चतसेनः खषेणस्तु सोमसेनो मनस्तथा । 
सेनानी सैन्यदन्ता च खेनादा सेनिकस्तथा ॥ ४४ ॥ 
सेनस्कन्धोऽतिसेनश्च सेनको जनकः सुतः। 
सकालो विकलः शान्तः स शातान्तकरो.ऽद्युचिः॥४५॥ 
कुग्भकेतुः सुदष्र्च केश्षिरित्येवमादयः। 
चित्रसेनः अतिसेन; विप्वकतेन, गद, श्रुतसेनः सुषेणः 
सोमसेनः मनः; सेनानी, सेन्यहन्ताः सेनादा, सैनिकः 
सेनस्कन्धः अतिसेनः सेनक; जनकः सुत, सकाट, विकल 
शान्तः श्ातान्तकर, अगुचिः कुम्भकरेतु सुदंष्र ओर केचि 
आदि उनके नाम ये ॥ ४२-४५३ ॥ 
चक्रतोमरद्यूानि पटटिशानि परभ्वधान्‌ ॥ ४द॥ 
गृदीत्वा नियुद्ध मन्युना परमाप्लुतताः । 
आद्वयेस्तममिनं वै तस्थुः संग्राममूर्धनि ॥ ४७॥ 
वे उव-के-सव दर्पं ओर उत्साहे परिपूर्णं हो प्रुम्नके 
प्रति रोधसे भरकर चक्रः तोमर, शरू, पिश ओर फरसे 
व्यि निकठे ओर अपने उठ श्ुको ्ल्कारते हुए युद्धके 
मुदानेपर खड़े हो गये ॥ ४६-४७ ॥ 
भ्रदुम्नस्तु महाह रथमारुह्य सत्वरम्‌ । 
निर्ययौ चापमादाय संग्रामाभिमुखस्तदा ॥ ४८॥ 
उस समय महावराह प्रद्युम्न रत ही रथपर आषरूढद हौ 
धनुष लेकर युद्धसेत्रकी ओर चट दिये ॥ ४८ ॥ 
ततः भद्त्तं युद्धं तु तुमु लोमहर्षणम्‌ 1 
श्षम्बरस्य तु पुत्राणां केश्चावस्य च सुजना 1 ४९॥ 
तदनन्तर शम्बरासुरके पुत्रोका केशवकरुमारके साथ 
मयंकर प्वं रोमाश्चकारी युद्ध आरम्भ दो गया} ४९॥ 
ततो देवाः सगन्ध्वीः समदोरगचारणाः | 
देवराजं पुरस्कृत्य ॒विमानाग्रेयु धिष्ठिताः ॥ ५०॥ 
किर तो सव देवता, गन्धर्व, वदे-बदे नाग ओौर चारण 
देवराज इन्द्रको अगे करे विमानेकि अग्रभागे खित हुए ॥ 
नारदस्तुम्बुसुदवेव दादाहृ्श्च गायनाः । 
अप्लयोभिः परिदरृताः सर्वे तच्नावतस्थिरे ॥ ५१॥ 
नारदः बुम्धुखः दादा जर षट-ये गान करनेवले गन्धव 
अप्च रार्जसि धिस्कर उमी उन विमिमे खित ये ॥ ५१ ॥ 
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देव सजप्रतीदासे गन्धर्वध्ित्रमद्धतम्‌। , 
शास्त देवराजाय वचन्रिणे तद्विचेष्टितम्‌ ॥ ५२॥ 
देवराज इन्द्रका प्रतीहार गन्धर्व वञ्रधारी इन्द्रको 
्र्युम्नकी विचित्र एवं अद्यत चेरे जनने ख्गा-॥५२॥ ' 
शम्बरस्य शतं पुत्रा पकः कृष्णस्य चात्मजः। 
हना युध्यतामेप कथं विजयमाप्ठुयात्‌ ॥ ५३॥ ` 
ष्यक ओर तो शम्बरासुरके सौ पुत्र द ओर दूसरी भर 
शरीकप्णकरे एकमात्र युत प्रुम्न ई बहुत-से योद्धा्ओक सामने 
ये अकेले दी कैसे विजय पा सकते ईः ॥ ५३ ॥ 
तच्छुत्वा भाषितं तस्य प्रहस्य वलखूदनः । 
उवाच वचनं चेदं श्ण योऽस्य पराक्रमः ॥ ५४॥ 
उख्का वह कथन सुनकर बलसूदन इन्द्र ओरजोरमे ख 
पदे ओर बोले-परयुम्नका ज पराक्रम दै, उसका वर्णन सुनो ॥ 
कामोऽयं पूर्वदेहे तु हरकोधाधिना हतः। 
रत्या प्रसादितो देवः कामपलन्या चरिखोचनः। 
परितुष्टेन देवेन वरमस्याः भ्रद्रीयते ॥ ५५॥ 
धवे कामदेव हैः जो पूरवरीरम रहते खमय भगवानु 
शष्करकी क्रोधाग्निसे भस हो गये थे, फिर कामपती रतिने 
महादेवजीको प्रषन्न क्रिया । प्रसन्न दए महदिवजीने उघे 
वर दिया ॥ ५५ ॥ 
विप्ण़ुमौनुपदेषटस्तु दारका्यां भविष्यति । 
तस्य पुत्रत्वमस्यैव भविप्यति न संशयः ॥ ५६॥ 
८भगवान्‌ विप्णु मानव-दरीर धारण करके जर दवारकाम 
निवास करेगे, उस समय तम्दारे खामी कामदेव उनके पुत्र 
हगि, इसमे संशय नदीं दे ॥ ५६ ॥ 
अनङ्ग इति विख्यातसैन्गोक्ये तु मदायश्ाः 1 
तश्रोत्पच्ने महातेजाः दाम्बरं घातयिष्यति ॥ ५७॥ 
घ समय ये महायक्षस्वी कामदेव तीर्न लोकमि अनङ्ग 
नामसे विख्यात हैगि ओर द्वारक उत्पन्न होनेपर मदान्‌ 
तेजते सम्पन्न हो शम्ब्रायुरका वध करगे ॥ ५७ ॥ 
स्तादे जातमाचरे तु सुकषिमिण्यःः क्रोड संस्थितम्‌ । 
आस्थाय द्ाम्बरो मायां प्रदयुम्नमपनेपष्वति ॥ ५८ ॥ 
५ उनके जन्मसे केवल सात दिनक्रा- समय व्यतीत 
होनेपर सवरिमणीकी गोदमे सित हृ प्र्युम्नको मायाका 
आश्रय ठे श्म्बरायुर दर ठे जायगा ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ च्छ शाम्बरं भायो मायावती भव । 
मायारूपप्रतिच्छन्ना शम्बरं मो्यिष्यसि ॥ ५९ ॥ 
'अतः तू दाम्बरासुरके घर जा ओर उसकी मायामयी. 
मार्या वन जा  मायसि अपने यथार्थं रूपको छिपाकर व्‌ 
शम्बरासुरको मोदम डाठे रदेगी ॥ ५९ ॥ 


षिष्णुपवं ] 
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देर्‌ 


=-= 


तत्र त्वमात्मनः कान्तं वारूपं धिव्धैय । 
प्राप्तयौवनदे्स्तु शाम्बरं निहनिष्यति ॥ ६० ॥ 
धवी तुद अपने प्रियतम कामदेव बालरूपमे प्राप 
गि  धायद्दारा उनका पालन-पोषण करके तुम उन्दं वड़ा 
वनाना | जव वे तसुण शरीर प्रप्त कर ठेगे;ः उस समय 
श्म्बरासुरका वध करेगे ॥ ६० ॥ 
ततस्त्वया सहानङ्गो द्वारकां वै गमिष्यति । 
रमिष्यति त्वया सार्ध श्ेखपुच्रया यथा ह्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
(तदनन्तर कामदेव व॒म्दारे साथ दवारकाम जार्थेगे ओर जैसे 
पार्व॑तीके साथ मेँ रहता हः उसी प्रकार व॒म्दारे साय वे 
आनन्दपूर्वक रहेगे | ६१ ॥ 
` एवमादिद्य देवेशो जगाम पुरुषोत्तमः! 
केखासं मेरुसंकादशं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ६२॥ 


ष्टे आदेश देकर देवेश्वर पुरषोत्तम शिव सिद्ध-चारण- 
ठेवित रैलगषपर्वतकोः जो मेखगिरिके समान है, चरे गये ॥ 
कामपल्ली प्रणस्याथ देवदेवसुमापतिम्‌ । 
जगाम शाम्बरग्रहं काटस्यान्तं प्रतीक्चषती ॥ ६२॥ 
शके वाद कामपक्ती रति देवाधिदेव उमापतिको प्रणाम 
करके कालके अन्तकी प्रतीक्षा करती हई शम्बरासुरके घरको 
चटी गयी ॥ ६३ ॥ 
पवमेष महाबाहुः शम्बरं निहनिष्यति । 
स पुत्रेण प्रयुम्नो न्ता तस्य दुरात्मनः ॥ ६४ ॥ 
(स प्रकार ये महाबाहू प्र्युम्न पुर्बोसिदित शम्बरासुरका 
संहार कर डालेगे; क्योकि वे दी इस दुरात्माका अन्त 
करनेवाले दै ॥ ६४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिखुभाे हरिवरो विष्णुपर्वणि हाम्बरवधे चतुरधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०४ 


रस प्रकार श्रीमद्यभारतेके सलिरुभाग हरिवंशे भन्तर्मत विष्णुपेे शम्यरासुरका वध्रिषयक 
एक सी चार अल्याय पुरा हुमा ॥ ९०४ ॥ 





पञ्चाधिकदाततमोऽध्यायः 
्रद्युम्नदारा श्म्बराघुरकी सेना ओर मन्तिर्योका संहार 


वद्म्पायन उवाच 

वतः भ्रवृद्धं युद्धं त॒ तुलं लोमदटषणम्‌ । 
हास्बरस्य तु पुत्राणां सुक्षिमण्या नन्दनस्यच ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय !{ ततश्चात्‌ 
शेम्बरायुरफे पुत्रों तथा रुकिमणीनन्दन प्रुम्नका घोर 
रोमाश्चकारी युद्ध आरम्भ हुन्रा॥ १॥ 
ततः कुद्धा महादैत्यः श्रारशक्तिपरश्वधान्‌ 1 
चक्रतोमरकुन्तानि युदरुण्डीमुंललानि च ॥ २॥ 
युगपत्‌ प्रातयन्ति सम प्रदयुम्नोपरि वेगिताः । 

` उम समय करोधमे भरे हुए व्रडे-बड़ वेगशाली दैत्य एक 

ही साथ प्रदयुम्नपर बाणः शक्ति, फरसे) चक्रः तोमरः कुन्तः 
स॒ण्डी ओर मुनलेकी वर्षा करने लगे ॥ २९ ॥ 
काप्णायनिस्तु संकरद्धः सवौसख्रधयुषद्च्युतैः ॥ २ ॥ 
पकेकं पञ्चभिः क्रंडश्िच्छेद रणमूधेनि । 

यह देख श्रीङृष्गतुमार प्रद्युम्न अच्यन्त कुपित हो-उठे 
ओर अपने सर्वाललवर्णी धनुषे टे हुए पोचर्पोच वारणोद्यारा 
उन्दनि युद्धे मुदानेपर शज्नुभेकि प्रत्येक अललको क्रोधयूर्वक 
काट डालर ॥ ३३ ॥ 
पुनरेवाखराः क्रुद्धाः सव ते ृतनिश्चयाः ॥ ४ ॥ 
मरुः शरजारानि शद्युम्नवधकाङ्‌क्षया । 

तष वे समी अदर पुनः एषित दो युढफेष्यिष्द्‌ 


निश्चय करके प्रयुम्नके वधकी इच्छासे वाणसमूहौकी वर्षा 
के खो ॥ ४३ ॥ 
ततः प्रुपितोऽनङ्मे धनुरादाय सत्वरः ॥ ५ ॥ 
शम्बरस्य जघानाद्यु दशय पुत्रान्‌ महौजसः । 
इससे अनङ्गस्रूप प्रद्युम्नका क्रोध वहुत बद्‌ गया । 
उन्दोनि वरत दी धनुष हाथमे लेकर अपने बारणोद्रारा 
राम्वरासुरके दस महावली पूर्वोक्तो तत्काल कालके गाम 
भेज दिया ॥ ५१ ॥ 
ततोऽपरेण भस्लेन ऊुपितः केशावान्मजः ॥ ६ ॥ 
चिच्दाश्रु शिरस्तस्य चिघ्रसेनस्य वीर्यवान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ कुपित हुए पराक्रमी केशवकुमारनै दूसरे भसे 
बड़ी शीघ्रता साय चित्रतेनका मस्तक काट डाल ॥ ६२ ॥ 
ततस्ते दतदेषास्तु समेत्य समयुद्धश्चत ॥ ७ ॥ 
शरवपं विमुञ्चन्तो छभ्यधावक्षिधासितुम्‌ । 
घतः संधाय वाणांस्ते व्रिुञ्चन्तो रणोन्छुकाः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर जो मरनेषे वच गये, वे सव एक साथ 
संगठित होकर युद्ध करने ्गे । वाणोकौ वर्प करते हु 
उन्दने प्रदयुम्नको मार डालनेकी इच्छसे उनपर धावा 
क्रिया । वे वाणोको धनुषपर रखकर युद्धके व्यि उत्सुक ्ो 
उन्दं छोड़ने रगे ॥ ७.८ ॥ 


प्रडिन्मिव महे; द्विरंस्येवामपाहयष्‌ } 
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निहत्य समरे सख्वील्छतमुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्यम्नः समराक्राङक्षी तस्थौ सं्ाममूर्धैनि । 
मदहातेजघ्वी प्रद्युम्न खेल-सा करते हुए इनके मस्तक 
काट-काटकर गिराने ल्गे | समराञ्घणमे जो सौ उत्तम 
धनुर्धर वीर ये, उन सवका संहार क्के वे मनम ओरमी 
युद्धकी अमिल्यप्रा चयि संग्रामके मुदहनिपर खद दो गये ॥९२॥ 


हतं पुतशतं श्रुत्वा श्राम्वरः क्रोधमादघे ॥ १० ॥ 
खतं संचोदयामास रथं मे सम्प्रयोजय। 
अपने सौ पुर्वोक्रा वध हा चुनकर शरम्बरायुस्को वड़ा 
क्रोध दुभा । उखने सारथिको अदे द्विया करं मेरे रथको 
जोतो ॥ १०१ ॥ 
राक्षो वाक्यं निराम्याथ प्रणम्य दिरसाभुवि ॥ १९॥ 
शलसेन्यं नोदयामास रथं स सुसमाहितम्‌ । 
राजाकी यह व्रात सुनकर सारथिने पृध्वीपर मस्तक 
टेकरकर प्रणाम क्रिया ओर सेनासदहित रथको पूरी सावधानीकरे 
साथ युदक च्वि प्रेरित करिया ॥ ११४ ॥ 
युक खरप्यसहस्रेण सपैयोक्तेण योजितम्‌ ॥ १२॥ 
श्ादुंलचर्मसंविष्टं किद्धिणीजारमालिनम्‌ । 
ईदामरगगणाक्रीणं पड्क्तिभक्तिषिराजितम्‌ ॥ १३॥ 
उस रथे एक सदख गृगचुते दए ये| वद सपक्री 
रस्मियेसि जोता गया था | वद रथ व्पराधरचरमसे ठका हया 
था, उसमे षुरर्योकी माला योभादेरही थी वह्‌ कृत्रिम 
पञु-पकि््ेि व्यत्त तथा दस.चित्रभागेसि विभूपित था ॥ 


ताराचित्रपिनद्धाङ्गं खणंक्रूरभूपितम्‌ । 
सखुपताकमद्योच्छरायं ग्गराजोग्रक्रेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 
उसक्रे सारे अद्ध तारिका्थेकि चित्रे व्याप्त ये । सोनेका 
कूलर उस र्थकी श्नोभा बदा रदा था । उसका ब्रत दी ऊँचा 
भाग सुन्दर पताक्रानि सुशोभित था। उरस विदे चिहवाटी 
उग्र ध्वजाफदरास्दीथी॥ १४॥ 
खत्रिभक्तवरूथं च छेटेपावजक्रवरम्‌ । 
मन्दरोदध्रक्िखरं चारुचामरभूपितम्‌ ॥ १५॥ 
उस रथक्रा आवरपर सुन्दर विभागपूर्वक वरना हुभा था। 
उसमे छोदके दरसे ओर वच्रमणिजटित वूत्रर गोमा पति थे] 
उसक्रा शिखर मन्दराचलकरे समान ऊंचा था। वह सुन्दर 
्वैवरसे विभूषित था ॥ १५ ॥ 
नक्चत्रमाखापिदहितं हेमदण्डसमाहितम्‌ । 
विराजमानं श्रीमन्तमायेदच्छम्बरो रथम्‌ ॥ १६॥ 
नरत्रोकरी मालति आशत तथा सुवर्णमव् दण्डसे 
सुखिर बने दए उस गोभाशाटी कान्तिमान्‌ रथपरर शम्ब्ररा- 
सुर आनट्‌ दुभा ॥ १६॥ 
काञ्चनं चिच्रसंना्दं धुंद शरांस्तथा । 
प्रसितः खमसकाङक्षी खल्युना परिचोदितः ॥ १७॥ 


सोनकर विचित्र कवचः धनुष अर व्राण धारण करक 
कार्ते प्रेरित दो युढकी इच्छसे वद प्रसित हु ॥ १७॥ 


चतुर्भिः सचिवः सद्धं सेन्येन मदता चृतः। 
दुर्धरः केतुमाली च शावरुहन्ता भ्रम्द॑नः ॥ १८॥ 
पतैः परिवृनोऽमा्यै्युयुत्खुः प्रसितो रणे। 
उसके साय चारमन्त्री ये ओर वह्‌ चिश्राट सेनापे धिर 
हज या । दुर्धरः केवमाटीः शुहन्ता ओर्‌ प्रमर्दन--दइन 
मन्तियेमि धिया हआ चदं युदढकी इच्छते रणभूमिकी ओर 
प्रित हुआ ॥ १८२ ॥ 
दश्चनागसदस््राणि रथानां ढे हते तथा १९॥ 
हयानां चएरसादश्नेः प्रयुतश्च पदातिनाम्‌ । 
पतैः परिचरृतो योधैः श्म्चरः प्रययौ तद्‌ ॥ २०॥ 
दस दजार दाथी, दो ठी रथ, आड हजार धोड़े थौर 
द खख पैदल इतने योद्धासि भिरे हुए यम्बराखुरे 
उष खमय युद्धे व्यि प्रस्थान करिया ॥ १९-२०॥ 
प्रयातस्य तु संग्रामे उत्पाता वहवोऽभवन्‌। 
गृधचक्राकटं व्योम संध्याकराराश्रनादितम्‌ ॥ २९॥ 
युद्धे लिय जाते समय उसके सामने व्रहुत-से उत्पात 
प्रकट हुए । आकाशम श्रौ मण्डल मैडराने लगा | संध्या 
कालके समान खाल रङ्गके बादल गड़गढ़ाने लगे ॥ २१॥ 
गर्जन्ति प्ररुपं मेधा निघीतश्चाम्बरात्‌ पत्तत्‌ । 
शिवा विनेद्ुरशिवं सैन्यं संकाख्यन्मषटत्‌ ॥ २२॥ 
मेध वरहे कठोर गन्द्रम गर्जना करने ल्मे, आकादासे 
त्रिजटी गिरने लगी, गीददर्यो अमद्ध्सचक बोली बोल्ने 
णी, जिपतपे सेनक मदान्‌ संदारकीं चना मिलती थी ॥ 
ध्वजी ऽपतद्‌ गृध्रः काङ्क्षन्‌ वै दानवाखजम्‌। - 
सथात्रे पतितश्ास्य कवन्धो भुवि दर्यते ॥ २३॥ 
गीध दानर्वोकरे रक्ता पान करनेक्री इच्छा रखकर 
उसकी ध्वजा अग्रभागपर जा व्रैया | उसके रथके सामने 
परथ्वीपर कबन्ध पड़ा हुआ दिखायी देने ट्या ॥ २६॥ 
चीचीक्रूचीति वाशन्ति शम्बरस्य रथोपरि । 
खभौनु्रस्त आदित्यः परिधिः परिवेष्टितः ॥ २४॥ 
दग्बरासुरके रथकरे ऊपर व्रहुत-ते पी “चीची कीः 
रमी बरोली बोलने ल्गे। सूकरो राहुने मम लिया ओर उनपर 
अनेक रेरे पड गये ॥ २४॥ 
स्परते नयनं चास्य सव्यं भयनिवेदनम्‌ । 
वाटः प्रकम्पने सव्यः ध्रारुखलन्‌ रथवाजिनः ॥ २५॥ 
उसका वार्यो नेत्र फडक्रने ठगा, जो भवकरी सूचना 
दे रदा था। चां भुजा कषे ठगी ओर रथके घोड़े 
कडखडाकर गिरने टये ॥ २५ ॥ 


। 


विष्णुपवं ] 


पञ्चाधिकद्यातवमोऽध्योयः 
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ध्वाङक्मो.मूर्धिं निपतितः शम्बरस्य खुरारिणः। 

ववर्पं॑ख्धिरं देवः शकराद्गारमिधितम्‌ ॥ २६॥ 
देवद्रो शम्बरासुरके मस्लतकपर कौआ जा बेटा, पजन्य 

देव कंकड़ ओर अङ्घारि मिधित र्तकी वर्षा करने रगे ॥ 


उट्कापातसदश्नाणि निपेतू = रणमूधैनि । 
प्रतोदो न्यपवद्धस्ताव्‌ सारथे्दययायिनः ॥ २७ ॥ 
संग्रामः मुदहानेपर सदौ उल्कापातं होने स्पे, घोड़े 
= हौकनेवाटे सारथिके हाथसे चादुक गिर पड़ा ॥ २७॥ 


एतानचिन्तयित्वा तु उत्पातान्‌ समुपस्थितान्‌ 1 
शम्बरः छद्धः प्रद्यम्नवधकाङ्क्षया ॥ २८ ॥ 
इन उपसित हट उत्पार्तोकी कोई परवा न करके 
क्रोधर्मे भरा हुआ शम्बरादुर प्र्ुम्नको मार डाल्नेकी इच्छासे 
अगे वदा ॥ २८ ॥ 
भेरीसृदङ्गशङ्खानां पणवानकदुन्दुभेः। 
युगपन्नाद्यमानानां परथिवी समकम्पत ॥ २९ ॥ 
उस समय एक ही साथ भेरी, मृदङ्गः इद्ध, पणवः 
आनक ओर दुन्दुमि आदि वाजे वज उठे । उनकी वमु 
ध्वनिसे यह प्रथ्वी कोपने लगी ॥ २९ ॥ 
तेन शब्देन महता सं्स्ता सृगपक्षिणः। 
समन्ताद्‌ दुद्रदुस्तस्माद्‌ भयवि्कवचेतसः ॥ ३० ॥ 
उस महान्‌ शन्दसे सारे पञ्य-पक्षी संसत हो गये ओर 
भये व्याकुलचित्त दोकर स्व ओर भागने खगे ॥ ३० ॥ 
रणमध्ये खितः काण्णिश्िन्तयन्‌ निधनं रिपोः । 
सैन्यैः परिचतोऽसंख्येयुंद्धाय ङतनिश्चयः ॥ ३१॥ 
उस समय रणभयिके मध्यभागे शतरुके वधक्रा चिन्तन 
करते हुए श्रीङ्ृप्ण्कमार प्रद्युम्न असंख्य सेना्ओेसि पिरे हुए 
युद्धके स्यि दृद निश्चय करके खड़े हुए ये 1 ३१ ॥ 
क्रुद्धः श्रारसदस्रेण प्रद्युम्नं समताडयत्‌ । 
सम्प्राप्ताश्चव तान्‌ वाणादिचच्छेद तह स्तघत्‌॥३२॥ 
सम्ब्रासुरने कुपित होकर प्रयुम्नपर एक हजार वार्णोक्रा 
प्रहार किया, उन वार्णौको अपने पास अति दी प्रद्युम्नने 
एक सिद्धहस्त योद्धाकी मोति फार डाल ॥ ३२॥ 
प्रयुम्ने धनुरादाय श्ारवर्पं मुमोच ह। 
तस्मिन्‌ सैन्ये न कोऽप्यस्तियो न विद्धः शरेण वै ॥२२॥ 
अव प्दयुम्न धनुग्र लेकर वार्णोकी वर्पा करने त्म । उस 
समय उस सेनाम एेखा कोई भी सैनिक नदीं था, जो उनके 
वाणि विद्ध न हुआ दो 1 ३३ ॥ 
प्रयुस् शरपातेन तत्‌ सैन्यं विपुलीकूतम्‌ । 
शम्बरस्य तथाभ्यासे स्थितं संहत्य भीतवस्‌ ॥ ३४॥ 
प्रदयुम्नके वाणेकि प्रदारसे वह सारी सेना युद्धसे विभख 


हये भयी तथा भमीतकी भति शम्बरासुरओे समीप तिमरकर 

खडी हो गयी ॥ ३४॥ 

खयं विद्वन दृष्ट द्ाम्बरः क्रोधमूचितः। 

आक्षापयामास तदा सचिवाय्‌ दानवेश्वरः ॥ २५ ॥ 
अपनी सेनाको भागती देख दानवराज शम्बर क्रोधते 

अचेत-सा हो गया । उख समय उसने अपने मन्तिर्योको 

आज दी--) ३५॥ 

गच्छध्वं मन्नियोगेन प्रहरध्वं रिपोः खतम्‌। 

नेोपेक्षणीयः प्रा्चुवं वध्यतां क्षिपरमेष वे ॥ २३६॥ 
तुम सवर लोग जाओ ओर मेरे अदिशसे शुके उस पुच- 

पर प्रहार को । द्मे इस शतरुकी उपेक्षा नदीं करनी चाये । 

इसे शीघ्र ही मार डाखो ॥ ३६ ॥ 

उपेक्षित इव व्याधिः शरीरं नाशयेद्‌ शुचम्‌ । 

तदेष दुर्मतिः पापो वध्यतां मलत्पियेष्सया ॥ २७ ॥ 
ध्यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यदह उपेक्षित रोगकी 

भोति निश्चय ही शरीरका नाश कर डलेगा, अनः मेरा भ्रिय 

करनेकी इच्छाहे इस -दुवुंद्धि पापीका वध कर डालो ॥३७॥ 


ततस्ते सचिवाः क्रुद्धाः क्षिरसा गृह्य शासनम्‌ । 

श्ारवषं॒विसुश्चन्तस्त्वरिता नोद्यन्‌ स्थान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तवर उन मन्तिर्योने स्वामीकी आज्ञाको िरोधा्यं करके 

क्रोधपूर्वक वाणवर्षा करते हुएट वदरी उतावरीके साथ र्थोको 

हका ॥ ३८ ॥ 

तान्‌ दष्टा धावतः संख्ये करुद्ध मकरकेतनः 

चापसुयम्य सम्भ्रान्तस्तस्यौ भमुखतो वली ॥ ३९॥ 


युद्धम उन्दं धावा करते देख वट्वान्‌ मकरष्वज 
प्र्ुम्न भी कुपित हो उठे ओर वडे वेगे धनुष उटाकर 
दातु्ओके सामने खड़े हो गये ॥ ३९ ॥ 
दुधेरं पञ्चविरात्या शरैः संनतपर्वभिः। 
विभेद सुमहातेजाः केतुमाङि चिषष्िभिः ॥ ४०॥ 
सप्तत्या शचुहन्तारं दश्यक्चीत्या तु प्रमर्दनम्‌ । 
विभेद परमामर्षी रुक्मिण्या नन्दिवर्धनः ॥ ४१॥ 

सकिमिणीका आनन्द वद़ानेवाठे मदातेजखी प्रद्युम्ने 
अत्यन्त अमम भरकर छकी हुईं गोठवाछे पचचीस वारणो 
दुर्धरकोः तिरसठ वार्णोखे केठुमालीको, सत्तर॒बार्णोते 
शबरुदन्ताको ओर वयासी व्ाणोते प्रमर्दनको पायरु कर दिया 
ततस्ते सचिवाः कृद्धाः पुम्नं शरदृषटिभिः। 
पकेकशो विभेदाजौ पष्टिभिः षष्टिभिः शरेः ॥ ४२॥ 

तदनन्तर वे कुपित्त हुए मन्त्री भी म्रयुम्नको वाण- 
वर्पाका निशाना वनाने लगे 1 उन्म प्व-एकने प्रचुम्नको 
साठ-खाठ वाण मरे | ४२ ॥ 
तानपराप्ताज्छयन्‌ वाणेध्िच्छे्‌ मकरष्वजः।  _ ~ 
ततोऽद्धचन्द्रमाद्ष्य दुदधरस्य स सारथिम्‌ .{ ४३॥ 
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जघान पश्यतां राक्षां सर्वेषां सैनिकस्य वै । 

उन वार्णोक्रो अपने पाख अनेते पदले ही प्रद्युम्नने 
तीते सायक्रषि काट डाला । तत्पश्चात्‌ एक अर्धचन्द्राकार 
बाण केकर समस्त राजाथ ओर उनके रनिकोकि देखते-देखते 
दुर्थसके सारयिको मार ढाल ॥ ५३१ ॥ 
चतुर्भिस्य नाराचैः खप्वः कद्रुनेजितेः॥ ४४॥ 
जघान चतुरः सोऽश्वान्‌ दुर्धरस्य स्थं प्रति 1 

फिर उन्तम गोठवाटे, क्कपत्रयुक्त चार तीवे नारार्चो- 
द्वारा दुरषसके रथसम्न्धी चार्‌ षेोको कालके गामे 
मेज दिया ॥ ५५३ ॥ 
धकेन योधं खघ्नं च ध्वजमेकेन बन्धुरम्‌ ॥ ४५॥ 
वष्टधा च युगचक्राश्ं चिच्छेद मकरण्वजः। 

इसके वाद्‌ एक वाणे र्थको जोढुनेवाटी रस्सीः छत्र 
र ध्वज तथा एक राणे बन्धुरके उकदे-ढकदे कर ले | 


फिर खा बा्णचे प्रन्ुम्नने सयक जु धुरे ओर पदिर्योको ` 


भी काट डा ॥ ४५१ ॥ ४ 
अथापरं शारं गृह्य कदुपतरं खुतेजितम्‌ ॥ ४६॥ 
सुमोच हृदये तस्य इदधरस्यान्यजीविनः । 
तदनन्तर प्र्ुम्नने कड्धपकषीके पर लगे हए ओर 
अत्यन्त तेज किय हुए एक बाणको केकर दृसरेके आश्रय- 
पर जीनेवाछे दुर्धरके हदयपर छोड़ा ॥ ४६३ ॥ 
स॒ गतासुर्मतश्रीको गत॑सस्वो गतप्रभः ॥ ४७॥ 
निपपात रथोपस्थात्‌ शछीणपुण्य व ध्रः 1 
तव वह दुर्धर निष्प्राण हो शोभा ओर सुवे रदित दो 
गया } उसकी कान्ति फीकी पद गयी । वह रथकी वेखकरमवे 
नीचे गिर पड़ा । उठ समय वहः ज्खिका पुण्य श्चीण 
हो गया हो रेषे प्रदके समान दीखने खगा ॥ ४७६ ॥ 


दुरे निहते दः दानवे दानवेश्वरः ॥ ४८॥ 
केतुमाखी शरातैरभिदुद्राव छप्णजम्‌ । 

दुर्थर धूर दानव था, उसके मरि जानिपर दानवेश्वर 
केतुमाडी मी ङष्णङमार्‌ प्रुम्नपर वाक समूरदोको छोड़ता 
, द्मा चद्‌ आया ॥ ४८३ ॥ 
्रधुख्नमथ सकृद्ध शरकृटीभीपणाननः ॥ ४९ ॥ 
एृत्वाभ्यधायत्‌ सष्टसा तिष्ठ तिष्ठेति चाचवीस्‌ । 

तदनन्वर क्रोधे मस हा केठमाठी भरकर चदाकर 
-शुखको भीषण वना प्रनुम्नपर खसा दौड़ पड़ा ओर उनठे 
ऋने खगा “खदा रहं ¡ खदा रह |? ॥ ४९३ ॥ 
 सं्रदधः रृष्णसुयुस्तु हारनपरवाकिरत्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्षतं वारिधाराभिः प्राबृषीव यथा घनः! 

य॒ छुनकर श्रीकृप्णकुमार प्रचयुम्नको बड़ा क्रोध हुगः 
न्देनि मार्णोकी बा करके केदमाटीको ठक दिया; ठीक 


उसी तरह जैषे वर्पा तुरम वादठ जछ्की धारा्थेसि पर्वतको 
आच्छादित कर देता दै ॥ ५०१ ॥ 


स विद्धो दानवामात्यः परयुम्नेन धनुष्मता ॥ ५१॥ 
चक्रमादाय चिप प्रयुञ्चवधकाङ्क्षया। 
धनुर्धर प्रयुम्नके द्वारा घायल हए दानवमन्वरी केवमा्छीनि 
परदुम्नका वध करनेकी इच्छासे चक्र लेकर उनके ऊपर 
चलया ॥ ५१९ ॥ 
तं ठ प्राप्तं सहख्ारं रष्णचक्रसमदयुतिम्‌ ॥ ५२॥ 
निपत्योत्पत्य सदसा सर्वेषामेव पद्यताम्‌ 1 
तेनैव तस्य चिच्छेद्‌ केतुमाटेः श्िरस्तदा ॥ ५३॥ 
श्रीकृप्णके चक्रके समान तेजसी उस सहार चक्रको 
पास आया देख प्रद्युम्ने सदश्वा उछल्कर उखे पकड़ ल्या 
ओर सभ्रके देखते-देखते उख समय उसी चक्रते केदुमाटीका 
सिर काट ल्या ॥ ५२-५३ ॥ ६ 
तद्‌ षट कमं विपुखं सेकिमिणेयस्य देवराद्‌ 1 
विस्मयं परमं प्राततः सर्वदेवगणैः सह । 
गन्धवौण्सरसदयैव पु्पवर्भैरवाकिरन्‌ ॥ ५४॥ 
सक्रिमिणीक्कुमारका वह महान्‌ कमं देखकर समस्र 
देवतार्ओूद्िति देवराज शन्द्रको वदा विस्मय हआ । उस 
समय गन्धवा ओर अप्वरा्मनि उनके ऊपर पूर्लकी 
वघ की॥ ५४॥ 
केतुमाछि तं श्ट शबुहन्ता धमर्दनः। 
महावलसमृहेन प्रदयुम्नमथ दुद्रुवे ॥ ५५॥ 
केतमाटीको मारा ग्या देख शरुन्ता ओर प्रमर्दन 
विशा सैन्यसमूहके साय प्रद्युम्नपर ट्ट पद ॥ ५५ ॥ 


ते गदां मुसलं चक्रं भ्रासतोमस्सायकान्‌ । 
भिन्दिपाटान्‌ कुडारंश्च भाखरान्‌ कूटसुद्धरान्‌॥ ५६ ॥ 
युगपव्‌ संक्षिपम्ति स्म वधार्थं रष्णनन्दने । 

वे गदाः; मुख) चक्रः प्रा, तोमर, खायकः भिन्दिपालः 
कुठार ओर चमकरीले कूटमुद्रोको एक खाथ दी श्रकृप्ण- 
कुमारे वधकरे चि उनके ऊपर फेंकने लये 1 ५६३ ॥ 
सोऽपि तान्यख्जाखानि शख्रजाङैस्नेकधा ॥ ५७॥ 
चिच्ठेद्‌ वहुधा चीरे दर्शयन्‌ पाणिकाघवम्‌ । 

वीर प्रद्युम्नने भी अपने हार्थाकी एतं दिखाते हए 
शब्मवमू्ौद्यारा शत्ुमकि अल-जाल्के वारंवार बहुतेरे 
टुकडे कर डले ॥ ५७ ॥ 
गजान्‌ सो ऽभ्यदहनत्‌ क्रदो गजारोष्टान्‌ सष्टसदाः॥५८॥ 
रथान्‌ सखारथिभिः साधं शयाश्चैव ममं ह । 
पादय स्ताञ्छरयातेनाविदधः कथचिदीक्षयते ॥ ५९ ॥ - 
~ उन्न कुपित होकर सहसो ायिरयो ओर शायीसवार्रोको 
मार डा ] सारथिर्योठहिव र्थो ओर धोदोको मौ रोद 
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कर मिद मिला दिया । उन सव्रको धराशायी कसते हुए 
्रयुम्नने अपने वाण-समूहोद्वाय समस्त सेनिर्कोको वीध 
डाल । कोई मी एेसा नहीं दिखायी देता था, जो उनके 
बार्णेसि विद्ध न हुआ दो ॥ ५८-५९ ॥ 
, पवं सर्वाणि सैन्यानि ममन्थ मकरध्वजः। 
न्वी प्रावतयद्‌ घोरां शोणिताम्बुतरद्गिणीम्‌ ॥ ६० ॥ 
इस, प्रकार मकरष्वजने शघ्रुकी सारी सेनाओंको मथ 
डाला ओर एक भयानक नदी बहा दी, जो रक्तमय जल्की 
तरङ्खसि सुशोभित होती थी ॥ ६० ॥ 
भुकाष्ायोमिंबहखां मांसमेदःखपद्धिनीम्‌। 
छषद्वीपां शराव रथैः पुलिनमण्डिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मोति्योके हार उसमे उरठती हुई वहुसंख्यक लदररोके 
समान प्रतीत हेतेथे | वसा ओौर मेदे कीचके समान 
जान पड़ते थे । छत्र द्वीप ओर वाण आवर्तं (भवर ) कै 
समान ये रथ ही उस्र नदीके तट वनकर उसकी शोभा 
बदति ये ॥ ६१,॥ 
केयूरकुण्डखाक्रूमा ` ध्वजमत्स्यगरिभूषिताम्‌ । 
नागग्राहवतीं रौद्रामसिनक्रविभूषिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
केयूर ओर कुण्डल उस्म कद्ुएका भ्रम उत्पन्न करते 
थे | ध्वजरूपी मत्स्य उसकी श्योमा वदते ये | हाथीरूपी ग्राहेसि 
युक्त होनेके कारण वह ब्रड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी! खद्धरूपी 
नाके उसके आभूष्रण ये ॥ ६२ ॥ 
केरारोवखसंखछन्नां ध्रोणिसुत्रमुणालिकाम्‌ । 
त्राननष्ुपद्मां च हंसचामरवीजिताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वह केशरूपी सेवारसे ढकी हई थी, कटिसूत्र कमल- 
नारके समान प्रतीत होते थे, सुन्दर . मुख दही उस्म खिले 
“ हुए मनोर कमल ये, दिते हुए चवर दंसौके पद्भु-सञ्चालन- 
की भोति प्रतीत होते थे; मानो उनके द्वारा उस नदीको 
इवाकीजारदीथी॥ ६३॥ 
शिरस्तिमिखमाकोर्णा शोणितौधप्रवर्तिनीम्‌ । 
न्दौ दुस्तरणीं भीमामनद्ेन प्रचतिंताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दुष््क्षां दुर्गमां रौद्रां हीनतेजःखु दुस्तराम्‌ । 
शस्भ्राहवतीं घोरां यमसषट्विवद्ध॑नीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
( हाथी आदि पड्य्जीके कटे हुए ) मस्तक उसमे तिमि 
नामक मलस्यके समान सव ओर व्याप्त ये । वहं शोणिततकी 
वेगयुक्त धारा वहा रदी थी । अनङ्गखरूप प्रद्युम्नके दवारा 
ब्रहायी गयी वह रक्तनदौ अत्यन्त दुस्तरः दुरुक्ष्यः दुर्गम एवं 
भयंकर थी । तेजोष्टीन पुर्षोके ल्यि उसे पार करना अत्यन्त 
कठिन था । शघ्ररूपी आहोसे युक्त वह घोरं नदी यमराजके 
राज्यकी इद्धि कर रदी थी ॥ ६५.६५ ॥ 
तत्र सक्मिसुततः श्रीमान्‌ विटोडयति धन्विनः । 
शशवदन्तारमान्ित्य शरानम्यकिरद्‌ बहन्‌ ॥ ६६ ॥ 


उस युद्धम श्रीमान्‌ रक्मिणीड्कमार प्रद्युम्ने बहुतः 

धनुर्धसको मथ डाल ओर शबुह्तापर अनेक वारणोकी वां 

की॥ ६६ ॥ | | 

शाचुहन्ता पुनः छरदधो सुमोच शरसुन्तमम्‌ । 

पद्म्नस्य समासाद्य हृदये निपपात ह ॥ ६७ ॥ 
तव पुनः.कोधमे भरे हुए शनरुन्ताने एक उत्तम बाण 

छोड़ा; जो प्रद्युम्नकी छातीपर जाकर खगा ॥ ६७ ॥ 

स विद्धस्तेन बाणेन प्रद्युम्नो न व्यकम्पत । 

श्ष्ि जग्राह वर्वान्छ्ुहन्तरे सुमूषेवे ॥ ६८ ॥ 
उस वाणसे घायल होकर वलवान्‌ प्रद्युम्न तनिक भी 

विचलित नदी हुए+ उन्न मरणासन्न शतुहन्ताके स्यि एक 

शक्ति उठायी ॥ ६८ ॥ ` + ५ 

सा क्लिष्टा सौकषिमिणेयेन शक्तिञ्वौलाङुका रणे । 

पपात दयं भित्वा शक्राशनिसमखना ॥ ६९ ॥ 
रणभूमिमे सक्मिणीकुमारने वह अग्निकी ऽवालसे युक्त 

शक्ति चल दी । इन्द्रके वञ्चकी मेति गड़गड़ाहट पैद। करती 

हई बह शक्ति शुदन्ताका हृदय बिदीणे करके परथ्वीपर गिर 

पड़ी ॥ ६९ ॥ ` 

स -भिश्नटटव् सरस्ताङ्ञे मुक्तममौखिवन्धनः। 

पपात रुधिसरोद्रारी श॒हन्ता महावर; ॥-७० ॥ 
हृदय विदीर्ण ह्य जानेसे उसके सारे अङ्ग रिथिख हो गये 

मर्मस्थाने ओर अशिक बन्धन खुर गये, उस दार्भ 

मदाब्रली शवुदन्ता रक्त वमन करता हुआ धरतीपर गिर 

पड़ा ॥ ७० ॥ 

पतितं शवु्न्तारं दष्ट तस्थौ प्रमर्दनः । 

जग्राह मुसलं सोऽथ वचनं वचेद्मादंदे ॥ ७१॥ 
रानुहन्ताको धराशायी हुआ देख प्रमर्दन युद्धे ल्य 

डट गया । उसने मुस हाथमे ले लिया ओर थद बात 

कदी-]। ७१ ॥ , 

तिष्ठ कि घार्तैरेभिः करिष्यसि रणप्रियः। 

मां योघयख दुद्धं ततस्त्वं न भविष्यति ॥ ७२॥ 
'अरे ! खड़ा रह ¡ ठञ्ने युद्ध वडा प्रिय हैन? इन 

प्राकृत सैनिकोकि मारनेषे तू स्या लम उठ्येगा। दुद { तू 

मेरे साथ युद्ध करः फिरतो त्‌ नहीं हो जायगा ॥ ७२॥ 

चृष्णिवंशङले जातः शशरुरस्मत्िता तव । 

पुष्रं हन्तास्म्यहं तस्य ततोऽसौ निहतोभवेत्‌॥ ७३ ॥ 
न्तु बष्णिकुल्मे उन्न हुआ है, तेरा पिता दमलोर्गोका 

शतु है मै उसके पुत्रको मार डादगा, फिर वह सवयं ही मर 

जायया ॥ ७३॥ 

स्तेन तेन दुवुद्धे . सवैदेवक्षयो भवेत्‌ 

दैतेया दानवाः सवे मोदप्वां इतद्रा्चः ॥ ७४ ॥ 
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र्बुढे ¡ उसके मरने समस्त देवतार्जोक्‌ क्षय ह 
जायगा, इत प्रकार अपने शत्रओंके मर जानिपर समस्त 
दैत्य ओर दानव आनन्दके भागी हेग ॥ ७४॥ 
हते त्वयि ममास्रेण त्वत्समुत्थेश्च शोणितैः । 
शम्बरख् तु पुत्राणां करोम्युष्टकसत्रियाम्‌ ॥ ७५॥ 

शेरे अख्रसे तेय वध दो जनिपर तेरे दी स्तते मेँ 
शम्धरासुरके पुर्वोका तपंण करटगा ॥ ७५ ॥ 


अद्य सा भीष्मकसुता करुणं व्रिरुपिप्यति । 
नितं त्वां च श्रुत्वैव यौवनस्थं गतायुषम्‌ ॥ ७६॥ 
{आज वह भीष्मककीं पुती उक्मिणी तो व्ष-जैषे 
नौजवान वेटेको मारा गया ओर गतायु हुआ सुनकर निश्चय 
ही करण विलाप करेगी ॥ ५७६ ॥ 
ख ते पिदा चक्रथसो निप्फङाश्तो भविप्यति । 
हतं त्वां स विदित्वाथ प्राणां स्त्यक्यति मन्द्धीः॥ ७७ ॥ 
£तेरे उस पिता चक्रधारी कृष्णकी आशा अव निष्फल 
हो जायगी । ठुन्चे मारा गया जानकर वह मन्दबुद्धिः मानव 
अपने प्रार्णोका परित्याग कर देगा ॥ ७७ ॥ 
इत्युकन्वा परिघेणाद्यु ताडयद्‌ सुक्रिमिणीुतम्‌ । 
ताडितो हि महातेजा रौक्मिणेयः प्रतापवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
दोभ्यौसुन्स्िप्य तस्यैव रथ म्यां व्यचूणयत्‌ । 
एसा कहकर उसने तुरंत दी रक्मिरीकुमार प्रद्युम्नपर 
परिषवे प्रहार किया । उसे ताडित हए महान्‌ तेजस्वी ओर 
प्रतापी प्रग्ुम्नने अपनी दोनो भुजाओंँसे उस्के स्थको दही 
ऊपरको उछाल दिवा ओर धएय्वीपर गिराकर चरचर 
कर ढल ॥ ७८३ ॥ 
सोऽचष्ठुत्य रथात्‌ तस्माच्‌ पदातिरवरस्थिवान्‌ ॥७९॥ 
तां गदां ग्य सहसा रौक्मिणेयमुपाद्रत्‌ । 
तथैव गदया कामनः भ्रमदनमपोथयत्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रमद॑न उस रथसे कूदकर पैदल षी युद्धके ल्थि खड़ा 


हो गया ओर अपनी उख प्रसिद्ध गदाको हाथमे टेकर उने ' 
सदा सक्मिणीकुमारपर आक्रमण क्ियाः परंतु श्रदुम्नने 
उसकी फक हुई उस गदसे दी प्रमर्दनको मार्‌ गिराया ॥ . 


हते प्रमर्दन दैत्ये दषा सव॑ प्रदुद्घुः। 

न शक्ताः प्रमुखे स्थातुं सिहत्रासाद्‌ गजा इव ॥ ८१॥ 
दत्व प्रमर्दनके मारे जनेपर समस्त असुर सैनिक भाग 

ख्ड़े टुए। सिंदके मयते भागे हूए दाधि्यक्रि समानवे 

प्र्युम्नके खामने ठहरन सके ॥ ८१॥ 


सारमेयं यशा दष्टरुविगणो वै पलायते। 
तथा सेना विपीदन्ती प्रघुख्रस्य भयार्दिता ॥ ८२॥ 
जेषे शिकारी ऊुत्तेको देखकर भे्डौका समूह पलायन 
करने ख्गता दै, उषी प्रकार प्रद्युम्ने भये पीदिित हई 
देत्यवेना बिपादम्रस्त दोकर भागने ख्गी ॥ ८२ ॥ 
क्षतजादिग्धवस्रा वै सुक्तकेदा विकशोभना। 
रजसलेव युवतिः सेना समवमूहते ॥ ८२॥ 
उन सवर सैनिकोके वचर खूनवे रंग गये थे, केरा खुके 
हुए थे । वे ओोमादीन हो गवे ये । इस यवस्यार्मे वद दैत्यसेना 
रजस्वला ॒युवतीकी मति करटी छिप जानेका प्रयल 
कृते लगी ॥ ८२ ॥ 
मदनशरविभिन्ना सेनिकानभ्ययायाद्‌ 
युवतिसददावेपा साध्वसः पीट्यमाना । 
रतिसमरमशक्ता वीश्षतुं सोच्छ्वसन्ती 
खगरृहगमनकामा नेच्छते स्थातुपम्रत्र ॥ ८४॥ 
युवतीके समान वेष धारण करनेवाली वह दैत्यसेना 
कामदेव ( प्रद्युम्न ) के वार्ति घायल हो सैनिरकोकी ओर 
चटी | उस समय वह्‌ भय आदिसे पीदडितदो रदी थी। 
समररूपी सुरतको तो देखनेमे भी असमर्थं थी; केवल 
उच्छूवाख टेती हुई अपने घरको जाना चाहने ठगी, वरह 
ठदरना नदीं ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिर्भागे हरिव विष्णुपर्वणि श्म्बरसेन्यभङ्गो नाम प्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिलमाग हरिवंराके अन्तरत विम्णुपरवमे शम्बरासरकी सेनाका + 


~ 


पलायनव्रिषयक एक स पच्य अध्याय परा हुमा ॥ ९०५ ॥ 





~~~» ढक 





ष्डधिकराततमोऽध्यायः 
शम्बरासुर ओर प्रद्यम्नका भायामय युद्ध, शम्बरकी चिन्ता, देवराज इन्द्रकी आङ्ञासे नारदजीका 
्र्युम्नको उनके पूवर खरूपका सरण दिलाना ओर आवश्य कतव्य सुश्चाना 


वै्यम्ायन उवाच 
काम्बरस्तु ततः क्रुद्धः सूतमाह विदाम्पते । 
शघुभ्रमुखतो बीर रथं मे -वा्य द्रुतम्‌ ॥ १॥ 


यावदेनं श्रेरदन्मि मम विप्रियकारकम्‌ | 


वेदाम्पायनजी कहते दै प्रजानाथ | तव श्रम्रा- 
सुरे कुपित होकर अपने सारथिस कदा--ष्वीर | दम शीघ्र 


विष्णुपर्व ] 


षडधिकदाततमो ऽ्यायः 


६३७ 





ही मेरे रथको शुके सामने ठे चलो; जिससे अपना अप्रिय 
करनेवछे इस प्रदयुम्रक़ो मँ अपने बाणेि मार ड्द, ॥११॥ 
तनो भदैवचः श्चुत्वा स्युतस्तन्धियकारकः ॥ २ ॥ 
रथं संचोद्यामाख चामीकरविभूषितम्‌ । 
तं हृष्टा स्थमरायान्तं प्रद्युम्नः फुषछलोचनः ॥ ३ ॥ 
ˆ तव सखामीका यह वचन सुनकर उनका प्रिय करनेवाले 
सूते उस सुवशभूषित रथको अगे ब्रदाया। 
उस रथको आते देल प्रद्युम्नके नेत्र दर्षे 
खि उठे ॥ २-३॥ 
संदधे चापमादाय शरं कनकभूषितम्‌। 
तेनाषनव्‌ संक्रुद्धः कोपयञ्शम्वरं रणे ॥ ७ ॥ 
उन्दोनि अत्यन्त कुपित हो धनुर ठेकर उसपर एक 
सुवर्णभूषित वाण रखा ओर उस घाणसे शम्बरासुरका क्रोध 
बदति ए. उखे रणभूमिमे घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
हदये ताडितस्तेन देवनः खविङ्कवः। 
र्थशक्ि समाधित्य तस्थौ सोऽथ विचेतनः ॥ ५ ॥ 
उस बाणने उखकी छती चोट पर्हुचायी थी, इससे 
बह देवशत्रु शम्बर अत्यस्त व्याकर दो अचेत हो गया 
ओर रथशक्तिका सदारा ठेकर टिका रहा ॥ ५॥ 
स चेतनां पुनः प्राप्य घञुरादाय शम्बरः । 
दिव्याध कार्ष्णि कुपितः सप्तभिनिरितैः शरैः ॥ £ ॥ 
फिर होमे अनेपर पित दए शम्बरसुरने धनुष 
हाथमे ले सात पने वाणोद्रारा श्रीकृप्णकुमारपर 
प्रहार किया ॥ ६ ॥ 


तानप्राताञ्श्रान्‌ सोऽथ सक्षभिः सप्तधार्छिनत्‌ । 
शाम्बरं च जघानाथ सप्तत्या निरतैः श्रेः ॥ ७ ॥ 


उन वार्णोको अपने पास पर्हुचनेसे पदठे दी प्रचयुग्नने 
सात सायको मारकर सात बार खण्डित किया; साथ दी 
सत्तर तीखे बार्णोसि शम्बरायुरको घायर कर दिया ॥ ७ ॥ 


पुनः शरसहस्रेण कड्कवर्दिंणवाससा । 
अहनच्छस्बरं क्रोधाद्‌ घाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद गीध ओर मोरकी ्पौख सो हए एक 
हजार बार्णोकी क्रोधपू॑क वषा करके उन्दोनि पुनः शम्बरा- 
सुरको आहत कर दिया, ठीक उसी तरद जैसे मेष जलकी 
धाराओति पर्वतको आश्ावित कर देता ३ ॥ ८ ॥ 
धदिश्षो विदिशश्चैव रारधारासमादृताः ॥ ९ ॥ 
अन्धकासीकृतं व्योम दिनकती न ददयते । 
समस दिलार्प्‌ ओर विदिदपर्द बाणधारसे आदृत हो 
गर्यीं। आकाशम अन्धकार छा गया । दिनकर सूर्वका दीखना 
वद्‌ दो गया॥ ९१॥ 





ततोऽन्धकारसुत्सायं वैद्यताखरेण शम्बरः ॥ १०॥ 
अयुख्नस्य. रथोपस्थे शरवषं - सुमोच ह । 
तब शाम्बराघुरने वेद्युताछ्का,.प्रयोग॒ करके अन्धकारका 
निवारण कर दिया ओर प्रयुम्नक्रे स्थकी वैठक्मे बाणोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १०१ ॥ 
तदखजालं प्रयः ` शरेणानतपर्वणा ॥ ११॥ 
चिच्छेद्‌ बहुधा राजन्‌ दशंयन्‌ पाणिखाघवम्‌ । 
राजन्‌ | प्रद्युम्ने अपने हार्थोकी फुतीं दिखाति हुए की हुई 
गोठवाले बाणते -शत्ुके उस अख्रजारको अनेक कडि 
छिन्न-भिन्न कर.दिया | १११ ॥ 
हते तस्मिन्‌ महावर्षं छ तणां काण्णिना तदा ॥ १२॥ 
द्ुमवषं सुमोचप्थ मायया कालदाम्बरः। 
भीकृष्णक्रुमारद्वारा जव वारणो की वह महाच्ृष्ि. शान्त कर 
दी गयी, तव कालशम्बरने मायाद्वारा बर्षौकी वर्षा प्रारम्भ 
करदी॥ १ २६॥ 
दुमवषोचिचूतं शष्ट प्र्य्नः क्रोघमूर्खिछतः ॥ १३॥ 
आम्नेयाखं मुमोचाथ तेन दृक्चाननाद्ययत्‌ 1 
इक्ोकी उख वर्षको वदती देख प्रयुम्न क्रोधसे 
मूच्छित-से हो गये; फिर तो उन्दने आगनेया्चका प्रयोग 
किया ओर उसके दरा समसत वर्षोका नाश कर डाला ॥ 


भसीभूते बृक्चवषं शिखासंधातसुत्खजत्‌ ॥ १४॥ 
पर्ुस्नस्तं तु वायब्यैः प्रोत्साष्यत संयुगे 
इषोकी वर्षा नष्ट हो जानेपर उसने शिखासमूहं वरसाना 
आरम्भ क्या; परंतु प्र्युम्नने युद्धस्यल्मै बायन्यालका 
प्रयोग करके उन शिलओंको दूर हय दिया ॥ १५४१ ॥ 
ततो मायां पसं चक्रे देवरातः पतापवान्‌ ॥ १५॥ 
सिष्टान्‌ज्याघ्रान्‌ वराहांश्च तर्षल॒क्षवानरान्‌ । 
वारणान्‌ वारिदभख्यान्‌ हयाचुषटरान्‌ विशाम्पते॥ ९६॥ 
सुमोच धलुरायस्य प्रदयुञ्चस्य रथोपरि 1 
प्रजानाय | तवर प्रतापी देवराज शम्बरे दूसरी माया 
प्रकट की ! उसने धनुष तानकर प्रदयुग्नकरे रथपर रिह 
व्याघ्र; वराद, तरक्षु ( सें ); रीछः वानर, मेधोके समान 
कलकले दायी; घोढे ओर ऊॐँटके सूपोमि वार्णोका 
प्रहार किया ॥ १५-१६ ॥ 
गान्धवीख्ेण चिच्छेद सर्वास्तान्‌ खण्डशस्तद्‌। ॥ १७॥ 
प्रयुम्नने गान्धवांखका प्रयोग करके उन सवके टुकदेः 
टके कर डे | १७] 
भरचुम्नेन तु सा माया हता तां वीक्ष्य शम्बरः । 
अन्यां मायां सुमोचाथ शम्बरः करोधमूच्छितः 1 ९८ ॥ 
प्रयुम्नने वह माया नष्ट कर दी; यद देखकर क्रोधसे 
मूच्छित हुए शम्बरासुरने दूखरी मायाका प्रयोग किया ॥ 


६२८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिशे 








गजेन्द्रान्‌ भिन्रवद्नान्‌ षष्टिहायनयौवनान्‌ । 

मक्टामाचोत्तमारूढान्‌ कदिपितान्‌ रणकोविदान्‌॥ १९ ॥ 
उसने साठ वर्षौकी अवस्थावाठे नवयौवनसम्पनन 

बहुत-छे गजराज प्रकट कयि, जिनके मसत्रकते मदकी धारा 

फूट रही थी । उनके ऊपर अच्छे-अच्छे महावत बैठे ये । 

उर युद्धकी सजासे सजाया गया था ! वे सव-के-उव युद्धकी 

कलमे चतुर जान पडते ये ॥ १९॥ 

तामापतन्तीं मायां तुं काप्णिः कमटखोचनः। 

सदी मायां सयुत्छणुं चक्रे युद्धि मदामनाः ॥ २० ॥ 
उस गजाकार मायाको अपनी ओर आती देख कमल- 

मयन महामना श्रीकृप्णक्रुमारने िहरूपिणी मायके प्रयोगका 

विचार किया ॥ २० ॥ 

सा खष्टा सिदमाया तु सोकिमणेयेन धीमता । 

माया नागवती नष्टा भादिव्येनेव शव॑स ॥ २१॥ 
बुद्धिमान्‌ उक्पिणीनन्दनके द्वारा जव वद रिंहेमयी 

माया स्वी गयी; तव जपे सूर्योदये रानिका अन्धकार नष्ट 

होता हैः उसी प्रकार बह हाधिर्योये युक्त माया विलीन 

हो गयी ॥ २१॥ 

निष्टतां ्स्तिमायां तु तां समीक्ष्य महासुरः । 

अन्यां सम्मोहिनीं मायां सोऽखजद्‌ दानवोचमः।॥ २२॥ 
उ दस्िमयी मायाका नाश हुआ देख मष्टान्‌ असुर 

दानवराज शम्बरने द्री सम्मोिनी नामक मायाका 

प्रयोग किया | २२ ॥ 

ताँ दष्ट मोनी नाम मायां मयविनिभिंताम्‌ । 

संक्षाखेण तु प्रयुम्नो नादायामास वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
मयद्धारा निमित उस मोष्िनी मायाको देखकर पराक्रमी 

प्रद्युम्नने संशाछ्के दारा उसका नाश कर डाला ॥ २३॥ 


शाम्बरस्तु ततः छ्ृदधो हतया मायया तदा । 

सदी मायां महातेजाः सो ऽखूजद्‌ दानवेश्वरः॥ २४ ॥ 
जव वह माया भी नष्ट दो गयी, तव कुपित हुए महा- 

तेजसी दानवराज शम्बरे सिंदमयी मायाकी खष्टि की ॥२५॥ 


किद्ानापततो दष्टा रोकिमणेयः प्रतापवान्‌ । 

अखं गान्धर्वमादाय दरभानखजत्‌ तदा ॥ २५॥ 
सिंहको अपने ऊपर अति देख प्रतापी उक्रमिणीकुमासे 

गान्धर्वाख्र ठेकर रारर्भोकी खषटि की ॥ २५॥ 

तेऽएपदा वरोद्ा नखदृषटायुधा र्णे । 

सिहान्‌ विद्रावयामाख्ुवीयुजंङघरानिव ॥ २६॥ 
बे आट पैरोँबाठे तथा प्रचण्ड वल्दाली थे । नख ओौर 

दाद ही उनके आयुध थी । जेते वायु वादर्छको उड़ा देती 

हैः उसी प्रकार उन शरर्भोनि घ्ुके उन वि्ोको मार 

मगाया ॥ २६ ॥ 


सि्ान्‌ विद्रवतो दष्टा माययाछ्ापदेन घै। 

शम्बरश्चिन्तयामास कथमेनं निहन्मि वैं] 

अहो मूर्ल॑सरभावोऽहं यन्मया न हतः दिदयुः || २७॥ 
शरभमयी माया ि्दोको भागते देख शम्बरासुर इष 

चिन्तामे पढ़ा कि म किंस प्रकार प्रयुम्नका वध कर्टँ। यहो | 

म वदे मूर्ख॑समावका हः क्योकि ने वाल्यावामे ष्ठी 

इका वध नदीं कर डला | २७ ॥ 

पराप्तवौवनदेषटस्तु छताखशथापि दु्म॑तिः। 

तच्‌ कथं निहनिष्यामि शधं रणदिरःऽस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
अव तो जवानीका शरीर पाकर यद दुर्बद्धि शत्रु षू 

अर्का क्ञाता मी हो चुका १ । अतः युद्धके मदानेपर सदे 

हुए इख शत्ुका मै किस प्रकार बध करतगा ॥ २८ ॥ 

माया सा तिष्ठते तीया पन्नगी नाम भीपर्णा । 

दत्ता मे देवदेवेन ््रेणासुरघातिना ॥ २९॥ 
अच्छाः वद पन्नगी नामक अनत्यन्त दुःखद एवं मीषण 

माया अमी मेरे पाख मौजूद है, जिसे असुरधाती देवापिदेव 

मदादेवजीने मुन्ने दिया था ॥ २९॥ 


तां खजामि मह्ामायामाश्शीविपसमाकुलाम्‌ । 
तया दृष्येत दु्टत्मा छेष मायामयो वली ॥ ३०॥ 
विषधर स्पेस युक्त उस महामायाकी म खट करता हू 
उससे यद ` बलवान्‌ मायामय दुष्टात्मा शत्रु अवद्य दग्ध 
षो जायगा ॥ ३० ॥ 
सा खषा पन्नगी माया विपञ्वाखासमाकुखा 1 
तया पन्नगमय्या तुं सरथं सदवाजिनम्‌ ॥ ३१॥ 
सखूत स हि प्रद्युम्नं वत्रन्ध शारवन्धनेः। 
एेखा सोचकर उ असुरने पन्नगी मायाकी खष्टि की, जो 
विषकी ज्वाल्म्मषि न्या्त यी ] उख सप॑मयी मायसि शम्बरने 
रथः घोदे ओर सारयथिसदित प्रयुम्नफो सर्पाकरार वा्णोकि 
वन्धर्नेद्रारा बोध ल्या ॥ ३१२३ ॥ | 
वध्यमानं तदा दष्टा आत्मानं चृष्णिवंदाजः ॥ ३२॥ 
मायां संचिन्तयामास सोपणीं सर्पनाक्तिनीम्‌। 
अपनेको उर्पसि वद्ध होते देख दष्णिवंशी प्रद्युम्ने 
सर्पोको ना करनेवाखी सोपर्णीं ( गरुड़सम्बन्धिनी ) मायाका 
चिन्तन किया ॥ २२४ ॥ 
सा चिन्तिता महामाया पयुम्नेन महात्मना ॥ २२॥ 
सुपण विचरन्ति स्म सपो नटा महाविषाः । 
महात्मा प्रय्यु्नने ज्यो ही उस महामायाका चिन्तन किया; 
त्यो ही वहो वहुत-उ गण्ड पक्षी आकर विचरन खरो ओर 
वे महाविपधर सपं नष्ट दो गये ॥. ३६६ ॥ । 
भग्नायां सर्षमायायां प्रहंसम्ति सुरासुराः ॥ २४ ॥ 


विष्णुपय ] 








साघु चीर महावा सुक्मिण्यानन्दवर्घन । 

यत्‌ त्वया धर्पिता माया तेन स्म परितोषिताः ॥ २५ ॥ 
उस सर्पमयी मायाके नष्ट रोनेपर देवता ओर असुर 

सभी प्रदुम्नकी भूरि-भूरि प्ररंसा करने ल्गेः (रक्मिणीका 

आनन्द बदानिवाठे महाबाहु वीर ! ठमने वदत अच्छा करिया। 

ठ्हरि द्वारा जो इस मायाकी पराजय हुई दै, इससे हम बहुत 

संव्॒ट है" ॥ ३४.२३५ ॥ 

हतायां सपैमायायां शम्बरोऽचिन्तयत्‌ पुनः| 

अस्ति मे काल्दण्डाभो सुद्धये देमभूषितः ॥ ३६1 
उख सर्पमरयी मायके नष्ट होनेपर शम्वासुरने पुनः सोचा, 

(अमी मेरे पास सुवर्भभूषित गुद्धर हे जो कार्दण्डके समान 

भयंकर दै ॥ ३६ ॥ 

तमप्रतिहतं युद्धे देवदानवमानवैः । 

पुरा यो मम पार्वत्या दत्तः परमदुण्या ॥ ३७॥ 
"वह्‌ युद्धमे देवता, दानवो ओर सान्वोके द्वारा भी 

प्रतिद्त होनेवाखा नहीं है, मै उसीका प्रयोग करेगा । पूरव- 

कालम परम संतुष्ट हुई पार्वती देवने मुञ्चे वह मद्रर दिया 

ओर इस प्रकार कहा--। ३७ ॥ 

गर्टाण दाम्चरेमे त्वं सुद्र हेमभूषितम्‌ । 

मया खं स्वदेहे वै तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ ३८॥ 
रम्ब | तू यह सुवर्णभूषित मुद्धर ग्रहण कर । मेने 

अपने शरीरस अध्यन्त दुष्कर तपस्या करके इसकी खष्टि 

कीदे॥३८॥ 

मायान्तकरणं नाम सर्घीसुरविनारनम्‌ । 

उनेन दानवौ सेद्रौ बलिनौ कामरूपिणौ ॥ २९॥ 

श्यम्भ्चेव निद्ुम्भश्च सगणौ सूदितौ मया । 

प्राणसंशयमापन्ने त्वया मोक््यः स ॒शाघवे ॥ ४०॥ 
्यह मायार्ओंका अन्त करनेवाला तथा समस्त असुर्योका 

विनाशक है । इसके दाय भने इच्छानुसार रूप धारण करमे- 

वले दो वलवान्‌ एवं भयंकर दानव शम्भ ओर निश्चम्भका 

उनके सेनिकगर्णोसहित सहार किया है । प्राणसंकटकी सिति 

अनेपर दही वन्न अपने शनुपर इस सुद्धरका प्रयोग 

करना चादियेः ॥ ३९-४० ॥ 

दसयुक्त्वा पावती देवी तत्रैवान्तरधीयत । 

तदहं सूद्ररं शरेष्ठं मोचयिष्यामि हवे ॥ ४१॥ 
श्टेसा कहकर पार्वती देवी वहीं अन्तर्षान हो गयी थी, 

अतः म उसी भेष्ठ मुद्ररका अपने रात्रुपर प्रहार कलेगाः | 

तस्य चिक्षाय चित्तं तु देवराजो ऽभ्यभाषत । 

गच्छ नारद्‌ शीध्रं त्वं प्रयुम्नस्य रथं प्रति ॥ ४२॥ 

सम्ोधय महाबु  पूवेनाति च मोक्षय । 

वेष्णयास्रं प्रयच्छास्मे षधाथं शम्बरस्य च ॥ ४३ ॥ 
यं कवचं चास्य प्रयच्छासुरखदने 1 


ध ------~ -- -- 


षटयिक्षराततमो ऽध्यायः 
=-= 


न्ड कनक 


जनी नः 
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उस खमय्‌ उसके मनोभावको जानकर देवराज इन््ने 
नारदजीसे कदा--“नारदजी { आप शीघ्र दी प्रयुम्नके स्के 
पाख चरे जादये ओर उन महाबाहु वीरको समस्रादये तथा 
उन्हे उनके पूर्वजन्मका सरण दिये । साथ ही शम्ब्ररषुर- 
के वधके स्थि उन्दे वैष्णवाख्र प्रदान कीजिये । असुरसंहारके 
कर्मे लो हए. इन्दे अभेध कवच भी दीजिये ॥४२-४२३॥ 


पवसुक्तो मधवता नारदः प्रययौ त्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आका ऽधिष्ठितो ऽबोचन्मकरष्वजकेतनम्‌ । 
इन्द्रे णेखा कहनेपर नारदजी वडी उताव्खीके साय 
वर्हौँ गये ओर आकाशम खड होकर मकरध्वज कामसे इस 
प्रकार वोले--॥ ४४६ ॥ 
छुभार पय मां प्रातं देवगन्धवेनारदम्‌ । 
प्रेषितं देवराजेन तव॒ सम्बोधनाय वै ॥ ४५॥ 
कुमार ! देखोः मै देवगन्धवं नारद यर्हो आया हू | 
देवराज इन्दरने भरसे तुमको समन्चानेके व्यि य्ह मेजा है ॥ 
स्र त्वं पूवकं भावं काम्देवोऽसि मानदं । 
हरकोपानलाद्‌ दग्धरस्तेनानङ् दहोच्यसे ॥ ४६ ॥ 
भ्मानद्‌ | तुम अपने पूवंजन्मका स्मरण करो } तुम 
साक्षात्‌ कामदेव हो । भगवान्‌ शङ्करकी क्रोधाग्निते दग्ध हो 
गये थे, इसथ्ि इस जगते अनङ्ग कदटते हो ॥४६॥ 
त्वं चृष्णिवंश्शजातोऽसि रुकिमिण्या गर्भसम्भवः। 
जातोऽसि केशवेन त्वं पथुम्न इति कौरत्य॑से ॥ ४७॥ 
शम्हारा वतमान जन्म इृष्णिवंदमै हुआ हे । चुम 
सकिमिणीदेवीके गभ॑से उप्यन्न हए हो । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
केरावने म्द जन्म दिया हे । ठम भ्रद्ुम्न नामसे पुकारे 
जति ष्टो ॥ ४७ ॥ 
आहत्य शम्बरेण त्वमिहानीतो.ऽसि मानद्‌ । 
सप्तरात्रे त्वसम्पूणं सूतिकागारमध्यतः ॥ ४८॥ 
धमानद | ठम्दारे जन्मकौ सातवीं रात अभी पूरी भी 
नदीं इद थी कि शम्बरखुर तुम्हे सूतिकागारसे हरकर यौ 
उठा लया ॥ ४८ ॥ 
वधां शास्वरस्य त्वं हवियम!णो हयपेक्षितः। 
केशवेन महाबाणो देवकायौर्थसतिद्धये ॥ ४९ ॥ 
(महविहो | देवतार्भका कायं सिद्ध करने ओौर 
शम्बरासुरको मारके स्मि ही भगवान्‌ शीङृष्णने तुभ्टारे 
लपहरणकी उपेक्षा की ॥ ४९ ॥ 
यैषा मायावती नाम भाया वै शाम्बरस्य तु। 
रदि तां विद्धि कटयाणीं तव भार्या पुरातनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
ध्यह जो मायावती नामसे प्रसिद्ध शम्बरासुरकी भाया 


वनी वेठी ह, इसे तुम अपनो कल्याणमयौ पुरातन पत्नी 
रति समन्नो ॥ ५० ॥ 





६६० 








तव संरक्षणाथौय शम्बरस्य गृहेऽवसत्‌। 
मायां शारीग्जां तस्य मोहनार्थं दुरालमनः ॥ ५१॥ 
रतेः सखम्पाद्नाधय भेपयत्यनिक्धं तदा । 


धुग्दारे शरीरकी रक्षा करनेकरे चयि दी इसने शम्बरासुर- 
के धर्म निवास किया है। उस दुरात्मा दैत्यको मोदनेके 
ल्ि यह अपने शरीरसे एक मायामयी खी प्रकट करके 
उसकी प्रत्नताके ल्थि सदा भेजा करती दे ॥ ५११ ॥ 


पयं प्रयुम्न बुद्ध्वा वै तजर भायौ प्रतिष्ठिता ॥ ५२॥ 
हत्वा तं श्षम्वरं बीर वैप्णवास्परेण संयुगे । 
गृह्य मायावती भायां द्वारकां गन्तुमसि ॥ ५३॥ 


श्रद्यु्न ! यह स्व॒ जानक्रर दी व॒म्ारी पत्नी वरहो 
खिरतापूर॑क रदत दे वीर ! दम वेष्णवा्के द्वारा युद्धम 
शम्रासुरका वध करके अपनी भायां मायावतीको साथ ले 
द्वारकाको जानेयोग्य ह ॥ ५२-५३ ॥ 
ग्रहाण वैष्णवं चां फवचं च महाप्रभम्‌ । 
शक्रेण तव संगृह्य प्रेषितं श्रावरुसद्न ॥ ५७ ॥ 

शशतरुसूदन 1 यद वैष्णव अछ तथा अव्यन्त कान्तिमान्‌ कवच 
संग्रह करे इन्दरने वुम्हारे लि भेजादै। वम इन्दं ग्ररण करो ॥ 


श्रीमष्टाभारते खिङभागे 


[ शरिषंशे 





श्णु मे श्परं वाक्यं क्रियतामदिशद्रया। 
अस्य देषरिपोस्तातं समुद्वरो नित्यमूर्जितः ॥ ५५॥ 
पार्वन्यां परितुष्टायां द॒त्तः शघरुनवर्हणः 1 
अमोषश्चैव संग्रामे देवदानवमानवैः ॥ ५६॥ 
"यवर ठम मेरी दूरी वात सुनो ओर निःशङ्क होकर 
उसका पाटन करो । तात ¡ इस देवद्रोदीका सुद्र निप्य 
शक्तिराली दै । पार्वती देवीनि प्रसन्न होकर वह रातुनाशक सुद्भर 
दते प्रदान क्रिया था | यह संग्रामर्मे देवतार्भो, दानवो ओर 
मान्वकि लि भी.अमोध है ॥ ५५-५६ ॥ 
तदखप्रधिघातार्थं -देवीं त्वं सर्तुमर्सि। 
स्तव्या यैव नमस्या च मदेची रणोत्सुकैः ॥ ५७॥ 
'उघ अघ्नका निवारण करनेके च्य हर्द पार्वती देवीका 
स्मरण करना चाद्ये । युद्धकरे च्थयि उत्सुक रदनेवलि वीरोको 
मदादेवी पार्वतीकी स्तुति ओर वन्दना अवदय करनी चादिये॥ 
तत्र वै क्रियतां यत्नः संभ्रमे रिपुणा सद । 
त्युक्त्वा नारदो वाक्यं प्रययौ यज बासवः ॥ ५८ ॥ 
्टनरुके साथ संग्राम करते समय तु्हं पर्वती देवीकी 
स्तुतिके ट्य भी अवद्य प्रयत्न करना चाद्ये ।' रेस 
कहकर नारदजी जहौ इन्द्र ये, व्ही चटे गये ॥ ५८ ॥ - 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिं चिष्णुपर्यणि शाम्बरवधे नारदवाक्ये पडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरभाग इसिंरके अन्तर्गत विष्णुपर्वमे दम्बरवधे प्रसङ्गमे नारदजीका 
वास्यविषयक एक सौ छठा जध्याय पुरा हुमा ॥ ५०६ ॥ 





सपाधिकरततमोऽध्यायः 
्रदुम्नके द्वारा शम्बरासुरक्ा वध 


वैश्रस्पायन उवाच 
शम्बरस्तु ततः छर्धो मुद्ररं तं समाददे । 
मुद्भरे ग्रष्टमणे त॒ दादशाकीः समुत्थिताः ॥ १ ॥ 
वैक्षम्पायनजी कष्टते ह-- जनमेजय [तव क्रोध भरे 
दु अम्बरासुरने वह मुद्र हाथमे ठेलिया । उसे ठेते समय 
सदसा व्रार्ह सूर्यं प्रकट दौ गये ॥ १॥ 
पवैताश्चछिताः स्वै तथैव वसुघातखम्‌ ] 
उन्मागौः सागरा याताः संकषुव्धाश्चापिदेवताः ॥ २॥ 
“ समस्त पर्वेत दिल्ने व्यो, प्रथ्वी केपि उठी; स्व समुद्र 
ऊपरको उचछलने गे, इसी अकार समस्त देवतायीमे मी क्षोभ 
फेल गया ॥ २॥ । 
गध्रचक्राकृटं व्योम उरक्रापातो वभूत्र ६। 
घवर्पं रुधिरं देवः पर्वं पवनो ववौ ॥ ३ ॥ 
आकागमे गीधोकि समूह्‌ मेडराने खगे, उस्कापात होने 
खगा, वद्र खधिर वरखाने कमो ओर अयन्त रूखी वायु 
चख्ने ख्णी ॥ ३ ॥ 


प्वं दष्ट मदोटपातान्‌ ्रद्युख्ः स त्वरान्वितः । 
अवतीये रथाद्‌ वीरः कृताञ्जलिपुटः स्थितः ॥ ४ ॥ 

वीर प्रद्युम्न इस प्रकारफे महान्‌ उत्पार्तोको देखकर एर्ती-, 
के साथ रथसे नीचे उतर दौर्नो हाथ जोडकर खड दो गये ॥ 
देवीं सस्मार मनसा पावर्ती श्दरग्रियाम्‌ । 
प्रणम्य रिरसा देर्वी स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ५॥ 

वे मन दी-मन भगवान्‌ शद्धरकी प्रिया देवी पावंतीका 
स्मरण करने ले । उन्दने धिर छकाकर देवीको प्रणाम करके 
उनकी स्तुति आरम्भ की ॥ ५॥ 

र्युम्न उवाच 

ॐ नमः कात्यायन्यै गिरीशाय नमो नमः। 
नमसैलोच््यमायायै काल्यायम्थे नमो नमः ॥ ६ ॥ 

परयुम्नने कहा--सचचिदानन्दमयी कात्यायनी देवीको 
प्रणाम है। पर्वरतोकी सामिनी पार्वती देवीको वारंवार नमस्कार 
है) तीर्न लोर्कोकी मायासखशूपा कात्यायनी दैवीको मेरा 
बारंबार अभिवादन है ॥ ६॥ 


विष्णुपर्व ] 


सप्ाधिकलततमोऽध्यायः 
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नमः शुविनाशिन्ये नमो गौं शिवप्रिय । 
नमस्ये श्ुम्भमथनीं निदयम्भमथनीमपि ॥ ७ ॥ 

शत्ुओंको न्ट करनेवाली गरीदेवीकेो वारंवार प्रणाम 
है । रिवगप्रिये ! ञचम्भ दैत्यको मथ डाल्नेवारी ओर निद्यम्म- 
को भी रौदनेवाटी आपको म प्रणाम करताहू॥ ७॥ 


काटयश्नि नमस्तुभ्यं कौमार्ये च नमो नमः। 
कान्तारवालिनीं देवीं नमस्यामि ङताञ्जलिः॥ ८ ॥ 
कालरात्रि | आपको प्रणाम दै। कोमारी याक्तिरूपा 
आपके वारंवार नमस्कार है! मै कान्तारवासिनी देवीको 
हाय जोड्कर प्रणाम करवा हू ॥ ८ ॥ 
विस्ध्यवासि्नी दुर्गघ्नां रणदुर्गा रणप्रियाम्‌ । 
नमस्यामि महादेवीं जयां च धिजर्यां तथा ॥ ९ ॥ 
मै विन्ध्याच्ल्मे निवाप करनेवाली; विपत्तिर्योको नष्ट 
करनेवाली, रणचण्डी, रणप्रिया, जया ओौर विजया नामव्राखी 
मदहादेवीको प्रणाम करता हू | ९॥ 
अपराजितां नमस्ये ऽहमजितां शचरुनारिनीम्‌ 1 
घण्टाष्टस्तां नमस्यामि घण्टामालाङखां तथा ॥ १० ॥ 
म किसीपे पराजित न दोनेवाखी, शतुर्ओकी विनाश- 
कारिणी अपराजिता देवीको प्रणाम करता दू] घण्टाकी 
मालाओषि व्यत्त ओर दाथ घण्टा धारण करमेवाटी देवीको 
मै प्रणाम कसा रँ ॥ १० ॥ 
त्रिश्युलिनीं नमस्यामि महिषासुरघातिनीम्‌ । 
शिवां नमस्यामि किदभ्रवरकेतनाम्‌ ॥ १९॥ 
म मदिपासुरका संहार करमेवाटी त्रिश्चूरधारिणी देवीको 
नमस्कार करता हू । सिंहृपर स्वार होनेवाटी ओर विके 
चिहसे अलंकृत शश ध्वजावाटी देवीको भँ प्रणाम करता हूँ ॥ 


एकानंशा नमस्यामि गायनी यक्षसन्छृताम्‌ । 
सावित्रीं चापि विप्राणां नमस्येऽहं छताञ्जलिः॥ १२॥ 
रक्ष मां देवि सततं संग्रामे विजयं कुर । 

मे एकानंशा देकीको प्रणाम करता दर, यमे पूजित 
गायत्री देवको नमस्कार करता हूँ ओर विरप्रोकी सावित्री 
( सूपे उपास्य ) देवीको भी मँ हाय जोड़कर अभिवादन 
करता हूं । देवि ¡आप सर्वदा मेरी रक्षा कीज्यि ओर सग्राममे 
सुनने विजय प्रदान कीञ्यि ॥ १२१ ॥ 
दति कामवचस्तु् दुग सम्भ्रीतमानसा ॥ १३॥ 
उवाच वचनं देवी खपीतनान्तरात्मना। 

कामस्वरूप प्रदुम्नकरे एेसे प्रार्थनापूर्णं वचरनसि दुर्गा देवी 
संतुष्ट दो गयीं । उनका मन प्रसन्न हो गया । तदनन्तर दुर्गा- 
देवी हृदयम अत्यन्त आह्ादित दो यद क्चन कदने ठर्गी-॥ 
पद्य पद्य मदावाद्यो रुकिमण्यानन्दवर्खन ॥ २४॥ 
षरं वरय वत्स र्वममोधं दुन मम। 
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‹सकरिमिणीके आनन्दको वद्निवले महात्राहु प्रचुम्न ! 
( मेरी ओर ) देख ! देख | मेरा दद्न अमोघ दै, अतः 
वत्स ! तू मनोबाचञ्छित वर मोग ठे ॥ ९४६ ॥ 


देव्यास्तु वचनं श्चुन्वा रोमाश्चोद्रतमानसः ॥ १५॥ 
भ्रणम्य शिरसा देवीं चिक्षप्तुमुपचक्रमे । 
यदि त्वं देवि तु्सि यतां मे यदीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 
देवीके इस वचनको सुनकर प्र्युम्न रोमाश्चित दो गये? 
हर्षसे उनका हदय उछलने छमा । तव उन्दने सिर छकाकर 
देवीको प्रणाम करके उनसे इस प्रकार निवेदन किया--'देवि | 
यदि आप प्रत्न हतो जो चाहता हूः वह सुस 
दीनि ॥ १५-१६ ॥ 
चरं च वस्दे याचे स्वौमित्रेषु मे जयः। 
यस्त्वया मुद्रे दत्तः शम्बरस्यामसखम्मवः ॥ १७॥ 
पप मे गाच्रमासाद् माला पद्वती भवेत्‌ । 
तथास्त्विति च साप्युकत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ १८ ॥ 
ध्वरदे ! मेँ यह वर मोगताहू किंस शत्रुर्ओंपर मुच्च 
विज्य प्राप्त दो ओर अपने शरीरसे प्रकट क्या हुआजो 
मुद्रर आपने शम्बरासुरको दिया हैः वह मेरे शरीरपर प्रा 
होकर कमलकी माला वन जाय । तव वे देवी 'ेखा दी होगा? 
यह ककर वरहो दी अन्तर्धान हो गयीं ॥ १७-१८ ॥ 


भरयुम्नस्तु महातेजास्ते रथमथारुहत्‌ । 
मुदरं तं गर्छत्वा च शम्बरः क्रोधमूर्रिंखतः ॥ १९॥ 
्रा्यित्वा स चिक्षेप प्रयुम्नेरल्ति वीयंबान्‌ । 

तत्र महातेजस्ौ प्रद्युम्न संतुष्ट होकर रथपर आरूढ हए । 
उधर क्रोधसे अचेत हुए पराक्रमी शाम्बरने उस मुद्ररको 
हाथमे लेकर घुमाया ओर प्र्ुम्नकी छातीपर दे मारा ॥ 
सख गन्वा मद्नाभ्याक्लं माला भूत्वा तु पौष्करी ॥ २०॥ 
प्रयुल्रस्य च कण्ठे तु समासक्ता व्यराजत । 
नक्षघ्राणां तु मालायां यथा परिवृतो विधुः ॥ २९॥ 

प्र्युम्नके निकट जाकर वह मद्भर कमल-पुषपोकी माला 
बन गया | वह माल परद्युम्नकरे कण्ठमे आसक्त होकर अतिशय 
शोभा पनि ख्गी । उस समय वे नक्षर्नोकी मालसे पिरे हप 
चन्दरमाकी भोति सुशोभित हुए ॥ २०-२९ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमपयः। 
साधु साध्विति वाचोचुः पूजयन्‌ केशवात्मजम्‌॥२२॥ 
ख॒दधरं पुप्पथूतं ठ दृषट्र भदुम्नसंनिधौ । 
वैष्णवं परमाखं तु नास्देन यथाहतम्‌ ॥ २३॥ 
संदधे चापमानम्य इदं वचनमव्रवीत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ देवता, गन्धर्वः सिद्ध ओर महर्षि स्वाधु ! 
साधु | कदकर केशवङ्मारकी पररांखा करने कगे । भ्रदयुम्नके 
निकट जवे वह्‌ मुद्गर केमलपुष्य वन गयाः तव प्रद्युम्ने 
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नारदजीके दिये हुए. वैष्णव नामक ॒दिव्याख्ञका खंधान किया 
जर अपने धनुषको द्चकाकर इस प्रकार कदा--1२२-२३१॥ 


यद्यहं रुकिमिणीपुन्नः केदावस्यान्मजो श्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन सत्येन वाणेन जदि त्वं शम्बरं रणे। 

वैष्णवा | यदि मै उकिमिणीदेवी ओर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णका पुत्र दू, तो इस सत्यके प्रभावसे तुम अपने वाण- 
द्वारा रणमूमिमे शम्वरासुरको मार डाटोः ॥ २४१ ॥ 


इत्युक्त्वा चापमाङृष्य संधाय च महामनाः ॥ २५॥ 
विक्षेप शग्वर्स्याथ वर्दोकञ्यं यथा । 
सा कहकर महामनस्वौ प्रद्ुम्नने धनुष खींचकर उपर 
वाण.रखा ओर तीनो खोर्कोको जलति हुए उसको शम्बरा- 
सुरके ऊपर छोड़ दिया | २५५ ॥ 
ख क्षिप चृष्णिसिदेन शारः फञ्यादमोहनः ॥ २६॥ 
दयं शछाम्बरस्याथ भिस्वा धघरणिमागतः 
न चास्य मांसं न स्रायुनीस्थि न त्वङ्‌ न द्ोणितम्‌॥ २७॥ 
सर्व त्रद्‌ भस्मसाद्धृतं वेप्णवास्रस्य तेजसा । 
चृष्णिवंघके रिंह प्रद्युम्नके द्वारा चलाया. गया वह 
वाण राक्षसोको मोम डाल्नेवाख था | वह्‌ शम्बरासुरके 
हृदयको विदीर्ण करर प्रथ्वीपर आ गया, इससे उस दैत्यका 
नतो मांसः न स्नायुजाकः न ददी, न त्वचा ओर न रक्तं दी 
शेष वचा | वैष्णवाल्के तेजसे वह स्वर कुछ भस्म 
जया ॥ २६-२७१ ॥ 
हते दैव्ये महाकाये दानवे श्म्बरेऽधमे ॥ २८॥ 
जष्टपुर्देवगन्धवौ नचतुश्चाप्लरोगणः। 
उर्वंद्यी मेनका रम्भा विप्रचित्तिस्तिरोत्तमा ॥ २९॥ 
उस महाकाय जधम दानव शम्बर दैत्यके मारे जानेपर 


भरीमहाभार्ते खिरभगे 


[ हरिवते 


देवता ओर गन्धर्व दर्षये खिल उठे तथा उर्वशी, मेनकाः सम्मा, 
विप्रचित्ति ओर तिलोत्तमा आदि अप्सर दत्य करने समीं | 
नन्तुं एरमनसो जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
देवराजस्तु खपरीतः सर्वदेवगणैः सह । 
भ्र्युम्नं पुष्पवपेण तमभ्यच्यं पर्ट्टवत्‌ ॥ २०॥ 
उपर्युक्त अप्रार्पै जव प्रसन्नचित्त होकर नाचने सर्गी 
उस समय यह चराचर जगत्‌ मी दर्प॑से श्चम उठा | समस्त 
देवताओंसदित देवराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न दो पर्लोकी वपति 
परद्युम्नका सत्कार के दषं विभोर हौ गये ॥ ३० ॥ 
अथ समरष्ते तु दैत्यराज 
मघुमथनस्य सुतेन वैप्णवाखैः । 
विगतरिपुभयाः खरश्य जम्मु 
म॑करविभूपणकरेतमं स्तुवन्तः ॥ ३१॥ 
मधुसूदन शीकृष्णके पुत्र ग्रचुम्नद्वारा समरित 
वेप्णवाछते दैत्यराज दम्बरके मारे जानेपर समस्त देवता्थोका 
श्ुतम्बन्धी भय दूर हो गया ओर वे मकरध्वज प्र्ुम्नकी 
स्तुति करते हुए अपने स्थानको चे गये ॥ ३१ ॥ 
स च समरपरिश्रमं वदन्‌ वै 
नगरसुखं धविवेश्त रोवरिमणेयः। 
प्रियतम शव कान्तया पह 
स्त्वरितपदं रतिदृश॑नं चकार ॥ ३२॥ 
अपने दारीरद्रारा युद्धजनित थकावटका भार वहन करते 
हए रुमिमणीकुमार प्रद्युम्ने नगरद्वारं प्रवे क्रिया ] जैत 
परेयसीसे मिरुकर प्रियतमको प्रपन्नता होती दे, उसी प्रकार 
अत्यन्त दर्म भरे हए प्रद्युम्नने वुरंत दी अपनी पतीं रतिपे 
साक्षात्कार क्रिया ॥ ३२ ॥ ५ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदे दिष्णुपर्वणि शम्बरवधे सक्तायिकदाततमोऽध्योयः ॥ १०७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारतके खिरूमाग दरिद्रे अन्तर्गत विष्णुपवमे शम्बरामुरका 
वधव्रिषयक्त एक सौ सार्व अष्याय पुरा हुमा ॥ ९०७ 1 





अष्याधिकरततमोऽध्यायः 
मायावतीसहित प्रद्युम्नका दारकामे आगमन ओर रुक्मिणीके भवनम प्रवेश्य 


वैद्म्पायन उवाच 

समाप्तमायो मायाक्षो विक्रान्तः समरे ऽव्ययः । 
अष्रम्यां निहतो युद्धे मायावी कालशम्बरः ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कते ईदै--जनमेजय ! शम्बरासुर 
मायार्यका ज्ञाता थारु उखकी सारी माया समाप्तहो गयी | 
मायावी काठशाम्बर रणभूमि्म पराक्रम प्रकट करनेवाला ओर 
अविनायी थाः तो मी अष्ट्मीको युद्धमे प्र्युम्नद्वाया मार 
डाखागया।॥ १॥ 


तम्रुश्चवन्ते नगरे नि्न्यासुरसत्तमम्‌ 1 

गृद्य मायावती देवीमायच्छन्नगरं पितुः ॥ २॥ 
ऋक्षवन्त नामक नगरमे असुरदिरोमणि चम्बरका वध 

करके देवी मायावतीको साथ ठे प्रद्युम्न अपने पिताक 

नगरस्मे अये ॥ २॥ 

सोऽन्तरिक्षगतो भूत्वा मायावी शीघ्विक्रमः। 

आजगाम पुरीं रम्यां रक्षितां तेजसा पितुः ॥ २ ॥ 
ओीघतपूर्वंक पराक्रम प्रकट करनेवाले मायावी प्रचुम्न 


विष्णुपर्व 1 


अष्टाधिकदातसमो ऽध्यायः 


धद 





न ववव्व--ववव््् ~ 





आकाशम खित हो अपने पिताफे तेजवे सुरक्षित रमणीय पुरी द्यामा खुचारुकेश्चा खी शुङ्काम्बरविभूषिता। 


द्वारकामे अये ॥ ३॥ 

सोऽन्तरिक्चान्निपतितः केशवान्तःपुरे शिद्युः । 

मायावत्या सहः तया रूपवानिव मन्मथः ॥ ४ ॥ 
वे आकाशसे भगवान्‌ श्रीक्गष्णके अन्तःपुरे उतर पड़ । 

उस समय उस मायावती ( रति ) के साथ मूर्तिमान्‌ कामदेव- 

के समान प्रतीत होते थे ॥ ४॥ 


तस्सिस्तत्रावपतिते मिष्यः केटरावस्य याः। 
विसिताद्चैव ष्टश्च भीतादचैवाभवंस्ततः ॥ ५ ॥ 
उस समय वह उने उतरनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जो रानिया थी, उनमैसे कुछ तो आश्चरयसे चकित हो उर्टी, 
कितनी खिर्योको मदान्‌ इं हआ ओर ब्रहुत-सी भयभीत 
हो गयीं ॥ ५॥ 
ततस्तं कामसंकाश्ं कान्तया सह सङ्गतम्‌ । 
मेक्षन्त्यो हण्वदनाः पिवन्त्यो चयनोत्सवम्‌ ॥ ६ ॥ 
परययुम्न अपनी प्रियतमाके साथ मिलकर कामदेवके 
समान शोभा पा रदे थे । उनकी ओर निहारती दई रानिरयोके 
मुखपर हषं छा रहा था । वे ने्नोति उनकी रूपमाधुरीका पान 
कर रहौ थीः प्रनुम्न उनङ़े नथनेकरि किये उत्छवस्प हो 
गयेये।॥६॥ 
तं षिनीतमुखं दृष्ट्रा रुजमानं पदे षदे । 
अभवन्‌ लिग्धसंकटपाः सर्वास्ताः छृष्णयोषितः ॥७॥ 
उनका मुख विनयते का हआ था । वे पग-पगपर 
संकोचका अनुमव कर रहे थे | उन्हे देखकर श्रीकृष्णकी खमी 
रानिर्योके छदयमे वात्सस्य-स्नेहका संचार हो आया था ॥ ७॥ 
रुक्मिणी चैव तं दष्टा शोकातौ पुज्गर्दिनी । 
सपल्लीरातसंकीणो सवाष्पा वाक्यमन्रवीव्‌ ॥ ८ ॥ 
पुज्नकी इच्छा रखनेवाली रकिमिणी उन्दे देखकर शोकसे 
कातर हो उटीं। वे सेकंड़ो सौतेषि धिरकर ओस्‌ हाती हई 
इस प्रकार बोर्वा--॥ ८ ॥ 
यारक्‌ खो मया दष्टो निदायां यौवने गते । 
फसारिणा ममानीय दत्तं साहारपलवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मैने रतम निशाकारकी युवावस्था वीत जानेपर अर्थात्‌ 
प्छ परमे जेषा खमन देखा है, ८ वह इस प्रकार दै) 
भमरे प्राणनाथ कसनिपूदनने मेरे हाथमे भच्युक्त आम्नपरल्व. 
„ खाकर दिया है ॥ ९॥ 
दाश्षिरदिमगरतीकाशं मुक्तादाम च श्योभनम्‌। 
केरावेनाङ्कमायोप्य मम कण्ठे न्यवध्यत ॥ १०॥ 
४फिर श्रीकेशषने मुन्ने अपने अङ्के ब्रिठाकर मोतिर्योकी 
"एक वेहुत सुन्दर माला मेरे कण्ठर्म बोध दी । वह माल 
चन्द्रमाकी किरणोके समन प्रकायमान थी ॥ १० ॥ 


पद्महस्ता निरीक्षन्ती विष्टा मम वेदमनि ॥ १९ ॥ 

भफिर एक शयामा ( सोलह वरैकी अवस्थावारी अथवा 
श्यामवर्णा ) खी मेरे महल्मे प्रविष्ट हई, जिसके केश बडे 
ही मनोहर ये । श्वेत वख उसके अङ्खोकी शोमा बदा रदे 
थे ¡ उसके हाथमे कमल था । वह मेरी ओर देखती हई 
धरके भीतर धुसी थी ॥ १२ ॥ 


तया पुनरहं गृह्य स्नापिता रुचिराम्बुना । 
कुशेशयमयीं मालां खी संयद्याथ पाणिना ॥ १२॥ 
मम सृधन्युपाघ्राय दत्ता खच्छा तया मम। 

'वह खी मेरा हाथ पकड़कर मुस्मे स्नानागारम ठे गयी 
ओर खच्छ जलसे उसने मुञ्चे नहलाया । तवशात्‌ मेरा 
मस्तक सूधकर उसने अपने हाथते एक निर्मल कमलपुर्पोकी 
माला केकर मुक्ने पहना दीः ॥ १२१ ॥ 
पवं खम्रान्‌ कीर्तयन्ती खुकिमिणी हृष्टमानसा 1 १३ ॥ 
सखीजनच्रता देवी कमारं वीक्ष्य तं सुहुः। 

दस प्रकार खरौका वर्णन करती हृरद रकिमिणीका दय 
हर्षसे खिर उठा । सखिर्योसे धिरी हुई उन मदारानीने 
कुमार प्रद्युम्नकी ओर वारंवार देखकर कदा--॥ १३१ ॥ 
धन्यायाः खल्वयं पुत्रो दीधायुः परियदर्शनः ॥ १४॥ 
ईडः कामसंकारो यौवने प्रथमे स्थितः । 

धनिश्वय दी यह किसी बड़मागिनी माताका दीर्घायु पुत्र 
हः जो देखने बहत हयी प्रिय है | इस तरह कामदेव जैषा 
सन्दर यह वाक्क्र अभी पहले-पदख युवावश्यामे प्रविष्ट 
हआ दै ॥ ९४९ ॥ 
जीचपुत्रा त्वया पुत्र कासौ भाग्यसमन्विता॥ १५॥ 
किमर्थं चाम्बुददयामः सभार्यस्त्वमिहागतः। 

(किर वे प्रवुम्नसे बोर्छी--) ध्वेय } व्ह कौन-सी 
सोमाग्यशालिनी माता है, जो ठम जैसे चिरंजीवी पुत्रस 
पुत्रवती हुईं दै १ मेषके समान श्यामसुन्दर शरीरवाखे चम 
अपनी पत्नीके साथ किसच्यि यहो पधारे दो १ ॥ १५१ ॥ 


अस्मिन्‌ वयसि सुव्यक्तं प्रद्युम्नो मम पुत्रकः ॥ १६॥ 
भवेद्‌ यदि न नीतः स्यात्‌ कृतान्तेन वरीयसा । 

“यदि बख्वान्‌ काल न उठा ठे गया होतातो मेरा 
वेट प्रयम्न मी अवदय दी इसी ( तरण ) अवसाम 
सित होता ॥ १६१ ॥ 
व्यक्तं छृष्णकुमारस्त्वं न मिथ्या मम तर्कितम्‌ ॥ १७॥ 
विक्षातोऽसि मया चिदवैविना चक्रं अनार्दनः। 

'अथवा मेरा तकं करना--सोचना व्यर्थ नहीं है । ठम 
अवश्य ही भीकृष्णके पुर हो । मेनि क्षणो तुम्दे पहचान 
च्या । ठम बिना चक्रके जनार्दन हो ( यदि दम्दारे हाथमे 


६४७ 
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[ हरिवंशे 





चक्रदोतो दम्भे ओर श्रीृ्णर्मे कोई अन्तर नदीं रद 
जायगा-) ॥ १७ ॥ 
मुखं नारायणस्येव केशाः केशान्त प्व च ॥ १८॥ 
ऊरू वश्यो सुजौ वल्य हलिनः श्वश्चुरस्य मे । 
शुम्दारया सुख नारायण (श्रीकृष्ण ) के समान दे। 
चम्द्रारे केश ओर केान्तमाग उन्दीके सदश ह । ठम्दारी 
दोनो जपि, वक्षःसख्ल ओर दोनो श्रजारपै मेरे शवद्यर हकधरके 
सद्या ट ॥ १८९ ॥ 
कस्त्वं चृण्णिक्कङं सर्वं दयोतथन्‌ वपुषा स्थितः ॥ १९॥ 
यदो नारायणस्येव दिव्या ते परमा तचः 
ध्तुम कौन दो, जो वो अपने शरीरकी कान्तिते समस्त 
दृष्णिक्रुलकरो प्रक्राशित करते द्ुएट खद हो १ अहो ! भगवान्‌ 
नारायणकरे समान ठम्दारा रीर परम दिव्य ह, ॥ १९९. ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे छषप्णः सदसा भ्रचिवेश द । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा शस्वरस्य वधं प्रति ॥ २० ॥ 
इसी वीच्म शम्र-वधकरे विपयर्मे नारदजीका वचन 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदसा अन्तःपुरे आये ॥ २० ॥ 
सोऽपदयत्‌ तं खतं ज्येष्ठं सिद्धं मन्मथलष्चणेः 1 
स्वुषां माधावर्तीं चेव द्चेता जनार्दनः ॥ २९१॥ 
उन्दोनि कामदेवके लक्षणेसि सम्पन्न अपने च्वेष्ठ पुत्र 
्रदयुम्नको तथा पुत्रवधू मायावतीको मी देखा । इससे 
जनार्दनके चित्तमे वड़ा दर्थं हृ ॥ २९ ॥ 
सोऽव्रधीत्‌ सदसा देवी रुषिमर्णीं देवतामिव । 
ययं स देवि सम्प्राप्तः घुतश्चापधरस्तव ॥ २२॥ 
वे सहमा देवताके समान दी्िमती देवी र्रिमणीसे 
वोे--्देवि { यद्‌ वदी म्दारा पुत्रैः जो इस समय धनुष 
धारण करके तुम्हारे पास आया दै ॥ २२॥ 


अनेन शम्बरं हत्वा मायायुद्धविदारदम्‌ । 

हता मायाश्च ताः सवौ याभिर्दैवानवाधयव्‌ ॥ २३ ॥ 
धदसने मायरायुद्धविगारद्‌ शम्बराचुरका वध करे उसकी 

ये सारी मावा्दैँ मी हर खी ई, जिनके बरपर बह देवतार्थेज्ञो 

सतायाक्साथा॥ २३॥ 


सती चेयं श्युभा साध्वी भाया वै तनयस्य ते| 
मायावदीत्ति विख्याता शम्बरस्य गृदोपिता ॥ २७ ॥ 
ध्यद्‌ तुम्दारे पु्रकी खती खाध्वी श्युमलक्षणा पनी दै | 
दका नाम मायावती है । यद्‌ शम्बरायुरके धर्मे चिरकाल- 
तक्र रदी दै ॥ २४॥ 
भा चते श्राम्बरस्येयं पल्लीति भवतु व्यथा। 
> मन्मये तु गतेः नाशं गते चानङ्कतां पुरा ॥ २५॥ 
कामपत्नी न कान्तंषा शास्रस्य रतिः प्रिया । 


धह कदी चम्बराखुरकी खी न दो, एेखी वातत सोचकर 
दम मनम व्यधित न दोना । पूर्वकाल जव-कामदेवका शरीर 
नष्ट दो गया ओर वे अनङ्ग हो गये, उख खमय उनकी प्यारी. 
पत्नी जो रति थीः वही यदह मायावती दै । यह्‌ श्रौम्बरामुरी 
वस्छमा कमी नही रही दै ॥ २५३ ॥ 


मायारूपेण तं दैन्यं मोहयत्यसरच्छुभा ॥ २६॥ 
न चेषा तस्य कौमारे वदो तिष्ठति शोभना । 
आत्ममायामयं रत्वा रूपं श्चम्बरमाविश्व्‌ ॥ २७॥ 
ध्य्‌ शुभलक्षणा सुन्दरी सदा मायामयरूपसे दी उस 
दैत्यक्रो मोम उल रखती थी | यद कुमारावस्मे कमी 
उसके वर्मे नहीं हृरद । अपनी मायासे दी एक मनोहर 
नारीका रूप रचकर ठसीकौ शम्बरासुरके शयनागासमं प्रविष्ट 
करती थी ॥ २६-२७ ॥ 
पल्येपा मम पुत्रस्य स्पा तव वराङ्गना । 
खोककान्तस्य साहाय्यं करिष्यति मनोमयम्‌ ॥ २८॥ 
"यह्‌ सुन्दरी मेरे पुत्रकी पत्नी तथा दुम्दारी हू है । 
यदह लोककमनीय रूपवलि प्रदयुम्नक्री मनोमय ( संकस्पमय ) 
सतायता करेगी ॥ २८ ॥ 


अदायैनां भवन पूल्या ज्येष्ठा स्युषा मम । 


, चिर प्रणष्टं च सुतं भजख पुनरागतम्‌ ॥ २९॥ 


ध्वह्‌ मेरी आद्रणीया व्येष्ठ ब्रह दै, इसे घरके भीतर ले . 
चलो } चिरकाच्छे नष्ट हुया हम्दारा पुर फिर आ गया । 
इसे अपनाओः ॥ २९॥ 

वै्नम्पायन उवाच 
श्रुत्वा तु चचनं देवी कृष्णेनोदाहतं तद्‌ । 
प्रहयमतुटं खच्ध्वा सुक्तमिणी वाक्यमव्रवीद्‌ ॥ ३०॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय [ श्रीङ्प्णका 
यह कथन सुनफ़र उस खमथ देवी इक्रिमिणीको अनुपम दपं 
प्रात हुआ । वे बो्ी--1) ३० ॥ 
अद्ये धन्यतरास्मीति चीरपुश्रसमागमात्‌। 
अदय मे सफलः कामः पूर्णो मेऽद्य मनोस्थः ॥ ३१॥ 
अदो ¡ आज अपने वीर पुत्रके मिल जनेषे मँ परम 
धन्य हो गयी । अव मेर कामना सफल हो गयी । सम्पूणं 
मनोरथ पूणं हो यया ॥ ३१ ॥ 
चिग्प्णण्रपुत्रस्य दलनं पधियया सह। 
आगच्छ पुत्र भवनं सभार्यः प्रविरो च ॥ ३२॥ 
धचिरकाल्ते खोयि हए पुत्रका आज मुने उसकी पीके 
साथ दरदान हुआ | वेट | आओ, अपनी पकीके खाय इच षरके , 
भीतर प्रवेशय करोः ॥ ३२ ॥ 
वतो.ऽभिषवाच चरणौ गोविन्दं मातरं च ताम्‌। 
प्रद्युम्नः पूजयामास हलिनं च महावटम्‌ ॥ ३३॥ 





विष्णुपर्व ] 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
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== 





तदनन्तर प्रययुम्नने अपने पिता श्रीङ्प्ण ओर माता 
सकिमिणीके चरणोमि प्रभाम करे अपने ताऊ महदाबखी 
हल्धरका भी पूजन .किया | ३३ ॥ 
उत्थाष्य तं परिष्वज्य सुल्नयुंपाघ्राय वीयंवान्‌। 
पर्ुम्नं विनां श्रेष्टं केदावः परवीरहा ॥ ३४ ॥ 
शतरुबीरोका संहार करनेवछे पराक्रमी भगवान्‌ श्रीङृप्णने 
वल्वानेमिं श्रेष्ठ प्रचुम्नको उठाकर दयसे ख्गाया ओर 
मस्तक सघकर अपना स्नेह प्रदान किया ॥ ३४ ॥ 


स्नुषां चोत्थाप्य तां देवी खकिमिणी रुकमभूषणा। 
परिष्वज्योपसंग्रह्य स्नेहाद्‌ गद्धदभाषिणी ॥ ३५ ॥ 


सोनेके आभूष्ेसि विभूषित हुई देवी खुकिमणीने अपनी 
उख पुत्रवधू उठाकर दयते रगा लिया ओर उखे 
सर्वतोभावेन अपनाकर स्नेहसे गद्रद वाणीद्धारा उसका 
स्वागत करिया ॥ ३५ ॥ 
समेत्य भवनं पत्न्या शचीन्द्रमदितिर्यथा । 
भ्वेदायामास तदा रुक्मिणी सुतमागतम्‌ ॥ ३६॥ 

जसे देवमाता अदितिने शची ओर इन्द्रको देवभवनमें 
प्रविष्ट किया थाः उसी प्रकार रसकिमि्णीने पलतीके साथ 
अये हए पुत्रसे मिलकर उसक्रा भवनकरे भीतर प्रवेरा 
कराया ॥ ३६ ॥ 


षति श्रीमहाभारते सिरुभगे हरिवंशे विष्णुपर्वणि भ्र्युम्नागमने अ्टाधिकदाततसोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते दलिलभाग रिषे अन्तर्मत विष्णुपर्व ्र्युम्नका आगमनिषयकं 
एफ सौ आरुङू अघ्याय पुरा हृभा ॥ ९०८ ॥ 





नवाधिकराततमोऽध्यायः 


वैशम्पायन उवाच 

अघाश्चयौव्पक्रं स्तोत्माहिकं जयतां वर । 
धद्युम्ते दाएस्कां प्राप्ते हत्वा तं काङडाम्बरम्‌॥ १ ॥ 
चल्देवेन रक्षार्थं पोक्तमाहिक्रसुच्यते । 
यज्ञप्त्वा तु दपशरेष्ठ सखायं पृतात्मतां जजेव्‌ ॥ २ ॥ 

वैशस्पायनजी कते है--विजयी वीरम श्रेष्ठ 
जनमेजय { जवर प्रद्युम्न कालछम्ब्ररका वध करके द्वारकापुरी- 
मे अये; उस्र समय वट्देवजीने उनकी रक्नाके स्यि उन्दं 
एक स्तोका उपदेश दिया; जिते आहिक कदते दै । 
पशष ¡ उषी आश्रर्यमय आहिक स्तोत्रका यर्हो वर्णन 
किया जाता हः जिका सायंकाल जप करनेसे मनुष्य पूतात्मा 
८ पवित्र अन्तःकरणवाल ) हो जाता है ॥ १-२॥ 
कीर्तितं वलठदेवेन विष्णुना चैव कीतितम्‌। 
धममेकामैश्च सुनिभिच्छौपिभिश्चापि कीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 

इष सतोत्रका बल्देवजीने, भगवान्‌ विष्णुने तथा धर्मा- 
मिलाप ऋषिःप॒नियोनि मी कीर्तन किण है ॥ २ ॥ 
कर्दिचिद्‌ सक्रिमणीपुजो दिना संयुतो गृहे । 
उपविष्टः ` प्रणम्याथ तमुत्राच ईताञ्जछिः ॥ * ॥ 

एक ,समयङ्गी व्रति दै, सकरिणीपुत्र ्रयुम्न धर्म 
वल्रामजीके साथ वैठे हुए थे] उन्दोनि हाथ जोड़कर 
यङूरामजीको प्रणाम किया ओर इस प्रकार पूछा ॥ ४ ॥ 

प्रचुर उवाच 

छृष्णानुज महाभाग रोदिणीतनय प्रभो । 
किचित्‌ स्तो मम बरूहि यज्ञघ्त्वा निर्भयो ऽभवम्‌॥ ५ ॥ 


वर्देवजीके दारा प्रयुम्नको आष्िकस्तोत्रफा उपदेश 


परद्युम्न बोले-भगवान्‌ श्रीङप्णके बडे भाई 
महाभाग रोदहिणीनन्दन | प्रमो ! मुञ्चे करिंसी एेते स्रोच्रका 
उपदेश दीनि; जिसका जप करके मै निर्भय हौ जा३॥५॥ 

श्रीबठ्देव उवाच 

खुराखरगुरु्बक्षा पातु मां जगतः पतिः। 
अथोदङ्कारवषट्‌कारौ साधित्री विधयस्तयः ॥ ६ ॥ 
ऋचो यजुंषि सामानि छन्दां स्याथर्वणानि च । 
चत्वारस्त्वखिखा वेद्‌: सरष्टस्याः सविस्तराः ॥ ७ ॥ 
पुराणनितिहदासक्टाखिलान्युपखिरनि च । 
अङ्गान्युषाङ्गानि तथा व्याख्यातानि च पान्तु माम्‌॥ ८ ॥ 

भीवलदेैवजीने कष्टा--देवतार्ओं ओर असुरोक 
गुर जगत्पति ब्रह्माजी मेरी रक्षा करे | ओङ्कार, वषटकार, 
सावित्री, तीन प्रकारफी विधिर्यो, ऋग्वेद, यजुरवेदः सामवेद, 
अथर्ववेद, रदस्य ओर विस्तारसदित सम्पू्णरूपसे चा वेद, 
इतिहासः पुराणः खिर; उपि, अद्ग, उपाङ्ग तथा 
व्यास्याग्रन्थ--दइन सवके अभिमानी देवता मेरी रक्षा करे ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्मम्‌ । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिस्तथा स्वं रजस्तमः ॥ ९ ॥ 
व्यानोदानौ समानश्च णणोऽपानश्च पञ्चमः। 
वायवः सप्त चैवान्ये येष्वायत्तमिं जगत्‌ ॥ १० ॥ 
मरौचिरङ्गिरात्रिश्च पुरस्त्यः पुलहः कतुः 
शगुवसिष्टो भगवान्‌ पान्तु ते मां महर्षयः ॥ १९१ ॥ 


ए्थ्वी, वायु, आकाशः, जर, र्पौचर्वा तेल, इन्द्र्यो 


१. अपूविधिः नियमविधि मौर परि्तस्याबिपि । 





६७६ 


श्रीमहाभारते लिखभागि 


[ शरिरे 





मन, बुद्धिः सत्वगुणः रजोगुण, तमोगुणः व्यानः उदानः 
समानः प्राण ओर पोचर्वौ अपानः जिनके अधीन यद सारा 
जगत्‌ दैः वे प्रवह आदि अन्य सात वायुः मरीचि, अङ्गिराः 
अरिः पुरस्य; पुल्दः करतुः शगु ओर भगवान्‌ वचिष्ट--ये 
मदहषिं तथा पूर्वोक्त पृथ्वी आदिके अभिमानी देवता मेरी 
रक्षा करं ॥ ९-११॥ 


कद्यपाद्याश्च सुनयश्चतुरदंशा दिदो द॑श्च। 
नरनारायणौ देवौ सगणो पान्तु मां सदा ॥ १२॥ 


कदयप- आदि चौदह मुनिः दख दिशा तथा अपने 
ग्णोसद्ित देव नर ओर नारायण-ये सदा मेरा संरक्षण 
करं ॥ १२॥ 


-रुद्राश्चैकादृ्य परोक्ता आदित्या द्दश्णेव त । 

अष्टौ च वसवो देवा अश्विनौ द्धौ प्रकीर्तितौ ॥ १२॥ 
ग्यारह ख्द्र कहे गवे द ओर बारह आदित्यः आठ 

वसुदेवता बतयि गये द ओर दो अश्चिनीक्ुमार--ये सव्र मेरी 

रष्वा करे ॥ १३॥ 

हीः धरीर्छकष्मीः खधा पुषटिम॑घा वुटिः स्तिधरंतिः। 

अदितिर्दितिदंनुश्चैच सिदिका दैत्यमातरः ॥ १४॥ 
ही श्रीः लक्ष्मीः खधा, पुष्टिः मेधा, वष्टि, स्ति, 

धृति, देवमाता अदिति तथा दैरयोकी मातार्दे दिति, दनु 

ओर पिहिका आदि मेरी रक्ना कर ॥ १४॥ 


हिमवान्‌ हेमक्रूरश्च निपधः दवेतपर्वतः। 
ऋषभः पारिषाचच्य विन्ध्यो वैड्यपर्वतः ॥ १५ ॥ 
सह्योदयश्च मट्यो मरूमन्द्रददसः। 
करोञकेलासमेनाकाः पान्तु मां घरणीधराः ॥ १६॥ 
हिमवान्‌, देमकूटः निषधः दवेतपर्वतः ऋषभः पारियात्रः 
विन्ध्य, वैदूर्थपर्वतः सद्य, उदयगिरि, मख्य मेरः मन्दर, 
दर्दुरः रौ, केस ओर मेनाक आदि पर्वत मेरी र्ना कर 


शचेषश्च वासुकिदचेव विशालाक्षश्च तक्षकः । 
पलापः शुङ्कवर्णः कम्बखाश्वतयाद्ुभौ ॥ १७॥ 
हस्तिभद्रः पिररकः कर्कोटकधनंजयौ । 
तथा पूरणकद्चेव नागश्च करवीर फः ॥ १८ ॥ 
खुमनास्यो दधिप्रुखस्तथा टङ्घारपिण्डकः 1 
मणिनागश्च भरवांस्िषु खोकेषु विश्वतः ॥ ९९ ॥ 
नागराडधिकर्णश्च तथा दहारिद्रकोऽपरः। 
पते चान्ये च वहवो ये चन्ये नानुकीर्तिताः ॥ २० ॥ 
भूधराः सत्यघमौणः पान्तु मां सुजगेश्वयाः । 

शेष, वासुकिं, विशालश्च ओर तक्षक, एल्यपवः शुक्छ्वर्णः 
कम्र) अश्वतर, हसिभद्र, पिरक, कर्कोटक, धनंजयः 
पूरणक, करवीरक नाग, सुमनास्यः दधिमुखः श्ज्ञारपिण्डकः 
तीनो लोर्कोिं विख्यात भगवान्‌ मणिनाग, नागराज अधिकर्णं 


तथो हयखिक-ये तथा दूसरे भी बरहुत-से नाग, जिनके नाम य्ह 
नदी च्ि गवे हैः वे सभी सत्यधर्मा एवं पृथ्वीका मार धारण 
करनेवाले नागराज मेरी रक्षा करं ॥ १७-२०२१ ॥ 


समुद्राः पन्तु चत्वासो गङ्गा च सरितां वरा ॥ २१॥ 
सरस्वती चन्द्रभागा शतद्रुदंविका शिवा । 
दारावती विपाशा च सरयूयं्ुना तथा ॥ २२॥ 
कटभापी च रथोष्मा च वाहुद्रा च हिरण्यदा । 
क्षा चेष्ठुमती चैव स्रवन्ती च बृहद्रथा ॥ २३॥ 
ख्याता चमंण्वती चेव पुण्या चव वश्रुल या । 
पताखान्याश्च सरितो याश्चान्या नाञुकीर्तिताः॥ २४॥ 
उत्तरापथगामिन्यः सिः स्नपयन्तु माम्‌ । 

चारों समुद मेरी रक्षा करर । सरिता्भेमिं शरे गङ्धाः सरस्वतीः 
चन्द्रभागा, शतद्रु, देविका, दिवा; दारावती, विपाशा; 
सरयू, यमुना, कस्माषी, रथोप्मा, बाहुदा, दिरण्यदा, एना, 
इक्षुमती, खवन्ती, ब्रहद्रथा, सुविख्यात चर्मण्वती तथा पुण्य- 
सलिला वधूमरा-ये ओर दूसरी बहुत.सी नदिर्यो जिनके 
नाम यद नदी व्यि गये ह तथा जो उत्तरमारतमे वहनेवाठी 
है, वे सव-की-सग्र अपने जट्चे सुत्ने नहल्ये ॥ २९-२४२१ ॥ 


वेणी गोदावरी सीता कविय कौङ्कणावती ॥ २५॥ 
कृष्णा वेणा शुक्तिमती तमसा पुष्पवाहिनी । 
ताघ्रपणीं ज्योतिर्था उत्फलोदुम्बरावती ॥ २६॥ 
नदी वैतरणी पुण्या विद्म नर्मदा श्चुभा। 
वितस्ता भीमरथ्या च रेखा चैव म्टानदी ॥ २७॥ 
कालिन्दी गोमती पुण्या नदः शोणश्च विश्चुतः। 
पताश्चान्याश्च वै नयो याश्चान्या न तु कीतिताः॥ २८॥ 
दक्षिणापथवाहिन्यः सिकः स्नपयतु माम्‌ । 

वेणी; गोदावरी, सीताः कावेरी, कौड्कणावती, कृष्णाः 
वेणा, शुक्तिमती; तमसा; पुप्पवादिनीः ताम्रपर्णी, ज्योतिरा 
उत्फल्य, उदुम्बरावती, वैतरणी नदी, पुण्यसलिला विद्मा, 
शुभररूपा नर्मदा, वितस्ता भीमरथ्या, महानदी रेल; 
कालिन्दी, पुण्यसछिला गोमती, सुविख्यात नद शोगमद्र-- 
ये तथा दूसरी नदिरयो जिनके नाम यो नदी लि गे है 
ओर जो दश्िण मारतमे वदनेवाखी है, वे सव-की-सव अपने 
जल्पे मुञ्चे नदल्यें ॥ २५-२८३ ॥ 
क्षिप्रा चर्मण्वती पुण्या मही श्युश्चवती तथा ॥ २९॥ 
सिन्धु्ैजवती चैव भोजान्ता चनमालिक्षा 1 
ू्वमद्रा पराभद्वा ऊर्मिला च परद्रुमा ॥ ३० ॥ 
ख्याताः वेजवती चेव चापदासीति विश्ुता । - 
प्रस्थावती कुण्डनदी नदी पुण्या सरखती ॥ ३१॥ 
चिचघ्नी चेन्दुमाङा च तथा मधुमती नदी 1 
उमा गुरुलदी चेव तापी च विमलोदका ॥ ३२॥ 
विमखा विमरोदा च मत्तगङ्गा पयस्विनी । 


विष्युपवं ] 








पताश्चान्याश्च वै नयो याश्चान्या नाञुकीर्तिताः ॥ ३३ ॥ 
ता मां समभिषिश्चन्तु पश्चिमामाधिता दिकम्‌ । 
शिप्राः चर्मण्वती; पुण्यसछिखा मही, शुभ्रवती, सिन्धु, 
वेश्रवती, भोजान्ताः वनमालिका, पूर्वभद्रा, परामद्रा, ऊर्मिल्यः 
परदुमा, विख्यात वेत्रवती, चापदासी, प्रखावतीः कुण्डनदीः 
पुण्यसलिला सरसती, चिवघ्नीः इन्दुमाला, मधुमती नदी, 
उमा, रुरुनदीः तापी, विमलोदका, विमल; विमलोदाः 
मत्तगङ्गा पयस्िनो-ये तथा वृखरी नदिर्यो जिनके नाम 
यहो नदीं स्थि गये हँ तथा जो पिम दिशाका आश्रय लेकर 
बहती दै, वे सप्र नदिर्यो अपने जङ्घे मेरा अभिषेक करे ॥ 


भागीरथी पुण्यजला घाच्यां दि्ि समाधिता ॥३४॥ 
सा ठु ददतु मे पापं कीर्तिता श्लम्युना धृता। 

पुण्यसलिला भागीरथी जो पूर्वदिलशाका आश्रय लेकर 
वदती ह ओर जिन्दं भगवान्‌ शङ्करने अपने मस्तकपर धारण 
कर रखा है, वे अपना नाम कीर्तन करनेपर मेरे पापो 
दग्ध कर दे॥ २३५ ॥ 


प्रभासं च प्रयागं च नेभिपं पुष्कराणि च ॥ ३५॥ 
गङ्भाती्थं कुर्षे्नं श्चीकण्डं गौतमम्‌ । 
- रामहदं विनशनं रामतीर्थं तथैव च ॥२६॥ 
गङ्गाद्वारं कनखलं सोमो वै यत्र चोत्थितः। 
कपालमोचनं तीर्थं जम्बूमार्म च विश्चुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुवणविन्दुं विख्यातं तथा कनकपिङ्गरम्‌ 
दशाश्वमेधिकं चेव पुण्याश्नमविभूषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वष््री चैव॒ विख्याता नरनारायणाश्चमः। 
विख्यातं फदगुतीथं च तीथं चन्द्रबरं तथा ॥ ३९. ॥ 
कोकामुखं पुण्यतमं गङ्गासागरमेवं च] 
मगधेषु तपोव्श्च गङ्गोदूमेदश्च विशुतः ॥ ४० ॥ 
तीथौन्येतानि पुण्यानि सेवितानि महर्षिभिः! 
मां वयन्तु सकिकः यानि मे कीर्तितानि वै ॥ ४२॥ 
प्रभासः प्रयाग, नैमिष, पुष्कर+, गङ्धातीर्थ, कुरकषेत्र 
श्रीकण्ठ, गोतमाश्रमः परशयुरामङ्कुण्ड; विनशनतीर्थ, राम- 
तीरथ, गङ्गाद्वार, कनखल्तीर्थ, जर्दो छोमका उत्थान हुआ 
या, बह सोमोर्थानतीर्थ, कयाल्मोचनतीर्थः सुविख्यात जम्बू 
मार्गः सुवर्णविन्दु नामसे विख्याते तीर्थ, कनकपिङ्गल्तीर्थः 
पवि आश्रमसि विभूषित दशा्वमेधिक तीर्थः सुचिख्यात 
वदरीती्थः नरनारायणका आश्रम, फलगुतीर्थः चन्द्रवय्तीर्थ, 
परम पवित्र कोकामुखतीथं, गङ्गास्तागर, मगधदेशीय तपोद 
तथा गङ्गोदूमेद्‌ नामे विख्यात तीर्थ--ये महपिोंदारा 
सेवित्त समी पुण्यतीर्थः जिनका मैने यदो कीर्तन किया दै, 
निश्चय ही सुने अपने जल्ते आप्लावित करे ॥ ३५.४१ ॥ 
सेकरं योगमागं च द्वेतद्धीपं तथेव च । 
अह्मतीयं रामतीर्थं बाजिमेधशतोपमम्‌ ॥ ४२॥ 


नवाधिकश्चततमोऽन्यायः 


६४७ 


धाराखम्पावसंयुक्ता गङ्गा किंल्विषनादिनी । 
गङ्गा वैङण्ठफ़दारं सकसोदभेदनं परम्‌ । 
तच्छापमोचनं तीथं पुनन्त्वेतानि किशििषात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सूकरतीर्थ, योगमार्गे, वेतद्वीपः ब्रह्तीयै, सौ अश्वमेध 
यरोके समान फल देनेवाखा रामतीर्थः धाराके रूपम गिरती 
हुई गङ्गा, पापनाचिनी गन्ञा; वैङुण्ठकेदार, उत्तम सुकरो- 
दूभेदनतीर्थं तथा ुप्रसिद्ध शापमोचनतीर्थ--ये सारि तीर्थ 
मुने पापसे रहित एवं पवित्र करे ॥ ४२-४३ ॥ 


धमीर्थकामविषयो यङ्ाःप्रा्िः शमो दमः। 
वरुणेश्षोऽथ धनदौ यमो नियम प्व च ॥ ४४॥ 
कारो नयः संनतिश्च क्रोधो मोष्टः क्षमा धृतिः । 
विदयुतो.ऽश्राण्यथरौषध्यः प्रमादोन्मादविग्रहाः ॥४५॥ 
यक्षाः पिक्चाचा गन्धवीः किन्नराः सिद्धचारणाः 1 ` 
नक्तंचराः सेचरिणो दंषिणः प्रियविग्रह्टाः ॥४६॥ 
ङम्बोद्रश्च वलिनः पिद्धाक्षा विश्वरूपिणः। 
मरुतः सहपजन्याः कठाघ्रुदिखवाः क्षणाः ॥ ४७ ॥ 
नक्षत्राणि च्रहाश्चैव शऋनवः शिज्िरादयः। 
मासणहोरा्नयश्चैव सुयौचन्द्रमस्लौ तथा ॥ ४८॥ 
अआमेोष्श्च प्रमोदश्च प्रहर्षः शोक पव च। 
रजस्तमस्तपः सत्यं श्युदिषठदिधंतिः श्रुतिः ॥ ४९ ॥ 
शद्राणी भद्रकाखी च भद्रा च्येष्ठातु वारुणी। 
भासी च काछिका चैव शाण्डिटी चेति विश्वुताः॥५०॥ 
आयौ कुहूः सिनीवाखी भीमा चिञ्ररथी रतिः। 
एकानंशा च छरष्माण्डी देवी कात्यायनी च या ॥५१॥ 
खोदित्या जनमाता च देवकन्यास्तु याः स्खताः। 
गोनन्दा देवपली च मां रक्षन्तु सबान्धवम्‌ ॥५२॥ 
धर्म, अर्थ ओर कामविषयक शार, यशकी प्रातिः 
शम, द्म, वसणः ईदा; धनद; यमः नियमः, काल, नयः 
संनतिः कोध, मोहः क्षमाः धृति, विद्युत्‌, मेषः ओषध्यो 


` प्रमाद, उन्मादः विग्रहः यक्ष, पिशाचः गन्धर्व, किन्नरः 


सिद्धः चारण, निशाचरः, खेचरः बड़ी-बड़ी दादोवाठे दिक 
जीवः जिन्हे विग्रह प्रिय है, बल्वान्‌^टम्बोदर, पीरे नेवल 
तथा विश्वरूपधारी गणः मरुद्रण, मेषः कला, नुटि, ठ्वक्षण, 
नक्षत्र, अहः शिशिर आदि ऋः मासः दिनः रतः 
सूरय, चन्द्रमा, आमोद, प्रमोद, दर्षे, योक, रज, तमः तपः 
सत्य, युद्धिः बुद्धिः धृतिः श्ुत्तिः सद्राणीः मद्रकाटीः भद्राः 
व्येठा वारणी, मासी, कालिकाः शाण्डिली, आर्या, कुहू 
सिनीवाली भीमा, चिजररथीः रति, एकानंशाः कूष्माण्डीः 
कात्यायनी देवीः लोदित्या, जनमाताः देवकन्या, गोनन्दा 
तथा देवपतनी--ये बन्धु-वान्धर्वोसदित मेरी रमा करे ॥ 


नानाभरणवेद्ाश्च  नानारूपाङ्किताननाः । 
नानादेश्चविचारिण्यो नानारास्रोप्षोभिताः ॥ ५२ ॥ 


आरीमहाभारते सिरभागे 


[ हरिवंशे 








६४८ 

मेद्रोमजाप्रियश्चेव मय्मांसवसाग्रियाः। 
माजीस्द्रीपिवक्चाश्च गजलिहनिभाननाः ॥ ५४॥ 
कल्वायसगृध्राणां कौञ्चतुल्याननास्तथा । 
व्यालयक्षोपवीताश्च चर्मप्रावरणास्तथा ॥ ५५॥ 
क्षतजोक्षिनवक्घ्राथ्च खरभेरीसमखनाः । 


मत्ससः क्रोचनाश्चैव भराखाद्‌ रचिराख्याः ॥ ५६॥ 
मत्तोन्मच्प्रमत्तश्च परहरन्त्यश्च धिष्ठिताः । 
पिङ्गाक्षाः पिद्धकेश्चाश्च ततोऽन्या दूनमूर्धजाः ॥ ५७॥ 
उर्घ्वकेदयः कृष्णकेदयः दवेतके्यस्तथावराः। 
नागायुतवलश्चैव  वायुवेगास्तथापराः ॥ ५८ ॥ 
पकष्टस्ता एकपदा पकाक्षाः पिङ्गखा मताः। 
वहुपुत्रादपपुत्नश्च द्िपुश्ाः पुत्रमण्डिकाः ॥ ५९॥ 
मुखरमण्डी कषिडाटी च पूतना गन्धपूतना । 
छीतवातोध्णवेताली रेवती प्रहसंक्षिताः ॥ ६० 
प्रियहास्याः धरियक्रोघाः भियवास्ाः प्रियंवदाः । 
सुखप्रदाश्चासुखदाः सदा द्विजजनप्रियाः ॥ ६९ ॥ 
नक्तचराः सुखोद्कः सद्‌! पर्वणि दारुणाः । 
मातरो माटवन्पुत्रं रक्षस्तु मम नित्यशः ॥ ६२॥ 
जो नाना प्रकारे भूषण ओर वेष धारण करती 
जिनके युखपर अनेक प्रकारके चित्र अद्धित होते ई, जो 
विभिन्न देशम विचरनेवाखी तथा अनेक श्स्रेसि सुशोभित 
है, जिन पदा; मजा, मघ; मांस ओर वसा प्रिय है, जिनके 
मुम्व व्रिव्छी, वाष, हाथी, सिंहः कंक; कोः गीध अथवा 
करौ ॐ समान है, जो सर्प॑मय य्ञेपवीत धारण करनेवाली 
तथा चर्ममय वख्रवे अपने अर्को ठकनेवाटी ह, जिनके 
मख रक्तसे अभिषिक्त दै तथा जिनकी वाणी नगार्दोकी 
प्रखर ध्वनिकी भति गम्मीर दैः जो दर्पा ओर क्रोधी 
है, महक जिनके सुन्दर निवास दै जो मत्तः उन्मत्त ओर 
प्रमच्च रहकर प्रहार करती हूरई धरय सित रहती दै जिनके 
नैज ओर केश पिङ्गलवर्णे दिखायी देते रै, इनके अतिरिक्त 
जिनके कैद कटे हुए दै जिनके षिरके वाल ऊपरकी ओर 
उठे ई, जो काले अथवा सफेद केश्च धारण करती है, जोछोरे 
कदकी हः जिनमे दख हजार हायिर्योके समान वरू दै तथा 
जो वायुके तुल्य वेगवाटी हैः जिनके एक वैरः एक दाय 
ओर्‌ एक ्ओख है, जो देखनेमे पिङ्धल वर्णकी प्रतीत होती ई 
जो अधिक या थोडे पुत्रवाली है, जिनके दोही पुत्र 
हैः जो पुर्बोका श्ङ्ञार करनेवाटी है, मुखमण्डी; विद़ाटीः 
पूतना, गन्यपूतना, शीतवातोप्णवेताटी तथा रेवती आदि 
नामस जिनकी प्रिद्धि है, जिन्हें वालग्रह कते ३, जिर 
हास्य अौर क्रोध प्रिय है, जो वख एवं वाषस्थानसे प्रेम करती 
हैः सदा प्रिय वचन बोलती ई, ओ सुख ओर दुःख मी देती 
है तथा जो द्विजातिर्योको सदा प्रिय है, जो रातर्म विचरनेवाटी 
व्रथा उपाघकृको मविष्यमं सुख देनेवाठी हँ तथा जो पर्वकार्ठ्ने 


सदा अपने दारुण खमावका पस्चिय देती दः वे मात्रका मेरी 
प्रतिदिन रध्वा कर जैवे माता अपने पुत्रकी र्ना करती है ॥ 
पितामदमुखोद्भूता रौद्रा रुद्ाङ्गसम्भवाः । 
कमारस्वेष्जाश्चैव ञ्वय वै बैप्णवादयः॥ ६३॥ 
महाभीमा महावीयौ द्पोद्भूता महावलाः। 
क्राधनाक्रोधनाः कराः सुरविग्रहकारिणः ॥ ६४॥ 
नक्तचरः केसरिणो दषए्रिणः प्रियविग्रदाः। 
खम्ोदय जघनिनः पिद्धाक्चा विश्वरूपिणः ॥ ६५॥ 
शक्त्यु्िशूरपरिधम्रास्चमौक्लिपाणयः । 
पिनाकवज्सुखलग्रह्मश्ण्डायुधप्रियाः ॥ ६६॥ 
दण्डिनः कुण्डिनः शरा जरामुक्कटधारिणः। 
वेदवेदाङ्गकुहला नित्ययक्ञोपवीतिनः ॥ ६७ ॥ 
व्याङापीडाः कुण्डलिनो वीराः केयूरघारिणः। 


नानावसनसंचीताधिघ्रमाद्याचटेपनाः ॥ ६८॥ 
गजाश्वोषटक्षमाजौरसिदव्याघ्ननिभाननाः । 
वरादोकगोमायुशखगाखुमहिपाननाः ॥ ६९ ॥ 


चामना विकयाः कुव्जाः कराला टनमूर्धजाः । 
सहटस्ररातवशश्चान्ये सह सजरघारिणः ॥ ७०॥ 
वेताः कैलाससंकश्छाः केचिद्‌ दिनिकरप्रभाः। 
केचिज्जलदवणौभा नीलासनचयोपमाः ॥ ७१॥ 
पकपाद्‌ा दिपदश्च तथा द्विक्षिरसोऽपरे। 
निमासाः स्थुखजंघाश्च व्यादितास्या भयङ्कराः ॥ ७२॥ 
वापीतडागक्रुपिषु ससुद्रेषु सरित्छु च। 
इमश्णानदोलबरक्षेु शान्यागारनिवासिनः ॥ ७३ ॥ 
पते ग्रहाश्च सततं रक्षन्तु मम सर्वतः। 

जो पितामह ब्रह्माजीके मुखे प्रकट हुए, रैद्रैः 
सद्रदेवके भङ्गे उचन्न हए दै कुमार कातिकरेयके स्वेदसे 
प्रकट हुए द तथा जो वैष्णव आदि ज्वर है, जो महाभयंकरः 
महापराक्रमी दर्प॑युक्त तथा महावली ईह, क्रोधयुक्त अथवा 
क्रोधरदित ई जिनका स्वमाव क्रूर दैः जो देवता्कि समान 
खरूप धारण करनेवाले दै; जिनके गेम अयाल द, जो रात्रिम 
विचरनेवाके है, जिनकी वड़ी-वड़ी दाद है, जिन्हं विग्रह प्रिय 
दै, जिनङ़ पेट च्रे, कूदे मोटे ओर ओं पिद्गक्वर्णकी है 
जो विदवल्पधारी दै, जिनके हार्थेमिं शक्तिः ऋष्टिः चूल, 
परिघः प्रा, ढाल ओर त्वार आदि अल्ल-शख्र शोभा पते 
है, पिनाकः वज्ज; मुखर ओर ब्रह्मदण्डनामक आयुध जिन 
प्रियदः जो दण्ड ओर कुण्ड धारण करते है, शूरवीरैः 
मस्तवःपर जटा ओर मुकुट धारण कयि रहते है, वेद.ओर 
वेदाङ्ग कुरार है, नित्य यज्ञोपवीतधारी दैः माथेपर सर्पका 
सुकुट धारण करते दै, जिनके कार्नमि कुण्डल ओर जामि 
भुजवन्द शोमा पाते ई जो वीर दै, नाना प्रकारके वख पहनते 
है, विचित्र माला भौर अनुप धारण करते है, जिनके मुख 
हयी, षोदे) ऊँट) रीः बिलावः बिहः न्या, सुभरः उच्द) 


विष्णुपर्व ] 








गीदड़, शगः चूँ ओर सोके समानर्दैः जो बरौनेः विक्र 
आकारवाले कुःबडे, विकराल तथा कटे हुए. केशवले है 
इनके सिवा जो लर्खोकी संख्याम दस्त जया धारण करने- 
वाठ है, जिनमेसे कोई कैलास पर्वतके समान श्वेतः कोई दिन- 
करके समान दीप्तिमान्‌ः कोई मेधोके समान कटे तथा कोई 
अज्ञनराशिके समान नील है, जो एक अथवा दो वैररचि युक्त 
है जिनके दो-दो सिर ई, जो मांसरदित कड्काल-से दिखायी देते 
है, जि्तकी पिण्डि बहुत मोरी जो मद वाये रहनेके 
कारण बड़े भयङ्कर प्रतीत होते दै, बाड़ी, पोखर, कुरे, घमुद्रः 
नदीः, दमशानभूमिः पर्व॑तः इक्ष तथा सूने धर्योम निवास 
करनेवलि हैः ये ग्रह सदा स्व॒ ओरते मेरी रभा करे ॥ 


महागणपतिनन्दी महाकालो महावटः। 
मिश्वसे वैष्णवञ्च ज्वरो लोकभयावष्टौ ॥ ७४ ॥ 
प्रामणीश्चेव गोपो भङ्गरीदिर्गणेश्वरः। 
देवश्च वामदेवश्च धण्डाकणेः करंधमः ॥ ७५ ॥ 
शवेतमोद्‌ः कपाली च जम्भकः श्ाञुतापनः 1 
मनज्जनेोन्मञ्जनो चोभौ संतापनविलापनौ ॥ ७६॥ 
निज्घासो ऽघसश्चैव स्थूणाकर्णः प्रह्ोषणः । 
उल्कामारी धमधमो ज्वालामाी प्रमर्दनः ॥ ७७ ॥ 
संघटन संकुखनः काष्ठभूतः शिवंकरः 
कूष्माण्डः कुम्भभूधौ च रोचनो वैकृत श्र्टः । ७८॥ 
अनिकेतः सुरारिघ्नः हिवश्चा्िव एव च । 
श्षेमकः पिरिताक्ती च खुरारिर्दरिटोचनः ॥ ७९. ॥ 
भीमको भ्राहक्श्चैव तथेवा्रमयो श्रः 
उपग्रहो ऽयैकद्चेव तथा स्कन्दप्रहो ऽपरः ॥ ८० ॥ 
चपलो ऽसमवेताटस्तामसः सुमहाकपिः! 
हदयोद्यतनद्चैडः कण्डाद्रीी कङणप्रियः ॥ ८१॥ 
हरिद्मश्चुगंरुत्मन्तोे मनोमारुतरंहसः । 
पार्वत्या रोपसम्भूताः सद्टखाणि हतानि च ॥ ८२ ॥ 
शक्तिमन्तो धरतिमन्तो ब्रह्मण्याः सत्य सङ्कराः । 
स्वेकामापहन्तारो द्विषतां च सुधेस्धे ॥ ८३॥ 
रा्रावटनि दुर्गेषु कीर्तिताः सकरैगुगैः। 
तेषां गणानां पतयः सगणाः पान्तु मां सदा ॥ ८४ ॥ 
महागणपति, नन्दी, महावी महाकालः टोकभयङ्कर 
मादेदवर तथा वैप्णव ज्वर, ग्रामणी गोपाल; भङ्धरिटि, गणेश्वरः 
देवः वामदेवः धण्यकर्णंः करंधमः रवेतमोदः कपाटीः 
जम्भक, शत्रुतापनः मजनः उन्मजनः संतापन, विलपन, 
निजपास, जघस, स्थूणाकर्णं प्रशोषण, उसर्करामाटी, धमधम 
ज्वारामालीः भमर्दनः संवदन, संकुटनः काष्ठभूतः शिवङ्करः, 
कूष्माण्डः कुम्भमूर्धा, रोचनः वैकृत रहः अनिकेतः सुरार; 
शिवः अरिवः क्षेमकः पिशितारीः सुरारि, दरिरोचन, भीमक 
आहकः अग्रमय ग्रहः उपग्रह, अर्यकः स्कन्द-ग्रह, चपल; 
असमवेतालः तामसः सुमहाकपिः ददयोदवर्तनः एेडः, कुण्डाशी; 


नवाधिकडाततमीऽ्यायः 


६९९. 


कड्कणमप्रिय, हरिदमश्रु तथा मन ओर बायुके समान वेगशाली 
गसत्मान्‌, पा्व॑तीके षते उत्पन्न हुए सैका ओर दजारों 
गणः जो शक्तिमान्‌; पर्यवान्‌ बाह्मणमक्त ओर सत्यप्रतिल द 
तथा प्रत्येक युद्धम शुर्ओक्री सम्पूणं कामनार्भका विनाश 
करनेवाले है; इन स्वका रात ओर दिनम दुर्गम संकटके 
अवसररोपर जब-जग्र कीर्तन किया जायः तव-तब वे समस्त 
गणपति अपने सरि गुणो ओर सम्पूणं गणोके साय सदा मेरी 
रक्षा करें ॥ ७४-८४॥ 


नारदः पर्वतश्चैव गन्धवप्सरसां गणाः । 
पितरः कारणं कार्यंमाधयो व्याधयस्तथा ॥ ८५॥ 
अगस्त्यो गालवो गार्ग्यः श्चक्तिर्धोम्यः परा्ारः । 
छृष्णात्रेयश्च भगवानसितो देवलो बलः ॥ ८६॥ 
बृदस्पतिरुतथ्यश्च माक॑ण्डेयः श्रुतश्चवाः । 
देपायनो बिदर्भश्च जेमिनिमौटरः कठः ॥ ८७॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च लोमशश्च म्ासुनिः। 
उन्तङ्कश्चैव रैभ्यश्च ` पौरोमश्च द्वितखितः ॥ ८८॥ 
ऋषिवै कालवृक्षीयो सुनिर्मेधातिथिस्तथा । 
सारखतो यवक्रीतिः कुशिको गौतमस्तथा ॥ ८९॥ 
खंवतं ऋष्यनङ्गश्च स्वस्त्यात्रेयो विभाण्डकः । 
पचीको जमदग्निश्च तथोर्वस्तपसां निधिः ॥ ९०॥ 
भरद्वाजः स्थुद््चिराः कदयपः पुलहः कतुः । 
चृ्द्ग्निहरिदमश्चुविंजयः कण्व एव च ॥९१॥ 
वैतण्डी दीधैतापश्च वेदगाथं ऽद्ुमान्छिवः। 
अ्यवकरो दधीचिश्च इवेतकेतुस्तथेव च ॥ ९२॥ 
उदालकः श्षीरपाणिः शङ्खी गौरसुखस्तथा । 
अग्निवेदयः शमीकश्च प्रमुचुमुसुश्ुस्तथा ॥ ९३ ॥ 
पते चान्ये च ऋषयो वहवः शंसितनताः। 
सुनयः श्ंसितात्मानो ये चान्ये नानुकीर्तिताः ॥ ९४ ॥ 
क्रतवः -छाधिनः शान्ताः शान्ति कुर्वन्तु मे सदा । 
नारद, पर्वत गन्धवा ओर अप्तराओकि समुदाय, पितर, 
कारणःकार्यं, आधिव्याधि, अगस्त्यः गालव.गारग्यःशक्तिःधौम्य, 
पराशर, छृष्णात्रेयः ेभ्वयंशाी अतित-देवल, वल, ब्रहस्पति, 
उतथ्यः माकडेय; श्रुतश्रवाः दपायनः विदर्भ, जैमिनि, 
माठरः कठः विश्वामित्रः वसिष्ठ, महाशनि लोमा, उत्तङ्क, 
रेभ्य, पौलोम द्वितः त्रितः कालकधृक्षीय ऋषिः मुनि मेधा- 
तिथि, सारखत, यवक्रीति, कुशिकः गौतम, संवत, ष्य 
शङ्गःस्स्त्यात्रेयः विभाण्डकः ऋचीकः जमदग्निः तपोनिधि 
ओकर, भरदाज, स्थूलशिरा, कदयपः पुल, क्रतु, बृहदग्नि, 
दरिदिमश्रुः विजयः कण्व; वतण्डी; दीर्घतापः, वेदगाय, 
अं्चमान्‌+ शिव, अवक्त, दधीचिः उवेतकेठ्‌, उदाल्कः 
कषीरपाणिः शङ्खी, गोरमुखः अग्निवेश्य, शमीकः प्रच तथा 
सभु ओर दूसरे बहुतर उप्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि 


६५० 





प्वं द्धात्मा मनि तथा दूसरे यज्ञपरायण स्पृहणीय तथा 
शान्त महरि जिनका यर्दो कीर्तन नदीं किया गया है, सदा 
मेरे ल्थि शान्ति प्रदान करें ॥ ८५-९४३ ॥ 


श्रयोऽद्नयद्चयो वेदाखेवि्याः कौस्तुभो मणिः ॥९५॥ 
उच्चैःश्रवा यः श्रीमान्‌ वैयो धन्वन्तरिर्दरिः। 
अगतं गोः दपर्ण दधि गौराश्च सर्षपाः ॥ ९६॥ 
श्यः खमनसः कन्याः दवेतच्छचं यवाक्षताः। 
दवौ हिरण्यं गन्धाश्च बार्व्यजनमेव च ॥ ९७॥ 
तथाप्रति्ठतं चक्रं मरोक्षश्चन्दनं विषम्‌ । 
हवेते वृपः करी मत्तः सि्ो ध्राघ्ो हयो गिरिः॥९८॥ 
पृथिवी चोद्धता लाजा ब्राह्यणा मधु पायसम्‌ । 
स्वस्तिको वद्ध॑मानदच नन्यावर्तः प्रियङ्गवः ॥ ९९ ॥ 
श्रीफलं गोमयं मत्स्यो इन्दुभिः परषटस्वनः। 
च्रूषिपल्यश्च कन्याश्च श्रीमद्‌ भद्रासनं घलुः । 
रोचना रुचकश्चैव नदीनां संगमोदकम्‌ ॥१००॥ 
सुपणैः शतपत्राश्च चकोरा जीवजीवकाः 1 
नन्दीमुखो मयूरश्च वद्धमुक्तामणिष्वजाः ॥१०१॥ 
आयुधानि प्र्ह॑स्तानि कार्यसिद्धि कषराणि च । 

तीन अग्निः तीन वेदः तीनों विष्रा्ेकि लाता, कीस्व॒म- 
मणिःउच्चैःश्रवा अदवश्रीमान्‌ धन्वन्तरि वैचःहरिःअमृतगौः 
सुपर्णं (गख ), दही; वेत सरसो, सफेद फूट, कुमारी कन्याः 
श्वेत छत्रः जो, अक्षतः दूरवादल, सुवर्ण, गन्धः बार्व्यजन 
(र्चवर); कीं मी प्रतिहत न होनेवाला स॒दर्यनचक्रः 
सोढ; चन्दनः विषः दवेत बूषभः मदमत्त हाथी; हह, व्याघ्र 
घोडा, पव॑त खोदकर निकाली हुई भिद्री, लाजाः ब्राह्मणः 
मधु, खीरः सखस्िकः वर्ध॑मानः नन्यावर्तः प्रियह्ु, श्रीफलः 
गोमय, मस्य, दुन्दुभि ओर पटहकी ध्वनि, शृषिपलिर्यो, 
कन्यार्पे,योभाशाटी भद्राखनः धनुष, गोरोचन, खचकः नदियेकि 
खङ्घमका जट, सुपर्ण, शतप; चकोरः जीवजीवकः नन्दीमुखः 
मयुर, जिनमे मोत्ती ओर मणि््रधे हए हो रसे ष्वज, कार्य- 
चिद्धि करनेवाले उत्तम आयुध-ये स्व्रष्दा दही मेरी 
रध्या करे ॥ ९५-१०११ ॥ 


श्रीमहाभारते लिलभागे 


[ दरिं 


पुण्यं वे विगतक्टेशं श्रीमद्‌ वै मङ्गलान्वितम्‌ ॥ १०२॥ 
रामेणोदाहतं पूर्वमायुःश्रीजयकाडक्षिणा । 
पूर्वकाले आयुः ल्श्मी तश्रा विजयकी अमिलषा रखने. 
वलि वलरामजीने इख पवित्र क्लेदादारी ओर उनकी प्राधि- 
करानेवाले भङ्गल्युक्त स्तोका वर्णन करिया था ॥ १०२१॥ 
य श्यं श्रावयेद्‌ विद्ांस्तथैव शणुयान्नरः ॥१०३॥ 
मदकाण्श्चतं स्नातो जपन्‌ पर्वणि पर्वणि। 
वधवन्धपरिषटेश्चं व्याधिदोकपराभवम्‌ ॥ १०४॥ 
न च प्राप्नोति वैकल्यं पररह च शार्मदम्‌। 
जो विद्धान्‌ मनुष्य प्रत्येक पर्व स्नान करके जपपरायण 
हो, इस आठ सौ माङ्गलिक नामेसि युक्त स्तोत्रका श्रवण 
करता अथवा कराता दै, वह वध ओर ब्न्धनके क्लेश, व्याधि 
एवं शोके प्रात दोनेवारे पराभव ओर व्याकुल्ताको नर 
पाता ह । यह स्तोत्र इदटोक ओर परणेकरमे मौ कल्याण 
प्रदान करनेवाला है ॥ १०३-१०४१ ॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं पवित्रं वेदसम्मितम्‌ ॥ १०५॥ 
श्रीमत्खम्यं सदा पुण्यमपत्यजजननं शिवम्‌ । 
श्यभं क्षेमकरं चृणां मेधाजननसुत्तमम्‌ 1 
सर्वरोगप्रशमनं स्वकीर्तिंकुलवर्धनम्‌ ॥ १०६॥ 
सते धनः, यश ओर आयुकी प्राति होती है । यह पवित्र 
तथा वेदके तुल्य आदरणीय है । यद श्रीसम्पन, खर्गदायकः 
सदा पुण्यकारकः कल्याणमय तथा संतानक्ती प्राप्ति करानेवालय 
है; इख शभः उत्तम एवं बुद्धिवर्धक स्तोत्नके सेवनसे मनुर््योको 
क्षेमकरी प्राप्ति होती रै ! इतना ही नदीः यह समस्त रोगोको 
शान्त करनेवाला तथा अपनी कीतिं ओर ऊुल्को 
दानेवाला दे ॥ १०५-१०६ ॥ ॥ 
शरदधानो दयोपेतो यः पटेश्रत्मदान्नरः। 
सर्वपापविद्युद्धात्मा भते च शुभां गतिम्‌ ॥१०७॥ 
जो श्रद्धा, दया ओर आत्मसंयमी मनुष्य इसका पाठ 
करता ह, वद सव्र पापे गुद्धचित्त हो शुम गतिका मागी 
होता है ॥ १०७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरूभगे हरिवो विष्णुपवेणि बरूदरवादह्धिकं नाम नवधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ ` 
दस प्रकार ग्रीमहाभागतकरे लिरूभाग इखिंश्के अन्तमेत व्रिष्णु पर्वमे यर्देवादिक नामक एक सी नावोः अध्याय पुराहुभा ॥ ९०९ ॥ 


~~न कोक०-०~-~---- 


द्दराधिकराततमोऽध्यायः 
साम्ब उत्पत्ति ओर अल्नरिक्षा तथा दवारकाम पधारे हुए राजाओकि बीच नारदजीके 
दवारा भगवान्‌ श्रीढृष्णकी परम धन्यताका प्रतिपादन 


वैश्नम्भायन उवाच 
हतो यदैव प्रद्युम्नः शस्वरेणात्मघातिना । 
मासे ऽसिन्नेच साम्बस्तु जाम्बवत्यामजायत ॥ १ ॥ 


वेशम्पाथनजी कष्टते ह--जनमेजय ! आत्मवाती 
शम्बरासुरने जब्र प्रदयुम्नका अपहरण करिया था, उसी महन्मे 
जाम्बवतीके मर्भे साम्बका जन्म हं ॥ १॥ 


विष्णुपर्व ] 


ददाधिकशततमोऽच्यायः 
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मायया 
~~~ 


~~~ 


बाल्यात्पभूति रामेण शासेषु विनियोजितः । 
रामाद्नन्तरश्चैब मानितः सर्वचष्णिभिः॥ २ ॥ 
चलरामजीने साम्को चचपनसे दी अचखर-शरखरोके 
अभ्यासम ल्गा रखा था | बरामजीके ब्राद साम्ब ही उनके- 
जसे अख्र-दास्रोकि ञाता ये, इसल्यि समस्त इृष्णिवंशी वीर 
उनका बड़ा सम्मान करते थे ॥ २॥ 
जातमात्रे ततः छष्णः द्युभां तामवसत्‌ पुरीम्‌ । 
निहतामित्रसामन्तः , शक्रोद्यानं यथासरः ॥ ३ ॥ 
साम्बकै जन्म छेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
शान्रुभूत सामरन्ताकरा संहार कर शुमस्रूपा दारकापुरीमे रहने 
रगे; जेसे कोई देवता इन्द्रके उथान नन्दनवनम निवास 
, करता हो ॥ ३॥ 
यादवीं च धियं दष्टा स्वां धियं देटि वासवः। 
अनार्दनभयाच्यैव न शान्ति लेभिरे खपाः ॥ ४॥ 
यदुवंरि्योकी सम्पत्ति देखकर देवराज इन्द्र॒ अपनी 
राज्यलशक्ष्मीसे देष करने लगे थे । मगवान्‌ श्रीङ्कष्णके भयते 
राजार्ओक्रो कमी शान्ति नहीं मिलती थी ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य पुरे वारणसाहये । 
दुर्योधनस्य यक्षे वै समीयुः सर्वपाथिवाः ॥ ५ ॥. 
किसी समय हस्तिनापुर दुयोधनके यज्ञम भूमण्डलके 
समस्त राजा एकन्न हुए ॥ ५ ॥ 
तां श्वत्वा माघव लक्ष्मीं सपुत्रं च जनादनम्‌। 
पुं दारावती चैव निवि सागरान्तरे ॥ ६ ॥ 
दृतैस्तेः रतसंघाना; पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
धियं द्रष्टु हषीकेशमाजगमुः छष्णमन्दिरिम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरहो यदुवंशिर्योकी राज्यर्कष्मी, पुत्रसदितत भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तेथा समुद्रके भीतर वसी हुई द्वारका पुरीकी विशेष 
चचां सुनकर अपने दूरतोद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ संधि 
स्थापित करके, पृथ्वीके समसत भूपा यादर्वोकी राजरक्ष्मीका 
दन करमेके ल्ि द्वारकामे भगवान्‌ षीके शके पास उनके 
निवाघ्त-मन्दिरम अये ॥ ६-७ ॥ 
दु्योधनसुखाः . सवं धृतराएट्वशशाचुगाः। 
पाण्डवप्रमुखाश्चेव धृष्युम्नादयो दपाः॥ ८ ॥ 
पाण्डश्याश्चोखकलिदशा वाहीका द्राविडाः खश्चाः। 
अक्षौहिणीः प्रकरषन्तो दश चष्ट च भूमिपाः ॥ ९ ॥ 
आजग्मुयौदवपुरी गोविन्दञुजपालिताम्‌ । 
धृतसष्टकी आश्शाके अधीन रहनेवाले दुर्योधन आदि 
सब्र भाई, पाण्डर्वोको अगुजा बनाकर चख्नेवाठे धृषटयुम्न 
आदि नरेशः पाण्ड्य, चोर ओर कलिद्ध देके भूपालः 
बाह्वीकः द्राविड ओर खदा देशेकि राजा अठारह अक्षौरिणी 
सेनर्पँ साथ द्यि श्रीकृष्णकी भुजा्ओसि सुरक्षित यादव- 
पुरीम आये ॥ ८-९६ ॥ 





ते पर्वतं रेवतकं, परिवायीवनीभ्वराः ॥ १० ॥ 
विविदयर्योजनास्यासु स्वा स्वासु च भूमिषु । 

वे भूमिपाल रैवतक पर्वतको चारौं ओसते घेरकर अपने- 
अपने व्यि निचित की हुई एक-एक योजनकी भूमिम डेरा 
डालकर व्रस गये ॥ १०१ ॥ 
ततः धीमान्‌. हषीकेदाः सह॒ याद्वपुङ्गपैः ॥ ११॥ 
समीपं मानवेन्द्राणां निर्ययौ कमलेक्षणः । 

तदनन्तर कमलनयन श्रीमान्‌ हृषीकेश यादव-रिरोमणिये 
के साथ पुरीसे निकलकर उन नरेनद्रोके समीप गये ॥१९१॥ 
स तेषां नरदेवानां मध्यस्थो मधुखूदनः ॥ १२॥ 
व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः | 

उन नरदेवोके ब्रीचमे बैठे हुए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन 
शरत्काले सूर्यकी मेति शोभा पने लगे ॥ १२१ ॥ 
स तत्र समुदाचारं यथास्थानं यथावयः ॥ १२॥ 
छत्वा सहासने ष्णः काञ्चने निषसाद्‌ ह । 

वहा खान ओर अवस्थाके अनुार रिष्टाचारका निर्वाह 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिंदासनपर विराजमान हुए ॥ 
राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुर्विंविघेष्वथ ॥ १४॥ 
सिहासनेषु चित्रेषु पीटेषु च नराधिपाः। 

फिर वे नरेश भी नाना प्रकारके सिंहास्नो ओर विचित्र 
पीठोपर यथाश्यान तैठे ॥ १४१ ॥ 
स यादवनरेन्द्राणं समाजः शुष्मे तदा ॥ १५॥ 
सुराणामसुराणां च सदसि ब्रह्मणो यथा 1 

वदां उस समय यादव नरर्शोका समाज ब्रह्माजीकी 
सभाम एकत्र हुए देवताओं ओर असुरोके समाजकी मति 
शोभा पाने ल्गा ॥ १५१३ ॥ 
तेषां चिश्राः कथास्तत्र प्रच॒न्तास्तत्समागमे। 
यदूनां पार्थिवानां च केदावस्योपश्शण्वतः ॥ १६ ॥. 

उस राजसमाजम वह भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सुनते हु 
उन यादवों ओर भूपाछमं विचित्र वाते होने गीं ॥१६॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वायुर्ववौ मेधरवोपमः। 
वसुलं दुदिंनं चासीत्‌ सवियुतस्तनयित्युमत्‌ ॥ ९७॥ 

इसी बीचमे मे्ौकी गजेनक्रि समान सनसनाद पैदा 
करती हुई प्रचण्ड वायु चलने र्गी । घोर दुर्दिन छा गया । 
विजली चमकने ओर गडगडाट पैदा करने लगी ॥ १७५ 
तद्‌ दुर्दिनतरं भित्वा नास्द्‌ः प्रत्यहद्यत । 
संवे्टितज्खाभारो वीणासक्तेन वाहुना ॥ १८॥ 

उस इदिनतल अर्थात्‌ मेघोके आवरणको भेदकर 
नारदजौ दिखायी दिषेः उन्दने अपने सिरपर बढ हुए जया- 
मारको चपेट रखा था, उनकी एक युज्ये वीणा थी ॥१८॥ 
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स पपात नरेन्द्राणां भ्रध्ये सागरसंनिभः। 
नारदोऽधिरिखाकारः श्रीमान्छक्सखो मुनिः॥ १९॥ 
वे समुद्रके खमान गम्भीर ओर अग्नि-शिखाके समान 
तेजस्वी नारद मुनि जो देवराज इन्द्रके मिच है, उन नरेदोकि 
चीचर्मे उतरे ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ नारदे सुनिपुङ्गवे। 
तदद्भुतं महामेघं व्यपारष्यत दुर्दिनम्‌ ॥ २०॥ 
मुनिवर नारदजीकरे भूमिपर उतर अनिपर महान्‌ मेर्घोकी 
घटि छाया हुआ वह अद्धुत दुर्दिन तत्काल दूर दो गया ॥ 
सोऽवगाह्य नरेन्द्राणां मध्ये सागरसंनिभः। 
आसनस्थं यदुश्रेष्टमुवाच सुनिरन्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
सागरसदा गम्भीर खभाववले नारद सनिने उन 
नेेशोके मध्यमाग्मे प्रवेश करके हिंहातनपर वरैठे हुए 
अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कदा--। २९ ॥ 


४५अ [1 
आशयं खलु देवानामेकस्त्वं पुरुपोत्तमः। 
घन्यश्चासि मष्टावाहो लोकेनान्याऽस्ति कञ्चन ॥ २२॥ 


भमहावहो ! वदे आश्वर्यकी वात दै, अवद्य दही 
देवतार्थं एकमात्र आप दही पुश्षोत्तम दै जौर आपदी 
धन्य ई संघार दूरा कोई एेखा नदीं है ॥ २२ ॥ 
पवमुक्तः सितं कृत्वा प्रल्युवाच सुनि प्रञुः। 
आश्चरयश्वैव घन्यश्च दक्षिणाभिः सहेत्यदम्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके ेखा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुखकराकर नारद 
मनते बोले-म दक्षिणाथेकि साथ आश्ववं एवं धन्य हूः ॥ 
पएवसुक्तो मुनिश्रेष्ठः श्राह मध्ये महीभृताम्‌ । 
ङष्ण प्यप्तचाक्यो.ऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌॥ २४ ॥ 
भगवानके एेसा कनेपर परुनिश्रेष्ठ नारद उन राजाकि 
वीचर्मे इस प्रकार योटे--श्रीकृष्ण ¡ मृल्चे अपनी वातका 
पूरा उत्तर मिल गया, अव मँ जते आया था वैसे दी रौर 
जागाः ॥ २४ ॥ 
तं प्रस्थितमभिप्रष््य पार्थिवाः प्राहुरीश्वरम्‌ 1 
गुह्यं मन््रमजानन्तो वचनं नारदेरितम्‌ ॥ २५॥ 
उरं जाते देख उन नारदजीके कदे दए गृढ मन्तररूपी 
वाक्परका तात्य न जाननेवले भृपार्ठोनि भगवान्स कदा- 1] 
आच्धर्यमित्यभिददितं धन्योऽसीति च माधव । 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्रत्युकेऽपि च नारदे ॥ २२६॥ 
किमेतन्नाभिजानीमो दिव्यं मन्बपदं महत्‌ । 
यदि भरन्यमिदं छृच्ण श्रोतुमिच्छाम त्वतः ॥ २७ ॥ 
'माथव ! नारदजीने आपके विषयमे आश्वर्यं ओर धन्य 
कद है ओर आपने "्दक्षिणा्थेकि सायः एेखा ककर नारद- 
जीको उनकी यातका उत्तर दे दिया है; यद सव हे जमेपर 


श्रीमहाभारते खिकभागे 
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मी दम यद नर्द समन्न स्के कि ध्यद्‌'क्वादै १ इस दिष्य 
एवं मदान्‌ मन्वपदका ताव्य्यं क्या है १ श्रीकरप्ण { यदि यह्‌ 
खनानेयोग्य हो तो इमलोग वथाथरूपसे इसका रहस सुनना 
चाहते दं" ॥ २६-२७ ॥ 
ताञ्ुवाच ततः ष्णः सर्वान्‌ पार्थिवपुद्धवान्‌। 
श्रोतव्यं नारदस्त्वेप द्विजो वः कथयिष्यति ॥ २८॥ 
तव्र मगवान्‌ श्रीकृप्णने उन समस्त भूपाल-दिरोमणिर्येसे 
कदा--“राजाओ } यदि वमद इका ताल सुननाहैतोये 
विप्रवर नारदनी ही आपके समशन पुर्ोक्त वचर्नोकी व्याख्या 
करेगेः ॥ २८ ॥ 
बृहि नारद तच्वाथं श्रोतुकामा मदी भुजः। 
यत्‌ त्वयाभिष्ितं वक्यं मया. प्रतिभापितम्‌ ॥ २९॥ , 
ेसा कहकर वे नारदजीसे ब्रोटे--“नारदजी | वमने जो 
वात कटी ओर मैने जो उखका उत्तर दिया, उसका यथार्थं रदस्य 
ये रजालोग सुनना चाहते ह; अतः आप इद वतादयेः ॥ 
स पीडे काञ्चने शुभे खपविष्टः स्वटंङूतः। 
प्रभावं तस्य वन्धस्य प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ३०॥ 
तवर वे सुन्दर सुवर्णमय पीटपर जमकर वरैठगये।वे 
सुन्दर अंकाररोे अलंकृत भी ये, उन्हनि उन वन्दनीय 
प्रभुके प्रभावक्रा वर्णन इस प्रकार आरम्भ किया ॥ ३०॥ 
नारद्‌ उवाच 
श्रूयतां भो चपशरे्ठा यावन्तः स्य समागताः) 
अस्य छष्णस्य महतो यथा पारमहं गतः ॥ ३१॥ 
नारदजी वोे-- पवरो { आपटोग जितनी संख्य 
य्ह पधरे दैः वे सुनः मेँ इन परम महान्‌ श्रीकृष्णकी 
मदिमाके पार कैते पर्हुचाः यह वता रहा दहर ॥ ३९ ॥ 
अहं कदाचिद्‌ गङ्गायास्तीरे त्रिषवणातिधिः। 
चराम्येकः श्चपापाये ददयमाने दिवाकरे ॥ २२॥ 
अदयं भिरि्रुकाभं कपालद्यदेहिनम्‌ । 
करोशमण्डरूविस्तारं तावद्‌ द्विगुणमायतम्‌ ॥ ३३॥ 
चतुश्चरणसखख्छिष्रं दिन्नं चैव सप्धिलम्‌ । . 
मम॒ वीणाङृति कूर्म गजचर्मचयोपमम्‌ ॥ ३४॥ 
किसी तमय मेँ गङ्धाजीके तटपर तीनों समय स्नान 
करनेवाठे अतिथिके रपमै अकेला दी विचरता था । एक 
दिन जवर रात व्रीत चुकी थी ओर सूर्यदेव दिखायी देने लगे 
थे मैने एक कुया देखाः जो परव॑तके शिखरे समान 
प्रतीत होता था} उका शरीर दो कपारछोके संयोगते बना 
या | उसका मण्डलाकार विस्तार , एक कोका थाः संवादं 
इसे दूनी थी । उसके चार पैर ये.। वह पाने मीगा ओर 
करीचदमे खना हा या । उसकी आति मेरी कीणाके समान ` 
थी | उते देखकर रेखा जान पड़ता था; मानो हायीके 
चम्डेका ढेर ल्गादो ॥ ३२-३४॥ 


विष्णुपर्व ] 
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सोऽहं तं पाणिना सपृष् परो्तवाजजकचारिणम्‌ । 
त्वमाश्च्य॑शरीयो ऽति करुम धन्योऽसि मे मतः ॥ २५॥ 
मैने उस जकचर जन्तुको हाथसे चकर उससे कदा- 
कूम | व्दारा रीर आश्चर्यजनक दै । मेरे मतम ठम धन्य 
हो ॥ २३५ ॥ 
यस्त्वमेवममेद्याभ्यां कपाङाभ्यां समा्रतः। 
तोये चरति निभशङ्कः कंचिदन्यमचिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
क्योकि तुम दो अमे कपास आदृत रहकर दूरे 
किठीक्री परवा नरखते हए पानीमे निःशङ्क विचरते हो,॥३६॥ 
स मामुवाचाम्बुचरः कूमां माजुषवत्स्वयम्‌ । 
किमाश्चर्यं मयि सुने धन्यश्चाहं कथं बिभो ॥ २७ ॥ 
तव्र उस जलचर कटयुएने स्वयं दी मनुप्यकी-सी बोम 
मुस कहा--^ुने ! सद्म क्या आश्चर्य है प्रमो! मेँ 
कसे धन्य ह १॥ ३७ ॥ 
गङ्भेयं निस्नगा धन्या किमाश्चर्यमतः परम्‌ । 
यजा्टमिव सत्वानि चरन्त्ययुतश्चो द्विज ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धन्य तो ये ग्धा नदी द| इनसे वटकर 
आश्चर्वकी वस्त॒ ओर क्या है ? जिनके भीतर मुञ्च-जैसे 
हजारो जल्जन्तु विचरते ई" ॥ ३८ ॥ 
सोऽदं कतृ्लाविष्टो नदीं गङ्गासुपस्थितः } 
धन्यासि त्वं सरिच्देष्ठे नित्यमाश्चयभूषिता ॥ ३९ ॥ 
या त्वमेवं महादेषैः श्वाष्ैरुपश्चोभिता । 
हृदिनी सागरं यासि रक्चन्ती तापसालयान्‌. ॥ ४० ॥ 
तवर मेँ कौतूदल्वश गङ्गा नदीके निकट गवा ओर 
वोखा-“सरितार्ओ्मि श्रेष्ठ गङ्के ! वुम धन्य हो ओर सदा 
आश्चर्ये विभूषित रहती दो, स्योकि रेते-रेते विगालकाय 
दिंसक जन्तु तुम्हारी शोभा वदति दै; ठम अनेकानेक 
कुण्डे युक्त हो ओर क्रितने दी तापसोके आश्रमोकी रक्षा 
करती हुई समुद्रतक जाती दो, | ३९-४० ॥ । 
पवसुक्ता ततो गङ्गा रूपिणी परत्यभाषत | 
चारदं देवगन्धवं शक्रस्य दयितं द्विजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मेरे इस तरद कटनेपर गब्धाजी अपने दिव्यरूपते 
प्रकट होकर मुञ्च देवगन्धर्बजातीय तथा इन््रके प्रिय मित्र 
नारद नामक ब्राह्मणे यो बोर्टी- ४१ ॥ 
मा सेवं देवगन्धर्व संभ्रमकठदपमिय। 
नादं घन्या द्विजश्रेष्ठ सैवाश्चर्योपशोभिता ॥ ४२॥ 
द्देवगन्धवं ! एता न कहो, न कहो । युद्ध ओर कर्हके 
प्रेमी द्विजश्रेष्ठ | मेन तो धन्य दू ओर न आश्वर्यञनक 
जन्तु्ेसि सुशोभित हौ ॥ ४२ ॥ 
तव सस्ये निविष्टस्य वाक्यं मां प्रतिवाधते। 
सवौश्चर्यकरो खोके घन्यश्चेवार्णवो द्धिज ॥ ४३ ॥ 
यत्रादमिव विस्तः शत्यो यान्ति निञ्चगाः। 


'आप्‌ सत्यपरायण महर्धिका यह वचन मेरे प्रति वाधिव 
हो रदा है । हान्‌ ! संसारम पूर्णतः आशवरयकारक ओर धन्य 
तो एकमात्र समुद्र ही है, जिखमे -सुदच-नेखी सेकड़ो विस्तृत 
नदिर्यो जाकर मिल्ती है ॥ ४३१ ॥ 
सोऽहं निपथगावाक्यं श्चुत्वाणवसुपस्ितः ॥ ४४ ॥ 
आश्चर्य खलु खोकानां घन्यश्चासि मदाणंच । ` 
येन खट्वसि योनिस्त्वमम्भसां सलिेश्वरः ॥ ४५॥ 

गङ्गाजीका उक्त वचन सुनकर मेँ मदाषागरफे तटपर 
गया ओर बोल--'महार्णव ! तुम समस्त ल्येकोमिं आश्चर्यमय 
ओर धन्य हो, क्योकि तुम जलकी योनि ओर स्वामी दो । ४८४४५] 
स्थाने त्वां वासिवाहिन्यः सरितो रोकपावनाः। 
इमाः समभिगच्छन्ति पलल्यो रोकनमस्कृताः॥ ४६॥ 

'जल बहानेवाटी ओ ये लोकपावन ओर विश्ववन्दित 
नद्यो पलनीभावसे वुग्दारे समीप जाती दै, यह सव उचित 
ही दैः ॥ ४६॥ 
समुद्रस्त्वेवमुकतस्तु ततो मामवदद्‌- वचः । 
स्वं जलोधतलं भिच्वा व्युत्थितः पवनेरितः ॥ ४७ 

मेरे एेखा कहनेपर पबनप्रेरित समुद्र॒ अपनी अगाधं 


- जलराशिका मेदन करे उद खड़ा हुमा ओर सु्चसे इसं 


प्रकार वोद] ४७ ॥ 
मा मेवं देवगन्धर्चं नास्म्याश्चयो दिजषभ । 
वसुधेयं सुने धन्या यज्राहभुपरि सितः ॥ ४८॥ 
ऋते तु प्रथिवी छोके किमाश्चर्यमतः परम्‌ । 

द्देवगन्धवं ! आप एसा न कट | न कहै || द्विजश्रे्ठ 
मे एेखा आश्वय॑खूप नहीं हू । मुने ! धन्य तो यह वुधा है, 
जि्ठके उपर मेँ सित हूं । संसारमे पृथ्वीके सिवा उससे वट्कर 
आश्र्यकौ वस्तु दूसरी कौन हे ४ ॥ ४८९ ॥ । 
सोऽहं सागरवाक्येन क्षिति क्षितितले सितः ॥ ४९॥ 
कौतूदलसमाविष्टो च्च जगतो गतिम्‌ 1 

समुद्रके कदनेसे मेँ प्रथ्वीपर खड़ा हुआ ओर कौतूहल- 
युक्त होकर जगत्की आधारसलरूपा प्र्वीसे बोल-॥४९१॥ 
घरितनि देदिनां योने धन्या खल्वसि शोभने ॥ ५० ॥ 
आश्चयं चापि भूतेषु महत्या क्षमया युते । 

ध्रित्रि ! तू समस्त देहधारिर्योकी योनि है, अतः 
योभने ! तू निश्चय ही धन्य है! महती क्षमासे संयुक्त होनेके 
कारण तू सम्पूणं भूर्म आश्वर्यरूप है ॥ ५०३ ॥ 
तेन खट्वसि भूतानां धरणी मयुजारणिः ॥ ५६॥ 
क्षमा त्वत्तः प्रभूता च कर्म चाम्बरगामिनाम्‌। 

<भ्तेः निश्चय दी तू समस्त प्राणियोको धारण करनेवाटी 
ओर मनुरष्यौका उत्क्ति-स्थान दै । वञ्चते दी क्षमामाव प्रकट 
हुआ ह । आकाशचारियोका कर्मं मी वुद्चसे ही सिद्ध होवा 
दै ॥ ५९१ ॥ 


६५५४ 


ीमरहाभारते सिरुभागे 


[ शिवे 








ततो भूः स्तुतिवाक्येन सा मयोक्तेन तेजिता ॥ ५२॥ 
विद्य सदं चैयं प्रत्यस्ता मामभापत | 

मेरे द्वारा के गये प्र्ंसासूचक वचनसे पृथ्वी उत्तेजित- 
सी दो उरी । उने अपनी षज धीरता छोड दी ओर 
्रत्यक्च होकर मुञ्चते कदहा-॥ ५२६ ॥ 
देवगन्धर्व मा मेवं संप्रामकरदप्रिय ॥ “२ ॥ 
नासि चन्या न चाश्रयं पारक्येयं धृतिर्मम। 

धयुद्ध ओर कलठहसे प्रेम रखनेवाठे देवगन्धर्व | रेसी 
वात न कदो नक्दो| नतो मँ धन्यर्हूँ चौरन 
आश्वर्यस्प हीह । म्मे जो धीरता दिखायी देती दै, यदं 
मेरी नदीं दृसरयौकी ३ ॥ ५२३३ ॥ 
पते धन्या द्विजघेष्ठ पर्वता चारयन्ति माम्‌ ॥ ५९ ॥ 
माश्चयीणि च इदयन्ते पते कोकस्य देतवः। 

द्विजे | ये पर्वत धन्य ईः जो मु्चे धारण कसते दै । 
ये ही आश्व्यरूप देले जते ह तथा ये ही इस जगत्रूकी सिति. 
रे देव॒" ॥ ५५ ॥ 
खोऽद्ं धरणिवाफ्येन पर्वतान्‌ समुपस्थितः ॥ ५५॥ 
धन्या भवन्तो ददयन्ते वद्याख््यौश्च भुघराः। 

परथ्वीके इस कथनते प्रभावित दोकर मँ पर्वतेकि यर्दौ 
उपस्थित हुभा ओर ब्रोख--“भूधरे ! वम धन्य हो । वमभ 
बहूत-सी आशचर्यकी वाते दिखायी देती ई ! ५५६ ॥ 
काञ्चनस्याघ्ररत्नस्य धातूनां च विशेषतः ॥ ५६॥ 
तेनं खल्याकराः सवं भवन्तो मुवि शाश्वताः । 

(सुवर्ण, शरेष्ठ रत्न ओर विशेषतः धातुरओकि उत्पत्तिस्यान 
होनेके कारण ठम सवर खोग आकर कलते दहो । इस भूतल- 
पर वम सव ही सदा व्रने रहते दो, ॥ ५६१ ॥ 
ते मनैतद्‌ वचः श्रुत्वा पर्वतास्तस्थुपां वराः ॥ ५७ ॥ 
उचुर्मां सान्त्वयुक्तानि वचांसि बनशोभिताः। 

मेरी यद वात सुनकर स्थावर पदार्थमिं शरेष्ठ पर्वत, जो 
वनेसि षुोभित दोते ई मुस्त सान्त्वनायुक्त वचन वोले-।५७१। 
अर्ये न व्रयं धन्या नाप्याश्चयौणि सन्ति नः। 
ब्रह्मा परजापतिर्धन्यः सवौश्चर्यः सुरेष्वपि ॥ ५८ ॥ 

रह्म | न तो हम धन्य ई जीरन हमारे पास आश्चर्य 
जनक वस्तु दी £ । प्रजापति ब्रह्माजी धन्य ई, देवतार्र्मि 
मी वेदी सम्पूणं आश्व्धेति युक्त दैः ॥ ५८ ॥ 
सोऽहं प्रजापति गत्वा सर्वप्रभवयनव्ययम्‌ । 
खस्य व्यस्य पयौयपयीप्तमिव लक्षये ॥ ५९ ॥ 

तव ने घत्रके उव्यत्तिस्थान अविनागी प्रजापत्तिके 
पास जाकर उन्म पर्वतोकरि केदे दुष्ट वचर्नोकी पर्या सा्थ- 
क्ता देखी | ५९ ॥ 


खो.ऽहं पिताम्ं देवं जोकयोनि चतुर॑खम्‌। 

स्तोतुं पश्चादुपगतः प्रणसोऽघनताननः ॥ ६०॥ 
इसे बाद मैने सम्पूर्णं लोरकोकी उव्य्तिके स्थानभूत, 

व्वार मुखचाडे पित्तामह देवको नतमस्तक दोकर प्रभाम 

किया ओर फिर स्तवन करमके लि मेँ उनके पाष खढ़ा 

हया ॥ ६० ॥ 

सो ऽद वाक्यसमाप्त्यथं श्रावये पद्मयोनिजम्‌। 

आश्चर्यं भगवानेको धन्योऽसि जगतो गुरूः ॥ ६१॥ 
स्तुतिके चाद अपनी वात समाप्त करनेके स्थि ईने 

पद्मयोनि वब्रह्माजीको सुनते दुष कदा--मगवन्‌ | एकमत्र 

आप दी आश्चर्यमय दैः आप दी सम्पूरणं जगत्के गुर एवं 

धन्य ई ॥ ६१ ॥ 

न किंचिदन्यत्‌ पद्चयामि भूतं यद्‌ भवता समम्‌ । 

त्वन्तः स्वमिदं जातं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ६२॥ 
म दूसरे किसी भूतको फेस नदीं देखताः जो भापके 

समान दो | यदह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ आपे दी उसन्न 

दमा दै ॥ ६२॥ 

सदेवदानवा मत्यौ लोके भूतेन्दियात्मकाः1 

भवन्ति सवैदेवेश शटा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६२॥ 
(र्वदेवेदवर ! संसारम भूत ओर इन्दियमय जो देवताः 

दानव ओर मनुम्य आदि प्राणी देखे जति ई, वे सव आपसे 

ही उन होते दै इस सम्पूणं जगत्‌को देखकर यदी निश्चय 

होता दै ॥ ६३ ॥ 

तेन॒ खल्वसि देवानां देवद्रैवः सनातनः। 

तेषमिवासि यत्खष्रा रोकानामदिसम्भ्रः ॥ ६७ ॥ 
'दसच्ि आपं अवद्य दी देवताओकि घनातन देवाधि- 

देव ई; क्योकि आप ही उनके खष्टा ई ओर आप ही समत 

कके आदिकारण दैः ॥ ६४ ॥ 

ततो मां प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा छोकपितामदः। 

घन्याश्च्यधितैवाक्येः किं मां नारद्‌ भाषसे ॥ ६५॥ 

तत्र॒ लोकपितामह मगवान. ब्रह्मने भु्से कदा-- 

भ्नारद | धन्य ओर आश्वर्यके विवेचनसे सम्बन्ध रखनेवाले 

वचनोद्ारा मेरे विप्रयमे क्या कहते ह्ये १1 ६५ ॥ 

आश्चर्यं परभं वेद्‌ चन्या वेदाश्च नारद । 

ये लोकान्‌ धार्यन्ति स्म वेदास्तसतार्थदिनः॥ ६६ ॥ 
(नारद्‌ [ सवे मदान्‌ आश्य तो वेद ई वे दी धन्य मी 

है; क्योकि वे तच्ार्थदर्थीं वेद सम्पूणं लोकरौको धारण 

करते द ।। ६६ ॥ 

च्रृकसामथजुां सत्यमथर्वणि च यन्मतम्‌ । 

तन्मयं विद्धि मां विर धृतो ऽदं तमया च ते ॥ ६७॥ 





विष्णुपवं ] 





विप्रवर ! ऋक्‌, साम ओर यजुर्वेदका जो सत्य दै तया 
अथर्ववरेदमे जो सत्य माना गया दहै, उसीको मेरा खसूप 
समन्चो । वेदोनि मन्न धारण कर रखा है ओर मैने वेर्दोकोः ॥ 


पारमेष्ठयेन वाक्येन नोदितोऽदहं खयम्भुवा । 
वेदोपस्थानिकां चक्र मति संस्थानविस्तरात्‌ ॥ ६८ ॥ 

तव स्वयम्भू ब्रह्लाजीके कदे हुए उनके सखरूपके अनुरूप 
वचनते प्रेरित हो मैने लक्षणविस्तारके अनुसार वेदौके 
उपस्थानक्रा विचार किय। ॥ ६८ ॥ 


सोऽ दं खयम्भूवचनाद्‌ वेदान्‌ वै ससुपस्थितः। 

अवोचं तांश्च चतुरो मन्नपवचनान्वितान्‌ ॥ ६९ ॥ 
स्वयम्भू व्रह्माजीके वचनसे मेने मनर ओर व्याल्यासे 

युक्त पूर्वोक्त चार्यो वेर्दोकी सेवा उपदलित दो उनसे कदा--॥ 

घल्या भव्रन्तः पुण्याश्च नित्यमाश्चर्यभूषिताः। 

आधाराश्चैव विध्राणामेवमाह प्रजापतिः ॥ ७० ॥ 


'आपलोग धन्यं है, पवित्र दै ओर सदा आश्व्यसे 
विभूषित रहते दै । ब्राह्मणक आधार मी आपदही दहै, णेवा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ७० ॥ 


स्वयभ्भुवोऽपीह परं भवत्सु प्रश्चमागतम्‌ । 
युष्मत्परतरं लास्ति श्रुत्या वा तपसापि वा ॥ ७१ ॥ 

'आपलोर्गोकरे विषयमे स्वयम्भू बरह्लाजीका भी यही निर्णय 
हे किं आपलोग सवते श्रेष्ठ है । श्रुति अथवा तप्यके द्वारा 
मी आपलोगेति बदकर दूसरा कोई नदीं ह ॥ ७१ ॥ 


प्रत्यूचुस्ते ततो वाक्यं वेदा मामभितः खिताः। 
आश्चयौश्चैव घन्याश्च यज्ञाश्चाच्पपसयणाः ॥ ७२ ॥ 

तब चासो वेदोनि मेरे सवर ओर खड़े दोकर इस प्रकार 

` उत्तर दिया--“नारद | परमात्मा उदेदयसे किये जानेवाठे 

यज्ञ ही आश्वर्यं भौर्‌ धन्य ह ॥ ७२॥ 
यज्ञाथं च वयं खषा धात्रा येन सर नारद्‌ । 
तदस्माकं पयो यक्षो न वयं स्वव स्थिताः ॥ ७३॥ 
स्वयम्भुवः परा वेष्टा देदानां क्रतवः परः। 

ध्नारद्‌ ! परमात्मनि यके ल्यिदी हमे प्रकट कियाद 
अतः यज्च ही दमते उर्छृ्ट हे । हम अपने वशम नहीं हैः 
सखयम्भू ब्रह्मासि उत्कृष्ट वेद दँ ओर वेदोते उत्कृष्ट यज्ञ द ॥ 
ततोऽहमवरवं यज्ञान्‌ वृहद्‌ वाग्भिः पुर रछृतान्‌ ॥७४॥ 
भो यज्ञाः परमं तेजो युष्माख् खु कक्त्यते । 

तव्‌ भनि वेदोँकी वाणीसे पुरस्कृत हए. यज्ञेसि कहा-- 
ध्यशञो ठ॒मलोरगोमिं सवरस उत्कृष्ट तेज दिखायी देता है॥७५१।॥ 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं यचच वेदैरुदीरितम्‌ ॥ ७" ॥ 
आश्चर्यमन्यर्मेके ऽस्मिन्‌ भवद्धथो नाभिगम्यते। 

ध्रह्माजीने जो वात कदी है ओर वेदने जिस प्रकार 


दराधिकडाततय(ऽध्यायः 


नन 


६५५ 





प्रतिपादन किया दै, उसके अनुसार इस जगतूरमे आपलोरगोकि 
सिवादूसरी कोई आशवर्यकी वस्तु नदीं शात होती दै ॥ ७५३ ॥ 
धन्याः खल्धु भवन्तो ये द्विजातीनां स्ववंशजाः ॥ ७६ 
तेऽपि खस्वद्मयस्दति युष्माभियन्ति तर्पिताः। 
भगेश्च िद्लाः सवे मन्भेश्वेव मश्पयः ॥ ७५७ ॥ 
४आपलोग धन्य दै जो द्विजातिर्योक वंशज । आपकलेोगषि 
तित होनेपर नरिविध अग्नियोको वृति प्राप्त होती है । यमि 
दी सव्र देवता अपने भागे ओर मदर्षिगण मन्त्रेसि तृप्त 
हते है ॥ ७६-७७॥ 
अश्चिष्ठोमादयो यक्षा मम वाक््यादनन्तरम्‌ । 
्तयूचचु्मा ततो वाक्यं सरवे युपभ्वजाः स्थिताः ॥ ७८ ॥ 
मेरे टेखा कनेक वाद्‌ यूपरूपी ध्वजसे सुशोभित समस्त 
अग्नष्टोम आदि यज्ञ खड होकर मु्चसे बोले-॥ ७८ ॥ 
आश्चर्यश्ब्दो नास्मा धन्यरब्दोऽपि वा सुते । 
आश्चर्यं परमं विष्णुः स ह्यस्माकं परा गत्तिः ॥ ७९॥ 
धमुने | यद आश्वर्यं अथवा धन्य शन्द॒हमलोगोकि ल्थि 
उपयुक्त नदीं हे। भगवान्‌ विष्णु दी परम आश्वर्यरूप ई; क्यो 
किवेदी हमारी परम गतिह॥ ७९॥ 
यदाज्यं वथमश्चीमो इतमथिषु पावनम्‌ 1 
तत्‌ सर्व पुण्डरीकाक्षो खोकमूर्तिः प्रयच्छति ॥ ८० ॥ 
“अग्निम होमे गये जिस पावन आज्य-भागका दमलोग 
आस्वादन करते ह, वद सव्र विष्वरूप कमलनयन भगवान्‌ 
बिष्णु हमे प्रदान करते दै" ॥ ८० ॥ 
सोऽ्टं विष्णोगेति प्रे्छुरिह सम्पतितो भुवि । 
दण््चायं मया रष्णो भवद्धिरिद संचरतः ॥ ८१॥ 
वेदक इत कथनके अनुसार मे भगवान्‌ विष्णुकी गति 
प्रात करमेके स्मि यहो इम प्रथ्वीपर आया हूँ । य्ह आप 
राजासि षरिरे दए भगवन्‌ श्रकृष्णकरा मेने दर्शन किया ३ ॥ 
यन्मयाभिदहितो द्येष त्वमाश्चर्यं जनार्दन । 
धन्यश्चासीति भवतां मध्यस्थो यत्र पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ 
` राजाभो ! मैने जे श्रीकृष्णे विषयं यह कहा दै करि 
पजनादन | तुम आश्र्यरूप ओर्‌ धन्य हो;वेद्ी यहं 
आपरोगेकि प्रीचमे विराजमान दै ॥ ८२॥ 
भत्युक्तो ऽहमनेनाय वाक्यस्यास्य यदुत्तरम्‌ । 
दक्षिणाभिः सदेत्येवं पयौप्तं वचनं मम ॥ ८३ ॥ 
इन्दनि आज मेरी इस बातका जो उत्तर दिया है कि 
्दक्षिणाोके सदित ८ मेँ धन्य हूं );› यह मेरे पदनका पर्या 
उत्तर प्राप्त दो गया | ८३॥ 
यज्ञानां हि गतिर्विष्णुः सर्वेषां सददश्चिणः। 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्रश्नो मम समाक्षवान्‌ ॥ ८७ ॥ 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 





क्योकि दक्षिणार्थोखदित विष्णु दी सव्र यरशोके आश्रय 
है, दसल्ि 'दक्षिणार्योसदितः इतना कद देनेपर मेरा प्रदन 
समाप्त दो गया ॥ ८४ ॥ 
ङूमंणाभिषितं पूर्व॑ पारस्पयीदिदागतम्‌। 
सदस्षिणेऽस्मिन्‌ पुरुषे तद्धाक्यं प्रतिपादितम्‌ ॥ ८५॥ 
पदले कच्छपने घन्यताक्रा प्रतिपादन आरम्भ किया थाः 
फिर परम्परासे यदौ इन दक्षिणाषहित परमपुखष श्रीकृष्ण 
उका उपसंहार हुआ ह; अतः कौन धन्य है इस वातका 
उत्तर प्राप्त दो गया ॥ ८५ ॥ 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनिर्णयम्‌। 
सदेतच्‌ सर्वमाख्यातं साधयामि यथागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आपरोग जो मेरे पूर्वोक्त कथनका निश्चित तात्ययं पू रदे 


ये, उसके विषये यद्‌ खव कु मेने वता दिया । अबर्ँ 


जते आया था, वैते जा रहार ॥ ८६ ॥ 

नारदे त गते स्वर्गं सर्वे ते पृथिवीभुजः। 

विकसिताः स्वानि राष्टाणि जग्मुः सवल्वाहनाः ॥ ८७॥ 
नारदजीके खर्गलोकको चले जानपर वे समस्त भूपाठ 

विसित होकर सेना ओर सवारिरयौरुदित अपने रष्क 

चङे गये ॥ ८७ ॥ 

जनार्दनोऽपि सितो यदुभिः पावकोपमः । 

स्वमेव भवनं बीरो विवेश यदुनन्दनः ॥ ८८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ यदुकुल्को आनन्दित करनेवाठे बीर 

जनार्दन भी अग्निके समान तेजसी यदुरव्ची वीरौके साय 

अगने ही भवनम पारे ॥ ८८ | 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे रिवंदे विष्णुपवैणि धन्योपाख्यानं नाम दकाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरभाग हरिषुशके अन्तम॑त विष्णुपवेमे धन्योपाल्यानविषयक एक सी दसरवौ अध्याय पूर हुञा ॥९९०॥ 





एकादराधिकदाततमोऽध्यायः 
भ्रीक्कष्णङी महिमा--अर्ज॑नका श्रीकृष्णसे आज्ञा केकर ब्राह्मण-वालककी रकषाके छिये जाना 


जनमे जय उवाच 

भूय एव म॒दावाद्यो कृष्णस्य जगतां पतेः । 
मादात्म्यं श्रोतुमिच्छामि परमं दविजसत्तम ॥ १ ॥ 

जनमेजयने कष्ा--मदावाहो | द्विजश्रेष्ठ | मँ पुनः 
जगदीश्वर श्चीकृष्णका उत्तम मादात्म्यं सुनना चाहता दहू॥१॥ 
न दि मे दृप्िरस्तीहः श्ण्वतस्तस्थ धीमतः। 
कर्मणामनुखंतानं पुराणस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 

उन परम बुद्धिमान्‌ महात्मा पुराणपुर्प्र श्रीकृष्णे 
कर्मौकी परम्पराक्रा रवण करनेसे सुत्ने यर्हो वृक्षि नदीद्ये 
रदी है ॥ २॥ 

वै्स्पायन उवाच 

नान्तः शाक्यः प्रभावस्य वक्त वप॑शतैरपि । 
गोविन्दस्य मदासयाज श्रूयतामिदमद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ 

वैश्चस्पायनजी चोङे--मदाराज जनमेजय | भगवान्‌ 
गोविन्दे प्रमावका पूरा-पूरा वर्णन करना--उसका अन्त वता 
देना तो सैको वर्पोमं भी सम्भव नदीं दै | अतः उनके इस 
अद्भत माहास्म्यका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥ 
हारतस्पे शयानेन भीष्मेण पस्चिदितः। 
गाण्डीवचन्वा वीभन्खुमौदात्स्यं केशवस्य यत्‌ ॥ ४ ॥ 
शश्च मध्ये महाराज ज्येष्ठं ्रातरमन्रवीत्‌ 1 
युधिष्ठिरं जितामित्रमिति तच्छ कौरव ॥ ५ ॥ 

महाराज कुख्नन्दन ! वाणश्चय्यापर सोये हुएट पितामह 


मीष्मकी आज्ञा पाकर गाण्डीवधन्वा अञयुनने समस्त राजा्ओ- 
के वीच अपने श्रुविजयी व्येष्ठ॒श्राता युधिष्ठिरसे भगवान्‌ 
केशवक्रा जो मादात्म्य बताया था, उसीका वणन करता 
ह्र खनो ॥ ५.५ ॥ 
अर्जुन उवाच 
पुराहं द्वारकां यातः सम्बन्धीनवखोककः। 
न्यवसं पृनितस्तश्र भोजब्ष्ण्यन्धकोन्तमैः ॥ ६ ॥ 
अजुन योङे-पहलेकी वात है मँ अपने सगे. 
सम्बन्धि्येसि मिलने-चुलनेकरे ल्यि द्वारकापुरीमे गया था। 
वरहा उत्तम भोज, वृष्णि ओर अन्धक वीरयते सम्मानित हो 
कई दिर्नोतक रदा ॥ ६ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ धमौत्मा दीक्षितो मधुखदनः। 
पकादेन महानादः दाखच्णेन कर्मणा ॥ ७ ॥ 
एक दिन धर्मात्मा मदावरह मघुसूदनने शास््रोक्त-विधिसे 
एकाह सोमयागकी दीक्षा ली ॥ ७॥ 
ततो दीक्षितमास्रीनमभिगस्य द्विजो्तमः। 
कृष्णं विज्ञापयामास घ्रादि अहीति चात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्यो ही दीक्षा लेकर वैठेरस्यौ दी एक 
श्रे ब्राह्मणने उनके पास पूर्हुचकर अपना संकट निवेदन 
किया ओर कदा--'प्रभो | रता कीजिये, रघ्रा कीजिये"॥८॥, 
नाह्मण उवाच # 
रक्षाधिकायो भवतः परिजायस्व मां विभो। 
चतुर्थां हि धर्मस्य रक्षिता कभते फम्‌ ॥ ९ ॥ 


[ दरिविंशे | 


ू 





विष्णुपर्व ] 


द्ादश्धिकराततमेो ऽध्यायः 


६५७ 


----------------------------नननन----- ज~ = 





ब्राह्मणने प्रिर कहा-- प्रभो ! रभ्रा करना आपके 
अथिकारकी वातै, आप मेरी रक्रा कीन्यि; क्पोकि जो 
रक्षा करता है, वह रक्षित पुरुपकरे धर्मका चत्ठथीश्च फल 
प्राप्त कर ठेताहै॥ ९॥ 
वापुदैव उवाच 
न मेतव्यं द्विजभ्रेष्ठ रस्मि त्वां कुतो भयम्‌ । 
नहि तखेन भद्रं ते यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌ ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ श्रीङृप्ण बोले--द्विजश्रष्ठ ! ठम्दे डरना 
नहीं चाहिये । मै तुम्हारी रक्षा कर्गा । वम्दरारा मल दोः 
ठीक-टीक बताओ तुम्हे किससे मय दहै १ यदि अस्यन्त दुष्कर 
कार्यहोतो मी उवे कहनेमै संकोच न करो ॥ १०॥ 
ब्राह्मण उवाचं 
जातो जातो मदावादो पो मे हियतेऽनघ। 
रयो हताश्चतु्थं त्वं ष्ण रक्षितुमर्हसि ॥ ११॥ 
्ाद्यणने कद्ा- महाग्राह | निष्पाप श्रीकृष्ण ! जव मेरे 
पु पैदा होता दैः तग्र-तव्र काल उसे हर ठे जाता दै । इस 
प्रकार मेरे तीन पुत्र हर ल्यि गये। अवर चौथा पुत्र होनेवाद 
हेः अतः आप दी उषकरी रक्षा कणेयोग्य है ॥ ११॥ 
ब्राह्म्याः खतिकाखो ऽथ तच रक्षा वियीयताम्‌। 
यथा धियेद्पत्यं मे तथा छुरु जनार्दन ॥ १२॥ 
जनार्दन | आज ब्राह्मणी ( मेरी पतनी ) के प्रसवक्रा 
समय दैः अतः वर्श रक्षा कीजिये! यह मेरौ संतान जित तरद 
भी जीवित वच जाय, वह्‌ उपाय कन्य ॥ १२॥ 


अर्जुन उवाच 


ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽहं कऋताविति। 
र्षा च ब्राह्मणे कायौ सर्वावस्थागतैरपि ॥ १२॥ 


. अर्जुन कते है--तव भगवान्‌ गोविन्दने मुक्षसे 
कहा-- पार्थं [मेँ तो यज्ञकी दीक्षा ले चुका, परंतु समी 
अवस्थाओंमिं मी ब्राह्मणकी रक्षा तो करनी ही चादियेः ॥१३॥ 
श्रुत्वाहमेवं छष्णस्य चचोऽवोचं नराधिप । 
मां नियोजय गोविन्द्‌ रक्षिष्ये ऽदं द्विजं भयात्‌॥ १४ ॥ 

नरेधर | श्रीकृष्णा एेसा वचन सुनकर मने उनसे 
कहा--'गोविन्द ! आप सुद्ने इस कार्यम नियुक्त कीज्ि । 
मँ इस ब्राह्मणकी मयते रक्षा कग" ॥ १४॥ 
इट्यु्तः स सितं छृत्वा मामुवाच जनादंनः। 
रक्षसीत्येभुकस्तु बवीडितोऽस्मि नराधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | मेरे एेसा कहनेपर जनार्दन मुसकराकर मुद्षसे 
वोटे--“क्या तुम रक्षा कर रोगे £ उनकी यह बातत सुनकर 
मै छ्जित हो गया ॥ १५ ॥ 
ततो मां नीडितं मघ्वा पुनराह जनार्दनः। 
गम्यतां कौरवश्रेष्ठ श्यक्यते यदि रक्षितुम्‌ ॥ १६॥ 
तव मुच लजित जानकर जनार्दने फिर कडा--*कौरव- 
श्रेष्ठ | यदि ठम रक्ता कर सक्तो तो जाओ॥ १६॥ 
त्वत्पुरोगाश्च रक्षन्तु वृष्ण्यन्धक्रमहारथाः। 
ऋते रामं मदावाहं प्रथुस्नं च महावरम्‌ ॥ १७॥ 
'महावाहु बलराम तथा महाबली प्र्युभ्नको छोड़कर 
अन्य वृष्णि जौर अन्धकवंशी महारथी तुम्हे अशुभं बनाकर 
जाये ओर इस ब्राह्मणक रक्ता करे” ॥ १७॥ 
ततोऽ इष्णिसेन्येन महता परिवारितः । 
तमग्रतो द्विजं कृत्वा प्रयातः सह सेनया ॥ १८॥ 
तब मै इष्णिवीरयौकी विशाल सेनात्ते पिरकर उस ब्राह्मण- 
को अगिकरे सेनाके साथ अगे वदा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे दरिं्े विषप्णुपवैणि वासुदैवमा्टास्म्ये एकादाधिकगततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
श्छ ्रकार श्रीमहामारतके छखिगभाग ₹िवंश्के भन्तमैत भिष्णुपरमे वासुपञका माहात्पविषयक 
पक स स्यार अध्याय पुरा हुज ॥ ९९९ ॥ 
~~~" ---~ 


द्रादराधिकश्चततमोऽष्यायः 


ब्राह्मणवालकृकी रक्षा न होनेपर ब्राह्मणद्वारा अर्जुनका तिरस्कार अर 
श्रीृष्णके साथ उनका उत्तर दिश्ाको गमन 


अञ्न उवाच 
सुहतेन वयं श्रामं तं प्राप्य भरतर्षभ । 
विश्रान्तवाहनाः सवं निवासायोपसं स्थिताः ॥ १ ॥ 
अजन कहते है--भरतश्रेष्ठ } तदनन्तर दो ही षीम 
हम सव लोग उस ब्राह्मणक गोवमे पर्हुचकर वहो उदरनेकी 
न्यवश्यामे कग गये ओर हमरे वादन विश्राम करने स्रो ।१॥ 


ततो ग्रामस्य मध्येऽहं निविष्टः कुरुनन्दन । 
समन्ताद्‌ च्रप्िसेन्येन महता परिवारितः ॥ २ ॥ 
कुरुनन्दन | इस्के वाद चारो ओरसे विशाल इृष्णिखेना- 
से धिर हुभ मेँ उस गोवकरे मोतं प्रविष्ट हुआ ॥ २ ॥ 
ततः शङ्कनयो दी्। सगा क्रूरभाषिणः 
दीघायां दिशि वारन्तो भयमावेदयन्ति मे ॥ ३ ॥ 


६५८ 


उस समय मुखसे आग उगलनेवाले वह्ुत-से पक्ची तथा 
भूरतापूर्णं बोली पोरनेवलि मृग सामने आ गये ओर दादयुक्त 
दिगा अन्यक्त शब्द करते हुए मनने भयकी सूचना देने लगे ॥ 


संध्यारागो जपाव्णां भावुर्माशथेव निष्प्रभः। 

पपात महती चोल्का पृथिवी चप्यकम्पत ॥ ४ ॥ 
संष्याका रंग जपा-कुसुमके समान दिखायी दिया । 

सूर्यदेव प्रमादीन प्रतीत हुए । आकारसे उत्कापात हुआ ओर 

परथ्वी कपिने क्गी ॥ ४॥ 

तान्‌ समीह्य मशषेत्पातान्‌ दारर्णोर्खोमदषणान्‌ । 

योगमाक्षापयं स्तत ˆ अनस्योत्सुकचेतसः ॥ ५ ॥ 

युयुधानपुरोेगाश्च बष्ण्यन्धकमहारथाः | 

सवं युक्तरथाः सजा: खयं चां ' तथाभवम्‌॥ & ॥ 
उन भयंकर एवं रोमाञ्चकारी वडे-धद़े दारुण उत्पातोँको 

देखकर घात्यकिं भदि"व्रृष्णि ओर अन्धकवंशके महारथि्येनि 

उत्सुक चित्तवाठे लोर्गोको तैयार हो जानेकी आश्ञा दे दी 

सवक्रे रथ जोत दिये गये; खभी सुसञ्जित दो गये । स्वयं म 

भी सव प्रकारे तैयार दो गया ॥ ५-६ ॥ 


गतेऽर्ध॑रात्रसमये व्ाह्यणो भयविद्कवः। 

उपागम्थ भयादस्मानिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्र आधी रातका समय वीत गयाः तव ब्राह्मण भयसे 

व्याकुल दोकर दमलोगोकि पास आया ओर भयभीत दोकर 

इस प्रकार चो--।। ७ ॥ 

कालोऽयं समयुप्रापसतो बाह्यण्याः प्रसवस्य मे । 

वथा भवन्तस्िष्टन्तु न भवेद्‌ वञ्चनं यथा ॥ ८ ॥ 
भेरी ब्राह्मणीके प्रखवका यह समय आ पर्चा टै, अव 

आपलोग दस तरह तैयार रदँ, जिससे फिर धोखा न दोः ॥ 


सुद्घतौदेव चापं छृपणं सदितखनम्‌ । 

तस्य विप्रस्य भवने हियतेऽदधियतेति च ॥ ९ ॥ 
फिरतोदो दही ध्म बराह्मणके घरे मीतर दीनतापूर्वक 

रोदनकी ध्वनि युघ्चे उुनायी दी । लोग कह रहे थे-- दाय | 

वारकरको दर ठे जाता द ईर ठे गयाः ॥ ९ ॥ 

अथाकाशे पुनवौचमश्चौपं वाकस्य वै । 

ऊहेति हियमाणस्य न च पदयामि राक्षसम्‌ ॥ १०॥ 
फिर आकाशे मने अप्त वाखकका “ऊह” यद्‌ श्चव्द्‌ 

सुना; परव उसका अपहरण करनेवाटे रा्चको मे नदीं 

देख पाता-या ॥ १० ॥ त 

ततो ऽस्माभिस्तदा तात श्रर्पैः समन्ततः। 

विष्टम्भिता दिद्लः सवौ हत पव स वारकः ॥ ११॥ 
तात [ तव हमलोगेनि . बाण-वर्षा करके चार्यो-ओरखे 

सम्पूर्णं दिशार्भोको सध डाल, तो मी उस बालकका अपदरण 

केद्ोदीगया॥ ११९॥ 


श्रीमहाभारते खिकुभागे 


[ हस्विंशे 








ब्राह्यणो ऽऽतंखरं कृत्या हते तस्मिन्‌ ुमारके। 

वाचः सं परुपास्ती्राः धावयामासख भां तदा ॥ १२॥ 
उस कुमारका अपहरण हौ जानेपर व्राह्मणने आर्तनाद 

करफे उस समय मक्षे अत्यन्त कद्व खरी-ोरी वार्त 

सुनानी आरम्मकी॥ १२॥ 

घरष्णयो दतस्ंकट्पास्तथादं नषटवेतनः। 

मामेवं हि विरोवेण व्राह्यणः प्रत्यभापत ॥ १३॥ 
दृष्णिवंशी वीरेका सारा मनसूरा चौपट हो गया, मेरी 

तो चेतना द्यी न्ट-सी दो गयी । वह व्राह्मण विद्ेपतः भुद्से 

षस प्रकार कदने क्गा--। १३॥ 

रक्िष्यामीति चोक्तं ते न च रक्षितवानसि । 

श्ण वाक्यमिदं रोषं यत्‌ त्वमर्हसि इुमेते ॥ १४॥ 
दुमे | तूने कदा था किरक्षा केगा; किंतु रक्षा 

नर्ही की | अतः अन्तम मेरी यह वात सुनः; तू दसीका 

पाच दे ! ॥ १४] 

चथा त्वं स्पधैसे नित्यं रुष्णेनामितयुद्धिना । 

यदि स्याद्रिह गोविन्दो मैतदत्याितं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
८त्‌ अमित वुद्धिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृप्णके वाय सदा व्यर्थ 

ही स्पर्धा रखता द । यदि वे भगवान्‌. गोविन्द खयं यहो 

देते तो यह दुर्घटना नहीं होने पाती ॥ १५॥ 

यथा चतुर्थं॑धर्मस्य रक्षिता रभते फलम्‌ । 

पापस्यापि वथा मूढ भागं प्राप्नोत्यरक्षिता ॥ १६॥ 
भृ | जैसे रक्षा करनेत्रासा क्षत्रिय रक्षित पुरषके 

धर्मका चतुर्थाग फल पाता है; उसी प्रकार रक्षा न करने- 

वाला पुरुष उस अरक्षितकरे पापका भी मागी होता दे ॥१६॥ 

रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न य शक्तोऽसि रक्चिठम्‌ । 

मोघं गाण्डीवमेतत्ते मोघं वीर्यं यदश्च ते ॥ १७॥ 
तूने घोप्रणातोकीथीक्रि भ्म रक्ता करलगाः परुत्‌ 

रक्षा करनेमे समर्थं नीं है | तेरा यद गाण्डीव धनुष व्यर्थ 

द! तेरा पराक्रम ओर यश मी व्यर्थ दी रै॥ १७॥ 

अकिञ्चिदुक्त्वा तं चिप्र ततो.दं भ्रस्थितस्तथा । 

सह चृष्ण्यन्धकस्ुतैर्यत्न ष्णो मदादुतिः ॥ १८ ॥ 
उख त्राद्णसे कु न कहकर मेँ दरप्णि ओरजन्धकवंशके 

उन राजकुमार्यकरे साय प्रसित हो उस स्थानपर आया, जदो 

मदतिजखी श्रीकृप्ण विराजमान ये ॥ १८ ॥ 

ततो द्वारवतीं गत्वा दष्टा मधुनिघातिनम्‌ 1 


व्रीडितः श्लोकसंतक्षो गोविन्देनोपरक्षितः ॥ १९ ॥ 


दवारकाम पर्हुचकर मधुूदनका दर्शन करके म ठज्नित 
एवं शोके संतप्त दो उठा ! गोविन्दने मेरी इख अवस्याको 
ल्क्य करिया ॥ १९॥ 


वि्णुपवं ] 


त्रयोद्शाधिकराततमो ऽध्यायः 








स तु भां नीडितं ष्टा विनिन्दन्‌ रष्णसंनिघौ । 

मोद्यं पद्यत मे योऽहं ्रहघे ्ीवकत्थनम्‌ ॥ २०-॥- 
इसी वीचमे उस ब्राद्यणने आकर मुञ्ने रञ्जित देख 

भगवान्‌ श्रीङृष्णके समीप दही इस तरह निन्दित वचन कना 

आरम्भ किया--“अहो ¡ मेरी मूर्खता तो देखो । मैने इस 

कायर या नयुंखककी वातपर विद्वा कर लिया | २० ॥ 


न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केङावः। 
यत्र शक्ताः परित्रातुं कोऽन्यस्तद्‌ वनेश्वरः ॥ २१॥ 
"जहो प्रदुम्न, अनिरुद्धः वल्राम ओर श्रीहष्ण मी 
रक्ता करमेभे असमर्थ हँ; वरहो दूसरा कौन रत्ना कर सकता 
है१॥२१॥ 
चिगञ्ुनं चथावादं चिगात्सच्छाधिनो धनुः । 
देबोपखो यो मौख्यौदागच्छति च दुर्मतिः ॥ २२॥ 
"व्यर्थं वातं वनानेवले इस अर्जुनको धिक्छार है ! धटी 
आत्मप्रशंसा करमेवाठे इस अ्जुनके धनुषको मी पिक्छार 
है ¡ स्योकिं यदह खोरी बुद्धिवाला पुरुध खयं दी दैवका 
मारा हुमा हैतो भी मूर्खतावश्च मेरी रक्षाकरने आया 
याः | २२॥ 


पवं द्ापति विपर्षौ विद्यामास्थाय वैष्णवीम्‌ । 

ययौ "यमि्ी चीरे यत्रास्ते भगवान्‌ यमः ॥ २३॥ 
( वैशम्पायनजी कते है) त्रे ब्रह्मपिं जव इस 

प्रकार आक्षेप करने लो, तव कीर अर्ुन वैष्णवी विद्याका 

आश्रय के संयमनी पुरीम गये, जर्हा भगवान्‌ यम विराजमान 

द॥२३॥ 

विपरापत्यमच्षाणरत पेन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌ । 

आग्नेयीं नेशत सौम्यामुदीर्ची वारुणी तथा ॥ २४ ॥ 
वर्ह बाह्यणके बाल्कको न देखकर ये क्रमशः इन्द्रः 

अग्निः निक्छति, सोमकी उदीची तथा वरुण-इन सवकी 

पुरीम गये ॥ २४॥ 

रसातरुं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः 

ततो ऽखम्ध्वा दिजसुतमनिस्तीरणंप्रतिश्चषः ॥ २५॥ 


[क ---------------------~-- म > 


अचि विविष्ठुः रष्णेन , प्रद्युम्नेन निषेधितः । ` 
दृश्षैये द्विजसदुं ते मावक्षात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ 
कीर्तिं त पते विपुलां स्थापयिष्यन्ति मानवाः । 

फिर वे अपना अल्ल-शल् ल्ि रसातक तथा स्वर्गे 
मी गये | इतनेपर भी ब्राह्मण-बालकको न पाकर अपनी 
प्रतिज्ञ पूरणं न कर सके; अतः उन्दने जरती आगम प्रवेश 
करनेका विचार क्रिया । उस समय श्रीकृष्ण ओर पर्ुम्नने 
आकर उन्हे ठेषा करनेसे रोका ओर कदा उन बाह्मण- 
वारकोको तुम्हे दिखा गाः छम स्वयं ही अपनी अवज्ञा न 
करो ! ये संसारके मनुष्य तुम्हारी सुविस्वृत कीर्तिकी सखापना 
करेगे ॥ २५२६१ ॥ | 
दति सम्भाष्य मां स्नेहात्‌ समाण्वास्य च माघवः॥ २७॥ 
सान्त्वयित्वा बु तं विप्रमिदं बचनमन्रतीत्‌। 

( अर्युन कहते दै--) इस प्रकार स्नेदपूवंक वात करके 
माधवने सुस आश्वाघन दिया ओर उन ब्ाह्यणको सान्त्वनां 
देकर सारथिखे यह बात कदी-1 २७१ ॥ 
खभ्रीवं चैव हौव्यं च समेधपुप्पव्रलाहकौौ #॥ २८ ॥ 
योजयाभ्वानिति तदा दारुकं प्रत्यभाषत । 

ष्दासक } तुम सुग्रीवः शेव्यः मेषपुष्प ओर बलाहकं 
नामक घोर्डोको रथम जोतो।” इदस प्रकार उस समय 
उन्दने दारुकसे कहा ॥ २८३ ॥ 
आसेष्य ब्राह्मणं कृष्णो हयवसोप्य च दारुकम्‌ ॥ २९.॥ 
मामुवाच ततः श्णौरिः सारथ्यं क्रियतामिति । 

तदनन्तर रथ जुत जानेपर श्ूरनन्दन श्रीकृष्णने ब्राह्मण- 
को रथपर चदा लिया ओर दार्कको उतारकर मद्ये 
कदा--प्वुम सारथिका काम करोः ॥ २९१ ॥ 
ततः समास्थाय रथं छष्णोऽदं बह्मणः सच । 
प्रायाताः स्स दियं सौम्यामुदीचीं कौरवर्षभ ॥ २०॥ 

कौरवश्रेष्ठ | तत्यशचात्‌ श्रीकृष्णः मँ ओर वह "बाह्मण 
तीर्नो उस रथपर्‌ वैठकर सोमपालित उत्तर दिशाकी ओर 
चरु दिये ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते खिखभागे हरिवदो .विष्णुपर्वणि वासुदेवमादास्म्ये श्रीङृष्णस्योदीचीगमने 
दादश्षाधिकक्रततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
शस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग हणिवंश्के अन्तम॑त विष्णुप्वमे बासदेव-माहातम्यके प्रसंगे 
्रीडम्कत उततर दिको गमनविषयक पक सौ वाहवे; अष्याय पूरा हुमा ॥ ९९२ ॥ 


त्रयोदराधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णद्रारा बाह्मणप्रोका आनयन 


अन उवाच 
वंतजाखानि १९ 
ततः प सरितश्च वनानि च। 


अजुन कहते ह--तदनन्तर वहुत-ते पर्वत-खमूह, 
सरिताओं ओर वर्मोको रधकर मैने वरुणाख्य समुद्रको 


सअप्यं समतिक्रम्य सागरं वरुणार्यम्‌ ॥ १ ॥ देखा ॥ १॥ 


€द० 





श्रीमदाभारते खिखभागे 


(1 


[ हरिषिंरो 





ततोऽ्घ्यमुदधिः साक्चादुपनीय जना्दैनम्‌ 1 

ख प्राः समुत्थाय करिंकयेमीति चात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उख मय साक्षात्‌ समुद्रने भगवान्‌ जनार्दनको अर्घ्य 

निवेदन करिया ओर हाथ जोड खडा होकर कडा; श्रमो! 

भमै आपकी क्या सेवा कर्है १, ॥ २॥ 

भ्रतिगृह्य स तां पूजां तमुवाच जनादनः। 

रथयपन्थानमिच्छामि त्वया दत्तं नद्रीपते॥ ३॥ 


सपुद्रदास अर्पित कौ हुई पूजक्रो ग्रहण करके भगवान्‌. 


जनाद॑ननें कहा--भ्नदीपते | मेँ चाइता हू करि तुम मुच्च 
मेरेर्थकेच्िमार्मदेदोः॥३॥ 
अथात्रवीत्‌ समुद्रस्त॒ प्रास्जलिर्मरुडष्वजम्‌ । 
श्रसीद्‌ भगवन्‌ नैवमन्यो ऽप्येवं गमिष्यति ॥- ४.-॥ 
तत्र समुद्रने दाथ जोड़कर गरुडध्वज श्रीकृष्णे 
(भगवन्‌ ! प्रसन्न दोइये । इष तरह मेरे भीतर मार्गन 
चनादये, नदी तो दूसरे लोग भी इषी तरह आया-जाया 
करगे ॥ ४॥ 
त्वगैव स्थापितः पूर्वमगाधोऽस्मि जनार्दन । 
त्वया प्रवर्तिते मागे यास्यामि गमनायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
(जनार्दन | पहले आपने ही मुने इत सूप्मे प्रतिष्ठित 
क्रिया दै। यै अगाध हूं | जव आप मेरे भीतर मार्ग वना देगेः 
तव मँ सवके ल्य गमनीय ( लोधर जन्नेके योग्य ) हो 
जाऊंगा ॥ ५॥ 
अन्येऽप्येवं गमिष्यन्ति राजानो द्पमोहिताः 1 , 
पवं संचिन्त्य गोविन्द यत्‌ क्षमं तत्‌ समाचर ॥ ६ ॥ 
रि तो अभिमाने मोदित हुए दूसरे रजा मी सुच 
इसी तरद स्व जाया करेगे । गोविन्द ! दसं वातका विचार 
करके जो उचित हो वह कीज्यिः ॥ ६॥ 
त वसुदैव उवाच 
्रह्मणाथे मदृथं च कुरु सागर मदचः। 
मते न पुमान्‌. कश्िद्न्यस्त्वां धपयिष्यति ॥ ७ ॥ 
भगवाय्‌ श्रीकृष्ण वोके--सागर ! ठम इश ब्रा्मण- 
केल्विओरमेरेय्यि मी मेरी इस वातको मान ले, मेरे 
सिवा दूसरा कोई पुरुष तमद नदीं रषि सकेगा ॥ ७ ॥ 
अयाव्रवीत्‌ ससुद्रस्व॒ पुनरेव जनार्दनम्‌ 1 
" अभिश्चापभयाद्‌ भीतो वाढमेवं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
तत्र शापकरे भये डरे हुए समुद्रे पुनः जनार्दने 
कहा--'वहुत अच्छा रेषा दी होगा, ॥ ८ ॥ 
दरोपयाम्येष मार त्ते येन त्वं छृष्ण यास्यसि ! 
स्येन सद्ट॒सूतेन सष्वजेन तु केराव।॥ ९ ॥ 
(भीकृप्ण | केशव † यह रीज्यि, मँ आपके मार्गको 


खुलयि देता द्र, जिससे कि आप सारथि ओर ध्वजसदित 
रथके द्वारा यत्रा करेगेः ॥ ९ ॥ 


~~~ 


वापुदेव उवाच 
मया दत्तो वरः पूर्वं न श्षोपं यास्यसीति ह 1 
मादुषस्ते न जानीयुर्विविधान्‌ रत्तसंचयान्‌ ॥ १०॥ 
जलं स्तम्भय साधो त्वं ततो यास्याम्यहं स्थी। 
न च कथित्‌ प्रमाणं ते स्लानां वेत्स्यते नरः ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ धीरृप्ण ॒वोठे--सरिदते | रने पूव 
कालम म्द वर दिया दै कि ठम कमी सुखोगे नदीं। 


 मनुम्य तुग्दारे भीतर रे हुए नाना प्रकरा स्क ठेैको ` 


न जान सँ, इक षि तुम केवल श्नपने जल्को स्तम्मित 
कर लो। साधो | रेखा करने मँ र्थपर वरैठा हुआ वम्र 
ऊपरसे चल्य जागा ओर कोई मनप्य वम्हयरे स्नौका 
प्रमाण नदीं जान सकेगा ॥ १०-११॥ † 
सागरेण तथेत्युक्ते भस्थिताः स्मो जलेन वै। 
स्तम्भितेन पथा भूमौ मणिवर्णेन भाखता ॥ १२॥ 
तव समुद्रै (तथास्वुः ककर उनकी वात स्वीकार 
करटी | पिर हम सव्र लोग स्तम्भित हए जल्के मार्गे 
चले । वह मर्गं भूमिपर सित प्रकाशमान मगिर्योकौ प्रमावे 
उदूम्तिदोरदाया॥ १२॥ 
ततोऽर्णवं सप्ुचीयं करूनप्युत्तयन्‌ वयम्‌ । 
क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ १२३॥ 
तत्वश्वात्‌ समद्रको पार करके हम उत्तर कुर्म जा 
पहुचे । फिर एक ही कषणम गन्धमादन परवेतको भी छोष 
गये ॥ १२३॥ 
ततस्तु पर्व॑ताः सप्त केशवं समुपरििताः। 
जयन्तो वैजयन्तश्च नीलो रजतपवेतः ॥ १४ ॥ 
महामेरुः सकैटास इन्द्रकूरश्च नामतः। 
विभ्राणा वर्णैरूपाणि विविधान्यद्भुतानि च ॥ १५॥ 
तदनन्तर जयन्तः वैजयन्तः नील? रजतपव॑तः मदामेषः 
कैलास ओर इन््रकूट नामवाठे सात पर्वत भगवान्‌ श्रीृष्ण- 
की सेवा्मे उपल्ित हए । उरन्दोनि नाना प्रकारफे अद्भुत स्प 
रङ्ग धारण कयि ये ॥ १४.१५ ॥ 
उपस्थाय च गोविन्दं कि ऊमेत्यत्रुवं स्तदा ! 
तांश्चैव प्रतिजग्राह विधिवत्सधुखुूदनः ॥ १६॥ 
उस समगर गोषिन्दकी सेवम उपखितं हौ वे स्व-के- 
सव्र कहने स्गे--^भगवन्‌ ! हम आपकी क्या सेवा कर ¢ 
तवर मधुसूदनने विधिपूर्वकं उन सव्रका सत्कार ग्रहण 
कियां | १६॥ 
तायुबाच हपीकेदाः प्रणामावनतान्‌. सितान्‌ । 
विवरं गच्छते मेऽद्य र्थमार्गः भ्रदीयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रणाम करके विनीत मावे खड़े ए उन पर्वति 
हषीकेदने इस प्रकार कहा-पपर्वतो ! मँ एक गूद-खारनमे 


विष्णुपवं ] 


~ 





जारा । वरहो जनेकरे व्ि आज मेरे स्थको मागं प्रदान 
करोः ॥ १७ ॥ 
कृष्णस्य वच; श्चुत्वा प्रतिगरद्य च पवेताः। 
भरदृदुः कामतो मामं गच्छतो भरतपंभ ॥ १८ ॥ 
मरतश्रेष्ठ । भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
उनकी आज्ञा ्रिशेधार्यं करके उन पर्व॑तोनि जते समय -उन्दे 
इच्छानुखार मागं दे दिया ॥ १८ ॥ 
तत्रैवान्तर्हिताः सवै तदाशर्यतरं मम। -. 
असक्तं च र्थो याति मेघजाेप्विवांश्यमान. ॥ १९ ॥ 
फिर वे सवर-के-सव्र वहीं अन्तर्धान. दो गये । वह मेरे 
ल्ि परम आश्वर्वकी बात थी | रथ तिना किसी अयकया 
दउकावय्वे अगे वदता जा रहा था, मानो अंशुमाली सूर्यं 
मर्घोकी वदामि अनासक्त भावसे च्छे जारे दौ ॥ १९॥ 
सप्त द्वीपान्‌ ससिन्धुश्च सप्त सक्त गिरीनथ । 
लोकालोकं तथातीत्य विवेकश्च खमदत्तमः ॥ २०॥ 
सात द्ीर्फौ, सातो समुद्रो तथा प्रत्येक द्वीपके सात-सात 
कुल्पर्व्ोको खेधकर टोकाटोक पर्वतको भी पार करके 
वह्‌ रयं चड़ भारी अन्धकासमे प्रविष्ट हा | २० ॥ 
ततः कदाचिद्‌ दुःखेन रथमूटुस्तुरह्गमाः। 
पङ्कभूतं दि तिमिरं स्पश्चीद्‌ विक्ञायते चप ॥ २९ 
तव॒ धोड़े कभी-कभी बडे क्षते रथ॒ खीचततेये। 
नरेश्वर ! वद अन्धकार कौचड्के रूपमे उपटन्ध हुआ, 
जो स्प करनेसे ज्ञात होता था ॥ २१॥ 
अथ पर्व॑तभूतं तत्‌ - तिमिरं समपद्यत । 
तदासाद्य महायज निष्प्रयत्ना दयाः स्थिताः ॥ २२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बहे अन्धकार परवतके रूपमे प्रात हुआ 
महाराज { उसके पास पर्हुचकर रथके घोडे निश्चेष्ट होकर 
खद रो गये | २२॥ 
ततश्चक्रेण गोविन्दः पारयित्वा तमस्तदा। 
आकारं दशयामास रथपन्धानमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
तवर गोविन्दने जपने चक्रसे उख अन्धकारको विदीर्ण 
करके अवक्रा दिखाया? जो रथके चयि उत्तम मार्ग 
या॥२३॥ 
निष्कस्य तमसस्तस्मादाकाद्नो दर्शिते तदा 
भविष्यामीति सक्ष मे भयं च विगतं मम ॥ २७ ॥ 
उस अन्धकारसे निकल्कर आकादाका दर्शन करनेपर 
सुदचे यद ज्ञान हुआ किं अवमै जी जाजेगाः पि तो मेरा 
सारा भय दृर्‌ दो गया ॥ २४ ॥ 


जयोदशाधिकशाततमोऽभ्यायः 
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__________„___ ~ ~~ ------------------------------------------------- = == ^ =” 


ततस्तेजः भ्रज्यलितमपद्यं तत्‌ सदाम्परे । 

सर्वरोकं समाविद्वय खितं पुरुषदि्रहम्‌ ॥ २५॥ 
इसके वाद भने आकाशमे एक प्रज्वलित तेजक्रा दशनं 

किंवा, जो पुरुषके आकरारमे सित था । वह सम्पूणं छेको 

व्याप्त जानं पदताथा | २५} , 

तं पविष्ट हृषीकेशो दीपं तेजोनिधि तदा 1 

रथ एव स्थितश्चादं स ,च व्राह्लणसत्तमः ॥ २६ ॥ 
उस समय भगवान्‌ हपीकेश उस प्रजवित तेजकी 

रारि समा गये कंद मै ओर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथपर्‌ ही 

वेठे रहे ॥ २६ ॥ 

ख सुहवौत्‌ ततः ष्णो निश्चक्राम तदा प्रमु; । 

चतुरो बाटकान्‌ गद्य व्राह्मणस्यात्मजास्तद्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर दो ही षड़मि भगवान्‌ श्रीकृप्ण ब्राह्मणके चारों 

ब्राठर्कोको साथमे लेकर वहति निकले ॥ २७ ॥ 

परददौ चाद्यणायाथ पुत्रान्‌ खनौञ्जनार्दनः । 

श्रयः पूर्य हता ये च सदोजातश्च बालकः ॥ २८॥ 
तीन तो वे वाछ्क येः जिनका पठे अपदरण हुआ 





था ओर चौथा वह नवजात व्राखक था ] भगवान्‌ जनार्दन 


ने वे सव पुत्र ब्राह्मणको दे दिये ॥ २८ ॥ 

परहृ्ठो ब्राह्मणस्तत्र पुत्रान्‌ दष्ट पुनः प्रभो । 

यं च परमप्रीतो विसितश्चाभवं तद्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रभो ! वरहो अपने पर्बोको पुनः देखकर ब्राह्मणको 

वड़ा दषं हुआ । मुञ्चे भी वड प्रसन्नता हुई । मैं तो उस 

समय आश्चर्यचकितो गया था ॥ २९॥ 

ततो वयं पुनः स्वँ जाद्यणस्य च ते खुताः। 

यथा गता निद्त्ताः सम तथेव भरतर्पभ ॥ ३० ॥ 
भरतश्रेष्ठ { तदनन्तर हम सव लोग ओर वे ब्रास्मण- 

वाल्क पुनः जेते गये येऽ वैसे ही लौट अधि ॥ ३० ॥ 

ततः सर द्वारकां प्राप्ताः क्षणेन वरपसन्तम । 

असम्प्रा्ते ऽधैदिवसे विसितोऽह पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
ग्रपशरेष्ठ ! अभी दोपहरी भी नदीं हई थी तभी दम- 

रोग एक दी क्षणम द्वारका आ पहुचे मतो बाखार 

विस्मित दो रदा था ॥ ३९ ॥ | 

सपुरं भोजयित्वा तु िजं कृष्णो महायशाः) 

धनेन वषैयित्वा च गृहं प्राखापयत्‌ तद्‌ 1 २२॥ 
इसकरे रार महायशस्वी श्रीङष्णने पुनोसदित बह्यण- 

को मोजन कराकर उस्फे च्वि धनक्री वर्षां करके उसे 

तत्काल घर भेज दिया ॥ ३२ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंदो विष्णुपर्वणि वासुदेवमादतम्ये बराह्मणघुन्रानयने 
४. = योदृशाधिकदाततमोऽध्यायः ४ ५१३ ॥ 
शस भ्रफार श्रीमहामारतके दिरुभाग हतिवेशके अन्तमेत विष्णुपव॑मे वासदेवमाातथके प्रसङ्गे 
६ ना्णपुतका- -जनयनबिषयक एक सं तेरवः अध्याय पुरा हुम ॥ ९९३ ॥ 
"द स--रेक--+--- 


क्क्व 


हिदर्‌ 


ीमष्टाभारते सिकभागे 


[ हते 








चतुर्दराधिकदाततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीरृष्णका अर्जुनको अपने यथार्थं खरूपका पस्विय देना 


अजुन उवाच 
ततः कृष्णो भोजयित्वा शतानि सखुवहनि च । 
विप्राणासपिकल्पानां छुतरूत्योऽभवत्‌ वद्‌ ॥ १ ॥ 
अज्जुन फते है--राजन्‌ ¡ तदनन्तर मगवान्‌ शरीङृण् 
कर री ऋपिदठल्य नालर्णोको भोजन कराकर कृतङृत्य हुए ॥ 
ततः सह मया भुक्त्वा शृप्णिभोजैश सर्वशः । 
विचिघाश्च कथा दिव्याः कथयामास भारत ॥ २ ॥ 
मारत | तवश्वात्‌ मेरे ओर इष्ण तथा भोजवंरी वीरो 
साथ स्वयं मी भोजन करके बे सवथा दिव्य एवं विचित्र 
कथयर् सुनने लगे ॥ २॥ 
ततः कथान्ते तघ्राहमभिगम्य जनार्दनम्‌ 1 
अपृच्छं तद्‌ यथाचृत्तं छृप्णं यद्‌ दृष्टवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर कथाके अन्तम जनादन श्रीकृष्णके पास जाकर 
मैने जो कुछ देखा था, उसका यथावत्‌ इत्तान्त पूडा- ॥२॥ 
कथं समुद्रः स्त्धोदः रतस्तु कमलेक्षण । 
पवैतानां च विवरं छृतं तत्‌ कथमच्युत ॥ ४ ॥ 
(कमलनयन अच्युत | आपने समरद्रके जल्को सम्मित 
कैखे कर दिया १ तथा पर्वतम छेद या अवकाश किस तरह 
वना दिया १॥ ४॥ 
तमस्तश्च कथं घोरं घनं चक्रेण पारितम्‌ । 
तश्च यत्‌ परमं तेजः भ्रविोऽसि कथं च तत्‌ ॥ ५ ॥ 
‹८उस्र घोर एवं घने अन्धकारको किस प्रकार चक्रसे 
विदीर्ण किया ओर वह्‌ जो परम उक्कृष्ट तेज था, उस्म आप 
किंस प्रकार प्रवि हुः १॥ ५ ॥ 
किमर्थं तेन ते बाखास्तदा चापहताः प्रभो । 
यश्च ते दीधेमध्वानं संक्षिक्तं तव कथं पुनः ॥ ६ ॥ 
श्रमो [ उस परम तेजःस्वरूप पुरुषने उस समय ब्राह्मण- 
वाकर्कोका अपहरण किंस च्थिकिया था १ ओर वहजो 
विशाल माग था, उसे आपने इतना संक्षि कैसे कर दिया १ ॥ 
कथं चास्येन काठेन मस्तद्रतागतम्‌ । 
पतत्‌ सवं यथादृत्तमाचक्व मम केशव ५ ७ ॥ 
'केडाव | इतने थोडे समयर्मे दमटेोर्गोका वर्होततक 
जाना-आना करे सम्भव हुआ १ यदह सव इृत्तान्त मुस्ने यथार्थ- 
रूपसे वतादयः ॥ ७ ॥ 
वापुदेव उवाच 


मद्दक्त॑नाधं ते वाका हतास्तेन महात्मना । 
विप्रारथमेष्यते ष्णो नागच्छेदन्यथेति ह ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरृप्णने कहा--अर्थुन | उन महासा 
तेजस्वी पुरुपने मुस्र देखनेके ल्यि ट उन बा्ख्कोका अपहरण 
क्रिया था| वे जानते ये कि ब्रा्षणके कार्यके दिये ष्टीभीफ़ण 
आ्य॑गेः अन्यया नदीं ॥ ८ ॥ 
व्रह्म तेजोमयं दिव्यं मद्‌ यद्‌ दण्रवानसि । 
अदं सख भरतश्रेष्ठ मततेजस्तत्‌ सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मने जिस दिव्य तेजोमय महद्-नद्का 
दर्शन किया या; वह मैँ ही ह] वह्‌ मेरा सनातन तेन ६॥९] 


प्ररूतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । 
यां प्रविह्य भवन्तीष्ट मुक्ता योगविदुखमाः ॥ १०॥ 
वद मेरी व्यक्ताव्यक्तस्वरूपा सनातन परा प्रकृति दैः 
जिसमे प्रवेशय करके योगवेत्ताओमिं उत्तम युर्ष युक्त दो 
जते ६ ॥ १० ॥ 
सा सांख्यानां गतिः पार्थं योगिनां च तपस्विनाम्‌ 
तत्‌ पदं परमं बह्म सर्य विभजते जगस्‌ ॥ ११॥ 
पार्थं ! वद्य सांख्ययोगिर्यो, कर्मयोग्यो तया तपस्वी 
पुरर्पोकी गति  ! वही परव्रहमपद दहः जो सम्पूर्ण जगत्‌का 
विभाजन करता ै-षेतनसे जढको पएरथक्‌ करता दै ॥९१॥ 
मामेव तद्‌ धनं तेजो श्षातुमर्दसि भाप्व 1 
समुद्रः स्तन्धतोयोऽष्टमद्‌ स्सम्भयिता जलम्‌ ॥ १२॥ 
मारत | वह जो घनीभूत तेज थाः उठे मेरा ष्टी खस्प 
समसो | जिसके जलका सम्मन किया गया था, वद प्रर्मे 
्ी हँ ओर जल्का स्तम्भन करनेवाला मीर्मषी दं ॥ १२॥ 


अदं ते पर्वताः सप्तये शा विविधास्त्वया । 

पदुभूतं हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्धि तद्‌ } १३॥ 
वे घात पर्वत जिनं वमने नाना स्पैमि देखा थाः मेष 

ह ओर कीचड़के रूपमे जो अन्धकार दृष्टिगोचर हुमा था, 

वदमीर्मेदीरहं॥ १३॥ 

अर्हं तमो धनीभूतमहमेद च॒ पारकः। 

अह च कालो भूतानां धर्मश्चाहं सनातनः ॥ १४॥ 
भ दी घनीभूत अन्धकार ओर मँ ही उखे बिदीर्णं कले- 

वाख हूं । मै दी षमस्त भूर्तौका काल ओर र्मे ही उनका 

सनातन धर्म हूँ ॥ १४॥ 

चन्द्रादित्यौ महादनेखाः सरितश्च सरांसि च । 

चतस्रश्च दिशः सवौ ममेवात्मा चतुर्विधः ॥ १५॥ 
चन्द्रमा» सुर्य, वडे-बडे पर्वतः सरितार्णँ ओर खरोवर भी 

्मैहीरहूं।येजो चारो दि बे खवकी-स्वमेरादही 

चतुर्विध स्प ह } १५॥ 


ˆ षिष्णुपवं ] 


चतुर्दशाधिर्कद्यततमो.ऽध्यायः 


दददे 








ातुर्वण्यं मत्मसूतं चातुराश्रम्यमेव च 1 
्ातुर्विभ्यस्य कतीष्टमिति बुध्यस्व भारत ॥ १६॥ 
भारत ! चारौ वर्णं तथा चारो आश्रम भुद्से दी प्रकट 
हुए दै । जरायुज, अण्डजः स्वेदज ओर उद्धिज्ज-इन चार 
प्रकारके प्राणिर्योकी खषटि करनेवाला मँ दी दहर; इस वतको 
ठम अच्छी तरह जान खो ॥ १६ ॥ 
अन उवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश वेत्तुमिच्छामि ते प्रभो । 
पृच्छामि त्वां प्रपम्नोऽहं नमस्ते पुरूपोत्तम ॥ १७ ॥ 
तव मे ( अर्जुन ) ने कहा--मगवन्‌ } सर्वमूतेश्वर | 
प्रभो | पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कारदै । मे आपके खर्प 
को भली-्भोति . जानना चाहता हूँ; इसील्यि उसके विषय- 
म आपसे भिक्सा करता र ओर आपकी शरणम 
आया हुं ॥ १७ ॥ 
वापरुदेव उवाच 
ब्रह्म च बाह्यणाश्चैव तपः सत्यं च भारत । 
उभ्रं बृहत्तमं चैव मत्तस्तद्‌ विद्धि पाण्डव ॥ १८॥ 
भगवान्‌ भीरृष्णने कहा--पाण्डुनन्दन भारत [ब्रह्मः 
ज्राक्षणः तपः सत्य; उग्र ( संसारवन्धन ) ओर बृहत्तम 
( कैवल्य }- ये सवर पद्चसे ही प्रकट देते £ रेखा 
समक्नो ॥ १८ ॥ 
्रियस्तेऽददं मष्टाचाहो भ्रियो मेऽसि धनंजय । 
तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तुमुत्सहे ॥ १९॥ 
महाबाहू धनंजय | म व्ह प्रियं हू ओर ठम ्े। 
दसीव्यि भँ उमसे इस रदस्यका वर्णन करता हः 
अन्यथा फदापि नदीं कह सकता ॥ १९ ॥ 
अहं यजूंषि सामानि ृचश्चायर्वणानि च । 
शऋूषयो देवता यशा मत्तेजो भरतषभ ॥ २०॥ 
भरतश्रे् | मै ही यजुर्वेदः सामवेद) ऋ्वेद ओर अथर्व- 
वेद ह| श्रुषि) देवता ओर यन्न मेरे टी तेज द ॥ २० ॥ 
पृथिवी वायुरकारमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
चन्द्रादित्यावहोराघरं पक्षा मासास्तथतंवः। 
सुतश्च करश्चैव क्षणाः संवत्ससयस्तथा ॥ २१९ ॥ 


मन्त्राश्च विविधाः पार्थं यानि श्चाख्राणि कानिचित्‌ । 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ २२॥ 
पार्थं | प्रथ्वी, वायु, आकार, जक, तेजः चन्द्रमाः सूर्यः 
दिन” रातः पक्षः मास, द॒, मुहूर्तः कला क्षणः संवत्सरः 
नाना प्रकारके मन्यः जो कोई भी साल्ल, विद्या ओर 
वेदितव्य--ये सव यु्चसे ही प्रकट होते द ॥ २१-२२॥ 
मन्मयं विद्धि कौन्तेय क्षयं खष्टि च भारत । 
सश्चासेश्च ममेवात्मा सदसच्चैव यत्परम्‌ ॥ २२॥ 
कुन्तीनन्दन भारत | खष्टि ओर संदारको भीमेराष्टी 
सरूप ॒समन्नो । सत्‌, असत्‌ सदसत्‌ तथा उस्ते भी 
विलक्षण जो त्व दै, वह्‌ सव मेरा दी आत्मा १॥ २३॥ 


अर्जुन उवाच 
पवसुक्तोऽस्मि छष्णेन प्रीयमाणेन बै तदा । 
तथेव च मनो नित्यमभवन्मे जनाद॑ने ॥ २४॥ 
पतच्छरुतं च दष्टं च माहात्म्यं केशवस्य मे । 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र भूयांश्चातो जनार्दनः ॥ २५॥ 
अयन कहते है--रजेनद्र | उस समय प्रसन्न हूः 
श्रीक्कण्णने जवं सुस्े इस प्रकार उपदेश द्वियाः तवसे मेर 
मन सदा उन्हीं जनार्दनम संकग्न रहने लगा । इस प्रकार मैने 
केरावका मादयत्मय भर्यक्ष देखा ओर सुना है, जिसके विषयमे 
आप मुश्चते पूछ रदेथे | मैने जो क्रु देखा ओर जाना 
भगवान्‌ जनार्दन उसते भी महान्‌ ६ ॥ २४.२५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा कुरश्रष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः 
पूजयामास धमीत्मा गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
धर्मात्मा करभे धर्मराज युधिष्ठिरे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
गोविन्दका पूजन क्रिया ॥ २६ ॥ 
विसितश्चाभवद्‌ राजा सह सवैः सषटोद्रेः 1. 
राजभिश्च समासीनैये तत्रासन्‌ समागताः ॥ २७॥ 
उस समय जो-जो राजा वरदो पारे ओर परै हृ ये, 


उनके तथा अपने समसत भाद्योके साय राजा युषिष्ठिरको 
वड़ा आश्चयं हा था ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे विष्णुप्वेणि वासुदेवमाद्मये ङृष्णार्जुनभाषणे 
चतुदंशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहाभारते दिरूमाग हरिव अन्तत विष्णुप्वमे वासुदेव-मादातयके प्रसद्वमे श्री्ग्ण 
ओर अगँनका सव्ादबिपयक एक सौ चौदह सष्याय पूरा हुभा ॥ ९१४ ॥ 


= 2------~ 
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श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिव 








पञ्चदराधिकदाततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमोंका संकेषसे वर्णन 


जनमेजय उवाच 
भूय पव द्विजधेषठ यदुसिदस्य धीमतः । 
कमीण्यपरिमेयाणि भोतुमिच्छामि तच्वतः॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा-दिजशरेष्ठ ! मेँ परम बुद्धिमान्‌ 
यदुसिंह श्रीङृप्णके अपरिमेय कर्मोका ताचिक वर्णन पुनः 
समना चाहता द्र ॥ १॥ 
श्रुयन्ते विवियानि स्म अद्भृतानि महाघयुतेः। 
असंख्येयानि दिव्यानि प्रङूतन्यपि सर्वशः ॥ २ ॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीङ्ष्णके अनेक प्रकारके अद्भुतः 
असंख्य एवं दिव्य चरित्र सुने जते ई, जो सर्वथा उनके 
द्रा उक्ृष्ट रूपसे कयि गये ह ॥ २॥ 
यान्यहं विदिधान्यस्य श्रुत्वा प्रीये म्षासुने । 
प्रनूयाः सर्वशस्तात तानि मे श्टण्वतोऽनघ ॥ ३ ॥ 
निष्पाप महामुने ! तात ! मै भगवानूके जिन-जिन 
विविध चरितोको शनकर मसन्न होता ह, उनका सम्पूर्ण 
रूपसे वर्णन कौन्ि । मे उन्द ध्यानले सुरमूगा ॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
वहन्यश्चर्यभूतानि केशवस्य महात्मनः । 
कथितानि महावा्ो नान्तं शक्यं हि कर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्तुं हि भरतश्रेष्ठ ॒त्रिस्वरेण समन्ततः । 
अवद्यं हि मया वाच्यं ठेदामान्रेण भारत ॥ ५ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--भरतश्े्ठ | महावाहो ! 
महात्मा के्वके चृहुत-ते आश्चर्यजनक चरित्र वताये यये । 
सव ओखे विस्तारके साथ वर्णन करनेपर उनके कर्मोका 
पार पाना अखम्मव दै । अतः भारत | मेँ संश्चपसे ही उनके 
उन कर्भौका अवश्य वर्णन करगा ॥ ४-५ ॥ 


विष्णोरमितवीर्यस्य प्रथितोद्‌ारकर्म॑णः। 
आयुपूल्यी भ्रवक््यामि शृणुष्वैकमना दप ॥ £ ॥ 
नरेश्वर ¡ अपरिमित पराक्रमी तथा सुविख्यात उदार 
कर्मवाठे भगवान्‌ -विष्णुके चरिर्बोका म पफमशः वर्णन 
करूंगा, एकाग्रचित्त दोकर सुनो ॥ ६ ॥ 
द्वारवत्यां निवखता यदुसिदेन धीमता । 
राष्टराणि चपसुख्यानां स्षोभितानि महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दवारकाम निवासत करते हट यदुकरुलरसिंह बुद्धिमान्‌ 
श्रीङृष्णने मुख्य-युख्य महामनस्वी नरक र्म दल्चल 
मचादियाथा॥ ७] 


यदूनामन्तस्पप्र्विचकतो दानवो इतः 


पुरं श्रागज्योतिपं गत्वा पुनस्तेन महात्मना ॥ ८ ॥ 
समुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो हतः। 

उन दिनों एक विचक्र नामक दानव था; जो यादर्वोके 
चिद्रिदीरहँढा करता था | श्रीक्ृप्णने उसक्रा वध कर डाला | 
फिर उन महात्माने प्राग्न्योतिष्रपुरमे जाकर समुद्रके भीतर 
रहनेवाले दुष्टात्मा नरक नामक दानवका संहार किया ॥८१॥ 
वासवं च रणे जित्वा पारिजातो हतो वङात्‌ ॥ ९ ॥ 
वरुणश्चैव भगवान्‌ निजिवो छोदहिते हदे । 

एक वार श्रीकृष्णने इन्द्रको मी युद्धम हराकर वल- 
पूर्वक पारिजात वृक्षका अपहरण कर च्य था इसी 
प्रकार लोहितहृदमे भगवान्‌ वदणको पराजित किया 
या॥ ९२ ॥ 
दन्तवक्नश्च कारूषो निहतो दक्षिणाप्ये ॥ १०॥ 
शिद्युपालश्च सम्पूणं किरिवपैकदात हतः। 

करूपदेदाका राज दन्तवक्त्र दक्षिणापथे उनके द्वारा 
मारा गया । एक सो अपराध पूणं होनेपर रि्चल्को 
भी उन्न कालके गार्ल्मे मेज दिया ॥ १०१ ॥ 
गत्वा च शोणितपुरं शंकरेणाभिरक्चितः ॥ ११॥ 
वचेः सुतो महावीय वाणो बाुसहस्रथत्‌ । 
मष्ाख्घे महाराज जित्वा जीवन्‌ विसर्जितः ॥ १२ ॥ 

महाराज ¡ बलिका महापराक्रमी पुत्र बाण एक सह 
सजर्ष धारण केरता था ओर मगवान्‌ शङ्करे द्वारा वह सर्वया 
सुरक्षित या; तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने शोणितपुर जाकर 
महाघमरम उसे पराजित क्रिया ओर जीवित छोड़ दिया ॥ 
निर्जितः पावकश्चैव गिरिमध्ये महात्मना । 
छाल्वश्च विजितः संख्ये सोभश्च विनिपातितः॥ १३॥ 

उन महात्मने मेरु गिरिम अग्निदेवपर विजय पायी 
तथा युद्धम सौभ विमाने अधिपत्ति राजा शाल्वको जीता 
ओर मार गिराया ॥ १३॥ 
विक्षोभ्य सागर चेव पाञ्चजन्यो बह्ीशृतः। 
हयग्रीवश्च निदतो दपाश्चान्ये मदावलाः ॥ १४॥ 

फिर सागरम क्षोम पैदा करके पञ्चजनको मारकर पाञ्च- 
जन्य शङ्खषर अधिकार स्भिया । हयग्रीवका वध किया ओर 
अन्य महाव्रखी नरेशोको भी कारके गास डा दिया ॥ 
जरासंधस्य निधने मोक्षिताः सर्वपार्थिवाः ।, 
रथेन जित्वा पतीन्‌ गान्धारतनया हता ॥ १५॥ 


विष्णुपर्व |] 


पोडराधिकदाततमोऽभ्यायः 


६६५ 


-------------------------------------------- जज 





जरासंधकी भृध्यु करवाकर सब राजा्ओंको उसके 
यन्धनसे मुक्त किया | एकमात्र रथके द्वारा राजार्थकिो जीत- 
कर गान्धार-राजकुभारीका अपहरण किया ॥ १५॥ 


श्रष्टराज्याश्च च्ोकातीः पाण्डवाः परिरक्षिताः । 
दाहितं च वनं धोरं पुरुहतस्य खाण्डवम्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डव अपने राज्यसे भ्रष्ट हो चुके थे ओर शोकसे 
आतुर ये, उस अवस्था्मे भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने उन सवकी रक्षा 
की । इन्द्रके घोर खाण्डववनको अर्ज॑नद्वास दग्ध करादिया ॥ 
गाण्डीवं चाग्निना दत्तमञ्ुंनायोपपादितम्‌ । 
दौत्यं च तत्छतं धोरे विध्रहे जनमेजय ॥ १७॥ 
जनमेजय | फिर अग्निका दिया हभ गाण्डीव धनुष 
अर्जुनको अर्पित क्रिया तथा कौरव-पाण्डवके धोर विग्रहे 
समय पाण्डर्वोका दूतत किया ॥ १७॥ 
अनेन यदुमुख्येन यदुवंशो विवर्धितः । 
कुन्त्याश्च प्रसुखे प्रोक्ता प्रतिक्ता पणण्डवान्‌ प्रति॥१८॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे प्रतिदास्यामि तत्छतान्‌ 1 
इन्दी यादवशषिरोमणिने यदुवंशकी वृद्धि की ओर ऊुन्ती- 
के सामने पाण्डर्वोके विषयमे यह प्रतिज्ञा की किं (महाभारत 
यद्र समाप्त होनेपर मेँ ठह ठुम्दरि पुरबोको वापस दै दुगा ॥ 
मोक्षितश्च महयनेजा यगः शापात्‌ खदारुणात्‌ ॥ १९॥ 





यवनश्च हतः संख्ये कार शत्यभिविश्ुतः। 
इन्डेनि मषटातेजख्वी राजा शरगको अत्यन्त मयंकर शापे 
मुक्त किया । काल्यवनको युद्र्मे मारा ( सचुकुन्ददारा 
उसका नाश करा दिया) ॥ १९२ ॥ 
वानसै च महावीर्यो मेन्दो दिविद्‌ पव च ॥ २० ॥ 
विजितौ युधि दुर्धरो जाम्बवांश्च पराजितः। 
दो महापराक्रमी दुर्धर वानर मन्द ओर द्विविदको तथा 
ऋक्षराज जाम्बरवाचको भी युद्धम पराजित किया ॥ २०३ ॥ 
सान्दीपनेस्तथा पुनस्तव चैव पिता तथा ॥ २९॥ 
गतौ वैवस्वतवशं जीवितौ तस्य तेजसा । 
सान्दीपनिका पुत्र तथा वुम्हारे पिता परीक्षित्‌-ये दोनों 
यमराजकरे वशम हो गये ये; परंतु उन श्रीकृप्णकरे तेजसे 
जीवित हो गये ॥ २१२ ॥ 
संग्रामा वहवः पात्रा घोरा नरवरक्षयाः ॥ २२॥ 
निहताश्च खपाः सवं त्वा तज्ञयमद्भूतम्‌ । 
जनमेजयास्य युद्धेषु यधा ते वर्णिता मया ॥ २३॥ 
जनमेजय | बदे-बड़े राजार्ओक्रा विनाश करनेवाले 
वहुत-से घोर संग्राम प्रात हुए, परंतु उन युद्धम अद्भुत विजय 
पाकर भगवान्‌ श्रीक्कप्णने जिस प्रकार समस्त नरेशोको मार 
गिराया, उसक्रा वर्णन मे कर चुका हू ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभ.गे हरिवंशे विष्णुपर्वणि वासुदेवमाहात्म्ये पञ्चेदशाधिकक्षततमोऽध्यायः ॥११५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहःमारतके लिरमाग दरिवंके अन्तर्गत विष्णुपर्वमे वासुदेव-माहातम्यविपयक 
प्क स। परह्वः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९९५ ॥ 


"०000000 


षोडशाधिकराततमोऽध्यायः 


भगवान्‌ शङ्करका वाणालुरको अयने ओर देवी पार्वती पुत्रके रूपमे स्वीकार करना, वागासुरका 
उनसे युद्धके स्यि घर मगना ओर पाना तथा इससे वाण-मन्त्री कुम्भाण्डकरा चिन्तित होना 


जनमेजय उवाच 
भूय पव मदावादोयेदुखिदस्य धीमतः । 
कमौण्यपरिमे्ाणि श्रुतानि दविजसत्तम ॥ १॥ 
त्वचः श्युतचतां श्रेष्ठ वाछुद्ेवस्य धीमतः । 
जनमेजयने कद्ा--विद्वानेमि उत्तम दविजप्रे्ठ । 
ने आपके मखे बुद्धिमान्‌ महाग्राह यदुञ्कुटसिंह बसदेव- 
नन्दन श्रीकृष्णके अपरिमेय कर्मोको फिरसे सुना ॥ १९ ॥ 


यत्‌ त्वया कथितं पूर्वं वाणं परति मदाखुरम्‌ ॥ २ ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन । 

तपोधन { आपने पले महान्‌ असुर चाणके विषयमे 
जो चर्चा की दै, उखको म विस्तारे सुनना चाहता हँ 
॥ २९॥ 


~ 


कथं. च देश्रदेवस्य पुरत्वमसुरो गतः॥ ३॥ 
यो ऽभिगुततः खयं बह्यञ्खछङ्करेण मदात्मना । 
सदवासं गतेनेव सगणेन गुदेन तु॥४॥ 
ब्रह्मन्‌ ! बह असुर देवाधिदेव मदादेवजीके पुत्रभावको 
केसे प्रा्त हुआ १ जिसते महात्मा भगवान्‌ शङ्करे स्वयं 
उसकी रक्षा कौ तथा उसके उदवासरमे रदनेवले गर्णोसहित 
भगवान्‌ स्कन्दने भी उसका संरक्षण किया ॥ ३-४॥ 
येर्वलवतः पुरो ज्येष्ठो ्राचृशतस्य यः । 
दतो बाहुखष्टस्रेण दिव्याखश्षतधारिणा ॥ ५ ॥ 
वलवान्‌ वलिकरा पुत्र अपने सौ भादर्योमि च्येष्ठ था 


वह सेको दिव्याल धारण करनेवाखी सुदल भुजाभसि युक्त 
था ^॥ 


1 (५) 


६६६ 


असंख्यैष्य महाकायैर्महावलरातेर्वतः। 


वाघ्ुदेवेन स कथं वाणः संख्ये पराजितः ॥ £ ॥. 


संरव्धश्चैव युद्धार्थी जीवन्मुक्तः कथं च सः। 

वह्‌ असंख्य बिद्यालक्राय तथा सेकदौ महावली असुररोखे 
धिरा रहता थातोमभी जव वह युद्धकी इच्छसे रोष 
ओर अविदाम भरकर आया, तत्र॒ भगवान्‌ वादुदेवने युद्धम 
उखे पराजित कैसे कर दिया १ तथा क्रिस प्रकार उन्दोनि 
उसे जीवित छोड़ा था ?॥ ६६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

शणुष्वावद्ितो राजन्‌ रष्णस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ 
मयुष्यलोक्रे व्रणेन यथाभुद्‌ विग्रहो महान्‌ । 

वैदाम्पायनजी वोले--राजन्‌ ¡ मानवलोक्मे अमित- 
तेजसी . भगवान्‌ श्रीकृष्णका बाणासुरके साथ निस तरद 
महान्‌ संग्राम हुभा था, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ७९ ॥ 
वासुदेवेन यत्रासो रुद्रस्कन्दसदहायवान्‌ ॥ ८ ॥ 
घलिवुप्रो रणन्छाघी जित्वा जीवन्‌ विसर्जितः । 

जदो द्र ओर स्कन्दकी सहायता सम्पन्न हुए युद्ध- 
श्ाधी ब्रलिपुत्र बाणाघुरको भगवान्‌ श्रीङृष्णने जीतकर 
मी जीवित छोड़ दिया ॥ ८३ ॥ 
यथा चास्य चरो दत्तः श्चंकरेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
नित्यं सानिध्यतां चैव गाणपत्यं तथाक्षयम्‌ । 
यथा वाणस्य तद्‌ युद्धं जीवन्मुक्तो यथा च खः ॥ १०) 
यथा च देवदेवस्य पुरत्वं खोऽखुरो रतः । 
यदर्थं च महद्‌ युद्धं तत्‌ सर्वमखिरं श्टणु ॥ ११॥ 

महात्मा श्द्धप्ने जिस प्रकार वाणामुरको सदा अपने 
समीप रहने ओर अक्षयभावसे गणपति-पदपर प्रतिष्ठित 
होनेका वरदान दिया था। जिस प्रकार वाणासुरका वह 
युद हभ, जि प्रकार्‌ श्रीकृप्णने उसे जीवित छोड़ा, जिख 
तरह वह असुर देवाधिदेव महादेवजीके पुत्रमावको प्राप्त 
हआ तथा जित निमित्तसे उस महान्‌ युद्धकी घटना घटित 
हद, वद सारा वृत्तान्त सम्पूणं रूपसे सुनो ॥ ९-११ ॥ 
दृष्टा वपुः कुमारम्य क्रीडतश्च महात्मनः। 
वलिपुत्रो महावीयं धिस्मयं परमं गतः ॥ १२॥ 

एक समय क्रीढार्मे लगे हर्‌ महामनस्वी कुमार स्कन्दके 
सुन्दर रीरको देखकर महापराक्रमी व्रद्पुत्र व्ाणासुरको 
बद्धा विस्मय दुआ ॥ १२॥ 
तस्य बुद्धिः सप्ुत्पन्ना तपश्चतुं सुदुष्करम्‌ । 
रुद्रस्थाराघनाथोय देवस्य स्यां यथा सखतः ॥ १३॥ 

उस समय उसके मनम सद्रदेवकी आराधनाके च्वि 
अत्यन्त दुष्कर तस्या करनेका विचार उत्पन्न हुआ ! उस 
तपका उद्देदय यदी था किम किसी प्रकार महादेवजीका 
पुत्र हो जाऊँ ॥ १३॥ 


शिमिहाभास्ते लिखभणे 


[ शरिरे 








ततो ऽग्खपथ्रदात्मरानं तपसा शछाघते च सः। 
देवश्च परमं तों जगाम च सष्टोमया॥ १४॥ 
तदनन्तर उसने तपस्याक्रे द्वारा अपने शरीरको गाना 
आरम्म क्रिया } उसे अपनी तपस्यापर गर्मी होता था 
अर्थात्‌ वद यद समन्ता थाक्रि मदी महान्‌ तपस्वी ह 
तथा पार्वतीसद्ित मदादेवजी उसपर वृहत ंव॒ष्ट हए ॥१५॥ 
नीखक्रण्डः परां श्रीति गत्वा चासुरमन्रवीद्‌ । 
बरं वरय भद्र ते यत्‌ ते मनसि वत्त॑ते॥ १५॥ 
प्रम प्रसन्नताको प्राप्त होकर भगवान्‌ नीलकण्ठने उब 
असुरसे कहा-ध्वाण ! दवुम्दाय कल्याण दो । तुम्हारे मरने 
नो इच्छा हो, उखके अनुसार वर मोगोः ॥ १५॥ 
अथ वाणोऽव्रवीद्‌ वाक्यं देवदेवं महेश्वरम्‌ । 
देन्याः पु्रत्वमिच्छामि स्वया दृत्तं ्रिलोचन ॥ १६॥ 
तब चाणने देवाधिदेव महेश्वरे कदा-व्रिरोचन [ यै 
आपका दिया हुभा देवी पार्वतीका पुच्रत्व चाहता दर" ॥१६॥ 
शंकरस्तु तथेत्युक्त्वा रशद्राणीमिद्मन्रषीत्‌ । 
कनीयान्‌ कार्तिकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १७॥ 
तब भगवान्‌ शङ्करने (तथास्तु कहकर देवी सद्राणीसे 
इस प्रकार कहा-ष्देवि | दम इसे पुत्रे रूपमे स्वीकार 
करो । यद कातिकेयका छोटा माई होगा ॥ ९७ ॥ 
यत्रोत्थितो म्टासेनः सरोऽभिजो रुधिरे पुरे । 
तघ्रोदेशे पुरं चास्य भविष्यति न संदायः ॥ १८॥ 
“जरह रपिरपुरम अगनिकुमार महावेनका प्रदुरमाष 
हभ था; उख स्थानपर इसकी राजधानी होगी । र्मे 
संशय नदीं है ॥ १८ ॥ . 
नाम्ना तच्छोणितपुरं भविष्यति पुरोन्तमम्‌ । 
मयाभिगुक्तं श्रीमन्तं न कश्चित्‌ प्रसहिष्यति ॥ १९॥ 
°वह उत्तम नगर शोणित पुरक नामके विख्यात दोगा । 
मेरे द्वारा घुरक्षित हुए इस तेजस्वी व्राणयुरका वेग कों 
नदीं सह सकेगा ॥ १९ ॥ 
ततः स निवखन्‌ वाणः पुरे शोणितसाह्ये । 
राज्यं प्र्ासते नित्यं क्चोभयन्‌ सर्वदेवताः ॥ २०॥ 
तदनन्तर शोणितपुर निवास करता हुआ शाण सदा 
अपने राजयका शासन करने लगा । वह सम्पूणं देवतार्भको 
क्षोभर्मे डले रहता था ॥ २० ॥ 
अथ वीर्यमदोत्सिक्तो बाणो वाहुसदस्वान्‌ । 
अचिन्तयन्‌ देवगणाय्‌ युद्धमाकाह्घंते सदा ॥ २१ ॥ 
इसके वाद सदखवाहु व्राणासुर अपने वङ.पराक्रमके 
मदे उन्मत्त दो देवतार्ओंको ङु मी न समन्षकर सदा 
सवके साथ युद्धकी आकाद्घा रखने खगा ॥ २१ ॥ 


बिष्णुपवं ] 





्वजं चास्य ददौ प्रीतः कुमाये शितेजसम्‌ । 

चानं चैव बाणस्य मयूरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाणासुरपर प्रसन्न हुए कुमार कातिकेयने उसे अरग्नि 

के तस्य तेजस्वी ध्वज तथा तेजसे प्रकारित मयुर बाहन- 

स्पे प्रदान किया ॥ २२॥ 

न देवान च गन्धवी न यक्षा नापि पन्नगाः। 

. तस्य युद्धे व्यतिष्ठन्त देवदेवस्य तेजसा ॥ २९ ॥ 
देवाधिदेव महादेवजीके तेजले सुरक्षित हए बाणाचुरके 

सामने युद्धम न तो देवता ठहर पते थे, न गन्धवैःन 

यश्च टिक पातेये; न नाग ॥ २२॥ 


ज्यम्बकेणाभिगुक्तश्च दपोंत्सिक्तो महासुरः । 
भूयो खगयते युद्धं शूलिनं सोऽभ्यगच्छत ॥ २७ ॥ 
त्रिनेत्रधारी शिवकरे द्वारा सुरक्षित हआ वह महान्‌ 
`अवुर बलै घमंडम भर गया ओर वारंवार युद्धका ही 
अवसर द्वदने च्या ¡ एक दिन वह त्रिच्यूषारी भगवान्‌ 
दङ्करके पास गया ॥ २४॥ 
स॒ रसुद्रमभिगस्याय प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
शलिसूमुरिद्‌ं वाक्यं पप्रच्छ चुषभध्वजम्‌ ॥ २५॥ 
वृषभध्वज रद्रदेवके पास जाकर उन प्रणाम ओर 
अभिवादन करनेके पश्चात्‌ वरदपुत्र ाणने उनसे यह बात 
पूटी-- २५ ॥ 
असङृ्निजिता देवाः ससाध्याः समरुद्गणाः। 
मया मद्बरोत्सेकात्‌ ससैन्येन तवाश्नयात्‌ ॥ २६ ॥ 
, श्प्रमो ! आपका सहारा पाकर सेनादित मने वल्के 
मद ओर अभिमानपूर्वक सार्धयो ओर मषदृगरणोखदित देवतार्थौ- 
को अनेक वार परास किया ३ ॥ २६ ॥ 
श्मं देशं समागम्य वसन्ति स्म पुरे सुखम्‌ 1 
ते पराजयसंशरस्ता निराश्चा मत्पराजयें ॥ २७॥ 
"वे मुन्ञे पराजित करनेकी ओरसे तो निराश ई; परव 
मेरे द्वारा पुनः पराजित होनकरे भयसे डरे हुए दैः अतः इष 
देदाम आकर इसी नगरम सुखपूर्वक निवास करते द ॥२७] 
नाकपृष्ठमुपागस्य निवसन्ति यथासुखम्‌ । 
सो.ऽदं निराशो युद्धस्य जीवितं नाय कामये ॥ २८॥ 
साय ही मेरी आज्ञा ले स्वर्गमे मी जाकर वँ सुख- 
पूर्वक रहते दै, अतः मेँ युद्धसे निराश दो गवा हूँ अव 
युद्ध न मिल्नेसे मक्षे जीवित रहनेकी इच्छा नदीं होती ॥२८] 
अयुध्यतो चथा शेषां वाहनां धारणं मम । 
तद्‌ ब्रहि मम युद्धस्य कश्चिदागमनं भवेत्‌ । 
नमे युद्धं धिना देव रतिरस्ति प्रसीद मे॥ २९॥ 
प्यदि युद्धका सुयोगन मिदखतोमेरे ल्ि इन सदल्ल 
सुजार्भोका वो्च ढोना व्यर्थं दै; अतः वतादयेः क्या सुपर 


पोडदयाधिकदाततमोऽभ्यायः 


६७ 








युद्धका अवसर प्राप्त दो खकता है ? देव ¡ युद्धके विना मेरा 
मन करट नदीं ख्ग रहा है । अतः इसके ल्य भुञ्चपर कपा 
कीज्यि' | २९ ॥ 
ततः प्रहस्य भगवानत्रचीद्‌ चषभष्वजः) 
भविता बाण युद्धं वै यथा तच्छ दान्र ॥ ३०॥ 
य॒द्‌ सुनकर भगवान्‌ दृपमध्वज ठठाकर दस पड़े ओर 
इस प्रकार ब्रीले--वाणासुर [ जिस " प्रकार वुम्हं युद्धका 
अवसर प्रात होगा, वद सुनो ॥ ३० ॥ 
ष्वजस्यस्थ यदा भङ्स्तव तात भविष्यति । 
खस्थाने स्थापितस्याथ तद्‌ युद्धं भविष्यति ॥ ३१॥ 
(तात { अपने स्थानपर स्थापित हुआ ठम्दाया यद 
ध्वज जब्र खण्डित होकर गिर जायगा; तव तुम्हे युद्ध पराप्त 
देगा ॥ ३१॥ 
इत्येवमुक्तः प्रहसन्‌ वाणस्तु वहुशो .सुद्ा । 
प्रसन्नवदनो भूत्वा पादयोः पतितोऽग्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके एेखा कदनेपर बाणासुरका मुख प्रसन्न तासे खिल 
उठा । वष आनन्दम मग्न दो बारंबार जोर-जोरसे हंसने ख्णा 
ओर भगवान्‌ शिवके चरणे गिरकर इस प्रकार बोखा--॥ 
दिष्टया बवाहुसष्टस्रस्य न बृथा धारणं मम । |, 
दिष्टया स्सराक्षमहं विजेता पुनरादवे ॥ ३३ ॥ 
परमो | वदे सौभाग्यकी चात दै किं मेरे ल्ि इन षदख 
सुजार्ओको धारण करना व्यर्थं नदीं होगा । सोमाम्पसे मँ पुनः 
युद्धम सदखलोचन इन्द्रको परास्त करूंगा ॥ ३३ ॥ 
आनन्देनाशरुपुणणीभ्यां मेचाभ्यामरिमर्दनः । 
पञाञ्छिरातैरदेवं पूजयन्‌ पतितो युचि ॥ २४॥ 
एसा कहकर शतुमर्दन बाण आनन्दाभृेसि परिपूणं नेतरौ 
तथा पचि सौ अ्ञलिरयोद्वारा महदेवजीकी पूजा करता हुआ 
पुनः प्रध्वीपर उनके चरणोर्मे पड़ गया ॥ ३४॥ 
इधर उवाच 
उचिष्टोच्तिषठ वाहनामान्मनः खकुलस्य तु। 
सदशं प्राप्स्यसे वीर युद्धमप्रतिमं मदत्‌ ॥ ३५॥ 
तव मदादेवजीं बोटे- वीर ! उठो, उटो ! तुम 
अपनी इन भुजार्ओ तथा कुलके अनुरूप ेसा महान्‌ युद्ध 
भराप्त करोगे, जिसकी कीं व॒लना नदीं ३ ॥ ३५ ॥ 
वंश्म्पायन उवाच 
पवमुक्तस्ततो वाणरू्यम्केण , महत्मना । 
हषंणात्युच्दतः शीघं ननाम चृभध्वजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है राजम्‌ ! मदात्मा व्यम्पकके 
रेखा कहनेपर दर्षते उच्छुल्ट हुए. बाणासुरने भगवान्‌ 
वृषभष्बजको शीघ्र नमस्कार किया ॥ ३६! 


६६८ 


ितिकण्टविदखष्स्तु वाणः परपुरंजयः) 
ययी खभवनं तन्न यत्र ध्वजगृदं महत्‌. ॥ ३७॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ नील्कण्ठसे विदा ठेकर श्ुनगरीपर 
विनय पनेवाल वाणासुर अपने घरको गया, जरह विश्चाल 
घ्वजगरह बना हया था ॥ ३७॥ 
दक्ोपविष्टः प्र्टसन्‌ ङम्भाण्डमिदमव्रचीद्‌ 1 
प्रियमवेदयिष्यामि भवतो यन्मनोगतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वरौ बैठकर ईषते हए याणने अपने मन्ध कुम्भाण्ट्से 
एस प्रकार कदा--"मन्तिप्रवर [यै द्द प्रिय समाचार 
निवेदन करगा, जो तुम्हारे ननको अमी ३ ॥ ३८ ॥ 


पव्येवसुक्तः प्सन्‌ बाणमप्रतिमं रणे । 
भ्रोवाच राजन्‌ कर त्वेतद्‌ वच्तकामोःऽसि मत्पियम्‌॥ २९॥ 

उका ला कथन सुनकर सते दए कुम्माण्डने युद्धे 
अनुपम वीरता प्रकट करनेवाठे बाणासुरमे कदा--'राजन्‌ ! 
यह्‌ क्या शात दै १ आप मेरे किंस प्रिय समाचारो वताना 
चाइते ई १ ॥ ३९ ॥ | 
विस्मयोत्फुनयनः प्रदपीदिव भाषसे । 
त्वत्तः भोतुमिदेच्छामि चरं क छन्धवानसि ॥ ४०॥ 
देवदेव्रसादेन स्कन्दस्य च मदात्मनः। 

+आपके नेर आश्व्यसे खिल उठे ई! आप अत्यन्त द्षसे 
प्रेरित होकर वोर रहे £ । भ यदो आपके मुखस सखुनना चाहता 
टर किं आपने देवाधिदेव मदादेवजीकी कृपा ओर मदात्मा 
स्कन्दके प्रसादये कौन-खा वर प्राप्त किया ह १॥ ४०१ ॥ 
शैण्ितं कि त्वया प्राप्तं तन्मे वदि महासुर ॥ ४१॥ 
शितिकण्टप्रसषदेन स्कन्दमोपायनेन च। 

महान्‌ अयुर | आपने भगवान्‌ नीलकण्ठके इपा-परसाद 
ओर खामी स्कन्दके संरक्षणद्वारा कौन-ख अमीष्ट वर प्रात 
किया दैः यश मुसने वतादये ॥ ४११ ॥ 
कच्ित्मरेलोक्यराज्यं तेष्यादिष्टं शूलपाणिना ॥ ४२ ॥ 
कश्चिदिन्द्रस्तव भयात्‌ पातालसुपयास्यति। 

ध्क्या मगवान्‌ शूलपाणिने आपको तीनो लो्कोक्रा राव्य 
दे दिया? क्या देवराज इन्द्र आपके भयते पातार्रोकको 
चठे जार्येगे १] ४२१ ॥ 
कञ्चिद्‌ विष्णुपरिघाल्ं विमोक्ष्यन्ति दितेः खताः॥ ४३ ॥ 
पाताखवासमूत्पज्य कचित्‌ तव वरखाधयाव्‌ । 
विबुघावासनिरता भविष्यन्ति महासुराः ॥ ४४॥ 

ध्या दितिके पुत्र अव भगनान्‌ विष्णुका भय स्याग देंगे 
क्था आपके बलका सहारा केकर व्दे-वदहे असुर पाताख्का 
निवाख छोडकर म्वर्गटोकर्मे वाख करेगे ॥ ४२-४४ ॥ 
अरिर्विष्णुपराक्रान्ते वद्धस्तव पिता चप 
सलिरौधाद्‌ विनिष्फम्य कश्चिद्‌ राज्यमवाष्स्यति।॥४५॥ 


` श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हसिते 








(राजन्‌ ! क्या आपके पिता राजा वलि; जो विष्णुके 
पराक्रमसे अभिभूत ह्ये पातालम वये हुए दैः सुद्रकी जल- 
रारिषे बाहर निकल्कर पुनः चरिलोकीका राव्य प्राप्त करगे 
दिन्यमाद्याम्बरधरं दिव्यस्चग्गन्धटेपनम्‌। 
कचिद्‌ वैरोचनिं तात द्रक्यामः पितरं तव ॥ ४६॥ 

(तात | क्या हमलोग तुम्हारे पिता तरिरोचनङ्ुमार वलि. 
को पुनः दिव्यमालाः दिव्यवल्न, दिव्य पुष्पके हारः दिव्य ` 
गन्ध तथा दिव्य अनुलेपन धारण क्वि देखेगे ? ॥ ४६ ॥ 
कच्ित्‌त्रिभिः कमेः पूर्व हतोदोकानिमान्‌ प्रभो । 
पुनः प्रत्यानयिष्यामो जित्वा सवौन्‌ दिवौ कसः ॥ ४७॥ 

श्रमो ¡ पहले विप्णुके तीन पर्गोद्ारा जो हर ल्यि गये 
ये, उन्दी इन तीर्न खोकोको स्या हम पुनः मस्त देवतार्थी. 
को पराजित करके लौटा ला्थेगे १ ॥ ४७॥ 
लिग्धगम्भीरनिरघोपं शाङ्खखनपुरोजवम्‌ । 
कथिन्नारायणं देवं जेष्यामः समिततिजयम्‌ ॥ ४८॥ 

ध्जिनकी वाणीका घोप मेषगर्जनाके समान स्निग्ध एवं 
गम्भीर दै तथा जिनके आगे उनका शद्ुनाद वेगपूर्वक 
चलता ट, उन युद्धविजयी नारायणदेवको क्या हमखोग जीत 
सरकेगे १ ॥ ४८ ॥ 
कश्चिद्‌ चृषष्वजस्तात प्रसादसुसुखस्तव 1 


-यथा ते हद्रयोत्कम्पः सखाश्चुबिन्दु; भ्रवतेते ॥ ४९॥ 


(तात | क्या भगवान्‌ दृपमध्वज आपके प्रति कृपा 
करनेके च्वि प्रसन्नमुख दए ६ १ आपके दयम जैखा कम्प 
हो रहा है ओर नेत्ेसि निघ प्रकार आनन्दके जस्‌. क्षर रे ईः 
उनको देखते दृ पूर्वोक्त वतोका इी अनुमान दोता दै ॥ 


कचिदीश्वरतोपेण कार्तिंकेयमतेन च । 

प्राप्तवानसि स्येपामस्माकं राज्य सम्पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
धक्या मगवान्‌ रिवके संतोप्र ओर कार्विकरेयकी सम्मतिे 

आपने हम खवर ठोगंकि व्यि राज्य-म्पत्ति प्राप्त की दै ४ ॥ 

इति कुम्भाण्डवचनैश्चोदितः सो ऽसुरोत्तमः। 

वाणो वाणीमसंक्कतां प्रोवाच वदतां वरः ॥ ५१ ॥ 
तव कुम्भाण्डकी एेसी वातेति प्रेरित होकर वक्ता 

श्रेष्ट असुरप्रवर बाणने अस्खलित वाणीरमे कदा ॥ ५१ ॥ 

वाण उवाच 

चिरात्पश्रति कुम्भाण्ड न युद्धं प्राप्यते मया । 

ततो मया मुदा पृष्टः दितिकण्टः प्रतापवान्‌ ॥ ५२॥ 
चाणाखुर वोला-- कुम्भाण्ड { चिरकाल्वेमुनन युद नी 

प्रात हो र्दा था, इसल्यि मैने प्रतापी भगवान्‌ नीलकण्टठे 

प्रसन्नताषूर्वक पृछा) ५२ ॥ 

शुद्धाभिलापः खुमष्टान्‌ देव संजायते सम । 

अभिं्रापसयाम्यहं युद्धं मनसस्वु्टिवर्धनम्‌ ॥ ५३॥ 
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देषा महान्‌ युद भात केः दिद कूद सरना नरै ६ ॥ 
मयूरण्वजभङ्गस्ते भदिष्यति यदुर; 
तदा त्वं भ्राष्स्यसे युद्धं सद्‌ दितिनन्दन ॥ ५ ॥ 
'दितिनन्दन अर 1 इ तुर्डारा सपूरश्वड टूरङर गिर 
जायगा, तब ठुम्दं सह्यद्‌ युङका अउ्दर पर गा ५५६५ 
ततो.ऽष्टं परमप्रीतो भगवन्तं उषष्वजम्‌। 
प्रणस्य शिरसा देवं तबन्तिकसुपागतः ॥ ५६॥ 
तव मै अत्यन्त प्रसन्नं हो भयवाम्‌ सृषभ्वम देको 
सिर शकाकर प्रणाम करके दुम्हरि पास आया हू ॥ ५६ ॥ 
इत्येवमुक्तः कुम्भाण्डः प्रोवाच सुपति तदा । 
अष्टो न श्लोभनं राजन्‌ यदेवं भाषसे वखः ॥ ५७॥ 
बाणाहुरके एेसा कदनेपर ऊुम्भाण्डने उस असुरराजसे 
कहा--*अदो राजन्‌ { आप जो एेखो बातत कट्‌ रै, इसका 
परिणाम अच्छा नदीं है ॥ ५७ ॥ 
पवं कथयतोस्तच्र॒ तयोरन्योन्यसुचस्ितः । 
श्वजः पपात वेगेन शफ़ाशानिसमा्तः ॥ ५८ ॥ 
वे दोनो वहो आपसे एेसी बति कर रटे ये कि एतने- 
मदी वाणासुरका ऊँचा ध्वज इन्द्रके वञ्रसे आएत हो भदे 
वेगले गिर पङ्ञा ।॥ ५८ ॥ ५५ 
तं तथा प्रतितं दष्ट सोऽसुरो ध्वजसु्तमम्‌ । 
रहषेमतुलं ठेभे मेने चादवमागमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अपने उस उत्तम ध्वजको द्ूटकर गिर हुभा देख 
बाणाघुरको अनुपम दष प्रास्त भा ओर उमे यष्ट विश्वास 
षो गया कि अवर युद्धका अवसर आना टौ चाष्ता ॥ ५९ ॥ 
ततश्चकम्पे वसुधा शाक्रादानिसमादता । 
ननावान्तर्दितो भूमौ वृषदो जगज च ॥ ६०॥ 
तदनन्तर इन्द्रके वग्रफे आधातसे पीदित षे प्रध्यी 
कोपने ख्गी । भूमिम छिपा दुभा प्रिव आर्तनाद एं 
गजना करनेल्गा॥६०॥ 
देषानामपि यो देवः सोऽप्यवर्पत षासयः। 
श्योणितं शोणितपुरे सर्वतः परमं ततः ॥ ६१ ॥ 
जो देवताओकि भी देषता ४, वे इन्द्र शोणितपुर सथर योर 
बहुत रक्तकी वपो कले रत ॥ ६१॥ ` 
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(६१२९ ६९ 
रतप स्स रि सश्र रररे १९९ 
हिने ससि, स्थे सही भरकर पएदीद सिद श्यै 1 सत्सि 
प्परेर सरि २ठ्क्रलिसमे स्थे ६९ 
राहुरभसशरिस्यश्परपि विश्पते) 
रोकष्पषररे कारेः निसोतश्ापदध्मह(पर } ६४ ५ 
प्रसानाय ! सहे पिना पक्के स्ये चस स्थो 
सर रोकषिनासक समय पा समेपर भासे मदभहए्सते साध 
सञ्मपाद होने स्मा } ६ ¶ 
दक्षिणां दिशमास्थाय पूमफेमुः सि ऽभषत। 
अनिशं सराप्यधितिकका पद्षोताः सरमा ॥ ६५॥ 
पूरके दक्िण विशाम सकर सित हो मभा] निषत्त 
सषिस्छिननभाषसे जख दास पद सरमे १ ॥१६५ 
एवेतखोषितपयन्तः एषाप्तीपररहिषूधूतिः । 
तिषणेपरिपो भातुः संभ्यासममधाषुणोप्‌ ॥ १५॥ 
सूरमपर सीन सके पेरे पड गमे । ति्रिफितीर को 
स्पेद शोर छाल समे पेरेभे) पि पैण्ठमानौ परि 
रगो पेरा धा। ररपं सूती कनति कदत तपात 
प्रतीत एेपी थी । उन्दने अपी इत परित सप्याकारती 
एलको एषः दिया ॥ ५६५ ॥ 
घक्रमङ्कारफण्पो तिकासु भकस 1 
ष्णस्य जन्मसक्षप्तं भत्ययनििध तर्षा ॥ ५७॥ 
गक्घट पादिते प्रति लाभि लित हत भ) 
जोमयकफीदूलनारेरट मे| पै तम्‌ कदी मानास 
न्मनकषत्र शेदिणीकी भहनानणी १९९ भ ॥ ६५ ॥ 
अनेकार्थस्य = निपपात भतीति। 
यर्थितः.. स्कन्यागिदरसयानां महातताम ॥ ६८ ॥ 
तयी प्ालाति शुत तेतर) जी भधापन्यौ 
यान्य) शटा माजरा (अ पीति भा १।६१॥ 
एथ्यीपर निर्‌ प ॥ ६८ | 
पयं धिधिद्ररपराणि नितिन (निपातन । 
याणा भहमव्यततो नियं तनियचनि ॥ 15 ॥ 
श्त. आ किति सदवै दलता १ 
सता ता निनी मिन + + 


६७९८ 


श्रीमहाभारते सिरभागे 


[ हरिवो 








विचेतास्त्वभवत्‌ प्राज्ञः कुम्भाण्डस्तत्वदशिवाय्‌। 

बाणस्य सचिवस्तन्न कीर्तयन्‌ वह किल्विषम्‌ ॥ ७०॥ 
परंतु वाणासुरके विद्वान्‌ मन्त्री तत्वदर्शी कुम्भाण्ड 

नाना प्रकारके दुष्परिणामोंका वर्णन करते इए अचेतखे हो 

गये ॥ ७० ॥ 

उत्पाता छात्र हदयन्ते कथयन्तो न श्लोभनम्‌ 1 

तख ॒राज्यविनाशशय भविष्यन्ति न संक्षयः ॥ ७९॥ 
वे बोले-“असुरराज { यहो वहुत-से उत्पात दिखायी 

देते दैः जो श्चुम परिणामके सूचक नदीं ह। वे आपके 

राज्यका विनाश करनेर्मे सहायक दोगिः इसमे सरदेद न्दी 

है॥ ७१ ॥ 


षयं चान्ये च सचिवा भृत्यास्ते च तवाुगाः। 

क्षयं यास्यन्ति नचिरात्‌ सवे पाथिव दुनेयात ॥ ७२॥ 
धपृष्वीनाथ { आपकी दुर्नीतिसे हम तथा दूखरे मन्त 

ओर आपके अनुगामी सेवक्-ये सवर-के-खव्र शीघ दी नष्ट 

हो जार्येगे ॥ ७२॥ 


यथा शाक़्ष्वजतयेः स्वद्‌ पौत्‌. पतनं भवेत्‌ 1 
बलमाकाङ्कतो मोहात्‌ तथा वाणस्य नर्दतः ॥ ७३ ॥ 
‹आपके अपने ही दरपसे जिस तरह पूर्वोक्त चैव्यव्रक्षका 
` जो अपनी ऊँचार्ईसे इन्दरष्वजको दू लेता थाः पतन हो 
गया, उसी प्रकार वलकी आकाद्भा रखकर गर्जना करने- 
वाले आप वाणाठुरका भी अपने दी मोहवश अभिमानते 
पतन हो जायगा ॥ ७२ ॥ 
देवदेवप्रसादात्‌ तु बेंलोक्यविजयं गतः। 
उत्सेकाद्‌ इश्यते नाशो युद्धाकाङ्कवी ननद ह ॥ ७४ ॥ 
द्देवाधिदेव महादेवजीके प्रमादसे जिरन्दौनि तीनो लोर्को- 
पर विजय प्राप्त कर टीः उन्दी असुरराजका अव अभिमान- 
वडा विनाश दिखायी देता है तभी तो आप युद्धकी अभि- 
काषा केकर गजना करने रगे दै ॥ ७४॥ 
वाणः प्रीतमनास्त्वेवं पपौ पानमयु्मम्‌। 
दैत्यदानवनासभिः सार्धमुत्तमविक्मः ॥ ७५॥ 
परंतु वाणासुरको इसकी परवा न्दी यीः वह उत्तम 
पराक्रमी असुर प्रसन्नचित्त होकर दैत्यो ओर दानर्वोकी 
लियेकि साथ उत्तम मधुपान करने खगा ॥ ७५ ॥ 
कुस्भाण्डश्िन्तयाविष्टो यजवेदमाभ्ययात्‌ तदा 
अचिन्तयचच्च तत्वार्थ ॒तैस्तैरुत्पातदरशनेः ॥ ७६ ॥ 
मन्त्री कुम्भाण्ड उस समय चिन्तित होकर राजमवनको 
चठे गये तया भिन्न-मिन्न उत्पातोको देखकर ताच्िक अर्थ॑का 
चिन्तन करने स्मो ॥ ७६ ॥ 


राजा प्रमादी ,दुर्ुदधिर्जितकाशी महासुरः । 
युद्धमेवाभिषते न दोषान्मन्यते मद्‌त्‌ ॥ ७७ ॥ 


वे मन-ही-मन सोचने लगे यष अयुरोका राना महान्‌ 
असुर व्राण प्रमादी हो गया है। श्सकी चद्धि बिगड़ गयी 
दै। यह विजयश्वीसे उल्लित दो वारंवार युद्धकी टी अमिखषा 
रखने ठगा है । वल्के मदसे उन्मत्त होकर इसमे दोष न 
मान रहा द ॥ ७७॥ 


महोत्पातभयं चैव न तन्मिथ्या भविष्यति । 
अपीदानीं भवेन्मिथ्या सर्वैमुत्पातद्श॑नम्‌ ॥ ७८॥ 
महान्‌. उत्पातेसि जिस भयकी सूचना मिल रदी ६ । 
वह मिथ्या नदीं दोगा । क्या कोई एेसा उपाय दैः जिसे 
स समय यह सारा उत्पात-दर्खन मिथ्या हो जायं १ ॥७८]] 
इ त्वास्ते निनयनः कार्तिकेयश्च वीर्यवान्‌ 1 
तेनोत्पत्नोऽपिदोपो नः किद्‌ गच्छेत्‌ पराभवम्‌॥७९॥ 
यो साक्षात्‌ भिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव रहते ई। 
पराक्रमी कार्तिकेय भी यदी विराजमान ई इससे हमारे च्ि 
उत्पन्न हुआ यह दोष भी क्या शान्त दो जायगा १ ॥७९॥ 
उत्पन्नदोषग्रभवः क्षयोऽयं भविता महान्‌ । 
दोषाणां न भवेश्ाश् इत्ति मे घीयते मतिः ॥ ८० ॥ 
इन उत्पन्न हुए उत्पातरूपी दोषेसि यद्‌ सूचित होता 
दै कि यदा महान्‌ संहार दोनेवाल्य है। मेरा तो यदी 
निश्वयहै किं अव्र इन दोर्षोका नाद नीं हो सकता ॥८०॥ 
नियतो दोप पवायं भविष्यति न संहायः। 
दौरात्म्यान्दरपतेरस्य दोपभूता हि दानवाः ॥ ८१॥ 
इस राजाका जो यह दुरात्मभाव दै, यदी हमारे व्मि 
नियत दोष दोगा, इसमे संशय नरह ३; क्योकि समस्त 
दानव दी इस दोषसे युक्त ट । ८१ ॥ 
देवदानवसंघानां यः कतौ मुवनप्रभुः। 
भगवान्‌ कातिकेयश्च कत्ते पुरे ॥ ८२ ॥ 
जो देवताओं ओर दानर्वोके समुदार्योकी खट करने- 
वाठे तथा समस्त सुव्नोके पथु ई, उन भगवान्‌. रिव तथा 


„ कार्तिकेये वाणासुरको शोणितपुर वसा दिया था ॥ ८२॥ 


प्राणः प्रियतरो नित्यं भविष्यति गुहः सदा । 
तद्धिश्चिषटश्च वाणो ऽपि शिवस्य सततं प्रियः ॥ ८३ ॥ 
स्कन्द तो षदा भगवान्‌ रिवके ल्ि प्राणेसि भी 
अधिक प्रिय होगे ओर उनके साथ रहकर वाणाघ्ुर मी 
निरन्तर उनका प्रिय वना रदेगा ॥ ८३ ॥ 
दुर्पौन्सेकाव्‌ तु नादाय वरं याचितवान्‌ भवम्‌। 
युद्धदेतोः स दुच्धस्तु सर्वेथा न भविष्यति ॥ ८४॥ 
परंतु इसने वल्के धमंड आकर अपने दी विनाश- 
के व्यि भगवान्‌ शङ्करे युद्धके च्ि वर मोग च्या । युद्ध- 
लेप होनेके कारण यद सर्वथा अपना असितत्व खो 
देगा 1 ८४॥ 


विष्णापचं 1 


सपतदश्षाधिकदाततमोऽध्यायः 
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------------------------न-नन------- == 


यदि विष्णुपुतोगानामिन्दरादीनां दिवोकसाम्‌ । 
भविध्री घनवत्‌ पराप्तिभेवदस्तात्‌ छता भवेत्‌ ॥ ८५॥ 
यदि भगवान्‌ विष्णुको आगे करके इन्द्र॒ आदि देवता 
मेर्घोकी घटाके समान यर्दा छा ज्वं तो भी भगवान्‌ शङ्करके 
हाथखे उनके उस आक्रमणका प्रतीकार हो सकता हे ॥८५॥ 
पतयोश्च हि को युद्धं कमारभवयोरिह । 
शको दातुं खमागम्य बाणसाश्ाय्यकाष्धिणोः ॥ ८६ ॥ 
बाणासुरकी सदायताकी इच्छा रखनेवाठे इन भगवान्‌ 
श्र ओर कुमार कार्तिकेयके सामने आकर कौन इन्द 
युद्धका अवसर दे सकता दै १ ॥ ८६ ॥ 
न च देववचो मिथ्या भविष्यति कदाचन । 
भविष्यति महद्‌ युद्धं सर्वदैत्यविनाशनम्‌ ॥ 
परंतु महादेवजीका वचन कमी मिथ्या नदीं होगा| 





( जव उन्होने महान्‌ युद्ध होनेकी बात कदी दै, तब ) 
समस्त दैत्योका विनाश करनेवाला महायुद्ध होकर ही 
रहेगा ॥ ८७ ॥ 
ख पर्व चिन्तयाविष्ठः कुम्भाण्डस्तस्वदश्टिवान्‌। 
खस्तिप्रणिदितां बुद्धि चकार स महाद्युरः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार चिन्तामग्न होकर महान्‌ असुर तत्वदर्शी 
कुम्भाण्डने अपनी बुद्धिको कल्याणचिन्तनमे क्गाया ॥८८॥ 
ये हि देवैर्विख्ष्यन्ते पुण्यकर्मभि यवे । 
यथा वलिर्नियमितस्तथा ते यान्ति संश्चयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो युद्धम पुण्यकर्मा देवता्ओकि साथ विरोध रखते ई 
अथवा वे देवता ही जिनके विरोधमे ख्डेहो जतिः वे 
भि प्रकार राजा वि वधि गये ये, उसी प्रकार बन्धर््मे 
पड्कर नष्ट दो जते दै ॥ ८९ ॥ 


इति श्रीमह'भारते लिकभागे हरिविंरो विष्णुपव॑णि वाणयुद्धे षोडश्षाधिकश्षततमीऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


इत प्रफार श्रीमद्छभारतके दिरभाग दखििंशके भन्तर्भत विष्णुप्वैमे बाणासुर! युद्धविषयक 
एक सौ सोरे अध्याय पुरा हज ॥ ९९६ ॥ 
नस -््-दन््- 


सप्तदरशाधिकराततमोऽध्यायः 


रिव-पार्वतीका कीडाविहार, पार्वतीका उपाको परतिसमागमके लियि वरं 
देना तथा उषाकी विरह-व्यथाका वणेन 


वे्म्पायन उवाच 
क्रीडाविहारोपगतः कद्‌।चिदभवद्‌ भवः। 
देन्या सह नदीतीरे रम्ये श्रीमति सं प्रभुः ॥ १ ॥ 
वेशास्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! किसी समय 
प्रभावशाली भगवान्‌ शङ्कर गङ्गा नदीके शोभासम्पन्न रमणीय 
तपर देवी पारवतीके साथ क्रड़ा-विहारके व्यि गये ॥ १॥ 
शतानि तत्राप्सरसलां चिक्रीड्श्च समन्ततः । 
सवेतुकवने स्म्ये गन्धर्वपतयस्तथा ॥ २ ॥ 
वर्हो समी ऋछठ॒जकी शोभसे सुशोभित सर्वर्तुक वने 
खव ओर सैकड़ों अप्राः तथ। गन्धर्वराज क्रीडा कर रे 
ये॥२॥ 
सुरैः पारिजातस्य पुष्पैः संतानकस्य च । 
गन्धोदाममिवाकाशं नदीतीरं तु सर्वंशः॥ २ ॥ 
पारिजात ओर संतानक नामक कस्यबृक्षके पु्पोदरारा 
उस नदी-तटका खरा आका उद्यम चुगन्धसे व्याप्त हो 
रदाथा॥३॥ 
वेणु्रीणागदङ्गेश्च पण्वेश्च सहसाः । 
वा्यमानैः स शुश्राव गीतमण्सरसां तद ॥ ४ ॥ 
वेणुः वीणाः खदङ्ग ओर पणव आदि सहस वा्योकी 


मधुर ध्वनिके साथ अप्सरार्ओका मनोहर गीत उन्होने 
खना ॥ ४ ॥ इ 
सूतमागधकद्पेश्यास्तुवन्नण्सरसां गणाः । 
देवैव खुवपुपं -खग्विणं रकवाससम्‌ ॥ ५ ॥ 
धीमहेशं देवदेवमच॑यन्ति मनोरमम्‌ । 
अप्सरा्ओके समुदाय सूत ओर मागर्धोके-ते वचनो दरार 
भगवान्‌ शिवकी स्व॒त्ति करते थे । सुन्दर श्षरीरधारी देवाधि- 
देव महादेव पलक हार धारण कयि लाल रङ्खके वल्नसे 
सुशोभित ये । उन श्रीमदेश्वरका रूप बड़ा ही मनोरम था | 
सव अप्रा व्हा उन देवाधिदेवकरी पूजा करती थीं ॥५३॥ 
ततस्तु देव्या \ रूपेण चिघटेखा वराप्सराः ॥ £ ॥ 
भवं प्रसादयामास देवी च प्राहसत्‌ तदा ¦ 
प्रसादयन्तीमीशानं प्रहसन्त्यप्सरोगणोः ॥ ७ ॥ 
इसी समय चित्रलेखा नामवाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी 
पार्वतीका रूप धारण करके महादेवजीको रिश्चाने ठगी । 
यद देख देवी पार्वती उस समय जोरजोरसे षने र्गी | 
महादेवजीको रिस्ानेमे लगी हुई उस चिन्ररेखाको लश्च 
करके दुसरी अष्ठरा भी हसने लगीं ॥ ६-७ ॥ 


भवस्य पाषंदा दिव्या नानारूपा महौजसः) 
" भ 
देव्या शयुक्षया स्व ्रषीडम्ते तथ तर ह ॥ ८ ॥ 


६७९ 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ हरिवंशे 








भगवान्‌ शङ्करे जो नाना रूपधारी दिन्य एवं महाब्री 
पर््िदये, वे समर देवी पा्व॑तीकी आशति विभिन्न स्थानो 
मक्रीडाकररदेये॥८॥ 
अथ ते पार्षदास्तज् रहस्ये खविपधितः। 
महादेवस्य सूपेण तशद रूपमास्थितः ॥ ९ ॥ 
शतो देव्याः सरूपेण टीलया दमेन च । 
तदनन्तर वे विद्वान्‌ पार्षद्‌ एकान्तम जाकर महादेवजी- 
के स्यसे छरन्दीकि समान ध्वज आदि चि तथा भाकार 
धारण करके खद शे गये । फिर तो अप्सरा भी मदादेवीके 
समान सुन्दर रूप, लीला ओर मख एवं वार्तालापसे युक्त 
हये उनके साथ क्रीडा क्ले लगी ॥ ९३ ॥ 
येव प्रहासं मुमुचे ताश्वेवाण्सरखस्तद्‌ । 
ततः किलकिखादाब्दः भ्रादुभरूतः समन्ततः ॥ १०॥ 
यह देख उस समय दैवी पार्वती तथा वे अप्परारप जोर 
जोरसे ठदयाका मारकर हंखने ल्ग । इससे व्हा चारो ओर 
किलकिलाहटका शब्द गूँज उठा ॥ १०॥ 
अरहर्षमतुलं लेभे भवः प्रीतमनास्तदा । 
शाणस्य दुदिता फन्या त्रोपा नाम भामिनी ॥ ११॥ 
उस ख्मय भगवान्‌ शद्करको अनुपम दपं प्राप्त दुभा । 
उनका मन प्रघन्न हो गा । उस अवसरपर बाणासुरकी 
पुत्री भामिनी उषा मी वहीं थी ११॥ 
देधं संीडितं दष्टा देव्या सह नदीगतम्‌। 
दीप्यमानं मादेवं दादश्षादित्यतेजसम्‌ ॥ १२॥ 
उसने देखा; वारह्‌ सूर्योकि खमान तेजस्वी महादेवजी 
अपनी दीप्तिसे देदीप्यमान ह ओर नदीके तपर देवी पार्वती- 
के साथ मधुर क्रीडमे आसक्त दो र दं ॥ १२॥ 
मानारूपं वयुः एत्वा देव्याः प्रियचिकीर्षया । 
उषा मनोरथं चक्रे पार्वत्याः संनिधौ तथा ॥ १३॥ 
वे देवीका प्रिय करनेकी इच्छसे नाना रूप धारण 
कर क्रीदा कर रदे द । यदह देख उप्राने देवी पार्वतीके 
समीप दी मन्ये यद संकस्प क्रिया 1 १३॥ 
धन्या हि भर्दसदिता रमच्येवं खमागता। 
भनसा स्वथ संकत्पसुषया भाषितं तथा ॥ १४५ 
भवह नारी धन्य दै, जो पतिके साथ इख तरह मिलकर 
रमण करती ह | अपने इस मानघिक संकत्पको उपाने मन- 
दी-मन दुदराया ॥ १४ ॥ 
विक्षाय तमभिप्रायमुपायाः पर्वतात्मजा । 
प्राह देवी ततो वा्यसुपां हषयती शनैः ॥ १५॥ 
उषाके उख अभिग्रायको जानकर पार्वती देवी उसे हर्ष 
दाने करती द धीरेसे वोर्ली--॥ १५॥ 


उचे त्वं श्ीधघधरमप्येवं भ्र सह रमिष्यसि। 

यथा देवो मया सार्धं शाद्गुरः शघयुनाशानः ॥ १६॥ 
(उपे | ठम भी शीघ्री पतिकरे साथ दसी तरट्‌ रमण 

करोगी, जते शघ्रुनादनन भगवान्‌ रद्र मेरे षाय सण 

करते हैः ॥ १६॥ 

पवमुकते वदा देव्या घाफ्ये चिन्ताविलेक्षणा । 

उपा भावं तदा चक्रे भ्रौ रस्ये फदा सह ॥ १७॥ 
देवीके एसा कष्टनैपर उपाफी ओवि दक चिन्तति र्भुद 

र्यी किं पता नरः यह सौभाग्य कव प्राप्त दोगा १ उख 

समय उसने मन-श-मन यह्‌ अभिया की करि म पतिम 

साथ कवर रमण करहगी ॥ १७ ॥ 

तदा दैमचती चाक्यं सम्हस्येदमन्रवीत्‌ । 

उपे णुष्व वाक्यं मे यदा संयोगमेप्यसि ॥ १८॥ 
तवर दिमवान्‌-कुमारीने दघकर उससे यष्ट वतत कदी- 

“उपे | मेरी वात सुनो, तम्डं पतिका संयोग कव प्रात दोगाः 

यद वताती हं ॥ १८ ॥ 

वैशाखे माकि दरम्यस्थां दाददयां त्वां दिनक्षये । 

रमयिष्यति यः खप्ने स ते भती भविष्यति ॥ १९॥ 
ध्वैशाख माखकी द्वादशी तिथिको प्रदोपका््मे अद्य 

लिकापर शछोयी हई द्रे साय जो पुर स्वप्ने आकर 

रमण करेगा, वह ठा पति होगा ॥ १९॥ 

पवमुकता ैत्यद्युता कन्यागणसमादृता । 

अपाक्रामत रपण रममाणा यथाञ्खम्‌ ॥ २०॥ 
देवीने जव एेखी वात कटी, तव कन्या्ओकि समुदायसे 

पिरी हुई दैत्यराजकरुभारी उषा बडे दर्प भरकर वहसे हट 

गयी ओर सुखमूर्वक इधर-उधर विचरन लगी ॥ २० ॥ 

तवः सखीभिर्टीस्यन्ती हपंणोत्फु्लोचना । 

तालिकासंनिपातेश्च ह्यन्योन्यं जघ्ुरुूर्जिताः ॥ २१॥ 
फिर तो सचिर्यो उस्फे साथ परिदाष करने ्गी। 

उपाके नेच हर्षसे खिल उठे । वे खव उत्वादम मरकर एक 

वुूखरीके हाथपर तार्लियो देने र्गी ॥ २१ ॥ 

किन्नयां यक्षकन्याश्च नानादैतेयकन्यकाः । 

अष्सरोगणकन्याश्च उपायाः सखितां गताः ॥ २२॥ 
किन्नरिर्यो, यक्षकन्यार्थै, अनेकानेक दै््योकी कुमासियों 

तथा अप्सरार्ओकी पुत्रिरयो भी उपाकी सखी हो गयी 

थीं २२॥ 

उक्ता च तत्र ताभिश्च भतौ तव वरानने। 

भवविष्यत्यचिरेणेव देव्या वचनकरिपतः ॥ २३ ॥ 
उन सवने उपासे कहा--'सुमुखि ! अव तो पाक्त 

देवीके कथनानुखार शीध टी वमद पतिकी प्राति होगी ॥२३॥ 


<. 0४ त 


विष्णुपर्व 


सखप्तदराधिकशततमोऽध्यायः 
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न हि देव्या वचो भिभ्पा भविष्यति कदाचन । 

रूपाभिजनसस्पश्नः पतिस्ते कटिपतस्तया ॥ २७ ॥ 
ध्देवीका वचन कमी मिथ्या नदीं होमा । उन्न वम्दारे 

ये मनोहर रूप ओर उत्तम कुलते सम्पन्न पतिका निर्माण 

किया हैः ॥ २४॥ 

उषा क्षखीनां तद्‌ वाकयं प्रतिपूज्य यथाविधि । 

दत्तं ' मनोरथं देव्या भावधन्ती व्यवसिता ॥ २५॥ 


(उपा सखिरयोके उस कथनका विधिवत्‌ आदर करके 
देवे दयि हुए मनोरथका चिन्तन करती हुई खडी 
रही ॥ २५॥ 
ततः कऋ्रीडाविहारं तमञुभूय खहोमया । 
गतेऽहनि ततः सवौ नायंस्ताः परमाद्भुताः ॥ २६ ॥ 
ययु; खानालयान्‌ सवौ देवी चादश्तेनं गता । 

तत्पश्चात्‌ पार्वतीजीके साथ उस कीडाविदारके सुखका 
अनुभव करके दिन व्यतीत हौनेपर वे सव परम अद्भुत 
रूपवाली नारियों अपने-जपने घरोको चली गयीं तथा देवी 
पार्षती भी अद्य हो गयीं ॥ २६१९ ॥ 
काथिदद्वैस्तश्वा यानैगंजेरन्यास्तथा रथैः ॥ २७॥ 
. पुरं प्रविविशुः काधिद्‌ाकाशमास्थिताः। 

उनमेसे कु तो धोडोपर) कुछ पाठकिर्योपरः कुछ 
-हाधिर्योपर ओर कुक नार्यो रर्थोपर आरूढ होकर बडे 
षके साथ नगरमे प्रविष्ट हदं । कुछ अप्सराकोटिकी 
चखिर्यो आकाशमार्गसे अभीष्ट स्थानको चली गयीं ॥ २७३ \ 


ततः भ्रथति सा देवी काममहं गता विभो ॥ २८ ॥ 
देव्यास्तु चचनं स्खत्वा संस्मरन्ती पति तदा । 
निद्धां न भजते रात्नौ न दिवा भोजनं तथा ॥ २९॥ 
विभो ! तभीसे वह दैवी उग्रा कामजनित मोहके वरी- 
भूत दो गयी । पाकतीजीके वचनको याद करके पतिका 
चिन्तन करती हुई उणा उन दिनोनतो रत्यै नींद सती 
ओर न दिनमे मोजन करती थी ॥ २८२९ ॥ 
स्मरन्ती पतिभावं सा विरुखप चुपात्मजा । 
निन्दन्ती शशिनं नाके सेवती न च चन्दनम्‌ ॥ ३०॥ 
वह राज्षुमारी पतिभावकरा स्मरण करती हुई एकान्तम 
विप क्रिया कसती थी । आकाशम उदित हए चन्द्रमाकी 
निन्दा करती ओर चन्दनका मी सेवन नहीं करती थी 
( षिरदाग्नि बद्‌ जनेके कारण उसे चन्द्रमा ओर चन्दन 
भी तापदायक प्रतीत होते थे!) ॥ ३० ॥ 


सा बाला मोहिता राजन्‌ कामेन परिपीडिता। 

उपचयैमति तां सख्यो विञ्वरामपि सञ्वराम्‌॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! कामसे अध्यन्त पीडित हई वह वाटा अपनी 

सुष-बुध खो चुकी थी । यरयपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं 
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ल्गेथेः तो भी उसे ज्वरगरस्त मानकर सखिर्यो उसके ल्यि 
तदनुरूप उपचार करती थीं ॥ ३१ ॥ 
तप्यते हृदयं तस्या कठेपितं चन्दनेन च। 
कपोखे पाण्डिमाचिहं नेभे जलकसमन्विते ॥ ३२॥ 
चन्दनेसे लिपि होनेपर भी उसका हदय तप्त ` दता 
रहता था । उसके गुलाबी गारमे स्फेदी ओर पीठेपनका 
चि प्रकृट होने लगा तथा दोनों नेत्र ओति भरे रहते 
ये ॥ २३२॥ 
जम्भणं च तथा खापो देहे तस्या व्यवर्धत । 
पञ्चिनीकन्दचूणौनि शीतानि सुहु सडः॥ ३३ ॥ 
क्षिपन्ति सख्यो हदये पीडिते मन्मथाग्निना। 
व्यजनानि भ्रक्वन्ति पृच्छन्ति च पुनः पुनः ॥ ३४॥ 
उसके शरीरम अओँगड़ाई ओर तन्द्राकी बृद्धि होने रूगी | 
सचिर्यो कामागभ्निसे पीडित हुए उसके वक्षःस्थलपर बारंबार 
कमलिनीकन्दके शीतल चूण व्रिखेरा करती थीं । वे बारंबार 
व्यजन डुलती ओर इस प्रकार पूछती थी-॥ २३-२४ ॥ 
का व्यथा कि शरीरं ते फिमिद्‌ तव भामिनि। 
किं तुभ्यं रोचते देवि तदाख्थाहि घरानने ॥ ३५ ॥ 
'्मामिनि ! ठम्दे कोन-सी व्यथा है? व्दारा शरीर 
केषा हो गया १ यद द्द क्या हुजा है! देवि] वरानने! 
तम्हे क्या अच्छा र्गता है १ यदह स्व बताओ ॥ ३५ ॥ 
कस्मादिदं समुत्पन्नं दुःखसाध्यं मनोरमे । 
त्वन्मनो ऽचुगतं वाकयं वदन्त्येतास्तु सारिकः ॥ ३६॥ 
शका नीलतमाः खश्च पठन्ति हि पुमानिव । 
प्रहवादजननं वाक्यं किमर्थं नाद्य भाषसे ॥ ३७॥ 
ध्मनोरमे ! यह दुःसाध्य रोग वुम्दे कहे उत्पन्न 
हुआ दै १ देखो ! थे सारिका हारे मने अनुदर बोरी 
बोलती है । घर ! ये अत्यन्त नीले तोते युरषके समान पद्‌ 
रदे दै! आज तुम इनके प्रति आहादजनक वचन क्यो नह 


"वोर रही हो ॥ ३६-२५ ॥ 


तव तातो महावीरो देवानामपि दुर्जयः । 
तस्याग्रे तिष्ठते कोऽपि न भूमौ वरवणिनि ॥ ३८ ॥ 
"वरवर्णिनि ! तुम्दारे पिता मदान्‌ वीर रै, देवता 
च्वि मी दुजय है । इस प्र्वीपर उनके सामने को उदर 
नदीं सकता ॥ ३८ ॥ 
वे; पुरो महावीरो वाणो हि दुरतिक्रमः! ` 
जितामरावतीकं च नगरं शोणिताद्वयम्‌ । 
यत्र संतिष्ठते देवः शूलहस्तो महेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
ध्वलिके पुत्र महाबीर बाण सर्वथा दुर्जय द | यह्‌ 
शोणितपुर नगर अपने वैभवसे अमसावतीको भी पराजि 
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महाभारते लिखभागे ॥ 


[ हरिव 
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कर शुका है, अर्हा सक्षात्‌ भगवान्‌ मदेश्वर शाथरमे च्िश्यूल 
धारण किये नित्य निवास फरते ६ ॥ ३९ ॥ 

पुश्रोऽयमिति जानीहि गिरिजां योऽच्रवीद्धरः। 

वाणं प्रति मददेवस्तव॒तातसुपे श्छणु ॥ ५०॥ 

‹उघे | सुनो ¡ ठम्ारे पिता वाणाबुरे स्मि मदान्‌ 
देवता भगवान्‌ हरने पर्वती देवीसे कदा था कि ध्तुम रसे 
अपना पुत्र जानो, ॥ ४० ॥ 
का व्यथा ते मुले स्वेदो नासाग्रे च विराजते। 
नीह्ारविन्दवः पश्ये राजन्ते श्ारदागमे ॥ ४९॥ 

धर्मे स्या पीड़ा है १ दम्दारे मख ओर नासाम्र-भागर्मे 
पर्ीनिकी वरदे सुशोभित हो रही ई टीक उसी तरह जैसे 
शर्तार आनेपर कमलके ऊपर ओश्के कण रोमा पते 
६॥ ४१॥ 
सम्पूर्णचन्द्रपतिमं सुखं चन्द्रो यथा घते । 

न श्षोभते तु विच्छायं किमर्थं कारणं वद्‌ ॥ ४२।. 
पूरणं चन्द्रमाके समान व॒म्दारा मुख आज वादर्ल्मे चिपे 
हुए चन्द्रमाकी ति कान्तिदीन दिखायी देनेके कारण 
शोमा नदी पारदा । रेषा फिसिच्यि ष्टो रदा & कारण 
बताओ १॥ ४२॥ 
श्वासान्‌ मुश्चसि वाटे त्वं न रति यासि भावतः, 
गृहाण भोजनं दिव्यं यत्‌ ते मनक्ि वतैते ॥ ४२३॥ 
ध्राले | तुम टवी सोख छोड रदी दो, मनसे प्रसन्न 
नष्ट हो रदी दो, इसका क्या कारण £ १ उम्दारे मन्म जैसी 
खचि दो, उसके अनुक्रूल दिव्य भोजन ग्रहण करो ॥ ४३ ॥ 
ताम्बुं रोचते पूर्वं तत्‌ किमर्थं न गाते । 
मिष्टानि यानि वस्तूनि दुभानीतरेजंनेः ॥ ४४॥ 
गहाण देवि उत्तिष्ठ षद्‌ पीडां शरीरजाम्‌। 

(पहले तो वुम्दं पान बहुत अच्छा लगता था, अच उसे 
ग्रहण क्यो नदीं करती दो १ देवि! उटो ओर जो दूसरे 
छोगोके लि दुम दै रेखी मीटी वस्तु ग्रहण कसो । वताः 
कैसी पीड हो रदी रैः ॥ ४४९ ॥ 
दति कोखादलं श्रुत्वा उप्र वेद्मलमुद्धवम्‌ ॥ ४५॥ 
दासीभिः कीर्तितं तज अतुरग्रे पथक्‌ पथक्‌। 

दष्राके महस्मे दोनेवाले शस कोलादल्को सुनकर 
दाषिर्योनि उसकी माताके आगे प्रथक्‌ -ए्यक्‌ इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--]] ४५९ ॥ 
राजपुप्री यदा देधि समायाता गृहे सती ॥ ४६॥ 
जटक्रीडाविहाराश्च सूकरे परिरक््यते। 

देवि ! सती-चाष्वी राजकुमारी उषा जलक्रीडा ओर 
दिष्ारखे जब घर टौदी दै, तमीखे मौन-खी दिखायी देती ई ॥ 





अतो दासीजना देवि वदामस्स्वां घयं जनाः ॥ ४७॥ ' 
को मोदः किमिदं मीनं कः खाप म्लानता कथम्‌। 
विचायं भिषजो देवि दिषश्यन्तां कष्शान्तये ॥ ४८॥ 
“अतः महारानी | भ दासिर्यो आपको यद्‌ बात चता रदी 
६--राजक्रमारीपर यद्‌ कशा मोद छा रा द१उनका यह मौन 
किसलय ई १ क्याकारण कि वे निरन्तर सोयी पदी र्ती 
१ उनम मलिनता के आ गयी ६१ देवि | इन सप्र वा्तौपर 
विचार करके उनके इस कषटकी गान्ति च्वि वैको नियुक्त 
कीजिये ॥ ४७-४८ ॥ 
लिरीपपुष्पसददां यच्छसीरं सुक्ोमलम्‌ । 
तत्‌ कथं सदते देवि व्याधिभारं वरानने ॥ ४९॥ 
ष्देवि | वरानने ! जो शरीर दिरीषपुष्पके समान 
अत्यन्त कोमल दै, वह रोगका भार कँ सदन करता ६४१॥ 
दति भुत्वा तदा देवी सत्वसा दंलगामिनी । 
प्राप्य देश्चसुपा यत्र किमिदं कणटटक्षणम्‌ ॥ ५०॥ 
यह्‌ सुनकर वे हंसगामिनी देवी उष्ठ समय वदी उतावटी- 
के साथ उर्टी भौर जरदो उपा सोयी थी; उख स्यानमे पर्ुचकर 
पूटने लगीं किं ध्य कैषा कष्टदायक लक्षण प्रकर हुज है, १॥ 


पट्वाङूतिदस्तेन कोमलं तत्करं तदा। 


* स्पृष्ङ्घलीरनायासं स्फोटयामास भाविनी ॥ ५१॥ 


उस साध्वी महारानीने अपने पल्छवाकार शाथसे उप्राके 
कोमल हाथका स्पशं करके अनायास ही उसकी 
अ्नुलिर्योको चटकाया „ ५६॥ 
किमस्ति तव कल्या का व्यथा तव वर्तते । 
पते वैयाः समागत्य पृच्छन्ति भवती ि तत्‌ ॥ ५२॥ 
+र उन्दनि पूा-“कल्याणि ! तमे केषा क्दै१ये 
वै्लोग आकर तुमसे इस विपये जिश्षासा करते द ॥५२॥ 
द्या उचुः 
जलक्रीडां गता तत्र राजपुत्री सखीगणेः। 
पार्वत्याः क्रीडितं त्र जानीमः श्रमसम्भवम्‌ ॥ ५३॥ 
वैय वोङे--मदहारानी ¡ इम जानते दैः राजकुमारी 
अपनी सखि्ेक्ि साथ जलक्रीड़ाके व्यि उस ख्ानपर गयी थी? 
जदो पार्वतीदेवीका क्रीडा-विदार चर रहा था | वरदो जो परिभम 
हुआ; उसीषे यह कष्ट बरद गया ॥ ५२ ॥ 
श्रमाद्‌ ग्लानिः समुत्पन्ना जुम्भणं च पुन पुनः। 
खापश्च जायते तेन मा भयं कर्तुमेसि ॥ ५९॥ 
श्रमचे ग्लानि उत्सन्न हु दै, उससे वारंवार गाई 
आ रदी हे तथा परिभरमके दी कारण सारे अङ्खोमे रिथिल्ता 
या गयी दै, जिखसे यह खो रं दै, अतः आपको इसके ल्मि 
भय नदीं करना चाये ॥ ५४ ॥ 


बिष्णुपनं ] 


अष्टदद्ाभिकटातसमोऽन्यायः 
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देव्युवाच 

हदये निहितं वै्यख्न्द्नं हिमसंयुतम्‌ । 
अमात्याः किमिदं श्वीघं किमिदं बुद्‌ वुक्षायते ॥ ५५ ॥ 

मष्टारानीने कष्टा- वयो ओर मन्तियो [ राजुमारीके 
वश्चःस्यलपर व्ररफमिल्य चन्दन रखा ग॑ंयादैः ंद्रशीघरदी 
इमे इस प्रकार बुद-बरुद होने लगा हैः मानो यह खीर र्ट 
होः यह स्या बातदै १ रेणा क्यो हुमा १॥ ५५॥ 
अविदाहो महान्‌ स्वेदः पिपछिए न वुञुश्चते ! 
प्रकाप एव कि तस्यां शाखो व्रत निशितम्‌ ॥ ५६॥ 

इतके शरीरम अत्यन्त दाद हो रहा दै ब्रूत अधिक 
पसीने निकलने खगे दै । इसे प्या भी बहुत ख्गती टैः परंतु 
ङु खानेकी सुचि न्ट होती । यद अधिकाधिक प्रलाप दी 
कर रदी टै, ये सव्र लक्षण इसमे कर्यो प्रकट हए द १ आपलोग 
शाखके अनुसार निश्चित करके वतादये ॥ ५६ ॥ 

तैवा उदु 

क्रीडाविहारे मिलिताः स्रीजना देवसंनिधौ । 
रूपेणाप्रतिमा देवी राजपुच्री च भाविनी ॥ ५.४॥ 
ृ्िपातः कतस्ताभिर्तेन पुश्यां व्यथाभवत्‌। 
रक्षामन्तेस्तथा पीतैः सर्षपैस्तां कुमारिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पानीयैरभिपेकेण परा शान्तिर्भविष्यति । 

व्य वोले-करीदा-विदारमे महादेवजीके समीप नहूत-सी 
निरया एकत्र हुई थी । हमारी उती-साभ्वी राजकुमारी उषा- 

` देवी अनुपम रूपवती द । अतः उन सवर लिर्योनि इनपर टष्टि- 
पात किया दै, जिते इन्द नजर ङग गयी है । इसीसे आपकी 
* पु्रीको यद पीड़ा हई है । अतः रक्चाषम्बन्धी मन्न ओर 

पीली सरसेसि राजक्रुमारीक्री रक्षा की जाय ( इन्द स्राडा- 


पका जाय )› अमिमन्नित जलसे अभिषेक करनेपर्‌ इ 
वदी शान्ति मिलेगी ॥ ५७-५८३ ॥ 
इत्युक्त्वा भिपजः सवे निचत्ता चृपवेदमतः ॥ ५९ ॥ 
खूचयन्तः पुनः सवे कामाभिप्रायजां व्यथाम्‌। 
रेखा कहकर सभी व्राज महल्से टीट गये । जते-जाति 
उन समने यद मी सूचना दे दी किं सम्भवे दै यह्‌ काम- 
जनित वेदना हो ॥ ५९४ ॥ 
मावपृष्ठा चररोह्ा चिरकारमुवाच सा ॥ ६०॥ 
छखावती मष्टाभागा मातरं रुदती श्हाम्‌ 1 
मातन सोचते नित्यं भाषणं न च भोजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
न चाप्युत्सवकं मातः सदां दयं शण । 
इत्युत्वा विररामाथ श्युषा नारी वरानना ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर माताने जत्र ्रारंवार पषा तव सुन्दर अङ्ग. 
वाली उस लारी महामागा उषाने ब्रत देरके वराद मातासे 
जोर-जोरते रोते हए कदा ! सुनो | न तो मुच्ने कमी 
बोलना अच्छा लगता दै ओर न मोजन करना, कोई उत्सव 
मी नीं बुहाता है! हृदयम निरन्तर जलन होती रदती ६।१ पेखा 
कष्टकर सुन्दरी नारी उषा चुप दो गयी ॥ ६०-६२॥ 
सवौभिः स्ीभिरारन्धमन्योन्यं सुखवीक्षणम्‌। 
छजायुकरारि नारीणां यौवनं ष्टि भवेदिति ॥ ६२३ ॥ 
शयं च राजकन्या हि भर्ठयोग्या किमुच्यते । 
पितुः प्रखादान्मातुश्च प्राप्नुयात्‌ सदशं चरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उस समय समी लिर्यो एक दूसरीका मुख देखने लगीं 
ओर आपसम कने लगीं करं युबावसखा नारि्योकरे व्ि प्रायः 
लजाजनक हुआ करती दै । यह राजकन्या भी पतिसमागमके 
योग्य दो गयी है, अतः इसके स्यि ओर क्या कदा जाय १ यहं 
माता ओर पिताके प्रसादसे अपने अनुरूप पति प्राप्त करे, ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते खिलभागे हरिवंशे चिष्णुपव॑णि वाणयुद्धे उपाविरदो नाम सप्तद्दाधिकशततमोऽध्य।यः ॥११७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारतके सिरमाम हरिजंशके अन्तत तरिष्णु पवर॑मे चाणासुरके युद्धे प्रसद्नमे 
उपाबिरहत्रिभ्यक एक सौ सत्रह्यँ अध्याय पुरा हभ ॥ ९९७ ॥ 





अछदशाधिकराततमोऽभ्यायः 
उपाङ़ा खप्नमे प्रियतपरक्रे साथ समागम, इसपे उपारी चिन्ता, सखियोका उसे समद्चाना, 
ङुम्भाण्डकुमारीके कटनेसे उपाका चित्रलेखाको बुलार उसे अपना कष्ट वताना, 
चित्ररेखाके वनाये हुए चित्रोसे उपाक्रा अनिरुद्ध को पहचानना ओर उन्दँ 
लनेके खये चित्रङेलाक्ता दारकाको जना 


कट्म्पायन उवाच 
तभ्रस्थाः परमा नायंधचिघ्रेण परमादृभुताः । 
तसो हम्यं शयानां तु वैशाखे मासि भामिनीम्‌॥ १ ॥ 
दादषयां शुङ्कप्तस्य सखीगणवृतां तद्रा । 
क्थोक्तः पुरषः खप्ने रमयामास तां द्युभाम्‌ ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजीं कषते ह-- जनमेजय शोणितपुर 
निवास करनेवाली परम सुन्दरी चर्यो चिब-निर्माण-कलकी 
दृष्टे वड अद्भुत योग्यतावाखी थीं । तदनन्तर वैशाखमाघ- 
ॐ शुर्खपभकी द्वाददी तिथिको, जव स्यसि धिरी दर 
मानिनी उपा अपनी अघ्न्ये से रदौ यौ, उसी समथ्‌ 


दे७दे 


स्वप्नावस्याे पार्वतीजीके वतयि अनुखार एक पुखषने आकर 
उस श्युभलक्रणा असुरयफजकरुमारीके साथ रमण किया ॥ १-२॥ 
विचेष्टमाना सुदती देन्या वचनचोदिता । 
सा खष्ने रमिता तेन स्रीभावं चापि कम्भिता ॥ ३ ॥ 
यद्यपि वह्‌ से-तेकर उस पुरुपकरे स्परदसि वचनेकी 
विद्ये चेष्टा करती रही; परंतु पारव॑ती दैवीके वचनते प्रेरित 
थी, इस कारण उसके साय खप्नर्मे उस पुरषने वल्पूर्वक 
रमण क्रिया ओर उसे अपनी खी वना ल्या ॥ ३ ॥ 


श्ोणिताक्ता प्ररुदती सदसैवोत्थिता निदि । 
तां तथा सदतं दृष्ट सखी भयसमन्विता ॥ ४ ॥ 
चित्रलेखा वचः स्निग्धञुवाच परमाद्भतम्‌। 
उस समय उस राजकन्याकी योनि रक्तसे मीग गयी ] 
वह्‌ रातमे सहसा रोती हर्द उठ वरैटी | उसे इष प्रकार रोती 
देख उखकी सखी चित्रलेखा भयभीत दो परम अद्भुत क्लिग्ध 
वाणीम बोली-॥ ४१ ॥ 
उपेमा भैः किमेवं त्वं खद्ती परितप्यसे । 
बलेः सुतखुता च त्वं प्रख्याता किं भयान्विता।॥ ५ ॥ 
(उषे | भयभीत न हओ । ठम र्यो इस प्रकार रोती 
ओर संतप्त होती ष्टो १ ठम तो महाराज बलिक पुत्रकी पुत्री 
हो, अपनी निर्माकिताके ल्यि विख्यात होः फिर भी भ्यौ 
भयभीत होती हो १॥ ५॥ 
न भयं विदयते छोके तव सुश्च विरोषतः 
अभयं तव वामोरु पिता देचान्तको रणे ॥ ६ ॥ 


युश | हम सवके स्यि विशेषतः वुम्दारे ल्मि तो 
संसारम मय है दी नर्द । वामोर ! तुर कित्तीसे भय नहीं 
है । ठम्हरे पिता वाण षमराङ्गणर्मे देवताओंके भी काल ई॥ 


उचिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते विषाद्‌ मा थाः सुमे । 
नेव॑विचेषु वासेषु भयमस्ति वरानने ॥ ७ ॥ 
ध्युभे ! उठो, उटो, वुम्हारा कस्याण हो; ठम विष्राद 
न करो । वरानने ! रेते निवाससा्नेमिं भय नदीं रोता दै ॥ 
असकृद्‌ द्रेवसहितः राचीभतौ सुरेश्वरः । 
अप्राप्त एव नगरं पित्रा ते श्द्रितो रणे॥ ८ ॥ 
£देवता्ओके स्वामी चच्ीपति इन्द्रने देवतार्थक्री सेना 
साथ ठेक( अनेक वार्‌ आक्रमण करिया, परतर इस नगरतक 
वै पर्हुचने भी नदीं पवि करि वुम्दारे पिनाने रणमूमिभे उन 
रोद डाला ॥ € ॥ 
अयं देवसमृषटस्य भयद्श्च पिता तव । 
महासुरवरः श्रीमान्‌ वेः पुरो महावलः ॥ ९ ॥ 
तुम्हरे ये पिता देवसमरुदायको भय देनेवाठे ईः महान्‌ 
अयुरमि श्रे द तथा राजा बलिक महाव्रली एवं कान्तिमान्‌ 
पुर ईः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिचंसे 








पवं साभिदहिता सख्या वाणपुन्री यदशखिनी। 
खप्ने रूपं यथा दष्टं न्यवेदयदनिन्दिता ॥ १०॥ 
सखीके एेता कहनेपर निन्दारद्ित यदखिनी बाणयुत्री 
उषाने खप्नमे जैसा हप देखा था, मह सवर उसते निवेदन करया॥ 
उमोवाच 
पवं संधर्षिता साध्वी कथं जीवितुमुत्सहे । 
पितरं करि चु वक्ष्यामि देवद्ाचुमरिदमम्‌ ॥ ११॥ 
फिर उपा वोी--में सती-माध्वी कुमारी थीः जवर 
इस प्रकार मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया गया, तव मँ कषे 
जीवित रद सकती हर । शतरुओंका दमन करनेवाले अपने 
देववेरी पितासे क्या कर्हरुगी १॥ ११॥ 
प्वं संदूषणकरी वंशस्यास्य महौजसः 
श्रेयो हि मरणं मयं न मे श्रेयो ऽध जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
इत महतेजस्वी कुलकरो मं दस तरह कलद्कित करे- 
वाली द्र । मेस मर जाना दी अच्छादै। अव जीवित रहना 
मेरे च्ि श्रेयस्कर नदी है ॥ १२॥ 
दण्सितो वा यथा कोऽपि पुरुपोऽधिगतो हि मे। 
जा्रतीव यथा चादहमवस्थंव छता मम ॥ १३॥ 
परे खप्नमे रेखा को पुरुष प्राप्त हुआ था जिते, 
मानो मेँ वहत चाहती थी--वद मुञ्चे अभीष्ट था। उसने 
खप्नमै मी जाग्रत्‌-अवस्याकी भोति मेरी एसी दशा कर 
डाटी दे ॥ १३॥ 
निश्चायां जा्रतीवाहं नीता केन दल्लामिमाम्‌ । 
कथमेवं ङता नाम कन्या जीवितुसुत्स्े ॥ १४॥ 
रातय जागती हूर्ई-सी मञ्े किसरे दस अवस्याको पर्हूचा 
दिया १ जत्र कन्याहोक्ररमभी मेरी रे दाकर दी गयी, 
तवर मं केसे जीवित रह सकती हूँ १ ॥ १४॥ 
क्रखोपकरोश्नकरी कङ्गारी निसयश्रया । 
जीवितुं न स्पृेन्नारी साध्वीनामग्रतः स्थिता ॥ १५॥ 
जो नारी कमी खती-साघ्वी सिय अगे रही दो, वद्‌ 
यदि कुलकलङ्किनी, कुलङ्खारी यर निराश्रया हो जायतो 
उत्ते जीवनक्री इच्छा नहीं रखनी चादिये । १५ ॥ 
इत्येवं वाप्पपूणीक्षी सण्ीजनचत। तदा । 
विलाप चिरं काटमुपा कमरखोचना ॥ १६॥ 
टम प्रकार सचिर्योमे धिरी हृद कमटछोचना उरा उत 
समय नेत्रम ओं भरकर बहुत देरतक्र विलाप करती रही ॥ 
अनाथवत्‌ तां सदत सख्यः सवी विचेतसः । 
उचुरुपसीताक्तीमुषां सवौः समागताः ॥ १७॥ 
उत्ते अश्चपूर्ण नेत्रंसि अन।थकी भति रोती देख सारी 
सियो धवरायी ह्ईदनसी वर्धो आ गयीं ओर इस प्रकार 
कष्टम ल्गी-॥ १७ ॥ 


चिप्णपवं 1 





दुष्टेन मनसा देवि `द्रुभं चा यदि वाह्ुभम्‌। 
क्रियतेनच ते सुध किचिद्‌ दुष्टं मनः द्युभे ॥ १८ ॥ 
ष्देवि | दुष्ट दयते यदि छभ या अञ्चुम कम॑ किया 
जातादहै तौ उसका कोद अनिषश्नारी फल होता 2 परंतु 
य॒भ्रु ! शमे ! ठम्हारे मनम तो कमी कोई दोष आया 
नदी है ॥ १८॥ । 
प्रसभं दैवसंयोगाद्‌ यदि सुक्तासि भामिनि । 
खप्नयोगेन कट्याणि व्रतसोपो न विद्यते ॥ १५ ॥ 
 भ्मामिनि ! कल्याणि } यदि दैव-संयोगसे म्वप्नमें किसी 
पुखषने बल्ायप्वक तम्र उपभोग क्र ल्वा दै तो 
इसे ठम्दारे कौमार-नतका लोप नदीं हुआ दै ॥ १९ \ 
व्यभिचारेण ते देवि नास्ति कश्चिद्‌ व्यतिक्रमः । 
त च छप्नरतो दोषो मत्यैरोकेऽस्ति सुन्दरि ॥ २०॥ 
ष्देवि | वुम्दारे इस व्यभिचारसे कोई अपयध नदीं बना 
है । सुन्दरि । मर््यलोकमे खप्नावस्थामे कयि गये किसी 
अञ्युम कर्मका दोप नदीं गता हे ॥ २०] 
पचं विप्र्षयो देचि घर्मक्षाः कथयन्ति वै। 
मनसा चे वाचा च कर्म॑णा च विक्तेषसः । 
दुष्टा या भिभिरेतैस्तु पापा सा परोच्यते घुधेः ॥ २१॥ 
देवि ! धर्म नेद्यपिं प्रायः एेसा दी कहते दै । जो नारी 
मनः वाणी तथा विशेषतः क्रिया--इन तीनेसि दूषित है, 
उसीकौ विद्धान्‌ पुरुष प्पापिनीः करते द ॥ २९ ॥ 
नच ते टदयते भीरु मनः प्रचलितं सदा । 
कथं त्वं दोपसंदु्ा नियतां चह्मचारिणी ॥ २२॥ 
(भीर { तुम्हारा मनतो सदा ही खिर रै, वह कमी 
चञ्चल होता नदीं देखा जाता रै । ठम नियमपूकंक ब्रह्यच्य॑- 
पालनमे .तत्पर रहकर मी रोषे दूपित केत दो सकती हो ॥ 
यदि सुपा सती साध्वी श्ुद्धभावा मनखिनी । 
इमामवस्थां प्राप्त त्वं नैव धमो विदुप्यते ॥ २२॥ 
ुम्हारा भाव जुद्ध हैः तुम मनको वमे रखनेवाली 
ही, सती-साध्वीरो 1 फिर भी यदि सुप्तावस्थामे चुम इस 
दशोको पर्हुच गथी तो इससे तुग्हारे धर्मका लोप नदीं 
दोतादे॥ २३॥.- ` 
यस्या दुष्टं मन. पूवं कर्मणा योपपादितम्‌ । 
तामाहुरसती नाम सती स्वमस्ति भामिनि ।॥ २९॥ 
“जिस स्ीका पटले मन वूपित होता है, फिर वह क्रिया- 
दारा दोपरका सम्पादन करती दै, उसीको असती ( ऊुख्टा ) 
कते हं; भामिनि ! तुम तो सती ले ॥ २४॥ 
फुख्जा रूपसम्पन्ना नियता चह्यचारिणी । 
इमामवस्थां नीतात्ि कारो दि दुरतिमः ॥ २५॥ 
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` श्वम उत्तम क्लमे उत्पन्न; मनोहर रूपसे सम्पन्न 
संतोष आदि नियर्मोका पालन करनेवाखी तथा ब्रह्मचारिणी 
होकर भी इस दशको पर्हुचा दी गयी; यह देखकर यष्टी 
कहना पड़ता है किं काठ दुर्य दै (वद जिष्को जिस 
अवस्था्मे चाहे डाल सकता है )› ॥ २५॥ 
शत्येवसुक्तां रदर्ती वप्पेणाघ्रुतखोचनाम्‌ । 
ुम्भाण्डदु्टिता वाकयं परमं तिदमत्रचीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सखिययोके एेसा कदनेपर भी उषा रोती ही रदी | उसके 
नेत्र ओखुअंसि भरे ही रदे। तव कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रटेखा- 
ने यह उत्तम वात कदी-)। २६ ॥ 
त्यज शोकं विशालाक्षि अपापा त्वं चरानते । 
श्तं मे यदिदं वाक्यं याथातथ्येन तच्छ्रुणु ॥ २७॥ 
°विशाल्छोचने { यह सोक छोडो । वरानने | वुम सर्वथा 
पापरित दो | मैने जो यह बात सुन रखी हैः उसे यथार्थ- . 
सूपसे वताती हू, सुनो ॥ २७ ॥ 
उपे यदुक्ता देव्याक्ि भतरं ध्यायती तदा । 
समीपे देवदेवस्य स्मर भामिनि तद्‌ वचः ॥ २८॥ 
(उषे | भामिनि | देवाभिदेब महादेनजीके समीप उस 
दिन जबर तुम पतिक्रा चिन्तन कर रषी थी, उस समय देवी 
पावेतीने चमसे जो ब्रात कही थीः उसे याद्‌ करो ॥ २८ ॥ 
द्वादश्यां श्ुङ्कपक्षस्य वैशास्ते मासि यो निदि । 
म्यं शयानां रुदतीं ख्रीत्वं समुपनेष्यति ॥ २९ ॥ 
भवितासि ते भतौ शरः शघरुनिव्हणः। 
८वैशाख मासके शुक्र पक्षकी द्वादशी तिथिको रानिके 
समय अद्धालिकापर सोयी हुई वुक्षे तेरे रोते रहनेपर भी जो 
पुखष स्वप्नमे अपनी छी वना लेगा, वह शत्रुसूदन शूरवीर 
पुरष ही तेर पति होगा ॥ २९३ ॥ 
इत्युवाच वचो हृष्टा देवी तच मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हि तद्‌ वचनं मिथ्या पाचत्या यदुदाद्टतम्‌ 1 
सा त्वं किमिदमत्यथं रोदिपीन्दुनिभानने ॥ ३१॥ 
"षम भरी हुई पार्वती देवीने यह्‌ तुम्दारे मनक 
अनुरूप वात कटी थी । पार्मतीजीने जो कह दिया, वष वचन 
कभी मिथ्या नदं हो सकता । अतः चन्द्रमुखि ! तुम इस 
घरटनाके चयि यह अत्यन्त रोदन क्यो कर रदी होः ॥३०-३१॥ 
पवसुक्ता तया वाखा स्त्वा देवीवचस्ततः। 
सभवन्नषशोका सा चाणपुजी शुभेक्षणा ॥ ३२॥ 
चित्ररेखाके सा कदपेषर पार्वती देवीके वचनक्घा 
स्मरण करके वट्‌ अघुरवाल जुमरोचना चाणपुत्री उषा 
शोकरदिष हे गयी ॥ ३२ ॥ - 
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उपौवाच 
समरामि भामिनि यचो देव्याः क्रीडायते भवे । 
यथोक्तं सव॑ंमखिटटं प्रातं म्यते मया ॥ ३३ ॥ 
उषा बोद्ी--मामिनि | जब्र महादेवजी क्रीम 
तस्र ये, उस समय देवी पा्वतीजीने जो वाते कही थी, वह 
मुभे याद आरदीहै। उर्दि जो कु कदा थाः वह सव 
पूर्णरूप इस अश्टक्िकरके मीत मैने अनुमव किया दै ॥ 


भती तु मम यच्रेष लोकनाथस्य भार्यया । 
व्यादिष्टः स कथं हेयस्तत्र कायं विधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि भगवान्‌ विश्वनाथकी मार्या पार्वती देवीने दसी 
पुखषको मक्षे पतिरूपर्म प्रदान किया द तो उसका पता कैसे 
क्मेगा १ इसके लि कोई उपाय करो ॥ ३४॥ 
इत्येषमुक्ते वचने ऊम्भाण्डदुहित। पुनः 
स्याजहार  यथान्यायमथेतत्वव्रिशषर्दा ॥ ३५॥ 
उषाके रेषा कहनेपर अर्थतच्वके शाने कुशल कुम्भाण्ड- 
कुमारी चिग्रलेखाने पुनः यष्ट न्यायोचित बात कदी--॥ 


न दहि तस्य कटं देवि न कीर्तिं नापि पौरषम्‌ । 

कश्चि्धानाति तच्वेन किमिदं त्वं विमुह्यसे ॥ ३६॥ 
देष | उख पुश्षका न तो कोई कुल जानताहैः न 

उसकी कीर्तिं जर यृस्परार्थका ही किंसीको ठीकठीक पता दै; 

फिर इस विषयको ठेकर तुम क्यो मोहित ट रदी से ॥३६॥ 

अदृष्टश्चाथुतश्चैव दृटः खप्ने च यः द्युमे । 

कथं क्षेयो भवेद्‌ भीरु सो ऽस्माभी रतितस्करः ॥ ३७ ॥ 
शछ्ुमे | मीर | जिसको तुमने सपनेमे देखा दै, उसे 

दूसरे करिसीनि न तो कमी देखा दे ओर न उसके विषयमे 

कु युना ष्टी है, फिर हम वुम्टारे उस रति तस्करका पता 

कते लगा सकती ह १ ॥ ३७ ॥ 

येन त्वमसिताप्गि मत्तकाशिनि विक्रमात्‌ 1 

ङव्ती प्रसमं भुक्ता प्रविद्रयान्तम्पुरं सखि ॥ ३८ ॥ 

न शस प्रातः कथिद्‌ यः प्रविष्टः प्रस्य ते । 

नगरं छोकविख्यातमेकः शायुनिवर्दणः ॥ २९ ॥ 
भ्मतवाली सी प्रतीत होनेवाली जौर कजरारे नेर्बोवाटी 

सखि ! जिने अन्तपपुरमे धुमकर वम्दारे रोते रहनेपर भी 

यलपूर्वक बुम्हास उयमोग क्रिया टै वद कोई 

साधारण मनुष्य नदीं दै । जो ठम्रि इस छोक्रविख्यात नगरमे 

वल्पू्ंक अकेला दी धुस आयाः वद .कोदई चातुमर्दन शूरवीर 

टी हो सकता दे ॥ ३८-३९ ॥ 

यादित्या व्रसवो रुद्रा गण्डिनौ च म्रौ । 

न शसाः शोणितपुरं परवेष्टुं भीमविक्रमाः ॥ ४० ॥ 
प्रह आदित्यः आठ चछर, ग्यारह च्द्र ओर दोनों 


महाव्रटी अदिवनीकुमार--ये भयानक पराक्रमी देवता मी 
शोणितपुरे प्रवेश्च नदीं कर सक्ते | ४० ॥ 


सोऽयमेतैः शतगुणेर्धिशिष्श्चारिसदनः 
भविष्रः शोणितपुरं बाणमाक्रम्य मूर्धनि ॥ ४१॥ 
४उपर्युकत देवता यदि सौगुमे होकर आ जाये तो उनेवे 
विशिष्ट यष शब्रुसूदन वीर दोगाः जिने बाणासुरके मस्तकपर 
पर रखकर श्चोणितपुरमे प्रवेश किया है ॥ ५१ ॥ 
यस्या नेवंविधो भत भवेद्‌ युद्धविशारदः । 
कस्तस्या जीवितेनाथां भोगौवास्त्यम्बुजेक्षणे ॥ ४२॥ 
(कमललोचने | जिख नारीका पति एेसा युद्धविशारद 
वीर न हो, उसक्रे जीवन अथवा मोरगसि स्या लाम { ॥४२॥ 


धन्यास्यनुग्रष्टीतासि यस्यास्ते पतिरीषाः। 

प्रातो देव्याः प्रसादेन कन्दुर्षसमविकमः ॥ ४३॥ 
ध्वुम धन्य हो, तुमपर देवीका महान्‌ अनुग्रह है; मरयौकिं 

ठरे पार्वती देवीके प्रसादते एेखा कामदेव-तुस्य पराक्रमी पति 

प्राप्त इया दे ॥ ५३॥ 

दरं तु यत्‌ कार्यतमं श्णु त्वं तन्मयेरिवम्‌ । 

विक्षेयो यस्य पुत्रो वै यन्नामा यत्छरुरुश्च सः ॥ ४४॥ 
“इस समय जो यह सव्रसे मदान्‌ कार्यं दै, वह मेरे 

मुखसे सुनो । पदटठे दर्द इस चातको जान लेना चाये किं 

वह्‌ किंका पुत्र है १ उसका क्या नाम है १ ओर वह किव 

कुर्म उत्पन्न हुआ है ¢ ॥ ५५४ ॥ 


इत्येवमुक्ते वचने तथोपा काममोहिता । 
उवाच कुम्भाण्डसुतां कथं क्षास्याम्यदं सकि ॥ ४५॥ 
उसके एेखा कहनेपर वरहो काममोदित उपा कुम्भाण्डः 
कुमारीति बोटी--पसखि † यद सवर मँ केसे जार्नूगी ॥ ४५॥ 
त्वमेव चिन्तय सखि नोत्तरं प्रतिभाति मे। 
खकायं मुष्यते खोक्रो यथा जीवं कभाम्यहम्‌ ॥ ४६॥ 
ठचि ! दम्दीं कोई उपाय सोचो, भृन्ते तो को 
उत्तर नहीं सूञ्लता । अपने कार्यमे प्रायः सव रोग मोहित षो 
जाते ई । अतः तुम्दीं कोद रेखा उपाय करो, जिकषसे मु 
नूतन जीवन प्रात दोः 1 ४६ ॥ 
उपाया वचनं श्रुत्वा रामा वाक्यमिदं पुनः। 
उवाच रुधुर्ती चोपां कुम्भाण्डदुहिता सखी ॥ ४७ ॥ 
उपराकी यह वात सुनकर -उकी सखी कुम्भाण्डक्कमारी 
रामा ( जो चित्रटेखा. अप्सराके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण 
चिच्रटेखा भी कही जाती थी ) रोती हरं उधासे पुनः इ 
प्रकार बोट--॥ ४७ | 
कशाला वे विशालाक्षि सर्वथा संधिविग्रहे । 
अप्त विञ्ङेसा वे स्विमं धिनाप्तां सलि ॥ ४८॥ 


विष्णुपष ] 
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धविश्चाठ नैर्नोवाटी सखि | ठम यद्वातद्यीघ्र दही 
चिध्ररेखा अषप्राको सूचित कर दो, वष्ट तुमे संभि-विप्र्ट 
( मन्प्रणा देने ) के कार्म सर्वथा कुशरू है ॥ ४८ ॥ 
अस्याः सर्व्र्ोपेण भैरोक्यं विदितं सदा । 
पवसुक्ता तद्रैवोषा दपैणागतविस्मया ४ ४९॥ 
(उसे समस्त त्निलोकीकी सारी वराते सदा श्ञात रहती ई।' 
उसके एेखा कद्नेपर उघाको त्कार वद्धा दषं ओर 
विस्मय हआ ॥ ४९ ॥ 
वामषप्सरस्मानाय्य चिष्रटेखां सखीं प्रियाम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटा दीना उपा वचनम्र्च.त्‌ ॥ ५० ॥ 
उसने अपनी प्यारी ली चित्रलेखा मामक अप्वराको 
लुखवाकर दोनो हाथ जोड़ दीनभावे अपना हादिक दुःख 
निवेदन किया ॥ ५० ॥ 
सा सच्छुत्वा तु वचनसुषायाः परिकीतितम्‌। 
आश्वासयामास सखी वाणपुन्नीं यजखिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उषाकी कदी हुई वात सुनकर सखी चिघ्रलेखाने उस 
यद्षस्िनी बाणपुत्रीको आश्वासन दिया ॥ ५९१ ॥ 
सतः सा धिस्मयाविष्ठा वचनं प्राह दुर्वचम्‌ । 
चिषलेखामण्सरसं प्रणयात्‌ तां सखीमिदम्‌ ॥ ५२॥ 
तत्र आश्वर्यचकित हई उषाने अपनी सखी चिध्रटेखा 
नामक अप्राको सम्बोधित करके वड प्यारसे यष कठिनार्ईसे 
कह्नेयोग्य वात कदी ५२ ॥ 
परमं श्यणु मे वाक्यं यस्‌ त्वां वक्ष्यामि भामिनि। 
भवतीरं यदि मेऽ त्वं नानयिष्यसि मस्पियम्‌॥ ५३ ॥ 
कान्ते पद्मपलाश्चाक्षं मत्तमातङ्कगासिनम्‌ । 
त्यक्ष्याज्यद्ं चतः प्राणनचिरात्‌ तचुमध्यमे ॥ ५७ ॥ 
"भामिनि | में तुमसे जो उत्तम बात कहती हू, उखे सुनो । 
मेरे प्रियतम पति बहे ही कमनीय हैः उनके नेभ्र 
प्रुष कमल्दलके समान सुन्दर है वे मतवाले हाथीके 
समान मन्दगतिसे चस्ते दै, पती कमरवाटी सखि ] यदि 
त॒म आज मेरे उन प्र णनायको यां नदीं ठे आभोगी तोर 
शीघ्र ही अपने प्रर्णोक्रा पर्त्याग कर दरी ॥ ५२-५४ ॥ 
चिषलेखात्रवीद्‌ चाक्यमुषां दषंयती शानेः। 
नेपोऽर्थः शपथतेऽस्माभिर्वुं भामिनि सुवते ॥५५॥ 
यह सुनकर चित्रलेखा उपाका हप व्रदाती दृद धीरे 
धीर यो बोटी--*उत्तम बरतका पालन करनेवाली भामिनि ! 
वम्हरे इछ मनोरथको ओँ किंखी तरह जान नदीं सक्ती हू ॥ 
न हूखेन न वर्णन न शीलेन न रूपतः। 
न दे्तश्च विक्षातः स हि चासे मया सखि ॥ ५६॥ 
सखि | तुम्हरे उस चि्तचोरका कुर, वर्ण, शील, स्प 
ओर रश्च ऊुख मी तो युते शरत ना ३ ॥ ५६ ॥ 


कितु कर्तुं वथा हाक्रयं धुद्धिपू्घं मया ससि । 
प्राप्तं च श्रणु मे वाक्यं यवा काममवाप्स्यसि ॥ ५७ ॥ 
(सखि पिर नी मेँ बुद्धिपूर्वकं जेखा जो कुछ कर 
सकती हूः करगी; इस समय जो कर्तव्य प्रात है, उसके 
विषयमे मेरी वात सुनो, जिसचे व्रुम अपना मनोरथ पा रोगी ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धौरगरक्षसाम्‌ 1 
ये विकि प्रभावेण स्पेणाभिजनेन च ॥ ५८ ॥ 
यथाप्रभावं तान्‌ स्वानालिसिष्याम्यष्टं सखि । 
मचुष्यलोक्रे ये चापि प्रवया छखोकविश्चुताः ॥ ५९ ॥ 
ष्देवताः दानव, यक्षः गन्धर्व, नाग ओर राक्षघ--दनमे 
जो-जो प्रभावः सूप जौर कुकी दृष्टिसि बदे-चदे दै, उन सप्रका 
उनके प्रभावके अनुखारषी म चिन्न बनार्जँगी । सखि ¡ मनुष्य- 
लोकम भी जो विश्वविख्यात शेष पुरुष ई, उनका मी चिप्र 
अङ्कित करूंगी ॥ ५८-५९ ॥ 
सप्तराघ्रेण ते भीर दश्षयिष्यामि तनम । 
ततो विक्षाय पादस्थं भतौरं प्रतिपत्स्यसे ॥ ६० ॥ 
ध्मीरु | सात यात्म उन सवके चित्र बनाकर मे वुं 
उन स्का दर्शन कराऊगी । तदनन्तर पहचान लेनेपर तुम 
मनोनीतत पतिकरो अपने पैरोपर पद्ध हभ पाओगी" ॥६०॥ 
सा चि्रङेखया भोक्ता उषा हितचिकीर्षया । 
क्रियतामेवमित्याह चिश्रटेखां सरली प्रियाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


चित्रञेखाने दित-साधन करनेकी इच्छसे जत्र पूर्वोक्त 
रात कीः तव उषा अपनी प्यारी सखी चित्रठेखासे बोखी 
"मन्छा, एेसा ष्ट करो" | ६१ ॥ 
वतः कुशलदस्तत्वाद्‌ यथाेख्यं समन्ततः । 
त्युक्त्वा सप्तरात्रेण छन्वा ठेख्यगनास्तु तान्‌॥ ६२ ॥ 
चि्नपटगतान्‌ सुख्यानानयामास शोभना । 

तत्र (तथास्तु, कहकर चिघ्ररेखाने खव ओरसे यथायोग्य 
चित तेयार किय; कर्यो इस कलमे उसके दाथ सधे हु 
थे । उसने सात रातोमिं सव प्रमु पुख्ोके चित्र अङ्कित 
कर ल्थि । फिर वह युन्दरी चिनपश्मै खापित हुए उन खव 
सोगोको वहं ठे आयी ॥ ६२२ ॥ 
ततः भ्रास्तीयं पटं सा चि्रछेखा खयंरूतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उपाये दृश्षैयामास सखीनां तु विक्षिपतः) 
„ तदनन्तर चित्रटेखाने अपने वनाये हए उख चिनपद्को 
फल्यकर उपाको तथा विशेषतः उसकी सव स्खिर्योको भी 
दिखाया ॥ ६३९ ॥ 
प्ते देवेषु चे मुख्यास्तथा दानववंशजाः ॥-६४ ॥ 
क्रिन्नसोस्णयक्षाणां राक्षसानां समन्ततः । 
गन्धवोखुरदत्यानां ये चान्ये भोगिनः स्वाः ॥ ६५ 9 
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वह बोली--यि देवतार्थमिं जो मुख्य-घुख्य पुखर दैः 
उनके चित्र द तथा इस ओंर दानववंशी वीर अङ्कित कयि 
गये दै । इनके चारो ओर किन्नरः नायः यक्ष ओर राधरसौके 
चित्र है; गन्धर्वः, असुरः, दैत्य तया अन्यान्य सपौके भी 
श्रि ई ॥ ६४-६५ | 
भदुष्याणां च सर्वषां ये विशिष्रतमा नराः। 
तानेतान्‌ पद्य सर्वास्त्वं यथैव छिखितान्‌ मया ६६॥ 
समस्त मनुष्योमे जो विरिष्टतम पुरुष दै वे इधर ६ । 
इन सको जैसा मैने अङ्कित किया दै » देखो ॥ ६६ ॥ 
यस्ते भत यथारूपः स मया छिखितः सखि। 
वं त्वं प्रत्यभिजानीहि खप्ने यं रएटवत्यसि ॥ ६७ ॥ 
'घखि { जो वम्दाश पति है ओर उसका जैखा रूप हैः 
चद्‌ ख ने अद्कित किया है । तमने खप्नमे जिसे देखा है 
उसे इस चित्रपट्मे पदचानोः ॥ ६७ ॥ 
ततः क्रमेण सर्वास्तान्‌ ष्ट सा मत्तकादिनी । 
देवदानवगन्धर्वविध्याधरगणानथ 1 
अतीत्य च यदून्‌ सवौन्‌ ददश यदुनन्दनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तव मतवाली सी प्रतीत रोनेवाली उधाने क्रमशः उन 
सवरको देखक्रर देवता, दानवः गन्धर्वं ओर विद्याधरगर्णोको 
छोधकर समस्त यदुवंशिर्यो तथा यदुनन्दन श्रीकृष्णको देखा ॥ 
तत्रानिर्द्धं दृष्ट सा विसरयोःपुष्टरोचना । 
उवाच चि्रङेखां तामयं चौरः स वै सखि ॥ ६० ॥ 
येनाहं दूपिता पूर्वं स्वप्ने हम्य॑गता सती । 
सोऽयं विक्ञातरूपो मे कुतोऽयं रतितस्करः ॥ ७० ॥ 
वहीं अनिष्दधका चित्र देखकर उसके नेच आश्चयंसे 
खिल उठे ओर वह चित्रटेख।से बोखी-"सखि ! यही वद 
चर है जिसने अद्धाछिकापर सोते समय पले सप्नमै आकर 
मञ्चे दूषित किया था । इसके रूपको तो मेँ लू पदचानती हूः 
परंतु यहं रतिचोर करोसि आया था, यह नहीं जान सकी ॥ 
चि्रखेले वदस्वैनं त्वतो मम शोभने। 
छुरशिलाभिजनतो नाम कि चास्य भामिनि। 
ततः पश्चाद्‌ विधास्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम्‌॥७१॥ 
श्योमने | चित्रटेखे | मुने इका ठीक-टीक परिचय 
दो । भामिनि | इन चोर. मदोदयका कुलः शीकः अभिजन 
ओर नाम क्या है १ यई खवर जान लेनेके पश्चात्‌ मेँ अपने इख 
कर्तन्यका निश्चय कर्गीः ॥ ७१ ॥ 
चित्रठेखोवाच 
अयं बैरोक्यनाथस्य नप्ता कृष्णस्य धीमतः । 
भतौ तव विश्चाखाक्षि प्रादयुञ्चि्भीमविक्रमः ॥ ७२॥ 
चिध्रटेखा वोखी--विनारछोर्चने | ये तुम्ढारे पति 
साक्षात्‌ त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीक्चष्णके धति ह 





ओर प्रदयुग्नके पुत्र है। इनका पराक्रम बड़ा भयङ्कर दै ॥७२॥ 
न चस्ति त्रिषु खोकेघु सद्दो ऽस्य पराक्रमे । 
उत्पास्य पवेतानेव पर्वतैरेप श्ञातयेत्‌ ॥ ७३॥ 
पराक्रमम इनकी समानता करमेवाख तीनो टोकेमिं को 
नी दै। ये पर्वर्तोको दी उखाद़कर उन पर्वतोदारा दीशतुर्- 
का संहार कर सकते १ ॥ ७३ ॥ 
धन्यास्यवुगरहीतासि यस्यास्ते यदुपुङ्गवः। 
अयक्षपल्या समादिष्टः सदशः सजनः पतिः ॥ ७४॥ 
त॒म धन्य हो, तुमपर देवीका वड़ा अनुग्रह है, जिसमे 
ठम्हारे दिये पावंतीजीने प्रम योग्य यदुञ्कुखतिलक्र अनिरुढको 
पतिरूपमे प्रदान किया दै ¡ इनके पूर्वज शरष्ठतम पुरुप ई ॥ 
उपोवाच 
त्वमेवा्र विश्चाखाक्षि योग्या भव वरानने । 
न श्क्षा हि गतिश्चान्या मगत्या मे गतिर्भव ॥ ७५॥ 
उपा वोङी--वरानने ! विदाछ्लोचने ¡ उम दी इस 
कार्यको करने योग्य हो । मुञ्चे ठग्दारे सिवा दूसरा कोई सदारा 
नहीं मिल सकता । तुम मुच्च अश्शरणको शरण देनेवाटी वनो ॥ 
अन्तरिक्षचरा च त्वं योगिनी कामरूपिणी । 
उपायस्यास्य कुरा क्षिप्रमानय मे धियम्‌ ॥ ७६॥ 
तुम आक्रारम विचरनेवाली ओर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली योगिनी हो, इस उपायके ज्ञानम भी कुशल होः 
अतः मेः प्रियतमको शीघ्र ठे आभो ॥ ७६ ॥ 
उपाधश्चिन्त्यर्तां भीरु सस्प्रतकयं प्रिये सुखम्‌। 
सिद्धाथौ संनिवर्त येनोपायेन खुन्दरि ॥ ७७॥ 
भीर | सुन्दरी ! मुषे पियखमागमका सुख कैते मिले, 
इसपर भलीर्भोति तक-वितकं करके कोद एेसा उपाय सोचो 
जिससे सफल्मनोरथ होकर टोयो ॥ ७७ ॥ 
भवेदापत्खु यन्मि्नं तन्मि रास्यते वुधेः। 
कामातौ चासि खुश्रोणि भव मे प्राणधारिणी ॥ ७८॥ 
जो आपत्तिकाल्मे मित्र हो, उसी मित्रक विद्वान्‌ पुख्प 
प्रनंसां करते दै । सुश्रोणि ! मैं कामसे पीड़ित दोरटी हू ठम 
मेरे प्रार्णोकी रक्षा करनेवाटी बनो ॥ ७८ ॥ 
यदेनं, मे विक्षालाक्चि भतीरममसोपमम्‌ । 
अद्य नानयसि क्षिप्रं प्राणांस्त्यक्ष्याम्यहं दुभ ॥ ७९॥ 
मे ¡ विशाकुलीचने ! यदि तुम मेरे इन देवोपम पतिको 
आज ययो न्दी ठे आओगीतोर्मे शीघदही अपने प्राणका 
परित्याग कर दगी ॥ ७९ ॥ 
उषाया वचनं श्युव्वा चिघ्रलेखात्रवीद्‌ वचः । 
श्रोतुम कल्याणि वचनं मे चिसिते ॥ ० ॥ 
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उषाकी यद्‌ ब्रात सुनकर चिन्रटेखा बोकी--"कस्याणि | 
पिन मुध्रकानवाटी उषे ! पहले मेरी वात तो सुनो ! ॥८०॥ 
यथा वाणस्य नगरी रक्ष्यते देवि सवंशाः। 
दारकापि तथा भीरु दुराधप्री खरैरपि ॥ <१॥ 
देवि { जैत याणासुरकी नगरी सवर ओते सुरक्षित दै 
मीर | उसी प्रकार द्वारकापुरी भी है | देवता भी उसका 
पराभव नदीं कर सक्ते 1] ८१ ॥ 
अयस्मयप्रतिच्छन्नः युद्धाय च सा पुरी । 
घ्रा बृष्णिङ्कमारैश्च तथा द्वारकवासिभिः ॥ ८२॥ 
“वह रोहेफे किंवाड़सि ढकी हुई है । उस पुरीका प्रवेश- 
द्वार पूर्णतः रुत ( सुरक्षित ) है । इष्णिवंशीढुमार तथा 
अन्य द्वारकावासी उस नगरीकी रक्षा करते ई ॥ ८२ ॥ 
श्रान्ते सङकिलसंयु्ता विष्ठिता विश्वकर्मेण । 
रश्यते पुरुपधोरेः पद्मनाभस्य शासनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
धविश्वकर्मानि उख पुरीका निर्माण किया हे । उसके प्रान्त- 
भागने समुद्रकी जलराशि ही खार्दफे रूपमे विद्मान है । 
पद्मनाभ श्रीकृष्णे आदेशते बडे भयंकर पुरुष उसकी 
रक्षा कते ईह ॥ ८२३ ॥ 
शैलप्राक्रारपरिखा दुरम मार्गपरवेशिनी 1 
स्तप्राकाररचिता पर्वेचौतुमण्डितैः ॥ ८४॥ 
"पर्वत ही उसके परकोये ह । समुद्र दी खाई दे । दुर्गके 
मार्गसे दी उसमे प्रवेश होता हे } धातुमण्डित पर्वतौके वने 
हुए सात परकोर्येसे वह पुरी धिरी दुई ई ॥ ८४॥ 
न च हाक्यमविक्षातैः भवे द्ारकां पुरीम्‌ । 
आत्मानं मां च रक्षस्व पितरं च विदोषतः ॥ ८५ ॥ 
:अपरिन्वित व्यक्ति दारकापुरीमे कभी प्रवेश नहीं कर 
खकते, अतः अनिरुद्धको खनका हठ छोडकर तुम अपनी; 
मेरी ओर वि्षेषतः अपने पिताकी रक्चा करोः ॥ ८५ ॥ 
उषोवाच 
तव॒ योगप्रभावेण ₹इाक्यं तच प्रवेरानम्‌ 1 
घडुना कि प्रलापेन प्रतिक्ञा श्रूयतां मम ॥ ८६॥ 
उपा वोरी--सखि ! योगशक्तिके प्रभावसे वु्दारा 
दारकापुरीमे प्रषेश्च हो सकता दहे । अथिक्र प्रलाप करनेसे 
क्याखम १ मेरी प्रतिन्ञा सुन लो) ८६॥ 
अनिरुद्धस्य वदने पूर्णचन्द्रसमपरभम्‌ | 
यदं तन्न पदयामि यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ ८७॥ 
यदि मे अनिरुदधका पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
वह॒ मनोहर मुख नही देगी तो यमरोकको चटी 
जाङगौ 1 ८७ ॥ 
दूतमासाद्य काप्रीणां सिद्धिर्भवति भासिनि । 
तस्माद्‌ दौत्येन भे गच्छ जीषन्ती मां यदीच्छसि। <८ ॥ 


मामिनि } अच्छे दूतको पाकर कार्योकी सदि टो जाती 
है; अतः यदि तुम मुप्ने जीवित रखना चादती हो तो मेरी 
दूती व्रनकर द्वारकाको चली जाओ # ८८ ॥ 
यदि स्वं मे विजानासि सख्यं प्रेम्णा च भाषितम्‌। ` 
क्षिप्रमानय मे कान्तं तवास्मि शरणं गता ॥ ८९ ॥ 
यदि तुम मेरे सखित्वको जानती हो ओर परेमपूर्वक 
कटी दुई मेरी वातपर विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम 
को शीघ्र यदौ ठे आओ। मेँ ठ्दारी शरणमे आयी ह ॥८९॥ 
जीवितस्य हि संदेहं क्षयं चैव कुरस्य च । 
कामात हि न पदयन्ति कामिन्यो मद्विद्धुवाः॥ ९० ॥ 
पराके ल्यि संशय उपसित दो ओर कुल्का भी 
संहार दो जाय किंतु कामपीडित मदमत्त कामिनिर्यो इन 
वार्तकी ओर नही देखती द ॥ २० ॥ 
प्रयललो युज्यते कायंस्विति शासखनिदर्शनम्‌। 
त्वं च हाक्ता विशाटखाक्षि द्वारकायां प्रवेशने ॥ ९१॥ 
संस्तुतासि मया भीर कुरु मे प्रियदश्छनम्‌। 
सभी कायक लिय प्रयत्न करना उचित है, यह शाख- 
की आक्षा है । विशाख्लोचने ¡ तुम द्वारकापुरीमे प्रवेश 
करनेमे समर्थं हो ! भीर | मैने ठम्हारी बड़ी स्तुति की ३। 
ठम मुशे मेर प्रियतमका दशन कर दो ॥ ९१६ ॥ । 
क्ित्रठेल्ोकच 
सर्वथा संस्तुता तेऽ वाक्यैरम्तसोद्रेः ॥ ९२॥ 
कारिता च ससुयोगं प्रियैः कान्तश्च भाषितैः। ` 
पषा गच्छाम्यहं भीर क्षिप्रं बै द्वारकां पुरीम्‌ ॥ ९२ ॥ 
चित्रलेखा बोली-सखि ! व्दारे अमतोपम वचनो- 
द्वारा मेरी सव प्रकारे स्तुति दी की गयी दै। तुम्हरे इन प्रिय 
एवं मनोरम वचर्नोनि सुक्ने इस कार्ये ल्यि उद्योग करनेको 
विवश कर दिया है । भीर { यह देखो, अव मँ ज्ञी ष्टी 
द्ारकरापुरीको जाती ह | ९२-९३ ॥ 
भतौरमानयाम्यय तव दृष्णिकुेद्धवम्‌ । 
अनिरुद्धं महावाहुं प्रविश्य द्वारकां पुरीम्‌ ॥ ९४॥ 
आज तुम्हारे पति दृष्णिंशावतंस महावा अनिरद्धको 
मै द्वारकापुरीमे प्रवे करे ऊे आर्$गी ॥ ९४॥ 
सा वेचस्तथ्यमरशिवं दानवानां भयावहम्‌ । 
उक्त्वा चान्तदठिता क्षिप्रं चिघङेखा मनोजवा ॥ ९५॥ 
यह वचन यथायं दहनेके साथ दही दानवेकि चि 
अमद्धलक्रारक ओर भयावह या । इसे कहकर मनक समान 
वेगश्चालिनी चित्रलेखा तत्काल अन्तर्धान हौ गयी | ९५ ॥ 
सखीनिः सहिता दयषा चिन्तयन्ती तु सा स्थिता। 
कतीये तु सुहते सा नष्टा बवाणपुराव्‌ तदा ॥ ९६॥ 
उषा भपनी सखि्ोके साय अनीष्ट सार्यका चिन्तनं 
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करती हृरद वर्दी खड़ी री; रित चित्रटेखा उस समयं 
वतीय सहूर्तम बाणपुरसे अद्दय हुई थी ॥ ९६ ॥ 
सम््रीप्रियं चिकीर्षन्ती पूजयन्ती तपोधनान्‌ । 
क्षणेन समनुप्राप्ता द्वारकां छष्णपाटिताम्‌ ॥ ९७॥ 
सखीका प्रिय करनेकी इच्छा च्ि तपम्बी मुनिर्योका 
पूजन करती हर्द चित्रलेखा प्छ दी क्षणम श्रीङृण्ण- 


[ हरिं 
दारा रक्षित द्वारकापुरीमे जा पर्ची ॥९७॥ 
कैटासरिखराकारैः प्रासादैख्पदोभिताम्‌। 


ददश्चं द्वारकां रम्यां दिधि तारामिव स्थिताम्‌ ॥ ९८॥ 

कैलासदिखरके समान ॐँचे-ऊँचे मदि सुरोमित 
रमणीय द्वारका पुरौको उखने आका प्रकादित दोती ह 
तारके मान देखा ॥ ९८ ॥ 


इति श्रीमष्ट।भ।रते लिकूभागे हरिवो धिष्णुपवनि उप!हरणे चित्रकेखाया दवारकागमनरे भ्टादशायिकरशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 
दस प्रकार श्रीमदहामारतेमे दिरभाग हसि कके अन्तर्गत व्रिप्युपवैमे उपाहरण्के प्रसद्वमे चित्रकेखाका 
द्वारकागमनविषयक् पक सौ अठारदरव अच्याय पुरा हुमा ॥ ९९८ ॥ 





एकोनविंशात्यपिकदाततमोऽध्यायः 
चित्रलेखा ओर नारदजीका संवाद, चित्रटेखाका नारदजीसे तामसी वर्या ग्रहणकर अनिरुद्रको 
शनोणितपुर से जाना, उपा ओर अनिरुदवका मान्धर्व-त्रिवाह, अनिशुदरका वाणासुरके 
सैनिकों तथा बाणासुरके साथ युद्ध; उनका नागपाशं येधकर 
वंदी होना तथा नारदजीका द्वारका जाना 


वैशम्पायन उवाच 
अथं द्वारवतीं प्राप्य स्थिता सा भवनान्तिके । 
भरवृचि्रणाथीय चिघटेखा व्यचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कष्ठते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
द्वारकापुरीके पास पर्हुचकर चित्रलेखा एक घरफे पास 
खदी हो गयी ओर अनिष्डके पास संदेश मेजनेके व्यि को 
युक्ति सोचने र्गी ॥ १ ॥ 
अथ चिन्तयती सा तु वुद्धिवुद्धःवथनिशयम्‌। 
अपदयन्नारदं तन्न ध्श्रायन्तसुदके सुनिम्‌ ॥ २॥ 
बुद्धि बोद्धव्य विपयका जो निश्चय होता दैः उसीका 
विचार करती हुई चित्रटेखान वरदो नारदमूनिको देखा, 
जो समुद्रके जसम ध्यान ख्गाये वेठे ये ॥ २॥ 
तं दृष्ट चि्रठेखा तु दर्पणोत्फुह्खोचना । 
उप्लयाभिवाद्याथ तयैवाघोमुखी स्थिता ॥ ३ ॥ 
उर. देखकर चित्रटेखाकरे नेन दर्षते खिल उठे । वह्‌ 
उनके पाख गयी ओर उह प्रणाम करके वीं नचेह 
क्यिखडीदोगयी॥३॥ 
नारदस्त्वािषं दत्वा चिव्रेखामथात्रवीत्‌ । 
किमथंमिह सम्प्राप्ता श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ४ ॥ 
नास्दजीने आशीर्वाद देकर चिव्रलेलासे कटा-धय्हो 
किखल्यि आयी हो, यह मँ टीक-ठीक सुना चाहता रः ॥|५॥ 
देवर्धेमथ तं दिन्यं नारदं रोकपूजितम्‌। 
इताश्चिपुरा भूत्वा चिध्ररेसरा त्वथात्रदीत्‌ ॥ ५ ॥ 


तवर चित्रलेखा दोनो हाय जोदृकर रोकपूजित दिव्य 
देवरं नारदसे इस प्रकार ब्रोटी-॥ ५ ॥ 
भगवजद्रयतं वाक्यं दौत्येनादमिष्टागता । 
अनिरुद्धं सुने नेतं यदथं च श्णुष्व मे॥ ६॥ 
भगवन्‌ | मेरी वाठ सुनिये । मँ दूती होकर यहो आयी 
द्रं । मुने ! मेँ अनिरद्को यदसि ठे जाना चाहती टर किस 
ल्यिः यह मुद्से सुनिये ॥ ६ ॥ 
नगरे शोणितपुरे वाणो नाम महाघुरः। 
तस्य कन्या वरारोहा नाम्नोपेति च विश्रुता ॥ ७ ॥ 
'्डोणितपुर नगस्मै जो बाण नामसे प्रसिद्ध महान्‌ अबुर 
दै, उसके एक सुन्दर अद्धवाटी कन्या है, जो उपाके नामे 
विख्यात दै ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ सानुरक्ता च प्रादयुलि पुरुषोत्तमम्‌ । 
देव्या वरविसर्गेण तस्या भर्ती विनिर्मितः ॥ ८ 
८मगवन्‌ | वह प्रय्युश्नकुमार पुरुषोत्तम अनिरुदके 
प्रति अनुरक्त है ¦ देवी पार्वतीके वरदानके अनुसार अनिशर 
दी उसके पति नियत हए द ॥ ८ ॥ 
तं च नेतुं समायाता तर सिद्धि वचिघत्ख मे। 
मया नीतेऽनिरुद्धे तु नगरं श्योणिताद्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वृत्तिः पुण्डरीकाक्षे स्वयाऽ.ऽख्येया महासने । 
धम उर्न्दकि ले जनके ल्थि आयी हँ । मेरे उद्देश्यकी 
सिद्धिका कोई उपाय कीन्यि। महामुने ! जव मँ भनिष्दको 
शोणितपुर नगरस्म पर्हुचा दू? त्र आप कमलनयन भगवान्‌ 
भीकृष्णको यदह षमाचार चतरे ॥ ९३ ॥ 
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अवद्यं भविता चैव छृष्णेन सदह विग्रहः) 

वाणस्य समह्न्‌ संख्ये दिव्यो हि स महासुरः ॥ १० ॥ 
(अवद्य द्यी भगवान्‌ श्रीङृष्णके साय वाणायुरका महान्‌. 

युद्ध होगा । वह महान्‌ अयुर समराङ्गणमे दिष्य शक्तिसे 

सम्पन्न होता ६ै ॥ ९० ॥ 

न च राकोऽनिरुद्धस्तं युद्धे जेतुं महासुरम्‌ । 

सदस्रवाहुमायान्तं जयेत्‌ ष्णो महासुजः ॥ ९१ ॥ 
‹वह्‌ महान्‌ असुर जवर सदस जरे युक्त दोर 

युद्धभूमिमे पदार्पण करेगा, उस समय अनिरुद्ध उसे नदीं 

जीत सक्ते; महाबाहू भरीङृप्ण दी उस्पर्‌ विजय पा सकते 

ईै॥ १९॥ 

भगवन्‌ संनिकर्ष ते यदर्थमहमागता। 

कथं हि पुण्डराकाक्षो क्ञापितस्तदिदं भवेद्‌ ॥ १२॥ 
ध्मगवन्‌ { मै आपके निकट निस अभिप्राये आयी हूः 

वह गहु है कि कमर्नयन मगवान्‌ श्रीकृष्णको यह बात 

कैसे वतायी जाय ? ॥ १२॥ 

त्वत्प्रसादाच्च भगवन्‌ न मे रष्णाद्‌ भयं भवेत्‌। 

ख हि तत्वा्थष्ठिस्तु अनिरुद्धः कथं द्वियेत्‌ ॥ १३॥ 
(भगवन्‌ | आपकी पासे सुस्ने भगवान्‌ श्रीकृप्णसे कोर 

भय नही हैः म््योकिं वे तच्ार्थदर्श ह । परंठु अनिरखद्धका 

अपहरण कैसे करिया जाय १॥ १३ 1 

क्द्धो हि स महावाहुखैखोक्यमपि निदंदेव्‌ । 

पो्रशोकाभिसंवक्तः श्षापेन स दृष्टेव माम्‌ ॥ १४॥ 
"महाबाहू श्रीकृष्ण यदि कुद द्यो ज्ये तो खमस्त 

चिलोकीको भी दग्ध कर सकते ई। पौवयोकसे संतप्त 

होकर अपने शापसे मुष्ने जला सते द ॥ १४॥ 

तत्रोपायं च भगवंश्िन्तितुं वै त्वमर्हसि । 

यथा टवा रभेव्‌ कान्तं मम चैवाभयं भवेत्‌ ॥ १५] 
'अतः भगवन्‌ ] इस विषयमे आप दही कोई रेषा 

उपाय सोचियेः जिससे उषा अपने प्रियतमको प्राप्त करके 

ओर मुके भी कोर्रमयन दोः ॥ १५॥ 

इत्येवमुक्तो भगवांश्चिजलेखां स नारद्‌: 1 

उवाच स शुभं वास्तं मा भैस्त्वमभयं श्टणु ॥ १६॥ 
उसके एेखा कहनेपर रेउ्वर्यशाखी नारद मुनिने चिच्- 

लेखासे यद शुभ वचन कह--*चित्रकेखे ¡ त॒म उरो मत 

म मयके निवारणका उपाय यताता हू खनो ॥ १६ ॥ 

त्वया नीतेऽनिरुद्धे सु कन्यावेदमप्रवेक्िते । 

यदि युद्धं भवेत्‌ तत्र सतंग्यो ऽदं श्ुचिश्सिते ॥ १७ 
‹शुचिसिते ¡ ठम जब्र अनिसद्धको ठे जाओ ओर उन- 

कां कन्याके महरम प्रवेश द्यो जाय, तब यदि युद्ध दोनेकी 


पकोनविश्यत्यधिकराततमोऽध्यायः 
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सम्भावना हो ती मञ्े मी स्मरण करना ॥ १७॥ 

मेष परमः कामो युद्धं दष्टं मनोरमे । 

तद्‌ दष्टा च महाप्रीतिः प्रवृत्तिश्च टडा भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
प्मनोसे | युद्ध देखनेके स्थि शुने बडी अभिटोषा 

रहती है सौर उसे देखकर वहत प्रसन्नता होती ६ै। साय 

ही युद्ध करानेकी मेयी ग्रहृतति भर द्द्‌ दोती है ।॥ १८ ॥ 


गृह्यतां तामसी विया सर्वसोकपमोहिनी ! 
छृतङृत्यस्तु ते देवि प्ष विदां ददाम्यहम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तुम मुञ्चसे तामसी विद्या ग्र्ण करल्गेः जो सत्र लेर्गो 
को मोहम डल्नेवाखी दे । देवि ! इस विदयाकी सिद्धिके लि 
जो पुरश्चरण आदि कार्य करम पढते दै, वे सव मैने टौ कर 
दिये । इस प्रकार यह षिद्ध की हद विचा मे ठम दे 
रहा हू ॥ १९॥ । 
एवमुक्ते तु वचने नारदेन महर्षिणा । 
तथेति वचनं प्राह चिच्रटेखा मनोजवा ॥ २० ॥ 
महर्भिं नारदे एेखा कहनेपर मनके समान वेगबाली 
चिच्रलेखाने (तथास्तुः कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर 
टी॥ २०॥ ४ 
अभिवाद्य महान्मानर्षीणां नारद्‌ वरम्‌ । 
खा जगामानिर्धस्य गृहं चैवान्तरिक्षगा ॥ २१॥ 
इसके वाद ऋषिरयोमि शष्ट महात्मा नारदको प्रणाम 
करके वह्‌ आकारामा्से अनिरद्धके घरकी ओर चली ॥२१॥ 
ततो द्धारवतीमध्ये कामस्य भवनं दयुभम्‌ 
तत्समीपेऽनिरुद्धस्य भवनं सरा विवशा ह ॥ २२॥ , 
दवारकाके मध्यभागे कामावतार प्रययुम्नका सुन्दर भवन 
या ओर उसीके समीप अनिरुद्का महक था, जिम 
चिलेखाने प्रवेश क्रिया | २२॥ 
सोवणवेदिकास्तम्भं सुक्मवैहर्यतोरणम्‌ । 
माल्यदामावसक्तं च पृर्णङ्म्भोपशोभितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
वर्दिकण्ठनिभध्रीवं प्रासदिरेकसंचयैः । 
मणिप्रवाख्विस्तीणं देवगन्धर्वनादितम्‌ ॥ २४॥ 
उस भवनम सोनेकी वेदिर्यो बनी थी ओौर सोनेके ही 
खम्भ रगे थे । उक फाटक सोने ओर वैटर्यमणिसे वनयि 
रये ये । वर्ह एूलमालर्ओंकी वंदनवारे ल्गी थीं। भरे 
हुए कलश उखकी शोभा वदा रहे थे | एक दी विशारकाष 
या पाप्ाणपर त्रिना खंभेके वने दए प्रा्ादोके कारण वह 
भवन मोरके कण्ठभागकी मेति शोभा पाता था [| उस 
भवनम मणि ओर मृगे इस प्रकार जदे गये ये, मानो 
उनन्हकि वने हुए विच्ौने विे हुए रहौ । उह देवगन्धकोके 
संगीतकी ध्वनि यूज रही थी ॥ २२-२४॥ 


। 


६८9 


ददर्शं भवनं यच्च प्रादुम्निरवसत्‌ खम्‌ 1 

ततः श्रविदय सदसा भवनं तस्य तन्महत्‌ ॥ २५॥ 

तघ्रानिखद्धं सापद्यश्िञकेखा वराप्ससाः। 

मध्ये परमनारयणां तारापतिमिवोदितम्‌ ॥ २६॥ 
चित्रटेखाने उख मवनक्रौ देखा; जर्दा प्र्युम्नकरुमार 

अनिषढ उुश्वपर््क निवा करते ये | उनके उस विदाङ 

मवमे सहता प्रवेश्च करफरे श्रे अप्सरा चिच्रटेखाने सुन्दरी 

नारि्योके मध्यभागर्मे अनिरुद्धको देखा, मानो ताराथकि 

वीच तारापति चन्द्रमा उदित हए हौ ॥ २५-२६ ॥ 


क्रीडावि्ारे नाभिः सेव्यमानमितस्ततः। 
पिवन्तं मधु माध्वीकं धिया परमया युतम्‌ ॥ २७ ॥ 

क्रौड़ाविहारॐे स्थानम इधर-उधर वहुत-सी बन्दर 
उनकी सेवा ख्गी थीं | वे मधुर मधुकरा पान करते ए 
उन योम ्रकारित हो रहे ये ॥ २७॥ 


वरासनगतं तत्र॒ यथा चैडविद्टं तथा। 

वाद्यते समतां च गीयते मधुरं तथा ॥ २८॥ 
धनाध्यक्ष कुत्रेखके स्मान वे एक ॒श्रठ िंदाखनपर 

विराजमान ये । उनके सामने समाम वाद्य व्रज राथा 

ओर मधुर ख गान दो र्दा था ॥ २८ ॥ 

न॒ च तस्य मनस्तच्र तमेवार्थमचिन्तयत्‌ 1 

स्रियः सर्वगुणोपेता चल्यन्ते तच तच वै ॥ २९॥ 
रितु उस वाद्य ओर गानमे उनक्रा मन नदीं ख्गता था। 

वे उसरी विपयका (उपक्र समागमकरा ) चिन्तन कर रदे थे | 

सर्व ुणसम्पन्न सखन्दरी लिर्यो जर्तं दत कर रदी थी ॥ 

न चास्य मनसस्तु चिञटेखा प्रपद्यति । 

न चाभिरमते भैर चापि मधु सेवते ॥३०॥ 
परंतु चित्रटेखाने देखा, अनिष्दधके मनक कदीमी 

संतोपरनदींप्राप्तहोता है।येनतो भोरगेकि साथ रमते 

ओर न मधुकरा ही सेवन करते ६ ॥ ३० ॥ 

व्यक्तमस्य हि तर्खप्नो हदये परिवर्तते । 

हति तत्रैव बुद्धया च निश्चिता गतसाध्वसा ॥ ३१॥ 
निश्चय दी इनके द्यम भी वदी खप्न चद्छर ल्गा र्दा 

है । वह अपनी वुद्धिसे वी इस निश्वयपर पर्हुैच गयी ओर 

उसका मय दर हो गया ॥ ३१॥ । 

सा दृष्ट्रा परमद्ीणां मध्ये शक्रध्वजोपमम्‌ । 

चिन्तयाविष्ददया चिच्ेखा' मनखिनी ॥ ३२ ॥ 
श्रेष्ठ एवे सुन्दरी खियेकि व्रीचमे इन्द्रध्वजके समान चोमा 

पनेवठे निष्को देखक्रर मनिनी चिवरटेला मन-ही-मन 

सप्रकार चिन्ताकरने ख्गी | ३२॥ 


कर्थं कार्यमिदं कायं कथं खस्ति भवेदिति । 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिषे 








सान्तर्दिता चिन्तयित्वा चिच्रटेखा यत्ाखिनी ॥ २३६ ॥ 
तामस्या च्छादयामास वियया टुभखोचना । 
ध्य कार्यं कैसे करना चाद्ये; फिस तर्द करनेते कल्याण 
प्राप्त होगा दष तरह विचार करके बुन्दर नैर््रोवाटी 
यटखिनी चित्रटेखने अददय होकर त्ामखी विध्राके दार 
अनिरुद्धके सिवा अन्य सथ्रको अच्छादित कृर दिया॥ 
ततोऽन्तरिक्ष्ठेवाद्य ध्रासादोपर्यधिष्ठिता ॥ ३४॥ 
प्रायि वचनं राद चछकणं मधुस्या गिर । 
फिर आकाश्चे ई शीघ्र आकर वह महटकरी छतपर्‌ 
खड़ी हे गवी ओर प्रयुम्नकरुमार अनिरद्धसे मधुर वर्णी 
यह सनेदयुक्त वचन वोटी ॥ ३४९ ॥ 
चश्ु्दस्वा तु सा तसमै रत्वा चात्मनिदर्छनम्‌ ॥ २५) 
विविक्ते साच वैँ देदो तं चाकयमिदमव्रवीत्‌ । 
प्ले दिव्यदृष्टि देकर उखने उन्दं अपने स्ररूपका दर्शन 
करायाः फिर एकान्त प्रदेगमे उनसे इस प्रकार कना आरम्म 
किया--॥ ३५२३ ॥ 
अपि ते कुदाल वीर सर्वच यदुनन्दन ॥ ३६॥ 
खदस्तावत्‌ प्रदोपो वा कच्चिद्‌ गच्छति ते डलम्‌ । 
नणुप्व त्वं महावाद्यो विघत्ति मे रतीुत ॥ ३७॥ 
ध्वीर्‌ यदुनन्दन | आपके च्वि सर्वत्र कुशल तो है न ! 
आपक्रा दिन ओर प्रदोपकरार सुखघे वरीता है न १ महाबाहु 
रतिक्रमार ! मे उम्दारे व्यि एक सूचना खयीरहूः ठम 
इसे सुन ॥ ३६-२७ ॥ 
उप्राया मम सख्यास्तु वाच्यं वक्ष्यामि तच्वतः। .. 
खमप्नेतु या त्वया ण खीभावं चापि भाविता ॥ ३८॥ 
मै अपनी सखी उप्राकी वात ठीक-ठीक वताऊगीः 
निष्को आपने षयनेमे देखा ओर अपनी पत्नी वना ल्य ॥ 
विभति हदये युए त्वामुपया परेषिता त्वहम्‌ 1 
खुदन्ती जम्भवी चेव निवसन्ती सुहसुडः ॥ ३९॥ 
"वद आपको हौ अपने हृदयम धारण करती दे । उपाके 
भेजनेपर ही मँ यदो अयद | वह वरेचारी व्रारःवार रोती 
अँगडई ठेती ओर छतरी खो खीचती ६ ॥ ३९ ॥ 
त्वदर्शनपसय सौम्य कामिनी परितप्यते । 
यदि त्वं यास्यते वीर धारयिष्यति जीविवम्‌ ॥ ४०॥ 


स्ौम्य | वह आपके दर्दानकी वाट जोदती हुई कामके 
अधीन दो वडा क्टपा र्दी है । कौर ¡ यदि आप उसके पाख 
ज्ये भौर मिटे, तमी वह जीवन धारण कर सकेगी ॥४०॥ 
अदर्शनेन मरणं तस्या नास्त्य संशयः! 
यदि नारीसहखं ते ्टदिस्थं यदुनन्दन ॥ ४१ ॥ 
सिया; कामयमानायाः कर्तव्या हस्तधःरणा । 


` विषयपवं ] 


पकोनविशात्ययिकदाततमो ऽध्यायः 


न 


------~-~----~---~-----~- ~ 





भ्यदि आपका दशन उसे नीं मिखा तो उखकी मृत्यु 
निश्चित है इसमे कोई ससव नदीं है । यदुनन्दन ! यदि 
आपकर हदयस सहसो नासियेनि खान वना ल्या दोतोमी 
आपको चाहमेवाटी एक अनुरक्त तीका हाथ आपको अवद्यं 
पकडना चाहिये ॥ ४९१२ ॥ 
त्वं च वस्या वरोत्सगे दत्तो देव्या मनोरथः ॥ ४२ ॥ 
चित्रपट मधा दत्तं त्वचिह्नं डदय जीचति । 

ष्देवी पार्वतीने वरदान देते समय आपहीको उरुका मनो- 
वाञ्छित पति प्रदान किया है; मेने उसे आपका चित्रपट दिया 
हे । उम आपके चिहका अवलोकन करके वह जी रही दै ॥ 


साचुक्रोशो यदुश्रेष्ठ भव तस्या मनोरथे ॥ ४३ ॥ 
उषा ते पतते मूध्ौ बयं च यदुनन्दन 
ध्यदुश्रेष्ठ | आप उसका मनोरथ पूणं करनेके व्यि दयाड 
रने । यदुनन्दन | उप्रा आपके चरणोमि सिर रखकर प्रणाम 
करती है ! हम खखियो भी अपिको माय नवाती ई ॥४३१॥ 


श्रूयतां चोद्धवस्तस्याः कुशील च याटहाम्‌॥ ४७॥ 
संस्थानं भ्रति चास्याः पितरं च चवीमि ते! 

'अआप उपाकी उत्पत्ति हन ठै । उसका कुट्‌ ओर शौक 
जवा है, उखे भो जान ठँ; उसकी आक्रति, खभाव ओर पिता- 
कामी परिचय आपको देती हूं ।॥ ५४३ ॥ 


वेरोचनिखुतो वीरो वाणो नाम महासुरः ॥ ४५॥ 
स राजा शोणितपुरे तस्य त्वामिच्छते खता । 
त्वद्धावगतचित्ता सा त्वन्मयं चापि जीवितम्‌ ॥ ४६॥ 
ध्विरोचनकुमार वल्क वीर पुत्र वाण नामक महान्‌ 
अमुर शोणितपुरका राजा है ¡ उसका पुनी उपा आपको पति 
वनाना चादती है । उसका चित्त सदा आपके ही चिन्तनम लगा 
रहता है, उसका जीवन भमौ आप ही हँ ॥ ५५-४६ ॥ 
मनोर्थङ्ृतो भती दैव्या दन्तो न संश्चयः। 
त्वत्संगमात्‌ सा सुश्रोणी प्राणान्‌ धार्यते दुभाष्ौ 
ष्देवी पाव॑त्तानि आपको ही उसके ल्ि मनके अनुरूप 
पति दिया हैः इनमे सशय नर्द । सुन्दर कयिप्रदेशवाली शचम- 
ठक्षणा उपरा आपके समागमकी आशा टेकर दी प्राणोको धारण 
करती दैः ॥ ४७ ॥ 
चिश्ररेखावचःश्चुत्या सो ऽनिरुद्धो ऽब्रवीदिदम्‌! 
दष्टा स्वप्ने मया साहि तन्मत्तःश्टणु क्षोभन ॥ ४८॥ 
रूपं कान्ति मति चैव संयोगं रुदितं तथा । 
एवं स्वेमष्ठोरा्ं सुद्यामि परिचिन्तयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
चित्रटेखाकी बात सुनकर अनिर्दने उससे इस प्रफार 
कहा--शओोभने ! मेने उसे सपनेमे टेखा है । उसका परिणाम 
क्या हुआ १ यह धञ्षसे सुनो । मे दिन-रात उसके रूपः कान्ति. 
मति; संयोगदुख तथा रोदन आदि सभी बार्तोका इसी तरह 








चिन्तन करता हुआ मोम पडा रहता ह ॥ ५८-४९ ॥ 
ययं समनुभ्राह्यो यदि सख्यं त्वमिच्छसि । 
नयस्व चिघ्रटेखे मां दरष्टुमिच्छाम्यह प्रियाम्‌॥ ५० ॥ 
धचित्रलेते | यदि मै तुम्दारे अनुग्रहका पात्र हँ ओर पदि 
तुम भुदधसे मैत्री चाइती हो तो सुभे अपने साथे चलो मँ 
प्राणप्यारी उषाको देखना चाहता हूं ॥ ५० ॥ 
कामसतंतापसतक्तः प्रियासङ्गमकामतः। 
पषोऽञछिर्मया बद्धः सत्यं स्वप्न फरुष्व मे ॥ ५१॥ 
भमै कामजनित तापसे संतत हू; अतः प्रियतमाके सङ्गम- 
की फामनासे मैने तम्दारे सामने यह अज्ञलि बोधि रली दैः 
मेरे खप्नको सत्य कर दिखाओः ॥ ५१ ॥ 


। तस्य तद्‌ वचनं श्युत्वा चित्ररेखा वराण्सराः। 


सफलो ऽच मम कटेः सख्या मे यत्‌ प्रयाचितम्‌॥५२॥ 
अनिरुडधकी यद्‌ वात सुनकर श्रेष्ठ अप्तरा चित्ररेखा मन- 
दही-मन यह कदने लगी किं आज मेरा क्लेश उठाना सफ़र 
हो गया। मेरी सखीने जो वस्तु मोगी थी वद मुस्चे मिर गयी ॥ 
वैदय्पायन उवाच 
ण्सितं सस्य विक्षाय अनिरुद्धस्य भामिनी । 
चिध्रटेखा ततस्वुष् तथेति च तमव्रवीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अनिरुद्रका 
मनोरथ जानकर भामिनी चित्रटेला बहुत भ्रसन्न हुई ओर 
वोलीः (अच्छा रेसा ही कर्गीः 1 ५३ ॥ 
हम्यं खीगणमध्यस्थं त्वा चान्तर्हितं तद्‌ । 
उत्पपात गृत्वा सा प्रादयुन्नि युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अद्धाछिकरामे लियोके बीचमे बैठे हुए रणड्मद प्रचुम्न- 
कुमार अनिरुद्धको अद्य करके उन्हे साथ ठे चिधरलेखा 
आकारर्मे उड़ चटी ॥ ५४ ॥ 
सा तमध्वानमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
सदसा शोणितपुरं प्रविवेश मनोजवा ॥ ५५ ॥ 
वह मनके खमान वेगशाछिनी थी । उसने सिद्धौ ओर 
चारणे सेवित आकाशमार्गमे आकर सदसा शोणितपुरमे 
प्रवेदा किया ॥ ५५ ॥ 
अदर्शनं तमानीय मायया कामरूपिणी । 
अनिरुद्धं महाभागा यश्रोषा तत्न गच्छति ॥ ५६॥ 
वह कामरूपिणी अप्या अनिरद्धको सायास्ते अद्य 
करके जदा महमागा उषा थी, वहो गयी ॥ ५६ ॥ 
उपाया दर्शयच्चैनं चिन्नाभरणभुषितम्‌। 
चिषाम्बरधरं वीरं. रहस्यमररूपिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वरहा उसने उप्राको प्कान्तमे विचित्र आभूषर्णो विभूषित 


तथा विचित्र वख्रधारी देवस्य रूपवाठे वीर अमिरद्धका 
दर्शन कराया ॥ ५७ ॥ 
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तभ्रोष। विकसिता षट हम्यंस्या सविसंनिधौ। 

भ्वेश्षयामास च तं तदा सा स्वगं ततः ॥ ५८॥ 
वरदा अद्रालिका्मे सखिर्योके समीप वटी हई उषा अनि- 

खुद्धको देखकर चक्रित दे। उटी । उने तत्ता उन अपने 

मदल्के भीतर प्रवेद कराया ॥ ५८ ॥ 

प्रहरपोनफुहनयना प्रियं दष्टा्थकोचिद्रा । 

सा हम्॑स्था तमर््येण यादवं समपूजयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रियतमश्च दर्शन करके उपरकि नेत्र दप॑से चिल उटे । 

खार्थसाधनम कुरू उपाने अद्यल्क्रमे दी धित दयो 

अर्यं निवेदन करे यदुकुलनन्दन अनिरुदधका पूजन किया ॥ 

चिश्नङेखां परिष्वज्य प्रियाख्यानैरतोपयत्‌ । 

त्वरिता कामिनी धराद चि्रछेखां भयातुरा ॥ ६० ॥ 
फिर चिच्रलेखाको ददयघते टगा।कर प्रिय वचनेकि द्वारा 

उसे संतुष्ट किया । दसकरे वाद कामिनी उपा भयहे व्याकुल 

हो ठरंत टी चिवलेरे वोटी--| ६० ॥ 

सखद वै कथं कार्य गुद्धक्ार्यविशारदे । 

गुदे रते भवेत्‌ स्वस्ति प्रकारे जीवितश्चयः ॥ ६१ ॥ 
(कार्यसाधने कुदाल सखि ! इस कार्यको गुप्त कैसे 

रखा जाग्र १ गुप्त रखनेपर ही कल्याण दहो सकता दै । इसे 

प्रकाशित कर देनेपर प्रार्णोपर संकट आ सकता टै, ॥ ६१ ॥ 

चिच्रेखात्रवीद्‌ वाक्यं श्रणु त्वं निश्चयं सलि। 

रुतं पुख्पकारेण दैवं नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
तत्र चित्रटेखा वोटी--"सखि ! मेरा निश्चय सुनो! 

पुस्प्रा्थद्रारा कयि गये कार्यको दैव क्षणभरमे न्ट- कर 

देता है ॥ ६२ ॥ 

यदि देव्याः प्रसादस्ते ्ययुक्कुरो भविष्यति । 

अद्य मायारूतं गु्यं न कथिज्क्षास्यते नरः ॥ ६२३ ॥ 
ध्यदि पा्व॑तीदेवीका छपाप्रसाद वुम्दारे अनुकूल 

शोगा तो आज मायाद्वारा छिपाकर कयि गये इस गुप कार्थ- 

को कों नदीं जन स्केगाः ॥ ६३ ॥ 

सख्या वै पवमुक्ता सा पर्यवस्ितचेतना । 

पचमेतदिति प्राद सानिरुद्धमिदं वचः ॥ ६४॥ 
सखीके एेता कहनेपर उपाकी चित्त्ृत्ति स्थिर हई । 

वहं बरोटी, ध्वम्दारा कना ठीक दैः, फिर उसने अनिरुद्ध 

से कहा--॥ ६४ ॥ 

दिष्टथा स्व्नगतश्वौरोे दयते सुभगः पतिः। 

यत्कृते तु चयं खिन्ना दुरभग्रियकाङ्श्षया ॥ ६५ ॥ 
्टौभाग्यकी बात दै कि स्पनेमै आया हुआ वद चोर 


आज सुन्दर पत्तिफे रूपमे प्रत्यक्ष दिखायी देता रै; जिसके - 


व्िषहम ख्वठोगचिनन ष रदी थी दुर्लभ प्रियतमक 
आगकराद्घु रखनेके कारण भारी चिन्ता पद्‌ गयी थी ॥६५] 
कध्चित्‌ तव मष्टावादो कुशं सव॑तोगतम्‌ । 
हदयं हि खदु ख्णां तेन पृच्छाम्यहं तव ॥ ६६॥ 
'्महावादो ] आपके ल्थि सर्वव कुशल तो दैन! 
चिर्योका दय कोमल दोता दै, इसच्ि मे आपका कुशल- 
समाचार पृष रदी ह" ॥ ६६ ॥ 
तस्यास्तद्‌ चने शरुन्वा उपायाः च्छ्णम्थवत्‌। 
सोऽप्याह यदुशादृंः श्ुभाक्षर्तरं चचः ॥ ६७॥ 
उपाक वद अर्यमा स्नेदयुक्तं वचन सुनकर यदुकुल- 
सिह अनिसद्ध भी सुन्दर अक्षरे युक्त बात वोटे ॥ ६७ ॥ 
ह्विष्ठयु्तने्रायाः पाणिनाश्चु' भरसरज्य च । 
प्रदस्य ससितं प्राह दद्यग्राहकं वचः ॥ ६८4 
पश्ठे उन्दनि अपने शाथसे आनन्दके असु्ेसि मरे 
हुए नेत्रवाटी उषःके अषु. पि; फिर सकर ुखक्राते 
हुए वे एेसी वात बरोल, जो चित्तको चुराये टेती यी--॥६८॥ 
कदां मे चसरोहे सर्वत्र भ्नितभपिणि। 
त्वत्प्रसादेन मे देवि व्रियमावेद्यामि ते ॥ ६९॥ 
'वरारोदे | ठम्दरि प्रसादसे मेरे ल्थि खर्वत्र कुशल दै । 
व्ूत कम वोलनेवाटी देवि ¡ म तुदं यद प्रिय सवाद 
निवेदन करता हू ॥ ६९ ॥ 
अद्ध्पूर्वश्च मया देशोऽयं श्युभद््तने। 
निदि स्वप्ने यथा दृष्टः सष्त्कन्यापुरे तथा ॥ ७०॥ 
'शुमदने | यद देश मेरे व्यि पदलेका देखा हुआ 
नदीं था, केवल एक वार रातको सनेम कन्या््रके अन्तः- 
पुरम इते जेषा देखा था, वैखा दी आज भी यद दिखायी 
देता दे ॥ ७० ॥ 
एवमेवमदं भीरु त्वत्प्रसदादिहागतः। 
न च तद्‌ रुद्रपल््या वै मिथ्या घाक््यं भविष्यति ॥ ७१॥ 
(भीर ¡ वम्दरि प्रषादते ही मेरा इस प्रकार य्ह आग- 
मन हमा दै । स्द्रपत्नी उमा देवीकी यात कभी मिथ्या नदी 
होगी ॥ ७१ ॥ 
देव्यास्ते प्रीतिमाक्षाय त्वत्पिया्थ च भामिनि। 
अनुप्राप्तोऽस्मि चायैद प्रसीद्‌ शरणं गतः ॥ ७२ ॥ 
ध्मामिनि | पार्वतीदेवीका वमपर चढ़ा प्रेम है-यष् 
जानकर ठम्दारा प्रिय करनेके व्मि ही मँ आभ यर्हो आया 
टरं । मर्षपर प्रसन्न दोः मे दम्हारी शरणर्मे आया 
रः ॥ ७२॥ । 
इत्युक्ता त्वरमाणा सा शृष्टदेरे स्वरुंरूता । 
कान्तेन स्ट संयुक्ता सथिता वे भीतभीतवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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अनिरुद्धके एेसा कनेपर सुन्दर अलंकाररोते अकृत 
हुई उप्रा अपने प्रियतमके साथ संयुक्त हो वरं. दी गुप्त 
स्थानम जा पर्हुची | उस समय वह भयभीत-सी जान पड़ती 
थी ॥ ७२३ ॥ | 
ततश्चोद्धादधर्मेण गन्धर्वेण समीयतुः । 
अन्योन्यं रमतुस्तौ तु चक्रवाकौ यथा दिवा ॥ ७४॥ 
तदनन्तर वे दोनो गान्धर्वं विवाहके नियमसे परस्पर 
दाम्पर्थमाव स्वीकार करे एक दूसरेे मिक, जेषे चकवे 
दिनम समागम करते दै, उसी प्रकार उन दोनेनि परस्पर 
रमण किया | ७४ ॥ 
पतिना सानिरुदधेन मुमुदे ठत वराङ्गना । 
कान्तेन सह संयुक्ता दिन्यवस्ायुटेपना ॥ ७५॥ 
दिव्य वल्ल ओर अनुरेपन धारण करनेवाटी श्रेष्ठ नारी 
उषा अपने प्रियतम पति अनिरद्धसे मिरकर बहत ही 
प्रसन्न हुई ॥ ७५ ॥ 
रममाणानिरुद्धेन विज्ञाता खता तद्‌ा। 
तस्मिन्नेव क्षणे प्राप्ते यदृनाखुषभो हि सः॥ ७६॥ 
दिव्यमाद्याम्बरधये दिव्यस्रग्रेपनः। 
उषया सह संयुतो विज्ञातो वाणरक्षिभिः ॥ ७७॥ 
अनिरुद्धफे साथ रमण करती हुई अपनी पुत्रीक 
विषयमे उस समय बाणसुरको कोई समाचार च्ञात नीं 
हुआ । परंतु बाणासुर द्वारा नियुक्त हए जो गु पदरेदार 
ये, "उन्दने उसी क्षण यद जान लिया कि दिव्य मास्यः 
दिव्य वजः दिव्य हार ओर दिव्य अनुचेपन धारण करनेवलि 
यदुङकुकतिकक अनिरुदधने उषाके साथ समागम किया 
हे ॥ ७६-७७ ॥ 
ततस्तैश्चारपुरुपेवौणस्याचेदितं दतम्‌ । 
यथा दण्रम्ेषेण कन्यायास्तदतिक्रमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तत्र उन गु्तचरयोने कन्यका अपराध जिस तरद देखा 
था; बह सव शीघ्र ही बाणाुरको निवेदन कर दिया ॥ ७८॥ 
ततः किद्ूरसेन्यं तु व्यादिष्रं भीमक्मणा। 
चेः पुष्रेण वीरेण वाणेनामिच्रधातिना ॥ ७९.॥ 


तव भयानक कमं करनेवाले राघरुघ्राती वटिपुत्र कीर, 


बाणासुर किङ्करौकी सेनाको आदेद्य दिया--॥ ७९ ॥ 

गच्छध्वं सहिताः सरवै हन्यतामेव दुर्मतिः । 

येन नः "इूकचारिघ्नं दूपितं दूषितात्मना ॥ ८० ॥ 
प्तेनिको ! ठम स्व लोग एक साय जाओ ओर उस 

दुबद्धि मनुप्यक्ञो मार डालौ, जिने अपने छदयकरो तो दुपित 

करदीचिया था, हमारे कुल्के सदाचारको भी कल्ङ्कित 

कर दिया ॥ ८० ॥ 


उपायां धर्षितायां हि ङं नो धर्पितं मत्‌ । 
असम्प्रदत्तां यो ऽस्माभिः स्वयंग्राहमधर्षयत्‌ ॥ ८१॥ 
(“उषकरे कल्द्धित हौ जानेसे हमारा महान्‌ कुर कलङ्क 
हो गया । इस दुष्ट मनुप्यने हमरे दिये भिना दी खयं उषाको 
अहण कर लिया ओर उसकी पविता नष्ट कर दी ॥ ८१ ॥ 
अष्टो वीर्यमहो धैर्यमहो धा च दुर्मतेः 
यः पुरं भवनं चेदं प्रविष्टो नः स वाटिशः ॥ ८२॥ 
(अदो ] इ दुष्ट बुद्धिवाङे पुरुपक्रा पराक्रम अद्भुत है, 
चर्यं ओर धृष्टता भी अद्भुत है, जिसे यह नादान न केवल 
हमरि नगरमे अपि हमारे इस घरमे मी धुख आयाः ॥ 
पवमुक्त्वा पुनस्तांस्तु किङ्कर श्चोदयद्‌ भराम्‌ । 
ते तस्या्षामथो गृह्य उसंनद्धा विनिर्ययुः ॥ ८२ ॥ 
यत्रानिरुद्धो दभवत्‌ तत्ागच्छन्‌ महाबलाः ॥ ८४॥ 
एेसा कहकर बाणासुरने पुनः ईिंकरोँको विरोषरूपसे 
प्रेरित किया । उसकी आज्ञा पाक्रर वे कवच आदिसे 
सुसजित हो युद्धके ल्यि निकट पदे । वे सवर-फे-सव बहे 
चल्वान्‌ थे; अतः जर्हो अनिरुद्ध येः वरहो बेखटके जा पहुचे ॥ 
नानाशसरोयतकर( नानारूपा भयंकराः । 
दानवाः समभिक्रद्धाः प्रादयुश्िवघकाङ्भिणः ॥ ८५॥ 
उनके हार्थो नाना प्रकारके शखर उटे हुए ये, उनके 
रूप अनेक प्रकारके येः वे मय उदन्न करनेवाले दानव 
अनिरड्धके वधकी इच्छा अत्यन्त कुपित दो उठे ॥ ८५॥ 
ख्ेद॒तद्वटं दष्ट वाष्पेणावृतरोचना । 
भराद्यम्निवघभीता सा बाणपुन्नी यश्चस्विनी ॥ ८६ ॥ 
किद्धर्योकी उस सेनाको देखकर यदशसिनी बाणपुत्री 
उषके नेत्रम ओस्‌. भर अये । षद अनिरद्धके मारि जानेके 
मयक्े भीत हो रोने ल्गी ॥ ८६ ॥ 
ततस्तु ख्दर्तीं दष्ट तामूषां मृगलोचनाम्‌ । 
हा हा कान्तेति वेपन्तीमनिरुद्धो ऽभ्यभाषत ॥ ८७॥ 
वह (हा प्रियतम ¡ हा प्राणनाथ {» कहकर केपि रही थी | 
सृरनयनी उपाक रोती देख अनिरुद्धने उनसे कहा-|८७॥ 
अभयं तेऽस्तु सुश्रोणि मा भैस्त्वं हि मयि स्थिते । 
सम्प्रतो दर्षकाटस्ते नेहास्ति भयकारणम्‌ ॥ ८८॥ 
(सुश्रोणि ] ठ्हे मय नदीं होना चाहिये । मेरे रहते. 
हप ठम डरो मत । यह तो ठम्हारे व्यि दर्षका समय आया 
दे । इसमे भयका कोई कारण नदीं ३ ॥ ८८ ॥ 
कृत्स्रो ऽयं यदि बाणस्य भत्यवगों यशस्विनि । 
आगच्छति न मे चिन्ता भीर पद्य चिक्रमम्‌॥ ८९ ॥ 
ध्यश्सिनि | यदि बाणासुरका सारा सेवकसमुदाय आ 
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जाय तो मी मेरे व्यि चिन्ताकी बाच नदी है। मीर | ठम 

आज मेरा पराक्रम देखोः ॥ ८९ ॥ 

तस्य सैन्यस्य निनदं श्रुन्वाभ्यागच्छतस्ततः। 

सष्सैशोत्थितः ध्रीमान्‌ प्राद्युम्निः किमिति व्रवन्‌ ॥९०॥ 
अपनी ओर आती हुई उस सेनाका कोलदर सुनकर 

परयुम्नङुमार श्रीमान्‌ अनिरुद्ध यह्‌ क्या है १ एेखा कषते हुए 

खदखा उठकर खदे हो गये ॥ ९० ॥ 

अथ सोऽपदयत वटं नानाप्रहटरणोद्यतम्‌ । 

सितं समन्ततस्त्न परिवार्यं गृहं महत्‌ ॥ ९१॥ 
तदनन्तर उन्न देखा किं उस विशाल ग्रदको चारों 

ओरसे चेरकर नाना प्रकारके आयुधोति सुसजित हुई सेना 

खडी दे ॥ ९१ ॥ 

ततो ऽभ्यगछ्‌ त्वरितो यत्र तद्टितं वलम्‌ । 

करदः खवलमास्याय गदृदाद्‌ दद्ानच्छदम्‌ ॥ ९२॥ 
त्रये तुरंतष्ी कुपित दहो अप्रने बका भरेषा करके 

उस स्थानकी ओर चल दिये, जर्टो वह्‌ षेना घेरा डाठकर 

खदी थी । उस समय उन्दने अपने ओठको र्दो्ता तछे 

दया ल्य था॥ ९२॥ 

ततो योद्धमपोढानां वाणेयानां निहाम्य तु 1 

सा धिष्रटेखास्मरत नारदं देवदर्शनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
षतनेमे ही वाणायुरफे सैनिको युद्धके व्यि उपसित 

देख चित्रटेशाने देवदर्शी नारदजीका सरण किया ॥ ९३२॥ 

ततो निमेषमात्रेण सम्प्राप्तो सुनिपुङ्कवः। 

स्प्रनोऽथ चिच्रटेखायाः पुरं श्ोणितसाद्भयम्‌॥ ९४॥ 
फिर तो चित्रलेखा सरण करनेपर मुनिवर नारदजी 

पलक मारते-मारते शोणितपुरम आ पर्हुचे ॥ ९४ ॥ 

अन्तरिक्षे स्थितस्तन्न सोऽनिरुद्धमथात्रवीव्‌ । 

मा भयं स्वस्ति ते वीर प्रा्तोऽस्म्यद्य पुरं तव ॥ ९५॥ 
वर्ह आकाशम स्थित होकर उन्दने अनिरुदसे कदा-- 

। भ्वीर ! वुम्हारा कस्याण हो । तुम डरना मत । मै भी अव 

वम्दारे नगस्मै घा पर्चा हू" ॥ ९५ ॥ 

सतश्च नारदं दष्ट सोऽभिवाद्य मदायलः। 

शृ्टमानसो भूत्वा युद्धा्थमभिवतंत ॥ ९६ ॥ 
नारदजीको उपस्थित देख महावटी अनिष्दने उन्दै 

प्रणाम किया ओर प्रसन्नचित्त होकर वे युद्धके च्ि तैयार 

हो गये ॥ ९६ ॥ 

ततस्तेषां स्वनं श्रुन्वा सर्वपामेव गर्जताम्‌ । 

सदसैषोन्यितः श्रुरस्तोघ्रार्दित श्व द्विपः ॥ ९७ ॥ 
ॐख समय सर्जना क्रते हृप्य उन समी सैनिर्कोका कोटा- 


धीमदाभारते लिरभागे 


[ हस्वे 








हल सुनकर धरूरवीर अनिर अद्भुशखे पीडित इए हाथीकी 
भोति सदा उठकर चल दिये ॥ ९७ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संदष्टौष्टं महाभुजम्‌ । 
भ्रास्ादाश्चावरो्न्तं भयात विप्रदुद्रुवुः ॥ ९८॥ 
ओठको दोसे दाकर मदे उतरते ओर अपनी भोर 
अति दए मष्टाबाहु अनिरुदधकौ देखकर कितने ही सैनिक 
मयते व्याल टकर भाग खदे हए ॥ ९८ ॥ 
अन्तःपुरद्धारगतं परिधं गृष्य॒चातुलम्‌। 
वधाय तेपां चिक्षेप नानायुद्धविश्ारदः ॥ ९९॥ 
अन्तःपुरके द्वारपर रखे हुए अनुपम परिघको हयम 
लेकर नाना प्रकारके युद्धोमिं कुशल अनिरुदधने उन सैनिकोकि 
वधके ल्ि उसे चलाया ॥ ९९ ॥ 
ते सर्वै वाणवर्यैश्च गदाभिर्मुशरैस्तथा 1 
असिभिः शक्तिभिः शरधैनिजघ्नू रणगोचरे ॥१००॥ 
तव वे समस्त ठैनिक रणभूमिमे दिखायी देनेवाठे 
अनिरुटपर बाण, गदा, मखल, खञ्च, शक्ति ओर शरलंदरारा 
प्रहार करने खो ॥ १००॥ 
स हन्यमानो नाराचैः परिपश्य समन्तनः। 
दानवैः समभिक्ठद्धैः प्रायुभ्निः शस्रकोविदैः ॥१०१॥ 
नाश्चुभ्यत्‌ सर्वभूतात्मा नदन्‌ मेघ श्वोष्णगे । 
आविध्य परिघं धोरं तेषां मध्ये व्यतिष्ठत । 
सूर्यो दिवि चरन्‌ मध्ये मेधानामिव सवेशः ॥ १०२॥ 
क्रोध्मे भरे दए शख्क्रराल दानववोदवारा चारो ओरवे 
नाराचो अर परिर्थोका प्रहार होनेषर मी परयुम्नकुमार अनिरड 
ग्ध नहीं हुए क्योकि वे सूर्णे भूर्तोकि आत्मा ईद । वे 
वर्पाकरारके मेषी भति गर्जना करते ओर मयंकर्‌ परि 
माते हए उन शतु्ओंके ब्रीच खदे हो गये । मानो 
आकाशम मेषमण्डलीके मीतर सव्र भर विचरते दए सुं 
दोमापारदेदौ॥ १०१-१०.२॥ 
दृण्डङ्प्णाजिनधयोे नारदो दषएमानसः। 
साधु साध्विति वै तश्र खोऽनिरुद्धमभापत ॥१०३॥ 
उस समय दण्ड ओर काटा मरगचर्मं धारण करनेवले 
नारदजी मनम हं भरकर अनिर्डसे बोले-कीर | बहुत 
सच्छा | वहूत अच्छा | ॥ १०२ ॥ 
ते हन्यमाना सैद्धेण परिघेणामितीजसा । 
प्राद्रवन्त भयात्‌ सवं मेघा वातेरिता यथा ॥१०४।॥ 
उस अमित ओजवाठे भयेकर परिघकी मार खाकर वे 
समस्त सैनिक भयते माग खद दए । मानो हवाके वगसे 
बादर चिन्न-भिन्न हो गये दहो ॥ १०४॥ 
विद्राव्य दानवान्‌ वीरः परिघेण खुविक्रमः। 
अनिरुद्धो रणे हृष्टः सिंहनादं नमाद्‌ च ॥ १०५ 


विष्णुपर्व } 








उत्तम पराक्रमी वीर अनिरुद्ध अपने परिक्री मासे 
दानर्वोकको भगाकर रणभूमिं बदे हर्पकरे साथ सिंहनाद 
करने लगे ॥ १०५ ॥ 
धमोन्ते तोयदो व्योन्चि नशननि् महास्वनः 
तिषठष्वमिति चुक्रोश दानत्रान्‌ युद्दुमेदान्‌ ॥९०६॥ 
प्ायुक्लिन्य॑दनश्चापि स्वाञ्छग्रुनिवर्हणः। 

जसे वर्पाकाल्मै आकाशके भीतर छये हुए मेष वदे 
जोरजोरखे गर्जना करते दैः उसी प्रकार शत्रुसूदन प्य 
मार अनिरुद्धने गर्जना करफे उन रणदुम॑द दानवेसि 
चिल्लाकर कहा--"अरे ! खडे रहो } साथ दी उन्दनि 
सवका संहार आरम्भ कर दिया ॥ १०६१ ॥ 
तेन ते समरे सर्व हन्यमाना महात्मना ॥१०७॥ 
यतो वाणस्ततो भीता ययुयुंदधपराङ्मुखाः। 

उन महामनखी वीरके द्वारा समराङ्गणमे मारे जति हुए 


वे समस्त सैनिक युद्धसे विमुख हो गये ओर भयभीत होकर 
उस खानपर गये, जहो बाणासुर विद्यमान था ॥ १०७३ ॥ 


ततो वाणसमीपस्थाः भ्वसन्तो खधिसेक्षिताः ॥१०८॥ 
न शम लेभिरे दैत्या भयविङ्कभ्चेतसः। 
बराणसुरके समीप खड़े होकर वे सभी दानव टवी ससि 
खीचिने ल्ग; उन सत्रे क्षरीर रक्तसे रग गये थे; भयके 
कारण उनक्रा चित्त व्याक्रुक हो गया थाः; अतः उन दैर्येको 
चैन नदीं मिलता था ॥ १०८६ ॥ 
मामेष्ठमा मैट इति राक्ञा ते तेन चोदिता॥ १०९॥ 
धराससुत्ख्ज्य चैकस्था युध्यध्थं दानवर्षभाः । 
तव॒ राजा वाणाबुरने उन्द अदेश देते हुए कदा-- 
ष्दानवगिरोमणिवो ! रो मत | डरो मत { जास छोड़ एक 
साय खड़े दोकर युद्ध करोः | १०९१ ॥ 
ताचुवाच पुनवीणो भयविक्लव्रलोचनान्‌ ॥११०॥ 
किमिदं लोकविख्यातं यडा उन्सग्य दूरतः। 
भवन्तो यान्ति वेक्टन्यं कीया इव भिचेतसः॥१११॥ 
उसके इतना कहनेपर भी उनकी ओखैं भयते व्याकुट 
दी बनी रही यह देख बाणासुरने पुनः उनसे कदा--प्यह 
क्यावातदहै कि त॒मटाग अपने विश्ववेख्यात यग॒को दूरसे दी 
त्यागकर कायसके समान व्याकर ओीर अवेत दो रे ह्ये १॥ 
कोऽयं यस्य भयत्रस्ता भवन्तो यान्त्यतेकदाः। 
छलापदेशिनः सवं नानायुद्धविशारदाः ॥१९२॥ 
धय कौन दे, जिसमे मयते इरफर, तुमसे दंडके. 
चंड भगे जारदेदो। त॒म सव लेर्गोका कुल विख्यात है 
तथा ठम नाना प्रकारके युद्धोकी कर्मे निपुण हो (तोमी 
रमम यद कायरता कै आयो १) ॥ ११२॥ 


पकोनर्विदात्यधिकदाततमो इष्यायः 
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भवद्धिनं हि मे कार्यं युद्धसादाय्यमदय वै । 
अब्रवीद्‌ ध्वंसतेत्येवं मत्समीपाचच नर्यत ॥११३॥ 
"अच्छा, भाग जामो } अव तमलेोरगेति मुने युद्धविषयक 
सहायता नदीं लेनी है, मेरे पासे दूर हो जाओः ॥ ११२ ॥ 
अथ तान्‌ वागभिरु्राभिखासयन्‌ बहुधा वदी । 
व्यादिदेश रणे श्ुरानन्यानयुतशः पुनः ॥११४॥ 
इ प्रकार ब्रल्वान्‌ बाणासुर अपने कठोर वचनद्वारा 
उनको वारंवार चास देते हुए दूसरे रणवीर येोद्धार्भोकोः 
जिनकी संख्या दस हजारे टगमग थी, पुनः युद्धके ल्मे 
आज्ञा दी ॥ ११४ ॥ 
प्रमथगणभूपिष्ठं व्यादिष्टं तस्य निग्रहे । 
अनीकं सखुमहारौद्रं नानाप्रदरणोद्यतम्‌ ॥ १९५॥ 
तत्यश्चात्‌ उने अनिरुद्धो बेदी वनानेके चल्ि एक 
महाभयंकर सेनाक्रो आदेश दिया; जिसमे अधिकांश प्रमथ- 
गण ये । वह्‌ मेना नाना प्रक्रारफे अघ्न-श्खरोि सुसनित थी ॥ 
अथान्तरिक्चं वहुधा विययुत्वद्धिरिम्बुदैः। 
वाणानीकैः समभवद्‌ वयाप्तं संदी्रोचनैः ॥ ११६॥ 
फिर तो व्रिजलीवाले मेर्घोकी भोति चमकीटे पर्रौवाछे 
वाणासुरे सेनिकखि आकाशका बहत वड़ा भाग व्याप्त 
हो गया ॥ ११६ ॥ 
केचित्‌ क्षितिस्थाः प्राक्रोशन्‌ गजा दव समन्ततः । 
अन्तरिक्षे व्यराजन्त धमौन्त इव तोयदाः ॥११७॥ 
कु सेनिक धृश्वीपर ही ख़ दो सव्र ओर हायि्ोकी 
भोति चिग्बाड़्‌ रदे ये तथा कुछ लोग वर्षाकाल्के बादर्लकी 
भोति आकाशम ही शोभा पते ये ॥ ११७ ॥ 
ततस्तत्‌ खुमदत्‌ सैन्यं समेठमभवत्‌ पुनः। 
तिष्ठ तिष्ठेति च तदू वाचोऽश्रूयन्त सर्वशः ॥ ११८॥ 
तदनन्तर बद्‌ विशाल सेना फिर एकन हो गयी । उस 
समय उमे सत्र ओर दरो; खड़े रहो" ये ह बरत सुनायी 
देती थी ॥ ११८ ॥ 
अनिरुद्धो रणे वीरः स च तानभ्यवत॑त । 
तदश्चग्ं समभवद्‌ यदेकस्तु समागतः ॥११९॥ 
वीर अनिरुद्ध अकेले ही उन सत्रा सामना कर रहे थे। 
एकने दी जो उस ॒विद्याल सेनाक्रा सामना क्रिया, यह उस 
समय एक महान्‌ आश्चयंकी बात हुई ॥ ११९ ॥ 
जगुभ्यत॒मक्ावीयेदौनवैः सह॒ संयुगे । 
तेपामे् च जग्राद परिघांस्तोमरानपि ॥१२०॥ 
वे रणमभूमिमै उन महापरक्रमी दानव साथ युद्ध 


कस्ते रगे | उन्दनि शतुभकि ही परिो तथा तोमरोजनो 
ठे लिया ॥ १२० ॥ 
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श्रीमदाभासते चिखभागे 


[ शरिषंदो 








तैरेव च तदा शुद्धे ताञ्जधान महावलः। 
पुनः परिघयुरखज्य प्रगृद्य रणमूर्धनि ॥१२९॥ 
उन मष्टाब्ररी वीरने उन्दी परिर्घोष्राया उस समय युद्धम 
उन शरुर्थका संदर किया । वे युके मुदानेपर वार्रार 
परिघको छोड़ते ओर प्रदण करते ये | १२९१९ ॥ 
स तेन विचरन्‌ मागीनेकः शाध्रुनिवर्दणः। 
श्रान्तमुद्‌ श्रान्तमाविद्धमाप्टवुतं विष्ठुतं प्टुतम्‌॥ १२२॥ 
हति श्रकायाद्‌ दाचिशद्‌ विचरन्नाभ्यददयत । 
शत्रुसूदन अनिरुद्ध उख परिधसे अनेक वैते दिखाति 
हुए युद्ध्भे अक्रेछे दी विचस्तेये। वे भ्रान्तः उदूमरन्तः 
अविद्ध, आष्डर्व, विष्डतं ओर ष्ट्यं आदि वत्त प्रकारके 
पैतरोखि विचरते हए दिखावी दिये ॥ १२२१ ॥ 


पकं सदहस्रद्राश्चघ्न ददश्चु रणमूर्धनि ॥१२३॥ 
ष्रीडन्तं बहुधा युद्धे व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 
रणभूमिमे युके मुदानेपर मुद वये हुष्ट कालके समान 
अनेक प्रकारे परिघ चरनेकी क्रीडा करते हएटएकदी 
अनिरद्धको शात्रु्नि सदरलोक्गी संख्याम देखा ॥ १२२३१ ॥ 


ततस्तनाभिक्त॑वप्ता रसुधिसैधपरिप्ठुताः ॥१२४॥ 
पुनर्भघ्याः प्राद्ववन्तं यत्न वाणो व्यवस्ितः। 

उस समय उनवे मततत दो स्के प्रवादरम द्वे हए 
दानव फिर अपना ग्यृह मङ्ख करके भाग खडे दए ओर 
जहा वाणापुर खङ्गा थाः वरदो जा पहुचे ॥ १२५१ ॥ 

१, तख्वार या-परिवको गोाकार धुमाना श्रान्त कदटाता दै, 
श्सते शातुके प्रहारको निष्फल करिथा जाता दै । 

२ तषार या परिष चलनेका दूखरा पैतरा-- जिसमे एाय- 
को ऊँचा करके उसे धरुमाया जाता दै 1 

४, त्वार या परिष चलनेके रीत श्योमसे एक, निस्े 
त्वार या परिषक्तो अपने चारों ओर धुमाकर्‌ दूसरेके चराये दुष 
धारक व्यथं याखाटी करते ई 1 

४° सव शोर धूम-पूमकर उच्छ हुए परिय या तठ्वारको 
चाना । 

५ बिचिष्ट स्यसे परिषदा सश्रान कटके दानु-सेनाभे 
विष्व मचा देना । 

६, सामान्यतः कद्‌-कूदकर दारुके सम्मुख परिष या तल्वार्‌- 
को चाना 1 † 

७, तटवार मा परिष चलनेके वन्ती हाथ गिनाये गये 
जिनके नाम ये ईै-नान्त, उदु्रान्त, आविद) भाप्ठत, विप्ठत, ष्ठत, 
खत, संचान्तः समुदीर्णे, निग्रह, प्रग्रह पदावकर्पेण, संषान, 
मस्तक श्नामग, सुजभरानण, पादा, पाद, विबन्यः भूमि) उदूज्ममण, 
गतिः प्रव्यागति, शाक्षेप, पातन, उत्थानकष्टुति, रता, सौषठवः 
शरोमा, स्थेय, दृदयुष्टिता, तिर्य॑क्रचार भौर कष्व॑मरचार । 


गजत्राजिरथौधैस्ते चोष्यमानाः श्तमन्ततः ॥१२५॥ 
छृत्वा चार्तखरं धोरं दिशो जग्मुर्द॑तीजसः। 

हाथी; घोदे तथा रथसमृह उर चर्य ओरच्िजारहै 
ये | वे हतोत्छाद दानव घोर अर््तिनाद करके समप 

दिदार्ओमि भागेजारदेये॥ १२५३ ॥ 

पकैकस्योपरि तदा तेऽन्योन्यं भयपीडिताः ॥ १२६॥ 
वमन्तः शोणितं जग्ुर्विपादाद्‌ विसुखा रणे! 

वे उत्त समय मयते फीडितद्ो भागते समय परस्पर 
एक-एकके ऊपर चद्‌ जाते ये तथा अधिक्र खेदके कारण 
युद्धसे विमुख दयो रक्त वमन करते दए पलायन कर रहे ये ॥ 
न वभूव पुर देवैयुष्यतां तादशं भयम्‌ ॥ १२७॥ 
यादशं युध्यमानानामनिरुद्धेन संयुगे। 

पू्वकार्ख्म देवताथकरि साय युद्ध करते समय भी उन 
दान्वोको वैखा भय नरी हमा था, जेवा समराज्गणमे 
अनिख्डके साथ युद्ध करते समय हुमा था १२७६ ॥ 
केचिद्‌ वमन्तो ख्धिरं ह्यपतन्‌ वदुधातले ॥१२८॥ 
दानवा गिर्श्िक्नाभा गदाश्यूासिपाणयः। 

कितने ही पर्व॑त-दिखरके समान बिदाङ्काय दानव 
दार्थ गदा, शूल जौर तख्वार ल्थि रक्त वमन करते ए 
पृथ्ठीपर गिर पदे ॥ १२८६ ॥ 
ते वाणसुत्खृर्य रणे जग्मुर्मयसमाङुखाः ॥१२९॥ 
विश्णाखमाकाश्चतटं शूनता निर्जितास्तदा 1 

उस समय रणभूमिर्मे पराजित हृ दानव भवे व्याङ्कुल 
हो वाणासुरको वद्यं छोडकर विद्ाल आकाशम भाग गवे ॥ 
निश्लेपभग्नां महतीं दृष्ट तां वादिनीं तदा ॥१३०॥ 
वाणः क्रोधात्‌ प्रज्वा समिद्धो ऽद्भिरिषः्वरे । 

जैसे यशे समिधा पाकर अनन ग्रज्वछित दो उटती देःउसी 
रकार उख खमय अपनी विदाक सेनाव पूर्णरूप मग्न हई 
देख वाणासुर क्रोधे जर उठा ॥ १३०३१ ॥ 
अन्तरिक्चचरो भूत्वा सखाधुवादी समन्ततः ॥१३१॥ 
नारदौ खत्यति प्रीतो श्यनिरुदस्य संयुगे। 

इधर युद्धम अनिरद्धकरे पराक्रमसे प्रसन्न ए नारदजी 
आकाशम सत्र ओर विचरते ओर उन्द साधुवाद देते दुष 
गत्य करने चे ॥ १३१२ ॥ 
पतस्सिन्तन्तरे चैव वाणः परमकोपनः ॥१३२॥ 
कुम्भाण्डसंगृटीतं तु रथमास्थाय वीय॑वान्‌ । 
ययौ यत्रानिरद्धो यै ऽद्यतासी स्थे सथितः ॥१३३॥ 

षी वीच अत्यन्त क्रोधी जौर व्रख्वान्‌ बाणा- 
सुर कुम्माण्डद्वास नियन्ित स्थपर आरूद्‌ हो उसी रथपर्‌ 


॥ 


विष्णुपर्व ] 


पकोन्विद्राव्यथिकदाततमो.ऽध्यायः 
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रै हुआ उस खानपर गया, जदो अनिर तलवार हाथमे 
व्यि खड़े ये ॥ १३२-१२२॥ 
पट्टिश्सिगदाद्यूलमुद्यम्य च परश्वधान्‌ ।. 
चभो वाडुसहखेण शक्रो ध्वज शतैरिव ॥१३४॥ 
वद्धगोधाङ्कुलिनेश्च बाहुभिः स महाभुजः । 
नानाप्रहरणोपेतः श्ुद्युभे दानवोत्तमः ॥१३५॥ 
वाणासुर अपनी सद युजाओंसे पट्िरः खङ्खः, गद; 
श्रू ओर फरसे उठा सैकरड ध्वजेसि युक्त देवराज इन्द्रके 
समान शोभा पाता था। जिनकी ्ॐँयुलयेमिं गोधाचर्मके 
दस्ताने वभर हुए थे, उन भुजाओं नाना प्रकारके अस्र-दख 
लि वह महाबाहु दानवराज बड़ी शोमा पारदा था॥ 
सिंहनादं नदन्‌ छर्धो विर्फास्तिमद्ाधयुः। 
अब्रवीत्‌ तिष्ठ॒तिष्ठेति क्रोधसंरक्त रोचनः ॥१३६॥ 
उसके नेन्न क्रोधे खल हो रहे ये; वह्‌ क्रोधर्मे भरकर 
सिके समान दहाड़ता ओर अपने विशाल धनुषो खीचता 
हज बरोा--“अरे खड़ा रह ! खड़ा रह !| ॥ १३६॥ 
वचनं तस्य संश्रुत्य प्राचयुक्िरपराजितः। 
बाणस्य वदनं संख्ये सयुद्धीक्षय ततो.ऽहसत्‌ ॥१२७॥ 
वाणाबुरकी वात सुनकर ओर युद्धस्थल्मै उसके मुखपर 


दृष्टि डालकर अपराजित वीर प्रद्युम्नकुमार अनिर 
षने सो ॥ १३७ ॥ 


किङ्किणीश्चतनि्धोषं रक्तभ्वजपताकिनम्‌ । 
ष्यचमीवनद्धाङ्गं द्रानस्वं महारथम्‌ ॥१३८॥ 
वाणासुरका विदा रथ दस नल्व ( चार दजार दाथ ) 
के बरावर था; उसमे सैकड़ा छोरी-छोी षंिर्यौ ल्गी र्थी; 
जिनकी ध्वनि सव ओर गूजती रहती थी; उस रथकी ध्वजा- 
पताकार्ण ख रज्ञक्री थीं तथा उख रथके प्रवयेक अवयवपर 
ऋष्यनामक्र प्रगविरोषका चमड़ा मदा हुआ था ॥ १३८ ॥ 
तस्य॒ वाजिलदखं त रथे युक्तं महात्मनः। 
पुरा देवाश्रे युद्धे दिरण्यकशिपोरिव ॥१३९॥ 
उस महाकाय दानवके रथम एक .सदख घोडे जते हुए 
थे; ठीक उसी तरह जेते पूर्वकाल देवासुर संग्रामे अवसर- 
पर द्िरण्यकरिपुके रथम जेते ग्ये थे | १३९॥ 
तमापतन्तं ददे दानवं यदुपुङ्गवः । 
सम्रहटस्ततो युद्धे तेजसा चाप्यपूरयंत ॥१४०॥ 
यदुकुरतिलक अनिरुद्धनै जव उस दानवको आक्रमण 
करते देखा; तब वे युद्धके व्यि दर्पं ओर उत्खाहसे भर्‌ गये 
तथा महान्‌. तेजसे खम्मन्न हो गये ॥ १४० ॥ 
असिचर्म॑घते घीरः खस्थः संभ्रामकारखः। 
नरसिष्टो यथा पूर्वमादिदैत्यवधोधतः ॥ १४१॥ 


त पूर्वकालमे आदित्य दिरण्यकशिपुका वध करनेके 
लि उद्यत हुए भगवान्‌ नरसिंह शोभा पते ये, उसी प्रकार 
संम्रामकी द्मटसाहे ढाल *ओौर त्वार धारण कयि खस- 
मावसे ख़ हुए वीर अनिरुद्ध सुसोभित होते थे ॥ १४१ ॥ 
आपतन्तं ददह्णौथ खद्चमेधरं तद्‌ । 
खद्च्मेधरं तं तु दष्टा वाणः पदातिनम्‌ ॥१७२॥ 
प्रद्षमतुरं केभे भादयुन्िवघकाङक्षया । 

उस समय वाणःदुरने अनिरुद्धको ढाल ओरं तंल्वार 
स्वि अपने सामने आति देखा । उन्ह केवल टार ओर 
तल्वार धारण क्रिये पैदल आते देख उन्ह मार डालनेकी 


, इच्छसे वाणासुरको अनुपम हषं प्रास्त हुआ ॥ १४२९ ॥ 


तयुतेण विहीनश्च खङ्कपाणिश्च यादवः ॥१४२॥ 
अजेय इति सं मत्वा युद्धायाभिमुखः खितः । 
कवचसे रदित तथा केवल खज्ञ हाथमे स्यि दोनेपर 
भी यादववीर अनिरुद्ध बाणासुरको प्यहं अजेय दै एेसा 
मानते हुए भी निःशङ्क हो उसके सामने युद्धके लि 
खड़े दए ॥ १४२३२ ॥ 
अनिरुद्धं र्णे वाणो जितकाशी महावलः ॥ १४४॥ 
वाचं चोवाच संक्रद्धो गृह्यतां हन्यतामिति । 
विजयसे सुशोभित होनेवाला महाबली बाणासुर कुपित 
हयो रणभूमिमे अनिरुदधसे वोख--दसे पकड़ोः मारोः ॥ 
वाचं च च्रवतस्तस्थ श्रुत्वा पायुश्चिराचे ॥१७५॥ 
वाणस्य च्वतः क्रोधाद्धसमानोऽभ्युदेश्षत । 
उस समराङ्गणमे इस तरद गेरते दूए बाणासुरकी बात 
सुनकर सते हुए प्रदयुम्न्ुमारने क्रोधपूवंक उसकी ओर देखा॥ 
उषां भयपरित्रस्तां रुदर्ती तत्न भामिनीम्‌ ॥ १४६॥ 
अनिरुद्धः प्रहस्याथ समाश्वास्य च तां स्थितः । 
वह मयसे संजरस्त दो रोती ` हुई भामिनी उषाको 
सान्त्वना देकर अनिरुद्ध हंखते हुए युद्धके ल्य खडे हो गये॥ 
अथ वाणः शारौधा्णां ुद्रकाणां समन्ततः ॥ १४७॥ 
चिक्षेप खमरे छृद्धो छनिरुद्धवघेष्सया । 
अनिरुदधस्तु चिच्छेद काङक्ंस्तस्य पराजयम्‌ ॥ १४८॥ 
तदनन्तर समरभूमिमे कुपित हए वाणासुरने अनिर्द्के 
वधक इच्छासे उनपर चारो ओरतेक्षुद्रक नामक वाणसमूर्हौका 
म्रहार आरम्भ किया । भरतु अनिरुद्ने उसे पराजित करमेकी 
इच्छा रखकर उसके सारे बार्णोको तलवरारसे ही काट डाला ॥ 
ववं शारजाखानि श्लुद्रकाणां समस्ततः। 
याणोऽनिरुद्धशिरसि काङ्क्ंस्तस्य रणे वधम्‌ ॥१४९॥ 


तत्र बाणासुरने पुनः रणभूमिमे अनिख्द्रके यधकी 
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समिल्यप्रासे उने चिरपर सव्र ओ श्ुट्रक नामवाले दाण- 
समू्ोकरी वर्षा आरम्म कर दी ॥ १४९ ॥ 
ततो वाणखदस्रणि चर्मणा व्यवधूय सः। 
अभौ धरमुखतस्तस्य खितः खयं इवोदये ॥१५०॥ 
उस समय उसके इना वारणेको ट च्ते दी इधर-उधर 
करके अनिष्दर उसके खामने खद दो उदयकाल्के सूर्यकी 
मति दोमा पने लगे ॥ १५० ॥ 
सोऽभिभूय रणे वाणमास्ितो यदुनन्दनः । 
खिदः भ्मुखतो दषटरा गजमेकं यथा वने ॥१५१॥ 
रणमूमिर्म व्राणायुरका तिरस्कार करफे यदुनन्दन 
अनिश उनी तरद निर्भय खदे र्दे ॐ वनम सिंह अपने 
सामने एक दाथीको देखकर निर्मय खड़ा रदता है ॥ १५१॥ 
ततो वाणः स वाणौर्मममेदिभिरघ्यगैः। 
विन्याधनिरितैस्तीकषणेः प्रादुम्निमपरानितम्‌ ॥९५२॥ 
तदनन्तर बाणाने अपराजित वीर प्रयुम्नकुमाको 
दी, शीघ्रगामी, तेन क्िि हए, पैने बाणसमूहोद्ार 
घायल कर दिया ॥ १५२ ॥ 
समादतस्ततो वैः खड्गचर्मधये ऽपतत्‌ । 
तमापतन्तं निरितैरभ्यदन्‌ सायकैस्तथा ॥ १५३॥ 
उन वाणे घायल दोनेपरर अनिरुद्ध द्राठ भीर तलवार 
व्यि वाणासुरपर रूट पदे । उन्द आक्रमण करते देख उस 
अले तीं सयक्रंि उनपर ओर मी चोट की ॥ १५३ ॥ 
सोऽतिविद्धो मदावाहु्वाणैः संनतपर्वभिः। 
क्रोधेनाभिप्रजय्वाल चिकी्ुः कर्म दुष्करम्‌ ॥१५४॥ 
श्फी दरद गोटवाले त्रा्गेसे अत्यन्त गावल होनपर 
महात्राहु अनिर क्रोधसे जल उठे वीर्‌ दुप्कर कर्मकसेकी 
इच्छा करने लगे ॥ १५४॥ 
रुधिसेधप्लुतैगौतरेवोण्व्धैः समाहितः। 
अभिभूतः खुखंक्द्धो ययौ वाणर्थं रति ॥१५५॥ 
असिभिसंसषैः शाङकैः पदटिशैस्तोमरैस्तथा । 
सोऽतिविद्धः शसौचेश्च प्राद्ुभ्निर्न व्यकम्पत ॥१५६॥ 
वार्गोकरी तरपि अच्छादित हयो अनिर्दके खरे अद्ध 
खे ठथपय दौ गवे, इख तरह पराभव प्राप्त दोनेसे 
अनिख्दका क्रोध ब्रहुत वद्‌ गया ओर वे वाणायुरफे रथकरी 
यर चल दिये । उस श्रमव तत्वा, सुनलो, य्तो, पद्िर्गो 
तोमरो ओर ब्ाणसमूर्खिं अत्यन्त वायल दोनेपर मी ्रदम्न- 
ऊमार्‌ कम्पित नदी हुए ॥ १५५-१५६ ॥ 
आ्टुत्य सदसा करद्धो रथेषां तम्य सो ऽच्च्िनिच्‌। 
जघ्रान चाश्वान्‌ खद्धेन वाणस्य रणमूर्धनि ॥ १५७॥ 
खदसा क्रोधमूर्वक उछलकर उन्देनि वराणाुरके रथकरे 


दरसेको काट दिया ओर युद्धके मदानेपर तव्वारसे दी उसके 
घोुको मार डाला ॥ १५७ ॥ 
तंपुनः श्रवर्भेण पष्टिनस्तोमरेप्पि। 
चकारान्तर्दितं वाणो युद्धमा्गविरारदः ॥१५८॥ 
तवर युद्धमार्गे शनम नियुण बाणासुर पुनः पष्टधोः 
तोमरो जीर वार्णौकी वर्पा करके .अनिष्दधको दैक दिवा॥ 
हतोऽयमिति विद्लाय प्राणदन्‌ नै्र॑ता गणाः। 
ततोऽवष्टुत्य सहसा रथपादवे व्यवस्थितः ॥१५९॥ 
अव्र यह मारा गया रेखा-जानक्रर वे दैत्य गर्जना करने 
तपरो; इतने दी अनिरुद्ध खदखा कूदकर रथके पाद्व मागमे 
खडे दो गये ॥ १५९ ॥ 


श्क्रि वाणस्ततः क्रुद्धो घोररूपां भयानकाम्‌। 
जग्राद ज्वलितां घोसं घण्टामाखाक्रुखां रणे ॥१६०॥ 
ज्वटनादिन्यसंकाश्ां यमदण्डोघ्रदर्छनाम्‌ । 
प्रादिणोत्‌ तामसद्रेन मदोरकां ऽवटितामिव ॥१६१॥ 
तव कुपित हुए बाणायुरने रणमूमि्मे एक घोर एवं 
मयानकर यक्ति दाये छी; जो अग्निके समान प्रज्वलित दो 
रदी थी; वद धरोर शक्ति षंयर्ओमी माटा्ति व्याप्त थी। 
उसका तेज अग्नि अर सूयक समान जान पदता थातथा 
वह यमदण्डके खमान मवानक्र दिखायी देती थी; उख दैत्यने 
निर्भव होकर जल्ती दुई उल्कारे समान वह शक्ति अनिदद- 
पर चला दी ॥ १६०-१६१ ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य जीवितान्तकर्री तदा । 
सोऽभिष्टयुन्य तदा शकि जग्राह पुरुयोत्तमः ॥ १६२॥ 
निविभेद ततो वाणं तया शक्त्या महावलः । 
सा भिच्वा तस्य दें वै धराविरद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ ६६३॥ 
उष खमप्र जीवनका अन्त कर देनेवाटी उस शक्तिको 
अपने ऊपर आती देख पुखुपप्रवर मदाव्रटी अनिष्डने 
उद्ट्कर तत्का उसे हाथसे पकड़ च्या ओर उखी गक्तिसे 
वराणासुरको विद्रीर्णं कर डाला; वह शक्ति उस दरीरको 
विदीर्ण करती दुई पृथ्वीम समा गयी ॥ १६२-१६३ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो ध्वजयष्टि समाध्रितः। 
ततो मूच्छभिभूतं तं क्म्भाण्डो वाक्यमव्रवीत्‌।॥ १६४॥ 
उस गक्तिकी गहरी चोय्से पीडित दा वाणाुरने ध्वन- 
दण्डका सदारा लिया । उसे मूर्च्छित हया देख कुम्माण्डने 
उसषे कदा--॥ १६४ ॥ 
उपेक्षसे दानवेन्द्र किमेवं शाचुमुयतम्‌ 1 
ख्यो ह्ययं वीसे निर्विकासोऽद्य ददयते ॥१६५॥ 
ष्दानवराज | इत प्रकार उद्यत द्रुण दात्रुकी उपेश्चा कि 
च्ि कप्ते द्यो | इस वीरने अपना ल्यपा च्वि दै, यतः 
आज निर्विकार दिखायी देता दै ॥ १६५ ॥ 
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मायामाधित्य युध्यसख नायं वध्योऽन्यथा भवेत्‌ 
आत्मानं मां च रक्षस भ्रमादात्‌ किमुपेक्षसे ॥१६६॥ 
प्मायाका आश्रय लेकर युद्ध करो, अन्यथा यह मारा नरी 
जा सकेगा तम अपनी ओर भेरी भी रक्षा करो । प्रमादवश 
उपेक्षा क्यों करते दो ॥ १६६ ॥ 
वध्यतामयमधैव न नः सवीन्‌ विनाशयेत्‌ 1, 
अन्याश्च शतशो हत्वा उषां नीत्वा वजिष्यति ॥ १६७॥ 
ध्रखको अभी मार डालो; कीरे नो हहम 
सव लेोर्गोका नाद्य कर उलि; यदि ठम सावधान नदी हृएतो 
यद्‌ अन्य सैकदध वीररौको मारकर उपाको भी टेकर चला 
जायगा, ॥ १६७ ॥ । 
कुम्भाण्डवचनैरेवं दानवेन्द्रः प्रणोदितः। 
वाचं रुक्षामभिक्रुद्धः पोवाच चदतां वरः ॥१६८॥ 
कुम्भाण्डके वचर्नसि इस प्रकार प्रेरित हआ वक्तार्थमं 
श्रेष्ठ दानवराज याण अत्यन्त कुपित हो यह रूखी बातबोट-॥ 


प्रो ऽहमस्य विष्ये सत्यु प्राणहरं रणे । 
आदास्णम्पहमेतं वै गसत्मानिव पन्नगम्‌ ॥१६९॥ 
ध्यद छो | मँ अमी रणभूमिमे इसे मौके हवाले कर 
देता हू जो इसके प्राण हर टेगी । जैसे गरुड़ सर्पको दबोच 
लेता दैः उसी प्रकार मै मी इसे अपने कावूमै कर दगा ॥ 


दत्येवमुक्त्वा सरथः स्वजः साश्वसारथिः। 
गन्धर्वनगराकार स्तत्रैषान्तरधीयत ॥ १७०] 


एेसा कहकर रथः ध्वजः, घोड़े ओर सारथिसहित बाणा- 
सुर गन्धर्वनगरे समान वही अन्तर्धान हो गया ॥१७०॥ 


सुमोच निरिताल्‌ चाणादेचछन्नो मायाधसे चली 
विक्षायान्तद्ितं वाणं प्रादयुभ्निरपराजितः ॥१७१॥ 
पौरूपेण समायुक्तः सम्परक्षत दिशो दज्च। 

वह मायाधारी वलवान्‌ दानव सयं छिपकर अनिरद्धपर 
पेने वार्णोकी वर्षा करने लगा । वाणायुरको अद्य हुआ जान 
अपराजित वीर अनिरुद्ध 'पुरषार्थसे धुक्त दो दसो दिशार्जोकी 
ओर देखने खगे ॥ १७११९ ॥ 
आस्थाय तामसीं विदां तदा क्रुद्धो वलेः खतः ॥१७२॥ 
मुमोच विरिखांस्तीक्ष्णां दछन्नो मायाधरो वदी। 

तवर क्रोधे भरे हुए मायाधारी विपुत्र बलवान्‌ वाणा- 
खुरने तामसी विद्याका आश्य ठे छिपे रहकर तीखे वार्णोका 

प्रहार आरम्भ किया ॥ १७२१ ॥ 

परायुश्िःवरिसैरवद्धः सर्पभूतरैः समन्ततः ॥१७३॥ 
वेष्टितो बहुधा तस्य देहः पन्नगराशिभिः। 

उस समय प्रदुम्नङुमार अनिरद्ध सर्पाकरार वार्णेद्रास 
चारो ओरसे वैध गये । उनका शरीर सपंसमूर्ोषे वारंवार 
अवरष्टित हो गया ॥ १७३२ ॥ £ 


स तु वेष्टितस्ो्गो बद्धः प्रायुलिराहवे ॥१७७॥ 
निष्यः रतस्तस्थौ मेनाक दव पर्वतः। ` 

युद्धे सारे अङ्ग सर्पि वेष्टित ए बरद हो जानेके कारण 
भयुम्नकुमार अनिष्ट निदैचेष्ट कर धिये रये ओर वे मैनाक 
पर्वतकी मति अचलभावसे खड़े दो गये ॥ १७४९ ॥ . 
ज्वारवरीढवदनैः सर्पभोगर्विवेष्टितः ॥ १७५॥ 
अभितः पर्वताकारः प्राधयुक्लिरभवद्‌ रणे । 

मुखे आग उगट्नेवाठे स्के शरीरो दवारा सत्र ओरसे 
अविष्टित एवं चेष्टाहीन हुए अनिरुद्ध उस रणभूमिं पर्वतके 
समान प्रतीत होते ये ॥ १७५१ ॥ $ 1 
निष्प्रयत्नगतिश्चापि सर्प॑वक्घमयैः शरैः ॥१७६॥ 
न विष्यथे स भूतात्मा स्व॑तः परिवेष्टितः । 

सरपमरख बणोद्यारा सव भोरे परिवेष्टित हो अपना प्यक 
ओर गति अवरुद्ध हौ जानेपर भी सर्वभूतात्मा अनिरुद्ध मर्म 
व्ययित नदीं हुए ॥ १७६३ ॥ 
ततस्तं वाग्भिरुप्रभिः संरन्धः समतजयत्‌ ॥ १७७॥ 
वाणो ध्वजं लमाधित्य प्रोवाचामपिंतो घचः। 

तव रोपरम भरे हए वाणासुरने कठोर वचनेदारा 
अनिरुदधको फटकारा; फिर उसने ध्वजका सहारा लेकर 
अमष॑युक्त हो यह वात कटी-॥। ९७७१ ॥ 
कुम्भाण्ड वध्यतां शीघमयं वे छुरपां सनः ॥ १७८॥ 
चारितं येन मे लोकगे दृषितं दूपितान्मना 

(कुम्भाण्ड | इस कुखङ्गारका शीघध वध कर डरो, जिस 
दूषित ददयवाले दुष्टने ससारमे मेरे यशकरो कलङ्कित कर दियाः ॥ 
इन्येवमुक्ते वचने कुम्भाण्डो वाक्यमनरवीत्‌ ॥६७९॥ 
राजन्‌ वक्ष्याम्यहं किचित्‌ तन्मे श्णु यदिच्छसि । 

बाणासुरके एेसा .कनेपर मन्ती कुम्भाण्डने कदा-- 
ध्ाजन्‌ | इख विषयमे भ कुछ कहना चादता हँ । यदि 
आपकी इच्छा हये तो मेरी उस वातको सुन ङ ॥ १७९२ ॥ 
अयं विक्षायतां कस्य कुतो चायमिहागतः ॥१८०॥ 
केन॒ चायमिष्ठानीतः श्क्रतुस्यपराक्रमः। 

(पहले इस वातको जान रीजिये, यदह किंसका पुत्रहि 
ओर करसि यँ आया दै अथवा इस 'इनद्रवुल्य पराक्रमी 
वीरको कोन यदौ ले आया दै १ ॥ १८०३ ॥ 
मयायं वहुशो राजन्‌ दषो युध्यन्‌ महारणे ॥ १८९१॥ 
क्रीडन्निव च युद्धघु दशयते देवसुयुवत्‌ । 

भाजन्‌ ! मैने इस मदासुपरमे युद्ध करते समय इसकी 


ओर वारंवार देखा दै । यह युद्धभूमिमे देवङ्कमारकै समान 
कीड़ा करता-सा दिखायी देता था ॥ १८११ ॥ 


६९० 


वलवान्‌ सत्त्वसम्पन्नः सर्वहाखविशार्दः ॥ १८२] 
नायं वधकूतं दोपमर्ह॑ते दैत्यसत्तम । 

्ैत्यप्रवर ! यदह वख्वान्‌, वैरयसम्पन्न तथा सम्पूर्ण 
शख्वीदामे प्रवीण दै । अतः वधरूप दोषका पाच नहीं ह ॥ 
गान्धर्वेण विवष्ेन कन्येयं तव॒ संगता ॥१८२॥ 
ध्देया द्यप्रतिप्राद्या अतध्िन्त्य वधं कुर । 

"आपकी कन्याने गान्धर्वं विवाद दाय इसके साथ समागम 
करिया है { अतः न तो अव वह दूसरेकौ देने योग्य रह गयी दै 
ओर न दूसरके दवाय अदण करने योग्य दी; अतः लू रोच- 
विचारकर इस्तका वध कीजिये ॥ १८२१ ॥ 
विक्षाय च वधं वास्य पूजां वास्य करिष्यसि ॥१८७॥ 
वे द्यस्य महान्‌ दोषो रक्षणे सुमहान्‌ युणः। 

"पले इसका परिचय प्राप्त करके फिर वध अथवा पूजन 
कीज्यिगा | इसका वध करने महान्‌ दोष है ओर रक्षा 
करने्मे महान्‌ गुण ॥ १८५९ ॥ 
अयं हि पुरूपोत्छृष्टः सवथा मानमर्हति ॥१८५। 
सर्वतो वेष्टिततचुन व्यथत्येष भोगिभिः। 
कुलरौण्डीर्यवीरयेश्च स्वेन च समन्वितः ॥१८६॥ 

ध्य पुरर्पोमि शरेष्ठ होनेके कारण सर्वथा सम्मानके योग्य है। 
देखिये ! सर्पनि खव ओरसे इखके शरीरको जकड़ लिया है 
तो मी यह व्ययित नदीं दयता दे । अपने कुखके अभिमान, 
बल-पराक्रम तथा वैर्यते सम्पन्न है ॥ १८५-१८६ ॥ 
पद्य राजन्‌ मदाचीर्यैरन्वितः पुरूपोच्तमः 1 
न नो गणयते सवोन्‌ वधं प्रा्षोऽप्ययं वटी ॥ २८७ 

"राजन्‌ ¡ देखिये तो सदी ! महाघ्रखी सर्पेति बद्ध होकर 
वधावसखाको प्राप्त दोनेपर भी यह्‌ वख्वाच्‌ पुरुषोत्तम वीर हम 
सव लेर्गोको कुछ मी नदी गिनता है ॥ १८७ ॥ 
यदि मायाप्रभावेण नार वद्धो भवेदयम्‌ ! 
सवौन्‌ सुरगणान्‌ संख्ये योधयेन्ना् संशयः ॥१८८॥ 

ध्यदि यद मायके प्रमावतेरवोधान गया हाता तो रणभूमिं 
केवर अयुरोचे ही न्दी, मस्त देवतार्थेसि भी युद्ध कर 
सकता था, इसमे संशय नदीं है ॥ १८८॥ 
सर्वसंघ्राममाग्ो भवेद्‌ वीयौधिकस्तव । 
छोणितीधप्लुतेगीत्रेनीगभोगेश्च वेष्टितः ॥१८९॥ 
त्रिशिखां श्ूङटि रत्या न चिन्तयति नः स्थितान्‌! 

ध्यह युद्धके सभी मार्गोका लाता तथा बल-पराक्रममे 
भापसे मी वटुकर दै । इसके सरि अङ्गं खूलसे ठथपय हो गये 
ई] इसे सपक दारीरोसे जक्ड दिवा गया है तोमो यद 

मैरहोको तीन जगदे टेदी करके यर्हो षडे हुए हमलोर्गोको 
ङ्ख मी नहीं समन्ता ३ ॥ १८९३ ॥ 


भरीमदायास्ते खिलभाे ` 


[ हसिविंदे 





इमामवस्थां नीतोऽपि खवाहुवटमाधितः ॥ १९.०॥ 
न चिन्तयति राजंस्त्वां वीर्यवान्‌ कोऽप्यसौ युवा । 
राजन्‌ { इख अवस्थाको पूर्टुच जानिपर भी यद अपने 
वाहुवल्करा भरोखा करे आपकी कोई परवा नदी करता है | 
वास्तवे यह युवक कोई अद्भत पराक्रमी वीर दै ॥१९०२॥ 


सहस्रवाहयोः समरे द्विवाहुः समवस्थितः 1 
न चिन्तयति ते वौर्यमयं वी्य॑मदान्वितः ॥१९१॥ 
उचितं यदि ते यजन्‌ क्षेयो वीर्यवलान्वितः। 
'सदलवा्ुके साय समरमूमिर्मे यद दो दी वेर्दिका वीर 
खड़ा दैः किंतु अपने 'बल-पराक्रमके मदघे उन्म हो आपके 
वल-वीर्य॑को कुछ नदीं समद्यता ॥ १९११ ॥ 
कन्या चेयं न चान्यस्य नियौव्ये तेन संगता ॥१९२॥ 
यदि वचेष्रतमः कथिदयं बेश्चे भदात्मनाम्‌ 1 
ततः पूज्ञामयं घीरः प्राण्स्यते चा्ुयेत्तम ॥१९३॥ 
{असुर प्रवर | आपकी यद्‌ कन्या इसके साथ सम्बन्ध 
स्ापित कर चुकी दै अतः अव दूसरेको नदीं दी जा कती । 
यदि यह्‌ किन्दीं महात्मा पुरक कुलम उदसन्न दो तो हमारे 
स्रि परम अभीष्टे! उस दशाम यह वीर हमसे पूजा 
पराप्त करेगा ॥ १९२-१९३ ॥ 
रक्यतामिति चोक्त्वैव तथास्त्विति च तस्थिवान्‌ । 
पवमुक्ते तु वचने कुम्भाण्डेन महात्मना ॥ १९४॥ 
तथेत्याह च कम्भाण्डं वाणः शहातरूनिषुदनः 1 
(अतः आप इसकी रक्षा कीज्यि । इतना ककर दी 
कुम्भाण्ड चुप हो गये । महात्मा ऊुम्भाण्डके एेखी बात कटने 
पर शबुबूदन बाणासुर भी उनवे (तथास्तु ककर चुपचाप 
बैठा रदा ॥ १९४१ ॥ 
खंरक्षिणस्ततो दर्वा अनिरुद्धस्य धीमतः ॥१९५॥ 
ययो स्पमेव भवनं वलेः पुप्रो महायशाः! 
तदनन्तर | बुद्धिमान्‌ अनिषश्दके लवि पहेरेदार देकर 
महायशसखी वछिपुत्र वाणायुर अपने धरको ही चस ¶र्या ॥ 
संयतं मायया दृष्ट अनिरुद्धं महावरम्‌ ॥१९६॥ 
ऋपीणां नारद्‌; भेष्ठोऽनजद्‌ द्वारवतीं भति । 
ततो श्याकाशमागेण सुनिद्धौरवतीं गतः ॥१९७॥ 
महाबली अनिसद्धको मयादा षा हा देख मुनिशे् 
नारद आकादामगंसे दारका पुरीकी ओर च दिये॥ १९६-१९५७} 
गते ऋषीणां प्रवरे सोऽनिरद्धो व्यचिन्तयत्‌। 
नोऽयं दानवः क्रूरो युद्धमेष्यत्यसंश्शयः ॥१९८1 
मुनिप्रवर नारदजीके चठे जनिपर अनिख्द्ध मन-ही-मन 


इस प्रकार विचार करने र्गे--यह रूर दानव की छपर सया 
है । पुनः युके व्यि आयेगाः इमे संशय नहीं दे ॥१९८॥ 


बिष्णुपवं 1 


विह्यत्यधिकदाततमोऽभ्यायः 
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स. गत्वा नारदस्तश्च शङ्कषक्रगदाघरम्‌। 
शापयिप्यति तत्वेन द्ममधं न संशयः ॥१९९॥ 
नारदजी वौ जाकर शद्धु-चक्र-गदाधर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
यष्ट सव्र समाचार खीकनटीक बतारथेगे इसमे कोई संदेद्‌ 
नदीं है ॥ १९९ ॥ 
नागौर्विवेितं दष्ट उपा भादुन्चिमातुरा । 
खरोद वाष्पशुद्धाक्षी तामाह रुदतीं पुनः ॥२००॥ 
संपति धकर अनिरुद्ध चे्टाटीन हो गये हैः यह देख 
व्याकु हुई उग्रा एूट-पूरकर रोने लगी | उसके नेत्र 
अयुषि भर गये, तव उष रोती हूरई उष्रासे अनिर्डने कदा- 
किमिदं रुद्यते भीरु म! मस्त्वं गलोचने 1 
पद्य सुश्रोणि सम्प्राततं मत्ते मघुखुद्नम्‌ ॥२०१॥ 
यस्य श्षष्भुष्वनि श्रुत्वा वाहुराब्दं वलस्य च । 


दानवा नाश्मेष्यन्ति गभीश्चाञ्ुरसयोपिताम्‌ 1 २०२॥ 
"मीरु | तुम इस्त तरह तेती क्यो हो गरोचने 1 भय- , 
भीत न हो । सुश्रोणि | देखो, भगवान्‌ मधुसूदन भेरे ्ि 
यौ आना दी चादते ई । जिनके शद्ुनादको, भुजाअकि 
शब्दको ओौर वलकी चचौको सुनकर दानव नष्ट हो जर्येगे 
ओर अयुर्रीकी लि्ेकि गर्म गिर जार्येगेः ॥ २०१-२०२ ॥ 
वे्स्पायन उवाच 
पवमुक्तानिरुद्धेन उा विघ्नम्भमागता । 
वरस पितरं चैव शोचते सा खमध्यमा ॥२०३॥ 
वेशम्पायनजी कषटते दै--जनमेजय [अनिरुदधके खा 
कहनेपर उषाको विदवास हो गया । बह सुन्दर कचिप्रदेशवाटी 
सुन्दरी अत्र अपमे निर्दय पितके ल्थि शोक करने 
ख्गी॥ २०३॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुमागे द्वये विष्णुपर्वणि बाणानिरुदयुद्धे एकोनर्विदत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमदमारतके दिरुणाग खखिंशके अन्तर्गत ष्णु पर्वमे यणासुर ओौर अनिसुदधका युद्धतरिषयक 
प्क सौ उन्नीर्वो अष्याय पुरा हुजा ॥ ९९९ ॥ 





विशव्यधिकरततमोऽध्यायः 


अनिरुद्धके दारा आयीदेवीकी स्तुति ओर देवीका प्रसन्न होकर 
उन्दं वन्धनके कषटसे युक्त करना 


वैशम्पायन उवाच 
यदा वाणपुरे कीरः सोऽनिसद्धः खदोप्रया | 
संनिरुद्धो नरेन्द्रेण वणेन वलिसुना ॥ १ ॥ 
तदा देवीं कोरवतीं रक्तां श्वरणं गतः। 
यद्‌ गीतमनिरुद्धेन देव्याः स्तोधमिदं णु ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनपेजय ! जत्र उपाके 
साथ वीर अनिरुद्ध बलिङ्कुमार राजा वाणासुरके द्वारा बाण 
नसम वंदी बना स्यि गये तथ चे अपनी रक्षके ल्ि 
कोटवती देवीकी शरणमे गये । उस षमय अनिरुदधने जिस 
स्तोत्रका गान क्रिया थाः वह्‌ इस प्रकार दै; सुनो ॥ १-२ ॥ 
मनन्तमक्षयं दिव्यमादिद्रैवं सनातनम्‌ । 
` नाययणं नमस्कृत्य प्रवरं जगतां प्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
चण्डं कात्यायनीं देवीमायां टोकनमस्छताम्‌ 1 
वरदां कीतेपिष्यामि नामभिर्हरिखंस्तुतैः ॥ ४ ॥ 
जी अनन्त, अक्षय, दिन्य, आदिदेव ओर खनातन ह, उन 
स्वशरे्ठ जगदीश्वर नारायणदेवको नमस्कार करके विश्ववन्दित 
वरदायिनी चण्डी कात्याग्रनी आर्यां देवीका म श्रीदस्कि 
दवाय प्रशस्ति नामस कीर्तन कर्गा ॥ ३-४॥ 


ऋषिभिरदवतेशचैव वाकयुष्पेर्चितां छ्भाम्‌। 
तां देवीं सर्व॑देदस्थां सर्वदेवनमस्छताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषियों ओर देवतार्ओनि वाणीरूपी पु्पोद्वारा जिन 
मङ्गलमयी देवीकी पूजा की दै, ज सके शरीरम विराजमान 
है तथा सम्पूरणं देवता निन्द नमस्कार करते है, उन आया 
देवीका मेँ गुणगान करठगा ॥ ५ ॥ 
अनिरुद्ध उवाच 
मदेन्द्रविष्णुभगिनीं नमस्यामि हिताय यै। 
मनसा भावश्चद्धेन शुचिः स्तोष्ये छता्रलिः॥ ६ 1 
अनिरुद्धने कहा-जो देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ 
विष्णुकी विन दै, उन देवीको मेँ अपने हितके लि नमस्कार 
करतार तथा दाथ जोद्कर पवित्र दो भावशुदध्‌ दयसे 
उनकी स्ठ॒त्ति करना चाहता हू ॥ ६ ॥ 
गौतमी कंसभयदां यशोदानन्द्वद्धिनीम्‌ 1 
मेभ्यां गोङुटसम्भूर्ता नन्दगोपस्य नन्दिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो गोतमी (गोदावरी ) खसूपाः कंसको भय देनेवाल, 
यशोदाका आनन्द वदानिवारी, परिघ, गोकुमे आविरभूत 
तथा नन्दगोपकी नन्दिनी ईः उन आयदिषीको भँ नमस्कार 
कृरता दहं ॥ ७॥ 


दर्द 


भ्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 








ध्राश्चां दक्षां शिवां सौम्यां दनुपुत्रविमर्दिनीम्‌। 

तां द्वी सर्वेदेहस्थां सवं भूतनमस्छताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो प्राज्ञा ( बुद्धिमती एवं विदुषी ); दक्ना; कल्याण- 

स्वरूपा, सौम्याः दानवमर्दिनी, वके शरारमे विन्रमान तथा 

सम्पूरणं मूत द्वारा वन्दित दै, उन आवदिवीका मेरा प्रणाम ह॥ 


दशर्न पर्णीं मायां व इसूर्यशशिग्रभाम्‌ । 
शान्ति धुवं च जननीं मोहनी श्षोपणीं तथा ॥ ९ ॥ 

सेव्यं देमैः सर्पिगणेः सर्व॑देवनमस्छृताम्‌ । 
काटी कात्यायनीं देर्बी भयदां भयनारिनीम्‌ ॥१०॥ 
जो दर्यनी ( दषटिशक्ति ); पूरणी ८ मनोर्थोकी पूति 
करनेवाटी), मायाखरूपा, अग्निः सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाली; दान्तिमवी; ध्रुवा ( अविनादिनी ); सवरकी 
जननो, मोहिनी तथा ोपणी दैः ऋप्रियोखददित सम्पूणं देवतां 
जिनकी सेवा कसते है, समस्त देवता जिनके चरणेमिं शीर 
दकराते दै जो कराली. कात्यायनी देवी, भयदायिनी तथा मय- 

नाशिना है, उनका मै नमस्कार करता हू ॥ ९-१० ॥ 


काटरात्रि कामगमां अिनेत्रां व्रह्मचारिणीम्‌। 
सौदामिनी मेधरवां वेताटी विपुलाननाम्‌ ॥ १९॥ 

जो काररचिः इच्छानुसार सर्वत्र जा सकनेवारी भरिनेत्र- 
धारिणो ओर ब्रह्मचारिणो ईद, जो विद्युत्खरूपाः मेधके खमान 
गर्जना करनेवाली, वेताली ओर विशाल मुखवाटी दै उन 
देवीको मै नमस्कार करता हूं ॥ ११ ॥ 


यूथस्याद्यां महाभागां शङ्कनीं रेवतीं तथा 
विथीनां पञ्चमीं पर पूणेमासीं चतुद शीम्‌ ॥ १२॥ 
जो यूथको प्रान अष्यक्चा, मदासोनाग्धशालिनीः 
शकुनि, रेवती आदि ग्रहम्बरूपा तथा तिथि्योमि पञ्चमी षष्टी 
पूर्णमासी ओर चतुर्दशीर्ूपा दै उन देवको नमस्कार है ॥ 
सप्तविशतिकऋरृक्नाणि नधः सवौ दिशो दश्च। 
नगरोपवनोद्यनद्वायद्ाक वासिनीम्‌ ) १३॥ 
सत्ताईदस नक्षत्र, सम्यृण नदिर्या ओर दसो दिवार्णै-- 
ये जिनफरे खस्य ई, जो नगर, उपवन, उन्यानौ ओर 
अद्धाचिकार्भरमिं उनक्रौ अधिष्ठात्रां देव।के रूपमे निवास करती 
है, उन आयदिवीको मँ नमस्कार करता हू ॥ १३॥ 
ह्वी श्रीं गङ्गां च गन्धर्वा योगिनीं योगदं सताम्‌ । 
कीतिमादाां दिलं स्पश नमस्यामि सरस्वतीम्‌ ॥ १४] 
जोही(ख्ला) श्री ( ल्ष्मी या सम्पत्ति), गङ्गाः 
गन्धर्वा ( श्रीराधा ), योगिनी तथा सस्पुख्पोको योग प्रदान 
करनेवाली हैः उन कीति, आदा दिघरा, सर्गा एवं सरखती 
नामवाली दवी मे प्रणाम करता दर| १४॥ 
वेदानां मतरं चैव सवित्रीं भक्त प्त्सलाम्‌। 
ठपस्िनी श्यान्विक्समक्रःनंश्यां सनातनम्‌. ॥ १५॥ 


भो वेर्दोकी माता; भक्तवत्सला सावित्री त्पस्िनी, 
शान्तिकरी, एकानंशा एवं सनातनखरूपा ई उन आर्या 
देवाक्ो ममस्कार ३ ॥ १५॥ 
कौटीर्या मदिरां चण्डामिखां मल्यवासिनीम्‌। 
भूतधात्री भयकर्ं कूष्माण्डं ऊुखुमधियाम्‌ ॥ १६॥ 

जो कुटीरवा्िनी? मत्त बना देनेवाटी, अत्यन्त कोपनाः 
इत्मः मट्यवासिनीः सम्पूर्ण भू्तोको धारण करनेवाली, मयङ्करीः 
कूष्माण्डी ओर कुसुमप्रिया दै उन दैवीको मेरा नमस्कार ६॥ 
दाखर्णी मदिरावासां विन्ध्यकैलासवासिनीम्‌ । 
वरद्ननां खिहरथीं बहुरूपां वृपध्वजाम्‌ ॥ १७॥ 

जिनका स्वभाव दारण है, आवासस्थान मी मत्त वना 
देनेवाला दै जो विन्ध्य ओर कैटास पर्व॑तपर निवार करती दैः 
भ्रे्ठ अङ्गना दै" सिंह जिनका रथ या वादन दैः जो ब्रहुतषे 
रूप धारण करनेवाको तथा वरपभ' चिषे चिहित ष्वजग्रा 
है, उन देवीको नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
दुकभां दजैषां दुर्गा निद्युम्भभयदर्धिनीम्‌। 
सुरप्रियां खुरा देवीं वच्रपाण्ययुज्ञां शिवाम्‌ ॥ १८॥ 

जो दुर्टभ, दुर्जयः दुर्गमः निश्म्भाुरको भय दिखनि- 
वाटी, देवप्रिराः सुरखरूपा तथा वज्रपाणि इन्द्रकी अनुजा 
है, उन कल्याणमथी देदीको नमस्कार दै ॥ १८ ॥ 
किराती चीरवसनां चौरसेनानमस्छताम्‌ । 
आज्यपा सोमपां सौम्यां सर्वपर्वतवासिनीम्‌ ॥ १९॥ 

जो किरात-वेष धारण करनेवाटी, चीर-व्नधारिणी 
तथा चेोरयोकी सेनासे नमस्छरत द तथा जो घत पनेवाटी, 
सोमरसक्रा पान करनेवाली, लौम्यस्लरूपा तथा समस्त पर्वते 
नित्रा करनेवाटी दै, उन देषाको मँ नमस्कार करत। द्र ॥ 
निदयुम्भद्यम्भमशथनीं गजकुम्भोपमस्तनीम्‌ । 
जनर्नीं लिद्धसेनस्य किद्धचारणसेविताम्‌ ॥ २०॥ 
चरां कुमारथधभवां पार्वतीं पव॑तात्मजाम्‌ । 

जो निशुम्भ ओर शुम्भका संहार करनेवाली ईँ, जिनके 
सन दाथीके कुम्भस्य समान जान पडते द तथा निद्ध ओर 
चारण जिनकी सेवा ले रहते दैः जो कार्तिकेयकी ज्ननी 
हैः जिनते कुमारी उत्पत्ति हर्द है तथा जो पर्वतकी पुत्री 
होनेपर भी सर्वत्र विचरनेवाटी है, उन पार्वती देवीक्रो में 
प्रणाम करता हू ॥ २०२ ॥ 
पञ्चाश्देवकन्यानां पल्न्यो देवगणस्य च ॥ २१९॥ 
कट्रुपुत्रसहस्रस्य पुत्रपौत्रवरद्ियः । 
माता पिता जगन्मान्या दिवि देवाप्सषगोगणेः ॥ २२॥ 
च्पपरिपल्लागणानां च यक्षगन्धजयं पितम्‌ । 
विद्याधरणां नप्यीवु साष्वीषु मुना च ॥ २३॥ 


वि्णुपवं ] 


विहात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


६९४ 


ननन जच 


एवमेता नारीषु सर्वभूताश्रया ह्यसि । 
नमस्छृतासि अरोक्ये किन्ररोद्रीतसेविते ॥ २४॥ 


पचास देवर्कन्यारथमि, जो देवतार्ओकी पलिर्यो दै 
उनमे, कदे ज हजारो पु द--उनके पुर्व ओर पोर्ोक 
जो सुन्दरी लिर्यो ई--उनमे, माता ओर पितार्मे; खर्गके 
देवार्थ ओर अष्राओंखदित छषिपलिेरमिः यक्षो ओर 
गन्धर्वोकी छि, वि्याधर्योकी नायियेमिं ओर सती-साध्वी 
मानवी लियो, इस प्रकार इन उपयुक्त मदिरां आप 
जगन्माता देवीका निवास दै कर्योकि आप सम्पूणं भूर्तौका 
आश्रय है! तीर्नो लोकमि सर्वत्र आपके चरर्णेमिं मस््रक 
श्काया जाता दे । क्रिलरलोग उच सरसे गीत गाकर्‌ आपकी 
सेवा करते ह ॥ २९-२४॥ 


अचिन्त्या शप्रमेयासि यासि सासि नमोऽस्तुते। 
पभिनौमभिरन्धेश्च कीर्तिता ह्यसि गौतमि ॥ २५॥ 


अप अचिन्त्य ओर अप्रमेयैः जो है सो £, आपको 
नमस्कार है । गौतमनन्दिनी ! इन धूवोक्त नामि ओर दूसरे 
नामो मी आपका दी कीर्तन होता दे ॥ २५॥ 
त्वत्र लादादविष्नेन क्षिप्रं सुच्येय वन्धनात्‌ । 
अवेक्षस्व विशार पादौ ते रारणं वजे ॥ २६॥ 
सर्वेषामेव वन्धानां मोक्षणं कर्तुमर्हसि । 

विशाललोचने ! मै आपकर पासे निना किसी विष्न- 
वाधाके शीघ्र वन्धनमुक्त हो जाऊँ । आप मेरे ऊपर कपाट 
कर; मे आपके चरर्णोकी शरण लेता ह| आप मुञ्चे समी 
बन्धनेसि दुमे योग्य ई ॥ २६३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च चन्दरसुर्थायिमारुताः ॥ २७॥ 
अभ्विनो वसवध्चैद विदवेसाध्यास्तथेव च। 
मरुता सह पजेन्यो धाता भूमिर्दिश्चो श्य ॥ २८॥ 
गावो नक्षत्रवंशाश्च व्रह्म नयो हदास्तथा । 
सरितिः सागराश्चैव नानाविधाधरोरगाः ॥ २९॥ 
तथा नागा" दुप्वीणो गन्धकीप््तरसां गणाः । 
छृरस्नं जगदिदं परोक्तं देव्या नामाुकीर्तनात्‌ ॥ ३० ॥ 

व्रह्मा विष्णुः दद्र चन्द्रमाः सूर्यः; अग्निः वायु 
अद्विवनीक्रुमार, चसु, विदवेदेवः माध्यगण, मसुद्रणः पर्जन्य; 
धाता, भूमि, दशं दिन््ेः गोः नक्तत्रसमूह, अहगणः 
नदिर्यो, सरोवरः सरिता, समुद्र, नाना विद्याधर सप, नाग, 
गरुड़, गन्धव ओर अप्रा्ओंके समूद--दस प्रकार देवीके 
नारमोक्रा वारंवार कीर्तन करनेने इ सम्पूर्णं जगत्का कीर्तन 
हो जाता हे ॥ २७-३०॥ 





१. पचात देवकन्या यरे दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियां र। 
नेसे २७ सोनन्ते; १३ कद्यपको आर ५ भर्मेको व्याद्यी गयौ 
शी । इस प्रखर इने संख्या पचास ३ । 


देव्याः स्तवमिमं पुण्यं यः पटेत्‌ खुसमादितः । 
खा तस्मै खक्तमे मासि वरमग्रथं प्रयच्छति ॥ ३१॥ 
जो एकाग्रचित्त दोकर देवीके इस पवित्र स्तोत्रका पाठ 
करता ह, देवी उसे सातवे महीने उत्तम वर प्रदान करती द॥ 
अ्दश्षमुजा देवी दिव्याभरणभूषिता । 
हार श्षोभितसवौङ्ी सुकुटोज्ज्वलभूषणा ॥ ३२ ॥ 
देवीकी अठारह भुजा द। बे दिव्य आभर्णेसि विभूषिव 
है । दारे उनके सरे अङ्ग खरोमित द । सरकुरकी आभासे 
उनके आभूषण चमक उठे द ॥ २२ ॥ 
कात्यायनि स्तूयसे स्वं वर्मग्रयं प्रयच्छसि 1 
अतः स्तवीमि त्वां देवीं वरदे वामरोचने ॥ ३२॥ 
कात्यायनि ¡ जबर आपकी स्वति की जाती है तव भाष 
उत्तम वर प्रदान करती ह । अतः वरदायिनि वामरोचने ! 
भ आप देवीकी स्वति करतार ॥ ३२३ ॥ 
नमोऽस्तु ते मष्टादेवि सुप्रीता मे खदा भव । 
प्रयच्छ त्वं वरं यायुः पुष्टि चैव क्षमां धृतिम्‌ ॥ ३४॥ 
बन्धनस्थो विमुच्येयं सत्यमेतद्‌ भवेदिति । 
महादेवि ! आपको नमस्कार है । आप सदा भुन्चपर 
सुप्रसन्न रद ओर सकते श्रेष्ठ आयुः पुष्टिः क्षमा ओर धैर्य 
प्रदान करं । मै बन्धनम पड़ा हुआ हः किंतु इसे मुक्त हे 
जाङँं--मेरा यद संकल्प सत्य दो ॥ ३४१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


पवं स्तुता महष्रेवी दुगौ दुग॑पराक्रमा ॥ ३५॥ 
सानिध्यं कट्पयामासर अनिरुद्धस्य चन्धते । 
वेशम्पायनजी कते है- राजन्‌ ¡ इस प्रकार स्वुति की 
जानेपर दुर्गम पराक्रम प्रकट करनेवाली महादेवी दुगनि वन्धना- 
गास्मै अनिरदधके पास आकर उन्हे दशंन दिवा ॥ ३५२ ॥ 
अनिरुद्धहिताथौय देवी शरणवत्सला ॥ ३६ ॥ 
वद्धं॑वाणपुरे वीरमनिरुद्धं॑व्यमोक्षयत्‌। 
सान्त्वयामास तं वीरमनिरुदधममपंणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस शरणागतवत्सला देवने वाणनगरमे रवैये हुए बीर 
अनिसद्धको उनका दित-साधन करनेके व्यि बन्धनसे मुक्त 
कर दिया । साय हीउन अमर्षी बौर अनिरुद्धको सान्त्वनां 
प्रदान की ॥ ३६-३७ ॥ 
पूजयामास तां वीरः सो ऽनिरुद्धः तापवान्‌ । 
प्रसादं दशयामास अनिरुद्धस्य बन्धने ॥ ३८॥ 
उससमय प्रतापी वीर अनिरद्धने देवीका पूजन किया । 


देवीने बन्धनागारे अनिखद्धको अपनी कृपाका प्रत्यक्ष दर्खन 
कराया { ३८ ॥ 


६९८ 


मौमष्टाभारते विटभगै 


[ शिवि 








नागपरेन बद्धस्य तस्योग्राहतचेतसः। 
स्फोरयवित्वा कराप्रेण पञ्जरं वज्संनिभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
र्डं धाणपुरे वीर सानिरुडमभापच । 
सान्त्वयन्ती षचो देवी प्रसद्राभिमुखी तद्रा ॥ ४०॥ 
जो नागपादा्म पे हुए ये ओर उपरनि जिनरे चिचफौ 
चुरा लिया था, उन अनिरुद्धके वग्रतुल्य पिको अपने 
हाये अप्रमागसे तोदु-फोदकर देवीने चाणपुरम अवष्ट 
हुए षीर अनिष्धको भुक्त कर दरिया भीर कूपा फरक 
ल्ि उदयत ष्े उन षान्त्वना देते ए इख प्रकार 
कहा || ३९-४८० | 
श्रीदेग्युषाव 
शक्रायुधो मोक्षपितानिर्य 
त्यां इन्धनादाद्यु सष्टस्व काटम्‌ 1 
छिरया स वाणस्य सहस्रवाहुं 
पुय निजां नेष्यति दैत्यखद्रनः ॥ ४१॥ 
धप्रिदीने का -अनिषद | चक्रधारी भगवान्‌ 
भीक्प्ण शीय आकर वरमहं पूणतः स चन्धनये दुदायेगेः 
तथतक कुछ काठतक घस कष्टो स्न फरो । ये दैत्यसूदन 
भीरि माणासुरी सदसत भुजारओंका ठेदन करे प्रम अपनी 
पुरक डे जार्यगे ॥ ४१॥ 
वतो ऽनिरुद्धः पुनरेव देवी 
सुण ष्टः शिक्रान्तवपफ्धः। 
तदनन्तर चन्द्रमा समानि कमनीय मूखवराठे भनिषुद्रने 
प्रसन्न होकर पुनः देवीका स्तवन करिया ॥ ४१९ ॥ 
अनिरुद्ध उवाच 
ममोस्स्तु ते देदि वरप्रदे दिवे 
नमऽस्तु ते देवि सुराट्निशिनि ॥ ४२॥ 
अनिरुद्धः योले-फ़व्याणस्वन्पे } वरदायिनि देवि | 
आपको नमस्कार दै। देयशपुभोका नाश करनेवाटी देप्रि ! 
आपको प्रणाम दै ॥ ४२॥ 
नमोऽस्तु ते कामचरे सदादिवि 
नमोऽस्तु ते स्व॑हितैरिणि भ्ये । 
नमोऽस्तु ते भीविकरि द्विषां सदा 
नमोऽस्तु ते वन्धनमोक्षक्रारिणि ॥ ४३॥ 





दच्छातुणर विचसरेयाषटो सदाय } आपो नमस्कार 
ए । शया हित चानराट मपि | यगो 
नमस्कार ६। दव्ररभोको सद मपर देने दैवे पपन प्रणाम 
है तथा ग्न्थनसे ुदानैवान्दी देवि { आपको नमस्कार 
टे॥ ४३॥ 
रह्मणीन्द्राणि स्द्राणि भूतभय्प्रभव हिचे) 
श्राह मां सर्वभीतिभ्योनाययणि नमोऽस्तुते 1 ४४॥ 
रप्ताणि | षृ्राचि! रट भूकय्तमान भौर मयिष्य- 
स्वस्पे शिवे | ए प्रकारके मयोठ मेरी घ्रा कर । नाग्ययि | 
अपफो नमस्कार टै ॥ ५४॥ 
भमोऽस्तु ते जगन्नाथे परि दान्ते मायते । 
भक्तिपरिये अगन्मातः शौखपुध्रि पश्ुन्धेरे ॥ ४५॥ 
धा मां व्यं विशालाक्षि माघयणि नमोऽस्तुचे। 
धायस्य सर्ध॑दुःयेभ्यो दानानां भयंकरि ॥ ४६॥ 
जगत्‌ रा फरमेवाली प्रिर दैवि | आपको नमल 
१। मन ओर द्योतो यशमे रखनेषटी मवतधारिणी 
भक्तिप्रिये | जगन्ति; ! विस्िजननिश्नि ¡ बश्ुन्धरे ! विधा 
नेग्रोवाली नासय [ आप मेरी रछा फौभिये | परो 
नमस्कार ¶  दानर्मोज मय देनेवादी देवि | एय प्रकारके 
दुःखि मेय परिप्राण कोभ ।॥ ४५-४६ ॥ 
श्टप्यि महाभागे भक्रानामार्तिनाद्धिनि। 
नमामि शिरसा देर्वी बन्धनस्यो पिमोक्षितः ॥ ४5४ 
सदरपरिये | मर्तोकी पीदा दूर करनेयाली महामे 1 ४ 
चरणोमिं मस्तक छठकाकर आप देवौको नमह्कार ङ्स्ता हू । 
आपने मुत्ति यन्धनमे रते एए भी घरक कर दिया ॥ ४७॥ 
पैश्चम्पायन उवाच 
आौस्तवगिदरं पुण्यं यः पठेद्‌ खसमाहितः। 
सर्वपापचिनिरुको विष्णुलोकं स॒ गच्छति । 
ग्रन्यनस्थो विमुच्येत सत्यं व्यासवचो यथा ॥ ४८॥ 
पेशम्पायनजी कते है-- यजन्‌! ओ एकाग्रचित्त होकर 
5 पविधर आर्पास्तोत्रफा पाठ करता दै, बह सव्र पार्पोमे मुक्त 
होकर विष्णुलोक्रम जाता दै ओर यदि बन्धनम पड़ाहो णो 
उषे भुक्त हो जता शै | सैका किं न्यासजीका सत्यं वचन 
द॥ ५८ ॥ 








दति श्रीमहाभारते लिरभागे हरिवंशे विष्णुपदंणि भनिरुदधफूत भार्याखवो 
नाम रविशव्ययिकदावतमोऽप्यायः # १२० ॥ 
इस प्रकर श्रीमदामारतक द्िगभाग दरि भन्तर्मत विष्णुपर्व आर्ास्तदिपयक प्क सौ सीसव्‌ः 
भध्याय पूरा हमा ॥ १२० ॥ 
ए वि, 2 


त = बन 


पकर्विदास्यधिकद्राततमोऽध्यायः 


४९९ 


व 


एवकविरात्यधिकरततमोऽध्यायः | 
अनिरुदरके अपहरणसे रनवासमे शोक, श्रीकृष्ण ओर यादरवोशधी चिन्ता, गुप्तचरोकी नियुक्ति आर उनकी 
प्रिफठता, नाखजीङ। अपपरन ओर अनिरुद्रक। समाचार-निवेदन, श्रीटृष्णके दारा गरुडका 
अवाहन ओर स्तवन, गरुद्दारा थीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीहृष्णक्रा शोणितपुरको प्रस्ान 





व्नम्पायन उवाच 

ततोऽनिख््धस्य गदे रुरुदुः क्र्वयोषितः। 

प्रियं नाथमपदयन्त्यः करयं ध्व संधशः॥ १॥ 
तेशम्पायनजी कहते द--जनमेजय | तदनन्तर 

अनिशद्धके महल रहनेवाटी समस्त सुन्दरिर्या अपने प्रिय 

स्वामीकोन देखकर घछंड-की-षंड एकत्र हो कुररिर्योकी 

मोति विलाप करने लगी--॥ १ ॥ 

अदो धिक्षिमिदं नाथनाये कष्णे व्यवस्थिते । 

अनाथा शव संत्रस्ता रुदिमो भयपीडिताः ॥ २ ॥ 
'अहो | पिष्कार है यह क्या हा १ ना्थोके मी नाथ 

रकृष्णके रदे, हुए हमरोग मनाथकी मति संत्रस्त ओर 

भयते पीडित हो रोदन करती द ॥ २॥ 

यस्येन्दरप्रमुखा दैवाः सादित्याः समरुद्रणाः। 

बाष्टुच्छायामुपाधित्य चसन्ति दिवि निरताः ॥ ३ ॥ 

तस्योत्पन्नमिदं लोके भयदस्य महाभयम्‌ । 

तस्यानिसद्ध, पौश्रस्तु वीरः केनापि नो हतः ॥ ४ ॥ 
४जिनक्री भुजार्ओकी छायाक्रा आश्रय ले आदिर्यो ओर 

मश्दूगर्णोदित इन्दर आदि सभी देवता खमे सुखपूर्वक 

निवा करते द । लोकम मय देनेवलि ( या दृतर्यके भयक्रा 

नि्रारण करनेवाले ) उन्हीं मगवान्‌ श्रीकृष्णङे समक्ष आज 

यदह महान्‌ भय उल्यन्न हो गया । उनके वीर पौत्र हमरि 

म्वामी अनिरद्धकरो आज किंसीने हर लिया ॥ ३-४॥ 

मद्यो नास्ति भयं नूनं तस्य रे.के सुदुर्मतेः। 

वाखु्रेवष्य यः क्रोधमुत्पादरयति दुःलदम्‌ ॥ ५ ॥ 
'अहो \ उम दु्ुद्धिको निश्चय दी म॑ंसारम कोई भय 

नदी हे, जो भगवान्‌ वायुरेव द्दयमे दुःनह क्रोध उत्यन्न 

कररदादे॥ ५॥ 

वयरादिताम्यस्य यो सृत्योर्दषरा्े परिवर्वते। 

स ॒व।युदेध्ं समरे मोदादभ्युद्धियाद्‌ रिपुः ॥ द ॥ 
"ञो मूँद बाकर खड़ी हुई मोतकी दाटौके सामने चर 

लगाता दे, वदी मोदवद्य समराक्घणमे शतरुभावसे भगवान्‌ 

वासुदेवके तामने जा सकता है ॥ ६ ॥ 

षदमेवंविधं त्वा विप्रियं यदुपुङ्कचे। 

कथं जीवन्‌ विमुच्येत साक्षादपि शचीपतिः ॥ ७ ॥ 
"यदटुकुखतिलक शरीकृष्णके प्रति यह पेता अप्रिय गर्ताव 





करके साक्षात्‌ शचीपति इनदर मी कंठे जीवित द्ुट सकता हि १॥ 
हतनाथाः स्म शोच्याः स्म वयं नाथं विना ताः। 
विप्रयोगेण नाथस्य ङतान्तवक्गाः कताः ॥ ८ ॥ 
श्टाय | हमारे नाथका अपहरण दहो जनेसे हम सव-की- 
सव्र अनाथ एवं शोचनीय हो गर्यी । अपने खामीके वियोगसे 
हम कालके अधीन कर दी र्यी] ८] 
हत्येवं ता षदन्त्यश्च रुदन्त्यश्च पुनः पुनः। 
नेरजं वारि सुमुुरशिवं परमाद्धनाः॥ ९ ॥ 
वे सुन्दरी अङ्गनार्थ इस प्रकार वारघरार विलाप करती 
ओर रोती हुई अपने नेत्रेसि अमङ्गलसूचक ओषु वदने लगी] 
तासां वाष्पाम्ुपृणौनि नयनानि चकारे । 
सलिलेनाप्ठुतानीव पड़ुजानि जलागमे ॥ १० ॥ 
उनके अश्रुजल्वे भरे हुए नेत्र वर्षाकालमे जलवे भीगे 
हुए कमर्लोके समान प्रकाशित दो रदे ये॥ १०॥ 
तासामराखूपक्ष्माणि राजयन्ति शुभानि च। 
रुधिरेणाप्ठुतानीव नयनानि चकाशिरे ॥ ११॥ 
उनके कुटिल वरौनि्येसि युक्त सुन्दर एवं खाठ नेत्र 
खून इषे पपे प्रतीत होते थे ॥ ११ ॥ 
तासादम्य॑त्लस्थानां प्ण आसीन्महाखनः । 
छूररीणामिवाकारो सुद्रतीनां सहस्रहाः ॥ १२॥ 
अद्लिकारभमिं ब्रेठफर रोती हुई उन सुन्दरि्योका सवर 


ओर फैल डुआ वह आ्तनाद आका सदर्लो छुरसियोकि 
करुण-कन्दनके समान जान पड़ता था ॥ १२॥ 


ते श्रुत्वा निनदं धोरमपूर्वं भयमागतम्‌ । 

उत्पेतुः सहसरा स्वेभ्यो गृहेभ्यः पुरुर्पभाः ॥ १३॥ 
उस भयंकर आर्तनादको सुनकर किसी अपूर्वं मयके 

आगमनक्रा अनुम्गन करके वे पुरुप्रप्रवर यादव अपने-अपने 

धरोसे सष्टसा उख पडे ॥ १३ ॥ 

कस्मदेोऽनिषख्डधस्य श्रूयते खमदास्नः । 

गदे छष्णाभिगुप्तानां ङतो नो भयमागतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वे सोचने गे 'अनिद्फे महल्मे यह महान्‌ 

कोटाहल क्यो सुनायी देता है १ भीङ्प्णक्रे सरष्ठणमे रहने. 

बाते इमलोरगोके परमे यड भय कसे आ गया १ ॥ १५ ॥ 


श्रीमद्टाभार्ते यिन्ट्भागे 
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त्येवमूयुस्तेऽन्योन्यं स्नेविक्रवगद्रदाः। तान्‌ मल्लमानानेकस्त्य समुद्धर मद्ायुज। 


यघर्पिता यथा सिद्दा गुदाभ्य च निःखुताः ॥ १५॥ 

दस प्रकार वे एक्र-वूमरेसे कटने स्मो । उस समय 
उनकी वाणी स्नेहेजनित विकटताके कारण गद्वद दरद 
थी । जिन्हं कमी किसीका तिरस्कार नर्द खटना ष्दाष्टोरेसे 
रिह जते गुफति निकले द, उशी प्रकार वे यादव मी अपने 
धररोसे निकट पडे ॥ १५॥ 


सन्नाहभेरी छष्णस्य आषएटता मदती तदा । 
यस्याः शब्देन ते सये समागम्य च धिष्ठिताः ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके यर युद्धकी तेयारीके चि सूचना 
देनेवाला विदा उका तत्काछ यन उठा, जिषके शब्दे 
समस्त यादव वर्ह पक्र होकर खदे टो गये ॥ १६॥ 
किमेवदिति तेऽन्योन्यं समपृच्छन्त यादवाः । 
अन्योन्यस्य हि ते सवे यथाघरष्ठमयेद्यन्‌ ॥ १७॥ 
वे यदुवंशी परस्पर पृषने मो किं च्या वाति! 
फिर जो जानकार ये, उन खवने प्क दुसरेको यथार्थ वात 
यतादी॥ १८॥ 
वतस्ते वाध्पपृणौक्षाः फोधसंर्कटोचनाः 
निभ्वसन्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युद्धदुमेदाः ॥ १८॥ 
तरवे रणदुर्मद यादव नेति ओष मरकर क्रोधेषे 
लाल अखं करिये वी सौख खीचते ए खदे हो गये ॥१८॥ 
तुष्णीभूतेषु सवषु विपृयु्वाक्यमन्रवीस्‌ 1 
कृष्णं प्रदरतां धेष्ठं निःद्वसन्तं सुहुरमुहः ॥ १९ ॥ 
समस्त यादव वरहो आकर चुपचाप खड हो गये } तव 
वि्रयुने वारयार दीर्थं निशश्वाव लेते हृष योद्धा्ममिं भेष 
श्रीकृष्णसे स प्रकार कषटा--]। १९ ॥ 
किमिदं चिन्तयाविष्टः पुरुषेन्द्र भवानिह । 
तव बाटुवलप्राणाः खास्थिताः सर्वयादवाः ॥ २० ॥ 
ध्पुरषोच्तम ! आप यर्दा टस प्रकार चिन्तामग्न क्यो 
द १ समस्त यादव आपकर टी बाहूवल्के भरोसे जीवन धारण 
करफे यरद सुखपूर्वक रहते ६ ॥ २० ॥ 
भवन्तमाधिताः कष्ण संविभक्ताश्च सर्वदाः। 
तथैव वटवाञ्दाकरस्त्वय्यावेदय जयाजयौ ॥ २१ ॥ 
सुखं स्वपिति निःशद्ः कथं न्वं चिन्तयान्वितः। 
श्योकसागरमक्षोभ्यं सर्वै ते क्षातयो गताः ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण { ये सव आपकी शरणमे £ ओर आपने सत्रको 
पृथक्‌ पथक्‌ सुख-सुविषा प्रदान की दै । दसी प्रकार वलवान्‌ 
शनद्र भी आपपर टी जग-पराजयका भार रखकर श्रिना किसी 
डर-भयके सुखपूर्वक सोते  ! फिर आप कैसे चिन्तामे दे 
हु ई ।-आपकरे ये समस्त यन्धु-वान्धव आपकी यद ददा 
देखकर शोकके अक्षम्य समुद्रम म्न हे गये टै ॥२१-२९॥ 


किमेवं चिन्तयाविष्ठो न किचिदपि भा्रसे ॥ २३॥ 
चिन्तां छुं दथादेच न व्वमर्दसि माघव। 
भावष | आप अकेलेष्टी इन द्रवते हुए कुदट्म्बी- 
जर्नका उद्धार कीजियि। रख त्द्‌ चिन्तामग्न कर थापि 
क्यो कु मी नक्ष बोटर्टे टु? देव ¡ माधव | आपको 
वयर्थं चिन्ता नदीं करनी चाष्टमे, ॥ २३ ॥ 
हव्येवसुक्तः छप्णस्तु नि्दधस्य सुचिरं वटु ॥ २४॥ 
श्राह वाप्त्यं स घाप्यसो बृददस्पतिगिव ख्यम्‌ 
विष्थुके रेखा कनेपर वातचीतके मर्मनो समद्ननेवाठे 
शीष्णने वटु देरतफ चयी सेठ खचकर शात्‌ 
बृटस्पतिके खमान यह्‌ वाव कष्टी ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण उवात्र 
विप्रथो चिन्ताविष्टो चेतर्ा्यमचिन्तयम्‌ ॥ २५॥ 
विचिन्तयंस्त्यटं चास्य कार्यन्य न टमे गतिम्‌। 
भीरूप्ण चोदे--विप्रयो ! य चिन्तामग्न होकर धसी 
कार्यके विपय्मे विचार कर र्या था; श्रित बटूत सोचनेपर 
भीय इत कार्वका कोर निश्चित आधारम यपा सका ॥२५३॥ 
तथाहं भवताप्युकतो सेचर विदे एचित्‌ ॥ २६॥ 
पसीय्यि दम्दरे पूटनेपर भी भनि कों उत्तर 
नरी दिवा ॥ २६ ॥ 
दादार्दगणमष्ये ऽहं वद्वाम्यथवर्वी निरम्‌ । 
श्टणुष्यं यादवाः स्वँ यया चिन्तान्वितो यदम्‌ ॥ २७॥ 
आज वमस्त दादार्टृगर्णोे यच म यष्ट अमिप्रायपूरण 
यात कद रा ट| यादवो | वम ख्व न्ेगसुन लोकिर्ग 
र्यो चिन्तितिष्टो उठा हू ॥ २७ ॥ 
अनिख्े टते वीरे प्रथिन्यां सवपार्धिवाः। 
अदाका इति मंस्यन्ते सवीनस्मान सवान्धवान्‌॥ २८ ॥ 
वीर अनिस्टका स तर्ट अपहरण टो जामेपर 
भूमण्टके समस्त भूपाल वन्धु बान्धरवोखदित एम सद लोगो 
को धक्तिदीन समक्षेगे ॥ २८ ॥ 
मटुकमरैव नो "राजा हृतः दास्येन वे पुरा । 
प्रत्यानीतः स चास्माभियुःदं छन्वा खदरारुणम्‌ ॥ २९ ॥ 
वर्वकाख्यै शाल्वने मारि राजा उग्रसेनको हर ल्या 
या; तव हमने अत्यन्त दारुण युद्ध करक उन वापस 
छौयया था | २९॥ 
प्रुद्धश्चापि मो घाल; शरास्यरेण तो शाभूत्‌ । 
ससं निहत्य समरे प्रासो रुक्मिणिनन्दनः ॥ ३० ॥ 
हमारे प्द्ुमनको भी नास्यामस्धामं शम्भरदुरने रा 


विप्णुपवं ] 


पकर्विहत्यधिक्रश्ततमो ऽध्यायः 
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च्या था, परंतु उक्मिणीनन्दन प्रयुम्न खमराद्चणर्मे उत 
असुरका वध करके खयं- चले अये ॥ ३० ॥ 
श्वं तु खमष्टत्‌ कष्टं प्रायुभ्निः क प्रवासितः । 
,पवंविघमदहं दोषं न स्मरे मयुजवेभाः॥२९॥ 
फित यद तो सवरप व्रदुकर मदान्‌ कटसी बातदै कि 
प्रयुम्नक्ुमार अनिरेद्र कदं पदश्म पर्वा दिये गये ओर 
ह्मे पतातक नदीं चला । नरथेष्ठ यादवो | एेसा दोध्र कभी 
प्रात हुआ दो, इसका मुञ्चे स्मरण नदीं र ॥ ३१॥ 
भस्मना गुण्ठितः पादो येन मे मुर्भिं पातितः। 
तस्याहं साुबन्धस्य हरिष्ये जीवितं रणे ॥ ३२॥ 
भिषने मेरे मस्तक्रपर अपना राखसे लिपटा हभ पैर 
रखा दै, स्गे-सम्ब्न्धिर्योखदित उस दुरात्माके प्रार्णोको मँ 
रणमूमिमे अवद्य हृरर्दूगा ॥ ३२॥ 
इत्येवमुक्ते रष्णेन सात्यक्रिवौक्धमव्रवीत्‌ । 
चासः छृप्ण भ्रणीयन्तामनिरुद्धस्य मागणे 1 
सपर्वतवनोदेद्ां मागंन्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्णकरे एेसा कहनेपर सात्यक्रि पोले--श्रीकृप्ण । 
अनिशद्धकी खोजके ल्य र्तचर ` मेने जाये तथा वे परवत 
ओर वनसखलीषदिव हस सारी पृरध्वीम उनका अनुसंधान कर१॥ 
आहुक राष्ट रृष्णस्तु सितं त्वा वचस्तदा । 
आभ्यन्तराश्च बाह्याश्च व्यादिक्यन्तां चरा छप॥ ३४ ॥ 
तवर श्रीकृष्णने मुसकराकर राजा उग्रसेनसे कशा-- 
भनरेश्वर | आप ब्राह्म ओर आम्यन्तर ( प्रकट ओर गुर ) 
चरोको दस कार्यके स्यि नियुक्त कीज्यि ॥ ३४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
फेशावस्य वचः श्रुत्वा आद्ुकस्त्वरितो ऽभवत्‌ । 
अन्वेपणेऽनिरुद्धस्य स चारान्‌ दिष्रवास्तदा ॥ ३५॥ 
वैशस्पायनजी कषटते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह्‌ वचन्‌ सुनक्रर राजा उग्रसेन बरही उतावरीके 
साथ उठे | उन्दौनि अनिरद्धकी खोजके व्थि तर्दाठ प्रकट 
णवं गुप्त चर नियुक्त कर दिये ॥ ३५॥ 
ततश्चासस्तु व्यादिः पाथिवेन गरकषखिना । 
हया रथाश्च व्य!दरिष्ठाः पर्थिवेन महाच्मना। 
अभ्यन्तरं च मार्गध्वं वाहत समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
यशस्वी भूपार महामना उग्रस्ेनने चर्यको नियुक्त करके 
उनके ल्थि षोदे ओररथ भीदेदिे जौर यष आश दी- 
प्तुमलोग भीतर-पाहर सव्र ओर अनिरुद्धो रदो ॥ ३६ ॥ 
सेणुमन्तं छताविष्टं त्तथा रैवतकं गिरिम्‌! 
ऋस्षन्तं गिरि चैव मार्ग्वं न्वसिता हयैः ॥ ३५ ॥ 





रोपर खवार हो शीघ्रतापूर्वक जाकर वेणुमान्‌, ल्वा- 
बिष्ट रैवतक तथा श्रक्षवान्‌. पद॑तपर उनकी खोज करो ॥ 
पकैकं तत्र चोद्यानं मो॑ध्वं काननानि च। 
यातव्यं चापि निःशङ्धमुधानानि समन्ततः ॥ ३८ # 
हयानां च स्स्राण रथानां चाप्यनेक्ाः। 
आरुष्य त्वरिताः सवं मागध्यं यदुनन्दनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
"वक्रा प्फ-एक उद्यान ओर जंगल-्ाद़ी छान डालो, 
उथानेरमिं सव्र ओर वेखरके चठे जाना, हजारो पोदौ ओर 
वहुसंख्यक रर्थोपर आरूढ दो तुम सव्र लोग चड़ी उतावलीके 
साथ यदुनन्दन ` अनिरद्धका पता लगाओ ॥ ३८-३९॥ 
सेनापतिरनाधृष्रिस्दं दचनमव्रवीष्‌ । ` 
छष्णमद्िषटकमीणमच्युतं भीतभीतवत्‌ ॥ ४० ॥ - 
तदनन्तर सेनापति अनाधृष्टिने अनायास ही महान्‌ कर्म ` 
करनेवाले अच्युत श्रीकृष्णे डरते-डरते-से दस प्रकार कष्टा--॥ 
श्टणु ष्ण वचो मह्यं रोचते यदि ते प्रभो । - 
चिरात्‌ भ्रति मे वक्तं भवन्तं जायते मतिः ॥ ४१॥ 
प्रमो [ श्रीकृष्ण | यदि आपको जवे तो मेरी बातभी 
सुन । बडी देरसे मेरे मनम यद बातञरदीयीकि गै 
आपसे कुक करहु ॥ ४१ ॥ । 
असिलोमा पुखोमा च निसुन्दनरकौ हतौ । 
सौभः शाद्वश्च निहतौ मेन्दो दविषिदं एव च ॥ ४२॥ 
(आपके दवारा अषिलोमा ओर पुटोमा मारे गये । निषठुन्द 
ओर नरक कालके गाल डारु दिये गये । सौम विमान ओर 
उषके खामी राजा शस्व भी नष्ट कर दिये गये । मैन्द ओर 
द्विविद भी मारे गये ॥ ४२॥ । 
हयप्रीवश्च सुमहान्‌ सायुवन्धस्त्वया शतः। 
तादशे विग्रहे इत्ते देवहेतोः सुदारुणे ॥ ४२॥ 
सर्वाण्येतानि कमौणि निश्ेषाणि रणे रणे । 
कृतवानसि गोविन्द्‌ पाप्णि्राहश्च नास्ति ते ॥ ४४॥ 
“महान्‌ अघुर हयग्रीव सगे सम्बन्धिर्योहित आपके 
हायसे मारा गया ! देवतार्ोके च्य वैे-पैे अत्यन्त भयङ्करं 
युद्ध आपने कयि द । गोविन्द ! प्रसेक रणकषे्रमे आपने ये 
सरे चमं पूर्णरूपस सम्पन्ने क्थि ई, कितु आपका खाय 
देनेवाला कोर नदी है ॥ ५३-४४॥ 
ददं कम॑ त्वया छृष्ण सायत्रन्धं मत्‌ रतम्‌ । 
पारिजतस्य हरणे यत्‌ रतं कर्मं दुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
, भाङृष्ण { पारिजातक रण करते समय आने ज एुभ्कर 
क्मकियाया, दष्ट ममे महान्‌ या} आपके दारा करिया 
येया यष्‌ पारिनात-रणसूपी कर्म॑ परिणामतह्िति सक्ते 
उककृषट हे ॥ ४५ ॥ 


७०२ 


श्रीमहाभारते सिरूभागे 


{ हस्वे 





तत्र॒ शक्रस्त्वयां ष्ण पेरावतदिसेगतः। 

निर्जितो याहुवीर्येण त्वयरा युद्धविशारदः ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्ण | उस समय आपने अपने व्राहटुवलछे एेरावतकी 

पीठपर नरै हुए युद्धविशारद इन्द्र के भी पराजित कर दिया॥ 

तेन वैरं त्वया सार्धं कर्तव्यं नात्र संशयः। 

वैरादुबन्श्च मदांस्तेन कार्यस्त्वया सद ॥ ४७॥ 
{अतः इमे कोई षंशय न्दी करि देवराज इन्द्र आपके 

साय वैर कर सक्ते है | उनक्रा आपके साथ महान्‌ वैर 

मौघना अवदय सम्भव ६ ॥ ४७ ॥ 

वच्रानिरख्दडदरणं छृतं मध्वता खयम्‌ । 

म ॒हयन्यस्य भवेच्छकतिरवैरनियीतनं प्रति ॥ ४८॥ 
८अतः अनिदद्धका अपहरण स्वतः इन्द्रे ही करिया ह । 

दूसरे किसी एस तरह वैरफा षदला टेनेकी शक्ति नरी 

हे उकती"॥ ४८ ॥ 

इत्येवमुक्ते वचने ष्णो नाग श्व श्वसन्‌ । 

उवाच वचनं धीमाननाध्टि मदावरम्‌ ॥ ४९॥ 
उनके एेसी बात कदनेपर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीङ्प्णने 

हाथीङे समान उच्छयात लकर.मशावठी अनाधृष्टि इस 

प्रकार कहा--। ४९ ॥ 

सेनानीस्तात मा भवं न देवाः श्युद्कमिणः। 

नारतकश्चा न च छ्ीवा नावलिघ्ता न वाि्ञाः ॥ ५० ॥ 
४तात | सेनापते } एेसी बतत न कटो, न कदो, देवतां 

पसा नीच कमं कग्नेवाठे नहीं होते । वे न तो अङृतश ते 

हैः न कायर। न घमंडी होते ६, न मूर्खं ॥ ५० ॥ 

देवतां च मे यलो महान्‌ दानवसंक्षये । 

तेषं प्रियार्थं च रणे हन्मि रप्तान्‌ मदावखान्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवताओके चि दी मेरा दानव-सदारके निमित्त मष्टान्‌ 

प्रयत होता रहना दै । उर्दीक्रा प्रिय करनेके लि म रणम 

सअभिमानी यौर महाव्रटी अचुर्योका वध कस्ता ह ॥ ५१ ॥ 

तत्परस्तन्मनाश्चासि तद्‌भक्तस्तत्परये रतः। 

कथं पापं करिष्यन्ति विक्षायेवंविधं हि माम्‌॥ ५२॥ 
धमं दारीरते उन देवता हितम तत्यर रहता द मनसे 

उर्दीका हित-चिन्तन करता दँ, उन्म मक्तिभाव रखता हँ 

ओर उन्दी प्रिय करने लगा रहता दह । मुने रेखा जानकर 

भीवेमेरे खाय दुर्व्यवरार स्यो करगे ॥ ५२॥ 

अक्षुद्राः सन्यवन्तश्च नित्यं भक्ताजुकम्पिनः। 

वेभ्यो न बिद्यते पापं वालिशत्वास्‌ प्रभासे ॥ ५३ ॥ 


ष्देवता ्षुद्रतासे रदित, सत्यवादी तथा भक्तजर्नोपर खदा 
कूपा करनेवृले होते है । उनते पाप न्धी हो सकता । सुम 


वितरेकश्चूल्य दोनेके कारण उनके सम्बन्धरमै उपयुक्त बात कष 

रदे दो ॥ ५३॥ 

कदाचिदिह पुंश्चट्या निरो हतो भवेत्‌ । 

देदेषु समदेन्देषु चैतत्‌ कर्मं विधीयते ॥ ५४॥ 
(कदाचित्‌ यद सम्भव दो सक्रता दै किकी पुटी खनि 

यर्दा आकर अनिष्दका अपद्रण प्या दो | इन्द्रसदित 

दैनतार्ओमिठे किदीके द्वारा एेखा कर्म नदीं यन सुकता'॥५४॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पवं चिन्तयमानस्य ष्प्णस्याद्रुतकर्मणः। 
छृष्णस्य वचनं श्रुन्वा ततो.ऽक्रेऽ्वीद्‌ चचः ॥ ५५॥ 
मधुरं श्छ्ष्णया वाचा अर्थ॑वराक्यविदार्द्‌ः। 
यच्छक्रस्य भरभो कार्यं तदस्माकं विनिश्चितम्‌ ॥ ५६॥ 
अस्माकं चापि यतक्नायं तद्धि कार्यं शच्चौपतेः। 
वैशम्पायनजी कदते है-- राजन्‌ | णेस विचार करते 
हए अद्ुनकर्मा श्रीकप्णका यद वचन सनकर अर्थयुक्त वचन 
नरोलनेमे चतुर अक्रूरे स्नेदयुक्त वाणी मधुर खरे कदा-- 
प्रभो | इन्द्रक्रा जो कार्य है वह निश्चय दी दम्टोर्गोकामी 
| इती प्रकार जो हमारा कार्य, वद शचीपति इन््रका 
भ दे ॥ ५५.५६४ ॥ 
संरक्ष्याश्च षयं देवैरस्माभिश्वापि देवताः। 
देवतां घयं- चापि माञुषत्वमुपागताः ॥ ५७ ॥ 


द्देवतार्ओको हमारी रक्षा करनी चादिये भौर द्म 
देवतार्ओकी; क्योकि हमलोग मी देवताोके च्वि ही मानव- 
शरीरम अयि ई, ॥ ५७ ॥ 
पएवमकरूरवचनेश्चोदितो मधुसदरनः । 
लिग्धगम्भीस्या वाचा पुनः एष्णोऽभ्पभाषत ॥५८॥ 
अक्रूरके इन वचनेसि प्रेरित होकर मधुसूदन भगवान्‌ 
श्रीङृष्णने पुनः स्निग्ध गम्भीर वाणीम कदा--॥ ५८ ॥ 
नायं देवनं गन्रवरनं यश्चैनं च राक्षसैः। 
परययुम्नपु्रोऽपहतः पुंश्चल्या जु महायशः ॥ ५९. ॥ 
धम दयरस्वी अकूरजी ! प्रयुम्नपुत्र अनिक्द्धका अपहरण 
देवतार्थं, गन्धर्वः यभा ओरराभमोनि नदीं पिया दै। निश्चय दही 
यद किसी पुंल ( व्यभिचारिणी ) खीका काम टे ॥ ५९ ॥ 
मायाव्रिदग्धाः पुंश्चद्यो दैत्यदानवयोपरितः। 
साभिर्हतो न संहो नान्यतो विद्यते भयम्‌ ॥ ६०॥ 
दध ओर दानर्वोकी जो पुश्चली लियो ई वे मायर्मे 
निपुण होती द । उन्दकि द्वारा अनिरुद्धका अपदरण थ टै, 
हमे संदेद नदी दे । दुरे किवीसे यह भव नदीं प्राप्त हज 
३०॥ ६० ॥ 


= नर 


== = ५ 


विष्णुपवै 1 


प्क्विद्ात्ययिकदावतमोऽध्यायः 
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७०६ 


चच 


दजम्पायन उवाच 
श्त्येवमुकते वचने रण्णेन तु महात्मना । 
अथाधगम्य तच्वेन यद्‌ भूनं यदुमण्डलठे 1 
उदतिएठन्महानादस्तदा ऊष्णं प्रह्यं सयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते द--राजन्‌ ¡ महातमा श्रीक्ृप्ण- 
के टे्ी बात कहनेपर यदुमण्डट्मै जो कु द्र भा था, उस- 
को ठीकसे जान ठेनेषर वरदौ श्रीङृष्णकी प्ररंखति भरा हआ 
मदान्‌ रष्द्‌ प्रकट हुआ ॥ ६९ ॥ 
हयन्‌ स तु स््॑पां सूतमागधवन्दिनाम्‌ । 
मधुरः श्रुयते धोप्रो यद्बस्य निवेशने ॥ ६२ ॥ 
यदुपति श्रीकृष्णे मदर्य स्के ह्ष॑को वदाता हुआ 
सुतो, मागर्धो ओर बन्दिर्योका वह मधुर घोष सरको सुनायी 
देने लगा ॥ ६२॥ 
ते चाराः सवतः स्वँ सभाद्वारमुपागताः। 
शनेर्गद्रदया चाचा ददं चचनमन्रुवन्‌ ॥ ६२॥ 
इतने ही वे सव्र गुसचर सव ओरसे खोज करके उभा- 
द्वापर खोट अयि ओर धीरे-धीरे गद्रद बाणम इस प्रकार 
योठे--॥ ६२३॥ 
उद्यानानि गुहाः रोलाः सभा नद्यः सरांसि च। 
एकैकं शतशो राजन्‌ मामितं न च ददयते ॥ ६४ ॥ 
ध्एजन्‌ ] सारे उघ्यान, गुकारः पवतः धर्मश, नदियों 
ओर सरोवर छान डाले गये ¡ एक-एक स्थानपर सो-सौ बरार 
खोज की गयी; परंतु कदी अनिरद्धका दर्शन नदी हु ॥ 
सन्ये छष्णं चरा राजन्यु पागस्य तदाघ्रुवन्‌ । 
स्वे नो विदिता देशाः प्रादयु्चि्नं च टदयते ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ | दूसरे चर भी भगवान्‌ श्रीकृप्णके पास आकर 
कदने चगे-“प्रभो } दमे सष दे्ौका पता दै, सर्वत्र खोजक्री 
गयी; तंतु कदी मी प्रदुग्नक्रुपारका पता नदीं ल्ग र्हा है ॥ 
यदन्यत्‌ संविधातन्यं विधानं यदुनन्दन | 
तदाज्ञापय सः क्षिप्रमनिरुद्धस्य मार्गणे ॥ ६६॥ 
ध्यदुनन्दन | अनिरुद्धके अन्वेषणके ल्ि अवर ओर जो 
कुक कार्य करना हो, उसे लि हमे शीघ आज्ञा दीज्यिः ॥ 
ततस्ते दीनमनलः सरं वाप्पाङ्कटेक्षणाः। 
अन्योन्यमभ्यभाषन्त किमतः कार्यमुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चररोकी ये वाते सुनकर सयका मन उदास हो गया | 
सवयकेनेत्रमि ओसि भर आये ओर सव्र एक-दूमरेसे कहने त्मो-- 
"दषते उत्तम कार्य अव्र ओर क्या करना चाद्ये १॥ ६७ ॥ 
संदध्टपुटाः केचित्‌ केचिद्‌ वाप्पाङृटेश्चषणाः ! 
केचिद्‌ श्रङ्टिमास्थाय चिन्वयन्त्य्थसिद्धये ॥ ६८ ॥ 


किसीने क्रोधवश्य दति ओढ दवा च्थि, किर्हि 
नेनेमिं ओषु मर अगि ओर कोई भ॑ टेढ़ी करे कार्यिद्धके 
उपःयपर विचार करने खगे ॥ ६८॥ 
पवं चिन्तयतां तेषां बद्धथ॑मभिभापितम्‌ । 
अनिख्द्धः दुःतथ्येति सम्ध्रमः सुमदानभूत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करते हु उन यादर्वोके भखसे 
अनेक तरदकी वातै निकली । “अनिरुद्ध कर्द गपरे १ इस 
प्रश्नको केकर सथरके हृदयम महान्‌ सम्भ्रम उत्पन्न दो गया ॥ 
अन्योन्यमभिवीक्चन्ते याद्वा जातमन्यवः । 
तां तिशष विभनस्कास्ते गमयेयुः कथंचन । 
अनिरुद्धो हतश्चेति पुनः पुनररिदम ॥ ७०॥ 
शत्रुदमन नरेश | उस समय कुपित ओर खिन्न हुए 
यादव एक दृूसका मह देखने खगो । जनिरद्धफे अपष्ट्रणकी 
बारं्ार चर्चा करते दुय उन्दनि उदास मनसे किसी तरह 
वद रात प्रितायी ॥ ७० ॥ 
पवं च त्रुबतां तेषां प्रभाता रजनी तदा । 
ततस्तूर्यनिनदरैश्च शङ्खानां च महास्वनैः। 
प्र्ोधनं महाबाहोः छष्णस्याक्रियताल्ये ॥ ७१॥ 
इख तरह आपसे व्रात करते दए दी उनकी रात बीत 
गयी ओर प्रातःकाल आ गया । तदनन्तर महाबाहु श्रीङष्णकरे 
भवनम एत्रको जगानेक लिये बे जोर जोरसे भो "त-मोततिके बाजे 
वजने लगे ओर शद्धखकी भी गम्भीर ध्वनि होने ठगी. ॥५७९१॥ 
ततः भ्रभाते विम्छे प्रादुभूते दिवाकरे । 
भ्रविवेकश्च सभामेको नारदः प्रहसन्निव ॥ ७२ ॥ 
तदयश्वात्‌ निर्मल प्रमात जब्र सूर्वदेवकरा उदय दुभा, 
उस समग्र अकरैठे नारदजने दस्त दए वरहो यादर्वोकी 
समामे प्रते क्रिया ॥ ५२॥ 
दृष्टा तु यादवान्‌ सवौन्‌ रृष्णेन सह संगतान्‌ 1 
ततः स जयङरन्दरेन माधवं प्रत्यपूजयत्‌ ॥५७३॥ 
श्रीकृष्णे साथ एकर हए समस्त यादर्वोकी ओर 
देखकर उन्हने भजय हो, जय हो, ककर माधव (श्रङष्ण) 
कां समादर क्रिया | ७२ ॥ 
उप्रक्तेनादथस्ते च तम्रुधि प्रत्यपूजयन्‌ । 
अथाभ्युत्थाय विमनाः रप्णः समितिदुर्जयः। 
मधुपक च यां चैव नारदाय ददौ धुः ॥ ७४॥ 
फिर उग्रसेन आदिने नारदजीका पूनन क्रिया | इसके 
बाद रणदुर्जय भगवान्‌ श्रीकृण्णने उदा मनसे . उटकर 
नारदजीको मधुपकं तथा एक गौ समर्पित की ॥ ७४ ॥ 
सोपविष्यासने शुभ्रे सवौस्तरणसंदृते 1 
सुखासीनो यथान्यायुवाचेदं चचोऽर्थवत्‌ ॥ ७५॥ 


|. 
कथाया 
सखवागत-सत्कारके पश्चात्‌ जवर नारदजी सव्र प्रकारके 
बिनि ठके हुए. भर आसनपर सुखपरवक व्रैठ गये, तव वे 
यथोचित रीतिसे यद अर्थयुक्त वचन बोले ॥ ७५ ॥ 
नारद उवाच 
किमेवं चिन्तयाविष्ठा निःसङ्गा गतमानसाः । 
उत्साषष्टीनाः स्वँ वै क्रीवा इव समासते ॥ ७६॥ 
नारदजीने कहा--आज क्या वात है क्रि समस्त 
थादष इस तरह चिन्तामग्नः असंग, अनमने ओर उत्साददीन 
होकर क्लीवौ ( कायरो )ॐ समान चुपचाप व्रैठे द १ ॥ ७६ ॥ 
इत्येषमुक्ते वचने नारदेन मात्मना ! 
याखुदेवोऽ्रधीद्‌ वाकयं श्रूयतां भगवन्निदम्‌ ॥ ७७ ॥ 
महात्मा नारदके इस तरह पूषनेपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बले-- "भगवन्‌ |} इसका कारण सुनिथे--॥ ७७ ॥ 
अनिरुद्धो टतो अद्मन्‌ केनापि निशि खनत । 
यस्यां सर्व पवास्र चिन्तयाविष्चेत्तसः ॥ ७८॥ 
उत्तम बरतक्रा पालन करनेवाले ब्रह्मन्‌ ! यदौ रात्रिके 
समय किसीने अनिरुद्धका अपहरण कर लिया द । उर्दि ल्ि 
हम सव रोग यहा चिन्तित-चित्त दोकर्‌ तरठे है ॥ ७८ ॥ 
पष ते यदि बृष्ठान्तः श्रुतो दष्रोऽपि वा मुने 1 
भगवन्‌ कथ्यतां साधु प्रियमेतन्ममानघ ॥ ७९॥ 
"निष्पाप सुने ¡ भगवन्‌ } यदि यह इत्तान्त आपने कहीं 
सुना या देखा हयो तो अच्छी तरह वतादये, यद मेरा प्रिय 
विषय है ॥ ७९ ॥ 
शत्येवसुकते वचने केशवेन मदात्मना । 
प्र्स्येतद्‌ वचः प्राह श्रूयतां मधुख्टन ॥ ८०॥ 
मष्ात्मा केशवके एेसी व्रात कष्टनेपर नारदजी ठठाकर 
हस पदे ओर इख प्रकार बोरे- “मधुसूदन ! सुनिये--॥ 
नितं खमहद्‌ युद्धं देवासुरसमं मदत्‌ । 
अनिरद्धस्य चैकस्य बाणस्यापि महासृघे ॥ ८१॥ 
{एक महासमरम एक ओर अकेले अनिर्दध ये भौर 
दूसरी ओर सेनासदित बाणासुर था 1 इन दोनों महान्‌ 
देवायुर-संग्रामके समान बडा भारी युद्ध हआ दै ॥ ८१ ॥ 
उधा नाम सुता वस्य वाणस्याप्रतिमौजसः। 
तस्या चिश्रटेखा वै ज्ाराश्चु तमण्सराः ॥ ८२॥ 
भ्थप्रतिम बख्श्ाटी बाणासुर एक पुत्री है, जिसका 
नामः उषा है । उसीके च्वि चिनठेखा अप्सरा श्चीघरतापूर्वक 
अनिरद्धको हर के गयी ॥ ८२ ॥ 
उभयोरपि नत्रासी महायुद्धं सुदारुणम्‌ । 
प्राघून्निबाणयोः संख्ये बलिवासवयोरिव ॥ ८३ ॥ 


श्रीमहाभारते खिुथागे 





[ शरिवंशे 


"व्ह अनिरुद्ध ओर बाणासुर दोर्नोरमि अत्यन्त म्यकर 
महान्‌ युद्ध दुआ । ठीक उसी तरदः जेते देवासुरसंग्राम- 
म बलि ओर इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ ८३ ॥ 
अस्माभिश्चपि तद्‌ युद्धं दष्टं सुमददद्धतम्‌ । 
अनिरुद्धो भयात्‌ तेन संयुगेष्वनिवतिना ॥ ८४॥ 
वाणेन मायामास्थाय वद्धो नागेर्दावलः। 

भने भी उस महान्‌ एवं अद्भुत युद्धको अपनी ओष 
देखा दै । युद्धते पीछे न हटनेवाठे बाणासुरने भयभीत होकर 
मायाका सदारा लिया ओर नागपाशसे मातरर अनिषद्को 
योध ख्या ॥ ८४३ ॥ 
व्यादिष्टस्तु वघस्तस्य ाणेन गरुडध्वज ॥ ८५ ॥ 
तं निवारितवान्‌ मन्धी कुम्भाण्डो नाम तस्य ट । 

ध्गसडध्वज [ उस खमय उसने अनिरद्धके वधकी आशा 
देदी, परव उसके मन्नी कुम्भाण्यने उसे वैषा करनेषे 
रोक दिया ॥ ८५१ ॥ 
कूमारस्यानिरु्धस्य तेनासक्तेन संयुगे ॥ ८६॥ 
वणेन मायामास्थाय स्र्नियमनं रतम्‌ । 
उत्तिष्ठतु भवान्छीघं यश्चसे विजयाय च ॥ ८७ ॥ 

युद्धम आसक्त हुए. वाणासुरने मार्याका सहारा ठेकर्‌ 
सर्पमय वार्णोदारा कुमार अनिक्दधको वोधा है; अतः अव 
आप यश्च ओर विजयके व्यि शीघधर उष्य ॥ ८६-८७ ॥ 
नायं संरक्षितुं काटः प्राणां स्तात जयैषिणाम्‌ । 
प्राणैः किचिद्धतैर्वीसि धेर्यमारम्म्य तिष्ठति ॥ ८८ ॥ 

(तात | विजयकी अभिलाषा रखनेवलि वीर्योके च्यि 
यह अपने प्रा्णोको वचाकर वैठनेका समय नदी है। वीर 
पुरुष प्राणोके ऊख संकर पड़ जानेपर धैर्यका सदारा ठेकर 
शबुके सामने डया रदता है, ॥ ८८ ॥ 

वैश्नम्पायन उवाच 
श्वयेभुक्ते वचने वा्ुदेवः प्रतापवान्‌ । 
प्राया्निकान्‌ बै सम्भारानाक्षापयत वीर्यवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
वैशम्पायनजी कषटते है--राजन्‌ ] उनके एेसा कहने- 
पर पराक्रमी एवं प्रतापी वीर वषुदेवनन्दन. श्रीङष्णने रण- 
यात्राके च्थि उपयुक्त सामग्री तैयार करनेकी आश 
देदी॥८९॥ 
ततचन्द्नचर्णेश्च . रजश्चैव समन्ततः । 
निर्ययौ स महाबाहुः कीर्यमाणो जनार्दनः ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर महाबाहू जनार्दन या्नाके स्थि धरसे वाष्टर 
निकले । उख समय उनके ऊपर चारो मोरे चन्दनचू्णं ओर 
खवा त्रिखेरेनारहेभे॥ ९० ॥ 


न 


विष्णयुपवं ] 


पकर्विडात्यधिकडाततमो ऽध्यायः 
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नारद उवाच 
स्मरणं वैनतेयस्य कर्तुमर्हसि माघव । 
न ह्यन्येन तदध्वानं शक्यं गन्तुं महाभुज ॥ ९९ ॥ 
( इतनेमे हयी ) नारदज्ञी बोले--माधव | विनता 
नन्दन गण्डका स्मरण कीजिये । महावराहो | उनके सिवा 
दूसरा कोई उख मार्गपर नदीं जा सकता ॥ ९१ ॥ 
आकर्णय तमध्वानं गन्तव्यमतिदुजेयम्‌ । 
पकावश्च सहस्राणि योजनानां जनादन ॥ ९२ ॥ 
तदितः शोणितपुरं प्राच्युनचि्य॑त्न साम्प्रतम्‌ 1 
जनार्दन | मेरी वात सुनिये । जिस मार्गपर आपको 
चलना है, वह असन्त दुर्गम है । प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध 
इस समय जहा विधमान दै, वद शोणितपुर यदसि ग्यारह 
हजार योजनकौ दूरीपर है ॥ ९२१ ॥ 
मनोजवो यष्टावीयां वैनतेयः प्रतापवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
समाद्वयख गोविन्द्‌ सहि त्वां त्न नेष्यति । 
पफेन सुसुषतंन वाणं संदर्शंयिष्यति ॥ ९४॥ 
गोविन्द | म्ापराक्रमी भौर प्रतापी विनतानन्दन गस 
मनके समान वेगराली ह | आप उन्दीका आवाहन कीजिये । 
बे दी आपको वो पहुंचायगे । वे एक दी मुहूर्तम आपको 
बाणायुरके सामने उपस्ित कर देगे ॥ ९२-९४ ॥ 
वैश्सायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सस्मार गरुडं तदा । 
ख छृष्णपादयमागम्य पाञ्जलि्म॑रुडः स्थितः ॥ ९५॥ 
वैदास्थायनजी कहते है- राजन्‌ ! नारदजीका यड 
वचन सुनक्रर भगवान्‌ शरीकरृप्णने उस समय गण्डका सरण 
किया । स्मरण करते दी वे श्रीकृष्णके पास आकर हाथ जोड़- 
कर खडेहोगये॥ ९५॥ 
प्रणम्धाथ वचः प्राह वैनतेयो महावखः। 
वाखुगरेवं महात्मानं इल््णं मधुरया गिरा ॥ ९६॥ 
महात्मा वासुदेवको प्रणाम करके महाबटी गस्ड उनसे 
स्नेदयुक्त मधुर वाणीमे बोले ॥ ९६ ॥ 
गरड उवाच 
पद्मनाभ महायाद्यो किमर्थं संस्मृतो दाहम्‌ । 
. कृत्यं ते यदिदा्रास्ति श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥९५७॥ 
गरुडने कहा--पदनाम ! महावराहो ! आपने छिस 
लये मेरा स्मरण क्रिया है । यो आपको मुद्षपे जो काम हे, 
उसे म ठौक्रठीक सुनना चाहता हूं ॥ ९७ ॥ 
कुष्य पश्चपरिक्षेवैर्नाशयामि पुरी भ्रभो। 
श्रभावात्तव गोविन्द्‌ कोन विद्याद्‌ वटं मम ॥९८॥ 
प्रमो | आज्ञा दीजिये, म अपने पंखोकि प्रहारे किसकी 
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युरीका नाश कर डद १ गोविन्द ¡ आपके प्रभावसे मेरे वल- 

को कौन नद्यं जानता है ॥ ९८ ॥ 

गकरवेगं चते वीर चक्राग्नि च महाभुज । 

नाववुध्यति मूढात्मा को द्पौन्नाशमेष्यति ॥ ९९॥ 
वीर ! महाग्राहो ! कौन मूदुचित्त पुष आपकी गदाके 

वेग ओर सुदर्शन चक्रके तेजक्नो नदीं जानता है १ बह अपने 

घमंडके कारण नष्ट हो जायगा ॥ ९९ ॥ 


हरं सिदमुखं कष्य वनमाली नियोक्ष्यति । 

कस्य देदस्तु निर्भिन्नो मेदिनीं यास्यति प्रभो ॥१००॥ 
प्रमो | बनमालाधारी बलरामजी रसिंहके-से मुखवाले 

अपने हल्का प्रह।र आज क्रंस्पर करनेवाठे है १ किसका 

शरीर आज छिन्न-मिन्न होकर प्रथ्वीपर गिरनेवाखा है १ ॥ 


कस्य शद्रे; प्राणान्‌ मोहिष्यति माधव । 
कोऽयं सपरिवायोऽद्य यास्यते यमसादनम्‌ ॥१०९॥ 

माधव | आप अपनी शद्भुष्वनिसे किप्रके प्रार्णोको 
मोष्ित करनेवछे द । यह्‌ कौन रै, जो आज परिवारसदित 
यमलोक जाना चाहता ३ ॥ १०१॥ 


पवसुक्ते त॒ वचने वैनतेयेन धीमता । 
वाखुदेषो वचः प्राह श्णु त्वं बदृतां वर ॥१०२॥ 
सुद्धिमान्‌ विनतानन्दन गर्ड्के एता कहनेपर वसुदेवः 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकरणण बोले-"नक्ताओमि श्रेष्ठ गख्ड़ | सुनो॥ 
वलेः पुत्रेण वाणेन प्राघुर्निरपराजितः। 
उषायाः कारणे बद्धो नगरे श्छोणिताद्यये । 
अनिरुद्धस्तु कामतो बद्धो नागीर्दिषोर्यणेः ॥१०२॥ 
'वलिके पुत्र बाणामुरने अपराजित वीर प्र्ुम्नङमार 
अर्निरद्धको उप्रकरे साय सम्बन्ध खापित करनेके कारण 
शओणितपुरम वंदी वना ल्या दै । कामपीडित अनिरुद्वको 
उने प्रचण्ड विषरवठे स्पेक दवारा बोध रखा है ॥ १०३ ॥ 
तस्य॒ मोक्षाथमाहतो मया त्वं पतगेश्वर । 
तव वेगसमो नास्ति पक्षिणां प्रवो भवान्‌ । 
अशक्यं च तदध्वानं गन्तुमन्येन कादयप ॥१०४॥ 
पक्षिराज ! उन्दी" अनिरुद्धको बन्धनतेचुड़ानेके व्यि 
मने ठम्दारा आवादन क्या है । वेगम तुम्हारी समानता 
करनेवाला दूनरा कोद नदी दै | त॒म पक्षिर्योमिं सवते श्रेष्ठ 
हो । कदयपनन्दन | तुम्हारे षिवा दुकषरे किसी व्यि उस 
मार्गपर चलना असम्भव है || १०४ ॥ 
तत्र प्रापय मां शीघ्रं यत्र प्रादयुभ्निराचसत्‌। 
वेदर्भी ते स्वुषा दीर रुदती पुत्रयद्धिनी ॥१०५॥ 
त्वत्पसादाद्‌ भवत्येषा पुत्रेण सखद भामिनी । 
"जहां प्रदुग्नङ्मार अनिरुद्ध निवा करते द, वह 
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शीमष्टाभारते खिकभागे 


[ हसिविंशे 








शीघ्र मुञ्चे पहुचा दो । वीर! विद्भराज सक्मीकी पुत्री 
श्भाङ्धी, जो ठम्दारी पुत्रवधू लगती दै अपने पुत्रस मिल्ने- 
की इच्छा रखकर ये रही दै । ठम्दारी कृपासे यदं मामिनी 
अपने पुत्रसे मिरु सकरे-एेखा प्रयत करो ॥ १०५१ ॥ 
अश्रुतं ठु हतं पूं त्वया पन्तगनाश्लन ॥१०६॥ 
मया सह समागम्य तस्मिन्‌ कारे महायुज । 
अभवन्मे ध्वजश्चैव त्वद्धक्ताः सर्वचृष्णयः। 
सखित्वं मानयखाद्य भक्तिं च पतगेश्वर ॥ १०७॥ 
(सपरात्नो | दमने पूर्वका््मे ( देवतार्थोको पराजित 
करके ) अमृतका अपदरण करिया था } महावाद्यो | वह समय 
ठरे याद होगा जव कि तुम मेरे साथ मिककर मेरे ध्वजरूप 
हुए ये । ये समस्त इष्णिवंशी तुम्दारे भक्त ह । पक्षिराज | 
भज तुम हमारी मैत्री तथा भक्तिका आद्र करो | १०६-१०७। 
तव वेगखमो नास्ति पक्षिणो न च ते समाः। 
खुप्णं सुकृतेन त्वां शपे पन्नगनाशन ॥१०८॥ 
ुग्दारे वेगकी समानता करनेवाला दृ्तरा कोई नर्ही 
ह । दृष्रे पक्षी भी ठुम्दारे समान नदीं दे । सप॑नागन गरुड | 
म पुण्यक शपथ खाकर तुमसे यह वात कह रदा द्र ॥१०८॥ 


दासीभावं गता माता मोध्ितेकाक्रिना पुरा। 
पक्षविक्षेपमात्रेण हता योधास्त्वया पुरा ॥ १०९॥ 
पूर्वकाये जव माता विनता दासीमावको प्रात हुई 
थीं | उस समय तुमने अकरेटे ही उनका उद्धार करिया था । 
अपने पंक प्रहारमात्रसे पहटे ठुमने वहूत-से योद्धार्थका 
संहार कर डाल्य ह ॥ १०९ ॥ 
भवान्‌ सुरगणान्‌ सवौन्‌ पृष्ठमारोप्य विक्रमात्‌ । 
गच्छ मे ह्यगमान्‌ देकान्‌ विजयश्च तवाश्चयात्‌ ॥११०॥ 
न्तुम इन समस्त यादववीर्योकरो, जो देवगर्णेकरे अंडासे 
उव्यन्न दै, अपनी पटपर व्रिठाकर पराक्रमपूर्वक मेरे खाय 
उन अगम्य देशम चलो । ठम्दरि भयेषे दी आज हमारी 
विजय दे ॥ ११० ॥ 
शुरुत्वान्मेरुतुल्यस्त्वं लघुत्वात्‌ पवनोपमः। 
भूति भन्ये भविष्ये च न ते तुट्योऽस्ति विक्रमे ॥१११॥ 
शुम गुक्तामे मेख समान ओर शीघतापूर्क चलने 
वायुके वल्य हो । भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों कार्ल 
ठभ्डारे समान विक्रमशाली दूसरा कोई नदी है ॥ १११ ॥ 
सन्यसंघ मदाभागम वैनतेय मदादुते। 
अनिरेद्धेक्षणेनाय सादाय्यमुपकदट्प्यताम्‌ ॥११२॥ 
“महातेजस्वीः महाभागः सव्यप्रतिक्न; विनतानन्दन | 
आज अनिख्दरे मिला देनेमे वम हमारी सषहायता करोः ॥ 


गरूड उवाच 
अत्परद्ुतमिद्‌ वाक्यं तव कष्ण महाभुज । 
त्वत्पसादाश्च विजयः सर्वैव महास्रुज ॥११३॥ 
गरुड वोटे--मदहावदयो | श्रीकृष्ण | आपकी यह 
वात तो वद्धी अदूुत ६ । वधी रब्रोदवाले प्रभो ¡ अप्र 
पसि ही सरवेत्र विजय दोती है ॥ ११३ ॥ 
धन्योऽस्म्युग्र्ीतोऽसि संस्तवान्मधुसद्न । 
स्तोतव्यस्त्वं मया ष्ण स्तौपि मां त्वं महामन ॥ 
मधुमूदन { आपने जो मेरी स्तुति-परयांखा की ३, इससे 
म धन्य हो गया | यह आपने मुद्नपर मदान्‌ अनुग्रह क्या । 
महाबाहू श्रीछरप्ण | मुच्चे आपक्री स्ति करनी चादिये, किंत 
आप उलूटे मेरी ही स्वति कर रदे ई ॥ ११४॥ 
वेदाध्यश्चः सुराध्यक्षः सर््कामध्रदो भवान्‌ । 
अमोधदर्नस्त्वं हि वरार्थिु वरदः ॥११५॥ 
आप सम्पूणं वेदोके अध्यक्ष ( उनके द्वारा प्रतिपादित 
सर्वसाक्षी चेनन परमात्मा ) ई । देवताभेकि भी स्वामी तथा 
सम्यणं कामनाअकरि दाता ई । आपकर दर्खन अमो है । अप 
वरारथा पुर्पोकरो वर देनेवाले द ॥ ११५ ॥ 
चतुभनश्चतुम्‌र्विश्वातुरहोजिप्रवर्तकः । 
चवातुराशम्यदोता च चतुन॑ता महाकविः ॥११६॥ 
आपकी चार भुजार्पै ह । वासुदेवः सक्कर्पणः प्रनुम्न ओर 
अनिश्द-ये चार आपकी मूर्तयो द । आप चातुर्होत्र यजके 
प्रवर्तक द । चारों आश्रमम होता ह! चारों पुखधार्थोकी प्राति 
करानेवाञे तथा महान्ञानी द ॥ ११६ ॥ 
घलुर्धरण्यक्रधसे भवाञ्छहधरोे मदान्‌ । 
भवान्‌ पूर्वेषु देदेषु ख्यातो भूमिधरः प्रभो ॥११७॥ 
आप शाङ्ग धनुप्र, सुदर्दान चक्र ओर पाञ्चजन्य शद्ध 
धारण करनेवाले मदान्‌ विभ्णु ६ । प्रमो { आप अपने पूर्वः 
विग्र ( कर्म, वराद आदि अवतार्य ) म धरणीधरे सूप्मे 
विख्यात ॥ ११७ ॥ 
खाङ्टी रुसी चक्री देवकीतनयो भवान्‌ । 
चाणुरमथनश्चे्र गोप्रियः कंसहा भवान्‌ ॥ ११८॥ 
आप ही हलधर, मसल्धारी जीर चक्र धारण करनेवाठे 
हे । आप देवकरके पुत्र, चाणूरका संदार कलेवल, गौओके 
प्रिय तथा कंखका वध करनेवि द ॥ ११८ ॥ 
गोवर्धनधरद्चैव  मल्छारिर्मटलछभावनः। 
मल्लधरियोः मदामव्लो महापुरुष इत्यपि ॥११९॥ 
आप दी गोवर्धनधारी दह आप मटोकि गतु मरके 
पोषक; मद्टोके प्रेमी, मद।मछ्खरूप तथा महापुरुष ई ॥ 


विध्रपियो विप्रहितो विप्र्लो विप्रभवनः। 


विष्णुपर्व ] 


कविशत्यधिकदाततमो न्यायः 
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ब्रह्मण्यश्च वरेण्यश्च भवान्‌ द्‌मोद्रः स्मरतः। 
प्ररम्बमथन्रैवे केरिद्या दानवान्तकः ॥१२०) 
आप ब्राह्मणो प्रियः बाहाणोके दितेषीः बाक्णीके शाताः 
ब्राहयणोके पालक तथा ब्राह्मणभक्त है । आप दी सर्वश्रेष्ठ दामो- 
दर कै गये ई । आपने दी वटमद्ररूपसे प्रकम्बासुरका संदार 
किया है । आप केरीके दन्ता तथा दानवेकि काठ ई ॥१२०॥ 
असिलोस्नश्च हन्ता च दथा रावणनादानः । 
विभीषणस्य भगवान्‌ साज्यदो वालछिनाश्लनः ॥१२१॥ 


अघने दी असिलोमाका वध क्ियाहै) आप ही वाली 
तथा रावणका विनासा करनेवाले ओर विमीषणको राज्य देने- 
वाले भगवान्‌ श्रीराम ह १२१ ॥ , 


सुम्रीवराज्यदाता त्वं वलिराज्यापहारकः। 
रहती महारत्नं ससुद्धोदरसम्भवम्‌ ॥१२२॥ 

 सुग्रीवको राज्य प्रदान करनेवलि भी आप हीदं! आपने 
ही ( बामनलूप धरण करके ) वलिक राज्यका अपहरण किया 
४! आप कौस्छभ ओर रक्ष्मी नामक र्नोको रहण करनेवाले 
६! आप ही समुद्रके गर्भसे उद्यन्न धन्वन्तरि नामक 
मक्षरत द ॥ १२२॥ 


वरुणश्च भवान्‌ ख्यातो भवश्च सरिदुद्धवः। , 
भवान्‌ खद्धधसे घ्वी धचुर्धरवसो महान्‌ ॥१२३॥ 
आप दी र्ण नामसे विख्यात दै । आप ही सरितार्भोकी 
उत्पत्तिके स्थान मेरु द । आप नन्दक नामक्र खङ्ग ॒धारण 
करनेवाठे, धन्वी एवं धनुर्धरम श्रे महान्‌ वीर ई ॥१२३॥ 
दाशाद इति विख्यातो महाधन्वा घनुःत्रियः । 
गोविन्द्‌ इति धिख्यात उद्धिस्त्वं च सुच ॥१२७॥ 
आप दाशाहं नामसे षरिख्यात द । आपका धनुष विशाल 
है। आप धनुष्के प्रेमी ई । उत्तमनतधारी शरीद्धष्ण ! आप ही 
गोविन्द नामसे प्रसिद्ध तथा आप ही समुद्र है ।॥। १२४॥ 
आकाशश्च तपश्चैव समुद्रमथनो भवान्‌ । 
भवान्‌ खमाों बहुफलो भवान्‌ खग॑चसे महान्‌ ॥१२५॥ 
आप आकार ओर तपदं] आप दही समुद्रका मन्यन 
करनेवाले दे ! अनेक फलंसि युक्त स्वगं आपका दी स्वरूप दै । 
आय हौ खग॑मे विचरनेवठे महान्‌ पुरुष द ॥ १२५॥ 
त्वमेव च ` महामेधो बीजनिष्पत्तिरेव च । 
षेखोष्ष्यमथनस्त्वं च॒ कोधलोभमनोस्थः ॥ १२६॥ 
आप दी महान्‌ मेष आप्ते ही वीजोकी सिद्धि 
होती है । आप ही क्रोध आदिके रूपसे तीनों खेोकोको मथते 
रते द! अप क्रोधः छम श्चौर मनोरथलूप ई ॥ १२६ ॥ 
भवन्‌ क्रामपदश्वैव कामः सर्वधनु्धरः। 
संवतो वर्तनदवैव प्रख्यो निख्यो महान्‌ ॥१२७॥ 


आप महान्‌ पस्मेदवर ही कामना्ओकरि दाता तथा समस्त 
धनुपोको धारण करनेमे समर्थ कामदेव दै । आप दी संहारक 
यौर उत्पादक दै तथा आप ही प्रलय एवं रक्षके यान ई ॥ 
हिः्ण्यगभों रूक्षो रूपवान्‌ मधुखदनः 1 
इदास्त्वं च महादेव असंख्येयगुणान्वितः ॥ १२८॥ 
स्तोतुमिच्छसि मां देव स्तोतव्यस्त्वं यदुत्तम । 

महदेव ¡ आप दी सव स्पेकरे ज्ञाता दिरण्यगमं (बसा) 
ह \ आप दी रूपवान्‌ मधुसूदन ( विष्णु ) द तथा अपि ही 
असंख्य गुणे सम्पन्न ईदवर ८ शिव ) दै । यदुवर | देव ! 
अप खयं ही स्ुत्िके योग्य दै तो भी मेरी स्ति करना 
चाहते ई ( यह कितने आश्वर्यकी बात दै ) ॥ १२८३ ॥ 
चश्षुषा ये त्वया धोराः्राणिनो हि निरीक्षिताः ॥ १२९॥ 
हतास्ते यमदण्डेन तिर्यङनिस्यगामिनः । 

निन घोर प्राणियोको आपने रोषपू्ण दृषटिते देखा है वे 
यसदण्डसे मारि गये ई तथा पञयु-पक्चियोकी योनियो एवं 
नरम गिरनेवले दह । १२९१ ॥ 


ये त्वया परमप्रीत्या प्राणिनो वै निरीक्षिताः ॥ १२०॥ 
हृ्टच प्रेत्य ते स्व सर्वथा ख्ग॑गामिनः। 
पष तेऽहं महावाष्ो वद्गः श्षासने सितः ॥ १३१॥ 
परु जिन प्राणिर्योको आपने वदे प्यारे देखा दैः वे 
सव इह खोक हो या परछोकमे सर्वथा खर्गलोकमे दी जानेफे 
अधिकारी दै! मद्ावादो ! यद भै आपकी आरके अधीन 
होकर सव प्रकास्ते आपके शासनम खित हू ।।१२३०-१३१॥ 
जयस्थानं ततः कृत्वा गरुडः प्राह केडावम्‌। 
अयमसि सितो वीर भारदस् महावर ॥ १२२] 
तदनन्वर गरुड़ने जयस्थान ( प्र्यानकी मुद्रा ) बनाकर 
मगवान्‌ धीक्रष्मसे कदा--"महावखी वीर ! यद्‌ मै आपकी 
सेवामे खड़ा हू । आप मेरी पीठपर आरूद्‌ दोदयेः ॥१२२॥ 
रतः; कण्डे परिष्यज्य माधवो मरूडं ततः \ 
सचे दइायुविनाशाय अरष्यो.ऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१२२॥ 
यह सुनकर माधवे गर्डको कण्ठसे लगाकर कहा-- 
(सते [ शतुओकि विनाद्ाके ल्ि यई अघ्यं रहण करोः ॥ 
दत्वार्घ्यं परया प्रीत्या शद्ूचक्रगदासिभूत्‌ । 
आाखयेह महावाष्टुः खुपणं पुरुषोत्तमः ॥१३४॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्नतपुर्वक अध्य देकर शङ्कु, चक्र $ 
गदा ओर खङ्ग धारण कसमेवाटे महाबाहु पुरुषोत्तम शरीदरि 
गरूडपर आरूढ दए ।॥ १३४] 
छृष्णस्य पाडवमागम्य पदेवास्ितो ऽभवत्‌ । 
छष्णकेशः भरवखयो विष्णुः ऊष्णश्च वर्णतः ॥१२५॥ 
तत्पश्चात्‌ काठे केर्शोवाले टरामजी श्रीकृष्णके पास 
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आकर दर्षपूवैक वैट गये; विष्णुखर्प श्रीकृष्ण कष्छि भी 
कण्ण ही ये| उन्दनि अपने दार्थ उत्तम वल्य (कद) 
धारण कर र्खे थे ॥ १३५ ॥ 


चतुर्ष्रधलवाद्श्वतुवेदपडङ्वित्‌ 
धीत्सद्गोऽरविन्दाक्ष ऊर्ष्वयेमा मरदुत्वचः ॥१३६॥ 
उनके मुखम चार दादेः सुशोभित ्थी। वे चार भजार्ध 
धारण क्यिद्ृएये, टो अद्खोखरित चार्यो वेदक ताये! 
उनके वक्षःखर्ठ्रे श्रीवत्यचिह योभा पाता या] उनकेनेत्र 
प्रु कमलके समान सुश्चोभित ये | रोमाव्टिर्यो ऊपरकी जर 
उटी हुई थीं यीर त्वचा व्रहुत दी कोमल थी ॥ १३६ ॥ 
समाङःगुलिः समनसो रक्तादगुखिनखान्तरः। 
लिग्धगम्भीरनिरघयो चृत्तवाहूर्म्ायुजः ॥१३७॥ 
उनकी सभी ओगुरि्यो खमानस्पे सुन्दर ओर सरल 
थी | नखमी वरावर ये, अद्भुलियो ओर नखे भीतसका 
भाग ल्क था | उनकी वाणीका धोध स्निग्ध एवं गम्भीर 
था । भुजार्थ गोठक्रार एवं विगाल र्थी ॥ १३५७॥ 
याजाचुबाहुस्तास्नास्यः सि्टविस्पश्वि्मः। 
सष्टसरमिव सूर्धाणां दीप्यमानः प्रषाद्राते ॥ १२८॥ 
उनकी भजार शुटनौतके ठबी थीं | मूखकरा रंग लल 
था | उनका चटना-फिरना ओर पराक्रम सुस्पष्टतः धिके समान 
या | वे सदर्लो सूक समान देदीप्यमान द्योकर प्रकाशित 
होते थ ॥ १३८ ॥ 
यः प्रभुभति विश्वात्मा भूतानां भावनो चिमुः। 
यस्याषएटगुणमिश्व्यं ददौ श्रीतः प्रजापतिः ॥ १२९॥ 
भ्रजापतीनां साध्यानां धिदृश्वानां च श्वाश्वतः। 
स्तृयमानः स्त्रदिव्धैः सूतमागधवन्दिभिः । 
पिभिश्च मह मागैरवेद्वेदराद्रपार्गैः ॥ १५०॥ 
संविधानम्रथाक्नाप्य इारकायां मदाबछः] 
गमनाय मति चक्रे वाखुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१४१॥ 


धीमहामास्ते लिरुभागे 


न ज 


[ रिवर 
खो सर्वव्यापी मूतभावन प्रमु सम्पण विश्वके आत्मारूपसे 
प्रकादितं दते ६ । जिन्द्॑ वामनावतारफे समय प्रजापति 
कदरयपने प्रसन्न होकर अणिमा आदि आट रुणो युन पशव्य 
प्रदान किया | जो प्रजापतिर्यो, खार्यं अीर दैवतार्थमिं 
सनातन पुरखप माने जते £ उन मदावरटी एं प्रवपी 
वासुदेव भगवान्‌ श्रीक्रष्णने दवारकाम यात्राकरी पैयारीके चि 
आशा देकर भोणित्पुर्को जनेरा विचार क्रियां । उख समव 
सृतः मागधः वन्दीजन तथा वेदवेदाद्रकि पारंगत विद्धान्‌ 
मदाभाग मदपिंगण दिव्य स्तोर्चेदरारा उनक्री स्वति कर र्देये॥ 
आस्थितो गरड देवस्तस्य चालु हल्यायुधः। 
पृष्ठतो ऽनु बलम्यापि प्रययुच्नः शाकपणः ॥१४२॥ 
पदठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण गमड़पर चरू हुए ये | उनके 
पीके हलधर व्रलरामजी ओर वटयमजीके भी पी युबुदन 
द्युम्न गसद़पर्‌ गरे ये ॥ १४२ ॥ 
जय वाणं मह्यदादो ये चास्याचुगता रणे। 
न दिते प्रमुखे स्थातं कश्चिच्छक्तो मासरधे ॥१५३॥ 
( भगवानकी यात्राके समय अन्तरिकनमे यह्‌ वाणी सुनायी 
दी-) "महावाते [ आप वाणाघ्ुस्को वथा उसके जो भनुयायी 
छ, उनको भी रणमभूरमिर्मे पराजित कीजिये । मदाषमरमं रो 
भी आपके सामने ठर न्दी ऽता ॥ १४६३ ॥ 


प्रसादे ते धुवा लस्मौर्धिजप्् पराक्रमे) 
विजेष्यसि रणे शाश परत्येन्दरं सष्टसैनिकम्‌ ॥ १४४॥ 
(आपके प्रसादे ल्दमीक्रा अय निवास ‡ ओर पराक्रमे 











विजय प्रतिष्ठित दै थाप रणभूमि्े अपने शत्रु ्रैत्ययज बाणको 


उनके वैनिर्कोहित परास्त कर दंगे" ॥ १५५४ ॥ 
सिद्धचारणसंघानां महर्पीणां च सर्वश्नः। 
श्रण्वन्‌ वाचो ऽन्तरिक्षे वै प्रययौ केद्रावो रणे ॥१४५॥ 

इस प्रकार अन्तरिभर्मे विरो ओर चारणेकि सरदार्यो 
तया सम्पू मदपिर्योकी कदी हुई वर्ते सुनते दए भगवान्‌ 
केदाव युद्धके लि प्रसित हूए ॥ १४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरमने सिये विष्णुपर्वणि कृप्णप्रयागे पएकर्चिशव्ययिककषततमोऽध्यायः ॥ ५२१ ॥ 


दस प्रकार श्रीमदामारतके च्िरमाग दरिरगके भन्त्गत रि्णुपवंमे श्रीह्णक्त प्रस्यानत्रिप्यक 


एक सी रकीस्वे( सष्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ९२९॥ 
नक क क 


द्ाविंशत्यपिकशततमोऽध्यायः | 
श्रीकृप्ण, बलभद्र ओर प्रयुम्नका शोणितपुरेके लिये प्रान, गरुडकरा आहवनीय अग्निको 
शान्त करना, श्रीकृप्णदारा अग्निगणोंकी पराजय, वाणासुरके संनिककि साथ श्रीकृष्ण 
आदिका युद्ध, त्रिधिरा व्थरका आक्रमण ओर श्रीृष्णके साथ उसको युद्ध 


वैदयम्पायन उवाच 
ततस्तूर्यनिनादैश्च श्रह्कानां च महास्वनैः । 
घन्दिमागघद्धूतानां स्तचेश्चापि सषखक्रः ॥ २ ॥ 


स नून्मुखैरजयादीभिः स्तृमानो दि मानवैः! 
वभार रूपं सोमाकद्युक्राणां पतिम तदा ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजी कते है--जनमेजय } तदनन्तर नाना 








विष्णुपवे ] 


प्रकारके वाकी ष्वनिर्यो तथा रद्धौके गम्भीर घोषेकि साथ 
सूत, मागध ओर बन्दीजन उत्तम स्तोर्तोद्रारा भगवान्‌की 
स्वुति करे खो । ऊपरको मुख कयि, खडे हुए मनुष्य उन्द 
विजयसूचक आशीर्वाद देने रगे । उस समय भगवान सोमः 
सूयं ओर शुक्रके - समान तेजसी रूप धारण कर 
ख्याथा॥ १-२॥ 
सतीव श्ुद्युभे रूपं व्योन्लि तस्योत्पतिष्यतः 
वैनतेयस्य भद्रं ते हितं हरितेजसखा ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | पम्दारा भल दो [ आकाशम उडते हुए 
चिनतानन्दन गषडका रूप भगवान्‌ श्रीदरिके तेजते' ग्यास 
होकर अधिक्र शोभा पने ल्णा ॥३॥ 
अथाष्टवाहुः कृष्णस्तु पर्वताकारसंनिभः 1: 
विवभो पुण्डरीकाक्षो विकाङ्क्षन्‌ बाणसंक्षयम्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर कमलनयन श्रीकृष्ण आठ शुजार्ै धारण करके 
वाणाुरका विनाशा चाहते हु पर्वतके समान विशालकाय 
हो अधिक योमापनेखमे॥४॥ । 
असिचक्रगदावाणा दक्षिणं पादैमास्िताः। 
चर्म शा तथा वन्नं शङ्कं चैवास्य वामतः ॥ "५ ॥ 
खङ्गः चक्रः गदा ओर ब्राण--ये चार आयुध उनके 
दाहिने पा्वमे खद थे; ढाल, धनुष, वच्न ओर शङ्क--ये 
वामपा्वमरे सित ये ॥ ५॥ 
हीरषपणां वे सहस्रं तु विहितं शाद्गधन्वना । . 
सदखरं चैव कायानां वदन्‌ संश्षषणस्तद्‌ा ॥ ६ ॥ 
उस खमय शाङ्गधन्वा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने स्ख 
धिर वना व्ि ओर संकर्षण सदश्वा शरीर धारण करमे लगे॥ 
द्वेतप्रहरणोऽधष्यः केलास इव श्धङ्गवान्‌ । 
प्रसितो गरुडेनाथ उद्यन्निव निशाकरः ॥ ७ ॥ 
दवेत आयुधते युक्त अजेय वीर बलराम शिखरयुक्त 
कैकासके समान शोभा पाते ये । वे गरुड्के द्वारा यात्रा करते 
समय उदयकाल्के चन्द्रमाकी मेति प्रकाशित हो रहेये॥ 
सनत्कुमारस्य वपुः प्रादुरासीनमह्ाच्मनः 
प्रयुम्नस्य महाव्ेः संग्रमे विक्रमिष्यतः ॥ ८ ॥ 
संग्राममे पराक्रम करनेको उच्त हए महाद्रु प्रदुम्नके 
श्रीर्मे महात्मा सनक्कुमारका सर्प प्रकट हो गया ॥ ८ ॥ 
स पक्षवरूविक्षेपेविधुन्बन्‌ पवेतान्‌ बदरन । 
जगाम माग वरवान्‌ वातस्य प्रतिपेधयन्‌ ॥ ९ ॥ 
वलवान्‌ गरड अपने पके बस्मूर्वक्र संचालने वहू- 
संख्यक पर्वतीको कम्पित करते ओर वायुका मार्गं रोकते 


हुए चले॥९॥ 
यथ वायोरतिगतिमास्थाय गरुडस्तद्‌ा । 
. सिद्धचारणसंघानां श्युभं मार्ममवातरत्‌ ॥ १०॥ 


तव्यश्ात्‌ वायुम भौ वद्कर तीन गतिका आश्रये 


द्ाधिद्यत्यधिकश्चततमो.ऽध्यायः 
न= 





७०९. 








गरड तत्काल ही सिद्धौ ओर चारणसमूर्दोके शभ मार्गपर जा 
पहुचे ॥ १० ॥ | 
अश्च रामोऽव्रवीद्‌ वाक्यं ृष्णमप्रतिमं रणे । 
खाभिः प्रभाभिर्दीनाः स कृष्ण कस्म देपूववत्‌॥ १२९ ॥ 
उस समय वलरामजीने रणमूमिम अनुपम शक्तिशाली 
श्रीकृष्णे इस प्रकार कहा कृष्ण ! इमलोग अपनी 
सखाभाविक कान्तिसे रहित दो अूर्ववत्‌ कैसे दो गये { ॥११॥ 
सर्वै कनकवणीभाः संचत्ताः सम न खंशयः। 
क्रिमिद्‌ दि नस्तं कि मेरोः पादर्वंगा चयम्‌ ॥ १२॥ 
ष्टम सष रोगोकी-अज्गकान्ति सुवर्ण समान दो गयी रै, 
इसमे संशय नदी है; एेसा स्यौ हुआ ? यह इम ठीक ठीक 
यताओः क्या हम मेर्पर्वतकरे- आसपास चल रहे ई १,॥१२॥ 
श्रीभगवादुकाच 
मन्ये वाणस्य नगरमभ्यासस्थमरिंदम । 
रश्ना्थं तस्य नियौतो वद्विरेष सितो ज्वलन्‌ ॥ १३॥ 
` श्रीभगवान्‌ बोङे--रत्रुदमन ! मेँ समञ्चता द्र बाणा- 
खुरकरा नगर अव निकट ही है ¡ उसकी रक्षाकते व्यि बटर 
निकलकर यह अग्निदेव प्रज्वलति होते हुए खड ६ ॥ १२॥ 
अगतेरहवनीयस्य प्रभया स्म समाहताः । 


-तेन नो वर्णवैरूप्यमिदं जातं हरायुध ॥ १४॥ 


भैया इलायुध | हमलोग आहवनीय अग्निकी प्रभावे 
आहत ई; इसीसे हमारी अङ्गकान्तिमे यह परिषर्तन भा 
गया है ॥ १४ ॥ 

श्रीराम'उवाचे 

यदि स्म संनिकर्षस्था यदि निष्प्रभतां गताः । 
तद्‌ विधत्ख खयं बुद्धया यद्भ्रानन्तरं ितम्‌॥ १५॥ 

वलरामजीने पूदा--श्रीकृष्ण ! यदि हमटोग ओणित- 
पुरके निकट द ओर यदि इष अग्निक प्रभासे आहत होकर 
हमल्ेग निष्पभ हो गये हतो अव तुम शवयं ही बुदधिसे 
सोचकर बतामरो फ अवरयर्होक्या करसे हमारा हित रोगा ॥ 

त श्रीभगवाटवाच 

करुष्व य॒त्वं यञ्च कायेमनन्तरम्‌। 
त्वया विधाने विहिते करिष्याम्यहभुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 

श्रीभगवान्‌ बोठे--विनतानन्दन { अब यहां जो 
आवश्यक कतन्य हो, वद व॒म्दं करो । वुण्ारे दवारा इव 
अग्निके निवारणकरा उपाय कर ल्मि जनेपर मै उन्तम पराक्रम 
प्रकट करगा ॥ १६ ॥ 

वेद्यम्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा त गठ्डो वासुदेवस्य भाषितम्‌ । 
चक्र मुखसहसं हि कामरूपी मदाधरः ॥ १७॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वसुदेवनन्दन 
शरीकृष्णका यद्‌ कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने 
वाले महाबेी सी गखडने अपने दासो मुख वना स्थि ॥ १७ ॥ 


५५१० 


गङ्गामुपागमत्‌ तर्णं वैनतेयो मदावलः। 
चाप्ुत्याक्राशगङ्गायामापीय सलं वहु ॥ १८॥ 
थववयोंपरि गतो वैनतेयः प्रतापवान्‌ । 
वेनाचि शमयामास बुद्धिमान्‌ विनतात्मजः ॥ १९॥ 

तत्पश्नात्‌ वे महायली विनतानन्दन रंत ही गद्धाजीके 
तटपर गये । वेर्हौ आकाशगङ्गा उतरकर प्रतापी गस्ढने 
बहुत-सा जल पी लिया जौर अग्निदेवफे ऊपर जाकर वर्प 
की | उस उपायसे बुद्धिमान्‌ बिनताकुमारने पूर्वोक्त अग्निफो 
बुह्ना दिया ॥ १८-१९ ॥ 


भभनिराहवनीयस्तु ततः श्ान्तिसुपागमत्‌। 
तं शष्ाहवनीयं तु शान्तमाकादागद्गया। 
परमं विस्मयं गत्वा खपणों वाक्यम्रवीव्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो आदवनीय अग्निदेव शान्त हो गये | आकारा- 
गङ्गाके जलतते माहवनीय अग्निको गान्त हुथा देख गण्ड 
महान्‌ आश्चर्यम पदकर बोले--॥ २० ॥ 
महो वीर्यमथागनेस्तु यो दरदेद्‌ युगसंक्षये । 
यथेह वर्णवैरुप्यं चक्रे रृप्णस्य धीमतः ॥ २१ ॥ 
“अदो {अग्निका वर तो अद्भुत द करयोकि वे मदाध्रल्यके 
खमय तीनो रोकोको दग्ध कर सक्ते ६; जते कि यँ 
इन्दनि बुद्धिमान्‌ शीरृप्णके सूप-रगरमे परिवर्तन खादिया या॥ 
्रयस्रयाणां लोकानां पर्याप्ता एति मे मति;। 
ष्णः संकर्पण्चैव प्रथुम्नश्च मदावलः ॥ २२॥ 
^ तथापि श्रीट्प्णके प्रभावे आकाश-गङ्गाद्रारा यद्‌ 
बुक्च गये ) मेरा तो यद विद्रवाख दकि श्रद्ष्णः संकर्षण 
जोर महाबली परयुम्न-ये तीन वीर तीना लोको खामना 
करनेके व्यि पर्याप्त ई ॥ २२॥ 
तवः प्रशान्ते दने सम्प्रतस्ये स पक्षिराट्‌ । 
स्वपक्षयरुषिकषेपं कुर्वन्‌ घोरं महास्वनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर आग वुन्च अजनिपर पक्षिराज गरड अपने 
पंलोके वल्पू्वंक संचालनसे भयेकर एवं महान्‌ कोलदल 
करते हृष अगे वदे ॥ २३ ॥ 
तं टट धिस्मयं तत्र वद्रस्याजुचराद्चयः। 
असिता गरुडं छ्येते नानारूपा भयावदाः ॥ २४॥ 
किमथमिह सम्पाताः फे घापीमे जनासख्रयः। 
वहो उन देखकर सद्रके अनुचर अग्निगर्णोको बरदा 
विस्मय हुमा । वे सोचने रगे; ध्ये नाना रूपधारी मयंकर वीर 
गण्द्पर चद्कर किंस व्यि यौ अयि ई तथा ये तीन पुख्ष 
कोन ई १॥ २५९ ॥ 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति {ते गिरिवजवद्वयः ॥ २५ ॥ 
भरावर्तयंश्च संध्रामं तैलिभिः सद यादृधैः 
दख प्रकार परवर्तोपर विचरनेवले वे अग्निगण किसी 
निश्चयपर नदीं परहुच सके; अतः उन्दने उन तीनो यादव- 
बरीरोकि साय युद्ध छेड़ दिया ॥ २५१ ॥ 


भीमष्टाभारते सिरुभागे 


[ हरिवंशे 


तेषां युद्धप्रसक्तानां संनादः छमदानभूत्‌ ॥ २६॥ 
तं च श्रुत्वा महानादं सिंहानामिव गर्जताम्‌ । 
अथद्विसः स्वपुखपं प्रेपयामास बुद्धिमान्‌ ॥ २७॥ 
युदधर्मे आसक्त टुए उन अग्मिर्वोका भदान्‌ रिहनाद 
प्रकट होने लगा । ददादृतते दए श्िदेकि समान उनके ठम 
महानादको चुनकर बुद्धिमान्‌. अद्चिराने अपने एक पुष्करो 
व्हा मेजा ॥ २६-२७ ॥ 
यत्र तद्‌ वतंते युद्धं तत्र गच्छस्व मा चिरम्‌ । 
दृष्ट तत्‌ सर्वम।गच्छ इयुः परहितस्त्वरन्‌ ॥ २८ ॥ 
उन्दने उख्वे कदा--“जरदौ वद युद्ध दो रदा ९ वह 
शीघ्र जाय ओर वह सवर कुट देखकर शछीघ्र रीर धामो | 
ेखा ककर उन्दोमि उपे बड़ी उतावटीके खाय भेना ॥२८॥ 
तथेल्युक्त्वा स तद्‌ युद्धं वर्तमानमवेश्चत । 
यम्नीनां चाखुदेवेन संसक्तानां मष्टा ॥ २९॥ . 
तवर ध्वहूत अच्छा कदकर उस पुखषने महाम 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ उल्नने टुएट अग्निगर्णोके उस वतमान 
युद्धको देखा ॥ २९ ॥ 
ते जातवेदसः सवं कट्मापः कुखुमस्तथा । 
दृदनः श्षोषणश्रैव तपनश्च मष्टावरः ॥ ३०॥ 
स्ाद्ाकारस्य विपये प्रख्याताः पञ्च वह्ययः। 
वे सवे सव जातवेदा अग्नि थे; उनके नाम इस 
प्रकार ये-करत्माप, कुसुम, ददन, योपण ओर महावरी 
तपन । ये सख्वादाकारविधयक पोच प्रख्यात अगि कदे 
गये ई ॥ ३०३ ॥ 
अथापरे मक्षभागाः स्वैरनीकै्व्यवस्थिताः ॥ ३१॥ 
पिठरः पतगः स्वर्णः श्वागाघो राज प्व च । 
खधाकाराथयाः पञ्च मयुच्यंस्तेऽपि चास्नयः ॥ ३२ ॥ 
इनके सिवा दरे महामाग अग्नि भी अपने सेनिकेकि 
साथ खद थे, जिनके नाम ये--पिठर, पतग, खर्णः श्वागाध 
जर भ्राज ये पोच खधाकारका आश्रव लेकर रदनेवले 
अग्निकदे गये; ये अग्नि मी वर्ह कररदेये॥ 
ज्योतिष्टोमविभागौ च वषदट्काराधयो पुनः । 
दावस्नी सम्प्युध्येते महात्मानौ महाद्युती ॥ ३३॥ 
नके सिव वषटकारके आशरयरमे रहनेवाटे दो महा- 
तेनस्वी मौ९ मक्षामनस्वी अग्नि, जिनका नाम च्योतिणेम 
ओर विमाग था, वरदो युद्ध कर ररे ये ॥३२॥ 
आग्नेयं रथमास्थाय शरमुदयम्य भास्वरम्‌ । 
तयोमष्येऽद्गियदयैव मदपिर्विवभौ रणे ॥ २४॥ 
इन दोनेकरि वीच प्रमुख अग्नि ` मपि अद्धिरा 
आग्नेय रथपर आरूढ दो एक तेजस्वी बाण दामे व्यि 
रणभूरमिरम प्रकाशित दोरहेये॥ ३४॥ 
स्थितमङ्गिरसं चषा विमुञखन्तं शिताज्छसन्‌ 1 
छृष्णः भरोवाच सकरद्धः स्मयन्निव पुनः पुनः ॥ ३५॥ 


विष्णुपर्व ] 
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महरपिं अङ्गिराको वैने वाण छोड़ते हए वर्ह खित 
देखे क्रोधे मरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण वारंवार मखकसते 
हुएते बोरे--]॥ ३५ ॥ 
तिष्ठध्वमन्नयः . सवै पष वो विद्धे भयम्‌ 1 
ममाखतेजसा दग्धा दिशो यास्यथ विद्रुताः 
अथाङ्धिराखिद्यलेन दीपेन समधावत ॥ ३६॥ 
आदृद्रान इव क्रोधात्‌ ष्णप्राणान्‌ महास्घे । 
'अग्नियो ! तुम सव ठोग खडे रदो ¡ म अभी व्दारे 
व्यि भयकी खष्टि करता हू । मेरे भखके तेजसे दग्ध होकर 
तुम स्वयं ही सम्पूणं दिदाओमिं भाग जाओगे । यह सुनकर 
अङ्किराने उस महासमरमे क्रोधपूर्वक चेमकता हुआ 
तरिगूल हाथमे लेकर श्रीक्रष्णपर धावा किया; मानो वे उनके 
प्राण ठे छैनेको उत हँ ॥ ३६३ ॥ 
शिद्यलं तस्य दीप्तं तु चिच्छेद परमेपुभिः। 
अर्धचन्द्रेस्तथा तीक्ौर्यमान्तकनिभोपमैः ॥ २७ ॥ 
श्रीह्ृण्णने अपने तीखे अर्धचन्द्राकार उत्तम वार्णेसि 
जो यमराजके समान क्रूर ओर अन्तकके समान प्राणदारी 
येः उनके चमक्ते हुए. त्रिद्यन्को काट डालर ॥ ३७ ॥ 
स्थूणाफणेन वणेन दीपेन स महामनाः । 
विव्पाघान्तकवुल्येन वक्षस्यक्धिरसं ततः ॥ ३८ ॥ 
इसके ब्राद्‌ उन महामना श्रीरसिने स्थूणाकर्णं नामक 
कालसदटरा तेजस्वी ब्राणद्वारा अञ्जिराकी तीम ग्री चोर 
पर्टुचावी ॥ ३८ ॥ 
रुधिरौ धप्टुनैगौनेरद्धिण विह्लन्निच । 
विष्ग्धगा्नः सहसरा पपात धरणीतले ॥ ३९ ॥ 
अङ्गिरा सारा रीर र्दन हो गया । उनकी देह 
अक्ड गगरी ओर वे विहल होकर सहसा प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ 
शेषास्ततो प्यः सवं चरवारो ब्रह्मणः छुताः। 
आवाहय स्तदा शीघ्रं वाणस्य पुरमन्तिकात्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्पश्चात्‌ देप सव अग्नि जो ब्रह्याजीके चार पुव दै, 
उस समय उन्हे शीघ ही बाणायुरे नगरे निकट उखा 
ठे गये | ४० ॥ 
अथागमत्‌ ततः रृष्णो यत्र॒ बाणपुरं ततः। 
अशथ चाणपुरं दृष्टा दूराच्‌ प्रोवाच नारदः ॥ ४१॥ 
तसद्चात्‌ श्रीकृष्ण जरह बाणामुरका नगर निकट था, वहां 
गये । बाणपुरको दूरसे दी देखकर नारदजीने कहा--॥४१॥ 
पतत्‌ नच्छाणितपुरं रृष्ण पद्य महाभुज । 
अच रुद्रो महातेजा सद्राण्या सहितोऽवसत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गुदश् वाणगुप्त्य्थं सततं क्षेमकारणात्‌ । 
'महा्राहु श्रीङ्ष्ण ! देखियेः यदी शोगितपुर्‌ ह । यहो 
महतिजस्वी सव्रने देवी स्द्राणीके साथ निवास क्रिया है] 
वाणामुरकक रपरा तथा उसके क्षेमकरे ल्ि कर्तिकेय भमी 
य खदा निवाख करते द" ॥ ४२३ ॥ 


हाविदत्यधिकश्ततमो ऽभ्यायः 


७११ 
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नारदस्य वचः शरुत्वा कृष्णः सम्पहसन्‌ तरवीत्‌॥ ४३ ॥ 
क्षणं चिन्तयतामन्न श्रूयतां च महामुने । 
यदि वावतरेद्‌ रुद्रौ बाणसंरक्चणं प्रति ॥ ४४॥ 
शक्तितो वयमप्यत्र सह योत्स्याम तेन वे। 

नारदजीकी यह्‌ वात सुनकर श्रीकृष्ण हसते हुए बोटे-- 
(महामुने } आप यर्होमेरी बात सुनिये ओर क्षणमर उखपर 
विचार कीज्यि । यदि बाणाघ्ुरकी रण्वाके स्थि भगवान्‌ सद्र 
उतर आ्येगे तो हमखोग भी अपनी शक्तिके अनुसार उनके 
साथ युद्ध अवश्य करेगे ॥ ४२३-४४१ ॥ 
पवं विवदतोस्तत्र कृष्णनारदयोस्तदा ॥ ४५॥ 
प्राता निमेषमाभ्रेण हीघ्रगा गरुडेन ते । 

इस प्रकार वर्ह नारद ओर श्रीकृष्णमे बातचीत हो रही 
थी क्रि गरुड्के द्वारा शीध्र चलकर वे सव रोग निमेषमात्रमे 
जा पहुचे ॥ ४५१ ॥ 
ततः शङ्कं समाधाय बदने पुष्करेक्षणः ॥ ५६ ॥ 
वायुवेगससुद्भूतो मेघश्चन्द्रमिवोद्धिरन्‌ 1 

ततवर कमलनयन श्रीट्कष्णने श्धको अपने महसे लगाकर 
बजाया । उस समय रेखा जान पड़ता था मानो कोई मेष 
वायुके वेगसे प्रेरित होकर चनद्रमाको उगरू रहा हो ॥४६१॥ 
ततः प्रध्माप्य तं शं भयसुत्पाद्य वीयंवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रविवेश पुरं ष्णो बाणस्याद्भुतकमरेणः । 

इस पकार उस शङ्को नजाकर असुररोके मनम भय 
उत्पन्न करके पराक्रमी -शीकृष्णने अद्भुत कमं करनेवाठे 
वाणासुरके पुरम प्रवेश किया ॥ ४७३ ॥ 
ततः हाह्ुप्रणादैश्च भेसणां च मष्टास्वनैः ॥ ४८॥ 
वाणानीकानि सहसा संनष्न्त समन्ततः। 

तदनन्तर शके श्दो ओर मेसियोके गम्भीर षि 
प्रसिति हो व्राणासुरकी सारी सेना सहसा सव ओरसे कवच 
आदि पहनकर युद्धके स्यि तैयार हो मर्या ॥ ४८१ ॥ 
ततः किकरसैन्यं तु भ्यादिष्टं समरे भयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
कोटिशश्चापि वहुशो दीत्तप्रहरणास्तद्‌ा । 

तदयश्चात्‌ वाणासुरने भयके कारण युद्धके ल्ि अपने 
किङ्कर नामक सैनिकोको आश दी | उनकी संख्या-कई 
करोड़की थी ¡ उन सवके पाष चमकीठे अखछर-रखर ये ॥ 
तदसंख्येयमेकस्थं  महाश्चरधनसंनिभम्‌ ॥ ५०॥ 
नीखङ्नचयप्रख्यमपरमेयमथाक्षयम्‌ 1 

एक स्थानपर खड़ी हुद॑बह असंख्य सेना महान्‌ 
मे्घोकी घटके समान जान पड़ती थी । उसकी कान्ति नीटी 
अञ्ञनराशिके समान दिखायी देती थी । वह अप्रमेय ओर 
अक्षय थी | ५०४ ॥ 
दीपप्रहरणाः सय दैत्यदानवराक्चसाः ॥ ५१ ॥ 
प्रमाथगणसुख्याश्च अयुध्यन्‌ छृष्णमव्ययम्‌ । 

उख सेनाम जो दैत्य, दानव ओर राक्ष ये, उन सबके 





७१२ 
नी 

हा्थमिं चमकीठे अखर-खसर णोभा पा रदे थे । भगवान्‌ 
शिवकरे प्रमथगर्णोमि जो मुख्य-युख्य वीर्ये, वे भी वरहो आक्र 
अविनाखी भगवान्‌ शिवकरे साथ युद्ध करने चे ॥ ५११ ॥ 
सर्वतस्तैः प्रदीप्तासैः सार्चिष्मद्धिरिवाग्निभिः ॥ ५२॥ 
अभ्युपेत्य तद्रावयुत्रैयंक्षयक्षसक्कि्नरेः । 
पीयते रुधिरं तेषां चतुणौमपि संयुगे ॥ ५३॥ 

चमकीठे अख्र-गस्र धारण करनेकरे कारण जो परसि 
युक्त अन्निर्योके समान प्रतीत दोति येः वे म्य॑कर्‌ यक्च; 
राक्षस ओर किन्नर सव्र ओरते निकट आकर युद्ध 
श्रीकृष्णः वलमद्र) प्रद्युग्न ओर गरंड--इन चार्तोका रक्त 
पीनेकी चे करने चे ॥ ५२-५३ ॥ 
तद्‌ वटं तु समासाद्य बलभद्रो महावलः । 
प्रोवाच वचनं तत्र परस्य वटनाद्यनः ॥ ५४॥ 

दत्रु्थोको सेनाक्रा नाश करनेवलि महावली बलभद्र 
जाणायुस्की उश सेनाको निकट पाकर श्रीकृष्णे हर प्रकार 
बोठे-- ॥ ५४ ॥ 
छृष्ण छृष्ण मष्ावाक्षे विधत्स्वैषां महद्‌ भयम्‌ । 
दति संखोदितः रप्णो बषलभदवेण धीमता ॥ ५५॥ 
तेषां बधार्थमाग्नेयं जघ्राह पुरुपोत्तमः। 
अचख्रमख्यिदां धेषठो यमान्तकसमप्रभः। 

(कृष्ण [ कृष्ण | मदावादो [ इनके य्यि मदान्‌ भय 
उपसित करो । बुद्धिमान्‌ व्रलभद्रके द्वारा इस प्रक्रार प्रेसिति 
रो अश्वेतार्भ्मि शरे पुरुषोत्तम श्रीकृप्णने उन शत्रु 
वधके व्यि आगम्नेयाल्न हाय्य चिया | उस समयवेयम 
ओर अन्तक्के समान भयंकर जान पड़ते ये ॥ ५५३ ॥ 
भरविधूयासुर्गणान्‌  क्रग्यादानखतेजसा ॥ ५६॥ 
प्रथय त्वस्या युक्तो यत्र दद्येत तद्‌ वम्‌ । 

अपने अक्के तेजते उन मांसभक्षी असुर्यौको नष्ट करे 
भीष्ण वदी उताव्छीके साथ उस स्थानपर गये, जर्दो 
वह्‌ शत्रुठेना दिखायी दे रदी थी ॥ ५६२ ॥ 
शू पट्िशशक्त्युष्िपिनाकपरिघायुघम्‌ = ॥ ५७॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठं वलं तदभवत्‌ क्षितौ । 

शूल, पट्टिश, शक्तिः व्रष्टि, पिनाक ओर परि आदि 
आयुर्धेखि युक्त वह सेना जिम प्रप्रयगर्णोकी अधिक्रता थीः 
भूतरुपर खड़ी थी ॥ ५७३ ॥ 
होलमेघध्रतीकारौनीनार्पैर्भयानकैः “ 1 
घाहनैः संधश्षः सर्वै योचास्तत्रावतस्थिरे ॥ ५८ ॥ 

पर्वत भौर मेर्घोकरे समान दिखायी देनेवाठे नाना 
रूपधारी भयानक वादर्नोपर आरूद दो वे सम्रस्त योद्धा वर्ह 
हंघत्रद्ध होकर खद थे ॥ ५८ ॥ 


वातोदुभूतैसिव घनेर्वि्रकीर्णैरिवाचदैः। 
४ र । 
शु्यमे तत्र चहुरेस्नीकररढ घन्विभि; ॥ ५९ ॥ 


युद्द्‌ धनुष धारण करनेवाये ब्रहुंख्यक सैनिर्कतिः 
ओ वायुद्ारा उदये. गये छिन्न-मिन्न बादर्लो तथा व्रिखरे 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ इस्विंरे 








दु पर्वतोके समान दुरतक फटे हुए येः उस खयानश्री । 
योभाद्योरदीशरी॥ ५९॥ 
मुसरैरसिभिः शैगदाभिः परििस्तथा 
अवाधं तद्रसंख्येयं ुद्यमे स्वतो यलम्‌ ॥ ६०॥ 
वद्‌ असंर्य एवं अगाध सेना सव्र ओरसे परस, सद, 
श्रू, गदा ओर परिघ आदरे द्वा सुखोमित द्ये रदी थी ॥ 
ततः संकर्षणो देचघ्रुवाच मधुखष्नम्‌ । 
छृष्ण द्ष्ण मष्ावादो यदेत्तद्‌ ददयते वटम्‌ । 
पतेः सह रणे योद्धुमिच्छामि पुरुयोत्तम ॥ ६१ ॥ 
तव संकर्षणने भगवान्‌ मधुसूद्रनसे कदा--श्ृष्णं | 
खृप्ण | महावाहो | पुख्पोत्तम | यद ओ सेना दिखायी देती 
द, रणभूमिमे दके सैनिक साय म युद्ध करना चाहता ह 
श्रीहष्ण उवाच 
ममाप्येैव संजाता बुदधिसित्यन्रवीश्च तम्‌ । 
पभिः सद रणे योदूभुमिच्येयं योधसश्ठमैः ॥ ६५ ॥ 
युद्श्वतः प्रार्‌ मुखस्यास्तु खपरणों वै ममाग्रतः । 
सव्यपाश्वं तु प्रघुम्नस्तथा मे दक्षिणे भवान्‌ । 
रक्सितव्यमथान्योन्यमसिन्‌ घोरे महाग्रधे ॥ ६३॥ 
धीङृष्ण वोटे-- "मेरे मन्म भ एेमा विचार उत्प 
हया है । रेखा कफर वे पुनः उने वेके, भैया ! रण- 
भूमिमे इन भे योदधा्भोके साय मँ युद्ध करना चाना ह| 
पूर्भामिगरल योर युद करते समय मेरे अगे-भगे तो गण्ड 
रहं, वार्वा ओरं प्रयुम्न शँ ओर दाहिनी ओर आप रहं । 
इस घोर मदायुद्धमे दम एक दूरे रक्षा करनी चि ॥ 
वद्य्ायन उवाच 
पवं त्रवन्तस्तेऽन्योन्पमधिरूढाः खगोचमम्‌। 
गिरिन्ड्निभैधेशि्गदासुसललाद्गटैः , ॥ ६४॥ 
युध्यतो रौहिणेयस्य रौद्रं रूपमभूत्‌ तदा । 
युगान्ते सर्वभूतानां कारष्येव द्विधक्षतः ॥ ६५॥ 
वेश्चम्पायनजी कते है--जनमेजय | परस्पर रेसी 
चातन्चीत करके पश्चिप्रवर गदङपर चदे हुए वे तीर्नो वीर 
युद्ध करने लगे । पर्व॑ते रिखर्यौकी भोति भयंकर गदा 
मुख ओर लस युद्ध करते दए. रोदिणीकरमार बल्मद्रका 
रूप उस समयवैसादी भयंकरो उटाः जैसा कि ग्रल्य- 
कालम सम्पण भूर्तोकरो दग्ध कर देनेकी चृच्छावले कालका 
रूप होता दै ॥ ६४६५ ॥ 
आभ्य लाद्गलात्रेण मुसखलेनावपोधयत्‌ । 
चचारात्रिवटो रामो युद्धमारंविश्षारदः ॥ ६६॥ 
युद्धमागंकरि विशेषश्च अघ्यन्त व्रल्गाटी बलराम 
रणभूमिर्म सप्र ओर विचरने ले । वे लके अग्रमागसे 
शनुर्भोको खीचकर उन्दे मुस्त मार गिरति थे ॥ ६६ ॥ 
परयुम्नः शरजादैस्तान्‌ समन्तात्‌ पयंवास्यत्‌ । 
दानवान्‌ पुर्प्रव्याघ्रो युद्ध्मानान्‌ महावलः ॥ ६७ ॥ 
पुरप्रविंह मदाव्रटी प्रद्युम्ने बार्णोका जाल-सा व्रिाकर 
वर्ह व्षते हए दानर्वोको खय ओरखे ठक दिया ॥ ६७ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


स्निग्धाञ्चनचयप्रस्यः राह्ुचक्रगदाचरः । 
प्रध्माय वहुश्षः शद्कुमयरुध्यत जनादनः ॥ ६८ ॥ 
चिकनी अज्ञनराशिके समान कान्तिमान्‌ जनार्दन अपने 
हा्थमिं शद्धः चक्र ओर गदाल्ि हुएटये। वे वारंवार 
शद्ध बजाकर युद्ध करने रगे ॥ ६८ ॥ 
पक्षप्रदारनि्ता नखतुण्डाघ्रदारिताः। 
नीता वैबस्वतपुरं वैनतेयेन धीमता ॥ ६९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विनतानन्दन गरुडने बहुत-से दानवोको 
पजं ओर चौचके अग्रभागे विदीर्ण करके तथा कितर्नोको 
पंखोके प्रहारसे हनाहत करके यमरोक पहुचा दिया ॥६९॥ 
ै्दन्यमानं दैत्यानामनीकं भीमनिक्रमम्‌। | 
अभज्यत तदा संख्ये बाणवषंसमादतम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन चार्के द्वारा मारी जाती हू भयानक पराक्रम- 
वाली दैत्य-सेनाके पाव उखङ्‌ गये । वद युद्धखल्मे बाणौकी 
वर्षा क्षत विक्षत हो गयी थी ॥ ७० ॥ 
भज्यमानेष्बनीकरेपु जातुकामः समभ्ययात्‌ 1 
ज्वरखिपादछिशिराः षड्भुजो नवलोचनः ॥ ७१ ॥ 
भसप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः । 
नदन्‌ मेधसहस्नेण तुस्यो निधौतनिःस्वनः ॥ ७२॥ 
जये इस प्रकार सारी सेन मागने कर्गीः तव उनकी 
रक्षा करनेके ल्यि त्रिरिरा नामक उवर सामने आया । 
उसके तीन वैर तीन सिरः छः बेहि ओर नौ ओंखं थी । 
मस दी उसक्रा आयुध था । वह काल, अन्तक ओर यमके 
समान भयंकर दिखायी देता था । बह जव सिंहनाद्‌ करता 
तब गर्जते इए ह जो मेघोके मान प्रतीत होता था । उसकी 
आवाज व्क गडइ़गड़ाहरके समान जान पड़ती थी ॥ 
निःश्वसन्जुम्भमाणश्च निद्रान्विततलुश्ेशम्‌ ॥ 
नेचाभ्यामाङुरं वकं मुहुः कुयेन्‌ रमन्‌ सुदुः॥७३ ॥ 
वह वारंवार छवी सोसि खीचता ओर भाई ठेता 
था ] उसका शरीर निद्रासे अव्यन्त आकुल प्रतीत होता था | 


वह वारंवार घूमता ओर अपने दोना ने्सि युक्त मुखको 
व्यथसे व्याकरुर वना ठेता था ॥ ७३ ॥ 


संहृष्टरोमा गखानाक्षो भग्नचित्त शव इवसन्‌ । 

हलायुधमभिक्लद्धः साक्षेपमिद मब्रवीत्‌ ॥ ७४॥ 
उसके रोगटे खड हो रहे थे । नेत्र आदि इन्िर्यो गटी 

जा रही थीं) वह भग्नचित्त ( हतोत्साह ) सा होकर सोसि 

केता थरा] उसने क्रोधमे भरकर हलधर यह अक्षिपयुक्त 

वात कदी-॥ ७४ ॥ 

, किमेवं वरमत्तोऽसि न मां पयसि संयुगे । 

तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्‌ मोक्ष्यसे रणमूर्धनि ॥ ७५॥ 
तुम क्यो इस प्रकार वलसे उन्मत्त दो रदेदो१स्या 

इस युद्धस्यल्मरे ठुम सुस्चे नहीं देखते हो ? खड़े रहो, खडे 

रहौ | आज इस युद्धके गुहानेपर तुम मेरे हाथसे जीवित 

नष्टौ दृट सकोगेः ॥ ७५ ॥ 

इत्येवमुक्त्वा प्रहसन्‌ हरायुधमुपाद्रवत्‌ । 


४; 


दवाविदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


७१३ 








युगान्ताग्निनिनैधोरेसुश्टिभिर्जनयन्‌ भयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एसा कहकर जोरजोरसे हेसते हुए त्रििराने हल ^ 
नामक आयुध धारण करमेवाठे बरूरामजीपर आक्रमण 
किया । वह प्रख्याग्निके समान अपने भयानक सुकोसे भय 
उत्यन्न कर रदा था ॥ ७६ ॥ र 
चरतस्तत्र संभ्रामे मण्डलानि सहसखश्चः । 
सोहिणेयस्य शीघ्रेण नावस्थानमदद्यत ॥ ७७ ॥ 
सहिणीकुमार वलमद्र वह संग्राममे सहस पते बदल्ते `" 
हए शीघरतापूरव॑क विचर रहे थे । अत्तः करीं उनका ठदस्ना 
उसे नहीं दिखायी दिया ॥ ७७॥ 
तस्य भरम तदा क्षिकं ज्वरेणाश्रतिमो जसा । 
ेभ्याद्‌ वक्षो निपतितं शरीरे पवंतोपमे ॥ ७८ ॥ 
तव उस अप्रतिम बलशाी ज्वरने बड़ी फुर्तीसि उनके 
ऊपर भस फेकाः जो उनके पर्व॑ताकार शरीरम छातीपर 
जाकर गिरा ॥ ७८ ॥ 
तद्‌ भस्म बक्चसस्तस्य मेरोः श्िखरमागमत्‌ । 
प्रदीप्तं पतितं त्च गिरिशं व्यदारयत्‌ ॥ ७९॥ 
वह भस्म उनकी छातीसे मेरुपव॑तके रिखरपर आ गिरा। 
वरहो गिरते दी बह प्रज्वलित हो उठा ओर उसमे उस पर्वत 
शिखरको विदीर्ण कर डाला | ७९ ॥ 
शेषेण चापि जज्वा भस्मना रष्णपू्व॑जः। 
निःश्वसन्जम्भमाणश्च निद्रान्विततलुरभशम्‌ ॥ ८० ॥ 
[-) 
जो भसम उनके वक्षःस्यल्पर शेष रह गया, उतनेदीसे 
श्री्कष्णके बड़े भैया जल्ने ल्गे | वे वारंवार सोसि ओर 
जंभ सेने लगे । उनका शरीर निद्रासि अत्यन्त अमिभूत 
हो गया ॥ ८० ॥ 
नेघ्रयोराङुलत्वं च मुहुः वैन श्रमंस्तथा । 
संहृष्टसेमा ग्ानाक्षः क्िप्तचित्त इव श्वसन्‌ ॥ ८१ ॥ 
वे वारंवार नेसे व्याकुलता प्रकट करने ओर चक्छर 
काटने लगे । उनके गरीसमे रोमाञ्च दो आया । उनकी नेन 
आदि इन्द्रियां गल्ने लगीं । वे विक्षिप्तचित्त-से होकर छवी 
ससि रखीचने खगे ॥ ८१९ ॥ 
ततो दरधसे भग्नः छष्णमाह विचेतनः । 
ङृष्ण छृष्ण महावाहो प्रदीत्तो ऽस्म्यभयं कुर ॥ ८२॥ 
दह्यामि सर्व॑तस्तात॒ कथं शान्तिभवेन्मम । 
उस खमय दरुधरने दतोत्साह एवं अचेत होकर श्रीकृप्ण- 
से कहा--शकृष्ण ! इष्ण | महात्राहो ! मै-जल रहा हू | 
मेरा भय वृर करो ! तात [ मेरे शरीरम सव ओरसे जलन हो 
रदी हे । मुदे किख तरह शान्ति प्राप्त हो" ॥ ८२३ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने वलेनामिततेजसखा ॥ ८२३ ॥ 
प्रदस्य वचनं प्राह छष्णः प्रहरतां वरः। 
न भेतम्यमितीत्युक्त्वा परिष्वक्तो हटायुघः ॥ ८४ ॥ 
कृष्णेन परमस्नेदात्‌ ततो दाष्टात्‌ प्रमुच्यत । 
अमिततेजस्वी वल्देवने जव सी वात कही, तव 
प्रहार करनेवालोमे भ श्रीकृष्णने उनठे सकर कदा-(#ैया | 


७१२ 


1. 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ इसिविरो 








हामि चमकीटे अल्र-खस्र शोमा पा रदे ये। भगवान्‌ 
शिवकरे प्रमथगर्णोम जो मुख्य-मुख्य वीरथेः वे भी वरदो आक्र 
अविनाशी मगवान्‌ शिवकरे साथ युद्ध करने व्गे ॥ ५११ ॥ 
सर्वतस्तैः प्रदीप्ताः सार्चिष्पद्धिसिवाग्निभिः ॥ ५२॥ 
अभ्युपेत्य तकत्युवरयक्षयाक्चस्गि्नरः 
पीयते रुधिरं तेषां चुणीमपि संयुगे ॥ ५३॥ 
चमकीठे अल्-शस्र धारण करनेकरे कारण जो च्पर्योते 
युक्त अग्निर्योके समान प्रतीत होते ये; वे भयंकर यक्षः 
राक्षस ओर किन्नर सव्र ओरमे निकट आकर युद्धस्र्त्मे 
श्रीकृष्णः वलमद्र, प्रययुग्न ओर गखड़--ईइन चार्योका रक्त 
पीनेकी चेष्टा करने लगे ॥ ५२-५३ ॥ 
तद्‌ वं तु समासा चलभद्रो महावलः । 
प्रोवाच वचनं तत्न परस्य वलनाष्टनः ॥ ५४ ॥ 
शतरुर्भोकी सेनाका नाश्र करनेवाठे महावरी बलभद्र 
नाणापुरकी उ सेनाको निकट पाकर शरीङृप्णसे इख प्रकार 
बोठे-- ॥ ५४ ॥ 
छष्ण कृष्ण महावाक्ये विधत्स्वैषां महद्‌ भयम्‌ । 
ति संचोदितः दप्णो बलभद्रेण धीमता ॥ ५५॥ 
तेषां चधार्थ॑माग्ेयं जघ्राह पुरुपोत्तमः। 
अस्रमख्रविदां शेषो यमान्तकसमप्रभः। 

{कष्ण | कृष्ण | महावादो | इनके व्यि महान्‌ भय 
उपस्थित करो । बुद्धिमान्‌ बलमद्रफे द्वारा इस प्रकार प्रेसिति 
हो अश्वेतार्ओमि श्रे पुरुपरोत्तम श्रीकृप्णने उन रातरु्फ 
वधकरे व्यि आग्नेयाल्र हाथमे चिरा | उस समयवे यम 
ओर अन्तक्रके समान भयंकर जन पडते ये ॥ ५५३ ॥ 
प्रविधूयासुरगणान्‌ क्व्परादानस्रतेजसा ॥ ५६॥ 
ध्रययौ त्वस्या युक्तो यत्न द्येत तद्‌ वरम्‌ । 

अपने अछक्रे तेजसे उन माषभक्षी असुयोको नष्ट करके 
श्रीकृष्ण वी उतावकीके साय उस स्थानपर गये, अर्हो 
वह श्ुसेना दिखायी दे री थी ॥ ५६३ ॥ 
श्ूलप्िशखक्तयुष्िपिनाकपरिघायुधम्‌ = ॥ ५७॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठं चदं तदभवत्‌ क्लितौ । 

शूलः पदि, शक्तिः ऋष्टिः पिनाक ओर परि आदि 
आयुधोषि युक्त वह सेना, जिक्षमे प्रमथगर्णोक्ी अधिक्रता थीः 
मूतर्पर खड़ी थी ॥ ५७३ ॥ 
दनोलमेधप्रतीकादोनीनारूपैभयानकैः ˆ । 
वाहनैः संघशः सर्वे योधास्तक्नावतस्थिरे ॥ ५८ ॥ 

पर्व॑त ओर मे्धोकि समान दिखायी दैनेवले नाना 
रूपधारी भयानक वादर्नौपर आरूढ हो वे सप्रस्त योद्धा वरदौ 
रंषवरद्ध ह्येकर खड़े थे ॥ ५८ ॥ 


वातोद्भूतैरिव  घनैर्विध्रकीरगैरिवाचः । 
ॐ प ॐ 
श्ुश्यभे तत्न वदुलेस्नीकतेरदप्रन्विभिः ॥ ५२॥ 


सद्द धनुप धारण करनेवलि वदुसंख्यक सनिति, 
ओ वायुद्धारा उद्ये. गये छिन्न-मिन्न बादर्छो तथा व्रिखरे 


हए. पर्वतौके समान दूरतक फैठे हए येः उस स्थानकरी मी 
शोभादोर्दीथी॥ ५९॥ 
मुक्षकैरसिभिः शूटैगदाभिः पस्थिस्तथा । 
अव्राधं तदसंख्येयं शुयुभे स्वतो वलम्‌ ॥ ६०॥ 
वह असंख्य एवं अगाध सेना सव ओते म्रुसलः खद, 
शूलः गदा ओर परिघ आदिके दासा सुदोभित दो रही थी ॥ 
ततः संकर्षणो देवमुवाच मधुसूदनम्‌ । 
प्ण छष्ण महावाहो यदेतद्‌ दयते बलम्‌ । 
पतेः सद रणे योद्धुमिच्छामि पुरुषोत्तम ॥ ६१॥ 
तव ॒संकर्ष॑णने भगवान्‌ मधुसद्रने कदा “कृष्ण | 
कृप्ण | महावाहो | पुरषोत्तम ! यद जो सेना दिखायी देती 
दैः रणभूमि्े दके सैनिकेके साय म युद करना चादता ह] 
श्रीकृष्ण उवाच 
ममाप्येनैव संजाता वुद्धिरित्यत्रवीश्च तम्‌। 
पभिः सद रणे योद्धुमिच्छेयं योधसत्ततैः ॥ ६९॥ 
युद्धश्वतः धार्‌ ुग्वस्यास्तु सुपर्णो पै ममाग्रतः । 
सनव्यपा्वे तु प्रदुम्नरतथा मे दक्षिणे भवान्‌ । 
रक्ितव्यमथान्योन्यमसििन्‌ घेरे महासूधे ॥ ६३॥ 
धीकृप्ण योटे-- "मेरे मनम भ एेसा विचार उत्पन्न 
हुमा है ।' रेता ककर ये पुनः उनसे वकत, मैवा ! रण- 
भूमिम इन भे योद्धाओके साय म युद्ध करना चाह्ना ह । 
पर्मामियुख ्योकर युद्ध करते समय मेरे अगे-अगि तो गस 
र, वावी ओरं प्रयुम्न शँ ओर दा्िनी ओर आप रहं } 
इस घोर मदा्रुद्मे दमे प्क दूसरेकी रभा करनी चाहिये ॥ 
वद्र्पायन उवाच 
एवं ध्रवन्तस्ते ऽन्योन्थमधिरूढाः खगोत्तमम्‌ । 
गिसिन्द्गनिमैधेरि्गदामुसटदटाह्वकैः ॥ ६४॥ 
युध्यतो रौहिणेयस्य रौद्रं रूपमभूत्‌ वदा} 
युगान्ते सवभूतानां कारष्येव दिधक्षतः ॥ ६५॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! परस्यर रेसी 
चात-चीत करफे पश्चिप्रवर गस्द्धपर चदे दए वे तीनों वीर 
युद्ध करने दे । पर्व॑ते शिखर्योक्ी भति मयंकर गदाः 
मुस ओर हले युद्ध करते हए रोदिणीकुमार बलमद्रक 
रूप उस्न समय वैसा ही भयंकर हो उठा, जैसा कि ग्रष्य- 
कार्म सम्पूर्णं भूरतोक्रो दग्ध कर देनेकी इच्छावलि कालका 
रूप होता दे ॥ ६४६५ ॥ 
आकृष्य छद्भलात्रेण मुसछेनाचपोथयत्‌ । 
चचारात्रियटो रामो युद्धमागंविद्यारदः ॥ ६६॥ 
युद्धमागकरि विशेषश्च अच्यन्त वलशाटी व्रटरम 
रणभूमिमे सप्र ओर विचरने ल्मे वे दृल्के अग्रमागसे 
शुर्भोशनो खीचकर उन्टे मुसले मार गिरते थे ॥ ६६ ॥ 
परयुम्नः शरजाद्स्तान्‌ समन्तात्‌ पर्यवारयत्‌ । 
दानवान्‌ पुरुषव्याघ्रो युद्ध्चमानान्‌ महावलः ॥ ६७ ॥ 
पुरषधिंद मदाव्रटी प्रद्युम्ने बाणोका जाल-सा विदधाकर 
वर्ह जृजते हुए दानवोको सय रखे ढक दिया ॥ ६७ ॥ 


~ 








विष्णुपर्व ] दाविद्यत्यधिकदावतमोऽध्यायः ७१३ 
स्निग्धाञ्चनचयप्रख्यः शद्ुचक्रगदाधरः 1 युगान्ताग्निनिभैधोरैुशटिभिर्जनयन्‌ भयम्‌ ॥ ७द ॥ 


प्रध्माय वहुशचः शङ्कमगुध्यत जनादंनः ॥ ६८ ॥ 
चिकनी अज्ञनरादिके समान कान्तिमान्‌ जनादन अपने 
हा्थौमि शद्धः चक्र ओर गदाच्ि हुएयथे। वे वारंवार 
शद्ध जाकर युद्ध करने ल्गे ॥ ६८ ॥ 
पक्षप्रदारनि्ता नखतुण्डाग्रदास्तिाः। 
नीता वैवस्वतपुरं वैनतेयेन धीमता ॥ ६९॥ 
बुद्धिमान्‌ विनतानन्दन गरुडने बहुत-ते दानर्वोको 
पंजो ओर चौचके अग्रभागसे विदीर्ण करके तथा कितर्नोको 
पंखोकि प्रहारसे हनाहत करके यमलोक परहूचा दिया ॥६९॥ 
तर्दन्यमानं दैत्यानामनीकं भीमपिक्रमम्‌ । 
अभज्यत तदा संख्ये बाणवषंसमाहतम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन चातके द्वारा मारी जाती हुई भयानक पराक्रम- 
वाली दैत्य-सेनाके पौव उखड़ गये । वह युद्धस्धल्मे बाणोकी 
वर्षात क्षत विक्षत हो गयी थी ॥ ७० ॥ 
भन्यमानेष्वनीकेषपु जातुकामः समभ्ययात्‌ । 
ज्वरसिपादलिरिराः षड्जो नवलोचनः ॥ ७१ ॥ 
भसमप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः । 
नदन्‌ मेधसहस्नेण तुल्यो निधौननिःस्वनः ॥ ७२ ॥ 
जव हस प्रकार सारी सेन मागने ठगी, त्र उनकी 
रक्षा करनेके ल्यि तरिरिरा नामक उ्वर सामने आया । 
उसके तीन वैर, तीन सिर, छः बेहि ओर नौ अखि थी । 
मस दी उसका आयुध था । वह काकः) अन्तक ओर यमके 
समान भयंकर दिखायी देता था । चह जब सिंहनाद करताः 
तव गर्जते हए हजारों मेके समान श्रतीत होता था [ उसकी 
आवाज वञ्रक्रो गडइ़गड़ाहटके समान जान पड़ती थी ॥ 
निःश्वसञ्जम्भमाणश्च निद्रान्विततलुशैशम्‌ । 
नेघाभ्यामाङुलं बकर मुटुः र्वन्‌ भ्रमन्‌ मुडुः॥७३॥ 
वह वारंवार ङंब्री सौं खीचता ओर भाई ठेता 
था ¡ उसका शरीर निद्रासे अत्यन्त आक्रुर प्रतीत होता था । 


वह बारंवार धूमता ओर अपने दोनों नेर्नौसि युक्तं मुखको 

व्यथासे व्याकुल वना ठेता था ॥ ७३॥ 

संहृष्टरोमा ग्टानाक्षो भग्नचित्त शव दसन्‌ 1 

हखायुधमभिक्रद्धः साक्षेपमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७४॥ 
उसके रौगटे खडे हो रहे थे । ने आदि इन्द्र्यो गली 

जा रही थीं । वह भग्नचित्त ( हतोत्साह ) सा होकर सोसि 

केता पा] उसने क्रोधमे भरकर हलधर यह आशषेपयुक्त 

वान कही-- | ७४ ॥ 

, क्रमेवं बलमत्तोऽसि न मां पर्यसि संयुगे । 

तिष्ठ तिष्ठ॒ न मे जीवन्‌ मोक्ष्यसे रणमूर्धनि ॥ ७५॥ 
“तुम क्यो इस प्रकार वर्ते उन्मत्त दो रदे दो १क्या 

इख युद्धखल्प्र ठम मुञ्चे नहीं देखते दो १ खडे रहो, खड़े 

रहो | आज इस युद्धके मृदानेपर ठुम मेरे हाथ जीवित 

नर्द छट सकोगेः ॥ ७५ ॥ 


दत्येवसुष्त्वा प्रहसन्‌ दलायुधमुपादवव्‌ । 


एसा कदकर जोरजोरसे सते हुए त्रिशिराने हल 
नामक आयुध धारण करनेवाले वलरमजीपर आक्रमण 
किया | वह प्रल्याग्निके समान अपने भयानक सुकोसि भय 
उत्पन्न कर रदा था ॥ ७६ ॥ # 
चरतस्तत्र संश्रामे मण्डलानि , सहस्रशः । 
सेद्िणेयस्य रहीघ्रेण नावस्थानमददयत ॥ ७७ ॥ 
सदिणीङमार बलभद्र वरहो संग्राममे सहस पैतरे वदल्ते 
हुए शीघ्रतापुर्वक विचर रदे थे । अतः कीं उनका ठदरना 
उसे नहीं दिखायी दिया ॥ ७७ ॥ 
तस्य भस्म तद्‌ क्षिप्तं ज्वरेणाप्रतिमौजसा । 
शेभ्याद्‌ वक्षो निपतितं शरीरे पर्वतोपमे ॥ ७८॥ 
तव उस अप्रतिम वलशाटी अ्वरने बड़ी फुतींसे उनके 
ऊपर भस फेकाः जो उनके पर्व॑ताकार शरीरमे छातीपर 
जाकर गिरा ॥ ७८ ॥ 
तद्‌ भस्म बक्चसस्तस्य मेरोः शिखरमागमत्‌ । 
प्रदत्तं पतितं त्र ॒गिरिश्डद्धं व्यदारयत्‌ ॥ ७९॥ 
वह मस्म उनकी छातीसे मेरुपवंतके शिखरपर आ गिरा। 
वरहो गिरते दी वह प्रज्वलित, हो उठा ओर उसमे उस पर्वत 
शिखरको विदीर्णं कर डाला 1 ७९॥ 
शोषेण चापि जज्वाक भस्मना छष्णयपूर्वजः । 
निःभ्वसन्जम्भमाणख्च निद्रान्विततयुभशषम्‌ ॥ ८० ॥ 
[~ 
जो भस्म उनके वक्षःखल्पर शेष रह गया, उतनेदीसे 
श्रीकृष्णके वड़े मैया जल्ने लगे | वे वारंवार सोसि ओर 
जमाई लेने लगे । उनका शरीर निद्रसि अत्यन्त अभिभूत 
हो गया॥८०॥ 
ने्रयोराङलत्वं च सुहुः ऊुवेन्‌ श्रमंस्तथा । 
संृष्टरोमा ग्खानाक्चः क्षिप्तचित्त शव श्वसन्‌ ॥ ८१ ॥ 
वे बारंबार नेसे व्याकुलता प्रकट करने ओर चक्षर 
काटने रगे । उनके गरीरम रोमाञ्च ह्यो आया | उनकी नेन्न 
आदि इन्द्रियां शल्ने र्गी । वे विक्षिप्तचित्त-से होकर छ्ंबी 
सेस खीचने लगे ॥ ८१९ ॥ 
ततो हङधयो भग्नः छृष्णमाह विचेतनः 
कृष्ण ष्ण महावाहो प्रदीत्तो ऽस्म्यभयं कुर ॥ ८२॥ 
दह्यामि स्व॑तस्तात कथं श्ान्ति्भवेन्मम । 
उस समय दलधरने हतोत्साह एवं अचेत दोकर श्रीकृष्ण- 
से कहा--ृष्ण | कष्ण | महावराहो ] मै जल रहा हू | 
मेरा भय दूर करो । तात [ मेरे शरीरम सव ओरसे जल्न हौ 
रदी हे । मुक्षे किस तरह शान्ति प्राप्त होः ॥ ८२३ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने वलेनामिततेजसा ॥ ८३ ॥ 
प्रहस्य वचनं प्राह ङृष्णः प्रहरतां बरः। ` 
न भेतव्यमितीव्युक्त्वा परिष्वक्तो दटायुघधः ॥ ८४ ॥ 
छृष्णेन परमस्नेदात्‌ ततो दाहात्‌ प्रमुच्यत । 
अमिततेजस्री वल्देवने जव रेखी वात की, तव 
प्रहार करनेवारमे भेष भीकृष्णने उनठे सकर कदा-प्रैया | 


७१४ 


श्रीमष्ाभारते सिखुभगि 


[ हरिवंशे 








ढरो मत । ेसा ककर श्रीकृष्णने ब्द स्नेदके साथ हकधर- 
को दयते लगाया । पिर तो वे तक्ताठ दी उख दादसे भक्त 
हो गये | ८३-८४१ ॥ 
मोक्षयित्वा यरं तच दाहात्‌ तु मधुखूद्नः ॥ ८५॥ 
भरोवाच परमह्कृद्धो वासुदेवौ ज्वरं तदा । 

यलरामजीको वर्हो ज्वरजनित दासे मुक्त करके अत्यन्त 
कुपित हुए वसुदेवनन्दन मधुसूदने उस समय उस ज्वरे 
कटा ॥ ८५२ ॥ 

श्रीसमगवाटवाच 

पष्ठोहि ज्वर युध्यस्व या ते शक्ति्म॑दास्घे ॥ ८६॥ 
यश्च ते पौरुयं सर्य तद्‌ दु्शायतु ने, भवान्‌ । 

श्रीभगवान्‌ वोखे--ज्वर | आभो, आओ, युद्ध करो । 
वुम्दारी ज शक्ति दै ओर तममे जो पुरषार्थ हैः वद सव्र दमे 
इस महासमर दिखाओ ॥ ८६१ ॥ 
सव्येतराभ्यां बाडुभ्यामेवसुक्तो ज्वरस्तदा ॥ ८७ ॥ 
चिकषेपैनं महद्‌ भस्म ज्वालागभ मदहावलः। 

उनके सा कहनेपर उख महाव्रटी अवरे अपनी दोर्नौ 
दादिनी भ्ुजाअखि उनके ऊपर बह मदान्‌ भस्म कैका, जिखके 
भीतर ज्वाल छिपी हुई थी ॥ ८७१ ॥ 
ततः प्रदीप्तगा्नस्तु सुष्टत॑मभवत्‌ पुः ॥ ८८ ॥ 
ष्णः प्रहरतां श्रेष्ठः शमं चाग्निंतस्ततः । 

उस भस्मसे दो षड़ीके व्ि प्रहार करनैवार्छमिं श्रेष्ठ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णका सारा शरीर जल उठा; परंठु फिर वद 
आग अपने-आप बुद्ध गयी ॥ ८८३ ॥ 
ततस्तैशजगाकारैर्वाहुभिस्तु अिभिस्तदा ॥ ८९ ॥ 
जघान ष्णं ग्रीवायां मु्रिनैकेन चोरसि । 





न 


तव उस विशिराने अपनी कीन सर्पाकार भुजा्भेवि 
श्रीकृप्णके कण्ठरमे प्रहार किया ओर एक प्क्केसे उनकी 
दछातीपर चोट की ॥ ८९२ ॥ 
स॒ सम्प्रदारस्तुमुलस्तयोः पुरुपसिहयोः ॥ ९० ॥ 
ज्वरस्य तु मयुद्धे रष्णस्य तु मदौजसः। 
पर्वतेषु पतन्तीनामशनीनामिव स्वनः ॥ ९१॥ 

( फिर श्रीकृष्ण भी उस्र ज्वरको पीने स्रो । ) उस 
महायुद्धे ज्वर ओर मदातेजस्वी श्रीकृष्ण दोनो पुद्पपिदि 
भयंकर मुष्टिका प्रहार दने ठ्गा | उसका शब्द्‌ पर्व॑र्तोपर 
गिरती हू्ई विजलिर्योकी गढगड़ादटके समान प्रतीत होता था॥ 
कृप्णज्वरमुजाधातैयुंदमासीत्‌ खदारुणम्‌ । 
नैवमेव प्रद्तव्यमिति तत्र महास्वनः। 
सुद्रतमभवद्‌ युद्धमन्योन्यं तु मदान्मनोः ॥ ९२॥ 

श्रीकृष्ण भौर ज्वर दोन मुजा्थके आघाते अत्यन्त 
मयंकर युद्ध दो रदा था। “रसे नदी, रेमे प्रहार करना चाये" 
यद शब्द व्हा वड़े जोरजोरसे सुनायी देता था इस प्रकौर 
उन दोनो महात्मा दो षड़ीतक परस्पर युद्ध चरता रदा॥ 

ततो ज्वरं कनकषिचित्रभूषणं 
न्थपीडयद्‌ शरुजयुगटेन संयुगे । 
जगतक्षयं ससुपनयञ्जगत्पतिः 
दारीरधग्‌ गगनचर महागधे ॥ ९३॥ 

तदनन्तर मानवदारीर धारण करके प्रकट हूए जगदीश्वर 
श्रीदसिनि उख महासमरमे सोनेके विचित्र आमृषर्णोसे विभूषित 
उख आकाशचारी अ्वरको अपनी दोनो भजाेषि धर 
दवाया । उस समय रेवा जान पड़ता था क्रि वे जगदीश्वर 
सारे खंसारका संहार कर डा्टेगे ॥ ९३॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभागे हरिवते विष्णुपर्वणि छृष्णज्वरयुद्धे दवार्वित्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
रस प्रकार श्रीमहाभारते लिरमाग हसिंकके अन्तत विष्णुपवमे श्रीडप्ण भीर ज्वरका युद्धविषयक : 
प्क सी वार्यो भष्याय पुरा हुमा ॥ ९२२ ॥ 
--<अन्=$न=-- 

न्रयोपिरात्यधिकराततमो 9 $ 

राततमोऽध्यायः 
श्रकृप्णसे पराजित हृए ज्वरका उनकी शरणमे जाना, उनसे घर पाना ओर 
उनकी आज्ञा शिरोधा्यं कर रणभूमिसे हट जाना 


वैशरम्पायन उवाच 

सतमित्यभिशिक्षाय ज्वरं शवुनिषुदनः। 
र्ष्णो भुजवखाभ्यां तु चिक्षेपाथ मदीतखे ॥ ९ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस उ्वरको 
मरा दुभा जानकर शत्रुसूदन ध्रीकृप्णने अपनी बलिष्ठ 
शुनार्मसि उटाक्रर उसे प्रथ्वीपर फक दिया ॥ १॥ 
मु्तमाञः ख वादभयं कष्णे विवेद्छ ह 1 , 
अमुकरवा विग्रं तस्य छृष्णस्या्रतिमीजसः ॥ २ ॥ 


श्रीकृष्णकी मुजाओति चृटते ही वह उनके शरीरके 
भीतर धु गया; वह्‌ अमिततेजसखी श्रीकृष्णके श्रीविग्रहको 
छोड़कर न जा सका॥ २॥ 
ख ददयाविष्टस्तथा तेन ज्वरेणाप्रतिमोजसा। 
कृष्णः सखखन्निव मुद्धुः क्षितौ गाढं उ्यवत॑त ॥ ३ ॥ 

उस अप्रतिम वख्शाटी च्वरसे आविष्ट होकर श्रीङ्ष्ण 
वारार र्डखढ़ाते हुए-से प्रथ्वीपर व्रैठ गये ओर जोर- 
जोर३े लोग्ने स्मे ॥ ३॥ । 





विष्णुपर्व ] 


श्रयोविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


७१५ 


आ------------------------न-न-नचचचव्चव=च्==-=----- 


जम्भते श्वसते चैष वल्गते च पुनः पुनः । 
रोमाश्चोत्थितगाघ्रश्च निद्रया चाभिभूप्ते॥ ५॥ 
वै वारंवार जमाई छेते, कवी सष खीचते ओर 
उछल्ते-कूदते थे; उनके सम्पूणं अङ्गम रोमाञ्च दो आया 
ओर वे निद्रा अभिभूत होने लगे ॥ ४॥ 
ततः स्थैयं समारस्न्य ष्णः परपुरंजयः} 
विङ्र्बति महायोगी जम्भमाणः पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर किसी ठरह स्थिरता धारण करके श्ुनगरीपर 
विजय पानेवठे महायोगी श्रीकृष्ण वारंवार जँभाई लेते हुए 
विकारको प्राप्त होने रगे ॥ ५ ॥ 
ज्वराभिभूतमातमानं विक्षाय पुरुषोत्तमः । 
सोऽखजज्ज्वरमन्यं तु पूर्वज्वरविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने आपको ज्वरसे आक्रान्त हुभा जान पुरुषोच्तम 
भीदरिने दूसरे ज्वरकी खष्टि की, जो पूवं ्वरका विनाश 
करनेवाख था | ६ ॥ 
घोरं वेष्णवमत्युश्रं सर्वप्राणिभयंकरम्‌ । 
संखष्टघान्‌ स तेजसी तं ज्वरं भीमविक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेजसी श्रीकृप्णने जिस भयानक पराक्रमी ज्वरकी खष्ट 
की थीः वह घोर वैष्णव ज्वर अत्यन्त उग्र तथा समस्त 
प्राणिर्योके व्यि भयङ्कर था ॥ ७ ॥ 
ज्वरः रृष्णविखष्स्तु गृत्वा तं ज्वरं वलात्‌ । 
कृष्णाय हः प्रायच्छत्‌ तं जघ्राह ततो हरिः ॥ ८ ॥ 
श्रीकृप्णद्वारा स्वे गये उस ज्वरने पूर्वोक्त तरिरिरा ज्वर- 
को बल्पू्क पकड़कर वदे हके साथ उसे श्रीकृष्णको 
समर्पित कर दिया । तव ॒श्रीहरिने पुनः उस ज्वरको 
पकड़ ल्या ॥ ८ ॥ 
ततस्तं परमक्रुद्धो वासुदेवो महावलः। 
खगाघ्रात्‌ स्वज्वरेणेव निष्कासयत वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तव्र अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए महाबली पराक्रमी भगवान्‌ 
वाञुदेवने अपने ज्वरके द्वारा ही त्रिशिरा च्वरको अपने 
शरीरे निकल्वा दिया ॥ ९ ॥ 
आविध्य भूतले चैनं शतधा कर्तुमुद्यतः । 
व्याघोषत्त ज्वरस्तच् भोः परिजातुमर्द॑सि ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे उसे पुथ्वीपर धुमाकरर उसके सौ टके कर 
देनेको उद्यत हो गये, तव वरहो उस ज्यरने यह पुकार कीः 
प्रभो { आप मेरी रक्षा करे? ॥ १० ॥ 
आविष्यमाने तसिस्तु कृष्णेनामितततेजसा । 
अदारीरा ततो चाणी हयन्तरिक्षादभाषत ॥ ११॥ 
अमिततेजस्वी श्रीकृष्णकरे द्वारा उस उ्वरके घुमाये जाते 
खमय आकाशसे शरीररदित वाणीने इस प्रकार कदा-।१९१॥ 
ष्ण छृष्ण महावाहो यदुनां नन्दिवर्धन । 
मा वधीर्वरमेनं तु रक्षणीयस्त्वयानध ॥ १२॥ 
(ष्ण [ प्ण | मदव्रादो 1}! यदुकुलका आनन्द 





यटनेवलटे निष्पाप श्रीकृष्ण } अप इस ञ्वरका कध न 
कीजिये, यह आपके द्वारा रक्षणीय हैः ॥ १२॥ 
शत्येवमुक्ते वचने तं सुमोच हरिः खयम्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्य जगतः परो गुरः ॥ १३॥ 
आकाशवाणीके सा कहनेपर भूतः भविप्य ओर 
व्त॑मान जगत्‌के परम गुख साक्षात्‌ श्रीहरि उसे 
छोड दिया ॥ १३॥ 
कृष्णस्य पादयोमू्रौ शरणं सो ऽगमज्ज्वरः । 
पवं मुक्तो हष्किश्चं ज्वरो वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
उनके हाथसे इस प्रकार युक्त होकर बह ज्वर श्रीक्ृष्णके 
दोन चरणोमे मस्तक रखकर उन्दीकी शरणमे गया ओर 
उन भगवान्‌ दष्रीकेडसे इस प्रकार बोख-)) १४ ॥ 
शणुष्व मम गोविन्द्‌ विज्ञाप्यं यदुनन्दन । 
योमे मनोरथो देव तं त्वं कुरु महाज ॥ १५॥ 
'्गोविन्द ! यदुनन्दन ! मेरा निवेदन सुनिये । देव | 
महावाहो ! मेरा जो मनोरथ दै, उसे पृणँ कीज्ि ॥ १५ ॥ 
अहमेको उवरस्तात नान्यो छोके ज्वरो भवेत्‌ । 
त्वल्पसादाद्धि देवेदा वरमेनं वृणोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
(्तात ¡ देवेश्वर | संसारम मँ एक ज्वर हू, अत्र मेरे 
सिवा दूसरा को स्वर न हो । आपकी कृपते मे इस वरको 
मोगता हू" ॥ ९६ ॥ हि 
देव उवाच 
पवं . भवतु भद्रं ते यथा त्वं ज्वर काष्कसे । 
वरार्थिनां वरो देयो भवांश्च शरणं गतः ॥ १७ ॥ 
श्रीभगवायने कष्ा--उ्वर | वम्दारा मलम दो» तुम 
जेसा चादते हो, पसा ही हो ।° मेरे च्वि समं! वराधिर्योको 
वर देना उचित है, ठुम तो वराथीं होकर मेरी शरणमे आये 
दो ( अतः ठम विक्षर पाके पात्र हो ) ॥ १७॥ 
एक एव ज्वरो खोके भवानस्तु यथा पुरा । 
योऽयं मया ञ्वरः षो मय्येवैष प्रीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
त॒म पहलेकी दी भोति संसारमे एक ही उ्वरके रूपमे 
रहो | मैने जो इस ज्वरकी सषि की है, यद फिर मृन्मे दी 
खीन हो जय ॥ १८ ॥ 
वेद्म्परायन उवाच 
एवसुक्ते तु वचने ज्वरं प्रति महायशाः । 
छृष्णः प्रहरतां ्रेषठः पुनवौक्यसुवाच ह ॥ १९॥ 
वैश्चस्पायनजी कष्टते ह- जनमेजय ! उस ज्वरके 
ग्रति एेसी वात कहकर प्रहार करनेवार्छोमे श्रेष्ठ मदायदयखी 
शरीकप्ण पुनः इ प्रकर बोठे ॥ १९॥ 
वातुरेव उवाच 
श्छणुष्व ज्वर संदेशं यथा ऊोके चरिप्यस्ति । 
सर्वजातिषु विश्नव्धं यथा स्थाचरजङ्गमे ॥ २०॥ 
वासुदरेवने कहा--ज्वर ! मेरा संदेदा सुनो, जिसके 
अनुसार ठुम चराचर जगते सभी जातिके प्राणिरयोके भीतर 
वैखटके विचरण करोगे ॥ २०॥ 


७१६ 
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धिघा विभज्य चात्मानं मन्प्ियं यदि काञ्ंसे । 

चतुष्पादान्‌ भजेकेन द्वितीयेन च स्थावरान्‌ ॥ २१॥ 
दतीयो यश्च ते भागो माचुपेषूुपपत्स्यते । 
च्िधाभूतं वपुः कृत्वा पक्षिषु त्वं भव ज्वर ॥ २२॥ 
चतुथं यस्ववीयस्य भविष्यति सख ते ध्रुवम्‌ । 
पकान्तरस्तृतीयस्तु स वे चातुर्थिको ज्वरः ॥ २३॥ 
- यदि ठम मेरा प्रिव करना चाहते दो तो अपने आप- 
को तीन मागि विभक्त करके एक भामडे चीपार्योका आश्रय 
लो, द्वितीय भागसे वृक्ष; पर्वत आदि खावर वस्वुर्ओका 
सेवन करो तथा तुम्दार जो तीषरा माग ३, वद मनुर्ष्येमिं 
रहने योग्य होगा । ज्वर | इस प्रकार ठम अपने खरूपको 
तीन मागि वोर्कर उपयुक्त खारनेमिं रहो तथा वम्र 
तीसरे भागका जो एक चौयाई अंश है, वद पक्ष्योमिं अटल 
भावसे सित दोगा । यद तीसरी श्रेणीका जो ज्वर दैः वद 
एक दिनक्रा अन्तर देकर आनेपर एकान्तर या ओतारया 
कहलयेगा, दो दिनका अन्तर देनेषर तिजरा ओर तीन दिन- 
का अन्तर देकर आनेपर वी चातुर्थिक ( चौथिया ज्वर्‌ ) 
कटरयेगा ॥ २१-२३ ॥ 


मादेष्वभिमेदेन वस त्वं प्रविभज्य वे। 
जातिष्वथाचरोषासु निवस त्वं श्टणुष्व मे ॥ २४॥ 
इन मेद-उपभेदोके साथ अपने रूपका विभाजन करके 
वम मनुर्ष्येमिं निवास करो । साय ही, जो शेष जातिर्यो ई, 
उन्म भी दुम वाख करो । किंस तरह १ यह भुश्रसे सनो-॥ 
वृक्षेषु कीटरूपेण तथा संकोचपत्रकः। 
पाण्डुपत्रश्च विख्यातः फटेष्वप्तुरयमेव च ॥ २५॥ 
वृक्षम कुम कीटरूपसे निवास करो, इसके तिवा वरदो 
दम संकोचपचक ओर पाण्डुपत्रक नामे विख्यात होगे 
( बृश्चोकरि जो पत्ते मिकुड्ने कगते द यद उनम संकोचपच्रक 
नामक ज्वर है ओर जो उनके पत्ते पीठे पड़ने कगते ई, यद 
उन्म पाण्डुपत्रक नामक ज्वर है) तथा इर्घोके फलि 
आुर्यनामसे ग्हारी ख्याति होगी ( फ्ठेकरि, एक देम 
जाली पड़ जानेसे जो वे फल सिक्रुडने या सूखने लगते ईः 
यह उन आतुर्यनामक उ्वरका लस्षण दै ) ॥ २५ ॥ 
अपां तु नीलिकां विद्याच्छिखोद्धेदेन वर्दिणाम्‌। 
पक्चिन्यादौ हिमो भूत्वा पृथिन्यामपि चोपरः ॥ २६॥ 
गेरिकः पवतेष्येव मत्प्रसादाद्‌ भविष्यति! 
जर्छोमि नीलिकराको ज्वर समञ्नना चाद्ये । मोर्यौके 
सिरपर ज दिखा फूट निकल्ती दै, उसीके रूपमे उनके 
भीतर वुम्हारा वास दोगा | ठम कमयनी अदिपर दिम 
( पाला ), परथ्वीमे ऊपर तथा पर्वर्तोपर गेरू दौकर मेरी 
पासे वरटा निवास करोगे ॥ २६ ॥ ˆ 
गोष्वपस्मारको भूत्वा सखोरकश्च भविष्यसि ॥ २७॥ 
धवं त्वं बहुरूपेण भविष्यसि मदीतले। 
गओं अपस्मारक ८ कम्पन ) ओर खोरक ८ खुर- 





श्रीमहाभारते सिलभागे 
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रोग ) होकर रोगे । इम प्रकार ठुम प्रथ्वीपर ब्रहते 
रूपिं प्रकट दोओगे ॥ २७२ ॥ 

दश्चेनात्‌ स्पशनान्वापि प्राणिनां वधमेष्यसि ॥ २८॥ 
ऋते देवमञचष्याणां नान्यस्त्वां विसदिष्यति । 

ठम अपने दृष्टिपात ओर स्पसे भी प्राणियोका वध कर 
डालेगे । देवता ओर मनुप्येकरि धिवा दृस्रा कोई दम्हारा 
वेग नदीं सह सकेगा ॥ २८४ ॥ 

वैश्चम्भयन उवाच 

कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा ज्वरो दृटमना ्यभूत्‌ ॥ २९॥ 
प्रोवाच वचनं किंचिच्‌ प्रणमित्वा कृताञ्जलिः । 

व्ैदाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! श्रीङ्ष्णकी 
यह्‌ बात सुनकर ज्वरका मन प्रसन्न दौ गया । उसने दाथ 
जोढकर प्रणाम करफे ऊुछ वात कदी ॥ २९२ ॥ 

ज्र उवाच 

सर्वजातिप्रभुन्वेन कतो धन्योऽस्मि माधव ॥ २० ॥ 
भूयश्च ते वचः कर्तुमिच्छामि पुरुषर्षभ । 
तदाक्षापय गोविन्द करि करोमि महाभुज) ३१॥ 

ज्वर वोखा--पुख्षप्रबर माधव ] आपने समी जातिके 
प्राणिर्योपर मेरी प्रसुता स्थापित करके सुञ्चे धन्य कर दिया) 
महाबाहू गोविन्द ! अव म॑ पुनः आपकी आश्ञाका पालन 
करना चाहता हूँ । अतः आश्ञा दीजिये, पै आपकी क्या 
खेवा करू ॥ ३०-३१ ॥ 


अदमसुरकुखध्माथिना 
चिपुररेण दरेण निमितः । 
रणक्षिरसि विनिजिनस्त्वया 
प्रभुरसि दे तवास्मि ककरः ॥ २२ ॥ 
देव | असुरक्ुलनाशक ओर त्रिपुरसदारक मगवान्‌ 
हसने मेरी खष्टि की है, आल युके मृहानिपर आपने मुद 
पराजिद कर दिया ! अतः आप मेरे गश ह जीर में आपका 
किदड्करद्रु॥३२॥ 
धन्यो ऽस्म्युग्रहीतो ऽसि यत्‌ त्वया मल्पिय कृतम्‌ । 
आक्षापय भियं कि ते चक्रायुध करोम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
-चक्रधारी श्रीकृष्ण ¡ आपने जो मेरा प्रिय क्रियाः 
मनँ धन्य हो गया । आपके अनुग्रदका पत्नि वन गया, अव 
आन्ञा दीन्यि, मै आपका कौन खा प्रिय कायं सम्पन्न करू १॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
ल्वरस्य वचनं श्रुत्वा वासुदेवो ऽ्रवीद्‌ वचः । 
अभिसंधि श्णुप्वाद्य यत्‌ त्वां वक््यामि निश्चयात्‌॥२४॥ 
व्ेकाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ¡ स्वरका यद वचन 
सुनकर वसुदेवनन्दन श्रीछृप्णने कडा--“ज्वर | म म्या चाहता 
सुनो । मेँ निदिचत ्पसे वमे जो करु कदत दू 
उपर ध्यान दीः ॥ ३४॥ 
ग्रीसरावानुवाच 
महादवे तव मम च छयोरिमं ४. 
पराक्रमं भुजवरुकेवलाख्रयोः । 





विष्णुपवै ] 
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प्रणस्य मामेकमनाः पठेत्‌ तु यः 
स प्र भवेञ्ज्वर विगतज्वरो नरः ॥ २५॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--ज्वर ! इस महाखमर्भ केवल 
वाहुबरल ही हमारा-तम्दारा अल रहा दै; जो मुत्े प्रणाम 
करके एकचित्त होकर दम दोनो इस पराक्रमका पाठ करे 
वदं मनुष्य अवश्य उ्वररहित दो जाय ॥ ३५ ॥ 
पाद्‌ भसप्रहरणघिश्चि स नवलोचनः 
स मे पीतः सुखं दयात्‌ सघौमयपतिज्व॑रः ॥ ३६॥ 
जिसके तीन वैरैः मस दी आयुध है, तीन रिरे 
ओर नौ नेत्रैः वद समस्त रोगौका अधिपति ज्वर्‌ प्रसन्न 
होकर मुस्ने खख प्रदान करे ॥ ३६ ॥ 
माद्यन्तवन्तः कवयः पुराणः 
खश्मा बृहन्तो ऽप्ययुशासितारः। 
स्वीञ्ज्वरान्‌ घन्तु मपानिरुद्- 


-प्दयुम्नसंक्रपणवासुतरेवाः ॥ ३७ ॥ 


चतुर्विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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जगत्‌के आदि ओौर अन्त जिनके र्थो दै, जो शनी, 
पुराणपुरुषः सृक्ष्मसखरूपः परम महान्‌ ओर सवके अनुशासक 
हैः वे अनिर, प्रययुम्नः संकर्षण ओर भगवान्‌ वासुदेव 
समप्णं ज्वरोका नादा करे ( इस प्रकार प्रार्थना करनेवा्का 
ज्वर दूर दो जाय ) ॥ ३७॥ 
वैश्नस्पायन उवाच 
एवमुकस्तु कृष्णेन ज्वरः सास्नान्महान्मना 1 
प्रोवाच यदुादुलमेवमेतद्‌ भविप्यति ॥ ३८॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | सात्‌ महात्मा श्रीकृष्णके 
ेसा कहनेपर उषरने उन यदुश्रषठसे कहा- यह एेसा ही होगा 
घरं छञ्ध्वा ज्वरो हृष्टः रष्णाच्च समयं पुनः। 
प्रणम्य शिरसां छष्णमपक्रान्तस्ततो रणात्‌ ॥ ३९} 
श्रीकृष्णसे वर पाकर ओर उनकी शर्तको स्वीकार करके 
ज्वरको यडा ह्षं॑हुआ । वह मस्तक शछचकराकर श्रीकृष्णको 
प्रणाम करनेकरे अनन्तर उस रणननेत्रसे दूर चखा ग्या ॥२९॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरवि विष्णुपवंणि ज्वरङृण्णसंवादे त्रयोर्धिशत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यभारतके सिकभाग हरिवंदके अन्तत विष्णुपवैमे ज्वर ओर श्रीकृ"्णका सेवाद्बिषयक 
पक सौ तर्सरवोः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९२९३ ॥ 
[सी षं 


चतुरविरात्यधिकशततमोऽध्यायः 
वाणासुरकी सेनाका पलायन, भगवान्‌ शङ्करका अपने गकि साथ युद्धके लिये आगमन, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर रुद्रका युद्ध तथा बाणासुरका युद्धभूमिमं पदार्पण 


श्रस्पायन उवाच 
ततस्ते त्वरिताः सव चयस्य इवाञ्मयः। 
(4 #५ 
संनतेयमथारुहय युध्यमाना रणे स्थिताः \ १ ॥ 
$ . 
वेऽम्पायनजी कष्टते ह--जनमेजय { तदनन्तर 
तीन अग्नियोके समान वे स्व तीर्न कीर बड़ी उतावलीके 
साय गरुड्पर आरूद्‌ हो शत्रुओकि साथ युद्ध करते हए 
रणमूमिमे डटे र्दे ॥ १९॥ 
ततः सचौण्यनीकानि वाणवपरवाकरिरन्‌ । 
अदेयन्‌ वैनतेयस्था नदन्तो ऽतिवलाद्‌ रणे ॥ २ ॥ 
गरुडपर चदे दए उन वीरोनि सिंहनाद करके वाणाघुर- 
की समस्त सेनार्ओको अपनी बाणव्षति ठक. दिया ओर 
अत्यन्त वल्पूर्वक उन्हे पीढ़ा देना आरम्भ क्रिया 1} २] 
चक्रलाद्गटपर्यैश्च वाणवरपैश्च पीडितम्‌ । 
संखुकोप महानीकं दानवानां दुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 
चक्र ओर हल्की मारते तथा वाणी वषति पीडित 
होकर दानवेकी वद दुजेय विशाल सेना अत्यन्त कुपित दोउटी | 
कर्षोऽक्निरिव संशुद्धः शष्केन्धनसमीरितः। 
कप्णवाणाश्चिरुद्धुसो विचृद्धि परमां गतः ॥ ४॥ 
जेखे तिनकोके बोस उ्गग ठग जाय ओर सूखे इनका 
सदारा पाकर बद ओर मी बद जाय उसी प्रकार श्रीङ्प्णके 


वा्णोसे जो अनिन प्रकट हुई, वह अत्यन्त श्रद्धिको प्रात 
होने र्गी ॥ ४॥ 


दानवानां सष्टस्राणि तस्मिन्‌ समरमूर्धनि । 
युगान्ताच्चिरिखाचिष्मान्‌ दष्ठमानो व्यराजत ॥ ५ ॥ 
वद उस युद्धकरे मुहानेपर महरस्ञो दानर्वोको दग्ध करती 
हुई अ्वाला-माल्खि मण्डित प्रटयाग्निके समान प्रकाथित 
हो रही थी॥५॥ 
तां दीय॑माणां महतौ नानाप्रहरणार्दित्ाम्‌ । 
सेनां बाणः समासाद्य वारयन्‌ वाक्यमघ्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
नाना प्रकारके अल-शख्रि पीडित हो भागती हुई उस 
विशाल सेनाके पास पर्हुचकर वाणासुर उखे रोकता हभ इस 
प्रकार योख--]। ६ ॥ 
लाघवं समुपागम्य किमथं भयचिङ्कवाः। 
दैत्यवंशससुन्पन्नाः पलायध्वं मदादवात्‌ ॥ ७ ॥ 
ष्वीरो | तम दैत्यवंश उत्पन्न शकर भी किसल्यि 
लघुता ( कायरता ) का आश्रय ले भयते व्याकुल हो इस 
महामरसे पलायन कर रेह ॥ ७ ॥ 
कवचालिगदाप्रासखङ्गचर्मपरभ्वधान्‌ 1 
उत्खज्योत्छज्य गच्छन्ति कि भवन्तोऽन्तरिश्षगाः॥ <८॥ 
` "कवच, खञ्च, गदाः प्रास, ढा, त्वार ओर फरपे 
फेक-फेककर तुम आकाशमारगछे क्यो मागे जा रदे हो ॥ < ॥ 
खजाति चैव भावं च हरसंसर्गमेव च । 
मानयद्भिनं गन्तच्यमेषो छयष्टमयस्ितः ॥ ९ ॥ 





७१८ 


श्रीमदाभास्ते खिरुभागे 


[ हरिषे 





(अपनी जातिका, अपने वीरभावक्रा तथा मगवान्‌ 
शङ्कुरके साथ हमारा जो सम्पर्कं है उसका सम्मान करते दूए 
ठमलेोर्गोको यहेसि हना नही चाद्ये; देखो | यद्‌ मँ युद्ध- 
भूमिम डय हृ रहूः ॥ ९॥ 
पवमुश्चरितं वाकयं ण्वन्तस्तदचिन्तयन्‌ । 
खपाक्रामन्त ते सवे दानवा भयमोदिताः ॥ १०॥ 

इस प्रकार कदे गये उत्साहवर्धक वाक्यको सुनते हए 
भी उसकी परवान क्के वे मस्त दानव भयसे मोदित 
होकर माग चङे | १० ॥ 
प्रमाथगणरेषं तु तदनीकमतिष्ठत। 
भस्मावशेषं युद्धाय पुनश्चक्रे मनस्तदा ॥ ९९१॥ 

अव उस सेनार्मे केवर प्रमथगण योष रद गये; उन्दीको 
लेकर बह सेना बर्हो खड़ी थी । उस समय भागनेते वचे- 
खुचे सैनिकोनि पुनः युद्धम मन लगाया ॥ ९१ ॥ 
कुम्भाण्डो नाम वाणस्य सखामात्यश्च वीर्यवान्‌ । 
भग्नं सखवलमारोष््य ददं वचनमननवीत्‌ ॥ १२॥ 
बाणासुरके मन्नी ओर सखा पराक्रमी कुम्भाण्डने 
अपनी सेनाम भगदड़ मची देख यह वात कदी--। १२ ॥ 
पष वाणः स्थितो युद्धे शंकरोऽयं गु्टस्तथा । 
किमर्थं यलमुत्ख्ज्य भवन्तो यान्ति मोदिताः ॥ १३॥ 
ध्वीरो | ये राजा बाणासुर युद्धे खित दै ! ये भगवान्‌ 
शङ्करं ओर कार्तिकेयजी मी वदो विराजमान द| फिर तुम 
लोग मोग्रस्त दो अपनी सेनाको छोड़कर किसल्थि भागरदैहोः ॥ 
प्राणांस्त्यफत्वा पलायन्ते सवे दानवपुङ्गवाः । 
पवं कुम्भाण्डवाष्त्यं ते शरण्वन्तो भयविद्लाः। 
चक्रा्चिभयविध्रस्ताः सवं यान्ति दिशो दशा ॥ १४॥ 
कुम्भाण्डका एेसा वचन सुनते दए भी वे समस्त 
दानवरिरोमणि भयसे व्याकृक हो प्रार्णोका मोह छोडकर 
पलायन करने खगे । वे सव्र-के-स्व श्रीकृष्णकी चक्राग्निके भये 
यरा उठे ये; अतः दसौ दिगार्जोकी ओर भागे चलेजारदेये॥ 
भग्नं वटं ततो दृष्टा छृष्णेनामिततेजसा । 
संरकनयनः स्थाणुंद्धाय पयंवतंत ॥ १५॥ 
तदनन्तर अमित तेजम्वी श्रीकृष्णके द्वारा दानवसेना- 
म मगदड़ पडी देख भगवाम्‌ शङ्कर क्रोधसे लल अखं 
किये स्वयं युद्धके ल्य उपयियित हुए ॥ १५॥ 
वाणसंरक्षणं कर्तं रथमास्थाय सुप्रभम्‌ 1 
देवः कुमारश्च तथा रथेनाग्निसमेन वे ॥ १६॥ 
वे वाणासुरकी रक्षा करनैकरे व्यि उत्तम प्रभाति युक्त 
स्थपर आरूद्‌ होकर अये ये; साथ ही कुमार स्कन्ददेव भी 
अग्निके समान तेनस्वी रथकरे द्वारा वर्हो उपस्ित दए ये ॥१६॥ 
नन्दीश्वरसमायुक्तं रथमास्थाय वीर्यवान्‌ 1 
संदष्टौषठपुरो रुद्रः प्राधावत यतो हरिः ॥ १७ ॥ 
नन्दीश्वरसे संयुक्त रथपर आरूढ हो पराक्रमी भगवान्‌ 
सद्र अपने ओष्ठको दोस दवाकर उसी ओर दौड़; जदो 
श्रीहरि विधमन ये ॥ १७॥ 


पिवक्निव तद्राकाश्ं सि्टयुकतो महास्वनः 1 
रथो भाति घनोन्मुक्तः पौणमास्यां यथा शाद्व ॥१८॥ 
सहसि ज्ञता हआ उनका रथ सी तीत्रगतिसे दौड 
रहा थाः मानौ आकारको पिये ठेता दो । उससे वड़ी भारी 
धरधराहट हो रही थी । वद्‌ रथ देखा जान पडता थाः मानो 
मे्घोकि आवरणते मुक्त हुया पूर्णमासीका चन्द्रमा प्रकारित 
होरदादो॥१८॥ 
ततो गणसहसैस्तु नानारूपै्भयावदैः। 
नदद्धिर्विविधान्‌ नादान स्थो देवस्य श्चोभयन्‌ ॥१९॥ 
तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारके सिंहनाद करते हुए नाना सूप 
धारी सदो भयंकर गर्णोके खाय मदादेवजीका रथ रणभूमिकी 
शोमा वरदाने र्गा ॥ १९॥ 
केचित्‌ सिटसुखास्तघ्र तथा व्याघ्रमुखाः परे । 
नागाश्वोष्टुखास्तज्न प्रवेपुरतिपीडिताः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ शिवकरे गर्णेमिं कोई सिंदके समान भुखवाठे 
ये तो कोट व्याकरे समान; कितनेकि गरव हाथी; घोढे 
ओर ऊँट्के स्मान ये; ये सवर श्रीकरप्णके वार्णोखि अत्यन्त 
पीडित होकर थरथर कोपने २०॥ 
व्यालयक्नोपवीताश्च केचित्‌ त्न मष्ावखाः। 
खरोष्टगजवक्चाश्च अश्वग्रीवश्च संस्थिताः ॥ २१९॥ 
उन्मेस कितने ही महावली प्रमथगर्णेनि सर्पमय यञो- 
पवीत धारण कर रते थे; कितर्नोकि मुख गधे, ऊॐँट ओर 
दाथिरयोके समान येः क्तिनि दी धोरदोकी-सी गर्दन ¦ 
ल्यि खड़े ये ॥ २१ ॥ 
छागमाजौरवक्च्राश्च मेषवक्त्रास्तथा परे । 
चीरिणः शिखिनश्चान्ये जरिलोर्ध्वदिरोरुाः ॥ २२॥ 
भग्नाः परिपतन्ति स शङ्कदुन्टुभिनिःस्वनेः। 
अन्य दिवगर्णोकरे मुख भेद; वकरे अर विन्र्वोके 
समान ये; कितने दी चीर व्र धारण श्रिये हुए. येः क्रितनकि 
मस्तकप्र शिखा सुशोभित दो रदी थी; बहरतौनि जयार्थे वदा 
रखी थीं ओर कितनोकरि सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे 
हुए ये । श्रीङ्प्णके वार्ण घायल हो इन सवके पवि 
उखड़ गये । ये शङ्क एं दुन्दुभिर्योके शब्द सुनकर दी 
रणमूमिमे गिर पडते ये ॥ २२ ॥ 
केचित्‌ सौम्युखास्तच दिव्यैः शास्रैरंरुताः॥ २३ ॥ 
नानापुष्पकृतापीडा नानाप्रहरणायुधाः । 
कितने दी भिवग्ेकि मुल सौम्य येः वे वर्हो दिव्य 
अख-शलरौसि सुशोभित दते थे । उनन्दोनि भति-भोतिके 
फूलेकरि सुकुट धारण क्रिये ये ओर उनके आयुध भी 
अनेकं प्रकारके थे ॥ २३३ ॥ 
वामना विकरटश्चेव सिहन्याघ्रपरिच्छदाः ॥ २४॥ 
खुचिरद्रर्मदावक्ते्महाद् चटिग्रियाः । 
कितने दी गण वने ओर -विक्रट आकारवाकले ये 
उन्दनि सिहो अर व्यार्घोकी खार्टोठे अपने शरीरको ठक 
रखा था । कितर्नौकी दाद बहुत वड थी ओौर वे खूलसे 


विष्णुपर्व ] 


चतुर्विरात्यधिकदततमोऽध्यायः 
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--------------------------------न---न------ ज~ 


मीगे हए विशाल युखंखि युक्त ये 1 उर बलि अधिक 
प्रिय थी ॥ २४१ ॥ 
देवं सस्परिवायीथ महारशुप्रमदेनम्‌ ॥ २५॥ 
खीखायमानास्तिष्ठन्ति  सं्रामाभिसुखोन्मुसाः। 
ये सव-के-खव्र बडे-वडे शत्रुओका मर्दन करनेवले 
मदादेवजीको चारो ओरे घेरकरर खीच्पपूर्वक संग्रामके च्य 
उत्सुक हो मुह ऊपर किये खडे थे ॥ २५१ ॥ 
ततो दिव्यं रथं दष्ट सुद्वस्या्धिटकर्मणः ॥ २६॥ 
ष्णो गरुडमास्थाय ययौ रुद्राय संयुगे । 
तदनन्तर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले सद्रदेवके 
दिव्य रथको देखकर गर्ड़पर वेठे हुए श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ 
शद्रके साथ युद्ध करनेके स्यि गये ॥ २६२१ ॥ 
वेनतेयस्थमास्यन्तमायान्तम्रणीं हरिम्‌ ॥ २७॥ 
विन्याघ कुपितो बाणैनौराचानं शतेन सः। 
गरुड़की पीठपर बैठकर अति हए यादवकरुख्के अग्रणी 
श्रीहरिको क्रोधे भरे हुए मगवान्‌ शिवने सो नाराचेषि 
घायल कर दिया ॥ २७१ ॥ 
ख॒ शरैर्दितस्तेन हरेणाद्धिषएरकर्मणा ॥ २८॥ 
हरि्जग्राह ऊुपितो द्यं पाजैन्यसुत्तमम्‌ । 
व्रिना क्लेशके ही वड़े-वड़े कर्म करनेवाठे महादेव जीके 
द्वारा बाणोसे पीडित क्रिये जनिपर क्रोधर्मे भरे हुए श्रीदसिनि 
उत्तम पार्जन्या हाथमे लिया ॥ २८३ ॥ 
प्रचचङ ततो भूमिर्विष्णुरुद्रभ्रपीडिता ॥ २९॥ 
नागाश्चोध्वैसुखास्तनन विचेदुरभिपीडिताः। 
उस समय भगवान्‌ विष्णु ओर रद्रके भारसे अत्यन्त 
पीदित हुई भूमि कोपने लगी | आँ दिग्गज ऊपर मह 
कयि पीड़ा पाकर विचलित दो उठे ॥ २९३ ॥ 
पर्वताः पतितास्तत्र जलधासभिराप्ुताः ॥ २०॥ 
केचिन्पुसुचिरे तत्र शिखराणि खमन्ततः । 
वहुत-से पर्व॑त जलकी धारा्षि आप्छावित दो वर्हो 
धराशायी हो गये | कितने दी सव्र ओरसे अपने शिखरोका 
परित्याग करने लगे ॥ ३०१ ॥ 
दिश्षश्च प्रदिशश्चैव भुमिराकारामेव च ॥ ३९॥ 
प्रदीप्तानीच रखद्यन्ते स्थाणुरृष्णसमागसे । 
समन्ततश्च निघीताः पन्न्ति धरणीतले ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ शिव ओर कृष्णके सवर्घके मय दिशारठेऽविदिशर्णै, 
पृथ्वी ओर आकाश--ये सभं प्रज्वलित-से दिखायी देते थे | 
भूतलपर ख ओरसे वच्रपात होने लगा ॥ ३१-३२॥ 
शिवाश्वेवाशिवान्‌ नादान्‌ नदन्ते भीमदश्तनाः। 
वासवश्चानद्न्‌ घोरं रुधिरं चाप्यवर्षत ॥ ३२॥ 
भयानक दिखायी देनेवाली गीदडिर्यो अमङ्गलसूचकं 
बोली बोल्ने लगीं । इन्द्र॒ धोर गर्जना करते हुए रक्तकी 
वर्षा करने खगे ॥ ३३ ॥ 
उसका च वाणसैन्यस्य पुच्छेनाचृत्य तिष्ठति । 
भवबौ मारुतश्चापि ज्योतीम्याकुलतां ययुः ॥ ३४॥ 
प्रभाष्टीनास्तथोपध्यो न चरन्त्यन्तरिक्षगाः। 


उल्का वाणासुरी सेनाके पुच्छमागको आगत्‌ करके 
स्थित हु थी} वायु प्रचण्ड गतिसे वह रदी थी ओर तारि 
व्याकुलताको प्राप्त हो रे ये । ओषरधिर्यो निस्तेज हो गर्यी 
ओर आकाराचारी प्राणी आकाश्चमे विचरण नदी करते ये ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा सर्वदेवगकै्॑तः ॥ २५॥ 
बिपुरान्तकसुयन्तं क्षात्वा॒रुद्रसुपागमत्‌ । 

इषी वीच समस्त देवताओं पिरे दए ्रह्लाजी 
त्रिपुरनाशक उद्रको युद्धके व्यि उद्यत जानकर वह अयि ॥ 
गन्धवीण्सरसश्चैव यक्षा विद्याधरास्तथा ॥ २६॥ 
सिद्धचारणसं घाश्च पदयन्तो ऽथ दिवि स्थिताः 

गन्धर्व+अप्रायक्च,विद्याधर,सिद्ध ओर चवारणेकि समदाय 
भी वह्‌ युद्ध देखनेके चि आकाशम खडे दो गये ॥३६१॥ 
ततः पार्जन्यमसखरं तत्‌ क्षिप्तं रुद्धाय विष्णुना ॥ ३७ ॥ 
ययौ ज्वलन्नथ तदा यतो रुद्रौ स्थस्थितः। 

इसी समयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने रद्रदेवपर पार्जन्याछ्नका 
प्रहार किया । वह अघ्न प्रज्वरित होकर उसी ओर चलाः ` 
जहो सद्रदेव रथपर विराजमान थे ॥ ३७३ ॥ 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ३८॥ 
निपेतुः स्वतो दिग्भ्यो यतो रर्थः स्थितः। 

फिर तो जहां भगवान्‌ शङ्करका रथ खड़ा था, वर्ह 
सभी दिद्या्ओषि छकी हूरई गोँठवारे सखो वाण गिरने त्म ॥ 
अथाग्नेयं म्ारोद्रमच्चमख्रविदां वरः ॥ ३९..॥ 
सुमोच रुषितो सद्रस्तदंद्भुतमिवाभवत्‌ । 

तव रोषमे भरे हुए अखवेन्तार्ओमि श्रे रद्रदेवने वहो महा- 
रोद्र आग्नेया्का प्रयोग किया | वह अद्भुत-सा प्रतीत हआ ॥ 
ततो विशीणैदेदास्ते चत्वासेऽपि समन्ततः ॥ ४०॥ 
नादद्यन्त शरेश्छन्ना दद्यमानाश्च वद्धिना । 
सिंहनादं ततश्चक्तः सर्ब पवासुरोत्तमाः ॥ ४१॥ 

उससे उन चारयोके दारीर सव ओरसे क्षत विक्षत हो गये । 
वे बार्णोसे आच्छादित दो आगसेजल्ते हूए अद्दय हो गये | 
यद देख सभी असुरप्रवर वीर वरहो सिंहनाद करने लगे ॥ 
हतोऽयमिति विक्ञाय आग्नेयास्रेण वै तदा । 
ततस्तद्‌ विसदित्वाऽ ऽज छ्यखरमख्रविदां वरः ॥४२॥ 
जग्राह वारुणं सोऽखं वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 

उन्दने यह समश्च लिया था कि शीकृष्ण आग्नेयास्से 
मारे गये । तदनन्तर युद्धस्थानमे उस अस्नकी "चोट सहकर 
अस्नेेत्ता्ओम श्रेष्ठ प्रतापी वासुदेवने वारुणास्् उठाया ॥ 
भ्रयुक्ते वासुदेवेन वारुणाखेऽतितेजसि ॥ ४३॥ 
आग्नेयं भ्रदामं यात्तमखं बारुणतेजसा । 

वसुदेवनन्दन श्रीकृप्णद्वारा अत्यन्त तेजसौ वारुणास्वका 
प्रयोग होनेपर उसके तेजसे मगवान्‌ शङ्करका आम्ेयाल 
शान्त हो गया ॥ ४२३२ ॥ 
चस्मिन्‌ प्रतिहते त्वसख्े वासुदेवेन संयुगे ॥ ४४४ 
पेश्ाचं राक्षसं रौद्रं तथेवाद्धिरसं भवः। 
समोचाखाणि चत्वारि युगान्वाभ्निनिभानि पै ॥ ४५॥ 


७२० 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








उस युद्धस्थर्ल्मे मगवान्‌ वासुदेवद्वारा उस आग्नेयाल्के 
प्रतिहत हो जानेपर भगवान्‌ शिवने पैशाचः गक्षस, रोद 
तथा आङ्गिरस नामक चार अघल छोदे+जो प्रख्याग्निके समान 
तेजस्वी ये ॥ ४४-४५ || 
वायव्यमथ साविन्नं वासवं मोहनं तथा | 
अस्राणां त्रारणाथीय वासुदे्ो व्यमुञ्चत ॥ ४६॥ 
तव भगवान्‌ वासुद्रेवने उक्तं चारौ अर्खमोका निवारण 
करनेके ल्ि क्रमः वायव्या; सावित्राल्लः देन्द्राल्ञ तथा 
मोहनाखक्रा प्रयोग किया | ४६ ॥ 
असश्च तुभिश्चत्वारि वारयित्वाल्यु माधवः। 
मुमोच वैष्णवं सा ऽखं व्यादिनास्यान्तफ्ोपमम्‌ ॥ ४७ 
उन चँ अखछरोते उनके चार्यो अर्का तत्काल निवारण 
करके छष्ष्मापति श्रीकृष्णने वै्णवाखछ्रका प्रयोग करिया जो 
ह वाये हष कालके खमान प्रतीत होता था ॥ ४७ ॥ 
वैष्णवाख्े प्रयुक्ते तु सव॑ पवाखुरेत्तमाः। 
भूतयक्षगणद्दैव वाणानीकं च सर्वशः ॥ ४८ ॥ 
दिः सवौः प्राद्रवन्त भयपोहेन चिक्कवाः। 
वैष्णवाखकरा प्रयोग होनेपर सभी अघुरशिरोमणि वीर 
भूतः यक्षगण एव व्राणक्री सारी सेना-ये समी भय ओर 
मोदसे व्याङ्कल हो सम्पू दिश्ार्ओकी ओर भाग गये ॥ ४८१ ॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठे दीं सैन्ये मदा्डरः ॥ ४९॥ 
निर्जगाम तता वाणो युद्धायाभिसुखस्त्वरन्‌ । 
जिसमे प्रमथगर्णोकी अधिकता थी; उस सेनाके भी 
पलायन कर जानेपर महान्‌ अघुर बाण युद्धके ल्ि उत्सुक 
हो बड़ी उतावलीके साथ निकल ॥ ४९१ ॥ 
भीमप्रदरणैघरि न्य्व सखमक्षावकैः। 
दतो मदारथैर्वरिवेद्रीव सुरसत्तमः ॥ ५०॥ 
जेते वञ्नधारी इन्ध श्र देवताओसि भ्रिरे होते ई, उसी 
प्रकार वद भयकर अल्र-शस्रवाले महावटी एवं वार महारथी 
घोर दैत्ये विरा हआ था ॥ ५० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
जपेश्च मन्तैश्च तथोषघीभि- 
म॑हान्मनः खस्त्ययनं भ्रचक्ुः । 
स तत्रे वखराणि श्युभश्च मावः 
फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेः खुतो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्‌ 
विजते तेन यथा धनेराः। 
वैशस्पायनजी कहते द--जनमेजय | उस समय ब्राह्ण- 
लेग जपः मन्त्र ओर ओषधियोद्रारा मदामनस्वी वाणायुरके 
ल्ि खस्तिवाचन कर रदे थे ओर बलिक मार वाण उन ब्राहर्णौ- 


----~----------------------------------- 


के ल्ि वहूत-छे वख श्वभलक्षणा गौरे, फलः पूरल तथा खर्ण- 
मुद्रर्थे देता हज धनाध्यक्ष कुवेरके समान सोमा पाता या ॥ 
सहस्या वदुकिद्धिणीकः 
पराघ्यंजाम्बूनदरत्नचित्नः 
सदस्रचन्व्रायुततारकशच 
रथो महान्चिस्वावभाति । 
तमास्ितो दानवसंगरदीतं 
महाध्वजं कामुंकधुक्‌ स वाणः ॥ ५३॥ 
उसके विशाल रथम सदो सूरयोकि चह वने येः 
वहुत.खी छोटी-छोरी पर्ययो र्गी थीं । वह बहुमूल्य सुवर्ण 
तथा र््नोषे सुसजित होकर विचित्र शोभा धारण करता था | 
उसमे वस्तौ चन्द्रमा तथा दस हजार तारके चिह वने ये । 
वह महान्‌ रथ अग्निके समान प्रकाशित दो रदाथा। 
दानव कुम्भाण्डने उख रथकरी रा अपने हाथमे ठे रक्खी 
थी | उसपर विशाल ध्वजा फरा रदी थी ओर उरुपर वैडे 
हुए वाणासुरने हाथमे धनुष ठे रक्वा था ॥ ५२-५२३ ॥ 
उद्वतेयिष्यन्‌ यदुपुङ्धवाना- 
मतीव रौद्रं सर विभति रूपम्‌। 
स मन्युमान्‌ वीररथौधसंङुरो 
विनिर्ययौ तान्‌ भ्रति दैत्यसागरः ॥ ५४ ॥ 
चातप्रबद्धस्तु तसरद्भसंकुखो 
यथा्णनो खोकविनाश्चनाय । 
वह उन यदुपुङ्गव वीर्योका सहार कर ल्नेके लियि 
उद्यत हो अव्यन्त भयंकर स्प धारण क्पिदट्ए थाः क्रोधर्म 
मरा था ओर वीर रथियोके समुदाये षिरा हआ था । वद 
दैत्यसागर उन यादववीर्शैकी ओर वद्‌ चल! ठीक उसी तरह? 
लेसे वायुके वेगसे वदा हआ उत्ता तरगोऽ व्याप्त महासागर 
समस्त लोर्कौकरा विनाद्य करनेके व्यि उ्रसरद्ोरदादो॥ 
भीमानि संनासकरे्षपुर्भि- 
स्तान्यम्मतो भान्ति वानि तस्य ॥ ५५॥ 
महारथान्युचद्धूतकाञ्काणि 
सपर्व॑तानीव वनानि राजन्‌ । 
विनिःखतः सागरतोयवासा- 
` दत्यद्धुतश्चादवद्रष्टुकामः ॥५६॥ 
ठोगोके मनम चास उत्पन्न करनेवाले शरीरयोके द्वार 
भयंकर प्रतीत होनेवाटी वहूत-सी सेनार्प् उसके अगे-अगे 
चक रदी थीं । राजन्‌ ¡ विशार रथो ओर उठे हए धनुषि 
युक्त वे सेनार्एे पर्वतषदित वर्नोके समान प्रतीत दोती थीं । 
अत्यन्त अद्भुत रूपवाला बाणासुर वह युद्ध देखनेके ल्य 
समुद्रके निकटवर्ती वासद्यानते निकलकर चला ॥ ५५-५६ ॥ 


॥ ५२॥ 


इदि श्रीमहाभारते विरुभागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि शुङृष्णयुद्धे चतुर्विशत्यधिकरात्ततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
शस रकार श्रीमदामारतके दिरुभाग हरिवंशे अन्तर्भव दिष्णुपरमे भगवान्‌ सद्र ओर श्रीष्णकरा 
युदधविषयक पक सौ चौबीसरवौः अभ्याय पूरा हुमा ॥ ९२४ ॥ 








विष्णवं 1 


पथचर्विद्रात्यधिकराततमो ऽध्यायः 


७२१ - 








पञ्चविरत्यधिकदततमोऽध्यायः 
भीडष्णके जुम्भाल्से भगेवान्‌ शङ्करका भाईके वशीभूत होना, अह्याजीके दवार शिवजीको विण्णुके 
साथ उनकी एकताका खरण दिराना तथा त्रह्माजीके पूषछनेपर माकण्डेयजीक्ना हरिहरकी 
एकता खापित करते हुए मादारम्य्हित हरिहरार्मक सतोत्रका वर्णन करना 


वैतनस्पायन उवाच 

अन्धेकारीरृते रोके प्रदीते यम्बके , तथा । 

न नन्द नापि च रथो न शुद्धः भरत्यदद्यत ॥ २ ॥ 
बैश्षस्पायनजी कते है-- जनमेजय { वैष्णवाल्का 

प्रयोग होनेपर जव सम्पूणं जगतूर्म अन्धकार छा गया ओर 

भगवान्‌ शकर उसफे तेजये जरने-ते लगे, उस समय उस असे 

आच्छादित दोनेके कारण न नन्दी, न रथ ओरन रद्रदेव 

"ही दिखायी देतेथे॥ १॥ 

द्वियणं वीत्तदेहस्तु रोषेण च घेन च। 

व्रिपुरन्तक्षये वाणं जघ्राह सं चतुर्मुखम्‌ ॥ २॥ 
तव रोपर ओर षर्ते बिपुरान्तकारी मगवान्‌ शिव- 

का. शरीर इुगुना दमक उठा । उन्दने चार फल्वाला बाण 

अपने हाये स्वि ॥२॥ 

संद्धत्‌ काकं चैव कषप्तुकामसखिखोचनः | 

विज्ञातो वासुदेवेन चिचकषेन मदात्मना ॥ ३ ॥ 
वे भगवान्‌ तरिरोचन उस बाणको धनुषपर रखकर 

छोदना दी चादते थे कि सवके मनकी बात जाननेवाले 

महात्मा बासुदेवने उनके मनोमावको वमश्च लिया ॥ ३ ॥ 

जम्भणं नाम सोऽष्यस्ं जग्राद पुरुषोखमः। 

हरं संजुम्भयामास क्षिप्रकारी मष्ाबकः॥ ४] 
फिरतो शीघ्रकारी महावटी पुरुषोत्तम श्रीङ्प्णने 

जुम्भणाल्र उखाया ओर उसके द्वार मदादेवजीको जम्भासे 

अभिभूत कर दिया ॥ ४॥ 

सशरः सधचुश्चैव दरस्तेनाघ्यु जम्भितः। 

संश न ठेभे भगवान्‌ विजेतासुररक्षसाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इससे भगवान्‌ शिव शीर ठी धनुष ओर बाण ल्य 

जमाई ठेने रगे; असुर ओर राष्षसपर विजय ॒पानेवाले 

भगवान्‌ शिवको उस समय छध-दुष न रही ॥ ५॥ 

सारं सधवु्क च षट ऽऽत्मानं विजुम्भितम्‌ । 

वछोन्मत्तोऽथ बाणो.ऽसतौ शां चोदयतेऽसङत्‌॥ ६ ॥ 
धुप ओर बाणसदित आत्मघ्वरूप दिवको जभाश्के 

वदीभूत हमा देख वलोन्मत्त बाणासुर वारंवार उन्हे युद्धके 

स्थि प्रेरितिक्ेल्गा॥६॥ 

ततो ननाद्‌ भूतात्मा स्निग्धगम्भीरया गिरा । ` ` 

मभ्मापयामास तदा छष्णः शङ्कं महाबलः ॥ ७ ॥ 


तवर सम्पूणं सूरतोके आत्मा महाबली भगवान्‌ श्रीकष्णने 
सिनिग्ध गम्भीर वाणीरमे िंहनाद्‌ किया ओौर जोर-जोरसे शङ्ख 
वजाया ॥ ७ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य घोषेण श्याङ्गचिस्पूर्जितेन च । 
देवं विजम्मितं दष्ट सर्वभूतानि त्नुः ॥ ८ ॥ 
पाञ्चजन्य शङ्खके गम्भीर घोषतेः गाङ्ग-धनुषशी टङ्कार 
से तथा महादेवजीको जम्भक वशीभूत देखकर समस्त प्राणी 
थरा उठे ॥ ८ ॥ 
पतस्िन्नन्तरे तत्र र्स्य पार्षदा रणे। 
मायायुद्धं समाधित्य प्रद्युम्नं पर्थवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी बीच रुद्रदेवके पप्रदोनि मायायुद्धका आश्रय 
ठे रणभूमिमे प्रदयुभ्नको घेर लिया ॥ ९॥ 
सर्वास्तु निद्राचरागान्‌ कृत्वा मकरकेतुमान्‌ । 
दानवान्‌ नाशयत्‌ तत्र शरजालेन वीर्यवान्‌ । 
प्रमाथगणभूविष्ठास्तश्र तत्र॒ महाबलान्‌ ॥ १०॥ 
परंतु पराक्रमी मकरण्वज प्रययुम्नने उन सबको निद्राके 
वशीभूत करके व्हा बाणसमूर्हदरारा मदावली दानवौका- 
जिनमे प्रमथगर्णोकी संख्या अधिक यी--विनाश्च कर डाला 
ततस्तु जुम्भमाणस्य देचस्याङ्धिष्टकर्मणः। 
ज्वाला प्राडुरभूद्‌ वक्राद्‌ दहन्तीव दिशो दश ॥९१९॥ 
तदनन्तर अनायाघ दी महान्‌ कर्म करनेवाछे तथा 
जुम्भाके वशीभूत हए महादेवजीके मुलसे एक आगकी 
ज्वाला मकट हुई, जे सम्पूर्ण दिशाओंको दग्धकरती हु्ी 
प्रतीत हेती थी ॥ ११॥ 
ततस्तु घरणीदेवी पीड्यमाना महात्मभिः । 
ब्षाणं विश्वधातारं वेपमानाभ्युपागमत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय उन मदत्माओंख पीडित दुद प्रथ्वीदेवी 
कोपती हई विश्व-खष्ट ह्माजीकी शरणमे गयी ॥ १२ ॥ 
| पृथिव्युवाच 
देवदेव महाबाद्यो पीडयामि परभोजकता । 
छष्णसद्वभराक्रान्ता भविष्यैकाणेवा पुनः ॥ १३॥ 
पृथ्वी बोली - देवाधिदेव ! मष्टाबादो ! ओ महान्‌ 
ओज ( वपराक्रम ) छे पडत हँ । भगवान्‌ शरीङृष्ण ओर 
मदादेवजीके भारते आक्रान्त हौ पुनः एकार्णवे जल्प 
निमम्न हो जाङगी-रेखा जान पड़ता है ॥ १२ ॥ 
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अविषह्यमिमं भार्‌ चिन्तयसख पितामह! 
छव्वीभूता यथा देव धास्येयं चराचरम्‌ ॥ १४॥ 
पितामह ! दस मारको अपने च्वि असश्च मानती 
ह आप दशयर विचार कीनि ! देव ! एेखा कोद उपाय 
कीन्यि, निके म दल्करी कर चराचर जगतूको धारण 
कर सदर ॥ १४ ॥ | 
ततस्तु कादयपीं देवी प्रत्युव(च पितामष्टः। 
मृह्त॑ध(र्यात्मानमाघ्यु ठच्च भविष्यसि ॥ १५॥ 
तवर पितामह बरद्या्जाने कादयपीदेवी ( प्रथ्वी) से दस 
प्रकार कदा--^्तू दो षड़ीतक क्रिसी प्रकार अपने आपको 
रोक रह; फिर यीघर दी दट्की दो जायगीः ॥ १५ ॥ 
वगरस्पायन उवाच 
दष्ट त भगवान्‌. घ्रह्मा सद्र वचनमन्रवीव्‌ । 
खणो मदाुरवधः कि भूयः परिरक्यते ॥ १६॥ 
यैद्यम्पायनजी कते ह--जनमेजय } तव भगवान्‌ 
बरद्याने रद्रदेवछे मिलकर यद्‌ वात कदी-“(आपकौ खम्मतिखे 
दीतो) बदे-वडे अयुर्यीका वध आरम्भ किया गया हैः 
फिर याप खयं ही थघुरढन्दकी रखा क्यो करते ई १ ॥१६॥ 


न च युद्धं म्षवाद्यो तव छष्णेन रोचते । 

न च धरुष्यसि र्णं त्वमात्मानं तु द्विधा रतम्‌॥ १७॥ 
'्महावादो | श्रीङ्कष्णके चाथ जापका युद्ध मन्न यच्छा 

न्ह लगता । माप श्रीकृष्णक्रो समञ्च नदीं रहे ई, आपका 

आत्मा ष्टी ( श्रीकृष्ण बनकर ) दो स््पौ्मे विमक्त ददो गवा 

६ ॥ १७॥ 

ततः श्वसीर्योयाद्धि भगवानव्ययः प्रभुः! 

प्रविद्धय पदयते छृत्स्वास्रष्धकान्‌ सचराचसान्‌॥ १८॥ 
व्र्यार्नकि इस प्रकार कहनेपर अविनाद्ी प्रभु मगवान्‌ 

द्विव शरीरके मीतर अन्तःकरणर्मे ध्यान टगाकर ददयसित 


रद श्रविष्ट दोः तीनों लोकके समस्त चराचर प्राणिर्योका 
वाक्षा्तार करने खे ॥ १८ ॥ 


ग्रविदय योगं योगात्मा वरां स्तानयुचिन्तयन्‌ 
द्वारवत्यां यदुक्तं च तदरचुस्द्रत्य सर्व॑श्चः। 
जगाद नोश्तर किचिक्निदृष्चो दभवत्‌ तदा ॥ १९॥ 
योगस्वरूप मगवान्‌ चद्र योगमै प्रचेश्च करके 
(समाधि त्माकर ) पदलेके द्वये दए उन वर्योकरा चिन्तन 
करने लगे तथा द्वारका्मे भो कुड कदा था, उन सव्र वार्तो- 
का वारार सरण करके उन्दनि ्र्याजीको कोद उत्तर नदीं 
दिया; वे उस समय युद्धे निवर्त दो गवे | १९॥ 
आत्मानं रृष्णयोनिस्थं पद्यत दयेकयोनिजम्‌ । 
ततो निभत्य व्टवस्छ॒ न्यस्तवादोऽभवन्दरये ॥ २०॥ 
उन्देनि अपने-गापक्रो सचिदानन्दसखस्य श्रीकरष्णमय 
योनि ( परह्य ) म स्थित देखा यर अपनेको एक-अद्वितीय 


= 


श्रीमहाभास्ते खिकुभागे 


[ हरिवंशे 








ब्रह्मरूप योनिसे प्रकट हया जाना । तचश्चात्‌ श्ट्रदेव वर्ह 

से निकटकर युद्धे अट्ग हो गये । उन्दोनि उस रणकषे्र्मे 

श्रीडष्णके खाथ वाद-विवाद या युद्धकरी भावनाक्रा परित्याग 

कर दिवा ॥ २० ॥ 

बरह्माणं चा्रवीद्‌ रुद्रौ न योत्स्ये भगवन्निति | 

ऊष्णेन सदह संग्रामे टघ्वी भवतु मेदिनी ॥ २१॥ 
तत्वश्चात्‌ सद्रने व्रह्मार्जापे कदा--'भगवन्‌ | अव र्य 

संग्रामभूमि श्रीक्ष्णके चाथ युद्ध नदीं करेगा; अव्र यद्‌ 

पृथ्वी हलकी हौ जाय' ॥ २१ ॥ 

ततः कृष्णो ऽथ सद्रश्च परिष्वज्य परस्परम्‌ । 

परां प्रीतिमुपागम्य संग्रामाद्पजम्मतुः ॥ २२॥ 
श्सके वराद श्रकृप्ण ओीर म्र प्क दुसरे 

मिल्कर बहुत प्रघन्न हूए. ओर आपस्के खंम्रामसे दट गये॥२२॥ 


न च तौ पदयते कञ्चिद्‌ योगिनौ योगमागतौ । 
पको ज्या तथा त्वा पदर्येह्ोकान्‌ पिवामः ॥ २३॥ 
उवायैतत्‌ समुदिद्य माकण्डेयं स्नारदम्‌। 
पादर्वस्थं परिपप्रच्छ कात्वा वै दीर्धद्दिनम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण सीर सद्र दोनो योगी ह तथा दोनों प्क दूष 
से यमेद-सम्बन्धको प्रात दैः इस वातकरो वर दूरे किंसीने 
नदीं षमनच्चा; एकमात्र पितामह बह्याने उन दोर्नीका अमेद 
सम्बन्ध स्थापित करके उन्दं उसी भाव्छे देखा ओर सखव 
लेर्गोकी ओर देखते दए इसी विषयक लेकर अपने वगट- 
म खदे हूए नारद तया माकंण्डेयक्रो दीर्बद्ीं जानकर इ 
प्रकार पृ ॥ २३-२४॥ 
वितामह उवाच 
मन्द्रस्य गिरेः पाद नलिन्यां भवकेदावौ । 
राती खप्नान्तरे ब्रह्मन्‌ मया टौ हराच्युतो ॥ २५॥ 
पितामह वोटे--त्रहयन्‌ | मने मन्दराचल पर्वतकरे 
पादर्वभागमे रातको सोते समय स्पनेमे एक सरोवरे तटपर 
श्रङ्घप्ण यर मगवान्‌ चद्करको देखा; जो तक्कताक दी एक 
दूररेके रूपमे बदल गये थे ( अर्यात्‌ श्रीकृष्ण जगह शिव 
ओर शिवकी जगद श्रीकृष्ण हयो गये ये) ॥ २५॥ 
इर च हरिरूपेण दरि च हररूपिणम्‌। 
दह्ुचक्रगदापाणि पीताम्बरधरं दहरम्‌ ॥ २६॥ 
मैने दरको दरिल्पमे देखा ओर इरिको दरर्परमे; 
मयवान्‌ हने दार्थरमि वद्धः चक्र भौर गदाले रखी थी 
ओर उनके अर्गोपर पीताम्बर सोमा पारहाया॥ २६॥ 
बिद्रूखपट्धद्राधरं व्याघ्रचर्मघरं हरिम्‌ । 
गरुडस्थं चापि हरं रि च चुपभध्वजम्‌ 1 २७॥ 
उधर श्रीदरि त्रिश्च यौर पद्ध धारण क्रिये वावम्बर 
पने हृष्ट ये; मगवान्‌. दद्धर गरड़पर ठे थे ओर श्रीहरिने 
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वृषभवाहन दोकर अपनी ध्वजाय इृषभका चह धारण 
करियाया॥ २७॥ 


विस्मयो मे महान्‌ बरह्मन दष्ट तत्‌ परमाद्धतम्‌। 
पतदाचक्ष्व भगवन्‌ याथातथ्येन स्रत ॥ २८॥ 
व्रह्मन्‌ ] उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले महष | वद 
अद्भत दृश्य देखकर मन्ने मदान्‌ विस्य हआ । भगवन्‌ | 
आप इसके रदस्यक्रा यथार्थसूपसे विवेचन करं ॥ २८ ॥ 
मारकण्डेय उवाच 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे दिवरूपिणे । 
यथान्तरं न पदयामि तेन तौ दिशतः शिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
मार्कण्डेयजी वोङे--विष्णुरूपधारी शिव ओर शिव- 
रूपधारी विष्णुको नमस्कार ह । मै इन दोनोम कों अन्तर 
मीं देखता; मेरे इस मावसे संतुष्ट होकर वेदोर्नोँ सुस्ने 
कस्याण प्रदान कर ॥ २९॥ 


अनादिमध्यनिधनमेवदक्चरमव्ययम्‌ । 

तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं दरिहदरात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 
आदि, मध्य ओर अन्ते रदित जो यद अविनाशी 

अक्षर ब्रह्म हैः उखका खरूप हरिदरात्मक है ब्रह्मन्‌ ! मँ 

आपके समक्ष उसी दरिदरात्मक बद्यका वर्णन कपा ॥३०॥ 

योविष्णुःसख तुवै रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः । 

पका सूर्तिंखयो देवा रुद्रविष्णुपितामहाः ॥ ३१॥ 
जोविष्णुईवेदीष्द्रहैओरजोस्द्रर्हवेदी व्रह्मा 

है; इनका मूलखरूप तो एक दी है परंतु ये कार्यभेदसे 

रुद्र विष्णु ओर ब्रह्मा तीन देवता कषटकते ई ॥ ३१॥ 

वरदा ल्ोककतीरो लोकनाथाः खयस्मुवः। 

अधैनारीश्वरास्ते तु जतं तीं समास्थिताः ॥ ३२॥ 
ये सम्र-के-सव्र ठोकखष्टा; वरदायकः जगन्नायः खयम्भूः 

अर्धनारीश्वर तथा तीतर वतका आश्रय ठेनेवछे ई ॥ ३२॥ 

यथा जले जलं क्षितं जखमेव तु तद्‌ भवेत्‌ । 

रुद्रं विष्णुः प्रविष्स्तु तथा रुद्रमयो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जसे जलम डाल हुआ जल जलरूप ही हो जाता रै, 

उसी प्रकार स्द्रदेव् प्रविष्ट हए भगवान्‌ विष्णु सद्रमयदहो 

जति द ॥ ३२३ ॥ 

अग्निमञ्िः प्रविष्टस्तु अग्निरेव यथा भवेत्‌। 

तथा विष्णुं प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
जे अग्नमे प्रविष्ट हुई अग्नि अग्निरूप दी होती हैः 

उसी प्रकार विष्णुम प्रविष्ट हुए खद्रदेव विष्णुरूप ही 

दोते ई ॥ ३४ ॥ 

रुद्रमग्निमयं वियाद्‌ विष्णुःसोमात्मकःस्सरतः। 

अग्नीषोमात्मकं चैव जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पञ्चविदात्यधिकरावतमेो ऽध्यायः 
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खद्रको अग्निखरूप जाने ओर ममवान्‌ विष्णु सोम- 

खरूप माने गये द । इसील्ि यद समस्त चराचर जगत्‌ 

अग्नीषोमात्मक-कहलता है ॥ २५ ॥ 

कतौरौ चापहतौरी स्थावरस्य चरस्य तु| 

जगतः श्युभकतीरौ प्रभविष्ण्‌ मदेश्वरौ ॥ ३६॥ 
यह्‌ इरि ओर दर दी समस्त चराचर जगत्‌के कर्त, 

संहारक श्ुभकारक तथा अमावक्षाटी महेश्वर द ॥ ३६ ॥ 

कर्तंकारणकतीरो कर्तैकारणकारकौ ! 

भूतभव्यभवौ देवौ नारायणमदेश्वरौ ॥ २७॥ 
ये नारायण ओौर मदेश्वरदेव कर्तां ओर कारणके भी 

आदि कर्ता ह तथा कर्तां ओर कारणस भी काम करनेवाले 

३ । ये ही दोनों भूतः भविष्य ओर वतैमानरूप ई ॥ ३७ ॥ 

जगतः पाटकवितावेतौ खष्टिकरौ स्मतौ । 

पते चैच प्रवर्षन्ति भान्ति वान्ति जन्ति च । 

पतत्‌ परतरं गद्यं कथितं ते पितामह ॥ ३८॥ 
ये ही जगतूके पाल्क ओरयेदही इसकी खष्टि करने- 

वाटे माने गये दै । ये ब्रह्माः विष्णु ओर शिव ( मेषसूपसे 

जल्करी ) वर्षा करते ई! ( सूरयरूपसे ) प्रकाशित होते दै 

ओर ( वायुरूपते ) सर्वर गतिक्षील होते द।ये ही दष्टि 

करते ई । पितामह ! यह मैने आपसे परम गुह्य रहस्यका 

वर्णन किया है ॥ ३८ ॥ 

यश्चैनं पठते नित्यं यश्चैनं णुयान्नरः । 

प्राप्नोति परमं स्थानं विष्णुरुद्रप्रसादजम्‌ ॥ ३९॥ 
जो प्रतिदिन इख स्तोका पाठ करता ओर जो इसे 

सुनता ह, बह मनुष्य भगवान्‌ विष्णु ओर ख्द्रकी पासे 

परम पदको प्राप्त कर ठेता दै ॥ ३९ ॥ 

देवो हरिहर स्तोष्ये बह्मणा सह संगतौ । 

पतो च परमो देवौ जगतः प्रभवाप्ययौ ॥ ४०॥ 
मँ ब्रह्माजीके साथ म्ले हुए दरि ओर दर दोनों देव- 

तार्ओकी स्तुति करगा । येही दोनों परमदेव दै ओरये 

दी जगत्‌की सृष्टि तथा संहारके कारण द ॥ ४० ॥ 

रुद्रस्य परमो विष्णुर्विष्णोश्च परमः हिवः। 

पक एव द्विघाभूतो रोके चरति नित्यशः ॥ ४१॥ 
सद्रके परमदेव विष्णु ह ओर विष्णुके परमदेव शिव 

ह । एक ही परमेश्वर दो सूपमि व्यक्त होकर सदा समसत 

जगते विचरते रहते दै ॥ ४१ ॥ 

न विना शंकरं विष्णुनं विना केदावं शिवः। 

तस्सदेकत्वमायातौ रुद्रोपेन्द्रौ ठ तौ पुरा । 

नमो रुद्राय रप्णाय नमः संहतचारिणे ॥ ४२॥ 
भगवान्‌ शङ्करे विना बिष्णु नदीं दै ओर विष्णुके 
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बिना शिव नकं ई । अतः वे दोन ख्दर ओर विष्णु पूर्वकाल- 
से टी एकप्वको प्रात्र द । संयुक्त थवा एकरूप होकर 
विचेरनेवलि भगवान्‌ रद्र शवं भीकृप्णकरो नमस्कार है ॥ 
नमः पड्धैनेघाय सद्धिनेध्राय वै नमः। 
नमः पिङ्लनेघ्ाय पद्मनेश्नाय वै नमः॥ ४३॥ 
त्रिनेत्रधारी शिवक्रो नमस्कार ३, साथ दी द्विनेत्रधारी 
शरीकृष्णको नमस्कार है; पिज्गलनेजवाठे शिवको नमस्कार ३ 
ओर प्रफुल्ल कमलङे खमान नेत्रवाले श्रीकृष्णको नमस्कार 
६ ॥ ५२॥ 
नमः छुमारगुस्वे पद्युम्नगुसवे नमः। 
नमो धघरणीधरय गङ्गाधराय वै नमः॥ ४४॥ 
कुमार कार्तिकेयके पिता भगवान्‌ शिवको नमस्कार £; 
प्र्युम्नके पिता भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है; टेषरूपखे 
पृथ्ीको धारण करनेवाले श्रीहरिको प्रणाम है तथा सिरपर 
गज्गाजीको धारण करनेवाले शिवको नमस्कार हे ॥ ५४ ॥ 


नमो मयूरपिच्छय नमः केयूरधारणि । 

नमः कपार्मालाय वनमालछाय वै नमः ॥ ४५॥ 
मस्तकपर मोरपद्ध धारण करनेवाडे श्रीकृष्णको नमस्कार 

है । सर्पोकरा वाजुत्॑द्‌ धारण करनेवाले शिवक्रो नमक्कार ६ । 

वनमालधारी भीकृष्ण तथा कपाङमाखधारी शिवको प्रणाम 

६॥ ५५॥ 

नमलिशुलदस्ताय चक्रहस्ताय वै नमः। 

नमः कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्मदण्डिने ॥ ४६॥ 
हाथमे त्िश्ूल धारण करनेवलि श्रीशिवको नमस्कार दै; 

प्क हाथमे उदन चक्र धारण करमेवाठे श्रीदरिकरो नमस्कार 

हे ! सोनेका दण्ड धारण करनेवाले श्रीदरिकौ ओर ब्रह्मदण्ड- 

धारी शिवको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ 


नमश्च्मनिवासाय नमस्ते पीतवाससे । 
नमोऽस्तु कक््मीपतये उमायाः पतये नमः ॥ ४७॥ 


वल्लकी जगह व्याघ्रचर्मं धारण करमेवाठे रिवको प्रणाम 
है । पीताम्बरधारी श्रीङष्णक्रो नमस्कार दै, लक्ष्मीपति श्रीः 
हरिको प्रणामदहै ओर उभापति महदेवजीको नमस्कार 
दै॥ ४७॥ 
नमः खय्‌वाङ्गधाराय नमो सुखक्धारिणि । 
नमो भस्माङ्गरागाय नमः कष्णाङ्गघरिणे ॥ ४८॥ 
खटवाङ्धधारी शिवको प्रणामदै ओर मुखल्धारी वलमद्र- 
सखस्य श्रीहरिको नमस्कार है, भस्ममय अङ्गराग धारण 
करनेवाठे धिवक्रो नमस्कार है तथा श्यामसुन्दर शरीरधारी 
श्रीदरिको प्रणाम ३ ॥ ४८ ॥ 
नमः खमश्ानवासललाय नमः सागरवास्तिने । 
नमो दृषभवाहाय नमो गरुडवािने ॥ ४९॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 
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दमदानवाी हर ओर समभुद्रनिवासी दरिको वारंवार 
नमस्कार दै। धृषभवा्न र ओर गर्दवादन दरिको 
नमस्कार है ॥ ४९॥ . 
नमस्त्वनेकरूपाय „. वहुरूपाय वै नमः। 
नमः प्रख्यकत्रं च नमसरैडोक्यधारिणे ॥ ५० ॥ 
अनेक अवतार धारण करमेवलि दरि यर वहत-पे रूप 
धारण करनेवाले हरको नमस्कार दै । प्रल्यंकर श्द्र ओर 
वेटोक्यरक्चक विष्णुको नमस्कार द ॥ ५० ॥ 


नमोऽस्तु सौम्यरूपाय नमो भैरवरूपिणे । 

विरूपाक्षाय देवाय नमः सौम्येक्षणाय च ॥ ५१ ॥ 
दौम्यरूपधारी श्रीहरि ओर भैरवरूपधारी सद्रदेवकौ 

नमस्कार है। विरूप नेत्रवाठे महादेवजी तथा सौम्य दृष्िवाठे 


श्रीहरिको प्रणामदै ॥ ५१ ॥ 


दक्चयक्षविनाद्ाय वदेर्नियमनाय च 
नमः पर्वतवासाय नमः सागरवासिने ॥ ५२॥ 
दश्षयश्चका ध्वं करनेवाले इद्र तथा वल्को बोधने 
वले वामनरूपधारी श्रीहरिको नमस्कार दै । पर्वत-निवासी 
शिव ओर समुद्रवाणी विष्णुको नमस्कार दै ॥ ५२ ॥ 
नमः सखुररिपुघ्नाय च्िपुरघ्नाय वै नमः। 
नमोऽस्तु नरकष्नाय नमः कामाङ्नाशिने ॥ ५३॥ 
देवदोदिर्योका नाश करनेवाठे श्रीदरिको प्रणाम दैः 
निपुरासुरके विनाशक सद्रदेवको नमस्कार दै; नरकायुरका 
विनाश करनेबाठे विष्णुको नमस्कार है ओर कामदेवके 
शारीरको दग्धं कर डाल्नेवाले भगवान्‌ िवको नमस्कार 
दे॥ ५३ ॥ 
नमस्त्वन्यकनाश्चाय नमः कैटभनारिने। 
नमः सहस्रदस्ताय नमो ऽसंख्येययाहवे ॥ ५४॥ 
अन्धकासुरका नाश करनेवाले ख्द्रको नमस्कार दै, 
कैटभका वध करमेवाठे विष्णुको नमस्कार दे । सदो हाथ 
वाठे बिष्णु ओर असंख्य थजा्ओंबाठे शिवकर नमस्कार 
हे ॥ ५४॥ 
नमः सखदखशणपीय वहुशीषीय वै नमः। 
दामोदराय देवाय सुश्षमेखचछिने नमः ॥ ५५ ॥ 
सदसो मस्तकवलठि श्रीहरिं ओर वहूत-े मसकवले 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जिनके उदरे यशोदा माता- 
कै द्वारा रस्ती बोधी गयी, उन दामोदरदेवको नमस्कार दै 
तथा कचिग्रदेश्े मूँजकी मेखला धारण करनेवाके भगवान्‌ 
हिवको प्रणाम ह ॥ ५५ ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ विष्णो नमस्ते भगव्रल्छिव । 
नमस्ते भगवन्‌ देव॒ नमस्ते देवपूजित ॥ ५६ ॥ 
भगवन्‌ ! विभ्णो } आपको नमस्कार द 1 मगवन्‌ | 


विष्णुपर्व ] 


षड्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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रिव | आपको प्रणामं है | भगवम्‌ { महदिव ' | आपको 
नमस्क।र है देवपूजित परमेश्वर आपको प्रणाम दै ॥ ५६॥ 


नमस्ते सामभिर्गीति नमस्ते यजुभिः सह । ` 
नमस्ते सुरश्घुष्न नमस्ते सखुरपूनित ॥ ५७ ॥ 
नमस्ते कर्मिणां क्म नमो.ऽपितपराक्रम । 
हषीकेदा नमस्तेऽस्तु ख्णकेश्च नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
सामवेदके मर्न्नदरारां गाये जनेवाठे परमात्मन्‌ | 
आपको नमस्कार दै | यजुरवेदके सांय सम्बन्धे रखनेवाठे 
देवता | आपको प्रणाम दै ¡ आप ही कर्मपरायण पुरुषोके 
करम है, आपकी नमस्कार रै । आपके पराक्रमकी कों 
सीमा नहीं है--आपको नमस्कार ह । देबद्रोदियोका नाद्य 
करनेवाले भरीकृष्ण | आपको नमस्कार दै । देवपूजित 
महादेव | आपको प्रणाम दहै । हृषीकेश { आपको नमस्कार 
हे । नहे केशवाके शिव ! आपको प्रणाम है ॥ ५७.५८ ॥ 
इमं स्तवं यो रुद्रस्य विष्णोश्चैव मष्ात्मनः। 
समेत्य ऋषिभिः सर्वैःस्तुतौ स्तौति मह्पिभिः ॥ ५९ ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन च धीमता। 
भारद्वाजेन गगण विश्वामित्रेण वै तथा॥ ६०॥ 
अगस्त्येन पुलस्त्येन धौम्येन तु॒ महात्मना 1 
य ददं पठते नित्यं स्तोधं ्रि्रात्मकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अेगो बलर्वाश्चैव जायते नाघ्र संशयः। 
धियं च भते नित्य न च खरगान्निवतेते ॥ ६२॥ 
वेदवेत्ता व्यासः बुद्धिमान्‌ नारदः 'भारद्याज, गगः दिश्वा- 
मिच, अगस्त्य, युल्त्य ओर महत्मा धौम्य आदि समस्त 
ऋषि-महरषर्योनि एकत दोकर जिनकी स्वति की ` थी, उन्ही 
भगवान्‌ इद्र ओर महात्मा. बिष्णुके शस स्तोत्रको षदटुकर जो 
उनकी स्तुति करता है तथा -जो भतिदिन इख इरिदरासमक 
स्तो्रका पाठ करता दैः वह. इख जगत्‌ नीरोग ओर बख्वान्‌ 
होता दै, इसमे संशय नदी है । वह सदा रक्ष्मी (धन-सम्पत्ति )' 
पाता है भौर सर्गव कमी पीछे नदीं रौटता है ॥ ५९-६२॥ 
अपुष्रो रभते पुरं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ । 
गुविणी श्यणुते या तुवरं पुरं प्रसूयते ॥ ६३॥ 
पुत्रहीन पुरुष सके पाठे पुत्र पाता है, कुमारी कन्या 
रेष्ठ पति प्राप्त कर लेती दै तथा जो गर्भवती स्री इसका भवण 
करती दै, वह उत्तम पुघ्नको जन्म देती है ॥ ६३ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च विघ्नानि च विनायकः। 
भयं तत्न न कुर्वन्ति यायं पडते स्तवः ॥ ६४॥ 
जौँ प्रतिदिन इस सोक पाठ करिया जाता है, वदँ 
रा्चस, पिंद्याचः विघ्न ओर विनायक भय नदीं उपलित 
करते द ॥ ६४॥ 


इति श्रीमहाभरते खिकभागे हरिवंशे विष्णुपवैणि हरिहरात्मकखवो नाम पञ्र्विशत्यधिकरततमोऽध्यायः॥ १२५॥ 


ईस प्रकार श्रीमहाभारते लिरुभाग हरिवंशे अन्तमत विष्णुपर्वमे "हरिदरातमफस्तोत्रः विषयक 
पक सौ पचीसर्नो भध्याय पूरा हुमा ॥ ९२५ ॥ 


-*>-5-52-;---- 


ष्ड्विशत्यधिकराततमोऽध्याय 


खामी कारिकेय ओर श्रीकृष्णके युद्धम खामी कातिकेयदी पराजय, कोटवीदेवीका कातिकेयदी 
रक्षा करना, बाणासुर ओर श्रीकृष्णका युद्ध, श्रीकृष्णका वाणासुरफी हजार थुजा्थेकि 
काटना, महादेवजीका बाणासुरको महाकाल दोनेका वरदान देना 


जनमेजय उवाच 
अपयाते ततो देवे छृष्णे चेव महात्मनि । 
पुनश्वासीत्‌ कथं युद्धं परेषां छोमदषंणम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा-त्रह्मन्‌ ¡ जव महदिवजी तथा 
महात्मा श्रीकृष्ण युद्धते इट गये, तष पुनः रावुर्भोका रोमाश्च- 
कारी युद्ध किस प्रकार हा १॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ` 
कुम्भाण्डसंगररीते तु रथे तिष्ठन्‌ गुहस्तदा । 
अभिदुद्राव ष्णं च बटं प्रयुम्नमेव च ॥ २॥ 
वेशस्पायनजी कते है-- राजन्‌ ! तव कुम्भाण्डद्यारा 
नियन्तित रथपर वेढे हुए कार्विकेयजीने श्रीङ्ष्णः बङ्राम 


तथा प्रद्युम्नपर एक साथ ही धावा क्वि ॥ २॥ 
ततः शरदातैरुतरस्तान्‌ विन्याध. रणे गुदः । 
अमर्परोषसंक्द्धः मारः प्रवरो नदन्‌ ॥ ३ ॥ 

अमर्षं ओर रोषसे अत्यन्त कुपित हए सर्वश्रेष्ठ देवता 

कमार कातिंकेयने उस समय सिंहनाद करके सैकडं उग्र 
बार्णोद्धारा उन स्वको रणभूमिम घायल कर दिया ॥ ३ ॥ 
शरसदृतमाास्ते धयस्य दवाप्चयः 
श्नोणितोधप्लुतेगीव्रेः प्रायुध्यन्त गुदं ततः ॥ ४ ॥ 

` उन तीनि सारे अङ्ग वार्णोसि आदृत दो गये । वे तीनों 
त्रिबिध अग्नरयोके समान रक्तरञ्जित अन्नोदारा ही कुमार 
कार्तिकेयके षाथ युद्ध करने ल्गे ॥ ४॥ 











७२६. श्रीमहाभार्ते खि्भागे ` [ हरिवंशे 
ततस्ते युद्धमार्गश्षाख्रयल्लिभिरलुष्वमैः ! उस चक्रने अपने वेले उस ब्रह्मछिरनामकरं अख्रके, 
वायव्यारनेयपाज॑न्येर्विभिदुर्दीतिजसखः ॥ ५॥ उशी प्रकरार निस्तेज कर दियाः जेते वर्षाकाल्मै मेघेकिः 


युद्धके मार्गोका ज्ञान स्खनेवाठे उन तीनो उद्दीप् तेजसी 
वीरोनि क्रमशः वायव्यः आग्नेय ओर पार्जन्यार्खोका प्रयोग 
करके कुमारको श्वत-विक्षत कर दिया ॥ ५॥ 


तानल्लांलिभिरेवासैर्विनिवार्य स पावकिः 
हीलवारुणसावित्रेस्तान्‌ स विव्याध कोपवान्‌ ॥ ६ ॥ 

परंतु क्रोधे भरे दए अग्निनन्दन कार्तिकरेयने पार्वत; 
वारुण ओर सावि नामक्र तीन अलञोद्ाया उक्त तीनों 
अरखोको निवारण करके पुनः उन तीर्न वीरयोक्रो घायक 
कर दिया॥६॥ 


तस्य॒ दीप्तशसैघघ्य दीप्तचापधरस्य च 
शरोधानखमायाभिर््र॑सम्ति स महात्मनः । 
यदा तदा गुहः क्रुद्धः प्रज्वरुल्निव तेजसा ॥ ७ ॥ 
स्कन्दे ब्ाणसमूह्‌ बडे तेजसी ये। उन्दने दीप्तिमान्‌ 
धनुष्र धारण कर रक्खा थातो भी जव उन महात्माके चलये 
हुए शर-समूर्दौको वे तीनों वीर अपने अच्रोकी मायासे नष्ट 
करने लगे; तव कार्तिकेयो वड़ा क्रोध हभा । वे तेजसे 
प्रज्वस््ति-ते हे उठे ॥ ७॥ 
अस्तं परह्यदियो नाम कालकल्पं दुरासदम्‌ । 
संदष्टौषठपुरः संख्ये जगहे पावकिः प्रसुः॥ ८ ॥ 
प्रभावशाली पावक्नन्दन स्कन्दने युद्धसखल्मे अपने 
ओटठको दोतिसि दवा लिया ओर ब्रह्मरिर,नामक अल्र उठाया; 
जो कारके समान दुर्जय या ॥ ८ ॥ । 


प्रयुक्ते जह्मशिरसि सहरखाद्युसलमप्रमे । 
उग्रे परमदुरधैवें छोकक्षयकरे तथा॥ ९ ॥ 
हाहाभूतेयु सर्वेषु प्रधावस्सु समन्ततः । 
अस्रतेजःप्रमृटे तु॒विषण्णे जगति प्रभुः । 
केशवः केिमथनश्चक्रं जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वेधामल्रवबीयौणां वारणं घातनं तथा । 
चकमप्रतिचक्रस्य रोके ख्यातं महात्मनः ॥ ११ ॥ 
सर्यदेवकरे वस्य तेजस्वी ब्रह्मदिर नामक परम दुर्जय 
लोकसंहारकारी उग्र अस्रक्रा प्रयोग होनेपर सवर ओर हाहाकार 
मच गया ! सव रोग इधर-उधर भागने ल्गे ओर उस 
अष्छक्रे तेजसे मोहित दूए खार, जगत्‌रमे विषादं छा गया । तव 
परम पराक्रमी केिडन्ता भगवान्‌ केडवने चक्र हाथमे ल्या; 
जो सभी अख्कि वलका निवारण तथा नाश करनेवाला है 
, जिनके सामने विरोधियोँका मण्डक ठर नहीं सकता दै, उन 
मदात्मा श्रीकृष्णका चक्र खरे संसारम विख्यात ३ ॥९-११॥ 


यदं ब्रह्मक्षिरस्तेन निष्प्रभं तमोजसा । 
धनैरिवातपापाये सवितुर्मण्डलं यथा ॥ १२॥ 


र 


छा जनेसे सूर्यमण्डल प्रभादीन प्रतीत होता है ॥ १२॥ 


ततो निष्प्रभतां याते नष्टवीये महौजसि । 
तस्मिन्‌ ब्रह्मरिरस्यखे क्ोधसंरकतरोचनः ॥ १३॥ 
गुहः प्रजज्वाल रणे हविपेवाग्निरुलवणः। 

तदनन्तर उ महान्‌ शक्तिन्याखी ब्रह्मधिर अके निस्तेज 
ओर निर््ल हो जनिपर कार्तिकेये नेत्र क्रोधे लल दहो 
उठे । जेषे घीकी आहूति पाकर अग्न प्रजवित हो उठती, 
उसी प्रकार वे रणभूमिर्मे रोषरसे जल उठे ॥ ९३१ ॥ 


शवुष्नीं ज्वछितां दिव्यां शकि जग्राह काञ्चनीम्‌ १४ 
अमोधां दयितां घोरं सर्वंरोकभयावद्ाम्‌ । 
तां प्रदतं महोरकारभां युगान्ताग्निसमप्रभाम्‌। 
घण्टामालाङ्कलां दिव्यां चिक्षेप रुषितो गुदः ॥ १५ ॥ 
ननाद बलचच्यापि नादं हाच्रुभयंकरम्‌ । 
फिर तो उन्दने समूर्णं खोकरौको भव देनेवाटी अपनी 
प्रिय शक्ति हाथमे छी, जो दिव्य सुवर्णमयी, अमोघः मयद्धरः 
सव्र ओरसे प्रज्वलित तथा शतुर्भोका संहार करने मथ थीः 
वह दिव्य शक्ति आकाराम बड़ी भारी उस्काके समान प्रज्वलित 
हो उठती थी, प्रलयकाले संवर्तक अग्निक भति प्रकादित 
होत्री थी तथा वह्‌ षण्यर्ओकी मालओंसे अलंकृत थी, रोषे 
भरे हए कार्तिकेये उख शक्तिकरो चला दिया ओर बड़े जोरसे 
षिंहनाद किया; जो शन्रुओंके मनम भय उत्पन्न करमे- : 
वाला था | १४१५३ ॥ 
सा च क्षिता तदा तेन ब्रह्मण्येन महत्मना ॥ १६॥ 
जम्भमाणेव गगने सम्प्रदीत्तमुखी तद्य! 
आघावत महाशक्तिः ष्णस्य वधक्रा्किणी ॥ १७॥ 
उन ब्राह्मणभक्त महात्मा कातिङेयङे द्वारा चलायी गयी 
वह राक्ति आकाशम वदुने-सी लगी उसका मुखमाग 
प्रज्वलित दो उठा, वह मदाशक्ति श्रीकृष्णका वध करनेकी 
इच्छासे उनकी ओर दौडी ॥ १६-१७॥ 
भरशं विषण्णः शक्रोऽपि सकवौमरगणेन्रंतः। 
श्क्वि भरज्वछितां ट्टा दग्धः छृष्णेति चात्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
उक्त समय प्रज्वलित होती हई उस शक्तिको देखकर 
समस्त देवगर्णोसे धिरे दए इन्द्र भी अत्यन्त खिन्न दो. गये 
ओर वोठे--“हाय ! श्रीकृष्ण दग्ध हो गयेः ॥ १८ ॥ 
तां समीपमनुप्रात्तं मदाद्णक्ति महासधे । 
इङ्करिरेणेव निरभ॑त्स्वं॑ पातयामास भूतले ॥ १९॥ 
परंतु श्रीकृष्णने उस महासमरमै अपने पाख आयी हई 
उस महाशक्तिको हृद्कास्ते दी तिरस्कृत करके पथ्वीपर 
गिरादिवया॥ १९॥ 


विष्णुपर्व ] 


षडर्विडात्यधिकदाततमोऽ्यायः 


७२७५ 


स ------------------------- ~~~ = 


~~~ 


पतितायां महादाक्त्यां साघु सखाष्विति सदंशः । 
सिहनादं ततश्चक्रुः सवं देवाः सवासवाः ॥ २०॥ 

उस महाशक्तिके धराद्यायिनी हो जानेपर सव ओर 
साघु } साधु {[ ( बाह ! वाह |) की घ्वनि दोने र्गी। 
उख समय इन्द्रसदहित समस्त देवता दिंहनाद करने लो ॥ 
तवो देवेषु नर्दतु वासुदेवः भरतापकान्‌ । 
पुनश्च स जग्राह देत्यान्तकसरण रणे ॥२१९॥ 

तदनन्तर जवर देवता िंहनाद कर रहे येः उसी समय 
प्रतापी बासुदेवने पुनः चक्र हाथमे ल्यः जो रणभूमिं 
दै्योक्रा विनाश्च करनेवाला ह ॥ २१ ॥ 


व्याविष्यमाने चक्रे तु छष्णेनाप्रतिमोजसा 1 
कुमाररक्षणाथौय विश्रठी खतं तदा ॥ २२॥ 
दिग्वासा देववचनात्‌ प्रविष्टा त्न कोटवी । 
कम्बमाना महाभागा भागो देन्यास्तथाषटमः। 
चिघ्रा कनकङक्तिस्तु सा च नग्ना सिवान्तरे ॥ २३ ॥ 
परंतु अप्रतिम वशाल श्रीद्ष्ण व्यो ही चक्र घुमान 
ख्गेरर्त्यो ही ऊमारकी रश्चके च्थ्यि महदेवजीकी आच्चासे 
महदामागा कोख्त्री, जो देवी पार्व॑तीका आ्ठर्वो भाग थी; सुन्दर 
शरीर धारण क्वि श्रीकृष्ण भौर कुमारके वीच जकर नंगी 
खद हो गयी । वह्‌ आकारा्म निराघार ठ्टक रदी थी } वह 
विचिच्र सुवणंमयी शक्ति तथा वह देवी कोयवी दोनों ही 
( श्रीकृष्ण ओर कुमारे ) वीच विद्यमान र्थी ॥२२-२३॥ 
अधान्ठरात्‌ कुमारस्य देवीं दृष्ट्रा महाञजः। 
पराङ्मुखस्ततो वाक्षयस्रुवाच मधुसूदनः ॥ २४ ॥ 
अपने ओर मारके व्रीचमे देवीको खडी हुई देख 
महावा मधुसूदनने अपना मुख दूसरी ओर्‌ फेर लिया 
ओर कदा ॥२४॥ 





श्रीमयवाटवातच 
अपगच्छापगच्छ त्वं धिक्‌ त्वामिति वचो.ऽन्रवीत्‌। 
किमेवं कुरुषे विध्नं निश्चितस्य वधं प्रति ॥ २५॥ 
श्रीभगवान्‌ वोङे--अरी ! हयो ! हो |! वुग्दं धिकार. 
दे । शत्ुका वथ करनेके ल्यिदृद्‌ निश्वय कि हुएमेरे 
उदेदयकी षिद्धि ठम इस प्रकार विन्न क्यो डाल रदी ह। २५॥ 
वैद्मम्पायन उवाच 
श्ुत्वेवं चचनं तस्य कोटवी तु तदा विभोः । 
सेच वसः समाघत्ते कुमारपरिरद्चणात्‌ ॥ २६॥ 
बेश्षम्पायनजी कते ह--राजन्‌ ! भगवानूक्ती यह वात 
खुनकर भी कोट्वीने उस समय कुमारङी रक्चाके च्वि अपने 
अङ्खलोपर वघ नदीं धारण किंवा | २६ ॥ 
श्रीसगवालुवाच 
अपवाष््य गुहं शीघ्रमपयाहि रणाजिरात्‌ । 





खस्ति येवं भवेदय योत्स्यतो योत्स्यता भया ॥ २७ ॥ 
्रीभगवान्‌ने का--अरी ! ठम कार्तिकेयको शीघ्र 
इटाकर स्वयं भी समराङ्गणठे दूर चली जाओ, रेखा करने 
पर ही आज मेरे सराय युद्ध करते हूए कार्तिकेयका कल्याण 
होगा ॥ २७ ॥ 
तां च दृष्ट सितां देवो हरिः संराममूर्धनि । 
संजहार ततश्चक्रं भगवान्‌ बासवायुजः ॥ २८ ॥ 
कोटवीक्रो युद्धके सुदानेपर खड़ी देख इन्द्रके छोटे माई 
मगवान्‌ श्रीदसिि अपने चक्रको पीठे लय च्या ॥ २८॥ 
पवं कते तु ङष्णेन देवदेवेन धीमता । 
अपवाह्य गुदं देवी हरसा निध्यमागता ॥ २९ ॥ 
देवाधिदेव बुद्धिमान्‌ श्रीङृष्णके ेखा करनेपर देवी 
कोटवी कार्विकेयको वषि हटकर खयं भगवान्‌ शङ्करके 
समीप चली गयी ॥ २९ ॥ 
पतसमिन्नन्तरे चैव वर्तमाने म्ट।भये। 
कुमारे रक्षिते देव्या बाणस्तं देश्माययौ ॥ ३० ॥ 
इती वीच जवर ह मदान्‌ मय उपलित हुआ ओर 
देवीने कुमारक रक्षा कप्ठीः तव वाणायुर उस स्थानपर आया] 
सपयान्तं गुहं दृष्ट सुतं छष्णन संयुगात्‌ । 
वाणश्चिन्तयते तत्र खयं योरस्यामि माधवम्‌ ५ ३१॥ 
श्रीकृष्ण दायोषि जीवित द्ूटकर कुमार कार्तिकेय युद्ध- 
स्थल्चे दुर हटे जा रे है, यद देखकर बाणासुर वर्ह यह 
निश्चय किया कि मेँ खयं ही माधवके साथ युद्ध करगा॥ 
वश्म्पायन उवाच 
भूतयक्षगणाश्चैव काणानीक च सर्व॑राः। 
दिशं श्दुद्रुः स्वै भगमोहितटोचनाः ॥ ३२॥ 
दैशम्पायनजी कते है -- जनमेजय ! उस समय 
भूतो ओर यक्षोके समुदाय तथा व्राणासुरके समस्त सैनिक 
मयस कातर नेत्र होकर सम्पूर्णं दिशा्ओंङी भोर भागने लगे ॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठे सैन्ये दीं महासुरः! 
निजेगाम ततो वाणो युद्धायाभिभुखस्त्व्न्‌ ॥ ३३ ॥ 
न्निषमे प्रमथगर्णोकी अधिकता थी; उस सेनाम मी 


दरार पड़ जानेपर व्राणासुर युद्धके ल्ि उस्सुक हो बड़ी 
उतावटीके साथ निकटा | ३३ ॥ 


भीमपदरणेधरिदैत्येन््धैः सुमहारथः । 
महावलैमहावीरेवज्जीव सुरसत्तमैः ॥ ३४॥ 


जते वज्रधारी इन्द्र श्रेष्ठ देवतायेखि धिरे होते £ उसी 
प्रकार वह भयंकर आयुध धारण करनेवाकेः घोरः महाचटीः 
महावीर एवं महारथी दैत्वपति्ोखि षिरा हुआ था ॥ ३४॥ 


७२८ 


पुरोहिताः श्ात्रुबधं वदन्त 
स्तथैव चान्ये श्रुतरीलब्रद्धाः 
जवपैश्च मर्श तथीपधीभि- 
मात्मनः खस्त्ययनं पचक्तुः ॥ ३५॥ 

उव समय शाल्ञान ओर शीर वदे-चदे पुरोदित 
तथा दूसरे ब्राह्म्णौने उसके व्यि शत्रुवधका आशीर्वाद देते 
हए जयः मन्त्र ओर ओषरधिर्ोदाया उख महामना दैत्यराजके 
लिये खस्तिवाचन किया ॥ ३५ ॥ 
तवस्तूर्यग्रणदैश्च भेरीणां तु मदाखनैः। 
सिहनादैश्च दैत्यानां वाणः कृष्णमभिद्धवत्‌ ॥ २६॥ 

तदनन्तर वार््ोकी ध्वनि; रणभेरर्योकी बड़ी मारी 
आवाज तथा दै्योकि सिंहनादके साथ ब्राणासुरे श्रीङृष्णपर 
आक्रमण किया | ३६ ॥ 
षट याणं तु नियतं युद्धायैव व्यवस्थितम्‌ । 
आर्ट गदड ष्णो वाणायाभिमुखो ययौ ॥ २७ ॥ 

बाणासुरको युद्धका ही निश्चय करके रसे निकला देख 
गरड्पर आरूढ हए श्रीकृष्ण उसके सामने गये ॥ ३७ ॥ 
भआयान्तमथ तं शटा यदूनासरषभं रणे । 
वैनतेयमथारूदं छृणष्णमगप्रतिमौजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ वाणस्तु तं दष्ट प्रमुखे प्रत्युपस्थितम्‌ । 
उवाच वचनं करद्धो वासुदेवं तरखिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

उस रणभूमि्मे अप्रतिम वलशाटी यदुकरुरतिख्क 
ीक्ष्णको गढपर आरूद्‌ होकर अति देख वाणाछुरने अपने 
सामने उपस्थित हूए उन वेगशाटी भगवान्‌ वासुदेवस कुपित 
होकर कदा ॥ ३८-३९ ॥ 

वाण उवाच 

विष्ठ तिष्ठ न मेऽद्य त्वं जीवन्‌ प्रतिगमिष्यसि । 
द्वारकां द्ारकास्यश्चि खुदो द्रश्यसे न च ॥ ४०॥ 

बाणासुर वोला-अरे ! खद रहो ! खढे रहो | 
आज तुम जीवित नदीं टीट सकोगे ओर न द्वारका तथा 
्वारकावाखी युदरदोको दी देख सकोगे ।॥ ४० ॥ 
खव्णवणौन्‌ बृद्ाप्रानद्य द्वष्यसि माधव । =, 
मयाभिभूतः समरे सुमूः कालनोदितः ॥ ४१ ॥ 

माघव ! आज समरभूमि्मे मेरे दवाय पराजित हो तम 
काल्वे प्रेरित एवं मरणासन्न दोकर वक्षौके अग्रमागको सुनदरे 
रंगका देखोगे ॥ ४१ ॥ 
अद्य वाहुसषखेण कथमष्टमुजे रणे । 
मया स्ट समागम्य योत्स्यसे गरुडध्वज ॥ ४२॥ 

गखड़ध्वज ! दम्दारे तो माठ दी श्रुजर्पै ईः रणभूरिमे 
वम भुच्च सहच्व्राहुके साथ मिङकर केरे युद्ध करोगे ॥४२॥ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 


अद्य त्वं वै मया युद्धे निर्जितः सहवान्धवः। 

द्वारकां शोणितपुरे नि्टतः संस्मरिष्यसि ॥ ४३ ॥ 
आज युद्धे मार्ई-अन्धुओंखदित ठम मेरे द्वारा पराजित 

हो शोणितपुर मारे जाकर द्वारकाकरा स्मरण करोगे ॥ ४३॥ 


नानाप्रहरणोपेतं नान(इदविभूषितम्‌ । 

अद्य वाहुसदखं मे कोटिभूतं नि्ामय ॥ ४४॥ 
देखना, मोति-मतिके आयुधि युक्त भौर नाना प्रकारके 

वाज्ंदोति विभूषित ये मेरी सदन्त युजार्पँ आज किष तरद 

करोढौं भुजा्थकि समान हो जाती ई ॥ ५४ ॥ 

गर्ज॑तस्तस्थ वाक्यौधा जलौघ। इव सित्घुतः। 

निश्चरन्ति महाघोर वातोद्धक्षा दवोमृयः ॥.४५॥ 


०५ 

गर्जना करते हए उस दैत्यराजके मुखे वे प्रवादपूरणं 
महामयंकर वाक्यसमूह उषी तरह निकल रे थे, सैष 
प्रचण्ड पवनकी प्रेरणा पाकर समरद्रसे जल्के प्रवाद ओर उत्ताल 
तरदं उठती रहती ई ॥ ४५ ॥ 
रोषपयीङ्ले चेव नेत्रे तस्य॒ वभूवतुः। 
जगदिधक्षन्निव सखे मदाखयं इवोदितः ॥ ४६॥ 

उसके दोनो नेत्र रोषसने भ्याप्त हो उठे । वह रेषा जान 
पडता थाः मानो अकामे सम्पूरणं जगत्‌को दग्ध कर डालने- 
की इच्छा लेकर महान्‌ तुर्य उदित हुआ दयो ॥ ४६ ॥ 
तच्छुत्वा नारदस्तस्य वाणस्यात्यूर्ितं वचः। 
जहास छमद्यादासं भिन्दन्निव नभस्तलम्‌ ॥ ४७॥ 

वाणाञुरका वह अत्यन्त ओजस्वी वचन सुनकर देवर्षि 
नारद आकाशको विदीणं करते हृए-ठे वदे जोर.जोरसे अदास 
केतो ॥ ४७॥ 
योगपद्धघुपाधरित्य तस्थौ युखदिरक्षया। 
कोतूष्टसोत्फुल्लदः(: कुर्वन्‌ पर्य॑टते सनिः ॥ ४८॥ 

वे मुनि योगप्टका आश्चयं लेकर युद्ध देखनेकी ईच्छाते 
आकासर्म उदरे हए थे । वे अपने नेर््रोको कौतू्टरुते उुस्ल 
( चकित ) करते ए व्हा खव्र ओर धूम्रते ये ॥ ४८ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

वाण किं गजस मो्ाच्छराणां नास्ति गर्जितम्‌ । 
पदयेषि युध्यस्व रणे फि दथा गर्जितेन ते ॥ ४९॥ 

घरीकृष्ण वोटे--त्राण | तू मोहवश्च क्यो गर्जना कर 
रहा दै ? श्ररवीर इष तरद गर्जते नदी है । आ [ आ [| रण- , 
मूमिमे युद्ध कर । तेरी इस व्यर्थ गर्जनासि क्या छम दै १॥ 
यदि युद्धानि वचनैः सिद्धयेयुंतिनन्दन । 
भवानेव जयेन्नित्यं चद्दवद्धं प्रजट्पति ॥ ५० ॥ 

दितिनन्दन ! यदि बाति ददी युद्धौमिं सफलता मि जाय 
तोस्दात्‌ दी विजयी हूआकरे; क्योकित्‌ व्रहुत अंटसंट 
वर्तिं रक रदा दै ॥ ५० ॥ 


विष्णुपर्व ] 





पद्येहि जय मां वाण जितो वा वश्ुघातटे । 
चिरायावाङ्पुलो दीनः पतितः शेष्यसेऽसुरेः ॥ ५९॥ 
चाण {आ | आ {| शन्े युद्धम जीत ठे अथवा मेरे 
दवारा पराजितदहोत्‌ दी प्रृथ्वीपर नीचे क्रिय दीन-दीन दहो 
चिरकाल्के छ्य भिरकर असुरोके साथ सो जायगा ॥ ५१ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वाणं तु मर्मभेदिभिराश्यभैः। 
निर्विभेष् तदा छष्णस्तपमोघेर्महाश्रेः ॥ ५२॥ 
रेखा कहकर भीकृप्णने उस समय मर्मसखानोका भेदन 
करनेवाठे शीघ्रगामी अमोघ महाव्राणौँदारा बाणामुरको षायल 
कर दिया ॥ ५२ ॥ 
विनिर्भिन्नस्त॒ ङष्णेल मारणिर्ममभेदिभिः। 
स्मयन्‌ वाणस्ततः छृष्णं शरवर्पैरवाकरिरत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शरकृष्णकरे मम॑मेदी बर्गोद्वाया क्षत विक्षत हए बाणासुरने 
मुसफराकर उन्दँ भी बाकी वर्षसि ठक दिया ॥ ५३ ॥ 
उवलद्धिरिव संयुक्तं तस्मिन्‌ युद्धे खुदारुणे । 
ततः परिघनिश्िकषेर्गदातोमरशाक्तिभिः ॥ ५४॥ 
सुसकङैः पदिशेश्ेव उछादयामास केशवम्‌ । 


उस अत्यन्त भयानक युद्धम उन प्रज्वछित वार्णोसे विधे 
हुए श्रीक्रप्णको वाणासुरने फिर परिघः खङ्ग, गदाः तोमरः 
शक्तिः मूषक मरोर पद्िशेसि आच्छादित कर दिया ॥ ५४१॥ 
स तु वाहुसखदहस्रेण गर्धेतो दैत्यसत्तमः ॥ ५५॥ 
योधयामास समरे द्विवाहुमथ रीलया । 

अपनी सदल भुजाअंति धमंड भरा हुआ दैत्यप्रवर 
चाणाघुर रीच्छपूर्वक द्विबाहुं बने हए शीकृष्णके साथ 
समराङ्गणमे युद्ध करने लगा ॥ ५५१ ॥ 


खाधवबात्‌ तस्य कृष्णस्य विसुनू रुषान्वितः ॥ ५६॥ 
ततोऽद्ं परमं दिन्यं तपसा निर्मितं महत्‌ । 
यदप्रतिदतं युद्धे संवौमिजविनाशानम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बरह्मणा धिहितं दिव्यं तन्परुमोच दितेः सुतः। 

भरक्प्णक्री फुततीते ब्रलिपुत्र बाणासुर वड़ा रोष हज । 
उस दैस्यने तपस्याय निमित एक परम दिव्य एवं मदान्‌ 
अख्रको, जो ब्रह्माजीके द्वारा सचा गया थाः युद्धमे कभी 
प्रतिहत नदी द्येता था यर समस्त अचुर्ओका विनादा करनेमे 
समर्थं थाः श्रीङृप्णपर छोड़ दिया ॥ ५६-५७३ ॥ 


सिन्‌ सुक दिशः सबीस्तमःपिहितमण्डलाः॥ ५८ ॥ 
ध्ादुलसन्‌ सहस्राणि सुघोराणि च सवडाः। 
उस अघम चुटते दी सम्पूर्णं दिशाओंक्रा मण्डल 
अन्धकारसे आच्छन्न दो गथा । सव ओर अत्यन्त भयंकर 
सदो ( अपशकुन ) प्रकट होने लगे ॥ ५८३ ॥ 


तमसा संचरते लोके न प्राज्ञायत किचन ॥ ५२९१४ 


षड्विद्ात्यधिकरततमोऽध्यायः 
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साधु साध्विति वाणं तु पूजयन्ति स्म दानवाः । 
हा हा धिगिति देदानां श्रूयते वागुदीरिता ॥ ६० ॥ 
वर्होका सारा जगत्‌ अन्धक्रारसे ठक जनेक्रे कारण कुक 
भी ज्ञात नदीं होता था। उस समय समस्त दानव 'साधु | 
साधु || कहकर बाणामुरकी पर्स करने लगे ओर देवतार्ज- 
के मुखते निकली हई बाणी--्टाय ! हाय !{ धिकार दै ।* 
इत्यादि रूपे सुनायी देने ल्गी ॥ ५९-६० ॥ 
ततोऽस्रवख्वेगेन सार्चिष्मत्यः सुदारूणाः। 
घोररूपा महचेगा न्पितु्णच्ुटयः ॥ ६१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस अखे बल ओर वेगसे आगकरी खपटेसे युक्त 


` परम दाष्ण व्रार्णोकी अदन्त वेगपूर्वक घोर वरा हेने रणी ॥६१॥ 


नैव वाताः प्रवायन्ति न मेघाः संचरम्ति च। 

अस्रे विष्टे बणिन दृ्यमाने च केशवे ॥ ६२ ॥ 
व्राणासुरफे उस अश्क चूटते हौ भगवान्‌ केशव दग्ध- 

से होने लगे | उक्त समप आकाशम न तो हवाचल्तीथी 

ओर न मेर्घोका ष्टी संचार ह्येता था ॥ ६२॥ 

ततोऽखं खमहावेगं जग्रा मधुसदनः। 

पाजन्यं नाम भगवान्‌ कालान्तक्निभं रणे ॥ ६३ ॥ 
तत्र॒ मगवान्‌. मधुचूदनने उस रणभूमिमे काल ओर 

अन्तकके समान भयंकर तथा महान्‌ वेगखादटी पार्जन्यनामक 

अल उठाया ओर चला दिया ॥ ६३ ॥ 

ततो वितिमिरे छोके राराग्निः प्र्षमं गतः. 

दानवा मोधसंकर्पाः सर्व ऽभूवंस्तदा राम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर तो जगता अन्धकार दूर दो गगा, बाणाञ 

वार्णोकी आग चञ्च गयी यौर समस्त दानवोके मनसूप्रे उस 

समय व्यथ द्रो गये ॥ ६४॥ 

दानवाखं प्रशान्तं तुं पर्जन्यासरेऽभिमन्िते । 

ततो देवगणाः सवं नदन्ति च हसन्ति च ॥ ६५ ॥ 
पार्जन्या अभिमन्त्रित होनेपर उस दानवाल्को 

शान्त हुभा देख समस्त देवता सिंहनाद करने ओर हने त्ो॥ 

हते शस्रे महाज दैतेयः क्रोधसूड्डतः। 

भूयः स छादयामास केरावं गरुडे स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 

सुसरः पषटिशेयैव च्छादयामास केशावम्‌ | 
महाराज {अपने अख्रके नष्ट हो जनेपर वहं दैत्य क्रोधसे 

अचेत्त-सा हो गया । उसने गस्ड्पर वैडे हुए श्रृष्णको पुनः 

मर्ये ओर पद्टियोकी वर्पासे ढक दिया ॥ ६६१ ॥ 

तस्य तां तरसा सवां वाणब्ष्टि सशुयताम्‌ ॥ ६७ ॥ 

प्रहसन्‌. वारयामास केशवः शाचचुखूदनः। 


सचुषदन ॐशवने उसके दवारा वेगतू्व॑क ऋ हई उख 
खारी वाणवर्षाका देखते निवारण कर रिया | ९७२ ॥ 
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धीमह्ाभारते खिर्भागे 


{ दरिषंरो 


= 


केदावस्य तु वणेन वर्तमाने मष्टादवे ॥ ६८ ॥ 
तस्य॒ शाद्गंविनिमुकतेः शरैरदनिसंनिभमैः। 
तिलश्नस्तद्रथं चक्रो सो ऽभ्वध्वजपताकिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


श्रीकृष्णका जथ चाणापुरके साथ महान्‌ युद्ध होने लगा 
उस समय उन्होनि अपने शाद्धधनुपे चुट दए वन्र-तुल्य 
वार्णोद्ारा उक्षे अश्वः ध्वज ओर पताकातदित रथको 
तिल-तिरू कफे कार डाटा ॥ ६८-६९ ॥ 
चिच्छेद कवचं कायान्सुक्करं च मदहाध्रभम्‌। 
कामुकं च महातेजा हस्तावापं च केडावः ॥ ७०॥ 
विव्याध चैनसुरसि नाराचेन स्मयन्निव । 

तयश्वात्‌. महातेजस्वी केशवने उसके शरीरसे कवचकोः 
मसतकसे मदातेजस्वी सुकरुटको तथा हदाथते धनुप्र ओर दस्तने- 
कोक्राट गिणया; साथदी हेते हुए-ते उन्दने एक नाराच- 
द्वारा उसकी छातीमे गदरी चोर पर्हुचायी ॥ ७०३ ॥ 


स ममौभिदतः संख्ये परसुमोहाट्पचेतनः ॥ ७१ ॥ 
तं शष्ट मूच्छितं वाणं प्रहारपरिपीडितम्‌। 
भ्रासाद्बरण्टंगस्यो नारदो सुनिपुद्धवः ॥ ७२॥ 
उत्थायापदयत तदा कक्ष्यास्फोटनतत्परः। 
वादयानोनखांश्चैव दिष्य दिप्रयेति चा्रवीत्‌ ॥७२॥ 


युद्धसखल्मै वह मर्मभेदी आधात लगनेपर उसकी चेतना 
क्षीण दो चली भौर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा । बाणासुर - 
को श्रीकृष्णे प्रदारसे अव्यन्त पीडित एवं मूर्छित हु 
देख उसे मदर ऊंचे शिखरपर खद हुए मुनिषर नारद 
वार ब्रार उठक्रर उसकी ओर देखने लगे । उस्र समयवे 
अपनी भुजार्भोपर ताल ठोकते ओर नख बजति हए इस 
प्रकार कहने लगे-“अहोमाग्य | अहोभाग्य || ॥७१-७३॥ 


यहो मे सफर जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
शं मे यदिदं चित्रं दामोकरपयक्रमम्‌ ॥ ७: ॥ 


“अहो | आज मेरा जन्म सप्तल दै | यद जीवन उत्तम 
जीवन दै; क्योकि मेने श्रीङृष्णकरा यह्‌ अद्भुत पराक्रम अपनी 
ओंखों देख च्य ॥७४॥ 
जय वाणं म्ावादो दैतेयं देवकिदिबिपम्‌ । 
यदृर्थमवतीणो ऽसि तत्‌ कर्म॑ सफलीकुरु ॥ ७५॥ 

'्मदाश्राहो { भप दस देवो दैत्य बाणाघुरको पराजित 
कीजिये जौर जिक्षके स्यि आपक्रा अवतार हा द, उस 
कर्भको सफर वनाइये* ॥ ७५ ॥ 
पयं स्तुत्वा तश्रा देवं बाणैः खं चयोतयच्छतैः। 
तस्ततः सम्पतद्धिनौरदो त्यचरद्‌ रणे ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीङ्प्णकरी स्तुति करके उस समय 
आकाशो प्रकाशित करते हए नारदजी इधर-उधर पडते 


दुष तीखे बारणोके साय रण्षेतर्मे विचरने लगे ॥ ७६ ॥ 


केशवस्य तु वाणेन वर्तमाने मदाभये। 
भ्रयुध्येतां ध्वजौ तथ तावन्योन्यमभिद्रतौ । 
युद्धं त्वथृद्‌ बवाहनयोखभयेोदेवदैत्ययोः ॥ ५७॥ 
जव भ्रीकृष्णका ब्राणाबुरके साय वद महाभयंकर संग्राम 
चर रहा था, उख खमय वर्ह उन दटोरनौके ध्वजचिह्‌-वादन 
एक दुरेपर द्ट पदे जीर युद्ध करने खगे ¡ भगवान्‌ तथा 
दैत्य दो्नोके उन वाहनम गदरी मिढन्त हुई ॥ ५७७॥ 
गर्डस्य च संग्रामो मयूरस्य च धीमतः। 
पक्षवुण्डय्रहारेस्तु  चरणास्यनसैस्तथा ॥ ७८॥ 
वुद्धिमान्‌ गरुड़ ओर मयुर पंख, चच, पंजे, मुल 
ओर नखे प्रहारद्वारा युद्ध दोने ठगा ॥ ७८ ॥ 
अन्योन्यं जघ्नतुः कृद्धौ मयूरुगरुडाुभौ 1 
वैनतेयस्ततः छृद्धो मयूरं षीपततेजसम्‌ ॥ ७९॥ 
जग्राह शिरसि क्षिप्रं वुण्डेनाभिपतंस्तदा । 
उर्क्षिप्य चैव पक्षाभ्यां निजघान मावः ॥ ८०॥ 
मयूर ओर शर्ढ़ दोनों एक वृरुरेपर क्रोधपूर्वक आघात 
करने खगे । तदनन्तर कुपित हूए मह्‌व्रली गरुढ्ने उड़कर 
अपनी वोचे उदीप तेजवले मोरका मस्तक शीधरतपूरवक 
पकड़ लिया ओर उसे उदखाल-उछालकर दोनों पोखेसि मारना 
आरम्भ किया ॥ ७९-८० ॥ 
पद्धश्चां पाश्वभिधाताभ्यां रत्वा घातान्यनेकश्ाः। 
आकृष्य चैनं तरसा विकृष्य च मदावरः ॥ ८१ 
निःसं्चं पातयामास गगनादिव भास्करम्‌ । 

दोनो पैरोषे अगल-वगमे आघात करके मदावटी 
गख्डने उस्पर वारेषार्‌ प्रहार कियि। वे उसे कमी वेगपू्व॑क 
अपनी ओर खीचते ओर कभी पीछे दकेऽते ये, इस तरद 
उसे मूित करके उन्दनि नीचे गिरा दियाः मानो आकाशसे 
सूर्यको धराश्चायी कर दिया गया हो ॥ ८९१ ॥ 
मयूरे पतिते तस्मिन्‌. पपातातिवलो भुवि ॥ ८२॥ 
बाणः समरसंविग्नश्िरतयन्‌ कायंमान्सनः। 

मोरे गिर जनेपर अस्यन्ते बलशाली बाण सुर भी उस 
युद्धते घवराकर अयने कर्तव्या बिचार करता हुआ पृथ्वीप्र 
भिर पड़ा ॥ ८२४ ॥ 
मयातिधरमत्तेन न छतं सुद्धां वचः ॥ ८३ ॥ 
पदयतां देवदैत्यानां प्राप्तोऽस्म्यापदसुत्तमाम्‌ । 

(वद सोचने खगा--) “अहो | मनि अत्यन्त वल्के घमंडमे 
आक्र अपने हितैषी सुद्ध्तैकी बात नदीं मानी, इसल्ि आज 
देवताओं ओर दै््यौके देखते-देखते मँ इ भारी विपत्तिमे 
फंस गया हु" ॥ ८३६ ॥ 


विष्णुपर्व ] 


वड्विशत्यथिकदादतमो ऽभ्यायः 
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तं दीनमनसं क्षात्वा रणे वाणं सखुविङ्कवम्‌ ॥ ८४॥ 
चिन्तयद्‌ भगवान्‌ स्द्रो चाणरक्षणमातुरः । 

रणभूमिमे बाणाञुरको अत्यन्त व्यार ओर दीनःचित्त 
हुमा जान भगवान्‌ सद्र आतुर हो उसकी रक्नाका उपाय 
सोचने वमे ॥ ८५३ ॥ 


ततो नन्दीं महादेवः प्राह गम्भीरया गिरा ॥ ८५॥ 
नन्दिकेश्वर याहि त्वं यतो वाणो रणे स्थितः। 
रथेनानेन दिव्येन सिहयुकेन भाखता ॥ ८६॥ 
वाणं संयोजयाघ्यु त्वमटं युद्धाय वानघ। 
तत्पश्चात्‌ महदेवजीने गम्मीर शाणीद्वारा नन्दीसे.कहा-- 
भ्न्दिकेश्वर | जरह बाणासुर रणभूमिमे खित है, व्हा जाओ 
ओर उसे सिंहद्वार जते हए इख तेजस्वी दिन्य रथस शीध 
, संयुक्त करो । निष्पाप नन्दिकेश्वर | यह रथ युद्धके च्ि 
पर्यास है ॥ ८५८६१ ॥ 
प्रमाथगणमध्येऽहं स्थास्यामि न हि मे मनः ॥ ८७॥ 
योद्धं प्रभवते श्य वाणं संरक्ष गम्यताम्‌। 
` भ्म य प्रमयगर्णोके वीच रहूगा | अव मेरा मन युद्ध 
करनेके व्यि उत्घाहित नदीं हो रदा है । ठम जाओ, बाणादुरकी 
रक्षा करो, ॥ ८७१ ॥ 


तथेत्युक्त्वा ततो नन्दी रथेन रथिनां वरः ॥ ८८॥ 
यतो वाणस्ततो गत्वा वाणमाद शतैरिदम्‌ । 
दैत्यामुं रथमातिष्ठ हीघ्मेि महावल ॥ ८९ ॥ 
ततो युध्यख रृष्णं वै दानवान्तकरं रणे । 

तव व्वहुत अच्छा कहकर रथिरयोम शरेष्ठ नन्दी स्थके 
द्वारा उस स्थानपर गये जर्दो वाणाघुर विद्यमान था । वरदा 
परहुचकर उरन्दौने वाणासुरसे धीरे-धीरे इस प्रकार काः 
'महावटी दैत्य. ! तम शीघ्र आओ ओर इस रथपर आरूढ 
हो जाओ । तदनन्तर दानर्वोका विनाश करनेवाले श्रीङघष्णके 
साथ समराज्गणमे युद्ध करोः ॥ ८८-८९१ ॥ 


आरुरोह स्थं वाणो प्रहादेवस्य धीमतः ॥ ९० ॥ 
आरूढः स तु वाणश्च तं रथं ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
तं स्यन्द्नमधिष्टाय भवस्यामिततेजसः ॥ ९१ ॥ 
प्रादुश्चक्रे महारौद्रमखं सर्वीख्रधातनम्‌ 1 
दीप्तं ब्रह्मशिसे नाम वाणः कदधोऽतिवीर्यवान्‌ ॥ ९२॥ 
नन्दीकी यद बात सुनकर वाणाबुर बुद्धिमान्‌ म्टादेवजीके 
रथपर्‌ आरूढ हुमा । उन तेजस्वी महादेवजीके उस रथका 
निर्माण सक्षात्‌ ्रह्माजीने किया था, उस्पर त्रञे हुए अत्यन्त 
पराक्रमी बाणामुरने कुपित हो ब्रह्मरिर नामक महाभयंकर 
"प्रज्वलित अक्रा प्रयोग किया; जो सम्पूण अर्खोका विनाश 
करनेवाला या ॥ ९०-९२ ॥ 


प्रदीप्ते बरह्यशिरसि रोकः क्षोभसुपागमव्‌ । 





लोकसंरश्चणाथं तरै तत्‌ खष्टं बह्मयोनिना ॥ ९२३ ॥ 
तश्चक्रेण निहत्याखं श्राह छष्णस्तरखिनम्‌ 1 
लोके प्रख्यातयश्सं बाणमप्रतिमं रणे ॥ ९४॥ 
उस व्रद्मशिर अस्रके प्रज्वलित होते ही यह सम्पूणं 
गत्‌ क्षुन्ध हो उठा ब्रह्मयोनि व्रह्माने जगत्‌की रक्चाके 
च््ि दी उस अख्की खष्टि की थी । श्रीकृष्णने अपने चक्रद्रारा 
उस अख्रका विनाश करके वेगशाटी विश्चविल्यात यशस्वी 
तथारणक्षे्रमे अनुपम शक्तिशाली बाणामुरते दस प्रकार कदा-॥ 
कत्थितानि क ते तात वाण कि न विकत्थसे । 
अयमस्मि सितो युद्धे युद्धश्वस्व पुरुषो भव ॥ ९५॥ 
प्तात | वम्दारी वे वहकी-वहकी वाते करटौ गयीं ! 
बाणासुर ] अव तुम वद-चदकर बाते कों नहीं बनति हो ? 
देखो, यदह मँ युद्धके स्यि खड़ा हू ठम मेरे साथ युद्ध करो 
ओर मर्दं वनो ॥ ९५ ॥ 
का्तंवीयाजनो नाम पूव बाहुसहस्रवान्‌ । 
महावकः ख रमेण द्विबाहुः समरे कृतः ॥ ९६॥ 
'ूर्वकार्मे कतवीर्यका पुत्र अनं सल अजाओंसि 
सम्पन्न था, किंतु परश्चरामजीने समराज्गणम उस महाबटी 
वीरको दो बोहिवाला बना दिया था ॥ ९६॥ 
तथा तवापि दपोऽयं बाहूनां वीर्यसम्भवः। 
पप्र ते दर्पशमनं करोमि रणमूर्धनि ॥ ९७ ॥ 
(उसी प्रकार ठम्हारा भी जो यह घमंड ३, यह तुम्हारी 
सद युजाओंके बल-पराक्रमते ही उतन्न हुम रै, अतः यह्‌ 
म युद्धके मुहानेपर वम्दारा सारा घमंड चूर कयि देता हर ॥ 
यावत्‌ ते दरप॑शमनं करोम्यद्य स्ववाहुना । 
तिष्ठेदानीं न मेऽ त्वं मोक््यसे रणमूर्धनि ॥ ९८॥ 
'आज मँ अपनी एक वदसे जब्रतक तुम्हारा घमंड 
दूरनकर दू, तव्रतक इष समय तुम यदं ठरे रहौ । आज 
युद्धे मुदानेपर तुम मेरे हाथसे जीवित नष्ट चट स्कोगेः ॥ 
अथ तद्‌ दुखं दृष्ट युद्धं परमदारुणम्‌ । 
तत्न देवाखुरसमे युद्धे दछत्यति नारद्‌: ॥ ९९॥ 
तदनन्तर देवासुरसंग्रामे समान उस समराङ्गणम वह्‌ 
अत्यन्त भयंकर ओर दुर्लभ युद्ध देखकर देवपरं नारदजी 
सत्य करने लगे ॥ ९९ ॥ 
निर्जिताश्च गणाः स्वे प्रदुम्नेन महात्मना । 
निक्षिप्तव्रदा युद्धस्य देवदेवं गताः पुनः ॥१००॥ 
महामा प्ुम्नने वरह समस्त रद्रग्णोको पराजित कर 


दियाः वे युद्धकी चातचीत करना छोद्कर पुनः देवाधिदेव 
महादेवजीके पास चले गये ॥ १०० ॥ 
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ीमदाभारते लिटभागे 
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स॒ तव्यक्रं सदखारं नदन्‌ मेध इवोष्णगे । 
जग्राह शृण्णस्त्वरितो चाणान्तकरणं रणे ॥१०९॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृप्णने तुरत दी वर्पाक्राल्के मेषकी भोति 
गर्जना करके अपना वह सद्चार चक्र दामे ठे लिया; जो रण- 
भूमिम वाणाञुरका अन्त करने्मे समर्थ या | १०१॥ 
तेजो यज्ज्योति्ां सैव तेजो वञ्राश्तनेस्तथा 1 
सुरेशस्य च यत्‌ तेजस्तध्यक्रे पर्य॑वखितम्‌ ॥१०२॥ 
उस समय ज प्रह ओर नक्ष्रौकातेन था, जो व्र 
ओर अशनिका प्रभाव था तथा जो देवेश्वर इन्द्रका तेज था, 
वह सत्रे उस चक्र्म यापित हो गया ॥ १०२॥ 
धरेताग्नेश्चैव यत्‌ तेजो यच्च वै ब्रह्मचारिणाम्‌। 
षीणां च ततो क्षानं त्चके समवस्ितम्‌ ॥१०३॥ 
तीनों अग्नयो ओर बरह्मचारियोका जो तेन ६ तथा 
शरृपियोका जो जान है, वह सव उस चक्रमे खित दो गया ॥ 
पतितानां यत्‌ तेजः प्राणाश्च खगपक्षिणाम्‌। 
यच्च चक्रधरेष्स्ति तख्चक्रो संनिवेशितम्‌ ॥१०४॥ 
पतित्रतार्ओोका जो तेज दैः पद्युर्यो ओर पधि्यकि जो 
प्राण ई तथा चक्रधार्िर्यमिं जो वल दै वह्‌ सव्र उस चक्रम 
समागिष्ट दो गया } १०४॥ 
नागसाक्चसयक्षाणां गन्धवौप्सरसामपि 
[~प =, ०, 
षरेखोक्यस्य च यत्‌ प्राणं सवं चक्रे व्यवस्थितम्‌ ॥९०५॥ 
नाग, राकस, यक्ष गन्धर्व ओर अप्रार्ओकी तया 
जिलोकीकी जो प्राणशक्ति 2 वद सव उस चक्रमे 
प्रतिष्ठित हई ॥ १०५ ॥ 
तेजसा तेन संयुक्तं ज्वलन्निव च भास्करः! 
पुषा तेज आदत्ते वाणस्य प्रसुखे स्थितम्‌ ॥ १०६] 
उस तेजसे संयुक्त दोकर वह्‌ चक्र जाञ्वल्यमान सूर्घके 
समान उदीप दौ उठा ओर सामने सित होकर अपने शरीरसे 
चाणासुरफे तेजको ग्रहण करने लगा | १०६ ॥ 
क्ात्वातितेजखा चक्रं छष्णेनाभ्युदितं रणे। 
अप्रमेयं दयविहतं रुद्र(णी चाव्रवीच्छिवम्‌ ॥२०७॥ 
रणे अति तेजघी श्रीरृष्णने अप्रमेय एवं अमोष 
चक्र उटा ल्या ३, यद जानकर सद्राणीने हिवजीसे कदा- 
अज्ञेयमेतत्‌ तरेटोक्ये चक्र रृष्णेन धार्यते । 
याणं चायख देव त्वं याचचक्रं न सुञखति ॥९०८॥ 
ष्देव { श्रीकृष्ण भिस चक्रको धारण करते दै वह तीनों 
छो्कोमिं अजेय दैः अतः जयतक वे उस चक्रको छोड नर्द 
देते ई, तवतक दी यत करके बाणासुरकी -रक्चा कीन्यि' १०८ 


ततस्छ््क्षो वचः श्रुत्वा देवीं छम्ामथाव्रवीत्‌ । 
गच्छैहि रम्ये शीघं स्वं चाणसंरष्षणं प्रति ॥१०९.॥ 
पार्वतीजीका यद वचनम सुनकर भगवान्‌ त्रिटोचनने 
देवी छम्बासे कदा-- लम्बे | त॒म वाणा्ुर्की रध्राके च्ि 
रीर जाओः | १०९ ॥ 
ततो योगं समाधाय यदद्या हिमवत्छता । 
छष्णस्यैकस्य तद्रूपं द्शन्ती पादर्थमागता ॥११०॥ 
तव दिमवान्‌की पुत्री उमा योगकरा आश्रव ले अद्य 
हो श्रीकृष्णके पाच गयी, ये अपने उद खरूपका दर्शन एक- 
मात्र श्रीकृप्णकरो ही करा री थीं ॥ १९० ॥ 
चक्रोयतकरं ष्टुः भगवन्तं रणाजिरे ॥ 
अन्तधोनसुपागम्य त्यज्य सा वाससी पुनः ॥१९९॥ 
परिज्राणाय वाणस्य विजयाधिष्ठिता. ततः। 
धरसुखे घाखुदरेवस्य दिग्वासाः कोटवी स्थिता ॥११२॥ 
समराङ्घणमे भगवान्‌ श्रीङप्णको दाय चक्र उठये देख 
वे पुनः अद्दय दो भपने वल्लक परित्याग करके व्राणघुरकी 
रक्षके व्यि विजयापिष्टित हो कोटवी या लम्बाके रूपम 
वसुदेवनन्दन्‌ श्रीकृष्णके समक्ष नंगी खडी हो गर्वी॥ 
तां रषटरथ पुनः प्रातं देवीं रुद्रस्य सम्मताम्‌ । 
ङम्वाद्धितीयां तिष्ठन्ती रण्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥११३॥ 
भूयः सामप॑तास्राक्ती दिग्बसावख्िता रणे । 
वाणसंरक्षणपरा हन्मि वाणं न संक्षयः ॥११४॥ 
सद्रप्रिया पार्वती देवौको पुनः लम्बक साय आकर 
सामने खड़ी हई देख श्रीक्ष्णने इस प्रकार कदा--“फिर 
ठम अमर॑से लार ओं किये रणभूमिमै आकर नंगौ खडी 
हयो गयीं ओर वाणासुरकी रक्चाके प्रयकमे ल्ग गर्यीः परु 
मेँ वाणासुरको मागा, इसमे संराय नदी 2 ॥११२-११५॥ 
पवमुक्ता तु रुष्णेन भूयो देव्यत्रवीदिदम्‌ । 
जाने त्वां सर्व॑भृतानां सर्र पुरूपोत्तमम्‌ । 
महाभागं मष्टादेवमनन्तं नीलमन्ययम्‌ ॥ ११५॥ 
पद्मनाभं हृषीकेशं लोकानामादिसम्भवम्‌ 1 
नार्दंसे देव हन्तुं वै चाणमप्रतिमं रणे ॥११६॥ 
श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर देवीने फिर इसत प्रकार कदा- 
प्रभो ! मे आपको जानती द, याप समस्त प्राणिर्योके सषटः 
पुरुषोत्तमः महान्‌ सोभग्यखालीः मदादेव, अनन्त, दयामव- 
वे तथा अविनाशी पुखष दै आपकी नामिखे कमर प्रकट 
हुआ दै, आप समस्त इन्द्रियकि नियन्ता दँ तथा सम्पण जगत्‌- 
के आदि कारण है| देव ¡ यद बाणासुर रणभूमिर्मेः अप्रतिम 
वीरता दिखानेवाला दहै, अतः आपको इसका वध नदी 
करना चाद्ये ॥ ११५-११६ ॥ _ 


विष्णुपर्व 1 


पड््विशत्यधिकशेततमोऽध्यार्यः 
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प्रयच्छ भयं वाणे जीवयु्रीत्वमेव च। 
मया दत्तवरो देप भूयश्च प्ररिर्यते ॥११९७1॥ 
न मे मिथ्या समुद्योगं कर्तंमहसि माघव । 

ध्मगवन्‌ ! बाणासुस्करो यमयदान दीन्यि ओर भसन 
जीवित युतरकी जननी बनाये मने इसे वर दे रला, इसी- 
चयि पुनः मेरे दारा इसकी रक्षा की जा रदी दे । माधव | 
आप मेरे उद्योगको मिथ्या न कीन्यिः ॥ ११७२१ ॥ 
पवसे त॒ वचने देव्या परपुरंजयः ॥११८॥ 
छरष्णः प्रभाषते वाक्यं शटणु सत्यं तु भामिनि । 

देवीके एषी वात कडनेपर श्ाचरुनगरीपर्‌ विजय पानेवाठे 
श्रीरष्णं इत प्रकार वेले--“भामिनि ! दुम मेरी स्च 
वात सुनो ॥ ११८१ ॥ 
चाणो वाहुसहस्रेण नर्दते दर्षमाभितः ॥११९॥ 
पतेषां छदनं त्वद्य कतंव्यं नात्र संश्शयः। 
द्विबाहूुना च वणिन जीवपुत्री भविष्यसि ॥१२०॥ 
आयुर द्पमाधित्य न च मां संश्रयिष्यति । 

(बाणासुर अपनी सदस युजा्ओके कारण धमंडमे 
भरकर गजता रहता है, अतः आज इन भुजार्ओंका केदन 
करना कर्तव्य है, इक्षमे संशय नदीं दै । देवि ! ठम दो वोह 
वाले वाणाछुरके द्वारा ही जीवित पुत्रवाटी वनोगी | यद 
बाणासुर आयु अभिमानका आश्रय ठेनेके कारण कमी मेरी 
दारणमे नदीं आयेगाः ॥ ११९-१२०२ ॥ 


पवप्ुकते तु बसने छष्णेना्धिएकमंणा ॥ १२९॥ 
प्रोवाच देवी वाणोऽयं देवदत्तो भवेदिति । 
अनायास दी महान्‌ कम॑ करनेवलि श्रीकृप्णके इस तरह 
कटनेपर देवी बोटी-प्रमो | यह बाणासुर महादेवजीका दिया 
हआ मेर दत्तक्र पुत्र दहो ॥ १२११ ॥ 
अथ तां कातिकेयस्य मातरं सो ऽभिभाप्य वे । 
ततः क्रुद्धो महाबाहुः ष्णः प्रवदतां वरः ॥ १२२॥ 
प्रोवाच बाणं समरे वदतां प्रवरः पुः । 
कार्विकेयकी मातासे इस प्रकार बातचीत करके वक्ताथोमे 
भेष्ठ महावाहु भगवान्‌ श्रीकृप्ण समराङ्गणमे कुपित हो 
चाणासुरसे यो बोले १२२१ ॥ 
युध्यतां युध्तां संख्ये भवतां कोर्वी स्थिता ॥१२२॥ 
अक्शक्तानामिव रणे धिग्‌ वाण तव पौरुषम्‌ । 
भ्याण | संग्रामभूमि युद्धः करो } युद्ध करो ! असमर्थं 
पुरर्षोकी भति वुम्दारी रक्नाके व्यि माता कोटवी इस रण- 
्ेत्रम खड़ी हेः ठुग्दारे पुरपरा्थको धिक्तार है" | १२३१ ॥ 
पवसुक्त्वा ततः रृप्णस्तचक्र परमात्मवान्‌ ॥१२४॥ 
निमीलिताक्षो व्यख्जद्‌ वाणं प्रति मदावलः। 
पवा कहकर अपने मनको वदमे र्खनेवाठे महाव्रटी 











श्रीकर^णने वाणासुरपर वह उत्तम चक्र छोड दिया; उस 
समय ( नग्न खडी हुर्ई देवीपर दृष्टि न पडे इसके ल्म) 
उन्दने अपने दोनो नेच वंदकरस्िये॥ १२४६ 


क्षेपणाद्‌ यस्य सुखयन्ति टोकाः स्थाणुजङ्गमाः ॥ ९२५॥ 
क्रव्यादानि च भूतानि दृति यान्ति महार्थे । 
तमप्रतिमक्रमौणं समानं सूर्यवचंसा ॥१२६॥ 
चक्रसुयस्य समरे कोपदीक्षे गद्याघरः 
ख मुष्णन्‌ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा॥ १२७ ॥ 
चिच्छेद्‌ वाह्चक्रेण -श्रीधरः परमोजसा। 
महाषषमरमे जिसके प्रयोगक्े चराचर प्राणिर्योसदित 
समस्त लोक मोहित हो जति ईद ओर मांसभक्षी प्राणिरयोको 
ठति प्रात होती है, उस अनुपम कर्म करनेवलि सूर्यवुल्य 
तेजसी चक्रको उठाकर क्रौधते वदे हए तेजवाले गदाधारी 
भगवान्‌ श्रीधरने समराङ्गणम अपने उक्ृष्ट तेन ओर बल- 
से दानव व्राणायुरके तेजका अपहरण करते दए उसकी 
भुजार्थोको चक्रे काट डाला ॥ १२५-१२७१ ॥ 


अलातचक्रवत्‌ तृणं भ्राम्यमाणं रणाभिरे ॥१२८॥ 
क्षिप्तं तु बा्देवेन बाणस्य रणमूद्ध॑नि । 
विष्णुचक्रं ्रमत्याद्यु शेध्याद्‌ रूपं न दश्यते ॥ १२९॥ 
रणक्षेतरमे युद्धके मुदहानेपर बवाणासुरको लक्षय करके 
भगवान्‌ वासुदेवके द्वारा चलाया गया वह चक्र व्हा तुरंत 
दी अलतचक्रके समान धूमने र्गा । वह इतनी सीधरतासे 
घूम रदा थाकिं उस्क्रा सूप दिखायी नहीं देता 
था} १२८-१२९॥ 
तस्य॒ बाहुसहस्रस्य पययेण पुनः पुनः 
वाणस्य च्छेदनं चके तश्चक्रं रणमुद्धेनि ॥ १२३०] 
सं्रामके शिरोभागमे उस-चक्रने वारी वारीसे वाणाचुर- 
की सदख भुजार्ओंको काटना आरम्भ किया ॥ १३०] 
त्वा द्विवाहुं तं वाणं छिन्नशाखमिव द्रुमम्‌ । 
पुनः कराग्रं ष्णस्य चक्र प्राप्तं सुदश्चेनम्‌ ॥१२३९॥ 
कटी हुई शाखावाङे इक्षकी मेति वाणासुरको दो दी 
बरहि युक्त बनाकर वह सुदरशंन चक्र पुनः श्रीकृप्णके कराम- 
भागने आ पर्हुचा ॥ १३१॥ 
वेन्नम्पायन उवाच 
रूतङृत्ये तु सम्प्राप्ते चक्रे दत्यनिपातने । 
सवता तेन कायेन शश्ोणितोघपरिप्ठुतः ॥ १३२ ॥ 
अभवत्‌ पवताकारदिखन्वादुर्मदासुरः 
अखङःमत्तश्च विविधान्‌ नादान्‌. सुञखन्‌ घनो यथा ॥ 
वेशस्पायनजी कते है-- जनमेजय ! दै्योको मार 
गिरानेवाल्य वद चक्र जव अपना काम पूरा करके श्ीङ्प्णके 
हाथमे-आ गयाः तव वाणाघुरके उस्र शरीरस रक्तकी धारा 


ऊ 


वहने टगी, कटी हुई वोहवाला वह महान्‌ असुर ललसे 
छथपय होकर पर्वताकार दो गया ओर रक्ते मतवा दो 
मेषके समान नाना प्रकारसे गर्जना करने 
र्गा | १३२-१३३ ॥ 
तस्य नादेन महता केशवो रिपुखद्नः। 
क्र भूयः क्षेप्तुकामो वाणनादाथं सुतः । 
तसुपेत्य महादेवः ऊमारसदितोऽव्रवीत्‌ ॥१२४॥ 
उसके उस महान्‌ सिंहनादसे कुपित दए श्घ्रुषदन 
केशव वाणासुरका विनाश कर डाल्नेके व्यि उधत दो गये | 
वे पुनः मपना चक्र छोडुना दही चाहते थे किकुमार 
छार्तिकेयसदित महादेवजी उनके पाख आ गये ओर 
प्रकार बोटे ॥ १३४॥ 


ईश्वर उवाच 

छृष्ण रृष्ण महावा जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
मधुकैटभदन्तारं देवदेवं सनातनम्‌ ॥१३५॥ 

महादेवजी वोटे- कृष्ण { कष्ण || महाबाहो | यै 
आपको जानता हरू, जप मधु ओर कैयभका वध करनेवाले 
सनातन देषाषिदेव पुखपोत्तम श्रीदरि द ॥ १३५॥ 
छोकानं त्वं गतिर्देव त्वस्प्रसूतमिदं जगत्‌। 
अजेयस्त्वं भिभिलेकिः सद्ुरासुरपन्नगौः । १३६॥ 

देव | आप सम्पूर्णं छोर्कोकी गति दै; आपसे दी इस 
जगत्‌की उत्पत्ति हुई दै; देवता, अघुर तथा नारगोसदित 
तीनो छोकोके ल्यि आप अजेय ह ॥ १३६ ॥ 
स्मात्‌ संर दिव्यं तमिद्‌ चक्रं समुद्यतम्‌ । 
अनिवाय॑मसंदायं रणे शयुभयंकरम्‌ ॥१२७॥ 

अतः आप ऊपर उठे हुए. अपने इस दिव्य चक्रको 
पुनः सपरेट लीजिये । रणभूमिरमे इतका निवारण अथवा 
संष्टार करनेवाला दूरा कोई नदीं दै, यह शचु्येकि च्य 
अत्यन्त भयंकर दै ॥ १३७ ॥ 


बाणस्यास्याभयं दत्तं मया केशिनिषूदन । 


तन्मे नस्याद्‌ चधा चाक्यमतस्त्वां क्षामयाम्यदम्‌॥ १३८॥ 


केरिनिपूदन { मेने इस व्राणाञ्ुरको अमयदान दे 
रखा दै; मेरा वद वचन व्यर्थं नहो जाय इतके चये भँ मापते 
क्षमा करनेकी प्रार्थना करता हँ ॥ १३८ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


जीवतां देव वाणोऽयमेतचक्रं निवर्तितम्‌ । 
मान्यस्त्वं देवदेवानामसुरणां च सर्वदा: ॥१२३९॥ 
श्रीकृष्ण योले--देव [ यद चक्र मैने टय च्याः 
अब यदह -बाणायुर चिरजीवी द्यो; अप देवताेकिभी 
देबता तथा सम्पूर्णं अश्ुरकि व्यि माननीय ई ॥ १३९ ॥ 


श्रीमष्टाभास्ते शिटभागे 


[ रव 








नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि यत्काय तन्मदेश्वर । 

न तचत्‌ क्रियते तस्सान्मामयुश्षातुमर्दक्ि ॥१४०॥ 
महेश्वर आपको नमस्कार ह । अव म रीर जार्खगा; 

वाणासुरका वधरूपी जो कार्यं मुपे कस्ना था; वह आपके 

अनुरोधते अपर मेरे द्वारा न्दी किया जा रहा 2; इचि 

आप मूचे टौरनेकी आशना प्रदान कर ॥ १४० ॥ 


एवमुक्त्वा मदादेवं रुष्णस्तूरण महामनाः! 

जगाम तच्र यत्रास्ते प्रादुभ्निः सायकेधितः ॥१४१॥ 
मदादेवजीसे एेखा कफर महामनल्ली मगवान्‌ श्रीकृष्ण 

वस्त उख सखानपर गवे; र्ट प्रदयुम्नकमार अनिष्द् 

सायकर्ि वधे दए ये ॥ १४१ ॥ 

गते छृष्णे ततो नन्दी बाणमाह वचः छ्युभम्‌ । 

गच्छ वाण प्रसन्नस्य देवदेवस्य चाग्रतः ॥ ६४२॥ 
श्रीकप्णक्रे चले जानेपर नन्दन वाणासुरपे यह मद्नल- 

मय यात कदी--ध््राण | ठम प्रसन्न हुए देवाधिदेव मदा- 

देवजीके सामने चलो ॥ १४२ ॥ 


तर््ुत्वा नन्द्वाच्यं तु वाणो.ऽगच्छत दीघ्रगः । 
छिन्नां ततो वाणं दष्टा नन्दी प्रतापवान्‌ ॥ १४३॥ 
अपवाह्य स्थेनैनं यतो देवस्ततो ययौ । 
नन्दीका यह्‌ चचन सुनक्रर वाणासुर शौधतापूर्थक चल 
पदधा } उखकी युजा कटी हृदं देख प्रतापी नन्दी उच रथपर 
वरिटाक्रर जटा महादेवजी ये, वरहो ठे गये ॥ १४३२ ॥ 
ततो नन्दय पुनर्वाणं प्रागुवाचोच्चरं चचः ॥ १४४॥ 
वाण वाण भ्रत्य श्रेयस्तव भविप्यति । 
पप देवो महादेवः प्रसादसुमु खस्तव ॥१४५॥ 
तत्पश्चात्‌ नन्दीने पुनः वाणासुरे पटले ही यद उक्ृष्ट 
वात कदी-ध्वाण | बाण |] ठम भगवान्‌ शङ्करके सामने 
श्रत्य करो; इसे ठम्दाया कल्याण दोगा; यह भगवान्‌ 
महादेवजी तम्दारे ऊपर कृपा करनेके लिग्रे प्रषन्न सुख दो 
र है" ॥ १४४-१४५ ॥ 
श्योणितौवप्लुतेगौतरनन्दिवाक््यप्रचोदितः 1 
जीवितार्थी ततौ वाणः प्रघुखे क्षंकरस्य वैं ॥१४६॥ 
अदत्यद्‌ भयसंविग्नो दानवः स विचेतनः । 
नन्दीके वाम्यते प्रेरित हो जीवनक्री इच्छा रखनेवाख 
वाणासुर भयसे व्याकुल ओर यचेत द्योकर रक्तते ख्थपथ दए 
शरीरसे भगवान्‌ शद्धरके सम्मुख दत्य करने लगा ॥ १४६३ ॥ 
तं दष्टा च भ्रनरत्यन्तं भयोद्धिग्नं पुनः पुनः ॥१४७॥ 
नन्दिवाकृयप्रजवितं भक्ताचग्रहछद्‌ भवः। 
करणावदामापन्नो मदादेवो ऽत्रवीद्‌ वचः ॥१४८॥ 
नन्दीके कदनेखे भयके कारण उद्विग्न होकर वेगपूरवक 


विष्णुपर्व 1 


पड्विदस्यधिकशततमो.ऽध्यायः 


७२५ 





बारंबार त्य करते हुए उस्र दानवक्री ओर देखकर भक्तः 
वत्सल मगवा्‌ शिव करुणाक्रे वशीभूत हो इस प्रकार 
वोठे ॥ १४७-१४८ ॥ 
इधर उवाच 
वरं वृणीष्व बाण त्वं मनसा यदभीप्ससि । 
प्रसादस्युमुखस्तेऽदहं प्रियोऽसि मम दानव ॥१४९॥ 
श्रीमहदेवजीने कहा- बाण | दुम अपने मनसे जो 
नचादते हो, वह वर मुद्चसे मगो । मँ तमपर कृपा करनेके 
लि प्रसन्न हूभा हू । दानव | तुम मेरे प्रियं हो ॥ १४९ ॥ 
, काण उवाच - 
अजरश्चामरश्यैव भवेयं सततं विभो। 
पष मे प्रथमो देव वरोऽस्तु यदि मन्यसे ॥ १५०॥ 
चाणाघ्ुर वोला--स्वग्यापी देव | मै सदा अनर 
ओर अमर रहः यदि आप स्वीकार करें तो मेरे ल्थि यही 
प्रथम वरदो] १५० ॥ 
देवं उवाच 
तस्योऽसि दैवतैबौण न सूव्युस्तव विद्यते । 
सथपरं वृणीष्वाच अनुप्राछ्छोऽसि मे सद्‌ा ॥१५९॥ 
श्रीमहदेवजीने कषहा--वाणासुर ! ठम देवताओं$ ल्यं 
होः वम्हारे व्थि मृत्यु नहीं दे । अव्र कोई दूररा वर मेगि; 
करयोकरि ठम सदा मेरे कृपापा दो ॥ १५१ ॥ 
वाण उवाच 


यथाहं सोणितैर्दिम्धो शश्च चणपीडितः। 
भक्तानां सत्यतां देव पुचजन्म भवेद्‌ भव ॥१५२॥ 

वाणासुर वोला-भगवन्‌ ! मँ अच्यन्त आरत, धावे 
पीडित ओर खूनसे क्थपय हू । तथापि जिस प्रकार नृत्य 
कर रहा हू, इस तरह गरत्य करनेवाले भक्तके यदौ पुत्रजन्म- 
का उत्सव हो ॥ १५२ ॥ 


श्रीहूर उवाच 


निराहाराः क्षमावन्तः स्याजेवसमाहिताः। 

मद्भक्त! येऽपि चुत्यन्ति तेषामेवं भविष्यति ॥ १५३॥ 
श्रीमहादेवजीने कदटा-- जो मेरे भक्तजन निराहारः 

क्षमाशी तथा सत्य ओर सरलतसे संयुक्त रदकर एकाग्र- 

चित्त हो मेरी प्रसन्नतकरे व्यि चव्य करेगेः उन्दै येषा दी 

फल प्राप्त दोगा ॥ १५३ ॥ 

ठतीयं त्वमथो बाण वरं बर मनोगतम्‌ । 

तद्‌ विधास्यामि ते पुत्र सफलोऽसतु भवानिद॥ १५४॥ 

वेढा ` बाणासुर ¡1 अव ठम कोई तीसरा 
मनोवाज्छित वर मगः मेँ उसे पूणं करेगा; मेरी 
कृपते तुम ॒वु्हध स्फ़क्मनोरथ रहोओ ॥ १५४ ॥ 





वाण उवाच 


चक्रताडनजा धोरा रुजा तीवा दहि मेऽनघ । 
वरेणासौ ततीयेन शन्ति गच्छतु मे भव ॥ १५५] 
वाणासुर वोदा-- निष्पाप महादेव [ चक्रके आधातसे 
सुस्े बड़ी भयंकर एवं तीतर वेदना दो रदी है, आपके द्यि 
हुए तीसरे वरसे मेरी वह पीड़ा शान्त ददो जायं ॥ १५५ ॥ 
ओीरृद्र उवाच 
एवं भवतु भद्रं ते न रुजा प्रभविष्यति) 
अक्षतं तव गां तु खस्थावस्थं भविष्यति ॥ १५६॥ 
भीमहादेवजी बोले--वत् ! एेसा ही हो । ठम्दारा 
कल्याण हो| अब्र वुम्हे पीड़ा नहीं दोगी। व्दारा शरीर घाव- 
से रहित ओर खस्थ दो जायगा ॥ १५६ ॥ 
चतुर्थं ते वरं द्चि चरणीष्व यदि काङ्क्षसि । 
न तेऽहं विसुखस्तात प्रसादखुसुलो द्यम्‌ ॥ १५७1 
तात ¡ अवर व्ह चोथावर देता हू; यदि चाहो 
तो ्मोगखो। मेँ दमस विख नदीं हू । दरमपर कृपा करनेके 
ल्यि सदा ही प्रसन्नमुख हू |} १५७ ॥ 
बाण उवच 


प्रमाथगणवंरयस्य परथमः स्यामहं विभो; 
महाका इति ख्याति गच्छेयं शाश्वतीः समाः॥ १५८॥ 

बाणासुर वोलखा- प्रभो ! म आपके प्रपथग्णोकि 
समुदायक्रा प्रमुख व्यक्ति होऊं ओर मदाक्रालकरे नामते मेरी 
नित्य निरन्तर ख्याति वनी रहे ॥ १५८ ॥ 


वैश्चगपरयन उवाचं ई 


पवं भविष्यतीत्याह वाणं देबो महेदवरः। 
दिन्यरूपोऽक्षतो गात्रेनींरुजस्तु ममाभयात्‌ ॥ १५९॥ 

वेद्म्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! तवर मदेश्वरदेवने 
बाणासुर सेका--ध्वाण ] एेसा दी होगा, ठम मेस आश्रयं 
अह्ण करनेके कारण शरीरे अक्षत ओर नीरोग रहोगे । 
तुम्दारा सूप दिष्य हयौ जायगा ॥ १५९ ॥ 


ममतिसगीद्‌ वाण त्वं भव चेवाकतोभयः। 
भूयस्ते पञ्चमं दञ्चि भस्यातचलपौरूष । 
पुनर्वैसय भद्रं ते यत्‌ ते मनसि वतते ॥१६०॥ 

भविख्यात वख ओर पौदपते युक्त बाणासुर ! तुम मेरे 
दियि हुए वरके प्रभावसे निर्भय हो जाओ; तुम्हे करीति कोई 
भयन रे । यत्र में तुम्हे पुनः पोचर्वो वर देता हूः ठम्हार 
कस्प्राण होः ठम्दरे मनम जेखो इच्छा हो, उसके अनुरुार 

किरि कोड वर मेगोः ॥ १६०॥ 


७२६ 


वाण उवाच 

वैरुप्यमद्गजं यन्मे मा भूद्‌ देव कदाचन । 
दिबाहुरपि मे देष्टो न विरूपो भवेद्‌ भव ॥९६१॥ 

वाणास्ुर वोखा--देव [ शङ्कर | मेरे ररीग्म कमी 
कुरूपता न रदे; दो रहसि युक्त होनेपर मी मेरी देदह ङुरूप 
न प्रतीत दो ॥ १६१ ॥ 

श्रीह उवाच 

भविता सर्वमेतत्‌ ते यथेच्छसि मदासुर । 
भवत्येवं न चदेयं भक्तानां वियते मम ॥१६२॥ 

श्रीमष्ादेवजी बोले-- महासुर ¡ ठम जेखा चादते होः 
यद सव तुम्हारे च्वि सुल्म दोगा । मेरे पास भक्छतेकि लि 
कुछ मी अदेय नदीं ह ॥ १६२ ॥ 


श्रीमद्यभार्ते लिकभागे । 


[ दरिवंदो 








वेत्रम्यायन उवाच 
ततो.ऽत्रवीन्महादेवो वाणं स्थितमथान्तिके । 
पएवं भविष्यते सर्वं यत्‌ त्वया समुदादतम्‌ ॥१६२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय | तव मदा- 
देवजीने अपने पास खदे दए ब्राणासुरसे कदा--५वत्ष | 
वमने जो छु का या मोमा दैः वद सव इसी स्प्मे पूणं 
दोगाः ॥ १६२ ॥ 
पतावदुक्षत्वा भगवांसखिनेश्रो गणसंवृतः। 
परयता सर्वभूतानां तधैवान्तरथीयत ॥१६५॥ 
रेखा कहकर अपने गणेसि धिरे हुए त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
रिव मस्त प्राणिर्योके देखते-देखते वर्ह अन्तर्धान दो 
गये ॥ १६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हचििंशे विष्णुपर्वणि उपाहरणे चाणासुरवरप्रदाने पटर्विदात्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥१२६॥ 


दस प्रकार श्रीमदाभारतके विरुमाग हरिवंशे अन्तर्गत विष्णुपर्वमे उग्राहरणके प्रमे बाणामुरको 
मगठान्‌. दिवका ब्रदानबिपयक एक सौ छच्वीसर्यो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९२६ ॥ 





सक्षविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अनिरुद्रका नागपाद्से ह्ुटकारा ओर उनके हारा श्रीकृष्ण आदिकी बन्दना, नारदजीके कहनेसे 
उनका चीये-तरिवाह, उपाकी बिदाई, सवका दरारकाको प्रान, मार्ममे श्रीकृष्णदारा चरण 
देवतापर विजय, वरुणदारा श्रीकृष्णकी स्तुति ओर पजा, श्रीकृष्णके आगमनसे 
दारकाबाधियोंका हप, भगवानूके आदेशषसे पुरवासियों दारा देवतार्थोकी 
वन्दना, इन्द्रदवारा श्रीकृष्णकी प्रकष॑सा ओर सत्र देवताओं तथा 
ऋषियों आदिका अपने-अपने खानको जाना 


वैश्यम्पायन उवाच 

एवं वरान्‌. वहून्‌ प्राप्य बाणः प्रीतमनाऽभवत्‌ । 
जगाम सष्ट॒रुद्रेण महाकारत्वमागतः ॥ १ ॥ 

वै शम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | इस प्रकार 
बद्त-ते वर पाकर्‌ वाणाुरका मन प्रसन्न दो गया । वद्‌ 
मदाकाटत्वको प्राप्त होकर भगवान्‌ शिवके खथ चल 
गया॥ १॥ 
वाखदेयोऽपि बहुधा नारदं पर्यपृच्छत । 
क्वानिरुद्धोऽस्ति भगवन्‌ संयते नागवन्धनैः ॥ २ ! 
श्रोतुमिच्छामि तच्चेन स्नेदङ्किन्नं हि मे मनः। 
अनिरुद्ध हते चीरे श्चुभिता दारका पुरी ॥ २ ॥ 

इधर मगवान्‌, श्रीक्ृप्णने नारदजीषे वारंवार पू्मा-- 
मगवन्‌ ! अनिषिद्ध कदां नागपारमे वेधे हररः 
इसे ठीक-टीक सुनना चाहता हर । मेरा हदय स्नेदतरे आङुख 
हो रदा दै । वीर अनिखद्धका अपदरण दोनेसे खारी दारकापुरी 
म्भ हो उखीं हे ॥ २-३॥ 


छीघ्रं तं मोक्षविप्यामो यद्धं वयमागताः। 
यद्य तं नश्च वै द्रष्टुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
स प्रदेशस्तु भगवन्‌ विदितस्तव सखु्रत। 

"अतः दमलोग शीघ्र उन बन्धनसे दुदधा्येगो; जिसके 
च्यिकििं हमारा यदो आगमन हया है! अनिख्धका इतर 
नष्ट हयो गयाः अव हम उन्द देखना ओर उने भ्रिलना 
चाइते दं ¡ उत्तम तक्रा पाटन करनेवाठे भगवान्‌ नार | 
जदं अनिर ई, वद खान आपको विदित टे ॥ *‡॥ 
प्वमु्तस्तु रष्णेन नारदः प्रत्यभाषत ॥ ५॥ 
कन्यापुरे कुमासेऽसौ वद्धो नगैश्च माधव । 

भीङृप्णके इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने उत्तर दिया- 
माधव ¡ कुमार अनिद कन्यके अन्तःपुर्मे नागपागरसे 
वे हुए ई' ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शीघं चिच्रटेखा हयापस्विता ॥ & ॥ 
वाणस्योत्तमहयर्वस्य दैत्येन्द्रस्य महात्मनः। 

इदमन्तभ्पुरं देव प्रविशाख यथासुखम्‌ ॥ «` ॥ 


विष्णुपवं 1 





इसी वीच चिव्रलेखा श्रीघतापूर्वक वर्हो उपसखित हुई 
ओर वोली--प्देव ! जिसने भगवान्‌ शङ्कसको दी सवौपरि 
मानकर उनकी आराधना की है, उस दैत्यराज महात्मा 
याणासुरका अन्तःपुर यदी है । आप इसमे सुखपूर्वक प्रवेश 
कीज्यिः ॥ ६-७ ॥ 
ततः प्रविष्ठस्ते सव हयनिरुद्धस्य मोक्षणे । 
बलः सुपः छृष्णस्तु परद्युम्न नारदस्तथा ॥ ८ ॥ 
तव वलरामः गस्डः श्रीकृष्णः प्रश्ुम्न ओर नारद -ये 
सत्र खोग अनिरुद्धको बन्धनसे युक्त करनेके ल्ि बाणासुरके 
अन्तःपुर प्रविष्ट हए ॥ ८ ॥ 
ततो द्ष्टैव गरूड येऽनिरुद्धश्षारीरगाः । 
श्षररूपा मदहासलपौ चेटयित्वा तयं स्थिताः ॥ ९ ॥ 
ते स्वै सहसा देहात्‌ तस्य निःखत्य भोगिनः । 
क्षिति समभिवरतित्वा भ्रङत्याचस्िताः शसः ॥ १० ॥ 
फिर तो गरुडको देखते ही अनिरुदधके ररीरमे जो बाण- 
रूपी महासर्पं उनके सारे अज्घोको आविषिति करके सित ये 
वे सव सदसा उनकी देदसे निकल्कर प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर 
साधारण वाणोके रूपम परिणत दो गये ॥ ९-१० ॥ 


टः स्पृष्श्च कृष्णेन ` सखो ऽनिरदधो महायशाः । 
स्थितः प्रीतमंना भूत्वा प्रा्जलिवौक्यमव्रवीत्‌ ॥ ११९॥ 
श्रीकृप्णक्रा दन ओर स्पशं पाकर महायशस्वी अनिरुद्ध 
भन-दी-मन वड़े प्रषन्न हुए ओर खड़े हो हाथ जोड़कर इस 
प्रकार बोठे ॥ ११॥ 
अनिरुद्ध उवाच 
देवदेव सदा युद्धे जेता त्वमसि केशव। 
न रक्तः प्रमुखे स्थातुं साक्षादपि शतक्रतुः ॥ १२॥ 
अनिरुद्धने कदा--देवाधिदेव केशव } आप सदा ही 
युद्धम विजयी द । प्रभो | आपके सामने साक्षात्‌ इन्द्र भी 
ठहर नदीं सकते ॥ १२॥ 


ततो महावर देवं बर्भद्रं यशखिनम्‌ ।, 
` अभिवादयते हृष्टः खोऽनिरुद्धो महामनाः ॥ ९३ ॥ 
तदनन्तर महामनखी अनिरद्धने बड़े दके साथ महान्‌ 
वल्शाटी यश्चस्वी बलमद्रदेवको प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 


नससाचवं च पहात्मानमभिवाद्य रताञ्जलिः। 
खगोत्तमं महावीर्यं सखपर्णमभिवाद्य च ॥ १४॥ 
ततो मकरकेतुं च चिच्नबाणधरं प्रसुम्‌। 
पितरं सोऽभ्युपागस्य प्रदयुम्नमभिवाद्यत्‌ ॥ १५॥ 

फिर हाथ जोड़कर महात्मा माधव तथा महापराक्रमी 
पक्षिप्रवर गर्ड़का पथक्‌ -एथक्र्‌ अभिवादन करके उन्दनि 
अपने पिता विचि्र वाणधारी सर्वंखम्थं मकरष्वज प्रदयुम्नके 
"पास जाकर उन्हे मी प्रणाम क्रिया} १४९५ ॥ 


म० ६० २४-- 


सत्तविरत्यधिकशततमोऽघ्यायः 


\७३७ 





सखीगणच्ता चेव सा चोषा भवने स्थिता । 
व्ल चातिवलं . चैव वासुदेवं खदुर्जयम्‌ ॥ १६॥ 
असंख्यातगति चैव सखुपणमभिवाद्य च । 
पुष्पवाणधरं चैव॒ कज्मानाभ्यचादयत्‌ ॥ १७ ॥ 
तसश्चात्‌ उस भवनम रहनेवाली सखिर्योसदित उषाने 
आकर अत्यन्त वल्शाली बलराम, परम दुर्जय तरासुदेव ओर 
अप्रपेय गतिशाटी गख्डको प्रणाम करके पुषघाणधारी 
्युम्नको भी लजापूरवक नमस्कार किया ॥ १६-१७ ॥ 
ततः शक्रस्य वचनान्नारद्‌ः परमयुति;। 
वासुदरेवसखमीपं स प्रहसन्‌ पुनरागतः ॥ १८ ॥ 
तव इन्द्रके कहने परमतेजघ्ठी नारदजी पुनः भगवान्‌ 
श्रीकष्णक्रे समीप हसते हुए अये ॥ १८ ॥ 
वद्धौपयति तं देवं गोविन्दं शष्ठखृ्नम्‌ । 
दिष्टा वर्दसि गोविन्द अनिषद्धसमागमात्‌ ॥ १९ ॥ 
वे शतुसूदन गोविन्ददेवकरो बधाई देते हुए बेठे-- 
"गोविन्द ! बड़े सौभाग्यकी वात है किं आज आप अनिरुद्ध 
से मिलकर अभ्युदयको प्राप हुए ई" ॥ १९॥ ,, 
ततोऽनिरुद्धसदहिता नारदं प्रणताः स्थिताः । 
अक्रीभिर्वद्धैयित्वा च देवषिः कृष्णमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
तम अनिरद्धकषदित वे सथर लोग नारदजीके चर्ण 
प्रणाम करके खड़े हो गये; तत्र देवर्षिने आश्चीवादसे उन 
सवके अभ्युदयकरी कामना कफे श्रीकृष्णे कदा--॥ २० ॥ 
अनिरुद्धस्य वीर्यो विवा्ः क्रियतां विभो । 
जम्बूलमालिकां द्रष्टं शद्धा हि मम जायते  २९॥ 
प्रमो | आप यौ अनिरुद्धका व्वीर्य नामक 
विवाद कीनियि; भुके जम्बूलमाल्का देखने ओर सुननेके 
व्वि बड़ी शरद्धा ( इच्छा ) हरदी हैः ॥ २१॥ 
ततः प्रहसिताः स्वँ नारदस्य वचभ्वात्‌ । 
रुष्णःप्रोवाच भगवन्‌ क्रियतामा्ु मा चिरम्‌ ॥ २२॥ 
नारदजीकी यह बात सुनकर सव रोग हंस पडे । फिर 
भीकृम्णने कदा--+भगवन्‌ | शीघ्र दी अनिरुद्ध ओर उषाका 
विवाह कीज्यि; विलम्बन होः ॥ २२॥ 


पतसिन्नन्तरे तात छुम्भाण्डः समुपस्थितः । 


वेवािकांस्तु सम्भारान्‌ गृ कृष्णं नमस्य तु ॥ २३॥ 
0 


१ बर-परक्रमद्रारा जीती गयी कन्याका विवाह ष्वर्यविवाह 
कदलाता ३ । 


२. वर-वभूके विवाटके समय कन्या-पक्षकी शिरयोद्ारा 


वरपक्षकी कि्योको जो प्रमपूणं परिदापके सूपे गारी दी जातो है, 


उसका नाम जम्बूल दै । उसकी परम्पराको जम्बूरमालिका 
कषा गया है 1 ( नौरकण्ठ ) 


७३८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








तात | इसी बीच वेवाहिक सामग्रीका संग्रह करके 
मन्त्री कुम्माण्ड उपलित हुए ओर श्रीकृष्णो नमस्कार 
करके बोठे ॥ २३ ॥ 


ङु्भाण्ड उव।च 


छष्ण छृष्ण॒ महावाहो भव त्वमभयरपरदः । 
शरणागतोऽस्मि देवेश प्रसीदैषो.ऽ्जलिस्तव ॥ २७॥ 
ऊुम्भाण्डने कदा--ङृष्ण | कृष्ण | महावाहो | 
आप क्ये अभय प्रदान करे । देधेदवर ! मे आपकी शरणमे 
आया हूः प्रसन्न दोदये ! अपके सामनेये मेरे दोनो राय 
जडे दए द ॥ २४॥ 
नारदस्य चचः श्रुत्वा सवं प्रागेव चाच्युतः 
अभयं यक्छते तस्मे कुम्भाण्डाय महात्मने ॥ २५॥ 
कुम्भाण्ड मन्विणां श्रेष्ठ प्रीतो ऽसि तव सखुबत। 
खुूतं ते विजानामि र्टिकोऽस्तु भवानिह ॥ २६॥ 
सक्षातिपक्षः खखखी निदंतोऽस्तु भवानिष्ट ! 
सख्यं च ते मया दत्तं चिर जीवर ममाभयात्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीङृण्ण नारदजीसे ऊुम्भाण्डके विषयमे खव 
यु सखन चुके थे; उनकी उख वातका स्मरणकरके वे 
महात्म कुभ्भाण्डको अमय देते हुए वोले-“उत्तम त्रतका 
पाख्न करनेवाले मन्तिप्रवर ऊुम्भाण्ड { ठमने जो सत्कर्म 
किया दैः उसे मँ जानता हँ | अव द्द यहोके राश्रपति 
यनो ओर अपने बन्धु-वान्धवोंदित यौ परम सुखी तथा 
संवृष्ट रहो । मैने वमद यद राज्य अपिंत कर दिवा, अव त॒म 
मेरा आश्नय केकर चिरजीवी वने रदो] २५-२७ ॥ 
पवं दत्वा राज्यमस्मे कुम्भाण्डाय महात्मने । 
विबाहमकरोत्‌ तस्यानिरूदस्य जनादनः। 
सतरतु भगवान्‌ वदह्धिस्तत्र स्रयमुपस्ितः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार महात्मा कुम्भाण्डको राज्य देकर श्रीकृष्णने 
वरहो अनिरुद्धका विवाहसंस्कार सम्पन्न किया । उश समय 
भगवान्‌ अग्निदेव वर्दो खयं उपचित हए ये ॥ २८॥ 
स विधादोऽनिरुद्धस्य नक्षत्रे च श्युभेऽभवत्‌। 
ततोऽन्सरोगणश्चेव कौतुकं कतुमुयतः ॥ २९ ॥ 
अनिख्धका वह मिनाह छम नक्षत्रम सम्ब हुभा । 
उस्म माद्धलिक कृत्य करनेके स्थि अप्सरा उपल्षित 
दुई यीं ॥ २९॥ 
स्नातस्त्वलंछृतस्तत्र सो.ऽनिरुद्धः खभायया । 
ततः स्निग्धैः द्यमेवीक्यर्गन्धवीश्च जयुस्तद्ा ॥ ३० ॥ 
चप्यन्त्यप्लरसश्चैव विवादसुपसोभयन्‌ । 
वर्ह अपनी प़नीके साथ अनिष्दधने स्नान करके 
अच्ङ्कार धारण क्रिया ¡ तवश्चात्‌ मङ्गलसूचक स्निग्ध 


"~~~ 


वचनद्वारा गन्धर्वगण गान करने सो यर अम्धरार्ध्‌ उस 
भिवाहकी शोभा वदती हुई नाचने खगीं ॥ ३०३ ॥ 


ततो निर्वर्तयित्वा तु विवादं शबदुख्टनः ॥ ३१॥ 
अनिरुदस्य खुप्रन्नः सवद्‌वगणेवरवः 
आमन्त्य वस्द्‌ं तञ्च रुद्रं देवनमर्छृतम्‌ 1 ३२॥ 
चकार गमने बुद्धि रष्णः परपुरंजयः। 
तदनन्तर अनिरुद्धका विवाहसंस्कार सम्पन्न कराकर 
समस्त देवतार्भेषि चिरे हुए परम बुद्धिमान्‌ शत्रु्दन एवं 
परपुरंजय भगवान्‌ श्रीकृष्णे दे्रवन्दित वरदायकर रुद्रदेवकी 
आशा ठे वेषि द्वारका जानेका विंचारक्रिया | २१-३२२३ ॥ 
दारकाभिमुखं कृष्णं श्षात्वा शतरुनिपूषनम्‌ ॥ ३३॥ 
कम्भाण्डो वचनं पराह प्राञ्जलिरम॑धु दनम्‌ । 
शनरुसूदन श्रीकृष्णको द्वारका जानिके ल्यि उद्यत जान 
ऊुम्भाण्डने दाथ जोड़कर उन मध्टुपूदनते कदा--॥ ३३१॥ 


चाणस्य गावस्तिष्ठन्ति स्ते तु वरुणस्य वै ॥ ३४॥ 
यासामश्धतकदपं वै क्षीरं क्षरति माघव । 
तत्‌ पीत्वातिवलश्चेैव नरो भवति दुजयः 1 ३५॥ 
(माधव | वाणासुरकी गौ वसणके दाथ ई । जिनके 
नखि अग्रतके समान गुणक्रारक दृध बदता रहता है । उ 
दूधको पीकर मवुष्य अव्यन्त बल्दाली ओर दुजय सय 
माता दे" ॥ २४३५ ॥ 
कुम्भाण्डनेवमाख्याते हरिः प्रीतमनास्तदा । 
गमनाय मतिं चक्रे गन्तव्यमिति निश्चयम्‌ ॥ ३६॥ 
कुम्माण्डके एेखा कदनेपर भगवान्‌ श्रीहरिको उस समय 
नदी प्रसन्नता हुई । उन्न जानेका विचार एवं टद्‌ निश्चय 
कर ख्या ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु भगवान्‌ बरह्मा वधौप्य स तु केश्चवम्‌ । 
जगाम ब्रह्मखोक सं वृतः संभवनाख्यः॥ २७॥ 
तदनन्तर श्रीकृप्णको वधाद देकर ब्रक्मरोकवातिर्ोपि 
धिरे हृएट.मगवान्‌ ब्रह्मा ्रह्मलोकको चले गये ॥ ३७ ॥ 
इनदरो मरुद्रणयुतो द्ारकाभिघखो ययौ । 
ततः रृष्णस्ततः स्वँ गच्छन्ति जयकाङ्किणः ॥ ३८ ॥ 
मर्द्र्णोके साथ इन्द्र द्वारकापुरीकी ओर चल दिये। 
जिस ओर श्रीङृप्ण जा रहे ये, उधर ही वे सब लोग उनकी 
बिजय चाईते हूए यात्रा करने स्ये ॥ ३८ ॥ 
वाहनेन मयूरेण सखीभिः परिवारिता । 
दारकाभिमुखली ह्यपा देन्य भरस्थापिता ययी ॥ २३९ ॥ 
सक्षात्‌ पावती देवीने उषाको विदा रिया ! सखि 
भिरी हई उपा मयूर यते दए रथे द्वारकाकी ओर चली ॥ 
ततो -वखश्च कृष्णश्च प्रयुम्नश्च महावलः । 


---~-- ~ 


विष्ष्युपं ] 


आङूढवन्तो गरूडमनिरुदधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४०॥ 
तदश्वात्‌ नल्भद्रः श्रीकृष्णः महाबली प्र्ुम्न ओर 
पराक्रमी अनिश्ड-ये चासो गरुडपर आरूढ हुए ॥ ४० ॥ 
प्रस्थितध्च स तेजसी गरूडः पततां वरः! 
उन्मूलयंस्तसरुगणान्‌ कस्पयंश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ ४१॥ 
पि्यमिं भह तेजखी गस्ड बृक्षगणोको उखाढते ओर 
परथ्वीको कम्पित करते हुए वक्षे प्रसित दए. ॥ ४९१ ॥ 


आङ्रूख दिश्षः सवौ रेणुष्वस्तमिवास्वरम्‌ । 
गरुडे सश्प्रयातेऽभूनमन्द्रदविमर्दिवाकरः ॥ ४२॥ 
गरुड्के अ्रसखान करनेपर सम्पूणं दिदयार्णै व्याकर हो 
गर्यी, आका धूर्ते आच्छन्न-खा हो गया ओर सूर्यदेवकी 
किरणें मन्द पड़ गर्यी ॥ ४२ ॥ 
ततस्ते दीर्घमध्वानं प्रययुः पुरुषषंभाः। 
आरुह्य गरड सव भित्वा बाणं महौजसम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्वश्वात्‌ वे सभी पुदषप्रवर वीर अपने विद्याल मार्गपर 
यदने खगे | वे सव महावरखी वाणासुरको परास्त करे गश्ङ्पर 
आर्ट हो द्वारकाकी ओर जा रदे ये ॥ ४३॥ 
ततोऽम्बरतलस्थास्ते वारुणी दिशमास्थिताः} 
अपश्यन्त महात्मानो गावो दिन्यपयःप्रदाः । 
चेखाचनविचारिण्यो नानावणीः सदस्याः ॥ ४५ ॥ 
आकार्मे पर्ुचकर वे सव रोग पश्चिम दिशकी ओर 
चदट्ने ल्मे । उस समय उन महारमानि अनेक प्रकारणे 
रूप-रंगवारी सदसो दिग्यं भोर्ओको देखा, जो दिव्य दुग्ध 
प्रदान करनेवाली थी) वे इव-की सव समुद्रतय्वती वनम 
विचर रदी थी ॥ «४॥ 
भवक्ञाय तदा रूपं ऊुम्भाण्डवचनाध्रयाव्‌ । 
कृष्णः प्रहरतां श्रेठस्तत्वतो ऽथविश्षारदः ॥ ४५॥ 
निशम्य वाणगावस्तु तासु चक्रे मनस्तदा । 
आस्थितो गरुडं प्राह सख तु छोकादिरव्ययः ॥ ४६ ॥ 
कुम्भाण्डके वचर्नोका सरण करके त्कार उन्‌ गौभोके 
स्वसूपको पहचानकर प्रहार करनेवाखेमि श्रेष्ठ तथां ताचिक्र 
अर्थनीतिरमे विशारद भगवान्‌ शरीङृष्णने वाणासुरकी उन 
गौ भको देखा अर मन-दी-मन उन्हे ठे ठेनेका विचार क्षिया । 
फिर सम्पूणं जगते आदिकारण बे अविनाशी प्रयु 


(=> ~ २.१ 


गस्ड़्पर वठे-बेठे दी बोले ॥ ४५-४६ ॥ 
श्रीटष्ण उवाच 


देनतेय हि ज 

चेनतेय प्रयाहि त्वं यत्र वाणस्य गोधनम्‌ । 

यासां पीत्वा किरु क्षीरमस्तत्वमवाप्युयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रीरष्णने कहय--विनतानन्दन ¡ ज्यो बाणाघुरकी 


सततविदात्यभिकड्ततमो ऽध्यायः 
~ 


७2३९. 


मौर ई, वहं चलो । कहते दै, उन गौर्जोका दुध पीकर मनुष्य 
अमसत्वको भाप कर केता है ॥ ४७ ॥ 
यह मां सत्यभामा ख बाणगावो ममानय । 
यासां पीता किङ क्रं न जीर्यन्ति मद्यसुखः ॥ ४८ ॥ 
सत्यमामान मुके का था ¢कि मेरे व्यि बाणादुकी 
मैः के आदयेगा? जिनका दुध पीकर वे महान्‌ असुर कभी 
नूदे नही हेते ई ॥ ५८॥ 
विज्ञश्च जसं स्यक्त्वा भवन्ति किरु जन्तवः। 
सा आनयख भद्रं ते यदि धमों न दुप्यत्ते ॥ ४९ ॥ 
अथवा कार्यङोपो वै मेव ताखु मनः रथाः । 
दति मामन्रवीत्‌ सत्या ताश्चैता विदिता मम ॥ ५०॥ 
स्तया वृह प्राणी भी इद्धावधाको त्यागकर अजर हो 
जते ह ! नाय ! आपका कल्याण हो, यदि धमैका लेपन 
होता हो तो उन गौर्भोको ठे आदयेगा अथवा यदि कार्यम 
बाधा पद्ती हो तो उन गौर्जोकी ओर ध्यान न दीभियेगा? 
इस प्रकार सत्यमामाने युद्वे का था } वे वाणासुरकी गोरे 
येही इन मैने पहचान ख्या ॥ ४९५० ॥ 
गरुड उवाच 
ह्यन्ते गाव एतास्ता दष्ट मां वरुणाङयम्‌ । 
विशन्ति सहसरा सवौः कार्यमत्र विधीयताम्‌ ॥ ५१॥ 
गरुड खोले- प्रभो |येदी तो वे गौरप दिखायी दे 
रदी दै, परंतु युद्धे देखकर सदश सव-की-तव समुद्रम समायी 
जा रही ई; अतः यदद जो कार्यं करना उचित षोः 
वह्‌ कीज्यि | ५१ ॥ 
श्युष्त्वा चेव गरुडः पक्षवातेन सागरम्‌ । 
सहसा क्षोभयित्वा च विवेदा वरुणाख्यम्‌.॥ ५२॥ 
णेस कदकर गरुड्ने अपने पर्वोकी हवासे सदसा समुद्र- 
को वि्ुग्ध करते हुए वसुणके निवासस्थानमे भवेद किया ॥ 
ष्ट्रा जवेन गरुडं प्राप्तं वै वरुणालयम्‌ । 
वारुणाश्च गणाः सव विभ्रान्ताः भाचकंस्तद्‌!॥ ५३ ॥ 
गर्डको वेगपूर्वक वरुणालयम आया हुमा देख वसणके 
समसत सैनिकगण तत्काङ विभ्रान्त एवं पिचङ्िति हो ॐ ॥ 
ततस्तु वारणं सैन्यमभियातं खदुर्जयम्‌ । 
भसुल्े वाखदेवस्य नानापरहरणोद्यतम्‌ । 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं वारुणैः पन्नगारिणा ॥ ५९८] 
तत्वश्चात्‌ वरुणकी अत्यन्त दुर्जय सेना नाना प्रकारके 
अलर-शते उसजित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने चद 
आयी । उस समय चरणके उन पैनिकौके साथ गरुडका बढ़ा 
भयंकर युद्ध हमा ॥ ५४ ॥ 
तेषामापततां संख्ये वारणानां सदाः! 
भग्नं बखमनाधरष्यं केदावेन महात्मना ॥ ५५ ॥ 





५७६० 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हरिवंश 








युद्धम आक्रमण करनेवाले उन सदो वसणसेनिर्कोकी 
उस अनेय सेनाको महात्मा केशवने मार भगाया ॥ ५५ ॥ 


ततस्ते प्रद्रुता यान्ति तमेव वरुणालयम्‌ । 
पष्ट रथसहस्राणि पि रथश्चतानि च ॥ ५६॥ 
वारुणानि च युद्धानि दौीत्तश्नखाणि संयुगे । 


तत्र वे भागे हुए सैनिक उस वस्णावय्मे ही जा धुसेः 
इसके वाद वख्णकरे छाछठ हजार रथी सैनिक चमकीठे 
अख्र-रखँपे सम्पन्न हो रणक्षेचर्मे आकर युद्ध करने ल्गे ॥ 
तव्‌ वटं वलिभिः शरैर्वरुदेवजना्दैनैः ॥ ५७ ॥ 
भ्युम्मेनानिरुद्धेन गरुडेन च सर्वशः। 
श्षसोचर्विविषेस्तीश्ेर्वध्यमानं समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
वल्देवः श्रीकृष्णः प्रदुम्न, अनिसदध ओर गरुड--इन 
सभी वरल्वान्‌ गूरकीर्येने नाना प्रकारे तीते वाणघमू्ोद्वार 
वरुणकी उस रथसेनाक्रो सव्र ओरसे मार भगाया ॥५७-५८॥ 
ततो भग्नं वलं इष्ट रुष्णेना्लिषटकर्मणा । 
वरुणस्त्वथ संक्रुद्धो निर्ययौ यत्र केदशावः 1 ५९॥ 
अनायाब दी महान्‌ कर्म करनेवाठे श्रीकृप्णके द्वारा 
अपनी सेनाको भगायी गयी देख वरण देवता अयन्त कुपित 
हो उठे ओर धरते निकल्कर उस्र सथानपर अयि जर्दौ 
श्रीकृष्ण विराजमान ये ॥ ५९ ॥ 
छरपिभिर्ैवगन्धर्वस्तथैवाप्सरसां गणैः । 
संस्तृथमानो वहुधा वरुणः भत्यद्श्यत ॥ ६० ॥ 
उस समय वहुत-ते ष्रि, देवताः गन्धवं तथा अप्रार्ओ- 
के समुदाय अनेक प्रकरारसे उनक्री स्तुति कर रहेये) इत 
रूपमे वखणदेवका वो दर्शन हा ॥ ६० ॥ 
छक्रेण धियमाणेन पण्डुरेण घपुष्मता । 
सलिटस्नाविणा श्रेष्ठं चापमुद्यम्य धिष्ठितः ॥ ६९ ॥ 
उनके मस्तकपर सुन्दर उवेत छव तना हुआ था» जिसे 
जल्की वदं श्वर रही थ| वे एक श्रेष्ठ धनु दाथ लेकर 
खड़े ये ॥ ६१॥ 
अपां पतिरतिकरद्धः पुज्रपौचवखान्वितः। 
आद्धयन्निव युद्धाय विस्फारितमदाघदुः ॥ ६२॥ 
जल्के खामी वरण अव्यन्त क्रोधमे भरकर अपने पुत्रौ 
पौन तथा सैनिकोके साथ आकर अपने विनाल धनुष्को 
फैखये हुए इस तरह खद ये मानो चुद्धके स्थि ल्ख्कार 
रहे हों ॥ ६२॥ 
स तु श्राध्पापयच्छह्ल वरुणः समधावत। 


हरि हर इव कद्ध वाणजादैः समाघ्रृणोत्‌ ॥ ६३ ॥ . 


वख्णने पहले तो गङ्ख बजाया? फिर क्रोध भरकर 
ध्ीक्रप्णपर उसी तरद धावा किया; जेते सद्रदेवने भगवान्‌ 





विपणुपर आक्रमण करिया हो | उन्दनि कुपितो अपने वाणेकरि 
जाल्से श्रीकृप्णको ढक दिया ॥ ६२ ॥ 
ततः प्रध्माय जरजं पाञ्चजन्यं जनादंनः। 
वाणजषैर्दिशः सवीस्ततश्चक्रे मदहावखः ॥ ६४!॥ 
तव्र मह्टाव्रली जनार्दने पाञ्चजन्य शद्ध बजाकर अपने 
वाणसमूर््ते सम्पू दिद्ाओंको आच्छादित कर दिया ॥६५॥ 
ततः श्ारौधेर्विमकैर्वरुणः पीडितो र्णे। 
स्मयन्निव ततः छृष्णं चरणः भ्रत्ययुध्यत ॥ ६५॥ 
रणभूमि्मे उन नि्मङ बाणसमूर्हचे. पीडित होनेपर भी 
मुसकराते हुए-से वसण श्रीकरप्णकरे साय युद्ध करने ल्मे ॥ 
ततोऽखं वैष्णवं धोरमभिमन्ग्रावे सितः। 
वासुदेवो ऽचवीद्‌ वाक्यं भरसे तस्य धीमतः ॥ ६६॥ 
तत्र घोर वैष्णवाछ्लकरो अभिमन्तित करके युद्धखर््मे 
बुद्धिमान्‌ वरुणके सामने खहे हुए भगवान्‌. वासुदेव उनसे 
इस प्रकार बोटे-) ६६ ॥ 
इदमखं महाघोरं वैप्णयं शा्रुखृदनम्‌ । 
मयोद्यतं वधार्थं ते तिष्ठेदानीं सिसे भव ॥ ६७॥ 
'वरुणदेव | मैने तम्दारे वधके व्यि भतुर्ओका संदर 
करनेवाले इस मदाधोर वैप्णवाक्लको उग रखा है, अव तुम 
सिरतापू्ंक खड़े ररौ" ॥ ६७॥ 
ततोऽख्रं वरूणो देषो द्यं वैष्णवमु्यतः। 
वारुणास्रेण संयोज्य विननाद महावलः ॥ ६८॥ 
यह्‌ सुनकर मदावटी वस्णदेव वैप्णवाघ्नकरा समना 
करने च्वि उद्रत हो उसे वारुणाश्नपते संयुक्त करके जोर- 
जोरसे गर्जना करने स्मे ॥ ६८ ॥ 
तस्यास वितत! ह्यापो वरूणस्य विनिःखताः। 
वैष्णवाद्स्य दामने वतत॑ते समितिजयः ॥ ६९॥ 
वदणक्रे अल्ल रारि-राशि जल व्याप्त था; जो तक्ता 
प्रकट होने लगा । युद्ध विजयी वखण उसीपे वेष्णवाश्नको धुका 
देनेके स्थरि उद्यत ये ॥ ६९ ॥ 
आपस्तु वारुणास्तच क्षिप्ताः क्षिता ज्वटन्तिवे। 
द्यन्ते चारुणास्ततर ततोऽस ज्वलिते पुनः ॥ ७०॥ 
वेष्णवे तु मदाय दिशो भीता विदुद्रुदः। 
परु वारणाख्के द्वारा फेक्री गयी जलधारा जव-नव 
वैप्णवाछ्लपर पड़ती थीं, तवर तवर अग्निक समान प्रज्वलित हो 
उठती थीं जौर उनके दवाय वरदो वरुणफे सैनिक ही दग्ध 
होने छगते ये । इस प्रकार मदान्‌ दक्तिशली वेष्णवाक्षकरे 
प्रव्वलित होनेपर वरुणके सैनिक पुनः भयभीत दो सम्पूर्ण 
दिशामि भागने ट्गे ॥ ७०३ ॥ ॥ 


---------------~--------------------------- -- --~-~----~-------~---- 


विष्णुपवं ] 





तद्‌ वलं ज्वलितं दष्ट वरणः छृष्णमन्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्मर खप्रङृति पूवौमन्यक्तां व्यक्तलक्षणाम्‌। 
तमो जहि महाभाग तमसा सुद्यसे कथम्‌ ॥ ७२॥ 
अपनी उस सेनाको जलती हुई देख वरुणने श्रीङकष्णते 
कदा--“मदहामाग { आप अपनी उस पूवं प्रकृतिका सरण 
कीजिये, जो व्यक्ताव्यक्तं खरूप दै! तमोगुणका नाश कीनि; 
आप खयं तमोगुणसे म्यो मोहित दो रदे ह १॥ ७१.७२ ॥ 
, स्वस्थो निव्यमासीस्त्वं योगीश्वर महामते ! , 
पञ्चभूताश्चयान्‌ दोषानदहंकारं च वर्जय ॥ ७३॥ 
ध्योगीश्वर ! महामते ! आप सदा ट उच्वगुणर्मे .खित 
रहे है, अतः पञ्चमूतकि आश्रित रहनेवाञे अविधा, असिताः 
रागः देप ओर अभिनिवेश-इन पच दोषो तथा अहंकारको 
त्याग दीजिये ॥ ७३ ॥ 
या या ते वैष्णवी मूर्तिस्तस्या येष्ठो द्यष्टं तच । 
ञ्ये्ठभवेन मन्यं तु किमा त्वं दग्धुमिच्छसि ॥ ७४ ॥ 
'आपकी जो-जो वैप्णवी मूर्तिं दै, उससे मेँ ज्येष्ठ हूं । 
वयेष्ठ होनेके नति आपके आद्रका पा्ररहूः तो भी भप क्यों 
सुनने दग्ध करना चाहते ह १॥ ७४॥ 
नारिनर्विक्रमते ह्यग्नौ त्यज कोपं युधां वर । 
त्वयि न प्रभविष्यामि जगतः प्रभवो सि ॥ ७५॥ 
ध्योद्धाओमि श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! आग आगपर अपना पराक्रम 
प्रकर नहीं करती है, अतः क्रोधको स्याग दीजिये । आपपर 
मेरी प्रधुत। नही चल स्करेगी; क्योकि आप जगत्‌के आदि 
कारण द ॥ ७५ ॥ 
पू्व॑हियात्वया खा प्रृतिर्विृतात्मिका। 
धर्मिणी वीजभावेन पूर्वै ध्म समाधिता ॥ ७६ ॥ 
'पूरवंकाल्मे आपने जिस प्रकृति ( माया ) की खष्टि की 
यीः -वह्‌ मदत्तच्च आदि विकारोके रूपमे परिणत दहोनेवारी 
देः इल्ि परिणामधर्मिणी है । वह आपसे पू्वधर्म ( जन्म- 
भाव ) का आश्रय ठेकर अर्थात्‌ आपसे ही उत्पन्न होकर 
जगत्‌ॐ कारणल्पसे विमान है ॥ ७६ ॥ 


# भगवान्‌ विभ्णुके जितने अवत।र है, उन सवम मत्स्यावतार 
प्रथन माना गया दै 1 यह अवततार जल्मे हमा था भौर जल्करे 
अपिष्ठाता वरुणदेव ध्सके पदलेसे विमान ये, अतः ये समी मव- 
तारो ज्येष्ठ सिदध दो हँ 1 वामन-अवतारके समय मगवान्‌ इन्र 
वर्ण आदि देवताओकि छोटे भाई वने, इस्रयिये भी वरुणकी ज्येष्ठता 
सिद रोती दै । 

† जन्मः सत्ता, परिणामः वृद्धि) क्षय भौर नाश--ये छः 
मावविकार्‌ प्राफरत शरीरके धर्मं है । शनम पहला भाव या धमं 
“जन्म' ४, श्सलिये य्ह ।पूवधरम" का अर्थं 'जन्म' क्रिया गया रै । 
नीलकष्ठ्ने देशी माना दै) 


सप्तविद्रात्यधिकदातवमोऽध्यायः 


ठ _५+___ ˆ~ ~~~ ----~ ~~~ 
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~ 
आग्नेयं वेष्णवं सौम्यं परव्येवेदमादितः। 
त्वया खष्टं जगदिदं स ` कथं मयि वतंसे ॥ ७७॥ 
'उक्त प्रकृतिके दवारा आपने ही पदले इस आग्नेयः 
वैष्णव एवं सौम्य अखकी खष्टि की है ओर अपस ही इव 
सम्पूरणं `जगत्‌की रचना हुई हैः वे जगत्छष्टा परमात्मा सोकर 
आप मेरे प्रति कैसा वर्ताव करते ई ॥ ७७ ॥ 
अजेयः शाश्वतो देवः खयम्भूभूतभावनः। 
अक्षरं च क्षरं चैव भावाभावौ महाद्युते ॥ ७८ ॥ 
, भ्महादुते | आप अनेय, सनातन देवता, खयम्भू ओर 
भूतमावन दैः अक्षर ओर षर तथा माव ओर अमाव अपः 
हीके खरूप ई ॥ ७८॥ 
रक्च मां रक्षणीयोऽहं त्वयानघ नमोऽस्तु ते । 
आदिकतीसि छोकानां त्वयैतद्‌ बहुीकृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
धनिष्याप श्रीकृष्ण | आप मेरी रक्षा कीनयि | मै आपके 
दयाय संरक्षण पनेके योग्य हू आपको नमस्कार दै । आप 
समस्त ठोर्कोके आदिकर्ता दै । आपने ही इस दश्य जगत्‌का 
विस्तार किया ह ॥ ७९ ॥ 
विक्रीडसि महादेव वाः क्रीडनकैरिव । 
न यहं भ्ररूतिद्धेषी नाहं प्ररूतिदुषकः ॥ ८० ॥ 
ध्महादेव ! जैसे वाल्क खिलोनौसि खेरुता है, उसी 
प्रकार आप इख जगतके द्वारा क्रीड़ा करते है, आप ही इस 
जगत्की प्रकृति अर्थात्‌ कारण है नतो मेँ आपसे द्वेष 
रखता हूँ ओर न आपपर दोषारोपण ही करता हँ ॥ ८० ॥ 
प्ररुतियो विकारेषु वतते पुरुषष॑भ।' 
तस्या विकारदामने वतसे त्वं महायुते ॥ ८१ ॥ 
'मदातेजस्वी पुरुषोत्तम ! अहङ्कार आदि विकार्यो जो 
प्रकृति ( रोम, द्वेषादि रूप पूर्ववासना ) है, उसके विकारो 
( चोरी, दिखा आदि दोर्षो ) की शान्तिके स्थि आप दुर्टेका 
दमन आदि कार्य करते ह ॥ ८१ ॥ 
विकारो वा विकाराणां विकाराय न तेऽनघ । 
तानध्मविदो मन्दान्‌ भवान्‌ विङ्करूते सद ॥ ८२॥ 
(अनध | अथवा वे क्रोध आदि विकार विकारौ ( दुर ) 
के विक्रार (विनाश) के ल्थिदही होते दैः आपको वित 
करनेके ल्थि नहीं| आप खदा उन अधर्मवेत्ता मूढ पुर्षोका 
दी विनाश क्रिया करते ई ( सत्पुर्षोका नदीं ) ॥ ८२ ॥ 
श्दं प्ररृतिजैदोषेस्तमसा मुद्यते यदा । 
रजसा वापि संस्पृष्टं तदा मोदः प्रवर्तते ॥ ८२ ॥ 
ध्यह॒ जगत्‌ जवे प्राकृत दोषौ , तथा तमोगुणसे अस्त 
होकर अपना विवेक खो वेठता दै अथत्रा रजोगुणसे संयुक्त 
होकर संग्रहपरिग्रहमे व्यग्र दौ जाता है, तब उसपर्‌ मोह 
छा जाता है ॥ ८३॥ 


1 


७४२ 


परायरक्नः सर्व॒ पेश्वयंविधिमास्ितः। 

कि मोदटयस्ि गः सवौन्‌ प्रजापतिरिव खयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
धप खयं प्रजापतिके समान कार्यं ओर कारणके शाता, 

सर्वश तथा रेश्व्यविभिका आश्रय लेकर खितः फिरमी 

हम सव ठेोर्गोको मोहय म्यो टठ रदे ई  ॥ ८४॥ 


चरुणेतैवसुक्स्तु छृष्णो छोकपरायणः। 

भावक्षः सर्वहृद्‌ धीरस्ततः श्रीतमना छयभूत्‌ ॥ ८५॥ 

इत्येवमुकः छृष्णस्तु प्रहसन्‌. वा््यमव्रवीत्‌ । 
वरुणदेवके पेखा कष्नेपर सम्पूर्णं जगत्के आश्रयः 

हार्दिक भावके शाता; सव्॑च्टा एवं धीर खमाववाले भगवान्‌ 

भीष्ण मन-दी-मन उनपर वहूत मन्न हए" उनकी पूर्वोक्त 

चात सुनकर बे रते हुए उनसे इस प्रकार बोले ॥ ८५१ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 


गावः प्रयच्छ मे वीर शन्त्यथं भीमविक्रम ॥ ८६॥ 

इत्येवमुक्ते रृष्णेन वाक्यं वाक्यविदारद्‌ः। 

वरुणो शाघ्रवीद्‌ भूयः श्ण मे मथुखदन ॥ ८७॥ 
श्रीकृष्णने का-भयानक पराक्रमी वीर | वम इव 

विवादी श्चन्तिके ल्मि ये गौर मृक्षे दे दो । शरीङृम्णकरे णेखी 

नात कहनेपर वातचीत करनेर्मे कुदाल वरूणदेवे पुनः इस 

प्रकार बोके--मधुसूदन ! पदे मेरी वात सुन टीज्िः ॥ 


क्ट्ण उका 
बाणेन साधं समयो मया देव रतः पुर, 
कथं च समयं कृत्वा इयां विफटमन्यथा ॥ ८८ ॥ 
वरुणने कहा-देव ! मने पूर्वकाले बाणाद्ुरके वाथ 
एक प्रतिशा की है, वद प्रतिश करे उसके विपरीत आचरण- 
द्वारा भँ उखे निष्फल केसे कर कता हूँ ॥ ८८ ॥ 
त्वमेव वेद सर्व॑स्य यथा समयभेदकः । 
चारित्रं दुष्यते तेन न च सद्भिः प्रहस्यते ॥ ८९.॥ 
प्रतिशा तोढ़नेवाद केखा दोता है, इन सव्र वार्तोको 
आप दी सव्रते अधिक्र जानते ई | प्रति तोडनेसे चरित्र 
कलित दोता दे ओर साधु पुरष उसकी प्ररंखा नहीं 
करते ॥ ८९ ॥ 
धर्मभाग्भिर्नसे नित्यं व्यते मधुखदन । 
न च खोकानव।प्नोति पापः समयभेदकः ॥ ९० ॥ 
मधुसूदन } धर्मात्मा पुरुष प्रतिन्ञा भद्ध करनेवाठे 
मनुप्यको सदाकरे ल्य त्याग देते दै वद्‌ पापी उत्तम ठीकेको 
नदी पता दै ॥ ९० ॥ 
प्रसीद ध्मेखोपश्य मा भून्मे मधुखट्न । 
न मां समधभेदेन योक्कुम्दंसि माधव ॥ ९१॥ 
मधुवन ! प्रसन्न दोदये | मेरे घर्मका छोपन द्ये 


श्रीमष्टाभारते जिकभागे 


[ दसिमिरे 








माभव | मुषे प्रतिशा-मद्धके पापे संयुक्त न कीजियि ॥ ९१॥ 
जीवन्नादं प्रदास्यामि गाधो वै दृपमेक्षर्ण । 
हत्वा नयस्व मां गाव पध मे समयः पुरा ॥ ९२॥ 
चृषमके समान विद्र नेर्नौवठे गोविन्द्‌ [र्म जीरति-भी 
ह्न गौर्थको नरह. दूंगा । आप मेरा वधक दन्ते 
जाध्ये । पूर्वकाल मने यदी प्रतिशा की है ॥ ९२॥ 
पतच मे समाख्यातं समयं मघुखदन । 
सत्यमेव मष्टावादो न मिथ्या तु सुरेश्वर ॥ ९३॥ 
` मधुसूदन ! महावाहो ! यद मने अपनी प्रतिश्चा कह 
खनायी । सुरेश्वर ¡ यद घर्वया ख्य दी दै मिथ्या न्ह है ॥ 
ययेवादमरुप्राह्यो रक्ष मां मघुखदन। 
अथवा गोु नि्वन्धो हत्वा नय महाभुज ॥ ९४ ॥ 
मदावाह मधुसूदन ¡ यदि में आपके अनुग्रहका पात्र 
हतो आप मेरी रा कीज्यि अथवा गौ्थकरि व्यि 
आप्रहदयो, तो मुघ्ने मारकर इन्दं ठे जादये ॥ ९४॥ 


वैश्म्यायन उवाच 
वरूणेनेवमुक्तस्तु यदूनां वंदावर्धनः। 
ममेदं समयं मत्वा न्यस्तवादौ गवां प्रति ॥ ९५॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ] वरुणदेवके 
एेखा कनेपर यदुवंशी दद्धि करनेवाठे भगवान श्रीकृष्णे 
उनकी श्रतिराको अमेय मानकर गौर्भोके ल्ि विवाद 
त्याग दिया ॥ ९५ ॥ 
ख प्रहस्य ततो वाकयं ग्याजहारार्थकोविदः । 
तस्मान्पुक्तोऽसि यदेवं वाणेन समयः रतः ॥ ९६॥ 
व्यवदारङुशंड श्रीकृष्ण उस दमय र्ईषकर बेोठे- 
ध्यदि आपने बाणाघुरके साय एेखी प्रतिज्ञा करली है तो भव 
आप इस कलसे मुक्त ई" ॥ ९६ ॥ 
प्थितेर्मधुरेर्वाक्येस्तच्वाथमधुभाषितैः । 
कथं पापं करिष्यामि वरुण त्वय्यहं शरभो ॥ ९७॥ 
फिर वे विनययुक्त मधुर वचनो तथा ताचिकं अर्थ 
युक्त मीठी वातोद्राया उन्द प्रन करते हुए बोले--श्रमो | 
वरणदेव ! मँ आपकर प्रति दुर्व्यवहार कैसे करलगा ॥ ९७ ॥ 
गच्छ मुक्तोऽि वरुण सत्यसंधो ऽसि नो भवान्‌] 
त्वल्िया्थं मया सुक्ता वाणगावो न संशयः ॥ ९८ ॥ 
'वदणदेव ! जादये, अव आप सक्त दै। सव्यप्रतिन्न 
होनिके साथ दी हमारे सम्बन्धी हैः आपका प्रिय करनेके 
च्िर्यैने वाणासुरकी गौर्ओको छोड दिया; इ्छ्मे संशय 
न्दी दै ॥ ९८॥ 
ततस्तूय॑निनादश्च भेरीणां च महास्वनैः । 
अर्घ्यमादाय वख्णः केदाच प्रत्यपूजयत्‌ । 


विष्णुपर्व ] 





केशवोऽ्यं तदा गृहा घरुणाद्‌ यदुनन्दनः ॥ ९९ ॥ 

तदनन्तर वार्थोकी ध्वनि ओर ं्कोकी बडी भारी 
आवाजके साथ वरुणदेवने अर्यं लेकर शभरीकृप्णकरा पूजन 
किया । यदुनन्दन श्वीकृ्णने वश्णते बद्‌ अघ्यं ठेकर उनकी 
पूजा खीकार की ॥ ९९ ॥ । 


यरं चपूजयद्‌ देवः कुशखीव ` समादितः। 
वरुणायाभयं द्वा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१००॥ 
द्वारकां भ्रस्तः शौरिः शचीपतिखदायवान्‌ । 


तत्पश्चात्‌ वरुणदेवने सकुशल पुरषकी भोति एकाय्र- 
चित्त टो बल्भद्रजीका मी पूजन किया | किर प्रतापी 
ध्रूरनन्दन श्रीकृष्ण वरूणदेवको अमयदान देकर शचीपति 
इन्द्रके साथ द्वारकाको प्रसित हए ॥ १००९ ॥ 


तश्र देवाः समरुतः ससाध्याः सिद्धचारणाः ॥१०१॥ 
गन्धवौप्सरसश्चेव किनराश्यान्तरिश्चगाः। 
अनुगच्छन्ति भूतेशं सवैभूतादिमन्ययम्‌ ॥१०२॥ 
वरहो सम्पूणं भूरतोके आदिकारणः, अविनाशी; भूतनाथ 
शरीकृष्णके पीछे-पीरे देवता मसदगणः साध्यगणः सिद्धः 
चारणः गन्धर्व, अप्छरा तथा क्रिन्नर भी आकाशमार्गसे चङ 
रहे थे ॥ १०९-१०२॥ 
आदित्या चसवो रुद्रा अग्विनौ यक्षराक्षसाः। 
विद्याघर्गणश्चैव ये चन्ये सिद्धचारणाः । 
गच्छन्तमयुगच्छन्ति यशसा विजयेन च ॥१०३॥ 
आदित्यः वमु; स्ट्रः अश्िनीकुमारः यक्षः राक्षसः 
विद्याधर तथा जो अन्य सिद्ध-चारण थे, वे सव यश ओर 
विजयके साथ याता करते हए श्रीङकृप्णका अनुसरण कर 
स्देये॥ १०२३॥ 


नारदश्च महाभागः प्रसितो द्वारकां परति) 
वुष्टो बाणजयं दृष्ट वरुणं च छृतप्रियम्‌ ॥१०४॥ 
महाभाग नरद्‌ भी द्वारकाको दी प्रस्थान कररहैये। 
वे श्रीकृष्णके द्वारा बाणाञुरपर विजय ओर वसुणके प्रिय 
का्यका सम्पादन देखकर बहुत संवु्ट ये ॥ १०४ ॥ 
कैखासदिखरपस्यैः प्रासः कन्द्रेः शुभैः । 
दुरा्निदास्य मघुह्य द्वारकां द्वारमालिनीम्‌ ॥१०५॥ 
पाञ्चजन्यस्य निघोपं चक्रे चक्रगदाधरः1 
संक्षां प्रयच्छते देवो इदारकायुरवासिनाम्‌ ॥९०६॥ 
तदनन्तर चक्र ओर गदा धारण करनेवाले मधुपूदनने 
द्ररमालाअसि अलक्त तथा कैलासरिखरफे समान कान्ति- 
मान्‌ प्रासा ओर सुन्दर कन्दराभेतसि सुशोभित द्वारकापुरी- 
को दूरे दी देखकर पाञ्चजन्य शद्धुका गम्भीर घोष किया । 
दस प्रकार भगवान्‌ बाददेवने द्वारकावाधियोको अपने आग- 
मनकी सचना प्रदान की ॥ १०५-१०६ ॥ 


सप्तविरत्यधिकुशवतमोऽध्यायः 
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देवाद्ुयाननिघोषं पाञ्चजन्यस्य निखनम्‌ । 
श्रुत्वा द्वारवती सवौ परहपेमतुरं गता ॥ १०७॥ 
पीे-पीछे अनिवाठे देवताओके विमानोका गम्भीर घोष 





ओर पाश्चजन्य शद्भुक्ी भ्वनि सुमक्रर गरी द्वारकापुरी 


अनुपम प्रघन्नतासे एूक उटी ॥ १०७ ॥ 

पूर्णछुम्मैश्च काजैश्च बवहुविन्यस्तविस्तरेः। 

द्ासोपशोभितां कत्वा सवां दारवीं पुरीम्‌ ॥ १०८॥ 
नगरनिवासिरयेनि द्वारका पुरीके समी द्वारोपर जक्ते भरे 

हुए कलश्च रखे खीर विखेरे तथा वड़े विस्तारफे साथ 

अनेक प्रकरी सजावटे' कीं । यह सव करके उन्दने सम्पूर्ण 

नगरीको अभिनव शोभासे सम्पन्न कर दिया ॥ १०८ ॥ 


खुदिरुष्टरथ्यां सश्रीकां बहुरत्नोपदमोभिताम्‌। 
विप्राश्चा््यं समादाय तथैव कुरनेगमाः ॥१०९॥ 
जयशब्दैश्च विविधैः पूजयन्ति स्म माधयम्‌ । 
वैनतेये तमासीनं नीखानचयोपमम्‌ ॥११०॥ 

गिरयो ओर सड़क खून स्ाद़-बुहारकर खय्छ एवं 
सुसजित कर दी गर्यी, सारी पुरीकी शोभा मदा दी गयी तथा 
उसे अनेक प्रकारके र्नेसि सजा दिया गया; बाक्षण तथा 
ऊुलाचारके ज्ञाता पुरोहित आदि अर्यं ठेकर नाना प्रकारे 
जय-जयृकार करते हए नीली अञ्नराधिके समान शयामदयुन्द्र 
माधवकी, जो गसद़पर विराजमान येः पूजा के रगे ॥ 
ववन्द्रि तदा छरृष्णं श्रिया परमया युतम्‌ । 
तमाद्पृन्यो वर्णाश्च ` पूजयन्ति महावलम्‌ ॥११९॥ 
अनन्तं केशिहन्तारं धेषिपूवौश्च धेणयः। 

उक्ष समय स्व्रने उककृष्ट शोभासे सम्पन्न भगवान्‌ 
शीकृष्णकी वन्दना की } सभी व्णेकि जोग, मदायटी अनन्त 
( बरराम ) एवं केशिदन्ता श्रीकृण्णकौी क्रमशः पूजा करने 
ख्गेः सेठ आदि व्यापारिर्योने भी उनका पूजने किया ॥ 
ऋषिभिर्दृवगन्धर्वि्चारणेश्च समन्ततः ॥११२॥ 
स्तूयते पुण्डरीकाक्षो द्वारकोपचने स्थितः । 

उस्र अवसरपर्‌ द्वारकाके उपवनमे ठरे हुए कमलनयन 
भरीङृप्णकी ऋषि, देवता, गन्धर्ब ओर चारण आदि सब 
ओरते स्तुति कर रहे ये ॥ ११२१ ॥ 
तदाश्वय॑मपद्यन्त  दादयार्हगणसचमाः ॥ ११३) 
पहषंमतरं प्राप्ता दष रपष्णं मष्टाुजम्‌ । 
चाणं जित्वा महादेवमायान्तं पुरपोन्तमम्‌ ॥११४॥ 

यदुक्रुलकरे शर पुर्षोने उस आश्चर्यो अपनी ओखां 
देखा या । ब्राणासुरफो जीतकर रटे हुए मक्षन्‌ देवता 
महावराह पुरुषोत्तम श्रीङृप्णको देखकर उन्दं अनुपम हर्षं 
प्रप्त द्ञाया॥ ११३-१२४॥ 
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श्रीमहाभास्ते खिकभागे 
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दारकावासिनां वाचश्चरन्ति बहुधा तदा । 
प्राप्ते छष्णे महाभागे यादवानां महारथ ॥११५॥ 

यादव-मदहारथी महाभाग श्रीङृष्णके लौट अनेपर दवारका- 
वाघिर्योफे मुखे उख समय नाना प्रकारकी वतिं 
निकलने ठर्गी--॥ ११५ ॥ 
गत्वा च दूरमध्वानं खुपणां द्रुतमागतः । 
धन्याः स्मो ऽचुगरृ्ीताःस्मो येषां वै जगतः पिता ॥ ११६॥ 
रक्षिता चेव गोप्ता च दीर्धवादु्मदाथुजः 
येनतेयं समाख्द्य जित्वा वाणं खुदुजंयम्‌ ॥ ११७॥ 
प्राप्तोऽयं पुण्डरीकाक्षो मर्नास्याह्लादयक्निव । 

धये गर्ड़ बहुत वुरके मार्गपर जाकर शीघ दी री आये] 
हम धन्य द ओर भगवान द्वारा अनुगदीत £ जिनके रश्चक 
ओर पालक लंबी भुजावाटे जगत्िता मदावाहु भरीकृष्ण ई । 
गख्ढ़्पर आरूढ हो अत्यन्त दुर्जय बवाणासुरको जीतकर ये 
कमलनयन श्रीकृष्ण हमारे मनको आह्वादित करते हएत 
य्ह आ पचे दै" ॥ ११६-११७१ ॥ 
एवं कथयतामेव द्वारकावासिनां तदा ॥११८॥ 
घा्ुदेवग्रष्टं॑देया विविश्स्ते मदार्थाः। 

जव द्वारकावासी दस प्रकारकी चाति कह रै ये, उख 
समय वे महारथी देवगण भगवान्‌ श्रीकृष्णके मवने 
प्रविष्ट हुए ॥ ११८१ ॥ 
अवतीर्य छखुप्णीत्‌ तु वासुदेवो यस्तद्‌ ॥११९॥ 
प्र्युम्नश्चानिखुदश्च ग्रहान्‌ प्रविविद्युस्तदा । 

वरह प्ुचनेपर चलरामः श्रीकृष्णः प्रद्युम्न यर अनिशर 
मी तत्काल गरड़से उतरकर अपने-अपने धर्यं गये ॥११९१॥ 
ततो देवविमानानि संचरन्ति तदा दिवम्‌ ॥१२०॥ 
अवस्थितानि ददयन्ते नानारूपाणि सर्वशः| 

तदनन्तर देवताअकि विमान, ज आकाश्यमे विचरते येः 
उस समय बर्हो सिर दिखायी देने ल्मे, उन स्व्रके खसूप 
नाना प्रकारके थे ॥ ॥ १२०३ ॥ 
दंसर्पभगमगेनौगैवौजिसारसवर्दिणेः ॥१२९१॥ 
भास्वन्ति तानि ्टदयन्ते विमानानि सदखशः। 

हंसः दृप्रमः मृगः हाथी, वोदे, सारस यौर मोर आदि- 
से युक्त त्रे सदर्लौ तेजस्वी विमान वरहो दृष्टिगोचर 
्ोर्देये॥ १२९१॥ 
अथ कृष्णो ऽघवीद्‌ वाक्यं कम! सां स्तान्‌ सदस्नशः। 
प्र्युम्नादीन्‌ समस्तास्तु चछछद्णं मधुरया भिरा॥ १२२॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने षदसोकी संख्याम उपसित 
हए प्र्युम्न आदि समस्त यादवकरुमार्योते लिग्ध एवं मधुर 
माणी कटा--- १२२॥ 
पते ख्द्रास्तथा.ऽ.ऽदित्या वसवो ऽथ।श्विनावपि । 
साध्या देवास्तथान्ये च वन्द्ध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥ १२३॥ 


धवो | ये सद्र; आदित्य, वदु, अशधिनीकुमार, साध्य- 
गण तथा अन्य देवता यहो पधरे ६, तमलोग क्रमद्यः इन 
सव्रकी वन्दना करो ॥ १२३ ॥ 
सद सखराक्षं महाभागं दानवानां भयंकरम्‌ 1 
वन्दृष्वं सहिताः शाक्रं सगणं नागवाहनम्‌ ॥१२९॥ 


'दानर्वोको भव देनेवाले सष नेचधारी महाभाग इन 
रावत दाथीपर आरूढ टो अपने सेवकगेकि साथ पधार 
£ तुम एक साथ होकर इनकी भी वन्दना करो ॥ १२४॥ 


सप्तपयो महाभागा श्वग्वाद्गिरसमाधिताः 
क्षयञ्च महात्मानो वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥१२५॥ 
धये महाभाग सतपि भगु गर बृदस्पतिके पास खद ई 
अन्यान्य महात्मा छूपरि मी पधरि हैः ठमरोग क्रमदाः इन 
सवेकी वन्दना करो | १२५ ॥ 
पते चक्रधराश्चैव ताम्‌ बन्दध्वं च सर्वशः| 
सागराश्च हदाश्चैव मल्ियार्थमिष्ागताः ॥१२६॥ 
दिद्यश्च विदिदाद्यैव वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ । 
धये समस्त चक्रधारी ( लोकपाल ) खदे ई, इन सरको 
प्रणाम के } सागर, सरोवर, दिया ओर विदिदार्प--ये स 
मेरा प्रिय करनेके च्वि यो पधार ६, ठमटोग क्रमद्चः इनकी 
वन्दना करो ॥ १२६२ ॥ 
वाुकिप्रमुखाश्चेव नागा वे सुमदावखाः ॥१२७॥ 
गावश्च मल्ियाथ वे वन्दृष्वं च यथाक्रमम्‌ । 
'वादुकि आदि महव्रटी नाग तथा गर्दै मेरा प्रिय 
करनेके चयि आयी है, ठमलोग क्रमशः इद प्रणाम करो ॥ 
ज्योतीषि सद नक्ष्र्य॑क्चषराघ्चसरकिनरेः ॥ १२८॥ 
सागता मत्पिया्धं वै वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ । 
भनक्षर्नोचदित मद ओर तारे, यक्ष, राक्ष मौर किन्र- 
ये सभी मेरा प्रिय केके ल्ि यर्हो आये दै ठम क्रमशः 
इनकी वन्दना करोः ॥ १२८२ ॥ 
वासुदेववचः श्ुत्वा कुमाराः प्रणताः स्थिताः ॥ १२९॥ 
यथाक्रमेण सर्वेपां देवतानां म्ात्मनाम्‌ । 
भगवान्‌ वाुदेवका यद वचन सुनकर वे समस्त यादव- 
ऊुमार क्रमशः समी देवताओं ओर महात्मार्मोको प्रणाम 
करके खड़े हो गये ॥ १२९१ ॥ 
सवीन्‌ दिवोकसो दष्टा पौरा विस्मयमागताः ॥१२०॥ 
पूजार्थमथं समरान्‌ प्रगृह्य द्रुतमागताः। 
समस्त देवतार्थोक्ो वदो उपसित देख पुरवाधिर्योको 
बढ़ा विस्मय हुआ । वे पूजाकी सामग्री लेकर दीघ्रतापूरवकं 
वर्हो अयि ॥ १३०९ ॥ 
यष्टो सुमहदाश्चर्यं ॑वाखुदेवस्य संश्रयात्‌ ॥१३१॥ 
प्राप्यते यद्िदा्माभिरिति वाचश्धरन्द्युत । 
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उस समय उनके मुखे निम्नाङ्कित वाते निक्रक रदी 
यी-- “अहो ! भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लेनेसे दमे महान्‌ 
आश्चर्यकी वस्तु देखनेको मिल रही हैः ॥ १३१६ ॥ 
ततश्चन्द्नचूणैश्च गन्धपुष्येश्च सर्वशः ॥१३६॥ 
किरन्ति पौराः सर्वास्तान्‌ पूजयन्तो दिवौकसः । 

तदनन्तर समस्त देवतार्थोकी पूजा करते हुए. पुश्वाकी 
वहा सव ओर चन्दनके चूर्णं ओर सुगन्धित पुप्प व्रिलेरने ल्गे॥ 
छाजैः परण्धपैश्च वाद्यष्वनियमेस्तथ। ॥ १२२॥ 
ह्ास्कावासिनः स्वै पूजयन्ति दिदौकसः। 

उन्न खील चदायि व्रारंवार प्रणाम क्रिये, धूपनदीप 
आदि निवेदन कयि, भोति-मेतिॐ वार्योकी ध्वनि की ओर 
अर्हिसा आदि यर्मोक्रा पाटन किया; इस प्रकार समस्त द्वारका- 
वासिर्योने देवतार्ओकी पूजा की ॥ १३२३ ॥ 
आहुकं वादेवं च साम्बं च यदुनन्दनम्‌ ॥१२४॥ 
सात्यकि चोर्मसुकं चैव विपृथुं च मदयावलम्‌। 
अक्रूरं च महाभागं तथा निंशटमेव च ॥१३५॥ 
पत्मन्‌ परिष्वज्य तद मूधिनि चाघ्राय ्रासवः। 
अथ शक्रो मष्टाभागः समक्षं यदुमण्डले ॥१३६॥ 
स्तुवन्तं केशिहन्तारं त्रोवाचोत्तरं वचः । 

इसके बाद देवराज इन्द्रने राजा उग्रसेनः भगवान्‌ 
वासुदेव, यदुनन्दन साम्बः सात्यकिः उस्पुकः महावली 
विधु, महाभाग अक्रूर तथा निराट-इन सवकरो दयसे 
लगाकर मस्तक सूराः फिर उन महाभाग इन्द्रने सारी यदु- 
मण्डलीके समक्ष अपनी ( इन्द्रकी ) स्ति करते हुए केशि. 
हन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णको उत्तर देते हुए उनके विषयमे वर्हो 
इख प्रकार उत्कृष्ट बात कटी--1। १३४-१३६२ ॥ 
सात्वतः सास्वतामेष सवेषां यदुनन्दनम्‌ ॥ १३७ 
मोक्षयित्वा रणे चेव यसा पौरुषेण च । 
महादेवस्य मिपतो गुदस्य च मदात्मनः ॥१३८॥ 
पष वाणं रणे जित्वा द्वारकां पुनराधतः। 

धये श्रीकृष्ण समस्त सात्वतवंशी यादर्वमि सर्वश्रेष्ठ सात्वत 
दै। इन्हने रणभूमिमे अपने यञ ओर पुखषार्थके द्वारा यदु- 
नन्दन अनिरुद्धको बन्धनमूक्त कराकर महादेवजी तथा 
मदामना कार्तिकेयके देखते-देखते सं्राममे बाणारक्रो परास्त 
करके पुनः दवारकाम पदार्पण किया है ॥ १२७-१३८१ ॥ 
स्टस्रवाहोवौहनां कृत्वा दयमयुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
स्थापयित्वा द्विबाहुतवे प्रसोऽयं खपुरं हरिः। 

'्सहख भुजा युक्त बाणासुरके व्यि इन्हे दो ही 
परम उत्तम भुजा शेष छोड़ दीं ओर उसे द्विवाहुके पदपर 
प्रतिष्ठित करके ये श्रीहरि भपनौ पुरीमे पधरे ई ॥ १३९२ ॥ 


॥ ~# 
सखकप्तविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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यदर्थं जन्म ष्णस्य मसुषेषु महात्मनः ॥ १४०॥ 
तद्प्यवसितं कायं नष्टशोका वयं छता: 
भजिसके य्ि मनु््योमे वहात्मा श्रीकृष्णका अवतार 
हुआ थाः वह कार्य भी अव पूरा हो गया; इन्दोने दम 
देवताओंँके सरि योक नष्ट कर दिये | १४०३ ॥ 
पिबतां मधु माध्वीकं भवतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १४१॥ 
कारो यास्यत्यविरतं विषयेष्वेव सज्ञताम्‌ 1 . 
ध्यादवो | अव मधुर मधुपान करते ओर निरन्तर मनो- 
वाञ्छित विषर्योका ही सुख भोगते दए ठुमलोगोका समय 
वङी प्रसन्नतकरे साथ बीतेगा ॥ १४१२१ ॥ 
वाहूनां संश्रयात्‌ सर्वे वयमस्य महत्मनः ॥ १४२॥ 
प्रण्टशोका रंस्यामः स्वं पव यथासुखम्‌ । 
ष्टम सव देवता इन महात्मा श्रीकृष्णकी युजार्ओंका 
आश्रय लेनेसे सर्वथा शोकहीन हो गये । अव हमः समी सुख- 
पवक खर्गलोकमे रमण करेगे ॥ १४२३ ॥ 
पवं स्तुत्वा स्टसराक्षः केदावं दानवान्तकम्‌ ॥१४३॥ 
आपृच्छ तं महाभागः सर्वदेवगणेरबुतः। 
ततः पुनः परिष्वज्य रष्णं लोकनमस्छृतम्‌ । 
पुरंदरो दिवं यातः सह देवमरुद्रणेः ॥१४४॥ 
इस प्रकार दानवविनाशक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
करके सम्पूणं देवताओसे धिरे हुए महामाग इन्द्रे उनसे 
जानिके छ्य आ मोगी तत्वश्ात्‌ विश्ववन्दित श्रीकृष्णको 
पुनः हदये लगाकर इन्द्र देवताओं. ओर मर्दग्णेकि साथ 
खरगछोकको चले गये | १४२-१४४॥ ` 
ऋषयश्च महात्मानो जयाशीभिरमेदौजसम्‌ । 
यथागतं पुनयौता यक्षराक्षसकिनराः ॥ १४५॥ 
महात्मा ऋषि भी विजयसूचक आशीवादोसि महाबली 
श्री्स्णका अभिनन्दन करके जते अये ये, वैते पिर चे 
गये । इसी तरह यक्ष राक्षस ओर किन्नर भी अपने-अपने 
सथानक लोट गये ॥ १४५ ॥ 
पुरंदरे दिवं याते पञ्चनाभो महावलः । 
अषच्छत महाभागः सवीन्‌ ङशलमव्ययम्‌ ॥ ९४६॥ 
देवराज इन्के सर्गलोकको चले जानेपर महाबली, 
महाभागः पनाम श्री्ष्णने खमस यादर्वोका कुल. 
मङ्गल पूछा ॥ १४६ ॥ 
ततः किलकिलाश्चब्द्‌ं नि्व॑मन्तः सहखदाः। 
गच्छन्ति कोसी द्शं सोऽनधः प्रीयते सदा ॥१४७॥ 
तदनन्तर सखो पुरवासी किल्कारियो भरते ओर आश्चयं 
प्रकट करते हुए श्रीकृण्णके . मुखचनद्रकी चन्दरिकाका दर्शन 
करनेके स्थि आने-जाने लगे । निष्पाप श्रीकृष्ण उनकी 
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उख ग्र॑ममक्तिसे सदा प्रन्न रहते त्रे ॥ १४७ ॥ 
द्वारकां धाण्य छृष्णस्तु रेमे यदुगणैः सद्‌ । 
विविधान सर्वकामा्थाच््रिया परमया युतः ॥१४८॥ 








दवारकाम आकर उत्तम खशमीते संयुक्त दए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नाना प्रकारक सम्पूणं मनोवाज्छित व्येका स्दु- 
पयोग करते दए यादवेक्रि साथ आानन्दपूर्वक रहने खो ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे दरसन विष्णुपर्वणि ्ारकाप्रत्यागमने सष्ठर्विश्त्यधिककततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 
धस प्रकार श्रीमदाभारतके छिरुमाग दयििंतके अन्तर्गत विष्णुपयमे श्रीद्धष्णका द्वारफा्मे पुनरागमनी ष्यक 
एक सौ सततदसरव यघ्याय पुरा हुभा॥ १२७ ॥ 





नन्व त----- 


विंरालयधि ट 
अष्याविरात्यधिकराततमोऽध्यायः | 
दारका उत्सव, उपाक अन्तःपुरे प्रवेश ओर सत्कारः शरीृष्णं ओर 
पिष्णुपर्वकी महिमा तथा पर्वका उपसंहार 


वैशम्पायन उवाच 
अथाहुको महाचाह्ुः कृष्णं पाह मटादयुतिः। 
हो दुरफुहटनयनः श्रयतां यदुनन्दन ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कते द--जनमेजय | तदनन्तर 
महावाहु मदातेजख्वी उग्रसेनने; जिनके नेत्र इसे खि उटे 
थे, भगवान्‌ श्रीदरप्णसे कदा-ध्यद्ुनन्दन | सुनिये ॥ १॥ 
पवं गतेऽनिरुस्य क्रिर्ता मष्टदुत्सवः। 
्षेमाच्‌ प्रत्यागतं दष्ट सेव्यमाना मदामते ॥ २॥ 
उपापि च महाभागा सखीभिः परिवारिता । 
रमते परया प्रीत्या चानिरुद्धेन संगता ॥ २ ॥ 
'्मदामते | जव अनिरुद्ध ॒कुशय्यूर्वक द्वारका दी 
अगि ओर उर देख लिया गया, रेखी दामे उनके च्ि 
कोर्द महान्‌ उत्छव रचाया जाय--टेा मेरा विचार दै। 
महामाया उपा भी सखिर्यसि सेवित दौ उनसे धिरी रदतीदै 
जौर अनिरद्धसे मिलकर बड़ी प्रसन्नताके साय आनन्दपूर्वक 
समय विताती द ॥ २-३ ॥ 
कम्भाण्डदुहिता णमा उपायाः ससिमण्डटे । 
भ्रवेद्यतां महाभागा वैदर्भी वर्धयेत्‌ पुनः ॥ ४ ॥ 
(्उप्राकी सखियेकि समुदायमे जो कुम्भाण्डकी पुत्री 
रामा दैः उसका अन्तःपुर प्रवरे कराया जाय अर 
मदाभागा विद्मनन्दिनी खकिंमिणी पुनः अपनी पुत्रवधू 
रूपम उसक्रा अभिनन्दन करे ॥ ४ ॥ 
स्राम्वाय दीयतां समा ुग्भाण्डदुदिता शुभा । 
दोषाश्च कन्यान्यस्यन्ता करुमाखणां यथाक्रमम्‌ ॥ ५] 
व्कुम्माण्डकी ज्युमटश्षणा कन्या रामा साम््रकरो विवाह 
दी जाय वीर्‌ शेष कन्यार्द मी क्रमद्ाः अन्यान्य कुमारयोकरो 
ततप दी जर्यै" ॥ ५॥ 
वर्तते सोत्सवस्तत्र अनिरुद्धस्य वेद्धमनि 1 
गृहे श्रीघन्वनद्यैव द्युभस्तन् ग्रवर्मते ॥ ६ ॥ 
( उग्रमेनके पेखा कदनेपर ) अनिषरुड ओर श्रीधन्वाके 
भवनम उख उम उत्सवका जारम्म हा | ६ ॥ 


वाद्यन्ति पुरे तत्र नायां मद्वशं गताः। 
ग्रत्यन्ते चाप्सरास्तत्र गायन्ति च तथापराः॥ ७ ॥ 
वरहो नगरकी नार्यो मदमन्त होकर वाजे बजने 
गी, छु अप्सरा त्य कर्ने खगौ ओर दूरी गीत 
गने टगी ॥ ७ ॥ 
काश्चित्‌ परमुदितास्तज काध्िदन्योन्यमन्रुवन्‌ । 
नानावण्पम्बरधयः क्रीडमानास्तवस्ततः ॥ ८ ॥ 
ऊुढ चिर्यौ वरदौ अनन्द-विनोदमे मग्न थी, कु 
यापने बाते कर रदी थीं तया बहुत-सी लिर्यो नाना प्रकार 
कवन धारण किये इधर-उधर मोति-मेतिकी करदीपं करती 
्थी॥८॥ 
यभियान्ति तचो ऽन्योन्यं काश्चिन्मद्वश्चात्‌ खयम्‌। 
क्रीडन्ति काश्चिदकैस्तु दप्रीदुत्ुष्टलोचनाः ॥ ९ ॥ 
कितनी दी निरयो यौवनमदकरे वशीभूत दो स्यं दी 
परस्पर आलिङ्गन करती यी ओर कितनी चूतक्तीढामे ली 
हुई थी, उन सकर नेत्र दर्पे क्िलटयेये॥ ९॥ 
मायूरं स्यमारद्य सखीभिः परिवारिता । 
उधरा सम्येपिता देव्या रुद्राण्णा प्रतिगृह्यताम्‌ ) १० ॥ 
दयं चैव छुटन्छाध्या नाम्नोप। खुन्दरौ चसा । 
वाणपुत्री तव वधुः धतिगरदीष्व भामिनीम्‌ ॥ १ १॥ 
( जव पदले-दल उपराक्रा रथ द्वारपर आवा । उ६ 
समय भगवान्‌ श्रीट्ष्णने खक्मिणीसे कदा---) ष्देवि | सद्र 
पल्नी पार्वतीदेवीने सिये धिरी इद उपघाको मयूरयुक्त 
रथपर चदृकरर यर्दा मेजादै। ठम इसे प्रदण करो । 
उन्तम कुलक दृष्िते यद दमारे चि स्शृदणीय द| इस शरेष्ठ 
एवं चन्दर कन्याका नाम उपा दै । वह वाणघरकर पुखरी 
खौर म्हारी वहू हैः ठम इ मामिनीको खादर “बर्ण 
कसेः ॥ १०-१६१॥ ५ ४ 
ततः ग्रतिगरदीता सा द्ीभिराचारमरगटः । , 
प्रचेद्धिता च सा वेदम अनिरुदस्य श्षोभना ॥ १२॥ 
तव अन्तःपुरकी श्निरयंनि म्गलाचासपूर्वक् उच सुन्दरी 


विष्णुपर्व ] 
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बरूकौ ग्रहण क्या ओर उखे अनिरदधके मदर 
पर्हुचा्या ॥ १२॥ 
देवकी रोहिणी चेव रकिमिण्यथ विद्भेजा । 
दष्ट्निरुद्धं रोदन्त्यः स्नेहदपंसमन्विताः ॥ १२॥ 
देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी ओर भाङ्गी आदि चछिर्यो 
अनिरद्धको देखकर स्नेद ओर दर्से विहर हो 
रोने छगी ॥ १३ ॥ 
रेवती रकष्िमिणी चैव ग्दसुख्यं प्रवेशयत्‌ । 
वधूर्वर्धसि दिष्ट्या त्वमनिरुूडस् दनात्‌ ५ ९४ ॥ 
रेवती ओर रुविमणीने अनिरद्धको उनके शरेष्ठ भवनम 
प्हुचाया ओर प्रयुम्नपल्नी छमाङ्गीसे कदा-हू ! आज तुम 
अपने पुत्र अनिख्द्को देखकर अम्युदयशालिनी हुई ह । 
यह वदे रीमाग्यकी वात है ॥ ९४ ॥ 
ततस्तूर्यप्रणदिस्ता वरनार्यः श्युभाननाः। 
क्रियामारेभिरे कर्त॑मुषा च गृदसंस्थिता ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर सुन्दर मुखवाटी वे सुन्दरी लियो नाना 
प्रकारके वार्थोकी ध्वनिके साथ कुखचारका सम्गदन करने 
र्गी ओर उषा धरे भीतर विराजमान हुई ॥ १५ ॥ 


ततो हर््यतरस्था सा बृष्णिपुङ्गवसंस्थिता । 

रमते सर्वसद्दीरुपभोगौर्घरानना ॥ १६॥ 
खमुखी उषा अश्चलिकिमे दृष्णिपुङ्घव अनिरद्धके साथ 

रहकर अपने योग्य समस्त उपभोरगोके द्वारा आनन्दपूवक 

समय धितने र्गी | १६॥ 

चिच्छेन्ना च सुश्रोणी अष्लरारूपधारिणी । 

आपृच्छ च सखीवर्गसुषां च चिदिवं गता ॥ १७ ॥ 
सुन्दर कटिप्रदेशवाटी अन्रारूपधारिणी चिच्रकेखा 

उषा तथा अन्य स्चिर्योसखे विदा ले खर्गलोकको चटी 

गयी ॥ १७ ॥ 

गताखु ताखु सवा स्वीष्व्रखन्दरी । 

मायावत्या गृहं नीता प्रथमं सा निमन्नि्ता ॥ १८ ॥ 
उन सव सखिर्योके चले जानेपर असुरसुन्दरी उप्राको 

सव्रसे पदन मायावतीने निमन्त्रित किया ओर वह उसे अपने 

घरमे ठे गयी ॥ १८ ॥ 

सातु प्रदयुम्नग्रहिणी स्युषां द्रा खमध्यमा। 

वासोभिरन्नपनेश्च पूजयामास खन्दसेम्‌ ॥ १९॥ 
भरचयुम्नपद्नी सुमध्यमा मायावतीने उस सुन्दरी पुत्रवधू 

को देखकर अन्नः पान ओर वल्ल आदिके दवाय उसका 

सत्कार किया ॥ १९ ॥ 

ततः क्रमेण सवरस्ता वधूमूषां दुखियः 

सचारमनुपद्यन्त्य खध्म॑मुपचकरिरे ॥ २०} 

` तदनन्तर यदु ककरी सभी छियोने अपने ऊुलचारपर 


दृष्ट स्वकर क्रमशः वहू उषाको बुलखय। ओर स्वधमका 
पाटन क्रिया | २० ॥ 
वैन्नम्पायन उवाच 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया कुखकुखोदद । 
यथा वाणो जिवः संख्ये जीवन्मुक्तश्च विष्णुना॥ २१ ॥ 
वैशस्पायनजी कते दहै--ङख्कुल्धुरन्धर 
जनमेजय } भगवान्‌ श्रीकृष्णे युद्धम जित प्रकार व्राणयुर- 
को जीता ओर जीवित छोड़ दिया, यह सवर प्रसंग मैने 
ठमसे केह सुनाया ॥ २१॥ 
द्वारकायां ततः कृष्णो रेमे यदुगणेचचैतः 
अन्वरासन्महीं छृ्स्नां परया संयुतो मुदा ॥ २२॥ 
तदनन्तर यादवेसि धिरे दए मगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका्मे 
सुखपूर्वक रहने रगे । वे परमानन्दसे सम्पन्न होकर समस्त 
भूमण्डलक्रा अनुशासन कस्ते थे ॥ २२॥ 
पवमेषोऽवती्णो बे पृथिवीं पृथिवीपते। 
विष्णुर्यदुकुरुधरेष्ठो वासुदेवेति विश्चुतः ॥ २३॥ 
पृथ्वीनाथ ! इ8 प्रकार ये भगवान्‌ विष्णु पथ्वीपर 
अवतीर्णं होकर यदु करुलरिसेमणि वासुदेवके नामस विख्यात 
हुए्ये॥ २३॥ 
पतेश्च कारणेः श्रीमान्‌ वसुदेवकुले परभुः 
जातो चृष्णिपु देवक्यां यन्मां त्वं परिप़च्छसि ॥ २४॥ 
इन्दी सव कारणेसे श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णु चृप्णिवंशके 
अन्तर्गत वदुदेवकुल्यै देवकीदेवीके गरभ॑से प्रकट हए | 
जिश्के विषयमे तुमने सुद्चसे प्रशन किया था ॥ २४॥ 
निवृत्ते नारद्परदने यन्मयोक्तं समासतः । 
श्रुतास्ते विस्तराः सवं ये पूर्वं जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय [ नारदजीके ग्ररनका उत्तर मिल जामेसे जय 
वद प्रदन नित्त हो गया, उक्त समय ने उसके विषयमे, 
संक्षेपसे जो कुछ कहा था; वे सारी वतिं ठुम पदे विस्तार- 
पूवक सुन चके हो #|॥ २५ ॥ 
विष्णोस्तु माथुरे कल्ये यत्र ते संशयो मान्‌ । 
वासेवगतिश्चैव सा मया ससुदाहता ॥ २६॥ 
मगवान्‌, विण्णुके मथुरामे होनेवाठे अवतारके व्रिषयमे 
ठम्दे महान्‌ संदेह था, उसके समाधानके च्वि मने वासुदेवके 
म्बरूपका एवं बासुरेव ही सत्रकी परम गति ( आश्रय ) 
है इस मिद्धान्तक्रा भटीेति प्रतिपादन कर दिया ॥ २६॥ 
आश्चयं चेव नान्यद्‌ वे ष्णश्चाञ्चयंसंनिधिः । 
सवेष्वाश्चयकस्पेषु नास्त्याश्चर्यमवेष्णवम्‌ ॥ २७ ॥ 
शरीकप्णकरे सिवा दूनरी कोई आश्वर्यकी वस्तु नदी ह । 
श्रीकप्ण ही आश्व्यके अधिष्ठान या,समुद्र दै । उमस्त आश्चर्य- 
# विष्णुपवंके णक सी दकषवै अध्यायमे धन्योपार्यान आया 
दै, उसे सेवसे वटकर्‌ धन्य, कौन दै १ यह नारदजीकौ जिशासा 
निदत्त दुई ६, उसीकी भर यदो संकेत किया गया ह । 


७४८ 


श्रीमहाभारते खिखभगे 


[ ्रवंशे 


ण 
---------------- 








1 
मव वस्तु टेसा कोई आश्रयं नहे, जो भगवान्‌ 
विष्णुके अंगसे श्न्व हो ॥ २७ ॥ 
प्प धन्यो हि धन्यानां धन्यषृद्‌ घन्यभायनः। 
देवेषु ठ सदैवयेषु नास्ति धन्यतसोऽच्युतात्‌ ॥ २८॥ 
ये श्रीकृष्ण धन्य दःवे ही धर्न्योको धन्य बनानेवाटे 
ओर धन्यभावन दै, देवतां तथा दै्योमे इन भगवान्‌ 
अच्ुतसे वटक्र धन्य दसरा कोई नदी ३ ॥ २८ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा । 
गगनं भृद्विंशद्चैव सङिछं ज्योतिरेव च ॥ २९॥ 
ये ही आदित्यः वु; खट; अदिवनीकुमार, मस्द्रणः 
आकाशः भूमि, दिगा, जल ओर तेज है ॥ २९ ॥ 
पप धता विधाता च संहर्ता चेव नित्याः । 
सत्प्रं घर्म॑स्तपद्चैव बह्मा चैव पितामहः ॥ २०॥ 
ये ही धाता, विधाता ओर नित्यमंर्ता ई, सत्य, धर्म, 
तपस्या तया पितामह ब्रह्या.मीयेदीरद॥ ३० ॥ 
अनन्तद्चैव नागानां शुद्राणां शंकरः स्मृतः। 
जङ्गमाजङ्गमं चैव॒ जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ये नागे्मिं अनन्त ओर ख्ट्ौमि श्र माने गये द| यद 
समस्त॒ चराचर जगत्‌ इन नारायणदेवसे ही प्रकट 
हुमा द ॥ ३१॥ 
पतस्माख जगत्‌ स्य प्रसूयेत जनार्दनात्‌ । 
जगश्च सवं देवेदो तं नमस्ङुस भारत ॥ ३२॥ 
इन जनार्दनसे दी सम्पूर्णं जगत्की उत्ति दोती दे । 
मारत ¡ देवेदवर श्रीकृष्ण्मे ही घमपूणं जगत्‌ विद्रमान ६ । 
चम उरनं नमस्कार करो ॥ ३२॥ 
पूज्यश्च सततं सवदिमैरेप रूनातनः। 
इत्युक्तं वाणयुद्धं ते माहात्म्यं केराचस्य तु ॥ ३२ ॥ 
ये सनातन पुरष श्रीकृष्ण ही सदा सम्पूर्णं देवताअकि 
लि पूजनीय ह । इस प्रकार मैने तुमसे व्राणायुरके युद्ध ओर 
केदवक्रे मादात्म्यक्रा वर्णन करिया ॥ ३३ ॥ 6 
वशप्रतिष्ठामतुखां श्रवणादेव ङ्प्स्यसे । 
ये चेदं ्ारयिष्यन्ति वाणयुद्धमचुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
केशवस्य च माहात्म्यं नाघर्मस्तान्‌ भजिष्यति । 
दुम इशके श्रवणमात्रसे अनुपम वंप्रतिएठा प्रात 
करोगे । जो छोग व्राणासुरके इख परम उत्तम युद्धपरसंग ओर 
केरावके माहात्म्यको अपने मन्म धारण करेगे; उनके 





पराम अधर्मका प्रवे नदीं रोगा ॥ २४१ ॥ 
पा तु वैष्णवी चयौ मया कान्ररन्यैन कीर्तिता ॥ २५॥ 
पृच्छतस्तात यन्न ऽस्मिन्‌ निवृत्ते जनमेजय 1. 
तात जनमेजय | इस यकर समात्निपर वुम्दारे प्रदनके 
अनुक्षार मने भगवान्‌ वरिप्णुकी इम सम््णं कीलका वर्णेन 
क्रिया दे ॥ ३५१ |} 
ब्यप्र निखिटं यो ष्टीदं धास्येन्नरप ॥ ३६॥ 
सर्वपापविनिसंकतो विष्णुलोकं स गच्छति । 
नरवर | जो दम सम्पूर्णं आश्चर्यमय पवको धारण 
करता है, वद समस परप श्रक्त दोकर भगवान्‌. विण्णुक 
छोकर्मे जाता ६ ॥ ३६९ ॥ 
कल्य उत्थाय यो निन्य कीर्तयेत्‌ खुखमादितः ॥ ३५॥ 
न तस्य दुर्लभं किचिदि्द लोके परघ्नर च। 
जो प्रतिदिन स्परैरे उठकर एकाग्रचित्त दो दका कीर्तन 
करता दै, उसके व्यि इद्टोक ओर प्रोकं ङ भी 
दुर्भ नदीं दै ॥ ३७२ ॥ 
प्राह्यणः सर्वयदी स्यात्‌ क्षचियो भिजलग्री भवेत्‌॥ २८॥ 
वेदयो घनसमरद्धः स्याच्छ्रद्धः कामनवाप्लुयात्‌ 1 
नाटयुभं प्राप्नुयात्‌ क्रिचिद्‌ दीधेमायुटभेत सः ॥ २९॥ 
इस प्रषगका अपने अधिकारके अतुखार णटया 
श्रवण करने व्राह्मण समूर्ण वेदोकरा ज्ञाता दोता ३ क्षत्रियः 
को युद्धम विजय प्रप्त होती दैः वैद्य धनसे सम्पन्न होता 
दै ओर शुद्र अपनी सम्पूर्णं कामना प्रात कर ठेता दै} उसे 
क्रि्ी मी अद्म या अमङ्गटकी ग्रामि न्दी दहोती तया वद 
दीर्वायु दोता दे ॥ ३८-३९ ॥ 
| तीतिर्वार 
इति पारीक्षितो राजा वैशम्पायनभाषितम्‌ । 
शरुतचानचरो भत्वा हरिवंशं दिजात्तमाः ॥ ४०॥ 
विप्रवरो ! इन प्रकार परीक्षिते पुत्र राजा जनमेजयः 
ने सिरचित्त होकर वैशम्पावनके द्वारा कटे गये हसरिवं्चका 
श्रवण किया ॥ ४० ॥ 
णवं शौनक संक्चेपाद्‌ विस्तरेण तथैव च । 
प्रोक्ता वै सववेश्तास्ते क भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४१॥ 
जनक ! इम प्रकार मैने संक्षेप ओर विस्तारे साथ 
सभी वंशोक्ा वर्णन ज्निया दै, अवतम ओर क्या सुनना 
चाहते हो |¦ ४१ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिकभागे दरिवंो विष्णुपर्वणि उषादरणसमात्तौ अ्टार्विगत्यथिक्ततमोऽध्यप्यः ॥ १२८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारते दिरभग हरिवंकके अन्तर्गत दिष्णुपमि उपाहरणकः संगी सम्िविषयक 
प्क सौ अदस्य अध्याय पूरा हुमा ॥ १२८ ॥ 
विष्णुपर्व सम्पूणं ॥ २ ॥ 


= ~न 
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श्रीपरमात्मते नसः 


महामतिम्‌ 


तस्य विलमागो ह्यवरा 
( तत्र भविष्यपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
जनमेजयकी संतति एवं पौरव तथा पाण्डवंशकी प्रतिष्ठाका वणेन 


नारायणं नमस्छृत्ये नर चैव॒ नरोत्तमस्‌ । 

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
वरदरिकाश्रमनिवासी प्रसिद्ध ऋषि श्रीनारायण (< अथवा 

अन्तर्यामी नारायण ); नर ( नागग्रणसत्वा अर्जुन अथवा 

आदिजीव हिरण्यगर्भं ) तथा नरोत्तम ( इन हिर्यगभं 

एवं अन्तर्यामीते भी शरेष्ठ शद सच्चिदानन्द भ्रन पुसुप्रोत्तम 

श्रीङृष्ण ) करो ओर ( इन नग्नारायण तथा नर तमके त्को 


, प्रकट केरनेवाी ) देवी सरख्वतीको एलं ( देवी सरस्वतीने 


संसारपर अनुग्रह करनेकरे च्ि जिनके डारीरमे पवेश करिया 
हे, उन ) व्यासन्नीको प्रणाम करे अविच्यारूपी अज्ञानान्ध- 
कारको जीतनेवाठे इतिद्ास-पुराण आद्रि अरन्थोका पार 
आरम्भ करे ॥ 
ञ्रीनक ऊवाच 

जनमेजयस्य के पुः पट्यन्ते सौमदर्पणे । 
कस्मिन्‌ धतिष्ठितो चं्लः पाण्डवानां महात््नाम्‌॥ १ ॥ 

श्लोनकजीने पृा--नोमहर्षणङमार ! जनमेजय 
पुत्र कौन ओर क्रितने कदे जाते ईद १ महात्मा पाण्डर्वोक्रा वंश 
किंसपर प्रतिष्ठित हज १॥ १॥ 
पतदिच्छाय्यदं श्रोतुं परः कौतूहलं हि मे] 
त्वत्तः कथयतः सव यदृम्ण्टं तत्‌ परिस्फुटम्‌ ॥ २॥ 

भ इते सुनना चाहता हू, इनके न्वयि मेरे मनमे वद्धा 
कौतूदल है । आपके व्रतानेते मै इन दद वरातोको स्यष्टल्पसे 
जानद्गा॥२॥ 

सीतिरूवात्त 

पारीक्षितस्य काद्यायां द्वौ पुरौ सम्बभूवतुः । 
चन्द्रापीडश्च पतिः सूयोपीडश्च मोश्ावत्‌ ॥ ३ ॥ 

सौतिने कहा-- रौनक ती !परीभित्छुमार जनमेजयकौ 
पनी काशिराजकन्था वगुष्टमाके गर्भ॑से दो पुत्र हुए । 


उन्मेस एक ये चन्द्रापीड, जोराजा हृएट ओर दृसरेका नाम य। 

सू्यापीड; जो मोक्षघर्मके ज्ञाता थे | ३ ॥ 

चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतमुत्तमघन्विनाम्‌ । 

जनमेजय इन्येवं क्षारं भुवि परिश्युतम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्दरापीडके सौ पुत्र हुए, जो उत्तम धनुधैरये। 

्त्रि्योका वद समुदाय जनमेजय ( अथवा जानमेजय ) 

के नामसे मूमण्डल्मे विख्यात हुमा ॥ ४ 1 


तेषां श्रेष्ठस्तु राजासीत्‌ पुमे वारणसाद्ये । 
सत्यकर्णो महावाहूयंज्वा विपुरदक्षिणः ॥ ५ ॥ 
उनम सव्रते वेडा महावराह सत्यकणं था, जो हस्तिनापुरे 
राजा हुधा। वह्‌ यज्ञ करनाल ओर उन यज्ञम प्रचुर 
दक्षिणा देनेवाला था ॥५॥ 
सत्यकर्णस्य दायादः श्वेतकर्णः घ्रतापवान्‌। > 
अपुच्नः उ तु घमौत्माप्र विवि तपोचनम्‌ ॥ & ॥ 
सत्यकर्णंका पुत्र प्रतापी श्रेतक्णे था, वह धर्मात्मा राजा 
श्वेतक््णं पु्दीन होनेके कारण तपोवने चला गया ॥ ६ ॥ 
तसमःद्‌ चनगताद्‌ गभं यादवी प्रत्यपययन । 
खचारोदुहिता स्र्मनिनी आादमालिनी ७.॥ 
वनम जानेपर उनके उनकी पनी मानिनीने, जो 
यदुक्ुलकरी कन्य, सुचारनी पुत्री, सुन्दर भीक्ष॑वाखी तथा 
अनेक ध्रातार्मोकरी वहिन थी, गभ॑ धारण क्रिया| ७॥ 
सं तु जन्मनि गस्य ट्वेतकर्णः प्रजेश्वरः । 
अन्वगच्छद्‌ गतं ॒पूवमंहाघ्रस्थानमच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस गमकं जन्मक्राल्म राजा दवेतकणने उप्र अच्युत 


महाप्रयानको याचा कीः जर्हो उनके पूर्वज पाण्डव जा 
चुकेथे॥८॥ 


सा दष्टसम्प्रयातं तं मानिनी पृष्ठनोऽन्वयात्‌। 
पथि सा पुय खुधरेने राजीवरोचनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


७५० 


शीमष्टाभारते खिलभागे 


[ सिषं 











उन जाति देख मानिनी भी गर्भिणी अवस्यारमे ही उनके 
पीछे-पीछे चल द्‌ी | उश्च न्दर मीर्घोवाछी रानीने मार्गमिष्टी 
एक वनके भीतर वाको जन्म द्विया, जिसे नेत कमलके 
समान सुन्दरये ॥ ९॥ 
मारं तं परित्यज्य भतरं -चान्वगच्छत । 
पतिव्रता महाभागा द्भौपद्रीव पुरा पतीन्‌. ॥ १० ॥ 
जपे पूर्वकाल पतिव्रता मष्ठामागा द्रौपदीने षय कुट 
खोढकर महाप्रस्थानक पयपर पचो पतिरयोकरा अनुसरण किया 
था, उसी प्रकार मानिनी उस्र नवजात दिष्चुको खोढ्कर 
पतिक पीठे चली गयी ॥ १०॥ 
स तु राजकुमायोऽसौ गिरिकुञ्जे श्रोद ह । 
छायार्थं तस्य मेघास्तु प्रादुखसन्‌. समन्ततः ॥ ११॥ 
वह राजकुमार पर्वतके कुलम पद़ा-पद़ा रोने ल्गा। 
उस समय उपर छाया करने ल्ि चारों ओर मेध प्रकट 
दो गये॥ ११॥ 
धविष्ठाया्च पुत्रौ दौपिप्यलादश्च कौदिकः। 
षट कृपान्वितौ गहय तं प्राक्षालयतां जलैः! 
निघृष्टौ तस्यतौ पावो दिलाया रधिष्ष्डुतौ ॥ १२॥ 
भविष्ठाके दो पुर पिथलाद ओर कौदिकने उपे देखकर 
दवे द्वित दो उखा लिथा ओर जले नदलापा । उस 
समय उक्त वाल्क्रके दोर्नो पादर्वभाग पतेथरपर पिष्ठ जानेस 
ब्गृहृदान रो रदे ये ॥ १२॥ 
ज्ञदयामौ त॒ पार्श्वो ताबुभावपि समाहितौ । 
तथेव तु समारूढौ अजयादर्वस्तततोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
उस वाल्क्रके वे दोन पादवं बकरेके समान काठे होगे 
ये ओर उकी रूपमे वे दटपुषट हो गये, दसल्ि वह बालक 





अजपादर्वं नामसे विख्यात हुभा ॥ १३ ॥ 

ततोऽजपादर्य इति ती चक्राते तम्य नाम ह । 

सतु वेमकश्चाटायां द्विजाभ्यामभिवर्थितः॥ १५४॥ 
दषीय्यि पिप्यटाद भौर कौनिकरने उकः नाम 

अजपा््व स्खा भीर वेमकमुनिकरे घर्म उन दोनो नाह्सणेनि 

उसका पाठन-पोपरण करिण ॥ १४॥ 

वेमकस्य तु भाय तमुद््त्‌ पु्कारणात्‌। 

वेमफ्याःस तु पुत्रो ऽभूद्‌ ब्राह्मणौ सचिवौ च ती॥१५॥ 
वेमकरकी पत्नी वेमकरीने पुत्रके लिय उस चालकका 

विवाद कर दिया। वह्‌ वराटक तथा उमके सदाय वे दोनो 

ब्राह्मण वेमक्रीके पुत्ररूपर्मे प्रमद दए ॥ १५ ॥ 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च युगपत्‌ तुटयजीविनः। 


` स एप पौर्यो वंशः पाण्डवानां प्रतिष्ठितः ॥ १६॥ 


उन वीर्नौ$े पुत्र ओर पौत्र प्क दी काय हुए ओर 
समान कालतक जीवित रेः इस प्रकार यद पौरव तथा 
पाण्डवरवंश भूतले प्रतिष्ठित दुभा ॥ १६॥ 
च्छोकोःऽपि चाघ्र गीतोऽयं नाटुयेण वयातिना । 
जणसंक्रमणे पूर्वं शृश्चं प्रीतेन धीमता ॥ १७॥ 

पूर्वकम पुरुक शरीरम अपनी गरृद्धावद्याका संचार 
करते समय अव्यन्त प्रषन् हुए बुद्धिमान्‌ नहूषङ्कमार वयातिने 
इन पौरववंडके विषयमे यद शयोक भी गाया या-॥१७॥ 
मचन्द्राकश्रदा भूमिर्भवेदपि न संदायः। 
अपोप्वा न तु मदी भविष्यति कदाचन ॥ १८॥ 

ध्यह्‌ सम्भव दै किंकमी भूमि चन्द्रम, पूयं ओर प्रहेकि 
प्रकाश एवं प्रमावमे रहित हो जाय, परंतु वह पौरववशसे 
न्ूल्य कभी नी गी; इसमे संशय नदीं है, ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पाण्डववंदाप्रतिष्टाकीर्तने प्रयमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


इस प्रका श्रीमद्‌ भरते द्चिरुमाग हरिवंदके अन्तत मतेष्यपरवमे पाण्डव देशी प्रतिष्ठे फयनप्रिपयक पहा भष्याय पृग हुमा ॥ ९ ॥ 
=> 9 क 


हितीयोऽध्यायः 
राजा जनमेजयका अश्वमेध यज्ञ करनेका षिचार, व्याप्रजीकरा आगमन ओरं राजाद्रारा उनका 
सत्कार, अपने पाण्डर्वोको रजय्य यज्ञ करनेसे क्यों नदीं रोक--य्रह जनमेजयकरा 
प्रन ओर उसके उत्तरम व्यासजीद्रारा काठक प्रवरताका प्रतिपादन 


. ८. उपाच 
उक्तोऽयं हरिवंशस्ते पर्वाणि निखिलानि च । 
यथा पुरो्तानि तथा व्यासशिष्येण धीमता ॥ १ ॥ 


शौनकने पूका -घलनन्दन ! पर्वकाले न्याछजीके 
बुद्धिमन्‌ शिप्य वैशम्पायनजीने जैसा वणन क्रियः था, उनके 


अनुकार आपने यद हरिवंश ओर इसके सारे पर्वं कह 
इ्नाये ॥ १॥ 


तत्‌ कथ्यमनममितमितिद्ाससमन्वितम्‌ । 

प्रीणात्यस्मानमरतवत्‌ सर्वपापविनादानम्‌ ॥ २ ॥ 
आपके मुखसे कदा जाता हुआ यद्‌ अनुपम ग्रन्थः जो 

इतिदाससे युक्त ओर समस्त पार्षोका नाश करनेवाला है, हम 

लोगोँको अगरतके समान वृति प्रदान करना टै ॥ २ ॥ 

ख चश्व्य्रतया धीर मनो ह्यतीव नः। , 

जनमेजयस्तु चुपतिः श्चुन्वा चाख्यानमुत्तमम्‌ । 


: ईविष्यपर्वं | 





सौते किमकसेत्‌ पश्चात्‌ स्र्सत्रादनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीर च॒तङ्कमार ! सुखपूर्वक ए॒नने-खुनानिके योग्य दोनिके 
कारण यह कथः हमरि मन्तो परम आहवाद्‌ प्रदान करती 
हे] इ ¦ उत्तम अष्ट्यानको सुनकर राजा जनमेजयने 
सर्प॑सत्रके पश्चात्‌ कोन-सा कार्य करिया १॥ ३॥ 
सौतिरषाच 
जनमेजयस्तु स चपः श्रुत्वा चाख्यानमुत्तमम्‌ । 
यदारभत्‌ तद्{ख्यास्ये स्पंसचाद्नन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्र उग्रश्रवाने कटा-- श्लौनकजी | यद उत्तम 
कथा सुनकर राजा जनमेजयने सरप॑सत्रके पश्चात्‌ जो कां 
आरम्भ करिया, उखका वर्णन करता हूं ॥ ४ ॥ 
तस्सिन्‌ सत्रे समाप्तेऽथ सजा पासक्षितस्तदा। 
यष्टुं स॒ वाजिमेघेन सम्भाराद्पचक्रमे ॥ ५॥ 
सर्प॑सत्र समा्च दोनेपर राजा जनमेजयने अश्वमेधं यज्ञ 
करनेके स्यि आवय्यक सामग्री जुटानी आरम्भ की ॥ ५॥ 
ऋत्विक्‌ पुरोदिताचायौनाहयेदसुचाच ह । 
यक्षयेऽष्टं॑घाजिमेधेन हय उत्छुज्यतामिति ॥ ६ ॥ 
फिर उन्दने ऋत्विक्‌? पुरोदित ओर आचायंको द्ुलकर 
हस प्रकार कामे अश्वमेध यज्ञ करटेगा, आपलोग 
अद्रव छोडिये, ॥ ६ ॥ 
तत्रोऽस्य विज्ञाय चिको्ितं तदा 
कप्णो महात्मा सहस(ऽऽजगाम । 
पारीक्षितं द्रष्टुमदीनसत्वं 
द्वैपायनः सर्वप्णवरक्षः ॥ ७ ॥ 
जनमेजय स्या करना चाहते है, इस व्रातकौ जानकर 
उत समय सव्रके भूत ओर भविप्यको जाननेवाके , महासा 
श्री्प्णदेपायन ग्यास; उदारचेता परीक्षितकुमार 
जनमे जयसे मिलनेके लि सहसा वहो आये ॥ ७ ॥ 
पारीक्षितस्त॒॒नृपतिर्दष्र तष्टषिमागतम्‌ । 
अ्यंपायासनं दच्वा पूजयामास शासतः ॥ < ॥ 
उन महर्षिको आया देख राजा जनमे जयने अध्य, पाय 
ओर आसन देकर ाखरविधिके अनुसार उनका पूजन किया॥ 
तौ चोपवि्ठ्रभितः सदस्यास्तस्य शौनक 1 
कंथा- वहुविधाश्चि्ाश्चक्राते वदक्ंहिताः॥ ९ ॥ 
जलौनक ! फिर वे दोनो यथायोग्य आसरनोपर बरे । उनके 
आस-पास राजा दूसरे सदस्य भी बैठ गये । तदश्वात्‌ उन 
दोनेनि नाना प्रकारकी विचित्र कथाः एक दूसरेके प्रति करी, 
जो वेदम व्णितदै ॥९॥ ` 
ततः कथान्ते सपतिरनोदयामास तं मुनिम्‌ । 
पितामहं पाण्डवानामात्मनः भ्रपितामदहम्‌ ॥ १० ॥ 


द्वितीयोध्यायः 
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कथा वातक्रि अन्तम राजा जनमेजयने पाण्डवके पितामह ओर 
अपने प्रपितामह मुनिवर व्याससे कश~-] १० ॥ 
मदाभारतमास्यानं वद्ध्थंश्रुतिविस्तरम्‌ 1 
निमेपमाज्रमपि मे सखुखश्राव्यतया गतम्‌ ॥ १९॥ 
'्मदषैँ महाभारत न।मक इतिदासत अनेक अर्थति भरा 
हुआ है; इकषमे श्ुतिर्योके अर्थका विस्तार दैः फिर मी यद 
खुनने-खुनानेमे इतना सुखद है किमेरा करद दि्नोका समय 
प्यक निमेषके समान वीत गया३॥ ११] 
विभूतिविस्तारकरं सवेषां वै यशस्करम्‌ । 
त्वया सुविहितं बद्यस्शाद्भ क्षीरमिवाहितम्‌ ॥ १२॥ 
ध्रह्यन्‌ | यद इतिहास सवके ल्ियि रेशर्यका विस्तार 
करनेवाला ओर यशस्कर दै, आपने इसकी इतनी सुन्दर 
रचना की हैः मानो क्षीरसष्ुदको श्धमे भर दिया हो ॥१२॥ 
अण्छुतेन तु तिः स्याद्‌ यथा स्वग॑स्ुखेन च । 
तथातृत्तिन गच्छामि श्रुत्वेमां भारती कथाम्‌ ॥ १३॥ 
नेते अमृत ्पनेसे वृत्ति नदींदोती तरा जेते सर्य 
सुखसे जी नदीं भरता है, उषी प्रकार इस भारती कथाको 
सुनकर मुने ठति नदीं हे री हे ( अधिकाधिक सुननेकी 
इच्छा वद्‌ रहीदै)॥ १३॥ 
अचुमान्य तु सक्षं परच्छामि भगवन्नहम्‌ । 
हेतुः कुरूणां नाशस्य राजसे मतो मम ॥ १४॥ 
भगवन्‌ ! आप सर्वर" म आपकी अनुमति टेकर 
कु पृ रहा हू गनञे रेषा मालूम होता है कि-राजसूय यन्न 
दी कौरवोके विनाशका कारण हुमा है ॥ १४॥ 
दुःखानां यथा ध्वंसो राजन्यानामुपप्लवे 1 
राजसूयं तथा मन्ये युद्धाधंमुपकटिपतम्‌ ॥ १५॥ 
'महाभारतय॒द्धमे जसि प्रकार दुःसद ( अजेय ) 
रजार्जोकरा विनाग हया दैः उसे देखते हुए मै यदी मानता 
हू राजपूयकरी कल्पना युद्के ल्थि ही हृद्‌ हे ॥ १५॥ 
राजखयस्द सोमेन श्रूयते पूवेमाहतः । 
तस्यान्ते खुभ्रहद्‌ युद्धमभवत्‌ तारकामयम्‌ ॥ १६॥ 
शुना जाता दै कि पूर्वकरालमे सोमने राजसूय यज्ञका 
अनुष्ठान क्रिया था, उनके उस यन्ञकरे अन्तम तारकामय 
नामक्र महान्‌ युद्ध हुआ था॥ १६॥ 
आहतो वरुणेनाथ तस्यान्ते सुमदाक्रतोः 
देव.खुरं मदायुद्धं सर्वभूतक्षयावदम्‌ ॥ १७॥ 
धत {नन्तर वरुणने वद्‌ यज्ञ किया; उनके उस सहायज्षके 
अन्तम देवताओं ओर अपुरोकरे वीच वड़ा भारी संम्राम 
हआ, जो समूणं मूनोश्ा विनाश करनेवाला था | १७ ॥ 
हरिश्चन्द्रश्च राजथिः क्रतुमेनसुपाहरत्‌। 
वछाप्याडीवक नाम युद्धं क्षत्नियनाश्नम्‌ ॥ १८१ 
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७५२ श्रीमहाभारते सिखभागे 
य वव = य (1 द वलम 
सके वाद राजर्षिं दरिधन्द्रने इस यनक भविप्यको पलट देनेकी शक्ति मँ किसीमे नदीं देवता हूः 
क्योकि काटने जिक्त गतिक्रा विधान किया &, उसका परिदार 


अनुष्ठान किया, उनके यज्के अन्तम आदीवक-नामक 
महाम्‌. युद्ध हयः जो क्षत्रियका विनाश करनेवाला था ॥ 
ततो ऽनन्तस्मा्ेण पाण्डवरेनातिदुसूतरः । 
महाभारत आरम्भः सम्श्रतोऽग्िरिव करतुः ॥ १९ ॥ 
(उसके वादं श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरे उस अव्यन्त 
दुस्तर ओर अग्ने समान भयंकर यज्चका आयोजन क्रया, 
जिसका आरम्भ महाभारत-युद्धको उपस्ित कखन कारण 
हभ ॥ १९ ॥ 
तदस्य मूं युद्धस्य रोकष्वयकरस्य त} 
राजसूयो महायक्षः किमर्थं न निवारितः ॥ २० ॥ 
"अतः इस टोकविनाशकारी युद्धका जो मूल कारण थाः 
उत राजघूथ नामक महायज्का अनुष्ठान आपने क्यो नदी 
रोक दियाथा!१॥२०॥ 
राजखुयो द्यसंदायो यक्षैश्च दुरत्ययैः । 


मिथ्या प्रणीते यक्षे प्रजनां संक्षयो श्रुवः ॥ २१ ॥ 
प्ाजसूय यको सर्वा्पर्रूपसे नम्पन्न करना अमम्भव दे, 


क्योकि उख यजे अङ्गमूत साधन दुम ई । यदि याज्ञ 
का सम्यक्‌ रूपते सम्पादन न होनेके कारण उसमें वैगुण्य 
या गया तो ्रजाजनौका नाय अवद्यं माव है ॥२१॥ 
भवानपि च सर्वेषां पूंदां नः पित्तामदः। 
अतीतानागतक्षश्च नायश्चादिकस्श्च नः ॥२२॥ 
'आपभी हमारे समस्त पूर्व नक पिमह दै, आपकर भूत 
जीर भविभ्यकाल्का ज्ञान ३, आप हमारे ऊुलके रश्रक ओर 
दमारे पूर्वके जन्मदाता द ॥ २२॥ 
ते कथं भवता तेचा बुद्धिमन्तङ्च्युता नयात्‌ । 
अनाथा द्यपराघ्यन्ते कुनेतारश्च मानवाः ॥ २२॥ 
(आप-ैे नेताके रते हु बुद्धिमान्‌ पाण्डव नीतिमाग॑से 
शर्ट कैवे दे गये १ कथोकिःजो मनुष्य अनाथ द ओर जिनके 
नेता अच्छे नहा दै, वे दी अपराध कर वैठते ह ( पाण्डवोको 
तो आपने शरे जेता मिला था ओर वे आपको पाकर 
सनाय ये, तो भी उनवे यद भूर क्यो हुई १) ॥ २२३ ॥ 
व्याप्त उवाच 
कटेन विपरीतास्ते तच पूर्वपितामहाः! 
नयां भविष्यं पदछन्ति न चापृष्रो ्रवीम्यहम्‌ ॥ ~ ॥ 
श्यासजी वोले--जनमेजय । ठम्दारे पूरवपितामद्‌ 
पाण्डव काठकी प्ेरणासे विपरीत अवखाको प्रास दये गवे ये? 
वे भुशचसे भविष्य नदीं पूष्ठते ये ओर मँ विना पू किसीको 
कों वात वताता नदी दह २४] 
सामर्थ्यं च न पदयामि भविष्यस्य निवर्तने । 
परिदरतु न शक्या हि काटेन विहिता गतिः ॥ २५॥ 


असम्भव हे ॥ २५ ॥ 

त्वया त्विदम पृष्टो वक्ष्यास्यागन्तु भावि यत्‌। 

सतश्च वलवान्‌ काटः श्ुत्वापि न करिप्यसि। २६॥ 
ठमने इख विषयको मुद्चसे पृष्टा दै, इसच्ि अ वुग्दारे 

च्यि आनेवाले भविप्यकरा वर्णन कर्गा, परु काल इषे 

भी बलवान्‌ दे, ठम मेरे मूखसे भविष्ये कर्तव्यको सुनकर 

मी उत्का पठन न्दी करोगे॥ २६ ॥ 

न संरम्भान्न चारम्भान्न वै स्थास्यसि पोरुषे। 

केला हि कारटिधिताः सर्वथा दुरतिक्रमाः ॥ २७॥ 
संरम्भ ( उन्तेजना ) ओर आरम्भ ( उचोग ) केकारण 

ठम पौरुषम खिर न्दी रद स्कोगे; क्योकि कालके छिखे हए 

टेखको लोध जाना सर्वथा कठिन ३ ॥ २७ ॥ 

अश्वमेधः कतुः शरेष्ठः क्षन्नियाणां परिश्ुतः। 

तेन भावेन ते यक्षं वासवा धर्षयिष्यति 1 २८॥ 
्त्रियोकि व्यि अश्वमेध यज्ञ सत्रसे श्रे सुना गया, 

उसके इस मदस्वके कारण इन्द्र देपवश ठब्दारे उस यरको 

र्ट कर देगे ॥ २८॥ 

यदि सच्छक्यते राजन्‌ परिदतुं कथंचन । 

दैवं पुरुषकारेण मा यजेथश् तं क्रतुम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ¡ यदि ठम पुदधार्थते किसी प्रकार दैवके 

विधानका निवारण कर सको तो ठम कदापि इस यचा 

अनुष्ठान न करना ॥ २९ ॥ 

त चापसधः शक्रस्य नोपाध्यायगणंस्य ते। 

तव चा यजमानस्य कोऽत्र दुरतिक्रमः ॥ २०॥ 
इसमे न इन्द्रका अपराध है) न तुम्ददे उपाध्यायगणका 

ओर न व॒म-जैषे यजमानकरा ही; यदो काल द्यी दुल्वय 

दे॥३०॥ 

तस्य स्ंस्याङूतमिदं कालस्य परमेष्ठिनः । 

यथा ष्टं प्रजासर्गं गमिप्यति युगक्षये ॥२१॥ 
यद्‌ जो माची कटक दहै, वह्‌ कालघरूप बर्लाजीकी 

इच्छासे अश्वमेध यन्चको भविष्यमे वंद करा देनेके च्य 

संघटित श्रिया जानेवाल है, किर तो कलियुगमे सारी प्रजा 

प्रायः असर्ग अर्थात्‌ विनायको ही प्राप्त होगी ( य आदिः 

के अनुष्ठानसे परजाम जो दौरधनीवित्व आता थाः उसका 

धीरे-धोरे अभाव हो जायगा ) । वह वात ज्ञानदषटिसे देखी 

गयी है॥ ३१॥ 

तथा यक्ञफलानां च विक्रेतासे द्विजातयः 

तत्पणेयं लिवेःघस्व बेोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके सिवा व्राह्मणलेग य्ञौकरे फल वेचने ठगेगे, अतः 

युम यदह जान ठो करि चराचर प्राणिररँसदिते समस्त चिटोकरी 

काठके ई अधीन दै ॥ ३२॥ 


भविष्यपवं 


ह्िवीयोऽभ्यायः 
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॥। 


। जनमेजय उवाच 
निवृत्तावण्वमेधब्य कि निमित्तं भविष्यति। 
श्रुत्वा ` परिदरिष्यामि भगवन्‌ यदि मन्यसे ॥ ३३॥ 
जनमेजयने कदा-मगवन्‌ ! अश्वमेध यजञकी 
नित्तिमे कौन-सा कारण उपचित देगा । यदि आप ठीक 
समश्च तो म उसे सुनकर उसका परिदार करठगा ॥ ३३ ॥ 
व्याप्र उवाच 
निमित्तं भवित्ता तत्र बह्यकोपकृतं प्रभो । 
यतेशाः परिहर्तुं त्वमिस्येतद्‌ भद्रमस्तु ते ॥ २४॥ 
उ्यासजीने कहा--प्रभो | ब्राह्मणेक्रि प्रति दम्दारे 
मनम क्रोध होगा? जिष्छे उस यक्तको वंद करनेका निमित्त 
स्यं बन जायगा । त॒म इ्के परिहारे लियि प्रयत करना; 
यदी सच्चे कहना दे, वब्हाय कल्याण दो ] ३४ ॥ 
त्वया चृत्तं क्रतं चैव वाजिपरेधं परंतप । 
क्षिया नादरिष्यन्ति यावद्‌ भूमिधरिप्यति ॥ २५ ॥ 
द्तरु्ओको संताप देनेवाठे नरेश | ठम्हारे दवारा किये गये 
अश्वमेध यज्ञको जव्रतक यह पृथ्वी रटेगी) तवतक भावी 
पीदीके क्षन्निय नदीं करेगे ॥ ३५ ॥ 
जनमेजय उवाच 
निवृत्तावश्वमेधस्य ब्रह्मरापाण्नितेजसा । 
अष्टं निमित्तमिति मे भयं तीं तु जायते ॥ ३६॥ 
जनमेजय वोञे--भगवन्‌ | ्राह्मणकी शापाग्निके 
तेजते अश्वमेषयङ्ञकी निषरृत्ति होगी ओर म उसमे निमित्त 
चर्भूगाः यह जानकर मुञ्च बरदा भारी भय हो रहा है ॥ 
कथं द्यक्रीन्यी युज्येत खुनी मद्विषो जनः। 
खोकाबुन्रहते गन्तुं खं सादरा इव दिजः ॥ २७ ॥ 
मेर-जेसा पुण्यात्मा पुरर कैसे अपयरासे युक्त होगा 
ओर जेते जल्भे वधा हआ पकी आकाश्चमे नदीं उड़ सकता 
उसी प्रकार अपयदते कलङ्धित हुमा मुञ्च जेखा पुरुष ठोगो- 
के सामने जानेका साहस कसे कर सफेगा १॥ ३७ ॥ 
यथा दछनागतमिद्‌ं ष्म प्रणारनम्‌ । 
यद्यस्ति पुनराचरत्तियक्षश्याश्वासयख माम्‌ ॥ २८॥ 
जिस तरह आपने यदो इस यक्षे भावी विनारको 
देखा दै, उसी प्रकार यदि इसी पुनराड्त्ति भी सम्भव दो 
तो उसे धताकर मुञ्चे आश्वासन दीभ्ि॥ ३८ ॥ 
व्यास उत्त 
, देवे बाह्यणेपूपपर्स्यते । 
व्राहतं तेजस्नेजस्येवाचनिएठने ॥ ३९ ॥ 


उपात्तयक्षो 
तेजसा 





व्यासजीने कदए-राजन्‌ ! अश्वमेध यज्का उपसंहार 
हो जानेपर वह देवताओं ओर ब्ाहार्णोमे शनरूपसे सित 
रदेगाः क्योकि तेजसे अभिभूत हज तेज तेज दी सित 
होता हे ॥ ३९॥ 
ओद्धिज्ञो भविता कथित्‌ सेनानीः काश्यपो द्विजः! 
अश्वमेधं कलियुगे पुनः प्रत्याहरिप्यति ॥ ४०॥ 
भूमिको खोदनेसे कोई सेनानी नामक्र करयपवंशी ब्राक्षण 
प्रकट होगा; जो कलियुग्मे पुनः अश्वमेष यक्का अनुष्ठान 
करेगा ॥ ४० ॥ 
तदन्ते तत्कुखीनश्च राजषूयमपि क्तुम्‌ । 
सदहरिष्यति राजेन्द्र॒ चवेतग्रहमिवास्तकः ॥ ४१ ॥ 
रजेन | उव यशकरे अन्तम उी इम उत्यन्न हु 
दूषरा पुरुष राजपूययशका भी अनुष्ठान करेगा; ठीके उसी 
तरद जैसे प्रर्यकाल उवेतप्रह ( उत्पातग्रद ) की सुटि करता 
हे॥ ४१॥ 
यथाबलं मदुप्याणां ककृणां दास्यते फलम्‌ । 
युगान्तद्वारख्षिभिः संदतं विचरिष्यति ॥ ४२॥ 
यज्ञ करनेवाठे मनुर््योको भ्रद्धादि रूप वल्के अनुसार 
ही वदं यज्ञ फर देगा, फिर ऋषिर्वोदारा सुरक्षित युगान्तकाल- 
के द्वारपर छोग विचरण करेगे ॥ ४२ ॥ 
तदा प्रथत हास्यन्ति चणां प्राणाः पुरातीः। 
न निवर्तिष्यते टखोके वचत्तान्तावर्तमेष्वि् ॥ ४३॥ 
तमीसे मुप्योकी इन्द्र्यो पुरातन कत्य शिष्टचार्येका 
परिस्याग कर दंशी । जगत्‌ भीतर लोगेकि वर्तामि पदिटे- 
जा दृत्तान्त ( आचारविचार ) सवथा नदीं रहेगा ॥५३॥ 
तद्‌! खक््मो मोदको दुस्तरो दानमूलवान्‌ । 
चातुराम्यशशिथिरो घर्मः प्रविचरिष्यति ॥ ४४॥ 
उस समय सक्षम धमं मी महान्‌ फल देनेवाला होगा 
परेतु अधिक विर्नके कारण उस धर्मको पूरा करना कठिन 
दोगा । उस ध्मका मूल दान होगा । उन चारो आश्रमे 
िथिल हौ जनिखे धमं भी अपने सवरूपसे विचलति हो 
जायगा ॥ ४४ ॥ 
तदा छल्पेन तपसा सिद्धि प्राप्स्यन्ति मानवाः । 
धन्या घमं चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ४५॥ 
जनमेजय | उख युगान्त अर्यात्‌ कलियुग मनुष्य 
योड़ी-सी तपस्यसे भी सिद्धि मास्त कर टेगे। उस समय कुछ 
धन्य पुर्प ही धर्मका आचरण करगे ॥ ४५॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरमगे हरिवंशे भविप्यपर्थ॑णि जनमैजयम्रदने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


पस शरक प्रीमहभारतके छिपभ.ग सिगक अन्तत मशि्यपवमे जनमेजय प्रदनतिवयक दूर अप्याय पूरा हुभा ॥ २ ॥ 
पी 


७५९ 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


[ हसिविंशे 





तृतीयोऽध्यायः 
व्यासजीदारा कलिुगकी सितिका वर्णन 


जनमेजय उवाच 
आसन्नं विप्रकृष्ट -वा यदि कालं न विद्ये । 
तस्माद्‌ द्वःपरसविद्धं युगान्तं स्पृदयाम्यष्म्‌ ॥ १ ॥ 
` जनमेजयने कदा-म्षे | हमारे मोक्चका काठ निकट है 
या दूरः यद दमलोगं नदीं जानते; अतः जिसने दवापरको 
अधर्मकी अधिकतासे दूषित कर दिया दै उस युगान्त अर्थात्‌ 
कलियुगका वर्णन मँ सुनना चाहता द्र ॥ १ ॥ 
प्राप्ता घयं तु तत्‌ कारमनया धमैदष्णया । 
सद्यात्‌ परमं धर्म खुखमत्पेन कर्मणा ॥ २ ॥ 
कलियुगे मनुष्यं थोडे-से आयाससे किये जानेवाकले 
सत्कर्मद्वारा खुखपृ्वंक महान्‌ धर्मके फलकी प्राति कर 
सकता दहे, इस प्रकार इस धर्मविषयक लोमसे ईदमरोगेनि 
उस कलिकालमे जन्म महण करिया ३ ॥ २॥ 
„ श्यीनक्र उवाच 
प्रजासमुद्धेगकरं युगान्तं ससरुपस्थितम्‌ । 
प्रणण्धमं `घर्मक्ष निमित्तेर्चमर्दसि ॥ २॥ 
श्लोनकजीनेः कहा- धर्मज्ञ सूतनन्दन | प्रजाको 
उद्वेगे डलनेवाला ओर धर्मको नष्ट कर देनेवाला कटिधुग 
उपसित हो गया दैः आप इसके भावी लक्षण वताते हुए 
इसका वर्णन कीन्यि ॥ ३॥ 
सौ पिर्वाच 
पृष्ट एवं भविष्यस्य गति तत्वेन चिन्तयन्‌ । 
युगान्ते सर्वभूतानां भगवानत्रवीत्‌ तद्‌ा ॥ ४ ॥ 
सौतिने कहा-- शौनक | राजा जनमेजयने भी एेसा 
ही प्रन करिया था! उसके उत्तरम कलियुगे समस्त 
प्राणि्थोकरे भविष्यकी गतिका तत्वतः विचार करके भगवान्‌ 
व्याने उस सम्य इक्त प्रकार कदा ॥ ४॥ 
व्याप्त उवाच 
अरक्चितासे हतौसे विभागस्य पार्थिवाः। 
युगान्ते प्रभविष्यन्ति खरश्षणपरायणाः ॥ ५ ॥ 
दग्राखजी वोटे--राजन्‌ } कलियुगरमे परजार्ओंकी रक्षा 
न करते हृए उनसे कर ठेनेवाठे राजा उत्पन्न हेगिः जो 
सदा अपने दरीरमात्रकी रन्चामे संलग्न रगे ॥ ५॥ 
सक्ष्नियाश्च राजानो विप्राः श्रुद्रोपजीविनः। 
दुद्र त्राह्लणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६ ॥ 
कलियुगमे जो क्नधिय नदीं हैरेसे रोग भी राजा दग | 
्राक्षगलोग श्च द्कि आश्रित होकर जीविका चला्येगे ओर 


सुद्र ब्रा्म्णोके-ते आचारका पाटन करनेवठे गि ॥ ६॥ 
काण्ड स्पृ्ठः श्रोचियाश्च निष्कियाणिष्र्वीष्यथ। ` 
पकपङ्क्त्यामदिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ७ ॥ 
जनमेजय | कलियुगर्मे धुष-व्ाण धारण करनेवाठे 
( लचियदक्तिसे जीनेवाठे ) ब्राह्मण ओौर भोतरिय ब्रह्मण 
दोनों एक पंक्ति वैठकर पञ्चय्ञेत रदित विष्य भोजन 
करेगे 1 ७॥ 
रिर्पवन्तोऽन्रतपसय नरा मद्यामिपप्रियाः। 
मिजभा्या भविष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ८ ॥ 
जनमेजय | कलियुगर्मे मनुष्य॒शिस्प कर्म करनेवले; 
असत्यवादी, मदिरा ओर मांघके प्रेमी तथा पत्नीको ही मित्र 
माननेवाले दगि ॥ ८ ॥ 
राजवृत्तिस्थिताश्चौर राजानश्यौर्चीलिनः। 
भूत्याश्चानिर्िष्टञुजो भविष्यन्ति युगक्षये ॥*९ ॥ 
युगान्तकाल ( कलियुग ) म चोर राजोचितदृत्तिषे 
रगे ओर राजार्भक्रा खभाव चोरोके समान दो जायगा 
तथा सेवक उन वस्तुर्जका भी उपभोग करगे .जिन्हं मोगने- 
के ल्य उन्द स्वामीकी ओरे आज्ञा नदी मिली है ॥ ९ ॥ 
धनानि च्छाघनीयानि सतां चृत्तमपूजितम्‌ । 
अङ्कत्सना च पतिते भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १०॥ 
कटियुगमे धन ही सत्रे स्थि स्पृहणीय हेगि, सत्पुरषाँ- 
के आचार-व्यवदारका आदर न्दी होगा ओर धर्मसे पतित 
हुए मनुष्ये प्रति निन्दाकरा भाव रखनेवठे कोर न 
हगि॥ १०॥ 
प्रण्टचेतना मत्यौ सुकतकेदा विचूलिनः। 
उनपोडश्चवष्पश्च प्रजास्यन्ति नराः सदा ॥ ११॥. 
मनुप्य धर्म जीर अधम॑के विवेकसे रदित दोगि, विधवे 
तथा संन्यासी परस्पर समागम करके वच्चे प्रेदा करगे | 
सोलह वर्धते कम अवस्थावलेमनुप्य भी सदा संतानोत्ादन 
करेगे | ११॥ 
यशू जनपदाः दहिवद्यूलाश्चवुष्पथाः । 
प्रमदाः केदाद्यूाग्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १२॥ 
कलियुगम जनपदके लोग अन्न वरर्चेगे, चौरार्होपर द्विज 
लोग वेदोका विक्रय करगे ओर युवती लियो मूल्य लेकर 
व्यभिचार करनेवाटी गी ॥ १२॥ 
स्य ब्रह्य ददिष्यन्ति सर्वे वाजसनेयिनः। 
ुद्चः भोवादिनश्वैव भदिप्यन्ति युगक्षये ॥ १३॥ 


भकिष्वप् 1 


' वैतीयोऽध्यायः 
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यव 


उस समय सत्र लोग ब्रह्मवादी हौ जारयेगे ( ब्रह्मवादकी 
आ लेकर कर्म-शरष्ट हो जर्थैगे ); दूसरी शाला्ओंका खोप 
हो जनिके कारण सभी अपनेको वाजसनेयी शाखाका 
वतलर्येशे ओर श्र अपनेखे वक्रि सम्मानरमे केषर मो 
( अजी ) कहनेवाठे हौगे ॥ १३॥ , 
तपोयक्षफखानां च विकेतारो द्विजातयः) 
श्रूतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षये ॥ १४॥ 


युगान्तकालछ्मे ब्राह्मणरोग तप॒ ओर यजे फक 
बैचनेवारे हग ! उस समय समी तुरः विपरीत खभावकी 
हो जर्येगी ॥ १४॥ 


शुङ्कदन्ताऽिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवाससः 
दद्रा ध्र चरिष्यन्ति शाक्यवुद्धोपजीविनः ॥ १५॥ 


श्रुदरल्येग .शाक्यवंशी बुदधके मतका आश्रय ठेकर 
( अर्थात्‌ वेददुषक नास्तिक वनकर ) वेद-विरोघी धर्मका 
आचरण करेगे । वे दति सफेद क्रिये रदैगे, ओवि अञ्जन 
ल्गारयेगे ओर मंड भडाकर गेरुए वल्ल धारण कर 
रगे ॥ १५॥ 
श्वापद्प्रचुरत्वं च गवां चैव परिक्षयः । 
खादूनां विनिदृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥१६॥ 


अन्तिम युग अथात्‌ कलियुगमे कुत्ते भेडिये आदि 
हिंसक प्राणिर्योकी अधिकता होगी; गो्भका हास होता चल 
जायगा ओर उत्तम रोका अभाव हो जायगा ॥ १ ६॥ 


अन्त्या मध्ये निवरस्यन्ति मध्याश्चान्तनिवासिनः। 
तथा निम्नं प्रजाः सच रमिप्यन्ति युगक्षये ॥ १७ ॥ 


कलियुगर्मे अन्स्यज या म्टेच्छ मध्यदेशमे निवास करे 
ओर म्यदेदाके निवासी ग्टेच्छ दशमे रहने स्गेगे तथा सारी 
प्रजा नीच मार्गका अनुसरण करने सगेगी | १७ ॥ 


वथा दिक्चयना दृम्यास्तथा पलस्वखकर्षकाः । 
चिध्रवर्षीं च पर्जन्यो युगे क्षीणे भविष्यति ॥ १८॥ 


युगकी समातिके समय दौ वर्षैके वख्डे गाड़ी जौर 
हमे जोते जानेके योग्य समने जारयैगे तथावे ही गदौ ओर 
तलेयौकी भूमि जेतिगे जर मेष बिचि वर्षां करनेवाला 
होगा ( अर्थात्‌ एेसी वर्षा होगी किं ह्म जेते हए वैलका 
एक सीग भीगेगा ओर दूसरा सूखा रद जायगा ) ॥ १८ ॥ 
स्व॑ चौरङुके जातश्चोरयानाः परस्परम्‌ । 
स्वल्पेनाढ्या भदिष्यन्ति यत्‌ किचित्‌प्राप्य दुर्गताः ॥ 


समी चोरकुल्मे पैदा हेग ओर आपसे एक दूसरेको 
द््टेगे । योदे धनसे ही धनी हो जयेगे ओर थोड़ा-ता दी 
कष्ट पाकर दुग॑तिमे पड़ र्ये ॥ ९९ ॥ 


नते धम करिष्यन्ति मानवा नि्मते युगे 1 
उषार्कवहुला भूमिः पन्थानस्तस्कराचताः ॥ २० ॥ 
युगकी समातिके समय मनुष्य धमौचरण नदीं करगे 
भूमि प्रायः ऊषर हो जायगी ओर राह-बाट बयमारोखे पिरे 
र्दैगे | २०॥ 
सवै बाणिज्यकाश्वेव भविष्यन्ति कलो युगे । 
पितृष्घ्तानि देयानि बिभजन्ते ंतास्तदए 
हरणाय प्रपत्स्यन्ते रोभादतवियेधिताः ॥ २९॥ 
कलियुगमे समी व्यापार करनेवाठे हगे, पिताकी दी इई 
देय-वस्तु्ओौ ( आभूषणादि ) के भी ( जो शालके अनुखार 
बरन योग्य नहीं ह ) पुत्र उघ समय आपस ब्रीट लगे 
तथा लोम ओर असत्ये प्रेरित हो विरोधी बनकर रोग 
दूसरोकी सम्पत्ति हर ठेनेका भी प्रयत्न करगे ॥ २१ ॥ 
सौकुमाय वथा रूपे रत्ने चोपक्चयं गते । 
भविष्यन्ति युणान्ते च नार्यः केगौररंङृताः ॥ २२॥ 
` कलियुगे सुकुमारता, सूप तथा सुवर्णं आदि रनेकि 
क्षीण हो जानेके कारण नासि भोति-भतिके संवरे हुए 
केशेषि ही अरुकृत होगी ॥ २२ ॥ 
निर्विहारस्य भूतस्य गरृदस्थस्य भविष्यति । 
युगान्ते समनुप्राप्ते नान्या भाय सम{ गतिः ५ २३॥ 
युगान्तकारु आनिपर हार, चन्दनः दिव्य आस्तरण 
आदि भोग-सामम्रीते रहित हए. यहसथके छथि भार्याके समान 
दूसरी कों गति नदीं दोगी ॥ २३॥ 
ङुरीरानायभूयिष्टं प्रृथारूपसमन्वितम्‌ । 
पुरुषाद्पं बहुखीके तदू युगान्तस्य छक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
जव प्रजावगमे नीच दुराचासियोँकी संख्या अधिक दोः 
सव रोग व्यर्थरूप बनाने लगे, पुरुष थोडे हौ ओर खिर्योकी 
संख्या वहू अधिक दो जाय) तव वदी युगान्तकालका 
लक्षण दे 1 २४] 
अष्ुयाचनको रोको न दास्यति परस्परम्‌ । 
अविचार्यं धर्ीष्यन्ति दानं वणीन्तरात्‌ तथां ॥ २५ ॥ 
उर समय रोकमे याचर्कोकी संख्या बद्‌ जायगी, सभी 
लोग आपसे किंखीको कु नदीं देगे ओर सग ्रिना चिच 
ही दुसरे वर्णेसि दान अदण करेगे ॥ २५॥ 
राजचौराग्निदण्डातो जनः श्षयसुपैष्यति ! 
सस्यनिष्पत्तिरफखा तश्णां चद्धश्चीलिनः।' 
ईदयाखखिनो लोका भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २६॥ 
राजा, चोर ओर अग्निके दण्डे पीडित हुई प्रजा धरे 
भरे न्ट दो जायगी खेती निप्र दोगी जीर नौजवार्नोका 
स्वभाव वृरदोके समान दो जायगा { अर्थात्‌ वे उत्ाह्‌, वल 
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ओर पुख्पार्थसे रित दौ जारयेगे )› कचिुगमे प्रायः समी 
लोग वरष्णक्रे कारण सुखघे वश्चित रदैगे ॥ २६॥ 


वपु वाताः पर्या नीचाः श्षर्क॑सवर्पिणः। 
संदिग्धः परलोकश्च भविप्यति युगक्षये ॥ २७ ॥ 

युगान्तक्राल अनिपर वर्पराक्र्ुरमे वायु रूखी) नीच 
( दुःखदायक ) तथा रेत एवं कंकड्‌ व्ररघ्ानेवाखी होगी | 
परलोके विपये चथ्रको संय चना रदेमा ॥ २७॥ 
आत्मनश्च दुराचासा वबह्यदपणत्तत्पसः। 
आत्मानं षहु मन्यन्ते मन्युरेवाभ्ययाद्‌ द्विजान्‌॥ २८ ॥ 

उस समयके दुराचारी मनुष्य आत्मा ओर ब्रह्मकी निन्दा 
करने तलधर्‌ दगि, वे अपने आपको दी सत्रे यदकर माँग 
ओर्‌ ब्राहम्णेमिं फरोधका टी भावेश दोगा ॥ २८ ॥ 


वैश्याचाराश्च सजन्या धनधान्योपजीविनः। 
युगापक्रमणे सच भविष्यन्ति दविजातयः ॥ २९॥ 
षध्िय वैदर्योके आचारका पालन करनेवाले तथा धन- 
धान्यके भ्यवस्ायसे जीविका चखानैवले टौगे | कलियुग 
धर्मभर्यादाके मङ्ग होनेषे सव्र ल्येग हिज वन जारयेगे ॥२९॥ 


अप्रचृत्ताः प्रपत्छयन्ते समयाः शपथास्तथा । 
ऋणं सविनयश्रंशं युगे क्षीणे भविष्यति ॥ ३० ॥ 
युगान्तकाल् परस्पर की हई प्रतिक्शाओं ओर रपर्योका 
पालन न्दी होगा वेर्यो दी समाप्ति दो जर्येगी तथां विनय- 
शील सजन पुरप भी व्रण नद्य चकाना चागे, पिर दुर्जनो 
कीतोव्रतष्टीक्याहै१॥२३०॥ 
भविष्यत्यफलेो हर्षः क्रोधश्च सफलो चणाम्‌ । 
भनाश्वैवोपरेव्छन्ते पयसोऽथं युगक्षये ॥ ३१॥ 
कलियुगमे मतुध्योका दषं निष्फल ओर क्रोध सफल 
होमा । दुधकरे व्यि षरोमि गौ नही ककरो धी जायेगी ॥ 
अश्चाल्विदुषां पुं्तामेवमेव खभावतः। 
अधमाणं वदिष्यन्ति नीति पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ 
शर्करा श्वान न रखनेवठे मृद्‌ मनुर््योकारयो ष्टी 
अधनी इच्छाके अनु्ार निर्णय दोगा ( वे अपनी \च्छावे 
जो कुछ करटैगे, उसीको शाल्नसम्मत वतार्येगे ); अपनेको 
परित मननेवाले वे मूखं मानव अप्रामाणिक यात करहैगे 
ओर उ नीके अनुद्रल वतारयेगे ॥ ३२॥ 
शाख्रोक्तस्याप्रक्तारोे भविष्यन्ति युगक्षये । 
सर्वै स्वं हि जानन्ति बृद्धानुपसेन्य यै ॥ ३२ ॥ 
युगान्तकार्ट्मे शाश्ञोक्त व्रातकी वतानिवाठे नही रगे 
बदे-वृदोका सेवन वियिव्रिना दी सवर रोग सव्र कु जानने- 
का दावा करगे ॥ ३३॥ 


न॒ कन्धिद्कविनाम युगान्ते समुपसिते । 


भभभा सिखभागे 
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नक्षत्राणि निथोक्ष्यन्ति विकर्मस्था दिजातयः। 
चौरथायाश्च राजानो युगान्ते पर्युप्थिते ॥ ३४॥ 
युगान्त -उपयित नपर कोटं भीरे्ानश्ेा जो 
सपनेक्री कवि ( सर्वजन ) न मानता दो | ब्राह्मणेण शाल 
विपरीत कर्म स्थित नेके कारण क्षत्रिर्योफो धर्मम नदी 
नियुक्त करेगे । उ समयके राजा प्रायः चैर्‌ गे ॥ ३४ ॥ 
करण्डाद्रपा तैरुतिकाः सुरापा ब्रह्मवादिनः । ` 
यभ्वमेयेन यक्ष्यन्ति शुगान्ते जनमेजय ॥ ३५॥ 
जनमेजय | युगान्तका्टभं कुण्डा ( पिके जीति-ी नार 
पुख्पके संयोगे उदयन की गयी कल्या ) म गर्माधान के. 
वाटे, कपटी अर शरारी मनुष्य त्रदावादी वनकर यश्वमेध 
यश करेगे ॥ ३५ ॥ 
अयाज्यान्‌ याजयिष्यन्ति तयाभष्त्यस्य भक्षिणः। 
ब्राह्मणा घनदष्णातष युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३६॥ 
युगान्तकाट उपचित दयोनेपर धनकी वृष्णासे पीडित दए 
ब्राह्मण यश्के अनभिकारियोषे मी यश्च करार्यगे जर अभक्ष्य 
वस्तु ( मांख आदि ) का मक्षण करगे ॥ ३६॥ 
भोदाव्यमभिधास्यन्ति न च कश्चित्‌ परटिप्यति । 
पकशङ्कास्तदा नार्या गवेधुकपिनद्धकाः ॥ ३७॥ 
सव्र खोग मवके चि भो (रे अरे | अशी इ्वादि ) 
काही उश्वारण करेगे, कोट भी पेमा नदी, उठ मय 
लिक पास एकमात्र रंखके द आमूधण गि, प अपनेको 
गवेधुक नामक वरृणविशेषते भलत करेगी ॥ ३५॥ 
सक्षघ्राणि वियोगीनि विपयैता दिशस्तथा । 
संघ्यारागोऽथ दिग्दादो भविष्यत्यवेरे युगे ॥ ३८॥ 
अन्तिम युग्मे नक्षत्र शाश्नोक्त प्रहसंयोग आदिषे रहित 
गि, दिद्वा् विपरीत प्रतीत दग, उनम संध्याकाल्के 
समान लाटी छायी रदेगी मौर वरदो निरन्तर दाह ( जलन या 
तपन ) वना रहेगा ॥ ३८ ॥ 
पिवृन्‌ पुश्रा नियोक्ष्यन्ति वध्यः श्वश्रू कर्मसु । 
वियोनिषु चरिष्यन्ति थमद्राष्ठु नरास्तथा ॥ ३९॥ 
पुत्र पितार्थोको ओर बे वासौको आश देकर कार्म 
लगा्येगी । मनुष्य पट्योनि या दूसरे वर्णकी लियेकि साय 
मी समागम करेगे ॥ ३९॥ 
वाकरैस्त्जयिप्यन्ति गुरूच्छिष्यास्तथैव च । 
मुखेषु -च अयोक्ष्यन्ति प्रमत्तश्च नरास्तदा ॥ ४० ॥ 
शिष्य गुखजनोकौ वाम््राणोखे छेदते हृ उन र 
वतार्येगे तथा कामोन्मत्त पुरुष सुखम भी मधुन करगे ॥ 
अरृताप्राणि भोक्ष्यन्ति नयद्चैवागिदोच्रिणः। 
भिक्षां वलिमदस्वा च भोक्ष्यन्ति पुरुषाः खयम्‌॥ ४१॥ 


भविष्य "2 








अग्निदो मेनुप्य भी अगर्रास निकाठे चिना ही भोजन 
करोः-यति आदिको भिक्षा ओर देवता आदिके च्वि वि 
( भोजनका ग्रा या उपद।रसामग्री ) दिये विनादी खग सख्यं 
भोजन कर लगे ॥ ४१॥ 
पतीन्‌ सुप्तान्‌ दञयित्वा गमिष्यन्ति लियो ऽन्यतः। 
पुरूपाश्च धरसुता भायीसु च धरखियम्‌ ॥ ४२॥ 

सये हुए पतिर्योको धोखा देकर लियो दशषरोके पाख 
चली जर्येगीः सी तरह पुदप भी अपनी चर्यो सो जने- 


चतुथ ऽध्यायः | 
.------------------------------------------------------------------ ~ 
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धर परायी लियकि साथ समागम करते | ४२॥ 


नाग्राधिततो नाप्यरुजो जनः सवो ऽभ्यसयकः। 

म ऊतिधरिकती च युगे क्षीणे भविष्यति ॥ ४२॥ 
उस स्मय कोई भी मनुष्य एेसा नरह दोगाः नो 

शारर्कि रोग ओर मानसिक पीडति ग्रस न दो, खष 

लोग दूसरके दोष देखनेवाठे हेगि । युगान्तकाले कोष मी 

उपकारका बदल्य देनेवाला नहीं होगा ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्याभारते श्विरुभाये इरि भविष्यपवैणि कलिलुगवणेने दृतीयोऽप्यायः ॥ इ ॥ 
एस प्रकार भरोमदाभासतके सिरभाग इषिरः. अन्तम॑त भेतरिष्यपरमे करियुगका वणेननिषयक तीसरा अध्याय पुरा हुभा } २1 
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चतुर्थोऽध्यायः 
. कटियुगका वर्णन 


जनमेजय उवाच 
प्वं विदितः लोके मयुप्याः केन पलिताः । 
निवत्स्यन्ति किमाचारः किमाहारविहारिणः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृछा! इख प्रकार अनाचास्छे करङ्कित 
दए जगतूर्मे मनुष्य किशषसे सुरक्षित हो निवास करगे १ उनके 
आचार तथा आदार-विहार केरे दगि १॥ १ ॥ 
किकम्रोणः किमीदन्तः किप्रमाणाः क्रिमायुषः। 
कांच काष्ठां समासाय प्रपर्स्यन्ति रतं युगम्‌ ॥ २ ॥ 
उनका कर्मक्याहोगा वे केखौ चेटा करगे १ उनके 
शरीरकी द्द या ऊंचाई कितनी ्ोगी १उनकी आयु 
कितने वर्षी होगी १ तथा वे क्रि सीमातक पर्हुचकर सत्ययुग 
प्राप्त करेगे १॥२॥, > 
व्यरातत उवाच 
अत ऊर्वे च्युते ध्म ुणदीनाः प्रजास्ततः 
श्षीरुव्यसनमासाद्य प्राप्यन्ते हासमायरुषः ॥ २ ॥ 
ग्यासजीने का--जनमेजय | इसके वाद्‌ धर्मके न्ट 
छे जानेपर रुणदीन दई सारी प्रजा अपना शीर खोकर 
अल्पायु ह जायगी ॥ ३ ॥ 
भयुदन्या वलग्नानिव॑हग्डान्या विवर्णता । 
वेवर्ण्याद्‌ व्याधिसम्पीडा निवेद व्याधिफीडनात्‌॥ ४॥ 
आयुकी रानि दोनेसे उनका वर क्षीण हो जायगा 
वले क्षीण होनेमे उनकी अज्धकान्ति फीकी पड़ जायगी, 
कान्ति विक्रार आनेसे उनके दाररमे येयजनित पीड़ा दोगी 
तथा रोगजनित पीड़ासे उनके मनम निवेद ( वैराग्यपूण 
, सेद) दोमा॥४॥ 
निवेदादात्मलम्वोघधः खम्बोधाद्‌ धर्मश्चीरता । 
पचं सत्वा पयं काष्ठं पपत्स्यन्ति छतं युगम्‌ ॥ ५ ॥ 


निवेद उन्दं आत्मवोध प्रात होगा; उस वौधसे उनमे 
धमेश्चीरता मयिगी ओर इख प्रक्षार धर्मशीलताकी चरम 
खीमाको पर्ुचकर वे षत्ययुग प्राप्त करदलगे ॥ ५॥ 
उदेशतो धममेशीलाः केचिन्मध्यस्थतां गताः । 
विम॑शीलाः केचित्‌ तु देठवादङुवृष्ाः ॥ ६ ॥ 
( कञियुगमे ) कुछ लेग ठेदमात्र भर्म॑का पालन कसने- 
वाले होगे, कुछ ठोग धर्मी ओरसे तट्ख या उदान 
रगे ओर ङ लोग विवरकशील दनेपर भी धर्मके समर्थनमे 
अच्छी-अच्छी युक्ति देनेके ल्थि दी.उ्सुक र्देगे, खयं उष 
धमंका आचरण नही करेगे ॥ ६॥ - ` 
प्रत्यश्चमनुमानं च प्रमाणं चेति निश्चिताः) 
भ्रमाणेकं करिष्यन्ति नेति पण्डितमानिनः \ ७ | 
ऊं लोग दद्‌ भनिश्वयके साथ केवल प्रत्यक्ष जोर अनु- 
मानकर ही प्रमाण मा्नेगे ( वेद अथवा शब्दको प्रमाण नद 
मनेगे ); कुक पण्डितमानी पुदप एकमाच प्रत्यक्षको दी 
माण मानेगेः दूरे किरी प्रमाणकरो नदं खीकार करगे ॥ 
सथ्रमाणं करिष्यन्ति वेदोकमपरे जनाः) 
तद्‌ मुखभगास्धैव भविष्यन्ति खियोऽपरः॥ ८ ॥ 
दूसरे रोग वेदोक्त मतको प्रामाभिक नदीं मा्नैगे 
कलियुगमं कितनी ही लिर्यो भरखसे दी. भगका काम छेने- 
वाली दोगी ॥ ८ ॥ | 
नास्दिक्यपस्माश्चापि केचिद्‌ धमेविरोपकाः। 
भविष्यन्ति नरा मूढा सन्द्‌एः पण्डितमानिनः ॥ ९ ॥ 
कितने दी पण्डितमानी मन्दबुद्धि मूढ मानव नासिकता. 
म प्रहृत होकर धमकर खेप करनेवाे होगे | ९ ॥ 
तदात्वमा्ने शद्धेयाः श्ाखक्षानवदिष्कताः। 
दौर्भिकास्ते भविष्यन्ति वाद्शीलङ्दृहखाः ॥ १० ॥ 
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वे वर्तमान कालकी प्र्यक्त वार्तिपर ही श्रद्धाया विश्वास 
करनेवलिः शाल्लक्ञानते रदित ओर पाखण्डी दंगि; धर्मकी 
चर्चां ओर आचरण दोर्नो ही उनके व्यि आश्र्यकी वस्तु 
गि ८ अर्थात्‌ वे धर्मकी चर्चा भी नदीं करगे, किर आचरण- 
कीतोवातदीक्यादै!?)॥ १०॥ 
तदा विचलिते घ्म जनाः हेपपुरस्छताः। 
श्युभाच्येवाचरिष्यन्ति दानसत्यसमन्विताः ॥ ११॥ 

उस स्मय धर्मे विचलित दो जानेपर लोग मगवत्‌- 
स्मरण आदि अविष्ट धर्म॑को खामने रखते हुए दान ओप 
सत्यसे संयुक्त दो दया आदि श्चुभकर्मोका दी आचरण करेगे ॥ 


सर्वभक्षो दयसंगुषो निर्गुणो निरपत्रपः । 
भविष्यति तदा टोकरस्तत्‌ कषायस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
उस समयके रोग सर्वभक्षी, अजितेन्द्रियः गुणदीन ओर 
निर्ट॑ज गिः यदी कलिकालजनित कडपका लक्षण ट ॥ १२॥ 
विप्राणां शश्वर्ती वृत्ति यदा चणीवरा जनाः! 
प्रतिपत्स्यन्ति बृच्यथं तद्‌ कपायस्य टक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
जब्र क्षिय आदि वभोके टोग जीविकाके च्ि ब्रादर्णो- 
की षनातन बृत्तिको अपना टेगेः तव वदी कलिके काटप्यका 
सूचक रोगा ॥ १३ ॥ 
कषायोपघ्चुवे लोके क्षानविद्याप्रणाश्ने । 
सिद्धि खस्पेन कालेन यास्यन्ति निरूपस्छृताः ॥ १४॥ 
संसारम कलिकिार्के कदटटुपका उपद्रव वद्‌ जानेपर 
जव चान ८ शास्रीव बोध ) ओर विधा ( आत्मदर्गन ) का 
लोप हो जायगा; तव परिम्दद्यल्य हए मनुष्य केवर त्याग- 
मात्रसे थोडे दी समयमे सिद्धि ( मोश्च ) प्रा करगे ॥९५॥ 
मदायुद्धं महावातं मदाव्पं महाभयम्‌ । 
भविप्यति युगे क्षीणे तत्‌ कपायस्य खक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
युगान्तकाले मदान्‌ युद्धः प्रचण्ड धी, बड़ी भारी 
वर्षा ओर मदान्‌ भय उपसित दोगा, वद कलिकालके कट्प- 
का लक्षण द॥ १५॥ 
षिप्ररूपाणि रक्षसि साजानः कर्णवेदिनः 
पृथिवीमुपभोक््यन्ति युगान्ते खभुपस्थिते ॥ २६॥ 
युगान्तकाठ उपस्थित दोनेपर यदा बराह््णोकि स्पर्म 
शक्चस निवास करेगे, राजाखेग का्नौसि सुनी हई चातको 
दी दीक मानैगे ओर चुगटखेरोके साथ रहकर ही प्रय्नीका 
उपमोग करेगे ॥ १६॥ 
निगखाध्यायवपट्‌कारा अनयाश्चाभिमानिनः1 
विप्राः क्रन्यादरूपेण सर्वभक्षा चथाव्रताः ॥ १७॥ 
ब्रा्यण शखवाध्याय ओर वधट्कारखे दूर हो नीतिदयूल्य 
ओर अभिमानी होकर राक्षसोकि समान सव कु भक्षण करेगे 
न्नर व्यर्थं ( पाखण्डपूरणं ) व्रतका पालन केवले होगे ॥ 





मूखीः खार्थपय दुन्धाःश्वद्राःुद्रपरि च्छ्य 
व्यवदारोपच्ृत्ताख्च च्युता धमय द्राश्वतात्‌ ॥ १८॥ 
वे मूर्ख, तार्थपरायणः लोमी ओर नीच व्रिचारे टगः 
उनके आधित रदनेवठे छोग मी वैषे दीदे; वे खनातन 
धर्मसे भ्रष्ट दोकर केव मोजनाच्छदनादि व्यवदयार्सद्वी 
तत्पर र्मे ॥ १९८ ॥ 
हतीरः पररलानां परदारापदारकाः। 
कामात्मानो दुरात्मानः सोपधाः प्रियसाष्टस्राः। १९.॥ 
उस समयके मनुष्य पराये र्नो आर परावी सिर्योका 
अपहरण करनेवाले दोग, उन सश्रके चित्तकामसे कट्पित दगि 
वे दुरात्मा, कपटी ओर दुःसादखकौ पसंद करनेवले दोगे॥१९॥ 
तेषु प्रभवमाणेषु तुल्यदटिपु सर्वतः। 
अभाचिनो भविष्यन्ति मुनयो वह्ुरूपिणः ॥ २०॥ 
एक समान यील्वाठे ओर प्रभुनासे सम्यन्न वे दुष्ट 
मनुष्य जव सव्र ओर पल जार्यैगेः तव यनेक स्यधारी एं 
आत्माके अभावका प्रतिपादन करनेवाले चटुत-से ( वैनाशिक 
मतावलम्तरी ) मुनि प्रकर दो जर्वेगे]॥ २०॥ 
उत्पन्ना ये तयुगे प्रधानपुरुषाश्रयाः। 
कथायोगेन तान्‌ सवौन्‌ पूजयिष्यन्ति मानवाः ॥ ५१॥ 
सत्ययुगमे ईश्वरका आश्रय टेनेवाठे जो भक्त पैदा ह गये 
है, उन सव्रकी कलियुगके मनुप्य कथावातङि प्रसद्रमं पूजा 
करेगे ( उनके प्रति आद्रका माव प्रकट करगे, परंतु खयं 
उनके-नैवा आचरण नदीं करेगे ) ॥ २१॥ 
सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चैखापदारिणः। 
भक्ष्यभोञ्यापदासश्च करण्डानां च हारिणः ॥ २२॥ 
कलिकाल्के मलुप्य खेतमिं लगी हुई सेतीकी चोरी करगे, 
दुसरे वर चुरा टेगे, खाने-पीनेकी वस्तुरपँ हड़प टगः कं 
अयवा वोसक्री पिटारिवोको भी उदा ठे जयेगे॥ २२॥ 


चौराश्चौरस्य हतये हन्ता दन्तुर्भविप्यति। 

चौरेश्वोरक्षये चापि रते क्षेमं भविप्यति ॥ २३॥ 
उस खमयकरे चोर चोरे धरसमैभी चोरी करेगे, दत्यरिकी 

भी हत्या करनेवाले पैदा दो जार्येगे, इस प्रकार जव चोरक 

द्वार चोरो निनाद्यकर दिया जावगा; तवर जगत्‌का कस्याण 

दोगा ॥ २३॥ 

निःखारे श्चुभिते छोके निष्क्रिये व्यन्तरे स्थिते । 

नराः श्यिष्यन्ति चनं करभारप्रपीडिताः ॥ २४॥ 
ज्र सारा संवार निर्धन, संध्यावन्दन आदि सक्क्मषि 

रहित तथा वर्णमेदसे श्ूल्य दो जायगा, उत समय कररोके 

मारे अत्यन्त पीडित हुए मनुप्य वनका आश्रय लग २४॥ 

पिवृनाक्षापयिष्यन्ति पुराः कमेणि सवेंशः। 

स्मुपा श्व श्ुस्तधा चेव युगान्ते प्रत्युपस्थिते ॥ २५॥ 


भविध्यप् ] 


चतुर्थोऽध्यायः 


७५९, 


व 


युगान्तकाल उपदखित टोनेपर पुत्र पितार्जको रमी 
कर्म करनेकरे चयि अदेश्च दिया करगे; इसी तरद बरहर्णे अपनी 
साछोपर हुक्म चटाया करेगी ॥ २५॥ 
धाफटरेर्दष्यरन्ति गुरून्छिष्य। समन्ततः । 
यक्षक्मण्युपस्ते रष्रांसि दवपपदनि च। 
कीटमृधकसरपष्च धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ २६॥ 
खव ओर क्षिप्य गुरजरनोको वाग्ाणेकषि पीडित करेगे | 
यशकर्म वंद ए जानेपर राक्षत) हिखक जन्तु तथा कौदे, चह 
ओर सष मनु्येप्िर आक्रमण करेगे ॥ २६ ॥ 
सेमं खभिक्षमायेग्यं सामग्रयं वापि वन्धुखु। 
उदेत नरश्रेष्ठ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७॥ 
नरभ ¡ कटियुगमे भेम; सुभिक्ष; आरोग्य ओर 
मादू-बन्धुजमि मेख-मिलाप या वन्धु-बान्धरवौकी पूणता आदि 
यातं ब्रहुत कम दो जर्यैगी ॥ २७॥ 
स्मयंपाराः खर्यचौर युगखम्भार्सम्धरताः 
मण्डलैः प्रचरिष्यन्ति देदे देश्ये प्रथक्पथक्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समयक छोग खयं ह रक्षक ओर खयं दी चोर 
गे ओर युगकी आचद्यकताकरे अनुरूप उपकरर्णोसि सम्पन्न 
हो पृथक्‌ प्रथक्‌ चंड वनाकर देश-देशमे घूमते पिरेगे ॥२८॥ 
स्वदेशेभ्यः परिश्र्ठ निःसाराः सह चन्धुभिः। 
नरः सर्वै भविष्यन्ति चदा कारुपरि क्षयात्‌ ॥ २९ ॥ 
उख समय काल्य अपनी अवनति निकरे कारण सव 
मनुप्य अषने-थपने देशि निर्वासित होकर बन्धुरिति 
निर ( निर्धन ) दो जा्येगे ॥ २९॥ 
तद्रा स्कन्धे समाधाय कुपमायान्‌ विद्रुता भयात्‌ 
` कोरिकीं प्रतरिप्यन्ति नयः श्रुद्धयपीडिताः ॥ ३०॥ 
उन दिनो भृष्वफे भये पीडित हुए. मनुप्य यस्क 
कंथेपर रखकर जआतिद्वक्च भागकर कोसी नदीको पार कर 
जार्थगे ॥ ३०॥ 
अद्भान्‌ वह्नन्‌ कलिद्ुश्च काटम्र्पिनिथ मेकखान्‌ । 
ऋपिकान्तगिरिद्रोणीः संध्रविप्यन्ति मानवाः ॥ ३९) 
लोग जीविकके च्ि अङ्गः वद्धः कटिद्वः कादमीरः 
मेक तथा श्रमिक आदि देके भीतर चे जार्येगे अौर 
पर्वतकी घाटिर्योका आश्रयेम ॥ ३१॥ 
* त्स्नं वा ह्िमवत्पाद्व कूरं च रवणाम्भसखः। 
अरण्येषु च वरस्यन्ति नसा म्टेच्छगणेः सदः ॥ ३२ ॥ 
उ समये मनुप्य भ्देच्छफरे साथ समूचे दिमाखयक्ते 
: पाद्वभाग्मे, दव गमद वटर तथा यन्मे निवाप करभो) 
नेव हन्या न चान्या भविप्यति वसदस ! 
गोासश्याप्यगोप्ठारः पभपरिप्यन्ति श्रलिणः 1 ३२} 


परथ्वी न तौ मतुप्येषि सनी टोगी जौर न भरी दी र्देगी। 
हयम दालन लेकर रक्षके कार्यम नियुक्त हुए पुस्पर मी 
किखीकी रक्षा न्दी कर स्केगे ॥ ३३ ॥ 
सुेर्मत्स्यिर्दमैच श्वापदैः सर्पकीटकः। 
मधुश्षाकफठैरटैर्वतेनिष्यन्ति मानवाः ॥ ३७) 
कलिदुगके धर्मभ्रष्ट मनुप्य मृगः मत्स; पी, दिंसक 
जन्तु, सर्प; फीट) मधु, शाकः फल ओर मूख्छे जीवन- 
निर्वाद करे ॥ ३४॥ 
खीरं पर्ण च वहुलं वटकलन्यज्ञिनानि च । 
स्र्यरृतानि वत्स्यन्ति यथा सुनिजनास्तथा ॥ ३५ ॥ 
लोग श्रपरिनिर्योकी भोति चियडोः परतो? वच्कर्ल, 
दिरनके चमरू तथा अपने वनयि हुए अन्य वरछञोको धारण 
करेगे ॥ ३५॥ 
चीजानामारति निम्नेष्वीषहन्तः काष्टशङ्कभिः। 
अजेडकं खरोष्ट्रं च पालयिष्यन्ति यत्नतः ॥ ३६ ॥ 
कितने ही मष्य पर्वतकी कन्दरा आदि निम्न खर्निर्मि 
रदकर प्रामीण ओर जक्गली वीजो ( अनाज ) की प्रापिके 
च्ि चेष्टा करते हुए काठके स्यम वकरो ओर मेटको 
तथा कादमीर आदि अन्य खानक रोग ग्ध ओर ऊर्यको 
वोधिकर उनका यदपूर्वं पाटन करेगे ॥ २६ ॥ 


नीस्नोतांसि रोरस्यम्ति तोयां छूखमाधिताः 
पक्षन्लव्यवहारेण विपणन्तः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
तनृरुदैरय॑थ। जातेः समूलान्तरसंदतैः। 

कल्ियुगके मनुष्य जच्के ल्यि तटपर आकर नदीके 
श्रवादको रोकेगे ! वे भआपमे पके-पकाये अन्नके डेन-देनका 
भ्यवखाय करेगे । जेषे अपने श्वरीरपे उलन्नं हुई संतानेकि 
निमित्तत लेग आपरमं लड़ते ६, उसी प्रकार मूलधनके 
सुदित सूदको छिपनेके कारम आपरस्मे विमाद करते दए रोग 
परस्पर लेन-देन न्यवहार करेगे ॥ ३७१ ॥ 
वहपत्याः प्रजादीनाः कुरुलक्षणवर्जिताः ॥ ३८॥ 
एवं भविष्यन्ति तद्‌ मचुप्याः काठकारिताः 1 

उन दिन कालवे येरिति हुए कख मनुष्य तो अधिक 
संतानवकञे हग जीर कुछ रोगोको एक भी संतान नदीं 
होगी । इती तरह प्रायः उथ लोग कुखोचित श्चुम रक्षणे 
हीन हेग ॥ ३८६ ॥ 
हीनछनं तदा धम प्रजाः समदुवरसस्यति ॥२९॥ 
सआयुस्तच् च मत्यौनां परं धिदराद्‌ भविप्यति । 

उस छमयज्री प्रन एौन-े-हीन धर्मका अनुसरण क्रेमी 
तया उन दिनं मनुरप्योकी यु अधिकनसे-अधिक सीख 
वषर ्ेगौ॥ 


द्यला विषयन्लाना रजसा समभिष्युताः॥ ४० ॥ 


३९५ 


७६० 


श्रीमहाभारते लिरभागे 


[ हरिवंशे 








भविष्यति तदा तेषां रोगैरिन्दियसंक्चयः । 
आयुःष्क्षयसंरोधाद्‌ विषादः प्रभविष्यति ॥ ४९॥ 
सत्र लोग दुरः विपरयखेवनकरे कारण कृश तथा रजो- 
गुणे अभिव्या देगि । उस समय रोगोके कारण उनकी 
इन्द्र्यो क्षीण हो जर्वेगी, आयुकरे क्षय एवं निरोधसे उनके 
मन्म विषाद दोगा ॥ ४०-४१ ॥ 
श्रवो भविष्यन्ति साधूनां दर्दने रताः। 
सत्यं च प्रतिपत्स्यन्ति व्यवदहायोपसंक्षथात्‌ ॥ ४२॥ 
फिर वे धर्मोपदेश्च सुननेकी इच्छा रखकर साधु पुरषो 
के दर्शनम मन ल्गानेवले होगे; व्यवहार या व्यवसाय श्चीण 
हो जानेके कारण वे सत्यको अपनायंगे ॥ ४२॥ 
भविष्यन्ति च कामानामलाभाद्‌ धर्म॑शीलिनः। 
करिष्यन्ति च संकोचं खपक्षक्षयपीडिताः ॥ ४३॥ 
कामनाओंकी प्राति न होने धर्मशील वरनेगे ओर अपने पश्च- 
के विनासे पीडित हो दुराचारको संकुचित कर देगे ॥५२॥ 
पवं शुश्पणे ने सत्ये प्राणाभिरक्षणे। 
चतुष्पादः प्रवृत्तश्च धर्मः ्रेयोऽभिपत्स्यते ॥ ४४॥ 
इख प्रकार शुश्रूषा, दान, सत्य ओर प्राणरक्षे प्रत्त 
हुआ चार चर्णोवाला धर्म श्रेयकी प्राप्ति करयिगा | ४४॥ 
तेषां छन्धामानानां गुणेषु परिवित॑ताम्‌। 
खादु कि न्विति विक्षाय धर्मं एवं वदिष्यति ॥ ४५॥ 
इस प्रकार जो श्रेयको प्रास्त हए पुसप्र अनुमानसे धर्म 
ओर अधर्मके फलक जान गवे है ओर शब्दादि विरम 
रम रहे है, उनके ल्थि कौन-सी वस्तु खादिष्ट या सुखद ईै-- 
विषपो रमण या धर्मक मार्गपर संचरण; यह्‌ संदेह उठाकर 
तस्वकरा निश्चय करे लोग इस प्रकार कटैगे ॥ ४५ ॥ 
यथा हानिः क्रमात्‌ पराप्ता तथा चद्धिः क्रमाद्‌ गवा! 
भ्रगृदीते यतो धमं प्रवत्स्यन्ति छृतं युगम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जेते क्रमशः धर्मकी हानि प्रात दुर थी; उसी प्रकार 
क्रमशः उख्की वृद्धि दोगी; क्योकि धर्मक पूर्णतः अपना 
लेनेपर मनुष्य सत्ययुगको प्राप्त कर ठेगे | ४६ ॥ 
साधु वृत्तं छतयुगे कपाये हानिरच्यते । 
पक पव तु कारः स हीनत्रणो वथा राशी ॥ ४७ ॥ 
सत्ययुरगर्मे सत्रका वर्तव उत्तम होता दै चौर कलिभुमे 
सदाचारकरी हानि वतायरी जातीदहेः जेते एक दी चन्रमा 
कमी कान्तिठे दीन ओर कभी कान्तत पूर्णे होता है, उसी 
प्रकार ष्कदी काठ कमी छूतयुग मौर कमी क्ियुगके 
सूर्म दृष्टिगोचर होता दे ॥ ५७ ॥ 
छन्नो हि तमसा सोमो यथा कटिष्ुगे तथा । 
पूर्णश्च तमसा हीनो यथा छरृतयुगे तथा ॥ ४८॥ 


जेसे चन्द्रमा अमावास्याको अन्धकारसे आच्छन्न होता 
दै, उसी प्रकार कलियुगे धर्म आच्छादित दो जाता ६ जौ 
जख पूणिमाकौ परिपू चन्द्रमा अन्धकास्से दीन होता दै 
उसी प्रकार सत्यथुगमे चारौ चरणेसि युक्त परिपूर्णं धर्मं 
सर्व॑या प्रकारित होता है ॥ ४८ ॥ 
अर्थवादः परं व्रह् वेदार्थं इति तं विदुः। 
अनिर्णिक्तमविक्षातं दाया्मिव धार्यते ॥ ४९॥ 
जो परब्रह्म परमाःमा है, वद भूतार्थवाद ई ( परमके 
रूपमे वेदक सत्य अर्थका दी प्रतिपादन हमा ) ओर विद्वान्‌ 
पुखष उखीको बेदका मख्य अर्थं मी मानते ई ! ( यदि रेसी 
वात है तो वद्‌ सर्वव्यापी नित्यसिद्ध परमात्मा सधको प्रति 
कयो नहीं होता ? इसके उत्तरम कदते ६) जैवे पैतृक 
सम्पत्तिकरे रपम मिला हुजा मलिन सुव्णंखण्ड जव्रतक उस 
कामलदुरन दोः तव्रतक अज्ञात दशमी धारण क्रिया 
जाता है ओर उते धारण कर्के मी मनुष्य अपनेको ददि 
दी मानता दहै, उसी प्रकार अन्तःकरणे मलिन होनेते 
परमातमा अज्नातल्प्मे दी धारण करिया जाता है; जब्र अन्तः- 
करण शुद्ध दोता दैः तर वह्‌ अयने आत्मासे अभिन्न रूपमे 
प्रकाशित्त दो उठता दै जौर उसकी यप्राप्तिका भ्रम दूर हो 
जातादै॥ ४९॥ 
इशटकाद्‌स्तपो नाम तपो हि स्थावरं छतम्‌ । 
गुणैः कमौभिनिश्र॑चिंणास्तथ्येन कर्मणां ॥ ५०॥ 
तप ( वर्भाध्रमोचित धर्म ) सर्गादि अभीष्ट क्का 
प्रतिपादक दैः तप॒ स्यावर-अनादि अर्थात्‌ अमोध फल्करा 
साधक दै, एेता गाखमे निश्चय करिया गया है । गुणो ( देद- 
इन्द्रियादि ) से कर्मकः सिद्धिदोीदै ओर यथार्थं कर्मठे 
गुणो ( देह-इन्द्रिकदि ) की प्राप्ति दती है (अतः इस शरीर 
ओर कर्म आदि वन्धरनेति दुटक्रारा पैक लि -परमात्मा- 
काआश्रवलेना चदय) ॥ ५०॥ 
आरीस्तु पुष्यं दष्ट देराकषटटायुवर्तिनी । 
युगे युगे यथाकरालश्रविभिः समुदाहृता ॥ ५९॥ 
छषिर्वेनि पु्पर्कः योग्यनाको सामने रखकर प्रत्येक - 
युग वथासमय ऊशिष ( कमप्लक्री प्राति ) का प्रतिषादन 
क्रिया ३, कर्योक्रि वह देश-काल्का अनुसरण करनेवाटी होती 
दे॥ ५१॥ 
इह॒ धमर्थकामनां देवतां प्रतिक्रिया । 
आशिषश्च युनाः पुण्यास्तथवः्युरयुगे युगे # ५२॥ 
इस मरत्वशरक्मे धर्मः अर्थं यौर कम्मसम्बन्धी पल 
देवापधनङ़े कः युम एं पुण्य अआशिप्र तवा अयु 
ग्रयेक युगम मनुर््योकी श्रद्धाके तारतम्यके अनुसार 
दोती द ॥ ५२ ॥ 


भविष्यप्वं ] | 


पञ्चमोऽध्यायः 


च 


७६१ 


६; 





युगानां परिवत॑नानिं 
चिरं प्रवृत्तानि बिधिखभावात्‌। 
क्षणं न संतिष्ठति जीवलोकः 
क्षयोदयाभ्यां परिचततंमानः ॥ ५२३ ॥ 


यथा 





जेते बिधाताद्वारा नियत कथि हुए स्वमावके अनुखार 
चिरकालघे युरगोफ परिवतेन होते रहते दै, उसी प्रकार यद 
जीव नगत हास ओर इद्धिके साथ निरन्तर चक्षे लगाता 
हज कमी क्षण मरके ल्थि भी सिर नदीं रता ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि कशिदुगव्णने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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त प्रकार श्रीममासतके द्विरुणग्‌ इरिवंश्येः अन्तत सशिष्यपरवमे फरिदयुगका वर्णनविषयण चथा अध्याय पुरा हज ¶ 2 ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


व्यासजी आदिका गमन) जनमेजयके अश्वमेध यम इन्द्रा विध्न डरना, जनमेजयद्वारा इन्द्रको 
शाप, ब्राह्मणोंका निवासन तथा अपनी पतीकी भत्स॑ना, विश्वावसुका जनमेजयको समक्षाना 


सूत उवाच 
दव्येवमाश्वासयतो साजानं जनमेजयम्‌ । 
अतीतानागतं वाक्यमषेः परिषदा श्ुतम्‌ ॥ १ ॥ 
सूतजी कहते रहै--सौनक | इत प्रकार. राजा 
जनमेजयको आश्वासन देते हुए मदि वेदव्यासका वह मूतः 
मविष्य-सम्बन्धी वचन उस राजसमाके सभी सदरसयोनि 
सुना ॥ १ ॥ 
असरृतस्येव संवादः प्रभा चन्द्रमसो यथा 1 
अतपैयत तच्छ्रो महरपैवीड्रयो रसः 1 २ ॥ 
मटेर्षिका वद वाद्मय रख मानो अमृतका प्रवाद 
याः, चन्द्रमाकी प्रभाके समान मनक्रो आह्ादित करनेवाला 
था | उसने सक्रके कार्नोको वप्त कर दिया॥२॥ 
धर्मकामार्थसंयुक्तं करणं चीरहर्पणम्‌ । 
रमणीयं तदाख्यानं छृत्स्नं परिषद्‌ श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
धर्मः काम ओर अर्थते युक्तः करूणासे भरी हुई तथा 
वीयेचित दर्भोत्साहको बदनेवाली वह सम्पूणं रमणीय वार्ता 
वहा खारी सभाने सुनी ॥ ३1 
केचिदश्रूणि सुमुखः श्चुत्वा दध्युस्तथापरे । 
इतिहासं तख्पिणा पाणाविष निदितम्‌) ४॥ 
कछ खोग ओस्‌ वहाने ल्गे, क्रितने ही मनुष्य उस 
वार्ताको सुनकर ध्यानममग्न हो गये, महर्षिं व्यासने उ 
भावी इतिहासको मानो हाथपर रखकर दिखा दिया था ॥ 
सदस्यान्‌ सोःऽभ्यसुक्षाय त्वा चापि प्रदक्षिणाम्‌ 
पुनद्क्ष्याम इत्युक्त्वा जगाम भगवानृषिः ॥ ५ ॥ 
तयश्चात्‌ वे महिं मगवान्‌ व्यार सदस्योकी अनुमति 
ठे उन सम्रकी परिक्रमा करके ष्टम फिर मिलेगेः ठेस कहकर 
वहि चर दिये ॥ ५॥ 
अयुजगघुस्तदा खयं परयान्तसषिखत्तमम्‌ । 
छोके प्रवक्ता श्रेष्ठं ये विरिण्ास्तपोधनाः॥ ६ ॥ 


उस समय वरहो मो-जो शरेष्ठ तपोधन शुनि येः वे सवर 
जगत्‌के सभी वक्ताओमिं श्रेष्ठ मुनिवर व्यासफी जाते देख 
उनके पीछेहोल्यि।॥६ 1 
याते भरति व्यासे तदा बह्यषिभिः सह । 
ऋत्विजः पार्थिवादचेव पत्तिजग्मु्यथागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रहर्षिर्योसदित भगवान्‌ भ्यासकरे चके जनेपर उस 
समय जो अन्य ऋत्विज ओर राजायेः वे भी जैषे अयेथे 
उसी तरह लौट गवे ॥ ७ ॥ 
पन्नगानां ्ुधोराणां रत्वा तां वैरयातनाम्‌ । 
जगाम रोषमुत्ख्ञ्य राजा विषमिवोरगः ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त भयानक सोके वैरका वद बदत्म॒चुकाकर 
राजा जनमेजय विषको त्याग कर जानेवाले ` सर्पी मति 
रोषको छोडकर वहसि अपने नगरको चे गये | ८ ॥ 
होज्राग्निदीत्तिरसं परित्राय च तक्षकम्‌ । 
आस्तीको ऽथाध्मपदं जगम स महामुनिः ॥ ९ ॥ 
दवनकी आगसे जिसका सिर तप गया था, उस 
तक्षकके प्राण बचाकर मद।मनि आस्तीक मी अपने आभ्रमको 
चरे गये ॥ ९॥ 
राजापि हास्तिनपुरं जगाम खजनाचृततः। 
अन्वशासच मुदितस्तदा प्रमुदिताः प्रजाः ॥ १० ॥ 
राजा जनमेजय मी स्वजनखे धिरे हए वहसे दसिना- 
पुरो गये ओर आनन्दपूरवक रहकर सदा प्रसन्न रहनेवाटी 
प्रजाका शासन एवं संरक्षण करने खे ॥ १० ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कास्य स राज्ञा जनमेजयः 
दीक्षितो वाजिमेधेन विधिषद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ ११॥ 
- कुछ काठके बाद यज्ञम ब्रहुत-सी दक्षिणा दमेव 
राजा जनमेजयने विधिपूर्वक अश्वमेध यक्तकी दीक्षा खी] ११॥ 
सेशपमदवं तजास्य देवी काद वपुष्टमा) 
संदिवेशोपगम्याथ विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १२॥ 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 
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उक्ष यश्चम जो अश्च मारा गया था, उसके पाच जाकर 
काशिसाजकन्या महारानी बपुषटमाने शषस्रीय विधिक्रे अनुखार 
दायन किया ॥ १२॥ 
तां तु सख्वौनवयाद्धीं चक्रमे बासवस्तदा । 
संक्षतमन्वमायिश्य तया भिश्रीवमूव सः॥१३॥ 
उन दिना उन सर्वाङ्गख॒न्दरी रनीको देवराज इन्द्र 
प्राप्त करना चाहते ये । वे उस मारे गये अशर्म आविष्टो 
रानीके साथ संयुक्त शे गये ॥ १३॥ 
तक्षि्‌ विकारे जनिते विदित्वा तत्वतश्च तत्‌ । 
अखंकषप्तोऽयमश्वस्ते ध्वंसेत्यघ्यथंमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
उस अश्वम विकार उच्पन्न दो जनिपर यथार्थरूपते 
इस वातकरो जानकर जनि अध्वयसे कदा---अदो | ठम्दारा 
नाश हो; देखोः वुम्दारा यद अश्च अभी मस नही रैः ॥६४॥ 
अध्वरयकषौनसम्पच्नस्तदिन्द्रस्य विचेष्टितम्‌ । 
कथयामास राजप; श्ालाप स पुरंदरम्‌ ॥ १५॥ 
अध्वर्यु ज्ञाने सम्पन्न ये, उन्होने राजग जनमेजयसे 
इन्द्रकी वद काटी करतूत कद सुनायीः तव राजाने इन्द्रको 
शाप देते हृष कदा ॥ १५ ॥ 
जनमे जय उवाच 
यद्यस्ति मे यक्षफलं तपो वा रक्ततः प्रजाः। 
फलेनानेन सर्वेण चवीमि श्रूयतामिदम्‌ ॥ १६॥ 
जनमेजव वोे--यदि मेरे यर्ञोका कुछ फल दै 
अथवा प्रजाकी रघ्चा करनेप मुचचमे कुछ तपोवल संचित हुआ 
दै तो उने सश्रके फलते मेरी कदी हुई वात सव्यो 
उस वातको वता रदा दरू, यपलोग सुनें ॥ १६ ॥ 
सयप्रचत्ति देवेन्द्रमजितेन्द्रियमस्थिरम्‌ । 
क्ष्या वाजिेधेन न यक्ष्यन्तीति शोनक ॥ १७॥ 
'आजते क्षनरियल्लेग इस अजितिन्दरिय ओर चश्चल 
देवराज इन्द्रका अश्वमेध यज्ञे दाया यजन नदींकरगेः 
दौनक्र | इ प्रकार उरन्देनि इन्द्रको साप दे दिया ॥ १७॥ 
ऋत्विजश्चाव्रवीत्‌ कुद्धः क्च राजा जनमेजधः । 
दौर्वल्यं भरतामेतद्‌ यद्यं धर्पितः क्रतुः ॥ १८॥ 
तदनन्तर क्रोम भरे हुए राजा जनमेजगरने ऋत्विजि 
कद।--ष्यद अपरलोर्गोकरी इुबख्ता है” जिते मेरा यदह यश्च 
व्चीपट कर दिया गया ॥ १८ ॥ 
विष्ये मे न वस्तव्यं गच्छध्वं सह वान्धवैः। 
शृत्युक्तास्तत्यजुर्विप्रास्तं चप जातमन्यवः ॥ ९२ ॥ 
` (अव्र यापलोग मेरे राज्यमे न रः अपने बन्यु-वान्धर्व- 
के साथ निकर जार्यै । उनक्रे रसा कहमेपर वे व्राह्मण 
कुपित ह्यो गये ओर राजाको छोढकर्‌ चल द्यि ॥ १९॥ 


अमथौदन्यशषास्च पत्नीश्ाङागताः धियः! 

राज्ञा परमधर्म्स्तामसौ जनमेजयः ॥ २० ॥ 
यद्यपि वे राजा जनमेजय बहे धर्मच येः तो मी अमष 

वा उन्दने बेपुष्टमाके व्ि पर्नीशाल्मे वटी हुई छिरयोको 

इ प्रकार आदे दिया--) २० ॥ 

असरत चपुष्ममितां निश्रौतयत्त मे गृ्ात्‌ । 

यया मे चरणौ मूष्नि पातितौ रेणुगुण्ठितौ ॥ २१॥ 
ध्य्‌ वपुष्टमा असती ( कुल्टा ), दसे मेरे धरे 

निकाल दो । इखने इस करकृत्यद्वारा मेरे मश्तकपर अपने 

धुलि-धूसर पर रख दिये ॥ २१ ॥ 

शौण्डीर्य मेऽनया भग्नं यश्तो मानश्च दूपितः। 

न चैनां द्रष्टुमिच्छामि परि्धिएटामिव खजम्‌ ॥ २२॥ 
€ पापिनीने मेरा मदच्व नष्ट कर दिया, मेरे यञ यौः 

सानम धन्वा लगा दिया; मस्ठी हुई एूलकी माकी तरद्‌ 

इस अपवित्र हू नारीको अव॒ मै देखना भी न्दी 

चाहता ॥ २२॥ 

न खादु सोऽदनाति नरः सुखं खपिति वा रदः । 

अन्वास्ते यः घरियां भार्यां परेण स्दितामिदह । 

पुननैबोपमुञ्जीत श्वाधलीढं हविर्यथा ॥ ५३॥ 
धजो परपुरुपके द्वारा मदित हई अपनी प्यारी मारयामि 

साथरहतादैः वदनत खाट अन्न खातादहै ओरन 

एकान्तम सुखे सो दी पाता दै उमे चाहिये किं कुत्तेके 

चाट दए दविप्यकी मोति पर-पुरुपकरे समागमने कल््कित हुई 

भार्याका फिर कमी उपभोग न करे" ॥ २३॥ 

पवमुच्चैः प्रभाषन्तं क्रुद्धं पासीक्षितं षम्‌ । 

गन्धर्वराजः धोचाच चिश्वावसुरिदिं अचः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार क्रोधपूर्वकं उच्वरसे बरोटते हुए राजा 

जनमेजयते गन्धर्वराज विद्वावनुने यद वात कदी ॥ २४॥ 

रि्ावपुस्वाच 

ियक्षरतञ्वानं यासवस्त्वां न गृष्यते। 

अप््रास्तेन पत्नी ते विदितेयं वपुष्टमा ॥ २५॥ 
विश्वावसु वेठे--राजन्‌ { आपने तीन शे यर्नोका 

अनुष्ठान कर लिया दै, इषल्ि इन्य्र आपक्रे इख उक्र्पको 

खडन नदीं कर पति द । इसीष्ि उन्दौनि एक अप्वराको 

आपक्री इस पत्नी वपुष्टमा रूपमे परिणत कर दिया था॥ 

रम्भानामाप्लरा देवी कारिसजसुता मता । 

सैपा योषिद्धय राजन्‌ रत्नभूताभूयताम्‌ ॥ २६॥ 
जिसे आप का्िराजकर पुत्री रानी वपुष्टमा मानते ये 

वद्‌ रम्भा नामक अप्या यी; अनः राजन्‌ { यह्‌ नाय 

रेष्ठ वपुष्टमा रमणीरत्न रै, आप इसका उपगेग करे ॥२६॥ 


भविष्यपर्वं | 


पञ्चमोष्ध्यायः 


७६३ 


स 





यक्रे विवरमास्ा्य विघ्नमिन्द्ेण ते तम्‌) 
यज्वा सि कुरे सम्नद्धा वासवोपमः ॥ २७॥ 
त्रिभेत्यभिभवाच्छकरस्तच क्रतेफटेशरंप । 
तस्मादावर्तितश्चेवं क्रतुरिन्द्ेण ते विभो ॥२८॥ 
एस यम कोचिद्र पाकर इन्द्रने ठण्दारे चयि यद्‌ 
विध्न उपलित किया था | कुरर ¡ छम य्षफर्ता होः 
समृद्धिम देवराज इन्द्रकरे पमान हो । नरेश्वर | व॒ग्दरि योक 
फलि इन्द्रका पराभव न हो जाय, यदी सोचकर वे तमसे 
डरते ह । प्रभो | शीलये इन्द्रने वुम्दरि इस यमे विध्न 
डाल है ॥ २७२८ ॥ 
मायैषा वासवेनेह प्रयुका विष्नमिच्छता । 
क्रतोर्विवरमासाद्य संक्षप्तं दद्य वाजिनम्‌ ॥ २९॥ 
रतिमिन्द्रेण रम्भायां मन्यसे यां वपुण्रमाम्‌ 1 
यन्मे कोई नुटि अथवा श्िद्र मिल जानेस विघ्न 
डालनेकी इच्छाव।ले इन्द्रे यद मायाका प्र्रोग किया था। 
उरन्दनि घोडेको मारा गया देख उसके भीतर प्रवेश करफे 
रम्भाके सथरमणक्यायाः जिसे तुम वपुष्टमा समञ्चन 
ल्गेये॥ २९१॥ 
अथ ते गुरवः शप्तासियश्षरातयाजिनः ॥ ३०॥ 
श्रंशितस्त्वं च विप्रश्च वखादिन्द्रसमादिह । 
इधर तमने अपने उन गुस्जर्नोको शप दे दिया; 
निन्दने वम्हारे तीन सौ यज्ञ कराये थे] तुम ओर तुम्हारे 
बराह्ण यहो हन्द्रके समान वलते भ्रष्ट कर दिये गये ॥३०१। 
त्वत्तश्रैव खदुर्धर्पीत्‌ त्रियक्षदातयाजिनः ॥ २१ ॥ 
विभेति हि खदा त्वत्तो ब्राह्मणेभ्यो ऽपि वासवः। 
पकेन वै तदुभयं तीर्णं शक्रेण मायया ॥ ३२॥ 
तमतीन सौ य्ञोका अनुष्ठान करनेवाले भव्यन्त 
दुष वीर ये, वुमसे ओर उन बाघ्मणेसि भी इन्द्र सदा उरते 
रहते थे; अतः उन्दने अकेठे ही मायाके प्रयोगद्वारा उन 
दोनो प्रकारके भर्योको पार कर लिया ॥ ३१-३२॥ 
स॒ पप्र सुमहातेजा विजिगीधुः पुरंदरः 
कथमन्येरनाचीर्णं नप्तुश्रौरानतिक्रमेत्‌ ॥ २३॥ 
विजयकी इच्छा रखनेवाछे वे महातेजस्वी इन्द्र जिसे 
दूमरोनि कमी नहीं करियाः वह पापकम केसे कर सक्ते! 
अपने पोतेकी परनपर बलात्कार उनके दवाय कैते सम्भव 
हो खक्तादै!?॥ 
यथेव हि परा बुद्धिः पसे धर्मः पये दूमः। 
यथैव परमेभ्वयं कीर्तितं हर्विाहरे। 
तयैव त्वयि दुध्पं स्ियक्षश्लतयाजिनि ॥३४॥ 


हरिवाहन इन्द्रम जिक्ठ श्रकार उत्तम बुद्धिः उत्कृष्ट 
ध्यः श्रेष्ठ इन्द्रिव-संयम ओर परम रें बतलाया गया ह 
उषी प्रकार तीन सी येका अतेष्ठान करनेवाठे वद्य दुध 
वीरम वे समी वते ६॥ ३४॥ 
मा वासवं मा च गुरुमत्मानं मा वपुष्टमाम्‌ | 
गच्छ दोचेण कारो हि स्रधा दुरतिक्रमः ॥ २३५॥ 
अतः तुम इन्द्र्म, गुर एवं पुरोदितरमे, अपनर्मे तथा 
रानी वयुष्टाम दोपि न करो क्योकि काल सर्वया दुर्टद्चय 
दै॥ ३५॥ 
रेश्वरयैणाश्वमाविद्य देवेन्द्रेणासि रोपितः। 
आयुङ्कल्येन देवस्य वर्तितव्यं सुखार्थिना ॥ ३६॥ 
देवेन््ने यपनी रेश्र्य शक्तिसे अध्वरम प्रवेश करके 
वम्हरे हृदयम रोष उसन्न कर दिया थः अतः सुखार्या 
मतुप्यकरो सदा देवते अनुकूल वर्तव करना चादिये ॥३६॥ 
दुस्तरं प्रतिक्रूरं हि प्रतिस्रोत ्वाम्भसः। 
सखीरत्नखुपमुङक्वेमामपापां विगतज्वरः ॥ ३७ ॥ 
जेषे जल प्रवाहे प्रतिकूल तैरना कटिन होता दैः 
उसी प्रकार प्रतिकूल देवतासे पार पाना बहुत कठिन दै । 
द॒म्दारी रानी निष्पाप ई, ये रमणियेमिं रतन ई, ठम निशिन्त 
होकर इनका उपभोग करो ॥ ३७॥ 


अपापास्त्यज्यमाना वै त्यजेयुरपि योपितः। 
अदु्स्तु सियो राजन्‌ दिव्यास्तु सविशेपरतः। ३८॥ 

राजन्‌ | यदि निरपराध ्ियोका त्याग किया जाय तो 
वे भौ निष्पाप पतिर्योका परित्याग करे स्मँगी । लिर्यो 
प्रायः अल्प दोपवाटी होती ई वे विगेषतः दिव्यभावसे 
समपन्न दोती ह ॥ ३८ ॥ 


भानोः प्रभा दिखा बहेवेदी शोभे तथाहुतिः। 
पसश्ष्टप्यसंसक्ता नोपदुप्यन्ति योपितः ॥ २९॥ 

जेषे सूर्यकी प्रभा, अग्निकी यिखाः यर्की वेदी ओर 
दोमकी आहुति दूसरेके सपरंसे दूपित न्दी दती, उसी 
प्रकार सिर्यो भी यदि पर-पुरपेमि मास्क्त नत तो वे उनके 
ब्र्ूर्वक क्रि गये स्पदसि कट्द्वित नदी होती द ॥ ३९॥ 
त्राह्या लाख्वितन्याश्च पूज्याश्च सततं बुधैः 
श्ीटवत्यो नमस्कायौः पृर्याः धिव इव सियः।॥ ४० ॥ 

शीलवती लिर्थो विद्यान्‌ पुख्षे्रे चिवि टश्मीके समान 
ग्राह्य, लाद्.प्य.रे योग्यः सतत आदरणीयः बन्दनीव तथा 
पूजनीय दोती द ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमदाभारते वरिलनने हरिरंते भविप्यपर्दतनि विश्वावसुवाक्थे पचचमोऽप्यायः ॥ ५ 1 
पस प्रार्‌ श्रमहनर्तते निर्मन इरिणे अन्तेमन मव्िषपपवमे वरिय्यावमुका प्रनत, मर पचद{ अच्याव पूरा हु 1५॥ 


~~~" ---------- 


७द४ 


श्रीमदाभारवे खि्भने - 


[ दरिवंशे 








पषटठोऽष्यायः 


जनमेजयका संतुष्ट होकर राव्यश्चासन करना 
` सतीतिर्वाच 
पवं स॒ विभ्वावषुनामुनीतः 
प्रसादमागस्य चपुश्रमायाः। 
चक्रार मिथ्या व्यतिशङ्धितात्मा 
श्चान्ति परां मानवधर्मह्ठम्‌ ॥ १ ॥ 
सौति कते है--सकारण दी जिनके मने संदेद 
उत्पन्न हो गवा थाः उन साजा जनमेजयको जव विश्वावसुने 
अनुनयपृद्क स्मञ्नाया, तव वे रानी वयुषटमापर प्रसन्न दो 
गये मौर उन्होने भानवधर्मके आचरणसे दृ्ट-पुष्ट शान्ति 
धारण की ॥ १॥ 
श्रममभिचिनिवत्यं मानसं स 
समभिरुप्नमेजयो यश्ञः स्वम्‌ 1 
विपयमुश्षश्ल धर्मवुद्धि- 
सदितमना रमयन्‌ वपुष्टमां ताम्‌॥ २ ॥ 
वे राजा जनमेजय मानिक ्रमकरो दूर करफ़े अपने व्यि 
उत्तम यश्चकी अभिस्रपा रखते हए. धर्मघुद्धिते राज्यका 
शासन तथा प्रषन्नचित्त दोकर वयपुष्टमाके साथ रमण 
करने लगे ॥ २॥ 
न -हि विरमति विप्रपूजना- 
ग्ने च विनिवर्तति यक्षद्ानश्षीखात्‌ । 
न विषयपरिरस्षणाचच्युतोऽभू- 
शर च परिगर्हति तां वपु्मां च ॥ ३ ॥ 
वे ब्राह्मणक पूजन; आदरत्ररे कमी विरत नदीं 
होते ये, यन्न थर दानरूम शीच्छे कभी पीट नदीं इर्ते ये; 
राग्यकी र्नार्प कर्मे च्युत नदय होते ये यर अपनी 
रानी वपुष्टमाकी कमी निन्दा नदीं करतेये ॥ ३॥ 
विधिविहितमश्चक््यमन्यथा हि कर्तुं 
यद्टपिरचिन्त्यतपाः पुरात्रवीत्‌ सखः 
इति स च्रुपतिरान्मवांस्तदासौ 
तद विचिन्त्य वभूव वीतमन्युः॥ 


“विधत्तकर त्रिधानकरो उलट देना सवथा असम्भव दैः , 


यह वात जो अचिन्त्य तपस्वी महिं व्यापने प्रहे कदी थीः 
उनके इस कथनपर्‌ उन मनस्वी नरेदने वारंवार विचार 
किया; इसमे उनका रोष ओर खेद जाता रद्य ॥ ४॥ 
इदं महाकान्यभ्रवे्मदान्मनः 
पठन्‌ चरणां पृञ्यतमो भवेन्नरः 1 
्रकष्टमायुः समवाप्य दुखं 
रभेच सर्व्षफटं च केद्चायम्‌ ॥ ५ 1 


तथा इस ग्रस्थके पाठ अर श्रवणकरी महिमा 
मदात्मा मदरधिं व्यास्षजीके इस मदाकान्यका पाट कसे 
वाखा मानव मनुर््योर्मे प्म पूजनीय हयो जाता दै. वह परम 
उत्तम दुर्खम आयु पाकर सर्व्ञतारूप फल ओर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णको प्राप्त कर केता है ॥ ५॥ । 


शतक्रतोः करटमपविप्रमोक्चणं 
परचिद्‌ सुच्यत्ति कट्मप्रान्नरः। 
तथेव कामान्‌ विविधान्‌ समद्य॒ते 
दयवाक्तकरामश्च चिराय नन्दति,॥ ६ ॥ 


इन््रफे पापको दुड़ानिवाले इख काव्यका पाठ करनेवाला 
पुरुष खयं भी पापसे मुक्त दो जाता दै । साथ दी नाना 
प्कारकी मनोवाञ्छित कामनार्मोका उपमोग करता ओर 
आतकाम दोकर चिरकाट्तक आनन्दम मग्न रहता दै ॥ 
यथाहि पुव्प्रभवं फलं दरुमाः ,. 
फलात्‌ प्रजायन्त पुनश्च पादपाः । 
तथा मदर्धिप्रभवा इमा गिरः, 
प्रवर्धन्ते तमृषिं घवर्चिताः॥ ७ ॥ 
जैवे वदे हुए चरक्न अपने कूंसि फल्को प्रकट करते 
ह जीर फट्से पुनः चक्ष उत्पन्न दोते एवं वदते ई उसी 
प्रकार महरपिं व्यासे प्रकट हुई उनकी यदह वाणी वक्तर्थो- 
द्वारा वदायी-प्रचारमे टावी जनिपर उन मदर्षिके दी मह्वकरो 
वटाती दै ॥ ७ ॥ 
पुत्रानपु्ो भते सखुवचंस- 
दच्युतः पुनविन्दति चात्मनः स्थितिम्‌ । 
व्याधि न चाप्नोति चिरं स वन्धनं 
भियां च पुण्यां कभते गुणान्वितः ८ ॥ 
इस प्रन्थका पाठ अथवा श्रवण करनेवाला गुणवान्‌ 
पुखय यदि पुचहीन है तो उठे परम तेजसी पु प्राप्त होते 
है, यदि वह धनः; धर्म, अथवा मह्वसे भ्रष्ट इया दै तो 
पुनः अपनी उसी खितिको प्रात कर केता दै, उसे रोग न्दी 
होता, वद्‌ चिरकातक वन्धने नदीं रहता तथा पुण्यकमका 
फल पाता हे ॥ ८ ॥ 
पतिमभिख्भते च स्ख कन्या 
श्रवणप्युपेन्य श्भा सुनेस्ठ काचः 
जनयति च सुतान्‌ गुणेरूपेतान्‌ 
रिपुजनमर्दनवी्यंदालिनश्च ॥ ९ ॥ 
मदर्भं व्यासक्री इख मद्नकमयी वाणीको सुनकर कुमारी 
कन्या श्रेष्ठ युपेमिषे क्रिस अमीौषट पतिकः पाती दै तथा वद 
उत्तम गुरणेखि सम्पन्न एवं शतरुर्जीक्रा मदेन करनेवाठे पराक्रम- 
से सुशोभित अनेक पुर्बोको जन्म देती है ॥ ९ ॥ 


भविष्यपर्वं ] 


सत्तमो ऽध्यायः 


७६५ 


स 





विजयति वसुधां च राजच्रुच्ति- 
धनमतुखं छभते द्धिषजयं च । 
विपुकमपि वनं लभेच वैदयः 
स्ुगतिमियाच्छवणाचच शद्ध जातिः॥ १०॥ 
क्ष्नियदृत्तिसे रहनेवाला पुरुप इस ग्रन्थके पाठ ओर 
भ्रवणसे भूमण्डलपर विजय पाताः अनुपम धनका भागी 
होता ओर शतरुर्भको परास्त कर देता है । वैश्य प्रचुर धन 
पराप्त करता है ओर सुद्र जातिका पुरुष इसके भ्रवणसे उन्तम 
गतिपाठेतादहै॥ १०॥ 
पुराणमेतचरितं मशत्मना- 
मधीत्य बुद्धि रभते चनेष्ठिकीम्‌। 
विहाय दुःखानि विभुक्तसङ्धः 
स वीतसगो विचरेद्‌ चखुंघसम्‌ ॥ १९॥ 
महात्मा्ओकि चरसि्िसे युक्त इस पुर्खणका अध्ययन 
करके मनुष्य नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त कर ठेता है तथा बह दुःखो 
का परत्याग करके आसक्तिश्ूल्य एवं वीतराग होकर भूमण्डंल- 
पर विचरता रदता ३ ॥ ११९ ॥ 











इत्येतदाख्यानसुदाहतं वै 
प्रतिस्ररन्तो दिजमण्डलेषु ! 
स्थे्येण चे्येण, पुनः स्मरन्तः 
सुखं भवन्तो ऽचुचरन्तु लोकम्‌ ॥ १२॥ 
मेरेद्ारा कदे गये इस॒ आख्यानका व्राहय्ोके समाजमे 
चिन्तन एवं प्रवचन करते हृष्ट आपलेग सिरता ओर 
धीरतापू्वकं इसका वारंवार सरण करं ओर संसास्म 
सुखपूर्वक विचरं 1 १२ ॥ 
इति चरितमिदं महात्मना- 
सृषिरूतमद्भतवीयेकर्मणाम्‌. । 
कथितमिदं हि समासविस्तरैः 
किमपरमिच्छसि कि वीमि ते ॥ १३ ॥ 
अद्भुत बल-पराक्रमवाले महात्माओका यह चरित्रः जिसे 
महिं व्यासने अनथका रूप दिया दै ने संक्षिप ओर विस्तार 
के साथ कह सुनाया। सोनकजी | अव आप ओर क्या सुनना 
चाहते द १ म आपे क्या कहू १॥ ९३॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरभागे हिव भविष्यपर्वणि भविप्यान्तग्नन्थार्थ्रकाद्यो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 
शस प्रकार श्रीमदामारतके लिरुभ्धग दिशे अन्तत भविष्यपरवमे मविष्यान्तमरन्धके अर्थक प्रकाशबिषयक छठा अध्याय पुरा हुमा वत्तौ 
~ ~क 


सक्षमोऽध्यायः 


पुष्करप्रादुभवके विषयमे जनमेजयका प्रश्न ओर वेश्म्पायनजीका उत्तर- 
भगवान्‌ नारायणकी महिमाका प्रतिपादन 


जनमेजय उवाच 


प्रभावं पद्मनाभस्य खपतः सागराम्भसि । 
पुष्करे वै यथोदुभूता देवाः सर्षिगणाः पुरा ॥ १ ॥ 
पतदाख्याहि निखिं योगं योगविदां पते । 
श्ण्वतस्तस्य मे कीतिं न ठृप्तिरभिजायते ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पृछा--योगवेत्ता्ओके स्वामी वै्म्पा- 
यनजी | आप समुद्रफे जलमे शयन्‌ करनेवाले भगवान्‌ पद्म- 
नाभके प्रभावा वर्णन कीजिये साथ दही यह भी व्तादये कि 
पुष्कसमै-मगवान्‌के नाभिकमले पटले देवता्थो चौर क्रपिर्योकती 
उत्पत्ति किस प्रकार हूर, इस सम्पूर्णं रटस्यपर प्रकारा डल्मिः 
क्योकि भगवान्‌ श्रीहरिकी कीतिंका भरवण करनेसे सुप्रे तृति 
नदीं दयत है ( अप्रिकाधिकं सुननेकी इच्छा वदती हे ) ॥ 
कियन्तं चैव कालं वै रहायितः पुरुषोत्तमः। 
किमर्थ च तथा शेते कश्च कालस्य सम्भवः ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ पुरूषोत्तम कितने समयतक ओर फिसल्यि 
एकार्णवके जख्मै शयन करते ह तथा काटी उदत्तिका 
कारण क्या दै १॥३॥ । 


कियता चैव काठेन प्रवुध्यति सुराधिपः। 

कथमुत्थाय भगवानसटूजन्निखिलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुरेश्वर विप्णु कितने समयमे जागते ह ओर उस योग- 

निद्रासे उठकर वे भगवान्‌ क्रिस प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌की खट 

करते है १ ॥ ४॥ 

के प्रजापतशस्तात आसन्‌ पूर्व महामुने 

कथं निर्मितवांश्चैव चिरं रोकं सनातन५॥ ५ ॥ 
ताते | मदामुने ! पूर्वकाख्मे कौन-कौनःसे प्रजापत्ति थे 

ओर सनातन शीहरिने इस विचित्र जगत्की खष्टि किस 

प्रकारकीथी१॥\५॥ 


कथमेका्णये घोरे नष्टे स्थायरजङ्गमे। 


नष्टे देवासुरगणे प्रणछ्ठेरगसश्चसे ॥ ६ ॥ 
नष्टानलानिठे खोके न्टाकारामदहीतले । 
केवरं गहरीभूते ग्रदाभूतविपर्थये ॥ ७ ॥ 
प्मुर्महाभूतपतिरमदात्तेजा महाकृतिः ¦ 


आस्ते खुरणुरु्चष्ठो विधिमादाय कं मुने \ ८ ॥ 
मुने ¡ उस भयानक एका्णवमे जव क्रि समसत चरा्चर 
प्राणी न्ट हो जाते हैः देवताओं ओर अघुरौका मी पता नहीं 


७६६ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 


०० 





रदता, नाग ओर राक्ष भी काले गारक चे जाते ह 
अग्निः वायु, आकाश ओर भृतका मी करु पता नदीं 
चरताः महामूर्ति भारी उल्यफेर हो जाता दै भौर संघार 
पक गहन गुफाके समान प्रतीत होता है, मदामूर्तोकरे अधिपति 
महान्‌ कर्म करनेवलि ओर महातेनश्ची सुरगुरु मगवान्‌ 
नारायण कैसे ओर किस विधिका आश्रय लेकर रदते ६१॥ 
तन्मे त्वमुपरपन्नाय बह्यन्नेतदसंरायम्‌ । 
वक्तुमदसि धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 

व्रह्मन्‌ { धर्मिष्ठ मह { मै शिप्यभावते आपकी रारण 
अया हू आप मञ्चे भगवान्‌ नारायणे यशका इ प्रकार 
वणेन कीनिये कि मेरा सारा षंशय दुर दो जाय ॥ ९ ॥ 
प्रादुभौवं पुरस्ृत्य भूतं भव्यं मक्षात्मनः । 
श्रद्धानामुपविष्टानां भगवन्‌ वक्तुमर्हति ॥ ९०॥ 

भगवन्‌ | हमखोग श्रद्धापू्वक आपक्री वाते ुननेके चि 
वटे हैः आप दमारि समश्च मदात्मा श्रीदरिके भूत ओर 
भविभ्य अवताररोको दृ्टिमि रखकर उनके सुयश्का वर्णन 
कीज्यि ॥ १० ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

नारायणयशोक्ञाने या भवेद्‌ भवतः स्पृहा । 
त्वद्धश्षनध पूतस्य कार्यं कुरङुरषेभ ॥ १९॥ 

वेश्म्पायनजीने कदा-निष्पाप कुसकुलश्रे्ठ जनमेजय | 
भगवान्‌ नारायणके यदाक्रा शान प्राप्त करके ल्यिजो वम 
स्ृदा दो रदी है, वद वम्दारे ऊुरके अनुरूप दी है, एसी 
इच्छाका उदथ दोना पुण्यकर्मका फट |॥ ११॥ 


शणुष्वादिपुणणेभ्यो देवताभ्यो यथाश्रुति 1 
ब्राह्मणानां च वदृतां श्रुतो.ऽस्माभिमंहात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
दमने पूर्वकाले पुरातन देवताओं तथा प्रवचन करने- 
वेले महात्मा व्राह्म्णोके मुखसे श्रुतिके अनुसार भगवान्‌ 
पद्मनाभके प्रमावकरा जेखा वर्णन घुनादे) उसे बतातारहू 
सुनो ॥ १२॥ ~ 
यथा च तपसा ट्रे बरृहस्पतिसखमयुतिः। 
पाराशर्य॑स्ततः धीमान्‌. गुरदरैपाथनो ऽब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
तत्‌ तेऽद्दं सम्परक्ष्यामि यथाग्रक्षं यथाश्रुतम्‌ । 
न विष्ठतुं मया रक्यम्रुषिमात्रेण भारस्त ॥ १४॥ 
भारत ! जिनक्रा तपस्ये प्रभावे दर्दान हा है, उन 
वृहुरपतिकरे समान तेनखी श्रीमान्‌ गुरदेव पराशलनन्दन 
दैपायन व्याखने इस विषधर्मे जेषामुस्ने उपदवेन दिया दै यर 
जेता मैने सुना ३, उसका म अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन 
करता हू । केवल ऋप्रि टोनेमावरसे उनकी कदी हुई वरारतोक्रो 
उरन्दीकी मनि दीक-टीक समञ्च लेना मेरे चि मी सम्भव 
नही दै ॥ १२-१४॥ 





कः समुरघदते क्षातुं परं नासयणात्मकम्‌ । 
विश्वात्मने यं ब्रह्मापि न चेद्‌धति तत्वतः ॥ १५॥ 
जिन्दं ब्रह्मा भौ ठीक-टीक नदीं जानते, उन विश्वात्मके 
नारायणनामक परमतत्वको कौन जान सकता दै ॥ १५ ॥ 
श्तं मे विश्वदेवानां यद्‌ रहस्यं महर्षिणाम्‌ । 
तद्रिदं सर्वदेवानां तच्वतस्तच्ववादिनाम्‌ ॥ \६॥ 
जिनकी दमि खव कु नारायणदेव दी ई तथा जो 
स्वमावसे दी परमतच्यका प्रतिपादन करनेबखे £, उन विद्ये. 
देव ओर मदपिर्योके मुखस मैने जो गोपनीय रदस्य सुना, 
वह वास्तवे यद नारायणक्रा यश दी है ।॥ १६ ॥ 
तदध्यात्मविदां चिन्त्यं कारणं सैव कर्मिणाम्‌ । 
अधिदैवं च यद्‌ दैवं तद्‌ दैवमिति संक्षितम्‌ ॥ १७॥ 
वह॒ नारायण-तत्व दी अध्यात्मवेत्ता पुरपके च्ि 
चिन्तनीय वस्तु दैः वदी कर्मपरायण पुररपोका कारणतत्व ट, 
वही अधिदैव ओर दैव दै तथाउसीको प्रारब्ध या माग्य नाम 
दिया गया दै ॥ १७॥ 
यद्‌ भूतमधिभूतं च यत्परं च महर्पिंणाम्‌। 
यत्‌ सत्यं बेदृदष्टं च यत्‌ तद्‌ वेदविदो विदुः ॥ १८॥ 
जो भूत ओर अधिभूत टै, जो मदूर्धरयोका प्रम शेय 
तत्व दै, जो सत्य दै तथा जि वेदोद्रारा देखा या जाना 
गया दै, उस परमात्मतच्वकरो जो जानते ई, बे द वेदवेत्ता ई॥ 
यः कतौ कारको बुद्धिर्मनः क्षेत्र्च पव च । 
प्रधानं पुरुपः शास्ता पकस्तदभिशन्धते ॥ १९॥ 
जो कर्ता, कारकः बुद्धिः मनन, क्षेचक्ञः प्रधान पुष 
ओर शास्ता, जो अकेला दी इन र््दोद्रारा प्रतिपादित 
होता है, वद एकमात्र परमात्मा दी जनने योग्य ३ ॥ १९॥ 
कालः काटं स्बपयति द्र स्वाघीन प्व च । 
प्राणः पश्चविधद्चैव धुवमक्षरमेव च ॥ २०॥ 
वदी काल बनकर कालको भी सुलाता है अर्थात्‌ वदी 
कालका मी काल है, वही स्का द्रष्टा तथा सर्वधा खनन्त 
दैः पोच प्रकारका प्राण भी वीदे; वदी रुव एवं अक्षर 
ब्रह्म दै ॥ २०॥ 
उच्यते चिधित्रेमौशरेस्तस्परेवानध तन्परैः। 
स पव भगवान्‌ स्तं करेति विकरोति च ॥ २१९॥ 
अनध } उनकी उपाखनार्म तत्पर रहनेवले पुरर्षोद्यारा 
विविध भावत उन्दीक्रा प्रतिपादन क्रिया जातादै। वेदी 
भगवान्‌ खवक्रो बनाते ओर पिगाहते द ॥ २१ ॥ 
यो ऽस्मान्‌ कार्यते कं तेनास उध्राकुखीकताः। 
यजामहे तमेवेशं तमेवेच्छाम निरताः ॥ २२॥ 
जो हमे कर्म कराता दैः उषीने हम विधि-निषेधके 
ब्न्धनमे बोधकर व्याकुल कर रखा है । हम उसी ईश्वरका 


भविष्यपवं ] 

यरशोद्वारा यजन करते ह ओर शान्तभावसे उन्दीको पाना 

चाहते है ॥ २२॥ 

यो वक्ता यश्च वक्तव्यो यश्चाहं वद्‌ वीमि वः। 

इदं श्णुत यच्द्रैयो यच्यान्यत्‌ परिजटपथ ॥ २३॥ 

याः कथादचैव वर्तन्ते श्रुतयो वाथ गराः । 

विदवं विश्वपतिदेवाः सर्वं नारायणात्मकम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो वक्ता (८ वाणीशना प्रवर्तक ) हैः जो क्क्तव्य विषय 

है तथा जो वक्तापनका अभिमान रखनेवाले सुद्च जीवात्मा- 

के रूपमे भी विमान है उसके खरूपका मँ 'तम्दारे 

समक्ष प्रतिपादन करता हूः ठम इसे सुनो ! जो मुख्य 

धरेय.( मोक्ष ) है तथा यमनोग जि खम आदि दुसरे 

मरेयकी चर्चा करते हो, जो मोति-भोतिकी कथ्ठःह 


अष्मोऽभ्यार्यः | = + 
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तथा जो गहन श्रुतिर्यो दैः, वह सब्र भगवान्‌ नारयणका 
खल्म दी है । यह विश्वः इस विश्वके पाल्क तथा देवता 
सवब-के-सव नारापणरूप ही. है | २३-२४॥ 
यत्‌ सत्यं यदद्तमादिमक्षरं वे 
यद्‌ भूतं भवति मिथश्च यद्‌ भविष्यम्‌ । 
यत्‌ किचिच्चरमवराव््रयंत्रिरोके 
तत्सवं, पुरुषवरः धसुवेरिष्ठः ॥ २५ ॥ 
जो लौकिक सत्य ओर असत्य है, जो कारण ओर कार्यं 
दै, जो भूत दै, जो परस्पर एक-दूसरेके जनक बीज-दृभ आदि 
हैः जो भविष्य दै तथा तीनो लोकोमे 'जो करु भी चर-अचर्‌ 
ओर कूटस्थ वस्तु दै, ब्रह सव , कुछ सर्वश्रेष्ठ ॒पुरुषप्रवर 
भगवान्‌ नारायण ही द | २५॥ “» “` 


. इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि पुष्करपरादुभावे सष्ठमोऽध्यायः ॥ -७ ॥ , .. 
इस प्रकार श्रीमहाभागतके सिरभाग इरिवके अम्तमेत भविष्यपर्मे पष्कर-प्रादुभौवविषयक सतव अध्यायपुरा हुमा ॥७) ` 





अष्टमोऽध्यायः 
सत्ययुग आदिक परिमाणक्षा वर्णन 


वेश्नम्पायन उवाच 
चत्वायीहुः सहस्नाणि वर्षाणां तु छृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा जनमेजय ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेनय ! विद्वान्‌ पुरुष 
सत्ययुगक्री अग्युका प्रमाण चार हजार दिव्य वं बतति 
द । उससे दूने सौ अर्थात्‌ आठ सौ वर्पौकी उसकी संघ्या 
दोती दै ॥ ९॥ 
तत्न धर्मश्चतुष्पादो ह्यधर्मः पादविध्रहः। 
खधर्मनिरताः सम्तो यजन्ते चैव मानवाः ॥ २॥ 
उस युगमे धर्म अपने चारो च॑रणोसे सम्पन्न होता है 
तथा अधर्मका सारा शरीर एक ही परपर खित होता है । 
उस्र समय अपने धर्मभे तत्पर रहनेवले साघु पुरुष प्रायः 
यज्ञोदरा भगवान्‌का मजन करिया करते है ॥ २॥ 
सिता घर्म॑पया विपरा राजचक्त्तौ सिता ठपाः 1 
छृष्यामभिरता वेदयाः शूद्राः श्चश्रूपरवस्तथा ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण सखधर्मपालनमै तत्र रदते ` ईँ, राजाछोग 
राजोचित इत्ति सित दते हैः वैश्य ङृप्रिकर्ममे लगे 
रहते ह ओर चद्र तीनो वर्णेकर सेवा कसेर ॥ ३॥ 
सदा सत्यं तपदचेव धर्मदेव विवर्धते । 
सद्धिराचरितं यच्च क्रियते ख्यायते च यत्‌ ॥ ४॥ 
उस युगपने स्य, तप ओर धर्मकी सदा दी बृद्धि हेती 


द 
१. तपः शौच, दया ओौर सत्य ये धमकर चरणदहै। 


दै । साघु पुरुष जिसका आचरण. करते है, उसी का दूसरोको 
उपदेश देतेहै॥४॥ ` , ` ~ 
पतत्‌ कृतयुगे वत्तं सर्वेषामेव भारत। 
प्राणिनां घरममबरुद्धीनामपि ` चेच्ीचयोनिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत { सत्ययुगम समी धम॑बुद्धि प्राणि्योका, वे नीच 
योनि या नीच करुलमे क्यो न उत्पन्न हुए हौ, ठेसा ही वर्ताव 
होता हे ॥ ५॥ ५ । 
जीणि वषेसहखाणि भेतायुगमिहोच्यते । 
तस्य ताचच्छती सभ्या द्विगुणा परिकीर्तिता ॥ ६ ॥ 
दो तीन हजार दिव्य वर्पो, परेतायुग बतायां जाता 
हे । उसकी सं्या उसे दुरुने ठौ ( अर्थात्‌ छः सौ ) वर्पोकी 
बतायी गयी दे ॥ ६ ॥ । । 
दवाभ्यामधमेः पादाभ्यां त्रिभिर्धमोंव्यवस्थितः.1 
तत्र सत्यं च स्वं च ते सवं पवर्ते ॥ ७ ॥ 
उक्त युग्मे धम तीन वैरोसे ओर अधर्म दो वैते खित 
होता है । सव्युगमे सत्य ओर सुण सव्र अविकलूपते 
विद्यमान रहते ई ॥ ७॥ ` 
घेतायां विकृति यान्ति वणा लौल्येन संयुताः । 
चतुवण्यंस्य वैरत्याद्‌ यान्ति दौर्वस्यमाध्रिताः॥ ८ ॥ 
परंतु त्रेतामे लेोद्धपता ( कर्म॑फल्की स्पृहा )से युक्त 
दोनेके कारण ` सभी वरणं विकारको प्रात होते है ओर चासो 
वणोमे विङ्ति आनेसे सव लोग दुर्बल .हो जते है ॥ ८ ॥ 
पप रेतायुगविधिर्विहितो देवनिभित्तः। 
दापरस्यापि या चेष्टा तामपि श्रोतुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
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यह ॒चेतायुगकी खिति वतायी गयी; जिखकरा निर्माण 
खातात्‌ मगवानूने ही किवा है । अव द्वापरकीलजोचेष्टा देः 
उसको भी तुम्हें चुन ठेना चादिये ॥ ९ ॥ 
द्वापरं दे सखे तु वर्पांणां कुरुसत्तम । 
तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा परिकीर्तिता ॥ १० ॥ 
कुरश्रे्ठ | द्वापर युग दो हजार दिव्य वरघोकां होता दै 
ओर उसकी संध्या चार सौ वर्षौकी वतायी गयी हे १०॥ 
ततरप्यर्थपरा विप्रा क्षानिनो रजसाऽऽघताः। 
द्ाडा नैष्छृतिकाः शद्रा जायन्ते ऊुरुपुङ्व ॥ १९ ॥ 
कुरपुङ्खव ! उस युग्मे मी अर्थपरायणः सानीः 
रजोगुणसे आच्छन्नः दाठ, दुष्टता करनेवके ओर क्षुद्र 
ब्रामण आदि पैदा दोते ई ॥ ११॥ 
द्वाभ्यां धर्मः सितः पद्धःयामधर्मलिभिरुत्थितः। 
विपर्ययं श्नैयौन्ति छते ये धर्मसेतवः ॥ १२॥ 
उस समय धर्मदो दही वैरोते खित होता हैः कितु 
अधर्म तोन पैरेशि खड़ा दोकर क्रमगः उत्थान करने लगता 
दे। सव्वयु्मे जो धर्मकी मर्यादा वेधी होत्ती ई, वे धीरे-धीरे 
इख युगम आकर उल्ट जाती ई ॥ १२॥ 
ब्राह्मण्यभावा नयन्ति तथास्तिच्त्यं विशीर्यते । 
च्रतोपवासास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपर्यये ॥ १३॥ 
ब्राह्मणत्वे भाव नष्ट हो जाते दैः आस्िकताक्रीं दीवार 
ठद जाती दै दपरयुगके अन्तम कलि-धर्मका सम्मिश्रण दो 
जानेके कारण लोग त्रत ओर उपवाख छोड देते ह ॥ १३ ॥ 
तथा व्षसभ्स्रं तु वर्पीणां दे क्ते तथा। 
संध्यया सह संख्यातं क्रूरं कटिग्रुगं स्तम्‌ ॥ १४॥ 
भूर कटियुग अपनी दो सी वर्धौकी सं्याके साथ एक 
हजार दिव्यवपौका वतावा गया है ॥ १४ ॥ 
तज्ाधर्मश्चतष्पाद्‌ः स्याद्‌ धर्मः पादविध्रहः। 
कामनिष्ठास्तमदखना जयन्ते तच मानवाः ॥ २५॥ 
उस युग्मे अधर्म अपने चार्य व्येव सम्पन्न दोता दै, 
किं धर्मका यरीर प्क दही पैसे टिका रदता दै। उस 
युगके मनुप्व प्रायः कामपरावण ओर तमोगुणते आच्छन्न 
दोते द ॥ १५ ॥ 
नेवोपवासकत्‌ कथिन्न च साधनं सत्यवाक्‌ । 
आस्तिको बह्यवक्ता वा नसे भवति वे तदा ॥ १६॥ 
कलिकराल्मे प्रायः कोद मनुष्य उपवास करनेवाला 
साधुः सत्यवादी? आस्तिक तथा बद्यज्ञानका उपदेदा करनेवाला 
नदीं दोता दै ॥ १६ ॥ 
यदहंकारगदीताश्च प्रस्लीपस्ने्वन्धनाः । 
विप्राः शरुद्रसमाचारःश्ुद्रास्त्वाचारछक्षणाः ॥ १७ ॥ 


श्रीमहाभार्ते विभो 


[ हस्वे 








कलियुगके ब्राह्मण अ्हंकारके वशीभूत तथा स्नेदवन्धनसे 
्ूल्व हो चरके समान आचारवले दौ जा्येगे ओर चुद्र 
सदाचारका पाठन करेगे ॥ १७ ॥ 
दुषकास्त्वाश्चनाणां च वर्णनां चेव संकराः। 
अगम्याखभिरस्यन्ते वर्तन्त्येवं कलौ युगे ॥ १८॥ 
लोग आश्रमोको कलङ्कित करगे, वर्णसङ्कर उत्पन्न होकर 
अगम्या लिरयोके साथ रमण करेगे, कलियुगे प्रायः खोर्गोका 
रसा ही वर्ताब होता है ॥ १८ ॥ 
पवं ` द्वादश्खास््ं तदेकं युगसुच्यते । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तर मिहोच्यते ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार वारद दजार दिव्य वर्षका एकत चतुरयुग 
कदलाता दे । यहा दकदत्तर चुर्युंगोका एक मन्वन्तर का 
जाता है ( इतने समयके चाद एक मनु नहो जते द ) ॥ 


चय्यां चैव न संदेहो युगान्ते जनमेजय । 
दिव्यं द्ाद्‌शस्तादसं युगं तु कवयो विदुः । 
पतत्सदस्रपर्यन्तं तद्रो ब्राह्ममुच्यते ॥ २०॥ 
जनमेजय ! युगान्त ८ प्रख्य ) काल्मे समसत चराचर 
जगतूका नाश्य हदो जाता है, इसमे संदेद नदीं है। तीनों 
वेदम मी इख्का वरणेन मिलता है ज्ञानी पुरुष बारह 
इजार दिव्य वर्पोकरा एक चलुरबुंग मानते द । इख चुयुंगकी 
जव एक सद आडृत्ति हो जाती दैः तव उसे ब्रह्मका 
एक दिन कदते ह ॥ २०॥ 
ततोऽहनि गते तसन्‌ सर्वेपामेव देहिनाम्‌ । 
शसीरनिच्ेति द्र स्द्रः संहारबुद्धिमान्‌ 1 २९॥ 
देवतानां च सर्व॑पां बल्लणानां महीपते । 
दैत्यानां मानवानां. च यक्षगन्धर्वरक्षसाम्‌ ॥ २२॥ 
देवर्पीणां चह्यर्पीणां त्था राजर्पिणामपि। 
क्षिनयणामष्सरसां भुजङ्गानां तथैव च ॥ २३॥ 
पवेतानां नदीनां च पद्यूनां चैव भारत। 
ति्ंग्योनिगतानां च सत्वानां स्यगपक्षिणाम्‌ ॥ २४॥ 
मह्मभूतपतिद्टेवः पञ्चभूतानि भूतत्‌ । 
जगत्संदरणाथौय ङुश्ते वैशसं महत्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ ! तदनन्तर ब्रह्याजीका वह दिन व्रीतेनेपर 
समसत देहधार्योकी चारीरिकं सुखमे आसक्ति देखकर 
संदारछुशल रुद्रदेव समसत देवताओं बाह्णो, दर्यो 
मनुष्यो यरो, गन्धर्वो, राक्षसो, देवर्षयो, ब्रहमपिर्योः 
राजविरयो, किनर्यो; अप्सरार्ओ, सरः पर्वतौ, नदिर्योः पञ्युर्ओः 
तिर्यक्योनि्मे पड़े हए चीर्वोः सर्गो तथा पक्षिर्योका भी 
मदान्‌ संहार करते ईँ, मदाभूरतेकि पति वे मूतक््ठा भगवान्‌ 
खरे मूर्तो एवं जगत्‌का संहार करलनेके ही उनकी 
खष्टि करते टं ॥ २१-२५ ॥ 


भविष्यपवं ] 


~~~ 
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~~~ ~ ~~~ 


पकगकभकिं 


भूत्वा खर्यश्चश्ठपी चादद्ानो 
भूत्वा वायुः संहरन्‌ भ्ाणिजातम्‌। 
भूत्वा वहिंहयते सवरोकान्‌ 
मेधो भूत्वा भथ पएवाभ्यव्षैत्‌ ॥ २दे॥ 
अपने दिनकरे अन्तम रुद्रस्ररूप भगवान्‌ ब्रह्मा सूरं 


होकर समस्त छोक्रोके नच छीन लेते ई वायु होकर समस्तं 
प्राणिरयोके राण हर छेते है, अग्नि होकर समसत ठोरकोकों 
दग्ध कर देते ओर मेध बनकर पुनः बडी 
मारी वषं करते ह ( जिते सव कुछ एकार्णवमे निमग्न 
हो जता हे} ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पुष्करभरादुभावे कृतादियुगपरिमाणव्णने अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


षस प्रफार श्रीमहाभारते दिरमाग दखिंशके अन्तर्गत भतरिष्यपरवमे पुष्करप्रदुभीवके प्रसह्मे युग भादिके 
प्रमाणका वर्णनविषयक भार्ट्व अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
प्रयके पश्वात्‌ एकार्णवे जलम भगवान्‌ नारायणका शयन 


। वैश्रस्पायत उवाच 
भूत्वा नारायणो योगी सक्तमूरतिर्विभावसुः । 
गभस्तिभिः प्रदीक्ताभिः संरोषयति सागरान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | योगेदबर 
भगवान्‌ नारायण सात मूर्तिं ( शिखा ) बाले अग्निदेवका 
रूप धारण करफे अपनी प्रज्वलित क्रिरणोदाया सघद्रौका 
जल सोल ठेते ६॥ १ ॥ 
पीत्वार्णवांश्च सवीन्‌ स नदीः क्रपांश्च सर्वशः 
पर्वतानां च सिरं सर्वं पीत्वा च रदिमभिः॥ २॥ 
भिचा सदस्यदश्यैव महीं नीत्वा रसातलम्‌ । 
रसातरगतं छृर्स्नं पिवते रसमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सारे समद्र, नदिरयौ, दर्यो ओर पर्वतौका सम्पूर्णं जल 
अपनी किरणद्याया पीकर प्ृष्वीके सदस इकडे करके उसे 
रसातलम ठे जाकर वे रसातल्का मी सारा उत्तम रघ पी 
ठेते ६1 २-३॥ 
अणु खजन्‌ ेदमन्यद्‌ ददाति प्राणिनां धुचम्‌ । 
वत्‌. सर्वमरविन्दा्च आदत्ते पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ 
ज्म क्लेद ( गीलापन)की खष्टि करते हु वे 
प्राणि्योको निश्चितसूपते ओर जो कुछ देते ईः वह सवर 
परकयकाल्म वे ही कमलनयन पुरुषोत्तम उनसे ऊ ठेते ह ॥ 
वायुश्च बलवान्‌ भूत्वा स विधूयाखिलं जगत्‌ । 
प्राणोदयं सुराणां च वायुना कुरुते हरिः ॥ ५ ॥ 
वे श्रीहरि वलवान्‌ वायु होकर सम्पूणं जगतो कम्पित 
करते दए उस्र वायुके द्वारा दी देवेतारओ्भिं प्राणसंनचार 
करते ह ॥ ५॥ 
ततो देवगणानां च सवषामेव देहिनाम्‌ । 
ये चेन्द्रियगणाः स्वँ ये चान्ये च यतोद्धवाः । 
पूयं घ्राणं शरीरं च पृथिवीमाधिता गुणाः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर देवताओं तथा समसत देदधासियोकी जो 
सारी इन्द्र्यो ह तथा जो अन्य विषय आदि है, उनकी जहो. 


आ ~ = ऋः = 9 ~ 


से उप्पत्ति हुई दै, वे उसी कारणतक्वम लीन ष्टौ जते ६ । 
गन्ध घ्रणेन्द्रिय ओौर शरीर--ये तीनो गुण प्रथ्वीके आधित रै॥ 


जिह्वा रसश्च क्ठेदश्च संधिताः सकि गुणाः। 

रूपं चश्ुर्विपाक्श ज्योतिरेवाधिता यणाः ॥ ७ ॥ 
नि, रस ओर क्लेद-ये जलके श्रित रहमेवाके गुण 

है । रूपः नेन ओर पाक--ये अग्निके आभित रहनेवाठे 

गुण रै ॥ ७॥ 

स्पशः भराणश्च चेष्ठा च पवनं संधिता गुणाः। 

परमेष्ठिनं वरेण्यं च हृषीकेशं समाधिताः ॥ ८ ॥ 
सपशः प्राण ओर चेश--ये वायुकरे आधित रहनेवाे 

ग॒ण द । ( शब्दः भवणेन्दिय ओर आकाश--थे शब्दके 

आशित रहनेवाटे गुण ई । ) ये स्मके-सवर परमेष्ठी, एवं 

वरणीय मगवान्‌ दप्रीेशके आश्रित होते है ॥ ८ ॥ 


ततो भगवता तत्र रद्भिः परिवास्तिः। 
वायुना ₹ष्यमाणब्चि रूपान्योन्यसमाश्नयात्‌ ॥ ९ $ 


फिर भगवान्की प्रणि उनकी किरणोखे अविष्टित हो 
वे देवगणः इन्दिव-सणुदाय आदि वायुसे आकष हे एक 
दूसरेके आभित् होनेसे परस्पर संघर्षं करने खगे ॥ ९ ॥ 
तेषां संधर्षजोद्‌्रूतः पावकः शतधा ज्वलन्‌ । 
अदहन्निखिलाह् काचः संवर्तकोऽनलः ॥ १० ॥ 

उनके संपर्थ प्रकट दुई अग्नि सौ-तौ खारि जक 
उठी ओर महामयंकर संवर्तक अग्निके रूपमे उदूभासित 
होने लगी । उसने ` सपपूरणं लोको जल्यकर भस्म कर 
दिया ॥ १०॥ 
संपर्वतांस्तरून गुरमार्टतावरलीस्दणानि च । 
विमानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च ॥ ११ ॥ 
आध्चमाश्च तथा पुण्यान्‌ दिव्यान्यायतनानि च । 
यानि चा्यणीयानि तानि स्वणि सोऽददत्‌ ॥ १२॥ 


उस संवततेक अग्निने पव॑त इष, गुमः रता, वस्छी, 
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वृण, दिव्य विमानः नाना प्रकारके नारः पुण्य आश्रमः 
दिव्य शोमासे सम्पन्न मन्द्र तथा अन्त्र जो-जो आश्य 
ठेने योग्य खान ये--उन सत्रको दग्ध कर डाला ॥११-१२॥ 
भस्मीभूता स्ततः स्वीदं लोकोँछोकगुरद॑रिः। 
भूयो निकीपयामासख जलयुकतेन कर्मणा ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ छोकगुर श्रीदसिनि भस्मीमूत दए उन समस्त 
लोर्कोको पुनः जलक्रा संयोग करानेवाठे उपायसे बुद्चादिय्या ॥ 
सखष्टस्रदडद्रहातेजा भूत्वा रष्णो मदाघनः। 
दिव्यतोयेन दविषा तर्पयामास मेदिनीम्‌ ॥ १४॥ 
सदर्खौ नेर््ोवाले उन महातेनलखी श्रीकृष्णने महान्‌ मेष 
वनकर दिव्य जलरूपी हविष्यते प्रथ्वीको तरत किया ॥ १४॥ 
ततः क्षीरनिकारोन खादना परमाम्भसा । 
दिवेन पुण्येन मदी निर्वाणमगमत्‌ परम्‌ ॥ १५॥ 
दुधके समान खादिष्ट उत्तम कल्याणकारी एवं पवित्र 
उस जरते वह्‌ जरती हुई प्रथ्वी पूर्णतः शान्त हो गयी १५ 
ते नगाः जरुसंछन्नाः पयसः सर्वतोधराः। 
पकाणवजखा भूत्वा सर्वसत्वविवर्जिताः ॥ १६॥ 
वे पर्वत ओर वृक्ष आदि जले आच्छादितो खव 
ओरसे जल-दी-जर धारण चि रदे ओर एकार्णवके जलम 
विलीन होकर सवर प्रकराखे प्राणिर्योि शल्य दये गये ॥१६॥ 
महाभूतान्यपि च तं भविष्ान्यमितौजसम्‌ । 
नएठाकंपवन।काशे सखृष्षमे जनविवर्डिते ॥ १७॥ 
संशोवयित्वा पीत्वा च वसत्येकः सनातनः। 
पौराणं रूपमास्थाय किमप्यभितवुद्धिमान्‌ ॥ १८॥ 
पचि महाभूत मी उन अमित वर्शाली भगवान्‌ 
विष्य प्रविष्ट हो गये । जव सूर्यः वायु ओर आकाशका 
भी सृष्टम परमात्मतच्वमे ख्य हो गयाः जीव-जन्तुर्ओका 
सर्वथा अमाव हो गयाः तव वे एकमात्र अमित बुद्धिमान्‌ 
सनातन पुरुष श्रीहरि अपने किंठी अनिर्वचनीय पुरातन 
रूपका आश्रय ठे पदलेके जलका रोपण ओर पान करके 
उस दिष्य एकार्णवे जल्मै निवास करने चमे ॥ १७-१८ ॥ 
पकार्णवजले दयासीद्‌ योगी योगञ्ुपागतः। 
अयुतानां सदस््ाणि गतान्येकरार्णवेऽम्भक्ति । 
न चैनं कथ्चिदभ्यक्तं न्यक्तं येदितुम्ति ॥ १९॥ 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


[ स्वंशे 


वे योगी श्रीहरि योगका आश्रय ठे एकार्ण॑वके जलम रहने 
र्गो; वर्यो रहते हुए उनके सदो अयुतवर्धं व्यतीत हो गथे। 
इन अव्यक्त परमेदवरको कोई भी व्यक्तरूपसे नहीं जान 
सक्रता | १९॥ 
जनमेजय उवाच 
पकार्णवविधिः कोऽयं यश्चैव परिकीर्तितः 1 
क पष पुरुपो नाम कियोगः कश्च योगवान्‌ ॥ २०॥ 
जनमेजयने पूद्छा--जिसकरा यहो वर्णन किया दै, इस 
एकार्णवकी विधि( अवधि )क्या ३ १ अर्थात्‌ भगवान्‌ उम 
कव्रतक निवास कसते द १ यह पुरुष कौन है १ इसके योगका 
खर्प र्या ३ १ ओर योगवान्‌ ८ योगेश्वर ) कौन दै १॥।२०॥ 
वैग्रस्पायन उवाच 


पताबन्तमसौ कालमेकार्णवविधि प्रति। 
करिष्यतीमं भगवानिति कथिन्न बुध्यते ॥ २१॥ 
वैशम्पायनजीने कष्टा -वे भगवान्‌ इतने समयतक 
एकार्णव-विधिका पालन करेगे अर्थात्‌ इतने समयतक दी 
एकार्णैवके जलम रगे, यद कोई नीं जनता ॥ २१ ॥ 
नवैमातानचद्वघ्न क्षाता तैव पादर्वगः। 
न स्माचगच्छते कथिते तं देवमीश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
( यह पुरुष अनिर्वचनीय दै ) न तो वह प्रमाता दैः 
नद्रादैः न ञाता हैजौरन त्ख दही दन सवते 
सर्वथा विलक्षण ह । उसे उस प्ररमेश्वरदेवके सिता दूखरा 
कोई नर्द जान सक्ता ( इसय्यि उसक्रा योग भी अनिवंच- 
नीय दै)॥२२॥ 
नभः क्षिति पवनमथ पक्रारायन्‌ 
प्रजापति थुवनचरं सुरेश्वरम्‌ । 
पितामहं श्रुतिनिखयं महासुनि 
शरास भरः शयनमरोचयतव्‌ प्रसुः।॥ २३॥ 
जिनन्दोनि आकाश, प्रथ्वी ओर वायुक्रो प्रकादित करते 
हए समस्त मुव्नमिं विचरनेवाले, सुरेदवर, प्रजापति वेदनिष्ठ 
महामुनि पितामह व्रह्याको भी ज्ञानका उपदेशा दिया, वे 
सव्रकी उत्पत्तिके कारणभूत भगवान्‌ योगवान्‌ ( योगेदवर ) £ 
उनन्दोनि दी एकार्णवके जलम शयन करना पषंद किया॥२३॥ 


इति श्रीमहाभारते लिखमागे हसिवंदो भविष्यपर्वणि पुप्करप्रादुभावि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इ प्रकार श्रीमदह।मार्के खिरमाग दसिंके भन्तर्भेत मविष्यपर्वमे 


वमे पुष्करपरादुमातिविषयक नवो मध्याय पुरा हुमा ॥९॥ 


ष्म 


दरामोऽध्यायः 
एकार्णवमे भगवान्‌ ओर मारकण्डेयजीका संवाद 


वे्चम्पायन उवाच 


पवमेका्णवीभूते शेते रोके मदादयुतिः। 
प्रच्छाय सलिटं सर्वं हरिनौरायणः प्रसुः ॥ २ ॥ 


मदत रजसो मध्ये महार्णवसमस्य वै । 
विरजस्को मक्षायाहुरश्चरं व्रह्म यं विदुः॥ २॥ 
आत्मरूपप्रकारोन तपसा संवतः भ्रथुः। 
बिकमास्थाय काट तु ततः सुष्वाप सोऽभव्ययः॥ ३ ॥ 


भं दविष्यपवं ] 





वेदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय ¡ आत्मघसूपको 
प्रकाशित कसमेवाे तपसे सम्पन्न; सर्वसमर्थ, रजोगुणरहिति 
महातेजस्वी, महाबाहु, अविनाशी, भगवान्‌ नारायण हरिनि 
इष प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌के एकारण॑वमय दौ जानिपर सम्पूणं 
जल्को आच्छादित करे उस्म शयन क्रिया।येवे दी 
भगवान्‌ दै, भिन्द विद्वान्‌ पुरुष अविनाशी व्रह्मके स्पर्मे 
जानते द| वे भूतः भविभ्य ओर वतमान तीनो कालका आश्रय 
ऊेकर वर्ह सेये ये ॥ १-३ ॥ 
पुरुषो यन्न शत्येवं यत्परं परिकीर्तितम्‌ । 
यश्चान्यत्‌ पुरुषाख्यं स्यात्‌ स्व॑ तत्‌ पुरुषोत्तमः॥ ४ ॥ 
जिस परम तत्वको यश्षपुरुषके नामसे कदा गया है तथा 
पुरुप नामपे प्रसिद्ध जो अन्य वस्तु दै, बे सव्र पुरुषोत्तम 
शीहरिष्टी र॥४॥ 
ये च यक्षपरा विप्रा ऋत्विजा इति संहिताः। 
आत्मदेहात्‌ पुरा भूता यक्षेभ्य; श्रुयतां तदा ॥ ५ ॥ 
यमे तत्पर रदनेवाले जो ब्राह्मण श्रूत्विज कहलते दैः 
घे उन्दी परमात्मा श्रीहरिके श्रीविग्रहसे पूर्वकाये प्रकट हुए 
थे } उस समय उन्दने उनको किस तरह प्रकट किया, यह्‌ 
वताता ह; खनो ॥ ५॥ 
ब्रह्माणं परमं वकश्रादुद्गातारं च सामगम्‌ । 
होतारमथ चाष्वयुं वाहुभ्यामखजत्‌ पुः ॥ ६ ॥ 
उन भगवानूने षवशे ब्रह्मा ओर सामगान करनेवाले 
उदूगाताको अपने सुखसे उदयन क्रिया, होता ओर अध्वर्युकी 
खष्टि अपनी दोनों युजा्थेसि की ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्यणत्वाच सम्परस्तारं च सर्वशः| 
तन्मि वरुणं खषा भ्रतिष्ठातारमेव च ॥ ७ ॥ 
वेदाध्ययन करनेके कारण बाह्यणच्छंषी नामबाला 
ब्राहमण उर्न्दसि प्रकट रुज । उ्हनि प्रस्तोता ओर मैत्रावख्ण 
नामक प्रशास्ताकी खष्टि करके प्रतिप्रयाताको उत्पन्न किया ॥ 
उदरात्‌ पतिहतौरं पोतारं चैव भारत। 
अच्छावाकं मनोरूभ्यां नेष्टारं चैव भारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्दी मगवानूने उदरसे प्रतिहर्ता ओर पोताकी 
खष्टि की । मरतनन्दन { उन्दीनि मन ओर ऊरस्से अच्छावाक्‌ 
ओर नेष्टको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
पाणिभ्प्रामय चाग्नीध्रं खब्रह्यण्यं च यक्षियम्‌ । 
प्रावाणमथ बाहुभ्यामुर्नेतारं च यक्षियम्‌ ॥ ९ 1 
दोनों हा्थेनि आग्नीघ्र ओर यजसम्बन्धी सुत्रह्मण्यको 
उख किया । युजा ग्रावस्तोता ओर यक्ञसम्बन्धी उन्नेता- 
कीखष्टिकी॥९॥ 
पवमेवैष भगवान्‌ पोडदौताञ्चगत्पतिः । 
भवन्‌ सर्वयक्षानाग्त्विजोऽखजदुत्तमान्‌ ॥ १० ॥ 


दशमोऽध्यायः 
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५ 
दख प्रकार इन जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीदरिने सम्पूण 
यज्चक्माका उपदेश देनेवाठे सोलह उत्तम ऋलिर्जोकी 
खष्टिकी॥ १०॥ 
तदेष वै वेदमयः पुरुषो यश्सम्मितः। 
वेदाश्च तन्मयाः सव साद्भोपनिषदक्रियाः ॥ ११॥ , 
ये ह वेदमय ओर यश््म्मित पुख्ष ४ । छदौ अङ्गाः 
उपनिषदों ओर कर्मकाण्डसदित सम्पण वेद भी इक 
सखस्प ई ॥ १६॥ 
खपित्येकार्णवे चैव यदाश्चयंमभूत्तदा | 
श्रुयते तद्‌ यथावृत्तं माक्ण्डेयो यदन्वभूत्‌ ॥ १२॥ 
जब वे एकार्णवके जल्मै क्षयन करते थे, उस समय 
जो आश्वय॑जनकर घटना घटित हुई थी.उचे मुनिवर माकंण्डेय- 
जीने टीकनखीक अनुभव किया या--एेषा सुना जाता है ॥ 


जीणो भगवतस्तस्य ऊुक्षवेव महासुनिः। 
यहुष्ष॑सष्टसनायुस्तस्यैव वरतेजसरा ॥ १३॥ 
मदाभ्रुनि मार्कण्डेय उन भगवान्‌ श्रीदरिके उदर टी 
जवानसे वृदे हो गये ये । उन मगवानूके ही उत्तम तेजसे 
माक॑ण्डेयजीको अनेक सह वर्षौकी आयु प्रात दुर थी ॥ 


इति तीर्थप्रसह्तेन पृथ्वीतीर्थगोचरः। 
आश्चनमानपि पुण्यांश्च तीथौन्यायतनानि च ॥ १७॥ 
देश्लान्‌ राष्ट्राणि चि्ाणि पुसणि विविधानि च । 
जपहोमरतः स्षान्तस्तपो धोरं समाधितः ॥ १५॥ 
इस तरद वे तीर्थयाताके प्रसंगसे भगवानके उदरम दी 
भूमण्डलकरे तीरथोमिं विचरते रदे । उन्दने वहां पवि आश्रमो, 
तीर्थो देवारयो, देशो, विचित्र रटँ ओर नानां प्रकारके 
नगररोका दर्शन किया । तसश्चात्‌ वे घोर तपस्याका आभय 
ले जप ओर होमे संरूगन दोकर अव्यन्त दुर्बल हो गये ॥ 
माकण्डेयस्ततस्तस्य दानेर्वक्त्राद्‌ विनिःखतः। 
निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देवमायया ॥ १६॥ 
इसके वाद एक दिन माकण्डेयजी धीरे-से भगवान्‌के 
मुखसे वादर निकर अये । देवमायासे मोदित होकर वे अपना 
निकलना नदीं जान सके ॥ १६॥ 
निष्कान्तस्तस्य वद्नादेकाणवमग्ो गतः। 
स्व॑तस्तमसलाच्छन्नं मार्कण्डेयो निरीक्चते ॥ १७॥ 
भगवान्‌ मुखसे निकटकर माकंण्डेयजी एकार्णवे जरम 
आ गये, फिर तो उरन्दनि अपने-आपको सव ओरसे अन्धकार- 
से अच्छन देखा ॥ १७ ॥ 
तस्योत्न्नं भयं तीवं संशयश्चात्मजीविते । 
देवदर्शनसंणो विस्मयं चागमत्‌ परम्‌ ॥ १८॥ 
अव्र उनके मन्म वड़ा भारी भय हुमा । अपने जीवनके 
चयि भी संश्चय उत्पन्न दो गया, परंतु भगवान्‌ दर्यनसे 
उन्द्‌ दा हषं हुमा । वे बढ़े विस्मयम पड़ गये ये | १८॥ 


७७ 
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श्रीमहाभारते सखिरुभागो 


[ शिशो 





संचिन्तयति मध्यस्थे मार्कण्डेयो ऽतिरशद्भितः। 
किलिद्धवेदियं चिन्ता मोदः खप्नो ऽुभयते ॥ ६९ ॥ 
वे माकंण्डेय मनि अयन्त य्कित दो मध्यखकी भति 
इस प्रकार विचार करने लगे--'मेरी यह चिन्ता क्या है १ 
मु मो दहो गया है या खप्नका अनुमव दो रहा है १।१९। 
व्यकमन्यतमो भावो छेतेपां भविता मम । 
न॒ दीदशमसंदिलण्मयुक्तं सत्यमर्टति ॥ २० ॥ 
ध्िश्वय ही मेरा यद्‌ भाव चिन्ता, मोद ओर खम्नर्भषे 
ही कोद हो सकता दै; करथोकरि रेखी असम्बद्ध ओर अयुक्त 
चात कमी सत्य नदीं दो सकती ॥ २० ॥ 
नष्टचन्द्रा कंपवने छनपर्वतभूतले । 
कृतप्रः स्याद्रयं खोक इति चिन्ताव्यवस्ितः ॥ २१९ ॥ 
“जरह चन्द्रमा, सूर्यं जीर वायुका दर्यन नदीं दताः पव॑त 
ओर भूतल आच्छन्न हो गये ईः रेखा यह कौन-षा लोक है ¢ 
इथी चिन्ता्मे द्वे हपट मारकण्टेपजी खडे रटे ॥ २१ ॥ 
सपद्दश्चापि पुरूपं शयाने पर्वतोपमम्‌ । 
तोयाद्यमिव जीमूतं मध्ये मग्नं माणव ॥ २२॥ 
का उन्दने महासागरके मध्यमे मग्न होकर सेये हण 
एक पर्वताकार पुरषकी भी देखा, जो सजू जल्धरकरे समान 
जान पडता या ॥ २२॥ 
तपन्तमिव तेजोभिभौखन्तमिव वर्सा । 
जाब्रन्वमिव ग(म्भीयौक्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ २३॥ 
वष्ट पुरुष अपने तेने तप-खा रदा था ¡ अपनी दीप्तिसे 
उन्धाित-सा होता था | गम्भीरताके कारण जागता-सा जान 
पदता था ओर सके मान उच्छा ठे रहा या ॥ २३॥ 
ख देवं प्र्टुमायाति को भवानिति विसयात्‌ । 
तथेव च शनैभयो सनिः $ भवेदितः ॥ २४॥ 
वे मुनि आश्व्यते चकिते दोकर ज्यो दी मगचान्र 
पास य पूनेके स्यि अयि कि आप कौन ६! वयो द्ीफिर 
धीरिसे भगवान्के उदरस्म पर्हुचा दिये गये ॥ २४ ॥ 
स प्रविष्टः पुनः कुरो मक॑ण्डेयः सुनिशितः । 
तथैष चरते भूयो विजानन्‌. खप्नदनम्‌. । २५॥ 
पुनः उनकी कुधर्म प्रवेश करनेपर माक्रण्डे्यजी सुख्िर 
हुए 1 वे एकार्णवकी घटनाको स्वप्नदरशन समश्चते हुए फिर 
हधर-उधर विचरे खगे ॥ २५॥ 
स तथेव यथापूचं पृथिवीमरते पुनः| 
पुण्यतीर्थानि पूतानि निरैक्षद्‌ दिवि भूतले ॥ २६ ॥ 
वे पदलेकी ही भोति पृथ्वीपर धूमने ओर भूतल तथा 
सर्मके पित्र पुण्यतोर्थोका दर्शन करने कगे ॥२६ ॥ 
तवस्दश्चिणे 
क्रतुभिर्यजमानांश्च  “ समाक्षवरद्ष्षिणेः । 
पद्यते देवङकश्चिस्याय्‌ यशियार्छतदो दिजान्‌। २७॥ 


उन्देनि भगवान्‌के उदस्य सित हुए सक य- 
सम्बन्धी ब्राह्यणो यर उत्तम दश्चिणाके साथ समाप्त दोनेवठे 
यर्योके अनुष्ठान टगे हुए यजमानेकि देखा ॥ २७॥ 
सदृदृत्तमाधिताः स्वँ वणा व्ाह्यणपूरवकाः । 
चत्वार्चाश्रमाः सम्यग्‌ थथोदिष्टपदाचुगाः ॥ २८ ॥ 

बाह्मण अदि समी व्णोके छोग स्दाचारका पानं 
करते थे । ब्रह्मचर्यं आदि चारों आश्रम उत्तम रीति 
शाल्नोक्त मर्यादाका अनुवरण करते ये ॥ २८ ॥ 


वर्षाणां शतसादस्ं मार्कण्डेयो मदासुनिः ¦ 
विचरन्‌ पृथिवी श्रत्स्नां न च कष्यन्तरैश्षत।। २९॥ 
महामूनि माक्रण्डेय एक लाख वर्पोतक खारी पर्वीपर 
विचरते रदे" परु कदी भी उन्दँ भगवान्के उदरका अन्त 
नदी दिखायी दिया ॥ २९॥ 
ततः कदाचिदथ वै पुनर्चक्धाद्‌ विनिःखतः। 
खप्तं न्यप्रोधश्चाखायां वालमेकं निरीक्षते ॥ ३०॥ 
यथा चैशार्णवजे नीष्रेण वृतान्वरे। 
अव्यक्तभीपणे रोके सर्वभूतविवर्जिते ॥ ३१॥ 
तदनन्तर किसी दिन वे फिर भगवानके मलस बाष्र 
निकर गये । वरदौ अव्यक्त एवं भीषण जगते जरह समस 
प्राणियौका अमाव था, उर्नधने एकार्ण॑वके जटर्म, जिसका 
भीतरी माग कुदरेते त्रिरा हुमा याः वरगदकी शाखापर एक 
चाल्कको रोते देखा ॥ ३०-३१ ॥ 
ख॒ भूयो विस्मयाविष्टः कौतू्टसमन्वितः। 
चालमादित्यसंकादशं न शक्नोत्युषसरपित॒म्‌ ॥ ३२॥ 
फिर वे आश्वर्यवक्रित ओर कौवृ्रयुक्त हकर खद रह 
गये । उख सूर्यके समान तेजघ्ठी वाटकके पान 
जा सके} ३२ ॥ । ५ † 
सो ऽचिन्तयद्थेकान्ते स्थिस्वा सलिलसंनिघौ । 
पूरवदष्मिदं नेति शृद्कितो देवमायया ॥ ३३॥ 
उन्न जले समीप एकान्तम सदे होकर सोचा कि- 
चैने पदे कमी रेखा आश्वर्यं नदीं देखा था; यद्‌ विचार 
अति द्यी वे देवमायके प्रमावसे शद्धित दौ गये ॥२३३॥ 
समाये सजिरस्तन्ये मा्गण्डेयः प्लवन्‌ सुनिः। 
न श्नार्ध्वि ठभते तच्च श्रमाद्‌ सं्रस्तविङ्कवः ॥ २४॥ 
अगाध एवं सुखिर जल्वठे एकार्णवे तैरते इण 
माण्डेय मुनिं श्रमठे भयभीत हो रदे येः उर वरदा तनिक 
भी शान्ति नही मिट्ती यी 1 ३४॥ 
तरेव भगवान्‌ हंसो गतो योगेन वार्ताम्‌ 1 
वभि मेधतुस्येन सखेरेण पुरुषोत्तमः ॥ २५ ॥ 
इतनेदीमि योगसे व्रार्करूप हट दंश्ठरूय भगवान्‌ 
पुखषोततमने मेघके समान गम्भीर खरम कदा ॥ ९५ ॥ 


भविष्यपर्वं ] 
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श्रीभगकवाहवाच 
मा मेर्वत्स न भेतव्यमिहेवायादि चान्तिकम्‌ । 
माक॑ण्डेय मुने धीर याखस्त्वं श्रमपीडितः ॥ २६॥ 
भीभगवान्‌ वोे-तरेया | उरो मत [ उरनेकौ 
आवक्दध्यकता नदीं है; यहीं मेरे निकट चले आओ { धीर 
मुनि मार्कण्डेय ¡ ठम वाल्क हो, अतः श्रमे पीडति दो 
रदेष्टो॥२६॥ 
मारकण्डेय उवाच 
को मां नास्ना कीर्तयते तपः परिभवन्‌ मम । 
बटुवषसदस्नायुर्धपयश्चैव मे चयः ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेयजीने कहा--कौन मेरी तपस्या तथा अनेक 
स्स वर्पोकी आयुवाटी अवेग्थाका तिरस्कार करता हुआ 
मक्षे नाम ठेकर पुकार रहा है ॥ २७ ॥ 
न येप समुदाचारो देवेष्वपि समाद्ितः। 
मां बरह्ठापि स विद्वेशो दीधौयुरिति भाषते ॥ ३८॥ 
देवता य्ह भी यह आचार प्रचलित नदीं हैः 
सक्षात्‌ ल्ेकनाथ ब्रह्यानी मी सुनने दीर्घायु कहते 
(मेरा नाम नदी सेते दै ) ॥ २८ ॥ 
कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः। 
माकण्डेयेति मां भोष्त्वा सृत्युमीक्षितुभिचछति॥ २९॥ 
किसने अपने लीवनका मोह स्याग दिया दै, जो आज 
मुञ्च धोरशिराके तपका तिरस्कार करता हा मुक्षे माकण्डेय 
ककर अपनी मौत देखना चाहता र ॥ ३९ ॥ 
वेशरस्पायन उवाच 
पवमाभापते क्रोधान्माकण्डेयो मष्ासुनिः। 
अथेनं भगवान्‌ भयो वभे तत्परायणम्‌ ॥ ४० ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टसे ह-- जनमेजय | जव महामुनि 
मार्कण्डेय क्रोधपूरवंक इख प्रकार बोल रदे थे, उस समय 
मगवान्‌ने पुनः अपने दारणागत भक्त इन महर्षिं यों 
कटा ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
अहं ते जनक्रो यन्स हपीकेश्चः पिता गुरुः! 
आयुःप्रदरता पौसणः किम्चं नोपसर्पति ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--वत्स | भे वुम्ह्‌ं जन्म देनेवाल 
तम्हारा पिता ओर रुरु दरीके हू । तम्हे दीर्थायु प्रदान 
करनेवाला पुरातन पुरुषे ही हँ | ठम मेरे पास क्यों नदीं 
अति दहो ४९॥ 
मां पुक्ामः प्रथमं पिता ते ्द्धिरा मुनिः। 
पूरव॑माराघयामास तपस्तीवमुपाधितः ॥ ४२॥ 
पर्वकाले पुत्रकी इच्छाव्रले तुभ्दरि पिता अ्धिरा मुनि- 


ने तीघर तपस्याका आश्रय केकर सर्वप्रथम मेरी ही आराषना 


कीथी॥५२॥ 
ततस्त्वां घोरशिरसं दहनोपमतेजसम्‌ । 
दनत्तवानष्टमातमेष्टं महपिममितायुपम्‌ ॥ ४३॥ 


तव मैने अग्नितुस्य तेजस्वी अपरिमित आयुवाले, यने 
परम प्रिय; मदपिं तञ्च धोरिराको उन्दै पुतररूपम प्रदान 
किया ॥५२॥ 
तश्र नोत्सहते चान्यो यो न भूतो ममात्मकः। 
दरष्टमेकार्णवगतं कीडन्तं योगधर्मिणम्‌ ॥ ४४॥ 
देसी सिति जो शयते अभिन्न नदीं हुआ दै, वहं 
दुला कोई भूत अचेतन दोनेके कारण एकार्णवरमे रहकर 
फ़ीडा करनेवाले मुच योगधर्मं परमात्माका दर्शन केका 
साहस नही कर सकता ॥ ४४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः ` प्रसक्चवदनो विस्मयोस्फुलसोचनः। 
मृधि यद्धाञजलिपुरो माकैण्डेयो मष्टातपाः ॥ ४५॥ 
वेश्तस्पायनजी कते ह--जनमेलय - | यह सुनकर 
महती मारकण्डेयके मुखपर प्रसन्नता छा गयी, उनके 
नत्र आश्च्यसे खिल उठे, उन्दने मस्तकपर दोनी ह्य 
जोड़ ल्ि ॥ ४५ ॥ 
नामगोधरं तसः श्रुत्वा दीघौयुलोकपूजितः। 
अथाफरोन्नमस्कारं प्रणतः शिरद्दा प्रसुम्‌ ॥ ५६॥ 
उन लोकपूजित दीर्घायु मदर्षिने भगवान्के मूखसे 
अपने नाम-ओर गो्रको सुनकर उनके चरणो सिर का 
दिया ओरं प्रणतमावसे नमस्कार किया ॥ ४६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
दच्छेऽदः त्वत्तो मायामिमां क्षातुं तवानघ । 
यदेकार्णवमष्यस्थः रेषे त्वं वाखरूपवान्‌ ॥ ४७॥ 
माकंण्डेय बोके-जनघ | आप ट्स एकार्णवे 
मध्यमे जो याखकरूप धारण करके शयन कर रहे ह, भपकी 
इ मायाको म टीक-ठीक जानना चाहता हँ ॥ ४७ ॥ 
किसंक्षः कश्च भगवोटोके विक्षायसे ऽनघ । 
तकये त्वां म्ाभूतं न भूतमिह तिष्ठति ॥ ४८॥ 
निध्पाप परमेश्वर | सम्पूर्णं देश्यः, धर्म, यद्य ओर श्रीसे 
सम्पन्न आप कौन दै १ ओर किंस नामसे रोकभे जने जति 
१ में अनुमान करता हँ कि आप कोई महान्‌ भूत ई 
क्योकि कों साधारण भूत यौ न्ट ठहर सकता ॥४८ | 
श्रीमगवानुबाच 
अहं नारायणो ब्रह्मा सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सर्व॑भूतोद्ध वरः सवभूतविनाशनः ॥ ४९॥ 
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धीभगवान्‌ वोले- मुने ¡ म नारायण, समस्त देह- 
धारर्योकी उलत्तिका कारणभूत बह्मा, सम्पूर्ण मूर्तोका उद्धव 
करनेवाला तथा समसत मूर्तोका संहार करम्भ समर्थं (रद्र) 
द्रु ४९॥ 
अहमेन पदे शक्र ऋतूनामपि वत्छरः। 
अष्टं युगे युगा्चश्च युगस्याव्तं एव च ॥ ५०॥ 
म दी शक्र नामते प्रिद्ध होकर इन््रपदपर प्रतिष्ठित 
हया ह| द्यी ऋरदर्मोकरा खामी संवत्सर हू । मही प्रत्येक 
युग युगाक्ष ओर युगावतं कहल्यता हँ ॥ ५० ॥ 
अहं सवौणि सत्वानि दैवतान्यखिखानि च 1 
भुजगानामहं शेषस्ताक्ष्या ऽं सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ५१॥ 
मैष्टी सम्पूर्णं प्राणी ओर समस्त देवताः स्पोर्ि शेष 
तथा सरि पक्चि्योमिं गरुद मी मे ही ह ॥ ५१॥ 
अहं सदखशीषी धौर्यः पदैरभिसंवृतः। 
आदित्यो य्वपुरुषो देवो यश्चमयो मखः। 
आहमन्निदेन्यवदे यादसां पतिरव्ययः ॥ ५२॥ 
म षदो मखकंषि युक्त विराट्‌ पुख्ष ह ओ ष्ी वद 
अकाश वा खर हः जो मेरे चरणचिदहोवि व्याप्त है । मदी 
सूर्यदेव, यश्चपुरुष तथा तपोयश्च, योगयन्त आदि अनेक प्रकारके 
यजि सम्पन्न दोनेवाल मख ८ महायत्त ) भी मेँ ही ह । 
म ष्टी देवतार्योको हविष्य पर्ुचानेवाला अग्निदेव हू । जल- 
जन्तर्योका पालक अविनाशी वरुण भीम दीर्रु॥ ५२॥ 
यत्पृथिष्यां द्विजेन्द्राणां तपस(भावितात्मनाम्‌ । 
यहुजन्मनिसद्धात्मा चाह्यणो यतिरूच्यते ॥ ५३ ॥ 
भूमण्डले सखधर्मानुष्ठानरूप तपते विद्युद अन्तःकरण- 
वाले पुरषोर्मिसे जो अनेके जन्मीतिकं चित्तवृचिर्योका निरोध- 
रूप योग साधनेवादा ब्रह्मवेत्ता संन्यासी है, वह जिस व्रद्य- 
का स्वरूप वताया जाता दै वह ब्रह मँ दीह ॥ ५३॥ 
शानवान्‌ दष्टवि्वात्मा योगिनां योगवित्तमः। 
तान्तः सर्वभूतानां विद्षेपां कारसंक्षितः ॥ ५४ ॥ 
जिसने विश्वात्माका सा्चात्कार कर य्या दैः वह ज्ञानी 
थही । मदी योगिर्यमिं परम येोगतरत्तारह। मँ ही समस्त 
प्राणिर्योका अन्त करनेवाला तान्त एवं समस्त लोककौका 
काल हू ॥ ५४ ॥ 
अदं करम क्रिया जीवः सर्वेषां धर्मददनः। 
निष्यः सर्वभूतेषु खान्मज्योतिः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
मही कर्मः क्रिया, जीव यीर वको धर्मक स्वरूप या 
कल्का दर्शन करनिव्राय हू म ह्य समस्त प्राणिमि 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित; निच्छरिय ( चाक्षी ) आत्मच्योतिषे 
प्रकारित सनातन परमात्मा हू ॥ ५५ ॥ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 
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प्रधानं पुरुषो देवोऽदमाद्यस्त्वक्षयो.ऽव्ययः। 

अहं धर्म॑स्तपश्चाहं सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ ५६॥ 
मदी प्रकृतिः पुख्ष ओर देवता द्ग दी सव्रका 

आदिकारणः अक्षय एवं यन्यय परमेश्वर हँ । मै ही समरणं 

आश्रमोमिं निवास करनेवले पुरर्षोका धर्म यौर तप हूं ॥ 

अहं हयश्चिरो देवः श्चीरोदे यो मदाणवे। 

ऋतं सत्यं च परमममेकः प्रजापतिः ॥ ५७॥ 
भ ही भगवान्‌ हयग्रीव हँ । जिनन्दोनि महान्‌ क्षीरसागर 

प्रकट हो वेर्दोकी रक्षाकी थी} ऋत ओर परम सत्य भी 

ही्रु। एकमा मँ ही प्रजापति ॥ ५७॥ 

अहं साख्यमहं योगमहं तत्परमं पदम्‌। 

अहमिज्यो भवश्चाहमहं विद्याधिपः स्मतः ॥ ५८॥ 
्मैद्दीसाख्यःमदहदीयोग जरम दी परमपद द| 

मदी पूजनीय, मदी मव (शिव) यर्म दी विचाओका 

अधिपति ह ॥ ५८ ॥ 

अष्टं ज्योतिरहं वायुरं भूमिर नभः। 

अहमापः समुद्राश्च नक्षघ्राणि दिशो दृश्च। 

अहं वर्षमष्टं सोमः परजन्योऽ्मदहं रविः ॥ ५९॥ 
मैदीञम्निः मै दी वायु, मदी भूमि ओरर्मैदी 

आका हूँ । जल, समुद्र नक्षत्र भर दर्खो दिशँ मी मे 

दीह मैहीवर्षाः मैँदीरोमः मेही मेष ओरर्मे दी 

चयं हु ॥ ५९ ॥ 

क्षीतेदः सागरण्यादं समुद्रो वडवामुखः। 

वद्धिः संवर्तको भूत्वा पिवंस्तोयमयं विः ॥ ६० ॥ 
म ही क्षीरखागर समुद्र ओर बढ़वामुख अग्न ह । मँ 

ही संवर्तक अग्नि होकर जगतूके जलरूपी हविप्यको षी 

ठेताहूं॥ ६० ॥ 

अहं पुराणं परमं तथैवेद परायणम्‌ । 

अहः भूत्य भव्यस्य वतेमानस्य सम्भवः ॥ ६१॥ 
म द्यी परम पुरातन व्रह्म ह| मँ दी यरद सवका परम 

आश्रय मदी भूतः भविष्य ओर वर्तमान जगत्‌क्री 

उत्पत्तिकरा कारण द्र ॥ ६१ ॥ । 

यर्किचित्‌ पद्यसे चेव यच्छरुणोपि च क्रचन । 

यश्चाुभवसे कोके तत्‌ सवं मामकं स्तम्‌ ॥ ६२॥ 
दुम इख लोकम जो कुछ देखते, जो कुछ नते ओर 

जो कु अतुमव करते हो, वद सव मेरा ही स्वरूप मारना 

गया दै ॥ ६२॥ 

विदवं खष्टं मया पूर्वं खजेयं चाद्य पश्य माम्‌ । 

युगे युगे च खक्ष्यामि माकंण्डेषाखिं जगत्‌ ॥ देड ॥ 
पूर्वकाल मैने ही विश्वकी खट की यी जीर आन भी 


भविष्यपवं 1 


एकादशोऽध्यायः 
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------------------ नव ववव्ववव्ययवववववववववव्वव्वववव 


मै दी खष्टि करगा । त॒म मुस्ने देखो । मार्कण्डेय † प्रलयेक 
युग ( कलय ) म सम्पूणं जगत्की खष्टि म ही करगा ॥ 
तदेतदखिछं सव॑ माकण्डेयावधारय । 
श्श्रषुर्मम धर्म्छुः कुक्षौ चर खुली भव ॥ ६७॥ 
माकगण्डेयं ¡ यह सारा जगत्‌ सम्ू्णरूपसे मेरा दी स्वरूप 
है--रेखा समन्चो ¦ अव ठम धमोपदेश खुननेकी इच्छा रख- 
कर मेरे धर्म॑की प्रा्तिके च्ि उस्सुक हो मेरे उदरम विखरण 
करो ओर सुखी टो जाभो ॥ ६४॥ 
मम बह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः सह । 
व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छापराजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्लाजी मेरे ही शरीरम सित दै । ऋषियसहित देवता 
भी मेरी देदमे दी ई । ठम सुष्ने व्यक्तं जगत्‌स्वरूपः अव्यक्त 
योगरूप परमात्मा तथा किसीसे भी पराजित न होनेवाखा विष्णु 
समघनो ॥ ६५ ॥ 
अहमेकाक्षरे मन्धर्त्यक्चरश्चेव सर्वशः । 
त्रिपदश्चैव परमस्रिवगौर्थनिदशेनः ॥ ६६ ॥ 
मँ एकाक्षर मन्व अकारः व्यक्षर मन्त्र प्रणव तथा 
त्रिपद मन्त्र गायत्री हू । तथाम दी धर्म, अथं एवं काम- 
रूप च्रिवर्गकी प्राति करानेवाल ( ओर मोक्षकी भी ) प्रापि 
करानेवाटा परमात्मा ह ॥ ६६ ॥ 
वै्नस्याथन उवाच 
पवमेतत्‌ पुराणेषु वेदान्ते च महासुनिः। 


वक्त्रे व्याहतवानाद्यु मार्कण्डयं महासुनिम्‌ 
भवेशयामास ततो जठरं विश्वरूपधृक्‌ ॥ ६७॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय |` इस प्रकार 
महा्रुनि व्यासने इस वेदान्तप्रसिद्ध॒परमतत्वक्रा पुराणम 
वर्णन किया है । विश्वरूपधारी भगवान्‌ बामुकुन्दने मशा- 
मनि मार्कण्डेयको अपने मुखम डाल्नेके स्मि उन्हे शी ष्टी 
अपने पास बुलाया ओर उन्हे अपने उदरभं घुखा 
दिया ॥ ६७ ॥ 
ततो भगवतः कुक्षि प्रविष्टो सुनिसत्तमः। 
रराम सुखमासाद्य शुश्रूषुरसमभ्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान उदरे प्रविष्ट हुए मुनिश्रेष्ठ 


मार्कण्डेय हंसस्वरूप अविनाशी परमास्माकी आराधनाके 


चयि उत्सुक हो सुखयपूर्वंक विचरने रूगे ॥ ६८ ॥ 
तदक्षर विविधमथाधितो वपु- 
मंहार्णवे व्यपगतचन्द्रभास्करे । 
शनेश्चरन्धरसुरपि हंससंङितो- , 
ऽखजञ्नगद्धिखजति कारृपर्यये ॥ ६९ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूयते रहित उस एकार्णवे अनेक प्रकार 
के सवरूपका आश्रय छेनेवाले दंस-नामधारी भगवान्‌ जो 
अक्षरब्रह्मरूप है धीरे-धीरे विचरने खो ! फिर सुषटिकाल 
अनेपर उन्होने दी जगत्‌की खष्टि की ततथास्दाद्टी विविध 
भौतिक वस्वुओंकी वे खषटि करते रहते द ॥ ६९॥ 


इति श्रीमहाभारते सिकभागे हरिवंशे भविष्यपर्वगि पौष्करे मारकण्डेयककभगवदर्शने ददामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


शस प्रकार श्वीमहाभारतके लिरमाम दरिवंकषके भन्त्म॑त भशिष्यपवमे पुष्कर-प्रदुभवके प्रसगे माकष्डेयजीको 
भगवानः दरनविषयक दसन; अध्याय पूरा हुमा ॥ ९० ॥ 
४ ~~ 


एकादशोऽध्यायः 
परमातमा द्वारा भूरतोकी धष तथा ब्रहमाजीको प्रकट करनेकरे श्ये उनकी नाभिसे 
एक महात्‌ पद्मक प्रादुभाव 


वैश्नम्पायन उवाच 


आपवः स विभुभूत्वा कारयामास वे तपः | 
ादयित्वाऽ.ऽत्मनो देदमात्मना म्भसम्भवः ॥ १॥ 
कैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! वे हंससंशक 
परमात्मा ऊुम्भयोनि ब्रह्मपरं वसिष्ठ होकर अपनी कुम्भजनित 
देको अपने आत्मा ( समष्टके अभिमानी चेतन ) से 
आच्छादित करके तपस्या कसे ल्गे | १॥ 
ततो महात्मातिवलो मति छोकस्य सजने । 
महतां पञ्चभूतानां विभ्वभूतो व्यचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उन अत्यन्त शक्तिशाटी विश्वरूप महा्षाने 


भोतिकं जगत्‌ तथा उक उपादानभून पश्चमहाभूर्तौकी षिका 
विचार क्रिया | २॥ 


तस्य चिन्तयतस्तश्र तपसा भावितात्मनः, 
निराकारो तोयमये सुक्षमे जगति गहरे ॥ ३ ॥ 
ईषत्सं्षोभयामास सोऽर्णवं सछिले सितः । 
सरोऽनन्ततोर्मिणः खक्ष्ममथ च्छिद्रमभूत्‌ तदा ॥ ७ ॥ 
आकाशि जलस्वरूप सूक्ष्म गुफामे जगत्त्के लीन 
हो जनेपर वरहो उस समय तप्यसे भावित अन्तःकरणवाले 
वे परमेश्वर जव्र इस प्रकार चिन्तन कर रहे ये, तव सखिल- 
राशिम सित इए उन्दने उष एकार्णवे कु क्षोभ (दक “ 
चल ) उत्पन्न कर दिया । तदनन्तर उनके मनम जो सष्टि 
विषयक संकस्पकी दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल 
स्म छिद्र ( आकाश या अवकाश ) प्रकट हो गया ३-४ 
त्र राब्द्गतिभूत्वा मारुतद्ववसम्भवः। 
स छन्ध्वाऽऽन्तरमक्चोभ्यो व्यवर्धत समीरणः ॥ ५ ॥ 


७५७६ 








^= 


तदनन्तर जो संकव्यकी पुनः तीसरी तरंग उठी; उद्वे 
उस आकारे शन्दकी गति हुई अर्थात्‌ वे ईदवर दी वरदो 
शन्दरूपसे गतिश्चील हुए । उनके इस प्रकार गतिशीट 
नेर वायुका बेग द्यी कारण था | यदि कँ उस समय वरहो 
वायु करो थी ती इखका उत्तर सुनो-वे ईश्वर वहदिघ्र 
या अवकाद्य पति दी अक्षोम्य होकर भी स्वयं वायुरूप्म 
प्रकट हो वहा वदने लगे ( तात्य यह दै किं आकाशके 
अनन्तर उत्पन्न हई वायु शब्द ओर गतिकी अमिन्यक्तिमे 
कारण हुई )॥ ५॥ 
विवर्धता बवटवता तेन संक्षोभितो.ऽर्णंवः। 
अन्योन्यवेगाभिहटता ममन्युश्चोर्मयो भृदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस वदती हुई प्र वायुस वह एकाणंवका जल खव 
ओर्चे ्षुन्ध हयो उठा } उसमे यहृत-खी तरे उठकर परस्पर 
वेगसे टकराती हृरद उस मदालागरको मथने ल्ग ॥ ६ ॥ 


महार्णवस्य ध्रुव्धस्य तस्मिन्‌ नम्भसि मथ्यति। 
+ [५ 
छष्णवत्मी समभवत्‌ परसुरवभ्वनरेऽचिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
उस क्षुन्ध महासखागरका जल जव इस प्रकार मथा 
जाने खगा, तव उससे ज्वाटामाल्ओषि युक्त शक्तिशाली 
कूप्णवर््मा अग्निका प्रादुर्माव हज ॥ ७ ॥ 


वत्र संशोपयामालत पावकः सछिलं बहु । 
कछषयाजलनिघेदिख्द्रमभवन्निःखतं नभः॥ ८ ॥ 


उस अग्निने वर्हो फली हई अगाध जकूराधिको सोख 
लिया । उस जल्ररिकरे व्धीण हो जानेस वदेका सथान खटी 
षो गया यर आक्राश्च निकट आया ॥ ८ ॥ 


आत्मतेजोद्धवाः पुण्या आपोऽशतरसोपमाः। 
कादशं चछिद्रसम्भूतं बायुराकाशसम्भवः ॥ ९ ॥ 
अग्रतरके समान मधुर एवं पवित्र ज परमात्माके 
तेजते प्रकट हभ दे | उख जर्ल्मे जो छिद्र प्रकट हया; 
उससे आकाशा आविर्माव हआ ओर आकारे वायुकी 
उत्यत्ति हूर ॥ ९ ॥ 
मआज्यसंघर्पणोद्‌भूतं पावकं चाज्यसम्भवम्‌ । 
षर प्रीतियुतो देवो मदाभूतादिभादनः ॥ १०॥ 
षीके समान द्रवखसूप जो जल दै, उसके पारस्परिक 
संष्से प्रथ्वीका प्राुर्माव हुआ । उस परथ्वी या पार्थिव 
शरीरम जठरानटका प्राकट्य हुमा? जो परम्परया जवे ही 
उत्यन्न £ { उसे देखकर महाभूतेकि आदिख्ा परमात्मदेव 
बहुत प्रठ् दए ॥ १० ॥ 


शटा भूतानि भगर्वोह्धोकख्ःयर्थतस्ववित्‌ । 
अद्यणो जन्म स शितं बहुरूपो विचिन्वति ॥ ११ ॥ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


| हरिवंशे 





लोकखषटिके प्रयोजन ओर तत्वको जाननेघाले अनेक 
रूपधारी वे भगवान्‌ प्रत्येक कर्पर दस प्रकार भूर्तोका प्राकट्य 
देखकर खष्टि-विस्तारके ल्य हितकर ब्रह्माजीके जन्मका तिन्तन 
करते ॑ ( अर्थात्‌ मानिक संकल्यसे बह्माजीको उन 
करते द ) ॥ ११॥ 
चतुयुंभादिसंख्यान्ते सहस्रयुगपर्यये । 
यत्पृथिन्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
वटुजन्मनिख्द्धात्मा बाह्मणो यतिरुचमः। 
क्वानवान्‌ दण्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ १३॥ 


एक सहस चघुर्युंग वीतनेषर बरह्माजीका एक दिन होता 
है ( ओर इसी दिने वे सौ वर्षोत्तक जीवित रहते ट) | वे 
ब्रह्य पूरवकस्पर्ये इस प्रय्वीपर्‌ तपस्यासे श्र॒द्ध अन्तःकरणवाठे 
द्विजराज शरेष्ठ; बहयक्रे उपासकः यत्नशील, अनेक ज््मोतिक 
चित्त-दत्तर्योका निरोध करनेवाछे, श्षानवान्‌ः विश्वात्माका 
साक्षात्कार करनेवाछे ओर योगिरयोरमि सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता रदे 
दोते द ॥ १२-९३ ॥ 
तं योगवन्तं विकषेयं सम्पूर्णेदलर्यविक्रमम्‌ । 
देवो ब्रह्मणि विर्वे च नियोजयति योगवित्‌ ॥ १४॥ 


योगवेत्ता विदवेश्वरदेव उन ग्रोगनान्‌ः स्वके च्ि 
उपास्य तथा सम्पूर्णं एेशव्ं ओर विक्रमसे सम्पन्न ्रह्चानीको वेद 
ओर जगत्‌की परम्परा बनाये रलने$ कार्यम नियुक्त करते ई ॥ 
ततस्तस्मिन्‌. महातोये हविषो हरिरुच्युतः। 
सख्पन्‌ क्रीडंश्च विविधं मोदते चेष पावकिः; ॥ १५॥ 

व्र्ाजीको नियुक्त करनेके अनन्तर भगवान्‌ श्रीदरि 
अपने खरूपभूत उस महान्‌ जल यच्युतरूपसे सित होते 
दै ओर ये निथुक्त दए तैजघ द्या प्राणि्कि कमवशा उनके 
कर्मेषि उपरत होनेपर एोते तथा स्के कर्मे उद्धव होनेपर 
नाना प्रकारे क्रीडा करते हुए. आनन्दमग्न हते द ॥१५॥ 
पद्मं नाभ्युद्धवं चैकं समुत्पादितवांस्तदा । 
सहस्रपत्रं विरजो भास्करं हिरण्मयम्‌ ॥ १६॥ 

उक्त षमय जव कि व्रह्माकरे जन्मक्रा समय उपस्ित हुआ 
थाः मगवान्‌ श्रीदरिने अपनी नामिते एक सदख्चदल कमल 
गरक किया, जौ रजोगुण या रजे रदित घूरयके समान तेजसी 
तथा सुवर्णमय था | १६ ॥ 

इताश्नज्वलितरिखोज्ज्वलश्र्ं 
खुगन्धिनं श्रदमलाकंतेजसम्‌। 
विसाजते कमटमुदारवर्चसं 
महात्मनस्तयुरुहचारद्शनम्‌. ॥ १७॥ 
महात्मा श्रीदरिके शस्ते प्रकट हो अत्यन्त मनोहर 


भविष्यपर्व ] ददशोऽध्यायः ७७७9 


ननि ङ ङे 








दिखायी देनेवाला वह्‌ अतिशय कान्तिमान्‌ सुगन्धित कमल समान अपनी उज्ज्वल प्रभासे भकाभित होरद्य था। उसका 
यद्धीशोभापारदाथा ! वह आगकी प्रज्वलति रिखाके तेज दारक्ताकरे निर्मल सूर्यकी मेति उद्धातित दोता था॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभागे हरिवंदे भविष्यपरव॑णि पौष्करे महपग्नोरपत्तौ एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारतमे चिरुमाग इखिवंरके भन््ैत मतिष्यपर्वने पुष्क्दुमोवके प्रसहनमे महापदमकी 
उत्पत्तिविषयकफ ग्यारदरवौः भच्याय पुरा हभा ॥ ५९ ॥ 





दादरोऽध्यायः 
नारायणके नाभिकमरुके दमि समस्त लोकोकी कल्पना 


वैश््ायन उवाच 
अथ योगविदां श्रेष्ठं सर्वभूतमनोमयम्‌ । 
खार सर्वभूतानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्िन्‌ हिरण्मये पञ्चे वहुयोजनविस्तते । 
सर्वतेजोगुणमये पार्थिवेर्टक्षणे्यंते ॥ २ ॥ 
वैश्षम्पायनजी कते है--जनमेजय | तदनन्तर 
आपवखरूप परमात्मने अनेक योजन विस्तृतः सम्पूणं तेजो- 
मय गुणेति सम्पन्न ओर पार्थिव लक्ष्णोते युक्त उस दिरण्मय 
कमलम योगवेत्ताओमिं श्रेः सम्पूर्णं भूतोके मनम सितः सव 
ओर मुखवाके तथा समरस प्राणि्योके खष्ट ब्रह्माजीको स्थापित 
कर दिया ॥ १-२॥ 
तश्च पद्मं पुराणक्षाः पथिवीरुदसुत्तमम्‌ । 
नारायण्गसम्भूतं प्रवदन्ति महषयः ॥ ३॥ 
पुराणोके शाता मदर्पिगण पृथ्वी ८ श्षरीर ) से उत्पन्न 
होनेवाे उष उत्तम कमलको नारायणके अङ्गसे प्रकट हुभा 
वतते ६ ॥ ३ ॥ 
या तु पद्मासना देवी पृथिवीं तां प्रचक्षते। 
ये गर्भसाराङ्करतस्तान्‌ दिव्यान्‌ पर्वतान्‌ विदुः॥ ४ ॥ 
वह पद्म जिषख देवीका आसन है, उते पृथ्वी कहते है तथा 
उस कमल्के भीतरी मागमे जो पाषाणमय होनेके कारण 
सद्द ओर अदुरकी भोति ऊँचे उठे हु्ट भाग ई उन्द 
दिव्य पर्वत माना गया ६ ॥ ४॥ 
हिमवन्तं च मेरं च नीदं निषधमेव च। 
कैलासं सुबन्तं च तथाद्वि गन्धमादनम्‌ ॥ ५॥ 
पुण्यं िरिखरं चेव कान्तं मन्दरमेव च । 
उद्यं न्द्रं चेव विन्ध्यमस्तं च पर्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार दै--हिमवान्‌, मेर, नीक, निषध, 
केलास, सवान्‌? गन्धमादन, पवित्र चिकूट, कमनीय 
मन्द्राचट› उदयाचल; कन्दराचल, विन्ध्याचल ओर 
अस्ताचल ॥ ५.६ ॥ 
पते देवगणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ | 
आध्रमाः पुण्यक्लीलानां सवेकामयुताद्रयः ॥ ७ ॥ 


ये सम्पूणं मनोवाञ्छित भोगेति सम्पन्न पर्वतः देवतार्ओ, 
सिद्धौ ओर पुण्यील मदात्मा आश्रम ६ ॥ ७॥ 


पतेपामनम्तरो देक्षो जम्बृद्धीप इति स्मुतः। 
जम्बृद्धीपस्य संख्यानं याक्षिया यत्च चक्रिरे ॥ ८ ॥ 
इनके बीचका देश जम्बूदरीप माना गया है । जौँ याशिकौ- 
ने यज्ञ किया है, उसी प्रदेशको जम्बदीपकी संज्ञा वा ख्याति 
प्रास हुई है ॥ ८ ॥ 
गभौद्‌ यत्‌ खवते तोयं देवासतरसोपमम्‌ । 
दिन्यतीर्थश्ततापाङ्शस्ता दिव्याः सरितः स्मताः॥ ९॥ 
उस कमलके ग॑से जो देवता्ओके अथूतरसके समान 
जल श्चरता है, उस जरको वहानेवाटी दिव्य सरिता मानी 
गयी ६ । सैकड़ों दिव्य तीर्थं उनके अपाङ्ग द ॥ ९ ॥ 
यान्येतानि तु पद्यस्य केसराणि समन्ततः 
संख्याताः पृथिव्यां तु विद्वे ते धातुपर्वताः ॥ १०॥ 
उस पदक चारौ ओर जोये केषर है, वे दी मूमण्डलके 
खरे धाठुपर्वत दै, जिनकी गणना अषम्भव टै ॥ १०॥ 
यानि पद्मस्य पत्राणि भूरीण्य नराधिप । 
ते दुर्गमाः लेलचिता म्लेच्छदेश्या विकदिपताः ॥ ११॥ 
नरेश्वर | उस कमलके जो बहुत-से ऊपरी दल ६३ ही 
पर्वतेखि भरे हुए दुर्गम स्टेच्छ देश कटे गये ह ॥ ११ ॥ 
यान्यधः पश्मपत्रणि वासार्थं तानि भागद्ाः। 
दैत्यानासुरगाणां च पातालं तन्मषात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
उक्त कमलके जो नीचेके पच दै, वे प्रथक्‌ थक्‌ निवाखके 
च्ि चुन व्थि गये द । उन्दको महामना द्यो ओर सर्पोका 
वासखान पातार का गया है ॥ १२॥ 
तेपामधोगतं यत्तदुदकेत्यभिसंक्षितम्‌ । 
मदापातककमीणो मन्ते यत्र॒ मानवाः ॥ १३॥ 
उन पद्प्नोके नीचे जो उदक नामक खान ३, उस्ने 


महापातकयुक्त कमं करनेवाले मनुष्य द्रवते दं ॥ १३ ॥ 


१. उत्‌ उत्कृष्ट मकं दुःखं यत्र तत्‌ उदकम्‌ { जँ उक्ष 
अर्पात्‌ महान्‌ अक-दुःख ई, वह स्थान उदक }--रसमस्युत्पचकि 
भनुतार नरकको टौ यष्ट उदक कडा गया ६ । 


७७८ 


श्रीमहाभारते खिभागे 


[ हरिवंशे 








पद्मस्यान्ते कुरां यत्तदेकार्णवजलं महत्‌ । 
परो्तास्ते दिष्चु संघताश्चत्वारो जलसागराः ॥ १४॥ 
उष कमलके अन्तम चारो ओर जो कुश अर्थात्‌ जक 
हैः वदी एकार्णवक्री अनन्त जठराशि दै । उसके चार भाग 
चारो दिशा्यमिं संचित ई, जो जल्के समुद्र कदे गये ह ९४॥ 
ऋपेनीरायणस्यायं  महापुष्करसम्भवः। 
भरादुभौवो ऽप्ययं तस्मान्ना पुष्करसम्भवः ॥ १५॥ 
नारायण शछष्रिकी नाभिसे यह महान्‌ पद्मका प्राकस्य 
हमा ह, इषील्यि उसके इस ग्राटुरमादको युष्करसम्भव 
( पुम्करपरादुरभाव ) नामसे कदा गया है ॥ १५ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणात्‌ तन्त्रैः पुराणैः परमपिंभिः। 
यशियेवटण्र्यर्क्षे पद्मचिती रतः ॥ १६॥ 
इसी करणे उ पद्मकरो जाननेवाठे पुरातन महर्षि्योनेः 
जो यक्ञपरायण तथा वेदार्थके ज्ञाता दैः यजर्मे कमलके 


आकारका कुण्ड निर्माण किय दै ॥ १६ ॥ 


एवं भगवता पद्मो विश्वस्य परमो विधिः। 
पर्वतानां नदीनां च देद्ानां च विनिर्मितः॥ १७॥ 

इश्च प्रकर भगवान्‌ने उख कमर्ल्मे ही विश्वकी व्याव- 
हारक खष्टि की दै, पर्वतो, नदिर्यो तथा विभिन देघोकी भी 
स्चना की हे ॥ १७॥ 


विुस्तथेवाप्रतिमप्रभावः 
प्रभाकसे वें भगवान्‌ महात्मा 
खयं खयंभूः शयने ऽखजव्‌ तदा 
जगन्मयं पद्मनिधि महार्णवे ॥ १८॥ 
अप्रतिम प्रभावशाली; सर्व॑ग्यापी प्रमापुज्ः एेशर्यसम्पन्न; 
महामना, खयम्ू मगवान्‌ नारायणने उख मदार्णवके भीतर 
शयन करते समय खयं द्यी उस जगन्मय पद्मनिधिकी खष्टि 
कीथी॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे दचििंशे भविप्यपर्वणि पौष्करे सर्व॑भूतोव्पत्तौ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामाएतकरे लिरमाप दयि अन्तरगत मविष्यप्में पौकसगराु्मावके प्रङ्गमे सम्पूणं 
मूततंकी उलपततितरिषयक वारव भव्याय पूरा हुमा ॥ ९२ ॥ 





त्रयोदरोऽध्यायः 


मधु ओर कैटभका ब्रह्माजीके साथ संवाद तथा भगवान्‌ विष्णुके द्वारा वध 


वैशम्पायन उवाच 
चतुर्युंगादिं सम्भूतौ सदस्युगपरयये 1 
विघ्नस्तमसि सम्भूतो मघुनौम महासुरः ॥ १॥ 
बैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! खल यर्गोकी 
जक्षाजीकी रात्रि व्यतीत होनेपर चार्यो युर्गेमिं जो आदि 
सत्ययुग आयाः उश्मे आरम्भ हनेवाटी श्टिके कार्ये 
विघ्खसूप एक मदान्‌ असुर उव्यन्न हुआ; जिखक्रा नाम 
मधु था] वह्‌ तमोगुणसे प्रकट हूञा या ॥ १९॥ 
तस्यैव च सदायो.ऽन्यो भूतो रजसि कैटभः । 
तौ रजत्तमसाविष्टौ सम्भूतौ कमरूपिणौ ॥ २ ॥ 
उसीक्रा सदायक्र एक दूरा असुर उदन हया थाः 
जो रजोगुणते प्रकट हा था; उसका नाम कैटम था। 
वे दोनो इच्छानुखार स्प धारण करनेवाछे ये ओर रजोगुण 
तथा तमोगुण आविष्ट रदते ये ॥ २॥ 
पकार्णवजटं सर्य क्षोभयन्तौ महासुरो 1 
कुष्णरक्ताम्बरधरौ च्वेतदीधोग्रदषटिणो ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्णं पकार्णवकरे ज्मेश्चोम उत्यदन करते हुए वे दोनों 
महान्‌ अबुर क्रमशः काठे ओौर खाठ रंगके वल धारण करते 
थे 1 उनकी भवंकर दादू सफेद ओर चमकीटी थी ॥ ३ ॥ 


उभौ मदकटोद््ौ केयूरवलयोज्ज्वलौ । 
महाविरूतताम्राक्षौ पीनोरस्कौ महाभुजौ ॥ ४ ॥ 

वे दोनो उत्कट मदसे उदण्ड दोरदेये | वाजु-बंद 
ओर कड़े धारण करके उनकी दीप्तिसे दमक रहे ये । उनकी 
लल-लाल अखि बड़ी विक्रार थीं | वक्षःस्थल मांसे मरे 
हुए थे ओर घुनर्टेखत्रीर्थी॥४॥ 


महच््छिरसंहननौ जङ्गमाविव पवतो! 
नीरमेधाश्रसंकाश्ावादिव्यप्रतिमाननो ॥ ५॥ 
उनके तिर जीर शरीर विशाल थे! वे दोनों दौ चरते 
फिरते पर्वतोके समान प्रतीत दोतते ये | मेर्घोकी काटी षके 
समान कठि दिखायी देते ये । उनक्रे भख सूर्यके समान 
तेन्स्रीये॥ ५॥ 
विदुदम्भोद्तास्राम्यां कराभ्यामतिभीषणौ । 
पादसंचारवेगाभ्यामु्क्षिपन्ताविवाणवम्‌ ॥ £ ॥ 
वरिजरीखदित मे्धौके षमान ताप्रवर्णवाञे दोर्नो दाथेषि 
वे अत्यन्त मीषरण दिखायी देते ये 1 अपने वैके चल्नेके 
वेगे उख मदाखागरको उदात हुए-खे जान पडते ये ॥६॥ 
कम्पयन्ताविव रिं रायानमरिसदूदनम्‌ । 
तौ तत्न विहरन्तौ स्म पुष्करे विद्वतोमुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
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पद्यतां दीश्चवपुषं योगिनां श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । 
नारायणसमं सृजन्तमखिलाः पजाः। 
दैवतानि च विदवानि मनसश्च खुतानृषीन्‌ ॥ ८ ॥ 
जर्ले सोते हुए ॒शश्रुसूदन श्रीदरिको कम्पित करते 
हए वे दोनों असुर वर्ह विचर रदे थे । उन्नि पू्वक्त 
-कमलपर सव॒ ओर भुखवाे; तेजस्वी शयरपे युक्त ओर 
योगिर्योमिं श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्माजीको देखा, जो भगवान्‌ 
नारायणकी आनज्ञासे समस्त प्रजा्ओंकी, सम्पूणं देवताओंकी 
तथा अपने मानस पुत्र मह््रयोकी खष्टि कर रहे थे ॥ ७-८॥ 
प स्तावृ चुस्त व्रह्माणमघुरेत्तमौ । 
. „तौ युयुत्छकौ कद्धौ रोषसंरकलोचनौ ॥ ९ ॥ 
४ तदनन्तर वे दोनों असुरशिरोमणि वल्के घमंहमे भर- 
कर युद्धे लि उस्मुक दो रोषपे लल ओं किये वर्ह 
त्रह्माजीसे क्रोधपू्क वोले--) ९ ॥ 
करत्वं पुष्करमध्यस्थः सितोष्णीषश्चतुसखः । 
आवामगणयन्‌ मोहादास्से तवं विगतज्वरः ॥ १०॥ 
अरे | तू कौन दहै, जो मोहवश दम दोनोको कुक भी 
न गिनता हज वेत पगड़ी ओर चार मह धारण कयि इस 
कमलके मध्यभागमे निधिन्त होकर वैठा है १॥ १० ॥ 
पद्यावयोवौडुयुद्धं प्रयच्छ कमखोद्धव । 
आवाभ्यामतिवीराभ्यां न दाक्यं स्थात॒मादवे ॥ ११] 
ध्कमलोद्धव पुरुष { आ । ह्मे वादहूयुद्धका अवसर दे । 
इम दोर्नो अत्यन्त कीर हँ | हमरे साथ तू युदधर्मे नहीं टिक 
सकता है ॥ ११ ॥ 
कस्त्वं कथ्योद्ध वस्तुभ्यं केन वासीद चोदितः। 
कः खटा कश्च वै गोप्ता केन नाम्नाभिधीयसे ॥ १२॥ 
'्वता | तू कौन दै १ वश्ने उद्यन्न करनेवाला कौन हे ? 
किसने तुञ्े यहो खष्टके कार्यम लगाया है १ तेरा खष्टा ओर 
संरक्षक कौन दहै! तू किंष नामते पुक्नारा जाता दै १॥ १२॥ 
वह्मावाच 
यः क श्युच्यते रोके द्यविक्षातः सहस्रशः! 
वत्सम्भवं योगवन्तं कि मां नाभ्यवगच्छथः ॥ १२३॥ 
चद्याजीने कहा--जो ठोकमे धक? नामसे कदे जति 
दै । जिन सदखो प्रयक्न करके भी किसीने पूर्णरूप नहीं 
जाना दै ! म उन्दी परमात्मासे उत्पन्न ओर योगराक्तिसे 
सम्पन्न हू । क्या ठम दोन मुञ्चे नहीं जनते १॥ १३॥ 
सघुकेटमावू चतुः 
नावयोः परमं रोके किंचिदस्ति महामते । 
आवाभ्यां छाद्यते विरवं तमसा रजसा तथा ॥ १४॥ 
मधु ओर कैटभ बोले-महामते | संसारम हम 
दोनसे बदकर दूरी कोई वस्तु नही है । ( इख विश्वको 


अच्छादित करनेवाठे रजोगुण ओर तमोगुणसे हम दोनों परकर 
हृ है; अतः) हम दोनो अपने खरूपभूत तमोगुण ओर 
रजोगुणके द्वारा इस विश्वक्रो आच्छादित करते ह ॥ १४॥ 
रजस्तमोमयावावां यतीनां दुःललक्चणौ । 
छलक घर्मशीकानां दुस्तरो सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १५॥ 
हम दोनौ क्रमद्यः रजोमय ओर तमोमय ई ¡ यतश्ील 
साधकको दुःख देना हमार काम ३ । इम धर्मशील पुरषाः 
कोकते है| ह्मे लष जाना सभी देहधारियेक्रि ल्ि 
अत्यन्त कठिन ३ ॥ १५ ॥ 
आवाभ्यां सुद्यते खोक उचद्ृताभ्यां युगे युगे ।, 
आवामर्थश्च कामश्च यक्षाः सवंपरिग्र्टाः ॥ १६॥ 
हम प्रत्येक युगम उन्नत हो सारे संसारको मोदमे उट 
देते ई । अर्थः; काम; यज्ञ ओौर समस्त परिग्रह इम दोनों 
ही द॥ १६॥ 
सुखं यत्र सुदो यत्र॒ यत्र धीः सन्नतिनेयः। 
षां यत्काङ्क्षितं चैव तत्तदावां विचिन्तय ॥ १७॥ 
जहौ खख दैः आनन्द ३ । जर्ष श्री, सन्नति ओर नय 
है तथा इन स्के द्वारा जो-जो अभिलषित वस्तु है, वह-वह 
हम दोनो ही है । रेखा चिन्तन कर ॥ १७॥ 
ब्रह्मोवाच 
यत्‌ तद्‌ योगवतां श्रेष्ठं यश्च पूर मया्चितम्‌ । 
तत्‌ समाधाय गुणवान्‌ सच्वे चास्मि प्रतिष्ठितः ॥*१८॥ 
जह्याजी वोखे--जो योगयुक्त युरषोमे शरेष्ठ दै ओरः 
जिनकी पहले मने आराधना की है उन्दी परमात्माको दयते 
धारण करके म स्मे प्रतिष्ठित दँ । गुणवान्‌ ह--खषटके- 
साधनभूत चरिगुणात्मक वस्तुओंकरा मेरे पास संग्रह ३ ॥१८॥ 


यत्परं योगयुक्तानामक्चरं सत्वमेव च । 
रजसस्तमसश्चेव यत्लरष्ठा जीवसम्भवः ॥ १९॥ 
यतो भूतानि जायन्ते साततविकानीतराणि च । 
स पव युद्ध्वा समरे वशी वां शमयिष्यति ॥ २०॥ 
जो योगिर्योकि परम तख दै, अविनाशी स दैः रजोगुण 
ओर तमोगुणकरे खटा द तथा जीर्वोकी उत्यत्तिके कारण है, 
जिनसे सास्विक ओर असासिक सभी भूत उत्पन्न होत दैः 
कषवको वशम रखनेवाठे वे ही परमात्मा समरभूमिमे युद्ध 
करके तुम दो्नोको शान्त कर देगे | १९-२० ॥ 
वैषम्पायन उवाच 
ततः शयानं श्रीमन्तं बहुयोजनविस्वतम्‌ 1 
पद्मनाभं हषीकेशं प्रणस्यावोचतासुभौ ॥ २१॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर बहौ 
अनेक योजन विस्ठृत शरीर धारण करके सोये दए सकी 
इन्द्रियोके प्रेरक श्रीमान्‌ भगवान्‌ पदमनामको प्रणाम करके 
वे दोनो मघु ओर कैटम उनसे इस प्रकार बोरे--॥ २९ ॥ 
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जानीवस्त्वां विन्वयोनिमेकं पुरुपसखमम्‌ । 
तवोपासनदेत्वर्थनिदं नो विद्धि कारणम्‌ ॥ २२॥ 
श्रमो { हम आपको जानते ई आप समस्त विद्रवकी 
उत्पत्तिके एकमात्रे खान ओौर पुर्योत्तम ई । हम दोरनोकी 
जो यह खि दुर है, इसे आप अपनी उपाषनके च्िदी 
समप्नं ॥ २२॥ 
अमोघदर्शनं सत्यं यतस्त्वां विदुरीश्वरम्‌ 1 
वतस्त्वामभितो देव काङ्श्मावः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ २३॥ 
ष्देव | शनी पुरुष आपका दर्खन अमोघ वताते ैः 
आपको सत्य्ठक्प ईश्वर समप्नते ई, इसच्ि हम दोनो 
समीप आकर भापका दर्दान करना चादते ६ ॥ २३ ॥ 
तविच्छायो चरं दृत्तं त्वया ्यावामरिंदम । 
अमोघं दर्शनं देव॒ नमस्ते.ऽस्त्वजितंजय ॥ २४॥ 
ध्शन्ुदमन { इम दोर्नोौ आपके दिये हुए वरकी मिषा 
रखते ६ । जो किंसीे मी दारा नहीं दै, उसखपर मी विजय 
पानेवल़े देव ! अपका दर्चन अमो दैः आपकों 
नमस्कार ३,॥२४॥ 
श्रीमगवाटुवाच 
तानिच्छथो दुतं रतं चरानखुरसत्तमौ । 
द्वायुपौ मया भूयस्त्वदो जीवितुमिच्छयः ॥ २५॥ 
श्रीभगवान्‌ वोे--असुरदिरोमणियो | जस्दी वोलोः 
छम कौन-कौनसे वर ठेना चादते हो ? ययो मेनि दर्म 
जितनी अयु दी यी, उषे मी अधिक कठत्तक जीवित 
रहना चाहते दो १ आश्वर्यं है ! ॥ २५॥ 
तस्माद्‌ यदेष घां यत्नस्तत्‌ प्राप्ठुतं महावले । 
वध्यौ भवन्तौ तु स्यातं तावित्येवा्रवीद्धरिः । 
उभावपि मद्ात्मानावृर्जितौ क्षतवर्जिती ॥ २६॥ 
अतः ठमले्गेनि जो यड प्रयत्न किया दै, ठम दोर्ना 


भ्रीमहाभारते सिटभाये 


महावटी असुर इसका फल प्राप्त कयो । ठम दोनो मेरे वष्य 
हो नाओ । इस प्रकार ीदरिने उन दोनो कट्या । तन वे 
दोनो आधातरदित महान्‌ वलशाटी महाकाय असुर . उनसे 
यो बोले ॥ २६॥ 
मधुकरेटमावृ चहु! 

यस्मिन्‌ न कशथ्चिन्नरतवांस्तसिन्‌ देशो विभो वधम्‌। 
दच्छावः पुचतां यातुं तव चैव सुराधिप ॥ २७॥ 

मधु ओर कैटभने कष्टा--प्रमो | सुरेश्वर | भित 
देरामे अव्रतक कोद मरा नदो, उसमे आप हमासय वध 


करे, यह दम दोर्नोकी इच्छादै। साय दी हम आपका ण 


दोना चादते ६ ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवाटवाच 
वाहं सुतौ मे प्रवसै भविष्ये कट्पसम्भवे । 


भविष्यथो न संदेहः सत्यमेतद्‌ वीमि वाम्‌ ॥ २८॥ ' 


भीभगवान्‌ बोले--बहुत भच्छाः दम दोनों मविष्य 
कस्पर्मे मेरे धे्ठ पु होगे, इसमे संदेह नदीं हे । यद मै 
ठमसे त्य कता हु ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
वरं प्रदायाथ महासुराभ्यां 
सनातनो विश्ववचसेष्तमो विथुः। 
रजस्तमोभ्यां भवभावनोपमौ 
ममन्थ तावुरूतले खुरारि्ा ॥ २९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजव | देवशरोहियोका 
दमन करनेवाठे एवं विश्वमे सवसे श्रेष्ट सर्व्यापी सनातन 
पुष नारायणदेवने रजोगुण ओर तमोगुणके मूर्तिमान्‌ 
सवस्य उन दोनो महान्‌ अयुरोको ेखा वर देनेके अनन्तर 
उन्दं अपनी जेर्वोपर रखकर मथ डाला[वे दोनो विश्वविधाता 
ब्रह्याजीके समान दी शक्तिशाली भे | २९॥ 


हति श्रीमहाभारते खिकभागे रिवगे भविप्यपर्वणि सधुकैटभवरग्रदाने च्रयोददोऽध्यायः ॥ १३ ४ 


दृ प्रर श्रीमहाभारते लिकमाग दपिके भन्तर्मेत मतरिप्यपरवमे मघु ओर कैटमको 
वरदानव्िषयक तेरहर्यौ भव्याय पूरा हुजा ॥ ९३ 1 





चतुदंशोऽध्यायः 
बरदाजीके तीन पुत्रको प्रम पदकी प्रतति, फर्‌ उनके द्वार मैथुनी यष्टिका विस्तारः 
दक्ष-कल्यार्थीकी संततिका वणेन 


वैश्रम्यायन उवाच 
स्थित्वा वस्सिस्तु कमे चह्या ह्यपां चरः । 
ऊर्ष्ववादु्मदाबादुस्तपो घोरं समाधितः॥ १॥ 
वैश्चम्पायनजी कहते ह--उख खमय त्रक्षवेत्ता्थर्ि 


मेषठ महावा नद्याजी उख कमटपर खड़े दो दोनो वदं ऊपर 
उठाकर घोर तस्य्मे खा गये ॥ १॥ 

उ्वरन्निव च तेजखी भाभिः खाभिस्तमोलदः। 
वभासे सर्वधर्मः सहस्नाद्यरिवद्यमान्‌ ॥ २ ॥ 


[ हरिवते 
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वे तेजसे प्रज्वल्ति-ते हो रदे थे ओर अपनी प्रभा्ओषि 
अन्धकारका निवारण करते ये । सम्पूणं धरमोके क्ता ब्रह्माजी 
उस समय सदस किर्णोवाठे अंश्चमाटी सूर्यके समान प्रकाशित 
हेरदेये॥२॥ 


अथन्यद्रूपमास्थाय श्रम्धुनीरायणो.ऽव्ययः। 
द्विधा रत्वा ऽ ऽत्मना ऽऽत्मानमचिन्त्यात्मा सनातनः1र। 
आजगाम मष्ातेजा योमाचायों महायशाः । 
सांस्याचार्यश्च मतिमान्‌ कपि चाक्चणो वरः ॥ ४ ॥ 
देवरषिभिस्तु तावेतौ ब्रह्म॒ ब्रह्मविदां वरौ । 
उभाषपि मद्ात्मानावूर्जितौ क्षे्तत्परौ ॥ ५ ॥ 
परात्ताबूचतुस्त ब्ह्माणममितौजसम्‌ । 
परावरविरोपक्तौ पूजितौ परमर्षिभिः ॥ ६॥ 
तदनन्तर कल्याणकारी एवं अविनाखी अचिन्त्यसखरूप 
सनातनदेव भगवान्‌. नारायण दूसरा सूप धारण कर अपने 
आपको दी दो खरूपं व्यक्त करे महातेजस्वी, मष्टायशसी 
योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान्‌ शरेष्ठ 
प्रायण साख्याचा्य॑कपिल्के स्पते वरहा पधारे । ये 
दोनों महात्मा ब्र्मवेत्ताओमिं श्रेष्ठः शक्तिशाली 
तथा क्षेत्र ( शरीरं या अध्यात्मतच्व ) के चिन्तनमे तत्पर ये । 
देव्िर्यौद्वारा इनकी स्वुतिकी जा रदी थी | वहां आकर उन 
दोनौँनि अमिततेजस्री ब्रह्माजीको ब्रहमका उपदेश दिया । 
वे दोर्नो ही पर ओर अवरः पुरुष ओर प्रकृति अथवा 
कारण तथा कार्यकी विदोषता ८ अन्तर ) को जाननेबले थे । 
वदे-बड़े ऋरृषिर्योने उनका वरदौ पूजन किया ॥ ३-६ ॥ 
वडत्वाद्‌ ढपाद्श्च विश्वात्मा जगतः स्थितिः । 
ग्रामणीः सर्वलोकानां ब्रह्मा खोकगुरर्वैरः ॥ ७ ॥ 
उन्होने इस प्रकार कडा-रोक वहूत ई, अतः उन 
समस्त लोर्कौके नेता ओर गुर बरद्याजी सवसे श्रेष्ठ द । वे 
ही सम्पूणं विश्वके आत्मा तथा जगत्की प्रतिष्टा है । उनके 
विदव, तैजसः, प्राज्ञ ओौर तुरीय नामक पाद सुट ई ॥ ७ ॥ 
तयोस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा तिस्रो व्याह्टतयो जपन्‌ । 
श्रीनिमान्‌ रुतर्वर्खोकान्‌ यथाह ब्राह्मणी श्ुतिः॥ ८ ॥ 
उन दोर्नोकी यह बात मुनकर भूः युवः खः-इन तीनों 
व्याहतिर्योका जप करते हुए बरह्माजीने इन तीनो लोरकोकी 
खंषटि कीः जेषा ज्ज व्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
कहती ह ॥ ८॥ 
पुश्च भूसक्षकं चेव ससुत्पादितवान्‌ प्रसुः। 
ततोऽग्रे तद्रतस्नेहो बह्मा मानसमन्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
तसखश्चात्‌ भगवान्‌ ह्याने पठे भूनामक मानस पुत्रको 
उन्न किया; जो अव्यय ( विकाररहित ) था । उनके मनम 
उस पुत्रके प्रति बड़ स्नेद था ॥ ९ ॥ 


चतुरदश्तेऽध्यायः 
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सोत्पन्नस्त्वत्रे बह्माणसुवाच मानसः छतः । 

करोमि कफ ते साहाय्यं ब्रवीतु भगवानिति ॥ १०॥ 
परे उत्पन्न हुए उख मानषिके पुत्रे ्र्षा्जीसे पूखा- 

ध्मगवन्‌ ] बताइये | मै आपकी क्या सदायता कर ॥ ९०॥ 


बह्मीवाच 
य पष कपिरो नाम ब्रह्मा नारायणस्तथा । 
वदते वरदस्त्वं तु तत्कुरुष्व मष्टामते ॥ ११॥ 
ह्याजीने कष्ा--मदहामते | ये जो कपिर नामक नहला 
तथा वरदायक नारायण ये तुमसे जो कुछ क्ट, वदी करो ॥ 
वैग्रस्यायन उवाच 
बरह्मणोक्तस्तदा भूयः संशयं समुपस्थितः । 
शश्रूघुरसि युवयोः किं कुर्मति कृताञ्जलिः ॥ १२॥ 
कैदाम्पायनजी कषत है--जनमेजय | उस समय 
त्र्माजीके इस प्रकार कटनेपर भूलामक पुत्रको यह संशय 
हा किं मेरे पिताजीसे भी बद्कर कौन है १ तथापि उन 
दोनोके पाख गया ओर दाथ जोड़कर इस प्रकार बोला मैः 
आप दोनोका सेवक हँ कषये ! भ्या सेवा करः  ॥ १२॥ 
कएमेश्वरावृचतु 
यत्‌ खस्यमक्षरं नक्ष हा्टक्दानिधं स्यतम्‌ । 
यत्‌ सत्यमस्रतं चेव पर तत्‌ समचुस्सर ॥ १६॥ 
वे दोनो परमेश्वर बोरे-जो सत्य एवं अविनाशी 
ब्रह्म है, उसके अटारंह पाश माने गये ई । ८ इन पासि सक्त 
होनेके लि ) जो सत्‌ एवं अमृत परम तव है, उसका तुम 
निरन्तर चिन्तन करते रदो ॥ १३॥ 
वैश्चस्पायन उवाच 
पतद्‌ वचो निशम्याथ स ययौ दिशमुत्तराम्‌ । . 
गत्वा च तत्र॒ ब्ह्यत्वमगमर्ज्ानचक्षुषा ॥ १४॥ 
वेदाम्पायनजी कते है--जनमेजय | उनकी यह्‌ 
वात सुकर वह्‌ ब्रक्माजीका भूनामक मानस पुत्र उत्तर 
दिश्ाको चला गयाः वहां जाकर वद क्ञानदष्टिसे विचार करके 
ब्रह्मभावको प्रात्र हो गया ॥ १४॥ 
ततो बह्मा शुवनौम द्वितीयमखजत्‌ पुः । 
संकट्पयित्वा च पुनमंनसेव महामनाः ॥ १५॥ 
१. यदा साख्य ओर योगमतके आचार्योनि अपने-अपने मतमे 
माने गये जठ यर दस पाको कत्र करके उनकी अयारहं 
संख्या वतायी द । सांख्यमते आठ प्रकारके पाश यों ६, १- 
पोच कमनो, २-पच श्ञानेर्यो, २-अन्तःकरणचतष्टय, ४ 
पञ्चविध प्राण, ५-भाकारा आदि प्च महामूत्त, ६-काम, ७- 
कमे जोर ८ वीं अविधा ।ये पुटक कहलाते है । शनमेते अविधा 
को छोडकर जर कृति, परुष तथा श्रयो जढकर दस्र पाद 
योगमतर्मँ स्वीकार कि गये है । 
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तव्र महामनस भगवान्‌ ब्रह्न पुनः मनसे दी संकल्प 
करे भुवर्‌ नामक दूसरे पुजकी खष्टि की ॥ ६५ ॥ 
ततः सोऽप्यत्रवीद्‌ वाक्यं कि कूर्मति पितामहम्‌ । 
पितामदसखमाप्तो वबह्माणौ समुपरिथतः ॥ १६॥ 
तव उसने मी पिताम् ब्रह्माजी वौ वात कदी किं 
धमै आपकी क्या तेवा कर १ फिर व्रह्याजीकी आज्ञा पाकर 
वह पूर्वाक्त दोनों व्रहाओँ ( कपिल ओर नारायण ) की सेवम 
उपयित हभ ॥ १६ ॥ 
बह्मभ्यां सितः सोऽथ भूयो भागवतीं गतः। 
प्रात्तच परमं स्थानं स तयोः पादर्वमागतः ॥ १७॥ 
उन दोनोकि पास आकर वह पुनः उनके साथ दी 
भागवती गति परम पदको प्राप्त दो सया ॥ १७॥ 
तसिन्नपि गते पुत्रं तृतीयमसखजत्‌ भञुः। 
मोक्षोपायति रशं भू्ैवनौम तं विभुः ॥ १८॥ 
उसके भी चले जनेपर वैभवक्षाटी भगवान्‌ ब्रह्मानि 
धभूुबर्‌ + नामक तीसरे पुत्रको उन्न किया, जो मोक्षसाधने 
अत्यन्त कुराल था ॥ १८ ॥ 
अ!ससाद्‌ स तद्ध तयोरेवागमद्‌ गतिम्‌ । 
एवं पुत्रा्मयोऽप्येते उक्ताः शम्भोर्मदात्मनः ॥ १९॥ 
वह भी अपने पूर्वजेकि ही धर्मको प्रपत हुआ ओर उसने 
भी उरददीकौ गति प्रत्त की । इ प्रकार व्रद्याजीके इन तीनो 
पुवोको उन कल्याणकारी महात्मा कपि एवं नारायणने 
उपदेश दिया ( ओर मुक्त करिया ) था ॥ १९॥ 
तान्‌ गरृह्यीच्वा खतास्तस्य प्रययौ खां गति तथा। 
नारायणो.ऽथ भगवान्‌ कपिलश्च यतीश्वरः ॥ २०॥ 
व्रह्माजीके उन तीनों मानक पु््रौको साथ ख्ेकर वे 
मगवान्‌ नारायण ओर यतीश्रर कपिल अपने खसूपमको 
प्रात हण ॥ २० ॥ 
यं कालं तौ गतौ मुक्तौ ब्रह्मा तत्का्मेव तु । 
तेपे घोरतरं भूयः स तपः संश्ितनरतः ॥ २९॥ 
जिस समय वे कपिल ओर नारायण अपने खरूपको 
ग्राप्त एवं मुक्त दए उसी समय कठोर ब्रतक्ता पालन करनै- 
वले व्रह्माजीने पुनः घोरतर तपध्या प्रारम्म की ॥ २१॥ 
न रयम ततो व्रह्मा धसुरेकस्तपश्चरन्‌ । 
दारीराद्धंमथो भार्यो समुत्पादितवनज्छुभाम्‌ ॥ २२॥ 
उठ समय अकरेठे तपस्या करते हुए भगवान्‌ ब्रह्माजी 
जव उम रम म सके, तव उन्टनि एक श्चुभटक्नणा मार्या 
उद्यन्न की, जो उनके शरीरका आधा माग थी ॥ २२॥ 
तपसा तेजसा चेव वर्च॑सा नियमेन च! 
खडश्ीमात्मनो भायां समर्था लोकसर्जने ॥ २३॥ 


तप) तेजः कान्ति ओर नियमकरी दष्टिते उन्दने सर्व॑या 
अपने अनुलूप भार्याकरी खष्टि की थी, जो लेो्कौकी सष्टि 
करने समर्थं थी ॥ २३॥ 
तया सह॒ ततस्तत रेमे ब्रह्मा तपोमधः। 
खज्‌ प्रजापतीन्‌ सवौन्‌. सागसन्‌ सरितस्तथा ॥ २४॥ 
तत्र तपोमय जीवन व्यतीत करनेवाले तद्याजी व 
उसके साथ रमण करने ल्मे । उस समय उन्हौनै समस्त 
प्रजापतिर्यो, सागरो ओर सरितार्ओजी खषटि की थी ॥ २४॥ 
ततोऽखजद्‌ वै निषदं गायत्री वेदमातरम्‌ । 
अकरोच्चैव चत्वारो वेदान्‌ गायत्रि सम्भग्रान्‌ ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ व्रह्माजीने वेदमाता त्रिपदा गाधवरीकी सृष्टि 
कीः फिर गायत्री प्रकट हुए चँ वे्तंका संकलन किया ॥ 
आत्मां चाखनत्‌ पुर्बोदलोककर्तृन्‌ पिताम्टः 1 
विद्वे प्रजानां पतयो येभ्यो खोक विनिःसृताः ॥ २६॥ 
इसके वाद पितामह ब्ह्माने अपने च्यि मी अनेक टोक- 
खष्टा पुत्र उत्पन्न कयि । वे सव~के-खव प्रजापति ये; जिनसे 
समस्त ठोर्कोका प्रादुरभावि हुआ ह ॥ २६ ॥ 
विदवेश्चं प्रथमं नाम महातपसमासमजम्‌ । 
स्वौश्रमतमं पुण्यं नाम्ना घ्म स खष्टवान्‌. ॥ २७॥ 
उनके प्रथम पुच्रका नाम विवेदा था, वह महातपल्ली 
हुआ 1 फिर उर््हनि धर्म नामक दूसरे पुत्रकरी सषि कीः जो 
सभी आ्र्ममिं श्रे ओर पवित्र माना गया दै ॥ २७॥ 
दक्षं मरीचिमत्रि च पुरस्त्यं पुष्टं कवम्‌ । 
वसिष्ठं गोतमं चेव भ्गुमङ्गिरसं मदम्‌ ॥ २८॥ 
तत्यश्चात्‌ ब्रह्याजीने दक्ष; मरीचिः अत्रि; पुलहः 
पुलहः क्रतु, वसिष्ठ गौतमः श्रगु, अङ्गि ओर मनुको 
उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ । 
अथर्वभूता इत्येते ख्याता बह्ममह्॑यः 
त्रयोदशसुतानां त ये वंडण वै महपिंणाम्‌ ॥ २९॥ 
ये विख्यात ब्रह्मं अथर्वस्वर्प कदे गये ई ] व्रह्माजी- 
के ये तेरह पुत्र मर्धि द | इनके जो वंश द ( उनका वर्णन 
किया जाता दे) ॥ २९ ॥ 
अदितिटितिरदँनुःकाला दनायुः सिदिका सुनिः। 
प्रवोधा रसा क्रोधा विनता कटरुरेव च ॥ ३०॥ 
दक्षस्यैता दुदितरः कन्या दादश्च भारत । 
सक्षच्ाणि च द्धं ते सप्तविशतिरूर्जिंताः ॥ २१॥ 
भारत ! वम्दास कल्याण हो । अदितिः दिति, दनु, कालाः, 
दनायुः पिंहिकाः मुनि, परवोधा, सुस्खा, क्रोधाः विनता ओर कद्रू 
-ये दक्षप्रजापतिकी वारह्‌ कन्या द ¡ जो ठत्र्ईख तेजखी 
नक्षत्र द ।' वे भी द्की ही कन्यार्णँ ई ॥ ३०-२१ ॥ 


भविष्यपवं |] 
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मरीचेः कदयपः पुत्रस्तपसखा निर्मितः प्रभुः 
तस्मे कन्या द्वादश्षेमा दक्षस्ता अन्वमन्यत ॥ ३२॥ 
मरीचि पुत्र प्रमावदशाली कदयप हुए” जिनकी तपस्या- 
दौसा खषटिकीगयी थी! दक्षे अपनी ये बारह कन्या 
उन्दके व्याह दी ॥ २३२॥ 
नक्ष्राख्यानि सोमाय वसवे दत्तवासृषिः। 
रोदिण्यादीनि सवीणि पुण्यानि जनमेजय .॥ ३३ ॥ 
जनमेजय | रोहिणी आदि जो सारी पुण्यनक्षत्रसखसू्पा 
कन्याः थी, उन्हें महिं दक्षने सोम नामकं वसुको व्याह 
दिया ॥३२॥ । 
लक्ष्मीः कीदिस्तथा साध्या विश्वा कामाञुगा शुभा । 
देवी मरुत्वती चैव ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥ ३४॥ 
लक्ष्मी, कीति, साघ्या, इच्छानुसार विचरमेवाटी श्चम 
छक्षणा विश्वा ओर देवी मर्त्वती--इन पोच कन्थार्ओंको 
ूर्वकार्म बक्षाजी ( दश्च प्रजापति ) ने उत्पन्न किया था ॥ 


पताः पञ्च वरिष्ठा वै सुरश्रेष्ठाय भारत । 

दत्ता घर्माय भद्रं ते ब्रह्मणा दष्टघर्मणा ॥ ३५॥ 
भारत ! ठम्हारा कस्याण हो, धर्मदर्शीं ब्रह्मा ( दक्ष ) 

ने ये पचि शरेष्ठ कन्या सुरशभरेष्ठ धर्मको दे दीं ॥ ३५॥ 


या रूपा्धमयी पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी । 
सुरभिः सा त॒ गौभूत्वा बरह्माणं समुपस्थिता ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्याजीकी जो इच्छके अनुसार रूप धारण करनेवाली 
अद्धाज्गखसरूपा पत्नी थी, उष्का नाम सुरभि श्रा वह 
गायका स्प धारण करके ब्रह्माजीकी सेवम उपस्थित 
इई ॥ ३६ ॥ 
ततस्तामगमद्‌ नह्य मैथुने लोकपूजितः । 
रोकसर्जनहेतुक्षो गवामथीय भारत ॥ २७॥ 
भारत | तत्र लोकस देठुको जाननेवलि लोकपूजित 
ब्रह्माजने गौर्ओकी उदपत्तिके छियि सुरभिके साथ तैथुन 
क्रिया ॥ ३७ ॥ 
जक्षे चैकादश तान्‌ विपुरान्‌ धर्मसंहितान्‌ । 
रक्त संध्याश्रसदशान्‌ दहनोपमतेजसः ॥ ३८ ॥ 
उसके गर्भ॑से उन्दने ग्यारह पुत्र उन्न कयि, जो 
दष्ट-पुष्ट, धर्मपरायणः, संध्याकाल्के लार बादलोँके समान 
कान्तिमान्‌ तथा अग्निक त्य तेजसी ये ॥ ३८ ॥ 
ते रुदन्तो दवन्तश्च भगवन्तं पितामदम्‌ । 
रोद्नाद्‌ रावणाच्चैव ततो रुद्रा इति स्मृताः ॥ ३९. ॥ 
वे रोते ओर दौडते हुए भगवान्‌ बरह्माजीके पास गये । 
रोदन करने जर दौडनेके कारण वे सद्र कल्ये ॥ ३९॥ 
निच्रौतिश्चैव स्पैश्च ठतीयो श्यज एकपात्‌ । 
सगन्याचः पिनाकी च दहनोऽयेश्वर्श्च वै ॥ ४० ॥ 


अदिर्बुघन्यश्च भगवान्‌ काटी चापसयनितः। ˆ. 
सेनानीश्च महातेजा रुद्रा एकादश स्ताः ॥ ४१॥ 
उनके नाम इख प्रकार दैनिक ति, सष, तीसरे अजेक- 
पात्‌, मृगव्याधः पिनाकी, ददन ईश्वरः अदि्वर्यः भगवान्‌ 
कपाटी) अपराजित तथा मदतिजखी सेनानी । ये ग्यारह सद्र 
मने गये ई ॥ ४०-४१ ॥ 
तस्यामेव सुरभ्यां तु जक्ञे गोदृषभस्तथा । 
अकूणए्णश्च तथा माषाः सिकताः प्रश्रयोऽशक्षताः # ४२॥ 
अजाश्चैव तु वत्साश्च तथेवारतघुत्तमम्‌ । 
ओषध्यः प्रवरा याश्च सुरभ्यां ताः ससुत्थिताः॥ ४१ ॥ 
उसी सुरमभिके गर्भसे सोड़का जन्म हभ । विना जोते- 
बोये होनेवाके अनाज, उड़द, सिक्रता ( लेणी शक्र ); 
प्रभि, अक्षत(धान,जो आदि);चकरे, बडे, उत्तम अमत तथा 
भरेढ ओषधिर्यो--इन सवका प्राक्स्य सुरभिसे दी दं 
है ॥ ४२-४३ ॥ 
धमीक्षम्युद्धवः कामः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत । 
भवं च प्रभवं चैषमीश्ानं सुरभी तथा ॥ ४४॥ 
अरुन्धत्यारुणि चैव विश्वावसुवलधुदौ । 
मषटिषश्च तनूजद्च॒ विक्षातमनसावपि ॥ ४५॥ 
मत्सरश्च विभूतिश्च स्वः खुरभिसूनवः। 
रमठ रकष्मीके गर्भे कामकी उत्पत्ति हुई । साघ्याने 
साध्य देवतार्जको जन्म दिया } ब्रह्माजीकी पत्नी सुरभीने 
मव, प्रभव जर ईशानको उत्पन्न किया ! अरन्धती; 
आङ्णीः विश्वावसु, वर्रुवः विज्ञात दहदयवाटे; महिष ओर 
तनूज, मत्सर ओर विमूति-ये स्र सुरभिकी संताने 
है ॥ ४४४५२ ॥ 
खुपवेतं विषं नागं साध्या लोकनमस्कृता ॥ ४६॥ 
व।स॑वाजुगता देवी जनयामास वै खतान्‌ । 
विश्ववन्दिता देवी साध्यानि इन्द्रका अनुसरण करके 
खपवेतः विप्र ओर नाग नामक पुरौ को उन्न किया ॥ 
घरं वे प्रथमं देवं द्वितीयं शुवमभ्ययम्‌ ॥ ४७॥ 
विश्वाचसं ततीयं च चतुथं सोममीभ्वरम्‌। 
पञ्चमं पवेतं चैव योगेन्द्रं तदनन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खतम च ततो वायुभमं निकरंति वछुम्‌ । 
चमरस्यापत्यमित्येवं सुरभ्यां समजायत ॥ ४९॥ 
( धमकी एक पलनीका नाम सुरमि भी या। ) उस 
खरमिने प्रथम धरम, दवितीय अविनाश धरुवः चरतीय विश्वावसुः 
चतुर्थं सोमेश्वरः पञ्चम पर्व॑त, च्छे योगेन; सातवे वायु 
ओर आठ निकरति नामक वुको उलन्न किया | इस 
भकार सुरभीसे धर्मी संताने उद्न्न हुई ॥ ५७४९ || 
विदवेदेवास्तु विश्वायां धरमाजञाता इति श्रुतिः! 
उधम च मदावाहुः शङ्खपाच महावलः ॥ ५० ॥ 


७८४ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिव 








दक्षग्धेव मदाबाहुरववुष्मांश्च तथैव च। 
चाघ्ुषस्य मनोरेते तथानन्तमहीरणौ ॥ ५१ ॥ 
सुना जाता दै कि धर्मसे विश्वाके गर्भे विच्वेदेरवोकी 
उध्पत्ति हुई ३ । महाबाहु धर्मा, महावटी शद्धुपात्‌; 
महावा दश्च, वपुष्मान्‌; अनन्त त्था महीरण--ये चाष्चुष 
मनुके पुत्र ह ( जो विद्वेदेव वनकर उत्यनन हए ये )५०-५१ 
विश्वावघुसुपवीणौ विष्टर महायक्ाः। 
रुरश्च छपिपुत्रे वै भास्करपरतिमदयुतिः ॥ ५२॥ 
इनके सिवा विश्वावयुः सुपर्वा, मदायशसी विष्टर तथा 
सर्यके समान तेजस्वी ऋषिपुत्र खुर भी ( विव्वेदेव हुए 
ये) 1] ५२॥ 
विद्वेदेवान्‌ देवमाता विदवेशाञ्जनयव्‌ खुतान्‌ । 
मरुत्वती मरुत्वत्तो देवानजनयच्छुभान्‌ ॥ ५३॥ 
इन सामर्ध्यश्चाटी विद्वेदेवोको देषमाता विश्वाने पुत्- 
रूपम उत्पन्न किया था | मरत्वतीने मर्त्वान्‌ नामवाठे 
शुभलक्षण देवताओको जन्म दिया ॥ ५३॥ 
अचि चश्ुर्दधिज्योतिः साविघ्रं मिचमेव च। 
अमर श्ारव्रृष्टि च संक्षयं च महाभुजम्‌ ॥ ५५॥ 
विरजं चैव शुक्रं च विश्वावसुविभावस्‌ । 
अद्रमन्तं चिच्रर्दिम च तथा निष्कुपितं सपम्‌ ॥ ५५॥ 
हयमानं च हति च चारित्रं वहुपन्नगम्‌ । 
बृहन्तं च वृदददरूपं तथेव परतापनम्‌ ॥ ५६॥ 
उनके नाम इख प्रकार ईदै--अग्नि, चश्च, हविः ज्योतिः 
साविवः मित्र, अमरः शरब्रष्टिः मदावाहु संश्चयः विरजः 
शक्र; विश्वावयुः विमावसु; अश्मन्त, चित्ररद्िम; राजा 
निष्छुपितः हूयमानः हूतिः चारि, वहुपननगः वृन्तः 
वृददूप तथा परतापन ॥ ५४-५६ ॥ 
मसत्वत्यां पुरा धमरीज्जक्षे पु्रदयं श्भम्‌ । 
अदित्यां जक्षिरे राजन्नादित्याः कद्यपाद्‌थ । 
इन्द्रो विष्णुर्भगस्त्वे्टा वरुणो ऽशो ऽय॑मा रविः॥ ५७ ॥ 
पूषा भिजश्च वरदो मनुः पर्जन्य एव च। 
त्येते द्धादद्लादित्या वरिएासिदिवीकसः ॥ ५८ ॥ 
पूर्व॑काल्मै धर्मसे मर्त्वतीके गर्भसे दो श्चुमलक्षण पुत्र 
ओर उत्पन्न हुए थे । राजन्‌ | कदयपसे अदितिके गर्मते 
बारह आदित्य उत्पन्न हए, जिनके नाम र्यो ईहै--चन्् 
विष्णु, भगः ष्टाः वरुणः अंशः अर्यमा, रवि; पूषा, मिन; 
वरदायक मनु ओर पर्जन्य-ये बारह आदित्य शरेष्ठ देवता 
दै ॥ ५७.५८ ॥ 
आदित्यस्य सरखत्यां जके पुदयं छ्युभम्‌ । 
रूपश्रषठं वलधरेष्टं धिदिवे रूपिणां वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


आदित्यकरे सर्सतीके गर्मसे दो छभलक्षण पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो रूप ओर वलम श्रेष्ठ थे 1 वे खरक रूपवान्‌ पुर्पौ- 
मे सवे उत्तम थे ॥ ५९ ॥ 


दुस्त दानवाश्क्षे दितिरदत्यान्‌ व्यजायत । 
काला चु कालकेयांश सुरन क्चषसास्तथा ॥ ६०॥ 
दनुने दानर्वोको जन्म दिया । दितिने दत्यौको उत्पन्न 
करिया | कालने कल्यो, अघुरो तथा रा्षसोको पैदा 
किया ॥ ६० ॥ 
दनायुपायास्तनया व्याधयश्चाधयस्तथा । 
सिका श्रदमाता च गन्र्वजननी मुनिः ॥ ६१॥ 
दनायुप्रके पुत्र आधि ओर व्यापि हुए सिंहिका रहु- 
म्रहकी माता ओर मुनि गन्धर्वोकी जननी हई ॥ ६१ ॥ 
भ्रवोधाण्सरसां माता सखुरसायां सरीखपाः। 
क्रोधायाः सर्वभूतानि पिशाच्धिव भारत ॥ ६२॥ 
मारत | प्रवोधा अप्छरार्ओकी माता हद्‌ | सुरषाके 
गर्भ॑से सर्प हुए. । क्रोधे सम्पूणं भूतो ओर पिशार्चोका जन्म 
हमा ॥ ६२॥ 
तथा यक्षगणादचैव गुद्यकाश्च विश्चास्पते । 
चतुष्पदानि सवौणि ते गावस्तु सौरभाः ॥ ६३॥ 
प्रजानाथ | यक्षगणः गुद्यक तथा समस्त चौपयि भी 
करोधाके दी पुत्र दै । परंवु सुरभिकी संतानमूत गौर्ौको 
क्रोधके पूर्वि नदीं गिनना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
अरूणो गरुडदचैव विनतायां व्यजायत । 
महीधरान्‌ सर्षनागान्‌ देवी कद्रू््यजायत ॥ ६४ ॥ 
अरुण ओर गरड विनताकरे गर्भखे उत्यन्न हुए । देवी कदरे 
परथ्वीको धारण करनेवाले सर्पा जौर नागको जन्म दिया ॥ 
एवं विचृद्धिमगमन्‌ विद्धेखोकाः परस्परम्‌ । 
तदा पौष्करके राजन्‌ परादुभीवे महात्मनः ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ¡ महात्मा श्रीदरिके उस पुष्करप्रादुभविके खमय 
इस प्रकार समस्त लेक एक दूसरेके सदयोगते बद्धिको प्रा 
हए ॥ ६५ ॥ 
पुराणे पौष्करं चैव मया दैपायनाच्छरुतम्‌ । 
कथितं तेन पूर्वेण यत्‌ छतं परमर्पिभिः ॥ ६६॥ 
मैने गुरुदेव दैषायनके मुखस पुराणम यह पुष्कर 
प्रदुर्मावका प्रसङ्ग सुना है । पले मदर्िथोनि जो कुछ 
किया थाः वद सव उन्देनि मुद्यसे कदा था ॥ ६६ ॥ 
यदचेदमग्यं प्रथमं पुराणं 
सदा्रमत्तः पठते महात्मा। 
अवाप्य कामानिंह वीतशोकः 
परत्र स स्वगंफरानि शङ्कते ॥ ६७ ॥ 


भविष्यपवं 1 । 
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जो महात्मा पुरुष सावधान दोकर इस श्रेष्ट एवं भरथम 
पुरणकासंदा पाठ करता दै, वह इस जगत्‌ ॒सम्पूण 





मनोवाञ्छित कामनार्भको प्राप्त करके रोकरष्ित हो पर- 
लोकम खर्गीय फर्छोका उपमोग करता है ॥ ६७ ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे सर्वभूतोप्पत्तौ चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इर प्रकार श्रीमरामासते हिरम" दयिवंश्के अन्तर्गत मविप्यप्वमे पुष्फर्राु्मवके 
्रसंममे सम्पूणं मूोफी उत्तिविषयकं चौददहवौ मध्याय पूरा हुमा ॥ ९४ ॥ 
~~" 


पञ्चददोऽध्यायः 
जनमेजयके द्वारा महाभारत-पणित चरिकी भ्रश्सा 


जनमेजय उवाच 
शरुतं न; परमं ब्रह्मन्‌ स्ववंशचरितं महत्‌ । 
दिन्यमन्योन्यसम्भूतं मानितं बह्भिशणेः ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने कहा-- गहयन्‌ | यने अपने वंशके उत्तम, 
महान्‌ एवं दिग्य चरित्रका वर्णन सना; जो हमारे पूर्वजेकि 
परस्पर सदयोगसे सम्भव हुभा था | वद चरि अनेकं 
गुणेसि सम्मानित ह ॥ १ ॥ 
खछन्दोभिर्युचचसंजातेः समाक्तेश्च सविस्तरः । 
लघुमिर्मधुराभवित्रिथितं ~ पदधिघरहेः॥ > ॥ 
वह छन्दःराखरक्त छन्दो, संक्षेप ओर विस्तारयुक्त 
छोटे-छोटे पदो तथा मधुर भाषार्म प्रथित क्रिया गयाई॥२॥ 
भिवगेणाभिसस्पन्नं ध्मेणा्थेन भोगिनाम्‌ । 
कामेन वडुरूपेण एरीरान्तर्गतेन च॥ ३ ॥ 
उस्म धम, अर्थं ओर मोगी पुरषोके शरीरके भीतर 
अनेक रूपसे निवास करने काम नामक चिवर्गका भी 
वर्णन दे ॥ ३॥ 
1 प्रभावैश्च योधानां च पराक्रमैः । 
वेरनियातनेदवेव प्रतिक्षानां च पारगैः॥ ४॥ 
„ इ चरि व्राहमणोके प्रभावो, योदधाओकि पराक्रमो, 
वेरफा बदला टेनेकी घटना्थं तथा प्रतिक्ञाके पारगामी 
पुरषोके तदनुरूप प्रयतौका भी उव्छेख है ॥ ४॥ 
रिपुस्तवक्ुसम्पन्नेनीलुवन्धः प्रचोदितः । 
वंशयोनिर्विनाशाय रपेण दविज विग्रहात्‌ \ ५॥ 
व्रह्मन्‌ [ जिन लोगोकौ शु भी स्वति करते थे णेस 
वीर पुरर्षोके चरितवोका भी इसमे वर्णन रै । राजा (दुर्योधन ) 
ने पाण्डवेकि साथ जो विग्रह छोड़कर परेमपूरणं सम्बन्ध नदी 
स्थापित होने दिया; वदी दोनो ऊु्ेकि विनाशका कारण 
हआ ॥ ५॥ 
ये च तस्मिन्‌ महासेद्धे संमामे निहता चपाः। 
तेषां सवोणि राष्टराणि पुता; सर्व प्रपेदिरे ॥ ६ ॥ 
उस मदहाभयंकर संम्राममे जो-जो राजा मरि गये ये; 
उनके षमसत रष्क उन्दीके सम? पुनेनि प्राप्त किया ॥ ६॥ 


कौरवः प्रथितो यजा भगवच्छासनागः। 
धर्मश्च बहुधा प्रोकख्याणां वर्णसम्पदाम्‌ । 
श्युराणामपि विख्यातः स्वगंदेतुर्दिजषेभ ॥ ७ ॥ 
दिजश्रे्ठ } कुसुवंशके सुविश्यात राजां युधिष्ठिर 
मगवान्‌की आनज्ञाके अनुकर चरते ये । उन्दनि तीनीं वणौ. 
केल्यि धर्म॑का वारंवार वर्णन क्रियादहै। वे च्ूरवीरकी 
खर्गकी प्रापि करानेके प्रधान दैठके स्यम विख्यात 
ह॥ ७॥ 
अचुश्रहाथं भूतानां नोत्सेकाय कथंचन । 
चतुर्णा वर्णसंश्षानां पृथक्पृथगतेकधा ॥ ८ ॥ 
उन्दने किसी तरह अदंकार प्रकट करनेके ल्यि नही 
समस्त पराणि्योपर कपा करनेके ल्थि ही चारो वर्णोकर प्रथक्‌ 
पथक्‌ अनेक धर्मं वताये दै ॥ ८ ॥ 
गर्भवासं पतन्तश्च भूतानां सम्प्रदोधिताः। 
पृच्छन्तो देवसंचारं क्षीणे पुण्ये च कर्मणि ॥ ९ ॥ 
प्राणिर्यमिे जो लोग गर्भवासे गिर रदे थे ओर 
पुण्यकर्मके क्षीण हो जानेपर पुनः देवरोकमे प्रवेशका उपाय 
पूढते ये (उन सवक्रे व्यि वे प्रथकृ थक्‌ धर्मका उपदेश 
देतेये)॥ ९॥ 
दाने यश्चापि संयोगः स चापि वहुधा छृतः। 
दयोः संयोगविदितं मधु वाग्बचनं तयोः ॥ १०॥ 
दानम जो खयं लगने ओर दूरे लोको भी लगने- 
काका हैः वह मी उन्दने बहुत ्रार किया है । जव 
पाण्डव ओर श्रीकृष्ण दोनौका संयोग प्रात होता था, तव 
उनम वड़ा मधुर वार्तालाप ( ससंग ) आराम हो जाता 
था॥ १० 
न तच्छक्यं मयाऽऽख्यातुं भारताध्ययनं मष्टत्‌। 
पकाटेन महान्‌ ब्रह्यन्नपि दिव्येन चक्षुषा ॥ ११॥ 
महान्‌ ब्रा्लणदेव | महाभारतका जो विशार अष्ययन 
हे, उसका एक दिनम दिव्यदृष्टि भी महसव याना मेर 
व्यि असम्भव है ॥ ११॥ 
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श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ मदत्‌ कौतृहछं हि मे ॥ १२॥ 
मगवन्‌ | मेँ ब्रह्माजीके दिन (या यञ्च ) का विस्तारः 


शरीमदाभारते सिर्भागे 








[ दिवंशे 





संक्षेप ओर उन्तम संग्रह सुनना चाहता | सके चयि 
मेरे दयम वड़ा कौतूदर है ॥ १२ ॥ 


ति श्रीमक्षभारते लिरुभागे सिवदो भविष्यपर्वेणि पौष्करे जनमेजयवाक्ये पत्दशोऽध्याथः ॥ १५ ॥ 


दस प्रकार श्रोमदामारतके दिरुमाम दरिवंदके अन्तर्गत भविष्यपरवमं पृष्कसपरादु्मावके प्रसभे 
जनमेजयका वक्वतरियक प्रद भव्याय पुरा हुमा ॥ ९५ ॥ 
~ =^ 02/27 


पोडरोऽध्यायः 
सुष्टिविषयक वणनके प्रसगे ज्ञान ओर योगका विचार 


वैश्रम्पायन उवाच 
ग्णुष्पैकमना सजन पञ्चेन्द्रियसमाहितः। 
कथां कथयतो राजन्‌ निर्विकारेण चेतसा ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! वभ पच इन्र्थो 
तथा मनक्रो एकाग्र करके निर्विक्रार चिनत्तते मेरी कदी हूर 
कथा सुनो ॥ १ ॥ 
बह्यक्तम्बन्यक्तम्बद्धमवद्धं कर्मभिचप। 
पुरस्ताद्‌ ब्रह्म सम्पन्नं बरह्मणो यष््दकनिणम्‌ ॥ २ ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्‌ तनित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
निष्कः पुरुपस्तस्मात्‌ सम्बभूवारमयोनिजः ॥ ३ ॥ 
नरेदवर | जो वेदके सम्बन्धे अर्थात्‌ वेदमूलकर दोनेक्रे 
कारण सग्रसे सम्बन्ध रखता दै, तथापि जो किसीके कमेसि 
वषा हआ नदीं ह, रसा या व्रहमवेत्ताते पदलेठे दी जो समे 
अनुगतः नित्यसिद्ध दै दक्षिणाप्रभान यन्त आदिपे ऊपर 
उठा हा ३ ओर जो अव्यक्तः सवक्रा कारणः नित्य तथा 
सदसतस्वरूप दै, वद परत्रह्म परमात्मा दी निष्क पुरुप 
दे, उसीषे स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रकट हए ॥ २-३ ॥ 
दिव्यो दिव्येन वधुधा सर्व॑भूतपतिर्विथुः 
अचिन्त्यश्चाव्ययद्चेव युगानां प्रभवो.ऽत्ययः ॥ ४ ॥ 
वे ब्रह्माजी ख्यं तो दिव्य ही, दिव्य शरीरेमी 
संयुक्त द । वे समस्त प्राणिरयोकि पाठकः प्रभुः अचिन्त्यः 


निर्विकार युर्गोकरी उत्वत्तिकरे कारण ओर अविनम्री ई ॥४॥ - 


अभूतव्याप्यजातश्च सर्वत्र समर्तां गतः। 
अन्यक्तात्‌ परमं यत्‌ वन्नाययणविदो विदुः ॥ ५ ॥ 
वे यभ्रूत मर्थात्‌ स्वगम्मू ई, उनका क्रिस दुखरेखे जन्म 
नदीं भा दै-दखुटिये अनन्मा दै, उनका सर्वत्र समान भाव 
दै । जो अन्यक्तसे परे .परमात्मतस्व दैः उसे नारायणके 
स्वरूपको जाननेवाठे उनके उपासक दी जानते ई ॥ ५ ॥ 
सर्व॑तःपाणिपष्दं तं सर्वतोऽक्षिश्चिसोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्युतिमद्धोके खवमाघरत्य तिति ॥ ६ ॥ 
उसके सव्र सोर दाथ मौर पैर ई, सव्र ओर नेव, मलक 


खीर मख द॑ तथा उस्के सवर ओर कानः वह ठीक 
सवक व्याप्त करके सित द ॥ ६ ॥ 
अश्ततश्च सतश्चैव विक्षेयं वच्च कारणम्‌ । 
अव्यक्तो व्यक्तरूपस्थश्चरश्नपि न ददयते ॥ ७ ॥ 
उखीको अत्‌ ओर वत्रा कारण जनिना च्य, वद 
अ्यक्त दै; व्यक्त रूपिं खित दोक्रर विचर रदाष्टतोभी 
किसीको दिखायी नदीं देता ६ ॥ ७॥ 
विकारपुरुयोऽव्यक्तो द्यरूपी रूपमाधितः। 
चरत्यचिन्त्यः स्वेषु गृदढोऽग्निस्वि क्च्ु॥ ८॥ 
विका्युक्त अर्थात्‌ क्षर पुरुप रूपवान्‌ दै, निष्का 
अव्यक्त एवं रूपरीन चिन्मय पुखध परमात्मने आभय के 
रखा द । जैवे ल्कदिर्यीमिं आग गृदृरूपते छिपी हु दै 
प्रकार वे अचिन्तयं परमात्मा समस्त भूर्तोर्मे गूदरूपते छित 
दोकर विचरते दईं ॥ ८ ॥ | 
भूतभव्योद्धवयो नाथः परमेष्टी प्रजापतिः । 
भ्रुः स्वस्य छोक्स्य नाम चास्येति तच्वतः ॥ ९ ॥ 
वे दी भूतः मविप्य ओर वर्तमानकी उत्यक्तिके कारण 
ह, सथ स्वामी एवं संरक्षक ई परमेष्ठी प्रजापति तथा सवै- 
छोकप्रशु आदि इनके यथार्थ नामह॥९॥ 
अपदात्तु पदो जातस्तस्मान्नारायणोऽभवत्‌। 
अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नो बरह्मयोगेन कामतः ॥ १०॥ 
अपद्‌ अर्थात्‌ निर्गुण निकसे पद अर्थात्‌ सगुण 
साकार रूपर्म प्रकट हुए वे परमात्मा नार अर्थात्‌ जल्को 
अयन अर्थात्‌ निवास्यान वनानिके कारण नारायण नामे 
प्रसिद्ध हुए. । वे पष्टले अव्यक्त ये, फिर बह्मयोगसे इनच्छानखार 
संकल्प करके व्यक्तमावको प्राप्त हुए ॥ १० ॥ 
बरह्मभवि च तं विद्धि स शब्द्‌ लज्यवान्‌ परभुः । 
प्रभुः सर्वस्य छोकस्य स्थावरस्येतरस्य च ॥ ११॥ 
उन्दीको बद्यास्यमे यित भा समन्नो । उन्दी प्रधने 
ब्रह्मा नाम प्राप्त क्रिवा । वे खावरजज्गमसूप सम्पूरणं जगत्के 
स्वामी ई॥ १९१॥ 
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अहं चिति ख होवाच प्रजाः खक्ष्यामि भारत । 
प्रभवः सर्वभूतानां यस्य तन्तुरिमाः प्रजाः ॥ १२॥ 
भारत | उन्दनि पदले-पदल यह संकल्प प्रकट करते हुए 
कदा कि नैं प्रजाक्ती दष्ट काः अतः वे दी सम्पूरणं भूतोकी 
उसत्तिके कारण द ¡ यद सारी प्रजा उन्दीकी संतान द ॥१२॥ 
खभावाज्नायते स्वं खभावाचच तथाभवत्‌ । 
अष्टंकारः खभावाद्च तथा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १३॥ 
स्वभावसे हौ सत्रकी उत्पत्ति होती दहै, खमावते ही 
परमात्मा पूरवोक्तरूप्म प्रकट हुआ, खमावसे ही अकार 
तथा यह्‌ सारा जगत्‌ प्रकट हुआ दै ॥ १३॥ 


सर्वव्यापी निरालम्बो शग्राद्योऽथ जयो धुवः। 
पप ब्रह्ममयो ज्योतिच्रह्यश्यब्डेन शब्दितः ॥ १४ ॥ 
यह सर्वव्यापी, आधयरदितः इन्दरियातीतः जयखरूपः 
अविनाशी च्योतिमय ब्रह्यरूप परमात्मा ही ब्रह्मा नामसे 
प्रतिपादित होता है ॥ १४॥ 
अभ्यकतो व्यकतिमापन्नः पञ्चभिः करत॒लक्षणेः। 
धारयन्‌ ब्रह्मणो व्यक्तं विविधं चिन्तितंत्वरन्‌॥ १५॥ 
वह खरूपसे अव्यक्त दोनेपर भी संकल्पते प्रकट हुए 
पोच सूषमभूतक्षप उपाधिर्योसि व्यक्तमाव ८ पुरुषदारीर ) 
को प्राप्त हुमा ओर वेदसे श्ञात हए विविध संकस्पित 
जगत्‌को दयम धारण करके उखकी खष्टिके ल्य उतावल् 
हो उठा ॥ १५॥ 


अथ मूरति समाधाय स्वभावाद्‌ ब्रह्मचोदितः । 
ससजं सलिलं बह्य येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ १६॥ 
जिने इख सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर रखा है, उस व्रह्म 


तथां स्रभावते प्रेरित हो शरीर धारण करके बद्याने जल्कवी 
सष्टि की | १६॥ 


चायु पूर्वमथो रष्टर॒ यो घातुधौठसत्तमः। 

धरणाद्‌ धाठशब्द्‌ च रभते रोकसंक्षितम्‌ ॥ १७॥ 
जलकरी सिते पदले वायुको खित देख जगदूषाता 

परमेश्वरे अधीन रहनेवाठे जो मरीचि आदि धाता ई, 

उनम सव्रसे भरेष्ठ ब्रह्मने स्वको धारण करनेके कारण खोक- 

प्रसिद्ध धाता नाम प्राप्त किया ॥ १७ ॥ 

तदेतद्‌ वायुसम्भूतं त्स्नं जगदभूत्‌ पुरा । 

एतद्‌ देवैरतिक्रान्तं पूर्वमेव सरस्वति ॥ १८॥ 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ पदे वायसे दी प्रकट हुमा 

ओर पहटेसे ही समुद्रम सित दै, देवता इसे सधकर ऊपरको 

उठ चुके ई ॥ १८ ॥ 

पृथक्त्वं गमितं तोयं परथिवीशब्दमिच्छता । 

भनत्याश्च द्ववत्वाश्च निखिखेनोपभ्यते ॥ १९॥ 





प्रथ्वी शब्दके वाच्यार्थ भूमिकी ( उसपर सम्पूण जगत्‌- 
की खितिके व्यि ) अमिलपरा करनेवाञे ब्रह्माजीने जर्को 
उससे भिन्न अवसम पर्हुचा दिया! एक (जल ) के द्रव 
पदार्थ होनेखे ओर दृखरी ( पृथ्वी ) के षनीभूत होने दोन 
का मेद स्पष्ट र । प्रथ्वी ओर जलकरे इष अम्तरको प्रत्यक्ष 
देखते ६ ॥ १९॥ 
फटत्वात्‌ सीदमाना च सलिटठे सलिलोद्धवा । 
व्याजहार श्चभां वाणीं समन्तात्‌ पूरयन्निव ॥ २०॥ 
जलवे प्रकट हुई पृथ्वी उसका फल या कार्यरूप दोनेकरे 
कारण अपने कारणभूत जलय जव द्भघने ओर गट्ने ठगी 
तव उसकी अपिष्ठात्रीदेवीने सव ओरके आकाशकौ गँजाते 
हुए-पे यह ज्म वाणी कदी--॥ २० ॥ 
उर्॑ऽटं स्थतुमिच्छामि संसीदाम्युद्धरख माम्‌। 
गम्भीरे तोयविवरे सूरतिविक्षोभितान्तरम्‌ ॥ २९१॥ 
'अहो | जलकी इस गहरी गुफम में इवती ओर गलती 
जा रही टर । अपने शरीरकी कठोरता या षनीभूततासे मेश 
अन्तःकरण अत्यन्त क्षुब्ध दौ उठा ह, अतः भँ जल्के ऊपर 
सित होना चादती द्र, कोई आकर मेरा उद्धार करोः॥२९१॥ 
ततो मूर्तिधरा देवी सर्वभूतश्ररोहिणी । 
यथायोगेन सम्भूता सर्वत्र विषयेषिणी ॥ २२॥ 
तदनन्तर समसत भूरतोको अ्कुरित करनेवाली पूथ्वीदेवी 
मूतिमती होकर प्रकट हुई ओर अपने उदसेके ल्थि स्थान 
-चादती हुई पूर्क्त कारणसे सव ओर ह करके अपनी रघा. 
के स्मि पुकारने र्गी ॥ २२॥ 
श्रुत्वा च गदितं तस्या गिर ता च सुभाषिताम्‌। 
वराशरूपमास्थाय , निपपात महाणेवे ॥ २२॥ 
उखके मुखे निकी हुई उस सुभाषित नाणीको सुनकर 
भगवान्‌ श्रीहरि वारादरूप धारण करके उख महाखागर्खे 
कूद पड़े ॥ २२ ॥ । 
उद्य सोऽवनि तोयावर्वा करम खुदुप्करम्‌ । 
समाघो परखयं गत्वा प्रलीनो न च टदयते ॥ २४॥, 
जल्ते पृध्वीको ऊपर उठाकर वह अत्यन्त दुप्कर कर्म 
करके वे भगवान्‌ समाधिर्मे ख्यको प्राप्त अथवा लीन हो 
अदृश्य हो गये, अपने मूरुखरूपमे प्रतिष्ठित दो गये ॥ २४॥ 
यत्तद्‌ ब्रह्ममयं ज्योतिराकारामिति संक्षितम्‌ । 
तत्र॒ व्रह्मा सखमुद्धूतः सर्वभूतपितामहः ॥ २५॥ 
श्रीहरिका वह्‌ स्वरूप परन्रह्म एवं चिन्मय प्रकादारूप 


ह भरति उखे आकाश नाम दिया गया है, उसे समपरण 


भू्तोके पितामह त्रह्माजीका प्रादुरमाव हज ३ 1] २५] 


अदयापि मनसा घाना धार्यते सर्वयोनिना । 
क्ानयोगेन सुषमेण प्रजानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ 


॥। 
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आज भी सव्रकी उपत्तिके श्थानभूत वे जगदाधार 
परमेश्वर प्रजाजनेकि हितकी कामना सूक्ष्म शानयोगद्वारा 
मनसे (शेष, कूर्मं आदि रूपते ) इस प्थ्वीको धारण 
करते ई ॥ २६॥ 
भिच्वा त परथिवीमध्यमुपयाति समुद्भवम्‌ । 
तपनस्तृर्वमातिष्ठन्‌ रद्िमभिः स दसनिर्व॥ २७॥ 
ऊपर रहकर सत्रको ताप देनेवाठे सूर्यदेव अपनी सव 
बर फटी हुई किरणद्ार दषते हठे पएरथ्वीफे मघ्यमाग- 
का भेदन करके उसके उत्पादक जल्के पासतक पर्हुच 
जति दै ॥ २७ ॥ 
तस्य मण्डलमध्याव्‌ तु निःखृतं सोममण्डलम्‌ । 
स सनातनजो ह्या सौम्यं सोमत्वमन्धगात्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार अत्यन्त तापके कारण सूर्यमण्डले मध्य- 
मागसे सोममण्डल्का प्रादुर्भाव हुआ । सनातन पर्मात्माठे 
प्रकट हमा वह सोममण्डल्का अमिमानी चेतन ब्राह्मण दै 
जीर सौम्यमाव एवं सोमत्वको प्रात दे ॥ २८॥ 
सोममण्डरूपयन्ताव्‌ पवनः . समजायत । 
वदक्षरमयं ज्योतिस्तेजोभिरभिवद्धंयन्‌ ॥ २९॥ 
उक्त सोममण्डल्के मुखस जो निशश्वाव वायु प्रकट हर्द 
वही अक्षरमय वेदरूप व्योति दै जो अपरने श्नमय प्रकाश्चसे 
समस्त जगत्‌की बृद्धि अथवा विस्तार करता हआ खव अर्थो 
का प्रकाशक दै ॥ २९॥ 
सतु योगमयाज्श्ञानात्‌ स्वभावाद्‌ बह्मसम्भवात्‌। 
खजते पुरुषं दिव्यं ब्रह्मयोनि सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह्‌ खटा पुखष योगमय श्ञान एवं ब्रह्मजनित खभाक्से 
सनातन व्रह्मयोनिरूप दिव्य पुरुषकी खष्टि करता दै ॥ ३० ॥ 
व्रचं यत्‌ सलि तस्य धनं यत्‌ पृथिवी भवत्‌। 
छिद्रं यख तदाकाशं ज्योतिर्यच्चश्चुरेव तत्‌ ॥ २१॥ 
उस पुरुषका जो द्रव ह, वही जल दै । उसका धनीमाव, 
टी पृथ्वीरूपरम परिणत होता ३ ! उसका जो चखिद्र दैः वही 
आकाश्च है तया जो ने दै; वदी तेज दे ॥ ३९ ॥ 
वायुना स्पन्धते चैनं संघाताज्ज्योतिसम्भवः। 
पुरुषात्‌ पुरुषो भावः पञ्चभूतमयो महान्‌ ॥ २२॥ 
भूतात्मा वै समे तस्िस्तस्िन्‌ देहे सनातनः । 
य॒दटायां निदितं क्षानं योगाद्‌ यज्जः सनातनः ॥ ३३॥ 
पुखष अर्थात्‌ दशवे प्राप्त दभा जो पुदषभाव 
८ चैतन्य ) ३, वदी वायु खदयोगखे इस शरीरको चेटशीर 
बनाता दे । इष प्रकार पोच भूरतेकि खंषातरूप शरीरको प्रा 
हयोकर जव चेतन उसमे निवास करता दैः तव वर्ह इन्दिय- 
रूपी उयोतिर्यो ओर जठरानल्का प्राकस्य होता ३ । पर्चा 
भूतेष निर्मित जो विराट्‌ शरीर दै, उरस्ये भी वदी अन्तर्यामी 


भूतात्मा निवा करता है । विमिन्न प्रकारे जो शरीर & वे 
सभी उसके च्यि खम है, यतः वह खनातन परमात्मा उन 
स्वरम अनादि काच्छे विराजमान दै । वह्‌ क्ञानखरूप ब्रह्य 
सवकी बुदिरूप गुहाम खित दै तथा वद सनातन परमेश्वर दी 
योगवल्से अपने सखरूपभूत उष ॒श्ञानका साक्षात्कार करने- 
वाख दे ॥ ३२-३३ ॥ 
तपनस्यैव तद्रूपं योऽग्नर्वसति देहिनाम्‌ । 
शरसीरे नित्यशो युक्तं धातुभिः सह संगतः ॥ २४॥ 
धारियेकि शरीरम जो अग्निका वाठ है, वद अग्नि 
सूर्यका दी खरूप है । दसी प्रकार ्पोर्चौँ भूते चदा संयुक्त 
रहनेवारे शरीरम उन भूति मिला हभ जो जीवात्मा दै, 
वह उ सनातन परमात्माका दी अंश ६ ॥ ३४॥ 


स्वभावात्‌ क्षयमायाति स्वभावाद्‌ भयमेति च । 
स्वभावाद्‌ विन्दते शान्ति स्वभावाच्च न विन्दति॥३५॥ 
वद्‌ जीवात्मा क्षयशील ध्रात॒भके साय संगत दैः अतः 
अपने खरूपको भूलकर उश्च मोदयुक्त खमभाव्छे दी क्षयको 
प्रात दोता ह ( वह नित्य अक्षय दोनेपर भी अशानवद्य देहके 
क्षयसे अपनेको क्षयशील मानता दै ) 1 उतत खमावसे दी 
उसे अपने खरूप ओर एेशवरयके नाश्चका भय प्राप्न होता दै । 
स्वभावसे ही वद शरीरकी खखतासे ओान्तिक्रा अनुमव करता 
दहै जौर उखके अखस् दो जानेपर खभावतः उसे शान्ति नही 
मिलती हे ॥ ३५॥ 
दन्धियैरतिमूढत्मा मोहितो ब्रह्मणः पदे । 
सम्भवं निधनं चेव कमभिः प्रतिपद्यते ॥ ३६॥ 
इन्द्रर्थोके वेगसे अत्यन्त मूढचित्त हुआ मानव त्रह्पद 
( परमात्माके खरूप ) की ओरे मोदित (क्ानगूत्य ) दो 
जाता है ओर केचि वधा रहकर जन्-मरणको प्राप्त होता 
रदता दै ॥ ३६ ॥ 
यावत्‌ तद्‌ ब्रह्मविषयं नोपयाति ह तत्त्वतः। 
तावत्‌ संलारमाप्नोति सम्भरवांञ्च पुनः पुनः 1 ३७॥ 
जवतक तच्वज्ञानके द्वारा वह व्रह्मानन्दके साम्राव्यमे 
नदीं पर्हुच जाताः तवतक उसे संखछार तथा उसमे वारवार 
जन्म-मरणकी प्राप्ति होती रदती हे ॥ २७ ॥ 
इन्द्ियेर्न्यतिरिक्तो वै यदा भवति योगवित्‌ । 
तदा ब्ह्यत्वमापन्नः धरख्याग्रे प्रतिष्ठति ॥ २८ ॥ 
जगघ्र योगवेत्ता पुखष योगबल्ते अपनेको इन्यपि 
एयक्‌ उनका नियन्ता समन्च ठेता दैः तव वह व्रह्ममावको 
प्राप्त दोकर अपने खरूपभूत आनन्दम प्रतिष्ठित दो 
जातादे॥ ३८ ॥ 
प्रतिषिद्धमसमुं सेकं बह्मवान्‌ स॒ भवत्युत । 
न च रागव्यथेयीति न च सञ्जति किंचित्‌ ॥ २९ ॥ 


भविष्यपवं 1 


सप्तददोऽध्यायः 
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वह पुरुष परलोकके भी सुखका परिःेथाग करके व्रह्या- 
नन्दते सम्पन्न होता है फिर तो , वद राग-देषादिके कारण 
हीनातस्थाको नदीं प्राप्त होता ओर न करीं उसकी आसक्ति 
दी दोती दे ॥ ३९॥ - 
अगति च गति चैव निधनं सम्भवं तथा। 
भूतेभ्परो वेचि सर्वक्षः परां सिद्धिमुपागतः ॥ ४० ॥ 

वह सर्वश एवं परम ठिद्धिको प्रात होकर समस प्राणि 
को प्रात होनेवाले आवागमन ओर जन्म-मरणको जानता है, 
परंतु खयं उनके चक्रं नदीं पड़ता द ॥४० ॥ 


आत्मनो गतयद्चैव तथा विषयगोचरम्‌ । 
पुरस्तात्‌ कर्मनिधरःतेः पदे चदय प्रतिष्ठितः ॥ ४१॥ 

ब्र्ेत्ता पुरुष अपनी गतियो ( सुक्तिके उपायो ) को 
तथा भूतः वर्तमान ओर भविष्यके विषर्योको भी जानता 
ओर कमोके भावी फलमोर्गोकी निदृत्ति हो जानते परमपदे 
प्रतिष्टित हो जाता ३ ॥ ४१ ॥ 


चिचभ्रन्थीश्च मनसा रन्ध्यात्‌ पुबीश्च यातनाः । ` 
भिद्यमानाः भ्रङोमेन वायुभिन्नमिवाणेवम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अततः विवेकी पुखुषको चाये किं वह ॒चित्तको ्वोधने- 
वले काम आदि दोषो तथा प्रर लोभे अनेक शखा्ओमिं 
विभक्त होनेवाली उन पूर्ववासना्ओंका भी निरोध करे जो 
वायुते विक्षुग्ध होनेवाठे वमुद्रकी भति मनुप्यको क्षोभे 
डल देती ई ॥ ४२॥ 


पच्यते हदयं नीलं परेभ्यो क्षानचक्चुषा । 
बरह्यपरो्तमिवात्मा वे विसुक्तो देहवन्धनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


इष प्रकार वाषनार्भोका निरोध करनेवाले पुरष॑की 
काम आदि दोरषोखे मलिन दुई बुद्धि ज्ानाण्निसे तपकर शद्ध 
दो जाती दै) व्ह ्ञान वेद्मि बताया गया है निससे 
जीवात्मा इख शरीरम रहते हए दी उसके बन्धने मक्त हो 
जाता है ॥ ४२३ ॥ ४ 
खृजेदपि परं लोकं संहरेदपि विद्यया । 
तेजोभूर्तिरिवाविद्धमिष्ट रोकं च संखजेत्‌ ॥ ५४॥ 

तेजोमूतिं योगी स्वाभिमानी पुरुषकी भोति योगविद्या- 
के प्रमावखे दूरे रोककी खष्टि ओर संहार भी कर सकता 
दै । वह विश्वामिन्न आदिकी मेति इस रोकका भी पूर्णरूपसे 
निर्माण कर सकता दै ॥ ४४ ॥ । 
तिर्यग्योनौ गर्तादयेव क्मेभिरनियमोपमेः । 
तान्यपि भ्रतिञुच्येत बक्मयुक्तेन चेतसा ॥ ४५॥ 


वह योगी वेड़ीके समान बधनेवटि कर्मक कारण 
पञ्यु-पक्षी आदिकी योनिर्योमि पडे हए जीर्वोको भी नक्ष 
कगाये हुए पने चित्तके संकव्यमाचसे मुक्त कर सकता है 
तथा उन कर्मौका बन्धन मी खोल सकता है ॥ ४५ ॥ 
क्षरं च क्षरं चैव योगकमौभिविदयते। 
न क्षरं वियते तत्र यद्‌ जह्य कर्मभिधरुवम्‌ ॥ ४६॥ 

योगनामक साधना क्षर जोर अक्षर ( मोग भौर मोक्ष ) 
दो्नोको व्याप्त करके यित होती है, अर्थात योगीको भोग 
ओर मोक्ष दोनो सुलभ होते है । पर॒ जो अविनासी ब्रह्म 
दै, उषम कमेदयारा उपरक्षित क्षर ( क्षणमद्वुर जगत्‌ एवं 
उसके भोग ) की सत्ता नदीं ६ | ५६] | 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे पोडशोऽभ्यायः १६ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहभारतके लिरुमाग दरिवंशके जन्त्मत भविष्यपवम पु्र-पआहुमौबविषयक सोरटव, मध्याय पूरा इभ ॥ ९६ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः , . , 
मैनाक यिति, मेरुपृष्ठपर परमात्मासे बह्लाजीका प्राकव्य, मेरुकी विशालता, बह्माजीके दवारा ` 
यटि, बहा ओर बरहमाके खरूपका षणेन, गङ्गाका पराुभीव, सोमकी उत्पत्ति, धरमके पाद, 
योग-साधना, रेशर्थसे हानि, वेदोका . प्रकटय, यज्ञपुरुपका वर्णन, योगयेत्ताकी 


` महिमा, चित्तकी उपरन्धिमे कारण, मोधुसम्बन्धी करम 


करनेका 


विधान ओर कर्मफलके त्यागसे युक्ति 


वैग्रम्पायनं उवाच 
पृथिव्यां यत्‌ रतं छिद्रं तपेन विवर्धता । 
तसन्‌ न्यस्तो ऽथ मैनाकः स्वभावविहितो ऽचडः॥१॥ 
वैशम्पायन कते है--जनमेजय ! बद्ते हु 
सूर्यने पृथ्वीम जो छिद्र कर दिया था; उसमे खभावतः रवे 
गये मैनाकपव॑तको खापित किया गया ॥ १ ॥ 


पवेभिः पवेतत्वं च लभते नाम संकषिसम्‌ । 


अचराद्चर्त्वं च स्वभावान्मेरुरेव सः ॥ २ ॥ 


उसपर बहुत-ठे पर्व ( कामनापूरक चिन्तामणि, कृल्प- 
इक्ष ओर कामधेनु आदि ) दै, इसल्मि उसे पर्वतः संज्ञ प्रास्त 
हई दै। बह अविचर दनक कारण "अचल कदलाता है तथा 
स्मावसे ही मेरुके समान खित है ॥ २॥ 


५५९. 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ दरवद 








तस्य पृष्ठे सुविस्तीर्णे नगस्य सखुमहरदधिमाय्‌ । 
तसिस्तु पुरुषो व्यक्तो वसति ज्योतिखम्भवः। 
विहितश्च स्वभावेन तेनैव परमात्मना ॥ ३ ॥ 
उस पर्वतकरे सुविस्तृत प्रष्टमागपर एक मदान्‌ समद्धि- 
ओाटीः व्यक्तरूपधारी पुरुष निवा करता रै, जो च्योतिर्मय 
परमेश्वरे प्रकट हुआ है | उख परमात्माने खमावते टी इस 
युरषश्री खष्टि की ६॥२॥ 
यत्‌ तव्‌ ब्रह्ममयं तेजो निहितं शिरसोऽन्तरे । 
तस्य ज्योतिर्मयं रूपं दीप्तं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
मस्तकवतीं खदस्रास्वक्रमै ज ब्रह्ममय तेन विराजमान 
है जयवा वेदान्त जि ब्रह्ममय तेजक्रा प्रतिपादन हआ षै 
उष्ठीका ज्योतिर्मय खरूप इस पुरुषके स्प्मे प्रकट दोकर 
प्रकारित दता ३ ॥ ४ 
वद्नाशभिनिष्करान्तं उवछन्तमिव तेजसा । 
चतुभिर्वदनैर्यकतं चतुर्भिश्च द्विजोच्तमैः ॥ ५॥ 
उसी पुरप्रके मुखसे चार मुखो ओर चार श्रेष्र ब्रादयर्णो- 
के साथ ब्राजीका प्राकय्व हुआ; जो अपने तेजते प्रज्वलित- 
सेदोरदेये॥५॥ 
वक्त्रं व्रह्म समुदूतं नद्या बाह्णपुद्गवः। 
तदेवं सन्महद्‌भूतं पुनभौवत्वमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनका मुख वेद है जो परमात्माके निशश्वासरूपते 
भरकर हु है । चज्माजी उस वेदके धारण करनेवाले व्राह्मण 
शिरोमणि दै । इत प्रकार वह महान्‌ भूत पुनः पूज्यतमभाव- 
की प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
उद्धता परथिवी देवी पुरस्तात्‌ सङिखाश्याव्‌ । 
जह्यत्वं बरह्मणः स्यानादरोको खोकतां गतः ॥ ७ ॥ 
जिने पहले महासागरके मीतरसे ध्रस्वीदेवीका उद्धार 
करिया था; वदी वद मदान्‌ मूत दै बदी व्रद्माजीके खान 
मेरप्रष्ठपर जाकर चलमुंख व्रह्माके रूपम प्रतिष्टित हुआ, जो 
वारादरूपसे प्रथ्वीका उद्धार करके अच्श्य हयो गयेयेश्वेद्यी 
मगवान्‌ फिर मह्याजीके स्परे दृष्टिगोचर होने ख्ये ॥ ७ ॥ 
पदसंघो ब्रह्मोकं शद्ग मेयोस्तदाभवत्‌। 
उच्तं योजनशतं सहस्रशतमेव च ॥ ८ ॥ 
पवमेव च विस्तारं चतुभिर्युणितं गुणेः। 
उस खमय उन भगवान्‌करे दोन चर्णोकी संधिर्न जे 
मेख्पर्वतका शिखर था, वदी न्चरीक हया । उसकी ऊँचाई 
प्क खख एक सौ योजनकौ है । इषी प्रकार उसका विस्तार 
भी दशते चौगुना ३ ॥ ८६ ॥ 
अथवा नैव संख्यातुं श्षप्यं भूतेन केनचित्‌ । 
खमाः सदसर्वहुभिरपि दिव्येन तेजसा ॥ ९ ॥ 


अथवा कोर्द्‌ भी प्राणी करद्‌ सद वपे दिव्य शनके 
दारा मी उसके विस्तारकी गणना न्दी कर घकता ॥ ९ ॥ 
चतुर्भिः पादर्वविस्तारैः. शिलाभिरभिसंदृतैः। ` 
नगस्य यस्य राजेन्द्र विस्तारः शतयोजमैः ॥ १०॥ 
कोटिकोरीश्वयुणेर्यणितं ब्रह्मचादिभिः। 
योगयुकतैः खदा सिद्धै्नित्यं ब्रह्मपरायणैः॥ ११॥ 

राजेन्द्र | उसके चरो क्रिना्ेमे चार्‌ व्रही-वदी शिला 
है, जिनसे उसके विस्तृत पार्वभाग पिरे हुए । उन सप्रके 
विस्तर सी-ठौ योजन ६ } मेख्पर्वतका विस्तार उन सयते 
कोटिकोटि शतगुना अधिक &--रेखा निव्यविद्ध, निद्य- 
मरह्यपरायणः; योगयुक्त बहवादी पुर्पौनि निश्चय 
किया टै॥ १०-११ ॥ 
मरुद्धिः सष्ट॒देवेन्द्रै द्दैवखभिरेव च। 
आदित्यैर्विश्वसद्िते ररक्ष वसुधाधिपान्‌ ॥ १२॥ 
ररत परथिवी चैव भगवान्‌ विष्णुना सह । 
विवख्वद्चरुणाभ्यां च संघातं गमितं नप ॥ १३॥ 
तेन ब्राह्मेण वपुषा बह्यप्रासेन भारत। 

नरेश्वर | मरतनन्दन | श्रीविष्णु तया म्दरर्णो, देवेन्द्र, 
द्रौ, वसुर्ओ, आददिर्यो, विद्येदेवो एवं विवान्‌ ओर 
वसणके स(य रहकर भगवान्‌ बरह्मा उसी ब्रहम-प्रा्त नाद्य 
शरीरे भूमि ओर भूमिपार्लोकी रक्षा करते हं ॥१२-१३१॥ 
यत्‌ तद्‌ विष्णुमयं तेजः सर्वत्र समतां गतम्‌ ॥ १४॥ 
यत्तद्‌ बह्येति वै भरोक्तं नाहये्वेदपारभेः। 
नियवंहुभिः पातिः सत्यवतपरायणेैः ॥ १५॥ 

ब्रह्माजी जिस ब्रह्मो प्राप्त येः वह्‌ ब्रह्न सर्वत्र सम- 
मावे खित दै विष्णुमय तेज़ सपमे प्रकाशमान दै । 
बहुत-से नियमन जिन्दं अपना अनुगत वना लिया दै तया 
जो सत्यमाषण एवं व्रवचर्य-वतक्रे पालने तत्पर रहते 
है, उन वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्य्णोनि जिते बद्यके नामे 
चताया जौर जाना दै, वदी वह्‌ नद्य र ॥ १४१५ ॥ 
पवमेते श्रयो खोक्ा बाह्ये नि समाहिताः) 
अहनि ब्रह्म चाग्यकत व्यक्तं राणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६॥ 

इस प्रकार ये तीनो लेक बरह्माके दिनम खित रहते है । 
अन्यक्त जह्य भी बरह्याके उस दिनम प्राणयुक्त शरीरके मीतर 
जीवात्मारूपसे व्यक्त एवं प्रतिष्ठित होता दै ॥ १६॥ 
बरह्मणो नियतं कर्म प्रभावेण प्रचोदितम्‌ । 
प्रवर्तमानं भवेन शश्वद्च्छलवादिनाम्‌ ॥ ९७ ॥ 

पयह्ल परमास्मके प्रभाव ८ निःश्वासरूप वेद ) से 
प्रतिपादित जो नियत ( निय ) कर्म है, बह जिनकी वाणीम 
भी कपट नदी हैः एेसे पुख्पोद्यारा यदि निरन्तर श्द्धमावसे 
किया जाय तो दितकारक होता दै ॥ १७ ॥ 


. भविष्यपर्वं 1 


सप्तदश्षो ऽध्यायः 


७९.१९ 


व 





पतद्धितमिति प्रोक्तं बाह्यणैवेदपारगैः । 
यदेकं ब्रह्मणः पादं दिष्टत्वं गमितं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 

वेदक पार्त विद्वान्‌ ब्राह्मणेनि इस तरह निष्काम- 
भाव्छे कयि गये कर्मको ही हितकारक बताया दै । जि 
पदको दिष्ट-प्रारज्ध या पूर्वत कर्म॑का फल वताया गया है 
वह विश्च ब्रह्म ( परमात्मा ) का एक पाद ( ठेशमात्र 
अख ) दै# ॥ १८ ॥ 


बहुत्वाद्‌ विप्रभावानां विश्वशब्दः प्रयुञ्यते । 
ब्राह्मणे््ह्म॒ भूतात्मा सत्यत्रतपसरायणेः ॥ १९ ॥ 

विश्वको जिका एक पाद बताया गया हे, वह ब्रह्म 
सम्पण भूर्तोका नित्यसिद्ध आत्मा है ( उसे सकाम कर्मोदवारा 
नहीं प्राप्त किया जा सकता ) तोभी वेदाम्यासी विप्रोके 
भार्वोकी विविधताके कारण स्यत्रतमे तत्र रहनेवाठे बाह्यण 
इन्द्रः मित्रः वरण आदि सारे शन्द जिम वाचकरूपसे 
प्रतिष्ठित है, उख विश्च शब्दका यर्म विनियोग करते दै । 
(उन सकाम यञद्वारा इन्द्रादि देवाकरे ही लोरकोकी प्रापि 
होती है, जो मोक्ष या भगवत्प्रा्िके सामने नितान्त तुच्छ. 
दहै! अतः मगर पुरुषोको निष्काम कर्मोदारा दही परमात्माकी 
आराधना करनी चादि । ) ॥ १९ ॥ 


विश्वरूपं मनोरूपं बुद्धिरूपं च मानयन्‌ । 

पएवं दन्द्ं स भगवान्‌ प्रथमं मिथ॒नं खजत्‌ ॥ २०॥ 
विश्वरूप < स्थूर ) ओर मनोरूप ( सृष्टम )-ये दोनों 

केवल वुद्धिमा्रूप ई । रेषा जानते हुए उन भगवान्‌ 

्ह्माने पठे ख्री-पुरषरूप जोडेकी खष्टि की ॥ २० ॥ 

स एव भगवान्‌ विश्वो देव्या स्ट सनातनः। 

विधाय विपुलान्‌ भोगान्‌ ह्या चरति साचुगः॥ २१॥ 
वेदी चिश्वरूप सनातन भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी शक्ति- 

सरूपा देवीके साथ विपुर मोगोँकी स्वना करके अपने 

अनुगामी कद्यपर आदिकरे साथ उन्हे आचरण ( उपयोग ) 

म खत दै॥ २१॥ 

सर एष भगवान्‌ ह्या भित्यं बरह्मविदां वरः! 

निवौणपद्गन्तृणामकिचनपभैषिणाम्‌ ॥ २२॥ 
अरकिचनपय ( संन्यासमागं ) पर जानेकी इनच्छावाठे 

जो मोष्वरूपी गन्तव्यपदके यारी है, उन बह्यवेत्ताओंके ल्ि 

जो सदा वरणीय परमात्मा दैः वे यह भगवान्‌ ब्रह्मा 

ही द॥ २२॥ 

सोमात्‌ सोमः समुत्पन्नो धारसलिरविव्रहात्‌ । 


ययाभिषिक्तो भृतानामाधिपत्ये महेश्वरः ॥ २२॥ 


धुत्ि मी कदती ३ विः (पादोऽस्य विदवाभूतानि" त्यादि । 
अषीत्‌ सम्पूणं भूत या समस्त मौत्तिक जगत्‌ स ॒प्रमात्माका एक 
पाद्‌ ( षतम अंद्च ) ई । 


अलुप्त क्लानराक्तिषे सम्पन्न परमेश्वरसे ओषधिर्योके स्वामी 
खेम उयत्न हुए । उस समय इख सोमके उत्पादक उस 
प्रमेश्वरका स्वरूप ऊर्ष्वलोकसे गिरती हई जल्भारा दी थीः 
जिसने मगवान्‌ मदेश्वरको भूतनाथके पदपर अभिषिक्त 
किया ॥ २२॥ 


अभिषिच्य च भूतेशं कृत्वा कमं खभावतः। 

नदति स तदा नादं तेन सा हयच्यते नदी ॥ २७॥ 
वह॒ जरृधारा उख समय खाभाविकरूपसे भूतनाथ 

मदेश्वरका अभिषेक करके इस महान्‌ कर्म॑का सम्पादन 

करनेके पश्चात्‌ कल्कटनाद करने लगी | उसके कारण वद 

नदी कहलती ३ ॥ २४॥ 

सा ब्रह्मलोकं सम्भाव्य अभिभूय सदखघा । 

गां गता गगनाद्‌ देवी सक्ता प्रससार च ॥ २५॥ 
ब्रह्मरोकका महर्व वदाकर मार्गं रोकनेवाछे पर्वतोके 

सहलो कदे करके वद दैवी गगनस भूतल्पर अवतीर्णं 

हई । अतः “गां गताः इष व्युत्पत्तिके अनुसार उसका नाम 

गङ्खा हुआ । वह सत धाराम बिमक्त दोकर सव्र ओर 

फैली ॥ २५॥ 

सहस्रधा च राजेन्द्र॒ बहुधा च पुनः पुनः 

शमं छोकमसुं चेव भावयन्‌ क्षरसम्भवम्‌ ॥ २६॥ 
रजेन्द्र | वह भगवती गङ्गा अनेकानेक नदिर्यो ओर 

तीर्थोके रूपमे सदर्खोकी संख्या विभक्त हुई है ओर्‌ बारंबार 

विभूतिमेदसे अनेकानेक रूप धारण करती द । उन गङ्गे 

प्रकट हए. सोमदेव अन्न दिके पौर्धोको वदाकर इस 

मौतिक लोककी ओर अपनी खुधामयी क्िरणेषि परटोककी 

भी पुष्टि एवं रक्षा करते ई ॥ २६ ॥ 

ततो भूतानि रोहन्ति महामूतपफखानि च ! 

ततः सर्वे क्रिथारम्भाः प्रवतन्ते मनीषिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस रोककी इद्धि होनेसे जरायुज आदि प्राणी बद्ते 

है । एृथ्वीः जल ओर तेज--इन तीनों मदाभूतकि जे ब्रीहि 

आदि फल दै, उनकी भी बृद्धि दोती दै ] फिर उन ब्रीदि 


- आदि फलो ओर मनुष्य आदि प्राणिर्वेसि मनीषी पुर्षौकी 


समस्त ज्रियाओंका यथायोग्य आरम्भ होता है ॥ २७॥ 

चतुभिर्वदनैस्तस्य सुखपश्चाद्‌ विनिःख्ता । 

तदाक्षसमयी सिद्धिर्दिशत्वं समुपागता ॥ २८॥ 
उन परमेश्वरे मुखारविन्दसे जो चासो वेदोके सूपोमि 


अक्षर ब्रह्ममयी सिद्धि प्रकट हर, वदी उपदेश-मावको 
प्राप्त इई हे ॥ २८ ॥ 





यकः 


१. गह्धा, यमुना, सरस्वती, रथस्थाः सरयू, योमती चौर 
गण्डकी-ये ही उप्तकी सात धारा हे । ( वन० ८५। ८८ ) 


७९२ 


तस्य श्षानमयं पुण्यं चतुष्पादं सनातनम्‌ । 
पतित्वेनाभवद्‌ देवो बह्मा चात्र पितामहः ॥ २९ ॥ 


उन परमात्माका जो चिन्मयः पुण्यजनकः ८ नह्लाः 
उद्भाता, होता ओर अष्व्यु-इन ) चार पादंसि युक्त तथा 
सनातन ( अनादि ) रूप यज्न है, उसके अधिपतिरूपते यर्दा 
पितामह ब्रह्माजी ही प्रतिष्ठित हए ई ॥ २९ ॥ 
पादा धर्मस्य चत्वारो यैरिदं धार्यते जगव्‌ । 
बरह्मचर्येण स्यक्तेन शृष्टस्येन च पावने ॥ ३०॥ 
चारो आश्म धर्मके चार पाद ई, जिनके द्वारा यह 
सम्पूरणं जगत्‌ धारण किया जाता है । खाघ्यायरूपते व्यक्त 
हुए बह्यचयं आभमके द्वारा धर्मक्रा एक वैर पुष्ट होता ३। 
पवित्र यृहका आश्रय लेकर पालित होनेवाठे खदस्थाश्रमके 
दवारा धर्मका दूसरा चरण परियुषट हेता ह ॥ ३० ॥ 
शुखभावेन वाक्येन गुद्यगामिनगामिना ! 
इत्येते धर्मपादाः स्युः खर्ग॑हेतोः प्रचोदिताः ॥ ३१॥ 
तपस्यके भारसे गौरवान्वित हुए वानप्रखाधमके दारा 
धर्मके तीसरे चरणकी पुष्टि होती € तथा आत्मतखके 
मरतिपादक्र ओर कूट बह्की प्राति करानेवाठे “तत्वमसि 
आदि महावाज्यक्रे विचारसे युक्त सन्या आश्रमके दारा 
धर्मका चौथा पाद युद्द्‌ होता है । ये ही धर्मक चार चरण 
है ज खर्गं ( दिव्य ख एवं मोक्ष ) की परा्िके स्थि 
शासोदारा प्रतिपादित हुए ६ ॥ ३१ ॥ 
न्यायाद्‌ धमेण शुश्चेन सोमो वर्धति मण्डले! 
ब्रह्मणो ्रह्मचरणाद्‌ वेदा वर्तन्ति श्चादवताः ॥ ३२ ॥ 
न्यायपूरवक गुद्यधर्मके पालनसे सोम ( सोमाधिष्ठित 
मन ) ब्रहमाण्डमण्डल्मे बद्धिकौ प्रात होता है ८ अर्थाव्‌ 
व्यष्टिके भमिमानको खोडकर समष्टके अभिमानसे सम्पन्न 
दोतादे ) | वेदके अनुखार बद्यचर्य.तके पाटन ओर 
सखघ्यायसे सनातन वेद षदा वने रहते १ ॥ २२॥ 
गरहस्यानभि वाक्येन वष्यन्ति पितरस्तथा । 
च्छूषयोऽपि च धर्मण नगस्य शिरसि स्थिताः ॥ ३२ ॥ 
वेदोक्त धर्मसे युक्त ग्र्योको मी देखकर मेर्परवतक 
शिखरपर खित हए पितर तथा शुषि भी उनके धर्मत 
तरप होते द ॥ ३३ ॥ 
नगस्य तस्य सम्पद्य मेरोः शिखस्मुचमम्‌ । 
पद्धशां सम्पीड्य दृपणादृपिभिस्तैरविंचार्यते ॥ २४॥ 
उख मेरप्व॑तक़े उत्तम रिखरको ८ जिते ब्रह्मरोक 
कहा गय। दै ) देखो--उखकी परापिके च्ि प्रवल करो | 
( किख तरह सो वताते ई ) षिगण दोन वैरोसि अण्डको्पौ- 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ हरिवंशे 








को दवाकर षिद्धषनसे खित हो उखका विचार ८ चिन्तन ) 
करते ई ॥ ३४॥ 
ग्रीवां निगृह्य पृष्ठं च विनाम्य प्रहसन्निव । 
नाभिदेरो करौ न्यस्य सर्व॑शो.ऽद्धानि संक्षिपन्‌ ॥ ३५॥ 
म्रीवाको मोडकर दोनो हंलि्योकी सन्धिम अपनी 
डोदीको सया दे ओर पीठफो इष तरह भीतरकी भर 
छकादे कि छातीका माग कुछ ऊँचा दो जाय फिर हसते 
हुए पुरुषके समान मुद्रायै खित हो दोर्तोको परस्पर समे न 
दे ! दौर्नो हार्थोको नामिदेशर्मे रखकर अञ्जलिकी मुद्रि 
कर दे अर्थात्‌ वारये दायके ऊपर दादिना हाथ रख ठे । 
रि सवर ओरसे अपने अर््गोको कावूमे रखता हुमा ध्यान 
ख्गाबे ॥ ३५ ॥ 
मूध्नि बह्म समुत्क्षिप्य मनसापि पितामहः । 
अखजन्भरनसा विष्णुं योगाद्‌ योगेश्वरस्य च ॥ ३६॥ 


इख प्रकार ध्यान छ्गाते हुए अधिकारी पितामहने मनः- 
प्रधान प्राणके द्वारा बह्म अर्थात्‌ अपने जीवात्माको मूर्षा 
( मौ ओर नाघिकाके मध्यभाग ) म ले जाकर मानसिक 
संकस्करे द्वार ॒विष्णु.अर्थात्‌ विश्वरूपकी ष्टि की । एेख 
उरन्दनि योगेश्वरके योगते किया ( चित्तदृतति्योके निरोधको 
योग कते ह । बह प्राणसेध या प्राणायामके अधीन दै । 
अतः वही योगेश्वर ३ ) उरी प्राणायामके योग अर्थात्‌ 
अभ्यासे उन्न पूर्वोक्त रीतिते जीवको मूर्धि खापित 
करके एेदवये प्राप्त करिया ] जिसे वे सम्पूरणं जगत्‌की 
रचनाम सफल हुए ॥ ३६ ॥ 


व्यतिरिकेन्द्ियो विष्णुरविम्बाद्‌ चिम्बमिवोद्धतः 
तेजोमूर्विघये देवो नभसीन्दुरिवोदिवः ॥ ३७॥ 


मरत्याहारकी साधनासे जिनकी इन्र्यो विषर्योि प्रथक्‌ हो 
गयी थीः वे योगी पितामह परिच्छिनताके षेरेसे भुक्त एवं 
व्यापक विध्णुरूप हो विम्ब प्रकट हुए विम्बकी मति अपने 
खसूपते टी तेजोमूर्विधारी नारायणदेवके सूपे प्रकट हो गे 
जर आकाशम उदिति हुए चन्द्रमाकी भति प्रकाशित 
होने रगे ॥ ३७ ॥ 
रराज ब्रह्मयोगेन सहस्नांद्युरिवापरः। 
विरजन्नभसो मध्ये प्रभाभिरतुटं प्रभुः ॥ ३८ ॥ 

वे आकाशके मध्यभागमें अपनी प्रभा्ओखि अनुपम शोमा 
पानेवाठे दूसरे भगवान्‌ सूर्यकी ति ब्रह्मयोग ( चैतन्वज्योति- 
के संयोग ) से उद्धाित होने लगे ॥ ३८ ॥ 

१. अन्यत्र पिद्धाप्तनका रक्षण इस अकार मिक्ता दै-- 
मेदरादपरि विन्यस्य सव्यं गुल्फं तथोपरि । 
युन्फान्तरं च विन्यस्य सिद्धक्तनमिर्द मवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ बयं गुदफको डिद्गकै ऊपरी मागमे रखकर उसके ऊपर 

दूखरा युल्फ रक वैडे । यह्‌ सिद्धासन ६ । 


भविभ्यपवं ] 


~~ ~~~ 





नोपलभ्यति मूढात्मा प्रत्यश्चं ब्रह्य शाश्वतम्‌ । 
कलारमध्ये तिष्ठन्तं दिधाभूतं क्रियां प्रति ॥३९॥ 


मूढचित्त पुष प्रसेक क्रियाके प्रति नियम्य ओर निया- 
मकरूपसे दो खसूपोम खित हए. ओर रुलाटके मध्यमाग 
( मौह ओर नासिकाङे संधिस्थान ) मै विराजमान खनातन 
बह्म ( विष्णु ) का साक्षात्कार नदीं कर पाता दै ॥ ३९ ॥ 
ज्योतिश्चक्षुषि सम्बद्धं विस्वं भास्करसोमयोः। 
बुद्धा पूर्य तु पद्यन्ति अध्यात्मविषये रताः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणा वेधविद्धांस्रः सत्यव्रतपरायणाः । 
नैवरे जातु पदयन्ति अध्यात्मं नावयुध्यते ॥ ७१ ॥ 


सूं ओर चन्द्रमा जिनके देवता ई, उन इडा ओर 
पिङ्गला नामक नाडयो बिमपभूत जो चैतन्य ज्योति दै, उशी- 
कौ धारणा करनो चाहिये! वई नेतेन्दियमे प्रति वरिम्नित होती दै 
( उसके द्वार नेमे रूपको प्रकारित करनेकी शक्ति प्राप्त 
हुई हे ) । पदरेते अध्यार्मविषयके चिन्तनरमे तस्पर रदनेवाछे 
सत्यत्रतपरायण वेदवेत्ता ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धिके द्वारा उखका 
साश्चात्कार करते है । दूसरे लोग कदापि उसका दर्शन नदह 
कर पति ह । दुषरतेको तो अध्या्मश्चाछ्लका भी ज्ञान नहीं होताः 
स्वरूपोध तो दुरकी बात ह ॥ ४०-४१ ॥ 


हिसायोनैस्योगात्मा सर्वप्राणचरैर्जुंप । 
भूतयो सवि भूतेशो मोहभ्रापतेन चेतसा ॥ ४२॥ 
नरेश्वर } जो भूतलपर योगजनित रेश्वर्य॑से समस्त 
प्राणिर्योका निग्रह ओर अनुग्रह करने्मे समर्थ हे, वह्‌ योगी यदि 
अपने चित्तकरो मोहवश यौगर्मे लगाये न रदै तो वे एेशव्यं उसे 
समस्त प्राणिर्योका संहार करनेवाले हिंसायोगमे लगाकर उसका 
पराभव कर देते द ॥ ५२ ॥ 
कर्मभिः कुत्सितैरन्येः सर््प्राणिवधेषिणाम्‌ । 
नराणां योगमाघाय स्वषु माष भारत ॥ ४३ ॥ 
मरतनन्दन | वे विभूरतिर्या समस्त प्राणि्योके वधकी 
इच्छावाले मनु्योको अपने भोग्य विपर्योके च्थि अन्य दुस्तित 
क्मेमि ठगाकर उर विनाशके गर्त गिरा देती द ॥ ८३ ॥ 
समाहितमना व्रह्मन्‌ मो्चध्रापेन देतुना । 
चन्द्रमण्डलसंस्थानाञ्जञ्योतिश्वान्द्रं मष्टव्‌ तद्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रविश्य हद्यं क्षिप्रं गायत्या नयनान्तरे । 
गर्भस्य सम्भवो यश्च चलतुधौ पुरुषात्मकः ॥ ४५॥ 
इसल्यि मोक्षकी भाषिक हेत परव्रह्च परमात्मा चिन्तने 
चित्तो पूर्णरूपषे खगा दे । चन्द्रमण्डल अर्थात्‌ मनके संस्थान 
( ईशदिरूप ) का परित्याग करके महान्‌ चानदर-ज्योति 
( चैतन्यमय तेन ) मैः जिसका खान हदय है, प्रवेश करे । 
शीघ्र विघ्न अनिकी आगङ्कापे गायत्री अर्थात्‌ सगुण 
ब्रस्के नेत्रकी मोति प्रकाशक विद्ध तेजके भीतर खित षो 


-- स्षप्दशोऽध्यायः 


~------------------------------------------र----- ~ -------------------- ~ = 
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जाय, जो कि अव्यक्तकी उत्पपिका स्थान है' । वह अकारः 
उकार, मकार ओर अर्धमाचारूपसे अथवा विश्च; तैजसः 
मज प्वं ठुरीयसूपखे चारे मेदोमे विमक्त युखषरूप दै ॥ 
ब्रह्मतेजोमयो.ऽव्यक्तः शाश्वतो ऽथ धुवो ऽव्ययः 
न चेन्द्रियशुणेर्युकतो युक्तस्तेजोगुणेन च ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रा्युविमर्प्रल्यो शाजिष्णुवेणसंस्थितः 1 

वह्‌ पुरुष ब्रह्मचैतन्यमय है | अग्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय, 
मनः बुद्धि आदिका अविषय दे । नित्य, दूर ओर अन्यय 
( विकराररहित ) दै । इन्दि्योदवारा हीत होनेवाठे स्प आदि 
गुणे रहित तथा तेजोशुणसे युक्त ह । उसकी कान्ति चन्द्रमा- 
की किरणेकि समान उज्ज्वल है | वद सदा सत्सखरूपसे प्रकाश्च- 
मान है तथा शरीरके आकारम परिणत हए रोहित श्क्छ 
आदि वर्णों आविभूत होकर खित दै ॥ ४६१ ॥ 
नेत्राभ्यां जनयद्‌ देवो ऋण्वेदं यजुषा सद ॥ ४७ ॥ 
स(भवेदं च निह्वाप्रद्थवौणं च मु्धंतः। 

उस प्रक{शमाने देवतान अपने नेनि ऋण्धेद ओर 
यजुर्वेदकौ प्रकट किया ! जिह्वाके अग्रभागसे खामवेदको ओर 
मूर्धा ( ललयपरान्त ) खे अथर्ववेदकौ प्रकट किंया है ॥५७१॥ 
जातमान्रास्तु ते वेदाः कषेत्रं विन्दन्ति तत्वतः॥ ४८ ॥ 
तेन वेदत्वमापन्ना यस्माद्‌ विन्दन्ति तत्पदम्‌ । 

वे वेद्‌ प्रकट होते दी अपने-अपने क्षेघका तत्वतः वेदन 
( उपरून्धि ) करते दै इसव्यि उन्हे "वेद संशा प्रात ई 
हे । वे उस ब्रह्मपदका वेद्रन ( लाभ ) करते दै, इसल्यि भी 
वेद" कदलति दै ॥ ४८३ ॥ 
ते जन्ति तद्‌ वेदा ब्रह्म पूं सनातनम्‌ ॥ ४९.॥ 
पुरुषं दिन्यरूपभं स्वैः स्वैभौवैर्मनोभवैः। 

उख समय वे वेद पले उस खनातन ब्ह्मको ष्ट अपने- 
अपने मानसिक भार्वेके अनुसार दिव्य सूप ओर आभासि 
यक्त विश्व, तेजमः प्रज्ञ एवं तुरीय पुरुष अथवा यजञपुरषकरे 
रूपमे प्रकट करते दै ॥ ४८९१ ॥ 
अथवेणस्तु यो योगः शीषं यक्षस्य तच्‌ सुशतम्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रीवावाहन्तरं चेव ऋग्भागः स भवेत्‌ ततः। 
हद्यं चैव पाद्षै च सामभागस्तु निमित ॥ ५१॥ 
वत्तिशीषं कीदेशं जङ्वोरुचरणेः सह । 
पवमेष यजुभोगः संघातो यक्षकल्पितः । 
पुरुषो दिव्यरूपाभः सम्भूतो हछमरात्‌ पदात्‌ ॥ ५२ ॥ 

अयरववेदका जो योग दै, वह य्पुरुषका सिर माना सया है। 
जो ऋग्वेदका भाग दै, वह्‌ उकी मीवा ओर धनानि नरी चका 
अद्ध दै | सामवेदके मागसे उस यजञयुखषके हृदय ओर 
पावेमागका निर्माण हा दै । इसी तरद्‌ जो यद यञुवेदका 
भाग ह, उसके द्वारा यशपुरुषके पेड ओर उसके ऊपरके 


५७९४ 


भीमष्ाभार्ते लिकभागे 


[ दरकये 








माग, कदिपरदेश) ऊद, जग्रा ओर चरर्णोके साय शेष श्रीरकी 
कठयना हई टै बह दिव्य रूप ओर मायासे युक्त पुख्ष 
अमर--थविनाशी वरीय पदचे प्रकट हुआ है ॥ ५०-५२॥ 
स हि वेदमयो यक्षः सर्वभूतसुखावहः । 
उभयोर्छकयोस्तात ईदिसावज्य॑ः सनातनः ॥ ५३ ॥ 
तात ¡ वह दिखारहित सनातन वेदमयं यज्ञ ददलोक 
ओर परटोकमै समस्त प्राणिर्यो$े व्यि सुखदायक दोता 
दै॥ ५३ ॥ 
योगारम्भं कम॑साध्यं बह्यचर्यं सनातनम्‌ । 
प्रभवः सर्वभूतानां यो विन्दति स वेदवित्‌ ॥ ५४॥ 
योगक्रा आरम्भ मनःसंयमरूपी कर्मसे षिद्ध होनेवाल 
£ै । यही सनातन ब्रदाचर्यं  । जो पसे जानता 2, वद समसत 
प्राणिर्यकी उत्पत्चिका कारण एवं वेदवेत्ता है ॥ ५४॥ 
स सिद्धः प्रोच्यते लोके सिद्धिरेव न संशयः । 
निष्कैः स्वकर्मभ्यो मुनिभिर्वेदपाररौः ॥ ५५॥ 
समस कमेक बन्धनते मुक्त हूए वेदपारङ्तं मुनियेनि 
लोकम उचे सिद्ध वताया दै । उसको षिदधि दी प्रात दोती टैः 
दस्मे संदाय नदी है ॥ ५५ ॥ 


वैष्णवं यकषमिव्येवं च्ुवते वेदपास्याः। 
ब्राह्मणा नियमधान्ता वेदोपनिषदे पटे ॥ ५६॥ 
वे्दोके पारद्चत ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणः जो मनोनिग्रहका 
अभ्यास करते-करते यक गये ६, वेदोपनिषद्‌ ( बह्यविद्या ) 
द्वारा अधिगत शोनेगले स्वाराज्य पदकी प्रा्तिके च्थि दस 
प्रकार वैष्णव यज्च ( योग ) की आवदयकता वताते ह ॥५६॥ 


जनमेजय उवाच 


चेतसस्तूपटम्भे हि मनोधराह्यस्य कामतः । 

कारणं श्रोतुमिच्छामि यथा त्वं मन्यसे मुने ॥ ५७ ॥ 
जनमेजयने कष्टा-- मुने [जो दच्छाहषार मनके दारा 

प्रह ६ अर्थात्‌ ईधन जल जानेपर आगकी तरह जो खयं 

अपने-आप ही शान्त दो जानेके योग्य ३, उछ चित्तकी 

उपलग्धिमे क्या कारण ६. यद म सुनना चादता हू; इस 

विषयमे मापकी मेधी मन्थता होः वै वताद्ये ॥ ५४ ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 


न यस्य कारणं क्रिचिद्‌ ब्रां भवति भारत । 
सन्त्गतं कारणं तु शारीरं मानसं नरप ॥ ५८॥ 

वैश्म्पायनजीने कष्टा--मारत ! नेर ¡ इसका कोर 
वाह्य कारण नर्द टै । अपने भीतर षी इसका कारण मौन्‌द 
ह| श्षरीरफे दारा किया गया जेो कर्म है बक्षी मनम संस्कार 
सूपते सित दो उका उद्धोधक दोता ट ( उख चित्तकी 
उपटग्िमे कारणं बनता है ) ॥ ५८ ॥ 


येन वेयं विदुर्मत्यौ ब्राह्मणाः संरितत्रवाः। 
सवेद्यमपि वेयं च शक्यं वेत्‌, न कर्मणा ॥ ५९॥ 
कठोर तका पालन करनेवाले ब्मवेत्ता मनुष्य जिख 
चैतन्ये समस्त शेय वस्तुर्भको जानते ई, वह आत्मा हेने- 
के कारण अवे है तो मी साल ओर आचार्यके उपदेशे 
पश्चात्‌ लक्चणाद्वारा उसका ज्ञान होता दैः परंतु कमते तो 
उश्चको किठी तरह नदीं जाना जा सकता ॥ ५९ ॥ 
ब्ाद्यणेन विनीतेन सदा ब्रह्मनिपेविणा । 
सदा विदिततच्वेन सिद्धिदेतोमेदीपते ॥ ६० ॥ 
परथ्वीनाय ! तरर्दोक्रा अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण आदिक 
चादिये कि वह मोक्षकरी प्राधिङ़े ल्यि विद्यके अहङ्कारा 
त्याग करके विनीतभावसे रदेः सदा वह्मयज्ञ ( खाध्याय ) 
का सेवन करे, प्रतिदिन शाल ओर आचके उपदेशे 
आत्मा ओर अनात्मक तखको जाननेका प्रयल करे ॥ ६०॥ 
सदा चेव श्यचिभुन्वा नियतो बह्यक्मणा 1 
उपतिष्ठेत स णुरुं बद्धाञ्जलिपुटो द्विजः ॥ ६१ ॥ 
सदा पवित्र रहकर बस्लापणमावसे कमं करते हए नियमः 
पूवक शम आदिके साधनम खगा रहे | इ प्रकार द्विज दोन 
हाथ जोड़कर ुखकी सेवारमे उपयित होवे ॥ ६१ ॥ 
सायं प्रातश्च तच्वक्षो मोक्षकमीणि कारयेत्‌। 
विनीतो ब्रह्मभावेन समा्ितमतिसुनिः ॥ ६२॥ 
गुखतत्वका ञाता होकर प्रतिदिन वायं ओर प्रातःकाल 
मोक्षवम्बन्धी कर्म ( आसनः प्राणायामःपत्याहारः ध्यान ओर 
धारणा) करे, मनम योगप्राप्तिफे कारण गर्वं न अनि देकर 
विनयजशील रदे, निरंतर ब्रदाकी भावना करते हुए मनको 
एकाग्र रखे ओर मौन रहे ॥ ६२ ॥ 


सखभ्प्रपयेत मनसा वेप्णवं पदमुत्तमम्‌ । 
ध्यायन्नेव प्रसीदेत समाद्ितमतिरद्धिजः ॥ ६३॥ 
वह मनसे उत्तम वैष्णवपद्‌ ( शद्ध व्रह्म )का चिन्तन 
करे । इम तरद एकाग्रचित्त हुभा दविज ध्यानपरायण होकर 
ही प्रसन्न रदे ॥ ६२३ ॥ 
गच्छते परमं बद्य निर्विक्ररिण चेतसा। 
अपुनर्भवभावकषो निर्ममो भावयन्धनात्‌ ॥ ६४॥ 
मोक्नके खरूपको जाननेवाया ममतारदित वह पुखर 
चित्तदत्ति्योका निरोध करके विक्राररदित चित्तसे परन्रह्म 
परमारमाको प्रात कर चेता दै ॥ ६४॥ 
तैदेवाश्चरमित्याहर्य॑त्‌ तद्‌ ज्य सनातनम्‌ । 
तरिं तत्कर्मयोगेन विधायोगेन ददिीतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वह्‌ जो सनातन व्रह्म दै, उसीको अक्षर कहते दै । 
उसीका दा निष्काम कर्मयोग सौर शनयोगके द्रा 
साघ्रात्तार कराया गया दे ॥ ६५ ॥ 


भविष्यपर्वं ] 


अष्टाददो ऽध्यायः 
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ब्राह्मणानां विनीतानां वैष्णवे पदसंचये । 
सर्वद्रव्यातिरिकानां कमयोगविगर्हिणाम्‌ ॥ ६६॥ 

जो वैष्णव-पदकी प्रातिके व्यि सर्वस्का परित्याग 
करके कामयोग ( खरी-पुत्र आदिक सङ्ग ) की निन्दा करते 
है, उन विनयशीर बाहर्णोको उस अक्षर बरद्यका ज्ञान 
होता दै} ६६ ॥ | 
अवुनभौविनां लोकाः कर्मयोगप्रतिष्ठिवाः। 
अनादानेन , मनखा राजन्‌ कर्मणि कर्मणि ॥ ६७॥ 

राजन्‌ [ जो प्रत्येक कर्मे मनसे उसके फलरको ग्रहण न 
कृरके पुनर्जन्मके वन्धनसे ऊपर उठ गये है, उनके लोक 
निष्काम कर्मयोगमे प्रतिष्ठित ई | ६७ ॥ 


आदानाद्‌ वध्यते जन्तुर्निरादानात्‌ प्रसुच्यते 1 

ब्राह्मणेभ्यः क्रियाचा्षिज॑न्तोः पूवौजनाधिप ॥ ६८ ॥ 
नेरेधर ! फरुको दण करनेखे जीव रवैधता है ओर 

उसका त्याग करनेसे भुक्त होता द । जीक्को पूर्वजन्मके 

संस्कारश ब्राह्मणादि भेष पर्षति क्रियार्ओक्षी प्राति 

होती दै ॥ ६८ ॥ 

मुकश्चन्द्रियवन्धेन प्राप्षश्च परमं पदम्‌! .. 

न भूयः पुनरायाति माषं देदविग्रहषम्‌ ॥ ६९ ॥ 
फलका परित्याग करनेवाला पुरुष इन्द्रियोके वन्धने 

मुक्त हो परमपदको प्राप्त होता है । वह पुनः इ मानव- 

शरीरम नदीं आता दै ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपवणि पौष्करे सघदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके लिरुभाग हरिशे अन्तत मविष्यपवमे पुषकरप्रादुभावविषयक सत्रह्यो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९७ 





। अष्टादसोऽष्यायः | 
योगकेः उपसग ( षि ), योगीकी विष्णुरूपसे खिति, कम॑सयसे युक्ति, सकाम कमिरयोकी पूपमार्भसे 
गति ओर पुनरात, ज्ञानी एवं योगीको तसका साक्षात्कार तथा ब्रह्मयुगका वर्णन 


जनमेजय उवाच 

उपसं च योगं च ध्यातव्यं चैव यत्पदम्‌ । 
न भूयः पुनरायाति मालुषं देहविय्रहम्‌। 
सिद्धि सिद्धिशुणांश्वैव घ्नोतुमिच्छामि तक्चतः॥ १ ॥ 

जनमेजयने कक्ष- व्रह्मन्‌ ! योगके विघ्न कौन-कौनते 
१ योगका खरूप क्यार? उसमे ध्येय वत्तु क्यार? 
किस तरह योग साधन करनेसे मनुष्यको फिर शरीर धारण 
करना नदीं पड़ता  तिद्धि क्या है १ ओरं उसके गुण कौन- 
कौनसे १ मै इन ख बातोको यथार्थरूपसे सुनना 
चाहता हू ॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 

श्ण विस्तरतः सर्वं यथा पृच्छति मेधया । 
उपपन्नेन मनसा व्रह्मादीनामनेकधा ॥ २ ॥ 

वैशसम्पायनजीने कदा--राजन्‌ } व्रह्मा आदि 
योगियोको अनेक वार जिनका सामना करना पड़ता दैः योगकरे 
उन विनो तथा स्वरूप अदिके विष्ये दम नेक पूते होः 
वह सत्र बुद्धियुक्त मने विस्तासूर्वक सुनो ॥ २॥ 
पञश्चसिद्धिशुणास्त्यक्त्वा परयत ब्रह्मणो चप ! 
योगयु केन मनसा पञ्चेन्द्रियनिवासिनः॥ ३ ॥ 
ब्रह्मणश्िन्तयानस्य च्रह्मयक्ञं सनातनम्‌ 1 
वहुरूपभनेभ्वयौत्‌ प्रवर्तति निरोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

नरेश्वर ¡ दूरश्रवण आदि जो पोच सिद्धिर्यो है, उनके 
लो पर्चो इन्दियोमै निवास करनेवल राब्द आदि विषय ह, 


उनका परित्याग करके ब्रह्मरथ मा्षण जव योगयुक्त मनसे 
सनातन बद्यरूप यशका चिन्तन करने लगता टै, उस समय 
उसके भीतर परवैराग्पके बरल्का अभाव होनेसे उसके समक्ष 
अनेक रूपामि विघ्न उपस्थित होने ख्गते है ॥ २-४॥ 
पञ्चन्द्ियस्य ध्रामस्य नवद्वारस्य भारत 
कामक्रोधस्य खोभस्य संनिरुद्धस्य मेधया ॥ ५ ॥ 
तेजखा मूध्नि चाधाय धूमो दोधूयते षान्‌ । 
भरतनन्दन | जिसमे पोच इन्दियोकी प्रधानता है, 
उख नौ दारबाे देदैन्दरियप्राण-सद्धातर्पी ग्रामका तथा कामः 
क्रोध ओर लोमक बुद्धिके दवारा निरोध हो जानेषर मौ जव 
योगी भह ओर नाधिकाके मध्य मागमे खापित हुए तेज 
अर्थात्‌ नेष्र्रणिधानके द्वारा चित्तो किसी आधारसे 
संयुक्त करके खित होता है, उस समय उसके समक्ष वड़ा 
भासी धुओं उठने कगता हे ॥ ५१ ॥ 
नीखलोदितवणौमेः पीतैः दवेतेश्च धातुभिः ॥ ६ ॥ 
माज्िष्ठररव्णमैः कपोतखदटशेस्तथा । 
शयद्धवैदूरयवर्णीमेः पद्मरागसमध्रसैः ॥ ७ ॥ 
स्फाटिकमेणिवणौभैरनागिन्द्रसदशेस्तथा । 
इन्द्रगोपक्चणोभेश्वन्द्रश्चसलिलप्रमैः ॥ < ॥ 
वहवः खषूमोधेरिन्द्ायुधसमपभैः। 
सस्पतद्धिश्च युगपन्मेधैरिव समागतः! ` 
निरुध्यत इवाकाशं पक्षवद्धिरिवाद्विभिः ॥ ९ ॥ 
नीलः लालः पीले, सफेद धातुके समान रंगवाठे; 
मजीऽके रंगकी-खी काम्तिवारे, कथूतरोके सुमान बर्णवाले, 


७९. 


धीमष्ाभारते खिलभागे 


{ धूर 








शद्ध ॒वैवर्यमणिकरी-सी प्रभावलि, पश्चराग मणिके समान 
आभावाले, रफटिकमणिकरे त॒स्य उज्ज्वलः गजराजके सद्दा 
काले, वीरवहूयोके समान लल, चन्द्रमाकी किरणो ओर 


जले समान द्वेतवणेकटे; वहुरंगे धूमघमूदः जो , 


इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होते ६ एक दी समय व्रादर्छेके 
समान एकत्र होकर सव ओर उड़ने ठगते दै, उस समय 
सारा आकार पद्कधारी परवतोके समान उन धूममूरहोति 
अवरेद्ध-ण हो जाता है ॥६-९ ॥ 
ते धूमवणौः संधाता घनाः सलछिकघारिणः। 
निरवेमुश्रैव तोयौधान्‌ विविद्युर्वद्ुधातले ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे धुर्के समान वर्णवाे समुदाय जल धारण 
करनेवाले मोक रूपम परिणात हो जल्करी धारा रखने 
लगते ई ओर वघुधातल ८ वोगीके शरीर ) मेही विीन हो 
जते है ॥ १० ॥ 
सूषिनि चैव .मदानम्निमौनसो धूयते प्रभुः । 
युक्तः परमयोगेन हतदपेऽ्चिभिरादृतः ॥ ११॥ 
उसके मृस्तकपर भी मनसे प्रकट हुई बड़ी भारी अग 
धू-धू करके जलने लगती दै, वद जलने समर्थ, उत्तम 
योगशक्तिसे सम्पन्न तथा सैकड़ों ल्पटेखि घिरी दुई 
होती है ॥ १९॥ 
तस्याच॑विस्फुलिष्टानां सहस्राणि शतानि च। 
विसलसः स्ंगापनेभ्यो ज्वलन्निव युगाग्नयः ॥ १२॥ 
उसकी रुपटते सेकड्ँ, हजारो चिनगासिर्यो निकर्ती 
रहती द । उ योगीके सभी अङ्गौ प्रल्यामिर्योके समान 
जलती हुई. अनिनर्यो प्रकट हत्ती द ॥ १२॥ 
यावत्यो चर्षधारास्तु तावत्यो ऽच्यो ऽनलस्य च । 
समेयुबौरिघारभिर्विपुले वधाते ॥ १३॥ 
वर्षा होते समय जल्की जितनी धरार गिरती प्रतीत 
होती & उस आगकी ल्पे मी उतनी दी होतीर्है। वे 
विस्तृत भूतल्पर उन जक्की धारा्भकि साय मिल 
जाती द ॥ १२॥ 
चणौभ्यां युज्यमानस्य वायुर्दधूयते महान्‌ । 
दिव्यसिद्धशुणोद्भूतः सष्ष्मप्राणविवर्धनः ॥ ६४॥ 
जल ओर अग्नि वर्णं इवेत ओर ठोदित रंगंषि संयुक्त 
हुए चित्तम जवर सवगुणकी बृद्धि होती है, तत्र उस 
रूपरदित वायुरूप आकारा भकट होता दे । वह्‌ दिव्य एवं 
अनादि रुर्णो--शब्दनन्मात्रा आदिते उत्पन्न दुद विशाल 
वादु ( जो स्थर वायुसे मिनन है ) वहने लगती दै, वद सक्षम 
प्राण ( सूल्रात्मा ) को प्रकाशित करनेवाली दै ॥ ९४॥ 
वेगवान्‌ भीमनिधोषो बखवान्‌ प्राणगोचरः । 
तैरेव चाग्निसंधतेधातुभिः सह॒ संगतः ॥ १५॥ 


अग्निते मि हुए उन प्रथ्वी ओर जल नामक 
धाठुर्ओषठि संयुक्त होकर वद वायु प्राणगो चर (प्राणशब्दवाच्य) 
सुत्रत्मा हो जती दै | वद प्राण या सूत्रात्मा बदा दयी 
वेगवान्‌ है; क्योकि वह मने भी उन्न करमेवाला है ¦ 
उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट दती दै; क्योकि वह 
स्थूल आकराशका भी जनक दै तथा वेह अत्यन्त वल्वान्‌ 
हैः क्योकि उमे व्रह्माण्डका भी भेदन करेक्ी 
शक्ति दै॥ १५॥ 
सस्रश्ोऽथ शतशो मूर्ति छृत्वा पृथग्विधाम्‌ । 
अग्निवयुज॑रं भूमिधौतवो ब्ह्मचोदिताः ॥ १६॥ 

तदनन्तर ब्रह्मा (योगी ) से प्रेरितदो अग्नि, वायुः 
जल ओर पृथ्वी न।मक ध प्रथक्‌ यक्‌ सैकड़ ओर हजारो 
मूरतिरयोका निर्माण करे धित दते ई ॥ १६ ॥. 
समवायत्वमापन्ना बीजभूता मष्टीपते। . . 
संघातं ब्रह्मवेगेन धातवो गमिता चप ॥ १७॥ 

पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर | ब्रहम वेगसे अर्थात्‌ चैतन्यराक्तिके 
अनुप्रवेशसे संघात ( मूतिभाव ) को प्रात दए पृरष्वी-नल 
आदि धावु एक दूररेसे मिलकर बीजमूत हो जति द 
अर्थात्‌ भावी खष्टिरूप कार्थके कारण वनते ईह ॥ १७॥ 


, यद्‌ ब्रह्म चश्चुषरमैष्ये स खक्षमः पुरुषो विराय्‌। 


तयोरन्यान्‌ वहन्‌ सुष्मान्‌ सखजे पुरुपोत्तमः॥ १८॥ 
दोनों नेत्रेकि मध्यभागे धारणाका विषयभूत जो ब्रह्न 
हैः वदी सृष्टम ओर व्रदी विर्‌ पुर दै । वह ब्रह्मभूत 
हुआ पुरुषोत्तम योगी उन सूक्ष्म ओ विरामे भिन्न एवं 
उन्ीके समान वहूत-ते सुषम पुर्षोकी षटि करता दै ॥१८॥ 
स एव भगवान्‌ विष्णुर््यक्तान्यक्तः सनातनः । 
आधारः सर्वविद्यानां प्रख्ये ्खयान्तकत्‌ ॥ १९ ॥ 
वही व्रहमीमूत हुभआा वोगी भगवान्‌ विष्णुरे स्पर्म 
प्रतिष्ठित होता दै । वे किष्णु ही व्यक्ताव्यक्तखल्प सनातन 
पुखष है । ३ दी समसत विदा्कि आधार द । परल्यक्रारमे 
उन्दीके द्वारा सवका प्रख्य एव विनाशकाय सम्पन्न 
दोत्ता दै ॥ १९॥ - 
तं मूध्नि धातुभिरनदं विशान्ति ब्रह्मचोदिताः। 
तेऽन्तरः पुरूषाः सवे क्षातारः सुखदुःखयोः ॥ २०॥ 
सल्लक अर्थात्‌ र्हि ओर नासिकाङे मध्यभागे 
सूत्रत्मारूपसे खित हुए उस -योगीभ परमेश्वरकी प्रेरणा 
सुख ओर दुःखक्रा अनुभव करनेवाले अन्य सत्र जीव प्रवेश 
करते द ॥ २० ॥ 
अथ चेष्ठितुमारच्धा मूर्तयो ब्रह्मसम्मिताः। 
भिस्वा च धरर्णी देवीं प्राप्यन्त िदो दश ॥ २१॥ 
तदनन्तर स्थूल देदका त्याग करे परमेश्वरी समताको 


भविष्यपर्वं } 





प्रात पे मृतिर्यो ज चेष्ठा करना आरम्म करती द, ततवर 
वे दशनो दिशाअको प्राप्त होती द ॥ २१ ॥ 
इत्येते पार्थवाः स्वं ऋषयो चहानिर्मिताः। 
त्रैव प्रख्यं यात्ता `भूमित्वसुपयाम्ति च ॥ २२॥ 
, इख प्रकार स्थूल भूतले उत्यन्न हुए समसत ऋषि 
` ( व्यावहारिक पदार्थं ) जिनक्गा निर्माण उस योगीकरे दवारा दी 
हुभा शेता हैः उष्म टीन दोकर अपने उपादान-कारणर्मे 
खित दहो जतिः ठीक उषी तरह जेषे मिद्टीका घडा 
फूटनेषर अपने उपादानकारण मिद्धीम दी मिल जाता है ॥ 
कर्मक्षयाद्‌ विमुच्यन्ते धातुभिः कर्मबन्धनैः । 
कमैक्षयाद्‌ विमुक्तत्वादिन्द्रियाणां च वन्धनात्‌।। २३ ॥ 
कमौका श्वय होनेसे जीव कर्मबन्धनरूप धातुर्ओषि . मुक्त 


हो जाते दै । कर्मक क्षयसे धाुत्रन्धनसे सूक्ति मिक जानेके ' 


कारण वे इन्दियोके वन्धनसे भी छूट जते द ॥ २३ ॥ 
तामेव प्रकृति यान्ति सक्षातां कमेगोचरः। 
क्षद्‌. धूम्षयं चैव अग्निगभौस्तपोमयाः ॥ २७ ॥ 
क्कि बन्धनसे शक्त दए जीव अपनी उसी प्रकृति 
( मूल्स्यान परत्रह्ममाव ) को प्राप्त हेते दै, जो कर्मबन्धनमे 
वेधे पुख्षेकि अनुभवे परेकी वस्तु है ! जो सकाम कमम तस्र 
रुदते ई वे नादावा्‌ कर्म करनेके कारण धूमादि मार्गसे 
गन्तम्यश्यानको प्राप्त दते ह ( जेषि पुनरादत्ति अवश्यम्भावी 
दै) | उन सकामकर्मियोम भी वे दी उस धूममाग॑को प्रात 
होते दैः जिन्दोनि प्रधानतः अग्निरत्र तथा इृच्छरूचान्द्रायण 
आदिः तपकरा अनुष्ठान किया है ॥ २४॥ 
येन ॒तन्तुरिवाच्छन्नो भावाभाव; भवर्तते । 
धूमादश्रास्तु सम्भूता अभ्रात्‌ तोयं सुनिमेलम्‌॥ २५॥ 
जिस कर्मे अविच्छिन्न तन्तुकी भोति सदसदरुप संसासकौ 
प्राति होती हैः उस सकाम कर्मकरा अनुष्ठान करेवा जोग 
भूममाभेको दी प्रात दते द । धूमादिमाेे पिद्रलोकको ग्ये 
हुए. जीव कर्मक्षयके पश्चात्‌ वति भ्रट होनेपर आकारा आदि- 
के रमसे धूमभावको प्रात होकर धूमसे मेष रोते दै ओर 
मेषसे अत्यन्त निर्मल जटधाराके रूपमे पए््वीपर आक्र अन्न 
एवं वीर्ये सूपे परिणत हो पुनर्जन्म धारण करते द ॥२५॥ 
जगती जलात्‌ तु सम्भूता जगव्येव च यत्फलम्‌ 
फलाद्‌ रसस्तु संजज्ञे रसात्‌ प्राणस्तु देहिनाम्‌॥ २६॥ 
पृ्वी जलकौ पाकर फले संयुक्त दोती दे, उका 
ब्रीहि आदि फल प्रथ्वील्प दी दे } फले रस उत्पन्न दोता 
है ओर रस्छे देदधारियोके प्राणकी पुष्टि होती ३ ॥ २६ ॥ 
रसश्च तन्मयो जक्षे यत्‌ तद्‌ व्रह्म सनातनम्‌ । 
प्रधानं बह्म चोदिष्टं चहुभिः कारणान्तरे; । 
जष्यणेस्तपसि अन्तैः सत्यव्रतपरायणः ॥ २७ ॥ 


अणछदश्षोऽध्यायः 


७९. 





चय 


रख रेतःखरूप दै, जो चैतत्ययुक्त प्रकट हुमा दै निचे. 
सनातन व्र्ष कहते ह, वदी वह चैतन्य है । तपस्यार्मे संलग्न 
होकर कष्ट सहन करमेवाे सत्यवरतपरायण ब्राह्मणेन बदहतेरे 
अन्य कारणो ( युकतियो ) से एकमान रक्षको दी प्रणान 
वतताया दहै { बह्दवासा ही देष्ठादिम चैतन्यमाव आता दै ) ॥ 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तिमापन्नं स्वेन भावेन भारत । 
अन्तःस्थं सर्वभूतेषु चरन्तं विद्यया सदह ॥ २८ ॥ 
भारत | वह ब्रह्म भपने सत्खस्पसे ही अव्यक्तसे व्यक्त 
मावको रात होता है। वही समस्त प्राणिरयोकि भीतर अन्तर्यामी- 
रूपसे विध्यमान है ओौर वियाके द्वारा प्रकारित रोता हैः 
ेसा जने ॥ २८ ॥ ॥ 
कम कतंति राजेन्द्र॒ विषयस्थमनेकधा । 
नोपरभ्येत चश्रुभ्यां तपसा दग्धकिल्विषः ॥ २९॥ 
उपलभ्येत चश्ुरभ्या ` शानिभित्रंहवादिभिः। 
निःखृतस्तु श्चवोमध्यान्मेधसुक्त इवांुमान्‌ ॥ २० ॥ 
रजेनद्र | कर्मं ( दृश्य ) ओर कर्ता ( सामास अहङ्कार )- 
ये दोनो विषयको्मि ही द ( विषयातीत चिदाप्मामे नदी ) 1 
हृद्य अनेक रूपेम भासमान होनेपर मी मायानगरकी भवि 
वासवे ने्ेद्राया उपलग्ध नदी होता, तपस्याद्वारा जिनके 
पाप दग्धे हो गये है, उम ब्रह्मवादी श्चानी पुरुषोको उसके 
वास्तविक खरूपकी उपलन्धि होती है ( वे यई जानठेते 
किं जे सुवणं ही ऊुण्डल आदिके रूपमे प्रतीत होता दै, 
उखी प्रकार नद्य दी कर्ताकमं आदि विविध सूपोमे प्रकारित 
होता दै ), जेषे मेषोके आवरणते मुक्त हुआ -सूर्यं प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार नेर्वोको भौर्होके मध्यभागमे संयोजित 
करके ध्यान रुगानेपर वह ब्रह् वर्ह आविर्भूत हुमा दिखायी 
देता है ॥ २९-३० ॥ 
चरद्भिः पक्षिवहोके निर्द॑न्दैर्नष्परिभदैः। 
योगधर्मेण कौरव्य धुदमासाद्यते फम्‌ ॥ ३९ 
कुरुनन्दन | जो लोग जगते पक्षक भोति असङ्ख, 
निरदनद्र ्वं परिगरश्ल्य होकर विचरते हैः वे दी योगधर्मके 
द्वारा ( ब्रहमदर्शनरूप ) अत्रिनाशी एलको प्रास्त करते है ॥ 
भदुभौवं श्यं चैव भूतस्य निधनं तथा । 
विधत्ते रातशो ब्रह्मा संक्षये च भवेत्‌ तदा ॥ ३२॥ 
वह वेत्ता पुदष ष्टि ओर संदारफे खमय रैक 
यार समस प्राणिर्योकी उप्पत्ति उन्द रेशरय प्रदान तथा 
उनका संहार करता हे ॥ २२॥ 
कर्मणः कमं योगको भूतेभ्यो नाश्र संशयः । 
अविनाशाय रेकस्य धर्मस्याप्यायनेन च ॥ ३३ ॥ 
योगवेचा पुरष प्राणिर्योो योगादि कर्मका फल (सखुख ) 
वितरण करता दैः इसमे संदेह नदी ३ै। वह्‌ धर्मका पोषण 


७९८ 


श्रीमष्यभार्ते सिकभागे 


[ हरिवंशे 








करके जगत्‌की रक्चाके च्ि ही एसा करता दे ८ तात्यवं यद 
हकर उस ब्रह्मीभूत योगीकी प्रीतिके च्यि दी ध्म करिया 
जाता है जौर वदी भवन्न होकर जगत्की रश्चा करता है ) ॥ 
युगं दादद्ासादसखरं सदहस्युगसं हितम्‌ । 
धवद्‌ ब्ह्मयुगं नाम युगानां प्रथमं युगम्‌ ॥ ३४॥ 

वारह हजार दिव्य वर्षोका एक चतुग होता दै । सदस 
वतुर्युगका जो मय दै, दइखीका नाम नद्युग है नो युरगेमिं 
प्रधान युग ( कल्म ) कदां गया हे ॥ २४॥ 


शहस्नयुगयोरन्ते संहारः प्रख्यान्तरच्‌ । 
सृष्ष्मं भवति लोकानां निर्विकारमचेतनम्‌ ॥ २५ ॥ 





एक सहखयुगके अन्तमे ब्रह्माके दिनकी समाप्ति होती 
हैः जिम संहार ( कत्पक्रा अन्त ) दोता दै ओर दुसरे सहृख 
युगकरे अन्तये उनकी रात्रिका थवखान होता ह, जो प्रख्यका 
अन्त अर्थात्‌ कल्पक्रा आरम्भ करनेवाला है । संहारकाल 
लेकोका खरूप सृष्टम, निर्विकार एवं अचेतन होता है ॥ 
रथा प्र्यमापन्नं जगत्‌ सर्वं सनातनम्‌ । 
ब्रह्म सम्पद्यते सक्षम निमितं कारणैर्युणेः ॥ ३६ ॥ 

कारणभूत सच्वादि गुणोडे निर्मित हआ यह्‌ जगत्‌ 
प्रल्यकरो प्राप्त होनेपर सृक्ष्मरूप दोकर बह्म सित षे 
जता है ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सिकभागे हरिव भविष्यपर्वणि पौष्करे क्टादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
, श रकार श्रीमहामारतके लिरभाग हिक अन्तर्गत भनिष्यपवमे पुप्करग्राुभवनिषयक भटारहवौ अध्याय पूरा हमा ॥ ५८॥ 





एकोनविरोऽध्यायः 


योगीकी सिति तथा उसके समक्ष आनेवलि तिघ्रूप रेशर्थोका वर्णन 


जनमेजय उवा 

भराग्वंशं भोतुमिच्छामि विस्वरेण मदामुने। 
आच्ययोयुंगयेो््रह्यन्‌ नह्यप्राप्तस्य सर्वशः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने कहा- चलन्‌ ! महाघ्रने ! दोर्नौ आदि 
युगि ब्रह्ममावको प्राप्त हए योगी ब्रह्माकी पले जो का्य- 
संतति रषी दै, उसका मँ पूर्णतः विस्तारके साय वर्णन खुनना 
चाहता हु ॥ १॥ 

्वश्रम्पायन उवाच 

णु विस्तरशः सर्वं यन्मां पृच्छसि मेधया । 
उपपन्नेन मनसा दैवभ्रत्ययसाधिना ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ¡ ठम बुद्धिके द्वारा 
मुश्से जो कुरु पृ रदे हो, वद सव दिव्य जानकी प्राप्तिके 
खाधन्मे खगे हुए अपने योगयुक्त मनके द्वारा विस्तार- 
पूवक सुनो ॥ २॥ 
चदि प्रातस्तु भगवान्‌ योगात्मा ब्रह्मन्म्भवः। 
भूतानां बहुखत्वं च॒ चकारेदेश्वरः प्रभुः ॥ २ ॥ 
स्थितो ह्यासने ब्रह्य विक्षिप्तः सदसा श्रसुः। 
अचलेनैव भावेन स्थाणुभूतेन भारत ॥ ४ ॥ 

भारत [ जिनका मन योगर्मे खा हुया"याः, जो खाक्चात्‌ 
परत्रह्म परमात्मासे उत्पन्न हुए ये जिनमे करनेः न करने 
जीर अन्यया करमेकी शक्ति है तया जो अत्यन्त प्रभावयाटी 
है" वे भगवान्‌ बरह्मा जव समद्धिको माप्त दक्र टठकी मेति 
अविचल मावे व्रह्मा्नपर विराजमान हुए उस समय 
सदसा रजोगुणने उन्द विक्षिप्त कर दिया । अतः उन्दनि खष्टि- 
- . र्चनद्वाय यरे भूर्तोका बाहुल्य ( विस्तार ) किया ॥ ३-४॥ 


रश्च मोक्षविप्ये स च क्षानमये पदे। 
यस्मात्‌ पदसदसखराणि प्रभचन्ति भवन्ति च ॥ ५॥ 


वे मोक्ष दी जिका लक्ष्य हैः उस शानमय 
पदभ अनुस्कं थे, निषे सदर्खो सामर्ध्यशाली पद प्रकट 
होते ह ( जैसे सौभरि यथवा कर्दम ऋूपिने अपनी योगदक्ति- 
के प्रभाक्ते अनेकानेक वस्वुयौकी रचना की थी । ) ॥ ५॥ 
बह्मयक्षं॑तु यजते योगाद्‌ वेदात्मकं सदा । 
बरह्मणो विपुलं क्वानमैश्व्यं च प्रवतेते॥ ६ ॥ 
ब्रह्माजी योगयुक्त हदो सदा वेदात्मक ब्रह्मयश्का अनुष्ठान 
करते द ( अथवा बेदप्रतिपाद्य व्रह्मरूप यश्ञ-विष्णुका यजन 
करते दै ), इसल्यि उस योग एवं यजनके प्रमावते उन्द 
विपुल छान ओर रश्व प्राप्त हो जाता है ॥ & ॥ 
ततः प्रथममैश्व्यं युञ्ञानेन प्रविंतम्‌ । 
बरह्मणा ब्रह्मभूतेन भूतानां हितमिच्छता ॥ ७ ॥ 
फिर योगयुक्त एवं ब्रह्मभूत हए व्रहमाने समस्त पराणिर्यो- 
के दितकरी इच्छा रखकर उस प्रथम प्राप्त हए रेशा 
उन्दीकी मले व्यि उपयोग किया ॥ ७॥ 
तदा स्वाकराशमैश्व्यं युञ्जानस्य श्रवतंते। 
बरह्मणो ब्रह्मभूतस्य निर्विकारेण कर्मणा ॥ ८ ॥ 
उख निर्विकार (परम द्ध ) कर्मद्ारा यौगपरयण 
ब्र्मीभूत ्र्माको उख समय आकाङ्खरूप ( अव्याकृत ) 
टेश्वरयं प्राप्न हआ ॥ ८ ॥ 
तदान्तरिक्षं सम्पातं निर्मलं बह्म चान्ययम्‌ ।, 
संहारः सर्वभूतानां नराणां बह्यवादिनाम्‌ । 
श्ुवमेश्वर्ययोगानां भ्रतिप्न्ति देहिनः॥ ९ ॥ 


भविष्यपषं ] 


पकोनविदोःऽभ्यायः 


७९९, 


चव 


उस समय उनकी दष्टिम षारां आकाश निर्मल एवं 
अविनाशी व्रह्मभावको प्रात दो गया 1 उस अवस्यार्मे समसत 
श्ञानवान्‌ मनुष्य यद जान ठेते ई क्रं समसत प्राणि्यो, मलुर््यो 
तथां रेश्वर्ययुक्त बह्यवादी योगियोका मी स्यान क्ूटख 
बरह्महीदे॥ ९॥ 
आकादौभ्वर्यभूतेन संयुगे ब्रह्मवादिना । 
भ्रवर्तमानमेश्वयं वायुभूतं करोति च। 
विकारै्वहुभिः प्राततः सम्पतद्धि्महावदेः ॥ १०॥ 
उठ योगयज्ञम संखग्न हो आकिरूप अथवा अन्याङृत 
देशवर्यको प्राप्त हुए ब्रह्मवादी ब्रह्माके रूपमे परत्तिपरायण 
हुआ ब्रह्य सव ओरसे आकर प्रात होनेवाले ब्रहुसंख्यक महा- 
चली विकारोके' साथ वायुरूप अथवा व्याकृत रेश्वर्यको प्रकर 
करता है ॥ १० ॥ 
पतैर्विकारेः संवृतेनिरदैश्च समन्ततः। 
धुवमभ्वर्यमापन्नः सिद्धो भवति बाह्मणः ॥ १९॥ 
इन प्राप्त दोनेवठे समस विकरार्योके ख ओरसे अवर्द्ध 
हो जनेपर सिद्ध हुआ ब्रहयेत्ता योगी ध्रुव रेश्यं ( कूरख- 
ब्रह्म ) को प्राप्त हो जाठादे॥ १९१॥ 
क्रीरादभिनिष्कम्य आकाशेन प्रधावति । 
निरालम्बो निररम्बान्नालस्ब्य मनसा ततः ॥ १२॥ 
फेभ्वयेभूतो भूनत्मा चरन्‌ दिवि न खदयते । 
चशुर्भिवहुभिरोकैः पुरंद्रसमेरपि ॥ १३॥ 
वह्‌ सिद्ध योगी शरीस्से निकलकर बिना किसी अवटम्ब- 
के आकाशम दौडता £, खप्नसटश मनःकस्पित निरालम्ब 
ार्वोका आश्वय लेकर वहो ` विचरता है । ब्रद्यैश्वर्यसे सम्पन्न 
हुए उस भूतात्मा योगौको आकाशम विचरते समय इन्द्र 
जेषे लेग भी अपने ब्हूसंख्यक नेत्रदवारा मी नदीं देख 
पाति द ॥ १२.१३ ॥ । 
ओंकारं ये त्वधीयन्ते मनसा न्रद्यसत्तमाः । 
विमुक्ताः सवं कमेभ्यस्ते तं पदयन्ति साधवः ॥ १४॥ 
जो ब्राहाणश्ियोमभि सा मनके दारा उन्कारक्रा 
चिन्तन करते दः वे ही समस्त कर्मके बन्धनते सुक्त हो उस 
( ब्रह्मीभूत आकादचारी ) योगीका दर्शन कर पते ई॥ 
पतद्धि परमं ब्रह्य ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्तश्चरति भूतानां विद्धि चेतनया सह ॥ १५॥ 
राजन्‌ | यदह ॐकारं प्रणवसंशक परब्रह्म दैः जो मनीषी 
ब्ाक्षणोकि चिन्तनक्रा विषय दहे । वह प्रणववाच्य परब्रह्म 
परमात्मा समस्त प्राणियेक्रे मीतर उनकी चेतनाके साथ 
विन्नरता है, एेखा जानो ॥ १५ ॥ 
पय शाब्दो महानादः पुराणो च्रह्यसम्भवः। 
खायुभूतोऽश्षरं प्रातो वदन्त्येवं दविजातयः ॥ १६॥ 


यह उथ्कार समसत वर्णौका अभिनव्यञ्क होनेखे 
महानाद द पुराण अर्थात्‌ नित्य दै इसका अवलम्बन कले- 
से साघककी ब्रह्मे साथ एकता दो जाती है । यह वायुभूत 
होकर अक्षरभावको प्रात हुआ है-रेखा द्विजाति ( ब्राक्षण ) 
कहते ह | १६॥ 
रूपी रूपसम्पन्नो धातुभिः; सह संगतः 
अन्तश्चरति भूतेषु कामकारकरो वशी ॥ १७॥ 

यह्‌ प्रणव रूपरदित होकर मी तेज, जल ओर अन-- 
इन तीन धाठुषि संयुक्त हो# रूपरे सम्पन्न( अर्थात्‌ वैखरी 
वाणीके स्परम प्रकट ) होता है । यदी जीवात्मारूपसे समस्त 
प्राणि्ोकि भीतर विचरता, इच्छानुखार काम करता ओर 
समस इन्द्र्योको अपने वशम रखता ३ ॥ १७ ॥ 


पतत्‌ पूर्वमयुध्याय मनसाऽऽ पूरयन्निव 
वेदात्मकं तदा यज्ञं चिन्तयन्तो मनीषिणः ॥ १८॥ 

ूर्वकाल्म इस प्रणवका शाख ओर आचार्यसे उपदेश पाकर 
इसके निरन्तर चिन्तनपूर्वंक वेदात्मक यज्ञ (योग) की 
भावना करते हुए मनीषी पुर्षोने अपने मनके द्वारा सबको 
व्याप्त करचलियाया॥ १८॥ 


ब्राह्यणाः श्चुचयो दान्ता यत्तोयुञ्जस्तदन्वयाः । 
ब्मकोकं काङ्कमाणा वैष्णवं पदमुष्तमम्‌ ॥ १९॥ 
पदहेतोः क्रियाः सवौः कर्वन्ति विगतञ्वसः। 
भ देते प्रसवादाने भवमिच्छन्ति भारत ॥ २०॥ 
वशःस्वरूप ब्र्मसे युक्त तथा उस ब्रक्षसे ही प्रकट हुए 
पविन्न जितेन्द्रिय ब्राह्मण ब्रह्मलोक एवं उत्तम तरैष्णवपदकी 
इच्छा रखकर उस पदकी प्राप्तिके व्यि ही निधिन्तमाषते 
सारी क्रिया करते दै । भारत | ये पुनर्जन्म महण करमेके 
व्यि न्ष संसारम आना चाहते ई, अपि जानकी प्रापिके 
च्ि दी यर्दा जन्म पानेकी इच्छ करते ह ॥ १९.२० ॥ 
त्रिभिमौल्योपदहारेश्च प्रतिभावेश्च वै द्विजाः 
यजन्ति परमात्मानं विष्णुं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
वे द्विनगण ( प्रतः, मध्याह ओर सायंकालमे ) तीन 
वार मास्योपहार समर्पण तथा प्रतिभाव ( ध्यान ) के द्वारा 
उन सत्यपराक्रमी परमात्मा श्रीविप्णुका यजन करते ई ॥२९॥ 


यजनं चिक्रमं चैव चह्यपूवीः प्रचक्रिरे] 


ब्रह्मापि -चह्ापि वैष्णवं तेजो वेदोर्वचन्प ॥ २२1. ॥ २२] 


* शति कषटती है-अक्नमयं हि सोम्य मनः, सापोमयः रायः) 
ठेजोमयी वाक्‌ ( मन अन्नमय, राण जलमय हया बाक तेजोमयौ 
दै) 1 ध्तके सिवा (मनः कायाभ्निमान्ति स भररयति मारुतम्‌) 
त्यादि शिक्षाके वचनसे छृय्दकी सत्पतिम मन ओर भागक भी 
सष्टयोग उपेक्ठित द 1 जतः तेन, जञ नौर मन्न~एन तीन धातुभेफि 
सयोग ही शद प्रकट शेता है । 


4 .1.1 


धीमष्ठाभारते खिछभोगे [ 


हरिवो 








नरेश्वर ¡ वेदको ष्टी प्रमुख प्रमाण मानते हूय उन 


वरहवैत्चा योगिर्योनि यजन ( योगाम्यास ) ओर विक्रम ` 


( योगैश्वय॑लाम ) करिया । वेदोक्तं वचर्नोकि अनुार व्रहवेत्ता 
योगी मी वैप्णवतेज (रद्य ) दी है ॥ २२॥ 
बाह्यणेर्बह्यविद्धिश्च हकन््ह्मवादिभिः। 
श्यचिभिः कर्मनिर्मुकतैः सत्यवतपरायणेः ॥ २२ ॥ 
घातुभिरमोक्षकाले च मष्टात्मा सम्पद्यते 1 

जो ब्रह्मवेत्ता, बद्यज्च, ब्रह्मवादी, कर्मीके बन्धनसे मुक्तः 
पवित्र एवं सत्यतरतपरायण ब्राह्मण ईँ, तरे ही तेज, जठ ओर 
अन्नरूप धाठअचि मो्चक्राखमै उस परमात्मलेर्प महात्मा- 
का दर्शन करते ई ॥ २३१ ॥ 
तदेव परमं बरह्म शैष्णवं परमादूुतम्‌ ॥ २४७॥ 
रसात्मकं तदैश्वर्यं विक्रान्ते प्रहृष्यते । 

वह परमात्मा ही परव्रह् है, वही प्रम अदूरुत वैष्णव 
तेज है तथा बही रखात्मक ( परमानन्दस्वरूप ) रें 
द । पृक्त विकार्योक्रा विख्य दो जानेपर ही उसका दर्शन 
होता दै ॥ २५६ ॥ 
धोररूपा विकारास्ते व्यथयन्ति महात्मनः ॥ २५॥ 
संखाधातीव तोधेन शछुभ्यमाणो बिचेतनः। 
ऊर्मिभिदछाचतते चैव शीतोष्णाभिर्विकारतः ॥ २६॥ 

मयंकर रूपवले जो ताम विकार है वे उस महात्मा 
योगीको व्ययित करते द ! वे विकार उसे अत्यन्त जङ्ते 
आच्छादित करके षत्रामै डाक देते ई } वह श्वुन्ध एवं 
अचेत दौ जाता है । वहूत-खी खषरं उसे आच्छादित कर 
ठेती ई, उनर्मेते कुछ तो शीतर ती ई जीर कुछ उष्ण; 
दस प्रकार वद विकरारग्रस्र हो जाता है ] २५-२६ ॥ 
मष्टाणेवगत्तश्चैव दते न च मजते। 
मग्नरचैव महानयाः सलिले मैव सीदति ॥ २७॥ 
सीीदमानश्च सलिले स शीते पात्यते वखत्‌। 
उआसनाच्छाद्नाच्चैव मुच्यमानो विचेतनः ॥ २८ ॥ 

वह महासागर पड़क्र दग्ध होने लगता टै ङित 
उसमे द्वता नदीं है ¡ कमी-कमी महानदीके जलम दष 
जाताः परु जल्करे भीतर वह अधिक कष्ट नदीं पाता 
है ओर कमी-कभी जव वह जलम कष्ट पाता है तत्र उसे 
वल्यूर्वक अधिक शीतर ज्म गिरा दिया जाता है । आखन 
खीर आच्छादनसे भी वञ्चित होकर वह अचेतसा टो 
जाता दै ॥ २७-२८ 1 





१, भहैव खन्‌ नक्चाप्येति ( बह्मवेत्वा योगी ह्म होता हुमा 
टी ज्क्ो प्रा्ठ होता दे 1) त्यादि वचन दी नद्यवेत्ताके जद्मरूप 
होनैमे प्रमाण है । 





श्वभ्रे - प्रपदयमानश्म तोयेन परिषिच्यते । 
श्धवर्णेन वहुना स्रोतसा सुधन सर्वशः ॥ २९॥ 
कभी गदर्भ गिरकर जरते भीग जाता है । उसके मस्तक 
पर चारो ओरसे अक्के ब्रहूत-से वेत प्रवाद गिरने लगते 
ह ॥ २९॥ 
ऊर्वं ज्योतिरवेक्षंश्च शुकैः पीतश्च वाध्यते । 
वारिपूरणैः खुगम्भीरविधुद्धिरिव भासितैः ॥ ३०॥ 
वह ऊपर उयोतिका दर्शन करता है ओर जच्खे मरे दए 
अत्यन्त गम्भीर दवेत ओर पीत रगके वाद जो व्रिजलि्ेि 
उन्धासितसे होते रदते दै, उखे पश-पगपर बाधा देने ख्गते 
ई॥ २३० ॥ 
पतै्िंकारेः संवृत्तेनिरुदश्चैव सर्वशः। 
धुवमेश्वर्यम{साय सिद्धो भवति बद्मणः ॥ ३१॥ 
इन विकारेकि प्राप्त होने ओर सव्र प्रकास्ते इनका 
निरोध हौ जनिपर अटल ब्रदैदवरयंको पाकर वह ाद्यण्‌ (गहयवे्ता 
योगी ) सिद्ध हो जाता दै ॥ ३१ ॥ 
रसात्मकं तदैश्वर्यं जिद्धाधरादभिनिःखतम्‌ । 
खश्लधारं विततं मेघत्वं समुपागतम्‌ ॥ ३२॥ 
उसके रसाख्वादसे अनेक प्रकारकारसात्मक देव्य प्रकट 
होता है, जो सदस धारा्जमिं फौलकर मेषसूपम परिणत हो 
जाता दै ॥ ३२॥ 
रसांश्च विविधान्‌ योगात्‌ संसिद्धः खजते भ्रुः 
धात्व्थं॑सर्वभूतानां योगप्रा्ेन हेतुना ॥ ३३॥ 
वद्‌ सामर्थ्यशाटी षिद्ध योगी योगसे नाना प्रकारके 
रर्खोकी स्ट करता है तथा योगप्राप्त हेतुसे समस्त प्राणिर्योके 
शरीरे उपयोगके ल्यि विविध रेदवर्यको प्रकट करता दै ॥ 


तेजसो रूपमैश्वर्य विकारैः सद वर्ध॑ते । 
आत्मनो विघ्नजननं खस्थो ब्राह्मणकारणे ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मेत्ता योगीके मोश्वसाधन योगमै उक खस्य 
आत्मके समश्च विध्न उपस्थित करनेके ल्ि तजघ रूपद्वयं 
प्रकट होकर अपने विकारेकि साथ बद्धिको प्राप्त दोता 
३ ॥ ३४ ॥ 
उग्रर्पैर्धिर्येश्च हन्यते दण्डपाणिभिः। 
घोररूपैः सखगम्भीरैः पिद्धाक्षेनंरविश्रहैः ॥ ३५ ॥ 
उभर, घोर एवं विकरार रूपवाले, गम्भीर एवं पिङ्घल- 
नेनोखे युक्त नराकार प्राणी हाथमे डंडे लेकर उस योगीको 
पीने गते ई ॥ ३५ ॥ 
नें समुद्धरन्‌ भीमो जिद्धाय्रं चस्य विन्दति । 
नदन्ति युगपन्नादं जम्भमाणाः पुनः पुनः ॥ २३६॥ 
कोष मयानक पुरुष उसके नेव उखाड़ने लगता दैः 
कोई उसकी जिहाके इकडे-टकदे कर डालता दै तथा वहत 


अविभ्यपवं ] 


पकोनविेऽध्थायः 
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ण 
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से विघ्नकरी पुरुष बारंबार जँभाई लेते दए एक साथ जोर- 
जोरसे कोलादल कने छगते ई ॥ ३६ ॥ 
पुनरेव तद भूत्वा वड्ुरूपास्तद्‌[भवन, । 
च्रत्यमानाः प्रगायन्ति तपयन्तो वि्ञेषत; ॥ ३७॥ 
फिर वे तकाल ही वद्ुत-ते रूप धारण करस्ते द ओर 
उस यौगी पुदधको विशेष संतुष्ट करनेकरे लिय नाचने-गाने 
लगते ई ॥ ३७ ॥ 
स्ीभूताश्च ततः सवे युजानाश्चावछम्विरे । 
कण्टेऽस्य बहुरूपत्वाद्‌ विष्नैश्चैव प्ररोभयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदश्चात्‌ वे सव-कै-खवर ख्ियोके स्प धारणकर योगीसे 
संयुक्त हो जाते ओर उखके गले लिपरने या छ्टकने खगते 
| बे अनेक रूप धारण करनेके कारण उखे नाना विन्न 
दवारा ही प्रलोभने डालते ६ ॥ ३८! 
मधुरैरभिधानैश्च व्याहरन्ति न भीतवत्‌ । 
पतन्ति युगपत्‌ स्प पादयोमूधनियुंताः ॥ २९॥ 
वे छीरूपधारी विघ्न निडर्से होकर मधुरवा्णीमे नाम 
ले-लेकर उसे पुकारते रै ओर सभी एक साथ योगीके 
चररणोमे मस्तक रखकर उसे प्रणाम करते ह ॥ ३९ ॥ 
प्रसादं काङ्कमाणश्च योगस्यान्तरविष्नवः। 
बहुप्रकारं कथयन्‌ सृत्यन्ति च. तरन्ति च ॥ ४०॥ 
वे योते विध्न उपद्ित करनेके च्ि दी उस योगीका 
ृपाग्रसाद चाहते ई । उससे अनेक प्रकारकी बाते करते 
ओर नाचे द । ेसा करके वे कभी-कभी योगीको जीत भी 
ठेते द ॥ ४० ॥ 
पते्विकारेः संदृततेर्निरुदैश्चैष सर्वशः । 
धुकपिभ्व्यमासाध सिद्धो भवति ब्रह्मणः ॥ ४१॥ 
इन विकारोके प्रति होने ओर इन सवका पूर्णरूयसे 
निरोध हो जानेपर अटक एेशवर्यक्रो पाकर वह्‌ ब्रह्मवेत्ता 
योगी षिद्ध हयो जाता दै ॥ ४९ ॥ 
तदचिष इवाग्नेया आदित्यस्येव रद्मयः। 
तेजोरूपकमैश्व्य  जनितास्तेजविन्द्वः ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर अग्निकी ख्परटो ओर सूर्यकी किरणेकि समान 
उसे तेजोरूप एे्यंकी प्राति होती दे । कतिर तो उसके 
शरीरे तेजोविन्दु प्रकट होने लगती ई ॥ ४२ ॥ 
ज्योतीपि चैव संता आकारो युणसंदृताः। 
चरन्ति लोके सततं सूयौचन्द्रमसोगंतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वादि र्णे विरे हए वे योगी आकशर्मे ज्योतिः- 
स्वरूप होकर खोकमे सदा ही चन्द्रमा ओर सूर्यके मार्गपर 
विचरते ई ॥ ४३॥ 
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चन्द्रसूयौत्मक्ं दिव्यं ज्योतिः सधनमुत्तमम्‌ । 
पतद्‌ विश्ाजते रोके कालचक्रं धुवं चरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चनद्रसूर्य-खरूप दोकर मेघमण्डठसदित उत्तम दिव्य 
ज्योति काठ्चक्र एवं भेष्ठ श्ुवद्यानमे विचरता हुआ वह 
वही-वहमौ सूप धारण करे इष लोकम प्रकाशित होता 
है ॥ ४४ ॥ 
अर्धमासाश्च माक्षाश्च छतसंकत्सराण्यथ । 
क्षणा लवा सुहतीश्च काः काष्ठास्तथैव च ॥ ४५॥ 
अ्ोराजप्रमाणं च निमिषोन्मेपणं तथा! 
ताराणां मतयश्चैव प्रहाणं च विदोषवः ॥ ४६॥ 
यह योगी दी पक्ष, मास, ठु, संवत्सर, क्षणः खवः 
मुहू, कलाः काष्ठा, दिन-रात्िका प्रमाणः निमेषः उन्मेषः 
त्ार्ओं त्तथा विञेषरतः अर्होकी गति इत्यादि सवर कुछ हो 
जता दै ॥ ४५-४६ ॥ 
अय पार्थिवमेश्वयं विकारग्रहसम्भवम्‌। 
योगयुकास्त्वभिग्रस्ताः पात्यन्ते शचलासनात्‌॥४.७॥ 
तदनन्त्र विकार्योको स्वीकार करनेके कारण योगीको 
पार्थिव रेश्र्यकी प्रापि दोती ई, उससे प्रस दए योगी 
विद्धिके अविचल हिह्यषनसे नीचे गिरा दिये जते ई ॥४७॥ 
अछोभाच्छिधयते सयो वेपमानो ऽयुकषीत्य॑ते । 
सीदते वछुधामध्ये भिद्यमानः पुनः पुनः ॥ ४८॥ 
लोभक्ता त्याग करनेसे वह्‌ विघ्नखसूप रेव्यं॑तक्काक 
चिन्न-मिन हो जाता दै; विध्नते कोपने अौर उरेवाटा योगी 
जगत निन्दनीय होता ६ । वह भूमण्डल बारा विसि 
आहत होकर कष्ट पाता रदता द ॥ ४८ ॥ 
भूतानां बडुरूवैश्च अन्यैश्च तक्वासिभिः। 
विषये्ुज्यते क्ष्रं स्पात्‌ समवरुद्धते ॥ ४९॥ 
प्राणिरयोके वहते स्पे तथा भूतलवादी अन्य विष्योसि 
वह्‌ सीर दी सम्बन्ध खापित कर छेता है तथा उनके द्वारा 
विक्षेपमे पकर उसकी प्रगति सक जाती है ॥ ४९ ॥ 
ततः पार्थिवमैश्वयं सेवमानश्च सर्व॑तः। 
मूतिमद्धिश्च बहुधा घातुभिः स च हन्यते ॥ ५०॥ 
तदनन्तर पायिव देवयका सेवन करता हुआ वह योगी 
पुरुष सव ओरसे मूतिमान्‌ पार्थिव धादुरओदारा वारंवार 
मारा जाता है ॥ ५० ॥ 
शक्ितोमरनिखिन्तेगंदाभिश्चाप्यनेकघा । 
असिभिः पात्यते चैव श्षुरधारेः सहस्रशः ॥ ५९ ॥ 
शक्ति, तोमरः त्वार, गदा तथा दरेकी-सी धारवारे 


सदर्लो खज्ञोद्रारा वह अनेको यार धराशायी किया जाता 
३॥५९१॥ 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








भिद्यते चैव वाणाभरैः सुतीषणरमर्ममेदिभिः। 
पभिर्विकारेनिर्वसै्निरुदैश्यैव सर्व॑श्चः ॥ ५२॥ 
धुवमैश्वर्यमापन्नः सिद्धो भवतति बाह्मणः । 
अत्यन्त तीघे म्ममेदी वाके अग्रभागसे विदीर्ण होने- 
का मी उच अवघर्‌ प्रात होता है ¡ इन विकाोके प्रात होने 
तथा उनका पूण॑तः निरोध हो जानेपर अल रेशर्यं (ह्न- 
भाव) को प्रास्त हुआ योगी सिद्ध दो जाताहै॥ ५२६ ॥ 
ततः पार्थिषमैष्वयं निर्मुं्तस्य॒विक्रारतः ॥ ५३॥ 
प्रादुर्भवति संजाते समाधौ परलयं गते। 
दिव्यं गन्धं समाघायदिन्यार्थास्ताञ्छरुणोति च ॥ ५९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विकारसे सुक्त दृष्ट योगीके समश्च पाथिव 
रेवं प्रकट होता है, जग्र समाधि कग जाती दै ओर 
विकार लीन दो जतिः तवर वद्‌ दिव्य गन्धको सधक 
दिव्य लोकोकी वात भी सुनता द ॥ ५२-५४॥ 
दिव्यरूपैश्च पुरुपैदिछदयते न च भिद्यते । 
गच्छन्‌ सुङृतिनां चान्तः प्रधानात्मा क्षरन्निव॥ ५५॥ 

वह्‌ शरीर रहनेतकर दिव्य पुरपंखि भिन्न रहता है ओर 

देदपात दोनेषर सर्वात्मिमावको प्राप्त हो जानेसे वह उन 
सम्रसे अभिन्न हो जाता है| अन्त्जगतूरमे जाता हआ वह योगी 
परिणामक प्राच हयोनेवठे भधानकरी मति पुण्यात्माभेकि 
अन्तःकरणमे भी प्रवेद करता ट ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभा.ते िर्भगे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे एकोनर्विदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामासतके खिरमाग हरिवंशे जन्तग॑त भविष्यपर्बमे पु्कर-्ुर्मावग्रिपयक रची अध्याय पूरा हुमा ॥ ९९॥ 
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विरोऽष्यायः 


व्रह्माजीके द्वारा योगधारणपूर्वक की गयी मानिक चुष्टिका वर्णन 


वैशम्पायन उवाच. 
ततोऽन्यां धारणां गत्वा मसा स पितामहः । 
बरह्मक्म॑सलमारम्भं  निसंक्तनान्तरत्मना ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय | तदनन्तर 
योगयुक्त पितामह ब्रह्मने मनके द्वारा दूसरी धारणको प्राप्त 
होकर विकारथुक्त अन्तःकरणफे दरा व्रह्यकी प्रापि करने- 
तलि कर्मका आरम्भ क्रिया ॥ १॥ 
सर्बद्धारणां शृत्वा मनसा प्रहसन्निव । 
ब्रह्मयोगेन च नद्य खजते मनसा प्रजाः ॥ २ ॥ 
बरह्माजीने मनसे सर्वा्ञ-धारणा करक हसते हुए-सेब्रह्म- 
योगे युक्त हो मानतिक्र संकस्पकरे द्वारा प्रजाओंकी दृष्टि की॥ 
चश्चुषो रूपसम्पन्ना हाप्लराः खजते पभुः । 
नासिकाथ्राश्च गन्धवौन्‌ सुचि त्राम्बस्वास्तसः ॥ ३ ॥ 
उन भगव्रान्‌ने नेत्रे रूपवती अम्परार्ओको उत्पन्न 
किया ओर नादिकाके अग्रमागते विचित्र वल्लधारी गन्धरवोक्री 
यषश्टिकी॥३॥ । 
वम्धुरुधपुखान्‌ सवौल्छतशोऽथ सहखश्शः। 
जरत्यवादिश्रकुशश्खान्‌ कदालान्‌ सामगीतिचु ॥ ४ ॥ 
वे सैकर्डो ओर सदौ गन्धर्व, जिनमे वुम्बुरु आदि 
प्रधान ये; सव-के सव गृत्य ओर वाद्यम निपुण तथा सामगान 
कुश थे ॥ ४॥ 
बरह्मयोगेन योगक्षः खयम्भूभंगवान्‌ प्रभुः 
चाखनेत्रां खुकेशान्तां सुरं चारुनिभाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्येन दातपरत्रेण चारुणा सुविराजिताम्‌ । 
स्वक्षा श्चि भिरं सेव्या वाद्यं मूर्तिमती धियम्‌॥ & ॥ 


तदनन्तर योगके शाता एवं सर्वंसमर्थं स्वयम्भू भगवान्‌ 
त्रह्ाने त्र्मयोगके द्वारा दिभ्य नेवरी; पवित्रः ( दविजकि 
द्वारा >) सेवनीय, मूर्तिमती, वेदवाणीस्वरूपा लक्ष्मीक प्रकट 
करियाः जिनके नेत्र वदे मनोहर थे, केशान्त भाग व्रहुव दही 
खुन्दर था? भै भी मनोदर थीं, मुखकी प्रमा कमनीय कान्ति 
से प्रकारित दो री थी ओर वे हाथमे परम सुन्दर दातदल 
कमल टेकर उसे बड़ी शोभा पा रदी थी ॥ ५-६॥ 
सखजे मनसा व्रह्मा सम्यक्प्रोक्तेन चेतसा । 
भावयोगेन भूतात्मा सर्वप्राणभृतां खप॥ ७॥ 
नरेदवर ¡ भूतात्मा ब्रह्मानि समस्त प्राणिर्योके' भावयोग 
(अन्तःकरण़ी वासना ) के अखार ईदवरपरेरित चित्तके द्वारा 
मानसिक संकव्यसे दी उनकी रचना की ॥ ७ ॥ 
चश्चुषो रूपक्तम्पन्नाः खजन्‌ सोऽप्सरसः पमुः। 
नासिका्राच गन्ध्रीन्‌ खुवासः एु्रवादितान्‌॥ ८ ॥ 
उन प्रसुने नेसे सौन्दर्यशाटिनी अमप्तरभकी तथा 
नासिकाके अग्रभागसे सुन्दर वलछ्रधारी एवे वाथकुशल 
गन्धर्वाक्री खष्टिकी॥ ८ ॥ 
गानप्रभाषं संचक्रे . गन्धवौणामरोपतः। 
अन्येषां चेव विप्राणां गानं जह्यप्रभावितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
उन्दोनि खमस्त गन्धर्वकि ल्थि गान्धर्वशाल्र ओर अन्याः 
न्य बाह्य्मोके ल्यि खामगानके विधानकी स्वना की ॥ ९ ॥ 
पद्भ्यां खजति भूतानि गतिमन्ति ध्रवाणि च । 
नरकिन्लस्यक्षशचि पिश्याचोरयराक्षसान्‌ ॥ १०॥ 
गजान्‌ सिराश्च व्याच सूगाश्चेव स्खश्चः। 
तृणजातीश्च वहुधा भावदेतोश्चनुष्पदान्‌ ॥ ११ ॥ 


भविध्यपवं | 


पकर्विह्ोऽध्यायः 
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` स्थावर-जङ्गम समी प्राणिर्योको उन्दने अपने पैरोसे उत्पन्न 
क्रियाः जिनके नाम इस प्रकार ई मनुष्यः किनर, यक्षः 
पिशाच, नाग, राक्षस, हाथीः सिंहं, व्याघ्र; सदौ प्रकारके 
सृग (पञ्च) नाना प्रकार्की तृण-जाति तथा बहुत-ठे चीपये-- 
इन सरको उन्होनि उनके पूव॑जन्मकी आन्तरिक वाना्ओकि 
अनुसार उत्पन्न किया ॥ १०-११ ॥ 
ये तु दस्तान्निशखवादन्ति कमेप्रा्तेन देतुना । 
स्तेभ्यः कमे संखजे मन्तव्यं मनसा तथा ॥ १२॥ 
प्राणिर्योकि पूर्वजन्मके कर्मानुसार प्रपत हए कारण 
( अदृष्ट ) को विचार करके ब्रह्मानि पूर्वोक्त चराचर जीवोँकी 
खष्टिकी तथा एेसे जीर्वोक्रो मी उचयन्न किया; जो हाथमे 
केकर खाति ह; विधाताने हा्थोखे कर्मी ओर मनते मन्तन्य- 
की खष्टिकी॥ १२॥ 
वायुना स विसर्गं च भूतानां खसमिच्छता । 
उपतस्थे तदानन्दं पञचेन्द्रियसमाधिना ॥ १३॥ 
प्राणिर्योका सुख चादते हए ब्रह्म(जीने प्राण आदि रूपसे 
उनके लि प्राणन आदि विविध कार्वकी सष्टि की तथा पर्चो 
इन्दिरयोके नियोधद्रारा परमानन्दमय परमेश्वरका साक्षा्तार्‌ 
करके उनका सामीप्य प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 
हदयद्खजद्‌ गावो वाइभ्यां पक्षिणस्तथा । 
अन्यानि चेव सत्वानि तैसतैरवेषेः पृथग्विधैः ॥ १४॥ 
उन्दने ददयसे गौर्मोकीः भुजाओं पक्षियोकी तथा भिन्न- 
मिन्न वेशे दृसरे-दुखरे जन्वुओंकी स्वना की ॥ १४॥ 
ऋषि त्वङ्गिरसं चैव सुनि ज्वलिततेजस्म्‌ 1 
बरह्मवदाकरं दिव्यं उ्यतिषिकषडिन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
श्रुवोऽन्तरादजनयव्‌ योगाद्‌ योगेश्वरः भ्रुः 1 
प्रज्वलित तेजवाके, मनसंहित पर्चो शनेन्द्िर्योको 
अपने अधीन रखनेवाठे, व्रहमवंशप्रवर्तकः दिव्य श्चुषि- 
मुनिवर अङ्खिराको योगेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मने योगबल्के द्वारा 
अपनी दोनो भोरे ब्रीचसे प्रकट करिया ॥ १५३ ॥ 
न्ह्मवंशकरं दिव्यं धश परमधार्मिकम्‌ ॥ १६॥ 
रुखाटमघ्यादखजन्नारदं प्रियषिभ्रहम्‌ । 
सनतकमारं मुष्नैश्च महायोगी पितामहः ॥ १७ ॥ 


त्राह्मणवंशको चलनेवाठे परम धर्मात्मा दिन्य-छुषि 
भृरुको रुलाटकर मध्यमागघे प्रकट किया तथा उन महावोगी 
पितामहे कलदप्रिय नारद एवं सुन्दर शरीरवाठे सनस्कुमार- 
को अपने मसतकसे प्रकट किया ॥ १६-१७॥ 
अभिषिक्तं तु सोमं च यौवराज्ये पितामहः । 
ब्राह्मणानां च राजानं शाश्वतं रजनीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पितामहे उस सोमकी भी खट कीः जो युवराज-प्रदपर 
अभिषिक्त हुए । वे रजनीपति चन्द्रमा ब्राहयर्णोकरे खनातन 
राजाह ॥ १८॥ 
तपसा महता युक्तो भदः सदह निशाकरः । 
चचार नभसो मध्ये प्रभाभिभौसरयन्‌ जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
महान्‌ तपते युक्त चन्द्रमा अपनी प्रभार्ओेसि जगत्‌को 
प्रकादित करते हुए दूसरे प्रहके खाथ आकाशमण्डलमे 
विचरते ह ॥ १९॥ | 
स भात्रर्भगवान्‌ योगान्मनखा सिद्धिमागतः। 
सखृजे सर्वभूतानि स्यावराणि चराणि च ॥ २० ॥ 
योगसे सिद्धिको प्राप्त हुए भगवान्‌ बह्याने मानविक 
संकस्पपर्वक अपने भिन्न-भिन्न अर्द्र खमस्त चराचर 
प्राणिर्योकी सष्टिकी॥ २०॥ 
त्च स्थानानि भूतानां योगां श्वेव पृथग्विधान्‌ । 


. व्यधत्त शरातशषे बह्मा सर्वभूतपितामहः ॥ २९॥ 


समस्त भूर्तौके पितामह ब्रक्चाजीने उन भूतेकि, लि 
हुत-से खार्नो तथा उनके योगक्षेमके च्य विभिन्न प्रकारके 
सैको उपारयोका निर्माण किया दै ॥ २१॥ ` 
पष ब्रह्ममयो यज्ञो योगः सांख्यश्च तच्छतः । 
विक्षान च सखभाषश्चं क्षें क्षेचश् एव च ॥ २२॥ 
एकत्वं च पृथकत्व च सम्भवो निधनं तथा| 
कारः कालक्षयश्चेव कियो विक्षानमेव च ॥ २३॥ 
यह ब्रह्ममय यज्ञ ( ज्ञानयक्.) कटा गया; यदह योग 
ओर वास्तविक सांख्य दै । विज्ञान; खमाव, क्षे, शे्ज्ञ, 
एकत्व, नानात्वः जन्म ओर मृत्यु; काटः, जरह ' काल्का भी 


क्षय हो जातादै वह शान तथा विज्ञान ( आत्मरानुमव ) 
भी यदी जानने योग्य है ॥ २२-२३ ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिकूभागे हरिवंशे भविष्यपय॑णि पौष्करे विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारतके द्िरुभाग हरिवेरके अन्त्मत मविष्यपवमे पृष्कर-प्रादुमीवविषयर बीस अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥२०॥ 





| एकविंशोऽध्यायः 
षत्रयुगके प्रसंगे ज्ञानसिद्ध बाहार्णोका वणन, प्रजापति दश्षदवारा प्राणियों एवं चारो 
घर्णोकी दृष्टि तथा उनका अपने पूर्रोको धात्रीका अन्त जाननेके छ्यि अदेश 


। . जनमेजय उवाच 
शत नह्मयुग ब्रह्मन्‌ युगानां प्रथमं युगम्‌ । 
क्षत्रस्यापि युगं बरह्मञ्छरोतुमिच्छाम्यहं भमो ॥ १ ॥ 


~ 


ससंकषपं सविस्तारं नियमेर्वङुभिश्चितम्‌ । - 
उपायक्ञे्च कथितं क्रतुभिश्यैव शोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कहा- त्रन्‌ ! भने युमोमिप्रयम युगकाः 


८०५ 





जिसे ब्रह्मयुग (या ब्राह्मणयुग ) कहते ई वर्णन सुनलिया। 
प्रमो [ अव्र मँ उपाय जाननेवलि पुखरपोद्वारा कथितः, येहि 
सुशोभित तथा बुसं ख्यक नियमि सम्पन्न क्षतरयुगका वर्णेन 
संक्ेप ओर विस्तारे साथ चुनना चादता हू ॥ १-२॥ 


वैश्चम्पयायन उवाच 
प्टतत्ते कथयिष्यामि यक्षकर्मभिरर्चितम्‌। 
दानधर्र्च पिविधैः प्रजाभिरुषशयोभितम्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पाधनजीने का--राजन्‌ ¡ द क्षनिय-युगका 
र ठमते वर्णन करणा | यह्‌ युग॒यज्करमोषि पूजितः मोति- 
भतिके दानधमेि सम्मानित तथा ब्रहुसंख्यक प्रजार्भेषि 
सुशोमित होता द ॥ ३ ॥ 
तेऽद्ुछठमात्रा मुनय दत्ताः सूरय॑रदिमभिः 
मोक्षप्राप्तेन ` विधिना निणवाधेन कर्मणा ॥ ४.॥ 
भरवृत्ते चाप्रदचे च नित्यं ब्रह्मपरायणाः। 
परायणस्य संगम्य ब्रह्मणस्तु मर्ीपते ॥ ५ ॥ 
श्रीबताः पावनाश्चैव ब्राह्मणाश्च मदीपते। 
चरितिब्रह्यचर्याश्च  बद्यक्षानाववोधिताः ॥ ६ ॥ 
पूणं युगसषटखान्ते प्रभावे प्रलयं गताः । 
ब्राह्यणा चत्स्पन्ना श्रानस्तिदद्धाः समिताः ॥ ७ ॥ 
जो थद्ष्ठमात्र मुनि द अर्थात्‌ जिनका कद वहुत छोट 
दैः जो मोक, निकट पर्हुचानेवाली विधि एवं निरविन्न कमंके 
प्रमावचे सूर्यकी किरणोदास ख्दीत हुए द अर्थात्‌ सूर्यमण्डल 
का मेदन करे ब्रह्मलोके पहुंच गये ई । यन्न आदि प्रवृत्ति 
एवं छम आदि निधृत्ति कर्म्म तत्पर रदते दए नित्य बरस 
परायण रहे ६ तथा प्रध्वीनाथ | जो सवके परम आश्वरयभूत 
ब्रह्मसे मिर्कर--परमत्माकी प्रवन्नताका उदक्य लेकर वेदोक्त 
कर्मभे सदा तत्पर रदते आयि ई निर््दोनि ब्रह्यचर्यकरा 
पाटन क्रिया है, जो ब्रह्मज्ञानमयी ज्योतिसे प्रकारदिषत्त 
हो श्रीसम्पन्न ओौर पविचर हो गये ई तया जो पूव 
कस्ये सदख चदु्युग पूर्णं दोनेतक व्रह्रोकर्मे रहकर उसके 
अन्तर्म वर्ह प्रल्यको प्रात हुए होते दैः वे ही भावी कव्पमे 
एकाग्रचित्तः खदाचारसम्पन्न तथा जानिद्ध बाह्मण दोते ६ ॥ 
व्यतिर्किन्धियो विष्णुयां मात्मा बह्यसस्भवः। 
दृद्छः प्रजापतिरभूत्वा खृजते विषुलाः प्रजाः ॥ ८ ॥ 
उरी ब्राह्यरणमिसे एक ब्रह्मपुत्र प्रजापति दघ्न हृषः जो 
इन्द्र्यो ओर उनके विपरयोसे सङ्घ रहकर योगयुक्त चित्तसे 
यह्ुसंख्यक्र प्रजाओंकी खट करने खगे । भगवान्‌ विष्णुको 
अपना आत्मा माननेके कारण वे विष्णुखर्प कटे गये ई ॥ 
“ म्षराद्‌ बराह्मणाः सौम्याः क्षरात्‌ कषत्रियवान्धवाः। 
वैद्या विकारतश्चैव शद्रा धूमविकारतः ॥ ९ ॥ 
अचर ८ शद्ध स्मय निष्काम धर्म, जिखका वर्ण वुधाके 
समान श्वेत है ) ठे सौम्य सखमाववले ाहर्णोकी उत्ति 


श्रीमहाभारते स्िखभागे 


-"--------------------~--------------------------~---------------------~-------~-----~-~-----------~_=_======_-~-~_--~__ 


[ रिव 








हई । ध्र (सत्व-रजोमय-मिशर धर्म, जिसका वर्णं सल टै ) 
सेक्षत्रिय बन्धु प्रकट हष । विकार ( रजोमय सकाम धर्म 
जिषका वर्ण दल्दीके समान पीला ह ) से“ वैद्य उलन हृष 
तया धूमविकार ( तमोमय धर्मः जो धूमके समान काला 
६) से श्रोका जन्म हुभा ॥ ९॥ 
दवेवखोहितकैर्वर्णैः पीतनश्च बाद्यणाः। 
अभिनिवंतिता वर्णा्िन्तयातेन विष्णुना ॥ १०॥ 
` इस ग्रकरार यष्टिके विरये विचार करनेवाटे विष्णुखल्प 
प्रजापतिने दवेत, खाट, पीठे ओर नील वर्णवाले रिमित 
धर्मेति ब्राह्मण आदि वर्णेकी षटि की ॥ १०॥ 
ततो वर्णत्वमापन्नाः भ्रजा ठोके चतुर्विधाः ` 
बराह्मणाः क्षन्निया वैदयाः गद्राश्रैव महीपते ॥ ११॥ 
इस तरह विभिन्न वर्णको प्राप्त हुई प्रजा इस रोक चार 
मार्ग व्रिमक्त हौ गयी | पृय्वीनाथ | वे चार वणेकि लोग 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रियः वैद्य ओर शुद्र कदर्ये ॥ ११ ॥ 
पएकलिद्गाः परथग्धमा द्विपदाः परमाद्धताः। 
 यत्तनायाभिसम्पन्ना गतिद्षाः सर्वकर्म ॥ १२॥ 
श्न खवकी आकृति तो एकस है, पर॒ धर्म प्रयक्‌- 
पथक्‌ ई | ये दो वैर्वाले जीव ८ मनुस्य › वदे दी अद्ध । 
कर्म फलके भोगकर ल्य ये एयक्‌ थक्‌ वर्णते सम्पन्न हुए द! 
इन्दं समस्त कर्मकी गतिक, शान ( उनके छमाद्चभ फलपर 
विश्वास ) होता ह ॥ १२॥ । 
धयार्णां व्णजातानां वेदपरोक्ताः क्रियाः स्सृताः। 
तेन बो ब्ह्मयोगेन वैष्णवेन मदीपते॥ १३॥ 
` “ राजन्‌ ! ाद्यण आदि तीन वर्णम उलन हए रोर्गोकी 
ही सारी क्रियार्प वेदोक्त. विधिसे सम्पन्न होने योग्य वतायी 
गयी ई । इस कारण ठम्दारे जो तीन वरणं ब्रह्मणः; श्चन्निय 
ओर वैश्य ई उन्दीको मगवान्‌ विष्णुकी कृपासे वेदाध्ययनका 
अधिकार युल्म है ॥ १३॥ 
प्रस्चया तेजसा योगात्‌ तस्माद्‌ प्राचेतसः प्रभुः । 
विष्णुरेव मदायोगी कममणामन्तरं गतः ॥ १४॥ 
प्रज्ञा ओर तेजके योगत युक्त हुए वे सामर््यंशाली 
महायोगी प्राचेतघ् दक्ष नामक विष्णु ही ्रजापतिः का 
अधिकार देनेवाले कमो ( खट आदि ) मँ तत्पर रहते द ॥ 
ततो निमौणसम्भूताः श्ुदाः क्मेविवर्जिताः। 
तस्मान्नार्हनिति संस्कारं न टार ब्रह्म विद्यते ॥ १५॥ 
अतः शिल्यकर्म एवं वैवर्णिकोकी वाके व्यि उतपन्न 
शुद्र यैदिक कर्मके अथिकारसे रहितं ई । इसील्मि वे उपनयन 
आदिक संस्कारोके योग्य नहीं ई; क्योकि उन्द वेदाध्ययनका 
अधिक्रार नदीं ह | ९५ ॥ 
यथाग्नौ धूमसंधातो रण्या मथ्यमानया । 
भरदुभूतो विसखपंन्‌ वै नोपयुञ्जगम्ति कर्मणि ॥ १६॥ 


भविष्यपरव 


प्रवं शुद्रा विसर्पन्तो सुवि कात्स्न्येन जन्मना । 
नासंर्छृतेन धमेण वेदपरोकतेन - कर्म॑णा ॥ १७॥ 
, जैसे अरणीका मन्थन करसे प्रकट हई अग्निम धूमका 
समुदाय उत्पन्न होकर बहुत दूरतक फैल जता दैतोमी 
अग्निशोत्री ८ यज्ञ करनेवले ) द्विज यजकर्म्े उस धूमका 
उपयोग नदीं करते दै, इसी प्रकार पृथ्डीपर जन्म लेकर 
पूणेतः सव ओर फैले हुए चुद्र संस्कारदीन दोनेके कारण 
वेदोक्त धर्म-कर्मके उपयोगमे आने योग्य नदीं द ॥ १६-१७॥ 
ततोऽन्ये दद्लपुत्राश्च सम्भूता बह्ययोनयः। 
वख्वन्तो महोत्साहा मदावीयौ मौज; ॥ १८॥ 
तदनन्तर दक्षके ओर मी वहूत-से पुत्र, जो वेदके ान- 
भूत ब्राह्मण ये, वे. वल्वान्‌, महान्‌ उत्साहे सम्पन्न; महान्‌ 
पराक्रमी तथा महान्‌ तेजलख्ी ये ।॥ १८ ॥ ` 
पिश्रा भोक्ता महात्मानो दक्षिणा यज्ञकर्मणा । 
अन्तमिच्छाम्यहं भोतु घाञ्याः पुत्रा बलो द्यदम्‌॥ १९ ॥ 
उन सामर्ध्य॑श्चाखी महात्मा पुंसि य्चकर्म॑परायण पिता 
दश्चने कदा--पपत्रो | मेँ तुम्हारे मुखस धात्री ८ प्रथ्वी ) का 
अन्त सुनना चाहता दू; क्योकि मेँ वलवान्‌ हर ( अतः धची 
का अन्त जानता हू ) ॥ ९९ ॥ । 
ततो विधास्ये तच्वक्षाः प्रजानां विपुर वलम्‌ । ¦ 
बिपुखत्वाद्धि क्षे्ाणां ममापि विपुलाः प्रजाः॥ २० ॥ 


दार्विदोऽन्यायः 


~ 


4.) ) 





श्तचज्ञ प्रौ ! दमसे धाजीका अन्त सुनकर वम्हरे 
वका चाने हो जानेके पश्चात्‌ भैं प्रजा्ओके व्यि विपुल ब्रल- 
की खष्टि करहगा, क्योकि क्ष ( शरीरो ) की विशालतासे 
ही मेरी प्रजा भी अधिक बलश्चाछिनी शे सकती हैः ॥ २० ॥ 
न तेषां दुरश्शयद्‌ देवी चक्षुषा रूपमात्मनः । 
प्रजापतिखुतानां 'वै विपुलासारमिच्छताम्‌ ॥ २१ ॥ 

विशाल पृथ्वीका अन्त जाननेकी इच्छाव उन प्रजापवि- 
पत्रौको रष्वीदेवीने अपने आधिदैविक रूपका प्रत्यक्च दर्शन 
नहीं कराया ॥ २१॥ 
आत्मनो भावनि्ृंत्ते भवे रुक्युगे तदा। 
जनिन्ी सर्व॑भूतानामण्डजाचुद्धिजां स्तथा ॥ २२॥ 
संवेदजननी धाी चेति मारा प्रचोदिता । 
अणुतां तनुतां चैव जन्तूनां कमेभोगिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर जब्र खभावषिद्ध कृतयुग ( वि्युद्ध सत्वमय 
भाव ) आया, तत्र ( उन प्रजापति पुत्रि अपने. अभिपाय- 
की सिद्धि हो जनेपर ) प्रमाता चेतन ( परमात्मा विष्णु) 
से प्रेरित हो धात्री, जो अपने सचिदानन्दसवरूपते -सम्यग्‌ 
जानकी जननी है, समस्त प्राणियोकी जन्मदायिनी हुई । 
उषीने अण्डजो ओर्‌ सेदर्जोको भी उत्मन्‌।किया तथा उरसीनि 
कर्मफल-मोग करनेवाले प्राणि्योके शरीरोको ल्घु, सुक्ष्म एवं 
विद्यार रूप प्रदान किया ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे भविष्यपरवणि पौष्करे एकर्विरोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुभाग ररिवदके अन्तगैत भविष्यपर्वमे पुष्कर-परादुरभावषिषयक 
इसर्वं अध्याय पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 





दाविरीऽध्यायः | 
दक्षका अपने आधे अङ्खसे स्रीरूप होकर बहुत-सी कन्यार्ओोको उत्पन करना ओर 
उनका धर्म, कर्यप एवं सोमको दान कर देना, कश्यप ओर दक्षकन्या्ओं्ी 
संतानका वर्णन तथा देवलोके उत्पन्न होनेवालो की योग्यता 


जनमेजय उवाच 
साष्वहं श्रोतुमिक्छामि चतायां बाद्यणोत्तम 1 
यज्ज्ञात्वा सवेविद्यानां परं पदयेयमव्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 

जनमेजय वोले--्ाहणशिरोमणे | चेतायुगके प्रतरत्ति- 

स्म ( यज्ञादि ) धर्मम जो समीचीन तस्व दै, उखे म सुनना 
चाहता हू जिसे जानकर ( आचरणर्मे खाकर ) मँ समस्त 
वियार्भोके परम ल्य अविनाशी ब्रह्का साक्षात्कार 
कर षू ॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 
दक्षस्तु पुनरालम्न्य ख्ीभावं पुरुषोत्तमः! 


योगाद्‌ योगेग्वरात्मानं निषण्णो गिरिमूर्धनि ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ¡ पुरषोत्तम दक्ष 
योगबल्ते खीशरीरको प्राप्त हो गये । वद चखरीशरीर उन 
योगेश्वर दक्तका अपना ही सर्प था! उस सखरूपका अव- 
लम्बन करफ़े वे एक पर्वतके शिखरपर बैठे थे ॥ २ ॥ 
खजाचुः पीनजधघना खशः पद्मनिभानना | 
रक्ान्तनयना कान्ता सर्वभूतमनोरमा ॥ ३ ४ 

-उस खीके धने सन्दर, जघनप्रदेदा स्थूल, भँ मनोर, 
मुख प्रफुल्ल कमलके समान कान्तिमान्‌ तथा दोनों नेष 


कोये खा ये । कह समस्त भूर्तोके मनको मोदनेवा नारी 
कमनीय कान्तिसे युक्त थी | ३ ॥ 
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दैक्षः भाचेतसस्तस्यां कन्यायां जनयत्‌ प्रमुः। 
दे्(धेयोगविधिना कन्याः पश्चनिभननाः॥ ४ ॥ 
मगवान्‌ प्राचेतष् द्चने देदाधै-सयोगकी विधिते उस 
अर्धाङ्गजनित नारीके गर्भे प्रफुस्ल कमलके समान मनोर 
सुखवाटी वहुत-घी कन्यार्जोको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 


दक्षः पुरुषरूपेण सखीरूपमपद्ाय वै ! 

शृ्दने सवभूतानां कान्तः कान्ततयोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उख जीरूपका परिम्याग करके द्च युनः पुरुष- 

सूपे सित हो गये । उत समय वे समल्त प्राणिर्योकी द्म 

प्रम कान्तिमान्‌ एवं कमनीय प्रतीत हेते ये ॥ ५॥ 

ताः कस्याः प्रददौ क्षः खयं प्राचेतसः प्रभुः 

ब्रह्मदेयेन विधिना व्रहमप्राप्तेन भारत ।॥ ६॥ 
भारत ¡ इसके बाद स्वयं प्राचेतस भगवान्‌ दक्चने उन 

कन्या्भका वेदोक्त त्राक्षविपिे विवाह कर दिया ॥ ६ ॥ 


श्रददौ दका ध्मीय कष्यपाय त्रयोदश्च। 
सप्तविाति सोमाय पत्नीदेतोः समाहितः ॥ ७ ॥ 
उन्दने एकाप्रचित्त होकर धर्मको दस, कदयपको तेरह 
ओर घोमको सत्तार्दस कन्थार्ण्‌ रसुल्यि दी कि वे न्दं अपनी 
धर्मपत्नी वना लं ॥ ७॥ 
द्यो दत्वाथ ताः कन्या बह्मकषे्रं प्रपद्य च । 
ब्रह्मणाध्युपितं पुण्यं समाहितमना सुनिः॥ ८ ॥ 
उन कन्यार्भोका दान करनेके पथात्‌ दक्च श्रनि ब्रह्माजी- 
के क्षत्र प्रयाग्मे अयि, जक्ष ब्रह्माजी पहठे निवाष्ठ करते ये 
जीर दसीच्यि जो परम पृण्यदायक तीर्थ हो गया था | वर्ह 
आकर वे मनको एकाग्र करके परमात्माक्ा चिन्तन 
करने र्गे॥ ८ ॥ 


तप्यमाने मृगैः सार्ध चचार वसुधां चप। 
तृणमूलफटेषद्धो वृद्धश्च तपसासषत्‌ ॥ ९) 
मरेद्वर | तदनन्तर दश्च तपस्यर्मि संल्न हो मगेकि 
साय इस वसुधापर विचरन तपो ! वे वृण ओर फलमूल्छे दी 
अपने श्रीरका पोषण करते ये | उनके तपकी निरन्तर 
बृद्धिदोरदीथी॥ ९॥ 
मृगास्तु तस्य मोदन्ति फलं मोदन्ति चाह्मणाः। 
-दीक्तिताः पुण्यकमीणस्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १०॥ 
उनकी तपद्यके प्रमावते खग वड़े प्रसन्न ये ( क्योकि 
उस तपते स्व॑र अर्दिसा-मावका प्रवर होरहा था)। 
यज्च्मे दी्चित शो पुण्य कर्म करनेवाले तथा तपस्यसि अपने 
परपको दग्ध कर देनेवाले ब्राह्मण द्चके उस अदहिंखाप्रधान 
तपका वेरवागरूप फट प्रत्यक्ष देखकर आनन्दमग्न रहते ये॥ 
संग्रामकाले काल्षः श्रीरादिपतिरसुनिः।. 
कर्मयकङतां तात सिद्धि पद्यति लक्षणात्‌ ॥ ११/॥ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


[ हरिवंशे | 





द्व्यच 


योगीको अपने चित्तपर विजय प्राप्त करमेके चिम 
संग्राम (तत्परता साधन) करना पड़ता दै, उका अवर 
आनेपर काल्गतिके लाता तथा दरी इन्दिव आदिपर शरासन 
करनेवाले मुनिवर दक्षको कर्मयज्ञजनित चिदि निकट दिखाधरी 
देने र्गी; क्योक्रि उस बिद्धिका सूचक ल्श्वण प्रकट 
हयोरहाया॥ ११॥ 
दानमानप्रवीराश्च निष्देगा निसमिपाः। 
खगैः सद जयां यान्ति सपत्नीकाः खुपुत्रिणः ॥ १२॥ 

जो दृपर्येको दान गीर मान देने प्रु वीर है, जिनका 
उद्वेग सर्वथा शन्त हो गयाः जो आमिष मादि भोगेक्ना 
परित्याग कर चुके ६ तथा जो श्रेष्ठ पुरर पिता ६ रे 
ग्रह द्विज अपनी पलीके साय उक्ष वर्म जाक्रर भूर्ण 
साय शृद्धावश्याको प्राप्त दते ये ॥ १२॥ 


घ्ाह्यणाः स्तोधसंसिद्धा जनित्रे प्रथमे परे 
घ्रह्मणाध्युपितत्वा्च वहाक्षेभरमिदोच्यते ॥ १३॥ 
वेदाध्ययने सिद्ध हए ब्राह्मण वर्ह सव्रके उत्पादक 
प्रथम पद-पयश्र परमात्मा प्रतिष्ठित होते थे ओर ब्रह्लाजी 
भी उस स्थानम निबाख कर चुके ये; इसील्मि यहो प्रवागको 
त्रहकषेत्र कहते टं ( आध्यात्मिक ठि ब्रह्क्रौ उपरन्धिका 
स्थान होनेके कारण यष्ट शरीर दी ब्रह्मम दै ) ॥ १३॥ 


यतिभिः कर्मभिरभुकैर्जितफ्ोधे्ितेन्दियैः। 
चर्द्धिर्वधां वितरैरकिचनपथेपिभिः॥ १४॥ 


जो कमे बन्धनघे युक्त ै, क्रोधपर विजय पा चुके द॑ 
ओर इन्िर्योको वश्मे कर चुके ई, वे अकिंचन (परिमहशूल्य ) 
पयपर चछनेकी इच्छावाछे ओर भूतल्पर विचरते रहनेवे 
संन्यासी ब्रामण इख क्षेत्र ( प्रयाग अथवा शरीर ) को 
नहषेत्र कहते ह ॥ १४॥ । 
या प्रजा सर्वमारूढा मानसी ब्रह्मचारिणी । 
सैपैपा व्यकतिमापन्ना सखभावदुरतिक्रमा ॥ १५॥ 
जो प्रजा ददयाकाशयम खित स्वरूप ब्रह्मे आर्द्‌ 
यी, जहे दी विचरनेके कारण ब्रह्मचारिणी कदत्मती थी 
ओर मानिक संकल्पम लित होनेसे मानघी कदी जाती थी 
वदी यह सभाव ८ खंस्कार या प्रारन्ध ) से दर्वय होकर 
अव्यक्तावस्यासे व्यक्तावस्याको प्रपत हुई दै ॥ १५॥ 
अभ्यक्ता व्यक्तमापन्ना खभावाद्‌ दुरतिक्रमा । 
ज्यक्ताव्यकगतिश्चैषा कारधपौन्महीपते ॥ १६॥ 
जो अव्यक्त थीः वी स्वभावसे इलंद्धय होकर व्यक्ता 
वस्थाको प्राप्त हो गयी । राजन्‌ ! काठ्धरम॑ले यह खारी प्रजा 
व्यक्त ओर अन्यक्त सूपरमे परिणत होती रहती दे ॥ १६॥ 
स्थावरा जङ्मादसैव स्थुलदक्ष्माश्च भारत । . - 
काङयोगेन योगक्षा भवन्ति न भवन्ति च ॥ १७॥ 
भारत ¡ काठ्योगते खावर-जंगमः स्थूल ओर सक्षम 
समी प्राणी योगश होते ह गौर नदीं मी हते ई ॥ १७॥ 


| 


भविष्यपवं ] 


चयोवि्छो ऽध्यायः 
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पताश्चेत(ः प्रजाः सवौ दक्षकन्या जकिरे । 
कदयपेनाग्ययेनेह संयुक्ताः काटघमंणा ॥ १८ ॥ 

ये सारी प्रन महर्षिं कदययके द्वारा दक्षकन्या्थोक 
गर्भसे उतपन्न हुई ह । ये स-की-सघ्र कालरूप धर्मवाते अक्षय 
खमावसे संयुक्त है ॥ १८ ॥ 


आदित्या वसवो रद्रा विद्वेदेवा मरुद्रणाः । 
नागाश्चानेकशिरखः साध्या वै पन्नगास्तथा ॥ १९॥ 
गन्धर्वीः किन्न यक्षाः सुपणौश्च तथापरे । 
गरुत्मान्‌ सह यश्चेश्च किन्नराश्च सुवाससः ॥ २०॥ 
गावः पश्युगणैः साधं नराश्च वद्ुधाधिप। 
चराचराश्च वदुधाधतौरख् धराधरः ॥ २१॥ 
गजाः खिदाश्च व्याघाश्च हयाः पक्षधरास्तथा । 
खङ्गा विषाणिनश्चैव बृषभाश्च सुगास्तथा ॥ २२॥ 
चतुर्विषाणा नागेन्द्रः पद्माभा वर्णतः शुभाः| 
सर्वलक्षणसम्पन्नाः प्राणिन; कामरूपिणः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | आदित्यः वसु, ट्र, विदवेदेवः मुद्रण, अनेक 
सिरवाठे नागः साध्यः सर्प; गन्धर्वं, किन्नरः यक्ष; सुपर्णः 
गरड सुन्दर वख्रधारी क्रिं्नर, अन्यान्य पञ्यग्णोके साथ 
गौर्पैः मनुष्य, चराचर प्राणी; पथ्वीको धारण करनेवाले 
पर्वत, हाथी, षहः व्याध, पंखधारी घोडे, गड, सीगवलं 
वैल ओर मृगः चार दँतवाले तथा कमलकी-सी कान्तिवाले 
श्चमलक्षण गजराजः समस्त लक्ष्णेखे सम्पन्न ओर इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले अन्यान्य प्राणी -इन सवकी उत्पत्ति महिं 
कदयप ओर उनकी पती दक्षकन्यांसि इई हे ॥ १९-२३॥ 
तेषां स्पैस्तथा ग्रस्तैः शीलैसतैः पराक्रमेः । 
सुनयः पुनरूदूता धमेक्षेत्रे सनातने ॥ २७॥ 


धर्मकी सनातन प्रसवभूमि भारतवर्षे जो भनि पुनः 
उत्यन् हुए वे पू॑-कलयके ऋषि.मुनिरयोके रूप, शरीरः शील 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न हुए ॥ २४ ॥ 


छेषक्षा मानसे लोके धर्मिणो वेदमोचराः। 
यघ्रोदूताः खुराः सवं दिवि रोके प्रतिष्ठिताः ॥ २५॥ 


वेदोक्त मार्गपर चख्नेवाठे धर्मात्मा क्षेत्रज्ञ ( आत्मनिष्ठ ) 
पुरुष मानस रोक (मनःकल्यित, बाह्य या आभ्यन्तर जगत्‌) 
मे देवतारूपते प्रकट हुए होते ह ओर वे सव्र-के-सव दिष्य- 
खोक प्रतिष्ठित हो जते द ॥ २५ ॥ 
ये चान्ये तपसा सिद्धा गृदस्था मदुजाधिप। 
ब्रह्मचयेण संसिद्धाः परिचर्यां गता गुरोः ॥ २६॥ 
ये च योगगतिं भ्राप्तः सिद्धिदेतोर्महीपते। 
क्टेशाधिक्षेःकर्मजन्येरच ति कष्यन्ति वै धिजाः॥ २७॥ 
हिरोञछघृत्तयः ख्याताः सपत्नीका खडवताः। 
सच त्वेते दिविचरा भवन्ति चरितव्रताः ॥ २८ ॥ 


नरेश्वर । जो दूसरे यदस्य तपस्यसि सिद्ध होते है अथवा 
जो बरह्मचारी गुखुकी सेवा करफे ब्रह्मचर्य-पालनके द्वारा 
सिदधिलम करते द ओर एथ्वीनाय | जो सिद्धिके लि योग- 
मारगको अपनाये हए. ह, जो द्विज सत्कर्मके ल्मि अधिक।क्छेशच 
सदन करफे जीविका पतिर्है जो खेतोमे बाल भीनकरया 
चाजार उठ जानेपर वहा गिरे हुए अन्न दनि चुनकर जीवन- 
निर्वाह करमेके व्यि विख्यात हँ ओर पीके साथ रहकर 
ददतपूर्वक धर्मके पालने लगे रहते ईः इन सबने उत्तम 
तरतका पालन किया हे; अतः ये स्र-के-सव्र आकाशचारी 
देवता होते द ॥ २६-२८ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते खिरुभगे हरिवंडो भविष्यपर्वणि पौष्करे दाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभास्के लिरुभाग दखििंशके अन्तगेत भविष्यपतमे पुष्कररादु्माबत्रिषयक वादस्य अध्याय पूराह्मा॥ २२॥ 





जयोविरोऽध्यायः ' 


बह्ाजीके महायज्ञका वर्णन 
वै्चम्पायन उवाच ` पर्वतान्तरसंसिद्धे बहुपादपसंचृते । 
पितामहं पुरस्शटत्य मेसपृष्ठे समाहिताः । घातुसंरक्ञितरिे समे निस्कणकण्टके ॥ २ ॥ 
जरटाजिनघस विग्रास्त्यक्तक्रोधा नितेन्द्रिपाः॥ १ ॥ चयाणां बह्यवेदानां पञ्चखरविराजिते । 


वेशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | मेसमर्वतकी 
घारीपर्‌ पितामह बह्मजीको आगे करके कुक एका्रचित्त 
ब्राह्मण विराजमान हुए जो जया ओर मगचम धारण कयि 
हुए ये । उन्दनि करोधको साग दिया था ओर इन्द््योपर 
विजयपाखीथीा१॥ 


मन्जयक्ञपय नित्यं नित्यं बतदिते रताः॥ ३ ॥ 


पवेतकी वह धारी दूसरे पर्वतेसि मिरी हई थी । व्हा 
बहुतसे इक्ष शोभा दे रदे थे । वर्की शिलाद अनेक 
मरकारकी धातु गी हुई यी । उस समतल प्देरम वरण 
ओर कण्टरकौका सर्वथा जमाव या | व्रहमका ज्ञान करानेवाठे 


<८०८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








तीनो वेदक पोच स्व॑सोसे उस पर्वतशिखरकी वदी शोमा 
शो रशी थी । वरं बैठे हए वे व्राह्मण मन्त्रजपरूपी यर्म 
सदा तत्पर रहनेवाङे थे ! वरतके पालन ओर परदितके साधम 
उनकी सदा दी प्रवृत्ति थी ॥ २-३॥ 


पकमेवाग्निमाधाय सवै ब्राह्मणपुङ्गवाः । 
चिभिदुर्मन्धविप्येः ससमा्ितमानसाः ॥ ४ ॥ 

वे समस्त व्राहमणशिरोमणि वहां एक ही अग्निकी सखापना 
रके एकाग्रचित्त हो उखकी उपाखना करते ये । उन्न 
मन्परप्रतिपा्य विषर्योकी टृष्टिति उस अग्निके अनेक 
मेद क्षिय ॥ ४॥ 


त्रिधा भ्रणीतो ज्वलनो सुनिभिर्वेदपारगैः। 
अतस्ते तत्वमापन्ना यदेकलिविधः र्चः ॥ ५ ॥ 

वेदौके पारङ्गत विद्धान्‌ भरुनिर्येनि उस अग्निको तीन 
मागो विमक्त करके स्थापित किया ( उन तीनो अग्नि्योकि 
नाम ये ई--आहवनीयः, गाहपत्य ओौर दक्षिणाग्नि ) । उनके 
द्वारा प्क दी अग्निकी तीन खश्पेमिं अभिव्यक्ति दुई, इस- 
ल्ि उन तत्वका बोध प्रात इभा ॥ ५ ॥ 


पक पव मष्टानग्नि्विपा सम्प्रवतंते। 
खधाकारेण धरभक्च मन्त्राणां कायसिद्धये ॥ ६ ॥ 
धर्म जनमेजय | एक ही अग्नि मन्त्ोक्त कार्योकी 
घिद्धिके लि स्वधारूप शविष्यके सेवनतरे महान्‌ होकर सम्यक्‌. 
रूपते प्रज्वलित होता दै ॥ ६ ॥ 
खयं च दक्षः सम्प्राप्तो भगवान्‌ भरतसत्तः। 
रह्मा बाह्मणनिमीता सर्वभूतपितामहः ॥ ७ ॥ 
व्हा समच प्राणियोद्वारा सम्मानित खयं भगवान्‌ दश्च 
पधार, जो ह्या अर्थात्‌ बाह्मण द । उन्न ताहर्णोकी खि 
की है तथा वे सम्पूर्ण भूतोकर पितामह ई ॥ ७ ॥ 
दण्डी चर्मीं शरी खडी दिखी पद्मनिभाननः। 
अभवनयस्तसंतापो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
उनके दार्थोमिं दण्ड; बाण, ढाठ ओर तल्वार-ये आयुध 
श्लोभा पाते ये  उन्देनि रिखा धारण कर रखी थी । उनका 
मुख कमलके समान कान्तिमान्‌ था । वे संतापरदितः करोधको 
जीतनेवढे तथा जितेन्द्रिय ये ॥ ८ ॥ 
यजते पुष्करे ब्रह्य। मेधया सह संगतः । 
इन्द्रभोक्तानि सामानि गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ९ ॥ 
वर्ह पुष्करतीर्थमे त्रह्माजी मेधाके साय वैठकर यज्ञ 
करने मो जर वहत-ते ब्रह्मवादी मुनि इन्द्रकयित खाममर्न्न- 
कागानकरनेख्ो॥९॥ 


१. वेदभम्पोकि उारणकी विधिम खरभ्रदचनके पोच प्रकार ष्टी 


यं पोच स्वर कटे गये ई; जिनके नाम इस प्रकार ई--उश्रात्तः 
अवुदात्त, स्वरित; एकश्रुति मौर प्रचय । 


धृतं क्षीरं यवा वीहिः सर्वं परमकं हविः 1 ` 
वेदभरो्तं मखे न्यस्तं कटिपतं ब्रह्मणः पदे ॥ १०॥ 
उख यकम प्रतः खीर, जौ, चावल आदि 
सव उत्तमोत्तम इविप्य, जिठका वेदम वर्णन किया गया दै, 
ब्रह्माजीके निकट सजाकर रखा गया था | १० ॥ 


निर्मथ्यारणिमान्नर्यी शमीगर्भसमुत्थिताम्‌ । 

स वर्मा प्रथमं तस्िन्नग्निमयं प्रयतंयत्‌ ॥ ११॥ 
शमीके गर्भसे उत्पन्न हुई अग्निरम्बन्धिनी असरणीका 

मन्थन करके व्रह्माजीने उस यश्मे एक दूसरे ही प्रान 

अग्निको प्रकट किया | ११ ॥ 


न शटाल्पं विहितं द्रव्यं यथान्निर्यक्षकर्मणि । ' 
भरवर्तयेद्‌ विभागैवौ हतद्रन्यमयं वलम्‌ ॥ १२॥ 

जेषे यज्ञकर्म मन्थनसे प्रकट हुए अग्निदेवको स्थापित 
कर्के उन्द ही दवनीय पदार्थकी आहूति देनेका विधान है, 
उसी प्रकार वरहो अस्प द्रव्य देनेकी विधि नही दै । यज्ञ 
करनेवाले पुरुषक्रो चाद्ये कि वह हूत द्रव्यमय वल्को 
विभागपूरवंक प्रकट करे | १२॥ 


फलानि तैः प्रयुक्तानि र्वीपि विततेऽध्वरे । 
भयुञ्तते भ्रयोगक्षा सुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ १३॥ 
उश विशाल यश्मे जिन-जिन विदित हविरध्योका उपयोग 
किया गया उनके द्वारा उनके यथायोग्य फल भी प्रकट हुए । 
प्रयोगके क्लाता ब्रह्मवादी मुनि ही उन दविर््योका प्रयोग 
करते ये ॥ १३॥ 
वण्मासांश्चतुसे वेदान्‌ सम्बभाये वृदस्पत्रिः। 
बरह्मणो वितते यक्षे पर्या बह्यसम्पद्‌। ॥ १४॥ 
उत्तम बरह्म-खम्परचिसे युक्त व्रह्णजीके उस विस्तृत यक्ते 
देवगुख बृदस्पतिने छः मासतक खाय वेदक प्रवचन क्रिया ॥ 
शि्षाक्षरसमेताया मधुरायाः समन्ततः। 
सादुखरितरामायाः सरस्वत्याः प्रभाषते ॥ १५॥ 
वे उपनिषद्‌ जीर कर्मकाण्डके द्वारा अत्यन्त रमणीय 
तथा शिक्षाके अक्षर्योसे युक्त मधुर बेदवाणीका सव्र ओर 
प्रवचन करते थे ॥ १५ ॥ 
तेन॒ बाह्यणङ्ब्देन बह्यप्रोक्तन भारत । 
विभाति स मलो व्यं ब्रह्मरोक इवापरः ॥ १६॥ 
मारत | बाक्मण-मन्नोके पाठ ओर वेर्दोकि उस प्रवचने 
वह विशाल यश्मण्डप निश्चय दी दूखरे व्रस्लोकके समान 
रोमा पाता था॥ १६॥ 
मखो बह्म्रुखोच्तीणों बह्यशब्दैरनामयैः । 
भ्रयोगैः सम्प्रयुक्तः स जरपन्निवं विवर्धते ॥ १७॥ 
व्रह्ाजीके मुखसे प्रकट ( अथवा व्रहाजीकी प्रधानतार्मे 
सम्पादित ) हआ वह यज्ञ अनामय ( अप्रामाणिकताकौ “` 


भविष्यपर्वं ] 








आशाते रहित ) वेदक शब्दों जीर श्चुतिके अनुसार विनि- 
युक्त ८. प्रयुक्त ) दए मन्द्र सम्यकृकूपरे अनुष्ठाने 
ल्या जाकर वोरता हमा-खा उत्तरोत्तर बृद्धिके प्राप्त हो 
रहा था ॥ १७ ॥ । 
सखमिद्धिः सोमकरलललेः पश्चैश्रैव वदिश्चरेः । 
यवैवीहिभिराज्येश्च पूर्णैश्च जलभाजनैः ॥ ९८॥ 
उस यमे समिधाः सोमरस रखनेके ल्ि कलशः 
लुक्‌, सुषा आदि यञचयानः वामपा? जै? व्रीहि, धृत तथा 
जल्से भरे हुए पात्र रखे हुए येः जिनसे उख यज्ञकी बड़ी 
शोभारोरदीथी॥१८॥ 
कम॑ प्रतेश्च वसुभिः कर्मभिश्च परान्वितेः। 
गोभिः पयखिनीभिश्च परिवत्सैश्च कोमरैः ॥ १९॥ 


सत्र ओरवे प्रास्त हुर सुवणं आदि खनौ परमात्मको 
समरित करके किये गये इश आदि कर्मो दूधके ल्यि लायी 
गयी दुधारू गौओं ओर उने कोमल वङस घुशोमित 
हुए उस यज्ञकी उत्तरोत्तर बृद्धि हो रदी थी॥ १९॥ 
बह्मवृद्धो बयोवद्धस्तपोबद्धश्च भारत । 
बरह्मकषानमथो दैवो विद्यया सह संगतः ॥ २० ॥ 


मारत { वेदमरन्नोकी ध्रनिसे; दक्षिणारूपी वयसे तथा 
तपस्या (ज्ञान ) से वदे दुवे ब्रलज्ञानमय यज्देव विदा 
( यज्चकर्मकी अज्गभूत उद्रीय आदिकी उपासना >) से संयुक्त 
हो उत्तरोत्तर बद रदे थे ॥ २० ॥ 
मानसैश्च क्रियामूत्तिये च भूताः स्वयं दष । 
ब्रह्मा जुहोति तां स्तस्मान्मरुद्धिः सहितस्तदा ॥ २९॥ 
नरेश्वर { उस समय यज्ञाप्मा व्रह्मा मखद्रणोके साथ रहकर 
मनःकस्पित समिधा आदि उपकर्णोसि युक्त जो स्वयं उनसे 
प्रकट हुए धरत आदि हवनीय पदाथ थे) उनकी अगिन 
आहुति देने स्मे ॥ २१॥ ५ 
तेजोमूतिंधैरे रूरेने च तत्कर्मणास्पृशत्‌ । 
वेदोक्तेन विधिना सर्वपराणथतां दप ॥ २२॥ 
जनमेजय ! वेदोक्त विधिसे किया गया ओर तेजोमय 
( चिन्मय ) मूर्निं धारण करनेवाठे द्रव्य-दैवता आदि याग- 
सम्बन्धी रूपीति युक्त हुभा ब्रह्माजीका वह्‌ यज्ञ समस्त प्राणिर्यो- 
के कमस अदयूता रह गया ( अर्यात्‌ उनका यश्कर्म सतवसे 
उत्कृष्ट था ) ॥ २२ ॥ 
निर्मथ्यारणिमाग्नेशीं शमीमर्भसमुत्थिताम्‌ । 
ऋतुना यजते पृणैमग्निषटोमेन स ॒प्रसुः॥ २३॥ 
वे भगवान्‌ व्रह्मा रामीगभं ( अश्वत्थ ) से उत्पन्न हु 
अग्निसम्बन्धिनी अर्यणका मन्यन करके (प्रकट की हुई 
अग्निम ही ) अगिष्टाम यागद्वारा पू्णं॒विधिके साथ यजनं 
कररैये॥२२॥ 


धयोविरोऽध्यायः 
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॥ 
सदस्येस्तत्सदो व्यक्तं शुशुभे यक्षकमेणि । 
जद्पन्ति मधुरा बाचःसलुसासः क्रियास्तथा+ २४॥ 

उस यज्ञकर्मके सम्पादनका्मे सदस्योखे मरा हुञा वद 
यज्ञसभाका मण्डप बङी सोभापारहाथा। बर्हो सव्र लये 
बड़ी मधुर वाणी बोलते थे तथा षहायकोसदहित सारी क्रेय 
सम्पन्न हो रही थीं॥ २४॥ 
कमेभिश्च तपोयुकतैर्वदवेदाङ्गप।र गैः । 
सुर्यन्दुसददो राजन्‌ विरराज महाक्रतुः ॥ २५॥ 
राजन्‌ | वह महायज्ञ वेद्-बेदाङ्घोकि पारङ्गत विद्वान्‌ तथा 
सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान तेजसो बराहर्णोद्वारा करय गये तपो- 
युक्त कर्मोद्धारा बड़ी शोभा पारदा या॥ २५॥ 
ब्रह्मघोषेण महता ब्रह्मावास ईइवापरः। 
[4 < [4 
वधाव सम्पाप्तेः सर्वैरेव दिवोकसेः ॥ २६॥ 
वेदोकि महान्‌ घोषे वह यज्ञशाल्य दूसरे ब्रह्मलोककरी 
भोति जान पड़ती थो 1 उस सम्रय सरे देवता भूतरूपर आये 
प्रतीत होते ये ॥ २६॥ 
वेप्वेदाङ्विद्धिश्च वरिनीते््रह्मवादिभिः। 
गतागतैस्तपःश्रन्तेः खर्गलोके मद्ीयते ॥ २७॥ 
वेदवेदाङ्ोके ज्ञाता, विनयक्षीरु एवं ब्रह्मवादी ऋषि, जो 
तपस्या करते-करते दुर्बल ह्यो गये थे उख "यन्मे आते-जाते 
दिखायी देते थे । उनके कारण वह यन्न ेसी ओभा पत्‌ 
था मानो ख्गलोकम प्रतिष्ठित हुभा हो ॥ २७ ॥ 
ज्वलद्धिरिव विपरस्तैखिभिरे बाध्वरे ऽग्निभिः। 
ब्रह्मलोक इवाभाति बरह्मणः स महाक्रतुः ॥ २८ ॥ 
` ब्रह्माका चह महान्‌ यज्ञ तेजसी वराहयर्णो ओर यश्खयल्मे 
प्रजवित दोनेवाली त्रिविध अगिनियेसि व्रह्मरोककी मति 
प्रकाशित दो रदा था ॥ २८ ॥ 
इन्द्रभोक्तानि साभानि गायन्ति बरह्मवादिनः । 
चचनानि प्रयुक्तानि यजुषि विततेऽध्वरे ॥ २९॥ 
उस विस्तृत यज्ञे ब्रह्मवादी मुनि इन्द्रकथित सामभरन्नौ- 
का गान ओर यचुवदके वाक््योका पाठ कर रहे थे ॥ २९॥ 
तपभ्छान्ता ब्रह्मपरः सत्यवतसमादिताः। 
आययुभुनयः स्वँ मनोभिः श्रोत्रवादिभिः ॥ २०॥ 
वहा तपस्यसि शान्तः ब्रह्मपरायण तथा सत्यत्रतके पाटन- 
म तत्पर रदनेवाटे समसत सुनि सुनी हुई बातोका अनुखरण 
करनेवाले मानसिक संकल्पके द्वारा आ पहुचे ये ॥ ३० ॥ 
होता चैवाभवद्‌ राजन्‌ बद्यत्वे च शृहस्पतिः। 
सर्वधर्मविदां धेष्ठः पुराणो बद्मसम्भवः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ¦ उस यज्ञम सम्पूणं धर्मो भरष्ट तथा ब्रह्मपुत्र 


 अ्खिराके आत्मज पुरातन ऋषि वृहस्पति होता े जर 
वे दी नक्याके पदपर भी प्रतिष्ठितये॥ ३१॥ 
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यजमानश्च यक्चान्ते विष्णोः पूजां प्रयुज्य च । 
अदित्याः पश्िमे गभं तपसा सम्भ्रते दप ॥ २२॥ 
नरेदवर ¡ यश्करे अन्तम भगवान्‌ वरिष्णुकी पूजा करके 
यजमान व्रह्मा तप्य पु हुए अदिति देवीर पिले गर्म 
अवतीणे हुए ॥ ३२॥ 
पदं धिष्णुरज च्या निन्द निष्परिथ्रहम्‌ । 
यतः पदसदस्राणि भविषप्यन्त्युद्ध वन्ति च † ३२ ॥ 
परम प्रद्‌ विष्णु ह| अजन्मा बरह्मा उस विष्णुषंचक 
निर्ढन्् एवं परिगदशूल्य पदको प्राप्त दोते ई जसि दर्खो 
इन्द्रादि प प्रकय हते द ओर दते रदैगे ॥ २३ ॥ 
अवश्ध्यं चाप्रमेथं च व्यतिरिक्तं च कर्मभिः । 
आत्मापि यस्थ नये भवन्ति निष्परिग्रहाः ॥ ३४॥ 
वह विष्णुपद्‌ अवन्ध्य दै, अर्थात्‌ उतकी प्रात्िखे समस 
कर्मो फल मिक जाता है । वह॒ अप्रमेय ( अनन्त ) तथा 
कमेसि अतङ्ध दे । परिमरहचत्य मुनि उस विष्णुपद्के आत्मा 
ही होते द ॥ २४॥ 
पश्रहाश्च बिपया दोषद्राप्ता मष्धीपते। 
दोषाश्च युगपत्‌ स्वँ छाद्यन्ति मनो वरात्‌ ॥ ३५॥ 
पृथ्वीनाय { सव्र ओरपे बोधनैवाले रूप आदि विषय 
राग आदि दोरक रँ प्राप्त होते ह ! उमस दोष पूर्वं चंस्कार- 
के वलते मनक्रो आच्छादित कर टेते ई ॥ ३५ ॥ 


इन्द्ियप्रामदिपये चरन्तो निप्परिग्रदाः। 
परिग्रहं शुभं ध्ममविधालक्षणं चिदुः ॥ ३६॥ 

मुनिगण इन्द्रिय-समूररोके विषर्यमि विचरते हुरभी 
परिगरददयूत्य दी हेते द (वे उनम कमी आशक्त नर्द दोते )| 
ज्ञानी पुरुष वेदबोधित धर्मक जुन मानते ई, किंतु परिय्रद 
को अविन्या ( अल्ञान ) का लक्षण समन्ते ६ ॥ २६ ॥ 


विधाटक्षणस्ंयोगान्न मनदडायते दप 
यदि चेन्सुनिरब्देन गृष्ते ब्रह्मवादिभिः ! १७ ॥ 
नरेदवर ! यदि ब्रह्मवादी पुरुप मुनित्वकी प्रपि करने 
वाठे शब्द्‌ ( तत्वमसि आदि वाक्य अयव प्रणवकरे उपदेश) 
से साधक्को अतुग्ौत कर ल्ते दै तो ( वह उसके 
मननसे त्वज्चानी दो जाता है, उस दामे ) वियाके लश्षणते 
संयुक्त होनेके कारण उसके मनको राग आदि दोप नदीं 
आच्छादित करते द | ३७॥ 
वेदद्धियाव्रतस््ातैरनियसैः कुखुसन्तम । 
दिवि लोकाः खता स्थानं लोकानां खोक उच्यते॥ २८॥ 
करश्र्ठ ¡ ज वेदविद्या एवं व्र्मचर्व-्तको पूर्णं करप 
उस्म निष्णात दयो चुके ह तथा शोच-संतोघ्र आदि निवर्मोके 
पालने तत्पर रहते दः ३ कर्मठ पुखष सर्गम सत्पुख्पोकि 
रहनेके स्मि जो चक या खान द, उन्दीक-लेक कहते है ॥ 


श्रीमहाभारते लिरुभागे 
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यत्र देवा व्यधु न क्षयं यान्ति भारत। 
यजयानश्च भोगैः स्थैः कर्मातोदिते प्र । 
मोदते सह पन्नोभिर्धिज्वरो वसुधाधिप ॥ ३९ ॥ 
मारत | उनकी दरम रोक वदी दै, जर हविष्य पुष्ट 
हण देवता कमी न नँ दोते द । प्र्वीनाय ] य़ करने- 
वाला यजमान भी वरहो कर्मानुखार प्राप्त ओर वदेकि अधि- 
कारि्योदारा अनुमोदित पदपर प्रतिष्ठित द्ये अपनेच्ि 
नियत भोगो एवं पजि्ेकि साथ निश्चिन्त होकर सुख भोगता 
एवं आनन्दमग्न रहता है ॥ २३९ ॥ 
यक्ञावसने शेदेन्द्रं दिजेभ्यः प्रददौ प्रसुः। 
दयया सप्रभूतानां निरैरेनल्तयत्मना ॥ ४०॥ 
यज्ञे अन्तर्मे श्ामर््ययाखी भगवान्‌ ब्रह्मानि अपने 
मिर्मर अन्तःकरणसे समस्त प्राणिर्योपर दया करके वद श्रेष्ठ 
पर्वत द्विर्जोको दे दिया ॥ ५० ॥ 
तं शं सर्वगात्राणि परस्परविक्तेपरिणः। 
न शेक्कः प्रविभागार्थं भेत्तुं स्वोधमैरपि ॥ ४९॥ 
एक-दुसरेकी अपश्चा विशिष्ट योग्यतावाडे वे ब्राह्मण 
आप्षमे त्रोटनैके स्यि उस पर्व॑तकरे समी अरङ्गोका भेदन 
करनेको उ्यत हए; परंतु खव प्रकारसे उचोग करके भी 
उषे तोढनेमे समर्थन दहो के ॥ ४१॥ 


ततस्ते ब्राह्मणगणा निपेदुवंदुधातले । 
भमेणाभि्टताः सवै विवर्णवदना दछप ॥ ७२ ॥ 
नरेदवर । तय परिध्रमके मारे दए वे समस्त बराह्मण 
ककर प्रथ्वीपर बैठ गये । उस्र समय उने मुख कान्ति. 
हीन ( उदास ) दो गयेये॥ *२॥ 
खपाभ्वों गिरिमुख्पस्तु वाभ्मिरमधुरभएपता । 
अव्रवीत्‌ णतः सन्रौञ्छिरसा ताद विजोचमान्‌४४३॥ 
तथ पर्वतेमि रेड सुपादर्व, जो मोठे वचन वोलनेवाख 
था, उन समसत ब्राह्मणरिरोमणि्ोको मस्तक नवाकर प्रणाम 
करके बोल--। ४३ ॥ 
न हि शक्यो वटाद्‌ येच युष्मभिरसखसङ्धिभिः। 
अपि व्प॑शतैर्दिव्यैः परस्परवियोरधिभिः॥ ४६ ॥ 
प्राणो ! यापलोग प्राणों ( इन्दि्यो ) मै आसक्त हः 
अतएव टक दूसरेके विरोधी दो रदे है 1 आप-जैखे लोग ज 
दिव्य वीत प्रथन करते रहे तो मौ इख पर्वतका वल्मूर्वक 
भेदन नहीं कर सक्ते ॥ ४४ ॥ 
प्कीभूता यदा स्वँ भावष्यथ समाहिताः । 
अविसेधेन युगपद्‌ विभजिष्यथ निदंताः ॥ ४५॥ 
+जव सवर ठोग एकीभूत एवं एकायचित्त दो जा्थेगे 
सौर पारस्परिक विरोधकरो हटाकर एक साथ प्रय करेगे, 
तम सुखपू्वंक इख पवैतका विभाजन कर खकेगो ॥ ४५ ॥ 
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स्वव 
चं हि रागद्धेषाय्पां बधते बह्मसत्तमाः। 
विभुक्तं सागदोपाभ्यां वह्य घध॑ति श्वाश्वतम्‌ ) ४६॥ 
ध्राहणरिसेमर्णियो | राग ओर दषे यककानाश होता 
हैः परंतु यदि अपना चित्त राग ओर द्वेषे मुक्तदोतो 
सनातन ब्रह्मे प्रति साधक्रकी निष्ठा बदती हे 1 ४६ ॥ 
यदाहं मेदयिष्यामि खर्गभिन्नैः शिखादतैः 
घातुभिश्च बिसपद्धिः शिखरेश्वायुपातिभिः ॥ ४७॥ 
विदछीर्णैः पाद्वविवरेनीगेश्च गरितेवि । 
वहुभिर्व्यालरूपैश्च चोदयमानो युशद्रयैः ॥ ४८॥ 
ध्जब मँ दूस पर्वतक्षी गुफामिं शयन करनेवाले बहुसंख्यक 


दिंघक जन्वुर्थो-- वापरः सिट ओर सरपं आदिसे प्रेरित होकर 
आपलेोर्गौको इस पवंतके मेदनम कगाङ्जगा, तमी आपलोग 





चलुर्विदयोऽध्यायः 


ककक्क्कक 
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हसक मेदनमे समर्थं हो सकेगे । उत समय सखर्गसे भिन्न 
इसफी ैकडं शिलं किखिर जार्येगी 1 क्गातार गिरते हुए 
शिखरे साथ सरकती दुई धावु मी छिन भिन्न टो जा्येगी । 
जीर्ण-शीर्ण हुए पादर्ववर्तीं विवरेक्रि साथ उनम रटनेवारे नाग 
भी पृ्वीपर गिरते दिखायी देगे । ( आध्यात्मिक दष्टे यहं 
सुपा पर्वत सुख है; जिसका भेदन करना दै, वष पव॑त 
अभिमान दै । वे व्राह्मण ज्ञानयोगी साधक्र है तथा परवंतकी 
गुप शयन करनेवाले दिंसक अन्द अन्तःकरणमे संचित हुए 
नाना प्रकारके संस्कार दै ) 1 ५७-५८ ॥ । 
परतिगृह्य च तद्‌ वाक्यं पेलेनदरस्य सुभाषितम्‌ । 
वुष्णी बभूवुस्ते सवै सदा त्राह्मणस्तप्तमाः ॥ ४९॥ 
रौखराज सुपाश्बका कहा हुआ बहे उत्तम वचन म्रहण 
करके वे समस्त व्राह्मणरिरोमणि उस समय चुप हो गये ॥ 


इति श्रीमद्टाभारते दिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे त्रयोविदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
५ स प्रकार प्रीमहामःरतके छिकमाग इरिवं शके अन्तत मविष्यवमे पुष्कर्राुमोववरिषयक तेव ध्याय पुर्‌! दुभ ॥ २३. ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
चारों आश्रमम सित हुए बहार्णोकी बद्य(जीके यज्ष्यरुके पुण्य-प्रदरमे निवासकी इच्छा 
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देद्यम्पायन उवार 
वलिदोँमाश्च वर्धन्ते अष्टन्यहनि भारत । 
दिजानां तपसाख्यानां गृहधर्मपु तिष्ठताम्‌ ॥ १ ॥ 
देवसाचोश्य पूञ्यन्ते तदा प्रश्रति भार्त। 
तेषां बह्यविद्रां राजन्‌ पृथिन्यां बह्मवादिभिः॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कषते है--मरतनन्दन ! तमीखे वे 
तपोधन्‌ ब्रह्मवेत्ता द्विज गदस्थ-घर्ममे सित दो गये | उनके 


घरमे प्रतिदिन बल्िवैदवदेव ओर होम आदि कर्मीका विस्तार ` 


होने खगा । राजन्‌ [तमी उन ब्रह्यवादियोदयारा भूतल्पर देव- 
प्रतिमार्ओकी पूजा भौ की जाने ख्गी ॥ १-२॥ 


तत्रैव ब्रह्मसदने समे निस्टेणकण्टके । 
भराज्येन्यनदृणे देशे ' पुण्ये पर्वतरोधसि ॥ ३ ॥ 
चासं यत्र प्रङ्घर्ैन्ति दृष्ट्रा भगवतः क्रियाम्‌ । 
तपोऽथिंनो महाभागा व्रह्मचय॑बते स्थिताः ॥ ४ ॥ 
गरहस्थधर्मनिस्ता  दानभरपतिन चेतसा । 
यतयश्चापि काङ्खनिति धमेणेह त्रिकराष्धिणः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्याजीके निवासखानमूत उत्त पुण्य प्रदेदामे ही पूर्क्ते 
पर्वते षमत तटपर, जहो कंटिदार वर्णोका अभाव द तथा 
-दषन ओर घास आदि प्रचुर माननम उपलन्ध होते ईँ; 
भगवान्‌ व्र्याका वड यलञक्म देषक्षर वै तपल्याकी कामना- 
वे महाभाग बाह्मण व्रह्मचर्य-बदके पालनर्मे तत्पर रहकर 
निवास करने लगे । कु ब्रामण शुद्धं चित्तसे शदस्य-धर्मके 
अनुष्ठाने संखग्न दो वहां वाख करने रगे तथा याकाह्काका 


परित्याग करनेवाठे यति्योकि मनम, मी वह धर्मपूर्वक निवास 
करनेकी अभिशाप जाग्रच्‌ हौ गयी ॥ ३-५॥ 
चन्येः कर्मफरेश्वैव रता ब्राह्मणपुङ्गवाः । 
अश्निदोजव्रतस्नाता जितक्रोधाः समाहताः ॥ ६ ॥ 

जो जंगली पोलो जीवन-निर्वाद कर्ते हए वान- 
प्रस्थोचित कमं करते थे, अग्निहोजके नियमे निष्णात थे, 
करोधको जीतकर चित्तको एकाग्र रखनेषालठे ये, वे ब्राह्मण- 
शिरोमणि भी वदी रदनेकी इच्छा क्से ल्मे ॥ ६ ॥ 
दैवयुक्तेन चा युक्ताः कर्मणा ब्रह्मसत्तमाः 
चीरवसर्कल्संवीता नियता नियतेन्द्रियाः ॥ ७ ॥ 
चरन्तो जह्यच्यं च नतमास्थाप् दारुणम । 

जो देवात्‌ प्रत हुए ( बिना मेगि मिले हुए ) अथवा 
याचनाकर्मत्े उपरुन्ध हुए. अन्ने जीवन-निर्वाह करते ये, 
चीर ओर वर्क पने थे तथा नियमपरायण होकर 
ईन्द्र्योको संयमम रखते ये» वे शरेष्ठ व्राह्मण मी वहु रटनेकी 
श्च्छा करने लगे । जो कठोर व्रतका आश्रय ठे त्रहचर्यका 
पालन करते थे, उन्दे मी वही रहनेकी इच्छा हुई ॥ 
यनेन विधिना राजन्‌ करम्ा्देन सर्वशः ॥ ८ ॥ 
कमा वेदसेस्कारं पुण्यं पराप्ताः सनाननम्‌ । 
पू्थरादरितं राजन्‌ सुनिभि्न॑क्षवादिभिः # ९ ॥ 

राजन्‌ | इत विभिते कमशः प्रात आभमपर्मक पूर्णतः 
पान करते दए जिन रोगेनि प्रादीन नह्षवारी सुनिरयोद्मारा 
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श्रीमहाभारते विरभागे 


[ हरिवंशे 











आचरणर्मे खये हुए पवित्र सनातन वेद-संस्कारको क्रमते 
उपलन्ध किया थाः वे भी व्ही रदनेकी इच्छा करे खे ॥ 
नावेदविद्धानागच्छेन्नापि रौद्रं चतं चरेत्‌ । 
न च त्यागेन गच्छेत ग्ध न च त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्भपूणं॑वेर्दोका कान प्राप्त कि वबरिना मनुप्यको 
( व्रहयचर्याश्रमसे ) गदस्याश्रममे न्दी आना 
नचवाहिये । वह ' कटोर त्रत ( वानप्रसथोचित तप ) 
भौन करे । संन्यासमार्गका भी अवलम्बनं न करे 
खीर न खृदस्यधर्मका परित्याग दी करे ( वेर्दोका ज्ञान प्राप्त 
करके विवेकपूर्दक ही उखे एक आश्रमका त्याग ओर दूसरेका 
रहण करना चाये ) ॥ १० ॥ 
नैव गच्छेत दुःस्थानमप्राप्तो वेदसंचयम्‌ 1 
पचश्च संचयः पूर्वः सामगानां च भारत 1 ११॥ 
भारत | वैदिक ज्ञानरारिको उपर्ध क्रिये विना किंसी- 
को, जिसमे सिर रहना कठिन दै, उख चवुर्थं आश्रमे 
मी नहीं जाना चाद । बटवृचौः सामगो ओर यजुवदिरयोको 
मी पदटे रूचा्ओकै ही श्रानका संचय करना चाद्ये ॥ ११॥ 
ये चापि पु्धिणो न स्युः शरन्बापि प्राप्नुयुः फलम्‌] 
ब्राह्मणास्तपसा रन्ता गुरोश्च परिचर्यया ॥ १२॥ 
जो लोग पुत्रवान्‌ नदीं हए ईद अयात्‌ जिन्दोनि य्या- 
श्रमे प्रशा नदीं किया दै, वे छोग वेदान्त श्रवण करके मी 





उसके फएल्सरूप ज्ञानको प्राप्त कर स्करते ह । तपस्या वया 
शुकी सेवाका श्रम स्वीकार करनेवाले ब्राह्मण. भी वेदान्त 
श्रवण करके उसके फलखरूप क्ञानको पा सकते ई ॥ १२॥ 
यस्य नैव श्रुतं व्रह्म न गृद्धीतं विश्वाम्पते । 
कामं तं घाभिको राजा द्यूद्रफमीणि कास्येत्‌ ॥ १३॥ 
मरजानाथ जिसने शुरुके मुखस वेदक श्रवण ओर 
उसके ज्ञानको श्रवण नदीं किया; उस व्राद्मणसे धर्मासा 
राजा अपनी इच्छाके अनुसार चुद्रोचित कामं करावे ॥ १३॥ 
सथवा नैव विद्येत यद्‌ न्य ना्रियेद्‌ द्विजः। 
दवाभ्यां तु श्रोजविषये मनः पूर्य समादितम्‌ ॥ १४॥ 
अथवा यदि द्विज ब्राह्मण होकर भी वेदका आद्र न 
करे तो उम बाह्यणत्व है ही नदी । जिसने ब्रह्मचर्य ओर 
गादस्व्व दोनो अवस्या्मिं श्रवण करने योग्य धर्मं एवं व्रह्म 
पदलेसे दी ( अध्ययनाध्यापनके समवखे ही ) मन एकाम 
किया दे, वही ह्ण द ( भरतः राजाको उसकी अवदेलना 
नदीं करनी चादिये ) ॥ १४॥ 
पवं सर्वेन्द्रियारम्भाय्‌ वेदपूर्वाग्‌ समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणो भूतिसम्पन्नो य श्च्छेद्‌ भृतिमात्मनः॥ १५॥ 
यतः जो वैभवसम्पन्न व्राह्मण अपना कस्याण चाहता 
दो; वद इस प्रकार सम्पुणं इन्द्रिये आरम्भ दोनेवाठे कार्यो. 
को वेदाघ्ययनपूर्वक ही करे ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमदाभारते लिलभागे ्रिवंदो भवि्यपर्वणि पौष्करे चतुर्विदोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
दस प्रकार श्रीमदामारतके खिरुभाग दखिवेदके अन्तगंत भविप्यपर्मे पष्कर-परदुभावत्रिषयक चोधीस्वः अध्याय पूरा इमा ॥ २४॥ 





पञचविरोऽध्यायः 
नारद आदिक हारा बाह्मणों तथा बह्माजीका सत्कार, बह्माजीके दारा कदयपको यज्ञका 
अदेक्ञ, देवता-दानव-युद्ध तथा विष्णुके दवारा मधुकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 

ते तु गोब्राह्मणा नागाखन्द्रादित्यपुरस्छृताः। 
ब्राह्मणान पूजयन्‌ देवान. वखभि््द्यसम्भवेः ॥ १ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय [ चन्द्रमा ओर 
सूर्यको अगे करके उपखित हुए नागौ, गौओं गोर्‌ ब्राह्यणो 
ने व्रह्मसम्पत्तिकरे दारा देवताओं तथा बाहयर्गोका पूजन किया ॥ 
नारदग्रसुखाश्यैव गन्धवौ पयो चप। 
कर्वन्ति सततं यक्षे क्रमध्राप्तं पितामहम्‌ ॥ २ ॥ 

नरेश्वर ¡ उस यक्षम नारद आदि गन्धव एवं ऋपि सदा 
ब्राह्मणपूजके क्रमे आये हए व्रह्याजीकी मी पूजा करते थे ॥ 
वचोभिर्मधुराभािः पशचन्टियनिवासिभिः। 
स्षवभूतप्रियकरेः सर्वभूतदितेपिभिः ॥ ३ ॥ 


स्तूयमानश्च यज्ञान्ते पञ्चेन््रिवसमाहितेः। 
प्रो्ाच भगवान्‌ बद्धा दिष्ा दिप्रथेति भारत ॥ ४ 1 
भारत ! यक्ञके अन्तम पचो इन्दिर्योको वशम रखने- 
वले, समस्त प्राणिर्योका प्रिय करनेवाठे; सब भूर्तोका दहित 
चाहनेवले तथा पचि इन्िर्योको एकार करके योगयुक्त 
होनेवले मधुरभाषी ब्राद्यणोकि वचनेसि प्रशंपित हुए मगवान्‌ 
ब्रह्मा कहने ख्गे-“अहो माम्य [ अहो भाग्य † ॥ ३-४॥ 


, ततः कष्यपमाभाष्य प्रोवाच भगवान्‌ प्रभुः । 


भवानपि सुकतैः साधं यक्ष्यते वखुधातछे ॥ ५ ॥ 
क्रतुभिः परमप्राप्तैः सम्पूर्णवरदक्षिणेः । 
तदनन्तर खामर्थ्यशाली भगवान्‌ ब्रह्माने कश्यपजीको 
सम्बोधित करके कौ--प्ठुम भी अपने पुर्ोकि साथ भूतल्पर 
पूर्णं एवं उत्तम दक्षिणावाले भेष यर्शोका अनुष्ठान. कृरोगेः ॥ 
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भविष्यपवं } 


~~~ 








यद्ाः सुराश्च ते सवै यथा प्रतियुणेः प्रभो ॥ ६ ॥ 
वयं यक्यामहे पूर्वं पूर्वं यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
पवमन्योन्थसंर्भाद्‌ विद्यन्ते वल्पिंताः॥ ७ ॥ 
प्रभो | उस समय यश्च ओर समस्त देवता परस्पर 
विरोधी गुणद्वारा प्रेरित दो इस प्रकार कदने रगे, "पहले ह्म 
यज्ञ करगे, पदे दम यन्न करेगे | इस तरह एक दुसरेके 
प्रति रोष भरकर वे बल्के घमंडसे उन्मत्त हो गयैये॥ 
देतेयाश्चाप्यदरैतेयाः , परस्परजयेषिणः। 
युद्धायैव प्रतिष्ठन्ति प्रगृद्य विपुलो युजो ॥ ८ ॥ 
दैत्य ओर देवता एक दुषरेको जीतनेकी इच्छसे अपनी 
विशाल अुजा्ओको उठाकर युद्धके स्मि दी भ्रखान 
करने लगे ॥ ८ ॥ । 
निवार्यमाणा ॥ऋषिभिस्तपसा दग्धकिस्विषैः। 
अन्यैश्च विधिधे्िभिर्वंद्वेदाद्गपारमेः ॥ ९ˆ॥ 
निचा्यमाणा युध्यन्ते चषभ! इव गोकुले । 
भ्रयुद्धा युद्धसंकान्ताः स प्राणजयैषिणः ॥ १०॥ 
तपस्यासे जिनके पाप दग्ध दहो गये ये, उन ऋषियों तथा 
वेद-तवेदाङ्गोके पारगामी विद्वान्‌ अन्यान्य अनेकों बाह्यो 
मना करनेपर भी वे गोशाल्यमे परस्पर मिडनेवाठे सडक 
समान एक-दूसरेसे युद्ध करने रूगे । धीरे-धीरे उनके युद्धने 
जोर पकड़ लिया । वे सत्र-के-पव युद्धकी च्वाटसे आक्रान्त 
हो परस्पर प्राण लेनेके ल्यि उतार हयो गये ॥ ९-१० ॥ 
परयतं सवभूतानां शखत्योविंवयमागताः। 
ततः शण्देन महत परं रत्व! मदावलाः ॥ ११॥ 
रुन्धन्ति वहुभिः कृद्धाः सपक्षा इव पक्षिणः 1. 


पड्विशोऽचध्याथः 
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सब प्रागिरयोकि देखते-देखते वे शतयुके राध्यरम आ गये । 
फिर तो महान्‌ सिंहनाद करके वे मदाव्रटी देवता, दानवे 
परस्पर कुपित दो पंखधारी पशषयोके समान अपनी सुजार्जो- 
द्वारा एक दुषरको रोकने.लगे ॥ १११ ॥ । 
चचार वुधा चैव पादाकान्ता च रोरिभिः ॥ १२॥ 
नोर्यथा पुरुषाक्रान्ता निषीदति मद्याजले । 
रोम भरे दए उन योद्धाअकि वैरसि अक्रन्त दो सारी 
थ्वी विचलित ह उठी । नैते बहुसंख्यक पुरषके भारे 
दवी हुई नीका गरे जलम डगमयने ठ्गती दैः. वक्ष दशा 
पृथ्वीकी हुई ॥ १२१ ॥ 
पर्वताश्च विार्थन्ते नर्दमाना गजा इव ॥ १३॥ 
चुष्चुभुश्च महदानयस्ताडिता मातरिश्वना 1 
चिग्बादते हुए हाधियेक्रे समान भारी आवाजके साथ 
वडे-वडे पर्व॑त विदीर्णं होकर दने लगे । वायुक श्नोके खाकर 
चद़ी-बद्धी नदिर्यो विक्षुव्ध हो उट ॥ १३३ ॥ 
ततः . समभवद्‌ युद्धं मधोर्विष्णोश्च भारत ॥ १४ ॥ 
युगान्तकरणं थोर सर्वभागिभयेकरम्‌ । 
मारत | तत्र मधु ओर विष्णुका युगान्तकासी पोर युद्ध 
हने रगा, जो समस्त प्राणियेकि लिय मयंकर या ॥ १४१ ॥ 
परममाथ मघोवि्णुः समग्रं वरूपौरुषम्‌ ॥ १५॥ 
वद्नेरिव यं दीप्तं शमयत्यम्बुना यथा। ` 
तथा ध्रशमितं तेन प्रभुणा ह्यपकारिणा ॥ १६॥ 
भगवान्‌ विष्णुने मधुकरे समस्त वल-गरुषको मथ डाल । 
जेते अग्निका भज्वलित हुआ तेजरूपी ब्रल जले लुञ्च जाता 
दै, उशी प्रकार खवक्रा उपकार करनेवारे भगवान्‌ विष्णुने 
मधुके बल-पराक्रमको शान्त कर दिया } १५ १६] 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हरिवते भविष्यपर्वणि पञ्चविदयोऽध्यायः ॥ २५. ॥ 
इस प्रकार प्रीमदचभारतके दिगभाम ₹वंशेके अन्तगैत भविष्यप्ने पत्रस्य अध्याय पुरा हुमा ॥ २५ ॥ 


[त पट्विशोऽध्यायः 
मधु ओर विम्णुका घोर युद्ध, देवताओं ओर ऋषि्ोदयसा प्रविष्य स्तुति, हयग्रीव 
रूपधारी विष्णुदारा मधुका वध ओर पृरथ्वीको मेदिनी नामकी प्राचि 


देद्यम्पायन उवाच 

वर्वान्‌ स तु दैतेयो मधुर्भीमपरक्रमः। 
वथन्ध पारोनिशितेमदेन्द्रं पर्वतान्तरे ॥ १२॥ 
तं वे प्हादवचनाह्छक्षणक्षच भार्त। 
फेम्व्यभन्रमाकाङश्चन्‌ भविष्यं घुद्धिसंश्षयात्‌॥ २ ॥ 

वेशम्पायनजी कष्ते है-- जनमेजय ! भयंकर परा- 
रमी बलवान्‌ मधु देत्यने प्रहादके कदनेसे देवराज इन्दरको 
पषेतके मीतर तीखे पाश्च वध लिया । भारत ¡ वह्‌ रक्षर्णा- 


१ 


२ 


का श्ाता था, परह उसकी बुद्धि ` मारी गयी थी; .इसच्यि 
उसने मविभ्यमे इनध्रके रेदवर्यंकी ` अभिलाषा रखकर उन 
वाधा था | १-२॥ 
वदष्वन्दं सूस मध्ये पाज्ञोम॑मेविवरजिं्ः। 
सायसर्वहुभिश्ितेवेलवद्धिविंदारणैः ॥ ३ ॥ 
विष्णुमेवा्रणी रुटरमादवद्‌ युखकोविदः। 
मध्ये गणानां सवषां कालस्य वश्चमागतः ॥ ४} 
ॐरेके भने हए बहुखंखुयक विचित्र प्र ओर विदीर्ण 
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करनेवन्रे मर्मरहित पार्गोगि" इन्दर की कमरको सदसा वाधक्रर 
दै्यकि अगुखा युदधक्कुणल मधुने; जो कालके वशीभूत षो 
गया थाः समस्त गर्णकि वीच रुद्रस्वरूप भगवान्‌ विष्णुको 
ही वलकरा ॥ ३-४ ॥ 
दैघीभूताः काद्यये्रा म्ोर्व॑श्चमुपागवाः। 
युदाथेमभ्यघावन्त प्रगृह्य विषुखा गदाः ॥ ५ ॥ 
कदयपक्े पुत्र टो भामि विभक्त हो मधुके वदाम आकर 
वदी-चदी गदार्े यायम लि देवताते साथ युद्ध करमेके 
चयि दीदे ॥ ५॥ 
गन्धर्वीः किंनराश्चैव वागे गीते च कोविदाः। 
प्रसत्यन्ति प्रगायन्ति परहसन्ति च सर्वशः ॥ ६ ॥ 
वा ओौर गीत्मे कुशल गन्यर्वं ओर किन्नर सव 
प्रकारसि नाचते, गाते तथा देते ॥ ६॥ 
तन्बीभिः खुप्रयुक्ताभिमेधुसभिः खभ।वतः। 
मनो मधोर्विं धुन्वन्ति युध्यमानस्य समिणः॥ ७ ॥ 
सभावतः मधुर एवं सुन्दर दंगे वजायी गयी वीणाके 
तरयो मोदक ध्वनि उत्पन्न करके वे युद्धम खो हुए रागी 
मधुके मनकरो विचलित कर्‌ देते ये ॥ ७॥ 
मधोर्वनं मधुनो निवोगाव्‌ पद्मयोनिनः। 
पतान्‌ विकरःरन्‌ कर्वन्ति गन्धर्वीः सन्यवादिनः॥ ८ ॥ 
तमरःप्रधान मधुकरा वट प्रीण करसनैके स्यि पद्मयोनि 
ब्रह्याजीकी आक्ञामे सत्यवादी गन्धर्वं ये विकार प्रकट 
करते भरे ॥ ८ ॥ 
तच शक्तो हि गान्धर्व तस्िज्छब्दरे मधुर्मनः। 
दानवाश्चाखुरश्चेव प्रन्यश्चं यानिति पाणदन्‌ ॥ ९ ॥ 
दरक्तिगाटी पधुने उम संगीतकरे शब्दम मन ट्गाया। 
दानव ओर असुर उ सामने जाते यर गर्जना करते ये ॥ 
मधोश्च मन बाक्षिप्न पद्‌य्रन्‌ योगेन चश्चुपा। 
मन्दरं प्रयते विष्णुगढःऽग्निस्वि दारुषु ॥ १०॥ 
इस प्रकार मधुकरे मनम विष्यो विक्षिप्त करके योग- 
दृष्टिषे देखनेवाठे भगवान्‌ विष्णु उदसा मन्दराचलकी भर 
चर दिये, मानो अनि कर्मं दिप गवी हो| १०॥ 
श्टपयो दुप्तमनसं सिचिद्‌ व्यधितमानसाः। 
पितामहं पुरस्छत्य क्षणनःन्तरधीयत ॥ ११ ॥ 
उस समय त्रुपिरयेकरे मनर्मे ुबट व्यथा हृद । वे संतत- 
चित्त पितामदको आगे करके क्षणम वर्होनि अन्तर्धान 
होगये॥ १९॥ 
विष्णुं सो ऽभ्यदनद्‌ कुद्धो मघुरमधुनिभेक्षणः 
जेन शाङ्कदेश्चान्ते न चकम्पे प्रदान्पद्रम्‌ ॥ १२॥ 
हषर क्रोधर्मे भरे हुए मधु जैसे पिङ्गल नेत्रबाने मधुने 
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श्रोमदाभार्ते सिखभगे 
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# 


[ ह्िर्वते 





मगवान्‌ विष्णुकरे पास पर्टुचकर अपने हाथमे उनकी कनपरी- 
पर प्रहार किया; परंतु वे एकर पग भी विचलित नर्ही दए ॥ 
विष्णुश्वाभ्हटनद्‌ दैत्यं कराग्रेण स्तनान्तरे । 
स प्रपात मरही तृण जायुभ्यां रुधिरं वमन्‌ ॥ १२३॥ 
तरश्यात्‌ भगवान्‌ विप्णुने भी श्रपने दायकरे अग्रमागवे 
उस दैत्यक़ी छातीमे चोट की; फिर तो वद्‌ रक्त वमन करता 
दुमा धुटनोकि वट वरत पृथ्वीपर गिर पदा ॥ १३॥ 
न चैनं पतितं हन्ति विष्णुगुद्धविशारदः। 
बादुयुद्धे दहि समयं मत्वाचिन्त्यपराक्रमः ॥ १५॥ 
अचिन्त्यपराक्रमी युद्धविश्चारद भगवान्‌ व्ि्णुने वाहु 
युद्धका भवखर उपसित जानकर प्रथ्वीषरर भिरे दए उख 
दैत्यको नद मारा ॥ १४॥ 
शन्द्रघ्यज द्वोचिष्ठञ्जयुभ्थरां स मद्यीतखव्‌ । 
मधू सेषपरीतान्मा निदृ्नचिव च्यु ॥ १५॥ 
तदनन्तर मधुका दय रोपे भर गवा | वह्‌ धुटनेति 
सष्टारे पृरथ््रीतठसे उठकर खदा दो गया, मानोक्रिर्खने 
भन्द्रस्यज फएदरा दिया दो । उस खमय वद्‌ विष्टु शरीर इस 
तरद देल रदा थाः मानो अपने नेत्रक्े उन्द जटा देगा ॥ 
पर्पाभिस्ततो वाभ्भिरन्योन्यमभिगर्जतुः। 
समीयतुवौहुयुदधे परस्परवधैषिणौ ॥ १६॥ 
उभौ ती वाहवटिनाबुभौ यद्धदिश्ास्ौ। 
उभौ च तपसा शछन्वाघुभौ सन्ययगक्रमो ॥ १७॥ 
तत्वश्वात्‌ वे दोनो कठोर ब्रते दते दए पएकदूसके 
खामने गर्जने ल्मे; किर दोनो दोनेकरि वकी दच्छासे बरारु-युदमे 
परस्पर गय गये | वे दोनों द बाहुवन् युक्त जीर युद्कल- 
के विशेष ये । दोनो तपद्यकरे श्रमावके ान्तचत्त टो गये 
ये ओर दोनों ही यथार्थल्पमे परण्कम प्रकट करद्देये॥ 
खदप्रहार्णि वीरवन्योन्य विचकर्पुः। 
दलेन्द्राविव युद्धः्न्तौ पक्षैः पाराणसंनिभैः ॥ १८1 
दृदतापृक्क प्रहार करनेवलि वे दोन! वीर॒ णएक-दूरेको 
खीचने खगे, मानो पाषाण-षद्दा पखेषि युक्त दो पर्वतान 
परस्पर युद्ध कर रदे हो ॥ १८ ॥ 
विकर्षन्ती वमन्तौ च भन्योन्यं ब्रदुश्रानदे। 
गजाविव विधाणप्रेनेलाय्रश्च चिचेरठुः ) १९॥ 
ससे दो हाथी अपने दों ओर नखे अग्रमागे 
परस्पर प्रहर करते हए युद्ध-श्व््मे विचश्ते ६, उरं प्रकार 
वे दोर्नो वीर मघु ओर श्रीविष्णु एकदृकरेमे सीचते नीर 
सक-वमन करते दए भूतल्पर विचर रदे थे ॥ १९ ॥ । 
ततो बणयुखैश्चेव खुस्नाव रुधिरं बहु । 
भ्रीप्मान्ते धातुसंखष्टं शीठेभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ २०॥ 


भविष्यपवं ] 


पड्विक्ोऽघ्यायः 
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तदनन्तर एष-दुसरेके प्रहारे जो घाव दो ग्येये, 
उनके छिद्रोषि बहुत रक्त वहने खगा । ठीक उसी तरद, जैसे 
वर्पात्ृ्तमे पर्वते गैरिक धादुमिभ्रित काश्चन-रस 
सस्ता हो ॥ २०॥ 
संसिक्तौ रुधियैप्रश्च सख्वद्धिः समरजितौ । 
मथादयतैः पदाम्ेश्च तौ व्यशारथतां मष्टीम्‌ ॥ २१॥ 

वे दोनो क्षसे दण रक्ते प्रवाहो मीगकर समानरूपसे 
रक्तरंजित दो गये । फिर उरते-गिरते हुए वैरकि अग्रभागेषि 
उन दौ्नौनि वर्षकी भूमि विदीर्णे कर डाली ॥ २१॥ 
उभिहत्य तु तौ वीरौ परस्परमनेकधा। 
पतङ्ाविव युष्येतां पक्षाभ्यां मांसगरद्धिनौ ॥ २२॥ 

एक दूसरेपर अरंवार चोट करके वे दोनों बीर प॑ंखोसे 
कडनेवाक दो मां छेष पक्षर्योकी भोति युद्ध करने खगे ॥ 
ुशुश्चान्दरि ऽ सर्वभूतानि पुष्करे । 
सिद्धानां वदनोन्सुक्ताः पर्या वणंसम्पदा ॥ २३ ॥ 
स्त॒तयो विष्णुसखयुक्ताः सत्याः सत्यपरात्मे । 

इसी समगर पुष्करे आकार सम्पूणं भूतनि भगवान्‌ 
विष्णुसे उखम्बन्ध रखनेवाखी स्तुतिर्या सुनी, जो उन सत्यपरा- 
करमी भगवानूमे यथार्थं रूपसे घटित हो रदी थीं । वे स्तुतिर्यो 
पिद्धकि मुखि निकली थीं भौर उत्तमोत्तम वर्ण-सम्पत्तिसे 
सुशोभित थौ ॥ २३३९ ॥ 


शसीरं धातुखंयुक्तं संयुक्तं चेतनेन च ॥ २४॥ 
तद्‌ ह्य शम्द्ियैर्ुक्तं तेजोभूतं सनातनम्‌ । 

यदह शरैर तेजः जर ओर अनन--इन तीन धाठुर्थोका 
अथवा रसः रक्तः मंप, मेद्‌, अस्यि) मज्जा ओर श्क्र--इन 
तात घाठु्ओंका संयोगरूप दै । यद्‌ चेतनसे संयुक्त.दे ! वह 
चेतन तेजोभूत सनातन ऋय हीदै। जो इन्दरियेखि युक्त 
होकर जीव कदलाता है ॥ २४९ ॥ 
भ्रव तिष्टन्ति भूतास्ते सक्षम प्रख्यां गते ॥ २५॥ 
पुनश्योह्ववते सुक्ष्म वहुरूपमनेकधा । 

दारोरका आरम्भ करनेवाले वे स्थूलभूत प्रल्यके 
अधिष्ठान मातरौ प्रात दए वुक्ष्म-कारणर्मे निद्चय ही स्थित 
होते द । पिर सूद्षम ही अनेक रूप धारण करके वारंवार 
प्रकट दोतादे॥ २५३ ॥ 
प्रचोष्य भावं भूतानां रि लेकेषु कामदः ॥ २६॥ 
सुरूपो बहुरूपास्तहटकान्‌ संचरते वदी । 

सवरकी क्रमनार्गको देनेवाठे तथा सव्रको वड 
रखनेवाले असङ्ग परमात्मा तीनो टोकेमिं भूरतोको उनके 
स्वरूपा रोध कराकर सवय सुन्दर रूप धारण करके उन 
अनेक सूपवाले लोको विचरते रहते ₹ ॥ २६९ ॥ 





मानसा तजुमास्याय बहुभिः कारणनन्तरैः ॥ २७॥ 
योगात्मा धास्यन्युर्वा नागात्मानं दिवंधरः। 
ब्रह्म भूतं परं चैव सष्षमेणल्मानमीश्वरः ॥ २८॥ 
योमारमा ईश्वर, जो देवलोकको धारण करनेवाले ईः 
सष्टमरूपते अपने आपको शेषनागके रूपसे प्रकट करके 
ृथ्वीको धारण करते हृ विचरते ई । ये दुषटनिगरह ओर 
माधु-संरक्षण आदि अनेक कारर्णोते मानसदारीस्-शेष, 
कूर्म आदि सूप धारण श्रे जगत्कीौ रक्षा करते दै । वेदी 
वेद, जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणिधमुदाय तथा दुसरे 
जडभूतौको धारण करते ई ॥ २७.२८ ॥ 
ब्रह्येण विभ्रान्‌ घसति युद्धेनैव च श्षच्ियान्‌ । 
परदूनकर्मणा वैदयान्छ्ुदरान्‌ परिचरेण च ॥ २९॥ 
वै भगवान्‌ वेदमयरूपसे ब्राहय्णोका आश्रय लेकर 
रहते दै । युद्धल्पसे क्षत्रिर्योमे सित हते द दानम 
अथवा वस्तु भके आदान प्रदानवाठे वाणिज्य कर्मके रूपम 
वैद्योम निवास करते द तथा त्रैवगिर्कौकी सेवके रूपमे 
वे चरका आश्रय ठेकर रहते ई ॥ २९॥ 
गावः क्ीरधदानेन अश्वान्‌ यक्षेषु प्रोक्षणेः । 
पितरश्योष्मणेवेह विभौगेन देवताः ॥ ३०॥ 
वे गौर्थोका आश्रय लेकर दुग्ध प्रदानकरे द्वारा वम 
खवकी रक्षा करते दै । यञि अश्वो ( यश्सम्बन्धी 
उपकरर्णो ) का आश्रय लेकर प्रोक्षण ( फलरूप अमूतके 
अभिषेक ) दयार वुमलोगोकी रक्षा करते ह । पकाये जने- 
वाले दविष्यके गर्म-गरमं॑भापसे पितर्ौको तथा यज्ञि 
इविष्यका भाग अर्पित करॐ़ देवत्ता्ओंको तृप्त करते ईै।३०॥ 
चतुरभि््य॑तिरिकङ्गेखिभिरन्यैश्च धातुभिः । 
सप्तभिः पिदठभिनिवेस्पीरं लोकान्‌ परिरक्षति ॥ ३१ ॥ 
एरयक्‌ थक्‌ अङ्गवाले चार धाठ॒ओं ८ दख पौर्णमासः 
पिरय तथा साधारण चार प्रकारके अनो ) से तथा दृसरे 
तीन धाठुओं ( मनः वाक्‌ ओर प्राण ) से--इस. तरद्‌ खात 
प्रकारके नित्य अर्पण करने योग्य अर्भोद्वारा वे भगवान्‌ 
विष्णु पितरोंसदित तीनो लेोरकोकी रक्षा करते ह ८ अथवा 
उक्त अन्नो तथा कन्यवाट्‌ अनल, यम, सोमः, अर्म 
असिप्वात्तः सोमप॒ तथा तर्दिषद्‌-इन सात प्रकारके नित्य 
तपेणीय पितरोद्वारा वे तीनो टोकोकी रक्षा करते ई ) ॥३१॥ 
चन्द्रसुध्ीप्मकं नित्यं यथात्मनिहतात्मकम्‌ 1 
प्रकारा चधरकाश्ं च निगूटं स्वेन तेजसा ॥ ३२॥ 
इन सार्तोका समुदाय चन्द्रूर्यास्मक है अर्थात्‌ उनरमेसे 
लीन सूर्य॑स्वरूप ओर चार चनदरसखरूप दै । ये यथायोग्य 
प्रकाश ( शुक मार्गं ) तथा भप्रकाश ( धूम या कृष्ण मार्म) 
सूपः ये कृष्टसाप्य होनेके कारण शरीरको संक्टमे दछे 
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रदते £ ये समी अपने तेज ( चिन्मय प्रकाश्य ) से व्या 
द॥२३२॥ 
्रयस्तु पितये नित्यं वर्धयन्ति दिवाकरम्‌ । 
चतुर्भिः पिदभिश्चैव चन्द्रो घर्धति मण्डले ॥ २३॥ 
तीन पित्तर सदा सूर्वदेवकी धृद्धि करते ६ जीर चार 
पित्रके साथ चन्द्रमा अपने मण्डर व्ठते ६॥ ३२ ॥ 
श्रयः पिद्गणा नित्यं पिण्डान्‌ पश्चादद्न्ति ते। 
चत्वायेऽन्ये दिदगण।ः सिद्धाः पश्च क भाददे ॥ ३४॥ 
तीन पितरगण सदा फलमोगकरे पश्चात्‌ पिण्डं ( स्थूलः 
ब्म एवं कारण श्ररीरयो ) का संदार करते ६ भौर चार 
अन्य पितरगण चिद्रूप हो प्रचविषय आदि दो जाते 
जिन्दं यजमान प्रजापतिने खीकार क्रिया £ ॥ ३४॥ 
त्वमेव पञ्च तान्‌ धमोस्त्वमेवापञ्चं तान्‌ चिभो। 
सनातनमयो दिव्यः शाश्वतो ब्रह्मसम्भवः ॥ ३५ 
प्रमो [ आपदी उन पोच धर्मो ( पञ्चीकृत मूर्तो) को 
अर आपदी आप्श्वीकृत मूर्तेको प्रकट करते ६ | यप 
सनातनमय; दिव्यः दाश्वत एवं वेदकि आविभविकै 
स्यान ई॥ २५ ॥ 
यसासवत्तेज आदते अग्निर्वायुश्च सर्वशाः। 
यतस्त्वं कर्मणां तेन अदित्यः समपद्यत ॥ २६॥ 
अग्नि मौर वयु मो षव्र प्रकारे आपके द देजका 
आदान ( अरहण ) करते ई । इले उठ गादानरूप क्ति 
आप (्यादित्यः कदलाते ई ( आप दी सवे प्रकाशक स्वयं 
ग्रका्यरूप ६ ) ॥ २६ ॥ 
यदादत्सि जगत्‌ सवं रदिमभिः प्रदहन्निव । 
युगान्तकाले सम्प्राप्ते परं सिद्धिमुपागतः ॥ २३७॥ 
आप शुगान्तक्राट अनेपर अषनी किरणे सम्पूरणं 
जगतको दग्ध करते दूषएट-षे उसका आदान ( अ्रदण ) करते 
ई इसय्यि भी “यादित्यः कदलते ई । आप खदा परम 
सिद्धिको प्राप्त ई ॥ ३७ ॥ 
पकसंधाकमावास्यां लोकं चरसि माद्धपम्‌ । 
पिभिः सद गृढधात्मा सर्यनदुव्सम्भयेः ॥ २८ ॥ 
आप सपने खहपको छिपाकर सूः चन्द्रमा वीर 
वसुर्मेलि उयन्न हए ऋपिर्वोके साथ पूणिमा ओर अमानास्या- 
को (पूरण॑माख लीर दर्थ नामक यार्गोको ग्रहण करनेके च्ि) 
मनुप्यरोकरमे विचरते ६ ॥ ३८ ॥ 
सफटं कर्म॑ कतृ णां यजतां पुष्टिवर्धनः । 
देतूगामविकाराय मा भूत्‌ कर्मविपययः॥ ३९ ॥ 
आप सकट कम करनेवाटे यजपार्नेकी पुटि ( खख- 
समृद्धि) को वद्नेवाछे ईद । सर्गं यआदिके शधनभूत जो 





कर्म | उनम विकृति न दौ-वेयव्यर्थन दने पावे मौर 
काटलोपतसे धर्म सम्बन्धी कर्प्योका योपन दो जाय, इसकी 
देख-भाटके च्वि मी आप मनुप्यटकर्मे विचरते ई ॥ ३९॥ 
वनस्पत्यौपधीश्चचेव युगपत्‌ व्रतिपघत्ते। 
वाटभावाय चद्घां पक्षे पक्षे जनिस्तय ॥ ४०॥ 
अपि दही अमावात्याको चन्द्रमाल्यते एक ष्टी ताथ 
वनस्पतिर्यो, ओपधि्यो जीर वयुधार्मे वाठ करते ई | पुनः 
वराटकूपते उन्न शेनेकरे चयि ष्टी आप रेता करते ई। 
प्रत्येक शरुद्पक्षमे आपका नूतन जन्म दता है ॥ ४० ॥ 
भूतानां चवि भूतेश भाव्यर्थ वश्ुघातदे 1 
घस यद्‌ शुचि क्रिचिश्च सर्यं तच्वन्मयं विभो ॥ ४१1 
भूतेदवर ! विभो | इस भूतल्यर भूत ओौर भविष्य 
प्राणिर्योकी पुकि व्यि जी ऊुद मी धन संचित दैः वद खव 
आपक्रा दी खरूप ह ॥ ४९१ ॥ 
त्वमेव विविधं धमं शाश्वतं वद्ुधातटे। 
देवयक्षं मन्धवाक््यमात्मयक्षं समायुपम्‌ ॥ ४२॥ 
यप ही मूत्र नाना प्रकारके सनातनधर्म सम्वन्धी 
कर्मद गौर याप द्धी देववश्च, मन््वाक्यः आत्मयन्न तया 
उखके अधिकारी मदुष्य १॥ ४२ ॥ 
द्विविधः खर्गमार्गश्च सूर्यश्चन्द्रश्च निर्मलः। 
चन्द्रमाः पिदयनिश् देवयानश्च भास्करः ॥ ४३॥ 
आप ष्ठ खर्गटोकके दिविध मार्गं निर्मल दर्यं ओर 
चन्द्रमा ६ । इनमे चन्द्रमा पितरेयान ( धूममार्म ) ई गोर 
सर्वं देवयान ( च्॒ह्टमागं ) ६ ॥ ४२ ॥ 
त्वमेव वश्धायुकतो विद्व चरसि सीमया । 
प्कीकृत्य गणान्‌ स्न्‌ संक्षिप्यामुत्र सम्भवः॥ ४४ ॥ 
आपद इन्द्रिय आदि गर्णोको एर करके-देदमात्ररूपते 
संधित करके भूमिवासी प्राणिरयोकि ल्पर्मे वदयुधासे संयुक्त 
होकर विश्वमे विचरते ओर मर्यादापूरवक वर्टफि विपर्योका 
सेवन करते £ । परछोक्मे भी अप ही विविध रूपमे 
प्रकट द ॥ ४४॥ 
पकस्त्वमसि सम्भूतः पुसणपुरुषो विस्‌ । 
सक्षयश्ाप्रमेयश्च कममेकारकयो वरी ॥ ४५॥ 
एकमात्र आप पुराणपुरुष दी विशट्‌र्पम प्रकट ई । 
लाप अविनाशी, अप्रमेयः स्वको वदार्मे र्खनेवाटे ओर 
नाना प्रकारकी लीलर्य करनेवाटे ई ॥ ४५ ॥ 
मूर्तस्तेजसि सम्भूतो चायुः पर्येति सेचरः। 
सत्तभी रूपसंस्थातररनित्यमावृत्य तिष्ठति ॥ ४६॥ 
आप दौ तेजस्लच्वमे "रूपः होकर प्रकटं दुष्ट ई 
८ इखीव्यि पैजच नेतके दवारा रूपका प्रण होता हे ); भप 
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ही वायु बनकर आक्राशमे खवर ओर विचरण करते द । मद- 
तरव, अहंकार जीर पञ्च तन्मात्रा-दइन सात सूपसंखानकरि 
दवारा आप सदा सबको व्याप्त करके सित द ॥ ४६ ॥ 
साधे चापि निवौणे संहारे पल्य तथा । 
धाता धारणकाठे च दिशद्चक्षुषि धारिणि ॥ ७७॥ 
साधनकाल्मे जीवरूपसे, निर्वाण ( कैवल्य मोक्ष ) की 
अवस्था शुद्धरूपसे, दैनिक ओर वराद प्रल्यरम सद्ररूपसे 
तथा धारण ( पोप्रण ) कालम धाता ( पालक ) विष्णुरूपसे 
आप दी यित द । दिरार्ण-वर्णाधम-धर्मकी मर्द्द आप 
ही विषरयोँको धारण करनेवाी नत्र आदि इद्रयोमिं इनके 
अभिष्ठाता चेतनके रूपमे विराजमान है ॥ ४७॥ 
सेव्यमानो सुनिगणेर्नित्यं विगतकिल्विपैः । 
कर्मभिः सत्यमापन्नैः समरागौर्जितेन्द्िथेः ॥ ४८॥ 
स्तूयमानश्च विबुधैः सिद्धैसनिवरैस्तथा । 
सस्मार विपुर देहं हरिहंयशिरो मष्टान्‌ ॥ ४९॥ 
स प्रकार नित्य पापरदितः, जितेन्द्रिय, शतु जौर मिमे 
समान भावे स्नेह रखनेवाले तथा सत्कर्मोद्वारा सत्यको प्राप्त 
हुए सनिगण जत्र श्रीहरिकी सेवा कर रदे थे ओर देवता तथा 
सिद्ध महर्षिं उनकी स्तुति कर रदे थे, उस खमय महान्‌ देव 
शीदरिने अपने हयप्रीव नामक विशार शरीरका सरण 
किया ॥ ४८.४९ ॥ 
छृत्वा वेदमयं रूपं स्वैदेवमयं वपुः। 
शिरोमध्ये महादेवो बह्मा तु हदये स्थितः ॥ ५० ॥ 
सवंदेवमय वेदमय सूप धारण करके भगवान्‌ श्रीहरि 
वां शोभा पाने लगे । उनके मस्तकर्म महादेव रिव ओर 
ददयमे व्रह्मा विराजमान ये ॥ ५० ॥ 





आदित्यरदमयो बाखाश्चष्ुषी शारिभास्करौ । 

ज्व तु वसवः साध्याः सवखंधिषु देवताः ॥ ५१ ॥ 
सूर्यकी किरणे उनकी रोमाव््यो थी! । षन्द्रमा ओर 

स्थं उनके नेत्रे सानम प्रकाशित छे रदे थे । उनकी दोनों 

पिण्डलिर्योकी जगह वसु ओर साध्यगण विराज रदे थे तथा 

समस संधि-सथानेमिं देवता्ओंका वास था ॥ ५१ ॥ 

जिह्वा वैभ्वानसे देवः सत्या देवी सरस्वती । 

मरुतो वरुणश्चैव जाचुदेदो व्यवसिताः ॥ ५२ ॥ 
जिङ्वाके स्थानमे अग्निदेव ये | सत्या ( वेदबाणीखसूपा ) 

देवी शरस्ती उनकी वाणी थी | मरद्रण ओर वरण देवता 

उनके जानुदेश ( घुटनों › म सित ये 1 ५२ ॥ 

पवं शृत्वा तथा रूपं सखुराणामद्धतं महत्‌ । 

अघुरं पीष्टयामास क्रोधाद्‌ रक्तान्तरोखनः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार स्वेदेवमय महान्‌ एवं अद्भत रूप धारण 

करके, जिनके नेत्रोके कोये लार ये, उन भगवान्‌ हयग्रीवने 

क्रोधपू्वंक उस असुरको दवाया ८ इससे मधुका मेदा बाट 

निकल आया ) ॥ ५३ ॥ 

मधोमेदोऽस्बुपूणी च पृथिवी समटदयत । 

भरमदेव धना चैव शुङ्काञ्चकनिवासिनी ॥ ५४ ॥ 
उस समय मघुके मेदरूपी जल्ते आच्छादित हुई यह 

सारी पृथ्वी रेखी दिखायी "देती थी? मानो इवेत रगकी सादी 

पहने हए कोई द्टपु्ट युवती सोभा पा रही हो ॥ ५४ ॥ 

मेदिनीत्येव शब्दश्च छन्धः पृथ्व्या नरोत्तम । 

नामासुरसदसखेण धरण्यां सम्परतिष्ठितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नरश्रेष्ठ | उस मेदके कारण ही प्रथ्वीको प्मेदिनी नाम 


प्रति हुआ । सदलं अयुरोके धारा यह नाम भूतल्पर प्रतिष्टित 
एवं प्रचारित हो गया ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे पटविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहभःस्तके दिरभाग हरिवंशे अन्तमेत भव्रिप्यपर्वमे पुष्करप्रादुभवविणयफ छन्बीसरवः अध्याय पूरा हमा ॥ २६॥ 
नीक क 


सएविरोऽ्यायः 
मधूके पतनसे समस प्राणिोको हप, षँ एकतर हए पवतो ओर वसन्त ऋतुका वर्मन, 
मधुताहिनी नदीका प्राक्रव्य ओर गोरीसिद्धाका माहात्म्य 


वैशम्पायन उवाच ॥ 
मधोनिंपतनं दृष्टा सर्वभूतानि पु्करे। 
प्रहृष्टानि भगायन्ति भ्रच्त्यन्ति च सर्वशः॥ १॥ 
वैशम्पायनजी फषते हैँ--जनमेजव ! मधुका पतन 
हुआ देख पुष्करमे खमस प्राणी अत्यन्त प्रसन्न टो उचस्वरसे 
गनि ओर कत्य करने लगे ॥ १॥ 


सुपाभ्वों गिस्सुख्यस्तु काञ्चनैः रिखरोत्तमेः। 


व खं लिखन्निव चावभौ ॥ २.॥ 

पवतम प्रधान सुपाश्वं अपने सुवर्णमय 

आकाशम रेखा खीचता-सा पतीत होता था | व 

अनेक धाठुओकि कारण बड़ विचि दिखायी देतेये॥ २॥ 

गिस्यश्चाभिशोभन्ते घातुभिः समर्जिताः। 

भाभिः रिष्लरा्रेश्च सविद्युत वाग्युद्ः ॥ ३॥ 
अन्य पर्वत भी नाना प्रकारकी धातु्भषि रञ्जित शे 


८१८ 





अपने ऊंचे शिखरि वरिजलिर्योखदित मेर्धेके समान शोभा 
पारदेये॥३॥ ू 
पक्षवातोद्धतो रेणुदचूर्भैः साश्चनवादुकैः । 
छादयन्‌ प्वताध्राणि महामेघ हवावभौ ॥ ४ ॥ 
पर्खोकी इवासे ऊपरको उदी हुई धट अंजन ( कोले ) 
ओर बाटकरासदित चकि साय पर्व्तोके रिखरौको ठकती 
हुई महान्‌ मेर्घोकी घटाके समान जान पड़ती थी ॥ ४ ॥ 
मेघसंश्ि्शिलसः पक्षविक्षिप्तपादपाः। 
काश्चनोद्धेदवदटुखाः खे तिष्ठन्ती पवंताः॥ ५॥ 
उनके श्षिखर मेघेति आच््गित हो रहै ये । वे अपने 
पंखोकी वायुवे वरषौको वरिवेर रदे थे ओर उने सोनेकी 
बहुत-ती खाने प्रकट हुई थी | इत प्रकार वे पर्वत आकार्मे 
खदे हुए-ते प्रतीत दते ये ॥ ५॥ 
पक्षवन्तः सश्िखस देमधातुभिरञिताः। 
पवनेन समुद्धुताखासयन्ति विदद्गमान्‌ ॥ ६ ॥ 
पलो ओर शिखर्तेसे सुशोमितः सुवर्णमय धाठुओषि 
अभिरञ्चित ओर वादके वेगते प्रतादित हुए वे पर्वत आकाश- 
वचारी पक्षरयोको भी भयभीत करर देते थे ॥ ६ ॥ 
काञ्चनाः पर्वताः सर्व स्फा्िकैर्मणिभिश्िताः। 
खयंकान्तैश्च वहुभिश्वन्द्रकान्तैश्च निर्मलाः ॥ ७ ॥ 
वरदो षमी पर्वत शुवर्णमय ये । सव्रपर स्फटिकमणिर्योकी 
रायि संचित थी ओर वे समी ब्रटुसंख्यक सूर्घ॑कान्त तथा 
चन्द्रकान्त मणियेकरि कारण निर्मल प्रभाठे उद्धाचिति धे 
रदे ये॥ ७॥ 
दिमवांश्च मदादोकः द्वेतै्धीतुभिराचितः। 
काञ्चनैः शिखरात्रेदच सूर्यपादध्रकारितैः ॥ ८ ॥ 
मणिभिश्च प्रकाष्ाद्धिः पक्षान्तरविनिःखतैः। 
ता्रपुप्यैश्च शिखरैदीप्थमानैः स्वतेजसा ॥ ९ ॥ 
महापर्वत दिमवान्‌ च्वेत धाठुमेसि व्याप्त था । उसके 
शिखर्योके अग्रमाग सूर्व॑करी किरर्णोनि प्रकारित दा सुवर्णमय 
दिखायी देते थे ¡ उसके पंखेकि भीतस्ते प्रकट दरद्‌ प्रकार 
मान मणिर्यो उसके शिखरेकरो प्रकाशित कर रही थीं । सख 
रगके फूकति सुगोभित तथा अपने तेजसे देदीप्यमान शिखर 
उसकी शरोमा व्रा रदे ये ॥ ८-९ ॥ 
मन्द्रश्योय्रक्चिखरः स्फारिकेर्मणिभिश्धितः। 
वज्जतभो निरालस्यैः स्वर्गोपम हवावभो ॥ १० ॥ 
मयद्भुर शिखरोवाला मन्दरयाचल स्फटिक मणिर्योकी 
रारिते शम्पन्न था । उह्तके मीतर वच्रमणि ( हीरा) छिपी 
हुई थी । व अपने निसम्ब्र चिखररोते खक समान 
सुश्षोमित दोता था ॥ १० ॥ 
स्टखण्टङ्गः कैलासः शिखाधातुविभूपितः। 


श्रीमहाभारते सिटभागे - 


[ हरिवंशे 
तोरणेश्चैव निविडः ्रा्यभिश्चैव पादपैः ॥ १९॥ 
गरिखओं ओर धाह्येखि विभूपित,खदत शिखरोबाल 
केला्पर्वत फाटकरकि समान ऊँचे यौर घने वरक्ेसि सुदयोभित 
रोरद्ाया॥ ११॥ 
भ्रवादयद्धिरगन्धर्वैः किरश्च धरगायिभिः। 
देवकन्याङ्गरगश्च  प्रक्रडाद्विरिवावभौ ॥ १२॥ 
भोति-भोतिके वाजे वजनेवाठे गन्धर्वो, मधुर गीत 
गानेवाले किन्नो तया देवकन्या्थक्रि अन्नरागेसि शोमा 
पानेवाद् कल्य क्रीडापर्वतके समान प्रतीत दोता था ॥१२॥ 
मधुरेवायगीतेश्च = उतयै्वामिनयोद्तेः। 
श्ङ्गारेः सद्भदाय्ध कैलाप्तो म्नायते ॥ १२॥ 
मधुर वाययुक्त गीर्ता, अमिनयपुरणं गर्यो; शृङ्गारमयी 
क्रीडार्थं तया शरत्यकाखमे किये गये अद्ध विक्षेपो ( चयकनै- 
मटकने यादि ) से कैलत्रसपर्वत मूर्विमान्‌ कामदेवके समान 
रखका उद्वीपक दो रदा था॥ १३॥ 
आदिव्याभासिभिः श्थदवरभिश्नाञ्जनचयोपमैः। 
विन्ध्यो नीखम्ुदर्यामो विभिन्न इव तोयदेः॥ १४॥ 
कटे हुए करोयर्टोकी रारिकरे समान काले ओर सूर्यकी 
किरणेसि प्रकाशित शिखरंसि युक्त विन्ध्यप्त नीक मेषके 
समान दयाम कान्ति धारण किये खण्डित हुए मेषके समान 
प्रतीत दोता था ॥ १४॥ 
धात्वर्थं सर्वभूतानां मेरुपृष्ठे महव । 
निरवसुर्षि (1 तोयं त्‌ (~4 स्विोत्तमे [> 
धमलं सोयं सेधजारेरिवोत्तमेः ॥ १५ ॥ 
समस्त प्राणियेक्रि जीवन-धारणकरे ल्ि उन समी पर्वर्तो- 
ने मदान्‌ यक्तिश्याटी मेसप्ृषठपर उत्तम मेधसमूर्होकि समान 
निर्मठ जल्की वर्प की ॥ १५ ॥ 
किखाभिर्वहुचि्ाभिधोतभिवंहुरूपिभिः । 
परस्रवद्धिमीदाद्यरेः सलिलं स्फटिकम्रभम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रहुत-सी विचित्र शिलार्ओ, अनेक रूपवाली धादुर्थं 
तथा स्फरिकके खमान निर्मल जल्क्रा खोत व्रहानेवाटे गुफा- 
द्वारि उस पर्वतक्री व्रड़ी शोभादोर्दी यी ॥ १६॥ 
ग्रीष्मान्ते वायुसंमूढा धना इव सविदुतः। 
चिचरैः पुष्पैरतसुगणाः ्तोभन्त इव भरूपिताः ॥ ६७ ॥ 
नागाः कनकसम्भूतैर्विचितरैरिव भूपिताः। 
विचिच्र पुष्पेसि विभूप्रित हए वृक्षगण वर्प छरुत 
वायुते आच्छादित हुए प्रिजलीखदित मेषकि समान शोभा 
पति थे अथवा सोनेके विचित्र अलकारोवे अछ्क्ृत हृष 
हाथिर्योकि समान सुोभित हेते थे ॥ १७३ ॥ 
विदंगमाभिषीनाश्च लतास्तरुलमाध्रिताः ॥ १८॥ 
विटस्बन्त्यः सपुष्पाश्च चत्यन्ते वायुघद्धिताः 1 





जिनमे पली चि हृएयेः वे वृकि सरे फैली 
ओर लटक हुई पुष्पित रतां वायुकरे सेके खाकर वस्यसा 
करःरही थीं ॥ १८९ ॥ 
पवनेन समुद्धता महता माधवेऽहनि ॥ १९॥ 
मुसुद्धः पुष्पखधाचं तोयं वेलेव वष॑ति । 
वैशाखे दिनि महान्‌ वायुसे कम्पित हदं वे ठतार्ण 
उसी प्रकार पुष्प-तमूहौकी वर्षा कर रही थो, जैसे खरे 
टकरायी हई समुद्रकी तटभूमि जल्करी वृंदे व्रिखेरती हे ॥ 
फठवद्धिश्च विपुरैः शाखास्कन्धावरोहिमिः। 
पादधै्वर्णवहृरैथ्येत्त च वसुंधरा ॥ २०॥ 
जिस बरहुत-सी याखार्पँ, तने ओर वरो ( जरर्प) 
शषोमा पाती है एेसे अनेकं रंगवाठे विशाल एवं फले हए 
वृक्ष मानो वञुधाक्रो सहारा देरदेये॥२०॥ ` 


मधुत्रिया मधुकरा मधुमत्त विद्गमाः। 
घोषयन्तीवं गायन्तः कामस्यागमसम्भवम्‌ ॥ २१९॥ 

` जिन्दरै मकरन्द प्रिय हैः वे मधुमत्त मधुकर ( भ्रमर ) 
ओर कोकिल आदि पक्षी कल्गान करते दए कामदेवके 
आगमनकी घोषणा-सी कर रदे ये ॥ २९॥ 


विष्णुर्मघोर्निहस्ता च चकार मघुवाहिनीम्‌। 
नदीं श्रस्रवनि्भ॑दां तीर्था चडखोदकाम्‌ ॥ २२॥ 
अंगरारवर्णंसिकतां मधुती्था मनोरमाम्‌ । 
विमदेरम्बुभिः प्र्णी पुष्पसंचयवादिनीम्‌ ॥ २३॥ 
मधु दैत्यका नाश करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने वरौ 
मधुवादिनी नामक नदी प्रकट की जिसका सोत पूटकर वद 
रहा था | वह उत्तम तीर्थवाल्ी नदी प्रचुर जल्से धरी हुई 
यी । उसकी बाधका अद्खारके समान वणवाली थी | वद 
मघुतीथ॑घ्लरूपा नदी मनको मोषे टेती थी । उमे निम॑ल 
जल भरा हुआ था ओर वह देर-के देर एर्णोको बहयि च्य 
जाती थी ॥ २२२३ ॥ 
विवेश पुष्करं सा तु बरह्मणे वाक्यनोदिता । 
ऋषिभिश्चाद्चुचरिता बह्यतन््निपेविभिः ॥ २४ ॥ 
व्रह्माजीके वास्यते प्रेरित दो उसने पुष्करमे प्रवेश किया] 
त्रह्मतन््रतेवी ऋषि मौ उसके पीरे-पीरे गये |॥ २४॥ 
चान्न कपिरसूपेण गौभूत्वा क्षरते पयः! 
मधुरं धितते यज्ञे व्रह्मणे वाक्यचोदित( ॥ २५॥ 
तदनन्तर विशार यन्न चाद. होनेपर ब्रह्माजीके कनेसे 
प्रथ्वी गायकारूप धारण कर वर्धो मधुर दुधी धारा बहाने 
ठगी ॥ २५॥ 
सर्य पृथिवीभूतं संधातुं धराप्तवन्यदीम । 
द्युद्धं च भजतं खोक शाश्वतं परमाद्भुतम्‌ ॥ २६॥ 


सप्तविदोऽन्यायः 
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उस दधसे जो सरोवर परणं हुआ, वह एयिवीखरूप 
है। वद्य प्रारि्मुदायको धारण करनेके च्यि भृतरूपर 
आकर प्रतिष्ठित हभा । वह अपने प्रम अद्भुत छद 
शाश्वतस्वरूपको मी धारण करता है ॥ २६ ॥ 
खरखत्याः समुद्धूतं बद्यक्षेभ्रे तमोदम्‌। 
मरुतीर्थमतिक्रम्य पुष्करेषु विसरपंति ॥ २७ ॥ 
सरस्वतीसे प्रकट द्भ व्ह दुःख एवं अन्धकारका 
नाश करनेवाला पुण्यतीथं मस्तीर्थको खोधकरर त्रह्माजीके 
कषेत्रभूत पुष्करतीर्थभे पैल हुआ है ॥ २७ ॥ 
खुचाखरूपा धभैक्षा अजा रूपेण छादयन्‌ । 
रूपं कनक्रवणौभं तपोयुक्तंन चेतसा ॥ २८॥ 
परम मनोहर रूपवाली धर्मज्ञा अजन्मा सरखती माया- 
रूमसे उस तीर्थकर सुवणोपम दिव्यरूपको ठके रहती है । 
आलोचनायुक्त चित्तसे दी उसके यथार्थस्वरूप चिन्मय बह्- 
का खा्लात्कार हता है] २८॥ ` ` 


अजगन्धहृतोन्मु्तः सम्भूतः पर्वतो मदान्‌ । 
शरुद्रारयुणध्राणः शाश्वतः सिद्धसेवितः ॥ २९॥ 
वरदो एक महान्‌ पवेत प्रकट हुभाः जो खाभाविक 
सगन्धसे युक्त एवं उन्मुक्त है । उसका द्वार बहुत विशाल 
दैतथा णदी उसके प्राण है (अथवा गुरु ही उस 
अदेकाररूपी परव॑तपर चद्नेके लि द्वार दै । गुरुके उपदेदसे 
ही उसके तत्त्वका ज्ञान होता है । तीन गुण ही उखके जीवन 
है} ) वह अनादि दोनेके कारण सनातन कदा गया है| 
खिद्ध पुरष भी उसका सेवन करते हैँ । फिर मूर्दोकी तो बात 

ही क्याडे॥२९॥ | 

वेदिकाभिः खुचिचांभिः काञ्चनाभिविराजितः। 
पुष्कराणि परीतानि ` त्वषा बिपुरूदेक्चिण ॥ ३० ॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाले जनमेजय | सुवर्णमयी विचि 
वेदिकाओंसि वद्‌ पव॑त सुशोभित होता हे । पुष्करतीर् विचित्र 


जगतका निर्माण करनेवाले शिल्पी ब्रह्माजी (अथवा परमेश्वर ) 
से व्याप्त दै ॥ ३० ॥ 


महामेरोर्यथा रूपं पश्चभिधाुभिरछतः। 

चेतना याभिसमस्पन्नो स्पेणाद्धतद्शनः ॥ ३१॥ 
जेते महामेरगिरिका खरूप पोच धातुओषि युक्त होता 

दै, उखी भकार बह पव॑त पच धातुर्ओं ( भूतो ) चे घिर 


खा है । रूपते वह अद्भुत दिखायी देता है तथा जो सुप्र- 
लिद्ध चेतना दै उशते व सम्पन्न जान पड़ता दै ॥ ३१ ॥ 


करिष्यास्यहमप्येतन्मन्सा धर्मचारिणम्‌ । 
सूपं वडतिधं रोके पार्थिवीं . चेतनां तथा ॥ ३२॥ 
(८ अव्र अपनेकरो परमात्मसि अभिन्न मानकर 


€ ० 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ शयवे 








यै ही त्व कुर करता ह" इश्च भावसे तच्वका निरूपण 
कर रेर्दै। ) में दी धर्माचरण करनेवाले इस शरीरका 
मानसिक संक्व्यसे निर्माण करता ह । लोकम जो 
नान प्रकारका स्प दिखायी देताः उसकी मीर्मेदी 
अपने मनते ष्टि करता ह| इस पार्थिव शरीरम जो चेतना 
है, उखको भी म दी अभिव्यक्त करता ह ॥ ३२॥ 
शरश्च सखोकान्‌ प्रपयेयं पञ्चभिधीतुरक्षणेः। 
षष्ठेन च ससजंयं मनसा धम॑चारिणीम्‌ ॥ २३ ॥ 
मैं पर्चो क्ञनेन्दरिरयोसि तीनों टोर्कोकी वाते जान सकता 
र| खटी इन्द्रिय मनके दारा धर्मचारिणी इत्तिकी स्वना 
कर सकता टर ॥ ३२ ॥ 
सङ्घ भावमोहाभ्यां पद्यन्ति च सख्द्धयः। 
विमुक्ताः सर्वसद्धेभ्यो धारयन्ति परियक्षान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो समरद्धिशाली पुरष समरद्धिर्योका सङ्खं प्राप्त दोनेपर 
भाव ओर मोदसे ८ संक्रव्यमा् जौर भ्रमरूपते ) उर 
देखते है तथा सव प्रकारकी आसक्तिर्योसि मुक्त दो विषय 
संग्रह करनेवले मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर प्रार्णोको कावूम 
करते ई, वे दी तच्व्ानके अधिकारी है ॥ ३४॥ 
न च चिन्देत मां कश्चिन्मनसा कामरूपिणम्‌ । 
पञ्चधातुनिवद्धश्च नानाभाषितिचोद्नः ॥ २५॥ 
प्रायः सव लोग पाञ्चभौतिक शरीरं वैधे रहकर नाना 
प्रकारके फर्टोकी चर्चा करनेवाली वेदवाणीवे प्रेरित दो खकाम 
कर्मोमिं तमो रहते ई, अतः कोई मी मनसे इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले भरद्च परमात्माको नहीं उपठन्ध कर पाता ॥ 
ये च विष्णुमधीयन्ते बहुधा कामविग्रहैः। 
ते मां पद्येयुरब्यक्तं तपसा दग्धकिर्बिपाः ॥ २६ ॥ 
जो इच्छानुखर- अहण कयि गये श्रीराम-कृष्ण आदि 
विप्रहसि उपरचित भगवान्‌ विष्णुक्रा नाम नय-कीर्तन आदिके 
द्वारा वारंवार स्मरण करते दै, बे तपस्यते अपने पार्पोको 
दग्ध कर देनेवाटे उपासक मुन्न. अन्यक्त परमात्माका 
साघ्चात्कार कर सकते द ॥ ३६ ॥ 
ये च मामभिरोहेयुनैरा धर्मपथे खिताः । 
तेऽपि खर्गजितः सन्तः पद्येयुरमां गतङ्कमाः ॥ ३७ ॥ 
जे मनुष्य धर्मके मार्गपर सित दो उक्त साधनशोपानके 
द्वारा मुच्च निर्गुण ब्रह्मर्पी प्रास्ादपर मारोशण करते ईः वे 
साधुपुखष भी पाप-तापखे रदित दो खर्गपर विजव पा जाते 
भौर मेरा खाक्चा्तार कर छेते द ॥ ३७ ॥ 
यश्चैव पर्वतः प्रादयु्मरुषृष्टे व्यवस्थितः 1 
धतमारुद्य युध्येयुः प्राणत्यागे सखुनिर्मखाः ॥ ३८॥ 
मेरप्ष्टपर जो ऊँचा पर्व॑त खड़ा है, उसपर आरूढ 
हकर निर्मल अन्तःकरणबाडे पुरुष प्रार्णो ( इन्द्र्यो ) की 


आसक्तिकरा त्याग करनेके ल्व युद्ध-संघरणं ( उग्र साधना ) 
करते ई ॥ ३८ ॥ 
अण्सयेभिः समागम्य विचसेयुर्मनोजवाः। 
नन्दनं वनमारुद्य काम्यकं च , महद्धनम्‌ ॥ ३९॥ 
सिद्धिके पथपर वद्नेवाठे साधक मनके समान वेगाटी 
हयो नन्दनवन ओर विशाल काम्यकवनमे पर्हचकर अम्पराओं 
से मिरते ओर उनके, साय विहार करते द ॥ ३९ ॥ 
मां विद्यां समास्थाय मद्भक्ताः पुप्करेष्विह । 
श्तरीरं क्षपयिष्यन्ति वतेर्वहुविधेः कतैः ॥ ४०॥ 
मेरे भक्त इस विद्याको पाकर पुप्करतीर्थमे नाना प्रकार 
के व्र्तोका अनुष्ठान करे अपने शरीरको क्षीण कर देगे ॥ 
सिद्धि प्राप्य क्रमेयुस्ते कावहुविधेर्नराः 
शमं लोकममुं चैव सम्पतेयुर्यथासुखम्‌ ॥ ४१॥ 
वे मनुष्य सिद्धि पाकर नाना प्रकारकी कामना्थषि 
सम्पन्न हो क्रमशः ऊपर उठते ओौर आनन्दपूर्वक इदलोक 
तथा परलोकमें घूमते-फिरते दै ॥ ५१ ॥ 
गौरी सिद्धेतिव्याख्याता घिपु ोकेयु विद्यया । 
प्रभावं तपसा वृत्तं दशंयन्ती समाहिताः ॥ ४२॥ 
जव एकाग्रचित्त योगी तपस्यासे प्रसि हुए पृवोक्त 
प्रमावको दिखते है, तत्र विद्या ( शाल्र ओर आचायके 
उपदेशसे प्राप हए श्षान ) से सिद्ध हुई गौरीदेवी द्येन देती 
दैः जो तीना लोकमि प्निद्धाके नामसे विख्यात द ॥ ४२ ॥ 
षण्णां प्षानाभिसंधीनामभिक्ञानात्‌ ससंग्रहाः । 
भवेयुस्ते निरारम्भा धातुनि्ंकवन्धनाः ॥ ४३॥ 
क्मङ्गः ब्राह्म ओर आभ्यन्तर मे {ॐ भगवन्मूर्तिके दो 
प्रतीकः विराट, सूत्रात्मा ओर अन्तर्यामी-ये सव मिलकर 
छः क्ञानामिसंधिरयो ८ संयमके स्यान ) दै । इनका जो सम्पूणं 
रूपे अनुभव है, उसे कामनाका अमाव दौ जानेक्रे कारण 
साधर्कोौको अक्षीण वोगैव्वर्यं प्राप्त होते दै । वेक्सीमी 
कार्यका आरम्भ नर्ही करते ओर पाञ्चभौतिक वन्धर्नसि मक्त 
हो जते द॥ ५३ ॥ 
सदसख्रमुणमप्यत्र द्वा दानफलादिव। 
अविमानेन धिप्राणां मन्युद्धेन कर्मणा ॥ ४४॥ 
सर्वत्रेवाप्रमेयेण अत्यन्तं ` फलमाप्लुयुः। 
असुष्मिे लोके धर्मन्नाः सदह सर्वङुखोद्धवैः ॥ ४५॥ 
जेते यरा कोई अपराधी राजाकरो सदखगुना कर देकर 
उस करदानके फठ्से राजाकी प्रपन्न ता पाकर उस अपराधे 
मुक्त दो जाता दै, उसी प्रकार धर्मज्ञ पुरुप सर्वत्र ही असंङुचित 
मावसे ब्राह्र्णोका सम्मान ओर ञ्ुद्धभावसे मिष्काम- 
कर्मका अनुष्ठान एवं दान करके अपने समसत पृर्व॑जोके साय 


भविष्यपर्वं ] 


अण्ाविश्षोऽष्यायः 
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बरह्मलोकर्मे जाकर आत्यन्तिक दुःखका निवारण करनेवाले 

अक्षय पल्को प्राप्त कर दते ई ॥ ८४.४५ ॥ 

येपामिद च सांनिध्यं यक्षे ्राह्मणसंङघे ! 

ते भूयो यजमानाद्या अभिपिच्य पुनः पुनः ॥ ४६॥ 
निन यजमानो ओर ऋतिर्जोका ब्राहम्णोे भरे हु 

यमे सांनिध्य दै ( यज्ाज्ग देवता आदिमे चित्तको एकाग्रता 

दे), वे यजमान आदि वारवार ब्रहुतते योम अवमान 

करके पुनः पृक्त फल प्राप्त कर ठेते ई ॥ ४६ ॥ 

तथा तां मन्यसे भौरी मनसा धर्मचारिणीम्‌ । 

अचुग्रहाय भूनानां तन्ममाभरे तपोधने ॥ ४७॥ 
राजन्‌ | ठम दान ओर य्चकी सम्पत्तिको जैते मेरे 

सामने सित समद्चते दो, उसी प्रकार पूर्वोक्तं गौरी ८ बरय- 


~ ~~ ---~--~~--~ ~ ~-~~--~-~-- ~ ~ ~ ~ -~ 


विद्या) को भी यदि वुम मुञ्च तपोधनके स्मौप-मेरे सम्मुखं 
उपसित्त मानते दो तो अवे णेखान मानना; कयोकिवे 
सौरीदेवी सम्पूर्णं प्राणि्ोपर अनुग्रह करनेके स्थि मनसे 
निरन्तर धर्मका आचरण करदी दै ( यष्ट बाह्म सम्पत्ति तो 
परिमित है, पर॒ वे आन्तरिक शान सम्पत्ति होनेके कारण 
अनन्त दै! ) | ४७॥ 
सत्य पएष परोऽविये भविता नान्न संश्यः। 
नाफलो विद्यते धर्मश्चरितो घर्मचारिणा ॥ ४८॥ 
यद आत्मा अध्राधित सत्य दै; परंतु विद्यारदित पुरषसे 
बहूव दूर. हे जाता दै, इसमे संशय नरी हे । निष्काम धर्मका 
आचरण करनेवाठे पुरुषकर द्वारा आचरित हुमा ध्म॑कमी 
निप्फठं नक्ष होता ८ अतः धमते भी चिनत्तद्युद्धिके द्वारा 
आत्मत्वका साक्षात्कार दो सकता टै ) ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे इतिवंरो भविष्यपर्वणि पौष्करे सषर्विदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ` 
इ भरकर भरीमहामाएतके छिरमाग दिशे अन्तमेत मनिष्ये पुकरराुमीवविषयक सता्स्व{ ्याय पुरा हमा ॥ २७ ॥ 





अष्टाविदोऽध्यायः 


पुष्क श्रीपर्णु आदिकी तपखा ओर उसके प्रभावका वर्णन ` 


वेश्रस्पायन उवाच 
दिशं जिगमियुर्दिव्यामुत्तयं सत्यसाघनः। 
तथा स घातुनिचये पुण्ये पर्वतरोधसि ॥ ९॥ 
विष्णुः परमधममत्मा पकपादेन तिष्ठति । 
दशवपंसहस्राणि पुष्करे पुष्करेक्षणः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! सत्य दी जिनका 
साधन दै, उन परम धर्मात्मा भगवान्‌ विष्णुने उत्तर दिया 
( षिद्धिकी पराकाष्ठा मोक्ष ) को जनेकी इच्छा की । वे 
कमलनयन श्रीदरि पुष्करतीरथमे धाव्॒ओंकी रारिसे परिपूर्णं 
एक पर्वतके पवित्र तटपर एक दी पैरसे दव हजार वतक 
सदे रदे ।\ ९-२॥ 
मत्मन्यान्मानमाधाय तपसा बह्यसम्भवः। 
घटते कमेणोग्रेण छोकमुत्थानकारणात्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रहमाको भी जन्म देनेवलि वे भगवान्‌ विष्णु अपने 
चित्तको विश्रुदध आग्मार्मे विचारद्वाय विरीन करे उत्थान 
(मोक्ष ) के लियि उग्रकर्म (णोर तपसया) करने लगे | 
` साक्षात्‌ परमेश्वर होकर भी उन्दोनि जगतूकरो शिक्षा देनेके 
ल्िरेसाक्तिया॥२॥ 
भारो भसनाऽऽच्छा् गाघाणि स्वयमात्मनः! 
ष्टौ वपसदस्मणि सहस्रं त्र तयोधनः॥ ४॥ 
इसी म्रकार प्रकाशमान सोम मी स्वयं ही अपने अज्ञं 
को भरञे आच्छादित करके आठ हजार वपोतक तपस्यास्पी 
धनके संचयमे रूगे रदे ॥ ४॥ 


तेजसा तेन उ्योर्तीपि विभाव्य नाह्मण्व॑भः। 
तिष्ठते नभसो मध्ये योगात्मा भावयश्जमत्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्याद्वारा प्रात हुए उस प्रसिद्ध तेजते समस्त ग्रह 
नक्ष्रोको तिरस्कृत करके योगात्मा बाक्षणशिरोमभि सोम 
समरणं जगत्को आदद प्रदान करते हुए आकारे मण्य. 
भागते प्रकाशित होते द ॥ ५॥` 
सोमो विपयमक्षिप्य मनसा धासयन्मनः । ' 
युक्तः परमधमौत्मा ब्राह्मीं सिद्धिमुपागतः ॥ ६, ॥ 
परम धमत सोमने बद्धक दारा मनको वशम करके 


विधर्योपर अधिकार कर लिया ओर योगयुक्त होकर वे ब्राह्मी 
घिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ 


सम्प्रटदयत सवत्र दिवि भुव्यन्तरे तथा । 
उ्थोतिष्णु कम कुकणो वहुरूपः स सम्पदा) ७ ॥ 
` वे प्रका शखनेका कायं करते हुए खरग, परप्वी ओर 
दोन मघ्यभाग अन्नरिकमे सर्वत्र दिखायी देते दै तथा 
अपनी योग-सम्पत्तिसे नाना प्रकारके रसरूप ब्रहृत-से खर्प 
धारण करचते दै.।॥ ७॥ । | 
महेश्वरो ऽतिमूढान्मा दृषरूपेण तिष्ठति । . 
उदस्य दक्षिणं ` पादं वायुभक्षः सम,हितः ॥ ‹ ॥ 
ष्टौ चपंस्टसराणि सदस शतमेव च । 
महायोगी महादेवो नियमाद्‌ बष्यसम्भवः ॥ ९ ॥ 
अपने सखस्पको अत्यन्त गुर रखनेवाऊ भगवान्‌ महेश्वर 


वृपभल्यतरे तपस्ये न्धि अपना दाष्िना पैर उठाकर नौ 
हजार एक सौ वर्योततक्र खद रदे । उन दिर्नो केवल वायु दी 
उनक्रा आहार था । वे मनक्रो ध्येय वद्ुर्मे निरन्तर एकाग्र 
रखते ये । व्रह्माजीके उचत्तिस्ान महायोगी महादेवजी 
नियमपूर्वकं तव्यम लगे रदे ॥ ८-९ ॥ 
अथ वायुधेनीभूतो अन्ते चरति गोपतेः। 
फेनीभूतं ससुद्धारेः पवनं निर्गिरन्सुखात्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर एक दिन इ्र्योका निग्रह करनेवाठे मगवान्‌ 
महेश्वरे निकट घनीभूत वायु विचरण कने लगी । उस 
समय इषमक्पधारी महादेवजीने अपने उद्वास ( लर आदि) 
के दवारा फेनके स्पर्मे परिणत हर्द उस वायुकरो भीतर 
खचकर फिर मुखस व्रादर निकाला ॥ १० ॥ 


ख निष्करान्तस्ततो वक्चात्‌ प्राणिन परमाप्तवान्‌ । 
नियौसभूतः पतितो नैवाद्रो नैव पार्थिवः ॥ ११॥ 

उद्रारवायुके साथ उनके मुखसे निकट हुईं वह वायु 
रूपान्तरको प्राप्त हो इर्मोकी योदके समान नीचे गिर पड़ी । 
उस समय वह नतो गीटी थी अओरन पार्थिव--पाषाण 
आदिके समान वी दी ॥ ११॥ 


सर फेनो वारिणाऽऽविद्य चचार वसुधातले । 
नैवाद्रो नेव शप्काद्गो वायुसंधातमागतः ॥ १२॥ 

वाथुका चह रूप फेनकरे नामठे प्रषिद्ध हुआ । वह केन 
जकल्ले आविष्ट दहो भूतले समीपवर्ती अन्तरिक्षम विचरने 
च्गा| वदन गीला थानमा } वायुक्रे दी घनीभूत खरूप- 
को प्रात दो गयाया॥ १२॥ 


तत्काले फोनसुत्ध्िप्य पवनः सह वारिणा । 
निराम्वे निराटम्वस्त्वश्राणि समपयत ॥ १३॥ 
उस समय जलघहित फेनक्रो ऊपर उदछारुकर निराधार 
आकारे निराधार रख्की दर्द वद वायु मेके रूपमे परिणत 
हो गयी ॥ १३॥ 
ते क्षिपन्ति पयो भूमावात्मानं स्वेन घष्टिताः। 
नीरमेधारुणध्ख्य( नैवाद्ध नैव पार्थिवाः ! १४॥ 
वे ओलकि समान अपने ही सवरूपसे घनीमावको प्राप्त 
दा नीछ मेव वनक्रर अग्ने आत्मा जच्को दी इधर उधर 
चरखति ये | सूर्यह्ारधि अर्गक्री कान्ति पड्नैमे वे सल 
रगकेभी दिखायी देतेथे।वे मीनतोगीलियेओौरन 
मिष्रीके देलक समान खे द्य ।॥ १४॥ 
घ्रा मूर्तिं समाधाय चायुः सर्वं्रगो ची ¦ 
समाः सदशं सम्पूर्णं चचार धिपु तपः ॥ १५॥ 
तद्रनन्तर सर्वत्र विचरनेवाठे वायुदेवने बाष्यणक्रा शरीर 
धारण कके मन ओर इन्दर्योको वामे रखते हए पूरे प्क 
सद वर्पोतक बी भारी तपस्या की ॥ ६५ ॥ 


श्रीमहाभारते खिखभागे 
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वहिववहुजरी भूत्वा चीरवत्कटवासभरत्‌ । 
तपस्तप्यदनादासे मौनमास्थाय पौष्करे ॥ १६॥ 
श्रषपीणां च सहस्राणि चीणि चैकं च यत्नतः! 
अग्निदेव भी वहूत-सी जट बद्व चीर ओर वल्क 
वज्ञ धारण क्रि व्रिना कुक खवि-पीये मौन दो पुष्कर तीर्थम 
चार इजार वर्षोतक यकपूर्दक तपस्ये खे रदे ॥ १६३ ॥ 


तस्याग्नेस्तेजः खम्भूतो महानग्निः प्रवर्तेते ॥ १७॥ 
खर्गधरकां छृन्वा च खर्गवासी तमोनुदः । 
दिवि भूतभ्रकाशाख्यस्तपसा ब्रह्मसम्भवः ॥ १८॥ 
उस अग्निके तेजते एक महान्‌ अग्निका प्रादुर्माव 
हमा, जो खरग प्रकारा फैलाकर वही रहने ओर वेकि 
अन्धकारको दूर्‌ कसे च्गी { ( वही सयं आदिके रूपमे 
प्रसिद्ध दै । ) वद व्राह्मण अग्नि यपनी तपस्ये प्रमाके 
सर्गम “भूतप्रकाश' नामघे प्रसिद्ध हई ॥ १७-१८ ॥ 
त्तमो भुवि राजेनद्र माचुपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
भारकरस्तेजसंहारस्ततो भवति सत्तमः ॥ १९॥ 
राजेन्द्र ¡ वह अन्ध्र भूतल्पर मनुरपि प्रतिष्ठित 
हमा । ( यहो अन्धक्रारका अर्थं धूम तथा उसे उपलक्षित 
धूम मार्ग है, जो वर्णाश्रमाभिमानी मन्यम प्रतिष्टित ई । ) 
तेजपुर पूरय उख पूर्वं अग्निकी अवेक्षा अवन्त 
उक्कृषट दै ॥ १९॥ 
मत्यौनां सर्वभूतानां तेज आक्षिप्य वर्तते । 
न तु योगवले राजन्‌ बाह्यणस्य विदोपतः। 
तत्‌ तमो नाशयेद्‌ राजौ नाप्यहो भविताद्ययम्‌ ॥२०॥ 
राजन्‌ { योगवच्करे होनेपर सूर्धदेव मरत्यरोकके अन्य 
समसत प्राणिरयोकरे तेनो तिरस्कृत कर देते या छीन टेते ई । 
परं व्राह्मणके तेजका वे संदार नदीं करते द| उस्पर 
विशेष ध्यान रखते दै । जो पूरथदेवका उपासक दै, उसके 
तम ( धूम मा ) का वे रात मौ नाशा क( देते ( अर्थात्‌ 
सूर्योपासकरकी राते मृत्यु दो तो मी उसे अचि आदि मार्ग 
हीमिल्ता दै) | परंतु जो खकाम करमोमिं ल्गाहुयादैः 
उसकी दिनम मब्युदहो तो मी वह्‌ दिन उसे अद्वय ( मोक्ष) 
पदकी प्राति करनिवात्य न होता ॥ २० ॥ 
पुष्पमि्ो मदतिजा यक्षः स्वत्रमो वशी । 
तपश्चरति धमौत्मा पुष्करेषु समादितः ॥ २१॥ 
सर्वत्र जानिर्मे समर्थं ओर जितेन्धिय यश्च महातेजखी 
धर्मात्मा पुष्यमित्र प्काम्रचित्त दौ पुष्करे तपस्या 
करते ई ॥ २१॥ 
महेन्द्रक्षिखयद्धाया चावन्त्यो यान्ति मेदिनीम्‌ । 
तावच्खरूपमास्थाय तिष्ठते निखिलाः स्मा: ॥ २२॥ 
म््रपर्वतके शिखरसे जरी जितनी धारा पृथ्वीपर 
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जाती है, उतने खरूप धारण करके वे तारे वर्पेतक तपस्यामे 

दी खगे रहते द ॥ २२॥ 

जाुभ्यां पतितो भूमः व्योतिर्नभसि पयति । 

समाः सहस्रं निखिदं नेतेरनिमिषेर्जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
वै पृश्वीपर धुरे टेककर पड़ जाते ह ( अर्थात्‌ सू्ंः 

देवको नमस्कार करते दै ) । इसका फल यह होता दै करि 

सर्थमण्डलके मध्यमागमे जो आकाश-सा प्रकारित होता हैः 

उमे एकटक आख लगाकर. वे सखो वर्षोतक सम्पूणं 

जगत्‌को देखते रहते ई ॥ २३॥ 

नेत्राणि बहुधा तस्य तेजान्तैरभिनिःखताः। 

मध्यन्विनिकरे प्रति रदरिमवान्‌ सपरिश्रहे ॥ २४॥ 

ते रदमथः प्रभानेजेः शवरोऽथ सहस्दाः। 

रराज तेजःसंयोगाद्‌ विद्वद्धिरिव पावकः ॥ २५ ॥ 
सूर्यमण्डलकरे मध्यभागे दृष्टि डालनेपर अश्चमाखी सुर्यं 

परिवेष (घेरे) की मति प्रतीत होते द ओर मध्यभागर्भै 


गोर दधणङे खमान दिखायी देते है । जब्र पुष्पमिन्रके नेन- - 


प्रान्त सूर्वमण्डल्मे पर्टुचते तत्र सूर्यकी प्रभासे मिले हुए 
नेतनोकि खाय वे सुपरिद्ध सू्यरदिमर्यो वहसि निकरकर ऊपर- 
नीचे इधर-उधर सव ओर फैल जातीं भौर पूर्यकी धारणा 
करनेवाले उन यक्षराजक्रे ल्थि बहुसंख्यक--सेकड़ौं ओर 
हजारो नेत्र वन जाती यी। वै उन अनेक नेत्रौके तेजते 
संयुक्ता होकर एसी शोभा पाते थे, जेषे विद्वान्‌ ऋत्विजेसि 
धिरे हए अग्निदेव सुशोभित होते ह ॥ २४.२५ ॥ 
स॒ विस्फुछिङगेनेान्तैरादित्यमनुवर्तते। 
कर्मणोऽन्ते युगान्ते वा जगतो वह्ुरूपिणः ॥ २६ ॥ 
जव देहारम्भके कमेक क्षय हो जाता है अथवा अनेक 
रूपवाले जगन्‌का प्र्यकाक उपस्थित दोता है, उस समय 
वे पुष्पमित्र अथवा भावौ कुरर आगकी चिनगसिोके 
समान प्रकाशित हदोनेवाले अपने नेत्रकोणे दारा सूयदेवका 
अनुवर्तन कसते ह ॥ २६ ॥ 
बहुतापः पुनभून्वा निषण्णो वखुधातले । 
समाः सदं सम्पूणं तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
निगरदीतेन्द्रियो भूत्वा अप्ससेभिर्टलाम इ । 
मेरोः िखरमासायय कामं सामेन नि्वमन्‌ ॥ २८ ॥ 
अपनी तपस्याका प्रभाव बहुत अधिकं वद्‌ जानेपर 
वे प्रृथ्वीतल्पर बैठ गये ओर इन्द्र्यो कामे करके पूरे 
एक सदत वर्पोतक पुनः अत्यन्त दाख्ण तपस्या करते रहे 1 
तसश्चात्‌ मेख्पवंतके दिखरपर जाकर भोगके द्वारा दी कामका 
परिस्थाग करते हुए उन्होनि यष्छर्ओकि साय रमण 
किया ॥ २७ २८ ॥ 
तपःकामः सख यक्षस्तु ईवेये नरवाहनः! 
विष्णुरेव तपो.ऽध्यक्षस्तेजसोऽन्ते विजम्भति ॥ २९॥ 





तपस्याक्षी कामनाव्राला जो पुप्पमित्र नामक यक्ष थाः 
वही नरवादन कुतरेर हुआ । उसके रूपम तपच्यके अष्यक्च 
भगवान्‌ विष्णु दी ये, जो तपके अन्तम. तेजेोन्द्धिको प्राप्त 
हए ॥ २९ ॥ 
न हि कश्चित्‌ पुमानस्ति य पएवं तप आचरेत्‌ । 
तरिषु छोकेघु राजेनद्र ऋते विष्णुं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
राजेन्द्र ! तीना लोकमि सनातन भगवान्‌ विष्णुको छोड़- 
कर दुरा कोदई॑पुखष एेसा नदी दैः जो ेसी कठोर तपस्या 
कर सके ॥ ३०॥ 
वाखुकिर्वहुशीरषस्तु नागेन्द्रो मौनमाखितः। 
तप आचरते सम्यङ निधाय मनसा मनः ॥ ३१ ॥ 
अनेक सिरवाठे नागराज वासुकि भी मौन हो बुद्धिके 
द्वारा मनक्ो खम्यकरूपसे ब्रह्मम कगाकर तपस्या करते 
ये ॥ ३१॥ 
शेषः सत्यधूतिनौगो वरुवान्‌ बह्मसम्भवः। 
खृक्षमारुह्य घमौत्मा अवाक्छीषों ऽवलम्बते ॥ २२॥ 
जिह।भिर्केलिक्ानाभिरगी्रजं चिषसुत्खजन्‌ । 
समाः सहसरं खमभ्पूर्णं निराहारस्तपोधनः ॥ २३॥ 
सत्यको धारण करनेवाले ब्राह्मणपुत्र॒कदयपनन्दन 
वलवान्‌ नाग धर्मात्मा रेष एकं वृक्षपर चदकर नीचेको - 
चिरज्रिये ल्टक रहे थे तथा र्पल्पाती हुई जिहाओंसि 
अपने शरीरक्रा विष त्पराग रहे ये । तवस्यके धनी शेषने 
पूरे एक सदल्च वर्षं निराहार रहकर प्रिताये ॥ ३२-३३ ॥ 
कालकूटं विषं तद्धि सुमहत्‌ समपद्यत । 
येन छोको हयभिध्रस्तो न खखं किनदते चप ॥ ३४ ॥ 
उनका छोड़ा हुभा वदं विप्र दी महान्‌ कालकूट नामक 
विष दौ गया । नरेश्वर | उस विषसे अस्त हुआ रोक कमी 
सुख नहीं पाता है ॥ २४ ॥ 
सर्वत्राचगतं । तीक्ष्णं जङ्ग महीपते 1 
जङ्कमं स्थावर चैव सव्राजुगतं विषम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परथ्वीनाय | वह तीक्ष्ण विष सपेम सर्वत्र व्रात है] 
स्थावर ओर जंगम समी प्रार्य अनुगत है ॥ ३५ ॥ 
परस्परविचृद्धेन दिसायुकतेन भारत । 
नाशयत्यान्मनो.ऽङ्गानि तेन तीक्ष्णेन भारत ॥ ३६ ॥ 
भारत } एकदुरेके प्रति वदे हए हिंसामावते युक्त 
तीतर क्रोधकरे रूपमे परिणत हआ तप तामष होक साधकके 
अपने दी अङ्का नार कर्‌ डार्ता दै | ३६ ॥ 
अथ ब्रह्मा महाभागो भरतानां हितकाम्यया । 
मन्घं विसृजते राजस्‌ ब्ह्माक्षरमर्दिसकम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ¡ सक विभकी उपत्तिके अनन्तर महाभाग 
ब्रह्मान सम्पूणं भूतोकि..दितकी कामनासे हिंघाक। निवारण - 


८२४ 


भीमद्टाभारते सिटभागे 


0 दि 1 


करनेवाले--विषनाशक मन्त्रकी खष्टि कीः जो व्रह्ाक्षसमय 

( बेदाक्षरमय ) है ॥ ३७ ॥ 

गरुत्मान्‌ विततैः पद्षैन लेः सलिलं मदीम्‌। 

समाः सदं सम्पूर्णं चूखाभ्रेणावरुभ्विना ॥ ३८॥ 
गस्ड़ अपने केले हुए पर्व, नखान ( पारग ) तथा 

ल्टकती हई शिखाके अग्रभागसे जल ( जीवन ) ओर 


# यटा मूलम मन्व्रका विरोपण भ्नक्षाक्षरमर्दिसकम्‌" माया 
दै । समे तरसे प्रणव ख्या गया दै । “मर्हिंक अक्षर! से भमर 
बीज ध्व" को ग्रहण किया गया ६। १ वीजको पिततपक्ष अर्थात्‌ 
दीषंस्वरते युक्त कहा गया ६ । इसके वाद (गरुत्मान्‌ 
पद मता ६ । इसका उपयोग पृद्राहन्या््मे फिया जाता 
दि । यथा--छ वौ गरुत्मा षएदयाय नमः बद्ुष्योः 
( पेता कहकर दोनों हायोकी तजनी अद्भुलियेसि दोनों अनगूर्टोका 
स्पशं करे । ) “ॐ वीं गरुत्मान्‌ शिरसे रवाद्‌! तर्जन्योः, ( ेखा 
कष्टकर दोनो हाथो, अदोस दोनों तर्जनी अद्गचिरयोकरा रपद 
करे । ) ॐ वृं गरुत्मान्‌ शिखायै वपट्‌ मध्यमयोः, ( देता ककर 


दोनो शयोक गद्वत दोनों मध्यमा अद्वलिरवोका स्पशं करे । )' 


“ॐ वे गरुत्मान्‌ कवचाय इम्‌. अनाभिक्योः ( पूर्वव म्ु्टोत 
अनामिका भद्भुलि्योका स्पदे करे । ) “ॐ वौं गरुत्मान्‌ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ फनिषयोः" ( जदषटपसि कनिष्ठिका हुलियोका सपं । ) 
“ॐ वः गरुत्मान्‌ अललाय फट्‌ करतलकर पृष्टयोः" ( रेस कटक 
श्येलीका भौर उसके पृष्ठमागसे पृष्ठमागका सपद करे । ) यह 
कन्यास हमा । अब्रन्याक्त भी नदीं मन्रोसे करना चाहिये । 
यदद केट्प्रास्त वाक्योिसे जह्वुलियोवि नाभ टया देनेपरवे टी 
अङ्गन्यास वाक्य हो जार्येगे । अद्कन्यासमे क्रमशः दय, सिर, 
शिखा, कवचः नेत्र्य--8्न पच अङ्गोमं न्यास करिया जाता ६। 
सीमे छठा कलन्याप्त दै 1 अंगूरेको भलग करके सीधी मह्ूुलि्ोसि 
हदय भौर सिरभं न्यास करना चादिये । अंगृडेको अंदर करके 
सुरी गौधकर शिखाका रपद करना चादिये । कोई-कोर केव 
अंगूटेसे शिख।का स्पा वताते ह । कवचन्यासमें दाये हायकी सभी 
अह्ुलियोसि बायीं यजाका नौर वाथ शथकी समी अङ्गुल्यो 
दादिनी युजाका स्पशं करना चाहिये । दो ने्रोके अतिरिक्त 
तीसरा नेत्र ललारमेँ होता ६ । श्सका न्यास करते सभय तज॑नी 
ओर अनामिकापते दोनों नेर्नोका भीर मध्यमास ललाटका एक साथ स्प 
करना चाये 1 अन्यास दादिने.दाथको वायीं ओरसे सिरफे ऊपरसे 
छे घाकर बायीं ्टयेलीपर ताली बजावी जाती है! ङु लेका 
मत दै कि नाराचसुद्रासे दोर्नो शार्योको ऊपर उठाकर अंगूर ओौर 
 तेजनीके दारा मस्तक्के चारो ओर करतल ध्वनि करनो 
चाये । 

३८ वैँ श्लोकके 'सचिरं मही लेकर ““* -““ सरम्विना" तकर 
तान्त्रिक पटततिसे मूलमन्त्रका वर्णन दै । आचाय नीककण्ठने 
उसका च्द्ार करै इस ॒पश्चाक्षर मन्वका स्वरूप यो निश्चित 





पर्णभारेश्च  विकचैर्विस्ती्ैर्वसुधातले । 

रराज वसुधा चैव पर्णर्वटुविचितरितैः॥ ३९॥ 
वे पने कैठे दए विकसित पङ्कके भारते पृथ्वी 

ओर आकाशको व्याप्त करके सित ईः इस वसुधापर 

(तथा शरीरम भी अन्तर्यामीरूषरे ) विराजमान द; 

तथा उनके यटुसंख्यके एवं विचित्र पद्ुपि धरथ्वीतल्की यद्वी 

शोभा होती दै । ( य९ गरुदजीका ध्यान ट ) ॥ ३९ ॥ 


येन चृन्तेन जीवेयुः सर्वभूतानि भारत । 
द लोके मवुष्येन्द्र॒ देवरोके च भारत । 
दयौरिवाचितन्षत्रा मही तख्विसर्पिभिः ॥ ४०॥ 
( अव मन्नका माहात्म्य वताते ई-) भरतनन्दन। 
नरेन्द्र | गखडमन्त्रके जपसे इदलोक तथा देवलोक्रके भी 
सभी प्राणी जीवित द्यो सकते द ¡ नीचेकी ओर जने 
वजे प्राणियों ( तथा इन्दिय आदि) के साथ यह प्व 
( एवं देह ) विषरदित दो नक्षसे व्याप्त दए आकाश्यकी 
भति योभा पती द ॥ ४० ॥ 
दिमचान्‌ हिमसतम्पाते भवव्येकचयो वश्ची। 
पुप्कराम्भसि धमौत्मा मत्स्योर्किखितमूर्धजः ॥ ४१॥ 
धर्मात्मा हिमवान्‌ भी देमन्त ओर शिधिर श्रदमे 
पुम्करके ज्म खड़े हो तपस्या करते ये, उस स्मय उतत ` 
सरोवरके मरस्य उनके पिरके वालिं उलक् जातेथे। वे 
मन ओर इन्दर्योको वम करके अकेले हौ वर्ह विचसे 
ओर तप करते थे ॥ ४१॥ 
अथ खवलमाक्रम्य पृथिवीं प्राद्युद्धाहिनीम्‌। 
तपश्चरति धमौन्मा वाहुमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ ४२॥ 
वे धर्मात्मा हिमवान्‌ अपने बरसे ऊँचे -शरीरवाटी 
्रथ्वीको दवाकर दाहिनी वोह ऊपर उराये तपस्या षंलन 
किया दै-- ध्वं दलः छं वषट्‌” । शस मन्वका विनियोग शस 
प्रकार र--ॐ अस्य श्री गरुतमन्मन्वस न्या ऋष्रिगायत्री छन्दः 
गरुत्मान्‌ देवता वं बीजं लनः क्तिः छं कीलकं विष्ननाशने 
विनियोगः । विनियोगके पवात्‌ गरूडका निम्नाङ्कित रूपसे ध्यान 
करना चदिये-- 


प्णमारैश्च विक्ैर्विस्तीगैर्वसुधातके 1 
रराज वसुधा चैव परर्वहुविचित्रितैः॥ 


जो विस्त एवं विकसित परलोके भारते सारी श्वी भौर 
आकाद्रको व्याप्त करके स्थित दै, जो भूतलपर ( भौर शरीरके 
भीतर भी अन्तर्यामीकूपसे ›) विराजमान रै तथा जिनके बहुत 
विचित्र पंखेसि प्रथ्वीकी ब्दी ॐओोमा टो रही & ८ उन गरुढ- 
देवका में चिन्तन करता ह) । 

इस प्रकार ध्यान करके मन््रका ५ राख जप करनेसे यद 
“ सिद्ध हो जात्ता दै । 


भकिष्यपवं 1 


अश्ाविशोऽध्यायः 
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न~~ वव चव्व्व्व्वयवय्य्==------=----~--~---~----------------------------- 


खाप्रं धर्षसदस्रं च शतमेकं च सुवबत। 
तपश्चरति संयोगाद्‌ वायुभक्षः समाितः ॥ ४२॥ 
सुत | वायुका ही आहार करते हए एकाग्रचित्त दो 
° उत्तम योगकरा आश्रय छे हिमवानूने ग्यारह सौ वर्षोतक 
तपस्फ कौ | ४३॥ 
स्षमाधियोगात्‌ सङ्गाद्‌ वा बरह्मयोगस्य भारत । 
येनेयं पृथिवी राजन्‌ धार्यते ब्ययोनिना ॥ ४७ ॥ 
अनाचन्तेन नव्येन सर्वत्र विषयैषिणा) 
यो ऽसौ विष्णुरगाधात्मा परमात्मा निरारतिः ॥ ४५॥ 
मरतनन्दन | राजन्‌ | जो व्रह्माजीके उत्पत्तिस्थानं 
~ अनादि) अनन्त ओर नित्य ह तथा जीवरूपते ऽर्व॑त्र विषयकां 
अनुसंधान करनेवछे दै जो समाधियोग अथवा प्रणवके 
जप एवं चिन्तनते विशिष्ट दो यह सारी पृथ्वी धारण करते 
हैः बे खाक्ात्‌ परमात्मा विष्णु ई (वे ही कूम आदिरूपसे इस 
वसुधाको धारण करते ई )। उनका स्वल्प अगाध दै 
तथा वे निराकार व्रह्म ई ॥ ४४-४५ ॥ 


दिने निषण्णो भवति राघ्नौ भवति वै स्थिरः। 
सत्यसंधः स धमौत्मा कामकारकरो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
ये दिनम बैठे होते द (अर्थात्‌ विद्यकरे द्वास प्राप्य 
ह ) ओर रातमे खड़े रहते ६ ( अर्थात्‌ अविद्यासे ऊपर 
उड दए दै ) । वे सत्यपरतिज्ञ धर्मात्मा श्रीहरि इच्छानुसार 
( सीलपूर्वक ) कार्य करते ई ॥ ४६ ॥ 
तद्य यः सोधयत; पाणिः पृथि््यां पृथिवीसमः। 
रात्रौ स तपनो भवति मण्डलं विुरं नभः ॥ ४७॥ 
उन भगवान्‌ विष्णुका जो हाथ भरक्तोक्रा उद्धार करनेके 
व्यि उठा हमा दैः वह्‌ इस भूतल्पर धर्म कटय गया दै । 
पृश्वीकी मेति वदी खवको धारण करनेवाखा ह । वह्‌ रात्रि 
( अचिन्ा ) मे प्रकाश या विवेक प्रदान करनेवालादै तथा 
वही विशार आकाश्चमण्डलमै व्पातत द्म ३ ॥ ४७ ॥ 
स॒ चन्द्रविषयं राजज्डमयामास सन्धति । 
प्रहमणां गतयश्चैव्र तारणं च वित्तेषतः ॥ ४८॥ 
राजन्‌ ! वह धर्मं॑चन्द्रमा अर्थात्‌ मनको बोधनेवाछे 
राग आदि दोरषोको शान्त करता है तथा क्षुद ्रहौ एवं 
ताराओंके ठल्य जोने्र आदि इन्द्र्यो ईः उन्द विषर्योकी 
ओर जनेते रोक्ता है ॥ ४८ ॥ 
तां छायामाक्षिपन्‌ सोमात्‌ खवद्धर्मण्ड्डेन वै। 
पृथिव्यां दक्षिणो हस्तो मह्योगी महामनाः ॥ ४९॥ 
एथ्वीपर जो भगवानूका दाहिना दाथ धमं है, वह 
चन्द्रमाते क्षरेवाखी गज्ञाकी धाराओं ओर चन््रमण्डलके 
दवारा अवियाक्रा नाश करता हुआ साधकको मद्ायोमी एवं 
महामना इना देता दै । ( तास्व यह क्रि गङ्खाजीके सेवन 





ओर चन्द्रम की हई धारणाते अवि्ाका निवारण होता 
है तथा धर्मका आश्रय लेनेसे ज्ञन ओौर योगकी प्रा्तिके 
साथ-साथ मोक्ष सुखम दो जता दे । ) ॥ ४९] 


सेषा छाया शादीभूता शरिमण्डलमाविश्त्‌ । 
अलिङ्गा प्रथिवीलिड्भादद्धतादक्षया दिवि ॥ ५०॥ 
यह अविधामगथ्री रातरिरूपा छाया लिङ्गरहित ८ प्रमाण- 
श्रून्य-मिथ्या ) है | यद अद्भुत प्रथ्वीरूप शरीर धारण 
करके इृक्तिकी एकाग्रतासे चन्द्रससूप हो आकाशस्य 
चन्द्रमण्डले प्रवेश कर जाती है। मिथ्या होनेके कारण 
ही यह अक्षय ( गतष्णाके सरोवरकी मेति क्षरित ) 
द॥ ५० ॥ 
अङ्गा्गान्युपगृष्टव तपश्चरति निश्ययास्‌ । 
शक्य पादौ तु सतलोौ पृथिवी तपसि स्थिता ॥ ५१॥ 
यद पृथ्वी तटर्भोसदित दोनों वैरोको धोकर ( विविध 
तीर्थो स्नान करके ) षरे अज्खोको समेटकर ८ विषर्योकी 
ओरसे हटाकर ) दृट्‌ निश्वयके साथ तपस्या करने लगी 
ओर दार्घ्रालतक उकम खिर रही ( इसी तपस्याके 
प्रभावस्े जल्के घनीभवरूप चन्द्रमाके आकारमे परिणत 
दुई प्रथ्वी चन्द्रमण्डल्मे प्रविष्ट हुई ) ॥ ५१ ॥ 
सूयीविभिः पीयमलनादाक्षिप्यत मषी तक्ते 
महीमिवाम्बुवसनां युगान्ते विष्णुतेजसा ॥ ५२ ॥ 
फिर सूर्यकी किरणदवारा पिये जाते हए जले साथ 
प्रथ्वी भी उनके समीप खीच ली गयी, जेषे युगान्तकाल्मे 
रसातलकरे भीतर द्वी दुरं सटिर्वसना पृथ्वीको वराहरूपध।री 
भगवान्‌ विष्णुने अपने तेजसे ऊपरको खीच ल्या 
था| ५२ ॥ 
रराज सयरद्िमभिर्व्यतिषिक्ता मदानध । 
स्फारिकेव श्युभा सेषा काञ्चनेधपीतुभि रता ॥ ५३ ॥ 
सूर्यकी किरणेखि मिभित हई प्थ्वी एक महानदीकर 
रूपर्मे परिणत हो गयी । उस समय वह सुवर्णमय धातु्ओषि 
विरी इदं सुन्दर स्फटिकशिलकी भेति सुशोभित हो 
रदी यी ॥५३॥ 
आदित्येन समादत्ता रदिमितेजो ऽभिसम्भकेः । 
मण्डकान्तगंता देवी चक्षुषा नोपलभ्यते ॥ ५४ ॥ 
सू्यके द्वारा गदीत ॒होनेपर किररणोके तेजसे एकी- 
भावक प्रात हो सू्ंमण्डल्के भीतर खित हुईं ध्रथ्वीदेवी 
नेसे अद्दय हो गयी ॥ ५४ ॥ 
रदिमभिः पुनसुत्तीणौ ततो योगेन धावति । 
आकाशगङ्का संषृत्ता विपुरैरम्बुवियेः ॥ ५५॥ 
उत्तीणं हो अगाध जलमय विग्रह धारण 
कर आकाशगङ्गा वन गर्यीं ओर वरहे वेगपर्व 
दौडी ॥ ५५॥ ` +. 
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श्रीमदाभारते खिरुभागे । 


[ हविरो 








 शीतच्छयैश्च तरुभिर्खताभिश्च सुगन्धिभिः। 
पद्मलण्डैश्च विविधैः श्ुद्युभे दिव्यगन्धिभिः ॥ ५६॥ 

मार्गम शीतर छायावाले वृक्षौ, स्ता्यौः सुगन्धित 
ऊुखुमो नथा मोति-्मोतिकरे दिव्य गन्धवले पद्मसमूहेसि उखकी 
बड़ी दोभादो रदी थी ॥ ५६ ॥ 


काथ्चनापीडजघना स्फाटिकान्तरमेगखला । 
पदारेणुसिता पीता चक्रवाकाचतंसिका ॥ ५७ ॥ 
नीटगर्भद्केश्तान्ता  पुप्पसंचयसंङुखा । 


ह्योभते विप्रसपन्ति प्रमदेव षिभूषिता॥ ५८॥ 
वह महानदी अगे ब्रती हु्द्‌ वख्नाभूपधरणेषि विभूषित 
युवती ख्रीकी मेति योमा पा रही थी । वुवर्णमय कमल 
मानो उसके करिग्रदेशके आभूषण ये | स्फट्किमणिकी 
रिख मेखलकी मेति खोमा दे रदी थीं ] कमलके पराग- 
का अङ्गराग धारण केके कारण उसकी कान्ति दवेत भौर 
पीत दिखायी देती थी । चक्रवाक उष्के कानेकि आभूषण-से 
प्रतीत होते थे । जल्के भीतर उगे हुए नीलकमल उसके 
सुन्दर केशकलापक्रा भ्रम उन्न कर देते ये] वह टेरक. 
ढेर पुष्यसि व्याप्त हो रदी थी ॥ ५७-५८ ॥ 
सपा गद्या फट लेभे पुष्करेण समादिता । 
खतपा चन्दविहिता रोकानां धारणे रता ॥ ५९॥ 
वदी यह सम्पूणं छोर्कोको धारण करनेवाी पृथी सुन्द्र 
तपस्या करके पके चन्द्रमार्पर्मे परिणत हर्द, फिर गद्खा- 
मावको प्राप्त हुई । उस्ने पुष्करतीर्थक्रे सम्पकंते परमातमाफे 
ध्यानम एकचित्त दो उक्छृष्ट तपस्यक्रा फल प्राप्त किया ॥ 
सरस्वती स्वरैर्व्यकतैरधीते ब्रह्मवादिनी । 
पृष्ठात्‌ प्रयाता रशैदिन्द्रे मन्द्रे मन्दगामिनी ॥ ६० ॥ 
लोक्रधत्री प्रथ्व्री गद्धामाकक्रो प्राप्त हो पुष्करे सरखती 
होकर व्यक्त खमि वेदका पाठ करती हुई स्वाध्याये त्र 
रहती ह । बद सरखती मेसपृष्ठसे मन्दगतिते चरती हुई 
गिरिराज मन्दराचच्यर जा प्हुची ॥ ६० ॥ 
ऋड्मयाश्चतुसे वेद्‌(न्‌. पदेधतुरभिराङ्तान्‌ । 
यज्ञुभिः सामभिश्चेव श्रथितज्छिक्षया तदा ॥ ६१ ॥ 
उख समय वद्‌ ऋ्रृपरियेकि खाय शि्चासे यथित; चार 
पादेखि युक्त, क्रूकप्रधान एवं यजुष्‌ तथा साममरन्तरोसि युक्तं 
, चारे बेदोका सट स्वरयोमिं पाठ करने ठगी ॥ ६१ ॥ 
ृपिप्निरजवनप्रख्यैस्तपसा देग्यकिदिवयैः। 
खुपाद्स्य भिरेः पादे परिदायैः पारणैः ॥ ६२॥ 
जिन ऋषिक साथ सरस्वती वेदपाठ करती थीः वे 
अगिकरे समानि तेजखी ये ¡ तपस्यासे उनके सारे पाप भस 


दो गये ये| वे घुपादरबगिरिके चरणग्रान्त्ै वैठकर विष्योको 


वरदा उपदेश देते ये ओर दृर्येका उद्धार करम 
समर्थये॥ ६२॥ 
निःस्वनं सर्वभूतानि नियमैश्च न श्टण्वते । 
मन्द्राग्रे विसर्पन्तं जगत्‌ छृत्स्नमतीन्द्रियम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सरखतीका यद ब्रह्मघोष समस्त पाणी नियमपूर्वकं 
( भथवा नियमेद्धाय भी) नरी खन पते, क्योकि बह 
इन्दरियेखि अतीत दै 1 मन्द्राचल्के मागे फलता ह्भा वह 
शब्द सम्पूरणं जगते व्याप्त दौ रहा दै ( वह वैखरी शब्द्‌ 
हैः रि खम दोनेके कारण दुरा दे ) ॥ ६३ ॥ 
विरामनियमे प्राप्ते तृर्ष्णीभूता वभूव ्ट। 
न वाचमीरयेद्‌ देवी नियमाद्‌ सत्यवादिनी ॥ ६४॥ 
विरामका नियम प्राप्त होनेपर वाग्देवी चुप दो गयीं | 
उश्च अवस्यामे वे सत्यवादिनी देवी नियमतः बाणीका उरण 
नही कर सकतीं ( ठरीय व्रह्मपदका निरूपण करते समय 
ध्यतो वाचो निवर्तन्ते, इत्यादि श्ुततिके अनुखाए व्देवीभन 
मौन होना उचित दी दै ) ॥ ६४ ॥ 
अथ भूतानि सर्षणि तूष्णीभूतानि सर्वशः। 
न शोकरभिधानाथं व्यार बदनेर्वङाव्‌ ५ ६५॥ 
तदनन्तर सभी प्राणी सर्वया चुप्रदोगये। वे अपने 
सुखेसि वल्पूर्वक कु कदनेके च्ि बोल न सके ॥ ६५ ॥ 
विभज्य योगं मनसा सर्व॑भूतेष्वुप्रहम्‌। 
सरस्वती तीरयुता व्याजदार महास्वनम्‌ ॥ ६६॥ 
समस्त प्राणिर्योपर अनुग्रह करनेकरे च्यि मनके द्वारा 
योगका विभाजन करके तटपर खड़ी हूर रखती देवीने 
पुनः मान्‌ शब्दका उच्चारण किया { तात्य यह्‌ कि बका 
स्वात्‌ प्रतिपादन करने अखमरथं हनेपर भी बग्देवी तरख 
लश्चणद्वारा उनके तवका निरूपण कर सकती ट ) ॥ ६६ ॥ 
सरस्वत्या समायुक्तां शिक्षां गन्ति दिनः । 
तस्मिन्नेवाथ ते स्वै गानं गायन्ति शिक्षया ॥ ६७ ॥ 
सरस्वतीदवारा दी हई शिक्षको दूषरे देदधारी मी ग्रहण 
करते है] वे सव्र उसी पद्मे सित होकर शिक्चाके अनुसार 
मरन्नोका गान करते ई ॥ ६७ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाभ्विभिः सह । 
जरिखाश्चीरवसना सुञ्मेखख्धारिणः ॥ ६८॥ 
आदित्यः वदु, र्ट; मस्द्रण ओर अध्िनीकुमार-ये 
सव जया स्वाय, चीरवश्च पदन ओर मूजकी मेखला धारण 
क्रिये उशी दविध्रके अनुसार मरन्नोका गान करते ह ॥ ६८ ॥ 
गन्धर्वौःक्रिच्नसादचैव सनागाः सह चाम्भसः। 
तपश्चरन्ति सहिताः पुष्करेषु मनीषिणः ॥ ६९ ॥ 
गन्धर्वः क्रिरः नाग ओर वरुण भी उशी शिष्चके 


भविष्यपर्वं 1 


यष्टाविद्योऽभ्यायः 
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अनुसार गाते ह । ये सभी मनीषी पुरुष एक साथ होकर 
पुष्कर तपस्या करते द ॥ ६९ ॥ 
अपि कीटपतङ्गे्च सह॒ स्वैः सरीखपैः। 
श्नोषयन्ति शरीराणि तपसोग्रेण य्लतः ॥ ७० ॥ 
ओर उस उग्र तपस्यके द्वारा यत्नपूर्व॑क कीट-पतंगो तथा 
समस्त सोप-बिच्छुभोके साथ अपने शरीरयोको सुखाते दै ॥७०॥ 
विष्णुर्विष्णुत्वमापन्नो देष्ान्तरविखष्टवान्‌ । 
संरक्षति महायोगी सर्वास्तान्‌ स्ट्चारिणः॥ ७९ ॥ 
परमात्मा विष्णु व्यापक सखरूपको प्रास होकर भी दूसरे 
चिन्मय विग्रह ८ चवुर्थुंन खरूप ) से युक्त होते है । उसी 
सखरूपसे वे मक्षयोगी विभ्णु उन समस्त सहचारिर्यो ( आदित्य 
आदि देवों ) का संरक्षण करते दै ॥ ७१ ॥ 
पुस्करे रमते विष्णुविष्णुरेव द्विधा छतः । 
शीष्यमानः स्वतेजोभिर्विधूम श्व पावकः ॥ ७२॥ 
पुष्कर अर्थात्‌ सम्पूणं कार्यात्मक जगत्‌ व्याप्त इए 
भगवान्‌ विष्णु दी नरनारायण आदिके रूपमे एकप दो हो 
गये ह ओर धूमरित अग्निकी भति अपने तेजसे देदीप्यमान 
होकर तप आदिकी टीला करते ह ॥७२॥ 


सोऽग्निमंनःसमुद्‌ भूतः पृथिवीं तापयन्निव । 
श्रधावति समं तेन मण्डलं दशयोजनम्‌ ॥ ७२॥ 

वेविष्णुदही मनःकलियत गार्हपत्यादि अग्निरूप होकर 
परथ्वीके अभिमानी देवताको ताप देते ८ तपाकर सुवर्णके 
समान शुद्ध करते ) दए उसके साथ दस योजन वब्रह्यण्ड- 
मण्डलम दौडते द ( अर्थात्‌ उसके कर्मोका फल देनके स्यि 
उसके साथ-साथ रहते दै )॥ ७३॥ 


विररजार्चिभिर्दृत्िः पष्ठतश्चावलस्विभिः। 
विक्षीणपार्थिविभवैर्मयूखेरिव दीपितः ॥ ७४॥ 
जिन्हनि देदात्मवादीकी षामर्थ्यको नष्ट कर दियादैः 
उन अगि-पीछे सव ओर फेरी इई उददीप्त ल्पयो अथवा 
, किरणेषि प्रकाशित हुए अग्निदेव बड़ी ही शोभा पते है ॥ 
तस्याग्नेविर्फुलिङ्ानां न कुंदन रताः। 
विप्रकीर्णस्य वखुधामयौदामिव भास्करम्‌ ॥ ७५॥ 
जैसे विषयासक्त मनुष्य प्रथ्वीकी मर्यादा चने हए-उसका 
परिच्छेद करनेवाछे सू्यदेवको ध नदीं सकते, उकी प्रकार 
वे सव्र ओर फैले हुए. अग्निखल्प विष्णुकी चिनगारि्योक 
समान जो व्रह्मा आदि दै उनका भी लद्वन नदी 
कर सकते | ५७५ ॥ 
सोऽभ्निर्दीप्य विभज्यांशन्‌ विधूम इव पावकः । 
ऋचविग्िर्ज्वरनप्रख्यैर्विक्रीयत  इवाध्वरे ॥ ७६ ॥ 
वे अग्निदेव उदक्त हो अपनी किरर्णोको अनेक रूपेमि 
विभक्त करके धूमरदित पावकके समान सित होकर अग्नि- 


ठस्य तेजस्वी छतिर्जेद्रारां यशे विविध रूपोमे खरीदे 
जते द ( सोभरस खरीदनेवाे सोमके रूपम उन्दीकी खरीद 
करते है ) ॥ ७६ ॥ | । 
सोऽग्निधुंमगतस्तश्र तिष्ठते विपुरं तदा । 
यावद्‌ विष्णुक्रमः प्राप्तो नियमस्य समापनात्‌॥ ७७॥ 
वे विष्णुरूप निधूम अग्निदेव डस यजै, जबतक उसकी 
समपि नहीं हो जाती तबतकं द्र्य देवता आदि विपुल 
रू्पोमिं प्रकाशित होते ह । फिर वे ही अग्नि देवता फ़करूपसे 
वर्ोतक पर्चते ६, जर्होतक ( वामनसे विराट्‌ रूप धारण 
करनेवाले ) मगवान्‌ विभ्णुके तीनों पग पर्हचे थे ॥ ७७॥ 
रक्षां छृत्वा स्थितं विधाद्‌ विष्णुर्विष्णुपराक्रमः। 
भूत्वा दातशसंसे वै नागो बालाको ऽभवत्‌ ॥ ७८॥ 
सबकी रक्षा करके खित हुए उन भगवान्‌ विष्णुको 
जानना चाहिये । वे व्यापक पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु 
(रेशर्ययोगसे) सैकड़ों शरीरम प्रकट दो ब्रालाहक नाग (मे्षोका 
भेदन करनेवाला एेरावत हाथी ) हए ॥ ७८ ॥ ` 
तमग्निमात्मसंखष्ठं छेलिहानं महामतिम्‌ । 
परतिप्रचृत्तं तेजोभिभ्रूतानां हितकाम्यया ॥ ७९॥ 
वारिणा शखुखदितिन पाणिनां प्राणवर्धनः । 
न्यषि्छद्‌ दहनं तश्र नागो बाटाहकस्तदा ॥ ८०॥ 
शरीरके भीतर जठरानररूपते सित हुए उन विष्णु- 
खरूप अग्निदेवको, जो अपनी ल्पल्पाती हुईं ल्परयोसे सवको 
चाट लेनेभे समथः महामति ८ दिभ्य श्ञान देनेवाे ) तथा 
समस्त भूतोके हितकी कामनासे तेजखी रूप धारण करके 
कमम प्रदत्त हुए ये; प्राणिर्योके प्रा्णोकी पुष्टि करनेवाले 
वाखाहक नागने उस खमय बर्हो सुखद शीतलजल्से 
अभिषिक्त किथा ॥ ७९-८० ॥ 
ततः सिद्धगणेज्ं्ठः पुष्करे तप्यते तपः। 
संत्य मनसाऽऽत्मानं महायोगी महाबलः ॥ ८९ ॥ 
तदनन्तर सिद्धग्णोसे ेवित वे महायोगी, मदामैराग्य- 
वान्‌ अग्निदेव मन ( बुद्धि ) के द्वारा मनको अपनेमे विलीन 
करके पुष्कर तपस्या करने लगे ॥ ८१ ॥ 
पदगा्ाणि संहत्य मनो मूप्नि विधास्यन्‌ । 
अचलं स्थानमासाद्य वुर््णीभूतो वभूव ह ॥ <२॥ 
वे नीचेके अज्गोका ऊपरके अज्ञोमिं ठ्य करते हए 
मनको मूर्धा ( सहखारचक्र ) मे खापित करके अविचल 
खान ( बहयपद्‌ ) को पाकर मोन हो गये ॥ ८२ ॥ 
पष धमो हि धमीणां नोपधानविकटिपतः! 
दितः स्वेषु भूतेषु इह चासुज चोभयोः ॥ ८३ ॥ 
यही सव धर्मोका धरम दै । इसमे उपाधिजनित विकर्प 


नदीं दै । यह इदटोक ओर परलोक--दोनमि समी प्राणिर्योके 
लि दितकर ३ ॥ ८३ ॥ 


८२८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


॥ हरिषो 








अथ दैत्या ्तास्तश्र समागम्योधतायुधाः। 
मायाप्रतिर्वुविय्नगररेरभिसंदताः ॥*८९ ॥ 
तदनन्तरवे दैत्य जो पदले मार खाकर पराजितष्टो 
रये ये, पुनः दार्थमिं आयुध च्वि वरदा आग्ये।वेनाना 
प्रकारके मायामय नगरे पिरे हुए ये ॥ ८४॥ 
सरिनि पित्याः पर्वतात्रैएमिषनन्ति परंतप। 
न्वरन्तं ज्वलनप्रख्या महाकाया महावलः ॥ ८५॥ 
श्घ्रुर्भौको संताप देनेवाले जनमेजय | वे अग्निक 
समान तेजस्वी महाकाय एवं महागरटी दैत्य तेजवे प्रञ्वलिति 
होनेवाछे अग्नदेवको पव्॑तदिख्े चोर पहुचाने ट्मे ॥ 
मेषीमूत्धि = मायाभिर्वपंन्ति बरुद्पिताः। 
तस्सिन्मेषाभिसंघाते सलखंधातं मद्ायलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वे उस संवर्पमे यल्के धमहम मरकर मेयसूप धारण 
करके मायाद्रारा सेवकसमूहशटित मष्टाबटी अग्निपर 
मलर्योकी वधां करने कगे ॥ ८६ ॥ 
ते ्ौखास्त्वचिषा दग्ाः शतशोऽथ सटाः 
युगान्ते' प्रभुरवित्यः प्रजा व दिघक्षति ॥ ८७ ॥ 
परं जेषे भगवान्‌ सूर्य प्रल्यकाल्मै समसत प्रजाथक्रो 
दग्ध कर्‌ देना चाहते दै, उषी प्रकार उन अग्निदेवके तेजसे 
उस समय दीत्योद्वास गिरये दए वे सैकर्दो-हजारौ पर्वत- 
खण्ड जल्कर भस्म हो गये ॥ ८७ ॥ 
न शोक्कररिन दैत्यास्ते मायाभिर्मुखमुद्यतम्‌ 1 
भादित्यमिष दीप्यन्तं नभः सूर्योदये यथा ॥ ८८ ॥ 


देवताओकि मुखप उद्धीष हुप अग्निदैवको वे दैत्य 
अपनी मायार्थँद्वारा पराजित न कर सके । टीक उदी तरद; 
जेते मदे नामक राक्ष सू्घोदयका्य्मै काशक प्रकासित 
करते हुए सूर्यदेवको दवा नदीं पति ६॥ ८८ ॥ 
विष्ितैरयमेः स्वदैत्या भग्नपरक्रमाः। 
गन्धमादनमासाद्य निषण्णा नगमूर्धनि ॥ ८९॥ 
सरे उन्म करफे भी दैरव्योका पराक्रम मंग दो गवा | 
वे तादा हो गन्धमादन पर्वतके धरिखरपर जा वैडे ॥ ८९॥ 
स चानिनिर्वैःणवैलकिर्विचुद्धिः सद्द संगतः। 
अन्तरिक्षचरान्‌ दैत्यम्‌ निष्टन्‌ ज्यचरद्‌ दिवि ॥९०॥ 
वे अग्निदेव वैप्णवजर्नौ तथा व्रिजलिर्यसि मिलकर 
अन्तरिक्चचारी दैर्योको दग्ध करते हुए आकाशम 
विचसे ल्मे ॥ ९० ॥ 
नागो याल!दकश्चैव मेधैः संघातमागतः। 
मोच सलि भूमौ पर्जन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥ ९१॥ 
उस समय मेघे साय संषभावको प्राप्त हुए बालाष्टक 
नाग ( एेरावत ) ने वर्षा करनेवाले मेषकी भति भूमिर 
पानी वरया ॥ ९१ ॥ 
मन्भरैः संचोदितो नागो दिजेभ्यो वदनोदवमैः। 
सुमोच वतोयसंघातं मानयन्‌ विप्रजं जनम्‌ ॥ ९२॥ 
मरादर्णोके मुखस उचचयारित हुए मन्दार प्ररित इण 
उक्त नागने ब्राह्मण संततिकां समाद्र करते हुए वर्ह जल- 
समूहकी वर्णी की ॥ ९२ ॥ 


इति ' श्रीमहाभारते सिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे सष्टाविदोऽप्यायः ॥ २८ ॥ 
॥ ५ 9 अ ९ ४ ईस 
स प्रकार श्रीमहाभारदक दिमाग हतिवेदके अन्तत मवरिष्यप्मे पुष्करप्रादुर्माचबिषयक अटछाईसवः अध्याय पूरा हुमा ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिरोऽध्यायः 


तपस्यके प्रभावसे देवता्ओंका उत्कर 


जनमेजय उवच 
संयुज्य तपक्ता देवाः किमकुर्दस्ततः परम्‌ 1 
नहि वद्‌ षिदयते रोके तपसा यन्न छभ्यते ॥ १ ॥ 

जनमेजयने -पृ्ा-परने | तदनन्तर देवताओंनि 

तपस्ये संयुक्त दोकर क्या क्रिया १ संघा रेसा कोर 
कार्य नदीं है, जो तपश्यासे सुलभ न दो ॥ १॥ 

कैशयायन उवा 
अथ दीक्षां समाश्याय सवं विष्णुमया गणाः 1 
पुष्करादग्निमुषु्रत्य प्रणीय च यथाविधि ॥ २ ॥ 
ञुदुबुरमन््रविधिना ब्राह्यणा मन्बचोदिताः। 
द्विषा मन्ध्रपूतेन यथा वै विधिरेव च॥३॥ 


 तेजोभिर्वहुखीभूतः ` 


वैशम्पायनजीने कदहा--राजन्‌ | तदनन्तर सभी 
विम्णुखरूप ब्राह्मणग्णोनि यज्ञकी दीक्षा ठे पुष्करसे अग्निक 
उद्धुत करके उन शी विधिवत्‌ स्थापना करनेके पश्चात्‌ वेदाश 
स प्रेरित दो मन्त्रोक्त विधिखे मन्पूत हविष्यद्वार जषा 
विभान दै, उसी प्रकार इवन किया ॥ २.२ ॥ 
स चाग्निविंधिवत्तश्र वर्ध॑ते ब्रह्मतेजसा । 
प्रभुः पुरुषविग्रहः ॥ ४॥ 
वे अग्निदेव वर्ह ब्रह्यतेजसे सम्पन्न हो विधिवत्‌ बदने 
लगे । महान्‌ तेलक रारिसे युक्त दोकरवे प्रथु अग्निदेव 
पुरुषर्पमे प्रकट दो ररे ॥ ४॥ । 
व्रह्मदण्ड इति ख्यातो घपुया निरदंदल्निव । 
दिव्यरूपप्रहरणो हासिचर्मधचुरधंरः ॥ ५ ॥ 


भविप्यपषं ] पकोनन्निदणे ऽध्यायः ८२९ 
------------------------------- ~ 3 





उस समय उनका नाम ध््र्यदण्ड' रखा गया । वे अपने 
तेजच्ठी शरीरे दुसरसोको दग्ध करते द्वे जान पड़ते ये। 
उनका खर्प ओर आयु सभी दिव्य थे । वे दालः तलवार 
धनुष तथा द्ध ओर सैटक ल्थि हुए ये ॥ ५॥ 
सगरो लाङ्गली चक्ती श्री चर्मी परश्दघी। 
शूली वज्री खङ्गपाणिः शक्तिमान्‌ वरकासुंकः॥ ६ ॥ 
विष्णुश्वक्रचरः खङ्ी सुखी सङ्खायुधः । 
नये लाङ्गटमारम्ब्य सुसं च मह्यावङः ॥ ७ ॥ 
गवा; दल, चक्रः वाणः चम॑, फरसा, रूल, वज्र, खज्ञ, 
शक्तिः श्रेष्ठ धनुप्रः मुसकू ओर लाङ्गल्--इन सव 
अरघ्रोकिो नारायणने धारण किर्या था | मदृत्रटी नर इछ 
ओर मूखल स्यि हए. ये ॥ ६-७ ॥ 


षञ्चनिन्द्रस्तपोयोगाच्छतपवणमक्षिपत्‌ 
- श्त; द्यू पिनाकं च मनसाधारयद्‌ भुवि ॥ ८ ॥ 
देवराज इन्द्रमे तपस्याके प्रभावे शतपर्वा वज्र प्रात 
किया थाः जिसका वे भ्रयोग किया करते टै । रुदरदेवने भूतल- 
परं केवल शूल तथा पिनाक धारण कर रखा था ॥ ८ ॥ .. 
सत्युदैण्डं पाश्चमापः काटः शक्िमगृहत । 
जघ्राह परुं त्वा श्वेरश्च परश्वधम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूद्युने दण्ड; वसुणने पाश्च तथा कालने शक्ति ठे रखी 
थी) त्वष्टाने परञ्च ओर ङुवेरने फरसा अदणं किया था ॥९ ॥ 
निर्विकारे; समायुकताः शतशोऽथ सष्स्रशः। 
विश्वकमो च त्वष्टा च चक्राते छ्यायुधं बु ॥ १०॥ 
ष प्रकार सत्र देवता सैकड़ ओर हजारे निर्विकार 
( निदोष ) अल-शलनेषि सम्पन्न ये | विश्वकर्मा तथा त्वश- 
ये दोनों उनके ल्थि बहुत-ते आयुर्धोका निर्माण करते 
ये] १०॥ 
इन्दायाननिर्थं प्रादात्‌ सूयोय च प्रतापिने। 
परमात्मा व्दौ रष्णो रुद्राय च महात्मने ॥ १९१ ॥ 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रको, प्रतापी सूर्यको तथा 
महत्मा सद्रको अग्निमय रथ प्रदान किया॥ ११९॥ 
छन्दोभिरेव त्व्टा च सर चकाराथ वाष्िनीम्‌ 
विश्वकर्मा विमानानि चकार वहुभिः कमेः ॥ १२॥ 
त्वषटाने वेदोक्त सरणिषे दी वाहिनीका निर्माण किया | 
विश्वकर्मानि अनेक क्रमदारा वहुत-ठे बिमान बनाये ॥ १२॥ 
छ्यरीसंश्चं समुद्धत्य विष्णुः सत्यपराकमः ! 
पुष्कयत्‌ पर्वणि चनात्‌ पृतनार्थं भ्रदर्तयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्यपराक्रमी मगवान्‌. बिप्णुने पर्वं दिन पुष्कर वनसे 





अपने शरीरका दी अंश निकालकर दिया ओर उखे सेना 

यननेके च्यिव्रेरणादी।॥ १३॥ 

यां चैव सूर्यशक्षाणां वाचा वै समकरपयत्‌ । 

यथा स पूज्यः संप्रा शब्‌ नि्िभिदे रणे ॥ १७ ॥ 
तूयं तथा अह-नि्ोकी खितिके स्यि भगवानले 

वाणीदवारा युल्ेककी रचना की ! जिससे उस दयुटोकर्म रहकर 

देव.पूज्य इन्द्रने संम्राममे अपने शवुरओको विदी्णं क्रिया 

था॥ ९४॥ । 

स तं वण्डं समुचितं निर्विकारं समाहितम्‌ । 

बह्मा जघ्राह विधिना अन्तधौनगतः प्रयुः ॥ १५ ॥ 
न्याः सूम प्रकट हुए भगवाम्‌ विण्युने इन्द्रद्ारा 

असुर्योपर गिराये गये उ दण्डको उचित ओर निर्विकार 

सवस्थाम पाकर उसे विधिपूर्वकं अहण किया ओर उन सबकी 

दृ वे अच्श्य दो गये ॥ १५॥ 

स्तैः व्रभा्रैदव निधिना सोऽखग्रामं चतुर्विधम्‌ 

पेन्माग्नेयवायन्ये रौद्रं रौद्रेण वच॑सा ॥ १६॥ 
उन्दने अपने प्रमावसे चार प्रकारे अल्रमुदाय-- 

णेन्द, अग्नेय, वायग्य तथा मयंकर तेजसे युक्त रौद्रकी 

रचना की ॥ १६॥ 

पभिविकारैः संयुक्ता दितेः पुरा महाबलाः । 

तपसा रिक्षया चैव खाखेः प्रहरणैरपि ॥ १७ ॥ 
दितिके महावटी पुत्र भी तपस्या; शिक्षा ओर अपने 

आयुरभोषे युक्त दोनेपर भी इन काम आदि त्रिकारोके वद्ची- 

भूत हो गये ॥ १७॥ 

बटेन चतुरङ्गेण वीयण सुसमाहिताः। 

अग्रधुष्या रणे सव समपद्यन्त वै तदा ॥ १८ ॥ 
वे सव-के-सव उस समय चतुरङ्गिणी सेना ओर पराक्रमसे 

संयुक्त हो युद्धभूमिमे दुजय दो गयेये॥ १८] 

ते विष्य गुदामष्यं स्षभाण्डोपस्करे रथे । 

मन्द्रस्य गिरेः पादे विचेरु्व॑सखुघ।तले ॥ १९ ॥ 
वे गुदार्ओके मध्यमागको स्थागकर सामानोसे भरे हु 

रथपर बैठकर मन्दराचलकी उपत्यकार्म पृरथ्वीपर क्षी विचरन 

लये ॥ १९॥ 

चतुरङ्गं वलं ` सवं (संहत्य तमसः प्रसुः। 

विष्णुरेव मष्टायोगांङ्वचार बछुधातले ॥ २० ॥ 
तव्र तमोगुणके कार्यभूत असुर्तेकी उस खारी चदुरङ्किणी 

सेनाका खंदार करके प्रभावशाली भगवन्‌ विष्ुने ष्टी भूतल 

पर्‌ बङे-वड़े यो्गोका आचरण किया ]] २० ॥ 

भूयोऽन्यक्तप आसेदुदचरन्तो बाह्यैः सष । 


८2० 


| श्रीमहाभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








तैदच सर्वैः खुरगनैर्धर्मचीरनिवासिभिः ॥ २९॥ 
फिर धर्ममय भौर चीरमय वख धारण करनेवाले 


त्रादार्णो जौर समद्ल देवत्ता्येकि साथ विचरते हुए युर 
दूरी तपस्या करने लगे ॥ २१ ॥ 


एति श्रीमष्टाभारते लिरुभगे ्रिवंशे भविप्यपर्वणि पौष्करे ए्कोनर्िोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


् [१ [९ 
त प्रकार्‌ श्रीमहामारतके रमाण दपिवैदके अन्तर्गत मविष्यपवमे पुष्करप्रदुमविपयर उनी भव्याय पूरा हुमा ॥ २० ॥ 
५ 


त्रिंशोऽध्यायः 
पृथुका राज्याभिषेक तथा दैत्यो ओर देवतार्थहरा मन्द्राचर्के मन्थनदण्टद्वारा सथ्रद्रका 
मन्थन, सयुद्रसे अन्य रतरके साथ अमृतका प्राक्यय अर राहुके पिरका दखेदन 


जनमेजय उवाच 

ब्रह्मन्‌ सिले वर्तमने निर्मर्यादे मदाप्रे। 
अविनादो च भुतानां कथमासन्‌ भरजास्तदा ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पृखा-- क्षन्‌ | जय लोेकी कीलके 
समान दयम कषक पैदा करनेवाला; मर्यादाद्मल्य मदान्‌ 
मरह ( अशन ) वियमान या ओर प्राणिरयोके मोक्षकी फो 
सम्भावना नदं रह्‌ गयी थी, उष समय सारी प्रजाप कैसे 
रहती थी १॥ १॥ 

वैद्यम्पायन उवाच 

सभ्यपिश्चत्पृुं वैन्यं पुरा राज्ये प्रजापतिः । 
राज्याय विभिः साधं प्रजाधमेपसयणः ॥ २॥ 

वैशम्पायनजी बोटे--राजन्‌ | पूर्वकार्मे प्रजापाठन- 
शूप धर्मम तत्पर रदनेवाठे प्रजापतिने शरषिर्योको साय 
लेकर वेनुमार प्रधुका प्रजाजर्नोकि राञ्यपर राजोचित कर्म 
करनेके लिये अमिधेक कर्‌ दिया ॥ २॥ 
पप नः परमो राजा साुरागो व्यजायत । 
श्रेतायां सम्परचरप्तायामन्योन्यग्रनुजरसिपरे ॥ ३ ॥ 
पप नो दृत्तिदाता च श्षिट्पानां च पवर्तिता 1 
निमीता सर्वभूतानां सत्यप्रात्ेन कर्मणा ॥ ४॥ 

उख समय सत्ययुग समाप्त दोकर तरेतका आरम्भ 
हुआ था । रेतसे समयमे प्रथुक्रो अपना संरक्षक पाकर सारी 
प्रजा आपसे कटने ठगी--धे हमारे सर्वोत्तम राजा ६। 
हमपर अनुराग दोनेषे दी ये हदमलेर्गेके राजा हुए । 
ह्मे जीविकराद्रत्ति देनेवाले ये दी ६ । ये अनेक प्रकारके शिव्य- 
केकि प्रवर्तक गि | अपने सत्यप्रात ( भगवद्पिंत ) कर्म॑से 
ये समसत प्राणि्येकि जीवन-निर्माता होगे ॥ ३-५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा गन्धमादनसायुपु । 
बहुभिर्नियमेः धान्ता निषण्णा गिरिसखाचुषु ॥ ५ ॥ 

इसी समय अनेक प्रकारके नियर्मोके पाटने थके दए 
देवता गन्धमादन पर्वतके िखररोपर वरैडे ये ॥ ५॥ 
अथ गन्धं समासाद्य समन्ताद्‌ देवदानवाः । 
माधवे समये प्राते तेन गन्धेन दपिंताः॥ ६॥ 


~ ~~ 


वैशाख मास एवं वन्त श्चतुका समय प्राप्त या, व्ह 
मैटे हु. देवताभौ ओर द्यो सव भसे एक दिव्य 
सुगन्धका अनुभव दु । वै उस गन्धसे मदमत्त द्ये 
गये ॥ ६॥ 
पुप्पमाश्रस्य यद्‌ वीर्यं माखतेन विसर्पितम्‌। 
मनोग्राहि सुखं सवं पार्थिवं गन्धमुष्वमम्‌ ॥ ७॥ 
वह क्रिखी पएूठमात्रकी प्रचर गन्ध थीः जो हवने 
कीलायी यी { वट मनको व्रखघर खचि टेती यी | पूर्णतः 
सुखदायिनी थी । प्थ्वीतटकी वष्ट सव्र उच्छृ गन्ध 
थी॥५७॥ 
ते दैत्यास्तेन गन्धेन किचिद्‌ विस्मयमागताः । 
प्रसन्नमनसो भूत्वा परं सौख्यमुपागताः ॥ ८ ॥ 
उस सुगन्धे दै््योको कुटः विस्मय हुआ { उनका मन 
प्रसन्न हो गया ओर उन्हे बढ़ा सुख मिटा॥८॥ 
उयुश्च सखदिताः स्व तेन गन्धेन द्पिंताः। 
पुष्पमात्रस्य यद्‌ वीर्यं कि तस्य फटतो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
उस गन्धे उन्मत्त ्ो वे खव एक साय टकर बोठे-- 
“जिकर एूलमत्ररमे रेी दाक्ति द उसके फलछे म॒ जाने 
क्या्टोगा!१॥९॥ 
अदुमानेन चिषशेया विविधाः कर्मनुद्धयः। 
श्युभाश्चेवाद्युभाद्यैव वुद्धिप्राणेन देहिनाम्‌ ॥ ९०॥ 
वकर्मविषयक बुद्धिर्यो नाना भरकार्की होती द । उर 
अनुमाने जानना चादिये । उनम कु तो शुम ( मोक्ष 
साधक › होती ई ओर कुछ अश्चम ( भोगघाधक ) । देद- 
धारिर्योको बुदधिके यच्छे उनको समस्चना चादिये ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ वयं पयोमध्ये ओपध्यो निर्मधामदे 1 
मन्दरेण विद्याटेन वलिना कामरूपिणा ॥ ११॥ 
भ्जतः दमलोग समुद्रे जले भीतर ओषधिर्योको 
डालकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले विशाल णवं 
वलवान्‌ मन्दराचल्के द्वास उसका मन्थन करं ॥ ११॥ 
समुद्रमभिसंरम्भान्‌ मथ्नीमः सोमजं जलम्‌ । 
पीत्वा च सष्टिताः सवे प्रस्थिताः कामरूपिणः ॥१२॥ 


+~ 


भविष्यपर्वं 1 


ध 


"म सत्र पक साथ अभृतकी प्राप्िके च्ि उद्मक्ञील 
ह मौर उन्छादर्वक समुद्रका मन्थन करे । इसपते इमे सोमज 
जर अर्थात्‌ अगरृत प्राप्त दोगा) जिसे पीकर इम इच्छानुसार 
रूप धारण करनेम समर्थं ( एवं अमर) दो जरयगे ॥ १२॥ 


विष्णुरेचा्रणीस्तेषां भविष्यत्ति महाचलः । 

दिवं च वर्धा चैव भोक्ष्यामः सदह राघुभिः ॥ १३॥ 
'महाब्रली विष्णु ही उन देवताओंकी ओरखे अगुजा 

गि । हम ( अभृत पान करके अमर दो )' अपने शरभो 

( देवताओं ) के साथ स्वगं त्था भूतख्का सुख भोरगेगे ।॥१३॥ 


समूरपत्रश्ाखाश्च सपुष्पाः फठ्नालिनः । 
सवं श्र्टाश्च गृह्णीमः खुधां च वसुधातले ॥ १४॥ 
पमूल (-पिता )> पत्र ( भार्या ); शाखा ( मार्ई ) तथा 
पुष्प ( संतान ) भादि समस्त परिवारके साथ हम सवर रोग 
अभीष्ट फले भागी होगे ! इस वसुधापर ही हम सुधा पान 
करगे ओर्‌ ग्र ( अपने भागों ) को ग्रहण करेगे | १४॥ 
उद्धत्य मिरिपद्रेभ्यो गन्धमादनसानुजान्‌ । 
प्रभीष्य वचनं दैत्या मन्द्रस्य धकम्पने ॥ १५॥ 
समुदधवु प्रधाचन्तः कम्पयन्ति स्म मेदिनीम्‌ । 
निश्चयेन महावीयौ बाहुभिः परिणािभिः ॥ १६॥ 
इस प्रकार वे महापराक्रमी दैत्य मन्दराचठ्को दिलाने 
या उखाडनेकी बाते करके पार्श्ववर्ती पर्वतो तथा गन्धमादन- 
के शिखरोपर पैदा हुए इर्भोको उखाड़कर अपनी विशाल 
सुजा्ओदा मन्दर पर्च॑तक्रो निश्ितरूपसे उठनेके ल्यि दौड 
जर प्रथ्वीको कम्पित कमे ङ्गे ॥ १५-१६ ॥ 
न प्राक्नुस्ते समुद्धत शेयेन्द्रं दलुर्ंशजाः। 
निपेत॒जीदुभिध्ा विपुठे पर्वतान्तरे ॥ १७ ॥ 
परत वे दानव गिरिराज मन्दरको किषी तरदभी 
उखाड़ न षके ! उनके युयने वि गये ओर वे उख विशाख 
पर्वतके भीतर गिर पडे ॥ १७॥ 
समाघधायात्मनाऽ.ऽर्मानं तपसा द्ग्धकिर्विषाः। 
पितामहं प्रपद्यन्ते रियोभिः कामरूपिभिः ॥१८॥ 
तपस्यक्रे द्वारा उनके पाप दणग्धदहोगयेये।वेआप 
दी अपने मनक्रो धीरज दे अपने दिव्य मस्तक बह्याजीके 
चरणेमे छकाकर उनकी शरणमे गये ॥ १८ ॥ 
तेषां मनोऽभिटयितं यद्या सर्य्गो चश्षी। 
श्षत्वा वहुविधेवौक्यैव्योजदार सरखतीम्‌ ॥ १९. ॥ 
अशरीरं श्वरीरस्थः परया वर्णसस्पदा। 
स्व॑लोकमतित्रं्ञा छोक्तानां हितकाम्यया ॥ २०॥ 
ब्रह्माजी सर्वर गमन करनेवलठे तथां भ्रको वमे 
रखनेवाले द । उनकी बदिः सदा समस्त छेरकोके हितचिन्तनमे 
ही र्गी रहती ६ । वे उन दैर्वोका मनोरथ जानकर लोक- 
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दितकी कामनाप्ते नाना प्रकारके वारको तथा उत्तम वण. 


` सम्पत्ति युक्तं वाणी वोठे । सदारीर दौकर मी उन्दनि 


अदरीर वाणीका प्रयोग किया ॥ १९-२० ॥ 
आदित्यर्वसुभिश्वैव स्द्ैश्च समर्द्रणैः। 
देवेशः सगन्धः किन्नरेश्च प्रगायिभिः ॥ २९॥ 
समेत्य सहितैः सर्वैः शक्य उद्धरितुं शिरिः। 
अमृतार्थे महातेजा धातुभिः सखमरंजितः ॥ २२॥ 
खुराश्चुरगणाः सवे समुत्पाल्य महागिरिम्‌ । 
हस्तारूढाः प्रपद्यन्ति वीरुधो हिमवद्रसम्‌ ॥ २२३ ॥ 
( उन्दनि कदा) आदित्यः वुः रुद्रः मरुद्रण, देवता? 
यक्ष, गन्धर्वं ओर गानपरायण किन्नर-ये सत्र एक साथ 
मिलकर अगरृतके च्ि प्रयत्न कर तो विविध धाठओंषि 
रञ्जित इस मदातेजसखी पर्वतक्रो उठा सकते द । समस्त 
देवता ओर असुर उस मदापवंतको उखाइकर हिमवान्‌ 
पर्वतक्रे सारभूत रसकरो खता-वेलेकरि रूपमे अपने दाथमे आया 
हया देखेंगेः ॥ २१-२३॥ 
एतच्छुत्वा च वचनं स्ेंषामन्तिके तदा । 
दैतेया वाहुवलिनो मनोभिवौग्भिरेव च ॥ २४॥ 
विक्रीडभूता बहुधा वभूवुरंवणाम्भखः। 
यज ॒पुष्करविन्यस्तः सदितैर्देवदानवैः ॥ २५ ॥ 
उस समय सथर निकट खदे हुए वाहुवल्याली दैत्य 
बरह्माजीका यह वचन सुनकर मन ओर वाणी आदिके द्वारा 
उख कार्ये साधनम प्रहृत हुए । जर्शो एक साथ हए 
देवताओं ओर दानर्वेद्राय वह मन्थनदण्ड डाला गया था, 
उक्त रवण-समुद्रके वे खिलौने बन गये | उसके जल्चे वार 
वार इधर-उधर आन्दोलित होने ल्गे ॥ २४.२५ ॥ 


खुरासुरगणाः स्वै सहिता लवणाम्भसः! 
मन्द्र पुष्करं छृत्वा नें वाखकिमेव च ॥ २६॥ 
समाः सष्टस्रं मथितं जरमोपधिभिः सह्‌ । 
क्षीरभूतं समायोगादस॒तं समपद्यत ॥ २७॥ 
समस्त देवता ओर अघुरोनि एक साथ खवणसमुद्रके 
जर्ल्मे मन्दराचल्को मथानीके रूपमे डालकर वासुकि नागको 
मथानी बनाया ओर ओषधिर्योसदित समुद्रनल्का एक सच्च 
वतक मन्यन किया । जओधधिर्योे योगसे वर्का जठ दूध- 
रूप होकर अग्रत वन गया । २६-२७ ॥ 
तजहुरखसः पूर्वमाक्रान्ता लरोभमन्युना । 
धन्वन्तरिस्तथा मघं शरी्ैवी कौस्तुभो मणिः॥ २८॥ 
शद्धो विमटश्चापि समुत्तस्थुः समन्ततः) 
उच्चेःश्रवा हयो रम्यः पीयूयं तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
( कलशरमे सञ्चित हुए ) उस अग्रृतको पद्ञे असुरोनि 
हर लिया, क्योकि वे लेभ ओर क्रोधङे वरीभूत हो रदे ये। 
पदे तो षव ओरसे उख समरद्रके जले धन्वन्तरि, मय; 
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श्रीमहाभाग्ते खिलभागे 
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शीदेवी, कौस्ठममणि तथा निर्मल चन्द्रमा प्रकट हए. । 
इसके वाद परम सुन्दर उच्चैःश्रवा नामक अश्च निकला । 
तत्मात्‌ “अमृतः का प्रादुरभावि हय ॥ २८-२९ ॥ 
पश्चाद्‌ देवास्तदादातुसुधता राह्महुवन्‌ । 
न तु केचित्‌ पिबन्ति स दैत्यानेव च दानवाः ॥ ३०॥ 
( अत्र दैत्योनि उखे अपने अधिकर्म कर य्या) तव 
देवता उषे ठेनेके ल्यि राहुके विषयमे दस -प्रकार कहने 
रगे--ष्को मी दैत्य ओर दानव अभी अमृतका पान 
नही कसते ६ (किंत यदह राहु उसे पीनिकी चेटा कर 
रहा हे) ॥ ३०॥ 


चिच्छेदाथ हरिः संख्ये रादोश्चकेण कं तवा । 
अनिमुकतं पिद्गणेमुनिभिश्च सनातततैः ॥ ३१॥ 
तदिन्द्रटस्ताषस्तं जकष्टार पृथिवी खयम्‌। 
जगामाङ्कगता देवी वद्वाक्यप्रचोदिवा ॥ ३२॥ 

तवर श्रीदरिने युद्धम अपने चक्रसे तत्काल राहुका पिर 
काट लिया ] खनातन मुनिर ओर पितृगर्णेनि उस्र अमृतको 
न्दी छोड़ा था । इसी वीच स्वयं पृथ्टरीदेवीने बरह्माजीकी 
आशा पाक्रर उन्द्रके हाथसे वह अग्रतलठे लिया। वे बक्षाजीके 
रिष्यभावक्रो प्रात हू थीं | अमृत ठेनेके पश्चात्‌ वे 
चटी गयीं ॥ ३१-२३२॥ 


इति घ्रीमह्ाभारते खिरुभागे रिवरो भविच्यपरव॑णि पौष्करे व्रि्नोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारतके हिरमाग हरिवंके जन्तगंत मबिष्यपरमे पुष्कर परादुभोदत्रिषयक तीव अध्याय पुरा हुमा ॥ ३० ॥ 





एकविरोऽध्यायः 


वलिके यज्ञम ब्रामनदारा त्रिरोकीके राज्यका अपहरण तथा काठान्तरमे 
देवतार्ओदारा बलिका राज्याभिषेक 


जनमेजय उवाच 
निष्ते रैत्यसंघाते विष्णोश्चातिपराक्रमे । 
दैतेया दानवेयाश्च किमिच्छन्ति पराक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृा- छने ¡ जघ द्तयोका समूह मारा 
गया ( अपने प्रयाखमे निप्पल हो गया ) ओर भगवान्‌ 
विष्णुका अतिश्चय पराक्रम विज ( सफल ) हो गयाः तव 
दैत्य ओर दानव अव्र पराक्रमसे क्या पाना चाहते ई १ ॥१॥ 
वैश्यम्यायन उवाच 
दानवा राज्यमिर्छन्ति पराक्रम्य महावलः । 
तप इच्छन्ति सदिता देवाः सत्यप्रराक्माः ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजीने कष्टा--मदावटी दानव पराक्रम 
करके ( तीनो लेोर्कोकरा ) राञ्य पाना चादते दै ओर सत्य- 
पराक्रमी देवता एक साथ दोकर तप करना चाहते है ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं कालस्य महतो दहिरण्यक्ररिपुस्तदा । 
यजते ब्रह्मणः क्षेत्रे प्रा्ेश्वर्यः स कामदः ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूद्ा- व्रह्मन्‌ ! उख समय दिरण्यकरिपु 
( कं्ी राजा वकि) को तो महान्‌ रेशवयं प्राप्त था वद 
दूसर्योको अभीष्ट वसु देनेकी राक्ति रखता था । एेती दशामे 
उचने ब्रह्माजीके क्षे ( प्रयाग) मँ दीं कालतक यक्घ 
कैसे किया { ॥ ३॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
ईजे वहुखुवर्णेन राज्येन पाथिवः। 
क्रतुना दानवश्रेष्ठ वल्ुधायां महावलः ॥ ४ ॥ 


वेराम्पःयनजीने कहा --राजन्‌ ¡ मदावल्शाटी दानव. 
रेष्ठ राजा वलिने पृथ्व्रीपर बहूत-सी सुवण॑रािमयी दक्षिण 
युक्त राजसूय यज्ञका अनुष्ठान क्रिया ॥ ४ ॥ 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये यदेभूद्‌ विपुलं वपः। 
समेयुस्तत्र सिवा यजमाने महासुरे ॥ ५॥ 
ब्राह्मणा वेदविद्वांसो महाघ्रतपरययणाः। ,, 
यतयश्चापरे सिद्धा योगधर्मेण भारत ॥ ६॥ 

मारत ! गङ्धा ओर यषुनाके मध्यभाग प्रयागर्म, जरह 
की हुई तप्य कई गुनी दद्‌ जाती है, जव महान्‌ अद्ध 


वलि यज्ञ करने लगा, उस समयं वरहो बहुत से वेदवेत्ता 


ब्राह्मण; महान्‌ चतम तत्पर रहनेवके यति तथा योगधर्महे 
सिद्ध हुए अन्य मदात्मा एक साथ परि ॥ ५-६ ॥ 
मुनयो वारुखिल्याश्च घन्था धर्मण शोभिताः । 
वहवो हि. द्विजा मुख्या नित्यघर्मेपरावणाः ॥ ७ ॥ 
ऋषयश्च मष्टाभागा वित्रे पूज्याः सदस्शः। 
विपुर  विभवैद्ियमाणै स्ततस्ततः ॥ ८ ॥ 

धर्मसे सुशोभित दौनिवाटे धन्य वारुखिस्य भनि, सदा 
धर्मपरायण बहुत शरे द्विज तथा ्ाह्नणोदास पूजनीय सखो 
महामाग ऋषि मी उस यज्ञम पथारे थे । वरहो अर्हो तह 
भटमे आया हुआ महान्‌ वैभव एकतर क्रिया जा रहा था॥ 
श्करस्तु सह पुत्रेण दैत्यं याजयते भमुः। 
हिरण्यकशिपुं मध्ये गणानां ज्वरनप्रमः ॥ ९ ॥ 

पुतरसदहित प्रभावशाली मषात्मा शकराचार्यः जो अग्निक 
ठमान तेजल्ली थे, नरेमर्णोके वीचमे उस दैत्यराज बल्कि 
यज करारहेये॥९॥ 


भविष्यपवं 1 


दाक्षो ऽध्यायः 
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हिरण्यकदिपुश्चेव व्याजहार सरखतीम्‌ ! 
कामाद्‌ वरं दद्‌।तीति तद्‌ वै सम्प्रतिपद्यताम्‌ 1 १० ॥ 


उश समय बलिने याचकंसे यह्‌ यात कदी-भयद यजमान 
आपको इच्छादुखार वरं दे रदा है, आप से ग्रहण करे ॥ 
विष्णुघौमनस्पेण भिक्षां तां प्रतिगरधति। 
हिरण्यक्षशिशि्स्ताद्‌ दे पदे पदमेव च ॥ ११॥ 

तवर साक्नात्‌ भगवान्‌ त्रिप्णुनै वामनस्पसे उपस्ित 


हयेकर राजा वचरि हदाथसे वद तीन पग भूमिकी भिक्षा 
ग्र्ण की | ११॥ 


ततः कछमितुमारेभे विष्णुः सत्यपराक्रमः, 

षरे रोकान्‌ सुनिमिः कानतेर्दिव्यं चपुरधारयत्‌॥ १२॥ 
तवं सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने अपने विक्रमर्णो 

(डो ) से मुनिर्योद्याय प्रार्थनीय तीनो लोर्कोकेो आक्रान्त 


केरना ( मापना ) आरम्भ. फिया । उस समय उन्दने दिव्य 
विराट्‌रूप धारण कर ल्या थ। ॥ १२॥ 


हतराज्याश्च दैतेयाः पातार्विवरं ययुः। 
ससेन्यगणसम्बद्धाः सप्रसाः सास्ितोमराः ॥ १२॥ 
सयन्बटगुडश्चेव सपताकारथध्वजाः। 
सचम॑वर्मकोक्चाश्च सायुधाः सपरभ्वघाः ॥ १४॥ 

राञ्यका अपहरण दयो जानेपर दैत्य अपनी सेनाः प्रास, 
खन्न; तोमरः यन्वः लगुडः, पताकाः, रथ; ध्वज, टा) 
कवच; कोशः आयुध ओर फरसे स्रं कु साथ केकर 
पाताठगुफाको छर गये ॥ १२-१४॥ 


तथेन्द्रविष्णुसदिताः सद्यस्ते ऽभ्युत्थिता गणाः। 
अभ्यपिश्चन्‌ परसुदिता खोकानामधिपे सुराः ॥ २५॥ 


तदनन्तर ८ कुद काट्के वाद्‌ ) इन्द्र तथा विष्णुके 
साय दैत्यगण पुनः वर्हे शीघ दी उठे! उस समय 
देवतानि प्रषननतापूर्वक वल्को त्रिरोकेशवरके पदपर 
अपिषिक्त कर दिया ॥ १५ ॥ 
स तान्‌ खधामृतेनाश्चु पिदत्वे समतष॑यत्‌ । 
ब्रह्मा तश्खतं दिव्यं महेन्द्राय प्रयच्छति । 
अक्षयं चान्ययं चैव संदृतस्तेन कर्म॑णा ॥ १६॥ 
ब्रलिने उन देवतार्ओंकरो पितरृपदपर्‌ प्रतिष्ठिते करके उन 
शीघ्री खधामय अमृते त्त किया। ्रसाजीने उह अक्षय 
एवं अविकारी अमत मदेन्द्रको दिया । बल्कि उस्र कर्मे 
देवेन्द्र सुरक्षित हो गये ॥ १६ ॥ 


ततः दाङ्कपुपाभ्मासीद्‌ द्विपतां लेमदर्पणम्‌ 1 
पिताम्शषसोद्भूतं जनि प्रथमे पदे ॥ १७॥ 
तदनन्तर इन्द्रने व्रह्माजीके हायते प्रकट हुए दिव्य 
रद्भको, जो प्रमुख पदपर प्रतिष्टित करनेवाल् थाः वजाया 
वह शतुभकि रोगटे खड़े कर देनेवाल था ॥ १७ ॥ 
तं श्वत्वा शद्ध शच्दं तु जयो लोकाः समादितःः। 
निवरँति परमां प्राप्ता इन्द्रं नाथमवाप्य च ॥ १८ ॥ 
सवैः प्रहरणैदयैव रूयुक्ता वह्ठिसम्भवेः। 
मन्द्राप्रेषु॒विहितैज्व॑लद्भिरिव पावकैः ॥ १९॥ 
उस शद्ध-ध्वनिको सुनफर तीर्न टोकोङि प्राणिर्योका 
मन एक्र यो गया | वे इन्द्रको अपना रक्षक पाकर 
परमानन्द निमग्न हो गये अनिति प्रकट हुए ओर 
प्रज्वलित पावकके समान प्रकरादित होनेवाठे जो षमस् 
आयुध मन्दराचल्के शिखर्योपर विध्मान ये, उनसे संयुक्त 
हए कीर्नो खोक बहुत दी संतुष्ट हए । १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते िरुमासे हचिंशे भविप्यपर्वणि पौष्करे एक्रिशोऽध्ायः ॥ २१ ॥ 
इ प्रफार श्रीमदामारतके विरमा इसके अन्तमेत भत्रिष्यपर्ममे पुष्करप्रादुमोग्रिषयक एफतीस्ब अष्याप पुरा ह ६९ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 

ततो महति वृष्तान्ते स्थिते रान्ये महोदये । 
देवतानां मदधण्याणां सदवाक्चोऽभवत्‌ तद्र ॥ १ ॥ 

वैश्षम्पयनजी कष्टते है --जनःेजयर ! तदनन्तर 
पवौक्त महान्‌ इृत्तान्त घटित दोनिपर जय परम अभ्युदय 
कारी राय्यकी प्रतिष्ठ षहो गोः त्र देवता ओर मनुष 
- परस्पर खाथ-साथ रध्नेल्मे॥-॥ 
पतः समधीयनिनि सहिताः प्रवदन्ति च) 
स्ययं ख भगं गदन्ति यकर्मगिभारत॥र्‌॥ 


भण्ट २ 1७ = 


मारत {वे देवता ओर मनुप्य एक साय स्वाध्याय 
करते, परस्पर प्रेमबेश एक साय रोते ओर यज्ञकर्म मनुय. 
द्वारा दिग्रे गवे भागकरो देवता खयं आकर प्रण करते ये ॥ 
प्राचेतसं ततो दषं दीक्षित्वा वै वृहस्पतिः 
वाजिमेधाय भगवाचरूचिभिः परिवास्तिः॥ २॥ 

उन्दी दिनो प्राचेतस दशको यश्वमेधप्रनकी दौभा देकर 
भगवान्‌ बरदस्यति छपि्वने पिरे दए वरह ॐ ॥ ३ ॥ 
तस्िन्‌ मातामदे यक्ते दक्षस्य पिदितत्पनः। 
खामित्रमकरोष्‌ रुद्रो भानां सद नन्दना ॥ ४॥ 


८२४ 
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अआत्मशान श्ूल्य मातामह दक्चकरे उ यज्ञम नन्दीसदित 
भगवान्‌ खदने अपने भागके ल्ि शामित्र कर्म ( पश्यभूत 
दक्षकी ईिसाक्रा कार्य) क्रिया॥४॥ 
सब्रस्थैव हि तद्‌ रूपं द्विधाभूतं तदीप्लया । 
जातः परमघमीत्मा नन्दी पुरुपचित्रहः ॥ ५ ॥ 
नन्दी भग्वान्‌ स्ट्रफे दी दुसरे स्पर्दै जो उदकी 
द्च्छासे परम धर्मात्मा पुरुप-शरीरते प्रकट हए ६ ॥ ५॥ 
तेन योगेन राजेन्द्र यत्तद्‌ बह्म सनातनम्‌ । 
पिषितं सत्यवचनैस्तेनैव परमात्मना ॥ ६ ॥ 
राजेन्द्र | पूर्वोक्त योगके प्रभावसे वह जो प्रसिद्ध खनातन 
ब्रव दै; उसीको उन परमात्मा स्दने दी वेदवाभ््येद्वासय 
उस रूपमे प्रकारित करिया था॥६॥ 


सरूपैश्चाण्यरूपेश्च विरूपाक्षरघटोदरेः । 
ऊर््वनेषैर्महाकायेविकरैर्वामनैस्तथा ॥ ७ ॥ 
दिखिभिर्जटिभिथ्वैव व्यक्षेश्च शङ्कुकरणिभिः। 
चीरिभिश्च्मिभिदयेव क्रुटमुदधरस्पाणिभिः॥ ८ ॥ 
सधघण्याधारिभिद्यैव युज्जमेखरधारिभिः। 
सदस्तकटकैदवैव खर्णकुण्डटधारिभिः॥ ९ ॥ 
सडिण्डिमैः समेरीयेः समुदक्ैः सवेणुभिः। 
पतैः परितो देवो मखं तं समुपाखजत्‌ ॥ १०॥ 
भगवान्‌ स्द्रके गोर्मसे कुछ रूपवान्‌ थे, कुद रूप- 
हीन | किंतर्नोकरे नेत्र विकरारु रूपव थे | कितने दी 
घटोदर ८ धद-मैसे पेटवाले ) ये | कितने ही ग्णोके नेन 
ऊपर ( सिरपर ) थे । कोर विशषाटकाय ये तो कोई वामन । 
बहुतेरे बडे विकट दिखायी देते थे | किंतनेकि सिरपर बरदी- 
वदी चोय यी ओर बते जगर् खये हृष्ट ये । 
शिन्दे तीन अखि थीं तो किर्दकरे दटे-तेते कानये | 
कोई चीर ( फटे-षुराने वलन ) पहने हुए ये तो कोई चमदे 
लपेटे रहते ये । कितनेकि दायो कुट, मद्रर योभा पति ये । 
कोर धण्टा धारण करते थे तो कौट मंजकी मेखला पटने 
दए ये । किंतनेकि दार्थोमिं कड़े जीर कारनं सोनेके कुण्डल 
शोभा पति भरे । कोई दिण्डिम (डंका) पीरतेयेतो को 
भेरी (दाक ); कोई मृदज्च व्रजतिथे तो कोर वेणु 1 एषे गणौ 
धरिरे हुए मदादेवजीने दक्षके उस यका विध्वंखकियाथा ॥ 
सशद्भुमुरजैश्चापि सताटफटपाणिभिः। 
उग्रायुधधसे देवः सपिनाक्र शवान्तकः ॥ ११ ॥ 
क्रितने द्यी गण ग्धं ओर मुरज व्रजाते थे । करितनोकरि 
हारम ताटके फल भरे । उस समय भयंकर आयुध एवं 
पिनाक धारण करनेवाले मदादेवजी यमराजकरे समान जान 
पडते थे ॥ ११॥ 
विरराजाचिभिर्दीप्तैर्मये मखवतां वरः। 
कालाग्निरिव रदप्ताचिर्जगदम्धुमिवोद्यतः॥ १२॥ 


आगकी लपि ' उद्दीप्त दरु. उख यशचमण्टप्मे यङ ` 
वाने शरे भगवान्‌ सद्र सारे जगत्‌को जटा डाटनेके चि 
उद्यत हुई प्रज्वटित दिखावाली प्र्यागनिकरे समान शोमा 

पाते थे ॥ १२॥ 
नन्दी पिनाक्षपाणिश्च जघ्नतु्मखमुचतमम्‌ । 
युगान्त दव कालाग्निः क्षिप्रं दग्धुमिषोच्तः ॥ १२॥ 

नन्दी शरीर पिनाकधारी मदादेवजी दौर टौ उख उत्तम 
यशा नाश कर रदे ये} भगवान्‌ सद्र प्रल्यकाट्मे समस 
संखारको मस्म करनेके लि उश्वत हुए अवरिदेवके समान 

जान पड़ते ये ॥ १२३॥ 
यूपमुर्छ्षिप्य धावन्ति निश्षाचर्गणास्तया । 
त्रासयन्‌ मुनिसंघांश्च चीरचर्मनिवासिनः ॥ १४॥ 

चर ओर चर्म धारण करनेवाछे निश्चाचरगण मुनियेकि 
सग्रुदायफो घ्रा देते ओर यूप उद्छल्ते हुए दोदर 
ये ॥ १४॥ † 

हर्वीप्यन्ये पिवन्त्येव जिद्दाभिस्ताग्ररोचनाः। , 
भक्षयन्ति पद्ुनन्ये रसनान्तावरभ्बिभिः ॥ ६५॥ 

तत्रि-जेषे नेत्रवाले कितने हयी खद्रगण अपनी जिङ्वाभषि 
दविर््योका पान कर रहे ये। कितने वरहो पञ्यु्ओको चतरा रे 

ये ओर वे पञ्यु उनक्री जिष्ठाके अग्रभागपर चटक रटे ये॥ १५॥ 
सुसरच॒श्चापरे यूपान्‌ पशवः प्रदरम्ति च। 
वहिमध्ये प्रसिश्चन्ति वारिभिः शमाय च ॥ {६॥ 

दूसरे द्द्रगण वूर्गोको कपर ैक्ते ओर पदचर्भोको 
पीरते ये | कितने दी यजकरुण्डम पानी डालते य, जिते 
वर्ह प्रज्वटित-दूद्‌ आग बुद्ध जाय ॥ १६॥ 

सोममन्ये जहुः केचिक्नेतरस्ताप्रजपोपमेः। 
दभन्‌. केचिद्‌ विलुम्पन्ति दस्तैःपद्मदलग्रमैः ॥ १७॥ 

, कोई तेरे ओर जपा-कुषुमके समान लाल नेषि 
देखते दए खोमरसको नष्ट करने लगे । कोई प्रफुस्ल कमल 
दल्के समान कान्तिवले दार्थ वर्यो व्रिे हुए कुर्शोको 
चोप करने खगे ॥ १७॥ 

वभञ्छिरे च यूपात्रान्‌ 
कलशांश्चापि चिक्षिपुः 
चिच्छिदुः काञ्चनान्‌. वुक्षा- 
ञछोभार्थसुपकल्पितान्‌ ॥ ॥ १८ ॥ 
किन्दीनि ग्रूप तोड उिः क्रिन्दीने कलश उटाक्रर 
फक दिये तथा कु ग्णेनि वरदो सोभाके लि वनाये गये 
सुवर्णमय व्र्ोके दकडे-कंडे कर उषे ॥ १८ ॥ 
विभिदुदचैव वाणेरते सुसुचुश्च हिरण्मयान्‌ । 

छुदुपुद्चैव पात्राणि ममन्धुश्चारणीमपि ॥ १९॥ 

कुछ गणेन व्ाणोद्ाया सुवण॑मय द्भोको विदीणं कर 


1 


भविभ्यपरवं ] 
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दिया तथा उनपर सुनहरे बाण छोडे । कितर्नोनि यश्पात्र 
तोड़ डाङ़े ओर अरणीको मी मथ उल ॥ १९॥ 


असजंदचेव प्राग्वंशं लुदुपुश्च समहितवाः। , 
चखादिरे पुरोडाशान्‌ नखाश्च चक्रे ॥ २०॥ 

कुछ ` ग्णोनि पकी-शाला उजाड़ दी ओर वकि खव 
सामान ट च्ि । यह षव कार्य वे वड़ी सावधानीसे कर 
रदे ये । उन्दोनि पुरोडाश सखा च्थि ओर उनके रक्षकोको 
अपने नखेकि अग्रमागसे बकोट लिया ॥ २० ॥ 


पवं दिवा च रात्रौ च भिद्यमाने भटामखः। 
चुक्रोश च म्टानादान्‌ भिद्यमान इवाणवः ॥ २१॥ 
इस प्रकार जब्र दिनम ओर रतम भी पीड़ा दी गयी; 
तव वह्‌ महान्‌ यज्ञ मूतिमान्‌ होकर मथे जाति हुए समुद्रके 
खमान डे जोर-जोरसे आर्तनादं करने खगा ॥ २९ ॥ 
धञुः सदारमादाय पृवंदत्चं खयंभुवा । 
कृतं कीचक्वेणुभ्यां समरे सखमहारथः ॥ २२॥ 
प्रतिगृह्य महादेवः स दारैः समयोजयत्‌ । 
धटुर्विग्रह्य जासुभ्यां जघान स मदाक्रतुम्‌ ॥ २३ ॥ 
तग्र महारथी महादेवजी दोनी धुटनोके वरूपर खे हो 
गये ओर शाक्षात्‌ ब्रह्माजीने जिसे बाणसदित पहल्खे दे रा 
था तथा जो (कीचक ओर वेणु नामक बोस बनाया गया 
था, उस धनुष्को हाथमे ठे उसे हछ्काकर उन्दौनि उसपर 
बाण रक्खा तथा उस मह।यक्ञको उसका निशना 
बनाया ॥ २२-२३ ॥ 
स विद्धस्तेन वाणेन खं स्रमुत्पतितः क्रतुः । 
श्गो भूत्वा नदेमानो ब्रह्माणमुपधावति ॥ २४॥ 
उस वाणसे घायल होक्रर वह यज्ञ आकाशम उल 
ओर ग होकर आरतंनाद्‌ करता हुआ ब्रह्माजीके पाष दौड़ा 
गया ॥ २४ ॥ 
श्रेणाभिषतस्राणं न केभे धरामं ञुचि। 
शरणार्थी छायं प्राप्तः शरेणान्तगंतेन च ॥ २५॥ 
बाणसे आहत दो जाने कारण उसे भूतल्पर न तो 
कदी रस्ताका आश्व।सन मिला ओर न चित्तम शान्ति ही प्राप्त 
हुई । अतः वह शरणार्थी होकर शरीरमे स हुए बाणके 
साथ ही ब्रक्षाजीकी सेवामे उपसित हुआ ॥ २५ ॥ 
तञ्ुवाच खगं ब्रह्मा ्युभं साुनयं वचः । 
खरेणोत्तमवीर्य॑ण गम्भीरेण सुभाषिणा ॥ २६॥ 
न्रक्चाजीने उस मगसे उत्तम चरे युक्तः गम्भीर एवं 
सुन्दर भाषण करनेवाले खरे यद्‌ श्रुभ एवं अनुनयपूर्णं 
वात कदी-॥ २६ ॥ 
एवरूपो नभसि त्वं भविष्यसि मह्ामगः। 
विजितश्च श्रिपर्वेण शरेणानतपर्वणा ॥ २७॥ 


'्हायश्च | तुम की हुई गोठ ओर तीन पर्ववाले 
वाणसे पराजित हय इसी तरद मदान्‌ सृगके रूपमे आकाशम 
सित रोगे ॥ २७ ॥ । 
तिष्ठन्‌ नक्षत्रदिरसि सह रुद्रेण नित्यश्लः1 
सोमेन सह संयुक्तो हाक्षयेणाव्ययेन च ॥ २८ ॥ 

धुम नक्षत्रके सिरपर सित हो “यृगश्चिराः कलाभोगे 
ओर सद्र ( आर्द्र) के साथ वम्दारा सदा सानिष्य बना 
रहेगा ! तुम अक्षय अब्यय सोमके साथ संयुक्त रहोगे (सोम 
ही उम्दारे देक्ता दोगि ) ॥ २८ ॥ 
दिवि संचारभूतो वै ताराभिः सह संगतः । 
ज्योतिभुतो ज्योतिषां त्वं धुवश्चेव मदहाधुवः ॥ २९॥ 

+आकारमे व॒म्हं संचार प्रात होगा । ठम ताराओंके साथ 
मिले रदोगे । वम ज्योतियोके ब्रीच ्योतिर्मय होकर प्रकाशित 
होओगे तथा श्रुवः एवं “महाघ्रुव वने रदोगे ॥ २९ ॥ 
यच्चैतद्‌ रुधिरं दिव्यं क्षतजादभिनिःखतम्‌। 
नभस्युत्पतितं चैव॒ प्रवेगेन प्रधावतः ॥३०॥ 
क्षतजं बहुवणं च क्षेषं मण्डलसंक्षितम्‌ 1 
निमित्तभूतं भूतानां वपं वर्प्रदं तथा ॥ ३१॥ 
धतुम्हारे शरीरम जो बाणके आधातसे घाव हो गया है 
ओर इससे जो यद दिव्य ख्धिर निकला ई, वुग्हारे वेगपूर्वक 
दौड़नेसे आकाशम भी उछला द ओर अनेक र्गो परिणत 
दो गया दै; अतः यद मण्डल नामसे प्रसिद्ध कषे दोगा 
ओर वर्षाश्चतमे प्राणियोके व्यि निमित्त ( वर्षासूचक 
लक्रण ) बनकर इष्टि प्रदान करनेवाख होगा ॥३०-३१॥ 
खखं दुःखं च भूतानां दने सम्धवर्तते । 
इन्द्रियभवणाच्चेव नभसीन्द्रायुधो. ऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
इसके दरशनसे प्राणिर्योको सुख ओर दुःख दोता दै । 
यह नेत्रेन्द्रियका विषय सुना गया दहै । अतः ठोकमे 
इन्द्रायुध ( अथवा इन्द्रधनुष ) के नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥३२॥ 
चक्षुषी माषे राजन्‌ विस्मयात्‌ समवैक्षत । 
अद्धृतं बहुचिघं च मनसा सम्प्रकटिपतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | पदले-पहर जब यह प्रकट हआ, तव मनुर््यौ- 
की अंखोनि बडे विसये इसकी ओर देखा ! यह अद्भुतः 
विचित्र तथा व्रह्माजीके मनसे कसिपत है ॥ ३३ ॥ 
न तु रान्न प्रदद्येत खे सब्रह्मणि संकितम्‌ । 
दिनस्यैव सद्‌ा त्वपरे महत्कार्य प्रददयते ॥ २४॥ 
भूमावेव समुक्तिष्टेदाकाश्े तु विलीयते । 
यद ॒रातमे न्दी दिखायी देता । आकारे जव्रतक 
संकी ज्योति रती दै, तमीतक इसका भान दोता है । 
यह महान्‌ कायं सदा दिनके अगे ह दृष्टिगोचर होता | 


यह भूतल्पर ही उठता दै ओर माकाशमे विलीन 
होता हे ॥ ३५९ ॥ 





८३६ 


शतशश्च समं सर्वे प्रधावन्ति प्रचेतसः। 
भयाद्‌ सृद्रस्य महतो धन्विनो वाणपाणयः ॥ ३५ ॥ 
उस यज्ञमण्डपे जो परम उन्दी तथा बाणधारी 
वीर पुरुप सेकर्डोकी संख्याम मौजूद थे, वे स्र-के-सव महा- 
धनुर्धर सद्रके भयते सश्र ओर भागने लगे ॥ २५ ॥ 
नन्दी सद्रगणेः सार्धं पिनाकी समतिष्ठत । 
युगान्तकाठे ज्वलितो ब्रह्मदण्ड द्वोद्यतः ॥ ३६ ॥ 
प्रख्यकाल्मे श्रञ्वलिति ब्रद्मदण्डके समान उघ्रत दुष 
पिनाकधारी नन्दी वर्यो सद्रगर्णोको साथ लेकर विपक्षिर्योसि 
युद्ध कनेक ल्थि खडे हो गये ॥ ३६ ॥ 
विष्णुः शृङ्गसमुद्‌ भूतं प्रगृदया विपुटं धनुः । 
भ्राति्त महाबाहुः पाणिना चक्रमादघत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उधर महाबाहु भगवान्‌ विष्णु शृद्गसे निर्मित हुए 
कथार शाङ्खुधनुष ओर चक्र हाथमे ठेकर युद्धे स्थि 
प्रसित हुए ॥ ३७॥ 
गदां सधघण्टामन्येन खद्धभन्येन पाणिना । 
प्रगुद्य॒सोऽश्रतोऽतिष्ठद्‌ श्द्रयोद्यतपाणये ॥ ३८ ॥ 
वे एक हाथमे षण्टायुक्त गदा ओर दक्षे हाये नन्दक 
खन्न छेकर उठे दए दह।थवारे सद्रका सामना करनेके लिये 
युद्धके मुदानेपर खदे थे ॥ ३८ ॥ 
ततः शङ्गाप्रसम्भूतं भगरद्य विपुलं धचुः। 
शद्ध चाप्रतिमं खोके शरां श्चानतपवेणः ॥ ३९ ॥ 
विष्णुरथ्रस्थितो भाति सवलः संहताङ्ुलिः। 
वद्धगोधाङ्कुटित्राणः सचन्द्र इव तोयदः ॥ ४० ॥ 
उस समय विद्रारु शाद्धंधनुष, जगत्‌की अनुपम वस्तु 
पाश्चजन्य शु ओर द्वक हुई गोठवलेि वाण लेकर सटी 
हृद अद्कुलिर्योवले शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु हार्थो 
गोदके चर्मकरे वने हए दस्तनि वपे संग्रामभूरमिरमे अगे खदे 
हकरं चन्द्रमासदित मेधके समान सुभोमित दोरदेये॥ 
आदित्या वसवश्चैव दिव्यैः प्रहरणैः सह। 
विष्णुमेवाभितः सवं तिष्टन्ति ज्वखनग्रभाः ॥ ४१॥ 
अग्निकरे घमान तेनखी आदित्य ओर वसुगण प्भी 
अपने दिव्य आयुरधोत्रे साय मगवान्‌ विष्णुके दी आस-पास 
दोनों ओर खडे हयो गये ॥ ५१ ॥ 
मर्तश्चैव विद्ये च सद्रमेवाभिपेदिरे। 
गन्धकौः कि्लरा्यैव नागा यक्षाः सपन्नगाः ॥ ४२॥ 
ऋषयो न्यस्तदण्डाश्च उभयोः पक्षयोर्हिताः। 
जयन्ति शान्तये नित्यं रोकानां हितकाम्यया ॥ ४३ ॥ 
मस्दर्णौ ओर विव्वेदे्वेनि स्द्रदेवका दी साथ दिया। 
गन्धव, किन्नर, नागः यक्ष; पन्नग तथा दण्डका त्याग 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








करनेवले ऋपि-दोनो पक्षोके दितैपी ये । वे प्रतिदिन शान्ति 
एवं टोकदितकी कामनाते मन्त्र-जप करते ये | ४२-४३ ॥ 
रुद्रः शरेण।भ्यहनद्‌ विष्णुमेवाध्रणी रणे। 
दिं खवीद्भसन्धीु तीक्ष्णाग्रेण सुयन्निणा ॥ ४४ ॥ 
अग्रगामी रद्रने रणमूमिमे अपने वाणते पहले भगवान्‌ 
विष्णुके ही वक्षःस्यल तथा समसन अरधोकी सन्धिर्योनि आघत 
किया | उख ब्राणका अग्रमाग बहुत तीखा तथा उत्तम यन्प- 
से युक्त या ॥ ४४॥ 
न चक्रम्पे तदा विष्णुः सवौत्मा ब्रह्मसम्भवः। 
न च रोषमना नित्यं बतः सर्वेः पडिन्द्िथेः ॥ ४५॥ 
परंतु ब्रह्माजीके उत्पादक तथा सके आत्मा भगवान्‌ 
विप्णु न तो उस आघाते कण्वित दूए ओर न मनम उन्डनि 
तनिक भी रोष ददी भने दियः छदो इन्दियेनि उनका पति- 
रूपते वरण करिया है ( भर्यान्‌ समी इन्दर्यो उनके वम 
रहती द ) ॥ ४५॥ 
विष्णुश्च धञुयानम्य शरेण समयोजयत्‌ । 
जघुदरेश्ये युमोचाघ्यु जद्यद्ण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ ४६॥ 
तसश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णरुने अपन धनुषक्रो नवाकर 
उसपर बाणका संधान क्रिया थर उद्यत हए त्रश्चदण्डके 
समान उस बाणको भगवान्‌ शिव गलटेकी ह॑सलीपर शीधता- 
पूर्वक छोढ़ दिया ॥ ४६ ॥ 
स ॒विद्धस्तेन वाणेन मादेवो न कम्पते। 
वज्रेण च मदहासन्धिर्मन्द्रस्य न चाल्यते ॥ ४७॥ 
उठ वाणते त्रिध जनेपर भी मक्षदेवजी विचलित नर 
हए । ठीक उसी तरह, जेषे वञ्जके प्रहारसे मन्दराचल्की 
महासन्धि नदी दिर्ती दे ॥ ४७ ॥ 
ततः श्रसभमाप्ठुत्य रुद्रं विष्णुः सनातनम्‌ । 
कण्ठे जग्राह भगवान्‌ नीलकण्ठस्ततोऽभववत्‌॥ ४८॥ 
अनादिनिघनो देवो क्षमतां हि भवान्मम 1 
सर्व॑भूतागमाचार्यमचलत्वाश्च  कम्र॑णाम्‌ ॥ ४९१॥ 
तव नीलवर्णं भगवान्‌ विष्णु हठात्‌ उछलकर सनातन 
देव सद्रके गटेसे जा लगे, इखे महादेवजी (नीरकण्ठः नाम- 
से प्रषद् हुए । फिर वि्णु बरोठे--*अनादि अनन्त देवता 
सद्र मेरा अपराध क्षमा करे क्योकि मैं यद जान गया करि 
सप सम्पूरणं भूतौ ओर आगमो याचाय ह । करम जड ई 
अनः वे आप चिन्मय पस्मात्माको प्रकाित नर्ही कर 
सकतेः ॥ ४८-४९ | (1 
कर्मणां चेव कर्त च विकती चैव भारत । 
अशेपत्वाञ्च भूतानां सर्वभूतेषु चोत्तमः ॥ ५० ॥ 
भारत { मगवान्‌ शिव ही सर्वात्मा होनेके कारण क्र्मोकि 


भविष्यपवं † 





कर्तां ओौर विकर्ता द । वे भूतेकि शेष (अङ्ग ) नदीं शेषी 
(अङ्गी ) है, इसल्यि समस्त प्राणिर्धोम उत्तम है ॥ ५० ॥ 
स्वयमेव हि यत्‌ क्म विधत्ते कर्मयोनिषु । 

तथोः छ्युभतमे राजन्‌ खयमेव तथाकरोत्‌ ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ | जिन्हे कर्मोद्धारया नाना प्रकारके शरीर प्राप्त , 


हुए ई उनम अन्तर्यामीरूपसे खित होकर वे खयं दी कमं 
करते है ( उसके व्यि प्रेरणा देते द ) । कर्ता ओर प्रयोजक्र 
दोन मिन्न जो श्चमतम ८ विञ्चदध ) परमात्मा ईः उन्हनि 
ही वैखा नियम वनाया है ॥ ५१ ॥ 
अन्तरिक्षाच्छुभा वाचः धूयन्ते परमाद्धताः। 
सिद्धानां वदनोन्मुक्ताः सनातन नमोऽस्तु ते ॥ ५२॥ 
तदनन्तर अन्तरिक्षे सिद्धोके युखसे निक्टी हुई 
परम अद्भुत एवं शभ वाणी सुनायी देने लगी-- “सनातन 
परमेश्वर | आपको नमस्कार रैः ॥ ५२ ॥ 
नन्दी पिनाकमुचम्य बलवान्‌ रुद्रसम्भवः। 
मूर्धन्यभिजघानाजौ विष्णुं क्रोधेन मूतः ॥ ५३॥ 
इतनेदीमे क्रोधते मूर्छित हुए सद्रजनित्त वख्वान्‌ नन्दीने 
पिनाक उठाकर युद्धम भगवान्‌ विष्णुके मस्तकपर प्रहार 
किया ॥ ५३ ॥ 
ततः प्रहसितो विष्णुनन्दीं दष्ट खसोत्तमः 
स्तम्भयामास भगवान्‌ सर्वभूततपतिदरिः ॥ ५४ ॥ 
तब सम्पूणं भूतोकरे प्रतिपालक सुरभे भगवान्‌ विष्णु 
इरि नन्दीकी ओर देखकर जोर-जोरते रसने रगे | फिर 
उन्दने नन्दीको स्तम्भित कर दिया-वे दहिलइर भी 
न स्के ॥ ५४॥ 
विष्णु्रह्यसमो भूत्वा तेजसा प्रज्वलन्निव । 
क्षमया च समायुक्तः स्थितः स्थाणुरिवाचलः॥ ५५॥ 
भगवान्‌ विम्णु म्रह्म-समान होकर तेजघे प्रञ्वलित-से 
होने लगे । बे क्षमामावसे युक्त दो दठे काठकी मति अवि 
चल भावसे खड़े रदे ॥ ५५ ॥ 
अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च दयडेयश्चाप्यरिदमः। 
युगन्ताग्निसमो भूत्वा शान्तात्मा हरिरव्ययः ॥ ५६ ॥ 
, "अचिन्त्य, अप्रमेयः अजेय, शुका दमन करनेमे समर्थ 
ओर प्रल्याग्निके समान महतिजष्ठी होकर भी अंविनाश्ची 
श्रीहरिने उस षमय अपने चित्तको शान्त कर टिया | ५६ ॥ 
प्रसन्न; कट्पयामास भागं रसुद्राय धीमते। 
विष्णुधमेपसो नित्यं त्यक्तकामः सुरोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
.- सदा दी कामनार्ओका परित्याग करनेवाले धर्मपरायण 
सुरभे्ठ भगवान्‌ विप्णुन प्रसन्न होकर उस यमे लुद्धिमान्‌ 


दा्विश्षोऽन्यायः 


.------------------------------------------------------------ 


८2७ 


प 


सद्रदेवके व्यि भागकी कल्पना ( व्यवसा ) की ॥ ५७ ॥ 
विष्णुना चेव राजेन्द्र स "यक्षः संधितः पुनः 
यथापक्चं च ते सवे गणास्त्वासन्‌ महीपते । 
तस्िन युद्धे महाघोरे बिष्णु रुद्रस्य चेव ह ॥ ५८ ॥ 

राजेन्द्र ! जिषे खदने भंग कर दिधा था, उस यज्ञको 
भगवान्‌ विष्णुने भरसे जोडा--उसे विधिपू्वक सम्पन्न किया । 
पृथ्वीनाथ ! उस समय भगवान्‌ विष्णु ओर रद्रके घोर 
युद्धम समी गण यथायोग्य पश्चमे सम्मिलित दो ग्ये.ये ॥ 
यथापक्षं भवेद्‌ युद्धं दक्चयक्षविनाशने । 
विनाह्ाश्चैव यक्षस्य तदा छोके भ्रतिष्टितः ॥ ५९. ॥ 

दक्षयन्नके विध्वंसके समय जिखका जो पश्च थाः उसीका 
आश्रय ठेकर उसने युद्ध किया । उस समय लोकम यक्तका 
नाश्च ही प्रतिष्ठित हुञा ॥ ५९ ॥ 
सर्वभूतेषु राजेन्द्र॒ दितो यक्षः सनातनः । 
दक्षो यक्षफटं चेव प्राप्तवान्‌ स प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 

परंतु राजेन्द्र | यज्ञ खमस प्राणियोके ल्ि दितकर एवं 
सनातन दै । प्रजापति दक्षन यज्ञकर पृरा-पुरा एङ पाया ॥ 
हमां चोदाहतां दिव्यां कथामिति स बुद्धिमान्‌ 1 
भावयेद्‌ यस्तु विप्रेभ्यः शछ्ुचिः प्रयतमानसः ॥ ६१॥ 
अधीत्य सवंमध्यात्मं देवरोके महीयते । 

जो पवित्रः संयतचित्त एवं बुद्धिमान्‌ युरध यहो कदी 
गयी इस दिव्य कथाका नाहार्णोको श्रवण कराता दै, वह 
समस्त अध्यात्मशाख्नका अध्ययन करके देवलोकर्म पूजित 
होता दै ॥ ६११ ॥ 

पौष्कररको नाम धादुभौवो महात्मनः ॥ ६२॥ 
पुराणे पौष्करे चैव मया दैपायनेरितः।. 
यथावदयुपूर्वण, संस्कृतः परमर्षिभिः ॥ ६३॥ 

परमात्माका यह्‌ पुष्कर नामक प्रादुभाविः जिसे दैपायन 
व्यासजीने कदा याः मैने इस पुराणमे पुष्करप्रादुर्भावके 
प्रह्ञमे क्रमश्चः यथावत्‌ रूपसे सुनाया दै । मदरषि्ेनि इका 
संस्कार करिया टै ॥ ६२-६३२ ॥ 

यद्वैनभ्यं पुरुषः पुराणं 
सवाप्रमत्तः शणुयाद्‌ यथोक्तम्‌ । 
अवाप्य कामानि वीतशोकः 
परत्र च खगफलाति युङकते ॥ ६४७ ॥ 

जो पुरुष खदा सावधान रहकर इस भरेष्ठ पुराणका यथा- 

वदरूपवे श्चवण करता दै, वह्‌ इस लोकम सम्पूरणं कामनार्जौ 


को पाकर वीतशोक हो पररोक्मै मी खर्गीय फर्लका 
उपभोग करता दै ॥ ६४] 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे इरिवंशे भविष्यपर्वणि पौष्करे द्वत्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
¦ श पकार श्रेमहामरतके लिरुभाग हसिशके अन्तत ' भविप्यपर्े पुष्कर-्राुभावदिषयक वततोसरयौः अध्याय पुरा हमा ॥ ६२॥ 
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८३८ शरीम्टाभारते िलभागे [ हरिर्वश 
तरयसिदोऽध्यायः 
वाराहावतारका उपक्रम 
[ि जनमेजय उवाच धारणकर उदार वेदिक श्रतिर्योसे अलंकृत, पवित्र एवे प्रयत्न 
प्रादुभौवः पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः । शीर हो जिस प्रकार एकार्णवके जलम द्वी हुई एृर्वीकामपनी 


सतां कथयतां विप्र वाराह इति नः श्चतः॥ १॥ 
जनमेजयने पूा--विप्रवर | मेने सत्पुररषोके मुखरे 
पुराणों अमिततेजखी भग्वान्‌ विष्णुके (वारादः नामक 
अवतारी चर्चा सुनी ह ॥ १॥ 
न जानतेऽस्य चरितं न विधि तैव विस्तरम्‌ । 
न क्म गुणवद्धावं न देतं न मनीषितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रायः छोग॒ भगवान्‌ वराका चरि नहीं जानते ई । 
उशकी विधि ओर विसतारते भी अपरिचित दै! भगवान्‌ 
वाराहे क्म, उनक्री गुणवत्ता, उनके उस अवतारका हेव 
तथा उनक्रे मनोगत विचार क्या? यदह भी लोगेक्रो ज्ञात 
न्दी दै॥ २॥ 
किमात्मको वराशोऽसखी का मूर्तिः कास्य देवता। 
किमाचारः किप्रभावः कि चा तेन पुरा ङूतम्‌॥ ३ ॥ 
उस वरादका खरूप क्या है १ उसकी मूर्तिं कषी है १ 
उसके देवता कौन दै १ उसका आचार ओर प्रभाव क्या है! 
अथवा उसने पूर्वकाल्मे कौन-सा कार्थं किया था १॥ ३॥ 


एतन्मे संशयत्वेन वाराहं श्ुतिचिस्तरम्‌ 1 
यक्षा च समेतानां द्विजातीनां मदात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

यह्‌ मेरा संशयरूपते प्रश्न दे | यज्ञके च्यि एकत्र हए 
` इन महात्मा ब्राह्मणक ल्यि मी वाराद-अवतारघम्बन्धी 
कथाका श्रवण विस्तारपरव॑क अपेक्षित है । ( अतः आप 
इसका वर्णन करं ) ॥ ४॥ 

वेद्यम्पायन उवाच 

पतत्‌ ते कथयिष्यामि पुराणं बह्मसम्मितम्‌ । 
नानाश्वतिलमायुक्तं छष्णद्धेपायनेरितम्‌ । 
महावराह चरितं कषप्रस्याद्भुनकमेणः ॥ ५ ॥ 

वैशम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ! अद्धुतक्र्मा 
भगवान्‌ विष्णुका यह्‌ मदावराद-चरित पुराणकथित एवं वेदके 
व॒ट्प आदरणीय है नाना भ्रुतिर्यसे युक्त ( अनुमोदित ) 
तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजीके द्वारा प्रतिपादित 
है | मै इवका वम्दारि समक्ष वर्णन आरम्भ करता ह| ५॥ 
यथा नारायणो सजन वाराहं बुरास्थितः। 
दृष्या गां समुद्रस्थामुजहारारिसृद्रनः॥ ६ ॥ 
खान्दृसीभिरुशाराभिः श्रुतिभिः समलद्ुतः । 
श्युचिः प्रयत्नवान्‌ भूत्वा निदोघ जनमेजय ॥ ७ ॥ 

राजा जनमेजय ¡ त्ुसूदन भगवान्‌ नारायणने वराहरूप 


एक दाद्के दवाय उद्धार किया; वह सव चरि सुनो ॥६-७]॥ 


ददं पुराणं परमं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌ । 
नानाश्वुतिखमायुक्तं नास्तिकाय न कीतयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस परम पवित्रः पुरातनः वेदोके ठस्य प्रामाणिक तथा 
नाना श्रुतिरथोसे अनुमोदित चरिवका वर्णन क्रिंखी नासिकके 
सामने नदीं करना चादिये ॥ ८ ॥ 
पुराणमेतदखिं सांख्यं योगं तथैव च। 
कात्सन्यन विधिना प्रोक्तं योऽस्या ज्ञास्यते पुमान्‌ ॥९॥ 
यद खारा पुराण सांख्य-योगमय है । जो विद्वान्‌ पुरुष 
इसके अर्थको ठीक ठीक समन्नेगा, उसके ल्यि इमं पूर्णतया 
विधिपूर्वक सांख्ययोगका वर्णन है ॥ ९ ॥ 
विद्वेदेवास्तथा साध्या रद्रादित्यास्तथाभ्विनौ 1 
प्रजानां पतयद्येव सप्त॒ चैव महपंयः ॥ १० \ 
मनःसंकरपजाद्चेव वूर्वजश्च महषयः 
वसवोऽप्सरसखश्चेव गन्धवौ यक्चरक्षसाः ॥ ११॥ 
दैत्याः पिङणचा नागाश्च भूतानि विविधानि च। 
बराह्मणाःश्चत्रिया वैद्याः शद्रा स्छेचछादयो भ्रुवि॥ १२॥ 
वष्पद्‌नि सवौणि तियैग्योनिंगतानि च। 
जङ्गमानि. च सत्वानि यचान्यज्ीवस्ंक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
विच्वेदेवः साध्यः; रद्र; आदित्यः अश्विनीकुमारः 
प्रजापत्ति, खात महर्षि, ब्रह्माजीके मनःसंकस्यसे उत्पन्न हुए 
पूवज मदर्षिः वसु अप्रा; गन्धर्वं, यक्ष; रासः दैत्यः 
पिशाचः नागः नाना प्रकारके भूतः ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेश्यः 
शुद्र; भूतल्वासी भ्टेच्छ आदिः समस्त चीपये, तिर्यग्‌ 
योनिके जीव, जङ्गममात्र जीव तथा दृते भी जीव नामधारी 
भूत-ये सभी भगवान्‌ वराह ८ विध्णु ) के 
सखसूप हँ ॥ १०--१२ ॥ 
पर्णे युगसष्टस्नान्ते तद्यिऽ्नि तथागते । 
निवौणे स्वंभूतानां सर्बोत्पातसमुद्धवे ॥ १४॥ 
हिरण्यरेताखिश्शिखस्ततो भूत्वा चृषाकपिः। 
शिखाभिर्विबिधाटं लोकान्‌ संशोषयति देदिनः॥ १५॥ 
एक सख चदुथुंग पूर्ण होनेपर थन्तमे जव व्रह्लाजीका दिन 
समास हो जातादै ओर सव प्रकारके उत्पाते सभी प्राणिर्योका 
संहार होने गता दै, उस समध अग्नि, वायु ओर सू्॑रूप 
तीन शिखावल प्रयंकर अग्निदेव प्रकट होते हैः जो ब्रह्माः 
विष्णु ओर शिवरूप ह| वे अपनी दिखा्ओद्वारा विविध 
लोको तथा समस्त देदधारियोंका शोण कर लेते ह॑ ॥१४.१५॥ 


भविष्यपवें ] 


दद्यमानास्ततस्तस्य  तेजोराशिभिर ग्रतः । 
विवर्णव्णा दग्धाङ्गा हतार्चिष्मद्धिराननैः ॥ १६॥ 
सङ्ञोपनिषदा वेदा इतिहासपुरोगमाः। 
सर्वविद्याश्रयारेचैव सत्यधर्मपरायणाः ॥ १७ ॥ 
बरह्माणम्रतः छन्वा छन्दतो विश्वतोमुखम्‌ । 
सवे देवगणाश्चैव अयसि कोटयः ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्नहनि सम्प्रपि तं दहंसं मददश्षरम्‌। 
प्रविरान्ति महायोगं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ १९॥ 
उस्र अभिकरे ज्वालामय मुखो तथा तेजकी रारियेसि 
अङ्ग दग्ध होनिके कारण श्रीदीन दए छदो अद्धोसदित वेदः 
उपनिषद्‌ ओर इतिहास आदि, जो समी विधार्ओकि आश्रय 
तथा सत्यधर्मपरायण रहै, ब्रह्माजीको आगे करके ईश्वरकी 
इच्छसे सत्र ओर मुखवाठे परमात्मा प्रविष्टहो गये । वद 
दिनि आनेपर तैंतीस कोटि संख्यावाले समस्त देवता भी 
महान, अविनाशी, दलस्य, महायोगी, प्रु श्रीनारायण 
हरिम प्रवेश कर जति ट ॥ १६--१९॥ 


तेषां भयः प्रविष्टानां निधनोर्पत्तिरुच्यते । 
यथा सूर्य॑स्य सततमुद्यास्तमयाविह ॥ २० ॥ 
जेते इस जगतूमै सदा ही सूर्यदेवके उदय ओर अस्त 
चने रहते है अर्थात्‌ एक देशम विद्यमान सुर्यं जव दूसरे 
देशमे नहीं दिखायी देता, तत्र॒ उस देदाके लोग उसे अस्र 
हभ कहते है ओर जव वह दिखायी देने लगता दै, तव 
उसक्रा उदय हुआ मानते है, उसी प्रकार भगवान्‌ नारायण- 
म सारंगरार प्रविष्ट होनेवाले जीवक संहार ओर प्रलय षदा 
दी देते रहते द । तायं यद कि व्रह्माजीके दिनके अन्तमे 
जब्र सारा जगत्‌ नारायणमे प्रविष्ट हो जाता है, तव उसका 
प्रलय हुभा कहा जाता है; करोर प्रल्यावखाम मार्कण्डेय 
जीको नारायणकरे उदरमे पूर्ववत्‌ जगत्क्रा दर्शन 
हआ था॥२०॥ 
पूणे युगसर सखान्ते कपो निश्ेप उच्यते । 
तस्सिक्नीवरूतं सवं निभशोषमवतिषते ॥ २१॥ 
सदख चलु्युग पूर्णं हो जानेपर एक कल्पका संहार 
हो जाता है । फिर उसमेते कुछ भी शेष नदीं रह जाता । 
उत्त अवसाम जीवकरा किया हुमा स्व कुछ नष्ट हो 
जाता दे ॥ २१॥ 
संहत्य रोकान्‌ सवौन्‌ स सदेवासुरपनच्गान्‌ । 
छृत्वाऽऽन्मगं भगवानास्त एको जगद्‌शुरः ॥ २२॥ 
देवताः असुर ओर ना्गोसदित सम्पूरणं लोर्कौका संहार 
करके उन्दे अपने उद्समे स्थापित कर एकमात्र जगुर 
भगवान्‌ श्रीहरि दी देष रइ जति ई ॥ २२॥ 
यः सटा सर्वेभनानां कल्पान्देखु पुनः पुनः। 
अभ्यक्तः श(्वतो देवस्तस्य द्यर्वमिद्‌ जगत्‌ ॥ २३॥ 


भयांस्वंदा-ध््रायः 
व~ 
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जो कद्यान्तमे वारंवार समस्त प्रणियोकी दष्ट करने- 
वाले अभ्यक्त खनातनदेव श्रीहरि ई उरन्दीकञा यदं सम्पूणं 


` जगत्‌ ह ॥ २३ ॥ 


नष्टाक॑किर्णे छोके चन्द्ररद्विमविवजिते । 
त्यक्तभूताग्निपवने षीणयज्ञवषट्‌क्रिये ॥ २४ ॥ 
अपक्षिगणसंघाते सवे्राण्यचरे पथि। 
अमयोदाङ्े रौद्रे सर्वेतस्तमसान्रते ॥ २५॥ 
अद्ये सर्वलोके ऽसमिन्नभावे सर्वकमंणाम्‌ । 
प्रशान्ते सर्वसस्फते नष्टे वेरपरिश्रे ॥ २६॥ 
गते खभावसंस्थानं रोके नारायणात्मके 1 
परमेष्ठी हृषीकेशः शयनायोपचक्रमे ॥ २७ ॥ 
जब्र जगतस सूर्यकी किररणेक्रा ोप हो गया दैः 
चन्द्रमाकी रद्िम्यो भी नीं रद गयीं, अग्नि ओर पवन भी 
परित्यक्त हो गये यज्ञ ओर वषट्‌करारकी क्रियार्पँ खवंया क्षीण 
हो ग्य, पक्षि्योका समूह नदीं रह गयाः मार्गोपर खमस 
प्राणि्यौका चलना-फिरना वंद हो गया, जव यद जगत्‌ 
मर्यादारहितः, भयंकर ओर सव ओरसे अन्धकारे आच्छन्न 
हो गया; जव इसमे खभी खोक अद्य हो गये, सवर कर्मोका 
अभाव दो गयाः सव ओरसे शान्ति छा गयी; सव्रका अन्त 
हयो गया, वैरविरोध नष्ट हो गये, खव खोग अपनी खाभाविक 
खितिको पर्हुच गये जौर सारा विश्च नारायणखरूप हो 
गयाः उस समय परमेष्ठी भगवान्‌ हृषीकेश शयनकी तैयारी 
करने खगे ॥ २४--२७॥ 
पीतवासा छोहिताक्षः रष्णो जीमूतसंनिभः। 
हिखाखदसखविकचं जटाभारं ` समुद्धदन्‌ ॥ २८॥ 
उनके श्रीञज्ञोपर पीताम्बर शोभापारदाथा। नेत्र 
कुछ-कुछ खल ये | अद्धकान्ति मेधकरे समान श्याम थी | 
सिरपर सदसो शिखाअसि विकसित जयाका भार वे वहन 
करते थे ॥ २८ ॥ 
श्रीवत्सकछिकं पुण्यं रकचन्दनभूषितम्‌। 
वक्षो विश्नन्महावाहुः सविद्युदिव तोयद्‌ः ॥ २९॥ 
उनका रक्त-चन्दनपे विभूषित पवित्र वक्षःखल श्रीवत्स- 
की शोभासे संयुक्त था । उसे धारण कयि महावाहु श्रीहरि 
चिनटीसदित मेघे षमान सुशोभित होते थे ॥ २९ ॥ 
पुण्डरीकसहखस्य माखस्य शरभे तदा । 
पत्नी चैव खयं लक्मीरदमाच्रूत्य तिष्ठति ॥ ३०॥ 
उत्त समय उनके गलेमे सख कमर्छोकी माला शोभा 
पारदी थी 1 उनकी पतनी साक्षात्‌ ल्मी उनके सम्पूरणं 
शरीरको घेरकर खडी थीं | ३० ॥ 
ततः खर्पित धर्मात्मा सर्वलोकपितामहः । 
किमप्यमितविक्ान्ते निद्वायोगसुपागत्तः ॥ ३९ ॥ 


1 
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समस्त लोकोके पितामह तथा अमितपराक्रमी वे 
धर्मात्मा नारायण निद्रायोगका आश्रय ठे किसी अनिर्वचनीय 
ठंगसे रो गये ३१॥ 
ततो वर्सष्स्रे तु॒पू्णै स पुरपोत्तमः। 
खयमेव विभुभूत्वा बुध्यते विबुधाधिपः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सरो वप पूण होनेपर वे सर्वव्यापी देवेश्वर 
पुखपरत्तम स्वयं ही जाग्रत्‌ हुए ८ प्रत्येक कल्यकरे अन्तर्मे वे 
इसी तरह सोते ओौर जागते द ) ॥ ३२॥ 
ततथिन्तयते भूयः खट खोकस्य ठोकरूत्‌ । 
पिद्दरैवाखुरनणन्‌ पारमेषठयेन कर्मणा ॥ ३२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे टोक्रकर्ता भगवान्‌ विश्णु पुनः टोकखष्टिके 
वध्रय विचार करते ई । ब्रद्मोचित कर्मद्वारा पितर्यो, 
देवतार्ओ, असुरौ ओर मनुर्योकी उत्यत्तिके विषयमे 
सोचते ६॥ ३३ ॥ 
ततध्िन्तयते कार्य दरैवेपु समिक्जियः। 
सम्भवं सवेटोकस्य विदधाति स वाक्पतिः ॥ २४॥ 
इसके वराद वे युद्धविजयी तथा वाणीके भमधिपति 
भगवान्‌ नारायण देवत्रा्ओकि प्रयोजनक्रा विचार करते 
ओर सम्पूर्ण जगत्‌की खष्टि करने गते ई ॥ ३४ ॥ 
कतौ चैव विकतौ च संहतौ च ध्रजापतिः। 
धाता विघात च दथा खंयमो नियमो यमः ॥ २५॥ 
वेहीमूर्तौके खष्टा तथा भौतिक वस्तुर्ओक्रो विविध 
रूपेम उत्पन्न करनेवाले दै । वे दी संहार करनेवाले ओर 
प्रजके पालक द । धाताः विधत्ताः संयमः नियम ओर यम 
वेदी द॥ ३५॥ 
नाययणपस देवा नारायणपसः क्रियाः । 
लारायणपये यक्षो सारयायणपरा श्रुततः ॥ ३६॥ 
सव्र देवता नारायणके दी उपासक दै । सम्पूर्णं करिया 
नारायणको दी प्राप्त दती ई । यदकरे परम आश्रय नारयण 
ही द तथा श्रुतिकि परम प्रतिपाद्य तच्च मी वे दी ६ ॥३६॥ 
नारायणपरो मोक्षो नारायणपरा गत्तिः। 
नारायणपसे धमां नारायणपरः क्रतुः ॥ ३७॥ 
मोक्षकी पराकाष् नारायण ही द । सर्वोत्तम गति 
श्रीनारायण द्यी ६। धर्मके परम लक्षय नारायणद्टी द ओर 
यज्ञ मीं नारायणकी दी प्रसन्नताके लि क्रिया जता टे ॥ 
नारायणपरं प्षाने नारायणपरं तपः 
नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम्‌) 
नागयणपये देवो न भूतो न भविष्यति ॥ ३८॥ 
श्वाने उकछृष्र रूप नाययण ही है, तपस्याद्वारा परम 
राप्य वस्र नारायण टी ई सत्य मी नारायणकी दी प्रातिका 


श्रीमष्टाभारते खिरुभागे 


[ हरवि 


साधन है तथा परमपद भी नारायण दही | नारायणे 
वदृकर न तो कोई दूसरा देवता दभा है न दोगा ॥ ३८॥ 
खयंभूरिति विकेयः स व्रह्मा अुवनाधिपः। _ 
स वाथुरिति विक्षेय पपर यक्षः सनातनः ॥ २३९॥ 
उन्दको सम्पूर्ण श्रुवनोके अधिपति खयम्भू ब्रक्षा 
समक्षना चादिये | वेदी वायुकरे नामसे भी जाननेयोगय ष 
तथा वे दी.सनातन यज्ञ द॥ ३९॥ 
सदसश्च स विक्लेयः स यक्षः स प्रजाकरः। 
यद्‌ वेदितव्यं निदशचस्तदरेष परिविन्दति ॥ ४०॥ 
उन्दीको त्‌ अर अत्‌ जानना चयि | वे ही य 
ओरवे ही प्रजावर्गके खष्टाई। देवता्ओद्रागं जो कुछ 
प्रातव्य वस्तु दै, उखकी प्रापि ये दी कराते ६ ॥ ४० ॥ 
यच्च वेश्यं भगवतो देवा अपिन तद्‌ विदुः। 
भजानां पतयः सप्त पयश्च सहामरैः ॥ ४१॥ 
नास्यान्तमधिगच्छन्ति दतो ऽनन्त ति श्रुतिः । 
भगवानूका जो वेद्य त्व हैः उषे देवता मी नही 
जःनतते | देवतार्ओषदित प्रजापति ओर स्पर्पिं भी उनका 
अन्त नदीं जानते, इषस्यि (अनन्तः नामे उनकी 
प्रसिद्धि है ॥ ४१३ ॥ 
यदस्य परमं रूपं तत्र पदयन्ति देवताः ॥ ४२॥ 
प्रादुभौवेपु सम्भूते यत्‌ तद्र्च॑न्ति देवताः। 
यन्न दद्दितवान्‌ देवः कस्तदन्वेष्टुमर्हति ॥ ४३॥ 
इनका जो परम उक्कृष्ट ख्य दै, उसका देवरोक्रमे देवता 
दर्शन करते है । अवतम उनका जो खर्प प्रकट होता 
है उसकी मी देवता पूजा करते ह । जिसे भगवानूने खयं 
नहीं दिखा दिया, उश्तका अन्वेषण कौन कर सक्ता है ॥ 
ग्रामणीः सर्व॑भूतानामग्निमारुतयोगंतिः । 
तेजसस्तपसश्चैव निघधानममरतदय च ॥ ४४॥ 
वे समस्त प्राणियेकि नेता, जटरानर ओर्‌ प्राणकी गति 
तथा तपः तेज ओर अमरतकी निधि ई ॥ ४४॥ 
चतुराश्चमवर्णेयु चातुक्षंज्रफटादानः। 
चतुःखागप्पर्यन्तश्चतुयगिवर्तकः ॥ ४५॥ 
चारो आध्र्मो ओर वर्णम चावुदचि यज्ञकर फक मोगने- 
वाले तथा उस कल्की श्राति करानेवाचेवे द्यी वे चारौ 
समुर्रोतक व्याप्त द तथा चाये युगोँकी आद्ृत्ति करानेवलिरद ॥ 
तद्रेप सखंह्य जगत्‌ छृत्वा गर्भस्थमात्मनः। 
मुमोचाण्डं महायोगी श्नं वषसदसिक्रम्‌ ॥ ४६॥ 
इन मदाोगी श्रीहस्नि सम्पूणं जगत्‌का संहार करके 
उते अपने गर्म स्थापित कर सदो केतिक धारण करनेके 
पथात्‌ अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) के रूपमे भकट क्रिया ॥ ४६ ॥ 
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भविभ्यपर्वं ] चतुखिशोऽध्यायः ` ८४१ 
करमेवाठे जनमेजय | उक्ष 

खुरासखुरद्विजभुजगाप्ससेगणे- वदोका धारण ओर पाल्न कर | उक 

त मंहौषधिक्षितिघसरयक्षगुद्यकैः 1 समय इन भगवान्‌ प्रजापतिने ` देवता, अयुरः द्विजः. नोगेः 


प्रजापतिः श्तिधर रद्चसां कुं 


अप्छरगणः महौषधिः पर्वतः यद् ओर रुद्यकोसदित राक्चस- 


तदाखनल्नगदिद्मात्मना प्रमुः ॥ ४७ ॥ ` कुरुकी भी अपने ही खरूपे खष्टि की ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि वाराहे प्रादुभवि श्रयञ्िरोऽध्यायः 1 ३३ ॥ 
१ भकार श्रीमहामारतके लिरमाम हरिवंशे अन्तर्गत भविष्यपर्मे बरहावतारवषयक तैतीसरवौः भष्याय पूरा हुमा ॥ ३ ॥ 





चतुसिरोऽध्यायः 
भगवान्‌ यद्ञवराहके दारा पृथ्वीका उद्धार 


वैशम्पायन उवास 
जगदृण्डमिदं पूर्वमासीत्‌ स्यं हिरण्मयम्‌ । 
प्रजापतेमूतिंमयमित्येवं वैदिकी श्युतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय | वैदिकी शुति- 
का कथन दै किं प्रजापत्िका सखरूपभूत यद खारा जगत्‌ 
पदे सुवर्ण॑मय अण्डके रूपमे उन्न हुआ था ॥ १ ॥ 
ततो चपसदस्रन्ते विभेदोध्व॑मुखं विधुः । 
लोकसंजननाथीय विभेद्‌ण्डं पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
उन सर्वव्यापी भगवानूने उक्त अण्डको ऊपरकी ओरसे 
फोड़ दिया । फिर घमस लोकेकी उत्पत्तिके च्थि उन्दोनि 
उख अण्डे ( नचेकी ओरते ) दूसरा छेद भी क्रिया ॥ २॥ 
भूयोऽ्टधा विभेदाण्डं प्रमे लोकयोनिरत्‌ । 
चकार जगतश्चात्र विभागं सर्वभागवित्‌ ॥ २ ॥ 
तत्यश्चात्‌ समस्त छोकको जन्म देनेवाले सामर्थ्व॑शाटी 
भगवानले फिर उख अण्डमे आठ छिद्र क्रिये । समसत भागोके 
शाता श्रीहरिने यहां जगत्क्रा विभाग करिग्रा | ३॥ 
यच्छिद्रमुष्व॑माकाशं परा खुरृतिनां गतिः । 
विहितं बिश्वयोगेन यदघस्तद्‌ रसातलम्‌ ॥ ‰ ॥ 
उस अण्टमे जो ऊपर छेद क्रिया गया था, वकी आकारा 
हमा, जो पुण्यात्मा पुरर्षोकरी परम गति हे । फिर य॒द्‌ सम्पूर्ण 
विश्व जिनका योग है, उन परमात्माने जो इस बद्नाण्डमे 
नीचेकी ओर छेद्‌ करिया, वही रसातल हे ॥ ४ ॥ 
यदृण्डमक्सेत्‌ पूर्य दवलोकसिखक्चया । 
समन्तादष्टधा यानि च्छिद्राणि कृतवांस्तु सः॥ ५ ॥ 
विदिशस्ता दिशः सवौ मनसैवाकरोद्‌ द्विषा । 
नपनारागविरागाणि यान्यण्डशकलानि वै ॥ ६ ॥ 
वष्ुवणेधराधचिश्रा वभूवुरते वलाहकाः । 
देवलोककी दष्टिकी इच्छसे भगवान्‌ने पदे जो अण्ड 
उस्यनन करिया ओर उसमे सत्र ओर जो उन्न आठ खरि 
करिये वे दी समप दिदे ओर विदिशा ई । उन्देनि भने 
दी उन सयक दो भाग कयि । उस अण्डके जो रंग.विरभे 


कदे थे, वे दी अनेक वर्णं धारण करनेवाले बहुत-से 
विचित्र मेष हुए ॥ ५-६२॥ 


यद्ण्डमध्ये स्कन्नं तदतमासीत्‌ समाहितम्‌ ॥५७॥ 
जातरूपं तद्भवव्‌ तत्‌ स्वं॒पृथिवीतेले । 

उस्र अण्डके मध्यमागमे जो स्वकिति हुआ द्रवपदार्थः 
जिखे छत कदते ई, जगह-जगह पित हो गया; वह ख्व 
इख ध्रष्वीपर जातरूप ( सुवर्णं ) हो गया ॥ ७३ ॥ 


तस्य ददाणवौघेन प्राच्छाधयत समन्ततः ॥ ८ ॥ 
पृथिवी निखिला यजन्‌ युगान्ते सागरैरिव ॥ ९ ॥ 


राजन्‌ [ जेते मरल्यकाल्मे खारी प्रथ्वी समुदोद्रारा सतर 
ओरसे आच्छादित हो जाती दै, उसी प्रकार उस क्लेदरूप 
जल्के प्रवादने भूतलको सश्र ओरे आच्छादित कर स्यि ॥ 


यच्चाण्डमकरोत्‌ पूवं देवलोकचिको्षया । 
ततर तत्‌ सलिलं स्कन्नं सोऽभवत्‌ काश्चनो गिरः॥१०॥ 
भगवान्न देवलककी खष्टिकी दच्छासे पहले जो अण्ड 
उतपन्न किया था, उसमे जो-जरहो वद जल स्खलित होकर 
गिराः वही ुवर्णमय पर्वत दो गया ॥ १ ०॥ 
तेनाम्भसा पुताः स्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । 
अन्तरिक्षं च नाकं च यच्चान्यत्‌ किचिद्न्तरम्‌॥ ११९॥ 
यत्र यत्र जटं स्कन्नं तत्र तजर स्थितो गिरिः। 
उस जलने सारी ददा ओौर उपदिशार्भोको आष्ल- 
वित कर दिया । अन्तरिक्षः खं तथा इनके वीचका ओर 
जो कुछ खान दै, उसमे जदो-नहो वह्‌ जल गिरा, वर्हो-वर्ह 
एक पर्वत खड़ा दो गया ॥ ११ २ ॥ । 
होः समस्तै्गहना विषमा मेदिनी भवत्‌ ॥ १२॥ 
सपवेतजालौधेवडुयोजनविस्दतैः । 
पीडिता ुरुभिरदैवी पृथिवी व्यथिताभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
उन समस्त पवतम अवर हुई यह परथ्वी- गहन एवं 
विषम हो गयी । अनेक योजर्नौतक कैले इष्ट उन भारी पर्वत- 
समूहति दवी हुई पृथ्वीदेवी पीडासे व्यथित हो गयी } १२-९२॥ 


मीतले भूरि जलं दिष्यं नाययणास्मकम्‌ । 
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हिरण्मयं समुद्िष्रं तेजो विमलरूपितम्‌ ॥ १४॥ 
अदाता वे धारयितुमघः `सा प्रविवेश ह। 
पीञ्यमाना भगव्तस्तेजसा ठेन सा पितिः ॥ १५॥ 
पृथ्वीपर निर्मर तेजखरूप सुवर्णमयं जो नारायणात्मक 
दिव्य जक अधिक मावरर्मि गिराः उसे धारण करनेरमे अष्मर्थं 
होकर वह नीचे रसातख्से भी नीचेके भागम प्रवेश्य करने 
खगीः क्योकि भगवानूके उस तेजसे वह पृथ्वी अत्यन्त पीडित 
हो रदी थी ॥ १४.१५ ॥ 
पृथिवीं विशतीं ष्टा तामधो मधुखदनः 
उद्धाराथं मनश्चक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ १६॥ 
परथ्वीको नीचे जाती देख भगवान्‌ मधुसूदनने समस्त 
लोकेके दितकी कामनसि उसका उद्धार करनेका 
विचार किंया ॥ १६ ॥ 
श्रीभगवाटवाच 
मेज प्व वरवत्‌ समासाद्य तपखिनी । 
रसातलं विशेद्‌ देवी पद्व गौरिव दुरव॑ला ॥ १७॥ 
श्रीभगवान्‌ मन-ही-मन वोटे-- यह तपखिनी देवी 
पृथ्वी मेरे प्रबल तेजका मार पाकर कीचद््य फँसी हृ दुबली 
गायकी भोति रसातल्के नीचे धस जायगी, रेखा जान 
पड़ता दे ॥ १७ ॥ 
परण्युवाचि 
निविक्रमायामितविक्रमाय 
मदाचखिदाय चतुर्भुजाय । 
श्रीदयाुचकरािगदाधराय 
नमोऽस्तु तस्म पु ह्पोत्तमाय ॥ ९८ ॥ 
उस लमय पृथ्वी भगवानकी सतुति करती हुई 
वोद्धी--जो तीर्न छोकोको अपने चरर्णोसि आक्रान्त कर 
लेनेके कारण त्रिविक्रम कलते ईः जिनके पराक्रमका कोद 
माप नर्द दै तथाजो अपने दार्थोमिं शाङ्खं धनुषः सुदर्शन 
क्र; नन्दक खद्ध ओर कौमोदकी गदा धारण करते दै, उन 
महानर्धिदः चार भुजाधारी पुरषरोत्तमको मेरा नमस्कार द ॥ 
त्वयाऽ.ऽस्मना धार्यते वे त्वया खंहियते जगव्‌ । 
त्वं धारयति भूतानां भुवनं त्वं विभि च ॥ १९॥ 
भरावन्‌ | आप ही अपनी श्क्तिसे इस जगत्‌को धारण 
करते द ओर आपके द्वारा दी इसका संहार होता है । आप 
समस्त प्राणिर्योके सुवनका धारण ओर पोषण करते दै ॥१९॥ 
यत्‌ त्वया धार्यते किंचित्‌ तेजसा च बलेन च । 
तस्तव प्रसादेन मया पश्चात्‌ तु धार्यते ॥ २० ॥ 
आप अपने तेज ओर वर्ते जो कु धारण कसे है, 
उसीको मेँ पीछे आपकी ही कृपासे धारण करती हू ॥ २०॥ 
त्वया धृतं धारयामि नाधृतं धास्याम्यषम्‌ । 


श्रीमष्दाभास्ते सिलभागे 


[ हरिषंशे 


म 
न 


न हि तद्‌ विदयते रूपं यच्‌ त्वया न त॒ धार्यते ॥ २१॥ 
आपके धारण कयि हृएको दी मँ धारण करती हूँ । जि 
आपने धारण न क्यादहो, एसी किंसी वस्ठको म धारण 
मीं करती । ठेस कोद सूप नदीं है, जो आपके दयार धारण 
न किया जतादो॥ २१॥ 
त्वमेव कुख्ये वीर नाराग्रण युगे युगे। 
भम भारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ २२॥ 
वीर | नारायण } आप ही जगतूके दितकी कामनासे 
युग-युगमे ( अवतार हण करके ) मेरा मार उतार 
करते दँ ॥ २२॥ 
तवैव तेजसाऽ.ऽक्रान्तां रसावरुतटं गताम्‌ 1 
रायस मां सुरश्रेष्ठ त्वामेव शरणं गताम्‌ ॥ २३॥ 
सुरश्रेष्ठ ¡ मेँ आपके दी तेजले ८ प्रकट हुए पर्वतद्रारा ) 
आक्रान्त हो रसातख्ते भी नीचे चली आयी द्र ओर आपकी 
हीशरणले रदी । आप मेरी रक्षा करे ॥ २२॥ 
दानवैः पीलञ्यमानादं राक्षसैश्च दुरात्मभिः । 
त्वामेव रणं निच्यसुपयामि सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुरात्मा दानवं भौर राक्षत पौदित होकर नै षदा 
आप सनातन परमेश्ररकी दी शरणमे आती हूँ ॥ २४॥ 
तावन्मरेऽस्ति भयं भूयो यावन्न त्वां ककुद्धिनम्‌। 
शरणं यामि मनसा शतश्चोऽप्युपलक्षये ॥ २५॥ 
मै सैकद वार द देख चुकी हूं किं जवतक म विशाठ 
बृषभके समान पुष्ट कं्धोवाठे आप भगवान्‌की शरण नर 
ठेती हू तमीतक मुके अधिक्र भय प्रा होता रहता दै ॥२५॥ 
श्रीमगवायुवाच 
मा तरर्घरणि कटयाणि शान्ति चज समाहिता। 
पष त्वासुचितं स्थानमानयामि मनीपितम्‌ ॥ २६॥ 
भीभगवान्‌ वोले--धरणि | भवमीत न दो | 
कल्याणि ! मनको एकाग्र करके शान्ति धारण कर । यद ग 
वुशचे अमी उचित एवं मनोवाञ्छित स्थानपर ठे अता द ॥ 
वैद्यस्पायन उवाच 
ततो मष्टात्मा मनसा दिन्यं रूपमचिन्तयत्‌ । 
किच रूपम ङृत्वा उद्धसमि वछ्ुन्धसम्‌ ॥ २७॥ 
जे निम्नां धरणीं येनाहं वै समुद्रे । 
वद्चाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! रेखा ककर 
महात्मा शीरस्नि मन-दी-मन किंसी दिव्यरूपे विषये चिन्तन 
किया । वे सोचने स्मो; कौन-सा सूप धारण करके म॒ इस 
पृथ्वीका उद्धार कर । वह रूप एला होना चाहिये, जिघके 
दारा मै जलम इव हई पृथ्वीको ऊपर उठा सूर ॥ २७६ ॥ 


इत्येवं चिन्तयित्वा वु देवस्तत्करणे मतिम्‌ ॥ २८॥ 





भविव्यपवं ] 
जलक्रीडारुचिस्तस्म।द्‌ वाराहं रूपमस्मरत्‌ । 
हरिरुद्धरणे युक्तस्तदाभूदस्य भूमिश्ठत्‌ ॥ २९॥ 
अधृष्यं सर्वभूतानां वाङ्मयं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
दश्षयोजनविस्वारमुचद्रूतं शतयोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
एसा सोचते हए भगवान्‌ने उस रूपको धारण करनेका 
विचार किया । उस समय जलम क्रीडा करनेके ल्ि उनकी 
सचि हूर्ई, अतः उन्होने वाराह रूपका स्मरण किया । प्थ्वी- 
को धारण करनेवाञे श्रीहरि उसका उद्धार करनेके ल्यि 
उश्चत हो गये । उस समय उनका रूप दस योजन विस्तृत 
ओर सौ योजन ऊँचा हो गया । वह वेदतुस्य सम्मानित 
भगवानूका बाख्यसरूप षमस्त प्राणियोके स्यि अजेय था ॥ 


नीरमेघप्रतीकादां  मेधस्तनितनिःखनम्‌ । 
महाभिरेः संहननं दवेतदीपोग्रष्टिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसकी अङ्गकन्ति नीर मेधके समान श्याम थी। 
उसका शन्द्‌ मेधकी गम्भीर गं्जनाको तिरस्कृत कयि देता 
था | भगवानका वह्‌ विग्रह महान्‌ पर्वतकी आङ्ृतिके समान 
प्रतीत होता था । उसकी दादे श्वेतः चमकीटी ओर 
भयड्कर थी ॥ ३१९ ॥ 
विद्युदिप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम्‌ । 
पीनचत्तायतस्कन्धं ट्तशादुंखगामिनम्‌ ॥ २२॥ 
पीनोन्नतकटीदेशं चृषलक्षणपूनितम्‌ । 
रूपमास्थाय विपुलं वारादममितं हरिः ॥ ३३॥ 
पृथिव्युद्धरणथौय भरविवेदा रसातलम्‌ ¦ 
उसका तेज त्रिजटी ओर अग्निके मान था । उसकी 
प्रभा ध्यक सदश थी ! उसके कंधे मोटे, गोलाकार ओर 
चोदे ये । वह वल्के घमंड रे हुए सिंके समान चलता 
था । उसका कय्िग्रदेश ऊँचा ओर मांसल था । वह्‌ इृषमके 
लक्षणो सम्मानित था । एसे अमित ओर विशाल वाराद- 
रूपको धारण कर श्रीदरिमे पएथ्वीका उद्धार करनेके च्वि 
रसातलम प्रवेश करिया | ३२-३३१ ॥ ॥ 
वेदपादो  यूपदंष्टः क्रतुदन्तदिचतीमुखः ॥ २४॥ 
अग्निजिद्यो दर्भ॑योमा बद्यश्शीपों महातपाः । 
अहोरा्रक्षणघसये वेदाङ्श्रुतिभूषणः ॥ ३५ ॥ 


उन भगवान्‌ यश्चवाराहके चास पैर चारो वेद ही थे | 
युप उनकी दाद्‌ धे । क्रतु ( यज्ञ ) ही दोत ओर चिति दी 
( इष्टिका चयन ) मुख ये । अग्नि उनकी जिहाः कुश उनके 
रोम तथा ब्रह्म ( प्रणव ) उनका मस्तक था | वे महान्‌ 
तपते सम्पन्न थे + दिन ओर रातको दी वे दोनों ने्रोकि रूपमे 
धारण करते थे । वेदक छँ अद्ध उनके कानेकि कुण्डल थे ॥ 
आल्यनाखः स्वातुण्डः सामधोषस्वरो महान्‌। 
सन्यधर्म॑मयः श्रीमान्‌ क्रमविक्रमसस्ृतः ॥ ३६ ॥ 

घी उनकी नासिका, सुवा उनकी शून ओर सामवेद- 





खतुखिशगोऽध्यायः 
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का खर ही उनकी भीषण गर्जना थी । उनका शरीर बहुत 
वड़ा था! उनक्ता विग्रह सत्य-धर्ममय था । वे अोकिंक 
श्लोभासे सम्पन्न थे । वे क्रम ( गति ) ओर 
विक्रम ( पराक्रम ) दोनेसि सम्मानित थे ( अथवा वेदके 
करम-पाठ ओर य्यु्रम-पाठ ही यहो क्रम-विक्रम दै जिनसे 
मगवान्‌ यज्चवाराह सत्कृत थे ) ॥ ३६ ॥ 
क्रियासन्नमहाघोणः पट्यजायुमैखारतिः। 
उद्रा्ान्बो दोमलिङ्ञो वीजोषधिमहाफखः ॥ २७॥ 

क्रियामय सत्र उनके वडे-बदे नुने ये । पञ्च धुरे 
ओर यज्ञ दी उनकी आकृति थे । उद्वाता दयी उनक्रा अंति 
या । होमरूप कर्म उनका लिङ्ग था । बीज ओर ओषधिरया 
उनसे प्राप्त होनेवारे महान्‌ फठ थीं ॥ ३७ ॥ 


वाय्वन्तरात्मा मन्स्पृग्‌ विक्रमः सोमशोणितः। 
वेदीस्कन्धो हविर्भन्धो हन्यकन्यातिवेगवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
वायु उनकी अन्तरात्मा थी । मन्त्र नितम्ब था । वै 
विक्रमस्वरूप ये । सोमरस उनका रक्त था। यश्की वेदी 
उनके केष, इविष्य सुगन्ध ओर हव्यकव्य ही उनके 
अतिशय वेग थे ॥ ३८ ॥ 
भरागवंशकायो युतिमान्‌ नानादीक्षाभिरचितः। . 
दक्षिणादृदयो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
प्राग्वंश ( पलीशाला या. यजमान-गह ) उनका शरीर 
कदा गया ३ | तरे तेजखी तथा नाना प्रकारकी दीक्षासि 
पूजित ये । दक्षिणा उनके हदयके स्थानम थी । वे महान्‌ 
योगी ओर मदहास्नमय ये | ३९ ॥ 
उपाकर्मो्ठस्चकः प्वग्योवर्तभूषणः1 
नानाछन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासनः ॥ ४० ॥ 
उपाकर्म उनके ओष्ठका भूषण था ओर प्रवर्ग्य॑कर्मं ही 
उनकी नाभिको विभूष्रित करनेवाङे थे । नाना प्रकारके छन्द 
उनके चलनेके मार्गं ये ओर गूढु उपनिषद्‌ उनके आसन , 
ये ४०॥ 
छायापत्नीस्टायो वै मणिग्ङ् इ वोचिच्छरतः 1 
भूत्वा यक्षवराहोऽसौ युगपत्‌ प्राविशद्‌ गुरः ॥ ४१ ॥ 
ज्म पड़नेवाखी छाया ( परछारं ) दी पलीकी मति 
उनकी सहायिका थी | वे मणिमय पर्व॑तरिखरके समान 
ऊचे ये| इस प्रकार यज्ञमय वारादरूप धारण करके उन 
जगद्रुख भगगनले प्थ्वीके रसातख्मै जानेके साथ ही सयं 
भी वरदा प्रवेश किया 1 ४१ ॥ ` 
अद्धिः संखछादितामुवीं स तामाच्छत्‌ प्रजापतिः । 
रसातरूतले मग्नां पाताखान्तरसंश्रयाम्‌ ॥ ४२॥ 
जख्मे छिपी हई तथा रसातलम बकर दूसरे पाताल्मे 
प्हुची हई उस प्रथ्वीके पांस वे भगवान्‌ प्रजापति खयं भी 
जा पर्टुचे.॥ ४२ ॥ 


= ~= 
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श्रीमहाभारते चिलभागे 


[ हरिवंशे 








प्रभुलखकषिताथीय दं्राप्रेणोज्दार गाम्‌ । 
ततः खस्थनमानीय प्रथिवी पथिकीधरः ॥ ५२॥ 
पुथ्वीको धारण करनैवाठे उन प्रथने खोकदितके व्यि 
अपनी दाद्के अग्रभागणे पृथ्वीको ऊपर उठाया भौर अपनी 
जगहपर लाकर रख दिया ॥ ४२ ॥ 
मुमोच पूर्वं , सष्टसा धारयित्वा धराधरः । 
ततो जगाम निवीणं मेदिनी तस्य धारणात्‌ ॥ ४४॥ 
चकार च नमस्कारं तस्मे देवाय शम्भवे । 
धराको धारण करनेवाले भगवान्‌ वारादने पषटले स्वयं 
परथ्वीको धारण करके उसे सदसा जल्के ऊपर छोड़ दिया | 
उनके धारण करमैसे प्रथ्वीको बड़ी श्चान्ति मिली । 
उने उन , कल्याणकारी देवता य्ञ-कारादको नमस्कार 
किया ॥ ४५२ ॥ 
पवं यक्षवरदिण भूत्वा भूतदितार्थिना ॥ ४५॥ 
उदृधरता पृथिवी देवी रोकानां दितकाम्यया । 
दस प्रकार सम्पूर्णं भूर्तीका दित चादनेवाठे भगवान्‌ने 





य्ञवाराद टकर लोकष्टितकी कामनापे पृथ्वी देवीका उद्धार 
किया ॥ ४५१ ॥ 
अयोद्‌धरन्य क्षिति देवो जगतः स्थापनेच्छया ॥ ४६॥ 
पृथिवीप्रविभ।गाय मनश्चक्रे ऽस्बुजेक्चषणः । 
रसानलगतामेवं विचिन्त्य स शरोत्तमः ॥ ४७॥ 
तदनन्तर कमलनयन सुरशरेष्ठदेव शीहरिने दस तरद 
रसातल गयी हूर प्रस्वीके विपरयमे विचार करके जगत्को 
स्थापित करनेकी श्च्छासे उसे ऊपरको उठाया ओर उसके 
विमाग करनेके चयि मनम विचार क्रिया ॥ ४६-४७ ॥ 


ततो विभुः भ्रवरवरा्टरूपधुग्‌ 
वृषाकपिः भ्रसलभमथैकदष्रया । 
समुद्धरद्‌ धरणिमतुल्यविक्रमो 
महायशाः सककूदिताथंमच्युतः॥ ४८॥ 
राजन्‌ | इस तरद उस समय श्रेष्ठ वराषटरूप धारण 
करके सरव॑न्यापी दरिदररूप अनुपम पराक्रमी महायशसखी 
अब्युतमे सवके दितके ल्य प्रथ्वीको यल्पूर्वक एक दोतते 
ऊपरको उटाया था ॥ ४८ ॥ 


` इति श्रीमहामारते खिरुभागे इरिवंदो भविप्यपर्वणि वाराष्े ्िग्यद्धरणे चतिदोऽ्यायः ॥ ३४ ॥ 


षस प्रकार श्रीमहाभारते खिरुभाग हरिव के भन्तम॑त मग्रिप्यपरवमे बाराहावतारके प्रसद्धमे 
पृथ्वीका उद्धासरिपयक चोतीसर्वौ मध्याय परा हुमा ॥ २४ ॥ 





प्चतरिरोऽध्यायः 
भगवान्‌ बाराहके दारा विभिन्नं दिश्ाओमे पर्वतं ओर नदिर्योका निर्माण 


वैशम्पायन उवाच 

तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता । 
चिततत्वातु देहस्य न यथी सम्पवं मही ॥ १९ ॥ 

वैद्म्पायनजी कषद है--राजन्‌ | उस जलरारिके 
ऊपर विशाल मौकाके समाम प्रथ्वी सित दहो गयी । सका 
आकार बहुत डा दै, इषल्ि यद जलम द्रव न सकी ॥ १ ॥ 
ततः सख चिन्तयामास प्रविभागं ्ितेर्वियुः। 
समुच्छ्रयं च सवषां पर्वतानां नदीषु च ॥ २॥ 
विङेखनं प्रमाणं च गति भरस्वमेव च। 
माहात्म्यं च विशेषं च नदीनामन्वचिन्तयत्‌ ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌मे पृथ्वीकरे विभागका चिन्तन क्रिया । 
समसत पर्वतोकी ऊँचा, नदि्योके मार्गको सूचित करनेवाली 
रेखा, वे कितने योजन दुरतक व्र्गी--दसके प्रमाणः 
उनकी गति पूर्वक ओर होगी या दक्निणकी ओर, इसके 
निश्चयः उनके प्रवाह तथा विशेषतः उन नदियोके महिात्म्यके 
विषयमे उन्दनि वारंवार विचार किया ॥ २-२३ ॥ 


# [४ [4 
चतुरन्तां धरं कत्वा तथा चेव महार्णवम्‌ । 


मण्ये पृथिव्याः सौवर्णमकसेन्मेरुपवंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
चार समुद्र जिसके अन्तम दै ( अथवा जो चतुर्दलपद्मके 
आकारवाटी दै ), उस प्ृथ्वीकी सं स्पर्म सापना करके 
उन्दने महासागरका भी निर्माण किया; फिर पृर्वीके मध्य- 
मागमे सुवर्णमय मेरपर्वतकी स्यापना की ॥ ४॥ 
पराचीं दविरामथो गत्वा चकारोदयपर्वतम्‌ । 
शतयोजनविस्तारं ससरं च समुच्छूयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके चाद पूरव-दिदामि जाकर उर्दि उदयाचलकी 
खट की; जिसका विस्तार सौ योजन ओर ऊंचाई सदस 
योजन दै ॥ ५॥ 

[= देत्यखंनिमे (4 
जातरूपमयः ्ुङ्कैस्तरुणादित्यसंनिभेः 1 
आत्मतेजोगुणमयेवेदिकाभोगकर्पितम्‌ = ॥ ६ ॥ , 

वद सुवर्णमय शिखरोते सुशोभित है ! उसके वे रिखर 
प्रातःकाले सूर्ये समान तेजम्वी द | वे अपने ही तेजोमय 


- गुणस उन्धासित होते ई । उस पर्वतका निर्माण इस प्रकार 


हआ है, मानो कोई विद्यार वेदी दौ ॥ ६ ॥ | 
विविधांश्च महास्कन्धान्‌ काञ्चनान्‌ पुष्करेक्षणः। 


भविष्यपव ] 
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नित्यपुप्पफलाय्‌ चान. छृतं स्तत्र पवते ॥ ७ ॥ 
कमलनयन श्रीहरिने उस पर्वतपर बदे-बदे तनेवले 
नाना प्रकारके सुब्ण॑मय वृक्ष भी बनाये दैः जो सदा एूक 
ओर फे सम्पन्न रहते ई ॥ ७ ॥ 
शतयोजनविस्तारं ततस्िगुणमायतम्‌ । 
चकार स महादेवः पुनः सौमनसं गिरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके वराद उन महान्‌ देवता श्रीहरि सौमनस गिरिका 
निर्माण किंयाः, जिसकी चौडाई सौ योजन ओर टंवाई 
तीन सौ योजन ३ ॥ ८ ॥ 
नानारत्नसष्टस्नाणां रत्वा तत्र खसंचयम्‌ । 
वेदिकां वहुव्णा च संध्याश्चाभामकल्पथव्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्ह नाना प्रकारके सदर्खो स्नौका संचय करके अनेक 
रंगकी वेदिका बनायी, जो संध्याकाले बादर्लोकी मति प्रका- 
रित दती थी ॥ ९॥ 
सहख्म्शङ्गं च गिरि नानामणिशिरतलम्‌! - 
कृतवान्‌ वचृक्षगदहनं ष््टियोजनसुच्द्ितम्‌ ॥ १०॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ने सदश नामक पर्वतका निर्माण 
किया, जो नाना प्रकारकी मणिमयी शिखओंसे अलंकृत था । 
घने इरषोका वन उसकी शोभा वदाता या । वह पर्व॑त साठ 
योजन ऊँचा था॥ १०॥ 
मासनं तत्र॒ परमं सर्वभूतनमस्छतम्‌ । 
छतवानात्मनः स्थानं विश्वकमौ परजापतिः ॥ ११॥ 
सम्पूरणं विश्व जिनका कम है, उन प्रजापाल्क भीदरिने 
वहां अपने स्यि एक स्थान व्रनायाः जो उनका सम्पूण 
भूख सम्मानित उत्तम आसन दै ॥ १२ ॥ 
शिशिरं च मदादोलं तुषारचयसंनिभम्‌ । 
चकार दुर्गगहनं कन्द्रान्तरमण्डितम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ने दिमराशि-सदश महापर्वत दिमाल्य- 
का निर्माण क्रियाः जो दुर्गम एवं गहन है । वह बहूत-सी 
कन्दराओति अर्कृत होता दै | १२॥ 
दिरशिरप्रभवां चैव नदं दिजगणायुताम्‌। 
चकार पुलिनोपेत्तां वशुधारामिति श्रुतिः ॥ १३॥ 
उन्दने दिमाल्यसे प्रकर दोनेवाटी एक दिव्य नदीकी 
भी खष्टि की जिन्न नाम वुधारा ( गङ्धा ) दै । असंख्य 
द्विज उसका सेवन करते ईह । उक तय विल द| १३॥ 
सानदी निखिलां भार्चीं पुण्यां मुखरातैश्िताम्‌। 
शोभयत्यतप्र्यैुंक्ताशङ्कविभूषितैः ॥ ९४॥ 
वट नदी सारी पुण्यमयी पूवं दिशाको अपने सकं 
खोतेसि व्याप्त करके उसक्री ओभा वदाती है] उसके वे लोत 
मोती ओर शङ्खके समान उर्ल्वल आमासे अलङृत एषं 
अमृतके तुर्य मधुर जले परिपूर्णं ६ ॥ १४] 


पञ्चत्रिद्योऽध्यायः 


~~~ 
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नित्ययुप्पफलोपेतैरछादयद्िः खसं । 
भूपिताभ्यधिकैः कान्तैः सा नदी तीरजैद्ंमैः ॥ ९५॥ 

वदी नदी अपने तटपर उत्पन्न हुए अधिक कमनीय 
र्षि विभूषित है ! ३ दृक्ष सदा फूल ओर फरुषि म्पन्नः 
सघन तथा दूरतक छाया करनेवलि दै ॥ १५॥ 


रत्वा प्राचीविभागं च दक्छिणायामथो दिदि । 

चकार पर्वतं दिव्यं सर्वंकाश्चनराजवम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार पूं दिशाका विभाग करके उन्दोनि दक्षिण 

दिशम एक दिव्य पर्वतकी सष्टि की; जो सारा-का-सारा 

सुवर्णमय एवं रजतमयं प्रतीत होता है ॥ १६॥ 

एकतः सूर्यसंकाशमेकतः शशिसंनिभम्‌ । 

स विश्रच्छुद्युमे ऽतीव द्धौ वणौ पर्वतोत्तमः ॥ १७॥ 
वह एक ओरसे सूर्यके समान सुनहरी प्रासे प्रकाशित 

दोता है ओर दूसरी ओरसे चन्द्रमाके सद चोँदी-जेखी 

कान्तिसे सुशोभित होता है । इस प्रकार दो तरहके रंग धारण 

करनेवाठे उस भ्रष्ठ पर्वतकी वदी शोभा दोती है ॥ १७॥ 


तेजसा युगपद्‌ भ्यां सूरयीचन्द्रमसाविव । , 
वपुष्मन्तमथो त्र भालुमन्तं महागिरिम्‌ ॥ १८॥ 
सवेकामफरै्चधे्बतं रम्यरमनोरमेः। 

वह एक ही साथ द्विविध तेजसे व्याप्त होकर एकत्र हुए 
सुर्य ओर चन्द्रमाके समान जान पड़ता ६ । वद महान्‌ 
पर्वत मूर्तिमान्‌ सूर्य-सा प्रतीत होता दै । सम्पूर्णं मनोवाज्छित 
फरछषि सम्पन्न, रमणीय एवं मनोरम चक्ष उसे सव ओरते 
चेरे इए द ॥ १८१ ॥ 
चकार छर चेव कुञरप्रतिमारतिम्‌ ॥ १९॥ 
सवतः काञ्चनगुहं बहुयोजनविस्वतम्‌ । 

इसके वाद भगवानने हाथीके समान आकारवाठे एक 
प्वतका निर्माण किया, जिसका विस्तार अनेक योजनका 
था । उस्म स्व ओर सुवर्णमयी गुफार्णे सोभा पाती थीं ॥ 
ऋषभप्रतिमं चैव ऋषभं नाम पर्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
देमकाञखनवृक्षाद्ये पुष्पदासं स ॒खषटवान्‌ । 

तत्पश्चात्‌ उन्होने दृषमके समान आकृतिवाले शुषम- 
नामक पव॑तकी खष्टि की, जो सुवर्णं एवं काञ्चनमय वृकषेसि 
सम्पन्न था । अपने पूर्छके कारण वह पर्व॑त सता हुभआसा 
जान पड़ता भा॥ २० ॥ 
महेनद्रमथ. शेन शतयोजनसुच्छ्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
जातरूपमयः शङ्गः सयुप्पितमहाद्ुमम्‌ । 
मेदिन्यां रतवान्‌ देवः रतिक्षोभमिवाचलम्‌ ॥ २२॥ 

तदनन्तर भगवानूने गिरिराज म्देन्रका निर्माण किया, 
जो सौ योजन ऊँचा ओर सुवर्णमय शिखरसेखे घशोमित था। 
उखके विद्याल बृक्ष खुन्दर एू्लोसे भरे रहते थे । वह पर्वत 
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परथ्वीपर मूर्तिमान्‌ अरतिक्षोभ-ता प्रतीत दोता था ॥ २१२२ ॥ 


नानारत्नसमाकीण सूर्यन्दुसदशपरभम्‌ । 
चकार मख्यं चाद्रि चिश्पुष्पितपाद्पम्‌ ॥ २२३॥ 


तदनन्तर श्रीदरिने नाना प्रकारके रलनेति व्याप्त ओर 
सूरय-चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मठ्यनामक पर्वतकी खष्टि 
की; जहा विचित्र पूषि भरे दए शक्ष रहल्दा रदे थे ॥२३॥ 
मैनाकं च मदादौटं शिखाजाटसमावृत्म्‌। 
दक्षिणस्यां दिक्ि ध्युभं चकाराचलमायतम्‌ ॥ २४॥ 
इसके वाद उन्दोनि दक्षिण दिशम एक सुन्दर ओर विस्तृत 
पर्वत॒मदारौल भैनाककौ स्वना की, जो शिलामूहसि 
व्याप्त था॥ २४॥ 
सदस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमकताकुखम्‌ । 
नदीं च विपुलावसौं पुलिनश्चोणिभूषिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्तीरसंकाशसलिखां पयोधारामिति श्रुतिः । 
सुरम्यां तोयकलिलां विहितां दक्षिणां दिश्चम्‌ ॥ २६॥ 
दिव्यां तीर्थश्ततोपेतां उवयन्तीं श्युभाम्भसा। 
तत््श्वात्‌ नाना प्रकारके वर्धो ओर लता्सि व्याप्त 
सदस शिखरवाले विन्ध्यगिरिकी खष्टि की; साथ दी वहसि 
प्रकट दोनेवाली एक नदीका भी निर्माण करियाः जो तररूपी 
नितम्ब्र भागसे दिभूषित थी । उस्म ब्रड़ी भवर उट रही थीं। 
उसका जल दृधे समान खच्छ था । वह पयोपरा ( नर्मदा ) 
के नामसे विल्यात दुर्‌ । जल्से भरी हु वह दिव्य एवं 
रमणीय नदी सैक्डो तीर्थसि सुशोभित थी ओर अपने मङ्घल- 
कारी जक्ते दक्षिण दिश्षाको पवित्र एषं आप्टावित कर 
रदी थी ॥ २५-२६२ ॥ 
दियं याम्यां प्रतिष्ठाप्य प्रतीचीं दिङ्ामागमत्‌ ॥ २७॥ 
अकरोत्‌ त्न शैलेन्द्रं शतयोजनमुच्चतम्‌ । 
श्तोभितं शिखरशतैः सुपवुदध्दिरण्मयैः ॥ २८॥ 
इस प्रकार दक्षिण दिशाको प्रतिष्ठित करके भगवान्‌ 
पश्चिम दिम चले अये । वौ उन्दनि सौ योजन ऊँचे 
दीलराज अस्ताचल्का निर्माण क्रिया, जो बहुत बरद हुए 
विचित्र एवं सुवर्णमय शिखरे सुशोभित था ॥ २७-२८ ॥ 
काञनीभिः शिखाभ्नि सुहाभिश्च विभूषितम्‌ । 
समाकु सूर्यनिभैः राषैस्ताङेश्च भास्वरैः ॥ २९॥ 
सोनेकी शिल्प ओर गफ उसकी शोभा वदा रही 
थीं | सूर्यकरे खमान प्रकादित दोनेवठे साखू ओर ताद्के 
वृक्ष वरदौ खव ओर फैठे हुए ये ॥ २९॥ 
श्ुयुमे जातस्यैश्च शीमद्धिश्चित्रवेदिकैः। 
पि भिरिसदखाणि ` तत्रासौ संन्यवेशयत्‌ ॥ २० ॥ 
मेरुप्रतिमरूपाणि वपुषा प्रभया सष । 
शोभाश्षाली विचि वेदिका्ओँसि युक्त सुव्ण॑मय शिखर 


उक श्रीबृदधि कर रदे थे । वरदो भगवानूमे साठ जार 
पर्वत व्रसाये ये, जो अपने शरीर ओर कान्तिसे मेस्पर्वतकी 
समानता करते थे ॥ ३०१ ॥ 


सखहख्जरूधारं च पर्वतं मेरुसंमिभम्‌ ॥ ३१॥ 
पुण्यतीथंगुणोपेतं भगवान्‌ संन्यवेशयत्‌ । 
पष्ियोजनविस्तारं तावदेव ससुचिद्रूवम्‌ ॥ ३२॥ 
तदनन्तर भगवानूने जल्की उदरो धार।ए बहानिबाले 
प्टक मेर-सटस पर्व॑तको स्थापित किया, नो पुण्यतीर्थके गुणषि 
सम्पन्न था, जिखका विस्तार साठ योजन था, उसकी ऊँचा 
भी उतनीष्टी थी से ३१-३२॥ 
आत्मरूपोपमं तश्र वाराहं नाम नामतः। 
निवेश्वयामासर गिरि दिव्यं ैदर्यपरव॑तम्‌ ॥ ३३॥ 
वीं उन्दोनि अपने रूपके खमान वारानामक दिव्य 
पर्वतको वषाया, जो वैदू्यमणिते सम्पन्न या ॥ ३३ ॥ 
राजताः काञ्चनादयैव यत्र दिव्याः रिखोष्याः। 
तत्रैव चक्रसष्टदां चक्रवन्तं महावटम्‌ ॥ ३४॥ 
स्टस्रकूटं विपुरं भगवान्‌ संन्यवेशयत्‌ । 
उक पर्वतपर सोने ओर चोदके दिव्य दिल्यखण्ड ई, 
वटीं भगवान्‌ने चक्रसटश महावटी चक्रवान्‌ गिरिकी सखापना 
की; जो सदसो शिखरोसे सम्पन्न एवं विशाल था ॥ ३४६ ॥ 


शाङ्कप्रतिमरूपं च राजतं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
सितद्ुमसमाकीर्णं॒शद्धं नाम ॒न्यवेश्षयत्‌। 

इसके सिवा उन्दोनि वरहो एक रजतमय श्र पर्वतको 
स्थापित किया, जिसका खरूप शद्भुके समान उज्ज्वल था; 
दवील्यि उसका नाम शद्ध रखा गया | वह श्वेत वर्णके 
वृ्पि व्याप्त था ॥ ३५ ॥ 
खबणं रत्नसम्भूतं पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ३६॥ 
महतः पवेतस्याग्रे पुष्पहास न्यवेदयत्‌ 

उ महान्‌ पर्वतके अग्रभागमे उन्दने रनसम्भूत 
सुवर्णं तथा पुष्पमय हासे सुशोभित पारिजात नामक 
विशाल टष्छको खापित किया ॥ ३६१ ॥ 
श्ुभामतिरसां चैव घृतधारामिति श्वुतिः ॥ २७॥ 
घराष्टः सरितं पुण्यां प्रतीखयामकरोत्‌ पुः । 

पश्चिम दिशम भगवान्‌ वारादने अलन्त जल्छे मरी 
हृद प्क श्म एवं पुण्य नदीकी भी खष्टि कीः जे धृत 
धाराके नामे विख्यात है ॥ २७९ ॥ 
प्रत््व्यां संवि्धि रत्वा पर्वतान्‌ काञ्चनोज्ज्यखान्‌ ।३८। 
गुणोत्तराचुत्तरस्यां संन्यवेश्षयदप्रतः। 

इस प्रकार पश्चिम दिशा पर्वतेकि विभाग करके 
उन्दने उत्तर दिशम सवर्भके समान कान्तिमान्‌ पर्व॑त 
वसाये, जो रुणेपि उक्ष्ट ये ॥ ३८३ ॥ 
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तत॒ सौम्यगिरिं सोम्यमन्तरिक्षप्रमाणतः ॥ ३९ ॥ 
सक्मघातुप्रतिच्छन्नमकरोद्‌ भास्कयोपमम्‌ । 

तत्यद्चात्‌ उन्दनि सूर्यके समान तेजी तथा सुवर्णमय 
धाठेषि दके हुए सीभ्यगिरिकी खष्टि कीः जो आकाशके 
चरावर्‌ ऊँचा ओर सौम्य या ॥ ३९३ ॥ 


सतु देशो विसुर्याऽपि वश्य भासा प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
वस्य लक्षम्यधिकं भाति तपसा रविणा यथा । 
वह देश सूर्यके प्रकाशित न रहनेपर भी उस परव॑तकी 
प्रभासे ही प्रकाशित येता रहता दै | उख.पर्व॑तकी शोमा 
तपते हुए सूर्ये द्वारा ओर अधिकं उदीप हो उठती ३ ॥ 
खष्षमलक्षणविक्षेयस्तपतीव दिवाकरः ॥ ४१॥ 
जेषेमध्याह कालिक सूर्ये समीप श्रीदीन हुए चन्द्रमा 
सक्षम दिखायी देते ई, उसी प्रकार उस पर्व॑तके सामने तपते 
हुए सूयं भी फीके पड़कर सृष््म लक्ष्ण लक्षित होते £ 
खा जानना चाद्य ॥ ४१ ॥ 
सदख्ररिखरं चैव नानातीर्थसमाक्लम्‌ । 
चकार रत्नसंकीर्ण भूयोऽस्तं नाम पर्व॑तम्‌ ॥ ४२॥ 
इसके वराद उन्दने सह शिखरोखे सुशोभित तथा 
नाना प्रकारके तीथंसि व्याप्त रल्नपू्णं जस्तगिरिका पुनः 
निर्माण किया ॥ ४२॥ 
मनोदरगुणोपेतं मन्दरं चाचखोत्तसम्‌। 
उदामपुष्पगन्धं च पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर मनोहर गुणोसे सम्पन्न श्रेष्ठ मन्दराचरका 
तथा उद्दाम पुष्पगन्धसे भरे हुए गन्धमादन पर्बतका 
निर्माण किया ॥ ४३ ॥ 
चकार तस्य श्यद्धेु खुबणेरससम्भवम्‌ । 
जम्बुं जाम्बूनद्मयीमनन्ताद्भूतदद्छंनाम्‌ ॥ ४४॥ 
गन्धमादनक्े श्षिखरोपर सुवर्ण॑रसको प्रकट करनेवाले 
जम्बूढक्षका निर्माण किया, जो जाम्बूनदमय ( खुवर्णमय ) 
अनन्त ओर अद्भुत दिखायी देता ई ॥ ४४॥ 
गिरिं शिश्िखरं चैव तथा पुष्करपर्वतम्‌ । 





युधं पाण्डुरमेघाभं कैलासं च नगोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हसके वराद तीन दिखरबाछे चिकूट गिरि, पुष्कर 
पर्वत तथा वेत वादके मान उज्ज्वरु कान्तिवाले 
गिसिमरिष्ठ कैटासका निर्माण किया ॥ ४५ ॥ 
हिमवन्तं च शेलेन्द्रं दिग्यधातुबिभूपितम्‌ । 
निवेद्ायामास हरि्वीरा्द तयुमास्थिवः ॥ ४६॥ 
तदनन्तर वराहरूप धारण करनेवाले श्रीदरिने दिष्य 
धातुओंखे विभूषित गिरिराज दिमवानको खापित किया ॥ 
नदं सर्वयुणोपेतासरत्तरस्यां दिशि भ्रञुः। 
मधुधारा स कृतवान्‌ दिव्यासषिशताङ्लाम्‌॥ ४७॥ 
इसके सिव! उन भगवानूजने उत्तर दिशम सर्वगुण- 
सम्पन्न दिव्य नदी मधुधारकी खषटि की, जो सैकड़ों 
ऋषिरयो सेवित हे ॥ ४७॥ 
स्वँ चेव क्षितिधराः सपक्षाः कामरूपिणः। 
तदा कता भगवता विचिजाः परमेष्ठिना ॥ ४८॥ 
उस समय परमेष्ठी भगवान्‌ श्रीदरिने समी पवेर्तौको 
पंखयुक्त, इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
तथा विचित्र वनाया था॥ ४८ ॥ 
स त्वा प्रविभागं तु पृथिव्या खोकभावनः। 
देवाख्राणासुत्पत्तौ कृतवान्‌ बुद्धिमक्चयाम्‌ ॥ ४९॥ 
इस तरह लोकभावन भगवान्‌ने प्रथ्वीका विभाग करके 
देवताओं ओर अयुररकी उ्पत्िके ल्ि अपनी अक्षय 
बुद्धिका प्रयोग किया ॥ ४९ ॥ 
सवौखु दिषु क्षतजोपमाश्च- 
श्चकार शोलान्‌ विषिधाभिघानान्‌ । 
हिताय छोकस्य स लोकनाथः 
पुण्याश्च नयः सलिलोपमूढाः ॥ ५० ॥ 
स्तके समान लल नेच्रवाले उन लोकनाथ भगवान्‌ 
नारायणने समश्त॒ जगते दितके स्थि सम्पूणं दिशामि 
भेति-मोतिके नामवाटे पर्वतो ओर जलसे भरी हुई पिच 
नदिर्योक्ती खष्टिकी॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि वाराहे पच्चर्िदोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


६, 
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इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाण दरिवंशके अमत 


त मविष्यपरवमे वाराहावतारतरिषयकत भेतीपर्व अध्याय पुरा हमा 1 ३५ ॥ 





परत्रिरोऽध्यायः 
जगतकी छष्टिका वर्णन 


दैश्नम्पायन उवाच 
जगत्ख््टुमना देवशिन्तयामासर पूरवंजः। 
तस्य चिन्तयतो वक्त्रा्निःङखतः पुरुपः किर ॥ २ ॥ 


ततः स पुरूपो देवं कि करोमी्युपस्थितः। 
प्रत्युवाच स्मितं छत्वा देवदेषो जगत्पतिः ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते दहै जनमेजय ¡ तदनन्तर 
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सबके पूर्वन भगवान्‌ नारायण जगत्‌की ख्टिकी शच्छासे 
मन-ही-मन कुछ विचार करने स्मो । कहते ई--उसी समय 
उनके मुखसे एक पुरुष प्रकट हुआ । उस पुख्पने भगवान्‌- 
के निकट खेदे दोकर पूषा--ध््रमो | म आपकी क्या ठेवा 
कर्त १ तवर देवाधिदेव जगदीश्वरने मुसखकराकर उसे स 
प्रकार उत्तर दिया-॥ १-२॥ 
विभजान्मानमित्युषत्वा गतोऽन्तधौनमीभ्वरः। 
अन्तर्हितस्य देवस्य सक्सीरस्य भारत ॥ २॥ 
प्रश्ान्तस्येव दीपस्य गतिस्तस्य न विद्यते । , 
(तुम अपने स्रूपका विभाग करो ।' एेखा कहकर वे 
मगवान्‌ वदी अन्तर्धान दो गये । भारत ¡ नैते दीपक युद 
जाय, उसी प्रकार शरीरसदित अन्तरित हुए उन भगवानकी 
कीं कोई गति नदी ६॥ ३१ ॥ 


ततस्तेनेरितां बाणीं सोऽन्वचिन्तयत प्सुः ॥ ४ ॥ 
हिरषण्यगभों भगवान्‌ य पप छन्द्सि श्चुतः । 

तदनन्तर मगवान्‌के मुखस प्रकट हूए प्रभावशाली 
पुष भगवान्‌ हिरण्यगर्भ) जिनका नाम वेदम सुना 
गया दै भगवानछी कदी हुं पूर्वोक्त वाणीपर बारंबार विचार 
क्ले लो ॥ ४२ ॥ 
पप प्रजापतिः पूरंमभवद्‌ भुवनाधिपः ॥ ५ ॥ 
सदा प्रति तस्या्यो यक्षभागो विधीयते । 

ये ही सम्पूर्णं भुवनेकि अधिपति प्रजापति सवरसे पहले 
उत्यन्न हृष्ट ये । अतः तभीते यज्ञका प्रथम भाग उनन्दीको 
दिया जाता दे ॥ ५ ॥ 

प्रजापतिस्वाच 

विभजात्मनमिव्युक्तस्तेनासि खमात्मना ॥ £ ॥ 
कथमात्मा विभज्यः स्यात्‌ संशयो दात्र मे महान्‌। 

प्रजापति मन-दी-मन वोटे--उन परमात्मने मत्च- 
सेकदादै कि ठम अपने खस्पका विभागको; परत 
मुन्ने अपने खरूपका विभाग के करना दोगाः इस विषयमे 
म्चे मदान्‌ सदेह दै ॥ ६२ ॥ 
दति चिन्तयतस्तस्य आओमित्येवोत्थितः खरः ॥ ७ ॥ 
स भूमावन्तरिक्षे च नाके च छृतवांस्ततः। 

रेखा सोचते हुए उन भगवान खसे ॐ” इस खर- 
का उचारण हुआ । उन्दने उस शब्द्का प्रथ्वी, अन्तरिश्च 
ओर खर्ग--तीनों लोको उच्चारण किया ॥ ७६ ॥ 
तं चैवाभ्यखतस्तस्य मनःसारमयः पुनः ॥ ८ ॥ 
हृदयाद्‌ देवदेवस्य वपटूकारः समुत्थितः । 

दस प्रकार “ॐ का जप करते दए उन देवाधिदेव 
प्रजापतिकरे दयसे पुनः उनके मनका सारभूत वषट्कार 





प्रकर दुभा ॥ ८ ॥ ^~ ^. \ 


श्रीमहाभारते खिकेभागे 





~~~ 








भूम्न्तरिश्षकानां च भूर्थुवःस्वरात्मिकाः। ॥ 
महास्म्ुतिमयाः पुण्या मष्टाज्याह्टतयोऽभवन्‌ ॥ ९ ॥ 
श्सके वाद भूमि, अन्तरिक्ष एवं खर्गकी सारभूतो 
भूः) श्रुवः; स्वः--ये तीन पविच्र मष्टाव्यादतिर्या प्रकट 
हई, जो मदास्पतिमयी ई ॥ ९ ॥ 
छन्दसां प्रवरा देवी चतुर्विशाक्षयभवत्‌। 
तत्पदं संस्मरन्‌ दिव्यां साविश्रीमकसयेत्‌ परुः ॥ २०॥ 
तदनन्तर वेदम शरेष्ठ देषी गायत्री प्रकट हई ज 
चोवीस अक्षो युक्त होती ६ । भगवान्‌ त्रघ्चने उ पद्का 
स्मरण करके दिव्य सावित्री-मन्को प्रकट करिया ॥ १० ॥ 
श्छकसामाथर्वयजुषश्चतुरो भगवान्‌ भ्रुः । 
चकार निखिखान्‌ वेदान्‌ ब्रह्ययुक्तेन कर्मणा ॥ ११॥ 
फिर प्रभावश्चाटी मगवान्‌ प्रजापतिने ब्रष्मयुक्त कर्मके 
दवारा रक्‌? घाम, अयवं ओर यज॒ुनामक चारो वेर्दोका पूर्णतः 
प्रादुरभावि क्रिया ॥ ११॥ 
ततस्तस्यैव मनसः सनः सनक पव च। 
सनातनश्च भगवान्‌ षरदश्च सनन्दनः ॥ १२॥ 
सनत्कुमारश्च विभुस्तश्र जके सनातनः। 
मानसाश्चैव पूर्वाद्या इत्येते पण्महर्ययः ॥ १३॥ 
तदनन्तर उर्नकरि मनसे सनः सनक) सनातनः वरदायक 
भगवान्‌ सनन्दन, रेशवर्वाटी समक्छुमार तथा सनातन 
( द्वितीय ) प्रकट हट । ये छः महपिं ससे पहटे उन्न 
हुए बघ।जीके मानसपुत्र ६॥ १२.१३ ॥ 
बरह्माणं कपिलं चैव पडेताश्चैव योगिनः 
यतयो योगतन्परेयु यान्‌ स्तुवन्ति द्विजादयः ॥ १४॥ 
योगी र यति व्राह्मण योगतन्त्मि व्रह्मा ओर कपिले 
साय इन छः सन-सनक आदिकीं स्तुति रते ह ॥ ९४॥ 
ततो मरौचिम्ि च पुलस्न्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
भरशुमदह्विरसं चैव मघं चैव धरजापतिम्‌ ॥ १५॥ 
पितृ सर्वभूतानां ॥ देवताखुररक्षसाम्‌। 
महषानखजच्छम्भुरएटवेतांश्च मानसान्‌ ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ कस्याणकररी भगवान्‌ ब्रह्माने मरीचि, अरिः 
पुटस््य, पुटः क्रु, भृु, अङ्गिरा तथा प्रजापति मनु-- 
इन आठ मानसपुत्र मदु्पिर्योकी खष्टि फी, जो सम्पूरणं मूर्तो . 
तथा देवताओं, अघो ओर राक्षे भी परिता ये॥१५-१६॥ , 
पते युगसदस््ान्ते यश्वैपामभवन्‌ परजाः । 
कट्पे निःशचेषसुक्ते ठ ततो गच्छन्ति निव्रँतिम्‌॥ १७॥ . 
खद युग व्यतीत होनेपर ये तथा इनकी जो प्रञर्णि 
होती हैः वे खाराका-सारा कल्प पूर्णतः समातं ् जानेपर 
निति ( परमानन्द्मय मोक्ष ) को प्राप्त द्ये जाती. ९४॥ 
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भूयो वर्षसहस्रान्ते उत्पत्तिस्तु विधीयते । 
पतेषामेव देवानां प्रजाकर्ठघु वै तदा ॥ १८॥ 


फिर संहो व्क पश्चात्‌ इन्दीकी देवसंतार्नोकी स्ट 


ल्थि उल््ति होती दै ॥ १८ ॥ 
किं तु कमेविशेषेण देवतानां युगे युगे। 
नामजन्मविरोषाश्च तथैव युगपर्यये ॥ १९॥ 


किंतु प्रल्येक कल्पये युगक्रा परिवर्तन होनेपर कमं 
विशेषे इन ॒देवत्तथकि नाम ओर जन्मभे कुक अन्तर आ 
जाता रै ॥ १९॥ 
अङ्कुष्ठाद्‌ दक्षिणाद्‌ दक उत्पन्नो भगवारषिः। 
तस्यैत्र तु पुनभौयौ वामाङ्ख्टादजायत ॥ २० ॥ 
व्रह्माजीके दाष्िने अद्धुष्ठसे भगवान्‌ दश्च रुषि उत्पन 
हुए ओर बा्येसे फिर उन्दीकी पक्ीका प्रादुरमाव हुा॥२०॥ 


तस्य तत्राभवन्‌ कन्या विश्वुता रोकमातरः। 
याभि्न्यीप्राखयो ठोकाः प्रजाभिर्मयुजाधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर | दक्षके उख धर्मपक्तीके गर्भ॑से वहूत-सी विद्यात 
कन्यार्पँ उलन हुदै जो सम्पूर्णं लोर्कोकी जननी है | उनकी 
प्रना्सि तीनों लोक भरे दए ह ॥ २९॥ 
अदिति च दितिकालां दनायुं सििकां सुनिम्‌ । 
प्राधां क्रोधां च खुरभि विनतां सुरसां तथा ॥ २२॥ 
दुं कद्र, च दु्िदृः प्रददौ कदयपाय सु । 
दक्षने अपनी पुत्री अदिति, दितिः, कालाः दनायुः 
षिंहिका, मुनिः प्राधाः क्रोधा, सुरभि, विनताः सुरसा, दनु 


तथा कदरू--इन तेरद कन्याओंका विवाद मद्धि कर्यपजीके 
साथ कर दिया ॥ २२६॥ 


प्रजां संचिन्त्य मनसा गतिक्षेनान्तरात्मना ॥ २२॥ 
अरुन्धतीं वसुं यामी छभ्वां भाय मरुत्वतीम्‌ । 
संकल्पां च सुहर्ता च साध्यां विश्वां च भारत ॥ २४॥ 
मनवे ब्रह्मपुत्राय कन्या दक्षो ददौ दृश। 
भारत | काल्की भावी गतिको जाननेवाटी अपनी 
अन्तरात्मा एवं मनके द्वारा प्रजावर्गका चिन्तन करफे दक्षने 
अरन्धतीः वसुः यामीः लम्बा, भानु, मश्त्वतीः संकल्पा 
मूर्ता, साध्या ओर विश्वा--ये दल कन्या बरहमपुर मनुको 
अपित कर दी ॥ २३-२४१॥ 
ततः खवीनवदाङ्गचः कल्याः कमुललोचनाः ॥ २५॥ 
पुणेचन्द्रानना दिव्या गन्यवत्यो मनोरमाः। 
कीतिं र्मी धृति पुष वुद्धि मेधां क्षमां तथा॥ २६॥ 
मति र्लां चसु चैव दक्षो घ्मीय वे ददौ। 
तदनन्तर जिनके सरे अङ्ग निर्दोषः नेत्र कमलके समान्‌ 
प्रच्छ तथा मुख -पूर्णचन्द्रके समान आहादजनक थे, वे 
्विव्यः मनोरम तथा उत्तम गन्धवाटी कीर्तिः क्षमी, धृति, 


षट्तरिशोऽभ्यायः 
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पष्ट बुद्धि, मेधा, क्षमाः मति, लज्जा ओर वसु--दस 

कन्याः दक्षने धर्मको दे दीं ॥ २५.२६६ ॥ 

अघरेस्तु तनयो जातस्तस्य तोयात्मकः शारी ॥ २७ ॥ 

पुष्रो ्रदहाणामधिपः सहसरं शरुस्तमिस्नष्ा । 
अच्निके एक पुत्र हभआः जिसका सरूप जलमय था । 

वही चन्द्रमा हुआ । चन्द्रमा ग्रहोके खामी, सदसो किरणो 

सुशोभित तथा अन्धकारा नाद्य करनेवाले द ॥ २७३ ॥ 


तस्मै नक्षध्रयोगिन्यः सप्तविषातिरुत्तमाः.॥ २८॥ 
रोहिणीग्रसुखाः कन्या दक्षः प्राचेतसो ददौ । 

प्राचेतस दक्षने उन्दै अश्विनी, रोहिणी आदि उत्तम 
सचार्ईदस कन्यार्प व्याह दीं, जो सवर-की-सव्र नक्षत्रकचक 
नामेसि युक्त थी ॥ २८६ ॥ । । 
पतासां पपौ च प्रोच्यमानं मया श्णु ॥ २९॥ 
कद्यपस्य मनेोश्चवेव धर्मस्य शशिनस्तथा । 

इनके गमेव कदयपः मनु, धर्म ओर चन्द्रमादारा 
होनेवारे पुवर-पवरौका मेरेद्ारा वर्णन किया जाता रै, उसे 
सुनो ॥ २९१ ॥ 
सर्य॑मा वरूणो मित्र, पूषा धाता पुरंदरः ॥ ३० ॥ 
त्वष्टा भगोऽश्चः सवितोयजनय्चतिविश्ताः 1 
अदित्यां जक्िरे देवाः कश्यपाद्धोकभावनाः ॥ ३१ ॥ 

अर्यमा, वरुण; मित्रः पूषाः घाता, इन्द्रः त्वष्टा; भगः 
अं, साविता ओर पर्जन्य--ये वारह लोकभावन देक्ता 
कदयपके अंश ओर अदितिके गर्भे उत्पन्न हए (ये दी 
बारह आदित्य कदल्मते दै ) ॥ ३०.२१ ॥ 


दित्याः पुत्रद्यं जक्षे कर्यपादिति नः श्रुतम्‌ । 
दिरण्यकदिपुरचेव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ । 
द्वावप्यमितविक्रान्तौ तपसा कङयपोपमौ ॥ २२॥ 
इमरि सुनने्मे आया दै किं पठे कदयपद्वाय दितिके 
गभस दो पुत्र उत्न्न टु ये --दिरण्यकशिपु तथा पराक्रमी 
दिरण्याक्च | ये दोनों दी अनन्त पराक्रमी थे ओर तपस्या- 
द्वारा कश्यपजीकी समानता करते ये ॥ ३२ ॥ 
दिरण्यकदिपोः पुत्राः पञ्चैव खमहावट्ाः। 
महाद््वैव सहादस्तथायुहाद पव च ॥२३॥ 
हदद्श्ैव तु विक्रान्तः पञ्चमो ऽचुहदस्तथा 
प्रहादः पूरवंजस्तेषामनुद्ादस्तथा परः ॥ २४ ॥ 
हिरण्यक पुके पोच दी महावटी पु ये, जिनके नाम 
इस प्रकार ईदै-परहादः संहाद, अनुहाद्‌, पराक्रमी हृद्‌ 
ओर पेचिर्वो अनुद । इनमे प्रहाद वड़े थे ओर उनसे 
छोटे अनुहाद थे ॥ ३३-२४॥ 
ग्रहादस्य चयः पुत्रा विक्रान्ताः समहावलाः। 
विरोचनश्च जम्भश्च खजम्भदचेति विश्रुताः ॥ २३५ ॥ 
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[ हरिवंशे 








प्रहादके विरोचनः जम्भ ओर सुजम्भ--ये तीन परम 
पराक्रमी महावर ओर सुविख्यात पुत्र हुए ॥ ३५ ॥ 
वलिर्विरोचनखुतो घाण- एको वदेः सुतः । 
वाणस्य चेन्द्रदमनः पुञ्ः परपुरंजयः ॥ ३६॥ 
विरोचनके पुत्र व्रलि हट ओर बलिका एकमात्र पुत्र 
वाणाष्वर हुमा । वाणके भी एकर दी पुत्र हुआ, जिसक्रा 
नाम था इन्द्रदमन । वद `राघ्रु्ओकी नगरीपर विजय 
पानेत्राल था | ३६ ॥ 
दनोः पुत्रास्तु ववो वंशे ख्याता महाखुराः। 
विप्रचित्तिः रथमजस्तेषां राजा वभूव ह ॥ २७॥ 
दनुके वहुत-प पुत्र हुए जो अपने वंशके विख्यात 
महासुर थे । उन सत्रमे व्रिपरचित्ति बड़ा था; अतः वदी 
उनका राजा हुआ ॥ ३७ ॥ 
गणः प्रजक्षे क्रोधायाः पुत्रपौच्रमनन्तकम्‌ । 
सेद्राः क्रोधवशा नाम क्रूरकर्माण एव च ॥ ३८॥ 
करोधसि एक सपुदाय प्रकट हुआ जिसके पुत-पौ्नोकी 
स्पा अनन्त दै | वह समुदाय या गण क्रोधवश्च नामसे 
परसिद्ध हे । क्रोधवशा नासवारे भयङ्कर असुर कूर कर्म 
करेगे होते ६ ॥ ३८ ॥ 
सि्िका खषुवे रां भ्रं चन्द्रारक॑मर्दनम्‌ । 
प्रस्तार चैव चन्द्रस्य सू्॑स्य च विनाहनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सिंहिकाने राहूनामक्र अ्रहको जन्म दिया; जो चन्द्रमा 
ओर सूर्यका मर्दन करनेवाला है । वदी ्रहणके द्वार 
-चन्द्रमाको ग्रत ऊेनेवाला ओर सूर्यको भी अदृश्य कर 
देनेवार दै ॥ ३९ ॥ 
कालायाः कालकटपस्तु गणः परमदारुणः। 
अभवद्‌ दीत्तसू्क्षो नीलमेघसमप्रभः ॥ ४० ॥ 
काललि काल-सदृश अत्यन्त भयंकर गण प्रकट हयाः 
जिसे कालेय कदते द । इस समुदायके नेत्र सूर्यके समान 
तेजस्वी होते द । इनकी अज्ञकान्ति नील मेधके समान 
काली है ॥ ४० ॥ 
सहखश्षीषौ शेषश्च वासुकिस्तक्षकस्तथा। 
बहनां कट्ुपुत्राणामेते प्राघान्यमागताः ॥ ४१ ॥ 
क्रक बरहुत-े पुत्र हुए, जिनमे सदस फनवाठे शेषनागः 
वायुकि जर तक्षक--ये प्रधान मने गये है ॥ ४१॥ 
धमीत्मानो वेदविदः सद्रा प्राणिहिते रताः। 
छोकतन्त्रधराश्चैव वरदाः . कामरूपिणः ॥ ४२॥ 
ये धर्मासा, वेदवेत्ता तथा ` सदा ही पराणिर्थोके दितमे 
तत्पर रदनेवाे ई । छोकतन्वरको धारण करनेवाले वरदायक 
तथा दइच्छानुखार रूप धारण करने समर्थं द ॥ ४२॥ 


ताक्ष्यश्चारिएनेमिश्च गरुडश्च मदावलः। 
अरूगन्ारुणिदचेव विनतायाः सुताः स्मत! ॥ ४२३ ॥ 

तार्य, अरिष्टनेमि; महावरटी गस्ड़, असण ओर 
आश्णि--ये विनताके पुत्र मने गये ई ॥ ५२ ॥ 
दमाश्चाप्सरसः पुण्या विविधाः पुण्यलक्षणाः । 

येऽष्टौ महाभागा प्राधा देवर्पिपूनिता ॥ ४४॥ 

देवरंयोदधारा सम्मानित महाभागा प्राधाने पवित्रः नाना 
भरकरारके रूप-रगवाटी तथा पुण्यमय लक्षणेति युक्त 
निम्नाङ्धित आठ अप्षराओंको उसन्न किया ॥ ४४|| 


अनवयां मनुं वंशामनूनामरुणप्रियाम्‌ । 
अनुगां सुभगां भासीं हियः प्राघा यजायत ॥ ४५॥ 
अनवय; मनुः वंशा, अनूना, अरुणप्रिया, अनुगा, 
सखुमगा ओर भासी--दइन आठ कन्या्ओकरो प्राधाने जन्म 
दिया ॥ ४५ ॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीका तिोत्तमा । 
सुरूपा छक्षण। क्षेमा तथा रम्भा मनोरमा ॥ ४६॥ 
असिता च सुवाहश्च सुचत्ता खमुली तथा । 
सुधिया च सुगन्धा च सुरस! च प्रमाथिनी ॥ ४७॥ 
कादया शारद्वती चेष मौनेयाप्लरसः स्मृताः। 
विश्वा वघुर्भरण्यश्च गन्धवीदवैव विश्रुताः ॥ ४८१ 
अलम्बुषा; मिश्चकेशी, पुण्डरीका, तिलोत्तमाः सुरूपाः 
लक्षणा क्षेमा, रम्भा; मनोरमा, अष्ठिताः सुत्राहु, सुव्र्ता 
सुमुखी, सुप्रिया, सुगन्धा? सुराः प्रमाथिनी, काद्या ओर 
शारदती-ये अप्र निक्त संतान वतायी गी ६ । 
विश्वाः वसुः भरणी नामवाटी कन्यार्द्‌ तथा सुविख्यात गन्धव 
मी मूनिकी दी संतति द ॥ ४६--४८ ॥ 
मेनका सहजन्या च पर्णिका पुञ्जिकस्थला ।; 
धतस्थंखा धृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा ॥ ४९॥ 
अनुम्रोचेत्यभिख्याता प्रम्टोचेति च त। दश्च । 
मनोवती चापि तथा वैदिकयोऽप्सरसरस्तथा ॥ ५०॥ 
प्रजापतेस्तु संकल्पात्‌ सम्भूता भुवनप्रियाः। 


मेनकाः सदजन्याः पर्िक्रा, पुञ्जिकरखला, धृतखलाः 
घृताची विश्वाची, उर्वशी, अनुम्लोचा तथा प्रम्छोचा--ये 
दस अप्रा मनोवती तथा अन्य वेदवर्णित अप्सरा 
प्रजापतिके संकस्पसे उत्पन्न दुई द । ये समस्त सुवर्नरम प्रिय . 
मानी गयी ह ॥ ४९-५०३ ॥ 
अम्रुत बाह्यणा गावो सद्रादचेति चतुष्टयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुरभ्यपत्यमित्येतत्‌ पुराणे निश्चयो मदान्‌ । 
पतद्‌ वै कदयपापत्यं मनोवेशं निवोध मे ॥ ५२॥ 

अमृतः ब्राह्मणः गौर्‌ तथा रुद्र-ये चार सुरमिकी 
संतानं &; यद पुराणका मदचवपूरणं निश्चय हे । यदोतक 


भषिष्यपवं ] 


कदयपक्री संतानका वर्णन फिया गया ३, अवर मुञ्चते मनु- 

के वंशका वर्णन्‌ सुनो ॥ ५१.५२ ॥ 

खं्ेपेणैव तत्‌ सवं कीर्तयिष्यामि तेऽनघ । 

विदधेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत।५२ 
निष्पाप नरेश | वह सत्र म संक्षेपसे दी कर्टुगा। 

विष्वेदेव विश्वाकी संतान हैः साध्यदिवीने घाध्य नामक 

देवको जन्म दिया ॥ ५३ ॥ 


मरत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवः स्मरताः । 

भानोस्तु भानवस्तात सुतश्च सुहर्तजाः ॥ ५७॥ 
मदत्वतीके गर्भ॑से मरत्वान्‌ उयन्न हुए, वसुके पुत्र 

वसुक्र नामे दी प्रहिद्ध ह । तात | भानुके पुत्र भानु भौर 

मुहूताकि पुत्र मुहुर द ॥ ५४॥ 

लम्बा घोषं विजक्षेऽथ नागवीथी च जामिजा । 

पृथिव्यां विषमं सवं मरत्वत्यामजायत ॥ ५५॥ 
लम्ब्राने घोषको जन्म दिया; जामिसे नागवीथी उत्पन्न 

हुई, प्रथ्वीमे जो कुक विष्रम है, वह सव्र मर्त्वतीसे 

उत्पन्न हुआ ॥ ५५ ॥ 

संकल्पायास्तु कौरव्य जक्षे संकट्प एव च। 

धर्मस्य पुत्रो लक्म्यास्तु कामो जक्ञे जगत्प्सुः ॥ ५६ ॥ 
ऊुखनन्दन ! संकलव्पाके गर्भे संकस्प नामवाला ही पुत्र 

हुमा । धर्म ओर उनकी पती लक्ष्मी काम नामक पुत्रका 

जन्म हुभ; जो सम्पूणं जगतूधर अपनो प्रयुता ख।पित क्रिय 

हए है ॥ ५६ ॥ 

यशो हश्च कामस्य रत्थां पु्द्धयं स्तम्‌ । 

सोमस्य पुरो रोहिण्यां जक्ञे चच महाप्रभः ॥ ५७॥ 
काम ओर उसकी पत्ती रतिसे दो पुत्र उत्पन्न हुए--यश 


सप्तत्रिह्लोऽध्यायः 
"--------~--~-~----------------------------------------- ~` ` ~` `` `` 
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ओर ह । सोगके रोहिणी गर्भे महान्‌ कान्तिमान्‌ वचां 
नामक पुन्का जन्म हुआ 1 ५७ ॥ 
उद्यन्नेव . भगवान्‌ वर्चसी ` येन जायते । 
पुरूरवाश्च भगवालुर्वशी येन॒ युज्यते ॥ ५८ ॥ 
यद वर्चा वही द, जिससे उदय लेते ही भगवान्‌ रोम 
वर्चसी ( तेजःपुद्से परिपूर्णं ) हो जाते ई 1 उत वचां या 
बुधसे रेश्यंशाली पुरूरवाका जन्म हुआ? जिनके सखाय 
उवंशीने प्रेमसम्बन्ध खापित करिया या ॥ ५८ ॥ 


एवं पुत्रसहस्राणि सीणां चेव परस्परम्‌ । 
पतावव्‌ तु जगन्मूं यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार लियो ओर पुरषोके परश्पर संयोगे सदर्ो 
पुत्र ओर कन्याः उत्पतन हुः । इतना ही जगतूका मू दै? 
जिखपर सम्पूर्णं कोक प्रतिष्ठित ई ॥ ५९ ॥ | 
प्रजापतिस्तु भगवान्‌ गुणतः प्रक्ष्य दे्िनः। 
आधिपत्येषु यु केषु नियोजयति योगवित्‌ ॥ ६० ॥ 
योगवेत्ता भगवान्‌ प्रजापतिने ुणकी दृष्टस समस्त 
देहधारियोँपर दृष्टिपात करके उन सत्रको यथायोग्य प्रमुत्वपर 
प्रतिष्ठित किया ॥ ६० ॥ | 
दिशो दश क्िति्षयो.ऽ्णवाम्‌ नगान्‌ 
दुमषघीरुरगसरितखुरासुरान्‌ । 
प्रजापतिभुरनखजो नभो सुवः 
क्रियां मलानथ तवान्‌ शिरश्च सः॥ ६१॥ 
उन प्रजापतिने दों दिशाः प्रथ्वी, ष्रि, समुद्रः पर्व॑तः 
वृक्ष, ओषधि; सर्प, नदी; देवता, अचुर, लखोकखष्टा मरीचि 
आदिः आकाशः भूलोकः क्रिया, यज्ञ तथा पर्थतमाल-इन 
सव्रकी खषट की है ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि वाराहे जग्मे षट्नरिरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ । 


इत प्रकार श्रोमहाभारतके लिरूमाग हखिंशेके भन्तगेत मविम्यपवमे वाराहादतारेके प्रसंगे जगती 
सुष्विषयक छतीव अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


+~. 


सपत्रिरोऽध्यायः 





ब्ह्माजीदवारा विभिन्न र्गके अधिपतियोंी नियुक्ति 


वै्यस्पायन उवाच 
जयाण(मपि खोकानामादित्यानां च भारत । 
चकार शक्रं राजानमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--भरतनन्दन ! ब्रह्माजीने 
इन्द्रको तीनां लोकौ ओर आदित्योका राजा बनाया, जो 
सरयके तुल्य तेजस्वी है ॥ १ ॥ 


स वज्री कवची जिष्णुरदित्यामभिजक्िवान्‌ । 

स्यतेः सहायो द्युतिमान्‌ यथा सोऽध्वर्युभिःस्तुतः॥ २॥ 
वे विजयशील इन्द्र अदितिके गर्भे उन्न हु! वे 

अपने हाथमे “वज्र ओर अज्ञम कवच धारण करते द | वे 

समतिके 'खदायक ओर कान्तिमान्‌ ई अध्वर्युं ( यजुवेदका 

सखाध्याय करनेवाले ) बाह्यण उनकी स्तत्ि करते ६ ॥ २ ॥ 


८५२ 


जावमाघ्ोऽथ भगवान्‌ स कदौ्ाह्यणेधृंतः। 
वद्वाप्रशति देवेशः कौहिकत्वसुपागतः॥ ३ ॥ 
वे भगवान्‌ इन्द्र ज्यों दी उत्पन्न हुए यो दी त्राह्णेनि 
उन्दं कुर्थोदयारा धारण क्रिया थाः तमीसे देवेश्वर इन्द्र 
न्कौथिकः कदलने खो ॥ ३॥ 
अभिपिच्याधिरय्ये तु स्स्नाक्चं पुरंदरम्‌ । 
बह्मा करमेण सज्यानि व्यदिष्टुमुषचक्रमे ॥ ४ ॥ 
सट नेर्वोवले दन्द्रकरो त्रिसेकीके सम्रार.पदयर अभि- 
पिक्त करके ब्रद्याजीने क्रमशः चविमिन्न वर्गके रार्व्योका 
विमाजन आरम्भ क्रिया ॥ ४॥ 
यानां तपसां चैव ग्रहनक्षत्रयोस्तथा 
द्विजानामौपघीनां तु सोमं सज्येऽभ्पयेचयत्‌॥ ५ ॥ 
उर्यने यच्च, तप, अह, नस्तत्र; द्विज यर यधधियेकि 
राज्यपर सोमका अभिक किया॥ ५॥ 
दं प्रजापतीनां त अम्भसां चरणं पतिम्‌ । 
पिवृणां सर्वनिधनं काट वैश्वानरमभम्‌ ॥ ६ ॥ 
दद्चक्रो प्रजापतिर्योक्राः वर्णको जस्का तथा सव्रका 
अन्त करनेवाठे, भगिकरे समान तेजस्वी काठ ( यमराज ) 
को पितर्तेका अधिपति बनाया ॥ ६ ॥ 
गन्धानां चैव सर्वेषां भूतानां च शरीरिणाम्‌ । 
श्दराका्ावखानां च वायुरीश्वस्तद्‌। कतः ॥ ७ ॥ 
उन दिना सम्पूणं गन्ध, देहधारी भूत, शब्द, आकाश 
ओर वल्के खामी वायुदेव वनाये गये ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतपिशाचानां खरत्यूनां च गवां तथा । 
उत्पातग्र्येगाणां व्यायीनामीतिना तथा । 
बतानां चैव सर्वेषां महादेवः ऊतः भरभुः ॥* ८ ॥ 
समस्त मूर्तो, पिगार्चो, म्युओं, गौरजो, उच्यता, अर्हौ; 
रोगो, व्याभिर्यो, ईतिर्यो तथा खरि वतेफि यथिपति मददिव- 
जी ब्रनये गवे ॥ ८॥ 


यद्ाणां राक्षसानां च गुद्यकानां घनस्य च । 
रत्नानां चेध सर्वेपां छतो वैधवणः भ्रशचुः ॥ ९ ॥ 
यो राक्षो, गुह्यको ओर धन तथा सम्पूरणं सर्वौका 
आधिपत्य विश्रवकरे पुच्र दरुवेरको दिया गया ॥ ९॥ 
सवेषां दंष्टिणां रोपो नागानामथ वासुक्रिः। 
सरीरधपाणां सर्वदं श्रमुवँ तक्षकः छतः ॥ १० ॥ 
चदी-वद़ी दाद्वटे संकर देष, नागेक्रि वासुकि आर 
समस्त षरीखपकरि तक्षक राजा वरनयि गये ॥ १० ॥ 
खागराणां नदीनां च मेधानां वर्षणस्य च । 
भादित्यानामवरजः पन्यो ऽधिपतिः छतः ॥ ११॥ 
आदिय स्रवे छोटे जो पजन्य ई, उने खार; 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ रिषो 








निरयो ओर मेर्धोका तया वर्पाक्रा भी अधिपति वनाया गया ॥ 


गन्धवीणणमयिपतिस्तथा चिश्चस्थः छतः 1 
सर्वीन्सयोगणानां च कामदेवः प्रभुः रुतः ॥ १२॥ 
बरह्माजीने चित्रस्थको गन्धञकि तथा कामदेवकौ ` 
सम्पूर्णं अप्डसार्ओकरा खामी वनाया ॥ १२॥ 
चतुष्पदानां सर्वेपां वाहनानां च सर्वंदाः। 
महेश्वरष्वजः श्रीमान्‌ मोषो ऽधिपतिः कृतः ॥ १३॥ 
महादेवजीके प्वजस्वरूप जो उपभर्पधारी भीमान्‌ 
नन्दी ई, उन समस्त चौपार्यो ओर वादर्नौका अधिपति 
नियत किया | १३ ॥ 
दैत्यानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रमुः ङतः । 
हिरण्यकञिपुद्यैव यौवराग्येऽभिपेचितः ॥ १४॥ 
महातेजघ्ली दिरण्याक्षको दैर्योका राजा वनाया भौर 
दिरण्यक्रदिपुक्रा युवराजके पदपर अमिपेक किया ॥ १५४॥ 
गणानां काठकेयानां मदाकारः प्रभुः रृतः। 
द्नायुषायाः पुत्राणां दृष्रो राजा तदा ङतः ॥ १५॥ 
महाकाटको काल्केयनामक गर्णोका स्वामी वनाया, उरस 
जो दनायुप्राके पुत्र ये, उनक्रा राजा उन्दोनि वृत्रायुरको 
वनाया ॥ १५ ॥ 
क्लिष्टिकातनयो यस्तु राहुर्नम महाुरः। 
उत्पातानामनेकानामद्युभानां प्रभुः छतः ॥ १६॥ 
सिदिकाका पुत्र जो राहु नामक मदान्‌ यघुर द, उखे 
अनेकानेक उ्ार्ता ओर अश्चर्भका खामी बनाया ॥ १६॥ 
ऋतूनामथ स्वेषां , युगानां चेव मास्व । 
पक्षाणां चेव मासानां तथेव तिथिपवेणाम्‌ # १७॥ 
कलाकाष्ठामुहदौनां गतेस्यनयोस्तथा 1 
तः संवत्ससे राजा योगस्य गणितस्य च ॥ १८॥ 
मरतनन्दन { समश ऋदर्भो, युगो, परकषो, मार्ञोः 
तिथिरयो, परो, कला, काष्ठा ओर पूर्ती तथा उत्तरायण-दक्षि 
णायनक्री गतिका राजा संवत्छर बनाया गया, वही योग 
ओर गणितक मी स्वामी हमा ॥ १८-१८ ॥ 
पक्षिणां चैव सर्वेषां च्चुषां च महावलः । 
सखुपणो भोगिनां चैव गरुडोऽधिपतिः छतः ॥ १९॥ 
सुन्दर पौवर मदावली गरुड़ खमल्त पक्षयो, दूरतक 
दृिपात केम समर्थं प्राणिर्यो तथा विद्यालकाय सोके 
अधिपति वनय गये ॥ १९ ॥. 
अतणो गरुडश्राता जपापुष्पचयप्रभः। 
योगानां चैव सर्वषां साघ्यानामधिपः ङतः ॥ २० ॥ 
जपाङुसुमकी सिके समान लल रंगवलि, गद्डके 
माई यदण समस योर तरया साध्येके खामी बनव गये ॥ 


भविष्यपवं ] 


यन्च्ध्न------------------------------~--------------------~---------~- ~ `` ~ ~ 





पुत्रोऽस्य विरथो नाम कस्यपस्य प्रजापतेः । 
राजा प्राच्यां दिशि तथा चास्वेनाधिपः रतः॥ २१ ॥ 
प्रजापति कदयपकरा जो विरथ नामक पुत्र था, उसे देव- 
राज इन्द्ने पूरव दिशाका राजा एवं अधिपति बना दिया ॥ 
आदित्यस्य विभोः पुरो धर्मराजो मष्टायदाः। 
दक्षिणस्यां दिशि यमो महेन्द्रेणेव सत्छृतः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ आदित्यके पुत्र महायश्षस्वी धर्मराज यमको 
दक्षिण दिशम यमलोकका राजा वनाकर रखा गया ओर 
महेन्द्रने टी उनका सत्कार किया ॥ २२॥ 
कषष्यपस्यौरसः पुरः सलिलान्तर्गतः सदा 1 
अम्बुणज दति ख्यातः प्रतीच्यां दिशि पार्थिवः ॥ २३ ॥ 
कदयपके ओरस पुत्र वरुण, जो सदा जख्के ष्टी भीतर 
रहते थे ओर अम्बरा नामे विख्यात ये; पश्चिम दिशाके 
राजा बनये गये ॥ २३॥ 
पुलस्त्यपुश्रो धुतिमान्‌ मदेन्द्रप्रतिमः भरुः 
एकाक्षः पिङ्गलो नाम सौम्यायां दिदि पाथिवः॥ २४॥ 
पुलस्त्यमनुके तेजस्वी पुत्र पिंगरः जो देवराज इन्द्रके 
समान प्रमावश्चाटी ओर एक ओंखवाठे ये, उत्तर दिद्ाके 
खामी वनये गये ॥ २४॥ 
पवं विभज्य राज्यानि खयम्भूलोंकभावनः । 
लोकांश्च तरिदिवे दिन्यानददव्‌ स पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार छोकसष्टा खयम्भू ब्रह्मनि विभिन रार्ऽ्योका 
विभाजन करके उन राजाओकि लि खर्गमै मी परथक्‌प्थक्‌ 
दिष्य रोक दिया ॥ २५॥ । 
कस्यचित्‌ सूर्यसंकाशान्‌ कस्यचिद्‌ वहिसंनिभान्‌ । 
कस्यचित्‌ सुष्ट्विघयोतान्‌ कस्यचिश्चन्द्रनिमखान। २६) 
किसीको सूर्यके समान ओर किंसीको अग्निके त॒स्य 
तेजस्वी खोक दिये | किंसीको विदयुत्के समान मटीर्मोति 
प्रकारित दोनेवाठे ओर किंसीको चन्द्रमाके समान निर्मल 
कान्तिमान्‌ रोक प्रदान कयि ॥ २६ ॥ 
नानावणौन्‌ कामगमावनेकदातश्चोजनान्‌ । 
ख तान्‌ सुरूतिनां खोकान्‌ पापदुष्छतिदुरंभान्‌। रं 
वे सव रोकं नाना प्रकारके वर्णवले ओर इच्छानुसार 
चल्नेवाले ये, वरहो सैको छोग निवास करते ये, वे सव-के- 


सक्तधिश्षोऽच्यायः 
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[क~ ~ 
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सव स्कम करनेवाछे पुण्यात्माथकि टेक ये । पापि ओर 
दुम्कर्मियेकि ल्ि वे अव्यन्त दुर्भ ये ॥ २७ ॥ 


येषां भासो विभान्त्यप्रे सौम्यास्तारगणा श्व । 
पते सुरूतिनां खोका ये जाताः पुण्यकर्मिणः ॥ २८ ॥ 
ये सामने जो तारागर्णोके समान रीभ्यप्रका दिखायी 
देते ई, सव-के-खव पुण्यात्मा्कि ष्टी रोक दै । पुण्यकर्म. 
युसषोकि ल्ि दी इनकी खट रं है ॥ २८॥ 
ये यजन्ति मैः पुण्यैः समा्षवरदक्षिणैः । 
खदारनिश्ताः शान्ता ऋजवः सत्यवादिनः ॥ २९. ॥ 
दीनाुप्रहकतीरो ब्रह्मण्या खोभवर्जिताः। 
संत्यक्तरजसः सन्तो यान्ति चश्च तपोऽभलाः ॥ २० ॥ 
जो छोग पर्याप्त उप्तम दक्षिणार्थेसि युक्त पवित्र 
( निष्काम ) यज्ञोदारा भगवानकी आराघना करते दै, अपनी 
ही श्रीम अनुराग रखते द तथा जो शान्त, सरल, सत्यवादी) 
दीन-दुखियोपर अनुग्रह करनेवले, त्रा्मणमक्त, खोभीनः 
रजोगुणरदित ओर निर्मल तपस्यासे युक्त है, वे साधुपुरुष 
ही उन लोकमि जते ६ ॥ २९-३०॥ 
प्वं नियुज्य तनयान्‌ स्वयं छोकप्तामहः। 
पुष्करं बरह्मसदनमार्येहट॒ प्रजापतिः ॥ ३९ ॥ 


साक्षात्‌ खोकपितामह प्रजापति ज्या इस प्रकार अपने 
पु्तोौको विभिन राजयो नियुक्त करके पुष्कर नामक नहा- 
धामर्मे चठे गये ॥ ३१॥ 


सर्वे खयम्भुदत्तेयु पालने दिलौकसः। 
रेमिरे स्वेषु लोकेषु मदहेन्दरेणाभिपाङिताः ॥ २२॥ 
स्वयम्भू ब्रह्माजीके दिये हपट अपने-अपने पालनीय लोको 
म सित रहकर देबनदरसे सुरक्षित हुए समस्त देवता बहो 
आनन्दपूवेक रहने तमो 1} ३२ ॥ 
खयम्थुवा शक्रपुरसराः खुराः 
रता यथाह प्रतिपाकनेषु ते । 
यद्रो दिवं च प्रतिपेदिरे चमं 
सुदं च जग्मुमंखलभागभोजिनः ॥ ३३॥ 
यज्ञभागका भोजन करनेवलठे इन्द्र आदि सब देवता खयम्भू 
ब्रहयाद्वारा यथायोग्य पालनकर्म नियुक्त क्रिये जनिपर ब 
प्रसन्न हए । उन्होने अपने कर्तन्यका पालन करते हुए श्म 
यश्च ओर स्वर्गलोक प्रा किया ॥ ३३ ॥ 











इति श्ीमाभष्वते सिर्भागे हरिवंशे भविभ्यपर्वणि वारष्ेऽधिपृतिस्यापने सघव्रिशोऽध्यायः 1 ३० ॥ 


षस प्रकर श्रीमहामारतके खिरुभाग हरिवंदाके अन्तर्गत भविष्यप्वमे वारादावतारके प्रसङ्कमे मधिषनिमो्ी 
स्थापनाबिषयक रैतीसवौः अध्याय पुरा हुमा 11 २७ ॥ 


~ ब -्षि -ि-क्नु ~ 


<" 





श्रीमहाभारते खिरुभगे 


[ हरिवंशे 








अष्टात्रिरोऽध्यायः 
देवार संग्राम चथा हिरण्यावद्वारा देवराज इन्द्रका स्तम्भन 


वैशम्पायनं उवाच 
फदाचित्‌ तु सपक्षास्ते पर्वता धरणीधराः 1 
परस्थिता घरर्णीं त्यकत्वा नूनं तस्येव मायया ॥ ९ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! एक खमय- 
की वात दः प्रथ्ीको धारण करनेवाले वे पलधारी पर्वत 
हस प्रथ्वीको छोडकर अन्त्र चके गये | निश्चय दी भगवान्‌ 
की मायसेदी उन्दनिरेाकियाथा॥ १॥ 
तदाक्चुरणां नियं हिरण्याक्चेण पालितम्‌ । 
दिदं प्रतीचीमागत्य हदरेऽमज्न्‌ यथा गजाः ॥ २॥ 
उक समय द्िरण्याक्षद्वारा पठित असुररोके निवास. 
सान पश्चिम दिशार्मे जाकर बके विशाल सरोवसमे वे 
छभी पर्वत दाथिवके खमान गोते छगाने तथा नहाने खो ॥ 
तत्राखुरेभ्यः शंसन्त आधिपत्यं खुराध्रयम्‌ । 
तच्छ्रुत्वाथाञ्णः' ख्व चक्कुरदयोगसुष्ठमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्दो उन पर्व्तँनि असुरो कदा--देवतार्थकि तीना 
लोकोका आधिपत्य प्राप्त हु ३, ( वे छोटे दोकर राज्यके 
भागी दयेगये ओर दैत्य दे दौकर मीउवेनषाषके ) थद 
सुनकर उन समी अयुरोनि युद्धे व्ि वड़ा भारीउदोग किया।॥ 
करा च वुद्धिमवुरखां परथिवी्षरणे रताः । 
आयुधानि च सवीणि जग्रुर्भीमविक्रमाः॥ ४ ॥ 
वे अपनी अनुपम क्रूर दधिका सदारा ले पृथ्वीको 
हड़प ठेनेके लिये प्रयत्नै टग गये | उन भयंकर पराक्रमी 
असुरोनि सव अरकारके अल-स्छ्नोका संग्रह किया ॥ ४ ॥ 
चक्राशर्नीस्तिथा लद्धान्‌ भुरुण्डीश्च धनूंषि च । 
प्रासान्‌ पाश्च श्च शक्तीश्च मुसलानि गदास्तथा ॥ ५॥ 
चक्र; अदानि; खज्गः युद्ण्डिः धनुषः प्रासः पाशः 
शक्तिः मूर ओर गदा आदि आयुध ले ल्मि ॥ ५॥ 
केचित्‌ कथचिनः सजा मत्तनागां स्तथा परे । 
केचिदश्वरथान्‌ युक्ता अपरे ऽभ्वान्‌ महासुराः॥ ६ ॥ 
कोई कव्व धारण करके युद्धके चि तैयार दो गये | 
कोई मतवाले हाथिर्योपर जा बैठे | कोई युद्धके च्ि उद्रत 
दये बोडे जूते रर्थोपर आरूढ हुए । दुसरे महान्‌ अशुर 
घोडोपर स्वार हो गये॥६॥ ,. 
केचि दु्रंस्तया खडान्‌ महिषान्‌ गर्दभानपि । 
सखवाहुवलम्स्थाय केचिचापि पदातयः ॥ ७ ॥ 


कितने दी असुर ॐयो, गड, षो ओर गदर्दोपर 


रे थे | क्रितने दी अपने बराहुबल्का मये करके पैदल 
ही युद्धके व्यि उन्रत ये ॥ ७॥ 


` परिवार्यं हिरण्याक्षं तखवद्धाः करापिनः। 


इतश्चेतश्च निश्चेरुः सर्वे युयुत्सवः ॥ ८ ॥ 
वे सव्र-के-सव्र हार्थो दस्ताने बोधे, कवच पटने दर्षे 
मरकर युद्धे ल्थि उत्सुक हौ इधरउधरपे निकरे ओर 
दिरण्याक्षको सव्र ओरसे परेरकर चलने चमे ॥ ८॥ 
ततो देवगणाः पश्चात्‌ पुरदरपुसेगमाः। 
दैत्यानां विदितो्योगाश्क्कुरु्योगमुन्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दैत्योके उस युद्धविपग्रक उन्योगक्रा परता 
पाकर इन्द्र आद्रि देवता भी युद्धके ल्ि बड़ी भारी तैयारी 
करनेस्मे॥९॥ 
महता चतुरद्रेण व्डेन खसमादिताः। 
वद्धगोधाड्ुलिजाणास्तूणवन्तः समार्गणाः ॥ १०॥ 
उत्रायुधधसण देवाः स्वेष्वनीकेष्ववसख्िताः। 
देसवतगतं शक्रमन्वगच्छन्त पृष्ठतः ॥ ११॥ 
वे देवता पूरी सावधानी रखकर विशाख चदुरद्गिणी 
सेनाके साथ गोधाचर्मकरे बने हुए. दस्ताने पटने, वाठ भरे 
तर्कस रौप, भयेकर आयुध धारण किये अपने-अपने द्मे 
खेदो गये ओर ेशवतपर आरूढ हट देवराज इन्दके 
पीठे चलने लगे ॥ १०.११ ॥ 
ततस्तूर्यनिनादेन भेरीणां च मदाखनैः। 
अभ्यद्रवद्धिरण्यक्षो देवराजं पुरंदरम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर वाके मदान्‌ शब्द्‌ ओर भेरियोकि गम्भीर 
घोषके थ हिरण्याक्षे देवराज इन्द्रपर धावा किया ॥१२॥ 
तीक्ष्णैः परट्यनिखिलेर्गदातोमरशक्तिभिः } 
सुखलैः पषटिशेशचैव छादयामास वासवम्‌ ॥ १२॥ 
उखने तीवे फररखो, तख्वास, गदा्ओ, तोमरै, शक्तियो, 
मुसले ओर पष्िशसि देवराज इन्द्रको आच्छादित कर दिया ॥ 
ततोऽखदलख्वेगेन सार्चिप्मत्यः खदारुणाः। 
घोररूप मदाचेगा निपेतुबौणचृ्टयः ॥ १४॥ 
तलश्चात्‌ उकषके अन्रके वरल ओर येगते आगकी 
ल्प्य युक्त; अत्यन्त दारण, घोर ओर महान्‌ वेगवाली 
चाण-वपर्पिं इन्द्रफे ऊपर पड़ने ठगी ॥ १४॥ 
हविश्च दैत्या बलिनः सितधष्टेः परम्वधैः। 
परिधिसयसैः सद्कैः क्षेपणीयेष्य युद्धरेः ॥ १५॥ 


भविष्यपवं ] 


अष्टात्िशोऽध्यायः 


[ककय ््कनद्य्दण्यनयनकाकनकननकाननको नकन 


गण्डदोखैश्च विविधे रद्विमभिश्ाद्धिसंनिभैः । 
धातनीभिश्च गुर्वीभिः शतप्नीभिस्तथैव च ॥ १६॥ 
युगर्यन्धैश्च निरमतैरगंटेश्च विदारणैः। 
सखवीन्‌ देवगणान्‌ दैव्याः संनिजष्नुः सवासवान्‌॥ १७॥ 
शेष वलवान्‌ दैप सफेद धारवाले परर्खो, ेदेके परिघो 
तलवास, क्षेपणो; सुद्र, तेजोयुक्तं एवं पर्वत-सट्य 
चद्ार्नौ मदान्‌ घात करनेवाटी भारी शतघ्नियों ( तर्षो ) 
जूए समान आकाराठे अर्ज? निर्मुक्त यन्तौ तथा विदीर्ण 
करनेवाले अरग॑लसि इन्द्र॒ आदि सम्पूण देवतार्ओको मारने 
ओर घायल करने लगे ॥ १५--१७ ॥ 
धूम्रकेदां हरिदमश्चु नानाप्रहरणायुधम्‌ । 
रकसंध्याश्रसंकाश्षं किरीटोत्तमघारिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नीरपीताम्बरधरं शितदषोष्वधारिणम्‌। 
आजानुबाहुं दर्यश्षं॒वैट्थीभरणोञज्वलस्‌ ॥ १९॥ 
समु्यतायुधं दष्ट सवै देवगणास्तदा । 
द्थथराज हिरण्या्तके के धूम्रवर्ण ये । मँदादीका 
रंग हरा था | वद्‌ नीना प्रकारके प्रहरणसील आयुधोसे युक्त 
था । उसकी अद्धकान्ति संघ्या-काल्फे वादेक समान खल 
थी । उसने अपने मस्तकपर उत्तम किरीट धारण कर रखा 
था | उसके शरीरपर नीके ओर पीले रंगके वलन ये, मुखम 
ऊपरको उठी हुई तीखीं दादे थीं ओर भुजा धुटर्नोतक 
ली थीं | बह वैदू्यमणिकरे बने हए आभूषर्णोति उदुभाषित 
हो रदा था। एवे दिरण्या्षको दार्थोमि अख-शस्र टेकर युद्धे 
ल्यि उन्रत हुआ देख सव्र देवता तक्कराल अआतङ्कित दो 
गये ॥१८-१९ ॥ 
ते दिरण्याक्षमषुरं दैत्यानामघ्रतः स्थितम्‌ ॥ २०॥ 
युगान्तसमये भीमं सतं सृलत्युमिवाग्रतः। 
प्रविव्यथुः खुराः सवे तदा शकयुसेगमाः ॥ २९॥ 
दैसयेक्रे अगि खड़ा हआ असुर हिरण्याक्ष प्रल्यकाल्मे 
सामने खित हुए भयंकर मृल्युदरेवताके समान प्रतीत होता 
था। वे इन्द्रादि सव देवता उस समय उसको देखकर अव्यन्त 
व्यथित दो उठे ॥ २०-२१ ॥ 
टषटऽऽयान्तं हिरण्याक्षं मदाद्विमिव जङ्गमम्‌ । 
देवाः संविग्नमनसः भरगरदीतश्चससनाः। 
सहश्नाक्षं पुरस्कृत्य तस्थुः संग्राममूर्धनि ॥ २२॥ 
-चलते-फिरते महान्‌ पर्वतके समान दैव्यराज दिरण्याक्ष- 
को अति देख सव्र देवता्ओका चित्त उद्धिगन दो गयाः वे 
हाथमे धनुप्र ले सदक्तरोचन इन्द्रको अगि करके युद्धके 
यदानेपर खडे दो गये ॥ २२॥ 





१. गोफन नापर यन्प्रविहोष, जिप्तके दारा गोलो या 
दक भादरिको दृरतक पका जात्ता है । 





सा च दैत्यचमू रेजे दिरण्यक्रवचोज्ज्वला । 
प्रचद्धनक्षत्रगणा शारदी चोरिवामखा ॥ २२॥ 
सोनेके कवचे प्रकाशित होती हुई दै््योकी क्ट सेना 
नकषतरेषि भे हुए शरद्-छदके निर्मल आकारकी मति शोमा 
पाती थी ॥ २३॥ 
ते ऽन्योन्यमपि सम्पेतुः पातयन्तः परस्परम्‌ । 
बभञ्जुवौहुभिरबीइदन्दमन्ये युयुत्सवः ॥ २४॥ 
वे देवता ओर दैत्य एक दूसरेको गिराते हुए दर पदे । 
युद्धकी इच्छावाले अन्य वीरोँने अपनी युजाओंद्वारा शनु- 
पक्षके सैनिर्कोकी दोनों बेहि तोड़ डर्छ ॥ २४॥ 
गदानिपातेर्भग्माद्घा याणेश्च स्यथितोरसः। 
विनिपेतुः पृथक्‌ केचित्‌ तथान्ये ऽपि विजघ्निरे ॥२५॥ 
कितनेकरि अङ्घ गदाओंकी चोरसे भंग हो गये; वार्णोकि 
प्रहारे उनक्रे वक्षःख्ल्मे अत्यन्त पीड़ा होने लगी, कितने 
दी योद्धा युद्स्यल्ये प्रथक्‌ जा गिरते थे तथा दूसरे सैनिक भी 
मारे जते थे !\ २५॥ 
वभस्षिरे रथान्‌ केचित्‌ केचित्‌ सम्मर्दितास्थैः। 
सम्वाधमन्ये सम्प्राप्ता न शङ्कितं रथात्‌ ॥ २६॥ 
किनन्दीनि रथ तोड़ डकः कितने दी शतु-पभके रथि 
खयं दी कुचर गये, दूसरे योद्धा चारो ओरसे इस तरदं 


` धिर गयेक्िं रथसेदिलदीन स्के ॥ २६॥ 


दानवेन्द्रवलं तश्र देवानां च मद्‌ वलम्‌ । 
अन्योन्यवाणव्पेण  युद्धदुर्दिनमावभौ ॥*२७॥ 
वहो एक ओर दानवरोज दिरण्याभकरी सेना थौ तो दूरी 
ओर देवतार्ओंकी विशा वाहिनी खडी थी | दोनों ओरसे 
परस्पर वार्णोकी वर्षा हो रही थी । उस समय युद्धके ब्रादल 
छये हुए जान पड़ते थे ॥ २७॥ 
हिरण्याक्षस्तु वख्वान्‌ कृद्धः स दितिनन्दनः । 
न्यवधेत महातेजाः समुद्र इव पर्वणि ॥ २८॥ 
दितिनन्दन हिरण्याक्ष मदातेजल्ठी ओर वल्वान्‌ था | वह्‌ 
कुपित दोकर उशी तरह आगे वद्‌ रदा था जैसे पूणिमाके दिन 
समुद्र यदता हे ॥ २८ ॥ 
तस्य कृद्धस्य सहसरा मुखान्निश्चेरुरर्धिपः। 
साभ्निधूमश्च पवनो ययो तस्य समीपतः ॥ २९॥ 
करोधसे भरे हुए हिरण्याक्षे भुलते ख्हसा आगकी 
ल्पटे निकलने लगौ । उसके निकसे आग ओर धूम ल्यि 
हुए प्रचण्ड वायु चलने ठगी ॥ २९॥ 
शस्रजलेर्वहुविधेधनुभिः 
सवेमाकाश्षमाववे 


परिघेरपि । 
पर्वतैरुत्यितैरिव ॥ ३० ॥ 
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श्रीमहाभारते लिखभागे , 


{हरिवंशे 








उसने नाना प्रकारके शख-समूर्दो, धनुर्षो ओर परिषेषि 
सरे आका्को ढक छिथ, मानो उठे हुए पर्व्तोखे आकादा 
अवष्द्धष्टोगयादहो॥ ३० ॥ 
वहुभिः शासख्रनिश्िरौदिखन्नभिन्नरिरोरसः । 
न शेकुश्चलितुं देवा िरण्याक्लार्दिता युधि ॥ ३९ ॥ 
युद्धम बहुतठे शौ यर तल्वारोवे देवता्भकि सिर 
ओर वक्षःखल छिन्न-भिन्न हो गये थे । वे दिरण्याक्षसे इतने 
पीडित किये गये ये किं उन्म चल्ने-फिनेकी भी शक्ति नदी 
रह गयी ॥ ३१॥ 
स वित्रासिता देवा द्िरण्याक्षेण संयुगे । 
न शेक्घर्य्॑लवन्तोऽपि यत्नं कर्तुं विचेतखः ५ २२॥ 
उस युद्धखल्मे दिरण्याक्चने समस्त देवतार्भको इतना 
भयभीत कर दिया किं वे अचेत-वे हो गये ओर यलनयील 
होनेपर भी कोई यतन न कर सके ॥ ३२॥ 
तेन शक्रः स्स्याक्षः स्तम्भितो ऽसखेण धीमता । 
देराववगतः संख्ये नाशकच्चलितुं भयात्‌ ॥ ३२॥ 
उस बुद्धिमान्‌ दैत्यने अपने अखद्वारा युद्धस्य पेरावत- 


की पीठपर वैठे हृप्य सदललोचन इनद्रको सम्भित कर 
दिया, जिषसे वे भयके कारण मागन भी असमर्थो 
गये ॥३३॥ 
सर्वश्च देवानखिलान्‌ स पराजित्य दानवः 1 ` 
स्तम्भयित्वा च देवेश्मात्मस्थं मन्यते जगत्‌ ॥ ३४॥ 
समस्त देवतार्भको पूर्णरूपसे पराजित करके देवेश्वर इनदर 
को मी दिलने-इलनेरमे अघमर्थं बना देनैके कारण वषश दानव 
खारे जगत्‌को अपने अधीन मानने खगा | ३४॥ 
सलोयमेधप्रतिमोध्रनिःखनं 
प्रभिन्नमातद्भविखाख्विप्रहम्‌ । 
धरुर्विधुन्वन्तमुदारवर्चसं 
तदासुरेन्द्रं दश्टयुः सराः स्थिताः॥ ३५ ॥ 
वद्‌ सजल जटधरके समान भयानक गर्जना करता थाः 
उस्रा शरीर मदकी धारा बहानेवारे मतवते हाथीके समान 
विलासयुक्त जान पदता था, उस समय वर्ह खद हष 
देवतार्मोने उदार तेनखी अबुरराज दिरण्यासषको बारंव्रार 
धटुषको दिकति ओर उखकी टकार फैयते खा ॥ ३५॥ 


इति श्रीमष्टाभारते खिरुभागे हरिवो भविष्यपर्वणि वारा शक्रसतम्भने शषटश्रिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ाभास्तके िरूमग दरिं अन्तर्शत भविम्यपर्व॑मे वारादयावतारके प्रसङ्खमे शृद्रका स्तम्भनव्रिषयक 
अद्तीसर्वोः भघ्याय पुर हुमा ॥ ३८ ॥ 
भौ @ क~~ 


एकोनचतवारिशोऽध्यायः 


भगवान्‌ बाराहद्वारा हिरण्याक्षका वध 


वैश्चम्पायन उवाच 
निष्परयत्ते खुरपतो धरपतियु खुरेषु च । 
हिरण्याष्चवये बुद्धि चक्रे चक्रगदाधरः॥ ९॥ 
वैश्चम्पाथनजी कहते है--जनमेजय | जवर देवराज 
इन्द्र निश्चेष्ट मौर समसन देवता पराजित दो गये, तवर चक्र 
अओौर गदा धारण करनेवाछे भगवान्‌ चिष्णुने ख्य॑-दी 
दिरण्या्चके वधका विचार किया ॥ \ ॥ 
चारः पर्व॑तो नाम यः पूर्वं समुशाहतः। 
स पप भूत्वा भगवानाजगामाखुखन्तशृत्‌ ॥ २ ॥ 
पट्टे जिन पर्वताकार यश्वारादका वर्णन किया गया 
द, वे द्यी असुरीका विना करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि इष 
वाराहरूपर्मे प्रकट दो वहां यये ॥ २॥ 
ततश्न्द्रप्रतीकाद्ामण्लच्छह्मुत्तमम्‌ । 
सहस्रारं च तच्चक्रं चक्रप्व॑तसंनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर उन्दने चन्द्रभाके समान उज्ग्वर एवं उत्तम 
शङ्ख दायम ठे लिया । फिर दुसरे दाये चक्र-पर्वतके सदृशा 


वि्चाट तथा स्दख अर्यते युक्त सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र 
धारण किया ॥३॥ 
महादेवो महाबुद्धि्महायोगी महेश्वरः । 
पच्यते योऽमरैः सर्वैर्नामभिः व्ययः ॥ ४ ॥ 
उरनं अविनाशी श्रीहरिका-. चदेव; महाबुद्धिः 
महायोगी भौर मदेश्वर आदि गुह्य नामेषि खमस्त देवता 
कीर्तन करते ह ॥ ४॥ 
सदसश्वात्मनि धेष्ठः सद्धि्यः. सेव्यते सदा 1 
श्ज्यते यः पुराणश्च त्रिरोके लोकभावनः ॥ ५ ॥ 
साघु पुरुष सदा अपने दये जिन सदसत्छसूप शरेष्ठ 
परमात्माका सेवन करते ई तीर्नो लोकमि जिन टोकमावन 
पुराण-पुरुपका पूजन किया जाता दै ॥.५ ॥ 
यो वैक्रण्टः सुरेन््राणामनन्तो भोगिनामपि। 
विष्णुयो योगविदुषां यो यक्षो यक्षकर्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो देवेश्वरो वैकुण्ठः, सर्पीके अनन्तः योगवेत्ताअकि 
विष्णु तथा यशकमियोके यश ई ॥ ६ ॥ 
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भविष्यप्ं ] 


पवोनचत्वारि लो ऽध्यायः 


८५७ 


व --------- 


मले यस्य प्रसदिन अुवनस्था दिवौकसः । 

आज्यं महर्षिभिर्द॑त्तमदलुवन्ति त्रिधा इतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनके कृपा-्रादसे अपने-अपने सवरनोमिं वेठे हुए 

देवता यक्षम मदर्य दिये गये तथा हुतः ह्यमान 

ओर प्रहुत नामक तीन प्रका होमे गये धृतको भोजन 

करते ह ॥ ७॥ 

यो गतिर्दैवदैव्यानां यः सुराणां परा गतिः । 

यः पविघं पवित्राणां खयम्भूरल्ययो विभुः ॥ ८ ॥ 
जो देवताओं तथा दैत्योकि भी आश्रय दैः देवगर्णोके 

लिये परम गतिर जो पविर््ोको -भी पवित्र करनेवाले; 

सखयम्भू, अविनाशी तथा व्यापकर दै ॥ ८ ॥ 


यस्य चक्रप्विष्ठानि दानवानां युगे युगे । 

कुखान्याङुकतां यान्ति यानि दघ्तानि वीयेतः ॥ ९ ॥ 
प्रत्येक युगम अपने बलपर घमंड करनेदाठे दानवकि 

कितने दी कुल जिनकी चक्राग्निमे प्रविष्ट े वर्दी विखीन हो 

गये द ( वे ही भगवान्‌ वर्ह पधारे थे) ॥ ९॥ 

ततो दैत्यद्रवकरं पौराणं शद्कुमुत्तमम्‌। 

घमन्‌ वक्त्रेण यक्वानाक्षिपद्‌ दैत्यजीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर ब्रख्वान्‌ भगवान्‌ वाराहने देव्यौको भयभीत 

करनेवाङे अपने उत्तम एवं पुरातन शद्धको मुखसे वजाति 

हए वहुत-छे दैव्य प्राण दर स्थि ॥ १० ॥ 


श्रुत्वा शाद्कखनं धोरमश्चुराणां भयावहम्‌ । 
ुभिता दानवाः सवे दिशते दश व्यलोकयन्‌ ॥ १९ ॥ 
अघुरौको भय देनेवाले उस घोर श््भुभ्वनिको सुनकर 
समस दानव क्षुब्ध हो गये ओर दरो दिशार्ओकी ओर 
देखने ल्गे ॥ ११॥ 
ततः संरक्तनयनो दिरण्याक्चो महासुरः । 
कोऽयमित्यत्रवीद्‌ रोषान्नारायणसुदैक्षत ॥ १२॥ 
तव क्रोधरे खार ओखं किये मदान्‌ असुर हिरण्याक्षने 
पृछा ष्यह कौन दै १ खाय ही उसने रोषूर्वक नारायणकी 
ओर देखा ॥ १२ ॥ 
चारादरूपिणं देवं संस्थितं पुरुषोत्तमम्‌ । 
शङ्चक्रोदयतक्रं देवानामार्तिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
वे वाराहरूपधारी भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवतार्थकी 
पीड़का नाश्च करनेवरे ये, अतः हार्थोमिं शङ्ख ओर चक्र 
लि वरहो खडे हए ॥१३ ॥ 
रराज शाह्ुचक्रम्यां त(भ्यापसुरसद्नः। 
सूयोचन्द्रमसोर्मघ्ये यथा नीलपयोधरः 1 १४॥ 
असुरसूदन श्रीहरि उन शद्ध-चक्रोसि एेसी लोभा पा 
रहे थे, मानो नीर मेष सूर्यं ओर चन्द्रमाके वीचम सुशोभित 
होरदाष्टो॥९४॥ 


, दानवराज हिरण्याक्षके सिरपर दे मारा-॥ २० 


"हिरण्मयं वज्जहतं 





ततोऽखुरगणाः सवै हिरण्याक्षपुरोगमाः। 
उद्यतायुधनिखिश्ला दक्षा देवसुपाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 
उस समय हिरण्याक्ष आदि समी असुरोनि जो वल्के 
घमंडमे भरे हृष्ट ये? नाना प्रकारके आयुध भौर खङ्ग 
ल्ि वरहा भगवान्‌ वाराहपर धावा किया ॥ १५ ॥ 
पीड्यमानो ऽतिवलिभिरदत्यैः सवीयुधोधतेः । 
न ` चचार हरियुद्धेऽकस्प्यमान इवाचलः ॥ १६॥ 
सब्र प्रकारे अशो उत हूए अस्यन्त बल्दाली 
दैत्योद्यास पीड़ा दी जनिपर भी भगवान्‌ श्री्रि उस युद्धम 
विचलित नदीं हुए, वे पर्व॑तके मान अविचल भावसे 
खड़े रहे ॥ १६॥ ॥ 
ततः प्रज्वलितां शकि वारादोरसि दानवः। 
हिरण्याक्षो महातेजाः पातयामास वीयेवान्‌ ॥ १७॥ 
इतनेदीम महातेजस्वी ओर पराक्रमी दानव दिरण्याक्षने 
भगवान्‌ वाराहकी छतीपर एक अच्यन्त प्रज्वित रक्तिका 
प्रहार किया ॥ १७ ॥ 
तस्याः शक्त्याः प्रभावेण ब्रह्मा दिसमयमागतः। 
समीपमागतां दृष्टा महाशक्ति महावलः ॥ १८॥ 
हुंकारेणेव निर्भत्स्यं पातयामास भूतले । 
तस्यां प्रतिहतायां तु ब्रह्मा साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
उस शक्तिके प्रभावले ब्रह्माजीको वड़ा विस्य हुआ | 
उस मदाशक्तिको पा आयी देख महाबली भगवान्‌ वाराहने 


हुंकारसे दी उसे तिरस्कृत करके भूमिपर गिरा दिया | उस्त 


राक्तिके प्रतिहत हो जानेपर्‌ ब्रह्माजीने भगवान्‌को साधुर्वाद 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 
यः प्रभुः सर्वभूतानां वाराहस्तेन ताडितः। 
ततो भगवता चक्रमाविध्यादित्यसंनिभम्‌ ॥ २०॥ 
पातितं दानवेन्द्रस्य श्िरस्थुत्तमक्मेणा । 

जो समस्त प्राणि्योके प्रु है उन भगवान्‌ वारादको 
जब्र उस दत्यने ताडित किया, तव उत्तम कर्म करनेवाके 
भगवानने भी अपना सू्यके समान तेजस्वी चक्र धुमाकर 


ष || 

ततः स्थितस्यैव रिरस्तस्य भूमौ पपात ह्‌ । 
मेरश्धङ्गमिवोत्तमम्‌ ॥-२९॥ 
तत्र वदा खडे-खड़े दी उस दैस्यका सिर प्रथ्वीपर गिर 


पड़ा मानो मेर पर्व॑तकरा सुन्दर एवं सुनदरया शिखर वच्रपे 
आदहतहो धराशयी दो गया हो ॥ २९ ॥ 


हिरण्याक्षे हते दैत्ये शेषा ये तत्र दानवाः 


सव तस्य भयस्ता जग्मुराद्यु दिरो दृश ॥ २२॥ 
देतय दिरण्याक्चके मारे जानेप जो दानव वहा शेष रह्‌ 


# 


८५८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








ग्येःयेवे समी भगवानूकरे भयते सं्स्त दो तात्कालिक दरस 
दिद्ार्भरिं भाग गये ॥ २२॥ 
स॒ सर्वलोकाप्रतिचक्रचक्रो 
महाहवेष्वपरतिमोद्रचक्रः । 
वभौ वरहो युधि चक्रपाणिः 
कालो युगान्तेष्विच दण्डपाणिः ॥ २३ ॥ 


जिनके चक्रकी जज्ञा सम्पूणं छो की मी प्रतिहत 
न्दी दोती थीः जिनका मवंकर चक्र बडे-वड युद्धकफे 
अवसरपर अपना सानी नदीं रखता थाः वे चक्रपाणि मगवान्‌ 
वाराह उस युद्ध्य हाथमे दण्ड ट्य प्रटयक्राटके यमराज. 
की माति शोमा पते ये॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हिंशे भविष्यपव्रणि वार एकोनचत्वारसशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरभाग दशिवंरके अन्तर्गत भव्रिप्यपर्वमे वारहाउतारप्रिवयक 
उन्तासीसर्यो अध्याय पुरा हुभा ॥ ३९ ॥ । 





चत्वारिशोऽध्यायः 
देवतार्ओको अपने प्रयुत्वकी प्राचि, देवराज इन्द्री सम्पूर्णं लोककि आधिपत्यपर प्रतिष्ठ, 
सत्‌-असत्‌ पुरु्पोकी यथोचित गपिके ठिये आदेश देकर भगवानृका अन्तर्धान 
होना तथा देबेन्द्रढाय पवेतोके प॑ंखका केदन 


वैशनम्पायन उवाच 
विद्राव्य तु रणे सर्वानसुरान्‌ पुरुषोत्तमः। 
छुमोच तन्न बद्धांस्तान्‌ पुरंद्रसुखान्‌ खुरान्‌. ॥ १ ॥ 
वेश्षस्पायनञी कते ह--जनमेजय !† रणभूरमिमे 
उन समस्त अघुररोको भगाकर मगवान्‌ पुरषोत्तमने वरदो 
वेषे हुए इन्द्र आदि देवतारभको उस वन्धनसे मुक्त करिया ॥ 
ततः प्रकृतिमापन्ना; सच देवगणास्तथा । 
पुरंदरं पुरस्छृत्य नारायणमुपस्थिताः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर खस्थ हुए समस्त देवता देवराज इन्द्रको 
अगे करे भगवान्‌ नारायणके निकट गये ॥ २ ॥ 
देवा उचुः 
व्वत्पसादेन भगवंस्तव ॒बाहुवटेन च। 
- जीवामोऽदय महावराहो निष्करान्तश्चान्तक्राननात्‌॥ ३॥ 
देवता वोले-भगवन्‌ ! महावहि { आपकी कृपां 
ओर वाहुबकते आज हम मौतकर मुग्वसे निक्रले ई ओर जीवित 
नचे द ॥३॥ 
त्वच्छासनाद्धि भगवम्‌ क छुर्वन्त्वदितेः खुताः। 
दच्छामः पदद्युशचूपां तव कर्तुं सनातन ॥ ४॥ 
भगवन्‌ | अपिकी आ्ञति वे अदितिके पुत्र क्या करे? 
सनातनदेव { दमलोग अपकरे चरर्णोकी सेवा करना 
चाहते द ॥ ४॥ 
वेशनम्पायन उवाच 
तच्रुखा वचनं तेषां पुण्डरीकनिभेक्षणः। 
उष्राच वचनं देवान्‌ मुदायुक्तो ह्तद्धिषः ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कते हँ--जनमेजय | देवतार्योकी 


यह्‌ बात सुनकर भगवान्‌ कमलनयन श्रीदरिने जिनका चत्र 
मारा गया था, उन देवता्ओंसि प्रसन्नतापूर्वक् कहा ॥ ५ ॥ 
श्रीमगवाडधवाच 

यो यस्य भावतो छोकरो मयैव विहितः पुरा 

पाल्यतां स तु यत्नेन नियोगश्च कचित्‌ कचित्‌॥ ६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--पूर्वकाल्मे मैनि ही भावके अनुखार 

जिष्ठके ल्य जो रोक नियत कर दिया दै, वह्‌ उसीक्रा पालन 

करे ओर कभी-कभी वेदी आन्ञाफरे पालनपर मी ध्यान देना 

आवश्यक है ॥ ६ ॥ 

पेभ्वर्यं प्रतिपन्नाः स्वं क्रतुभागपुरस्छृतम्‌ । 

मयैष पूर्वं निर्दि नियोगः प्रतिपाद्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्र व॒म्द यरभागकरे षाथ ही अपना रेश्वयं भी प्रा 

हो गया है; अतः अव तुम्हे उस वेदाक्ञाका भी पालन करना 

चादिये, जिकर पूर्वकाल मैने ही निर्देश क्रिया दे ॥ ७॥ 

दाकर चोवाच भगवान्‌ वचनं दुन्दुभिखनः 

इदं यथावच्‌ कतञ्यं सत्पु चासत्सु च त्वया ८॥ 
देवतार्ओि रेषा कहकर भगवान्‌ने दुन्दुभिके समान 

गम्भीर वाणीरमे इन्द्रसे यह बात कदी-- "देवेन्द्र [ दुगे सजनो 

ओर असजनेकरे प्रति यह आगे बताया जानेवाला वर्ता 

अवश्य करना चािये ॥ ८ ॥ 

गच्छन्तु तपसा खगं मुनयः शंसितवतताः। 

तव लोकं सुरश्रेष्ठ सवक्रामदुधं' सदा॥ ९ ॥ 
सुरश्रेष्ठ उत्तम वनका पालन करनेवले महरि तपस्या 

से वम्दारे उस खर्गलेोक्मे ज्ये जो सम्पूर्णं कामनाओं 

देनेवाल है ॥ ९ ॥ 


न 


| 


भविष्यपवं 1 





यायञूकराश्च ये केचिद्‌ ब्राह्यणाः क्चचिया विशः) 
तेषां कामदुधा लोकाः खगंमादिमनोहयः। 
यन्तरि यायजूकाः फलं ते प्राप्ुवन्तु च ॥ १०॥ 
धजो कोर ब्राह्मणः निय ओर वैश्य यज्ञ करनेवले होः 
उन्हे मनोवाज्छित कामनार्भको देनेवराठे सखरगादि मनोहर 
लोक प्रात षे, यरेपरायण पुरुष यज्ञानुष्टान करके वुम्दारे 
द्वारा खर्गादि फल प्रात करं ॥ १० ॥ 
भावः सदर्मशीलान(मभावः पापकमणाम्‌ । 
खन्तः खगंज्ितः सन्तु सवोधरमनिवासिनः ॥ ११॥ 
“सद्ध्मका आचरण जिनक्रा खभावे वन गया दैः एेसे 
पुर्षोकी संसारम इद्धि हो ओर पापकर्मियोका अभाव हो 
जाय | सभी आश्रमो निवास करनेवाले साधु पुष खग॑लोक- 
पर विजय प्रप्त करनेवले दो ॥ ११॥ 
सत्यदया र्णे शूरा दनद्युराश्च ये नराः। 
ते नराः खग॑मदनन्तु सदा ये चानसुयवः ॥ १२॥ 
ध्ञो सत्यको वोटने ओर निमाने शूरवीर हो, युद्धम 
मी वीरता दिखाते हो, दानमे मी शौर्का परिचय दैते रहो 
तथा दूसरे दोष कमी न देखते हौ, एसे मनुष्य स्वर्गका 
खख भोगे ॥ १२॥ । 
अश्रदधानःः पुरूषः कामिनोऽथ॑पराः शटाः 1 
अब्रह्मण्या नास्तिकाश्च नरकं यान्तु मानवाः ॥ १२३ ॥ 
भ्जो मनुष्य श्रद्धाहीनः, कामी; खार्थपरायणः शठ, 
बाक्मणद्रोदी ओर नासिक हो, उ नरक्मे ज्ये ॥ १३ ॥ 
पतावव्‌ क्रियतां चाक्यं मयोक्तं चिदशेश्वसः 1 
ततो मयि स्थिते स्वन्‌ वाधिष्यन्ते न चारयः॥ ९४॥ 
देवेश्वरो ! मेरी कदी हू इस बातक्रा पालन करोः तव 
मेरे रहते हद दम सव लोगोको श्रुगण वाधा न दे सकेगेः ] 
इत्युक्त्वान्तितो देः राद्घुचक्र गदाधरः) 
देवतानां च सवेंषामभवद्‌ विस्मयो महान्‌ ॥ १५॥ 
पतद्त्यद्धुतं द्रा चासहचरितं खराः 
नमरछृत्य वराहाय नाकपृष्ठमितो गताः ॥ १६॥ 
रेखा कहकर शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाछे 
भगवान्‌ नारायणदेव अन्तर्धान दो गये । भगवान्‌ वाराइका 
यह्‌ अद्भुत चरित्र देखकर सम्पूणं देवताओंको महान्‌ विसय 
हआ? वे भगवान्‌ वाराहको नमस्कार करके वहसि खर्गडोक- 
को चके गये ॥ १५-१६ ॥ 
ततः खाभ्याधिपत्यानि प्रतिपन्नानि दैवतैः 1 
सर्वरोकाधिपत्ये च प्रतिष्ठां वासवो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर देवतारओकिो अपना प्रथस्व प्रास्त हुआ ओर 
सम्पूर्णे लोककि आधिपत्यपर देवराज इन्र प्रतिष्ठित ए ॥१७॥ 


` चत्वारिंशो ऽध्यायः ८५२ 


विमुक्ता दानवगणः श्रकूति धरणी गता 1 
स्थेयहेवोर्ध॑रण्यास्तु ज्ञत्वा चागस्छतान्‌ गिरीन्‌॥९८॥ 
स्वेषु स्थनेषु संस्थाप्य पवैतानां पुरदरः । 
चिच्छेद भगवान्‌ पश्चान्‌ वज्रेण शतपर्वणा ॥ १९ ॥ 
दानवगणेसे द्ुटकारा पाकर पृथ्वी प्रङृतावसाको प्रा 
( ख्य ) इई । परथ्वीको खिर रखनेके विषयमे पव॑तोको 
अपराधी जानकर भगवान्‌ देवराज इन्द्रने उन्हे अपनी जगह- 
पर स्थापित करफे खौ परव॑वाले व्रते उन सवक पो 
काटरदी।॥ १८१९ ॥ 
सर्वेषामेव पका वै छिन्नाः रात्रेण धीमता । 
पकः सपक्षो मैनाकः सुरेस्तत्समयः रतः ॥ २०॥ 
बुद्धिमान्‌ इन्द्रै समय समी पर्वतेकि पंख काट 
दिये, एकमात्र मैनाक श्री पखधारी रह गया ! देवताओं 
ने उसके साथ यह शत कर ली थी किं समुद्रम खित रहनेपर 
तुम्दारे पंल नहीं काटे जर्थैये ॥ २० ॥ 
प्र नाराथगस्यायं प्रादुभौवो - महात्मनः । 
वाण इति विपरम्ः पुराणे परिकीर्तितः ॥ २१॥ 
महस्मा नारायणका यह वारा नामक प्राुभाव ( अव- 
तार ) भ्र ब्राह्म्ेहिारा पुरागम वितत है ॥ २१ ॥ ` 
छृष्णद्वैपायनमतं नानाश्रुतिसमादहितम्‌ । 
नाशयुचेने छृतस्नाय न दशशशंसाय कीर्तयेत्‌ ॥ २२॥ 
नाना श्ुति्े्ति अनुमोदित श्रीकप्णदैषायन व्यासकरे 
इख मतका उपदेशा अपवित्रः इतध्न ओर दंस पुरुषको 
नदी देना चाहिये ॥ २२॥ 
ने रुद्राय न नीचाय न गुरुदेपकारिणे। 
नाशिष्याय तथा राजन्‌ न कृतघ्नाय चैव दि ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ } जो क्द्र दोः नीच हो, गुरुद्रोदी हो, शिष्य न 
हो तथा छतस्न हो, एसे पुरषको भी इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये ॥ २२॥ 
ययुप्कमेयंशःकानेमेदीकषामेश्च मानवैः । 
जयेषिभिश्च धोतव्यो देवानामेष वे जयः ॥ २४॥ 
यद देवतारओंको विजयका प्रसंग है, जिन मनु्योको आयुः 
यशः भूमि जौर विजय पानेकी इच्छा हो, उन्हे इसको अवदय 
सुनना' चाहिये ॥ २४८ ॥ 
पुराणवेदसम्बद्धः शिवः स्वस्त्ययनो महान्‌ । 
पावनः सवंसस्वानां तत्कारुविजयभ्रद्‌ः ॥ २५॥ 
य प्रसंग पुराणौ ओर वेदि सम्बन्ध रखता हे ! यह 
कस्ाणप्रद तथा महान्‌ मङ्गलकारी है, समसत प्रागि्योको 
पवि करनेवाल्य तया तत्काल विजय प्रदान करतेवाला दे॥ 
पप कौरव्य तत्वेन कथितस्त्वयुपूर्वशः। 








८६० 


धरीमहटाभारते खिखभाी 


[ हरिशे 








वारस्य शपश्रेष्ठ॒प्रादुभौवो मात्मनः ॥ २६॥ 
गप्र ¡ कुदनन्दन ! मदात्मा वारादके प्रादुरमावकी 
यह कथा मने क्रमानुसार तथा यथार्थरूपठे कदी है ॥ २६ ॥ 
ये यजन्ति मैः पुण्यैदँघतानि पिवृनपि। 
आत्मानमात्मना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ २७॥ 


टोक्ायनाय षिदश्ायनाय 
बह्मायनायत्मभवायनाय । 
नारायणायात्महितायनाय, 
मष्टावराहाय नमस्फुरुष्व ॥ २८॥ 


राजन्‌ | जो सम्पूरणं छोकोकी गति, देवताओंके सहारे, 


जो रोग पवित्र वर्चोद्।रा देवताओं भौर पितर्योका यजन वेदक प्रादुर्भाव-खानः आत्मयोनि बरह्मके भी आश्रय तथा 


करते द तथः प्रतिदिन अपने मनपे आत्माका चिन्तन करते ६. 
वे मगवान्‌ विष्णुक्री दी भासधना $रते ई ॥ २७ ॥ 


अपने दितके खान दैः उन मदावारादरूपधारी भगवानूको 
ठम नमस्कार कये ॥ २८॥ 


इति श्रोमक्षमारते खिरुभागे हरिवंदो भविष्यपर्वंणि वाराहप्रायु्भावे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इत प्रकार श्रीमहा नास्ते लिरमाम हसिवंशके भन्तगैत भविष्यते वाराहाततारदिषय चारस्य भच्याय पूरा हुमा ॥ ४० ॥ 
€~ त 


एकचतारिदोऽध्यायः | 
हिरण्यकिपुकी तपस्या, धरप्राप्तिः अत्याचार, देषताओकि ब्रह्माजीका आश्वासन, मगवान्‌ विष्णुका 
नररसिहसूप धारण करके हिरण्यकचिपुकी सभामे जाना त॑था उस सभाका वर्णन 


वै्चम्पायन उवाच 
चारा पप कथितो नारसिदमतः णु । 
यत्न भूत्वा सूगेन्द्रेण दहिरण्यकचिपुर्द॑तः ॥ १ ॥ 
वैश्तम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | यह मैने 
बाराह-अवतारकी कथा कंदी दैः अत्र॒ नरर्षिह-अवतारका 
चरित्र सुनो, जिषमै भगवान ८ नर ओौर ) सिंहका रूप 
धारण करके दिरिण्यकरिपुक्रा वघ किवाथा॥ १॥ 
पुरा रतयुगे रजन्‌. हिरण्यकशिपुः प्रभुः । 
दैत्यानामादिपुरुषश्चकार खुमष्टत्‌ तपः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! पूर्वकाटके सत्ययुगकी ब्रात दै, दैर्योकि आदि. 
पुख्प प्रभावशाली दिरण्यकचिपुने वड़ी भारी तपस्या की ॥ 


दद्रा वपसदस्राणि शतानि दश पञ्च च। 
जख्वासी समभवत्‌ स्थानमोनवतस्थितः ॥ ३ ॥ 

उसने काष्ठमोनवतरमे खित होकर ग्यारह हजार पोच 
सी व्पोतक जलम निवास किया ॥ ३॥ 


ततः श्मदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चैव हि। 
ब्रह्मा भरीतोऽभवत्‌ तस्य तपसा नियमेन च ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उसके दाम ( मनोनिग्रह ); दम ( इन्द्रिय 
संयम ); ब्रह्मचर्यः तप ओर निमे, ब्रह्माजीको वद्धी 
प्रसन्नता हर ॥ ४ ॥ 
ततः ख्यम्भूमंगवान्‌ खयमागत्य तत्र ह । 
विमानेनाकंवणेन हंसयुक्तेन  भाखता ॥ ५ ॥ 
यदित्यर्वखभिः साध्यमरुद्धिदैवतैः सह । 
रुद्र्दिश्वसदाथश्च यक्चराक्चसकिनरेः ॥ ६ ॥ 
दिभ्भिश्चाथ विदिग्भिश्च नदीभिः सागरेस्तथा। 
नक्षत्रैश्च सुहरतेश्च केचरेश्च महाग्रहैः ॥ ७ ॥ 


देवह्यपिभिः सार्धं सिद्धैः सप्तपिभिस्तथा । 
राजर्पिभिः पुण्यरृद्धिर्गन्धरवैरण्सरोगणैः ॥ ८ ॥ 
चराचरशुरुः श्रीमान्‌. वृतो देवगणैः सष । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां . शे्ठो दैत्यं वचनमव्रवीव्‌ ॥ ९ ॥ 
समस्त चराचर प्राणिर्योके गुरु, बहमवेत्ताओमिं शरेष्ठ 
एवं भरीसम्पन्न; सयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी सूर्यके समान 
वर्णबाले हंखयुक्त ` तेजस्वी विमानद्वारा आदिर्त्यो, वसुर, 
सार््यो, मरुदरणो, देवतार्ओः विश्वसदहायक रदौ, यक्षो, राकर्सौः 
किर तथा दिशाः विदिद्याः नदी, समुद्रः नक्षत्र एवं 
सुहू्तके अधिष्ठाता देवगर्णो, आकाडाचारी महाग्रहः 
देवो, बर्र्िर्वो, विद्धो, सपर्रियो पुण्यकर्मा राजिंयोः 
गन्धर्वो अप्ठरा्ओं तथा अन्यान्य देवसमू्देकिं साथ उने 
धिरे हुए वर्ह पधार । पधारकर वे उस दैत्ये इख प्रकार 
बोटे--॥ ५-९॥ 
॥ ब्रह्मोवाच 
श्रीतोऽस्मि तव भस्य तपसानेन सुत । 
वरं वरय भद्रं ते यथेष्टं ` काममाप्लुहि ॥ १०॥ 
ब्याजीने कषटा--उत्तम वरतका पाटन करमेवले 
दैव्यराज | ठम मेरे भक्त दो, वम्दारी इख तपस्यले मै बहत , 
प्रसन्न हू तुम्हारा भला हो, छम कोई वर मगो ओर 
मनोवाञ्छित पदाथ प्राप्त करो ॥ १० ॥ 
ततो दहिरण्यकरिपुः भ्रीतात्मा दानवोत्तमः। 
कृताञ्जलिपुटः शरीमान वचनं चेदमव्रनीत्‌ ॥ ११॥ 
यह सुनकर दानवयान श्रीमान्‌ दिरण्यकरिपुकर दिले 
वद्ध प्रघननता हूर, उसने दाय जोड़कर यह वात कदी ॥ 
, हिरण्यकशिपुरुवाच 
न देवासुरगन्धवौ न॒ यक्षोरगराक्षसाः। 
न मादुपाः पिशाचाश्च निदन्युमां कथंचन ॥ १२॥ 


भविष्यपवं ] ` 





हिरण्यकरिपु योल्ा-- भगवन्‌ ! देवताः असुरः 
गन्धर्व, यक्षः नागः ' राक्षस; मनुष्य तथा पिद्याच-ये कोई 
भी सन्ने किखी तरह मार न सक्ते ॥ १२॥ 
ऋषयो नैव मां कृद्धाः सर्वलोकपितामह 1 
शपेयुस्तपसा युक्ता , वर एण वृतो मया ॥ १३॥ 
सर्वलोकपितामह { तपस्वी षि ऊुपित होकर मुद्च 
कमी श्चापनरदे, यदी वर्ने मोगादहै॥ १३॥ 
न हासरेण न चाखेण गिरिणा पादपेन च। 
न द्ुष्केण न चा्द्र॑ण स्यान्न चान्येन मे वघः ॥ १४॥ 
न अल्लवे न शकष, न पतते न दृक्षसे न सूखेवे, न 
गलते ओर न दूसरे दी किसी आयुधे मेरा वध हो ॥१४॥ 
न स्वर्गे ऽप्यथ पाताङे नाका नावनिस्थङे 1 
न चभ्यन्तररा्यद्वोनै चाप्यन्येन मे वधः ॥ १५॥ 
न स्वर्ग न पताम न आक्राश्मेन भूमिपरः न 
रात्मे न दिन्मे ओर न किखी दुसरे निमित्तसे मेरा वध हो ॥ 
पाणिग्रहरेणेकेन  सभूत्यवलवाहनम्‌ ॥ 
थो मां नाशयितुं श्ष्तः स मे सत्युभविष्यति ॥ १६॥ 
जो त्यो, सेनाओं ओर बादनोंखदित मने एक ही 
थप्पड्से मारकर नष्ट कर देनेकी शक्ति रखता हो, वदी मेरे 
च्ि मृद्युरुप हो ॥ १६॥ 
भवेयमहमेवाकंः सोमो वायु्ंताशानः। 
सिट चान्तरिक्षं च नक्ष्ाणि दिन्नो दश्च ॥ ९७॥ 
मदी सूर्यः चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकारः 
नक्षत्र ओर दसो दिशँ हो जा ॥ १७॥ 
अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वारव यमः । 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किषुरूषाधिपः ॥ १८॥ 
मदी कामः क्रोधः वरणः यमः इन्द्रः धनाध्यक्ष 
वेरः यक्च ओर किम्पुर्षोका स्वामी हो जाऊ ॥ १८ ॥ 
भूतिंमन्ति च दिव्यानि ममाख्राणि महाहवे । 
उपतिष्ठन्तु देवेश स्वंखोकपितामदह ॥ १९॥ 
सम्पूर्णं लो्रौके पितामह ! देवेश्वर ! महासमर दिव्य 
अल मूतिंमान्‌ होकर मेरे पाख श्वयं आ जयं ॥ १९॥ 
फितामह उवाच 
पते दिव्या वरस्तात मया दत्तास्तवाद्धताः। 
सवेकामथदा घत्स॒दुर्लभास्त्वतिमायुषाः। 
सवोन्‌ काम।नटपभावात्‌ प्राप्स्यसि तवं न संशयः॥२०॥ 
बरह्माजीने का--तात ! ये दिव्य ओर अद्भुत वर 
मैने ठुमको टे दिये । वत्छ | सम्पूर्णं कामनाओंको देनेवले 
ये इल्म वर मानकरोक्फे ल्थि अल्म्य ह ( कितु 
तमद तपोवक्ते प्राप्तं हो गये ) ! थोडी-सी इच्छा दोते दी 
उम सब कामनार्ओको प्रास्त कर छोगेः इसमे संदाय 
दीदै॥२०॥ 


एकचत्वारिशो ऽध्यायः 





८६१ 





वै्यम्पाय्न उवाच 
वमुक्त्वा स भगवाञ्जगामाकाशमेव च । 
वैराजं बह्यसदनं त्रह्म्षिंमणसेवितम्‌ ॥ २१॥ 
यैश्म्पायनजी कहते है--जनमेजय | एेता ककर 
भगवान्‌ ब्रह्मा आकारे द्यी उस वैराज नामक बह्मधामको. 
चके गये, जो ब्रह्मर्षियोदारा -सेवित दै ॥ २१ ॥ 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धव मुनिभिः स । 
वरथद्ानं श्रुत्वैव पितामदञुपस्थिताः ॥ २२१9 
हिरण्यकरिपुको वरदान मिलनेका समाचार छने दी 
देवता; नागः गन्धर्वं ओर मुनि व्रह्मजीकी ` ठेवर्मे 
उपलित हुए ॥ २२॥ 
. देवा ऊचुः 
वरेणानेन भगवन्‌ वधिष्यति स नोऽखुरः। 
तत्प्रसीद भगवन्‌ वधो ऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌॥ २२ ॥ 
भवान्‌ हि सर्वभतानामादिकतौ खयं प्रभुः 
खष्टा च एव्यकञ्यानामन्यक्तप्ररति्धुंवः ॥ २४॥ 
देवता वोे-मगवन्‌] इस वरके प्रभावसे उन्मत्त हुजा 
असुर इमलेर्गोको बहुत क्ट देगा, अतः इमारे ऊपर प्रसन्न 
होदये ओर उसके वधका भी कोई उपाय सोचिये; स्योकि आपह 
सम्पूर्णं भूतेकरि आदिखष्टाः स्वयं प्रभावशारी, दग्य-कन्यके 
निर्माता तथा अन्यक्त प्रकृति ओर धुवस्वरूप द ॥२३-२४॥ 
ठ वैदयम्प्रायन उवाच 
सर्वलोकहितं चाक्षयं श्रुत्वा देवः परजापतिः । 
आश्वासयामास खुरान्‌ खुशीतैर्वचनाम्बुभिः ॥ २५॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय | देवता्ओका 
वद खोकदितकारी वचन सुनकर भगवान्‌ प्रजापतिने अपने 
सुशीतल अमरृतवचर्नोद्वारा उन सश्र देवताओंको आश्वासन 
देते हुए कदा--॥ २५॥ . 
अवद्यं अिददास्तेन परापतभ्यं तपसः फलम्‌ । 
तपसो.ऽन्तेऽस्य भगवान्‌ वधं विष्णुः करिष्यति॥ २६॥ 
ष्देवताओ ¡ उष असुरको अपनी तपस्याका फल अवश्य 
प्राप्त दोगा । फल्मोगके दवाय जवर तपस्याकी समपसिहो 
जायगीः तव साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु इख दैत्यका बध 
करेगे २६॥ ` 
एतच्छुत्वा खुराः सर्वं वाकयं पड़जजन्मनः। 
खानि स्थानानि दिव्यानि प्रतिजग्मुसदान्विताः॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके नाभिकमलसे जन्म-महण करनेवाठे 
त्रह्माजीका यह्‌ वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो अपने- 
अपने दिव्य स्थार्नौको रौट गये | २७॥ 
ऊन्धमाच्रे वरे तसिन्‌ स्वः सोऽबाधत भ्रजाः। 
दिरण्यकरिपुरदैत्यो वरदानेन दर्पितः ॥ २८॥ 


उस वरे प्राप्त हेते दी दैत्य हिरण्यकशिपु सारी 
मरजाको सताने लगा । ब्रह्मजीके वरदानसे उसका धमंड वहत 
वद्‌ गया ॥ २८ ॥ 


<> 


ॐ ` 
त मत रज 





दिनि हिनो 


न्नादमयु मुनीन लान्‌ प्प्नमान्‌ संदितयनान्‌ | 


(क 
भवनयगम शन्न धवयामान सायदानर 1}. 
न (9 ~>: 
ठत दत दयन [थद भनम्‌ सकर शट्‌ 
श" ~ + +, + ९ ~ रथय 
श्व वनम श्रन्ः (स्दन्य एल सन्य-धम रराद 


युयन््युदनम्य्श्च पराित्य महासुरः 

$ ^ [ 9 

श्राप पद्ामार्मीप म वसति दानयः | ३०॥ 
खनः ठ ¢ प्रम शग्नपान समस्त दैवतार्य्न 


[ धवा स्‌ ४ >+ द्मे 
श्ण? पम् £ म.६-४ रुर्ष म) प्रन आपक्रन दुर्र्‌ 
प मन, भचर दानव्यान शिगिष्पन्यिपु स्वगो 
नियम्‌ सन्मे न्धा) ३०॥ 


यदा पर्मद््न्मत्त्दादितः काटध्पणा। 
यकिपानकगेदू दत्यान्‌ रेवत्रानप्ययत्तियान्‌ ॥३९॥ 


तष्रादिव्यश्य साध्याश विद्ये च वसदस्तया। 
य्द्रा दयगणा यक्ना देवदिजमह्पयः॥२२॥ 
शरण्यं शग्णं विष्णुसुपतस्यर्मदाव्रटम्‌ । 
दें देदूमयं यनं चघ्मद्रवं सनाननम्‌ ॥२३॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च प्रनाटोनमर्रृतम्‌ । 

स्र यर मदमे उन्मचदो करारधरमते प्रेरित दुए उख 
भुग्ने शयोक भसभागक्ा थिक्यरी कना दिया जौर 
गद उमे भित्ते चद्व फर्‌ दिया तत्र आद्वि्यः 
विददेयः यतु, चट) दैगणः यक्षः देवता, वि 


+ 
(भ ३ 
(द 
&, 


दुव (ग्रनरामानदिव्यिद्रष्ारी); 

समवेदन्येम्प) स्मपुरषः पनात द्रद्यद्दः) मठः वमान 

सीरमदिष्दस्ना तया प्रनाजनेमि भभिपन्दित ६ ॥३१-३२२॥ 

देवा उचुः 

नायादरण मषाभाग दुव त्वां श्रारणं गताः ॥३४॥ 

त्यंद्िमः पप्मा घचतान्वंहि नः परमो युगः 

स्विनः परमो दवा व्र्यद्ीनां सुरोत्तम ॥३५॥ 
नखला वर मष्यनाय जरायै | दम आदी 


द्यम अये | मप ष एम नि श्रमे उन्दृषट घाता 
( धास्ययतय स्नवः ) $ सैर आपिद एमे परम युग 
पर | चाप एम त्रसादि दवताओङ्गे मी परम 
रेह ६१ ६८६५ ॥ 

त्य चप्रामद्टप्राक्ष दधरुपक्नभयावद। 


श्वयाय दरिनियेशन्याल्लयाय भव नः पमा) ददे) 
त्रायम्य जदि दरन्यन्द्रं दिस्प्यकदविपुं प्रभो। 

शिम पवस्य स्मान नैदयनि नाययय † जप 
१ दमये {दर ददते विना 
श्र एम गार व्विन्या उदण मत | मययन्‌ | च 
टयम दथपरसयुष नः दा योर उड्‌ असाच 
दमत र स्वय ॥ ३६६ ॥ 
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श्षीमदाभारते लिच्भने 





{ हस्व 


दि 








रिष्ठुत्वाच 

भयं त्यजघ्यममय यभयं चो ददाम्यष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
तथेव च्विदिवं देवाः प्रतिपत्स्यथ माचिरम्‌। 

भगवान विष्णु चोटे--अमये ! भय रोहः मै वु 
अमयदान देता द्र! देवलाओ } तरुम पुनः शीघ्र टी पट्टे 

ति च्वगन्यक्पर अधिकतर प्रात क्र योगे ३७३ ॥ 

पप तं सगणं दैत्यं वरदानेन दपितम्‌ ॥३८॥ 
सपरध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ । 

सम अमी वरदाने घम्म मरे ए इ दानवान दिति 
दुमार दिरप्यकिपुको, जो देवेश्वसतेके ल्थि अतप्यं पना 
हुभा , ६6३ सद्टावक गर्णोनहित मार दाला टँ ॥३८१॥ 

वैश्नःपायने उवाच 

पवमुक्त्वा स भगवान्‌ विषज्य धरिदिवौकसः ॥ ३९॥ 
वधं संकटपयित्वा तु हिरण्यकदिपोः भ्रमुः। 
सोऽचिरेणैव कटेन दिमवत्पादवंमागतः ॥ ४०॥ 

घेशतम्पायनजी कते ह--जनमेजय | रेखा कदर 
मगवान्‌. विष्णुने देवता्ओंको तो विदा कर दिवा आर चयं 
टिरप्यक्यिपुके वका संक्स्य देकर वे सो यं हमयर 
द्िमिट्य पर्वते पाष आ गये॥ ३९-४०॥ 
फ्रिज रूपं समास्याय निदन्म्येनं महासुरम्‌ । 
यत्‌ सिद्धिकस्माध्चु स्याद्‌ बधाय विवुघदिपः ॥ ४१॥ 

सरो आकर उन्दरनि सोचाकिम णीनमा सूप पारण 
करके दस मदान्‌ अमुरा वध कर, जो इस देशो वधे 
टि िदि-सखकखता प्रदान करनेवाा पे ॥ ४६॥ 
अयुत्पन्नं ततश्चक्रे सोऽत्यन्तं स्प्रमास्ितः 
नाससहमनाघुष्य दैव्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ ४२॥ 

तदनन्तर उन्होने नो पटे कमी उयत्न नथी माया 
पेमा अनन्त विला नर्धिदस्य धारण फिया [वहद्पच्स्या 
दानवं धीर साश्रके यि सनेव था ॥ ४२॥ 

सदायं तं मदावाटुर्जघ्राोद्धारमव च। 

मरोत्रार्सहदायो ऽसौ भगवान्‌. विष्णुरव्ययः ॥ ४२॥ 

हिरण्यकरिपोः स्थानं जगाम प्रमुरोश्वरः। 
तजमा भास्कयश्छारः च्छन््या चन्द्र दयापरः ॥ ४४॥ 

दसद वा महावराह शीएरिने सकरा भना चप 
पनाक खाय ट णिया ] जास स्ाधत्राति सम्प्र ््‌ 
सदुतमर्य अविना दर्मेनर ममवान्‌ विध्य हिद्यसनपु 
न्यानपर्‌ गये प्र तेजने सूर्ये ममान ॐर्‌ फानविमि दृध 
चन्द्रमा खुमान जान पट्ते भ ॥ ८३८४॥ 
दर्थ दयार्धतनुं विद्याधनं विधुः 
नारदेन वपु फणि संम्पृदय पाणिना 8 ४५॥ 
ठन ऽपदयन विस्तीर्णा दिव्यं रस्या मनार्माम्‌.। 
सदकामयवां धश दिरप्यक्रिपोः सभाम्‌. ॥ ४६॥ 


भविप्यपवं ] 


पकचत्वारिशषो ऽध्यायः 
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लद 


च्च जज 


उन सर्वव्यापी परमेश्वरे आधा शरीर मतुप्यकरा यर 
आधा वि्छा-खा वनाक्रर एक दाथसे दूसरे दायको रगड्ते 
हुए नरसिंह-शरीरघे युक्त दय हिरण्यकश्च पुकी वह विस्वृतः 
रमणीयः मनोरम, समस्त मनोवाञ्छित्त भोगेषि युक्त एवं परम 
उज्ज्यल दिव्य सभा देखी ॥ ४५-४६ ॥ 
विस्तीर्णा योजनदातं शतमध्यर्ध॑मायताम्‌ । 
वेहायसीं कामगमां पञ्चयोजनमुद्िद्रूताम्‌ ॥ ४७॥ 
उस समा-भवनकी कंवा उद सौ योजन ओर .चोडाई 
सौ योजनकी थी | उसकी ऊंचाई पोच योजनकी थी । वह 
आकाशम ही सित रहनेवाटी ओर सभासदौके इच्छानुसार 
चलनेवाटी थी ॥ ४७ ॥ 
जराशशोकक्कमत्यक्ता निष्प्रकम्पं शिवां द्चुभाम्‌। 
श्युभासनवतीं रम्यां उ्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ४८॥ 
उसमे बुटापा) शोक ओर थक्रावट इन दोर्पोका प्रवेश 
नदीं था । वह अविचकः दिव ( सुखद ) एवं सुन्दर थी । 
उसमे सुन्दर धिदासन सजाकर रखे गये थे | वह्‌ रमणीय समा 
अपने तेजते अग्निक समान प्रज्वलति दो रदी थी ॥ ४८॥ 
अन्तःसलिकसंयु्तां विदितां विश्वकर्मणा । 
दिन्यरलमवेन्ेः फकरपुष्पग्रदेयताम्‌ ॥ ४९॥ 
उश मतर जलाश्षय रना हुआ था । साक्षात्‌ विश्वकमनि 
उशषकरानिर्माण क्रिया या | वह्‌ फल-फूल देनेवाले दिव्य रत्नमय 
वृक्षो सुशोभित थी ॥ ४९ ॥ 


नीटपीतासितद्यामैः सितैरसहितकैरपि । 
अवतानैस्तथा गुलमै्मञ्जरीशतधारिभिः ॥ ५० ॥ 


उत्करे भीतर तने हए रचदोर्वोमि नीरः फले, काले; 
द्याम, चेतत ओर लाक रंगकरी ्ालरे लगी यीं जर उन्दीमे 
गच्छे रटक्राये गये ये, साथ ही उसमे सेक मज्ञरर्यो नडी 
ईथी॥५०॥ 
सिताश्रघनसंकाशा प्टवन्तीवाप्सु ददयते । 
धन्यासनवती रम्या उ्वछृन्ती इव तेजसा ॥ ५१९॥ 
बहुमूल्य आस्नो युक्त तथा तेजसे प्रञ्वर्लित होती 
हु-ती वद रमश्रीव समा आक्रायमे खेत वादके समान 
दिखायी देती थी ओर जल्मे तैरती हुईं विगाल नौका जान 
पडती थी ॥ ५१ ॥ 
प्रभावती भाद्वस च दिव्यगन्धमनेरमा। 
नखुखानचदुःखासानश्लीतान च ध्म॑दा॥ ५२॥ 
वद्‌ परिमेप सौन्दर्ये सुगोभित तथा अतिशय दीप्िसे 
परक्रानित थीः अषनी दिव्य सुगन्धे वद मनो मोद लेती 
थी ।वद्होनसुयथाःन दुःखः; नतो सरा अनुभव होता 
थाओरनगर्माकादी | ५२॥ 
नश्चुतिपिपाते नग्ठानि प्रप्य तां प्रप्नुवन्ति दि। 
मानसूयावरचिता िचिरेरत्तिभास्वरेः ॥ ५३॥ 


स्तम्ेर्मणिमवैर्दिन्यैः शाश्वती चाक्षता च सा। 
अतिचन्द्रं च सूं च पावकं च खयभ्प्रभा ॥ ५४ ॥ 
उं सभार्मे पर्टुचकर सदस्यगण भृखः प्पाप्ठ ग्टानिका 
अनुभव नहीं करते ये, वद नाना रूऽवाठे विचित्र अस्यन्त 
प्रकाशमान एवं दिव्य मणिमय, खमते निर्मित इई यीः 
वहुत टिकाऊ ओर सुद्‌ थी । चन्द्रमा, दं ओर अग्ने 
भी वदकर तेजोराशिक्षे युक्त तथा अपनी द्यी प्रभाते 
प्रकाशित होनेवाखी थी ॥ ५३-५४ ॥ 
दीप्यते नाकपृष्ठस्था भत्संयन्तीव भास्करम्‌ । 
सवै च कामा; प्रचुराये दिव्याये च माषाः ॥ ५५॥ 
खर्गके पृष्ठमागपर्‌ सित दो वह सभा सू्यदेवको 
तिरस्कृत करती हुरई-सी अपनी दीतिसे प्रकाशित होती थी 
दिव्य ओर मानव सभी तरहके भोग वर्यौ प्रचुर माराम 
उपलब्ध होते ये ॥ ५५ ॥ 
रसवन्तः प्रभूताश्च भक्ष्यभोज्यं तथाक्षयम्‌ । 
पुण्यगन्धाः खजस्तत्न नित्यपुष्पफट्द्रुमाः ॥ ५६॥ 
रसीठे पदार्थं अधिक माघा युटभ दते ये | अभय 
भक्ष्यः भोज्य वहो रदा प्रस्तुत रदता था । पवित्र गन्धवाले 
पुष्पहार वरदो वरावर वनते थे अौर नित्य पलट-पूक देनेवारे 
दृ्न उममे सदा रदृटहाते रदते थे ॥ ५६ ॥ 
उप्णे शीतानि तोयानि शीते चोप्णानि सन्ति वै। 
पुष्पितात्राय्‌ महाश्चाखान्‌ प्रचालाद्भूरधा(रिणः॥ ५७ ॥ 
खतावितानसंच्छान्‌ सरित्छु च सरखु च। 
मनोहरंश्च विविधान्‌ दद्धं स॒ तदा भ्रसुः ॥ ५८॥ 
द्रुमान्‌ बहुविधां स्त खगेन्द्रो दशे दुम्‌ । 
गन्धवन्ति च पुप्पाणि रसवन्ति फलनि च ॥ ५९. ॥ 
वर्टो गर्मीमे शीतल जल भौर सदम गर्म जल सदा 
सुखम होता था | उस समय भगवान्‌ टरिंहने देखा, वर्ह 
सरिताओं ओर सरोवरे तटपर विविध प्रकारे मनोर 
बर्न ओभा पाते येः उनकी डाचि्योके अग्रभाग पूटोकि 
भारसे ल्दे हुएये। वेव्र्न विशार गाखार्ओसे सुज्ञोभित 
थे । नये-नये पस्ल्योकरे अद्भुर धारण कसते थे ओर फैली 
दुद ख्ता-बेखेके विष्तारसे आच्छादित ह स्देये । उनके 
एमे मनोदृर गन्व मओपफलमिं स्वादिष्ट स्स ये ॥५७-५९॥ 
तानि शीतानि तोयानि तच तत्र सर्यंसि च । 
अपद्यत सर्वतीथोनि खभायां शतशो विसु: ॥ ६० ॥ 
उस समार्मे भगवान्‌मे जर्दो-तर्टौ शीतल जल) सरोवर 
तथा सम्पूण तीथ देखे | ६० ॥ 
नलिनैः पुण्डरीकश्च इातपत्रैः सुगन्धिभिः 
र्तः कुवखयनारेः इमुदेः संयतानि च ॥ ६९॥ 
बे सरोवर नहिनः पुण्डरीक तथा तदल नामवाङे 
सुगन्धित कमि सुभमितत येः व्ल ओर नीक कमर तथा 
कुमुद उनमपदछछार्देयं) ६१ 


८६४ 








सकान्तेघोीर्तराटेश्च राजसैः . सुरग्रियैः । 
काद्म्बैश्चक्रवाकैश्च सारसैः छऊुररेरपि ॥ ६२॥ 
उन सरोवरे अपनी प्रियतमार्ओको साथ च्यि 
धार्तराष्ट्र नामक देवप्रिय हं, कादम्ब ८ कलं ); चक्रवाकः 
खार ओर ऊुरर आदि पश्ची कलरव कर रदे ये ॥ ६२ ॥ 
विमलस्फटिकाभानि पाण्डुरटदखानि च । 
करदं सोपगीतानि सारिकाभिरुतानि च ॥ ६३॥ 


ये तालाग्र निम॑ल स्फटिक मणिके सभान जलवे भरे 
थे | उनम इतरेत अष्टदठ कमल शोभा पाति ये । कल्टंसोकि 
गीत ओर सारिका्ओके कलरव वर जते रते ये ॥ ६३॥ 
गन्धवत्यः श्युभास्तत्र पुष्पमक्चरिधारिणीः। 
दष्टवान्‌ पादपाम्रेषु नानापुष्पधय कताः ॥ ६४ ॥ 

वरदा बरक्षौकी शालार्भो तथा शिखार्भौपर भगवानले 
नाना प्रकारके एल ओर मञ्चरी धारण करनेवाद्री सुन्दर 
सुगन्धित लता फटी हुई देखीं ॥ ६४ ॥ 
केतकादोकसरखाः पु्नागत्तिखकारुनाः। 
चचूता नीपा नागपुष्पाः कदम्बवकुखा धवाः ॥ ६५ ॥ 
भरियङ्कपारलीदक्षाः श्राटमल्यः सदरिद्रकाः। 
शाल्नास्तालाःप्रियालाश्च चम्पकाश्च मनोरमाः ॥ ६६ ॥ 
तथा चान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिता दरुमाः। 

उस सभा-मवनरमे केवडे, अशोकः सरल, पुंनाग 
( नागकेशर )› तिलकः अनः आम, नीपः नागपुष्प; 
कद्म्पर, वकुल, धव, प्रियक, पाटलः सेमल, दरिदिकः साल, 
तालः प्रियाल, चम्पा तथा अन्य मनोरम पुथिन वृक्ष शोभा 
पारदेये॥ ६५.६६२ ॥ 
वे्ुमाश्च द्ुमानीका दावाग्निज्वकितप्रभाः ॥ ६७ ॥ 
स्कन्धवन्तः खुरशालाश्च वहुतारुसमुच्च्रयाः। 
मञ्जनाशोकवणोभा भान्ति चन्जुलका द्रुमाः ॥ ६८॥ 

मूके इक्षोकि समूद अपनी अरुण कान्तिते रेषे जान 
पड़ते थे, मानो दावानल्की ल्परटोे जक रै हयं । सुन्दर 
तने ओर शलावल वल्ल नामक वृक्ष ( जो अोककी ही 
जातके ई ) वरदां शोमा पते थे, उनकी ऊँचाई कई ताके 
बराबर यी ओर आभा अज्ञन तथा अशोकके समान 
म्रतीत होती थी ॥ ६७.६८ ॥ 


चरणा वत्सनाभाश्च पनसाशन्दनैः सह । 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिषंशे ` 


नीखाः सुमनसश्चैव पीताभ्लाश्वत्थतिन्दुकाः ॥ ६९॥ 
प्राचीनामलक्षा लोघा मरिकुका भद्रदारवः। 
आभ्रातकास्तथा जम्बूल्क चाः दोकवाडुकाः ॥ ७०॥ 
सजीजुनाः कन्दुरवाः पतङ्गाः कुरजास्तथा। 
रक्ताः छरवकाद्यैव नीपाश्चागसख्मिः सह ॥ ७१॥ 
कद्म्वाद्ैव भव्याश्च दाडिमीवीजपूरकाः। 
कालीयक्षा दुद्कूलाश्च हिङ्गवस्तैरपर्णिकाः ॥ ७२॥ 
खजुंय नालिकेराश्च पृगदृक्षा हरीतकी । 
मधूकाः सप्तपणौश्च विर्वाः पाराघतास्तथा ॥ ७३॥ 
पनसखाश्च तमालाश्च नानागुदमरवाच्रृताः। 
रताश्च धिविधाकाराः पत्रपुष्पफटोपगाः ॥ ७४॥ 
पते चान्ये च वदवस्तत्र काननजा दरुमाः। 
नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ ७५॥ 
वरणः वत्घनामः कटकः चन्दनः नीरः सुमनाः पीतः 
अम्ः पीपल; तेन्दुक; प्राचीन ओवि, लोधः मल्लिकाः 
भद्रदाख, आम्रातक ( अमला ); जामुन; लकुच ( वड््र ) 
दोक वाकः सर्ज (राल); अर्जुन; कटृटुरवः, पतंग; 
कुटजः लाल कुरयक, नीपः अगरु, कदम्ब भव्य, अनारः 
वरिजोरा नीवू, काटीयकः दुकूल, दगु, तैल्पर्णिकः 
खनूरः नारियल सुपारी, दहर, महुवा, छितवनः वेल; पारावत 
पनसः नाना प्रकारकी ्ाद्धिरयो ओर कताथ विरे दए 
तमाः पत्र-पुष्प ओर फलोप युक्त भति भौतिकी वटस्य- 
ये तथा ओर भी बहूुतन्ते जंगली इृक्ष; जो नाना प्रकारे 
पूछ ओर फलेति भरे हए येः वर्दो ख ओर शोमा 
पति थे ॥ ६९--७५ ॥ । 
चकोरः शतपत्राश्च मत्तकोकरिलसारिकाः। 
पुष्पितान्‌ फलिताधरां सम्पतन्ति महाद्रुमान्‌॥ ७६॥ 
वेकि पूली-फली डालिर्थोबाले विशाल इपर चक्रोरः 
दयातपत्र, मतवाठे कोक तथा सारिका आदि पष्ठी छंडके 
छठंड आ-माकर वैठते ये ॥ ७६ ॥ 
रक्तपीतारुणास्तन्न पादपाग्रगता दिजाः। 
परस्परमवेश्चन्त प्रहा जीवजीवकाः ॥ ७७॥ 
इ्षफे अग्रमागपर बैठे हुए लालपीले ओर अस्ण 
रंगके पक्षी ओर जीव-जीवक वरहो ह्र समय एक दूसरेको 
देख रे थे ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सिभागे -हरिवंसे भविष्यपर्यणि नारसिंहे हिरण्यकशिपुसमावणैने 
एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस कार श्रीमहाभार्तके रमाण हरिवकके अन्तत भग्िप्ययर्व॑मे नरसिंहावतारफे प्रस्‌प्े 
दिरष्यकरिपुफी समाक वर्णनव्रिषयक इकतारीसरव अध्याय पूरा इजा ॥ ४६॥ 


~< 


भविष्यपर्वं ] 





न+ ~ = 





द्विचत्वारिदोऽभ्यायः 
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न 





हविचत्वारिशेऽ्यायः 
भगवान्‌ नरसिंहका देवता, गन्धर्व, अप्राओं तथा दैत्योसे सेवित हिरण्यकरिपुको देखना 


वैश्नम्पायन उवाच 
तस्यां सभायां दैत्येन्द्रो हिरण्यकरिषुः प्रभुः । 
आसीन आसने दिव्ये नल्वमाचे प्रमाणतः) १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ] उस समामे 
प्रभावशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु चार हाथ द्रे एक 
दिव्य सिं्सनपर वैखा हुमा था ॥ १॥ 
दिवाकरनिभमे रम्ये दिन्यास्तरणसम्धरते। 
रराज सुचिरं राजन्‌ ज्वलत्काञ्चनङुण्डलः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | वह सिदाषन सर्घके समान प्रमापुञ्जते पयिपुणणः 
रमणीय तथा दिव्य भिदनेसि ठकं हआ या । उपर 
देरसे वेढा हुआ हिरण्यकशिपु बड़ी शओोभाषार्हाथा। 
उसे कारनरमि सोनेके कुण्डल अपनी दिभ्य दीक्निसे दमक 
रदेथे॥२॥ 
तस्य ॒दैत्यपतेर्मन्दं विरजस्कं समन्ततः। 
दिन्यगन्धवहस्तश्र मारुतः खुमुरो ववौ ॥ ३ ॥ 
दिव्य सुगन्धकषा भार वहन करनेवाखी वायु वर्ह सब 
ओरते उछ दैत्यराजके सम्पुख आकर मन्द्‌ रतिसे बहत्ती थी । 
उसमे तनिक मी धूल्का कण नदीं रहता था 1 ३ ॥ 
तघ्र देवाः सगन्धा गणैरप्सरसां इताः। 
दिन्यतालेन दिव्यानि जगुर्गीतानि गायनाः ॥ ४ ॥ 
वहां देवता तथा अम्पराओंसे धिरे हए गन्धव गायक 
वनकर दिव्य तालकरे साथ दिव्य गीह गतेये। ४॥ 
विश्वाची सहजम्या च प्रस्लोखेत्यभिविश्ुता 
दिन्या च सौरभेयी च समीची पुञ्जिकस्थला ॥ ५ ॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चिभरसेना श्युचिसिता । 
चारुनेत्रा घृताषी च मेनका चोवेश्षौ तथा ॥ ६ ॥ 
पताः सष्टस्रशश्चास्या सृस्यगीतविश्लारदाः1 
उपतिष्ठन्ति राजानं हिरण्यक्रिपुं तवा ॥ ७ ॥ 
विश्वाची, सहजन्या प्रम्छोचा, दिश्या, सौरभेयी, समीची; 
पु्षिकखनाः मिश्रकेशी; रम्भा, चित्रसेना, इचिसिवाः 
चासनेत्राः धुताचीः मेनका ओर उर्वंशी-ये तथा अन्य 
तषो अप्परार्णे जो नृस्य-गीतमे ऊुशल थी, उस समय 
राजा दहिरण्यकरिपुकी सेवामे उपखित होती थीं । ५-७॥ 
दिरण्यकरिपुस्तश्र षिचित्राभरणास्धरः। 
खीसदसैः परिच्रतस्तस्थौ ज्वलितङुण्डलः ॥ ८ ॥ 
उस सभामे विचित्र वल्ामूषणेोसे विभूषित ओर जग- 
मगति इए कुण्डलेसे अकृत हिरण्यकशिपु सदो लिरयोसे 
धिरकर वैखा था॥८॥ 
तत्रासीनं महाबाहुं दहिरण्यकरिपुं प्रभुम्‌ ! 
रपासन्ति दितेः पुनाः सव लब्धवरः पुरा ॥ ९ ॥ 


सट हुत २८ 


वरो बैठे हुए प्रभाव्छारी महावाहु हिरण्यकद्विपुकी 


- सेवनं वे सारे शैव्य उपस्ित दते थे; जो पहले बर प्राप्त 


करचुकरेथे॥९॥ 
यच्िरोचमस्तत्न नरकः पृथिवीजयः | 
प्रह्ादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महासुरः ॥ १० ॥ 
चन्द्रहन्ता क्रोधहन्ता सुमनाः सुमतिः खरः। 
घटोदसो महापादवः क्रथनः; पिटठरस्तथा ॥ ११॥ 
पिश्वरूपश्च रुपश्च षिरूपश्च महाद्युतिः । 
दशस्रीवश्च वाली च मेघवासा महारवः ॥ १२॥ 
कटामो विकटाभञ्च संहादश्चेन्दरतापनः। 
दैत्यदानवसंघाश्च स्वै ज्वलितङुण्डलाः ॥ १३॥ 
खणग्विणो वाग्मिनः सें सवे डचरितवताः } , 
सवे छन्धवसः श्चुराः सवं विगतग्त्यवः ॥ १४॥ 
पते चान्ये च बहवो हिरण्यकरिपुं प्रभुम्‌ । 
उपासन्ते महात्मानं सवं दिव्यपरिच्छदाः ॥ १५॥ 
विरोचनकुमार विः प्रथ्वीविजयी. नरकः प्रहाद 
विप्रचित्तिः महान्‌ अमुर गविष्ठ, चन्द्रहन्ता, करोधटन्ता, 
समना, सुमलि, खर, घयेदर, मापाद्य, क्रथनः पिठर्‌, 
विश्वरूपः रूपः मदातेजस्वी विसर्पः, दशग्रीव, वाखी, मेष- 
वासा; महारव, क्टाभ, विक्याभः संहाद्‌ तथा 
दनद्रतापन आदि दैत्यो ओर दानर्वोके समस्त समुदाय, जो 
प्रज्वलित कान्तिषाठे ङुण्डलसि अखंङृत्तः पुप्पमालाधायी 
तथा कुशर वक्ता ये ओर जो खव-फे.खय भलीभोति ब्रह्मचर्य 
तका पलिन कर चुके थे, वरदान पाये हए थे, शूरवीर थे 
ज सूत्युके मयका निवारण कर हके येः ये तथा दूरे मी 
बहुत-से देह्य बोर दिव्य उपकरणे युक्तं दो प्रमावली 
महामना दिरण्यकशिपुकी उपासना करते ये ॥ १०-१ ५॥ 
विमतिर्विविधेरग्ये ्रीजमनेरिविार्विभिः । 
खग्विणो भूपणधरा यान्ति चायान्ति देया ॥ १६॥ 
ये नाना प्रकारके प्रष्ठ तया किरणे प्रफारित विमार्नौ- 
दवारा लीखापूरवैक अति-जति थे, पुष्पदार ओर आभूषण 
धारणकर सुशोभित होते थे | १६॥ 
विचित्राभरणोपेता  विचित्नरवसनास्तथा ) 
विचिव्रशखकवचा विचि्ष्वजवाहनाः ॥ १७ ॥ 
व व्रिचिव आभूपण ओर व्रिचिच वख धारण करते थे 
ओर विचित्र गश, कवच, ध्वज ओौर वादर्नोका उपयोग 
करते थे | १७ ॥ 


- महेन्द्र चापसकोवविचितेरङ्दैवरेः । 


भूषिताज्गा दितेः पुत्रास्तसुपाखन्ति नित्यदाः ॥ १८ ॥ 
इन््र-धलुष्के समान पिचिप्र रगवत भे सगदृ्ति 


~ -~ ~~~ ~ ~ 














८६६ ीमष्टाभारते खिरभागे [ हरिवंशे 

अपनी भुजाोको विभूप्रित करके अयि हट दैत्य प्रतिदिन कनकविमरदारभूषिताङ्क 

दिरण्यकशिपुकी उपासना करते थे ॥ १८ ॥ # दितितनयं स सगाधिषो ददक्षं ! 
दिनिकरकरप्रभं ज्वलन्त- 


तस्यां सभायां दिन्यायामस्ुराः पर्वतोपमाः । 
दिरण्यसुकुटखाः सव दिवाकरसमप्रभाः ॥ १९॥ 
उस दिव्य सभाम वेठे हुए वे समी पर्वताकार असुर 
मस्तकपर सोनेकरे मुकुट धारण क्रिये सूर्यके समान प्रकाशिते 
हेते ये ॥ १९॥ 
कनकमणिविचित्वेदिकाया- 
मुपदितरत्नसदस्रवौथिकायाम्‌। 
स दशकं भ्रगाधिपः सभायां 
खुखुचिरदन्तगवाक्षसवतीयाम्‌॥ २० ॥ 


मञुरसदस्रगणनिवेव्यमाणम्‌ ॥ २१॥ 
जर्शो सोने ओर मणिरयो्धी विचित्र वेदिका बनी थी, 
जिसकी गली-गल््मे सहसो रत्न संचित ये तथा जो रचिर 
दाथीर्दोतकरे बने श्रोखति आश्रुत थी; उस समामे मृगराज 
भगवान्‌ नरर्धिहने दितिनन्दन दिरण्यकरिपुकी देखा । उसक्रा 
अङ्ग सोनेके निर्मल दारोति विभूषिन था । उसकी प्रमा सूयी 
किरणकरि समान उद्धाित दोती थी; जिसते बह प्रज्वलित 
सा जान पड़ता या ओर सदस्लौ अयु्ोफे गण उश्की सेवा 
ल्गे दृएये ॥ २०-२१॥ 


ति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविप्यपर्व॑णि नार्धे द्विचल्वार्रिोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकर प्रीमहःभासत लिरुनाग हरिविदके अन्तम मविषय मवमे नरसिंहावा स प्रसहे बालीतर्य मध्याय पुरा हुभा ॥ ४२॥ 


~ ~ नद्य 


त्रिचत्वारिशिश््यायः 


प्रहुदको नरधिह-विग्रहमे समस्त त्रिलोकीका दर्शन 


वैशम्पायन उवाच 
सतो दृष्ट्रा महावाहुं कालचक्रमिबागतम्‌ । 
नार्ष्वपुदखन्नं भस्माच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ९ ॥ 
विङञ्चितसटं तस्य नारसिदस्य भारत । 
सूपोदार्य बभौ तत्र सष्टखकरिसंनिभम्‌ ॥ २ ॥ 
अहो रूपमिदं चिं शाङ्ककन्देन्दु संनिभम्‌ । 
अन्रुवन्‌ दानवाः सर्वे दिरण्यकशिपुश्च सः ॥ ३ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
राखसे टकी हुई आगकी मेति नर्िद-शरीरस चपि हुए 
महाबाहू भगवान्‌ वि^णुके वरदो काखचक्रके समान भाया देख 
समस्त दानव ओर हिरण्यकशिपु आपसमे कटने लो- 
अदो | यह शद्धुः कुन्द ओर चन्रमा समान विचित्र 
सूप दिखायी दे रदा दै { भारत ! भगवान्‌ नर्धिहके मख 
ओर गर्दनके वाठ धरा ये । उनक्रा स्प-सौन्दर्यं स्स 
` चन्द्रमाओके समान प्रकाशित होता था ॥ १-२३ ॥ 
पवं हि घुतां तेषा निर्दग्धानां म्ात्मनाम्‌ । 
नारसिहेन चश्चुभ्थां चोदिताः कालधर्मणा ॥ ७ ॥ 
दिरण्यकरिपोः पुत्रः प्रहादो नाम वीर्यवान्‌ । 
दिव्येन चश्चुषा सिहमपदयद्‌ देवमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ नरिंदरूपी म्ये प्रेरित ओर उनकी मेचाग्निसे 
द् ोते हुए वे विश्वालकाय दानव जव आपमे उपयुक्त 
बार्ते कह रहै येः उख समय दिरण्यकरविपुके पुत्र प्रहु।द नाभक 
पराक्रमी दैत्यने वहो पधारे हु नरविंह भगवान्को दिव्य 
दृष्टिसे देखा ॥ ५.५ ॥ 
तं दष्टा सकमदौरभमपूवा तञुमास्थितम्‌ । 
धिक्षिवा दानवाः खव हिरण्यकदिपुखच खः ॥ ६ ॥ 


सोनेके पवंतकी मति अपूवं रीर धारण किये भगवान्‌ 
को देखकर समस्त दानव ओर दिरण्यकशिु अ{शवयंचकित 
दोरदेये॥६॥ 

गरहारि उवाच 

महाराज महावाहो दैत्यानामादिखम्भव । 
न श्रुतं नेव ष्टं च नारशिहमिदं वपुः ॥ ७ ॥ 
ध उस समय प्रहवादजी वोटे- महाराज | मदाव्रहो ! 
त्योके आदिघम्भव ( पूवपुद्प ) | मेनेेहा नरिहरूपन 
तो कभीदेखाहै ओरनसुनादी£६॥७॥ 
अव्यक्तप्रभवं दिव्यं क्रिमिदं रूपमद्धतम्‌ । 
देत्यान्तकरणं घोरं शंखन्तीव मनांसि नः॥ ८ ॥ 

जि्की उत्पत्तिका कारण अग्भक्त है, टेसा..यह दिष्य 
अद्भुते सूप क्यादै ? हमारा मन नो टे कहता है नि यह्‌ 
कोई दैरस्योका विनाय करनेवाला मवङ्कर भूत है ॥ ८ ॥ 
अस्य देवाः शरीरस्थाः सागरा सरितस्तथा । 
हिमान्‌ पारियाचरश्च ये चान्ये कुप्वताः ॥ ९ ॥ 

इसफे शरीरम उमस्त देवता, समुद्र॒ तथा सरिता 
दिखायी देती है, हिमवान्‌? पारियात्र तथा अन्य जोकुल- 
पर्वतः वे भी यदो दृष्टिगोचर होते दै ॥ ९॥ ` 
चन्द्रमाः सह नक्षत्रैरादि्याश्चाभ्विनौ तथा। 
धनदो वरुणश्चैव यमः दाक्रः शचीपतिः ॥ १०॥ 
मरुतो द्रैवगन्घरी सुनयश्च॒ तपोधनाः । 
नागा यक्षाः पिदाचाश्च राक्षसा भीमविक्रमाः॥ ११॥ 
बह्मदेवः पञ्युपतिर्टलारस्था इिभान्ति वै। 

नक्ष्नोखहित चन्द्रमाः, आदित्यः अश्िनीकुसारः ऊुवरेरः 
वरणः यम, शचीपति इन्द्र, मश्ट्रणः देवताः गन्धर्व, तपो. 


भविष्यपरवं { 





धन मुनि; नागः यक्ष, पिद्याचः मप्र पराक्रमी राक्षसः 
ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ पदुपति ( दिव ) ये सव इखके खाट 
भ सित जान पढते र ॥ १० ११६ ॥ 
स्थावाण च भूतानि जङ्गमानि तथैव च ॥ १२॥ 
भवांश्च सहितोऽस्माभिः सरवैरदन्यगणेचेतः। 
चिमानशतसंकीणी तथाम्यन्तरजा सभा ॥ १३॥ 
सर्व वरिभुवनं राजटेँटाकधर्मश्च शश्वतः । ' 
टरयते नारसिंहे ऽ।स्मन्‌ यथेन्दौ विमले जगत्‌॥ १४॥ 
खावर ओर जद्धम भूतः सव दै्यगणोसे धिरे हए 
हमारे थ आपः सैको व्रिमानेसि भरी हुई इमारी यद 
आन्तरिक सभाः सारी त्रिलछेकी तथा सनातन खोकधर्म -ये 
सवर-के सव्र इस नरसिंद-विग्रह्मै उसी तरद दिखायी देते ई 
जते मदान्‌ दर्पणे समान निर्मल चन्द्रमण्डर्ये ने्रकी 
धारणा करनेमे यह सम्पूणं जगत्‌ दष्टिगोचर होतादै । १२-१४। 
भ्रजापतिश्ात्र मनुर्मदात्मा 
ग्रहाश्च योगाश्च मदी नभश्च। 
उत्पातकाश्च धृतिः स्मृतिश्च 
रजश्च स्वं च तपो दमश्च ॥ १५॥ 


चतुश्यत्वारिंशपेऽध्यायः 
~ 
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इस नरविद्-विप्रहे प्रजापति, मदात्मा मनुः महः योगः 
पृथ्वी, आकण्दा, उल्पातकनाठ, धृति, स्मृतिः रजोगुण, खचव- 
शुण, तप ओौर इन्दरियसयम समी दिखायी देते द ॥ १५ ॥ 
सनत्कुमास्य महदासुभावो 
विवे च देवाप्सरसश्च सवौः। 
क्रोधश्च कामश्च तथैव षो 
दु्ष॑श्च मोहः ` पितरश्च सवं ॥ १६॥ 
मदानुभाव सनत्कुमारः विदवेदेवः समस्त अप्तराए ऽकाम) 
नोधः, हष, दर्प, मोह ओर सारे पित्र भी इसमे दृष्टिगोचर 
होते ई) १६॥ 
इत्येवमुच्वा स॒ च दैत्यराजं 
दिरण्यनामानमविस्मयेन 1 
` दध्यौ च दैत्येश्वरपुज उग्रं 
महामतिः किंचिदघोग्ुखः पराक्‌ ॥ १७ ॥ 
दैत्यराजके पुज परम बुद्धिमान्‌ प्रह्ाद भिना किसी 
विस्मयके उख उग्र दैत्यपति हिरण्यकरिपुसे उपयुक्त वात 
ककर अपना मह ऊुछ नीचे करके पूर्वं दिशाकी ओर ध्यान 
करने लगे ॥ १७॥ 


इति प्रीमद्टमि।रते खिकभागे हरिवंदो भविप्यपर्वणि नारसिंहे प्रहादचाक्ये त्निचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इष्ठ प्रकार ्रीमदहामारतके खिरूभाग दरिवके अन्तत भिष्यपञमे नृसिंहएताखे प्रसन्ने 
परहाद्का वाक्यविषयक तेतरीसवौ अध्याय पूरा हुजा ॥ ४३ ॥ 


न~-~-~--*णभ------- 


चतुश्चतवरिशोऽप्यायः 
देत्यां तथा हिरण्यकरिपुद्यारा सृिहपर षिभिनन अरख्ोका प्रहार 


सैद्यग्पायन उवच 
महदस्य च तच्छरू्वा दिरण्यकशिुवैचः। 
उवाच दानवान्‌ स्बीन्‌ सगणांश्च गणाधिपः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! प्रह्ादकी यह्‌ 
यात सुनकर दै्यगर्णोकरे अधिपति दिरण्यकयिपुने गर्णोमदितत 
सम्पूणं दानवो यह वात कदी-॥ १ ॥ 
सृगेन्द्रो गृह्यतां श्षीघमपूर्वा तञुमास्थितः। 
यदि वा संशयः कश्चिद्‌ वध्यतां वनगोचरः ॥ २ ॥ 
"दत्यो { अयू शरीर धारण करे आये हुए इस वनचारी 
मृगेन्द्र (सिह ) को दीघरदी पकड लो अथवा यदि कोई 
सशय ( प्राण-संकट ) उपल्ित हो तो इसका वधकर डोः | 
तच्छुत्वा दानवाः सवं खगेन्द्र मीमचिक्रमम्‌ । 
परिद्षिपन्तो सुदितास्नासयामासुसेजसा ॥ ३ 
यदह आदेशा सुनकर वे समस्तं दानव प्रसन्न दो उस 
भयङ्कर पराक्रमी मिहेपर अ्र-या्नोका प्रहार करते दए उसे 
चल्पूर्वक स देने स्रो ॥३॥ 
सिष्टनादं नदित्वा तु पुनः सि्दो महावलः) 
शभञ्ग तां सभां रम्यां व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४ ॥ 


तत्र उस महावखी पहने मुह वये हुए कार्की मेति 
वारवार िंहनद करके उस रमणीय दखमा-भवनको 
तोड़ डाटा ॥ ४ ॥ 
सभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपुः ख्यम्‌ । 
चिक्षेपाख्राणि सिस्य रोपभ्याकरुलखोचनः ॥ ५ ॥ 

उभा-भवनमे तोड़-फोड आरम्भ होनेपर दिरण्यकिपुके 
नेत्र रोघसे व्ण दो गये, अतः उस्ने स्वयं भी उख 
अलोकिक सिदपर नाना प्रकारके अछ चलये ॥ ५ ॥ 
सर्वाल्राणामथ शरेष्ठं दण्डमसरं खभैरवम्‌ । 
काठचकरं तथात्युयं विष्णुचक्रं तथैव च ॥ ६॥ 
घ्मचन्तं मदश्चक्रमनजितं नाम तामतः। 
चक्रमैन्द्रं तथा पोरसुपिखकरं तथेव च ॥ ७॥ 
पैतामहं तथा चक्रं वैरोक्यमदितखनम्‌ । 
धिचित्रमडानीं चैव शुष्काद चाङनिद्धयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोदरं तदग्रं शूलं च कडा मुखलं तथा । 
अस्रं ब्रह्मरिरध्यैव बाह्यम तथैव च ॥ ९॥ 
फेषीकमस्मेन्द्रं च आग्नेयं दद्धिरं तथा ! . 
वायव्यं मथनं नाम कापालमथ क्रिकरम्‌ ॥ १०॥ 
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तथा चाव्रतिमां शकि क्रीञचमसं वथेव च । 
अखं हयरिर्धेव सौम्यमसं तथैव च ॥ ११॥ 
वेश्षाचमसखरममितं सार््यमखं तथाद्भुतम्‌ । 
मोहनं श्ोपणं शैव संतापनविलापने ॥ १२ ॥ 
जम्भण प्रपण चव त्वाष्टु चच सदारुणम्‌ । 
कालमुद्धरमक्षोभ्यं क्षोभणं तु मदावरम्‌ ॥ १२३॥ 
संवर्तनं मोदनं च तथा भायाधरं परम्‌ । 
गान्धर्व॑मखं द्यितमसिरनं च नन्दकम्‌ ॥ १४॥ 
श्रखापनं प्रमथनं वारुणं चास्रमुत्तमम्‌ । 
अस्रं पाद्युपतं चेव यस्यागप्रति्टता गतिः ॥ १५॥ 
पतान्यस्राणि सर्वाणि दिरण्यकरिषुस्तदा । 
चिक्षेप नारसिदस्य दी्तस्याग्ेरयथाटुतिः ॥ १६॥ 


सव अलम श्रेष्ठ जो अत्यन्त मयङ्कर दण्डाल्ल थाः 
उको मी चल्मया । उखके सिवा अत्यन्त उग्र काठ्चक्र 
विष्णुचक्र; धर्मचक्र) मदाच, अनितचक्र, धोर रे्द्र चक्र 
चरषिचक्र; ब्रह्मचक्र, जिठकी गद्गद़ाहटकी तीनों लोकमि 
भूरिभूरि प्रशंखा कौ जाती दै वह विचित्र अशमि, सूखी- 
गीटी दो प्रकारकी अदानि, भयानक रौ्राल्ल--चरूल, कक्कालः 
मूख, व्रह्मदिरनामक अलः ब्रद्याल्लः रेषीकाल, रेन 
आग्नेयाः दधिराखर; वायव्याल्र, मथनाल, कपाला, 
किंङ्कराल्र, अप्रतिम शक्तिः क्यार, दयग्रीवाल्र, सोम्या, 
अनुपम वैशाचाल्, अद्भत सर्पा, मोहनाछ्, शोपणाल 
संतापनाल्, विलापनाक्ल, जुम्भणाख, प्रापणालः अत्यन्त 
दारुण त्वाष्रल्न, अक्षोभ्य कालपुद्ररः, मव्रल्वान्‌ क्षोमणाल्नः 
संवत॑नाछ्र, सम्मोदनाख, मायाधराल तथा प्रिय गान्धर्वः 
खद्धरत नन्दकः ग्रसखाधनाल्न प्रमथनाल्, उत्तम वासणाल् 
तथा जिसकी गति कर्ही मी कुण्ठित नर्द होती वह पाद्ुप- 
ताख्र--इन समी अर्को उस समय द्िरण्यकशिपुने भगवान्‌ 
नर्सिदपर वारी-वारीसे चलाया; मानो वह प्रव्वङ्ति अग्ि- 
को नाहूतिं दे रदा दो ॥ ६--१६॥ 
अखरैः प्रज्वरिपतैः सिदमाबरणोदखुराधियः। 
विवखान्‌ धर्मलमये हिमवन्तमिवां श्चुभिः॥ ₹७॥ 

अषुरेश्वर दिरण्यकरिपुने तेजते प्रज्वलति हुए अलो 
, द्वारा भगवान्‌ नरर्विहको कं दिया; ठीक वैते दी, जेषे 
ग्रीष्म दमे भगवान्‌ सूय हिमाल्यको अपनी किरणेि 
आच्छादित कर देते ह ॥ १७॥ 
स छमर्यनिलोद्धृतो दैत्यानां सैन्यलागरः। 
क्चणेनाप्टवियत्‌ सिद मेनाकमिव सागरः ॥ १८ ॥ 

दै्यकि सैन्यरूपी षमुद्रने रोषरूपी वायुके वेगसे उदे- 
चित होकर क्षणम भगवान्‌ नर्सिहको उसी तरह आष्टा- 
वित-सा कर दियाः जेषे चागर मेनाकको अपने जयते इवो 
देवाह ॥ १८ ॥ ^ 


शीमहाभास्ते सिखभागे 


[ दस््विनत 








प्रासैः पालैस्तथा शृैर्गदाभिर्यसदै स्तथा 1 
वज्जैरशनिकलयंश्च दिटाभिश्च मदाट्रपः ॥ १९॥ 
मुद्रः करूटपश्चेश्च द्ुल्ोद्टरखटपरतेः। 
दातघ्नीभिश्च दप्ताभिदेण्डेरपि उदासणः॥ २०॥ 
परिवार्यं समन्तात्‌ तु निध्नन्नखेदरि तदा । 
खल्पमप्यस्य न शछुण्णमूर्नितस्य मद्यात्मनः ॥ २१॥ 
प्रासः पादा, शूल, गदाः मूसक, वञ्र, अनि, त्रिः 
यदे-चदे दृक्ष, मुद्ररः कूटमादाः श, ओखटीः पव॑त प्रज 
चित शतघ्नी तथा अत्यन्त भयद्कर दण्ड आदि भर्छरँदाय 
दैत्य उन्दं सव थोसते प्रेरकर मासने तपो । परं उस समव 
उन तेनलघ्ी मष्टात्मा नर्िदके गरीरका योदा-ा मी भाग 
क्षतःविश्चत न्दी हुमा ॥ १९-२१॥ 
ते नवाः पाद्दागृद्यीतदस्ता 
महेन्द्रवज्रारानितु्यवेगाः । 
समन्ततोऽभ्युद्यतवाइशखाः 
स्थिताखिश्तीपी दव पच्रगेन्द्राः ॥ २२॥ 
उन दनर्वनि अपने शर्ध पद्राठेरखेये। उनका 
वेग इन्द्रके वन्न अौ९ अशनिके खुमान था | वे शव ओर अख 
शख ल्थि दोनो ब ऊपर उरये खदे ये, इवय तीन 
फनवाठे श्रेष्ठ सरपोकि समान जान पढते ये ॥ २२॥ 
खवणमाखङकरभूपिताद्गा 
नानाद्धदाभोगपिनद्धगात्राः। 
मुक्तावरीदामविभूषिताद्गा 
हंखा शवाभान्ति विशारूपश्ाः ॥ १३॥ 
उनके अङ्ग खर्ण-मालारभोके सष्रदायसे विभूषित येः 
नाना प्रकारके अद्द्‌ ८ याजूव॑द्‌ ) यादि आमूपण उनके 
विभिन्न अद्धि सदे दए ये ओर मोतिर्यके दार उनके 
समस्त अद्रीकरी सोमा वदा रदे ये | उस अवसाम व दत्य 
विद्याल पंखवाठे ईंसोफे खमान सुशोभित होति थे ॥ २३ ॥ 
तेपां चु वायुध्रतिमौजसां वें 
केयूर्मालावखयोः करानि । 
तन्युत्तमाद्धान्यभितो विभान्ति 
प्रभातसुर्याद्युसमध्रभाणि ॥ २४॥ 
उन वायुकरे समान वलशाली दैव्यो उत्तम अङ्ग वात्र 
वंद, हार ओर वर्य ( कदे ) अदिः आभूपणेषि अच्कृत 
हो पमातकराल्के सूर्य किर्णोकेि समान कान्तिमान्‌ एव 
शोभासम्पन्न दो रदे ये ॥ २४ ॥ 
तैः प्रक्षिपद्धिज्यंलितानलरोपम- 
मंहाखपूगैः स समाढतो वभौ 
गिरिर्यथा संवतवपिंभिधनेः 
छतान्धकासेऽद्धतकन्दरद्ुमः ॥ २५॥ 
सखे निरन्तर वर्षा करनेवाछे घने बादरलेसि पवतपुर 
अन्धकार छा जाता है तथा उखकी कन्दरा ओर इच अद्भुत 


भविष्यप्चं 1 


पञ्चचत्वारिश्षेऽध्यायः 
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रूप धारण कर छेते ई उदी ध्रकार अपने ऊपर केके जाने- 
वाडे प्रज्वलित अग्निके समान तेजसी अडे-वदे अरोक 
समूटोखे आच्छादित हुए भगवान्‌. नरसिंह अन्धकाराच्छन्न 
एवं अद्भुत प्रतीत होते ये ॥ २५ ॥ 
तैर्ह्यमानोऽपि मदाखजादैः 
सर्वैस्तदा दैत्यगणैः समेतैः 1 
नाकस्पताजौ भगवान्‌ घतापवाम्‌ 
स्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥ २६॥ 
उस समय सव दैत्य एकत्र होकर बड़े-बड़े अघ्नोकि 
सभरुदायसे उनपर आधात कररहेयेःतो मी वे प्रतापी 
मगवान्‌ दसिंह उस युद्धखल्म कम्पित नी हए । वे खभाव- 
से ही दिमाख्य पर्वतकी भोति अविच भावसे खड रदे ॥ 
संतापितास्ते नरखिष्ट रूपिणा 
दितेः सुताः पाचकदीप्ततेजसा 


भयाद्‌ विचेलुः पवनोद्धता यथा 
महोर्मयः सागरवारिसम्भवाः ॥ २७ ॥ 
दृसिंदरूपधारी भगवान्‌का तेज अग्निके समान प्रस्व- 
लिति ष्ठो रहा था, उनते संतापित् हए दैस्य भये विचलित 
हो उडे, मानो प्रचण्ड बायुके थपेडे खाकर महाखागरके जलं 
वडी-बड़ी तरणे उठने ख्गी दौ ॥ २७॥ 


शातेर्धनुर्भिः सखुमहातिवेगा 
युगान्तकारग्रतिमा्छरौधान्‌ । 
पकायनस्था सुयुचुरसिदे 


महारसः क्रोधविदीपिताङ्गाः ॥ २८ ॥ 

वे महान्‌ असुर अत्यन्त वेगाटी येः उनके सारे अङ्ख 

क्रोधे जल रदे थे, अतः वे सौ धनुर्पोकी वुरीपर एक स्थानम 

खड़े दौ उन दषिहदेवपर प्रख्यकालकी अग्निके समान 
तेजस्वी बाणसमूहोको छोड़ने लगे ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरभाये हरिवंशे भविष्यपर्वणि नारसिंहे चतुश्वस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारतके लिरुभग हरिव शके अन्तम॑त भविष्ये नूसिंहावतारविषयक चौवारीस्वे अध्याय पूरा हज ॥ ४४ ॥ 





पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
दैस्योदयार कयि गये प्रहारो ओर स्वी गयी मायाोशी निष्परुता 


वेश्नस्पायन उवाच 

खराः खरमुखादचेव मकसाशीविषाननाः । 
दैदाग्रगसुलाश्चान्ये वराह्सदशाननाः ॥ १ ॥ 

वेदस्पायनज्ञी कहते है- ननमेजय [ उन दानर्वमिं 
कुक तो मूर्तिमान्‌ गधे दी थे ओर क्रु दानर्वोकि केवल मुख 
ही गर्धोके समान थे । कितनोके सुख मगरो ओर विषधर 
सर्पके समान थे । किन्दकि मुख भेदियोके समान ओर किन्दी- \ 
के सूञरोके समनथे।॥ १॥ 
बारुघुर्यमुखादचेव धूमकेतुमुखास्तथा । 
चन्द्रा्धचन्द्रवक्त्ाश्च प्रषीत्तामिनिमुखास्तथा ॥ २ ॥ 

कितनोके मुख प्रातःकाल्क सूर्यकी भति अरुण कान्तिसे 
सुश्ञोमित ये । कई दानव धूमकेदके-से मुखवाठे ये । छु 
दव्योकि मुख पूरणं चन्द्रः अर्धं चन्द्र॒ तथा प्रज्वलित अग्निक 
समानथे॥२॥ 
हसङ्ुक्ङुःरवफजाश्च अयादितास्या भयावहाः) 
पञ्चास्या टेखिहानाश्च क।कगचध्रमुखास्तथा ॥ २ ॥ 

किन्दीके मुख हंसोके समान ये तो किन्कि मुर्गोके 
समान । कितने दी दैत्य मुह्‌ वये रदते ये, अतः कंडे भय- 
छर जान पडते ये । किन्ी-किन्दीके पोच मुख ये । कोई- 
कोद रूपल्पाती जिहाते अपने जवे चारते "थे ओर कितने 
दी दैत्य कौं तथा गीधोके खमान मुखवाञे थे ॥ ३॥ 
विदुन्निहाखिशीषीश्च तथोरकासंनिभाननाः । 
मष्टाम्रादनिभग्ध्ये द्ए्नवा वरदर्पितः ॥ ४ ॥ 


किन्दींकी जिह व्रि नखोके समन चमकती रहती थी। 
.किन्दीके तीन सिर थे । कोई-कोई उस्काफरे समान श्रुखवारे 
थे तेथा वल्के षगहते भरे हुए दूसरे वहूत-से दानव बडे. 
बडे मराहोकि समान मुख धारण करते ये ॥ ४॥ 
कैलासयपुषस्तस्य शसीरे शरधृष्टयः। 
अवध्यस्य खगेन्द्स्य न व्यथां चक्ुरादवे॥ ५ ॥ 
मगवान्‌ नरिंहका श्रीविग्रह कैट पर्वतकरे समान 
उञ्ञ्वर था वे सर्वथा अवध्य थे | उनके शारीरम त्योदारा 
की गयी वार्णोकी वर्षानि तनिक मी पीडा उत्पन्न नदी की ॥ 
पवं भूयो ऽपणन्‌ धोसानखजन्‌ दानवाः शरान्‌ । 
ग्रगेन्द्रस्योरसि करुद्धा निःष्वसन्त दवोरगाः ॥ ६ ॥ 
इशी तरह $ुफकारते हए सपकि समान उन कुपित हुए 
दानर्वेनि भगवान्‌ नरर्षिहकी छाती पुनः वृसरे-दूसरे घोर 
वार्णोका प्रहार किया | ६ ॥ 
ते दानवशसा धो स्ृगेन्द्राय समीरिताः] 
विर्यं जग्भुराकाशि खद्योता इव पर्वते ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ नरविदपर चलये गये दानवोके बे घोर बाण 
पर्वतम अद्य हो जनेवर जुगुलुभोके समन आका दी 
विलीन हो गये ॥ ७॥ 
ततश्चक्राणि दिव्यानि दैत्याः कोधसमन्विताः। 
गृगेन्द्रायाक्षिपन्त्यान्यु भ्रज्वखन्तीव सर्वशः ॥ ८ ॥ 
तय क्रुद्ध हुए देत्य उन नरपिंहदेवपर बड़ी शीघ्रताके 
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साय दिष्य चक्रं चने लगे, नो सव्र ओरमे प्रज्वलितो 


ष्ेये॥८॥ 
तैरासीद्‌ गगनं चक्रैः सम्पतद्भिः समावृतम्‌ । 
युगा सम्प्रकाशद्धि्चन्द्र सू्यत्रहैरिव ॥ ९ ॥ 
चल्छये जाते हूए उन चक्रि धरिरा हुभा अकाश प्रलय 
कालम प्रकरारित दोनेवलि अनेकानेक चन्द्र, पूर्थादि ग्र्ेषि 
व्याप्त हुभआ-सा प्रतत होता था॥ ९॥ 
तानि "चक्राणि वदनं प्रविकान्ति विभान्ति वै। 
मेषोदरदरय घोरां चन्द्रसूर्यघ्रहा इव ॥ १०॥ 
वे चक्र भगवन्‌ नरमिंहके मुखम प्रवेश्च करते चटे जा 
रहे ये । उस समयवे मेर््की “्यद्कर उदरदरी धुषनै- 
वले चन्द्रमा ओर सूर्यं गदि ग्रहकरे समान जान पड़ते ये ॥ 
तानि चक्राणि सवीणि सृगेन्द्रेण मदात्मना 1 
निगीर्णानि प्रदीप्तानि पावकाचिःसमानि पै ॥ १९१॥ 
महात्मा नर्पिं्ने आगक्गी ञ्वाला्ओकरे समान प्रज्वलित 
होनेवले वे सव चर निगल न्ि॥ ११॥ 
दिरण्यकरशिपुद्ँत्यो भूयः धाखजदूर्जिताम्‌ । 
शकि भरज्वलितां घोरां हुताशनसमपरभाम्‌ ॥ १२॥ 
तवर दैत्य हिरण्यकरिपुने पुनः प्रजवित अग्निके वमान 
प्रमावाली एक प्रर एवे मयद्धर भक्ति छोड़ी ॥ १२॥ 
तामापतन्तीं सम्पेकष्य खगेन्द्र. शक्तियुत्तमाम। 
कारेणैव रौद्रेण बभञ्ज भगवांस्तशा ॥ १३॥ 
उस उत्तम दक्तिकरो अपनी ओर आती देख भगवान्‌ 
नरसिं्टने भयङ्कर हुद्धारमात्रते ही त्कार उसमे दुकदे-टकदे 
कर उठे ॥ १३॥ 
रराज भग्ना सा शक्तिम्रंगेन्द्रेण महीतले । 
सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता मद्षेलकेव नभदच्युता॥ १४॥ 
भगवान्‌ नरर्सिहद्धारा मग्न होकर प्रथ्वीपर पदी हद 
वह शक्ति आकाश गिरी दू चिनगारियोखहित प्रज्वलित 
विशाल उल्काके समान सोभा पाती थी 1 १४॥ 
नायाचपङ्कतिः सिस्य खष्टा रेजे विदुरतः। 
नीरोत्पलपलाश्ानां, माटेवोज्ज्वलददंना ॥ १५॥ 
नरर्धिश्देवकरो लक्ष्य करके दूरसे छोड़ी गयी ब्रार्णोकी 
पक्ति नीर कमलदर्खोकी उज्ज्वल मारके समान सुशोभित 
दोरदी थी॥ १५॥ 
गजित्वा तु यथाक्रामं विक्रम्य च यथासुखम्‌ । 
तव्‌ सैन्यसुत्सारितवास्दणाग्राणीव मारुतः ॥ १६॥ 
ततर भगवान्‌ नरपिह इच्छानुसार गर्जना करॐे मीजसे 
इधर-उधर विचरण करके दैर्ौकी उस रेनाको उसी प्रकार 


उखाद़ फँकने स्मो जते वायु तिनके यम्रमागको 
उड़ाती दै ॥ १६ ॥ 


ततो ऽदमव्रपं दैव्येना व्यखजन्त नभोगताः 1 
[क [4 [4 
नगमातरैः शिलाखण्डैर्मिरिकूटोमदापरमेः ॥ १७ ॥ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 


[ ्रिवंशे 








तवर आकाशम सित हट वे 2त्यगज पत्थरतेकी वरा 
करने ट्गे | उनके एक-एक निखाखण्ड वर्षो वरावर हेते 
ये ] वे मदान्‌ कान्तिमान्‌ पर्वत दिखर्योक्ा प्रहार करते थे॥ 
तददमवधं सिष्टस्य गात्रे निपतितं महत्‌। 
दिषो दया प्रक्षीण हि खथधोतप्रक्रसे यथा ॥ १८॥ 
मगवान्‌ नरसिदके यारीरपर पढ़ती हद प्रस्तोक वद 
विशार वर्णां खद्रोत-समूरदौकी मति दसौ दियार्थमिं 
वरिखरने टगी ॥ १८ ॥ 
तद्रमौैर्दितिसुत्तास्तदा सिदमर्दिमम्‌ । 
भ्राच्छादयन्‌ यथा मेघा घारमिरिव प्तम्‌ ॥ १९॥ 
सैते ग्रादठ अपनी धारा परवतको आच्छादित कर 
देते ई उसी प्रकार वे दैत्य उन प्रसरखमू्होकी वपसि यु 
दमन नरर्वि्देवको टकने त्रो ॥ १९॥ 
नच तं चाख्यामाघु्त्यौघा देचमायित॑म्‌। 
भीमवेगा व्रलथेषठं सुद्र श्व पर्वतम्‌ ॥ २०॥ 
ओ8 भयंकर वेगवाठे शमुदर वलम वदद पर्वतक्रो 
विचलित नदी कर सकते, उसी प्रकार वे दैत्यषमूद वर्ह 
खद हुए नरह्देवको पे न दया सके ॥ २० ॥ 
ततोऽद्वप नि्टते जटव्षमनन्तरम्‌ । 
धाराभिरक्षमचराभिः परादुखसीत्‌ समन्तत्तः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर प्रस्तोक वर्मा बद हो जनेपर जलरी रव्पा 
आरम्भ हुई" चारो ओर धुरो समान मोरी धाराभकि षाय 
घोर वषां होने गी ॥ २१९ ॥ 
नभसः प्रच्युता धारास्तिग्मवगाः सदटचशः। 
अआश्रण्वन्‌ सर्वतो व्योम दिदश्चोपदिरास्तथा ॥ २२॥ 
आकाक्षवे प्रचण्ड वेगवाटी सहल जलधार गिरने 
लगी, उन्दनि आका दिश्चः भौर विदिग्रार्बोको भी ख 
ओते आदरेत कर लिया ॥ २२॥ 
धायणां संनिपातेन चायोर्विस्फर्वितेन च । 
वर्धता चैव वरेण न प्राश्षायत किचन ॥ २३॥ 
जलकी धाराेकि गिरने, प्रचण्ड वायुके वेगपूरवक वहने 
जीर वर्पाकी उत्तरोच्र बृद्धि दोनेसे कु भी सदयायी नरी 
देता था | २३॥ 
धाय द्विवि च-संसक्ता वसुधायां च सवंशः। 
न स्पृशन्ति स्म तं तजर निपतन्त्योऽनिदं भुवि ॥ २४॥ 
जलकी धाय आकाशते वसुधातक र्गी हुई थी ओर 
सव्र ओर फैल रही थी । भूतलपर निरन्तर गिरती 
रदनेपर मी वे धारार्थं वर्ह दृषिददेवका स्वश नर्द कर 
पाती थी}! २८॥ 
वाहयतो बद्व वर्धं नोपरिष्ठात्‌ ठ तोयदः 
सृगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मायया ॥ २५॥ 
चे यगेन्ररूपभारी भगवान्‌ बिष्णु अपनी मायकि दारा 


भविष्यपवं ] 


पर्चत्वारिदोे ऽध्यायः 


८७१ 


----------------------- च~ जज======-----=------------ 


युद्ध ल्मे खड़े थे । उ समय वाहरकी ओर तो जख्की 

वर्षा हेती थी? रितु मेध उनके ऊपर जरू नहीं गिरते ये ॥ 

हते ऽदमथये तुमुले जलवे च शोषिते । 

सखजुदौनवा मायामग्नि वायुं च स्वंशः ॥ २६॥ 
जव्र भयंकर पत्थर्तेक्ी वर्षा नष्ट दो गयी ओर जल्की 

वर्प मी सोख ली गयी, तव दान्वोने सव्र ओर मायामय 

अग्नि ओर वायुङी खष्टि की ॥ २६॥ 

नभसः प्रच्युतदतरेव  तिग्मवेगः समन्ततः । 

जउ्वाङमाटी महासैद्धो दीप्ततेजाः समन्तनः ॥ २७॥ 
आकारासे चार्य ओर प्रचण्ड वेगङाखी, ज्वारमाल्ओं- 

से अरृक्त महाभयंकर तथां प्रज्वलित तेजसे युक्त अग्िकी 

वर्षा होने ल्गी ॥ २७ ॥ 

ख खरः पावकस्तेन दैव्येन्द्रेण महात्मना । 

न शश्चाक महानेजा दृग्धुमग्रतिमौजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस महामनस्वी दैस्यराजकरे दःस उदयादित हुआ वह 

महातेजस्वी पावक उन अनुपम राक्तिशाटी द्र्षिहदेवको 

दग्धन केर स्का | २८॥ 

तमिन्द्रस्तोयदरैः सार्धं सदस्नाक्षोऽमितघयुतिः। 


मता तोयवर्षेण शमयामास पावकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अमिततेजस्नी सहखखोचने इन्द्रने मेर्घोके साथ आकर 
भारी जल-वर्षा करे उस अग्निको बुञ्चा दिया ॥ २९॥ 
तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवाः । 
सखजुघोरसंकाडं तमस्तीव्रं समन्ततः ॥ २० ॥ 
उस अग्निमयी मायके नष्ट हो जानेपर दानर्वेनि युद्ध- 
स्ल्मै सत्र ओर धोर एवं तीतर अन्धकारकी खष्टि की ॥२०॥ 
तमसा संदृते लोके दैत्येष्वात्तायुधेषु वै। 
खतेजसा परिदृतो दिवाकर शदवावभौ ॥ ३१॥ 
जव सारा जगत्‌ अन्धकारे अच्छन्न हौ गया ओर 
देत्यलोग हाथमे इयियार लेकर युद्धके ल्ि उद्यत हो गये, 
उस समय भगवान्‌ दरसिंह अपने तेजते सूरयदेवकी मेति 
प्रक्रारित हो उठे ॥ ३१॥ 
धरिशिखां श्चुक्करटीं चास्य दृडुदौनवा रणे । 
खखारस्थां चिक्रूटस्थां गङ्खां त्रिपथगःमिव ॥ ३२॥ 
उख समय दानोने रणक्ेचमे भगवान्‌ॐ कलार तीन 
शिखाओघि युक्त भ्रुकुटि देखी जो चरिदूट पर्वतपर सित 
हुई त्रिपथगा गङ्खकरे समान सुञ्ोमित होती थी ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपवणि नारसिंहे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरमाग हरिवंशे अन्तगेत भविम्यपवे नृसिंहावतारविषयक पेतारीस्य अध्याय पुरा हुजा ॥ ४५ ॥ 





क्ण 


पट्‌चत्वारिंशोऽध्यायः 


देत्योके पिनाकी चना देनेवाले महान्‌ उत्पात, दिरण्यकशिपुका गद। केकर धावा करना 
तथा उसके पेरोकी धमकसे पर्व्री, पवत, नदी एवं देशका कम्पित होना 


वेशभ्पायन उवाच 

ततः सवीसु मायासु हतास दितिनन्दनाः । 
हिरण्यकशिपुं स्वँ विषण्णाः क्षरणं गताः॥ १ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जवर दैत्योकी 
सारी मावा नष्ट हो गर्यो? तवर प्व के-सव चिन्न होकर दिरण्य- 
करिपुकी शरणमे गये ॥ १॥ 
ततः श्रञ्वकितः क्रोधात्‌ प्रदहन्निव तेजसा । 
दिरण्यकशिपुरदैत्यद्चाल्यामास मेदिनीम्‌ ॥ २ ॥ 

तव दैत्य दिरण्यकरिपुने कोधसे प्रज्वलति हो प्रथ्वीको 
तेजठे दग्ध-खछा करता हुआ उसे कम्पित कर दिया ॥ २॥ 
ततः प्रष्लुभिताः स्वे सागराः सटिलाकराः। 
चकिता गिरयः सव सकाननवनद्धुमाः ॥ ३ ॥ 

फिर तो सारे समुद्र ओर जलाशय क्षुन्ध हो गये ! वनः 
कानन ओर बर्नौसदित सर्म॑स्त पर्वत हिल्ने लगे ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्‌ करदधे त दैन्येन्द्रे तमोभूतमभूजगत्‌ । 
तमसा समभूच्छन्ने न प्राक्षायत किचन ॥ ४॥ 

` दैत्यराज दिरण्यकशिगुके कुषित दोनेपर सारा जगत 


अन्धक्ारमय हो गया । अन्धकारसे आच्छादित ले जानेके 

कारण क्रिंसी भी वस्तुका ज्ञान नहीं हता था ॥ ४ | | 

अ।वहः भवहश्चैव विवदश्च समीरणः। 

परावहः सखंबदग्च उद्वदश्च मदावङः॥ ५॥ 

तथा परिवहः श्रीमान्‌ माङता भयशंसिनः । ` 

इत्येते श्चुभिताः स्त मारुता गगनेचराः ॥ ६ ॥ 
आवहः प्रवह, विवहः परावह, सवहः, महाबली उद्वह 

तथा भीमान्‌ परिवह-ये सातं आक्राशचारी समीर शषुग्ध 

होकर भयकी सूचन। देने ल्मे ॥ ५-६ ॥ 

ये ब्रह्मः सर्वरोकस्य क्षये परदुर्भवन्ति दे । 

ते ग्रहा गगते हट" विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो ग्रह सम्पूणं जगत्‌का संहार दोनेके समय प्रकट होते 


दैः वे दी उख खमय आकाशम उदित दो बड़े दषं ओर सुखसे 
विचर रहे ये ॥ ७ ॥ 


० 

१ आवद आदि सात वायुर्खोका परिचय महामारत शान्निपवं 
मोक्षपर्मप्वं भ्याय ३२८ के छोक ३६ से ५२ तक विस्तरपूतरंक 
दियागयादै) 





॥, 


८५७ 


अयोगतश्चात्यचरद्‌ योगं दिवि निशाकरः 
सग्रहं सष्टनक्षघ्रं प्रजञ्वार नभो चप॥ ८॥ 
चन्द्रमा आकाशम नियत योगक्रे तिना डी अतिचार 
गतिघे दूरवर्ती नक्ष्वोके साथ भी संयुक्त होने लगे । रेश्वर | 
अरौ गौर नक्षत्रौखे सारा आक्राश जल उखा ॥ ८ ॥ 
विवर्णत्वं च भगवान्‌ गतो दिवि विवाकरः। 
छरष्णः कवन्धश्च मर्होिक्ष्यते च नभस्तङे ॥ ९ ॥ 
सूर्यदेव आकरा श्रीदीन-8े दो गये । व्योममण्ठर्छ्मे 
काके रंगका महान्‌ कवन्ध दटष्टिगोचर होने लगा ॥ ९ ॥ 
असु्चश्वासितां खयां धूमवर्विं भयावदाम्‌ । 
गगनस्थश्च भगवानभीक्ष्णं परितप्यते ॥ १० ॥ 
सूर्यदेव काले रंगक़्ी धूमकी भयंकर वत्ती छोड़ने लगे । 
आकाशम सित हुए भगवान्‌ सूर्यं प्रहुत अधिक तपने 
धीर तपने त्म ॥ १० ॥ 
सप्तधूमनिभा घोरः सखुयौ दिवि समुत्थिताः । 
सोमस्य गगनस्थस्य प्दास्तिषटन्ति शद्धगाः ॥ ११॥ 
घरक समान रंगवाले सात भयंकर सूयं भाकार्र्मे 
उदित हो गये गौर व्योममण्डरल्मे लित हुए सोमके शरद्रपर 
सात ग्रह सित हो गये ॥ ११॥ 
चामे च दक्षिणे चैव स्थितो श्युक्रबृ्टस्पती । 
दानैश्च शो्िताद्गो खोदिताकसमचुतिः ॥ १२॥ 
सोमके याये भागम शक्र ओर दाय भागे ब्रृदस्पति 
सित हुए । शर्ैश्वर ओर प्रातःकालके अरुण वर्णवाले दूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ मंगल मी क्रमशः वा्यदायें सित दो गये ॥ 


समं समभिरोहन्ति दुगौणि गगनेचराः । 
श्द्यमणि कनकै्ोरा युगान्तावर्तक्ा श्रहाः ॥ १३॥ 
प्रल्यकाल्की आश्रृत्ति करनेवाञे भवंकर आकाश्चचारी 
ग्रह मेड पर्वतकरे सुवर्णनिर्मित दुगगम शिखर्योपर एक खाय 
आरोहण करने लगे ॥ १३॥ 
खन्द्रभाः स॒ नक्पेश्रदेः क्प्तभिरावृतः। 
चराचरविनाह्षाथं रसोदिणीं नाभ्यनन्दत ॥ १४॥ 
न्षर्ोकि साथ चन्द्रमा सात अरहोसि आदृत दो चराचर 
प्राणियेकि विनादके ल्ि रोदहिणीका अभिनन्दनं नरी 
करते थे ॥ १४॥ 
गरृदीतो राहुणा चन्द्र उटक्राभिरभिहन्यते । 
उकाः प्रज्वछिताश्चन्द्रे प्रचेदुधरदश्ष॑नाः ॥ १५ ॥ 
राषटुसे प्रस्त हु चन्द्रमा उस्का्थेि आदत होने लो । 
भयंकर दिखायी देनेवाटी प्रज्वलित उत्का चनद्रमण्डल्की 
ओर्‌ जने ठगी ॥ १५ ॥ 
देवानामपि यो देवः सो ऽभवत शोणितम्‌ । 
स्रपतन्‌. गगनादुटकरा षिचयुदरूपाः सनिःखनाः ॥ १६॥ 
जो देवतार्मके भी देवता, पे दन रक्तकी वर्षा करने 





भीमहाभारते सिखभागे 





{ दसिवध 








गे । आकारले म्यंकर गब्दके छाथ विदयुन्मयी उस्का् 
गिरने गी ॥ १६॥ 
अकाले पादपाः सवे पुष्यन्ति च फलन्ति च । 
रताश्च सफलाः सवौ याः ्राहुरद॑त्यनाशनम्‌ ॥ १७॥ ` 
सभी वृक्ष असमर्यर्मे पलने-फलने लगे, समस्त लता 
फंसे ल्द गयी, जो दत्योकरि विनादाकी सूचना दे रही थ| 
फले फलान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथैव च | 
उन्मीटन्ति निमीखन्ति हसन्ति च रुदन्ति. च॥ १८॥ 
विक्रोशन्ति च गम्भीरं धूमयन्ति ज्वलन्ति च । 
प्रतिमाः सर्वदेवानां कथयन्ति युगक्षयम्‌ ॥ १९॥ 
करम फल ओर एृख्मे फूल उलन्न होने स्रो ¡ समल 
देवतार्ओकी प्रतिमर्प ओष खोलने-मीचने र्गी, हषने-रोने 
ख्गी वे उच्च स्वरठे चीत्कार कर उठती थीः कमी धमा 
खोढतती, कभी प्रज्वलित होने लगती थी, इत ्रकारवे 
प्रटयकरी सूचना दे रदी थी ॥ १८-१९॥ 
आरण्यैः सह संखष्ठा प्राम्याश्च खगपक्षिणः । 
चुक्रुधयभस्वं तत्र॒ सगेन्दरे समुपस्थिते ॥ २०॥ 
ग्रामीण पञ्यु-यक्ची जंगटी पश्ु-पधचियकरि छाय संसर्म 
८ मैथुन ) करने सो । वरहो भगवान्‌ नरविषटके उगखित होन 
पर वे सभी पश्च-पक्षी मैरव-रवमे आर्तनाद करने स्मो ॥२०॥ 
नद्यश्च प्रतिरोमा दि वहन्ति कटुपोदकाः ! . 
अपराक्गते स्य छोकानां क्षयक्रारके ॥ २९॥ 
नदिर्यो उस्टी दिखाकी ओर यने ठगी | उनके जल 
भैदले हो गये । उस समय सम्पूर्णं रोककर विनाशकी सूत्वना 
देते हए सूर्यदेव अपरादणकालम आ पहुचे थे ॥ २१॥ 
न प्रकाशन्ति च दिशो सुकरेणुसमाङुटाः। 
वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाषीः कथंचन ॥ २२॥ 
दिश खल रंगकी धूटसे मर रदी यी अतः प्रकादित 
नदी हेती थी । पूजनीय चैत्य देवतार्जोकी किसी तरद्‌ पूजा 
नष्ठी होती थी ॥ २२॥ 
वायुवेगेन हन्यन्ते भिद्यन्ते प्रणुदन्दि च । 
वशा च सर्वभूतानां छाया न परिवतते ॥ २३॥ 
अपराहगते सूर्ये लोकानां च युगक्षये 
वे सैत्य शृ वायुके वेगसे छिनन-भिन्न तथा कमित हेते 
र्ते थे। उस समय तूर्य अपराहकाल्मे खित ये ओर लोकोका 
प्रखय-खा उपद्ित था 1 उह अवस्यामे सूर्यकी प्रमा हीन हे 
जनिसे क्रि्ी मी प्राणीकी छाया (पर्छ ) नर्दीपड़्रटी थी ॥ 
तदा दहिरण्यकश्चिपोरदेत्यस्योपरिवेद्मनः ॥ २४॥ 
भणण्डागारायुधागारे निविष्टमभवन्मधघु। 
हिरण्यकशिपु दैलयके महल्फे ऊपर तथां उ्षके भण्डारः 
गृह ओर दाख्रामासये सघुकी मक्िर्योने मधुका छता कग 
रखा था॥ २४३ ॥ 
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तथेव चायुधागरिे धूमराजिरदश््यत ॥ २५॥ 
स च दृष्ट महःत्पातान्‌ हिरण्यकशिपुस्तदा । 
पुरोहितं तदा शुक्रं वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
इसी तरद्‌ उसके आयुधागार धूममाला उठती दिखायी 
दी ! ्िरण्यकश्षिपुने उस समय उन बदे-वदे उत्ार्तोको 
देखकर अपने पुरोदित शुक्राचार्यसे कहा-॥ २५-२६ ॥ 
किमर्थं भगवन्नेते मदोत्पालाः समुत्थिताः । 
श्रोतुमिच्छामि तच्वेन परं कौतूटं हि मे ॥ २७॥ 
“भगवन्‌ [ ये व्रडे-वड़े उत्पात किषय्यि प्रकट दहो रह 
है, मे टीक-टीक इनका कारण सुनना चाहता द्र । इसके चयि 
मेरे मनम वड़ा कौतूदर ३०॥ २७ ॥ 
शुक्र उवाच - 
श्णु संजन्नवहितो वचनं मे महासुर । 
यदथमिह द्यन्ते महयोत्पाता मक्ाभयाः ॥ २८॥ 
शुक्र वोे- राजन्‌ | मदाघुर ¡ ठम ध्यान देकर मेरी 
बात सुनो । ये महान्‌ भयदायक बड़े-बड़े उत्पात य्ह जिस 
निमित्तत दिखायी देते दै, वह वताता हँ, खनो ॥ २८ ॥ 
यस्यैते सम्परटदयन्ते राक्षो रषे महासुर । 
देश्षो वा दहवियते तस्य राजा वा वधमर्हति ॥ २९॥ 
महासुर ¡ निष राजाफे राज्यम ये उत्पातं दृष्टिगोचर 
होते दै उसका राज्य छिन जाताहै भथवा वह्‌ राजा ही माय 
जता दे ॥ २९॥ 
भतो वुद्ध.चा समीक्षख यथा सर्व प्रणदयति । 
बृदद्‌भयं हि नचिराद्‌ भविष्यति न संश्षयः॥ ३०॥ 
अतः तुम बुद्धिस भलीर्मोति विचार करो, जिसप्े सारा 
उत्पात नष्ट हो जाय; अन्यथा श्षीघर दी महान्‌ भय प्रप्त 
होगा; इसमे संशय नदी दै ॥ ३० ॥ 
पतावदुकत्वा श्युक्रस्तु हिरण्यकशिपुं तद्‌ा | 
खस्तीत्युक्त्वा तु दैत्येन्द्रं जगाम स्वं निवेशनम्‌॥ ३१॥ 
उख समय दे्यराज दिरण्यकदिपुसे इतना दी कदकेर 
शुक्राचार्थ ष्ठुम्हारा कल्याण होः एेसा कहते हए अपने घर्को 
चके गये ॥ ३१ ॥ 
तक्षिन्‌ गते स दै्येन्द्रो ध्यातवान्‌ सुचिरं सद्‌ 
आसांचक्रे सुद्रीनात्मा बह्मवाक्यमनुससरन्‌ ॥ ३२॥ 
उनके चङे जानेपर वह देत्यराज ब्रहु्त देरतक चिन्ता- 
मग्न प्रेठा रदा । उस ब्राह्मणक्रे वास्यका वारंवार स्मरण करे 
वह दत्य मन हो-मन ब्रहुत दुखीष्टेगयाया]॥३२॥ 
अश्चुरणां विनाश्य खराणां विजयाय च । 
श्यन्ते विवि धोत्पाता घोरा घोरनिदर््धनाः ॥ ३२ ॥ 
असुरतेके विनाश ओर देवता्ओंकी विजयके स्थि नाना 
प्रकारके भयंकर उत्पात दिखायी देते थे; जो देखनेमे भी 
बडे भयानक थे॥ ३२३॥ - 





पते चन्ये च यष्वो धोस द्यत्पातदश्ेनाः । 
दैत्येन्द्राणां विनाशाय ददयन्ते कारुनिमिताः ॥ २४ ॥ 
ये तथा ओर भी बहूुत-से घोर उत्पात जो साक्षात्‌ कार 
के द्वारा निर्मित ये, दैत्यराजाओकि विनाशक ल्ि दष्िगोचर 
होर्देये॥ ३४॥ 
ततो दहिरण्यकशिपु्गदामादाय सत्वरम्‌ । 
अभ्यद्रवत वेगेन धरणीमञुकम्पयन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर दिरण्यकशिपु तुरंत दी हाथमे गदा लेकर 
पथ्वीको वारवार कम्पित करता हुआ बडे वेगसे दौड़ा ॥३५॥ , 
दिरण्यकशिपुदैत्यो पदा सस्पृष्टवान्‌ महीम्‌ । 
संदषटोष्ठपुटः क्रोधाद्‌ वराह व पूर्वजः ॥ ३६॥ 
दैत्य दिरण्यकशिपुने रोषठे ओठको दतो तले दबाकर 
भगवान्‌ आदिवाराहकी भोति अपने वैसे प्रथ्वीका स्पशं 
किया ॥ २३६ ॥ 
मेदिन्यां कम्प्यमनायां दैध्येन्द्ेण मदात्मना । 
मद्यीधरेभ्यो नागेन्द्रा निपितुभेयविङ्कवाः ॥ ३अ७॥ 
उख महाकाय दैत्यराजके द्वारा जब वारंवार प्रथ्वो कैंपायी 
जानि लगी; तथ भये व्याकुल हुए बहुत-से नागराज पवंतेषि 
नचे गिरने स्मो ॥ ३७ ॥ 
विषन्वाखाङङैर्वपरर्विसुञ्न्तो हुताशनम्‌ । 
चतुःरीषौः पञ्चश्तीषौः सपतरणित्रोख पन्नगाः ॥ २८॥ 
वे विषकी उ्वालासे व्याप्त इए मरखोदारु>आग उगल 
रदे थे । उनसे किरन्दकरि चार, किरन्दकि पोच ओर कन्दक 
सात फन ये ॥ ३८ ॥ 
वासुकिस्तक्षकश्चेव ककोंटकघनंजयौ । 
एलापचश्च कालीयो महापद्मश्च वीर्यवान्‌ । 
सदख्रशीरषश्रङ्नागो हेमतारुष्वजः घसुः ॥ ३९॥ 
शेषोऽनन्तो महीपालो दुष्पकम्पः प्रकस्पितः 
वासुक्रि, तक्षकः कोकः धनेजय, एलापत्र, फाल्िवः 
परक्रमी महापद्म तथा उष्टख फन धारण करनेवलिः सुषर्ण- 
मय तारष्वजले खुद्योभितः सवेसमर्थं प्रष्वीपालक भगवान्‌ 
अनन्त देषनाग भीः निन्द कैपाना ब्रहुत दी कठिन था, 
कम्पित हो उठे ॥ ३९६ ॥ 
दीपतान्यन्तजैरुश्यानि पुथिवीघरणानि च ॥ ४०॥ 
तदा क्रुद्धेन दैत्येन कम्पितानि समन्ततः। 
जनके भीतर रहनेवले जो तेजस्वी भूधर ( दिग्गज 
आदि ) ये, उन्दं भी उस समय कुपित हुए उ दैत्यने सव्र 
ओरते कम्पित कर दिया ॥ ४०२} 
पातालतलचारिण्यो नागतेजोघराः शिवाः 1 ४९॥ 
अपश्च सहसरा क्रुद्धा दुष्रकम्प्यरसाः स्युभाः। 
पाताल्तल्मे विचरने ओर नागेति तेजको धारण करने. 
वलि कल्याणकारी खुन्दर सुखा जकर, जिनक्रे रसको विच- 
स्मि करना बहुत हौ कठिन थाः सदा शषुग्ध लो गये ॥ 
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नदी भागीरथी चेत्र स्युः कौशिकी तथा ॥ ४२॥ 
यघ्ुना चेव कावर रृष्णा वेणा तथेव च । 
खवेणा च मद्यभागा नदी गोदावरी तथा ॥ ४३ ॥ 
चमंण्वती च लिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । 
मेकल्प्रभवश्चैव श्चोणो मगिनिभोदकः ॥ ४४ ॥ 
खखरोता नर्मदा चैव तथा वेत्रवती नदी । 
गोमती गोकुखाकौणौ तथापू्णी सरखती ॥ ४५॥ 
मही कलनदी चैव तमसा पुण्यवादिनी । 
सीता चेक्षुमती चेव देविका च महानदी ॥ ४६॥ 
मागीरथी नदीः सरू, कोटिकी (कोशी), यमनाः कवरी, 
प्ण; वेणा; महामागा सुवेणा, गोदावरी नदी, चर्मण्वती; 
चिन्धुभनदों ओर नदिरयो करा अधिपति समुद्रः मेकल पर्वतसे प्रकट 
हुमा ओर मणिके समान खच्छ नल्वाला शोणभद्रनद, सुन्दर 
खोतवाटी नर्मदा नदी? वेत्रवती नदी, गौभकि सम्रदायते व्यास 
गोमती नदी, अपूर्णं जल्वाटी सरखती नदी, मही कल्नदीः 
पवित्र जल व्हनिवाली तमा, सीता, इ्ुमती, देविका ओर 
महानदी-इन सम्रको उस दैत्यने वि्षुभ्ध कर दिया ।४२-४६। 
जम्बूद्वीपं रत्नवन्तं सर्वरत्नोपदोभितम्‌ । 
खुवणङरूटकं चैव॒ सुवणीकरमण्डतम्‌ ॥ ४७॥ 
सम्पूर्णं र्नोसि सुशोभित रत्नवान्‌ जम्बृद्रीपको ओर 
सोनेकी खानसे युक्त स्वर्णकूटक नामक देको भी उसने 
कम्पित कर दिया ॥ ४७ ॥ 
महानदश्च लोहित्यः दौकाननशोभितः। 
पत्तनं कौिकारण्यं द्रविड रजताकरम्‌ ॥ ४८॥ 
मागधाश्च मदाच्रामानङ्गान्‌ वद्घं स्तथैव च । 
खहयान्‌ मट्लान्‌ विदेहाश्च मालवान्‌ काक्शिकोसलान्‌ ४९ 
भवनं वेनतेथस्य छुवर्ण॑स्य च कम्पितम्‌ । 
कैखासशिखराकारं यत्‌ रतं विश्वकर्र॑णा ॥ ५० ॥ 
पर्वतो ओर कानर्नेसि सुशोभित लोदित्य नामक महानदः 
कौलिकारण्य नामक पत्तन ( नगर या प्रान्त) चोदीकी 
खार्नोसे युक्त द्रविड देः ब्हे-वदे ्रामवालठे मगध, अङ्गः 
वज्ञ, सुदाः मस्ट, विदेहः मालवः काशी ओर कौश देर्शोको 
तथा निघ विश्वकमनि बनाया था ओर जो कैलाश पर्वतके 
द्रिखरी मेति सुश्नोभित होता ' था, गरुड्के उस छर्णनिर्मित 
भवनको भी उस देत्यने कम्पित कर दिया ॥ ४८-५० ॥ 
रक्ततोयो भीमवेगो लोहित्यः नाम सागरः। 
छ्युभः पाण्डुरमेधाभः क्षीरेदश्चैव सागरः ॥ ५१ ॥ 
जिका जल खाल तथा वेग मयं कर्‌ दै, उस छोदित्य नामक 
सागरको ओर दवेत वादर्छेके समान सुन्दर एवं खच्छ क्षीर 
समुद्रको भी उसने विचलित कर दिये ॥ ५१ ॥ 
उद्यश्चैव राजेन्द्र॒ उच्छतः शतयोजनम्‌ । 
सुप्णवेदिकः श्रीमान्‌ नागपक्षिनिवेचितः ॥ ५२॥ 
श्राजमानोऽकंसषटदोजौतरूपमयैदमेः | 


शाैस्ताङैस्तमाटेश्च कर्णिकाभिश्च पुष्पितैः ॥ ५३॥ 
रजेन्द्र | उदयगिरि सौ योजन ऊँचा द, उसपर सोनेकी 
वेदिर्यो बनी हुई दै वह शोभागाटी पर्वत नार्मो यौर पक्षियषि 
सेवित दै । सूर्यफ सटः तेजस्वी खर्णमय ब्भ साल; ताल; 
तमाल आदि जो एूलोके भारसे ल्दे रहते ई, उदयगिरिकी 
गोभा वदाति ह । कणिका मी उस पर्वतक्री श्रीदृद्धि करती 
द (रेषा उद्याचल मी उश्च दै्यके पैकी धमक कमित 
हो गया) ॥ ५२-५३ ॥ 
अग्रोमुलश्च विपुलः सर्व॑तो धातुमण्डितः। 
तमालवनगन्धश्च पवतो मलयः शुभः ॥ ५४॥ 
सव॒ ओरसे धाठुर्ओंदाया अलंकृत विशाल अयोपरुख 
पर्वत तथा तमार वन ओर चन्दनकी सुगन्धे भरा हुआ 
सुन्दर मल्यगि ए मी उस समय विचलित हौ उठा ॥ ५४॥ 
सुराश्च खुवाह्णीकाः श्ुराभीणस्तथैव च । 
भोजाः पाण्ड्यश्च वद्धाश्च कलिङ्गास्ताप्रलित्तकाः॥ ५५ 
तथेवान्धाश्च पुण्ड वामचूडाः सक्रेरलाः। 
क्षोभितास्तेन दैव्येन सदेवाः सान्सयेगणाः॥ ५६॥ 
सुराषटू, सुवाह्ीकः शूर, आमीरः मोजः पाण्ड्य) वद्धः 
कलिद्ध, ताम्रिक, आन्ध्र; पुण्डूः वामचूड ओर केरल 
नासक देरशोको तथा वेके देवतार्जो ओर अप्छराओको भी 
उस दैत्यने चकर्मे डाल दिया ॥ ५५-५६ ॥ 
अगस्तिभुवनं चेव यद्गम्यं पुरा इतम्‌ । 
लिद्धचारणसद्वैथ्य सेवितं सुमनोहरम्‌ ॥ ५७॥ 


विचिघ्रनागविहगं खपुण्पितलताद्रुमम्‌ । 
जातरूपमयः शङषैरप्ससेगणसेवितम्‌ ॥ ५८॥ 


सिद्धौ ओर चारण समुदायेसि सेवित महिं जगसत्यका 
निवासभूत (अगस्तिमुवन? नामक पर्वत, निते पूर्वकाले 
दूरौ चि अगम्य वना दिया गया थाः बहुत दी मनोहर 
ह] वहेकि नाग ओर पक्वी विचित्रै, रता यर क्च एूर्ले- 
के भारे छदे रहते द । वह सखर्ण॑मय शिखररेति षुगोमित तथा 
अप्रा ओकर समूदते ठेवित द ( पिव उसे मी उष देने 
्षुग्ध कर दिया ) ॥ ५७५८ ॥ 
गिरिः पुष्पितकश्वेव लक्ष्मीवान भियदशेनः 
उच्थितः सागरं भिच्वा वयस्यश्चन्द्र सूर्ययोः ॥ ५९॥ 
रराज खमदाश्ङगैगंगनं विङिखन्निव। 
सूर्यचन्द्र श्चसंकारोः सागराम्बु समादृतः ॥ ६०॥ 

पुष्मितक नामक पर्वत उत्तम शोभासे सम्पन्न ओर 
देखनेमे परिय ६ । वद समुद्रा भेदन करके ऊपरको उठा 
हुमा दै । बद अगने शिखररोपर चन्द्रमा ओर ूर्यको विशाम 
देता ह, इसि उनका प्रिय सुखा दै । सूयं ओर चन्द्रमा 
क्रिरणोके समान प्रकाशमान अपने वडे-वदे शर्गद्ारा वह 
आकामे रेखा खीचता हुमा-सा ुदोमित होता हे । उख्का 


भविष्यपर्वं | 


षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः 
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निम्नभाग सव्र ओरसे समुद्रके जर्ले आच्छादित दै ( वह 
पर्वत भी उष दैत्यकरे पैकी धमक्से कमित हो उय 
था )॥ ५९-६० ॥ 
विद्युत्वान्‌ पवतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ । 
विद्युतां यत्र सम्पाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥ ६२ ॥ 
ऋषभः पर्वतश्चैव श्रीमाचूषभसंस्थितः। 
कुञ्जरः पर्वतश्चे् यघ्नागस्त्यगृं मदहव्‌ ॥ ६२ ॥ 
विश्षाखरथ्या दुर्धषौ सपाणामालया पुरी 1 
तथा भोगवती चापि दैव्यन्देणाभिकम्पिता ॥ ६२ ॥ 
दोभाशालटी विद्युखान्‌ नामक पर्व॑त सौ योजन खवा ३ै। 
उख शरेष्ठ पर्व॑तपर विदयुत्ात होते रहते द ! उसके सिवा; 
बृष्रमके आकारे खित ऋषभ पर्वत, जदा अगस्त्यजीका 
विशार भवन है वद ऊुञ्ञर पर्व॑तः स्पौका निवासस्थान दुर्जय 
विशाखरथ्या नामक पुरी तथा भोगवतीपुरीको मी उस दैस्य- 
राजने कम्पित कर दिया ॥ ६१-६३॥ 
महामेघगिरिद्चैव पारियाजश्च पर्वतः। 
चक्रवांस्तु गिरिः श्रेष्ठो वारादश्यैव पर्वतः ॥ ६४ ॥ 
परार्ज्योतिषपुरं चेव जातरूपमयं श्युभम्‌ । 
यस्िन्‌ वसति दुए्त्मा नरको नाम दानवः ॥ ६५ ॥ 
मेरुश्च पवैतश्चेष्टठो मेधगम्भीरनिःखनः। 
पष्ट तन्न सहस्राणि पर्व॑तानां विशाम्पते ॥ ६६॥ 
प्रजानाय | महामेधगिरि, पारियात्र पर्वतः शे चक्रवान्‌ 
गिरिः वाराह पवतः स्वणंमय सुन्द्र प्राग्उयोतिषपुर जिर 
नरक नामक दुशत्मा दनव निवास करता था, मेघकी गम्भीर 
गजनासे युक्त पर्वतश्रेष्ठ मेर, अर्हो साठ हजार पर्व॑तोका 
निवास है; इन सवके उस दैत्ये विचलित कर दिया ॥ 
तरुणादित्यसंकाश्षे महेन्द्रश्च महागिरिः । 
देवाव(सः शुभः पुण्यो भिरिराज्ञो दिवं गतः ॥ ६७ ॥ 
ब्राल-सूर्थके चमान अष्ण कान्तिषठे प्रकाशित महागिरि 
महेन्द्र जो देवतार्ओका सुन्दर निवास-खान दै, वह्‌ पवि 
गिरिराज स्वगंलोकतक पर्ुचा हू है ( वह भी उस दैत्थसे 
कम्पित हो गया । ) ॥ ६५ ॥ 
हेमश्ज्ञे मदा्ैकस्तथा मेघसखो गिरिः । 
कैकासश्वापि दुष्कम्पो दानवेन्द्रेण कम्पितः ॥ ६८॥ 
महाल देमश्रङ्ग, मेषतख नामक पर्वत तथा जिसको 


कम्पित करना कग्रिन है वह कैलास भी उत्त दानवराजके 
वैरोकी धमक्ते कोप उठा ॥ ६८ ॥ | 
यक्षराक्षसगन्धर्वर्ितयं सेवितकन्दरः । 
श्रीमान्‌ मनोहरश्चैव नित्यं पुष्पितपाद्पः ॥ ६९ ॥ 
कैलास वह पर्वत ३ जिखकी कन्दरार्ओका यक्ष; राक्षस 
ओर गन्धव सदा दी सेवन करते दै उसके उक्ष खदा खिले 
रहते हैः वह सुन्दर शोभासे सम्पन्न ओर मनोहर है ॥६९॥ 
हेमपुष्करसंछन्नं तेन॒ वैखानसं सरः। 
कम्पितं मानसं चैव राजहंसैर्निषेवितम्‌ ॥ ७०॥ 
सख्ण॑मय कमर्लसे आच्छादित वैखानस सरोवर तथा 
राज्ट॑सोसे सेवित मानस सरोवरको भी उसने श्वुम्ध कर 
दिया था॥ ७० ॥ 
विग्शङ्गः पवैतश्चैव कुमारी च सग्द्विरा। 
ठषारचयसंकाशो मन्द्रद्थैव पर्वतः + ७१॥ 
उशीरवीजदच गिरी स्द्रोपस्थस्तथाद्विरार्‌ । 
प्रजापतेश्च निखयस्तथा ` पुष्करपवतः ॥ ७२॥ 
विश्ङ्ग परवत सरितां श्रेष्ठ कुमारी नदी, हिमकी 
रारि-सटश मन्दराचलः उशीरवीज नामक पर्वत, गिरिराज 
रुद्रोपस्थ तथा प्रजापतिका निवासखान पुष्कर पर्वत--इन 
सवरको उस देत्यने कम्पित कर दिया था 1 ७१-७२॥ 


देवाब्त्‌ पर्वतश्चैव तथा वै वादुको गिरिः। 
कञ्चः सपर्िदोलश्च धूमवर्णश्च पर्वतः ॥ ७३ ॥ 
पते चन्ये च . गिरयो देशा जनपदास्तथा । 
नयश्च सागराश्चव दानचेन्द्रेण कम्पिताः ॥ ७४ ॥ 


देवात्‌ पवंत, बाद्कगिरि, करौख गिरि, सतपि 
तथा धूम्रवणं पवत--ये ओर दूसरे भी बहुत-से पव॑त, देदा, 
जनपद, नदी ओर समुद्र उस दाननद्रने कम्पित कर दिये ॥ 
कपिलश्च महीपुत्र ग्याघाक्षः क्षितिकम्पनः । 
खेचराश्च निशापुत्राः पाताङतलवासिनः ॥ ७५ ॥ 
गणस्तथापरो सोदरो मेघनादोऽङ्कशायुधः। 
ऊष्वेगो भीमवेगश्च सर्वं एवाभिकस्पिताः ॥ ७६॥ 

इतना ही नही, आकाशम विचरनेकी शक्ति रखनेवाछे 
जो पातालनिवासी निशाचरवंशज ये, वे महीपुत्र कपिल; 
व्याघ्राक्षः क्षितिकम्पन तथा अन्य भयंकर अयुरगण-मेषनाद 


अद्कुंशायुधः ऊर्ध्वग ओर भीमवेग आदि भी--समर-के-सव 
कम्पित दो उठे ॥ ७५-७६ ]। 


; 


इति श्रीमहाभारते सिरुभागे हरिवंशे भविष्यप्वणि नारसिंहे पटूचस्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


शस प्रकार श्रीमहाभारते खिकभाग दयिवंशके अन्तम॑त मनिष्यपर्नं सुसिंहावतारविषयक छियालोसर्यौ 
अध्याय पुरा हा ॥ ४६ ॥ 


"वसस 
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स्तचत्वारिरोऽष्यायः 
देववाभके अनुरोधसे भगवान्‌ नरर्िहदारा दिरण्यकदिपुका वध तथा 
देवतार्थं ओर ब्रह्माजीदढारा उनकी स्तुति 


वैद्यम्पायन "उवाच 

तत्रादित्याश्च साध्याश्च धिरवे च मरुतस्तथा । 

रद्रा देवा मष्टान्मानो वसवश्च मद्ावराः ॥ १ ॥ 

आगम्य ते सृगेन्द्रस्य सकारं सूर्यवर्चसः । 

ऊचुः सं्रस्तमनसो देवा छोकक्षयार्दिताः ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कते ह --जनमेजय { जोक-संदारकी 

आराङ्कासे पीडित ओर मयभीत चित्तवाके सूर्ववुव्य तेजस्वी 

देवता--आदित्यः साध्यः विव्वेदेव, मरुद्रणः महात्मा खद्र- 

गण तया मदावटी वदुगण वरहो भगवान्‌ नर चिंहके निकर 

आकर इस प्रकार वोठे-॥ १-२॥ 

जहि देव दितेः प्रं दानवं छोकनारानम्‌ । 

दुर्बचमसलद्ष्वारं स्ट सर्वर्महाखुरैः ॥ 3 ॥ 
षदेव ! आप्र सम्पूणं जगता विनाश्च करनेवाले, दुत? 

दुराचारी दानव दितिपुत्र दिरण्यकदिपुका समस्त बडे-ब्रहे 

असुररोसहित वध कर डाय्यि ॥ ३॥ 

त्वं छेपामन्तकृल्नान्यो दैत्यानां दैत्यनाद्रान । 

वक्नाश्चय हिताय रोकानां खस्ति वै ऊस ॥ ४ ॥ 
धदैत्यनाश्चन [ आप ही इन दैत्योका अन्त कर सकते हैः 

दूसरा कोई न्दी । अतः आप षंगरके हितकरे व्यि इन 

दत्योका नाद्य ओर सव लर्गोका कल्याण कीन्यि ॥ ४॥ 

त्वं गुरः सर्वलोकानां त्वमिष्ट्रस्त्वं पितामहः । 

ऋते त्वदच्यच्छरणं न भूतं न भविष्यति ॥ ५ ॥ 
४आप ही समस्त लोकोके गुखः इन्द्र ओर पितामह दै, 

आपके छिवा दूसरा कोद न तो इस जगते ल्ि शचरणदाता 

हदि ओरनदोगादहीः॥५॥ 

तच्छ्रुत्वा वचनं देवो देवानामादिसम्भवः। 

ननाद्‌ सखुमहानादमतिगम्भीरनिःखनम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवतार्ओका यह वचन सुनकर सबके आदिकारण 

भगवान्‌ नरथिहने अत्यन्त गम्भीर स्वरे वड़े जोरसे 

गर्जना की ॥ ६ ॥ 

पारिनान्यसुरेन्द्राणां सगेन्द्रेण मदात्मना । 

सिंहनादेन महता हृदयानि मनांसि च ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा मूगेन्द्रने अपने महान्‌ विदनादसे समस्त 

असुरेनद्रोके दय विदीर्णं कर दिये । मनम क्षोम उन्न 

कर दिये ॥ ५॥ 

गणः क्रोधवशो नाम काल्केयस्वथ! परः| 

वेगश्च, वैगछेयश्च सैंहिकेयश्च वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 

संहादीयो महानष्टो महावेगस्तथा परः । 

कपिखुश्च मक्षपुत्रो ग्याघाक्षः क्षितिकस्पनः॥ ९ ॥ 


खेचराश्च निश्ापु्राः पाताकतलचारिणः। 
गणस्तथापरो सैद्रो मेधनादो.ऽङकशायुधः ॥ १०॥ 
उर्वंगो भीमवेगख् भीमकमीर्कलोचनः। 
चचरी श्री कराश्च हिरण्यकश्िपुस्ततः ॥ ११॥ 
जीमूतघनसंकारो जीमूत श्व वेगवान्‌ । 
जीमूतघनसंनादो जीमूतसदशब्युतिः ॥ १२॥ 
देवारिर्धितिजो रसो दसि समुपाद्रवत्‌ ॥ १२॥ 
दत्योका क्रोधवडा नामक गण, दूसरा कालकेय नामक 
गणः त्रेग, वैगलेयः पराक्रमी सैँहिकेय ( दिहिकापुत्र राहु ), 
संहादीयः महानादः महावेगः महीपुत्र कपिः व्याधाक्षः 
क्षितिकम्पन आदि आकाश्च ओर पातालम विचरनेवठे 
निशाचरवंशज तथा अन्य मयंकर दैत्यगण--मेधनादः 
अद्कुायुध, ऊर््वगः मीमवेगः, मीमकर्मा, अकंलोचनः वज्री; 
श्रूली ओर कराक-- इन सवके साथ मेधकरे समान रूपवान्‌, 
मेघतुस्य वेगवान्‌? मेधके खमान गम्भीर गर्जना करनेवा्य 
तथा मेधके ही सदश्च कान्तिमान्‌ वलाभिमानी देवद्रो दैत 
दिरण्यकञिपुने भगवान्‌ नरर्धिहपर धावा किया ॥८--१२॥ 
समुत्पत्य 'ततस्तीक्ष्णेर्मुगन्द्रेण मदानसेः। 
तघोद्ारसदहणयेन विदार्य निता युधि ॥ १४॥ 
तन युद्धस्थल्मे ञ<कारसषहित भगवान्‌ नरहन उछल- 
कर अपने तीते ओर वदे-चडे न्खोद्वाया उक्ष अपुरका वश्ः- 
सल विदीर्ण करके उखे मार डाला ॥ १४॥ 
मष्धी च लोक श्चह्ी नभश्च 
ग्रहाश्च सूर्यश्च दिहाश्च सर्वौः । 
नयश्च क्ेठाश्च महार्णवाश्च 
गताः भकारं दितिपुत्रनाशत्‌ ॥ १५॥ 
उख दैत्यके विनाशस प्रथ्वी, लोक, चन्द्रमा, आकाशः 
अदः सूर्य, समस्त दिगार्णै, नदी, पर्वत ओर मदासागर्‌-इन 
सवम प्रका ( उदा ) छा गया ॥ १५ ॥ 
ततः प्रमुदिता देवा षयश्च तपोधनाः । 
वष्डुवुरविविधेः स्तोभ्ैरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ १६॥ 
तव आनन्दमग्न हूए देवता तथा तपोधन ऋरि नाना 
प्रकारके स्तो्द्ारा सनातन आदिदेव भगवान्‌. नरर्िंहकी 
स्तुति कसे लगे ॥ १६ ॥ 
" देवा ऊचुः 
यत्‌ त्वया विषितं देव नारसिष्टमिदं वपुः। 
पतदरेवार्चयिष्यन्ति परावरविदो अनाः ॥ १७॥ 
देवता योे--देव ¡ आपने जो यह नरह्‌ सूप 
धारण किया है, कार्यं ओर रण अथवा भूत ओर वतमानः 


भविषप्यपर्वं ] 





सप्तचत्वारिश्षोऽध्यायः 
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फो जाननेवले विद्वान्‌ पुरुष आपके इसी खस्पकी माराधना 
करगे ॥ १७.॥ 
सृगेन्द्रत्वं च ठोकेषु सर्व॑सच्वेषु वा विभो । 
गायन्ति त्वां च मुनयो श्गेन्द्र इति नित्यशः। 
त्वत्प्रसादात्‌ खकः स्थानं प्रतिपन्नाः स्म वै विभो। १८॥ 
प्रभो ! सपपूर्णं लोको अथवा समस्त प्राणिमि आपका 
यह्‌ मृगेन्द्ररूप विख्यात होगा । मनि भी सदा “मृगेन्द्र” ककर 
आपके रुर्णोका गान करगे । प्रमी | गापकी छृपसि र्मे 
अपना खोया हभ खान पुनः प्राप्त हो गया ॥ १८ ॥ 
पवमुकतो देवसंधेनैरसिहो मदामनाः। 
ब्रह्मा च परमभ्रीतो विष्णोः स्तोघ्रपुदैरयत्‌ ॥ १९ ॥ 
देव-सम्रदायके रेषा कदटनेपर महामनसरी भगवान्‌ 
नरद यदे प्रसन्न हूए । तदयश्चात्‌ ब्रह्ाजीने भी चदे दर्षैके 
साथ भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की ॥ १९॥ 
ब्रह्मोवाच 
भवानक्षर्मव्यक्तमचिन्त्यं गुद्यसुत्तमम्‌। 
करूटस्थमरूतं कर सनातनमनामयम्‌ ॥ २०॥ 
ब्रह्मा चोके--भगवन्‌ [ आप अविनाशी, अभ्यक्त 
अचिन्त्यः गोपनीय परमतत्व ओर कूटस्य दै । आपका कोई 
कर्ता नहीं है | आप सख्यं सके कत्ता है, आप ही रोग-शोकसे 
रहित सनातन वरह ह | २०॥ 
सांख्ययोगे च या वबुद्धिस्तच्वाथंपरितिष्ठिता । 
तां भवान्‌ वेद्‌ धिदयात्मा पुरुषः शाश्वतो धुवः॥ २१॥ 
सांख्ययोग जो तचार्थनिष्ठ बुद्धि दैः उसे आप जानते 
६। आप श्ानस्वरूप अन्तर्यामी षनातन एवं ध्रुव परमात्मा ई ॥ 
त्वं व्यक्तश्च तथाव्यक्तस्त्वत्तः सर्वमिशं जगत्‌ । 
भवन्मया वयं देव भवानात्मा भवान्‌ प्रभुः ॥ २२॥ 
आप ही व्यक्त जगत्‌ ओर अव्यक्त कारण ६ । भपहीसे 
इस सम्पूणं जगत्‌का प्रादुर्भाव हुआ दै । देव { हम आपके 
हौ खर्प द । आप दी हमारे आत्मा ओौर आपी 


प्रमुद ॥२२॥ 
चतुर्विभक्तमृतिंस्त्व  सर्वडोकविभुरगुखः 
चलुयुंगसहस्रेण  सर्वरोकान्तकान्तकः ॥ २३ ॥ 


आपकी मूर्तिं विश्व, तेजसः प्राक ओर तुरीय--न चार 
भेदोषि विभक्त दै । भाप समस्त जगत्‌ व्यापक एवं सयक 
गुर द । एक सदख चदुरयुग व्यतीत होनेपर याप ष्टी समस्त 
सोर्कोका अन्त करनेवाले कसान्तकारी काल वन जति ६ ॥ 
प्रतिष्ठा सर्व॑भूतानामनन्तवलपौरुषः। 
कपिलप्रथतीनां च यतीनां परमा गतिः ॥ २४॥ 

आप दा सम्पूणं भू्तोकी प्रतिष्ठा ( आधार ) ६ । आपके 
ब्ल ओर पौरुष अनन्त | कपि आदि यतियो ( साख्य 
योगियो ) की परम गति आपदी॥ २४॥ 
भनादिमष्यनिधनः सवौत्मा पुरुषोचमः। 


खट त्वं त्वं च सती त्वमेको खोकभावनः # २५॥ 
आप आदिः म्य ओर अन्ते रदित सर्वाम पुरुषो चम 
ह| एकमात्र आप ही खष्टिः संहार तथा सम्पूर्णं जगतका 
पाटन करनेवाटे १ ॥ २५ ॥ 
भवान्‌ बरह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो वरुणो यमः । 
भवान्‌ कतौ विक्त च ठोकानां प्रसुरव्ययः ॥ २६॥ 
आप ष्ठ बर्मा श्र, महेन्द्रः वदण ओर यम दै; आप 
ही कर्ता तथा विकर्ता ट । समस्त लोककि अविनाशी प्रयु मी 
भाप दी ई॥ २६॥ । 
परां च सिद्धि पस्मं च देवं 
परं च मन्त्रं परमं मनश्च। 
परं च ध्म परमं यशश्च 
त्वामादुरग्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २७॥ 
विद्वान्‌ पुख्ष आपको दी परम सिद्धिः परम देवता, 
परम मन्घ, परम मनः परम धर्मः परम यदश तथा सर्वशरेष्ठ 
पुरण-पुरुष कहते द ॥ २७ ॥ 
परं च सत्यं परमं हविश्च 
परं पविषरं परमं च माग॑म्‌। 
परं च हों परमं च यक्षं 
त्वामाहुर्यं पुरूपं पुराणम्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञानीजन आपको ही परम स्त्यः उक्करृष्ट हविष्य, परम 
पवित्र सर्वोत्तम मागं ( गन्तन्यपद्‌ ); उत्तम अग्निहोत्र 
परम यश्च तथा सर्वेष्ठ पुराण-पुरुष कते द ॥ २८ ॥ 
परं शसरं परमं च धाम 
परं च योगं परमां च वाणीम्‌ । 
परं रहस्यं परमां गति च 
त्वामाह्ुरय्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २९॥ 
विद्वार्नोका कथनदहैकि आप ष्टी उत्तम शरीरः परम 
धाम, परम योग, सर्वोत्तम वाणी परम रदस्य, परम गति तथां 
सर्वश्रेष्ठ पुराण-पुरुष द ॥ २९ ॥ 
परं परस्यापि परं च यत्‌ परं 
परं परस्यापि परं च देवम्‌ । 
परं परस्यापि परं प्रथं च 
त्वामाहुरभ्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३०॥ 
परे भी पर जो परात्पर-तस्व दै, परसे भी पर जो परम 
देवता दै तथा परे मी पर जो परम प्रयु दैः बह आपष्ठी ६। 
आपहीको छानी पुरुष सर्वेष पुराण-पुरुष कहते ई ॥ 
परं परस्यापि परं प्रधानं 
परं परस्यापि परं च तत्सम्‌ । 
परं परस्यापि परं च घाता 
त्वामादुरभ्यं पुरूपं पुराणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परसे भी पर जो परम प्रधान दै, परसे भी पर जो परम 
तत्व हे तया प्रे मी पर ज परम धावा दै, बह आप ह 
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६ । विद्वान्‌ पुरुष आपको ही" सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष 
कहते द ॥ ३१ ॥ | 
परं परस्यापि परं रहस्यं 
परं परस्यापि परं परं यत्‌! 
परं परस्यापि परं तपो यत्‌ 
त्वामाह्रथ्यं पुरुषं पुखणम्‌ ॥ ३२॥ 
परसे भी पर नो परम रदस्य दै, परसे भी पर जो परात्पर 
त्व है तथा जो परे भी पर परम तपैः वह भापदी दै। 
आपको ही ऋषरि-मनि श्रेष्ठ पुराणपुरुष कहते ई ॥ २२॥ 
परं परस्यापि पर पसययणं 
परं च गुद्यं च परं च धाम। 
परं च योगं परमं शरभत्वं 
त्वामाहुरथ्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३३॥ 
परसे भी पर जो प्रम परायण ( उकृष्ट आश्रयदाता ) 
हेः वह्‌ आप ही दै । ्ञानीजन आपको ही परम गुह्यः परम 
धामः परम योगः परम प्रधरुत्र तथा श्रेष्ठ पुराण-पुरष 
कहते है ॥ ३३ ॥ 
केश्म्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ सर्वलोकपितामहः । 
स्तुत्वा नाराथणं देवं ब्रह्मरोकं गतः प्रभुः ॥ ३४॥ 
वैशस्पायनजी कते है--जनमेजय } एेखा कहकर 


तथा नारयायणदेवकी स्तुति करके सर्वलोकपितामह सर्वसमर्थं 

भगवान्‌ बह्मा ब्रह्मलोकको चटे गये | २३४॥ 

ततो नदत्छु तूर्यपु चरत्यन्तीष्वण्लरःसु च । 

क्षीरोदस्योत्तरं द्रं जगाम प्रमुरीण्वरः ॥ ३५॥ 
तदनन्तर वाजे चजने ल्मी ओर अष्ठराै रत्य करने 

खगीं । उस समय सवके खामी मगवान्‌ श्रीहरि क्षीरसागरे 

उत्तर तरपर चे गये ॥ ३५ ॥ 

नारसिर्ी तयुं त्यक्वा स्थापयित्वा च तद्‌ वपुः। 

पौराणं रूपमास्थाय ययौ स गरुडध्वजः ॥ ३६॥ 
नरर्धिहरूपको स्यागकर उसकी प्रतिमा सापित करके 

मगवान्‌ गणुद्वज पुराण-पसिद्ध चदुर्भुजरूपकरा आश्रय ले 

अपने धामको चठे गये ॥ ३६ ॥ 

अष्टचक्रेण यानेन भूतियुकेन शोभिना । 

अन्यक्तश्ररुतिदेवः संस्थानमगमत्‌ प्रभुः ॥ ३७॥ 
सर्व॑खमर्थं भगवान्‌ श्रीदरि अन्यक्तं प्रकृतिवाठे ई । वे 

पञ्चभूतनिर्मित अथवा रे.शवर्ययुक्त आठ चक्रवाठे शोमाशाटी 

रथे अपने स्यानको पधारे ॥ ३७ ॥ 

धवं महात्मना तेन दूसिहवपुपा तथा । 

देवेन निहतः पूर्य॑द्िरण्यकषिपुश्च सः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार उस समय्‌ नर्सि्र्पधारी उन परमात्मा 

मगवान्‌ विप्णुने पूवैकाल्मे दिरण्यकशिपुका वध क्रिया या ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवो भविष्यप्व॑णि नारसिहभ्राटुमावे हिरण्यकरशिपुवधकथने सक्तचत्वािोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ ` 


दस प्रकार श्रीमहयमारतके द्िरमाग हरिवंशके उन्तम॑त मविष्यपर्मे नृसिं हावतारेके प्रसद्तमे हिरण्यकशिपुके 
वधक वरणनत्िषयक सेँताीसरवौः अध्याय पृरा हुमा ॥ ४७ ॥ 





अष्ट्चत्वारिशोऽध्यायः 
वामनावतारका उपक्रम, वलिका अभिषेक तथा दैत्योका उनसे त्रैलोक्यविजयके लिये अनुरोध 


वेश्चम्पायन उवाच 
सरसि एष कथितो भूयोऽयं वामनो ऽपरः। 
यत्र॒ वामनमास्थाय रूपं रूपविदां वरः ॥ १ ॥ 
वैद्यम्पायनजी क्ते है-- जनमेजय ¡ यद दृरषिंदा- 
वतारकी कथा कदी गयी । अव्र दूसरे वामन-भवतारकां 
वर्णन किया जाता है । इस अवतारम रूपवेत्ता्मेमिं श्रेष्ठ 
श्रीहरिने वामन रूप धारण करके देवतार्ओका कार्यं सिद्ध 
क्रियाया ॥ १॥ 
वलेर््लवतो यक्षे वछिना विष्णुना पुरा । 
विक्रमैसखिभिरयक्रम्य त्रेलोक्यमभखिरं हतम्‌ ॥ २ ॥ 
ूर्वकार्मे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु ८ वामनरूप 
धारण करके ) वलवान्‌ वल्के यकम गये । वदां उन्दोनि 
अपने तीन दही पगंसि नापकर सारी निरीकीका राज्य 
हर ल्या ॥ २॥ ~ 


समुद्रवसना चोर्वी नानानगविभूषिता। 
हृत्वा दा सुरेन्द्राय शक्राय प्रभविष्णुना ॥ २ ॥ 
प्रमावद्याली श्रीहरि नाना प्रकारक परवतेसि विभूषित 
तथा समुद्ररूपी वछ्रवे आच्छादित यह पर्व वलति लेकर 
देवराज इन्द्रको दे दी ॥ ३॥ 
जनमेजय उवाच 
अन्न मे संशयो ब्रह्मन्न कौतूहरं महत्‌ । 
कथं नारायणो देवो वामनत्वघ्ठपागतः ॥ ४ ॥ 
जनमेजयने पूा- ब्रह्मन्‌ † इस विषयमे शते संरेद 
है, खाय ही महान्‌ कौतूहल भी है । मगवान्‌ नारायणदेव 
वामन कैसे हो गये १॥ ४॥ 
यः पुराणे पुराणात्मा भूत्वा नारायणः भरुः । 
पद्मनाभो मषहाबाहुरोकानां प्ररूतिधंवः ॥ ५ ॥ 


भविष्यप्वं ] 


अष्टचत्वारिकोऽभ्यायः 


८७९ 





अनादिमध्यनिधनखेरोक्यादिः सनातनः । 
देवदेवः सुराध्यक्षः ' कृष्णो खोकनमस्छृतः ॥ & ॥ 
हट्य्रकम्यव्रहः श्रीमान्‌ हव्यक्व्यभुगव्ययः । 
अदित्या देवमातुश्च कथं गर्भऽभवत्‌ प्रभुः ` 
खरा यो वासवस्यापि स कथं वासवायुजः ॥ ७ ॥ 
भ्रसूतो देवदेवेशः विष्णुत्वं प्राप्तवान्‌ कथम्‌ । 
एतदाचक्न मे विप्र पादुभौवं महात्मनः ॥ < ॥ 

जिन्द पुराणमे पुराणात्मा ( पुरातन पुरुष एवं 
अन्तर्यामी आत्मा ) कदा गया दै; जो सर्वनमर्थं होकर 
एकार्णवके जसम नारायणके रूपमे शयन करते दै, जिनकी 
नाभिते ब्रहयाण्ड-कमल प्रकट हुभाः जो समस्त लोकौकी 
प्रकृति ( उपादानकारण ) ईह निन्द धुव ( नित्य ) कदा 
गयादहैः जो आदि, मध्य ओर अन्तसे रदित दैः तीनों 
कोकोके आदिकारण है, सनातनः देवाधिदेव भौर सुराध्यक्ष 
ह, सचिदानन्दम्बरूप ओर विश्ववन्दित हैः हव्य ओर कव्यको 
वहन करतेवाठे, श्रीसम्पन्नः यज्ञ ओर श्राद्धे भोक्ता तथा 
मविनाश्ची परमात्मा ई? वे सर्वव्यापी मगवान्‌ विष्णु देवमाता 
अदितिके गर्भम कैसे अये १ तथा जो इन्द्रकेभीखष्टारदैः वे 
इन्द्रके छोटे भाई कैसे हुए १ यदि वे देवदेवेश्वर अदितिके 
गर्भ॑से उत्पन्न हदो दी गये; तवर उन वामनदेवको विष्णुर्व 
( व्यापकलव ) कैसे प्रास हु १ मेरे इस प्र्नका उत्तर देते 
हुए आप परमात्मा नारायणदेवके वामनावतारकी कथा 
मुञ्चसे किये ॥ ५--८ ॥ 

वै्यस्पायन उवाच 

श्णु राजन्‌ कथां दिव्यामचिताद्पिपुङ्गवैः। 
पुराणेः कविभिः प्रोक्तां ब्योक्तां व्राह्यणेरिताम्‌॥ ९ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ } यद दिव्य कथा 
बड़े-बड़े ्रुपियेद्रारा पूनित है । पुरार्णो तथा च्रिकाल्दर्शीं 
विद्वानोंदाया वर्णित है। वेदमर्न्वोद्धाया प्रतिपादित तथा 
ब्राहम्णोद्यारा कथित है । वम ध्यान देकर इषेखुनो ॥ ९ ॥ 
मारचस्य सुरेशस्य कश्यपस्य प्रजापतेः । 
अदिततिर्दितिद्ध भाय भगिन्यौ जनमेजय ॥ १०॥ 

जनमेजय [ मरीचि-पुत्र देवेश्वर प्रजापति कश्यपकी 
भा्याओमिते दो प्रधान थौ--अदिति ओर दिति | वे दोनो 
आपसे सगी बहन थी ॥ १० ॥ 
अदित्यां जक्षिरे देवाः कश्यपस्य महा्मनः। 
धाताय॑म। च मित्रश्च वरुणो ऽश्ञो भगस्तथा ॥ ११॥ 
इन्दो विवसान पूषा च पजेन्यो दशमस्तथा । 
तथेकादशमस्त्वष्टा द्वाद्रे विष्णुरुच्यते ॥ १२॥ 

अदितिके गर्भे महात्मा कदयपते देवता उत्पन्न हुए । 
धाता, भयमा; चित्र; वरुण, अंशः भगः इन्द्र, विवस्वान्‌? 
पूपाः दवे पजन्य ग्ारदवै स्वष्टा ओर वारव विष्णु कदे 
गये ह ॥ ११.१२॥ 


दित्यां जातो हि वखवान्‌ हिरण्यकशिपुः प्रभुः । 
तस्यायुजश्च दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षः प्रतापवान्‌ ॥ १३॥ 
दितिके गर्भ॑से बलवान्‌ एवं सामर्ध्यशाली हिरण्यकरिपु 
तथा उसका छोय भा प्रतापी दैत्यराज हिरण्याक्ष-ये दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १३॥ 
हिरण्यकशिपोः पुत्राः पञ्च घोरपराक्रमाः। 
प्रह्रादश्चैव संहादस्तथानुह्ाद्‌ एव च । 
हश्ैव तु विक्रान्तः पञ्चमोऽजुहदस्तथा ॥ १४॥ 
दिरण्यकशिपुके पोच पुत्र हुए, जो भयेकर पराक्रमी येः 
उनके नाम इस प्रकार दै प्रहाद, अनुहादः सहाद पराक्रमी 
हर ओर ्पोचर्वौ अनुषद ॥ १४ ॥ 
विणेचनश्च प्राह्वदिस्तस्य पुत्रो वलिः स्मृतः। 
पु्रपों च बलवत्‌ तेषामक्षयमव्ययम्‌ ॥ १५॥ 
प्रहादका पुत्र विरोचन ओर विरोचनका पुत्र बलि 
हुआ । उन खवकरे पुत्र-गत्र वड़े बलवान्‌, अक्षय ओर 
अविनाशी परम्परा थे ॥ १५ ॥ 
तेजखिनां खुरासैणां दैत्येन्द्राणां मनखिनाम्‌ । 
गणाः सखुवहुखो राजन्‌ देश देशे सहस्रदाः , १६॥ 
राजन्‌ ! उन तेजस्वी ओर मनस्वी देवद्रोदी दैत्यराजेकि 
सहसो समुदाय देश-देशमे विद्यमान है ॥ १६ ॥ 
ते दृष्टा नारस्ि्ेन हिरण्यक पुं हतम्‌ । 
दैत्या देववधाथीय वलिमिन्द्रं प्रचक्रिरे ॥ १७॥ 
भगवान्‌ दसिंहने दिरण्यकशिपुका वध कर दिया; यह्‌ 
देख दैत्येनि देवतार्ओंका वध करनेके ल्थि राजा बछिको 
अपना इन्द्र वनाया ॥ १७॥ 
दष घमेपररं नित्यं सत्यवाक्यं जितेन्द्रियम्‌ । 
श्लोयौभ्ययनसम्पन्नं सर्वक्षानविश्षारदम्‌ ॥ १८ ॥ 
परावरणृदीतार्थं तत्वददिनमग्ययम्‌ । 
तेजखिनं सुररिपु हिरण्यकशिपुं यथा ॥ १९॥ 
अभिषेकेण दिव्येन बङ्ि वैरोचनिं तथा। 
देत्याधिपत्ये दितिजास्तदा सत्र ऽभ्यपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
बछि सदा धर्मम तत्पर रहनेवाले, सत्यवादी, जितेन्द्रिय 
शौर्यं ओर स्वाध्यायसे सम्पन्नः सर्वशानविशारद, परावर-तं्वके 
जाता, तच्वदर्शाः अविनाशी, तेजस्वी तथा दिरण्यक्षशिपुके 
समान ही शक्तिशाली दैत्य थे, उनके इन रुरणोको देखकर 
उस समय समस्त दै्त्योने विरोचनकुमार बक्िको दिव्य 
अभिषेक्के दवारा देयेन्द्रषदपर प्रतिष्ठित करके उनका 
पूजन किया ॥ १८-२० ॥ 
अभिषिक्तस्तदा दैत्य्वलिर्वरुवतां वरः । 
बरह्मणा चेव तुष्टेन दिरण्यकरिपोः पदे ॥ २१॥ 
अभिप्क्तिऽखुरगणे्वलिर्विरोचनिस्तदा | 
कनेः करौः स्फीते; स्वैतीथीम्बुखंदृतैः ॥ २२ ॥ 
दत्योद्वाया वल्वनेधि शरेष्ठ वदिका अभिषेक टो जानपर्‌ 


८८० 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ रियो 





संवुष्ट हुए व्रस्याजीने भी असुरगणोकरे साथ समस्त तीर्थोके 
जरते भरे टर सोनेके ब्रदे-वदे कठर्शोद्वारा विरोचनकुमार 
यलिक्रा हिरण्यकरिपुके रज्यपर अभिषेक कर दिया २१.२२ 
जयष्ाब्दं ततश्चक्तुरभिषिकस्य दानवाः 
वलेरतुलवीर्यस्य क्ि्ासनगतस्य वै ॥ २२॥ 
अभिपिक्त दोकर जय अनुपम पराक्रमी चलि िहाखनपर 
आखीन हूए, तब समस्त दानर्वेनि उनकी जय-जयकार की ॥ 
छृत्वेन्द्रं दानवाः स्वँ वछि वलवतां वरम्‌। 
ततो विक्षापयामासुः किसेभिः पतिताः क्षितौ २४॥ 
बलवान श्रेष्ठ वलिको इन्द्र यनाकर समस्त दानवेनि 
परृश्वीपर मस्वक टेककर उन्दै प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
अपना अभिप्राय निवेदन किया ॥ २४ ॥ 
दैत्या उचुः 
विदितं वव दव्येन्द्र॒॒दिरण्यकरदिपोर्थथा । 
धैरोक्यमासीदयिटं जगरस्थावरजद्गमम्‌ ॥ २५॥ 
दैत्य ोे- दैत्यराज { आपको यष शात ष्टी ्ोगा 
किं प्ले चरचर प्राणिर्योसटित यह सारा ्रि्ुवन द्िरण्य- 
कशिपुके अधिकारे था ॥ २५॥ 
पितामहं उ इत्वा ते सुरेश्वरनिषूदन । 





हृतं तदैव त्रैटोक्यं शाक्र्चैवाभिपेचितः ॥ २६॥ 
सुरेधरनिपूदन [ देवता्थेनि आपके पितामहका वध ` 
करके तत्काल दी तीनो खोर्कौका राज्य टर टिग्रा भौर दन्टरको 
उस्पर अभिषिक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 
तव्‌ पितामह याज्यं त्वं पत्या्तमि्ा्दसि । 
असाभिः सितो नाथ ब्रेटोक्यमिदमन्ययम्‌ ॥ २७॥ 
प्र्यानयख भद्रं ते राज्यं पैतामष्टं प्रभो ॥ २८॥ 
अतः नाथ | अप अप हमारे साथ चर्कर अपनै 
पितामहका राव्य--यदह प्रवादकूपते तदा वना रदनेवाद 
ननिुवन वापस डोटादये | प्रभो | आपका कल्याण द, आप 
अपने पिताम्टके राग्यपर पुनः अधिक्रार कर खीभिये २७२८ 
असुरगणसष्टसलरसंबरतस्त्वं 
जय दिवि देवगणाय्‌ मक्षाचुभावान्‌। 
अमितवलपयक्रमो.ऽसि राज- 
श्रतिशयसे सखशगुणैः पितामष्टं खम्‌॥ २९॥ 
राजन्‌ | आप अनन्त ब्रल-पराक्रमसे सम्पन्न ६ तथा 
अपने गु्णोद्वास पितामह दिरण्यकरिपुमे भी बद्‌ गये द; अतः 
सदसे! अद्युरग्णोषि धिरे द्ुप आप देवलोकमै चलकर 
महानुभाव देवतार्मोपर विजय प्राप्त कीञ्ि ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते सिखभागे हसिवंशे भविष्यपर्व॑णि वामने षठेरभिपेके भष्टचत्वार्दिदोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहाभारते द्ितमाण हिव अन्तर्म॑त भविष्यपर्वमे दामनादतासके प्रसंगमे बररिका 
अम्पिकतरिपयक भदतारीसरवं मध्याय पूरा हुमा ॥ ४८ ॥ 





एकोनपशारात्तमोऽध्यायः 
देवता साथ युद्धके णये दै्योकी तैयारी 


वैशम्पायन उवाच 
निकषस्य तेधां वचनं महामति- 
वछिस्तदरा प्रीतमना महायलः। 
आक्षापयामास स दैत्यक्ारटि 
बैरोक्यमयेव जयाम सर्वम्‌ ॥ १॥ 
यैश्शस्पायनजी कहते है- जनमेजय [ उन दैर्व्योकी 
यात सुनकर मष्टाव्रटी एवं महघुद्धिमान्‌ बलि मन-षी-मन 
वदे प्रन हुए । उन्दने करोो द्येक आशा दी कि 
खारी त्रिलोकीपर विजयं प्राप्त करे ॥ १ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा बलेर्वैरोचनस्य तु । 
उद्योगं परमं चक्रुदौनवा युद्धदुर्मदाः ॥ २ ॥ 
विरोचनङ्रुमार बलिका वद उत्सादवर्धक कचन सुनकर 
रणदुर्मद दानवेनि युद्धके व्यि ब्रड़ी भारी तैयारी की ॥ २॥ 
महापद्मो निङ्कम्भच कुम्भकर्णश्च वीर्यवान्‌ । 
काञ्चनाक्चः कपिस्कन्धो मैनाकः -श्वितिकस्पनः ॥ ३ ॥ 
रितकेदोध्वंवक्वश्च वज्रनाभः शिखी जटी । 


सदक्षवाहुर्विक्ये भ्याघ्राक्षः म्रियशरशनः ॥ ४ ॥ 


. पकक पकपान्युण्डो विदयुदश्नश्चतर्यनः। 


गजेोद्ते गजधिग गजस्कन्धो गजेक्षणः ॥ ५ ॥ 
अष्टदंष्श्चतुर्वक्ो मेधनादी जर्टघरः। 
करालो ज्वाटजिद्वास्यः शाताङ्कः शतलोचनः ॥ ६ ॥ 
सहस्रपादः सुमुखः रष्णश्चेव महासुरः । 
रणोत्कटो दानपतिः शौलकम्पी कुाक्कुलिः ॥ ७ ॥ 
समरुदधो रभसश्चण्डो धूम्रश्चैव महाखुरः। 
गोधरो गोश्चुसे सैद्रो मोदन्तः खस्तिको धुवः॥ ८ ॥ 
मांसलो मांसभक्षश्च वेगवान्‌ केतुमाञ्छिधिः 1 


पड्कदिग्श्चरीर्ध गृहत्कीरतिमंहा्टडः # ९ ॥ 
समप्रभ विकुम्भाष्डो विरूपाक्षो महोदरः 
चवेतशीर्पश्चन्द्रहयु्चन्द्रह्ा = चन्द्रतापनः ॥ १०॥ 


विक्षरो दीर्धयाइृश्च मद्यपो मारुतारानः।  ; 
तालजह्ये महाभागः शरभः शरभः क्रथः ॥ ११ 1 
समुद्धमथनो नादी विततश्च मा्लः। 

प्रदरो नरको ध्याली चेदचकः काललोचनः ५ १२॥ 


भदिप्यप्वं ] 


वरिष गरिष्श्च भूतलोमा तथा विधुः। 
दुष्प्रसादः किरीटी च सूखीवरक्वो मदाखरः ॥ १३॥ 
सखुवाहुः कञ्चवाहुश्च करणः करदोद्रः । 
सोमपो देवयाजी च प्रये वीरमदनः॥ १४॥ 
सुपथः खण्डमुकतिश्च ्रिखिनेत्ः शिखिध्वजः । 
यथास्मृति मयः प्रोक्ताः मसैचेः कीरतित्र्धनाः ॥ १५॥ 
पते चन्ये च वहवो नानाभूषणभूषिताः 1 
रथोधेवेहसादन्ेययुयोद्ुमरिदमाः ॥ १६॥ 

महापद्म, निकुम्भ; पराक्रमी कुम्मकणै, काञ्चना्ष) 
कपिस्कन्ध; मैनाकः क्षितिकम्पनः दितकेशः ऊष्व॑वक्त 
घज्नाम, रिखीः जटी; सहसवराहु, विकट, व्याघराक्षः प्रिय- 
दन, एकाक्ष; एकपादः पण्डः विद्युदभः चठुर्ुजः गजोदरः 
गजरिरा) गजस्छन्धः गजेक्षणः, अएरदषटूः चठुरवक्तरः मेषनादीः 
जलंधर, करार, वाजिदा, शताद्धः शतलोचनः सदसख- 
पाद, सुमुख, मदाघुर कृष्णः रणोत्कटः, दानपति, रील्कम्पी 
ऊुलकुलि, समुद्रः रमस) चण्ड; महदायुर धूम्र, गोत्रज, 
गोक्षुर, रौद्र, गोदन्त; खस्तिकः ध्रुवः मांषल, मांसमक्षः 
वेगवान्‌ केठुसान्‌, शिवि, पंकदिग्धशरीरः बृहत्कीर्तिः, मानु; 
वमप्रभः विकरुम्भाण्डः विहूपाक्ष, महोदर, खेतशीप॑ः चन्द्र- 
हतु चन्द्रहाः चन्द्रतापन; विक्षर दीर्घबाहुः मयपः 
मारुतारान, तालजंघः, महामाग सरमः दाल्म, क्रथः समुद्र 
मथनः नादौ, मातरी विततः प्रलम्ब, नरकः व्याली, धेनुकः 
कालरोचनः वरिष्ठ, गरिष्ठ, भूतलोमा, विधु, दुष्प्रसादः 
किरीटी, -मदासुर सूचीवक्त्रः सुब्राहुः कञ्ञव्राहु, करणः 
कटशशोद्र, सोमप, देवयाजी, प्रवर, वीरमर्दन, सुपथ, खण्ड- 
मुक्तिः दिखिनेत्र ओर रिखिध्वज-ये मरीचि कुकी कीरति 
वद्निवालि दैत्य अपनी स्मरणशक्तिके अनुसार मने वतलये 
हये तथा ओर भी ब्रहुत-ते शत्रुदमन दैत्य वीर नाना 
प्रकारके आभूषर्णोते विभूषित दो क्‌ सहृख रथ-समूहके 
साथ युद्धके दिये प्रखित हए. ॥ २--१६ ॥ 
दिब्याम्बरधसय दैत्या द्िव्थमारपायुठेपनाः 1 
दिव्येश्च कवचैर्नद्धा दिव्येशचैवोरि छीर््वजैः ॥ १७॥ 

समस्त दैत्यौ दिव्य वल्र धारण क्रिवि येवे दिव्य 
माल ओर अनुलेपने विभूषिव ये | उनके अद्धोमे दिव्य 
कवच रेषे हुए थे | उनके दिव्यं ओर ऊँचे ध्वज सदा फह्‌- 
राते रहते थे ॥ १७ ॥ 
दिव्यायुधधरा देव्या गजमाना यथाम्बुद्राः 
बृहदद्धी र्थघोगरै्च चालयतन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १८॥ 

सभी देव्य दिव्य आयुध धारा क्वि हुए ये) सभी 
मेके समान गर्जना क्रतेये ओौर स्थोके गम्भीर घोषति 
एष्वीको कम्पित करते हुए चलते थे ॥-१८ ॥ 

सष्ावला दविव्यबलास्धारिणो 
सुजङहभोगभरतिमेमकसुजैः । 


पकोनपञ्ाशश्वमो ऽभ्यायः 


८८९ 






-~----------------------------------- ~= -~--- ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~-~~ ~~ 
= ~ = ~ ~~ ~ ~ ~ -~ -- ~ ~~ ~----~-----~------ ~ ~ ----------- ~ 


खुदुर्जया दैत्यबरवाः सुरारयो 
दितिप्रिया छोहिवरोहितेक्षणाः॥ १९ ॥ 
उने महान्‌ वर था, वे दिव्य श्क्तिसे सम्पन्न अल 
धारण करते ये ओौर सपौके शरीरकी मोति मोटी एवं विशाल 
युजा दारा अत्यन्त दुर्ज थे । देवतार्थि शश्रुता रखने- 
बले वे दैत्यशिगेमणि वीर दितिक्रे खाद्के थे; उन सवके 
नेत्र खरुलटष्ोरदेये। १९॥ 
ते जग्पुर्कज्वलनेन्द्र्ीयी 
महेन्द्रवज्ाशनितुल्यवेमाः 1 
विवृ्तदेष् हरिधूम्रकेशा 
विवर्धमानाः श्वरदीव मेधाः 1 २०॥ 
वे सूर्य, अग्नि ओर इन्द्रे समान पराक्रमी ये} इनद्रके 
वज्न ओर अदानिकरे समान उनक्रा वेग था | तरे अपनी दाद सदा 
खोछे रखते थे । उनके केश हरित ओर धूम्रवर्ण थे । वे 
दारत्तारके मेके समान निरन्तर चद्‌ रहे ये! २०॥ 
सहश्नबाहुयौणश्च वलेः पुश्रो महाबलः] 
रथात्तिरथकोस्या शरै संनष्यत मदहायलः ॥ २१९॥ 
चलिका महावेखी पुत्र सदखवाहु बाणासुर करोड़ रथिर्यो 
ओर अपिरयिर्योकती विशाल सेना छाथ छे युद्धके व्यि कवच 
बोधकर तेयार हो गया ॥ २१॥ 
सर्वे मायाचरा दैत्याः स्रं दिव्याख्योधिनः। 
स्वं मद्वरोत्सिक्ताः स्वँ छन्धवराः पुरा ॥ २२॥ 
सभी दैत्य माया धारण करनेवाले थे । सभी दिव्याः 
दवाय युद्ध करनेम समयं थे | सभी वल्के मदे उन्मत्त थे 
तथा सबने पहले देवता्ओखि वरदान प्राप्त किया था ॥ २२॥ 
स्वै काश्चनशेखाभाः पीतकौशेययाससः। 
किरीटोष्णीषसुकटा दिव्यभूषणभूषिताः ॥ २३॥ 
सव्रकरे रामीर सोनेके पव॑तके समान यें | सबने रेशमी 
पीताम्बर धारण कर रखे ये । सवके मस्तकपर किरीट, पगधी 
एवं प्ङट शोभा देते ये तथा समी दिव्य आभूषरणेि 
विभूषित थे ॥ २३॥ 
हिरण्यकवचाः स्वं हिरण्यभ्वजकेतवः। 
स्यन्दनस्था व्यराजन्त शरद्‌ इव खे ग्रहाः ॥ २४॥ 
सश्र फवचे तथा ध्वजा-पताकार्पै खर्णमयी थीं | र्थपर 
ब्रेठकृर वे दैत्य वीर शरतकालके आकारे प्रकाशित होनेवाले 
ग्रहोके समान इंणोमित दोते ये ॥ २४॥ 


तापनीयैर्वरेनिष्कैरनखञ्वलितभरभैः । 


हेमपर्वतण्द्स्थाः पुष्पिता एव क्रिशुकाः ॥ २५॥ 


उनके गलेम षोनेके वने हर सुन्दर पदक अग्निश 
उ्वालके समान प्रकादित होते भे । उने भूपरित हए थे 
रथी बीर खर्णमय पर्व॑ते धिखरपर खिले हए पाश्च वृधि 
हमान शोभा पति ये ॥ २५॥ 
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शीमषाभारते सिरभागे 


[ हरिवंशे 








तेषां मध्यगतो वाणः प्रावृपीवोत्थितो धनः । 
स्थितः शकिगद्‌ापाणिदिनद्यध्रतिमे स्थे ॥ २६॥ 
उनके ्ीचमै बाणसुर वर्पर्रृतमे धिरी हद मेर्धोकी 
घटा समान खड़ा हूभा था | वई बारह हाथ सत्रे रथपर 
त्रै था ओर उष्के दार्थ शक्ति एवं गदा शोमा 


पाती र्थी २६॥ 
विचिच्ाश्वधष्वजयुगे चिच्भक्तिविराजिते। 
गदापरिथसम्पूणे हेमजाविभूषिते ॥ २७ ॥ 


उसके रथम जो धोदेः ध्वन एवं जुदटये; वे खष-केठव 
विचित्र शोभा धारण क्रते थे | वह र्थ विभिन्न प्रकरारफे 
चि्ेसि सुभोभित था, उम गद। ओर परिध आदि सल 
भरे हुए थे तथा वह सोनेकी जालीसे विभूप्रित था] २७ ॥ 
अन्वीयमानो दितिजैवीलखिव्यैरिवां दमान्‌ । 
नानाप्रदरणेधोरेस्तीक्ष्णदषट्रैरिवोरगैः ॥ २८ ॥ 
जेवे सूर्यदेवके पीछे बालखिद्य नामक क्रूप चलते ई 
उसी प्रकार सवर दैत्य वाणादुरके पीये-पीछे चलरदेये।वे 
दैव्य नाना प्रकारे अल-श्रखि सम्पन्न एवं भयंकर ये तथा 
तीखी दाद्वाचे पकरि समान जान पद्तेये | २८ ॥ 
पञ्च तस्य महावीयौ दानव्रा युद्धदुर्मदाः । 
ररक्ष रथमन्यघ्रा उ्यादितास्या भयावहाः ॥ २९॥ 
पोच महापराक्रमी रणदुर्मद दानव सेस्चित्त दोकर 
वाणाछुरफे र्थक्री रक्रा कसते ये । वे पच दानव मदवराये हूर 
दोनेकै कारण वदे भयावह प्रतीत दते थे ॥ २९॥ 
खवाटुमेघनादश्ध भीमगभंश्च चीयवान्‌ । 
तथा कनक्मूधौ च वेगवान्‌ केतुमानिति ॥ २० ॥ 
उन पवि नाम हस प्रकार ये--युवाहुः मेधनादः 
पराक्रमी भीमगर्भ, कनक्रमूर्धा तथा वेगश्याटी केठुमान्‌ ॥३०॥ 
कनकरजतभक्तिचिच्रपायवें 
पत्तगपतिभ्रतिमे रथे स्थितोऽभूत्‌ । 
जकदनिनद तुस्यनेमिधोपे 
खुरगणसेन्यवधाय दानचेन्द्रः ॥ ३१॥ 
देवसमुदायकी सेनाका वध करनेके व्यि दानघराज वलि 
जि रयधर वेढे थे, वद पिराज गर्डके समान प्रतीत होता 
था। उकके पाव्व॑भा्गमिं विनागपूर्वक सोने ओर चोदके 
चित्र लगे हए थे तथा उसके पर्िर्योकी धरघरराहट मेर्घोकी 
गम्भीर ग्जनाके समान दुनायी देती थी ॥ ३१॥ 
दनायुषायाः पृत्रस्ु वचो नाम महयसुरः। 
छतः दातसदसरेण रथानां भीमवर्चसाम्‌ ॥ ३२॥ 
दनायुप्राक्रा पुत्र व नामकं महान्‌ असुर भयंकर 
तेनवलि ए सख रथेति प्रिया हमा था ॥ ३२॥ 
युक्तश्रश्चखदस्नेण र्थमारुद्य वीर्यवान्‌ । 
नीलायसमयं घोरं वाव्छाद्धं खद्‌जयम्‌ ॥ २३ ॥ 
वह्‌ पराक्षमी दैव्य एक दख रीषि चते हए रथपर 


आरद्‌ होकर युद्धे व्यि निका या | काटे लेका बना 
हया उका वद भयंकर स्थ अयन्त दुर्जय था । उपर 
कोएफे चिते युक्त ध्वजा फदग रदी शरी ॥ ३३ ॥ 
नीकाम्बरधरः श्रीमान. वैदृयौचलसंनिभः। 
महता स्थवेगेन प्रययौ दानवस्तद्ा ॥ ३४॥ 
व कान्तिमान्‌ दानवे नील व्ल धारण करे वैदू्यमभि- 
के पर्वत-सा प्रतीत होता था | उक्षके स्थका वेग महान्‌ था 
ओर उठीके द्वाय वह्‌ युद्धके च्वि जगे वरद्‌ र्दा था॥३५ 
तघचेकार्णवसेकादो सैन्यमध्ये व्यसजत । 
प्रभातसमये श्रीमान. समुद्रस्य दवाद्युमान्‌ ॥ २५॥ 
उसकी सेनक्रा मध्य-भाग एक्रर्णवकरे समानि जान पड़ता 
था, उकम वह्‌ कान्तिमान्‌ दानव प्रभातकाले समुद्रे मध्य- 
भागे छित सूयदेवकरे समान शोभा पा रदा था॥ ३५॥ 
सखुतप्तजाम्धरुनद्‌वुदयवचसा 
निशाकरका(रतडिद्‌ गुणाकरः । 
क्रिरीरमुख्येन विभाति शोभिना 
यथा गिरिः द्वरेण भाखता ॥ ३६॥ 
उसका र किरीट तपाये हुए जाम्बूनद नामक सुवणेके 
समान तेजखी या, वह्‌ खयं चन्द्रमाके समान अकार तथा 
विद्यते समान प्रका आदि गु्मोहठे सम्मन्न था । उस 
रोमाश्चाटी किरीरसे उख्की वैी ददी शोमा हो 
रही थी जसे कोई पर्वत अपने प्रकाशमान सुन्दर रिखरसे 
सुशोभित दता दे ॥ ३६ ॥ 
पष्ठी रथसदसाणि नमुचेश्खरस्य वै। 
खस्युकतनि सचौणि मेघतुल्यरवाणि च ॥ २७॥ 
नमुचि नामक असुरे अधिक्रार साठ हजार रथ ये, 
जिन गदटदे जोते जाते ये| वे सव्र के सव्र मेधे त॒स्य गम्भीर 
घोप करनेवटे थे ]} ३७ 
नानाप्रदरणाः सर्वं स्वं ते चित्रयोधिनः। 
मदाश्रघनसंक्राश्ा वेगवन्तो महावलः ॥ ३८॥ 
वे सभी रथ ओर रथी नाना प्रकारके अन्-शलति युक्त 
तया विचित्र रिते युद्ध करनेवकलि ये । वे देखने मेर्घेकी 
मारी षके समान जान पडते थे | उनके वेग ओर वल 
मष्टाच्‌ थे ॥ ३८ ॥ 
रथो व्याघ्सहस्रेण युक्तः परमवेगवान्‌ । 
नमुचेर्ुरेन्धस्य सर्वरत्नधिभूपितः ॥ ३९॥ 
असुरराज नघुचिकरा रथ अत्यन्त वेगश्चाटी या } उसमे 
एक सदस व्याध चुते टृए ये| वद सव प्रकारके रल्नैसि 
विभूयि्तथा।॥३९॥ 
शादरंटचिहः युश्मे तस्य केतुर्दिरण्मयः। 
रथमध्येऽषुरेश्चस्य मध्यंदिनरवियेथा ॥ ४०॥ 
उततवी ध्यजमि व्याघ्का चह्ध चना इजा ए 
दखठे उल स्मय ध्वजकी व्ीश्ोमा हो री भी। 


भविष्यपव ] 


पञदात्तमो ऽध्यायः 


८८ 





अपुरेशवर नमुचिके रथम वह्‌ ध्वज मध्याहुकाल्के सूर्यकी भोति 
प्रकारित होता था ॥ ४० ॥ 
स॒ भीमवेगश्च म्टावङ्श्च 
प्रगरद्य चापं हिमवानिव खितः । 


नीलाम्बरः काश्चनषपटनद्धो 
दिद्ागजे यद्ददुपेतकश्चः ॥ ४९ ॥ 


नमुचिका वेग बड़ा मयंकर था। वद नीलाम्बरधारी महा- 
वली दैत्व खर्णमय कवच वेधे भौर दाथ्मे धनुष्र स्यि दिम- 
वाने समाने अविचल्मावसे खड़ा था मानो कर्द दिग्गज 
रस्सठि कखा-कसाया खड़ा दो ॥ ४१ ॥ 
किङ्किणीजालनिर्घोपं तपनीयविभूषितम्‌ । 
सपताकषध्वजोपेतं सस्यमिव तोयदम्‌ ॥ ४२॥ 
मयायुरका रथ खर्णवते विभूषित था । उसमे छोरी-खोयी 
घण्टिक्रा्सि युक्त क्नाठरँ गी थीः जिनसे मधुर ध्वनि होती 
रदती थी । ध्वजा-पताकाओसि युक्त वद रथ संध्याकार्फरे 
मेषकी भति सुशोभित होता था ॥ ४२ ॥ 
चक्रैधतुरभिः संयुक्तमणएनटवायतान्तयम्‌। 
हेमजाखाकुलं दीप्तं काटचक्रमिवोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उसमे चार पद्ये लगे ये । उसके भीतरी भागकी लबारई- 
चौदाई वत्तीष दाथकी थी | उस रथपर सोनेकी जाखी लगी 
हुईं थी । वह दीततिमान्‌ स्थ उदित हूर कालचक्रके समान 
श्लोभा पाता था ॥ ४३ ॥ 
नानायुधधरं घोरं व्याधचर्मपरिष्ृतम्‌ । 
दृहासंगगणाकीर्णं चित्रभकतिविराजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नाना प्रकारके आयुधि युक्त वह भयंकर रथ व्याघ- 
चर्म मदा हुआ था ] उमे क्रीड़के च्वि कृत्रिम मृगगण 


सजाकर रवे गये ये } विभिन्न प्रकारके चित्र उत्त रथकी 
शोभा वदति ये | ४४॥ 
तृणीरशरसम्पूण शक्रितोमरसंकुलम्‌ । 
गदामुद्रसम्बाधं चापरत्नविभूषितम्‌ ॥ ४५॥ 
वह वार्णो ओर तरकसेति भरा हुआ था, शक्तिर्यो ओर 
तोमख व्यात्त थाः गदाओं ओर द्गरेसे उसके स्थान 
संकीर्णं हो रदे ये तथा वहुत-ठे धनुष-रत्न उरे विभूषित कयि 
हुएये ॥ ५५ ॥ 
यक्त श्क्षक्चदखेण रंवकेसरवच॑सा । 
राजतेन विकीर्णेन शोभितं सि्टकेदुना ॥ ४६॥ 
वे केसतेकी कान्तिसे युक्त एक सदख रीछ ऽप रथर्मे 
ते दए ये । हके चिहसे युक्त एवं फदरति हुए रजतमय 
ध्व्रजपे उख रथकी ब्रड़ी शोमा ह्ये रही थी ॥ ४६ ॥ 
स तेन शयुद्यभे दैत्यो मयो मायाविसपिंणा । 
रथरत्ने सितः श्चीमाजुदयस्थ शवां श्चमान्‌ ॥ ५७॥ 
मायाको फेलानेवाठे उस रथे द्वारा उख रलखस्प 
रथम ब्ैढा हुआ मय दैत्य उदथाचलके शिखरपर खित हृ 
तेजखी सू्यदेवकरे समान बुरोमित हो रहा था ॥ ५७॥ 
विमखरजतविन्दुद्योभिताङ्ग 
मणिकनकोज्ज्वलचासभकतिचिन्रम्‌। 
अयुतशतसदस्मूर्जितानां 
मयम्ुयाति तद्‌! महास्थानाम्‌ ॥ ४८॥ 
मयासुरका प्रत्येक अङ्ग निर्मल रजतविन्दु मेति सुरोभित 
था । उसमे मणि ओर खर्णके योगसे उज्ज्वल एवं मनोहर 
चित्रभङ्गीकी रचना की गयी थी । उस समय एक अरं 
तेजस्वी महारथी मय दानक पछिपीछे चल रहे थे ॥ ४८ | 


इति ्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्बणि वामनप्रादुभौवे मयस्य युद्धाभिगमने एकोनपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


इ प्रकर श्रीमहामारतके छिकभाग हरवंशके अन्तत मविष्यपवमे बमनावतारके प्रसङ्गे मयासुर 
-युद्धमे प्रस्यानविषयक उनचास्वः मध्याय पूरा हुआ ॥ ४०. ॥ 


रवभ 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
परोमी, हयग्रीव, प्रहाद्‌ ओर शम्बरासुरका युद्धके लिय उद्योग 


वैशम्पायन उवाच 
पुखोमा तु महादैत्यस्तिमिराकारगद्धरम्‌ । 
आरस्रोष्ायसरं घोरं रथं पररथारुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पयनजी कहते है--जनमेजय | पुरमा नामक 
महादेप्य घनीभूत अंधकार समान रंगवाले रे बने हुए 
भर्यकर रथपर आरूढ हुआ ¡ वह रथ रान्ुमेकि रर्थोको नष्ट 
करनेवाला था ॥ १॥ 
उत्कीणपर्वताकःरं लोदजालान्तरन्तरम्‌ । 
नेमिघोषेण महता श्रुभ्यन्तमिव सागरम्‌ ॥ २ ॥ 
खण्डित होकर प्रध्वीपर गिरे हए पर्दते समान उका 


विशाल भकार थाः उसक्रा भीतरी भाग लेहेकी जालक 
आदत था तथा अपने पदिर्थोके महान्‌ घोषे वह समुद्रम 
मी क्षोभ-सा उत्पन्न कर्‌ देता था ॥ २॥ 
गदापरिघनिखिक्षैः सत्तोमरपरभ्वधैः। 
शक्तिमुद्वरसंकीणं सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ ३ ॥ 
गदा› परिष, खज्ञः तोमर, फरेः शक्ति ओर्‌ सदर 
आदि अलर्षि भरा होनेके कारण वह्‌ रथ सजल 
जल्धरके समान प्रतीत होता था ॥ ३॥ | 
स्थमु्सहखेण संयुक्तं त्रायुवेगिना । 
पुलोमाऽऽरुछय युद्धाय प्रस्थितो युदधदुमदः ॥ ४ | 











८८४ महाभारते खिरुभागे [ दरिवंशे 
उन्म वायु समानं वेगदयाटी एक सदृख ऊट चते हुए अमितवरूपराक्रमाङूतीनां 

ये, रणदुर्मद पुलोमा उसी रथपर आरूढ दो युद्धके ल्ि वररथनामदजग्सुरूजितानाम्‌। 

प्रथित हया ॥ ४ ॥ असुरगणशतानि गच्छमानं 


ष्टी रथसहस्राणि पुलोमानं महारथम्‌ । 
अन्वयुः सर्यव्णीनि प्रदीप्तानीव तेजसा ॥ ५ ॥ 
अपने तेज्डे सूयक्रे स्मान उद्धाहित होनेवाठे 6ठ 
दजार स्थ मदारथी पुटोमाके पीछे-पीटे चले ॥ ५॥ 
खद्गष्वजेन मष्ठता तपक्नाञ्चनवचंसा । 
राजते रथमध्यस्थः पवेतस्य इवांयुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
पुलोमाका रथ तपय हूए सुवणङे समान कान्तिवाले 
खद्ध चिह्धित विद्धाल ध्वजते सुखोमित दोता थाः रथके 
मीतर बैठा हया पुलोमा उदवगिरिपर विराजमान अंञ्चमाटी 
सूर्ये समान जान पड़ता था ॥ ६ ॥ 
सचारुचामीक्रपटनद्धा 
मष्टागदां कारनिभां महावखः 1 
प्रगृह्य वश्राज स श्घरुमध्ये 
काष्णीय्ती केतुरिवास्थितोभ्यौम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह्‌ मदाव्रली योद्धा वरहो शत्रुओकि वीच काले लेोहेकी 
चनी हूर कालदा निगाल गदा हाथमे लेकर पृरध्वीपर 
खदे किय गये ध्वजके समान शोभा पाता थाः उसकी उस 
गदाप्र सुन्दर बुव पत्र रदे हुए ये ॥ ७ ॥ 
हयग्रीवस्तु वलवान्‌ दघ्रीवेमेहाखरः । 
चतः शतसहस्रेण रथानां रथसत्तमः ॥ < ॥ 
रथिर्वोम शेष वलवान्‌ हयग्रीव धोडेके समान गर्दनवाठे 
वदे-षदे अघुरके साय एक लाख रथिर्योखे धिरा हुआ युद्धके 
च्िञआया॥८॥ 
घरधरनिभाकारं सपत्नानीकमशनम्‌ । 
स्यन्दनं भीममास्थाय युद्धायाभिसुखः सितः ॥ ९ ॥ 
उसक्रे रथका अकार मेधके समान भयंकर थाः वह्‌ 
दनुर्मोी सेनाकता मर्दन करनेवाला याः उसीपर आरूद्‌ 
होकर वह युद्धके व्यि उद्यत हकर सामने खड़ा या ॥ ९॥ 
हवेतदोलप्रतीकाश्चः श्वेतक्ुण्डकभूपणः। 
श्ुद्यमे स्थमध्यस्यः दवेतब्धङ्ग इवाचलः ॥ १०॥ 
वह श्वेत पर्वतकरे समान कान्तिमान्‌ ओर दवेत कुण्डलो 
विभूषिञ हो सथक्रे भीतर वैटकर वेत्त गिखरवाले दौल्के 
समन शोमा पाता या॥ १०॥ 
मदता सक्ठक्षीपंण श्लोभितो नागकेतुना । 
वैदूर्यमणिचित्रे = अवालाङकःरश्तोभिना ॥ ११॥ 
सात फनवलि सरसि विदित विद्राट ध्वजः जो वेदय 
मणिते जयित दोनेके कारण विचित्र जान पड़ताथातया 
नये-नये पल्टर्वोके अंके अलंकृत या, दवग्रीवके रथकी 
श्चोमाददारदाया॥११९॥ 


िदश्तगणाइव वासवं प्रयान्तम्‌ ॥ १२॥ 
जेषे यात्रा करते हुए इन्द्रके पीछे देवताओंके समुदाय 
चरते दै उसी प्रकार युद्धके व्यि जाते दए हयमरीवके पठे 
अनन्त वर-पराक्रमसे सम्पन्न शरीरवाङे ओजखी शरेष्ठ स्थी 
अघुर सेकड़ँकी संख्याम च्छे ॥ १२॥ 
श्रहद्स्तु महाप्राक्ञः सर्वलाखविश्चारदः। 
स्व॑मायाधरः श्रीमान्‌ यष्टा क्रतुशतैरपि ॥ १३॥ 
महाज्ञानी तथा सम्पूणं शाजेमिं निपुण विद्वान्‌ श्रीमान्‌ 
प्रहाद सम्पूणं मायार्ओको धारण करनेवाले थे, वे सैको 
यर्ञोका अनुष्ठन कर चुके ये | १३ ॥ 
समनह्यत तेजखी पावकार्चिःसमप्रभः। 
रथानीकेन महता दुर्दिनाम्भोदनादिना ॥ १४॥ 
उनकी कान्ति अग्निकी ज्वालके समान प्रकारित होती 
थीःवे व्रडे तेजघ्लीयेः वे भी वर्षाकाल्के मेघकी भोति 
गम्भीर घोष करनेवाठे विशाल रथ-सेनाको साथ लेकर युदधके 
ल्यि तरार हो गये ॥ १४॥ 
दरेणामितवीयेण हेमङ्ण्डलधारिणा | 
दतो दत्यसदसरेण देवैरिव पितामहः ॥ १५॥ 
देवताओं धिरे हुए ब्रह्माजीके समान प्रहाद सोनिके 
ऊण्डल धरण करनेवाले सहसो अमित पराक्रमी शूरवीर 
देवयो षिरे हए ये ॥ १५॥ 
स्वी्याद्रणीर्टत्तो मत्तदारणविक्रमः। 
खरसैन्यस्य सर्वस्य प्रतिक्षोभ इव स्थितः ॥ १६॥ 
अपने पराक्रमसे वे सव्रके अगुया ये| उन्द अपने 
चल्पर गर्वं था | वे मतवालठे दाथीके समान पराक्रम प्रकट 
करनेवाले थे ओर समस्त देवेनाका सामना करनेके चि 
मूर्तिमान्‌ क्षोमके समान ख्डे ये ॥ १६ ॥ 
सखवी्यंणोदघेस्तस्यः प्रदीप्ताग्निरिव उ्वलन्‌ 1 
तेजसा भास्कर कारः क्षमया परथिवीसमः ॥ १७॥ 
अपने अगाध वल्से वे समुद्रके समान ये, कान्तिसे 
प्रज्वलित अग्निकी भोति प्रकारित दहो रदे ये, तेजते सूर्यके 
वल्य ओर क्षमसे प्रथ्वीके समान जान पड़ते थे ॥ १७॥ 
ताटध्वजेन दीपेन र्थेनातिषिराजता। 
तं यान्तमदुयान्ति स दानवाः शतसंघशः ॥ १८॥ 
दीतिमान्‌ तालष्वजसे अस्यन्त सुशोभित दोनेवाले रथके 
दवाय युद्धकी ओर जति हुए प्रहादके पीछे सेकड़ं दानवेकि 
समूह चल्ते ये ॥ १८ ॥ 
सवै हिरण्यकवचाः सर्वँ रत्नविभूपरिताः। 
दिष्याद्कणगाभरणाः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ १९॥ 
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वे सव्र-के सव सुवर्णमय कवचसे युक्तं तथा रत्नकि 
अभूषर्णोसि विभूषित थे, उनके अङ्गराग ओर आमूषण 
दिव्य थे तथा वे युद्धसे कमी पीठे नदीं दयते ये ॥ ९९ ॥ 
जाम्बूनद्विचिव्राङ्गा  वैदूरयविरताङ्गदाः } 
दिग्यस्यन्दनमध्यस्थाः खस्था दव महाग्रहाः ॥ २० ॥ 
जाग्बूनद्‌ नामक सुवर्णसे उनके अ्गोकी विचित्र शोभा 
होती थी । बे वैदूर्वमणिके वने हए बाचुंद धारण करते थे 
तथा दिष्य रथके अंदर व्रैठकर आकाशम स्थित हुए महान्‌ 
मरके चमान सुशोभित होते थे ॥ २० ॥ 
आवचारवश्चिव जितेन्द्रियश्च 
ध्म रतः सत्यपसोऽनसूयः। 
स्थितो ऽग्नितोयाम्बुदवायुकस्पो 
रूपी यथा सवेहरः तान्तः ॥ २१॥ 
प्रहाद आचारवान्‌, जितेन्द्रिय, धर्मतत्परः, सत्यपरायण 
तथा दोषदृषटिसे रदित थे | वे अग्निः जल, मेध ओर वायुके 
समान दक्तिशाटी ये तथा मूरतिंमान्‌ सर्वसंदारकरी कालके 
समान वर्ह युद्धके ल्पि खड़े थे ॥ २१॥ 
शम्बरस्तु महामायो रथयूथपयूथपः । 
भाररोह र्थं दिव्यं सवेयुद्धविश्चारद्‌ः ॥ २२॥ 
महामायावी शम्बर रथपूथपतिर्योका भी यूथपति या; 
छव प्रकारके युद्धकी कलमे कुशल था । बह भी दन्य रथ- 
पर आरद्‌ हुआ ॥ २२॥ 
छोहिताक्षो महाबाहुः प्रतघोत्तमकुण्डलः । 
जीमूतघनसेकाशो दिव्यस्मगचुटेपनः ॥ २२ ॥ 
उसके नेत्र त्मल्थेः भुजार्ण्‌ वदी-बद़ी थी, कर्ने 
तपाये हूए सोनेक्रे उत्तम कुण्डल शोभा पाते थे, उसकी 
कान्ति मेधके समान इयाम यीः वह दिव्य दार ओर दिव्य 
` अनुलेपन धारण करता था ॥ २३॥ 
निधुज्ज्योतिर्निंकारेन समुङटेनाकंव्च॑सा । 


`पकपञ्चारा तमोऽध्यायः 
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मणिरत्नविचित्रेण वैदुर्यवरश्योभिना ॥ २४ ॥ 
तयनीयेन महता कचचेल विजता । 
संध्याश्रेणेव संच्छन्नः भीमानस्तशिरोष्वयः ॥ २५॥ 

उसके मसतकपर विदयुत्‌की ज्योति तथा सयक तेजकरे` 
समान प्रकाशमान सुक्रट था; उसे तथा मणि ओर सनस 
जटित सुन्दर वैदर्यमणिते सुशोभित; स॒वणंनिमित शोमा 
शाली विशाल कवचते ठका हुभा शस्बरासुर संभ्याकारके 
खाल बादलोसे आच्छादित भीमान्‌ अस्ताचलके समान जान 
पडता था ॥ २४२५ ॥ 
नि्तच्छतसदस्माणि दैत्यानां चिघ्रयोधिनाम्‌ । ' 
बछिनां कालकल्पानामन्वथुः शाम्बरं तदा ॥ २६ ॥ 

उस समय विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले तथा कालके 
समान बलवान्‌ तीस ल्रख दैत्य शम्बासुरफे पीरछे-पीछे 
चलते थे ॥ २६ ॥ 
य॒क्तं॑हयसदस्रेण श्॒ङ्घवर्णेन राजता । 
करौरचध्वजेन दीपेन रथेनाहवकश्षोभिना ॥ २७ ॥ 

उसके रथमे वेत रंगके एक सदस सुन्दर घोडे जुते 
हए ये । युद्धम शोभा पानेवाद्म वह रथ कऋरौश्चके चिहसे 
युक्त विशार ध्वजसे सुशोमित था ( रेसे रथके दारा बह 
युद्धके स्यि आया था ) ॥ २७ ॥ 

व्याखक्तवेदुर्थसुषणजालं 
लानाविदङ्ैरपि भक्तिचिश्रम्‌ । 
विधुलभं , भीमरवं स्युवेगं 
रथं समाशुद्य रराज दैत्यः ॥ २८॥ 

उस रथम वैदूर्यमणि ओर सुवर्णकी जाली ठगी हरं 
यीः नाना प्रकारके पक्षिर्योके प्रथक्‌.एथक्‌ चिज वने हुए ये, 
वह रथ विद्युते समान कान्तिमान्‌ था, उसमे भयंकर शब्द 
होता रहता था । उस उत्तम वेगनाली रथपर आरूढ हो बह 
दैत्यं बड़ी शोभा पा रहा था ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंदो भविप्यपवंणि वामनग्रादुभावि श्म्बरादिदैस्यसन्नहने पच्वादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
दस प्रफार ्रीमहामारतके दिरमाग हवंशके अन्तरत मबि्यपर्वमे बामनवतारक प्रसंपमे दभ्यर आदि 
द्यक्ष युद्धौ तैयारेग्रिषयक पचस्व अघ्याय पुरा हगा॥ ५०] 
द-प >= 


एकपयादात्तमोऽध्यायः 
अनुहाद) › जम्भ, अपिरोमा, इत्र, एकचक्र, वृत्भ्राता, राहु, विप्रचित्त 
केशी, दृषा तथा विका युद्धके स्यि तैयार होकर अग बना । 


„ वै्रसयायन्‌ उवाच 
मनुहादश्च तत्रैव दैत्यः परमदुजेयः। 
दिरण्यकशिपोः पुः प्रययौ युद्धलालसः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह -- जनमेजय ! हिरण्यकशिपु 
का पुत्र अनुहाद भी, जो परम दुर्जय दैत्य थाः देवताओंके 
खाय युद्धकी लालसा रखकर वर्ह गया ॥ १ ॥ 


चतुश्वक्रेण यानेन निनस्वयतिेन तु| 
युक्तेनादवेम॑दावीर्ैः सिहववनैर जिह्मैः ॥ २ ॥ 
जि रथसे वह गया था उम चार पहिये लो यथे, उसकी 
ऊंचाई वारह्‌ हाथकी थी, उसमे पिंदके समान मुखवाले 
ओर शीे चल्नेवारे महावलाली अश्च जते दृएये॥२॥ 
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भीमगम्भीरनद्रेन नेमिघोषेण वीर्यवान्‌ । 
श्ालयन्‌ वसुधां सर्वा सदौलवनकाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उषके पषिर्योकी धरघराहट वड़ा गम्भीर ओर भयंकर 
शब्द प्रकट करती थी । पराक्रमी अनुहाद उख रथके द्याया 
पर्वतः षन ओर कान्नोहित सायै एृरथ्वीको कम्पित करता 
हुआ चलता था ॥ ३॥ 
विनदमाना दैत्यौघा अलुहादं ययुः ञ्युभाः। 
शतं शवसष्टस्नाणां रथानां देममाङिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुह्ादके पीछे वहृत-से सुन्दर दैत्यषमूदाय गर्जना 
करते हए चले ! युवर्णमालार्भसि अलंकृत एक करोड़ र्थी 
उसके साथये॥४॥ 
परितैर्भिन्दिपारैश्च भत्छेः पादौः परश्वधैः। 
विषिघायुधदस्तास्ते श्यूलमुद्ररपाणयः ॥ ५॥ 
उनके हार्थो परिः भिन्दिपाल, भस्छ, पाश, फरपे 
भोदि नाना प्रकारके आयुध थे | वे अपने दारथोमिं शूल भौर 
रमील्यिहुएये॥५॥ 
शुवणजाकनिभुकतर्वजश्च समटंङूताः। 
र्ेश्धितरेश्च कवचैः सजमाना महासुराः ॥ ६ ॥ 
बे महान्‌ अघुर खोनेकी जालियोसि युक्त वन्न नामक 
मर्णियो ( हीते ) े अलंकृत ये । विचित्र रथ ओर कवच 
उनकी शोभा वदते थे ॥ ६ ॥ 
तदा विशषाोच्नरितशैटसूपे 
वभौ रथे काञ्चनचि्निताहै । 
दैत्याधिपः सच्ववछायुरूपे 
समासितसरूवप्रतिमे खस्ये॥ ७ ॥ 
उस खमय जिका अङ्ग-परत्यङ्ग सुवणत चिश्रित था 
तेया जो विश्चाल एवं ऊँचे पर्वतके समान प्रतीत होता थाः 
अपने स्व ओर वरफे अनुरूप, उस अनुपम एवं सुन्दर 
रथपर व्रैठकर बह दैत्यराज अनुषाद बड़ी शोभा पारदा था ॥ 
षिरोचनश्च वलवान्‌ वैश्वानरसमधघुतिः। 
महता रथवंशेन सवौखङुश्तलः शुचिः ॥ ८ ॥ 
अग्निके समान तेजी ओर ब्रल्वान्‌ विरोचन मी युद्ध 
, कै ल्यि उयत हौकर व्हा आया । उसके साथ रथिर्योक्री 
` विशार सेना यी । वद सब प्रकारके अकि प्रयोगर्मे ऊुशक 
एवं ञ्द्ध ददयका था ॥ ८ ॥ 
व्यानं विनियोगक्षो श्वानविक्षानतसरववित्‌ । 
खले; पितासुरवरः सुराणामिव वासवः॥ ९ ॥ 
किंस व्यूहृका को प्रयोग करना चाये, इसका उसे 
विशेष ज्ञान था । वह्‌ ान-वि्ानकरे तत्वको जाननेवाला था। 
विरोचन बलिका पिता या | जेते देवतार्थे इन्द्र शरेष्ठ हैः 
उसी प्रकार अधुरयेमे विरोचन श्रेष्ठ या ॥ ९॥ 
सवीयुधल्लमोपेतं ‰ किद्किणीजारभूषितम्‌ । 
युक्तानां वाजिमुख्यानां सषहसरेणाद्युगामिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


उसका रथ छौरी-खोरी घटिते युक्त टरो सुशोभित 
था | उसमे खव प्रकारके आयुध स्खे गये थे । वह र्थ एक 
सदस शीघगामी श्रेष्ठ अश्वि जता हा था ॥ १० ॥ 
रथमारुद्य दैत्येन्द्रो .वभौ मेररिवापरः। 
किद्धिणीजालपर्थन्तं गजेन्द्रध्वजश्येभितम्‌ 1 
संध्याश्रसमवणौभिः पताकाभिरलंरुतम्‌ ॥ ११॥ 

उस रथपर आरूढ होकर दैत्यराज विरोचन दुसरे मेखके 
समान श्लोभा पाता था | उसके किनरे किनारे क्षुद्र षण्टिकाओं- 
से युक्त जाटी रमी हई यी । वह गजराजक्रे चिहसे युक्त 
ध्वजते सुशोभितं होता था ओर संष्याकाटीन व्रादर्छोके समान 
वर्णवाटी पताकाओंखि अकृत या ॥ ११॥ 

प्रवालजाम्बूनदभक्तिचिच्रं 
व्याङम्विमुक्ताफरभूषितं च । 
रथं समारुह्य किरीरमारी 
ययौ ख युद्धाय मदासुरेन्द्रः ॥ १२॥ 

बद महान्‌ असुरेन्द्र मूग ओर सुवर्णकी चित्रमूतिरवोषि 
खदोभित तथा सव्र ओर लयते हए मोतिर्योके दानि 
विभूषित रथपर आरूढ हो मस्तकपर किरीट धारण करके 
युद्धके व्यि चल ॥ १२ ॥ 
विरोचनायुजश्चैव छुजभो नाम दानवः। 


सयन्दनेवंहसादसेमेणिकाञ्चनभूषितेः ॥ {३॥ 
वृतो मदवलात्‌ स्तिक्तेदेवारिभिरसिदमः। 
प्रास्पाशगदादस्तैदौनवेययंदकाश्चिभिः ॥ १४॥ 


विरोचनका छोय माई कुजम्भ नामक दानव मणि ओर 
सुवणत विभूष्रित करई सख रथेसि धिरा हमा था । वल्के 
अभिमानसे मत्त हुए देवद्रोदी दैत्य उसे परकर दे थे। उन 
दैत्योके हाथमे प्रासः पाश ओर गदा आदि अल्ल शोमा षा 
रहे ये । वे सभी दानव युद्धकी अमिलापा रखते येः उनके, 
साथ आया हभ कुजम्भं शदुर्भोकः दमन करनेमे समथ था ॥ 
स॒ पर्व॑तनिभाकासे भिन्नाञ्जनचयश्रभः। 
महता श्राजमानेन किरीटेन सुवर्चसा ॥ १५॥ 
सर्यरत्नविचिभ्रेण कवचेन च संवृतः। 
महता दीप्तवपुषा रथेनेन्दुरिवांश्चमान्‌ ॥ १६॥ 

उसका आकार परवेतके समान विश्वाल था; खानसे काट- 
कर निकाठे गये कोयर्लोकी राशिके समान उसका काला रंग 
था, उक्षके मस्तक्रपर अत्यन्त तेजसी एवं कान्तिमान्‌ महान्‌ 
कुट शोमा पाता था, उस मुकुटे तथा सरवेरनमय विचित्र 
कृवचते आच्छादित हुआ कुजम्भ अपने महान्‌ तेजस्वी रथके 
द्वारा श्वेत रदिम्योतस्े युक्त चन्द्रमक्रे समान शोभां पा 
रदा था॥ १५-१६॥ 
च्चातकौम्मेन महता तालचरक्षेण केतुना । 
रराज रथमध्यस्थो मेरुख्य इव भास्करः ॥ १७॥ 

ताल्वृश्चके विहवाठे सोनेके वने हए विशाल ध्वजते 


भविष्यपरवं ] 


पकपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
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व यण 
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उपलक्षित रथक्े भीतर बैठा हुभा वह दैत्य मेरु परव॑तके 
रिखरपर विराजमान पूर्यके समान सुशोभित दोता था ॥१७॥ 
रणपट्ुरतिवीयंसच्वबुद्धिः 
सुरसमराभिसुखः प्रयाति तूणम्‌ | 
असुरगणसमाचतः ऊुजम्भ- 
खिदशगणेरिव चृव्रहामरेन्द्रः ॥ १८ ॥ 
जे वरत्रासुरका नाश करनेवाले देवराज इन्द्र दैवताषे 
पिरे हुए चलते दै, उसी प्रकार युद्धः अतिशय वीर्यः 
सत्व तथा बुद्धिस युक्त कुजम्भ असुररेति धिरकर देवतार्थोसि 
युद्धके स्यि उप्सुक्र हो तीतर गतिसे अगे बद्‌ रहा था] 
असिलोमा च तत्रैव दानवः पर्वतायुधः। 
दारुणं चपुरास्थाय दारणो दारुणाननः ॥ १९॥ 
वहीं असिलोमा नामक दानव भी उपस्थित थाः जो वडे- 
वड़े पर्वतलरण्डोको दी आयुधके रूपमे धारण करता था । वह 
दारुण खभावका दानव दारुण शरीर धारण करके वहो आया 
था; उसका मुख वडा ही दारुण ८ निद्य ) प्रतीत 
होता था॥ १९॥ 
रौद्रः शकटचक्राक्षो मदाकायो महावलः । 
कृष्णवासा महारदः किरीटी टोदहिताननः ॥ २०॥ 
वह मदाव्रली महाकाय दानव देखनेरम बड़ा भयंकर था। 
उस्तके नेत्र गाढ़ीकरे पहियेकि समान जान पडते थे । वह्‌ कले 
रगकरा क्ल ध।रण करता था । उसकी दादू बहुत बड़ी यीं 
उसका गह ल था ओर वह मस्तकपर सुक्टसे 
सुशोमित था ॥ २०॥ 
चृतो देव्यखदसखोेर्मिरिपाद्पयोधिभिः । 
नानारूपधरेरतेदेः्येखिदश्दघभिः ॥ २९॥ 
पर्बतखण्डो ओर शरक्षोदारा युद्ध करनेवले नाना रूप- 
धारी, व्रलभिमानी ओर देवद्रोदी सदो दैत्य उसे पेरकर 
खडे थे ॥ २१॥ 
ते शूलदस्ता गगने चरन्त 
दतस्ततस्तोयदचरन्दतुल्याः । 
खं खद्‌यन्तस्तपनीयनिष्का 
यथोन्नताः प्राचषि कालमेघाः ॥ २२॥ 
वे देतव हार्थो निन्चूल लेकर मेषषमूहके समान व्योम- 
मण्डलमे इधर-उधर विचरते थे । उनके कण्ठे सोनेके पदक 
प्रकादितदोर्दे ये; अतः वे वर्पाश्नृतुमे उमड्-घुमड्कर 
अगे हूर ( वियुत्‌दित ) काले मेर्धके समान आकाशम 
छारहेये॥२२॥ 
दनायुषायाः पुचस्तु चतरो नाम महासुरः । 
देव रघुर्महाकाथस्तास्रस्यो निनतोदृरः ॥ २३॥ 
दनायुप्रका पुत्र वरन नामक महान्‌ मसुर भी व 
युद्धके, ट्यि उपसित याः उख वि्ाटकाय देवद्रोही दैवया 





मुख तेतरिके समान खल था ओर पे भीतरकी ओर दवा 
हमा था ॥ २३॥ 
दी्तनिद्धो दरिदमश्वुरूष्यंरोमा महादयः । 
नीखा्खो कोहितप्रुखः किरीसी टोहितास्बरः ॥ २४॥ 
आजाजुवाहुर्विंृतः दवेतदंष्रे विभीषणः । 
महामायाधसे भीमो देमकेयूरभूषणः ॥ २५॥ 
उसकी जीभ आगे समान चमक रही थी, दादी, भूछ 
नीरी थी, रो ऊपरकी ओर उठे हए ये ओर ठोड़ी माष 
थी | नीला शरीरः, लार मंदः लल वल्ञ ओर मस्तकपर 
किरीट, बड़ी-बड़ी वाहे, विजत रूप, सफेद दाद ओर 
भयानक आक्ृति- यही उसके रूप-रंगका परिचय है । वह 
वड़ी-वड़ी माया धारण करनेवादा भीमक्राय दैत्य सोनेके बाज्‌- 
वदसे विभूषित था ॥ २४-२५ ॥ 
महता मणिचित्रेण कवचेन तु संघतः। 
हेममाखाघधसये रोद्रशक्रकेतुरम्षणः ॥ २६॥ 
मणिजटित विचिच्र एवं महान्‌ कवचसे आच्छादित अङ्ख- 
वाला वह अमर्ष॑शीर भयंकर दैत्य गल्भ सोनेकी माला धारण 
करता था । उसके ध्वजे चक्रका चिह वना हभ था ॥ २६] 
किकिणीरातसंघुष्टं तपनीयविभूषितम्‌ । 
युक्तं हयसहसरेण रक्तध्वजपताकिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके रथम सेकडं छोटी-खोरी ंटियो लगी थी, जिनका 
मधुर घोष होता रता था । वह रथ सुवर्णसे विभूषित तथा 
लाल रंगकी ध्वजा-पताकलि अलंकृत था, उसमे एकं हजार 
घोड़े जते हुए. थे ॥ २७ ॥ 
रथानीकेन महता युद्धायाभिसुखो ययौ । 
दिव्यं स्यन्दनमास्थाय दैत्यानां नन्दिवर्धनः ॥ २८॥ 
दैव्योका आनन्द वदानिवात्म वृत्र उस दिव्य रथपर 
आरूढ होकर युद्धे ल्ि उत्सुक दो र्थोकी विशाल सेनाके 
साथ चला ॥ २८ ] 
तपितकनकविन्दुपिद्नलक्षो 
दितितनयोऽसखुरसैन्ययुदद्धनेता । 
विकलितकमलाभचारुचक्षुः 
सितदशनः शुद्ुमे रथासनस्यः॥ २९ ॥ 
उसकी अथि तपाये हुए खुवर्णकी वुँदोके समान पिंगल 
व्णेकी थीं] 'वह असुर-तेनके युद्धका नेता था, उसके नेत्र 
प्रफुर्ल कमलदलके समान मनोहर थे रदति सफेद ओौर 
चमकीरे थे | रथके आसनपर पेडा हुभा वह दैत्य बड़ी 
शोभापारहायथा॥ २९॥ 
पकचक्रस्तु तत्रैव सूर्थ॑चक्र शवोदितः। 
काठचक्रसमो रौद्रश्वकरायुध दवोद्यतः ॥ २०॥ 
एकचक्र नामक देत्य भी वीं थाः जो सूर्यमण्डले 
समान उदित दुख! था ! वह कालचक्रके समान भयुकर था 
ओर चक्रधायी श्ीद्रिके समान युदक स्यि उद्रत था ९० 
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सवौयसमयं दिव्यं रथमास्याय भासुरम्‌ । 
घृतो दैत्यगणैः कालायसरिलायुधैः ॥ ३१ ॥ 

सम्ूर्णतः छडेके वने ए दिव्य एवं तेजस्वी रथयर 
आरूढ टौ व कले डे ओर शिलखण्डेकि आयुध धारण 
करनेयलि बरलामिमानी दैत्यतमूर्दौति चिरा हुआ था ॥ ३१ ॥ 
तस्याशीतिख्राणि रथिनां चि ्रयोधिनाम्‌ । 
सधं काटान्तकप्रख्या रुधिराक्षा मदावलाः। 
आयसैः काञ्चनैश्चैव संनद्धा वस्वर्णिनः ॥ ३२॥ 

उसके साथ त्रिचिग्र युद्ध करनेवाठे अस्छी हजार रथी 
योद्धा ये । वे सवर-क-सव काठ -ओौर अन्तककरे समान प्रभाव 
शाली ओर मषटव्रटी ये । उन्करे नेत्र लये, वे ठेदे ओर 
सोनेकरे बने हूए कवर्चोसे सुसजित तथा देखनैरमे सन्दर ये ॥ 
स्थराजन्वान्तरिश्चस्था नीला श्व पयोधराः । 
स्वं कालानतकप्रख्या धीराः समरदुर्जयाः ॥ २३३ ॥ 

आकाशम खित हट वे दैत्य नीले मेषकि समान शोमा 
पाते ये ¡ वे समी कार ओर अन्तकके समान भयंकर, धीर 
उथा रणदुर्जय ये ॥ ३३ ॥ 
सागरोदरगम्भीरा नीखचक्रा दुराखद्राः। 
नेदुयौन्तोऽखुरवस वेलातीता दवाणवाः ॥ ३४॥ 

वे शष्के उदरकी मोति गम्मीरये| उनके हाथमे नीले 
चक्र ग्रे उन्दं जीतना बहूतदी कठिन था। वे श्रेष्ठ असुर 
युद्धकेः वि जाते समय अपनी तयमभूमि या खीमाकरो लछोधकर 
आगे वदे हुए समुद्रकि समान मीषण गर्जना करते ये ॥३४॥ 

ते भीमायाः सुसमरद्धकायाः 
क्रिरीटिनः काञ्चमभूषितङ्गाः। 
ययुस्तवा स्ाश्रुधदीप्तदस्ता 
नभः सपक्षा इव प्वतेन्द्राः ॥ ३५॥ 

उनकी माया मयंकर थी अओरकाया दृष्ट पुष्ट | उनके 
मस्तकपर किरीट चमक्र रहै थे उनके सरे अङ्ग सोनके 
भाभूषरणोखे विभूषित ये | उनके हाथ अपने-अपने आयुरसि 
उदीप दिखायी देतेये; वे सथर दैत उव सर्र पवधारी 
पवंतराजेकि समान आकाशम उड़े जारदेये॥ ३५॥ 
संदिष्टो बलियुत्रेण वृचश्राता महासुरः 
घघाय सुरसेन्यस्थ संनद्यस्वेति वीर्यवान्‌ ॥ २३६ ॥ 
शेमरमाली महादष्ः स्म्बी रुचिरकुण्डखः 
रकम्राल्याम्बरधत्छण्डः समरदुर्जयः ॥ ३७ ॥ 

बलिक पुत्र वाणासुरने वृत्रासुरके भाई एक मदान्‌ 
अयुरको यह संदेशादिया रिं तुम देवषेनाके वधके चि 
कवच धारण करो | यद संदे पाकर वह पराक्रमी दय 
सुवर्णकी मालाः श्लौ हार ओर रोनेके कुण्न्त्रंस विभूित 
हो युद्धके ल्यि चटा | उसकी दादे ब्रत बही र्थी, वद्‌ 


कक पूर्क्री माहा मौर स्मत मन्न भारण करता था। 
४ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 





[ हरिषे 
अस्यन्त क्रोधी दनक साथ दी वह समरमभूमिर्मे दुर्जय 
थां (उश्षक्रा नाम सम्भवतः वीर या विक्षर था) ॥३६-३५७॥ 
खुमदाचृतच्तलयनः स क्रिीरी धचुर्धंरः। 
प्रभिन्न ` इव मातक्ः श1दुंलस्मविक्रमः ॥ ३८ ॥ 

उसके नेत्र वदे-वदे ओर गोलाकार ये | वद्‌ मस्तकथर ` 
मुक्कुट ओर दायमे धनुप्र धारण क्रिये टुए था, देखनेरमे मदकी 
धारा ब्रहमानेवलि मतवले दायीके समान जान पड़ता था 
उसका पराक्रम सिंहके खमान था ॥ ३८ ॥ 
मदाताखनिभं चापं तथा द्चिय्सायकम्‌। 
विस्फारयन्‌ मद्ावेषं वञनिष्पेषनिःसखनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वद व्रहुत बडे ताड़के समान विशार तया महान्‌ 
वेगश्ाटी सुन्दर सायकयुक्त धनुपको ब्रारव्रार खीचरहाथाः 
देता करनेसे रेसी ट्ारध्वनि होती थी मानौ व्क टकराने 
से मयेकर जब्द्‌ प्रकट हुआ दहो ॥३९॥ 
स्थेन खस्युक्तेन ध्वजेन अुजगेन ह। 
शुद्धे श्यन्दनस्यः स संध्यागत दवां मान्‌ ॥ ४० ॥ 

उसके रथम गधे नुते हुएये तथा उशषके ऊपर सपक 
चिहसे युक्त ध्वजा फदराती थी । उस रथपर व्ैठा हूभा वह्‌ 
देत्य संध्याकाले सूर्यकी मेति सोमा पा रहा था॥ ४०॥ 
रथेस्त वहुसादसेदेमपल्विभूषितेः 
द्यूलसद्ररसम्पृण्जलपृणरिवाम्बुदैः | 
ख दैव्येन्द्रोऽभिचक्राम तस्सिन्‌ युद्ध उपस्थिते ॥ ४१॥ 

उस युद्धके उपसित होनेपर वह दैत्यराज श्वर्णपरसे 
विभूषत वथा चूल ओर मुद्धरसे युक्त कई रष रथीके साथ 
आगे बदने ठ्गा } वे रथ जल्ते मरे हुए मेक खमान जन 
पढ़ते थे ॥ ४१ ॥ 

पवनसमगतिर्विंशादवक्षा 
परिकसितपड्क नचाश्गर्भगौरः 1 
प्रवरस्थगतो ययौ स तूर्णं 
चिद्रागणेरमिलश्चितप्रभावः ॥ ४२॥ 

वायुकरे समान उष्करी प्रखर गति यीः वश्चःखल विशाल 
था, प्रफुट्ल कमलके मनोहर भीतरी भागकरे समान उषकी 
गौर कान्ति थी, वह उस श्रेष्ठ रथपः व्रैठक्रर तुरंत युद्धके 
च््ि चल दिधा | देवतानि उसके प्रभावको अनेक मार 
देखा था ॥ ४२॥ 
सिहिकातनयश्चैव यहटुर्माम महासुरः । 
विकटः प्वैताकारः शातश्चीषी शतोदरः ॥ ४३॥ 

धिहिकाका पुत्र राहु नामक्र मदान्‌ असुर भी युद्धके 
च्वि आया था। उसकी आक्रति बही विक्र थी, डीलडल 
पतरतकरे समान जान पदता था | उफ सैक्ड सिर ओर 
पेटये॥ ४३॥ 
पीतमाल्याम्रघसे 
सिनिग्भवेदूषं 





जाम्बुनदविभूषितः 


संक्रा परपमपतरनिमेश्षणः ॥ ४४॥ 








१, 


न चः 5 
भषिष्यपरवं 1 
वह पीठे रगे पूर्ेकी माला ओर पीला दी वलनं 
धारण करता थाः जाम्बूनदके आभूषरणोसे विभूषित था। 
सििग्ध वैदूर्यमणिके मान उसकी इयाम कान्ति थी तथा 
कमट्दल्के समान सुन्दर नेच ये ॥ ४४॥ 
सर्वकाञ्चनसंयुक्तं  मणिजालपरिप्ृतम्‌ । 
पताकाशतसंकीणं युक्तं परमवाजिभिः ॥ ४५॥ 
उसका रथ पूणतः सुवते जड़ा हुआ था ] मणिमय 
श्नालररौसे उसको सजाया गया था । वह सैकड़ों पताकाओंसे 
व्याप्त था तथा उसमै उत्तम घोडे जते हुए थे ॥ ४५॥ 
आसयो रथं दिथ्यं दैत्यः परमवीर्यवान्‌ । 
ननाद्‌ च मदानादं कम्पयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥ ४६॥ 
वह्‌ परम पराक्रमी दैत्य उच दिव्य रथपर आरूढ हुमा 
जौर पृरथ्वीतल्को रँपाता हुआ वड़े जोरजोरसे गर्जना 
करने ठ्गा ॥ ४६ ॥ 
मयेन विहितो दिव्यस्तस्य केतुर्दिरण्मयः। 
मयूरपक्षसंकाशं कवचं चायसं महत्‌ ॥ ४७॥ 
मयासुरने उसके व्यि दिभ्य सुवर्णमय ध्वजका निर्माण 
किया थाः साथ ही मोरपंखके समान विश्चाल द्यौदमय कवच 
भी वनाया था ॥ ४७ ॥ 
भीमवेगसवैश्वान्यै रथैरदिव्यैः खभाखुरेः। 
नानाप्रहरणाकीर्णैः सेव्यमानो महाबलः ॥ ४८ ॥ 
उस महाव्ररी दानवी सेवामे भरकर वेग ओर शब्द्‌- 
वले दरे बहुत से दिव्य एव तेजस्वी रथ.भी उपदित 
थः जो नाना प्रकारे अच््र-शख्ेि भरे ए ये ॥ ४८ ॥ 
असुरगणपतिगंजेन्द्रगामी 
अतिरभसगतिपेदासुसणाम्‌ । 
अरिगणमभितो बिभ्ुः भरयातो 
गिरिवरमस्तमिर्वागुमान्‌ खदीक्तः ॥ ४९ ॥ 
असुरगर्णोक्रा स्वामी राहु गजराजके समान मस्तीके 
साथ चरता था उन महान्‌ अघर उसकी चाल वहुत 
तेज थी । वह प्रभावशाली योद्धा श्च्रुसमूदके पास उष्ठी 
प्रकार टता चखा गयाः, जैसे अच्यन्त दीतिमान्‌ सूर्य 
अस्ताचच्के समीप चले जा रदे दौ ॥ ४९॥ 
विध्रचित्तिस्तु तचरैव दनोर्वशविवर्धनः। 
कदयपष्यातमजः श्रीमान्‌ बह्मणस्तेजसा समः॥ ५०॥ 
दानववंशकी इद्धि करनेवात्म विप्रचित्तिभी व्दींआ 
पर्हुचा था । वद कन्तिमान्‌ दानव साक्षात्‌ कद्यप जीका पुत्र 
तथा ब्रह्माजीके क्षमान्‌ तेजसी या ॥ ५० ॥ 
यष्टा क्रतुसहस्राणां वेदवित्‌ तपसान्वितः । 
ख्यम्धुत्रा दत्तवरो वरद्श्य सख्वयम्भुवः। 
दैश्िर्षे च मदच्वं च चरित्वं च मदाघयुतेः ॥ ५१ ॥ 
वह्‌ स्क्ष्लो यर्ञोका अनुष्टान करतेवाला, वेददेत्ता ओर 
हैपखी था । ब्रक्षाजीने उक षर दे रक्वा था भोर पह खथ 


पकपशादचमोऽध्यायः 


नवय 








भी ब्रह्माजीको वर देम समर्थो गया या। उख महा- 
तेजखी विमचित्तिको ईदि्व, मद्व ८ प्रिमा ) ओर 
वरित्व आदि सिद्धिर्यो उपरन्ध थी ॥ ५१ ॥ 
फेश्वर्यगुणसम्पन्नो ब्रह्मेव खयमूर्जितः। 
सार्थं पुत्रैश्च वौतैश्च संनहयत महावलः ॥-५२॥ 
वह॒ वहमाजोके समान ेद्वय॑-गुणसे सम्पन्न तथा 
ओजस्वी था । वह महाबली दानव अपने पु ओर पौर्घोकि 
साथ कवच बोधकर युद्धके व्यि तैयार दो गया ॥ ५२॥ 
सवै मायाघराः शुराः छताखा रणदु्जयाः। 
सवै कमल्वर्णाभा देमकरटोच्छ्रयोचख्छयाः ॥ ५३ ॥ 
वे सव्र-के-सव्र माया धारण करनेवाठे, शूर, अछ्रवेत्ता 
तथा रणदुजैय थे | उन सव्रकी कान्ति कमलके समान थी । 
वे हेमकूट पर्वतकरे दिखरके समान ऊचे कदके ये ॥ ५३ ॥ 
स्वै रजतसंकाशशाः केरासकिखसरोपमाः। 
मयेन निर्मितास्तेषां सवं मायामया रथाः ॥ ५४॥ 
वे स्र-के-खव रूप-रंग ओर वेष-भूषासे रजत ८ चँदी ) 
के समान दवेत प्रतीत होते थे । कैल्य-शिखरफे समान जान 
पडते थे | मयने उन सव्रके ल्यि मायामब रथका निर्माण 
क्यिथा॥ ५४॥ 
विचरन्तो" व्यराजन्त शारदा इव तोयदाः । 
सये हं सध्वजाः इवेताः दवेतदण्डसमुच्दर्याः ॥ ५५ ॥ 
उन षमी रर्थोपर हंसचिहिंत इवेत स्वज फदराते ये तथा 
उन उन्नत कत दण्डके कारण उन रर्थोकी ऊंचाई बहुत 
बद्‌ गयी थी! वे रथ शरद्‌ ्रदुके खेत बादरके खमान 
आकराशर्मे विचरते दए बड़ी शोमा पारदे ये॥ ५५ ॥ 
श्वेताम्बरधरा दैत्याः दवेतमाल्यपिभूषिताः । 
रवेतातपत्राः सवं ते दवेतङुण्डटमण्डिताः ॥ ५६॥ 
वे देत दवेत वल धारण क्रि हए ये ओर्‌ वेत पुर्पौ- 
की मालि अलंकृत ये । उन स्के छन भी दवेत दी थे 
ओर उनके कामं इत कुण्डल शोमा दे रदे ये | ५६ ॥ 
सुक्ताक्षरवरतोरस्का भान्ति नकरेश्वरा दव | 
मक्ष्रहनिभाकायः श्रां रोमहषेणाः ॥ ५७॥ 
रक्तचिच्राम्बरधराश्ित्राभरणभूषिताः । 
उनके वक्षःसखल मोतिेकि दारयते अल्छृत थे ! वे 
सखगंकोकके अधीश्वरपे जान पडते ये | उने आकार महान्‌ 
मरहोके समान तेजस्वी थे ओर वे शतुर्भोके रोगे खद कर 
देते थे । उन्मेष कितने हौ दानव लाल ओर विचित्र व 
धारण करनेबाे तथा विचित्र आभरभेति विभूतये | 
बेलोकयविजयं नाम रथमास्थाय वी्थवान्‌ । 
कटासशिखराकारमध्नरवायताम्तरम्‌ ॥ ५८॥ 
पराक्रमी विप्रचित्ति पवलोक्यविजयः नामक रथप्र 
आरद्‌ होकर जाया था । उस रथन आकार कैलासक्षिखरऊ 
समान या । उसके भीतरी मागको लाई बत्तीष हाथक्री थो | 


८९० 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








युक्तं॑वाजिसदस्रेण सितेन सितवचंसा । 
पताकाशतसंछन्नं नानायुद्धविकटिपतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उष्म श्वेत कान्तिरे युक्तं एक सदख दवेत धोड़े जुते 
हुए थे । वह सैकर्दौ पताका्मोषे आच्छादित था तथा उक 
भीतर नाना प्रकारके आयुध सजाकर रवे गये थे ॥ ५९ ॥ 
शिमांश्चुङकन्दथरतिमं वि्ालं 
सितातपत्रं द्चुजेश्वरस्य । 
विभाति तस्योपरि धार्यमाणं 
द्वेताद्विमूघोपगतः शशाङ्कः ॥ ६० ॥ 
उ6 दानवराजके ऊपर तना हभा न्दु मौर ऊुन्दके 
समान वर्णवाटा विशाल दवेत छतर दवेताचल्के शिखरपर 
उदित हुए चन्दरदेवके समान शोमापारहाथा॥ ६० ॥ 
केरी दानवसुख्थस्तु जिष्यस्तास्रस्सदरशनः। 
नीलमेघचयप्रख्यः काखः पुरुपविप्रहः ॥ ६१॥ 
दानबम प्रधान केशी बड़ा कुटिल था| उसे नेघ 
तेत्रिके समान जन दिखायी देते ये | उखकी कान्ति मेर्घोकी 
काटी घटके समान थी | वद्‌ पुरुषे आशम कराल था ॥ 
महाप्रहनिभाकारः शत्रणां छोमहर्यणः । 
चिश्रमाल्याम्बरधसे रक्ताभरणभूपितः ॥ ६२॥ 
उसकी आकृति विश्चाल ग्रहके समान थी | वंह शतुभकि 
रोगे खदे कर देनवाला था | उसने विचित्र माला ओर 
वल धारण कर रखे थे तथा वह्‌ रल रंगे आभूषर्णेति 
विभूषित धा ॥ ६२॥ 
शाताक्षः शतवाट्ुश्च हस्दिमशचु्महावखः। 
शाङ्ककणोां महानाधो वपुषा घोरदर्शनः ॥ ६२ ॥ 
सौ ओंखं, सौ युजर्पै, ( पचा मुख ) काटी या नीदी 
दादी, सटे-जेते कान तथा शरीर देखनेमे भयंकर-- 
यदी उसकी रूपरेखा थी । वह महाव्रटी दानव बड़े जोरसे 
गर्जना करता था ॥ ६३ ॥ 
युक्तं मदिपकरदिवयेरधण्डाकोटि रुतखनम्‌ । 
महावारिधयक्षारमास्याय  रथपुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 
उसके उत्तम रथक्रा आकार महान्‌ मेघे समान था । उसमे 
करोहों घण्टाओंरी ध्वनि होती रहती थो तथा उमे दिव्य 
तेजते हए ये ¡ केश्ची उसी रथपर आरूढ होकर राया था ॥ 
ध्वजञेनोषटेण महता नीलकेष्रवर्चसा । 
नानापगविचि वभिः - पत(काभिर्विभूषितम्‌ ॥ ६५॥ 
वह र्थ नील केखरी-सी कान्ति ओर ऊँटके चिहवले 
विशाल ष्वजे तथा नाना रगे कारण विचि दिखायी 
देनेवाली पताकार्भहे अलंकृत थ। ॥ ६५ ॥ 
द्विपञ्चाश्ञत्सदस्नाणि र्थानामु्रवच॑साम्‌ । 
ययुस्तस्याषुरेद्रस्य प्रयातस्य सुरान्‌ भ्रति ॥ ६६॥ 
देवतार्भोकी ओर व्र जते हुए उत्त असुरेशवर केशीके 
छाथ मयंकर्‌ तेजवाठे बावन हजार रथी मी जा रटे ये ॥६६॥ 


भारति भिन्नाञ्जननिभाः यातस्य मात्मनः । 
दंष्राधचन्द्रवदनाः सवलाका श्वाम्युदाः ॥ ६७ ॥ 
यात्रा करते समय कटे हुए कोयलेके समान काले जीर 
दादटेकि कारण अर्ध॑चन््राकार प्रतीत होनेवाले उष्ठ महाकाय 
दानवक्रे मुख बवगुलोकी पक्तियषि युक्त मेधि समान जान 
पडते ये ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ तस्य॒ वैदुव॑स्ुवणचिधं 
विदधयुत्भं भास्कररदिमतुस्यम्‌ । 
किरीटम।भात्यसुसोत्तमस्य 
दावागनिदी्तं शिखरं यथाद्रेः ॥ ६८॥ 
असुरदिरोमणि केशीका किरीट वैदर्यमणि यर सुवर्णके 
संयोगसे विचित्र शोमा पाता था विद्युतकी-सी प्रमा 
प्रकाशित ष्टो रदा था तथा सूर्यकी रद्िम्योकि समान उद्धाित 
होता था । उश्रते केशीका मस्तक दावानल्ठे उदीप ए 
पर्वत-शिखरके खमान प्रतीत होता या ॥ ६८ ॥ 
वृपपवीसुरश्रैव भीमांश्च सुरखदनः। 
आरुरोह रथं दिव्यं मेख्ङ्गमिववाद्युमान्‌ ॥ ६९॥ 
देवतार्थोका संहार करनेवाला तेजस्वी असुर बृषपवां 
अपने दिव्य रथपर उखी प्रकार आरूढ हुभा, नैते भंश्मारी 
सूर्यं मेर पर्वत रिखरपर आरूढ दोते दै ॥ ६९ ॥ 
प्रवालजाम्बूनदचिव्रकरूवरं 
महारथं भारसददं मष्ठा्म्‌ । 
खलंकृतं राजतनेमिमण्डलं 
गभस्तिनक्ष्रतडिन्निकाश्चम्‌ ॥ ७०॥ 
उसके मदान्‌ स्थका कूबर मँगे ओर सुवते जयित 
होनेके कारण विचित्र शोभा पाता था | दह यहुमूल्य रथ 
भार सहन करनेमे समर्थं था । उक पिर्योका नेमि-भाग 
८ किना ) चोदी्े दा गया था | उत रयको अच्छी तरह 
सजाया गया था । वह सूर्यकी किरणो, नक्षत्रौ तथा विचुत्‌के 
समान प्रकारित रोता था ॥ ५७० ॥ 
केयूरयु्त ङ्गदनद्धवाहुः 
सष्टखतारेण च चर्मणा सः। 
सग्रामिकैराभरणेश्च चित्रे 
मध्याहसूर्यप्रतिमो वभूव ॥ ७१॥ 
बृषप्रवनि अपनी जार्थेमिं केयूरयुक्त अङ्गद ( वानु. 
्रेद ) पदन रघे ये । वह सहल तारिकाभरि चिहषि युक्त 
ढाल तथा युद्धोपयोगी विचित्र आभूषणेषि खुरोभित हो 
मघ्याहकाल्के सूर्यकी भोति देदीप्यमान होता था ॥ ७१ ॥ 
महाबलो वद्धतलाङ्कुलित्रो 
बरोत्कटः किटूयुकटोहिवाक्षः । 
चामीकरचारुचिध्रं 
चापं स्थितो वृठविराटनेश्नः ॥ ७२॥ 
उसका य महन्‌ था | उसने भपने दोन हेम 


परगरद्य 


अविष्यपवं ] 


पकपञचाशशचच मोऽध्यायः 
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दस्ताने बोध रखे थे | वह्‌ वख्ठे उन्मत्त हो रहा था | उसकी 
ओखें पलाशके परुकी भोति खार थीं | वह खुव्णसे जटित 
हेनेके कारण मनोहर एवं विचित्र धनुष लेकर खड़ा था । 
उसके नेत्र गोल गोर ओर बड़े-बड़े थे ॥.७२॥ 


मद्यसुरेन्दश्च मदाखरेच॑तो 
विस्तदा स्यन्दनमारुरोह । 
वैदु्देमोपचितं विश्लालं 


विदयत्मभं पोडशनट्वमा्म्‌ ॥ ७३ ॥ 
तदनन्तर उस समय ब्रडे-वडे असुरोसि भिरे हुए महान्‌ 
अमरराज वलि रथपर आरूढ हूए । उनकां वद विशा रथ 
वैदूयंमणि ओर सुवर्णे जटित थ विद्युत्‌के समान प्रकाशित 
ह्येता था ओर उसकी छवाई चौसठ दाथकी थी ॥ ७३ ॥ 
युक्तं सहस्रेण दितेः खुतानां 
भजाननानां विरृूतारूतीनाम्‌ । 
चामीकयोरःस्थकभूषितानां 
प्रन्द॑तां पाचषि चाम्बुदानाम्‌ ॥ ७४॥ 
उमे दाथीके-से मख ओर विकट आकासवले एक 
सदस दस्य लुते हुए. ये । उन सग्रके वक्षःसखल सुत्रणसे 
विभूषित थे तथा वे वर्षाकाले मेर्घोके समान जोर-जोरसे 
गजना करते थे ॥ ७४ ॥ 
महारथं . देवरथप्रकाडं 
सटस्रमायेन मयेन खष्म्‌ । 
दे्ाश्चगाक्रीडितभकतिचिघं 
दिव्यं र्थं दिव्यरथायुयातम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वई मदान्‌ स्थ देवता्ओक्रे रथ ( विमान ) की भोति 
परकरादित होता था 1 सदन्तो मायार्भोके शाता मयासुर 
उसका निर्माण क्रिया था उसके भौतर क्रीडामृग ओर 
उनके करीडाखलके विमिन्न चित्र वने हुए येः जो उस दिष्य 
रथकरी शोभा वदृत्ति थे ! उस रथक्रे पीछे ओर्‌ भी वहूत-ते 
दिव्य र्य चरते थे ॥ ७५ ॥ 
सकिङ्किणीकं विमलं खविस्वतं 
हिरण्मयैः पद्मक्षतैरलंकृतम्‌ । 
अभ्याददे वैजयिर्की जयाय 
खजं यछिर्देमविचित्रपुष्पाम्‌ ॥ ७६॥ 
उस छोरी-खोदी ष्ट्या ख्गी थीं | बह निर्मल एवं 
सुविस्तृत रथ सैकड़ों सुब्णमय कमलीसे अलंकृत था | उसपर 
आरूढ होकर वकने विजयते चयि वेजयन्तीकी माल्य रहण 
कौ? जिसमे विचित्र सुव्णंमय पुष्य गये हुए ये ॥ ७६ ॥ 
आबध्य माकं प्रभया धिच 
वलिस्तदा भाति सूजेर्विरणकैः । 
सयाज तैः सर्वसग॒द्धियुक्ते- 
महाचिषा सयं वास्व्रस्थः ॥ ७७ ॥ 
उस समयं राजा वि वद दिव्य प्रभसि युक्त विचित्र माला 
धारणं करके सम्पूण सम्रदधिर्सि युक्त अपनी विशार भुजाकि 


द्वारा उसी तरह शोभा पारे ये, जेषे आकाशम स्थित हृष 
सूर्यं अपनी महाप्रभा अव्यन्त उद्धालित हेते रहते द ॥ 
खजं तदा वध्यति चास्य दुगा 
सवौश्ुसणामिव हारथूताम्‌ । 
वेतेचनिः सर्वधियाभिसुष्टो 
विभ्राजतेऽसौ शरदीव चन्द्रः ॥ ७८ ॥ 
उस समय साक्षात्‌ दुगादेवीने समस्त अयुरोके लि 
शरसखरूप उ पुष्पमालाको वल्के गठेमे पहनाया था । 
उसे पहनकर सव प्रकारकी शोभा-सम्पत्तिसे सेवित विरोचन- 
कुभार बलि शरद्‌-छठके चन्द्रमाक्री मेति सुमित 
शने लगे ॥ ७८ ॥ 
मेरोस्तटे वा ज्वलनप्रकृश्े 
ह्याित्यसंयुक्तमिवाश्रजारम्‌ । 
प्रासरश्च पाङ्नाश्च हिरण्यबद्धा 
वमौणि खब्धाश्च परश्वधाश्च ॥ ७९॥ 
धनूंषि चज्रायुघसप्रभाणि । 
दिन्या गदा वज्रमुखाश्च शक्त्यः! 
दिव्याश्च खड्धा विरिषखाश्च दीत्ता 
नारष्वपूणां विविधाश्च तूणाः ॥ ८० ॥ 
धता रथे दैत्य्रृषस्य तस्य 
चक्षारिररे प्रञ्वलिता यथोदकाः । 
अथवा अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले मेर पर्वतके 
तय-परान्तमे सूर्यस संयुक्त दए मेषसमूहकी जैसी सोभा होती 
है, मखी दी शोभा उष समय राजा वल्क होरदी थी] 
उने दैत्यप्रवर वल्कि रथम प्रासः सुवर्णजटित पाशः 
कवचः खङ्ग, फरसे, वञ्रके समान प्रकारित्‌ होनेवाठे धनुष, 
दिव्य गदा, बश्रमुखी शक्तियो, दिव्य खङ्गः प्रज्वलति वाण 
तथा उन बाणेतते भरे हए नाना प्रकारके तरकस रते गये ये 
जो प्रज्वलित उरक कि समान प्रकारित होते ये ॥७९-८०१॥ 
तं चामरापीडधराः खदंष्टाः 
खवणमुकतामणिदेमचिनाः 
वीजन्ति = वारुग्यजैर्विनीता 
महासुराः स्यन्दनवेदिकास्थाः। 
हाथमे चवर ओर सिरपर पगड़ी धारण क्य, सोना 
मोती, मभि ओर देमके विचित्र आमूषणोे अलंकृत, सुन्द्र 
दार्दोवारे ओर विनयशील महान्‌ अघर उस रथकी वेदिका- 
पर खद हो वालग्यजनों ( र्चवरो ) से राजा वलिक हवा 
करते ये ॥ ८१६॥ 
अयद्विरा अश्विया दुरापः 
क्िविमतङ्गो विशिरा शताक्षः ॥ ८२ ॥ 
अयो निङम्भः क्रथनश्च दानवो 
ररक्षिरे ते दश दानवाधिपम्‌। 
अयःशिरा, अश्वशिरा, रापः शिबिः मतङ्ग, विदिरा 


॥ <१॥ 
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दाताक्षः अयसः निक्रम्भ ओर क्रथन-ये दस दानव दानवराज 
चलिकी रश्वाम तत्पर रहते थे ॥ ८२९ ॥ 


पुख्रश्ैद सदच्चोऽखणः 
पदातयो दानवराजरक्चिणः ॥ ८३ ॥ 
दतध्निचक्र{शनिश्चक्रिपाणयः 
ध्रजग्भुरप्रेऽनिलतुद्यवेगिनः । 
दानवराज विकी रक्चाके ल्ि हासे वैदल असुर उनके 
अगे-अगि मी चकते थे । वे सव्र शतव्नीः चक्रः अशनि ओर 
शक्ति हाथ ठेकर वायुके समान वेगे आगे-अगे चछ 
रहे थे ॥ ८३१ ॥ 
श्रण्डाः सुश्चब्दास्तपनीयवद्धा 
आडम्बर गगैरडिण्डिमश्च ॥ < ॥ 
मष्टास्वा दुन्दुभयश्च नेदू 
स्थप्रयाणे दितिजेष्वरस्य। 
दैत्यराज व्रलिका रथ जव प्रखित हुआ, उस समय 
सुवर्णजटित घण्टे सुन्दर शब्द करते दए बजने ख्गे । ठरदी 
मा चिगुखः गर्गर ( प्राचीन वाव्रिरेषर ); नगाडे तथा महान्‌ 
शब्द करनेवाली दुन्दुभिर्यो--इन सव्रकी वुल ध्वनि 
होने ठगी ॥ ८४३ ॥ 
तस्योत्थितः काञनवेधिकाय्यो 
हिरण्मयो दिन्यमहदापताकः ॥ ८५ ॥ 
महाष्वजो वै तपनीयनद्धो 
रराज कीरस्य यथा विवखाम्‌ । 
वीर राजा बलिका सुवर्णजटित ओर विशेषतः सोनेका 
ही चना हु विशार ध्वज ऊपरको उठा हुआ थाः उसकी 
दिव्य पताका बहुत वड़ी थी तथा वह सुवर्णमयी वेदीसे 
संयुक्तं था । वद विशाक ध्वज भगवान्‌ सूर्यके समान प्रकारित 
हेता थ! | ८९५१ ॥ 
समुच्चितं काञ्चनमातपत्र 
खक्ाश्चनी वक्सि चास्य भाति ॥ ८६ ॥ 
समन्ततश्चाप्युराश्चरन्ति 
देत्प्षेयः प्राज्जख्यो जयन्ति । 
राजा बलिक ऊपर सोनेका ऊंचा ख तना हमा था 
ओर उनके वक्षःखरूपर सुवर्णमयी माला योभा पा रही थी । 
उनके चारौं ओर बहुत->े अघर विचरते थे ओर दैत्यः, ऋषि 
हाय जोड़कर जय-जयकार कसते थे ॥ ८६ ॥ 
पुयोहिताः शछ्ुवधे समादिता- 
स्तथेव चान्ये श्रुतरीलब्रद्धाः ॥ ८७॥ 
जश्च मन्नेश्च तथोपधीभि- 
भ॑द्यत्मलः स्वस्त्ययनं प्रचक्रुः । 
राजा वल्के पुरोहित तथा वेद ओर शीलम वदे-चदे 
अ 


श्रीमदाभारते छिलभागी 


[ हरिव 


दृशे त्राण राजाके शत्रुथोकि वधकरे उदेध्यसे एकाग्रचित्त 
हो मन्त्रजपः वेदपाठ तथा ओधधिवोकि रयोगद्वारा उन महात्मा 
नरेशके चयि सखरस्िवाचन करते ये 1 ८७२ ॥ 


स तत्र वस्राणि शुमाश्च गावः 
फखानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌॥ ८८ ॥ 
यलिरद्धिजेभ्यः प्रयतः भ्रयच्छन्‌ 
विराजतेऽतीव यथा धनेश्चः। 
राजा वलि अपने मनको संयमे रखकर वटँ उन 
ब्रादर्णोको वकरः सुन्दर गर्द, फल-फूल ओर पदक अधिक 
मात्रा देते हुए धनाध्यक्ष कुवरेरफे समान अतिशय श्षोभा 
पारदेये॥ ८८१ ॥ 
सदस्रसूयां बहुकिड़्िणीकः 
पराद्धयजाम्बूनददेमचित्रः 
सदस्रचन्द्रायुततारकश्च 
रथो वदेरग्निरिवावभाति। 
चलिक्रा रथ सहस सूरयोके चित्रे ओमित था. उसमे 
बहुत-सी छोरी-खोरी षंयियो ख्टकायी गयी थी । उस्म ब्रहु- 
मूल्य जाम्बूनद ओर सुवणं जडे गये ये, जिनसे उसकी विचित्र 
शोमादोरदी यी । सदर्लों चन्द्रमाओं तथा दस हजार 
तारिकाओति युक्त बलिक्रा वह रथ अग्निके समान उदद्धासित 
हो रदा था ॥ ८९१ ॥ 
तमाखितो दानवसंग्ीतं 
महावलः क।मुकधृक्‌ सवाणः ॥ ९०॥ 
उद्वतंयिष्यंखिदशेन्द्रसेना- 
मतीव रौद्रं स विभति रूपम्‌। 
उस रथकी वागडोर एक दानवने ले रखी थी | महाबली 
चलि उसपर आरूढ दो धनुष ओर बाण ठेकर्‌ अव्यन्त 
भयंकर स्प धारण कयि हए ये । उरे देखकर ेखा जान 
पड़ता था, मानो वे देवेन्द्रकी सेनाका संहार कर उद्िगे ॥ 
स वेगवान्‌ वीररथोधसंङ्लः 
प्रयाति देवान्‌ प्रति दैत्यक्तागरः॥ ९१॥ 
महार्णवो वीन्नितरद्गसंङुखो 
यथा जलोधे्यंगसंश्चये तया 
वीर रथिरयोकर भवादे व्याप्त हुभा वह वेगदाली दैय- 
सागर देवतार्ओंक्री ओर वरदा जा रहा था | ठीक उसी तरह 
ते प्र्यकाल्मै लके प्रवाह ओर उत्ता तरङ्गेति व्यात्त 
महासागर समसत त्रिरोकरीको इवो देने$े ल्थि वदने रणता हे ॥ 
रेटोक्यवित्राखकरैर्वपुभि- 
स्तान्यग्रतो यान्ति वले रथस्य ॥ ९२॥ 
महावलान्युचद्ितकासंकाणि 
सपर्वतानीव वनानि राजन्‌ ॥ ९३.॥ 





1 ८९ ॥ 
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राजन्‌ | ब्रलिके रथे आगे उनके वडेतडे सेनिक 
धनुप्र उठये तीनों लोकोँको भयभीत कर देनेवाले शरीररोसे 


बद" जा-रहे थे, उक्षे समय वे पर्र्तोदित वनेकि समान जान 
पडते ये ॥ ९२-९३ ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामने वरेस्योगे एकपच्नाडात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारतते खिकभान दध्रे अन्तत _ भविष्यपरवमे वामनावताख प्रसन्ने विका 
उदोगव्रिषयक इक्यावन्ये[ अध्याय पुरो हज ॥ ५९ ॥ 





दविप्ाशत्तमोऽध्याय | 
इन्द्र॒ आदि देवताओं ओर रोक्रपालोंका युद्धके लिये उद्योग ओर प्रान 


वैद्म्पायन उवाच 
श्रुतस्ते दैत्यसेन्यस्य विस्तरो जनमेजय । 
भूयसिदशसखेन्यस्य शण्यु॒विस्तरमादितः ॥ ९॥ 
वेशम्पायनजी कषटते ह जनमेजय ! ठमने दैत्योकी 
सेना विस्तारपूर्वक वणन खन चिया; अव पुनः देवतार्ओकी 
सेनाका विस्तार आरम्भे ही वता रदा हूः खनो ॥ १ ॥ 
स्ुराधिपस्तु भगवानाक्ञ(पयत वै खुरान्‌ । 
मशदणांस्तथादित्यान्‌ विश्वान्‌ देवांश्च वासवः॥ २ ॥ 
घसूनशे भदा सवौन्‌ यक्षरक्षोमह्षोरगान्‌ । 
निद्याधरगणान्‌ सवौन्‌ गन्धर्वाश्च महावलान्‌ ॥ २ ॥ 
मार्णवांश्च श्ोलांश्च तथा सद्रान महौजखः। 
यमववैभवणौ चोभौ व्रणं च जनाधिपम्‌ ॥ ४ 
देवतार्ओके अधिपति भगवान्‌ इन्द्रने देवता; मरद्रणः 
आदित्य, विश्वेदेव, आठ वमु, यक्ष; राक्षसः बड़े-बड़े नागः 
समस्त विद्याधर-गणः, महाबली गन्धर्वः, महासागरः पर्वतः 
महातेजखी रुद्रः यमः कुरर तथा राजा वश्णको युद्धके ल्य 
तैयार दोनेकी आज्ञा दी ॥ २-४॥ 
ये तु सिद्धा महात्मानः पितरश्च मनखिनः। 
राजर्षयश्च शतशो योगसिद्धास्तथेव च ॥ ५ ॥ 
निदशाक्षापकः शक्र आक्षापयति वीयवान्‌ । 
भवन्ते दैत्यनाशाय संनहान्तामिति प्रभुः ॥ द ॥ 
उनके आदेशकी घोषणा इस प्रकार हुई--प्जो सिद्ध 
महात्मा ई, जो मनखी पितर दै तथा जो राजर्षिं ओर सेकं 
योग-सिद्ध पुरुष रैः उन खग्रको सर्वंसमर्थ, देवदासः 
पराक्रमी इन्द्र आश्षा देते दै किं आपलोग दै्यौका विनाश 
करनेके ल्ि कमर कसकर तैथार हो जर्वैः ॥ ५-६ ॥ 
शक्रस्य ब्रचनं श्रुत्वा ततः सवं दिवौकसः । ` 
संनद्यन्त महात्मानः शक्रस्य समविक्रमाः ॥ ७ ॥ 
देवेनद्रका यदह वचन सुनकर उनके समान दी पराक्रम 
प्रकट करनेवाठे समस मह्‌।मनस्वी देवता युद्धके व्यि तैयार 
होने ल्मे ॥ ७॥ 
नानाकचचिमः सवे विचिञ्कवचध्वजाः। 
ननायुघोद्यतकरा मन्ता इव महागजाः ॥ ८ ॥ 


उन सवने नाना प्रकारके कवच धारण किये | उनके 
कवच ओर ध्वज विचित्र थे | वे हार्थो नाना प्रकारके 
अख-शच्र लि हए ये ओर मतबाक्ञे गजराजेकि समान युद्ध- 
के ल्मिउद्तथे)॥}८]' 


केचिदारुरुडुव्यीधान्‌ केचिदासरुटुगजान्‌ । 
केचिद्रुखटुनीगान्‌ केविष्ाररुटुर्बंषान्‌ ॥ ९ ॥ 
उनमेते कुछ लोग व्या्धोपर सवार ये ओर कुक शेग 
दाथि्योपर कोई नार्गोपर चदे थे ओर कोई बरैरलोपर ॥ ९॥ 
हरिनेनो हरिदमश्ु्धिरदैरादरतध्वजम्‌ । 
रथं हरियुक्तं स प्रायात्‌ समरं प्रति ॥.१०॥ 
इन्द्रफे नेत्र सिहफे समान चमक्रीठे दै, उनकी मँ 
नीले रगकी है, उनका ध्वज रावत हाथीसे विहित ह; 
उनके रथमे हेरे रंगके घोडेजते हुए दै । वे उसी रथपर 
आरू हो समरकी ओर चले ॥ १०॥ 
आदित्यवर्णं॒धिरजं सुधौतं 
त्वष्टा खयं नि्मितंमीश्वरा्थम्‌ । 
जालेश्च जाम्बूनदभक्तिचिन्ै- 
ररत काञ्चनदामभिश्च ॥ १९१॥ 
उस रथकी कान्ति सूर्यके समान थी । वह निर्म तथा 
खच्छ धुल हया था । साक्षात्‌ विश्वकर्मानि इन्द्रके स्मि 
उका निर्माण भिया था । वह सोनेकी जालो, जाम्बूनदकी 
चित्रभङ्गी तथा सुवणेदी छडिर्योसि अल्कृत था ॥ ११॥ 
सद्रुवरोपस्करबन्धुरेषं 
विद्युल्मभाभिः छऊतमाभिताघम्‌। 
कंखासम््ज्ञोपममिन्द्रयानं 
सचासचारु परतिचक्र चकम्‌ ॥ १२॥ 
वूवर, अन्य उपकरण तथा मनोहर ईषादण्डसहित बह 
रथ विदयुत्‌की प्रभासे ताम्रवर्णका द्वे गया था। वह इन्द्र 
यान केलास-शिखरफे समान दिखायी देता था ओर मनोहरे 
भी मनोहर तथा श्रुमण्डलीपर शासन करनेवाल्म था ॥१२॥ 
तारासद सैः खचितं ज्वलद्धि- 
देवारहमाल्याचितसवदेदम्‌ ! 


, 
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समुचिद्ुतश्चीष्वजमक्चरयाक्षं 
भरज्वास्यमानं पुरुषोत्तमेन ॥ १२३ ॥ 
उसमे सहो प्रकाश्षमान तारे जदे हुए थे | उख रथका 
दमपरणं जङ्ग देवोचित्त मालाओषि पूनित था । उस्म शओोमा- 
शाटी ऊँचा ध्वज फदर रहा थां तथा उसका धुरा कमी 
क्षीण होनेवाखा नदीं था । पुखपोत्तम इन्द्रकी कान्तिसे वह 
रय ओर भी उद्धासित दो रदा था ॥ १३॥ 
आस्थाय तं भास्कस्माघ्यवेगं 
श्चीपति्लोकपतिः सुरेश्छः। 
यञ्जस्य धती भुवनस्य गोता | 
ययो महात्माः भगवान्‌ महेन्द्रः ॥ १४॥ 
तीत्र वेगते चल्नेवलि उश्च तेजख्री रथपर आरूढ 
तीनो केकि स्वामी देवतार्ओके ईश्वर वञ्जधारी भुवनरश्चक 
शचीपति मदास्मा भगवान्‌ मदेन्द्र युद्धके व्यि चे ॥ १४॥ 
मासुच्य वमौथ सष्टस्लठारं 
हुताद्रनादिव्यसमप्रभावम्‌ । 
सू्थ्रमं चासुमुच्रे किरं 
माखां च जाम्बूनदवैजयन्तीम्‌ ॥ १५॥ 
उन्दनि अग्नि ओर सूरयके समन प्रमापुञ्खे परिपूणं 
खसं तारिकावाटे कवचको धारण करके मस्तकपर सूर्यके 
समान तेजसी श्रकुटको रखा ओर गले पैरोतक छ्टक्ने- 
वाटी जाम्बूनदभयी वैजयन्तीमाटा धारण की ॥ १५॥ 
त्व्वं भास्कररदिमव्रीघं 
सखुतीक्ष्णघोरामलतीनधारम्‌ । 
महाञ्ुखणां  र्धिराद्र॑सुप्रं 
प्रगृह्य वञ्जं हातपवं भीमम्‌ ॥ १६॥ 
शके याद्‌ सौ पर्वसि युक्त भयंकर व्र हाथमे लिया, 
जो बदे-वदे असुरोकि रक्तसे भगा हुआ या । सू्य॑की किरणेकि 
तमान उदीप होनेवाठे उस्र उग्र वञ्जका निर्माण साक्चात्‌ 
विश्वकमनि किया था | उसकी धार अस्यन्त तीक्ष्णः षोरः 
निर्म ओर तीव यो ॥ १६॥ 
महाद्यानी दे च मदाप्रहाभे 
दीप्ताममोघां च सदराक्तिमुधाम्‌ । 
चकं तथेन्द्र सुमदत्परतापं 
प्रगृह्या शाक्रः प्रययो रणाय ॥ १७॥ 
महान्‌ ्रदौके समान प्रकाशित शेनेवाटी दो अशनिर्योः 
श्रज्वछिति एवं अमोघ उम्र शक्ति तथा महाप्रतापी णे््-चक्र 
हारम लेकर देवराज इन्द्र युद्धके ्ि प्रखित हुए ॥१७ 
. सष्टखररग्‌ भूतपतिः सनातनः 
सनातनानामपि यः सनातनः। 
खद्धं च देवाचिपतिर्म॑हात्मा 
वेयाघमादाय च च्म चिघ्रम्‌॥ १८॥ 
उन्करे सद नेत्र दै! वे मम्पू्णं भूक सनातन पति द । 


सनातर्नोके मी सनातन ई । देवताओं भी अधिपति ओर 
महामनखी ई । वे उस समय व्याघचर्मकी वनी हुई विचित्र 
ढा ओर एक तलवार ठेकर संग्रामभूमिकी मोर चले ॥१८॥ 
क्षीरेदधिश्चोभलमुचदधूतानि 
पुराख्तादुमभूषणानि 1 
देवाखुराणां श्रमनिजितानि 
सोमार्कनक्षश्रतडित्पमरभाणि 
द्‌चान्यदित्या मणिङ्कण्डरानि 
युद्धे प्रयातस्य सुरेभ्वरस्य 1 
तैभूपितो भाति स्टख्रचश्च- 
खद्योतथन्‌ चै धिदिशो दिश्शश्च। २०॥ 
पूर्वकाल क्षीरसागरे मन्यनसे जिनका प्रक्ष्य हमा 
था, जो अगते निकले थे तथा देवता जीर असुर दोनेकर 
परिश्रमसे उपर्न्ध हुए. ये, जिनकी प्रमा चन्द्रमा, सुर्य 
नक्षत्र भौर विदुत्के खमान यी तया जो सर्वोत्तम भूषण माने 
गये येः उन मणिमय कुण्ड्छको अदितिने युद्धके च्ि 
प्रसित दुप्ट देवज इन्द्रकेः दिया | उनसे भूषित होकर 
स्खलोचन इन्द्र दिद्ाओं ओर विदिशार्भोको प्रकाशित 
करते हृ बही शोमा पाने ले ॥ १९-२० ॥ 
हरिः प्रमुर्नषरसदस्लचिभ्रो 
विभाति युद्धाभिमुखः सखरेनद्रः। 
सितं श्ारद्मश्रक्रसपं 
नभस्तलं हय्सलहःसचित्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वसमर्थं देवराज इन्द्र॒ युद्धके व्यि उस्मुक हो सहल 
नर््रौकी विचित्र शोभा धारण कये रेते जान पडते ये मानो 
शरद्‌ ऋतका मेघदीन खच्छ आकाग सदलं नघषघ्रसि 
चितक्रवरा दिखायी देता हे ॥ २१॥ 
स्वुवन्ति यान्तं विपुै्वंचोभि- 
जयाशिषः चोर्जिवसचववीर्यम्‌ । 
अत्िर्वसिष्ठो जमद्ग्निरूवां 
दृदस्पतिनीरदपर्वती च ॥ २२॥ 
वदे हृष धर्म तथा बल पराक्रमते सम्पन्न इन्द्र जव 
युद्धके च्यि चले, तबे अत्रि; वरिष्ठ जमदग्निः ऊर्वः 
बृहस्पति, नारद तथा पर्वत--ये शुषि अपने विपुल वचरनौ- 
दारा उन विजयके व्यि आश्चर्वाद देते हुए उनकी स्वति 
करने लगे ॥ २२॥ 
तमन्वयुरदवगणा मदनदरं 
भ्रयान्तमादित्यसमानवचंसम्‌, 1 
विवे च देवा मरुतस्तथेव ध 
सध्यास्तथा.ऽऽदित्यगणाश्च सव ॥२३॥ 
यके घमान तेजखी मदे्रको जति देख उनके पे 
विव्वेदेव; मर्द्रण, साध्य; आदित्यगण तथां अन्य खत 
देवता भी चले ॥ २३॥ $ 


॥ १९॥ 


यया 


श्न 


भविष्यपवं [ 





द्विपञ्चाद््चमो ऽध्यायः 


८९५ 





2. 


ते देवराजष्य पुरंदरस्य ' 
हयाश्च ये मातङिखंग्दीदाः। 
प्रयान्ति देवेश्वरमुद्रहन्तो 
नभस्त पद्धिरिवाक्षिपन्तः ॥ २७॥ 
जिनकी रास मातकिने पकड़ रखी थी, वे देवराज इन्द्रके 
धोढे देवेश्वरकी सवारी ढोते हुए आका्यको अपने परोसे 
तिरस्कृत करते हृए-से तीत्र गतिसे आगे दने लगे ॥ २४॥ 
बरह्मईयश्चेव महषयश्च 
राजर्षयश्चाक्षय ुण्यलोकाः । 
सवेऽयुजग्मुः सदसा ज्वलन्तं 
तेजोऽन्वितं शक्रममिजसाष्टम्‌ ॥.२५॥ 
अक्षय पुण्य-टोकौम निवास करनेवाठे ब्रदर्षि, महर्षि 
तथा राजर्धि--ये सव लोग सदसा तेजसे प्रजवछित होने ओर 
शघरुका सामना करनेवाले इन्द्रके पे-पीछे चर दिये ॥२५॥ 
प्रगृह्य शूखांश्च परद्वधाश्च 
दीप्तानि चापान्यश्चनीर्विचिताः। 
वमौणि चासुच्य हिरण्मयानि 
प्रयान्ति स्र्थोश्चुसमप्रभाणि ॥ २६॥ 
वे दार्थमिं चूल, फरसे, दमकते हुए धनुष ओर विचित्र 
अश्चनि लेकर सूर्यके समान तेजस्वी सुवणंमय कवच धारण 
करके युद्धके ल्यि आगे वदने लगे ॥ २६ ॥ 
तथा कुवेरोऽभ्वसहखयुकतं 
भ्रष्ठ रथं सर्वसदं महा्द॑म्‌। 
दिष्यं समारुह्य रणाय यातो 
यतेश्वरो दौमदाय्रट्स्तः ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार धनेश्वर कुतरैर सद अश्वस जते हुए सव 
कुछ सहनेमे समर्थ बरहुमूर्य एवं दिभ्य उत्तम रथपर आरूढ 
हो युद्धके व्यि चले, उनके दाथके अग्रभागे दमकती हुई 
गदा शोभा पा रही थी | २७॥ । 
निशाचराः पावकधूमकाया 
रक्नोवृषा र्द्रसखस्य तस्य । 
विशारनानायुघदीत्त्टस्ता 
यान्त्य्रतो वैभवणस्य राज्ञः ॥ २८॥ 
विभ्रवके पुत्र तथा स्द्रके सखा राजा कुबेरके अगे 
नाना प्रकारके विशाल आयुधो चमकीले हाथवाले बहरुत-से 
निशाचारी राक्षसप्रवर जा रहे थे } उनके शरीर अग्नि जौर 
धूमके समान वर्गवाले ये ॥ २८ ॥ 
ते लोहिताक्षः परिवार्य देवं 
जन्ति भिन्नाञ्जनचू्णवणीः। 
यक्षोत्तमा यक्षपतिं धनेशं 
रक्षन्ति वे पादागदासिहस्ताः ॥ २९ ॥ 
मि जिनके शरीरी कान्ति कटे हुए कोषलेके चरणी 
कारी द| पै लाल नेर्नोवदे यंक्षिरोयणि सीर हामि 


पाश्च, गदा ओर तलवार स्यि यक्षराज धनेश्वर देवको चर्ये 
ओरसे षेरकर उनकी रक्षा करते दै ॥ २९ ॥ 


पुण्यः प्रभुः प्राणपतिर्जितात्मा 
। वैवस्वतो धर्मरतं वरिष्ठः 
तडिद्गणाभं शतवाजियुतं 


रथं समारोहत सूर्यकटपम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपने मनको वराम रखनेवाटेः प्राणिमात्रके प्रर्णोके 
अधिपति तथा धर्मात्मा्भि श्रेष्ठ पुण्यात्मा प्रयु सूर्यपुत्र यम 
हौ धोस जते हुए, विदयुत्‌-गर्णोसि प्रकाशित तथा सूरयके 
समान तेजस्वी रथपर आरूढ हए ॥ ३० ॥ 
, तं लोकपाकं पितसेऽचजग्ु- 
विंधिक्तपापा ज्वलितास्तपोभिः। 
सवै च भूता भुवनप्रधाना 
नानायुधञ्यथ्रकराः सुभीमाः ॥ ३१ ॥ 
तपस्यसि प्रकाक्षित होनेवाले पापरदित पिवृग्णोने उन 
लोकपाल यमका अनुसरण किया । तीनों खोक जो प्रधान- 
प्रधान भयंकर भूत थे, वे सव दार्थोमि नाना प्रकारके अलन- 
श्र लेकर उनके पीरे-पीछे चले ॥ ३१ ॥ 
दण्डं मासं परिग्रृद्य देषो 
रोकाङ्कशं निष्रहनिधितार्थम्‌ । 
हिरण्मयानां कमलोत्पखनां 
मारां मनोक्षामवसज्य कण्टे ॥ ३२॥ 
समस्त जगत्तपर अङ्कुश ( नियन्त्रण ) स्खनेवलि दण्ड 
नामकं महान्‌ अखकरो जो रातुर्ओंका निश्वितरूपसे निग्रह 
करनेवाला थाः हाथमे ठेकर यमराजने अपने कण्ठ `सुवरण- 
मय कमलो ओर उदर्छौकी मनोहर माला पदन टी थी ॥३२॥ 
धितो.ऽस्थिमेदामिषरोहिताद्र 
सर्बुराणां निधनं विरूपम्‌। 
तेजोमयं मुद्र्मुभ्रूपं 
विकषमाणो ऽरुणधूम्रनेश्रः ॥ ३२ ॥ 
उनके नेत्र अरुण ओर धूप्रवर्णक्रे थे । वे रथपर्‌ कैठकर 
अपने उछ तेजोमयः? भयंकर एवं विरूप सुद्ररको साथ ल्ि 
जा रहे थे, जो समस्त असुररोके चि काटरूप था ओर उनके 
मेद्‌, मांखः अखि तथा रक्तसे भीगा दुमा था ॥ ३३ ॥ 
समन्वितो व्याधिशतेरनेकै- 
ययो दरिद्रमश्टुरुदारसस्वः 1 
महाल्ुसणां निधनाय बुद्धि 
चक्रे तद्‌ उ्याधिपतिः कृतान्तः ॥ ३४॥ 
उनकी मू काटी था नीली थी । उनका अन्तःकरण 
उदार था। रोग-व्याधिर्योके खामी उन यमराजने नाना \ 
प्रकारक चेक व्याधियोको साय लेकर बरदे-वङ़े अद्धरके 
विनाशक निश्चय कर छा था ॥ ३४ ॥ 











८९६ शीमहाभास्ते खिटभागे [ हरिते 
ततसिशीर्पैभुजगेवदद्धि- त्वष्टा तथरैवोर्जितविश्वक्रमी 
यं रथं हेमचितं म्ास्मा । पूषा च साद्‌ हिवि देव तजः॥ ४०॥ 
आस्थाय कुर्देन्दुनिभं अटेश्नो सोरदष्दैः सध्वजकिद्रिणीकै- 
ययौ रणायासुरदपंदन्ता ॥ ३५॥ „  ेटर्यनिप्कश्चतयेमकण्ठेः । 
तदनन्तर असुरौ दर्पका दमन करनेवाले जल्के खामी हयंवरः द्ाक्रर्थग्रक््ि- 


महात्मा वरुण कुन्द भौर चन्द्रमके समान उज्ज्वल तथा 
सुवर्णजरित रथपर, जितम तीन सिरवाले विशाच्काय सपं 
एते हुए थे, भाद्‌ हो युद्धे व्यि चले ॥ ३५ ॥ 
वेदुथैसुक्तामणिभूषिताद्ग- 
स्तेजोमयः पाशणदीतदस्तः। 
महाष्ठुराणां निधनाय देवः 
प्रयाति रूप्याद्वश्ग्रद्धथातुः ॥ २६॥ 
उनके अद्ध वैद्य मुक्ता एव मगिर्योसे विभूषित भः 
उनकी यजामि दके बाजुषंद रेपे हुए ये ओर उन्होने 
अपने हाथमे पाश्च ठे रख। या, ए प्रफार वे तेजस्वी “देवता 
वरुण उन मान्‌ अषुरेके विनाकशके च्यि समराङ्घणफी भर 
प्रसित हए ॥ ३६ ॥ 
अन्वीयमानो जलदरैवताभि- 
निवेच्यमाणो जरजैश्च सखः। 
संस्तूयमानश्च मर्पिघुनदैः 
सम्पूञ्यमनश्च महाभुजद्वैः ) २७ ॥ 
उस समय जरफे अपिष्ठत्ता देषत्ता उनफा अनुकरण 
करते थे } जर्ट्म उत्पन्न ोनेवाछे उनका अभिक कर रदे 
ये । मदर्पिरयोके सम्रदाय उनके गुण गारदेये भौर मदे-यदे 
जंग उनकी पूजाम लगे थे ॥ ३७ ॥ 
दैखासण्द्भश्रतिमोऽप्रमेयः । 
समुद्रनाथोऽखतपो मदात्मा। 
महोरगैः स्वैस्तनयेः खुगुपो 
ययौ रथेताकंसतमप्रमेण ॥ ३८॥ 
समूद्रके सामी तथा अमृतपान करनेवाले मात्मा वर्ण 
कैलास-रिख्रफे समान गौरव ये । उनकी दक्ति अप्रमेय 
थी । उनके पुत्र ओर बहे-बदे नाग उनकी भटीममौति रक्षा 
करते थे । वे सूर्यके समान तेजस्वी रथक्षे चे ॥ ३८ ॥ 
युद्धय तं यान्तमद्रीनसरषं 
नभस्तले चद्रमिवातिकरान्तम्‌ । 
पद्यन्ति भूतानि मदाजुभावं 
सष्ट्टयेमाणि छऊतार्जटधानि ॥ ३९॥ 
ववन्द्रमाके समान अत्यन्तं कान्तिमान्‌ ओर उदार ददय- 
वाल महानुभाय वर्ण जप युद्धफेद्व्यि जा रहै ये, । उस 
समय आकाशम समस्त प्राणी पुटक्रित-शरीस्ते हाथ जोड्कर 
उनकी ओस्देखर्टेये॥ ३९॥ 
धातायेमांश्योऽथ भगो विवखान्‌ 
परजप्यिभौ च शरी ख देवः। 


युँकान्‌ रथानारर्दुः खसस्ते ॥ ४१॥ 
धाता; यर्यमा, अंश, भगः, विवस्ान्‌, पर्जन्यः सिप्र; 
चन्द्रदेव व्व्टा तेतर विश्वकर्मा, पृथा तथा खाक्ात्‌ देवराज 
इन्द्र-ये समी देवता आक्राधर्मं अच्छे षेर्देषि युते हए र्थो 
पर आरूढ भे} वेसभी घोषे द्रयको घार्छादित करमेवाये 
कव्चोति युक्तः थे । उने गटेमे वैदुयंमभिके पदेक ओर वेनेके 
हार शोभा पतिये | वे ञश्च ध्वज गीर्‌ छोरी-छोरौ षि 
फाथेसि युक्त थे | उन ख्यक रंगयप्य थाः जो दरे रथ 
सते दए पोर्ट था (रके रथे रगे धोद युते 
हुए ये)॥ ४०-४१ ॥ 
दविवाकरराकारनिभानि केचि- 
द्धताश्नार्चिःप्रतिमानि फेचत्‌। 
निशाकसंश्परतिमानि केचित्‌ 
तेडिद्गणोद्‌्योतनिभानि केचित्‌ ॥ ४२॥ 
नीलदयुमेधप्रतिमानि केचित्‌ 
काप्गीपसाक्षारनिभानि फेचित्‌। 
वमौणि दिध्यानि महाप्रभाणि 
त्व्ा छ तान्युत्तसभायुमन्ति ॥ ४३॥ 
आमुच्य मालाश्च खुवणपुष्पाः 
प्रयान्ति तोयानिटतुल्यवेशाः। 
कु देवता सूर्यमण्लगरे समानः फोर भगिकी ज्वाले 
समान, फोर चन्द्रमाकी किरणेक्ि सद्यः फु देवता वियुत्‌- 
करी परभाके समान, दुध नील वर्णवारे मेके सदय ओर 
कोर काठे लोके खमान महान्‌ प्रभापुहषे युक तथा उत्तः 
किरणेषि उद्धासित दिव्य कवच धारण कयि हुए येः निनद 
साक्षात्‌ विश्वफमनि बनाया धा } जिनमे सुबर्णमय पुप्प भूमे 
गये ये, एेसी माल पदनकर जल ओर वायुके घमनि तीव्र 
वेगवले वे देवता रणभूमिकी ओर ष्टे जा रहे ये ॥४२-४३६॥ 
दवावभ्विनो चयैव महानुभावौ 
रूपोत्तमौ धर्मभृतां षरिष्टौ ॥ ४४॥ 
रथं समारुह्य खुचणेचिधरं ल 
रणं गतो काञ्चनतुस्यवर्णा 
रूपमे सवते उत्तम तथा धर्मात्मारओपिं भ्ठ दोनो 
अधिनीदुभार महानुमाव भी सुवर्णजटित रथपर आरूढ ष 
रणभूमिम गये । उन दोनोफे शरीस्कौ कान्ति सुषाके 
वु थी ॥ ४४९ ॥ 
मनोः सुता वै वसवश सवं 
घरोटा दैत्यषधाय देष; ॥ ५५॥ 








भविष्यपर्वं ] 


रर्थाश्च नागांश्च महाप्रमाणा 
नास्थाय जग्मुः सखुद्यभाददस्ताः। 
मनुके पुत्र तथा समस्त वसु देवता जो उत्कट वलशाली 
ओर हाथो उत्तम अर धारण करनेवाले थे, वडे-वड़े रथां 
जीर हथिर्योपर जरूद्‌ हो दै्यौका वध करनेके व्यि चे ॥ 
सद्राश्च .सर्वैऽरखणधूमवणौः 
रवेतेययुगो पतिभि्हद्धिः 
महोजसः सर्वगुणोपपन्ना 
दीत्तात्मनो भाभिरिव उ्वछन्वः। 
[4 ्जैस्ते [4 
नानायुधन्यभ्रकरेभैजेस्ते- 
सोकान्‌ समस्तानिव निरदन्तः॥ ४७ ॥ 
अरुण ओर धूमके समान वणैवाठे समस्त सद्रगणः जो 
महावटी, स्व॑गुणशम्पन्न ओर दीतिमान्‌ शारीरवाङे थे तथा 
अपनी प्रभार्भषि प्रञ्वलित-खे हो रदे भे; इवेत वर्ण॑वाङे विशाल 
बृषभोद्राया युद्धभूमिमे से । नाना प्रकारके आयुधो युक्त 
हाथवाटी मुजाअसि वे खमस लोर्कोको दग्ध करते हुए-से 
जान पड़ते थे | ४६-४७ | 
ययुः ससेन्यास्तपनीयनद्धाः 
सबिदयुतस्तोयधसरा यथेव । 
विदवे च देवास्तपसा ज्वलन्तो 
वीयात्तमाः सूर्थमरीचिव्णीः ॥ ४८॥ 
ययुः ससैन्या युधि दुर्निवायौ 
बलोत्कटाः पद्मस्ष्टस्रमाराः। 
सुवणंमय कवच रब्रोधकर सेनाको साथ लि जत्र वै 
अगे बदे, उस समय प्रिजलियोे युक्तं मेर्धोके समान शोमा 
पाने लगे । सूरी किरणोके घमान कान्तिमान्‌) उत्तम बलशाली 
तथा तपस्यकि तेजघे प्रकाशित होनेवाञे विदेवेदेवगण भी 
सेना साय लेकर युद्धे ल्यि चके । श्ुओकि ल्ि उनके वेग- 
को रोकना कठिन था। वे उत्कट बलशाली तथां सदस 
कमर्लोकी मालाओसि अटत थे | ४८२ ॥ 
रथैः खयुकतैस्तपनीयवर्भै- 
वैद्यं घुक्तामणिदामचिषैः 
नानाविधाकारसमाङलास्ते 
पारिप्टवैश्चैव सितातपत्रैः । 
तेजोमयैः काञ्चनचारुचिश्चैः 
सनि्ङैः पावकसंनिभास्ते ॥ ५०॥ 
रोनेके समान कान्तिवाठे तथा वैदूर्य, मुक्ता ओर 
मणिरयोकी रडियेसि विचित्र शोभा पानेवठे, मलीर्मोति लुते 
पः रथोदारा वे सव्र लोग्‌ समरभूमिमे गये । वे नाना प्रकार- 
कौ आकृति युक्त ये | उनके ऊपर सुवर्णनि्ित, मनोहरः 
विचिभ्रः अघ्यन्त निर्मल तेजघ्वी ओर सव्र ओर धूमनेवाछे 
श्वेत छत्र तने हुए ये | जिनके कारण बे सव लोग प्रन्दहित 
भिक समान प्रकादित टो रहे थे | ४९.५० ] 


पिर हूर 


॥ ४६॥ 


॥ ४६९ ॥ 


९९ 


दिपञ्चादात्तमोऽध्यायः 








सोरदख्दैः सध्वजकिड्धिणीकै- 
हयेश्च वायोः समवेगवद्धिः। 
गैश्धेव (~ कः - १ 
दिशां  मदावलैस्तेः 
केलासण्शङ्गप्रतिमे्महद्धिः 
प्रजग्पुरघ्रायुधचापषहस्ता- 
श्चतुयुंगान्ते ज्वलिता दवोल्काः । 
कवच, ध्वज ओर धँयुर्जपि युक्त वायुके समान वेग- 
शाटी ोड्ञँ तथा कैलारशिखरफे समान उज्ज्वर, विशाल- 
काय एवं महात्ररी दिगजोंदवारा वे यात्रा कर रहे थे | उनके 
हा्थेमिं मयंकर धनुष थे, जिनसे वे युगान्तकाख्मे प्रज्वलति 
होनेवाटी उस्का्ओकि समान प्रतीत होते ये ॥ ५११ ॥ 
साध््राश्च देवाः सुमहाप्रभावाः 
सखाघीनचक्राः प्रतिदीप्ठवक्ाः ॥ ५२ ॥ 
प्रयान्ति जास्वुनदभ्रषिताङ्गा 
गाद्धोघमतरैगंगनेवंलोेः । 
बिद्योतयन्तो विदि दिदश्च 
महाबलास्ते जयतां वरिष्ठाः ॥ ५२॥ 
मदान्‌ प्रभावशाली साध्यदेवता सारी सेनाको अपने 
अधीन करके युद्धके च्ि जा रहे थे । उनके मुख दिव्य दी्ति- 
से उदी हो रदे थे । उन्होनि अपने अज्ञको जाम्बूनदके 
आभूषर्णोि विभूषित कर रखा था। उनके साथ गङ्खाके जल 
प्रवाह ओर आकाशके समान अनन्त एवं असंख्य सैनिक 
ये | विजयी वीरि श्रेष्ठ वे महावखी घाध्यगण अपने तेजसे 
समस्त दिशार्ओ ओर विदिशार्ओको प्रकारित कर रदे थे ॥ 
धरिष्ठपुश्ाएभुजाः सुदा 
वैभ्वानराक॑श्रतिमप्रभावाः ॥ 
ते ब्रह्मविद्धिश्च नमस्यमाना 
सम्पूज्यमानाश्च सुरैः सश्करः ॥ ५७ ॥ 
गन्धर्वसंैरलुगम्यमाना 
वधाय तेषामखुराधिपानाम्‌। 
उनके आठ अजर यीः जो श्रेष्ठ एवं पुष्ट थीं ] उन्है अपने 
वरूपर गर्वं या । वे अग्नि एवं सूर्थके समान प्रभावशौरी ये । 
ब्रहवित्ता पुरुष उन्द नमस्कार करते थे । इन्द्रसदित सम्पूरणं 
देवता उनकी पूजा करते ये तथा दैेशवरोका वध करनेके 
ल्ि जाते हुए उन साध्यग्णोके पीछे गन्धर्वोकरे समुदाय 
चर्ते थे ॥ ५४३ ॥ 
वैदुरय॑वजस्फटिकाग्रचिओ- 
वजः सुवर्णश्च परिष्तानाम्‌ ॥ ५५॥ 
रूपं चभौ चोत्कभूषणा्नां 
देव्येन्द्नाश्चाय विभूपि्तानाम्‌ । 
वेदुयंः हीरे ओर स्पटिकमणिसे जटित दोनेके कारण 
विचि शोभा पनेवलि ध्वजो ओर सुवर्ण॑मय आभूष्णोसि 
जिनकी इन्द्र शोमा शती शी, जो उष्ट्‌ आभूषण पहने 


॥ ५१॥ 


८९८ 


श्रीमष्टाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 








हए ये तथ। देने विनाकरे च्वि दी जिन्दनि अपनेको 


विभूषित करिया था; उन ताध्य देवतार्ओक्रा रूप वहा अद्भूत 
शोमापारदाया ॥ ५५ ॥ 


अत्मप्रभाभिश्च रणोत्तराभि- 
वमप्रभाभिश्च तमोचदाभिः ॥ ५६॥ 
ध्वजोत्थभाभिः खक्चयोरुभाभि- 
माप्रभाभिश्च मदोज्ज्वखाभिः। 
विभान्ति ते देववरः ससाध्याः 
प्रध्मातश्यह्ुखनसिष्टनादाः 
महास्थस्थाखिदिवौकसस्ते 
महावा श्ाचुध्रटं श्रयान्ति। 
महाखदस्ता ययुरुग्रकाया 
मषटासुराणां निधनाय देवाः ॥ ५८} 
युद्धके स्यि उक्कट प्रतीत दोनेवाटी अपने शरीरक्री 
प्रमा, अन्धकारको दुर करनेवाली कवर्चोँकी प्रभा, ध्वजखे 
उत्पन्न दोनेवारी आमा तथा अपने वराणसमूहोवि उद्वत हदं 
प्रचुर प्र--दन . सवके योगसे प्रकाशित होनेवाटी परम 
उज्ज्वल महाप्रमा्यति वे साध्यगर्णोसदित श्रेष्ठ देवता बद्री 
शोभापारहैथे। वे मदावली देवता अपने विशा रर्थोपर 
्ैठकर शद्धुष्वनिं यौर धिं्ट्नाद कसते हुए श्तरु-ेनाकी ओर 
बरदुने च्छो ¡ उनके हार्थो वडे-तरहे अल्र ये | उनकी काया 
भयंकर थी; वे देवता उन मदादैर्योका उंहार करनेके लि 
चल दिये ॥ ५६-५८॥ 
तथैव सवे मरुतोऽतिवी्या 
चलोत्करस्ते समर प्रतीताः। 
ययुमंहापरेघसलमानवण- 
श्चक्रायुचास्तोयद्नादनद्‌ाः ॥ ५९॥ 
दी प्रकरार अत्यन्त पराक्रमी गीर उत्कट वट्दाटी 
समस्त मरद्रणः जो महान्‌ मेधकरे समान इयाम वर्णवले तथा 
चक्रधर ये, मेधक्नी भति गर्जना करते हुए विजयक्रा टद 
विश्वा लि सम्ररभूमिक्री ओर चले ॥ ५९ ॥ 
महेन्द्रकेतुप्रतिमा मदावखाः 
पगृ सर्बासुरसद्रनां गदाम्‌ । 
रणोत्कखा रोहितचन्दनाक्ताः 
सहेममाद्याम्बस्भूपिताद्गाः ॥ ६० ॥ 
वे न्द्रे ध्वजस्वरूप ेरावतके समान महन्‌ वव्वान्‌ 
ये । युद्धम उन्धत्त होकर लद्कनेवले थे । उनके खरे अग 
ठा चन्दनवे चर्चित तथा सोके दार ओर दिष्य वरछ्नोसि 


॥ ५७ ॥ 


विभूषित थे । उन्दने समस्त असुर्तेका सदार करनेवाटी 
गदा केकर युद्धके ल्ि यात्रा कीथी॥६०॥ 
ते युद्धशौण्डः सथुजास्रवीयी 
चलोत्कयाः कोघत्रिलोषिताक्षाः। 
सजम्वृनद्पद्ममाखा 
यथेष्टनानाविधकामरूपाः 
खङ्गप्रभाद्यामलितांसषीटाः 
पुर्दरं वै परिवा्य॑देवाः। 
वे सव्र-के-सव युद्धम कुशा ये । उन्म वाहू मौर 
अघछव्रलकरी प्ता थी । वे उक्तट ब्रल्शाटी ये | उनकी यवि 
क्रोधसे खलठदोरदीर्थी| वे देवता सुवर्णं तथा कमरलेक्णी 
माल धारण करके इच्छानुखार नाना प्रकारके स्प धारण 
क्रिये देवराज इन्द्रको चासो योरे पेरकर रणभूनिकी ओर 
जारदेये | उनके कंधे ओर पीठ ख्गोकी भ्रमास सावे 
दिखायी देते थे ॥ ६११ ॥ 
वैय चामीकर्चाररूपा- 
ण्यावध्य गाघ्रेु महाप्रभाणि ॥ ६२॥ 
वर्माणि दैत्फल्रनिवारणानि 
प्रयान्ति युद्धाय सपत्नसाहदाः। 
शत्रुर्भक्रा वेग सहन करलेर्म समर्थं वे देवता अपने 
अङ्धमि वैदूर्यं ओर वर्णे जट्ति होनेके कारण मनोर 
रूपवाले परम कान्तिमान्‌ कवर्चोको, जो दैक अर्खोका 
निवारण करनेवठे ये, वोधकर युद्धके व्यि जारे ये॥ 


ययुः 
1 ६१॥ 


तैरुत्यितैः काञ्चनवेदिकाद्यै- 
्वरष्वज्ञेभौस्कररदिमवणः ॥ ६२॥ 


ययौ सुराणां प्रतनोग्रभासा 
समुन्नदन्ती युधि सिहनदान्‌। 
सोनेकी वेदिकाभंषि युक्त ओर सूर्यकी किरणो मान 
कान्तिमान्‌ ऊँचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजेसि उपलक्षित होनेवारी 
देवतार्थी वह भर्यकर ठेना युद्धे चयि जोर-नोरले षिंहनाद 
करती हुई जा रही थी ॥ ६३१ ॥ 
इत्येवमुक्तं  च्िदिषेश्वरस्य 
सेन्यं तदासीत्‌ सखुमहत्यभावम्‌॥ ६४॥ 
युद्धं भ्रयातस्य जयावदहस्य 
वधाय तेषामस्ुराधिपानाम्‌ ॥ ६५॥ 
इत प्रक्रार उन अथुरेश्वतोके वधके ट्य युद्धसखट्की 
ओर्‌ प्रसित हुए विजयशाटी देवेश्वर इन्द्रकौ वह चैना ब्रड़ी 
परभावदयाटिनी थी ¡ जिसका इख रूपमे वर्णन किया गया ६ ॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते लिरुभागे रवं ते मविप्यपर्बणि वामनप्ाटु मवि द्विपन्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
दस प्रकार श्रीमदामारतके छिकमान दखिंदाकि अन्तम॑त भगरिष्यपतरमे वामनावत.रत्रिषयक 


वावन सष्याय परा हुमा ॥ ५२॥ 
जनी नी 


भदिभ्यपर्वं 1 


निपन्चादात्तमी ऽध्यायः 


८९९. 


_- ~~न 


त्रिपथारात्तमोऽध्यायः 
देवताभों ओर असुरा दन्दयुद्ध भीषण उत्पात, बह्याजी तथा सनकादि 
योगेश्वरो फा युद्ध देखनेके लिये आगमन 





वैचस्पायन उवाच 
प्रवृत्तो ऽखरदेवविभ्रह- 
स्तदद्धतो भाति खखुरा्कः। 
चेलामतिक्रम्य युगान्तकाले 
मार्णवान्योन्यमिवाश्रयन्तः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय | तदनन्तर 
देवताओं जौर अघु्ोका युद्ध आरम्भ हुमा । देवताओं ओर 
दैत्यमि व्याप होमेके कारण उसकी अदूसुत क्लोमा हो रदी 
थी | जैत प्रल्यकाख्मै चरो दिशा्ओकि महासागर अपनी 
सीमाको रोधकर एक दृसरेखे मिल जाते है ( उसी प्रकार 
देवता ओर दैत्य उख युद्धम एक दुसरेखे मिश्रित दो गये ) ॥ 
नानायुधोदयोवविदीपिताङ्गा 
महाबला व्यायतकामुंकास्ते । 
रणोतघुक बारणदस्तदस्ताः 
खुदुजयास्तोयदनादनादाः ॥ २॥ 
वे महाव्रटी योद्धा बडे-व्रडे धनुष ताने हुए युद्धके 
स्थि उत्सुक हो रदे ये । उनके अङ्ग नाना प्रकारके आयुरधो- 
की प्रमासे प्रकाशित रोते थे । उनकी भुजर्णँ हायिर्योकी 
सङके समान मोरी थी | उनपर विनय पाना बहूतदी 
कठिन था ओर उनका मिहनाद पेर्घोकी गम्भीर गजंनाके 
समान जान पडता था ॥ २॥ 
विस्फारयन्तः सहस्रा धनूंषि 
चक्राणि चादित्यसलमप्रभाणि। 
समूरिक्षपन्तो द्यशनीश्च घोरान्‌ 
खद्वांश्च ते वच्रघ्ुलाश्च शक्तीः ॥ ३ ॥ 
वे सहसा धनुषकी रकार करम ख्गते थे तथा सूयक 
समान तेजस्वी चक्र; भयंकर अशनि, खङ्ग तथा वञ्रमुखी 
शक्तियोका र्गातार प्रहार करते थे ॥ ३॥ 
म्गदाः काञखनपदटनद्धा- 
स्तथायसान्‌ कामुंकमुद्वरंश्च । 
शूङाश्च वृक्षाश्च विग्य दीप्तान्‌ 
नदृन्ति शुराः शतशो रणस्थाः॥ ४ ॥ 
रणभूमि्मे खड़े हुए सैको शूरवीर खवर्णपत्रसे मदी 
हुई विशार गदार्ओ, देके बने हुए धनुर्षो, सुद्र; 
चमकीछे च्रिद्यू्लो जौर बृर्षेको हाथमे ठेकर वरहो गर्जना 
करतेये॥ ४॥ 
पतस्िन्न्तरे तेषामन्योन्यमभिनिप्नताम्‌ । 
उन्दयुद्धान्यवर्तन्त देवानां दानवैः सह ॥ ५ ॥ 
इसी यीच्मे एक दूसरेपर चोट करते हुए उन सैनिक 


ततः 





भसे देवता्ओंका दानक साथ दन्दयुदध होने खग ॥ ५.॥ 
मरुतां पञ्चमो यस्तु स बाणेनाभ्ययुध्यत। 
मदावलः सुरवरः सावि हति यं विदुः ॥ ६ ॥ 
मरुद्र्णोमि जो पोच ये ओर जिनको लोग महाबली 
सुरभे साविघ्रके नामसे जानते हैः वे वाणायुरके साथ युद्ध 
करने ल्गे॥ ६ ॥ 
दनायुषायाः पुघस्तु वलो नाम महासुरः 1 
सोऽयुध्यत रणेऽत्युभ्रो श्चवेण वसना सह ॥ ७ ॥ 
दनायुषाका पुज अत्यन्त भयंकर मदान्‌ असुर बर उस 
रणभूरमिर्मे ध्रुव नामक वसुके साथ युद्ध करने लगा ॥ ७॥ 
नसुचिश्चास्ुरश्े्ठो धरेण सद॒ युध्यत । 
प्रवरौ विद्वकमीणौ ख्यातौ देवाखुरेष्वरौ ॥ ८ ॥ 
अयुरयोमि भेष्ठ नमुचि धर नामक वसुकरे साथ जृह्यने 
ख्गा। जो दोनों शरेष्ठ विश्वकमकि रूपमे विख्यातदैः वे 
देवेश्वर त्व ओर असुरेश्वर मय परस्पर युद्ध कने स्म ॥ 
पुलोमा त॒ महादैत्यो वायुना स्ट युध्यत । 
ससेन्यः पर्वताकारो रणे ऽयुध्यत दंशितः ॥ ९ ॥ 
महादैत्य पुमान बायु देवताके साथ युद्ध छेड़ दिया | 
वह्‌ पवंताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेनाको साथ 
-ल्यि रणभूमिमे जूञ्चरदाथा॥ ९॥ 
दयप्रीचस्तु दितिः सह पूष्णा त्वयुध्यत । 
शुरेणामितवीर्येण भास्कराकारवर्चंसा ॥ १०॥ 
हयग्रीव नामक दैत्य सूर्यस्य तेजस्वी अमित पराक्षमी 
शूरवीर पूषाके साथ रढने खगा ॥ १० ॥ 
शम्बरस्तु महादैत्यो मदामायो मदारः। 
भगेनायुधष्यत तदा सितो युद्ध दुर्मदः ॥ ११॥ 
महामायावी महान्‌ असुर रणदुर्मद महादैत्यं शम्बर 
भग देवताके साय युद्ध करने र्गा ॥ १२] 
शरभः शलभश्चैव दैत्यानां चन्द्रभास्कसे । 
पयुद्धौ सट सोमेन शैरिराखेण धीमता ॥ १२॥ 
ररम ओर श्म ये दोनो वीर दै्योमि सूं ओर 
चन्द्रमाके समान तेजस्वी थे ! वे रौचिरालधारी बुद्धिमान्‌ 
सोमके साथ जूस्नने लो ॥ १२] 
विरोचनस्तु वर्वान्‌ वलेवल्वतः पिता। 
विष्वक्सेनेन साध्येन देवेन च स युध्यत ॥ १३॥ 


वलवान्‌ वलकरा पिता मदावली विरोचन विष्वक्छेन 
नामक साध्य देवताके साथ मिढ्‌ गया ॥ १ ३॥ 
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कुजम्भस्तु महातेजा िरिण्यकदिषोः सखतः । 
अंरोनायुष्यत तदा प्रासप्रदरणेन यै ॥ १४॥ 
महातिजस्वी कुजम्भः जो दहिरण्यकडिपुके पुचका पुत्र 
थाः उस्र समय प्राघधारी अंके साथ युद्ध करने ठगा॥ 
असिलोमा तु विना मारुतेन समं विभो। 
तद्ायुध्यत दीतास्यो विकृतः प्वतायुधः ॥ १५॥ 
प्रभो | तेजस्वी भ्रुखवाल्य विकृताङ्ग दैत्य अषिलेमा 
पर्म॑तखण्डरूपी आयुध लेकर उस समय वल्वान्‌ माखतक्र 
साथ संग्राम करने खगा] १५॥ 
इनायुपायाः पुरस्तु चृ नाम मदाघुरः। 
भग्विभ्यां देवचैदयाभ्यां स्ट युध्यत संयुगे ॥ १६॥ 
दनायुपराका पुज मदान्‌ असुर बर् युद्धस्य्लमे देवपथ 
अदिधनीकुमारोके खाय जृष्लने च्गा ॥ १६ ॥ 
पकचकस्तु दितिजश्चकषटस्तो दुरासदः । 
खदायुभ्यत देवेन साध्येन दित्तिजारिणा ॥ १७॥ 
हाथमे चक्र ल्यि दए एकचक्र नामक दुर्जय दैत्ये 
देत्योके दातु साध्यदेककरे साथ युद्ध करिया ॥ १७॥ 
मटरतु मधुपिद्धाक्षो वजभ्राता मष्टाुरः। 
मृगव्याथेन रुद्रेण सदायुप्यत वीर्यवान्‌ ॥ १८॥ 
वृत्रायुरके भाई मधुक समान पिद्ध मेवा, पराक्रमी 
महान्‌ असुर वलने मृगव्याध नामक सद्रके छाय युद्ध किया॥ 
राहुस्तु विरृताकारः शतश्छीप मदोद्रः। 
अजैकपदरेन रणे सष्ायुध्यत दशितः ॥ १९ ॥ 
सैको चिर ओर व्रदे पेये विकृताकार दैव्य राहून 
कवच धारण करके रणभूमि्मे अजैकपाद नामक श्दरके साथ 
संग्राम छेद दिया ॥ १९॥ 
केशी तु दानवधेषठः प्रावृर्कारम्बुद्प्रभः। 
घनेश्वरेण भीमेन सषायुध्यत संयुगे ॥ २०॥ 
वर्षाकरालके मेधकी भति काठे रेगवाके दानवश्चिरोमणि 
मेदीने युद्धश्थल्मे धनेश्वर मीमके खाय युद्ध ठना॥ २० ॥ 
धूषपवी तु वलिना पावनेन महारणे । 
विष्वेदेवेन विदेशः सहायुध्यत वीयंचा्‌ ॥ २१॥ 
पराक्रमी ओर जगत्‌ शाश्रक ब्रषपर्वाने उस महासमर 
पावन नामक बल्वान्‌ विद्वेदेवके साथ युद्ध किया॥ २९॥ 
गरे [3 ॐ.€. + 
प्रहदस्तु महावीयो वीरैः स्वेस्तनयेशेतः। 
युयुधे सद किनं रणे कार वापरः ॥ २२॥ 
भपने वीर पूर्रोसे धिरे हुए महापराक्रमी प्रहाद रण- 
भूमिम दूसरे कालके समान दोकर कल्के ही सराय युद्ध 
कले ल्गे ॥ २२॥ 
यचुद्ाद्‌ः छुवेरेण धनदेन महारणे । 
गद्‌!दस्तेन युयुधे क्षोभय रिपुवािनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुवाद शत्रुषेनाको शोर दराल्ता हज उस मदा- 
खमयं गदाधारी धनदाता ङवेरके साथ जूस्नने लगा ॥२३॥ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 





विप्रचित्तिरतु दैतेयो वरुणेन मदात्मना । 
वृत्तो वै रणं कतुं दैत्यानां नन्दिवर्धनः ॥ २४॥ 

दरयोका आनन्द वदनिशरले विप्रचित्ति नामक दैत्ये 
महात्मा वर्णक साथ युद्ध करना आरम्म क्रिया ॥ २४॥ 
यचछिस्तु स श्चक्रेण सुरेयोन महान्मना। 
युयुधे देवराजेन वलिना वर्या, रणे ॥ २५॥ 

उस रणभूमि्मे ब्रल्वाम्‌ दैत्यराज वलिने महाव्रली 
देवराज सुरेश्वर महात्मा इन्द्रके साथ संग्राम यारम्म भरिया 
शेपा देवाश्च दैत्याश्च जघ्युरन्योन्यमाहवे । 
विनदन्तो मष्टानादाम्‌ः पासालिकशरशक्तिभिः ॥ २६॥ 

शेष देवता ओर दैत्य युद्धसखयलभ जोस्जोरपे हिहनाद 
करते हुए प्रा, खन्न, वाण ओर शक्तिर्थोदरारा एक दूररेको 
चोर पूर्ुचाने खगे ॥ २६॥ 
अदन्त महोत्पाता ये ग्रोक्ता जगतः श्चये । 
मसनाः सप्त ते श्रुग्धा व्यदीर्यन्त म्ीचराः ॥ २७॥ 

उस समय एेसे बदै-दे उत्पात दिखायी देने लः 
जिनं प्रल्यका्लमे प्रकट होने योग्य बताया गया है | प्रवह 
आदि जो खात प्रकारके वायु ई, वे क्षुन्ध हो उटे } पर्वत खयं 
ही भरिखसव्रिश्चरकर गिरने स्मे ॥ २७॥ 
सप्त चेवोत्थिताः सूयाः शचोपयन्तो महार्णवान्‌ । 
बहुनाभिद्यत धरा वायुना मयित यथा ॥ २८॥ 

महासागरसोको सोखते हूए सात सूयं उदित हो गये | 
प्रचण्ड वायुने इस प्रथ्वीको इस प्रकार विदीर्ण कर दिया; 
जैषे से मथ उस दो ॥ २८ ॥ 
व्युत्यिताश्च महामेधाः शक्रचापाद्धितोदः। 
भरणेदुः सर्वभूतानि सौः सतिमिरा दिक्तः ॥ २९॥ 

आकारा व्रदे-बडे मेर्घोकी घटया पिर आयी | उसका 
मध्यमाग इन्द्रधनुषसे अदह्धित दो गया । समन्त प्राणी 
आर्तनाद करने ल्गे ओर सम्पूणं दिंशार्भमिं अन्धकार 
खा गया॥ २९॥ 
देवानामजयो धोरो दश्यते काठनि्मितः। 
धोसोत्पातः समुद्भूतो युगान्तसमये यथा ॥ २०॥ 

कालक प्रेरणा देवतार्थोकी धोर पराजय दिखायी देने 
लगी । ससा प्रख्यकार्ल्मे होता है, वेता हौ भयंकर उसात 
प्रकट होमे खगा ॥ ३० ॥ ॥ 

न ह्यन्तरिक्षं न दिश्षो न भूमि- 
नं भास्करोऽददयत रेणुना । 
यवुश्च वातास्तुमुकाः सधूमा 
दिशश्च सर्बास्तिमितेभगूढाः ॥ ३१॥ 

न तो अन्तरिश्चः न दिरिः न भूमि ओरन ध्दी 

दिखायी देते थे ] ख्रपर धूख्का जालसा विछ गया चा | 


~~~ ~~~ ~~~ ~-~--~----~-~-~-~--~- ~~~ ----------------------------- ~~~ ~~~ 


भवि ष्यपवं | 


त्रिपथाद्यत्तमोऽष्ययः 
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धूमयुक्त भयंकर वायु चलने ठगी ओर खरी दिशर्प 

अन्धकारे आनच्छन हो गयीं ॥ २१ ॥ 

पते चान्ये च ववो दद्यन्ते देवनिर्मिताः। 

भूमौ तथान्तरिक्षे च मदोत्पाताः समन्ततः ॥ ३२॥ 
ये तथा ओरभी बहुत देवनिर्मित वडे-वदे उत्पात 

पृथ्वी ओर आक्राशमे खव ओर दिखायी देने चमे 1 ३२॥ 

तद्‌ युद्धं देवदैत्यानां भीमानां भीमदर्शनम्‌ । 

अपद्यत युर्बह्या सर्वैरेव सरैः सद ॥३२॥ 
भीषण देवतार्ओ ओर दै्योका वह युद्ध देखनेमे वडा 

भयंकर था  छोकगुर ब्ह्याजीने समस्त देवताओके साथ 

उस युद्धको देखा ॥ ३३ ॥ 


वेदैश्चतुर्भिः साङ्ैश्च वियाभिश्च सनातनः । 
पद्मयोनि्रँतः श्रीमान्‌ सिद्धेश्च परमरपिभिः ॥ २४ ॥ 

खो अद्ध तदित चारो वेदों तथा चारो विद्याओं धिरे 
हए सनातन पद्मयोनि व्रह्लाजीको सिद्ध ओर मद्िंगण सतर 
मोरे पेरकर खडे ये ॥ ३४॥ 


नानामणिस्तम्भसदस्रचिचन- 
मारुद्य यानं ददे खयम्भूः 
सुभाष भूतसदस्नयुक्तं 
भदीप्यमानो वपुषा वरेण ॥ ३५॥ 
नाना प्रकारे सदसो मणिमय खम्भंसि विचित्र शोमा 
* पानेवाले तथा सदो भूतगणेि जते हए तेजस्वी विमानपर 
आरूद्‌ हो खयम्‌ ब्रह्माजी अपने भे शरीरे देदीप्यमान 
दिखायी देरदेथे॥ ३५॥ 


खतप्तजाम्बुनद्‌ भक्तिचिघ्न- 
मानन्दभेयीडहातसम्प्रणादम्‌ । 
नक्षन्रचण्डांड्युभिर्युमन्तं 
वेदूर्ं सोमाकंविभूषिताङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 
उनका विमान तपे हूए युवर्णद्वारा निमित विभिन्न 
चित्र-मू्ियोसे सुशोभित था । उसमे सल्लो मेरयोका 
आनन्दमय शब्द गूजता रहता शा । नक्षत्रौ तथा सूर्यकी 
तेजोमयी मूतिर्योके कारण वह किरणो प्रभासे परसिर्ण था 
ओर वैदुर्यमणि तथा चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मिष 
( अथवा सूर्यं एवं चन्द्रमाकरी मूतिवोसे ) उस विमानक्ा 
प्रत्येकं अङ्क विभूपित था | ३६ ॥ 
तमात्मजा वै पुरदः पुलस्त्य- 
स्तथ। मरीचिभगुरङ्धिराश्च । 


प्रूकषखामभिः सम्यगभिष्टवन्तः 
सेवन्ति देवं वरद्‌ विमाने ॥ ३७ ॥ , 
उठ समय विमानपर बैठे हए वरदायक देवता बक्षा- 
जीकीः उनके पुत्र पुलहः पुलस्त्यः मरीचिः शगु तया 
अद्धिस पि छग्रेद एवं सामवेदे मन्तरद्रारा सम्यक्‌ 
रूपसे स्तुति करते हुए उनकी सेवार्मे तत्मर थे ॥ ३७ ॥ 
तं पाचका खोकगुरं खयं भुवं 
साद्ाश्च वेदा मखदेवताश्च । 
सेवन्ति देवं अुदनेश्वरेदर 
भूतानि चान्यानि मदाद्धभावम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन लोकगुरुः महानुभाव, सुवनेश्वरेश्वर देवतां खयम्भू 
त्रह्माजीकी सेवारमे अग्नि, साज् वेदः यज्देवता तथा अन्यान्य 
भूत (प्राणी ) मी संलग्नये ॥ ३८ ॥ ` 
पते वभूवुश्च महिखंधा 
वैभ्व(नराः पावकयोनयश्च । 
स्वं ययुदवपुरोिताश्च 
य॒द्धोनत्छुकाः सर्व॑सराखुराणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
म्ियेक्रि समदायः वैश्वानरगण, अग्नि जिनकी 
उत्पत्ति हुई है वे षि तथा देवताओंके समस पुरोहित-- 
ये सम्पूरणं देवतार्थो योर असुरौके उस युको देखनेके ल्ि 
डत्सुक हो वर्ह उपयित दए भे ॥ ३९ ॥ 
योगे्बराः षट्‌ च दिवाकसभा 
विभूष्रगैभूपितसर्वदेषहाः । 
अन्तर्हिता वै दृष्ट्युनभभ्स्या 
नारायणद्यैव नरश्च देवाः ॥ ४०॥ 
छः योगेश्वर ( खनक, सनन्दन; सनातनः; सनत्कुमार, 
कपिर ओर जेगीषन्य ), जो सूर्ये समान तेजसी थे भौर 
सरे अङ्धि उत्तमोत्तम माभूषर्णोषे ` विभूषित भी ये, अदय 
भावसे आकाशम खड़े हो उस युद्धका रश्य देख रहेये | 
भगवान्‌ नारायणः नर तथा कतिपय देवता भी अद्डय 
भावते उस युद्धका अवलोकन करते ये ॥ ४० | 
वषवेश्वतुर्वेदधरेष्यतर्भिः 
सम्पूणचन्द्रभरतिमैः सुकान्तेः ! 
सवौ दिशो निस्तिमिराश्चकार 
नबोदितोऽसौ शरवर्व चन्द्रः ॥ ४१॥ 
शरत्कालके नवोदित चन््रमाके समान ब्ह्याजी चार 
दको धारण करनेवाले अपने चात मुखस, जो पूर्ण चन्द्र 


मण्डलक समान परम मनोहर कान्तिसे युक्त ये, सम्पूर्ण 
दि्चाओंको अन्धकाररदित कर रदे थे ॥ ४९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंदो भविप्यपर्दणि देवासुरयुदधे सनरादिकागमनं नाम त्रिपन्राशत्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
र प्रकार श्रीमहाभारते लिरमाग दरिवंशके अन्तमैत मविष्यप्वमे देवता ओर अयुरकि गुदे सनफटिका ` 
आगमन नामक तिरपनर्वो मघ्याय पूरा हमा ॥ ५६ १. 
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श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ वशे , 











. चतष्य्ारात्तमोऽध्यायः 
देवताओं ओर अषुरोके युद्धका ्ञके स्यम वर्णन, दोनो सेनार्थाका 
तुश युद्ध तथा सापित्र थर शरुवकी पराजय 


वद्स्णयन उवाच 
उभयोः सेनयो राजन्‌ भूयो युद्धमवर्तत । 
नादेन संचाटयतां ओेटोक्यमिदमन्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
गोमुखाडम्बयणां च भेसीणां मुरजैः सद । 
श्रछरीडिण्डिमानां च व्यधुयन्त मदाख्नाः ॥ २ ॥ 
वैशम्पाथनजी कदते है राजन्‌ ! पुनः दोनों 
सेनार्थ्मि घोर युद्ध होने खगा गोमख, त्रिगु, भेरी, टोः 
न्न ओर नगाद्धेकर वहे भारी शब्द सुनायीदेने को । वे 
याने अपनी वमु ष्वनिसे तीनों छोकेको विचलित कर 
रहे ये ॥ १-२॥ 
प्रवृत्तो युद्धयक्षस्तु तुमुलो लोमदर्पणः। 
श्णमरष्ये मक्शनादः ख्र्गीथः दयुर्सम्मतः ॥ २ ॥ 
वर्ह सगरे खद कर देनेवाद्म मयंकर युद्धयज्ञ दोन 
ल्गाः जो खर्गहपी फचकी प्राप्ति करनेवाला था ¡ उस 
संप्राम्मे महान्‌ सिंहनाद एवं आर्तनाद्‌ होता था, जो चूर 
वीरोके व्यि अभिमत दै ॥ ३॥ 
युद्धयक्षस्य नेताभूत्‌ ग्रहादौ दैत्यसत्तमः। 
विरोचनस्तथाध्व्ययुंद्यक्षधवतंक ॥ ७ ॥ 
उख युद्धयक्चके नेता हण दैत्यवर प्रहाद | उनका पुत्र 
विरोचन उख युद्धय्का प्रवर्तक अध्व हआ ॥ ४ ॥ 
होता चैवा नमुचिरधं्ः स्तोघ्रोपकटपकः। 
मन्त्रा दैत्याः समाख्याता यक्षकर्मणि तश्र वै॥ ५॥ 
द्मे नगरुचि दोता ओर इृत्राघुर प्रस्तोता हा । उस 
थ्कर्ममि दैर्त्योको दी मन्त्र कदा गया दै ॥ ५॥ 
अनुयातश्च पितरमधिको चा पराक्रमैः। 
यष्टा तत्राभवद्‌ वाणः संयुगे चोपतिष्ठते ॥ ६ ॥ 
जो पराक्रमद्वारा अपने पिता वलकरा अनुघरण करता 
“था अथवा पितासे बद्कर पराक्रमी थाः, वद वाणासुर उस 
युदधयशचका यनमान बना ओर युद्धसख्ल्म वरावरर उप- 
लित रदा ॥ ६॥ 
येनद्ं पाट्युपतं बाह्यं स्थुणाकणं खदुर्जयम्‌ । 
मन्त्रास्तध्राभ्यवर्तन्त साष्वजुहादयोजिताः ॥ ७ ॥ 
अनुहादके द्वारा भरीर्मोति प्रयुक्त हए रेन्धः पादयपतः 
त्राय जीर भव्यन्त दुर्जय स्थूणाकर्णं नामक यन्न वरहो 
मन्ये ॥ ७॥ 
खद्रावा च मयः श्रीमान स्थितः शनुभयंकरः | 
विनदन दितिजश्चषठो देवानीक व्यदारयत्‌ ॥ ८ ॥ 


रान्रुओकि चि भयंकर श्रीमान्‌ मयासुर वरदा उद्राता 
वनकर खड़ा था । वह दैत्यिरोमणि वीर सिंहनाद करके 
देवतार्थोकी सेनाको विदीर्णं करने टगा ॥ ८ ॥ 
वलिस्तु राजा दयुतिमान स्वयं तत्न महाघुरः। 
जाप्यैदोमदच संयुक्तो बह्मत्वमकरोत्‌ प्रमुः ॥ ९ ॥ 
सामर्य्य्ालीः तेली; मान्‌ असुर राजा बलि खयं 
ही वर्टा जपशोम आदिते युक्त शो ब्रह्माका काय॑ करने लगे ॥ 
रणाग्निर्ज्वलितो घोरो वैरेन्धनसमीसितः। 
ह्यते त्वसुरैस्तत्र देवो विष्णुः खरैः सह ॥ १०॥ 
वैरे दईधनसे उदीप हय वरदो युदधकी घोर अगि प्रज्व- 
छित हई । असुरगण देवताथकरि साथ आकर उ आगमे 
आहूति डाखने खो । वद आहूति भगवान्‌ विप्णुकी तृतिके 
च्यिकीजारदीयी॥१०॥ 
शद्कशब्डैः खतुमुर्भेरणां च मदाखनैः। 
उद्यं विमलं चैव खन्रह्मण्यं प्रयुज्यते ॥ ११॥ 
बद्धौ ी ठमुल ध्वनि ओर भेसि्ेकि गम्भीर नादे मानो 
वर्ण “युव्रदयण्यम्‌? का विमल उद्धोष होता रहता था ॥ ११॥ 
यलश्च वलक्शचैव पुटोमा च मदाघुरः। 
श्रशस्तं च समं कृत्वा सधं सम्यक्‌ श्रचक्रिरे ॥ १२॥ 
वक, वटक ओर पुलोमा नामक महार इन तीनेनि 
वरदो प्रश्चस्त एवं सम कर्म करके सम्यकृरूपसे सत्रका अनु- 
छन क्रिया ॥ १२॥ 
कर्मापदृण्डा ्रिमला विपुटा स्थपतयः । 
यूपाश्च समकटपन्त युद्धयक्षे मदाफठे ॥ १३॥ 
उख महान्‌ फल्दायक युद्धय्मे चितकवरे ईषादण्ड 
वाटी निर्मल एवं विद्यार र्थयंक्तर्यो यूर्पोके स्प 
कस्यित ददं ॥ १३ ॥ 
क्र्णिनाटीकनाराचा वबत्खदन्तोपनरहिकाः 1 
तोमराः सोमकला विचिष्राणि घनूपि च ॥ १४॥ 
कर्णि; नाटीकः नायाचः वत्सदन्तः उपबृंहकाः तोमर 
अर विचित्र धनुप-ये दी उस्र यथम सोमकट्श ये ॥ १४॥ 
अस्थीन्य्न कपाखानि पुरोडाशाः शिरांसि च । 
आज्यं च सैद्ं रुधिरं तसिन्‌ यत्नेऽभिहयते ॥ १५॥ 
इविरयो रसम कपार थी, सिर पुरोडाश थे तथा म्यकर 
खथिर द्यी घी था; जिखकी उस यञ्च्मे आहति दी जाती यी ॥ 
इध्माः परिघयस्तश्च शरस्तारा विपुला गदाः। 
हयश्रीवोऽसिखोमा च राहुः केशी च दानवः ॥ १६॥ 


भविप्यपवं ] - 


चतुप्पञ्चाद्चमोऽध्यायः 
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विरोचनश्च जम्भश्च कुजम्भश्च महावलः । 
सदस्यास्तत्र तु मवे विप्रचित्तिस्तु वीर्यवान्‌ ॥ १७॥ 
दारपक्तिरयो इध्म ओर विशाल गदा परिधि थीं । हय- 
मीव असिलोमा राहु, दानव केशी, विरोचनः जम्भः मदा- 
वली कुजम्भ ओर पराक्रमी विप्रचित्ति-ये उस यर्म 
सदस्य ये ॥ १६.१७ ॥ 
हपवस्तु सवास्तच्र र्थाक्षसदशाः श्चुभाः 
युष्कोटया धनु्यौश्च सघस्तत्र म्टामखे ॥ १८ ॥ 
रथके धुरक समान मोटे ओर सुन्दर बाण उस यश्च 
सुता ये । धनुषी कोधो ओर परश्चर उस मदागरमे 
सुका काम देवी र्था ॥ १८ ॥ 
प्रतिप्रास्थानिकं कर्मं दृषपवकसोदिह । 
दीक्षितस्तत्र तु बलिस्तस्य पत्नी महाचमूः ॥ १९ ॥ 
चृषवर्वानि उस यर्म प्रतिप्रयाताक्रा कार्यं करिया, राजा 
चलि उसमे दीक्षा मदण करनेवाले यजमान थे ओर उनकी 
विशाल सेना दी उनकी पत्नी थी॥ १९॥ 
शास्रस्तश्च शामित्मकृरोद्‌ दितिनन्दनः 
अतिरात्रे मदावाहुर्वितते यक्षकर्मणि ॥ २०॥ 
मदावराहु दितिनन्दन शग्रने बर्हो चाद हुए उस अति- 
रात्र नामक्र यज्ञकर्म शामित्न-क्मं किया ॥ २०॥ 
दक्षिणास्तस्य यक्षस्य कालनेमिर्मदासुरः। 
वैताने कर्मणि विभोः ख्यातो हव्यवाडिव ॥ २९१॥ 
उस यज्चरी दक्षिणाओके रूपमे महान्‌ अमुर कालनेमि 
उपदल्ित याः जो अपने खामी वरलिके यक्तकर्म॑मे अग्निक 
समान विषल्यात या २१1 
्िद्ानां तु सैन्यस्य शररैर्गतजीवितैः । 
तसिन्‌ यक्षे तु सवनं वर्धते दैत्यनिरमितम्‌ ॥ २२॥ 
देवतार्ओंकी सेने निष्प्राण शरीरयोदारा उस यन्मे 
दरयोक्रा क्रिया हुआ सवनकर्म उत्तरोत्तर वद रदा था ॥२२॥ 
देषानां रुधिरं संख्ये पपुरेष्म दितेः खनाः। 
नदमानाः प्रमुदिताः सोमपानं रणाध्वरे ॥ २३॥ 
उस रणयज्घमे भयंकर दैत्य जो देवता्ओंका रुधिर पान 
करते ये) वही मानो प्रसन्नतापूवंक्र उनके द्वारा किया गया 
सोमपान याः वे कोलदट' करते हए व्हा वह सोमपान 
कते ये| २३॥ 
यदा वलिरम॑हप्ैव्यो विजेता समरे सुरान्‌ । 
तदा शछ्यवभशो यक्षे भविप्यति न संशयः ॥ २५ ॥ 
जद मटै वलि स्मरे देवताओंपर विजय पा ठेगेः 
तत्र उप्त यजक्रौ सप्राप्तिपर अवभ्रथस्नान होगा, दस्मे सशय 
नक्ष ै॥ २४॥ 
मदाुरेद्रपतयो यस्चातो भूरिदक्षिणाः 
तेदेदन्तो षृ्तवन्तः शरः स तुष्य; ॥ २५॥ 
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बेदे-बदे असुरेधर जो प्रचुर दक्षिणा देनेवाले, यज्कर्ताः 
वेदश, सदाचारो जौर शरूरवीर ये, सथ-के-सप्र उष युद 
शरीरका मोह छोडकर रगे ये ॥ २५॥ 
ब्ैरोक्यहरणे खषा युद्धयक्षाय दीक्षिताः । 
वद्धकृष्णाजिनाः सर्व चतिनो मुञ्चधारिणः ॥ २६॥ 
वे ख्व तरिरोकीका राव्य हर लेने व्यि उद्यतो 
उस युद्धरूपी यज्ञे लियि दीक्षा ठे चु थे । उन सतन अपने 
शरीरम काले मूगचर्म वोध रखे ये । वे सभी मुञकी मेखला 
धारण करके व्रतके पालनमे तत्पर थे ॥ २६॥ 
पकनिश्चयका्थीश्च बेलोक्यजयकाङक्षिणः 
खरदानवदेत्यानां शाब्दः समभवन्मदान्‌ ॥ २७ ॥ 
नानायुधवि्स्तानां त्वरितानां प्रधावताम्‌ । 
एक दी निशित उदेदयको लेकर वे समी युदधरूपी कार्यम 
संलग्न ये | सनक मर्गे यदी इच्छा थी कि त्रिलोकीके राज्य 
पर विजय प्राप्न दो जाय | नाना प्रकारके आयुध दाये लेकर 
बड़ी उतावलीके साथ रणभूमिर्म तीरगतिसे दौदते हृ 
देवतार्ओ, दानवो ओर दैर्व्वोका मदान्‌ कोखादल वरहो 
हने खगा ॥ २७३ ॥ 
क्वेडितोनकुष्टनिनदैगजवृ(हेतनिःस्वनैः ॥ २८॥ 
रथनेमिखनेधरेस्तमुलः सर्वतोऽभवत्‌ । 
योद्धाओकि सिंहनाद, उचसखरसे पुकार, गर्जना, हायि्योकि 
चिग्ाड़ने तथा रथकर पदिर्योकी घरघरादट आदिके घोर कोला- 
दल्ते वदँ सथर ओर “वमुटनाद छा गया ॥ २८१ ॥ 
शङ्क दुन्दुभिनिघोपेहेयहेषितनिःस्वनेः ॥ २९ ॥ 
हयानां हेषमाणानां दानवानां च गर्जताम्‌ । 
क्वेडितोच्छरषनिनदैः पाणि पादसैस्तथा ॥ ३०॥ 
श्ड्ध ओर दुन्दुभिर गम्भीर घोषे, धोडके दिन- 
दिनानेकी आवाजसे, हीसते हए अश्वौ ओर गर्जते हुए 
दानर्वोके सिंहनादे, उनके चीखने ओर चिस्लछनेसे तथा 
उनके हाय-पैर पटकरनेसे भी वरदो महान्‌ कोलदल छ 
रदा या ॥ २९-३०॥ 
दानवानां परेषां च दास्रवन्ति महान्ति च। 
समरे भीमकमीणि सैन्यानि प्रचकाशिरे ॥ ३१॥ 
दानवो ओर देवतार्ओकी विशाल सेन अख-शस्रसि 
खुषजित दो समराङ्गणमे भयंकर कर्म करती दुर प्रकारित 
हो रदी ्थीं॥३१॥ 
ठतो नागा स्थश्चैव जाम्बूनद्विभूपिताः। 
स्राजमाना व्यराजन्त मेघा दव सविद्युतः ॥ २२॥ 
उन्न समय वहां सुवर्णे विभूषित दायो ओर रय, 
वियुत्खदित मेघो समान उद्धारित होते हृप्य वड़ी शोभा 
पार्हैये॥३२॥ 


प्िखकगद(स्तीदणाः शूटश्चकिपर्वधाः | 
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चार विश्राजिरे तत्र तेष्वनीकेषु भागशः ॥ २३३॥ 
उन सेनाम प्रथक्‌ पयक्‌ ऋष्टि सन्नः गदा, तीठे 
शूल; शक्ति ओर फरसे चमकर रहे थे, जो अव्यन्त मनोहर 
जान पडते थे ॥ ३२ ॥ 1 
रथा बहुविधाकारः शतशोऽथ स्टस्रशः। 
हेमपर्छन्नशिखरा ज्वलन्त दव पावकाः ॥ २४॥ 
नाना प्रकारकी आकृतिवाठे सैकड़ों ओर हजारो रथ 
जिनके ऊपरी भाग सोनेके पचसे ठके हट येः प्रज्वलित 
अग्निके समान प्रकारितहोरहेये॥ ३४॥ 
दनवानां सुराणां च समाटोकयन्त सैनिकाः। 
काञ्चनैः कवचैः स्वै ज्वलिताक॑समप्रैः ॥ ३५ ॥ 
संनद्धाः सम्ररद्यन्त ज्योतीषि गगने यथा । 
दीसिमाम्‌ सूर्यके समान प्रकादित होनेवाठे सुवर्ण 
कवच सुसजित हुए दानवो ओर देवताओंके समस्त सैनिक 
आकाशम तारके सभान दृष्टिगोचर हो रदे ये ॥ ३५९ ॥ 
उद्यतैरायुधेधिषेस्तवद्धाः करापिनः ॥ ३६॥ 
प्छषभाक्षाः खरगणश्मूमुखगता बभुः । 
हार्थोम दस्ताने वोधे ओर पीठपर तरक ल्य वेलीकरे 
खमान यदे-बडे नेर्जौवाठे देवता सेनक मुदानेपर ओकर ऊपर 
उठये हुए विचित्र आयुधेकि द्वारा बड़ी शोमा पाद्ेये॥ 
नानावणौः पताकाश्च ध्वजमालश्च संयुगे ॥ ३७ ॥ 
युद्धचतां रणश्णौण्डानामीरयामास मारुतः। 
समरभूमिमे जक्षत दए. रणक्रुशकर योद्धाओंकी वहूरंगी 
पताक्रा्ओ ओर ध्वजपंत्तियेकरो वायु कम्पित कर रदी थी ॥ 
ध्वजाटंकारवसखाणि कवचानि च रदिम्रभिः॥ २८॥ 
भारयामासं सवीणि रद्िमवर्णानि रदिमवान्‌ । 
सेनिककि ध्वजः आभूषणः वस्र जौर कवच--इन समी 
वस्तु्ओंको सूर्यदेव अपनी करणेति उन्दीके खमान कान्तिमान्‌ 
वनाकर प्रकारित कर रहे ये ॥ ३८३ ॥ 
सर्वेषामप्रमेयाणां वदानां पादचारिणाम्‌ ॥ ३९॥ 
रजः प्रच्छादयामास पत्रोणं पाण्डुरं दिषशः। 
दोर्नो दरछोके समस्त पैदल सैनिककि; जो असंख्य ये, 
पेरोसि उठी हई धुले हुए रेथमी वके खमान दवेत धूलने 
समस्त दिशार्ओंको आच्छादित कर दिया ॥ ३९१ ॥ 
दिन्यायुधधसः सर्वै दीप्तायुधपरिच्छदाः ॥ ४० ॥ 
प्रतितस्तम्भिरेऽन्योन्यमनीकं प्रत्यनीकतः। 
सवने दिव्य यायुध धारण कर रखे थे; समीके अस. 
शच तथा वल्ञ-माभूष्रण आदि चमकीले ये | वे अपसम 
प्क सेनाक्रे छोग दृ्री सेनाके लोर्गोक्ो स्तम्मित'कर देते ये 
( अगे नक घ्रदृने देते थे ) ॥ ४०४ ॥ 
गिरिकरूटोच्छधाः स्वं तदा ते देवदानवाः ॥ ४१॥ 
भन्योन्यमभिनिप्नतो रणस्यान्चिश्रयोधिनः। 
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पर्व॑त.शिख्योके समान ऊचे शरीरवाछे रे खमस्त देवता 
ओौर दामव उस समय रणभूमिमे खड दो एक दृषेपर चोट 
करते हुए विचित्र रीतिसे युद्ध करने लगे ॥ ४१३ 1 
बाणैः खुरुचिरैस्तीद्णेः पत्रवाजञर्दुरासदैः ॥ ४२॥ 
मुद्ररैसुसठैः शूजेस्यस्वुण्डैशखदेः। 
वज्रैरशनिकदयेश्च  खङ्धवृक्षादिभिस्तथा ॥ ४३॥ 
तथा प्रवर्तिते तेषां विमर्दैऽद्भुतविक्रमे। 
साविञस्य वधं व्रष्छुर्वणो जग्राह कारकम्‌ ॥ ४४॥ 
पं्खोसि वेगयुक्त हए दुर्जयः तीक्ष्ण ओर परम सुन्दर 
बाण; मुद्र, मूख, शूरः अयस्वुण्ड, उद्ध्खल, अशनिव॒स्य 
वज्र, खङ्ग ओर्‌ दश्च आदिके दारा अदूुत पराक्रम प्रकट 
करते हुए उन योद्धा्ओमे जब्र इस प्रकार भीषण मारकर 
हो री थीः उसी समय साचत्रिका उ करमेके सि 
वाणाभुरने धनुष उठाया ॥ ४२-४४॥ 
शरजालेन दिव्येन चछादयानः सुरोत्तमम्‌ । 
मन्त श्वार्चिष्मान्‌ सम्प्रजज्वार तेजसा ॥ ४५॥ 
अपने दिव्य वार्णोके जाठ्ते सुरश्रे सावि्रको आच्छादित 
करता हआ वाणाुर मन्त्रोद्वाया धीकी आहूति पये दए 
अग्निदेवके समान्‌ तेजसे प्रज्वलित दौ उठा ॥ ४५॥ 
सागराभां महासेनां देवानां दैत्यपुंगवः। 
संशोषयति वाणौपेरकौं ऽश्चुभिरिवार्णवम्‌ ॥ ४६॥ 
देवतार्ओंकी विशार सेना समुद्रके समाम यी} उसे 
दैत्शिरेमणि बाणासुर अपने बाणसमूर्ोद्वारा उरी प्रकार 
खखाने लगा, जेते सूं अपनी किरर्णोद्वारा समुद्रको उखति 
रहते द ॥ ४६ ॥ 
मरुत्तः सुमहावेगः साविच्नः हक्तिमुत्तमाम्‌। 
चिक्षेप बलिपुत्राय शक्रोऽश्यनिमिवाद्रये ॥ ४७॥ 
तव मदान्‌ वेगश्चाछी सातित्र नामक माते वलित 
वाणासुरपर उत्तम शक्ति चखायी, मानो इन्द्रने किसी पवंत- 
पर्‌ वचर फँका हो ॥ ४७ ॥ । | । 
आपतन्ती च सा दाकतिर्महोटका ज्वलिता इव । 
द्विधा छिन्ना श्रुस्परेण बाणेनाद्भुतकर्मणा ॥ ४८॥ 
परंतु अदू्ुत कर्म॑ करनेवाले वाणाशुसे प्रज्वलित हई 
विशार उच्काके समान अपनी ओर आती हुई उस शक्तिके 
एक क्षुरप्द्वारा दयो इकडे कर डले ॥ ४८ ॥ 
हतायामथ शक्त्यां तु सावित्रो देवसत्तमः। 
विन्वकर्मकृतं दिव्यं सुतीक्ष्णं दानवार्नम्‌ ॥ ४९॥ 
शुपीनधारं विमलं विपुलं चन्द्रवच॑सम्‌। ` 
अगरङ्णान्निदितं खद्माश्ीविषमिवोरगम्‌ ॥ ५०॥ 
उस शक्तिके खण्डित दो जानेपर देवशिरोमणि सावित्रने 
विश्वकर्मा बनि हुए एक दिव्य दानवदलनं खङ्गको 
शथे ल्या) जो विषधर स्पे सपान मकर था | उफी 
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धार बहुत दी तीखी ओर पुष्ट थी ! वह निर्मल एवं वि्राल 
खद्ध तेज होनेके ताय ही चन्द्रमाके समान उज्ञ्वर कान्तिसे 
प्रकारित हो रदा था ॥ ४९-५० ॥ 
तं गृहीत्वा रणमुखे प्रञ्वलन्तं महापथम्‌ । 
वाणाभ्याशे महातेजाः खड्धपाणिरवस्थितः ॥ ५९॥ 
युद्ध मदानेपर उख प्रज्वलित हदोनेवाके महान्‌ कान्ति- 
मान्‌ खष्ठको हाथमे लेकर महतिनष्वी सावित्र वाणापुरे 
निकट खडे हो गये-॥ ५१ ॥ 
स तं स्थितमथार्षय साविच्ं वटिनन्दनः । 
शोदिताक्षं महाकायं चिक्षेप च नमाद्‌ च ॥ ५२॥ 
शवित्रकी ओखिं दल ओौर काया विशाल थी | उन 
इस प्रकार खड़ा हया देख वटिनन्दन बाणासुरने उनके 
प्रति आक्षेप ओर सिदनाद किया ॥ ५२] 
ततो ऽकौकिरणाकारान शनि प्रतिम।ञ्छितान्‌ । 
संदधे चु वाणौधानाशीविषरिटीसुखान्‌ ॥ ५३॥ 
तदनन्तर उसने सूर्यकी करिरणेक्रि समान तेजसी 
अशनिके सदश तीखे ओर विष्रधर सर्पोकी ति विषैले 
वाणसमूर्होका शीघ्र दी संधान किया ॥ ५३॥ 
रकमपुहुमन्‌ प्रदीक्षाधायुश्रवेगानटंङृतान्‌ 1 
आक्णैषु संचिक्षेप शारायु्रान्‌ समन्ततः ॥ ५४॥ 
उनम सोनेके पर च्गेथे] उनका अग्रभाग उददीपतदो 
रहा था} वे भयंकर वेगशाटी तथा अक्त थे ] बाणासुरने 
उन उग्र बार्णोकरौ धनुषपर रखक्रर उन्दे कानतक खींचकर 
चरो ओर वरखाना आरम्भ किया ॥ ५४ ॥ 
दढचापग्रयुक्तास्ते हारा वैश्वानरपरभाः। 
सावित्रं छदयामाखुः कैलासमिव तोयदाः ॥ ५५॥ 
वे अग्निके समान तेजस्वी वाण सुद्‌ धनुषद्वारा छोड़ 
गरे ये। उन्दने सावित्रको उषी तरह ठक लिया, जैसे 
बादल केलास पर्वतको आच्छादित कर देते ई ॥ ५५ ॥ 
संछायमानः श्नोधेर्वणेन वलिसुयुना । 
पराङ्ञ्ुखः सखुरवरः प्रयातः सरथध्वजः ॥ ५६ ॥ 
वलिकरुमार वाणासुरके शखरसमूहोद्वारा इस प्रकार 
आच्छादित होते हुए स॒रशरेष्ठ सावित्र युद्धसे विमरुख ह्यो रथ 
ओर ध्वजतद्ित वहसि चल दिये ॥ ५६ ॥ 
पराजित्य स साविन्ं वाणः परमहर्षितः। 
भगृद्य करकं घोरं गतः श्क्ररथं पति ॥ ५७॥ 
सावि्को पराजित करके वाणाघुर हुत प्रसन्न हखा । 
तत्यश्चात्त्‌ बह मवंकर धनुष ठेकर इन्द्रके रथकी ओर 
चला गया ॥ ५७ ॥ 
चलश्राप्यसुरशरेषठः पगृद्य मद्वीं गदाम्‌ । 
शवाय वसवे मूध्नि रौद्रां चिक्षेप दानवः ॥ ५८॥ 
इधर असुरञशिरोमणि वल नामक दानवने विशाल एवं 











भयंकर गदा हाथमे लेकर उसे ध्रुव नामक वसुके मस्तकपर 
दे मारा ॥ ५८ ॥ 
तस्य निर्मयितं त्वंसे देमचिधं च वम वै। 
गदावेगेन भीमेन धुवष्य समरे तदा ॥ ५९ ॥ 

उक्च समय समराङ्गणरै उस गदाके भयंकर वेगत ध्रुवके 
कंघेपर सित सुवर्णंजटित विचिच् कव्च छिन्न भिन्न हो गया ॥ 
शेषश्च वसवः स्वै दित्यासरैधोरदरछनेः । 
प्राच्छादयन्‌ रणे हैत्यमादित्यमिव तोयदाः ॥ ६० ॥ 

तत्र शेष सभी वघुर्भोने घोर दिव्यालौदाया रणभूमिमे 
उख दैत्यको उसी प्रकार ठक दिया, जैत वादल सूर्यदेवको 
आच्छादित कर देते द ॥ ६० ॥ 
ततः सम्मर्दितो वणिव॑खछो दानवसत्तमः। 
अवातरद्‌ रथात्‌ तस्माद्‌ गद्‌ामुदयम्य वेगवान्‌॥ ६१ ॥ 

फिर तो उनके बाणे सदा गया दानवशिरोमणि बल 
गदा उट।कर अपने उस रथे वेगपूर्वक उतर पड़ा ॥ ६१ ॥ 
पातयामास शत्रुणां समाविध्य महास्युरः। 
दिशः षाद्रावयव्‌ स्वासिद्शान्‌ सा महागध्‌ा॥ ६२ ॥ 

उस महान्‌ अुरने गदाको घुमाकर उसे अपने शुभो 
प्र चला दिया । उस विद्याछ गदाने सम्पूर्णं देवतार्ओको 
उस समय विभिन्न दिशाओंमे भागने विवश्च कर दिया ॥ 
इन्द्राशनिस्विन्द्रेण प्रबद्धा सखुमदास्ना। 
तस्याः सिययुद्‌धोपायास्तेन शब्देन वेपिताः ॥ ६२ ॥ 
व्यद्रवन्त परिभ्रष्ट रथेभ्यो रथिनस्तदा । 

जते इन्द्रके दारा फैँंकी गयी उनकी अशनि "वड़े वेगसे 
अगे वदृकर बड़ी मारी गङ़गड़ाहट पैदा करती है, उसी 
तरह उस गदाने भी किया । विजलीकी-सी कड़क पैदा करने- 
वारी उख गद्‌ाके शब्दसे कमित होकर उस समय देवसेनाके 
रथी अपने र्थि कूदकर भाग गये ॥ ६२३१ ॥ 
तदु्री्णं रथानीकं सूयौमं मेधनिःखनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवानां शरधाराभिः समन्तादभ्यवर्षत । 

तव सूयक समान तेजस्विनी ओर मेषो सेमोन गर्जना 
करनेवाी देवताओंकी उस प्रचण्ड रथ-सेनापर वल्ने चास 


-ओरते बाणधाराकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ६४१ ॥ 


्षुरपेवििखैरभव्छेवैत्सदन्तेः शिलीमुखैः ॥ ६५॥ 
सडसंद्मदातेजाः भत्यविष्यन्महासुरः। 
वद॒ महातेजस्वी महान्‌ असुर देवतार्ओको क्षुरप्र; 
विदिखः भदक वत्छदन्त तथा धिलीमुख नामक वार्दर 
वारंवार घायल करने लगा ॥ ६५१ ॥ 
बल्।कस्तु गद्ापाणिग्यीदितास्य इवान्तकः ॥ ६६ ॥ 
तदिद्रणाकसदशो वैश्वानर दवापरः। 
वलाकं नामक दैत्य हाये गदा लेकर ह्‌ यय हष 
कालके समान जान पदता था । वह विचत्‌ ओर सूरयके 





९०द 


श्रीमष्टाभासते यिटभागे 


[ सिवदो 





समान तेजन्वी था | दरे वेद्वानर (अग्नि) के समान 
प्रकादितद्े रहा था॥ ६६१॥ 
पियन्निव शरौधां स्तान्‌ देवचापसमुच्दतान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सभ्यद्रवत दैत्येन्द्रो महार्णव वापरः 
वद द्व्यराज देवतार्भोके धनुषे श्ुटे दर वाण्षमूर्घकरो 
पीता हुआ-ता उनकी ओर दौड । वष दूसरे मदाशागरफे 
समान वेगनाटी प्रतीत होता था ॥ ६७१ ॥ 
अवस्पफूजन्‌ दिशाः सर्वौः स्वन वीर्येण दानवः।॥ ६८ ॥ 
ससणत्‌ धिद्द्यान्‌ दैव्यः सिधुवेगान्‌ चगा दव । 
जेते पर्वत समुद्रके वेगको भद्ध फरदेते ६, उधी प्रकार 
उष दानव अथवा दैत्य यलाफ्ने अपनी गर्जनाति समपर् 
दिगार्थको प्रतिष्वनित करते दए अपने वसपराक्रममे समस्त 
देवताओं प्रगत्ति भग करर दी ॥ ६८२ ॥ 
समुद्रस्तरसा देवान्‌ वायुरछृक्षानिवौजसा ॥ ६९ ॥ 
दमयंश्च महेष्वासान्‌ वश्ुभ्यां समसत । 
समुद्र नामक दव्य षे वायु अपने वलमे वर्षको 
उखाड़ केक्ता द उती प्रकार अपने वेगे मष्ाधनुर्घर 
देवता्भोका दमन फरता जा आप ओर अनिट नामक 
दो बदु साथ युद करने लगा ॥ ६९३ ॥ 
आपद्रचेवानिटश्चव ववपेतुररिदमो ॥ ७०॥ 
श्षर्वरपीणि द्वीपानि मेघादिव पर्तपौ। 
क्षिप्तां स्तान्‌ विशिखान्‌ दीपानन्तरिक्षे त चिच्छिरे।७६। 
द्रुर्ओूका दमन करनेवलि परंतप आप ओर्‌ अनिल 
दोनो वघु्भनि दो मेधोके समान तेजस्वी वरार्णोकी वर्प 
आरम्भ कर दी; परु उम दैव्यने उन चले हुए उन 
तेजली वर्णेकर आकाशम टी काट मियया }। ७०-५१॥ 
अस्ष्यमाणस्तत्कर्म धुवस्तमभिदुदट्रचे। 
तौ प्रथक्द्धरवर्पीम्पामन्योन्यमभिजध्नतुः ॥ ७२॥ 
उसके उस कमकरो ध्रुव सदन न कर स्फ; अतः 
उन्दोने उस्पर धावा कर दिया 1 फिरवे दोर्नौ वर पथक्‌ 
प्रथ नाण-वर्पा करके एक-दूसरेको घावल करने टे ॥७२] 
उत्तमाभिजनी शरौ देवदैन्यौ यशस्कसौ । 
तरी नयैरिव श्वा दन्तेरिव मष्टादधिपौ ॥ ७३॥ 
धदाक्तिभिरन्योन्यं विशिखेश्चाप्यरृरतताम्‌ । 
"निर्भिन्दन्तौ च गात्राणि विचिखन्तौ च सायकैः॥ ७४] 
वे देवता ओर दैत्य दोना श्रूरवीर, उत्तम कुलम उत्पत्न 
तथा यद्रष्ली ये | जसेदो वाघ नखंसि ओर दो मदान्‌ गज 
राज देति एक दृसरेपर चोट करते £ उसी प्रकार वे दोनों 





योनि यि 





वीर रयिम जीर व्रार्णोह्ाग प्क दृस्त विश्वत 
करनैल | वे अपने अपने सायर प्रतियात वद्र 
विदीणं एवं घायल करन सौ ॥ ८३.५८॥ 
स्तम्भयन्ती च चचिनां प्रतुदन्तं स्ता रणे। 
वचरन्तौ ध्रिविधान्‌ मागन्‌ मण्डदानि च भागद्यः१५५॥ 
दोना यवान्‌ य; अत्तः दोर हौ रणनूृमिमे चित 
कर एक दुनेरफो थागे वदनेन रोके ओौर प्धिनि करते 
ए युके विविध मागेनि व्रिचरते यग प्रथक्‌ पृथदू पनेे 
दिखतिमे॥ ५५॥ । 
मुदस्जष्नतः छएद्धाचन्योन्यमभिमानिनौ | 
धसिभ्यां चर्मणी दिव्य विपु च शससन ॥ ७६॥ 
निह्त्याचनसंकात्तौ वाद्युद्धं श्रचक्रतुः। 
यके यद वे दोना धभिमानी वीर दुपित द्धारः 
पर्स्र मुूगरयकी मार क्सेत्र । दोर्नो ष तटवाये रोतो 
दिव्य दाट जीर विदा धनुष कायकरर पर्वन समान प 
धति परस्यर ब्ाहुयुद कसे टये ॥ ७६९ ॥ 
व्यूढोरस्कौ दीर्घभुजौ नियुदकुशन््रतुभी ॥ ७७॥ 
ब्ाह्ुभिः समरसम्जेतामायसैः परिध्ररिव। 
दोनोकीदी खाती ची सोर भुजा व्री वदरी 
दोन टी मल्टयुदर्मे कुगट गे, अतः सोदे मने दुर्‌ पर्थौ 
कै समान उपनी मोटी एवं व्रि मुजा्थद्भारा वे एक 
दृख्रेखे गुथ गये ॥ ५५६ ॥ 
तयोरासीद्‌ अजाघातेर्निप्र्ठः प्र्रहस्तथा ॥ ७८॥ 
सतीव भीमः संद्र वन्नपवतयोरिव। 
उन दोनोमिं भुजाय यापानमे निग्रह ओर प्रग्रदके 
दौवपैच चखने खो । उठ खमय यद्र चीर पवते रक्रानेके 
समान अत्यन्त भवंद्रर यव्द्‌ दोता था॥ ५८ ॥ 
दिपाविव विपाणाध्रैः श्ैसिवि मदावृपं ॥ ५९॥ 
अन्योन्यमभिसंख्धौ सहते पर्यकपताम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेदो ्याथी अपने दनिकि अग्रभागे तथादो बदे- 
वे सोद अपने मागि प्रदर क्रते हुए डते उसी 
प्रञारचे दोनी वीर अवन्त क्रोधपूवक दो वद्धीतक एक 
दूसरवो खचिते ओर धर्कर देते रदे ॥ ७९.८० ॥ 
ततः पराजितो देवो वटाकेन तथा धवः। 
सथं त्यक्त्वा भयात्‌ तस्य प्रणष्टः भराङ्शुखो चखः॥ ८१॥ 
तदनन्तर वसुदेवता ध्रव बलाक नायक देल्यसे पराजित 
हो स्थ छोदकर भयके मारे पूवं दियादी ओर माग गवे ॥ 


इति श्रीमदाभारते लिटभागे हरिवंदो भविष्यपर्वणि यामनग्रादुभीवे देवासुरयुद्द पतुःपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 


स प्रकार श्रीमहाभास्ततेः छिरमाग हरिरंके अन्तत भवरिप्यपरवमे वामनावताखे प्रप्र ! 
देवता भौर मसुरोक्रा युद्धविषयकर ग्चौवन्योः अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ ॥ | 
गणि 


भविष्यपवं ] 


पञ्चपञ्ारत्तमो ऽध्यायः 


९९.०१७ . 
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पञ्चपन्लारात्तमोऽध्यायः 


नयुनिद्रारा धर नामक बसुकी, मयासुरदारा खष्टाकी,  चायुदेवदारा पुलोमाकर, हयग्रीवहमारा , 
पूपा देवताकी, क्षम्बरासुरदारा भगकी तथा चन्द्रदेवद्मारा समूची दे त्यसेनाकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 
पुनरेव त॒ तच्रालीन्मदायुद्धं खदारुणम्‌। 
क्रद्धस्य नसुचेश्चैव धरस्य च महात्मनः ॥ १ ॥ 
~ वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! बहौ पुनः 
क्रोध्यै भरे हुए नमुचि ओर मदात्मा धस्का अत्यन्त भयंकर 
महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १॥ 
संरव्धौ च महावा मदेष्वासावरिंदमौ । 
परस्परथुदैश्चेतां दहन्ताविव छोचकनैः ॥ २॥ 
दोनों ही महाबाहुः महाधनुर्धर ओर श्ुदमन वीर ये । 
वे दोनों करोधसे भरकर एक दृररेको इख तरद देखने ल्गेः 
मानो ने््रोद्वारा दग्ध कर देगे ॥ २॥ 
विस्फार्य च महाचापं हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 
संरभ्भाव्‌ स वदुशरषठस्त्यक्त्वा भ्राणानयुध्यत॥ ३ ॥ 
वसुश्रेष्ठ धर जिसके पृष्ठभागमे सोना जड़ा हभ था, उस 
दुजय एवं विशार धनुष्को कैलाकर ओर प्राणका मोह 
छोड़कर करोधपूर्वक युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 
ख सायकमयेजीके्धरो दैत्यरथं प्रति। 
भवुमद्धिःशिकाधोतेभौनोः प्राच्छादयत्‌ प्रभाम्‌॥ ४॥ 
धरने रिखापर तेज कयि हुए तेजस्वी वार्णोका जाल.सा 
्रिदाकर दैत्य नमुचिके रथको तथा सूर्यक प्रकाशको भी 
ठक दिया ॥ ४ ॥ 
ततः प्रहस्य नमुचिर्धरस्य च शिलारितान्‌ । 
अखूजत्‌ सायकान्‌ श्ीत्तान्‌ भीमवेगान्‌ दुरासदान्‌॥५॥ 
तवर नमुचिने हसकर धरे ऊपर भी भयंकर वेगशाखी 
दुर्जय वार्णोकी वर्षां आरम्भ कर दी | वे समी बाण सानपर 
चदढाकर तेज कयि गये ओर तेजखो थे ॥ ५॥ 
महातेजा महावाहु्मदावेगो मद्ारथः। 
विभ्याधातिवलो दैत्यो नवभिर्निहितैः शरेः ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वीः मदान्‌ वेगमाली, मदास्थी अर अव्यन्त 
चल्शाटी महाबाहु दैत्य नुचिने नौ वैने वाणोँसे धरको 
धराय कर दिया ॥ ६॥ 
. सर तोत्रैरिव मातङ्गो वा्य॑माणः पतत्िभिः। 
अभ्यधावच संक्द्धो नश्ुचि वघ्ुसन्तमः॥ ७ ॥ 
जसे अंकु्ोसे दाथीको रोका जाथ, उसी प्रकार बरार्णो- 
दारा रेके जति हुए वसु्चिरोमणि धरमे अव्यन्त कुपित 
होकर नमुचिपर धावा किया | ७ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन ` संरम्भान्नसुच्ती रणे। 
दैच्यः प्रत्यसरद्‌ देवं मन्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्दं क्रोधपूर्वक वेगसे अति देख रणभूमिम नमुचि 


नामक दत्य उन वसु देवताश सामना करनेके च्वि अगे 
बदा, ठीक उषी तरह जते एक मतवाल हाथी दुसरे मतबाले 
दाथीके साथ भिड्नेके य्य आगे वदता ३ ॥ ८ ॥ 
ततः प्राध्मापयच्छष्कं भेरीद्तनिनादिनम्‌ । 
विक्षोभ्य तद्बलं हषौदुदूता्णवसप्रभम्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्वाशरक्षसव्णीभान्‌ दंसवणेः सुवाजिभिः। 
भिश्रयन्‌ समरे देन्यो वसुं प्राच्छादयच्छरेः ॥ १०॥ 
तदनन्तर दैत्ये शङ्ख बजाया; जो सौ भेरि्कि स्मन 
गम्भीर रोष करनेवाला या । उसने दर्षसे उमड़ते हुए समुद्रके 
समान देवतार्ओकी सेनाको क्षोमम डालकर अपने रीछके समान 
रंगवारे षोङ़को धरे हंखश्गी-सी कान्तिवाले उत्तम घोड़ौके 
साथ मिलते हुए समराङ्गणमे बाणोद्यारा वुको आच्छादित 
कर दिया ॥ ९-१० ॥ ५ 
समाश्छि्टावधान्योन्यं बवसुदानवयो स्थौ। 
द्रा प्राकम्पत सुहुखिद्शानां महद्बलम्‌ ॥ ११॥ 
वञ्च ओर दानवके रर्थोको एक दूरे सया हभ देख 
देवताओंकी विशाल सेना वारंवार कोपने ल्गी ॥ ११॥ 
करोधसंरम्भताग्राक्षौ परेक्षमाणौ सुदुर्मुहः। 
गजंन्ताविव शादुंलो प्रभिन्नाविव वारणौ ॥ १२॥ 
उन दोनेके नेत्र रोषधेरासे खल हो रहे ये| वे दोनी 
दो वार्ध ओर मदकी धारा दहानेवाङे दो हाथि्ोके समान 
एक दूसरेकी ओर देख-देलकर वारंवार गर्जना करते थे ॥ 
यमरष्टेपमं सेद्रमासीदायोधनं तयोः। 
रथाश्वनरसम्बाधं मत्तवारणसंकृरम्‌ ॥ १३॥ 
उन दोर्नोक्रा भयंकर युद्ध यमराजके राज्ये समान 
प्रतीत होता था । वह युद्धस्य रथ, घोडे ओर मनु्योसि 
भरा हआ तथा सतवाले दाथि्योते व्याप्त था ॥ १३ ॥ 
समाजमित्र तं दृटा पेक्चमाणा महारथाः । 
आशंखन्तो जयं ताभ्यां योधा नेकचसंभयाः ॥ १४॥ 
उन दोनोंका युद्ध समाज (रग्याल्मे होनेवाटी क्रीडा) 
के सप्रान दशेनौय हो गया था। उसे देखते हए उभय- 
पञ्चीय महास्थी योद्धा उन दोनोमिते एककी जय मनाते ये 
( देवता दे्ताकी ओर देव्य दैत्यकी विजय चाहते थे 9] 
तयोः वेक्षन्त संरम्भं संनिरूष्टं मदाख्रयोः । 
सिद्धगन्धर्वसुनयो देवदानवयोस्तद्‌ा ॥ १५ ॥ 
उन महान्‌ अस्रधारी देवता ओर दानव दोन वक 
निकसे होनेवाले रोपू संग्रामको विद्धः गन्धर्वं जीर मुनि 
देख रदे ये ॥ १५॥ 
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तीच्छाक्ष्वन्तावन्योन्यं समरे निशितैः रैः 
श्रजालादृतं व्योम चक्रतुश्च मावो ॥ १६॥ 
उन दोनो महावर यद्धानि समराद्धणमे वैने व्राणोे 
एक दृ्रेको आच्छादित करते हप. भक्रागको वार्णोकि 
जाल्छे ठक दिया ॥ १६ ॥ 
तावन्योन्यं जिर्घासन्तौ शरैस्तीक्षणर्महारथौ । 
परक्षणीयतम्रवास्तां वष्टिमन्ताविवाम्बुद्रौ ॥ १७॥ 
तीखे वाणे प्क वृसरेको मार डाटनेकी इच्छावाले 
वे दोनो महयास्थी वीर वर्षा करनेवाठे गेधकि समान परम 
दयनीयष्टोरदेथे ॥ १७॥ 
खवर्णविरुतान्‌ वाणान्‌ प्रमुञन्तावरिदिमौ । 
भास्कयमं तदाकाशसुदकाभिर्वि चक्रतुः ॥ १८ ॥ 
सुवर्णनिर्मित वार्णोफी वर्षा करते हुए उन दोनों श्रु 
दमन वीरोनि उस समय आकाडको सूर्यके समान प्रकादामान 
तेयथा उल्का्ओंसे व्याप्त-ख कर दिया ॥ १८ ॥ 
तयोः शराः प्रकान्ते देचद्निवयोस्तद्‌ा । 
पङ्क्त्यः दारदिं मत्तानां सारस्ानामिवम्परे ॥१९॥ 
देवता धर ओर दानव नमुचि दोनो बाग उ मय 
आका्रमे एसे प्रकाशित हो रदे ये, मानो यरद्‌-दमे 
मतववाले सास्ोकी प॑क्तिर्यो उड़ीजारदीष्टौँ॥ १९॥ 
त्िशश्षाश्वगजानां हि श्चरीरैर्गतजीवितेः। 
क्षणेन संता भूमिर्मेधैरिव नभस्तलम्‌ ॥ २०॥ 
मसे वादक आकाशको ठक लेते ई उसी प्रकार 
देवताओकि षदे जर दायिर्योके निर्जीव दारीरसि वर्दोकी भूमि 
क्षणभस्मं पर गयी | २० ॥ 
ततः सुधारं ज्वलितं खयंमण्डरकस्तन्निभम्‌ । 
धराय वसवे मुक्तं यक्तं नमुचिना रणे ॥ २९॥ 
तदनन्तर रणमूमि्मे नमुचिने सूर्यमण्डय्के सुमान 
प्रज्वलित ओर तीखी धारवाल चक्र धर नामक वसुको ख्द्य 
केरे ओोड़ दिया ॥ २१ ॥ 
पत्ता तेन चक्रेण धरस्य स्यन्शूनोत्तमः। 
सष्यजः सायुधः स्वो दग्धोऽकंकिरणप्रभः॥ २२॥ 
गिते हए उस्र चक्रने धरे सूर्यौ किरणेकि समान 
प्रकाशमान उत्तम र्थको ध्वजः आयुध ओर वो्डोषदित 
जलाकर भस कर दिया ॥ २२॥ 
स च्यकत्वा स्यन्दनं देवः प्रश्रं चक्रतेजसा । 
भयात्‌ तश्याखुरेनद्रस्य गतः सखगृहसुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
चरके तेजसे जल्ते हुए उस रथकर त्यागकर धर देवता 
अपुरेश्वर नमुन्विके भयस अपने उत्तम घरको भाग गये ॥२३॥ 
पराजित्य खरं -दैत्यो नमुचिवंगविततः 
भ्रयावः स्वेन सैन्येन भूयः खुस्चमूः धरति ॥ २४॥ 
दृष प्रकार वयु.देवताको पराजित करके वके धमंडते 
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भरा हा दैत्य नश्रुचि पुनः अपन सेनक साय देवतेनाकी 
ओर वदा ॥ २८॥ 
यौ तौ मयश्च चवा च देव्ैव्येषु विश्रुतौ । 
प्रवरौ विश्वकर्माणौ मायाश्तविद्ारदौ ॥ २५॥ 
घोरस्तयोः सम्प्रहारः प्रावर्दत शदारणः 
अन्योन्यस्पर्दिनोस्तत्र चिरात्यभृति संयमे ॥ २६॥ 
देवतार्ओ ओर दै्ेर्भि जो विग्ट्यात मय अरव ४ 
वे दोनों शठ विश्वकर्मा कटे गये ६। दोनो दी कद 
माया्थेकरि विदोप्रश् ६। उन दोन वर्ह अत्यन्त दाश्ण 
ओर घोर युद अम्भ दह गया । वे चिरकाठये युद्धके व्यि 
एक दूरके प्रति स्पर्धा रखते चले आ रटे ये ॥२५-२६॥ 
व्व! तु निरितै्वाणेदत्यं तु यलदर्पितम्‌ । 
पराक्रान्तं पएसक्रम्य विव्याघ क्िश्चतेः श्वरः ॥ २५॥ 
त्वएनि बरलके धम्म भरे दप पराक्रमी दैत्य मयो 
पराक्मपूर्वक तीन तौ तीते चार्णोडे घायल कर दिया ॥२५॥ 
मयस्तु प्रतिषिव्धाध त्वष्टारं निदिकतैः शरः। 
खधातैः सुप्रसन्नाप्रैः शातकुम्भविभूषितैः। 
ननाद दितिजश्रेष्ठो हतस्त्वष्डुः श्रयः ॥ २८॥ 
तव मयने मी व्वष्टाकी अपने पैने वार्णोका निदाना 
चनाया } मयासुरके वे राण अच्छी तरह चोर करनेवाले तथा 
सुवर्णवे विभूपित थे । उनके अग्रभाग खच्छ एवं चमकरीठे 
ये | फिर छ्ष्टके बाणेषि घायल हुए दैत्यप्रबर मयाुरन 
वदे जोरसे हिंहनाद किया | २८ ॥ 
संकृदधो दैत्यसेन्यस्य विचिन्वत्निव जीवितम्‌} 
शकि कलक्वेदयेचिषधदण्डां महाप्रभाम्‌ 1 २९॥ 
देवो गृत्वा समरे देव्येन्द्रं समपातयत्‌] 
यह देख त्वष्टा अवन्त कुपित शते उटे ओर देयेन 
्रर्णोका चयन-सा करने लगे । उन्दने सुवणं ओर वैदूव 
मभिसे जटित विचिघ्र दण्टवाटी, अद्यन्त प्रमि परु 
शक्ति दाथ लेकर उसे समराद्गण्मे उस देत्यरानपर दे मारा॥ 
भीमां सर्वायसीं दृष्ट पुरंदर इवरानिम्‌ ॥ ० ॥ 
तां त्वष्टु्ुंजनिमुंकामकैवेशवानरपभाम्‌ । 
मयश्िच्छेष््‌ तीक्णाप्रेस्ूणं सप्तभिराद्यगः ॥ २१९॥ 
वह भयंकर शक्ति सम्पूर्णतः ठष्िकी वनी हई थी ) 
सवे देवराज इन्द्रने वञ्च चलाया हो, उसी प्रकार त्व्टके 
हाथो चटी हुई सवं ओर अग्नि खमान प्रमावली उत 
शक्तिको आती देख मयादुरने तीले अग्रभागवले खात शीघ 
गामी बाणोद्वाया तरत दी उसके इकदे.डकड़े कर उरे ॥ 
तवः श्ुण्वन्निव प्राणास्त्वष्टुः कोपान्महाडुरः 
ग्रेवयामासख खरब्धः शारान्‌ घर्दिण्ासस ॥ २२॥ 
तत्र उख महान्‌ असुरे ङुपित दयो मानो व्वष्टके प्राण 
छेनेको उद्यतं होकर उने ऊपर रोषपूर्व॑क मोरपंख लगे 
वराणा प्रहार आरम्म किया ॥ ३२॥ 
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चिच्छेष्‌ वाणांस्त्वष्ठा ताज्ज्वङितेनतपवंभिः। 
दैत्यस्य सुमदवेगैः वर्णविृतैः शरेः ॥ ३३॥ 
परंतु स्वष्टने युवर्णनिमितः की हई गोठ वाटे, प्रज्वलित 
तथा महान्‌ वेग्चाली सायकोदयारा द्यकरे उन बाणौको 
कार डाटा ॥ ३२॥ 
तौ बृषाविव नर्दन्तौ विनौ वासितान्तरे । 
श्ादुंखाविव चान्योन्यं प्रसक्तावभिजप्नतुः-॥ २४ ॥ 
वे दोनो बलवान्‌ वीर मैथुनकी इच्छावाटी गौके लि 
आपसमे लडने ओर गर्जनेवाठे दौ सेड तथा,परस्पर उल्घ्न 
हए दो वार्धके समान एक-दूसरेपर आधात करने लगे ॥३४॥ 
अन्योन्यं परतियुष्यन्तावन्योन्यवधकाङ्खिणौ । 
अन्योन्यमभिवीक्चन्तौ कद्धावारीविषाचिव ॥ ३५॥ 
वे एक दूखरेके वधकी इच्छासे परस्पर छ्डते थे ओर 
क्रोधमे भरे हुए दो विषधर सरपौके समान एक-दूसरेकी ओर 
देखते थे ॥ ३५ ॥ ॥ 
मह्ागजाविवासाच विषाणात्रैः परस्परम्‌ । 
शरेः प्ूणीयतोत्खषैरन्योन्यमभिजष्नतुः ॥ ३६॥ 
जसे दो ब्डेवड़े हाथी परस्पर मिड़कर दोतकि अग्र 
भारगोते एकनदूसरेपर चोट करते ई उसी प्रकार वे दोन 
धनुषकरो पुरा-पूरा तानकर छोढडे गये वाणो द्वारा परस्पर आघात 
कररदेये॥ ३६॥ 
ततः खुविपुखां दीप्तां मयो रुफमाङ्गदो गदाम्‌ । 
त्वष्टरि प्राहिणोत्‌ कुद्धः सर्वप्राणक्ष्यं रणे ॥ ३७॥ 
तव सोनेके वाजुवंद धारण करनेवाले मयासुरने कुपित 
दो रणभूमि्म सक्रके प्राण दर लेनेवाटी एक विशाल एवं 
दी्तिमती गदा त्वष्टापर चलायी ।॥ ३७ ॥ 
तया जधातातिरथस्त्वष्टरुत्तमवाजिनः। 
गदया दानवः क्रुद्धो चज्रेणेनद्र श्वाचखान्‌ ॥ ३८ ॥ 
करोधर्मे मरे हुए उस अतिरथी दानवने उस गदाके 
दवारा व्वष्टके उत्तम ॒धोर्डोको मार डाल; ठीक उसी तरह 
जेते इन्द्र वज्रे पर्वतोको धराशायी कर देते दै ॥ ३८॥ 
ततः कद्धो महादैत्यः श्चुखभ्यामथ संयुगे । 
पुनद्वीभ्थरां शराभ्यां तु निशिताभ्यां महारणे ॥ ३९ ॥ 
ध्वजं त्वषटुरथ च्छित्वा खतं निन्ये यम्चयम्‌ । 
महावखन्‌ मष्ातरेगान्‌ सदश्वान्‌ गद्या हनत्‌॥ ४०॥ 
इसे बाद कुपित हुए उस महादेत्यने महासमर पुनः 
दो पैने श्र, नामक वार्णोदयरा त्वशके ध्वजको काटकर 
उनके सारयिको यमलोक पहुंचा दिया । उनफे महावली ओर 
महावेगशाटी उत्तम घोडौको तो उसने पटले ही गदासे मार 
डाला था॥ ३९-४० ॥ 
दष्टा त्वष्टा हतं सूतमश्वांश्च विनिपातितान्‌ । 
इतादवं रथमुत्खज्य खतं च पतितं भुवि ॥ ४२९॥ 
धिर्फारयन्‌ म्टाचापं सितो भूमाधिवाचलः। 





त्व्टने जवर देखा कि मेरा सारथि मारा गया जर पेदे 
मी धर्चायी कर दिये गये, तग्र बे अद्वहीन रथ ओर 
धरतीपर पड़े हु सारयिको वदीं छोडकर अपने महान्‌. 
धनुषको टंकारते हुए पृथ्वीपर -अविचल भानसे खड़े 
हो गये ॥ ४११ ॥ 
हताश्वसूतं विरथं दष्टा रिपुमवस्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
जयश्रिया सेव्यमानो दीप्यमान इवानलः। 
मयः कालान्तकग्रस्यश्चापपाणिरददयत ॥ ४३॥ 

घोडे ओर सारथिके मारे जनिपर रथदीन हुए शुको 
रणभूमिम खड़ा देख विजय-लकष्मीसे सेवित ओर अग्निके 
समान दीधिमान्‌ मयासुर हाथमे धनुष लेकर सामने आ 
गया । उस समय वह कार ओर अन्तकके समन दिखायी 
दे रदा था ॥ ४२-४२ ॥ 
भराददद्‌ देवसैन्यानि दावाग्निरिव काननम्‌ । 
त्वष्टुः सोऽक्षिपतात्युप्रान्‌ न(सचांस्तिगमतेजसः॥४४॥ 
चतुर्दश शिलाधोतान्‌ सायकान्‌ विबिधारूतीन्‌। 

लके दावानल वनी जखा देता है, उसी प्रकार वह 
देवतार्भकी सेनाओंँको दग्ध करने ठ्गा । उक्षने त्वष्टापर 
प्रचण्ड तेजवाठे अत्यन्त उग्र नाराच चल्यये | साथ ही सानपर 
चदाकर तेज कयि हए विभिन्न रूप-रंगवलि चौदह सायकोंका 
प्रहार किया ॥ ४४१ ॥ 
ते पदुस्तस्य सैन्यस्य शोणितं रक्मभूषणाः ॥ ४५॥ 
आ्ीविषा इव कुद्धा जङ्घाः कालचोदिताः । 

जेते काल्वे प्रेरित हुए विषधर सर्पं कुपित हो किसीका 
रक्त पीते हौ, उसी प्रकार वे ुवर्णभूषित बाण उनकी 
सेनाका रक्त पान करने रगे ॥ ४५१ ॥ 
ते क्षितिं समवर्तन्त शोभन्ते रुधिरोक्षिताः ॥ $४६॥ 
अद्धपविष्टाः संरब्धा विलानीव महोरगाः । 

वे तूतसे भीगे हुए वाण पृथ्वीपर गिरकर उम धस 
गये ओर विरम आधे घुस हुए रोषभरे महान्‌ सर्पो समान 
ओोभा पनि खो ॥ ४६१ ॥ । 
तं भत्यविष्यत्‌ तवष्टा ल॒ जम्बूनदविभूषितैः ॥ ४७॥ 
चतुरदशभिरत्युरैनीराचैरभिदारयनः । 

तव त्वषटाने सुवणैभूषित अत्यन्त उग्र चौदह नाराच 
द्वारा मयारको विदीणे करते हुए घायल कर दिया ॥४७३॥ 
ते तस्य दैत्यस्य भुजं सन्यं निभिय पविणः ॥ ४८॥ 

शयं विविद्यभूमि पतरगा इव वेगतः। 

वे पञ्धारौ व्राण उस दैत्यकी बा्ीं जाको विदीर्ण 
करके सर्के समान वेगपूवंक षव रुख गये ॥ ४८१ ॥ 
ते भ्रकारन्त नाराचाः पविशन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्तं गच्छन्तमादित्यं प्रविश्न्त शवां श्चषः। 

रयम प्रवेश करते हुए वे नाराच अस्ताचर्को लाति 


९ १० 


श्रीमहाभारते सिलभागे 








हुए सूर्यम प्रविष्ट होनेरवाी किरर्णोके समान प्रकाशित दो 
रदे थे ॥ ४९१ ॥ 
मयलिभिस्थानच्छंतव्‌ त्वष्टारं तु पतच्रिभिः ॥ ५० ॥ 
खपणेवेगेर्विरतैज्वरद्धि प्राणनाशसैः। 

तदनन्तर मयने प्धवाठे तीन वार्णेद्वारा, जो गरुड्के 
समान वेगश्चाखीः विकराः प्रकाशमान ओर प्राणनाशक थ; 
त्वष्टाको घायल कर दिया ॥ ५०२ ॥ 
त्वष्टाथ मयनिरुक्तेः सायकैरर्दितः प्रमुः ॥ ५१॥ 
अपयातो र्णं हित्वा बीडयाभिसमन्वितः। 

मयके छोड़ हुए. सायकोमे पीडित हो प्रभावशाटी च्व 
लजित दौकर युद्ध छोडकर भाग गये ॥ ५११ ॥ 
तं तत्र दतसतं च भुजङ्गमिव निर्विषम्‌ ॥ ५२॥ 
त्वष्टारं विरथं रत्वा मुदितः स तु दानवः) 

त्व्को साग्यि ओर रथपति दीन तथा विभररित सर्पके 
समान शक्तिदयूल्य करके वह दानव व्रहुत प्रसन्न हुभा ॥५२९॥ 
विस्फा्यमाणो रुचिरं चापं रुक्माङ्गदं टम्‌ ॥ ५२॥ 
रणे व्यतिष्ठद्‌ दैत्येन्द्रो ज्वरन्निव हुताशनः । 

सोनेके कंडेसे विभूष्रित सद्द एवं सुन्दर धनुपकी रद्र 
करता हु वह दैत्यराज रणभूमिर्मे प्रज्वलित अग्निक 
समान खड़ा था ॥ ५३१ ॥ 
पुलोमा त॒ वलद्लाधी रघो दानवसत्तमः ॥ ५७ ॥ 
रथे द्वेतदयेने्ट साधं युद्धशयति वायुना । 

अपने यल्की प्रशंसा करनेवाला अभिमानी दानव- 
शिरोमणि पुखोमा रथपर बैठकर दवेत अश्ववाठे वायुदेवके 
साय युद्ध करने त्मा ॥ ५४१ ॥ 
सर्वेपामेव भूतानां यः प्राणः कथ्यते दिजैः ॥ ५५ ॥ 
विना काठकरट्पेन वायुना सह॒ संगतः। 

द्विजगण जिन समी प्राणिर्योकरे प्राण कदते ई, उन्दीं 
मावली कालसदृश्च वायुदेवताके साथ वद जा मिङ़ा ॥५५१) 
पुलोख्लस्तत्न पवनः श्रुत्वा ज्यातलनिःखनम्‌ ॥ ५६॥ 
नासष्यत यथा मत्तो गजः परतिगजस्नम्‌ । 

वायुदेव वरदो पुरोमाकरे धनुषकी प्रत्यञ्याकी र्कार 
सुनकर खन न कर सफ; जसे मतवाला हाथी अपने विरोधी 
हाथीकी गर्जनक्री नही सहन कर पाता है ॥ ५६१ ॥ 
दैत्यचापच्युतेवणिः प्राच्छायन्त दिश्ये ददा ॥ ५७ ॥ 
रदिमजदैरिवाक॑स्य विततं साम्बरं जगत्‌ । 

जेते सूर्य॑के किरण-जालसे आकाशसदित विस्तृत जगत्‌ 
आत हो जाता दै; उसी प्रकार पुरोमा दैत्यके धनुषरे चट 
हुए बा्णोद्वारा दषो दिार्णँ आच्छादित दो गर्वी ॥ ५७३ ॥ 
स ताप्रनयनः छंद्धः श्वसन्निव मदयोरगः ॥ ५८ ॥ 
वृतो दैत्यदातैवौयू रद्विमवानिव भास्करः । 

फुफकासते हुए महान्‌ स्पंकी मति कुपित दूए वायुदेवके 
नेत्र तेव्िके समान लाल होरहेये) वे तैकं दैत्योसि षिर- 
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कर अंश्माटी सूर्यके खमान प्रकाशित दो रदे ये ॥ ५८१ ॥ 
दैत्यचापभुजेोव्खृणः दाय वर्दिणवाससः ॥ ५९॥ 
खकमपुद्धाः प्रकाशन्ते खाः श्रेणीरता दव । 

दैत्यके धनुप्र ओर वाहूवर्से छदे गये मोरपङ्खवाटे 
वाणः जिनमे सोनेके पर लगे हुए येः भ्रेणीवदध दंसोके समान 
प्रकाित होते ये ॥ ५९२ ॥ 
चापध्वजवताकाभ्यः शला दीप्तमुखादच्युताः॥ ६० ॥ 
प्रपतन्तः स टद्रयन्ते दैत्यस्यापततः शखः। 

उक् आक्रमणकारी दैत्यके धनुषः ध्वज ओर पताकार्थेषि 
दृटे टप प्रदीप्त मुखवाले शखर एवं वाण सव्र ओर गिरते 
दिखायी देते थे ॥ ६०१ ॥ 
पवं खुतीक्ष्णान्‌ खचरार्छरूभानिव पावके ॥ ६१॥ 
खुवणंविरूतांधिघ्रान्‌ सुमोच दितिजः शारान्‌. 1 

इष प्रकार दैत्यने आगम गिरमेवाठे लमेकरि समान 
हुते तीखे, खुवर्णनिर्मितः विचित्र एवं आका 
विचरनेवाठे वाण छोडे ॥ ६११ ॥ 
तमन्तकमिव कछद्धमापतन्तं ख मारुतः ॥ ६२॥ 
त्यक्त्वा प्राणानतिक्रम्य विव्याध नवभिःशरेः 

क्रोधर्मे भरे हुए यमराजके खमान उस देत्यको अधनी 
ओर अति देख वायुने प्राणोका मोद छोडकर उसे नौ वाणि 
वीध डला ॥ ६२३ ॥ 
तस्य वेगमसंहायं दष्ट वायुः सनातनः ॥ ६३॥ 
उत्तमं जवबास्थाय व्यवमत्‌ सायकव्रजान्‌ । 

पुलोमाका वेग अनिवार्यं देख सनातन वायुदेऽने उत्तम 
वेगका आश्रय ठे उषके समस्त सायकसमूर्ोका विभ्वं 
कर डाटा ॥ ६३९] 
तेजो विधम्य वन््वार्छरजाल्ानि मारुतः ॥ ६४॥ 
विव्याध दैत्यं विश्व्या विशिखैनतपर्वभिः। 

उसके तेन ओर बाणषमू्का नाश करके बलवान्‌ 
बायुदेवने उछ दैत्यफरो छचकी हई गोठिवाले बरी वार्णेषि 
घायल कर दिया ॥ ६४१ ॥ 
मरुद्णानां प्रवय दद्या दिव्या महौजसः ॥ ६५॥ 
सा साध्विति वेगेन सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

यह्‌ देखकर मस्द्र्णोमे श्रे जो दष दिव्य मदहतिजलरी 
पुरुष ये, उन्दने भ्वाघु] साधु ! ( वाह ! वादं ! )› ककर 
चड़ वेगसे सिंहनाद किया ॥ ६५४ ॥ 
तसन्‌ समुत्थिते शब्दे तसे खोमहर्षणे ॥ ६६॥ 
अभ्यधावन्त दितिजाः पौोमाः करोघमूच्छिताः 

उस सेमा्जकारी भयंकर सिंहनादके प्रकट होनेपर 
पौलोम नामवाे दैत्य क्रोधसे मूर्छित होकर ददे ॥६६९॥ 
ते समासाद्य पवनं समावृण्वञ्छसोत्तमेः ॥ ६७ ॥ 
पर्वतं वारिधाराभिः पादृषीव बलाहकाः 

उन्दने वायुके पा€ पहुंचकर उन्दं अपने उत्तम नाणेणि 


भविष्यपवं ] 


पञ्चपथाशत्तमो ऽध्यायः 
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दक दिया, ठीक वैते दी; जेते वर्प बादल अपनी 
जलधाराभषि पर्वतकरो आच्छादित कर देते ई ॥ ६७१ ॥ 
ते पीडयन्तः पवनं करद्धाः सप्त महारथाः ॥ 2८ ॥ 
भ्रजासंदरणे घोराः सोमं सप्त श्रहमा इव) 
क्रोध भरे द्रुएवे सात पौलोम महारथी वायुदेवको 
उषी तरद पीडादेने क्म, जेते प्रजाके संहारकाल सात 
घोर मद सोमको पीडित करने लगते ई ॥ ६८६ ॥ 
ततो दक्षिणमक्षोभ्यं नानारत्नविभूपितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
करं गजक्रराकारमुद्यम्य युधि मारतः 
तेषां मुरु देस्यानां पातयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७०॥ 
निदता वायुवेगेन तेन खत्त महप्रथाः। 
तत्र व्रल-पराक्रेमे सम्पन्न चायु देवताने किसी भी 
छठभ्य न क्रिये जाने योग्यः नाना प्रकरारफे रत्नेषि विभूष्रित 
तथा हाथीकी सूड्के समान अक्रारवाठे दादिने हाथको ऊपर 
उठाकर उसीसे युद्धस्थले उन सातो पौरोर्मोके मस्तर्कोपर 
प्रहार किया । उस वायुतुस्य वेगशाटी कर-प्रदारसे वै सारतो 
महारथी मरि गये ॥ ६९--७० ॥ 
त्यक्त्वा प्रणान्‌ पुलोमा तु विव्याध नवभिः शरेः ॥७२॥ 
भदपिंतमसंहा्यं॑ष्टर वायुं सनातनम्‌ । 
तव युलोमाने सनातन वायु देवताको दर्प॑युक्त ओर 
अगेय देख प्ा्णोका मोह छोडकर नौ वारणे उन्हे 
वीध ड्म ॥ ७११ ॥ 
असंचिन्त्य शरीघांस्ताञ्ज्वच्ितां श्च पुलोमतः ॥ ७२॥ 
तेपां विदार्य तेजांसि दानवानां महात्मनाम्‌ । 
श्ेणितद्धिन्नमुरुखा गैरिकाक्ता इवाद्रयः ॥ ५३ ॥ 
पुलोमाकी ओस्से'अयि हए उन प्रज्वलित बाणवमूदोकी 
चिन्ता न करते हए उन मक्षाकाय दान्ोकि तेज { मस्तक ) 
को विदीणं करके वायु देवतानि उनके परुकुर्को रक्तसे भिमो 
दिया । उस सभय वे दैत्य -गेषते भ॑गे हुए पर्वतोकि समान 
प्रतीत होते थे ॥ ७२-७२ ॥ 
ते भिन्नवमौख्िसुजाः पतन्तो भान्ति दानवाः। 
मातद्धयूथस्तस्भग्नाः पुष्पिता इव पादपाः ॥ ७६॥ 
कवचः दड़ी जर सुनाअकि छिन्न-मिन दो जनि 
थ्वीपर गिरते हए व दानव दाथिोके छंडद्वाया तोड़े गये 
पुष्पयुक्त धृक्षोके समान प्रतीत होते थे | ७४॥ 
तेपां विदारिते्ैहैदौनवानां महारेमनाम्‌ । 
ततः प्रावतेत नदी रौद्ररूपा भयावहा ॥ ५५॥ 
उन महाकाय दानर्वोके विदीर्णे करिये हुए शरीरे 
खूतकी एक भयंकर नदी वह चरी, निषका खरूप वड़ाही 
रोद्र था॥ ७५ ॥ 
अस्नचन्ती रणे रक्तं भीरूणां भयवर्धिनी । 
देबदैत्यगजाश्वानां  रुधिरौधपरिप्लुता । 
रणूमिरभूद्‌ सद्धा तञ्च तत्र सदसतः ॥ ७६ ॥ 


वह रणभूमि्े रक्तका सोत ब्रदाती हुई मीरु पुरुपेकि 
मनम भयक्री इद्धि कर रदी यी । देवताओं ओर दैत्यकि 
दायी-ोदधौके रक्ते प्रवादे जदो तदो बदलो खानि दवी ` 
हुई वह रणभूमि बड़ मवंकर प्रतीत हयो रही थी ॥ ७६ ॥ 
सम्ध्रता॒गतसच्वैश् यद्चराक्षसयेचरैः | 
सायगेः सपताकैश्च सोपासङ्कर्थष्वजञैः ॥ ७७॥ 

निर्जीव यक्षः राक्षत तथा खेचरे वह भूमि भरी हुई 
थी [ उनके सेवकः ध्वजा, पताका, उपासङ्क यर रथ षभी 
वहां विखरे पड़े थे ॥ ७७ ॥ 
शषीणेङम्भेस्तथा नागेरधण्टाभिस्तु विभूपितैः । 
वण पद्धैज्वङितैनौसचैस्तिग्मतेजसेः ॥ ७८ ॥ 
देवदानवनिर्भुकतैः सविपेसुरगेस्वि । 

घण्टे विभूषित गजराज धराकशायी हो गये थे, उनके 
कुम्भस्थल फट गये ये | सोने पर्‌ कगे ट्ट प्रचण्ड तेजवाले 
प्रज्वलित बाणः जिन्हे देवताओं ओर दान्ोने छोड़ा थाः 
विषैले सपक समान वयं पड़े हुए ये ॥ ७८१ ॥ 
प्रास्तोमरनाराचैः ` शकि खङ्गपरभ्वधेः ॥ ५९॥ 
खुवर्णवितैच्धःपि गदासुखलपद्टिरीः । 
कनकाल्दकेयुरेमंणिभिश् सकुण्डलैः ॥ ८० ॥ 
तचुतरैः सतलन हारैर्नष्कैश्च शोभकतैः। 
हतैश्च दितिजञेस्तजन शखस्यन्द्नवमितेः ॥ ८१॥ 
पतितैरपि विद्धश्च शतशोऽथ सहसखशषः । 

प्रास, तोमर नाराचः शक्ति, खज्ग, फरसे, सुवर्णनिर्मित 
गदा, बुल, पिश, सोनेके ब्राजूतदः केयूर, मणिः कुण्डल; 
कवचः दसन, हारः सुन्दर पदकः दस्र तथा रथस रहित 
मरे इए देह्य तथा घायल होकर पड़े हुए रैक ओर 
जास सैनिके वह रणभूमि भर गयौ यी | ७९-८१ ग ॥ 
निपातितध्यजरथो दतवाभिरथद्धिपः ॥ <२॥ 
विमद देवदैत्यानां सदशः कर्मणा पभौ। 

जहां ब्ुत-ते ध्वज ओर रथ गिरये गये ये, घोड़े, हाथी 
ओर रथी मारु डाञे गये थे, वह्‌ [देवताओं तथा ह्यो 
विमद ( संग्राम ) उनके कर्मके अनुरूप ही भतीत होता था | 
अथ दैत्यसदस्रेण पोटोमेन महारथः ॥ ८३ ॥ 
संतः पवनः श्रीमान्‌. गदामुसकपाणना ॥ ८४॥ 

तदनन्तर हा्थोम गदां ओर मुसल च्मि हुए पौरे 
नामवले एक सद देत्येनि श्रीमान्‌ महारथी पवनदेवको 
घेर लिया ॥ ८३-८४ ] 
ते जघ्युः शतसाहस्राः पवनं दानवोत्तमः 1 
तेवैष्यमानः स वभौ समन्तादपितेः शरेः ॥ ८५॥ 

फिर सो लाखो शष्ट दानर्वोनि पवनदेवको मारना आरम्भ 
किया । वे चारों ओर व्राण मारकर उन्हं चोर पहुचाने 
गे । शरीरम धते हए उन बवा्णोखे उनकी अद्भुत शोमा 
हरदी यी॥ ८५॥ ~ 


९१२ 








शत्वाष्टौ तत्र योधानां शतानि पवनः भ्रुः 1 
रत्वा मार्गं ॒सुरशरेष्टो ननाद खमहास्थः ॥ ८६॥ 
प्रनावकशाली, म्टारथी; सुरभे पवनदेवने वर्टो आठ 
सौ पौलोम योद्धार्थौका वध करफे अपने लि मार्ग बना 
ल्या ओर वदे जोरसे सि्टनाद्‌ क्रिया ॥ ८६ ॥ 
सदापि च सुविस्तीर्णः पन्थाः संशद्यते दिवि। 
नौम्ना वायुरथो नाम क्षिद्धाः पदयन्ति तं दिवि ॥ ८७ ॥ 
आज भी आकारे वह सुविस्वृत मार्गं दिखायी देता 
दैः जो वायुरथके नामसे प्रसिद्ध द। सिद्ध पुरुष युटोकर्मे 
उसका दर्दान करते द ॥ ८७ ॥ 
वैशग्पायन उवाच 
हयग्रीवस्तु दितिजः पूषणं प्रति वीयंवान्‌ । 
ननाद सखम्ानादं सिष्ठनादं म्ास्थः॥ ८८ ॥ 
वैश्चम्पायनजी फते ईै~- जनमेजय | एयप्रीव नामक 
पराक्रमी एवं महारथी दल्यते पूत्रापर आक्रमण करके वदै 
जोरसे षिंहनाद किया ॥ ८८ ॥ 
विस्फार्य सुमद्चापं हेमजालविभूषितम्‌ । 
पृथणं दितिजो.ऽपदयत्‌ करदो घोरेण चष्ुपा ॥ ८९ ॥ 
क्रोधे भरे हुए उख देस्थने सोनेक्री जाटीक्षे विभूषित 
विदयाल धनुपको तानकर पपाकी ओर घोर दषस देखा \ 
भरुजाम्यामाददानस्य संदधानस्य पै शरान्‌ । 
मुञ्चतः कर्षतो वापि दश्दयुस्तघ्र नान्तरम्‌ ॥ ९०॥ 
उस दैत्यके दोनो श्थोसे वाणोके लेने, धनुपणर रखने 
प्रत्यश्चाकौ रखीचने ओर उन वार्णोफो छोढुनेमे कितने क्षणका 
अन्तर ्ोता 2, यद्‌ कोई ‡ वर्ह देख नर्पते ये ॥ ९०॥ 
अग्निचक्रोपमं दीं भण्डलीृतकामंकम्‌ । 
तदासीद्‌ दानवेन्द्रस्य सन्यदक्षिणमस्यतः ॥ ९१९॥ 
द्य-ा्यं दोर्नो मोर ब्राण छोढते दए उख दानवराजका 
दीपिमान्‌ धनुपर मण्डलाकार टोकर अदातचक्रके खमान 
प्रतीत होता था॥ ९१॥ 
सयम पुङ्धैस्ततस्तस्य चापमुकतः शितैः शरे । 
राच्छाघन्त दिलाधौतेर्दिशषः सूर्यस्य च यभाः॥ ९२॥ 
उसके धनुपते दये हुए तीस वारणो, जिनमे सोनेके पर 
ल्गेथे भौर जिन्ह नपर चदाकर तेज किया रया या; 
सम्पूरणं ददार ओर सूर्यकी प्रभर्यँ मी अच्छदित हो गयी ॥ 
ततः कनकपुहुधनां शसणां नतपर्वणाम्‌ । 
नभश्चसणां नभसि ददयन्ते वचो यजाः ॥ ९३॥ 
तदनन्तर घछकी हु गोठ ओर सुवर्णमय प॑खवाे 
आकादाचारी वार्णोकि वहूुतसे समूद अन्तरिक्षम दिखायी 
देने खो ॥९३॥ 
गिरिकरूटनिभगश्वापात्‌ प्रभवन्तः श्रारोत्तमाः। 
अेणीभूता भ्रकाश्चन्ते यान्तः श्येना वाम्बरे ॥ ९४॥ 
पर्वतदिखरके खमान उसके विद्याल धनुषे प्रकट होने 


धरीमहाभास्ते िटभागे 
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वलि उत्तम व्राण अक्रा श्रेणीवद्ध फर उढते दए बाजे 
समान सुञ्लोभित एते ये ॥ ९४॥ 
गरधपत्राज्िटाघीतान. कार्वस्रविभूपितान्‌ । 
महावेगान्‌ धशस्ताग्राय्‌ मुमोच दितिजः चग्रन्‌ 1५ 
वषट दैत्य गकर पं छो दुए,, प्यपर तेज क्रिये गये 
सुवर्ण विभूपरित, मदान्‌ व्रेणदयाटी तथा अच्छी नोक्वयि 
वार्णोका प्रहार कर रषा या ॥ ९५ ॥ 
ततश्चापवदोद्रुताः श्रातङकम्भविभूषिताः। 
देहे समवकी्थन्त पूष्णः संनिषटिताः -शसः ॥ ९६॥ 
तदनन्तर धनु बल्मूर्क उटे हुए शुवर्गमूपरित वाण 
पूके शरीरम गिरे भौर धंखने तमो ॥ ९६ ॥ 
ते व्योम्नि स्वमयिदधताः सम्प्रकादान्त सर्वशः। 
खद्योता घ्व धर्मान्ते खे चरन्तः समन्ततः ॥ ९७॥ 
जे वर्धा कगुनुभकिं षएठदाय आकाशम सव थोर 
विचरते £ उदी प्रकार वै सुवर्णनिर्मित बाण व्योममण्दर्तम 
स्व मोर प्रफारितदोर्देमे॥ ९७॥ 
किलाधौताःप्रसन्नाग्राः पूषणं सिपिचुः शराः। 
पर्वतं वारिधाराभिर्यथा प्रातरपि तोयदाः} २८॥ 
जैत वर्पाकाछे श्रादल अपनी जलधाराअंति पर्वतो 
नहटते £ उभी प्रकार िलपर चदा तेज प्य गवे 
सच्छ अग्रभागवाटे वे वाण मानो पूपाको सीच रदे ये ॥९८॥ 
ततः प्रच्छादयामास पूप्णं शग्बृटिभिः। 
पवतं वारिधापमिद्रद्ादयन्निव तोयदः ॥ ९९॥ 
तत्पश्चात्‌ अपनी जक्धारा्ररि पर्वतको अन्छादित 
करनेवले मेग्रमी मति यग्रीवने अपने वार्णोकी वपसि 
पूरको ठक दिया ॥ ९९ ॥ < 
ततः सखपूष्णोऽदरेवस्य वलं वीयं पराक्रमम्‌ । 
व्यवसायं च सत्वं च पटयन्तिं त्रिदशाद्धुतम्‌ ॥१००॥ 
उश समय सव्र देवता पूरित उ दैत्यके वल, वीः 
परक्रम, व्यव्ताय ओर धेर्यफो अद्भुतरूपरे देख रदे ये ॥ 
तां समुद्रादियोद्धुतां श्षरवृटिं समुन्थिताम्‌ । 
नाचिन्तयत्‌ तदा पूषा दरव्यं चाभ्यद्रवद्‌ रणे ॥१०१॥ 
तदनन्तर खमुद्रसे उटी हुं जलवर्षे समान उख 
याणवर्पाकी पूषाने कोई परवा नर फी । उन्देनि तत्काल ह 
रणभूमिमे उस दै्यपर धावा क्रिया ॥ १०१ ॥ 
हेमपृष्ठं महानदं पूप्ण सासीन्मदाधदः। 
विरतं मण्डलीभूतं शक्राशनिरिवापया ॥ १०२॥ 
पूषका विदाल धुप वड़े जोरसे टदार करनेबाल्र था । 
उसके धृष्ठमागर्भे सोना जदा हभ था । वद खीचा जनेपर 
मण्डलाकार टो दूरे इन्द्र-वञ्जके समान जान पदता था ॥ 
ततः शणः प्रादुखसन्‌ पूरयन्त श्वाम्बरम्‌ ॥१०२॥ 
सुवर्णपुङ्खाः पृष्णस्ते प्रभवन्तः शरासनाद्‌ । 
माठेव रुक्मपुङ्खानां वितता व्योम्नि पत्रिणाम्‌ ॥ १०४॥ 


भविष्यपवं ] 


पञ्चप्थाश्ष्मोऽध्यायः 
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"~~~ 
ननन“ ~ = 





परादुसखीन्मद्यधोरा बृहती पूषकसुकात्‌। 


तत्श्वात्‌; पूषाके धनुषे सोनिके पर ल्मे हुए चाण 


आकादाको भरते हुए प्रकट होने रपो । उस समय पूषाके 
दारासनसे आकारा सुनहरे पंखबाक़े वार्णोकी महाघोरः 
विस्तरत एवं विद्यार माला-घी प्रकट दो गयी 1९० ३-१०४६॥ 
ततो व्योम्नि विभक्तानि शरजालानि स्वंशः ॥ १०५॥ 
आहतानि व्यशीर्यन्त श्रेः संनतपर्वभिः। 
फिर तौ छकी हई गोढवाले वार्णोसि आदत शे वे दैत्यके 
याणजाछ आकाशम छिन्न-मिन्न हो सव ओर विखरकर 
गिरने लो ॥ १०५१ ॥ 
ततः कनकपुङ्कानां छिन्नानां कडवाससाम्‌ ॥१०६॥ 
पततां पत्यमानानां खमासीव्याच्तं रणे । 
तदनन्तर सोनेके ५ ओर कङ्क पक्षीके प्रवले वाण 
कटकर गिरने ओर गिरये जाने लगे, जिसे रणभूमिका 
सारा आकाश आच्छादित हो गया ॥ १०६९ ॥ 
पूषा परापूर्यद्‌ वणेर्हयध्रीवं शिलाशितैः ॥१०७॥ 
नासद्कैरकैसदशरदिव्यदेमपरिष्छतेः । 
पूषाने अपने नामे चिहित, सूर्यवुल्य तेजस्वी तथा 
दिव्य सुवर्णे भूषित इए, शिखापर तेज व्यि गये बाणेधि 
हयग्रीवको ठक दिया ॥ १०७१ ॥ 
ततो न्यखृज्दुश्राणि शरजाखानि द्एलवः ॥१०८॥ 
अमर्षी वलवान्‌ छद्धो दिघक्षन्तिव पावकः 1 
तत्र वह अमर्षी वङ्वान्‌ कुपित तथा जलनेकी 
इच्छावले अग्निदेवकरे समान तेजस्वी दानव वरहो भयङ्कर 
वाणसमूहौकी वर्षा क्ले र्गा ॥ १०८९ ॥ 
पू्णस्त्वाजो ध्वजं चेव पताकां धरेव च ॥ १०९॥ 
रदमीन्‌ योक्ाणि चाश्वानां हयग्रीवो रणेऽच्छिनत्‌। 
इयभ्रीवने रणभूमिमे पूषाके ध्वजः पताकाः धनुष, 
वागडोर ओर धोड़के जोति काट डे] १०९२] 
अथाप्यष्वान्‌ पुनर्हत्व। चतुर्भिः सायकोचमेः ॥ ११०॥ 
सारथि खमदहातेजा रथोपस्थाद्पातयत्‌। 
तत्पश्चात्‌ फिर चार उत्तम सायकेसे उनके षोडोको 
मारकर उख मदातेजखी दैत्यने पूषाके सारथिको भी रथकी 
वेढकसे नीचे गिरा दिया ॥ १९०३॥ 
छतस्तु विरथः पूषा हयग्रीवेण कंयुगे ॥१११॥ 
पूपा तस्य र्याभ्यादात्‌ सं ययो तेन वै जितः। 
गतः शक्ररथाभ्याशं मुक्तो खत्युशुखादिव ॥११२॥ 
उस युद्धसथस्मे हगीवक्र दयाया रथदीन कयि गये परा 
उसते पराजित दो उसके रथके पासे दूर चठे गये।वे 
मृत्युके मुखसे मुक्त दए समान उस दानवसे वचकर इन्द्रके 
रथके समीप चङे गये ॥ १११-११२॥ 
तद्राद्धुतमिदं भूयो युद्धं वर्तत दारुणम्‌। 
रुतभतिकृतं घोरं शम्बरस्य भगस्य च ॥११३॥ 





तदनन्तर वरदौ पुनः शम्बरासुर ओर भग देवताका यदं 
अद्भुत, घोर जर दारण युद्ध आरम्भ हुजाः जिम दोनो 
आओरसे प्रहार ओर उसका प्रतीकार किया जा रदा था ॥११२॥ 
सप्तकिष्ुपरीणाहं द्वादश्षारत्निकासुंकम्‌ । 
चापं चाक्शनिनि्घोँषं ददच्यं भार्साचनम्‌ ॥ ११५ 
विक्षिपतननक्षसदच्चान्‌ व्यखजत्‌ सायकान्‌ बहून्‌ 
क्रोधसंरक्तनयनः शम्बरः सर्व॑योगवित्‌ ॥११५॥ 

सव प्रकारके योग ( यः प्रयोग ) का श्चान रखनेवाले 
शम्बरासुरके नेत्र क्रोधसे लल हो रदे थे । उखके धनुषकी 
खेवा बारह अरलि थी ओर उकी चौड़ा सात कष्ठ 
( खादे तीन हाथ ) की थी । उसते वज्रकी गद्गड़ाहटफे 
समान टंकारष्वनि प्रकट होती थी ! उसकी प्रत्या सुद्द्‌ 
थी ओर वह धनुष भारी-से-भारी कार्यको सिद्ध कर सकता 
था | शम्बरासुर उश धनुषको खींचकर धुरेके समान मोषटे- 
मोटे बहुसंख्यक सायरकोकी वृष्टि करने ठगा ॥ ११५.११५ ॥ 
तेन विजास्यमानानि देवसैन्यानि सर्वशः| 


समकम्पन्त भीतानि सिन्धोरिव महोमेयः ॥११६॥ “^` 


शम्ब्रुरके द्वारा आतङ्कित की गयी सम्पूर्णं देवसेना 
भयभीत दो महाषागरकी बद्ी-वड़ी तरङ्गोकै समान 
कोपने लगीं ॥ ११६ ॥ 
तमापतन्तं सम्परश्य विरूपाक्षं विभीषणम्‌ । 
भयः प्रस्पुःरमाणौषठस्त्वर्माणो व्यदारयत्‌ ॥१९७॥ 
विरूप नेत्रवाले उस भयंकर दैत्यक्तो अति देख भग 
देवतके ओष्ठ फड़क उठे । उन्होने वड़ी उतावटीके साथ 
उसे अपने अद्वारा घायल कर दिया ॥ १९७ ॥ 
ततो भगो महेष्वासो दिव्यं विस्फारयन्‌ धनुः । 
अवाकिरद्‌ दैत्यगणाञ्छरजाठेन छादयन्‌ ॥ ११८॥ 
तदनन्तर महाधनुर्धर भगने अपने दिव्य धनुषको तान- 
कर दैत्यगणोको अपने वा्ेकि जाल्ते आच्छादित करते हु 
उनपर वाणोकी वीचार आरम्भ कर दी ॥ ११८ ॥ 
तमभ्यगाद्‌ भगो दैत्यं तू्णमस्यन्तमन्तिकाच्‌ । 
मातङ्गमिव मातङ्गो वषं भ्रति दषो यथा ॥ ११९ ॥ 
कगातार वाण फकते दए उस दैत्यके समीप भग देवतां 
रंत जा पर्हुचे । मानो एक हाथी दूसरे हाथीके भीर सोद 
दूसरे सोडसे भिङ़नेके व्यि उसके पास जा परहुचा हो ॥११९॥ 
तौ प्रगरद्य महावेगौ धनुषी भारसाधने। 
प्राच्छदयेतामन्योन्यं तक्षमाणौ रणे शरैः ॥१२०॥ 
वे दोनों मदान्‌ वेगज्ञाली वी< भारसाधनम समर्थ धनुष 
हाथमे लेकर रणभूमिमे बाणोदयारा एक दृसरेको क्षतःविक्चत 
करते हुए आच्छादित कसे खगे ॥ १२० ॥ 
तयोः खुत॒सुरं युद्धमासीद्‌ घोरं महारणे । 
भगदम्बस्योभीममप्रमेयं महात्मनोः ॥ ९२१॥ 
उस मदासमसमे मदामनखी भग ओर शम्बराञ्जसमे 


॥ 


क 
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श्रीमहाभारते लिख्भागे 


[ हरिवंशे 








अनुपमः, मीषणः तुमुल ओर घोर युद्ध होने लगा ॥ १२१९ ॥ 
अथ पू्णीयतोत्छष्ैः शरैः संनतपर्वभिः । 
व्यदारयेतामन्योन्यं काण्णं निर्भिद्य वर्मणी ॥१२२॥ 
उन्दोनि पूर्णतः कार्नौतक खींचकर छोढे गये छकी हई 
गठवाठे वार्णोद्रारा छो्ैकी उालको भी छिन्न-भिन्न करके 
एक दुषरेको विदीर्णं कर दिवा ॥ १२२ ॥ 
ती तु विूतसर्वाह्नौ रुधिरेण समुक्षितौ । 
सम्मरष्यमाणौ रथिनाद्वभौ परमदुर्मदौ । 
तस्षमाणौ शितेवाणेनं वीक्चितुमशकटुताम्‌ ॥१२१॥ 
उनके सारे अद्ध विकृत तथा रक्तते छ्थपय होगयेये 
तो भी वे दोनों रथी परमदुर्मद ( युद्धके च्यि उन्मत्त) 
दिखायी देते थे । वे तीखे बरार्णेठि परस्पर गरी चोट कर 
रदे थे ओर दृरेकी ओर देख नदीं पते ये ॥ १२३ ॥ 
सथ विव्याध समरे त्वरमाणोऽखुरे भगम्‌ । 
नाराचैः कोधतास्नाक्षः कालान्तकयमोपमः ॥ १२४॥ 
तदनन्तर सम्बरासुरकी असिं क्रोधसे लठ दौ उटीं। 
सद कालः, अन्तक ओर यमके समान विक्रार दो गया | 
उसने तुरंत दी खमरभूमिमे भगदेवताको घायल कर दिया ॥ 
गरत्मानिव चाकार पोथयानो महोरगम्‌। 
नाराचा न्यपतन्‌ देहे तूणं शम्बस्चोदितःः ॥१२५॥ 
तानन्तरिश्षे नाराचान्‌ भगध्िच्छेद पिभिः। 
जेठ ग्ड आकारे वदे भारी सर्पको दवोच ठेता दैः 


उषी प्रकार शम्वरासुरने भगको पीडिते कर दिया । शम्बरामुर- . 


के चाये हए नाराच भगके शरीरपर तीतर वेगखे गिरने रोः 
किंदु मगने अन्तरिक्षम ही अपने वरर्णोदरारा उन समी 
नरा्चको काट दिया ॥ १२५१ ॥ 
ज्वडस्तमचलप्रख्य कंश्वानरसमप्रभम्‌ ॥१२६॥ 
चतो भगं चतुःषष्ट्या विन्याधास्ुरस्तमः। 
िलीसुखेरमहावेगेजीम्बूनदविभूषितेः ॥१२७॥ 
तवर अघुरदिरोमणि शम्बरम अग्निके समान तेजस्वी 
ओर पर्वतके समान सिरभावते खद हुए प्रकाशमान मग- 
देवताको मदान्‌ वेगद्याटी सुवर्णभूषित चोड वारणे 
चीध डाला ॥ १२६-१२७ ॥ 
तदा तत्‌ खचिरं कालं युद्धं सममिवाभवत्‌ । 
शम्बरस्य च मायाभिनौददयत ततो ऽस्बरम्‌ ॥१२८॥ 
उख समय उन दोन बहुत देरतक्र एक-खा युद्ध चरता 
रदा | शम्बरासुरफी मायार्ओ्ि आकाशका दिखायी देना 
वंद टो गया ॥ १२८ ॥ 
दोर्भ्यां विक्षिपतश्चापं रणे चिष्टभ्य तिष्ठतः । 
श्रूयते धनुषः शब्दो विस्फूजितमिवाश्नेः ॥ १२९॥ 
रणभूमिरम धनुपकरो तान करके खड़े हुए ओर दोनो 
हायेषि वाण चलत्ते हुए दाम्बराञुरके धनुघका, शव्द वञ्चक 


<~ गङ्गङ्ाटके उमान सुनारी देता था ॥ १२९ ॥ 


स भगस्य श्याय्‌ हत्वा सारथि च महाहवे । 

अभ्यवर्षच्छररेनं पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १३०॥ 
शम्वरासुर उख मदाखमरमे भगके धो ओौर खारथिको 

मारक्रर भगके ऊपर वर्प करनेवाठे मेधकी मति बा्णोकी 

दृष्टि करने खगा | १३० ॥ 

न तस्यासतीदनिर्भिन्नं गाने दचंगुलमन्तरम्‌ । 

भगदेवस्य. दैत्येन राम्बरेणाखयातिना ॥१२९१॥ 
भग देवताके शरीरम दो अद्कठ मी रेखा स्थान नहीं 

रद गयाः जिते अल्रधाती दैत्य शम्बरने बाणोँदाय भिदीर्ण 

नकियादो ॥ १३१॥ 

देवस्य चाद्धतं दिन्यमखरमख्रेण वारयन्‌ । 

मायायुद्धेन मायावी शस्वरस्तमयोघयत्‌ ॥१३२॥ 
मायावी शाम्बरासुर मग देवताके अद्भुत दिव्याल्नका 

अपने अद्वारा वारण करता दुख मायामय युद्धम दवारा 

उनके साथ जूञ्चता रदा ॥ १३२ ॥ 

अवञ्चयद्‌ भगं दैत्यो मायाभि्त्मधवेन च। 

भगस्तस्य रथं सादइवं श्रवधरताकिरत्‌ ॥१२२॥ 
वह्‌ दैत्य अपनी मायार्ओं - तथा फुर्तीि मग देवताको 

चकमा देने खमा ओर भग देवता उसके षोडुँषदटित रथपर 

बाणोकी वर्षा करने ल्मे ॥ १३३ ॥ 

सश्सरमायो दयुतिमान देवसेनां निपूदयन्‌ । 

अदङ््यत दारेदछनः शम्धरः शतशो रणे ॥१२४॥ 
सखो मायार्ओका ज्ञाता तेजखी शम्बराघुर देषठेनाका 

संहार करता हभ वार्णोसे आच्छन्न हो समरभूमिमे सैकढोंकी 

संख्याम दिखायी देने ठ्गा ॥ १३४॥ 

अद्यत्‌. पतितो भूमौ गतचेता हइवाघुरः। 

अथ सर युध्यते भूयः श्तवा शेटसंनिभः ॥१३५॥ 
वह अशुर कभी भूमिपर अचेत.खा होकर गिरा हु 

दिखायी देता था अौर पुनः सैको पर्वताकार रीर धारण 

करके युद्ध करने ठ्गता था ॥ १३५ ॥ 

दिकं गजेन्द्रमारूढो दद्यते स ॒युनर्वटी। 

परदेश्माचरश्च पुनः पुनभ॑वति शेकवव्‌ ॥१२६॥ 
पुनः बद वलवान्‌ दस्य दिगजक्र पीटपर बैग हुभा 

दृष्टिगोचर होता था । फिर कुछ ह्वी देरमे वह प्रादेशमातका 

हो जाता ओर दूसरे ही क्षणमे पुनः पवत-जेसा रूप भारण कर 

ठेताथा| १३६॥ 

ममेध दव शरी्मांस्तिर्यमूरध्वं च सोऽभवत्‌ । 

पुनः छृत्वा विरूपाणि विरुतानि च सर्वशः ॥१२७॥ 

खर्वा भीषयते सेनां देवार्ना भीमदशनः 


ते भीवाः भ्रपङायन्ते सिं दष्टा खया यथा ॥१३<॥ 
वह्‌ तेजसी दैत्य महान्‌ येर्वोकी घटाके समान ऊपर 


जर अमलवबगल्की दिशार्भमिं छा जाता था | फिर विकृत 
प्वं विकराङ रूप धारण करके भयानक दिखायी देमेवाल 


भविष्यपर्वं ] 


पञ्चपश्चारात्तमो ऽध्यायः 


९.१५ 


== 


बर असुर सन्‌ ओरते सारी देनसेनाको भयमीत करने ठगता 
था । जते सिंहको देखकर मृग भाग जति ईः उसी प्रकार 
उसे देखकर देवताभके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे ] 
ततः सोऽन्यं वरं दें कृत्वा प्रा्ुतरं पुतः । 
गच्छत्य्वंगति घे दिक्तः ष्देन पूरयन्‌ ॥१३९॥ 
तत्पश्चात्‌ वह घोर दैत्य पुनः दुरा शरेष्ठ एवं नहुत दी 
' ऊँचा शरीर धारण करके ऊपरकी ओर चला गय ओर 
महीमे भयंकर सिंहनाद करके सम्पूर्णं दि्ार्ओंक्तो प्रतिष्षनित 
करने खगा ॥ १३९ ॥ 
नभस्तरगतश्चापि वर्षते वासवो यथा। 
, संवतैकाम्बुदप्रख्यः पूरयन्‌ पृथिवीतलम्‌ ॥१४०॥ 
आकाशर्म पर्हुचकर संवर्तक नामक मेघके समान रूप 
“ धारण करके पृध्वीतर्को पर्श करता हुआ इनद्रकी भोति 
` वर्षा करने रगा ॥ १४० ॥ 
संवर्तकोऽनलश्चेव भूत्वा भीमपराक्रमः। 
श्चतवत्मौ शतशिखो ददाह च पुनः खरान्‌ ॥१४१॥ 
किर वह भयंकर पराक्रमी दैत्य संवर्तक अग्नि बनकर 
सैकड़ों ज्वालाओंसे युक्त दो, सैकड़ों मागौसे चलकर 
देषतार्थोको बारंबार दग्ध करने खगा ॥ १४१ ॥ 
` सुहतीचच मदाशेछः शातश्शीषौ श्ातो्रः । 
अद्यत दिवः स्तम्भः रातश्णङ्ग इवाचलः ॥१४२॥ 
फिर दो दी घड़ीमे मदान्‌ पर्वतके समान रूपं धारण 
करे वह सौ मस्तको ओर सौ पे्येखे युक्त दो गया ( अथवा 
महान्‌ पर्वतरूप होकर सेको शिखरो एवं कन्दराओंसे सम्पन्न 
दो गया ) | उस समय वह शतश्रङ्ग पर्व॑तकी मति खर्गलोक- 
का सतम्भ-सा दिखायी देता था ॥ १४२] 
येऽन्ये देवाश्च साघ्याश्चये च विदे च देबताः। - 
क्षिपन्त्यस्लाणि दिव्यानि तानि सोऽश्रक्षताखुरः ॥ १४३॥ 
जो दृते देवताः साभ्यगण ओर विद्वेदेव उसके ऊपर 
दिव्यान चलति ये ¡ उनके उन सभी अस्रीको वह्‌ असुर 
अपना मास्त ब्नाकेताथा ॥ १४३ |¦ 
युद्धयमानश्च समरे सरथः सोऽखुरोत्तमः। 
गन्यवंनगरकारस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १४४॥ 
समराङ्धणम युद्ध करता हुआ वह असुरदिरोमणि शम्बर 
अपने रथके साथ गन्धर्व-नगरकी मेति वहीं अन्तर्धान 
{हो गया ॥ १४४ ॥ 
ते भीताः समुदीक्चन्त छिदा भीमविक्रमाः । 
'सहखमायं समरे शाम्बरं विज्रयोधिनम्‌ ॥१४५॥ 
भयानक पराक्रम दिखनेवले वे प्रसिद्ध देवता समरभूमिमे 
विचित्र युद्ध करनेवले सदस मायाधारी शम्बरासुरको भय- 
मीत ह्येकर देखने खगे ॥ १४५ ॥ 
स भगो भय॒संत्रसतो दानवेन्द्रस्य संयुगे । 
रथं त्यक्त्वा महाभागो महेन्द्रं शरणं गतः ॥१४६॥ 


उस जुद्धस्थल्म दानवराज शम्बरासुरके मये रष 
हो महाभाग भग देवता अपना रभ ोढ़कर डेवरायं इन्द्रकी 
दारणम चले गये ॥ १५६ ]॥ 
पराजित्य तु तं देवं दानवेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
गतो यत्र महातेजा जातवेदा मदाप्रभः ॥१४७॥ 

मग देवताको पराजित क्के प्रतापी दानवराज शाम्बरं 
उख खानपर गया, जर्हौँ मदहातेजखी तथा महान्‌ प्रभापु्से 
परिपूर्णं जातवेदा ( सर्व ) अग्निदेव विराजमान ये ॥१५७॥ 
सख वद्धि वाभ्भिरुयराभिः क्रुद्धस्तजेयते बली | 
भवाम्येष हि ते मुल्युरित्युक््वान्तरधीयत ॥ १४८॥ 

वह बलवान्‌ दैत्य कुपित दो अपनी कठोर वाणीसे 
अग्निदेवको ङंँट वताता हुआ ` बोल--्मै अमी तुम्हे 
व्यि मूल्युरूप दोता द्र. ।' एेसा कहकर वह अन्तर्धान 
हो गया ॥ १५८ ॥ 

वेश्रम्पायन उवाच 

चससमिन्नन्तरे चेव बाह्णेन्द्रो महावलः । 
जघान सोमः शीतास्रो दानवानां चमूं रणे ॥१४९॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमरेजय ¡ इसी बीच 
ब्रा्णोके राजा महावटी. सोम रणभूमिे शीताजञ हकरं 
दानर्वोकी सेनाका संहार करने ले ॥ १४९ 
कैटासशिखराकारो दयुतिमद्धि्गणेदृतिः। 
अवधीद्‌ दानवान्‌ दष्टा दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ १५०॥ 
, उनकी आकृति कैरास-शिखरफे समान गौर थी} 
मे तेजस्वी नक्षत्रगर्णोसे धिरे हुए थे, उन्होनेग्दण्डधारी 
यमराजके समान दानवोँको देखदेखकर मारना आरम्भ किया॥ 
पोथयद्‌ रथच्न्दानि वाजिबृन्दानि वैं प्रथुः। 
द्ये विचर्द्रीमान युगान्ते कालवद्‌ वरी ॥१५१॥ 

साम्य॑शारी एवं कान्तिमान्‌ चन्द्रदेव प्रल्यकाल्भ 
मरकट इण्ट कालके समान द्योकरी सेनाम विचरते हु 
उनके रथघमूहौ ओर अश्वसयुदार्योका संहार कसे सो ॥ 
सोऽमर्षाद्‌ रथजालानि उस्वेगेन चन्द्रमाः । 
ददाह दानवान्‌ सवौन्‌ दावाग्निरिव चोदितः ॥१५२॥ 

चन्द्रमाने अमर्थवश अढे वेगसे समस दानवो ओर 
उनके सथसमूर्दोको उसी तरह दग्ध करना आरम्भ क्रिया, 


जेते वनम प्रकट हुमा दावानल सारे इृक्ौको जलाकर भस्म 

कर देताहै ॥ १५२॥ 

सद्रन्‌ रथेभ्यो रथिनो" गजेभ्यो गजयोचिनः। 

सादिनिश्चाश्वपृष्ठभ्यो भूमौ चापि पदातिनः ॥१५३॥ 
वे रथि रथियौ, हायिरयोस दाथी-तवार यैद्धाओं जौर 

घोड़ौकी पीठे घुड़सवारो तथा पैदर सैनिकोको भी पृर्वीपर 

गिराकर रोद डालते ये ॥ ९५३ ॥ 


शीतेन व्यधमत्‌ सवीन्‌ वायुदश्चानिवोजसा । 


चन्द्रमाः खुम्ातेजा दानवानां महाचमूम्‌ ॥ १५५॥ 


८१६ 


्ीमहाभारते लिखभागे 


[ शरि 








ससे वायुद्रेव अपने वल्डे दक्षोको तोड़ उल्ते ई, उसी 
प्रकार महातेजस्वी चन्द्रमाने समस्त दानवो तथा उनकी 
विशार सेनाको अपने सीताख्वे नष्टप्राय कर दिया ॥ १५५) 


तदसख्रमभवत्‌ तस्य दिग्धं शघुद्योणितैः। 
पिनाकमिव रुद्रस्य छद्धस्याभिघ्नतः पदु ॥ १५५॥ 
उनका वद्‌ अच क्रोधपूर्वक पश्चु्भका संदार करनेवले 
बद्रदेवके पिनाककी भोति रातरुओंकि रक्तसे सन गया ॥१५५॥ 
युगान्तकोपमः श्रीमान्‌ दैत्ये व्यचरद्‌ वी । 
मरावायं महतीं सेनां प्राद्रवन्तं पुनः पुनः ॥ १५६॥ 
वे वलवान्‌ एवं कान्तिमान्‌ चन्द्रदेव युगान्तकारी कालके 
समान दैत्योकी सेनाम विचरे रो । वे भागती हुई विशाल 
दैत्य-सेनाको वारवार रोककर उमका संहार करते थे ॥ 
चन्द्रं सल्युमिवायान्तं दृष्ट योधा विसिरिमयु 
यतो यतः प्रक्षिपति रिश्चिराखं तमोनुदः ॥ १५७॥ 
ततस्ततो व्यशीर्यन्त दैत्यसेन्यानि संयुगे । 
भ्यवारयव्‌ स ॒सेन्यानि खवलेनाभिसंवतः ॥१५८॥ 
चन्द्रमाको मू्युके खमान आते देख खरे दैत्य योद्धा 
विसित हो जति थे । अन्धकारका निवारण करमेवाठे चन्द्- 
देव युद्धसथलमे जिस-जिस ओर रिरिरास्रका प्रहार करते येः 
उश-उस ओरकी सारी देर्येनार्य अकड़कर धराशायी दो 
जाती थीं | वे अपने बटसे सुरक्षित हो सारी दैत्य-सेनार्भको 
विदीर्ण के रो ॥ १५७-१५८ ॥ 
ग्रसमानमनीकानि स्यादितास्यभिवान्तकम्‌ । 
शं तया भीमकर्माणं ग्रह्ीताल्लं महाहवे ॥१५९॥ 
शष्ट शशांकमायान्तं दैत्याभं चन्द्रभास्कसै । 
तालमात्राणि चापानि कर्षमाणो महावलौ ॥१६०॥ 
छादयेतां श्रेश्वन्द्रं वृष्टिमन्ताविवाम्बुदो 1 
उस महासमर भयंकर कर्म करनेवठे चन्द्रमाको इसप्रकार 
भह वाये यमराजके समान दैत्यसेना्भको अपना भास बनाते 
तथा दैत्यकी भति भयानक लूपत्ते अपनी ओर आते देख 
चन्द्र ओर सूर्यं नामवले मदावली दैत्य धनुष खीचकर वर्षा 
करनेवाठे दो मेषेकरि समान अपने वार्णोपि उन चन्द्रदेवको 
भाच्छादित करने ल्म ॥१५९-१६०१ ॥ 
अथ विर्फार्यमाणानां कार्युकाणां सुरासुर; ॥१६९॥ 
अभवत्‌. खमष्टाशब्दो दिद्यः संनादयन्निव । 
तदनन्तर देवता ओर असुर सभी अपने धनुरषोकी टंकार 
करने ठगो । उनका वह्‌ मदान्‌ शग्द सम्पूर्णं दिगारओको प्रति- 
ष्वनित-सा करने ल्या ॥ १६१५ ॥ 
विनदद्धिर्मदानागेर्हषमाणेश्च वाजिभिः ॥१६२॥ 
भेसीशहनिनदैश्च तुमुलं सर्वतोऽभवत्‌ । 
चिग्धादते हए बड़े-बड़े दाधिर्यो ओर हिनदिनाते हुए 


घोड़ँकी आवाज तथा शद्ध ओर भेरियोके ोपोसे वर्ह ख 
ओर वड़ा . मयंकर शब्द गूँजने खगा ॥ १६२१ ॥ 
युय॒त्सवस्ते संरन्धा जयग्रद्धा यद्राखिनः ॥१६३॥ 
अन्योन्यमभिगजन्तो गोष्टेप्विव मष्टावरृपाः। 

जयकी अमिलपासे युद्धके स्मि उत्सुक वे यशसी योदया 
गोशाला्भमि हकढनेवाटे सडक समान एक दूसरेके प्रति 
मरयंकर गर्जना करने खमे ॥ १६३२ ॥ 
शिरसां पात्यमानानां समरे निक्वितेः शरेः ॥१६५॥ 
अदमद्ष्टिरिवाकाशे हछभवतव्‌ सेनयोस्तथा । 

खमराद्गणमे दोनों सेनार्यीकि भीतर तीस वारणेसि गिराये 
जाते हए योद्धाओकि मस्तकोँका शब्द रेखा नान पड़ता था, 
मानो आकारासे पस्थर्योकी वर्पा हये रदी हो ॥ १६५१ ॥ 
कुण्डकोपष्णीपधारणि जातरूपसख्रजांसि च ॥१६५॥ 
पतितानि स्स द्यन्ते शिरांसि रणमूर्धनि । 

युद्धके मुदहानेपर कुण्डल, पगड़ी तथा सोनेके शर 
धारण करनेवाले योद्धा्भेकि मस्तक प्र्वीपर पडे हए षि 
गोचर ते थे ॥ १६५१ ॥ 
विरिसैर्मथितेगोतरैवीहुभिश्च सकार्मुकः ॥१६६॥ 
सष्स्ताभरणेश्वान्येर्विच्छिन्नै रधिरोक्षितैः। 
कवयैरादृतेगौबेरुरभिश्वन्दनोक्षितैः  ॥१६७॥ 
मुसैश्च चन्द्रसंकादौस्तप्तक्ण्डलभूपणेः। 
गजवाजिमयुष्याणां सर्वगात्रैः समन्ततः ॥१६८॥ 
आसीत्‌ स्व समाकीणौ सुहर्तन वद्धा । 

व्हा सव ओर दो ही घद्ीमे सारी भूमि योदवार्भोके 
वा्णौद्वाया मये गये शरीरो, धनुषरसदित कटी हुई इजाज, 
दस्त-भूषणदित दार्थः अन्यान्य रक्तरंजित कटे हर अरः 
कवचादूत शारीरो, चन्दनचयित वहतत अवयवे, तप्त 
सुवर्णके कुण्डल आदि भूप्रणेखि अलंकृत चनदरोपम मूर्खो तथा 
दायी, पोदे ओर मनुषयोके सम्पूरणं यारो ( लर्शो ) से 
अच्छादित दो गयी ॥ १६६-१६८३ ॥ 
चापमेधाश्च विपुलाः शस्रविधुत्मकाशिनः। 
वाहनानां च निर्घोषः स्तनयित्यु समोऽभवत्‌ ॥ १६९॥ 

वर विशार धष मेक समान राल्रूपी वियुते 
प्रकारित हो रदे थे ] रथ आदि वादर्नोका घोष घनमण्डल्की 
गर्जनाके समान प्रतीत होता था ॥ १६९ ॥ 
सख सम्प्रहारस्तुमुलः कटुकः शोणितोदकः। 
प्रावर्तत सुराणां च दानवानां च संयुगे ॥ १७०॥ 

युद्धसयल्मे देवताओं ओर दानर्वोका वद घोर संग्राम 
रक्तरूपी जलकी धारा वदाता हुमा उम्र सूप धारण करता जा 
रहा था ॥ १७० ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपव॑णि वामनप्रादुमीवे देवासुरयुदधे पञ्चपदा मोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत लिरमाग हरिव शके अन्तर्गत मवि्यपरवम वामनाबताखे प्रसतमे देववारभं 
भीर असुरोका युद्धरिषयक्त पचपनर्वौ अध्याय पूरा इमा ॥ ५५ ॥ 
व्ली - 


१ 


६, 


सविष्यप्व ] 


पटूपश्चादा्तमोऽश्यायः 


९.१७ 


न्य्व 


षटपनारात्तमोऽध्यायः 
देवताओं ओर दानलोका धोर संग्राम-विरोचनका विष्वकसेनके साथ 


ओर इजम्भका . 


अंश देवताके साथ युद्ध करते समय धोर पराक्रम प्रकट करना 


वैश्चम्पायन उवाच 
तसिन्‌ महादवे सैद्रेः तुमुले खोम्षेणे । 
ववुः शरवषौणि संरब्धा देवदानवाः ॥ २९ ॥ 
वेश्चस्पायनजी कते है--जनमेजय ! बद महायुद 
बङा ही मयंकर, घुमल ओर रोमाश्चकारी था ¦ उसमे देवता 
ओर दानव उभय पक्षके योदा रोषमे भरकर बार्णोकी वपर 
करतेये॥ १॥ 
व्याक्तोक्चन्त॒गजास्तघ शरधातप्रपीडिताः। 
खअभ्वाख्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दश्च ॥ २ ॥ 
वरदौ बाणोकि आधातसे अल्यन्त पीडित हौ हाथी धोर 
त्कार कर र्दे थे ओर जिनके सवार मारे गयेयेःवे 
घोड़े दसो दिशामि चक्षर खगा रहे ये ॥ २॥ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये श्रवषेप्रपीडिताः। 
देवानां दानवानां च गजाश्वरथ्यिनां र्णे ॥ २ ॥ 
समरे तत्र श्रुरणामन्योन्यमभिघावताम्‌ | 
धचुर्श॑र्तलदब्देन न ्राक्षयत किंचन ॥ ४॥ 
कितने ही घोडे वार्णोकी वर्षसि अव्यन्त व्ययित हो 
उछलकर गिर पडते ये । देवताओं ओर दानवेके श्रूरवीर 
गजरोही, अश्वारोही तथा रथी समराङ्गणमे एक दुसरेपर 
धावा करते थे । उनके धनुर्षौकी प्रत्यञ्चाके शब्दसे इतना 
कोहर होता या कि दूसरी किंसी वातका ञान नहीं 
होता था | ३-४॥ 
शरशकतिगदाभिर्ते खड्गैश्चामिततेजसः । 
निजघ्नुमे्तीं सेनामन्योन्यस्य परंतप ॥ ५ ॥ 
रातुर्ओको संताप देनेवारे नरेश्वर ! वे अमिततेजखी 
योद्धा वाणः शक्तिः गदा ओर खज्ञसि एक दूसरे विशाल 
सेनाका संहार कररहेये॥५॥ 
वाहूनामुत्तमङ्गानां काञ्युकाणां च संयुगे । 
राशयस्तच ददयन्ते देचदैत्यखमागमे ॥ ६ ॥ 
देवताओं ओर दै्यौके उस संमामे युद्धसेजके भीतर 
कटी हुई भुजाओं, मस्तकं ओर धतुर्षोकी बरहुत-खी रारिर्यो 
दिखायी देती थीं ॥ ६ ॥ 
अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां च वरूथिनाम्‌] 
नान्तं समभिगच्छन्ति निहतानां सुरारेः ॥ ७ ॥ 
वरदौ देवतार्ओो ओर अुरोदारा मरि गये घो, 
दायिर्यो, आवरणयुक्त रथो ओर रथिर्योका कोई अन्त नहीं 
पूता था॥ ७॥ 
गद्ाभिरसिभिः भासेर्भस्लैः संनतपर्वभिः। 


योधास्तव्राभ्यहन्यन्त ्स्त्यश्चं चाभितं यष्टु ॥ ८ .॥ 
उख युद्धम गदारओं? तलवास, परास ओर की ह 
गोठवले मल्लोदयारा बहुत-से योद्धा ओर अंस्य हाथी-मोहे 
मरे ग्ये॥ ८.) । 
प्रावर्तत नदी घोरा शोणितौघा तरङ्गिणी । ` 
तदा मध्ये तु सैन्यानां केदादौवकशादला ॥ ९ ॥ 
, उख समय दोनों सेनाओंके वीच खूनकी मयंकर नदी 
बह चटी } जिम रक्तके खोत ओर तद्ध दिखायी देती 
थीं । योद्धाओंके केश उमे सेवार ओर षासके समान प्रतीत 
होतेये ॥९॥ 
हाहाकाये मदाश्षग्भो योधानामभवत्‌ ववा । 
दानवै्न्यमानानां जिदशानां मष्टारणे ॥ १०॥ 
उस महायुद्धे दान्वेद्रारा मारे जाते हुए देवयोद्धा्भोका 
ष्टन्‌ हादाकार श्चब्द उस्र खमय स्व ओर भूज रदा था ॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
तेषं तदभवद्‌ युद्धं देवानामसुरैः सह । 
विभीषणं महारौद्रं विरतं भीमद्तनम्‌ ॥ ११॥ 
वैदम्पायनजी कते, है--जनमेजय } उन देवताओं. 
का असुर्गोके साथ वड़ा भयंकर, महारद्रः विकराङ तथा 
देखने उरावना युद्ध हदो रहा था ॥ १९१ ॥ 
विरोचनस्तु तन्नैव विष्वक्सेनं महादवे । 
जघान रधिरभाक्षं साध्यं परमधन्विनम्‌ ॥ १२॥ 
वदी उस महासिमरमै विरोचनने लार ने्रवाले उत्तम 
धनुधंर साध्य देवता विप्वक्सेनको अपने दा्णोका निराना 
वनाया ॥ १२॥ । 
तमायान्तमभिग्रे्ष्य विष्वक्सेनः सुरेश्॑तः । 
अमेयात्मा खुरशरेष्ठः पत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥-१३॥. 
देवताओंति धिरे हु्ट अमेय आत्मवच्े सम्पन्न सुरपष्ठ 
विष्वक्सेने विरोचनको अति देख उसकी छातीमें बार्णोद्रारा 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १३ ॥ . 
साध्यस्य वाणाभिदतस्त्योचार्पित इव दविपः { ` 
विरोचनः प्रजज्वाङ क्रोधेनाग्निरिवाध्वरे ॥ १४॥ 
सभ्य देवताके बाणोवि आहत हृ विरोचनको अङ्ुशकी 
मार्‌ खाये हायीके समान वड़ा कोप हुआ । बह यश्शाठर्भ 
अग्निकी. मोति उस रणमूमिरभ क्रोधसे प्रज्वलित शे उग ॥ 
स॒ कासकविनिर्सक्तेः शरेद्नवसत्तमः ! - 
विष्वक्सेनं मिभेदाजो दौष्तैः सपतभिरायुगैः ॥ १५॥ 
उस दानवशिरेममिने अपने धनुषे चे हुए खात 


९१८ 


श्रीमष्टाभास्ते विलभागे 


[ हरिवंशे 








तेनसवी तथा शीध्रगामी वर्णेद्वासय युद्धस्थ्खम विष्वक्सेनको 
विदीर्ण र दिया ॥ १५ ॥ 
सोऽतिविद्धो वल्वता दानवेन खुतेश्तमः। 
मृश्छीमभिजगमा्यु च्वजं चाप्याभ्यव्‌ प्रभुः॥ १६॥ 
उस वलवान्‌ दानवके द्वारा गहय आघात पाकर प्रभाव- 
शाली सुरभे विष्वक्ेनकौ तुरंत मूच्छ आ गयी ओर वे 
ष्वजका सदारा केकर टिक गये ॥ १६ ॥ 
ततः स पुनराश्वस्य साध्यो युद्धे मनो दे । 
विस्फायं च महाचापं दैत्यमध्ये व्यवस्थितः ॥ १७॥ 
तदनन्तर पुनः दोशर्मे आकर देव्योके वीचमे खड़े हुए. 
साध्य देवताने अपने विश्चाल धनुप्रको तानकर युद्धम 
मन ख्गाया ॥ १७ ॥ 
विरोचनस्तु वल्वानभ्ययुध्यत सर्वशः| 
क्षोभयन्‌ खुरसेन्यानि समन्तान्निशितैः शरेः॥ १८॥ 
उधर नेखवान्‌ विरोचन अपने तीसरे बाणोद्यारा देव- 
सेनाओंको सव ओरसे क्षोभे डता हुआ सवके सामने युद्ध 
करने लगा ॥ १८ ॥ 
ततस्तस्यासुरेन्रस्य युद्धशयमानस्य संयुगे । 
श्रयते तुलः शब्दो जीमूतस्येव गर्जतः ॥ १९॥ 
युद्धस्थक्म जृजते हुए उख असुरशिरोमणिका गजते 
इट मेषके समान भयंकर सिंहनाद सुनायी पड़ता था ॥१९॥ 
जगजं च महाघोषो विनिघ्नन्‌ देववाहिनीम्‌ 1 
चण्डवेगादमवपीं च सविययुत्स्तनयिल्युमान्‌ ॥ २०॥ 
वह महान्‌ घोप्र करनेवाला दैत्य प्रचण्ड वेगते पत्थररोकी 
वर्षां करनेवाले ब्रिजलीसदित मेषसमूहकी भोति देवसेनाका 
संहार करता हुआ जोर-नोरसे गजना करने लगा ॥ २० ॥ 
दिह्यो बिद्रावयामासर श्रवण दानवः 
सवेखेन्यानि देवान।मुद्यतासरो महाहवे ॥ २१॥ 
उस महायुद्धम असन उटाये हुए उस दानवने अपने 
वार्णोकी वरसि देवतार्ओकी समस्त सेना्ओको मार भगाया ॥ 
ते प्राद्रवन्त चि्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा 1 
सादिनव्ध्वपृष्टेभ्यो भूमौ चापि पदातयः ॥ २२॥ 
वे देवसेनिक रथी रथोषे ओर धुड़सवार प्रोकी पठसि 
उत्तरकर मयरभीत दोकर भागे भूमिपर खड़े हुए वैदल योद्धा 
भी पलायन करने खगे ॥ २२॥ 
श्रुत्वा कासंकनिर्घोपं विस्पूर्जितमिवाश्चनेः। 
सवेसेन्यानि भीतानि निव्यलीयन्त संयुगे ॥ २३॥ 
वञ्रकी गङ्गड़ाहयके समान उसके धनुपक्री टंकार 
सुनकर सारी देवसेनार्णे भयमीत दयो युद्धस्््मे डकने- 
छ्िपने लगीं ॥ २३॥ 
विरोचनभयघनस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 
पदातीनां ययुः संघा यज देवः शचीपतिः ॥ २४ ॥ 
विरोचनके भयसे डरे हुए. रथी र्थोते उतरकर वैदल- 


समूहको साथ ठे उस खानपर "चले गये, जह शचीवल्लम 
इन्द्रदेव विराजमान ये ॥ २४॥ 
विष्वक्सेनस्य साध्य सवतः खमदाबलः 
पदा रक्षःसहस्राणि निजघान चतुदश ॥ २५॥ 
साध्य देवता विष्वकूषेनके चारौ ओर जो चौदद दजार 
राक्षस ( कुवेस्की सेनाम देवपक्षक्री ओरसे अये ) थे, उन्द 
महाव्रटी विरोचनने लाति ही मार गिराया ॥ २५ ॥ 
अश्वचृन्देषु नगेषु रथानीकेणु चाभिभूः । 
पदातीनां च संधेघु विमिष्नन्‌ प्रत्यददयत ॥ २६॥ 
शतुरभौको पराजित करनेवाखा विरोचन देवतार्थे 
अश्वसमूर्हो, नागो, रथसमुदार्यो तथा पैदलेके दर्ठेि भी 
मारकाट मचाता हआ दृष्टिगोचर दोता था ॥ २६॥ 
वितत्य श्येचवत्‌ पक्षौ सवतः स वरूथिनीम्‌ । 
भित्वाछ्ि्वा मष्टावाहुः शिरास्याजंौ ्यरृन्तत॥ २७॥ 
वद महावराह वीर पंख फलकर आक्रमण करनेवाले 
वाजकी भति देवसेनाकौ सव्र ओरपे छिन्न-भिन करके 
योद्धा्भकि सिर काट लेता था) २७॥ 
सादिनश्च पदाताश्च हतदेषा रथास्तथा । 
विष्वक्सेनेन सरिता विरोचनमथाद्रवन्‌ ॥ २८॥ 
मरनेसे वचे हए धुड़सवारः पैदल ओर रथी विप्वक्सेन 
के साथ होकर विरोचनपर ट पदे ॥ २८ ॥ 
तेऽसिचर्मगदाशकिपरिघप्रासतेमरेः । 
तमेकमभ्यधावन्त सिहनादं भरचक्रिरे ॥ २९॥ 
वे ढाल, तलवार, गदा, शक्तिः परिष; प्राह ओर 
तोमरोँद्वारा उख एकमात्र विरोचनकी ओर दोद़े तथा 
सिंहनाद करने त्म ॥ २९ ॥ 
तत॑ः सोऽसि समुयम्य जवमाश्थाय दानवः 1 
चकतं रथिनामाजौ शिरांसि च धनूंषि च ॥ ३०॥ 
परंतु उस दनवने उत्तम वेगक्रा आश्रय ठे तलवार 
उठाकर युद्धखल्मे शनुपक्ष$ रथी योदधाकि सिर ओर धनुष 
काट व्यि ॥ ३० ॥ 
रथनागाश्वदृन्देषु वलवानरिसूदनः । 
विरोचनश्चरन्‌ मागीन्‌ प्रकारनेकविडतिम्‌ ॥ ३१॥ 
आान्तसुद्‌ रान्तमाविद्धमाष्ुत विष्ठुतंप्ठुतम्‌। 
सम्पातं समुदीर्णं च दश्चंयाप्रास दानवः ॥ ३२॥ 
वख्वान्‌ शत्रुसूदन विरोचन रथ, नाग तथा अवक्र 
सश्ुदायम विचरता जा श्रान्तः उद्‌्रान्तः आविद्धः ष्ठत) 
विष्ठुत, ष्ठत, सम्पात जौर समुदीर्णं आदि तलवार इकीऽ* 
पैतरे दिखाने र्गा ॥ ३१-३२ ॥ 
# दरिवंडा ० ६९० की टिप्पणीर्मे तलवारके क्ती हाथ 
वताये गये ई । उन्दी्ेते श्कीसतफो यदा समञ्च लेना चादिये । 
श्रान्त आादिकी व्याख्या मी वही देख । 


भविष्यपर्वं ] . 





केचिद्‌ वरासिना रुणा दानवेन महात्मना ) 
विनेदुदिछन्नवमीणो निपेवुश्च सताखवः ॥ ३३ ॥ 
उप्त मदामनसखी दानवे कितर्नोको अपनी उत्तम 
तल्वास्ते बहुत दी धार कर दिया, उनके कवच भी छिन्न- 
भिन्न कर दिये, अततः वे आर्वनाद करने खगे ओर प्राण्यत्य 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 
चिन्नपृठा हतारोहा दानवेन मश्व्पना। 
विद्रुताः खान्यनीकनि जष्चुखिद्श्षवारणः ॥ २४ ॥ 
उस महाकाय दैत्य विरेचनने देवता्ओकि दायि्योकि 
पृष्ठभागर्मे घाव कर दिये ओर उनके सवारोको मार डाः 
अतःवे भागते हए सपनी ही सेनारओको चलने चे ॥३५॥ 
निपेवुरुब्यीमाकारो निरृता = डडधन्विना । 
विविधास्तोमयश्चापा महामाचक्षिसंसि च ॥ ३५॥ 
युद्टद धनुष धारण करमेवाछे उस दानव वीरने नाना 
प्रकारके तोमरः धनुष्र ओर महावतोके सिर आकाशमे दी 
काट दिये] वे कटे हुए तोमर आदि एथ्वीपर गिर पडे ॥ 
प्रतीपरमादरन्रागान््वांश्च ढविक्रमाय्‌ । 
चकत रथिनः कांधित्‌ पराखदय महावखः । 
सतांध्विच्छेद खड्गेन रथानपि च दानवः ॥ २६॥ 
महावटी दनिव विरोचन खुदृद्‌ पराक्रमवाले दाथिर्यो 
ओर षोर्दोको भी परे खीच ठेता था ¡ कितने ही रयिषोको 
पकड़कर तल्वारसे काट डालता था तथां सारथिरयोँ ओर 
र्थके मी टकड-टुक्डे कर देता था ॥ ३६ ॥ 
मुहरत्पततो दिषु धावतश्च यशखिनः। 
मा्गश्चिरति वै चित्रान्‌ व्यसयन्त ततो.ऽस्ुराः॥ ३७ ॥ 
सम्पूरणं दिशाओं वारंवार उरते ओर दौड़ते दृण 
यशखी वीरको मी उसने तल्वारफे घाट उतार दिया । 
वह विचित्र मागं ( वैते ) खे चलता था, जिते अयुर भी 
विस्मयम पड जतिये | ३७ ॥ 
निजघान पदा कांश्चिदाक्षिप्यास्यानपोथयत्‌ 1 
खदगेन चान्यांधिच्छेद्‌ नादेनान्यांश्च भीष्यन्‌॥ ३८ ॥ 
उने कितने ही वीरको पररेते कुचल लः दुरे 
बहूत-ते बोद्धा्जको घुमाकर प्थ्वीपर दे माराः कितनेक्नो 
तटेवारसे काट डाल ओर अन्य कितने दी सैनिर्कोको भीष्ण 
सिंहनादसे उरा दिया ॥ ३८ 1 
ऊरस्तस्भगरदीताश्च निपतन्त्यपरे शुवि। 
अपरे देत्यमारोक्य भयात्‌ प्राणानवाखजन्‌ ॥ ३९ ॥ 
कित्तने दी योद्धा्ओंकी जँ अकड़ गयीं ओर वे प्रष्वी- 
पर गिर पड़े } दूसरे बहुत-ते चैनिरकोनि उख दैत्यको देखते 
ही भवके मारे प्रण त्वाग दिये ॥ ३९] 
तस्सिस्तथा बत्तमाने युद्धे महति दारणे । 
रथीधगज्ञपत्तीनां सुराणां च महाक्षये ॥ ४०॥ 


षट्‌पश्चारत्तेो ऽध्यायः 
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कुजम्भो दानवश्रेष्ठ घ्य शमादित्यमादवे । 
योधयामास समरे खयः प्रतिदपं यथा ॥ ४१॥ 
स्थसमूदः हाथी ओर वैदर योद्धाओं तथा देवतार्थोका 
महान्‌ विनाश्च करनेवाला वह अत्यन्त भयंकर महदायुद्ध अभी 
च्दहीरहा था कि दानवरिरोमणि कुनम्भ युद्धखस्मे 
आकर अंश नामक आदित्यके साथ युद्ध करने लगा, जसे 
एक सङ अपने विरोधी सोड़ति जा भिड़ हो ॥ ४०-४१ ॥ 
जघानाचलसंकारोे  मत्तवारणविक्रमः। 
स्फुरद्धिनिंशितैस्तीक्ष्णशरेवहभिराश्यगेः = ॥ ४२॥ 
देवसैन्यसदस्नाणि सरथानि महाहवे । 
पर्वतके समान विशालकाय ओर मतवाके हाथीके समान 
पराक्रमी कुजम्भने अपने तीखे, चमकीरे; बहुसंख्थकः 
शीघ्रगामी अर पैने बा्णेद्वाया उस महासमरमे देवसेनाके 
सहसो योद्धा्ओौका र्थोखदित सहार कर डाखा ॥ ५२६ ॥ 
तस्य वाणपधं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वशः ॥ ४२ ॥ 
प्रणेदुः सर्वभूतानि बभूवुस्तिमिरा दिश्षः। 
देवानामजयः क्रूरः अत्यपद्यत दारुणः ॥ ४४॥ 
उसके बाणके मार्गमे पड़कर कोई भी उहर न खका | - 
सभी प्राभी आर्तेनाद्‌ करने लगे तथा समस्त दिशा्मे 
अन्धकार छा गया । देवता्ओको बड़ी दी केठोर एमं भरवंकर 
पराजय प्राप्त हुई ॥ ५२३-५४ ॥ 
अंशस्तु दानवेन्द्रस्य जघानोत्तमदिक्रमः। 
अनीकं दश्षसादसखं कुञ्जयणां तरखिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उत्तम पराक्रमी अंशने दानवराज कुजम्भकङे दस इजार 
वेगखाली हायिर्योकी सेनाका संहार कर डाख ॥ ४५ ॥ 
आपतन्तं गजानीकं कुजम्भो वीक्ष्य दानवः । 
गद्ापाणिर्वारोदद्‌ र्थोपस्थादरिदमः ॥ ४६॥ 
देवताओंकी गजसेनाको अपने ऊपर आक्रमण करती 
देख शतुर्जौका दमन करनेवाला दानव कुजम्म दामे गदा 
केकर रथकी वैठकते उतर पड़ा ॥ ५६ ॥ 


अद्विसारमयी गुवीं प्रगृद्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यद्रवद्‌ गजानीकं उादितास्य दवान्तकः ॥ ४७॥ 
पवतके सारभूत लेदेकी वनी हुई उस भारौ श्वं 
विशाल गदाको हाथमे लेकर कुजम्भ ह बे हुए काके 
समान देवतार्भोकी गजेनाकी जर दौड़ा ॥ ५७॥ 
ख गजान्‌ गद्या नित्नन्‌ व्यचसर्त्‌ समरे बी । 
जम्भो दानवश्रेष्ठो गदापाणिर्बलछाधिकः ॥ ४८॥ - 
दानवरिरोमणि कुजम्भ वलम बहुत वदृा-चदा या । 
वह गदाधारी वलवान्‌ वीर गदासे दाथिर्योका वध करता 
हज समराङ्गणसे विचरन र्गा ॥ ४८ ॥ 


विशीण॑दन्तांश्च बहन्‌ भिन्नङुम्भांश्च दाख्णान्‌ ] 
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श्रीमहाभारते सिकभागे 
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अकरोद्‌ द्नवध्रेष्ठ उदिदयोदिदय तान्‌ वरी ॥ ४९॥ 
बल्वान्‌ दानवशिरोमणि कुजम्भने नाम ले-लेकर वहते 
भयंकर गजराजेकरे दोति तोड़ द्यि ओर ऊुम्मखल 
फोड़ डले ॥ ४९ ॥ 
वि्िणंदन्ता बहवो भिश्नकुम्भास्तथा परे । 
क्ुजम्भेना्दिता नागा व्यद्रवन्त दिद्लो ददा ॥ ५०॥ 
करुजम्भसे पीडित हो दृटे दोति ओर फटे कुम्भस्यक्वाले 
बहुत.से हाथी दसो दिराभर्मे माग रदे ये ॥ ५० ॥ 
कुजम्भस्य च ये ऽमात्या दानवा घोरविक्रमाः । 
नाराचैर्विविधैस्वीक्षणेरपास्तगजयोधिनः ॥ ५१॥ 
कुजम्भके जो मन्त्री येः उन घोर पराक्रमी दान्वोनि 
माना प्रकारके तीखे नारार्चसि गजारोदिर्योको धरा्ायी 
कर दिया ॥ ५१ ॥ 
रैः श्चुरर्भ्छैश्च पातैरजखिकेः शितैः । 
चिच्छेद चोच्तमाद्गानि कुजम्भो दानवोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
दानवराज कुजम्भने क्षुरः क्षुरप्र, भल्ल, पात तथा तीखे 
अङ्ललिक नामक वबार्णोसे शप्रुपक्षके हाथिरयोकि मस्तक 
काट ढले ॥ ५२॥ 
शिरोभिः प्रपतद्धिस्तु गगनं भ्त्यपूर्य॑त । 
सह्मवृष्टिरिषाकारो बहुभिश्च सदाङ्कशेः ॥ ५२ ॥ 
अङ्कशोसदित हायिर्योके वहुखंख्यक मस्तकेकि गिरनेखे 
खारा आकाश्च मर गया । उस समय रेखा जान पड़ता थाः 
मानो आकार्मे पत्यररोकी वर्षा हो रदी दो ॥ ५३॥ 
छृलोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः। 
अहद्यन्त महाराज तारा षििरसो यथा ॥ ५४॥ 
सहाराज | हायियोकि कर्धोपर वैठे हुए गजारेदी योद्धा 
मस्रकोकि कट जानेपर रिखारदित ताड वबृरक्षोके समान जान 
पडते ये ॥ ५४॥ 
आपतन्तं म्ानागमंशस्यासुरसत्तमः। 
जघानिकेयुणा क्रद्धस्ततः स विमुखोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 
अपनी ओर अति हूए अंके महान्‌ गजराजको अयुर- 
शिरोमणि कुजम्भने कुपित होकर एक व्राण मारा, जिससे 
व॑ह युद्धसे विमुख हो गया ॥ ५५ ॥ 
धिग्छोवं गजानीकं कुजम्भो दानवोत्तमः। 
विनिघ्नन्‌ प्रवरान्‌ सैन्यान्‌ गदया बलिनां वरः॥ ५६॥ 
इत प्रकार हदाथिर्योकी सेनाम प्रविष्ट दोकर वल्वनेिं 
श्रेष्ठ दानवप्रवर . कुजम्भ॒गदासे उस सेनाके वदे-वड़े गज- 
रार्जोका वध करता हुआ वरहो विचरने लगा 1 ५६ ॥ 
पएकप्रष्ठायभिहतान्‌ छुजम्भेन महागजान्‌ । 
अपद्यन्त खुरः सपे पवतानिव पातितान्‌ ॥ ५७ ॥ 


कुजम्भके एक दी प्रहारसे मारे गये महान्‌ गजरा्जौको 
समस्त देवतार्थेनि धराद्यायी हए पव॑तेकि समान देखा ।५७। 
फुजम्भस्य च मा्गेयु विश्ीणस्ते मष्टागजाः। 
वच्रा्टता श्वेन्द्रेण विश्षीण द्व पर्वताः ॥ ५८॥ 
कुजम्भके मार्गोपर चिन्न-मिन्न दोकर पदे हुए महान्‌ 
गज इन्द्रके वज्रपे आदत एवं चूर-चूर होकर ददे हुए 
पर्वतेकि समान प्रतीत होति ये ॥ ५८ ॥ 
अपदयंखिद्शाः सवं मूर्तिनन्तमिवान्तकम्‌। 
गजास्तथा व्यदीर्यन्त सि्टस्येवेतरे सगा: ॥ ५९॥ 
समस्त देवता कुजम्भको मूर्तिमान्‌ काठके समान देखने 
ल्म । जैसे सिंहे डरे दुखुरे न्य पञ्च भाग जाते ई, उसी 
प्रकार उसे देखकर ष्ायिर्योकी सेनाम दरार पड़ जाती 
थी ॥ ५९ ॥ 
स वभौ वां गदां विश्रव्‌ प्रोक्षितं गजश्षोणितैः। 
व्यादितास्योऽनदव्‌कछृद्धो सोद्ररूयो भयानकः ॥ ६० ॥ 
हायिर्योके खूलसे रणी हई उस गदाको धारण क्वि 
रौद्ररूपधारी भयानक दैस्य कुजम्भ कुपित श ह बाकर 
जोर-जोरसे गर्जना कर रदा था ॥ ६० ॥ 
यथा हि भगवान्‌ कृद्धः प्रजानां संक्षये पुरा । 
विक्रीडमानो गदया रणमध्ये महासुरः ॥ ६१॥ 
जेते पूर्वकार्यम प्रजाकि संहारके समय कुपित हए 
मगवान्‌ सद्र कीडा करते ई उसी प्रकार उस रणभूमिमे 
मदान्‌ असुर कुजम्भ गदासे खेर रहा था ॥ ६१ ॥ 
गोपाल इव दण्डेन काखयन्‌ स महागजन्‌ । 
क्रुद्धं काठमिवाकाखे दण्डमुद्यम्य दानवम्‌ । 
अपद्यन्त खुराः सर्वे कुजम्भं भीमविक्रमम्‌ ॥ ६२॥ 
जैसे ग्वाल डंडेसे गौर्ओको कता दै, उखी प्रकार 
वह गदासे बडे-बद़े गजरार्जोको खदेड़ रदा था ¡ उस समय 
सव देवता भयंकर पराक्रमी दानव कुजम्मको असमयर्मे 
कुपित हो कालदण्ड उठये इए कालके खमान देखते थे ॥ 
हतारोदास्तु तत्रान्ये प्रभिन्ना वारणोच्माः। 
ते हन्यमाना गद्या वाणेश्च अ्रदाविक्षताः ॥ ६३ ॥ 
जिनके खवार मारे गये थे, वे दूरे-दुखरे मदवर्षी गजसज 
उसकी गदासे आहत ओर वार्णेखि बहुत ही क्षत-विक्षत हो 
गये ये ॥ ६३॥ 
असहन्तः जम्भस्य गदावेगं महाहवे । 
खान्यनीकानि मृद्धन्तः थाद्रवन्त महागजाः ॥ ६४ ॥ 
उस महासमसम कुजम्भकी गदाके वेगको सदन न कर 
सकनेके कारण बदे-वड़े गजराज अपनी हयी चेनार्योको कु चलते 
इट मागने लगे ॥ ६४ ॥ 


भविष्यपवं 1] 








महावात दवाश्राणि विधमन्‌ गदया गजाम्‌ } 
अतिष्ठत्‌ खमरे दैत्यः कारः संवर्तको यथा ॥ ६५ ॥ 
जैसे आंधी वादको छिन्न-मिन्न कर देती दै, उसी 


सत्तपथ्चारन्तमोऽध्यायः 


९२१ 


म्रकार गदाके आधातखे गजरार्जौको विदीणं करता हमा ब 
दैत्य समराङ्गणमे संहारकारी कारके समान खड़ा 
था ॥ ६५ ॥ । 





इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंशे भविष्यपरवेणि वामनप्रादुभीवे देवासुरे ङजम्भोस्कर्षवणने 
षटूपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके लिरभाग हरिवंशके अन्तत भविष्यपरवमे वामनावतार प्रसमं देवासुरसंग्रामे कुजम्भके 
उत्कषैका वणेनविषयक छप्पनर्वों अध्याय पृश हुमा ॥ ५६ ॥ 





सपतपशारात्तमोऽध्यायः , 
देवासुरसंग्रामे जम्भ, असिलोमा ओर तरासुरके उत्कर्षका वणन 
तथा हरि एवं अश्िनीङमारकी पराजय 


| वैश्नस्यायन उवाच 
ततः सवीणि सेन्यानि देवराजस्य शासनाव्‌ । 
अभ्यद्रवन्त दितिजान्‌ नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजयं ¡ तदनन्तर ` 
देवराज इन्द्र फी आशासे सारी देवसेनार्थ्‌ भैरव खरे गर्जना 
करती हई दैत्योपर ट पड़ ॥ १ ॥ 
तं बलोधमपर्यन्तं देवानां खदुरसदम्‌ । 
रथनागाश्वकलिलं शङ्कटुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥ २ ॥ 
आपतन्तं खदुष्पारं रजसा सर्वतोदरतम्‌ । 
सेन्यसागरमक्षोभ्यं वेरेव मकरालयम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्शवर्यमपश्यन्त अधद्धेयमिवाद्धतम्‌ । 
देषतार्भका बह सेन्यसमुदाय अनन्त एवं अत्यन्त 
दुजय था} उसमे रथः हाथी ओर घोड़े भरेदुएये। 
शङ्खौ ओर दुन्दुभिययोका गम्मीर घोष भून रहा था। 
उसका पार पानां वहत कठिन था | उसखपर सव॒ ओरवे 
धूल छा रदी थी ] वह अक्षोभ्य सैन्यसागर आ्र्यमयः 
अविश्वसनीय ओर अद्भुत प्रतीत होता या । दैः्योनि आक्रमण 
करतौ हई उस सेनाको देखा ओर जैसे तटभूमि सम॒द्रको 
आगेको वद्नेसे रोकती है, उसी प्रकार उखको रोका ॥२-२१॥ 
उदीणा पृतनां सवा स्वां सरथकुञ्जराम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाय समरेऽतिष्ठत्‌ कुजम्भस्तरसा वी । 
सेन्याणेवं देवतानां गिरि्मरुरिवाचः ॥ ५ ॥ 
घोडे, रय ओर हायिर्योषदित आगे वदती हुई उख 
सारी सेनाको वेगपूवक रोककर वलवान्‌ कुजम्भ समराङ्गणमे 
खड़ा हो गया । देवता्ओकि सैन्यसमुद्रको रोकनेके ल्ि 
वह मेरूपवैतके समान अविचल भावसे खड़ा रहा ॥ ५-५॥ 
मनीकिनीं कुजम्भस्तु गदया स न्यवास्यत्‌ । 
सा तथा वारिता सेना विद्खाभूननिरुचमा ॥ ६ ॥ 
कुजम्भने अपनी गदासे उस सेनाको रोक दिया । इख 
भरकर रोकी गयी वह सेना विहर एवं उनोग्यन्य हो 
रायी ॥ ६॥ 


त्खिस्तथा वतमाने सम्प्रहारे खदादणे । 
अलिखोमा तु वलवान्‌ दानवो दानवाधिपः ॥ ७ ॥ 
देवसैन्यस्य सर्वस्य धूमकेतुरिवोत्थितः। 
तपत्यक दवामोधः सुरसैन्यानि संयुगे ॥ ८ ॥ 

वह मयंकर संग्राम उक्तस्पतसेचलदीरहाथा कि 
दनुकुलनन्दन वलवान्‌ दानवराज असिलोमा समूची देव- 
सेनाके व्यि धूमकेतु नामक उत्पातग्रहके समान उठ खड़ा 
हआ । जैसे अमोघ सूयं सबको ताप देता £ै, उसी प्रकार 
उसने युद्धसथल्मे देवतार्ओकी सेनकी तपाना आरम्भ 
किया ॥ ५-८ ॥ 
सदटखरद्विमपरतिमो दानवस्य रथोत्तमः। 
शरेमध हवावषद्‌ देवानीक प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 

उस दानवका उत्तम रथ सूरये समान तेजलखी था | 
वह प्रतापी दैत्य जल्की वर्षा करनेवाठे मेषे समान 
देवताओंकी सेनापर वार्णोकी इष्टि करने लगा ॥ ९ ॥ 
शरौधरदिमभिर्दतिः श्रतप्तो घोरविक्रमः। 
रौद्रः करो दुराधष दुरापो ष्वजिनीमुले ॥ १०॥ 
युध्यते दैवतः सार्धं श्रसमान इव प्रभुः । 

वइ मर्यंकर पराक्रमी दानव वाणसमूदरूपी दीपिमती 
किरणो तप रदा था । वह्‌ रद्र कूर दुरं ओर दुर्जय था। 
सेनाके सुदानेपर खदा हो वह प्रमावली दैत्य देवताओं 
साथ इस प्रकार युद्ध करने रूगाः. मानो उन सबको 
अपना आस वना ठेगा ॥ १०१ ॥ 
उग्रषुरुप्रवदनः समारुह्य महागजम्‌ ॥ ११ ॥ 
खराणासुत्तमाज्गानि प्रचिनोति महाबलः । 

उसके बाण भयङ्कर ये | उषका मुख भी बड़ाही 
उम था। वह महाबली दानव एके विशाल गजराजपर 
आरूढ हो देवताओंके मसतरकोका चयन करता था ( उन्द 
काट गिराता था) ॥ ११९ ॥ 
धसन्‌ दैवतसेन्यानि शारदः. भरतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


जसिजिङग्धक्रहस्तश्चापव्यात्ताननेऽघुरः । 





दर्‌ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हस्रे 





परण्दधनलः श्रीमान्‌ गुदद्नापूरितध्वनिः ॥ १३॥ 
तिष्ठते दानवधेषठः संयुगे ्थाघ्रवद्‌ यली । 
देवतार्थोकी सेनाको अपना म्रा बनाते दुर उस 
प्रतापी अघुरके बाण दी उसकी दाद ये) तल्वार दी 
उश्कीजिहाथी | चक्र दी दाथ ये। तना हुथा धनुपरही 
उसका खुला हा मुख था ¡ फरसे उसके नख ये । मृदङ्ग 
आदि वर्योकी ध्वनि ष्टी उसके ददा़्नेकी आवाज थी | 
इस प्रकार वह वलवान्‌ दानवरिरोमणि अधिलोमा उस 
युद्धस्थले व्याघ्रे समान खड़ा था ॥ १२-१२६ ॥ 
मौर्वीधोपस्तनयिल्ुः परषत्कः प्रथितो मदान्‌ ॥ १४॥ 
धयुर्दियुद्रणश्चापो महामेध द्वापरः । 
वह॒ दानव दरे मदामेधके समान प्रतीत होता था | 
प्रत्यश्चाकी रकार द्यी उसकी गर्जना थी । सुविख्यात वार्णेका 
मदान्‌ समूह्‌ ी उके द्वारा वरसाये जानेवा>े जल्की वृद 
थी तथा उसका धनुष दी इन्द्रधनुष एवं विद्युत्‌का 
समदाय था ॥ १४ ॥ 
दष्वस्रसागरो धोरो बाहुभ्राह्लो दुरा्तदः ॥ १५॥ 
कार्मुकोर्भितरद्गोघो वाणावर्तमष्टाहदः । 
गदासिमकरे सेदो ज्यावेखः दिक्षयोद्धतः ॥ १६॥ 
पदातिमीनः खमदान्‌ गर्जितोत्कुष्टघोषवान्‌ । 
जिम वाण आदि अर्का प्रयोग होता था; वद 
संग्राम एक भयङ्कर खमुद्रके समान था | उसकी भुजार्प दी 
उसमे ग्राह थीं। उसे परार करना अत्यन्त कठिन था । 
धनुष दही उस सागरकी छोरी-वड़ी लदरोका समुदाय था | 
वार्णोका जो आवत॑न दैः वदी भेव युक्त महान्‌ हृद या । 
गदा भौर तलवार उसमे मगरके समान थी! वद देखनेमे 
रौद्र प्रतीत होता था। धनुषकी प्रतयश्वा दी उस समुद्रकी 
वेखा ( तयभूमि ) यी । शिक्षारूपी वायुके वेगसे उसमे 
ज्वार-सा उठता था । पैदल सैनिक उक्त सागरके मस्य ये। 
वह॒ मदान्‌ रणसागर योद्धा्भके गर्जने ओर चीखने- 
चिल्छनेके गम्भीर घोषसे परिपूर्णं था ॥ १५-१६२ ॥ 
हयान्‌ गजान्‌ पदातींश्च रथांश्च सष्टसा वहन्‌ ॥१७॥ 
न्यमल्जयत समरे परवीरान्‌ मष्टारथान्‌ । 
णाश्ावयत्‌ सख देवौधान्‌ दारुणो ानवेश्वरः ॥ १८॥ 
उस दाख्ण दानवराज मविलोमाने रात्ुपश्चके महारथी 
कीरो, घोरो, दायिर्यो, पैदल ओर बहुखंख्यक रर्थोको तथा 
कित्तने द्वी देवतार्ओंको भी खदसा उस समरखागर्भे निमजित 
एवं आषछवित कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
ध्रावर्त॑त युधि धीमान्‌ युधिश्रषठो युधि स्थिरः । 
अपदयंखिदशाः स्वं शद्धजाम्बुनद्थभम्‌ ॥ १९॥ 
सषद्धं त्र युध्यन्तं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
वह तेजस्वी दानव अस्िखोमा युद्धम सिर रहनेवाल 
तथा युद्धस्ल्करा एक श्रेष्ठ बीर या । वह्‌ निरन्तर युद्धम 


संग्न रहा । समसत देवतार्थनि देखा--उसखकी अङ्गकान्ति 
तपयि हु सुवर्णे समान प्रकारित दो रदी थी । वद्‌ कवच 
धारण करफे वरहो युद्ध करते समय प्रज्वटित अग्निक समान 
जान पड़ता या|| १९९ ॥ 
मध्यंदिनगतं सूर्य॑ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ २०॥ 
न शेः सवेभूतानि दानवं भ्रसमीक्चितुम्‌ । 

वह दानव अपने तेजघे दोपहर सूर्यकी भोति देदीष्य- 
मान हो रहा था | सम्पूणं भूतर्मिे कोई मी उषकी ओर 
ओख उठाकर देख नदीं पाता था ॥ २०९॥ 
यथा प्ररूढं घमीन्ते देत्‌ कश्चं हुताश्चनः ॥ २१॥ 
तथा सुरवयन्‌ दैत्यो दति स्म सुतेजस।। 

, जैसे गीष्मत्रदरमे आग वदे ओर सूखे हुए षासरसनो 
शीघदी जला देती दैः उसी प्रकार वद दैत्य अपने तेज 
उन श्रेष्ठ देवतार्ओको दग्ध कर रहा था ॥ २९१ ॥ 
देवानां शनवानां च वं नर्दति दारणम्‌ ॥ २२॥ 
विरूढमभवत्‌ स्वंमाङटं च समन्तवः। 

देवतार्थं ओर दानर्वोकी सेनार्पै वदी भयंकर गर्जना 
कर रही थी | वे सारी सेना चवर ओरे परस्पर चद्‌ आयीं 
ओर आपररमे घोट-मेढ दो गयीं ॥ २२१ ॥ 
शयुराश्च ते वरोद्रा हस्त्यश्वरथधूर्गताः ॥ २३॥ 
मार्या बुद्धि समास्थाय न व्यजन्ति महारणम्‌। 

वे सभी सैनिक प्रचण्ड वल्शाली ओर श्रूरवीर ये । 
दायी, घोदे तथा रर्थोपर वै हुए वे उमय पक्षके वीर श 
बुद्धिका आश्रय लेकर, उख महाखमरका व्याग न्दी 
करते थे ॥ २३१ ॥ 
तदुव्पिन्जलकं युद्धमभवद्‌ रोमहषंणम्‌ ॥ २४॥ 
देवदानवयोः संख्ये रुधिरस््ावकर्द॑मम्‌ । 

देवता ओर दानव-जातिका वह युद्ध अमर्यादित तथा 
रोमाश्चकारी था । उष युद्धखर्छ्म अधिक स्त वदनेके कारण 
कीच मच गयी थी ॥ २४१ ॥ 
न दिक्षा; प्रत्यजानन्त भयग्राहनिपीडिताः। 
श्ाख्पातांश्च विविधान्‌ दानवानां मक्षरणे ॥ २५ ॥ 

उस महासमर भयरूपी पराहते पीडित हए देवसेनिक 
न त दिखाओकि जान पाते ये ओर न दानर्वोकि चलये हृ 
नाना प्रकारे शर्खोको दी समञ्च पाति ये ॥ २५ ॥ 
अन्योम्यं मूढचित्तास्ते निजष्ठुग्यकखीरृताः । 
खान्‌ परान्‌ नाभिजानन्ति विमूढाः शख पाणयः॥ २६॥ 

उनके चित्तम मोह छा गया था । वे व्याकुल, होकर 
दाथ रख छे एक दूषको मार र्दे ये ओौर इतने मूढ श 
गये थे किं अपने-परायेकी भी पहचान नदीं कर पते य ॥ 
दिरोष्देषु संग कथिच्छरस्य संयुगे । 
शूरदिछनत्ति मूघौनं संदष्ौष्ठपुराननम्‌ ॥ २७ ॥ 

कोई शूरवीर युद्धस्थले दुसरे शूरवीर केश पकड़कर 
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उसका मस्तकं काट ठेता था । वह मस्तकः जिसका मुख 
दतोतठे दतर हए ओ्से सुशोभित था ॥ २७ ॥ 
माडुभिर्ुटिभिश्चैव वज्ञकलट्पैः सुदारुणः । 
श्रहरन्ति रणे वीरा आत्तशाखाः परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
हामि हथियार ल्मि वीर रणभूमिमे एक दूसरेपर 
भुजाओं तथा अत्यन्त भयंकर वजरठ॒ल्य मुकोसे प्रहार 
करते थे ॥ २८] 
योधग्राणषेरे रौद्रे सखर्गद्वारेऽनपावृते। 
संकुले तुमुरे युद्धे वतमाने मदाभये ॥ २९॥ 
हये शयं गजो नागं बीरे वीरं मद्यहवे । 
अभ्यद्रवक्जिघांसन्तो शसमञ्समाहवे ॥ २०॥ 
वहे वर्तमान महाभवंकर वमल युद्ध उमय पक्षके योद्धार्ओ- 
से व्या्त था ] बह रौद्र ग्राम समी योद्धाओकि पराण हर लेने. 
वाख तथा उनके ल्ि स्वर्गका खुला हज द्वार था । उस 
मक्षषम्से घुडसवारने धुडसवारपर, हाथीसवारने हाथीसवार- 
पर ओर पैदल वीरम वैदल वीरपर आक्रमण किया । वे सव-के- 
सव एक दूसरेको मार डलनेकी इच्छसे अमर्यादितरूपये 
परस्पर ट पड़ ॥ २९-२० ॥ 
असुराश्च सुराश्चैव विक्रमाढ्या महार्थाः । 
जुडुषुः समरे प्राणान्‌ निजध्चुरितरेतरम्‌ ) २१) 
बल-पराक्रपसे खम्यन्न महारथी देवता ओर असुर क 
दूखरेको मारने ओर समराग्निमे प्रार्णोकी आहुति देने लगे ॥ 
सुरकेदा विकवचा विस्थादिछघ्नकासुंकाः | 
हस्तेः पादैश्च युध्यन्ते दानवास्िदश्षेः सद ॥ ३२॥ 
जिनके स्थ नष्टो गये ओर धनुषकटगयेयेः वे 
कक्चरदित दानव केश खोले हुए वहो देवता्थेकि साथ 
केवर हर्थो ओर वैरि ही युद्ध करते ये ॥ ३२॥ 
हरिस्तु निरितं भट्लं प्रेषयामाख संयुगे । 
स तस्य घनुषः कोटि छिर्वा भूमावपातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी समय दसि युद्धसखल्पै अधिलोमापर एक तेज 
धारवाटा मछ चलाया । उस भमै उखके घनुषकी कोरिकां 
छेदन करके उसे प्र्वीपर गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
पुनश्चापि पृषत्कानां शतानि नतपवेणाम्‌ । 
भरादिणोत्‌ सष्टसा तस्य दानवेन्द्रस्य संयुगे ॥ २४॥ 
तत्वश्वात्‌ उर्दौनि पुनः रणभूमिरमे उस दानवराजको 
रक्ष्य करके सहसा छकी द्रं मोठा सौ वाण चर्ये |॥२४॥ 
तस्य देहे विमुक्तास्ते मारुतेन समीरिताः । 
मसाधंकाया चिविश्चुः पन्नगा श्व पर्वते ३५॥ 
उनके छोड़ हुए वे बाण वायुस प्रेरित दो उस दानवके 
शरीरम उसी प्रकारे घुस गये, सौते पर्वतम सपं घुस जाति है । 
उन समी व्रार्णोका आधघा-भाधा भाग उसके शरीरम घस 
गयाथा॥ २३५॥ 


स॒ तैनिपतितैगीषैः क्षरद्धिरखगावलीः। 








बभौ दैत्यो महाचादुमेरधौतमिवोत्छजन्‌ । 
पुनश्चापि पृषत्कानां ` शवानि नतपवेणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन बार्णोकी मार पड़नेसे उसके सरि अज्गोते सूलकौ 
धाराः बह च । उस समय बह महावा दैत्य गेरूकी धारा 
अदनेवाठे मेरुगिरिके समान शोमा पातां था । तदनन्तर 
पुनः उसपर दछचकी हुई गोठवले सौ बार्णोका प्रहार इभा ॥ 
ततोऽसिखोमा संकद्धः प्रगद्यास्यन्महाधञः 1 
रुक्मपुङ्खिनिदितान्‌ पेषयामास सायकास्‌ ॥२७॥ 
तम असिछोमाको बड़ा क्रोध हुभा । उसने दूरा विश्चाठ 
धनुष्‌ लेकर हरिर सोनेक पंखवाले बहुत-से वैने बार्णोकां 
शरहार किया ॥ २७ ॥ । 
तैस्तु मर्मखु विव्याध स्पीनरूबिषोपमेः 
गां संखादयामास मासरैरिष पर्व॑तम्‌ ॥ ३८॥ 
वे बाण सप, अग्नि ओर विष्के समाम प्राणनाशक ये । 
उनके द्वारा उने हरिके मर्मख्ार्नमिं अधात किया तथी 
बड़े-बड़े धादल्ंसि परव॑तकी भोति अपने उन बार्णोसि उनके 
श्षरीरको ढक्‌ दिया ॥ २८ ॥ 
भूयः संधाय च श्रं सुमोचान्तकसंनिभम्‌ । 
खषुङ्खं सूर्यसंकाशं वाणमप्रतिभे रणे ॥ ३९ ॥ 
इसके वाद उसने पुनः रणभूमिमे सुन्दर पंखयुक्त पूर्य 
सदृश तेजसी, अनुपम एवं कालके समान भयंकर बाणकां 
संधान करके उखे हरिपर छोड दिया ॥ ३९ ॥ 
तेन॒ बाणपरहारेण संयुगे भीमकर्मणा । 
मुमोद खस्ता देवो भूमौ चापि पपात ह्‌ ॥ ४०॥ 
भयंकर कर्म करमेवल़ि उस दानवके उस गाणग्रहारसे 
युद्धसल्म हरिदेवता सदसा मूच्छित हो गये ओर प्ष्वीपर 
गिर पदे ॥ ४० ॥ 
ततो दााृताः सवं देवे भूतलमाभिते। 
जगत्‌ सदेवमाविग्नं यथाकंपतनं तथा ॥ ४११५ 
हरिदेवके धराशायी दोते ही सद लोग ्ादाकार करने 
लगे ! देवताओंखहित सारा जगत्‌ उद्विगन है उखा, मानी 
सक्षात्‌ सूदे आकादसे प्रथ्वीपर टूट शिरे दँ ॥ ४१ ॥ 
परिवारं ठु समरे तस्य हत्वा महासुरः । 
पकनिशषत्सखराणि योधानां दानचोच्तमः ॥ ४२॥ 
हरिको शव॒ ओर धेरकर खडे इए जो सैनिक ये, 
उन सरको मारकर उस दानवराजने समराङ्गणम देवपक्षे 
इकतीस हजार योद्धाओंका संहार कर डाव ॥ ४२॥ 
जयधिया सेव्यमानो दीप्यमान श्वाचलः । 
भगरद्य काकं धोरं गतः शक्ररथं प्रति ॥ ४३ ॥ 
विजयश्री सेवित दो दी्निमान्‌ पर्वतकी मति प्रतीत 
दोनेवाखा अविलोमा घोर धनुष लेकर इन्द्रफ स्थकी ओर 
चला गया । ४३॥ 
तथैव त॒ महायुद्धे ससैन्यादश्विमायुभो । 
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भ्रयुखौ सह्‌ दृ्रेण वलिना देवतारिणा ॥ ४७॥ 
इखी प्रकार उस महायुद्धमे सेनाषदित दोनों , अश्चिनी- 
कुमार वलवान्‌ देवदरोही बृत्राञुखे साथ युद्ध करर्देथे॥ 
खाणखड्गधनुष्पाणिः समरे त्यक्तजीवितः 
आसादय स्गोऽग्बिनौ दैत्यःस्थितो गिरिरिवाचलः ॥४५॥ 
वृ्ापुरफे हाथमे वाणः, खद्घ ओर धनुष ये | वह जीवनः 
का मोद छोड़कर समरभूमिर्मे आया था । वह दैत्य दोनो 
अधिनीकरमाोके पा पर्हुचकर पकैतके समान अविचल भाव- 
से खड़ा हो गयां ॥ ४५॥ 
सतः राह्सुपाध्माय द्विपवां लोमहषणम्‌ । 
ज्याघोपतलशव्दैश्च सर्वभूतान्यवेजयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तरे श्रुओंकि रोगे खद कर देनेवाले शद्धको 
बजाकर धनुषी परतयश्चाके रद्कार-घोषसे उसने सम्पूण 
प्राणिर्योको कम्पित कर दिया ॥ ४६ ॥ 
ततः संहएटरोमाणः शाद्भुदाब्दं विद्युश्चूुः। 
यक्षराक्चसदेवौघा च्रत्रस्यापि च निःस्वनम्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय यक्ष; राक्ष ओर देवतार्ओके सरदायने 
रोमा्चित शरीरसे उस शद्घुकी ध्वनि ओर दृ्रासुरकी 
गर्जना सुनी ॥ ४७ ॥ 
गदातोमरनिसिशश्चक्शक्ति परश्वधाः । 
प्रगरृ्ठीता व्यराजन्त यक्षराक्षसवाहुभिः ॥ ४८॥ 
फिर तो यक्षा ओर राक्षसेकि हार्ेमिं गदा, तोमर, खन्ध 
शरू) शक्ति ओर करते शोभा पने सो ॥ ४८ ॥ 
तैः प्रयुताय महाकायैः श्ूलशक्तिपरश्वधान्‌ । 
भदैर्बुभ्ः परचिच्छेद भीमवेगसेस्तथा ॥ ४९ ॥ 
उन महाकाय यक्ष आदिके दारा छोड गये उन शूलः 
शक्ति ओर फरसोको वृत्रासुरने भयंकर वेग ओर शब्दवाले 
भत्छोसे काट उल्म ॥ ५९ ॥ 
अन्तरिक्षचराणां च भूमिस्ानां च गजेताम्‌ । 
शरेविव्याध गाचाणि देवानां प्रियदृशिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्तरिक्षम विचरमे ओर प्रथ्वीपर खड़े होकर गर्जनेवाले 
प्रियदरछी देवता्भकि सरे अगमि उस दैत्यने अपने वाणो 
द्वारा गहरी चोट पहुंचायी ॥ ५० ॥ 
घृष्राखुरसुजोत्खष्टैवेहुधा यक्षरक्षसाम्‌ । 
निङू्तान्येव खद्यन्ते शरीराणि शिरांसि च ॥ ५२१॥ 
दूनायुरकी सुजाओं8े छोडे गये उन अचद्रारा बहुधा 
यक्ष ओर राक्षसंकि शरीर ओर मस्तकं कटे हुए दी देखे 
जति ये ॥ ५१ ॥ । 
अथ रकमदादरष्टिरभ्यवर्षपत मेदिनीम्‌ । 
गदापरिघभिन्नानां देवानां गा्रसम्भवा ॥ ५२॥ 
तदनन्तर्‌ प्रथ्वीपर खूलकी व्रड़ी भारी वर्षा हयेने ठगी । 
गदा ओर परिषते ˆ घायल हुए देवताभकि शारीरसे दी वहं 
र्तवरषा हयो रदी थी ॥५२॥ 
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प्रच्छादयन्तं वाणौेद॑नं भीमपराक्रमम्‌ । 
द्युः सर्वभूतानि भायुमन्तमिर्बा्यभिः ॥ ५२॥ 
अपने वाणसमूर्दोदयारा शत्रुओक्रो आच्छादित करते हुए 
मयंकर पराक्रमी वरच्रासुरको समस्त प्राणिर्योनि अपने फिरण- 
जालषे सरे अगत्‌को ठकनेवाले सूर्यदेवके समान देखा ।५३। 
तीक््णरदिमसिवादित्यः प्रतपन्‌ , सवेदेवतःः 
अधिध्यद्‌ वलवान्‌ कुद्धः सायकैममेभेदिभिः ॥ ५४॥ 
प्रचण्ड करिरर्णोवाले सू्के समान समपूर्णं देवतार्थोको 
ताप देते हुए उस यल्वान्‌ दैत्यने कुपित होकर ममभेदी 
सायर्कोद्वारा उन सवरको धायर कर दिया ॥ ५४ ॥ 
नदतो विविधान्‌ नादानर्दितस्यापि सायकैः | 
न॒ मोहमसुरेन््रस्य दद्ययखिदश्या रणे ॥ ५५॥ 
देवता्ओके सायकेति पीडित होनेपर भी बह नाना 
प्रकारे सिंहनाद करता रहा । रणभूमिमे देवतानि अपुर. 
शान चचक्रो कभी मोह या मूरच्छमिं पडते नही देखा ॥५५॥ 
तेऽसिचर्मगदाभिश्च परिघप्रासतोमरैः। 
परभ्वधैश्च शरैश्च पववर्ुर्महारथाः ॥ ५६॥ 
वे महारथी देवता उ6के ऊपर ढाके, तल्वार, गदाः 
परिघः प्रा, तोमर, फरसे ओर शरूलोँकी वपां कसे रे ॥ 
ततो वृषः खुखंकद्धस्तेस्तदाभ्यर्दितो वटी । 
अभ्यवर्षच्छितेर्वाणेस्तान्‌ सवौन्‌ सत्यविक्रमः ॥ ५७॥ 
उनके द्वारा इस प्रकार पीडित दोनेपर वलवान्‌ एवं 
सत्यपराक्रमी ब्र्ासुर भव्यन्त ऊुपित हो उडा | उस समय 
उसने उन सब लोगोँपर पने वार्णोकी वषा आरम्भ कर दी ॥ 
तेन वित्रासिता देवा विप्रकीणैम्टायुधाः 
घोरमातंखरं चकरर्ब्ासुरभयार्दिताः ॥ ५८॥ 
उसके दारा आतद्भित हए देवता्भके वडे-वडे आयुष 
हायवे दयूटकर त्रिखर्‌ गये । इत्राघुरके भयस पीडित हुए वे 
देवता धोर आर्तनाद करने को ॥ ५८ ॥ 
उत्खज्य ते गाक्चषकिशुलरटिपरिधाशनीन्‌ । 
उत्तरां दिषामाजग्मुख्रासिता ददधन्विना ॥ ५९ ॥ 
सुखद धनुष धारण करनेवाठे उख दैत्यते त्रा पाकर 
वे देवता गदा, शक्ति, शूल, ऋष्टिः परिघ ओर अदानि आदिं 
अस्रेको त्यागकर उत्तर दिगाकी जर आ गये ॥ ५९ ॥ 
शूलशकिगदापाणिव्युढोरस्को महाभुजः 1 
भावर्तत र्णे घब्स्राक्लयानश्चसचरान्‌ ॥ ६०॥ 
चौद छातीवाला महायाहु चासुर शूल, शक्ति ओर 
गदा हाथ छेकर चराचर प्राणि्योको त्रास देता हभ युद्धं 


इन्त दुआ.था ॥ ६० ॥ 
तत्ैकस्त॒ मदावाडुरसिद्ूरुधरः प्रभुः! 
अभ्यधावत दैव्येन चृत्रमप्रतिमे रणे॥ ६१॥ 


उन दोनो अश्रिनीकुमाररौमषे एक सामर्यशाटी सदवां 
नासत्य हाथमे तलवार ओर विश्रु लिये रणक्ेतर्मे अदुपम 


भविष्यप्वं ] 


अषएपश्चाराष्ठमो ऽध्यायः 


९.२५ 


----------------------------------------------------------~------ ~ 





वीरता प्रकट करनेवाले दैत्यराज इचाुरकी ओर दौड़े ॥६१॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य नि्भिन्नमिव चारणम्‌ । 
वत्सदन्तेस्िभिः पादवं विव्याध सुरसत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
मदकी धारा वहानेवले हाथीके उमान सुरश्रेष्ठ नासत्थको 
अक्रमण करते देख बरब्ासुरमे उनके पादर्वभाग्मे तीन 
वत्षदन्त नामक वार्णोका प्रदार किया ॥ ६२॥ 
सोऽपि विद्धो महेष्वासः शारेरमितविकमः। 
गदां जग्राह वङ्वान्‌ गदायुद्धविशारदः ॥ ६३॥ 
तत्र नासत्यने इचासुरको भी अपने वाणौँदारा घायढ 
कर दिया ¡ उनके वार्ण विद्ध दो अमित पराक्रमी, महा 
भनुरप॑र, गदायुद्धविशारद, वटवान्‌ इच्रासुरने गदा हाथ 
ठेटी॥६३॥ 
तां प्रग्रद्य गदां भीमामयःसारमयीं उडाम्‌। 
अश्विनं सहसाःऽऽगम्य ताडयामास वीर्यवाच्‌ ॥ ६४ ॥ 
रो्ैके सारतत्त्वकी बनी हूई उस सुटढ्‌ एवं भयंकर 
गदाको ठेकर वह पराक्रमी दैत्यं सहसा अश्चिनीकुमारके पास 
आया जौर अति दी उसने उनपर उस गदाका प्रहार 
किया ॥ ६४॥ 
दीप्यमानं ततः शुलमदवी खविपुलं उटम्‌ । 
भ्राखृजद्‌ उृष्रदैत्याय सस्रा रोमहर्षणम्‌ ॥ ६५॥ 
तव अश्वी ( नासत्य ) ने अत्यन्त विशार सुद्ड दीपि- 





मान्‌ ओर सेमाञ्चकार शू लेकर सला उसे बूजासुरपर 
दे मारा॥ ६५ ॥ 
भङ्क्त्वा शूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः । 
अश्विनं सहसाभ्येत्य गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गदायुद्धमे कुराल वरत्राुर गदाके अग्रभागे उस चयूके 
इुकडे-डकड़े करके सदसा अशिनीक्ुमारके पास आ पर्चा 
मानो गरुड़ सर्पके पाख आ गये हद ॥ ६६ ॥ 
सोऽन्तरिक्षात्‌ खमुत्पत्य विधूय महतीं गदाम्‌ । 
नासत्योपरि चिष्छेप भिरिग्शङ्धोपमां वदी ॥ ६७ ॥ 
उस वख्वान्‌ बीरने अन्तरिष्षसे उछककर पर्वतरिखरके 
समान उस विशाल गदाको शुमाकर नासत्यके ऊपर 
दे मारा ॥ ६७ ॥ 
गद्याभिष्टतः सो श्वी त्यक्त्वा श्ूलमयत्तमम्‌ । 
प्रयातः सखष्टसा तत्र यन्न युध्यति वासवः ॥ ६८ ॥ 
उस गदासे आहत होकर अश्वी ( नासत्य ) अपने 
परम उत्तम चूको त्यागकर सहसा उस खनको माग गये 
जरह इन्द्र युद्ध कर रहे थे ॥ ६८ ॥ 
पराजित्य तु स्रामे अश्विनं भीमविक्रमम्‌ । 
जयश्निया सेन्यमानो बो युद्ध व्यवस्थितः ॥ ६९ ॥ 
मयंकर पराक्रमी अदवीको युद्धम पराजित करके विजय- 
रक्ष्मीते सेवित इचामुर उस समरभूमिमे सिरभावसे खड़ा 
षहो गया ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वंणि वामनावतार देवासुरयु्े इत्रासुरोत्कर्षवर्णने सक्तपच्चाशत्तमोऽध्यायः ५५५७] 
इस प्रकार क्रीमहामारतके सितम हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपव॑मे वामनाबताखे प्रसङ्नमे देवासुरसंग्रामे 
ृत्रासुरके उलरषका वणेनविषयक सत्तावनर्वौः अध्याय पुरा हुमा 1 ५७ ॥ 





अष्टपन्ारात्तमोऽप्यायः | 
रणानि ओर एकचक्रके, मृगव्याधं ओर वलासुरके, अनेकपाद्‌ ओर राहुके 
तथा सुधूग्राक्ष एवं केशी दैत्यके युद्धका वर्मन 


॥ वे्म्पायन उवाच 

तत्रैव तु महायुद्धे रणाञिर्देवखत्तमः। 

य॒ष्यते सह दैत्येन पकचक्रेण धीमता ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! उसी महायुद्धभ 

देवशिरोमणि रणाजि नामक साध्यदेवता बुद्धिमान्‌ दैत्य 

एकचक्रके साथ युद्ध कर रदे ये ॥ १॥ 

प्रच्छाद्य रथपन्थानसुत्कोक्ंश्च महावलः। 

पएकचक्रस्य सेन्यं तच्छस्वपैरवाकिरत्‌ ॥ २ ॥ 
महाबली रणाजिने रथके मार्गको आच्छादित करके जोर. 

जोरसे गजना करते हए एकचक्रकी सेनापर वाकी चड़ 

ख्मादी1॥र२॥ । 

महाय मह्ावीयौ महापदटिश्लयोधिनः। 

शूलानि च शुदयण्डीश्च क्लिपन्ति स्म महारणे ॥ २ ॥ 


महापराक्रमी ओर महान्‌ प्िशद्वारा युद्ध करमेवाठे 
महान्‌ असुर उस महासमर चूलो ओर सुखण्डिर्योका प्रहार 
करतेये॥३॥ 
तच्छ्रखुवपं  सखुमदद्दाश्चक्तिसमाङलम्‌ 1 
अविशद्‌ दितिजञभंक्तं दुर्निवार्यं चराचरैः ॥ ४ ॥ 

दत्योदारा की गयी गदा ओर शक्तर्योदित शू्ौकी 
वह्‌ वरड़ी मारी वर्षा देवसेना व्याप्त दो गयी; समसत चराचर 
प्राणि्ेकि लि उसका निवारण करना कठिन था ॥ ४ | 
अन्योन्यमभिवर्त॑स्ते देवासुरगणा युधि। 
महाद्विशिखराकाया वीयेवन्तो महावलाः ॥ ५ ॥ 

उस युदधस्यरमे देवता ओर अुरगण एक दूरके सामने 
खड़े ये; उनके आकार विश्चार पर्वतोके समानः थे ओर वे 
समी महावल्वान्‌ तथा पराक्रमी ये ॥ ५॥ 


1 





रपद 


` वरङगमाणां वु श्तं युक्तं तस्य॒ महारथे । 
महाुरचरस्येव हिरण्यकरियोयंधि ॥ ६ ॥ 
मदान्‌ असुरशिरोमणि एकचक्र युद्धम दिरण्यकशिपुके 
समान था | उसके विनाल रथे सौ घोडे जते हुए ये ॥ 
तेषां चरणपातेन चखक्रनेमिखनेन च। 
तस्य ाणनिपातैश्च हता वै शतशः खुराः ॥ ७ ॥ 
उन, घोर्डोकी यर्पौके आघातक, स्थके पदिर्योकी घरषरा- 
इटसे तथा एकचक्र वार्णोकी मारे सैकञ्ञौ देवता नष्ट 
देगये।॥७॥ 
सतः स रुघुभिश्चिरैः शरैः संनतपर्वभिः । 
सायुधानच्छिनत्‌ कृद्धः शतशगे ऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
रणाजिने कुपित होकर छकी हुई गोठवाठे शीघ्रगामी 
विचित्र ब्रा्णोद्यारा,आयुधौषदित सैकडां ओर दजारो दैत्योको 
छिन-भिन कर उल ॥ ८॥ 
वणष्यमानाः हारेस्तीक्षणे रथद्धिरद्वाजिनः | 
गमिताः प्रक्षयं केचित्‌ निष्दोदीनवा रणे ॥ ९ ॥ 
देवतानि अपने तीखे वार्णोकी सारसे रथः हाथी ओर 
धोढोंसहित कितने दी दानर्वोका समराङ्गणमे संहार कर डाला॥ 
ततः प्रक्षीयमा्णांस्तादुपप्रष्य दितेः खुताः। 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ न्यवर्तन्त प्रगृहीतवरायुधाः ॥ १०॥ 
उन दानर्वोका इस प्रकार विनाद्य होता देख वे दैत्य 
शार्थोे श्रेष्ठ आयुध स्वि प्रा्णोका मोद छोड़कर वर्श 
रट पदे ॥ १० ॥ 
ते दिदयो विदिदर्यैव प्रतियुद्धश्रहारिणः। 
यभ्यप्नन्‌ निशितैः दाखदंवान्‌ दितिखुता रणे ॥ ११९॥ 
युद्धम शुका सामना ओर शत्ुतेनापर प्रहार करनेवाले 
- उन दैत्योनि रणभूमि्े अपने तीखे शखरदयार सम्पूर्णं दिशाओं 
ओर विदिशा्भर्मिं खडे हुए देवतार्ओको गहरी चोट 
परहुचायी ॥ ११ ॥ 
रणाजिरज्वछितं घोरं परमं तिग्मतेजसम्‌ । 
सुमोचाखं महावाहुमेथनं नाम संयुगे ॥ १२॥ 
यह देख मदाधाहु रणाजिने प्रचण्ड तेजवाठे अत्यन्त 
धोर मथन नामक प्रज्वकित अलका उस युद्धस्थल्मे प्रयोग 
क्य १२॥ 
तत; शस्राणि शूलानि निितानि सहस्रदाः । 
अखवीर्येण महता दितिजः सम्परचिच्छिदे ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर उससे निकले हए सदर्खो तीखे शूल आदि 
श्स्नोको एकचक्र दैत्यने अपने महान्‌ अल्रवस्ते काट डाला 
छिच्वा श्युलेन तान्‌ सवौनेकचक्रो महासुरः 1 
अभ्यविध्यत तं साध्यं दश्चभिर्निदितैः शरैः ॥ १४॥ 
उस मान्‌ असुर एकचक्रने शूलते उन सव्र अखरौको 
छिन-मिन्न करके साध्यदेवता रणाजिको दस पैने बा्णेसि 
अच्छी तरह घायल किया ॥ १४ ॥ \ 


` श्यीमहाभारते खिकभागे - ~ 


------------------------------नन--------------------==----------- 


[ हरिवंशे 





अद्वेगं नि्त्येवं सो ऽखैस्तसयायसेनिकान्‌ । 
ज्वछिक्तेरपरः शशीघरेस्तानविष्यत्‌ सहस्रशः ॥ १५॥ 
उस दैत्ये अपने अ्लेसि खाध्यदेवताके अल्नवेगका इष 
प्रकार निवारण करके उनके पीछे चलनेवाठे सहल सैनिर्कोको 
दूरे शीधरगामी प्रज्वलित अर्लो्धारा बीध उष्ठा ॥ १५॥ 
तेषा छिन्नानि गाजाणि विखुजन्ति स्म शोणितम्‌ । 
भावृषीवाम्बुषठीनि श्ङ्गाणि धरणीभरताम्‌ ॥ १६॥ 


उन सैनिकोके छिदे हुए अङ्ग वघौकालम जलकी वृष्टि 
करनेवाले पर्वतोके हिखर्योकी भति रक्त वहा रदे थे ॥१६॥ 


इन्द्रादानिसमस्परोर्निपतद्धिरजिद्भैः । 
दितिजैर्वध्यमानास्ते वित्रे खः खरसन्तमाः ॥ १७॥ 


जिनका स्यं इन््रके वच्नकी भोति दुःखद थाः उन 
सीये जनेवाठे वार्ण प्रहारते दैरव्योद्वारा पीडित क्रि गये 
वे श्रेष्ट देवता अत्यन्त मयमीत दो गये ॥ १७॥ 


पकचक्रो रथे तिष्ठन्नपदयद्‌ गजयुथपान्‌ 1 
वराभरणनिहीदान. समुद्रस्वननिःस्वनान्‌ ॥ १८॥ 
मत्तान्‌ खुविदितान्‌ टपतान्‌ मह्ामातरैरधिष्ठितान्‌ 1 
कुटीनान्‌ वीर्यसस्पन्नान्‌ प्रतिद्धिरदघातिनः ॥ १९॥ 
दिष्षितान्‌ गजशिक्षायामैरावतसमान्‌. युधि । 
न्य्टनत्‌ खुरसैन्यस्य गजान्‌ गज दवाद्ुरः ॥ २०॥ 
एकचक्रने रथ वेढे हुए दही देखा करि देवताओंके 
गजगूथपति चके आ रहे दै उनके भेष आभूषर्णोकी क्षकार 
सनाय पद्धती हे । उनके चिग्धाड्नेका श्द समुद्रकी गजना 
को जित करता है ! वे मतव ओर वलाभिमानी गजराज 
अच्छी तरह्‌ सजाये गये द; उनके ऊपर महावत बैठे ै। 
वेः उत्तम कुर उत्पतन तथा वल-पराक्रमखे सम्यन ओर 
प्रतिदन्दर हायिवोको मार डल्नेकी शक्ति स्ते ई । गज- 
शिक्षम पूर्णतः शिक्षित दै तथा युद्ध एेरावतकर समान 
पराक्रमी ह । तव्र॒ उसने गजाञ्ुरके समान देवसेनाके उन 
हाथिर्योको मार डाला ॥ १८-२० ॥ 
विक्षरन्तो मक्षनागान्‌ भीमवेगखिधा मदम्‌ । 
मेघस्तनितनिर्धोल्न्‌ मक्टादरीनिव चोत्थितान्‌ ॥ २१॥ 
वे सव विशालकाय हाथी कण्ठः सड ओर कुम्भखल- 
इन तीन खानेति मद वहा रदे ये; उनका वेग व भर्यकर 
या | वे मेघकी गर्जनाकरे समान चिग्धाद्ते थे ओर खे 
विद्या पर्वतेकरि समान प्रतीत हेते थे ॥ २१॥ ध 
सदस खम्मितान दिन्याजाम्वूनदपरिष्छतान 
खुवर्णजाकैविततांस्तरुणादित्यवचसः ॥ २२॥ 
उन दिव्य हाथिर्योकी संख्या ल्गमग एक स्तं थी। 
ते उवते सव सुवर्णके अंका विभूति थे । उनपर सोनेकी 


भविष्यपर्वं ] 


अष्पश्चाराष्तमोऽष्यायः ॥ 


९२७ 





जाचियेि युक्त धरं पड़ी हई थी तथा वे प्रातःकाल्के सूर्ये 
समानं दीप्तिमान्‌ दिखायी देते ये } २२॥ 
पकचक्रो गदापाणिर्वख्वान्‌ गदिनां वरः । 
उत्सास्यामासर गजान्‌ महाश्राणीव मारूतः ॥ २३ ॥ 
हाथमे गद। च्वि गदाधारियेम शरेष्ठ वलवान्‌ एकचक्रमे 
उन समस्त गजरार्जोका उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे 
वायु भान्‌ मेरघोको छिन-भिन्न कर देती ह ॥ २३॥ 
नित्य गदया स्वास्तान्‌ गजान्‌ गजमदनः। 
भूयोऽश्वसंधान्‌ स वी निरेश्षत मद्यसुरः ॥ २९॥ 
गजा मदन करनेवाले उस महान्‌ वल्वान्‌ असुरने 
अपनी गदाकरे द्वारा उन समस्त एाथिर्यौको मतके घा 
उतारकर पुनः अश्वषमूहोपर दृष्टिपात किया ॥ २४॥ 
शयकष्वणीदष्यवणौन्‌  मयूरखदशां स्तथा । 
पारावतसवर्णाश्च हंसवर्णास्तथैव च ॥ २५॥ 
कुछ घोडके रंग तो्तोकि समान दरे ये; कु मगके 
समान धूर व्णवले थे । कितने दी धोक रग मोरोौके 
समान ये; कितने दी कवूतरों ओर हंसीके समान वर्णते 
विभूषित ये ॥ २५॥ 
मद्िकाक्चान्‌ विरूपासान्‌ प्तोञखवणीन्‌ मनोजवान्‌ । 
अश्वसेन्यं महाबाहुस्तदप्रतिमपौरूषः। 
निषूदयामास् बली गद्या भीमविक्रमः ॥ २६॥ 
किनकी अखं मल्िकाके समान थीं ओर किन्डीकी 
विरूप । कुछ घोडोके वर्णं क्रो पक्षीकै समान ये | वे समी 
मनके समान वेगशाली थे । अनुपम पुरुषार्थं ओर भयंकर 
पराक्रमसे युक्त यल्वान्‌ महाबाहु एकचक्रने पूर्वोक्त अर्की 
सेनाको अपनी गदाके आधातसे नष्ट कर दिया ॥ २६॥ 
रणाजिव्य॑स्य समरे सर्वान्‌ दृष्टा खरद्धिपः। 
सचिन्त्यविक्रमः धीमान्‌ स युद्धाद्‌ विरराम ह ॥२७॥ 
अचिन्त्यपराक्रमी श्रीमान्‌ रणानि उस समरे समस 
देषद्रोहि्योको उपसित देख उन स्वको त्यागकर युद्धसे 
विरत हो गये ॥ २७॥ 


गद्युद्धेषु छऊुशलो , रथेन रथयूथपः । 
नषएटसेन्यो मक्षवाहुः प्रसितः शाक्रसंनिधो ॥ २८॥ 
गदायुदधमे कुशल तथा रथ-यूथपति महावाहु रणाजि, 
जिनकी सेना प्रायः न हो गयी थी) रथके द्वारा इन्द्रके 
समीप चठे गये ॥ २८ ॥ 
भिशच्छतसदखाणि स्थानां विनिहत्य सः। 
रणेऽतिष्ठत दतयेद्रो विधूम इव पावकः ॥ २९ ॥ 
द्त्यराज एकचक्र वरहा तीस लाख रथिर्योका संहार करे 
रणभूनिमे भूमरदित अग्निके समान सतत हो गया ॥ २९॥ 
तसिन्नेव तु संग्रामे वरो रदो महासुरः । 
खेगव्याधं महारमाने योधयत्यजितं रणे ॥ ३०॥ 
उसी युद्धम महान्‌ असुर वख, जिसे अपने वल्पर घमंड 


था, अपराजित महात्मा मृगव्याभ (ददर) के षाथ युद्ध 
करने लगा | ३०॥ 
शगव्याधस्य स्द्रस्य भमदापारिपदास्तथा । 
समुत्पेतुवंलं दृष्ट्रा इताग्निसमतेजसः ॥ ३१ ॥ 
मगव्याध नामक सद्रदेकके महान्‌ पाद घीकी आहूति 
पाकर प्रज्वलित हए अग्निके समान तेजसी थे | वे चक्क 
देखते ही वरदो उछल्ते-कूदते हुए. आ पर्ूचि ॥*२१॥ 
गजेमत्ते रथेर्दिन्येवानिमिश्च मदाजवैः। 
यखश्च निद्िते्वीणेः शरेभ्वानरसंनिभैः ॥ ३२ ॥ 
ङु पार्षद मतवछे हायिरयोत, कु दिव्य रथोसे जौर 
ऊ महान्‌ वेगशाटी बोरोहे आये } वे सव्र-के-सद अग्निक 
समान तेजस्वी, तीखे अल एवं वार्णेपि सम्पन्न ये ॥ ३२॥ 
ददद्युरते ततो बीरा दीप्यमानं महासुरम्‌ । - 
रदिमवन्तमिवोधन्तं खतेजोरदिममालिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पश्वात्‌ उन वीरोने उस महान्‌ असुरो उगते हुए 
सूर्यके खमरान तेजोमयी किरणमालअसि अलंकृत शनं 
देदीप्यमान देखा ॥ ३२ ॥ 
सग्रामस्थं महावेगं महासस्वं मदावखम्‌ ] 
महामति म्ोत्सादं महाकायं महारथम्‌ ॥ २७॥ 
समीक्ष्य तं महायोधं दिषु सवौस्ववस्थितम्‌ । 
तततः प्रहरणेघोरिरभिपेतुः ` समन्ततः ॥ ३५॥ 
युद्धखल्मे खड़े हुए उस महान्‌ वेगः महान्‌ स्व, 
महान्‌. यर, महती बुद्धिः मशषन्‌ उत्साह ओर विाठ कायासे 
सम्पन्न महारथी महायोद्धाको समप्णं दिशाजमे अयित 
देख वे स्द्रपाशरद घोर अल्र-अच्र ्थि चारो ओरसे उपर 
टूट पड़े ॥ ३४-३५ ॥ 


तस्य सवोयसास्तीकष्णाः शराः पीतमुखाः शिताः 
श्िरस्यद्िभ्रतीकाशोे सृगन्याधेन पातिताः ॥ ३६॥ 
गृगन्याधने उप्तके पर्व॑त-सदशच मस्तकपर पूर्णतः खोदे 
बने हुए तीखे ओर तेज धाराछे बाण बरखये | निनके मुख 
( धार ) पर पानी चदाया गया था ॥ ३६ ॥ 
तेश्च सप्तभिराविष्टः दारैः शिरसि चादितः । 
उत्पपात तदा भ्योभ्नि दिशो दशा विनादयन्‌ ॥ २७॥ 
खगव्याधके वे सात वाण उसके सिर धस गये । उन 
बा्णोते आविष्ट होकर महान्‌ असुर वर अपने चीत्कारसे दसो 
दिक्ञाओंको निनादित करता हंजा आकाशम उड़ गया ।३५। 
ततस्तं चिदर्णे वीरः सरथः सजकासुंकः। 
भञवाज संहृष्टः चे तदा स॒ महावलः ॥ ३८॥ 
तव उन देववीर महात्रली मृगव्याधने रथ ओौर धनुष- 
सित बडे दके साय आकाशम उस समय उस दानवक्रा 
पीडा क्रिया ॥ ३८ ॥ 
असुर छादयामास ततं व्योम्नि शरवृष्टिभिः! 
ष्टिमानिव जीमूतो निदाधान्ते धराधरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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भीमहाभारते खिख्भगे . 


[ हरिवंशे . 








जेते वर्षाकाले पानी बरखानिके व्यि उद्यत हुमा मेष 
पर्वतको अपनी जल्धारा्ओंसे ठक देता दै, उशी प्रकार 
मृगम्याधने आकाशम अपने बार्णोकी वसि उस असुरको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
अर्यमानस्ततस्तेन सगव्याधेन दानवः । 
खकार निनदं घोरमम्बरे जरुदो यथा ॥ ४०॥ 
मृगन्याधसे पीडित क्ये जनेपर उस दानवने आकारा्मे 
ही मेषकी मोति घोर गर्जना की | ४० ॥ 
ख दरं सष्टसोत्पत्य श्छगन्याधरथं प्रति । 
निपपात महावेगः पक्चवातैर्गिरिर्यथा ॥ ४९१ ॥ 
तदनन्तर वह मदान्‌ वेगशाली दानव [सदसा दुरतक 
उछलकर मृगव्याधके रथपर पोखोकी हवासे युक्त पवतकी 
भोति कूद पदा ॥ ४१ ॥ 
बभञ्ज च ततो दैत्यो भग्नेषाक्रूवरं रथम्‌ । 
सगव्याधः परित्यज्य स्थितो भूम महावखः ॥ ४२॥ 
सा करके उस दैत्यने उस रथके ईषादण्ड ओर 
कूरो तोद दिया तथा उख रथको मी चौपट कर दिया । 
महावटी म्रगग्याध वह्‌ रथ स्यागकर पथ्वीपर खदे हो गये ॥ 
विरथं प्रेष्य सद्धं तुतस्य पारिषदाः श्चुभाः। 
उत्थिता घोररक्ताक्षा व्योम्नि मुद्धरपाणयः ॥ ४३॥ 
सद्रको रथडीन हुआ देख उनके श्चुम पार्षद आकाशम 
मुद्रर ल्म खद दो गये । उमकी भयंकर अखं क्रोधसे खर 
हो रही थी॥५३॥ 
ख तु तैः सहसोत्थाय वेष्टितो विमलेऽम्बरे । 
सुदरेरदितो भीन्षक्षः परद्यभिर्यया ॥ ४४॥ 
उन सवने सहसा ऊपर उठकर निर्म आकार 
वलासुरको घेर लिया ओौर जैमे फरसोषि क्ष काय जाता ३ 
उसी प्रकार भयंकर मद्ररोसे उसे पीडित करना आरम्भ किया 
तेषां वेगवतां वेगं निहत्य स महारथः। 
निपपात पुनभरंमी सखुपणसमविक्रमः॥ ४५॥ 
परु वह महास्थी वल गस्ड़के समान पराक्रमी या | 
वह उन वेगवानोँका वेग न्ट करके पुनः प्ृथ्वीपर कूद पड़ा ॥ 
सं हाखद्क्षमुत्पाल्य महाशाखं महावलः। 
सर्वान्‌ पारिषदान्‌ संख्ये खदयामास दानवः ॥ ४६॥ 
वहां विशाल शाखावाठे एक शाल वृक्षो उखाढ़कर 
उस मशावली दानवने युद्धस्थख्म उन समस्त पाष्दोपर 
उसका प्रहार किया | ४६ ॥ 
स॒ तैर्विक्षतदरेहस्तु सरुधिरोधपरिष्टुतः । 
दयद्यभे दानवश्रेष्ठ वारस्य इवोदितः ॥ ४७॥ 
उन पादनि वर्करे शरीरके क्षत-विक्षत कर दिया थाः 
अतः खूनसे लथपथ हआ दानवरिरोमणि वल उगे हुए 
बाहूपूर्यके समान शोमा पनि लगा ॥ ४७॥ 
अथोत्पास्य भिरेः शद्ध सम्यगव्याखपादपम्‌ । 


जघान तान्‌ पारिषदान्‌ समरे दानवेश्वरः ॥ ४८॥ 

तदनन्तर मर्गो सर्पो ओर वृर्षोषहित एक पर्वतशिखर 
को उखाढ़कर दानवराज बरल्ने समराद्गणमे उन पार्भदौपर 
अधात किया ॥ ४८ ॥ 





ततस्तेषु च भग्नेषु मदापारिपदेषु वै। 


वटं तद्वहोषं तु नाद्वायामास बीय॑वान्‌ ॥ ४९॥ 
तत्पश्चात्‌ उन मदान्‌ पाषदौके व्यूह टूट जानेपर उष 
पराक्रमी असुरने शेष सेनाका नाड कर दिया ॥ ४९ ॥ 
अद्यैरदवान्‌ गजैनीगान्‌ योचान्‌ योधे रथान्‌ र्थैः। 
दानवः सूदयामास युगान्तेऽन्तकवत्‌ प्रजाः ॥ ५० ॥ 
जैवे प्र्यकालमे संवर्तक यम सारी प्रजाका संहार कर 
डारते £, उसी प्रकार उख दानवने पोते घोर्दोको; 
हायियेशि दायिर्योक्तो, पैदल योद्धाओंषे पदर यौदार्भको 
तथा रथेशि स्थोको नष्ट कर दिया ॥ ५० ॥ 
हतैरद्वैश्च नारीश्च भग्नाद्ैश्च महारथैः। 
त्रिदरोश्धाभवद्‌ भूमी रुद्धमागौ समन्ततः ॥ ५१॥ 
वर्ह मारे गये षोड, दायिर्यो, ददे धुरेवले विशार 
र्थो ओर देवताओसि वकी भूमिका मा्म॑सवं ओर 
अवरद्धदहोगयाथा।॥ ५१९॥ 
पवं बलः स दैत्येन्द्रो सृगव्याधश्च वीर्यवान्‌ । 
युधि प्रबद्ध वलिनौ“ भ्रभिन्नाबिव वारणौ ॥ ५२॥ 
दस प्रकार दैत्यराज वरू ओर पराक्रमी भृगन्याध दोनों 
चल्वान्‌ वीर मदकी धारा वदानेवारे दायिरयोकरि समान युदमे 
बदेनवदे थे ॥ ५२ ॥ 
वेशनम्पायन उवाच 
तत्रैव युध्यते रुद्रो द्वितीयो राइणा सद । 
विश्वुतखिचु खोकेचु क्रोधात्मा छज एकपात्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेशस्पायनजी क्ते है--जनमेजय ¡ वद तीनो 
रोको प्रसिद्ध कोधात्मा अजैकपात्‌ नामक द्वितीय रद्र हके 
साथ युद्ध करते ये ॥ ५३ ॥ 
तद्‌ यथा सुम ५ तसुं खोमहषणम्‌ । 
आसीत्‌ प्रतिभयं सेद्रं वीराणां जयमिच्छताम्‌॥ ५४॥ 
विजयकी इच्छा रखनेवठे कीर्ोका वद मदान्‌ युद 
तुमुलः रोमाञ्चकारी, भयानक तथा रौद्ररूप था ॥ ५४ ॥ 
देवदानवदेदैस्तु दुस्तरा केशकाद्‌वला । 
शरीरसंधातवहा भ्रख्ता रोहितापगा ॥ ५५॥ 
देवताओं ओर दान्वेकि' शरीरस वँ खूलकी एक 
दुस्तर नदी बह चली; जो विभिन शरीरतमूर्हको बहाये ल्यि 
जाती थी | मनुष्योके केश्च उसमे धास ओर वेवारके समान 
जान पडते ये ॥ ५५ ॥ 
आजघानाय संक्रुद्धो रुद्रो रौद्रारूतिः प्र्ुः। 
राहुं द्ातसुखं युद्धे श््वसेन्यनिवारणम्‌ ॥ ५६॥ 





भविष्यपर्वं ] 


यण्पश्चद्ण्तमो ऽध्यायः 
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प्रमावश्चाटी सद्रदेवकी आकृति ब्दी ष्टी रद्र थी] 
उर्ेने कुपित होकर युद्धम श्ुखेनाका निवारण कसनेवाटे 
शतमुख राहुपर ग्रा आघात किया ॥ ५६ ॥ 
तस्य काञ्चनचित्राङ्गं र्थं साद्वं ससारथिम्‌ । 
जघान समरे श्रीमान्‌ कछरद्धो दैत्यस्य सायकैः ॥ ५७॥ 
क्रोध मरे हुए श्रीमान्‌ सद्रदेवने समरभूमिमे अपने 
सायकोद्रारा उप दैव्ये सुवर्णमयं विचित्र अङ्गवाले रथको 
घोरो ओर सारथिसदित न्ट कर दिया ॥ ५७ ॥ 
तस्य पारिषस्त्वेकः शरद्राक्त्या मष्टावछः। 
धिमेद समरे हृष्टे दानवं तं स्तनान्तरे ॥ ५८ ॥ 
उनके हर्षं ओर उन्शद्मै भरे हुए एक महावली 
पार्षदने समरम वार्णोकी शक्तिठे उस दानवकी छाती घाव 
कर दिया ॥ ५८ ॥ 
स भिश्नग्रो स्द्रेण तथा परिपदैरपि। 
सद्रस्य रथमायान्तं सं रादु्ौनवोत्तमः ॥ ५९॥ 
प्रममाथ तेनाशु स्सा क्रोधमूच्छितः । 
भिन्नां दरैस्तीणमरं खयं दर्वाश्चभिः ॥ ६०॥ 
सद्र तथा उनके पार्षदसि शरीरके श्चत-विक्षत कर पिये 
जनिपर दानवरिरोमणि राहु सहता क्रोधते मू्छित हो गया । 
उसने रदरदेवके अति हुए रथको शीघरतपूर्वक थष्पद़से मार- 
कर चूरचूर कर डाला । जैसे सूयं अपनी तीखी किरणेसि मेर- 
पर्वतको संतप्त करते १; उसी प्रकार वह दानवे घायल 
अञ्खोवाले सद्रदेधको अपने तीखे बाणेसि पीड़ा देने ख्गा ॥ 
हतेदौनवसुख्यैस्तु श्दरेणामिवतेजसा । 
रुद्रपारिषदान्‌ सवौन्‌ निजघान मद्ासुरः ॥ ६१ ॥ 
जव अमिततेजस्ती सद्रदेवके द्वारा ग्रख्य-सुख्य दानव 
मारे गये त्तव मदान्‌ अरर राहुने सद्रदेवके समसत पार्षदोको 
भी मारना आरम्भ किया} ६१ ॥ 
खजन्तं शरव्षणि दानवं घोरदरानम्‌। 
विभेद समरे रुदो बाणैः संनतपर्वभिः ॥ ६२॥ 
यार्णोकी वर्षा कसते हुए उ घोर दष्िवाले दानवको 
सदरदेवने युद्धसल्मे छचकी हुई गोठवले बा्णोदयारा घायल 
षर दिया ॥ ६२1 
चर्तमाने मष्षाघोरे संप्रामे लोमहर्षणे। 
सधिरौधा मदविगा महानघः भरुसनुबुः ॥ ६२ ॥ 
उख रोमाञ्चकारी महापोर संग्रामे होते समय वर्ह 
रके प्रवाहसे युक्त ` महावेगश्ालिनी वदी-वड्ी नदिर्यो 
यने लग | ६३ ॥ 
दानवं समरे सद्र नीराञ्जनचयोपमम्‌। 
निर्विभेद दैस्तीष्णेमैरं सथं शवां भिः ॥ ६४॥ 
सद्रदेवने समरमूमितमे कलि कोयठेकी राशिङे समान 
फान्तिवाले दानव राहुको अपने तीस वार्णेखे उखी प्रकार 
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क्षत-विक्चत कर दिया, जे सूर्यं अपनी प्रखर किरणेषठि मेर 
पर्वतको संतप्त करते ई ॥ ६४॥ 
हतैर्दानवमुस्यैश्च शकिश्यूकपरद्वपैः। 
पतितैः पर्वतासश्च दानैः कामरूपिभिः ॥ ६५॥ 
वतमाने मदाघोरे संग्रामे लोमष््षणे। 
विरेजुस्ते तदा दैत्याः पुष्पिता दव किश्युकाः ॥ ६६॥ 
शक्तिः शूल ओर फःर्तोकी मारपे जव इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाे पर्वताकार युख्य-मुख्य दानव मरकर धरा- 
"शायी हो गये ओर वद महाघोर रोमाष्धकारी संम्राम चाद दी 
रह गया तव उस्म षायल हुए दैस्थ पले हुए परख दृक्षके 
खमान शोभा पाने खगे ॥ ६५-६६ ॥ 


महाभेरीस्टदद्ानां पणवानां च निःस्वनः, 
शङ्कवेणुस्वनोन्मिधः सम्बभूवाद्धतोपमः ॥ ६७॥ 
उख समय महाभेरीः मृदङ्ग तथा पणर्वोका गम्भीर नाद 
जबर शद्ध ओर वेणुकी ध्वनते मिक गया, तष अद्भुत-खा -दी 
प्रतीत हने रगा ॥ ६७ ॥ ॥ 
हतानां स्बनलां तत दैत्यानां चापि निःस्वनः । 
देवानां च तथा ततर श्युश्चवे दारुणो मान्‌ ॥ ६८॥ 
वरहो आहत दोकर आतनाद करते हुए द्यो तथा 
देवतार्ओका अयन्त दारुण शब्द स्नायी दे रदा था ॥ ६८॥ 
वरङ्मखुरोत्कीणं  रथनेमिसमुत्थितम्‌ । 
रुणेघ मार्गं योधानां चक्षुषि च धरारजः ॥ ६९॥ 
घोदकि टपा तथा रथके पदि उठी हुई धरतीकी 
धूलने व ज॒ज्ते हु योद्धामेकि माम तथा नेको अवददध 
कर दिया ॥ ६९ ॥ 
शाख्पुष्पोपदारा सा तत्रासीद्‌ युद्धमेदिनी । 
दु्दशो दर्विगाह्या च मांसशोणितकर्दमा ॥ ७०॥ 
वहां रणमूमिको अन्न शखररूपी पयुर्मोका उपहार अर्पित 
हो रदा था । उसमे मांख ओर रक्तकी एषी कीच जम गयी 
थी किं उसकी ओर देखना कठिन हो गया था ओर उसमे 
अवेशच करना या चलना-फिरना तो ओर भी कठिन था ७०|| 
भग्नैः 4 श्क्ितोमरपद्टिशः। 
विदश्च भग्नेश्च रथैः साग्रामिकेर्हतेः ॥ ७९ ॥ 
नि्सैः छन्ञरेमे्स्तथा भिदशदानवैः। 
चक्क्षयुगदासेश् भग्नैरनिपातितेः ॥ ७२ ॥ 
बभूवायोधनं धोरं पिदितादानसंकुलम्‌ ! 
उतयेतुश्च कवन्धानि दिष्चु स्वौ संयुगे ॥ ७३ ॥ 
ट्टी इई त्वारो, गदार्जो, शक्तिः तोमर ओर पष, 
टके शेनेके कारण रके गये रथोः नष्ट हुए युद्धसम्बन्धी 
उपकरण, मरे गये मत्तवाञे हायिरयो तथा देवताओं जर 
दानर्वो, खण्डित होकर एृय्वीपर पदे हुए पियो, घुर, वुँ 
ओर शलेखि मरा हुमा वह भयंकर युद मखहारी 
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जन्तु्भपि व्याप्तो रहा था। उश्च समराङ्गणमे चार्य .ओर 
कवन्ध ( व्रिना सिरके धड़ ) उचछ रहे ये ॥ ७१-७३॥ 
सन्योन्यबद्धवैराणां दैत्यानां जयगृदधिनाम्‌। ` 
खम्प्रहारस्तथा युद्धे वर्ततेऽतिभ्यंफरः ॥ ७४ ॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाले देवता ओीर दैत्य! परस्पर 
वेर ्योधकर रढ़ते थे ¡ उस युद्धम एक दुसरेके प्रति "दोन 
वाल उनका प्रहार वड़ा भयंकर था] ७४॥ 
सैन्यानां सम्भयुद्धानां श्लूराणामनिवर्विनाम्‌ । 
अजस्य चैकपादस्य राहोश्चैव मदात्मनः ॥*७५ ॥ 
तेषां तु तच्च पततां कद्धानामतिनिःस्वनः 
उद्वत श्व भूतानां समुद्राणां त॒ शश्चवे ॥ ७६॥ 
उख युद्धम सम्मिकित हुए श्रूरवीर सेनिक पीछे हटनेवाले 
नष ये | महत्मा अजेकपाद्‌ तथा महामनसखी राहुकी भी 
यदी सिति थी । वे सवर क्रोधरम भरकर जव वर्शे एक दूसरे 
पर आक्रमण करते ये, उस समय उनका अत्यन्त घोर 
फोलादल प्रलयकाल प्राणिर्येकि भीषण आर्तनाद तथा 
सूद्रोकि महान्‌ गर्जनकी मोति सुनायी पड़ता था ॥७५-७६॥ 
तत्रैकस्तु खुधूम्राक्षः भीमान्‌ रुद्रो सुनीश्वरः 
विभेद केशिनं शक्त्या गदापरिधद्ुखभृत्‌ ॥ ७७ ॥ 
वर्ह एक तेजघी सद्र सुधूम्राक्च नामखे प्रसिद्ध एवं 
्रनीश्वर थे | वे शक्तिके साय दही गदा, परिघ ओर श्रूल 
धारण करते ये 1 उन्देनि शक्तिके द्वारा केदीको घायल 
कर दिया ॥ ७७ ॥ 
नानाप्रहरणा धोस भीमाक्षा भीमविक्रमाः। 
निष्पेतू सुद्रदयिता महापारिपदास्तथा ॥ ७८॥ 
उस समयं नाना प्रकारके अल्र-रछ्न धारण करनेवाठेः 
भयानक नेच, भयंकर पराक्रमी तथा खद्रदेवके प्रिय घोर 
मदापाषेद वहा आ पहुचे ॥ ७८ ॥ 
रथमास्थाय च भीमांस्तप्तकाश्चनङ्कण्डखः । 
द्‌नयैः संवृतः केशी युध्यते युद्धदुजयेः ॥ ७९ ॥ 
केशी नामक दैत्य तपाये हुए सुवर्णके कुण्डरेषि अल्ृत 
ओर उत्तम द्योभासे सम्पन्न था । वद्‌ रणदुर्जय दानवोषे धिरा 
हभा रथपर आरूढ होकर युद्ध कसा था ॥ ७९ ॥ 
तस्य संघ्रामैण्डस्य सध्रामेषु युयुत्सतः। 
निपेतुरुभ्रवीर्य॑स्य ज्वाला हि भ्रख्ता सुखात्‌ ॥ ८० ॥ 
वह संग्राममे कुशल ओर उग्र बलपराक्रमसे सम्पन्न था । 
जिषठ समय वह्‌ युद्धम प्रवृत्त दोता था, उख समय उसके 
मुखसे उवालार्पै प्रकट होकर फेर्ने र्गती थीं | ८० ॥ 
स तु सिहपभरस्कन्धः शादुंखसमविक्रमः। 
महाजलदसंकाल्लो सुदद्वध्वनिनिःस्नः ॥ ८१ ॥ 
उसके कंधे विह ओर वैके समान थे | उसका पराक्रम 
भी सिहफे ही समान था 1 उसका विंदनाद मदामेर्घेकी 
गम्भीर गर्जना ओर मरदज्ञोकी ध्वनिके समान दोता था ॥ 


~ 


तस्य॒ निष्पतमानस्य दानवैः संतस्य च| 
वभूव खमटानादः क्षोभयंखिदिवं यथा ॥ ८२॥ 
दानवेसि पिरा हुमा वह दैत्य जगं युदभूमिमे कदा या, 
उस समय जो उसका मदान्‌ धिंहुनाद हया, वद्‌ खगंशेक्को 
कोभ डाल्नेवाला था ॥ ८२ ॥‡ । 
तेन शब्देन विचस्ता श्िदृक्षानं महाचमूः । 
दुमरगप्रहरणा योद्ुमेवाभ्थवतंत ॥ ८२॥ 
उसकी उस गर्जनासे देवतार्भोकी विदा सेना सं्रस् 
हे उठीतो मी दृष तथा पर्वतखण्ठोकरा प्रहार करती हुं 
युद्ध करनेके चयि टी सामने आकर ठट गयी ॥ ८३॥ 
तेषां च देवदैत्यानां युयुत्खलां परस्परम्‌ । 
संनिपातः खतुमुरखो रौद्रो खोकभयावहः ॥ ८४॥ 
परस्पर जुञ्चनेकी इन्छावाके देवताओं ओर द्यो वह 
घमाषान युद्ध वड़ा दौ रौद्र तथा जगतूको भय देनेवाल था॥ 
तेषां युद्धं महाघोरं संजलते लोमहर्षणम्‌ । 
देवदानवसंधानां भ्राणांस्त्यकत्वा महाहवे ॥ ८५॥ 
देवतार्थो यौर दानवे के समुदार्योका वह महाषोर युद्र 
परारणोका मो ोडकर् हो रहा था | उस महासमसमै उस 
युद्धका वह दद्य वड़ा ही रोमाश्चकारी था ॥ ८५ ॥ 
सवं हछातिव्खाः शुराः. . सवे पवेतसंनिभाः 
सवं स्वौखविद्ांसः सच स्वौयुधोद्यताः 
निदा दानवाश्चेव परर्परनिधांसवः ॥ ८६॥ 
वे सभी शूरवीर, अयन्त बल्शाटी वथा पर्वतके समान 
विशालकाय ये | समी सम्पूर्णे अन्ने विद्वान्‌ ये ओर समी 
सवर प्रकारके अखरेसि सम्पन्न दो युदके ल्ि उधत हए थे । 
वे देवता ओर दानव दोना दी एक दूरके वधकी इच्छा 
स्वतेथे॥ ८६॥ 
तेषां वै नदतां शब्दः" ` संयुगे मेधनिःखनः। 
शचुश्चुवेऽतिमहाघोररस्थावरकम्पनः ॥ ८७॥ 
युद्धखल्म गर्जना करते हुए. उन समस्त योदधार्थोका 
महान्‌ मेर्घेकी गज॑नाके समान सुनायी पड़ता था। 
वह मदाधोर शब्द्‌ सयावर-जङ्म खभी प्राणिर्योको कम्पित कर 
देनेवाला था ॥ ८७ ॥ ' 
रेणुश्चारुणसंकशोः भीमः स समपद्यत 1 
उद्धूतो देवदैत्योधैः संरुरोध दिशो दश्च ॥ ८८॥ 
` देवताओं ओर दैत्योके समूहोद्यारा उदायी गयी लल 
रंगकी धू वर्हो सव ओर फैल गयी । वह वड़ी भयंकर जान 
पड़ती थी । उसने दसो दिद्ाञको अवद्ध कर दिया ॥८८॥ 
अन्योन्यं सजला तेन कौशेयाखुणपाण्डुना । 
संता वहुरूपेण "दृदद्युर्न च किचन ॥ ८९॥ 
लाल, पीटी जौर सफेद वहुरंगी धूलते परस्पर अच्छ 
दित हुए सैनिक कोई भी वस्तु नदीं देल पते थे ॥ ८९॥ 





भविष्यपर्वं ] 





न ध्वजो न पताका न वर्म तुरगोऽपि वा! 
सायुधं स्यन्दनो वापि दुद्यते नैव सारथिः ॥ ९० ॥ 
उच्च समय न ध्वजा दिखायी देती थी न पताका; न 
~र सूता या न धोढ़ा.। अघ्ल-शखर, रथ अथवा सारथि 
कोद भी दृष्टिगोचर नदी दता या॥ ९०॥ 
स शब्दस्तुमुखस्तेषाम्न्योन्यमभिधाचताम्‌ । , 
धयते तुमुखः शब्दो न : रूपाणि चकाशिरे ॥ ९१ ॥ 
` ष दूरके सम्मुख धावा करनेवाले उन योद्धार्ओोका 
भयंकर शब्द सव ओर भजने खगा | उनका वह तमुखनाद्‌ 
तो सुनायी देता था? वितु धूलके कारण किंसीके रूप नदीं 
सृञ्नतेथे ९१} -;ः; 
दानवास्तत्र संकछरद्धा दानवानेव जरिनरे। 
्रिदशाखिदशश्चैव निजष्युस्तुमुले त्या ॥ ९२॥ 
वर्ह उख वमर युद्धम क्रोध्म मरे हए दानव दानर्वोपर्‌ 
ही प्रहार कर व्रैठे तथा देवता देवतार्थोको दी मारे खो ॥ 
ते परांश्च षिनिध्नन्तः खांश्च युद्धे महाखुरान्‌। 
रुधिराद्रौ तथा चक्रुमेदिनीमखुसः खुराः ॥ ९३ ॥ 
वे दैवता ओर मुर उसं युद्धम शतुपक्षके तथा अपने 
पक्षके भी वदे-वदे देवताओं ओर असुरतोका संहार करने 
लगे 1 उन दोना पक्षौके योद्धाअनि थ्वीको रक्तसे गीर 
कर दिया॥ ९२॥ ` 
ततस्तु रुधिरौधेण संसिक्तसुदितं रजः। 
शसरदाचसंकीर्ण चभूव॒ ˆ धरणीतलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर वह उड्ती हुई धूल रक्तके प्रवादसे भी भींग- 
कर वेट गयी, वका धरातल ¦ सैकड़ लि व्याप्त हो 
रहा था॥ ९४॥ 
श्रूलशक्तिगदाखङ्परिधप्रासतोमरेः 1 
रिदा दानवाश्चैव जघ्युरन्योन्यमा्वे ॥ ९५ ॥ 
देवता ओर दानव युद्धम परस्पर श्य, शक्ति, गदा, 


पकोनषश्रितमोऽध्यायः 
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खक्ख, परिष, परा ओौर्‌ सीमरसोद्ारा प्रहार करते ये ॥ ९५ ॥ 
याहुभिः परिधाकारैर्निष्नतः परिधेस्तथा 1 
रुद्रपारिषदान्‌ सवीन्‌ सूदयन्ति सम दानवाः ॥ ९६ ॥ 
, परिषदस्य भुजाओं तथा परिषेति प्रदार करनेवाले समस्त 
सदरगर्णोपर दानव भी अलर-शच्नदयारा आधात करते ये ॥९६॥ 
सद्रपारिषदा्ैव  मदादुममहादमभिः 1 
व्यदारयन्नतिक्रम्य शसरैशादित्यसंनिभेः ॥ ९७॥ 
सद्रके पार्षद मी वदे-बढे बृ्षौ, विशाल प्रस्तर 
तथा सूर्यतुल्य तेजसी शखरा आगे बदृकर दानर्वोको 
विदीर्ण करने खगे ॥ ९७ ॥ 
पतसिन्नन्तरे क्रुद्धः केशी दानवसम्तमः। 
संप्रामामर्षघोरः सन्‌ सखान्यनीकानि हषेयन्‌ । 
तेषां परमसंक्रुद्धो वजरमसख्रञुदीरयच्‌ ॥ ९८ ॥ 
इसी बीच कुपित हुभा दानवशिरोमणि केशी स्रामे 
अमरभके कारण घोर रूप धारण करके अपने सैनिकोका हर्षं 
वदने लगा | उसने अत्यन्त क्रदं होकर उन सद्रपाष्दोपर 
वज्राघ्रफा प्रयोग किया ॥ ९८ ॥ 
वञ्रेणाखरेण दिव्येन शखेण च महात्मना 1 
महापारिषदाः सवै निहता युधि दुर्जयाः ॥ ९९॥ 
उस महामनखी दैत्यने दिव्य आयुध वञ्राछ्के द्वार 
समस्त मदापार्षदोकोः जो युद्धम दुजय ये, मार गिराया॥ ९९॥ 
वजाख्पीडिता भ्रान्ता सुद्रपारिषदा युधि। 
विप्रकीण॑दुमाः पेतुः होडा वच्रहता श्व ॥१००॥ 
उस युद्धस्थर्म वजराख्रसे पीडित हुए सद्रपारष॑द चश्छर्‌ 
काटने रगे ओर जिनके वृक्ष व्रिखरकर गिर पड़े येः वञ्जके 
मारे दए उन पर्वतेकि समान धराशायी दो गये] १००] 
पवं सखुतुसुखं युद्धमभवदछोमदह्षणम्‌ | 
केशिनः स्ट रुद्रेण तदद्धृतमिवाभवत्‌ ॥१०९॥ 
इस प्रकार केशीका सद्रके साथ जो अत्यन्त भयंकर एवं 
रोमाञ्चकारी युद्ध हुआः वद अद्धुत-खा प्रतीत होता था ॥९०१॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरुभागे हसं भविष्यपर्वणि वामनप्रादु्भावि देवासुरयुदधकेदिरखयुद्धकथने 
अष्टपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इ प्रर प्रीमहाभारतके दिकूभाग इणे अन्तत भविप्यपमे यामना्तार प्रन्ने देवासुससंप्ाणके भीतर 
केशी ओर स्ते युद्धका बणनदिषयर भदावनर्वौ अध्याय पूरा हुमा १ ५८.॥ 





` एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
दृपपयौ ओर निष्ुम्म नामक विच्वेदेवके तथा प्रहाद भौर कालके घोर युद्धका वर्णन 


वैञ्नम्पायन उवाच 
छपपवौ तु दैत्येन्द्रो विश्वमद्धतदर्त॑नम्‌। 
निष्डुम्भं योघयामास कोष्िताक॑समदुतिम्‌ ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कदते है--जनमेजय } दैत्यराज 
इषप्वानि ,अरण-सूर्यके समान कान्तिमान्‌ तथा अद्धुत 
दिखायी देनेवलि निष्छुम्भ नामक विश्वेदेवके साथ युद्ध किया॥ 


„~~~ न ् 
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धीमह्ामारते लिखभागे 


{ रिव 








करोधमूछितवक्छस्तु धुन्वन्‌ परमक्षा्ुकम्‌। ` : 
धनूवि प्रय शघ्रर्णां सारथि त्वरितोऽव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


उष्ठकी मुख्किति फ्रोधसे व्याप्त थी ! वद्‌ अपने उत्तमः 


धनुधको वारंवार खींच रहा था । उसने द्ुभकि धनुर्घोको 
देखकर वुरंत अपने सारयिसे कदा--॥ २॥ 


अभ्ैव तावत्‌ त्वरितं नय मे सार्थे रथम्‌] ' -: . 


पते देवाश्च सहिता ध्नन्ति नः समरे वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
(सारथे ] ये देवता एक खाथ होकर समरेभरूमिमे हमारी 
सेनाका संहार करते दै, अतः तुम मेरे स्थको तुरंत पहले 
यदीं ठे चलो ॥ ३॥ 
पतान्‌ नि्न्तुमिच्छमि समरदलाधिनो रणे । 
पतिं दानवानीकं छृतच्छ्द्रमिदं मदत्‌ ॥ ४ ॥ 
'समरमभूमिमे अपने वर-पौरपकी प्रदंखा करनेवाले इन 
देवताओंका स॑ युद्धम वध करना चाहता द; क्योकि इन्दि 
दानवसेना यह विशाल छि उसन्न कर दिया ३, ॥ ४॥ 
ततः प्रजवितादवेन स्थेन रथिनां वरः। 
अरीनभ्यदनत्‌ क्रः शरजकैर्मदाुरः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर ॒वेगदाटी घोड़ों युक्त रथके द्वाय वरँ 
उपसित हो रथ्यम श्रे महान्‌ अयुर दृषपवनि क्रोधपूर्वक 
शघुर्ओपर वाणवमूर्दयासा प्रदार आरम्भ किया ॥ ५॥ 
न स्थातुं देवताः शक्ताः कि धुनयोंद्शुमाहवे । 
दृषपर्वेषुनिभिन्ाः सर्वं ष्वाभिटुदरवुः ॥ ६ ॥ 
उस समय देवता उस युदसलर्मे खदे मी न रह सके; 
करि युदध केकी सो ब्रात दी स्याद १ दृषप्वाकि वाणो 
विदीर्ण होकर सव-के-खव वषे भाग चले ॥ ६ ॥ 
तान्‌ शत्युबश्षमापन्नान्‌ वैवस्तव गत्तान्‌ ! 
समीक्ष्य निहताञ्क्ातीनवतस्थे मष्टासुरः ॥ ७ ॥ 
वरद मृत्युके वशम पदकर यमराजके अधीन हुए अपने 
मारे गये मार्ई-वन्धु्भेको देखकर महान्‌ असुर इृषपर्वां वटी 
ठष्टर गया॥ ७॥ 
षट तं त निष्छुम्भं सवे ते चिद्श्ोत्तमाः। 
समेत्य सहिताः सर्वं द्रुतं तं पर्यवारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
निष्कुम्भ नामक विद्ेदेवको वरदा उपयित देख वै 
सभी देवरिरोमणि एकच होकर एक साथ व् अयि ओर 
सव-के सत्र तरत छन्द पेरकर सड दौ गये ॥ ८ ॥ 
व्यवस्थितं तु निष्डुम्भं दष्ट चिदरसचमम्‌ । 
यभूवुवंलघन्तो वै तस्यास्नवरुतेजसला ॥ ९ ॥ 
देषशरेष्ठ निष्छुम्भको वरहो उदा भा देख उनके अख- 
वल ओर तेजसे सभी दैवता सवरल हो गये॥ ९॥ 
षृपपवौ तु शैकाभं निष्छुम्भं समरे सितम्‌ । 
महेन्द्र ध्व धाराभिः शर्वषंरवाक्किरत्‌ ॥ १०॥ 
प्वेताकार निष्छुम्भको समरा्नणम खडा देख बधपर्वा 
उनके ऊपर बाणोकी वर्षां करे लगा, ठीक उषी तरद जैते 


॥ 





देवराज इन्द्र जल्की धारेदि पर्वतकी याच्छादित करते ॥ 
चिन्तयिस्वा तु श्रासञ्छसीरे पतितान्‌ वहन्‌ 1 
स्थित प्रसुखे श्रीमाच्‌. ससैन्यः स्‌ महावरः॥ १२॥ 
अपने शरीरपर पदे दए उत वुसंख्यक व्रर्णेकरी कोई 
परवा न करके मदावली श्रीमान्‌, -निप्छुम्भ युद्धके युदानेप्र 
सेनारदित ट्टे रदे ॥ ११॥ `; +. 
सम्प्रहस्य मदतेजा ृपृपवौणमा्वे 
सभिटुद्राव चेगेन कम्पयन्निव; मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
तस्य त्वाघावमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा} 
वभूव रूपं दुर्ध दीप्स्येव -विभावसोः ॥ १६॥ 
उन महातेजघी विवेदेवने युद्धे दसकर प्रथ्वौको 
कम्यित करते हुए-से वदे वेगसे (दपपर्वापर आक्रमण क्या | 
धावा करते समय वे तेजसे दीप्तिमान्‌ दो रदे थे ¡ उस समय 
उनक्रा रूप प्रज्वलित अनिक्रे समान दुर्धधे हो रदा था॥ 
रथं व्यक्त्वा महातेजाः सक्रोधः समपद्यत । 
वृक्षपुत्पाखयामास मदात्ारं मदोच्छयम्‌ ॥ १४॥ 
वे मदहातिजसी निष्छुम्म र्थको त्यागकर अत्यन्त कुपिते 
हो उदे; उन्दनि एक वहत ऊँचे ओर विशाल ताल्दृक्षको 
उखाड़ ल्वा 1 १४1) , 
ततश्चिक्षेप तं वक्षं निष्कम्भो बपप्वेणः 
तं गृहीत्वा महाद्श्चं पाणिनेकेन दानवः ॥ १५॥ 
विनय खुमष्टानादं श्रामयित्वा च वीयवान्‌ । 
सगजान्‌ सगजायेष्टान्‌ सरथान्‌ रथिनस्तथा ॥ १६॥ 
जघान ्नवस्तेन शालिना च्रिदश्ंस्ते 
तवयश्चात्‌ निष्कुम्भने ब्रषपर्वापर उस्र इश्चको दे मार; 
रितु उख पराक्रमी दानवने.एक दी दाथसे उच विशाठ दक्ष 
को पकड़कर वदे जरे विहना किया ओरउसे धुमाकर उसके 
दवारा सवारयोदित दाधिरयोग र्थोरदित रथिरो एवं बहुरे 
देवतार्जोको मार गिराया ॥ -१५-१९६४ ॥ 
तमन्तकमिव कद्ध समरे प्राणहारिणम्‌ ॥ १७॥ 
वृपपवौणमासाद्य त्रिगर्ता विप्रदुद्धुञधः। 
खमरभूमिमे कुपित हुए प्राणदारी कालके खमान इपप्रत 
पाला पड़नेपर सव्र देवता-भाग खडे हुए ॥ १७६ ॥ 
तमापतन्तं संक्ृद्धं . विद्यानां भयावहम्‌ ॥ १८॥ 
आरोक्षय धन्वी निष्ठुम्भद्चुक्रोघ च मनद च । 
देवताओको भय देनेवाले उस कुपित दानवको अक्रपण 
करते देख निष्छुम्भको वड़ा क्रोध हुभा ओर उर्दोनि धष 
लेकर वदे जोरसे सिंहनाद किया ॥ १८३ ॥ 
सख त्च निरितैरवगेखिशद्धिर्ममेमेदिधिः॥ १९॥ 
निरविमेद्‌ महावीर्यो निष्डुम्भो दानवाधिपम्‌ । 
उन महापराक्रमी निप्छुम्भने तेज धारवलि ती म्मभेदी 
वाणेद्धासा दानवराज ब्रघपवोको ध्रायल कर दिया ॥ १९४ ॥ 
द्वारश्क्तिभिरग्राभिर्दैव्यानामधिपोऽष्यसुम्‌ ॥ २०॥ 


भविष्यपवं ] 


एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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विद्धः ख रणमध्यस्थो ' खधिरं प्रास्लघद्‌ बडु । 

तव दैत्यराज इषयरवानिं भी भयंकर बा ओर शक्त्यो 
दासा निष्छुम्भको घा केर दिया । घायल होनेपर वे रण- 
भूमिम खडे-खडे बहुत रं्तं बहाने खगे ॥ २०६ ॥ 
उद्विग्ना मुक्तकेशार्ते भग्लद पौः पणजिताः ॥ २९॥ 
इ्वसम्तो दुद्रवुः सवै भयाद्‌ वै बरृषपवंणः 

फिर तो वृषपवकरि "भयते उद्विग्न हो केश खोले दपदीन 
एवं परानित हुए समस्त; देवता ठंवी संस खीचते इए 
व्दति माग चठे ॥ २१९ ॥ 
अन्योन्यं प्रममन्थुस्ते ` चाकिता दृषपवेणा ॥ २२॥ 
पृष्ठवकत्राः खसंबिग्नाःगरेक्षमाणा सदसः । 
स्यकतप्रहरणाः स्वं 'रतास्ते वृषपवेणा ॥ २३॥ 
संग्रामे युद्धशौण्डेन तदा `निष्डकम्भसेनिकाः 

दृषपर्वासि उशये हुए देवता भागते समय एक दूखरेको 
कुचर डारते थे ओर भयभीत हो पिकी ओर भँद केरकर 
वार्वार देखते जाते ये । युद्ध्शरु इषपर्वाने उस समय 
संग्राममे निष्कुम्भके उन सव्र सेनिकोको इथियार नीचे 
डालनेके ल्थि विवश कर दिया "या ] २२-२२६ ॥ 
तप्रेव तु महावीर्यः प्रह्रादः काटमाहये ॥ २४॥ 
योधयामास रक्ताक्षो दिर्ण्यकरिपोः खतः 

उसी युद्धम खर नेत्रवांठे दिरण्यकरिपुङकुमार महा 
पराक्रमी प्रहाद कालके साथ युद्ध कर रदे ये ॥ २४१ ॥ 
तस्य दानववीरस्य युद्धकलि जयक्रियाः ॥ २५॥ 
चकार त्वरया युक्तो भार्गवो विजयावहा 

उन दानववीर प्रहादके ल्यि युद्धकाले विजय दिखने 
वाटी सारी क्रिया शचक्राचायने बड़ी सीघत्ताके साथ सम्पन्न 
कीर्थी॥ २५१॥ ` ` *› 
हुताशनं तर्पैयतो ब्राह्मणांश्च नमस्यतः ॥ २६॥ 
आञ्यगन्धप्रतिवहो मारतः ' सुरभिर्वची । 

उन्दनि अग्निको घीकी आहूतिसे वघ किया ओर 
ब्राहम्णोको मस्तक छकाया; उस समय उनके दमे हुए धृत- 
की सुगन्ध लेकर सन्द-मन्द्‌ सुगन्धित वायु चरू रदी थी ॥ 
स्रजश्च विविधिता जयाथमभिभमन्निताः ॥ २७ ॥ 
प्रहाद्स्य शुभे मूधैन्याववन्धोश्चनाः खयम्‌ । 

साक्षात्‌ शुक्राचार्य प्रहरक सुन्दर मसतकपर विजयके 
ल्य अभिमन्नित कयि हुए नाना प्रकारफे विचित्र पुष्पदार 
वेध थे ॥ २७३ ॥ 
किन सह संग्रमे प्रयुद्धस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
प्रहादश्यातिघीयैस्य लान्ति चक्रे स भागवः। 

युद्धपरायणः अतिशय पराक्रमी महात्मा प्रह्ादके कालके 
साथ हेनेवाठे संग्राममे भृगुनन्दन जुक्राचार्यने शान्तिकर्मका 
सम्पादन किया था | २८३ ॥ 
दश शिष्यखरसाणि भार्गवस्य महात्मनः ॥ २९ ॥ 


यानि दानववीराणां जेपुः श्ान्तिमदत्तमाम्‌। ¦ 
¦; महातमा शुक्राचार्य दस हजार शिष्य थ, जो .दानववीरय 
कै चयि परम उत्तम सुख-शान्तिकी प्राधिके निमित्त जप 
करतैथे॥ २९६९ ॥ 
अथर्वाणमथो दिन्यं बद्यसंस्तवचोदितम्‌ ॥ २० ॥ 
रणप्रवेश्षसदश्ं कमं . वेजयिकं. ' कृतम्‌ । 
` उन्दने दानदके चयि अथर्ववेदे अनुसार परमात्माकी 
स्तुतिसे युक्त ओर रणप्रवेशके अनुरूम बिजयखाधक दिव्य- 
कम॑का भी अनुष्ठान किया था | ३०३ ॥ 
ततः सवौसखरविदुषः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ३१९ ॥ 
विद्या तपसा युक्ताः ₹कतखस्त्ययनक्रियाः 
घयुैस्ताः कवचिनो वेगेनाप्टुत्य कानवाः। 
वङिमभ्यच्यं राजानं प्रहादं पयेवास्यन्‌ ॥ २२॥ 
_, तदनन्तर सम्पूणं अच््रौके श्चाताः युद्धसे कमी पीछे न 
हय्नेवले, विद्वान्‌; तपस्वी स्वस्तिवाचन आदि माङ्गलिक कृत्यसे 
सम्पन्न, धनुर्धर तथा कवचधारी दानवेन बड़ वेगसे उछलकर 
राजा वल्क सम्मान करते हुए प्रह्ादको चारौ ओरसे 
घेर छिया.॥ ३९-३२ ॥ 
आस्थाय परमं ॒दिष्यं रथं परर्थासुजम्‌। 
नानाप्रहरणाकीणै सवञज्मिव पर्व॑तम्‌ ॥ ३३॥ 
शतुकि रथको तोड़ डालने समर्थं एक परम उत्तम 
दिव्य रथ नाना प्रकारके आयुधोसि भरा हृ था, जो वज्ञ- 
युक्त पर्व॑तके समान जान पड़ता था । प्रहाद उसी रथपर 
आरूढ होकर अये ये ॥ ३२३॥ 
तद्‌ बभूव सुहतंन श्वेडितास्फोटिताङ्लम्‌ । 
मेयेः शिखरमाकीणं दयोरिवाम्बुधरागमे ॥ २४ ॥ 
जेते वर्षाकाल्मे आकाश मे्ोकी घटसे धिर जाता दै, 
उसी प्रकार मेरपर्व॑तका वह रिखर दो दी घ्म दैत्यौकि 
गर्जन-तर्जन ततथा तार टोकनेकी ध्वनिसे व्याप्त हो उगा ॥ 
सजः पद्मपलाश्चानामासुच्य सुविभूषिताः । 
वान्धवान्‌ सस्परित्यज्य निपतन्ति रणप्रियाः ॥ २५॥ 
युदधपेमी दैत्य कम्दर्छकी माला पदनकर वखराभृषर्णो 
से भली्भोति विभूषित हो बन्धु-बान्धर्वोको स्यागकर वहं 
ट्टे पडते थे ॥ ३५ ॥ 
महदायुधधरः श्रीमाञ्चुभचमेधरः परभुः । 
सतलुजरिरस्राणो घन्वी परमदुर्जयः ॥ २६ ॥ 
महान्‌ आयुधः सुन्दर डाः कवच ओर शिरल्राण 
(योप ) धारण करके हाथमे धनुष व्यि परमावशारी श्रीमान्‌ 
परहाद शत्रु ओके ल्ि अव्यन्त दुर्जय हो गये ये } ३६ ॥ 
सि्टशादुंलदपौणां गदतां किङ्किणीकिनाम्‌ । 
दैत्यानां च खदहस््राणि प्रयान्त्यग्रे महारणे ॥ ३७ ॥ 
उनके आगे उस महयषमरमे सिंह ओर व्याधके समान 
वलममिमानी तथा कमस शुद्र षण्टिका्ओंसे युक्त कथनी 
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भोषनेनाठे सदस दैत्य गर्जना करते हए चलते थे ॥ ३७ -॥ 
सन्यपक्षदितास्तस्य रथाः परमदुर्जयः । 
सपततिवै सदखाणि गजास्तावन्त पएव च ॥ २८॥ 
उनकी सेनाम परम दुर्जय सत्तरदजार रथये । दाथिरयौ- 
की संख्या मी उतनी ही थी ॥ ३८ ॥ 
मध्ये ज्यूहोद्रस्थस्तु कालनेमिर्महासुरः । 
धटुरविस्फास्यन्‌ घोरं ननाद श्रजदास च ॥ २९॥ 
सेनाके भष्यभागरमे जो व्यूहका उदर था, उसमे खित 
हआ कालनेमि नामक महान्‌ असुर अपने भयंकर धनुषकरो 
खीचता हुआ गरजता ओर अददा करता था ॥ ३९ ॥ 
तसिन्खतसष्टस्राणि पुरो यान्ति महाद्युतेः । 
दानवानां, चर्वतां शक्रप्रतिमतेजसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
उ घन्यन्यूदम महातेजस्वी काल्नेमिके अगे इन्द्रवुट्य 
तेजसी एक लाख वलवान्‌ दानव चलते ये ॥ ४० ॥ 
स समं वतंमानसतु पक्षाभ्यां विस्ठतो मदान्‌ । 
अभवद्‌ दानवम्यूहो दभ॑ः सर्वदैवतैः ॥ ४१॥ 
सममावसे विद्यमान तया दोनों पक्षेसि महान्‌ निस्त 
बह दानवन्यूह समसत देवताेकि स्थि दुर्भेय दो गया था ॥ 
षष्ठी रथसदस्राणि दानवानां धनुर्भताम्‌ । 
नानाप्रहरणानां च पस्मिाणं न षिदयते ॥ ४२॥ 
धतुरषर दानर्वोके साठ दइजार रथ वरहो शोभा पाते ये | 
नाना प्रकरारके आयुधोकी कोई गणना दी नदीं यी} ४२ ॥ 
गदापरिघनिखिकषेः दघदवस्पष्िकषः । 
भहीतेव्य॑राजन्त दानवाः पर्वतोपमाः ॥ ४३ ॥ 
पव॑ताकार दानव अपने हा्ेमिं गदा, परिष; खद्धः 
शूल भ॒द्रर ओर पद्िशा लेकर वदी शोमा पा रदे ये ॥४३॥ 
गर्जन्तो निनद्न्तश्च विकोशम्तः पुनः पुनः। 
अयुध्यन्त महावीर्याः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४४॥ 
वे गजते, सिंहनाद करते ओर वारार चिल्लाते थे । 
उनका पराक्रम मदान्‌ या । वे समरभूमितसे पीछे इरनेवाठे 
नर्षा ये | अतः उत्साहपूर्वक युद्धे लगे रहते ये ॥ ४४ ॥ 
तत्र॒ तूर्यसहस्राणि भेसीश्ङ्घुरवाणि च। 
हयानां च गजानां च ग्जतामतिवेगिनाम्‌ ॥ ४५॥ 
न्दुभीनां च निर्घोषः पर्जन्यनिनद्रोपमः। 
शशचवे शद्धुशब्दथ पटहानां च निःखनः ॥ ४६ ॥ 
ब्दा खो ठरदिर्यो बजने ठगी, मेसो जर शर्की 
ध्वनि होने लगी । अत्यन्त वेगदाटी धोड ओर दाथियोके 
` गर्जनका राब्द हने ल्गा | इन सवके साय दुन्दुभियोका 
गम्भीर घोष मेधगर्जनाके समान जान पड़ता था । शद्खुनाद 
ओर पटर्ोकी ध्वनि विषरूपसे सुनायी पड़ती थी ।४५-४६। 
तेन शद्कनिनादेन भेरीतूर्यस्वेण च। 
नि्धपेण रथानां च क्रोशतीव नभस्तलम्‌ ॥ ४७॥ 
उस शद्धनादसेः मेरी ओर तरदीके शन्दसे ओर र्थोकी 
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घरवरादय्से वर्होका आकाश कोला्ट्ठ करता-सा प्रतीत 
होता था ॥ ४७ ॥ ५ 
सागरभ्रतिमौधेन वलेन मषटता॒ वृतः। 
्रह्ादोऽयुध्यव रणे कालान्तकयमोपमः ॥ ४८॥ 
रणमूमि्मे उस सश्ुद्रठस्य विगराट्‌ सेनाते पिरे हृ प्रहा 
काल, अन्तक ओर यमके समान युद्ध कर रदे ये ॥ ४८॥ 
तस्य॒ नदेन सैद्रेण घेरेणाप्रतिमौजसः। 
विनेदुः सर्वभूतानि बेदोकयनिर्तैः खनैः ॥ ४९॥ 
अप्रतिम तेजस्वी प्रहाद्के धोर-एवं मयंकर नादसे तथा 
तीनो लेर्कोको तिरस्कृत करनेवारी ग्जना्भेषि भयमीत 
्ो समस्त प्राणी आत॑नाद करने लगे ॥ ४९ ॥ 
अन्तरिक्नात्‌ पपातोर्का वायुश्च परयो ववौ । 
वमन्त्यः पावकं घोरं िवाश्चैव ववाशिरे ॥ ५०॥ 
अन्तरिक्षसे उत्कापात दने छगा | प्रचण्ड वायु चलने 
लगी तथा गीदहिर्यो घोर, भाग उगल्ती हु क्रन्दन 
करने ठगी ॥ ५० ॥ 
प्रहादस्तु मदावीयेः प्रसरन्‌ युद्धदुर्मदः। 
उवाच वचनं श्रीमांस्तत्कालक्षममुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
महापराक्रमी रणदुर्मद श्रीमान्‌ प्रहाद वर्ह जोर-जोरसे 
षते हुए उख समयक्े योग्य य॒द्‌ उत्तम वचन बोे-1५१। 
अद्या दश॑यिष्यामि स्ववाटुवलमूर्नितम्‌ । 
अद्य मदूधाणनिहतान्‌ देवान्‌ द्रक्ष्यथ संयुगे ॥ ५२॥ 
ध्वीरो | आज भँ अपने वदे हुए वाहुवल्करा दर्शन 
कराङऊंगा । आज युद्धस्यल्मै ठम सव्र ठोग मेरेदारा मारे 
गये देवता्थेको प्रत्यक्ष देखोगे ॥ ५२॥ 
वान्धवा निष्टता यें निदहौरिद संयुगे । 
यद्य निवत॑यिप्यन्ति शवुमांसानि शानवाः ॥ ५२॥ 
ष्देवतार्थने रणभूमिमे जिनके भा्वन्धुर्ओोका वध किया 
है वे दानव आज अपने उन बन्धु्ओकरे उदेदयपे शुभकि 
माघ अपिंत करेगे ॥ ५३॥ 
दममद्य समुद्धूतं रेण समरमूर्धनि । 
अहं तु शमयिष्यामि श्रुशोणितविख्वैः ॥ ५७ ॥ 
“युद्धफे मदानेपर जो यदह धूल उड़ रही है, इसे आजम 
शतु ओकि रक्तका सोत वदहाकर शान्त करूणा ॥ ५४ ॥ 
तिमिसैधहतार्कं ˆ तु सैन्यरेण्वसणीकूतम्‌ । 
आकाशं सम्पतिप्यन्ति खोता इव मे शराः ॥ ५५॥ 
"जदो ओयेरेके कारण सूर्का दर्शन नदी हो रहादैः जो 
सेनाकी धृल्ते अखुण रंगका दो गवा है, उक्ष आकाशम आज 
मेरे चमकीले वाण जुगुल्ओकि समान उड़ंगे ॥ ५५ ॥ 
दः सम्परिमोदध्वं देवेभ्यस्त्यज्यतां भयम्‌ । 
अद्याहं निहनिष्यामि काडेन्द्रं धञ्चुषा रणे ॥ ५६॥ 
"अव ठुमलोग पूर्वक आनन्द मनाओ । देवताअओंसि 





होनेवाछे भयको व्या दो | आज मँ रणभूमिं अपने धनुषते 
कारके सामी यमराजका वध कर डर्दगा ॥ ५६॥ 
तोषयिष्यामि राजानं बि वधतां वरम्‌ । 
िदृश्चान्‌ सगणान्‌ हत्वा रणे चन्तकमन्तिकात्‌॥५७॥ 
प्तमरभूमिमे सेवगर्णो घहित देवताओंका अर निकटसे 
यमराजका भी षध करके आज मे वख्वानेमिं श्रेष्ठ राजा बलि- 
कोभी संतुष्ट करंगा | ५७॥ 
अक्षयाः सखम्ति मे तूर्णाः शसाश्चादीविषोपमाः। 
स्थातं मे पुरतः शक्ताः के रणे जीषितेप्सवः ॥ ५८ ॥ 
भनेर तरकस भक्षये, उनम वार्णोकी कभी कमी नहीं 
होती हे तथा मेरे वाण विषधर स्पौके समान भयंकर दै। 
जो अपने जीवनकी इच्छा -रखनेवछे ई एेसे कौन योद्धा 
रणभूमिं परे सामने ठहर सकते ह १ ॥ ५८॥ 
दत्वा रिपुगणांस्तुटिरच॒सागदइच राजसु 
हतस्य दिवे वासो नास्ति युद्धसमा गतिः ॥ ५९॥ 
शशुर्शोका वध करनैसे मनम संतोष होगा, राजामि 
अनुराग उन्न दोगा ओर यदि युद्धम वीर पुरुष खयं दी 
मारा गया तो उघका लर्गलोकम निवा होगा; अतः युद्धके 
समान दूसरी कोर गति नद ६ ॥ ५९॥ 
तद्‌ भयं पृष्ठतः कृत्वा रणे दानवसनत्तमाः। 
निहत्येमानरीन्‌ सर्वान्‌ मोध्वं नन्दने वने ॥ ६०॥ 
८अतः दानवशिरोमणियो .{ रणभूमिमे भयको पीछे करके 
इन समस्त रातुोका वध करो ओर नन्दनबन्भे आनन्द 
भोगो” ॥ ६० ॥ । 
पवसुकत्वा म्सेन्यं प्हादो दानवोचमः । 
कालसेन्यं महरोत्र तरसामरद॑ता्खरः ॥ ६१॥ 
दानवरिरोमणि अघर प्रह्ाद्‌ अपनी विश्चाल सेनाके 
सेनिकेसि उपर्युं्तं बात ककर कालकी महामयंकर सेनाका 
वेपपूर्वक मर्दन करने रगे ॥ ६१॥ 
सवबीख्रविद्यान्‌ वीरस्श्च नित्यं चाप्यपसानितः । 
युद्धे यभिमुखे नित्यं खवाहुवलदरपिंतः ॥ ६२ ॥ 
वे सम्पूणं अल्लोके शाता, वीर तथा नित्यविजयी ये । 
कमी उनकी पराजय नहीं होती थी । उर अपने वाहुबर्पर 
गवं था; अतः वे युद्धम खदा सामने रदकर ल्डते ये ॥६२॥ 
षष्टि रथसदख्राणि बिविधायुचधारिणाम्‌। 
महादस्थातिवीर्यस्य ते त्तस्य तनया निजाः ॥ ६३ ॥ 
नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवछे साठ जार 
स्थी तथा अतिशय वीर्थशारी प्रहादके वे पूर्वोक्त ओर पुत्र 
सभी उस युद्धम सम्मिलित ये ॥ ६२ ॥ 
तैस्त॒ क्रतुशतैरिष्टं विपुङतैराप्तदक्षिभेः । 
क्षान्ता धर्मपरा नित्यं सत्यव्रतपरायणाः ॥ ६४ ॥ 
उन खयने पथा दक्षिणावलितौ विशाल यज्ञोका अनुष्ठानं 
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किया था | वे समी क्षमाशीर, धर्मपरायण तथा सदेव सत्य- 
त्रतका पाटन करनेवठे ये | ६४ ॥ 
दातारः प्रियवक्तासे वक्तारः शास्वस्तुषु । 
खदारनिरता दान्ता ब्रह्मण्याः सत्यसंद्गराः ॥ ६५ ॥ 
दानी प्रियमापीः शासनीय विपयोके वक्ता; अपनी दी 
ल्मे अनुराग रखनेवादे, जितेन्द्रियः बराह्मणमक्त तथा सव्य- 
प्रतिक ये ॥ ६५ ॥ 
यष्ारः क्रतुभिर्नित्यं नित्यं चाध्ययने स्ताः । 
इष्वस्रकुखरलाः सव वहुशो टटविक्रमाः ॥ ६६॥ 
वे सदा यर्ञेका अनुष्ठान करते ओरं प्रतिदिन वेद्‌- 
शाज्ञोकि स्वाध्यायमे लगे रहते थे | सय-के-सव धनुवेदरमे कुशल 
तया बास्यार सुदृद पराक्रमका परिचय देनेवाठे ये ॥६६॥ 
मत्तवारणविक्रान्ताः श्रुसेन्यभमर्दकाः । 
दारयन्तः पदाक्षेपैः सुधोरान्‌ वातरेचकान्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनका पराक्रम मतवाटे हाधियोके खमान था। वे शा्ुसेना- 
का मर्दन करनेवाठे थे तथा अपने वैरोके आघातसे धोर वृक्ष 
आदिको भी विदीर्ण कर डालते थे ॥ ६७ ॥ 
युदधोत्छकधिया नित्यं क्रोधरल्जितलोचनाः । 
संदषटषटपुखा दैत्या विनेदुर्भीमविकमाः। 
क््वेडितास्फोटितसवेरन्योन्यं समहर्षयन्‌ ॥ ६८॥ 
उनकी चित्त्ृत्ति सदा युद्धके व्थि उरुक रदती थी, 
इसच्यि उनकी ओखें क्रोधसे लाल वनी रहती थीं | जपने 
ओरको दति तले दवाय हुए वे भयंक< पराक्रमी दैत्य व्ह 
जोरजोरसे गर्जना करते ओर षिंहनाद तथ। ताछ लौकनेकी 
आवाजसे एक-दूषरेके दषं बदति थे ॥ ६८ ॥ 
वेणुरङ्घस्वश्वेव सि्टनदेश्च पुष्करैः ! 
आप्चुत्याप्ुत्य सहसा रणे वनुरनेकशः ॥ ६९ ॥ 
वेणु ओर शद्की ध्वनि तथा पुष्कल हिंहनादफे साथ 
सहश उछल-उछलक्र वे वहुसंल्यक दैत्य युद्धम आने ओर 
हथियार रहण करने स्ये ॥ ६९ ॥ 
तालमाज्राणि चापानि विक्ष्य सुमष्टावलाः। 
अचन्यरणिाः सहसरा दानवश्चपिपाणयः ॥ ७०॥ 
सखुरारेरप्यजितं योधयन्ति रणेऽस्तकम्‌ । 
वे महाब्रली दानव हाथमे धनुष ल्थि अमर्षे मरे हुए 
थे । वे ताके बरावर र्वे धनुधोको खीचकर देवताओं ओर 
असुरि भी पराजित न होनेवाठे कालके साथ समराद्धणर 
युद्ध कने ल्गे ॥ ७०३ ॥ 
भतप्तदेमाभरणाः सवे ते इवेतवाससः ॥ ७१ ॥ 
दानवा मानिनः सर्य सरवे सगीभिकाद्धिणः । 
भट + ५५०१ 
सवं जयेषिणो वीराः सव शचुवधो्यताः ॥ ७२ ॥ 
सभी दानवे ताय हुए सुवर्णके आभूपण पहने हर ये। 
सथ अन्नम दवेत वन्न शोमा पा रहे ये । सवरकेनखव मानी 
ये ओर सभी खगंलोककी अमिलापा रत्ति ये | शनुवधके 
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व्यि उद्यत हुए वे सभी -वीर अपने पक्षी विजय चाहते ये| 


शययमे सा चमूर्दीतता पताकाध्वजमाछिनी । 
गजाश्वरथसंवाधा खरगमागौभिकाद्धिणी ॥ ७३॥ 
ध्वजा-पताकाअसि अलंकृत हाथी; घोडे ओर रथेषि 
भरी हुई तथा खर्गलोकके मार्गपर जानेकी इच्छा रलने्वाटी 
वह्‌ दीपिशालिनी दैप्यसेना बड़ी शोभा पा रदी थी ॥ ७३ ॥ 
ततः कारः खुनियीतो भीमो भीमपरक्रमः। 
निनदन्‌ छमदहाकायो ग्याधिभिरवहुभिुतः ॥ ७४॥ 
तदनन्तर भीषण पराक्रमी भयंकर काठ्देवता यहुत-सी 
व्याधिरयेषि पिरे हूए युद्धके ल्ि निकठे । उनकी काया 
विश्चाल थी ओर वे जोर-नोरवे सिंहनाद कर रटे थे ॥ ५७४॥ 
ददं मती सेनां दानवानां यखीयसाम्‌। 
अभिसंजातद्पौणां कालं समभिगर्जताम्‌ ॥ ७५॥ 
उन्देनि अपने खामने गर्जते ओर अभिमाने मरे हुए 
महाबली दान्वोकी उस विश्चार सेनाको देखा ॥ ७५॥ 
तवायान्तं तदानीकं दानवानां तसप्खिनाम्‌। 
प्रतिलोमं चकाराद्यु ग्याधिभिः सहितोऽन्तकः ॥ ७६ ॥ 
वेगदशाली दानर्वोकी उख अती हुई सेनाको व्याधियो- 
सदित कालने तुरंत प्रतिकूख दिशम ठेल दिया ॥ ७६ ॥ 
भरविद्य ध्वजिनीं चेषां पातयामास दानवान्‌ । 
कालो रुधिररकाक्षः स्येनानीकेन संवृतः ॥ ७७॥ 
तत्वश्वात्‌ जपनी खेनासे पिरे हुए. जल नेत्रवाठे काल्देष 
दान्वोकी सेनमें प्रवेश करके उन्दँ धराश्ायी करने ल्मे ॥ 
प्रहादबलमत्युश्रं प्रह्रादं च महावलम्‌। 
आजघान रणे काटो दण्डभुद्वरपटिशषेः ॥ ७८॥ 
उस युद्धम काल्देव दण्डः मुद्र ओर पिय आदि 
अज्ञदवारा महावटी प्रह।द तथा उनकी अत्यन्त भयंकर 
खेनापर घातक प्रहार करने लगे ॥ ७८ ॥ 
शरहाफ्त्यणटिखङ्गाश्च दुखानि मुसरानि च। 
द 4 
गदाश्च परिघाश्चैव विचिनाश्च परश्वधाः ॥ ७९॥ 
धनूंषि च विचित्राणि शतरीश्च सिणयसीः। 
पात्यन्ते व्याधिभियुँद्धे दानवानां चमूमुखे ॥ ८०॥ 
कालके सैनिक व्याधिर्योनि रणकषेनमे वाण, शक्तिः क्रि, 
खद्धः शूलः मुखरः गदा; परिष विचि फरसे भोति भोतिके 
धनुष तथा रोदेकी बनी हुई युद्द्‌ शतध्नी आदि वहूतखे 
अल-शसख्र दानव-सेनाके ऊपर गिरये ॥ ७९-८० ॥ 
वहवो व्याधयो युद्धे यहनसुर्पुद्वान्‌ 1 
व्याधीनपि च दैत्यौधा निजष्टुर्वहवो यहन्‌. ॥ ८१॥ 
` उस युद्धम वहुसंख्यक व्याधियोने वहृत-ते असुररिरो- 
मणिर्योक्रा वध क्रिया ओर बहुत से दैव्येनि भी यहुसंख्यक 
व्याधिर्योका विनाक्च कर डाख ॥ ८१ ॥ 
शैः प्रमथित। केचित्‌ केचिचिदछश्नाः परद्वधेः। 
परिपैराहताः केचित्‌ केचिच्च परमायुधैः ॥ ८२॥ 


किते दी योदा श्ूलोडे मय ले गये । किदनेकि 
फरसेपि इफदे-द्कदे कर दिये गये । कई परि्ौठे आदत 
हुए तो कोई दृरे-दु्ठरे उत्तम आयुषि ॥ ८२ ॥ 
केचिद्‌ द्विधा रताः खङ्गैः स्फुरन्तः पतिता शुचि । 
व्याधयो दानयैरेव नानारासर्विदारिताः ॥ ८२॥ 
विन्दीकि खञ्खोद्वारा दो कदे" कर दिये गये ओर वे 
पृथ्वीपर गिरकर्‌ छटपटने ल्ये । 'दानरवने नाना प्रकारके 
शखरा व्याधिर्योको विदीणं कर डाटा ॥ ८३ ॥ 
ते चापि उ्धाधिभिः स्वे विविधैरायुधोच्मेः । 
सद्वैश्च अुसठैस्तीकणैः भ्रासतोमरसुद्‌ रैः । 
भिन्नाश्च दानवाः सर्व निरुत्ताश्च परश्वधैः ॥ ८४॥ 
व्याधिरयेनि भी नाना प्रकारके उत्तम अआयुर्धौ, खरदधा, 
तीखी धारवले मवर्लोः प्रास, तोन यर्‌ म्रौ तथा फरसछौ- 
से समस्त दानर्वेको खिन्न-मिन्न करके काट डाला ॥ ८४॥ 
मुद्रः पटिशैशैव व्याधिभिश्च मदावद्धैः। 
छृत्तवा शखरनेकेश्च सु्टिभिश्च हता शश्षम्‌ ॥ ८५ ॥ 
महायली व्याधिरयेनि मुद्रो, पिथो तथा अनेक प्रकार 
के शस्यया दर्यो $ इकदढेःडकदे करके वद्तेको सषि भी 
मार गिराया ॥ ८५ ॥ ध 
वेमुः श्षोणितमन्योन्यं विषव्दृश्चनेक्षणाः। 
आस्रं च नदतां सिहनादं च गजंताम्‌ ॥ ८६॥ 
वभूव तुलः शब्दः संग्रामे छोमद्षणे! 
एक-दुसरेके दवारा दतो तोढ़ दिये जनेपर ओर 
ओंखेकि फोद्‌ दिये जनिपर वे खव योद्धा गते स्क वमन 
करने तो । उस रोमाश्चकारी संग्राम आातंखरते कराहते 
ओर सिहके समान गर्जते, दए. योदार्ओका शब्द बढा 
भयंकरं प्रतीत होता था ॥ ८६ ॥ 
सुष्टिभिश्चोत्तमाङ्गानि तठैगी्राणि चासरृत्‌ ॥ ८७ ॥ 
सादितानि मर्दी जग्मुस्तिष्ठतामेव संयुगे । 
युद्धम खड़े हुए योद्धाकि मस्तक तथा दृरदूसरे 
अङ्ग वारंवार यक्ष ओर तमार्चौकी मार पडनेमे कटकर्‌ 
परष्वीपर गिर पडते थे ॥ ८७३ ॥ 
अस्नफेना ध्वजावती च्खिन्नवाहुमह्येरणा ॥ ८८ ॥ 
ह्ूलश्चक्तिमहामत्स्या चापग्राहसमकुला । 


रथेपोपकसम्वाधा ध्वजद्रुमलताश्ता ॥ ८९ ॥ 
खशचब्दृघोपविस्तार ठोदहितोदाभवन्नदुी । 


उस समय वरदौ भारी कोलाहल्के साथ सूनकी विस्तृत 
नद वह चली । ओद दी उस्म फेन ये । ध्वर्जोकीं भवर उर 
रही थी । कटी हु बहि बडे-बडे सर्पौके समान जान पड़ती 
थीं | श्रू ओर शक्तिनामक अल महान्‌ मत्स्य से प्रतीत होते 
ये { धनुषलूपी आहवे वह भरी हई यी । रथोके ईंपादण्ड- 
रूपी प्रस्तरखण्डसि वह नदी व्याप्त थी तथा ष्वजरूपी दक्षा 
ओर कताभसि आब्रृत दिखायी देती थी ॥ ८८-८९३ ॥ 


भविष्यपरचं ] 


एकोन षटटितमो ऽध्यायः 


९२७ 


स्वधयुभ्ाक्रधलपौ ` काञ्चनाङ्द विद्युती ॥ ९० ॥ 
तौ दत्यकालजलदौ. शरधासं व्यमुञ्चत्‌ । 

दैत्य प्रहर ओर कालदेवता दोनों मेधे समान होकर 
वाणस्पी जल्क्री धारा गिरारदेये 1 दोनेकि अपने धनुष 
हयी इन्द्रधनुषकी रतीति कराते थे ओर उनकी वरहिमजो 
सोनेके बानुषंद्‌ ये, वे : विदयुत्‌के समान प्रकाित हो रदे 
थे ॥ ९०३ ॥ 
तौ महातेघसंकाहौ 1. र्थनागगतौ तदा ॥ ९१॥ 
यभूवतुरभिकदधौ : “` साभ्बुगभौविवाम्बुदौ 
` क्रमशः रथ ओर. हाथीपर चैठे हए वे दोनो योद्धा 
महान्‌ मेधके समान जान पड़ते थे । दोनों ही एक दूसरेके 
प्रति क्रोधते भरे हुए ये ओर सजल जलघर्योके षमान शोभा 
पतिये॥ ९९१॥ ` 


तत्तकाश्चनसंना्ौ .' दिव्यहारविभूषिती ॥ ९२॥ 
तौ विरेजतुरयस्तौ ` सूर्यवरश्वानरेपमे । 

तपये हुए सुवर्ण॑मय कवच तथा दिव्य हासि विभूषित 
वे दोनों विजथके स्थि प्रयलशील योद्धा सूयं ओर अग्निके 
समान शोभा पते ये ॥ ९२१॥ 


तौ महाचलसंकाशावन्योन्यस्य चमूसुखे ॥ ९३ ॥ 
दाक्रारानिसमस्पतैवीणर्जघ्नतुराहवे । 
महान्‌ परवैतकरे समान विशाल शरीरवाठे वे दोनो वीर 
सेनाके मुदानेपर युद्धस्यलम एक-दूसरेको इन्द्रके वज्रकी भोति 
दुःषटः बर्णोदारा चोर पर्हुचते ये ॥ ९३९ ॥ 
परस्परं समासाद्य तयोयुंधि दुरासदे ॥ ९४॥ 
नाशंसन्त तद्‌ योघा जीवितान्यपि संयुगे । 
उन दोनेकरे दुजय युद्धम परस्पर भिदे हए योद्धा समर- 
भूमिम अपने जीवनकी मी आश्चा खोड बैठे ये ॥ ९४३ ॥ 
करैर्विभिन्नसवीङ्गा युधि पक्ीणवन्धवाः। 
निपेतु्योचपुख्यस्त॒ रुधिसेक्षितवक्षसखः ॥ ९५॥ 
उनके सारे अङ्ग बाणो क्षत-विक्षतदहोगयेथे | उनके 
यन्धु-वान्धव भी युद्धम काम आ गये ये ओर उने प्रष्ूब 
योद्धा्भकी छती खूलसे रंग हई थी । इस अवस्थे वे 
धराशायी दो गये ॥ ९५ ॥ 
पतिते्निष्पतद्भिश्च पात्यमानेश्च संयुगे 1 
वभूव भूः समाकीणौ योधेरुद्रतजीदितेः ॥ ९६॥ 


युद्धस्ल्मे गिरे हए, गिरते हए ओर गिराये जते इट 
निण्प्राण योद्धार्जकी दशति भूमि पट गयी थी ॥ ९६ ॥ 
खंग्र्वतोः श्चराय्‌ घोरान्न च संदधतोस्तयोः। 
न्तरं दृष्शे कश्चित्‌ प्रयत्नाद्पि संयुगे ॥ ९७ ॥ 
- उस युद्धम घोर वार्णोको हाथमे ठेते अर ॒धतुषपर 
रखते हुए उन दोनो वीररौमि कितना अन्तर है, इस बातको 
कोई प्रयत्न करके भी न देख सका ॥ ९७ ॥ 


रघुत्वाश्च मदावाह युद्धशौण्डौ महावलौ । 
मण्डटीभूतघनुषौ सरृदेव वभूवतुः # ९८॥ 

वे दोनो महावब्रलीः महाबाहू युद्धम कुशल ये | उन 
दोनोनि फुतकि कारण एक सखाय ही अपने धलुर्षोको खचकर 
मण्डलाकार बना लिया ॥ ९८ ॥ 


प्रहादस्य च वाणौघेदुंदरावान्तकवाहिनी 
उद्यमानं वल्वता वायुनेवाश्रमण्डलम्‌ ॥ ९९॥ 
प्रहादके बाणसमू्देसि घायल होकर काल्की सेना भाग 
चली । ठीके उसी तरह जैसे बर्वान्‌ वायुके द्वारा टये जाति 
ह मेरघौका समूह छिनन.मिन्न हो जाता दै ॥ ९९ ॥ 
हतदपं ` तु विक्ञाय प्रहदः काटमाहवे। 
अपयातं च समरे द्विषन्तं सम्प्रतक्य-तम्‌ ॥१००॥ 
मत्वा वशगतं चेव प्रहादो युद्धदुमेदः 
तश्रैवान्यां चमूं भूयः सम्पमदं महाघुरः ॥१०१॥ 
उस खमराद्खण्मे कालका घमंड चूर हआ जान तथा 
अपने उस शुको युद्धसे भागा हुआ समद्यकर रणदुम॑द 
महान्‌ असुर प्रहाद उन्दं पराजित मानकर पुः दूसरी देव 
सेनाका मर्दन करने लगे ॥ १००-१०१॥ 
कालप्रहादयोरयुद्धमभवद्‌ यादशं पुरा! 
तादशं सर्वलोकेषु न भूतं न भविष्यति ॥१०२॥ 
पूर्वकाख्मे ब्हद ओर कालका जषा युद्ध हुआ था, 
वेखा युद्ध सम्पूणं शोकम न तो कभी हुभ "है ओरन 
होगा द्यी॥ १०२॥ 
पवमद्धतवीौजा महारणकृत्णः ! 
प्रहाद्स्त्वथ वृद्धो कारस्स्वपखतो रणात्‌ ॥१०३॥ 
दस प्रकार अद्भुत यरु पराक्रम ओर भोजसे सम्पन्न तथां 
उख महाखमरर्मे घायल हुए प्रहाद उख युद्धमे बरद गये-- 
विजयी हुए ओर काल्देवता रणकषेनसे भाग गये ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमदभारते खिरुभागे हरिवंशे भविप्यपर्वणि वामने देवासुरयुदध, कारप्रहादयुद्े 
एकोनयषटततमोऽध्यायः ॥ ५९ 1 
दस प्रकर श्रीमहामारतके खिरुभाग हयिवंदके अन्तमैत मविष्यपवमे वामनावतार प्रसन्नमे देवासरसंभ्रामे 
कारु ओर प्रहादका गुदविषयक उनसठर्वो अध्याय पूर हुमा ॥ ५९ ॥ 


प ~ 
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२२८ श्रीमहाभारते खिरभागे [ हरिवंये 
र 
ष्टितमोऽध्यायः भ 
कुमेर ओर अनुहादका भयंकर युद्र ९ 
। वैश्रायन उवान पड़ती थी | कटे हुए धिर ओर धड़ दी उस नदीके मत 
धनाध्यक्षमचुहादः श्रह्ादस्यानुजो बङी । थे | अद्धकि अवयवे ही घाघये।॥८ । 
ससैन्यं योधयामास श्ोभयम्‌ वक्षवादिनीम्‌ ॥ १ ॥ रघदंसस्तमाकीणी केकिसारसनादिता । 
वेश्ाम्पायनजी कते है--जनमेजय | प्रहादका वस्ाफेनसमाकीणी प्रदनकु्स्तनितखरा ॥ ९ ॥ 


वल्वान्‌ भाई अनुह्ाद यक्षसेनको क्षोभर्मे उक्ता हा 
सेनासदित धनाप्यक्त कुवे साथ युद्ध करने खगा | १॥ 
मता च वल्टोयेन त्वुहदो ऽखुसेत्तमः। 
अर्दयामास सं्द्धो धनाध्यक्षं प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 
असुरयोमे श्रे प्रतापी अनुहाद कुपित दौ अपने विश्याल 
सैन्यषमूहदवारा कुवरेरको पीडा देने लगा ॥ २॥ 
अस्रुप्यमाणस्िदद्ाना्वस्थाञुदायुधान्‌ । 
चकार कदनं घोरं धञुप्पाणि्म॑ह्यसुरः ॥ ३ ॥ 
वर महान्‌ अपुर युद्धस्य डे हुए देवतार्ओको श्र 
उठाधे देख उन्दं षदन न कर सका | उसने हाथमे धनुष 
लेकर उनका घोर संहार मचाया ॥ ३॥ 
आवतं इव संजक्षे वटस्य मतो मदान्‌ । 
क्ुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव सम्ध्रुवे ॥ ४॥ 
जेते प्रलयकाले क्षुग्ध दए अपार महासागर भवर 
उठने लगती है, उसी प्रकार उस क्ष्य हई विशाल सेनामे 
आवर्ते ( मन्थन )-ता होने ल्गा॥ ४॥ 
तरिदशानां शरीरैस्तु दानवानां च मेदिनी । 
वभूव निचिता घोरैः पर्वतैरिव सम्षवे ॥ ५॥ 
देवतार्भो ओर दानर्वोक्नी लशेति वकी धरती पट गयी, 
मानो प्रलयकाल दहै हए भयंकर पव॑तेति आच्छादित हो 
गयी दहो ॥ ५॥ 
मेसपृष्ठं तु रकेन रञ्जितं सम्प्रकाशते। 
सर्वतो माधवे मास्ति पुप्पितैरिव क्रद्युक्तः॥ ६ ॥ 
मेरुपवंतकी षह धाटी रक्तसे रक्ञित दोकर वैश्चाख मासमे 
सत्र ओरते छाल एूठंसि युक्त पलाशब्रक्षकी भोति प्रकारित 
दोरदी थी ॥६॥ 
हतै्वरिगंजेर्द्वैः प्रावर्तत महानदी । 
श्लोणितौधा महाघोरा यमराषएविवधिनी ॥ ७ ॥ 
मारे गये वीरो दधिर्यो यर्‌ घोङसे वहाँ खूलकी एक 
मदानदी ब्रह चली; जिषठमे जल्करे सानम रक्तक्रा सोत बह 
रहा था | वद महाघोर नदी यमराजकरे राज्यकी बृद्धि करने- 


वाखी थी॥ ७॥ च 
श्ररून्मेदोमष्ापङ्का  सम्प्रकीणौनघश्तेवला । 
चिन्नकायशिचेमीना अद्भावयवक्लादखा ॥ ८ ॥ 


उस विष्ठा ओर चरी बड़ी मारी कीचड्फे समान 
प्रतीत होती थी | सत्र ओर पिखरी हुई अति उेवार्सो जान 


गीधल्पी दं वदो छा रदे ये| मोरो ओर सारघकि 
करसे वह मुखरित दो रदी ' थी { व्ाल्पी केन उर 
व्याप्त थे | चारौ ओर मची दईं चीख-पुकार दी उस्का 
कठ्कल्नाद थी ॥ ९ ॥ 
तां कापुख्पदुस्तारं युद्धभूमौ मष्शानदीम्‌ । 
नदीमिवातपापये दससं्नोपद्योभिताम्‌ ॥ १०॥ 
युद्धभूमिमे ब्रहनेवाटी वद मदानदी कायररोक चयि दुस्तर 
थी। ठीकवेसे दीजैते दर्पात बदुी हू नदीक्रो पार 
करना किसीको भी कठिन दो जाता ट | हंख आदि पश्षियेक्र 
समुदाय उसकी दोभा बरदाते थे॥ १० ॥ 
तरिदशा दानवाश्चैव तेरस्ते दुस्तरां नदीम्‌ 
यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूधपाः ॥ ११॥ 
देवता ओर दानव उस दुस्तर नदीको उसी प्रकार पार 
कर गये जसे कमक पयगसे धूर वर्णवाटी पुप्करिणीको 
गजयुथपति लप्र जति ६ ॥ ११॥ 
ततः खृजत्तं वाणौघाननुहदं स्थे स्ितम्‌। 
ददश्षं तरसा देवो निध्नन्तं यक्षवाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
स्थपर बैठा हुआ अचनहाद वाणशमू्हकरी वर्षा करके 
यक्षसेनाक्रा वेगपूरव॑क विनाश कर रहा था। य॒द्‌ वात खयं 
कुत्रेजे देखी ॥ १२॥ 
क्द्धस्ततो दैत्यवरं सूदयामास वित्तयः। 
चिक्षिपन्निव खे वायु्मदाश्रपर्ं वरात्‌ ॥ १३॥ 
फिरतो जेते वायु आकाशे केटी हुईं मेरघोकी मारी 
घटाक्रो बल्परक छिन्-भिनन कर देती दै, उती प्रकार करोधर्मे 
भरे हए धनाध्यक्ष कुत्रेरने दे्योक्री मेनाकरा संहार कर डाला॥ 
समीक्ष्य तुमं युद्धमजदहादश्च वीयवान्‌ 1 
र्थेनादित्यवणेन कुवेरमभिदुद्रवे ॥ १४॥ 
वह्‌ भयंकर युद्ध देखकर पराक्रमी अनुहादने सूर्यके षमान 
तेजस्वी रथके द्वारा कुतरेरणर धावा करिया १४॥ 
स धनुर्धन्विनां धे विङृप्य रणमूधेनि । 
उत्ससर्ज शितान्‌ चाणान्‌ वित्तेश्ष्य महात्मनः ॥ १५॥ 
धनुर्धाियेमिं श्रेष्ठ उस दैत्यवीरने युद्धके मुदानिपर अपने 
धनुषको खींचकर मदामनखी धनाध्यक्ष दुवरेरपर पैने बार्णोका 


, प्रहार किया ॥ १५॥ 


कये प्रप्य ते वाणा निर्भिय सुसमाहिताः । 
अपरान्‌ पृष्ठतो जघ्नुब्यीसकान्‌ यक्षराक्षसान्‌ ॥ १६॥ 


भविष्यपर्व 1 


वटितमीऽध्यायः 


९६४ 





वे बाण कुवेर पा पर्हुचक्रर उने शछरीरको विदीणं 
करते हृष्ट पीठक्री ओसते निकर गये ओर युद्धम खगे हप 
दुरेवुखरे यक्ष तथा रक्षर्छोको पएयकाग्रतापूवक घायल 
करे स्मो ॥ १६॥ `, 
देवः शरैरमिहत ` निदितैर्व॑ख्नोपमेः। 
अनुदहादं प्रत्युदियात्‌ संक्रदधः परमाहवे ॥ १७॥ 
अग्निके समान तेजस्वी तथा पैने वारणे घायल हुए 
त 
धनाध्यक्ष कुवेर उख महासमर बहुत कुपित इए. ओर 
अतुहादका सामना करनेके ल्यि अगि षदे ॥ ९७॥ 
ततो वैश्रवणो राजा ऋद्धो यक्षगणेः खद । 
वत्रषं शरवपीणि दलवं प्रति वीर्यचान्‌ ॥ १८॥ 
क्रोध मरे हुए परक्रमी राजा कुवरन यक्षोके साथ 
रहकर उस दानकपर वार्णोकी वपा आस्म कर दी ॥ १८ ॥ 
तद्यथा शारदं बं .गोद्रपः शीघ्रमागतम्‌ । 
अपारयन्‌ वारयितुं प्रतिहन्‌ निमीलितः ॥१९॥ 
प्वमेव छुवेरस्य  श्ररवषं सहारः । 
निमीलिताक्षः सदसा दैत्यः सहति दारुणम्‌ ॥ २०॥ 
जैसे सोड़ सीर आयी हुई रद्‌-छठुकी दृष्िको रोकनेमे 
अतमर्थ हो ओंख वंद करके उष्ठके आधातको चुपचाप 
हण करता दै, उसी प्रकार वह महान्‌ अघर दैत्य कुतर 
दवाय सदसा की गयी भयंकर वाणवर्षाको नेत्र मूदकर चुपचाप 
सहन करने गा ॥ १९-२० ॥ 
षितः श्रवेण धनदेन 
इन्द्रकेतुधरतीकाशमभीतोऽपदयत = द्रुमम्‌ ॥ २९॥ 
परचद्धश्षाखाविरपं तरुणाङ्‌कुरपल्छवम्‌ 1 
-उत्पास्य कुपितो दैव्थस्तरं 'एरुसमन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
निजघान हयाज््षठान्‌ कवेरस्य मद्टात्मनः। 
छुवेरकी बाणवषांसि रोषमे भरे दए उस महान्‌ असुरने 
तनिक मी भग्रभीत न होकर इन्द्रध्वजके समान एक वि्चाल 
चरक्षको देखा जिषकी शखर अर टदनिर्यो विदेषरूपसे 
यदी हुई थी । उसमे नये-नये अङ्कुर ओर परव ' निकले 
हुए ये तथा वह फल्ते भी सम्पन्न था | उख कुपित हए 
दैत्यने उख इृष्ठकरो उखाड़कर उसके द्वारा मदारमा कुवेके 
शष्ठ घोडोको मार डाल ॥ २१-२२३ ॥ 
तस्य कपे मदाघोरं दृष्ट स्वै माराः ॥ २३ ॥ 
सिंहनादं नदन्ति ` ख अनुह्ादप्रहषिताः। 
उसके उस महाघोर-कर्मकरो देखकर सभी बडे-वडे असुर 
अनुहादसे प्रषन्न हो जोर्जोससे सिंहनाद करने ल्मे ॥२२१॥ 
तयोस्तु तमुलं युद्धं संजक्ञे देवदैत्ययोः ॥ २४॥ 
वतस्तौ करोधरक्ताक्नाबन्योन्यवधक्ाक्षिणौ । 
अन्योन्यं विविधैः शखधोरिर्जघ्नतुरावे ॥ २५॥ 
उन देवता ( कुवेर ) ओर दैत्य ( अनुह।द ) मे वमुल 
युद्ध होने सगां | दोनेकि नेत्र क्रोधसे लल दो रदे थे । दोनों 


मह्‌{सवुरः । 





-दी उस युद्धम एक-दूखरेके वधकी इच्छसे भौति-मोतिके धोर 


शर्जलोदरारा परस्पर आघात कर रदे ये ॥ २४-२५॥ 
जिद्श्षा दानवान्‌ स्वं मथित्वा प्राणदंस्तदा । 
दानयैसखिददाश्ापि कदश्व निपातिताः ॥ २६॥ 
समस देवता दानव-योद्धाओंको रोदकर जोर-जोस्से 
गजना करते थे । इसी प्रकार कुपित हुए दानवेनि भी 
देवताओको पृथ्वीपर मार गिराया था ॥ २६ ॥ 
दानवास्त्वथ संक्द्धासिदश्षान्‌ निशितैः शरैः 
विव्यधुर्वज्रसंकाशषेः कङ्कपतरैरजिष्यमैः ॥ २७॥ 
दानव अव्यन्त कुपित हो वच्रके तस्य तेजखी तथा 
कड्कपत्र खगे हुए सीघे जानेवलि तीखे वाति देवतार्ओको 
पाय करने ल्गे | २७ ॥ 
विदार्यमाणा दैत्योधेखिदश्तास्तु मक्ावलाः। 
अमर्षिततराश्चक्तयुंद्धकमौण्यभीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 
देत्यषमूहो दारा घायल क्ये जाते दए मदात्रली देवता 
अव्यन्त अमर्षमे मरकर नि्भंयकी भोति युद्धकमं कसे क्म ॥ 
तै्गदाभिः खुभीमाभिः पष्टिः शूलमुददरेः । 
परिचेश्च खुतीक्ष्णाभ्रेदौनवाः पीडिताः दारैः ॥ २९॥ 
उन्दोनि भयंकर गदाः पट्टिशः श्रू, मुद्धर, परिष तथा 
तेज धारवाठे वार्णेद्याया दानर्वोको बडी पीड़ा दी ॥ २९॥ 
शारनिभिच्नगाजश्च खङ्विच्छिन्नवक्षसः। 
जगृहुस्ते शिलाश्चैव दुमांश्चाखुरसत्तमाः ॥ ३०॥ 
उन अमुरशिरोमणि योद्धा्कि अद्ध वार्णोखे क्षत-विक्षत 
हो रहे थे । उनकी छाती खज्गसे छिन्-मिनन हो गयी थीः 
अतः उन्होने मी वड़ी-वड़ी रियर ओर दृक्ष हाथमे ठे च्ि॥ 
ते भीमवेगा दितिज्ञा नर्दमानाः पुनः पुनः। 
ममन्थुखिदशान्‌ चीयीच्छतशो ऽथ सहस्रशः ॥ २९१॥ 
उन भयंकर वेगवाठे सैकड ओर हजारो दैत्योनि 


चार॑वार गजेना करके अपने वल-पराक्रमसे देवता्थको 
मथ डसि ॥३१॥ 


ततस्तु तुसुलं युद्धं॑तेषां समभिवर्तत । 
रिखाभिर्विपुखाभिश्च रातशश्चैव पादपैः ॥ ३२॥ 
परिः पदिक्े्भव्टैर्सिन्दिपाङैः परश्वधैः 1 
तदनन्तर उनम घमारान युद्ध आरम्भ हो गया।वे 
वड़ी-वड़ी शिलर्ओः सकल दृर्भो तथा परिष, परि, भ, 
भिन्दिपाल ओर फरसोद्रारा एक-दुरेको मारने ल्गे ॥३ २५॥ 
केचिचिन्चचरिरसः केचिच्च विदलीशृताः ॥ २३ ॥ 
केचिद्‌ विनिदता भूमौ रुधियद्रीः खुराखराः। 
किंसीके सिर उड गये, कोई विदीर्ण हो गये, कोई 
भूमिपर गिराकर मार डे गये । इस प्रकार समी देवता 
ओर असुर खूलसे ल्यपथ रहो रदे ये ॥ ३ २९ ॥ 
केचिद्‌ रणाजिरान्नष्यः - परस्परवधार्दिता; ॥ २४ ॥ 
विभिघ्रहदयाः केचिच्छिन्नपादाश्च शेरते । 


९४० 


श्रीमहाभारते विख्भगि 


[ हरिये 








विदारिताखिदटश्च केचित्‌ तत्र॒ गतासवः ॥ २५॥ 
परस्परकी मारते पीडित हयो कितने दी योद्धा समराद्गणसे 
भाग गये। किर्न्दकि दय विदीर्ण हो गये कोपर कट 
जानेसे प्रथ्वीपर सो रदे ये ओर किंते दी चिशयरसि विदीर्ण 
हो वर्ह प्रा्णेचे दाय धो वैे ये ॥ २४-३५ ॥ 
तत्‌ खुभीमं मदयुद्धं देवदानवसं ङ्खम्‌ । 
वभूव वसुर युद्धं शिलापादपस्ङ्कटम्‌ ॥ ३६॥ 
वह देवतामां जर दान्ति भरा हुमा महायुद्ध वड़ा 
भयंकर प्रतीत दोता था; रिलार्ओ ओर वृषो प्रहस्ते व्याप्त 
हनेके कारण उसक्री मयंकरता ओर भी बद्‌ गयी थी ॥३६॥ 
धलुज्यीतन्निमधुरं दिक्ातालसमन्वितम्‌ । 
आरतस्तनितधोषाढश्वं युद्धं गान्धर्वमावभौ ॥ २७ ॥ 
वहो धनुषकी प्रस्यश्चारूपी कीणाकी मधुर तान छिड़ी 
हुई थी । योद्धार्भोको जो हिचकिर्यो आती थी वे दी मानो 
ताल थीं । पीडितेकि सार्तनाद हयी मरदन्न आदि वाये घोष 
एवं आलाप थे) दश्च प्रकार वह युद्ध गान्धर्वमदोत्सव 
( संगीतसमायोह ) के समान प्रतीत होता था ॥ ३७ ॥ 
कुवेरः स धयुष्पाणिदौनवान्‌ रणसूधंनि । 
दिल्लो विद्रावयामास्र सक्द्धः शरवृष्टिभिः ॥ २८॥ 
उस समय क्रोधे भरे हए कुवेर शाय धनुष लेकर 
युद्धफे मुदनिपर वार्णोकी वर्षा करके दानर्वोको सम्पूरणं 
दिशार्भो्मे खदेडने स्मे ॥ ३८ ॥ 
क्वेरेणार्दितं सैन्यं विद्रुते परेक्ष्य दानवः। 
अभ्यद्रवद्चुह९ः प्रग्रद्य महती शिखाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपनी सेनाको कुबेरे पीडित हई देख दानव अनहाद्‌ 
प्क वहत यड़ी शिला ्टायमे केकर कुवेरकी ओर दौड़ा ॥ 
क्रोधाद्‌ दिशुणरक्ताक्षः पिदतुस्यपराक्रमः। 
शिखां वां पातयामास ङुवेरस्य र्थोन्तमे ॥ ४०॥ 
उ समय उसके नेत्र क्रोधतेदुगुने खल दोरदेये | वह्‌ 
अपने पिता दिरण्यकदिपुके समान पराक्रमी या | उसने 
कवेरके उत्तम स्थपर उख शिलको दै मारा ॥ ४० ॥ 
आपतन्ती दिलं दृष्ट गदापाणिधनाधिपः 
रथादाप्ठुत्य वेगेन वदुधायां व्यतिषत ॥ ४९१॥ 
उख शिलाको आती देख दामे गदा च्ि हुए कुवेर 
अपने स्थते वेगपूर्वक कूदकर प्रथ्वीपर खदे दो गये ॥ ४१ ॥ 
सचक्रकरूवरक््यं स्ष्वजं सश्चरासनम्‌ । 
भक्त्वा स्थोच्चमं तस्य निपपात शिला वि ॥ ४२॥ 
वह्‌ शिला कुवेरके उत्तम रथको चक्रः कूवरः घोडे 
वज ओर धनुषधदित तोड़-फोड़कर भूमिपर गिर पदी ।४२॥ 
विमथ्य तु छुवेस्स्य ्रहादस्याद्चजो स्थम्‌ । 
शयूराणां कदनं चक्रे सस्कन्धविरवनेः ॥ ४२॥ 
छवेरके रयको नष्ट-प्रष्ट करके प्रहादके छोटे मर 


अनुहादने त्नौ ओर शाखार्योिदित एृकषेद्ारा देवपक्षके शूर 
वीररोका छंहार आरम्भ किया ॥ ४२ ॥ 
निर्भिन्नदिरसो भस्ाखिद्श्ताः शोणितोक्षिताः 
दरभप्रन्यथिताद्नाश्च निपेतुर्धरणीतले ॥ ४४॥ 
देवतार्थोके सिर पूट गये ¡ अद्ध-मङ्ध दौ गये | वे रक्तसे 
नहा गये । दृरछषोौकी मारे उनके छार अद्ध व्यथित होन 
त्तो ओर वे प्रथ्वीपर गिर पदे ॥ ४८.॥ 
विद्राव्य विपुर सेन्यमयुहादो मदाखरः 
गिरिश्द्नं गृष्षीत्या तु शूवेरमभिदुदरुवे ॥ ४५॥ 
महान्‌ असुर अनुह्ादने देवतार्ओोकी विशाठ सेनाको 
मगाकर एक पर्वतका दिलर दामे ठे च्या भीर कुवेर 
धावा किया ॥ ४५ ॥ 
तमापतन्तं धनदो गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
विनदित्वाऽदयामास दानवेन्द्रं महावरम्‌ ॥ ४६॥ 
उखे आते देख पराक्रमी कुबेरे गदा उठा टी धीर 
यडे जोरसे गरजकर उस मदावटी दानवयजको ल्ट्कारा ॥ 
तस्य दैत्यस्य संक्रुद्धो गदां तां बहुकण्टकाम्‌। 
न्यपातयत विचेशषो दानघस्योरसि प्रभो ॥ ४७॥ 
प्रमो } धनके खामी ुवेरमे कुपित होकर उस दैत्य 
एवं दानवकी छातीपर उख गदाको दे मारा, निमे वहुत-ते 
काटेखो हए ये॥ ४७ ॥ 
दैत्यः सक्रोधताघ्राक्षस्तं प्र्टारमचिन्तयन्‌ । 
विचेशस्योपरि तद्‌ गिरिद्यङगमपातयत्‌ ॥ ४८॥ 
परंदु क्रोधे दल अखि किये उछ दैत्यने उनके -उख 
प्रदारकी कोई परवा नदीं की गीर धनके खामी कुतरेसर 
तत्काल ही उस पर्व॑तरिखरको गिरा दिया ॥ ४८ ॥ 
स विहलितसवीौङ्गो गिरण्ङ्गेण ताडितः 
पपात सहसा भूमौ विदी्णं इव पर्वतः ॥ ४९॥ 
पर्वतदिखरकी चोट खाकर कुवरेरे सरे ङ्ग विहर दो 
मये यर वे वूर-चूर हए पर्वतकी भाति सदसा परथ्वीपर 
गिर पदे ॥ ४९ ॥ 
वित्तेशं विटं दृष्ट , सवं ते यक्षराक्षसाः 
परिवायं मक्षत्मानं ररक्षुभीमविक्रमाः ॥ ५० ॥ 
महात्मा धनेश्षको विल हुआ देख वे भयंकर पराक्रमी 
खमस यक्च ओर राक्षस उन्द चार्यो ओरसे पेरकर उनकी 
रघ्चा कले खो ॥ ५० ॥ 
मृहस॑विद्धलो भूत्वा पुनर्विश्रवसः खतः. 
उपतस्थे च सदसा धनदः क्रोधमूर्छितः ॥ ५१॥ 
ख ननाद्‌ मदानाद्‌ं भैरोक्ष्यममिनादयन्‌ । 
जनयन्निव निर्घोपं विधमन्निव पवेतान्‌ ॥ ५२॥ 
दो षद्धीतक न्याकरुल रहनेके पश्चात्‌ विश्वाके पुत्र धन- 
दाता कुवेर खसा उठकर खद हो गये जर पुनः क्रोधसे 
मूर्छित हो तीन ोरकोको प्रतिभ्वनित करते हृष्ट बदे जोर 


भविष्यपर्वं ] 


षष्ठितमीऽध्यायः 
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जोरसे धिं्नाद कने ख्ये । उश्च समय वे मेर्धोकी गम्भीरः 
ग्जनके समान पोष उत्पन्न करने ओर पर्व॑तौको मी तापसा 
देने स्मे ॥ ५१५२६ 
तमवध्यं तु धिक्षायः८निदन्तुं पुनरुत्थितम्‌ ! 
रक्षय पिङ्काक्षमायान्तः दानवा विप्रदुद्ुः ॥ ५२ ॥ 
पिङ्घल नेवा कुबेर अवध्य ई ओर पुनः दानवौका 
संहार करनेके ल्य उठ गये ह । यह जानकर उन्द आति 
देख समस्त दानव सदहणां माग खड दए ॥ ५२ ॥ 
तांस्तु विद्रवतो षटूचिहादो छशुरोऽनवीत्‌ । 
काटने दानवं च: वी्यदपंसमन्वितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आत्मानं चेव वीर्यं च.विस्दत्याभिजनं तथा। 
छ गर्छथ भयत्रस्ताः प्राङृता इव दानवाः ॥ ५५ ॥ 
निवर्तध्वं महावीर्या; कि प्राणान्‌ परिरक्षथ । 
नारं युद्धाय यक्षोऽयं म॑दतीयं विभीषिका ॥ ५६॥ 
उन सवको भागते देख -अयुर अनुद्ादने कषटा-"महा- 
पराक्रमी दानवो | ठमलोग वर ओर दषे भरे दुष्ट दानव 
कालनेमिको, अपनेको तथा अपने पराक्रम ओर ऊुलको भूल 
कर निम्नशेणीके मः््योकी भति भयभीत होकर करदा भगे 
जारे द्ये | लौट आओ ] क्यौ अपने प्राण वचनेकी चेषट- 
म खगे हो | यहं यक्ष युद्ध केम समर्थं नदीं है, यह गर्जना 
इसकी महती बिभीषिकामाज दै ॥ '५४-५६ ॥ 
पतां विभीषिकामद्य दानवानां समुत्थिताम्‌ । 
विक्रम्य बरिधमिष्यामि निचतैष्वं महासखः ॥ ५७॥ 
भ्महान्‌ अघुरो ! ठमलेग लौट आभो । मँ यक्षरजकी 
इख विमीषिकाकोः जो दानवेकि स्थि उठी हुई दैः पराक्रम- 
पूवक नष्ट कर दूंगा ॥ ५७ ॥.. 
तेऽखराः संनिचृच्ताश्च समदा इच ऊञयः। 
निजघ्ुः परमक्तद्धा देवसैन्यं महाखुराः ॥ ५८॥ 
यह्‌ सुनकर मतवाठे हाथि्यके समान वे असुर लौट 
अथे ओर अव्यन्त क्रौधमे भरकर वे महान्‌ असुर देवठेनाका 
संहार करने लगे ॥ ५८ ॥ 
क्षीणप्रहरणा;ः केचित्मक्षामेघनिभस्नाः । 
दपौत्कटा युजैरेव सम्प्दारं प्रचक्रिरे 1 ५९.॥ 
कितने दी देव्य आयुधोके न्ट दो जानेखे मदान्‌ मेधके 
समान केवर गर्जना कर रहे थे ! कितने दी उत्कट दर्षते 
युक्त दो भुजाअंसि दी प्रहार करते ये ॥ ५९ ॥ 
पाद्यभिर्वैव काश्च शिखाभिश्च मदावटाः। 
बाहुभिश्च तथान्योन्यमाक्षिपन्ति स वेगिताः ॥ ६० ॥ 
वे मदान्‌ वल्शाटी वेगवान्‌ योद्धा ऊँचे-ऊँचे कारोः 
शिलाओ तथा भुजाओंद्वाया एक दरेषर प्रहार करते ये ॥ 
स॒ष्टिभिश्च तञ्श्चैव नचखपतैमहावलाः। ` 
पाद्पेश्च मदाशाखैस्युध्यन्त रणाजिरे ॥ ६१॥ 
महावरी दैनिक उख खमराज्गणमे युको, भप्यदौ, नख- 


प्रदारों तथा वडी-बड़ी शाखाओंवाले इकषौद्रास युद्ध करते थे ॥ 
अनुहादस्तु संक्रद्धो देवतानां मदाचसूम्‌ । 
ममन्थ परमायत्तो वनान्यभ्निरिवोत्थितः ॥ ६२ ॥ 
„क्रोधने भया हभ अनुहाद विजयके लि परम प्रयलः 
शील हो देवता्ओंकी उस विशाल वादिनीको उसी प्रकार मथने 
र्गा, जैवे प्रज्वित हआ दावानल जंगर्लोको जलकर्‌ भस 
कर डालता दै ॥ ६२ ॥ 
रुधिराद्रीस्तु वदवः ररते योधसत्तमाः। 
तरिङृताः पतित भूमौ ताघ्नपुष्पा इव द्रुमाः ॥ ६२ ॥ 
,बहुत-से भे योद्धा रक्तसे भी भीगकर वित अवसखार्मे 
भूमिपर पदे हृष्ट सो रहै थे, जो खल पूल्वाले ब्रक्षोकि समानं 
शोमा पते ये ॥ ६३ ॥ 
अचुहाद्स्य विक्रान्तो देवस्त्वादीविषोपमान्‌ । 
युध्यमानस्य समरे व्यखजनिशिताञ्छयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
पराक्रमी देवता कुवेर समरभूमिम जुञ्चते हए अनुद्ाद- 
पर्‌ विप्रधर सपोकरे समान भयंकरे ओर पने वार्णोकी वर्षा 
करने खगे ॥ ६४॥ 
धनाधिपेन विद्धस्य अचुदह्ादस्य संयुगे । 
अङ्कारमिश्चाः क्रुद्धस्य सुखान्निदवेसरचिषः ॥ ६५॥ 
युद्धे धनाध्यक्ष कुवेरद्वारा पाय किये गये अनुहादके 
मुखखे क्रीधवश अङ्गारयुक्त आगकी रपट निकलने रगीं ॥ 
अथ. वाणसष्टस्रेण वित्तेशं दानवोत्तमः। 
विव्याध सख शरैः कदधो दण्डपाणिरिबान्तकः ॥ ६६ ॥ 
तवर कुपित हुए दण्डधारी यमरानेकरे समान दानव- 
यिरोमणि अनुहादने धनेश्वर ऊुवेरको अपने सहल बाणेति 
घायल कर दिया ॥ ६६ ॥ 
छवेरस्तु शरेभिन्नः समन्तात्‌ क्चतजोक्षितः 4 
रुधिरं परिखा गिरिः प्रस्रवणेरिव ॥ ६७ ॥ 
सव भोरसे बार्णोद्वारा विदीर्ण हए छुयेर सकस नहा 
गये । जैखे पररनेषि युक्त पर्वत पानीकी धाया बहाता ३, उसी 
पकार वेर अपने अङ्गोते रक्त बहाने लगे ( भौर वेहोरा 
हो गये ) ॥ ६७ ॥ 
खन्ध्वा स तु पुनः सक्षी रोषरकतेश्चणः सुरः । 
ग्ामथ समासाद्य भीमां भीमपराक्रमः! 
चिक्षेप दैत्यञुदिदय वलात्‌ क्रोधेन मूतः ॥ ६८॥ 
युनः दोश अनेषर रोषे खरु ओंखं कयि भयानक 
पराक्रमी देवता कुवरेरने मयंकर गदा हाथमे ले क्रोधे अचेत. 
छे होकर उश दैत्यको ल्य करके उसे बल्पू्वक दे मारा ॥ 
भप्राप्नामन्तरे सोऽथ तां गदां गद्या्ुरः । 
चभञ्ज विनदन्‌ कृद्धस्तदाश्य॑मभूत्‌ तदा ॥ ६९ ॥ 
वितु सिंदनाद्‌ कसते हुए उस दैत्यने निकट आभनिसे 
पदक दी पनी गदल उस गदाको करोधपूर्वक वीचय ही 
वोढ़ डाला 1 उस मय वह एक आशर्यकीन्ती वात हुई ॥ 





९४२ 


ीम्टाभारते लिलभागी 


[ शिवे 








प्रगृह्य त॒ गदां भूयो द्यभिदुद्राव दानवम्‌। 
तमापतन्तं दृष्टैव अचुहादो महावलः ॥ ७० ॥ 
भिरिग्ङ्गमिवोत्पास्य कैलासाचरसंनिभम्‌ । 
धनाधिपं प्रदुद्राव व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ७१॥ 
कुवेर . पुनः गदा लेकर उख दानवकी ओर दौदे। 
मदावली अनुहाद उर आक्रमण करते देख कैलास पर्वतके 
सद्य विशाल शैलदिखर.सा उख।डकर मुद वाये दुष कालके 
समान धनाध्यक्चकी ओर दौड़ा ॥ ७०-७१॥ 
तमन्तकमिवायान्तमजेयं सक्ठैः खुरैः 
ध्रसन्तमिव तं दैत्यं बैरोक्यमलिलं रुपा ॥ ७२॥ 


तमाखोक्य वथा भूतं धनाध्यक्षो रणं भयात्‌ । 
अपहाय ययौ तन्न यत्र शाक्रः, खुराधिपः ॥ ७३॥ 
वह्‌ दत्य समस्त देवता्करि व्यि अनेय या मौर 
यमराजके समान रोषवश सम्पण" विोकीको अरस रेनेके 
ल्य उद्यत जान पड़ता था" उसे उस स्पर्मे अति देख 
धनाध्यक्ष कुवेर भयके कारण रंणभूमिको व्यागकर उस 
खानपर चले गये, जर्दौ देवराज इन्दर युद्ध करते थे ७२.७१ 

तस्य चापि मदत्‌ कम दष्टा विच्तपतिस्तदा । 
जगाम भयसंचस्तो यत्र देवः शचीपतिः ॥ ७४॥ 
उसका महान्‌ पराक्रम देखकर धनपति कुवेर भवे 
यर्या उठे ओर जर्हो शचीपति इन्दर येः वही चे गवे ॥७५॥ 


इति श्रीमहयभारते खिकमागे हरिं भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभावे देवासुरयुदधे 
अनुदादङ्वेश्युद्धवर्णने पष्िवमोऽध्यायः 1 ६० ॥ छ 

ईस प्रकार श्रीमहामारतके लिरमाग हरिवंशके अन्तर्गत मविष्यपर्वमे वामनावतासके प्रसद्नमे देवापुरसंगराममे 
भनुदहाद भौर दुख युद्धका वणनदविषयक सार्य अध्याय पूरा हमा ॥ ६०॥ 





एकषष्टितमोऽष्यायः 
वरुणका विप्रचित्तिके साथ युद्ध ओर पराजय 


वै्नस्पायन उवाच 
विप्रचित्तिस्तुं वरुणं दैत्यानामादिरन्ययम्‌ । 
जघानेषुगणेः छृद्धो दीतैरिव मक्षेरगैः॥ १ ॥ 
वैश्षम्पायनजी कदते है--जनमेजय | दै्येकि आदि 
पुदष बिप्रचित्तिने अविनाशी देवता वर्णको क्रोधपूर्वक पने 
वाणसमृरँखे घायल कर दिया । उसके वे वाण तेजस्वी सपोकि 
समान जान पड़तेये॥ १॥ 
स दद्यमानो दैत्येन दीपैः शरगभस्तिभिः । 
नाभ्यजानत कव्यं संध्याम स जलेश्वरः ॥ २ ॥ 
वह दैत्य जव वाणरूपी दीतिमान्‌ किरणेसि वरुणको 
दग्ध करने र्गा; उस समय संग्राममे खड़े हुए जटेश्वर 
वखण यदह मीन समञ्च सके कि अव मुञ्चे क्याकरना 
चाहिये ॥ २॥ 
सवेकोकेभ्वरस्येव परमेष्टी प्रजापतिः 
न शाक्तोत्यध्रतः स्थातुं विभ्रचित्तेजंलाधिपः॥ ३ ॥ 
जैसे सर्वछोकेश्वर परमात्माके समक्ष प्रजापति परमेष्ठी 
नदीं ठहर खकते, दशी प्रकार दान॒वराज विप्रचित्तिके आगे 
जल्के स्वामी व्ण नदीं ठहर सके ॥ ३॥ 
वज्ञो नाम मदान्यूहो निर्भयः सवंतोसुखः। 
तं व्यृद्य प्रत्ययुध्यन्त दानवा देववाहिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
वञ्जनामक महान्‌ भ्यूहका मुख सव्र ओर रोता हैः वद 
सर्व॑या नर्मय हआ करता दै । उसी व्यूहका आश्रय ठेकर 
दानव-योद्धा देवसेनाके साथ युद्धकरेख्गे॥४॥ 
वद्विज्वालासमं तत्र॒ रविमण्डटसंनिभम्‌ । 


सुलमाभाति दैत्यस्य विप्रचित्तेर्महात्मनः॥ ५ ॥ 
महामनसखी विप्रचित्ति नामक दैत्यका मुख वर्हो 
अग्निज्वाद तथा सूर्यमण्डले समान प्रकारित होता 
था॥ ५॥ - 
वरुणस्तु महातेजा विप्रचित्ति महासुरम्‌ 1 
प्द्हक्निव तेजोभिर्जिगीषुः प्रत्यवैक्षत ॥ ६ ॥ 
महतेजखी वसणने विजयकी इच्छा मनम ठेकर विप्र- 
चित्ति नामक महान्‌ असरकी ओर ख प्रकार देखा, मानो 
वे अपने तेजसे उको दग्ध कर डालगे ॥ ६ ॥ 
स्रग्दाममाङाभरणः केयुरङ्गद्भुषणः। 
जग्राह परिघं दैत्यः केलासरिखरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
दैत्य विप्रचित्ति पूरके हार तथा सुत्रणं आदिकी 
माखभेषि अलंकृत था । उसकी भुजाओं केयूर तथा अङ्गद 
नामक आभूषण शोभां दे रहे ये | उसने केलासरिखरके 
समान एक परिव हाथमे ल्या ॥ ७ ॥ 
पिनद्धं काश्चनेः पटैर्देममालिनमायसम्‌ । 
यमदण्डोपमं घोरं दैत्यानां भयनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसपर सोमेके पत्र जडे हुए ये । वह परिष रेका 
वना हुमा था ओर सोनेकी मालसे अलंकृत था । देखनेमे 
यमदण्डके समान भयंकर या कितु दै््योके भयकरा नाद 
करएनेवाल था ॥ ८ ॥ 
आ्आमयामासर संक्रद्धो महाद्ाक्रभ्वजोपमम्‌ । 
विननद्ि विदृत्तास्यो विप्रचित्तिरम॑हासुरः ॥ ९ ॥ 
महान्‌ असुर विपरचित्तिने अत्यन्त कुपित होकर इन्द्र 


भविष्यपवं ] 


पकयश्ितमो ऽध्यायः 


९ 


---------------------------------नन-नन-- ज 





भ्वजके समान उस विजञाङ परिथक्रो माया अर पह पैलकर 
वदरी जोरजोरसे गर्जना शी ॥ ९ ॥ 
स कण्टस्थेन निष्केण भुजस्थैरपि चाङःगदैः। 
कुण्डखाभ्यां विचित्राभ्यां भ्राजते काञ्चनखजा॥ १०॥ 
उक कण्ठ सुवर्णमय पदकः भुना्थेमि वानुधंद, 
कानेमिं विचित्र कुण्ठ तथा वक्षःस्यलपर सोनेके हार 
सुशोभित येः जिनसे वह दानव प्रक्रादित दो रहा था ॥१०॥ 
दानवो भूयणैभीतिः परिधेणायसेन च 1 
यथेन्द्रघद्धपा मेघः ,सविधुःस्तनयित्युमान्‌ ॥ ११॥ 
लेके परिघ ओर सोनेक्रे आभूषणेति युक्त वद दानव 
दन्द्रधनुपः विद्युत्‌ ओर गजनसि युक्त मेके घमान शोभा पा 
रहा था ११॥ घ 
प्रस्फुरन्‌ परिघाल्रेण वातस्कन्धान्मदासखनः । 
जज्वाल च सधूमा्चिः -साद्कषैण इवानकः ॥ १२॥ 
परिधनामक अक्के वायुषमूर्दोको संचालित करते हुए 
जोर-जोरसे सिंदनाद करनेवाला वह दै धूम जीर ज्वालार्भो- 
सित. प्रख्यकाटीन अग्निक खुमान प्रज्वलिते दो उठा ॥ 
विद्याधर्गणेः साध॑ गन्धर्वनगरैरपि)। 
खष्ट चैवामरावत्या सिद्धलोकैस्तथा सद ॥ १३॥ 
भ्रहनक्षप्र सहितं साकंचन्द्रविभूपितम्‌ । 
दैवेन्द्रपरिषोदधूतं भ्रमतीव नभस्तलम्‌ ॥ १४॥ 
विद्याधरगणः, गन्धर्वनगर) अमरावती पुरी तथा सिद्ध- 
लोको साथ ब्रह-नर्रोषहित एवं सूयं ओर चन्द्रमासे 
विभूप्रित आकाश उस दैत्यराजके परिषते उद्धान्त दोकर 
च्छर-खा कारने लगा ]} १३-१४॥ 
दुरालद्‌; खुसजक्षे परिधाभरणक्षमः। 
सखुरेन्धनो ऽसुरेन्द्रायियुंगान्ताधिरिवोत्थितः ॥ १५॥ 
परिधको धारण करने मौर समर ओर घुमानेमे समर्थ 
वद दैत्य दुर्जय हो गया था । अग्निके समान तेजसी वद 
असुरराज विप्रचित्ति प्रल्यकाटकी आगके समान उठ खड़ा 
हज थाः देवता उसकी ओंचसे ईन्धनकी भोति जल 
र्ेये॥ १५॥ 
त्रिदा वस्णश्चैव न शोकः स्पन्दितुं भयात्‌। 
तत्रासीन्निभंयस्त्वेकः कौशिको वासवः प्रभुः ॥ १६॥ 
देवता ओर वरूण उसके भयके मरे दिलडुल मीन 
सके | वहो एकमात्र सामर््यशादी कौशिक इन्द्र दी निर्भय 
खड़े रे ॥ १६ ॥ 
भास्करप्रतिमं घोरं परिघं सैद्ररशनम्‌। 
- पातयामास सेनायां जलेशस्य स दानवः | १७॥ 
उस दानेवने उष सूर्यतुस्य तेजी पोर परियो; जो 
देखने वडा टी भयंकर था, जलेश्वर बरणकी तेना 
पिरया ॥ १७॥ 





पतता तेन संप्रामे जलेशस्य महदात्मनः। 
भूतानां शतसादसखरं परिधेण समाहतम्‌ । 
तेषां गात्राणि चासाद्य व्यश्तीयंन्त सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
संग्रामभूमि वरदौ गिरते हुए उष्ठपरिघने महात्मा वर्ण. 
के एक लाख भूर्तोको हतादत कर दिया] उख परिधवे टकरा- 
कर उनके शरीरके सदर टके हौ गये ॥ १८ ॥ 
विदौर्यमाणं विवभावुर्का्यतमिवाम्बरे } 
भूयश्चैनं तदाऽ ऽश्राम्य वरुणाय न्यपातयत्‌ ॥ १९ ॥ 
जीर्ग-शीर्ण होते हपट वरणके सैनिक आकार. सैकौ 
उस्रा समान प्रतीत हो रदे ये } तदनन्तर विप्रचित्तिने 
पुनः उष परिधक्रो श्ुमाकर्‌ वरुणपर दे मारा॥ १९ ॥ 
पात्यमाते तदा तस्िन्डरीरे वारुणे तदा । 
स भिन्नः परिघो घोसो देवगाघ्रे व्यश्तीयंत ॥ २०॥ 
वसुणकरे गरीरपर पडते दी उस परिधकरे टकंडे-ठक्डे दो 
गये । वह भयंकर परिघ वरुणदेवकरे दारीरसे टकराकषर टक 
स्क हो गया॥ २०॥ 


शीर्यमाणस्य चूणौनि खोता इव चाम्बरे । 
सतु तेन प्रहारेण न चच्तार जलाधिपः 1२९1 
परिधेण हतः संख्ये यथा वञज्रहतोऽचलः। 

जीरण-स्ीण होकर गिरते हुए उस परिक चरणं आकराश- 
मै खथोतेकि समान प्रकारित दते थे । उस प्रहारसे जलेश्वर 
वरुण विचलित नदीं दूए । परिघकरी मार खाकर भी वे युद्धम 
वज्से आदत हए पवैतकी मति सथिरमावसे खद रे ॥२९३॥ 
खसेन्येष्वपि भग्नेषु भिन्नदेहेषु चाहवे ॥ २२॥ 
सुहतंमगमत्‌ क्षोभमपास्पत्तिरमपेणः 1 
सरोऽमरपं च समापन्नो बरुणोऽमितविक्रमः ॥ २३॥ 

युद्धस्लमे अपने सेनिकेकि मग्न एवं घायल होनेपर 
अमधशील जलेश्वर वसणको दो षद्ीतक वड़ा क्षोभरहा । वे 
अमित पराक्रमी वरण अमम मर गये | २२-२३ ॥ 


स्वंसंहारमकयेत्‌ सख्पक्चस्यारिमर्दनः । 
स क्तागरे्तुर्भिश्च चरतो दीपै पन्नगैः ॥ २४॥ 
शधं घुक्तामणिचितो विग्रत्तोयमयं चपुः। 
पाण्डुसोद्धूतवसनो नानारत्नविभूषितः ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुमर्दन चदणने अपने पक्षके समी लोगोको 
पण॑तः संगठित क्रिया । वे जलमय रीर धारण करफे दा 
ओर मुक्तामणियेि विभूषित दए । उख समय चारो समुद्र 
उन्द षेरकर खडे हो गये] तेजी रुपौने भी उनका साथ 
दिया 1 उनके वेत वल दवासे दिल रहे ये तथा वे नाना 
प्रकार रत्नेसि अटंकृत थे ॥ २४.२५ ॥ - 
वरुणः पाशधयषटीमान्‌ कूर्ममीनसमाङुखः 1 
षरणस्तु तदा क्ुद्धस्तान्‌ निरीस्य खसेनिकान्‌ ॥ २६॥ 


९.८४ 


श्रीमहाभारते लिरुभागे 


[ हरिवंशे 








उवाच दष्टा युध्यध्वं दानवानां जिधांस्तया । 
अहमेनं हनिष्यामि भयं सुष्त्वा तु युध्यत ॥ २७ ॥ 
कदु ओर मत्स्यंखि व्याप्त दृष्ट पाशधारी श्रीमान्‌ 
वदणदेवने कुपित हो अपने सैनिर्कोकी ओर देखकर कहा-- 
ध्वीरो | दमलोग दानवेकि वधकी इच्छसे युद्ध करो । मै 
एस दानवका वध करगा । तमलोग भय छोडकर युद्धम 
डटे रहः ॥ २६-२७॥ 
ततस्ते पन्नगाः सवं मक्षर्णवजरश्रवाः। 
जच्युदेत्यान्‌ रणञुखे नदन्तो जयगृद्धिनः ॥ २८॥ 
तत्र मदासागरके जलम निवास करनेवाठे समस्त सपं 
विजयकी अभिलषसि िंहनाद करते हुए युद्धके सुदानिपर 
दैर््योका संहार करने लगे ॥ २८ ॥ 
ते तु नारीकनारासै्गदाभिर्युसरेस्तथा। 
अभ्यघ्नन्‌ दानवान्‌ हृष्टा सुदिता वरुणाञुगाः ॥ २९ ॥ 
दषं ओर उल्लाठमै भरे हए वसुणके उन सैनिरकोनि 
नाठीकः नाराचः गदा ओर मुसलोँदारा दानर्वोको मारना 
आरम्भ किया ॥ २९॥ 
विप्रचित्तिस्त॒ संक्ृद्धो मष्वलपराक्रमः। 
पन्नगानां श्वसीरणि व्यधमद्‌ युद्धदमद्‌ः ॥ ३०॥ 
तत्र महान्‌ वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न रणदुर्मद विप्रचित्ति 
अत्यन्त कुपित हो स्पेकि शरीरोका विनाश करने 
ख्गां॥ ३० ॥ । 
गरूडेनापि चाखण परनगान्‌ दानवरोत्तमः। 
समरे घातयामास गरडैः पन्नगादरभरैः ॥ ३१॥ 
उस दानव-शिरोमणिने गरुडाल्लक्रा प्रयोग करके सर्प. 
मोजी गर्डोद्रारा समराज्ञणरम सर्पोका संहार करा दिया ॥ 
स शरैः सूर्यसंकारौः शातङ्कम्भविभूषितैः। 
पन्नगान्‌ समरे वीरः प्रममाथ सुदुज्जयान्‌ ॥ २२॥ 
सं्रामभूमिमे वीर॒ विप्रचितिे सूर्थुल्य तेजी सुवर्ण 
भूषित वाणोदारा अत्यन्त दुर्जय सपेको मथ डाला ॥ ३२॥ 
समरे भिन्नगा्ास्ते पन्नगाः शरपीडिताः 
पेतुर्मथितसवोह्गा गजा इव महागजैः ॥ ६२ ॥ 
रणभम वाणेति पीडित हुए समी स्प घायल हो 
धराशायी दो गये | उस खमय वे जिनके खरे अङ्ग महान्‌ 
गजरा्जोनि मथ डरो उन हाथिर्योके समान पृरथ्वीपर 
पड़ेथे॥३३॥ 
तपन्तं तमिवादित्यं दीैवौणगभस्तिभिः। 
अभ्यधावत ॒संक्द्धः समरे वद्णः प्रसुः ॥ २४॥ 
उस समय समराङ्गणमे बाणरूपी दीप्तिमान्‌ किर्णोदयारा 
सर्थके समान तपनेवाले उस दैत्यपर भगवान्‌ वरुणने अत्यन्त 
करोधपूर्वक धावा क्रिया ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु दानवास्तत्र भिन्ने स्स्नदाः। 


<--------------------~-----------------~------------------------------ ~ -~-- 


व्यथिता विद्रवन्ति स्म दिशो दश विचेतसः ॥ ३५ ॥ 
फ़रतो उनके द्वारा शरीर चिन्न-भिन्न दो जानेके 
कारण वरदौ पीडित हुए सखो दानवं अचेत-चे हकर दसी 
दिशा्थमिं भागने चे ॥ ३५ ॥ -: 
दृन्द्रस्याथे पराक्रम्य षरूणस्त्य्तजीवितः। 
विनद॑मानो युयुधे समरे -पारशरद्‌ वरः ॥ ३६॥ 
पाशधारियेमिं शर्ट वश्णदेव जीवनका मोह छोढकर. 
परक्रमपूर्वैक गर्जना करते हुए समरमूमिमे इन््रके व्यि युद्ध 
करने रगे ॥ ३६ ॥ 
वरणः पन्नगाश्चैव यु्टिभिः समयोत्कटाः। 
अभ्यवर्तन्त समरे विप्रचित्ति महाखरम्‌ ॥ ३७॥ 
वरण ओौर सपं युद्धम उन्मत्त षोकर खढनेवले थे; वे 
राघुर्जोपर पर्छोका प्रहार करते. दए संग्रामभूमि महान्‌ 
अघर विप्रचिततिका सामना करने लगे ॥ ३७ ॥ 
ततो.ऽखश्च रिकाभिश्च भ्राहरत्‌ स बरोत्कटः। 
व्यपो्त महातेजा विप्रचित्तिरमहासुरः ॥ ३८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उत्कट षलश्चाखी; मदातेजखी महान्‌ असुर 
विप्रचित्तिने अली ओर शिल्ओद्वारा प्रहार किया ओर 
शनरुर्ओको मार भगाया ॥ ३८ ॥ ` 
ततः पावकसंकाशः स मुक्तैः शीघ्रगामिभिः। 
वरुणस्य मदावेगान्‌ विभेद समरे हयान्‌ ॥ २९॥ 
उसने अपने धनुषसे चट हप अग्निठल्य तेजी एवं 
शीधगामी वाणोद्रारा वर्णके महान्‌ वेगराटी बोड़को 
समराङ्गण्मे क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ३९॥ 
कर्मणा तेन महता ` विचित्तेमंहात्मनः। 
अग्नेराञ्याहुवस्येव तेजः समभिवर्घ॑त ॥ ४० ॥ 
जैवे घौकी आष्टुति देनेे अग्निका तेज वदता है, उषी 
प्रकार उख मदान्‌. कर्मसे महामनली विप्रचि्तिका तेज एवं 
प्रताप वदने लगा ॥ ४०॥ 
स शरैः सूर्यसंकारोः खुसुकतैः शीघ्गामिभिः। 
वारुणीं तां महासेनां - निर्ममन्थ मक्ावलः ॥ ४१॥ 
उस महाबली दानवने भलीर्भोति छेदे गये शीघ्रगामी 
एं सूर्यस्यं तेजस्वी बर्णोदरारा वरुणदेवकी उस विशाल 
सेनाको मथ डाला ॥ ४१ ॥ 
क्ीणाखां सायकाक्रान्तां शरजदेन मोहितम्‌) 
शूलदाक्त्युषटिभिन्नां च चकार रुधिरोक्षिताम्‌ ॥ ४२॥ 
उसने वरणके सैनिकोके अल-राल्न काट डले, उन्दं 
सायको आक्ान्त कर दिया; वे सव-के-सब उसके बाणजालसे 
आच्छादित होकर मोदके वशीभूत शो गये, विप्रचित्तिने उन 
सथको शूल, शक्ति ओर ऋष्टि आदि शस्रेषि घायल करके 
खूतते लयपयं कर दिया ॥ ५२॥ 


भविष्यपवं ] 


, दिषशितमोऽध्यायः 


९.४५ 


जज 


स॒ शारेवहिसंकारोः खयुक्तेनतपर्वभिः। 
वरुणस्य मक्षवेगान्‌ विभेदं समरे यान्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस दानवने;. उत्तम रीतिसे छोडे गये छकी हृदं 
गोटवाठे अग्निवुस्य तेजसी बाणोद्रारा समरभूमिर्े 
वरण देवताकरे महान्न वेगशाटी घोडौको घायर कर दिया ॥ 


अभिद्रुतोऽथ दैत्येन ससैन्यः सिाधिपः। 
महेन्द्रं शरणं - प्राप्तो विभ्रचित्तेभयार्दितः ॥ ४४॥ 

उस दैत्यने जले सख्रामी वरणको सेनाशहित वि 
भाग जानेको विवद्च कर दिया । वे विप्रचित्तिके भयसे पीडित 
हो देवराज इन्द्रकी शरणमे चे गये ॥ ४४॥ 


इति श्रीमष्टाभारते खिरमागे हरिवंशे भविभ्यपर्वणि वामने वर्णविप्रचित्तियुदध एकषश्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार ` श्रीमहामारतके द्िरुमाग दृरिवंशके अन्तरगत भविष्यपर्वमे वामनावतार प्रसङ्गमे वरुण भौर 
५: विप्रचित्तिका युद्धतरिषय श्कसवर्वः अध्याय पूरा हुमा ॥ ६१ ॥ 





हविषष्टितमोऽध्यायः 


अगमििद्वारा रैत्योकी पराजय तथा बृहस्पतिकै द्वारा अग्निदेवका स्तन 


व्नस्पायन उवाच 
पराजयं तु देवानां दष्टाभिदेवसततमः। 
चकार युद्धि दैत्यानां वे ब्रह्मभिः स्तुतः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी ` कषटते ह--जनमेजय ! देवतार्थाकी 
यद पराजय देखकर ब्रह्मर्षिर्योद्वाय प्ररंसित देविरोमणि 
अग्निने दै्योके वधका विचार किया ॥ १॥ 


खयंप्रभायाः शाण्डिल्या यः पुत्रो हव्यवाहनः । 
हिरण्यरेताः पिङ्काक्षो : देवहतो हुताशनः ॥ २ ५ 
रोहितो छोषितग्रीवो हतौ दाता विः कविः । 
पावको विश्वसुग्‌ देव, सवैदेवाननः प्रञुः ॥ २३ ॥ 
सखुन्रह्मात्मा खुवर्चस्कः सहस्राचिर्विभावखुः। 
छृष्णवत्मौ चिजभायु्देवानामपि देवराय्‌ ॥ ४ ॥ 
लोकसाक्षी द्विजहुतः सदर्चिष्मान्‌ चषट्‌रूतः। 
` हव्यभक्षः शमीगर्भखयोनिः स्वंकर्मरुत्‌ ॥ ५ ॥ 
पावनः सर्वभूतानां ्रिदश्चानां तपोनिधिः। 
शमनः सवेपापानां केकिह।नस्तपोमयः ॥ ६ ॥ 
भ्रदक्षिणाचतंशिखः शुचिरोमा मलारतिः। 
हव्यमुग्‌ भूतभव्येश्षो यक्ञभागहरो दरिः ॥ ७ ॥ 
सोमपः सुमहातेजा भूतेराः खुमदातपाः । 
अधृष्यः पावको भूतिभूतात्मा वै खधघाधिपः ॥ ८ ॥ 
खाद्ापतिः सामगीतः सोमपूताशनो.ऽद्विधरक्‌ । 
देवदेवो महाक्रोधो रुद्रातमा बदह्यसम्भवः ॥ ९ ॥ 
छोदितादवं वायुचक्रं रथमास्थाय भूतधुक्‌ 1 
धूमकतुधूमरशिखो नीलवासाः खरोत्तमः ॥ १०॥ 
उद्यम्य दिन्यमाग्नेयं शसं देवो रणे म्म्‌ । 
दानवानां सदस्ाणि प्रयुतान्यथंदानि च ॥ ११॥ 
ददा भगवान्‌ वद्धिः संक्रुद्धः प्रख्ये यथा । 
जो स्वयंप्रभा शाण्डिटीके. पुज दै, ्विष्यका वदन 
करते दै । सुवर्णं भिना रेतषु ( बीयै ) ३ । जिनके नेव 
पिङ्गल वेके ह । देवता निनका आवाहन करते है ! ओ 


आहुतिमे प्राप्त ए हविभ्यक्रा भक्षण करते द । जिनका वर्णं 
लाल है | जिनकी ग्रीवा भी लङ रंगकी बतायी गयी है । 
जो दोर्षोका हरण करनेवाठे; दाता; हन्य-कन्यखरूप, 
पवित्र करनेवकः विश्वमोक्ता, देव, सम्पूणं देवतार्भके मुख 
तथा सव्र कुछ करने समरथ दै । सन्दर वेद जिनके खूप 
है । जो उत्तम तेजसे सम्पन्न दहै । जिनसे सदसो ज्वाल 
उठती रहती ई । विभा ( उक्छृषट प्रमा ) दी जिनका वसु 
( धन ) है । जिनक्रा माग कृष्ण दै । जो विचित्र किरणो 
प्रकाशित होते द तथा देवताकि भी देवराज द । जिन 
सम्पूण जगत्‌का षाक्षी माना गया है । द्विजगण निन्द 
आहूति देकर वृत करते टै । जो उत्तम ज्वालओंे सम्पन्न 
ओर वषट्कारखरूप है । शमीगर्भ--अश्वस्थ ही जिनके ल्थि 
अपने प्रास्यका कारण है । जो ्विष्यभोक्ता तथा सम्पूण 
वेदिक कर्मोकतो सम्पन्न करनेवलि द । जो सम्पूर्णं मूर्तो 
पवित्र करनेवकिः देवता्ओमि तपोनिधिः पर्पोको शान्त करनेरमे 
समर्थः अपनी ज्वालारूपी जिहाओको रपख्पानेवरे ओर 
तपोमय द । जिनकी शिखा ( ज्वाला ) दक्षिणावर्तं होती 
दे । जिनका धूम पवित्र दै । यज्ञ जिनका खरूप दै | जो 
विष्ये भोक्ता; भूत ओर वर्तमानके खामी; यज्ञमागको 
पर्टुचनिवाले तथा श्रीदरिखसरूप द । जो सोमपान करनेवाले, 
मदान्‌ तेजसे सम्पन्न, भूतनाथः, महातपस्वी, अजेय, पावक; 
देशव॑ख्वरूपः सम्पूण मूतोौके आत्मां ओर खधाके खामी ह । 
साममन्वोद्ारा जिनकी मदमा गायी गयी हे | जो खादा- 
देवीके पति दैः सोमयागके द्वारा पवित्र सोमरसका पान 
करते है । जिनके स्यि सोमरस निकारनेके निमित्त लो 
धारण क्रि जाते ह । जो देवताओंके भी देवता, सदाकरोधी; 
सद्रसवसूप तथा ब्रह्माजीसे उतपन्न हुए ६ ! वे सम्पूणं मूको 
धारण करनेवारेः धूमरूपी ध्वजा एवं शिखासे युक्त, नील- 
वस्रधारीः सुरश्रेष्ठ महान्‌ देवता भगवान्‌ अग्निदेव लाल 
धोद ओर वायुरूपी पदरयोवले र्थपर आरद्‌ हो रणभूमिमे 
दिव्य आग्नेयाज्ञ उटठाकर प्रख्यकारकी मेति कुपित शे 


९७६ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


? ॥ दरिवंरे 








सदो, रर्खो ओर अर्यो दानर्वोको दग्ध करने 
गे ॥ २११९ ॥ 

प्राणो यः सर्वभूतानां देे तिष्ठति पञ्चधा ॥ १२॥ 
यन्ता यश्च हुताशस्य सखा च प्रभुरीश्वरः 
भ्रभञ्जनो यो खोकानां युगान्ते स्वेनाद्नः ॥ १२ ॥ 
सप्तखरगता यस्य योनिर्मीर्भिरदीर्यते । 

यो ्याक्राशमधो देवो दुर्गः सर्वसम्भवः ॥ १४॥ 
यश्च कतौ विकती च गतिगंतिमतां प्रभुः 
वेदकत्त समो रोके ब्रह्मणा यः सनातनः ॥ १५॥ 
अमूर्तिमस्तं यं ब्राटु्महाभूतं मदन्तसम्‌ । 
सोऽभि खमीर्यामास्तं रमीगर्मं समीरणः ॥ १६॥ 


जो समस्त प्राणिर्योके शरीरम पोच प्राणेकि स्प्मे. 


निबा करते है । जो अग्निदेव सारथि ओर सखा हः 
जो प्रभावी तथा ईश्वर । जो प्रल्यकराल्मै समहन 
ठोर्ौकरा मज्जन करनेवाले ओर सर्वषदारकारी ई । जिनकी 
उत्पत्तिक्रा कारणभूत आक्राक्च श्रुतिर््रोद्यारा सप्तसखरमय नादः 
बरह्मको प्राप्त वताया जाता दै । जो आकाशमय देवता ईः 
दूरतक जानेकी शक्ति रखते ह तथा स्रकी उसपत्तिके 
कारण! जो कर्तां ( लष्टा ) ओर विकर्ता ( संहारक ) ई 
जङ्गम प्राणि्योकी गति ओर प्रमु द! जो परमात्मक 
निःश्वारूपते वेदमन्वोको प्रकट करनेवङे दै | ठोकरमँ 
चतुर्मु व्रह्मकरे समान सनातन पुरुष दँ तथा जिन्दे वसे 
महान्‌ अमूर्तं महाभूत कहा गवा दै, उन सर्वग्ेरक वायु- 
देवने शमीगर्भे उदस्न्न अचिदेवक्नो परेरा देकर सव्रख 
वनाया ॥ १२-- १६ ॥ 
त्रिदिवारोहिभिस्वीटेजस्भमाणो दिद्तो दशन \ 
दानवा(नामभावाय युगान्ता्िरिबोत्थितः ॥ १७ ॥ 
वे स्वगलोकरतक फटी हुई अपनी स्वालर्ओद्रारा 
दसो दिशाओं वदने टगे ओप दानर्वोकरा विनाश करनेके 
हिम प्रज्यक्राीन अग्निके समान उठ खडे हए ॥ १७ ॥ 


मेदोमल्ामदहपङ्कां केशदोवलश्षालिनीम्‌ 1 
योधी पलवदां  स॒तद्धिपतटोत्कराम्‌ ॥ १८॥ 
श्षोणितो्दां रणे दृष्ट्रा संग्रामससितं विभुः । 
वह्विः प्रस्कन्दयामास दैत्यानां भयवर्धनः ॥ १९॥ 
मेदां ओर मज्जा निमे मदान्‌ पद्ध ये, जो केशरूपी 
सेवारोसे सुशोभित होती थी, योद्धाओकरे कटे हुए मस्तक्र 
जिम प्रस्तव्वण्डक्रि समान प्रतीत होते येः मरे हए 
ह।धिर्थोक्रौ खक्ष जि ऊंचे तर्योक्ती भति जान पडती थीं 
तथा जिम रक्तरूथी जल वरद रहा थाः रणभृभिमे उस 
संग्राम-घरिताको देखकर देत्योक्ा भय वदानिवारे भगवान्‌ 
अग्निदेवने उते ओर भी तीव्र गतिषे प्रवाहित 
किया ॥ १८.१९ ॥ ` 


ततोऽचिर्पितिजान्‌ सर्वान्‌ प्रहापरसुखास्तिथा । 
पराजयानः स विश्रुः क्रोश्लमानो मदास्रघे ॥ २० ॥ 
तदनन्तर उस महासमरम गजना करते हुए ग्यापकर 
अग्निदेव प्रह।द आदि समस्त दैर्येक्ो पराजित कर 
ल्गे॥२०॥ ` 
केचित्‌ ्रदीपसकुटैः केचिद्‌ दीपैः शिरोरुदैः । 
केचित्‌ प्रदीप्तवसनेः केचिद्‌ दीपेुजाननैः ॥ २९॥ 
केचित्‌ प्रदीपतेरुरूभिः केचिच्छनरैध्वंजे रथैः 
अषुयास्तच उद्यन्ते प्रदीप्तेनाग्निना चताः ॥ २२॥ 
किन्दीके मकुट जलने लगे, किर्नदकरि धिरके बा्े्मि 
आग ल्ग गयी; किन््ीके कपडे जलने ठगे, किर्दीकी 
शुजाओं नौर मुखेम आग जल उठी किर्दीकी जेधिं जल 
गयीं ओर किर्दकि छवः ध्वज तथा रथ जख्कर्‌ मस हो 
गये । वरहो समस्त अर प्रज्वलित" `आगक्री ल्परटेषि धिरे 
दिखायी देने लगे ॥ २१-२२॥ 
त्यक्त्वाऽऽयुधानि सघ्ोणि सध्वजाश्च रथोत्तमान्‌ 
प्रयान्ति समरे भीताः पावकेन पराजिताः ॥२३॥ 
उक पावके पराजित एवं भयभीत दो समस्त दैत्य 
दानव समरभूमि्मे अपने सरि आयुर्धो ओर ध्वजएदित उत्तम 
रर्थोको व्यगकर भागने स्ये ॥ २३॥ 
न च पद्रयन्ति ते वरि प्रदीं ध्वजिनीमुखे। 
दिशः खल्वाश्च मेघाश्च दीप्तान्‌ पदयस्ति दानवाः ॥२५॥ 
वे दानव सेनाके मदानेपर प्रज्वलित दुई अग्निकी 
ओर नहीं देख पाते ये । उन्दने सम्पु्णं दिशाओं, खगो 
ओर मेर्घेको भी जलता दी देखा ॥ २४॥ 
धुवः स्वयम्भुवा खृषटो युगान्तस्तोययोनिना ! 
इत्येवं दानवाः सवं मेनिरे घस्तचेतक्षः ॥ २५॥ 
वे घ्रसचित्त समस्त दानव एेखा मानने ल्गे कि निश्चय 
ही जलम शयन करनेवाले स्वयम्भू नारायणदेव अथवा 
जल्के कारणभूत अग्निदेवने प्रख्य आरम्म कर दियादे।२५॥ 
मयश्च शम्बर्थैव मदामायाधरौ सदा। 
पार्जन्यवारुणी माये सुंजतां वारिविक्षरे ॥ २६॥ 
मय ओर शम्बरासुर--ये दो दानव उन दिनो धड़े भारी 
साधावी ये । इन दोनौनि वदौँ पार्जन्य ओर गरूणाल्ररूपिणी 
मायार्जोकी सष्टिकी, जो जलक्री वर्षा करनेवालीर्थी॥२६॥ 
ताभ्यां बहिःस मयाभ्यां सिच्यमानः समन्ततः) 
तोयौैः पर्वतनिभर्खदर्चिरभवद्‌ रणे ॥२७॥ 
उन दोनौ मावा्ओंनि जबर पर्वत-सदश जल-प्रबाहयैसे 
अग्निदेवको सव्र ओसवे सींचना आरम्भ क्ियाः तत्र उच 
रणभूमिमे उनकरी ज्वाला वर मन्द दो गगरी ॥ २७ ॥ 
श्म्यमाने तु समरे पावके दैत्यनारिनि। 
बृहत्कीरतिंहत्तना वहिमाह इषटस्पतिः ॥ २८॥ 


भविष्यपर्वं ] | 


मराज्गणर्े! दैत्यनाशन अग्निदेवके शान्त दोनेपर 
महायशषस्वी एवं ' महातेजखी वृहस्पतिने उन्दँ सम्बोधित 
करके कडा ॥ २८॥ 
“` शृुस्वाच 
हिरण्यरेतः सुमुख उवखनाहय सर्वभुक्‌ । 
सप्तजिद्ानन क्षाम टेलिष्टान मदावट ॥ २९॥ 
बृहस्पति बोले--अग्निदेव ! सुवर्णं आपका वीर्यं हैः 
मल न्दर है ।. जाप ज्वलन नामस विख्यातं है, सर्व- 
मोक्ता दै । आपके. रखे सात जिद है । आप स्वको 
क्षीण करनेवाले ह | खपल्पाती निहाअषि सत्रको चाट जने- 
वाके महावली पावक [ आपकी जय होः | २९॥ 
आत्मा वायुस्तव. त्रिभो शरीरं स्वंवी रुधः । 
योनिणपश्च ते भोक्ता योनिस्त्वमसि चाम्भसः॥ ३०॥ 
विभो | वायु आपकी आत्मा है ! सव्र प्रकारके वृक्ष 
वनस्पति आपके शरीर्‌ हँ । जलको आपकी योनि बताया 
गया है ओर आप भी जल्करी योनि है ॥ ३० ॥ ` 
ऊर्वं चाधश्च गच्छन्ति संचरम्ति च पादर्वतः। 
अचिंषस्ते मष्टाभाग स्वेतः प्रभवन्ति च ॥३१॥ 
महामाग | आपकी ज्वाल ऊपर ओर नीचेको जाती 
ई पास्वैभाग ( अगल वृगल ) भ भी संचरण करती ह 
तथा सत्र ओरसे उनका प्रादुभाव दोता दै ॥ ३१ ॥ 
त्वमेवाग्ने स्मसि त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि सुवनं त्वं बिभषिं च ॥ ३२॥ 
अग्ने | आप दी खव कुछ दै । यह सम्पूर्णं जगत्‌ आप- 
म॑ ही मतिषठित दै । आप समस्त भूतो ओर सम्पूणं वनौका 
धारण-पोषण करते है ॥ २२-॥ 
त्वमग्ने हन्यवाडेकस्त्वमेव परमं हविः। 
यजन्ति च सदा सन्तस्त्वामेव परमाध्वरे ॥ ३२ ॥ 
अग्ने | एकमात्र आप ही देवताओंके पाल हविष्य 
पर्हैचानेवाले दै । आप ही. उत्तम इविप्य है । साधु युय 
भे यज्ञम सदा आपका ही यजनृ करे ह ॥ ३३ ॥ 
त्वमन्ने प्राणिनां भुङ्के जगत्वातासि त्वं प्रभो । 
त्वयि प्रवृत्तो विजयस्त्वयि टोका: प्रतिष्ठिताः ॥ ३४॥ 
प्रभो | आप समस्त प्राणिर्योका अन्न खाति ह ओर 
सारे जगत्की रक्षा करते दै । आपमे ही विनयकी भदत्त 
होती है ओर आपमे दी सम्पूर्णं लोक प्रतिष्ठित दै ॥ ३ ४॥ 
स्वाल्खोकांखीनिमान्‌ हव्यवाह 
प्रप्ते काले च्चे पचस्येव दी्ः। 


द्विषशितमोऽभ्यायः 


९४ 


- स्वमेवैकस्तपसे जातवेदो ` 
। नान्यस्त्वत्तो विदयते गोषु देव ॥ ३५ ॥ 
हव्यवाहन { आप प्र्यका समय आनेपर प्रज्वलति 
हो इष सम्पूण त्रिलोकीको जलम पचा डाल्ते है । अग्निदेव | 
एकमात्र आप दी सूर्यरूपे तपते दै । आपके छिवा 
दूसरा कोई उन किरणो ताप देनेवाला नदीं है ॥ ३५1 
दृषाकपिः सिन्धुपतिस्त्वमग्ने 
महामलेष्वग्यहरस्त्वमेव 
विश्वस्य भूम्नस्त्वमसि प्रसूति- 
स्त्वं च प्रतिष्ठा भगवन्‌ प्रजानाम्‌ ॥ २३६॥ 
अग्ने | आप ही सूर्यरूपसे जरको वरसाते ओर सोखते 
६ै।आप दी विन्छुपति ह तथा आप ही बडे-बदे यम 
अग्रभागके अधिकारी ह । भगवन्‌ | इस विराट्‌ विश्वके प्रसव- 
खान भी भप दीद तथा आप ही समस्त प्रजाओकि 


आधार] ३६॥ 
खजस्यपो रदिमभिर्जातवेद्‌- 
स्तथोषधीरोषधीनां रस्रश्च । 


विद्वं त्वमादाय युगान्तकाले 
स्ट भवस्यानल सग॑काठे ॥ ३७ ॥ 
अग्निदेव ! आप॒ अप्रनी किरणो जल्की खष्टि करते 
दै । आप ही ओषधियों तथा उनके रेके उत्पादक ै। 
अनलं । आप बुगान्तकाख्मे सम्पूरणं विश्वो लेकर अपने 
आपमेविटीन कर क्ते है तथा खष्टिकार्म पुनः उतारे 
स्ट होते दै ॥ ३७॥ 
व्वम्ते सर्वभूतानां येोनिर्देघु गीयसे । 
स्वया देवहिता्थय निहता दानवा रणे ॥ ३८॥ 
अग्निरेव | सम्पूरणं वेदोमिं आप ही समस्त प्राणियोकी 
योनि तये गये दै । देव ! आपने ही देवताओं हितके 
लिये रणभूमि्े दान्वोकरा वध क्रिया है ॥ ३८॥ 
खयोनिस्ते महातेजस्तोयं मखशताित। 
तां खयोनि समासाद्य कि विषीदसि पावक ॥ ३९ ॥ 
सैकड़ों यशदारा पृनित महातेजलवी पावकं | जक तो 
आपकी अपनी दी योनि है । उच अपनी ही योनिको पाकर 
आप विषाद्‌ क्यो करते है १॥ ३९ ॥ 
जाय समरे देवान्‌ दैत्येभ्यः सुरसत्तम । 
पिङ्गाक्ष लोहितभ्रीव रष्णवर्मन्‌ हुताशन ॥ ४० ॥ 
सरणेष्ठ ¡ छ्णवर्मन्‌ ! पि्गलनेत्न ! लोहितग्रीव ! 


हतान | जाप समराङ्गणमे देवताओंकी दैत्ये र्चा 
करे ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिं मविप्यपर्वणि वामनेऽन्निस्तवे दिष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके लिरमाग इसके अन्तम॑त भविष्यपरवमे वामनावतारके प्रसद्घमे 
"अग्निको स्तुरिविषयक वासि मध्याय पूरा हुजा ॥ ६२ ॥ 


~~~ 


९५८ 


धीमह्ाभास्ते सिरुभारी 


[ हरिये 








त्रिपष्टितमोऽभ्याय 


राजा विके प्रति ्रह्वादका वचन तथा वरिका दैवसेनापर आक्रमण ~ 


वैरम्पायन उवाच 
यृहस्पतेस्तु ` वचनं श्रुत्वा सत्यं समीरितम्‌ । 
भूयः प्रजज्वाल रणे हविपेद महामखे ॥ १॥ 
वैश्तम्पायनजी कते -- जनमेजय ! वृदस्पतिकी 
कदी दुई यह सुधी ब्रात सुनकर अग्निदेव उस रणक्षे्र्मे पुनः 
प्रज्वलित दो उठे, मानो किसी महायक्ष्म घुतकी आहूति 
पाकर वे फिरञे धधक उटेष्टो॥ १॥ 
हतास्तु माया दैत्यानां प्रदीप्तेनाग्निना रणे । 
हतमाया तवङा वटि ते समुपस्थिताः ॥ २ ॥ 
समरभूमिमे प्रदीप्त यग्निके द्वारा दै्योकी खारी मायर्प 
नष्ट कर दी गर्थी । माया तथा वल्के न हो जानेपर वे वलि. 
की सेवा्मे उपयित इए ॥ २ ॥ 
पराजितेषु दैत्येषु वहिनाद्ध॒तकर्मणा । 
प्रहादस्तुत्तरं वाक्यमाह दैत्यपतिं वलिम्‌ ॥ 
अद्भत कर्म॑ करनेवाठे अग्निके दारा समस्त देयो 
परासर कर दिये जानेपर प्रहादने दैत्यराज यिति यद उत्तम 
बातत कदी--॥ ३ ॥ 
भवानग्तिश्च वायुश्च भास्करः सिरं शश्ची । 
नक्ष्राणि दिशो भ्योम भूय दानवसत्तम ॥ ४ ॥ 
"दानवरियोमणे } अग्नि, वायुः सूर्यः जल, चन्द्रमाः 
नक्षत्र, दिशार्पे, आकारा तथा प्रष्वी-उव कु दर्द दो ॥४॥ 
भविष्यं चेव भूतं च भवध्चासुरसक्तम । 
दत्तं चेतद्‌ भागवता वरदेन खयंभ्रुवा ॥ ५ ॥ 
इन्द्रत्वं चामरत्वं च युद्धे चाप्यपराजयः। 
दैशित्वं च वशित्वं च वर चैवामितं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवैभूतेश्वरत्वं च दैत्यराज सदा तव। 
मषायोरण््विरत्वं च श्रुरत्वं च मदारधे ॥ ७ ॥ 
सणिमा रुधिम। चेव ये चान्ये सात्विका गणाः। 
तत्पराजित्य देव्येन्द्र देवाच्‌ सर्वाश्च सादगान्‌ ॥ ८ ॥ 
यथोक्तं ब्रह्मणा राजंस्तत्तथा न तदन्यथा । 
४स्सुरपवर ! भूतः वर्तमान ओरभविष्य मी ठम दो। 
दैत्यराज [ वरदायक मगवान्‌ ख्यम्भूने तमे यह वर दिया 
कि युम इन्द्रत्व ओर अभस प्राप्त करोगे, युद्धम ठम्दारी 
पराजय नदीं दोग | ईचित्व, व्ित्व, अपरिमित गभं बल 
तथा छम्पूरणं भूर्तोका अधीश्वर्व वमद खदा प्राप्त होगा । ठम 
महायोगीश्वर दोमोगे ओर महासमर शौर्य प्रात करेगे । 
अणिमा, छ्यिमा तथा अन्य जो सादिक गुणरईवेभी व॒ 
खुल्म होगे, अतः दैत्यराज | दम ठेव्कौखदित समस्त 
देवतार्ओको पराजित करके महान्‌ रेवं प्राप्त करो; रजन्‌ । 


व्रस्याजीने जैसा कदा £; वद्‌ उवी रूपर्मे. स्य देगा | उम 


कोद मिय्या नहीं कर छकता ॥ ५-८१:॥ 
तस्यतद्‌ वचनं श्रुत्वा श्रहाद्‌स्य ' मद्ात्मनः ! 
वलिः परमसंदटः ्रायच्छक्रस्थं प्रति॥ ९ ॥ 
मदात्मा ्रदह॒(दका वष्ट वचन सुनकर साजा वलिक वड़ा 
हषं हुआ । वे उत्छादित ष्टोकर दन््रके रथकरी ओर चेठे ॥९॥ 
ततः प्रयान्तं विषलेन्द्रसंनिधौ 


म्ासुरेन्द्रं वटिमुत्तमधियम्‌ । 
तमन्ना जम्मुरभिभ्रदक्षिणं 


दविजाश पुण्याः पदाचश्च सत्तमाः ॥ १०॥ 
दन्द्रके घमीप जाति दूए उत्तम शोमासे सम्पन्न मदान्‌ 
अबुटे्र वटिको उष समय पवित्र. पक्षी वीर रेप 
अनायासखष्टी दानि करके गये ॥ १० ॥ 
मष्ाजखाभारघसास्तपस्विन- 
स्तदा तमाटुर्विधिमन््रमष्ुैः । 
अभिष्टुवन्तः फवयः स्वरुरृतं 
चलि प्रयान्तं रणमूर्धनि स्िताः॥ ११॥ 
उश्च खमययुद्धके मु्टानेपर सित हुए महान्‌ जयमारको 
धारण करनेवाले विद्वान्‌ तपस्वी युद्धोपयोगी वेषभूपि 
विभृपरित दोकर रणकी याना करनेवाले राजा वलिकी विधि- 
पूवंक मद्वलमय म्न्नोदयारा स्वति करने व्ये ॥ ११॥ 
भ्रतप्तजाम्बूनदचि्रमूधगै- 
दिव्यैश्च स्तन विनिधंरटंरुतः। 
विराजमानः परमेण ` वच॑सा 
रणे विभात्यञ्निशिलेव दानवः ॥ १२॥ 
तपाये हुए वर्णक विचित्र आभूषर्णो तया नाना प्रकारके 
दिव्य स्ने अच्द्धुत शे उत्तम तेजते प्रकारामान दानवराज 
चलि रणभूमिमै अग्निद्िखाके समान उदूमासित दो 
रदेये॥ ९२॥ ¢ 
सवे तदा श्च्रुवखादितं वख 
चदिद॑द्शत्तमसस्ववीर्यवान्‌ । 
जलागमे शभीमदिवाश्रमण्डर 
विशीयमाणं नभसीव वायुना ॥ १६॥ 
उष खमय उत्तम ख्व भौर वल-पराक्रमखे सम्पन्न राजा 
वल्नि देखा कि रघुर्भोकी सेननि मेरौ सेनाको मली-भेति 
पीडित कर दिया है । जेषे वर्पा-श्चवे शओोभाषम्पन्न मेष 
मण्डल आका बायुके द्वारा छिन्न.भिन्न कर दिया जाता दैः 
उसी प्रकार दैव्येना तितरःबितर श्ये ययी दै ॥ १३॥ 
ततो दृदृ्गीथ बलानि सर्वतो 
रणे भ्रगुप्तानि हुतादनेन वे। 


भविष्यपर्वं 1 








समुरिक्रतान्यु्रतराणि त्र वै 
. समुद्रवेगानिव 
तदनन्तर उन्दनि देखा कि गाचुर्ओकी सेना रणभूमिं 
अग्निके द्वारा खव आरे सुरक्षित दै । वे निरन्तर उकत्करषके 
पथपर वदती हई उग्रतर होती चली जा रदी द । जैत पर्व- 
संधि ( पूर्णिमा.) की वेलाम सपक वेग बद्‌ जति 
उसी प्रकार श्रुदेनाकी प्रगति उत्तरोत्तर बट रदी है ॥ १४॥ 
सशूलशषफपयुष्टिगव्रसिखायकान्‌ 
क्षिप्र सिपूणां समरे महात्मनाम्‌ । 
ननाद सि्टषभमत्तनागव- 
जलागमे तोयदवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 
तव वे पराक्रमः सजा वलि समरभूमिमे महामनस्ी' 
शुर्ओोपर शूलः शक्तिः. रष्टि, गदा, खङ्ग ओर सायकोकी 


च॑ुःषटितमोऽध्यायः 


९.४९. 


.^ वर्षां करते हए तिं सड, मतवाले हाथी ्ओीर वर्षाकाल 
पवंसंधिषु ॥ १४॥ ` 


,मेषकी मति जोरजोरे गजना करने रुगे ॥ १५॥ 
| दिव्याखधूमः सखञुजोच्रवायु- 
महावलः पौरुपविक्रमेन्धनः। 
प्रजा दिधक्षन्निव काठ्वह्धिः . ,, 
खधोररूपो विबभौ रणे बलिः ॥ १६॥ 


उस रणभूमि् महावल्वान्‌ राजा वलि समस्त प्रजा्मौको 
दग्ध कर डाल्नेकी शच्छावाठे प्र्यंकर अग्निक समान 
अत्यन्त घोर सूपे प्रकारितत होने कगे । दिन्याल्न दी उन 
अग्निखरूप वलिक धूम थे । उत्तम युजा ही उन उत्तेजित 
करनेवाली भयंकर वायु थी ओर पुख्षार्थ एवं परक्रम दही 
उख अग्निक उदूदीत करनेवलि दैन ये ॥ १६॥ 


इति श्रीमष्ाभारते लिकभागे हरिवंशे भविप्यपवंणि वामनमर्ुभावि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


द्‌ प्रकार श्रीमहामरितके सिरमाग हरिवंशके अन्गेत भविष्यम्‌ बामनावतारविषयकं तरिरसटरवः मध्याय पुरा हा ॥ 
1 ^ ) छ 





६९ ॥ 


५ चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
“ £ - बलि ओर इन्द्रका युद्ध तथा इन्द्रका रणभूमिसे पलायनं 


वैशस्यायन उवाच 
बलिना तु खुराः सवै वर्जयित्वा खुरधिपम्‌ । 
रणे शारशतेरभिन्नाः सेन्या वैं पराजिताः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कते , है--जनमेजय ! राजा विने 
देवराज इन्द्रको छोड़कर शेष समी देवतार्भको सेनासदित 
पराजित कर दिया । वे रणंभूमिमे उनके सेको वाणे 
क्षत.विक्षत दो गयेये॥१॥. 
विसुखा याति दैव्येन्द्ैवैश्यमाना महाचमूः । 
जितास्तु बलिना देवाः शक्रमादुर्मदावलम्‌ ॥ २ ॥ 
देवेनद्रौकी मार खाती हुई देवतार्ओकी विशाल सेना 
रणभूमिषे विमुख होकर भाग चली | वल्सि पराजित हुए 
देवता महावली इन्द्रके पाष गये ओर इष प्रकार वोञे ॥ २॥ 


देवा उदः 
भवानिन्द्रश्च धाता च लोकानां प्रसुस्ययः। 
त्वमप्रतिमकमौ च तथेवाचुपमघयुतिः ॥ ६ ॥ 


देवतांने कहा-देवराज ! आप ही इन्द्र (मदान्‌ 
एेवर्यशारी ) ६ आप ही सम्पूर्णं लोकोके धारण-पोषण करने- 
वले अविनारी प्रयु द । आपके, वीरोचित कर्मोकी की 
उपमा नदी दे । आप अनुपम तेजघे सम्पन्न र ॥ ३ ॥ 


विद्धुतानीष्‌ सैन्यानि सहास्माभिः सुरेश्वर । 
रथचक्रष्वजाक्ताणि विभिन्नानि मदासुरेः ॥ ४ ॥ 


सुरवर | बदे-वडे अपुरोनि दमारे खाथ टी उमस देव- 


सैनिकोको यह मार भगाया है ओर हमारे रथौके पद्य, 
ष्वज तथा धुरे तोड़ उरे ६ ॥ ४॥ 
रथहस्त्यभ्वयोधाश्च पदाताश्च सहखश्चः। 
भिन्नच्छिन्नाश्च शतश्चो गदामुशाखपष्टिेः ॥ ५ ॥ 
ष सकद स्थी, हाथीसवारः धुदसवार तथा सदौ पैदल 
सेनिक गदा, सुसर ओर पषटिशोंकी मारसे छिनन-भिन होकर 
रणभूमिमे पड़े दै ॥ ५॥ 
व दि. दैव्येन्धेण ङतं रणे । 
किसुपेश्चसि दैतयन्द्रेहेन्यमानां महाचमूम्‌ ॥ ६ ॥ 
चायख निदशशचष्ठ श्रारण्यः श्चरणागतान्‌ । 
देत्यराज ब्रलनि रणभूमिमे महामयंकर रूप धारण करिया 
द । देवेन्ोदाया मारी जाती हई विशार देवसेनाकी आप 
उपे भ्यो कर रे दै ? देवश्रेष्ठ | आप शरणागतवत्सल दै, 
अतः शरणमे आये हुए टम देवतार्ओकी रक्षा कीज्ि ॥ ६९॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां देवानाममराधिपः ॥ ७ ॥ 
संवतौग्निसमद्धः सवीन्‌ ददति दानवान्‌ । 
उन देवता्ओंका यह वचन सुनकर अमरेश्वर इन्द्र 
खंवतक जग्निके समान कुपित हो समसत दान्वोको दग्ध 
क्लेलो।॥ ७३॥ 
दिबाकरकराकारं किरीटं धारयन्‌ प्रसुः॥ ८ ॥ 
~ दुय संकादषे 
वेदुर्यवर्ण नानारत्नचिताङ्गदः । 
मयूर्तेमा राक्ष; श्रतवाहुः सदस्रटक्‌ ॥ ९ ॥ 


९५० 


नि लिरुभागे 


[ दरिवधे 


<----------------------------------------( 4-44-4 





वे प्रमावर्शांी देवराज सूर्यदेवकी किरणेकि समान 
कान्तिमान्‌ क्रिरीट धारण कि हु थे | उनका वरं वैदू्े- 
मणिके समान था | उनके बानु-वंदोरमि नाना प्रकारके रल 
जद गये ये | उनकी रोमावलि मारके समन ओर अदिं 
रल थीं | वे खौ ब्रह तथा सद नेचि सुशोमित ये ॥८-९॥ 
हरिरेको दरिदमश्युनीनकेतु्मदावलः । 
वञ्जप्रहरणः श्रीमान्‌ योगी श्तक्चिरोधरः ॥ १०॥ 


वे इन्द्र अद्वितीय वीरथे । उनक्री मृंछिहरे रकी ्थी। ' 


उनके रथपर नाना प्रकारकी ध्वजः-पताकार्दे फहरा रदी यीं । 
वे महान्‌ बल्याखी ये | वज्र दी उनका आयुध था।वेरी 
विर धारण करनेवाठे तेजखवी योगी थे॥१०॥ 


सधनु्वद्धसनादः श्तादित्यसमप्रभः । 
देवगन्धर्वयक्षौधेरलुयातः सहखश्ः ॥१९॥ 


कवच वोधकर हाथमे धनुप्र स्यि देवराज इन्द्र दौ 
सू्यौके समान दिव्य प्रमादे प्रकाशित हो रदेये। सदर्ीं 
देवता, गन्धर्वं ओर यक्षेक्र षमुदाय उनके पीछे.पीटे चस्ते 
ये ॥ ११॥ 
सामग जअयैश्वापि स्तूयमानो महर्पिभिः। 
श्षतपर्वं महारौद्रं स्फोटनं सर्वतोमुखम्‌ ॥ १२॥ 
भगा रुचिरं वन्नं दीं रोद्राटदासनम्‌ । 
देत्यानयोधयत्‌ सवौन्‌ मदेन््ः पाकश्चासनः ॥ १३ ॥ 
अधृष्यः सर्व॑भूतानामदित्या दयितः खुवः। 
सामगान करनेवाछे महर्षिं जय-जयकार करते हुए उनकी 
स्वति करते ये । वे पाकशासन महेन्द्र तोड्-फोड करनेवाले 
महाभयंकरः सव ओर मुखवरले तथा रोद्र॒ अद्रहाष ८ गड़- 
गड़ादट ) करनेव सौ पवसे युक्तः दीतिमान्‌ एवं मनोदर 
व्र हाथमे लेकर समस्त दै््येक्रे सखाय युद्ध करने ल्गे। 
अदितिके प्रिय पुत्र वे देवराज इन्द समस्त प्राणिर्योके व्यि 
उजेय ये ॥ १२-१३३ ॥ 
ततः भ्रदचः सं्रामो वलिवासवयोस्तद! ॥ १४॥ 
उभाभ्यां देवदैत्याभ्यामचिरान्महदद्धतः। 
अतिवीयंवोद्ध्रस्तुमुलो लोमहर्षणः ॥ १५॥ 
तदनन्तर शीघ्र दी राजा वजि ओर इन्द्रम महान्‌ अदभुत 
संग्राम होने लगा । उनमख एक देवता था ओर दूसरा दैत । 
उन दोर्मोका वद संग्राम अत्यन्त वल-पराक्रमते बद़ा-चदाः 
भयंकर ओर रोमाञ्चकारी था ॥ १४-१५ ॥ 
प्रहादेन स्व॒तिश्यतेः क्मभिर्जयसम्मततेः । 
प्रयोधितो दत्यपतिरग्निरिद्ध इवाचभौ ॥ १६॥ 
परह्ादे सकर स्तरतिर्यो ओर विजयके ल्ि अनुमोदित 
कर्मोका वर्णन करके दैत्वराज वक्कि श्यं ओर उत्वादको 
जगायाः जिससे वे प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होने 
ल्मे ॥ १६॥ 





खुराङरेनदरोर्ट्ट संग्रामं रोमदर्षणम्‌ 
देवानां दानवानां च भूयो युद्धमभूं तदा ॥ १७॥ 
देवेन्द्र ओर अखुरैनद्रके उस रोमाश्चकारी संग्रामको देखकर 
उस समय दूररे-दुखरे देवतार्थं जोर दानरवोमि मी पर्‌ युद्ध 
हने लगा ॥ १७॥ 3.१ 
ततोऽविष्यन्परेन्द्रस्तं वलिमच्र्महावलम्‌ । 
तान्यखाणि मदावाद्श्चिच्छेदं शतधा र्णे ॥ १८॥ 
मदेन्द्रने महा्रल्वान्‌ चलिको अपने अघ्नोद्रारा घायछ 
कर दिया । तव महावराह बटिने रणभूमिरम इन्दरके चख्ये हुए 
उन समी अल्ेकि सौ-सौ ठुकदे कर उठे ॥ १८ ॥ 
ततः कुद्धः पुनस्तत्र निजघ्ने दानवं महत्‌। 
आग्नेयमथ श्वुघ्नं चिकषेपेन्द्रो महावलः ॥ १९॥ 
तव मदावली इन्द्रे कुपित होकर पुनः वरदो मदान्‌ 
दानवदल्करा संहार आरम्भ किया | उर्दनि शत्रुनाशक 
आग्नेयाल्रका प्रयोग किया ॥ १९॥ ॥ 
तद्‌ दष्ट खे समागच्छत्‌ प्रखयानकसंनिभम्‌ । 
पातयामास तच्चैन्द्रं वारुणास्त्रेण दानवः ॥ २० ॥ 
प्रल्याग्निके समान तेनघठी उष आग्नेयाल्नको आकाशम 
आता देख दानव वलिने वारणाखके द्वारा घ््रके छोदे हए 
उस अल्लको काट गिराया ॥ २०॥ 
संकद्धो मघवा वच्रमगरहाव्‌ पर्वतोपमम्‌ । 
हन्तुकामो रणन्छाधी यङ दैत्याधिपं रणे ॥ २१॥ 
तव क्रोधमे भरे हुए रणश्छाषी इन्द्रने रणभूमिमें 
दैत्यराज वल्िका वध करनेके ल्ि पर्वताकार वञ्च हाथमे 
ल्या ॥ २१॥ 
ततः शुश्राव देचेनद्रः कौशिको हरिव।दनः। 
अश्यसीरां श्चुभां वाणीं तसन्‌ महति वैशसे ॥ २२॥ 
इतनेहीमे हरे रंगके वाहनवाले कौरिक देवेन्द्रे उस 
महाखं्ामके भीतर यद श्म आकाशवाणी सनी ॥ २२॥ 
निवर्तस्व मष्टावाष्टो -खराणां नन्दिवर्धन । 
परद्र सुरे न जेष्यसि रणे विम्‌ ॥ २३॥ 
(मदाव्रारो ! युदधसे निदत्त हो जाओ | देवतार्जोका 
आनन्द वदढानेवके सुरश्रेष्ठ पुरन्दर ! ठम वलिको 
रणभूमिमे नदीं जीत सकोगे ॥ २३॥ 
तपसा्युत्तमो दैत्यो वरदानेन चाधिकः। 
स्वयंभपरितोपाचच सत्यधमौच्च वासव ॥ २४॥ 
'्वाखव | दितिनन्दन वलि तपस्यासे तो अत्यन्त उत्तम 
हदयी, वरदानके द्वारा भी ठमसे अधिक शक्तिराटीदो 
गया है; व्रह्माजीके संतोषे तथा सत्यधर्मके पालने मी 
इसकी शक्ति बद्‌ गवी ह ॥ २४॥ 
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` भविष्यपर्व ] 


` पञ्चषषितमोऽध्यायः 


९.५१ 


न्व 


तष शक्यस््वसुः; जेत तरिद्शेवौ खुरेभ्वर । 

यो हयस्य जेता भृगल्रास्तं भटपुष्व समाहितः ॥ २५॥ 
पयुरेशवर ! तुमु श्चवा दुसरे देवता भी इसे नहीं जीत 

सक्ते । जो भगवानः) दसुपर विजय पनिवले दैः उन्द वताता 

हू एकाग्रचित्त होकर घनो ॥ २५ ॥ 


[क्‌ $ 3 

बरह्मणः स हि सर्वस्वं देश्रानां चेव सा गतिः। 
परं रहस्यं ध्मेस्य'; प्ररस्य च परा गतिः ॥ २६॥ 
धे ब्रह्माजीके सर्वघ्ठ ई देवताओंकी भी रति रैः 
धमेके परम रदस्य: दै'"तथा उच्छृष्ट पुरध्रकी भी परम 
गति दै ॥ २६॥ 


परात्परतरः श्रीमान्‌  पसावरगतिः प्रभुः । 
सहस्रशीपा पुरुषः सेदंसनाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ २७॥ 


ध्वे भगवान्‌ परमे भीं प्रतर ( उत्तमसे भी पर्मोत्तम ) 
हैः रमसे सम्पन्न ह तथा वे ही कारण ओर कार्यं अथवा 
भूत ओर भृविप्यक्री भी गति है| वे सक्रे अन्तर्यामी 
आत्मा है । उनके सदौ ' सि सदसो नेव ओर सदलं 
पैरदै॥२७॥ । 


शङ्खचक्रगदापाणिः पीतृन्रासाः खुरारिहा । 
जेताजेयो जयः श्री षान्‌ सोऽस्य जेता भविष्यति॥ २८॥ 

८उनके हाथमे शद्ध, चक्रं ओर गदा आदि आयुध 
शोमा पति ह । वे पीताम्ब्रधरी तथा देवदरोि्यौका दलन 
करनेवले द । वे भीमान्‌ भगवान्‌ सवप्र विजय पति ई, 
रित उन्द कोई नं जीते सकता । वे विजयसवरूप ई | 
वे ही इस व्रल्पर विजय प्रास्त करेगेः ॥ २८ ॥ 


त~ 


` श्चुत्वा दिव्यां तु मधु बाणीं तामुशरीरिणीम्‌ । 
अपयातो रणाच्छक्रः सार्ध सवैः सखुरोत्तमे; ॥ २९. ॥ 


वह दिव्य मधुर आकाशवाणी नकर समस्त श्रेष्ठ 
देवता्के साथ इन्द्र रणभूमिसे हट गये ॥ २९ ॥ 
अपयाते तु देवेन्दे कौशिके हरिवादने । 
सिंहनादो महानासीद्‌ दानवानां महाखघे ॥ ३० ॥ 


` हरिवाहन देवयान इन्द्रके पलायन कर जानेपर उस 
मदासमसमे दानर्वोका महान्‌ िंहनाद होने ख्गा॥३०॥ 


ततः किरुकिखाशब्दः क्वेडितास्परोटितस्वनः। 
शाद्भानां निनदश्वाज् योधानां चरिगितस्वनः ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर किक्कारियोकी आवाज आने लगी, गर्जने 
ओर ता ठोक्रनेका शब्द सुनावी देने ठ्गा, शर्की ध्वनि 
होने लगी ओर योद्धा्ओकि उचल्ने-करूदनेकी आवाज भी 
व्हा सव ओ( होने लगी ॥ ३१ ॥ 
वादित्राणां च निर्घाषरस्तुमुश्चाभवत्तदा । 
जयशब्दरवाश्चैव देवानां तु पराजये ॥ ३२॥ 

उस समय देवताओंक्री पराजय रोनेपर दैस्योके दल्मे 
नाना प्रकारके वाघोका तुमुल घोष होने ल्गा ओर जयजय 
कारके शब्द सुनायी देने ल्मे ॥२३२॥ 
ससैन्यो दैत्यराजस्तु स्तूयमानः खुहद्रणेः। 
चलोन्द्रो धिवभौ दैत्यो हिरण्यकश्िपुथंथा ॥ ३३॥ 

सुदो समुदाय सेनासदित दैत्यराज बलकरी स्वुति 
करने लगे । उख समय इन्द्रपदपर प्रतिष्टित हुए राज बि 
दैत्यप्रवर दिरण्यक्रशिपुके समान शोमा पनि रमो ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरमे हरिवंशे भविप्प्प्रेणि वामने देवासुरकषग्रामे शाक्र.पयाने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामा॑रतेके खिरभाग दरिवंशके अतरत मविष्यपवमे बामनादतारके प्रर्मे देवापुरसंग्राममे 
` इरा परायनगिषयक चोसखवौ अध्याय पूरा हज 1 ६८६ ॥ 





पञचषटितमोऽध्यायः 
पिजयी विके पाष राजरक्ष्मी आदिका सुभागमन 


वे्यमायन उवाच 

निष्धरपत्नेषु देवेषु तरेटोक्ये देव्यपालिते। 
बलेर्वलवतो मयाम्बरयोस्तथा ॥ ९ ॥ 
वै शस्पायनजी कहते है - जनपेजय ! तदनन्तर 
देवता विजयकरे छि प्रयत्न छोड बेठे ओर त्रिलोकीके 
राञ्यका दैस्यराज बलिक द्वारा पालन होने लगा | वल्वान्‌ 

वि, मयासुर ओर शम्बरासुरकी विजय, हुई । ९ ॥ 

खधासु दिश्चु स्वी भरवृत्ते धर्मकर्मणि । 
अपद्ृत्ते धर्मपथे सअयनस्थे दिवाकरे ॥ २॥ 


सम्पूणं , दिर अग्रतमयी हो गर्यीः धर्म-कर्मका 
पालन होने र्मा } धर्मेका मागं खुर गया ओर सूर्यदेव 
अपने अयनमे सित हो गये ॥ २॥ 
पह्ाद्राम्बरमयेरलुदादेन  खेव दि। 
दिक्षु सवौसु गुता गगने दैत्यपालिते ॥ ३ ॥ 
दैत्येषु मखहोभाश्च खगौ द्॑यत्सु च । 
्रकृतिस्थे तद्‌ छोकरे वर्तमाने च सत्ये ॥ ४ ॥ 
अभवे सर्वपापानां भावे चेव तथा स्थिते । 
भावे तपसि लिद्धानां सर्व॑नाश्नमरक्षिषु ॥ ५ ॥ 


९५२ 


खतुष्पदे घम अधे पादविग्रहे । 

प्रजापाटनयुकतेयु शाजमानेधु राजु ॥ ६ ॥ 
खधर्मसम्प्रयुक्तेषु सवौधमनिवास्पषु। ` 
अभिषिक्तोऽ छरैः सव्देत्यराजो विस्तदा ॥ ७ ॥ 


परहादः शम्धरायुर, मयासुर ओर अनहादके दारा 
सम्पूर्णं दिशाँ सुरक्चित हो गयीं । आकाशका द््योद्रारा 
पाठन होने गा | दैत्यटोग खर्गकी प्रातिके ल्ि यश्योभाका 
दर्शन कराने छगे 1 उस समय सश जनसमुदाय प्रकृतिख 
होकर सन्मार्मपर चटने ख्गा । खव प्रकारके पर्पोका अभाव 
हो गया । पुण्यकर्मकी व्यापक सत्ता दिखायी देने लगी सिद्ध 
पुर्षोकी तपस्यमि यिति हई । सर्वत्र आश्र्मोकी रक्ता 
होने ठगी । धर्म अपने चार्यो चरणंसि युक्त दोकर रदने 
लगा । अधर्मका चदुर्थीशमात ष्टी श्चेष रह गया | तेजस्वी 
राजा प्रजापालने ततर रहने लगे ओर समी आधरमौके 
निवासी अपने-अपने धर्मम सित हो गये। पेते समर्ये 
समस्त असुरोनि दैत्यराज वलिका इन्द्रके पदपर अभिषेक 
किया ॥ २-७ ॥ 


हृष्टेष्वखरसंघेषु नदत्सु सुदिवेषु च । 
अथाभ्युपगता लक्मीर्बदछछि पश्रासने सिता ॥ ८ ॥ 
पद्मोधयतकरा देवी वरदा खुरमोहिनी । 

उस समय असुरौके समदाय दषम भर गये ओर 
आनन्द्मम्न होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे | सी 
समय कमर्के आषनपर विराजमान राजलक्ष्मी राजा वटिके 
पास आयीं । देवतार्जको मोहनेवाटी उन वरदायिनी देर्बीनि 
अपने हाथमे एक कमलका एूल ठे रखा था॥ ८२ ॥ 

श्रीरुवाच 

यले वखवतां शरेष्ठ महाराज महाद्युते ॥ ९ ॥ 
भ्रीतासि तव भद्रं ते देवतानां पराजये। 

लक्ष्मी बोली-बल्षारनोम भ्ठ महातेजली महारज 
वलि [ ठम्दारा भला टो | ठमने जो देवतार्जोको पराजित 
क्रिया दे, शतते मँ ठमपर वहू प्रषन्न हु हु ॥ ९२ ॥ 
यस्त्वया युधि विक्रम्य देवराजः पराजितः ॥ १०॥ 
षट ते परमं , सत्त्वं ठतोऽदहं खयमागता । 

मने युद्धम पराक्रम करके जो देवरान इन्द्रपर 
विजय पायी दै, तुम्दारि उस उत्तम स्व ( चै ओर वर ) 
को देखकर मँ खयं वम्दारे पाख चली आयी ह ॥ १०३॥ 
नाश्चर्यं दानवश्रेष्ठ दिरण्यकशिपोः कुठे ॥ ११॥ 

इति श्रीमहयभारते सिकभागे इरिवंशे अविष्यपर्वणि 


श्रीमहाभारते चिरुभागे 


~~ 


[ हरिवंशे 








' प्रसूतस्याखरेन््स्य तव॒ कर्मदमीददाम्‌ । 
दानवगियेमणे | ठम असुरराज द्िरण्यकरिपुके क्तम 
उत्पन्न हए दो, अतः तम्दार रेवा पराक्रम करना आश्र्यकी 
चात नदीं हे ॥ १९९ ॥ 
विद्नोपितस्त्वया राजन्‌ दैत्येन्द्रः पपितामष्टः ॥ १२॥ 
येन भुक्तं हि निखिटं बैरोक्यमिदमन्ययम्‌। 
राजन्‌ [ तुमने अपने प्रपितामद्‌ उख दैत्यराज दिरण्यः 
कदिपुका महत्व वदा दिया; जिने प्रवादरूपते खदा चनें 
रटमेवाठे इस समस च्िमुवनके राव्यका उपभोग करिया 
दे ॥ १२६॥ 
विद्नेषतस्तव विभो स्वं धपे स्थिताः ॥ १३॥ 
तेन बैरोक्यमुख्येन भोक्ष्यस्यमितविक्रम। 
प्रमो | सव्रसे विदोष बात यदे दै किं तुम्दारि राज्यम 
सव लोग धर्मकरे मार्गपर खित ई ] अमितयराक्रमी दैत्यराज | 
उस त्रिटोकीकी श्रेठ वस्तु धर्मके साथ रहकर तुम राज्यश्न 
उपभोग करोगे ॥ १३५ ॥ 
पवसुक्त्वा दि सा देवी रकमीर्देत्यपति वलिम्‌ ॥ १४॥ 
प्रविष्टा वरदा सौम्या सर्वंभूतमनोरमा । 
रेखा कफर सम्पण प्राणिर्योके मनको प्रिय टगने- 
वाली रौग्यरूपा वरदायिनी लक्ष्मीदेवी दैत्यराज वल्क 
भीतर प्रविष्ट दो गर्यी ॥ १४३ ॥ - 
शिष्टाश्च देव्यः धवय हः कीरिथुतिरेव च ॥ १५॥ 
प्रभा धुत्तिः क्षमा भूतिर्नीतिर्विदयादया स्मृतिः। 
कृतिलजा तथा मेधा लक्ष्मीरीहा गतिस्तथा ॥ १६॥ 
शतिः भ्रीतिर्लि कीर्तिः क्षान्तिः पुषिः क्रियास्तथा । 
स्वीश्चाप्सरसो दिव्णा शरुत्यगीतविश्चारद्ाः ॥ १७॥ 
पति प्राप्ताः सुरैतेयं वेंरोक्ये सचराचरे । 
प्राघ्तमैदवर्यममितं वलिना व्यवादिना ॥ १८॥ 
शेप जो श्रेष्ठ देविर्यो थी उन कीर्तिः चति, 
प्रभाः धृतिशक्षमा, भूतिः नीति, बिया, दया, स्मरति, कृति, लजा, 
मेधा, लक्ष्मीः ईहा, गति, शरुतिः प्रीति, इला { श्रोतक्रिया ) 
कीर्ति, शान्तिः पुटि तथा क्रिया आदिने एवं दरत्यगीतविशारद 
सम्पूरणं दिव्य अप्रा्थेनि उत्तम दैत्यकुमार राजा वलिको 
पति ८ पालक) रूपमे प्राप्त किया । ब्रह्मवादी वलिने 
चराचर प्राणिर्थोखहित समस्त ॒च्रिलोकीर्म असीम एेशयं 
प्राप्त कर लिया | १५--१८ ॥ 
वामनमप्रादुभावे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


प्स प्रकार श्रोमष्ठामारतके हि्तमाग ॒हरिवशाके अन्तत मदिष्यपर्वमे वामनादतार- 
विषयक सठर्वो अध्याय पूरा हुमा ।॥ ६५ ॥ 
---क-ग्क्~--- 


भविष्यपवं ] 


घटषष्ितमो ऽध्यायः 
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4६१ 
` ` जनमेजय उवाच 
पराजिताः खरा दैत्यैः किमङ्र्वत वे सुने । 
कथं च त्रिदिवं धरं भूयो देवेद्धिजोत्तम ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पुः सुने ! द्विजशरेढ ! दैत्योसि पराजित 
होकर देवतानि क्याःकिया १ फिर उन खर्गका राज्य केप 
प्रात हुजा १॥ १॥ 
वद्नस्पयन उवाच 
श्रुत्वा वार्णी तु तां दिव्यां सह देवैः खुराधिपः॥ 
भ्राग्िक्लं भ्रखितः श्रीपानदित्याख्यसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीते - कहा--जनमेजय ! देवतार्ओसदित 
श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र उस दिव्य आक्राशवाणीको सुनकर 
पं दिम देवी अदिति उत्तम भवनकी ओर चर दिये ॥ 
प्राप्यादित्याखयं शक्रः कथयामास तां गिरम्‌। 
अदित्यां सा यथा युद्धे तेन वाणी पुराश्ुता ॥ ३ ॥ 
अदितिके भवने पर्हुचकर इन्द्रने युद्धस्थले पहले जो 
आकाशवाणी सुनी थी; उसे वर्ह माता अदितिके समीप 
कह सुनाया ॥ ३ ॥ 
अदि(तिस्व।च 
ययेवं पुश्च युष्माभिने शक्यो हन्तुमाहवे ! 
वलिविंयोचनछुतः सर््रश्येव मरुद्रणेः॥ ४॥ 
सहस्रशिरसा हन्तुं केवलं शक्यतेऽसुरः 
तेनिकेन सहस्याक्ष न दान्येन शतक्रतो ॥ ५॥ 
तद्‌ वः पृच्छख पितरं कडयपं सत्यवादिनम्‌ । 
पराजयाथ दैन्यस्य वदेस्तस्य महात्मनः ॥ £ ॥ 
दिति योर्खी ---तरेय ! सदखलोचन ! शतक्रतो | यदि 
रेस बात है, यदि तमस्रेग ओौर समसत मस्द्रण भी रण- 
कषितरमै विरोचनक्रुमार बलिका वध नदीं कर सक्ते, यदि वद 
असुर केवल उन एकमात्र सेदख मसकवाले भगवानके 
हायसे दी माराजा सकता देः" दुसरे किषठीके हाथसे नदीं 
तो त॒म अपने सत्यवादी पिता कदयपजीसे पृषो करं दित्ति- 
नन्दन महात्मा वलिकी पराजयके व्यि क्या उपाय दहो 
सकता हे ? ॥ ४-६ ॥ 
ततोऽदित्या सह खुराः सम्प्राघ्ताः कद्यपान्तिकम्‌ । 
अपश्यन्‌. कश्यप तन्न सुनि दिव्यतपोनिधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
तवर सव्र देवता माता अदित्तिके साय अपने वित्ता 
श्यपजीके समीप गे । व्यो उन्दने दिव्य तपोनिधि मृनिवर 
कदयपजीक्रा दशन क्रिया ॥ ७॥ 
आदं देवं गुरं दिव्यं किलःनं चिषचणार्वुभिः 
तेजसा भास्कराकारं गौरगम्तिशिखाध्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
चे आदिदेवसा ओर दिव्य गुद द । तीनो सुमय ज्ञान 


;; अदिति ओर कश्यपजीके साथ देषताओंका ्रह्मलोकमे जाना 


करने कारण उनका शरीर जल्ते भगा रहता ३ । वे सूर्यके 
समान तेजस्वी है । उनका गौरवर्ण अग्निरिख।के समान 
प्रकाशित होता ३ ॥ ८ ॥ 
न्यस्तदरण्डं तपोयुक्तं वद्धरृष्णाजिनोत्तरम्‌ । 
चस्कलाजिनसंचीतं दीक्षं यद्मवर्चसा ॥ ९ ॥ 
उन्दने दण्डका परित्याग कर दिया दहै ¡ वे तपस्या 
संलग्न रदते ई । उनके ऊपरके अ्खोमे उत्तरीयके रूपमे 
काला मृगचर्मर्बेधा होता दै) वे वर्क ओर मृगचर्मये टी 
अपने शरीरको ढकते ं । ब्रहमतेजसे सदा दी उदीत रहते ह ॥ 
इुताशमिव दी्यन्तमाज्यमन्पुरस्छतम्‌ । 
ख्वाध्यायनिरतं शान्तं वपुष्मन्तमिवानलम्‌ ॥ १० ॥ 
मन्त्रोचारणपूरव॑क धीकी आहुत्ति देनेसे प्रज्वलति हुए 
अनिदेवकरे समान वे सदा देदीप्यमान होते रहते द । सदा 
स्वाध्यायमनै तस्पर रहनेवाङे ओर शान्त ई, शरीरधारी अग्निके 
समान जान पडते द ॥ १० ॥ 
तं ब्रह्मवादिनां शरेष्ठं खुराक्ुरणुरं प्रभुम्‌ । 
भ्रतपन्तमिवादित्यं मारीचं दीक्ततेजसम्‌ ॥ ११॥ 
वे ब्रह्मवादिर्योमि श्रेष्ठ, देवताओं ओर असुरोके पिता 
तथा प्रमावशाटी ह । तपते हुए सूर्यफे समान उनका तेज 
मदा दी उदीप्त रहता है । उन मरीचिनन्दन कदयपको 
देवताओने देखा ॥ ११ ॥ 
यः स्रष्टा सर्वभूतानां प्रजानां पतिरुन्त्रमः। 
आत्मभावविन्णेषेण तीशे यः प्रजापतिः ॥ १२॥ 
जो समस्त प्राणिरयोकरे खषा उत्तम प्रजापति व्रक्षा ४ 
उनके आत्मभावकी विद्ेपरूपसे अभिव्यक्तिः होनेके कारण 
कश्यपजी ( बह्मा ओर मरीचिी अपेक्षा ) तीसरे प्रजापति ह ॥ 
ततः प्रणभ्य ते वीरः सहादित्या सुर्पभाः। 
उखुः प्राञ्जलग्रः सवे ब्रह्माणमिव मानसाः ॥ १३॥ 
अदितिसदहित उन सभी वीर एवं भेष्र देवता्भनि 
कश्यपजीको प्रणाम करके उनसे दाय जोड़कर उषी प्रकार 
कदना ञरम्भ कियाः जै बह्याजीके मानपुर उने अपनी 
चात निवेदन करते ई ॥ १३ ॥ 
यच्छतं युधि शछन्नेण सरखत्या समीरितम्‌ । 
अजेयखिदशेः सववदिद्‌नवसत्तमः ॥ ६४ ॥ 
युद्धस्थले इन्द्रने आकारशवाणीद्धारा कही गयी ज यह 
चात सुनी थी किं दानवरिरोमणि बलि समस्त देवताअफि 
व्यि अजेय दै, उसे कह सुनाया ॥ १४॥ 
श्ुन्वा तु वचनं तेषां पुत्राणां फद्वदस्तक्ठा । 
खकार गमने इद्धि बद्यरोकाय टोक्त्‌ ॥ १५॥ 


९५४ 








उस समय अपने उन पुरबोकी यह वात सुनकर लोकल्लष्ट 
कद्यपजीने व्रह्मटेोकर्मे जनिका विचार किथा ॥ १५॥ 
कद्यय उवाच 
गच्छाम बह्यस्रनं बह्यघोषनिनादितम्‌। 
यथाश्रुतं च तन्नेव ब्रह्मणे वदतानधाः ॥ १६॥ 
कद्यपजी वोरे- निष्पाप देवताओं | दमलोग वेद्‌- 
मन्नेक्रि घोषते प्रतिध्वनित होनेवलि ब्रह्मलखोकको चट ¡ वदी 
वह ब्रात; जैषे ठुमने सुनी दै वसी दी ब्रह्माजीके खमक्ष कदो ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततोऽदित्या सदह सुरा यान्तं ऊर्यपमन्वयुः । 
प्रसितं ब्रह्मसद्रनं देवर्षिगणसेवितम्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय |] तत्र॒ अदिति- 
सहित समस्त देतरता देवर्ररयोद्रारा सेवित ब्रह्यलोककी ओर 
प्रसित हुए कदयपजीके साथ-साथ गये ॥ १७॥ 
ते मुहतन सम्प्राप्ता ब्रह्मरोकं दिवौकसः! 
दिव्यैः कामग्यानमदार्दैः सुमनोहरे; ॥ २८ ॥ 
वे सत्र देवता इच्छानुसार चल्नेवाले परम मनोहर 
चहुमूस्य दिव्य विमार्नद्वारया दो द्यी षडी्मे ब्रह्मलोकमे जा 
पहुचे ॥ १८ ॥ 
्विदश्च्स्ते ब्रह्माणं तपसो साक्षिमव्ययम्‌ । 
अभ्यगच्छन्त विस्तीर्णा बरह्मणः परमां सभाम्‌॥ १९॥ 
वे तपस्याकी अक्षय राशि ब्रह्माजीको देखनेके ल्ि 
उनकी अत्यन्त बिस्तृत उत्तम सुमारे गये ॥ १९ ॥ 
यटूपदोद्रीतनिनदां सामगीतधिमिधिताम्‌ । . 
श्रेयस्करीममिर्नीं दष्ट संजदषुसंदा ॥ २० ॥ 
वरदो भ्रमरोक्रा गुद्धारव गूज रहा या । उस्म सामगान- 
की ध्वनि मी मिश्रित यी | वह सभा खयके व्यि कल्याण- 
कारिणी ओर र्ुर्थोका नाश करनेवाली थी । उसे देखकर 
उन सपर लेोर्गोको वडा दषं हुआ ॥ २० ॥ 
बाह्मणेश्च महाभाैरवेदवेदाङ्गपारगेः। 
ऋचो वदश्नमुर्यैश्च शिक्षाविद्धि स्तथा दिजैः॥२१॥ 
वेद्-रेदाज्गोकरे पारंगत विद्वान्‌ महाभाग ब्राह्मणः श श्रेद- 
वेत्ता्ओमि श्रेष्ठ तथा धिक्षकरे लाता दिन श्रूचार्जोका पाठ 
करते थे ॥ २१॥ 
श्व्दनिर्वचना्थं च व्रर्थमाणपदाक्चराः-। 
श्यश्रुद॒स्तेऽमरभ्याघ्रा विततेषु च कर्मसु ॥ २२॥ 
उन अमरश्रेष्ठ देवतार्ओनि आयोजित हए यज्ञकर्म 
शब्दकी व्युतत्तिके स्यि ब्राह्यर्णोद्वारा जिनके एक-एक पद्‌ 
ओर अ्र्यका उच्चारण हो रदा था, उन ऋचा्ओंको सुना ॥ 
यक्षवेदाद्वविदुषां पदक्रमविदां तथा] 
घोषेण परमर्षाणां सा वभूव निनादिता॥२२॥ 
यज्ञः वेद ओर वेदाङ्गोके विद्धान्‌. तथा पदपाठ ओर 


श्रीमहाभारते विलभागे 


[ हरिव 











करपाठके जाता मदर्षियोके शदिक रपे वह रह्याजीकी 


समा पतिष्वनित हो रदी थी ॥ २३॥. 
यक्षसंस्तवविद्धि् शिक्षाविद्धि स्तथा िजैः। 


शाब्ूनिवंचनाथंततैः सर्वविदंर्धिद्यरदैः ॥ २७॥ 
मीमांसादितवाष्त्यक्तेः सर्ववदेविश्वारदैः। 

स स्युवा ~ 
हु प्रसवरेस्तत्र दिजेन्द्रेवर्वादिभिः। 


नादितं ब्रह्मसदनं प्रवरं ! देवसद्मवत्‌ ॥ २५॥ 
जो यञि को जनेवाली स्तुतिरयकरि शाता, शिष्चाके 
विद्धान्‌, शब्दकी ग्यु्त्ति ओर अर्थे जानकार, सम्पूरणं 
विद्याओं प्रवीणः मीमांसक अनुकूल वेदवाक्योके तातपर्यको 
जाननेवले, सर्वेव।दविश्चारद, दृटःपुषटे खरसे युक्त तथा 
मधुरभाप्री थे, उन्दी द्िजेनद्रोद्यारा किंये गये वेदधोप्रते प्रति 
ष्वनित्त वह शरेष्ठ व्रह्मषदन देषखमाके समान सुशोभित 
होता या ॥ २४.२५ ॥ 1 
ते तत्र समुप्य ण्वन्तो वै ध्वनिं खुराः। 
पूतान्यात्म्लरीराणि मेनिरे चु न संशयः ॥ २६॥ 
वरहो पर्टुचकर उस ध्वनिको सुनते हुए वे देवतानिःसंदेद 
अपने ारीरोको पवित्र मानने खगे ॥ २६॥ 
तूष्णीभूता प्कचित्ता ब्रह्मण्यागतमानसाः । 
विसयोत्फुटनयना निरीक्षन्तः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्कुर्वन्ति च पुनशरं टोकरारं परसुम्‌। 
मनसेव सुरश्रेष्ठाः पुरस्छृत्य तु कदयपम्‌ ॥ २८॥ 
वे शष्ठ देवता मौन ओर, एकचित्त दो बह्माजीम मन 
लगाये आश्व्यचकित नेषि एक-दूसरेको देखते हुए कदयपजी- 
को अगि करके मन-दी-मन लोक्य भगवान्‌ व्रह्मको बरार 
वार प्रणाम करने लगे ॥ २७-१८ ॥ 
पुनः खम्पूञ्य परमं वेदो्ारणनिःखनम्‌ । 
गम्भीरोदास्मधघुरं सुरं हंसगद्भदम्‌ ॥ २९॥ 
एेक्यनानात्वसरंयोगसमवायविश्चारदै 
खोकायतिकमुख्येश्च शछुशरद्धः खनमीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
गम्भीर, उदार, मधुर, उत्तम खरसे युक्तं ओर दंसके 
समान गद्गद वाणीरमे उच।रित वेदपाठकी उस उत्तम ध्वनि- 
की वार-वार प्रसा करके  एकत्ववाद ( जीव ओर ईश्वरकी 
एकताका प्रतिपादन ); , नानात्ववाद ( जीर, ईश्वर ओर 
प्रकृति--इन तीन अनादि त्वक प्रतिपाठन )› संयोगवाद 
८ प्रकृति-पुरुषके संयोगसे खष्टिक प्रतिपादन ) तथा समवाय 
वादे प्रचीण पुख्पो एवं लोकायतिकशाश्जके क्चाता मुख्य- 
मुख्य विद्वानोद्वारा उचारित शब्दको मी उन देवतार्ओं- 
ने सुना ॥ २९-३० ॥ 
तन्न तत्र च चित्रन्द्रान्‌ नियतान्‌ संह्धितव्रतान्‌। 
जपद्येमपरान्‌ मुख्यान्‌ दृश्यः कश्यपाःमजाः॥ ३१॥ 
कृदयपके उन पुतरनि वय मिन्न-भिन्न खार्ोमि बहुतसे 


भविष्यपरवं 1 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः 


९८५८१ 


च्च 


ब्राह्मणरिरोमणिर्योको, जो कठोर व्रतका पाटन करनेवाडे थे? 
नियमपर्वक जप ओर होमे तत्पर देखा ॥ ३१ ॥ 
तस्यां सभायामासते स बह्मा खोकरपितामहः 
खराखुरगुठः श्रीमान्‌ विधिवद्‌ देवमायया ॥ ३२॥ 
उ सभाम देवताओं ओर अघुरोके गुर श्रीमान्‌ लोक- 
पितामह ब्रह्मा देवमूयाके साय विधिपूर्वक निवास करते थे ॥ 
उपासते च तत्रैनं ध्रजानां पतयः प्रभुम्‌ । 
दक्षः प्रचेताः पुकहो मरीचिश्च द्विजोत्तमः ॥ ३३॥ 
भृगुरधिर्वसि्ठश्च ,--गौतमो नारदस्तथा 1 
मयुर्योरन्तरिक्चं च- वायुस्तेजो जलं मष्टी ॥ २४॥ 
शब्दस्पर्शौ च रूपं च रसो गन्धस्तथेव च । 
प्रकृतिश्च विकारा यच्ान्यत्‌ कारणं महत्‌ ॥ २५ ॥ 
साद्ोपाङ्धाश्चतुवेदाःः,. सरहस्यपदक्रमाः। 
क्रियाश्च क्रतवश्चैव संकल्पः प्राण पव च ॥ ३६॥ 
पते चान्ये च वहवः खयम्भुवसमुपसिताः। 
अथो धर्म॑श्च कामश्च. देषो दुरश्च नित्यदा ॥ २७ ॥ 
वर्ह इन भगवान्‌ ब्रह्माकी समस्त प्रजापतिगण उपासना 
करते थे { दक्षः प्रचेता ( वरण ); पुलहः द्विजश्रेष्ठ मरीचिः 
भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, मनु, चौ, अन्तरिक्षः 
वायु, तेन जलः पृथ्वी; शब्द स्रा? रूपः रस, गन्धः प्रकृति 
ओर उसके विकार, अन्यान्थ महान्‌ कारणः, अङ्ख ओर उपाज्गौ- 
सित चरो वेद, रदस्य, पद, क्रमः क्रियाः क्रतु, संक्प 
तथा प्राण-ये ओौर दूसरे भी ब्रुत-ते भाव पदार्थ वरहो 
ब्रह्माजीक्ी सेवारम ( शारीर धारण करके ) उपयित ये | 
अर्थ धर्मः कामः द्वेष ओर्‌ दपं आदि भाव भी वदो नित्य 
निवास कसते थे ॥ ३२--३७॥ 
शाक्तो बृहस्पतिश्चैव संवतो युध पव च। 
शनेश्चसेऽथ राहुश्च प्रह; सवे ह्यरोपतः ॥ ३८ ॥ 
इन्द्र वृहस्पतिः संवर्त, बंधः शनैश्चर तथा राह आदि 
सभी ग्रह वर्हो विद्यमान थे ॥ ३८ ॥ 
मरुतो विश्वकमी च नक्षत्रणि च भारत। 
दिवाकरश्च सोमश्च ब्रह्माणं समुपासते ॥ ३९ ॥ 
भारत ! मरुहणः विश्वकर्मा, नक्षत्र, सूर्य ओर चन्द्रमा 
भी वरदो ब्रह्माजीकी उपासना करते ये ॥ ३८ ॥ 
सावित्री दुर्गतरणी वाणी ' सप्तविधा तथा । 
सवौणि श्चुतिङास्राणि गाथाश्च नियमास्तथा ॥ ४० ॥ 
भाष्याणि सर्वशास्राणि देदवन्ति विशाम्पते । 
प्रजानाय | सावित्री, दुम संक्टसे तारनेवाटी दुगा 


.( सात खरोके मेदसे ) सात्र प्रकारकी बाणी समस्त भ्रति- 


साख ( वैदिक साहित्य ): गाथाः नियम, भाष्य तया सम्पूण 
ाछ्ल- ये देह धारण करके ब्रह्माजीकी सेवाम उपसित ये ॥ 
क्षणा ख्वा सुहतीश्च दिवा राचिश्च भारत ॥ ४१॥ 
अर्घमासाच्य मासाश्च ऋतवः पट्‌ तथैव च । 
खंवत्सराश्चतुर्यंगं मासा रातिश्चतुविधा ॥ ४२॥ 
काठचक्ं च यद्‌ दिग्यमनित्यं श्ुवमध्ययम्‌ 1 
पते चान्ये च वहवः सखयम्युवसुपस्थिताः ॥ ४३ ॥ 
भारत ! क्षणः ठव मुहूत, दिनः रातः पक्षः मासः छः 
तुर संवत्छर, चारों युग; दिव्य माघ; चार प्रकारकी 
रात्रिः दिव्य, अनित्यः ध्रुव एवं अव्यय काल्चक्र--ये तथा 
अन्य वहूुत-से पदार्थं ( शरीर धारण करके ) स्वयम्भू व्रह्माकी 
सेवाम उपयित ये ॥ ४१-५२ ॥ | 
ते प्रविष्टाः सभां दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामदाम्‌ । 
कदयपखिदशेः साधं पुतरर्धमविश्चारदैः ॥ ४४ ॥ 
वे सव्र आगन्तुक देवता व्रह्माजीकी दिव्य सभामेः जो 
सम्पूणं कामनाओंको देनेवाखी थी प्रविष्ट हुए | अपने धम 
विद्ारद देवजातीय पुत्रोके साथ करयपजीने उस समामे 
प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 
सर्वं तेजोमयीं दिव्यां ब्ह्मपिंगणसेविताम्‌ । 
्राद्यचाधियादीप्यमानमचिन्त्यं विगतङ्कमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बरह्माणं वीक्ष्य ते सवे आसीनं पर्मासने । 
जग्सुमूध्नी भौ पादौ बह्यणस्ते दिवौकसः ॥ ४६ ॥ 
सम्पूणं तेजसे सम्पन्न वह दिष्य सभा व्रहमर्पिगर्णौसे सेवित 
थी | उसके भीतर एक उत्तम आखनपर अचिन्त्य, क्टेदादीन 
तथा व्राह्मी शोभासे देदीप्यमान ब्रह्माजी विराजमान ये । उर 
देखकर समी देवतार्थने उन ब्रह्माजीके शभ चरणेमिं मस्तक 
रखकर उन्हे प्रणाम किया ॥ ४५-४६ ॥ 
क्िसेभिः स्पृद्य चरणौ तस्य ते परमेष्टिनः । 
विसक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकट्मषाः ॥ ४७॥ 
उन परमेष्ठी ब्रह्माजीके चरणोका अपने मस्तकेसि स्प 
करके वे सव देवता समसत पापो मुक्त, शान्त ओर कर्मष- 
रहित हो गये ॥ ४७ ॥ 
दृष्टा वु तान्‌ खरान्‌ सवौन्‌ कड्यपेन सहागतान्‌। 
आदह व्रह्मा महातेजा देवानां प्रसुरीश्वरः ॥ ४८ ॥ 
करश्यपजीके साथ अयि हृए उन समस्त देवता्भको 
देखकर महातेजसी देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मा उनसे इष 
प्रकार बटे ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्बणि वामनप्रादुमौवे ब्रद्यलोेकगमने षटूष्ितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


रप प्रकार श्रीमहाभारते छिरभाग दखिंश्के अन्तगैत मविष्यपर्वमे वामनावतार प्रसद्मे देवताअका 
नद्मरोकमे गसन्रिषयक ठठ अध्याय पुरा हमा ॥ ६६ ॥ 
~= "०09 ग09ज्ज््न्- ~ 


९९५द्‌ 


धीमद्ाभास्ते खिलभागे 


¦ { हस्रो 
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हाजीकी आज्ञासे कश्यप ओर अदितिसदित देवतारओंका क्षीरसागरे न्नर 


तटपर जाकर तपय्या्मे घंलग्न होना । 


नद्योव।च 
यदर्थमिह सम्प्राप्तः भवन्तः सर्वं पव हि। 
विजानम्यद्मव्यग्र पवत्‌ सव॑ महावलाः ॥ १ ॥ 
व्रह्माजीने कदा--महावली देवताओं { तुम सव ठोग 
निघ उदेदयसे यर्दा अयि द्ये, यह्‌ सव्र मै व्यग्रतारदित होकर 
जानता हू ॥ १॥ 
भविष्यति च वः सोऽर्थः काङ्क्षितो यः खुयोत्तमाः। 
वलेदौनवसुख्यस्य यो विजेता भविष्यति ॥ २ ॥ 
सुरशरेठगण ! ठमलोग जिसकी इच्छा रखते हो, ठम्दारा 
~ वह मनोरथ अवश्य पूरणं होगा । दानवराज वल्पिर विजय 
पनिवाञे जो परम पुखष दै, वे शीघ्र ही प्रकट रगे ॥ २॥ 
न खरवदुरसंघानामेको जेता स विश्व । 
भेलोक््यस्यापि जेतासौ देवानामपि चोत्तमः ॥ ३ ॥ 
वे विश्वल्ल परमाप्मा केवर असुरसमुदार्योको हौ नदीं 
जीतेगे, त्रिरोकीके राज्यको भी जीत लगे । बे देवतार्थं 
भी सव्रते उत्तम ह ॥ ३॥ 


धाता चैव दि रोकानां विश्वयोनिः सनातनः। 
पूवं॑देवं सदा श्राुर्दमगर्भनिदर्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 

वे ही लोकोके धाता ( धारण-पोषरण करनेवाले), सम्पूर्ण 
विश्वकी योनि एवं सनातन पुरुप दै । विद्यन्‌ पुरुष उन्दीको 
सदा आदि देवता कटे द । मे दिरण्यगम ( बल्या ) उन्दी- 
का निदर्दान ( प्रतित्रिम्ब अथवा पुर ) हूं ॥ ४॥ 


आत्मा देवेन विभुना तोऽजेयो महात्मनः । 
बलेरसुरसुख्यस्य विश्वस्य जगतस्तथा ॥ ५ ॥ 
प्रभवः स हि सर्व॑पामसाकमपि पूर्वजः। 
अचिन्त्यः स हि विश्वन्मा योगयुक्तः परंतपः॥ ६ ॥ 
उन स्वव्यापरी परमात्मदेवने दी असुरदिरोमणि महात्मा 
वलिक खस्यकरो अजेय बनायादै | वे दी सम्पूर्णं जगत्‌की 
उवयत्तिके कारण तथा हम सव देवतार्भेकि भी पूर्वन दै । 
शघ्ुओंको संताप देनेवाले वे योगयुक्त विश्वात्मा अचिन्त्य 
( मन ओर बुद्धिके अविपय ) दे ॥ ५-६ ॥ 
तं देवापि महात्मानं न विदधुः को.ऽप्यसाविति । 
वेदात्मानं च विद्रवं च स देवः पुरूषोत्तमः ॥ ७ ॥ 
देवता भी उन परमात्माके विषयमे यह नदीं जानते किं 


वेकौनरदै? भरित वे पुरपोत्तमदेव अपनेको तथा सम्पूर्ण 
विश्वको मी जानते ई ॥ ७॥ 


१: 

तस्येव तु प्रसादेन प्रवक््येऽहं परं, गतिम्‌ । 

यत्र योगं समास्थाय तपश्चरति. दुश्चरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्दीकि कपा-प्रतादसे मं उनकी परा गति ( उक्कृष्ट 

आश्रय) कापता व्रता रहार्हू ज्या योगकरा आश्य लेकरवे 

दुष्कर तपस्या करते ६ ॥ ८ ॥ र 

क्षीरोदस्योश्चरे कूले उदीच्या दिश्चि- देवताः 1 

असरृतं नाम परमं स्थानमाहुर्मनीपरिणः ॥ ९ ॥ 
देवताओ [ मनीपी पुदष कहते रई . क्रि उत्तर दिम 

क्षीरसागरे उत्तर तयपर अमृतः. नामक उच्छृ खान 


( परम पद ) दै॥ त 


भवन्तस्त्न वै गत्वा तपसा खंश्चिततताः। 
अम्रतं स्थानतरासाद्य तपश्चरत दुखरम्‌ ॥१०॥ 


व्रमलोग वहीं जाकर तपस्परापूरवंकर कठोर त्रतकरा पालन 
करो । उत्त “अमृतः खान्मे पूर्दुचकर दुष्कर तपस्यर्मे 
ल्ग जाओ | १० ॥ । 
तत्र श्रोष्यथ विस्पष्टं स्निग्धगम्भीरनिःखनाम्‌। 
उष्णगे तोयपूर्णस्य तोयदस्यं समसखनाम्‌ ॥ ११॥ 
युक्ताक्षरपदसिनिग्धां रम्यामभयदां रिवाम्‌ 1 
वाणीं परमसंस्कारां वरदां बह्यवादिनीम्‌ ॥ १२॥ 
दिव्यां सरखर्ती सत्यां सर्वकरिसिविपनारिनीम्‌ । 
सर्वदेवाधिदेवस्य भाषितां भावितात्मनः ॥ १२॥ 
तस्य बतसमाप्तौ तु यावद्‌ नतविसर्ज॑नम्‌। 
अगोघस्य तु देवस्य विचवरेदेवा महात्मनः ॥ १७९॥ 
स्यागतं वः सुरश्रेष्ठा भत्सक्रारे व्यवस्थिताः 
कस्य कि वा वरं देवा ददामि वरदः स्थितः ॥ १५॥ 
तं कदयपोऽदितिङ्चैव घरं गृहीत वे ततः। 
प्रणम्य शिरसा पादौ तस्मै योगात्मने तद्‌ ॥ १६॥ 
भवानेव च नः पुत्रो भवत्विति न संदायः। 

सर्वदेवगण | वहां तरतक्री समाति होनेपर उस ब्रतकरे 
विषर्जने पूर्व तुं वर््रकालकरे सजल जलधरकी माति ल्लिग्ध 
एवं गम्भीर स्वरम उन अमोघ परमात्माकी सुदष्ट बाणी 
सुनायी देगी, जो उपयुक्तं अक्षरो ओर पदोति युक्तः सेदपूणः 
रमणीयः अमयदायिनी; - म्टकारिणीः उत्तम संस्कारखे 
सम्पन्न) वरदायक तथा ब्रह्मवादिनी दोगी । उन यद्ध जन्तः- 
करणवाले सवरंदेवाधिदेव |भ्रगवान्‌ी कदी हुई वह दिव्य 
सत्य वाणी समूर्णं कसमर्षोका नाश करनेवाली हयोगी । वे 
कहगे--भिरे पास खड़े हुए सुरभेशगण { ठम्दारा खागत दै | 
ने वर देने च्थि खड़ा दू, बोलो किसको कोन-ता वरद £ 


भविष्यपव ] 


अष्टषण्रितमोऽध्यायः 
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उस समय करयप, अदिति ओर दम सव लेग उनसे ` वर्‌{\;ेऽतीत्य सागरान्‌ सवौन्‌ पवताश्च वहन्‌ श्षणात्‌। 


ग्रहण करना । क्यप ओर अदिति उन योगास्मा श्रीदरिके 
चरर्णेमिं मस्रक दुकाकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ निस्संदेह यदी 


नयश्च विविधा दिन्याः पृथिव्यां सुरसत्तमाः ॥ २२॥ 
पद्यन्ति च सुघोरां वे सवंसस्वविवजिताम्‌ । 


बात कदे कि अप ही मेर पुत्र होकर प्रकट हो" ॥११--१६१॥ ^; 'अभास्कराममयौदां तमसा संचरतां दिशम्‌ ॥ २२॥ 


उक्तश्च परया भक्त्या तथारित्वति स वक्ष्यति ॥ १७॥ 
देव! बरुवन्तु तः स्रं भ्राता नस्त्वं भवेति ह्‌ । 
तथास्त्विति च स श्रीमान्‌ वक्ष्यते सवेखोकङव्‌॥ १८ ॥ 
परम भक्तिभावे एेसौ वात कहनेपर वे भगवान्‌ 
(तथास्तु-रेखा हय दोग यह करदेगेः सत्र देवता भी उनते 
यही कँ किं आप हमरे भाई हो जार्यै | तवर वे सम्पूर्ण 
लोकेके सरष्टा श्रीमन्‌! भगवान्‌ (तथास्तु कहकर वम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार कर ठेगे ।॥ १७-१८ ॥ 
तस्मदिवं गृटीत्वाः तु वरं भिद्श्तसत्तमाः। 
रुतक्ृत्याः पुनः सवं गच्छध्वं स्वं खमाल्यम्‌॥ १९ ॥ 
भ्रष्ठ देवता ¡ इषं प्रकार उनसे वर केकर कृतक्रत्य हो 
पुनः त॒म सव लोग अपने-अपने स्थानको चले जाना ॥ १९॥ 
तथास्त्विति खुराः स्वै कदयपो.ऽदितिरेव च। 
वन्दित्वा ब्रह्मचस्णौ गताः सौम्यां दिशं प्रति॥ २०॥ 
तत्र सव देवता, कश्यप ओर अदितिने “शेवा दी दोगा 
यह्‌ कहकर ब्रह्माजके चरणोमि. प्रणाम किया ओर सव-के-तव 
उत्तर दिशाकी ओर चरु दि ॥ २० ॥ 
तेऽधिरेणेव सम्पाताः क्षीरोदस्योत्तरं तयम्‌ । 
यथोदि्टं भगवता ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २९॥ 
ब्रह्मवादी मगवान्‌ ब्रह्मान जैसा बताया था, उसे 
अनुघार वे यी दी क्चीरस्रागरके उत्तर तटपर चरे गये ॥ 


वे श्रेष्ठतम देवता क्षणमरमे समस्त सागरो, बहुसंख्यक 
पर्वतो तथा नाना प्रकरारकी दिव्य नदियोको खघकर जब 
भूतलपर सित हुए, तव उन्दं अत्यन्त मयंकरणसमस्तप्राणिरयो- 
छे रहितः सूर्य प्रकाशसे श्ुत्यः सीमादीन णवं . अन्धकारसे 
आच्छन्न दिक्षा द्टिगोचर हई ॥ २२-२२ ॥ ` .. 
अमतं स्थानमासाद्य कदयपेन खुराः सह । 
दीश्चिताः कामदं दिव्यं चतं व्प॑सहस्रकम्‌ ॥ २४॥ 
प्रसादार्थं सुरेश्षएय तस्मै योगाय . घीमते। 
नारायणाय देवाय सदस्राक्षाय धीमते ॥ २५॥ 
 कद्यपके साथ अमृतस्थानमे पर्हुचकर समसत देवताओनि 
उन योग्वरूप बुद्धिमान्‌ देवेश्वर सदखलोचनधारी नारायण- 
देवकी प्रसन्नताके उद्रेश्यसे एक सदस वकि लि दिव्य कामद्‌- 
त्रतकी दीक्षा खी ॥ २४-२५ ॥ 
अह्यच्यैण मौनेन स्यानवीरासनेन च। 
दमेन च खुरः सवं तपो दुश्चरमास्थिताः ॥ २६॥ 

वे सत्र देवता ब्रह्मचर्थ-पाल्नः मौनधारणः, वीरासनग्रहण 
तथा मन ओर इन्द्रियोकि संयमद्वारा दुष्कर तपस्यामे संर्न 
हो गये ॥ २६॥ । ॥ 
कर्यपस्तजचच भगवान्‌ प्रसादाथ महात्मनः । 
उदीरयति वेदोक्तं यमाः परमं स्तवम्‌ ॥ २७॥ 

व्हा उन परमात्माकी प्रसन्नताके ल्थि भगवान्‌ कश्यप 
एक वेदोक्त स्तोका पाठ करने लगे, जिसे ्परमस्तवः कदे ॥( 


इति श्रीमहाभारते, खिकभागे हरिवंशे भविण्यपर्वणि वामनम्राहुभौवे सठपटितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इ प्रकार श्रमहाभारते सिरुमाग हरिविरके अन्तमैत भविप्यपर्वमे वामनावतारबिषमफ सरस्व अध्याय पूरा हुमा | ६७॥ 
` च्या 


( | ष्ट मो [१ 
>, अष्टपष्टितमोऽध्यायः 
1, कृरयपदारा परमपुरूप परमात्माका स्तवन 


कर्यप उवाच 

नमोऽस्तु देवदेवेश पएक्धङ्ग वराद चृपार्चिष 
बषसिन्धो चृषाक्ये खुरवृषंभ सुरनिमित अनि- 
मित भद्वकपिल विष्वक्सेन ध्रुवं धमं धर्मराज 
वेकण्ड ष्रेतावतं अनादिमध्यनिधन धघ्नजय 
श्यचिथ्वः अग्निजञ दृष्णिज अज अजयासृते- 
शय सनातन विधातच्िकम जिधाम िककुत्‌ 
ककुद्धिन्‌ दुन्दुभे मनाम ' रोकनाभ पद्मनाभ 
विरिञ्चे वरिष्ठ बहुरूप विरूप विश्वरूपाक्षया- 
क्षर सत्या्षर साक्षर हव्यभुक्‌ खण्डपरशो 


खक सुज दंस मदादंस मटदक्षर हषीकेश सक्षम 
परखष्ष्म वुराषाड्‌ विश्वमूतं खराभ्रज नीर 


निस्तमो विरजस्तमोरजःसचवधाम सर्व 
खोकभ्रतिषठ शिपिविष्ट सुतपस्तपोऽध्र अब्र 
अघ्रज धर्मनाभ गभस्तिनाभ घर्मनेमे सत्य 


धाम सत्याक्षर गभतस्तिनेमे विपप्मन्‌ चन्द्ररथ 
त्वमेव समुद्रवासाः अजैकपात्‌ सहस्रशीर्षं 
सदहस्रसम्मित महाशीप सहसखरटक्‌ सहस्रपात्‌ 
अधोमुख मदामुख महापुरुष पुरुषोत्तम सषस्न- 
वाद्यो सहखमूं सष्टखरास्य सहस्राक्ष सदस 
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श्रीमहाभारते सिलभागे 


[ शस्व 








भुज॒ सष्टस्लभव स्टस्रदास्त्वामाहुयेदाः ॥ ९ ॥ 

कषश्यपने कष्टा देवदेवेश्वर | आपक्रो नमस्कार 
है। आप एक सींग धारण करनेवाठे मदय एवं वराहरूप 
६। धर्ममयी किरणंपि प्रादित होते ६। धर्मके सागर ई । 
जलका वर्षण ओर शोषण करनेवाठे सूर्यं ६ । देवताओं 
र्ठ द । देवतार्मोके खटा ६ । आपका किसी अन्यसे निर्माण 
नद आ दै--आप नित्यसिद्ध ई । कल्याणमय कपिर्खसूप 
ह । युद्धके स्वि की हई तैयारी मात्रे दी आप दैद्यसेनाको 
तितर-यितर कर डार्ते ई । आप धुव, धर्म, धर्मराज एवं 
वैकुण्ठ धामके अधिपति द । गार्हपत्यादि भिविध अग्निक 
आवर्तक, आदि, मध्य ओर अन्तसे रदितः धनंजय (अभि); 
पवित्र कीर्तिवाठे, अग्निज (८ कातिकेयस्वरूप ); देष्णिज 
( श्रीकृष्ण )› अजन्मा, अजय ( अपराजित ) अमृतेदाय 
८ जल्प शयन करनेवलि ) ओर सनातन पुरुष द । भाप दी 
विधाता, निकाम ( तीर्न लोर्कोकी कामनाके विषय अथवा 
तीन वेर्दोकी शुतिरयोकि ल्यि कमनीय )) त्रिधाम ( त्रिलोकी- 
के आश्रय ); व्रिकठुद्‌ ( धर्मः श्वान ओर वैराग्यल्प तीन 
क्षवे )› ककुश्री ( मोटे कधेवाके )› दुन्दुभे ( विजय- 
घोष करनेवाले वाद्यल्प ); महानाभ ( वदी नाभिवले ) 
लोकनाम ( अपने नाभिकमल्चे सम्पूण छोकको प्रकट करने- 
वाले ); पद्मनाभ ( अपनी नाभिसे कमलको प्रकट करनेवाले), 
विरिश्चि ८ ब्रहम्ठरूप )» वरि ( सर्वे )› वहुरूपधाीः 
विरूप (विविध सूप धारण करनेवाले ); विश्वरूपः अक्षयः अक्षर 
८ अविनाश्ची ); सत्याक्षर ( सत्य एवं अविनाशी अथवा 
सत्य अष्चरवाले वेदरूप ); साक्षर ( अजपा मन्त्ररूप ); 
हभ्यभोक्ता ( अगि ); खण्डपरञ्च ( हिव ); शुक्र ( वल- 
वीरयरूप )› मुञ्के ८ मँजके समान केदावलि )» ख ओर 
मदाषटंस ६ । महान्‌ अक्चर प्रणव, इन्दरियोकि प्रेरकः सुटमः 
परमपृक्षमः इन्द्र; विश्वरूपः देवताअक्रि अग्रजः नीट्वर्ण 
तमोगुण ओर रजोगुणखे रदित, तमोगुणः रजोगुण सौर 
सत्वगुणके आश्रयः सम्पुणं लोकमि प्रतिष्ठित; शिपिविष्ट 
( सूरय-किररणेमिं सित रदनेवाले ) उत्तम तपस्यावलि, श्र 
तपोरूपः अग्र ( सव्रके आदि ); अग्रज ( सव्रते प्रथम 
प्रकट ); धर्मनाभ ( धर्मख्ठरूप नाभिवले ); गमस्िनाम 
८ किरणमयी नाभिवाठे ); धर्मनेमि ( धर्म॑चक्रके धरवर्तक ); 
सत्यधाम ( वैङ्ुण्टखसूप ); सत्याक्षर ( बेदखसूप ), गभ- 
सिनेमि ( रश्मिमण्डलसे प्रकारित ); पापरदित तथा चन्द्र 
( समष्टि मन ) स्पी स्थपर आरूढ परमेश्वर { अप दी 
समद्रवासा ( सथरुद्ररूपी वस्र धारण करनेवले ) ई । आप दी 
अजैकपात्‌ ८ ग्यारह स्दरोरमेसे एक अथवा पूर्वमाद्रपदानक्षच ) 
सदो मस्तकवाठे; सदश्संख्यकः महान्‌ मस्तकं धारण 
करनेवाठे, सदखनेत्रः सहचरण, अधोलः मदामुलः 
महापुरुष. पुरुषोत्तम, सदश्रवाहुः , रटखमूर्निः रटखमुखः 


सदहसरलोचन, खदखभुन तथा स्ख स्मो प्रकट नेवा 


£ वेद्‌ आपका सदो प्रकारे वर्णन कलते ट ॥ १ ॥ 
विच्वेदेव विश्वसम्भव सर्वेपमेव देवानां 


सौभग यद्र गतिः विद्रवं... त्वमाप्यायनः 
विश्वं त्वामाहुः पु्प्टासः , परमवर्दस्त्वमेव 
वीपय्‌ भौकार वपटकार त्वामेकमाहुरम्शवं 


मलभागप्रादिनम्‌ ॥ २ ॥ १ 
अपि टी विदवेदेवष्वहप, विश्वको, उन्न करनेवाले, 
सम्पूर्णं देवतार्यौके सीमाग्यखवर्प एवं धर्मरूप ६। भप दी 
सम्पूर्ण विश्वको पुट एवं प्ट करनेवाठे ` । विद्वान्‌ पुख्ष 
आपको टी विश्वस्य बतत ईद । वापरकां ख पुष्पक विकात- 
की भति सुरोभित होता । आप ` सर्वोत्तम वरदायकर 
देवता ६ । आप ही वौषट्‌, ओद्धार मौर बपटुक्ार ६ । पएक- 
मात्र आपको दी सर्व॑धेषठ यशभागका भोक्ता चताया गया द ॥ 
, शतधार सदख्रधार मृदुं अवदं खं भूरयुवः- 
खद्‌ त्वमेव भूतं भुवनं त्वं स्रधा त्वमेव व्रह्मस्ख 
ब्रह्ममय बह्यादिस्त्वमेव ॥ ३॥ ` 
आप ष्टौ शतधार ओर सदक्षधा८ ( सकद, जरसे 
धाराम अग्रतकी वर्या करनेवे ) सोम ६ | आप दी भूर्लोकः 
भुवर्थोक ओर स्वर्ोकको देनेवाले ६ । भप उक्त तीनों 
लोर्कोका एक साथ ही दान करनेके कारण भूर्भुवः 
( तरिलोक्पद ) कटे गये ६! आप दी भूत णवं युवन £ । 
आपदीखधार। आप दी बरह्म ( व्रह्लाजीके स्ता) 
ओर ब्रह्ममय ट तथा त्रहाजीके आदि कारण मी आप दी ६॥ 
घौरसि पृथिभ्यसि पूषासि मातरिदवासि घर्मोऽसि 
मघचासि होता पोता नेता हन्ता मन्ता ोम्ष्ोता 
परात्परस्त्वं होम्यस्त्वमेव ॥ ४ ॥ 
आप दी चुटोक ई, एष्व ई पूपा नामक आदित्य ई, 
मातरिश्वा ( वायु ) ह, धमं ६, इन्द्र ६? द्योता ( हवनकर्ता ); 
पोता ( एक ऋत्विज ); नेता ( नायक अथव। अगुमा ) 
हन्ता ( दुर्णेका वध करनेवाले ), मन्ता ( सम्मान देनेवले ), 
हवनीय पदार्थका होम करनेवाले; परात्पर परमात्मा तेथा 
वनीय पदार्थरूप ६ ॥ ४॥ 
आपोऽसि विश्ववाग्‌ धाना परमेण घान्लः त्वमेव 
दिभ्यः स्नक्‌ खग्भाण्डस्त्वं गण दृटोऽसि शज्योऽसि 
ईञ्यो ऽसि त्वा त्वमसि समिद्धस्त्वमेव गतिरग॑ति- 
मतामस्ि मोक्षोऽलि योगोऽसि द्योऽसि सिद्धोऽसि 
धन्योऽसि धातासि परमोऽसि यशोऽसि सोमोऽपि 
मूषोऽलि दक्षिणासि दीक्षासि विद्वमसि ॥ ५ ॥ 
आप दी जलरहै। सम्पूरणं विश्वकी वाणी द । विधाताने 
उत्तम यनक निमित्त अग्निकी वृ्तिके व्यि दिगाञसे जित 


भविष्यपवं ] 
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लुक्का संग्रह रिं बद आपका दी खर्प है । सुगभाण्ड 
( सुक्‌ आदि यंमिग्री ) भी आपदद | आप ही गण 
( छविर्जोका सुदाय ) ई । आपका दी यद्रा यजन 
किया गया ३। अपं. दी इज्य ( यजञोद्यारा पूजनीय ) द । 
ईड्य ८ स्तवनीयं!) दै । आप ही त्वष्ट ( विश्वकर्मां ) ई । 
यप ही प्रज्वलितं अग्नि'दै। आप ही जज्गम प्राणिरयोकी गति 
हैतथाअपही मोक्षः योगैः गुह्ये, सिद्ध हैः धन्य 
है धाता है परम (-उक्छृष्ट ) ई, यच ईः सोम है युपर 
दक्षिणा दै दीक्षा द ओर सव कुर द ॥ ५॥ 

स्थविष्ठ स्थविर विद्व तुराषाड्‌ हिरण्यगर्भं 
हिरण्यनाभ हिरण्यनारायण नारायणान्तर चृणामयन 
आदिव्यवर्णं आदित्यतेजः महापुरुष खगोत्तम आदि- 
देव पद्मनाभ परदाय पद्माश्च पद्मगभं हिरण्याध्र- 
केरा शुङ्क विद्खदेव :.विद्वतोमुख विश्वश्च विश्व- 
खम्भव विश्वमुक्त्वमेव्‌,॥ ६ ॥ 

आप अव्यन्त -थूल. ओर दद्ध दै जाग्रत्‌-अवसाके 
अभिमानी विश्वसंञक पुरुष दहै, इन्द्र हैः दिरण्यगभं ( नघा ) 
ह । आपकी नाभि दिरण्य है-दसील्यि अपप दिरण्यनारायण 
कसति दै ओर आप अन्तर्यामी नारायण ई, नरो ( मनुष्यो ) 
के अयनं ( आश्रय ) दईै1 आपका वर्णं आदित्यके समान 
कान्तिमान्‌ द । आप सूर्य ' समान तेजखी है, आप हौ मद 
पुरुषः सुरभेष्ठ, आदिदेव, पडमनाभ ( नामिसे कमल उयत्न 
करनेवले )› कमल्पर शंय॑न करनेवाले ओर कमललोचन 
ह । पद्मको गभस प्रकट करनेके कारण पद्मगर्भ कदलति दै । 
आपके सुन्दर केश सुनहरे रै । आपकी अङ्धकान्ति 
भाखरञयक्क है । आप सम्पूणं देवखरूप है । आपके 
सव्र ओर मुल ओर सवर ञओरनेत्र दै । आप ही इस 
विश्वके उत्पादक तथा {जगृत्‌ॐे भोक्ता ( रक्षक ओर 
संहारक ) द ॥ ६ ॥ 


एकोन सत्ततितपि.ऽध्यायः 
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भूरिविक्रमः" चक्रकरम॒च्रिभुवनं विक्रम ख- 
विक्रम खर्विक्रम वरुः सुविथुः प्रभाकरः शम्भुः स्वय 
मभूश्च भूतादिभूतात्मन्‌ महाभूत विश्वभुक्‌ त्वमेव 
विश्वगोप्ता विङवम्भर पवित्रमसि , दविर्विंशारद 
हविःकर्मा असतेन्धन सराख्ुरणुरो मह्ादिदेव देव 
-ऊरध्वैकर्मन्‌ पूतात्मन्‌ अख्तेश्च -दिवःस्प्रग्‌ विश्वस्य 


पते घृताच्यसि अनन्तकर्मन्‌ दुदिणवंशा स्ववश 


विश्वपास््वं त्वमेव विदवं बिभर्षि वराथिनो नखाय- 
स्वेति ॥ ७ ॥ 

` आपका पराक्रम बहुत है । आप चक्रका घंचालन करने- 
वारे दै । तीनों लोक आपके ही खरूप द] आपक्रा विक्रम 
उत्तम ह । विक्रम आपका खसूप है । आप खर्लोकको लष 
जंनिवलि है । आप वभर ( अग्नि एवं विष्णुरूप )› सुविभु 
( व्यापक ); प्रभाकर ( सूर्यरूप )› सर धु ( कल्याणमय शिव ); 
स्युम्भू ( ब्रह्मा ) भूतादि ( मदत्तत्व अथवा सम्पूणं भूर्ती- 
के आदि कारण ); भूतात्मा ८ समस्त प्राणियेकि आत्मा ); 
महाभूत ( परमात्मा अथवा पञ्च महाभूतस्वरूप ); विश्व 
भोक्ता ओर विदवपालक दँ । विदवम्भर | आप पवित्र दै। 
सात हविर्जञ-संखाजफरि विरोध दै । हविष्यके होम तत्पर 
रहनेवाले ह । अगत ( घरी ) रूपी ईधनसे प्रज्वलति होने- 
वाके अग्नि है । सुरासुरगुरो ! महादिदेव ! नरदेव | आपके 
कर्म ऊर्ध्वगति प्रदान करमेवलि है । पूतात्मन्‌ ! आप अमृत- 
पदके खामी ह । दयुखोकका स्पश करनेवाले दै । विश्वपते | 
आप पत्ाची ( घीकी आहूति डाल्नेवाखी सुवा ) है । आपके 
कर्म अनन्त है । ब्रह्मा आपके वंशज है । आप खवंश 
( खयम्भू ) है । आप दी विद्वके पालक है तथा आप दही 
विदवका धारण-पोषण करते हँ । म वरकी अभिव्या रखने 
वाले सेवरकरोकी आप रक्षा कर ॥ ७॥ 


इति श्रीमहाभारते लिरूभागे इरिवि्े भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभावे महा पुरषस्तवे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस पकार श्रीमहाभारतके दिनभाग ररिवंशेके अन्त्मैत भदिष्यपर्म्‌ वामनावतार प्रसद्तमे महापुरषकी 
स्तुतिव्रिपयक अदनः अध्याय पुर! हुम! ॥ ६८ ॥ 


॥ 
५ 


० 


`  एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
कश्यप, अदिति ओर देवताओंको भगवान्‌ विष्णुका वरदान देना ओर अदितिके ग्॑से प्रक होना 


वेश्स्पायन उवाच 
नारायणस्तु भगवाज्छत्वैतत्‌ परमं स्तवम्‌ । 
वरह्मशेन द्विजेन्द्ेण कडयपेन समीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिनग्धगस्भीरनिर्घोषजीमुतस्वननिःस्वनम्‌ । 
मनसा भीतियुकतेन विबुधानां महात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 
उवाच वचन सम्यग्‌ द्पुप्रपदाश्चरम्‌ । 
माकाशाच्छु्रुवे इन्दो दशो नोपल“्रते ! 


श्रीमान्‌ प्रीतमना देवः प्रोवाच भञुयेण्वरः ॥ ३ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! बदयवेत्ता 
विप्रवर कर्यपद्रारा रयि गये इस परमस्तवको सुनकर 
भगवान्‌ नारायणके मनम बड़ी प्रइन्नता हुई; वे उन 
महात्मा देवतास मेघगर्जनाके समान स्निग्ध-गम्भीर घोष 
करते हुए ृ्ट-पुष्ट पद ओर अक्षरवाली उत्तम वाणीरमे बोले; 
उस समय आकादरसे केवल उनका उन्दमाज सनाय हेता 


¶ 
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श्रीमहाभारते चिक्भागे ` ५ 


[ हरिव 








या, दर्शन महीं हो रदा था] करने, न करने ओर अन्यथा 
करनेम मी समर्थं वे श्रीमान्‌ मगवान्‌ नारायण देव इस 
प्रकार कने ल्मे ॥ १-३ ॥ 
विष्णुरुवाच 
प्रीतोऽसि वः सुरश्रेष्ठाः सवै मत्तो विनिश्चयम्‌ । 
चरं चरण॒त भद्रं बो वरदोऽसि खयोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु वोले--सुरभरेठगण ! ठ्दारा मला 
दो ! म ठमपर बहत प्रसन्न हू; ठम सव्र लोग मुच्चते 
सुनिश्चित वर मोगो । श्रे देवताओ | मेँ ठम्हे वर देनेके व्यि 
उतरहरु॥४॥ 
कश्यप उवाच 
यदैव भगवान्‌ प्रीतः सर्वैपाममसेचमः। 
तदैव तक्ृत्याः सम त्वं हि नः परमा गतिः ॥ ५ ॥ 
कश्यपे कहा-- प्रमो ! आप देवतार्ओमिं उत्तम दै; 
आप जमी हम सव्रपर प्रसन्न हए तमी हम कृतकृत्य ही गये; 
क्योकि आप ही हमारी परम गति ई ॥ ५॥ 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ दातव्यो वा वरो यदि । 
वासवश्यानुजो भ्राता क्षातीनां नन्दिवर्धंनः। 
अदित्यां वामनः धीमान्‌ भगवानस्तु वै सुतः ॥ ६ ॥ 
यदि भगवान्‌ हमपर प्रसन्न द अथवा यदि ह्म वर देना 
उचित समक्षते ह तो अदितिके गर्भे पुत्ररूपमे उत्पन्न दो 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ वामनके नामसे विख्यात दौ ओर 
इन्द्रके छोटे भाई होकर बन्धु-बान्धर्वोक्रा आनन्दवर्धन 
करं ॥ ६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
अदितिदंवमाता च पतमेवाथमुत्तमम्‌। 
पुत्रार्थं वरद्‌ प्राह भगवन्तं वरार्धिनी ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनपरजय | वरकी इच्छा 
रखनेवाली देवमाता अदिति भी वरदायक भगवानूसे पुत्रके 
चयि यदी उत्तम मनोरथ प्रकट करती हुई बरोटी ॥ ७॥ 
अ(दतिरुदाच 
याचे त्वां पुत्रकामा वै भवान्‌ पुत्रो भवत्विति । 
निःश्रेयसाय सर्वेपां देवानां हि महात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अदितिने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मन्म पुत्रकी कामना 
ह। मे अप्स यही प्रार्थन करती हू करि आप समसत मदात्मा 
देवता्ओंके कल्याणकरे चयि मेरे पुत्र दो ज्ये ॥ ८ ॥ 
देवा उचः 
राता भतौ च दाता च श्रणं च भवस्व नः। 
अदित्याः पुरता धाते त्वयि देवाः सवाखवाः। 
देवदाब्दरं वहिष्यन्ति कदयपस्या्मजो भव ॥ २ ॥ 
देवत! वोले--मगवन्‌ ! आप हमारे भ्राता; भर्ता 
( मरण-पोषण करनेवक्े ); दाता ओर आश्रय हँ । आप्‌ जवर 


अदितिकरे पुत्र गि, तभी इन्द्रसदित खमस्न देवता देवशन्द 
८ देवतापदवी ) का भा वदन केर सकेंगे अतः आप 
क्र्यपके पुत्र हो जादये ॥ ९॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
ततस्तानव्रयीद्‌ विष्णुदवान्‌ कदयपमेव च । 
पचं भवतु भद्रं वो यथेष्टं काममाप्लुत ॥ १०॥ 
वैशाम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | तव मगवान्‌ 
विष्णुने देवताओं तथा कद्यपजीठे कदा--णेखा दी होगा; 
वुम्दारा कष्याण दो ! दुम अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त 
करो | १०॥ 
सर्वेषामेव युष्माकं ये भविष्यन्ति श्रवः] 
मृह्र्तमपि ते सवेन स्थास्यन्ति ममाग्रतः ॥ ११॥ 
्वुम सव्र लोगोके जो शत्रु दोगेः वे सव-केःसव दो घड़ी 
भी मेरे चामने नदीं ठदर स्कगे॥ १९॥ 
हत्वाखुरगणान्‌ सर्वान्‌ ये चाम्ये देवहश्रवः। 
करिष्ये देवताः सवी यक्षभागाव्रभोजिनः॥ १२॥ 
(समस्त असुर्य तथा अन्यान्य देव-दोदिर्योका वध करके 
म समस्त देवतार्ओको यज्ञ-मायक्रा आग्रभोजी वना दगा ॥ 
हव्यादांश्च खुरान्‌ सवीन्‌ कन्याद्‌श्च पितृनपि 1 
करिष्ये विवुधधेष्ठ(ः पारमेष्टयेन कर्मणा ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ देवता ! मँ अपने परमेश्वरोचित कर्मके द्वारा 
सप्र देवतार्भकरो हविष्यभोक्त। ओर पितरोको मी कव्यभोजी 
( श्रद्धभोक्ता) वनारदुगा ॥ १३॥ 
यथागतेन मागण निवर्तध्वं सुरोष्तमाः। 
देवमातुस्तथादित्याः कदयपस्यामितात्मनः। 
यथामनीषितं कतां गच्छध्वं स्वं स्वमालयम्‌ ॥ १४॥ 
पसुरशरषठगग | तुम जि मार्गते अयि हो, उसीसे लौट 
जाओ | मैँ देवमाता अदिति तथा महात्मा क्यपजी कौ इच्छाके 
अनुखार कायं करगा ! ठम सब्र लोग अपने-अपने खानको 
जाओ ॥ १४॥ 
४ वश्चस्पायन उवा 
पवसुक्ते तु वचने विष्णुना प्रभविष्णुना । 
देवाः प्रहमनसः पूजयन्ति स्म॒ सर्वशः ॥ १५॥ 
वेशम्पायनजी कते ह--जनमेनय ! परमावशाटी 
विष्णुके एेसी वात कहनेषर दैवताओंका मन दर्भे खिल 
उठा । वेसर प्रकरारसे भगवानकी पूजा-भूरिभररि प्रसा 
करने ल्गे ॥ १५ ॥ 
विश्वेदेव महात्मानः कदयपोऽदितिरेव च । 
साध्या मरुद्णाश्चैव शक्रश्चैव महावलः ॥ १६॥ 
नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मै देवाय रंहसे । 
श्रयाताःभरागििशं दिव्यं विपुर कदयपाश्चमम्‌ ॥ १७॥ 
महाव्मा विश्वेदेवगण, कदयपः, अदितिः साध्यः मण्द्‌गण 
तथा महाव्रली इन्द्र-ये सत्र उन वेगशाली दिव्यखल्प 


भविष्यप्वं } 


सप्ततितमोश्ध्यायः 


९६१ 


व ववव््््--- 


देवेश्वस्को नमस्कार करे पूर्वदिशार्मे स्थित्त कदयपजीके 

दिव्य एवं विश्चाल आश्रमक्री ओर चक दिये ॥ १६-१७॥ 

गत्वाते आश्रमं तत्र बह्मपिंगणसेवितम्‌ । 

चेखः स्व!ध्यायनियता अदित्या गभमीप्लवः ॥ १८ ॥ 
व्रह्र्िर्योद्ारा सेवित उस आश्रमम पर्हुचकर वे देवता 

वर्धो नियमपूर्वक खाष्यायम तत्पर रहकर अदितिके गर्भकौ 

प्रतीक्षा करते दए विचरन लगे ॥ १८ ॥ 

अदितिर्दैवमाता च गर्भं दधेऽतितेजसम्‌ । 

भूतात्मानं महात्मानं दभ्यं व्प॑सदस्लकम्‌ ॥ १९॥ 
देवमाता अदितिने अत्यन्त तेजसी गर्भं धारण करियाः 

जिषे समस्त प्राणिर्योकरे आत्मा परमात्मा भ्रीहरिका निवाप 

था] एक सदस दित्य वर्तक वे उस गर्भको धारण 

किये रदी ॥ १९॥ 

पूर्णे वर्षलदसरे तु प्रसूता ग्भ॑सुत्तमम्‌। 


सुराणां शरणं देवमखुराणां विनाश्चनम्‌ ॥ २० ॥ 
सदस वर्प॑पूर्गं॑होनेपर देवी अदितिने देवताओके 
श्रणदाता आर अरोक विनाश्चक नारायणदरैवको अपने 
उत्तम गमं ( शिद्यु) के स्परम जन्म दिया ॥ २० ॥ 
गर्भस्थेन तु देवेन परित्राताः खरास्तदा । 
आददानेन तेजांसि बैदखोक्यस्य महत्मना ॥ २१ ॥ 
गर्भ॑ रहते समय ही तीनो टेोकरौके तेजको छीन लेनेवलठे 
महात्मा नाययणदेवने तत्काल सष देवतार्ओकी रक्षा 
आसम्भकरदी॥ २१) 
तस्मिजाते तु देवेशे भेरोष्षयस्य सुखावे । 
भयदे दैत्यसंघानां खराणां नन्दिवर्धन ॥ २२॥ 
तरिशेवनफो सुख देनेवकलेः दैत्यतमूर्होको भयभीत करने- 
वाढे ओर देवतार्जका आनन्द बदानेवाले देवेवर श्रीरिके 
अदितिके गर्भ॑ते पकर होते हयी सर्व आनन्द छा गया ॥२२॥ 


इति श्रीमह।म।रते खिरुमागे हरिवो मविष्यपर्वणि वामनग्रादुभीवे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार शरीमद्यमारतते लिरभाग दरिवंशषके भन्तमत भग्िष्यपर्ैमे वामनावतारविषयक उनहत्तरवे{ अध्याय पुरा हुभा॥ ६५. ॥ 





सप्ततितमोऽध्यायः 
ऋषियों ओर विविध देवताथोका वामनजीको नमस्कार फरना, गन्धर्वो तथा अप्सरा्ओका नाचना- 
गाना, भगवानूके वैशिष्टयका वणन, भगवान देवताओंसे उनका मनोरथ पृष्छकर 
चृहस्पतिजीके साथ बिके यज्ञम जाना, बहो अपनी बाक्पटुतासे सव्रको 
चक्षितं कर देना ओर राजा वरिका उनसे पर्विय 
तथा आगमनका प्रयोजन पना 


वेश्चम्पायन उवाच 
प्रजानां पतयः सप्त सत्त चैव महर्षयः । 
तस्य देवश्य जातस्य नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ १९॥ 
वै शम्पायनजी कहते है- ननमेजय | वर्ह प्रकट 
हुए भगत्रान्‌ विष्णुक्तो मरीचि आदि सात प्रजापतियों तथा 
सात मदपिर्योनि नमस्कार किया ॥ १॥ 
भरद्ाजः कदयपो गौतमश्च 
विद्वामित्रो जमदग्तिवंसि्ठः । 
यश्चोदितो भास्करे सम्प्रणष्टे 
सोऽप्यत्नाचिभंगवानाजगाम ॥ २ ॥ 
भरदाज, कश्यपः गौतम, विश्वामित्रः जमदग्नि, वसिष्ठ 
तथा सूर्यदेवके नष्ट ( अपने खानसे भ्रष्ट ) दोनेपर जो 
उदित हुए ये वे भगवान्‌ अचरि भी ्रीहरिको प्रणाम करने- 
फे व्यि वक्षे पधरेये॥२॥ 
मरीचिर क्गिराश्चैव पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
दृक्षप्रजापतिश्चैव नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ ३ ॥ 
मरीचि, अद्धिराः पुखस्स्यः पुलह, क्रत ओर दश्च 


२१- 


[*{ । ६० 


देववादुर्यदुध्रश्च 


प्रजापत्ति-इन प्रजापतिरयोने भी वहो आकर भगवान्‌को 
प्रणाम क्या॥३॥ 
ओवा वसिष्ठपुत्रश्च स्तस्वः कादयप एव च। 
कपीवानकपीवांश्च दन्तो निरचयवनस्तथा ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठाः सप्तासन्‌ वासिष्ठा इति विश्युताः। 
हिरण्यगभ॑स्य ताः पूर्वजाताः सुतेजसः ॥. ५॥ 
ओर्व, वचिष्टपुत्र शक्ति, सम्ब, कादयप; कपीवान्‌ 
अक्रपीवान्‌ऽ दत्तात्रेयः निदव्यवन तथा वासि नामे विख्यात 
वसिष्ठके वे सात पुन्न, जो पहले दिरण्यगर्भके परमतेजस्वी 
प्राक रूपमे उत्सन्न हुए थे ( भगवानको नमस्कार 
करनेके लिये वहो पधारे ये ) ॥ ४-५॥ 
गाग्यैः पृथुस्तथेवान्यो जन्यो वामन पव च । 
पजेन्यश्चैव सोमजः ॥ ६॥ 
दिरण्ययेमा वेदृशिसः सक्तनेस्तथैव च । 
विभ्वो ऽतिविश्वद्च्यवनः सुधामा विरजास्तथा ॥ ७ ॥ 
अतिनामा सहिष्णुश्च नमस्कारमङुर्बत । 


यान्य; परु, जन्य, वामनः देववाहुः यदुश्र, सोमर्व॑क्षी 


९६२ 


श्रीमहाभारते लिलुभागे 


[ हरिवंशे 








पर्जन्यः; दिरण्यरोमा, वेदरिराः सप्तनेत्र विश्व; अतिविश्व 
च्यवनः शुधामा, विरजा, अतिनामा ओर सहिष्णु--दन 
सप्रे वहो आक्र भगवानूको नमस्कार किया ॥ ६-७३ ॥ 
उद्द'योतमना वपुषा सवौभरणभूषिताः॥ ८ ॥ 
उपनृत्यन्ति देवें विष्णुमन्सरसां चसः। 

अपने शरीरसे प्रकाशित होनेवाटी समस्त आभूषर्णोसि 
विभूषित श्रे अप्परार्थ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकरे समीप 
आकर दृष्य करने लगी ॥ ८३ ॥ 
ततो गन्धरवतूर्येयु प्रणदत्छु विहायसि ॥ ९ ॥ 
वहुभिः स्ट गन्धर्वैः भ्रागायत च तुम्बुखः। 

तदनन्तर आक्राशमे गन्धवेकिं व्राने बजने खगे | उस 
समय बहुसंख्यक गन्धर्वोके साथ वुम्बुखने गीत गाया ॥९१॥ 
मदाश्चुतिधिघक्षिस ऊणौयुरनघस्तथा ॥ १०॥ 
गोमायुः सर्यवचौश्च सोमवचौश्च सप्तमः । 
युगपस्ठणपः कप्णिनैन्दिश्च च्रिरिरास्तथा ॥ ११॥ 
त्रयोदशः शाचिरिराः पर्जन्यश्च चतुर्द॑श्चः । 
कलिः पश्चदश्षश्चात्र तत्रैव तु महीपते ॥ १२॥ 

परथ्वीनाथ | इनके छिवा महाश्रुति, चित्रिराः ऊर्णायुः 
अनधः गोमायु सूर्यवर्चा, सतव सोमवर्चाः युगप, तृणपः 
कारिणि, नन्दि, त्रििरा, तेरह शालिशिरा, चौदहर्वे पर्जन्यं 
ओर प्रय कलि--ये सत्र वदी गीत गाने टगे ॥१०-१२॥ 
दश्च पञ्च त्विमे परोक्ता नारदश्चैव पोडशः। 
हाहा हश्च गन्धर्वौ हंसश्चैव मदादयुतिः ॥ १३॥ 

ये पंद्रह गन्धर्वं व्रताये गये ई । इनके साथ सोरदवें 
नारद ये तथा दाहाः हूहू नामक दो गन्धर्वं ओर महातेजखी 
हसमीये॥ १३॥ 
सर्वे ते देवगन्धौ उपमायन्ति केश्चवम्‌। 
तथेवाप्लरसो दृशः स्वौखंकारभूपिताः ॥ १७] 
वधुष्मन्तः खुजघनाः सबोद्गद्युभदश्च॑नाः। 
नच्तुद्धच महाभागा जगुश्चायतलोचनाः ॥ १५॥ 
सुमध्याश्ारमध्याश्च प्रियमुख्यो वराननाः । 

वे समस्त देवगन्धर्व भगवान्‌ केशवके समीप गान करने 


लतो । उसी प्रकार ह्म भरी हृद महाभागा अ्रारटेसव- 


प्रकारके अकारि विभूषित दो वरहो त्य ओर गान करने 
छर्गीं | उनके शरीर खुन्दर ये । जघनग्रदेश मनोहर जान 
पड़ते थे ! वे सव्र-की-सव सर्वाज्धसुन्दरी दिखायी देती थी । 
उनके नेच वडे-वडे थे | शरीरका मध्यमाग सुन्दर वं 
मनोहर था । उन वुग्रली अप्घरार्थके मुख स्वको प्रिय 
छ्गते थे | १४-१५द |¦ 

अनुक्ता तथा जामी मिध्नकेश्ची त्वलम्बुप्रा ॥१६॥ 
मरीचिः एुचिकाचैव विदयुतपू्णा तिलोत्तमा । 
अद्धिका लक्षणा चैव रम्भा तद्वन्मनोरमा ॥१७॥ 
अक्तिता च दछुया्कुश्च इग्रिया छभगा तथा । 


उर्व॑श्षी चिघ्रटेखा च सुग्रीवा च सुरोचना ॥१८॥ 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुस्था च प्रमाथिनी। 
नन्दा श्षारद्वती चैव तथान्यास्तत्न संघश्चः ॥१९॥ 
मेनका सजन्या च पर्णिका पुञ्जिकस्थला । 
पताश्चाप्सरसोऽन्याश्च प्रच॒च्यन्ति सदस्यः ॥२०॥ 
उनके नाम इस प्रकार ई-- अनका, जामी, मिश्रकेशी, 
अलम्बुषा, मरीचिः शचिकाः विचुूर्णा, तिखोत्तमा, अद्रिकाः 
लक्षणा, रम्भा मनोरमाः; अषिता, चुत्राहु, सुप्रिया, इुभगा 
उव॑शी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, पुण्डरीका, सुगन्धाः 
सुरथा, प्रमाथिनी, नन्दा, शारद्वती; मेनका, सटजन्या, 
पर्णिका, युक्जिकसयला--ये तथा दूसरी रंड-की-घंड ध्रा 
सदर््ोकी संख्याम वहां आकर दत्य करने टर्गीं ॥१६-२०॥ 
धातायमा च सिनश्च वरुणो.ऽश्ो भगस्तथा 1 
इन्द्रो चिवशान्‌ पपाच त्वष्टा च सविता तथा ॥२९१॥ 
कथितो विष्णुरित्येवं काद्यपेयो गणस्तथा । 
व्येते दादश्चादित्या ज्वलन्तः सूर्यवच॑सः ॥२२॥ 
चक्लुस्तस्य सुरेश्चस्य नमस्कारं मदात्मनः। 
धाता; अर्यमा, मित्रः वरण, अंश मगः इन्द्रः 
विवस्वान्‌; पूवाः त्वष्टः सविता तथा विषप्णु--यह कदयप- 
पर्वोका समुदाय दै } ये सूदस्य तेजस्वी ओर अग्निक 
समान प्रकाशमान वारह आदिव्य के गये ई | इन स्वने 
आकर उन देवेश्वर मदात्मा वामनको नमस्कार करिया २१-२२१ 
सगव्याधश्च सर्पश्च निक्रतिश्च महावलः ॥२३॥ 
यजैकपादहिषुश्यः पिनाकी चापयनजितः। 
दहमोऽयेश्वरध्चैव कपाली च विशाम्पते ॥२४॥ 
स्थाणुगशच भगवान्‌ रश्द्रास्तज्रावतस्थिरे । 
प्रजानाथ ! मगन्याधः सफ महावटी निरतिः 
अनैकपात्‌, अदिवर््य, पिनाकी, अपराजितः दहनः ईशर, 
कपाली तथा भगवान्‌ स्याणु या मर्ग--ये ग्पारहस्द्र भी 
वरदो उपस्थित ये ॥ २३-२४२॥ 
अश्विनौ वसवश्चाष्टौ मरुतश्च महावलाः ॥२५॥ 
विश्वेदेवाश्च साध्याश्च तस्य प्राञ्जखयः स्थिताः। 
दोर्नो अश्चिनीङ्कमार, आट वसु) मदाच." मस्द्रणः 
वि्वेदेव तथा साध्य देवता उन भगवान्‌फरे सामने हाय 
जोड़कर खड़े ये ॥ २५१ ॥ 
शोषाचुजा महाभागा वाञ्किपरसुखास्तश्वा ॥२द॥ 
कच्छपश्चापदती च तक्षकश्च महावलः। 
अधुष्टास्तेजसा युक्ता महाक्रोधा महावखाः ॥२७॥ 
पते नागा मदात्मानस्तसमै भ्राञ्जख्यः स्थिताः। ; 
शेषके छोटे माई मदहामाग वायुकि आदिः कच्छपः 
अपहर्ता जर महावटी त्नकं--ये महाकाय नाग किंसीसे 
पराजित होनेवारे नदीं भे । ये तेजल्वी, महक्तोधौ ओर 
महावरल्वान्‌ ये । ये सव-के-ख वदा भगवानूके ल्य हाय 
जद हए खदे ये ॥ २६-२७॥ । 


भविभ्यपव ] 
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ताक््यश्वारिषएटनेमिश्च गरुडश्च महाबरः ॥ २८॥ 
अरणश्चाखणिश्चैव वैनतेया श्युपस्थिताः । 
तार्य, अरिष्टनेमि; मदाव्रली गरुड़, अरुण ` ओर 
आरुणि- ये बिनताके पुर मी वहा उपस्ित ये ॥ २८३ ॥ 
पितामहश्च भगवान्‌ स्वयमागस्य लोकरूत्‌ 1 
प्राह चैवं गुरः भीमान्‌. सह सर्वर्महात्मभिः ॥२९॥ 
इन सव॒ महात्मा्ओके सथ लोकलष्टा जगदूगुख 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ पितामह खयं आकर इस प्रकार बोरे ॥ २९॥ 
नक्लोवाच 
यस्मात्‌ प्रश्टयते लोकः प्रभविष्णुः सनातनः । 
तस्माद्ोकेश्वरः श्रीमान्‌ विष्णुरेव भवत्वथम्‌ ॥२०॥ 
बह्माजीने कष्टा--दइनसे दी इस सम्पूणं जगत्‌की 
उत्पत्ति होती दै, इसल्यि ये प्रमावशाली सनातन पुरुष 
श्रीमान्‌ विष्णु ही रोकेदवर द ( इन्दीको लोकेदवरके पद- 
पर प्रतिष्ठित किया जाय ) | ३० ॥ 
पवमुक्त्वा तं भगवान्‌ सार्धं देवर्षिभिः प्रुः 1 
नेमररृत्वा सुरेशाय जगाम त्रिदिवं पुनः ॥३१॥ 
रेखा कहकर देवर्षिर्योहित भगवान्‌ व्रह्मा उन देवेश्वर- 
को नमस्कार करके पुनः अपने धामको चठे गये ॥ ३१ ॥ 
स तु जातः सुरेशानः कद्यपस्यात्मजः प्रुः 1 
नवदुर्दिनमेधाभो रक्ताक्षो वामनारृतिः ॥२२॥ 
वरहो प्रकट हुए कदयपछुमार देवेद्वर मगवान्‌ विष्णुका 
खरूपम बौना था । वे वषकार्के नूतन मेषी भोति श्याम 
कान्तिसे सुशोभित हो रदे थे] उनके नेत्र कुख-कुक खल 
थे ॥२३२॥ 
श्रीवत्सेनोरसि श्रीमान्‌ सोमजात्तेन राजता । 
उर्फुष्टखोचनाः सर्वौः पदयन्त्यप्सरसस्तदा ॥२३॥ 
उनके वक्षःखल्म श्रीव्छ॒ नामवाटी रोमराजि 
सुशोभित थीः जिसे वे भगवान्‌ वड़े शोभासम्पन्न दिखायी 
देते थे } उस्र समय सारी अप्रा प्रफुल्ल नेसे उनकी 
छवि निहार रही थी ॥ ३३ ॥ 
दिवि सूयंस्हसरस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता ! 
यदं भाः सदशी सा स्याद्‌ भासा तस्य महात्मनः॥२४॥ 
यदि आकाशम एक सहल सूर्योकी प्रभा एकसाथ ही 
उदित हो जातीतो वही उन महात्मा श्रीहरिकी प्रभाके 
समान हो सकती थी ॥ ३४॥ 
खुरषिप्रतिमः श्रीमान्‌ भूर्थुवभतभावनः। 
श्चिरोमा महास्कन्धः चर्वतेजोमयः प्रसुः ॥२५॥ 
वे देवभरियेकि तुल्य तेजखवी भीमान्‌ भगवान्‌ वामन्‌ 
मूर्नोक ओर शरुवर्छक आदिके समस्त प्राणिर्योके उत्पादकं 
ओर संरक्षक थे | उनकी रोमावली पवित्र ओर कंये बदे- 
बे थे । वे प्रथु सम्पूर्णं तेजके पु्ञ ये ॥ ३५॥ 


या गतिः पुण्यकीर्तीनामगतिः पापकर्मणाम्‌ । 
योगसिद्धा महात्मानो यं `बिदुयांगमुत्तमम्‌ ॥३६॥ 
यस्याष्टगुणनेभ्वरयं यमाहुदेवसत्तमम्‌ । 
यं प्राप्य दाश्वतं विप्रा नियता मोक्षकाङ्क्षिणः ॥३७॥ 
जन्मनो मरणाच्चैव सुच्यन्ते भवभीरनः। 
यदेतत्तप॒ शत्याहुः सखवोश्चमनिवासिनः ॥२८॥ 
सेवन्ते यं यताहार दुश्चरं बतमास्थिताः। 
योऽनन्त इति नागेषु सेन्यते सर्वभोगिभिः ॥२९॥ 
~प 
सदस्रमूधौ रक्ताक्षः दोषादिभिररत्तमेः। 
यो यक्ष इति विपन्द्ैरिज्यते स्वगंलिप्छुभिः ॥४०॥ 
नानास्थानगतः श्रीमानेकः कविग्युत्तमः। 
यं देवा यान्ति वेत्तारं यक्ञभागग्रदायिनम्‌ .॥५९॥ 
वृषार्चिश्चन्द्रसूयीश्चं  देवमाकाश्षविग्रहम्‌ । 
ख प्राह चिदश्षन. स्बौन. वाचा वै परया विभुः ॥४२॥ 
जी पुण्यकीतिं पुर्षोकी गति दै, पापकर्भर्योकी जिनके 
पाख पर्हुच गदी हेती, योगसिद्ध मदात्मा पुरुष जिन्दं उत्तम 
योगके रूपमे जानते ई जिनमे अणिमा आदि अष्टगुण 
देश्यं खदा विराजमान ई, जिन्द देवशिरोमणि कदा गया 
ह, जिन सनातन देवको पाकर नियमषरायणः मोक्षाभिलषी 
तथा भवबन्धनसे मयमीत्त रहनेवाले ब्राह्मण जन्म-मरणके 
चक्रसे चुट जति दै, निन्द समी आभमेकि निवासी तप 
कते ईँ, आहारका संयम करके दुष्कर त्तका आश्रय 
लेनेवाले साधक जिनकी उपासना करते है शेष आदि 
सर्वोत्तम एवं समस्त सर्पगण नार्गोमिं अनन्त नामसे जिनकी 
आराधना करते दै, जिनके सदसो मसक भौर खाल-लाल 
नेतर है खर्गकी अभिलाषा रखनेवाठे शेष ब्राहमण यज्ञ- 
पुरुषरूपसे जिनका यजन करते है जो भीसम्पन्न, अद्वितीय 
तथा सर्वोत्तम शानी ई ओर अकेके दी नाना खानेमिं व्याप्त 
दै जिन्है शानी; यज्ञमागप्रदाताः धर्ममय तेजसे युक्तः 
चन्द्रमा ओर सूरय॑सूपी ने्नोषे सुशोभित तथा अनन्त आकाश- 
मय शरीरस सम्पन्न मानकर देवता उनकी शरणम जति ई, 
उन्दी सर्वन्यापी परमारमाने अपनी उत्तम वाणीद्वारा समस 
देवताति कडदा-~-]। २६-४२ ॥ 
जानन्नपि महातेजा गतो योगेन वार्ताम्‌ । 
क्रि करोमि खरशेष्ठाः कं वरं च ददामि चः ॥५४२॥ 
यत्काङ्क्षितं वै स्वेषां तद्वै चूत सुदा युताः 
योगदाक्तिसे वालभावको प्राप्त हए उन मदातेजखी 
श्रीहरिने जानते हुए मी पूछा--पसुरश्रष्ठगण ! त्ताओ; सँ 
ठम्हारा कौन-सा कायं सिद्ध क १ तुमह क्या वर द| ठम 
स्र र्गोकी जो ` इच्छा दो, उखे प्रसन्नतपूर्वक 
यताओः ॥ ४२३१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा वामनस्य मात्मनः ॥७४॥ 
सवे ते हृष्टमनसो देवाः करयपनन्व्नम्‌ ! 
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ऊचुः प्राञ्जख्यो विष्णुं खराः शक्रपुरोगमाः ॥४"१॥ 
महात्मा वामनकी यद्‌ वरात सुनकर इन्द्र आदि समस्त 
देवता प्रसन्नचित्त दो उन कदयपनन्दन मगवान्‌ विष्णुते हाथ 
जोड़कर इष प्रकार बरोके--। ४४-४५ ॥ 
ब्रह्मणो वरदानेन हतं नो निखिलं जगत्‌ । 
तपसा मता चैव विक्रमेण दमेन च ॥४६॥ 
वलिना दैत्यसुख्येन सर्वल्ेन महात्मना 1 
भवध्यः किख सोऽस्माकं सर्वेषां देवसत्तम ॥ ४७] 
भवान्‌ प्रभवते तस्य नान्यः कथयन सुबत। 
तत्‌ प्रपधामदे सवे भवन्तं शरणार्थिनः । 
शरण्यं वसद्‌ देवं सर्वदेवभयापदम्‌ ॥४८॥ 
ष्देवप्रवर } स्व॑ महात्मा दैत्यराज वलिने महान्‌ तपः 
अदूमुत विक्रमः इन्दरिय-खंयम तथा ब्रह्याजीके दिये हुए 
वरदानके प्रभावे हमारा सारा जगत्‌ हमसे छीन लिया | 
कष्टा जाता है कि वे दम स्र ठोगोकि ल्यि अवध्य ह | उत्तम 
तका पाटन करनेवाले प्रभो } केवल अप ही उन्हे जीतने. 
म समर्थैः दुसरा को न्दी; इसल्यि इमस्व्ररोग 
शरणार्थी दोकर आप सदेव-भयदारी शरणागतवत्वल वर- 
दायक देवताकी शरणम आये ६॥४६-४८ ॥ 
ऋषीणां च दहिताथौय छोकानां च सुरेश्वर । 
प्रियां च तथादित्याः कद्धपस्य तथैव च ॥४९॥ 
क्यं पितृणासुचितं सखुरणां दन्यसुत्तमम्‌ । 
प्रवर्तेत महावाहो यथापूर्वं सुरोत्तम ॥५०॥ 
आच्रण्याथ सुरेशस्य वासवस्य मात्मनः 
प्रत्यानय मदेन्द्रस्थ भेलोकयमिद्मव्ययम्‌ ॥५१॥ 
भहवाहु सुरश्रेष्ठ सुरेश्वर ! अप ऋषियों ओर छोर्को- 
के हितकरे लि; माता अदिति ओर पिता कदयपका प्रिय 
करनेके च्वि, पितर्येके निमित्त उचित कव्य तथा 
देवताओं लिये उत्तम दव्य जिख प्रकार पूर्ववत्‌ प्राप्त दो षके 
उसके ल्िथि तथा अपने य्येषठ भ्राता देवेश्वर महातमा इन्द्रके 
ऋरणवे उक्रण होनेके व्ि यह त्रिलोकीका अविनाशी राज्य 
बलिते छीनकर आप पुनः महेन्द्रको ठीटा दीजिये ४८९-५१ 
क्रतुना वाजिमेधेन यजते स हि दानवः। 
यत्‌ प्रत्यानयने युक्तं खोक्रानां तद्‌ भिचिन्तय ॥५२॥ 
{इस समय दानवराज वलि अदवमेध यन्लका अनुष्ठान 
करते ६, उने चिटोकीका राज्य टय लनेका जो उचित 
उपाय हो, उसका विचार कीजिये 1 ५२ ॥ 
वद्म्पायन उवाच 
एवसुकरूस्तदा ेरर्धिष्णुवौमनरूपधुक । 
प्रह्पयन्नुवाच्थ सवीन्‌ देवानिदं वचः ॥५३॥ 
वेशम्पायनजी कते हं--जनमेिजय | देवता्ओके 
फेसा कनेपर वामनरूपघारी भगवान्‌ विण्णुने समस्त 
देवतताओंकरा हषं वदाति हुए उनसे य बातत कदी ॥ ५३ ॥ 


श्रीमष्टाभारते चिरभागे 








[ स्वि 
तिष्णुर्षाच 
तस्य यक्षसकाश्चं मां मदर्धिर्धदपारगः। 
तिम 
वृह स्पतिमदातेजा नयत्वद्भिरसः ` सुतः ॥५४॥ 


श्रीविष्णु वोले--देवताथो ! वेदक पारंगत विदान्‌ 
अङ्िराकुम।र मदातेजखी मदर्मिं बरृदस्यति सुक्र विके यज्ञके 
समीप ठे चट ॥ ५८ ॥ 
तस्यदं समनुध्रक्रो यक्षवारं सुरोत्तमाः। 
विचरिष्ये यथायुक्तं॒बेलोक्यदरणाय वैं ॥५५॥ 

सुरशरे्टगण } उसके यक्तमण्डपमे पर्हुचकरर मेँ ्िलोकीके 
राज्यक्रा अपहरण करनेके ल्ि यथोचित उपायक्रा विचार 
करूंगा ॥ ५५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ततो ब्रहस्पतिधींमाननयद्‌ वामनं प्रमुम्‌ । 
यक्षवार - महातेजा दानवेन्द्रस्य धीमतः ॥५६॥ 

बेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ¡ तव महातिजख्री 
बुद्धिमान्‌ वृहस्पतिने भगवान्‌ बामनक्रो उत्तम ॒बुद्धिवाठे 
दानवराज बलिकी यश्यालातक्र पर्हुचा दिया ॥ ५६ ॥ 

ञ्जी यक्ोपवीती च छत्री दण्डी ध्वजी तथा । 

वामनो धूम्रो भगवान्‌ वालरूपधुक्‌ ॥५७॥ 

वारूपधारी मगवान्‌ वामनने मूजकी मेखला, यशोप- 
वीत, छन्नः दण्ड ओर ध्वज धारण कर रक्वे थे | उनके नेतर 
धूम्र तथा रक्तवर्णके ये | ५७ ॥ 
तं गत्वा य॒श्चवारः च बद्यपिगणसंङ्खम्‌ । 
सआत्मना चैव भगवान्‌ वर्णयामास तं क्रतुम्‌ ॥५८॥ 

ब्रह्य भरे हुए उस यज्ञमण्डपे प्ुंचकर भगवान्‌ 
ने खयं दी उस यज्ञक्रा वर्णन किया ॥ ५८ ॥ 
लोकेश्वरेश्वरः श्रीमान्‌ सुरै्बहयपुरोगिः। 
अध्यास्यमानो भगवानव्रद्धेऽप्यथ चृद्धवत्‌ ॥५९॥ 

रोकेश्वरोके भी ईवर श्रीमान्‌ भगवान्‌ वामन यथपि 
अद्द्ध ( बाखकर) ये; तो भी व्रह्मा आदि समस्त देवता 
वृद्धकी मति उनकी सेवय उपस्थित थे }॥ ५९ ॥ 
दानवाधिपतेस्तस्य वेव येचनस्य च । 
यक्षवारमचिन्त्यात्मा जगाम सुरसत्तमः ॥६०॥ 

जिनका सरूप अचिन्त्य हैः वे सरश भगवान्‌ वामन 
दानवराज वियोचनङ्कमार बलिक यक्शमण्डपर्मे गये ॥ ६० ॥ 
पालितोऽपि हि दैतेयः साध्राभिकपरिच्ख्दैः । 
द्वरे दानवसम्बाघे. सदसैव विवेश ह ॥६१॥ 

यन्यि दैत्यराज वलि युद्धोपयोगी वेषभूषा धारण करने- 
वाठ सेवसे सुरित ये ( अतः उनके पा पर्हुचना कठिन 
या); तथापि दानर्वोि भरे हए उस मण्डपके द्वारके मीतर 
वे सहसा प्रविष्ट हो गये ॥ ६१ ॥ 


भविप्यपवं 1 


, एकस्प्ततितमोऽध्यायः 
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~~~ 





फ्रृषिभिश्चेव मन्त्राचैः सर्वतः परिवारितम्‌ । 
दैत्यदानवराजेन्द्रञुपतस्थे वहि वली ॥६२॥ 
त्रियो मन्त्र आदिके द्वारा सव्र ओरसे उन्दै घेर 
रक्ला था; तथापि बलवान्‌ भगवान्‌ वामन दैव्य-दानवराज 
चलकर पास पर्हुच ही गये ॥ ६२ ॥ 
वणेयित्वा यथान्यायं यक्षं यक्षः सनातनः 
विस्तरेण नरश्रेष्ठ प्रयोगोर्विविघैस्तथा ॥६३॥ 
शयुक्रादीनृत्विजश्चापि यक्षकमेविचक्षणान्‌ 1 
स्वीनेव निजध्रा्ट चकार च निसुत्तरान्‌ ॥६४॥ 
नरश्रेष्ठ | उन सनातन य्ञपुरुषने उस यज्ञकर नाना 
प्रकारके प्रयोगाय विस्तारपूर्वक यथोचित्त वर्णन करके यज्ञ- 
कर्ममे कुशल युक्राचायं आदि समस्त ऋतिजोको नियदीत 
करते हूए उन्दं निरुत्तर कर दिया ॥ ६३-६४॥ 
आराद्थ वङेस्तस्य त्विजामभितस्तथा । 
यन्षमात्मानमेवासौ हेतुभिः कारणं विभुः ॥ दषा 
वेदिकैरपरकारेश्च पुनरप्यथ भारत । 
प्रत्यक्षस्षिसंधानां वर्णयामास चिचगुः ॥६६॥ 
भारत | विचित्र वाणीवाके उन सर्वव्यापी भगवान्न 
वल्के समीपः रृत्विर्जोके निकट तथा करि सपुदा्थोके 
समक्ष अपने दी खरूपभूत कारणात्मा यज्ञका अप्रकाशित 
वैदिक युक्तियोंदयास बार॑वार वणेन करिया ॥ ६५-६६ ॥ 
ततो निरत्तरान्‌ दष्ट सोपाध्यायायरषीश्च तान्‌ । 
अद्द्धेनापि वृद्धांस्तान्‌ ` वामनेन महौजसा ॥६७॥ 
उद्धृतं चापि मेने स विरोचनसुतो वली । 
मुभ्री रुताञ्जलिश्चेदम्रवीद्‌ विसितो वचः ॥६८॥ 
महान्‌ तेजस्वी वाल्क बामनकरे द्वारा उपाध्यरारयोसद्विति 
उन वृद्ध मदपरि्योक्तो भी निरुत्तर हुआ देख विरोचन- 
कुमार वलवान्‌ वलिनि उसे अद्भुत चमत्कार माना । भिर वे 


हाथ जोडे मस्तके का विसित होकर इस प्रकार 
वोले-॥ ६७-६८ ॥ 
कुतस्त्वं कोऽसि कस्यासि कि तेहास्ति प्रयोजनम्‌ । 
नैवंविधः परिक्षातो दपूव म्या द्विजः ॥६९॥ 
पविप्रवर्‌ } आप कदेति अयि दै १ कौन दै १ किसके पुत्र 
ह १ यदो पारनेमे अपकर क्या प्रयोजन दै एमैने आप-जेसे 
द्विजको नतो पहले कभी देखा था ओर नजाना 
दीथा॥ ६९॥ । । 
वारो मतिमतां शरेष्ठो क्ञानविक्षानकोविदः। 
शिष्टवाग्रुपसम्पो मनोक्षः प्रियद्ख॑नः ॥७०॥ 
प्याप वान होकर मी बुद्धिमानेमिं षष्ठ लान- 
विज्ञानमे प्रवीण है । आपकी वाणी श्िषटतापूणं है | आप 
रूपवान्‌ जीर मनोर है ! देखनेमे प्रिय ख्गते द ॥ ७० ॥ 
नेदशाः सन्ति देवानास्रपीणामपि सूनवः। 
न नागानां न यक्षाणां नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥७१॥ 
न- पितृणां न सिद्धानां गन्धवोणां तथेव च । 
योऽसि सोऽसि नमस्तेऽस्तु बूहि कि करवाणि ते ॥ 
देवताओं तथा रपरिषेकर पुत्र मी रेषे नदी ६। न 
नाके; न यक्षौके, न असुरेक्रे) न राक्षसोकि; न पितरयोकेः 
न सिद्धोके जर न गन्ध्वकि ही पुत्ररेतेर्दै। आपजो हः 
सो दो, आपको नमस्कार दै । बताये, मै आपकी क्या सेवा 
कर्त ४ ॥ ७१-७२॥ 
तेश्नम्पायन उवाच 
उक्त पवं दाचिन्त्यात्पा वलिना बामनरस्तद( । 
भ्रोवाचोपायतस्वक्षः सितपू्वमिष् वचः ॥५७३॥ 
वेराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! बल्कि रेख 
कनेपर अचिन्त्यखसरूप भगवान्‌ वामनः जो कार्यसिद्धिके 
ताचिक उपायक्रो जाननैवाले ये, . मुसकराकर इख प्रकार 
बोठे ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते छिलभागे हरिवंदे भविष्यपर्वेणि वामनप्रादुभौवे सक्षतितमोऽ्यायः ॥ ७० ॥ 
इत प्रकार श्रीमहचमारतके लिरुभाग इरिवेदके अन्तगंत मनिष्यपमे बामनापतारविपयक सत्तर अध्याय पूरा हुभा ॥ ७० ॥ 





 एकसप्तितमोऽध्यायः 
 . बामनद्ारा वलिक यज्ञकी शा, पिरे मोगनेके शि प्रेरित होनेपर वामनक उनसे तीन पग 
भूमि मगना! छक्राचाय ओर्‌ परहादका बलिको दान देनेसे रोकना, बलिद्वारा दानका 
समथन तथा दान पते दी चामनका अपने विराटृरूपको प्रकट करना 


0. ' विष्णुस्व।इ 

अहो यक्षोऽखुरेशस्य वहुभक्षः सखुसखंस्छतः । 

पितामहस्येव पुरा यज्ञतः परमेष्ठिनः ॥ १॥ 
भगवान्‌ बिष्णु चोले -अदो ! अघुरेशवर नलिका यर्‌ 

यत अद्धुन दै । इसमे भक््य-मोज्य परा्थौकरी वहुल्ता दै तथा 


यह यज्ञ सुन्दर संस्कारसे सम्पन्न दै । पूर्वकाल्मे यज्ञपरायण 
परमेष्ठी बहाने जैसा यज्ञ किया थाः वैसा ही यह भी ह ॥९॥ 
सरेशस्य च ॒राक्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
विशेषितस्त्वया यज्ञो दानवेन्द्र मष्टाबल ॥ २ ॥ 
महावरौ दान प्रराज | प्वकाल्मे देवराज इन्दर, यम ओर 


शद 


छीमहाभारते खिरभागे 
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वरुणका जो यञ हुआ था, तमने उससे भी वरदकर यद 
यश क्रिया है॥ २॥ 
यजता वाजिमेधेन क्रतूनां प्रवरेण तु। 
सर्वपापविनाद्याय त्वया खर्गप्रदर्दिना॥ ३ ॥ 
ख्ग॑लोककरा दर्शन करनेवाला क्दश्रे्ठ अश्वमेध यश्च 
समस्त पापौके विनाशम कारण दै । व्रमने इसके द्वारा यजन 
करफे अपने इष यशका मद्व वदा दिया ६ ॥ २३ ॥ 
सर्वंकाममयो छेष सम्मतो ब्रह्मवादिनाम्‌ 
क्रतूनां प्रवरः श्रीमानभ्वमेव इति श्रुतिः ॥ ४ ॥ 
कररभेषठ श्रीमान्‌ अद्वमेधसर्वकाममय है, यह बरदमवादिरयो- 
को मी मान्य दै, ठेखा श्रुतिका कथन है ॥ ४॥ 
सुवर्णो हि मद्ालुभावो 
ोहक्षुरो बायुजवो महात्मा 1 
स्वरगेक्षणः काञ्चनगर्भगौरः 
स विंदवयोनिः परमो हि मेध्यः ॥ ५ ॥ 
विश्वां कारणभूत वह उत्तम यश्च परम पवित्र टैः 
उस अद्वरूपधारी यशका शन्न ८ मसक ) सुवर्णमय दै, 
उखका प्रभाव महान्‌ दै खुर रोके समान कठोर दः वेग 
बायुके समान तीतर, दारीर विद्चाल दैः वह खर्गलोककी 
ओर दृष्टि स्खनेवाला है ओर उसकी कान्ति सुवर्णमिश्रित 
गौरव्णकी £ ॥ ५ ॥ 
मास्याय वै वाजिनमण्वमेघ- 
मिष्ट नस इुष्कतसुत्तरन्ति 1 
आहुश्च यं बेदषिदो दिजेन््रा 
वैदवानरं वाजिनमदवमेधम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसं अद्वमेधरूपी अश्वका आश्रय लेकर यश्च करनेके 
पश्चात्‌ मनुष्य पापते पार दो जाते द । बेदत्रत्ता विप्रवर अदव- 
मेधयशसम्बन्धी अदवको वैदवानर ( अग्निरूप ) कहते ई ॥ 
यथाऽ.ऽमो्णां प्रवये गृहाधमो 
यथा नराणां प्रवसं दविजातयः 
यथाञुखणां प्रवसो भवानिह 
तथा क्रतुनां भ्रवरोऽद्वमेधः ॥ ७ ॥ 
जेते यदसख-आध्रम सथ आगरम श्रेष्ठ दै, जते बाह्मण 
सब भनुरषयोमि श्रे ह ओौर रषे आप यरद अदुररोम श्रेढ है, 
उदी प्रकार अदवमेध खथ येम शरेष्ठ दै ॥ ७ ॥ 
देश्रम्पायन उवाच 
एरश्ष्ुत्वा तु वचनं वामनेन समीरितम्‌ ! 
मुदा परमया युकः धाह ॒दैत्यपति्ंलिः॥ ८ ॥ 
वैश्चम्पायनजी कहते ह--जनमेनय | वामनके कदे 
हट दख जचनको नकर दैत्यराज दलि वदे प्रशन हुए ओर 
श्त प्रकार गोटे ॥ ८ ॥ | 
वार्ल्वाचं 


कस्यासि ब्रह्मण किमिच्छसि ददामि ते । 


वरं वस्य भद्रं ते यथेष्ठं काममष्पयुहि) ९ ॥ 
यछिने क्ा--विप्रवर | आप किष्ठके पुत्र ट जौर 
क्या चाहते ई १ मँ आपको गँ्र्मागी व्व देता ह| भापका 
मतम हेः कोई वर ्मोगिये ओर अपना अमीष्ट मनोरथ 
प्राप कीजियि ॥ ९॥ 
वामन उवाच 
ने राज्यंन च यानानि न रत्नानि नच लियः) 
कामये यदि तुष्टोऽसि धरम च यदि ते मतिः ॥ १०॥ 
गर्वथं मे भ्रयच्छस्व पदानि श्ीणि दानव । 
त्वमननिदारणाथीय एय मे प्रवरो वरः॥ १११५. 
वामन ब्रोठे--दठनन्दन ! म न तो राज्य चादता ट, 
न वादन | न रत्नकी च्छा रखता न चिर्येकी | यदि 
आप प्रसन्न ह ओर यदि पका मन धर्मम खाता तो 
मनने गुखुके द्यि यग्निशाला यनवानेके निमित तीन पग भूमि 
दे दीन्िः यदी मेरे च्यि सर्वोत्तम वर १॥ १०.११ ॥ 
वामनस्य वचः श्चुत्वा श्राह दैत्यपति्विः। 
वामनजीक्री वह वात धुनकर दैत्यराज वलि बोठे॥ १९५॥ 
वटिरभाव 
धिभिः कि तव चिरेन पदैः भरवद्तां वर। 
श्तं शतसहस्राणां पदानां मागता भवान्‌॥ १२॥ 
विने फष्टा--वक्ता्भमिं श्रे्ठ विप्रवर | तीन पग 
भूमिते आपका क्या ्येगा १? लर्खीकरोदों पग भूमि 
मोग लीव्ि॥ १२॥ 
शुक्र उव्राच 
मा ददस्व मक्षबाष्टो न त्वं वेत्सि म्ासुर । 
एष मायाप्रतिछन्नो भगवान्‌ प्रवसे टरिः ॥ १३॥ 
यद देख श्युक्राचार्यने कदा-महावरहो ! महान्‌ 
अयुर ! छम हन्द कुछ न दो | ठम्दे पता नदीं किं ये कौन 
दये देविरोमणि मगवान्‌ विष्णु दैः जो मायति अपने 
सखरूपको दछिपाकर अये द ॥ १२ ॥ 
वामनं रूपमास्थाय शक्रप्रियहितेष्सया । 
त्वां दञ्चयिदुमायाते वद्ुरूपधरो वियुः॥ १४॥ 
अनेक रूप धारण करमेवाठे मगवान्‌ विष्णु इन्द्रका 
प्रिय जौर हित करनेकी दच्छासे वामनरूप धारण करके वम 
ठगनेके वि यरो अये ई ॥ १४॥ 
एवमुक्तः स शयुकेण चिरं संचिन्त्य वै बलिः । 
्रह्येण समायुक्तः ` किमतः पा्रमिष्यते ॥ १५॥ 
श्॒क्राचार्यके एेखा कनेपर वलन चिरकाठ्तक सोच 
विचार करके यदे हर्धके साथ का---'इनसे वद्कर उत्तम 
पात्र जर कौन दौ सकता दै ॥ १५॥ 
परगृह्य हस्ते सम्प्रान्तो शङ्कार कनकोद्धवम्‌ । 
एेसा ककर बलिने वेगपूरवक हाथमे सोनेकी स्मारी 
उठा टी॥ १५९॥ 


भविच्यप्वं } 


पएकखप्ततितमोऽध्यायः 
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वटिका 
विमर्द भारःमुखस्ति्ठ सितोऽस्मि कमलेक्षण १६॥ 
प्रतीच्छदरेहि किनि फि मात्रा भोः पद्यम्‌ । 
दत्तं च पातय जलं नैव मिथ्या भवेद्‌ गुरः ॥ १७॥ 
, बवलिने का--'विप्रवर | पूर्वाभिमुख दोकर खदे 
हो जाये ! ( वामन वेे~) "दा हूँ ।› ( वहि ब्रोठे-) 
ध्कप्रलनयन | रीन्ि }› ८ वामन बोटे-) (दीजिये |» ( बलि 
योले~) “स्या दू १" ( वामन वोले-) भूमि ।* ( वलिवोले-) 
श्रहान्‌ | उस भूमिक्णी मात्रा कितनी दै १ ( वामन बोले) तीन 
पग | ( ब्रलि बोले ~) दे दिया ।* ( वामन बोले) (संकस्पकर 
जल गिरा्ये, भस्मे मेरे रुसी मग व्यर्थ न 
हो जायः ॥ १६-१७॥ 
शुक्र उवाच 
भो न देयं कुतो दैत्य विक्षतो.ऽयं मगा धुवम्‌ । 
कोऽयं विष्णुर्हे प्रीतिर्वञ्चितस्त्वं न वञ्चितः ॥ १८ ॥ 
शयु चोे--अजी [ यह दान नहीं देना चादिवे।' 
( वि० ) (क्यौ १ ( श्ुक्र० ) चेत्य ] मनि निशवगर दी इन्दे 
पहचान लिया दै 1 ( बलि० ) च्करौन ये १ ( श्चुक्र० ) 
“अहो | यदह विष्णु ह |” ( बलि० ) (तवर तो बड़ी प्रसन्नताकी 
वात दै ।› ( श्॒क्र° ) “फिर तो त॒म ठगे गये | ( वहि° ) 
ध्नी | मै ठगा नहीं गया ॥ १८ ॥ 
वटिर्वाच 
कथं सनाथोऽयं विप्णुयशे स्वयसुपसियतः । 
दास्यामि देवदेवाय यद्‌ यदिच्छत्ययं विभुः ॥ १९ ॥ 
वलि वोले--अदो | यद भगवान्‌ विष्णु तो सर्वथा 
सनाथ ( कृतकस्य ) हं | फिर यद मेरे यज्ञम याचनाके व्यि 
स्वयं कते उपस्थित हो गये यदि आ द्दीगये तोय 
भगवान्‌ जो-जो चाहते है, वह्‌ सप्र मँ इन देवापिदेवको 
समपित करँगा | १९ ॥ 
को वान्यः पाप्रभूतो ऽस्माद्‌ विष्णोः परतरे भवेत्‌। 
पवसुक्त्वा वलिः शीघं पातयामास वै जलम्‌॥ २०॥ 
ध्न पिप्णुते बद्कर दृष्रा कौन श्रेष्ठतर पात्र रो 
सकता दै"-रेषा कटकर बलिनि शीतर दही जल 
गिरया ॥ २०॥ 
वामन उत्रार 
पदानि घ्रीणि दैत्येन्द्र पर्याप्तानि ममानघ । 
यन्मय! पूव॑सुक्तं हि तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ २१॥ 
वामन वोे-निषाप दैत्यराज } मेरे व्थितीन पग 
परयाते ¡ मैने प्ले जो कुछ कशे वद ठी दै। 
मिष्या नद्धं दै॥ २१ 
यंश्चस्फयन उवाच 
श्त्येतद्‌ वचनं शरुत्या वामनस्य मटौजसः1 
छष्णाजिनोच रयं स्र शृत्वा यैसेचनिस्तदा ॥ २२॥ 


पवमस्ति्विति दैवयेशो वाक्यशुष्त्वारिख्नः । 
ततो वारिसमापूर्णं भनार स परयश्धशत्‌ ॥ २२॥ 
वैशस्पायनजी कते ह-जनमेजव { महातेजस्वी 
वामनका वद्‌ वचन सुनकर गधुषूदन विरोचनकुमार देव्य- 
राज ब्रखिने उस समय काले मृगचर्मको उत्तरीय बनाकर 
कहा--“एवमस्तु" रेषा ककर उरन्दोने भले भरे हुए 
गहुएको दामे छिपा ॥ २२-२३ ॥ 
वामनो हयषुरेन्द्रस्य चिकीपुः कदनं महत्‌ । 
क्षिप्रं प्रसास्यामास दैत्यक्षयकरं करम्‌ ॥ २४ ॥ 
मगवान्‌ बामन असुरराज यलिकी यदी भारी शनि 
करना चाहते ये; अतः उन्दोनि अपने दैस्यविनादयक दायको 
शीध उनके अगे कैला दिया ॥ २४॥ 
पराङ्‌मुश्चापि दैवयेश्वस्तस्मै खुमनसा जलम्‌ । 
दातुकामः करे यावत्‌ तावत्‌ तं पत्यपेधयत्‌ ॥ २५॥ 
दैत्येश्वर वलि पूर्वाभिश्ुख दोकर शुद्ध दयसे बामन- 
जीके हाथमे ज्यों ही जल देनेको उद्त हुए यो ही प्र्कादने 
उन्दे रोका ॥ २५॥ 
तस्य तद्‌ सूपमालोकय श्चिन्त्यं च महात्मनः । 
अभूतपूबं च दहरेजिहीपोँः धियमासखुरीम्‌ ॥ २६॥ 
श्ङ्धितक्षोऽथ्रतः सत्वा प्रहादस्त्वत्रवीद्‌ वचः 
असुर्योकी सम्पत्तिको हर लेनेकौ इदच्छावाटे उन परमात्मा 
श्रीदरिके उस अभूतपूर्वं एवं अचिन्त्य रूपकरो देखकर उनकी 
चेटको समद्नेवाठे प्रह्वाद वचलिके सामने खदेष्टोगये 
ओर दस प्रकार बरोठे ॥ २६१ ॥ 
प्रहा उवाच 
मा ददस्व जरं हस्ते वटोवौमनरूपिणः ॥ २७ ॥ 
स त्वतो येन ते पूर्व निहतः प्रपितामदः। 
विष्णुरेष महाप्रा्षस्त्वां वञ्धयितुमागतः ॥ २८॥ 
प्रवादे कदा-- दैत्यराज } चम इनं वामनरूपधारी 
ब्रह्मचारीके दाये जल नदो।येवेही ई जिन्दनि पूरव 
काम ठम्ारे प्रपिताम्को मार डला था। ये मदावुद्धि- 
मान्‌ विष्णु दी वभ्दं ठगनेके ल्थि अयि दह ॥ २७-२८॥ 
ध वटिरुवाच 
हन्त तस्मे प्रदास्यामि देवायेमं धरतिग्रहम्‌ । 
अुग्रहकरं देवमीदशं जगतः प्रभुम्‌ ॥ २९॥ 
ब्रह्मणोऽपि गरीयांसं पानं रुष्ट्यामंहे चयम्‌ । 
अवद्यं चाषठर्रे्ठ द तव्यं दीक्षितेन वैं ॥ ३०॥ 
चलिने कहा--अपुरथ्रे ! यदि रेसी यात तव तो 
बडे दर्षका विश्य टै! मै उन नारायणदेबको यहं प्रतिप्रद 
जवश्य दूगा। जो ्रघ्याजीे भी अधिक शौत्वधाली जीर 
अतुप्रद करनेवाले ई, रेस जगदीध्वरदेवडो मोग दान- 
पाचके रूपम प्रात करेगे ( दरे चदृकर सौमाम्वफी दात 
ओरक्या हो सक्ती टै) | अतः यश दीष्ठित ए मुष 
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यजमानको इन वामनदेवके ल्यि अवदय दान देना 
चाये ॥ २९-२० ॥ 
इत्युक्त्वाखुरसंघानां मध्ये वैरोचनिस्तद्‌ा । 
देवाय प्रददौ तस्मै पद्‌ति चीणि विप्णवे ॥ ३९॥ 
असुरसमू्दौके वीच्मे रेस बात कद्कर विरोचनद्रुमार 
सलि उस समय उन विष्णुदेषको तीन पग भूमिका दान 
देने खरो ॥ ३१॥ 
ग्रहा उवाच 
दानवेश्वर मा दास्त्वं विप्रायास्मे प्रतिग्रहम्‌ 1 
नेमं घिग्रशिश्चं मन्ये नेददो भवति द्विजः ॥ २२॥ 
तव ब्रह्न फिर कष्टा--दानवेदवर | ठम इन 
ब्राह्मणक प्रतिग्रह न दो र्म इन्दं ब्राहाणका वालक नदीं 
मानता; क्योकि ब्राह्मणक्रा वाल्क एेसा न्दी होता ॥ ३२॥ 
खूपेणानेन दैत्येन्द्र सत्यमेव चरत्रीमि ते। 
नारसिक्ष्महं मन्ये तमेव पुनयगतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दैचेन््र | मै तमे एत्य कता हूं । इनके इस रूपे 
मुन्ने यदी अनुमान होतादै कि पुनः वे नरख्दिदेव ददी यह 
आ गये ई॥२३२॥ 
पवमुक्तस्तदा तेन॒ प्रहादेनामितीजसा । 
प्रहावमव्रवीद्‌ वक्यमिद्रं निभल्संयक्निव ॥ ३४॥ 
अमित तेजघ्ली प्रह्वादे रेषा कहनेपर उस्र समय 
यलिने प्रहादको फटकारते हुए-से इस प्रकार कदा ॥ ३४॥ 
वटिर्वाच 
देष्टीति याचते योहि प्रत्याख्याति च योऽघुर । 
उभयोरप्यलक्म्या चै भागस्तं विदाते नरम्‌ ॥ २५॥ 
यलि वोले--असुर | जो 'दीजियेः कदकर याचना 
करता दै तथा जो उस याचककरो दुकरा देता ई, उस मनुप्य- 
को उस याचक ओर दुकरानेवले दोर्नेक्री दरिद्रताका भाग 
ग्रति होता दे ॥ २५॥ 
प्रतिक्षायतुयो विप्रे न ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 
स याति नरकं पापी भि्नगोद्रसमन्वितः॥ ३६॥ 
जो प्रतिक्ला करके भी ब्राह्मणको दान नदीं देताः 
यह पापी मित्र जौर कुटुभ््री जनित नरक जाता ६।।३६॥ 
अलक्ष्मीभयभीतोऽदहं ददाम्यस्मै वसुंधराम्‌ । 
भरतिग्रहीता चाप्यन्यः करिदस्माद्‌ द्विजोऽ थवै ॥ २७ ॥ 
नाधिको विद्यते यस्सात्‌ तद्‌ ददामि वुंधरम्‌ । 
हदयस्य च मे तुष्टिः पस भचति दानव ॥ ३८ ॥ 
षट घामनरूपेण याचन्तं द्विजपुङ्गवम्‌ । 
पप तस्माच्‌ प्रद्‌ स्यामि न स्थास्यामि निचारितः॥ ३९ ॥ 
म अलक्ष्मी ( दरिद्रता >) के भयसे उरकर इन्द 
पृथ्वीका दान देता ह| दूरा कोद दान ठेनेवाला ब्राह्मण 
नपे वद्करर नदीं मि सक्ताः इष्ल्यि म इन्दीको 
परथ्वीक्रा दान देता हू | दानव ¡ इन ब्राह्मण-दिसोमणिकरो 


शीमह्ाभास्ते खिकभागे 


[ हरिंश्च 





वामनरूप याचना करते देख मेरे छदयक्रो बदा संतोष 

प्रत होता हैः इशय्यि म इन्दे अवश्य दान दगा; आपके 

रोकनेपर भी खक नदीं सरकणा ॥ ३८--३९॥ 

भूयश्च प्रात्रवीदेवं वामनं धिप्ररपिणम्‌। 

सखत्पैः खर्पमते फि ते परैखिभिरयुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 

रत्स्नां ददामि ते विप पृथिवी सागरैदुताम्‌ । 
तदनन्तर उर्होनि ब्राह्मणल्यधारी वामनष्ठे पुनः एस 

प्रकार कदा--“मन्दवुद्धि ब्राह्मण | वम्हरे इन ॐरे-ढोटे 

तीन पदोँहे कौनसा परम उत्तम भूभाग प्रात हो सफेगा १ 

म ठम्दं समुद्रेति विरी हुई सारी प्ष्वी देता ह" ॥ ४०३॥ 

दामन च्वाच 

न पृथ्वीं कामये रत्सनां संतुषेऽसि पदैखिभिः। 

एय एच स्चिष्यो मे चरे दानवसत्तम ॥ ४९॥ 
वामनने कष्टा--दानवरिरोमणे ¡ म खारी प्रवीकी 

कामना नं करता । तीन पगंषि दी तहु | यक्षीमेरी 

सुचिके अनुकूल वर दै ॥ ४१ ॥ 

वैशम्पायन उवच 

तथास्त्विति वदि; परोच्य स्प्शयामाख दानवः। 

पदानि च्रीणि दवाय विप्णवेऽमिततेजसे ॥ ४२॥ 
वेशम्पायनजी क्ते ह--जनमेजय ! तत्र दानव- 

राज वलिने (तथास्तु ककर उन मदतेजस्ी विप्णुदेवको 

तीन पग भूमिका दान कर्‌ दिया ॥ ४२॥ 

तोये ठु पतिते हस्ते वामनोऽभृदवामनः। 

सर्वदेवमयं रूपं द्यामास वै विसुः॥ ४३॥ 
हायपर संकल्परका जख प्ते दी वामनजी विर्‌ वन 

गये ¡ उन भगवानूनै वरा अपने सर्वदेवमय रूपका दर्दान 

कराया | ४२ ॥ 

भूः पादौ योः शिप्ास्य चन्द्रादित्यौ च चश्चुपी। 

पादाङ्कुल्यः पिशाचाश्च दस्ताङ्कुल्यशच युद्यकाः ॥ ४४॥ 
भूलोक उनका पैर या अर्‌ छर्गलोक्र धिर । चन्द्रमा 

ओर चूर उनके नेते स्यानमे ये| पिशाच इनके पैरोकी 

अद्रुलि्यो ये तो गुद्यक दार्थोकरी ॥ ४४ ॥ 

विद्वेदेवाश्च जानुस्था जद साध्याः उरोत्तमाः। 

यक्षा नखेषु सम्भूता ऊेखाश्चाप्सरसस्तथा ॥ ४५॥ 
विग्वेदेव उनके धुटनोमे सित ये } भेष देवता साघ्य- 

गण उनकी दोनो पिण्डलि्यो ये । यक्ष, टेखनामकं देवता 

तथा अन्तरा उनके नखेमि खित थीं ॥ ४५॥ , 

तडिद्‌ दृष्टिः छुिपुखा केशाः सूर्योश्षवस्तथा । 

तारका रोमकूपाणि रोमाणि च महर्पयः ॥ ४६॥ 
विद्युत्‌ उनकी विशाल दृष्टि यी । सूर्यकी किरणे उनके 

केश ्ी। तारे उनके रोमदूप ओर मपि उनके रोम ये 1] ४६॥ 


वाहवो विदिदाश्चास्य दिशः धोतरे तथैव च । 
अश्विनौ श्रवणौ चास्य नासा वायुमंक्ावलः ॥ ४७॥ 


भविष्यपर्वं ] 


दिसप्तितमोऽध्यायः ४ 
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दिशर्ण कान ओर विदिशार्थ उनकी युजार्णे थीं। 
अश्विनीकुमार उनके श्रवणर्ध्र तथा मावली वायुदेव 
उनकी नाधिका ये ॥ ५७ ॥ 
भसादश्चन््माश्चैव मनो धर्मस्तथैव च। 
सत्यमस्याभवद्‌ वाणी जिद्धा देवी सरखती \ ४८॥ 
चन्द्रमा उनके प्रषादः धर्म मनः सत्य बाणी ओर 
देवी सरसखती जहा थी ॥ ४८ ॥ 
प्रीवा दितिर्मदादेवी तालुः ख्॑श्च दीप्तिम(न्‌ । 
दारं स्वर्मश्य नाभिवैँ मित्रस्त्वष्टा च वै श्रव ॥ ४९॥ 
महादेवी दिति ओवा; दीतिमान्‌ सूयं ताः खग॑द्वार 
नामि ओर मित्र तथा वष्ट दोनो हं थे ॥ ४९॥ 
सुखं वैश्वानस्श्रास्य वृषणौ तु प्रजापतिः। 
हदयं भगवान्‌ बह्मा पुंस्त्वे वै कर्यपो सुनि ॥ ५० ॥ 
अग्नि मुख; प्रजापति अण्डको, भगवान्‌ ब्रह्मा 
दय तथा करयप शुनि जननेन्दरियके खानमे ये ॥ ५० ॥ 
पृष्टेऽस्य वसवो देवा मरुतः पादसंधिषु। 
सर्वच्छन्दांसि दशना ज्योतीषि विमलाः प्रभाः। ५९१॥ 
उनके पृष्ठमागमे वसुदेवता ओर वैोकी संधिर्योमि 
मस्द्रण ये । सम्पूरणं॑छन्द दोत ओर ग्रह-नक्षत्र निर्मख 
प्रमाणे थे ॥ ५१ ॥ 
ऊरू रुद्रो मक्शदेवो धेयं चास्य मदार्णवः। 
उद्रे चास्य गन्धवौ भुजगाश्च महावलाः ॥ ५२॥ 





उनके दोनो ऊर ( जं ) महादेव सद्र ये । घैरयका 
खान महासागसने ठे ल्या था । उदरमे गन्धव जीर 
भहाबली सर्पं निवास करते थे ॥ ५२ ॥ 
लक्षमीमेधा धृतिः कान्तिः सर्वविद्या च वै कटिः 
खखारमस्य परमस्थानं च परमात्मनः ॥ ५२ ॥ 
लक्ष्मीः मेधा, धृति, कान्ति ओर सम्पूणं विार्प उनका 
कटि-परदेश थी | उन परमात्माका परमधाम हौ उनका 
ख्च्रट था ॥ ५३ ॥ । 
सर्वज्योर्तीपि यानी तपः शक्रस्तु देवराट्‌ । 
तस्य देवाधिदेवस्य तेजो शछयाहर्मह्ास्मनः ॥ ५७॥ 
सम्पूणं ज्योतिर्गणः तप ओर देवराज इन्द्र-सषकफो 
उन देवाधिदेव परमात्माका तेज कदा गयाहै ॥ ५४ ॥ 
स्तनौ कश्मौ च वेदाश्च ओष्ठौ चास्य मखाः खिता 
दृष्टयः पश्चबन्धाश्च द्विजानां चेशटितानि च ॥ ५५॥ 
वारो वेद उनके सन ओर कक्ष ये। यञ्च उनके 
ओष्ठफे यानै लित ये | दर्यो पञ्चबन्ध भौर द्विजौकी 
चेष्ट्प सभी उनके विभिन अङ्ग थे ॥ ५५ ॥ 
तस्य देवमयं सूपं दष्ट विष्णो्म॑हाञ्धसः। 
अभ्यसप॑न्त सकरद्धाः पतङ्गा दव पावकम्‌ ॥ ५६॥ 
भगवान्‌ बिष्णुके उछ देवमय रूपको देखकर सभी 
महान्‌ अघर अव्यन्त कुपित हो उसी प्रकार उनकी ओर 
वदे, जेते पतिंगे जरती आगपर द्रे पडते द ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिङुभगे ्रिवंशे भविष्यपवंणि वामनप्राष्ुमौवे विश्वरूपप्रकाे एकसक्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारतके विरुभाग रहरिवंशके अन्तरत भविष्यपवमे वासनावतार्ते प्रसद्धमे वामनक 
निदवरूपका प्रकाशविषयक इकहत्तर्योः अध्याय पूरा हुभा ॥ ७९ ॥ 





दविसप्ततितमोऽध्यायः 
विराट्‌ रूपधारी बामनपर आक्रमण करनेवाले देत्योकि नाम, रूप ओर आयुर्धोका परिचय, भगवानूका 
तीनों लोकोँको नाप्कर राज्यक्ता विभाजन करना, वलिको पातालका राञ्य दे मयद्‌ बोधकर उन्दे 
वह भेजना, जीविफाकी व्यवखा करना, नारदजीका वकिको भोषव्रंशक स्तोत्रका उपदेश 
देना, उसके प्रभावसे वलिक बन्धन-युक्त होना ओर उस स्तोत्रकी महिमा 


वेशरम्पायन उवाच 

शुणु नामानि सर्वेषां रूपाण्यभिजनानि च । 
आयुधानि च सुख्यानि दानवानां महात्मनाम्‌ ॥ १॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजगर } अव तुम 
समस महामनघी दानर्वोके नाम, रूपः कुक ओर युख्य- 
मूल्य आयुर्धोका वर्णन सुनो ॥ १॥ 
विप्रचित्तिः शिविः शङ्कुस्यः शङ्कस्तथैव च । 
अयःशिरा अश्वशिरा हयश्रीवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २॥ 


वेगवान्‌ केतुमाचु्रः सोभ्रव्यध्रो महासुरः । 
पुष्करः पुष्करश्चैव साश्वोऽभ्वपतिरेष च ॥ ३॥ 
भरहावोऽश्वशिराः म्भः संहादो गगनग्रियः । 
अचुद्ठादो दरि्रौ वाराहः संहरे रुजः ॥ ४॥ 
दृषपवौ विरूपाक्षो अतिचन्द्रः सुलोचनः 
निष्प्रभः खग्रभः भीमांस्तथेव च निरूद्रः ॥ ५.॥ 
पकचक्ो मदावकजो दविवक्ः कालसंनिभः 
शरभः शलभश्चेव णपः छुलपः क्रथः ॥ ६॥ 


९.5०. 


इत्कीर्तिमदागमः शङषुकणों महाध्वनिः । 
दीधजिदोऽकवदनो श्दुबाटुखदुप्रियः ॥ ७॥ 
वायुर्गविष्टे नयुचिः श्षम्वरो विक्षरो मष्टान्‌ । 
खन्द्रहस्ता क्रोधहन्ता प्रोधवर्धन पव च ॥ ८॥ 
काटकः कारुकाष्चभ् बः क्रोधो विमोक्षणः। 
गविष्ठश्च हविष्ठश्च प्रलम्बो नरकः पृथुः 1९॥ 
चन्द्रतापनवातापी केतुमान्‌ वरद्र्पितः। 
असिखोमा पुलोमा च व्कलः प्रमदो मदः ॥१०॥ 
ग्धगाल्वदुनद्चैव करालः केशिरेवं च। 
पकास्दचेकवाहुश्च वुष्ण्डः खमलः खपः ॥११॥ 
पते चान्ये च वष्टवः क्रममाणं िविक्रमम्‌ । 
उवतस्थुर्महात्मानं विष्णुं दैत्यगणास्तदा ॥१२॥ 
विप्रचित्तिः दिवि; गद्भुर्य, शङ्कु, अयःरिरा, अच्च 
रिराः पराक्रमी हयग्रीवः वेगवान्‌ कैत॒मान्‌ महान्‌ असुरं 
उग्र जर उग्रव्पमरः पुष्कर, पुष्कलः) अश्व, अश्वपतिः प्रहाद) 
अश्वशिरा ( द्वितीय ); कुम्भ; संहाद, गगनप्रिय, अनुहादः 
हरि, इर) वाराः संदर, सुज, दृषपर्वा, विरूपाश्च, अतिचन्द्रः 
सुलोचनः निष्प्रमः सुप्रभः श्रीमान्‌ निरूदरः, एकवक्तर, 
महावक्च, दिवक्व, कालसंनिम, शरभ, शलभ) कुणपः 
कल्पः कथः बृदत्कीति, मदागर्म, शङ्क करण, महाध्वनि, दीर्ध 
जिह, अकंवदनः गदुबाहुः मृदुप्रियः वायु; गविष्ठ; नमुचि 
शभ्वर, महान्‌ अमुर विक्र, चन्द्रहन्ताः करोधदन्ताः क्रोध- 
मर्दनः कालकः कारकाः वतः क्रोधः विमोक्षण; गविष्ठ 
( द्वितीय ); दविष्ठ प्रलम्ब नरकः पृथुः चन्द्रतापनः वातापिः 
चलाभिमान) केवमान्‌ ( द्वितीय ); अष्िलोमा, पुलोमा; 
वाप्कलः प्रमद मदः श्रगाल्वदनः कराल, केरी, एकाक्ष, 
एकवा" व्॒ुण्डः खमल तथा खप-ये ओर दूसरे भी वह्टुत- 
से दैत्यगण उस खमय अपना पग वद्निवाठे महात्मा चिविक्रम 
विष्णुके पास आ पर्हुचे ॥ २--१२॥ 
प्रासलोयतकणः केचिद्‌ ब्चादितास्याः खरखनाः 1 
श्तघ्नीचक्रस्ताश्च वल्नहस्तास्तथा परे ॥१३॥ 
चिन्दीं दैत्यौनि अपने दार्थेमिं प्रा उटा रखे ये वै 
मह वये हृष थ ओर गर्धोके रेकनेकी मोति गर्जना करते 
ये । कितने दी दैत्य अपने दार्थोमिं शतच्नी ओौर चक्र स्वि 
हए ये तथा दूसर्सँने दारथेर्मि वच्र उठा रक्खे ये ॥ १३ ॥ 
खद्पटटिश्चदस्तश्च परभश्वधधसः परे। 
प्राखमुद्धरहस्ताश्च तथा परिघपाणयः ॥१४] 
किन्कि दार्थोमि ख्ख ओर पटश्च ये । दूसरोनि फरसे 
धारण किये ये ! कितनेनि अपने-अपने र्थो प्रास्त; मुद्धर 
ओर परिव ठे रखे थे ॥ १४॥ 
म्रहाश्चनिन्य्रकस मौश्चलास्त॒ महाबलाः । 
मदाच्क्षोयतकयस्तथेव च धलुर्धराः ॥१५॥ 


आमष्टाभारते खिलभागे 


[ हस्वे 





किन्दीकि हाय बहुत बड़ी अशनिसे व्यग्र दिखायी देते 


थे । दूसरे महावर दैस्य मूल स्थि हए ये । कितने दी 
दार्थेमिं विरा इष्ष उठवि दुर ये ओर कितननि धनुष 
धारणक्यिये॥ १५॥ 


गदायुद्युण्डिशस्ताश्च वच्रष्टस्तास्वथा परे। 
महापटटिशस्तश्च तथा परिघपाणयः ॥१६॥ 
वहत-पे दैत्य हार्थो गदाः युद्ण्डिः मजर मरापष्टि् 
ओर परिघ च्वि दहु थे ॥ १६॥ 
सत्तिकस्पनहस्ताश्च दानवा युद्धदुर्मदाः। 
नानाप्रहरणा घोरा नानावेषा महाबलाः ॥१७॥ 
वदह्ुत-से रणदुर्मद दानव दार्थ खद्ध ओर कम्पत 
धारण कयि हु थे । नाना प्रकारके अल-गल च्य भौर 
भति-मोतिके वेश धारण किये महावटी मय॑कर दैत्य नर 
उपसित ये ॥ १७॥ 


कूमेकुक्कटरवक्त्राश्च हस्तिबकत्रास्वथा परे । 
खरोष्वदनादचैव वराहवद्नास्तथा ॥१८॥ 
किन्दीके मुख कदु्कि समान थे तो किनि पुगेकि 
मान । कोई दाथी-जेसे मुखवलेये तो कोई गदर, ऊट 
ओर सूअरजैते ॥ १८ ॥ 
भीमा मकरवक्श्च रिद्युमारमुखास्तथा। 
माजीरद्युकवक्वादच दौर्धवक्तराश्च दानवाः ॥१९॥ 
कितने दी भयंकर दैत्य मगर, सूस, वरिस्टी जौर तेते- 
जैसे मुखवले ये । किन्दी-किन्दीं दान्वेकि शख बडे 
षिंञ्ारु ये ॥ १९॥ 
गरुढाननाः खङ्कसुखा मयूरवदनास्तथा । 
सभ्ववक्तरा वश्चुवक्चा धोरा खगसुलास्तथा ॥२०॥ 
कुछ घोर दैत्य गरड, गेडे ओर मोरके समान युखनाले 
थे । वदुतोके मुख धोढे, नेवठे ओर मर्गोकि समान ये ॥ 
उष्टश्चल्यकवक्वाद्च दीर्धवक्तरारच दानवाः । 
नङ्ुरुस्येव वक्ाश्च पारावतसुखास्तथा ॥२१॥ 
„ वहत. दानव ॐयो ओर स्यादियोके समान लमक 
थे | कितनोकि मुख छत दिखायी देते ये । किन्द्ीके एल 
नेवर्छके समान थे तो किन्दीके परेवके समान ॥ २१॥ 
चक्रवाकमुखाश्चैव मोधवक्रनास्तथा परे। , 
तथा गाननाः शुखं मोऽजादिमदिषाननाः ॥२२॥ 
किन्दकि मुख चकवेके समान ये । कोद गोहके समान 
मुल धारण करते थे तथां बहुत-चे शूरवीर दानव यगः गौः 
यवरे, मेड ओर यैघोके समान सलवार थे ॥ २२ ॥ 
छकलाससुखाश्चैव व्याघ्रवक्ास्तथा परे! , 
क्षदादूवक्ाश्च सि्वक्तास्तथा परे ॥२२॥ 


भविष्यपरव 1 


दिसक्षतितमोऽध्यायः 
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दूतरे अनेक दस्य गिरगिट ओर बाधके समान भखवाले 
ये । कितने मुख री, वारदलं ओर हिंद समान ये ॥ 


गजेन्द्रमेवसनास्तथा रष्णाजिनाम्बराः । 
चीरसंधृदवगत्राश्च तथा फरुकवाससः ॥२७॥ 

कोर हाथीकी खार पहने हुए. ये तो कोई काटे मृगचर्म- 
को ही चङ्क समान धारण करते थे | बहु्तौनि अपने अङ्गो 
चिथ ल्येट रसे थे तथा क्रितने दी दैत्य पर्तोको दी बञ्जके 
स्पते धारण करते ये ॥ २४॥ 


उष्णीषिणो युङ्कुटिनस्तथा कुण्डलिनो ऽ सुखः) 
किरीटिनो छम्बरिखाः फम्वुग्रीवाः खुवचंसः ॥२५॥ 

वे असुर पगड़ी मुकुट, कुण्डल; ओर किरीयसे अकत 
ये ¡ उनकी रिखार्णँ वद़ी-बदधी ओर प्रीवा शङ्खके समान थी । 
वे उत्तम तेजषे सम्पन्न ये | २५॥ 


नानावेषधरा दैत्या नानामाल्याुरेपनाः । 
स्वान्यायुधानि दीत्तानि ग्रगृद्याद्ुरसत्तसाः ॥२६॥ 
क्रममाणं हषीकेशामुपातिष्ठन्त दनवाः। 

नाना प्रकारके वेशः माल ओर अनुप धारण के 
बाढे असुरशिरोमणि दैत्य ओर दानव अपने-अपने चमकीरे 
अन्न-शस्् ठेकर तिलोकीको नापनेके ल्यि उद्यत हुए भगवान्‌ 
इषीकेराके समीप आ पहुचे ॥ २६१ ॥ 


प्रमथ्य सर्वान्‌ दैतेयान्‌. पाददस्ततक्तैः भ्रुः ॥२७॥ 

रूपं कृत्वा महाकायं जहदाराद्यु स मेदिनीम्‌ । 
भगवानूमे लतो ओर थप्पदखि उन सव दैर्योको रौ दकर 

विशाखकाय सूप धारण करके पृथ्वीको तत्का दर लिया ॥ 


बेरोक््यं क्रममाणस्य धुतिरादित्यसम्भवा ॥२८॥ 
तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । 
नभः प्रक्रममाणस्य सक्रिथदेे व्यवसितो ॥२९॥ 
त्रिलोकीको मापते समयं भगवान्‌ वामनकी कान्ति 
सूर्यकी प्रमाके समाने प्रकारित हो रही थी । जिख समय वे 
भूमिको रघ रदे थे, उस समय चन्द्रमा ओौर सूर्य॑ उनके 
दोनों सनेकरि वीच आ गयेये। फिर जत्र वे आकाशको 
लधन ल्गेः तवर वे दोन उनकी जोरधोकि स्यानमे खित 
हुए ये ॥ २८-२९ ॥ 
परं विक्रममाणस्य जाचुदेन्ते व्यवस्थितो । 
विष्णोरमितवीर्य॑स्य वदन्त्येवं द्विजातयः ॥३०॥ 
उसषे भी ऊपर खर्गलोकको धते समय वे दोनों सूर्यं 
ओर चन्द्रमा भगवान्‌के षुटनेमि सित हुए देखे गये ये | 
ब्ाद्षणलोग अमित पराक्रमी भगवान्‌ विष्णुके उख विराट- 
रूपका ेसा दी वर्णन करते है ॥ ३० ॥ 


भित्वा रोक्यं रृत्सनं हत्वा चासुरपुङ्गवान्‌ । 
द्दौ शक्राय सुधां हरिलोकनमस्रृतः ॥३९॥ 


उस समय विश्वविदत श्रीरिने खमस तिलोकीको जीत- 
कर ओर मुख्य-बुख्य अघुरोका बध करके बदुभाका रस्म 
इन्त्रकोदे दिया ॥ ३१॥ । 
श्तलं नाम॒ पातारमधस्ताद्‌ वखुधारले । 
वलेर्द्तं भगवतां विष्णुना भभविष्णुना ॥२२॥ 
फिर प्रभावद्ाटी भगवान्‌ विष्णुने पएथ्वीके नीचे जो 
डतर नामक पाताल लोक रै, उसे वछिको दे दिया ॥ १२॥ 
तद्वाण्यास्ुरश्रष्ठश्चकार मतिमुत्तमाम्‌ 1 
रसासलतखे वासमकसेद्‌ सुराधिपः ॥३३॥ 
उसे पाकर अयुरभेष्ठ असुरराज बलिनि उत्तम बुद्धिका 
आश्रय लिया ओर बे उस रसातल-तर्मे निवास करने लगे ॥ 
तन्नस्थश्च महातेजा ध्यानं परममास्ितः । 
उवाच वचनं धीमान्‌ विष्णं लोकनमस्कृतम्‌ ॥३७॥ 
वर्हौ रहकर महतिजखी बुद्धिमान्‌ वलि उत्तम ध्यानम 
यित दो विश्ववन्दित भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार बोटे--॥३५॥ 
कि मया देव कतव्य बूहि स्वेमश्चेषतः। 
ततो दैत्याधिपं प्राह देवो विष्णुः सुरोत्तमः ॥३५॥ 
देव | मुञ्चे क्या करना चाहिये १ यह खव प्णरूपसे 
मुने वतादथे 1" तव सुरभे विष्णुदेवने दैत्यराज बलि कदा ॥ 
विष्णुरुवाच 
ददामि ते महाभाग परितुष्टोऽस्ि तेऽखरः । 
घर वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्लुहि ॥६६॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले- महाभाग अबुर ! मे तमपर 
बहुत संवृ हू अतः ठम्द वर देता हर । दम्दारा भला दो! 
ठम कोद वर गि ओर मनोवाञ्छित कामना प्राप्त करो ॥ 
मा च शुक्रस्य वचनं प्रतिहासीः कथंचन । 
अहमाक्ञापयामि त्वां श्रेयश्चैवमवाप्स्यसि ॥२३७॥ 
ठम्द अपने गुर श्यक्राचार्यकी आक्ाका किसी प्रकार 
उद्ल्वन नहीं करना चादिये । इसके व्यि मेँ उर्द आदेश्च 
देता हूँ । इसके पालनसे वुम्दं कस्याणकी प्रापि दोगी ॥२७॥ 
अथ दैत्याधिपं श्राद विष्णुदेवाधिपाजचजः। 
वाचा परमया देवो वरेण्यः प्रभुरीश्वरः ॥३८॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रके छोटे माई श्रेष्ठ देवता तथा 
सर्वसमर्थ ईश्वर भ्रीविष्णुने दैर्थराज वक्ति उन्तम 
वाणीम कदा--] ३८ ॥ 
यत्‌ स्वया सिल दत्तं गृ्ीतं पाणिना मया 1 
तस्मात्‌ ते दस्य देवेभ्यो नास्ति जातु भयं कचित्‌॥३९॥ 
दत्य | ठमने जो मेरे हाथपर संकस्पका जर दिया 
ओर मैने जो ग्रहण क्रियाः उसके प्रभाववे वुरहं देवतारभकी 
ओरखे कमी कोर भय नदीं प्रा होगा ॥ ३९ ॥ 


९५७ 


श्रीमहाभारते लिरुभागे 


[ श्रिकशे 








सुतं नाम पातां तञ्च त्वं साद्ुगो वस । 
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उसमे मेरी कृपासे तुम समसत दैत्यौ ओर सेवकंकरि षाथ 

निवा करो ॥ ४० ॥ 

न च ते देवदेवस्य राक्रस्यामिततेजसः। 

शासनं परतिष्टन्तव्यं स्मरता शवासनं मम ॥४१॥ 


भरे शानका स्मरण करते हुए दुरग्ह अमित तेजखी 
देवाधिदेव इन्द्रकी आह्ठाका कभी विरोध नदीं करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
देवताश्चापि ते सर्वौः पूज्या एव मह्यसुर । 
भोगांश्च विविधान्‌ सम्यग्यक्षांख्च सददक्षिणान्‌॥४२॥ 
प्राप्यसे च महाभाग दिव्यान्‌ कामान्‌ यथेन्ितान्‌ 1 
शद चामुत्र चाक्षय्यान्‌ विविधांश्च परिच्खदान्‌॥४३॥ 


'महान्‌ असुर | समसत देवता मी ठम्हारे ल्मयि पूजनीय 
ही द| महाभाग | त॒म वर्ह रहकर नाना प्रकारके भोगः 
दक्चिणादित उत्तम यच्च, मनोवाञ्छित दिव्य काम (मनोरथ) 
तथा इख छोक ओर परलोके मति-्मोतिकी अक्चय मोग- 
सामग्री प्रात करोगे ॥ ४२-४२ ॥ 
हैत्याधिपत्यं च सदा मत्प्रसादादवाप्स्यसि । 
यद च तां मया भोक्ता मयीदां चाटयिष्यसि ॥४४॥ 
वधिष्यन्ति तवा हि स्वां नागपारोर्महावलाः। 


वर्हौ वुम्द मेरी कृपाषे सदा दी दैत्योका आधिपत्य प्रात 
होगा । जव दुम मेरी वतायी हृदं उस मर्यादाको मङ्ग 
करोगे, तवर मदाव्रली देवता नागपाशवे बुं बोधि कगे ४४९ 
नमस्कायौख ते नित्यं महेन्द्राया दिवौकसः ॥४५॥ 
मम ज्येष्ठः सुरथेष्ठः शवासनं भ्रतिगद्यताम्‌ । 

ठम इन्द्र आदि देवतार्जोको सदा नमस्कार करना 
चादि । सुरश्रेष्ठ इन्द्र मेरे वड़े माई दै, अतः उनका 
शासन सखीकार करो 1 ४५९ ॥ 


वठिस्वाच 
देवदेव महाभाग श्ाह्खचक्रगकधर ॥४६] 
खरघुरणरो शरेष्ठ ` सवेलोकमदेदवर । 


तध्राखदो मे पाताङे भागं नहि खुयेत्तम ॥४७॥ 


वलि बोले--रद्क, चक्र ओौर गदा धारण करनेवाले 
महाभाग देवदेव ! सुरासुरगुरो | सर्वश्रेष्ट { सर्वलोकमहेश्वर! 
सुरोत्तम ¡ वर्ह पाता्मे रहते समय मुश्चे जीवन-निर्वाहके 
स्वि कौन-खा भाग प्राक्त दोगा । यह व्रताद्ये ॥ ४६-४७ ॥ 
ममाक्नमदहानं देव प्राश्ना्थमरिद्म। 
तद्‌ वदख सुरधरेष्ठ॒दक्तियन ममाक्षया ॥४८॥ 


शुदमन देव [ सुरश्रेष्ठ | मेरा अन्न-मेरे भोजनके चि 

मोव्य पदार्थं क्या होगा १ यह्‌ वतादये } जिषे गुन्ने अक्षय 
वपति प्राप्त दो ॥ ४८ ॥ 
श्रीभयवादवाच 
यश्रो्रियं ्ाद्धमघीतमवत- 
मदक्षिणं यक्षमनत्विजा हुतम्‌ । 
अश्नद्धया दत्तमसंस्छतं हवि- 
रेते भ्रदत्तास्तव दैत्य भागाः ॥४९॥ 

धरीभगवान्‌ वोखे--दैत्य | श्रोननिय ब्ाद्यणके व्रिना 
कि हुए श्राद्ध, ब्रह्मचर्य-पालनके विना किये गये अघ्ययनः 
व्रिना दक्षिणाके यङ्खः त्रिना ऋिजकरे होम; विना श्रद्धाके 
दान ओर संस्कारहीन दविप्य-ये ख तुमह तुम्हारे भागक 
रूपम अर्पित द ॥ ४९ ॥ 
पुण्यं मदृद्धेषिणां यञ्च मद्धकतदेषिणां तथा । 
क्यविक्रयसक्तानां पुण्यं यव्याग्निदोिणाम्‌ ॥५०॥ 
अश्रद्धया च यद्‌ दानं ददतां यजतां तथा । 
तव्‌ सवं तव देत्येनद्र मत्पसादाद्‌ भविष्यति ॥५१॥ 

दैत्यराज | भुश्षठे ओर मेरे भक्तंसि देष रखनेवार्लीका 
जो पुण्य दै, क्रयविक्रये आसक्त हट अग्निहोनियोका 
जो पुण्य टैः विना श्द्धाके दान देने मौर यन्न करनेवार्लोका 
जो स्त्म है वह सथ मेरी कृपे वम्दाराहो 
जायगा | ५०-५१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पतच्शरुत्वा तु वचनं वछिर्विष्णोम॑हात्मनः। 
पएवमसित्वति तं प्रोक्त्वा पाताखमञरोत्तमः। 
प्रविवेश मष्टानदो देवाक्षां प्रतिपालयन्‌ ॥५२॥ 

वैशचम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! महात्मा 
भगवान्‌ विष्णुका यह्‌ बचन सुनकर अघुरराज वखिने उनसे 
ष्टेसा दी दोगाः यह कहकर भगवान्‌की आश्चाका पालन 
करते ' हुए महान्‌ गर्जनाके खाय पातारलोकम प्रवेश 
किया ॥ ५२ ॥ । 
एतस्मिन्नन्तरे चापि विष्णुखिदद्ापूजितः। 
भगवानपि राज्यानां प्रविभागांश्चकार ट ॥५२॥ 

खी वीचमे देवपूमित भगवान्‌ विप्णुने भी रा्व्योके कई 
विभाग कयि ॥ ५३ ॥ 
ददौ पूर्वा दिशं चेन्द्र श्रक्रायामिततेजसे । 
याम्यां यमाय देवाय पितराक्षे महात्मने ॥५४॥ 

उन्दनि अमित तजघी इन्द्रको छेनी अर्थात्‌ पूवदिदा- 
का राव्य दिया | पितर्योके राजा महात्मा यमदेवताको दक्षिणः 
दिद्ाका राज्य अर्पित किया ॥ ५४ ॥ 
पश्चिमां ठु दिश्चं प्रादाद्‌ वरूणाय मदात्मने । 
उत्तरं च कुवेराय यक्चाधिपतये' दिद्म्‌ ॥५५॥ 


भविष्यप्वं 1] 


द्विसप्ततितमोऽण्यायः 
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महात्मा वर्णको पश्चिम दिया त्था यक्षयन इुवेरको 
उत्तर दिशाका रज्य दिया ॥ ५५ ॥ 
अधःस्था नागराजाय सोमायोर्ण्वा दिश्चं दौ ! 
ध्वे विभज्य त्रैलोक्यं विष्णुर्बख्वतां वरः १५६॥ 
जगाम शिदिवं देवः पूल्यमानो मदरषिभिः। 
नागराज अनन्तको नीचेकी दिशाका तथां सोमको 
ऊपरकी दिशाका राज्य अर्पित किया । इष प्रकार तीर्न 
लोकोके राज्यका विभाजन करके व्ल्वा्नेमि शरेष्ठ मगवान्‌ 
्िष्णु महे पूजित शे खवर्गोकर्मे गये ॥ ५६१ ॥ 
वामनः सर्वभूतेशः धरतिष्ठाप्य च वासवम्‌ ॥५७॥ 
तसन्‌ प्रयते दुर्धषं वामनेऽभिततेजसि । 
सँ सुसुिरेः देवाः पुरस्छत्य श्रातकतम्‌ ॥५८॥ 
वरहा देवराज इन्द्रको स्व्गके िंदासनपर विडाकर ठर्व॑- 
भूतेद्वर भगवान्‌ वामन अपने धामको चले गये | उन 
अत्यन्त तेजस्वी दुर्धषं देवता वामनके चले जानेपर सव 
देवता देवराज शन्द्रको अगे करके आनन्दम मग्न 
हि गये ॥ ५७.५८ ॥ 
वै्नस्पायन उवाच 
गते तु तरिदिवं छृष्णे वदृध्वा वेयेचनि विम्‌ । 
नागैः सप्शिरोभिश्च कम्बसादवतरादिभिः ॥५२॥ 
नागयन्धनदुःखातं वकि वैरेचति ठतः। 
यदच्छयास्मै देवरपिनरदः प्रत्यपद्यत ॥६०॥ 
वेशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | सात शिर 
वाले कम्बल ओर अश्वतर आदि नागेद्रारा विरोचनुमार 
यिको वोधकर जब्र भगवान्‌ विष्णु सखर्गलोकको चके यये, 
त्र नागवन्धनके दुःखे पीडित हृष्ट वियेचनपुत्र वलिके 
पास अकसमात्‌ धूमते हए देवपिं नारद आ पहुचे ॥५९-६०॥ 
स तं रुच्छरगतं दष्ट इपयाभिपरिप्ठुतः! 
उवाच दानवधेषठं मोक्षोपायं ददामि ते ॥६१॥ 
नारदजीने यलिको सकरम पदा देख दयसे द्रवत टो 
उन दानवशिरोमणिते कदा-- तुमं इख कष्टते चूटनेका 
उपाय वताता हू ॥ ६१॥ 
स्तवं देवाधिदेवस्य वासुदेवस्य धीमतः | 
सनादिनिधनस्यास्य अक्षयस्या्ययस्य च ॥६२॥ 
“जो आदि ओर अन्ते रदित, अक्षयः अविनाक्षीः 
इद्धिमान देवापिदेव भगवान्‌ वासुदेव दै, उनका सोच ही 
वेह उपाय ६ } ६२॥ 
तमघीप्वाथ दैचयेनद्र॒विश्चुदधेनान्तरत्मना । 
तद्दतस्तन्मना भूत्वा द्रुतं मोक्षमवाम्छयत्ति ॥६३॥ 
'देत्यरान { तम विशद हदये उन्दी गवायम मन 
खगाकर तन्मय हो उस स्तोत्रका पाठ करो | देखा करने 
घीपर ही दुटकारा पा जाये | ६३ ॥ 


ततो वियोचनख्वः; प्रयतः प्राञ्जलिः श्युखिः। 

मोक्छविश्षकमव्यध्रो नारदात्‌ समधीतवान्‌ ॥६७॥ 
तेव विरोचनकुमार वलिने मन ओर इन्दर्योको संयमरभै 

रखकर हाथ जोड़ पविच्र दो शान्तभावे मोक्षविदश्यक नामक 

स्तोका नारदजीसे अध्यय्रन किया 1} ६४ ॥ 

तमघीत्य स्तवं दिव्यं नारदेन समीरितम्‌ । 

एथिवी चोद्धुता येन तं जजाप महासुरः ॥६५॥ 


नारदजीके बताये हुए उस दिव्य स्तोत्रका अध्ययन 
करके महान्‌ अघर बरख्नि, जिन्देनि इख प्रथिवीका उद्धार 
करिया थाः उन मगवानूका जप आरम्भं क्रिया | ६५॥ 
डध्नमोऽस्त्वनम्तपतये अक्षयाय भक्षात्मने। 
जलेश्याय देवाय पद्मनाभाय विष्णवे ॥६६॥ 
( बलि बोठे-जो) अनन्त नागके अभिपति,अविनासी; 
मदत्माः जलम शयने करनेवाछे) दिन्यस्वसूप ओौर अपनी 
नाभिखे कमल प्रकट करनेवले दरः उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है ॥ ६६ ॥ 
सप्तस्यवपुः छत्वा धीटलोकान्‌ क्रान्तवानसि ! 
भगवन्‌ कारकारस्त्वं तेन सत्येन मोक्षय ॥६७॥ 
भगवन्‌ | आप कालके मी काल दै, आपने सात सूयक 
समने तेजस्वी गरीर धारण करके तीन रोर्कोको नाप चिया 
है। उस सत्यके प्रभावे आप सुत्ने इष वन्धनसे 
छुडादये ॥ ६७ ॥ 
नष्टचन्द्राकंगगने क्षीणयक्षतपःक्रिये । 
पुनश्चिन्तयसरे खोकांस्तेन सत्येन मोक्षेय ॥६८॥ 
महाप्रल्यके समय जव चन्द्रमा, सूयं यौर आकाश्चका 
भील्यहोजातादैः यश ओर तपरूपी कम॑ क्षीणदहो जाति 
ह, तव आप पुनः खष्टके आरग्भमे समसत लोकोका चिन्तन 
करते द (ओर अपने संकरत्े द समको प्रकट कर देते है) 
उच सत्यके प्रमावेसे अप सुने इस यन्धनसे मुक्त 
कीन्ि | ६८ ॥ 
ह्रुदरेन्रवाय्वग्निसरिद्धुजगपर्वताः । 
त्वत्स्या टा द्विजन्द्रेण तेन सत्येन मोक्षय ॥६९॥ 
प्रल्यकालमे द्विजराज मार्कण्डेये बहा, सदर दन्दः 
वायुः जननि, नदी, सपं ओर पर्वत आदिको आपके भीतर 
सित देखा था । उख सत्ये प्रभावते आप मक्षे ष कष्टते 
दुडादये ॥ ६९ ॥ । 
माकंण्डेन पुरा कल्पे धविदय जठरं तव । 
चयचरगतं दष्टं तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७०॥ 
पूवकल्यमे मावण्डेयजीने आपके उद्रमं प्रवेश करके 
बर्हो चर ओर अचर पाणि व्या्त सम्पूणं जगत्का दर्शन 


क्रिया था। उस ख्ये अमाव आप सुश्षे इस गन्धने 
उक्त कीभिे | ७. | 
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पको निजासष्ायस्त्वं योगौ योगसुपागतः। 
पुनखैटोक्यसुत्खज्य तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७१॥ 
आप योगी द ओर योगका आश्रय ऊेकर एकमात्र 
आष दी बिन्रा( योगमाया) की सदायतासे पुनः विलेकी- 
की लटि कफे उसमे अन्तर्यामी आ।त्मारूपसे व्याप्त रहते ई । 
उछ सत्यके प्रभावे आप मुने इस नागपाश्चते दयुटकाय 
दिल ॥ ७९१ ॥ 
जरश्षय्यामुपासीनो योगनिद्रासुपागतः। 
खोकांध्िन्तयसे भूयस्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७२॥ 
आप योगनिद्राका आश्रय ठे जल्की शय्यापर सोकर 
पुनः ओेर्कोक्ा चिन्तन करते ह । उस सत्यफे प्रभावे सुते 
नन्धनमुक्त कीनि ॥ ७२ ॥ 
चारा रूपमरास्थाय वेदयक्षपुरस्छतम्‌ \ 
धस जलोदृध्रता येन तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७३॥ 
आपने वेद ओर यज्ञमय वराहरूप धारण करके जिस 
सत्यफे प्रभावे इस पृथिवीकां जले उद्धार किया था 
उसी वत्यके द्वारा सुसते भी संकटसे द्ुडादये ॥ ५३ ॥ 


उद्धत्य वेष्टया यक्षांखरीन्‌ पिण्डान्‌ रुतवानसि । 

त्वं पितृणामपि रे तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७४॥ 
हरे ! आपने अपनी दाद्से यज्ञौका उद्धार करके पितरोके 

भ्य भी तीन पि्डौकी व्यवस्था की है । उख सत्यके प्रभावे 

आप भरश्चे इस नागपाराघे मुक्त कीजिये ॥ ७४॥ 

भदुद्ुबः खरः सवं दहिरण्याक्षभयादिंताः। 

ब्रित्रातास्त्वया देव तेन क्त्यन मोक्षय ॥ ७५॥ 
देव [ समस्त देवता जब्र दिरण्याक्षके भयसे पीडित 

होकर भाग गये थे, उस समय आपने ही उनकी रक्षाकी 

थी । उस सत्यके वलस आप ससत बन्धनसे द्ुडादये ॥ ७५॥ 

दौर्धवक्त्रेण रूपेण दिरण्याक्चस्य संयुगे। 

शिते जहार चक्रेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७६॥ 
खरे महवा वारादका रूप धारण करके आपने युद्धम 

चक्रद्रारा हिरण्याक्षका सिर काट ल्या था। उस सत्यके 

प्रभावसे आप मुने वन्धनमुक्त कीजिये ॥ ७६ ॥ 


भग्नसूघौख्िपस्तिष्को हिरण्यकदिपुः पुरा । 
हकारेण इतो दैव्यस्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७७॥ 


पूर्वकालमै आपने हुद्धारमात्रसे दिरण्यकरिपु नामक 
दत्यके मसतककी इड ओर मस्तिष्कको चूर-चूर करके उसे 
मार डाल था। उप्त सत्यके प्रभावसे आप मन्न भी सङ्कय्से 
छुडादये ॥ ७७ ॥ 


दानवाभ्यां हता वेदा बद्मणः पर्यतः पुरा । 
परितातास्त्वया देव तेन सव्येन मोक्षय ॥ ७८॥ 


श्रीमहाभारते सिरुभागे 


[, हरिवंशे 





देव | पर्वकार्म ह्याजीके देखते-देखते मधु जीर कैटम 
नामक दो दानर्वोनि सम्पूर्णं वेद हर ल्मि ये, जिनका भापने 
उद्धार क्रिया । उश सत्यक प्रभावद्ते आप मुषे इ बन्धने 
छुटकारा दिलादये ॥ ७८ ॥ 


रत्वा यरिसोरूपं हत्वा तु मधुकैटभौ । 
बरह्मणे तेऽपिंता वेदास्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७९॥ 
दयग्रीव-रूप धारण करके मधु ओर कैटभ नामक 
दानर्वोको मारकर आपने सारे वेद पुनः व्रह्याजीको अर्पित 
कर दिये । इस सत्यके प्रभावे आप गुने बन्धनषे 
छुडादये ॥ ७९ ॥ 
देवश्नवगन्धवी यक्षसिद्धम्षेर्गाः। 
अन्तं तच न पद्यन्ति वेन सत्येन मोक्षय ॥ ८०॥ 
देवताः, दानवः गन्धर्वै, यक्ष, सिद्ध ओर वदे-वदे नाग 
भी आपका अन्त नर देख पाते ई । उस सत्यक प्रमाबखे 
आप मेरा इस सङ्कटे उद्धार कीजिये ॥ ८० ॥ 
अपान्तरतमा नाम जातो देवस्य वे खुतः1 
ताश्च तेन वेदाधीर्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८१॥ 
अपान्तरतमा नामस विख्यात जो आपके पुत्र इष येः 
उन्हनि सम्पूर्णं वेदेकरि अर्थं परिये द । इस सत्यके प्रभावे 
आप मुभे इख यन्धनते चुडारये ॥ ८१ ॥ 
वेदयक्षाग्नि्ोघ्राणि पिदयक्षदर्बीपि च। 
रहस्यं तव॒ देवस्य तेन॒ सत्येन मोक्षय ॥ ८२॥ 
वेद, यज्ञ, अग्निष्टे, पिवृयश्च ओर हविर्यंश-ये आपके 
रहस्य ह । उछ सत्यक द्वारा आप मुस्ञे सङ्कय्से दंदाय ॥८२॥ 
श्रृषिदीरधंतमाः नाम जात्यन्धो गुरुशापतः। 
त्वत्मसादाश्च चश्रुष्मांस्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८३ ॥ 
द्रर्षतमा नामक श्रूषि अपने गुर या प्रिताके शपखे 
जन्मान्ध हो गये ये, जो आपकी कपासे दी नेत्रवान्‌ हो गये। 
उस्र सत्यक प्रभावेसे आप मुञ्चे बन्धन-युक्त कीजिये | ८३॥ 
प्राहम्रस्तं गजेन्द्रं च दीनं मव्युवशं गतम्‌ । 
भक्तं मोक्षितवां स्वं हि तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८४॥ 
आसे ग्रस्त होकर गजराज अत्यन्त दीन -हो मृलयुके 
वदे पड़ गया था, परंतु आपने अपने उ भक्तको सद्भटये 
छु दिया । उख सत्यक प्रभवते युके भी वतमान सङ्कटे 
मुक्त कीञ्ि | ८४ ॥ 
अक्षयश्चान्ययश्च त्वं ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
उच्दितानां नियन्तासि तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८५॥ 
आप अक्षय, अविनाशी, व्राह्मणभक्तं तथा भक्तवत्सल 
ई, उच्छृ्कल पुरषोका दमन कटनेबाले दै । उस सत्ये 
प्रभावे मेरा सह्यते उद्धार कीजिये ॥ ८५ ॥ 
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शङ्क चक्रं गदां पञ्च॑ शाङ्ग गरुडमेव च । 

प्रसादयामि शिरसा -ते वन्धान्मोक्चयन्तु माम्‌॥ ८६ ॥ 
मै शद्धः चक्रः गदाः पश्च शाङ्गधनुष तथा गरुडको 

भी सिर छ्चकाकरं प्रन होनेके च्थि प्रार्थना करता हवे 

मुके इस बन्धनसे चुटकारा दिखायें ॥ ८६ ॥ 

शादु चक्रं गद्‌ पद्मं शाङ्ग च गरखुडादयः। 

हरि प्रसाद्यामासुबेखि मोक्षय बन्धनात्‌ ॥ ८७ ॥ 
तव शद्ध, चक्र, गदाः पञ्च; शाङ्गघनुषघ ओर गरड 

आदिने भगवान प्रसन्न किया ओर कहा-“अाप बल्कि 

बन्धनसे मुक्त कीजिये? ॥ ८७ ॥ 

ततः प्रसन्नो भगवानादिदेश खगेश्वरम्‌ । 

गरुडं नागहन्तारं वङ्ि मोक्षय बन्धनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
इससे प्रसन्ने हो भगवानने नागहन्ता पक्षिराज गख्डको 

आश्ञा दी किं ्वुम वल्को वन्धनसे दुड़ाभोः ॥ ८८ ॥ 

ततो विक्षिप्य गरुडः पक्षावतुरुविक्रमः। 

जगाम वशघामूटं यत्रास्ते संयतो विः ॥ ८९ ॥ 
तव अवुल पराक्रमी गरुड अपनी र्पँखें हिलते हए 

वसुधाके मूलप्रदेशमे जा पहुचे, जदं राजा वकि नागपाशसे 

वैधे हुए वैठे ये ॥ ८९॥ 

आगमं तस्य विक्षाय नागा मुक्त्वा महासुरम्‌ । 

ययुः पुरीं भोगवतीं वैनतेयभयारदिंताः ॥ ९० ॥ 
उनका आगमन जानकर उन विनतानन्दन गसडके 

भये पीड़ित हो वे नाग महान्‌ असुर वलिको वन्धनभुक्त 

करके भोगवतीपुरीे चले गये ॥ ९० ॥ 

मुक्तं रष्णभ्रसादेन चिन्तयानमधोमुखम्‌ । 

अषश्चियसुवाचेद्‌ं गरुत्मान्‌ पच्चगादानः ॥ ९९ ॥ 
संजा वकि मगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे बन्धनमुक्त होकर 

मी राजज्क्षमीसे भ्रष्ट होनेकरे कारण नीचे मुख कयि चिन्ता- 

मम दो रहे थे, उस समय सपैमोजी गरुडने उने इष प्रकार 

केटा--) ९१ ॥ 

गरुड उवाच 

दानवेन्द्र महावाहो विष्णुस्त्वामव्रवीत्‌ परभुः । 

मुक्तो निवस पाताले सपुज्जनवान्धवः ॥ ९२॥ 
गरूड बोटे-मदावाह दानवराज | मगवान्‌ विष्णुने 

ठम्दे यह संदेश दिया है कि दुम बन्धनमुक्त दो पुरोः 

सजनो ओर वन्धु-वान्धरवोके साथ पाताललोकम निवा 

करो ॥ ९२॥ 

धतस्त्वया न गन्तन्यं गव्यूतिमपि दानव । 

समयं यदि भिन्धास्त्वं मूधो ते शतधा भवेत्‌॥ ९३॥ 
दानव ! तम यदसि दो कोस मी बाहर न जाना। 

यदि इस मर्यादाको भग करोगे तो ब्ग्हारे सिरे सैकड़ों 

कदे हो जयेगे ॥ ९३ ॥ 





पश्चेन्द्रवचनं श्रुत्वा दानवेन्द्रोऽत्रवीदिदम्‌ । 
सितोर्सि समये चस्य अनन्तस्य महत्मनः ॥ ९४ ॥ 
जीव्योपायं त॒ भगवान्‌ मम किचित्‌ करोत्तसः। 
शदस्थोऽहं सुखासीनो येनाप्याये खगेश्वर ॥ ९५॥ 
पक्षिराज गर्ड्कां यह कथन सुनकर दानवेन्द्र बलि- 
ने यह्‌ वात कदी--“खगेदवर | मे उन मदात्मा अनन्तकी 
बोधी हुई मर्यादाम दी सितः कंठ वे भगवान्‌ मेरे 
ल्ि जीविक्रा चरानेका कोई उपाय नियत कर दे; जिससे 
यौ सुखपू्वक रहकर मे सदा वृक्ति एवं संतोषका अनुभव 
करता र्हः ॥ ९४-९५ ॥ 
बलेस्तु वचनं श्रुत्वा गखतमानिदमन्नयीत्‌ । 
पूर्वमेव रतस्तेन जीभ्योपायो महाटमना ॥ ९६॥ 
वेलिकी यदह बात सुनकर गरड बोले-भडन परमात्माने 
पृटेसे ही ठम्दारे ल्थि जीमिकाका उपाय निवत कर 
दियाहे॥ ९६ ॥ 
बतेयिष्यन्ति ये यक्षान्‌ विधि्ीनामक्रलिजः। 
प्रायधित्तमजानन्तो यक्भागस्ततस्तब ॥ ९७ ॥ 
भजो लोग प्रायधित्तसे अनभिज्ञ रहकर बिना रलिर्णोके 
ही विधिदहीन यज्ञ करेगे; उनके यक्चका साया भाग वुम्हारा 
दी दोगा ॥ ९७ ॥ 
न तेषां यक्षभागं वै प्रतिगरद्न्ति देवताः। 
अनेनाप्यायितवलः सखुखमान्नं निवत्स्यसि ॥ ९८॥ 
(उनके यश्चभागको देवता न्दी अहण करेगे । उससे 
ठम्हारे बर्की पुष्टि होगी ओर तुम सदा सुखसे रहोगे॥९८॥ 
संदेश्चमेतं भगवान्‌ दत्तवान्‌ कदयपात्मजः। 
दानवेन्द्र महावाहो विष्णुखेलोक्यभावनः ॥ ९९॥ 
(महाबाहु दानवराज | चरिभुवनपालकः कश्यपक्घुमारः 
वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने वमो यदी संदेश्च 
दिया देः ॥ ९९ ॥ 
वै्नस्पायन उवाच 
दमं स्तवमनन्तस्य सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
यः पठेत नरो भक्त्या तस्य नर्यति किरिवषम्‌॥ १००॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- ८ एेसा ककर गस्डजी 
चे गये । ) जो मनुम्य भगवान्‌ अनन्तक इस सर्गपापदारी 
स्तोका भक्तिपूर्वक पाठ करता दैः उसका खारा पाम नष्ट 
दो जाता हे ॥ १०० ॥ 
गोहत्यायाः प्रसुच्येत बह्मष्नो बह्यहस्यया । 
अपुत्रो लभते पुं कम्या चैवेप्सितं पतिम्‌ ॥१०९॥ 
यदि -उसतसे गोवध या बाह्यणवधका पाप बन गया है 
तो वह इस स्तोत्रके पाठसे उस गोहत्या ओर ब्रा्णहव्यासे 
मी मुक्त दो सकता द । इस सोते प्राव पु्दीनको 


२.७६ 


श्रीमदाभार्ते खिलभागे 


[ हस्वे 





पुत्रकी ओर कुमारी कन्याको मनके अनुरूप पतिकीं परति 
होती हे ॥ १०१ ॥ 
सथो गात्‌ पमुच्येत गर्भिणी जनयेत्‌ छतम्‌ । 
येच मोक्षैपिणो छोकरे योगिनः सरा ख्यकापिलाः॥ १०२॥ 
स्तवेनानेन गच्छन्ति ्वेतद्ीपमकरटमपाः । 
गर्मवती खी इस सोके पाठसे तक्ताठ गर्मकी वेदना- 
चे छुटकारा पा नाती दै ओर युको जन्मदेतीदै। जो 
योगी ओर कपिल-खाख्यमतके अनुयायी पुरुप जगत्‌ 
मवयन्धनसे मोक्च पानेकी अभिलापा रखते £ वे इय 
स्तोत्रके पटे पाप-तापसे रदित चे ( भगवान परमधाम ) 
दवेतद्वीपको चे जते द ॥ १०२५ ॥ 
सवेकामभ्रदो शेप स्तवोऽनन्तस्य कीर्त्यते ॥ १०३॥ 
यः पठेद्‌ श्रातरुत्थाय छुचिः श्रयतमानसः। 
सर्वौन्‌ कामानवाप्नोति मानवो नान्न संशयः ॥ १०४॥ 
मगवान्‌ अनन्तका यद स्तोत्र सम्पूणं कामना्धेकि 
देनेवाला बताया गया दहै। जो प्रातःकाल उठकर स्नान 
आदिषे शद्ध वं संयतचित्त हो इस स्तोका पाठ करता दै, 
षह मनुम्य सम्पूर्णं कामना्थेकि प्राप्त कर ठेता £, इसमे 
संशय नदी दे ॥ १०३-१०४॥ 
पप वै वामनो नाम प्रादुर्भावो मदात्मनः। 
वेदविद्धिर्दिजैरेवं पथ्यते वैष्णवं यद्रा; ॥१०५॥ 
यह परमात्मा श्रीदरिके वामन-अवतारका वर्णन क्रिया 





गया | वेदवेत्ता व्राह्मण इछ प्रकार भगवान्‌ विप्णुके मुयदा- 
का यान करते ह ] १०५ ॥ 
यस्त्विमं वामनं दिव्यं भ्रादुभीवं महात्मनः। 
श्टणुयान्नियतो भक्त्या सदा पर्वदु पर्व ॥१०६॥ 
परान्‌ विजयते राजा यथा विष्णुर्महाव्रटः। 
यश्नो विमटमाप्नोति विपुलं चाप्टुते घु ॥१०७॥ 
जो राजा रीच-संतोयादि निवमेकरि पाटनपूर्वक मगवान्‌ 
विष्णुके हस दिव्य बामनाचतारकी कथको ख्दा समी 
पर्वोपर भक्तिभावे सुनता &, वष मटावटी विप्णुके समान 
ही जपने समस्त शर्योपर विजयं पाता टैः निर्मर यका 
भागी शेता टै तथा विपुल धन-्म्पत्ति प्राप्त कर 
ठेता है ॥ १०६-१०७ ॥ 
प्रियो भवति भूतानां सर्वेपां चामनो यथा । 
पुघ्रपौषाच्च वन्ते आसेग्यं गुणसम्पदः ॥१०८॥ 
वद भगवान्‌ वामनकौ दी मोति समस्न प्राणिर्येका 
प्रि ता है. तया उसके पुत्रपौत्र, अरोग्य एवं युण- 
सम्पत्तरयोकी दृद्धि दोती ६ ॥ १०८ ॥ 
प्रीयते पठतश्चास्य देवदेवो जनार्दनः । 
सर्वकामयुतश्चैव छृप्णद्धैपायनो ऽनरवीव्‌ ॥ १०९५ 
दस स्तोत्रका पाठ करनेवाटे पुखपपर देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनार्दन प्रत्न होते ह वथा बद सम्पूर्ण कामनामेसि सम्पन्न 
द्योता ई--यद श्रीृप्णदैपायन व्याखजी महाराजक्रा 
कथन टै ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीमदाभारते लिलभागे हरिवते भविप्यपर्वणि वामनग्रादु्भि द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
प प्रकार श्रीमहाभास्तके सिकभाग इरवशके अन्तत भविप्यप्वमे वामनावतारविषयक बहतर भष्याय पूरा हुमा ॥ ७२॥ 


नकि) 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
रुकरिमणी देधीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुत्रके सिये प्रार्थना ओर भगवानूका उन्दे 
आश्वासन देते हुए फैलास जानेका विचार प्रकट करना 


जनमेजय उवाच 
किमर्थं भगवान्‌ विष्णुदवदेवो जनार्दनः । 
गत; कैटासशशिखरमाल्यं क्षंकरस्य च) १॥ 
जनमेजयने पृखा-ने { देवता्ेकरि मी देवताः 
सर्वव्यापी भगवान्‌. जनार्दन किस दिये शद्करजीके निवास- 
स्थान कैटयसरिखरपर गये ये १॥ १॥ 
.नारदाचेस्तपोवृदर्मुनिभिस्तच्वदर्दिभिः 
* तश्र टष्रो मद्व शंकरो नीरखटोदहितः॥ २॥ 
तपस्यार्मे वदे-चदे तखदर्भी नारद आदि सनिर्येनि दी 
वर्ह नीखछोदित वर्णवे कल्याणकारी मद्ादेवजीका दर्यन 
क्रियादै॥ २॥ 


केददेन पुरा विप्र पर्वता तप उत्तमम्‌। 
अर्चितो देवदेवेन श्वंकस्येति नः श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विप्रवर } हमरे सुनने्मे यह भी आया दै कि पूर्वकाये 
उत्तम तप करते हु देवाधिदेव केशवे वर भगवान्‌ शङ्कर 
का पूजनक्रियाथा॥३॥ 
देवौ तत्र जगन्नाथौ द्वन्त पुरातनो । 
अर्चयां चक्रिरे देवा इन्द्रायाः शंकरं दस्म ॥ ४ ॥ 
वदो दोनों पुरातन देवता जगदी्वर श्रीदरि भौर दरने 
एक दुररेका दर्दन किया या | इन्द्र आदि देवतानि वहा 
आकर मयवान्‌ श्कर तथा श्रीदरिकी अर्चना की थी ॥ ४॥ 
तो हि देवौ महादेवावेकीभूतौ द्विधा छती । 
पकात्मानौ जगयोनी खष्टिसंदारकारफौ ॥ ५ ॥ 


भविष्यपर्वं ] 


कहते द कि वे दोन महन्‌ देवता एक ही दै किंवुदो 
खरूपं विभक्त हो गये द । उनका आत्मा ( खर्म ) एक 
ही दै तो भी कार्यभेद मिन्न-भिन्न शरीर धारण करते है । 
दोर्नो दी जगत्‌की उत्पत्तिके कारण ह ओर दोनो दी चष्ट 
पालन एवं संहार करनेवाले दै ( यह बात कैते समन्नी 
जाय १)॥५॥ 


परस्परसमावेशाज्गतः पालने स्थितो । 
तयोस्तत्र यथाचरत्तं कैलासे पर्वतोत्तमे ॥ ६ ॥ 

वे परस्पर समाविष्ट होकर जगते पाठन-कर्मम लित 
रहते द । उत्तम पर्व॑त कैलासपर एकत्र हए उन दोर्नोका 
जेता इत्तान्त शे, वह वतादये ॥ ६ ॥ 


छृषयः किमचेषटन्त दृष्ट तौ पुरुषोत्तमौ । 

पतत्‌ स्वैमदेयेण , वक्तुमर्हसि सत्तम ॥ ७ ॥ 
साधुरिरोमणे | उन दोन पुरुषोत्तमोको देखकर ऋषिर्यो- 

ने कैषीचष्टा की १ यद सव्र दृत्तान्त पररूपे वतानेकी 

कृपा करे ॥ ७ ॥ 

यथा गतो हरिविष्णुः रष्णो जिष्णुः पुरतनः। 

यथा च शंकरः साक्षात्‌ रतवान्‌ नागभूषणः । 

पतत्‌ सर्धं॑विप्रवय बरूहि तेन यत्नतः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर | सर्वव्यापी, पापहारी, पुरातन पुरुष ओर 

विजयशील सच्िदानन्दखसरूप शीङृष्ण जिस प्रकार कैलास 

पव॑तपर गये ओर सर्पमय आभूषणोसे विभूषित भगवान्‌ 

शङ्करने जिस प्रकार उनका साक्षात्कार किया, यह सव भुद्े 

यल्नपूरवक ठीक-टीक वतादये ॥ ८ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 

श्णुष्वावदितो रजन्‌ यथा कृष्णो गतो नगम्‌ । 
यथाच दष्टो देवेशः शंकरो इृषवाहनः॥ ९॥ 
यथा चचार स तपो यथा ते सुनयो गताः। 
पवं तयोयंधाचृत्तं तथा श्णु नसेत्तम ॥१०॥ 

वेशम्पायनजी कहते दै--राजन्‌ ! नरम ! भगवान्‌ 
भीष्ण जिस प्रकार कैलाशपर्वेतपर गये, जिस प्रकार उन्दने 
देवेदवर वृपमवाहन भगवान्‌ श्धरका दर्यन किया; जिस 
तरह वे तपस्यामे संलग्न हुए, जिस प्रकार वे सुनिलोग वरहो 
गये ओर निप तरह उन दोनो देवतार्ओका इततान्त वक्षं 
घटित इभः वह सव्र सावधान होकर सुनो ॥ ९-१० ॥ 
दैपायनोऽथ भगवान्‌ यथा प्रोवाच मां तथा । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि केशवं खगवादनम्‌ ॥११॥ 
यथाशक्ति यथाप्रक्षं णु यत्नेन सुत । 

भगवान्‌. वेदव्यासने यह प्रसन्न जिस प्रकार मुञ्चते कटा 
थाः उसी प्रकार मे गरुड्वाहन भगवान्‌ केशवको नमस्कार 
करके अपनी बुद्धि ओर शक्तिके अनुखार करटूगा । उत्तम 


चि सप्ततितमोऽध्यायः 


९.७७ 


नतक्ता पालन करनेवले नरेश | तुम यल्नपर्वक सुनो ॥ 


न वचाद्युश्रूषवे वाच्यं नृक्षंसायातपखिने ॥१२॥ 
नानधीताय वेक्तन्यं पुण्यं पुण्यवता सदा । 

जिसमे सेवा केका भाव नदो, जो ठरंघ तथा 
तपस्यासे दूर रहनेवाला हो ओर जिसने कुछ भी अध्ययन न 
किया हो, रेपे पुरुषको पुण्यात्मा विद्धान्‌ इ पवित प्रसंगका 
उपदेश कमी न दे ॥ १२१ ॥ 
खरग्यं यशस्यं धन्यं च वुद्धिचद्धिकरं सदा ॥१२॥ 
ध्येयं पुण्यात्मनां नित्यमिदं वेदा्थनि्ितम्‌ । 

यह विषय खर्गप्रद, यशोवर्धकः धनकी प्राति करान- 
वाला तथा सदा ही बुद्धिको शुद्ध करनेवाला है, यह ( भगवान्‌ 
विष्णु ओर शिवकी एकता ) वेदार्थका निशित सिद्धान्त है 
ओर पुण्यात्मा पुख्पेकि च्य सदा ही चिन्तन करने 
योग्य है ॥ १२१ ॥ 


अनेकारण्यसंयु्तं॑सेवन्ते नित्यमीदशम्‌ ॥१४॥ 
सुनयो वेदनिरता नाप्दा्यास्तपोधनाः। 

अनेक आरण्यकग्रन्थो ( उपनिषदों ) ने हका अनुमोदन 
किया द। वेद्परयण नारद आदि तपोधन मुनि नित्य इसका 
सेवन ( चिन्तन ) करते है ॥ ९४३ ॥ 


अत्यद्धृतं महापुण्यं त्तं कैलासपर्वते ॥१५॥ 
श्िवयोदेंवयोस्तच हरेश्चैव भवस्थ ष्‌ । 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिव दोनो कल्याणकारी देवताओं 
के केलास पर्वतपर एकच होनेका यह अव्यन्त अद्ध इम्तान्त 
परम पुण्यमय द ॥ १५१ ॥ 
हतेष्वखुर संघेषु नरकादिषु भूमिप ॥१६॥ 
हतेष्वथ सपेष्येवं किंचिच्छिष्टेषु शघरुपु 1 
शासति स सदा विष्णुः पृथिवीं पुरुपोत्तमः ॥१७॥ 
द्वारवत्यां जगन्नाथो वसन्‌ दृष्णिभिरीश्वरः ] 
रुक्मिण्या संगतो देवो वसंस्तत्र पुरे दरिः ॥१८॥ 
राजन्‌ { नरक आदि अश्ुरसमृह्षे तथा अन्यान्य राजार्जौ- 
के मरे जानेपर जव थेदे-ते दी नु शेष रह गये, उन ्र्नो 
दृष्णिवंरियोके साथ द्वारकापुरीभे निवास करते हुए स्व॑ 
समयं जगन्नाथ पुरुषोत्तम श्रीदरि प्रथ्वीका सदा रासन करने 
रगे । भगवान्‌ भीकृप्ण रक्रिमणीदेवीसे संयुक्त टोकर उस 
नगरम निबात्त करते ये ॥ १६-१८ ॥ 
कदाचिच्च तया सार्धं शेते रात्रौ जगत्पतिः । 
विदरंश्च यथायोगं भ्रीतः प्रीतियुजा तया ॥ १९॥ 
एक दिनकी वात दैः जगदीदवर श्रीकृष्ण प्रीतिमती 
सक्मिणीदेवीके साथ राते यथोचित विहार कसते हए प्रसन्नता- 
पूवक सोरदेये॥ १९॥ 
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९.७८ 


रीम्टाभारते खिरुभागे 


[ हरिवंशे 








अथोवाच तदा देवी सुकमिणी सुकमभूषणा 1 
पुत्रमिच्छामि देवेशा र्वत्तो माधव नन्दनम्‌ ॥२०॥ 
उस समय, सुवर्णमय आभूषणेति विभूषित दई सकरिमणी- 
देबीने भगवानूसे कदहा--षदेवेश्वर } माधव ! मे आपसे 
आनन्ददायक पु प्रात करना चाहती दँ ॥ २० ॥ 
वलिनं रूपसम्पन्नं त्वयेव सदां. प्रभो । 
घष्णीनामपि नेतारं वीर्यवन्तं तपोनिधिम्‌ ॥२१॥ 
(प्रभो | वद्‌ पुत्र आपके ही समान रूपवाय्‌; वलवान्‌? 
पराक्रमी; तपोनिधि तथा वृष्णिक्ुल्का नेता दो ॥ २९ ॥ 


सर्वशाख्राथङ्शलं राजविदयाएुरस्छृतम्‌ । 
पवमादिगुणेर्युंकतं दातुमर्हसि स्तम ॥२२॥ 
"वह सभी शाघ्रेकि अर्थजञानमे त्निपुण तथा राजविया 
( ब्रह्मविद्या ) के क्ताताओमिं अग्रगण्य हो सदपुरषोमे श्रेष्ठ 
पतिदेव ] आप सुघ्चे एसे ही गुणोसे सम्पन्न पुत्र प्रदान कीनि ॥ 


त्वयि सर्वस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रतिष्ठितम्‌ । 

त्वं हि सवस्य कती च दाता भोक्ता जगत्पतिः ॥२२॥ 
८आपमे सदा दी सव्र कुछ देनेकी शक्ति विच्मान है; 

क्योकि आप दी सवके दाता, कर्ता, मोक्ता ओौर जगदी- 

वर दै ॥ २३॥ 


विशेषतस्तु भृत्यानां श्ुश्रूषानियताच्मनाम्‌ । 
वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तासि केदाव ॥२४॥ 
अुभ्र्टो यदि स्यान्मे देवदेवं जगत्पते । 
दातुमटसि पुत्रं त्वं बीय॑वन्तं जनार्दन ॥२५॥ 

ष्ेवेदवर ! केशव ! विरेपरतः जो आपके भ्रत्य है, सदा 
नियमपृंक आपकी सेवा मन लगाये रदते है, उन्दे आप 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करर इस्करे च्यितो कहनादही क्याहै। 
देवदेव | जगते { जनार्दन ¡ यदि मे जापकी मक्त हू ओर 
यदि आपका मुन्चपर अनुग्रह दै तो आप यने पराक्रमी पुत्र 

प्रदान करे ॥ २४.२५ ॥ 
वै्म्पायन उश्च 

षत्यु्तो देवदेवेशः प्रियया प्रीयमाणया | 
चया मिप्या रुकिमिण्या रक्षिमयतुयंदुद्धदः ॥२६॥ 
प्रोचाच चचनं काठ रुकिमणीं याष्वेभ्वरः 
दातासि ताद पुत्रं यं त्वमिच्छसि भामिनि ॥२७॥ 

वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय { अपनी प्रसन्न 
हुई प्यारी रानी सविमणीदेवीके एेखा कडनेपर सक्मीके दानुः 
यदुुरुतिलकः देवदेवेदवर, यादवपति श्रीकृष्णने उकमिणीसे 
यदह समयोचित वात कदी-भामिनि | तुम जेष चाहती दो, 
वैखा दी पुत्र मै ठम्दे प्रदान करहैगा | २६.२७ ॥ 
नित्यं भक्तासि मे द्रेवि ना कायौ विचारणा । 
अवद्यं तव दास्यामि पुरं शातरुनियदेणम्‌ ॥२८॥ 


-----~-------------------~---------------~-----------------------------~----------~-------------------- 


ष्देवि | सुम खुदा दी मेरी भक्त दो, दसम कुछ विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं दै । मँ यवय्य दी ठम्दं मनरुनाशक 
पुत्र प्रदान करठगा ॥ २८ ॥ 
पुष्रेण लोकाञ्जयति खतां कामदुघा हिये) 
नरकं पुदिति स्यातं दुग्खं च नरकं विदुः ॥२९॥ 

हस्य पुसप् पुद्वारा उन टोकोपर विजय पाता दै, 
जो पुरर्पोको उनकी इच्छोके अनुसार फल देनेवाले हते ईं । 
नरक “पुत्‌? नामस विख्यात दै, दुःखको मी नरक दी माना 
गया ३ ॥ २९॥ 


पुदस्नाणात्‌ ततः पुत्रमिच्छति परर च। 
अनन्ताः पुत्रिणो लोकाः पुरुषस्य प्रिये शुभाः ॥३०॥ 
(उस पुत्‌-नामक नरक या दुःखसे वद पिता-माताका 
परित्राण करता है, इसल्यि सारा जगत्‌ इदरोक ओर परटोक- 
के स्यि पु्की अभिटापरा रखता दे ! प्रिये | पुत्रवान्‌. पुरषके 
स्यि अनन्त दयुम लोक विमान द | ३० ॥ 
पतिजोयां भविश्तति गभं भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यां पुननेवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥३१॥ 
'्पति दही गर्भं बनकर परनीके भीतर प्रवेश करता है, उस 
गर्भ॑की वह्‌ माता ( जननी ) होती है । उस्फे गर्भम नूतन 
शरीर धारण करके वह ( पति) पुनः द्वं मामे जन्म 
टेतादै॥ २१॥ 
पुत्रवन्तं विभेतीन््ः # ख तेनाशित्तं भवेत्‌ । 
नापुत्रो विन्दते छोकान्‌ कुपु्ाद्‌ वन्ध्यता वरा ॥३२॥ 
८पु्रवानूको देखकर इन्द्र मी उरते द! वे रोचते हंःपता 
नदी; यह मेरे किख वैभवका उपभोग करेगा १ पुवहीन 
मनुभ्य पुण्यलोरकोको नदीं पाता दै; परंठ॒ कुपुत्र वेदा कसनेकी 
अपेश्चा तो ्वोक्च रह जाना दी जच्छाहे॥ ३२॥ 
कुपु नरके यस्मात्‌ खुपुत्रात्‌ खगं पव हि । 
तस्माद्‌ विनीतं सल्पुत्रं श्रुतचन्ते द्‌ापरम्‌ ॥२२॥ 
कुपुत्र नकम गिराता ह ओर युपुत्रसे खगं भी खलम 
होता दै । अततः विनयशीर, विद्वान्‌ ओर द्या स्पुत्रकौ 
इच्छा करनी चादि ॥ ३३ ॥ 
विद्यया विनयो यस्माद्‌ वियायुक्तं धार्मिकम्‌ । 
इच्छेच्‌ पुं पुश्रकामः पुरुषो यल्लवान्‌ घः ॥२७॥ 
ध्वि्याठे बिनयकी प्राति होती है, अतः यु्रकी कामना- 
वाखा प्रयलशीर विद्धान्‌ पूखष विद्यायुक्त परम धार्मिक 
पुत्र पनेकी इच्छा करे ॥ २४ ॥ 


तस्माद्‌ दास्यामि ते पुं विद्यावन्तं खुधामिकम्‌ । 


पप्र गच्छामि पुत्रां केलास पवतोत्तमम्‌ ॥२५॥ 
(अतः मेँ वम्हे विदान्‌ एवं परम धमत्मा पुत्र भदान 


भविभ्यप्वं ] 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
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कसय । पुचकी प्रा्तिके च्वि मँ अभी उत्तम पर्वत कैलस- 
कोजारहादं॥ ३५॥ 


तत्रोपास्य महादेवं श्षंकरं नीररोहितम्‌ । 
ततो कछग्धास्ि पुरं ते भवाद्‌ भूतद्िते रतात्‌ ॥३६॥ 
ध्वर्हौ नीललोहित वर्भवालठे महान्‌ देवता भगवान्‌ 
शङ्करकी उपासना करके प्राणिरयोके हितम तत्पर ॒रदनेवाठे 
मगवान्‌ शिवस तुम्हारे ल्यि पुत्र प्राप्त करंगा ॥ ३६ ॥ 
तपसा बरह्मचर्येण भवं शंकरमन्ययम्‌ । 
तोषयित्वा विरूपाक्षमादिदेवमजं वबियुम्‌ ॥२७॥ 
ध्तपस्या ओर बरह्मचर्य-पालनके द्वारा सवके उत्पादक 
अविनासी अजन्मा सर्व्यापी आदिदेव विरूपाक्ष भगवान्‌ 
शंकरको संत करके मे उनसे पुत्र नेका वर प्राप्त 
करूंगा ॥ ३७ ॥ 
गमिष्याभ्यहमयेव द्रष्टं श्ंकरमव्ययम्‌। 
स च मे दास्यते पुत्रं तोषितस्तपसा मया ॥३८॥ 
“म आज ही अविनाशी!भगवान्‌ शङ्करका दन करमेके 
च्य जागा । मेदेद्रारा किये गये तपसे संवष्ट होकर वे 
स्े पुत्र देगे ॥ ३८ ॥ 


तत्र॒ गत्वा मकदेवं नमस्कृत्य सहोमया । [| 
प्रविद्य बदरीं पुण्यां सुनिजुष्टठां तपोमयीम्‌ ॥३९॥ 
अननिदोजाङ्लां दिव्यां गङ्ाम्बु्ावितां सदा । 
सगपक्षिसमायुकां सिदद्धीपिद्ताक्काम्‌ ॥४०॥ 
धवर्हा जाकर उमासदित मदादेवजीको नमस्कार करके 
उन्हें संव्॒ट करेगा । वरहो पर्हुचनेसे पदे मै सुरनिर्योद्ारा 
सेवित तपोमयी पुण्वभूमि वदरी प्रवेश करलगाः जो अग्नि- 
होत्रके भूमसे व्प्ा्त हे । वह दिभ्य भूमि सदा गङ्गाजीके जल- 
से एवित रहती है । वहो पञ्च ओर पक्षियोके समुदाय सप्र 


ओर विचरते हँ जर सेकंड सिंह॒ तथा व्याघ्र भरे रहते 
है ॥ ३९-४०॥ 
वदरीफलसम्पू्णा तरानरक्चोभितद्रुमाम्‌ । 
वेजारूटमष्ाघक्षां कदलीखण्डमण्डिताम्‌ ॥४१॥ 
'्वह खान वेरके फर्ठोसि परिपू ३ । वानर वकि 
बर्भौको कम्पित करते रहते ई । वर्क विशाल वृर्षोपर वेत- 
की छता पौली होती ई । जर्दो-तरहा केर्छौके वगीचे उस 
स्थानकी सोभा वदते द ॥ ४१॥ । 
सुनिभिवदतस्वार्थविचारनिपुणैः सदा । 
वेदनिध्िततच्वाधैः प्रमाणङ्शरेर्युताम्‌ ॥४२॥ 
ध्वेदके तास्विक अर्थोका विचार करनेमे निपुणः वेदके 
सुनिशित सिदधान्तके ज्ञाता ओर प्रमाणकुखक मुनि सदा वरदो 
निवास करते द ॥ ४२॥ 
श्दमेकमिदं तमिति निश्ितमानसैः। 
उपास्यमानामन्यत्न _ सिद्धैः सिद्धार्थतत्परेः ॥४३॥ 
'्यह एकमात्र अद्वितीय तत्व ह, यदी परमार्थ है, इस 
प्रकार मनसे निश्चय करनेवले सिद्धार्थपरायण सिद्धजन जहौ 
तौ उस भूमिकी उपासना करते ३ ॥ ४२ ॥ 
इतिहासपुराणक्तैः सेव्यमानां महपिंभिः। 
गच्छद्धिः स्वर्गनिरयं परित्यज्य केठेवरम्‌ ॥४४॥ 
{इतिदहास-पुराणके ज्ञाता महर्षि, जो शरीर छोड़नेके बाद 
स्वग॑लोकको जानेवले है उस भूमिका सेवन करते 
है ॥ ५४॥ 
प्रसिद्धां महतीं देवी यास्यामि सुङताख्याम्‌। 
इत्युक्तवा विररामेव देवदेवो जनार्दनः ॥४५॥ 
(इस प्रकार उस प्रसिद्ध पुण्यस्खी दिव्य एवं विशाल 
वदरीपुरीको जाऊंगा-एेखा कहकर देवाधिदेव मगवान्‌ 
जनादन चुप दो गये ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकूभागे हरिवंशे भविष्यपवेणि कैरासयात्रायां त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके दिरमाग हरिवंङके अन्तम॑त भविप्यपमे कैसास्‌-यत्राविषयक्ष तिहततर्वौः अध्याय पुरा हुभा १७६ 
५ 
~-----्न्दिद८त----~ 


॥। > मो ॥। 
चतुःसप्ततितमोऽ्ष्यायः 
भगवान्‌ शरीडृष्णका यादवसभारमे अपनी कैलासयात्राका विचार प्रकट करते हुए 
नगरी रक्षाके लिये थादवोको सावधान रहनेका आदेश्च देना 


वेश्म्पायन उवाच 
प्रभातायां तु श्वर्यं गन्तुमेच्छजना्देनः। 
हुताग्निः रतकल्याणः समाप्तचरदषक्चिणः ॥ १॥ 
गाश्च दृ्वाथ घिप्रभ्यो नमस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
आस्थानमण्डपं छृप्णः पविवेश्च जगत्पतिः ॥ २॥ 
वेरम्पायनजी कहते है- जनमेजव ! जव रात 


वीती ओर प्रभात हुभाः तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे अग्निहोत्र 
करके मङ्गलाचारके पश्चात्‌ ब्राह्मणको उत्तम दक्षिणा देकर 
उन्दे बहुत-सी गौर्णँ दी ओर उन प्रे द्विजोको नमस्कार 
करके जगत्पति भीङृष्णने आखानमण्डप ( समाभवन ) 
प्रवेश किया | १-२॥ 

आसनं मददास्थाय दृष्णीनाहय सर्वशः । 
वलभद्रं शिनेः पौ दादिंक्वं शुकसारणौ ॥ २ ॥ 
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उग्रसेनं मदाबुद्धिसुद्धवं नीतिमत्तरम्‌ । 
यस्य वुद्धि समाश्ित्य जीवन्ते यादवाः सुखम्‌ ॥ ४॥ 
वर्लो मदान्‌ सिंदासनपर वैठकर उन्होने समस्त बष्णि- 
वंशी वीरको वुत्मया । चलभद्र› सात्यक्ति, कृतवर्मा, शुकः 
सखारणः राजा उग्रसेन तथा उन महाबुद्धिमान्‌ एवं नीति- 
शाके मदान्‌ पण्डित उद्धवको मी बुलाया; जिनकी बुद्धि 
का आश्रय लेकर समस्त यादव सुखे रहते ये ॥ ३-४॥ 


नेता च यदुवृप्णीनां स तु धर्मपरः सद्‌ । 

यस्य विभ्यति देवाश्च नीतेस्तस्य महात्मनः ॥ ५॥ 
वे सदा धर्मम तत्पर रहनेवाठे ओर इष्णिवंशी यादर्बोके 

नेता ये । उन महात्माकी नीतिसे देवता भी सदा मयमीत 

रहते ये ॥ ५॥ 

यस्य वुद्धिवलाद्‌ विष्णुः शरास पृथिवीं सदा । 

तं च -चरष्णिवर वीरमुद्धवं देवसुप्रभम्‌ ॥६॥ 

अन्यानपि यदून्‌ सवौदुवाच भगवान्‌ हरिः । 
जिनके बुद्धियल्से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा प्रथिवीका 

शासन करते थे तथा जो देवता्ओकि समान परम कान्तिमान्‌ 

एवं इषण्णिवंशचके प्रमुख कीर ये, उन उद्धक्को तथा अन्य 

यादर्वोको भी बुलार भगवान्‌ श्रीदसिनि उन स्वरसे 

कदा--)॥ ६१ ॥ 

श्ण्वन्तु मम वाक्यानि यादवाः स्वं पव दि। 

श्णु चापि वचो मद्यं पितुरुद्धव मे सखे ॥ ७ ॥ 
(समस्त यादव मेरी वाते सुनें | मेरे पितके मित्र 

उद्धवजी { आप मी मेय वचन सुनिये ॥ ७ ॥ 


चाल्यात्मश्रुति यो यल्लो मम दुश्निवर्हणे 
भत्यक्षं भवता दष्टं पूतनानिधनं छप ॥ ८॥ 
केशि च निहतो वाल्ये मया वालेन यादवाः । 
गोवर्धनो धृतः शलो गावश्च परिपाङिताः॥ ९ ॥ 

(नरेद्वर उग्रसेन | वाल्यकाटते लेकर अवतक दुका 
संहार करनेके च्थिमेरेद्ारा जो प्रयत हा दैः उसे 
आपने प्रत्यक्ष देखा दै । यादवो ! वास्या चाल्करूपसे 
मैने पूतनाक्रो माराः, केशीका संहार किया, गोवर्धन पवेत 
उठाया ओर गौर्भोकी रक्ता की ॥ ८-९ ॥ 


अभिपिकतोऽसि राक्रेण देवानामग्रतः स्थितः । 
कंसोऽपि निधनं नीतो मया चाणूरसुष्टिको ॥१०॥ 
“कषे देवताओं अगे खड़ा करके देवराज ईन््ने मेरा 
अमिषेक क्रिया ! मेरे हाये कंख मारा गया ओर चाणूर 
तथा सृष्टिकका मी संहार हु ॥ १० ॥ 
उग्रसेनोऽभिपिकुश्च रता द्वारवती मया । 
अन्ये चापि सपा राजन्‌ वलिनो निता मया ॥२९॥ 
ध्महाराज उग्रसेनका अभिषेक हभा यर मेने दारका- 


-श्रीमदाभारते खिरभागे 


[ हरिवंशे 








पुरीका नवनिर्माण किया } राजन्‌ | अन्य वलवान्‌ नरेश 
मी मेरेदारा मरे गये) ११॥ 


योऽपि बीसे जससंधो निगृष्टीतो बलान्मया । 
भीमेन चिना राजन्नयने मम यादवाः ॥१२॥ 
ध्यादवो | ओर राजन्‌ { जो वीर राजा जरासंध थाः 
उसका भी मने वलवान्‌ भीमसेनके द्वारा वल्क दमनं 
किया। मेरी नीतिके अनुसार दही जरसंधका संहार 
इआ ॥ १२॥ 
श्गारो निहतः संख्ये गोमन्ताद्‌ गच्छता मया । 
योऽपि चीरे दुरात्मासौ दानवो नरको तः ॥१३॥ 
"गोमन्त पर्वतसे जाते समय मने युद्धम राजा श्रगालका 
वध किया ओर वह जो कीर दुरात्मा दानव नरकासुर था, 
वह भी मेरे हाथते सारा गया } १३ ॥ 


निष्कण्टकमिमं खोकं कृतवान्‌ राजसत्तमाः । 
किंतु चीसे खपो जके सखा भौमस्य यादवाः ॥ १४॥ 
पौण्डो वी्ंवतां नेता दष्टा चासौ सद्‌ा मम । 
श्षत्रियिरोमणि यादवो | इस प्रकार मने इस लोक- 
को निष्कण्टक ( शन्रुहीन ) वना दिया है! परंतु जो नरका- 
सुरका सखा है, वह वीर राजा पीण्ड्क अव्रतकं शेष है । वद 
चलवार्नोका नेता ओर म॒ञ्चसे सदा द्वेष रखनेवाखा ३३ ॥९४३॥ 


शिष्यो द्रोणस्य रजेन्द्ो वरी बद्याख्रवित्‌ छती ॥१५॥ 
श्चालनक्षो नीतिमान्‌ सश्ान्नेता सर्वस्य यलवान्‌। 
योद्धा युद्धभ्रियो राजा जामद्‌रन्य श्वापरः ॥१६॥ 

"राजेनद्र पण्ड्क द्रोणाचार्यका शिष्यः ्रल्वान्‌ बरह्याल्ञ- 
वेत्ता, रणकर्मकुशलः शाखज्ञः नीतिमान्‌ सवका साक्षात्‌ 
नेता, यत्नखीर, योद्धा ओर दूरे परश्रामकी भति युद्ध- 
प्रेमी राजा है ॥ १५-१६ ॥ 
पकान्तशचुरस्मराकं दिद्रान्वेषपी सदा मम। 
वाधिष्यते पुरी योद्धाल्कछि्ः यदि लभेत सः ॥१७॥ 

“वह्‌ मेरा एकान्त श्ुहै ओौर सदा मेरे चिद्र हेता 
रहता है ! यदि वद थोडा मीचखिद्रपा जाय तो युद्धके 
चयि उश्रत होकर द्वारकापुरीको सताने खण जय ॥ १५७ ॥ 
न शरपसाध्यो वलवान्‌ पुण्ड्स्येशेो खपोत्तमाः । 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु प्रगरदीतश्चरासनाः ॥१८॥ 
यथा न वाधते राजा पुरी यदुकुखाश्चयाम्‌ । 

रेष्ठ नरेश ! पुण्ड देशका वलवान्‌ राजा पोण्डूक 
योडे-से साधनोद्वारा वमे अनिवाला नदी है । अतः अआप- 
लोग सदा धनुष ठेकर युद्धे लि तैयार खड़े रहै जिसपे 
यदु ककुलकी निवासभूमि द्वास्कापुरीको वदं राजा पौष्डुक 
वाधान दै स्के ॥ १८९ ॥ 
अहं तु यास्ये कैलासं कुतधित्‌ कारणान्छपाः ॥१९॥ . 


भविन्यपवं ] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ` 


९.८१ 





शाङ्करं द्रष्टुकामोऽसि भूतभावनभावनम्‌ 1 
यावदागमनं मदं तावद्‌ यत्ता भवन्त्विह ॥२०॥ 
(नरेशे | मँ किसी कारणव कैलास पर्वतको जागा | 
वो जाकर समस प्राणिरयोकी उत्पत्ति ओर पालन करनेवाठे 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन करना चाहता हँ । जब्रतक रीर 
न आऊँ तवतक आपछोग यहाँ नगरकी 'रश्षा़े लिये सतते 
सावधान रद | १९-२० ॥ 
मया विरदितां चेमां यदि जानाति पुण्डूकः । 
आगमिष्यति राजेन्द्रो योत्स्यते च पुरीमिमाम्‌ ॥२९॥ 
ध्यदि राजेन्द्र॒ पौण्डूक यदह जान ठेगाक्गि यँ दाका- 
पुरी नदीं हर तो वह अक्दय आक्रमण करेगा ओर इस 
नगरीके साय युद्ध छेड देगा}! २१॥ 
मां नियीद््वीं कतुं शक्रोतीति च मे मतिः। 
यत्ता भवत राजेन्द्रः खङ्खः पाः परद्वधेः ॥२२॥ 
` (रजेनद्रगण ! मँ तो रेषा मानता हूँ कि पौण्डूक दरस 
पुरीको याद्बौठि सूनी कर सकता है; अतः आपलोग खङ्गः 
पाश्च ओर फरमे केकर युद्धके ल्यि खदा तैयार रदं ॥ २२॥ 
पाषाणः कषणीयेश्च सन्नद्धा भवत स्वकेः। 
पिधाय च कपाटानि महाद्वाराणि यल्तः ॥२३॥ 


पाषाणो तथा आकषेण करनेवले अपने यन्बोक 
द्वारा आपलोग सदा सन्नद्ध रद । बडे फाट्कोकी 





किवं बेद करके यत्नपूर्वक पुरीकी रघा करं ॥ २३ ॥ 
पक पव ॒महाद्वारो गमनागमने सद्‌ 
मुद्रया खद गच्छन्तु राक्षो ये गन्तुमीण्सवः ॥२७॥ 
भनगरसे बादर अने-जानेके ल्यि एक दी सदा बदा 
फाटक कामे लाया जाय | जो बाहर जाना चाहते होः 
राजाकी मुद्रा ( पाख ) छेकर उसके साथ जा सकते ६।॥२४॥ 
न चामुद्रः भरवेष्टन्यो द्वारपालस्य पश्यतः 
यावदागमनं मद्यं तावदेवं भविष्यति ॥२५॥ 
'जिसके पास राजाकी मुद्रा न दो, वह द्वारपार्के देखते- 
देखते नगरम प्रवे न करने प्रवि । जवतकं मै लीटकर न 
आँ, तवतक रेसी टी व्यवस्था रदेगी ॥ २५॥ 
सगया नात्र कर्त॑न्या न च क्रीडा वहिः पुरात्‌ । 
क्षातव्याश्च परे स्वे च गमनागमने सद्‌ा ॥२६॥ 
{इस बीच शिकार खेखना वंद कर दिया जाय) 
नगरसे वादर जाकर क्रीडा न की जाय | गमनागमनके 
समय सदा अपने ओर परयेकी पटिचान की जाय ॥ २६॥ 
पवमादिक्रिया कायौ यावदागमनं मम। 
इत्युक्त्वा यादवान्‌ सबौन्‌ सात्यकि पुनराह च } २७॥ 
'जव्रतक मेरा आना न हो तवतक इसी तरहकी 
व्यवस्था करनी चा्टिये ।› समस्त ॒यादर्वोसे एेसा क्टकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः सास्यकिसे श्स प्रकार कहा ॥२७॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंशे मविष्यपर्वणि कैलासयात्रायां चतुःसपततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरमाग दणिदके अन्त्मत भविष्यपर्वमे श्रीटृष्णकौ कैरस-यात्रा- 
विषयक चौत्तरा अध्याय पूरा हमा ॥ ७८ ॥ 


भभ 





` पद्चस्ततितमोऽध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सात्यकि ओर उद्धयसे नगरकी रक्षाके षिषयसें बातचीत तथा बलराम 
आदि यादव भी रक्षाका भार सौपकर उनका कैरासथात्राके सियि उचत होना 


श्रीमगनायुवाच 
सात्यके श्यणु मद्दाक्यं यत्तो भव युधां वर । 
त्वं तु खङ्गी गदी भूत्वा चापपाणिस्तनुजचान्‌ ५ १॥ 
श्रीभगवान्‌ वोे--योद्धाओंमेि भ्ठ सात्यफे | मेरी 
वात सुनो । तम॒ सयं कवच पहनकर तलवार, गदा ओर 
धनुप हाथमे व्यि नगरकी रक्षके ल्थि प्रयलशील 
रहो ॥ १॥ 
तिष्ठ॒यत्नेन रक्षस्व पुरीं वहनृपाश्रयाम्‌ । 
नच निद्रा त्वया काय राजौ यदुच्रप प्रभो ॥२॥ 
यदुजलत्ति्क प्रभाक्याटी वीर ! द्वारकापुरी बहु 
रुख्यक क्षनिर्योकी निवासभूमि दै । ठम यत्तूर्वक खडे रही 


ओर इसकी रक्षा करो । ुम्है रातभर नीद ` नदीं छेनी 

चादिये ॥ २॥ । 

न च व्याख्या त्वया कायौ श्ास्राणां शाखतत्पर । 

न च वादृस्त्वया कायां वादिभिः सह चष्णिप ॥ ३॥ 
शाख्रपरायण सात्यके ! आजे तुम्दे शालकी व्याख्या 

भी नदीं क्गना चाद्ये } इृष्णिवंशका पालन करमेवाञे 

वीर ! अव तुम्है वादिर्यके साथ वाद भमी नहीं करा 

चादि ॥ ३॥ 

त्वं हि योद्धा वरी क्ञाता धुवदाख्यवेदवित्‌ 

तथा छर यथा चीर नोपहास्या भवेदियम्‌ ॥ ४॥ 
वीर ! ठम येोद्धाः वलवान्‌ शानवान्‌ ओर धलुर्ेद- 


९८२ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


{ शरिषंशचे । 








नामक उपवेदके विद्वान्‌ हयो | अतः एेखा प्रयतत करो 
जिसवे यह पुरी उपासका पात्र न वने ॥ ४॥ 


सात्यकिरुवाच 


करिष्यामि वचस्तुभ्यं यथाश्चक्ति जनार्दन । 
आक्षा तदं जगन्नाथ धायौ यत्नेन मे सदा ॥ ५॥ 
जनार्दन ! मेँ यथाद्क्ति आपके इन वचर्नोका पाटन 
करटगा । जगन्नाथ | मुक्ते सदा यन्पूर्वक आपकी आश्चाको 
शिरोधा्यं करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
श्चत्यवत्‌ प्रचरिप्यामि कामपालस्य माघव । 
यावदागमनं तुभ्यं तावस्स्थास्यामि यलतः ॥ ६॥ 
माधव ! मेँ भृत्यकी भोति व्रल्यामजीकी आश्ञाका अनु- 
सरण कर्गा । जवतक आपका आना होगा; तवतक मँ 
यतपू्वक पुरीकी रक्षाम र्गा रहूगा ॥ ६ ॥ 
भ्रसादस्तव गोविन्द यदि स्यान्मयि माधव । 
किनाममेच दुःखाध्यं श््रूणां निग्रहे रणे ॥ ७॥ 
गोविन्द्‌ ¡ माधव [ वदि आपकी कृपा चपर वनी 
रदे तो रणमूमिमे शतु्ओंका दमन करनेके ल्यि कौन-सा 
सा कार्यदहै, जो मेरेख्िदुःखाघ्यदो॥७॥ 


यदि शक्रं यमं चापि कुवेरमपि पारिनम्‌ । 
स्बौनेतान्‌ विजेम्यामि किसु पौण्डं दरपोचचमम्‌ ॥ ८॥ 
गच्छ कायं कुरुष्वेदं यत्तोऽ्टं सततं हरे । 
यदि इन्द्रः यमः कुवेर अथवृा पाश्चधारी वरण मी 
युद्धके ल्यि आ नार्य तो आपकी पासे इन सवपर 
विजय पा जा्जँगा; फिर वृपश्रेष्ठ पौषण्ड्ूकको पराजित करना 
कौन बड़ी वात है । हेरे ! जाइये, अपना यह्‌ कार्य कीभियि। मँ 
सतत सावधान रहुगा ॥ ८३ ॥ 
उद्धवं पुनरिदं कृष्णः - पद्मनिभेक्षणः ॥ ९॥ 
श्णृद्धव स्वं वाक्यं मे कुःयौस्त्वेतत्‌ प्रयलवान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ कमलनयन श्रीकृष्णने पुनः उद्धवसे इस 
भ्रकार कदा-उद्धवजी ! मेरी यह वातत सुनिये ओर इसका 
प्रयतपूर्वके पालन कीजिये ॥ ९१ ॥ 
रक्ष्या नयेन राजेन्द्र॒ पुरी दारवती स्वया ॥१०॥ 
यत्तो भव सदा तात ऊर सादय्यमर नः। 
खजा मम समुत्पन्ना चदतस्तव साम्प्रतम्‌ ॥१९॥ 
ध्ाजेनद्र | आपको अपनी नीतिते द्वारकापुरीकी र्षा 
करनी चादिये । तात † आप खदा खावधाने रह ओर इस 
विषये हमलोर्गोकी खहायता कर । इष समय यह सव वाते 
कहनेर्ये मुने वड़ा संकोच दोता है ॥ १०-१९॥ 
त्वं हि नेता समस्तस्य विद्यापारस्य सर्वतः । 
को यु श्यति मेधावी वक्तुं विधावतः पुरः ॥१२॥ 


'जो सवर प्रकारते विच्याओंमे पारंगत दै, उन सवके आप 
दी नेता! कौन मेधावी पुरुष आप-जैसे"विद्वानके समक्ष 
कोद वात कह सकेगा | १२॥ । 


यत्‌ कार्यं तद्‌ भवान्‌ वेचि शकार्यं वापि सर्वतः। 
अतोऽहं विरमे तात वक्तुं सम्प्रति वृष्णिप ॥१३॥ 
धजो करनेयोग्य कार्य है, उखे आप जानते द । जो सर्वथा 
नदीं करनेयोग्य ३ बह मी आपव अज्ञात न्दी हैः अतः 
इष्णिवंशकां पालन करेवाठे तात | मँ इस समय कुछ 
कृटनेषे विराम लेता हू ॥ १३ ॥ 
उद्धव उवाच 
किमिदं तवे गोविन्द्‌ वतैते मां प्रति भ्रभो। 
अहो धसन्नता , म्यं॑किंतु प्रीतिसियं तव ॥१५॥ 
उद्धव वोटे-गोविन्द | प्रमो | मेरे प्रति आपके 
मदे यद कैषी बात निकर रही द १ अदो ! यदह मेरे स्यि 
प्रखनताकी वात दै; कितु यह आपका प्रेम ही इस रूपम 
प्रकट हु दै ॥ ९४ ॥ 
जानाम्य जगन्नाथ श्रसादस्येष विस्तरः। 
यस्य प्रसन्नो भवति तस्य किं नास्ति केदाव ॥१५॥ 
जगन्नाथ | मँ समन्ता ह किं यह सुञ्षपर आपकी 
पाका विस्तार दी व्यक्त हुआ दै । केशव | जिसपर आप 
प्रसन्न हते दै उसमे कौन-सी विरोषता नदीं रै ॥ १५॥ 


त्वं हि सर्वस्य जगतः कतौ हतौ प्रधानतः। 
प्रभवः स्वंकायीणां वका रोता प्रमाणवित्‌ ॥१६॥ 
आप दी समस्त जगत्‌के प्रधानतः खटा ओर संहारक 
है। आप दी खमस्त का्योके कारणः वक्ता; शरोता ओर 
प्रमाणवेत्ता द | १६॥ 
ध्याता ध्यानमयो ध्येय इति ब्रह्मविदो विदुः । 
जेता देवरिपूणां च गोक्षा नाकसदां भवान्‌ ॥१७॥ 
रलज्ञानी सुनि आपको दी ध्याता, ध्यान ओर ध्येयरूपर्मे 
जानते ह । आप देवद्रोहियोको जीतनेवाल़ ओर सखर्गवासिर्योके 
रक्षक है ॥ १७ ॥ . 
त्वन्नाथा ` बयमेवेति जीवामो निहतद्विषः । 
इयं नीतिरहं मन्ये नेता नीतेयंतो भवान्‌ ॥१८॥ 
हमारे तो आप दही खामी ओर संरक्षकः दै; इसील्यि 
इम जी रे है ओर दमारे यनु मारे गये ह । यदी मेरी नीति 
हे ओौर इखीको मँ मानता द करयोकिं आप ही नीतिके नेतादै॥ 
को लु नाम नयो वेदं त्वां विना साम्प्रतं बद्‌। 
नीतिस्त्वं सर्वकार्याणामिति मे निश्चिता मतिः ॥१९॥ 
वेदखरूप परमात्मन्‌ { कदे, इस समय आपके सिवा 
दूरा कौन नीतिमार्का दर्शन करानेवाख दै । मेरा तो यह 
निभ्ित निचार है करि आप दी समसत का्योकौ नीति ै॥ 


भविष्यपर्वं ] 


षटसप्ततितमोऽश्यायः 


९८द्‌ 








इगटो -नयमागो ऽयमित्याइस्तद्‌ विष्टो जनाः । 
चतुधी प्रोचयते नीतिः सामदाने जनार्दन ॥२०॥ 
दण्डा भेक्षो मनुष्याणां निभ्रादावग्रहे सद्‌ा 1 
दृण्डथेचु दण्डमिच्छन्ति समान्यं तु नये हरे ॥२१॥ 

दख नीतिमार्गमं प्रवेद करना बहुत दी कठिन है, एेवा 
नीतिज्ञ पुरुष कहते है । जनार्दन | चार प्रकारक नीति 
वतलयी जाती है--सामः दान, दण्ड ओर भेदे । मनुष्योके 
निम्रद ( दुसरेके द्वारा अपना अवरोध ) ओर अवग्रह 
( अपने द्वारा दूषरौका अवरोध ) होनेपर सदा इन्दीं चार 
नीतिर्योका प्रयोग दोता दै । हरे ! जो दण्डनीय ( दुर्बल ) हः 
उन शत्ु्ओंके प्रति नीतिज्ञ पुरुष दण्ड-नीतिके दी प्रयोगकी 
इच्छा करते है ओर . नीतिकी समता होनेपर अर्थात्‌ शत्रु 
के अपने समान वल्याली रोनेपर उसके प्रति साम नीतिका 
ही प्रयोग अभीष्ट माना जाता दै ॥ २०-२१ ॥ 
वख्वत्खथ दानं तु अयाणामण्वगोचरे। 
प्रयोक्त्यो महाभेद्‌ इत्ति नीतिमतां मतम्‌ ॥२२॥ 

शत्रु बल्वान्‌ हयं तो उनके प्रति दान-नीतिका प्रयोग 
उचित होता ह ( अर्थात्‌ उन्दे कुछ भेंट देकर शान्त कर 
देना आवदथक समन्ना जाता ) । जरह साम, दन ओर दण्ड-- 
इन तीनो नीतिर्योकी पर्हुच न दो सके? वर्हो महान्‌ भेदः का 
प्रयोग करना चाद्ये, यह नीतिज्ञ पुरर्षोका मत दै ॥ २२॥ 
तेषु तेष्वथ स्वैपु प्रमाणं त्वां विदुर्बुधः । 
किमत्र वहुनोकेन सवं त्वयि समपिंतम्‌ ॥२२॥ 

उन-उन समी नीति्ो्म विद्वान्‌ पुरुष आपको दही, 
प्रमाण मानते द ( आपने जिस अवसरपर ञसी नीतिका 
प्रयोग किया दै, वहो वही उचित था, रेखा ल्ोगोका मत 
है ) । यँ बहुत कहनेसे क्या खम १ सारा ज्ञान आप दी 
समित दै ॥ २३॥. 

वे्म्पायन उवाच 

दव्युक्त्वा विररामैव उद्धवो नीतिमत्तरः। 
तततः सं भगवान्‌ विष्णुरेवमेव उपोत्तम ॥२४॥ 


कामपारं मष्ावाह्ुमुवाच यदुसंसदि । 
उग्रसेनं चपं राजंस्तथा हार्दिक्यमेव च ॥२५॥ 
कामपालं पुनर्विष्णुरिदं भोवाच तत्ववित्‌ । 
न भ्रमादस्त्वया कार्यः सवंदा यलवान्‌ भव ॥२६॥ 
वैशस्पायनजी कते हैँ--दपभरेष्ठ ¡ एेखा कदकर 
अतिशय नीतिमान्‌ उद्धवजी चुप हो गये । राजन्‌ } तदनन्तर 
वे तत््वेत्ता भगवान्‌ शरीकृष्णने दी तरह यादव सभा महाबाहू 
वलराम, महाराज उग्रसेन तथा कृतवमि पूर्वोक्त वात कदी । 
इसके बादर वे पुनः वरूरामजीसे बोले--भभैया ! आपको 
प्रमाद नदीं करना चाहिये । आप सदा नगरकी रक्षके चयि 
यललीकर वने रदिये ॥ २४-२६ ॥ 
सिते त्वयि महावा्टो का पीडा जगतो भवेच्‌ । 
गदी भव सद्‌ा त्वायं न क्रीडा सर्ष॑दा भवेत्‌ ॥२७॥ 
'्मह्यवाहो ! अप रक्षके ल्थि खेदो ज्य तो 
जगत्‌को क्या पीड़ा हो सकतीहै १ आयं { अत्र गदा उढठाद्येः 
सद्‌ा] क्रीडा ओर मनोरञ्जनका ही अवसर नदीं होता है ॥ 
रक्ष त्वं सर्वदा यलात्‌ पूर्य द्वारवतीं पभो । 
नोपदास्या यथा स्याम तथा कुर गद्पै भव ॥२८॥ 
प्रभो | आप सदा यत्नपुवक दारकापुरीकी रक्षा कर । 
इमे उपहासका पातन न वनना पदेः एेखा प्रयत्न कीजिये ओर 
गदा ल्ि सदा रक्षाके व्यि उदयत रहिये ॥ २८ ॥ 
उरछादः सर्वदा कायो निसत्साष्टो न यलतः। 
वाढमित्यत्रवीद्‌ रामः छृष्णं चृष्णिङकुरोद्धवम्‌ ॥२९॥ 
‹अआपको सद उत्साह बनाये रखना चाद्ये । कमी 
उत्सादका अभाव न होः इ्फे स्यि यलशीक रहना 
चाये ।; तव॒ बलरामजीने इष्णिवंशावतंस श्रीङप्णसे 
कश--¶्बहत अच्छाः ॥ २९ ॥ 
इप्मयः सवं वेते स्वं स्वं सद्म समाययुः । 
गन्तुमेर्छजगन्नाथः कैलासे पर्वतोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
उनकी आज्ञा शिरोधायं करके समी ब्ष्णिवंशी अपने- 


अपने घ्रको लौट गये ! तज जगन्नाथ श्रककष्णने पवंतप्रचर 
कंलासको जानेका विचार किया ॥ ३० ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंरो भविप्यपर्वणि कैरासयात्रायां पञ्चसक्ततितमोऽध्यायः 1 ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतकरे विरुभाग दरिं अन्तमेत मिमय श्रदप्णकी कैरसयाना- 
वरि्रयक पचहत्तर्य अध्वराय परा हुमा ॥ ७५ ॥ 





पटूसप्ततितमोऽभ्याथः 
गरुडपर आरद्‌ होकर श्रीकृष्णका वदरिकाभ्रममे जाना, मार्ममे 
देवतार्ओ-यनि्योद्वारा उनकी स्तुति 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततः संचिन्तयामास गरुडं पक्षिपुङ्वम्‌ । 
आगच्छ त्वरितं ताक्ष्यं हति विष्णुर्जगत्पतिः ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! तदनन्तर 


जगदीश्वर श्रीकृष्णने मन-ही-मन पक्षिराज गसुड़का चिन्तन 
करते हए कदा--(ताश्यं | शीघ्र आभः ॥ १॥ 

ततः स भगवांस्ताक्ष्यां वेद्राश्िरिति स्मरतः । 
बलवान्‌ विक्रमी योगी शाखनेता करुद्ध ॥ २॥ 


९.८८ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


[ हरिवंशे 





निन 


ुरश्े | तत्र भगवान्‌ गब्ड़ु व्हा आ पर्हुचि, जिन्द 
वेदकी राचिमाना गया दै; वे वठवरान्‌? पराक्रमी, योगी तथा 
शारो ( शाखो ) के नेता ई ॥ २॥ 
यक्षमूर्तिः पुराणात्मा खाममूद्ध च पावनः} 
पग्वेदपक्चषवान्‌ पक्षी पिङ्गलो अजरिरारूतिः ॥३॥ 
यश्च उनका सख्ल्म दैः वे पुराणत्मा ओर पावन दै, 
सामवेद उनका मस्तक ई, ऋणेद उनकी पौखं है पक्षधारी 
गरड पिंद्ल्वर्णके ई, उनकी आकृति जयि दिखायी देती ३॥ 
ताग्रतुण्डः सोमहरः शक्रजेता मदाद्िराः। 
पन्नगारिः पद्मनेत्रः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः ॥ ४ ॥ 
उनकी ्चौच तेनविके समान खारू दै । वे अमृतका दरण 
करनेवाले द । उन्होने युद्धम इन्द्रको जीत लिया था} उनका 
मस्तक विगाल दै । वे स्पेकि श्रु है ओर साक्षात्‌ दूमरे 
विष्णुकी भोति कमलदरा नेर्नेषि सुशोभित होते द ॥ ४॥ 
चाषटनं देवदेवस्य ानवीगर्म॑छृन्तनः 1 
सक्षसाखुरसंधानां जेता पक्षवलेन यः॥ ५॥ 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके वाहन तथा दानव- 
पलिर्योके गर्भ॑का उच्छेद करनेवाछे द । वे अपने पंखेकि 
वलते राक्षत ओर असुरोके समूदपर विजय पाते द ॥ ५॥ 
प्रादुखसीन्मदावीयः केदावस्याध्रतस्तदा । 
जादुम्यामपतद्‌ भूमौ नमो विष्णो जगत्पते ॥ ६ ॥ 
नमस्ते देषदेवेश्च॒ष्टरे खामिन्निति घरुवन्‌ । 
उस समय महापराक्रमी गरुड़ भगवान्‌ केशवके सम्मुख 
प्रकटः दए ओर घुट्नोके वल प्रथ्वीपर पड्पर प्रणाम करते 
इए बोले--^जगत्पते | विम्गो ¡ आपको नमस्कार है । 
देवदेवेश्वर [ हरे ¡ स्वामिन्‌ [आपके चरणोर्मि मेर प्रणामः ॥ 
पस्पशं पाणिना कृष्णः सखागतं ता््य॑पुद्गवम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्ट्युवाच तद्रा ताक्षयं यास्ये कैलासपव॑तम्‌। 
श्रूयिनं दष्टुमिच्छामि शङ्करं शाश्वतं हिवम्‌॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने गस्ड़-जातिके पक्षिर्योर्मि प्रधन 
गख्डका अपने दाथसे सागतपूर्वक स्पर्शं किया ओर उनसे 
तत्कार कटा-- मं केलाघपर्व॑तको चर्दरगा । सनातन देवता 
कट्याणखरूप मगवान्‌. शङ्करका दर्यन करना चाहता हू? ॥ 
याढमित्यत्रवीत्‌ तार्यं आरुहोनं जनार्दनः। 
तिष्ठप्वमिति दोवराच यादवान्‌ पादवैवर्तिनः ॥ ९ ॥ 
तवर गरुडने ववहरतत अच्छा" ककर उनकी आज्ञा 
शियोधार्यं की 1 गस्द्पर आरूढ होकर भगवान्‌ जनार्दने 
आस-पास खडे हुए यादवेि कदा--वुम सत्र सतत सावधान 
रदनाः ॥ ९ ॥ 
ततो ययौ जगन्नाथो दिश्चं पागुत्तरां हरिः । 
रवेण महता ताक््य॑लरोकयं समकम्पयत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर जगदीश्वर श्रीहरि पूर्वोत्तर दिशाकी जर चले। 
गरखुडने अपने मदानादसे तीनो लोकोको कमित कर दिया ॥ 





सागरं क्षोभयामास पद्भ्यां पक्षी नजंस्तद्‌ा । 
पक्षेण पर्वतान्‌ सवौन्‌ वहन्‌ देवं जनार्दनम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृभ्णका भार वहन करके आगे बद्ते दए 
पश्ची गर्ड़ने अपने वैरि समुद्रको श्वन्ध कर दिया ओर 
पर्खोकरी हवासे समस्त पर्व्तोको कम्पित कर दिया ॥ ११॥ 
ततो देवाः सगन्धवौ आका ऽधिष्ठितास्तदा। 
वष्डबुः पुण्डरीकाक्षं वाभ्भिरिभिरीश्वरम्‌॥ १२॥ 
उस समय गन्धर्वोहित देवता आकारा खड़े हो प्रिय 
वचर्नोद्यारा भगवान्‌ श्रीकृप्णकी स्वति कर रदे थे ॥ १२॥ 
जय देव जगन्नाथ जय विष्णो जगत्पते। 
जयाजेय नमो देव॒ भूतभावनभावन ॥ १३ ॥ 
( वे कहते थे-- ) (जगन्नाय [देव ! आपकी जय हो] 
जगत्पते ! विष्णो | आपकी जय हो [ अजेय परमेश्वर | आपकी 
जय हो | देव | भूतमावनमावन | आपको नमस्कार दे ॥ 
नमः परमरसिहाय दैत्यदानवनादशन । 
जयाजेय षरे देव॒ योभिष्येय परागत ॥ १४॥ 
'उत्तम दृरधिदरूपधारी आपको नमस्कार दै । आप 
दैत्यौ ओर दानर्वोका नाश करनेवाले दै । अजेय हरे | 
आपकी जय हो | देव [ आप योगियोके ध्येय ओर परमगति 
खर्प ईद ॥ ९४॥ 
नारायण नमो देव छृष्ण कृष्ण हरे रे । 
आदिकतैः पुराणात्मन्‌ जह्मयोने सनातन ॥ १५॥ 
ध्नारायण | कृष्णं | ष्ण ! दरे | हरे | आदिकरतै | 
पुराणात्मन्‌ | ब्रहयोने | खनातन देव | आपको नमस्कार दै ॥ 
नमस्ते सकडेश्ाय निगुंणाय गुणात्मने । 
भक्तिपरियाय भक्ताय नमो दानवनादान ॥ १६॥ 
“सवदवर ! आपको नमस्कार है ] आप निगुण एवं 
गुणसखरूप ईँ आपको नमस्कार है ¡ आप भक्तप्रिय ओर 
भक्तस्वरूप ह । दानवनाश्चन | आपको नमस्कार है ॥ १६॥ 
अचिन्त्यमूतये तुभ्यं नमस्ते सक्रटेश्वर । 
दत्यादिभिस्तदा देवं वाग्भिरीश्चानमन्ययम्‌ ॥ १७॥ 
वष्डुबुरदेवगन्ध्वी ऋषयः सिद्धचारणाः । 
(सकलेदवर | आपक्रा स्वरूप अचिन्त्य दै, आपको 
नमस्कार है ॥ इष प्रकारके वचनद्वारा देवता्भो गन्धर्वाः 
चऋरपरिर्यो, विद्धो जर चारणोने अविनाद्ची ईदवर श्रीकृष्णका 
स्तवन किया ॥ १७३ ॥ 
श्ण्वन्नेवं जगन्नाथः स्तुतिवाक््यानि तानि च॥ १८॥ 
ययौ सार्घं सखुरगणैर्मुनिभिर्वेदपारगः। 
यच पूर्य खयं विष्णुस्तपस्तेये खदारुणम्‌ ॥ १९॥ 
खोकबचृद्धिकरः श्रीमेल्धिकानां हितकाम्यया । 
जगदीदवर श्रीकृष्ण उन स्त॒ुतिवचर्नोको सुनते हुए 
वेदपारंगत मुनिर्यौ ओर देवताओके साथ उख खानपर गये; 


भविष्यपर्वं ] 








जहो पकारे लोकरदधि करेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने 
लोकहितक्री कामनासे अत्यन्त कठोर त्प क्या था ॥ 
वषयुतं तपस्तप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २०॥ 
यत्र विष्णुजेगन्नाथस्तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 
द्विधाकसेत्‌ स्वमात्मानं नस्नारायणाख्यया ॥ २९१ ॥ 
प्रभाव्ारी भगवान्‌ विष्णुने दस हजार वषौतक वरदो 
तपस्या की थी | जगदीद्वर विष्णुने अच्यन्त कठोर तप करके 
वर्ह भपने-आपको नर ओर नारायण नामस वियात दो 
खस्पे्मि अभिव्यक्त किया या | २०-२१ ॥ 
गङ्गा यत्र सरिच्दष्ठा मध्ये घावति पावनी । 
यत्र शाक्रः स्वयं हत्वा धुवं वेदार्थतत्वगम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहमहत्याबिनादा्थं तपो व्षीयुतं चरत्‌ । 
उस क्षेवके मध्यभागे खरिता्ओमिं श्रेष्ठ पावनी गङ्गा 
प्रखर गतिसे प्रवादित दोती रदती ह । जदो इन्द्रे वेदार्थ- 
तत्के ज्ञाता चरत्रासुरका वध करके ठ्गी हई वब्रह्महत्याका 
विनाश करमेके लि दस हजार वप्रोतक तपकियाथा। 
यत्र सिद्धाश्च सिद्धाः स्युभ्यीत्वा देवं जनार्द॑नम्‌॥ २३ ॥ 
यत्र हत्वा रणे रामो रावणं छोकसावणम्‌ । 
पतच्छासनमिच्छंश्च तपो धोरमतप्यत ॥ २७ ॥ 
जहो भगवान्‌ जनार्दनका ध्यान करनेसे दी सिद्ध पुरर्षो- 
को सिद्धि प्राप्त हई ह | रणभूमिं लोकको रुलनेवाले रावण- 
का वध करये भगवान्‌ श्रीरामने इन्दरदयारा पाछित हुई 
शाख्नाज्ञाका पालन करनेकी इच्छसे जर्हो घोर तपस्या की थी॥ 
देवाश्च सुनयश्चेव सिद्धि यान्ति श्ुचिवताः। 
यत्र नित्यं जगन्नाथः साक्षाद्‌ बसति केरावः ॥ २५॥ 
देवता यर उत्तम व्रतका पान करनेवाठे मुनि जर्हो 
शिद्धिको प्राक्त होते है ओर जद जगदीदवर केशव साक्षात्‌ 
रूपमे नित्य निवास करते ई ॥ २५ ॥ 
यत्र यज्ञाः परवर्तन्ते नित्यं मुनिगणैः सह । 
यस्याः सेरणमान्रेण नरः स्वगं गमिष्यति ॥ २६॥ 
जरह भनिर्योके साथ यज्ञ नित्य होते रदते द । जिसके 
स्मरणमात्रसे मनुप्य स्वर्गलोक प्राप्त कर ठेता है ॥ २६ ॥ 
स्वर्गसोप्रानमिच्छन्ति यां पुण्यां सुनिसत्तमाः। 
श्नवो मितां यान्ति य नित्यं चपोत्तम ॥ २७॥ 
यामाहुः पुण्यश्लीखानां स्थानसुत्तमघर्मिणाम्‌ 1 
यच विष्णुं समाराध्य देवाः खनं समाययुः ॥ २८ ॥ 
सृषोत्तम | मुनिश्रेष्ठगण जिस पुण्यभूमिको स्वर्गकी सीदी 
समन्न उसे प्रनिकी इच्छा करते दै तथा जहारात्र भी मित्र 
हो जति द। जिसे पुण्यगील उत्तम धर्मात्मा मनुर््योका 


षट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः 
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स्थान चताया गवा है । जर्दा भगवान्‌ विप्णुकी आराधना 
करफे देवता खर्गखोकको प्राप्त होते द ॥ २७-२८ ॥ 
सिद्धक्षे्मिदं प्राहुश्छैपयो वीतमत्सराः । 
विश्ाखां व्री विष्णुस्तां द्रष्टुं सकलेद्वरः ॥ २९ ॥ 
सायाहे चामरगणेमनिभिस्ततवदर्दिभिः) 
प्रविवेश महापुण्यग्धपिजुष्टं तपोवनम्‌ ॥ ३० ॥ 

मात्सर्यरदित ऋपि-सुनि जिते सिद्ध पुरपोका क्षेत्र कते 
ई, उस विशाला वदरीका दर्न करनेके चयि सवश्वर 
श्रीक्कष्णने सायंकाल्मै तचदर्शी मुनियो ओर देवता्थेकि 
साथ वेकि प्रम पवित्र ऋपि-मूनिसेवित तपोवन 
ग्रवेश किया | २९-३० ॥ 


अग्निदो्ाङ्के काठे पक्षिव्यादारसंङ्के । 
नीडस्थेपु विदङ्धेषु द्यमानासु गोपु च ॥ ३९॥ 
परुषिष्वप्यथ तिष्ठतु मुनिवीरेषु स्वतः। 
समाधिस्थेषु सिद्धेषु चिन्तयत्सु जनार्दनम्‌ ॥ २२॥ 
अधिध्चितेपु हविपु ज्वास्यमानेपु चाग्नियु । 
हयमानेयु तत्रैव पावकेषु समन्ततः ॥ २२३ ॥ 
अतिथौ पूज्यमाने च संध्याविष्टे जगन्मणौ 
स तस्यामथ वेखायां देवैः सह जनार्दनः ॥ ३४॥ 
विवेश ॒ चदसं विष्णुनिुष्टा तपोमयीम्‌ । 

जिस समय सव्र ओर अग्निदोत्रकी आग प्रज्वलति हो 
चुकी थीः पक्षियोके कल्रवसे तपोवन गूज रहा था, विहङ्गम 
अपने-अपने धोसर्लोमं आ वैठे ये, गर्द दुदी जा रदी थी, 
मुनिर्योमि उत्साही ऋषि-मदषपिं सत्र ओर खड़े ये, विद्धलोग 
समाधिस्थ होकर भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन करते थे; हवनीय 
धुत आगपर चदा दिये गये येःसव ओर अग्निहोत्रकी अम्निर्यो 
प्रज्वित दो उठी थीं ओर उन अम्मयं सब ओर आहुतिं 
दीजारदी थीं, अतिथिर्योक्रा व्ततार दो रहा था ओौर 
जगत्‌को प्रकरारित करनेवाले सूयं संध्याकाल्मै अस्त हे 
रदे ये उसी वेलाम देवता्ओंकरि साय सर्वव्यापी मगवान्‌ 
श्रीङष्णने सुनिसेवित तपोमयी व्रदरीतीर्थकी भूमि प्रवेश 
करिया | २३१-२४२ ॥ 
आश्रमस्याथ मध्यं तु प्रविदय हरिरीदवरः ॥ ३५॥ 
गरुडाद्‌वरुद्याथ दीपिकरादीपिते तदा। 
पेदे पुण्डरीकाक्षः स्थितस्तावत्‌ सामरैः ॥ २६ ॥ 

चदरिकाश्रमके मध्यभागमे प्रवेदा करे कमलनयन 
मगवान्‌ श्रीकृप्म दीपकंसि प्रकरारित प्रदेद्यमे गरुड़से उतरकर 
देवतार्ओंषदित खद हए ॥ ३५-३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि केरासयात्रायां पट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः 1 ७६ ॥ 


इ. प्रकार श्रीमहाभारते खिरूमा१ दरिवंशके अन्तम॑त मव्रिष्यपर्वमे केसासयात्रात्रिषयक छिदत्तरने। अध्याय पूरा हुमा ॥ ७६ ॥ 
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 सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
देवतार्थसदहित श्रीकृष्णका वदरिकाभ्रममे ऋपिर्योदारा आतिध्यसत्कार 


वैशम्पायन उवाने 
ततो सुनिगणा दृष्ट्रा देवदेवमुपस्थितम्‌ । 
समाप्य चागनि्टो्राणि सम्पूज्यातिथिसत्तमान्‌॥ ९ ॥ 
वेद्ाम्पायनजी कषटते है--जनमेजय | तदनन्तर सुनि 
गण देवाधिदेव ' भगवान्‌ श्रीकृष्णको उपल्ित हुआ देख 
अग्निहोत्र पूरा करके उनके पास आये ओर उन श्रेष्ठतम 
भतिधिर्योके स्वागत-सत्कासमे खग ग्ये ॥ १॥ 
मुनयो दीर्घतपसः समाधौ रतनिश्चयाः। 
जटिनो सुण्डिनः केचिच्छिसधमनिसंतताः ॥ २ ॥ 
वे मुनि दीरभृकालतक तपस्या करनेवाले ओर समाधिम 
द्द्‌ निश्वयके साय खगे रहनेवारे थे । किर्हि सिरर वड़ी- 
वदी जया थीं ओर वहुत-घे मुनि मंड मडाये हुए ये | फितने 
ही इतने दुर्बलो ग्ये थे कि उनका सारा शरीर नष- 
नादियोि व्याप्त दिखायी देता था ( उषपर र्त ओर मासका 
आवरण नदीं था)॥ २॥ 
निर्मज्वा नीरसाः केचिद्‌ वेताला इव केचन । 
अदमकुदट(दानपराः पणभक्षास्तथा परे ॥ 3 ॥ 
कितने दी रक्त ओर मजस दीन ये) कितने दी छेतार्ले- 
के समान दृष्टिगोचर. दोते थे । ऊख खग पत्थरसे कूट-कूटकर 
खाद्यपदार्थीको खाते थे । बहूत-से मुनि पत्ते चव्राकर 
रदतेये॥३॥ 
वेद्वियावतस्नाता निसयदास मदातपाः। 
स्मरन्तः सर्वद्‌ए विष्णं तद्भकास्तत्परायणाः ॥ ४ ॥ 
कितने दी वेदविद्या ्रतको पूर्णं करके स्नातक हो चुके 
थे । कितने दी निराहार रहकर महान्‌ त्प करतेये | वे 
मगवान्‌ विष्णुके भक्त थे ओर सदा उर्दीका सरण करते 
हुए. उन्दीफे भजन-चिन्तनम तत्पर रहते ये ॥ ४ ॥ 
आसन्नयुक्तथः केचित्‌ केचिद्‌ ध्यानैकतत्परोः । 
ध्यानेन मनसा विष्णुं दष्रवन्तस्तपोधनाः॥ ५॥ 
करन्द क्ति संनिकर थीं | क्रितने ही एकमात्र ध्यानम 
यी संलग्न रहते थे । कितने ही तपोधन ध्यानमग्न चित्ते 
भगवान्‌ विप्णुका साक्षात्‌ दशन करते ये ॥ ५॥ 
संवत्सराश्रिनः केचित्‌ केचिजखविच।रिणः) 
शक्रस्य भयदातारः श्ुतिर्षतिपरयणाः; ॥ ६ ॥ 
कोई एक वप्रपर आदार करमेवले ये । कोई जल्के 
भीतर निवात या जटमात्रका आदार करनेवलि थे । कोड 
श्रौत-सार्त छम कर्मं तत्पर रहकर इन्द्रको भी भय प्रदान 
करतेये॥ ६॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च रेभ्यो धूम्रस्तयेव च । 
जावालिः कद्चयपः कण्वो भरद्वाजोऽथ गौतमः ॥ ७ ॥ 


अत्रिरदवशिरा भद्रः द्द्धः श्राह्कनिधिः कुणिः। 
पाराशर्यः पविचाक्षो याक्नवत्छयो मदामनाः ॥ ८ ॥ 
कक्नीवानङ्गिराश्चेैव समुनिर्दीप्तितपास्तथा। 
अतितो देवरुस्तात वाद्मीकरिश् महातपाः ॥ ९ ॥ 
पते चन्ये च भ्रुनयो द्रष्टुमीदवरमव्ययम्‌। 
आदायार्घ्यं यथायोगमुखजात्‌ स्वात्‌ समाययुः॥ १०॥ 
तात [ वशिष्ठ वामदेव, रेभ्य, धूम्र) जाबालि) क्यपः 
कण्वः भरद्वाजः गौतमः अनि, अश्वशिरा, भद्र, यद्भु, यद्ू- 
निधिः कुणिः; पासन्रयं पविवराक्षः महामना याशवस्क्यः 
कक्षीवान्‌ अङ्खिरा मुनिः दीप्ततपा, असितः, देवक तथा 
महातपस्वी वाद्मीकि--ये ओर दृक्र सुनि अविनाशी ईश्वर 
श्रीकृप्णका ददन करनेके ल्ि यथायोग्य अघ्यं ल्यि अपनी- 
अपनी कुटियासे अपे ॥ ७-१० ॥ 
ते च गत्वा हरि कृष्णं विष्णुमीशं जनादंनम्‌ । 
भकतिनघ्रास्तदा देवं प्णेमुर्मक्तबत्सलम्‌ ॥ ११॥ 
उन्दोनि वक्ष जाकर उष समय भक्तिभावे विनम्र दो 
पापदारी सर्वव्यापी ईश्वर मक्तवत्सल जनार्दनदेव श्रीङ्ृप्णको 
प्रणामक्रिया॥ १९१॥ 
नमोऽस्तु कृष्ण छृष्णेति देवदेवेति केशवम्‌ । 
प्रणवान्मञ्जगन्नाथ नताः स्म शिरसा हरे ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण | आपको नमस्कार दै । देवदेव ! कृष्ण | 
केशव ! प्रणव।तमन्‌ { जगन्नाय { दरे { हम आपके चर्ण 
चिर छकाकर नमस्कार करते द ॥ १२॥ 
कृप्ण विष्णो हपीकेश्च केशवेति च सर्वदा 1 
ग्रणामप्रवणा विप्राः श्राहूरिस्थं जगत्पतिम्‌ ॥ १३॥ 
(कृष्ण [ विष्णो हृषीकेश ? केदाव ! आपको सर्वदा 
नम्कार है ।› इस प्रद्मर उन जगदीश्वरको प्रणाम करते हुए 
त्ादय्णोनि उप्यक्त व्रते कटी ॥ २३ ॥ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं विषएटरमेव च) 
कृताथः सर्वदा देवे प्रसन्नो नो जगत्पतिः ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे कदने लो--“भगवन्‌ } यह अपके ल्ि 
अर्यं हे यह पाय है ओर यद आखन है । देव आपके 
दक्षनसे हम सदे व्यि तार्थ हदो गवे | आप जगदीश्वर 
हमपर परषन् द ॥ १४॥ 
किङर्मःकिलुनः कृत्यं कश्चिद्‌ दोपःश्रभो हरे । 
दति पाञ्जख्यः सवं प्राटुदैवस्य पर्यतः ॥ १५॥ 
द्म आपकी क्या खेवा करं १ हमारे ल्य क्या करतेनय 
हे? प्रभो! दरे! हमसे कोद अपराधतो नदीं वन गया" 
इ प्रकार सवने भगवान्‌के सामने हाथ जोड़कर यह विनय- 
युक्त वात कदी ॥ १५ ॥ 


भविष्यपर्वं ] 


अष्टस्तितमोऽध्यायः 
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ङष्णोऽपि तद्‌ यथायोगसुपयुज्य सहामरेः। 
कृतं सर्वं मुनिवरा वर्धतां तप उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
देवताओंसदित श्रीकृष्णे भी उनके दिय हुए भ्य 
आदिकायथायोमग्य उपयोग करे कदा--मुनिवरो { आपलो्गेनि 
हमारा पुरा सत्कार कर दिया । आपलोर्गोका उत्तम तप वदः ॥ 
हति छव्‌ पुराणात्मा भ्रीतस्तेल गङत्मता । 
आसनं लम्भयामास रात्रौ देवो जनार्दनः ) १७ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए पुराणपुरष जनादनदेव श्रीकष्ण- 
ने गरद़जीके साय प्रसननतापूवैक रात्रिम आसन ग्रहण किया ॥ 
कुशं पृष्टवान्‌ भूयो सुनीनां भावितात्मनम्‌ । 
अधिहोश्रेषु तपसि तथा भृत्येषु सर्वंतः ॥ १८॥ 
फिर उन्हने पवित्र अन्तःकरणवाके मुनिर्योकि 
अग्निहो; तप ओर अर््योके भरण-पोषण आदि समी 
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कार्योके विषयमे कुशल-समःचार पृछा ॥ १८ ॥ 
एवमादि जगन्नाथः पृ्टवानीदवर स्तदा । 
सर्वत्र कुदाल तेऽत्र नुयुः छष्णस्य स्वेतः ॥ १९॥ 
इख तरह जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने जव उनसे 
कुशखमद्धङ पाः तत्र वे श्रीकृष्णे बोे-- श्रमो { आपकी 
कपा हम सर्वत्र कुर दैः ॥ १९ ॥ 
आतिथ्यं चत्रिरे ते तु नीवारः फलमूरकैः । 
देवानामथ सर्वषां विष्णोः ष्णस्य यत्नतः 
आतिथ्युपयुञ्जानस्ततः प्रीतोऽभवद्धरिः ॥ २० ॥ 
तसश्चात्‌ उन ऋषि्ोनि नीवार ओर फ़ल, मूर आदिके 
द्वारा समसन देवताओं तथा विष्णुस्वरूप श्रीकृष्णका यल्न- 
पूर्वकं आतिथ्य किया ¡ उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान्‌ 
भीकृष्ण वहत प्रसन्न हुए ।॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि कैरासयात्रायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारतके खिरुभाग दरिवशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे श्रीकृष्णी कैर सयात्र्िषयक 
सतहत्तस्मे अध्याय पुरा हुमा 1 ७७ ॥ 
ग य-दन्््न-- 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समाधि, महान्‌ कोलाहरु ओर उनके पास भागते हुए खग आदिका आगमन 


वैशम्पायन उवाच 
` ततः स भगवान्‌ विष्णुदुर्विक्षेयगतिः प्रभुः । 
यत्र पूर्वं तपस्तप्तमात्मना याद्वेदवरः ॥ १ ॥ 
गन्रायाश्चोत्तरे तीरे देशं द्रष्डुसुपागतः। 
खयमेव हरिः साक्षात्‌ प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ २ ॥ 
दैश्तम्पायनजी कते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
जिनकी गतिका क्ञान होना कठिन हैः वे सर्वसमर्थं सर्वव्यापी 
भगवान्‌ यदुनाथ रङ्गाजीके उत्तर तटपर उस खानको 
देखनेके च्वि गये, जहां उर्ेनि पूर्वकाल स्वयं तप किया 
था | उन शरीह्सिनि खयं ही उस रखाक्षात्‌ तपोवनमे 
प्रवेश किया ॥ १-२ ॥ 
परविद्य खुचिरं देशं ददश च मनोरमम्‌ ।' 
निषसाद ततस्तस्िन्नाश्रमे पुण्यवर्धनः ॥ ३ ॥ 
उसमे प्रवेश करके वे उख परम सुन्दर एवं मनोरम 
देशका दशन करने रगे ! तदनन्तर पुण्यकी बृद्धि करनेवाले 
मगवान्‌ उस आश्रमम वैठे ॥ ३॥ 
समाधो योजथामास मनः पञ्चनिभेक्षणः। 
क्षिमण्येष जगन्नाथो ध्यात्वा देवेश्वरः सितः ॥ ४ ॥ 
वेठनेके पश्चात्‌ उन कमलनयन श्रीकृष्णे अपने मनको 
समाधिम लगाया | वे देवेश्वर जगन्नाथ किषी अनिर्वचनीय 
तरवकरा चिन्तन करते हुए उत समाधिम दृद्तापू्वंक स्थित 
हो गये ॥ ४॥ 


स्थिते देवगुरौ तश्र समाघौ दीपवद्धसे । 


तत्र शब्दो महाघोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः ॥ ५ ॥ 
वायु्ून्य स्थानम निष्कम्पभावसे प्रज्वलति दोनेवाले 
दीपकके समान जव वे देवगुख शरीरि समाधिम अमिचल- 
भाव्ते सित दो गये, तव वर्ह सत्र ओर वड़ा भयंकर शब्द 
प्रकट हज ५ ॥ 
खाद्‌ खादत मोदेत यात यात सगानिमान्‌। 
प्रेषयेह पुनः सवौन्‌ भरसरादाच्छा्खधन्व्रनः ॥ ६ ॥ 
धाओ ! खाओ | मौन उड़ा ! जाओ } जाजी 
इन भूर्गोके पीछे । भगवान्‌ श्रीदरिके भरसादसे इन सबको 
फिर यहो होक ल ॥ ६ ॥ 
पष विष्णुरयं रृष्णो हरिरीश शतोऽच्युतः। 
नमोऽस्तु विष्णो देवेशा खामिन्‌ माघव केशव ॥ ७ ॥ 
धवे भगवान्‌ विष्णु द | येश्रीकृ्णह] ये इरि ईश्वर 
अच्युत इधर वैे है । विष्णो | देेदवर | खामिन्‌ ! माधव ! 
केशव ! आपक्रो नमस्कार है › ॥ ७ ॥ 
इत्यादि शब्द्‌ सुमहानाविरासरीत्‌ तद्‌ा निशि । 
ततश्च खुमहानादः सिंहानां सगविद्धिषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यादि रूपसे उस रतम महान्‌ कोलादल होने लगा | 
तदनन्तर खगदरोदी सिंह वड़े जोर-जोरते ददाने कमो ] ८ ॥ 
धावतां च शुनां राजन्‌ स्गानद विनद॑ताम्‌। 
सगणा भ्यतियुक्तानासक्नाणां द्वीपिनां तथा ॥ ९ ॥ 
गजानां नदतां राजन्‌ दंहितं च ततस्ततः । 
म्टावातससुद्धुतघ्ठुभितस्येव वारिधेः ॥ १०॥ 
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श्रीमहाभारते लिलभागे 


[ हस्विंशे 








राजम्‌ ! ्गोकि पीछे दौड़ते ओर भक्ते हए. कुर्चौः 
मयमीत मर्गो, रीरधो व्यार यौर चिग्धाइते दए हायिर्योका 
गर्जन चाय जर इख प्रकार गूँजिने ल्गा मानो प्रचण्ड 
वायुके वेगसे कृभ्ित एवं श्षुन्ध हुए मदाखागरक्रा गम्भीर 
घोष्र सुनायीदे रहा दो | ९-१०॥ 
नाद्खेरोक्यविच्ासः प्रादुरासीत्‌ तद निक्षि । 
श्रुत्वा शव्द हइरिर्दवस्तादश्तं तजन धिष्ठितः ॥ ११॥ 
समाधिक्चोभमासाद्य विश्वस्य च जगत्पतिः। 
ततः संचिन्तयामास को ऽयमेव मश्शास्वनः ॥ १२॥ 
उस घमय रामे तीनौ लो्कोको भयभीत करनेवाटा 
वद महानाद प्रकट हुआ । वैते महान्‌ कोलादर्को सुनकर 
वो वटे हुए सम्भू जगते अधिपति मगवान्‌ श्रीक्ष्णकी 
समाधि दू गयी ! वे सोचने ल्गे--पयदह कैसा महान्‌ कोल- 
हक दो रद्य दै १ ॥ १९-१२॥ 
कस्यायमीदश्शः च्यः स्तुतियुक्तो मम त्विति । 
अदोऽसमन्‌ खगयाराव्दः छ्युनां संचरतां चने ॥ १२३॥ 
सगाणामथ सर्वेपां नादश्च सखुमदानयम्‌। 
व्यामिधस्तुतियुक्ताभिवौग्भिमम समन्ततः ॥ १४॥ 
ध्यद्‌ किंसका एसा शब्द सुनाथी दिया ई, नो मेरी 
स्ठतिे युक्त दे । अहो ! इस वनम दौड़ते हए कुत्ते यौ 
मागतते हुए. समस्त मर्गोका यद महान्‌ कोलाहक, शिकार 
लेलनेकी यद वदी मारी आवाज आश्चर्यकी वस्तु है | चार्यो 
ओर केला हुआ यदह कोलाहल मेरी स्तुतिसे मिशित वचर्नो- 
द्वारा व्यास दैः ॥ १२-१४॥ 
इति संचिन्त्य मनसा दियो विपेक््य सर्व॑तः। 
तत आस्ते हरिस्तत्र क्षातुं तस्य समुद्धवम्‌ ॥ १५॥ 
मन-दी-मन ेमा सोचकर सम्पूणं दिरार्थकी ओर दृष्टि 
पात करके उस महान्‌ कोखदख्का कारण जाननेके ल्यि 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण वरदो सावधान होकर वैठे ॥ १५ ॥ 
ततो मगाः समाधावन्‌ यज तिष्ठति केरावः। 
तश्चैवायुचसे राजन्‌ स्वगणः समपद्यत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! दइतनेदीमे वहुत-ठे खरग भागते दए उधर दही 
„ आ निकले, जदो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ये । चाथ दी 
उनका पीछा करता हु कुर्तोका छंड भी आ परहुचा ॥ 
अथ यै दीपिता राजञ्छतद्ोऽथ स्टखरखाः। 
ततस्तमोऽपि व्यनशद्‌ दिवेव समपद्यत ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सैक्ड़ौँ ओर हजारो मशाल जल 
उर्टीः जिनसे साया अन्धकार नष्ट हो गया ओर दिनके समान 
प्रका क्षै गवा ॥ १७ ॥ 
ततो ञं भूतसङ्घाश्च समददयन्त ततर दह । 
पिशाचाश्च महाघोस नदन्तो वहु विस्वनम्‌ ॥ १८॥ 
भक्चयन्तेऽथ पिशितं पिबन्तो श्धिरं वहु । 
प्रादुरासन्‌ महाघोसः पिद्ाचा विजताननाः ॥ १९ ॥ 











तदश्चात्‌ बर्हो भूतो समदाय दिखायी दिये । मदा- 
भयंकर पिदाच गर्जते जौर भौति-भेतिके शब्द कर रद्र थे। 
वे कच्चे माष खाते ओर बरहुत-खा रक्त पीते हुए वर्ह प्रकट 
हुए । उनका ससर्प वडा भयंकर था वे सभी पिक्लाच 
विकराल मुखवाङे थे | १८-१९ ॥ 
हन्यमाना हता राजन्‌ पतन्तः पतिता सृगाः। 
इतश्चेतश्च धावन्तो चणेविद्धा. सगा द्दिपाः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! करितने दी गग उन पिशार्चौदयारा मरि गे ओर 
मारे जा रहे थे । कितने दी धराशायी हो चुके थे ओर वहुत- 
से तत्काल गिर रदे थे । वाणि घायल हुए मृग ओर हाथी 
इधर-उधर मागरदे ये| २०॥ 
ततो सृगखहदस्राणि समुदी्णीनि भारत । 
यत्रासो तिष्ठते देवस्तजन याता निरन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
अन्तरीकृत्य देवेशं स्थितानीत्ययुधयुश्म । 
भारत { तवशात्‌ जहो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराज रदे 
येः वरदो सदर्खो मृग कगातार भागते चले अयि ओर देवे- 
इवर श्रीकृप्णको चेरकर खडे दो गथे । यद वातत हमारे सुनने- 
म आयी ३ ॥ २९१॥ 
पिश्चाच्यो विङुताकाराः कराला रोमहर्षणाः ॥ २२॥ 
पुज्रवत्यः सम्रपितुयंज तिष्टति केदावः। 
थोड़ी दी देम वहुत-सी विजत अकारवारी विकराछ 
पिदाचिर्यो भी वरदो आ पदहूर्ची, जदो भगवान्‌ केशव विराज- 
मान ये | वे सव-की-खव पुत्रवती थीः उनके दर्शनमात्रे 
दुखररोके रोगटे खड़े दो जाते ये ॥ २२१९ ॥ 
भ्वगणस्तत्र राजेन्द्र॒ चरत्येवं ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः सर्वपालोक्य वेष्टितः । 
विस्मयं परमं गत्वा परयन्नारते स्म केशवः ॥ २४॥ 
राजेनद्र { इसी प्रकार कुत्तोकां समुदाय भी वर्दो आकर 
इधर-उधर विचरने लगा । तत्पश्वाद उन मूरगोद्रारा धिरे इए 
वे विष्णुखरूप भगवान्‌ श्रीङृष्ण उन सबको वहा आया 
देख मदान्‌ आश्चर्यम पड्कर उन सकी ओर देखने 
लगे 1 २३-२४॥ । 
कस्यैप विस्ततो नादः कस्य चायं जनो ऽपतत्‌ । 
को द मां स्तौति भक्त्यावै भविष्य प्रीतिमानहम्‌॥ २५॥ 
वे सोचने खगो--“वह करिसका महान्‌ कोलाहल फला 
हुआ है, अथवा यद किंखका जन-समदाय यर्हो आ पर्चा 
हे १ कौन भक्तिभावसे मेरी स्वति करता ई १ जि्ठके ऊपर 
म प्रसन्न होगा ॥ २५॥ 
कस्य मुक्तिः समायाता प्रीते मयि दुभा । 
इति संचिन्त्य भगवानास्ते प्राकृतवद्धरिः ॥ २६॥ 
अज मेरे प्रसन्न होनेपर किसको परम दुर्म मुक्ति पराप 
होना चाइती है} इष प्रकार मगवान्‌ श्रीहरि साधारण मनुष्य- 
क समान सोच-विचार करते हुए वरदो वैटे रदे ॥ २६॥ 


इति श्रीमदामारते खिरुमागे शरिवरो भविप्यपर्वणि कैटासयान्रा्यां अष्टसपततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
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` खादन्तौ मांसपिरकं पिबन्तौ 


. भविष्यपर्वं ] 


एकोनः!रीतितमो ऽध्यायः 
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एकोनारीतितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रटृष्णके समक्ष दो पिल्ार्चोका अगमन 


व्चस्पायन उवाच 

तेषामनु महाघोसै पिशाचौ विृताननौ । . 
प्रहु पिङ्गखरोमणौ दीर्धजिदौ महाहनू ॥ १९ ॥ 

वैश्षम्पायनजी कहते है-- जनमेजय { उन सरके 
पश्चात्‌ दो मदहाभयंकर पिशाच वदां आये, जिनके मूख 
वदे विकराल थे | वे दोनो ही ऊंचे कदके थे ¡ उनके रोर 
पि्गङ वर्णके थे | उनकी जिहर बड़ी-बड़ी थी गीर ठोडी 
वहुत चौड़ी थी ॥ १॥ 
छम्बकेशौ विरूपाक्षो ही ही दा हेति वादिनौ । 
रुधिरं बहु ॥ २॥ 

उन दोनेकि के छ्वे ओरनेत्र मयेकरये। वेष्टाहाः 
हीही कसे हुए वात करते ये ओर मांषक्री पिटारीरूप 
शवक्रा भक्षण करते तथा व्रहुत-सा रक्त पतेथे॥ २॥ 
अन्बवेष्टितस्वाङ्गो दीधो छशकूतोदसै। 
छम्बमानमहाप्रान्तशलग्रोतश्चिरोधरौ ॥ ३ ॥ 

उनके सारे यज्ञम दूसरे प्राणिर्योकी अंति लिपटी हुई 
थी| वे विद्याल्कायये; कितु उनके पेटस्टे ह्ुएटये।वे 
खे ओर फैले हप शूलेमि पियेये हए नरम्रण्ड धारण कि 
दृएये॥३॥ 

शवयूथानि वाहुभ्यां तत्र ततर ट । 

सन्तौ विविधं हासं खजञातिसदर्ं चप ॥ ४ ॥ 
वदन्तौ वहुरूपाणि वचांसि श्राङूतानि च । 

ओर सुजार्ओद्वारा जर्हो तहौसे छं उ-के-छंड मुदे सीचे 
ला रहे थे ! नरेश्वर ! वे दोनो पिदाच अपनी जातिके अनुरूप 
माना प्रकारे अदास करते ओर मोति-भोक्तिके प्राकृत वचन 
वोल्ते थे ॥ ४३॥ 
कम्पयन्तौ महावृक्षानूरपादभघट्नेः ॥ ५ ॥ 
खक्विणी ठेलिहन्तो च दन्तान्‌ कट कदटाथिनौ । 

अपनी जेषि ओर पेरोकी रकरसे वे वड़-ब्रडे बक्षोको 
मी दिखा देते ये, जवडे चारते ओर दात कटकथते ये ॥ ५१॥ 
अस्थिस्नायुखमाकीरणो धमनीरज्जुसखंततौ ॥ ६ ॥ 
वदन्तौ कष्ण कृष्णेति माधवेति च संततम्‌ । 

उनका सारा शरीर इडो ओर स्नायुजारपे व्थाप्त था; 
नस-नाडिर्यो रस्सीकी भोति सर्वत्र फैटी दिखायी देती थीं | 
वे दोन निरन्तर “प्ण | कृष्ण { माधव ]» इत्यादि नार्मो- 
का कीर्तन करते ये ॥ ६१ ॥ 
कदा सु द्रक्ष्यते विष्णुः स इदानीं क तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
खामिनः कुज वसतिः कुतो दष्टं यनामहे । 
अघ्रवा कुत्र देवेशः कुतो चु स्थास्यते हरिः ॥ ८ ॥ 

वे कहते थे--ष्दमे भगवान्‌ विष्णुका दर्शन कव दोगा १ 
वे इस समय करदो गि १ हमारे खामी श्रीदरिका निवाससान 


कर है १ दम किंस तरद्‌ उनके दर्शनका प्रयःन करे १ इस 
तपोवनमे देवेश्वर श्रीहरि कां होगे १ ॥ ७-८ ॥ 

कुतः पदमपलाश्चाक्चः साक्षादिन्द्रा्चजो हरिः । 
यमाहुः पुण्डरीकाक्षं व्रह्म जहाचिदो जनाः ॥ ९ ॥ 
तमजं पुरुषं विष्णुं द्रष्टुमभ्युयता वयम्‌ । 

“जो साक्षात्‌ इन्द्रके छोटे माई दै तथा जिनके नेन्न 
प्रजुह् कमल्दल्के समान विशार दैः वे श्रीदरि करा 
मिग १ जिन्द भक्तजन पुण्डरीकाक्ष ८ कमलनयन ) कते 
ह ओर बरह्मञ्चानी पुरुष बरह्म कहते दै, उन्दीं अजन्मा एवं 
सर्वव्यापी परम पुसषका दर्शन करनेके व्यि दम उत हु, 
है॥ ९१॥ 
अन्तकाले जगन्नाथं प्रविवेश जगत्यम्‌ ॥ १० ॥ 
तमजं विश्वकतौरं कुतो द्रक्ष्याम सम्प्रतम्‌। 

'प्र्यकालमे ये तीनो छोक जिन जगदीश्वरमे प्रवेश कर 
जति ई, उन अजन्मा विद्वखष्ट श्रीदरिका हम इस रमय 
कते दर्न करेगे ॥ १०६ ॥ † 
यस्य विस्तार पप छोकः प्राणिनिवासिनः ॥ ११॥ 
तं द्रष्टुं देवमीक्चानं यतामः सम्प्रतं हरिम्‌ । 

“जो समस्त प्राणियोके निवासखान ई, ये सम्पूणं लोक 
जिनका ही विस्तार (या विराटरूप ) दै उन्दी सर्वेश्वर देव 
शीहरिका दर्शन करनके च्वि इस समय हमलोग प्रयत. 
शीर द ॥ १९६ ॥ 
दश्च घोरतमा छोके विद्धिष्ठा सर्वजन्तुभिः ॥ १२॥ 
वैशाचीयं ससु.पन्ना कथं नौ प्राविशद्‌ बलात्‌। 
नरमांसास्थिकटुषा सर्व॑भीतिप्रदापिनी ॥ १३॥ 

“सम्पूणं जन्तु जिससे देष रखते ई, जो जगतूमे ससे 
अधिक भयंकर अवखा है, वही यह पिशाच योनि न जानं 
दमे केत प्रात हुई १ ओर किष प्रकार वल्क. दमारे भीतर 
प्रविष्ट हो गयी | यह भनुष्य ओर हद्ध्योको खानेके 
कारण कटुषरित ओर सरको भय प्रदान करनेवाली हे ॥ १२-१३॥ 
जहो नो दुष्कृतं कमम प्रा्तने कर्मसंचये । 
अत्रैव महती भीतिर्वतंते सर्वदा तथा ॥ १४॥ 

` 'अहो | इम दोनौके पूर्वजन्मक्री कर्मराशिमे केवल 
दुष्कर्मका दी संचय हुआ! था, जिते दमे यद्‌ कलङ्कित योनि 
भात हुई” तो भीं हमे इम सदा परम प्रसन्नता वनी रहती 
दे॥ १४८ ॥ 
यावल्नौ दुष्छतं कभ तावर्स्यास्यति वाशी । 
दशा सा सर्वविद्धिष्ठा प्राणिपीडनकारणी ॥ १५॥ 
छवतक टम दोरनोका दुष्कर्म शेष है, तवतक इमारी उन 
कर्मके अनुरूप दी यष्ट पिशाचावस्या वनी रहेगी, जिहते 


९९० 


श्रीमहाभारते खिरभागे 


[ हरिवंशे 








खमस श्राणी दवे रखते ई तथा जो द्रे जीर्वोको केवल 
पीडा देनेवाटी दी होती दै ॥ १५ ॥ 
सर्वथा दुष्छवं कम॑ वहुभि्जन्मसंचयैः। 
तथा शि तत्फलं धोरमदयापि न निवतैते ॥ १६॥ 
“निश्चय दी हमले्गनि वहूत-से जनमे केवल पापकर्मा 
काही संचय करिया है तभी तो उसका घोर फल आजतक 
मी निदत्त नदीं हूभा ३ ॥ १६॥ 
यताःस प्राणिनो दन्तं शवगणैः सह साम्प्रतम्‌ । 
तथाहि प्राणिनो लोके वाल्यमादौ समास्थिताः ॥ १७॥ 
अक्षानावृतचित्ताश्च छत्यारृत्यं न जानते । 
तथा यौवनिनो शान्ता विप्यवंदुलीर्‌ताः ॥ १८ ॥ 
यतन्ते श्रेयस्ते नैव ततो विषथसंख्िताः। 
विषयाविषएटचिन्ता हि मघुष्या न विजानते ॥ १९ ॥ 
ष्टम इस समय भी घछंड-के-छंड कुत्ते खथ चि 
प्राणिर्योका वध करनेपर वेले हुए द । जगतकरे प्राणी पहले 
वाल्यावस्थामे सित होते है, उस समय उनका चित्त अश्चानसे 
आत होता है | इस कारण वे कर्तव्य भौर अकर्तव्यको 
नदीं जानते दै । तदनन्तर जत्र वे युवावस्यारम प्रवेश करते 
हैः उख समय विषयेकि आकरषणसे उनकी बुद्धि भ्रान्त दो 
जाती है । साय ही उनके पास विपर्योका संग्रदभी वद 
जाता दै । अतः विपर्यमिं स्वे-पचै रहकर वे कभी अपने 
कल्याणके ्यि यतन नदीं करते । जिनका चित्त विषर्योसि 
आविष्ट दो जातादै वे मनुष्य यह नदीं समञ्च पते किं 
कल्याणकारी करम क्या है १ ॥ १७-१९ ॥ 
तथा च इद्धभावे तु व्याधिभिर्वहुभिद्॑ताः। 
ज्वरादिभिर्महाधोरैनीनादुःखविघायिभिः ॥ २०॥ 
यतन्ते नहि वै श्रेयो विनष्टेन्द्रियमोचसः। 
(तव्यश्वात्‌ जव दृद्धावस्था आती दै, तेत्र वे वहुत-सी 
व्याधिर्योद्ारा धिर जाते द । नाना प्रकारके दुःख देनेवाले 
मयंकर उ्वर आदि रोग उन्दँं धर दवाते ६। फिर इधर- 
उधर भटकनेवाटी इन्दरि्योके वशीभूत दोकर वे अपने 
कल्याणके ल्य यल नदीं कर पते ॥ २०१ ॥ 
ततो सता गभेवासे वसन्ति सततं नराः ॥ २९॥ 
विण्मघ्रकलिके घोरे दुःचेर्वहुभिराचिताः। 
(तदनन्तर मू्यु हो जानेषर वे जीव गर्भवासमे अति 
ओर विष्ठा एवं मूतरकी कीचते भरे हुए धोर यर्भाशयमे अनेक 
प्रकारके दुःखोसि आक्रान्त होकर निरन्तर निवासत करते 
द ॥ २९१॥ 
च्यवन्ते तु ततो घोराद्‌ गभौत्‌ संसारमण्डले ॥ २२॥ 


परस्परं विदिसन्तः जरन्तः कर्मस्त॑चयम्‌ | 

'दसके चाद वे उ¶ घोर गर्भे च्युत होकर पुनः संवार- 
चकर्मे पड़ जति ई । यदो भी वे एक दुष्रेकी खा करते 
हुए पापकमेकि ही संचयमे लगे रहते ६ ॥ २२१ ॥ 
महत्येवं सदा घेरे संसारे दुःखसंकृटे ॥ २३ ॥ 
पापानि बहुरूपाणि छुर्चतेऽक्नानतस्तदा ! 

(दस प्रकरार इुः्खेवि मरे हए महाघोर संघारमवे 
अश्चानवश सदा नाना प्रकारे पापकम दी किया करते 
दै ॥ २३९॥ 
खंसारस्थेप मिमा विस्तृतः सर्वजन्तुषु ॥ २४॥ 
अच्छेद्यः शाखसम्पातेरूपायैवहुभिः सदा । 
पतस्मा्न निवर्तन्ते मत्यीः प्रङृतवुद्धयः ॥ २५॥ 

८संसारकी यदह मदत्ता ( बन्धनकरारी प्रमाव ) समी 
प्राणिर्योमे विस्तारपूर्वक व्याप्त दै । शकि प्रहारे तथा ओर 
भी वहुत-खे डीकिक उपा्योदवारा इस संखारका उच्छेद नर्द 
किया जा सकता  ओद्धी बुद्धिवाले ( देदात्मवादी ) मनुष्य 
इस संसारे विरक्त नदीं दोते ई ॥ २५.२५ ॥ 
दमं त्वा मसुप्येन्द्रमिदमस्माद्धसम्य्टम्‌ । 
चोरयित्वा घनमिदं हरिप्याम्याददाम्य्म्‌ ॥-२६॥ 
निरभतस्येनमिमं शान्तं हरिष्यामि धनं ची । 
दत्यादिष्याक्कखा मूख यतन्ते प्राणिपीडनम्‌ ॥ २७॥ 

ध्वे सोचते द किम इस नरेशका वध करे इते यद 
धन हर दगा, इख धनको चुराकर धर ठे जागा ओर उते 
उपभोगे लाजेगा । यह शन्त ओर दुर्बल दै ओर 
वलवान्‌ हू मँ इे ँट-फटकारकर इसका धन हर दगा ॥ 
इन्दी चिन्तां व्यग्र हुए मूर्खं मनुप्य दुरे प्राणिर्योको 
पीड़ा देनेका प्रयत्न करते रदते द ॥ २६.२७ ॥ 
अस्यैव दुःखमूलस्य संसारस्य सदा हरिः । 
भेषजं सर्वथा देवः श्राद्ुचक्रगदाघरः। 


` आदिदेवः पुराणात्मा आत्मा ब्रह्मविदां सदा ॥ २८ ॥ 


'दुःखके मूल-कारण इस संसाररूपी रोगको सदाके लिये 
स्र प्रकारते मिटनिके नि मित्त एकमात्र उत्तम ओषधि शद्धः 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाले, आदिदेवः पुराणपुरुष तथा 
ब्रहमवेत्ताओके आत्मा भगवान्‌ श्रीदरि ही द ॥ २८ ॥ 
ते वयं सर्वयत्देन द्रक्ष्यामः सर्वथा हरिम्‌ । 
श््थं पिश्चाचौ भाषन्तौ प्रादुसस्तां हरेः पुरः ॥ २९ ॥ 

'अतः हमलोग सर्वथा सम्पू प्रयत्न करके श्रीदरिका 
दर्यन करेगे । इस प्रकास्की बातें करते दए वे दोनों पिशाच 
भगवान्‌ शरीकृप्णके सामने प्रकट हुए ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि कैकासयात्रायामेकोनाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
५.३ सिवदः 3 है. => धुयुक ( 
इस प्रकार श्रीमहामारतके दिरुमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविप्यपव॑मे श्रोष्णकौ दौरा्यात्रत्रिषयक 
उन्नासीर्वे अघ्याय पूरा हुमा ॥ ७० ॥ 








भविष्यपवं ] 


~~---~-~-----------~----------“~-~---- 


अरीतिवमो ऽध्यायः 


अशीतितमोऽध्याय 
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षण्टाकणं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक दूसरेक्ो अपना परिचय देना तथा 
घण्टाकणंद्रारा भगवान्‌ पिष्णुका स्वन एवं समाधि राम 


व्चम्पायन उवाच 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः पि्याचौ मांसभक्षकौ । 
ददशथ महाघोरौ दीपिकाधारिणौ हरिः ॥ १ ॥ 
वैरस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर उन 
भगवान्‌ श्रीकृम्णने उन दोनों महामयंकर मांसमक्षी पिशाचौ 
की ओर देखा, जो हाथमे मशाल च्ि वर्रो अयि हुए थे ॥ 
विलोकयां चक्रतुस्तौ पिशाचौ देवकीसुतम्‌ । 
सितं खखासने विष्णुं दष्टा रोकेश्वरेभ्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
तौ च गत्वा समुदेशं पिशाचौ केशवस्य ह । 
ततस्तावृचतुविष्णुमन्तरीरूत्य केशवम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन दोनो पिदाचौने मी सुखमूर्वक आसनपर बैठे हए 
ेोकेश्वसके भी दश्वर देवकीनन्दन श्रीकृप्णको देखा । उन 
देखकर वे दोन पिशाच उनःकैशवके निकर गये ओर उन्दे 
अपने म्रीचमे करके उनसे इस प्रकार बोठे-॥ २-३ ॥ 
को भवान्‌ कस्य वा स्त्य तश्चागम्पते त्वया । 
किमर्थमिह सम्प्राप्तो वने घोरे सगाङ्ङे ॥ ४ ॥ 
ध्मानवप्रवर } आप कोन १ किक पुत्रदं १ करटोि 
आपका य्ह शचमागमन हुआ है १ बन्यपद्यओंसि भरे हए इस 
घोर वनम आप क्रिस ल्वि आये है १ ॥ ४॥ 
निम॑नुष्ये दीपिते पिद्चगणसेविते । 
श्वापदैः सेभ्यमाने च विपिने व्याघ्रसंङकरे ॥ ५ ॥ 
ध्यह्‌ वन मनुप्परोस्े रहित, चीरतसे आदतः पिशार्चोसि 
सेवितः हंसक जन्तुका निवासस्थान तथा व्यार्घेत्ते भरा 
हुमा दै ( इसमे अप कर्यो अये १)॥५॥ 
खङुमारोऽनवदचाङ्गः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
पद्मपच्रेक्षणः दयामः पञ्चाभः श्रीपतिः खयम्‌ ॥ ६ ॥ 
“आप वड़े सुकुमार प्रतीत होते र । आपका प्रवयेक 
अङ्ग अनिन्य सौन्दर्ये सम्पन्न ३ ¡ आप साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके 
स्मान जान पडते दँ । आपकर ने प्रफुछछ कमल्दल्फरे सदय 
सुन्दर एवं विश्चाक दै । आपकी अज्खकान्ति व्याम है । अप 
नील कमलके समान प्रकाित दोते ह ओर साक्षात्‌ श्रीपति-से 
प्रतीत होते द ॥ ६ ॥ 
अस्मत्प्रीतिकरः साक्तात्‌ प्राप्तो विष्णुरिवापरः । 
देवो वा यदि चा यक्षो गन्धर्वैः करिन्रसेऽपिवा॥ ७ ॥ 
इन्द्रो वा धनदो वापि यमोऽथ वरुणोःऽपि वा। 
पकाकी विपिने घोरे ध्यानापिंतमना इव ॥ ८ ॥ 
(सानो इमे प्रसन्नता प्रदान करनेवाले खाक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु दृषा रूप धारण करके आपके रूपमे यहो पधार ई । 
आप्र देवता द या य्॒षः गन्धर्व है या किन्नर १ इन्द्र दया 


कुवेर १ अथवा यम्या वरुण १ जो इस भयकरं वनम 
मनको ध्यानख-सा करके अकेठे वेठे ह ॥ ७-८ ॥ 
बरहि मत्यं यथातत्वं क्ातुमिच्छामि मानद्‌ । 
पवं पृष्टः पिशाचाभ्यामाह विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९ ॥ 
क्षियो ऽस्मीति मामाहुमयुष्याः प्रङूतिस्थिताः 
यदुच॑श्षे समुत्पन्नः क्षं चृत्तमुष्ठितः ॥ १०॥ 
धूसरको मान देनेवाले मानव | आप ठीक-टीक 
चतादये मै यथार्थं रूपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं | 
उन दोनों पिशाचके इस प्रकार पूछनेषर महान्‌ डगवाठे 
भगवान्‌ विष्णु बोटे-- क्षत्रिय हू [ प्राकृत मनुप्य मुच 
रेखा दी कदते ओर जानते ह । यदुक्ुख्मे उसन्न हज दह 
इसव्ि क्षत्रियोचित क्म॑का अनुष्ठान करता हूं ॥ ९-१० ॥ 
खोकनामथ पातास्सि शास्ता दुष्टस्य सर्वदा । 
केलाखं गन्तुकामोऽस्ि द्रष्टं देवमुमापतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
धमै तीनों लोकोका पाठक तथा सदा दी दुर्टेपर शासन 
करनेवाल्य हूँ । इस समय भगवान्‌ उमापति देव्का दर्शन 
करनेके लि कैलासपरव॑तपर जाना चाहता हूं ॥ १९ ॥ 
इत्येवं मम दृत्तान्तः कथ्यतां कौ युवामिति । 
युवामिह समायातौ किमथ ब्राह्मणाश्नमम्‌.॥ १२॥ 
ध्य मेरा इत्तान्त हैः अव्र अपना परिचय दोः तुम 
दोनों कौन हो १ यह तो ब्राह्णका आश्रम है; य्ह दुम 
किसण्यि अये दो १॥ १२॥ 
एषा हि महती पुण्या नानाविपरनिषेविता । 
वदरीयं समाख्याता न श्षुद्रेसधिता क्रचित्‌ ॥ १३॥ 
तपखिभिस्तपोयुकतं्॑णा सिद्धनिषेविता। 
श्वगणा नात्र ददयन्ते पिशाचा मांसभोजनाः ॥ १४॥ 
ध्यह्‌ महान्‌ पुण्यमय खान ३, इमे वदरी कहते है । 
बहुत-े बराह्मण यहो वास करते दै क्षुद्र खभाववले दु्टोने 
कमी इख भूमिमे यान नदीं पाया है । सिद्ध पुरुषोने सद्‌ा 
इसका सेवन क्रिया दैः तपस्यमि खगे हए तपसी यहो खव 
ओर निवास करते द ।.यर्ो आजकी तरह छंड-केंड कुत्ते 
कमी नदीं देखे गये ओर न कमी मांषमक्षी पिशा्चोका ष्टी 
द्रन दुभा ॥ १३-१४ ॥ 
न हन्तव्या दगाश्चाच स्ृगया नाज वर्तते । 
न तु शुध; भवे्टव्या न रत्नेन नास्तिकैः ॥ १५॥ 
ध्या मृगोको नहीं मारना चाहिये; क्योकि यदह कमी 
मृगया नदीं रोती दै । जो क्ुद्रखमाववाठे कृतव्न ओर 
नासिक मनुप्य ई उन्हे इत तीर्थमे कदापि प्रवेश नहीं 
करना चाहिये ॥ १५॥ 
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सदमस्य तु देद्ास्य रक्षिता नात्र संदाथः। 
उप्तिक्रमो यदि भवेत्‌ तस्य ध्ास्तास्मि यत्नतः ॥ १६॥ 
म इ देशका रक्षक द, दमे संशय नरी ४ । यदि 
किसके द्वारा मेरी आशका उघ्छ्न दुभा तो अ यतनपूर्वक 
उसका शासन कस्गा | १६ ॥ 
कौ भवन्तौ छ जु युवां कस्येयं महती चमूः! 
नातः परं प्रवेष्रग्य्धषयस्त्वघ्र संस्थिताः ॥ १७ ॥ 
विघ्ठस्तत्र प्रवर्तेत तपःसु च तपखिनाम्‌। 
धुम दोनो कौन दो ? करं रए्ते्ा १ यह्‌ विशाल सेना 
फ्रिक ६ † इसत आगे रस वनम परवेद नदी करना चाय, 
क्योकि यक्षे छप्ि रहते ई । उन तपस्वी क्रुपिर्योकी तप्य 
विप्न पद्‌ सकता १॥ १७३ ॥ 
दैव स्थीयतां तावद्‌ वक्तव्यं च ततः छसरम्‌ ॥ १८॥ 
अन्यथाहं निषेद्धा स्यां बखाद्वाफ्यैस्तधव च । 

(सर लोग यदी टद्र जर्ये जीर सुखपूर्वक वर्ति करः 
अन्यथा म वाणीद्रारा तथा बल्द्धारा भी रोकूंगाः ॥ १८१ ॥ 
वै्यम्पायन उवा 
पवं पृष्टौ पिद्वाची तु वफतुमेवोपचफतुः ॥ १९॥ 

तयोरेको महाघोरः पिद्ाचो दीर्धवाहुकः। 
उवाच वचनं तत्र यथा दि समर्पितम्‌ ॥ २०॥ 

येदाम्पाय्रनजी कष्टते ईह-जनमेनय | इ प्रकार 
पूछे जनेपर उन दोर्नौ पिथार्चोनि उनके प्रदनका उत्तर देना 
आरम्भ करिया | उन दोनैर्मिषे एक पिधाच बदा मयर 
ओर विगाट भुनाथंषि युक्त या उखके दये सभी यात 
य» उखीको वह वो सुनाने खगा ॥ १९-२० ॥ 

प्न उवाच 

श्रूयतामभिधास्यामि समादितमना भव) 
नमस्छत्य जगन्नाथं दरि रूप्णं जगत्पतिम्‌ ॥ २१९ ॥ 
आदिदेवमजं विष्णुं चरेण्यमनयं शुचिम्‌ । 
वर्दयामि सकट यदत्‌ तथा श्णु यदीच्छसि ॥ २२॥ 

पिताच बोखा--अच्छा | वताता ह सुनि ओर 
अयने चितको एफाप्र कर ठभिये। र पले अदिदेव, 
अनन्माः; सर्वश्रेष्ठः निष्पाप) पवित्र, पापदारी; जगदीश्र, 
विश्वपालफः सचिद्रानन्दसयरूप भगवान्‌. विण्णुको नमस्कार 
करके अपना सारा ्रत्तान्त आपो टीक-सीक यताङगाः 
यदि आप सुनना चाहते दो तो सनिये ॥ २९-२२॥ 
धण्टाक्णोऽसि नास्नाहं पिशाचो धोरदुर्छनः। 
मांसादो चितो घोरः साक्षान्म्रत्युरिवापरः ॥ २३॥ 

मे घण्टाकर्णं नामसे प्रषिदध पिद्याच हूः मेरी टषटि दी 
भयंकर दै | म मांषमक्षी, विक्रताङ्ग, घोर तथा खाक्षात्‌ दूसरे 
काले मान प्राणिर्योका खक दहु ॥ २३॥ 
धनदृस्याुगन्तादं साक्षाद्‌ सद्रसखस्य च । 

` ममायमञुजः साक्षादन्तकस्यान्तकी शयम्‌ ॥ २७ ॥ 


भरीमदाभारत स्विछभागे 


[ हस्व 
भगवान्‌ टकर सखा साघ्नात्‌ कयैस्का भं अनुच ट | 
यष मेय सगा ददा भाई, जो काटकफा मी कार ॥२५] 
सगयेयं सुमष्टती विष्णो; पृजार्थमिन्युत ) 
ममेयं वर्तते सेना भ्वगणोऽपि मैव तु॥५॥ 
यद्जोवदराभारीद्धिकार खेटाजार्ा £ छक 
उदेश्य £ मगवान्‌ विष्णुकी पूता । यद सेना मेरी £ नैर 
यद कु्तकाप्ंरमीमेगद्ष॥ २५॥ 
आगन ऽषट महाल ते चयास्ाद्‌ मूतसवित्पत्‌। 
अदं पिश्ाचयेषेण संव्रि्टः पापकर्मष्रत्‌ ॥ २६॥ 
स मूर्तो सेवित महपर्वन दैः यर्हो आया 
पिशाच्रेषने धिग दुभा पापकर्मा ह| २६॥ 
सततं दएयन्‌ विष्णुं घव्टामाबध्य कर्णयोः । 
ममन प्रचिश्िन्नाम विष्णोरिति व्रिचिन्तयन्‌ ॥ २७॥ 
पष्ठ म ठदा विष्णुर निन्दा करता था यीर कानि 
घण्या धकर धूमतया करि कटू मेरे एन कर्णङ्षमे 
विष्णुता नामन प्रविष्टि जाय) मुपे सदा दषीी चिन्ता 
यनी र्ती प ॥ २४॥ 
अष्टं॑कैटासनिन्यमासाद्य वयृषभप्वजम्‌। 
वाराध्य तं मदद्रेवपस्तुयं सनतं क्िवम्‌ ॥ २८ ॥ 
एक दिन केन्ाछवाशी मगवान्‌ द्रे पान्‌ पीवर 
मने महदेव यिवकी अराधना षी छीर तमाति म निरन्तर 
उन लवने खमा स्त ॥ २८ ॥ 
ततः प्रसन्नो मामा ब्रृणीप्वति वरं रः। 
ततो सुक्ति्मधा तत्र धारिता देवक्षनिधौ ॥ २९॥ 
क्षपे प्रन्ने पे भगवान्‌ शद्टस्ने युषमे कषटा---्तुम 
कोट चर मोमो }' तय ने महद्दवजीदे समीर सुकतिके दिये 
प्रार्थना फी1 २९॥ 
मुक्ति भ्राधेयमानें मां पुनराह च्रिटोचनः। 
मुकिप्रदाता सेषं चिष्णुरव न सेंदयः॥ २०॥ 
मुत्तिके ल्मि प्रार्थना कसते देख भगवान्‌ त्रिलोचन 
रर मुश्षमे बो प्सप्ररे व्यि मुक्तं प्रदान कष्नैवलि तो 
केदठ भगवान्‌ विष्णु दौ ६ । दयं संयय नर्टटे॥२३०॥ 
तस्माद्‌ मत्वा च बदर तत्राध्य जनार्दनम्‌ | 
मुक प्राप्नुहि मोचविन्दान्नरनारायणाश्चमे ॥ ३६॥ 
(अतः हुम वदर्दतीर्थमे जार वर्ह नर नारविणके आश्रम- 
चं श्चीजनार्दनकी आराधना करे उन्दी गेविन्ददेवसे मोक्ष 
प्रात करोः ३१॥ 
त्यु्तो देवदेवेन श्रूलिना श्रातवनदम्‌ । 
तमेव परमे मन्वा गोविन्दं गरुडध्यजम्‌ ॥ ३२॥ 
तसात्‌ धार्धयमानः सन्मुक् देश्तमसुं गतः। 
देवाभिदेव शरूलधारी भिवके रेषा कहनेपर मने गर्ड्- 
ध्वज गोविन्दके मदो समस्ञा ओर उरन्दीकि सवते भेषठ 
मानकर उनसे अपनी मुक्तिके त्थि प्रार्थना करने उदृदेवयवे 
य ष्स देशम आया हूँ ॥ ३२६ ॥ 





भविष्यपर्वं 1 


अरीतितमो ऽध्यायः 
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अन्यश्च श्टणु मे जायं यदिं कौतूहलं तव ॥ २३॥ 
पुरी दास्वती , नाम पश्चिमस्योदधेस्तटे । 
यदुवृ्िस्ताकीर्णां ` सागतेर्मिलमाङ्लम्‌ ॥ २४॥ 
अध्यास्ते स हरिर्विष्णुस्तां पुरा पुरूपोत्तमः। 

यदि वुग्दे कौतूहल हो, तो मेरे दूसरे कार्य्नो भी सुनो। 


पश्चिम समुद्रके तटपर द।रवती नामसे प्रसिद्ध एक पुरी दै». 


जिसमे यदु एवं बृणिवंदाके लेग रहते द । वड पुरी समुद्रकी 
खरे व्या है । उमे इख समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीदरि 
निवाष कसते दै ॥ ३३-२५ ॥ 
दष्टं रोकितःथीय वसन्तं दारकापुरे ॥ ३५॥ 
निर्गतः सास्परतं मत्यं वयमेतैः सहानुगैः 
विष्णुः स्वैश्वरः साक्षाद्‌ दष्न्यो ऽसमाभिर तर ॥ १६॥ 
मत्यं | लोकदितकरे लि द्वारका पुरीमे निवा करनेवाले 
उन भगवानूका दरशन करनेके उद्देदयसे हम इन यनुचरयौके 
साथ हस समय निकटे है । आज हमे सक्षात्‌ सरवशवर भीविप्णु- 
का ददन करना दे ॥ ३५-३६ ॥ 
खोकानां रभवः पाता कती हतौ जगत्पतिः। 
आदिः स हि समस्तस्य प्रभवः कारणं हरिः ॥ ३७ ॥ 
` वे श्रीहरि ही सम्पूर्णं लोकोकी उदत्तिके कारणः, पालक; 
कर्ता, हर्ता, जगदीदवर, सवके आदिपुरुष, उद्गमसखान ओर 
वीज द ॥ २७ ॥ 
कती समस्तस्य हरिः पुरातनः 
प्रभुः प्रभूणामपि यः सद्रात्मकः। 
तमादिदेवं वरदं वरेण्यं 
द्रष्टं हरि सम्प्रति संयताः स्मः ॥ ३८॥ 
जो श्ीहरि समसल जगत्‌ कर्ता, पुराण-पुदष, प्रभुभकि 
भी प्रषु ओर सत्खरूप दः उन आदिदेव, वरदायक एवं 
देरेण्य भगवान्‌ विप्णुका दर्शन करनेके लि इस समय हम 
स्व लोग उत द ॥ ३८ ॥ 
यस्य प्रसादाज्गदेवमासीत्‌ 
सप्राणिगन्धवेमह्ोरगौघम्‌ । 
देवं जगयोनिमजं जनार्दनं 
द्रष्टं हरि सम्प्रति संयताः स्मः ॥ १९ ॥ 
जिनके कृपाप्रसादसे प्राणि, गन्धर्वौ ओर बद़े-वडे 
नागोके समदायसे युक्त यद जगत्‌ इस रूपमे प्रकर हआ थाः 
उन॒जगतुकौ उत्पत्तिके कारणभूत अजन्मा देव जनार्दन 
हरिका देन केके स्थि इस समय हम खव लोग 
उचत ह ॥ ३९ ॥ 
यस्योद्राद्‌ विश्वमिदं पूतं 
ख्यं च तस्मिन्‌ समुपैति कल्पे । 
तस्येव साक्षाद्‌ वशवतिं विश्वं 
वर्या देचं पुरुषोत्तमं हरिम्‌ ॥ ४०॥ 
कर्पके आरम्भे जिनके उद्रते यह विश्व प्रकट शेता 
ओर कस्प अन्तम पुनः उसीमे लीन हो जाता ३ । ितति- 
कामे मी यह्‌ सारा विव जिन सक्षात्‌ श्रीहरिके द्य अधीन 
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रहता दै, उन पुरुषोत्तमदेव शरीदरिका इम दर्शन करेगे ॥ 
खषा च योऽसौ सकलस्य देदः | 
पाताच्टतचष्टरिःसयपव। 
द्रक्ष्याम नित्यं भुवनेश्वर हरि . 
पुराणमाधं परभविष्णुमन्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो विष्णुदेव इस सम्पूणं जगते चष्ट है तथा जो 
श्रीहरि दी इसका पारन ओर संहार करनेवि भी ई, उन 
आदिपुरुष, पुरातन देवता, प्रमावशाली, अविनाशी, नित्य- 
स्वरूपः भुवनेदवर श्रीदरिका हम नित्य दर्दन करेगे ॥ ४९॥ 
अजस्य कतौ भुवनस्य गोप्ता 
सुवश्च कतौ हरिरेक पव । 
तं योगिनो योगविद्युद्धबुदधि 
ख्मेम तेनैव मतिः समाङ्कला ॥ ४२॥ 
वे एकम भीहरि ही अजन्मा ब्रह्माजीके भी उत्पादकः 
जगत्‌ रक्षक ओर मूतल्के निर्माता है ! योगसे विदद बु्ि- 
वाले उन परमेश्वरको हमलोग ध्यानयोगकी साधना करके 
प्रात करगे । हमारी चित्तवृत्ति उन्हे व्याप्त है ॥ ५२ ॥ 
निगीयं बिरवं सकलं जगत्पतिः 
.शिश्चत्वं समवाप्य साक्षात्‌ 
वटस्य पन्ने जगतां निवासः 
पादौ च विक्षिप्य करौ विधुन्वन्‌ ॥ ४३ ॥ 
जगत्‌ पालक ओर तीनों लोकोके निवाप-खान श्रीहरि 
भल्यकरालमे सम्मूणं विर्वको अपने भीतर निगलकर साक्षात्‌ 
रि्चमावको प्रा दो अक्षयवरके पत्रपर दोनों पैर फकते मौर 
हाथ दिले दुर शयन करते दै ॥ ५३ ॥ 
यस्योदरे देवसुनिः पुरातनो 
ददशं लोकानखिलान्‌ स मायया । 
भविदय विं सकं यथाव 
वहियेथाभूतमभूदिदं महत्‌ ॥ ४४॥ 
जिनके उदरमे प्रवेश करफे पुरातन देवं माकंण्डेय 
सुनिने उन्हीकी मायसे इन सम्पूण लोकोका दर्शन किया या । 
उस समय वहा यहं सारा महान्‌ चिडव यथावत्‌ सूपसे उसी 
प्रकार सित था, जषा कि पदे उनके उदरसे वादर अनुभव- 
मे आया था॥ ४४॥ 
निगीयं विद्व जगदादिकाछे 
रोते महात्मा जलघेर्जलोचे । 
देव्या रिया चामररोलदस्तया 
निषेव्यमाणः पुरुषोत्तमस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पू्कालमे इस सम्पूरणं जगत्‌को अपने भीतर ीने करके 
वे महात्मा पुरुषोत्तम एकार्णवके जलगप्रवादर्मे ययन करते थे 
र देवी जमी हाये चंवर इसत हुई उनकी सेवा कर 
रही थी ॥ ४५॥ 
नाभेश्च यस्याविरभूत्‌ सपन 
पञ्च , महत्काञ्चनसप्रभं प्रभोः। 
जन्मास्पदे खोकशुरोर्यदासी- 


दिस्तारि पञ्च जगदादिखृ्टौ ॥ ४६॥ 


९९४ 


- ~~ ---------~-- ~~~ 


जगत्‌की ख्टिके प्रारम्भकाल्मे जिन भगवान्की नाभिसे 
सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ एक विदा कमल प्रकट हज 
जो अपने द्लके साथ सुशोभित होता था । वह्‌ विस्तृत 
कमठ ही लोकगुरुं बह्याजीका जन्मसखान था ॥ ४६ ॥ 
दधार यो भरूतपतिर्महान्म 
द्टप्रसंस्थापितरूढमूकाम्‌ 1 
नादं महामेध इवादिकाले 
र्वन्‌ वदो सुनिगीतमूर्तिः ॥ ४७॥ 
हरिः पुरणः पुरुषोत्तमः प्रसुः 
कती समस्तस्य समस्तसाक्षी । 
यक्षात्मको य्ञपतिर्जगत्पति- 
द्रं तमीक्चं चयसुद्यताः स्मः ॥ ४८॥ 
जिन मान्‌ भूतनाथ विप्णुने आदिका्स्मे सनिर्योदवारा 
प्रशंसित विग्रहवाठे वराहरूप होकर महान्‌ मेके समान 
गर्जना करते हए अपनी दाद्के अग्रभागपरं पृथ्वीके मूल 
मागको स्थापित करके उसे जल्से ऊपर उठाया था, जो 
पुराण-पुरषोत्तम प्रु श्रीहरि घमस्त जगत्‌के कर्ता, साक्षी, 
यज्ञरूप एवं यके अधिपति दँ ओर मस्त जगत्‌का पालय 
करते है, उन्दी परमेदबरका दर्दान करनेके ल्यि इम उद्यत 
हुए द ॥ ४७-४८ ॥ 
केचिद्‌ वहुत्वेन वदन्ति देव- 
मेकात्मना केचिदिमं पुराणम्‌ । 
वेदान्तसंस्थापितसस्वयुक्त 
दष्टं तमीश्चं वयस्ु्यताः स्मः ॥ ४९॥ 
कों आराधक्र उन विष्णुदेवका इन्द्र॒ आदि अनेक 
देवता्ओकि रूपमे वर्णन करते दँ ओर कोई उपासक इन 
पुराण-पुखषक्रा एक रूपमे ही चिन्तन करते दै । वेदान्त- 
ओाल्नमे प्रतिपादित विशुद्ध अद्वैतं सत्ताते युक्त उन परमेश्वर 
का दर्शन करनेके लि हमलोग उगत हुए ई ॥ ४९ ॥ 


-------- --~~ 





अनेक्रमेके बहुधा वदन्ति 
श्रुतिस्म॒तिन्यायनिवि्रचित्ताः । 


आहुयैमात्मानमजं पुराविषो 
दष्टं तमीश्चं वयमुद्यताः स्मः ॥ ५०॥ 
एक भेणीके विद्धान्‌ श्चति-स्मरति ओर न्यायम अपने 
चित्तको कगाये रखकर जिन परमेदवरका अनेक रूपमिं अनेक 
प्रकारे वर्णेन करते दँ तथा पुराणवेत्ता पुरुष भिन्द सवका 
आत्मा ओर अजन्मा वताते दै, उन्दी सर्वेखरका दर्शन 
करनेके ल्यि हम उघ्रत हुए दै ॥ ५० ॥ 
यं॒प्राहुरीडन्यं वरदं वरेण्य- 
मेकान्ततत्वं सुनयः पुरातनाः । 
यं सर्वगं देवमजं जनार्दनं 
दरष्टुं हरि सम्प्रति संयताः स्मः ॥ ५१ ॥ 
जिन्हं प्राचीन मुनि स्तुतिं करनेके योग्यः; वरदायकः 


श्रीमहाभारते लिकभागे- ` 
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वरेण्य ओौर परमतस्वरूप बताते द ! साय दीःजि्े सवैन्यापी 
ओर अजन्मा कहते दै, उन्दी जनार्दनदेवः शरीदस्किा दर्दन 
करनेके लि हमलोग इस समय उद्यत हुए) ५१ ॥ 
यस्िन्‌ विश्वमिदं प्रोतमादि कारे जर्गध्वैतो । 
तं द्रष्टुमभिसंदच्ताःकि यु वक््णम साम्प्रतम्‌ ॥ ५२॥ 
* आदिकार्ल्मे जिन सूत्रखरूप जगदीदेवरम यदह सम्पू 
जगत्‌ मनकेकी मेति" पिरोया गया था, न्दी भपवान्‌ 
विष्णुक्ा ददयंन करनेकरे ट्य इम उतः हुए ई । अव इख 
समय ओर क्या करे १ ॥ ५२॥ 0. 
गच्छामो चयमन्यत्र गच्छ त्वं काममन्तः। 
र 

नियमो ऽप्यस्ि नो मत्यं यथेष्ठं गच्छ साभ्प्रतम्‌॥ ५२॥ 
राधिमध्यमयुधराप्तं नाच काय विचारणा। 

मर्त्यं | अत्र हम अन्यत्र जति । तुम भी इच्छानुसार 
ओर कटी जा सकते हो | हमारे नित्य नियमकरा मी समय 
आ गवादे; क्योकि आधी रातत दो गयी, अतः इस समय 
ठम इच्छानुसार जहां चाहो चे जाओ। इस विषयमे 
अन्यथा विचार करनेकी आवद्यकता नहीं दै ॥ ५२१ ॥ 


ह्युक्त्वा धोररूपोऽसों पिशाचो विङूत्ताननः ॥ ५४॥ 
तस्मिन्नेव समे देश्ये पीत्वा च रुधिरं बहु 1 
भक्षयित्वा यथाकामं मांखरादि विचक्षणः ॥ ५५॥ 
अपः सर्प्रदय तत्रव पार्वं सखथाप्य साघनम्‌। 
अन्पाश्चं महाघोरं संस्थप्य विपुलं, महत्‌ ॥ ५६॥ 
आसनं कुशसंयुकत त्वा चाभ्युक्ष्य वारिणा 1 
उत्सायं श्वगणान्‌ सवौन्‌ यत्नेन महता तदा॥ ५७॥ 
सुखासनं समास्थाय समाधौ यतते भ्वपः। 
खा कहकर उस विकराल मुखवाले घोररूपधारी 
विचक्षण पिशाचे उसी समतल प्रदेशमे वहत-सा र्तं पीकर 
इच्छानुखार्‌ माक्तराशिका मक्षण करिया | तत्पश्चात्‌ जल्का 
आचमन करे नहीं पादर्वभागमे अपनी साधनखामग्री रख 
दी ओर ॐतदियोका महाभयंकर विशाल पाद भी वीं वगर 
डा दिया । इसके बाद कुशयु्त आसन व्रिछाकर उसकी 
शुद्धिके व्यि जल छिड़का ओर अपने समी कुत्तोको वदे 
प्रयलने दूर हटाया । तदनन्तर सुखाकतनपर वेउकर वह कुचा 
पालक पिशाच समाधिके स्थि यत्न करने कगा ॥५४-५७३॥ 
पकचित्तस्तद्‌ा भूत्वा नमस्कृत्य च केशवम्‌ । 
हमं मन्नं पठन्‌ घोरः पिशाचो भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ˆ उस समय वह भयानक पिशाच एकचित्त दौ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ केदवको नमस्कार करे इस मन्त्रमय स्तोत्रका 
पाठ करने रण्---!! ^८ ए । | 
नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय चक्रिणे। 
नमस्ते ग्टिने तभ्यं वासुदेवाय धीमते ॥ ५९॥ 
{उन चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेवकरो नमस्कार है, सवके 
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भीतर्‌ निवाख.करनेवाले देवता आप बुद्धिमान्‌ गदाधरको 
नमस्कार है ॥*५९ ॥ | 
ओं नमो नारायणाय विष्णवे प्रभविष्णवे) ,, 
मम भुयानमनशुद्धिः कीतंनात्‌ तव केदाव ॥.\०॥ 

(प्रभावशाली, स्व॑व्यापी; सचिदानन्दघन नारायणदेवको 
नमस्कार दै ¡ केशव ! आपके कीततने मेरे मनकी शद्ध दयो 
जाय ॥ ६० ॥ 
जन्मेदमीदशं घोर मा भून्मम दुरासदम्‌ । 
देवदतो भविष्यामि स्मरणात्‌ तव गोपते ॥ ६१ ॥ 

'न्द्र्योकि, नियन्ता नारायण | अव्र पुनः सन्ने णेस 
दुःखप्रद भयङ्कर जन्म न प्रात हो | भँ आपके स्मरणसे 
देवदूत हो जञ ॥ ६१ ॥ 

` तव चक्रग्रहारेण कायो नद्यतु मामक्रः। 
मम भूयो भवो मा भूदेष! मे धरार्थना बिभो ॥ ६२॥ 
श्रमो | आपके चक्रके प्रहारे मेरा यद शरीर नष्ट हो 
जाय ओर फिर मुश्ने यह संखारवन्धन प्राप्त न दोः यही मेरी 
प्रार्थना दै ॥ ६२॥ 
अर्थिनां कट्पवृक्षोऽसि दाता सर्वस स्वदे । 
यशर यश्च भवेज्जन्म तत्र तत्न भवान्‌ हदि ॥ ६३॥ 
वतैतां मम देवेश प्रार्थनेषा ममापरा। 

“अपं याचर्कोकि व्यि कस्पदृक्त ह { सदा समके दाता 
६ । देवेश्वर ! जद मेश जन्म दो, वरव भाप मेर 
हृदयम विराजमान रदँ । यह मेरी दूरी प्राथंना है ॥६३१॥ 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भवत्वेवं सदा मम ॥ ६७ ॥ 
निर्विष्ना प्राथेना देव नमस्तेऽस्तु सदा मम । 

“देव | आपको नमस्कार है { देव | आपको नमस्कार 
ह|} इष प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विष्न चरती रदे । 
देव | आपको सदा ही मेरा नमसकार है ॥ ६४९ ॥ 
यदा मे मरणं भूयात्‌ तदा माभूत्‌ स्ति्चमः॥ ६५ ॥ 
दिने दिने क्षणं चित्तं त्वयि संस्थं भवत्विति । 
एवं प्रेरय मां देव मा भूत्‌ ते विन्तमीटश्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
चशंसोऽयं पिशाचोऽयं दयासिन्‌ काभवेदिति। 

४जव मेरा मरणकारु उपस्थित हो, उस समय मेरी 
स्रणशक्तिमे भ्रम न उत्पन्न हये ( मँ उस समय भी आपका 
ही सरण करता रहं ) । देव ! प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण मेरा 
चित्त अपम दौ खिर रदे । आप सक्चे एेसी ही प्रेरणा देते 
रहं । आपके चित्तये कमी एेखा मावे न अये कि ध्य्‌ करूर 
हः पिराच हे । पपर क्या दया हो सकती रे १।६५.६६३) 

वे चिन्तय मां देच शत्यो मह्यमिति शरभो ॥ ६७॥ 
परपीडा न मत्तोऽस्तु नमस्ते भगवन्‌ पभो । 
शन्द्रियाणीन्दियारथेषु मा भवन्‌ साम्प्रतं दि मे ॥ ६८॥ 
प्रभो | देव [ आपतोरेसा ही विचार करें कि ध्यह्‌ 
चेचारा मेरा सेवक है ! भगवन्‌ ! प्रमो { आपको नमस्कार 


अदीतितमोऽध्यायः 
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हे । आप रेी कृषा करे, जिषे मेरेद्ारा दुरोको पीडा न 
पहुचे तथा अत्र मेरी इन्दर्यो विषर्योम न फेस ॥ ६७.६८ ॥ 
अन्तकाङे ममाप्येवं प्रसादात्‌ तव केशव । 
पृथिवी यातु मे घ्राणं रसनां यातु मे पयः ॥ ६९ ॥ 
सूर्यश्च यातु मे चश्चुः सपद यातु च मारुतः । 
ओोधमाकारामप्येतु मनः प्राणं च गच्छतु ॥ ७०॥ 
पकेदाव ¡ अन्तकालमे आप्रकी पसि भेरी भी रेखी 
सिति हो परथिवी मेरी ्रणेन्दरियको ग्रहण करे, जल मेरी 
रखनेन्धियको अपना ठे, सूर्यं मेरी नेत्रन्दियको तथा वायु 
मेरी त्वचा अपनेमे संयुक्त कर ठँ । इी तरह आकाश मी 
मेय श्रवणेन्दियको अपने मिला ठे तथा प्राण ( चन्द्रमा ) 
मेरे मने संयुक्त ह } ६९-७० ॥ 
जलं मां रक्षतां नित्यं पृथिवी रक्षतां दरे । ' 
सयो मां रक्षतां विष्णो नमस्ते खूरथ॑तेजसे ॥ ७१॥ 
रे ! जल सदा मेरी रश्चा करे । एयिवी भी रश्ना करे। 
विष्णो | सूर्यदेव मेरी रक्षा कर । आप सूर्यके समान तेजखी 
है, आपको नमस्कार है ॥ ७२१ ॥ 
वायुर्मा रश्चतां ुःखादाकाश्शं च जनार्दन । 
न मनः सर्वगं देव रक्षतां विषयान्तरे ॥ ७२॥ 
भ्जना्द॑न ! वायु जीर आकाश इुःखसे मेरी रक्षा करं । 
देव | स्वैखरूप परमास्माके चिन्तने रगा हुआ मेरा मन 
विषय ओर भेद-बुद्धिकी रक्षा न करे ( अर्थात्‌) वदन तो 
विषयपरायण दो, न भेद-ुद्धिको दी अपनाये ) । ७२ ॥ 
मनो विपर्यये घोरे पुरुषान्‌ दन्ति नित्यश्चः। 
पापेषु योजयेत्‌ पुंसः परपीडात्मकेष्चु च ॥ ७२५ 
४इसके विपरीत यदि मन धोर विपर्यय ( विषय-सेवन 
आदि ) मँ फ जाय तो वह युरर्षोका नाश कर डरता दै ] 
दुसरोके पीडनरूप पा्पोमि फेसा देता है ॥ ७३॥ 
मनस्तद्‌ रक्षतां देव भूयो भूयो जनादन । 
मा भून्मनसि काटुष्यं मनो मे निमे भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
द्देव जनादन ! आप मेरे उस मनकी वारंवार रक्षा 
करै मेरे मनम मलिनता नरद; मेरामन निर्मल हो 
जय ॥ ७४॥ 
कुषं तस्य यच्चित्तं नरके पातयत्यसुम्‌ । 
वाह्यानि निर्मलछान्येवमिन्द्रियाणि भवन्त्युत ॥ ७५ ॥ 
न तानि कायबन्तीह मनद्चेत्‌ कषटुषं भवेत्‌! 
क्योकि जीवका जो मलिन चित्त दै, वह उसे नरम 
गिराता है । मनके शद दोनेषे बाह्य इन्ियो मी निर्मल हो 
जाती ह ओर यदि मन मलिनि हो तो वे दन्द्यो भी मलिन 
दोनेके कारण इस जगतमे कोई सत्कार्यं नही कर 
सकतीं ॥ ७५६ ॥ 
नाज्गानां सुटिनामेध्यं गहीत्वा यो व्यवस्थितः ॥ ७६॥ 
वहिः भ््षालनं ऊु्वन्‌ कि भवेत्‌ तस्य केशर 
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व्यथो हि केवलं तस्य श्र्रह्ले च्यगोचरः ॥ ७७ ॥ 
(केशव { जो मनुष्य अपने अपवित्र मनक मुम कियि 
विना केवल अङ्गका बरादर्ते प्रक्षालन करता दैः उपतेक्या 
लम होगा १ उसक्रा केवल वादहरसे छद्धिफे स्यि आग्रह 
व्यर्थ ही हे ॥ ७६-७७ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन चित्तं रक्ष जनादन । 
वलवानिन्दियच्रामो वारयैनं जनार्दन ॥ ७८ ॥ 
अतः जनादन ! सम्पूरणं प्रयलद्धारा आप मेरे चित्तक्र 
रक्वा कौज्यि । जी्वोकी याचना पूर्णं करनेवलि देव । इच्रयो- 
का समूद बडा वख्वान्‌ दैः इसे रोकिये ॥ ७८ ॥ 
परीवादाल्गन्नथ वाचं रस्त दुरुददाम्‌ । 
परद्रव्यान्मनो रश्च परदायज्जनार्दन। 
सव्र मे द्या भूयात्‌ ्रसादात्‌ तव केडाव ॥ ७९॥ 
जगन्नाथ | मेरी दुर्वह वाणीको आप परनिन्दाते 
वचाष्टये । जनार्दन ! मेरे मनको पराये धन ओर परायी खरीसे 
वूर रखिये । केशव | आपकी कपाते मेरे मन्म सव प्राणिर्ये- 
के प्रतिदयारो॥७९॥ 
त्वय्येव भक्तिस्चला भूयाद्‌ भूतेषु मे दया । 
बहुनात्र किमुक्तेन श्टणुष्वेदं वचो मम † ८० ॥ 
श्रमो ! अपम ही मेरी अविचल भक्ति दो जीर समस्त 
प्राणि्योके प्रति दया हो ! इस विषयमे बहुत कटनेते क्या 
लम १ मेरी यद एक दही वात सुन लज्यि॥ ८० ॥ 
सखे दुभ्खे च रागे च भोजने गमने तथा । 
जाग्रत्खम्लेषु सर्वच त्वय्येव रमतां मनः ॥ ८१॥ 
मामकं देवदेवेश नमस्तेऽस्तु जनार्दन । 
ष्देवदेवेश्वर | जनादन ! सुखभ, दुःखम; राग ओर 
भोजनम, चलने-फिरनेमे तथा जात्रत्‌ ओर खप्म अवसार्भो- 
मे सवत्र अपमेद्ी मेरा मन॒ समण करे, आपको 
नमस्कार ३ ॥ ८११ ॥ 
हति श्ुवन्‌ घोरतमो जात्या हीनो न चिष्ठतः ॥ ८२॥ 
पिश्षाचो भगवद्धकतः समाधि समपद्यत । 
इख तरह बोलता हुआ वह अत्यन्त मय्कर पिय्याच जो 
केवल जातिसे निम्नकोरिक्रा था, दृदयसे नर्हीः समाधिख 
दो गया । वह महान्‌ भगवद्भक्त था ॥ ८२४ ॥ 





दं वद्च्वाऽ.ऽत्मनः कायम्रान्यपादोनमांसपः ॥ ८३॥ 
निश्चटेनैव मनसा खंखमास्ते स संयतः। 
ध्यायन्‌ हरि जगद्योनिं विष्णुं पीताम्बर ्षिचम्‌॥ ८४॥ 
वद्‌ मां्म्नी पिधाच अपने शरीरो -देतदिर्यौके खुद्द 
पारस बोधक्रर निश्चलचिक्तकरे दारा सुखपूर्वक संयतभावपे 


म्रेठ गया ओर जगत्‌की उत्यत्तिकरे कारणभूत) पीताम्बरधारी 


मद्रलकरारीः सर्वव्यापी श्रीदरिकाध्यान करने;सखमा ॥८२-८४॥ 
मुङ्न्दमादरिपुख्पमेकाकारमनामयम्‌ , , । 
नित्यं दुद्धं श्ानगस्यं कारणं सयद्रेहिनाम्‌ ॥ <५॥ 
जो नित्यः गुद, क्रानगम्य, समस्त देदधारियोके कारण 
भूत, सोग-मौक्रसे रदित, एकाकार ( अद्धितीय ) ओर 
आदिपुरुष ई, उन मुकुन्ददेवका चिन्तन करने खगा ॥ ८५॥ 
नासिकाग्रं समालोक्य पठन्‌ व्रह्म सनातनम्‌ 1 
निवीतस्यो यथा दीपः प्रोच्चरन्‌ प्रणतः सदा ॥ ८६ ॥ 
न्िक्रके अग्रमागपरर दि जमाये घनातन ब्र्खसरूप 
प्रणवक्रा जप करते हए, वायुपू्य प्रदेशमे जटनेवाठे दीपक 
की भोति अविचलभावपे सित दो, वद निरन्तर प्रणाम एं 
मन्व्रपाठ करने ठ्णा | ८६ ॥ 
प्रणवं वाचकं मन्वा वाचयं बहयेति निधितः। 
एकाग्रं सततं छत्वा चित्तं विष्णौ समर्पितम्‌ ॥ ८७॥ 
विकटपरदितं चित्तं हदि म्ये न्यवेश्चयत्‌। 
.प्रणवकरो वाचक मानकर ओर परब्रह्म परमात्माको उसका 
वाच्पराथं निश्चित करफे उने अपने चित्तो निरन्तर एकाग्र 
रखते हुए उसे भगवान्‌ विष्णुम समपित कर दिया । उख 
विक्परहित चित्तो दयक मल्क भीनर टट्तपूर्वक स्थापित 
कर दिया ॥ ८७४ ॥ 
पुण्डरीक छ्यभदञे समावेश्य जगत्पतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आस्ते खुखं मदायोगी पिश्षिताश्चस्तदा महान्‌ 
जिधामानं जपंस्तच स्मरन्‌ विष्णुं सनातनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शुभ दलोपे युक्त उच हृदयकमल्के आसनपर जगदीश्वर 
श्रीदरिको प्रतिष्ठित करके वद महायोगी; महान्‌ माकभक्षी 
विद्याच वरे सुखपूर्र वेढा रा तथा ब्रह्माः विष्णु ओर 
दिव--इन तीन रूर्पौमिं विराजमान सनातन विष्णुका वदं 
स्मरण करता रहा ॥ ८८-८९ ॥ 


इति श्रीमदाभारते लिशूभगे हरिवते भविव्यपर्वणि कैलसयाच्रायां घण्टाकर्मचित्तस्षमाधावशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
दस प्रकार श्रीमदहाभारत्के लिरभाग दरििंशके अन्त्मत भद्िष्यपतरनं श्रीदप्णकी कैसाषयात्रकि प्रस्नमे 
वष्टाफरणेके चित्तफीौ समाधिदिपयक भरसीर्वे अध्याय पुरा हुभा # ८० # 





एकाशीतितमोऽध्यायः 
पिशाचको समाधि-अचययामे भगवान्‌ विष्णुका साक्नात्कार 


वै्यस्पायन उवाच 
तंत; स भगवान्‌ विष्णुः पिद्याचं दण्वास्तद्रा । 


चिन्तयत्त खमात्मानं शुद्धबुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
देदम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर उन 


भविष्यपवं ] 


एकारीतितमेऽध्यायः 


९.९७ 
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भगवान्‌ विष्णुं ( श्रीकृष्ण ) ने उत्त समय उख पिदाचकी 
ओर देखा "जो अपने आत्मस्वरूप श्रीदरिका दी चिन्तन 
क्र रहाथा ११ चह द्ध बुद्धिसे सम्पन्न था १॥ 
आत्मन्यवस्थितं साक्षात्‌ पडन्तं प्रणवं सङृत्‌ 1: 
प्रार्थयन्तं खंमात्मानमेकान्ते नियतं हरिःः॥ २॥ 
वह्‌ दृदेयफमल्मे खित दो साक्षात्‌ प्रणवका प्रत्येक 
नाम या मन्त्रके साथ एक वार उच्चारण करता था ओर 
अपने आत्मस्वरूप विष्णुसे दी अभीष्ट मनोरथकरे स्यि 
प्रार्थना कर्ताथा । इस प्रकार एकान्तम नियमपृक ध्यान 
लगाये धण्टाकर्णको श्रीदसिने देखा ॥ २ ॥ 
अचिन्तयज्ञगन्नाथः कारणं पुण्यसंचये । 
ध्यात्वा तु सुचिर विष्णुः कारणं पुण्यकर्मणः ॥ ३ ॥ 
उख समयः 'उन जगदीश्वर श्रीदरिने सोचा करि इसके 
पुण्यसंचयमे क्यां कारण दै | उसके पुण्यकर्मके कारणके 
विषयमे चिर्काङतक चिन्तन करफे वे इस निश्चयपर 
पचि ॥३॥ `" 
धनद्स्योपदेरेन पठन्‌ खुवहुश्षः क्षितौ । 
वासुदेवेति ङृष्णेति माधवेति च मां सद्‌ा ॥ ४ ॥ 
यद कवेर, उपदेशे प््वीपर अनेक वार वासुदेवः 
कृम्ण, साधव इत्यादि नाम ले-खेकर निरन्तर मेरा कीर्तन 
करता रहा दै ॥ ४॥ 
जनादन दरे विष्णो भूतभावनभावन। 
नराकार जगन्नाथ नारायण परायण ॥ ५॥ 
दति मां नामभिर्नित्यं परस्येव दिवानिशम्‌ । 
स्वपञ्जाग्रंस्तथा तिष्ठन्‌ सुन्‌ गच्छं स्तथा चद्न्‌॥ ६ ॥ 
जनार्दन | हरे | विष्णो | भूतमावनभावन ! नराकार ! 
जगन्नाथ ! नारायण ! परायण | इत्यादि नामोदयारा नित्य 
दिन-रात म्चे दी पुकारता रहा है सोते, जागते खड़े होते, 
खति-पीतेः चलते-किरते ओर बोलते समय मेरे ही नार्मोका 
कीर्तन करता आया दै ॥ ५.६ ॥ 
भक्षयन्‌ मांसपिरकं पिवञ्च्छोणितमेव वा। 
वाघमानश्च सुचिरं हत्वा चापि खगान्‌ वहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हनने भोजने चेष जाग्ररस्वप्ते तथेव च । 
सर्वेष्वपि च कायु कतीदमिति मन्यते ॥ ८ ॥ 
पवस्य कर्मणः पाक पप घोरस्य कर्मणः 
पिटारीकी पिटारी मंस खाते अथवा खून पीते समय 
भी यह मेरे नारमोकी रट लगाता रहा है| चिरकाल तक 
प्राणिर्योको कष्ट देकर ओर वहूत-से मूर्गोका वध करके भी 
उनके इनन ओर मोजनके समय, जाग्रत्‌ ओर खम्न- 
अवस्थारओमि तथा समी कार्योमिं यह सन्न वासुदेवको ही 
कर्ता मानता आया दै | इसके इस थोर कर्मके परिपाक 
( विनाश ) का यदह समय प्राप्त हया हे ॥ ७-८२॥ 





निश्चित्येवं जगन्नाथः प्रीतस्तस्य वभूव ह ॥ ९ ॥ 
अद्यत्‌ स्वमात्मानमनन्यस्य जगत्पतिः। 
शुदे ऽन्तःकरणे तस्य पिशाचस्यापि भूमिप ॥ १०॥ 
ठेखा निद्वय करफे वे जगन्नाथ उसपर बहुत प्रसन्न 
हए । गजन्‌ ! तदनन्तर जगदीश्वर श्रीदरिने उस अनन्य 
भक्त पिद्ाचको भी उसके शुद्ध अन्तःकरणमै अपने 
सखरूपका दर्शन कराया ॥ ९-१० ॥ 
स च घोरः पिदाचोऽपि दद शत्मनि केशवम्‌ । . 
पीतकौशेयवसनं पद्माक्षं श्यामं हरिम्‌ ॥ ११९॥ 
उस भयङ्कर पिशाचने मी अपने अन्तःकरणमे रेशमी 
पीताम्बरधारी, कमलनयन; र्यामयुन्दर पापहारी केशषवका 
दर्शन किया ॥ ११॥ 
शष्धिनं चक्रिणं विष्णुं स्रग्विणं गदिनं वियुम्‌। 
किरीटिनं कौस्तुभिनं भीवत्साच्छादितोरसखम्‌॥ १२॥ 
वे भगवान्‌ विष्णु हार्थो शद्धः चक्र ओर गदा लिय 
दए ये | उनके गेम वनमाला; मस्तकपर किरीट ओर 
वक्षःखल्पर कौस्वुभमणिकी शोभा हो रही थी । उनका 
दत्पदेश श्रीवत्सकी आभासे आच्छादित हो रहा था ॥१२॥ 
नीलमेघनिभं कान्तं गरुडस्थं प्रभञ्जनम्‌ । 
चतुश्जं छभगिरं निश्चलं सर्वगं शिवम्‌ ॥ १३॥ 
वे नील्वर्णके मेघकी भति कमनीय कान्ति धारण 
करते थे  गरड़की पीटपर विराजमान थे ओर भवमय- 
भज्ञन करनेवाले थे} उनके चार अुजार्प शोमा पाती थी। 
उनकी वाणी मङ्गलमयी थी । वे सर्वव्यापी कल्याणखरूप 
प्रभु निश्चल्भावसे खड़े थे॥ १३॥ 
अनादिनिधनं नित्यं मायाविनममायिनम्‌ | 
सत्ययुक्तं सदा शुद्धं बुद्धिगम्यं सदामर्म्‌ ॥ १४ ॥ 
उनका न कीं आदिदहैन अन्त) वे नित्य मायावी 
( मायापति ) है ! उनार किषीकी माया नही चलती ह । 
वे सत्ययुक्तः सदा शुद्ध, दुद्धिगम्य तथा नित्य निर्मल 
है ॥ १४॥ 
मनस्येवं जगन्नाथं दष्ट विष्णुमनेकधा । 
अलुन्मीरयैव नयने रता्थो ऽस्मीत्यमन्यत ॥ १५॥ 
इस प्रकार हृदयके भीतर प्रकट हुए जगदीश्वर 
नि्णुकता रवार दर्शन करके ओंख खोले ना दही 
अपने आपको कृतार्थ मानने लगा ॥ १५ ॥ 
अथ णो ठरिर्विष्णुः साक्चात्‌ सर्वगः श्यभः । 
भसन्नो हि दरि्मदयं तेनाहं दष्टवान्‌ हरिम्‌ ॥ १६॥ 
अदो ! अव सवव्यापी, शुभखरूपः साक्तात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हरिन भुन दर्य॑न दिया दैः निश्वय दही वे भरीहरि 
यदचपर प्रषन्न है; इसीते मै उनका दर्शन पा सकः टँ ॥१६॥ 
सिद्धं मे जन्मनः कृत्यं किमतः कृत्यमस्ति मे। 
म्रन्थयो मम निर्भिन्ना वदयान्येवेन्दियाणि मे ॥ १७ ॥ 


९.९.८ 


श्रीमष्टाभारते खिलभागे (= 








मेरे जन्मका प्रयोजन सिद्ध हो गया; इससे वद्कर 
मेरे स्यि अव जौर कौनसे कर्तव्य शेप ई] मेरी अक्चान- 
मयी गाद खुर गर्यीं ओर इन्द्र्यो मी वयम हो 
दी गयीं ॥ १७ ॥ 
प्रायेण जितमित्येव मनो मन्ये स्यते दसै । 
पषणाश्च निरस्ता मे प्रसन्नोऽहं तथाभवम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रीदरिका स्मरण होनेपर म रेखा मानतां हू कि प्रायः 

मेरा मन जीत टिया गया | मेरी त्रिविध एषणा (लोकेषणाः 
वितैषणा ओौर पुत्रैयणा › दूर दो गयीं ओौर गै पूर्णं 
प्रसन्न दो गया ॥ १८ ॥ 
तेभ्योऽपि पिशाचेभ्यो निमुंक्तः साम्परतं तथा 1 
योऽसौ ममानुजः साक्षात्‌स च भक्तस्तथा दरो॥ १९ ॥ 


कालेन चैव निुंकतो विष्णोः खायुज्यमाप्लुयात्‌। 
अव इन पिंशार्चेखि भी सम्बन्ध चट.-गया । वह जो 
मेरा सगा छोटा भाई है, वद्‌ भी भगवान्‌ विप्णुका भक्त 
ड, अतः समयानुार मुक्त होकर वद भी ` विप्णुका सायुज्य 
प्राप्त करल्गा॥ १९४ ॥ 0 
त्येवं चिन्तयित्वा स बान््पादयं विभिद्य च ॥ २०॥ 
क्रमेण प्राणायुन्मुच्य विखोक्य च. दिङास्तथा। 
शरीरं खगम छृत्वा प्राविशत्‌ स सुखेन इ ॥ २९॥ 
रेषा सोचकर उसने अर्तिका पाश्च काट दाद ओर 
क्रमशः प्रार्णोको उन्मुक्त करके सम्पर्णं दिशार्थोकी ओर 
देखकर शरीरो सुगम करके उषके मतर सुखयूर्वक 
प्रविष्ट हम ॥ २०-२१॥ 


इति भीमष्टाभारते लिरुभगे हरिव भविष्यपर्वणि कैरासयान्रायां पिदयाचस्य विष्णुसाक्षात्कारे एकाश्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८१1 


इस प्रकार श्रीमदामारत>े द्िरमाग इरिबशके अन्तग मचिष्यपरवमे श्ीकृष्णकी कलासयात्रके प्रङनमे 
पिदाप्चफो दिष्णुका साकषाकारव्रिषयक स्यासीरव; मध्याय पूरा हुमा ॥ ८९ ॥ 





दयरीतितमोऽध्यायः 
धघण्टाकर्णद्रारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 


वैशम्पायन उवान 
पिरिताशो जगन्नाथं दद्शौय जगद्‌ गुरुम्‌ 1 
समाधौ च यथा दष्टं भूमौ चापि तथा ्रिम्‌॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते हँ-- जनमेजय | तदनन्तर 
पिंशाचने जगत्‌के खामी जगद्‌गुर शरीक्ृप्णका दर्शन क्रिया । 
समाधि-अवस्थारम उखने भीदरिकि स्पकी जैसी स्लोकी की थीः 
उसी सूपर्मे उसने मूमिपर बैठे हुए भीकृष्णको देखा ॥ १ ॥ 
अयं विष्णुरयं षिष्णुरित्यूचे पिशिताशनः। 
समाधौ च यथा द्रः सोऽयमनच्ापि द्यते । 
श्त्युक्त्वा च पुन्रँते चत्यन्निव हसन्निव ॥ २ ॥ 
उन्दं देखते दी वह माषभक्ची पिशाच बोल उटा-- 
धयेहीविष्णुर्हैयेदीविष्णु दै; ्योकिं समाधिमेवे मुष् 
जि रूपमे दिखायी दिये ये, उषी रूपमे यहो भी उनका 
दर्न दो रहा दै {! रेखा कदकर वद्‌ पुनः नाचता ओर्‌ हसता 
हुआ-सा कदने क्गा-। २॥ 
अयं स चक्री रारशाङ्गधन्वा 
गदी स्थी सध्वजतृणपाणिः। 
सहसरमूधौ सकरामरेशो 
जगत्पखतिर्जगतां निवासः ॥ ३ ॥ 
धये दी वे चक्रधारीः ओङ्ख-धनुपर ओर बाण अदण करने- 
वाटे गदाधरः रथारूढ तथा स्वज एवं तरकस्च ल्यि रदनेवाछे; 
सदर मस्तक्रवाठे, सर्वदेवेश्वरः, जगत्छष्टा तथा तीनो लोकोके 
निवाखस्थान श्रीहरि ई ॥ ३ ॥ 
विष्णुर्जिष्णुजगन्नाथः पुणः पुरुषोत्तमः । 


विभ्वात्मा विश्वकतौ यः सोऽयमेष सनातनः॥ 8 ॥ 
“जिन्दै विष्णु, जिश्णु, जगन्नाथः पुराण पुरुष, पुखषोत्तमः 
विश्वात्मा ओर विश्वकर्ता कदा गया दै, वे सनातन परमात्मा 
येदीर्दे॥५॥ 
अस्यैव देवस्य हरेः स्तनान्तरे 
विराजते कौर्तुभरत्नदीपः। 
प्रसादाज्जगदेतदादौ 
विराजते चन्द्रमसेव र्चिः॥ ५॥ 
“इन्दी श्रीनारायणदेवके वक्षःखल्मै कौस्तुममणिरूपी 
दीप उद्धारित दोता हे | जिखके प्रवादसे यह जगत्‌ आदि. 
काल्से दी चन्द्रमसे राननिकी मति प्रकारित हो रहा दै ॥५॥ 
योऽसौ पृथ्वीं दाराश्ु देष्रया जरसंचयात्‌ । 
यो ऽयमेव हरिः साक्षाद्‌ वाराहं वपुसास्ितः॥ ६ ॥ 
धजो वारदरूपर्म प्रकट हए. ये तथा जिन्दोनि पृथ्वीको 
अपनी दादद्वारा एकार्णवकी जक्यारिसे तरकार बादर निकाल 
ओर जल्के ऊषर सापित करिया, वे साक्षात्‌ भीहरि ये ही ई ॥ 
वदृष््रा तथा दानवसुप्रपौरुषं 
ददौ च शक्राय ततो.ऽुराज्यम्‌ । 
वि वलादेष रिः ख चामनः 
[4 
स्तुतश्च भक्त्या मुनिभिः पुरातनः॥ ७ ॥ 
८उग्र॒ पुख्पर्थवाटे दानव वलिको ब्लपूर्वंक र्वोधकर 
इन्दी वामनरूपधारी श्रीदरिने देवराज इन््रको तिलोकीका 
राज्य अर्पित किया} उस समय प्राचीन मदर्षियेनि भक्ति 
भावे इनकी स्वति की थी ॥ ७॥ 


यस्य 


भविष्यपवं ] 





दृष्करालः खुमान दत्वा यो दानवान्‌ रणे । 
निश्दोकप्विटं. छेक चकारासौ जनार्दनः) ८ ॥ 
८दन्दी जनार्दनने चिकराड दाद्वाले महान्‌ षिहसूप 
होकर रणमूमिर्म दानर्वोको मारा ओर समस्त संखारको शोक 
रदित कर दिया ॥ ८ ॥ 
आ्ौ: दधारेकसुजेन मन्द्रं 
- :‡ निर्जित्य सबौनसखुरान्‌ महार्णवे । 
द्दौ, च शक्राय खुधामयं महान्‌ 
5 सि एष साक्षादिह मामवस्थितः ॥ ९ ॥ 
“जिन्दनि - आदिका्ल्मे एक दही हाथसे मन्दराचलको 
धारण क्रिया ओर महाखागरके तरपर समस्त असुरौको पसयत 
करके इन्द्रको अमृत प्रदानज्रियाः वे ही ये साक्तात््‌ महा- 
विष्णु य्ह मरे .निकट विराजमान द ॥ ९ ॥ 
यः शेते जथो नागे देष्या रक्षम्या सुखावदे । 
हत्वा तौ दानवौ घोरौ मधुकेडभसंकषितो ॥ १०॥ 
ष्जो प्रल्यकराख्मै एकार्णवके जलम मधु ओर कैटभ 
नामक दो भयंकर दानर्वोका वध करके हेपनागकी युख- 
दायिनी शय्यापर लक्ष्मीदेवीके साथ शयन करते दै८वे 
भगवान्‌ विष्णुयेदीदै)॥ १०॥ 
यमाडुराद्यं विधा जगत्पतिं 
स्ेस्य धातारमजं अनिचम्‌ । 
अणोरणीयांसमतिध्रमाणं 
स्थूखात्‌ स्थविष्ठं हरिमेव विष्णुम्‌॥ १९ ॥ 
ष्देवता जिदं सवक्रा आदि) जगदीश्वर, सवका धारण- 
पोषण करनेवाकेः अजन्मा, जन्मदाता, अणुसे भी अत्यन्त 
अणु, परम मदान्‌, स्थूल्ते मी स्थूकतमः हरि एवं विष्णु 
कहते दै (वेयेदीदै)॥११॥ 
यत्र स्थितमिदं सर्वं प्राप्ते लोकस्य नाशने । 
अदौ यस्मात्‌ समुत्पन्नं से ऽयं दिष्णुरिति स्थितः॥१२॥ 
ष्लोकका सहार प्राप्त दोनेपर यह सारा विश्च जिनमे ही 
सित्‌ दता है तथा खष्िके प्रारम्भर्मे जिनसे इसकी उत्पत्ति 
हुई हैः वे दी ये भगवान्‌ विष्णुं यद विराजमान दै ॥ १२॥ 
यस्येच्छया सर्वमिदं प्रचरत्तं 
प्रवतेते चापि जनार्दनस्य । 
अयं स विष्णुः पुरुषोत्तमः शिवः 
प्रव॑ते मामिह यादवेश्वरः ॥.१३॥ 
धिन जनार्दनकी इच्छसि यद सारा जगत्‌ अपने-अपने 
कमोमि प्रहृत हुआ दै जर हो रदा है, वे शिवस्वरूप पुरुषो- 
त्तम विष्णु ये यादवेश्वर श्रकृष्णही दैः जो यहो मेरे पास 
अये द॥१३॥ 
श्गोशे समुत्पन्नो जामदग्न्य इति श्युतः। 
शिष्यव्वं समवाप्यैव सुगन्याघस्य यः स्थितः ॥ १४॥ 
जघान वीर्याद्‌ वलिनं महारणे 
कुटारशखेण भिसीश्चलिष्यः 


दयरितितमोेऽध्यायः 


९९९. 


सदखरवाहुं ₹तची्सम्भवं 
हयेगजैश्वेव रथैश्च निगंतम्‌ ॥ १५॥ 
कुरधेत्रं समास्वाद्य यश्चकार पितक्रियाम्‌। 
निश्षत्नियमिमं खोक ङतवानेकविखतिः ॥ १६॥ 
धजो ग्रगुकुल्मै उत्पन्न हो जामदग्न्य, के नामसे विख्यात 
हृष्ट तथा परगव्याध नामक सद्रदेवत्ताका शिष्यत्व अहण करके 
सित द। महादेवेजीके शिष्यभूत जिन पर्रामजीने महासमर 
म कुडारनामक शस्रदारा वलवान्‌ कृतवीरयङुमारः सदखवाहु 
अर्जुनको जो हाथी घोडे भौर रर्थोकी सेनार्थ साथ लेकर 
चद्‌ आया था, बल्पूरव॑क्र मार डाला ! तत्पश्चात्‌ ऊुरकरमे 
आकर जिन्दौनि पितरोका श्राद्धकर्म बम्पन्न किया ओर इकीस 
वार इस जगत्को क्षत्रियोसे सूना कर दिवा (वेयेदही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ) ॥ १४-१६ ॥ 
रघोरथ कुरे जातो रामो नाम जनार्दनः) 
सीतया च धरिया युक्तो रक्ष्मणादुचरः ती ॥ १७ ॥ 
सत्वा च सेतुं जरुधौ जनार्दनो 
हत्वा च रक्षःपतिमाद्युगेः रैः । 
द्वा च राज्यं स विभीषणाय 
दश्षश्वमेधेस्यजच योऽसौ ॥ १८ ॥ 
'तदनन्तर जनार्दनदेव रघुद्ुलमे उन्न दो "रामः नामसे 
विख्यात हुए । (सीताः नामवाली रक्ष्मी देवीके साथ इनका 
सम्बन्ध सखापित हुआ । इनके छोटे भाई लक्ष्मण सद्‌ा इनके 
दी अनुगामी चने रदे । ये वड़े पुण्यात्मा एवं विद्वान्‌ ये । 
इन रामरूपधारी जनादनने समृद्रमे तेतु वोधक्रर अपने 
शीघ्रगामी वर्णोदासा राक्षसराज रावणका कध क्या ओर 
विभीषणको राञ्य देकर दस अश्वमेध यर्ोका अनुष्ठान 
क्रिया (वेदी ये रामलरूप विष्णु यदो उपख्ितर्दै)॥ 
वखुदेवऊुरे जातो वासुदेवेति शष्दितः। 
गोुङे कीडते योऽसौ संकर्षण सहायवाच ॥ १९ ॥ 
(तदनन्तर वे शीदरि बपुदेवकुल्मे उखन्न हो बासुदेव 
नामे विख्यात हु ओर गोङुख्ये मंति-भेतिकृी खील 
करने खगे ¦ उस समय उनके वे माई वलराम उनके 
सदायकये ॥ १९॥ 
उत्तानशायी क्िद्यरूपधारी 
पीत्वा स्तनं पूतनिक्रापदन्तम्‌ | 
उ्यसुं चकाराल्यु जनार्दनस्तदा 
दनोः सुतां तामवसत्‌ खुं हरिः॥ २०॥ 
ध्जव वे दिश्युरूपम धारण करके खारपर्‌ उतान सोय हुए 
ये, उस समय उन जनार्दनने पूतनाके दिथे हुए सनको 
पीकर उस दानवीको तत्काल प्राणहीन कर दिया | फिर 
वे श्रीदरि वरदो सुखयूर्वक रहने स्मे ॥ २० ॥ 
पयःपानं तथा दुचंन्‌ भक्षयन्‌ द्धिपरिण्डकम्‌ 
दाम्ना चद्धोदसे विष्णुमौच्रा रपितया इदम्‌ ॥ २९१ ॥ 


१००० 








ध्नव कुछ बडे हए, तव दूध पीते हए छिपकर ददी 
ओर माखनकरे रोदे खा जति ये। तवर एक दिन रोषे 
मरी हई मैया यञोदाने उन भगवान्‌ विप्णुकी कमरे ददृता- 
पूर्वकं रस्वी वाध दी ॥ २१॥ 
ततश्च दाम्ना खद्टेन बद्धो 
जघान योऽसौ यमलुनौ च। 
क्रीडन्‌ हरिगोंकलकवासवासी 
गोपीभिराखाद्य मुखं स्तनं च ॥ २२॥ 
(उस युृट्‌ बन्धनसे वेधे हुए उन दामोदरने जड़वे 
अर्जुन नामक इ्षौको तोड़ डाला । गोकुखवामै रहते हृ 
वाल-रूपधारी श्रीहरि गोपियेकि साथ खेलते हुए कभी उनका 
स्तन पीते ओर कमी मुखका आखादन कर ठेते ये ॥ २२॥ 
चृन्दावने वसन्‌ विष्णुरगोपिगोंङलवाक्तिभिः। 
तश्र हत्वा दयं राजन्‌ विरराजाद्चमानिव ॥ २२३॥ 
“वृन्दावने गोलवा गोपक खाय रहते हए श्रीदरि 
व्ह भश्वरूपधारी केशीका वध करके चूर्यके समान शोभा 
पाने ल्मे ॥२३॥ 
यः क्रीडते नागफणौ जनार्दनो 
निषेव्यमाणः सह गोपद्‌ारकैः। 
मदाहदे नागपति जगत्पति- 
मैमदं वीयौतिरायं प्रदूर्धयन्‌ ॥ २४॥ 
भजो जगदीश्वर जनादन गोपवाल्कोपे सेवित दो नागके 
फर्मोपर क्रीडा करते ये तथा जिन्हनि अपने अतिशय 
पराक्रमका परिचय देते हुए यमुनके महान्‌ हरदम नागराज 
काल्यको रोद डाखाथा (बे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहो 
उपस्थित दै ) ॥ २४॥ 
यो धेनुक तारवने तत्कछैः सममच्छिनत्‌ । 
हत्वा दानवपुरं तं गोपान्‌ विस्मापयस्यसो ॥ २५॥ 
{जिन्हनि ताल्वनर्मे ताल्फ्खकरे साथ ही भयंकर दानवे 
धेतुकासुरका उच्छेद कर डाल सीर उका वध करके 
गोर्पोको अश्व्ये डाल दिया (वेद्य ये विष्णु यों 
उपसित दै ) ॥ २५ ॥ 
दधार यो गोधरभु्रपौरूषान्‌ 
महामतिमंघस्मागमे सति । 
विडस्धयस्छक्रवदटे भमोद्यन्‌ 
मोपश्च गोपीश्च स गोकुलं हरिः॥ २६ ॥ 
ध्जिन परम बुद्धिमान्‌ श्रीहसिनि संवर्तक मेधोके धिर 
अनेपर अपने उग्र पुरषार्थसे गोवर्धन पर्वतको हाथपर उग 
लिया ओर इन्द्रके बरकी विभ्वना करते हए गोपो, गोरिया 
ओर गोक्कुलको भनन्दमग्न कर दिया (वेये दी ई) ॥ 
गोपीनां स्तनमध्ये तु क्रीडते काममीश्वरः । 
योऽसौ पिवेस्तदघरं मायामादुषदेहवान्‌ ॥ २७ ॥ 
भमायासे मनुल्यरूप धारण करनेवाठे जो परमेश्वर श्रीहरि 


श्रीमहाभारते खिरूभागो 


{ ( हस्विंशे 


1 


गोपि्योमिः वक्षःखल्पर उनके अधरागरतका पान करते हुए 
इच्छानुखार क्रीडा कस्तेये (वेयेदीरह) 1 २७॥ 
गोपीभिसखाद् मुखं विविक्ते. ` 
छयेते स्म रानी सुखमेव केशवः । 
स्तनान्तरेष्वेव तद्‌ च तासां - 
कामीव कान्ताधरपट्टुघं प्रिवन्‌ ॥ २८ ॥ 
धजो केडाव राचिकरे समय त्रन्दावनके एकान्त प्रदेशमे 
गोपियोके साथ उनके मुखारविन्दका आलवाद्न करते हए 
य॒खपुव॑क सोते थे ओर कामी युदषके - सभान कान्ता 
( प्रेयसी ) के अधरपछछव.र्का पान करते हए उन 
गोपाङ्धनाओंके वक्षःस्र्लोपर ही शयन करततेये (वेप्रघुये 
ही ई) ॥ २८॥ 
अक्रररेण समाहतस्तेन यच्छन्‌ हि यामुने । 
जले यो हाचितस्तेन नागलोके स एव हि ॥ २९॥ 
'कंखके बुल्मनेपर अक्रूरजीके साथ जाते हए जिन 
श्रीदरिका यमुनाजीफे ज्म प्रकट हुए नागलोक्मे पूनन 
किया गया था ओर अक्रूरे यद वात परवयक्ष देखी थीः वे 
ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे द ॥ २९-॥ 
ततश्च गच्छन्‌ वलवान्जनादनो 
हत्वा तसुं रजकं वछात्‌ पथि 1 
हत्वा च व्याणि यथेष्मीश्वये 
ययौ सरामो मधरा पुंस हरिः ॥ ३०॥ 
नततपश्चात्‌ मधुराके माग॑पर चलते हए वल्रामषहित 
सर्वसमं वलवान्‌ जनार्दन श्रीदरिने उस उग्र खभाववाठे 
धोवरीको वल्पूरवक मारकर उसके हाये वलन छीन व्यि जीर 
उन्हे धारण करके मथुरापुरीमे प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 
ठच्ध्वा च द्‌(मानि बहूनि कामदो 
दत्वा वरं माल्यकृते महान्तम्‌ । 
खच्ध्याचुर्पं सुरभि च याद्वः 
ङ्ग्जां चकाराद्यु महाषरूपाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“अगि जाकर ऊन वहत-चे एूलोके हार प्राप्त एः तत 
इच्छानुखार वर देनेवले उन यटुनाथने मालीको महान्‌ 
वर प्रदान किया | फिर कुव्जासे सुगन्धित अदुलेप पाकर 
उरन्दोनि शीघ्र दी उसे परम सुन्दर रूपवती वना दिथा ॥२१॥ 
योऽसौ चापं समादाय मध्य छिच्वामहद्‌ धलुः। 
सिंहनादं महांश्चक्रे कट्पन्ते जख्दो यथा ॥ ३२॥ 
“जिन्होने कंसका विशार धनुष हाथमे लेकर उसे बीचसे 
ही तोड डाल्य यर प्रल्यकाच्के महान्‌ मेधकी माति 
गम्भीर सरे विंदनाद क्रिया (वेयेदहीद)।॥३२॥ 


हत्वा गजं धोरसुदध्ररूपं 
विषाणमादाय ततोऽञ्ु केशवः। 
ननर्त रङ्े वहुरूपमीभ्वरः 


कंसस्य दत्वा भयसुप्रवीर्यः ॥ २२ ॥ 





भविष्यपवं ] 


श्यद्ीतितमोऽध्यायः 


१००१ 


----------------------------न च~ --~----------- 


'तत्पश्ात्‌ कुवल्यापीड नामक प्रचण्ड रूपवाठे भर्यकर 
हाथीको मारकर डसके दोत हाथमे लिये उग्र पराक्रमी भगवान्‌ 
केशव कंसको भय देते दए रङ्गश्ाखमे नाना प्रकारसे त्य 
करने लगे ॥ ३३ ॥ 
योऽसौ हत्वा महामल्टं चाणूरं निहतद्विषम्‌ । 
याद्वेभ्यो ददौ; प्रीति कंसस्यैव तु पयतः ॥ ३७ ॥ 

“जिन्दौनि शत्रुहन्ता चाणूर नामक महामलछछको कंसके 
सामने दी मारकर यादरवोको आनन्द प्रदान किया (वेदी 
ये श्रीदरि यदौ उपलित द ) ॥ ३४॥ 

जघान . कंसं रिपुपक्चधातिनं 

पितृद्धिषं यादवनामधेयम्‌ । 
संस्थाप्य राज्ये दरिरसुश्रसेनं 

सान्दीपनं कादयमुपागतो यः ॥ ३५ ॥ 

(सके बाद्‌ उन श्रीदरिने अपने पिताके खा द्वेष रखने- 
वरे, शतुपक्षघाती, यादवनामधारी कसको मार डाला ओर 
उसके राज्यपर उग्रखेनको सखापि करके वे विघाध्ययनके 
छि उन सान्दीपनि सुनिके समीप गये जिनका जन्म काश- 
गोत्र अथवा काशि-जनपदमे हा था ( परंतु जो अवन्ती- 
पुरीम रहते ये ) ॥ ३५ ॥ 
विद्यामवण्य सकलां द्वा पुत्रं महामुनेः] 
साग्रजोऽथ जगामाशु मथुरां यादर्बी पुरीम्‌ ॥ २३६॥ 

'उनसे सम्पूर्णं विद्या पाकर उन महायुनिको उनका मरा 
हुआ पुत्र वापसदे वे बडे भाई ब्रलरामसहित शीघ ही 
यादर्वोकी राजधानी मथुरापुरीको छोट गये ॥ ३६ ॥ 

हत्वा निशुम्भं नरकं महामतिः 
कृत्वा स घोरं कदनं जनार्दनः । 
ररक्ष विप्रान्‌ सुनिवीरसंघान्‌ 
देवांश्च सवौभ्जगतो जगत्पतिः ॥ २७॥ 
"परम बुद्धिमान्‌ जगत्पति जनार्दनने निशुम्भ ओर 
नरकासुरका वध करके राक्षसोका घोर संहार मचाकर 
ब्राह्मो, सुनिसमृहौ, वीरतमुदार्यो, समस्त देवताभो तथा 
जगत्‌की रक्वा करौ | ३७ ॥ 


स एष भगवान्‌ विष्प्ुरथ दष्टो जनार्दनः । 

छृतरूत्योऽस्मि संजातः सायुज्यं प्रस्तवांनहम्‌॥ ३८ ॥ 
ध्वे ही ये भगवान्‌ विष्णु जनार्दन आज भक्षे दिखायी 

दिये है । इनके द््नसे म कृतङृत्य दो शया । घ्ने वायुज्य 

मोक्ष मिरु गया ॥ ३८ ॥ 

येन दो दरिः साक्षात्‌ तस्य सुकतिः करे स्थिता । 

सोऽयमेष दरिः साक्षाद्‌ प्रत्यक्षमिह बर्तंते.॥ २९ ॥ 
“जिसने साक्षात्‌ श्रीदरिका दर्शन कर छिया भक्ति उसके 

हाथमे आ जाती दै] यहो ये साक्षात्‌ श्रीहरि प्रवयक्च 

विद्यमान द ॥ ३९ ॥ 

नूनं जन्मान्तरे पूर्वं धर्मैः संचित एव मे। 


' थस्य पाकः समुत्पन्नो येनासौ इर्यते मया ॥ ४०॥ 


भनिश्वय दी पदे अन्य जन्मोमे मेरे द्वारा धर्मका संचय 
भी हुमा ही हे । जिसके फल्का उदय हुआ द ! जिस्छे 
मुके इनका दर्शन प्राप्त हे रदा है ॥ ४० ॥ 
सर्वथा पुण्यवानसि नष्टसंसारबन्धनः । 
किमस्मै दीयते वस्तु कि जु वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ 
करिष्ये किमहं विष्णो बदखाद् यथेव्सितम्‌ ॥(४९१॥ 
समै सर्वथा पुण्यात्मा दू मेरे संसार-बन्धनका नाश्च हो 
गया । मैं इन्दं कौन-सी वस्तु उपहारके स्पमे दू तथा इस 
समय इनसे क्या कहू १ विष्णो ! मे आपकी क्या सेवा कर ! 
आपकी जेसी इच्छा दो, उसे आन प्रकट कीजिये ॥ ४१ ॥ 
वैश्मस्पायन उवाच 
दव्युक्त्वा विस्तरं ना ननद बहुशस्तदा । 
जदास विकृतं भूयो ननतं पिश्तिताश्चनः ॥ ४२ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! ेसा कहकर 
वह पिशाच व्रारवार जोर्जोरसे गर्जना करने छूगा । उसने 
विकट अद्दास किंथाः फिर वह्‌ दत्य करने खगा ॥ ४२ ॥ 
नमो नमो हरे छष्ण यादवेश्वर केराव। 
प्रत्यक्षं च हरेस्तन्न मनतं विविधं यप ॥५३॥ 
नरवर ! वरहो भगवान्‌ श्रीकृष्णे सामने दी वह 
ध्यादयेश्वर | केराव ! कृष्ण { दरे ! आपको नमस्कार है! 
नमस्कार दे !!' एेसा कटकर नाना प्रकारसे दत्य करने लगा ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवो भविष्यपर्वणि कैरासयात्रायां वण्टाकर्णस्वुतौ दरयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८ २॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते खिगमाग हरिवं शेक अन्तसैत भ्रिष्यपनैम श्रोकृप्णकी कौनासयात्रक प्रसद्मे घष्टाकर्णद्वारा 
भगत्रानक्ौ स्तुहिविषयक यासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
> ब क कक 6 _ 


त्यरीतितमोऽ्यायः ` | 
घण्टाकणेदवारा भगवान्‌ श्रीङृष्णको उपहारसमर्पण, मगवाच्‌का उसे षर , 
देना ओर एक मरे हए ब्राह्मणको जीवित करना 


| वश्चम्धायन उवाच 
विस्य वितं भूयः भ्रत्य च यथावखम्‌ । 


ब्राह्मणस्य हतस्याथ - शवमाद्प्य सत्वरः ॥ ९ ॥ 
वैशशस्पायनजी कषटते है--जनमेनय } पुनः विकर 


१०० 


रीमहाभारते सिखभागे 


‡ [ हरिवो 





उद्दा ओर यथाराक्ति यत्य करके वद पिशाच तुरंतद्दी 
एक मारे गये ब्राह्मणका सव लेकर आया ॥ १ ॥ 


दविधाछृत्य महाघोरं पिदितं केशश्षड्वखम्‌ । 
ततः खण्डं समादाय अद्धिरभ्युष्त्य यत्नतः ॥ २ ॥ 
विधाय पात्रे खुद्यमे नमस्छत्य जनार्दनम्‌ 1 
षदं प्रोवाच देवेदां प्रा्जछिः प्रणतः स्थितः ॥ ३ ॥ 
केदोषि युक्त उस मदाघोर मांसके दो इकडे करके एक 
इकदेको टेकर उसमे यत्नपूर्वक जक्ते धोया, तदश्यात्‌ उसे 
एक सुन्दर पाच रखकर देवेश्वर जनार्दनको नमस्कार करके 
वह हाथ नोद्‌ प्रणतभावसे खड़ा दो गवया ओर इस 
प्रकार वोल--॥ २-३॥ 
गृष्टाण मे जगन्नाथ भक्ष्यं योग्यं तव प्रभो । 
भवाददोर्जगन्नाथ भ्राद्यं सवौत्मना ष्ट्रे ॥ ४ ॥ 
भ्जगन्नाय | प्रभो ¡ यद मक्ष्य आप्रके योग्य है । इते 
अर्ण कन्ये । जगदीदवर ! हरे { आप-नेते प्रसुर्ओको मक्त- 
की यह भेट सम्पूणं दयसे स्वीकार करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
भक्तिनघ्रा वयं विष्णो नान्न कायौ विचारणा । 
दत्तं यद्‌ भक्तिनम्रेण श्राय तत्‌ खामिना हरे ॥ ५ ॥ 
श्विष्णो ! हम भक्तिभावे आपके प्रति षिनम्न ६, इस 
विषयमे आपको कोई अन्यथा विचार नदीं करना चाद्ये । 
ह्रे | भक्तिमावसे विनीत होकर सेवकने जो वस्तु अर्पित की 
दै, उसे सखामीको अवदय रहण करना चाये ॥ ५ ॥ 
नवं सघुखंस्छतं भक्ष्यं ब्रह्यण्यं शवसुष्तमम्‌ । 
अस्माकं पिरिताशानां शाखे नियतमेव हि 1 ६ ॥ 
ध्य्‌ वुरंतका मारा हुआ संस्कारसम्पन्न; मक्षण करम 
योग्यः बाद्यणका उत्तम व दै ¡ यामे दम पिशाचके चि 
दसके मोजनका विधान है दी ॥ ६ ॥ 
तस्माद्‌ गृहाण भगवन्‌ यदि दपो न विद्यते । 
इत्युक्त्वा विरतं भूयो विस्य स तु कामतः ॥ ७ ॥ 
दातुमैच्छच्‌ वद्‌ खण्डमस्पृदयं तु श्वस्य द । 

“अतः भगवन्‌ [ यदि कोर दोषन दो तो आप इसे 
अ्रहण कर ।* एेसा ककर पुनः विकर अद्रदास करके उसने 
दरच्छानु्ठार वह वका न दूने योग्य टुकड़ा उख समय 
भगवानको देनेकी इच्छ की ॥ ७२ ॥ 
वतः प्रीतोऽभवत्‌ तस्मे मनसापूजयश्च तम्‌॥ ८ ॥ 
अहोऽस्य स्नेदकारण्यं मयि सचेत्र वर्त॑ते । 
षति संचिन्त्य मनसा प्रोवाच यदुपुङ्गवः ॥ ९ ॥ 

दरससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसपर बहुत ्रबन्न हए । 
उन्दने मन-दी-मन उसकी प्रशंसा करते दए कदा--“अदो ! 
इसके मनये मेरे प्रति सर्वच स्नेद ओर करुणा विधमान ३ ।? 
मनम खा सोचकर यदूञकतिठक `भीकृष्णने उससे कडा-॥ 


अरमेतेन सर्व॑ पिशाच पिदिताश्चन) 
यस्पृदय माददरौरेतद्‌ ब्राह्मण्यं शावञुचमम्‌ ॥ १०॥ 
“क्वा मांख खानेवटे पिशाच ! सर्वत्र इस मांखका ही 
उपयोग या समर्पण व्यर्थं है | ज्ि ठम व्राह्मणका उच्चम 
शव वता रहे दो, यद मुस्च-जेसे केोगं्रि च्ि चयने योग्य भी 
नदीं है ॥ १०॥ ५२, 
बाह्षणः सर्वथा पूज्यो जन्तुभिधंर्मका्ठिभिः। 
पिशाचा धोरकमरीणो यतन्ते बह्यर्दिसने ॥ ११॥ 
भ्धर्मकी अमिलाघा रखनेवाटे जीरवेकि च्थि ब्राक्षण 
सर्वथा पूजनीय ह । घोर कर्म करनेवाले पिशाच ही ब्राह्मणकी 
दिखाके च्वि प्रयत्न करते ई ॥ ११ ॥ 
न शन्तन्याः सदा विध्रास्तद्धिसा नरकावष्टा । 
तस्मादस्परयमस्माभिनौत्र कायौ विचारणा ॥ १२॥ 
व्राह्र्णोकी दिखा कदापि नदीं कनी चाहिये; क्योकि 
वह मरके ठे जानेवाली है, अतः यद्‌ शव हमारे स्यि सर्व॑या 
अपश्य दै । इस विषयमे दुमद कोई अन्यया विचार नदी 
करना चाये ॥ १२॥ ६ 
भक्त्या भीतोऽसि भद्रं ते मनो निर्मरमेतया । 
मन्दे ङतो यल्नस्ततः प्रीतोऽस्मि मांसप॥ १३॥ 
'मांख खनेवले पिशाच | दम्हारा मला हो | मँ दम्दारी 
मक्तिठे वहत प्रसन्न हूः क्योकि इसे मन निम॑ल हौ जाता 
हे । वुमने मनःश्द्धिके चि यत्न किया ३ । इसल्यि मँ ठम- 
पर प्रएन्न हू | १३ ॥ 
अस्मत्संकीर्तनाच्छश्वच्छुद्धं हि करणं तव । 
अतीव मनसा प्रीत इत्युत्वा भगवान्‌. हरिः ॥ ९४॥ 
पस्परशङ्क तद्‌ विष्णुः पिद्ाचस्याथ सवेतः। 
करेण श्ृदुना देवः पापान्निमांचयद्धरिः ॥ १५॥ 
भ्मेरे नार्मोका निरन्तर कीर्तन करनेसे ठम्हारा अन्तःकरण 
शुद्ध दो गया । इसच्यि मँ मनवे दुम्दारे ऊपर अधिक प्रसन्न 
हर एेखा ककर भगवान्‌ विष्णु हरिनि उख समय अपने 
कोमल दाये उस पिशाचके सारे अ्खोका स्पा किया । टेव 
करके उन नारायणदेवने उखे पापखे सक्त कर दिया ६४.१५ 
ततस्तस्याभवद्‌ रूपं कामरूपलमप्रभम्‌ । 
दीर्षङञ्चिवकेशाय्यो दीर्धवाइुः खुरोचनः ॥ १६॥ 
उनके स्वं करते ही उस पिशाचका रूप कामदेवके 
खमान कान्तिमान्‌ हो गया । उसके षिसर ठे 
रुषे के शोमा देने ठे ] छना वदढ़ीवद़ी जीर नेव 
सुन्दर हो गये ॥ १६ ॥ 


समाङ्कलिः समनखः 
पद्माश्च पद्यवणोभः 


समवक्त्रः समुन्सः 1 
पदरकेद्यर्भूषणः ॥ ९७॥ 


अविष्यपर्वं ] 


व्यश्छीतितमो ऽध्यायः 


१००६ 


न 





+ 


ओगुलिर्यो मान ओर सुन्दर दो गयीं । नख मी समानः 
स्पे सुन्दर दिसीयी देम र ! उखके खमान जीर सुडील 
मुखे केवल नासिका ऊची थी । अखं प्रफुल्छ कमलके समाने 
मनोर दिखायी देती थी । अङ्गकान्ति नीर-कमलके समान 
श्याम थी | वृह कसलकरेषरस्यी आभूषणेति विभूषित था ॥ 


केयूरी चाह्दी चैव कौशेयवसनस्तदा । 
ज्ञानवान्‌ सरवसम्त्नः साक्षादिन्द्र इवापरः ॥ २८ ॥ 
उखकी यजामि केयूर ओर अङ्खद नामक आभूषण 
शोभा दे रद ये ! शरीरपर रेशमी पीताम्बर सुस्ोभित या 
वह ज्ञानवान्‌ ओर सत्वसम्पन्न होकर साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रके 
समान शोभा पाता या॥ २८ ॥ 
गन्धर्वं श्व गायंस्तु सिद्धः सिद्ध व सख्यम्‌ । 
साक्षात्‌ स्पृष्टं तदा विष्णोः करेण स्दुपूर्वकस्‌॥ १९ ॥ 
न नूनं तादशं रूपमासीत्‌ काठान्तरेष्दपि । 
अद्यापि नेव भुनयो भन्ते सादं वयुः ॥ २०॥ 
वह्‌ गन्धवेके समान गायक तथा साक्षात्‌ सिद्धे समान 
पिद्धियषि सम्पन्न था ! उक्त समय साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
हायका कोमर स्पशं पाकर उष पिशचाचका रूप खा अलौकिक 
हो गया था, वैसा सूप कालान्तसे भी किंसीका नदी था ओर 
आज भी मुनिर्योको भी वैसा शरीर नदीं प्राप्त दोता है॥ 
छत्व खुबडुङषे घोरे तपः परमदारुणम्‌ । 
यश्च ठन्धं त्तदा तेन पिशाचेन चपोत्तम ॥ २१॥ 
चरपकेषठ } उत पिश्षाचने त्रारवार घोर एवं परम दारुण 


तप करके उष समयजो दिव्य स्प प्रप्त किया) वद 
अद्भुत या | २१९॥ 


को जु नाम जगन्नाथमाश्नितः सीदते चप । 
स हि सर्वत कल्याणो यो हि नित्यं जनार्दनम्‌) २२॥ 
ध्यायन्‌ परतेपन्‌ वापि तस्य कि नास्ति भुपते । 
नरेश्वर ! जगदीश्वर भगवान्‌ जनार्दनका आश्रय छेकर 
कोन मनुष्य क्ट पा सकता है ! उसका सर्व कल्याण दही 
होता दे । भूपाल ! जो प्रतिदिन उन भगवान्‌ विष्णुका ध्यानः 
स्तोच्पाठ अथवा मन्तरजप करता है, उसे कौन-सी वस्तु 
सल्म नदी है ॥ २२१९ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ स्थितं काममिवापरम्‌ ॥ २३ ॥ 
अक्षयः खगंचासस्ते यावदिन्द्रो वसिष्यति । 
तावत्‌ खरमीं भवानस्तु इणसनेन्मम नान्यतः ॥ २४ ॥ 
तथ दूसरे कामदेक्करे समान खडे हए धण्टाक्र्णसे 
भगवान्‌ने इस प्रकार कहा--जवतक् इन्द्र॒र्दैगे; तवतक 
स्गलोकमे वम्हारा अक्षय निवाप्त बना रहेगा  तवत्तक तुभ 
मेरे शासनसे सर्गमे ही रदो, अन्यतर नदीं | २३-२४॥ 











नष्टे हाक्रे ततः खमीस्‌ सायुज्यं मम मच्छतु ! 
योऽयं भ्राता तच स्वमी यावदिन्द्रो भवेत्‌ तदा॥ २५॥ 
{इस इन्द्रके वद जानेपरं तुम स्वग॑से ऊपर उठकर 
मेरा सायुज्य प्राप्त कर छोगे। यह जो दग्र माई 
दैः यदह मी जवतक इन्द्र रर्हैगेः तबतक खर्गीय सुखका 
उपमोगं करेमा ॥ २५॥ 
वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते) 
दातासि सवं सर्वत्र नात्र कायौ विचारणा ॥२६॥ 
वु्डारा कस्याण हो | ठम्दरे मनम ज कामना हो 
उसके अनुसार कोई वर मगो | मे सर्वच खव कुछ दे सकता 
ह इस विषयर्मे कोई अन्यथा विचार मदं करना चाये ॥ 
धण्टाकणे उवाच 
यश्चेमं संगमं देव॒ संसरेन्नियतात्मवान्‌ । 
भकतिस्तस्याचला देव त्वयि भुयाजनार्द॑न ॥ २७ ॥ 
घण्टाकणं बोखा--देव ! जनादन ! जो अपने मनको 
संयमे रखकर दम दोनेके इस समागमके प्रसङ्खका सरण 
केरे, उसकी आपके प्र्ति अविचल भक्ति हो ॥ २७॥ 
मनश््युद्धि्मवेत्‌ तस्य मा भूत्‌ कलुषता रे ! 
काटुष्यं मनसस्तस्य मा भूदेष वरो मम ॥ २८॥ 
हरे } उसके मनकी श्चद्धि हो जाय, उसमै मलिनता न 
रह जाय । उस युरुषके मनका सारा काटुभ्य मिट जयि; य 
मेरा वर है ॥ २८॥ 
पवमरित्वति देवेशः स्वभं गच्छेति केश्वः । 
इन्द्रातिथिभ॑वानस्तु त्वां पतीक्ष्य हरिः सितः॥ २९॥ 
यद्‌ सुनकर देवेश्वर केशवने कदा--^टेषा दी शोगा, 


अव ठम सख्रगेको जाओ, इन्दरके अतिथि बनो, इन्द्रदेव 
ठम्दारी प्रतीक्षामि खडे है, ॥ २९ ॥ 


दट्युक्त्वा भगवान्‌ ष्ण उत्थाप्य बाह्यणं तद्‌ । 

तेन स्तुतो जगन्नाथः पूजयित्वा च तं द्विजम्‌॥ ३०॥ 

ततो विज्य गोचिन्दस्तस्माद्‌ देशादुपागमत्‌। 

यत्र ते नयः सिद्धा अग्निदोत्रसमन्विताः ॥ ३१ ॥ 
एेखा कहकर भगवान्‌ श्रीृष्णने उस समय उतर मरे हए 

ब्राह्मणको जिद्यकर उठा दिया, 'तव उस ब्राह्मने उनका 

स्तवन कियाः किर वे जगदीश्वर गोबिन्द उक्त बाह्नणका 

अदर-सत्कार करे उसे विदा दै, उस स्थाने वहीं ठट 

गये जरह वे सिदध सुनिगण अग्निरत्र सो हए थे ! ३०-३१। 

स च स्वी गतः स्वर्गमाक्षया केडावस्य ह्‌ । 

तस्मात्‌ पठ सदा राजन्‌ मनडुदधि यदीच्छसि 

मनश्च शुद्धं भवति पठतस्ते जगत्पते ॥ २२ ॥ 
वह स्वरगलोकका अधिकारी ष्टाकरणं मगबान्‌ श्रीङष्ण- 
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श्रीमहाभारते लिकभागे 


 [ हरिवंशे 


-~---~------~-~---------------~-------~-~-~ 


की आज्ञाते खर्गछोकको चल गया । अतः राजन्‌ [ यदि दुम 
अपने मनकी ञ्यद्धि चाहतेध्ेतो ख्दा इव प्रसङ्खका पाठ 


करो | जगत्पते | इषका पाठ करनेसे तुम्हारा मन निश्चय 
ही द्ध हो जायगा ॥ ३२॥ 3. 


हति श्रीमहाभारते खिकभागे रिवंदो भविष्यपर्वणि घण्टाकरणसुक्तिपरदाने ्यदीतितमोऽध्यायः ¶ ६३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारतके खिरभाग दखििंशके अन्तर्गत भविप्यपवमे घण्टाकर्णको मुकतिप्रदानविषयक तिरक अध्याय पुग हुया॥ ८३॥ 





----=--------- 





# 
५४ 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका फैरासपर पहुंचकर वरहो बारह वपो सिये कठोर तपलाम संर होना 


व्चम्पायन उवाच 
ततः स भगवान्‌ चिष्णुसनिभ्यस्तस्वमादितः। 
कथयामास यद्‌ दृत्तं पिशाचस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
वेद्यस्पायनजी क्ते -ै--जनमेजय | तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृण्णने मुनियेषि महात्मा पिशाचका जो इत्तान्त 
था, उसको आम्भसं दी सीक-खीक कह सुनाया ॥ १ ॥ 
तचष्ुत्वा मुनयः सँ विस्मयं परमं गताः । 
अष्ोऽस्य कर्मणः पाकस्तव संदृ्नादिति ॥ २ ॥ 
वद सुनकर सभी सनिर्योको वड़ा विस्मय हु । वे 
योले- प्रमो ! आपके दर्श॑नसे इस पिदाचके कर्मका अद्भुत 
फल प्रकट हुआः ॥ २॥ 
अर्चितो मुनिभिः सर्वैः प्रीतः प्रीतिमतां भियः । 
ततः प्रभाते विमले सयं चाभ्युदिते सति ॥ ३ ॥ 
आर्हा गरुडं विष्ुर्ययौ कैरासमुत्तमम्‌ । 
भवद्धिस्तत्र गन्तन्यमिल्युकत्वा सुनिसत्तमान्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रीतिमानकि प्रियतम श्रीदरिकी उन समस्त 
मुनिर्येनि अर्चना कोः इससे वे वदे प्रसन्न हए । किर निर्मल 
प्रमातकार्ख्मे सूर्योदय होनेपर वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण गर्ढ्पर 
आरूढ हो उत्तम कला पर्व॑तको चले गये । जति समयवे 
उन श्रेष्ठ मनिसि कह ग्ये किं आपलेग मी वर्ह 
पधारियेगा ॥ ३-४॥ 
यज्र विद्वेश्वराः सिद्धास्तपस्यन्ति यतव्रताः । 
यत्र वैभरवणः साक्षादुपास्ते शंकरं सदा ॥ ५ ॥ 
जर्दा दव विश्वपर शाखन करनेवाढे सिद्ध पु रष त्रतका पालन 
करते हुए तपस्या करते ईद; जर्हो साक्षात्‌ कुवेर खदा भगवान्‌ 
शङ्करकी उपासना करते द ॥ ५॥ 
यन तन्मानसं नाम खरो हंसाख्यं महत्‌ 
यत्न भृद्वीरिटिदवघ्ुपास्ते शंकरं शिवम्‌ ॥ £ ॥ 
गाणपत्यमवाप्याथ हरपादर्वचरः सद्‌ा । 
जदो वह दीका निवाखस्यान मानस नामक महान्‌ 
सरोवर दै । जर्दा भङ्गीरिटि नामक शिवपार्पद अपने आराघ्य- 
देव कल्याणखरूप भगवान्‌ शद्करकी उपाघना करते द ओर 
गणपतिपद प्राप्त करके सदा मददेवजीके पाच दी रहते ई ॥ 


यत्र सदा वराटाश्च द्विपद्वीपिगैः सष्ट ॥ ७ ॥ 
क्रीडन्ति वन्यरतयः परस्परहिते .रताः। 
यत्र नद्यः समुत्पन्ना गङ्धाद्याः सागरंगमाः ॥ ८ ॥ 
जदो सिंह, सूअर हाथी, वाध ओर मृग षदा साथ- 
साय खेलते ओर एक दूसरेके दिते त्यर्‌ रदकर जंगरकी 
पैदावारपर ही संतोष करते ई जदो गज्ञां आदि समुद्र 
गामिनी नदिर्यो प्रकट हुई ई ॥ ५.८ ॥ 
य विद्वेश्वरः शम्भुरच्छिनद्‌ ब्रह्मणः शिरः । 
यत्रोत्पन्ना मष्टवेत्रा भूतानां दृण्डतां ययुः ॥ ९ ॥ 
जहो विश्वनाथ मगवान्‌ शद्करने व्रह्लाजीके सिरका 
उच्छेद किया या, जर्हो उत्पन्न हुए वदे-बदे वेत प्राणिर्थोके 
चिं दण्टका काम देतेई॥९॥ 
उमया यत्र सहितः शंकरो नीलरोितः। 
ऋषिभिः भरार्थितः पूवं ददौ यत्र गिरिः खुताम्‌ ॥ १०॥ 
शंकराय जगद्धान्ने दिवाय जगतीपते। 
जरह उमाखदित नीललोहित भगवान्‌ शङ्कर निवास 
करते द । पए्रथ्वीनाय | जरौ पूर्वकाले ऋषियेकि प्रार्थना 
करनेपर गिरिराज दिमवानले कल्याणकारी जगद्धाता मगवान्‌ 
शिवको अपनी पुरी प्रदान की थी ॥ १०४ ॥ 
यत्र॒ सछेमे ्रिश्चक्रमुपास्य बहुभिर्दिनैः॥ ११॥ 
पुष्करैः शतपत्रैश्च नेत्रेण च जगत्पतिम्‌ । 
जहौ श्रीदसिने वदत दि्नौतक कमटो, तदलं तथा 
अपने नेन्द्वारा मी जगदीश्वर शिवकी आराधना करके उने 
सुदंन चक्र प्राप्त किया या॥ ११२॥ 
गां यत्र समाश्चिन्य क्रीडन्ते सिद्धकिन्नराः ॥ १२॥ 
प्रियाभिः स्ट मोदन्ते पिवन्ते मधु चोत्तमम्‌ । 
जहां सिद्ध ओर किञ्नरगण पुफाका आश्चय ठेकर्‌ अपनी 
प्रियतमाकि साय क्रीडा करते, आनन्दित होते ओर उत्तम 
मधु पीतेये॥ १२४॥ । 
यमुदधत्य भुजैः सर्वेः पीटस्स्यो विरयाम ष्ट ॥ १३॥ 
तमारुह्य मदाशचेटं देवकीनन्दनो दरिः । 
मानसस्योत्तरं तीरं जगाम यदुनन्दनः ॥ १४ ॥ 
जिख पर्वतको अपनी सारी युजाओंति उठाकर यवण 


भविष्यपर्व ] ` 








दिग्विजये विरत हो गया थाः उस महासर कैसयक्षपर 
आरूढ हो यदुकुल्को आनन्दित करमेवाठे देवकीनन्दन 
श्रीहरि मानसपसेवरफे उत्तर तरपर गये ॥ १२-१४॥ 
तपश्च किरः रिविष्णुः सर्वेश्वरः शिवः । 
जसी चीरी जगन्नाथो मालुषं वपुरास्थितः ॥ १५॥ 
तपकते ध्रतचित्तस्तु श्चचो भूमादुपाविश्व्‌ । 

वे सर्वेश्वर हिवछरूप विष्णु--हरि वर्ह तपस्या करनेके 
ल्यि यये थे | ' मानव-शरीरघारी जगन्नाथ श्रक्ष्ण सिरपर 
जघ ओर रसीरमे चीरवख्र धारण क्रिये तपस्याके ल्ि ददं 
निश्वव करके पवित्र भूमिपर वैठे ॥ १५१ ॥ 


अवरुह्य ततो यानाद्‌ गरुडाद्‌ वेदसम्मिताव्‌ ॥ १६॥ 
द्ादराष्दं तपश्च मनो दधे ततो हरिः । 

इ प्रकार वेदस्वरूप गख्ड़ नामक वादनसे उतरकरीहरिने 
वहो षारह वर्पौतक तपस्या करनेका विचार किया ॥ १६१ ॥ 


फाल्गुनेन तु मासेन समारेभे जगत्पतिः ॥ ९७॥ 
क : कृतजपे बेदाध्ययनतस्परः । 
श्वर श्रीकृष्णने वह फास्युन मावते तपस्या आरम्भ 

की। वे शाक खाकर रहते जप करते तथा वेदाध्ययने 
तत्पर रहते थे ॥ १७१ ॥ 
किप्ुदि्य जगन्नाथस्तपश्चरति मानवः 1 १८ ॥ 
तं न विश्चो यथाकामं दकषयेश्वरचिन्तना । 

राजन्‌ | मानवरूपधारी जगदीश्वर श्रीहरि किक्च उद्यसे 
इच्छानुखार तप करते थे, इसे हम नदीं जानते ( सव॑समर्थ 
ईश्वरे ल्थि पुत्रके उदेवयसे भी तपस्याकी कोई सङ्गति नदीं 
हे)! बास्वमे ईशवरका संकल्प प्राणिमानके ल्थि दुरैय है-वे 
क्या सोचकर कौन-छा कार्यं करते दैः यदह जानना सभीके 
ल्मे अच्यन्त कठिन हे ॥ १८१ ॥ 
तपस्यति चदा विष्णौ पर्व॑ते भूतसेविते ॥ १९॥ 
गरुडः कदयपक्ुत इन्धनानि समाचिनोत्‌ । 
होमा वासुदेवस्य चरतस्तप उत्तमम्‌ ॥ २०॥ 

भूति सेवित कैखास पर्वतपर उन दिनों शीकृप्णके 
पद्या करते समय कदयपकरुमार गरुडजी उत्तम तपम लगे 
"हुए उन वासुदेवे हवन-कर्मकी सिद्धिके व्यि समिार्पै 
जुटाया करते थे | १९-२० ॥ 
चक्रराजोऽथ पुष्पाणि संचिनोति तद्‌ा। दरः। 
दिषु स्वकु सर्वत्र ररक्ष जरजस्तदा ॥ २१॥ 
खड आहत्य यतमेन ऊन वह्‌ शस्तदा । 


चलुरशीतितमोऽभ्यायः 





१००५५ 


कियतो 


गदा कौमोदकी चैव परिचर्या चकार ह ॥ २२॥ 
चक्रराज सुदर्शन शरीरके व्यि एरु चुनता था । पाञ्च 
जन्यं शङ्खं सम्पूर्णं दिशामि सवेन उनकी रक्षा करता था ) 
नन्दक खज्ञ वदे यलनसे बहुसंख्यक कुश खाया करता था । 
कौमोदकी नामक गदा भी उनकी आवद्यक्र परिचर्या किया 
करती थी ॥ २१-२२॥ 
घलुःधवरमत्युध्रं शाद दानवभीषणम्‌ । 
स्थितं हि पुरतस्तस्य यथेष्ट शरत्यवत्‌ खयम्‌ ५२२ 
धनुषौ श्रेष्ठ अत्यन्त उग्र शाङ्खं नामक धनुषः जो 
दानर्वोको भयभीत करनेवाला था, सदा भगवानूकते सामने 
शत्यके समान इच्छानुसार खयं खड़ा रहता था ॥ २३ ॥ 
जुष्योेति भगवान्‌ विष्णुरेधोभिर्वहुभिः सद्‌! । 
आज्यादिभिस्तदा हव्यैरगिन सम्पूज्य माधवः ॥२४॥ 
सपा्चिषः समाति च समस्तम्यस्ततः कृती 1 
मगान्‌ श्रीकृप्ण सदा ब्रहुत-सी समिधाओंदयारा आहुति 
देते थे । उस समय कर्मकुशल माधवरने धुत आदि हवनीय 
पदार्थोद्वास अग्निका पूजन करके संक्षेप ओर विस्तारे साभ 
अग्निहो कमेको पूर्णं किया ॥ २४३ ॥ 


पकस्िन्नेकदा मासे युञ्जानो नियतात्मवान्‌ ॥२५॥ 
धितीये त्वथ परयोये सुञ्जन्नेकेन केश्शवः। 
एकस्मिन्‌ घत्सरे शुन्ंस्तथेवेकेन केनचित्‌ ॥२६॥ 

प्ले वे एक महीने एक वार खाकर मनको 
संयम-नियमरम रखते हुए तप करने खगे } किर वे केशव 
भरयेक दूसरे मीनेपर एक वार अन्न अ्रहण करने लगे । इस 
तरह खमयं वदाति हृए वे एक वर्षमे एक वार किसी एक दी 
अन्नका आहार करने लगे ॥ २५-२६ ॥ 


समाप्य तत्‌ तपः सर्वमेषमेव जगत्पतिः । 
दादश्चाष्दे तथा पूणं उनमासरे जगत्पतिः ॥२७॥ 
जुदन्नभ्नि समास्थाय पठन्‌ मन्तं जनार्दनः । 
आरण्यकं पठन्‌ विष्णुः साक्षाद्‌ सर्वेश्वसे रिः । 
मारने ष्यानपरस्तच पटन्‌ पणवभुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
इसी नियमे वह सारी तपस्या पूर्णं करके जव वारदर्वो 
वषं पूणं होनेम केवर एक मास्की कमी रह्‌ गयी, तथ वे 
जगदीव्वर जनादन सवव्यापी साक्षात्‌ सवश्वर श्रीहरि 
अग्निकी स्थापना करके मन्त्रपादपूर्वक हवन कने खो । 
भारण्यकका पाठ ओर उत्तम प्रणवका जप करते दु 
भगवान्‌ शिवके ध्यानम मग्न दो गये }} २७-२८ ॥ , 








इति श्रीम्षभारते खिरमागे इरिवंे भविष्यपवंणि कैङासयात्राया छृप्यतपोवर्भने घतुरशीतितमोऽप्यायः !॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामासतके छिरमाग दचिवंशके अन्तमेत भविष्यपर्वमे केसासमयात्रके प्रसद्रमे शरद्धष्ण्ो 
तपस्या वणेनतिवयक चौरसीक अध्याय पुरा हुमा ॥ ८४ ॥ 


अ~ ५ 


१००द्‌ 


श्रीमहाभारते सिलभागे 


हरिवो 








प्चारशीतितमोऽध्यायः ५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप इन्द्र॒ आदि देवताओं तथा उमासहिव भगवान्‌ रिवका आगमन 


वै्चस्पायन उवाच 


तत इन्द्रः स्यं तत्र आरुह्य गजमुत्तमम्‌ । 
द्रष्टुं सर्वेश्वरं विष्णुं तपस्यन्तं समाययौ ॥ १॥ 
वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
साक्षात्‌ इन्द्र अपने उत्तम दायी एेरावतपर आरूढ हौ तपस्या- 
म लो हए सरवश्वर श्रीकृप्णका दर्शन करनेके च्य वरहो अयि ॥ 


ततो यमस्तु भगवानारुह्य मष्टिषं वरम्‌ । 

किंकच् खयं साक्षादाययौ नगसुक्तमम्‌ ॥ २॥ 
इसके वाद्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ यम श्रेष्ठ महिषपर आरूढ 

ष्टो अपने किड्धरौके साथ उस उत्तम पर्वतपर अये ॥ २॥ 


भ्रचेता दंसमारद्य वारुणेश्च समन्वितः । 
दवेतच्छश्रसमायुक्तः दवेतव्यजनवीजितः ॥ ३॥ 

दवेत छत्रसे युक्त वसण दंखपर आरूढ हो अपने सेवको. 
के वाथ वरहो पधारे । उनके सेवक दवेत चैवरसे उनके च्वि 
हवा कर रदे ये ॥३॥ 


ययौ कैखासरशिखरं दष्टं केश्चवमन्जसा । 
यन्ये चापि तथा देवा मादित्या वसवस्तथा ॥ ४ ॥ 
सद्राश्चैव तथ। राजन्‌ द्रष्टं केशशवमायथुः । 
वे वसण मी तपसी केशवका दर्दान करनेके लि कैलास- 
शिखरपर गये ये । राजन्‌ ¡ दशी प्रकार दुसरे देवता आदित्य, 
वदु ओर खद्र आदि मी केशवका दर्शन करनेके ल्ि वरदो 
पधारे थे ॥ ४१ ॥ 
सिद्धाश्च मुनयश्चैव गन्धवौ यक्षकिन्नराः ॥ ५॥ 
सबौखधान्लरसरो राजन्‌ सखेत्यगीतविश्चारदाः । 
राजन्‌ | सिद्धः मनि, गन्धर्वै, यश्च; किन्नर तथा दत्य 
ओर गीतम निपुण समस्त अप्तरर्पैः मी वहां आयीं ॥ ५३॥ 


ततो देवगणः सर्वः कैलासं समपद्यत ॥ ६॥ 
पर्वतो नारदश्चैव तथान्ये मुनिसत्तमाः । 
विस्मयस्थितलोलक्षाः सर्वैदेवगणास्तथा ॥ ७ ॥ 
आश्चर्यं खदु पद्यध्वं न भूतं न भविष्यति । 
योगिष्येयः खयं छृप्णो यत्‌ तप्यति गुरूःस्यम्‌। 
को न्व समयो भूयादिति ते मेनिरे गणाः ॥ ८॥ 
इस प्रकार सद देवता कैलास पर्व॑तपर अयि । पर्वतः 
नारद तथा अन्य शरेष्ठ मुनि एवं समस्त देवता आश्वर्यसे 
चकित.नेतर दौकर परस्पर कदने स्गे--प्यद आश्वर्यकी बात 
देखो ! पेखा नतो हुआदैगौरन दोगा । जो योगिर्येकर 
ध्येय दः वे साधत्‌ जगदूगुर श्रीकृष्ण खयं ही तप कर रहे 


६ । इख तपस्याका क्या उदृदे्य दो सकता दैः इपर वे खमी 
समुदा्योकि छोग विचार करे स्मो ॥ ६-८॥ 
ततः समासे सकले जगत्पते- ` ` 
ते समू सरेश्वरः दिवः । 
दरष्टुं रिं छोकदितैषिणं भ्रमु ` 
ययौ भवान्या सह॒ भूतसंपैः ॥ ९॥ 
तदनन्तर जब्र जगत्यति श्रीङृप्णका वह्‌ सारा त्रत मूक- 
सदित परिपूर्णं दो गया, तव सकठेश्वर शिव पार्वती तथा भूत- 
ग्णेकरि साय उन लोकष्ितैष्री प्रमु श्रीदरिसे मिलनेके 
व्यि गये॥ ९॥ 
साधं ङवेरेण सगश्केन 
सख्या प्रियेण प्रयुसीद्वरः श्िवः। 
खयं जटी भूतपिश्षाचसंदृतः 
श्री च खद्की श्ाक्शिखण्डशेखरः ॥१०॥ 
उनके साथ गुह्यकोँसदित प्रिय सुखा कुवेर भी ये । 
सर्वेसमर्थं ईश्वर मगवान्‌ शिव स्वयं सिरपर जटा धारण कयि 
भूतौ ओर पिशाचेसि धिरे हुए ये, धनुषः वाण ओर खद्जते 
युक्त थे | उनके मस्तकपर अर्धचन्द्र शोभा दे रहा था ॥१०॥ 
करेण विश्रत्सददभकुण्डिकां 
करेण साक्षादपरेण दीपिकाम्‌। 
अन्येन विशरन्महर्ती स डिण्डिमां 
शूं च विश्रन्नपरेण बाहुना ॥११॥ 
गुणान्‌ स सद्राक्षङृवाम्‌ समुद्ध्ट- 


अखाभिरापिङ्लताप्रमूर्तिः । 
वियजमानः पञुरिन्दुद्येखसये 


वृषेण युक्तः स सितेन शंकरः ॥१२॥ 
एक हाथमे कुशसदित कमण्डलु धारण कयि, दूसरे हाथ- 
म जल्ती मशाल च्यः तीरे हाथमे विशाल डमरू धारण 
क्रिये ओर चये हाये त्रिश्च लिः गर्त स्द्राक्षकी माल 
धारण त्यि, कु-कुढ पिङ्गल एवं ताप्नवर्णके शरीरवलिः 
जय्थति सुशोभित कल्याणकारी भगवान्‌ चन््ररोखर इषेत 
तरृषभसे संयुक्त हो बड़ी शोमा पा रहे ये ॥ ११-१२॥ 
उमास्तनद्न्.सम्पितानन- ६, 
स्तया सनाश्छिष्य निरपीडिताघरः । 
गङ्गाम्बुविक्षालितचन्द्रश्ेखरः । 
स्तां चापि वीश्चन्‌ बटुश्चस्तदा रिवः।॥ १३॥ 
उनकरे मुख-मण्डलकी दृष्टि देवी उमाके उरोर्जोपर लगी 
हुई थी । भगवती उमा मी महादेवजीका लिङ्गन कंरके 
उनका अधर-चुस्बन कर ठेती थी । भगवान्‌ शिवका चन्द्रार्ध 


भविष्यपवं ] 


षडद्रीतितमो ऽध्यायः 


१००५७ 








दोमित मस्रक गज्गाजीके जते प्क्ाञिति होता या ओर वे 
मगवान्‌ शङ्कर उस समय रवार देवी उमाकी ओर देखते 
रहतेये ॥ १३.॥ ` | 
भस्माङ्करागैरखलेपिवाननो 
'* ` महोरगोर्वद्धजटः 
शिरःकयादडेः परिशोभितस्तदा 
~ , ब्रं दरि केशवमभ्ययाच्छिवः ॥१४॥ 
उनके शुलपर भसरखरूप अङ्गराग लगा हमा या । 
बदे-धदे सपो उनकी जयार्थं वेधी इदं थीं { नरयु्डोकी 
मासे सुशोभित चे सनातन रिव उस समय मगवान्‌ केशव- 
फो देखनेके लि उनके पस गये ॥ १४॥ 
यमाहुर्यं पुरुप महास्तं 
पुरातनं सांख्यनिवद्धद्टयः । 
यस्यापि देवस्य गुणान्‌ समय्रां- 
¦ स्तत्वांश्चतुर्विशतिमाद्ुरेके ॥१५॥ 
निन्द णंख्यंदर्शी विद्धान्‌ श्रेष्ठः महान्‌ एवं पुरातन पूरुष 
कहते है जिन मदादेवजीके समस्त गुर्णोको दी एक श्रेणीके 
विद्वान्‌ चौवीख तत्व कहते ई ॥ १५॥ 
यमाहुरेकं पुरुषं पुरातनं 
कणाद्नामानमजं 
दक्षस्य यक्षं विनिषत्य यो वै 
विनाद्य देवान्ुरान्‌ सनातनः ॥ १६॥ 
जिन्द एकमात्र पुरातन पुरुषः कणाद नामसे प्रसिद्ध, 
अजन्मा मदेश्वर कश गया दैः जिन सनातन महादेवने 
दक्षयरकां विष्वंस करके देवता ओर अयुरोको भी मार 
भगाया था ॥ १६ | 


सनातनः । 


महेश्वरम्‌ । 


यं िदुर्भततक्व्ं भूतेशं भूतभावनम्‌ । 
वामदेवं विरूपाक्षमाहुस्तस्वविदौो जनाः ॥ १७॥ , 
महादेवं सष्सा्षं कालमूर्ति चतभुजर्म 1 
रद्र रोदननामानमाहु्विदवेश्वरं रिषम्‌ ॥१८॥ 
अपमेयमनाधारमाहुमीदेभ्वरा जनाः । 
नग्नं नग्नपरेतं तु नागिनं त्वग्निवचंखम्‌ ॥१९॥ 
आदुर्विदवेश्वरं शान्तं दिवमादिं सनातनम्‌ । 
तस्य मूर्तिरिमाः खव धरायाः सकला सप ॥२०॥ 
भिन्द तच्वन्ता युदष सम्पूर्ण भूर्तोका तवज् जानते दै 
ओर जिन्ह भूतनाथः, भूतमावन, वामदेव तथा विरूपाक्ष कहते 
है! महादेव, बदसखाश्च; कालमूि, चतुर्भुज, दद्र रोदन 
नामधारी ओर विद्वेश्वर शिव कहकर पुकारते ई । जिन्हं 
शिवमक्तं युरष अप्रमेयः आधारितः नग्नः नग्न पर्षदि 
धिसा इआ, चागयुक्तः अग्निवुस्य तेजसी? विष्वेश्वर, यान्त- 
खरूपः आदि एवं सनातन रिव कहते ह । राजन्‌ { ये पृथ्वी 
आदि सारे तत्व उरन्दीकी मूर्विं ६ ॥ ९७--२०॥ 
भून्िसपोऽनलो वायुः खं स्यश्च तथा शच्च । 
सनम्निश्च यजमानश्च भररूतिश्चैवमष्टधा ॥२९१॥ 
पर्वीरदित जरू, अग्निः वायु; आकाशः सूर्य, चन्द्रमा; 
यजमान ओर श्रकृति- ये महदेवजीके आठ विग्रह दै ॥ 
मष्ादेबो मद्टायोयी गिरीश्चो नीखछोहितः। 
आदितो मषटाभतौ शूलपाणिरुमापतिः । 
द्रष्टं विवेश्वरं विष्णुं भूतसंधः समाययौ ॥२२॥ 
वे महदेव, महायोगीः गिरी, नीललोहित, आदि- 
कर्ता" महाभर्ता, च्ल्पाणि एवं उमावर्ल्म रिव जगदोश्वर 
श्रीकृष्णका दरंन करनेके चल्यि मूत-षमूहकि साथ 
वरदो अये ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपरव॑णि कैटाक्षयात्रायां क्ििवागमनकयने पञ्चाश्चीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभःरतके खिरभाग दिवंशषके अन्तम॑त भविध्यप॑मे कैलासयात्रके भ्रसद्धमे शिवजी 
आगमनका कथयनवरिषयक पचयासीरवों अध्याय पुर हुमा ॥ ८५ ॥ 
--+->4+४-५-- 


पडरीतितमोऽ्यायः 
पिशाच, नियो ओर अप्सराओकि साथ उमासहिव भगवान्‌ शङ्करका श्रीकृष्णके समीप गमन 


वैश्यस्पायन उवाच 
तच्याप्रे समपधन्त भूतसंघाः सदस्नशचः ! 
घण्ठाकणां विरूपतः कण्डधारः छुसुददः ॥ १॥ 
दीधेरोमा दीर्घभुजो दौर्षवाहुनिर्नः। 
उरुनेधः शतसुखः शतभ्रीवः शतोदरः ॥ २॥ 
कृण्डोद्से मदाप्रीवः स्थूलजिद्धो द्विबाहुकः । 
। ; खिष्ठसुख उन्नतांसो मासुः ॥ २ ॥ 


निवाहुः पञ्चवाटुश्च व्याघ्वक्चः सिताननः। 

एते चान्ये च वहवो दी्घौस्या दुर्घलोचनाः ॥ ४ ॥ 

खृत्यन्तः प्रहसन्त्च स्फोरयन्तः परस्परम्‌ । 
वेशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ¡ उल समय 

भगवान्‌ श्रङ्करके आगे सदसी भूतवमूह चल रदे थे-- 

षण्टाकर्ण विस्ूयाक्ष, ऊुण्डधार, कुमुदः दीर्थरोमा, दीर्षयुज, 

दीरषबाडः निर्न, उस्नेनः शतयुख, शतमरीव, शतोदरः 


१००८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


` ` [ हरिवंशे 








कृण्डोदरः महाग्रीवः स्थूलनिहः, दिवाहुः पादवंवक्तः िंह- 
मुख, उन्नतां, मदादनु, विवाह, पश्चवाहुः व्याघ्रवक्त 
ओर धितानन--ये तथा दुरे भी वहृत-खे बडे-वद़े मख 
जीर विशार नेत्रवाठे भूत नाचतेः रखते ओर परस्पर ताक 
लकते ये ॥ १--४‡ ॥ 


तथान्ये धोरखूपाश्च तथान्ये विङताननाः ॥ ५॥ 
व्रततभक्षाः वरेतवाहा मांसश्चोणितभोजनाः। 

इनके अतिरिक्त भी बरहुत-ते घोर रूप भौर विजत 
मुखवल़ मूत थे, जो सद खाते; सुर्दोक ढोकर ठे जाते 
ओर माघ तथा रक्तका आहार करते थे ॥ ५१ ॥ 


शवानि खबहून्याद्यु भक्षयन्तस्ततस्ततः ॥ ६॥ 
पिबन्तो खधिरं घोरं खण्डयन्तः श्वान वहून्‌ । 

वे वह्त-ते शव शीध्रतापूर्वक इधर-उधरसे लाकर खाते 
थे; मय॑कर रक्त पीते ये भौर वहुत-ठे रर्वोके इकदे.टुकदे 
कर डारूते ये ॥६१ ॥ 


कराला वितता दीधौ धमनिखरायुसंतताः ॥ ७ ॥ 
नानाविधाः सखुवीराश्च श्ूलान्रभ्रोतमाञुषाः 
दिरोमालावृताः केचिदान्धपा्ावपाक्िताः ॥ ८ ॥ 
वे सवके सत्र विस्तृतः, विशार ओर विकराल ये | उनके 
शरीरम ग्याप्त हुई नस-नादिर्यो स्प दिखायी देतीर्थी | वे 
माना प्रकारकी आकृतिवाले भूत वड़े वीर थे । उन्होने अपने 
च्छक अग्रभागे कितने दी मनुरषयोकी शं पिरो रखी यीं । 
कितने दी भूत नरमुरण्डोकी माल्ेसि अछृत ये । कितरनोनि 
अपने-अपको अंतदिर्योके पशिंवि बोध रखा था ॥ ७.८ ॥ 


दिण्डिमेरष्टदासैश्च नादयन्तो वसुन्धराम्‌ । 
कपाछिनो भैरवाश्च जटिखा सुण्डिनस्तथा ॥ ९॥ 
एवं बहुविधा घोराः पिदयाचा विरृताननाः । 
तथान्ये सुनिवीराश्च ध्यायन्तः परमेश्वरम्‌ ॥९०॥ 
पठन्तो वेदवाक्यानि साद्धानि विविधानि च। 

कोई नगाद्धे बजाते ओर चेद्‌ अष्रदास करते हुए प्रथ्वी- 
को प्रतिध्वनित करते ये । कपाटी, भैरव, जटिल ओर 
मुण्डी--ये भोति-ोतिकरे विकृत मुखवाले चार्‌ प्रकारके घोर 
पिशाच तथ। अन्य मुनिवीर वहं परमेश्वरका ध्यान ओर 
अज्गीघदित वेर्दोके विविध वार्योका पाठ करते ये ॥९-१०१॥ 


करुण्डिकास्थकराः केचित्‌ केचित्‌ कुःरविचारिणः॥११॥ 
कौपीनवसनाः केचिव्‌ केचित्‌ का्पीससंच्ताः। 





कोद कमण्डट्मे हाथ उल हुए येः के कुशा लेकर 
विचर रदे येः कितने ही वल्लकी जगह कौपीनमात्र धारण 
करते ये ओर किंतनोनि सूती वक्ञेसि अपने अर्को ठक 
रखा था | ११२ ॥ 


स्तुवन्तः शंकरं भक्त्या स्तोषेमीहेदवरेस्तथा ॥१२॥ 
पक्चच ते सुनिगणा अपरत्र गणास्तथा । 
अन्यन्न सिद्धगन्धवौः भरियाभिः सह संगताः ॥१३॥ 
वे सवर-के-खथ भक्तिमावसे रिवसम्बन्धी सतो्नौद्ारा 
भगवान्‌ राङ्करकी स्वति करते थे | एक ओर तो मुनिगण ये 
ओर दुसरी ओर प्रमथगण । इसी तरह एक ओर सिद्ध ओर 
गन्धवं अपनी प्रियतमाअकि साथ वर्ह आये ये ॥१२-१३॥ 
शरेत्यन्ति चत्यक्कुश्णला गायन्ति स्म च कन्यकाः । 
विद्याघरास्तथान्यत्र स्तुवन्तः शंकरं रिषम्‌ ॥१४॥ 
यत्यङ्कशल गन्धव॑कन्यार् नाचती ओर गाती थीं | 
अन्यत्र विद्याधरगण कस्याणकारी भगवान्‌ श्धरकी स्तुति 
करते थे ॥ १४॥ 
नन्रतुस्तस्य पुरतो गच्छन्तोऽन्सरसां गणाः । 
वमेते्महाधोरैः पिशाचेभरंतकिन्नरेः ॥१५॥ 
सुनिभिश्चेव प्रमथैः समं शर्वः समाययौ । 
य्न विद्वेदवसो विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१६॥ 
यत्र ते लोकपालाश्च तिष्ठन्ति स दिदृक्षया । 
उमय। खोकभाविन्या गङ्गया चन्द्रदोखरः ॥१७॥ 
उनके अगे-भागे चरती हई अष्ठरार् वृत्य करती थी । 
इस प्रकार इन मदाभवंकर पिदार्चौः मूर्तो? कि्सेः मुरनि्यो 
ओर प्रमथगणोकि साथ भगवान्‌ शिव उस सखानपर आये; 
जरह जगदीश्वर श्रीकृष्ण अत्यन्त कटोर तपस्या करते थे ओर 
जरो उनके दरछनकी इच्छापि लोकपाल्गण खडे ये | टोक- 
भाविनी उमा ओर गङ्गाके साथ मगवान्‌ चनद्ररोखर 
वर्ह गये ॥ १५-१७ ॥ 
स सवटोकथरभवो भवो विभु- 
जंरी च साक्षात्‌ प्रणवात्मकः रती । 
द्रष्टं हरिं विष्णुश्दारविक्रमो 
ययौ यथष्टं पिक्चिताज्ञनेन्रंतः ॥ १८॥ 
सम्पूर्णं लोर्कोकी उत्यत्तिके कारणमूत सवव्यापी भगवान्‌ 
भव साक्षात्‌ प्रणवखरूप द । व जयाधारी ओर कतछ्ृत्य ई । 
उनका पराक्रम मह्यान्‌ है ! वे पिश्चाचेति धिरकर यथेष्ट भावसे 
श्रीदरिका दर्दान करनेकरे लि गये ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे इरिवंश्े भविण्यपर्वणि केलासयात्रायां महादेवागमने पडद्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमदह्यामासतके लिरुभाग दखिंदके भन्त्ग॑त भविभ्यपर्वमे कँरसयत्रकि प्रसद्गमे 
महद्िवजीका भागमनद्रिषयक छियासंर्य मध्याय पुरा हुमा ॥ ८६ ॥ 
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स्ताशीतितमोऽध्यायः 
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` सपारीतितमोऽध्यायः 


प भगवान्‌ श्रीटृष्णद्वारा महादेवजीकी स्तुति 


वैशम्पायन उवाच 
एवं यदुदिषेर्भूतिः पिश्ाचेरुरमैः सह 1 
समागत्य भगवान्‌ रुद्रः शंकरो दृषवाहनः॥ १ ॥ 
दक्षं विष्णुं देवेशं तपन्तं तप उत्तमम्‌ । 
जुह्यानम्नि' विधिवद्‌ द्रव्येमेध्ये जेगत्पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | इस तरद्‌ 
नाना प्रकारके भूतो, पिशार्चो ओर स्पेकि साथ आक्र 
स्का कस्याण करनेवाटे वृष्रभवाईन भगवान्‌ सद्रने उत्तम 
तपस्या करते हूए देवेश्वर विष्णु ( कृष्ण) %नो देखा } वे 
जगदीश्वर श्रीकृष्ण भति-्मोत्तिके पवित्र द्र्व्योद्यरा 
विधिपूर्वकं अन्नम आहूति देते थे ॥ १-२॥ 


गस्ड!हितकाठं तु जरिरं चीरबाससम्‌। 
यक्रोणानीतङुघुमं सखङ्गानीककुश्षं तथा॥ ३॥ 
गदारतसमाचारं देवदेवं जनार्दनम्‌ । 
इन्द्राचेदैवसंयेश्च वृतं मुनिगणैः सह ॥ ४ ॥ 

वे सिरपर जटा ओर अङ्गि चीर वल्ल धारण क्ियि 
मेढे थे । गखद़जी उनके ल्थि समिधा लादेतेयेः चक्र 
फूल चुन लाता थाः खद् कुशा सख्या करता था तथा गदा 
भी उन देवाधिद्रेव जनार्दनकी आवश्यक परिचर्यां करती 
थी । वे इन्द्र आदि देवसमूहौं तथा मुनिगणे धिरे 
दए ये ॥३४॥ 
अचिन्त्यं सवभूतानां ध्यायन्तं किमपि प्रसुम्‌। 
अवरुह्य ॒वृषाच्छवो भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
ततः भ्रीतः प्रसन्नात्मा रुटाराक्ष उमापतिः 

समस्त प्राणियेकि चि अचिन्त्य वे भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
किसी अनिर्वचनीय ध्येय वस्तुका चिन्तन कर रहे थे, 
उन देते दी कलखटनेत्रधारी, प्रषन्नचित्त, उमावद्लमः 
भूतभावन मगवान्‌ श्वं अपने वादन वष्रभते उतर पड़े 
उस समय वे वद प्रसन्न ये ॥ ५२ ॥ 


ततो भूतपिशाचाश्च रक्षसा गु्यक्ास्तथा ॥ ६ ॥ 

सुनयो बिप्रवर्याश्च जयशब्दं परघक्रिरे। 

जय देव जगन्नाथ जय रुद्र जनादन ॥ ७॥ 
तदनन्तर भूतः पिशाचः राक्षस, गुह्यक तथा 

ब्राह्यणो श्रेष्ट मुनिगण वह जय-जयकार करने खो-- 

ष्देव ] जगन्नाथ ! जापकी जय दो | दद्रखरूप जनार्दन ! 

आपकी जय हो ॥ ६-७ ॥ 

ज्ञय विष्णो हषीके नारायण परायण । 

जय रुद्र॒ पुराणात्पञ्जय देव हेरेइवर ॥ ८॥ 


"इन्दरियेके प्रेरक; सर्वव्यापी; नारायण | आपकी जय 
हयो । सको आश्य देनेवले सद्रदेव | आपकी जय हो| 
पुराणात्मन्‌ | देव | दरेश्वर ! जपक्ी जय हदो ॥ ८ ॥ 


आदिदेव जगन्नाथ जय शंकर भावन । 
जय कौस्तुभदौप्ाङ्ग जय भस्मविराजित ॥ ९ ॥ 
'आदिदेव ! जगन्नाथ } आपकी जय हो] शङ्कुर! 
सवके पालक एवं उत्पादक देव | आपकी जय ो। 
कौस्तुममणिते उद्धासित अङ्गवाठे नारायण | आपकी जयदो । 
भसममय अद्धरागवे विराजमान शिव | आपकी जय हो ॥९॥ 
जय चक्रगदापाणे जय श्ुखिसिलोचन)। 
जय मोक्रकदीपाङ्ग जय नागविभूष्रण ॥ १०॥ 
ष्ार्थोमि चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे नारायण | 
आपकी जय हो । श्ूलधारी त्रिरोचन } आपकी जय हो। 
मोतिर्योकी मासे उद्धासित अङ्खवले श्रीकृष्ण | आपकी जय ` 
हयो  नागहारसे विभूषित महादेव } आपकी जय दोः ॥ 
इति ते मुनयः सवं प्रणामं चन्निरे हरिम्‌ । 
तत उत्थाय भगवान्‌ ष्टा देवमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
चुषध्वजं विरूपाक्षं शंकर नीटलो्ितम्‌ । 
ततो हृष्टमना विष्णुस्तुष्व हरमीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार स्वरति करके उन समस्त मनि्येनि वर्ष 
श्रीहरिको प्रणाम किया | उस समय वृषभध्वजः विरूपाश्च 
एवे नीललोदित रूपवाले पापहारी; ईश्वर, रङ्करदेवको 
वरहो उपद्ित्त देख श्रोज्कष्णका चित्त दर्ष॑से खिर उठा ओर 
उन्दने महादेव जीकी स्वति आरम्भ की ॥ ११-१२॥ 
श्रीभयवादुवातच 
नमस्ते हितिकण्टध नीलग्रीव(य वेघस्ते। 
नमस्ते श्चोचिपे अस्तु नमस्ते उपवासिने ॥ १२॥ 
भ्रीभगवान्‌ बोटे--जिनके कण्ठर्मे हालाहल विष दै, 
अत्य जो नोलग्रीव ( नीलकण्ठ ) कदे गये है। वेधा 
( जगनूके कष्टा ); दीश्चिमान्‌ तथा उपवास.नतमै तत्पर 
उन महादेवजीको नमस्कार है | ॥ १२॥ 
नमस्ते मीदुपे अस्तु नमस्ते गदिने हर। 
नमस्ते विश्वतनवे दबृषाय वृषरूपिणे ॥ १४॥ 
हर ! आप सेचन करनेमे समर्थं है, आपको नमस्कार 
दै। आप गदाधासी दै आपको नमस्कार है । यद सम्पूरणं 
विदव अका शरीर दैः आपको नमस्कार 8 | आपि 
दूषभरूपधारोधर्म है, आपक्रो नमस्कार दै ॥ १४॥ 


असूय , च देवाय नमस्तेऽस्तु -पिनाकिनि । 
नमः कूञ्जाय कूपाय ्िवाय शिवशूपिे ॥ १९५ ॥ 
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्ीमदाभारते लिखभागे 


: [.दरिविंशे 








आप अमूर्तं देवता तथा पिनाकधारी ईद; आपको 
नमस्कार ६ । आप कुञ्जः कूर्म निवास करनेवाञे जीर 
कल्याणस्वरूप शिव ई, आपको नमस्कार ३ ॥ १५ ॥ 


नमस्तुष्टाय तुण्डाय नमस्तुरितुटाय च। 

नमः शिवाय श्रान्ताय गिरिशाय च ते नमः १६॥ 
आप संवुष्ट रहनेवले, मूखस्वरूप तथा दुर्टेकी दि 

करनेवाले ई, आपको नमस्कार दै | आप पर्व॑तपर शयन 

करनेवारे शान्त्ठरूप शिवि द, आपको वारंवार 

नमस्कार दै ॥ १६ ॥ 


नमो हयाय दहिप्रय नमो ्रिहराय च। 
नमोऽघोराय घोराय धोराघोरप्रियाय च ॥ १७॥ 
आप दरः दिप्र (रेचक. एवं पूरकरूप ) तथा दरि्टर- 
सखरूप ई आपको नमस्कार दै ! नमस्कार ३ | आप अघोर, 
धोर तथा घोराघोरग्रिय ई, आपको नमस्कार 2 ॥ १७ ॥ 


नमो.ऽघण्टाय घण्टाय नमो घटिघटराय च । 

नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय चते नमः॥ १८ ॥ 
आप धषण्टारदितः घण्टायुक्त तथा घरिष्रर ( सष्टकरे भी 

सण ) ई; आपको वारंषार नमस्कार है । आप पर्वतपर 

शयन कसनेवाठे शान्तेषठस्य दिव दै, आपको वारंवार 

नमस्कार हे ॥ १८ ॥ 

नमो विरूपरूपय पुराय पुरहारिणे। 

नम आद्याय वीजाय ्युचये.ऽएस्वरूपिणे ॥ १९ ॥ 
आप विरूपस्य धारण करनेवाले है पषेत्रखरूप तथा 

अयुरोके तीना पुर्रोक्रा नाञ्च करनेवाले ई, आपको नमस्कार 

३ । आप सके आदि ज्रीज, परम पवित्र तथा अषटमूर्तिधारी 

ह, आपको नमस्कार द ॥ १९॥ 


नमः पिनाकष्टस्ताय नमः शूलाक्िधारिणे। 
नमः खट्‌ बाह्गदस्ताय नमस्ते रृत्तिवाससे ॥ २०॥ 
आपके हायमै पिनाक शोमा पाता दै, आङो नमस्कार 
है! आप श्रू ओर खङ्ग धारण करनेवाले ह आपको 
नमस्कार दै । भप अपने हाये खट्वाङ्ग धारण करते दै 
आपको नमस्कार दै | आप गजासुरफे चर्मक्रो वके ल्यमे 
ओदते दै, आपको नमस्कार दै ॥ २० ॥ 
नमस्ते देवदेवाय नम आाकाशमूतैये 1 
हराय रिरूपाय नमस्ते तिग्मतेजसे ॥ २१॥ 
देवता्ओकि भी देवता आपको नमस्कार ३ ¡ अकाश 
सरूप आपको नमस्कार है । इरिसूपधारी आप भगवान्‌ 
रको नमस्कार दै । प्रचण्ड तेजवाले सूर्युल्य आपको 
नमस्कार दे ॥ २१॥ 
भक्तप्रियाय भक्ताय भक्तानां वरदायिने) 
नमोऽश्रमूर्नये देव जगन्मूर्तिधराय हद) 


आप भक्ति प्रियः स्वयं भी श्रीदरिि भक्तःचया मर्कौको 
वर देनेवाले ६ ! देव ! आप मेषश्वरूप द . तथा विश्वस्म 
धारण करनेवाले दै, मापो नमस्कार ट ॥ २२॥ 
नमश्चन्द्राय देवाय ख्याय च नमो नमः। 
नमः प्रधानदेवाय भूतानां पतये नमः ॥ २३॥ 

आप चन्द्रदेवको नमत्कार द । आप सूयदेवको भी 
वारंवार नमस्कार है । भप प्रधान देवता तथा सम्पूणं भूतक्रि 
अधिपति दै आप्रको वारंवार नमस्कार दै ॥ २३॥ 


करणाय च मुण्डाय विरताय कपर्दिने । 
अजाय च नमस्तुभ्यं भूतभाचनभावन ॥ २४१ 
आप विकराल रूपधारी; भँ मदरयि दु संन्या्ठीः 
विकृतखरूप तथा जटा-जृटृधारी ६ । भूतमावनभावन | 
आप अजन्मा र, आपको नम्कार ६ ॥ २४॥ 
नमोऽस्तु हरिकेशाय विगलाय नमो नमः। 
नमस्ते ऽभीपु्टस्ताय भीकभीरुदराय च ॥ २५॥ 
सूर्यकी किरणें आपकर केश ई, आपको नमस्कार ट। 
आपकी अद्धकान्ति विद्वल्वर्णकी द आपको वार्ार 
नमस्कार दे । आप ही गृ शीप्णके रूपम पार्थके सारथि 
यनक्रर थम चाघचुक च्ि रहते ६ | आप भीषसे-मीर 
( अच्यन्त भयमीत ) तथा हर ( मदान्‌ शंटासकारी ) ई 
आकरो नमस्कार १ ॥ २५ ॥ 
हराय भीतिरूपाय घोराणां भीतिद्‌ायिने। 
नमो दक्षमलध्नाय भगनेत्रापहारिणे ॥ २६॥ 
आप भीतिखरूप हर तथ। भयंकर दै््योको भय देनेवाले 
है द्षके यज्ञकरा विष्वं तथा भग देवताके नेका अपद्रण 
करनेवाले टै आपको नमस्कार ६ ॥ २६ ॥ 
उमापते नमस्तुभ्यं कैलसतिलयय च। 
आदिदेवाय देवाय भवाय भवरूपिणे ॥ २७॥ 
उमापते ! आप कैटातवाखी, आदि देवता, देवमयः 
जगसस्वरूप तथा भवनामवे प्रसिद्ध दै, आपको नमस्कार दै ॥ 
नमः कपाङ्दस्ताय नमोऽजमथनाय च । 
प्रम्दकाय नमस्तुभ्यं यक्षाय च शिक्य च॥ २८॥ 
आप हाथमे कपाल धारण करते है, आपको नमस्कार 
६ । आपने ब्रह्माजीके सिरको मय दाला हैः अपकरो 
नमस्कार हे ! आप निनेत्रधारी दहोनेके कारण त्यम्बक ओर 
व्यक्त क्हटते टै, आप भगवान्‌ हिवको नभस्कार है ॥ 
वरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखरः 1 
नम इष्पाय हविे धुवाय च छृश्ाय च ॥ २९॥ 
चनरशेखर ! आप वरदायक एवं वरणीय देवताको 
नमस्कार है, आप दी समिधा; विष्य? ध्रुव एवं $ृशस्प 
है, आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


भविष्यपरवं ] 


अष्राक्ीतितमोऽध्यायः 


१०११ 


(नच्च चज ज् 


नमस्ते हेकतियुक्तपय नागपारशप्रियाय च । 
विरूपाय ` `खुरूपाय भद्रपानप्रिधाय च ॥ २० ॥ 
आप शक्तित संयुक्तः नागपाश्को पंद करनेवके, 
विरूप एवं सुख्देर रूम धारण करनेवले तथा मद्रपान ( मन्ञल- 
कारी पेय रस) के प्रेमी है, आपको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ 


दमश्चानरतये नित्यं जयदाब्दप्रियाय च । 
खरग्रियांय 'खबौय सराय खररूपिणे ॥ २१॥ 
आप दमानभूमिने प्रवन्नताका अनुमव करते है, लय- 
जयकारका शब्दं अपको सदा दी प्रिय है, खर नामक राक्ष॑ख 
आपकी प्रीतिका पात्र था, आपका सखवरूप खर्वं (नादा ) दैः 
आप खर ( तीव्र या कक॑श खमाववाटे ) ई, खर ( गद॑भ 
या राक्षस ) आपक्रा दी सूप है, आपक्रो नमस्कार दै ॥३१॥ 


भदत्रियाय भद्वाय भद्वरूपधराय च। 
विरूपाय सुरूपाय मष्टाघोराय ते नमः॥ ३२) 

आपको माङ्गलिक वस्तु प्रिय हैः आप मङ्गल्मय हैः 
मञ्ञररूपधारी है, विरूप, सुन्दर रूपवले तथा महामयेकर 
है, आपको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ 


चण्डाय धण्टभूषाय धण्टभूषणभूषिणे । 
तीनाय तीबरूपाय तीनरूपप्रिषाय च ॥ ३३॥ 

आप षण्यल्प ई, षण्टसि विभूषित दै ओर षण्टायुक्त 
भूषण धारण कसते है । आप तीतर है तीतर रूपधारी ह तया 
तीतर सूपवाले पदार्थं आपको विदोष प्रिय है, आपको 
नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 


नम्राय नद्मरूपाय नद्चरूपपरियाय च। 
भूतावास नमस्तुभ्यं सबोवास नमो नमः ॥ ३७॥ 


आप नम्नहै नग्नरूपधारी है तथा नग्नरूपवलि आपको 
विशेष प्रिय है । आप समप भूतोके आवाखलान ईद, भाप- 
को नमस्कार है । सवके आश्रयभूत महेश्वर † आपको नमस्कार 
ह, नमस्कार दै | ३४॥ । 
नमः सवौत्मने तुभ्यं नमस्ते भूतिदायक । 
नमस्ते वामदेवाय महादेवाय. ते नमः॥ ३५ ॥ 
आप सर्वात्माक्नो नमस्कार हे | देश्यं प्रदान करनेवाले 
रद्रदेव { आपको नमस्कार है । आप वामदेव दै, आपको 
नमस्कार है । आप महदेव है, आपको नमस्कार दै ॥ ३५ ॥ 
कालु वाकस्तुतिरूपा ते को च स्तोतुं प्रशक्ययात्‌। 
कस्य वा स्फुरते जिह्मा स्तुतौ स्तुतिमतां चर ॥ ३६॥ 
भला कौन रेषी वाणी है, जो आपकी रुतिके अनुरूप 
होगी ( आपकी महिमा वाणीकी पर्ुचञे बरार है) १ कोन 
पुष आपकी स्वति कर सकता है १ स्वुतिमानों ( स्नवनीय 
महा पुरषो ) मे शष्ठ मदेश्वर ! किंसकी जिह्वा आपकी स्तुत्िके 
व्यि उवे दो सकती है! ॥ ३६ ॥ 
क्षमख भगवन्‌ देव भक्तोऽ्टं चादि मां हर। 
सबौतमन्‌ सर्वभूतेशा धाहि मां सवतं टर ॥ २७॥ 
रक्ष देव जगन्नाथ लोकान्‌ सवौत्मना हर । 
श्राहि भक्तान्‌ सदा देव भक्तप्रिय सद्‌ हर ॥ २३८॥ 
मगवन्‌ | महादेव ! मेरा अपराध क्षमा कीज्यि । हर ! 
मै आपका भक्त ह आप मेरी रक्ता कीञ्ये । सवात्मन्‌ | 
सर्वभूतेश्वर दर ! आप निरन्तर मेरा संरक्षण क्रं । देव ! 
जगन्नाय | हर { आप सम्पूर्णं लोर्कोका सब्र प्रकारे संरक्षण 
करं । देव ¡ सदा अपने मक्तसि प्रेम करनेवाले हर | भक्त- 
जर्नोकी सदा रक्षा कीञ्यि ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिभागे हरिविके भविष्यपर्वणि कैरसयात्रायां विष्णुङृतेश्वरस्तुतौ सप्ताश्षीतितमोऽध्यायः ॥# ८७ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारतके खिलभाग दपिविशके अन्तर्गत मव्िष्यपवमे कैरासयात्रक़ प्रसङ्मे 
्रीष्णकृत महदिवस्तुतिविपयफ सतासीर्यो अध्याय पुरा हुभा ॥ ८७ ॥ 
+< व्या ०५- # 


अष्टादीतितमोऽध्यायः 


भगवान्‌ शिवद्वारा श्रीषिष्णुकी स्तुति 


वैररम्पायन उवाच 

ततो इषध्वनो देवः शली साक्षादुमापतिः। 
कर करेण संस्पृदथ ॒विष्णोश्चक्घर्स्य ह ॥ १ ॥ 
भोचाच भगवान्‌ रुद्धः केशवं गरुडध्वजम्‌ ! 
श्ण्वतां सर्वदेवानां सुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी फहते है--जनमेजय ] तदनन्तर 
अपनी ध्वजामे इृषमका चिह्ध धारण करनेवाले देवता, विदयूल- 
धारी साक्षात्‌ उमावस्छम भगवान्‌ सद्र चक्रधारी भीङ्ष्णका 
हाथ अपने हाथमे लेकर समस्त देवताओं तथा पवित्र अन्तः- 


करणवलि मुनिर्योके सुनते हप गरुडध्वज केदवसे स प्रकार 

बोठे--॥ १-२ ॥ 

किमिदं देवदेवेश चक्रपाणे जनार्दन 1 

तपश्चयौ किमर्थं ते प्रार्थना तच का विभो ॥ ३ ॥ 
"देवदेवेश्वर | चक्रपाणे जनार्दन [ आप यह स्या कर 

रदे दँ १ आपकी यह तपश्चर्या किषल्यि दो री दै १ प्रमो 1 

यापक प्रार्थना क्याहै?]३॥ 

स्यं .विष्णुभेवान्‌ नित्यस्तपस्त्वं तपसां ्टरे । 

पुराथ यदि ते देव तपश्च जनादन ॥ ७ ॥ 


१०१२ 


भीमदहाभारते छिलभागी 


। [ शरिये 








पुश्रो दत्तो मया देव पूर्वमेत्र जगत्पते। 
श्णु तत्रापि भगवन्‌ कारणं कारणात्मके ॥ ५॥ 
ष्ट्रे | आप खयं निव्य-खरूप भगवान्‌ विप्णु ई 
तपस्यारओकी मी तपस्या ह । देव '} जनार्दन | जगत्पते { यदि 
आपक्री यह्‌ तपस्या पुच्छे ल्यिहोरदीदैतो मैने पदल्षेदी 
आपको पुत्र दे रखा है। देव | भगवन्‌ | कारणात्मक 
नारायण | स्मे जो कारण दैः उसे आप सुनिये ॥ ४-५ ॥ 
तपश्चतुं प्रवृत्तोऽद कुतधित्‌ कारणाद्धरे । 
वषीयुतं म्ाधोरं पुरा कृतयुगे तदा ॥ ६ ॥ 
्टरे ! प्राचीन कालके कंतयुगकी ब्रात दैकिं मै उन 
दिनों किसी कारणवश दस हजार वपरे व्यि महाधोर 
तपस्याम संलग्न हभ था ॥ ६ ॥ 
भवनी त मे देव परिचरत तदाभवत्‌ । 
पित्रा नियुक्ता देवेश्च उमेपा वरवर्णिनी ॥ ७ ॥ 
ष्वेव | देवेश्वर | उस समय वदो यद्‌ मेरी धर्मपत्नी परम 
सुन्दरी उमा अपने पिताकी आ्तसे मेरी सेवा करती थी ॥ 
भीत शन्द्रस्तदा देव मारं मां त्रेपयत्तदा। 
मधुना सह संयुक्तो मासो मामागतस्तदा ॥ < ॥ 
ष्देव | मेरी उस तपस्यसि इन्द्रको भय हुमा, अतः 
उस समय उर्दनि कानदेवकरो मेरे पास भेजा | तव कामदेव 
अपने खला वसन्तको साथ लेकर मेरे समीप आया ॥ ८ ॥ 
लक्ष्यं मामकयेत्‌ तत्र वाणस्य प्रेषितस्य ह । 
धप मां सेवते तत्र दानात्‌ पुप्पादिनां हरे ॥ ९ ॥ 
“द्रे | वरदो पर्हुचते ही कामदेवने भरने अपने चखये हुए 
वाणका निशाना बनाया । यह पारवती वरे फएूल आदि जुटने- 
के द्वारा मेरी रेवा करती थी ॥ ९॥ 
ततः कद्धोऽदमभवं दृष्ट मारं तथाविधम्‌ 
छरद्धश्चतो मम देवेश नेश्रादग्निः पपात ट ॥ १०॥ 
देवेश्वर | कामदेवको अपने ऊपर ब्राण चलते देख यँ 
उसक्रे ऊपर कुपित हो उठा | क्रोध करनेपर मेरे ट्टण्ख 
नेत्रसे सदसा अग्निका प्रादुर्भाव टूया ॥ १० ॥ 
सोऽ्यमञचिस्तदा मारं भससात्‌ छतवान्‌ दरे । 
चिन्तयं तदा विष्णो शाक्रस्यैतच्िकीपिंतम्‌ ॥ ११॥ 
भ्र्वव्यापी द्रे | उस अग्निने उख समय कामदेवको 
जलाकर भस्म कर दिया, तवर मेरे ध्यानम यद बात आयी किं 
यह सारी करतूत इन्द्रकी यी ॥ .११॥ 
ततः प्रभृति देवेश्च दया तं प्रति चतंते। 
ब्रह्मणा च नियुकतोऽसि भ्रीतस्तत्र जनार्दन ॥ १२॥ 
देवेश्वर | जनार्दन | तभी कामदेवके प्रति गप्र वड़ी 
द्या आती ह मँ मन-दौ-मन उक्षपर प्रषन्न दर | ब्रह्लाजीने भी 


मुने परेरेत किया दै कि म उसके द्यि नूतन शरीर-धारणकां 
अवध्रदू॥ १२॥ ॥ 
नियुक्तः पुच्रस्येण स॒ते देव जमन्पते। 
ज्ये्ठस्तव खतो देव प्रचयुम्नेत्यभिन्िश्ुतः ॥ १३ ॥ 
स्मरं तं विद्धि देवेद्ा नात्र काया चिचारएा । 

ष्देव ¡ जगद्यते ¡ थतः मैने कामदेवकरो चापकर पुच्- 
रूपसे नियुक्त किया दै ! देव [ वह्‌ प्रद्युम्न नामस विख्यात 
आपका च्ये्ठ पुत्र ह्येणा। देवेश्वर | अपि उसे, कामदेव टी 
समरे, इम अन्यथा विचार करनेकी कोई आवद्यकता 
न्दी टैः ॥ १३१ ॥ 
द्स्युक्त्वा पुनरादेदं याथास्म्यं दश्षयक्निव ॥ १४ ॥ 
मुनीनां श्रोवुक्रामानां याथास्म्यं तच सत्तमः। 
अश्चलि सम्पुटं रत्वा विप्णुमुदिद्य शंकरः ॥ १५॥ 
उमया सारधंमीशानो यायात्म्यं वक्ुमेदत । 

रेवा ककर श्रीहरिके यथार्थं खरूपको युननेकी इच्छा. 
वाठे मुनि्योके समक्न उनके यथावत्‌ स्वलूपका परिचय देते 
हुए-पे सत्पुरुषधिरोमणि सर्वेश्वर भगवान्‌ शष्टर उमादेवीके 
साय श्रीकृण्णके व्यि हाय जोदकर फिर दम प्रकर वोल्ने- 
उनकी यथात्मताकरा प्रतिपादन करनेको उत हूए ॥ 
हरे कुर्वति तत्रेवमक्च्टि ऊरुसत्तम ॥ १६॥ 
मुनयो देवगन्धश्रीः सिद्धाश्च सह कि्नराः। 
अञ्चि चक्रिरे षिष्णौ देवदरेवेदवरे हरौ ॥ १७॥ 

कुरभ्रेढ ¡ व्हा मदहादेवजीके इस प्रकार हाय जोढृनेषर 
दूसरे-दूसरे मनि? देवना, गन्धर्व, सिद्ध तथा किनरेनि मी 
उन सवन्यापी देवदेवेश्व? श्रीहरि समीप हयाय जोड लिये ॥ 

महेश्वर उवाच 

यत्तत्‌ कारणमाहुस्तत्‌ सां स्याः प्ररृतिसक्षकम्‌। 
ततो मान्‌ समुत्पन्नः प्ररृतिय॑स्य कारणम्‌ ॥ १८॥ 

महेश्वर वोरे-खं्थशाखके विद्धान्‌ जित प्रङृति- 
संशक कारणतखका वर्णन करते दै, उसते (महाद्‌' ( मदह- 
तख या समष्टि बुद्धि) उत्पन्न हुभाः जिषका उपादान 
कारण प्रकृति दै ॥ १८ ॥ 
निघ 'भूतं जगद्योनिं भवानं कारणत्मकम्‌ । 
खस्थं रजस्तमो विष्णो जगदण्डं जनादन ॥ १९ ॥ 
तस्य कारणमाहुस्त्वां सांख्य प्रङतिसंक्चकम्‌ । 
तद्रूपेण भवाय्‌ विष्णो परिणम्याधितिष्ठति। २०॥ 

सर्वव्यापी जनार्दन ¡ कारणखरूप जो प्रधान ( प्रकृति ) 
हे, वही इ जगत्‌की योनि £ । उसके तीन मेद ईस, 
रज ओर ततम । इत त्रिशुणमयी प्रकृतिवे ही यद विश्व ब्रताण्ड 
उन्न हआ दै 1 इखका कारणभूत जो सोख्य-पकृति दैः 
उवे विद्वान्‌ पुरुष आपका ही खरूप वतति द । विष्णो | 


भविष्यपर्व, 1 
उघके रूपर्मे.आओष ही परिणामको प्राप होकर उसके अधिष्ठाता 
वने रदते है ॥ १९-२० ॥ ६ 
तस्मान्नु महतो घोदहंकारो महानभूत्‌ । 
स त्वमादौ जगन्नाथ परिणामस्तथा हि सः॥ २९.॥ 
उष घोरःमरान्‌ ( मर्त्तख ) से महान्‌ ( खमष्टिभूत ) 
अहङ्कार प्रक हुआ । जगन्नाथ | आदिकाल्मे प्रकट हुआ 
वह मदत्तच्वक्रा चैता ( अहंकारात्मक ) परिणाम आप दी द ॥ 
अहंकारात्‌ भ्रभो देव कारणानि महान्ति च। 
तन्मात्राणिं तथा पञ्च भूतानि प्रभवन्त्युत ॥ २२॥ 
प्रभो | देव ! अद्कारसे (तन्मा नामक महान्‌ कारण 
उतपन्न हुए जिनवे पञ्च महामूर्तोका प्राकय्य दज दै ॥२२॥ 
तानि त्वामाहुरीक्षानं भूतानीद जगत्पते । 
पृथिवी वायुराकराश्चमायो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ २२ ॥ 
जगत्पते ! इस जगत्‌ जो वे पचा महाभूत है, उन्द 
भी आप सर्वश्रका दी खरूप वताते ह । उनके नम येद 
परस्वी, वायुः आका जड ओर पोचर्वो भूत अग्नि ॥ २३॥ 
चश्ुष्रीणं तथा स्पशो रसनं श्रोत्रमेव च । 
मनः पष्ठ तथा देव भरेरकं तत्र त्न ह ॥ २४॥ 
देव | नेत्र, नासिका त्वचा? रसना ओर कान-ये र्पौच 
शनेन्दरयो दै । इन्दकरि साय छठा मन दै, जो उन इन्र्यो- 
को विभिन्न विषयो जानेके लि प्रेरित करता ३ ॥ २४ ॥ 
कर्मन्द्ियाणि चान्यानि वागादीनि जनार्दन । 
त्वमेव तानि सर्वणि करोषि, नियत्ातमवान्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वेषु स्वेधु जगन्नाथ विषयेषु तथा दरे । 
निवेशयति देवेश योग्यामिन्द्रियपद्धत्तिम्‌ ॥ २६॥ 
जनार्दन { वाक्‌ आदि पच कर्मेन्धर्यो जौर दै । जग- 
नाय { हरे { अपने मनक्रो संरमं रखनेवाले आप परमात्मा 
ही उन सप्र इ्धर्योकरो अपने-अपने विपर्मोमि नियुक्तं करते 
ह । देवेश्वर | आप दी योग्य दन्दिय-मार्गकी खापना 
करते द ॥ २५-२६ ॥ 
यद्‌ त्वं रजसा युक्तस्तया भूतानि सष्वान्‌ । 
यदा च सच्वगुक्तोऽसि तदा पाता जगत््यम्‌॥ २७॥ 
यद्‌ त्वं तमसलाऽऽङ्एटस्तदा संहरसे जगत्‌ 1 
जब्र आप रजोगुणसे संयुक्त हुए तत्र आपने समस्त 
प्राणि्ोकी खष्टे की ! जग्र आप सत्वगुणसे युक्त होते ई, 
तव तीनो लोर्कोक्ा पालन करते द ओर जब तमोगुणछे आङ््ट 
हेते ह, तत्र जगत्‌का संहार करते ई 1 २७३ 
धरिभिरेव शणे्युं्तः खटिर्षाविनाश्ने ॥ २८॥ 
धतंसे भरिविधां भूतिमादाय नियतात्मवान्‌ । 
इस प्रङार आप नियतात्मा परमेश्वर तीना दी यणे 
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अशीतितमोऽध्यायः 
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१०१६. 


युक्त दोफेर अपनी त्रिविध रेशव्यं ( शक्ति) को सायं रखते 
हु खटः रक्चा ओर संकरे कार्यम खदा संलग्न रहते ह॥ 
इन्द्रियाणीन्द्ियार्थषु नियोजयसि ' माघव ॥ २९ ॥ 
प्ाणिनासुपभोगार्थमन्तः स्थित्वा जगंद्रारो 1 
तस्मात्‌ सर्व भूतु वर्तते सचेभोगवान्‌ ॥ ३०॥ 
माधव [ जगदुगुरो ¡ आप प्राणियोके अन्तःकरणे खित 
होकर उनके उपभोगके स्थि इन्द्र्यो विषम र्गते ई। 
इल्यि समरणं भूतम आप दी समस मोगखि सम्पन दे ॥ 


रह्मा त्वं खष्टिकाटे तु स्थितो विष्णुरसि प्रभो । 
संहारे सद्रनामासि धरिधामा त्वमसि भभो ॥ ३१॥ 
प्रभो| खषटिकार्ये आप दी व्रह्मा दै पालनकर्म 
विष्णु कहलाते द तथा संहारकाले सुद्र नाम धारण करते 
ह । भगवन्‌ | इख प्रकार आप तीन धामवाके ६॥ ३१॥ 
भूमितपोऽनखो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । ` 
एताः भ्रकृतयो देव भिन्नाः सवै ते हरे ॥ ३२॥ 
ह्रे | देव | प्रथ्डी, जलः अग्निः वायुः आकाश मन, 
बुद्धि ८ ओर अहङ्कार )-ये सर्वत्र उपलन्ध होनेवाली आठ 
मिन्न-मिन्न प्रकृतिर्या आपकी ही द ॥ ३२॥ 
ससख्रहषौ पुरुषः सष्टस्राक्षः सहस्रपात्‌ 1 
सष्टखधारः साहसी सदस्नात्मा दिवस्पतिः ॥ ३३॥ 
आप खडलतौ मस्तके सुशोभित विराट्‌ पुरुष है । आपके 
सदर्खो मेज ओर सदो पैर है धारण करनेवाटी भुजा मी 
सर्ता दै ! आपको समी वस्ते सुदखोकी संख्यमिं सुशोभित 
दोती दै । आपके सदो स्थ दै जर आप दी खर्भलोकके 
अधिपति इन्द्र दै ॥ ३३ ॥ 
भूमि सवौमिमां प्राप्य सप्तद्वीपां ससागराम्‌ । 
अणुः सव्नगो भूत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दखङ्धलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सातो द्वीपो ओर समुद्रेति युक्त इस शारी प्रथ्वीको व्यपति 
करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर इष बरह्माण्डसे द 
अङ्कुल ऊपर उठे हूए दै ॥ ३४॥ 
त्वमेवेदं जगत्‌ सर्व यद्‌. भूतं यद्‌ भविष्यति । 
त्वत्तो बिरार प्रादुरभूत्‌ सश्रा्‌ चैव जनार्देन॥ ३५ ॥ 
जोह्धभादै ओर जो होनेवाला है, वह यह्‌ सम्पूरणं 
जगत्‌ आध दी ह । जनार्दन | आपत ही विराट्‌ ओर सम्राट्‌ 
( विराट्‌ अधिष्ठाता पुरुष ) की उत्ति दुई द ॥ ३५ ॥ ` 
तवे वक््नाजगन्नाथ ब्राह्मणो छोकरक्चकः 1" 
भादुरासीत्‌ पुरणार्मन्‌ पट्‌कर्मनिरतः सद्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुरणात्मिन्‌ { जगन्नाथ | आपके मखसे यरजन-याजन 
सादि छः कर्मोम सदा त्तत्पर रहनेवा लोकरक्षक आह्यणं 
भकः हु दै ॥ ३६ ॥ 


१०१४ 


श्रीमहमभारते खिखभागे 


[ हरिवंशे 








राजन्यस्ु तथा यदयोयसीत्‌. संरक्षणे रतः। 
उ्वोक्षयस्तथा विष्णो पादाच्छद्र उदाहतः ॥ ३७ ॥ 
` विष्णो | पकी भुजाओं रक्षाकर्म रत रदनेवाले 
कष्रियकीः दोनो जधिि वैश्यकौ तथा परो शरुद्रकी उत्पत्ति 
हुई वतायी गयी £ ॥ २७ ॥ 
धवं वणो जगन्नाथ तव॒ देदाजनार्दन । 
मनसस्तव देवेश्य चन्द्रमाः समपयत ॥ २८॥ 
खखरुत्‌ सर्वभूतानां शीतांद्युरमितप्रभः। 
जगदीश्वर | जनार्दन { दस प्रकार चारो वर्भं आपकर 
शरीरत प्रकट हुए द । देवेश्वर | आपके मनसे समसन 
भ्राणिरयोको सुख देनेवारे अमित कान्तिमान्‌ गीतरदिम चन्द्रमा- 
की उत्पचि हर ६॥ २३८६ ॥ 
भक्णोः खुयैः समुत्पन्नः सर्वप्राणिविरोचनः॥ ३९ ॥ 
यस्य भासा जगत्‌ सव्र भासते भायुमनसौ 1 
सुखादिन्द्रश्च अस्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ ४०॥ 
आपके नेत्रेहि समस्त प्राणियोके नेत्रखसूप वे भानुमान्‌ 
( अश्चमाखी ) सूयं उत्पन्न हए दै, जिनकी प्रमासे सारा जगत्‌ 
प्रकाशित होता है । आपके मुखे इन्द्र ओर अगि तथा 
प्राणे वायुदेवका प्राव हुआ है ॥ २३९-४० ॥ 


नाभेरभूदन्तरि्चं तव॒ देव॒ जनार्दन । 
धौरासीत्‌ तु मदाधोरा श्िरसस्तव गोपते ॥ ४९॥ 
देव } जनादन | आपकी नाभिते अन्तरिक्ष प्रकट हभ । 
गोपते ¡ आपके मस्तकसे महाधोर युखोकका आविर्भाव 
हुआ ६ ॥ ४१॥ 
प्श्य भूमिः खपु्यन्ना दिशः रोत्राजगत्पते। 
पवं ष्ट जगत्‌ सर्व ठ्याप्य वं व्यवसितः ॥ ४२॥ 
जगतस्ते ! आपके पैसे प्रष्वी ओर कनौसि दिर 
उत्पन्न हु दै । इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌की सृष्टि करके आप 
खवको व्याप्त करके सित ई ॥ ४२ ॥ 
ध्याप्य सवौनिमारं लोकान्‌ स्थितः स्वै केद्ाव । 
ततश्च विप्णुनामासि धतोयीपेश्च दक्षनात्‌ ॥ ४२॥ 
केश्चव ¡ इन सम्बूणं टकर व्याप्त होकर आप सर्वत्र 
विराजमान ईद । इसल्यि "विष धाठके व्याप्तिरूप अर्थका 
दन होनेसे अप प्विष्णुः नाम धारण कते द || ४३॥ 
नायं आपः समाख्यातास्तासामयनमादितः। 
यतस्त्वं भूतभव्येश तन्नारायणङ्द्दितः ॥ ४४॥ 
भूतः वर्तमान ओर भविप्यके खामी विप्णुदेव | जलको 
नार कते है, उस नारके आप आदिकार्ते दी अयन 
( आश्रय ) ईः दरव्यि (नारयणः कदलति ६ 1 ४४ ॥ 
हरसि प्राणिनो देव ततो हरिरिति स्परतः। 
शंकरोऽसि सकरा देव ततः श्ंकरतां गनः ॥ ४५॥ 


देव | आप प्राणियों (के पाप-ताप) का. दरण कसते 
दैः इषल्यि दरि, कदे गये ई | देव ! आप सदा सथ्रका 
'शम्‌? ( कल्याण ) करते ईः इवि धदाद्करः नामे प्रषिद्र 
हप ६ ॥ ४५ ॥ ५ 
वृद्वा वृंदणत्वाञ्च तस्माद्‌ च्ह्ेति प्राध्दितः। 
मघुरिन्द्रियनामेति ततो मघुनिषूदनः ॥ ४६॥ 
वरृदत्‌ तया वर्धनशील होनेके कारण अआपको ध्रह्म, कटे 
द] मधु नाम इन्र्योका, उनका दमन 'करनेके कारण 
आप 'मधघुपट्नः कलते ट ॥ ४६ ॥ 
हपीक्षाणीन्दियाण्याष्टुस्तेपामीदो यतो भवान्‌। 
हपीक्रेडास्ततो विष्णो ख्यातो देवेघु केदाय ॥ ४७॥ 
केशव | विष्णो [ दषीक कते ६ इन्धरयोको । आप 
उनके ई ( स्वामी अथवा प्रेरक ) ई दस्य देवतार्मिं 
ष्टपीकेशः नामे विख्यात ट ॥ ४७ ॥ 
क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सवदेहिनाम्‌ । 
आवां ववाङ्सम्भूतौ वस्मात्‌ केदवनामवान्‌, ॥ ४८ ॥ 
(कः-यद्‌ व्रह्माजीका नाम ६ जौर य खमस्त देदधायियौ. 
कार्य ह| हम दोर्नो आपके शारीरे उत्पन्न हुए ई 
इसल्थि आप ककरेशवः नाम धारण करते द ॥ ४८ ॥ 
मा विदा च हरे प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान्‌ । 
तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति शषवरदिवः ॥ ४९॥ 
रे! (माः कदते ६ विदयाको । आप उसके वः 
( श्वर या खामी ) £ इखल्मि (माधव, नामे प्रिद ६ । 
धवशछन्द खामीका वाचक ६ ॥ ४९ ॥ 
गौरेषा तु यतो बाणी तां च घेद्‌ यतो भवाय्‌। 
गोविन्दस्तु वतो देव मुनिभिः कथ्यते भवान्‌ + ५०} 
देव ! यह्‌ वाणी भगौ नामे प्रषिद्ध दै ! उरे आप 
जानते ई, दसल्यि मुनिरोग आपको "गोविन्दः कहते ६ ॥५०॥ 
निरित्येव श्रयो वेदाः कीर्तिता सुनिसष्ठमेः। 
क्रमते वस्तथा स्र्वासिविक्रम इति श्चुतः ॥ ५१॥ 
रेष्ठ मुनि्येनि तीन वरदोको श्निः नाम दिया दे, आप 
उन तीरनोको क्रान्त ( व्याप्त ) करके सित दै; इऽत्मि 
धतरिविक्रमः नामसे विल्यात द ॥ ५१ ॥ 
अणुवीमननामाल्ि यतस्त्वं वामनाख्यया । 
मननन्ुनिरेवासि यमनाद्‌ यतिरुन्यसे ॥ ५२॥ 
आप सक्षम या खु होनेसे "वामनः नाम धारण करते दै। 
आपके वामन नामे प्रसिद्ध होनेका यदी दे दै । आप मनन 
करदे पुनिः ओर यमका पालन करने ध्यति कलते है| 
तपश्चरसि यस्मात्‌ त्वं चपस्वीति च शब्दितः । 
वसन्ति त्वयि भूतानि भूतावासस्ततो रे ॥ ५३॥ 


भविष्यपर्व | 


अण्द्शीतितमोऽध्यायः 
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अतः'आप तपस्या करते ह, इवि 'तपखीः नामसे 


मिद्ध दँ । हर [ सम्पूणं भूत आपमे निवास करते है इष ` 


व्यि आप भूतावाखः कदलते ई ॥ ५३ ॥ 
ईशस्त्वं सर्वभूतानामीद्वरोऽलि ततो हरे । 
प्रणवः सर्वैचेदानां गाथन्नी छन्दसां प्रभो ॥ ५४॥ 
हरे ! आप सम्पूणं भूतौके ईश दै, इसील्यि (ईश्वर कदे 
गये दै । प्रमो} आप समस्त वेदोमि प्रणव ओर सम्पूरणं छन्दो 
म ध्गायत्रीः दै ॥ ५४ ॥ 
अक्षराणामकारस्त्वं स्फोरस्त्वं बणेसंधयः । 
रुद्राणमहमेघासि वसूनां पावको भवान्‌ ॥ ५५॥ 
आप अक्षरो अकार दै । वर्णोके आश्रित रहनेवाले 
स्कोर है । द्रम मे अर्थात्‌ शङ्कर है ओर वसुम आप 
पावक दै | ५५ ॥ 
अद्वत्थो दृक्षजातीनां बह्मा रोकशुरुभेवान्‌ । 
मेरस्त्वं पर्वतेन्द्राणां देवर्षीणां च नारद्‌; ॥ ५६] 
आप वृ्ष-जातियोमे अश्वत्थ है । समस्त ठोकोके गुर 
ब्रह्मा ई । शर्ट पर्वतम मेरु भीर देवरधियोमे नारद ई ॥५६॥ 
दानवानां भवान्‌ दैत्यः प्रहादो भक्तवत्सलः । 
सर्पाणामिव सर्वेपां भवान्‌ वास्ुकिखंक्तितः ॥ ५७॥ 
आप दान्वोमि दैत्यनन्दन भक्तवत्सल प्रहाद्‌ द । समस 
सरपोमिं आप ही वासुकि द ॥ ५७ ॥ 
गद्यानां च सर्वेपां भवान्‌ धनद एव च । 
वणो यासां राज। गङ्गा निपथमाग्‌ भवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
आप समसत रुद्यकोरमि धनदाता वरर दै । ज-जन्वु्भोकि 
राजा व्ण ओर त्रिपथगामिनी गज्ञा भी आप दी द॥५८॥ 
आदिस्त्वं सवभूतानां मध्यमन्तस्तथा भवान्‌ । 
स्वत्तः समभवद्‌ विश्वं त्वयि समं प्रीयते ॥ ५२. ॥ 
आप समस्त भूतोकि आदिः मध्य ओर अन्त दै । आपसे 
इस विशवक्रा प्रादुर्माव हुआ है ओर अन्तमे सारा जगत्‌ आप- 
मदहीखीन षस जाता है॥ ५९॥ 
अहं त्वं स्वेगो देव त्वमेवाहं जनादन । 
आवयोरन्तरं नास्ति छउब्दैस्थ्जगत्पते ॥ ६०॥ 
जनार्दन | देव मदी आप सर्वव्धापी देवता है ओर 
आप ही मे हू । जगत्यते } शब्द ओर अर्थते भीहम दोनो 
कोई अन्तर नहीं ह ॥ ६० ॥ 





~ 


नामानि तव गोविन्द यानि रोके महान्ति च । . 
तान्येव मम नामानि नात्र कार्य विचारणा ॥ ६१॥ 
' गोविन्द ! रोके जो आपके महान्‌ नामर्दैःवे हीमेरे 

भी नाम ई | इसमे अन्यथा विचार नही करना चाहिये ॥ 

त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्ति मम गोपते । 

यश्च त्वां देशि देवेश्ष समां दे्टि न संशयः ॥ ६२ ॥ 
जगन्नाथ ! गोपते [ आपकी जो उपासना हैः वी मेरी 

मीहे | देवेश्वर | जो आपसे देष रखता दैः वई मुद्चसे भी 

देष करता हैः इसमे संशय नहीं ॥ ६२ ॥ 

त्वद्धिस्तारो यतो देव अदं भूतपतिस्ततः। 

न तदस्ति विना देव यत्‌ ते विरष्टितं द्रे ॥ ६३॥ 
देव { आपका ही दिस्तार भँ ह, अतः .आपदीकी भेतिं 

मँ मी सम्पूरणं मूरतोका अधिपति कहता हूँ । देव ! हरे ! 

ेखी कोई वस्तु नदी, जो आपकरेत्निना या आपसे रहित हो ॥६३॥ 

यदासीद्‌ वर्तते यच्च यञ्च भावि जगत्पते । 

सर्वे त्वमेतर देवेश्च विना किचित्वया न हि ॥ ६४ 
जगत्पते ! देवेश्वर ! जो कुछ था, जो दै ओर जो भविष्य 

भ होनेवाल्य है, वह ख्व आपदहोद | एषी कोद भी वस्तु 

नर्ही> जो आपसे रदित हो ॥ ६४ ॥ 

स्तुवन्ति देवाः सवतं भवन्तं स्पै्शुेः प्रभो । 

चूक्च तवं यजुरेवासि सामासि सततं प्रभो ॥ ६५॥ 
प्रभो ! देवता सदा आपके निजी रुर्णोका वखान करके 

आपकी स्तुति करते है । भगवन्‌ ! आप ही नित्य-निरन्तर 

ऋग्बेद, यञवेद ओर सामवेद हँ ॥ ६५ ॥ 

किश्ुच्यते मया देव सवं त्वं भूतभावन । 

नमः स्वत्मना देव विष्णो माधव केदाव ॥ ६६॥ 
भूतभावन देव | मँ अधिक क्याकरहू१ आप ही सब 

कुर्ह । देव ¡ विष्णो ! माधव ! केराव ! आपको सब 

प्रकारसे नमस्कार है ॥ ६६ ॥ 

नमस्कयोमि सवौःमन्‌ नमस्तेऽस्तु सदा र) 

नमः पुष्करनाभाय चन्दे त्वाम्मीर्वर ॥ ६७ ॥ 
सर्वात्मन्‌ | म आपको नमस्कार करता हूं । हरे! 

आपको षदा ही नमस्कार दै। आप पद्मनाम रै, आपको 

नमस्कार दै । ईश्वर ! मेँ आपकी वन्दना करता दू ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विख्मगे हरिवंशे मविप्यपर्वणि कैरासयात्रायां क्लिवक्ृतविष्णुस्तुतौ अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिर्भाग इचिंशके अन्त्मत मगिष्यपर्वमे केरासयाव्रकरे प्रसद्वमे 
रिवक्त विप्णुकौ स्तुतिविषयक अदसीय अध्याय पुरा हुजा ॥ ८८ ॥ 


नमकक 














१. सवेदशनसंगरध्के अनुसार नित्य शब्दः जि्वे वर्णात्मक शछब्दोकि अथका कान्‌ रोता हैः जैसे कमर शब्दर्मेकःम भीर कट~ये हीन 
मणे हं मौर इन तीनेकि अङ्ग-मटग उशनारणसे उछ भी भभिमाय नहीं निकढता, परंदु तीनों मरणो साब-छाब शश्वारण कतरेषर ये 
दोप है, उसीसे कमर शष्दका भमिपरय लाना जाता ह । ङ ्ोग शी सोर ( नित्य शब्द ) को संसारा कारण मानते र। 
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भगवान्‌ शङ्करका छपिर्योफो श्रीृप्णत्वका उपदेश देना 


वैशम्पायन उदात 

ह्युक्त्वा देवदेवेशं सुनीनाह पुनः शिषः। 

ववं जानीत दे विप्रा ये भक्ता द्रष्टुमागताः॥ १॥ 
वेशाम्पायनजी कते है--जनमेजय | देवदेवेश्वर 

श्रीकृष्णते एेखा ककर भगवान्‌ शिवने पुनः मुनिर्गेसि 

कहा--श्रादणो ! जो भक्तजन यज्ञे शरीदरिका दर्शन फरनेके 

च्थि अयिदैःवे सप्र यहजनटें॥ १॥ 

परद्ैव परं वस्तु नेतस्मात्‌ परमस्ति वः। 

पतदेव षिजानीष्वमेतद्‌ वः पस्मं तपः॥ २॥ 
प्ये भीकृष्ण दी परम वस्तु ₹ ठमरोगेकि व्ि इनसे 

यदृकर ओर कों॒॑दृूसरी वस्तु नष्टौ है।ये दी वम्हारी 

तपस्यके सर्वोत्तम फर, दष वात्तको उुमटोग अच्छी 

तरह जानलो॥२॥ 

पतदेव सषा विप्रा ध्येयं सततमानसैः। 

पतद्‌ वः परमं भ्रेष पतद्‌ वः पप्मं घनम्‌ ॥ ३॥ 
ध्विप्रगण | सद्‌। एकाग्रचित्त होकर नित्य-निरन्तर शृ 

श्रीङृष्णका ध्यान करना चादिये। ये दौ दम्हारे परम कल्याण 

हैओरयेद्टी ठम्दारे परम धनर्दै॥३॥ 

पतद्‌ वो जन्मनः रत्यमेतद्‌ वस्तपसः फलम्‌ । 

धष चः पुण्यनिखय एव धमेः सनातनः ॥ ७ ॥ 
ध्ये ही तम्दरि जन्म ओर नीवनकरी सफखता दै ।येद्दी 

तुम्हारी तपस्यकरे फलद । ये तुम्हारे पुण्योके भण्डार रद 

ओरयेदी सनातन धरम॑रट॥४॥ 

प्रयो मोक्षदाता च पष मागं उदाहतः। 

पष पुण्यप्रद्‌ः साक्षादेतद्‌ वः कर्मणां फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
ये ही ठम्दे मोक्ष देनेवलिर्दै ओरये दही गन्तव्य मार्ग 

बतयि गयेर्है।येषटी साक्षात्‌ पुण्यदायक् ओरयेद्ी वुम्हारे 

सत्कमोके पठ ह ॥ ५॥ 

पतदेव प्रशंक्तन्ति विद्धांसो ब्रह्मवादिनः। 

पष घ्रयीगतिर्धिप्रः भाध्यां बरह्मविदां सदा ॥ ६॥ 
धव्रहमवादी विद्दान्‌ सदा इनकी द प्ररंखा करते ।येष्टी 

तीनो वे्दोकी गति (आश्रय ) है । ब्राह्मणो | ब्वेत्ता पुरुष 

सदा इन्दीकी प्राततिके ल्ि प्रार्थना करते ह ॥ ६ ॥ 

पतदेव प्रशंसन्ति साख्ययोगसमाधिताः। 

यव व्रह्मदिष्ां मार्गः कथितो वेदादिभिः ॥ ७ ॥ 


ध्वंख्य ओर योगका- आश्रय लेनेवाछे िदरान्‌ इरन्दकि 
शुण गति ह । बेदवादी विद्ानोनि रन्द्रो नदमवेततार्मोका 
मागं बताया ३ ॥ ७॥ 


पवमेव विजानीत नात्र कार्या विचारणा) 
हरिरेकः सद्‌ा ध्येयो भवद्धिः सरखमास्थितेः ॥ ८ ॥ 
न्विप्रो | दम सदा देखा द्टीजनो। ह्म विचार 
करनेकी आवदयकता नदीं है । सुस्वगुणका आश्रय टेनेवले 
ठम-जसे मर्तो सद्‌ा एकमात्र श्रीहरिका ष्टौ चिन्तन करना 
चाद्ये ॥ ८ ॥ ॥ 
नाम्यो जगति देवो ऽस्ति विष्णोनीराय्णात्‌ परभ। 
ओमित्येवं सदा विप्राः परत ध्यात केदावम्‌ ॥ ९ ॥ 
(सारे सर्वव्यापी नारोयणते व्रदुकर दूसरा कोर देवता 
नरी ट । नाह्यणो ¡ वम सदा ओमूङ्का जप धीर भगवान्‌ 
केदवक्रा ष्यान क्रियाक्यो ॥ ९॥ 


ततो निःध्रेयसप्राततिर्मविष्यति न संशयः। 
पयेध्यातो रिः सक्षात्‌ प्रसन्नो वो भविष्यति।॥ १०॥ 
'्देखा करमेषे तुम्रं परम कद्याणङी प्राप्ति होगी | 
इमे संशय नटी है । शख प्रक।र ध्यान करनेपर सक्षात्‌ 
हरि ठमलोगोपर प्रत्न होगे ॥ १०॥ 


भवनाश्मयं देवः करिष्यति टद हरिः। 
सदाध्यातहरि विप्रा यदरीच्छा प्रप्तुमच्युतम्‌॥ ११॥ 
धये भगकरान्‌ विष्णु व॒म्दारे सशारदन्धनक्रा दृट्वापूरवक 
नाश्च कर डाेगे । ब्राह्मणो { यदि भगवान्‌ अच्युतको प्रप 
करनेकी श्च्छदहोतोस्दादही उन श्रीहरिका ध्यान 
करो ॥ १९॥ 
पप संछषारत्रिभवं विनाशयति चो शुरः। 
स्मरध्वं सततं विष्णुं परष्वं स्लिश्सीरिणम्‌ ॥ ९२॥ 
प्ये ही वम्दरे गु द। ये संहार-बन्धनक्ा विस्तार 
करनेवाली मूल-अचिग्ाक्रा नाश्च कर डाग, अतः तुमलोग 
ब्रह्माः विश्णु एवं शिवरूप त्रिविध शरीर धारण करनेवलि 
श्रीहरि सदा सथ्ण एवं कीतन किया करो ॥ १२॥ 
मनःसंमनं विप्राः कुरुष्व यत्नतः सदा । 
शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुः प्रसीदति तपोधनाः ॥ १३॥ 
राह्म  वमलोग खदा यल्पूर्वक मनका संयम करो । 
तपोषनो ! सयमसे अन्तःकरण शुद्ध दो जानेपर भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते ई ॥ १३॥ 
ध्यात्वा मां सर्वयत्नेन वतो जानीत केशवम्‌ । 
उपास्थोऽदट खदा विभ्राउयस्ये ऽस्मिन्‌ दरी स्षटवः॥ १४॥ 
श्रास्णो ¡ दम सम्पूणं पत्नसे मेरा चिन्तन करके भिर 
केशवका शान प्रात कयो । इन उपास्यदेव भीस्म षदा मै 
ही उपष्य माना गया हं ॥ १४॥ ॥ 


भविप्यपवं ] 


नवतितमोऽध्यायः 
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उपायोऽयं मथा प्रोक्तो नाच्च संदे इत्यपि । 
अयं मायी सदा विप्रा यतध्वमघनाल्लने॥ १५॥ 
धविप्रगण | यह्‌ मैने भगवान्‌की प्रापिका उपाय वताया, 
इसमे संदेहुन् ह । ये भगवान्‌ मायाके अथिपति र्हः ठम 
सव्र लोम इन प्रापदारी दरिकी प्रतिक ल्थि सदा प्रयत्न करते 
रहो ॥ १५॥. 
यथा वो वुद्धिरखिला शुद्धा भवति यत्नतः । 
तथा कुरुत विप्रेन्द्रा यथा देवः प्रसीधति ॥ १६॥ 
°विप्रवरो | जि प्रकारसे यत्न करनेपर वम्हारी सारी 
बुद्धि शुद्ध दो जाय ओर जिससे भगवान्‌ प्रवन्न दी जर्येः 
वैसा करोः ॥.१६ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
पवमुक्तास्ततः स्वं मुनयः पुण्यश्चीलिनः। 
यथावदुपगरह्वनां निरसन संशयं दप ॥ १७॥ 
वैश्स्पायनजी कहते ह~ नरेश्वर ! भगवान्‌ शद्धरके 
एसा कषटनेपरः उन समस्त पुण्यश्चीठ मुनियोने यथावत्‌ रूपते 
उनके उपदेशको ग्रहण किया ओर अपने मनसे संशयको 
निकाल दिया ॥ १७॥ 











पवमेवेति तं विप्राः पराहुः प्राञ्जलयो हरम्‌ । 

छिन्नो नः संशयः स्वा गृहीतो ऽर्थः स तादश्ाः॥ १८ ॥ 
उन ब्राह्मणेनि दाथ जोड़कर मष्टदेवजीठे कदा-- 

"भगवन्‌ आपने जसा कदा दै, ेसी दी वात द | दमारा 

सारा संश्य नष्ट हो गया ओर हमने वैता ही सिद्धान्त सकार 

कर च्या ॥ १८॥ 

पतद्‌ समायाता वथमद्य तवारृयम्‌ । 

संगमाद्‌ युवयोः सर्वा नो मोहो महानिह ॥ १९ ४ 
प्रमो | हम इषीलियि आज आपके निवाखखानपर अयि 

ये । आप दोनोके समागमसे य्ह हमारा खारा महान्‌ मोहं 

नष्ट दो गया ॥ १९॥ 

यथा वदसि देवेद्ा तथा नः श्रेयसे परम्‌। 

यथाऽऽह भगवान्‌ रुद्रो यतामः सततं हसै ! 

इति ते मुनयः प्रीताः प्रणेमुः केशवं हरिम्‌ ॥ २०॥ 
देवेश्वर ] आप सखा कते है, वैसा करनेसे ही हमारा 

परम कस्याण होगा । आप भगवान्‌ सद्रने चैखा कहा है, 

उसके अनुसार हम सदा भरीहरिकी प्रासिके च्थि यल करते 

रगे । एता कहकर उन प्रसन्न हृष्ट सुनिर्योने भ्रीकेशव 

इरिको प्रणाम किया ॥ २० ॥ 


हति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविप्यपवंणि कैराखयात्रायां छप्युपदेशे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभास्ते लिरुमाग हसििशके अन्तर्गत भविष्यपरवमे केरासयात्राके प्रसद्गमे भगवान्‌ 
दिवका ऋि्येको उपदेशबिषयक नवासी अप्याय पुरा हुभा | ८९. 1 
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वैद्स्पायन उवाच 

ततः स भगवान्‌ सुद्रः सवौन्‌ विस्मापयन्निच । 
स्तत्या प्रचक्रमे स्तोतु विष्णुं विदवेभ्वरं हरिम्‌। 
अथ्रौभिस्तु तदा वाभभिुनीनां श्टण्वतां तथ।॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
भगवान. मद्र सवको विस्मयर्मे डालते हुए-मे सर्वव्यापी 
जगदीश्वर श्रीदरिकी स्तोत्रद्वारा स्वति करनेको उद्यत हए । 
उन्होने उस सम्य मुननिर्योके सुनते हए अर्थयुक्त वाणी- 
दारा दस प्रकार स्वति आरम्भ की ॥ १॥ 

महे.-्र उवाच 

नमो भगवते तुभ्यं वा्ुदेवाय धीमते। 
यस्य भासा जगच्‌ स्च भासते नित्यमच्युत ॥ २ ॥ 
नमो भगवते देव नित्यं सू्यौत्मने नमः। 

महेदवर वोदे -आप परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ बासु- 
देवको नमस्कार दै । अच्युत देव } जिनके प्रकादते दी यद्‌ 


सारा जगत्‌ सदा प्रकारितत होता है, उन ूर्यखर्प भाप 
मगवानको नित्य वास्वार नमस्कार दै ॥ २९ ॥ 
यः शीतयति शीतांदयुलंकान्‌ सचौनिमान्‌ विभुः॥ २ ॥ 
नमस्ते विष्णवे देव नित्यं सोमात्मने नमः। 

देव | जो शरीतरदिमि भगवान्‌ चन्द्रमा इन सम्पूरणं 
लोकोको शीतलता प्रदान करते है, उन सोमखरूप आप 
श्ीहरिको नित्य नमस्कार दे | नमस्कार है || | ३१ ॥ 
यः प्रजाः प्रीणयल्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ 
नमः सवीत्मने देव नमो वागात्मने हरे । 

देव | दरे ! जो एकमाच्र विदवात्मा मूतमावन भगवान्‌ 
समस्त प्रनाको तति प्रदान करते हँ, उन स्वरूप ओर्‌ वाणी- 
सरूप आपक्रो वार्वा नमस्कार दै ॥ ४१ ॥ 
योद्धार करेणासो कश चीरारि यत्‌ सद्‌ा ॥ ५॥ 
दधार वेदान्‌ सर्वाश तुभ्यं ब्मान्मने नमः। 

जो सदा अपने दायते कुशः चीर आदि धारण करते ह 


.१०१८ 


महाभारते विङभागे 


¦ [ हरिवंशे 








तथा निन्दनि सम्पूर्ण े्दोको धारण किया दै, वे.बरह्या आप 
दीद । आपको नमसकार है ॥ ५३ ॥ 
स्न्‌ संहरते यस्तु संहारे विभ्वरक्‌ खदा ॥ ६ ॥ 
क्रोधात्मासि विरूपोऽसि तुभ्यं शद्रात्मने नमः। 

जो विद्वद्रश् भगवान्‌ संहारका्छमे सदा समस्त लोर्को- 
कासंहार करते हः वे अपदही द| आप क्रोधरूपः विक्रसठ 
रूप तथा सुद्रसखरूप दैः आपको नमस्कार ६ ॥ ६१ ॥ 
खण खा समस्तानां प्राणिनां श्राणदाचिने ॥ ७ ॥ 
अजाय विप्णवे तुभ्यं ख्ष्ट्रे पिग्व्जे नमः। 

जो खषटिकालमै खष्टा बनकर समस्त प्राणिर्योको प्राणदानं 
करते ठ, उन अजन्मा, विश्वलष्टा, विधाता आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार ३ ॥ ७२ ॥ 
यदौ प्ररुतिमूष्ाय भूतानां प्रभवाय च ॥ ८ ॥ 
नमस्ते देवदेवेश प्रधानाय नमो नमः। 

देवदेवेश्वर | जो आदिमे मृल-प्रकृतिरूप है ओर गुेमिं 
क्षोभ होनेपर क्रमाः पञ्च-महामूर्ताका उखादक हता दै, उन 
प्रधानस्वरूप आपको बार्रार नमस्कार है ॥ ८९ ॥ 
पृथिव्यां गन्धरूपेण संस्थितः प्राणिनां रे ॥ ९ ॥ 
हढाय ददरूपाय तुभ्यं गन्घात्मने नमः । 

प्राणिर्यो(के पार्पो)का अपदरण करनेवाले द्रे! आप प्रयि. 
म गन्धस्ते सितदै। अप्द्द्‌ ईः दृद स्यधारी 
तथा गन्धस्वरूप है, आपको नमस्कार दै ॥ ९१ 
अपां रसाय सर्वत्र प्राणिनां सुखहेतवे ॥ १०॥ 
नमस्ते विश्वरूपाय रसाय च नमो नमः। 

जो प्राणिर्यौको सुख देनेकरे व्ि सर्वत्र जलम रसरूपे 
निवाप करते ६, उन विश्वसूप्रधारी रसकछ्वकष आपको वारं- 
वार नमस्कार हे !\ १०९ ॥ 
तेजखा भार्कये यस्तु धणिजन्तुहितः सद्वा ॥ ११९ ॥ 
तस्मै देव जगन्नाथ नमो भास्कररूपिषे । 

देव { जगन्नाय | जो तेजते सूर्यस्य, किर्णेपि प्रकाश्चित 
तथा सदा सभी जीर्वोका दित करनेवाले दै, उन मारकर 
सूप आपको नमसकार दै ॥ ११६ ॥ 
वायोः स्पर्शगुणो य्न शीतोप्णस्चखदटुःखदः ॥ १२॥ 
नमस्ते वायुरूपाय नमः स्परशात्मने रे । 

ह्रे ! जरा वायुका स्यं नामक गुण शीतः उष्ण एवं 
सुख-दुःख प्रदान करनेवाला दै, वद उस गुणके आश्रय- 
भूल वायु अपके दी खर्प द । सज मी आपका दी सूप 
हे, आपको नमस्कार ह ॥ १२१ ॥ 
आक्षा ऽवस्थितः शाब्दः सर्वश्चोजनिवेश्नः ॥ १२.॥ 
शमरते भगवन. विष्णो तुभ्यं स्वीत्मने नमः। 


मगवन्‌ | विष्णो | अकराशखरूप आप {खित श्चन्द 
सथ्रके कानेर्मि प्श करता दै । आप सर्वाः ६, आपको 
नमस्कार दै ॥ १३९ ॥ +" 
थो दधार जरत्‌ सर्वं मायामानुपदेदर्यान्‌ ॥ १४॥ 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथ मायिनेऽमायदायिने । 

जगन्नाय ! अपने मायामय मनुष्यदेदं' धारण करक 
मी सम्पूर्णं जगतूको स्वयं ष्टौ धारण करररादै। माप 
मायके स्वामी दहं तथा मायारदित मोक्षत्तक प्रदान करनेवाछे 
ईः आपको नमस्कार टै ॥ १५३ ॥ ॥ 
नम आद्याय वीजाय निरगुंणाय गुणात्मने ॥ १५॥ 
अचिन्त्याय चिन्त्याय तस्मे चिन्त्यात्मने नमः। 

आप खनके आदिकारणः निर्गुणः गुणस्वरूपः अचिन्त्य; 
चिन्त्य एवं चिन्त्यस्य ई, उन अप परमात्माक्रो नम- 
स्कार दै॥ १५३ ॥ । 
हराय हरिरूपःय बहणे ब्रह्मदायिने ॥ १६॥ 
नमो बह्यविदे तुभ्यं ब्रह्मव्रह्मात्मते नमः। 

आप ह्रिरूपधारी हर ई, व्रह्माको वेद प्रदान करेवाठे 
६ बह्वेत्ता तथा त्रह्च जौर यश्नरूप है, भापको नमस्फ़रार 
ह! नमस्कारदै !॥ १६२॥ 
नमः सदस््रशिरसे सहस्रकिरणाय च ॥ १७॥ 
नमः सदसख्रघक्लाय सदख्ननयनाय च। 

आपके सदर मस्तक ई। आप सदर्लो क्रिरे प्रकारित 
होते ई । आपके मुख भौर नेत्र भी षदल ( अनन्त ) ई 
आपको नमस्कार दै ॥ १७१ ॥ 
विष्वाय विभ्वरूपाय विश्वक्रञं नमो नमः॥ १८॥ 
विश्ववकत्रे नमो नित्यं भूतावास नमो नमः। 

आप विश्वः विश्वरूप ओर विश्वकर्ता है, आपको नम- 
स्कार है ! नमस्कार है !} आप सम्पूण विश्वको उपदेश देने 
वाठे ( जगद्‌-गुख ) है, आपको नमस्कार है । खम्रण मृतेकि 
आवाघस्यान विष्णुदेव ¡ आपको वारंवार नमस्कार ह ॥ 
इन्द्रियायेन्द्ररूपाय विपयाय सदा हरे ॥ १९॥ 
नमोऽश्वशिससे वुभ्यं वेश्रभरणरूपिणे। 

हरे { आप इन्द्रियरूप, विषयरूप , ओर इन्दरस्प दैः 
आपको सदा नमस्कार है । वेद दी जिनका आभरण ओर स्प 
है, उन हयप्रीवरूपधारी भको नमस्कार दै ॥ १९१ ॥ 
अग्नये ऽग्निपते तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः ॥ २९० ॥ 
खूयौय सूर्यपुत्राय तेजसां पतये नमः। 

अग्निपते ] आप अग्निरूप हैः अरद-नकष्रोकि अधिपति 
है, सूर्य, सूर्यपुत्र तथा तेजके खामी दैः आपको वारषार 
नमस्कार हे ॥ २०३ ॥ £ 
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भविष्यपवं ] 


नमः सोभायं सोम्याय नमः शीतात्मने दरे ॥ २९॥ 
नमो वबषरङूते तुभ्यं `खाहाखधाखरूपिणे । 
नमो यक्षाय इज्याय हविषे हव्यसखंस्र्ते । 
नमः खवाय पात्राय यक्षाद्धय पराय च ॥ ८२॥ 
ह्रे | आप सोमः सौम्य तथा श्ीतात्मा हैः आपको 
वारंवार नमस्कार है । आप वपरट्‌कार तथा खाहा-खधा- 
खसरूप है, आपको नमस्कार दै । आप यज्ञ, यजद्रारा पूज 
नीय तथा हविष्यरूप दै, आपको नमस्कार दै ।, इव्यदरारा 
संस्कृत आप परमात्माके अरति नमस्कार दै ! आप सुव रै 
यशपाघ्र है, योक अङ्गभूत उपकरण दँ ओर इन समसे परे 
भी रैः आपको! नमस्कार दै ॥ २१-२२॥ 


नमः प्रणवदेहाय क्षरायाप्यक्चराय च। 

वेषाय वेदरूपाय शचिणे शस्रूपिणे ॥ २३॥ 
प्रणव आपका शरीर है । आप क्षर ( सम्पूणं मूत ) 

ओर अक्षर (कूटस्य ) है, आपको नमस्कार है | आप 

वेद ई, वेदरूप है शख ग्रहण करनेवारे ओर शखरूपधारी है 

आपको नमस्कार दै ॥ २३॥ 

गदिने खङ्धिने तुभ्यं शद्धिने चक्रिणे नमः। 

शूलिने चर्मिणे नित्यं वरदाय नमो नमः॥ २४॥ 
आप गद्‌, खङ्ग, शङ्कुः चक्रः चूर ओर ढाल धारण 

करते ह तथा सदा वर देनेवाले है, आग्को ब्रारंवार नम- 

स्कार है ॥ २४ ॥ 

बुद्धिप्रियाय बुद्धाय प्रबुद्धाय सुखाय च। 

हरये विष्णवे तुभ्यं नमः सर्वत्मने गुरो॥ २५॥ 
गुरूदेव 1 आप बुद्धिप्रियः बोधषमन्नः प्रबुद्धस्वस्य 

प्वं सुखरूप ईद । आप ही सवके आत्मा पापहारी विण्णु 

आपको नमस्कार दे ॥ २५ ॥ 

नमस्ते सवैरोकेश सर्वके नमो नमः 

नमः खभावश्युद्धाय नमस्ते यक्षसुकर ॥ २६॥ 
सर्वलेकरेश्वर [ आप सके कर्ता दै, आपको ब्रारदार 

नमस्कार है । यक्ञवाराद ! याप खमावसे ही शुद्ध है, आप- 

को वारंवार नमस्कार दै ॥ २६ ॥ 


नमो विष्णो नमो विष्णो नमो विष्णो नमो हरे। 

नमस्ते वाद्ुदेवाय वासुदेवाय धीमते ॥२७॥ 
विष्णो [ आपको नमस्कार है । विष्णो { आपको नम- 

स्कार दै । विष्णो } आपको नमस्कार है | दहरे ! आपको 

नमल्कार दै । सव्रके मीतर निवा करनेवाले बुद्धिमान्‌ 

देवता वसुदेवनन्दन | आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ 

नमः रईस्णाय ष्णाय सवौवासख नमो नमः। 

नमो भूयो नमस्तेऽस्तु पादि रोकान्‌ जनार्दन॥ २८ ॥ 
सवके आवासस्थान जनार्दन ! आप नामसे कृष्ण ई 


नवतितमोऽध्यायः 


ननन कयि 
~~~~--~~^~~~~~ 
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वर्णे भी क्ण ही है, आपको वारंवार नमस्कार दै । आप- 

को युनः नमस्कार दै ! नमस्कार दै !| आप सम्पू लोरकोकी 

रक्चा कीजिये ॥ २८ ॥ 

इति स्तुत्वा जगन्नाथमुवाच ` मुनिसत्तमान्‌ । 

इदं स्तोजमधीयाना नित्यं जत केशवम्‌ ॥ २९ ॥ 

शरण्यं सर्वभूतानां तत्र धभेयो विधास्यति । 
इस प्रकार जगदीश्वर श्रीदरिकी स्ति करके भगवान्‌ 

शिवमे उन भेष मुनियेसि कदा--धटस स्तोका नित्य पाठ 

करते हु तुम सव लोग भगवान्‌ केदावकी शरणमे जाओ । 

वे समस्त मूर्तोको शरण देनेवाले दै अतः ठ्हारा कल्याण 

करेगे ॥ २९१ ॥ 

ये चेभं धारयिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम्‌ ॥ २० ॥ 

तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा पठतां ण्वतां हरिः । 

श्यो दास्यति धमौत्मा ना कायौ विचारणा॥ ३१॥ 
४जो लोग इस पापनाशक स्तो्रको अपने दयम धारण 

करगे; उनपर भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हेगि 1 प्रसन्नचित्त 

हुए धर्मात्मा विष्णु इसका पाठ ओर श्रवण करनेवाले पुसर्षो- 

को कल्याण प्रदान करगे । इसमे विचार करनेकी आवद्यकता 

नदीं रे ॥ २०-२९ ॥ 

अवद्यं मनसा ध्यात केशवं भक्तवत्सरम्‌। 

श्रेयः पाप्तुं यदरौच्छन्ति भवन्तः शंसितत्रताः॥ ३२॥ 
'्यदि वुमलोग कट्याण प्राच करना चाईते ह्ये तो उन्तम 

त्रतक्रा पालन करते हुए निश्चय दी अपने मनसे भक्तवत्सल 

केशवकरा चिन्तन करोः ॥ ३२ ॥ 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्र स्तत्रेवास्तरधीयत । 

सगणः हांकरः साक्षादुमया भूतभावनः ॥ ३२॥ 
रेखा कहकर उमाषदित भूतभावन कल्याण री साक्षात्‌ 

भगवान्‌ रद्र अपने गर्णेकरे साथ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 

नेमुर्तं सुनयः सव परां निदंतिमाययुः । 

तमेव परमं तत्त्वं मत्वा नारायणं हरिम्‌] 

विस्मयं परमं गत्वा मेनिरे खरृतार्थ॑ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सव मूनियोने उट नमस्कार क्रिया ओर परम संतोष 

प्राप्त किया । पापहारी नारायणदेवको ही परभ तत्व मानकर 

उन सव्रको वड़ा विसय हुमा ओर उन सवने अपने-आपको 

कृतकृत्य माना ॥ ३४॥ 

खोकपालास्तदा विष्णुं नमस्कृत्य ह सुदा । 

जग्घुः खन्यथ वेदमानि गणेः सरवरयपोत्तम ॥ ३५॥ 
पश्र } उस समय लोकपार भी भगवान्‌ विष्णु 


भीदरिको प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करके समस्त सेवकगणेकि 
स्थ अपने-सपरने निवाससखानको चले गये | ३५ ॥ 
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आरुह्य भगवान्‌ विष्णुर्गख्डं ` पक्षिपुङ्गवम्‌ । 

शाद्धी चक्री गदी खद्धी शाङ्गी तुणी तयुत्रवान्‌. ॥ २६॥ 

यथागतं जगन्नाथो ययौ वदरिकामयु । 

सायाह्वे पुण्डरीकाक्षो नित्यं सुनिनिषेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर कमर्नेयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पक्षिराज गदड- 

पर आरूढ दो शद्ध, चक्र, गदा, खद्धः शाङ्धधनुष, तरकस 

ओर कवच धारण करके जसे अये ये, उरी प्रकार खायंकाल- 





श्रीमहाभारते खिकुभागे | [ हरिवंशे 





र मुनिजर्नोद्धस निस सेवित वियाला चदरीतीथमे लीय 


अयि ॥ ३६-३७ ॥ _ 

तत्न गत्वा यथायोगं विनम्य हरिसीभ्वरः। 

अर्चितो सुनिभिः सच्निपसखादं उखासंने ॥ ३८॥ 
वहो जाकर वे सर्वेदव श्रीहरि यथायोग्य मुनिर्योको 

प्रणाम करके षव मुनि्यदयास पूजित हो सुखद आखनपर 

वियाजमान हुए ॥ ३८ ॥ ‡ 


इति श्रीमहाभारते स्िरुभागे हरिवते भचिप्यपवैणि कैरासयात्नायां ृष्णप्रत्यागमने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमदाभारतके खिकमाग दइरिवदके अन्त्मत भविष्यपर्ेम केर सयात प्रसंमे +.“ } - 
्रीङष्णका रौटनाः विषयक न्यव अध्याय पुरा हुमा ॥ ९० ॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः 


~. 


पौण्ड्कका राजार्ओकी सभा्ओमे अपनेको शु, चक्र भदिसे युक्त वासुदेव घोषित 
करना जर श्रीढृष्णको पराजित करनेका मन्या बौँधना ४ 


वै्रम्पायन उवाच 


तस्मिन्नेव काटे तु पौण्डो खपवयोत्तमः। 
वलवान्‌ सर्वसम्पन्नो योद्धा विपुखविक्रमः ॥ १ ॥ 
सृम्णिश्वुस्तदा राजा रष्णदेवी वलात्‌ तदा 
खपाम्‌ स्वीन्‌ समाहूय प्रोवाच रृपसंसदि ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय ! इसी समय 
राजामि श्रेष्ठतमः वलवान्‌? ससम्पन्नः महापराक्रमी योद्धा 
इष्णिवंशि्योे शाश्रुभाव रलनेवाखा तथा श्रीङृष्णक्ा देष 
पीण्डूक समस्त राजार्जोको वलमूर्वक बुलकर उनकी साम 
बोला-1 १-२॥ 
जित! च पृथिवी सची जिताश्च सपसत्तमाः। 
दृष्णयस्ते वल्पेन्मत्ताः छप्णमाध्िन्य गर्विताः ॥ २ ॥ 
मने सारी पृथ्वी जीत छी ओर बड़-वदे राजार्भोको 
पराजित कर दिया । परंतु वलोन्मत्त वृष्णिवंरी श्रीकृष्णका 
सहारा लेकर घमंड्मे भर गये दै ॥ २ ॥ 
दास्यन्ति मे करं सदे न हि ते छष्णसंश्रयात्‌। 
स॒ तु रष्णश्चक्रवलखान्मामवक्ञाय तिषएति॥ ४॥ 
च्ृष्णका आश्रय लेकर वे सव्र-के-सव्र मनने कर नीं 
देते द ओर वह म्ण अपने चक्रके बस्ते मेरी अवदेटना 
करते रहता है ॥ ४ ॥ । 
अदं चक्रीति गा ऽभूत्‌ तस्य गोपस्य सर्वदा 1 
शङ्क चक्री गदी शाङ्गी श्षरी तूणी सहायवान्‌ ॥ ५ ॥ 
पवमादिमहागवेस्तस्य सम्प्रति वर्तते । 
‹उस् ग्वाङेको सदा इस वातका गवं रहता दहै किमे 
चक्रधारी हूं । मेरे पा श्भुः चक्र, गदा; शाङ्खधनुष, बाण 


ओर तरकस ह, मै सहायात सम्पन्न हँ ।.,€स तरद इ 
समय उका गव वहत बदा-चदा दै 1 ५१] 
खोके च मम यन्नःम चासुेवेति विश्चुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगृह्धान्मम तन्नाम गोपो मदवलान्वितः 

कर्मे जो मेरा वासुदेव यह प्रविद्ध नाम दै, उसे 
उछ मदमन्त एवं बरर्वान्‌ गोपने ग्रहण कर च्या है ॥६१ ॥ 


तस्य चक्रस्य यच्चक्रं ममापि निशितं महव्‌ ॥ ७ ॥ 
गवेहन्त्‌ सदा तस्य नाम्ना चापि सखदरछनम्‌। 

मेरे पाख भी एक विश्वा एवं तीखा चर दैः जो 
उसके चक्रकरा नाद करनेवाखा दे | मेरा यद चक्र सदा उख 
( ङृष्ण ) के ग्व॑को चूण करमेम समर्थं दै, उसका नाम 
भी सुदर्च॑न दे ॥ ७२ ॥ । 
सहस्रारं महाघोरं तस्य चक्रस्य ना्टनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेकमहतं चक्रं गोपजस्य नृपोत्तमाः! 

५ओष्ठ राजाओ ! मेरे इस चकर्मे एक सदस अरे ल्गे हए 
ह| यह महामयंकर है ओर गोपवालक् श्रीकष्णके चक्रकानाश 
करनेवाला है | यह अनेक सूय धारण करनेमे समर्थ मोर कदी 
मी ्रतिदत दोनेवाल्म नही है ॥ ८३ ॥ 
ममाप्येतद्‌ घलुरदिऽ्यं शाङ्ग नाम महारवम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्ट कौमोदकी नाम ममेयं बृहती दढा । 
काटायससदसखस्य भरेण सुरता मया ॥ १०॥ 

धरेरा भी यह धनुष दिव्य है, सींगक्रा वना हमा दैः 
इषल्ि शाङ्खनामसे प्रसिद्ध दै ओर बरद्धी भारी टंकारध्वनि 
करता ३ । मेरी इख गदाका नाम मी कौमोदकी रै । यद 
विदा एवं सुद्‌ दै । मैने एक सहल मार लोदेसे इका 


निर्माण कराया दै ॥ ९-१० ॥ 


४ 
भविष्यपर्व ] 








खन्नो नरन्दकनामासौ ममायं विपुलो दडः। “ 
अन्तकस्यारतुको घोरस्तस्य खङ्गस्य नाशकः ॥ ११॥ 
पेया अह विाल न्न बहुत मजबूत है । ईसा नाम 
नन्दक है } य॒द्‌ घरोर सन्न कालका मी काल ओर श्रीक्रप्णके 
सङ्का नाथ करनेवाला हे ॥ ११॥ | 
तजाहं च गदी खड्धी शद्ध चि तच्चा 1 
युधि जेता च कृष्णस्य न्न कायो विचारणा ॥ १२॥ 
मांच द्रत दपशशवेव गदिनं चक्रिणं तथा । 
शद्धिनं शार्हिणं वीर नूत नित्यं उषोत्तमाः ॥ १३॥ 
५६ प्रकार भें गदा, खद्ध, शकु, चक्र अर कवचे 
युक्त होकर युद्मे श्री्कप्णको जीत दगा । इसमे बिचार 
करनेकी आवदयकता नदीं है; अतः श्रेष्ठ नरपतियो ¡ अष त॒म 
लेय सुत्ने दी. सदा गदाधरः चक्रपाणि, शद्भुधारी णं 
खज्ञधनुर्धर वीर कटा करो ॥ ९२.१३ ॥ 
बाुदेवेति मां चूत न तु गोपं यदुत्तमम्‌ । 
कोऽहं वासुदेवो हि हत्वा तं गोपद्‌ारकम्‌ ॥ १४॥ 
“नने दी वसुदेव कदो, उ वडु्र्ठ गोपको नकल । उख 
गोपवरालकको मारकर एकमात्र मेँ ही वासुदेव र्हंग ॥९५॥ 


सब्थुमेम वठाद्न्ता नरकस्य महात्मनः । 


द्विनवतितमेोऽध्यायः 
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मां तथा यदि न ब्रूत दण्ड्या भारशतैः शतम्‌॥ १५॥ 
सखुवणस्य च निष्कस्य, धान्यस्य बहुशस्तदा 1 
ध्मदामनस्वी नरका्ुर भेरा मित्र था, उसको इख गोपुने 
वल्पूवैक मार डाल है, (इसल्यिभे मी इसका वध कर्मा); 
अतः यदि ठमखोग मुञ्चे वासुदेव नहीं कोगे तो भँ दमपर 
दस हजार भार सुवर्णं वं निप्कका. तथा , बहूत-ती धान्य- 
राशिका दण्ड रगाजजगाः ॥ १५३ ॥ 
तथा ववति राजेन्द्रे मनसा दुस्सहं यथा ॥ १६॥ 
केचिष्ठेजासमायुक्ता आसंस्ते बलवत्तराः। 
रसक्षा वरवी॑स्य राजानस्ते सदा डप ॥ १७॥ 
राजाधिराज पौण्डूकके इस तरह मनको असह्य ल्गने- 
बाली वात कटनेपर कुछ परवल नरेश जित होकर सुप रह 
गये । राजन्‌ | वे खव्‌ नरेश वल-वीरयके रघक्ञ थे॥ १६-१७]॥ 
अपरे तु च्रपा राजन्तेवमेवेति चुकतश्युः। 
अन्ये बलमदोत्सिक्ता जेष्यामः केशवं रणे ॥ १८॥ 
राजन्‌ [ दूरे चापद नरेश (ठीक है ¡ ठीक १ 1! रेखा 
कोलाहल कएने लगे तथा वले मदसे उन्मत्त हुए अन्य 


राजा कहने ल्गे कि हम युद्धमे. श्रीङ्कप्णको अवकष्य 
जीतेगे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमारे दरिवरे भविप्यपर्वणि पौण्डूकोक्तौ एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ 
स प्रकार शरोमदामारते ठिरमग हरिशे अनतत मिपपपकर पौष्टूककी गोकतिविषयक द्याने मध्याय पुरा हमा॥ ९९ ॥ 
य~~ 


| द्विनवतितमोऽष्यायः 
` पोण्डूकके यहो नारदजीका आगमन ओर उपक साथ उनकी ब्रातचीत 


वै्म्पायन उवाच 
ततः कैङासशिखरान्निग॑तो भुनिसत्तमः। 
नारदः सवंरोकक्ञः पौण्डूस्य नगरं प्रति ॥ १ ॥ 
देशम्पायनजी कते है--जनमेजय्‌ तदनन्तर 
समरणं लोको ज्ञाता सुनिभ्र नारद कैलासशिखरसे निकल्कर 
पोण्डूकके नगरकी ओर चरु दिये ॥ १॥ 
अचततीयं नभोभागात्‌ प्रत्यागम्य नसोेत्तमम्‌ । 
दएःस्थेन च समालञक्तः प्रविवेश गृदोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
आकाशसे उतरकर दारपाटे राजाज्ञा प्राप्त करङ्के 
उन्दोनि राजा उत्तम भवने प्रेद किया यर्‌ वे उस नर- 
रेष्ठ पीण्ड्क्ते मिले ॥ २॥ 
अष्यौदिससुदा चारं सपाहन्ध्वा मदासुनिः। 
निषसादासने शुभ्रे दास्ठते टयुभवाससा ॥ ३ ॥ 
राजास अघ्यं जादि अत्तिथि-तत्कार पाकर वे महाभरनि 
इन्दर यख विछे दुष्ट शुभ्र आखनपर्‌ विराजमान हए ॥३॥ 


कुश पृष्टवान्‌ भूयो चपः स सुनिसत्तसम्‌ । 
उवाच नारदं भूयः पौण्डूको वलगर्वितः ॥ ४ ॥ 
तववश्वात्‌ बलके घमंड भरे इष्ट राजा पौण्डुकने 
पले तो मुनिश्रेष्ठ नारदे कुशङु-समाचा( पूया; किर इस 
प्रकार कना आरम्भ किया--॥ ४॥ 
भवान सवेन कुशलः सर्वकारे पण्डितः । 
भथितो देवसिद्धेषु गन्धवेैषु महात्मसु ॥ ५ ॥ 
सवेनगो निराबाधो गत्वा सर्वच सर्वदा । 
अगम्यं तच विषनद्र ह्माण्डेन हि किचन । 
“विभरर { आपि सर्वत्र कुशल दै, खमस कायि पण्डित 
ई । देवतार्भो, विदधौ ओर मन्चत्मा गन्ध्वेमि आपकी ख्याति 
दे । आप व्रिना क्षी वाधाकरे सरवर जा सकते है । खदा खव्‌ 
जगह आपकी पटच दै । इस व्रह्माण्डये कोई सी खान आपकर 
चि अगम्य नही हे ॥ ५-९ ॥ 
नार्देद्‌ं बद्‌ त्वं हि यत्र यज गतो भवान्‌ ॥ ६ ॥ 
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सत्र तत्न तपक्षिद्धो खोके प्रथितवीर्यवानच्‌ । ` 
पौण्ड्‌ एव च विख्यातो वासुदेवेति श्राच्धितः ॥ ७ ॥ 
(्नारदजी | यह्‌ तो वतादयः आप जर्दौ-जर्दो गये है 
वर्दा-वहों यद ॒तपःसिद्ध ओर लोकम विख्यात वर्शाली 
पौण्ड्क ही वासुदेवः नामवे विरुप्रात है न १ ॥ ६-७ ॥ 
शाङ्करी चक्ती गदी शाखी खक तूणी तत्रवान्‌ । 
विजेसा राजस्तिहानां दाता सर्वस्य सर्वदा ॥ ८ ॥ 
नम ही शङ्खधारी, चक्रपाणि, गदाधर ओर शा्धनु्ध 
ह| तलवार ओर तरकस छेकर कवच धारण करे अनेकानेक 
राजपिोपर विजय पनेवालर्मेष्ठीरह। मदी सदा सवको 
सब कुर देनेवाला हँ ॥ ८ ॥ 
भोका राज्यस्य सर्व॑स्य शास्ता राज।वलाद्‌ व । 
अजेयः शत्रुसैन्यानां रक्षिता खजनस्य च ॥ ९ ॥ 
धँ समस्त ाज्यका भोक्ता ओर बल्ूर्वक शासन करने- 
वाला वलवान्‌ राजा हः शतरुसैनिरकेकरे स्यि अनेय तथा 
खजर्नोका रक्षक हू ॥ ९॥ 
योऽय गोपकनामासौ वासुदेवेति शष्टितः। 
सस्य कीयंयङे न स्तो नाम्नोऽस्य मम धारणे ॥ १०॥ 
“आजकट जो वह गोप वासुदेव नामे विख्यात हो 
रा दैः उसभ इतना चल ओर पराक्रम नदीं है, जिसे वद 
मेरा नाम धारण करष्के॥ १०॥ 


स हि गोपो दथा वादयाद्‌ धारयत्येव नाम मे । 
श्दं निथियु विभेन्द्र एक धवे भवाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
घाुदेवो जगत्यस्िन्‌ निर्जित्य यलिनं यदुम्‌ । 


वह ग्वल्ति अज्ञानवैद्य व्यथं ही मेरा नाम धारण करता 
ह] विप्रवर | आप निधितस्मसे यद जान टीन्िक्रिरम 
उस वलवान्‌ यादवक्रो जीतकर अकेला ही इष जगतूम बासु- 
देव रुग ॥ १९१ ॥ 


दृष्णीन्‌ सवौन्‌ वलात्‌ क्षिप्त्वा नि्टनिष्ये च तां पुरीम्‌ ॥ 

चारकं विष्ण़ुनिरयां योद्धा चाहं महामते । 

पते च वलिनः सवे छपा मम समागताः ॥ १३॥ 
'तमस्त दृष्णिवंशिरयोको ब्रल्पूवेक पराजित करके श्रीकृष्ण 

की निवासभूता द्वारकापुरीको नष्ट कर डा्दमा । महामते ! 

म खयं तो युद्ध करलँगा ही; ये समस्त बलवान्‌ राजा भी मेरी 

सरसे युद्धके व्यि अयि दै ॥ १२-१३॥ 


खश्वाश्च वेगिनः सन्ति रथा बायुजवा मम । 
उष्ट्र मत्ताः सदस्यं च गजा नियुतमेव च ॥. १४॥ 
पतेनादं वलेनाजौ हनिष्ये केदावं रणे । 


“मेरे पा बहुत. वेगशाी अश्व दः वायुके समान 


श्रीमहाभारतेएलिकभागे 


¦ {- दस्विंशे 





वेग्ाखी रथ ई, सदसो मतवारे ऊँट ओर (छख मदमत्त 
दाथ द । इख विशाल सेनक साथ रणमूमि् भ श्री्प्णका 
वध कर दधगः ॥ १४१ ॥ “1 
तस्मदेवं ` सदा विप्र चदं ब्रह्मन्‌ पुरे "मेम ॥ १५॥ 
इन्द्रस्यापि सद्‌! विप्र चद्‌ नारद्‌ सास्प्रतम्‌ । 
परार्थनेषा ममर विभो नमस्ये त्वां तपोधन ॥ १६॥ 
धविप्रवर | ब्रह्मन्‌ [ आप प्रत्येक नगरम मेरे स्यि खदा 
ेसी दी बात्त कर । नारद वावा | द्रश्च समय इ्दरके समक्ष 
मी आपको सदा मेरे बलपराकमकी दी वात करनी चादिये। 
विभो [ वपोधन | यदी मेरी प्रार्थना रै । मै आपको नमस्कार 
करता हू" ॥ १५-१६॥ 
नारद उका 
सवेवगः सदा चास्मि यावद्‌ ब्ह्माण्डसंस्यितिः। । 
आचायः सवंकारयघु गमने केनचिन्दप ॥ १७॥ 
नारदजीने कष्टा--नरेदवर | जरत बद्माण्डकी सिति 
दैः नै सदा स्व॑र जा सक्ता हर | किी भी पुरप- 
को अपने समस्त क्योकि ल्यि मेरी शरण ठेनी चादिये । 
सर्वत्र जानेकरी कल्म तो मे आचार्यं ही हँ ॥ १७ ॥ 


कि चु वक्तं वथा यजन्ुत्सदे छपसत्तम 
मषीं श्राति देवश्च चक्रफाणौ जनार्दने} १८॥ 
विष्णौ सर्वत्रगे देवे दुष्न्‌ हटवा सबान्धवान्‌ । 
वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन्‌ ह राविति ॥ १९॥ 
राजन्‌ | वरषशरेष्ठ | तुम जेवा चादते हो, वसी त्रात 
कटनेका उत्साद ओं कैसे कर सकता हँ । जवरतक वन्यु-बा्धरवो- 
सहित समस्त दटौका वध करके सर्वत्र जा सकरनेवाठे खव 
व्यापी देवः देवेश्वर, चक्रपाणि जनादन इस प्रध्वीका शान 
कर रटे है, त्रत उन श्रीदरिके रहते ह दुसरा कौन वा 
देव कदला सकता द ॥ १८-१९॥ 
को नाम वक्तुमेवेद्‌ कृष्णे शासति गोम॒तौ । 
अक्षानाद्‌ क्तमेवं च समथौः पराकृता जनाः ॥ २० ॥ 
ूर्व.किरणेषि प्रकाशित होनेवाठे युरोक ओर भूलोकः 
पर जग्रतक श्रीकृप्णका शआठन च रहा है, तवतक कौन 
मनुम्य रती बात कद सकता है । कि -पौण्डूक वासुदेव ह । 
ठ्॒हारि-जैके मूढ मनुष्य ही अशानवश्च एेखी वात कदने 
समर्थ दो सक्ते द 1 २० ॥ 
हरिः सर्वजो विष्णुं ते भ्यपनेष्यति । 
अचिन्त्यविभवो विष्णुः शाङ्गघन्वा गदाधरः ॥ २९ ॥ 
सर्वत्र जनिकी क्षमता रखनेवाटे, अचिन्त्य वेमवाटी, 
पापहारी, सर्वव्यापी, शाङ्धधन्वाः गदाधर विष्णु ठुश्दारे घमंड 
कोदूरकरदेगे ॥ २९॥ 


भविष्यपरे 





आदिदेवः -वुसणात्मा दर्पं ते व्यपनेष्रति । 
हास्यमेतन्महारयज यच्च यै तत्र संस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
छाद्गं खङ्गं तथा राजन्‌ महाघोरं न दाप्यते! 
अतीव हास्रकाटोऽयं तव सम्प्रति वतते ॥ २३ ॥ 
महाराज-{ आदिदेव, पुराणपुसष श्रीकृष्ण ठम्दारे दर्ष॑करा 


भिनवतितमोऽभ्यायः 
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दलन कर देगे । ठम जे कु सोचते या कहते हो, यह उप- 
हाखकी वातत दै । राजन्‌ | श्रीङ्प्णके पाष जो शा्ग-धनुप ओौर 
महामयंकर खज् हैः उनका ठम्हारे इन अन्नेति उच्छेद 
नर्दी हो सक्रता | इख समय तुम्हारे व्यि यदह महान्‌ हासका 
समय आ पहुंचा है ॥ २२-२३॥ 


इति“ श्रीमहाभारते चिरूमागे हरिवदो भविष्यपर्व॑णि पोण्डूकनारदरसंवादे द्विनवतितमोऽध्याय्रः ९२ ॥ 


7 इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरमाग ररिर्वकूके बन्तर्गत॒भविप्यपतरमे पौष्टूक ओर न.रदङ्ा संवादङ्भिपयक 
;" वान्ये अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ १२॥ । 





प्रिनवतितमोऽध्यायः 
नारदजीका श्रटष्णके पास जाना ओर पोण्डुकक् दारफ।पर आक्रमण 


"`वैशम्पायन उवाच 

ततः क्रुद्धो महाराज पण्डो मदवलान्वितः। 
नारदं विप्रवयं॑तं प्रोवाच यपसंसदि॥ १॥ 

वेरास्पायनजी कहते ह~ महाराज | तदनन्तर वल्के 
मद्से उन्मत्त रहनेबाला पौण्डूक कुपित शे उस राजसभा 
विप्रवर नारदजीसे बोल--॥ १॥ 
किमिदं राह ` विभ्षं राजाहं च द्िजैः सह । 
गच्छ त्वं काममय वा मुने श्रापप्रद्‌ः सदा॥ २॥ 
भीतस्त्वत्तो मष्ावुद्ध गच्छ त्वं काममय हि । 

(रहं | आप यह क्या कहते १ मँ राजा ह ओर 
न त्राद्णोके साय हूँ । मुने { अप खदा शाप देनेवछ दैः 
अतः अपनी इच्छाके अनुखार य्हँसे चके जादये । महादे । 
म आपे दरता ह, अतः चाद तो अमी चरे जादयेः ॥२१॥ 


इत्युक्तो सृपवयेंण वृष्णीमेव स ॒नारद्‌ः ॥ ३ ॥ 

जगामाकाशगमने य्न तिष्ठति केदावः। 
यप्र पौण्ड्कके रेखा कहनेपर आकाशचारी नारदजी 

खुपचाप वर्हे उस खानको चले गये, नर्हो भगवान्‌ 

भीकृष्ण ये ॥ ३१ ॥ 

स गत्वा विष्णुसंकाशं त्रिष्णोः सर्चश्चशंस षह ॥ ४ ॥ 

तच्ष्त्वा भगवान्‌ विष्णुययेष्टं बदतामिति । 

द्पे तस्यापेण्यामि श्वोभूते द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 
भीृष्णके पास जाकर उन्दने उनसे उसकी सारी व्रात 

कट सुनार्यी । उन्दं सुनकर मगवान्‌ श्रीकृष्णने कटा--'द्विज- 

र्ठ ¡ पोण्डुक जता चदे यकता रद कल मँ उल्का घमंड 

दूर कर्‌ दूंगा, ॥ ४.५ ॥ 

ष्युक्त्वा विरमेव तस्मिन्‌ बदरिकाश्रमे ! 

ततः पौण्डो मदावाुर्वेरवहुभिरीदवरः ॥ ६ ॥ 
रेखा कदटकर उत यद्रिकाश्रमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप 

शे रहे । इर साम्यरीशी मेहामाहु पौम्डुकरे बह्ुतन्टी 


सेनार्ओोके साय द्वारकापुरीको प्रान करिया ॥ ६ ॥ 


अदवैरनेकसास्गजेरवहुभिरन्वितः । 

शखकोटिसमायुक्तः सख राजा सत्य्तंगरः ॥ ७ ॥ 
अनेक सल अश्वौ, वहुसंस्यक हाथि्यो ओर करो 

अल-शखेषि सयुक्त हुआ वह सत्यप्रतिक्च राजा द्वारकाकी 

ओर पलित हुआ ॥ ७ ॥ 

अनेकशतसाहस्रैः पत्तिभिश्च समन्वितः । 

पकरव्यभ्रथतिभी राजभिश्च समन्ततः ॥ ८ ॥ 
उसके साय करई लाल वैदर सैनिक ये | एकर्न्य आदि 

राजा उखे सव्र ओर धेरकर चल्ते ये ॥ ८ ॥ 

अष्टौ रथसहस्राणि नागानामयुतं तथा! 

धुव पत्तिसंधानां तद्वरं समपद्यत ॥ ९ ॥ 
आठ हनार्‌ र्य, दघ हजार दायी ओर एक अर्द्‌ 

( दख करोढ़ ) पैदल सैनिके षह खारी सेना सम्पन्न थी ॥ 

पतेन च वलेनाजौ प्रसफुरन्‌ दछपसन्तमः । 

विरराज मदाराज उद्यस्य मदारविः ॥ १० ॥ 
महाराज ! इ विशार सेना युदधस्यल्मे प्रकाशित होने. 


वाला प्ट पोष्टरक उदयगिरिप्र रकादामान महासूर्वके 
समान शोभापारहाथा॥ १०॥ 


स ययौ मध्यरान्रेण नगर दारकामु 1 
पत्तयो दीपिकाष्स्ता राघो तमसि दारुणे ॥ ११॥ 
उसने आधी रातके समय द्वारकापुरीपर धावा किया | 
रातकरे उख भयंकर अन्धकारये वैदरू सैनिकनि दार्थोमिं जल्ती 
हुई मठे ठे रखी यथा ॥ ९१ ॥ 
ययुर्विविधशशसखरौधाः सम्पतन्तो मावा: । 
द्वारकां बीयसम्प्नां महायोरं श्पोचमाः ॥ १२॥ 
वे महावली श्रे नेश्च नाना प्रकारे अन्न-शखेसि 
सम्पन्न हो पराक््मशालिनी महाषोर दवारकापुरीभर आक्रमण 
केके किजारदेये।॥ १२॥ 


१०२४ 


श्रीमहाभारते सिकूम 


[ सिविद 








रथं महान्तमारुद्य शलीवैश्च समावृतम्‌ । 
पटिशकिसमाकीण गद्ापरिघसंकुलम्‌ ॥ १२३॥ 
शक्तितोमरसंकीणं ध्वजमालासमाचितम्‌ । 
किद्किणीजार्संयुक्तं शरसिप्राससंयुतम्‌ ॥ १४॥ 
मदाधोरं मदसौद्रं युगान्तजख्दोपमम्‌ | 
धचु्ग॑दाखमाकी्ण महावाद्योपमं मत्‌ ॥ १५॥ 
अग्न्यकंसदशाकारं ययौ द्वारवत्तीमयु 
शृ्टीतदीपिको राजा वीयंवान्‌ वलवान्‌ दप ॥ १६॥ 
नरेश्वर [ पराक्रमी एवं वलवान्‌ राञ। पौण्ुक भी मद्या 
साथ केकर एक विशाल रथपर आर्द्‌ दो द्रारकापुरीकी 
ओर प्रसित दुआ । वह रथ नाना प्रकारके गल्लसमूरदोसे 
भरा हु था । पद्िशः खङ्ग, गदा ओर परिषि परिपणे थाः 
शक्ति, तोमर, बाण, खद्ग ओर प्रासतते सम्पन्न था, अनेकों 
ध्वज उको शोभा वदा रदे ये 1 ँघुरू र्गी हूर स्राटरति 
उस रथको सजाया गया था | उषम धनुष ओर गदारदै यथा- 
खान रखी गयी थ } वद महाघोर महारौद्र विशाल रय 
प्रल्यकालीन मेष एवं महावाचकरे समान गम्भीर ध्वनि करने- 
वात्मा था} उसक्रा खसूप अग्नि ओर्‌ सूर्यकरे त॒स्य प्रकागमान 
था॥ १३-१६ ॥ 
हन्तुमेच्छज्गन्नाथं दृरण्णीश्चैव ` समन्ततः । 
साकर्षन्‌ वलसुख्यांस्तान्‌ राक्षः स्वीन्‌ महादयुतिः ९७। 
परदार समासाय चरु संस्थाप्य यत्नतः । 
इदं प्रोवाच राजा तु सृपान्‌ स्वौनवस्थितान्‌ ॥ १८ ॥ 
महततिज्ठी राजा पौण्डूक जगदीश्वर श्रीकृप्णक्ञो तथा 
उनके चारो ओर खड दोनेवके इृष्णिवंगी कीरौको मार 
डालना चाहता था । वद अपनी सेनाकरे मुख्य-मुख्य सभी 
राजार्ओको अपने साय खीचे ठे गया ओर नगरद्वारपर 
परहुचक्र वदां सेनाको यल्नपूरवक स्थापित करके सव्र ओर 
खद दए समस्त नरेति इस प्रकार वोल-। १७-१८ ॥ 
ताञ्यतामत्र भेरी तु नाम विधाव्य मामकम्‌ । 
युध्यतां युध्यताम देयं चा प्रतिदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आगतः पौण्डूको राजा युद्धार्थी वीर्यवत्तरः । 


हन्तुकामः समश्रान्‌ वः रृप्णवाहुवङाश्चयान्‌ ॥ २०॥ 

ध्वीरो | रणमेरी जायो जीर मेरा नाम सुनाकर कौ- 
ष्यादवो ¡ य्ह आक्रर युद्ध करो [ युद्ध कगे | अथवा देने 
योग्य राजकीय कर प्रदान करो | मदान्‌ पराक्रमी रजा 
पीण्डूक युद्धके ल्य पधि द जौर श्री्ष्णके वाहुवल्का 
आश्रय लेनेवाञे तुम समस्त यादर्वोका वध करना 
चाति दै” ॥ १९-२० ॥ 
ति ते प्रेषिताः सवं समीयुः सूचकान्‌ वहन्‌ । 
दीगिकाश्च प्रदीप्यन्ते वद्धः दातसद्टस्नश्षः ॥ २१॥ 
कतश्ेतश्च राजानो युध्यन्ते युद्धलालसाः। 
पुरी ते पुरतस्तत्र क्षननियाः शस्िणस्तदा ॥ २२॥ 
सिंहनादं प्रकुर्वन्तः खद्धारयसमा$लाः। 
कुतोऽयं चृष्णिप्रवरः कनो राजा जगत्पतिः ॥ २२॥ 
छुतोष्यं सात्यकिर्वारः कुतो हार्दिक्य पव च । 
कुतो य वलभद्रश्च सर्वयाद्वसत्तमः। 
त्येवं कथयन्तो वै राजानः सर्वं एव ते ॥ २४॥ 

आदाय शस्राणि वहूनि सर्वतः 
शरांश्च चापानि वहनि सर्वं । 
युद्धाय, सब्राह्निवद्धशो ययु- 
हरेः पुरी दारदतीं रपोत्तमाः ॥ २५॥ 

ष प्रकार भेजे गवे वे समस्त नेश बहुसं ख्यक स्वकं 
( बाहर-मीतरके इत्तान्तको जाननेवलि यादव मर्यो) ते 
मिले । उस समय वहूतेरी मशारं ललौकी §ख्याम जल रही 
थीं | युद्धकी लाखा रखनेवठे राजाओनि इधर-उधर युद्ध 
छेड़ दिया था वहो पुरीके द्ारपर शछ्नधारी क्षत्रिय 
वि्नाद कसते दुए यखोकी धारा चरता रे ये ओर कहतेये 
पको दै षृप्णिवं शका श्रेष्ठ वीर १ करटो रै राजा जगदीश्वर १ 
कद ह यह वीर सात्यकि १ करदो है कृतवर्मा ओर कर्होदे 
सवंयादवदिरोमणि बल्मद्र १ एेसा कते हुए वे समस्त 
रेष्ठ राजा सव ओशसेव्रहुतेरे अश्न-गस्र) बाण ओर बहुसंख्यक 
धनुप्र छे युद्धे लि कमर ककर श्रीदरिकी द्वारक पुरीपर 
धावा योलने रगे ॥ २१-२५ ॥ ९ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौण्डूकस्य द्वारफागमने व्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्याभारतके दिरुभग॒दखिंशके अन्तर्पत मविष्यपमं पोष्टूकका द्वारकापर 
अन्हिमणद्रिषथक तिरान्वेरदे मध्याय पृरा हुजा ॥ °३॥ 
---<=ॐ~- 
त 
चतुनवतितमोऽध्यायः 
याद्वशीररोदारा पौण्डुककी सेनाका ओर एकरुग्यद्वारा यादवसेनाका संहार 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततश्च यादवाः सवं शष्ट सेनिकसंचयम्‌ । 
रात्रौ त्र व्यसनं प्राप्तं म्हाद्रस्नसमाङ्लम्‌ ॥ ` १ ॥ 


मदावातसखमुद्धूतं कटपान्ते सागरोपमम्‌ । 
संनद्धाः समपयन्त इखिणो युद्धलार्साः ॥ २ ॥ 
गृ्टीतदीपिकाः स्तवै यादवाः शाखरयोधिनः। 


भविष्यपवं 


चतुनैवतितमोऽध्यायः 


१०२५ 








वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
समस्त यादर्बोनि देखा कि शघुसैनिकौका वदा मारी जमाव 
हयो रदा ह । ये सव-के-षब मदान्‌ अख-शल्रेमि सम्पन्न ई जर 
प्रचण्ड वायुसे उमडे हुए प्र्यकाल्के समुद्रकी मति दिखायी 
देते १ । विद्नेषतेः रात्रिक घमय यह मदान्‌ सेकट प्राप्त हआ 
६ । यह देख ओर सोचकर चे समस्त याद युद्धकी ालसासे 
अल-शख केकर कमर कसकर कैयार हो गये! उन समी 
दायोधी यादर्वोने अपने हार्थोमि मशा्ठे ठे रखी थी ॥१-२१॥ 


सात्यकि्रभद्रश्च हार्दिक्यो निश्शटस्तथा ॥ ३ ॥ 

उद्धवोऽथ महाचुद्धिरश्रसेनो मदवलः) 

अन्ये च यादवाः सवं कवचश्रग्रहे रताः ॥ ४ ॥ 
सात्यकिः वलमद्रः हार्दिक्य ८ कइतव्मां ), निशठः 

परम बुद्धिमान्‌ उद्धवः; महाव्रटी उग्रतेन तथा अन्प स्व 

याद्वकीर कवचे बोधने लगे ॥ ३-४॥ 


समस्तयुद्धक्कशला राजौ सन्नाहय्येधिनः । 
शक्िगः खद्धिनश्वैव स्वे शखसमाङ्खाः ॥ ५ ॥ 

ये सव-के-सव सम्पूणं युद्धम शल, रात्मै भी कमर 
कसकर जूघ्नेवाछे, शख्रधारी भौर खङ्गधारी थे ¡ सभी इव 
प्रकाे यल्ल-रा्सि सम्पन्न ये ॥ ५॥ 


युद्धाय समपद्यन्त वहवो वाहिनः । 
रथिनो गजिनश्चैच सादिनः सायुधास्तथा ॥ ६ ॥ 


वे वहूसंख्यक बाष्ुशाखी वीर्‌ युद्धके स्यि उद्यत र 
गये { उनके साय र्थी, हाथीसवार, धुडसवार ओर्‌ शखर 
धारी पैदल योद्धा भीये॥६॥ 


नित्ययुक्ता महात्मानो धन्विनः पुरुषोत्तमाः । 

नियंयुरनगरात्‌ तुणं दीपिकाभिः खमन्ततः ॥ ७ ॥ 
वे नित्य उत रदनेवल, महामनखी धनुर्ध॑र, पुरुष- 

प्रवर वीर सव्र ओरसे मशारकरे साथ तुरंत नगरे बाहर 

निकले ॥ ७ ॥ 

छतः पौण्डरक इत्येवं घद्न्तः सर्वसात्वताः। 

दीपिकादीपितो देशो निस्तमाः समपद्यत ॥ ८ ॥ 
बे समस्त यादव य॒द्‌ कते हुए निकटे कि ष्का है 

पोण्डरके १ माछ प्रकाशित हुआ वह देश सर्वथा अन्धकार- 

रहित दो गया ॥८॥ 

ततो वितिमिसे देश्चः समन्ताद्‌ प्रत्यपद्यत । 

युद्धं समभवद्‌ घोरं बृष्णिभिः शाजचभिः सह ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ सथान सब्र ओरसे अन्धकारच्ूल्य हो यया] 

उम समय वहां रनुओकि साय दृष्णिवंश्िर्योका पोर युद्ध 

आरम्पदहौगया॥९॥ 

ततो मन्‌ समभवत्‌ खंनादो सोमहर्षणः । 

श्या द्यैः समायुक्ताः गजाश्च गजयुथपैः ॥ १० ॥ 


भर्म ३ ३--~ 


रथा रथैः समायुक्ताः सादिभिः सादिनस्तथा । 
फिर तो महान्‌ कोखष्ट्छ दोने लगा, जो रोगे खदे 
कर देनेवाल था | षोदे घोदसि, गजराज गजरजितेि) रथ 
र्थो ओर सवार खवारोसे भिड़ गये ॥ १०६ ॥ 
खङ्धिनः खद्धिभिः साच गदिभिर्गदिनस्तथा ॥ ११ ॥ 
परस्परव्यतीकायो रण आसीत्‌ सखदारूणः। 
महाश्रख्यसंक्चोभः राच्डस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
खद्धधारी बीर खज्गधारियसि ओर गदाधारी गदाधारियो- 
से ठ्डने लगे ! उख रणभूमिभे उभयपक्ष सैनिर्कोका परस्पर 
वड़ा. मकर षोल-मेर दो गया । उन मद।मनखी वीरकि 
गर्जन-त्जनका शब्द्‌ महाप्रल्यक्रे समय उमे हुए. सपु्रोकी 
गजंनाके समान जान पड़ता था ॥ ११-१२॥ 
धावन्तः प्रहरन्व्येतान्‌ व्नन्येतान्‌ सर्वतो खपान्‌। 
अयमेष म्टायाहुः खङ्गी पतति वीयंवान्‌ ॥ १३॥ 
अयमेष शये धोते व्तैतेऽतिखुदासरुणः ! 
गदी चायं भहा्ियः स्बीन्‌ नो वाधते चपः ॥ १४॥ 
दोन ओर योद्धा धावा करके विपक्षी सैनिकपर प्रहार 
करते ओौर इन समस्त नरेशोको घायल करते थे । ( वर्ह 
आपसे इस प्रकारकी चर्च दोती था ) प्यह खद्धधारी 
महाबाहू पराक्रमी वीर धराशायी हे रहा दै । यदह अच्यन्त 
दारुण बाण बड़ा दी भयेकर है । यह्‌ गदाधारी महापराक्षमी 
नरेश हम सव लेोर्गोको पीड़ा दे रदा दै ॥ १३-१४॥ 


अयं रथी शारी चापी गददरी चूणी तनुजवान्‌ 
पट्टिशी सर्वतो याति कुन्तपाणिरयं घटी ॥ १५॥ 
ध्य्‌ धनुषः ब्राण, गदा, तरकस, कवच, पदि ओर 
कुन्त धारण करनेवाला वलवान्‌ रथी वीर रणभूमिमे सव 
ओर विचर रहा दै ॥ १५॥ 
अयमन मदाश्ूी संधितः सर्वतो दिकम्‌ । 
गजोऽयं सविषाणाग्रो वतैते सर्वतः भ्रति ॥ १६॥ 
ध्य महाश्रूलधारी योद्धा यधा सारी दिशाओं चक्र 
लगाता दे । यह्‌ हाथी अपने दोतोका अग्रमाग सामने क्रि 
सत्र ओर दौड़ लगाता ३, ॥ १६ ॥ 
अतिसर्व्रगः दयसे वेगवान्‌ वातसंनिभः । 
शराज्च्छरेः समदन्ति दण्डान्‌ दण्डै्जगत्पते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | कोर्द-कोई वेगशाली श्चूरवीर वायुके समानं 
अघ्यन्त तीव्र गतिसे सवेन जा पहुंचता ओौर अपने वराणि 
शनरुओफि वार्णोफा तथा दण्डसि उनके दर््टोका नाश्च कर 
देता या १७॥ 
न्तान्‌ कन्तः समाजच्चुर्गदाभिश्च गदास्तथा। 
परिघान्‌ परिः सार्थं लाजैः सभन्तत्तः॥९८॥ 
कितने ही योद्धा कुन्तो ( माल ) से कुन्ता, गदा्भि 


१०२६ 


श्रीमदाभारते खिलभामे 


[ हरिवंशे 








गदार्जकाः परिषि परिवोकाः खाय ही सव्र ओर लोमे 

शूर्खेका उच्छेद कर डाल्ते थे ॥ १८ ॥ 

धवं तेषां मदासज छर्व॑तां रणमुचमम्‌ । 

संग्रामः खुमदानासीच्छब्दश्यापि महानभूत्‌ ॥ १९॥ 
महारज जनमेजय | इक प्रकार उत्तम युद्ध करते हए 

उन योद्धा्भोमिं बड़ा भारी संग्राम छिड्‌ गदा ओर महान्‌ 

कोटादल दौने लगा ॥ १९॥ 


भूतानि सुगरहन्याज शब्दवन्ति महान्ति च । 
भ्रादुराक्लन्‌ खष्टस्राणि शाद्भानां भीमनिःखनः॥ २५ ॥ 

उष युद्र्च्ख्मै वहुत-ते बडे-वडे प्राणी मोति-मेतिक्र 
शब्द्‌ करते दए सदर्लोकी संख्याम प्रकट हो गये । वं दने 
वाली शद्कौकी घ्वनि बड़ी मयंकरं प्रतीत टोती यो ॥ २०॥ 
राघ्रौ प्रादुरभूच्छब्दः सं्रामे रोमहपंणः। 
चतंमाने मदायुद्धे वृष्णीनां चेव तैः सद ॥ २२॥ 
केचिद्‌ भ्रस्ताः समपेतुः पृथिभ्यां पृथिवीक्षितः। 

रात्रिम उ संग्रामके भीतर वड़ा रोमाञ्चकारी शब्द्‌ 
प्रकट होने ठग । शतुभेकि षाथ होनेवले ब्रष्णिवशिर्योक 
उस महायुद्धे कितने ह भूपाल कालके ग्रा वनक्रर पृथ्वी- 
पर गिर पदे | २१५ ॥ 


केचिच्च पतिताः शिलाः विभ्कीणशिरोरुहाः ॥ २२ ॥ 
पेतरूव्या मशावीयी राजानः श्खरपाणयः। 
कितने ही महाफ्यक्रमी राजा ह्याथमे श्ल य्यिद्यी एक 
दूसरेषे टे हए गिरते ओर विरे वाल व्रिखेरे धराश्चायी 
दहो जते ये ॥ २२६ ॥ 
केचित्‌ तु भिन्नवमोणः समापेतुः सदखध। ॥ २३॥ 
परस्परं समाधित्य परस्परवघेपिणः। 
स्यस्तश्चस्रा महात्मानः समन्तात्‌ क्षतविच्रहाः॥ २७ ॥ 
पेव॒गंतासवः केचिद्‌ यमणषटूविवर्घनाः। 
पवं ते निहता राजन्‌ योधिताः सं पव तु ॥ २५॥ 
कितने ही योद्धा कवच विदी्णं दो जनेके कारण सदस्तौ 
कदे होकर गिर पड़ते ये । एक दृखरेके वधकी इच्छावाले 
कितने द्यी महामनसी योद्धा परस्पर अल्न-शर्खोका प्रहार 
करके सत्र ओरसे शरीरके क्षत-विक्षत दो जानेषरर प्राण्ूल्य 
होकर गिर्‌ पड़ते ओर यमराजक्रे राष्रकी बृद्धि करते ये। 
राजन्‌ ! इस प्रकार युद्धे माग टेनेवले वे खव नरेश वर्ह 
मारे गये ॥ २३-२५ ॥ 
पतस्मिननन्तरे इर प्कङूग्यो निषाद्पः। 


घयुगद्य महाघोरं कालान्तकयमोपमः ॥ २६॥ 
शरैरनेकसादसरर्दयामास यादवान्‌ । 

इक्ी ब्रीच निधरार्दोक्रा अधिपति, श्रूर्यीर एकख्व्यः जो 
काल, अन्तक ओर यमके ठमान भर्येकर था, मदाधोर धनुष 
लेकर सदो वार्णोद्रारा यादर्वोको पीड़ा देने लगा ॥ २६२१ ॥ 


परमतः शराणां तु निरितैरमरममेदिभिः॥ २७॥ 
दृष्णीनां च वलं सर्ब पोथयामास सवतः 
युद्धचतः श्चख्पार्णीश्च क्सननियान्‌ वीयवन्तसान्‌॥ २८॥ 

उसने सेकड़ तीखे ओर मर्ममेदी बाणो वृप्णिवंशचिर्यो- 
की सारी सेनाको मार गिराया । हार्थो अल्न-शलन लेकर 
जुज्ञनेवाले अत्यन्त वल्शाटी क्षत्रिर्योको भमी धराद्यायी 
कर दिया ॥ २७-२८ ॥ 


निशटं पञ्चविशत्या शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
सारणं दशभिर्विद्ध्वा हार्दिक्यं पञ्चभिः खरैः॥ २९॥ 
उग्रसेनं नचत्याश्चु वसुद्रेवं च सत्तभिः। 
उद्धवं दशभिश्चैव हयकरूरं पञ्चभिः दारैः ॥ ३०॥ 
उसने की हद गोठवाठे पचीस वाणो निशटकोः दस 
बरा्णोहे सारणकोः र्पौचते कृतवमकिः नन्तरे वारणे उग्रहेनको 
तथा सात सायर्कोदयारा वघुदेवको भी उग्रतपूर्वक घायल करके 
दस बेच उद्धवक्रो भीर पोच सायकि अक्रूरो मी वष 
डाला ॥ २९-३०॥ 
पवमेकैकशदाः सव निहता निशितैः श्ररेः। 
विद्राव्य यादुर्वी सेनां नाम विश्राव्य वीर्यवान्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार एक-एक करके उस पराक्रमी वीरने तीखे 
वार्गोद्वारा खभी यादन-वीरयोको घायल कर दिया तथा यादवी 
सेनाको भगाकर वह अपना नाम सुनाते हुए इस प्रकार 
कदने ल्गा--॥ ३१॥ 
पक्ररुव्यो यदुचरृषान्‌ वी्॑वान्‌ वट चानम्‌ । 
हृश्ानीं सात्यकिर्वीरः क्र यास्यति महावलः ॥ २२॥ 
मधमत्तो दटी साक्षात्‌ क यातीह गदाधरः। 
इत्याक् सिंहनादेन सि्ान्‌ विस्मापयन्निव ॥ ३३॥ 
धम बल्वान्‌ प्वं पराक्रमी वीर एकलन्य दू । इस समय 
महार वीर सात्यकि मुञ्चते वचकर कर्द जर्येगे १ वल्के 
मदसे उन्मत्त रहनेवाले साक्षात्‌ हर्धर हाथमे गदा ल्यि कहा 
जारे है £ इस प्रकार वह यदुकुलके श्रेष्ठ वीर्योको ठकार 
कर कता ओर अपने सिदनादते सिद्ौको मी विस्सितसा 
क्यिदेताया॥ ३२३३ ए | 


इति श्रीमहाभारते लिरूभगे इरिवंशे भविप्यपवेणि पौण्डूकवये रात्रियुद्धे चतुरनवत्तितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
दप प्रकार श्रीमहभार्तरे खिकमागं दसरिवंदके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे पीष्ट्कवधके प्रसन्नं 
गाक्रिक्रारका युद््रिषयक श्ौपमयरगो मध्याय पूर हुमा ॥ र ॥ 
म 0 ~ 


भविष्यपर्वं ] 


पञ्चनवतितमो.ऽध्यायः 
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वज 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
पीण्टकदवारा पूरके परको्ोको तोडनेका प्रयत, सात्यकिं आदि यादववीर्योका रषके 
रयि पचना, सात्यक्गिका वायन्याल्द्धारा पौण्डकसेनि्कोको भगाकर पौण्डककौ 
युद्धके श्य लरकारना ओर पौण्ड्ककरी ग्ोक्ति 


वैशम्पायन उदाच 
निदृतेष्वथ सैन्येषु बप्णिवीरेपु चैव दि। 
भीतेष्वथ महाराज हतेषु युधि सखव॑तः॥ १॥ 
धीपिकासु प्रदान्तासु निषदे सति सर्वतः। 
जितमित्येव यन्मत्वा बप्णीनां वलसुत्तमरम्‌ ॥ २॥ 
ततः पण्डो महावीर्यो वभापे सेनिकान्‌ खकान्‌। 
शीधं गच्छत रजेन्द्राणटवैः कुन्तैः पुरीमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशषम्पायनजी कते ह--मदासज जनमेजय ! जव 
यादर्वोकी खारी सेना ओर बरप्णिवंशी वीर युदर्मे घायल ओर 
भयमीत-हञेकर सव ओरे लर गये, सारी मदार्े वुक्च ग्या 
मीर चारो ओर सन्नाया छा गरा, तव्‌ यद्‌ समक्षकर कि 
षृष्णिवंशिर्वोकौ उत्तम सेना पराजित दो गयी; महापराक्रमी 
पौण्डूक अपने निक्त बोल--“रजेन्द्रगण ! शीघ्र जाओ 
ओर टद तथा कुन्सोखे इख पुरीको खोद डालो ॥ १--२॥ 
कुररैः कुन्तकैदचैव पापारौः सर्वतोदिशम्‌ । 
करथणस्यैः सुपापाणैः सर्वतो यात भूमिपः ॥ ४ ॥ 
"भूमिपालो कुठार, कुन्तल (दक) पार्षरूण तथा 
पत्थर फकनेवठे यन्नोपर सले गये वदेव शरसर-खण्ड 
लेकर इष पुरीके चारो ओर चले जाओ 1 ४॥ 
भिचन्तां प्राकारचयाः प्रासादाश्च समन्ततः । 
गृहान्तां कन्यकाः सवौ शास्यरचेव समन्ततः॥ ५ ॥ 
(दख पुरीके परकोटे विदीर्ण कर डोः मदर्लोको भी 
स्र मोरे गिरा दौ, समसन यादव कन्यार्ओं ओर दाधिर्योकतो 
भी अपने अधिक्रारमेकरलो॥५॥ 
गृहान्ता चयुसुख्थानि धनानि रुवहन्यथ । 
ते तथेति महात्मानो राजानः स्वं पएवतु॥ ६॥ 
कारेः सर्वतद्देव निच्छिदुः पोण्डूकाक्षया । 
प्राकारांदचैव सर्द प्रासादान्‌ नरसंचयान्‌ ॥ ७ ॥ 
धुल्य-पुख्य रन भौर बहुत सी धनराशिरयोको ट्ट लो।* 
तेच ्वहूत अच्छा कट्कर वे सभौ महामनघ्ठी नरेश पोण्ड्ककी 
आशे कुटाररोद्यारा स्व ओरखे पुरीके परकोर्योको तया 
सन ओर मनुरपयोके समुदाये भरे हुए मदर्लोको °िन्न-भिन्न 
करने रगे ! ६-७ ॥ 
सय तेत्र माशब्दः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः} 
केषु पात्यमानेषु प्राकरेषु मदावरैः ॥ < ॥ 
उन मद्रली वीररोद्रारा जद प्ररको्योपर र्रर गिरये 


जाने त्म, उ समय चारौ ओर व्हा भारी छन्द होने 

र्गा ॥*८ ॥ 

पूर्वद्ारे मष्टाराज भिच्नाः ध्राकारसंचयाः। 

श्रुत्वा शब्दं मघोर सात्यक्तिः करोघमूरखितः॥ ९ ॥ 
महाराज | पू्वद्रारयर ज ब्रहते परकोरे ये वे प्रायः 

विदी्णं कर दिये गये! परकोरटोके गिरये जानेका महाभयंकर 

शन्द सुनकर सात्यकिं कोधे मर्दित दये गये॥ ९॥ 


मयि सप समासयोप्य केद्रावो याद्देभ्वरः। 
गतः .कैखासरशिखरं द्रष्टुं श्ंफरमन्ययम्‌ ॥ १०॥ 
यचश्यं हि मया र्या पुरी द्वास्वती त्वियम्‌ । 
दति संचिन्त्य मनसा घनुराद्राय सत्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
रथं मदान्तमाख्डय दारुकस्य महात्मनः) 
प्रेण संस्छृतं घोरं यन्ता च खयमेव हि ॥ १२॥ 
उन्दोनि सोचा--प्यदुनाय केशव इष पुरीकी रक्षाका 
सारा भार मञ्चपर दी रखकर अव्रिनाशी भगवान्‌ क्षंकरका 
दर्यन करनेके ल्ि कैटापपर्वतकरे दिखप्पर गये द । अतः 
इस-समय दत द्रारकापुरीकी र्ता गप्े अवश्च करनी चाये । 
मन-ही-मन एेसा सोचकर वे तुरंत धनुष ठेकर एक विशाल 
ष्वं भयंकर रथपर आरूद्‌ हुए, जि8े मदात्मा दारुकके पुत्र 
ने सनाया था ओर वद खयं दी उका सारथि वना 
या ॥ १०--१२॥ 
धजुर्म॑हत्‌ तदादाय शछरंश्चाशीविपोपमाद्‌ । 
आसुच्य कवचं धोरं शखरसम्पातदुःस्टम्‌ ॥ १३॥ 
अद्खदी कुण्डी तृणी श्री खापी गदासिमान्‌ । 
ययौ युद्धाय शैनेयः संस्मरन्‌ कैशवं चः ॥ १४॥ 
वे वह्‌ विशाल धनुप्र ओर विपधर स्पेकि समान भयंकर 
याण लेकर दर्खेक्रा परहार जिकर रंकारकफो कटिनतासे सह 
खे एखे मय॑कर कवचक्रो धारण करफे बानुर, कुण्डल 
तरकसः वाणः धनुषः गदा योर खद्चते संयुक्त हो उलयक्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचरनेकरो सरण कसते टुए युद्धके च्ि 
चल दिये ॥ १३-१४॥ 
दीपिकादीषिते देदो ययौ सात्यक्तिरन्तमः। 
तथैव बरदेवोऽपि र्थमार्छ्य भाखरम्‌ ॥ १५ ॥ 
गदी शरी मावीर्यः प्रायाद्‌ रणचिकोीर्या । 
सिंहनादं प्रङ्चन्तो सुञ्चन्तो भैरवं रथम्‌ ॥ १६॥ 
जो खान मनाचे प्रकश्ित याः, वटू उत्तम वीर्‌ 
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सात्यकि गये । उसी प्रकार महापराक्रमी वस्देव मी युद्ध 
करनेकी इच्छसे गदा ओर धनुप-बाण ठे तेजघ्ठी रथपर 
आरूढ हो वरदा तीव्र गतिसे गये ¡ उनके षाथके सभी सेनिक 
मर्यंकर िंहनाद करते दए आगे बद्‌ रहे ये ॥ १५-१६॥ 


उद्धबोऽपि बली साक्षाद्‌ गजमारुह्य सत्वरम्‌ । 

मवं महारधं घोरं संग्रामे नीतिमत्तरः ॥ १७॥ 

ययो नीति विचिन्वानः परा प्रीति महाः । 

खन्ये च चृष्णयः सवं ययुः संप्रमरालसाः ॥ १८॥ 
नीतिमानेमिं श्रेष्ठः महापराक्रमी यल्वान्‌ उद्धव मी 

उप्तम नीति ओर प्रीत्िका अनुसंधान करते दए मदान्‌ 

गर्जन करनेवाके भयंकर मतवाङे दाथीपर आरूढ दो ठरंत 

ही सं्रामभूमिकी ओर चल दिये | अन्य सय वृष्णिवं्ी 

योद्धा भो संग्रामकी लालसा टेकर वदां गये ॥ १७.१८ ॥ 


रथान्‌ गजान्‌ समाख्दा हार्दिकयग्रमुखास्तथा । 
दीपिकाभिश्च सर्वत्र ॒पुरोवृत्ताभिरीश्वराः ॥ १९॥ 
खिहनादं प्रकुर्वन्तः स्मरन्तः कैदावं वचः। 

कृतवर्मा आदि प्रधान-प्रधान सामर्थ्यञ्ाटी योद्धा मगवान्‌ 
शरीकृष्णके वचर्नोका स्मरण करे रथौ ओर ्ायिर्योपर 
रूढ हो ख्व॑त्र अपने अगे मयार्लको जल्वाकर सिंहनाद 
करते दए चले ॥ १९१ ॥ 


परवद्ारं समागम्य दृपष्णयो युद्धलालसाः ॥ २०॥ 
ते समेत्य यथायोगं स्थितास्त्न महावखाः। ४ 
पूवद्वारपर आकर युद्ध हच्छावले महवटी दृष्णि 
वंशी योद्धा यथायोग्य एक दूसरेसे मिलकर युद्धकी लटि 
वहं उट गये ॥ २०९ ॥ 
स्थिते सैन्ये महाघोरे दीपिकादीपिते पथि ॥ २१॥ 
शिनिर्वीरः श्री चापी गदी तूणीरवान्‌ विभो । 
वायन्यास्रं समादाय योजयित्वा मद्ाश्चरम्‌ ॥ २२॥ 
साकणं तृगमरप्य धनुःप्रवरसुत्तमम्‌ 1 
सुमोच परसेन्येणु शिनिर्चीरः प्रतापवान्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | मशि परङाश्चित हुए पथपर जब्र वह महा- 
भयंकर सेना खड़ी हो गयी, तव्र धनुषः वाण, तरकस ओौर 
गदासे युक्त दो वीरवर प्रतापी साव्यकिने वयन्याल्र लेकर 
उ6के द्वारा अपने महान्‌ बाणको संयुक्त करफे उस उत्तम 
एवं श्रेष्ठ धलुपको परे कानतक खींचकर वद अघन शवु्योकी 
सेनापर छोड़ दिया ॥ २२-२३॥ 
वायग्याख्रेण ते खं तत्रस्था नरसत्तमाः। 
विजिता द्यस्वीरवेण यत्र तिष्ठति पौ्ड्कः ॥ २४॥ 
वरदो खदे हुए श््रुपक्षफे सभी शष्ठ योद्धा वायव्याछ्रते 
पीडित हो उत्त अस्रक्रौ शक्तिसे पराजित हो वीजा पर्हुचे, 
जद पौण्क खड़ा था ॥ २४ ॥ 


श्रीमष्ाभारते सिकभागे 


[ शरियंरे 





त्र गत्वा सिताः सव निधृता वातर्टसरा । 
यत्न पूवं स्थिताः सवे विद्रुता राजसत्तमाः ॥ २५॥ 
वायुके वेगसे क्तदो वे सभी प्रेष्ठ नेरेश्च मागकर 
उसी स्थानपर जा पर्हुचे; जरा पष्ट खदे ये ॥ २५ ॥ 
तत्र स्त्वा च शौनेयः शारमादाय सत्वरम्‌ । 
निश्चितं स्पैभोगामं चभपि सात्यकतिस्तष्ा ) २६॥ 
पूरव॑द्ारपर खदे हए चिनिवंशी साव्यक्रि रंत दी एक 
सर्पकिार तीखा चाण ठे बोटे-|२६ ॥ 
क ष्दार्ना मदावुद्धिः पौण्ड्रको राजसचमः। 
स्थितोऽसि व्यवक्लायेन शारी चापी मदावलः॥ २७॥ 
यदि द्रष्टा दुसत्मानं ततो न्ता चपाधमम्‌। 
भूत्योऽसि केशधस्यादं जिधां छः पौण्डक स्थितः ॥२८॥ 
“राजामि श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ पौण्दरक ह समथ करदो 
६१ मे महा्रली साव्यकरि धनुप-बाण ठेकर उसके साथ 
युद्धके निश्चयसे यष खदा हूँ | यदि उस दुरात्मा नीच 
नरेशको भं देख र्गा तो ग्निना मारे नरी रहुगा। मै मगवान्‌ 
्रीकृष्णका सेवक हूँ ओर पौण्डूकका वध करनेके लियि य 
खदा हू ॥ २५.२८ ॥ 
छित्वा शिरस्तु तस्यास्य सर्वक्ष्स्य पदयतः। 
चि दास्यामि गृयेभ्यः प्वभ्यश्चैव दुरात्मनः ॥ २९॥ 
धम समस्त क्षव्रि्योके देखते-देखते उख टुरार्माका सिर 
कारकर गीर्धो ओर कुत्तेको उसी वलि दे दंग ॥ २९॥ 
को नाम दश्च कभ सौरव समाचरेत्‌ । 
सुतेषु निरि ख्ये याद्वेषु महात्मघ्चु ॥ ३०॥ 
चौतेऽयं सर्वथा राजान हिं राजा वटान्वितः। 
यदि श्क्तो न कुर्याच्च चौर्यमेवं चपाघमः॥ ३१॥ 
धातमै जव्र सर्वत्र मात्मा यादव सोरे हः कोन शरे 
पुखप इख तरद्‌ चोरकी भोति जन्य कर्म॑ कर एकता है १ 
यद्‌ ब्रल्वान्‌ राजा न्दी, सर्वथा चोर दै) यदि इस नीच 
नरेशमे शक्ति दोती तो यह द्र तरह चोरी न कस्ता ॥३०-३१॥ 
अदो.ऽस्य वछिनो राक्षश्यौरकार्यं प्रकुर्वतः ! 
सर्वथाऽऽगमनं तस्य न हि पदयामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
'्महो ! चोरफा काम करनेवाठे इख वलवान्‌ राजाका 
मेरे सामने किसी तरह आगमन नदी हे रहा दै! मँ उख 
चोरको दख समय देल नर्हा पा रहा हः ॥ ३२॥ 
त्युक्त्वा सात्यक्रिवीरः प्रजदास महावलः 
विस्फार्य खुर्टं चापं संदधे कामुके हारम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ेसा कहकर महावली वीर सात्यकिं जोर-जोरसे हंसने 
लगे । उन्देनि अपने सद्द धनुपक्रो कानतक खचकर उसपर्‌ 
णका संधान किया॥ ३२॥ 


भविष्यपवं ] 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
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आक्यं वचनं वीरः सात्यकेस्तस्य धीमतः । 

क्त यु कृष्णः गोपालः कुतः सोऽथ प्रवतत ॥ २४ ॥ 

ख्रीदन्ता पश्चुहन्त च क च खामीति सेवितः। 

स इदानीं क वतत गीत्वा मम नाम तत्‌ ॥ ३५॥ 
बुद्धिमान्‌ वीर सात्यकिका यद कव्चन सुनकर वीर पोण्ड्क 

वोर उटा-- “कहो है कृष्ण ¡ करो है वह ग्वाला १ खरी जर 

पञ्चुकी इत्या करनेवाला कृष्ण इस समय क्छ है १ ज य्ह 

खामी बनकर सेवा ठेतादै, वह मेरा रन्न कर्हौहैमेरा 

नाम ग्रहण करके वह अव करट छिपा हुमा है १ ॥ २५४-३५ ॥ 

हन्ता सख्युमहावीयों नरकस्य महात्मनः 

मतैव तात युद्धेऽसिन्‌ हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि ॥ २६॥ 
{उसने मेरे दी भिन्न महात्मा नरकासुरका वध किया 

दैः इसीलिये वह महापराक्रमी वना फिरता दै । तात | स 

युद्धम उश दुरात्माके मारे जानेपर मेरा क्रोध शान्त होगा ॥ 


गच्छ त्वं कामतो वीर योद्धं, न क्षमते भवान्‌ । 

अथवा तिष्ठ किचित्‌तु ततो द्र्रसि मे वलम्‌॥ ३७॥ 
ध्वीर | तुभ इच्छानुखार छोट जाम । दुमे मेरे चाथ 

युद्ध करनेकी क्षमता नदीं दै । अथवा थोड़ी देर ठहर जाओ; 

फिरखयंही मेर ब्रल्देखरेगे॥ ३७॥ 


शिरस्ते पातयिष्यामि शरैघेरिरुरसदैः। 








------च्---- व जजजजजववववव्वववव्व्वव--- 


हतस्य तव वीरे भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३८॥ 

ध्वीर ] मै भयंकर दुर्जय वार्णेद्वाय दम्ासा सिर काट 
निराङंगा } इस रणभूमिं मेरेदरारा मारे जनेपर यर्होकी 
भूमि तुम्हारा रक्तपान करेगी ॥ ३८ ॥ 


श्रोष्यते स तथा गोपो हतः सात्यकिरित्यपि 1 
यो गर्वस्तस्य गोपस्य सर्वदा घतते महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
विनश्यति स ठु क्षिपं हते त्वयि यदत्तम । 
धह ग्वाल भी सुन चेगा किं सात्यकिं मारा गया। 
यदुशेष्ठ | उख भोपको जो सदा महान्‌ गर्वं वना रहता हैः 
वह्‌ तुम्हारे मारे जनेपर शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ॥ २३९१ ॥ 
त्वयि रक्षां समादिदय गोपः कैलासपर्वतम्‌ ॥ ४०॥ 
गत॒इत्येवमस्माभिः श्रुतं पूरं महामते । 
"महामते | दमलो्गोनि पदट्से दी सुन रखा है कि 


वह गोप वुम्दारे ऊपर नगरकी रक्षका भार रखकर कैलास- 
पर्वतपर गया है ॥ ४०३ ॥ 


श्रं शृदाण निशितं यदि शक्तोऽसि सात्यके । 
इत्युक्त्वा बाणमादाय ययौ योद्धं न्यवस्थितः॥ ४१॥ 


ध्ाव्यके | यदि ठ॒ममे शक्तिदोतो कोई तीखाबाण 
हाथमे लो! एेसा कहकर पौण्डूक वाण लेकर आगे बदा ओर 
युद्धे ल्ि उट गया 1 ४१ ॥ ^ 


इति श्रीमहाभारते लिकूभागे हरिविश्ने भविण्यपर्वणि पौण्ड्कवधे रात्रियुद्धे सात्यकिपौण्डूक भाषणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ 


रस प्रकार श्रीमद्छभातके खिरमाग हसिंश्के अन्तर्भत भविष्यपवेमे पीष्टूफ-वधके प्रसंगमे रत्रियुद्धके 
समय सात्यक्ति भैर पोष्टूकक! संव्ादविषयक प॑चानयेवः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९५ ॥ 





षण्णवतितमोऽध्यायः 
पौण्ड्क ओर सात्यकिका युद्ध 


वैनम्पायन उवाच 
ततः कुद्धो म्टाराज सात्यकिदरप्णिपुङ्खवः। 
उवाच वचनं राजन्‌ वाघुगरेवं स्मरन्निव ॥ १ ॥ 
वेदाभ्पायनज्ी कते है- महाराज जनमेजय ! 
तदनन्तर बरष्णिङ्कुलके शरेष्ठ वीर सात्यकिने कुप्त होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते हू ए-से इस प्रकार कदा--॥ 
अवोचदीदश्शं वाक्यं वासुदेवं चपाधमः। 
को नाम जगतां नाथमित्यं बरूयाजिजीविषुः ॥ २ ॥ 
"्पोण्डूक | तू राजाओंमे अधम है । इसील्यि भगवान्‌ 
वासुदेवे प्रति तूने एेसी बात कह डाली दै | अपने जीवनकी 
श्च्छा रखनेवाखा कौन रेता पुरुष होगा, जो जगन्नाथ 
भीङृष्णके प्रति एेसी वात कद सकेगा १॥ २॥ 
खत्युस्त्वां सवेथा याति ब्न्तं तारां वचः। 
जिय ते शातधा दौरयाद्‌ वदतस्तादशं वचः ॥ ३ ॥ 


धवेसी कठोर वात कहते हुए तेरे पौछे-पीछे सर्वथा 
म्यु चल रही है । इस तरहकी अनुचित वात कते समय 
तेरी निहकि सो-सो इकडे हो जाने चाये ॥ ३॥ 
पष ते पातयिष्यामि शिरः कायाच पौण्डूक । 
यन्नाम वासुदेवेति तव सम्प्रति वर्त॑ते ॥ ४ ॥ 
यावत्‌ पतति कायात्‌ ते शिरस्तावत्‌ प्रवर्तते । 
स पव श्वो न भगवान्‌ वाघुदरेवो भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
'्पोण्ड्क | मे अमी तेरा सिर धड़से काट गिरा्गगा । 
दष समय जिनका बासुदेव नाम तेरे साथ जुदा हुभ ह, वह 
तभीतक दे, जव्रतक कि धडुसे तेरा सिर नीचे नहीं गिर्‌ जाता । 
अव कलते तरू भगवान्‌ बासुदेव नदी रह जायगा ( कारका 
आस बन जायगा ) । ४.५ ॥ 
पक पव जगन्नाथः क्ती सर्वस्य सर्वगः। 
इरव्मन्‌ सवेथा देवो भविष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 


१०३० 


श्रीमहाभारते सिखभागे 


[ दरिवंशे- 








. प्दुरात्मन्‌ | जो सवके कर्ता ओर सर्वव्यापी ईः वे 
एकमा जगदीश्वर श्रीकृष्ण दी सर्वथा वासुदेव वने र्हैगे- 
दस्मे खंशय नदीं है ॥ ६॥ 
पप तेऽदं शिरः कायात्‌ पातयिष्यामि सजक्र । 
यद्रो भगवान्‌ विष्णुनीगमिष्यति सास्प्रतम्‌॥ ७ ॥ 
अस्रवी्यं बलं चेव सर्वं द्य साम्प्रतम्‌ । 
नातः परतरं राजन्‌ वीर्यं च तव ब्र्त॑ते॥ ८ ॥ 

श्ुच्छ नरेश | मै अभी तेरे मस्तकको शरीप्ठे काट 
गिराता हूं | इस समय वे मगवान्‌ श्रीकृष्ण जव्रतक्र लोट- 
कर नदीं आ जति, तवतक दी तू अपना खारा यस्रबल ओर 
पराक्रम दिला ले | राजन्‌ | इससे ब्रदकर तन्न अपने वल- 
परक्रमको प्रकट करनेका अवसर नदीं मिटेगा ॥ ७-८॥ 
स्वं दृश्श॑य यत्नेन स्थितोऽसि व्यवसायवान्‌ । 
दारी चापी गदी खङ्धी सर्वधाहसुपस्थितः ॥ ९ ॥ 

म युद्धका निश्चय केकर खड़ा हूँ | तू यल्नपूर्वक अपनी 
सारी शक्ति दिखा | मँ धनुषः वाणः, गदा ओर खनने युक्त 
ह्रो स्वंदा तेरा सामना करनेके व्यि उपयितरहू ॥ ९॥ 
नैतश्नगरमायासिः सत्यमेतद्‌ व्रवीम्यदम्‌ । 
सर्वथा छृतरृत्योऽसि दष्टा त्वां चाघुदेवकम्‌ ॥ १०॥ 

म खच कहता हू, तू आजघे पले इश नगरम नदीं 
आया था । वक्ञ-जेषे वासुदेवके पुतलेको देखकर मेँ कृतकृत्य 
हो गया हूं ॥ १०॥ 
तवाङ्गं तिखश्शः रत्वा श्वभ्यो दास्यामि रजक । 
इत्युक्त्वा बाणमादाय वासुदेवं म्टावलः ॥ ११ ॥ 
आकर्णंपू्णमारूण्य विव्याध निदितं शरम्‌ । 

"अधम नरेदा | तेरे शरीरके तिख्के वरावर टुकडे-टुकदे 
करके कुर्तोको वोट दूंगा । वायुदेव नामधारी पण्डके एेखा 
कहकर मदावी सात्यकिने एक तीखा वाण लेकर उवे कान्‌- 
तक खींचकर छोड़ा ओर पौण्डूकको घायल कर दिया ॥ 


स तेन विद्धो यदुना वा्वुदेवः भरतापवान्‌ ॥ १२॥ 
वमञ्छोणितमत्युष्णमद्भान्नेान्यरगोत्तम | 
दपश्रेष्ट | यदुवंशी वीर सात्यकरके द्वारा वाणे घायल 
कयि जानेपर प्रतापी बीर वाशुदेव अपने अङ्गा ओर नेत्रेहि 
भत्यन्त गरम-गरम रक्त वाने ठ्गा ॥ १२६ ॥ 
ततश्चुक्रोध खपतिर्वाुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १३॥ 
नवभिदेशभिश्चेद शरः संनतयर्वभिः। 
विष्याघ सात्यकिं राजा नदंश्च वहुधा किरु ॥ १४॥ 
तय प्रतापी राजा वासुदेव भी कुपित दहो उठा । उस्न 
बारंबार सिंहनाद करते हुए की हर्द गोठवाठे नौ-दस 
या्णेखि चात्यकिकरो घायल कर दिया ॥ १३-१४॥ 
तती नाराचमादय निशितं यमसंनिभम्‌। 
धञुराङष्य भगवान्‌. वासुदेवो द पोत्तम ॥ १५॥ 


विव्याध सात्यकिं भूयो निरि प्रहाद्यन्‌. खकाय्‌ । 
गरपध्े्ठ | तत्वश्वात्‌ तथाकथित भगवान्‌ वायुदेव पौण्डरकने 
धनुर खींचकर उसपर यमराजकरे समान भयंकर तीते नाराच- 
का संधान करिया ओौर उस यातम अपने सैनिर्कोका दर्थं वदति 
हुए पुनः सात्यकिंको घायल कर दिया ॥ १५ ॥ 
नाराचेन समाविद्धः सात्यकिः सत्यसङ्गरः ॥ १६॥ 
रटे खच्टं वीये वृष्णीनामश्रणीस्तद्‌ा 1 
निपस्ाद्‌ रथोपस्थे निश्वेष्ट दव सत्तमः ॥ १७॥ 
ललाम उष नाराचक्री गहरी चोट खाकर वृच्णिरवशके 
अग्रगण्य वीर चत्यप्रतिश सात्यकि, जो सत्युद्पमिं श्रेष्ठ येः 
अपने रथकरे पिच्ले मागमे निश्चेष्टकी मेति वैर गवे ॥ 
ततः सर पौण्डूको रजा विद्ध्वा द्‌ शभिरादयुगैः । 
सारथि पञ्च्विदत्या दर्यां चतुखे शप ॥ १८॥ 
नरेश्वर [ तदनन्तर साना पौण्डकने दख शीघ्रगामी वार्णो- 
दवारा सारयिको ओर पच्ची बाणो सात्यक्रिके चारों षोड. 
को क्षत-विक्षत कर दिया ॥ १८ ॥ 
ते हया रुधिणक्ताज्ञाः सारथिश्च समन्ततः ।. 
विद्टखाः सखमपयन्त वास्देवस्य पर्यतः ॥ १९॥ 
वे घोदे ओर सारयि सव्र ओरसे घायल हो लते ठ्य- 
पयदो गये ओर वासुदेवे सामने दी अत्यन्त व्याकुल 
ष्टो उटे॥ १९॥ 
वासुदेवो स्थे चापि सि्टनादं समाददे। 
तेन नादेन तत्राभद्‌ विबुद्धः सात्किद्ंप ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! वासुदेव अपने रथपर वेठा हुभा जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने खगा । उकी उस गर्जना सात्यक्रि मूच्छषि 
जग उटे॥ २० ॥ 
विद्धान्‌ दयां स्तथा दष्ट सार्थ च तथागतम्‌ । 
हञेतेयोऽथ महावीयं रुपितो शरपलन्तम ॥ २१॥ 
खपथेष्ठ । भपने षो ओर खारयिको इख प्रकार घायल 
हुआ देख महापराक्रमी सात्यक्रं रोषसे भर गयं ॥ २९१ ॥ 
अलं द्रक््यामि ते वीर्यमि्युक्त्वा वाणमाददे । 
विन्याध तेन वाणेन वक्षस्येनं महावलः ॥ २२॥ 
वे वरोले-"अव देरखूभा कि ठम कितना वख दै। 
रेखा कहकर महाबली सात्यकिने वाण हाथ च्या ओर 
उसके दवारा पौण्डूककरी दछातीर्मे गहरी चोट पर्ुचायी ॥ २२॥ 
ततश्चचाल तेनाजौ वादेः श्लरेण € । 
खख्राव रुधिरं धोरमत्युप्णं वक्षस चप ॥ २३॥ 
रथोपस्थे पपाताशु निःश्वसन्युरगो यया । 
हत्य चापि न जानाति केवटं निषसाद्‌ ह ॥ २४॥ 
राजन्‌ ¡ उस वाणे घायल होकर बाघुदेव युद्खर््म 


भविष्यपवं ] 


पण्णवतितमो.ऽण्यायः 


श्रद्‌ 


---------------नननन ~~~ ~ व~ 


कोपि उठा ओर उसकी छातीसे अस्यन्त॒ गरम-गरम भयंकर 
रक्तकी धारा वहने लगी । वद फुफकारते हुए सपके समान 
टवी सो खीचता हुआ वुरंत रथकी व्रेठक्मै गिर पड़ा । 
उसे कर्तव्यका मी ज्ञान न रदा । वह्‌ केवल रथपर वरेडा रदा॥ 


सात्यकिस्तु रथं विद्ध्वा दशभिः सायकैस्तथा। 

ध्वजं चिच्छेद भट्छेन वासुदेवस्य च्ृष्णिपः ॥ २५॥ 
इधर बृष्णिवशकरे पालक वीर सात्यत्रिने दस वाणोसे 

रथको छिन्न-भिन्न करके एक भच्छ्खे वासुदेवकी ध्वजा 

काट डाली ॥ २५ ॥ 


हयांश्च चतुरो हत्वा वाणेः सारथिमेव च । 
युयुधानोऽथ राजेन्द्र पौण्डूकस्य च पदथतः ॥ २६॥ 
सारथेश्च शिरः कायादष्टरत्‌ स रथात्‌ तद्‌ । 
रथप्ररिथ च चिच्छेद दयश्च व्यसत्रोऽभवम्‌ ॥ २७॥ 

रजेन्द्र ¡ इसफ़े बाद सात्यकिने पौण्डकके देखते-देखते 
चार्णोद्वारा उस्फ्रे चाये धो ओौर सारथिको घायल करके 
खारथिके पिरक धड़्से अलग करफे रथसे नीचे गिरा दिया] 
रकी म्रन्थर्येक्रो काट डाला; पौण्डूकके घोडे मी प्राणदीन 
हे गये ॥ २६-२७॥ 


चक्रं च तिलशः छृन्वा वाणे्दृशभिरञ्नसा । 
जहास विपुलं राजन्‌ वासुदेवं माचलः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर दत बाणोखे अनायास दी रथके पदिर्योको तिल- 
ति करके काट डाल | राजन्‌ { यद सव करे महाबली 
सात्यकि वासुदेवपर जोर-जोरसे सने च्गे ॥ २८ ॥ 
ततः परं महत्प्रायं सात्यक्रिचरंष्णिनन्द्‌नः। 
शब्द्‌ कृत्वा वली सक्षात्‌ सर्वक््स्य पदयतः ॥ २९ ॥ 
शरेः सप्ततिसंख्याकैर्दयामास सत्वरम्‌ । 
इसके बाद वृष्णिनन्दन बख्वान्‌ वीर साव्यकिने जोर 
जोरखे पिंहनाद्‌ करे सम्पूण क्षत्रि्योके देखते-देखते सत्तर 
बाण मारकर मिथ्या वाचुदेवकरो ठरंत पीडित कर दिया॥ 
ते शराः शालभाकाया निपेतुः सर्वशस्तदा ॥ ३०॥ 
शिरस्तः पादर्बतश्चैव पृष्ठतः पुरतस्तथा 
केवलं धेर्यनिचयस्तृषातैः श्रवन्‌ यथा ॥ ३१॥ 
यथा मनखौी रिक्तश्च तथा तिति पौण्डूकः । 
वे नाण टिड्योके समान सवर ओरसे उस्तपर पड़ने लगे] 
खिरपर, अगल-बरगल्मै, पीठपर ओर सामनेसे उन ब्रार्णोकी 
चोट खाता हुआ वह्‌ केवल धैर्यके सदार प्याससे पीडित 


पुरुषकी भोति वासि ग्रिधा हुभा खड रहा । जेसे उदार 
पुष निर्धन हो जाय ओर किसीको कुक दे न सकः इसी 
प्रकार पौण्डूक प्रतीकारद्यूल्य होकर वहां चुपचाप खडा 
रहा ॥ ३०-३१९२ ॥ 
ततद्धचुक्रोच वलवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
अर्धचन्द्रं समादाय विव्याघ युधि सत्यकिम्‌ । 
इसके बाद बलवान्‌ एवं प्रतापी कीर वाषुदेवने कुपित 
दो अर्धचन्द्र लेकर युद्धस्थल्मे सात्यकिंको घायल कर दिया 1 
विद्ध्वा सक्तभिरायान्तं क्रोधेन भ्रस्फुरन्निव ॥ ३३॥ 
विद्धोऽथ सात्यक्रिस्तेन शरः पञ्चभिर श्यगैः। 
चापं चिच्छेद पौण्ड्स्य खिदनादं व्यनीनव्‌त्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस समय वासुदेव क्रोधे उदौपत-सा हो रहा था । 
उसने अपने सामने आति हए सात्यकिको सात बाग रबीषि 
डाटा | उक द्वारा घायल कयि गये सात्यकिने पोच शीघ- 
गामी बार्णोद्यारा पौण्डूकके धनुष्को कार डाटा ओर बहे 
जोरसे सिंहनाद क्रिया ॥ ३३-३४॥ 


वासुदेवो गदां गद्य भ्रामयित्वा पदात्पदम्‌ । 
त्वरितं पातयामास सात्यकषेर्वक्षसि पभो ॥ २५॥ 
प्रभो | त्र वासुदेवने गदा हाथमे ठेकर उसे पग-पगपर 
धुमाते हुए तुरंत साल्यक्रिकी छातीपर दे मारा ॥ ३५ ॥ 
सव्येन तां समाप्य करेण यदुनन्दनः 1 
हारं परगृह्य विन्याध सत्यक्रियंधि पौण्ड्ूकम्‌ ॥ ३६॥ 
यदुनन्दन सात्यकिने उष गदाको वाये हाथसे खचकर 
एक बाण हाथमे ले उसके द्वारा पौण्ड्कको युद्धम घायङ 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 
तमन्तरे गृदीत्वा्यु वासुदेवः पतापवान्‌ । 
हाक्तिभिदैशभिदवैव सात्यकि निजघान द्‌ ॥ ३७ ॥ 
दी बीन्वमे प्रतापी वासुदेवने सात्यकिकरो लक्ष्य करके 
रीघ दी द शक्तियोद्रारा प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 
ताभिर्विद्धो रणे वीरः सात्यकिः सत्यसंगरः । 
अपास्य धञुरन्यत्‌ तद्‌ चलुरादाय सत्वरम्‌ । 
आजघान तदा वीरो चष्णीनामग्रणीर्खेप ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | उन राक्तिर्योसे विधे हए सत्यप्रतिक्ञ वीर 
सात्यकिने उस धनुषको पौँकरकर तुरंत दृ्रा धनुध दाथमे 
ठे लिया ओर उसके द्वारा इष्णिवंशके उ अग्रणी वीरने 
उस समय शचुर्भोको घायल करना आरम्भ किया ॥ ३८] 


४ [प ् ध 
इति श्रीमहाभारते लिरूभागे हरिवो भविप्यपवेणि कंडासयात्रायां पौण्ड्कसात्यक्रयुद्धे षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रोमदयमारतके लिरभाग इिवंरके अन्तम॑त भविष्यपरवमे श्रीकृष्ण कलासयावकत प्रसङ्मे पौण्डक 
भीर क्ष्यकिका युद्धत्रिषयक चछियान्येयौः मध्याय परा हमा ॥ ९६ ॥ 


सी च 








१०३२ श्रीमष्टाभार्ते खिलभागे { हरिवंशे 
सक्चनवतितमोऽध्यायः 
सात्यकफि ओर पौण्डुकका युद्ध 


वैशम्पायने उवाच 

दतः क्रुद्धो गदापाणिः सास्यकि्ष्णिनन्दनः | 
वापुदेषं जघानाशु गद्या तीक्ष्णया छप ॥ १ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ¡ तदनन्तर दृष्णि- 
कुकको आनन्दित करनेवाले सात्यकरिने कुपित टो गदा दा्थमे 
खे खी जौर उख दुःसह गदा शीघ्र ही वासुदेवपर आघात 
किया॥१॥ 
सात्यकिं वासुदेवस्तु गद्याभ्य्नद्‌ वली । 
ताबुद्यतगद्तौ वीरौ श्ु्युभाते खदारणौ ॥ २ ॥ 
प्तौ वने यथा सिह परस्परवधैषिणौ । 

इ्ठी तरह वलवान्‌ वीर वाुदेवने भौ सात्यक्रिपर गदासे 
प्रहार किया । गदा उठि वे दोनों अत्यन्त भयंकर वीर 
वनम एक दुषरेके वधकी इच्छाव दो बसरभिमानी िहौके 
समानरोमापारदेये॥ २६॥ 


ततः सख सात्यकिः कुदः सव्यं मण्डटमागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिणं वासदेवस्तु तं जघान स्तनान्तरे । 
युयुधानोऽथ वीरस्तु वा्यर्मष्यमताडयत्‌ ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर क्रोधे भरे हुए सात्यकिने बाय वैतरेका आश्रय 
लिया ओर वाघुदेवने दाहिने तरेका ! उसने सत्वकिकी 
छाती गहरी चोट परहुचायी । साय ही वीर सत्यक्रिने भी 
उसकी दोनों भुजाओक्रे मध्यभाग ( वक्षःखल ) म गदा 
आघात किया ॥ ३-४॥ 


टं स॒ ताडितो षीरो जायुभ्यामपतद्‌ भुवि । 

तत उत्थाय वीरस्तु खलटेऽभ्य्टनद्‌ गदाम्‌ ॥ ५ ॥ 

विषण्णः किचिदास्थाय तत उत्थाय सत्वरम्‌ । 

गद्याभ्य्नद्‌ वीरः सात्यकिः पौण्डूसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस गदाकी गहरी चोट खाकर वीर वादेव धुटनोके 

ब्रह शिर पड़ा | फिर उटक्रर उस वीरने साव्यक्रिकरे खछारपर 

गदा मारी । सात्यक्रि मी कुछ पीदित हो वरैठे र्ट गये, फिर 

ठरंत उटकर कौर सात्यकरिने पौण्डुदेशके उस श्रेष्ट योद्धा 

वादुदेवपर गदासे चोट की ॥ ५-६ ॥ 

वासुदेवो यसी चीरः साक्षान्मरच्युर्वापरः। 

जघान गदया चृध्णि निश्रदन्निव चश्चुषा ॥ ७ ॥ 
वीर्‌. वासुदेव ब्रा बल्वान्‌ था | वड साक्षात्‌ दूसरे 

मृत्युके समान प्रतीत होता था । वह सात्यकिकी ओर इस 

तरह देख रहा था; मानो अपने नेसे उन्दँ दग्ध कर 

डालेगा । उने गदासे साव्यक्रिपर चोट की ॥ ७॥ 

क्ष शया ताडितो शूरिणर्य॑दया बाहुमुक्तया। 


आम्च्य भूमि सहसा सर्योरङ्कगतो यथा ॥ < ॥ 

उसक्री मगार्ओदारा छदी ययी उस गदति आहते 
सत्य्रिने सदसा धरतीका सहारा ठे टिया; मानो बह गर्युके 
अद्भरमे पर्ुच गये दो ॥ ८ ॥ 


संक्षां पुनः समालस्व्य पाणिभ्यां खमेव च। 
गदां तस्य महाराज गृष्टीत्वा प्रग्रहेण ह॥ ९-॥ 
द्विधा कत्वा मदायुर्वी गदं कालायसीं श्युभाम्‌। 
उत्छज्य सष्टस! वीरः वि्टनादं व्यनीनदत्‌ #॥ १० ॥ 
महाराज ¡ फिर ददाम आकर उन्दने शत्रुकी चलयी 
इई गदाको उछलकर दोनो दासि दृद्तपूर्वकं पकड़ ल्या 
ओर काठे लोहेकी बनी हुई उस्र सुन्दर वं वड़ी भारी 
गदाके सखा दो कदे करके उसे दुर फक दिया । दके 
चाद वीर सत्यज्रिने वदे जोरसे सिंहनाद किया ॥ ९-१०॥ 


तत उरखृज्य राजा ठत वासुदेवो महावलः। 
सव्येन सत्यक गृह्य दक्षिणेन करेण ह ॥ ११॥ 
मुष्टि रत्वा महाघोरं वापुप्रैवः भरतापवान्‌ । 
ताडयामास मध्ये तु स्तनयोः सात्यकेंप ॥ १२॥ 

नरेश्वर { तव महव्रटी एवं प्रतापी राजा वासुदेवने उस 
गदाको स्यागकर सात्यक्रिको वार्य दाथसे पकड़ ल्या ओर 
दादिने द्ययसे बड़ी भयंकर मुद बोधकर सात्यक्रिके दोनो 
स्तनके बीच प्रहार किया ॥ ११-१२॥ 


शैनेयो वृप्णिवीरस्तु गदामुत्खज्य सत्वरम्‌ । 
तलेनाभ्यदनद्‌ वीरो वासुदेवं रणाजिरे ॥ १३॥ 
तवर दृष्णि्ीर सात्यकिने मी ठरंत अपनी गदा नीचे 
डाल दी ओर समराङ्गण्मे बादुदेवक्ो एक तमाचा जद 
दिया ॥ २३॥ 
तेन चासुद्रेवोऽपि साल्यक्रि सत्यसंगरम्‌ । 
तयेरेवंमहाधेरं वलयुद्धं श्रवतेत ॥ ९४॥ 
फिर वासुदेवने भी सत्यभ्रतिन्न सात्यक्रिको थप्यड़से मारा] 
इस प्रकार उन दोनेमि वड़ा भयंकर थप्का युद्ध आरभ 
हो गया ॥ १४॥ 
जादुभ्यां सुष्टिभिश्यैव बाहुभ्यां शिरसा तदा } 
उरसोरः समाहत्य जायुभ्यां जानुनी तथा ॥ १५॥ 
कराभ्यां करमाहदत्य ती युद्धं सम्ध्रदक्रतः } 
ताखयोस्तत्न सजेन्द्र चक्षोः संनिकर्पयोः ॥ १६॥ 
वने यथा नित्पन्नस्तयेवाभून्महाखनः। 
रजेन ! घुटनोठे, मकतिः सजाति ओर मस्तके 
मी उस समय उनम युद हेने खगा । मै छाती छतीपर, 


भविष्यपर्वं 1 


अष्नवतितमो ऽध्यायः 


- १०२२ 


य्व 


घुटने धुटनोपर ओर हार्थेसि हार्थोपर आघ्रात करते हुए 
युद्ध करते ये । जते वनभ दो निक्रयवततीं तालबृक्षौके टकराने- 
का शब्द होता है, उसी प्रकार उन दो्नेकर युद्धम बड़ी भारी 
आवाज हो रही थी ॥ १५-१६२ ॥ 
तावाजौ प्रथितौ वीराब्ुभो पोण्ड्कसात्यकी ॥ १७॥ 
निशि स्तिमितमूकायां शं त्यक्त्वा महावले । 
युयुधाते मदारङ्गे महौ द्वाविव विश्रुतौ ॥ १८॥ 
उस नीरव एवं निस्तन्ध निशाम समराद्ण्मे वे दोनों 
प्रख्यात वीर महाबटी पोण्ड्क ओर सात्यक्रि अपना-अपना 
दस्र त्यागकर विराल अखाड़मे उतरे हए दो सुप्रसिद्ध 
पहल्वानोँकी मति युद्ध कर रदे ये ॥ १७-१८ ॥ 
उभे सेने महाराक्षोः संशयं जग्मतुस्तदा । 
9 च स्यात्‌ सात्यकिवींसे हतस्तेन भविष्यति ॥१९ ॥ 
आहोखिद्‌ वाशुदेवस्तु हतस्तेन महात्मना । 
महाराज उग्रसेन ओर पौण्ड्क दोर्नोकी सेनार्ए उस 
समय स्रायर्मे पड़ गयी थी कि “क्या वीर सात्यकि वासु- 
दैवके द्वारा मारे जर्येगे अथवा वासुदेव ही उस महात्माके 
द्वारा मार डला जायगा ॥ १९१ ॥ 


अद्य वै तौ. महावीरौ परस्परवधेषिणौ ॥ २०॥ 
युध्यमानौ महावीसै तदा खगं गमिष्यतः। 
अन्यथा नोपरम्येतां युद्धाद्‌ वीरौ खनिश्चितौ ॥ २९१॥ 


'आजवे दोनों महावीर एक दूसरेका वध करनेकी 
इच्छसे युद्ध करते हुए निश्चय ही खर्गलोकको चले जार्येगे 
जन्यथाये दोनो टद्‌ निश्चयवाके वीर युद्धसे विरत नदीं 
होगे ॥ २०-२९ ॥ 


अद्ये वीर्यमहो धे्मेतयो्व॑ङश्ाटिनोः। 
पतौ महावलौ छोके पतौ प्ररूतिसत्तमौ ॥ २२॥ 
नेवं युद्धं मदाधोरमासीद्‌ देवा्ुरेष्डपि । 
नश्रुतोनचवा दष्टः सध्रामोऽयं कश्चन ॥ २२॥ 
अहो ¡ इन बलशाली वीर्यकरा पथं ओर पराक्रम 
अद्भुत दै । ये ही दोनो इस जगत्‌ मावली द ओरयेही 
स्वभावतः श्र पुरुष ई । देवताओं ओर असु मी कमी 
ेसा महाभयंकर युद्ध नदीं हुआ था । पेता संग्राम नतो 
कभी सुना गया था ओर न कभी देखनेभे आया था१२२-२३ 
पते वै सैनिका वयुः सेनयोरुभयोरपि । 
राजौ निशीये मेधोघे र्षा युद्धं खदारुणम्‌-॥ २४॥ 
इस प्रकार दोनों सेना्भकि सैनिक मेर्घोकी ष्टसे पिरे 
हुए राच्निके निद्चीयकालमै उस भयंकर युद्धको देखकर उप्यक्त 
वाते कदते थे ॥ २४॥ 
अथ तौ वाहुभिर्वीरो सनिपेततुरञसा। 
दशभिर्सुष्टिभिर्जष्ने सात्यकिः पौण्डूकं तदा ॥ २५॥ 
तदनन्तर वे दोनों वीर अनायास ही परस्पर बाहूयुद् 
करने ल्गे । उस समय सात्यकिने पौण्ड्कको दस मुक्के 
मरे ॥ २५॥ 
पञ्चभिः सात्यकि पण्डः समाजघ्ने महावलः । 
तयोश्चरचखाशचब्द्रो बह्माण्डक्षोभणो मष्टान्‌ । 
प्रादुरासीत्‌ तु सर्वत्र स्न्‌ विर्मापयन्निव ॥ २६॥ 
महाबली पीण्ड्कने सात्यकिको पोच मुक्के मारे! उन 
दोनोकि सुकोका महान्‌ चटचट शब्द समूचे ब्रह्माण्डको क्षुध 
क्रिये देदा था । वह शन्द्‌ सवको विसये डार्तां हुआ 
सर्वत्र प्रकट होता ( सुनायी पडता ) था ॥ २६ ॥ 


दति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पौण्डूकसात्यकियुद्धे सक्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारतके लिरभाग हरिवंशे अन्तर्मत भविष्यपर्वमे पोष्टूष ओर सत्यका 
युद्धनिषयक सत्तानवेरवै; अध्याय पुरा हुआ ॥ ०७ ॥ 





अष्टनवतितमोऽध्यायः 
वरभद्र ओर एकरूग्यका युद्ध तथा बरभद्रदारा निषादोका संहार 


वेद्स्पायन उवाच 
प्रतस्मिन्नन्तरे छद्ध॒ पककूव्यो निषाद्पः। 
वकभद्रमभि क्षिप्रं धञुराश्य सत्वरम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय } इसी बीच 


निषरादराज एकलन्य कुपित दो वरं धनुष केकर बलमद्रजी- 
के सामने गया ॥ १॥ 


नारचेरदशभिरविद्भ्वा वाणैश् द्राभिः परे । 
चिच्छेव्‌ धनुगधं तत्‌ सर्वक्षघ्स्य पर्यतः ॥ २ ॥ 
उसने दस नाराच उन्द घायल करके दूरे दस 


बा्णेसि खमस्त ्तरिर्योकर देखते-देखते उनके धनुप्रको वीचसे 
काट डाखा | २॥ 


सूतं दशभिराहत्य रथं निराद्भिरेव च। 

ध्वजं चिच्छेद्‌ भट्टेन निषादस्य जगत्पतिः ॥ ३ ॥ 
तच जगदीश्वर बरामजीने दस वारणो निषरादके सारथि. 

को आहत करके ती वराणोसि उसके रथको जगह-जगहसे 

तोड़ डल ॥३॥ 

ततः परं महच्ापं निषा कीर्यखम्मतः। 

टदमोव्यौ समायुक्तं दरातालप्रमाणतः | $ ॥ 


१०२ 


श्रीमह्यभारते लिकभागे 


[ हरिवंशे 





------------~-~~---~-~---~ ~~~ ------. 


कामपाटं शरेणाल्यु जघान जनमध्यतः। 
तत्पश्चात्‌ पराक्रमी निपादने एक विशाल धनुषः जिसकी 
ठंचाईं लगभग सादे चारहाथकी थी तथा जो सुदृद्‌ प्रतयद्वा- 
सयुक्त थाः लेकर वरत दी ए वाणद्वारा उस जन- 
समूदायकरे मध्यभाग्मे बलमद्रजीको घायल कर दिया ॥४१॥ 
वलदेवो महावीर्यः सर्पः हेष इव श्वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
दशभिस्तद्धलुरधिव्यं शरैः सर्प॑सतर्वलः। 
चिच्छेद मुष्टिदेशे तु माधवो माधवाध्रजः॥ ६ ॥ 
तव श्रीकृष्णक्ते बडे भाई सधुवेशी महापरक्रमी बट- 
देवजनीने फुफकारते हुए शेषनागके समान छवी सस खीचकर 
दस सर्पाकरार ब्र्णदयारा एकट्व्यकरे दिव्य धनुष्को सृष्टी 
पकडमेकी जगदसे काट डाला ॥ ५-६॥ 
पककन्यो निपादेश्ाः खडमाद्ाय सत्वरः। 
्रादिणोद्‌ बलमादाय निश्लितं घोरविग्रद्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह देख निषादरा न एकर्त्यने बड़ी उतावलीके साथ 
एक तेज धारवारी भवं करर तलवार लेकर उसे वल्देवजीपर 
दे मारा॥ ७1 
तमन्तरे पटुर्बीरि ब्रप्णिवीरः प्रतापवान्‌ । 
तिकुश्ाः पञ्चभि्वौणिश्चकार यदुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
युद्ध करनेभं कुशल प्रतापी द्ष्णिवीर शौर्यसम्यन्न 
यदुनन्दन व्रल्रामने पोच बार्णोदवार। ब्रीच ही उछ तल्वारको 
तिल-तिल करके काट डाला ॥ ८ ॥ 
ततोऽपरं महत्‌ रङ्ग सर्वक्ारायसं शभम्‌ । 
प्रादिणोव्‌ सारथेः कायमाटोक्याथ निषादजः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर निादपुत्रने वटमद्रजीके खारथिक्रे शरीरको 
लक्ष्य करके एक दुश्चरा विशा खन्न चल्यया, जो सत्रका-सव 
काले छोदेका वना हुआ ओर सुन्दर था ॥ ९ ॥ 
तं चापि दद्धभिर्वसि माधवो यदुनन्दनः । 
चाद(रन्तरयोश्चैव निर्विभेद मारणे ॥ १०॥ 
परंतु यदुनन्दन वीर माधवने उस महासमर उखकी 
दोनो सजाओकरि वीच ही दस वाण मारकर उस खद्धके 
इकडे-टुक्डे कर दिये ॥ १० ॥ 
ततः शाक्ि समादाय धण्टमालाकलां शपः! 
निषादो वर्देवाय प्रेषयित्वा मदावरः ॥ १९१ ॥ 
सि्टनादं महाघोरमकयेत्‌ सख निषादपः। 
तत्र महदावली निषादयञने षण्य-माला्ओंसे सुशोभित 
एक शक्ति हाथमे लेकर उसे वल्देवजीपर चलया ओर बड़ा 
भयंकर शिंहनाद्‌ करिया ॥ ११४ ॥ 
सा शक्तिः सर्वकट्याणी वरुदेवपुपागत्‌ ॥ १२॥ 
उत्पतन्ती म्र वङभद्रः प्रतापवान्‌ । 
आद्ायाथ निषादेश्तं खवौन्‌ विस्मापयन्नित ॥ ६३ ॥ 


तथैव तं जघानाघ्यु वक्षोदरे्े च माधवः। 

वद स्वंकस्याणी क्ति जत्र बटदेवजीके पास आयीः 
तव्र प्रतापी बलमद्र जीने ऊपरको उठती हुई उस महाघोर 
राक्तिको दाथसे पकड़ लिया । फिर. खवको विस्मयम डार्ते 
हप्टसे माधवने उसी क्तिसे निषादराजकी छाती तका 
गहरी चोट पर्टुचायी ॥ १२-१६३ ॥ 
सं तया ताडितो वीरः खह्क्त्याथ निषाद्पः ॥ १४॥ 
विष्टलः सर्वगाभ्रेषु निपपात मदीतछे। 
प्राणसंश्यमापन्नो निषादो समताडितः ॥ १५॥ 

अपनी दी शर्तिसे तादित होकर वीर निषाद्राजका 
सारा शरीर ्याङ्ुल हौ उठा जर वह्‌ पृथ्वीपर गिर पदधा । 
वलरामद्रारा आहत हुआ निषाद एकलव्य प्राण्रसशयकी 
सतिम पर्टुच गया था ॥ १४.१५ ॥ 


निषाद्रास्तस्य राजेन्द्र शतशोऽथ सहस्रशः) 
अष्टाशीतिस्तदस्राणि निपाक्ास्तस्य योधिनः ॥ १६॥ 
रजेन्द्र | उस निषादे रेक ओर दजारो निपाद 
सहायक ये | उषकी सेनाम अद्टा्ठी हजार निषाद योदा 
मीजूट्‌ ये ॥ ६६ ॥ 
गदिनिः खब्धिनश्चैव महेष्वासा मद्टावखाः। 
श्रैरनेकसादखैः शक्तिभिश्च परश्वधैः ॥ १७॥ 
गदाभिः पद्िदौः शैः परिधैः प्रासतोमरैः । 
कुन्तेरथ कुठारेश्च याद्त्रानां मदौजक्ताम्‌ ॥ १८॥ 
शलभा इष राजेन्द्र दीप्यमानं दुताहनम्‌ । 
ते शरेः पातयांचक्र्‌ रामं राममिवापरम्‌ ॥ १९॥ 
राजाधिराज ! वे जैसे पतिगे जलती हुई आगपर द्र 
पडते ई» उशी प्रकार वे मदाव्रल्यै महयाधनुर्ध॑र निषाद गदा 
ओर खङ्गे युक्तं दो अनेक सदर वाणो, रक्तिर्यो, शराः 
गदार्ओं, परर्घो, शूलो, परिघो प्ररो, तोमरो; कुन्तो ओर 
कुठारा मदावखी यादर्वोके वीचमे खड़े हुए दूसरे 
भीरामचन्द्रजीके समान पराक्रमी वलरामपर अरहर करने 
ल्गे । उन्होनि उनपर बहते वाण मारे ॥ १७--१९ ॥ 
केचित्‌ कुठारैराजष्युः केचित्‌ कुन्तेः परभ्वधैः। 
गदाभिः केचिदाघ्नन्ति क्षक्िभिश्च तथा परे ॥ २०॥ 
निजच्चुः सहसा रामं स्फुरन्तं पावकं यथा । 
प्रज्वलित अग्निक समान प्रकारित्त होनेवाठे व्रलरामपर 
ठ निषादोनि कुठारेति प्रहार किया, कु निषरादौनि कुन्तो ओर 
फरर्सोदवारा आधात किया । कोई गदासे चोट करतेये तो 
कोरर शक्तिर्योे । इस प्रकार उन्दने रुदसा प्रहार आरम्भ 
कृर दिया ॥ २०२ ॥ 
ततः क्रुद्धो ली सक्षाद्धलमुयम्य सत्वरम्‌ ॥ २९॥ 
सवीनाकर्पयामासर सुसतेन दि पीडयन्‌ । 


. भविष्य ] 


ततर क्रोधमे भरे हुए दख्धर साक्षात्‌ हल उठाकर उषषके 
द्वारा दुरंत दी स्वको खीचने ओर मुसर्ते मारने 
लो ॥ २१६ ॥ 
ते हन्यमाना रजेन्द्र निषादाः पर्वताश्रयाः ॥ २२॥ 
निपेुर्धरणीपुष्ठे शतश्लोऽथ सदसरह्लः। 

राजेन्द्र | उनके मूसल्की मार खाकर सैकड़ों ओर 
हजारों पव॑तवासी निषाद प्रथ्वीपर गिरने ल्गे ॥ २२९ ॥ 
क्षणेन तन्मक्शारज दत्वा स्वीन्‌ महावलान्‌ ॥ २३॥ 
सिदवद्‌ व्यनदंस्तज तस्थौ रामो महावलः । 





नवनबतितमोऽध्यायः 


---~ ----~---~- -------~--------~--- ~ -- ~ ~ ----------------------------------------------------------------- = 


१०३५ 


च्् 





~~ -~--~-- ~ ~~ ~~~ 


महाराज  क्षणभस्मै उन समस्त महाव्रली निषा्दोका 
वध करके महापराक्रमी बलराम सिंदके समान गर्जना करते 
हुए व्हा ख्डे हो गये 1 २३६॥ 
तसो राचनौ महाघोखः पिश्लाचाः पिदिताश्चनाः॥ २४॥ 
आकृष्य भां खयुथानि भक्षयन्तः समासते । 
पिबन्तः रोणितं कोष्ठात्‌ संचय च शावं बहु ॥ २५॥ 

तदनन्तर सातम बडे भयंकर मांसमक्षी पिशाच ठेर्के- 
ठेर मांस खचकर खाने ल्मो | वे मरे हुए. षीरयोके कोष्ठवे 
रक्त पीते ओर बहुत ते मुर्दोक्ो काट-काटकर खाते थे २४-२५ 


दति श्रीमहाभारते लिरभागे इदरिवि्े भविष्यपर्वणि पुकरन्यसेन्यवे जष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त्के खिरमाग हरिवशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे एकरव्पफी सेना 
वधत्रिषयकं अदुनवेरवौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ९८] 
-"~+-2,>--5~-~ 


नवनवतितमोऽध्यायः 
बलभद्र ओर एकरव्यका तथा पौण्ड्क्‌ ओर सात्यक्गिका युद 


वैश्चम्पायन उत्राच 
क्रव्यादाः स्वं पवाञ्यु भक्षयन्तस्तदा खावम्‌ । 
सन्तो विविधं घोरं नादयन्तः वरहुधराम्‌ ॥ ९ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! समस्त मांस- 
भक्षी जीव उस समय सीपघ्रतापूर्वक मतर्कोका मांश्त खाति ओर 
माना प्रकारका घोर अद्रदास करते ए प्रथ्वीको प्रतिष्वनित 
करतेये॥ १९॥ 
रक्षसाश्च पिशाचाश्च पिवन्तः शोणितं वहु 1 
आदिखं भुञ्जते राजञ्छवस्य पिशितादानाः ॥ २ ॥ 
रोजन्‌ | कच्वा माष खनिवले राक्षस ओर पिशाच बहुत- 
सा रक्तं पीते ओर नखे शिखतक्र मतरा मांस खाकर 
तृम्रदेतेये॥२॥ 
ब्ुत्यन्ति स तदा राजन्‌ नगर्या रणतोपिताः। 
काका बलाका गृध्राश्च श्येना गोमायवस्तथा॥ ३ ॥ 
भक्षयन्तः प्रवर्तन्ते राक्षसाश्चैव दारुणाः! 
नरेश्वर | उख नगरम उस युद्धसे सं हुए कौएटः वकः 
गभः श्येन ओर गीदड़ उस समय नरस्य करते थे । भयानक 
राक्षस भी यृतकेकि मांस-मक्षणमे ल्मे ये} ३६ ॥ 
पतसिन्नन्तरे वीये निषादो रग्धसंक्षकः ॥ ४ ॥ 
हतान्‌ सवौन्‌ समालोक्य निषादान्‌ नपचारिणध। 
गदामादाय पितो राममेव जगाम &॥ ५॥ 
इसी बीचमे वीर निषाद एकटव्यक्रो चेतना प्रात हुई, 
समसत पर्व॑तवासी निषार्दोको मारा गया देख, कुपित हो गदा 
छेकर वह चलरामजीकी ओर चखा ॥ ४-५ ॥ 
जघान गद्या राजञ्जघुदेश्चे निषादपः। 


ततो सामो गदी राजन्‌ निषादं बाहुशालिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आजष्ते गद्या क्रूरं -मदमत्तो हङायुधः ।, 

राजन्‌ ! उत्त निषाद राजने बखुरामजीकी ईसीपर गदासे 
आघात किया | तवर गदाधारी मदमत्त इधर चलरामने उख 
वाहशाी क्रूरकर्मा निपादको गदासे गहर चोर पर्ुचायी ॥ 
तयोश्च तुं युद्धं गदाभ्यां समवत॑त ॥ ७ ]॥ 
आकाशे शब्द्‌ आसीत्‌ तु तयो्युदधे मदासुज 1 
खथुद्राणां यथा धोषः सर्वेषां संनिगच्छताम्‌॥ ८ ॥ 

फिर तो उन दोन गदार्ओदारा तुमुल युद्ध होने लगा । 
महात्राहयो { उन दो्नौके युद्धर्मे परस्पर मिल्ते हए समस्त 
सथुद्रौके गम्भीर घोषकी मोत्ति आकाशम बद्ध भारी शब्द 
होने ्णा॥ ७८॥ 


कटपक्षगरे महाराज शच्दः खुतुमुलोऽभवत्‌ । 
क्षोभितो नागराजश्च नागाः क्षोभं समाययुः ॥ ९ ॥ 
महाराज | प्र्यक्रास्मे समुरद्रोका जो तुमुल घोष दौता 


है, वैखा दी शब्द होने रगा । उससे नागराज शेष॒ मी क्षुव्ध 


दो ॐ ओर दिग्गजोको भी महान्‌ क्षोम प्रा हमा ॥ ९ ॥ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च सर्य शब्दमयं वभौ 
ततःस पौण्डूको राजा सत्य दृष्णिनन्दनम्‌॥ १० ॥ 
ग्यैव जघानाञ्चु सत्वरं रणकोविदः । 
युयुघानो वली राजन्‌ वादेवं जघान ष्ट ॥ १९॥ 
एष्वी ओर आकारा-ये खव े-व शब्दमय ही प्रतीत 
होने खगे । इसी ब्रीचमे रणङुश्ल राजा पौण्डूकने तुरंत ही 


दृष्णिनन्दन सात्यकिपर गदासे आपात त्रिया ] राजन्‌ | तव 


---- ~ + ~ 


१०२द 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ हरिषंशे 





वलवान्‌. साव्यकिने भी मिथ्या वाघुदेवपर 
प्रहार करिया ॥ १०-११ ॥ 

तयोश्च तुलः शब्यः भादुरालीन्महारणे । 
चतुर्णा युध्यतां राजन्‌ परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ १२॥ 
बह्माण्डश्चोभणो राजञ्छब्र जासीव्‌ सुदारुणः] 

ततो रजः प्रादुरभूत्‌ तसन्‌ संग्राममूर्धनि ॥ १३॥ 
तारका निष्प्रभा राजंस्तमस्येवं श्चयं गते । 
उपसि प्रतिबुद्धा ततो निःशेषतां ययौ ॥ १४॥ 
उदितो भगवान्‌ सूर्य॑श्चन्द्रश् क्षयमाययो । 

तेषां युद्धं ्रादुरभूचतुर्णां वबाहुशालिनाम्‌। 
देवाखरलमं राजन्च॒दिते भास्करे महत्‌ ॥ १५॥ 


गदाकरा 





राजन्‌ { उन दोनोके मदासमरमे बड़ा भयंकर शब्द 
प्रकट होने लगा । एक दुसरेके वधकी इच्छावाले इन चार्यो 
योद्धार्ओका अव्यन्त भयानक चन्द्‌ समूचे ब्रह्माण्डे क्षोभ 
उत्पन्न करनेवासख था | राजन्‌ [ तदनन्तर उस संग्रामके 
मुहानेपर प्रातःकाल्की खाटी प्रकट हई, तारे प्रकाप्रहीन दो 
गये । इसी तरद अन्धकार क्रीण होने ल्गा | उषःकाल्के 
जाग्रत्‌ दोनेपर अन्धकार पृणतः मिट गयां | भगवान्‌ सयका 
उदय हुभा ओौर चन्द्रमा क्षीण हो चले । राजन्‌ | भगवान्‌ 
भास्करका उदव दोनेषर उन चारो ब्राहुाटी वीरोका मदान्‌ 
युद्ध दोने लगा; जो देवताओं ओर अघुरोकि संग्रामसा 
प्रतीत होता था ॥ १२--१५ ॥ 


इति श्रीमहामारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि शष्टूकयुदधे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके िरभाम हरिवरके अन्तमैत भविष्यपवमे पौष्टूकयुद्धतिषयक निन्यानवरवेः अघ्याय पूरा हुजा ॥ १९ ॥ 


> क क~~ 


राततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका दवारकाम आगमन ओर पौण्डुकसे उनकी बातचीत 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रभाते विम भगवान्‌ देवकीसुतः । 
गन्तुमेच्छन्जगन्नाथः पुरं वद्रिकाश्रमात्‌ ॥ १॥ 
वेश्चम्पायनजी कते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
निर्मल प्रभातकार आनेषर देवकीनन्दन भगवान्‌ जगन्नाथने 
वद्रिकाश्रमसे अपनी द्वारकापुरीको जानेक्री इच्छा की ॥१॥ 


नमस्छत्य मुनीन्‌ सवन ययौ द्वारवतीं चप । 
आसद्य गरुडं विष्णुवेगेन महता प्रभुः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | समस्त मुनिर्योको नमस्कार करे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गरड़पर आरूढ दो वड़े वेगसे द्वारकापुरीकी ओर 
चल दिये ॥ २॥ 
खमदाच्छुश्रुवे शब्दस्तेषां युद्धं रक्तम्‌ । 
गच्छत। देवदेवेन पुरीं द्वारवतीं चप॥३॥ 
राजन्‌ | द्वारकापुरीकी ओर जति हुए देवाधिदेव 
श्रीकष्णने वदो युद्ध करते हुए. उन समस्त योद्धाओंका महान्‌ 
कोलादरू सुना ॥ ३ ॥ 
सअचिन्तयजगन्नाथः को न्वयं खान्द्‌ उत्थितः 
सग्रमलम्भवो घोर आर्य॑दौनेयखंयुतः ॥ ४ ॥ 
उसे सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण सोचने लगे---प्यह्‌ केषा 
युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रदा दैः जिक्र भैया वटराम 
ओर सात्यकिकी मी गर्जना मिली हुई हे ॥ ४ ॥ 
व्यक्तमागतवान्‌ पौण्डो नगरीं द्वारकामयु 1 
वेन युद्धं समभवत्‌ पीण्ड्केण दुरात्मना ॥ ५॥ 
यदुनां चृप्णिवीरार्णां युद्धचतामितरेतरम्‌ । 
शब्दो ऽयं सुमहान्‌ भ्यक्तो नात्र कायी विचास्णा। £ ॥ 


°निश्चय ही पौण्ड्कने द्वारकापुरीपर आक्रमण किया है | 
उी दुरात्मा पण्डूकके वाथ यादवो एवं इष्णिवीर्योका युद्ध 
हो रहा है । परस्पर युद्ध करनेवाठे इन्दी येोद्धार्ओका यह 
मदान्‌ शब्द प्रकट दो रदा दै । इसमे कोद अन्यथा विचार 
करनेकी आवदयकता नदीं हैः ॥ ५-६ ॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा तु दध्मौ शधं महारवम्‌ । 
पाञ्चजन्यं हरिः साक्षात्‌ प्रीणयन्‌ चरृष्णिपुद्नवान्‌७ ॥ 

सा सोचकर खाक्षात्‌ श्रीहसि इृप्णिशिरोमणि वीरको 
प्रसन्न करते हए महान्‌ शब्द करनेवाले पाञ्चजन्य शद्धको 
व्रजाया | ७ ॥ 
खेदसी प्रूरयामास तेन दाब्दरेन केद्चवः। 
यादवा चृप्णयश्चैव श्रुत्वा शङ्स्य ते रवम्‌ ॥ < ॥ 
व्यक्तमायाति भगवान पाञ्चजन्यरयो ययम्‌ । 

केदावने उस शद्ध्वनिषे प्रथ्वी ओर आकाशको परिपू 
कर दिया । उस शद्धनादको सुनकर यादब ओर वृष्णिवंशी 
परस्पर कहने कगे--“निश्चव दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार रहे 
ह । यद पा्यजन्यकी हयी ध्वनि सुनायी पडती दे ॥ ८२ ॥ 
इति ते मेनिरे यजन्‌ चरप्णयो यादवास्तथा ॥ ९ ॥ 
निर्भयाः समपद्यन्त चृप्णयो , यादवाश्च ते । 

राजन्‌ ! यादवों ओर इृष्णिवंशिर्योकी इस वातक्रा टृ 
निश्चय हयो गया । वे इष्णि ओर यादव निर्भय दो गये ॥९३। 
तस्मिन्नेव क्षणे दण्रस्ता््यश्च पततां वरः ॥ १०॥ 
ततश्च देवकीस्‌ उरद्रस्तैयीदवेश्वरः। 
सूताश्च मागधाश्चैव पुरो यान्ति जगत्पतेः ॥ ११॥ 

उठी क्षण पक्षिभि शरेष्ठ ग्ड दिखायी दिये । तदनन्तर 


भविष्यपर्वं ] 


श्ाततमेो ऽध्यायः 


१०३२७ 


-----------------------~-~-~ === 


वाद्येश्वर देवकीनन्दन श्रीकृष्णा दर्यान हुभा । सूत ओर 
मागधजन उन जगदीश्वरके सामने गये 1} १०-११॥ 


स्तुत्या स्तुतं हरि विष्णुमीश्वर कमलेक्षणम्‌ । 
गताश्च यादवाः सवं परेवन्रजनादनम्‌ ॥ १२॥ 
जिनकी स्तुति की गयी थी, उन कमलनयन सर्वव्यापी 
ईश्वर जनार्दन दरि पाख समस्त यादव गये ओर उन्हं वरैर 
करखदेदोगये॥ १२॥ 
कृष्णस्तु गरुडं भूयो गच्छ त्वं नाकमुत्तमम्‌ । 
ह्युक्त्वा गरुडं विष्णुर्विख्ल्य यदुनन्दनः ॥ १३॥ 
दारुकं पुनर्ेद्‌ं रथमानय मे प्रभो) 
इषके वाद यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे पुनः गर्ड़से 
कदटा-पतुम उत्तम सखर्गलोकको जाओः णखा ककर उन्ोनि 
गस्डको तो व्रिदा कर दिया ओर पुनः दारके कदा-- 
(सामर््यशयाटी सारथे ! ठम मेरा रय ठे आयोः ॥ १३१ ॥ 
स तथेति प्रतिक्षाय रथमादाय सत्वरम्‌ ॥ १४॥ 
र्थो ऽयं भगवन्‌ द्रेव किमतः कृत्यमस्ति मे । 
इत्युक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे सिते दरेः ॥ १५ ॥ 
तत्र व्रहुत अच्छा? कहकर सारथि तुरंत रथलठेआया 
ओर ब्रोल--(भगवन्‌ | देव ¡ यदह रथ उपखित द । इसके 
अतिरिक्त मेरे ल्यि श्या आज्ञा रै? रेखा ककर दारक रथ 
ठे आया ओर भगवान्‌को प्रणाम करफे उनके सामने खड़ा 
दो गया ॥ १४-१५॥ 
गतेऽथ गरुडे विप्णू रथमारुह्य सत्वरम्‌। 
यत्र युद्धं समभवत्‌ तत्र याति स्म केश्वः ॥ १६॥ 
गरुड़के चने जानेपर केशव श्रीकृष्ण तुरंत रथपर आरूढ 
हए ओर जर्हो युद्ध दो रदा थाः वरये गे ॥ १६ ॥ 
तत्र गत्वा महाराज शुध्यतां च महात्मनाम्‌ । 
पाञ्चजन्यं महाश्द्धं दध्मौ यदु्पोत्तमः ॥ १७ ॥ 
महाराज | वर्ह जाकर यदुक्ुल्तिट्क श्रीकृप्णने उन 
जेहते हुए म्षमनघ्वी वीक व्रीचमे पाचनन्य नामक महान्‌ 
शद्ध व्रजाया ॥ १७ ॥ 
पोण्डयो ऽथ वासुदेवस्तु कृष्णं दा रणोत्सुकम्‌ 1 
सात्यकि प्रतः कृत्वा चासुदरेवसुपागमत्‌ ॥ १८॥ 
पोण्डुक बामुदेव श्रीकष्णको युद्धके स्थि उत्सुक देख 
सल्यक्रिको पीठे करे उन वसुदेवनन्दनके समीप चला ॥ 
ृदधोऽथ सत्य क्ती यजन्‌ वास्याम(स पौण्डूकम्‌। 
न गन्तव्यमितो राजन्नप ध्मः सनातनः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ यद्‌ देख क्रोधमे मरे हए सा्यकिने पौण्ड्कको 


रोका ओर कदा--,शजन्‌ ! तुम्ह्‌ यसे नी जाना चादिये । 
यद्‌ घनाठन धर्म नदं २} ६९॥ 


जित्वा मां गच्छ राजेन्द्र परं योद्धं महारणे । 
क्षत्रियोऽत्ति महावीर स्थिते मयि रणोत्छुके ॥ २०॥ 
पण ते गर्वमखिलं नाशयिष्यामि संयुगे। 
'रजेन्द्र ] इख महासमर मनने परास्त करके ठम दर 
से युद्ध करनेके ल्य जाओ । महावीर ! उम क्षनरिय होः 
जवतक गँ युद्धफे लियि उत्सुक ह तवततक वरदे अन्यत्र नदीं 
जाना चाहिये । मेँ अभी युद्धस्थल्मे दम्दारा षारा धमंड चूर 
किये देता हू" | २०६ ॥ 
इव्युषत्वा चाश्रतस्तस्थौ गच्छतो याद्वेश्वरः ॥ २१ ॥ 
पोण्डस्य रिनिनघ्ता तु पयतः केशवस्य ह । 
अवक्ञाय रिनेः पौत्रं ङष्णमेव जगम ह ॥ २२॥ 
सा ककर शिनि पोते यादवेश्वर सात्यकि भ्रीकरृष्णके 
देखते-देखते जते हुए पौण्डकके अगे खडेदो गये तोभी 
वह सात्यकिकी अवदेटना करके श्रीकृष्णकी ओर चल दिया ॥ 
निर्भत्स्यं सहसा भयः सात्यकिः क्रोधमूर्छितः । 
गद्या प्राहरत्‌ पौण्डं बाखदेवस्य पयतः ॥ २२ ॥ 
तव क्रोधे मरे हुए सात्यकिने सहसा उसे टकर 
भगवान्‌. श्रीक्ृप्णके देखते-देखते पुनः पौण्डुकपर गदाखे 
प्रहार किया ॥ २३॥ 
यथाप्राणं यथायोगं सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
दषटरथ भगवानेवं सात्यकि प्रशशंस ह ॥ २४॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकरिने पूरी सावधानी ओर शक्तिका 
उपयोग करके पौण्ड्कपर गदा चलायी थी । यह्‌ देखकर 
भगवान्‌ श्री्गष्णने सात्यकिकी भूरिभूरि प्रगंखा की ॥' २४॥ 
निवार्य सात्यकि कृष्णो यथेष्ं क्रियतामसौ । 
उपारमद्‌ यथायोगं सात्यकिः छृष्णवारितः ॥ २५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ "वह जेखा चादे वेखा दी करे" यद ककर 
श्रीकृष्णनेखात्यकिको रोक दिया । श्रीङृप्णक़े रोकनेपर सात्यकि 
यथावसर युद्धे विरत हो गये ॥ २५ ॥ 
ख ततः पौण्डूको राजा वासुदेवसुवाच ह । 
भो भो यादव गोपाल इरानी क गतो भवान्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर राजा पौण्डकने भगवान्‌ श्रीकृष्णते कदा-- 
“ओ यादव | ओ गोपा ¡ इस उमय तुम कर्ह चले गये ये १] 


तवां द्रष्टुमथ सम्प्राप्तो चाश््रेवो ऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
हत्वा त्वां सवरं प्ण चटेवहुभिरन्वितः ॥ २७ ॥ 
महमेको भविष्यामि वासुदेवो महीतले । 

धम दस समय ठमते दी मिलने आया हर । आजकल यै 
दी वासुदेव नामे विख्यात हूँ । श्रीङृण्ण ! म बहुत-वी 
सेनाभकि साथ हू} इस मय सेनारुदित तुम्हारा वध करके 
म अकेला ही इस भूतल्पर वासुदेव रहगा ॥ २७२ ॥ 


यच्चक्रं तव गोविन्द प्रत्तं सग्रभं मदत्‌ ॥२८॥ 


१०२८ 


श्रीमहाभारते खिरुभागे 


[ हरिषे 





अनेन मम चक्रेण पीडितोऽस्मि च तद्रणे। 
चक्रमस्तीति तद्धीर्यं तव माधव साम्पतम्‌ ॥ २९॥ 
नादायिष्यामि तत्‌ सव सवक्षनस्य पदयतः। 
'गोविन्द ! वुम्दारा जो विख्यात; उत्तम प्रभासे युक्त ओर 
महान्‌ चक्र है उसका मेरे इ5 चक्रसे अमी नाश हो जाप्रगा । 


सके स्थि मक्षे खेद है । माधव | परंतु रणभूमिमे अव वद . 


धमरे पास चक्र है” एेसा सोचकर उसके वलका घमंड नदीं 
होना चाहिये; कर्योक्रि आज मँ समस्त क्षतरिर्योके देखते-देखते 
ठम्दारे उख सरि वलकरा नाकच कर उर्दू ॥ २८-२९१ ॥ 


शाक्वीति मां विजानीहि न त्वं दार्ङगंति हिप्यसे॥ १० ॥ 
श्ङ्कमस्तीति तद्धीर्यं तव माधव साम्प्रतम्‌। 
शद्ध चाहं गदी चाद चक्री चादं जनार्दन ॥ ३१ ॥ 
(जनार्दन | ठम मुन्ने शाखी भी समसो । "केवर वदी 
दाद्धी नमसे यों रेष हो रेखा न समन्नो । माधवे | मेरे 
पाच शद्ध है । रेसा समद्यकर वुश्दे अव उषके वल्का भी 
घर्मंड नदीं करना चादिये; क्योकि मँ श््धीमीरहूः गदाधर 
भी हँ ओर्‌ चक्रपाणि भी हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
मामेव हि सद्र वू युजीनन्ते वीर्यश्षालिनः। 
अदौ त्वं वरव चरद्धान्‌ हत्वा क्लीवाल करान्‌ बहन्‌ ॥३२॥ 
गाश्च हत्वा मष्टाग्चैस्तव सम्प्रति वर्तेते । 
तत्‌ तेऽद्‌ व्यपनेष्यामि यदि तिष्ठसि मत्पुरः ॥ २३ ॥ 
(जगतुम जो पराक्रमशाली ओर ञानी पुरुष है, वे अव 
दा गर्ने ठी शद्धः चक्र ओर गदा धारण करनेवाला करेगे | 
पदलेकी बात दै, ठमने बल्वार्नेमिं ब-चदे कुख कंसके अनु- 
चरका, स्री ( पूतना ) का तथा ब्रहुत-से बा्खकोका ( छः 
गर्मोका कंसद्वारा ) वध करके कुछ गौं ( वत्षायुर, अरि- 
सुर आदि ) छ मीव्धक्िियाथा। इरीसे वुम्दं अपनी 
वीरतापर वड़ा गर्वं है | यदि मेरे सामने खे रह गये तो 
ठम्दारे उस गवेको चण कर दूंगा ॥ ३२-२३ ॥ 
शखर गृहाण गोविन्द यदि योद्धुं भ्यवस्थितः। 
दस्युष्त्वा चाणमाद्ाय तस्थौ पादवं जगत्पतेः ॥ २४॥ 
शगोविन्द | यदि ठम युद्धके स्थि ख्डेदो तो जखन 
ग्रहण करो ।› रेखा ककर पीण्ड्क वाण हाथमे लेकर 
जगदीश्वर श्रीदरिके पास खड़ा हो गया ॥ ३४॥ 
पतद्‌ घचनमाकणण्यं वासुदेवेन भाषितम्‌ । 
सितं कत्वा दरिः रष्णो वभापे पोण्ड्कं पम्‌ ॥२५॥ 
कामं घद्‌ न्रृप त्वं दि पातक््यस्ि सदा चप) 
गोघाती वाखधाती च स्रीदन्ता सर्वया प ॥ ३६॥ 
मिथ्या वायुदेवक़े इख कथनको सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुस्कराये ओर उरु पीण्डुक नरेशे इस प्रकार बोरे-- 
नरेश्वर ! वुम इच्छानुसार जो-जो चाहो कदो । मँ सदा 


"~> -----~ ~ ~ ~ ~ ~ 


पातकी दीह । मने सर्वया मोद्य; वाल्द्त्या ओर खी 


दप्या की दै ॥ ३५-३६ ॥ 

चक्री भव गदी राजञ्छद्धी च सततं भव। 

नामधेयं बृथा मद्यं वासुदेवेति च प्रभो ॥ २७॥ 
ध्राजन्‌ | वम वदा चक्र, गदा ओर शां धनुष धारण 

करनेवाले चने रहो | प्रमो | मेरा वासुदेव यद्‌ मिथ्यानामभी 

ल्ि रदो ॥ ३७ ॥ 

शाङ्खं चक्री गदी राह्भीव्येवमादि चथा मम। 

क्षि तु वक्ष्यामि किचिव्‌ तु श्टणुप्व यदि मन्यसे 1३५ 
छागी, चक्री, गदी अर शङ्ी आदिजोमेरे नाधः 

उनकामी व्यर्थं मार लि रदो; परंतु म ठमठे कुछ कना 

चाहता हू, यदि ठक समस्नो, तो सनो ॥ ३८ ॥ 


क्षनिया वलिने ये तु स्थिते मयि जगत्पतौ । 
तथाचुघ्रुवते त्वां हि जीवन्येव मयि प्रभो ॥ ३९॥ 
ध्रभो | मन्व जगदीश्वर जीते-जी दी वलवान्‌ क्षत्रिय 
ठम्दं वैते ( मेरे ) नामोंद्यारा पुकारते द ॥ ३९ ॥ 
यन्मे चक्रं मक्षघोर्मस्युखन्तकररं मदत्‌ । 
तचतुयं तव चक्रं त दृत्ततो न लु वीयंतः। 
आयुघेष्वथ सर्वश्र॒राव्दसारदयमस्ति ते ॥ ४० ॥ 
मेरा जो असुरोका अन्त करनेवाला महाषोर एवं मशन्‌ 
चक्र दै, तुम्दारा चक्र केवल गोलायीम उसकी समानता 
करता ै, शक्ति नदीं । ठम्दारे सम्पूर्णं आयुर मी युक्त 
नाममात्रकी समता दै, शक्तितः नदीं ॥ ४० ॥ 
गोपोऽहं सर्वदा राजन्‌ प्राणिनां भाणदः सद्‌ा। 
गोप्ठा सवषु खोकरेषु श्वास्ता दुस्य सर्वदा ॥ ४१॥ 
ध्याजन्‌ | मँ शर्बदा गोप ह अर्थात्‌ प्राणियोका सदा 
पराणदान करनैवाल दर, सम्पूणं लोकौका रक्षक तथा सवदा 
दर्शका शासक हूं ॥ ४१ ॥ 
कत्थनं सर्वकायं हि जित्वा श्रू इृपाधम। 
अनित्या कि भवान्‌ वरू स्थिते मयि च रशल्िणि॥ ४२॥ 
प्नपाधम ! वुण्दं शतुरओकि जीतकर ही खव प्रकारे 
व़ी-चद्धी वाते बनानी चादिये । जवर मेँ शल टेकर दम्दारि 
सामने खडा हः वव तुम सुदं पराजित क्रिय विना रेख वर्ते 
क्यो कते दो १॥ ४२ ॥ 
ह्वा मां बरूहि राजेनद्र यदि शक्तोऽसि पोण्ड्क। 
स्थितो ऽहं चक्रमाधित्य रथी चापी गश्रसिमान्‌।। ४३॥ 
"रजन पौण्डूक ! यदि दमम शक्ति तो मुन्ञे मार्‌ 
कर अपनी गरशंखा करो । मै स्थ, धनुषः गदा ओर खङ्गसे 
युक्त दो चक्र ठेकर तुम्हारे खामने खड़ा ह ५३॥ 


रथमारुह्य युद्धाय सन्नद्धो भव मानद । 


भविष्यपर्वं ] 
दृत्युकत्वा भगवान्‌ विष्णुः सिदनाद्‌ भ्यनीनदत्‌॥ +४॥ 
ध्मानद [ रथपर आरूढ यौ युदक व्ि तैयार दो जाओ। 
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पकाधिकदाततमो ऽध्यायः 
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एसा कहकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण जोर-जोरसे सिंहनाद्‌ 
करे ल्मे ॥ ४४॥ 


इति श्रौमदाभारते खिकरुभागे इरविंये भविप्यपर्वणि कृष्णपोण्ट्ररुयुदे पाततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


२९ प्रकार श्रीमह।मास्त्के खिरभाग इयिंशके अन्तर्गत भविष्ये श्रीद्ष्ण अर पोष्टूकङ 
युद्धरिष्यक सीर अध्यय पृरा हुभा॥ ९०० ॥ 





एकाधिकरततमोऽध्यायः 
पौण्डुक अर श्रीकृष्णक्रा युद्ध तथा पौण्ड्ककरा वध 


वैशम्पायन उवा 
ततः शरं सम्राय दास्ुदेचः प्रतापवान्‌ । 
पीण्डं जधान सहसरा निरिपतेन शरेण द ॥ १॥ 
वैश्चम्पायनजी कटने है- जनमेजय ! तदनन्तर 
प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवने बाण लेकर सदृशा उस पने ब्राण- 
के द्वारा पौण्ड्कपर्‌ प्रदा क्रिया 1 १॥ 
पौण्डोऽथ वासुदेवस्तु ररैशभिसाध्चगेः। 
वादेवं जघानाद्यु वा्प्णैयं चृस्णिनन्दनेम्‌ ॥ २॥ 
पोण्डूक बाधुदेवने मी दस शीघ्रगामी वारो" बृष्णि- 
वंशी एवं दृष्णिक्रुलनन्दन वाबुदेवपर शीघ्र दी आधात क्रिया। 
दारुक पश्चरविश्यत्या हयान्‌ द्ह्यभिरेव च । 
सप्तत्या वासरेयं तु यादवं वासुदेवकः ॥ ३॥ 
उस मिथ्या दासुदेवने दास्कको पीस, धोक दस 
र यदुकुलतिलक श्रीङृप्णकरो सत्तर वाण मारे ॥ ३॥ 
ततः प्रदस्य सुचिरं केतवः केटिखदनः। 
धृष्टोऽसाविति मनसा सम्पूज्य यदुनन्दनः ॥ ४ ॥ 
तथ केरिदन्ता यदुनन्दन केशवने ` देरतक दैघकर मन- 
दी-मन उखकी प्रशंसा करते दुए कक्च--"पौण्डूक बड़ा दीठ दैः | 
आकृष्य श्राङ्ग वलवान्‌ संधाय रिपुखुदनः। 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन ध्वजं चिच्छेद केदावः ॥ ५ ॥ 
उक वाद शत्रुसूदन यल्वान्‌ केशवने शाङ्ग धतुषको 
सीचकर उसपर तीएे नाराचका संधान करिया ओर उसके 
द्रा पोण्डूककी ध्वज काट दाली ॥ ५ ॥ 
सारथेश्च शिरः कायादाहत्य यद्धनन्दनः । 
सभ्वांश्च चतुरो हन्वा चतुर्भिः सायकोन्तवैः ॥ ६ ॥ 
स्यं राकः समाहत्य तदोभै पाप्णिसास्थी | 
चमे च तिटशः छत्वा दसम्‌ किचिदिव स्थि्तः॥ ७ ॥ 
ततश्चात्‌ यदुनन्दन श्रीहरिने उके खारथिके सिरको 
धद्से अलग करके चार उत्तम सायकोंद्याय चारो षोर्दोक्ते 
मारकर उ राजाके रथको भी तोड-फीड उखा तथा दोन 
पायर्वर्र्कोकफो घायल करये सके रथके पटिरयोवो तिक निल 


करके काट उल ओर वे कुछ मुसकृर ते हए-ठे खदे हो गये ॥ 
पौण्डूको बासुरैवस्त॒ रथ।दुत्पठुत्य सत्वरः । 
आदाय निशिते खड प्रािणोत्‌ केदादाय सः ॥ ८ ॥ 
तव पौण्डुकं वासुदेव तुरंत दी रथते कूद पड़ा ओर 
एक तीखी तलवार टेकर उस्ने भगवान्‌ केशवपर चला दी ॥ 
सख खङ्गं शतधा कत्वा तुष्णीमासीरख्च केदावः। 
ततः परं मह्‌।धारं परिधं कारसम्मितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गृत्वा वासुदेवाय वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
प्राहिणोद्‌ बृष्णिवीराय सर्वक््रस्य पर्यतः ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ केशव उ तल्वरके सो टुकंडे करके सुपचाप 
रथपर वेढे रदे । तवश्चात्‌ प्रतापी पौण्डुक वासुदेवने एक 
कालके समान महाषोर परिघ ठेकर समस ॒क्षधिर्योफरे देखते. 
देखते उसे ब्रप्णिदीर भगवान्‌ वाघुदैवपर चला दिया ॥९-१०॥ 
तद्‌ दविधा जगतां नाधश्चकार यदुनन्दनः! 
ततश्चक्रं मशाधोरं सहस्रारं मदाप्रभम्‌ ॥ १९॥ 
निशद्धारसमायुक्तमायसास्यममिन्रहा 1 
आदायाथ महाराज केशवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
तवर जगदीश्वर यदुनन्दनने उ परिष 'दो इकडे कर 
दिये । महाराज ! तत्पश्चात्‌ शत्रुसूदन पौण्डुकने महाघोर 
परम कान्तिमान्‌ सद्व अर्यौसे युक्त तोत भार लेदेके यने 
हुए क्षेपणीय चक्रको दायते लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे कदा-॥ 
पदयेद्‌ं निष्ितं घोरं तव चक्रविनाश्नम्‌ । 
अनेन तव गोविन्द दपं दरप॑वतां वर ॥ ९२३ ॥ 
अपनेष्यामि वाष्णेर सर्वक्षत्रस्य पदयतः 1 
'्दपंवारे पुरषो श्रे गोविन्द्‌ ¡ देखो, यद्‌ भयेकर 
प्वं तीखा चक्र वम्र चक्रका विनाश करनेवाला ६। 
वाष्णेय ! मै इी चक्रसे समस क्षधिवेकि देखते देखते तुम्हारा 
सारा घमंड चण कर दूंगा 1 १३६ ॥ 
त्वासुद्दिदय महाघोरं छृतमन्यद्‌ दुरासदम्‌ ॥ ९४॥ 
यदि शक्तो रे रप्ण द्ररयेदं मष्ास्पदम्‌ । 
रे } ङृष्ण । तुम्दरे उदये ही मैने यद मामयेकर्‌ 


श्रीमहाभारते लिखभगे 


[यवक 1 कन्क्न्कान्कान्कान्दन्ानकानकण्ा्काननकानयननकभनकाकयानानिमिि 
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दुसरा दुर्जय चक्र तैयार कराया दै । यदि मर्म शक्ति ्ो 
तो दस वि्ाल चको विदीर्ण करोः ॥ १८१ ॥ 
इत्युत्वा तच्छतगुणं श्रामयित्वा महावलः ॥ १५॥ 
चिक्षेपाथ मद्ावीयः पौण्डूको दपसत्तमः। 

रेषा कृकर मदावली महापराक्रमी दपश्रेएठ पौण्डुकने 
उ चक्रको सौ बार धुमाकर श्रीकृप्णपर च्य दिया॥ 
अवप्तुत्य ततो देश्तात्‌ तदु्खज्य महावलः ॥ १६॥ 
सिहनादं महाघोरं व्यनदद्‌ वीयां स्तदा ! 

तथ मदावली जीर परक्रमश्षाटी श्रीह्ृप्ण उत्त स्थानसे 
नीचे उतर गये ओर उस चक्रको विफल करके मदाधोर तिद 
नाद करने लगे ॥ १६ ॥ 
ततो विस्मयमापन्नो भगवान्‌ देवकीञुनः ॥ २७॥ 
अदो वीर्यमह्यो चेय॑मस्य पौण्डरस्य दुःखदम्‌ । 

पटे तो भगवान्‌. देवकीनन्दन उसका साहस देखकर 
विसित दो उठे ओर यद कने ले कि भअदो | पौण्डरकका 
दुःख पराक्रम ओर धैर्यं अद्भुत ६, ॥ १७९ ॥ 
दति मत्वा जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात्‌ ॥ १८॥ 
ततः क्षिखां समादाय प्रेषयामास केशवम्‌ । 
ताँ शिलां प्रेपयामास तस्मै यदुकुलोद्वहः ॥ १९ ॥ 

यदौ सव्र सोचकर जगन्नाय श्रीकृष्ण अपने उत्तम रथे 
उतर पदे ये | तदनन्तर पौण्डूकने एक शिटाखण्ड लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृप्णपर चल्मया; रितु यदुकरुलतिल्कर श्रीकृष्णने 
वह शिला फिर उसीपर दे मारी ॥ १८-१९ ॥ 
पौण्डेण खुचिरं कालं विक्रीडय भगवान्‌ हरिः। 
ततश्चक्रं समादाय निरतं र्कभोजनम्‌ ॥ २०॥ 

दस प्रकार भगवान्‌ भीदरसिे पौण्डूकके साथ चिरकाल-* 
तक युद्धका खेल करे अपना तीखा चक हाथमे लियाः 
जो द्यो स्का आदार करनेवाला या ॥ २० ॥ 


दैत्यमांसप्रदिम्धाद्धं नारीगर्भविमोचनम्‌ । 
श्वातक्रुम्भमयं घोरं दैच्यदानवनाद्नम्‌ ॥ २९॥ 
सष्टस्नारं शतारं वषद्धतं दैत्यभीचणम्‌ । 
पेश्वयैवरम परमं नित्यं सुरगणार्चितम्‌ ॥ २२॥ 
उस नक्रका अद्ध-परयक्र दैक मासमे पुट हुधा था। 
वक दत्यनारियेकफि गर्म गिरा देनेवाला था । उका निमाण 
सुवर्णे दथा था । व घोर चक्र द्यो जीर दान्वोका नायर 
करनेवाला था ! उसके खरे कभी सद््सोकी संग््या्मे प्रकट 
ते ये भौर कमी तैकरडोकी । रे ही उसका कवच या । 
वह्‌ देवगर्णोदवारा पूजित उत्तम भन्न नित्य यदुत तया द्यो 
को भयभीत करनेवाला या ॥ २१.२२ ॥ 
विष्णुः कृष्णस्तथा शारी नित्ययुक्तः सद्र हरिः 
जघान तेन गोषिन्दः पौण्टरकं यृपसत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
सर्वव्यापी दारटघनुर्धर पापटारी श्रीकष्ण सदा उख 
अखते युक्त रदते ट । गोविन्दने उषी अशे नरपश्रेढ पौण्ड्क- 
को मार डाटा ॥ २३॥ . 
तस्य देष्टं विदायौट्यु चक्रं पिष्टितभोजनम्‌। 
छष्णस्याय करं भूयः प्राप सर्वेश्वरस्य ह ॥ २४॥ 
उक शरीरको विदीर्ण करके वद मांमोजी चक्र पुनः 
शीघ्री सर्वेश्वर श्रीकृष्णकरे दाये आ गया ॥ २४॥ 


ततः स पौण्ड्रको राजा गतासुः भरापतद्‌ भुवि। 
निष्ठत्य भगवान्‌ विष्णुरदुविक्षेयगतिः परभुः । 
प्रतिपेदे खधर्मां च॒ यादवैः पूजितो हरिः ॥ २५॥ 

तदनन्तर वह राजा पोण्टक प्राणगरू्य दोकर प्रथ््रीपर 
भिर पड़ा । जिनके खर्पको समन्चना अत्यन्त कठिन दै, 
वे सर्वमये भगवान्‌ पिप्यु हरि पोण्ड्कका वध करे यादर्व 
से पूजित ष्टो सुधर्मां नामक सभार्भे चले गये ॥ २५॥ 


इति श्रीमहामारते खिलभागे हिंशे भविप्यप्वणि कंङासयात्रायां पीण्ड्कषवाुदेववधे 
एकाधिकटाततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामास्त्के छिरमाग दयििशषके अन्तर्गत भविष्यम्‌ श्रीकृणकी कंटासयात्राकेि प्रसद्भमे 
पौष्टूक वुद्का वधग्रिपयक पक स पक्वो भध्याय पुरा हुमा ॥ १०९ ॥ 
-----“"--ठ--+---~--~ 


दरयधिकराततमोऽध्यायः 
एकङव्यफा द्वीपान्तरगमन, भगवान्‌ श्रीकृष्णका याद्वोको अपनी यात्राका संपन वृत्तान्त 
वताना तथा अन्तःपुरमे रुक्मिणी ओर सत्यभामासे मिलकर उन्द संतोष देना 


वेश्नम्यायनं उवाच 
निधप्रिश्षं चते रमः द्राकध्या वीयवतां वरः ! 
आजघान स्तनद्वन्द्े सिष्टनादं व्यनीनदत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनज्ी कष्टते है- जनमेजय ¡ तदनन्तर 
त्रल्वार्नमिं श्रे बलरामजीने याक्तिपे निप्राददराज एकलव्यकी 
छाती प्र्टर किया ओर फिर पिंहके समान गर्जना की॥ १॥ 


ततः करद्धो निषादेश्लो रामं मत्तं महावरम्‌ । 

गदया लोकविख्यातो जघान स्तनवक्षसि ॥ २ ॥ 
तष क्रोधरम भरे हुए खोकविख्थात निषादराजने महात्ररी 

एवं यले मदत उन्मत्त हए यलरामजीकी छाती गदासे 

चोट परहुचायी ॥ २॥ 

अतः स तु तेनाद्य भद्रो महावलः। 


भविष्यपवं ] 


दचधिकङशततमो.ऽध्यायः 
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उभाभ्यां चैव रामस्तु कराभ्यां बष्णिपुङ्गवः ॥ २ ॥ 
गदां गरष्य महाघोरामायान्तीं प्राणदारिणीम्‌। 
दुद्रावाध निषाद्रेश्चः समुद्रं मक्रराख्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके द्वारा आहत होकर महावशी बृष्णिपुङ्धव वीर 
ब्रलमद्र एवं वलरामने दोन दा अपनी ओर आती हुई 
उच प्राणहारिणी मह(भयंकर गदाको पकड़कर एकलव्यपर 
आक्रमण किया | यह्‌ देखकर मिषादराज एकलव्य मगर आदि 
जलजन्तु ओके निवासखान सप्रुदरकी यर भागा ॥ २-४॥ 
धाव्येवं तद्‌ राक्ति पकटन्ये तिषाद्पे। 
धावत्येवं च रामोऽपि यश्च यातो निषाद्पः॥ ५ ॥ 
निषादराज एकल्यके दष प्रकार भागनेपर वलरामजी 
भी उस्तका पीछा करने टे । वद्‌ जजँ गया, ववषं 
वेभीग्ये॥५॥ 
सागरं स प्रविद्याद्चु गत्वा योजनपञ्चकम्‌। 
भीत पव तका राजननेकर्न्यो निषाद्पः 1 ६ ॥ 
राजन्‌ | समुद्रम धुतकर निप्रादराज एन्ल्न्य पोच 
योजन दूर चलम गया ओर वरहो बरमद्रनीसे डरता हआ ही 
निवास करने.ल्गा 1 ६ ॥ 
कचिद्‌ दीपाम्तरं राजन्‌, प्रविदय न्यवसत्‌ तदा । 
इत्थं रामो निषादे जिगाय यदुनन्दनः ॥ ७॥ 
नरेश्वर | किष दुसरे द्वीपे प्रवेदा करके बह वहीं रहने 
खगा) इस प्रकार यदुनन्दन रर्यामजीने निषादराजपर 
विजय पायी ॥ ७ ॥ 
तां सभां मणिरल्ाद्यां विवेश हलायुधः । 
साव्यक्षयुंद्संखकस्तां सभां विवेश ह ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर हलायुध व्रल्रामजीने मणि तथा र्नैसि 
विभूषिते उष सुधरमा-घमामं प्रवेश क्रया । युद्धम कैसे हुए 
षत्यक्रि भी उसपे बिरत हो सभाम टीट अथे ॥ ८ ॥ 
अन्ये च याद्वा राजन्‌ यथयोगञुपद्िताः। 
आक्तीनिषु च स्वेषु वृदिणवीरेषु सर्वतः ॥ ९ ॥ 
सभिवाय यथायोगं चृष्णीन्‌ सर्वाश्च केद्ावः। 
उवाच वचनं काले भगवान्‌ दैवकीश्ुतः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | अन्य यादव भी यथावषर वहं उपलित हुए | 
जब्र सभी दृप्णिवंशी वीर वहो सव्र ओर्‌ वरैठ गये; तत्र देवकी. 
नन्दन भगवान्‌ केशवने योग्यत्ताके अनुसार सभी वृष्णि- 
वंशिका अभिवादन करके उस समय यह्‌ वात कदी 
दष्टं कैलासशिखरं शंकरे नीरुलोदितः। 
सतु मद्यं यदुवराः प्रीतिमांश्च ददौ वरम्‌ ॥ ११॥ 
"यद्वरो | मैने केखाषरिखरका दर्शन किया । वर्ह 
नीलरोदित भगवान्‌ श्रे सुने प्रत्न होकर वर दिया है ॥ 
तेच देवाः समायाता सुनयश्च तपोधनाः । 
टा मां शंकरे भरतः स्तुत्वा समाययौ ॥ १२॥ 
“वह देवता ओर तपोधन पनि भी पधारे ये । भगवान्‌ 


शङ्कर मु्षसे मिलकर प्रसन्न हुए शौर मेरी स्तुति करके 
लर ग्ये॥९२॥ 
अत्यद्भुतं मया दष्टं रा्नौ यादवसत्तमाः। 
पिशाचौ दो महाघोरौ वदन्तो मामिकां कथाम्‌ ॥ १३॥ 
सगां चक्रतुस्तौ तु चिन्तयन्तौ तु मां सद्‌ा 1 
'यादवनिरोमणियो [ इस या्रर्मे रातके समय मने एक 
बड़ी अद्धुत वात देखी थी । दो महामयेकर पिशाच मेरी टी 
कथा कहते ओर सदा मेरा ही चिन्तन करते हट शिकार 
खेर रदे थे ॥ १३१ ॥ 
षट मांतो त॒ गजेन्द्राः प्रीतिमन्तौ तपखिनौ ॥ १४॥ 
भक्तिनग्नौ महात्मानौ प्रणामं चक्रनुस्तद्‌ा 1 
‹राजेन्द्रगण | वे दोनी तपस्वी मुने देखकर वदे प्रसन्न 
हु । वे महात्मा ये, उन्दने भक्तिभावसे नम्र होकर मुदे 
प्रणाम किया ॥ १४१ ॥ 
ततोऽहं सवथा प्रीतरतौ नीतौ खग॑मुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तोषयित्वा महष्देवं मया चाद्य समागतम्‌ ! 
^तवे मते सर्वथा प्रसन्न दोकर उन दोर्नोको उत्तम खर्म. 
लोकम मेज दिया | इसके वाद तपस्याद्रारा महादेवजीकौ 
संदष्ट करके आज मेँ यर्दा आया हूः ॥ १५३ ॥ 
वे्म्धयन उवाच 
ततस्ते चष्णयः सरवे देवदेवं शशंसिरे ॥ १६॥ 
सर्वथा ृतरुत्यास्ते रणष्णयः केश्चवाश्रयाः। 
यादवाः सर्वं पचते स्वं स्वं जग्मु्य॑थारयम्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय [ तथ उन समी 
बरष्णिवंशिर्योने देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भूरिभूरि 
परशंखा कौ श्रीकेशवका आश्रय लेकर वे दृष्णिवंशी सर्वथा 
छृतङ्ृत्य दो गये । तत्पश्चात्‌ वे षमी यादव अपने-अपने 
रको चके गये ॥ १६-१७॥ 
अस्यन्ते जगन्नाथः प्रविद्य हरिरीश्वरः । 
सषिमिणीसत्यभामाभ्यामाचचक्षे यथाभवत्‌ ॥ १८॥ 
किर जगनाय सेवर श्रीहरिने भी अन्तःपुरे प्रवेश 
करके सधििणी जर सत्यभामासे जो जैते षरित हुई, पे 
सारी वते चतायीं ॥ १८॥ 
ते प्रीते प्रीतियुक्तेन केशवेन समन्विते। 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं केशवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे दोन प्रीतियुक्त केशवके साय वह्‌ स्र नकर बहुत 
मरह ६ । हस प्रकार मने दमठे भगवान्‌ शरीकृष्णकी सारी 
टीला कड सुनायीं | १९ ॥ 
शशास प्रथिवा छृत्स्नां दुन्‌ हत्वा मदाधखान्‌ । 
नरकं _ घोरकमीणं पौण्डकं नृपसत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
हयग्रीवं निद्युम्भं च तथा खुन्दोपखन्दकौ । 
स्रस्त विप्रान्‌ देवेशो सुनीन्‌ सुनिवरादितः ॥ २१॥ 


१०४२ 


श्रीमहाभारते खिख्भागे 


[ हस्विंदो 








श्रीकृष्णे महावर दुर्धरा वध क्ररफे सारी पृथ्वीका 
शासन किया | दडे-बड़े मुनि्येषि पूजित हए उन देवेश्वरने 
घोर कर्म करनेवछि नरकायुरकोः रेपश्रेढ पौण्डुकको, दयमरीव 
छीर निश्चभ्भको तथा बुन्द ओर उपषन्दको मारकर 
मुनिर्यो एवं बरादर्गोकी रक्षा की ॥ २०.२१ ॥ 
विप्रेभ्यश्च ददौ वित्तं गाश्च दृच्ा स केशचः 
अग्निन युजानो ब्राह्मणांश्च तप्यन्‌ ॥ २२ ॥ 

भगवान्‌ केशव ब्राहार्णोको गौ देकर उनङके ल्यि धन 
मीदेते ये, अग्निदो कस्ते ओर ब्राह्णोको भोजन आदिमे 
वप्त करतेये॥ २२॥ 


{सूर्नश्ि ब्रह्मचर्येण देवान्‌ यत्नैरनेकधा । 
सखधयथा च पितृन्‌ सवीन्‌. श्रीणयन्नेव सर्वदा ॥२३॥ 
वरहमचर्यपालनपूर्व बेदोके स्वाध्याये मनिर्योको, अनेक 
प्रकारके यशोदया देवतानि तथा स्वधाक्रमं ( श्वाद्-तपण) 
से समस्त पितरयोक्रो सदा तृप्त करते रदते ये ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्छासति दवेवेद्चे सज्यं निष्कण्टकं ग्रभो। 
खमेव धरजाः स्वरा जीवन्ति ब्राह्मणादयः ॥ २४ ॥ 
प्रभो | देवेश्वर शीकृप्णकरे निष्कण्टक राज्य गासन करते 
समय व्राद्मण आदि सारी प्रजा सुलपूरव॑क दी जीवन-निर्वाई 
कर्ते) थी | २४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभगि हरिं भवरिष्यपर्वणि कैलासयाव्रायां पौण्डूकवधसम्ी द्रवयिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारते सिर्माग दृरिविदके अन्तर्गत भिप्यपर्मने शरृष्णफती कमपयात्रकि प्रसङ्गे 
पोषटूकधकी समा्तितिपयफ पक सं दोरक मध्याय पूरा हुम ॥ ५०२॥ 





त्यधिकराततमोऽष्यायः 
हप्र जर डिस्भकके विपयर्मे जनमेजयका प्रश्न 


जनमेजय उवाच 
भूध प्व द्विजघ्रष्ठ शशहुचक्रगदाभनः। 
चरितं श्रोतुमिच्छति विस्तरेण तपोधन ॥ १॥ 
जनमेजयने कहा--द्विजश्रेढ ! तपोधन ! मं शद्धः 
वक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे चरित्रिको 
पुनः विस्तारके खछाथ सुनना चांदता हूं ॥ १॥ 
न दहि मे वरिरस्तीह ण्वतः कैश्च कथाम्‌ । 
को जु नाम दरेर्विप्णोर्देवदेवस्य नचक्रिणः॥ २॥ 
म्टण्वंस्तथा स्मन्‌ वापि दति याति ्विवानिश्तम्‌ 1 
पुरुषार्थो ऽयमेवेकरो यत्कथाथचणं रेः ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ केयवक्री कथा सुनते दूए य्दा सुद्धे कभी वत्ति 
नदीं हेती । कौन रेता पुरुप होगा; जो देवाधिदेव चक्रपाणि 
विष्णु हरि नाम ओर यगको रिन-रात सुनता ओर उसी 
रमण करता हुमा कमी वृप्धिका अनुभव करेगा १८ उसे 
म सुनना चदिगा १) भगवान्‌ प्रीदरिकी कथाका जो 
श्रवण है यदी एकमा पु्पार्थं माना ग्रा दै ॥ २-३॥ 
कथमासीजगद्धेतोर्हसस्य डिम्भकस्य च । 
समितिः सर्वभूतानां सदा विस्मयदायिनी ॥ ४ ॥ 
जगत्के व्यि दंस ओर डिम्भककी कत्री समिति संगठित 
हुई थी) जो समस्त प्राणिर्योको सदा दी विसय प्रदान 
करनेवाखी थी॥४॥ 
विचक्रस्य कथं युद्धं दानवस्य मद्ात्मनः 
„स सयोमित्रतां यात श्त्येवमशश्यश्चुम ॥ ५ ॥ 


महामनश्वो दानव विचक्का युद्ध पिच प्रकार हआ 
1१ सुनने आया कि वह्‌ उन दो्नोकरा मित्र दहोरयायथा॥ 
तौ खुतौ वीर्यखम्पन्नौ ह्िप्यो भगुखुतस्य 1 
सर्वाखकुरलौ वीरो दरष्टव्धवरौ किल ॥ ६ ॥ 
वे दोनो राजकुमार वल-पराक्रमते सम्पन्न तंथा मुनिवर 
भागवके निष्य भरे | कते हँ कि उन दोनोनि भगवान्‌ शङ्करे 
वर प्रा्तक्रियिये। वे दोन वोर सम्पूर्णं अर्म कुश्ट्ये॥ 
खश्रामः सुमदानासीदिव्युकतं भवता पुरा । 
तयोश्च वचरपयोर्विप्र केदावम्य जगत्पतेः ॥ ७ ॥ 
विप्रवर ! आपने पटले कदा था करं जगदोश्वर शीकृष्ण- 
का उन दोनो राजां ( दस ओर हिम्भक्र ) के सायव्रडम 
मारी संग्राम दहुजाथा॥७॥ 
कस्य पुतन समुत्पन्नौ यथाभूद्‌ विप्रो माम्‌ । 
अण्रार्ीतिसदस्राणि दानवानां तरखिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यान्यथ विचक्रस्य रितशृधसणि च । 
आसम्‌ युद्धे महासज दानवस्य जयैपिणः ॥ ९ ॥ 
वे दोनों किक्तके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, जिसते 
उनके साथ मदान्‌ युद्ध भा । महारज | चुना दै कि 
विजयमी अ्मिलापा रखनेवाठे दानव विचक्रे पात्त युद्धके 
लि अहासी दजषर वेगश्चाखी दानर्वेकरी सेने ्थी। वे सव्र 
कर-सव्र दानव तीले द्यू धारण करते ये ॥ <-९ ॥ 


यदुनामन्तरं प्रेष्छुयदूनां युद्धक्ाङ्क्षया। 


देवाखरे महायुद्धे देचाश्चयति दुर्धरः । 
तद्वधार्थं सदा यत्तमक्रसेच्चेव केशवः ॥ १० ॥ 


[व 8 क + 


८ ] 


दानव विच दुर्जय वीर था] वह युद्धको दइन्छासे 
यादवी तरुटि या दुर्बलता देवा करता था । देवतार्मो जीर 


चतुरथिकरातदमोऽध्यायः 


-१०४६ 
च्य 


असुरो महायुद्रभ वह देवतार्ओपर विजय पाता चा जोर 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण उसके वधक व्यि सदा प्रयत्नश्षीलरदते े॥ 





इति श्रीमहाभारते खिरुभागे दरिवंदो अविप्यपर्वणि ंसदिम्भकोपाख्याने जनमेजयवाक्ये च्ययिकश्चाततमोऽध्यायः ॥¶ ०३४ 


दस प्रकार श्रीमद्ामाप्तके ्िरूषाम दिके अन्तर्गत भशिष्यपवमे दं अर दिम्मकके उपाट्यान्के प्रसततमे 
जनमजयका याच््त्रिषयक पक सौ तीनरवो अष्याय पूरा हुमा ॥ १०३ ॥ 





चतुरधिकशततमोऽध्यायः 
राजा ब्रद्मदत्तको भगवान्‌ दङ्करी आराधनासे ईस आर डिम्भक नामक प्रकी प्रपि तथा 
राजसला विप्रवर मित्रसहो भगवान्‌ विष्णुकी उपास्तनासे जनादन नामक पुत्रका लाम 


वैयम्पायने उवाच 
आसीच्छाल्वेषु राजेन्द्र द्यदरचतो खपोत्तमः। 
नाम्ना राजन्‌. ख पूतात्मा सर्वभूतदयापरः ॥ १ ॥ 
वशाम्पायनजी कहते ईहै-- राजेन्द्र॒ ! शाख्वदेशमे 
ब्रह्मद नामते प्रसिद्ध एक श्रे सजा रज्य करते ये। 
राजन्‌ ! उनका छदय वड़ा दी पवित्र या। वे सम्पूणं भूर्तोपर 
दयामाव वनि रखते थे ॥ ९ ॥ 
पश्चयक्षपसे नित्यं जितात्मा विजितेन्द्रियः 
बह्विद्‌ वेदविच्चैव सद्‌ा यक्षमयः शिवः ॥ > ॥ 
सदां पञ्चयशका अनुष्ठान करते तथा मन ओर इन्दवो. 
को वम रखते थे । वे बहपतता ओर वेदवेत्ता थे तया सदा यज्के 
अनुष्ठान लगे रहते ये 1 राजा ब्रह्मदत्त सवके लि कस्पाण- 
कारीये॥२॥ 
तख भायै महीपा रूपौदार्यगुणान्विते । 
यभूवतुः खसम्पन्ने अनपत्ये चपोत्तम ॥ २ ॥ 
महीपाल { दृषभ { उनके रूप ओर उदारता आदि 
गुणि सम्पन्न दो पलिनर्यो थीः उनम खरि गुण होनेपर भी 
उन दोनौके कोई संतान नदीं दुई ॥ ३॥ 
स ताभ्यां मुदे राजा शच्या राक्र इवाम्बरे । 
नास्चा मिजसद्येनाम सला चासीद्‌ द्विजोत्तमः। ४ ॥ 
तस्य राक्षे महायोगी वेदुवेद्रान्ततत्परः। 
अनपत्यः स विप्रन यथा राजा चभूवदह॥ ५॥ 
सते खर्म इन्द्र जचीकरे साथ आनन्दपूर्वक रते द 
उसी प्रकार राजा ब्रह्मदत्त उन दोनो पक्तियेकि साय षदा 
आनन्दमग्न रहते ये } राजाके एक भेष्ठ व्राह्मण मिनन येः 
जिनका नाम था मित्रह्‌ । वे दान्‌ योगी तया वेद ओर 
वेदान्ते अनुशीरनर्म तस्र रदनेवाके ये । वे ब्रा्णन्नियेमणि 
भी राजे ही समान रंतानदीन ये ॥ ४.५ ॥ 
स॒ सजा सदितस्ताभ्यामचयामास शंकरम्‌ । 
पुषरा्थं शुनं शर्धं दश्च वपौण्यनन्यघीः ॥ ६ ॥ 
राजनि अपनी दोनो पलिनयेक्रि साय रहकर पुच्र-मा्तिके 
उद्देश्ये एकाग्रचित्त हो दख ॒वर्घीतक च्चूलधारी भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की ॥ ६ ॥ 


स विभो वैष्णवं स्रं पुत्रार्थं समयोजयत्‌ । 
अर्चितस्तेन राजेन्द्र॒ शंकरो नीरुरोषितः ॥ ७ ॥ 
आत्मानं दक्षयामासर खप्ने राजानमन्रवीत्‌ । 
प्रीवोऽसि तव भद्रं ते वरं वरय सुबत॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र ! ्ाद्षण मित्रहने पुत्रके ल्यि वेप्णव्रयागका 
अनुष्ठान किया | राजा ब्रह्मदत्ते दारा पूजित दए नील्ोहित 
मगवान्‌ शंकरने खप्नमे उन्द अपने दिव्य रूपका दर्शन 
कृराया ओौर कहा-- “उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नरेश ! 
तुम्हारा कल्याण दो ! मे वुमपर्‌ प्रसन्न हू त॒म कोद वर 
मेगः ॥ ७-८ ॥ 
अथ राजा जगन्नाथपुवाचेद्‌ं स्मयन्निव । 
पुत्रौ मम भवेतां हि तथेत्युक्त्वा दृषभ्वजः ॥ ९ ॥ 
अन्वधौनं गतः श्षम्धुः प्रतिबुद्धस्ततो उृपः। 
राजाने मुषकराते हृए-से भगवान्‌ विश्वनाथसे यह वात 
कदी-प्रमो | मेरे दो पु हो| तव प्तथस्तु* (पेखा दीहो) 
यह्‌ ककर दपमध्वज मगवान्‌ शंकर अन्तर्धान दो गये । 
तत्पश्चात्‌ राजाकी नीद खुर गयी ॥ ९१ ॥ 
सोऽपि मिघरसष्टो विदान्‌ देवं केश्वमन्ययम्‌ ॥ १०॥ 
पञ्चवश्रं जगन्नाथमचेयामास भक्तितः। 
विद्धान्‌ मित्रसदने मी अविनाशी जगदीश्वर भग्वान्‌ 
केशवकी पोच वर्प्ोतक वहे भक्तिमावरे आराधना की |॥१०१॥ 
अर्चितस्तेन विप्रेण देवदेवो जनारधरनः॥ ११॥ 
पुजमेकं ददौ तस्मै खान्मना सदशं ्रिः। 
उन ब्राह्मणच पूजित दो देवाधिदेव जनार्दन हरिने उर 
अपने ही-जेषा एक पुत्र प्रदान करिया ॥ ११९ ॥ 
ते भाय गभ॑माधत्तां तेजसा क्ंकरस्य ट ॥ १२॥ 
विप्रभायौ महाराज वैष्णवं तेज आदत्‌ । 
महाराज [ राजाक्री उन दोनो पलिनरयोनि मगवान्‌ शंकरकै 
तेजघे गभं धारण किया ओर ब्ाद्यणकी पलनीने वैष्णव तेजको 
ही ग्भ॑के रूपमे धारण किया ॥ १२३ ॥ 
मदिष्यौ त्ते महावीर्य पुरौ शंकरनिर्मितो ॥ १३॥ 
अष्द्येतां मदीपारु क्रमेणैव रृपस्य दह 
महीपार { राजाकी उन दो रनिरयोनि भगवान्‌ शंकरकी 
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कृपाषे प्राप्त हुए दो महापराक्रमी पूर्वको क्रमश्चः जन्म 
दियिथा॥ १२६ ॥ 
स तयोश्च महाराज नमकमौदिकाः क्रियाः ॥ १४॥ 
चकार विधिवत्‌ सवी विप्रेभ्यो ऽदान्मदद्धनम्‌। 
महाराज जनमेजय | ब्रद्मदत्तनै उन दोनों पुकि नाम- 
कर्म आदि खरे संस्कार विधिपूर्वकं सम्पन्न कयि गौर ्ाहरणो- 
को बहुत धन दिया ॥ १५६ ॥ 
स च विप्रो विनीतात्मा पुत्रमेकं दि र्च्धवान्‌॥ १५॥ 
साक्तादिव जगन्नाथं सितं पुच्रात्मना सूप। 
नरेश्वर | विनयश्चील हदयवाछे व्राह्मण मित्रष्टने भी 
एक पुत्र प्राप्त किया, जिसके रूपमे मानो साक्षात्‌ जगन्नाथ 
भीदरि दी उनके घर्म आ गये हों ॥ १५१ ॥ 
जातकमीदिकं स्वं बाह्मणः स चकारह ॥ १६॥ 
त्राह्यणने भी पुत्रके जातकर्म आदि सभी स्कार 
पूरणं कयि ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते सिकभागे 


[ हस्वे 


तौ कुमारावयं चैव चयः सचयसो.ऽभवन्‌ । 
वेदानघीत्यते सवौन्घरुत्वा चान्वीक्षिकी तथा ॥ १७॥ 
घुं दे तथाऽस च निपुणास्ते ऽभवंस्तष्र 1 

वे दोनो राजकुमार वीर यह व्राह्यणपुव्र तीर्न 
समवयस्क ये। उरन्दौनि सम्पूर्णं वेर्दौका अध्ययन करके 
आन्वीक्षिकी विदा ( वेदान्त यादि) का नुशीखन करनेके 
पश्चात्‌ धनुर्वंद तथा सम्पूरणं अनेके छान निपुणता प्रात 
की॥ १७१ ॥ | 
दंसो व्येष्ठो च पद्ुतो डिम्भको ऽनन्तसेऽ५ त्‌॥ १८॥ 
स च वि्रसुतो राजन्‌ जनार्दन दति स्प :। 
अन्योन्यं मिचतां याताः सर्वै चैव कुभारकाः॥ १९॥ 

व्येष्ठ राजक्रुमारका नाम दंख था ओर उसे टो 
डिम्भक नामते प्रसिद्ध हुमा । राजन्‌ | ब्ाह्यणपुत्रका नाम 
जनार्दन रवा गया था | वे समी कुमार एक दृरेके प्रति 
मित्रभाव रखते ये ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमदहामरते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि ंसदिम्भकोरपत्तौ ्तुरधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ५०४ ॥ 
सस प्रकार श्रीमह.भरतके दिरमाग हयििंदके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे टंस आर टिम्मफकी 
उ्पत्तिविषयफ पक सौ चास भध्याय पुरा हुमा ॥ ९०४ ॥ 





प्याधिकदाततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भककी तपस्या, बरमा, जनादनसदित उन दो्नोका 
पिवाह तथा तीनों ृमारोकी धर्मनिष्ठ 


वैशम्पायन उवाच 

हंसश्च डिस्भकशचेवं तपश्चतुं मष्टामती । 
मनश्वक्रतुरात्मांशौ क्तंकरस्य चपोत्तम ॥ ९॥ 

वैद्यम्पायनजीने कदा --देपश्रेष्ट | राजकुमार दंस 
ओर डिम्भक भगवान्‌ शंकरे अपने अयसे उन्न ओर 
परम बुद्धिमान्‌ ये 1 उन दोर्नोनि तपस्या करनेका विचार 
क्िया॥१॥ 
गत्वा तु हिमवत्पाद्वं तपश्चक्रतुर्जसा। 
उदिदय शंकरं श्व नीखग्रीवसुमापतिम्‌ ॥ २ ॥ 
वीयौखरे चैव नौ स्यातामित्याधाय तु मानसे । 
पकारौ प्रयतो भूत्वा वाय्वभ्बुप्राशिनो चप ॥ ३॥ 

नरवर ! दिमाट्यके पा जाकर वायु ओर जलका 
आहार कसते हृष वे दोर्नो एकाग्र एवं संयतचित्त दो मनमे 
यदह एकत्य लेकर किष्ट्म दिव्य पराक्रम ओर अघ 
प्राप्त हो जार्येः कद्याणकरारी कष्टदयारी नीलक्रण्ठ भगवान्‌ 
उमापतिकी प्रसन्नताक्रे उदेदय्ठे सानन्द तप्या करने 
खगे ॥ २-३॥ १ 
नमस्ते देवदेवेति कशंकरेति दिवानिशम्‌ । 
शर दावं रिवानन्द्‌ नीलत्रीव उमापते ॥ ४॥ 
घृयध्वज विरूपाक्ष द्यक्ष जगतां पते। 


भक्तप्रिय गिरीरोशच बाखुदेव श्िवाच्युत ॥ ५॥ 
सयोजात मदादेव देवदेव गुषाद्याय। 
भूतभावन देवेश्च प्रणवात्मन्‌ सदाशिव ॥ ६ ॥ 
दत्यादिनामभिर्नित्यं स्तुवन्तो शंकरं भवम्‌ । 
दि छृत्वा विरूपाक्षं तपस्तेपतुरञ्जसा ॥ ७ ॥ 
वे दिन-रात देवाधिदेव | शंकर ! दर ! शं ¦ शिवा- 
नन्द | नीचग्रीव | उमापते ! दरेषमष्वज | विस्पाक्च ! द्यक्ष] 
जगत्पते ! भक्तप्रिय { गिरीश { ई ! बामदेव ! शिव ¡ अच्युत 
सद्योजात ! महदेव ! देवदेव ! अन्तर्यामीरूपसे हदयगुदारमे 
शयन करनेवले ! भूतभावन ! देवेश्वर { गङ्कारखस्प ! 
सदादविव | आपको नमस्कार दे । इत्यादि सूपसे भगवान्‌के 
नामद्वय नित्य-निरन्तर कल्याणकारी भगवान्‌ मवकी स्वति 
करते हए उन्हीं भगवान्‌ विरूपाक्ष ( शिव ) को द्यम 
धरण करके सुखपूर्नक तपस्यामे लगे रहे ॥ ५--७ ॥ 
निर्ममो निर्हंकारौ मौोनचतस्तमास्थितो। 
वर्षाणीह तदा राजन्‌ पञ्च चक्रतुरोजसा ॥ ८ ॥ 
ततः प्रीतो ऽभवच्छरवैस्ताभ्यां खंयमनेन च । 
ख ददौ दर्नं नैजं व्याघ्रचमौम्बसे हरः ॥ ९ ॥ 
बियक्षः शकश्ंकरः श्र्वः शूलपाणिरुमापतिः । 
राजन्‌ ! उनम ममता ओर अ््कारका अमाव द 


मि 


भविष्यपर्वं ] 


पञ्चाधिकङततमोऽध्यायः 
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गया } वे मौनव्रतका आश्रय लेकर उन दिनों पच वरपरौतक 
उस्छाहपू्वक तपस्य्म सगे रदे । उन दोनोके तप ओर 
संयमते भगवान्‌ रको बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्दने उन 
दोनो अपने खरूपका दर्शनं दिय | उस समय उनके 
श्रौअर्धोपर्‌ व्याघ्रचर्ममय वल्ल लोमा पा रहा था | वे पापहारी; 
भिनेत्रधारी ओर कल्याणकारी उमावर्टभ भगवान्‌ शिव 
हाथमे त्रिगूल लिय वद्य उपयित ये ॥ <-९१ ॥ 
अग्रतः संस्थितं श चन्द्वार्धकतस्ेखरम्‌ । 
तौ श्ट प्रीतमनसौ नमश्वकतुरजसा ॥ ९० ॥ 
चन्द्राधेेखर भगवान्‌ शिवको अपने समने खड़ा देख 
वे दोनों प्रसन्नचित्त हो उन्हें बारंबार नमस्कार कसे चो ॥ 
अभिगवादुवाच 
घरं वर्य भद्रं वां यथेच्छा वां तथास्तु वे । 
तावूचनुस्तद्‌! राजन्‌ प्रीतस्त्वं भगवन्‌ यदि ॥ ११॥ 
देवासुर्चमूसुख्येर्यक्गन्धर्वदानवैः । 
अवामजय्यौ सवौत्मन्ेष नौ प्रथमो वरः॥ १२॥ 
तव श्रीभगवान्‌ वोले-राजङ्कमाये ! ठम दोनोका 
कत्याण दो ! ठम कोई बर मगो | वम्दारी जेवी इच्छा 
षे वह पूरणं श्ये । राजन्‌ | यह सुनकर वे दोनो बोठे-- 
(भयवन्‌ | यदि आप प्रसनन द तो हम आपकी कृपासे 
देवताओं भौर अघुरोके सुख्य-गुख्य सेनापतिर्यो, यक्षो, 
गन्धर्वौ ओर दानवो ल्ि भी अजेय दहो ज्ये } सर्वात्मन्‌ । 
यही हम दोनौका पल वर द ॥ ११-१२॥ 
द्वितीयो नौ विरूपाक्ष सेद्वाल्याणां च संग्रहः । 
मरदेश्वरं तथा रेद्रमखं ब्रह्मक्षिये म्टत्‌ ॥ १३॥ 
धविरूपाक्ष ! हमारा वृसरा वर यद है करि हमारे पास 
समी भयंकर अलोका संग्र दो । मदिश्वरल्ल; रौद्रा तथा 
मदान्‌ ब्रद्मकिर नामक अघर हमे उपलन्ध ह | १३॥ 
अभेद्यं कवचं दिव्यमच्छेयं चापि कार्मुकम्‌ । 
परशुं च तथा शचं खदा रक्ता्थंमेव च ॥ १४॥ 
'शवं ¡ अमे कवचः दिव्य एवं अच्छे धनुप्र ओर 
परल्-ये सदा हरमे रक्षके व्यि सुखम ह ॥ १४॥ 
स्यो दौ महादेव भूतौ युद्धे हि गच्छताम्‌ । 
एवमस्त्विति देवेश्च आह शद्धिरिरटी दरः ॥ १५॥ 
ङण्डद्रं विरूपाक्षं सर्वप्राणिहिते स्तम्‌! 
युवामथ च भूतेशो सहायौ सततं रणे ॥ १६॥ 
संग्रामं गच्छतां घोरमेतयोर्बलशाछिनोः। 
पत्युक्त्वा भगवाज्छर्वस्तन्रैवान्तरधीयत ॥ १७ ॥ 
"महादेव ! युद्धम आपके दो-दो भूत दमारी सहायत्ताके 
` स्थि जावा वरे { तवर देवेश्वर दरने षा दी रोगाः, यद्‌ कदकर्‌ 
भपते दो पर्षद्‌ भङ्गि ओर रिटि तथा कुण्डोदर धवं समस्त 
भाणियोक हितम तत्पर रहनेवले विरूपाक्षे कदा-- प्व॒म 
दोन दो-दो कक दो भूतेश्वर दो, ठुम युद्धके अवरुरपर खदा 
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घोर्ते-घोर संग्राममे इन दोनों ब्शाली वीररोकी सहायताके 
ल्य अवद्य पर्ुच जाना 1: खा कहकर भगवान्‌ शवं वदी 
अन्तर्धान दो गये ॥ १५--१७ ॥ 


ततस्तौ वी्य॑सम्पन्नौ दंसो डिम्भक एव च 
छताख शश्सम्पन्नै चापिनौ दीर्यवत्तरो ॥ १८॥ 
तदनन्तर बल ओर पराक्रमे सम्पन्न हंस ओर डिम्भक 
सम्पूणं अक शताः अखर-सलकि स्वये युक्त, धटुधैर 
एवं अत्यन्त बल्वान्‌ हो गये ॥ १८ ॥ 
आमुकतकववौ वीरावजय्यौ देवदानवैः। 
अत्यन्तभक्तौ देवेशे क्षंकरे नीरखोहिते ॥-१९॥ 
कवच ्वोधकरवे दोनो वीर जव युद्धम ख्डे दते; 
उ समय देवता ओर दानवेकि व्यि भी उन्दै जीतना 
अशम्मब हो जाता था । नीललोहित भगवान्‌ क्षंकरमै उन 
दोर्नोकी वड़ी भक्ति थी} १९॥ 
नित्योत्सवकरौ देवे भस्मोद्धूलनशोभिनौ । 
इतचरिपुण्डूकौ नित्यं जयायुक्तशिरोधरौ ॥ २०॥ 
वे महादेवजीके स्यि नित्य उत्सव रचाते, अपने अङ्गम 
मस्म लगाकर बुञ्ोभित होते ललारमै च्िपुण्डु गाते ओर 
सदा परपर जट धारण करते ये ॥ २०॥ 
सद्राक्षार्पितसवौद्गौ व्याघ्रचमीम्बरादतौ 1 
नमः शिवाय शान्ताय महादेवाय धीमते ॥ २१ ॥ 
इत्यादिभिर्महादेवं स्तुवन्ती नामभिः शिवम्‌ । 
साक्षादिव मदादेवौ रेजतुर्जर्घारिणौ ॥ २२॥ 
सरि अङ्गम सद्राक्ष धारण करतेः अपने अङ्गको 
व्याघ्रचरम॑से आच्छादित करते ओर "परमबुद्धिमान्‌ गान्तससूप 
महान्‌ देव शिकक्रो नमस्कार है, इत्यादि नामोयारा मष्टादेव 
शिवकरी स्ति करते थे | इष प्रकार वे दोनो अपनी मीगी 
जयामि ज धारण करके साक्षात्‌ गङ्धाधर मदादेवके दो 
विग्र्ोके समान शोभा पते थे ॥ २१-२२॥ 
ततः खभवनं गत्वा पितुः पादाचयगृद्यताम्‌ । 
पितुश्च सख्युवलिनो मातुश्च चरणौ तदा ॥ २३॥ 
तदनन्तर उन दोन वलवान्‌ वीनि अपने घर जाकर 
पिताके चरण पकडे, पिताक उखा मिचरसहके पैर दुये ओर 
माताके चरेम प्रणाम करिया | २३॥ 
जनादैनोऽपि धमौत्मा कटेन महता चप । 
विद्यापारं मदावुदि्युरेनासादुपेयिवानं ॥ २४॥ 
नरेश्वर ¡ परम बुद्धिमान्‌ धर्मा्मा जनार्दनने भी ` दीर्ध 
कारुतक अध्ययन करके योगयुक्त होकर सम्पूर्णं विदाम 
पारङ्धत योग्यता प्रष्ठ की | २४॥ - 
स च विष्णुं हृषीकेशं पीतकोरोयवाससम्‌ । 
ब्रह्मतच्वपरो नित्यमुपासते ` विजितेन्द्रियः ॥ २५॥ 


१०४६ 


श्रीमहाभारते खिकभागे 


{[ दसि 








वह अपनी इन्र्योको वेश्म करफे ब्रह्यतस्वके चिन्तने 
तत्पर रहकर नित्थ-निरन्तर इन्द्रि्योके प्रेरकः रेशमी पीताम्वर- 
धारी मगवान्‌ विष्णुकी उपाखना करता या ॥ २५ ॥ 
सश्च डिम्भक्श्चैव ङतदाये वभूवतुः। 
जनादैनोऽपि धमत्मा छृतदप्ते वभू ह्‌ ॥ २६॥ 

ह ओर डिम्भकके विषाह दो गये, फिर धर्मात्मा 
जनार्दने भी पत्नीका पाणिग्रहण किया ॥ २६॥ 


सर्वै ते यक्षनिरताः पश्चयक्षपसस्तथा। 

स्वद्‌(रनिरताः सवं शगुरुदयुश्रुपणे रताः। 

धमं पव परं श्रेय इति ते मेनिरे चुप ॥ २७॥ 
वे सव-के सव यन्म तत्परः प्चयज्ञपरयण ओर अपनी 

दी पत्नी अनुरक्त रदकर गुसजरनोकी सेवार्म संलग्नं ॑रदते 

ये | नरेश्वर [ वे यदह मानतेये किं ध्धरम द्यी परम कत्याण 

करनेवाला हैः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदाभारते धिभागे दरिविंगे भविष्यपर्वणि द्ंसदिम्भकोपाल्याने पन्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारते दिरमाग दरिंएके अन्तर्गत भविप्यप्मे द छ ओर डिम्मकका उपाष्य नविष्यकर 
प्क सं} पच्य अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०५ ॥ 





षडधिकराततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भककी मृगया 


वैश्चम्पायन उवाच 

ततः कष्राचित्‌ तौ वीरौ श्रमयामायतुः किङ । 
जनार्दनेन सितौ रथैरश्चैर्गञचैरपि ॥ २॥ 

वैशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
किसी समय वे दोनो वीर दंस ओर डिम्मक जनार्दनकौ साय 
ले स्थ, हाथी जर अशौदारा शिकार खेख्नेके च्थि गये ॥ 
घनं गत्षा तु तौ वीरे सिष्व्या्रां्च जघ्नतुः! 
हिततैरवाणेर्मदाराज वराष्टानथ सर्वशः॥ २॥ 

महाराज { वनम जाकर वे दोर्नो वीर अपने पैन वार्णो 
दवाय सिः व्यानो जीर वर्का सपर प्रकारते वध कसे 
सगे ॥२॥ 
व्याखानन्यान्‌ श्टगलन्‌ दिखल्खवभिश्च सदिने सृप 
एष आयाति विपुलो चसो दीर्धखोचनः ॥ २ ॥ 
पनं चाणेन संछिन्धि याति चायं मृगाधिपः । 
अयमन्योऽथ मिषः श्चह्प्रोतसयीख्पः ॥ ४ ॥ 
पते खल्यु खगाः सार्य शा चेवीघन्ति सर्व॑दाः। 
पतद्‌ भ्रमति संव भीतं शश्चरुटं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
शावं स्तनं पिच्छा न हन्तन्यमिद्‌ं ययुभम्‌ 1 
प्रप्तव्यमिद्‌ सखव निरुध्य श्वगणैरिह ॥ ६ ॥ 
इत्यादिश्चब्दः सुमहान्‌ सगयां कुर्षेतां चप । 
श्वक्नियाणां इपधेषठ व्याधानां चेच धावताम्‌ ॥ ७ ॥ ` 

नरेश्वर { सर्पा तथा अन्यान्य सक पद्युर्ओका कु्तोकि 
साथ रहकर उन दोनों भादर्योने वध किया | गरपेष्ठ | उस 
समय शिकार खेरूते हुए इधर-उधर दौड़नेवले क्षत्रियो जर 
व्यार्घोका यह मदान्‌ शब्द सब्र ओर सुनायी देता था; "यह्‌ 
वदे-दे नैर््ोवाटा विशाल वराद आ रदा दै ! यद्‌ षिंह जा 
रहा दैः से वाणद्धारा काट उको | यह दृष्या भैँखा जा रहा 
दः इसे षीम स गुथ गयाहै। ये गग अपने वर्चफि 
साय वाधाका अनुमव करते हुए भाग रदे ई। यद खसगोर्यो- 


का मदान्‌ खमुदाय भय॑मीत दोकर सर्व भरकर रद्य दै । यद 
छोय कचा स्तन पी रहा हैः रे नर्द मारना चाये, रेखा 
करने ही भलाई १ । इन सवकरो कुत्ते घेर्कर जीवित दी 
पकड़ ठेना च्ियेः इत्यादि ॥ ३--७ ॥ 
इत्वा सूगान्‌. खुवहुे व्याघ्रान्‌ स्िदान्‌ दपोत्तमो 1 
अमं च जम्मतुर्वसि मध्यं याति दिवाकरे ॥ ८ ॥ 
यपभेषठ बीर हंख ओर डिम्भक दोपहर दोते-दोते बहुतरे 
दिक पर्जाः व्याघ्रो भीर विदोको मारकर अधिक श्रमके 
कारण थक गये ॥ ८ ॥ 
अं हि भगयास्माकं रमः समुपजायते ! 
दत्युचवुरमहायज पुष्करं जग्मतुः सरः ॥ ९॥ 
महाराज ! वे दोनों वोले--अघ्र शिकार वंद क्रिया 
जाय, हमे थक्रावर हो रदी दै । यो ककर वे पुष्कर सरोवर- 
कीओर चटेगये॥९॥ 
सरःसमीपमागम्य सुनिसिद्धनिपेवितम्‌। 
वीजन्‌ मारुतसखानूं श्रमात्‌ तन्न खुखस्थितौ ॥ १०} 
सरोवरके तय्पर आकर वे दोनों परिश्रमके कारण वहा 
खखपूर्बक पैठ गये । वह स्यान सुनिरयो ओर विदधते सेवित 
था तथा उस सजल प्रदशर्म मंद -मेद वायुं इस प्रकार चलरदी 
यी मानो व्यजनेडङखरडीदो\॥ २० ॥ 
ठतो जनाः ख सर्वे विगाद्य श्चमरृ्पिताः 1 
विसखान्‌ प्रवालान्‌ पद्यानां भक्षयामाघुरातंचव्‌॥ ११॥ 
तदनन्तर परिरमखे थके हु ख खग उख सरोम 
स्नान करके भूखसे पीडित हृणकी मेति भीड़ ओर कमर 
गद्यखनेि रगे ॥ ११॥ 
जनार्दनेन सदिद दंसो डिम्भक पव च। 
खरः कचित्‌ खमाधित्य धमं संत्यज्य तिष्ठतः॥ १२॥ 
जनारदनसदित हंख ओर डिगम्भक मी उख रोवे कि 
तस्करा याश्रय छेकर्‌ अपनापरिभम दूर्‌ के बैठे हये १२ 


भविष्यपर्वं ] 






-------------- ----------------------------------------=<<---------------------------------~- -------------- 
---------------~ 
~-----~---------- ---~- 


विश्रम्य सरसस्तीरे तद7ऽऽखति खं षो । 
अग्टण्वातां पर ब्रह्म सुनिमुख्यैः समीरितम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरोवरे तपर विश्राम ठेकर वे दोनों नरे वर्ह सुख- 
पूर्वक वैठे टी ये कि उरी समय प्रभान-प्रधान मुनियोद्रार 
उच्चारित उत्तम वेदवाणी उन्द सुनायी दी | १३॥ 
मध्यंदिनं तथा सर्वैः सवनं सरं खपौ । 
ततः प्रीतौ पौ भूत्वा श्रुत्वा चेदध्वनि तदा ॥ १४ ॥ 
पेच्छेतां तौ तदा द्रष्टुं यदं सुनिरुतं तदा । 
उन्‌ सजक्रुमार्योने मध्यदिन स्वनके समय सव्रे साथ 
स्र वेदपाठ सुना । उस समय उख वेदध्वनिको सुनकर 
वे दोनो नरे वे प्रसन्न हए ओर सुनिर्योदयाया करिये गये उस 
यज्ञको देखनेकौ इच्छ करने तमो ॥ १४१ ॥ 


खत्ताधिकदततमो ऽध्यायः 





१०४७ 


-------~. 





~~ -------- -~--------~ 


स्थापयित्वा ततः सेनां स्वां सगसमन्विताम्‌॥ १५ ॥ 
आदाय च मदहाचापे शसन कठिचिदेव च । 
जनार्दनस्तद्‌ा वीरौ दंसो डिम्भकं पव च ॥ १६॥ 
पदातिनौ मदायज जम्मतुश्चाध्रसं किख । 
महर्षेः काद्यपस्याथ सत्रं दैप्णयसंक्षकम्‌ । 
यजतो सुनिभिः साधं जपदोमपरायणेः ॥ १७ ॥ 

महाराज | तदनन्तर मगोसदहित उस सारी सेनाको वीं 
उहराकर खयं दो ब-बडे धनुष ओर कुर बाण लेकर 
जनार्दनसहित वे दोनो बीर हस ओर डिम्भक वैदल ही उन 
महर्षिं कादयपकरे आश्रमे गये, ज जप ओर दोममे तत्पर 
रहनेवाले मुनि्योके साथ वैष्णव सत्तका अनुष्ठान कर 
रहे थे ॥ १५-१७॥ 


इति श्रीमद मारते खिल भागे हरिवंशे भविष्यपव॑णि हंसडम्भकोपास्याने गगयाचर्णने षडधिक न्चततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभरत्के लिरुमग दिशे अन्तर्गत भदिष्यपर्वमे दंखटिम्भकतोपःख्यानये प्रसगे हंस ओर 
दिर्भफकी मुभयाक। चर्णनविषयक एक सौ छठा अध्याय पुरा हुभा ॥ ६०६॥ 
00 च्व 


ससाधिकरशततमोऽध्यायः ` 
सेनास्रहित हंस ओर डिम्भकका पुष्कर-तटपर विश्राम, महपिं कर्यपके वेष्णवसत्रका दर्शन 
तथा दुर्बासा आदि यति्योकि सुदायमे जाकर उनके प्रति अपनी अश्रद्धाका प्रद्च॑न 


वेश्चम्पायन उवाच 
जनादृनश्च धमौत्मा हंसो डिम्भक एव च । 
सदेः प्रवद्य सत्रस्य नमश्चक्ुसुनीश्वरान्‌ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायवजी कहते है--जनयेजय ! उस तमय 
धर्मात्मा जनार्दन, दंस ओर डिम्भकने उक्त यकमण्डपमे प्रवेश 
करके उन मुनीदवरोको प्रणाम क्रिया] १॥ 
तानागतान्‌ महात्मानो सुनयः शिप्यसंयुताः। 
अष्यंपाय।सनादीनि चकतुः पूजां प्रयत्नतः ॥ २॥ 
रिर्योसहित उन महाता मुनिर्योने अघ्यं पाद्य तथा 
आसन आदि देकर वह्यं पधे हए उन अतिथियोका यतन- 
पूर्वक सत्कार किमा | २॥ 
तौ रपौ स च चिदन्द्रः सपर्था प्रतियृद्य च । 
प्रीतत्मानो महात्मान आसते ससुखं यप ॥ ३ ॥ 
नरेर ! वे दोनो रजक्रुमार यर वह विप्रवर जनार्दन 
तीन महामनस पुरप्र वह स्कार ग्रहण करफे मन-दी-मन 
प्रषन्न होकर वहो सुखपूर्वक बेटे ॥ ३॥ 
ततो दंसो चभापे तान्‌ सुनीन्‌ संयतवाङ्दप । 
पिता हिनो मुनिश्रेष्ठा यष्मैनछत्‌ ससाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वाणीको सयम स्खनेबाले हंसने उन 
भरनियोते कदा--प्ुनिश्े्ठगण ! हम दोनेकि पिता साधन- 
सरित राजसूय यत्न करमेकी इच्छा रखते द ॥ ४॥ 
गन्तव्यं तत्र युष्माभिः सच्रान्ते मुनिसत्तमाः! 
याज्ञसूयेन यक्षेन कत्वा दिग्विजयं चयम्‌ ॥ ५ ॥ 


याजपिष्यामहे भिप्राः पितरं धार्मिकं चपम्‌ 1 
मायान्तु तच विग्रनद्राः सशिष्याः सपरिच्छदाः ६ ॥ 
{मुनिवरो { इस स्के अन्तम आपलेोर्गोको मेरे पिताके 
उस यक्र्म पधारना चादिये ।~ ब्राह्यणो ! हमछोग दिग्विजय 
करके अपने पिता धर्मात्मा नरेशसे राजसूथ यज्ञक( अनुष्ठान 
करायेगे | उस्म शि्यो तथा अनिनिदोत्र आदि सामग्निर्यो- 
सहित आप सभी श्रे व्राह्मण अक्द्य पधार ॥ ५-६ ॥ 


चयमयैव सितौ दिश्तो जेष्यामहे वयम्‌। 
शक्ता वयमिहैवेतत््‌ कर्तं सेनिकसं चयैः ॥ ७ ॥ 
आवयोः पुरतः स्थातुं न इक्ता देवदानवाः । 
कैरासनिलयाद्‌ देवाद्‌ वरं र्धा; स्म यत्नत्तः ॥ ८ ॥ 
अजय्यो दाचुसंघानामखाणि विविघानि च । 
इत्युक्त्वा विररमैव दंसो मद्वरान्वितः ॥ ९ ॥ 

ष्टम दोनों भाई सदा एक साथ ॒रहनेवाछे है । हमारे 
साथ जनार्दनजी मी दँ । हम तीर्न आज दी दिग्विजय प्रारम्भ 
कर देगे । र्यो तो अपने सेनिकसमूहोदवारा हमलोग ही इस 
यज्ञकर अनुष्ठान कर सक्ते दै; क्योकि हमारे सामने युद्धम 
दानव ओर देवता भी नहीं टदहर सकते । हमने कैल्यसवासी 
महादेवजीसे यत्नप्ैक वर प्राप्त क्रिया हे । दम शनरुसमूरदौके 
व्यि उजेग ह जर मारे पास नाना प्रकारके अच्र-रासत्र दै | 
पसा कट्कर्‌ वब्ररुके मदे उन्मत्त हआ दंस चुप दढ 
गया | ७~९ | 





१०४८ 





खनय अचः 

यदि स्यात्‌ तत्र गच्छामो वयं शिष्यैर्चपोत्तम। 
आस्महे वान्यथा राजन्नित्यूचुः किं तापसराः॥ १०॥ 

सुनि बोके-दपशरे्ठ | यदि आपका यक्ञहोेगा तो 
हम .शिर्ष्योघहित उस्म अवश्य चछेगे | राजन्‌ ¡ अन्यथा 
( यदि वह यन्न न्दी हभातो) हम यही रहैमे | रे उन 
तपस्वी मुनिर्योनि उत्तर दिया ॥ १०॥ 

वैशम्पायन उचा 


ततो देशान्‌ महारज गन्तुं निश्ितमानसौ । 
पुष्करस्योत्तरं तीरं दुवस्य यन्न तिष्ठति ॥ ११॥ 

वैश्चम्पायनजी कदते ह--महारान ! तदनन्तर उस 
स्थानसे जानेका निश्चय करके वे दोर्ना पुष्करके उत्तर तटपर 
. गये, अर्हो दुर्वासा भनि रहते ये ॥ २१॥ 
यतयो नियता भूत्वा मन्तवह्यनिषेविणः। 
ब्रह्मसूत्रपदे सक्ताप्तदथीरोकतत्परः ॥ १२॥ 

वरदौ यतिगण शौच-संतोप्र आदि नियमि तद्र रहकर 

मन्त्रमय ब्रह्म ( प्रणव ) का जप एवं उसके अर्थका चिन्तन 
करते थे । बह्यसूत्रके पदोके स्वाध्यायर्मे संग्न रहकर उनके 
अर्थ (ब्रह्य) के साक्षात्कारे लिये यह्नरीर रहते थे ॥ १२॥ 
निर्ममा निरहंकाराः कौपीनाच्छादननताः। 
तमात्मानं जगयोनि विष्णं विश्वेश्वरं विभुम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मरूपं शमं शान्तमक्षरं सर्वतोमुखम्‌ । 
बेदान्तमूर्तिमव्यक्मनन्तं शाश्वतं रिवम्‌ ॥ १४॥ 
नित्ययुक्त विरूपाश्च भूताधारमनामयम्‌ । 
ध्यायन्तः सर्वदा देवं मनसा सर्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
दुबौससा सदोपास्यं वेदान्तैकरसं युरुम्‌। 

उनम ममता ओर अहंकारका सर्वथा अभाव था | वे 
नियमपूर्वकं कोपीन तथा आच्छादन वचर धारण करते ये । 
जो सवके अग्मि; जगत्‌की उत्पत्तिके कारणः सर्वव्यापी 
सम्पूर्णं विश्वके नियन्ता; विभु, ब्रह्मलरूपः शम; शान्तः 
अष्चर ( अविनाशी ); सव ओर मुखवाठे, वेदान्तस्वरूपः 
अन्यक्तः अनन्तः सनातनः कल्याणमय, नित्ययुक्तः विरूपाक्ष 
€ ख्दररूप ); सम्पूण भूतौके आधारः अनामयः सवरतोधरखः 
दर्बासाजीके द्वारा सदा उपासनीयः वेदान्तेकरस तथा गुखख- 
रूप है, उन ॒परमात्मदेवका ये यत्तिगण अपने मनते षदा ही 
चिन्तन करते ये ॥ १३-१५१ ॥ | 
, तर्कनिश्चिततत्वाथौ स्षाननिर्मरचेतस्ः॥ १६॥ 
हंसाः परमर्दंसाश्च शिष्या दुवौससखः भ्रभो । 

प्रभो | वे दंस ओर परमहंससंन्ञक संन्यासी मुनिवर 
दुर्बा्के शिष्य ये । उन्न तकरयुक्त बुद्धिके द्वारा परमार्थका 
निश्चय कर छिया या मौर श्ञानके आलोकते उनका अन्तःकरण 
निर्मल हो गया थ। ॥ १६३ ॥ 


श्रीमहाभारते खिख्भागे 





काकरवो ग्क्ककिगकष्कन्काकव 


गत्वा त्च महात्मानो तौ दष्टा तू््वैरेतसम्‌ ॥ १७॥ 
दबीससं महाबुद्धि विचिन्वानं परं पदम्‌ 1 
उन दोनों महामनसी राजक्रुमार्यँने वर्ह पर्हूचकर 
ऊर्वैरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) परम बुद्धिमान्‌ एवं परमपदके 
अद्धाने ल्मे हृ दुर्वा निका दन किया ॥१७३॥ 
करदधो यदि स दुवौसा दग्धुं लोक्रानिमान्‌ क्षमः॥ १८॥ 
देवा अपिच यं दष्टं छृद्धं वैन क्षमाः सदा। 
रोषमूतिंः सदा यस्तु रुद्रात्मा विश्वरूपधृक्‌ ॥ १९॥ 
वे दुर्बासामुनि यदि कुपित दो जार्यै तो इन सम्प 
लोर्कोको दग्ध करने समर्थं ह | कुपितावस्थमे देवता मी 
उनका दशन करनेका कभी सादस नदीं कर क्ते । वे सदा 
रोषमूर्तिं मने गये ई | उन्हे विश्वरूपधारी सद्रात्मा वताया 
गया है ॥ १८-१९ ॥ 
रक्तकौपीनवसनो हंसः परम प्व च। 
दैनं च तयोरेवं दबुद्धिससीनमहामते ॥ २०॥ 
वे गेरए रंगका कौपीन बहन धारणश्रियि हुए ये ओर 
परम्हघस्वरूपम स्थित ये ! महामते उनका दर्गान करे उन 
दोनो सजरुमासके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ--|॥ २०) 
को नामासौ महाभूतः कापायी वणैवित्तमः। 
कश्चायमाधमो नाम विष्टाय च गृहाश्चरमम्‌ ॥ २१॥ 
व्यद कौन महाभूत दैः जो काषायवल्ञ पहने दृ 
है, वर्ण-विभागके विद्वान यह शरेष्ठ जान पड़ता है ( क्योकि 
इमे किसी भी वर्णक चिह नदीं दै { ) तथा ग्दस्थाभमको 
छोडकर यह आश्रम भी कौन-सा दै १॥ २९॥ 
गृहस्थ एव धमौत्मा गृहस्थो धमेवित्तमः। 
गृहस्थो धर्म॑रूपस्तु गरदस्थो वणं एव च ॥ २२॥ 
"हस ही धमत्मा होता दै, यदस दी ध्म शरेष्ठ 
डैः ग्दस्य दी धर्मखसूप दै तथा यदस्य ही चदुर्वण्यंमय 
दै॥ २२॥ 
गृहस्थश्च सदा माता प्राणिनां जीवनं सदा। 
तं विनान्थेन रूपेण वर्त॑ते योऽतिमूखंवत्‌ ॥ २२॥ 
"गृहस्य सदा सभी प्राणिर्योका माताके समान पालन 
करनेवाखा अर ठर्बदा उनके जीवनकी रषा करनवाला है । 
उस आश्रमको छोड़कर जो दृषठरे रूपसे वतव करता दै, बह 
अत्यन्त मूके समान दे ॥ २३॥ 
उन्मत्तो ऽयं विरूपोऽयमथवा मखं पव च । 
ध्यायन्निव सद्‌{ चायमास्ते चञ्चयितापि वा ॥ २४॥ 
धयह्‌ तो कोई पागल, विचित्र रूपधारी अथवा मूखं ही 
हे! यं ध्यान करता हुभआ.सा वैढादै; परंतु ठगी जान 
पड़ता दे ॥ २४ ॥ 
किमेते श्राङ्कतक्षाना ध्यायन्त इति फिचन्‌ । 
वयमेतान्‌ दुखरोहानाश्चमा्तरकदपकान्‌ ॥ २५ ॥ 


अविष्यपवं ] 


नन्व 





स्थापयिष्यामे सवीन्‌ मन्दवुद्धीनिमान्‌ गे । 
बलदेव द्विजानेतान्‌ मूढविक्षानतत्पसान्‌ ॥ २६ ॥ 
धे प्राङ्त ज्ञानवछे मनुष्य वर्पो कुर घ्यान-स। कर रदे 
ह, इनके लिये उन्नतिके पथपर आरूढ होना सर्व॑या कठिन 
ह! ये द्रे आश्रमोकी कस्पना करनेवाखेद । हम इन मस्त 
मन्दुद्धि दविजको, जो मूढ जानम त्तदयर दैः वल्पूर्वक 
गृहस्थाश्रमके भीतर स्थापित करेगे ॥ २५-२६ ॥ 
असद्भादगरहीतांश्च वालिशान्‌ दुर्मतीनिमान्‌। 
पर्षा शास्ता च को मूढो न विप्रो वयमत्र ह ॥ २७॥ 
धम्य वर्त्मनि संस्थाप्य पुनयौस्याव नित । 
वरयोकि ये मूख लोग दुराभ्रहसे णीत द॑ ओर इनकी 
बुद्धि खोटी ३ । इन समको उपदेश देनेवाला यद कोन मूं 


अश्राधिकराततमो ऽध्यायः 





१०४७९ 








रे ३ १ य बाह्मण तो नहीं है ! अब इमलोग यहं आ 
गये है तो पठे इनके इस गुरुको ही धर्मके मार्गपर 
सापित करके किर संतोषपूरव॑क यदपि घरक जा्येगे' ॥२७१॥ 
इति संचिन्त्य तौ वीरौ विप्रेण सहितौ सृप ॥ २८॥ 
जनार्दनेन राजानौ मोदाद्‌ भग्यक्चयान्द्प ! 
समीपं तस्य राजेन्द्र यतेः संयतचेतसः ॥ २९ ॥ 
गत्वा च प्रोचतुरुभौ दुबीससमतीन्दियम्‌ । 
यतींश्च नियतान्‌ करुद्धौ राजानौ राजसत्तम ॥ ३०॥ 
नरेश्वर | रेखा निश्चय करे ब्राह्मण जनाद॑नक्ते साय 
वे दोनों वीर राजा मोह अथवा भाग्यक्षयके कारण उन 
संयतचित्त यतिकरे पास गये । राजिन्द्र  देपरिरोमणे ! वरदौ 
जाकर क्रोधमे भरे हए उन दोन राजानि ईन्द्रियातीत 
दुर्वासा तथा नियमधरायण यतियो इस प्रकार कहां २८-२३० 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे भविष्यपवेणि हेसडिस्भकोपाख्याने सक्चाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
दस प्रकार श्रोमहामारतके खिरुभाग हसिवेके अन्तगेत भ्रिष्पपरमे हंसडिम्भकोपाष्यानविषयक्ष 
एक सौ सत्वो भध्याय पुरा हुमा ॥ ९०७ ॥ 


~---->*-°>-ॐ*--~------ 





अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भकदमारा संन्यारकी निन्दा तथा जनादनद्वारा संन्यास-आश्रमा मण्डन 


हं्डिम्भकावू चतुः 
क्षनलेशाद्‌ विहीनात्मन्‌ किं ते ज्यवसितंद्धिज। 
कश्चाधमाश्चमो विप्र भवता यः समाधितः॥ १॥ 
हस मौर डिम्भक वोले--ओ द्विज ¡ यह तूने क्या 
करनेका निश्वयक्रिया दै १ तेरा अन्तःकरण तो टेशमान्न 
श्नसे भी श्चन्य जान पड़ता है । विप्र ! तूने जिका आश्रय 
ज्या दै, यह कौन-सा आधमहै१॥ १९॥ 
गृहमेधं परित्यज्य कि त्वया साधितं पदम्‌ ! 
दम्भ एव भवान्‌ व्यक्तं शङ्क नास्त्य कारणम्‌॥ २ ॥ 
ग्रहस्थाश्रमक्रो व्यागक्रर तूने किंस अभिलषित वस्तुकी 
सिद्धि प्रप्तिकरली हैः मुपे संदेह हैक्रिप^्तू स्पष्ट ही मूति- 
मान्‌ दम्भ है", इसके सिवा इक त्यागे दूरा कोई कारण 
नदी दै ॥ २॥ 
ोकांदिवेमान्‌ सदा मूढ नाशयिष्यसि निंतः। 
पतान्‌. सबन. षिनेताक्ि नरके पातयिष्यस्ि॥ ३ ॥ 
मूढ ! तू सदा इन सवर रोर्गोका नाश करेगा ओर इषीमे 
सुख मानेगा । इन सत्रका शिक्षक वना हुम दै, अतः अपने 
साथ इन्हे मी नरक्म गिरायेगा ॥ ३॥ 
खयं नटः परान्‌ भूख नाशयिष्यसि यत्नतः) 
अहो शाम्ता कथं नास्ति तव मन्दमतेर्दिन ॥ ४ ॥ 
स्था त्वदधिनेता च पापो नास्त्यत्र संशयः। 
मूढ ब्राह्मण [ तू खयंतोनष दोही गया, दृर्रोका 
भी यलनपूर्वक नाश करेगा । अहो ! वुक्च मन्दबुद्धि द्विजका 


कोई शासन क्यो नदीं करता दै १ निस्ने वक्षे एेसी शिक्षा 
दी हैः वह मी सवेथा पापी है; इमे संश१ नदीं दै ॥४२॥ 
त्यक्त्वेममाश्रमं चिप्र गृही भव यतात्मवास्‌ ॥ ५ ॥ 
पञ्च यक्षान्‌ सदा विप्र कुरु यत्नपरो भव.। 
ततः खगं परं गत्वा स्वगे हि सुमहत्‌ खुखम्‌॥ ६ ॥ 
एष श्रेयःपथो चिप्र जीविते चेत्‌ स्पृहा तव । 

विग्र ] इस आश्नमको छोड़कर गख हो जा ओर 
मनको संयममे रख । व्रह्मन्‌ ! पोच मशयर्ञका अनुष्ठान 
कर आैर इसीके व्यि निरन्तर परयलशील वना रह्‌ | तदनन्तर 
उत्तम स्वगरोकमे जाकर सुखी हो जा; क्योकि खर्गलोकसे 
मदान्‌ सुख पराप्त होता हे । बावाजी | यदी कस्याणका भार्म है; 
यदि तञ्चे जीनेकी इच्छाहो तो यही कर | ५-६९ ॥ 
इत्युक्त्न्तौ धर्मात्मा शरुत्वा चिशरो जनार्दनः ॥ ७ ॥ 
उवाच च यति दष्ट प्रणम्यासौ नीतवत्‌ । 

धममार्मा ब्राह्मण जनार्दने उन दोर्नोकी कदी हुई ेषी 
वात सुनकर यति दुर्वासाक्ी ओर देखा ओर अत्यन्त विनीत- 
की भोति उनके चरणेमिं प्रणाम करके अपने मित्रेशि कहा-]। 
मा ब्रूतामीद्ं वाक्यं राजानो मन्दतेजसौ ॥ ८ ॥ 
अध्राव्यमीददं घोरं खोकयोरूभयोरपि। 
फो वक्तुमीशो मन्दात्म(यदि जीवेत्‌ सबान्धवः॥ ९ ॥ 

'्ाजाओ } ठम दोनोकी बुद्धि जीर तेज दोनों मन्द्‌ हो 
गये दै । मित्रो । एसी बात दसे न निकारो] एेसा घोर अमद्धल- 
कारी वचन इद्रोक ओर परलोकमै मी सुनने योग्य नही 


१०५० 


श्रीमदाभास्ते खिखभे 


[ हरिवंश 








है; कौन मन्दबुद्धि मानव वदि वद्‌ बन्धु बान्धरवसदित जीवित 
रदना चाहता हो तो रेखी बात कद सकता ३ १॥ ८-९ ॥ 
सर्वथा कार प्वायं युवयेोर्मन्द्चेतसोः 
समाप्त आयुषः शेपो वह्यदण्डदतौ युवाम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्ये महात्मा वम दोनों मन्दचुद्धि राजामेकि व्यि सर्व॑या 
कालरूप दी है ! जान पड़ता दै ठम्दारीशेप्र आयुभी 
आज समाप्त दो गयीं 1 ठम दोनो बह्यदण्डद्वाया मार 
ग्ये॥ १०॥ 
पते हि यतयः शुद्धा क्षानद्रीपितचेतसखः। 
श्चानाग्निदग्धक्रमौणः प्राणान्‌ प्राणेषु जुडति ॥ ११ ॥ 
धये सवर-के-सव्र शद्ध ददयवालठे यति ८ संन्यासी ) दै । 
इनका अन्तःकरण क्ञानके तेजते प्रकाशित ह । इरन्दनि 
ज्ञानाग्निके द्वारा अपनी खारी संचित कर्मरायि दग्ध कर 
डाली दै ओर ये अव अपने प्रर्णोका दी प्राणखरूप 
अग्निर्यमि होम करते ई ॥ ११॥ 
ऋते वामीदद्ं वाक्यं कः समर्थां हायुत्रवन्‌ । 
सर्वथा क्षातमस्माभिः समाप्तमिह जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
"ते महात्मा प्रति त॒म दोर्नौको छोडकर दूनरा 
कौन मनुप्यं वारंवार रखी अनुचित बात कहनेर्मे समर्थं 
दहै? हमने खवथा खमन्न टिग्र, ठम रोनी जोवनटील 
य समाप्त दो गयी ॥ १२॥ 
चत्वार आश्रमाः पूर्वस्पिभिर्विहिवा उपो । 
ब्रह्मचासै गरहस्थश्च चानप्रस्यश्च भिश्चुकः ॥ १३ ॥ 
(नरेश्वरो [ मन्तरद्र्टा ऋपिर्येनि पूरवकाल्छे दी चार 
आश्र्मोका विधान किया है] उनके नाम इस प्रकार ६-- 
व्रह्मचारी, गदस्ः वानप्रख ओर भिक्षुक (संन्यासी) ॥१३॥ 
तेषाम्र चतुथा ऽयमाधमो भिश्युकः स्तः । 
आस्ते तस्सिन्‌ महाबुद्धिः स दि पुण्यतरः स्स्ुतः॥ १४॥ 
पनम सवे श्रेष्ठ यद चौथा आश्रमः जिषका नाम 
भिक्षु या संन्यास दै माना गया है | उस आश्रमे जिसकी 
मदच्वपू्णं बुद्धि दैः वह महान्‌ पुण्यात्मा वताया गया है ॥ 


नोपासिता भवद्ध्ां च चृद्धाः सम्पग्‌ विनीतवत्‌! 
शानं नाघं तपरिवभ्यस्तथा चैवं वदेत कः ॥ १५॥ 

तुम दोर्नोने भलीर्भोति विनीत पुदषके समान कमी 
वृद्ध पुर्पोकी उपासना या ठेवा नदीं की ३ तथा तपस्वी 
मनि्योते ज्ञान नर्द पराप क्रिया दैः यदह वात स्पष्ट दो गयी; 
अन्यथा उस प्रकार सस्छन्न एवं ज्ञान प्राप्त करनेवाला कौन 
पुखप सी त्रात कह सकता टै १॥ १५॥ 
अश्रव्यमीदशं घोर मया प्राणभता चप 
किकरिभ्यामि मन्दात्मन्‌ मि्त्वाद्‌ भवतो सृप॥ १६॥ 

ध्राजा हंस ¡ मँ प्राण रहते रेषा घोर अनुचित शब्द 
नहीं सुन सकता; कितु क्या कर १ मन्दात्मन्‌ [तू मेय 
मित्र दैः इसल्मि कुछ करते नदीं वनता ॥ १६ ॥ 

क्षानं यदात्तं भवता गुरभ्य- 
स्तदन्न दुःखाय हिः केवलं चप । 
क्षानं हि धर्मप्रभवं यथेष्टं 
वलाद्धि पापस्य विधातृरूपम्‌ ॥ १७॥ 

(नरेधर | तूने गुख्जननेखि जो जान प्राप्त मिया था; 
वह तो वर्दी केवल दुः्खका ही जनक हुया। जो छन 
धर्माचरणते प्राक्त दोता है वदी यथेष्ट फलकी प्रसि 
करानेवाला दै | वल अथवा हठे प्रात किया हुभा ज्ञान 
तो पापका दी विधायक होता दै | १७॥ 
युवां विहाय यास्ये वा पतेयं वा दिखातलम्‌। 
पिवेयं वा विं घोरं पतेयं व! मदोर्मिपु ॥ १८॥ 

परै तुम दोक छोडकर चला जाऊँ, पा ऊँचेखे परथर- 
पर कूद पूं अथवा घोर त्रिपपो दरकिवा परहाश्रागरकी 
तरम गिर जाँ ॥ १८ ॥ 
आत्मानं वाच्न संत्थक्ये पद्यतां शरण्वतां पुनः । 
इट्युकत्वा विल कायेवं मा बूतमिति तो वदन्‌ ॥ १९॥ 

अथवा तुम सथर देखते-बुनते आत्मदत्या कर्‌ । शेष 
ककर जनार्दन उन दोर्नौ राजाओति श्टेखी वरात न कटो; 
न कंटोः यह कतां हया इष्ठ प्रकार विप करने 
ख्गा॥१९॥ 


इति श्रीमदाभारते लिमागे इसि भविप्यपर्व॑णि हंसडिम्भकोपाख्याने जष्टाधिकटततमोऽध्यायः ॥ १०८ ५ 
दस प्रकारं प्रीममास्तके लिरूमाग इचिंशकं अन्तित मश्िव्यपवमे दंत ओर दिम्भस्का 
उपाछ्यानव्रिषयक प्क सौ आरव जच्याय पूरा हुमा ॥ ५०८ ॥ 





नवाधिकरशततमोऽष्यायः ध 
दुषीसाका रोष, हंसदारा उनका तिरस्कार, दुर्ासाद्वारा उन दोनकि 
स्यि शाप ओर जनादंनके लिये वरदान 


व्म्पयन उवाच 
ततः कुद्धोऽथ दुखा धक्ष्यन्निव तथोस्खुन्‌ । 
प्फेनाद्णाय दुवास( रैद्रेणाग्नियुजा सद(॥ १ ॥ 


वेश्चम्पायनजी कते है--जनमेजय | तदनन्तर 
क्रोधे भरे दु दुर्बाखनि खदा रौद्र अग्निष युक्त एक 
नेचदाय इख प्रकार उन राजद्ुमार्योकी ओर देलाः 


+ 


॥। 
4 


मदि ] ` 








नवाधिकङततमो ऽध्यायः १०५९ 
मानो उन दौनकि प्ार्णोको दग्ध कर उक्िगे॥ १॥ न्यवास्यद्‌ यथादाक्ति किमिदं साहसं त्विति । 
पदयंस्तो च दुरात्मानो रोषन्याङ्कितेन्दरियः। यह देख दूसरे यति दोश-हवास खोकर दसो 


कुर्वन्निव तदा छोकान्‌ भसरभूतानिमान्‌ छप ॥ २ ॥ 

` नरेर | उनकी इन्द्र्यो रोषसे व्याङ्रु दो रदी थीं] 
वे उख समय उन दुराव्मा राजक्ुमार्योकी ओर इस तरह देख 
रदे थे मानो इन सम्पूर्णं लोर्कोको जलाकर भस कर 
देगे॥२॥ 


बराह्मणं चश्चुषा पश्यन सौम्येनल्येन केवलम्‌ । 
उवाच वचनं राजन्‌ ध्वंसत ध्वंसतेतरान्‌ ॥ २ ॥ 
साथदीवे उस व्राहाण जनार्दनको ओर दूसरे नेसे 
जो केवल सौभ्यभावसे युक्त था, देख रदे थे ¡ राजन्‌ ¡ इ 
तरह दैखते हुए वे उन राजार्यँषि ब्रोे--“अरे | अपने 
स्वजनकि पास भाग जो ! भाग जाओ}? ॥ ३॥ 
दतो गच्छत राजान कि विलम्बत मा चिरम्‌ । 
न वां वचनसम्भूतं रोषं धारयित क्षमे ॥ ४॥ 
ध्यहविं जाओ ¦ क्यो विलम्ब करतें हो | शीध भाग 
जाओ | राजाओ | ठम दोनोकी बातेसे जो रोष प्रकट 
हभ है उखे मै अपने मीतर रोक रखनरमे 
असमर्थहूं॥४॥ 
अन्यथा चो मष्टीपारान्‌ सर्वीन्‌ द्ग्धुमहं क्षमः । 
किमतः साहसं वक्‌, कश्च शक्रोति मत्परः ॥ ५ ॥ 
4्चले जाओ | मही तो मै दम समी भूपालको जलः 
कर मस कर डाल्नेमे समथ टर | इससे वदकर दुःषदसकी 
बात ओर स्या होगी १ कौन मेरे सामने एेसी बात क 
सक्ता दै १॥ ५॥ “ 
द्वं वां लोकविख्यातः रशाद्कचक्रगदाधरः। 
व्यपनेष्यति मन्दक्षौ कि वां वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भन्दवुद्धि राजकरुमारो [ इस समय तुम दोनोते क्या 
कटर! दम्दारे वदे हुए घमंडको शङ्कु, चक्र ओर गदा 
धारण कसनेवाठे रोकविख्यात मगवान्‌ श्रीकृष्ण चर्ण 
करर्देगेः॥६॥ 
तत उत्थाय घमौत्मा गन्तुेच्छद्‌ यतीश्वरः) 
ततो निपेदुः हंसस्तं यतते स यती्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह्‌ ककर धर्मारमा यत्तिराज दुर्वासा वर्होसि उठकर 
अन्यत्र जनेकी इच्छा करने ल्मे । तच हंस उन यतीदवरको 
रोकनेका प्रयतनं करने लगा ॥ ७ ॥ 
तस्य बाहुं समादाय हंसो चपवसेत्तम 1 
कोपीनं चिच्छिदे क्रूरः तान्त इव सत्तम ॥ ८ ॥ 
राजार्जमिं शरेष्ठ जनमेजय ! साधुश्िरोमणे ! कतान्तके 
समान कूर हंसने दुर्वासाकी बोदि पकङ्कर उनक्रा कौपीन 
फाड़ डाला | ८ ॥ 
यतयोऽन्ये पलायन्ति दिषो दा विचेतसः 11 
कष्टं ठेति वदन्‌ विभो नित्रभावाजनादनः ॥ ` ९ ॥ 


दिशार्ओममि मागने लगे } ब्राह्मण जनादन मित्रताके कारण 
्टाय ! वड़े कष्टकी वात दै' एेखा कहता हुआ विसखप करने , 
लगा । उने यथाशक्ति रोका ओर कटा--ध्यद्‌ क्या 
दुःखाहस कर रदे दो १ ॥ ९३ ॥ 
दुर्वासाः सत्यधर्मस्तु दन्तुमीशोऽपि तं ततः ॥ १०॥ 
मन्दं मन्दमुवाचेदं हंसं डिम्भकमेके च। 

सत्यधर्मपरायण दुर्वा उवे मार डख्नेमे समर्थं दोते 
दुप्पमी उस समय दंस ओर डिम्भकसे धीरे धीर इस प्रकार 
वोले-॥ १०३ ॥ 
शपेनादं सम्थांऽपि हन्तुं राजक्कलाधमो ॥ १९ ॥ 
तथ।पि न कयेम्यन्तं यतथो शयत्र ते वयम्‌ । 

ध्राजवंशके नीच पुरुषो ¦ म शपद्वाया ठम दोरनौको 
मार डाल्नेमे समर्थहूः तोमी बम्ारा विनाक्च नदीं कर 
रहा ह क्योकि य्ह हमलोग यतिधर्मं प्रतिष्ठित ह ॥१११॥ 
यो ्ि देवो जगन्नाथः केशवो यादवेश्वरः ॥ १२॥ 
शङ्खचक्रगदापाणिर्य॑वं वां व्यपनेष्यति। 

धजो सम्पूर्णं जगत्के स्वामी; यदुक्रुरके नायक तथा 
कश्थमे शद्धः चक्र ओर गदा धारण करनेवारे भगवान्‌ 
भीकृष्ण दहै, वे ही ठम दोनकि दर्पका दलन करेगे ॥१२१॥ 
ङोके तस्मिन्‌ यदुशेषठे रक्षत्येव जगत्पतौ ॥ १२॥ 
युवयोः सवथा जीवः सज्ञीव इति मे मतिः। 

ध्वे यदुश्रेष्ठ जगदीश्वर जवर जगतूमे इस प्रकार 
संर्षण-काये कर रदे है तब तुम दोर्नोका प्रथक्‌थक्‌ जीव 
सर्व॑या शरेष्ठ जीव दै; एेखा मेरा विवास है (क्योकि उनके 
दायसे मारे जानेपर ठम दोनोकी सदुगति होगी ) ॥ १३१॥ 
जयसंधोऽपि वां बन्धु; सख च वक्रतुंन चेच्छति।॥ १४॥ 
द्रं खोकविद्धिष्टं स दहि ध्मपये सका। 

ध्तुम दोनौका सहायक बन्धु जरासंध मी कमी एेवी 
लोकनिन्दित वात हसे नदीं निकाटना चाहता ह । वह 
सदा धर्मक मार्गपर खित रहता दे ॥ १४३ ॥ 
पतावता स वां बन्धुनं हि भूयो भविष्यति ॥ १५॥ 
विद्वेषो यस्तु वां तस्य मागधस्य मदयेपतेः। 

ुम्डार इस अपराधके कारण जरासंध अव किर 
ठम्दारा बन्धु नहीं रह जायगा । उख मगघनदाके साथ 
ठम्दारा विदरेष हो जायगा 1 १५३ ॥ 
शत्वेदं धोस्रूपं तु स दि वन्धुः सदेत चेत्‌ ॥ १६॥ 
घमनाश्चो भवेत्‌ तस्य ना कायौ विचारणा । 

ध्यदि तुम्हारे इस भयंकर अपराधको सुनकर भी 
वह बन्धुभावसे चुपचाप सह च्या तो उसके भी -धर्मका 
नाश दौ जायगा । इसमे अन्यथा विचार करनेकी कोई 
अवदयकता नही दैः ॥ १६१ ॥ 


१०५२ 


श्रीमदाभास्ते चिखभागे 


[ हरिवंशे 








इत्युकत्वा गच्छ गच्छेति हंसं प्राह पुनः पुनः॥ १७॥ 
जनार्दनमुवाच दुर्वासा यतिसच्तमः । 
स्वरत्यस्तु तव विप्रेन्द्र भक्तिरस्तु जनार्दने ॥ १८॥ 
संखतिस्तव तस्यास्तु शाद्ुचक्रगद्‌ाश्रतः । 
अद्य श्वो वा परभ्वो वा साधुरेव सदा भवान्‌ ॥ १९॥ 
खा कहकर दुर्वाखनि पुनः से वारंवार 
कटहा--(चछे जाओ ! चले जाओ }{› तदनन्तर यतिश्रेष्ठ दुर्वाषा 
जनार्दनठे इस प्रर ोठे--प्विप्रवर ! वम्दारा कव्थण दो | 


भगवान्‌ जनाद॑नरमे वुम्दासै भक्ति वनी रदे ग्धः चक्र ओर्‌ 
गदा धारण करनेवाले उन भगवान्‌ साय आज; कलया 
परर्खोतक ठम्दारा समागम दोगा । तुम खदा साधुखमाकरैदी 
चने रदोगे 1 १७-१९ ॥ 
न दि सधोर्चिनादयो.ऽस्ति लोकयोखभयोरपि । 
गच्छ सवं पितुर्हि क्षात्या दृत्तं यथाखिखम्‌॥ २०॥ 
प्सु पुरपका दोनो खोकमिं कमी विनाश नदी हता। 
जाओ, खारी ब्रातं जानकर अपने पिताको वतागोः ॥ २०॥ 


इति श्रीमहामारते चिखभागे हरिविंगे मविष्यपर्वणि हंसडिम्मकीपास्याने दुर्वासो भाषणे नवाधिकटाततमोऽध्यायः ॥१०९॥ 
दख प्रकार श्रीमहभासतकरे छिरनाग दरिवंकके अन्तत भनिष्यप्वमे टंस-डिम्भकोपाण्यानके प्रसं गमे दु्वासाकता 
भापण्रिषयक एक सौ नरव अध्याय पृरा हुमा ॥ ९००. ॥ 





दराधिकराततमोऽध्यायः 
दुर्वासा आदि युनिर्योका द्वारकागमन 


वैशम्पायन उवान 
ततस्तौ हंसषिम्भको क्रद्धौ कालेन चोदितो । 
दिष्य कमण्डलुं चेव द्विदटं दासुमेव च ॥ १ ॥ 
दण्डान्‌ पा्नविद्ञेषांश्च छिरवा भिस्वा च सवेशः। 
तसन्‌ देशे मदाप्यज व्याधैर्मासान्यदीददन्‌ ॥ २ ॥ 
वैशचम्पायनजी कते है-- महाराज जनमेजय { तद- 
नन्तर काल्से प्रेरित हो क्रोधम मरे हए ख गौर दिम्भक- 
ने उन यतिर्योके छीके) कमण्डलु, दो दरछसे युक्त कामय 
मोजनपात्र, दण्ड ओर्‌ दूर-दूरे विभिन्न पर््रोको तोड-फोड- 
कर उसी स्यानमे व््रा्धोद्ारा माष पक्वये ॥ १-२ ॥ 
भक्षयित्वा ततो देश्चात्‌ स्वपुरं तौ प्रजग्मुः । 
जनादंनश्च धमरौत्मा स्नेदादल्ययौ तयोः ॥ ३ ॥ 
उन्दं खाकर वे दोनों उस्र सखानसे अपने नगरको गवे] 
र्माता जनादन भी स्नेदवद्य उन दोर्नोका अनुरण करता 
रहा ॥ ३॥ 
नष्टाविमाविति तद्रा स मेने दुःखितः परम्‌ । 
उसने अत्यन्त दुःखित होकर यद विश्व कर ल्या 
कि अव इन दोनोकि न्ट होने्मे कों संदेद नदीं ३॥ ३१॥ 
गतेचु तेयु सवेघु दु्गखा यतिसत्तमः ॥. 9 ॥ 
पलायनपरान्‌ सशौनिदं प्राह यतीदवरान्‌ । 
उन सरके चके जनिपर यतियो श्रेष्ठ दुर्वाणने यदौते 
पलायने करनेवलि समस्त यतीश्व्तेसे दस प्रकार कहा--1[४१॥ 
षतो देश्षाद्‌ विनिगेत्य पुष्केरात्‌ पुण्यसंयुतात्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्दं मन्दं समाद्वस्य विश्चम्य च ततस्ततः! 
प्रविद्रय द्वारकां देवं शद्कुचक्रगद्राधरम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्र च. तस्मे भ्रभवे वक्ष्यामो यत्तिसत्तमाः। 
भ्यतिवरो † इख पुण्ययुक्त देदा पुष्करते निक्रख्कर धीरे 
धीरे सुताति ओर यत्र-तत्र विशाम करते हए द्वारकापुर 


र 


` एतत्‌ सर्वमहोपेण दृश्च॑याम 


प्रवेश क्फ हमलोग शद्ध, चक्र ओर गदा धारण कलेव 
भगवान्‌ श्रीकृप्णते मिठटेगे ओर उनसे अपनी सारी कषट- 
कथा कर्हेगे ॥ ५-६३ ॥ 
स हि रक्ष्जगदिदं धैवत्मनि संस्ितः॥ ७॥ 
आद्यो लोकगुसर्विष्णु्य॑तात्मा तत्वविल्ियः। 
उद्धत्य कण्टकान्‌ स्वन्छशास पृथिवीमिमाम्‌॥ < ॥ 
` ध्वे इस सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते हुए. धर्मके मारगपर 
दित र्दै।वे दी मादिपुरषः लोकरुदः उर्व्यापीः मनको 
वशम रखनेवाले ओर तच्ववेत्ताओंकर प्रिय ई । उर्दोनि सरे 
कण्टकोका उन्मूलन करके इस पृथ्वीका गासन किया है ॥७-८॥ 
स च पापान्‌ महाघोरान्‌ सवौन्‌ पापरूतान्‌ प्रभुः । 
रस्ेन्नः सुकलान्‌ सवीऽक्ञानेषु नियतात्मनः ॥ ९ ॥ 
ष्वे ही भ्रमु समस्त महाभय॑कर) पापजन्मा पापिका 
उच्छेद करके अमानित्व ओर अदम्भित्वे आदि सान्ाघरनेि 
नियतरूपते मन॒ लगानेवाठे इम सम्पूरणं यतिर्वोकी रभा 
करगे ॥ ९॥ . 
इदमद्य क्षमं विभ्रा यानमद्य क्िघीयताम्‌ 1 
साहसं यत्छतं ताभ्यां पाचभेदादि सत्तमाः ॥ १०॥ 
जनार्दनम्‌ । 
श्नाह्मणो } इस समय यदी हमारे योग्य है; अतः अय 
द्वास्काकी यात्रा करो । सधुशिरोमणिवो | दंस ओर डिम्भकने 
जो हमरि पाकि तोडने-फोड़ने अदिका दुःखादस क्रा हैः 
ये सार वस्तु दमरोग भगवान्‌ जनार्दन दिखाये" ॥१०३॥ 
तथेति ते प्रतिक्षाय यतयो क्षानचश्ुपः॥ ११॥ 
छिन्नं तम्यां समाक्ाय शिक्यं दारुमयं तथा । 
द्विदलं कर्पटं चैव कौपीनमथ वल्कलम्‌ ॥ १२॥ 
कमण्डलुं तथा राजन्नयग्रोतकयालकम्‌ । 
एतानन्य(न्‌ समाद्य द्वष्टं केशावमाययुः ॥ १३॥ 


१०५४ 


श्रीमहाभारते सिकभाणे 


| हरिवंशे 








भष्यंदिने महाविष्णुः शैनेयेन सदाच्युतः । 
विक्रीड्य सुचिरं ष्ण उपारंसीत्‌ स यादवः ॥ ८ ॥ 

उस दिन दोपदर्फे समय मदाविष्णुखरूप अच्युतं 
भीङ्ष्ण सात्यक्रिके साथ देरतक गोलक्रीडा करके यादर्वो- 
खदित उससे विरत दो गये ॥ ८ ॥ 


दाःस्थेन चारिता; पूर्व र्येव च समास्थिताः । 
इदमन्तरमित्येव चिचिद्युस्तां सभां दरप॥ ९॥ 

राजन्‌. | जिन्दं द्वारपाल्ने पठे भीतर आनेसे रोक 
दिया या ओर द्वासपर दी आदसूर्वकव्रिठा रखा या, वे 
नि “यह्‌ भीतर प्रवेश करनेका अवसर & रेखा जानकर 
उस समय उस तामे प्रविरए हुए ॥ ९॥ 


यतय दीघेतपसः पुरस्रत्य तपेधनम्‌ । 
दुबौससं खुमनसो ददद्युयीद्वेदवरम्‌ ॥ १०॥ 
गोरक्रीडासमासक्तं करसंस्थितमोरकम्‌ । 
धश्रपबविशलगक्षं विष्ण तं सात्यकि हरिम्‌ ॥ १११ 
एकेनाक्ष्णा ह्धदयन्तं पररेणान्येन गोकम्‌। 
यतयश्च मंहदारज प्रत्यददयन्त तत्पुरः ॥.१२॥ 
दीर्धकाख्चे तपस्या करमेवाले उन शुद्धचेता यतियेनि 
तपोधन दु्वासाको अगि करके यादयेद्रवर्‌ श्रीफृष्णका ददान 
किया; जो पठे गोल्कीड़्मे आसक्त ये ओर उस समय 
भी जिनके दामे गोल मीनजद्‌ था ¦ वे प्रफुल्छ कमल्दल्के 
समान विक्रार नेत्रवले श्रीविष्णु दरि एक मेधसे सात्यकिको 
आनन्द प्रदान करते थे ओर दुसरेषे उष गोख्की ओर 
देख रदे थे } महाराज | इसी समय वे यति उनके सामने 
दिखायी दिवे ॥ १०--१२॥ 
घष्णिपः पुण्डरीकाक्षः सात्यक्रिवंखभद्रकः। 
वद्छदेवग्नथाक्रूर उग्रसेनस्तथा नप) १३॥ 
अन्ये च यादवाः स्वै सम्धमं प्रतिपेदिरे । 
श्दं किमरिदमिव्येवं व्याशद्धमनसोऽभवन्‌ ॥ १४॥ 
वरप्णिपाखकक कमलनयन श्रीटरष्ण सात्यकिः वलभद्रः 
वसुदेवः अक्रूरः उग्रवेन तथा अन्य सत्र यादव उन यतिर्योको 
देखकर बड़ी धव्रराद््य पड़ गये ओर शद्धितवित्त दोकर 
एक दुखरेखे पने ख्मे--प्यइ क्या दै १ कंसी वात दे १} 
पृष्टतो ऽप्यतुगच्छन्ति दिधक्षन्तं जगत्यम्‌ 
अर्धकौपीनचसनं स्मरन्तं कमपि द्विजम्‌ ! १५॥ 
अन्तस्तापसमायुक्तं चिन्नदण्डघरं यतिम्‌ । 





चदा संताप या।उन्देनि द्रा द्भा दण्ड धारण कर रखा 
या। राजा दृंखने उन्दं बहुत कष पर्टुचाया या, अतःवे 
मीतर दी-मीतर रोपे जल रद ये] उने नेच मदा- 
भ्वंकर अग्नि प्रकट हो रदी यी} वे याद्वेदवर्‌ श्रीछष्णकी 
ओर देख रटे थे । इख अवस्या्मे उन्याखी दुर्वाखको उन 
यादवियेमणिर्योनि मयमीत्त देकर देखा ॥ १५--१७ ] 
कि करिष्यत्यसो कृद्धः फि वा वक्ष्यति सः पुः 
एति धराञ्चटयः सं यादवाः प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 
श्दमासनमित्येवं किचिदुदुश्च बृष्णयः। 

वे सन-दी-मन सोचने ट्गे-- "ता नर यह छुपित 
दोकर क्याकरेगे १ ओर हमि स्वामी भीष्ण इने क्या 
फटगे ।) पेखा विचार्‌ कसते हुए वे समल्न यादव ओर 
बृप्णिवंसी दथ जोड़कर उनकी सेवार्मे उपसित हु 
ओर कुछ मन्द स्समे गोठे--पभगवन्‌ { आपके लि 
यह्‌ आसन ट, ॥ १८१ ॥ 
ततः छष्णो हपौकेडाः क्रिचिदुस्ुस्य तदपुरः ॥ १९ ॥ 
हदूमासनमिव्येवं स्थीयतामिष् निवृतः । 
अदमद्य स्थितो विप्र किकसोऽसीति चात्रचीत्‌ ॥ २०॥ 

दसी षमय इद्धिर्योके नियन्ता भगवान्‌ श्रीहृप्ण कुछ 
उछलकर दुर्बासाके आमे चले अयि ओर बोठे--विप्रवर | 
यह आखन ‡, इसपर सुखपूर्वक वैषि । आज ओ आपकी 
खेवामे खड़ा ह मे आपका किधर हुः | १९.२० ॥ 
तत्तः प्रिचिदिवासीन आसने यतिविग्रहः। 
आसने संस्थिते तस्मिन्‌ यतयो वीतमत्सरः ॥ २१॥ 
आसनानि यथायोमं भेडिरे निचरताः कि । 

तव वे संनयाखीरूपधारौ दुर्वासा उत आघिनप्‌ ङु 
ठते गथे | उनके आखन ग्रहण कर्‌ ठेनेषर्‌ अन्य मास्छयरदित 
संन्याधिोने भी ऽतेपपूर्वक यथवेग्य आघन खकार 
किये ॥ २१३ ॥ 
अध्यीदिसमुदाचारं चक्रे रृष्णः किरीटशरत्‌ ॥ २२॥ 
आह भूयो हषीके यति दुबौससं प्रभुम्‌ । 

किरीटधारी श्चीकष्णने अर्व्यं आदिके क्रमे उनका 
उत्तम आतिथ्य-सत्कार किया? फिर वे भगवान्‌ दीक उन 
प्रमावशाली यति दुर्वाचा इस प्रकर वोठे--॥ २२२ ॥ 
किम व्रहि विन्द्र अस्मिन्‌ प्रत्यागमे दि घः ॥ २३॥ 
दष्ट चा दाथका {चिन्‌ कारणं चास्ति बो मदत्‌ । 

विप्रवर { वत्ताद्ये; इख नगर आपलोगेका शभा- 
गमन कि ल्म हुमा दै १ अथवा आपले यरा अन्म 
कोद महान्‌ कारण दिखायी दिया दै १ ॥ २३३ ॥ 
संन्यासिनो द्विजश्रेठा यूयं विगतकटमाः ॥ २७ ॥ 

सदए यूयमस्मत्तो द्विजपुङ्गवाः 1 ६ 
प्मापलेग द्विजेमि शेष प्वं निष्प दत्याषी ६ 
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तव श्वत अच्छाः कदकर वे सव शनदर्शी संन्याघी 
हंस ओर डिम्भकद्वारा छिन्न-मिन्न कियि गये रकि, खकडीके 
वने हए द्विदल ( दो देति युक्त भोजन-पा्न, जौ गौके 
कानकी-सी आकृतिका बना होता हे ) गेरए च्ञ, कौपीनः 
वर्क तथा कमण्डलुका आधा डुकंड़ा ( जो पूरे कमण्डलुक 
वीचपे चीर डाल्नेके कारण दो खण्डि विभक्त दो गवा या)-- 
इन सवरको तथा अन्य सव्र तोड़ी-फोड्धी गयी वस्तुर्ओको 
साथ लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिरनेके ल्यि अयि ॥११-१३॥ 
पञ्च चैव सहस्राणि पुरस्कृत्य महामुनिम्‌ । 
दुबौससं तपोयोनिमीदवर स्यात्मलतम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहोरात्रेण ते स्त्व द्वारकां कष्णपालिताम्‌ । 
ययुदौन्ता महात्मानो लोमशाः केशव्जिंताः ॥ १५॥ 

उनकी सख्या पोच हजार थौ, वे जितेन्द्रिय महात्मा 
घिरे केश गुड़यि रहते ये ओर उनके शेष शरीर रोमावलि- 


येच युक्त थे । वे यत्िगण भगवान्‌ शङ्करे अंशसे उत्पन्न 
हुए. तपोयोनि मदामुनि इुर्वासाको अगे ` करके दिनरात 
चछ्ते हुए शरीष्णपालित द्वारकापुरीमे जा पर्हैचे ॥ १४-१५॥ 
प्रातः प्रविदय राजेन्द्र वापिकायां यतीदवराः 
खरात्वोपस्पुदय ते सव यत्तेन महता तद्‌ए ॥ १६॥ 
द्रष्टुमभ्यु्ता विष्णुं कण्डकोद्धतितत्परम्‌ । 
करूपं समास्थाय सखुधमीयामवस्थित्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

राजेन्द्र ! प्रातःकार पुरी प्रवेश करके वे यतीड्वरगण 
वर्दोकी एक बवावङीमि स्नान ओर आचमन करके बड़े 
प्रयत्नसे उन भगवान्‌ शरीङृष्णका दर्शन करमेके ल्यि उद्यत 
इए, जो एकरूप धारण करके सुधर्मा-खममे विराजमान 
हो जगतूके कण्टकौको उखाङ्‌ फँकनेके प्रयत्ने कमे 
हुए ये ॥ १६-१७ ॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविप्यपर्वेणि हंसडिम्भकोपाख्याने यतीनां द्वारकागमने 
दशाधिशतवमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत्के द्विरमाग दखिवंदके अन्तर्गत भव्रिष्यपवंमे टं खडिग्भकोपाष्यानके प्रसंगे यतिक 
दासकाममनविषयक णकः सौ दस अध्याय पुरा हज 7 ९९० 
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एकादराधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीृष्णकी गोरुक्रीडा, सधमी-तमामे दुवौसा आदि युनि्योका आगमन तथा यादवों जीर 
्रीटरप्णद्वारा उनका स्कार, श्रीृष्णका उनसे वहो अनेका कारण पूना ओर 
दु्वीसाका भगवानूकी स्तुति एवं उपारम्भपू्वक उनके प्रशचका प्रतिवाद 
करके अपनी दुद॑शाका दृत्तान्त सुनाना 


वेश्स्भायन उवाच 

अथ सर्वेद्वरो विष्णुः पद्यक्षिजस्कलोचनः। 
दयामः पीताम्बरः श्रीमान्‌ प्रलस्वास्वरभूवणः ॥ १ ॥ 
क्रिरीरी श्रोपतिः छृ"णो नीरङ्कखखितमर्धजः। 
अग्यक्तः शारवतो देवः सकलो निष्करः शिवः॥ २ ॥ 
करीडाविदायेपगतः कदाचिदभवद्धरिः । 
कुमरेप्परेः सार्धं सात्यकरिभ्रसुखेक्॑प ॥ ३ ॥ 

(4 [५ 9 8 

वेश्छम्पायनजी कहते ह--नरेद्वर ! जो सव्रके 
ईवर ओर सर्वव्यापी ई, जिनके ने कमरूदरे समान सुन्दर 
ई जो उ्यामुन्दरः पीताम्बरथारी, भीषम्पन्न, छ्कते हु 
लवे वरो ओौर अआभूषर्णो्े विभूषितः शङुट- 
मण्डित ओर क्मीके अभिपतति दै, जिनके मस्तकपर काले. 
कके घुरयले केश शोभा पति है, जो अव्यक्तः सनातनदेव, 
समूर्ण कलार्जौति युक्तः कलतीत एवं कल्याणमय ई, वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय सात्यकि आदि अन्य कुमारक 
वाय क्रौडा-वि्रमे खो हर ये ॥ ९--३ ॥ 
गोलक्रीडां खुधमीया मप्ये यादवसत्तमः। 
चकार भ्रियङ्घत्‌ रष्णो युयुधानेन केशवः ॥ ४ ॥ 


सुधमा-सभाके मध्यमागमे विराजमान हो सवका प्रिय 
करनेवाले यादवरिरोम्रणि केशव कृप्ण सात्यकरिके साथ 
गोल-करीड़ा कररहैये ॥४॥ 
ममायं प्रथमो गोरुस्तव पश्चाद्‌ भविष्यति । 
इति वरवंस्तदा विष्णुः सात्यकि कमलेक्षणः ॥ ५ ॥ 
उस समयं कमठ्नयन श्रीकृष्ण सात्यकिस यहं कर रहे 
ये करं व्य्‌ पहला गोल मेरा है, वुम्दारा पीछे होगा, ॥ 
पादवेस्था यादवास्तस्य वसुदेवपुरोगमाः । 
उद्धवभ्रष्ुखा र जन्नासेदुः क्वचिद्र वे ॥ दे ॥ 
राजन्‌ { उनके पास्वेमागमे वसुदेव तथा उद्धव आदि 
ममु यादव यथोचित्त स्यानपर वटे ये ॥ ६ ॥ 
अन्यव्यापाररदितो भूतात्मा भूतभावनः! 
विजहार यथा रामः खुत्रीचेण पुरा दप ॥.७.॥ 
नरवर ! जते पूर्वकाले मगवान्‌ श्रीराम जपने सला 
सुग्रीवके साथ क्रीड़ा-विदार करते थे, उसी प्रकार ज्र 
दूसरा ग्यापार्‌ ( कायं ) नहीं रदता, तव भूतात्मा भूत- 
भावन मगवान्‌ श्रीष्ण भी अपने बुददोके खाय मनोरज्ञन 
करते ये] ७॥ 


भविष्यपर्वं ] 





विप्रवरो ! आपलेग हम-जेसे गदस्थेसि सदा निःस्पृह 
रहते ई ॥ २४२ ॥ 

प्रायं नामन चैवास्ति स्पृहा नैवास्ति वो यतः॥ २५॥ 
स्पृहप्रेरितकमीणः श्च्रियान्‌ यान्ति सखुचताः। 

(आपके व्यि कोई प्रार्थनीय वस्त॒ दी नदीं हे; क्योकि 
आपलोगोके दयम विसो वस्वकी कामना ही नदीं होती दै । 
जो रोग फी स्पृ्ाे प्रेरित दोकर कमं करनेव्रले द॒वे 
उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण अपनी अभीष्ट वस्तु मोगनेके चि 
्त्िर्योके पांस जति ह ॥ २५४ ॥ 
निरूप्यमाणमस्माभिर्धिप किचिन्न ददयते ॥ २६॥ 
न जाने कारणं ब्रह्मन्‌ युष्मश्ागमनं परति। 

वितु विगव्रवर ! हमारे बहुत सोचने-विचारनेपर भी 
कोई एेखी वात द्विखाथी नहीं देती, निषठके लि आपलोगोका 
यर्होतकं आना सम्भव हो । ब्रह्मन्‌ | फिर आपके आगमनका 
द्या कारण रै । यद मेरी समश्चमे नद आता ॥ २६९ ॥ 
पतावता चानुमेयं किचित्कारणमस्ति वै ॥ २७॥ 
तद्‌ बरूहि यदि वित त्वत्तो क्षास्यामहे वयम्‌ । 

‹आप यर्होतकर पधारे दै, इतनेसे ही यह अनुमान दोता 
दै कि आपके श॒भागमनका कोरई-न-कोई कारण अवश्य ह । 
यदि है तो आप उते बताइये । हम आपसे ही उसका चान 
प्रात करेगे ॥ २७६ ॥ 
दवयुक्तवति देवेशो चक्रपाणे जनार्दने ॥ २८॥ 
तस्यापि राजन्‌ विप्रस्य भूयः कोपो महानभूत्‌ । 

राजन्‌ ¡ देवेश्वर चक्रपाणि जनार्द॑नके रेखा कहनेपर उन 
ब्राह्मण दुरवासाका महान्‌ कोप ओर भी बद्‌ गया ॥ २८१ ] 
तस्मादभ्यधिकः पूवौत्‌ कोपः संजायते महान्‌. ॥२९॥ 
दिधक्षन्निव रोकांखीन्‌ भक्षयम्निव पर्यतः । 

पदटेका जो क्रोध था; उसे अधिक ओर महान्‌ कोप 
प्रकट होने खगा, मानो वे तीनों लोकोको जला देना ओर 
अपनी ओर देखनेवाठे रोगोको खा जाना चाहते ह ॥२९१॥ 
रोषरकेक्षणः क्रद्धो हसन्निव दहन्निव ॥ २०॥ 
उवाच वचनं विष्णुं दुर्वासा क्रोधमूच्छितः। 

रोधे मूच्छित हृ दुर्बाखा रोष्रसे लाल अखि करके 
करोधपू्क ऽते ओर जलते हुए-से उस समय श्रीकृष्णे 
इष प्रकार बोले-॥ ३०१ ॥ 

न जाने इति करमात्‌ त्वं बुष नो यादवेद्वर ॥ ३९ ॥ 
जानामि त्वां महादेवं वञ्चयन्निव भाषसे । 

'्यादवेश्वर | आप हमठे एेसी दात क्यो कते है कि 
आपके आगमनका कारण मेरी समन्चमे नदीं आता 
आपको जानता ह| आप महान्‌ देव विष्णु दैःकिरिभी 
हमे उगते दुए-से बात करते द ॥ ३९१ ॥ 
पुरातना वयं विष्णो पूरवञचत्तान्तवेदिनः ॥ २२ ॥ 
थथा हि देवदेवोऽदखि मायानादुषदेहवाय । ` 


पकादन्ञाधिकदावतमो ऽध्यायः 
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निमूहसरे प्रसुरतः कस्मान्नो जगतीपते ॥ ३३ ॥ 
विष्णो ! हम वहत पुराने द ओर पूर्वकार्के इन्नो 
को जानते हैः जिसके अनुसार इम कदते दँ किं भप 
देवता्कि भी देवता है ओर आपने मायासि मानवदरीर 
धारण किया द । जगदीश्वर } अतः आप हमारे खामी होकर 
इमतसे अपने-आपको क्यों छिपा रहे द १ ॥ ३२-३२ ॥ 
सोऽसि ब्रह्मविदां मूरतिस्तवैतत्‌ परमं पदम्‌ । 
यदृभ्यच्यं पुरा बह्मा य्व क्ञाना वयं पुरा ॥ २४॥ 

"आप दी ब्रहवेत्ता्ओकि आतमा ह । यह परमपद आपका 
ही खरूप ह, पूर्वकाल्मे जिसकी आराधना करके ब्रह्माजी 
ज्ञानवान्‌ हुए ओर दम मी जिसकी उपासना करके शनी 
हए ईै॥ ३४॥ । 
यतो विदवमिदं भूतं तदेतत्‌ परमं पदम्‌ । 
यच्च स्थूलं विजानन्ति पुसा तच्वेन चेतसा ॥ ३५ ॥ 
पुराविदोऽथ विद्रवे यदेतत्‌ परमं वपुः. 

“जिसते यइ सपर्ण जगत्‌ प्रकट हुआ दै, वही आपका 
यह परम-पद्‌ है । विद्येश्वर ! जिसे पूर्वकाठम पुराणवेत्ता 
पुरुप्र तत्वनिष्ठ॒चित्तसे स्थूल ८ विराट्‌ ) सूपे जानते ये, 
यह भी आपका दी सर्वो्कृष्ट खरप है ॥ ३५९ ॥ 
कर्मणा प्राप्यते यत्‌ तु यत्‌ र्मरत्वा निवता वयम्‌ ॥ ३६॥ 
भत्यक्षमपि यद्रूपं नैव जानन्ति मानुषाः। 

न हि मूढधियो देव न वयं तादशा हरे ॥ ३७॥ 
न जाने दति यद्‌ ब्रूषे किमतः सादसं चचः। 

(जो भगवदथं कमं ( भगुवान्‌ॐ समर्पणपू्ैक कयि गये 
यज्ञ आदिके अनुष्ठान अथवा भजन साधन) से प्राप्त होता हेः 
जिखका स्मरण करके हम वीतराग संन्यासी भी परमानन्द , 
निमद्च हो जाते है तथा प्रेमी भर्ताको जिका प्रत्यक्ष दर्शन 
होता हे, आपके उस सगुण-साकार (८ सचिदानन्दघन `) 
विग्रहको मूढ-बुद्धि मनुष्य नष्टा जानते द । देव | हरे ! इम 
वैसे ८ अज्ञानी ) नहीं दै ८ हम आपको जानते ओर 
पहचानते द ) | अतः आप हमारे सामने जो यद कहते द कि 
ध्म आपके आनेका कारण नदीं जानते दै इससे अधिक 
साहस्पू्ण व्रात ओर स्या हो सकती दै १ ॥ ३६-३७१ ॥ 
ये हि मुरं विजानन्ति तेषां तु धविवेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
छ्वैतः कि फलं देव॒ तच केशिनिषुदन 1 

ष्देव ! केशिनिषूदन | जो जड-मूरकी वर्ति जानते दैः 
उनेके सामने इस प्रकार ऊपर-ऊपरकी वार्तोौका विवेचन 
करनेसे आपको क्या लम होगा १ ३८३ ॥ 
वेदान्ते प्रथितं तेजस्तव चेदं विचार्यते ॥ ३९ ॥ 
ये च विक्ञानतप्तास्तु योगिनो चीतकट्मषाः । 
पद्यन्ति हत्सरोजेऽपि तदेवेदं वपुः प्रभो 1 ४०॥ 

'ेदान्त-शास्र ( उपनिषद्‌ आदि ) म मी आपके इसी 
विख्यात तेजोमय खसूपका द्म आदि नामि विचार किया 


भविष्यपवं ] 


= 


सोचते दै किं हमायमामग्यहीनष्ट ह्ये गयां है। प्रमो ! 
विणो ! इमलोग बडे भाग्यदीन है कयोकिं आप हमार 
स्मरण नहीं करे ई ॥ ५६१ ॥ 
कोचित्‌ क्षत्नियदायाषौ गिरीशवरगर्वितो ॥:५७.॥ 
नान्ना च हंसडिम्भकौ चाचेते नो जना्देन । 
गार्हस्थ्यं हि सदा श्रेयो चद॑न्ताविति केदाव ॥ ५८॥ 
जनादन | कोई दो क्ष्रियकुमार दै जो भगवान्‌ 
श्कुरका वर पाकर घमंडमे भर गये दै ¡ उन दोनोके नाम 
हंख ओर डिम्भकं ह । केरा ! वे दोनो यह कहते हुए किं 
गृहस्य आश्रम ही सदा भेयस्कर है, हमे खताने,ल्गे है ॥ 
दतस्ततश्च धावन्तो बद्न्तौ बहु किल्बिषम्‌ । 
अयुक्तं बहु भाषन्तो घर्षयन्तौो च नः सद्‌। ॥ ५९॥ 
धवे इधर-उधर दौडतेः बहुत-सी. पापपूर्णं वरते सदसे 
निकालते ओर ब्रहुत.सा अनुचित भाषण करते हए खदा 
हमारा तिरस्कार करते दै ॥ ५९ ॥ 
इदमन्यत्‌ छृतं देव असद्यं पापमुच्यते । 
पदयेदं बहुधा देव भिन्नं भिन्नं सहस्रशः ॥ ६० ॥ 
श्क्यं च दारवं पाज द्विर्‌ खान्‌ वेणुकान्‌ बहून्‌ । 

वदेव | उन दोन जो दूसरा असद्य अपराध किय। दैः 
उसे बताया जाता दै- देखिये | ये जो हमारे सदर्खो छक्र, 
लकदीके पात्र द्विदर ओर बहुत-ते बोसखके पिये आदि दैः 
इन सव्रके उन्दोनि अनेकानेक टुकड़े कर उल है ॥ ६० ॥ 
इदमप्यपरं परय तयोः साहस्चेष्टितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कौपीनं वहुधा छिन्नं तदस्माकं महद्धनम्‌ । 

'उन दोनकी यद्‌ दुखरी इुःखादस्पूर्णं चेषा देवियि- 
हमारा जो कोपीन था, उसके भी उन्दोनि चीयदे-वीथड़े कर 
डरे है; वह कौपीन दी हमारा मदान्‌ धन है ॥ ६११ ॥ 
छृतं कपारूमानेण कमण्डलु जगत्प्रभो ॥ ६२ ॥ 
त्वं तु नो रक्षसे नित्यं क्षात्रं वै चतमास्थितः। 
चिघ्रं चि्नमिदं देव रश्चस्यसि सदानिरम्‌ ॥ ६३॥ 

प्जगदीख्वर ! उन्दोनि हमरे कमण्डटको मी तोड़-फोड़- 
कर कपाल ( खपडे या खप्पर ) कारूपदेदिया है। आप 
कषचियधर्मका आश्रय टेकर सद। दम सष्रकी रघा करते ई 
तो भी हमारी यह दशा दो गयी ] देव } यह्‌ वड़ी विचित्र जौर 
अद्भुत वातत दै । आप निरन्तर रक्षा करते दै ओर सदा 
सवन विद्यमान मीरदैतोभीदहमारीर्ानदोख्की॥ 





पकादद्याधिकदरततमो ऽध्यायः 
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कि करिष्यामि मन्दात्मा म॒न्दभोग्या वयं विभो । 

किं नः शरणमयेव तद्‌ ब्रूहि जगतां पते ॥ ६७॥ 
“प्रमो ! मेरी बुद्धि मन्द है| मेँ क्या कद्ध १ हम सबं 

लोग बड़े भाग्यहीन दै । जगत्पते | इस समय हम किसकी 

शरणमे जाये, यदह चतादये ॥ ६४ ॥ 

जीवन्तौ तौ यदि स्यातां नष्टा लोका इमे चयः। 

न विप्रान च राजानो न वेदया न च पादजाः ॥ ६५॥ 
प्य॒दि वे दोनों जीवित रह गये तोये तीनों लोक नष 

हो जारयेगे। न बराह्यण बचगो न क्षत्रियः न वैश्य रइ जर्यैगि 

ओरन चरुद्र॥ ६५ ॥ 

अव्यन्तबछिनो मत्तौ तीक्ष्णदण्डघसे सप । 

न तयो; पुरतः स्थातुं शक्ता देवाः सवासवाः ॥ ६६॥ 
“नरेश्वर ! वे दोनो अव्यन्त बलवान्‌? मदमन्त ओर कठोर 

दण्ड धारण करनेवाले दै; उन दोनोँके सामने इन्द्रसहित 

सम्पूणं देवता मी टिक नदीं सकते ॥ ६६ ॥ 

नच भीष्मो न वा राजाबाहीको भीमविक्रमः। 

यो हि बीरे जरासंघः क्षन्नियाणां भयंकरः ॥ ६७ ॥ 

नैव च भ्रायश्चः स्थातुं गिरीशावरदरपिणोः। 

तयोः छृष्ण हरे शक्तो नित्यमपरतिसद्भिनोः ॥ ६८ ॥ 
ध्न मीष्म ओर न भयंकर पराक्रमी राजा बाहीक ही 

उन दोनोका सामना कर सकते द । श्रीकृष्ण ! हरे ! क्षत्रियौ. 

के च्यि भयंकर जो वीर जरासंध दै, वह भी प्रायः उन 

दोनोकि सामने नदीं ठहर सक्रता; क्योकि भगवान्‌ शङ्करके 

वरदानसे उनका गवं वहत बद्‌ गया द । वे सदा एक दूसरेके 

साथ रहते ह । उनम" कभी पार्थक्य अथवा विरोध नदं 

होता ॥ ६७-६८ ॥ 

तस्माच्‌ त्वं जहि तौ वीसे रक्ष ठोकानिमाम्‌ ्रभो। 

अन्यथा रक्षसखीव्येचं व्यर्थः शब्दो ऽज जायने ॥६९॥ 
प्रभो ¡ इसल्यि आप ही उन दोनों कीरोका वध कीजिये 

ओर इन तीनो खोकोको विनाश्से वचाद्ये; अन्यथा "माप 

रष्वा करते ई" यह कृथन यटा व्यर्थं हो रहा है ॥.६९॥ 

वहुनान्न किमुक्तेन रक्ष रक जगत्बयम्‌। 

इत्युक्त्वा विररामेव दुचौसाः कोधमूच्छितः ॥ ७०॥ 
ध्या अधिक कटनेसे क्या खम १ आप तीनों ठेर्कोकी 

र्ता कीज्ि ! रक्षा कीन्यि || एसा ककर रोधसे मूर्छित 

हुए दुर्वासा चुप हो-गये ॥ ७० ॥ 


, इति श्रोमहामारते खिरुभागे हसविंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने दु्वासःसमागमे 
एकादश्चाधिकक्षततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
इत प्रफार श्रीमहाभारते लिरुमाग हरिवंशे अन्त्ैत भगवरिम्यपर्मे र्टिस्भकोपाख्यानके परसद्धमे 


भरी्म्ण ओर दुवरुसाफ। समागमव्रिषयकं पक सो म्यरद्वः अध्याय पूरा हुजा ॥९९९॥ 
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जाता हे । प्रमो ! जो विज्चानवे वृत्त निष्पाप योगी जनह, वे 

भी अपने हृदयकमले आपके इसी सखरूपका दर्शन 

करते टद | २९-४० ॥ 

वेदैरयद्‌ गीयते तेजो वह्येति प्रतिपा वै । 

तदेवेदं विजाने ऽदं रूपपदयसमेव च ॥ ४१॥ 
षवदो व्रह्म ककर जिख तेजोमय परमतखक्रा गान 

किया जाता दै, आपका यह रेश्वर्यशालीरूप वही ३ै( उस पर- 

ब्रह्मवे अमिन्न दीदे), रेखा र्मे जानता टरं ॥ ४९॥ 

वैष्णवं परमं तेज इति वेदेपु पथ्यते । 

अवगच्छाम्यहं विष्णो तदेवेदं वपुस्तव ॥ ४२॥ 
ध्विष्णो ! वेदौमे (तद्विष्णोः परमं पदम्‌ इव्यादिरूपसे 

विध्णुके जि परम तेजोमय तस्वका प्रतिपादन किया जता 

दै, वदी आपका यह्‌ खर्प है--यह मेँ अच्छी तरह 

जानता दू ॥ ५२॥ 

य ओमिव्युच्यते शब्दो यस्य वागिति गीयते । 

स एवासि प्रभो विष्णो न जाने इति मा वद्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रमो ! विष्णो | जिस ॐ शब्दका उन्वारण होता दै 

वह जिनकी वाणीके स्पर्मे गायाजाता रैः वे दी परमात्म 

आप दै; अतः आप यहन किये कि मै आपके आनेका 

कारण नदीं जानता ॥ ४३ ॥ 

परोक्षं यदि किचित्‌ स्यात्‌ तव वक्तु युज्यते । 

न जाने इति गोषिन्द्‌ मा वादीः साष्टसं हरे ॥ ५४७॥ 
"गोविन्द ! हेरे | यदि आपके व्ि कोई भी वस्तु परोक्ष 

होती तो आपका रेखा कना उचित हदो सकता था; अतः 

भम नहीं जानता" यह सादसपू्णं वचन आप मत कदिये ॥ 

विदवं यतः प्रादुरासीद्‌ यसमह्ीनं क्षये सति । 

षदं तद्ेदवरं तेजस्त्वयगच्छामि केशव ॥ ४५॥ 
"केशव [ पूवंकाल्मे यद विव जिसते प्रकट हा था 

ओर संहारकाल्मै यह फिर जिस छीन हो जायगा, वही 

आपका यद ईश्वरीय तेजोमय विग्रह दै, एेखः मँ जानता हू ॥ 

कतौ त्वं भूतभव्येश्च प्रतिभासि सदा हद । 

यद्‌ यद्‌ रूपं स्मरे नित्यं तत्‌ तदेवासि मे हदि ॥ ४६॥ 
“भूतः वर्तमान ओर भव्रिप्यके खामी हरे | आप दी सवके 

कर्तार ओर सदा मेरे दयम प्रकादित होते रहते ३ मै 

जिस-जिघ रूपका स्मरण करता हूः आप सदा उसी-उसी स्पते 

मेरे दयम विद्यमान ई ॥ ४६ ॥ 

वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीयते मतिः। 

तदा तद्रूप पवालि हन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४७॥ 
ध्विभो [ जव मेरी बुद्धि एेसा निश्चय करती दै करि वायु 

भी विष्णुँ त्र आप वायुरूपे हयी मेरे दयम विराजमान 

होते ई ॥ ५७॥ 

आकाड्ये विष्णुरितव्येव कद्वाचिद्धीयते मतिः । 

तदा तद्रूप वसि हृन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४८॥ 

} 
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श्रमो | भव मेरी बुद्धि कमी इष निश्वयपर पर्हुचती द 
किं आकाश ही विष्णु दै, तव आप उषी रूपते मेस प्रति. 
छित होते ई ॥ ५८ ॥ 
पृथिवी विष्णुरित्येतत्‌ कदाचिद्धीयते मतिः । 
तद्‌ पर्थिवरूपस्त्वं प्रतिभासि सदा मम ॥ ४९॥ 

(जव कभी मेरी इुद्धिका यह निश्चय होता है कि 
'ययिवी ही विष्णु दै"; तवर आप सदा मुन्ने पाथिवस्प ही 
प्रतीत होते द ॥ ४९ ॥ 
रसोऽयं देव इत्येव कद्‌चििन्त्यते मथा । 
तद्‌ रसात्मना विष्णो हृन्मध्ये संस्थितोविभो ॥ ५०॥ 

श्रमो | विष्णो | जव कभी मे यह सोचता हूः कि 
"यह्‌ रस ही नारायणदेव है”, तव्र आप रसरूपसे मेरे दयम 
प्रतिष्ठित होते ई ॥ ५० ॥ 
यदा त्वां तेज इत्येवं सता स्यां पुरुषोत्तम । 
तका टद्रूपसम्पननः प्रतिभाति सदा हदि ॥ ५१॥ 

“पुरुषोत्तम ! जव मँ आपका तेजोरूपे स्मरण करता 
हरः तत्र आप षदा उसी रूपते सम्पन्न होकर मेरे हदयमे 
मरकरारित दते द ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रमा हरिरित्येवं तक्षा चान्द्रमसं वपुः । 
निरीक्ष्य चश्चुषा देव ततः प्रीतो ऽदि केशव ॥ ५२॥ 

देव ¡ केशव { जव मने एेसा निश्चय किया कि 
श्चन्द्रमा ही शरौहरि हैः तवर मँचन््रमके रूपं ही आपके 
स्वसूपका नेरद।रा दशन करके प्रसन्न होता हं ॥ ५२ ॥ 
यदा सौरं वपुरिति स्मतौ स्यां जगतीपते । 
तदा तद्भावनायोगात्‌ सूर्य एव विराजते ॥ ५३॥ 

'पृथ्वीनाय ! जव मेँ रेषा चिन्तन करता हूं कि यद 
सूर्यमण्डल ही आपकर म्वरूप द, तव आप मेरी उस मावना- 
के योगते सूर्यल्य होकर दी विराजमान होति द ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्‌ सवं त्वमेवासि निश्चिता मतिरीदरी। 
अतो न जानेऽदहमित्ति वक्तं, नेशो जनादन ॥५४॥ 

(अतः वव कुक आप ही दैः वह मेरी बुद्धिका निश्चय 
दै; इसल्यि जनार्दन { आप्र यद नदीं कद नक्ते कि भ्म 
आपलोगोक्रि अनेका कारण नहीं जानताः ॥ ५४ ॥ 
इत्यथ संस्थितो विष्णो पीडां नो नैव चिन्त्यसे । 
अत्यन्तदुःज्िता विष्णो वयं त्वामनुसंस्थिताः ॥ ५५॥ 

धविष्णो | इस सिद्धान्त प्रतिष्ठित होकर भी आप दमाय 
प्ीङाका कुछ त्रिचार नदी कर रे दँ ! भगवन्‌ ! हम अव्यन्त 
दुःखित होकर आपक्री शरणमे जये ईद ॥ ५५ ॥ 
ईटश्ीयमवस्था नो नैतां स्मरसि केदाव। 
पतत्‌ पुनभौग्यमतो नष्टमित्येव चिन्तये ॥ ५६॥ 

मन्दभाग्या चयं विष्णो यतो नो न स्मरेः प्रभो। 

शव ¡ हमारी तो एेषी दुर्दशा ह रही दै ओर्‌ आप 
इहकी मोर ध्यान ही नकष देत ह; सवे हम वार्वार्‌ यही 





भविष्यपवं ] 
सोचते ई कि हमारा माग्यहीनष्ट ह्यो गया हे। प्रमो 
्िम्णो ! दमलोग बडे भाग्यदीन ई क्योकि आप हमारा 
स्मरण नदीं करते द ॥ ५६१ ॥ ॥ 
कोचिव्‌ क्षत्ियद्‌ायादौ गिरीलवरमर्विंतौ ॥'५७.॥ 
नास्ना च दंसडिम्भकौ बाधेते नो जनार्दन । 
गास्थ्यं हि सदा श्रेयो वदैन्ताविति केदाव ॥ ५८ ॥ 

'जनार्दन | कोई दो क्षव्रियकुमार हैः जो भगवान्‌ 
श्करका वर पाकर घमंडमे भर गये ई । उन दोनोके नाम 
दंस ओर इिभ्भक ई । केशव ! वे दोनो यद कहे हुए किं 
गृहस्य आश्रम दही खदा भेयस्कर है, हमे सतने,क्ो है ॥ 
इतस्ततश्च धावन्तौ वदन्तौ वहु किल्विषम्‌ । 
अयुक्तं बहु भाषन्तो घर्षयन्तौ च नः सद्‌ा ॥ ५९॥ 

धि इधर-उधर दौड़ते, बहुत-सी. पापपूर्णं बाते दये 
निकारते ओर बहुत-सा अनुचित भाष्रण करते हुए सदा 
इमारा तिरस्कार करते द ॥ ५९ ॥ 
इदमन्यत्‌ कृतं देव॒ असद्यं पापमुच्यते । 
पद्येदं बहुधा देव भिन्नं भिन्नं सहस्रशः ॥ ६० ॥ 
शक्यं च दारवं पां द्विदलान्‌ वेणुकान्‌ वहूच्‌ । 

देव | उन दोनोनि जो दूसरा असह्य अपराध किया दैः 
उते वताथा जाता दै- देखिये | ये जो हमारे सदर्खो छींक, 
छकड़ीके पत्र द्विदल ओर वहुत-ते बोसके पिटरे आदि है 
इन सवके उरन्दोनि अनेकानेक इकडे कर ङे दै ॥ ६०२ ॥ 
इदमप्यपरं परय तयोः साहसचेष्टितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कौपीनं वहुधा छिन्नं तदस्माकं महद्धनम्‌ 1 

(उन दोर्नाकी यद खरी दुःखाहस्पू्णं चेष्ट देखिये- 
हमारा जो कोपीन था, उसके भी उन्दोनि चीथदे-वीथड़े कर 
इरि ह; वह कोपीन डी हमारा मदान्‌ धन है ॥ ६११ ॥ 
छृतं कपाठमात्रेण कमण्डलु जगस्परभो ॥ देर ॥ 
त्वं तु नो रक्षसे नित्यं क्षात्रं वै बतमासितः। 
चिं चिज्मिद्‌ं देव रक्चस्यसि रूदानिराम्‌ ॥ ६२ ॥ 

प्जगदीर्वर | उन्न हमरे कमण्डट्को भी तोड-फोड़- 
कर कपार ( खपडे या खप्पर ) का रूपदे दिया दै। आप 
्षत्नियधर्मका आश्रय लेकर सदा हम सकी रघा करते ईः 
तो भी हमारी यह दशा दो गयी | देव ! यह्‌ वड़ी विचि ओर 
अद्भुत वात हे। आप निरन्तर रक्षा करते है ओर सदा 
सर्वर विद्यमान भीतो भी हमायेरक्षानदोख्की॥ 





पकादशाधिकदाततमो ऽध्यायः 
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कि करिष्यामि मन्दात्मा मन्दभोग्या वयं विभो। 

किं नः शारणमयैव तद्‌ जहि जगतां पते ॥ ६७॥ 
प्रभो ! मेरी बुद्धि मन्द दै । म क्या क्ल! हम सखव 

छोग बड़े भाग्यदहीन है । जगत्पते | इत समय हम किकी 

शरणमे जर्ये, यह वताइये ॥ ६४ ॥ 

जीवन्तौ तौ यदि स्यातां नष्टा टोका इमे चयः। 

न विप्रा न च राजानो न वैश्या न च पादजाः ॥ ६५॥ 
ध्यदि वे दोनों जीवित रह गये तोये तीनों ल्येक नष्ट 

हो जारयेगे। न बाह्मण वर्चेगे न क्षत्रियः न वैश्य रह जार्यैगे 

ओरन च॒द्र ॥ ६५ ॥ 

अत्यन्तबछिनो मत्तौ तीक्ष्णदण्डघसे सृप) 

न तयो; पुरतः स्थातं शक्ता देवाः सवासवाः; ॥ ६६ ॥ 
(नरेश्वर ! वे दोनो अत्यन्त बल्वाम्‌; मदमत्त ओर कठोर 

दण्ड धारण करनेवे द; उन दोनोके सामने इन्द्रसहित 

सम्पूर्णं देवता भी टिक नदीं सकते ॥ ६६ ॥ 

न च भीष्मो न वा राजावाह्ीको भीमविक्रमः। , 

यो हि वीरो जरासंधः क्षन्नियाणां भयंकरः ॥ ६७ ॥ 

नेव च प्रायशः स्थातं गिरीशवरदरपिंणोः । 

तयोः ऊृष्ण हरे शक्तो नित्यमप्रतिसद्गिनोः ॥ ६८ ॥ 
ध्न भीष्म ओर न मयकर ` पराक्रमी ` राजा बाहीक ही 

उन दोनोँका सामना कर सकते ह । श्रीकृष्ण ! हरे | क्षविर्य- 

के ल्यि भयंकर जो वीर जरासंध है वह भी प्रायः उन 

दोनोके सामने नदीं ठहर सकता; क्योकि भगवान्‌ शङ्करके 

वरदाने उनका गव दूत बढ़ गया दै । वे सदा एक दूरके 

साथ रहते द । उन्म कभी पार्थक्यं अथवा विरो नदीं 

होता ॥ ६७-६८ ॥ 

तस्मात्‌ त्वं जहि तौ वीस रक्ष छोकानिमा्‌ प्रभो । 

अन्यथा रक्चसीव्येचं व्यथः शब्दो ऽज जायने ॥६९॥ 
प्रभो ! इसल्यि आप ही उन दोनों वीरोका वध कीजिये 

ओर इन तीनो रोकोको विनाश्से वचाद्ये; अन्यथा ध्माप 

रश्ना करते दै" यहं कथन यदौ व्यर्थं हो रहा दै ॥.६९॥ 

वहुनात्न किसुकतेन रक्ष रक्ष जगत्बयम्‌। 

इत्युक्त्वा विरणमेव दुचौसाः क्रोधमूचिङतः ॥ ७० ॥ 
धया अधिक कदनेसे क्या खम १ आप तीनों छोकोकी 

र्वा कीजयि ! रक्षा कौज्यि ।[ एेसा कदकर्‌ क्रोधसे मूच्छित 

हुए दुबौसा चुप हो गये ॥ ७० ॥ 





, इति श्रोमदहामपते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने दुवासखःसमागनमे 
एकादन्लाधिकक्चततमोऽध्यायः †॥ ११११ 
इस प्रकार श्रीमहाभःस्तके खिरुमाग हरिवंरके अन्तर्भत भविष्यप्रमे हंखटिम्भकोपा्यानके प्रसङ्गमं 


श्ीहप्ण ओर दुवीसकरा समागमव्रिषयकं एक सौ गयरहव अध्याय पृरा हुजा ॥९९९॥ 
---क--्--्------ 
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| दादशाधिकराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीढृष्णकी हंस ओर डिम्भकके वधके लिये प्रतिज्ञा तथा 
्षमाप्रार्थनापूर्वक उनक्रा यतिर्योफो भोजन कराना 


वेश्चम्पायन उवाच 
यतेर्वचनमाकण्यं मन्दसुच्खचष्य केदावः। 
दुवीससं समालोक्य वभे याद्वेश्वरः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! यत्तिका यद्‌ 
वचन सुनफर यादवे्वर श्र कृप्णने धीरेते उच्छूवाच ठेर 
ुर्वाखकी ओर देखा ओर इस प्रकार कना आरम्म 
फिया--॥ १ ॥ 
क्षन्तव्यं भवता सर्वं दोप णप ममेव हि। 
श्ण वाक्यं मेतत्‌ तु श्रुत्वा दाान्तिपरो भव ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ | अव जो कुड दो गया, उत्त सयके ल्यि आप 
क्षमा करं; वास्तवे यद मरा दी दोष दै] आप मेरी यद बति 
सुँ ओर सुनकर शान्त दो जाये ॥ २॥ 
जेष्यामि तौ र्णे विध दसं डिम्भक्मेव च। 
गिरीशो चा वरं दयाच्छक्रो चा धनदोऽपि वा॥ २॥ 
यमो वा वरणो वापि ब्रह्मा वाथ चतुर्मुखः । 
सदो सानुजौ हत्या पुनदौस्यामि वो रतिम्‌॥ ४ ॥ 
ध्विप्रवर | म टस ओर हिम्भककफो युद्धम पराजित 
करूंगा । उन्दं भगवान्‌ शद्रः इन्द्रः कुरः यमः, वस्ण 
अथवा चतुर्भुख ब्रह्मा को भी वर क्योनदे, मँ सेना जीर 
बन्धु-वान्धर्वोषदित उन दोर्नोका वध करके पुनः आप- 
लोर्गोको प्रसन्नता प्रदान कलग | ३-४॥ 
सत्येनैव शपाम्ययय मा सोपवदागो भव) 
रक्षां वोऽ्दं करिष्यामि हत्वा तौ च दृपाधमो ॥ ५ ॥ 
आज मे सत्यकी दी पय लेकर कता दू कि आप 
रोधे वशीभूत न देष्ये। मे उन दोन नीच नरे्ोका वध 
करफे आपलोरमकी रक्चा कलगा ॥ ५॥ 
जानामि तौ दुरात्मनो युष्मदृदोधकरौ हि तौ । 
शरुतं च पूवमस्माभिस्तीक्ष्णदण्डधरयाविति॥ ६ ॥ 
अत्यन्तवलिनो मत्तो गिरीडशवध्दर्पितौ 1 
नाद्पप्रयल्संसाध्यौ जससंधद्ितैपिणौ ॥ ७ ॥ 
भम उन दोनो दुराप्मार्थोको जानता हू, उन्दी दोनेनि 
आपलेोर्गोका अपगाध किया दै । मने पदल्सेष्टी सुन रखा 
करि वे दोनों कठोर दण्ड धारण करनेवाले 2, अत्यन्त बख्वान्‌ 
ओर मदमत्त ६। भगवान्‌ शद्रा वर पानेते उनका घमंड 
वदा हु दै। थेदध-से प्रयलद्ास उन्दे वकम नदी किया ज 
सकता । वे जराक्धके दितैपी ई ॥ ६-७ ॥ ` 
प्राणानपि तयो सजा दास्यत्येव न संरायः। 
जरासंधो न भूपालो विना तौ जयते मदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रमे संदेद.नर्दी कि रजा जरासंध उन रोनेकि लि 


श्रीमद्याभास्ते किखभागेः 
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अपने प्राण मी दे इटेगाः; योरि उन रोने पिना राजा 
जरासंध इस परस्वीपर विजय न्दी पा सक्ता ||\८ ॥ 
जये तयोर्धिभ्रवयं तत्र श्रेयो भवेत्‌ ;वतः। 
यत्र यत्र तु तौ गत्वा सितावित्ययुदयुश्चुम ॥ % ॥ 
तत्र तत्र च हन्ताहं नात्र कायौ व्रिचारणा । 
प्पिग्रवर | उन दोरनोफो परानित करते समय उर 
व्ह जराषधकी ओस्से श्रे सहायता प्रात हो सकती दै 
तोभीवे दोनों जर्जरो जाङ़र खद देगि ओर इका 
समाचार दम सुन टगे, व्हो-वद्‌ पर्हचकफर म उन दोनो 
वध कर्गा, दसम कोर अन्यया विचार नर्द करा 
चादिये ॥ ९५ ॥ , 
गच्छध्वं यतयः स्वैरं निजकार्यपराधणाः ॥ १०॥ 
अचिरेणैव काठेन जेष्यामि रणयुद्गवौ । 
(संन्यास्ियो ! आप्लोग अपने करतव्य-पाटनमे तयर्‌ 
रदकर अदौ चाट इच्छानुसार जर्यि। मँ योदे दौ समयमे 
उन रणङ्ुश्ल वीररोको परास कल्गा' ॥ १०६ ॥ 
ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा यादवेदवरमाक् सः ॥ ११॥ 
स्वस्त्यस्तु भवते छृष्ण जगतां स्वस्ति कुवते । 
कचु नाम जगन्नाथ दुःसाध्यं तव कैदाव ॥ १२॥ 
तथ प्रेमपूव॑क प्रछन्नचित्ते दो दुर्बाखाने यादवेश्वर 
्रकृष्णसे कदा--्रीकृप्ण ! तीनो लोकका कल्याण कले- 
वलि आपका मप्रल दो । जगन्नाथ ! केशव | कौन-ण रेष 
कार्य, जो आपकर ल्यि दुष्कर दौ ॥ ११-१२॥ 
निरोकेशा च्रिधामास्ि स्वंसंदारकारकः। 
देवानामपि देशः सर्वे समदशनः ॥ १३॥ 
त्रिलोकनाथ ! आप्र चिधामा ई | आप दी वका 
संहार करनेवाले २ देवता्ओंके भी देवेश्वर ई। आपकी सर्न् 
समान टि ६॥ १३॥ ह 
विष्णो देव दरे ष्ण नमस्ते चक्रपाणय । 
नमः स्वभावञ्चद्धाय शुद्धाय नियताय च ॥ १४॥ 
विष्णो | देव ! हरे ¡ कृष्ण ! दाय चक्र धारण करने- 
वाले [ आपको नमस्कार रै । माप खमावसे यद ई अद- 
खूप द्र तथा शौच, संतोष आदि नियमेसि समन एव 
सर्वव्यापी द ॥ १४॥ - 
दाव्दगोचर देवा नमस्ते भक्तवत्सल । 
अक्षानादथवा शानाद्‌ यन्मयोक्तं श्चभस्व तत्‌ ॥ १५॥ 
देवेश्वर ! आप दी वैदिक शब्दके चरम तालर्य ई 
भक्तवत्सल ! आपको मेस नमस्कार दै! मनि जानकर अथवा 


भविष्यपवं ]} 


च्रयोदराधिक्ततमोऽध्यायः 


१०५९. 





अनजनम जो अनुचित बात कह दी दोः उक वि आप 
मुञ्चे क्षमा करं ॥ १५ ॥ । 
स्वमेवादं जगन्नाथ नावयोरन्तरं पृथक्‌ ॥ 
अतः क्षमस्व भगवन्‌ क्षमासारा हि साधवः ॥ ९द॥ 
-जगन्नाय । रँ आपका दी खर्प हू । हम दोरनोमि कोई 
मेद या पार्थय नदीं है । अतः भगवन्‌ ! आप सृञ्े क्षमा 
करे; क्योकि साधुपुर्धोका खारदत्व क्षमा ही दैः ॥ १६ ॥ 
८. श्रीमगवाहगाच 
क्षन्तव्यं भवता विप्र क्षमासारा वयं सदा ! 
संन्याक्िनः क्षमासासः क्षमा तेरा परं वलम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीभगवान्‌ वोदे--विप्रवर ! क्षमा तो आपको 
करनी चाधि । दमलोग तो सदा आप महदापुपर्पोकी दी 
क्षमाका आश्रय ठेनेवलि दै । संन्याति्योका सारतप्व क्षमा 
ही हे। क्षमा ही उनका उत्तम वरल हे ॥ १७ ॥ 
क्षमा मोक्षकर नित्यं त्तच्वश्चानमिव द्विज 1 
क्षमा धर्मः श्चमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा यराः ॥ १८ ॥ 
क्षमा खर्मस्य सोपानमिति वेदविदो विदुः 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन क्षमां पालयत खकाम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्रह्मन्‌ | क्षमा तसवज्ञानकी भोति षदा ही मोक्ष प्रदान 
करनेवाली है । क्षमा धर्म, क्षमा सत्यः क्षमां दान ओर 
छमा यस है । वेद पुरुष एमा मानते हे कि क्षमा दी खर्गी 
सीदी दे ! अतः आपरोग पूरा प्रयल करके अपने क्षमा- 
धर्मका पाटन करं | १८-९९ ॥ 


भत्यक्षक्षानसंयुक्ता यूयं सवे यततीश्वरुः 1 

य पते यतयो विप्राः पूजनीया मया वे) २०॥ 

भोक्तव्या यतयो विग्रा भिक्षुकाः सर्वं एव दि। 
यतीदवरो ! आप सथर लोग प्रत्यक्ष ज्ञाने संयुक्त ई । 

यदे जो यति.्राद्चण पधारे ईँ, उन सवका आज सुङ्ने पूजन 

करना है । यतिधर्ममै तर रदनेवलि इन समी भिक्षु 

त्ाणोको भोजन भी कराना टै ॥ २०९ ॥ 


तथेति ते अतिक्षाय भोक्तुमेच्छन्‌ दरेदे ॥ २१॥ 
ततः स्वभवनं विष्णुः प्रवि्य हरिरीदवरेः; } 
चतुर्विवं तथाऽ.ऽदारं कारयित्वा यथाविधि ॥ रर 
भोजयामास तान्‌ सवौन्‌ यतीन्‌ यतिवराचितः 1 
तब॒प्वहूत अच्छः ककर उन सवने भगवान्के 
भवनम भिक्षा ग्रहण करनेका विचार किया! तदनन्तर सर्वेश्वर 
विष्णु इरिने अपने भवनके भीतर प्रवेश करफे विधिपूव॑क चौर 
प्रकारकी भोजन-सामप्री तैयार करायी ओर उन 
समस्त यतियोको मोजन कराया } उस समय यतिशरष्ठ दुवाखाने 
भीकृष्णकां सम्मान किया ॥ २१-२२६ ॥ 
चित्वा छित्वा च देवेशो दुक्रुखानि खदूनि सः ॥ २३ ॥. 
ददौ तेभ्यस्तदा विष्णुः सर्व॑भ्यो जनमेजय ) 
ते च प्रीता यथायोगं यथापूर्वं ततो गताः ॥ २७॥ 
जनमेजय | देवेश्वर श्रीकृष्णने उस समय कोम वलन 
फाड़-फाड्कर उन सव संन्यासिरयोके ल्ि कौपीन आदि 
वनानेके ल्म दिया वे उन पूववत्‌ यथायोग्य पाकर बहुत 
प्रसन्न हुए । तयश्चात्‌ सवर ख्ोग वहसि चले गये ॥२३-२४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंडे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने यतिभोजने 
द्दश्चधिकुरततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
स्स प्रकार श्रीमहाभारतके लिरभग दरिवरके अन्तमैत भव्रिष्यपनैमे हंसडिम्भकोपाल्यान्के प्रसद्गमे 
यतियो भोजनगरिपयक एक सतौ वारये अध्याय पूरा हया ॥ ९९२ ॥ 





त्रयोदराधिकराततमोऽष्यायः 


जनादेनका हंसको सम्चाना; रितु दंसका उनकी वात न मानकर 
उन्दरं दृत बनाकर दारकाको भेजना 


वे्चम्पयन उवाच 

दुवोसास्त्वथ त्रैव नास्देन महातमनः। 
चिन्तयम्‌ः व्रह्मणस्तच्वं विजहार ययासुखम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशग्पायनजी कष्टते है--जनपरेडय | दुर्वा सुनि 
व्‌ महामा नारदजीके साय बरेद्तच्वका चिन्तन करते हए 
खुखपूफ विचरण करे ल्मे ॥ ९ ॥ 
भगवानपि गोविन्दस्तयोवौसममन्यत । 
ततस्तौ दंसडिम्भकोौ तस्िन्‌ काले महीपतिम्‌ ॥ २ ॥ 


१. खाने, पने, चायने जर चूपने मेदसे चार भकारक्तो मोजन-सामयो शोत ३ । 


बरह्मदत्तं महीषाखं पितरं बीर्यशालिनम्‌ | 
प्रचोचतामिद्‌ं वाक्यं समन्ताज्नसंसदि ॥ २ ॥ 

भगवान्‌. गोचिन्दने भी वरहो उन दोर्नौको रहनेक्री 
अनुमति दे दी ! तदनन्तर दोनो माई दंव ओर डिम्भकं उस 
समय अधने पराक्रमशटी पिना मष्टाराज ब्रद्मदत्तकरे पा 
जाकर सव्र ओरसे भरे हृएट दरतरारमं उनसे इस प्रकार 
वोले--] २-३॥ 


र जस्य मष्टाय्ञं पिततः कुठ सुयलतः 1 
त 





क 


भकना 
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अस्मिन्‌ मालि दपशचेष्ठ यतावो यष्ठसिद्धये ॥ ४ ॥ 
(पिताजी | आप यलनपूर्वक राजसूय महायस्तका अनुष्ठान 
कौजियि | दयशरेषठ ! म दोनों इसी मासम आपके इस यच्चकी 
सिदधिके व्यि प््रल करेगे ॥ "४ 
आवा तेऽय महाराज दिशां विजयतत्पसौ । 
यतिष्यायो चलैः सार्वं गजैरद्वै रथैरपि ॥ ५ ॥ 
सम्भाय यक्षसिद्यथंमानेतव्या चपोत्तम। 
महाराज ! हम दोनो माई आपके चयि दिग्विजय 
करनेके लि तत्पर है । हाथी, घोडे रथं ओर वैदर्लेकी 
चतुरङ्गिणी सेनां साथ लेकर दम म्ण दिशाओंपर विजय 
पानेका प्रयलन करेगे । वपभ्े्ठ { आपको यच्चकरी षिद्धिके व्यि 
सामप्नर्योका संग्रह कराना चादियेः ॥\ ५१ ॥ 
तथेति ख महावा ्रह्मदत्तोऽत्रवीत्‌ तदा ॥ £ ॥ 
जना्दनस्तु विप्रन्द्ो टण्रा साहसतत्परै । 
अशक्यमिति मन्वानो वयस्यं दंसमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रणु दंस वचो मद्यंश्चुवा निश्चिव्य वीयंवान्‌ । 
मदाव्राहु जनमेजय | तत्र राजा व्रह्मदत्त (तथास्वु" कद- 
कर उन दोर्नोकी बात मानी} उन दोर्नोको दुःसादसमे 
तत्पर होते देख, उनक्रे प्रयासको असम्भव मानकर विप्रवर 
जनादेनने अपने मि्र हंसे कदा--ष्टंस ! पटले मेरी वात 
सुनो । उनकर उस्पर भरीर्भोति विचार करके किसी 
निश्वयपर परहुचो ओर उसके अनुसार पराक्रम्रपू्वक कारय 
करो ॥ ६-७६ ॥ 
आयुष्मन्‌ साहसं कवौुयतोऽखि दपोत्तम ॥ ८ ॥ 
सते भीष्मे जरासंघे वाह्नोके च चृपोत्तमे 1 
छि च वीरेषु सवपु यादवेपु खपोत्तम ॥ ९ ॥ 
{आयुष्मन्‌ ! दपशरेष्ठ | भीष्मः जरासंधः दपरिरोमणि 
बाहीक तेथा समस्त यादव वीरोकि रहते दुष्ट तुम दुःखादस्पू्ण 
कार्यं करनेकरे व्यि उद्यत हुए हो ॥ ८९ ॥ 
भीष्मो हि वख्वान्‌ चरृद्धः सत्यसं जितेन्दियः॥ 
चरिःखप्तरृत्वः पृथिवी यो जिगाय भ्रमूचमः ॥ १०॥ 
तं युद्धे जितवान्‌ भीष्मः सवश्वचस्य पर्यतः 
(भीष्मजी वलवान्‌! इद्धः सत्यप्रतिन्न ओर जितेन्द्रिय दै । 
जिन भ्रगुकुखतिलक परद्युरामने इकरीस व्रार प्रथ्वीपर विजय 
पायी है उन्द भीभ्मने सम्प क्षत्रियेफरे देखतेदेखते युद्धम 
जीत छियां था ॥१०३ ॥ 
जरासंधस्य यद्‌ चौय तद्‌ भवान्‌ वत्तिसयुगे ॥ ११॥ 
चुष्णिवीरास्तु ते सव कताख। युद्धदुमदाः । 
त्र कृष्णो दपाकेश्षे जितश्चच्रुः छती सदा ॥ १२॥ 
ध्जरासंधका युद्धम जो पराक्रम दै, उसे ठम अच्छी 
तरह जानते दो । सप्र दृष्णिवंशी वीर भी अख-रखरोके 
श्ञाता तया युद्धम उन्मत्त होकर ठ्डनैवाले द । उन्मेजो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ई "वे सव्रकी इन्द्रिये नियन्ता; 


श्रीमहाभारते खिखभागे `. 


„ १ हरिवंशे 
रच्ुविजयी तथा स्दा ही रणक्रु्ल, द ॥.११-१२॥ 
जराखंधेन सहितः सदा युद्धे जितश्रमः 
परमुखे तस्य न स्थातं शक्तो जीवन्‌ नृपोत्तमः ॥ १२॥ 
'जरासंधके साय सदा युद्ध करके उन्दने परिभिमको 
जीतयच्यादै। कोई मी श्रेष्ठ नरे उनके ' सामने जीते-जी 
न्दी ठदर सकता ॥ १३॥ ध 
चरुभद्र स्तथा मत्तः कुद्धो यदि भवेद वी ॥ 
खोकानिमान्‌ खमादर्तुं शक्रोतीति मतिम ॥ १४॥ 
'वख्वान्‌ वरमद्रजी वल्के मदमे उन्मत्त रदरते ई, वे 
यद्वि कुपित दो ज्ये तो अके दी हन तीन लेरकोका संहार 
कर सकते ६, एेखा मेर विंदवाख हे ॥ १४॥ 
तथा च सतात्यकिर्वीरः शक्तो जेतुं रणे रिपून्‌ । 
तथान्ये यादवाः सर्वे छृष्णमाधित्य दिताः ॥ १५॥ 
सी तरद वीर साल्यकि मी रणभूमिर्मे इतुर्धोको 
जीतनेकी शक्ति रखते ह । अन्य सव यादव भी श्रीक्ृप्णका 
आश्रय लेकर सदां युद्धे स्यि कवच वधि रढते द ॥ १५॥ 
अस्मामिद्च छृतः पूर विरोधो यतिभिः सह । 
दुवीखा यतिभिः सार्थं गतो द्रष्टुं ख केशवम्‌ ॥ १६॥ 
घ्हमरोगौनि पहले यतियेकि छाथ विरोध क्या था। 
उन सत्र यतिर्योके साथ दुर्वा मुनि मगवान्‌ श्रीकृष्णे 
मिल्नेके च्वि गे दै ॥ १६॥ 
इति श्तं वरपश्रेष्ठ गद्यणाद्‌ भोकतुमागतात्‌ । 
तथासति यथालिद्धयेत्‌ वथा चिन्त्यं च मन्निभिः।॥ १७॥ 
ततः पश्चाद्‌ विधास्यामो राजखयं महाक्रठम्‌ 
वनृपप्रष्ठ ! यह्‌ वात मैने अपने धर भोजन करनेके स्यि 
अये हुए ष्क वराह्यणसे सुनी हे | एसी अवखारमे जि्.रकार 
अपना कार्य सिद्ध दो, उश्च उपायका मन्वियोके साथ विचारः 
करना चाये । इसके बाद हम राजसूय नामक महायरक्रा 
अनुष्ठान करगेः ॥ १७३ ॥ 
हंत उवाच 
को नाम भीष्मो मन्दात्मा बद्धो दीनवलः सद्‌ा ॥ १८॥ 
आवयोः पुरनः स्थातुं शक्तः स क्रि वृद्धकः । 
दंस बोला--मन्दघुदधि वृढ ओर षदाका वल्दीन 


~~ ----~--- ~ ०.८२. 
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भीष्म कौनसा करद? क्या वह वृधा हम दोनो सामने 


ठदर सकता दे ॥ १८ ॥ 

याद्वा इति विचरं नः इए्काः स्याठ स्ण द्विज ॥ १९॥ 
कृष्णः पुरः स्थातुं वलदेव्च मत्तकः 1 

जेनेयश्चापि वित्नद्र स्थातुं न इति चिन्तय ५. 
ब्रह्मन्‌ ! युद्धम यादव हमारे सामने ठदर सकते € चट 

तुम्हारी वात भी विचिद्र दयी दं । वह कृष्ण ओर मतवाल 

वलमद्र भीं कौन पते वीरर्दैः जो इमि सामन उदर स्क 1 

विप्रवर! तुम यद्‌ निश्चय सरभ्नो रि व्यकरि भी हम 


दनक सामने नदी ठहर ठकता ॥ १९२० ॥ 


भविष्यपर्यं ] चतुर्दशाधिकशततमो ऽध्यायः १०६१ 








जरासंधस्तु ' धमता वन्धुरेव सद्‌ा मम। 
गच्छ प्रियं यदुश्रेष्ठं व्रहि मद्रचनात्‌ त्वरन्‌ ॥ २१॥ 
धर्मात्मा जरासंध तो सदा दमटोर्गोका दितैषी बन्धु दी 
है | विधवर ! तुम यदुश्रेष्ठ श्रीदरप्णके पा जाओ ओर मेरी 
आशासे तुरंत यह्‌ घात उनरे कटो--) २१॥ 
दीयतां करसर्वस्वं यक्षाय सुन्दरं वहु । 
छवणानि वहन्यय गरदा केशव मा चिरम्‌ ॥ २२॥ 
जगच्छ त्वरितं छष्ण न ते कार्यं विङम्बनम्‌ 1 ` 
“केराव ! तुम यृज्के व्ये बहुत सुन्दर सामग्री तथा करके 
सपमे अपना सारा धन दे दोः साथ ही बहुत-ते नमकका 
संग्रह करके शीघ प्रायो । श्रीकरप्ण ! तुम्दे इस कार्यम विलम्ब 
नदीं करना चाद्ये ॥ २२९ ॥ 
ति वहि यदुशेष्टं याहि त्वरितविक्रमः ॥ २३॥ 
न व्रूयाश्चोत्तरं विध शपेयं त्वां प्रियोऽसि मे । 
मिज्रभावादिष्‌ वृहि पदयामि त्वां पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
व्रह्मन्‌ ! तम लीव्रतापूर्वक जाओ ओर यदुभे 
भीद्प्णसे मेरा यर संदेश सुना दो । विप्र { मँ शपथ दिलाता 
हरः ठम मेरी वातका कोई उत्तर न देना । ठम मेरे प्रिय मिन 
होः मित्रभावे दी यह वात जाकर कदो । मेँ वार वार वग्दारी 
ओर देखता हू ॥ २३-२४॥ 
श्ति संचोदितः विधो नोत्तरं भत्यभाषत। 


मिचभावात्‌ तथा जम्‌ स्नेदच अनमेजय ॥ २५॥ 
राजन्‌ { जनमेजय { दंख्ते इख प्रकार प्रेरित 
होकर व्राह्मणने भिच्रमाव तथा स्नेहके कारण उसे कोर्ट उत्तर 
नही दिया ॥ २५॥ 
जनादनस्तु धमोौत्मा नित्यं गन्तुं समुद्यतः । 
अद्भ्यो वा परश्वो वा गच्छामीति यतेव सः॥ २६॥ 
. सदा धरम्॑मे मन टमाये रखनेवाङे जनार्दन श्रीकृष्णके 
पाच्च जनके व्यि उदयत हो गये | (जज कठ या परस मँ 
अवद्य जागाः एेसा ककर वे जानकी तैयारौ कसे 
ल्मे ॥ २६॥ 
देवं द्रष्टुं जगद्योनिं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
पक एव च धमौत्मा हथमारुद्य सत्वरम्‌ ॥ २७॥ 
भरातरेव जगामाशु द्रष्टं द्ारवतीं द्विजः। 
हरि छष्णं पीके मनस! संस्मरन्‌ दिजः ॥ २८॥ 
धर्मात्मा जनार्दन शद्धः चक्र ओर गदा धारण करने- 
वाले जगत्कारण श्रीकृष्णका दर्शन करनेके व्यि अकेले दी 
तीव्रगामी अ्वपर भाल्द्‌ हो प्रातःकाङ दी द्वारकाफे च्वि 
शीघ्रतापूवैक चल दिये। उनकी यात्राकरा एक ही उदेदय था-- 
इन्द्ियेकि प्रेरक सचिदानन्दलरूप श्रीदरिका दर्शन } बाह्मण 
जनार्दन उर्ीका मन-दी-मन सरणः करते हुए 
चले २७.२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने त्रयोदश्ाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
दस प्रकार प्रीमद्दाभारत्के छिरुणाम रखिविश्के अन्तर्मत भविष्यप्ठमे ठेस ओर दिम्भ्कका उपाल्यान्‌- 
विषयक एक सौ तरवे, अध्याय पुरा हु ॥ ९१३ ॥ 


~------~¬>+>~2>+-~-----~ 





चतुर्दशाधिकरततमोऽष्यायः 
जनार्दनकरी भगवद्‌-दश्यनविपयक उक्ण्डा - 


वेश्रम्पायन उवाच 

ततः प्रायाद्धरि प्ण ब्राह्मणो व्रह्मवित्तमः। 
सयेनेकेन राजेन्द्र त्वरितं स ययौ दप॥ १॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह--रनेन्द्र ! नरेशवर ! 
तदनन्तर व्रहमवत्ताओमिं श्रेष्ठ ब्राक्मण जनार्दन एक अश्चपर 
सवार्‌ हो तुरंत भगवान्‌ विष्णु दरि पात चल दिये ॥ १॥ 
यया निदाघसमये सूर्या्ुपरिपीडितः। 
पान्थो याति जलं क्र त्वरितं तत्पिपासया ॥ २ ॥ 
धावत्येव तथा विप्रो हरि दरष्टुं जना्द॑नः। 
गच्छन्‌ स चिन्तयामास चोद्यम्‌ दयसुत्तमम्‌॥ २ ॥ 

जसे ग्रीष्म ऋतुमे सूर्यकी प्रचण्ड किरि पीडित इअ 
पथिक कड दूर्‌ जल देखकर उसे पौनेकी इच्छसे शीधता- 
पूमेक उठके प्रात जाता दै, उसी प्रकार व्राह्मण जनार्दन 
भगवान्‌ नङष्णक्रा दयान करनेके व्यि दौड़ते हूए ही चमे 
प अपने उन्तम अस्वको र्ते हुए मन-शो-मन इस प्रकार 
रोचने लगे-1 २-३॥ 


दंस एव प्रियो मद्यं ऊुयौत्‌ प्रियहितं मम । 

तथा हि प्रेषितस्तेन हरि पुर्याभ्यहं भभुम्‌ ॥ ४ ॥ 
'वास्तवर्मे हंस ही मेरा प्रिय मित्र है वही मेरा प्रिय ओौर 

हिति कर सकता दै; कर्यो उसीने सुनने द्वारका भेजा ‰» जलं 

म॑ भगव्रान्‌ भीदरिका दर्शन कगा ॥ ४ ॥ 

अहमेव सदा धन्यो मत्तो दयभ्यधिको न हि । 

यतो दक््याम्यहं विष्णुं वसन्तं द्ारकापुरे॥ ५॥ 
म ही सदा धन्य हूः भुसषे बद्कर दूरा कोई नहा 

हैः ्योकि मे दारकापुरीम निवा करनेवाले भगवान्‌ 

विष्णुका दशन करगा | ५ ॥ 

सा हि मे जननी धन्या हरि षट पुनर्गतम्‌ । 

इतायं सवद! देवी द्रक्ष्यत्येषा मनस्विनो ॥ द ॥ 

~ भमर वह्‌ माता धन्य दे, जो मनखिनोदेवी भगवान्का 

दर्शन करके सदा स्वि कृतार्थं होकर लीये हुए मुञ्च अपने 

पुन्नको पुनः देगी ॥ ६ ॥ 

खखसुन्तिदरदेमाम्नक्गिजजव्कसहद्यपभम्‌ । 


१०६२ 


खीमहाभारते किलभागे 


[ हरिवरे 


पनी 








द्रक्ष्यामि देवदेवस्य चक्रिणः शाङ्गधन्वनः ॥ ७ ॥ 


भम शाङ्ग धनुष धारण करनेमाठे देवाधिदेव श्रीकृष्णके 
उस मुखका दर्शन करेगा, जो विकसित सुव्णमय कमख्के 
केसरकी-खी कान्तिसे प्रकाशित दोता है ॥ ७ ॥ 
वयपुद्र्ष्याम्यदहं विष्णो्नीलोत्पर्दरच्छवि । 
शाङ्खचक्रगदाशागवनमालाविभूपितम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्म श्रीकृष्णके नीककमल्दलकी-सी कान्तिवाके उस 
इयामसुन्दर शरीरका दर्शन कर्गा, जो शद्ध, चक्र; गदा 
शाङ्खं धनुष ओर वनमाटासे विभूषित ह ॥ ८ ॥ 
नेभे ते देवदेवस्य पञ्चक्रि्जल्कसध्रभे 1 
पदयाम्यदमष्टीनात्मा नष्टुःखोऽसि निच्रँतः ॥ ९ ॥ 

मँ देवाधिदेव श्ीकृष्णके उन दोनों नेर्वोका दर्शन 
करेगा, जो विकषित कमलदल्के समान कान्तिमान्‌ ह । उस 
समय मेरे हृदयका सारा दैन्य दुर दो जायगा, दुःख मिट 
जार्येगे ओर मै परमानन्दमे निमग्न हो जाजगा ॥ ९॥ 
अपि द्रक्ष्यति योगात्मा सौम्येनैव स्वचश्चुषा । 
पि वा मस्परं व्यात्‌ स्वस्ति चेति च वा वदेत्‌॥ १०॥ 


(क्या योगात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सेोभ्यदृष्टिसे 
ही मेरी ओर देखेंगे, अथवा ने प्रिय लगनेवाखी वाते 
करगे या वुम्दारा कल्याण दोः एसी वाणीका प्रयोग 
करेगे ॥ १०॥ 
वक्ष्यामि चक्रिणो वर्ष्म ततखैरोक्यसंनिभम्‌। 
पादान्जं चक्रिणो द्रष्टुं त्वरत्येव च मे मनः ॥ १९ ॥ 

"वरहो चक्कर मँ चक्रधारी मगवान्‌ श्रीकृष्णके उस 
विग्रहका दर्शन करेगा, जो तीनो छोर्कौको अपने भीतर 
रखनेके कारण त्रिलोकीके समान ३ । मेरा मन उन चक्रपाणि- 
के चरणारविन्दोका दर्शन करनेके चयि उताबेला दो 
उठादे॥ ११॥ 
वक्षःस्थरं सद विष्णोः स्पफुरद्रलप्रभायुतम्‌ । 
पद्यन्निव च गच्छामि स्मरश्चानिहामीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 

प्म भगवान्‌ विष्णुके उ वक्चःखलको देखता हुभा-खा 
चलता हः, जो खदा उदरी कौस्वुभमणिकी प्रभासे प्रकाशित 
होता है तथा उन्दी परमेदमरका निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उनकी सेवामे चल रहा हू || १२॥ 


पीतकौरोयवसनं  लम्बहारविभूषितम्‌ । 
दषत्सिताधरं विम्णुं पद्यामि च पुनः पुनः ॥ १३॥ 

प्जो रेशमी पीताम्बर धारण करते है नीचेत्क क्यकी 
हुई बिखर वनमालि विभूषित दँ तथा जिनके अधर्योपर 
मन्द मुखकानकी छटा छायी रदती डे, उन भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
आज म वारंवार दर्शन करखेगा ॥ १३ ॥ 


स्मरतश्च रे रूपं रोमदर्पांऽयमीदखाः। 
गच्छतश्च पुरो भाति शङ्खचक्रगवासिमान्‌ ॥ १७ ॥. 


श्ीररिके उस रूपका स्मरण करते ही भरे शरीरम यष 
इख तरद रोमा दो रदा है । चठ्ते समय मैरे सामने शङ्खः 
चक्रः गदा ओर पद्म धारण कि भगवान्‌ खदे जान 
पडते द ॥ १४॥ (0 


यातीव च पुरो भाति मद्यं देव! जगद्गुरुः । 

एषोऽयमिति मे वक्तं, जिह प्रसफुरतीव तम्‌. ॥ १५॥ 
ष्व जगदूगुख श्रीकृष्ण मेरे अगि-आगे जति एते 

प्रतीत दोते द । मेरी जिह्वा वास्वार यद कहनेके स्मि उ्त- 

सीदोतीहैकिषेरहे मेरे भगवान्‌ः ॥ १५॥ , 

इदं दुःखतरं मन्ये करं देहीति . मद्धचः।' 

इदं तत्सादस्रं मन्ये तद्धचस्तस्य भषतेः ॥ १६॥ 
ये जो उनके खामने यह कहनेके स्थि जारदाहूकि 

मुञ्चे कर दीजिये, अपनी इख वातको मँ अल्यन्त दुःखजनक 

मानता हूं तथा मँ इते राजा हंखका अययन्त दुःखादत्पूणं 

वचन समन्ता दह | १६ ॥ 


हंखस्य करदो विष्णुस्तदाक्ञापरिचारकः। 

तस्य सर्वं पुय गत्वा वक्ताहं किर निदेयः ॥ १७॥ 
धमगवान्‌ विष्णु हंसको कर दे उकी आशाका पालन 

ओर सेवा करे ये सारी बाते मुञ्चे उनके सामने जाकर कटनी 

पदेगी | निश्चय ही मै वड़ा निर्दय हूं ॥ १७॥ 

मूढानामग्रणीरस्मि निंजय्य तथा वदन्‌ । 

करं देि रे विष्णो हंसस्य यदुपुङ्गव ॥ १८॥ 
श्रे ! विपणो ! यदुपुङ्गव | आप हंसको कर दीन्पिः 

खी वात कहता हुआ मेँ मूर्खोका अगुमा ओर निरज 

समन्ना जाऊंगा ॥ १८ ॥ 

छवणानि बहून्यान्यु दातव्यानि कराटमना । 

इति वक्तं न मे युक्तं पुरतस्तस्य शार्गिणः ॥ १९॥ 
८आपको कररूपमे शीघ्र ही वहुत-खा नमक देना हग 

शाङ्धन्वा श्रीकृष्णे सामने एसी बात कहना मेर व्ि 

कदापि उचित न दोगा ॥ १९॥ - 

तथापि मित्रभावाद्‌ ठु वक्तव्यं घोरमीदशम्‌ 

करो ययं मित्रभावो मदुष्याणां रृतात्मनाम्‌॥ २० ॥ 
प्तथापि मिघ्ताके कारण मुद्चे ठेखा घोर वचन कर्टना 

होगा । पनित्रात्मा यु्पोके ल्यि यड मित्रभाव भी कषर 

ही होता दे \ २० ॥ 

अथवा सर्वविद्‌ विष्णुः सर्वस्य हदि संख्छितम्‌। 

जानात्येव सदा भावं प्राणिनां श्षोभने रतः ।*२१॥ 
"अथवा भगवान्‌ विष्णु स्वज ह । वे सवके दा्दिक 

भावक्तो खदा जानते है ओर प्राणियोके कल्याणमे ततर 

रहते ई ॥ २१ ॥ 

तथा सति न मे दोषो मित्रभावे यतो ह्ययम्‌ । 

सर्वथा रश्चतां विष्णुधोरं बं, थतस्य मे ॥ २२॥ 


व) 


चलु्राभिकश्ाततमेऽष्यायः 
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= गई दः 
देवी द्मे मेर कोई दोष न दै वेकि यद 
मिनता दी मुञ्चते देषा कायं करती दै । मजो घोर्‌ चात 


कहनेके ल्म उत हुआ द्र, उदके च्वि भगवान्‌ विष्णु, 


सवंया मेय रखा करे ॥ २२॥ 
द्र््याम्यह {जगन्नाथं नीलद्कितमूर्धजम्‌ 1 
कस्बुग्रीकधर विष्णुं भरीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ २३॥ 
(जो सम्पूरणं ` जगत्‌ स्वामी जर रक्षक दै, जिनके सिर- 
प्र कलि यरे केशा शोभा पाते ईँ, जो शङ्खके खमान ग्रीवा 
धारण करते ' दं तथा जिनका वश्चःखर भीवत्स-चिहुमे 
आच्छादित दर्उन भगवान्‌ विष्णुका मँ दशन करणा ॥ 
स्फुरत्पद्ममदावाहुं रत्नच्छायाविरनितम्‌ ! 
द्रह््यामि केशवं विष्णुं चक्रिणं यादुचेभ्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
४जिनकी : विशाल भुजाओं पद्मरागमणिकरे आमूषण 
खोमा पति तथा जो कौस्तुभ आदि रलोकी कान्तिमे प्रकारित 
दोते ई, उन सर्वग्यापी, चक्रधारी, यादवेश्वर शीकृम्गका मँ 
दशन कर्लेगा ॥-२४ ॥ 
अचिन्त्यविभवं देवं भूतभन्यभवन्प्रसुम्‌ । 
आसेच्छया' जगद्र्षं दरष्यामि जलश्यायिनम्‌॥ २५ ॥ 
भनिनका वैमव अचिन्त्य रदः जो मूतः भविष्य जर 
वत॑मानके खाम्‌ ह, जो अग्नौ हौ इच्छसे जगतुकी रक्षमि 
तत्यर रहते दै उने एकार्णवे जलम शयन करनेवाखे 
भीनारयण-देवका भँ दर्शन करठेगा ॥ २५॥ 
रुताथेः सर्वथा चाहं भवामि विगतज्वरः । 
अद्य मे सफलं ज्म सक्षाद्‌ द्टवतो दरिम्‌ ॥ २६॥ 
(उनका दर्शन करके भँ सर्वथा कृतार्थ हो जाज्जया । पररी 
तारी चिन्ता तया व्याधिरयो दूर दो जर्येगी। आज श्रीदरिका 
साञ्चात्‌ दशन कर केनेप्र मेरा जन्म सफल हो जायगा ॥२६॥ 
अद्य मे सफला यज्ञाः साक्ाव्छतवते दाम्‌ । 
नेतरे मे सफले चिष्णुं पदयतश्च जगन्मयम्‌ ॥ २७ ॥ 
(अज भरीदरिका साल्लात्कार करमेपर मेरे यज्ञ सफर हो 
जायगे । जगन्मय निश्णुका दर्थन करनेसे मेरे दोना नेत्र भौ 
सफल हो जर्येगे | २७ ॥ 
पीतिमानस्तु मे विष्णुर्वषतुर्धोरस्य कर्मणः] 
उनमिपन्नेचयुगमेन द्त्यामि सशृदीरबरम्‌ ॥ २८॥ 
स्म भर्यकर कर्मके लिि प्राच करनेवाला दह । उख 
समय भगवान्‌ विष्णु सुक्षपर प्रसन्न रद । क्या मै अपनी 
सुखी दुद्‌ नो ओंखि एक वार उन जगदीदवरका दरशन 
कल्गा)) २८॥ 
आमूखमसद्‌ विष्णुं पड्यामि च पुनः पुनः। 
विभि नेतरयुग्ेन वपुः रुष्णस्य केवलम्‌ ॥ २९॥ 
“भ नीचेते ऊपरतक वारंवार भगवान्‌ विष्णुक्र दन 
ऊरगा, दोन नेषि केवल श्रीकृप्णके शरीरी रूपमाधुरीका 
पन करसणा ॥ २९ ॥ 


धारयिष्याम्यहं पांसुं तत्पाद्परभवं किचम्‌ । 
ततः छृतार्थतां यस्थि सखम॑मामों हि तद्रजः ॥ ३० ॥ 
(तदनन्तर उनके चरणोे परकर हुई कल्याणमयी धूल- 
को सिरपर धारण कणा । एसा करे कृताथ हो जागाः 
क्योकि उनकी चरणरज खर्गका सोपान है ॥ ३० ॥ 
मेधगम्भीरनिर्घोपं ओ्रोष्यामि च रे; खरम्‌ ! 
पादान्जं चक्रिणो विष्णोः परयामि च जगत्पतेः ॥ ३१ ॥ 
धमे श्रीदरकि मेषक्गी गम्भीर गर्जनाक्रे समान सरको 
सनूगा ओर चक्रधारी जगदीश्वर विष्णुके चरणारविन्दका 
दरान करूगा ॥ 
पद्यामि च दरेर्वक्तं पूणेन्दुसदरपभम्‌ । 
हरेरिदं जगद्‌ रूपं पर्यामोव च सर्वतः ॥ ३२ ॥ 


.भ्रसीदतु सदा विष्णुरयुफतं वक्तुमिच्छतः। 


पूर्णं चनद्रमाके समान जो श्रीकृष्णका मनोदर सुख है, 
उसका अवलोकन कर्ूगा । यह सारा जगत्‌ श्रीदरिका ही 
रूप है इस रूपमे म सव ओर उन्हीका दसन-खा कर रहा र| 
अनुचित बात कटनेकी इच्छावाले मुच सेवकके ऊपर भगवान्‌ 
विप्णुं सदा प्रसन्न रदे ॥ ३२५ ॥ 
उगरोखङण्डलयुतं  हस्चिन्द्नचर्चितम्‌ ॥ २३३॥ 
स्फुरत्केयुररल्नाचिरवाद्धयविराजितम्‌ `} 
सव्ये योतन्महादाह् रदिमजालविराजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भोदद्भास्करवणीमं अक्रज्वालाविराजितम्‌ ] 


भोज्ज्वलत्कङ्कणयुतं तप्तजाम्बूनदाङ्कदम्‌ ॥ ३५॥ 
पीतकोरोयवसने  विस्तीणोरस्कमच्युतम्‌ 1 


कदा द्यामि _ देवेशमिदानीमथवान्यदा ॥ ३६ ॥ 
“जिनके कार्म हिक्ते हए ङुण्डरु जगमगा र है, 
जो इरिचन्दनसे चचित दः चमकीके बाजुवदोर्े जड़े गये 
रोको प्रमा उदभाषित दोनो शुजात जिनकी विशेष 
शोभा होती दै जिनके वाये दाये महान्‌ पाञ्चजन्य शष्घं 
देदीप्यमान दैः जो किरभजारते प्रकाशित ई उदयकाल्करे 
प्के समाने जिनकी सुनहरी कान्ति ओभा पातीडैःजे 
खदशंनचक्रकी ज्वालामालि उद्धासित दैः जिनके हायि 
जगमगाते &ए कङ्कण तेथा ते हुए सुवर्णके बने वानुदद्‌ 
दोभा पते हैः जो रेशमी पीताम्बर धारण करते द त्था 
जिनकी छाती चोड़ी हे, उन देवेश्वर अच्युतका म इव मय्‌ 
अथवा दूरे समयमे कवर दर्शन करेगा ॥ २३-२६ ॥ 
सवथा ईत्रृत्योऽहं यद्वपुद्रष्टुमुद्यतः। 
नमो मद्यं नमो मद्यं यतो द्रष्टुमहं हरिम्‌ ॥ ३७॥ 
धम॑ सवया कतछ्त्य हु; क्योकि आन ॐ श्रीदसकि 
वाहात्‌ शरीरका दर्शन करनेके ल्थि उचत हआ र| 
म श्रीहरिका दर्यन करनेको कचि हरः स्लच्ि मुक 
नमत्कार दे ! मुञ्चे नमस्कार हे 11 ॥ ३७ ॥ 
उद्यतोऽसि जगन्नायं चलभद्रङृतास्पदम्‌ । 
द्रयास्यवश्यमदेव जिष्णुं दिष्णुं जगद्भूदम्‌ ॥ ३८॥ 


१०६४ 


श्रीमहाभारते लिरभागे 


1 {2 हरिव 
¦ [ रव 








शशेषखरूप मलमद्रपर शयन करनेवाले जगदीश्वर 
शरीङृष्णके दर्दनके स्यि आन म उच्य ह | उन बिजयशील 
सर्वव्यापी जगद्गुरु शरीङ्कष्णका अवद्य आज ही मँ दशन 
करूंगा ॥ २३८]! 
भीकौस्तुभोद्धवरुचि स्फुरितोख्वक्षः 
पीताम्बरं मक्षरङ्ण्डरुपङ्जाक्चम्‌ । 
कृष्णं किरीटरवरचक्रगदोर््वहस्तं 
तेजोमयं मम हेरर्वपुरस्तु भूत्यै ॥ ३९॥ 
धजो श्रीकोस्तुममणिकी प्रमासे प्रकाशित दैः भिखका 
विशाल वक्षःखठ उगरी कौस्तुभ एवं श्रीवस्छकी खोभावे 
उदीप हो रहा दै, निने पीताम्बर धारण कर रखा दैः 
जो मकराकार कुण्डल तथा कमलसदश नेति सुोभित दै, 
जिसके मस्नकपर उत्तम किरीट ओर ऊपर उठे हुए हार्थो 
चक्र एवं गदा विराजमान है, श्रीदरिका ब्रह दयामवर्णमय 
तेजसी विग्रह मेरा कल्याण करनेवाल हो ॥ २३९॥ 
वेदोदधौ विशददाख्रमदहा्ियोगे 
निष्णातश्चुद्धमतिमन्द्रमथ्यमाने । 
उद्योतमानममरेरनिद्ं निषेव्यं 


नारायणाख्यमसरतं प्रपिवामि वाद्य ॥ ४० ॥ 


'विशद शाश्जर्पी महान्‌ सण ८ वासुकिं खे जु हृष 
निष्णात जुद्धबुद्धिरूपी मन्दराचल्द्।रा मथे जानेवाडे वेदरूपी 
समुद्रे जिका प्रकय्य द दै तथा अमरगण निरन्तर 
जिका सेवन करते है, उस नारायण नामक ' अमृतका आज 
मँ अपने नेतरोद्रारा पान करेगा ॥ ४० ॥ `¦. 

ध्येयं सुसुश्चुभिस्मेयमनाद्नन्तंः , 
स्थूलं खुसष्ष्मतरमेकमनेकमायम्‌ । 
ज्योतिसखिलोकजनकं त्रिददेकवन्द्- 
मक्ष्णोर्ममास्तु सततं हदयेऽच्युताख्यम्‌ 

"जो मुगुष्षुकि दवाय चिन्तन करमेके योग्य, अप्रमेयः 
अनादि, अनन्त, स्यू, अल्यन्व सूक्ष्मः एक; अनेकः आचयः 
चरिशुवनका जनक तथा देवताओं एकमान चन्दनीय दै, 
वह्‌ अच्युत नामक तेज सदा मेरे मेनके समक्ष ओर हृद्ये 
प्रकारित होता रदे, ॥ ४१ ॥ ७ 
चिन्तयन्निति विभरेन्द्रो ययौ दास्वती पुरीम्‌ । 
मत्वा कृतार्थमात्मानं वाहयन्‌ हयसुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 

इस प्रकरार सोचते हुए विप्रवर जनार्दन अपनेको कृतार्थ 
मानक्रर उस उत्तम अद्वको हक्ति हए द्वारकापुर जा 
पहुचे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवो भविष्यपरवंणि हंसडिम्भकोपाल्याने विप्रस 
द्वारवतीगमने चतुद॑श्चाधिकश्रततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहाभासतके खिरुमाग हरिवंदके अन्तर्मत मविष्यपर्वमे टंसडिग्भकोपार्यानके प्रसंगमे ताहमणफा 
दरारकागमनविषयक एक सौ चौदह अध्याय पूरा हा ॥ ९९४ ॥ 





पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 
जनार्दनका सुधमा सभामे जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनसे संतुष्ट हो उनकी आज्ञासे भगवत्वन- 
पूर्वक हंस ओर दिम्भकका संदेश्च सुनाना जर उसे सुनकर यादर्ोका उपहास करना 


वैद्यस्पायन उवाच 

स ॒निवेदितसर्वश्लो द्धाःस्थेन हि जनादनः। 
अथ प्रविदय घमीत्मा सुधर्मा वे द्विजोत्तमः ॥ १ ॥ 
अपद्यद्‌ देवदेवेशं खुधमौरूतिसंस्थितम्‌ । 
घलभद्रेण  संयुक्तमध्या्ितमदासनम्‌ ॥ २ ॥ 

` वैदाम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय ¡ जिन्होने 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों अपना सर्व समर्पित कर दिया 
या, उन दविजश्रेष्ठ धमौत्मा भनार्दनने दवारपाल्की सहायतावे 
सुर्मा-समाम प्रवेश करके देवदेवेश्वर श्रकृष्णका दषेन 
किया, जो वदो उत्तम धर्ममय खरूपे विराजमान ये ओर 
वलमद्रजीके साय ऊँचे िंहाखनपर बैठे हए ये ॥ १-२॥ 
अग्रतः स्थितदौनेयं पादइवेतः स्थितनारदम्‌ | 
दुषौखसखा कृतकथमुम्रसेनुरस्कतम्‌ ॥ ३ ॥ 


उनके सामने सात्यकि खड़े ये तथा उनके पार््वमामे, 


मारदजी विराजमान ये। मगवान्‌ शीकृप्ण दुर्वाखामुनिते 


वरातचीत कर रहे थे । राजा उग्रसेन उनके सामने थे॥३॥ 
गायद्रन्धर्वसुख्येश्च सत्यदप्सरसां गणः। 
सेव्यमानं महाराज सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४ ॥ 
महाराज ¡ गति हए मुख्व-षट्य गन्धर्वे, नाचती हु 
ंड-की-दंड अप्वरा्ट तथा सूतः मागध धवं बन्दीजन 
योग्धतानुखार उनकी ठेवा कर स्देये॥ ४॥ 
उद्वीयमानयश्चसं माधवं मघुखद्नम्‌, । 
उदरीयमानं व्रश्च सामभिः सामरोरिम्‌॥ ५ ॥ 
वा माधव मधुदूदनवे यद्यका उचलरे गान हौ 
रदा था तथा सामगान करनेवाले ब्राह्मण मी 
श्रीहस्किा गुणगान करते ये ॥ ५॥ 
ष्ट्रा प्रीतमना विष्णुं मोद्धूतपुखकच्छविः । 
नाम्ना जनादनो ऽस्मीति ननाम चरणौ रेः। 
बठभद्धं वतो देवं वबन्दे शिरखा द्विजः ॥ ६ ॥ . 
दूतोऽस्ि देवदेवेश दंसस्य डिम्भकस्य च । 
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भगवान्‌.श्ीृष्णका दशन पाकर जनारदनका मन प्रसन्न 
हो. मया | अजङ्ग-अङ्गं पुलकित हो उठा । धव जनादनु 
रेख कदकरः उन्दने शीहरिके चर्णोमि प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ ब्राक्षण जना्दनने मगवान्‌ वल्भद्रको मस्तक 
काया ओर श्रक्ृम्णसे कहा--"देबदेवेश्वर | मै इख ओर 
डिम्भकका दृत हः ॥ "६३ ॥ 
इति व॒वाणे,: विप्र्रमिदमाह ख माधवः ॥ ७ ॥ 
आर्स्वेद्‌ विष्टरं पूवं पश्चाद्‌ बृहि प्रयोजनम्‌ । 
वयेति चान्रवीद्‌ विन महदासनमास्थितः ॥ ८ ॥ 
इस तरह कहते हुए. विप्रवर जनार्दनसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बोले--श्रह्मन्‌ } परे आपं इस आघनपर 
वैठिये, दके ` बाद अपने आगमनकरा पयोजन यताश्ये {2 
तव ब्राह्मणने षवदत अच्छा" कह। ओर वे एक महान्‌ आखनः 
पर विराजमान हूर ॥ ५-८ ॥ 
वाचा सम्पूज्यं विपरन्द्रमपरछत्‌ कुशटं दरिः । 
ब्रह्मदत्तस्य राजेन्द्र॒ हंसस्य डिम्भक्स्य च ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | भगवान्‌ श्रीकृष्णने वाणीदवारा विप्रवर जनार्दनका 
स्वागत-सत्कार केरके फिर उने ब्रह्मदत्तः स ओर डिम्भकका 
ृशल-तमाचार पा ॥ ९ ॥ 
श्रुतं चापि तयोवींयं प्रयोजनमतो विज। 
अपि षा कुदालं विग्र पितुस्तव जनादन ॥ १०॥ 
वे बेे-प्विप्र जनार्दन ! भनि दंस ओर डिभ्भकका 
पराक्रम ओर प्रयोजन पहटेषे सुन रखा है । ठम्दरे पिताजी 
तो कुशल्पू्वक दै नं १॥ १०॥ 
जनादन उवाच 
कुशलं बद्यदत्तस्य पितुश्च मम केशव । 
तयोरेव जगन्नाथ दंसस्य डिम्भक्स्य च ॥ ११॥ 
जनार्देचने कहा-केखव | राजा व्रह्मदत्त ओर मेरे 
पिताजी सकुशल दँ । जगन्नाथ ! दोर्नो माई हंख ओर डिम्भकं 
भी कुरक्छे दी ई ॥ ११ ॥ 
श्रीमगवादुवाच 
किमाहतुरमहीपारो तो दंसडिम्भकौो दरषौ । 
ब्रूहि सर्व॑मक्ेषेण नान्न शङ्का द्विजोत्तम ॥ १२॥ 
भरीभगवान्‌ बवोले-- द्विजश्रेष्ठ | राजा हंस ओर 
डिम्मकने क्या संदे दिया दै १ आप खारी बातें विस्तारपूर्वक 
यतावें । इसके स्यि आपके मनमे कोरर र्का नदीं होनी 
चाधिवि ॥ १२॥ 
वाच्यं वाप्यथवावाच्यं कर्तैव्यमथ चेतरत्‌ । 
श्रत्वा तस्य विधास्यामो युकररूपं दिजोत्तम ॥ १३॥ 
विप्रवर | उन्श्ेने जो कु कडा दो, वद कटने योग्य 
हयान कहनेयोग दो, करे योग्यहो या न कले योगद, 
उखे पूरापूरा सुनकर दमरोग उका उचित उत्तर देगे ॥ 


दुतोऽखि सर्वथा विप्र न चाच्यावार्यकद्पना। 
यत्‌ कर्मकारनिर्दिष्टं तद्‌ वाच्यं दुतजन्मना ॥ १४॥ 
ब्रह्मम्‌ ! आप दृत दै । अपकरे चि वाच्य ओर अवाच्य- 
का विचार सर्व॑था भनावदयश् है | मेजनेवालेने जो कुछ जेषे 
कहा होः दूतको वह ख्व उरी प्रकार कहना चाहिये ॥१४॥ 
नात्र शङ्का त्वया कायौ वक्तव्यस्येतरस्य च । 
अतो व्‌ यथा प्रोक्तं ताभ्यामिह जनार्दन ॥ १५॥ 
जनादनजी [ आपको वाच्य ओर अवाच्यकी शङ्का नही 
करनी चादिये । अतः ठं ओर डिम्भकने.जेखा कडा दैः 
वैखा ही यहो किये ॥ १५॥ „~ 
केदावेनैवसुक्तस्तु भरोवाच, -स॒ जनार्दनः । 
अजानन्निव कि नषे सवं पभरत्यक्षद्धिवान्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ के्वके एेषा कहनेपर जनादन बोले-'भगवन्‌ | 
आप अनजानकी भोति क्यो मातःकर रहे ्दै१अप तो खव 
कुछ प्रवयक्च देखनेवलि दै ॥ १६१ 
न चास्ति ते परोक्षं व॒ जगदृचृत्तान्तमच्युत 1 , 
सर्वं हि मनसा परयन्‌ कि त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥९७॥ 
“अच्युत | जगत्‌का कोई भी इत्तान्त आपकी ओंषि 
ओक्षर नदी है । आप अपने मनसे सव छु देखते हए भी 
मुदयले करथो कहते द किं म वतामोः ॥ १७॥ 
विद्ठद्धिगीयसे विष्णुस्त्वमेव जगतीपते । 
इच्छया सर्व॑माप्नोषि ्टाट्टविवेचनम्‌ ॥ १८॥ 
धपृष्वीनाय | विद्धान्‌ पुष आपको ही विष्णु कदते द | 
आप इच्छा करते ही टट ओर अदृष्ट वस्तुक्रा पूर्ण , विवेक 
प्रप्त करच्तेरह॥ १८ ॥ 
त्वमेवेद्‌ जगत्‌ सबं जगच त्वयि तिष्ठति । 
न त्वया रहितो देकः पदाथः सचराचरः ॥ १९॥ 
'आप दी यह सम्पूणं जगत्‌ दै आपे ही इस जगतूकी - 
सिति दै । एक भी एेखा केर चर या मचर पदार्थ नदी है, 
जो आपसे रदित दये ॥ १९॥ 
नास्ति किचिद्वेधं ते सर्वगोऽसि जगत्पते । 
त्वमिन्द्रः सवभूतानां रुद्रः संहारकर्मरृत्‌ ॥ २०॥ 
(जगदीरवर | आप सर्व एवं सर्वव्यापी ई, आपके 
व्ि कुछ भी अकतेथ नदीं दै । अप हौ समसत भूतेकि इन्द्र 
द ओर आप ही संहार कर्म करनेवले खर है ॥ २० ॥ 
रक्षितासि सदा विष्णुः सर्वलोकस्य माघव 
संसारस्य भवान्‌ सरष्टा कि त्वमात्थ वदेति माम्‌॥ २१॥ 
(माधव | सद्‌ सम्पूणं छोककी रक्चा करनेवाले विष्णु 
आप दीद आप ही जगत्लटा बरह्मा द । फिर आप मुद्चसे 
क्यो कते दै कि प्वुम वताम" | २९ ॥ 
विद्वद्भि गीयसे नित्यं क्षानास्मेत्ति च माधव । 
प्राणं भ्राणविद्‌ः प्राह्ुस्त्वामेव पुरषोत्तम ॥ २२॥ 
(माधव | विद्वान्‌ पुरुष सदा आपको ह शानात्मा कहते 
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ह । पुरषोत्तम | प्राणवेत्ता पुखध आपको दी प्राण कदते ई ॥ 

शब्दं शब्धविदः प्राहुस्त्वामेव पुखयोच्तम । 

तथ। सति दपीकेशय कि त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥ २३॥ 
धपुखोत्तम ! शब्दसाछकरे शाता वैयाकरण आपको ही 

शब्द कदते द । द्पीकेश ! षी दशाम आप मसे र्यो 

फटूते द कि (तुम अपने राजाका संदेश कोः ॥ २३॥ 

तथापि णु देवेदा चोदितोऽस्मि यतस्त्वया । 

वदेत्यखरृदेवैतत्‌ तस्माद्‌ वक्ष्यामि माधव ॥ २७॥ 
देवेश्वर माधव { तथापिं सुनिये । आपने मञ्चे बवारार 

कहनेके लिये प्ररित क्रिया दे । दस्ति करहूगा॥ २४॥ 

राजसूयेन यक्तेन बद्यदचोऽय यक्ष्यते 1 

तदर्थं प्रेपितस्ताभ्यां हंसेन डिम्भकेन च ॥ २५॥ 
भभरवन्‌ | राजा व्रह्मदत्त अव्र राजपूय यश्च करेगे | 

उीके लि दंस ओर डिम्भकने भन्ने आपके पाठ भेजा द ॥ 

करां यदुसुख्येभ्यस्तव चामन्वणाय हि । 

छवणं वहु देयं ते यश्चार्थं तस्य केदाव ॥ २६॥ 
(उसने मुख्य-मुख्य यादरवोि कर ठेने ओर आपको 

आमन्त्रित केकरे व्ि मुन्ने यहोतकर आनेके च्यि 

विवश किया दै । केशव | अपकरो उसके यशके व्मि वहुत- 

सा नमक देना ३ ॥ २६॥ 

इत्यर्थं प्रेपितस्ताभ्यां करं दे तदाक्चया । 

हृदं त्वमपरं ताभ्यासुक्तं श्टणु जगत्पते ॥ २७॥ 
ध्जगत्पते उन दोरननि इषीयिये मुस्ने यहां मेजा है कि 

आप उनकी आश्चाते उनके लि कर दीजिये । उन दोनेनि 

जो यद दृसरी ब्रात कदी दै, उसे भी सुन रीन्ि ॥ २७ ॥ 

छवणानि वहून्याद्यु प्रयृद्य त्वरितं भवान्‌ । 

आगच्छतु तयो रक्षोः सेयं केश्चव वाग्‌ विभो ॥ २८॥ 
अप दीघ दी वहुत-सा नमक लेकर मेरे य्य आधये । 

प्रभो | केश्चव [यदी उन दोनों राजाओंका आपकर च्वि संदेश ३० ॥ 

इत्युकवति विप्रन्धे दृते तथ तयोच्धैप । 

प्रहस्य चिरं रृप्णो वभा दूतमीश्वरः ॥ २९॥ 
नरेदवर | उन दोनकरि दूत विप्रवर जनार्दन ज्र दख 

प्रकार कद चुके, तवर भगवान्‌ धीकृप्णने ब्रूत देरतक जोर- 

जोरसे ईैखकर उम दूतसे कहा--) २९ ॥ 

श्ण दूत वचो मद्यं युक्तमुक्तं द्विजोत्तम । 

करं ददामि ताभ्यां तु करदोऽसि यतो सपः ॥ २० ॥ 
दूत | द्विजश्रेष्ठ | ठम मेरी कदी हुई यह युक्तियुक्त वात 

सुनो । मँ उन दोरक कर दगा; क्योकि मै उन कर देने 

वाला नरेशं ॥३०॥ 

धाटर्यमरेतत्‌ तयोर्विप्र मत्तो यस्तु करब्रहः । 

अहो घाष््यमदो घाट तयोः क्ष्रिययीजयोः॥ ३९ ॥ 
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धविप्रवर | मुञ्चे जो कर लेनेका संकल दै; यह्‌ उन 
दोर्नो माई षठ अर डिम्भककी ब्रूत बड़ी धृष्टता दै ! अहो | 
छत्रियक बीजे उत्यनन हृष्ट उन दोरनौकी यद केषी अद्भुत 
धृष्टता ६ | यह्‌ कैखी आश्वर्यननक दिडा ३ ॥ ३१॥ 
क्दमश्रुतपूवं मे मन्तो यस्तु करग्रहः। 
इत्युक्ट्वा केशवो दूतमिदमाद स यादवान्‌ ॥ ३२॥ 
धमुञ्षसे कर केनेकी वात पदठे-पद सुननेर्मे आयी । 
इससे पूर्वं कभी देती बात नदीं सुनी गयी थी ।* दूते ेवा 
कटकर्‌ भगवान्‌ केदावने यादवधि कदा--॥ ३२॥ 
दास्यमेतद्‌ यदुरेष्ठा मत्तो यस्तु करर; 
यष्टसौ राज्यस्य ब्रह्मदत्तो मदहीपतिः ॥ ३३॥ 
तौ तु यजयितासै दि दंसो डिम्भक एव च। 
बोढा क्रिकर यदुश्रेष्ठो खवणस्य दुरात्मनः ॥ ३७॥ 
ध्युवये | मु्चठे जो करग्रहणकी मोग है, यह कैषी 
उपहाशस्यद बात ट ! राजा ब्रह्मदत्त राजपूय यञ्च करगे ओर 
इस यके करानेवाठे ई उनके येटे दंस ओर डिम्भक। 
यदुभरेषठ श्रीकृष्ण उख दुरात्माके वरद नमक ढोकर्‌ ठे जार्यगे॥ 
करवौ वासुदेवो हि जितोऽसि यदुसत्तमाः। 
हास्यं हास्यमिद्‌ भूयः श्यणुध्वं याद्वा वचः ॥ ३५॥ 
ध्यदुशरे्ठ वीरो | सुच वासुदेवो उसने कर देनेवादय 
कह दिया, मानो उसने भन्ने युद्धरमे पराजित कर दिवा। 
यादवो | यह कितनी दखीकी वात दै, इसे ठमलोग फिर सुनो?॥ 
इत्युकतवति देवेशे वलरभद्रपुसेगमाः। 
यादवाः सवं पेते दासाय समवस्िताः ॥ ३६॥ 
देवेश्वर श्रीकृष्णके रेतसा कडदनेपर वलभद्र॒ आदि समसन 
यादव हंस-हिम्भक्रके उस कथनकी खी उड़निके व्यि खद 
दोगये॥२६॥ , , 
करद्‌; छृष्ण इत्यव ब्युवन्तः सवसात्वताः । 
हासं मुसुचुरत्य्थं तलं दर्वा परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्धीकृष्ण कर देनेवाठे है" खा कदते दए षमनस्ञ यादव 
प्रस्पर वारी वजाक्र या एक-वृषरका हाय पऱढ़कर जोर- 
जोरसे हंसने ल्मे ॥ ३७॥ 
तशब्दो हासश्षव्दो सेदसी पर्यपूरयत्‌ । 
सच विध्रो चपश्नेष्ठ निन्दयन्‌ मित्रमा्मनः॥ २८॥ 
अदो ष्टम कष्टं दौत्यं यत्‌ रतवान्म्‌ । 
इति लजासमाविषटस्तुप्णीमासीदवाङ्‌ सुखः ॥ ३९॥ 
ताटी वजाने ओर ईसनेकी गम्भीर ध्वनि प्ष्वी ओर 
आकाशम मून उढी | दृपश्रे्ट | ब्राह्मण जनार्दन अपने 
मित्र दंखकी निन्दा करते हुए मन.दी-मन कहने ल्गे- 
“अदो ! ने जो दूतका कार्य किया, य वड़े कषटकी वात ३ । 
यदे कष्टकी वात दै णेस कहकर ठनित हो वे नीचे मख 
करके चुपचाप वरैठे रदे ॥ ३८-२९ ॥ 


इति श्रीमक्भारते खिकभागे हरिवंदो भविप्यपवंणि हंसद्धिम्भकोपाख्याने वासुदेववक्ये पञ्चदश्षाधिकशततमोऽध्यायः॥ १५५॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यमारतके खिरभाग चिव शके अन्तर्गत मगरिष्यपवमे ठंस-डिष्मकोपाष्यानके प्रर्मे 
एक सौ प्रह्ये; अध्याय पूरा हज ॥ ९९५ ॥ 
म्न 


७ 


सपदशाधिकदाततमो.ऽध्यायः 


१०६. 


६ पोडयाधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीडष्णका जनार्दनको संदेशं देकर सेयना 


„ वैदयम्पायन उवाच । 
हासं इवः तेष्वेवं केरावः केशिटूदनः । 
उवाच वचनं दृतं गच्छ मद्धचनाद्‌ द्विज ॥ १ ॥ 
घेदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! जब्र यादव 
इष प्रकार उपहास कर रहे थे? उस समय केशिहन्ता भगवान्‌ 
केदावने दूतस इस प्रकार कदा--श्रहमन्‌ } आप मेरा सदेश 
लेकर जादे ॥ १ ॥ 
तावित्थं हंखडिम्भकौ नहि त्वरितविक्रमः। 
बणेदौस्यामि निशितैः शाङ्गमुकतैः शिलाशितैः २ ॥ 
(शीघरगततिते वो जाकर उन दंस ओर डिम्भकसे इस 
प्रकार कदिये--म शाङ्ग धनुषद्रारा छोडे गये अर रिलापर 
तेन कवि गये वैने वा्णदरारा ठम दोनोको कर दूंगा ॥ २॥ 
असिना बाथ दास्यामि निशितेन मश्षत्मनोः। 
रिरो वा छेत्स्यते चक्रं मत्कररहितं विम्‌ ॥ २ ॥ 
"अथवा उन महामनछ्वी राजा्ओंको अपनी तीखी 
तल्वारसे कर समपित करगा | अथवा मेरे हाथसे छोड़ा 
गया चक्रे उनका सिर काट लेगा ओौर उसीको करके रूपम 
समर्पित करेगा ॥ ३॥ 


यो वरं द्तवान्‌ वदरो युवयेधोष्ट्यंकारणम्‌ । 
स पव रक्षिता वां स्यात्‌ तं जित्वा वां निहन्म्यहम्‌ ॥ ४॥ 


भगवान्‌ शट्रने ठम दोर्नोको जो वर दिया है, वही तुम 
दोरनाकी डिटाईका कारण है } यदि वे द्दरदेव ही तुम दोनेकि 
रक हौ जं तोम उनको भी जीतकर तुम दोनोको मार 
डाद्गा ॥ ४ ॥ 


देक्षेऽयं खंबिघातष्यो यत्र नः. खं गतिर्भवेत्‌ । 
तत्र गन्ता वथा चासि सवः संहवाहनः ॥ ५ ॥ 
भाजाओ ¡ कोई रेता खान निशित कर ठेना चाये, 
जर्हो हमलोर्गोका समागम हो । मँ सेना ओर सवारिर्योचहित 
वर्यो उ सखानमे आ जगा ॥ ५॥ 
भवन्तो निर्भयौ भूत्वा गच्छेतां सबलो चपो 1 
पुष्करे वा प्रयागे कवा मथुरायामथापि वा॥ &£ ॥ 
त्राह सबलो याता नाज कायौ विचारणा । 
(नरेश्वरो [ ठुम दोनों वीर भी निर्भय होकर सेनासदहित वरहो 
आ जाना ! पुष्कर या प्रयागम अथवा मथुरामे जह वुम्दारी 
इच्छा दो, व्ही मेँ वेनासदित आ जागा; इसमे अन्यथा 
विचार करनेकी आचदयकता नही | ६९ ॥ 
अथवा मिन्नभाकाश्च वक्तुमेवं न ते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
न शक्यं यत्‌ त्वया वक्तुं तञ्च वक्ष्यति सात्यकिः} 
त्वया सह ततो गत्वा साश्षिभूतो.भव दिज ॥ < ॥ 
(अथवा मित्रके नाते आपसे एेखी बात कहस्मना 
उचित न होगा । आप जिसे नहीं कह स्केगे, उसे अपके 
साथ जाकर यह सात्यकिं कगे । ब्रह्मन्‌ | आप केवल सक्षी 
वने रद ॥ ५.८ ॥ 
ददं च जाने विप्रेन्द्र स्नेष्टो मयि सदा तब) 
तेन त्वं विजयी भूत्वा संसारे दुःखसंज्कङे । 
मल्कथापरमो नित्यं सद्‌ा भव जनारदेन,॥ ९ ॥ 
ध्विमेनद्र | मै यह भी ज्ञानता हू कि आपका सदा मेरे 
ऊपर स्नेह वना रहता दै | अतः जनार्दनजी ! आप दुःखि 
भरे हुए इस संसारम विजयी दोकर सदा नित्य-निरन्तर मेरो 
कथा-वार्तामि लगे रहिये, ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे इवे मविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपास्याने षोडशाधिकञतत्तमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुभाग हसक अन्तत मविष्यपरवमे ठंस ओर इिम्भकका 
उपाह्पानविभयफ पक सौ सोलह अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९६ ॥ 





स्दशाधिकरात्ततमोऽ्यायः 
सात्यकरिषटिव जनादनका शास्वनगरमं जाना, हंससे मिलना तथा 
हंसक्रा जनादनसे कार्यसिद्धिके विषयमे पूना 


वै्म्पायन उवाच 
श्टयुक्त्वा ब्राह्मणं रष्णःसात्यकरि पुनराह सः । 
गत्वा शैनेय विप्रेण बहि मद्वचनात्‌ तयोः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ाह्णसे 
देवा कदकर श्रीकृष्णे सात्यकि किर कदा- 
शिनिनन्दन | तुम इन ब्राह्मण देवता जनार्द॑नके खाय 


जाकर मेरे कथनानुखार उन दोनों भाई दंस ओर 
डिम्भकसे कदो ॥ १ ॥ 


यन्मयो्तमशेषेण बद्‌ गत्वा तयोः पुरः । 

यथा नः संगत्तियुंद्धे तथा वद्‌ वरात्‌ तदा ॥ २ ॥ 
भने जो ड कहा ह वह सवर उन दोन सामने 

जाकर कहो निष्ठे हमरोरगोका युदध-सखल्मे दी समागम 


१०द्‌८ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


„ { हसिवशष 





हो | उक्त उदेदयी सिद्धिके ल्यि वुम॒वल्पू्ैक भी पात 
कर सक्ते हौ ॥ २॥ 
धञुरादाय गच्छ त्वं वद्धमोधा्ुलि्रवान्‌। 
पकेनीद्वेन गच्छ त्वमसहायो यदुत्तम ॥ २ ॥ 
ध्यदुकुखतिखक सात्यके | ठम धनुष लेकर जाथ; 
हाथमे गोदके चमडेके वने दस्तानेको मी योधि टेना, एक- 
मात्र अश्चफे साथ जानाः वृर क्रिखी खुदायकको साय 
न ठेनाः ॥ २३॥ 
सात्यूकिस्तं तथेत्युक्त्वा हयमारदय श्चीघ्रगम्‌ । 
गन्तुमेच्छत्‌ ततो सजन्नसष्टायः स सात्यकिः ॥ ४ ॥ 
सात्यकिने ध्वहुत अच्छाः कहकर एक शीघगामी 
अर्वपर आरूढ दो वहसे जानेका विचार किया | राजन्‌ | 
उरन्दोनि कोई दुख सहायक साय नही लिया या ॥४॥ 
जनार्दनं विखज्याटु दृतं तं यादुवेश्वरः। 
अष्टो धाए्थमदो धाषचमित्युवाच जना्व॑नः ॥ ५ ॥ 
जनार्दन नामक दूतको शीघ्र ही विदा करके याद्वे्वर 
जनादन वोले--“अदो | दख ओर डिम्भक्रकी धृषता 
अद्भुत दै, उनकी दिटाई आश्चर्यजनक दै ॥ ५ ॥ 
नमस्कृत्य तदा इतो माधवं माधवेदवरम्‌। 
स ययौ श्ाटवनगरं शैनेयेन समन्वितः ॥ ६ ॥ 
उस समय माधवेश्वर माधवको नमस्कार करके दूत 
जनार्दन सात्यकिंफे साथ शास्वनगरको गये ॥ ६ ॥ 
ततः पविद्य धमौत्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। 
आसनं महदास्थाय विसृज्य यादवे पुनः ॥ ७ ॥ 
आस्ते सुखं यदा विग्रः क्षँनेयेन समन्वितः] 
अथ तं दंसडिम्भयोदश्षयामासर सात्यकिम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रह्वेत्ताओमिं श्रेष्ठ धर्माला ब्राह्मण जनार्दन वहौँ 
राजसमा्मे प्रवेश करके सात्यकिको एक महान्‌ आन 
दैकरे जत्र स्वयं भी उस श्रेष्ठ आसनपर उनके साय सुख- 
पूर्वक वेड गये, तव उन्दने दख ओर डिम्भकसे सात्यक्रिको 
मिलाया ॥ ७-८ ॥ 


दूतो$यं सात्यकिः प्राप्तः स्यो वादुस्यं देः । 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दंसः प्राह वचस्तदा ॥ ९ ॥ 
उष समय वे प्रोटे-- "राजन्‌ | य एात्यकि द्वारका 
दूत होकर अयि द| ये भगवान्‌ धीकृष्णकी दौदिनी सुनके 
समान द › जनार्दनकी यद ब्रात घुनकर ष बरोल] ९॥ 
धुतः समागमः पूर्वमद्य रो मया स्वसरौ 
धचु्वेदे च वेदे च श्या शस तथैव च ॥ १०॥ 
निपुणोऽयं सदा धीर दव्ये्मचुशयश्ुम । 
अथो रष्टिपयं प्राप्तः प्रीति नौ विष्ुधात्यसौ ॥ ११॥ 
प्पे दके समागम दहोनेकी यात सुननेम आयी थीः 
आज मुञ्चे इसका दन हो गया । दमने सुना दै कियद्‌ 
वीर सात्यकि येद, धनुवदः, शख-विद्या ओर शल्ञ-वियरमि 
सदा निपुण एवं धीरदै। अव दमारी द्िपयर्मे आकर 
यद्‌ हम दोनों भादर्योकष प्रीति प्रदान कर रदा रै ॥१०.-११॥ 
कुशं वासुदेवस्य वलमभद्रस्य वा पुनः। 
कुशलाः सात्वताः स्वं उग्रसेनपुरोगमाः ॥ १२॥ 
(सात्यके { वपुरेव श्रीकृष्ण ओर यलमद्र कुशे तो 
दन? उग्रसेन आदि सभी यादव उकुखल ईन १॥१२॥ 
तथेति सात्यकिः श्राद मन्वमुन्मथिताननः। 
ततो जनर्दनं प्राह हंसो वाक्यविशारदः ॥ १२३॥ 
तव साव्यद्िने मन्दसखरमे कदा--“जी हँ | खवर्ग 
खंकुशङ ई । उस्र घमय उनका मुख रोपे तमतमा उग 
या । तदनन्तर बातचीत करनेमे कश दंखने जनादनरे 
कहा--।) १३ ॥ 
अपि द्स्त्वथा चक्री सिद्धं नः कार्य॑मीदितम्‌। 
वद्‌ सर्वमशेषेण मा वृथा कारमत्यगाः ॥ ९४ ॥ 
रसान्‌ ] क्या तुम चक्रधायी भीकरप्णछे मिले ये ! 
क्या हमारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हुआ ? वर्होका सवर माचा 
पूणरूपठे चताओ, रथं खमय न विताओः ॥ १४॥ 


शत श्रीमहाभारते खिरूभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसदधिम्भकोपाख्याने हंसवाक्ये सपतशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ५ 
इस प्रकर श्रीमहामारत़े खिर्मग दरिवंरके अन्तर्गत भ्रष्यपतरमे दंसटिम्भफोपाल्यानते प्रस 
दसरा ब्यनिपयक पक सौ स्त्रवः अध्याय पुरा हुमा ॥ ९१७॥ 
# ०, णर 


-----> 


अष्ददाधिकशततमोऽध्यायः 1 
जनादनका दंसो शरीक्णदशंनजनित अपना उदास बताना, दवारकाम हंसके संदेशक रिक्रियाका 
पर्णन करके उसे राजश्रय न करनेकी सलाह देना, हंसका उसे रोपपूक तिरस्कृत करके चले 


जानेके सिय कहना, पिर सात्यकिका हंसो श्रीृष्णका संदेश सुनाते हए 


वै्मायन उवाच 
इत्युक्तवति हंसे च धमौरमाथ जनार्दनः । 
उवाच प्रहसन्‌ वीरः स्तुवन्‌ नारायणं सदा ॥ ९ ॥ _श्रीकृष्णकी सदा स्वति क्ता याः ९० ९_ ---- 


फटकारना 
वैद्यम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! हंसक एवा 

कट्नेपर धर्मासमा वीर जनार्दने, जो नारायणखसूपु 

्रीछृष्णकी सदा श्वुति करता था, हते इए कश-॥ १ ॥ 


१, "सम्य शम्दका अं बार्यो मौर दाना भौ ई! देषिये संस्कृत शब्दाथ-कौस्तुम । 


भविष्यपवं | 


अष्रादराधिकराततमो ऽध्यायः 


१०६९ 


चज 


अद्वाक्षमद्राक्षमदं जनार्दनं . ` 
. {3 . दस्तस्थश्चदकुं वरचक्रघारिणम्‌। 
-आतक्तजञम्बूनद भूषिताङ्गं 
, “सुफरःप्रभायोतितरल्नधारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
ट | मने उन जनार्दनका दर्दन किया है! दर्शन 
किया है || जिनके एक हाथमे शङ्ख शोभा पाता दे तथा 
जो दृषरे हाथमे -भे्ट चक्र धारण करते दै जिनका बाजुमन्द 
तपि हुए. जाम्बूनद नामक सुवर्णसे भूषित है तथा जो 
शरलमलाती हुई प्रभासे प्रकारित रत्न ( कौस्त॒ममणि ) 
धारण केसे दै ॥ २॥ ट 
अद्राक्षमेनं यदुभिः पुरातनैः 
संसेन्यमानं सुनिचन्दमुख्यैः । 
संस्तूयमानं प्रमुभिः समागयेः 
स्मितप्रचाखाघधस्पट्कवारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
धमैमे इन भगवान्‌ शरीकृष्णका दर्शन किया ३, जिनकी 
सेवम पुरातन यादव-वीर तथा मुख्य-मख्य मुनि्न्द 
उपित रहते दै मागरधोहित वहुत-वे राजा भी इनकी 
सुति करते ई भगे तथा नूतन पर्ख्वके समान इनका 
अरुण अधर मन्द युसकानकी आभासे प्रकारित होता 
रहता दै ॥ २॥ 
अद्राक्चमेनं कविभिः पुरातनै- 
विविच्य वें विधिवत्सहामरैः 
परफुद्ठनीरोत्परुशोभितं श्चिया 
विनिद्रदेमाजविराजितोद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राचीन विद्धान्‌ ऋषि-मुनि देवताओकि साथ बैठकर 
जिनके खसूपका विधिपूवैक विवेचन करके उसे जाननेके 
योग्य वताते दैः जो खिले हुए नीखकमलके समान दयाम- 
कान्तिसे सुशोभित ह तथा जिनका उदर विकसित सुवर्णमय 
कमलते सुशोभित होता ह, उन्हीं पद्मनामसखसूप भगवान्‌ 
भीङृष्णका ने दर्शन किया है ॥ ४॥ 
भूयोऽदमद्रक्षमजं जगद्‌ युर 
प्रमो्यन्तं वचनेन यादवान्‌ । 
निरूपयन्तं विधिवन्मुनीदवरेः 
परच॒त्तवेदार्थविधि पुरातनैः ॥ ५ ॥ 
मेने वारंवार उन अजन्मा जगद्गुखका दर्दान क्रियाः 
जो अपनी वाणीद्रारा यादर्वोकरो आनन्द प्रदान कररदेये 
ओर्‌ प्राचीन मनीशवयके साथ प्रदत्तिमार्गसम्बन्धी वेदार्थके 
विधानका विधिपू्ंक निरूपण करते ये ॥ ५॥ 
अद्राक्षप्रद्राक्षमदहं पुनः पुनः 
समस्तलोकैकदितैषिणं हरिम्‌ । 
वखन्तमस्मि्जगतो हिताय 
जगन्मयं तान्‌ परिभूय हदात्रून्‌ ॥ & ॥ 
ने समस लोकंकि एकमाच दिरैषी उन जगन्मय 


भ्रीहरिका बारंबार दरच॑न किया है, जो जगत्‌के हितके च्वि 
सके मस्त रात्रुओंको पराजित करके इस भूलोकर्मे 
निवास करते दै ॥ ६ ॥ | ८ 
भूयोऽप्यपद्यं स्ह याद्वेदवरे- 
विक्रीडमानं च विहारकाले । 
रमन्तमीडश्यं रमयन्तमीद्वरान्‌ 
यदृत्तमान्‌ यादवसुख्यमीद्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
ष्यादवक्ुलके प्रधान पुदष तथा स्तवनीय ईश्वरर्प 
उन श्रीकृष्णका मैने अनेक बार दर्शन किथारैःजो 
विहारकाख्मे यादवेश्वसोके साथ नाना प्रकारकी क्रीड 
क्रते है तथा खयं तो क्रीडामि रत रहते टी ई 
सामय्य॑शाली यादवशिरोमणि्योको भी उनम प्रदत्त करते 
रहते ई ॥ ७ ॥ । 
भूयोऽपष्यपद्यं सरसीरुदेक्षणं 
समेतया भीष्मतनूजया हरिस्‌ । 
वसन्तमभ्भोनिधित्लायिनं विभुं 
भक्तप्रियं भक्तजनारपद्‌ दिवम्‌ ॥ ८ ॥ 
मैने पुनः उन कमलनयन भीदरिका दर्शन किया, 
जो पर्नीरूपमे प्राप्त हई भीष्मनन्दिनी उकमिणी देवीके 
साथ दवारकाम निवास करते है, नारायणरूपसे समुद्रके 
जलम सोते दै तथा जो वैमवाली, भक्तप्रिय मक्तजनेकि 
आश्रवं तथा कल्याणखसूप द ॥ ८ ॥ 
अद्वाक्तमद्रक्षमदं खनित 
पिबन्‌ पिवंस्तस्य वपुः पुरातनम्‌ । 
नेश्रेण मीलद्धिषेरेण केवलं 
धन्योऽदहमस्मीति तदा उ्यचिन्तयम्‌॥९॥ 
मैने अत्यन्त आनन्दमग्न होकर -वारंबार मगवान्‌ 
शीकृष्णका दर्यन करिया है ओर अपलक नेत्रके द्वारा उनके 
पुरातन श्रीअङ्गकी शओोभाका पान किया है । उस समय रमँ 
अपने विषयमे केवल यदी सोचता रहा किंभ्मै धन्य 
हो गयाः॥ ९॥ 
अद्राक्षमरम्भोजयुगं दधानं 
प्रयु विभुं भूतमयं विभावनम्‌ । 
आद्यं कङकद्यानसुरं बिभावसुं 
खंरमरुत्य संरम्य तमेव नितः ॥ १०॥ 
“मने देखा कि वे सर्वघमर्थ, सर्वव्यापी, मूतमय तथा 
सवका पालने करमेवाठे मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनि हा्थमि दो 
कमल व्यि हुए थे | मै उन्दी मादात्म्यशालखी, प्रकाशमान, 
आदि युर णवं महान्‌ ईश्वरका बारंबार स्मरण करके 
आनन्दमगन दो रहार) १५॥ 
अद्राक्षं जगतामीशं वक्षोराजितकोस्तुभम्‌ । 
वीज्यमानं हरि छृष्णं चामराणां शतैः सदा ॥ ११॥ 
“जिनके बक्षःखरूपर कौस्वुभमणि प्रकाशित शोती 
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श्रीमहाभास्ते खिभागे 
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है तथा जिनपर सौ.सौ र्चैवर इुलाये जाते दै, उन जगदीश्वर 
शीकृष्ण हरिका ने दर्शन किया है ॥ ११ ॥ 
युवां विद्ेषयुक्तेन चेतसा यादवेश्वरम्‌ । 
स्मरन्तं सर्वदा विष्णुं छ चेवं क च वेत्ति कः ॥ १२॥ 
ध्वे यादवेद्वर विष्णु विद्देषयुक्त चित्तसे खदा तुम 
दोनौका स्मरण करते ये ओर जानना चाहते ये फिवे 
दोर्नो कर्द १ तथा कदां ओर कौन उन्दजानतादे१॥ 
क्र च द्रक्ष्यामि तो मन्दौ कतो वा मल्पुयेगतो 1 
ध्यायन्तमित्थं देवेशं करे शङ्खवदं सदा ॥ १३॥ 
'उन दोनो मूर्खंकि मे कव देर्वूगा १ वे किस उपायसे 
मेरे सामने उपसित देगि १ हाथमे शङ्खंव्यि हए वे 
देवेदवर निरन्तर एेषी दी वात सोच रदे ये ॥ १३॥ 
हसखन्तमेनमद्रक्षं करदं हास्यतत्परम्‌ । 
वश्न्तं नारदे वाचं दुवौससि यतीश्वरे ॥ १४॥ 
“अपनेको करदाता सुनकर वे सने लगे ओर वुम्दारे 
उपहार तत्पर दो गये, उस अवस्थामं मनि उन्द देखा 
था|वे देवधिं नारद तथा यतीश्वर दुर्वाघासे वात 
करते ये ॥ १४॥ 
ब्रह्मसुश्रपदां वाणीं दापयन्तं सुनीदवरम्‌ । 
दष्टं तं हरि देवं पुनः पुनरचिन्तयम्‌ ॥ १५ ॥ 
ध्वे मुनीदवर दुर्वासाको त्रहमसूत्रके परदोसि युक्त 
वेदान्तमयी वाणीका रिर्षयोको उपदेश देने या पदानेके 
ल्यि अनुमति दे रदे थे | उस समय उन भगवान्‌ श्रीदरिका 
दर्शन करके मने बारघार इस प्रकार विचार किया | १५ ॥ 
असाध्यमिदमारन्धं ताभ्यामिति रसपोम । 
नारन्धन्यमिदं काय॑मितःप्रथृति भूमिप ॥ १६॥ 
“मेरे उन मिनि यह असाध्य कार्य आरम्भ किया है। 
दरपशरेष्ठ | भूमिपाल | अवसे आप दोर्नोको इव कार्यका 
आरम्भ नदीं करना चाद्ये ॥ १६ ॥ 
निवृत्ता सा कथा दंसखाचिन्तयद्‌ ग्रहणं तव । 
तद्‌ दृत्तमखिरं स्वं वदिष्यति हि सात्यकिः । 
पतद्‌ बचनमाकण्यं हंसः कृदधोऽत्रवीद्‌ वचः ॥ १७॥ 
धश्रीकृष्णसे कर लेना दै, यह ठ्दारी वात जत्र वर्ह 
समात्त दौ गयी तत्र भगवान्‌ शरीकृप्णने तुरम कैद करनैकी 
वात सोची यी | यह्‌ सारा इृत्तान्त सात्यकि ही तुम्दं बतार्येगे | 
जनार्दनकी यह्‌ बात सुनकर दंखने कुपित दोकर कटा ॥ १७॥ 
हंस उक्ाच 
अरे बाह्यणदायाश्‌ का नाम तव वाभियम्‌। 
आवयोः पुरतो वक्तु ब्ेटोक्यं जेठुमिच्छतोः ॥ १८॥ 
षस बोखा--अरे ओ व्राक्मणकै बेटे | यद तुम्दरि 
मुखसे कैसी वात निकट रही है । तीनों सोर्कौको जीतनेकी 
इच्छा करनेवाठे हम दोनो कीरतके अगि कदनेके च्वि क्या 
दुमद यदी वात मिली ह ॥ १८ ॥ 


माययात्वां भ्रामयति कृष्णो लीटाविधानविष्‌ । 
तं दष्ट भ्रम पवेष तव संजायते महान्‌ ॥ १९॥ 
टीलाविधानके श्वाता श्रद्कप्ण द्द मायात चकर्स 
डाल रदे द । उनका दर्शन करके तुश्दारे मनम यह महान्‌ 
भ्रम दी उत्पन्ने हो गया दे॥ १९॥ 
दाङ्घचक्रगदाशाङ्गवनमाखाविभूषितम्‌ ` । 
चृष्णिवीरं समावेक््य समुचिद्रतयश्रोघसम्‌ ॥ २०॥ 
सूतमागधसंस्तावप्रकर दुबाहुवीयंकम्‌ ` । 
अत्यद्भूुतय्नयोराशि विक्रमाह्टोकमण्डनम्‌ ॥ २१॥ 
चतुरं वलाक्रान्तं चृष्णियाद्वसम्मतम्‌ । 
अदोऽद्य श्रम पवेष दनात्‌ तस्य चक्रिणः ॥ २२॥ 
जो शङ्ख, चक्रः गदा, शां धनुष ओर वनमाव्यणे 
विभूषित ई सव्र ओर फैले हए. यद्चको धारण करते ई। 
पूतौ ओर मागरधोद्याया की गयी स्वुतिमाघ्ते जिनके वाहुबल- 
का कुछ पता चलता दै । जो अव्यन्त अदभुत यक्षकी राि 
ई ओर अपने पशक्रमसे छोकको अकृत कसते ह | जिनके 
चार मुज । जो ठेनाओंखे पिरे हुए तया दप्णि ओर 
याद्वकुलके सम्मानित पुसष दैः उन दृष्णिवीर्‌ श्रीृष्ण- 
का दर्शन करके ठम चक्रमे पड गये ह्य} अदो | उख 
चक्रपाणिके दने आज तुरम श्रम दी दो गया ॥२०-२२॥ 
इदानीं च महाराज भरामयन्येव दुर्मतिः। 
त्वामेव विथ्र मन्दात्मन्निन्द्रजाटिकता हि या ॥ २३॥ 
महाराज | मन्दमते विप्र | इघ समय मी यह दुद्व 
कृष्ण तुम्हे चक्रम दी इलि हुए दै। उसकी जो इन्द्रनाठिकता 
( वाजीगरी ) दे, वह तमपर दी प्रभाव डाल्ती है ॥ २२॥ 
चापल्यमिद्मेवैतद्‌ तव विप्र॒ भरमोद्भवम्‌ । 
अहो हि लल्यु सादद्यं वकतभ्यं भवता मम ॥ २४॥ 
विप्र | यह ठम्हास भ्रमजनित चापल्य ही प्रकट हुजा 
३ । अहो | तुम्हे मेरी ओर उनकी षमानता वतानी चाये 
यी ( किंतु तुमने दमारी ल्घुता व्यक्त की ई ) ॥ २४॥ 
अहमेव त्वया विप्र म्ये प्रोदितं वचः। 
सखिभावाद्‌ द्विजश्रेष्ठ अन्यथा कः सदेदिदम्‌ ॥ २५॥ 
त्रन्‌ | द्विजमष्ठ ! एक मै हयी ह, निखने मिवताके 
कारण तुम्हारी इख अनुचित वातको सह लिया; अन्यया 
कौन एेखी वात सह सकता ३ १॥ २५॥ 
गछ मन्दमते विप्र यथेष्टं सास्प्रतं तव । 
द्विज गच्छ यथेष्टं त्वं पृथिवी पृथिवी तव ॥ २६॥ 
मन्दबुद्धि ब्राह्मण | ठम्दारी जर इच्छा दो चले जामे, 
इख समय सारी परथ्वी ठम्हारे ल्थि खली हई दे । दविज { ठम 
भूतलपर तादे जौँ जा खकते हो ॥ २६ ॥ 
जित्वा गोपारुदायाद्‌ हत्वा याद्वकान्‌ बहुन । 
यय नः प्रथमः कल्यो जेष्याम इति यादवान्‌ ॥ २७॥ 
मै उस ्बालवाकको जीतकर ओर बहुतःठे यादर्वाका 


' भविष्यपवं | 





अ्टक्दाधिकरदाततमो ऽध्यायः 
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संहार करफे.अूप्रना युक्च करलगा । हमारा पल्य ।संकस्प यदी 
कि हम ब्रदुवोको जीतैगेः ॥ २७॥ ,: 
गच्छ गेति वित्र सवं धृष्टं परुषवादिनम्‌ । 
श्ुपश्चस्तुतिपर सह युक्त्वा सद्‌ा मया ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मण ! जाओ { जाओ { वम धृढ ओर कड्वादी 
हो! ख्दा मेरे साथ रहकर मी शत्ुपक्षकी स्वति लगे रदे 
हो ( इषल्ि मने ठह व्याग दिया ) ॥ २८ ॥ 
नमे विधरवधः कार्यः कष्टादपि हि स्वेतः । 
श्तयुक्त्वा बाह्मण भूयो हंसः स्पत्यक्गिमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
सव्र ओरसे कष्ट प्राप दोनेपर भी खन्षे वरा्णका वध 
नदीं करना चादि ( इषीच्यि तम्द जीवित छोड़ रदा हू ) । 
त्राह्मणते पेखा कहकर हंखने किर साव्यकिंसे कदा-- २९॥ 
भो भो यादवदायाद्‌ किमर्थं प्राप्तवानिह। 
किमत्रवीन्नस्दसुतः कि चासौ मे.ऽदिशशत्‌ करम्‌ ॥२०॥ 
“ओ यादवक्रमार ! ठम किसलय यरो अयि दो १ उघ 
नन्दपुत्रने दमस क्या कदा है १ अथवा उसने मेरे च्वि कौन- 
सा कर श्रदान, किया दहै १॥ ३०॥ 
। तात्यकिर्वाच 
श्दं सस्यं वच्छे दंस शङ्धचक्रगदाश्रतः। 
शरैनिंशितधाराप्रैः शज्ञसुकतैः शिलाशितैः ॥ ३९॥ 
दास्यामि करसर्वस्वमसिना निरितिन ते। 
शिरद्छेत्स्यामि ते दंस करद्ानस्य संभ्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सात्यकि बोले--हंस ! शङ्खः चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाठे श्रीङ्ृष्णका यह सस्य वचन सुनो । उनक्रा कहना 
दकि भे शाङ्खं धनुषे चे ए, शिलापर तेज कयि गये 
ओर पैनी धारवाल वा्णोदारा तुम्हारा सारा कर चुका दगा । 
दंख [ अपनी तीखी तल्वारसे तेय सिर काट गाः यद 
तेरे ल्थि करदान का अच्छा संग्रह रोगाः | ३१-३२॥ 
चार्व हि तव मन्दात्मन्‌ किमतोऽपि च्रपाधम । 
देवदेवाज्ञगन्नाथात्‌ करमिच्छति यो दपः ॥ ३३॥ 
` तस्यैष करसेश्चेपो जिद्दाच्छेदो नराधम । 
` मन्दात्मन्‌ | दपाधम |} इते बहकर तेरी धृषता क्या 
हो सकती है १ नराधम ! जो राजा देवाधिदेव जगन्नायसे कर 
लेना चादता दहै, उघ्कौ जीम काट टी जाय, यृही उसके 
` केरको समाप्त करनेका उपाय है ॥ ३३९ ॥ 
तस्य शाङ्ञंरवं श्रुत्वा शङ्कस्य च रेः पुनः ॥ ३४ ॥ 
को नाम जीवितं काद्लेत्‌ तिष्ठेदानीं स्वम चै 
दरिके शाङ्गघनुषकी यङ्कार ओर पाञ्चजन्य शङ्खका 
हकार सुनकर कोन जीवित रहनेकी आशा कर सकता दै । 
व्‌ अ दमारे खामने खडातो हो ॥ ३५ ॥ 
गिरीराबरद्पेण को व्रयादीदशं वचः ॥ ३५॥ 
सष्टाया वयमेवेते वलभद्रदुरोगमाः। 
भगवान्‌ शङ्करे मिले वरके घमंडमे आकर कौन पुदष 


सगवाम्‌ श्रीकृष्णे एेषी बात कह सकता है, जेष घने कदी 
दै । बलभद्र आदि हम खभी वौर श्रीृप्णके सहायक ई ॥ 
प्रथमो बरभद्वोऽसौ द्वितीयोऽहं च सात्यकिः ॥३६॥ 
तवम ठतीयस्तु चतुथा निशठो वली । 
पञ्मोऽथ च चश्रस्तु षषठश्चेबोत्कखः स्यतः ॥ २७ ॥ 
सततमस्तारणो ` धीमानखशख्रविशरदः। 
अष्टमस्त्वथ साश्डो नवमो विपृथुस्तथा ) ३८ ॥ 
दृशमश्चोद्धवो चीमान्‌ वयमेते वलन्विताः।! ` 
प्रथम तो बलमद्रजी है दृखरा म सात्यकि हूः तीसरा 
कृतवमां दैः चौथा वरूवान्‌ निशठ है, र्पोचर्वो वभ्रुः छ्ठा 
उत्कलः सातरवो अघ्रशल्विशारद बुद्धिमान्‌ तारण, आरव 
सारङ्ग नर्व विघ्रथु ओर दसै बुद्धिमान्‌ उद्धवजी दे । ये 
हम सभी सहायक वल-पराक्रमखे सम्पन्न ई ॥ ३६-२८१ ॥ 
त पते पुरतो मोप्तुः श्भचक्रगदाश्ृतः ॥ २९ ॥ 
देवदेवस्य युद्धेय तिषठन्त्येव दिवानिशम्‌ । 
ये सभी वीर्‌ चमस्त युदधोमे अपने रक्षक शङ्ख, चक्र ओर 
गदा धारण करनेवाले देवाधिदेव श्रीकृष्णके अगे ही खड़े 
दते दै ॥ ३९२ ॥ | 
यौ हि वीरौ खुतौ तस्य नासत्यखदश्चौ वके ॥ ४० ॥ 
तावेव वां क्षमौ युद्धे हन्तुं बर्मद्ान्वितौ । 
उनके जो दो विख्यात पुत्र ( प्रयु भौर साम्ब ) ई, 
वे दोनो बलम अधिनीकुमारोके समान र । केव वे दोनो 
दी युद्धम वल्के मदे उन्मत्त हए ठम दोनो भादयोको मार 
सकते दै ॥ ५४०२ ॥ 
यो गिरीशो भिरा देवो वरं दस्वा स तिष्ठति ॥ ४१॥ 
युवां हि किबलौ युद्धे तिष्ठतः खश्शरं घनुः । 
ग्रहीत्वा राभिः सार्धं युदधं क्तु ससुधतौ ॥ ४२॥ 
साणीके देबता जो गिरीक्च शिव दैवे तो वर देकर 
अल्ग खद ह । ठम दोनो किसके वलका सारा ठेकर्‌ युद्धम 
खंडे हुए हये ओर धनुप-बाण केकर शुके साथ जूहनेको 
तेयार इए हो १॥ ४१-४२ ॥ । 
ईदरोप्वथ भव्येषु युद्धं कवत शवुभिः। 
भेलोक्यं र्षवस्तस्मात्‌ करमिच्छन्‌ बज्ेतकः॥ ७३ ॥ 
जिनके म-जेरे सेवक गावुओकि साय युद्ध कर रदे हौ, 
तरिलोकौको रक्चा कएनेवाठे उन जगदीश्वर कर लेनेकी 
इच्छा रखकर कोन जीवित लोट सक्ता १ ॥ ४३ ॥ 
हनिष्यत्येव वां युद्धे बेलोक्यं यो हि रक्षति । 
रेण निरितेनाजो शाद्ैमुकतेन केवठम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो तीनो लोकोकी रकता करते है, वे मगवान्‌ शभरीङ्कष्ण 
युदवस्यङमे केवल शाज्गं धनु चे दए पैने वाणते तम 
दोर्नको जवद्य मार उढेगे ॥ ४४ ॥ 
छ नः ख्राम इत्येवं पुनरा जगत्पतिः । 
पुष्करे पुण्यदे नित्य्ुत गोवरधने गिरी ॥ ४५॥ - 


१०७२. 








मयुरयां प्रथागे वा दुरछयन्तो बलानि मे। 

उन जगदीश्वर फिर यह पृछा था किं दमखोर्गोका यह 
संग्राम कर्टौ क्षेण १ सदा ही पुण्य प्रदान करनेबाडे पुष्करः 
गोवर्धन पर्ववपर) मधुराम अथवा प्रयागमे | जर्धा इच्छा 
शो म्चे अपना वर दिखानेके च्वि आ ज्ये ॥ ४५६ ॥ 
दाङ्कचक्रधरे देवे जगत्पालनतत्परे ॥ ४६ ॥ 
राजसं मायं कतौमिच्छति फः स्वयम्‌ । 
घयन्‌ वा स्वस्तिमान्‌ मत्य॑स्त्वां विना को घ्रजेत्‌ सुखम्‌ 


ऊपमिहाभारते खिखभागे - 


----च््््------------------------ त 


। [रिव 








शङ्क ओर चक धार करनेवाले श्रीङष्ण जवर जगत्‌के 
पाटनमे तत्यर हँ, उछ समय कौन उनकी आ च्वि षिना 
खयं रजचुय नामक मदाय्का अनुष्ठान करना चषहिगा १ 
अथवा तुम्दारे छिवा दूसरा कौन मनुष्य ह `"जो सी बाव 
ककर सकुशल एवं सुखयुर्वकः घस्फतो जा सकता रे १ ।।४६-४७।) 
इद्मिच्छसि चेन्मूःढ हास्यतां यासि भूतले । 
इत्युक्त्वा सात्यक्िर्घीयो हसन्तिव भुचि स्थितः ॥७८} 

मूढ | यदि तू रेखा चाहता दै तो इस भूतल्पर उप- 
हाखका पात्र बनेगा } खा कहकर वीर सात्यकि हेषते हएतै 
भूतल्पर संदधे दो गये ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे हरिवंशे भविष्यपरव॑णि हंसदिम्भकोपाख्याने सास्यकिवाक्ये 
अष्टाद्ाधिकरावतमोऽ्यायः ॥ ११८ ॥ # 
कत प्रकर श्रीमहामासतके दिकभाग दर्शे, अन्तत मविम्यपर्मे हेख-डिम्भकोपाल्याने प्रङ्के 
सत्यकिका वाक्य्िषयक पकृ सौ अगार मध्याय पुरा दुभा \ ९९८ ॥ । 





| एकोनविंशाधिकरततमोऽध्यायः 
हंस ओर डम्भकक सात्यिक प्रति रोषपूणं बचन तथा सात्यिक 
उन्द वेसा दी उत्तर देकर दवारकाको प्रान 


वैशम्पायन उवाच 
तवः क्लुद्धौ महाराज सो डिम्भकं एव च । 
इद्‌, वै भोचतुवीक्षयं रोषव्याकुलितेक्षणौ ॥ १ ॥ 
दिधश्चन्तो दिः सवी; सवौन्‌ वीय सृपोत्तमान्‌ । 
करेण निष्पीड्य करं स्मरन्तौ तद्धन महत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते --महाराज | सात्यकिकी यद 
वात सुनकर हंस ओर डिम्भकं ऊुपित दो उठे । उनके नेच 
रोषसे चञ्चल दो उदे । वे सम्पूणं दिशार्जीकी ओर इस प्रकार 
देखने ल्म, मानो उन जलाकर भस कर देना चादते द । 
उन्होनि समस्त श्रेष्ठ नरे्शोकी ओर देखकर ओर एक हायते 
दूसरे हायको दवाकर खत्यकिके उस महान्‌ क्चनका सरण 
करते हुए इस प्रकार कदा--॥ १-२॥ 
क्ष जु क वा नन्दः क वा रामो बङोत्कटः । 
ति व्रवाणौ स्यक्षेपो सात्यकि सत्यसंगरम्‌ ॥ २ ॥ 
कदरो है १ करदो ३ १ वह नन्दका येयः ओर कर्दादै 
वह वलोन्मत्त वल्राम सत्यप्रति्च सात्यकिपर आष्षेप करके 
देखी वातं कहते हए. वे दोनो फिर बोले) ३ ॥ 
खरे यादवदायाद्‌ कि चरे नः पुरो गतः। 
इतो निग च्छ मन्दात्मन्‌ दूतस्त्वमसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्यथा वेध्य एव त्वं प्रङ्पन्‌ परषं वचः । - 

' भरे ओ यादवके बच्चे दमारे सामने आकर तू 
मह क्या वक रदा दे ! मन्दात्मन्‌ ¡ तू य्ेसि निकल जा । 
इस समय दूत बनकर आया दैः नीं तो रेषा कठोर 
वचन कदनेके कारण व मार डाटनेके योग्य या ।॥ ४६ ॥ 


सत्यं निरं एवासि यद्‌ नरया ददश वचः ॥ ५ ॥ 

आचामिदं जगत्‌ सवं शासितुं संयतौ नरपौ । 

को नाम मानुषे खोके करदे मैव जीवति ॥ ६ ॥ 
'ठचमुच तू निर्छज ही टैः जो देखी वाति षक रहा दै । 

इम दोना नरे इस सममृणं जगत्तूपर शातन करनेके लिपि 

उदयत ईद । मनुष्योकमे कौन रेखा पुरुषदै, जो हम कर न 

देकर जीवित रह स्के १ ॥ ५-६ ॥ 

हत्वा गोपाककान्‌ सवौन्‌ वद्ध्वा याद्वकान्‌ वहन्‌ 1 

शृह्धीमः करसवेस्वं ततो गच्छ नराधम ॥ ७ ॥ 
हम समस्त ग्वाल ओर बहुखंस्यक यादर्वको कैद 

करके उनका स्व॑लछल करे स्पमै प्रहरण करये । जतः 

नराधम | तू यदसि चला जा ॥ ७॥ 

अवध्यो दुतां . रातत बहयवद्धं प्रभाषसे 1 

दधते नौ वरं श्रता द्यश्चाणामपि च प्रमुः॥ ८ ॥ 

रक्षितारो मदहाभूतौ संभ्ामं गच्छतो नौ । 

पितरं याजयिष्यावो जित्वा गोपारुकं रणे ॥ ९ ॥ 
तू बहुत अंस्छंट क्के रह। है, ठि ज्यां कया 

जायः दूत बनकर माया दै, इखल्ये अवध्य हे । भगवान्‌ 

शङ्करे हम दोनौको वर दिया है ओौरवे ही इमरे अननक 

भी दाता | संमराममे जति समय दो मदाूत इम दोरनोकी 

र्चा करते दै । हमलोग॒ उघ ग्बाेको जीतकर अपने पिता 

सजसूय य करायेगे ॥ <-९ ॥ ए 

यते प्रोक्ता शरं युद्धे कातराः सवं एव ते। 

इत्वा तान्‌ सबलान्‌ युद्धे पुनजेष्यामि केशवम्‌ ॥ १० 


| 


। 


, स्तुमने.जिन सदायकोके नाम बताये दैः वे सव्र-के-खव 
यद्र अ्यन्त-कायर ई. । मँ रणमूमिमे सेनाखहित उन सत्रको 
फर फिर, केशवको पराजित करेगा ॥ १० ॥ . 


संहतैव्या {महासेना प्रगृहीतश्षससना । 
गृहीतभ्रासमुरखा गृद्टीतकवचा सदा ॥ ६१ ॥ 
आरूदरथसादस्ना गद्‌।परिघसंङखा । 
सुपमूतेन्धनवती प्रमूतयरसाधना ॥ १२॥ 


चाल्यतां वाहिनी घोरा वङ!'ष्यक्चाः समन्ततः । 
अवध्य एव गच्छ त्वं न ते मरणतो भयम्‌ ॥ १३ ॥ 
{इस समयं धनुष-बाण धारण करनेवाली विशाल 
सेनाका संग्रह करना है | वह प्रा; मुखर, कवच आदिसे 
सम्पन्न होगी । उसमे सदसो स्थ देगिः जिनमे रथी वीर 
आरूढ र्हेगे । वह सेना गदा ओर परि आदि अलि 
भरीःूरौ होगी, उकषके पाक वहुत-ते ईधन होगे तथा वह 
प्रचुर बल एवं साधनसे सम्पन्न होगी } षी भयङ्कर वाहिनी 
युदधके लपि कूच करे । सेनानायकगण चारौ ओर इखकी 
देलरेख करे, तू अग्र्य रहकर दौ चला जा । वुक्े य्ह 
म्यते भय नही दे ॥ ११-२१३ ॥ 
संप्रामः पुष्करे ऽस्माकं द्वः परद्ोऽपि वाय्प। 
ततो क्षास्यामे वीयं केरावस्य वर्ष्य च। 
ये त्वयोक्ता खपाः संख्ये तेषामपि च यद्‌ वलम्‌॥१४॥ 
भनेर | कल-परर्खोतक हमठोर्गोका पुष्करे संग्राम 
होगा । उस समय दम समञ्च ठेँगे कि श्रीङष्ण ओर बलराम- 
म कितना बड है । तूने जिन नरेशोकि नाम बताये ई उनम 
भी युद्धके महानिपर कितना बल हैः सकरा पता ल्ग 
जायगाः ॥ २४ ॥ 
सात्यङ्किरवाच 
हसागच्छामि वां हन्तुं श्वः परभ्योऽपि वा सप । 
अथैव हि मया वध्यौ न चेद्‌ दूतो भवाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
सात्यकि बोले--राजा हंस | मेँ ठम दोनों मादयोका 
वध करनेके लि कल या परो भी आर्जँगा । यदि भँ दूत 
नदहोतातो आजदही तुम दोनो मेरे दाथसे मार डे 
जते ॥ १५॥ 


विरहात्यधिकद्ाततमेो ऽध्यायः - 


१०७३ 





नदहिश्वोवा रश्यो वा युवां कटुकमाषिणौ । , 
दौत्ये हि दुःखमतुलं बहाभ्येव सद्‌! चणाम्‌ ॥ १६॥ 
त॒म दोनो कटुमाषिर्योको मेँ कल या परवौके ल्य जीवित 
नदीं छोडता } मनुष्योको दूत बननेपर भी सदा अनुपम 
दुःलका वामना करना पडता हे | मे भी उस महान्‌ खः 
कामारटोरहाहू॥ १६॥ 
अन्यथाहं युवां हत्वा ततो यास्यामि निढेतिम्‌ । 
खवीरयं बाहुं च दर्शयन्‌ वां दपाधमो ॥ १७॥ 
अन्यथा नीच नरेशो ! मेँ अपने पराक्रम ओर वाहुबल- 
का घमंड दिखाता हुआ , ठम दोनो भादृर्योको मारकर परम 
संतोष प्राप्त करता ॥ १७ ॥ । 
राङ्खचक्रगदापाणिः शाङ्गधन्वा किरीरभत्‌ । 
नीखङुञ्चितकेदाद्यो छम्बबाहुः धिया चरतः ॥ १८॥ 
स स्वैलोकप्रभयो विदवरूपः खर्पवान्‌। ` 
दैत्यदनवहन्तासौ योगिष्येयः पुरातनः ॥ १९॥ 
पद्मक्ति्जट्कनयनः इयामलः किहविक्रमः। ` 
खष्िसितिख्येष्वेकः कतौ भरिजगतो गुरुः ॥ २०॥ 
हरेण निरितेनाजौ द्धं॑वां व्यपनेष्यति । 
दत्युक्त्वा रथमारुद्य परययौ सात्यकिः किरु ॥ २१॥ 
जो अपने हा्ोमे शद्धः चक्र, गदा ओर शाङ्खधनुषं 
धारण करते है, जिनके मस्तकेपर मुकुट शोभा पाता है, जो 
कलि-काले धरार केशेखि अल्छरुत दै जिनकी भुजा 
बहुत वड़ी है, जो अनुपम शोमासे सम्पन्न ईै, सम्पूणं जगत्‌- 
कौ उत्क्तिके कारण ह, सम्पूणं विश्व जिनका रूप है, जो परम 
सन्दर स्यसे खुशोभित ईँ योगीजन जिनका ध्यान करते ईै, 
जो देयो ओर दानर्वोकरा वध करनेवाले पुराणपुरष ई, 
जितके नेच प्रफुरल कमल्दल्के समान सुन्दर दै, जिनकी 
अङ्गकान्ति द्याम है, जो सिंहके समान बर-विक्रमदाटी तथा 
खष्टिः पालन ओर संदारफे एकमात्र कर्ता है, वेतनं लोकौके 
गुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धखच्मे तीले वागे वुम दोन 
भा्योका घमंड चूर करेगे । एता कदकर सात्यकि रथपर्‌ 
आरूढ दो चले ग्ये ॥ १८-२१ ! 


इति श्रीमहाभारते खिरभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्मकोपाख्याने सात्यक्रप्रतिप्रयाणे 
एकोनर्विश्व्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ । 


इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरभाग हरिर अन्तमेत भविष्यपनमं हंसडिम्भमोपाख्यानके पररङनमे सत्यमिका 
रत्यागमनविषयक एक सौ उन्नीस्वे( अध्याय पुरा हुमा ॥ ६९९ ॥ 





1 





पिरात्यधिकरततमोऽष्यायः ` | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा यादवसेनाका पुष्करवीर्थमे जाकर हंस ओर डिम्भककी प्रतीचा करना 


वैरस्पायन उराच 
प्रविइ्य ख पुरं विष्णोः सत्यकिः शिनिपुङ्गवः \ 
आचचक्षेऽथ कृष्णाय यथा ङं तयोस्तथा ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय } दिनिवंश- 
शिरोमणि सास्यकिने शीङष्णयपुरीमे प्रवेश करके उने हंस 
ओर दिग्भकका खारा खमाचार््यो कातो क सुनाया ॥ १॥ 





१०७४ 


ततः प्रभते विमसे केशावः केशिसुद्रनः। 
वखाध्यक्षानुवाचेदं  चक्रपाणिर्गदराधरः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्मछ प्रातःकाल आनेपर दायरमे चक्र ओर 
गदा धारण करमैवाठे केरिदन्ता केशवने समसत सेनापतियेसि 
इत प्रकार कहा २॥ 
संनह्यतां वरं सर्वं रथङ्कुञ्जरवाजिमत्‌ । 
अनेकमेसपणवं प्रासास्तिपरिघाक्ुलम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वजं सपताक च सारक्रारपरिच्छदम्‌ 1 
व्ट्य, हाथी ओर घोषि युक्त सारी सेनाको युद्धके ्थि 
तेयार करो । उसके साथ अनेक्रानेकं भेरी, पणव आदि बाजे 
भी होने चादिये । प्रास खन्न ओर परिघ आदि अन्न-शख- 
से वह सेना सम्पन्न होनी चादिये । ध्वजा; पताका, अलङ्कार 
तथा अन्यं आवश्यक उपक्रर्णोसे सारी सेनाको रुंसलित 
किया जायः ॥ ३९ ॥ 
ते तथेति प्रतिक्षाय सर्वं चक्रुरधीनगाः ॥ ४॥ 
आद्य सुदं चापं रथमारुह्य दंदिताः। 
अग्रतो जग्सुरत्य्थं सेनायाः पुर्पोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
तत्र धवहूत अच्छा ककर श्रीकृप्णके अधीन रहनेवाले 
उन सेनापति्योनि सत्र कुछ उरी प्रकार किया । वे पुर्पप्रवर 
वीर कवच धारण करके रथपर आरूढ शे पुदद्‌ धनुष ठे 
सेनके अगे-अगे तीव्रगतिते चलने लगे ॥ ४-५ ॥ 
सात्यकिच्च तथा राजन्‌ प्रग्रहीतरारयासनः। 
वभो क्रोधसमायुक्तो जगामाग्रे मक्षावलः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ¡ महाव्रली सात्यकि भी धनुष दा्र्मे लेकर 
अदधत शोभा पने ल्मो। वे क्रोधमे भरकर अगे-भागे 
चले ॥ ६ ॥ 
अन्ये च यादवाः शुराः प्रगृदीतमहायुधाः। 
सिदनादं प्रकुर्वन्ते जग्मुरत्यथसुत्तमाः ॥ ७ ॥ 
अन्य श्रेष्ठ एवं शूरवीर यादव मी महान्‌ आयुध लेकर 
सिंहनाद करते हुए तीव मतिसे चल दिये ॥ ७॥ 
हरिस्तु रथमारढय संरकृतं दारकेण ह! 
शां भारसदं घोरं गरदीत्वा स्रं घयुः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरप्ण दास्कके द्वारा सुसलित किये गये 
रथपर आरूढ हये, भार सन करनेमे समर्थं भयङ्कर शाङ्ग- 
धनुष ओर बाण 'छेकरं प्रसित हूए ॥ ८ ॥ 
चक्रपाणिस्तदा शद्ी गदाश्चरवराक्तिमान्‌ । 
वद्धगोधाङ्खलित्राणः पीतवाक्षा जनादनः ॥ ९ ॥ 
पद्ममालन्रृतोरस्को नवजीमूतसंनिभः। 
ययौ रथगतो वित्रैः स्तूयमानो सुदान्वितेः ॥ १०॥ 
उ खमय उनके हार्थो शद्धः चक्रः गदा, वाण ओर 
उत्त खङ्घ शोभा पति ये| उन्डनि दार्थोमे गोह-च्मकरे बने 
दस्तनि भी बोधि रखे थे । वे. पीताम्बरधारी जनादन नूतन 
जलधरके समान दयाम कान्तत सुद्योमित ये । उनका वक्षः 


------------~~ “~~ 


श्रीमहाभारते लिकभागे. , { “[्रिवेशे 
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सल कमलपु्पौकी माले आच्छादित या | वर र्थपर पैठ. 
कर आनन्दमग्न -्राहर्णोक भ्ल अपनी स्तुति पुनते हुए 
जारदेये॥ ९-१०॥ क 
सतैमीगघपु्ैश्च  गीयमानस्ततस्ततः । 
आनीय सेनां सकलां ययौ काएमथोन्तराम्‌ ॥ १९॥ 
जत सूत, मागध ओर वन्दीजन उनङ्रे गुण गाति 
रदते ये । उन्दने सारी सेनाको एकत्रित करक उत्तर दिद्चा- 
की जर प्रान करिया ॥ ११॥ 
पाञ्चजन्यं सुले न्यस्य सरच॑प्राणिन केशवः। 
दध्मौ महारवं कुर्ब॑ञ्खध्रूणां भयवर्धनम्‌ ॥ १२॥ 
पा्चजन्य शङ्को अपने मुखपर्‌ रखक्रर केशवने सम्पूर्णं 
प्राणदक्ति लगाकर उषे वड़े जोरसे वजायां । उसका महान्‌ 
शब्द प्रकट करके वे श्रुकि मयकी वृद्धि कखे लगे }२॥ 
आघ्मरातस्तेन हरिणा स चक्रे शङ्खराट्‌ श्वम्‌] 
रवः स रोदसी राजन्‌ पूरयामास सर्वतः ॥ १३॥ ,. 
राजन्‌ } श्रीदरिके वजानेपर उस शद्रा पाश्चजन्यने 
मदानाद किया । उका वह शब्द प्रवी ओर आकार 
सव्र ओर ग्याप्त हो गया ॥ १३॥ । 
तसिन्ख्ं तथाऽऽध्पते दध्मुः शङ्खान्‌ सहस्रशः । 
भेय॑श्चापि समाध्मराता ग्दङ्गा बहवो सृप ॥ १४॥ 
नरेश्वर | पाश्चजन्य शाद्ुके उस प्रकार व्रजाये जानेपर दृषरे 
षरे वीरोनि भी सदो शद्ध वजयि । ब्रहुत-खी भेरि ओर 
मृदङ्ग भी वज उठे ॥ १४॥ 
नेदुरत्य्थमतुलछं ध्रमीन्ते जकदा यथा । 
अथाययुरमहाराज पुष्करं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ १५॥ 
मदाराज | वर्षाश्च जोर-जोरसे गजना करनेवाले 
मेषोकी मति वे मृदज्ग आदि वाजे अनुपम गम्भीर खर 


बजने लगे । इक प्रर समस्त याद्ब तनिक पुण्यवर्घक 
पुप्करती्ंमे आ परु ॥ १५॥ 


सरसस्तस्य राजेन्द्र पुष्करस्य त्रपोत्तमाः। 

प्रतीक्ष्य दंसडिम्भकौ युद्धाय समवस्वा; ॥ १६॥ 
रजेनदर ! वे दृषभ यादव वीर युदधके ल्मि दख भोर 

दिम्भककी प्रतीक्षा करते हुए उस पुष्कर ठरोवरके तरपर 

उद्र गये ॥ १६॥ 

निवेदं कारयामास््यादवाः सवं धव हि । 

स्वं स्वं ययुः सुखं सजर्‌ प्रगृहीतक्ुटीमठम्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ } षमी यादर्वेनि वद सेनाकी छावनी शल दी । सव 

लोग अपने-अपने ल्थि खीकृत कुटी ओर मठ आदिम इलः 

पूर्वक गये ॥ १७ ॥ 

भगवानपि योविन्दः ससे दृष्ट शोभनम्‌ । 

उपस्पृदय जले तस्मिन्‌ प्रणस्य यतिपुङ्गवान्‌ ॥ ९८ ॥ 

तयोसागमनं टछिप्सुरास्ते तीरे यथाङ्धख्म्‌ । | 

-दण्वन्‌ वेद्भ्वनि विष्णु्नीह्यणानां समन्ततः ॥ ९९ ॥ ` 


 अविष्यप्व ] एकविरात्यधिकशंततमेो.ऽध्यायः १०७५. 
। -----------------------------------------~-~~~ ~~~ = = 
उव सोभांशारी सरोवरको देखकर भगवान्‌ गोबिन्दने प्रतीक्षा करते हुए उसके तटपर सुखपूर्वक बैठे । वे भगवान्‌ 
भी उसके जसम आचमन किया ओर वर्ह रदनेवल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण वर्ह सत्र ओर व्राहर्णोङी वेद्-ध्वनि खन रदे 
यतिर्योको नम्कार करफे हंस ओर डिम्भक्के आगमनङी ये ॥ १८-१९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते लिकभागे दरिवेदे भविप्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने कष्णयुष्करभवेदे 
विात्यधिकञ्ञततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते खिरभग हयिवंरके अन्तमेत मत्रिष्ययर्वमे रस ओर डम्भकके उपाख्पानकरे प्रसंग 
स ्रीडष्णका पुष्करे प्रङत्रिषयक एक सौ वीसरवो अध्याय पुरा हज ॥ ९२० ॥ 
च्व 


एकविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भककी सेनार्ओंका पुष्करतीथमे प्रवेश 











वैश्यम्पायन उवाच 
अथ तौ हंसडिम्भकौ जग्मतुः पुष्करं प्रति । 
प्गृह्येतमहाचपौ सरथौ स्वजो चप॥ १॥ 
वेहाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर हंस 
ओर डिम्भक भी विश्चाक धनुध च्यि रथ ओर ध्वजसहित 
पुष्करतीर्थमे गये ॥ १॥ 
पुरःसरमृहाभूतौ संहरन्ताविबोटवणौ । 
प्ङर्वन्तौ सिहरवं भस्मना परिङेपितौ ॥ २ ॥ 
उन दोनो आगे दो वडे-वडे भूत चर रदे थे । वे इतने 
भयङ्कर ये किं संहार करनेके व्यि उथ्त-से जान पडते थे | 
उन्दने अपने सारे अङ्गम मस रमास्वा थातथावे जोर 
जोरि षिंहनाद करते ये ॥ २॥ 
'धिपुण्डूकलछाटान्तौो स्द्राक्षपरिदोभितौ । 
अन्यौ द्वाविव रुद्रौ तौ रोकसंहारकारको ॥ २३ ॥ 
उनके कलायके प्रान्तभार्गेतक फैली हुईं चिपुण्ड्की 
रेला शोभा पाती थी। वे दोनों खद्राक्षकी मालि 
सुशोभित ये । उन्हें देखकर एेखा जान पड़ता थाः, मानो दो 
दूसरे सद्र सप्पूणं लोर्कोका संहार करनेके ल्यि आ गये 
हों ॥३॥ 
ततोऽलुजग्मुः शतशः सैन्यानि चपसन्तम । 
क्षौषिण्यो दु्ौवासंसतयोरथ समागताः ॥ ४ ॥ 
गपश्रे्ठ | उन दोनोके पीठे-पीरछे सैकड़ौ सैनिक चर 
रदे ये । हंस ओर डिभ्भककी दस अक्षौरदिणी सेनार्णे वरहो 
आगयी्थीं॥४॥ 
विचक्रस्तु महाराज दानवो नगसंनिभः। 
तयोरेव सखा पूर्वमासी्च वलश्ालिनोः ॥ ५ ॥ 
महारज ] उन दोनोके साय विचक नामक पर्व॑ताकार 
दानव भी था, जो उन बक्णाटी बन्धुर्भोका पहल्से दी मित्र 
था॥५॥ 
शक्रो यस्य पुरःसरः स्थातुं शक्तो न वजर्‌ 
योषि वीरो मक्षराज देद्धैत्यसमागमे॥ ६ ॥ 
देवान्‌ निष्नंस्तथा राजन्‌ देवेन्द्रमजयन्मकषान्‌ । 
वज्रधारी इन्द्र भी उसके आगे आकर ठदर नहीं सकते 


ये | महाराज जनमेजय ! देवताओं ओर दै्योके संम्राममे उस 
महान्‌ वीरने देवतार्ओपर चोट करते हुए वा देवराज इन्द्र 
को भी पराजित कर दिया था ॥ ६३ ॥ 
अकरोच पुरा युद्धं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ७ ॥ 
यो हि दवारवतीं प्राण्य चवाधे यदुपुङ्गवान्‌ । 
पूव॑काल्मे इस विचक्रे प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णुके, 
साथ युद्ध किया था ओर्‌ द्वारकापुरीमे जाकर शष्ठ यादर्वोको 
वड़ा कष्ट दिया था ॥ ७२ ॥ 
स तद्‌(नीं महाराज शरुत्वा युद्धसुपस्ितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेकच्तसाहल्ञेदौनयेः परिघायुधेः । 
वृतः समभवद्‌ दैव्यो वृष्णिदधेषान्‌ खपोत्तम ॥ ९ ॥ 
हेसस्य डिम्भकस्याथ सादाय्यं कर्तुमुद्यतः । 
महाराज गरपशरेठ | उस समय युद्ध उपलित हज सन- 
कर कई लाख परिषधारौ दानवे षिरा ह्ुभा बह दैत्य 
वृष्णिवंरि्ोसे द्वेष रखनेके कारण हं ओर डिम्भककी 
सहायता करनेके स्यि उद्यत हो गया ॥ ८-९९ ॥ 
विचक्रस्याथ दैत्यस्य हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ १० ॥ 
अतीव भिन्नतां यातो दद्यात्‌ प्राणांश्च संयति । 
उन दिर्नो राक्षतराज हिडिम्ब विचक्रनामक दैत्यका 
बड़ा भारी मित्रो गया था] वह युद्धम उसके ल्ि 
प्राण भी दे सकता था॥ १०३ ॥ 
राक्षसेरपरेः साधं शिरद्ूखासिपाणिभिः ॥ ११॥ 
ययौ तस्य सहायार्थं हिडिम्बः पुरषाद्पः 
राक्षसराज दिडिभ्व शिखाः चूल ओर ख्ख धारण 
करनेवाङे दुरे रा्षसोके सखाय विचक्रकी सहायताके स्थि 
वदा गया ॥ ११६ ॥ 
अष्टाशीति सहस्राणि रक्षसस्तस्य चाभवन्‌ ॥ १२॥ 
अनुयाता महाराज शिखपरिधकाहवः। 
महाराज ¡ अपने हाथ शिला ओर परिव लि 
अश्रसी हजार राक्षस उस दिडिम्भरके अनुगामी दोकर वं 
ग्येये॥ १२६॥ 
तयोस्त महासेन्यं गच्छतोः केशवं भति ॥ १३॥ 
मिधितं दैत्यसंघेश्च राक्षसैश्च समन्ततः 1 


१०७६ 


श्रीमहाभारते खिकुभगे 


¦ [: हरिवंशे 








अन्यद्भुतं मदरौदरं तेखोकष्यभयद्ायकम्‌ ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णपर चद्‌ाईके ल्थि जति हुए दंख ओर 
डिम्भककी विद्याक सेना वर्ह खव ओर दैत्यसमूर्ौ तथा 
राक्षसि मिभित दो गयी । वह अव्यन्त अद्भुत ओर महा- 
भयंकर सेना तीनों लोर्कोकरो भय देनेवाखी थी ॥ १२-१५॥ 
दैव्येन सहितौ तौ हि जग्मतुः पुष्करं प्रति। 
तावेतौ दंसडिम्भको इन्त केव्ावम्जसा ॥ १५॥ 
विचक्र नामक दैत्यके साथवये दोनो हत ओर डिम्भक 
्रीकृष्णका अनायास वध करमैके ल्ि पुष्करतीर्थको 
गये ॥ १५ ॥ 
ततः श्रुत्वा जससंधो विग्रहं यदुभिः सह । 
नाकसरोन्टरपसाहाय्यं पपं मे भवितेति ह ॥ १६॥ 
तदनन्तर यादवोके साथ दख ओर डिम्भकके युद्धका 
सम्राचार युनकर जरासंधने उन दोनो. नरेोकी सहायता 
नदीं की । उसने सोचा कि े्ा करनैसे मुक्ने पाप 
ल्गेगा ५॥ १६॥ 
गच्छतोः समितिं राजन्‌ हंसस्य डिम्भकस्य च। 
अतित्वरितविक्रान्तारते ययुः पुष्करं प्रति ॥ १७॥ 


राजन्‌ | युद्धम जति हए दहस ओर डिम्भकके साथ. 


वे शओीघ्रतापुव॑क पराक्रम प्रकट करनेवाले नरेशगग मी 
पुष्करको गये ॥ १७ ॥ 
लि्टनादं विमुञ्चन्तः कथयन्तः परस्परम्‌ । 
अ्टमेव चपा युद्धं करोमि प्रथमं हरेः ॥ १८॥ 
वे खव-के-सव षिंदनाद करते हुए परस्पर कदते ये 
किं राजाओ | पदठे म दी भीङ्ृष्णके साय युद्ध 
करूंगा \ १८ ॥ 
दत्यत्रवन्‌ चपा राजञ्छतराः केशवं भ्रति । 
सम्प्र्तास्ते खपश्रेष्ठः पुष्करं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ । इस तरह सेकड़ा नरेशेनि श्रीकृष्णते युद्ध 
कसेकी वात कदी | ईक प्रकार बातचीत करते हूएवे 
शष्ठ नरेश पुण्यवर्धक पुप्करतीर्थमे जा पर्वे ॥ १९॥ 
सनिङ्ष्टं तपोचद्धेचऋपिभिश्च निषेव्रितम्‌ । 
अत्यन्तभद्रं रोकेषु पुष्करं प्रथमं दप ॥ २०॥ 
नरेश्वर | तपस्यामे वदे-चदे ऋषि-मुनि उस तीर्थका 
सेवन करते द । पुभ्कर दी वह प्रयमतीर्थदैः जो तीनों 
लोकमि अव्यन्त कल्याणकारी वताया गया दे ॥ २० ॥ 


नल्व ~~~ --- ~~ 


पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव जगतीपते । 
द्र्शनात्‌ स्पशनाच्चेव किटिविपच्छेदिनौ नृप ॥२९॥ 
ए्थ्वीनाय | राजा जनमेजय | पुप्करतीर्थं भौर 
पुण्डरीकाक् भगवान्‌ श्रीकृष्ण-ये दो ही रेसे ई, जो दशन 
ओर स्पर्शे सारे पार्पोका उच्छेद करनेवाले द २१ ॥ 
पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव चपसत्तम। 
सेव्यमानौ सुनिश्रष्ठेरमसेधर्महात्मभिः ॥ २२॥ 
यृपश्रे् | पुष्कर ओर पुण्डरीकाक्ष--इन,दोका दी शरेष्ठ 
मुनि तथा महामनस देवदृन्द सेवन करते रै ॥ २२॥ 
द्वावेव दि व्रपध्रे्ठ सर्वपाप्रणाश्चको। 
ताुभौ यत्र सहितौ तत्र ते संस्थिता दपा; ॥ २३॥ 
खपश्रेष्ठ | वेद्यो ही सवर पर्पोक्रा नाश करनेवलेदै। 
दोनो जर्होएक सखाथो गवे येः वर्होवेसव्रनरेशच 
उपसित हुए ॥ २३॥ 
इष्टवन्तो दरिं विष्णुं विष्टरश्रवसं परम्‌ । 
पुष्करं पुण्यनिलयं तीथं ॒व्रह्मनिपेवितम्‌ ॥ २४॥ 
उन सत्रने वरदो विस्तरत यशवाठे परम पुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हरिका तथा ब्रह्माजीके द्वारा सेवित - पुण्य-खान 
पुप्करतीर्थका दर्शन साथ ही क्रिया ॥ २४॥ 
ताभ्यां कुरु नमस्कारं मनसा नृपसत्तम । 
अहो निःरोषमभवत्‌ तच भूयो न संशयः ॥ २५॥ 
सेन्यं तच च सम्प्राप्तं देत्यरक्षःसमाङकखम्‌ । 
दृपश्रे्ठ॒ जनमेजय ! तुम भी अपने मनते पुष्करतीर्थ 
ओर भगवान्‌ श्रीकप्णको नमस्कार करो | अदो ¡ वह 
दैत्यौ ओर र्षसोते भरी हुईं जो सेना पर्ची थी, वद 
सारी-की-सारी फिर नष्ट दो गयी, इसमे संशय नदीं दे ॥२५१॥ 
अनेकभेरीपणवस्चस्चंरीडिण्डिमाक्क्म्‌ ॥ २६॥ 
नानापणवसम्मिश्चं रक्षोनादविनादितम्‌। 
वह्‌ तेना अनेकानेक भेरी, पणव ्ोक्ष ओर नगाङ़की 
ध्वनिते व्याप्त थी; नाना प्रकारके वार्योकी घ्वनिते मिभित 
रक्षके सिंहनादते गूज रदी थी ॥ २६३ ॥ 
प्रविश्य सरसस्तीरं पुष्करस्य विशाम्पते । 


दर्षयामास देवेशं युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
प्रजानाथ | उस सेनाने पुष्कर-सरोवस्के तटपर 


पर्ुचकर युद्धके ल्म उपशित हए देवेश्वर भक्ष्णका 
एक दूसरेको दशन कराया ॥ २७ ॥ 





इति श्रीमहाभारते लिरुभगि इसिवंरो मविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने युद्धार्थं हंसडिम्भकसंन्यानां 
पुष्करागमने एकर्विदात्यधिकदयाततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभागतम्न दिमाग दयिते अन्तर्गत भविष्यपर्मे हंसदिम्भकोपाल्यानके प्रसहते युद्के रिपि हंस 


ओर डिम्भौ सेनाका पृष्करतीरथमे आगमनतिषयक प्फ सौ इकोररनेः अध्याय पूरा हम। ॥ ५२९ ॥ 
सातः 


# राक्तकी आक्षा दै 
सदायत्मे जानते जरादधको उक्त चछाच्राश्चाके 


कि (परासक्तः परेण न इन्तव्यः' ( दूरके साय युध्म फंसे हप पुरुषको दूसरा न मरि ) 
उदलद्वनजनित दोषक्ी भाति दोची, इतीर्य वह नदीं गया । 


हंसकी 


भविष्यपवं ] 





वेरग्पायन उवाच 

दधे सेने संगते राजन्‌ सभ्वजे सपरिच्छदे । 
महापरिघस्तकीण गदाशक्िसमाकुटे ॥ ९ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! वे दोनो ओरकी 
तेनाप वर्हः एक दूरे मिक म्यी । वे ध्वज तथा अन्य 
उपकरणोसि सम्पन्न थी! दोनों ही दलेमे व्रडे-बडे परिय 
सश्चित ये दोनी दी सेना गदा ओर राक्तियेपि भरी- 
पूरीरथी) १॥ 
भेरीद्थरखम्धू्णै - ` डिण्डिमाराबसंङ्खे । 
प्रमृहीतमदाशसख्गूलासिवरकासके ॥ २ ॥ 

दोनेमि भेरी ओर ोद्चकी ध्वनि हदो रदी थी । दोनों 
ही डिडिम-घोषते व्रत थी। दोनो दी दलोकरे सैनिकोनि 
ब्हे-वडे शख, चूर, खज् ओर श्रेष्ठ धनुधठे रते ये ])२॥ 
परस्परछृतोत्सषि चक्राते युद्धमुर्बणम्‌ । 
ते शराः कासकोत्खश्र निभियाथ शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ 
शरीराणि महाराज जग्मुदुरं सहश्च; । 

महाराज { दोनों सेना्ए् एक दूखरीको जीतनेका उतसाह 
रवती थी । दोनों भयंकर युद्ध करने खग { उनके धनुषो 
दृटे हुए सदखो बाण देहधारियेक्ति शरीर्योक विदीर्णं करके 
दूरतक चे जतिये ॥ ३१ ॥ 
भटवाहुषिनिषंकःः खङ्गा निर्भिद्य वक्षसि ॥ ७ ॥ 
श्फुरन्तश्च तथा राज्ञ्छिरास्याहत्य खं ययुः! 

राजन्‌ | योद्धार्थोक्ी घुजाओते चट दए खङ्गं शत्ुकी 
छतीमे घाव करके जव उछलते, तवर उनके सिर काटकर 
आकाडर्म चले जाते ॥ ४९ ॥ 
परिधा तथा र्ञां बाहुभिः परिचोदिताः ॥ ५ ॥ 
तिलशशश्चक्ठुस्तुरं शरीरं खपरश्चसाम्‌ । 
पत्याना कुवेता नाद मन्योन्यवधकह्िणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

्षत्रिर्योक्री अजार्ओ्रास फेकरे गये परिष राजार्भो तथा 
राक्षसोके अनुपम शरीरको तिल-तिक करके कार डालते 
ये तथा एक दूरके वधकौ इच्छसे गज॑ना करनेवाले 
दर्त्योके भी टकडे.टुकडे कर डालते थे ॥ ५-६ ॥ 
दत्या रक्षांसि रजेन्द्ध राजानश्च समन्ततः 
अन्योन्यं परिषेजैष्नुापमुकतैः शिलारि्तैः ॥ ७ ॥ 
शरश्च भोगिमोगानैस्तीक्ष्णमन्ये महावलाः 

राजेनद्र { देश्य, साक्ष ओर. राजा रोग सव ओर एक 
दषययर परियोद्यार श्रहार करते ये तथा अन्य महावदी 
वीर शिलापर तेज करके धनुषे छोडे गये सपकार 
बाणेोद्रारा गदरा आघात करते ये ॥ ७६ ॥ 0 


द्वाविश्चत्यधिकदावतमोऽध्यायः 





दाविंरास्यधिकराततमोऽध्या्यः 
ध उभयपक्षकी सेनाओंका षमासान युद्ध 


राक्षसा द्नवाश्चन्ये मत्तमातङ्धविक्रमाः ॥ ८.॥ 
अन्योच्यं जघ्निरे राजंापपुकत्मदाशरेः । | 
राजन्‌ ! मतवाठे इथियोके समान पराक्रमी राक्षस 
ओर अन्य ` दानव धनुषसे छोदे गये महान्‌ बर्णेद्रय- 
परस्पर चोर परहुचाते थे ॥ ८३ ॥ । 
नागा नामे्मदाराज हया अदवैः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
रथा रथेः समाजग्मुः सादिनः सादिभिस्तथा । 
महाराज ! वरद सतर ओर हाथी दाथियोहे, धोड़े 
घोङोसे, रथ र्थेवि ओर सवार सखवाररोसि मिड गये ॥ ९२ ॥ 
पट्िशास्िदारनतः न्तः संयककर्षणेः ॥ १० ॥ 


खशक्रिपरिधम्रासपर्वधसमाङुकै । 
भिस्दिपाङैमेदासेद्रेज॑ष्रन्योन्यमाहवये ॥ ११॥ 
पट्टिश, खज्ञः वाणसमूः सायर्कोको भी काट 


गिरानेवाले.. कुन्त, क्ति, परिघ, प्रा ओौर करसौसदित 
महाभयेकर भिन्दिपाल आदि अख्र-शखोदारया समी योद्धा 
रणभूमिम एक दूसरेको मारने स्मे ॥ १०-१९ ॥ 
अन्योन्यं जञ्निरे रजंश्चापमुक्लैः शिलाद्धितेः। 
राश्चसा दानवा राजन्‌ क्षत्रियाश्च समन्ततः! 
इतश्चेतश्च घावन्तः कुर्वन्तो विस्वरं रवम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | इधर-उधर दौडते ओौर विकट गर्जना करते 
हुए राक्ष, दानवे तथा क्षन्निय रिखापर तेज कर॒ धनुषसे 
छोड़ गये वाणोंदयारा. सव ओर परस्पर प्रहार करते ये ॥१२॥ 
इताः केचिग्मदाराज पेतुदव्या महासिभिः। 
केचिन्मथितमस्तिष्का गदाभिवीर्यवत्तमाः ॥ १३॥ 
महाराज } कोई बड़ी-बड़ी तल्वार्योसे मरे जाकर 
पुथ्डीपर शिर पड़े ! कितने ही महापराक्रमी वीरौके मस्तक 
गदा्ओंके आधातते चूर चूर हे गये ॥ १३॥ 
भिन्नभ्रीवा महाराज परिधेः परिधायुधैः 
यमराष्टर्‌ गताः केचित्‌ केचित्‌ स्वर्भं समाययुः ॥१४॥ 
मह्यराज- ! कितने ही परिषिधारी योद्धार्थनि अपने 
परिोद्ाया शनुरओकी गर्दन तोड़ डाली, उन मरे शघु्ोभिखे 
ङ्ख तो यमराजक्रे राज्यम गये ओर्‌ ङु सर्मीक्मे जा 
पहुचे ॥ १४॥ । 
अप्लरेभिः समासेदुः पद्यन्तः स्वं कठेवरम्‌ । 
केचित्‌ खांश्च परं शैव हत्वा शान्ता एवाभवन्‌ ॥१५॥ 
वे अपने शरत शरीरको देखते हए अ्राभंघे जा 
भिले } क्रितने ही योद्धा परा्यो तथा अप्नौको मी मारकर 
श्रान्ते दहोगयेये। १५} 
पतसिन्नम्तरे यजञ्छ्ूल भवैः सहस्रश्चः 
सस्वयुः सवतः सेन्ये सद्ङ्गा बहवस्तथा ॥ १६॥ 


१०७८ 








राजन्‌ ! इषी बीच सदसो शख ओर भेर्रयोकी 
श्वनि दने लगी | सेनाम सव ओर वहूुत-से गृदज्गं बजने 
लगे ॥ १६॥ 
मध्यंदिनगते सर्य तापं दधति धोरवत्‌ । 
ततः पिद्याचा विकृता; कराटविततो्राः ॥ १७॥ 
राक्षसाश्च महाधोखः पिशितं केश्चश्चाद्वलम्‌ । 
सुविता भक्षयामासुः पिवन्तः शोणितं वहु ॥ १८॥ 
सूयं मध्याहकाल्भ पर्हुचकर जवर घोर ताप देने ल्मे; 
उस समय विशाल पएवं विकरा पेटवाले विक्ृताकार पिशाच 
ओर मदाधोर राक्षस आकर व्री प्रघन्नताके साथ ब्रहुत- 
सा रक्त पीने ओर केशयुक्त मांस खाने लगे ॥ १७-१८ ॥ 
संचितानि हावन्यासन्‌ कवन्धाः खद्गपातिताः । 
विभज्य देशं बदुशो युद्धभूमौ शवाशिनः॥ १९॥ 
वर्धो देर-की-ठेर लशं पड़ी भी, खङ्खोद्यारा मिराये 
हए धिना सिरके धड़ एकतर हो गये ये | वै शवका भक्षण 
करनेवले पिकलाच युद्धभूमिम परस्पर बहुत-से देरका 
विभानन करके मृतकेकि माघ खति ये ॥ १९॥ 
अथ दयेना सृगाश्चैव कङ्का गधास्तथा परे । 
वुण्डेः शवान्‌. विनिष्छृष्य भक्षयन्ति ततस्ततः ॥२० ॥ 
तदनन्तर बहुत-से वाजः, ईदिखक जन्तु, कंकः गृध्र तथा 
अन्य पष्ची इधर-उधरसे आकर अपनी चोचे मुर्दोको 
खीच-खीचकर खाने ल्मे ॥ २० ॥ 
सप्ताशीतिखदस्राणि हता नागा शपोत्तम । 
त्िात्सदस्वमयुतं निहता शयसश्तमाः ॥ २९॥ 


श्रीमहाभारते लिलभागे `` ` 


_ [ हरिके 


यपशरे्ठ ` | उस युद्धम सत्तासी जार हाथी मारे गये 
तथा तीत करोड़ अच्छे पोरदोका संहार हुम ॥*९१॥ 
हतं ठक्षं ` महाराज रथानां रथिभिः ` सह । 
विशत्कोख्यो दतास्तत्र सादिनः सायुधा भृशम्‌ ॥२२॥ 
मदाराज | रथिर्वोहहित एक लख ` र्थ नष्ट हु 
तथा वर्ह तीस करोड रघ्रधारी धुडसवार गहरी चोट 
खाकर मदि ग्येये॥२२॥ ` व, 
मध्यंदिनगते सयं हताः केचन निर्गताः । 
केचिच्च ठपिता राजन्‌ विविशुः पुष्करं सरः ॥ २३॥ 
राजन्‌ | पूर्यके मध्याहक्मे पहुचे -पर्हुचते कितने ही 
योद्धा धाय होकर रणभूमिसे निकल गये आओौर कितने दी 
ध्याते पीडित दो पुष्कर षरोवरमे धुव गये ॥ २३ ॥ 
केचिद्‌ भूमि समालिङ्गव भीता इत्यत्रुवन्‌ रणे । 
मुक्तकेशाः पतन्ति स्म रथान्‌ संत्यज्य केचन ॥२४॥ 
कितने दी सैनिक प्रथ्वीका आलिङ्गन करके पड़ गये 
ओर रणभूमिमे अपनेको भयमीत्त वताने स्मो | कितने ही 
योद्धा केश खोले हुए रर्थोको छोड़कर पृथ्वीपर गिर पडते ये॥ 
संद्ट्ठपुराः केचित्‌ सादिनः पुरतो हताः । 
अत्यद्धतं मायुद्धमासीत्‌ पुष्करतीथं फे । 
यथा देवासुरं युद्धमासीत्‌ पूवं र एोत्तम ॥ २५॥ 
कितने ही धुडसवार देतिँखे ओठ दमाये सामने मरि 
गये । व्रपशरेष्ठ | इस प्रकार पुष्करतीरथमे अत्यन्त अद्यत मन्‌ 
युद्ध हुआ । पूर्वकाल जिस प्रकार देवाुरसंग्राम हआ थाः 
वैषा हयी वह मी या॥ २५॥ 


इति शीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे भविष्यपवंणि हंखडिम्भकोपाख्याने संकुलटुदधे दार्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतेके खिकमाग इखिवंकके अन्तर्मत्‌ भविष्यपर्व॑मे रंस्टिम्भक्तोपा्मानके प्रसङ्गे 
संकुरुयुद्धविषयक पक सौ वदस्व; अध्याय पुरा हंभा ॥ १२२ ॥ 





व्रयोविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण ओर विचक्रका घोर युद्ध तथा विचक्रका बध 


वैद्यग्पायन उवाच 
पतसिन्नन्तरे राजन्‌ दन्द्युद्धमवतंत । 
विचक्र योधयामास श्ाङ्कंघन्वा गदाधरः ॥ १॥ 
यैदाम्पायनजी क्ते है--राजन्‌ | इसी बीचमे वरदौ 
द्रन्द्युद्ध दने ठ्गा । याङ्गधन्वा गदाधारी श्रीकृष्णने 
विचक्रके साथ युद आरम्भकरदिया॥ १॥ 
वखभद्रोऽथ हंसेन डिम्भकेन च सात्यकरिः। 


वसुदेवोग्रसेनाभ्यां हिडिम्बः पुरुषादकः ॥ २ ॥“ 


बलभद्रने दंखके साथ ओर सात्यकिने डिम्भकके साथ 
लोहा छया । नरभ्ची हिडिम्ब वसुदेव तथा उग्रसेनके षाथ 
युद्ध करने गा ॥ २॥ 
शेषाश्च रोषै राजेन्द्र चक्ठयुंद्मदीनगाः। 


वासुदेवसिसपतत्या दैत्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र ¡ किसीके सामने दीनता न प्रकट करनेवाले शेष 
वीर शेष योद्धा्भोकि खाय जूञ्चने ल्गे । भगवान्‌ श्रकृष्णने 
दैत्यकी छातीमे तिदत्तर बाण मरे ॥ ३॥ 
शरेनि्चिवधारानरविस्मयं दर्ध॑यन्‌ रणे। 
दानवो देवदेवेशं दडेन निरितेन च ॥ ४॥ 
श्रेणाकणमाङष्य धनुःप्रवरमीभ्वरम्‌ । 
जधान स्तनमध्ये च पश्यतस्तु शचीपतेः ॥ ५ ॥ 
उन बार्णोकी धार बङ्धी तीली यी । उन्दने रणमूमिरमे 
विस्मय प्रकट करते हुए उर देत्यपर प्र्षर किया था । तब 
उस दानवने भी अपने शष्ठ धनुषको कानतकं खचकर एक 
यदद्‌ ओर पेने बाणते देवदेवेश्वर मगवान्‌ शीकृम्यकी छातीमं 











शचीपति दके देखतेदेखते प्रहार किया. ॥ ४-५॥ 


तेन विद्धोऽय भगवान्‌ वक्षोदेशे जनार्दनः 
अवमच्छोणितं विष्णुरादिकारे यथा प्रजाः ॥ ६ ॥ 

वक्षःखल्मे उसके बाणक्री चोट खाकर भगवान्‌ जनादन 
विष्णु रक्त व्रमन-करने लगे, ठीक उसी तरद जसे खष्टिके 
आदि काठ उन्न प्रजाव्मंको अपने मुखे प्रकट किया था 
ततः क्रदो हषीकेशः श्चुरपरेणाहनद्‌ भ्वजम्‌ । 
अश्वांश्च चतुरो हत्वा सारथि च शरेखिभिः ॥ ७ ॥ 
ततो दष्मौःमाश्खं यथा तारामये रणे। 

तदनन्तरं कुपित हए भगवान्‌ दृषीकरेशने एक क्षुरप्र 
उस दानवकौ ध्वजा काट डाली, फिर उक चारों घोडको 
मारकर तीन वार्णेषि सारथिक्रो भी कालके गाख्मे डाल दिया। 
तदनन्तर तारकामय संम्रामकी मेति उन्दने अपना महान्‌ 
शङ्ख वजाया ।[ ७३ ॥ 
रथादुत्प्लुत्यं सदसा दानयः करोधमूरिछतः ॥ ८ ॥ 
गदां यृष्य महाघोरां दुःखां वीर्यशाछिनीम्‌ । 
तया जघान दैव्येन्द्रः किरीरे केशवस्य ह ॥ ९ ॥ 
कले च पुनविष्णं खिहनादं व्यनीनदत्‌ । 

तवर क्रोधे मूच्छित हुए उ दानवने सहसा रथसे 
उचटकर एक दुःख शक्तिशालिनी एवं मदभियंकर गदा 
हाथमे ठे टी ओर उसके दवाय उस दैत्यराजने पहले तो 
भीकृष्णके किरीरपर आधात किया, फिर उनके कलार्य 
चोट पर्हुचायी । तद्श्चात्‌ वद जोर-जोरखे सिंहनाद करने 
खगा ॥ ८-९२ ॥ 
ततः शिखां च महतीं प्रगद्य दुः किं ॥ १० ॥ 
श्रामयित्वा दृश्यगुणं प्राहरत्‌ केदाबोरसि । 

इसके वाद उस दानवने एकर वहत वड़ी शिला उठायी 
ओर उसे दस बरार घुमाकर्‌ भगवान्‌ शरीकृष्णक्री छातीपर दे मारा॥ 
तामापतन्तीं सस्परष्य हस्तेनादाय केरावः ॥ ११॥ 
जघान च तया दैत्यं स॒ पपातार्दितः क्षितौ । 
गतासुरिव संजक्षे भश्वसन्नितर पपात ह ॥ १२॥ 

उस शिलको अपनी ओर आति देख भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णने 
हायखे पकड़ लिया ओर उखीे उस दैत्यपर आघात किया । 
उस प्रदारसे पीड़ित हो वह दैस्य प्राणदीन-षा हो गया ओर 
लवी सोष-खा खीचता हभ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११-१२॥ 
प्राप्य संज्ञां ततो दैत्यः क्रोधाद्‌ द्ियुणमावभौ । 
आदाय परिघं धोरमिद्माष् जनाष््नम्‌ ॥ १२॥ 

तदनन्तर दशमे आकर व्ह दैत्य कुपित हो उडा । 
कोते उसकी आमा दुगुनी हो गयी । उघने भयंकर परिष 
लेकर भगवान्‌ जनार्दनवे इस प्रकार कदा--॥ २३ ॥ 


अनेन तव गोविन्द्‌ दुर्पजातं निहन्म्यदम्‌ । 


श्रयोविरात्यधिकराततमेोऽघ्यायः 
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विकरमक्षस्तदा चासि ,, मम . देवासुरे रणे ॥ १७॥ 

"गोबिन्द | इस परिषठे भँ "व्दारा सार घमंड चूणं 
कयि देता हूं 1 उन दिनो जव देवामुरतंमराम हो रा थाः 
तुम मेरा पराक्रम जान चुके दो ॥*१४ ॥ 


तवेव विपुलौ वाह सर प्वासि जनादन । 
तथापि युध्यसे बीर क्षात्वा त्वं मामकं वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
वारयेनं महावा परिधं वाहुनिःखतम्‌। 

"जनार्दन | वे ही दोनो मेरी विशाख अजरे दै ओर 
वही रमै बीर | ठम मेरे बल्को जान चुके होःतोभी 
मुञ्षसे युद्ध करते हो । महावाहो | मेरी थुजाओसि चटे हए 
इस परिघको रोको तो सदीः ॥ १५ ॥ 


ह्युक्त्वा देवदेवे चक्रगदाधरम्‌ । 

चिक्षेप दैत्यो ठेोकेशं सवंरोकस्य पदयतः ॥ १६॥ 
रेखा कटकर उस दैत्यने सत्र ठोगोके देखते-देखते शङ्ख, ` 

चक्र ओर गदा धारण करनेवारे देवदेवेश्वर जगदीश्वर 

श्रीक्ृष्णपर वह्‌ परिव चला दिया ॥ १६॥ 


तं गृह्य वाहुना कृष्णो हतोऽसीति वदन्‌ हरिः । 
खण्डशः कारयामास .खङ्केन निशितेन ह ॥ १७ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस परिधक्रो हाथसे पकड़ स्या 
ओर अव तू शीघ्र ही मारा जायगा, एेसा कइते हुए उन्दने 
अपनी तीखी तर्वारसे उस परिघके दुकडे-टुकड़े कर डाले ॥ 
उत्पास्य चृश्षं दैत्येश्लः शतशाखं महाश्िखम्‌ । 
तेन सम्पोथयामास वचिष्टर्वखं वियुम्‌ + १८॥ 

तब उस दैत्यराजने सौ खा ओर बहुत ऊँची रिखा- 
वाले एक विशाल बृक्षको उखाड्कर उसे विस्तृत य्वा, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर दे मारा ॥ १८॥ 


छित्वा तं चापि खड्गेन तिश्चश्च चकार ह्‌ ! 
विक्रीड्य सुचिरं विष्णुस्तेन दैत्येन माघवः ॥ १९ ॥ 
हन्मेच्छत्‌ तद्‌ देत्यमादाय निशितं एरारम्‌ । 
एग्नेयाख्रेण संयोज्य जधानेनं मदान्‌ हरिः ॥ २०॥ 
माधव श्रीकृष्णने अपनी तल्वारसे उ ब्रक्षको भी 
तिल-तिक करके काट डाला । इष प्रकार उस द्ैत्यके साथ 
चिरकाल्तक क्रीड़ा करके भगवान्‌ महाविष्णुने उख समय 
उसे मार डाल्नेकी इच्छा की ओर एक तीखा वाण हाथ 
रेकर उपे आग्नेयाज्ञसे संयुक्त करके उसके द्वारा उस दैत्य- 
पर आधात किया ॥ १९-२० ॥ 
संदह्य ख शसो दैत्यं सर्व॑रोकस्य पयतः र 
यथापूव जगामाद्च॒ करं भगवतः पुनः ॥ २१॥ 
उस वाणने सखव रोरगोके देलते-देखते दत्यको जलकर 


भस कर दिया ओर पदेकी भोति वड शीघ्र ही भगवानूके 
हाथमे चला गया ॥ २१॥ 


१०८० 


श्रीमहाभारते खिकभागे 
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हतरिष्ठस्ततो दैत्याः परटयन्तो दरो ह्य । 
अद्यापि न निवतंन्ते गच्छन्तो वे महोदधिम्‌ ॥ २२॥ 


- इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिव मविष्यपव॑णि हंसदिम्भकोपाख्यने कृष्णस्योक्कर्े 


किर मलेेशचे हु दैत्य दल दिशामि गते हु 
मदाखगरको चले गये। वे अव मी वषि ठट नहीं ररे | 
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त्रयोर्विदत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ । 
इस प्रकार श्रीमहाभारते लिरमप दखिश्के भन्तर्भत भविष्यपर्वुे हंसटिम्मकोपाख्यानके प्रसंगे ~, 
्रीृष्णकौ व्रिजधत्रिषयक एक सौ तेसं अध्याय पूरा हुभा ॥ १२३ ॥ 


र मीर 
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` चतुविंशल्भिकराततमोऽध्यायः र 
हंस ओर वलमद्रका युद्ध । 


वैश्नम्फायन उवाच 

यर्देवस्तु घमौत्मा धलुरदाय सत्वरम 
जधान शंसं दशाभिर्वगेवीणभतां वर १॥ 

वैराम्पायनजी कते है- जनमेजय ! वाणधारियेमिं 
भरेशच धर्मात्मा वल्देवजीने तरत धनुष ठेकर दस ब्राणेतिं 
श्छको घायल केर दिया ॥ १॥ 
तं प्रत्यविध्यन्नाराचैर्हसः पञ्चभिराशुगैः 
तानन्तरे हली. छिर्वा नाराचेरद॑शभिः पुनः। 
नाराचेनाच विव्याध. ललाटे दंसमोजसा ॥ २ ॥ 

, हंसने मी बदले पोच शीधगामी नारा्चोदारा उनपर 
प्रहार किया; परद्र दर्धरने पुनः दख नाराच मारकर मरीच- 
मदी उन काय दिया ओर शी दी एक नाराचत्े हंसक 
ललाम बल्युर्वक आघात किया ॥ २॥ 
दं पतन्‌ स नाराचस्तस्य संक्षां समाददे । 
रथोपस्थे चिरं स्थित्वा तृणाद्‌ बाणं समाददे ॥ ३ ॥ 
लब्ध्वा हंसःस संका तु विद्ध्वा तेन यदृत्तमम्‌। 
स्वद्‌ व्यनदद्धंसो देवान्‌ विस्मापयन्‌ रणे ॥ ४ ॥ 

उख नाराचने गदरी चोट पर्हुचाकर हंसको अचेत कर 
दिया । वह देरतक रथके पिके भागे वेड रदा । इसके 
वराद दोररमे आकर हंखने तरकष्ते बाण निकाला ओर उससे 
यदुभेष्ठ॒व्रख्मद्रको घायल करके रणभूमिर्मे देवगर्भको 
विस्मयम डल्ते दए उने दके समान गर्जना की ॥ ३-४॥ 
ततः कृद्धो दटी विद्धस्वेन वाणेन माधवः] 
चमञ्छोणिवमस्युष्णं निः्वसंश्च रणाजिरे ॥ ५ ॥ 

उख्के वाणे आहत होकर माधव इक्धर कुपित दो 
उरे ओर समराङ्गणमरं अयन्त उष्ण रक्त वमन करते हुए 
कवी सस खीचने खगे ॥ ५॥ 
छोहिताविष्टगाप्रस्तु ऊंङमाद्रं ६वाभवत्‌। 
नाराचैः शतसा्सनैरदयामास माघवः ॥ ६ ॥ 
शंसं हंसगति वीरं नीरवासा दलायुघः। 

उनका श्चरीर रक्तसे रक्षित हो कुद्धुमवे भीगा हुआसा 
प्रतीत होने गां । तत्र नीटवल्ञधारी ह्र माधवने इंसके 
समान गतिवाठे वीर हंसको खों नाराच पीडित कर 
दिया ॥ &ई ॥ 


ते मुक्ता निर्िता घोरा नाराचाश्च सुवाजिनः ॥ 
रथे ध्वजे तथा चपे चक्रे तूणीद्ये चप । 
पतिताः सर्वतो राजन्‌ व्यथां चैव तथा ददुः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌. ! उनके धनुस दयुटे हए वे सुन्दर पंखवाठे 
तीखे ओर भयंकर नाराच हंखकफे स्थ, ध्वज, धनुष, चक्र 
ओर दोनो तरकसपर पड़कर स्र ओरसे पीड़ा देने 
रतो ॥ ७-८ ॥ । 
ततः क्द्धो महाराज दंसो वीर्यमदान्वितः। 
रारेण दिनं विद्ध्वा ध्वजं चिच्छेद कालवित्‌ ॥ ९ ॥ 
शरेशतुर्भिरभ्वांश्च सूतं प्रेताधिपे ददौ 
मदाराज | तवर बरू-पर।करमके मदसे उन्मत्त हुए ओर 
समयका शान रखनेवाे दंखमे कुपित होकर एक बाणसे 
इर्धरको घायल करके उनकी ध्वजा काट उडी; फर चार 
वार्णेसि चर्यो धोड़ोको मार्कर एक वाणते उनके सारथिको 
भी यमराजकरे इवाठे कर दिया ॥ ९३१ ॥ 
ततः छृद्धो हली तस्मे गदां गृह्य महारणे ॥ १०॥ 
आपपात मष्टावाहुखं शेष इव श्वसन्‌ । 
तव क्रोधर्मे मरे हए मदव्राहु हइदधर उस महान्‌ समर 
म गदा लेकर फुफकारते हुए शेषनागके समान दंहपर दर 
पड़े ॥ १०२ ॥ 
तया रथं ध्वजं चक्रमश्वान्‌ सूतं दटायुधः। 
वभ तिलशः सवं ननाद्‌ च पुनः पुनः॥ ११॥ 
इलघर वङरामजीने उ गदाके द्वारा हंसकरे रथ, ध्वजः 
चक्र, अश्च तथा सारथि सप्रको तिल-तिल करके काट बला 
ओर वारंवार गर्जनाकी॥ ११॥ 
भूयश्च गदया दंखं चिक्षेप च बली क्रि । 
सोऽपि दंसो गदां गह्य रथात्‌ तस्मादवापतत्‌ ॥ १२॥ 
वलवान्‌ वीर बलमद्रने पुनः गदाद्वारा हंसको जोर 
प्हुचायी । यह देख दंख भी गदा ठेकर अपने स्थते कूद 
पड़ा ॥ १२॥ 
ततस्तौ दंसदलिनो य॒युधाते. महारणे । 
महारथौ मदाबाह लोके श्रथिततेजसौ ॥ १३॥ 
तदनन्तर लेोकर्म विख्यात तेजवाठे महावाहु महारथी 
हंख ओर हलधर उख मदाघमस्मे थुद्ध करने कगे ॥ ६२ ॥ 


७ ॥ 
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„प्र >~ ‰ ` 
अव्यद्भुतं , ~ खुविक्रार परस्परवधेषिणौ 
इतश्रमौ महायुद्धे द॑सविक्रान्तगामिनौ ॥ १४ ॥ 

-वे दोनो प्रम पराक्रमी, एक-वूररेके वधकी इच्छा 
रखनेवाठेः महायुद्धे व्मि .परिभम करनेवठे ओर दंषके 
खमान चलनेबाङे थे | उनम अस्यन्त अद्भुत युद्ध होने 
ठ्णा ॥ १४] 
यथा देवासुरे युद्धे रक्रद््रो पुराम्बरे ! 
उभौ संसिकसर्वाङ्गौ शोणितेन महारणे ॥ १५॥ 

जे पूंकाल्मे देवाडुर-छं्रामके अवस्सर इन्द्र ओर 
वृभाषुर आकाय्मे जूहतेये, उसी प्रकार बे दंस ओर वलमद्र 
भी परस्पर युद्ध कर रदे थे । उस महामर्स्मे दोनो खरे 
अज्ञं सनस रंग गये ये ॥ १५॥ 
सत्यन्तसेदिनौ युद्धे परस्परवलेन द । 
ततश्च दक्षिणं माँ वलभद्रोऽन्दगच्छत ॥ १६॥ 
उख युदधखल्म एक-द्ठरेके बले दोनोको अत्यन्त खेद 
हयो रहा या । तदनन्तर बल्मद्रने दाहिने मामका अनुबरण 
किया ॥ १६ ॥ 
सव्यं तु हंसो राजेन्द्र व्यगरहात्‌ स्वथमेव हि । 
पोथयाञचक्रतुयुद्धे गदाभ्यां गजविक्रमो ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | हंसने खयं ही वाये वैतरेको अपनाया) हाथीके 
समान्‌ पराक्रम प्रकट करनेवाले उन दोनो वीनि युद्धम एक 
नुषरेको गदाद्वारा घायल किया ॥ १७ ॥ 
यथाप्राणं महाबाह जन्नतुर्मरणाय तौ । 
अतिप्रवृद्ध संतरामं देवासुररणे।पमम्‌ ॥ १८॥ 
निदधाते महारङ्गे परयतां दिवौकसाम्‌ । 


उन मदावाहु वीनि पूरा व्र लगाकर एक दूसरेके वध- 
के लि परस्पर प्रहार किया । उख महान्‌ समराङ्गणमे षमस्त 
, देवताअंकि देखते-देखते वे दोनों बीर देवसुर-घंमामके समान 
वड़ा भारी युद्ध करने ल्मे ॥ १८१ ॥ 5, 
देवाश्च सुनयश्चैव विरुमयं, परिजम्मिरे ॥ १९॥ 
अशो सस्वीदशं युद्धं दष्टं पूयं न च श्रुतम्‌ । 
इत्यूदुर्विस्यवश्ाद्‌ देवगन्धर्वकिन्नराः ॥ २०॥ 
देवता ओर युनि मी वड़े बिस्मयको प्राप्त हुए । देवताः 
सन्धवं ओर किन्नर विस्यके वशीभूत होकर इस प्रकार 
कदने खगे--“अहो | एषा युद्ध हमने न तो पट्टे कमी देखा 
हि ओरन सुना दी दैः ॥ १९२० ॥ 
परस्परछृतोत्सादौ चक्रतुयुंद्मुत्तमम्‌ । 
अथ हंसो महारङ्गे दक्षिणं दक्षिणोचमः। 
व्यचरन्मार्गमत्य्थं सव्यं लु बरुवान्‌ बलः ॥ २१ ॥ 
एक वुरेको जीतनेका उरखाई मने स्मिते दोनो वीर 
उत्तम युद्ध कर्‌ रदे थे | तदनन्तर उदार युख्परमि रेष्ठ हेषने 
उच मदासमरम दाहिने वेतरेषर विचरना आरम्भ किया ओर 
वख्वान्‌ बलभद्र वाये ैतरेपर अत्यन्त त्त्र गति विचरे 
लगे ॥ २१॥ 
निकुञ्च्य जानी पूरं चक्रतुगेदयः शरशचम्‌ । 
रणे रणविदा शर्ठौ पदयतां बिदिवौकसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
युदधकी कला जाननेवले विदवानेमि प्रष्ठ बलभद्र ओर 
हंसने देवताओंके देखते-देखते पहले दोनों ुटर्नोको मोड़कर 
रणभूमिमे एकःदूकषरेको गदादवार गहरी चोर पटुचायी ॥ स्ट्‌॥ 


इति श्रीमहाभारते विरुमने दरि भविव्यपवणि हंसडिम्भकोपाख्याने दंसबरुभद्रयुद्े 
| चतुरविदात्यधिकदाततमोऽध्यायः ६ १२५ ॥ । 
इ प्रकरे श्रीमहाभास्तके खिरुभाग हसिंशके अन्तत मिष्य दंसडिम्भकोपाख्यानके प्रसद्मे हृष 
भौर बर्मद्रष्न युदध-निषयक प्क सौ चौवीसनः अध्याय पू हुमा ॥९२४॥ 





पञ्चव्रिशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यकि ओर डिम्भकका युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
यदं चक्रतुरत्य्थं ततो टिम्भकसात्यङ् । 
वाहु बरिनो वीरो विष्यासौ क्षन्नयेषु च ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ } तदनन्तर 
डिम्क ओर सात्यकि असन्त घोर युद्ध करने लगे ये दोन 
बलवान्‌ वीर क्षत्रिय बिख्यातये ॥ १) ` 
कृतभमो महायुद्धे खततं बुद्धसेविनौ । 
सात्यज्गिवं शभि्वीरो डिम्भकं वेदपारगम्‌ ॥ २ ॥ 
मविभ्यक्निरितेबोणैः स्तने वक्रे तथोरसि । 
उन्दनि महायुद्धमे बड़ा परिभ्रम क्याथा। वे दोर्नौँ 
सदा इद्ध युदर्षोक सेवन करनेवारे ये । वीर सात्यकिने वेद 


६ पारज्ञत विद्वान्‌ दिम्भककै स्तन; ख ओर छतीमे दस 
पने वाणि प्रहार करिया ॥ २९ ॥ 


स तेन विद्धो अथिना डिस्भकः क्त्नियोत्तमः ॥ ३ ॥ 
नाराचः पञ्चसलादसेविग्याय युधि गर्धित; । 
तानन्तरे दृष्णिवीसे निषिद्धय्‌ निनदन्‌ चवन्‌ #॥ ७ ॥ 
उख बलान्‌ बरक द्वारा षाय दिये यये 
मणि दिग्भकने जिषे युद्धम अपने परक्रमपर 4 
घात्यकिको पोच दार नारा्दारा चोर प्टुचात्री, परंतु 
इष्णिवीर सात्यक्षिने उन नाराचोको व्च ही गर्जना करके 
तयः बोलकर हुंकारमारसे दी खण्डितिकर दिया ॥ ३-४ ॥ 
मथ कुद्धो दपवसे बिद्धः सप्तभियद्युगैः । 


२०८९ 





पुनः शतसखदसरेण प्रत्यविध्यत सात्यकिम्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर षात्‌ शीघ्रगामी ब्रार्णोसे घायल दोकर कुपित ह्ण 
गपश्रेष्ठ डिम्भकने पुनः एक खख वार्णेठि साव्यकरिको क्षत- 
विक्षतकर दिया | ५॥ 
सात्यक्गिस्त्वय विक्रान्तो घनुश्चिच्छेद तस्य तत्‌। 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन डिम्भकस्य स यादवः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पराक्रमी यादव वीर खाव्यक्रिमे एक तीखे 
अर्प॑चन्द्राकार णते इडिम्भक्के उख धनुष्को काट 
डला॥ ६॥ 
आजघ्ने डिम्भको बीरश्यापमादाय चापरम्‌ । 
ुस्प्रेणाथ रोद्रेण तैलधौतेन विक्रमी ॥ ७ ॥ 
तव्रपराक्रमी वीर डिभ्भकने दृष्रा धनुष लेकर तेल्तेधुलेहृए 
भयंकर क्षुरथके द्वारा सात्यक्रिफो गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ७॥ 
सतेन विद्धो वाणेन चमञ्छोणितकं देप 
अतीव शयुद्युभे राजन्‌ वसन्ते किञ्युको यथा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उस बाणते घायल दोः रक्त वमन करते हुए 
सात्यकिं वसन्त खिले दए पला्के समान बड़ी शोभा 
पनिलगे॥८॥ 
धनुधिच्छेद्‌ भूयस्तु गष्टीतं यत्‌ पुनमेदत्‌ । 
ततोऽन्यद्‌ धडरादाय डिम्भकेो याद्वेश्वरम्‌ ॥ ९. ॥ 
जधानं निरितैवौणेः सर्वक्षघरस्य पदयतः 
तव उन्नि पुनः डिम्भककरे उस विज्ार धनुषको काट 
डाला; भिषको उसने दुवराया हाथमे लिया या] तदनन्तर 
द्विम्भकने पुनः दूसरा धनुष हायमे लेकर समख क्षतरिर्योके 
देखते-देखते यादवेदवर छात्यक्तिको पैन वाणि घायल करना 
आरम्भ किया | ९ ॥ 
स घुः पुनरव्यु्रं चिच्छेद युचि साद्यक्रिः ॥ १०॥ 
शरेण तीक्ष्णपुद्धन डिस्भकेस्य दुरात्मनः । 
साव्यकिने युद्धस्य दुरात्मा हिम्भकके उस अत्यन्त 
भयंकर धनुघकरो तीले पंखवाले वाणसे पुनः काट 
डाला} १०६ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धनुपद्राय सत्वरं स चरपोच्तमः ॥ ११ ॥ 
घ्युषा तेन राजेन्दर सात्यकि विव्यधे पुनः) 
` रजेन्दर | फिर छपश्रे्ठ डिम्भकने तुरंत दूरा धनुष 
ठेकर उसके द्वारा उस्यकिको पुनः वीधनां आरम्भ 
क्रिया| ११९३ ॥ 
एवं धनुषि रजेन्द्र शतं पञ्च च पञ्च च ॥१२॥ 
छिस्वा ननाद क्षेनेयः सर्ब्॑षत्रस्य पद्यत: । 
राजाधिराज जनमेजय [ इस प्रकार सात्यकिने सत्र 
क््िर्योके देखते-देखते डिभ्मकके एक सौ दस धनुष काटकर 
बडे जोरसे गर्जना की ॥ १२६ ॥ 
धनुषी चौ परित्यज्य वीरो डिम्भकसात्यकी ॥ ९३ ॥ 
` खङ्गो प्रगृह्य चात्युप्रौ युद्धाय समुपस्थितौ । 


॥। 


तो दि खङ्गविदां श्रेष्ठो वीरौ डिम्भकसात्प्ी ॥ १४॥ 
“ तत्र दम्भक ओर सात्यकि दोनों वीरं जपने पनुपरोको 
त्यायक्र अव्यन्त भयंकर खङ्ग दाथ ऊरसर युद्धके 
ल्यि उपखित दए ।वै दोन वीर्‌ खङ्गयुद्धे शाताओपर 
मेष्ट ये ॥ १२-१४॥ ४ 
दौःशासनि्॑हाभागः सौमदच्चिस्तथेव. य । 
अभिमन्यु विक्रान्तो नङ्लश्च तथैव ख ॥ १५॥ 
पते खद्गविदां धेष्ठः कीर्तिता युधि सन्तमाः। 
महाभाग इःशचाघनकुभारः सोमदत्तुतर. भूरिभवा, 
पराक्रमी अभिमन्यु तथा नकुख (भौर डिम्भक, सल्यकरि)-- 
ये युद्धखल्के छः शरे्ठतम वीर सद्युद्धके शतार्ममि 
उक्कृष्ट मनि गये है ॥ १५ ॥ । 
पतेष्वेतो च्रपश्रेठौ षट्सु ॒वै यपसन्तम ॥ १६॥ 
तावेतावसिना युद्धं चक्रतुर्युदाटसौ । 
पश्र } इन छदम भी ये दोनो भरट नरे सर्वोत्तम 
के श्ये ह। वेदी दोना युद्धकी लालषा ठेकर खङद्वारा 
परस्पर जूञ्लने खो ॥ १६२ ॥ 
न्तमुद्‌ ्रान्तमाविद्ं प्रविद्धं वाहुनिःखतम्‌ ॥ १७॥ 
आकरं विकर भिन्नं निमंर्यादममानुषम्‌ । 
संकोचितं कुकुचितं सब्यजान्ु विजानु च ॥ १८॥ 
आदिकं चित्रकं क्षिं कु खुम्बं रम्बनं धृतम्‌ । 
सर्ववाहु विनिवीहु सब्येतरमथोत्तरम्‌ ॥ १९॥ 
चिव त॒ङ्गवाहुत्वं सव्योन्नतसुदालि च। 
पटटिकं मौश्टिकं चैव यौधिकं प्रथितं तथा ॥ २०॥ 
इति भकारान्‌ दार्थिशच्चक्रतुः खङ्गयोधिनौ । 
पुनः पुनः प्रहरन्तो न च श्रममुपेयतुः ॥ २१॥ 
पुष्करम्थो महाराज युद्धाय कृतनिश्चयौ । 
श्रान्त, उदूधरान्तः आविद्धः प्रवद्ध बाहुनिःखतः 
आकरः विकरः भिन्नः निरमरयादः अमानुष, संकोचितः 
कुचित सव्यजानु, विजानु, आदिकः चित्रकः क्षिः 
कुखुम्बः रम्वनः धृतः सर्ववाहुः विनिर्वाहुः दक्षिणः उक्र, 
विवाहुः वद्खवाहृः घव्योन्नत, उदालि, पष्ठिकः मोषटिकः 
योधिक ओर श्रयित--ये ख्ञयुदधॐे वत्ती पैर द 
खङ्गयुदधमै रगे हुए उन दोनों वीनि ये समी वतर वहा 
प्रकट किये । वे वररार प्रहार करते हण भी यक्ते मदी 
ये { मदाराज [ पुष्कर रहकर उन दोनो वीनि युके 
ल्ि दद्‌ निश्चय कर लिया था ॥ १७--२११॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धश्च परमषेयः ॥ २२॥ 
व्वस्तौ महाराज्ञ॒ जये छतपरिथमो । 
जनमेजय ! तदनन्तर देवताः गन्धर्व, सिद्ध ओर 
मदर्थं विजयकरे ल्थि परिश्रम करनेवाठे उन दोनों वीर्रोकौ 
भूरिभूरि प्रदंसा के ल्गे--॥ २२३ ॥ 
अहौ वीर्यमदो चेयंमनयोबौुशालिनोः ॥ २३॥ 


भविष्यपवं ] 


पतावेव रणे शको ख्द्धे धनुधि पारगो । 

पकः दिष्यौ गिरीशस्य द्रोणस्यान्यो हि घीम्रतः॥ २७॥ 
यदो | वाहते सुशोमित होनेवाठे इन दोनो 

वीरोका पै्यं ओर पराक्रम अद्भुतदै ये दी दोनों युद्धम 

मर्थं ह तथ। खद्गविया ओर धतुरवेदके पारङ्त विद्वान्‌ 

ई । इनमेठे एक तो भगवान्‌ शङ्कसका सिष्य दै ओर दूखरा 

बुद्धिमान्‌ द्रोणाचा्यंका ॥ २३-२४ ॥ 

सुनः सात्यकिश्चैव वादेव जगत्पतिः । 

श्रय पते ` महावीरः प्रथिताः सद्भरे सदा ॥ २५॥ 
८अर्जुनः खात्यक्रि ओर जगदीश्वर भगवान्‌ वायुदेव-- 

पे तीन सदा दी युद्खलो (महावीरः के नामे विख्यात दै ॥ २५॥ 


पड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः * 
व 


१०८३ 


डिम्भकः शक्तियुच्छर्वस्य प्ते महारथाः) 
प्रविद्धाः सर्वं प्वेते वीर्य॑ु च वटघु च ॥ २६॥ 
्िम्मक) कुमार कार्तिकेय ओर भगवान्‌ हिव-- 
ये तीन पल्य म्मदारथीः द ।ये सभी वल ओर वीर्यम 
विख्यात दै ॥ २६ ॥ ` 
इति ते देवगन्धचीः सिद्धा यक्षा मक्षेरगाः। 
दिविख्िताः समं बर युुंद्वद्लनलालसाः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार वे देवता, गन्धर्वः सिद्ध, यक्ष ओर वडे- 
बड़े नाग युद्ध देखनेकी इच्छसि खड़े होकर एक साथ 
उपयुक्त वातं कर ररे थे ॥ २७॥ 


इति श्रीमदाभारते लिकभगे हरिवंशे भविष्यपवेणि दंसडिम्भकोपाख्याने सात्यकिडिम्भकयुद्धे 
पञ्चरविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारते दलिरुभाग इसिङके भन्तम॑त भविष्यपैमे हंस-डिम्भकोपाद्यानके प्रसद्नमे सात्यकि ओर 
| दिम्भकका युदधबिषयक ष्क सौ पीस अध्याय पुरा हुजा ॥ ९२५ ॥ 





पडविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
हिडिम्बे साथ वदेव ओर उग्रसेन युद्ध तथा बलमद्रके दारा हिडिम्बक। वध 


वेश्चम्पायन उवाच 
बघुदेवोप्रसेनौ च इद्धौ युद्धे खनित । 
जयजरितसवोङ्गो पठिताद्वरिरोरु्ौ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय ! वसुदेव 
ओर उग्रेन वृदे होनेपर मी युद्धम परम सुख माननेवाले 
थे | उनके सारे अङ्ग जरसे जीर्णं दो गये ये, शरीरम 
छरियं पड़ गयी थी ओर सिरके वारु सफेद हो गये ये ॥९॥ 
क्नविक्षानसस्पन्नौो राजमामंविशारदौ । 
युयुधाते महारङ्गे राक्षसेन दुरात्मना ॥ २॥ 
वे शान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा राजमार्गं ( क्षत्रियघर्म-- 
युद्ध ) मै चतुर थे। ये दोर्नो उख महासमर दुरात्मा राक्षस 
दिडिम्बके साय युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
शरेरनेकसाहसैरदयामाखत्‌ रणे। 
राक्षसेन्द्रं दुरात्मानं हिडिम्बं पुरुषादकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन दोनोने अनेक सदल बार्णोदारा रणभूमिमे 
नरभक्षी राक्षसराज दुरात्मा दिडिम्बको पीडित कर 
दिया॥२३॥ 
हिडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भक्षयन्‌ सवतो नरान्‌ । 
अतिप्रदृद्धो दष्टात्मा रम्बवाहुमेदादयुः ॥ ७ ॥ 
लम्बोदरो विरूपाक्षः पिङ्गकेशो विरोचनः । 
श्येननासो मक्रोद्र ऊरष्वरोमा महासुजः ॥ ५ ॥ 
राक्षखराज दिंडिम्ब सश्र ओरसे मनुर््योको खाता इभा 
अत्यन्त दृ्टपु्ट हो गया या । उसकी सुजार्पं 
ओर ठोड़ी विश्ाल थी । बह वदा दुष्टात्मा था 


पेट ठंव्रा ओर नेत्र विकराल ये ! सिरके वार पिंगल वर्णके 
दिखायी देते थे ! उसकी अचिं विकृत थीं | नासिका बाजकी 
चोचके समान जान पड़ती थीं । वह महाभयंकर ओर 
विशार भुजाओंसे युक्त था। उसके रोम ऊपरको उठे 
हुए ये ॥ ५५॥ 
पर्वताकारवष्मां च दीर्घदंषटः रिवाननः। 
रम्बोद्रो दीधेदन्तो जगद््राखपरस्तथा ॥ ६ ॥ 
शरीर पवंताकरार दिखायी देता था । दादे वड़ी-बड़ी 
थीं ओर मह ` गीदड़के समान प्रतीत होता था | छे पेट 
ओर बङ़े-बड़ दोतिंवाल बह राक्षस सम्पू जगत्‌को अपना 
ग्रास वना लेनेके ल्यि तत्पर जान पड़ता था ¦| ६ ॥ 
उत्तङ्गांसो महोरस्को दीर््रीवो गजोपमः। 
भक्षयन्‌ मांसपिरकं पिवड्शोणितसंचयम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके कंधे ऊचे, छाती चौड़ी ओर गर्दन द्वी यी | 
वद देखनेमे दाथी-जेखा जान पड़ता था । वह पिटारी भर 
माघ खाता ओर संचित करके रखे हुए धड़ रक्त पी 
जाताया ७॥ 
गजान्‌. नागैः समाहत्य दयेरभ्वान्‌ दपोत्तम 1 
रथाय्‌ स्थैः समाहत्य सादिनः सादिभिस्तथा ॥ ८ ॥ 
पशष } वद दायियेसि दायिर्योको, धोङ़सि घोडोको, 
रथास रथोको ओर सवाररोसे स्वार्को मारकर कुचल 


देताथा॥ ८ 


यान्‌ स पुरो दृटा नास्यभ्रासं चकार. खः 
ग्तवा महारा दृष्णिपलान्‌ समन्ततः ॥ ९ ॥ 


१. 





१०८४ 


` श्रीमहाभारते सिकभागे . 


। {हविरो 





भश््यामाख सदसा हिडिम्बः पुरुपाद्‌कः। 
यान्‌ पद्यन्‌ पुरतो रक्षस्ताञ्जघान विरूपधक्‌ ॥ १० ॥ 

वद्‌ मनुर््योको अपने सामने देखक्रर उर्द नासिकाका 
आस वरना ठेता था--नष्षकी तरह श्वाषमार्मसे' भीतर 
खच छेता था} महाराज | नरभक्षी दिडिभ्वने खव ओरमे 
आक्रमण के कु इष्णिपाटकं योद्धा्जको मारकर 
दसा अपना आहार वरना लिया | उस विक्रार रूपधारी 
राक्चस्ने जिन समने देखा, ङउर््क्रा वध कर 
डाखा ॥ ९-१० ॥ 
भ्चयन्नपसन्‌ चृष्णीन्‌ यादघान्‌ याक्षसेदवरः 1 - 
चिक्षेप सदसा कांधिद्धिडिम्बः पुरुषादकः ॥ ११॥ 

पुखषभक्ची राक्चसराज दिडिभ्यने कितने दी इृष्णर्यो 
अर यादर्वोको खाते हुए उनमेषे कुजो उठाकर सदसा 
दुर फक दिया।॥ १९॥ । 
अन्तक्षाठे यथा क्रुद्धो शद्धः प्राणभृतो चप । 
क्षणेनेकेन सर्वास्तान्‌ भक्षयामास राक्षसः ॥ १२॥ 

. नरेदवर ¡ जैवे कुपित हुष्ट स्द्रदेव अन्तकार्ठम 

प्राणिर्योक्ा संहार कर ङालते है, उसी प्रकार उख राश्चसने 
एक द्यी क्षणम उन सवका भक्षण कर लिया ॥ १२॥ 
केचिद्‌ भीता दिशः धरापुद्र॑ष्णयो वीर्यशालिनः। 
केचित्‌ तु भक्षितास्तेन रस्सा चष्णिपुङ्गवाः ॥ १३॥ 

छु परक्रमशाटी चृष्णिवंशी भयभीत हौ विभिन्न 
दिद्चाओंम भाग गये तथा कितने दी दृष्णिवंशके शरेष्ठ 
योद्धा उस राक्षखके आदार वन गये ॥ १२३ ॥ 
कम्भकणो यथा राजन्‌ भक्षयामास वानरान्‌ । 
निभरोषं दृष्णिसेन्यं तु चकार पुरुयाद्‌कः ॥,१४॥ 

राजन्‌ ¡ जैवे ऊुम्भक्णं वानर्रोको खरा गया या । उसी 
प्रकार उस नरमक्षी निशाचरने _ इष्णिवंडकी सेनक 
समाप्त-सी कर दिया ॥ १४॥ 
पतसिमन्नन्तरे कधौ दद्धो यादवपुद्गवौ । 
चलुगरं महाघोरं राश्च्तस्य पुरः स्थितौ ॥ १५॥ 
यथा क्रद्धस्य सहस्य भ्रमौ चृद्धतमाविव । 

इसी वीच वृदे याद्वरिरोमणि वसुदेव ओर उग्रसेन 
कुपित दो ' मदाभयंकर धनुष हायमें लेकर उस राश्चखके 
सामने खड़े हुए मानो करोधर्मे मरे हुए षिंदके समश्च दो 
अत्यन्त बद्ध मृग आ ग्ये ई ॥ १५३ ॥ । 
व्यादायास्यं महारक्षस्तौ बृद्धावभ्यधावत्त ॥ १६] 
चिखादिषुर्विरूपाक्षः पातारतलसंनिभः 

उस समय वह महाराक्षष मह बाकर उन दोनी 
बूदोको खा जनेकी इच्छसे उनकी ओर दौड । उसके 
नेत्र वदे मर्यक्रर ये । वह अपने खे दए मुखत पाताल- 
तठ्के समान म्रतीत होता.या ॥ १६३ ॥ 
ततोर्चःपर्यघावत्‌ खाद्‌च्‌ खादत्‌ कठेवरम्‌ ॥ १७॥ 





पूरयामासवुर्वीरो रशरेयदुन्रपौ खेप] 
हिडिम्बस्य मष्टाधोरं व्यादितास्यमिवान्तंकम्‌॥ १८॥ 
नरेश्वरः! तदनन्तर मनुष्यके शरीरकोवारवोर चयाता 
हुआ वह राक्षष उन दोर्नोश्री ओर वेगपूर्वक दौड़ा | उष 
समय उन युद्धश्रेष्ठ बीरोनि अपने वा्ीँदयारा दिहिम्के 
महामयंकर खुले दरुए मुखको, जो मह वये, हुए यमराजे 
समान जान पड़ता या, अपने वार्णोखि भर दिया ॥१७-१८॥ 
सर्वास्तान्‌ वारयामास देवशघुविरूपधरक्‌ । 
धावति स ततो रक्षो उयादितास्यं भयानकम्‌ ॥ १९॥ 
तवर उख विक्रार रूपधारी देवद्रोदी भयानक रक्षने 
उन स्वे वार्णोका निवारण कर दिया-जौर पुनः मह 
फैराकर उनपर धावा किया ॥ १९ ॥ , `," ` 
तयोग्रदीत्वा धघयुषी वभज्ञ युधि सत्वरम्‌ 
वाहन प्रसलायं दुरम राक्षसो विषताननः ॥ २०॥ 
वसुदेवं महीपाटं राजानं चरद्धसेविनम्‌। 
ग्रहीतुं साक्षसध्रे्ठो यतते दछपकंसदि ॥ २१॥ 
उसने उन दोरनेकि धनुष छीनकर तुरंत उव युद्धसल्मे 
दी तोड़ " उले; फिर वह विकरार मुखवाल दुतम र्वस 
अपनी दोनों वरदं केलकर वृद्धसेवी भूपाछ राजा वबुदेवको 
उस राजखमाजम दी पकड़नेकी चेष्टा करने ख्णा } दह्‌ 
राक्चसोमं श्रे समन्ना जाता था ॥ २०-२१ ॥ - 
हिडिम्व उवाच 
प्य चां भक्षयिष्यामि वसुदेवं त्वया सह । 
उग्रसेन किमर्थं त्वं तिष्ठसे मल्पुयोगमः ॥ २२॥ 
हिडिम्ब वोख८--उग्रवेन | तुम कि स्वि मेरे घामने 
ख्देहो। मे अभी तुम दोर्नौको खा जार्ञगा । वुर्डरि साथ 
वसुदेवको मी चट कर जागा ॥ २२॥ 
आगच्छ प्रविरास्यं मे मरासभूतो तु वां मम। 
विधिना निर्मिती चद्धो घस्ुदेवो हरेः पिता ॥ २२३॥ 
चुखुक्षितः; भमार्तश्च युद्धे त्वरितविक्रमः) 
मन्मुखान्नैव गच्छेतां भरविरोतां त्वरान्वितौ ॥ २४॥ 
आओ { मेरे परख प्रवे करो । ठुम दोनो मेरे माष 
सरूप दो ¡ जिते विधाताने शीकृष्णकरा परिता बना दिया ई 
वड वृटा वमुदेव भूखसे पीडित दैः परिभमते कष्ट पाता है 
ओर युद्धम शीघतापूर्वक पराक्रम प्रकट करता दै | अव दरम 
दोनो मेर शे चयूटकर नदं जा सकते, वरं ही मेरे युखके 
भीतर प्रवेश करो ॥ २३-२४ ॥ 
युवयोः शोणितं पीत्वा दि यास्यामि नितः । 
खादामि च पुनर्मां दृद्धयोयुंवयोः खखम्‌ ॥ २५॥ 
तुम दोनोका र्त पीकर ब तृप्त शेंग ओर संतोष 
प्रास्त करदगा । इसके वाद तुम दोनो इदधोकि मांघको 
मँ सखपूर्वक खाऊंगा ॥ २५ ॥ 
इति व्रुवंस्तथा रक्सो व्यादितास्यो महादलुः । 


षडविरशात्यधिकराततमोऽध्यायः 


१०८५५ 


र अ ज न 





धावति स्म्‌;तदा क्षिप्रं हिडिम्बो राक्षसेदवरः,॥*२६॥ 
एेखा ऋता हुआ विशाल ठोङीवाला राक्षसराज निखाचर 
हिडिम्ब उसः-समय रंह वाकर उनकी ओर दौड़ा ॥ २६ ॥ 
चखुदेवोरसेनो च भीतो विप्रकष्य सर्वतः! , 
दिशोऽभ्यभन्ञतां राजन्‌ निःश चष्णिपुङ्कवौ ॥ २७॥ 
राजन्‌, तत्र शखद्ीन हए. दृष्णिक्चिरेमणि वमुदेव ओर 
उग्रेन मयमीत. हो सत्र ओर देखकर विभिन्न दिशामि 
भागने खगे | २७॥ 
पतस्मिन्ननतरे दृष्टा वलभद्रः भतापवान्‌ । 
ष्ट्रा च तौ, तथाभूतौ वश्ुदेबो्रसेनको ॥ २८॥ 
वासुदेवे समादिङय हंसं युध्यन्तमीद्वरे । 
निगैत्य चान्तरं तस्य राक्षखस्य दुरात्मनः ॥ २९ ॥ 
इसी बीचमे प्रतापी वरमद्रने वसुदेव ओर उग्रसेनको 
वैषी अवसाम पड़ा देख, जूञ्लते हुए हंखका भार बल्वान्‌ 
श्रीङ्ष्णको सप दिया ओर खयं वे उख दुरात्मा रक्षके 
वीच आकर, इस प्रकार वोले--॥ २८-२९ ॥ 
मा कृथाः साहसं रक्षो मुञ्चतो राजसत्तमौ । 
स्थितोऽस्मि युध्यतां रक्षो मया रा्रृजजिधां सता ॥३०॥ 
अहमेव हनिष्ये त्वां का चेयं तव भीपिका । 
४ओ राक्षस | एेखा दुःसाहस न कर । इन दोनो भूष- 
शिरोमणिर्योको छोड़ दे मँ खड़ा हू । शत्रु ओके वधकी इच्छा- 
से यदा अये हुए क्च वल्भद्रके साथ तू युद्ध कर } केवल 
मदी तञ्च मार उद्गा यद क्या तेरी विभीषिकादे!॥ 
इति घुवाणं हलिनं तौ विज्य महारणे ॥ ३१९॥ 
महानयमसौ दो भक्षयाम्येनमग्रतः। 
विदार्य पूर्ववद्‌ यक्चं वलभद्रसुपाद्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
इस तरह बोलते हुए दल्धरकी बात सुनकर दिडिम्बने उस 
महासमरमे वसुदेव ओर उग्रसेनको तो छोड दिया ओर 
सोचा-्यह महान्‌ दुष्ट है, अतः पठे इसीको खा जाँ 
सा विचारकर्‌ पूर्ववत्‌ मह फैराये हुए उसने वरभद्रपर 
धावा किया.॥ ३१-३२॥ 
विखृज्य सरारं चापं राक्चसस्य पुरः स्थितः । 
सृष्टि प्रणय वलवान्‌ स्फोरयन्‌ वाहुसुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
बल्वान्‌ वल्मद्र वाणसहित धनुषको त्यागकर अपनी 
उत्तम भुजापर तार ठोकते हुए उस राक्चसकरे अगे गुटी 
बोधकर खड दो ग्य ॥ ३२ ॥ 
हिडिम्बसत्वथ दुष्टात्मा सुटि ङूत्वा भयानकम्‌। 
जघान वक्षो यामस्य भ्यादितास्य इवान्तकः ॥ २७ ॥ 
इष्टस्मा दिंडिम्बने भी सुद बाय हए यमराजकी मति 
भयंकर मुदधी ्वोधकर बलरामके वक्षःसखल्पर प्रहार किया ॥ 
कदधोऽथ खभद्वस्तु सुष्टिना तेन ताडितः । 
जघान सु्टेना तेन राक्षसेदामनिन्दितः ॥ २५ ॥ 
उसके सुक्केकी मार खाकर निन्य बर्राखी वलमद्रजी 


कुपित हो उठे किर उन्दने मी उस राक्षसराजको सुर्केखे मार 
सश्ियुद्धं सखमभवन्नरसाक्चसवीरयोः । 
युद्धः्ते्यंद्धरङ्ेऽथ "' नरराक्षसखि्योः ॥ ३६॥ 
तयोश्चरचराशब्दः भ्रादुरासीद्‌ भयानकः । - 
फिर तो उन नर ओर निशाचर वीरम मक्के दी युद्ध 
होने कणा । युद्धकी रङ्गभूमिमे जृ्चते हए नरसिंह बलभद्र 
ओर राक्षसषिंह दिडिभ्वके मु्कोका भयंकर चट-चट शब्द्‌ 
प्रकट होने खगा ॥ ३६२१ ॥ 
अथ राक्षसास्तु सुष्िना राममाहये ॥ २५.॥ 
जधान वक्षोदेदे तु वज्रेणेव. पुरद्रः। 
तदनन्तर राक्षखयज दिडिम्बने समराङ्गणमे बलरामके 
वक्षःखल्पर सुक्केसे प्रहार किया, मानो देवराज इन्दरने 
किंखी पवंतपर वज्रसे आधातरि दहो ॥ ३७१ ॥ 
अथ रामो वरी साक्षान्मुष्टि संवत्यै यत्नतः ॥ ३८ ॥ 
हिडिम्बं तडयामास वक्षस्यमरविदिषम्‌। 
तछाभ्यामथ रामस्तु वकते दत्वा स राक्षसम्‌ ॥ ३९॥ 
इसे वाद साक्षात्‌ बलवान्‌ वररामने यलनपृर्वक युद्ध 
वोधकर देवद्री दिडिम्बके वक्षःखल्पर वड़े जोरसे आपात, 
किया । तदश्चात्‌ उन्दने उ राक्षसके मुदपर दो तमाचे 
जड दिये ॥ ३८-३९॥ 
आहतस्तखधातेन हिडिम्बो राक्षसेश्वरः । 
जाजुभ्यामपतद्‌ भूमौ गतास्ुर्वीररक्षसखः ॥ ४०॥ 
उनके तमाचेकी मार खाकर वीर निशाचर राक्षसराज 
हिडिम्ब प्राणदीन-सा दोकर घुररनोके बल प्ृथ्वीपर गिर पदा ॥ 
तत उत्पत्य रामस्तु योभ्यां संग्रद्य राक्षसम्‌ । 
आदाय बहुवेगेन ध्रामयित्वा पदात्‌ पदम्‌ ॥ ४१॥ 
व्याविध्यत्‌ खुचिर रामो दर्शयन्नात्मनो वखम्‌। 
उत्क्िप्य राक्षसेन्द्रं तं सर्वलोकस्य पदयतः ॥ ४२॥ 
गन्यूतिमाव्रं चिक्षेप ततो देशाद्धलायुधः। 
गताखु राक्षसश्रे्ठस्ततो देशान्निरकमत्‌ ॥ ४३॥ 
फिर वलरामजीने उछलकर उस राक्चसको दोना दाख 
पकड़ ख्या ओर उसे उठाकर पग-पगपर बड़े वेगसे घुमाया। 
इस तरद्‌ अपना बल दिखाते हुए बलरामजी देरतक उसे 
धुमाते रदे फिर खव लोर्गोके देखते-देखते दल्धरने उस 
राक्चखराजको उछछाल्कर्‌ वेषि दो कोस दूर फक दिया । इस ` 
प्रकार रा्चसप्रवर हिडिम्ब प्राण्य होकर उस खानते दूर 
निकल गया# ॥ ४१-४३॥ 


ये केचिद्‌ राक्षसास्त्र हतरोषा महारणे ¦ 


चरभद्धात्‌ ततो भीता जग्मुश्ैवं दिदे दश्च ॥ ४४॥ 


नक यन्व्व 
# पाण्डव भीमसेनने एकचक्रा नगरम जनेसे पूर्वं निस 
हिडिम्ब नामक राक्षसको मारा या, वह श्ससे भित्र धा ओर वह 


श्ससे पठे दी माराजा चुक्ताथा। यद दूसरा हिडिम्ब बर्भद्रजी- 
के हाथों मारा गया। 


१०८६ 


श्रीमद्टाभारते खिकभागे 








उस मदासमस्मै जो कोई भी राक्षस वर्स मरने बचे हुए 
येवे ब्रलमद्र्जछे भयभीत दो वहेखे दे दिशाओं भाग गये॥ 
अ्थाद्यमाली भगवान्‌ दिनेशः 
संहत्य तेजांसि स्टस्ररदिमः। 
अस्तं ययो चश्चुरपि प्रजाना- 
मीषत्तमश्ापि समाविवेद्य ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सदो किरणो सु्लोमित दिनके खामी 
अंश्चमाटी भगवान्‌ सूर्यं अपने तेज समरेटकर अस्ाचल्को 
चले गये ओर प्रजाजनोकि ने्नेमिं कुछ-कुछ अन्धकारक 
समावेश दो गया ॥ ४५ ॥ 
तसिन्‌ धविष्टेऽथ समुद्रतोयं 
प्रजापतौ चिद्वसुसे जगदृगुरो । 
नक्ष्ननाथः समुपाजगाम 
खंध्यातमोऽपि व्यनश्चन्यपोत्तम ॥ ४६॥ 


पग्र जनमेजय | सम्पू विश्वके मुलघ्वह्पर ्रनापालक 
जगद्गु सूरये समुद्र जलमे प्रव्च कर्‌} कृनिपर्‌ नक्षत्र 
नाय चनद्रमाक्रा उदय हया; जिसे सध्याकाटकु अन्धकार 
भीनष्टदो गया॥ ४६॥ 
पभातकलेि प सत्तमो रणो 
गोवधेने किंन्नस्गीतनादिते। 
इति वरुवन्तो चपसत्तमास्तदा ., 
व्युपारमंस्तच्न रणोरखवे . चप .॥ ४७॥ 
जनमेजय | उस खमय दंखकी सेनाम जो.भेषठ नरेश येः 
वे यह कदते हुए वर्हो खमरोत्खवसे व्रिर्त दो गये किं "राजन्‌ | 
कल प्रातःकालका युद्ध किरुके गीतघे गूजते दुए गोवर्धन 
पर्वतपर हो तो अच्छा दगा, ( रेखा कदकर वे स्व नरेश 
वर्हे भागकर गोवर्धन परव॑तपर चके गये ).॥ ४७ ॥ 


| ४ 


इति श्रीमहाभारते सिखभगे हरिव भविष्यपर्वणि हंसदिम्भकोपाट्याने हिडिम्वपराभवे ` 
पटर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुभाग इण्िक्षके अन्तरम॑त भत्रिप्यपर्मे दंस-डिर्भकोपाट्यानके प्रस्तमे 
हिडिम्बा पराभवविषयछ पफ सौ छव्वीसर्य अव्याय पुग हुमा ॥५२६॥ 
- न्न 


सप्तविंश व्यधिकराततमोऽध्यायः 


गोवर्धन पर्वतके समीप हंस ओर डिम्भकके साथ यादर्बोका युद्ध; श्रीढृष्णद्रारा 
भूतेश्वरोकी पराजय तथा श्रीकृष्ण ओर हंसका घोर युद्ध 


वैद्नम्पायन उवाच 
उभौ तो हंसडिम्भक्तौ रघ्रावेव महागिरिम्‌ । 
जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवर्धनमथो चुप ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कष्टते ह-- राजन्‌ | नरेश्वर ! तदनन्तर 
वे दोनों माई दं ओर डिम्भक रातमे दी एक साथ महागिरि 
गोवर्धन पर्व॑तको चर दिये ॥ १॥ 
अथ प्रभाते विमले सयं चाभ्युदिते सति । 
गोवर्धनं जगामाद्यु केशवः केरिसद्धनः ॥ २ ॥ 
, जवर निर्मल प्रभातकाल अनेपर सू्देवका उदय हुः 
तत्र केशिदन्ता भगवान्‌ केशव मी शीघरतापूर्ंक गोवर्धन 
पर्वतकी ओर चले ॥ २॥ 
होनेयो वलभद्रश्च यादवाः सारणादयः । 
गन्धर्वैरण्सरोभिश्च नादितं बहुधा गिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सात्यकिः बलभद्र ओर सारण आदि यादव भी गन्धर्वो 
ओर अप्राओके नानः प्रकारके गीर्तखे निनादित गोवर्धन 
पर्व॑तपर गये ॥ ३ ॥ 
जग्मुस्ते सहिता राजन्‌ गोवधनमथो गिरिम्‌ । 
गोधनैरथ सेन्यश्च नादितं बहुधा शिरिम्‌ ॥ ७ ॥ 
. राजन्‌ | वे सव्र लोग प्छ साय गोवर्धन पर्व॑तपर जा 


पहुचे । वह पर्व॑त गोधर्नो ओर सेना्कि नाना प्रकारे 
शब्दोति प्रतिष्वनित दोरदाथा॥४॥ 
तस्योचर पधेष्ठ पादवं सम्प्राप्य यादवाः । 
निकपा यमुनां राजस्ततो यु्मवतत ॥ ५ ॥ 
नरपभघर | राजन्‌ | जव यादव उख पवते उत्तर तटपर 
पहुंच गये, तव यमुनाके निकट पुनः युद्ध आरम्म हआ ॥ 
विव्याध हंखडिम्भकौ वसुदेवश्च सप्तभिः । 
सारणः पच्चर्विशत्या दशभिः कङ्क पव च ॥ ६ ॥ 
वसुदेवने सात वाणो दख ओर डिम्भकेको धायल कर्‌ 
दिया । सारणने पीस ओर कङ्ने दष बाण मरि ॥ ६ ॥ 
हंसेन डिम्भकेनाथ याद्वैश्च समन्ततः। 
उश्रसेनचिसप्त्या शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार हंस ओर डिम्भकके साथ याद््वोका खव 
ओते युद्ध छिद यया । उग्रेनने छकी हुई गोगवाले 
तिदतर बाण मारे ॥ ७॥ 
विरारल्िशता राजन्‌ सात्यकिश्चापि ससभिः । 
अरीत्या विपृथू राजन्लुद्धवो रभिः सारः ॥ < ॥ 
राजन्‌ | विराटने तीस, सप्यकरिने खातः विने 
अस्सी तथा उद्धवने दस वार्णोका प्रहार करवा ॥ ८ ॥ 











मर्ुम्नसिशंतां राजन्‌ सास्वश्चापि च सत्तमभिः। _ 
अनाधुरिस्त्वेकषषएटच। शराणां नतपवैणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजयं ¶ ्रुम्नने तीस, साम्बनै खात ओर अनाधृष्टि 
ने छ्चकी हुई गोखिवाले इकघठ वाणोद्रारा शवु्ओंको घायल 
कर दिया ॥,९ | कः 
पवं ते ¡ सहिता राजंशचक्तयुदमदीनवत्‌ । 
अत्यद्भुतं महाघोरं याद्वा; सवं एव हि ॥ १०॥ 
, राजन्‌ †. इ प्रकार वे समस्त यादव प्क साथ होकर 
उत्वाहसम्पज्नः युखुषकी मेति अत्यन्त अदभुत ओर महाघोर 
युद्ध कसे ल्मो-॥ १० ॥ 
चक्कस्ताम्यां महायुद्धं वासुदेवस्य पदयतः। 
स्बौनपि महाराज यादवान्‌ बलश्ूपिंतान्‌ ॥ ११॥ 
ताबुभौ हं सडिम्भक यपां स्तान्‌ प्रस्यविष्यताम्‌ । 
म्रा | भगवान्‌ श्रीकृष्णके देखदे-रेखते समस्त 
यादर्वेनि हंख ओर हिम्भकके साय महान्‌ युद्ध छेड़ दिया । 
दोनो भाई हंख ओर डिम्भकने भी उन समसन यादवनरेर्योको 
अपने बार्णेद्वारा घायङ कर दिया ॥ ११९॥ 
भवयं दशभिर्विद्ध्वा वाणेनिंशितनि्ैः ॥१२॥ 
जघ्नुश्च रारैस्तीक्षणैरत्यथं यादवेश्वरान्‌ । 
उन दोनोनि तेज घारवले चमचमाति हए दष-दस 
वार्णद्ारा प्रलयेक्रको घायल करके ्पैने वारणो समस 
यादवेश्वररोको गहरी चोट परहुचायी ॥ १२१ ॥ 
व्यथिताः सर्वं पतरैते वमन्तः खोणितं बहु ॥ १३॥ 
माधवे क्रिञ्युका राजन्‌ पुष्पिता इव ते बभुः । 
राजन्‌ | उन वाणो व्यथित होये सवर-के-सव महसे 
वहुत-खा रक्त वमन करते हुए वसन्त ऋवमे खिले हुए 
पलाशवृक्षौके समान शोभा पने को ॥ १३३ ॥ 
भीताश्च यादवा राजन्‌ पलायनपरायणाः ॥ १४ ॥ 
पतस्िन्नन्तरे राजन्‌ वसुद्रेवात्मजो चप । 
वासुदेवो दटी युद्धे प्रसुखे धन्विनौ तयोः ॥ १५॥ 
चक्रतुयुद्मतुलं ` स्कन्द्‌ शक्राविवाम्बरे । 
राजन्‌ | उस समय यादव सैनिक भयभीत होकर भागने 
गे | महाराज जनमे ज्य | इसी वीचरम वसुदेककरे पुत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर हलधर बलराप्न धनुष हाथमे ल्थि युद्धके मुदाने- 
पर उन दोनेकरि सामने आकर उसी तरह अनुपम संग्राम 
करने रगे, जेते इन्द्र ओर कार्तिकेय आकाशम खड़े होकर 
असुरोसे युद्ध करते ई ॥ ९४.१५२ ॥ 
तयोरेव खगन्धवीः सिद्धा यक्षा महर्षयः ॥ १६॥ 
विमानस्था दद्डयुयुद्धं देवासुरोपमम्‌ । 
उस समय विमार्नोपर वे हुए गन्धर्वं, सिद्धः यद्ष 
ओर मदधिं देवाुरपगरामके समान उन दोरनोका युद्ध 
देखने लगे ॥ १६६ ॥ , । , 
ततः प्रादुरभूतां तौ दूतो भूतेश्वरौ प ॥ १७ ॥ 


शूलिना प्रेषितौ युद्धे रक्षाथं वलिनोस्तयोः । 

नरेश्वर } तदनन्तर वरहो युद्धम उन दोनों बल्वान्‌ वीर 
हंस ओर डिभ्भककी रक्षा करनेके स्थि महादेवजीके भेजे हुए 
वे दोनो भूतेश्वर दुत प्रकट हुए ॥*१७१ ॥ 
सोऽथ वासुदेवश्च युद्धं चक्रतुरश्वरे ॥ १८ ॥ 
रामश्च डिम्भकश्चेव संयुक्तौ युद्धकाङ्कया । 

उस समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर हं दोनो सामथ्यंशाली 
वीर एक दूसरे साय युद्ध करने रगे ] उधर वखराम ओर 
डिम्भकं मी युद्ध करनेकी इच्छात परस्पर उलश्च गवे ॥ १८६॥ 
विक्रान्ताः सर्वं पवते दाख शरसे तथा बले ॥ १९॥ 
शह्ूयन्‌ दध्मुः पथग्घ्रादं स्वे स्वे सदं रथे स्थिताः । 

ये सव-के-षव अख; शखर ओर बके परक्रमी थे । इन 
सवने अपने-अपने रथम सित होकर पृथक्‌-पृथक्‌ शं बजाना 
आरम्म किया ॥ १९६ ॥ 
अथ छृष्णो हषीकेशः पाञ्चजन्यं महारवम्‌ ॥२०॥ 
दध्मो पद्मपलाशाक्ष सवौन्‌ विसापयन्निव । 

तदनन्तर इन्दरियोके प्रेरक कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सवको विस्मयमे डालते हुए-ते मदान्‌ शब्द करनेवाले 
पाञ्चजन्य शद्धको बजाया ॥ २०६ ॥ 
अथ भूतौ महाघोरौ लम्बोदरशरीरिणो ॥ २१९॥ 
दुद्रवतमेदाराज शूलमादाय केशवम्‌ । 

महाराज | इतनेमे ही हतर पे ओर विशा शरीरवाठे 
उन मह्यभयेकर भूतौनि शूल लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
आक्रमण किया ॥ २१९ ॥ 
शेन पोथयां रजस्चक्रनुयीदवेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
ताभ्यां समाहतो विष्णुदेवगन्धर्वसंनिधो । 
ईषत्सिताधसे देवः किचि दुस्प्ुत्य सत्वरम्‌ ॥ २३॥ 
स्थाद्‌ रयथिवरशरेषठस्ती प्रगृह्य जनार्दनः 
अ्रामयित्वा शतगुणमखातमिव केश्वः ॥ २४ ॥ 
कैरासं च ससुदिदय पचिक्षेप ततो दरिः । 

राजनम्‌ } उन दोर्नौनि यादवेख्वर श्रीकृष्णप्र एक साथ 
दी शूलते प्रहार करिया । देवताओं ओर गन्धर्वो समीप उन 
दोनोके आधातसे आहत दहो भगवान्‌ श्रीकुष्णके ' अधरपर 
मन्द सुखकानकी छटा त्रिखर गयी । वे रथिर्योमि भेष भगवान्‌ 
जनादन कुछ उछलकर तुरंत रथसे कूद पड़े ओर दोनो 
भूतेश्वरोको पकङ्कर उन्दै अलतचक्रके समान सौ वार 
घुपानेके पश्चात्‌ उन केशर हरिनि केखासपर्वतकी ओर फक 
दिया ॥ २२२४१ ॥ ॥ । 
तादुपेव्य गिरेः शङ्कं कैलासस्य महामते ॥ २५॥ 
दष्टा तत्कमं देवस्य विस्मयं जग्मतुः परम्‌ । 

महामते ! वे दोनो ` केखछपर्वतके शिखरपर प्ंचकर 
भगवान्‌ श्रीङष्णका वह पराक्रम देख बड़े विस्मयम पड़ - 
गये ॥ २५१ ॥ । 
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हेसश्च दष्टा तत्कर्म रोयतान्रतेक्षणः ॥ २दे॥ 
उवाच वचनं दंसः श्ण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
श्रीकृष्णका बह कर्म देखकर दंखके वदे-वङ़े नेत्र रेषते 
खाल हो गये | उसने खमस्त देवता्कि सुनते हुए यह्‌ वति 
कदी--1 २६३ ॥ 
क्रिमरथं राजखयस्य विघ्नं चरि केशव ॥ २७॥ 
अरह्द्वो महीपा यशा तस्य मदाक्रतीः। 
करं दिश यथायोगं यदि प्राणान्‌ हि रक्षसि ॥ २८ ॥ 
ध्फेशव } दमरि राजष यर्म र्यो विघ्न ड्रदेद्ो! 
मृद्धाराज ब्रसदत्त उत मद्‌।यजचक्रा अनुष्ठान करगे । यदि अपने 
प्रार्णोकी र्वा चादतेदो तो उसमे यथायोग्य करदो॥ 
अथवा त्वं क्षणं तिषठ ततो श्रत्वा परं यहु । 
ददासि स्वं नन्दपुच् ततो यष्टा स मे गुखः ॥ २९॥ 
(अथवा नन्द पुत्र | ठुम श्चणभर मेरे सामने खडेष्टोः 
फिर मेरी श्रे्॒ताको जानकर स्यं दीवहुत घा कर प्रदान करोगे; 
फिर मेरे पिता यच्चका आरम्भ करगे ॥ २९॥ 
्वसेऽद्‌ं सदा राक्षां देवानामिव शुटभव्‌ । 
पय ते वीयंमतुलं नाशयिष्यामि संयुगे ॥ ३० ॥ 
(लष देवताकरि ईयवर चूल्धारी मष्देव ई; उषी 
प्रकार षदा समस्त राजार्भका ईश्वरम ह| शठ युदधमेर्मे 
शुगर अनुपम वल्को जमी नश्क्यि देताः ॥ ३० ॥ 
श्युक्त्वा सदार चापं श्चाकताखोपमं शर । 
आङृष्य च यथाप्राणं नाराचेन च केशवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
छखरे चिक्षिपे शंसो रुलाम इव सोऽभवत्‌ । 
नरेदवर ¡ एेखा कहकर दंघने चाल ओर ताल्के समान 
विश्या धनुर ओर बाण ठे उले वल्ूर्वक खचकर उस 
नाराचकरे द्वारा भगवान्‌ श्री्ष्णके ठलट्म प्रहार किया | 
वृह नाफ्च उनके व्यि मनोर आमूण-खा प्रतीत 
षो रदायथा॥ २१६॥ 
उवाच सात्यकि छष्णो र्थं वादय मे प्रभो ॥ ३२॥ 
दाक प्रषठवादं तं छृत्या दक्षं वमीश्वरः | 
अथ तेन समादिः सात्यकिकीदयन्‌ रथम्‌ ॥ ३३॥ 
त्र मगवान्‌ री कृष्णने साव्यक्िठे कडा-प्रभावशादी बीर ! 
द्म मेरा-सथ हक! भगवानूमे जव साघ्यकिको शख 
प्रकार आदेश्च दिया; तववे दार्कको पीछे करके उस 
श्यानप्र वैठकर उनका रथ होकने सो । २२-१३ ॥ 
मण्डटानि बहून्याजौ दद्छ॑यामाख सत्वरम्‌ । 
यथ विद्धो ददं तेन शरेण हरिसीश्वरः ॥ २७ ॥ 
आग्नेयमस्रं संयोज्य शरे कस्मिश्चिदन्ययः। 
उवाच हंसं राजेन्द्र साव्यकि प्रेरयन्‌ रणे ॥ ३५॥ 
राजेन्द्र | खाव्यक्रिने युद्धस्ल्म सीघ्रतापरवंक रथके 
बहुत-ठ तरे दिखये। उधर दंखके वाणवे गहरी चोट खाकर 
अविनासी भगवान्‌ शीकप्णने करखी व्राणपर आग्नेयाल्लका 
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आधान करे सालधकिको रणभूमिं आगे बदुनेके च्ि प्रसि 
कसते हुए दषे कदा--) ३४-२५ ॥ 
अनेन त्वां ददे पाप यदि शक्तोऽसि चारय । 
अल ते ब्रहवद्धेन क्षत्रियोऽसि सदा शट ॥ ३६॥ . 
प्पापी | शठ [रम इस बाणे तञ्च अमी दग्ध श्रिये 
देता हर, यदि शक्ति दोतो दते रोक । अव्र तेरेद्ि बहुत-सी 
असक्त वर्ति ्कनेते कोई लम नदोगा। त्‌ क्षत्रियै, खदा 
अपने कर्तव्यका पालन कर ॥ ३६ ॥ 
मचश्येतव्‌ करमिच्छेस्त्वं दशयाद्य पराक्रमम्‌ | 
यतयो बाधिता हंस पुष्करे संस्थितास्त्वया ॥ ३७॥ 
ध्यदि मुक्षत कर टेना चाहता है तो आज दिखा अपना 
पराक्रम ! व ! तूने पुष्कर रहनेवाठे यतिर्ोको खताया दै ॥ 
श्चास्ता त्वं खलु विध्राणां स्थिते मयि नराधम । 
स्थिते मयि जगन्नाथे हत्वा कत्रियकण्टकान्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्ास्तास्म्यथो सतां छोके दुष्टानां बह्मविद्धिषाम्‌ । 
(नराधम | मँ इख सम्पूर्णं जगतूका दैव्वर ट| तू मेरे 
रहते नाकर्णोपर शासन करवा ३ । # वुस-जैषे धत्रियस्पी 
कृण्टर्कोका वधं करके उत्पुदरयेकरे जगत्‌र्मे ब्रह दुरथेका 
शरान करनेवाया ह ॥ ३८२ ॥ 
श्चापेन यतिमुख्यानां हत॒ पव नराधम ॥२९॥ 
मृत्यवे त्वां निवेद्याय रक्षिता ब्राह्मणान्‌ । 
ध्नराधम | तू मुख्य-युख्य यतिरयोके पठे दी मर 
चुका हे । आज दुकषे मृत्युके हवाठे करके मँ ाररोकी रा 
कर्गाः ॥ ३९३ ॥ 
इति तुवंस्तदख्ं तु सुमोच युधि केशवः ॥ ४०॥ 
तद्खं वादणेनाथ हंसोऽपि रत्ययेघयत्‌ । 
देखा कहकर मगवान्‌ श्रीकृम्णने युद्धम ईसपर उख 
आगमेयालको छोड़ दिया; तव दंषनेभी वारणाल्ञ8 उख 
अल्नका निवारण कर दिया ॥ ४०३ ॥ ८ 
वायम्यमथ गोविन्दो सुमोच युधि हंसे ॥.४१॥ 
दुखं वारयामास महेन्द्रेण चगेतमः। 
यह देख गोविन्दे रणभूमिं हंखपर बायन्याल्न 
चलाया; कितु पश्र हंसने मनद्राज्ञरे उसका -वास्न ` 
कर दिया ॥ ४१३ ॥ 
अथ मदिश्वरं ष्णो सुमोचात्युभरमाष्वे # ४२ ॥ 
रौद्रेण वत्‌ ततो हंसो वासयामास तत्छणाद्‌। 
तत्पश्चात्‌ श्रीङ्प्णने युद्सर्टम अत्यन्त ४ 
मदिवरालका प्रयोग किया, परंतु वने रोद्राज्द्वाय तक्ताढ 
उसका निवारण कर दिया 1 ४२३ ॥ 
गान्धक्च राक्षसं चैव पैशाचमथ केशवः ॥ ४: ॥ 
ब्रह्माख्चमथ कौवेरमाड्ुरं याम्यमेव च 1. 
चत्वायंतानि दंसस्तु सुमोच युधि सत्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वारणां तवृस्राणां चवुर्णा माधवस्य द । 


भविप्यपयं ] 


भ्टाविरात्यधिकडाततमेोऽभ्यायः 


१०८९. 


न्व 


~~~ क 
0 न "कि = 





त्र श्री्प्ने लगातार गान्धर्व, राक्षस ओर पैशाच 
अर छोडे ( पर्यौकत महिवर अख्को लेकर ये चार्‌ हुए ) + 
मधयक उन चा भुरखोका निवारण करनेके चि हंसने 
नद्रस्यल्मे वरंत दी ्रहमललः रौवेराल्न, आघुरल्ल ओर 
वाम्बान्न--ये चार अल छोड ॥ ४२-४४३ ॥ 
अश व्रह्मसिते नाम घोरम विना्लकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मुमोच दंसमुदिद्य देवद्रेवो जनार्दनः । 
वोज्ञवाभास तद्धे मदाघोरपरात्रममम्‌ ॥ ४६॥ 

तदनन्तर देवाधिदेव जनार्दने व्र्मश्चिर नामक मदान्‌ 
विनाशकारी भयानक अक्ल देसपर छोङ । उन्दने महान्‌ 
वं घोर पराक्रप्रवाठे उष अल्लका द्घके व्िहीप्रमोग 
कियाथा)॥ ४८-८६॥ 
अथ भीतो मदारोद्रमलयं रट चोत्तमः । 
हंसोऽपि तेन राजेनद्र चारयामास तं शरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


राजेन्द्र { उक्ठ महाभयङर अल्लो देखकर दपधेषट 
हंस मयभीत दो उगा; किर उसने मी उसी अस्ते उस 
वाणक्रा वारण करिया 1} ४७ ॥ 
यघ्रुनाप उपस्पृद्य देवदेवो जनादेनः ! 
अदं वे्णवमाद्ाय रारे सं निहिते हरिः ॥ ४८ ॥ 
वोज्ञयामास भूतात्मा भूतभावनभावनः । 

तदनन्तर सम्पूणं भूतौकी उपपत्ति जर पाटन करनेवाले 
भूतास्मा देवाधिदेव जनार्दन इरिने यश्ुनाजीके जलका 
आचमन करे एक तीये बाणधर्‌ वैष्णवाल्नकी संयोजन की ॥ 
येन देवा रणे हत्वा सज्यमापुः पुर्या ॥ 
तदद्ं योजयामास वधार्थं तस्य भूपतेः ॥ ४०॥ 

ूरवंकालमे देवताओने रणभूमिमे जिसके द्वारा अयुर्तका 
वध्‌ करफे अपना राज्य प्रात क्रिया थाः उसी अछ्रका रजा 
हंसङ़े वधक लि श्रीकृष्णे प्रयोग क्रिया ॥ ४९॥ 


इति श्रीमहाभारते लिलभागे हरिवंशे भविप्यपर्वणि हंखदिम्भकोपास्याने इंसकैशययुद्धे 
सक्तयिदात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 
इङ प्रकर ध्रीमहाभास्तके लिममा हरिवते अन्तत भविष्यपजने दंसडिम्भकोषादानके प्रसङ्गे दंत भीर्‌ 
शरोकष्णक। युदधभरिषयकत प्क सौ सतताईसन्‌{ अध्याय पुरा हंजा ॥ १९० ॥ 
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अष्टाविंरप्यधिकराततमोऽध्यायः 
। श्रङ्गष्णद्वारा दंसका बध 


वैश्रम्पायन उवाच 
अथ भीतो मदारोद्रमखं चष्ट टपोत्तम । 
ह॑सो साज्ञा महाराज निश्रे्ट इव सम्बभौ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है चपभे्ठ ! महाराज { उस 
मदाभव॑क्रर अश्लको देखकर राजा दंस भयकरे मारे निश्चे्-सा 
प्रतीतदहोनेल्मगा)) ९) 
उत्प्लुत्य स रथात्‌ तस्माद्‌ यसुनामभ्यधावत । 
यज कृष्णो पकाः काछियाहि ममदे ह ॥ २ ॥ 
वह्‌ उस रथते उछलकर यमुनाजीकी ओर भागा, जरो 
पूर्वकालमे दपीकेश मगवान्‌ शरीङृप्णने काल्यिनागका मर्दन 
कियाय ॥२॥ 
महादं , महासैद्धं यावत्पातारसंस्थितम्‌ 1 
तावदृदीवं महानीखं कालाञ्जननिभं हि यत्‌. ॥ २ ॥ 
वह महान्‌ इद वड़ा भयंकर ओर पाताल्पयन्त गहरा 
था | उसका विस्तार भी उतना दी था । वह काली अज्ञन- 
रादि ( अथवा कोयकते ) के समान महानील (याकल) 
प्रतीत होता था) ३} 
तस्मिन्‌ हदे महाघोरे पपाताथ स दंसकरः। 
दते पतति तिस्तु मदान्‌ रावो वभूव ह ॥ ४ ॥ 
गिरीणां पात्यमानानां समुद इव वञ्चिणा । 
उषी महाघोर काल्ियहदमे दंस कूद पड़ा । उसके 


मण ह° ॐ -- 


वूदनेपर वदो वड़ा भारी धमाकेकासा शब्द्‌ दज मानो 
इनद्रके दवाय सपुदरमे गिराये जाते हुए पर्वैतौका कोद 
प्रकट हुषो) ४ ॥ 
रथादुस्प्ुत्य कृष्णोऽपि तस्योपरि पपात ह ॥ ५ ॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्‌ विस्सापयन्निच । 
तव जगदीश्वर देवाधिदेव श्रीक्ष्ण भी सम्पूण जगत्‌को 
विसयभं डल्ते हुए-ते स्थसे उटल्कर उस कुण्डम हंसके 
ऊपर वृद पड़ ॥ ५३ ॥ 
प्राहरन्‌ तं महावाहुः पादराम्यामथ केशचः ॥ ६ ॥ 
पादक्चेषं खपस्तस्मारलब्ध्वा दंसो सपोत्तम 
ममार च नृपध्ेष्ठ केचिदेवं वदन्ति कहि ॥ ७ ॥ 
उस समव मदावाह केशावने उस्पर दोनो परेति प्रहार 
किया । तरपशरेष्ठ जनमेजय ] श्रीङकप्णकरे चरणौका प्रहार पाकर 
राजा हंस मर गया--एेसा कु रोग कदते ह ॥ ६-७ ॥ 
अन्ये पाताढमायात्ते भक्षितः पन्नमैरिति। 
अद्यापि तेव राजेन्दर ट्ट इत्यनुद्युश्चम ॥ < ॥ 
राजेनद्र ! दृसरोका कदना दै करि वह पाताल्मे भैस गया 
ओर वदो सर्पं उसे खा गये । वहं अव्रतक वहसि लोटा नदीं देखा 
गया--ेसा उसके विपयमे दमने सुना दे ॥ ८ ॥ 
यथापूर्वं जगन्नाथो रथं ससुपजम्मिवान्‌ 1 
हते तस्मिन्‌ महाराज धमेपु्ो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 


१०९० 


अकरोद्‌ राजसूयं च तव पूवैपितामदहः। 
यदि जीवे्सौ दंखः को नमस्यति तं कतुम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर जगदीश्वर श्रीकृष्ण पूर्ववत्‌ रेथपर आ गये । 
महाराज | हंसे मारे जानेपर ही वुम्हारे' पूव॑पितामह 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने पजमूध य्च किया या। यदि हंस 
जीवित दोना तो कौन उस यंकके सामने मस्तक 
छकाता ॥ ९-१० ॥ 
स च सबौख्विग्नित्यं सुद्राह्टव्धवरः पभो । 
क्षणद्रैव महाराज वायं गामगाहत्त ॥ १९॥ 
हतो हंसो इतो दंसः रुष्णेन रिपुमर्दिना1 
जगुगन्धर्वपतयो देवलोके दिवानिराम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते लिखभागे 


मा ~--------------------- > 





[ हरिवंशे 
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प्रभो | वह भगवान्‌ स्द्रसे वर पाकर सदाकरे लि 
सम्पूणं अका छता दौ गथा या। महारज | क्षणमसर 
यह समाचार भूमण्डरल्मे फर गया । ्वचर्ओका मान-मर्दन 
करनेवले श्रीङ्ृप्णने हंसको मार डाला हंघको मार डाला 
यद गन्धवंराजगण देवटोकम दिन-रात गन कसे 
लगे ॥ ११-१२॥ 
छृष्णेन छोकनाथेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
यस्रुनाया हदे घोरे दंसो निहत इत्यपि ॥ १३॥ 
“सम्पूणं जगत्‌के स्वामी प्रमावशाटी विष्णुखसूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यमुनाके भयंकर हदे दंखको मार्‌ डाद्य ।* इस 
प्रकार उनके यका सर्वत्र गान होने लगा ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुमागे हरिवंशे भविष्यपवंणि हंसडिम्भकोपाख्याने हंसवधे 
,  जशटर्विराव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
दस प्रकार ध्रीमहभारतकरे विरूमाग दसिदकरे अन्तर्गत भविष्यपर॑मे ₹ंस-डिम्भफोपाख्यानक प्रसन्नमे 
हंसका वधप्रिषयक एक सौ अद्दैसर्वे; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९२८ ॥ 


एकोनर्िरादधिकशततमोऽध्यायः 
डिम्भककी आरमहत्या 


वैशम्पायन उवाच 

शवुत्वा नित्यं श्रातरं वीयश्चाछिनम्‌ । 
ब्देवं परित्यज्य युध्यमानं महारणे ॥ १॥ 
डिम्भक्तो वीर्यसम्पन्नो यसुनामञुजग्मिवान्‌ । 
तमन्वधावद्‌ वेगेन वभद्रो दखायुघः ॥ २ ॥ 

वैराम्प।यनजी क्तेर्है-जनमेजय } अपने पराक्रमशाटी 
भाद अत्यन्त उग्र हंसको उश्च महासमर्मे मारा गया सुनकर 
वलवान्‌ डिम्भक जूके हए बेलभद्रको वहीँ छोडकर यसुना- 
जीके तरपर गया | उस समय हलधर वलभद्रने वड़े वेगसे 
उका पीछा करिया ॥ १.२ ॥ 
हंसो हि यत्र पतितस्तत्रासौ निपपात € । 
यसुनायां महाराज विखोड्य जलकसंचयम्‌॥ २ ॥ 

मदाराज | दंख जदा यमुनाजीमे कूदा था, वीं डिम्भक- 
भी कूद पड़ा । उसने यमरुनाकी जलराशिको मथ उल ॥३॥ 
अथ कुद्धः स डिम्भको ामयित्वा जं वहु 1 
उन्मञ्ज्योन्मस्ज्य सहसा निमज्ज्य च पुनः पुनः ॥ ४॥ 
न दृद तदा राजन्‌ ्रातरं चीर्यक्ञालिनम्‌ । 

क्रोध भरा हुआ डिम्भक उस जलम चक्र ठगाकर 
सहा गोता लगाता ओर ऊपरको निकङ आता था । राजन्‌ | 
शस प्रकार यारेवार इुव्रकी कगानेपर भी उसने अपने पराक्रम- 
शाटी भा्रको वर्ह न्दी देखा ॥ ४६ ॥ 
उन्मज्ज्याथ महाव्राहुबीखुदेवं विखोक्य च ॥ ५॥ 
उवाच वचनं राजन्‌ डिम्भको वीर्यवत्तमः। 


राजन्‌ | तक गडवानेमि भेट माबा डिम्भक जल्वे ऊपर ` 


आकरः वामदेव श्रीकृष्णको सामने देख उनसे इस प्रकार 
वोख--॥ ५२१ ॥ 
अरे गोपकदायाद कसि हंस इति सितः ॥ ६ ॥ 
वासुदेवोऽपि धमौत्मा यमुनां पृच्छ राजक । ' 

८अरे गोपपुत्र ! वह दंस करट है १ धर्मात्मा वायुदेवने 
भी उत्तर दिया-नीच नरेश | यमुनाजीते १९ ॥ ६१ ॥ 
इत्यघ्रवीत्‌ पखन्नान्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 


,तच्छुत्वा यमुनां भूयः प्रविदय डिम्भकः कंठ 


वदुप्रकारमुद्धीद््य श्राठरं आराठृवत्खलः ॥ ८ ॥ 


' विलकाप ततो राजा डिम्भको भ्रान्तमानसः। 


प्रतापी वासुदेवने जव प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार 
कहा; तव भ्रातृवत्सल डिम्भकने उनकी बात सुनकर पुनः 
यमुनाम प्रवेश किया ओर नाना प्रकास्षे अपने ,माईकी 
खोज, करके श्रान्तचित्त हुआ वह॒ राजा. विलाप 
करने ठगा ॥ ७-८३ ॥ 
छ खु गच्छसि राजेन्द्र विहदायेनमवान्धवम्‌.॥ ९ ॥ 
कुतो ्रातरितो गच्छेः परित्यज्येव मामिदं । 
धराजन्द्र | इस बन्धुदीन डिम्मकको छोड़कर कदा जा 
रदे दो १ मैवा | मुने यदीं छोडकर येवि करदो चले जा 
रदेदो?॥९॥ 
विप्येवं खपधेष्ठ दिम्भको घ्ात॒वत्सलः ॥ १०॥ 
आत्मत्यागे मनः कुर्वन्‌ यसुनाया मदद । 
गप्र जनमेजय | इत प्रकार विलाप करके ्ावबत्सल 


= 


0 


दिम्भक्ने यमुनाजीके महान्‌ कुण्डम अपने शरीरको त्याग 
देनेका व्रिचार क्रिया} १०३ ॥ 


निमज्ज्योनमञ्ञ्य स्सा मरणे सृतनिश्चयः ॥ १९ ॥ 
हस्तेन जिद्माशृष्य भूयो भू्रो विलय्य च । 
ततः सुन्रमाङ्ृष्य जिद साद खरृत्‌ खयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ममायन्वज॑छे राजन्‌ डिम्भको नरकाय वै। 

सहता गोता लगाकर वद्‌ जख्े ऊपरको उठा ओर 
मरने नि्वय करे ब्रारार विल्यप करमेके पश्चात्‌ खयं 
दुःसाहष करनेवाला वह्‌ डिम्भक्र दायते जिहाको जडसदित 
ब्रदिर खचकर जले मीतर मर ग्रा | राजन्‌ { उसका यद्‌ 
दर्मरण नस्ककी प्राति केरानेवाल्म था ॥ ११-१२६ ॥ 


विश्द्धिकाततमो ऽध्यायः 


१०९१ 
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णवं तु निहते से इडिम्भके चीयंशालिनि ४ १३॥ 
आगमत्‌ पुण्डरीकाक्षो भूतान्‌ विस्मापयन्निव । 
इम प्रकार षराकमदशाटी दम ओर दिम्भकके मरि जाने 
प्र कमलनयन श्रीङ्ृप्ण समृ मूर्वौको विस्मयम डल्ते हृप- 
से लीट अये ॥ १२१ ॥ 
ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १४॥ 
मोवर्धनेऽथ विश्चम्द वकभद्रसहायवाय्‌ । 
कचित्‌. काटं महाराज पूर्वभुकमुवासर ह ॥ १५॥ 
महाराज ! दसते प्रीतियुक्त अर प्रसन्तचित्त हुए प्रतापी 
भगवान्‌ वासुदेवने वल्मीके साय गोवर्धन पर्व्तपर 
मिश्ाम करके अपने पूयुक्त खानपर कु काटतक निवास 
करिया ॥ १४.१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे दरिवंगे भविष्यप्वंणि डिम्भकमरणे एकोनभिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रोनहामारतके दिरुमाग हिंसे अन्तरत भविष्यपवरमं दम्भका मरणञ्िषयक 


षसौ उन्तीसर्ौ अध्याय पृरादु्र ॥ ९२.1) 
------कण 2 को क ज 


व्रिशदधिकशततमोऽध्यायः, . 
गोप-गोपि्योसहित यशोदा ओर नन्दका गोवधेन पुतरेतपर्‌ आकर 
्ीहृष्ण ओर्‌ बलभद्रे भिखना 


वेग्म्पायन उवाच 

यदोद्रा नन्दगोपश्च ङष्णदर्शनलाट्सौ } 
गोचर्धनगतं श्वुः्वा वासुदेवं सदाश्रजम्‌'॥ .१ ॥ 
नवनीतं च दधि च पायसं छृसरं तथा! 
चन्यं ति पुष महाराज मयूराङ्गदमेव च ॥ २॥ 
चरद्ख्वेस्परे; साध मोपिभिश्च समन्ततः। 
जग्मतुः सदसा प्रीतौ गोवर्धनमथो चप ॥ ३ ॥ 

वेशरपायनजी कते दै-- महाराज जनमेजय ! 
योदा ओर नन्दगोपकरे मनमे श्रीङ्प्णकरो देखनेकरे व्िव्ड़ी 
लाल्षाथी । जव उन्टीनि सुना क्रि श्रीक्रप्ण अपने बेड 
भाईके साथ गोवर्धन पर्वतपर अयेदैः तवे दोनों सहमा 
बड़ प्रनन्न हुए ओर मक्खन, ददी, खीर, खिचडीः जंगली 
फूल तथा मोरप॑सके बाजुत्रेद टेकर सव्र ओरसे एकत्र हुए 
दूसरे गोपो ओर गोप्यो साथ गोवर्धन पर्वतपर गये ।१-३। 
कचिद्‌ चक्षे समासक्तं रृष्णं छृष्णमयगेक्षणम्‌ । 
ददशेतुमेहावाहं वासुदेवं सदा्रजम्‌ ४ ४॥ 

वहां उन्देनि इष्णमुगके समान विद्रा नेत्रवाछे वसुदेव 
नन्दन महावराह श्रीकृष्णो अपने वड भादूके साथ कहीं 


"बरद्मके नीचे उसमे सथ्कर्‌ तरैटे देखा | ४॥ 


प्रणेमुः सुसंहृष्टो तन्न दृष्ट मवद 1 

दर्शयामासतुदेवौ पायसानि महान्ति च॥ ५॥ 
उन्द देवकर नन्द ओर यशोदा बङ़े प्रसन्न हए, फिर 

उन्‌.मह्यब्ही देवता भीकृष्ण-बल्देवने नन्द्‌ ओर यशोदाको 


प्रणाम क्रिया | इक्क वाद्‌ यशोदा जीर नन्दने वीर आदि 

महच्वपू्णं उपहार उनके सामने प्रस्तुत क्रिया ॥ \ ॥ 

तात मातर्व॑जे गोष्टे कुडाटं वा रर्मोधनम्‌ । 

अवि गावः क्षीरवत्यो वन्ता वत्सतराः पितः ॥ ६ ॥ 
उस समय श्रीङप्णने पटा--प्वात्रा } मैषा } त्रजके 

गो्ठमे अपने समी गोधन स्क्ुशल तोदहैन ? पिताजी 

गौरि दूष देती ईन उनके वे-छोरे वदे सुखी 

हैन ॥६॥ 

अपिवा सुद्यभं क्षीरमपि गावः सुशोभनाः 

अपि वा दरक मातर्वत्सपालाः परिवम्वि च ॥ ७ ॥ 
4क्या व्रजक्री गोर्जक्रा दूध जुद्ध एवं मद्गल्कारी होता 

देए क्पा अपने यहो सुन्दर शोभामयी मौ दै मैया! 

खोर छोटे वच्चे ओर्‌ वदे चरानेवाले बालक भरपूर दूध 

पीतिदैन१॥७॥ 

हनि चापि दामानि कीखका अपिवा वहु] 

णानि बहुरूपाणि कर वा सन्ति पितः सदा ॥ ८ ॥ 
शावा | कया अपने यहां बहुन-एी रसिर्यो, बहूतेर 

बटे तथा अनेक प्कारकी घाम सद्‌! परष्तुन रहती ई १।८॥ 

शकटानि सुगन्धीनि कि या सन्ति प्रित्धुबम्‌ । 

अपि गोप्यः पुन्या दारान्‌ किम्रजीजनन्‌ ॥ ९ ॥ 
"पिताजी | क्या ठकडे षद्‌ गोरमे सुगन्धित रहते है १ 


भ्या गोप्यो पुत्रवती हई द ? क्या उन्दोने वर्योको जन्म 
दिधाष्ैष्मेर॥ 
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१०९.२ 


श्रीमहाभारते लिकभागे 


[ हरिवंशे 








घडढाः किं वहवो मातरभिन्नाः सर्वतो वजे । 
कि गावः क्षीरमवुरं सरवन्त्य्टरहः पितः ॥ १० ॥ 
धमेया ! क्या जम खव ओर व्रिना पटे दए ब्रहुत-ठे 
धे ई १ वाव। [ क्था गौ प्रतिदिन अदुलनीय दुग्ध प्रदान 
करती दै १ ॥ १० ॥ 
हैयङ्गवीनं क्षीराणि दधि वा किमजीजनन्‌ । 
गोधनं सर्वमेवेदं नीयेगं प्रतिपद्यते ॥ ११॥ 
“क्या अपनी गौनि दूध- ददी ओर मक्खनकी उपज 
बदायी है १ अपना खारा गोधन नीरोगतोदैन ॥११॥ 
नन्द उवाच 
सर्वमेतद्‌ यदुश्रेष्ठ नीरोगं बहुशः भ्रभो । 
कुशलं गोधनस्यैव स्वकेषु केशव ॥ १२॥ 
नन्द्‌ वोके--प्रभो ! यदुश्रेष्ठ ! अपना यह खारा गोधन 
प्रायः नीरोग ही हे । केशब ! गोधन तोसदा दी सकुशल 
दहे ॥ १२॥ । 
रक्षणात्‌ तव देवेच्च सद्‌! ऊुशलिनो वयम्‌ । 
सगोघनाः सवन्साश्च नीरोगा दव केदाव ॥ १२३॥ 
देवेइवर | तुम्हारे संरक्षणते दमलोग सदा कुशल्पूर्वक 
रहते ह । केशव ! हम गोधन ओर बछर्ोसदित नीरोग-से 
हीद॥ १३॥ 
पकमेव सदा दुःखं न त्वां द्रक्ष्यामि केराव। 
यदेतत्‌ केवलं दुःखमिति धीः शीयं ते सदा ॥ १४॥ 
भीकृप्ण { मुक्चे तो सदा एक दी दुःख वरना रहता है 
क्रिरमँ ठम्द भर अखि देख न्हीपाता ह| यहजो एक 
ही दुःखदे, इषसे सदा मेरा अन्तःकरण ग्ययित रहता 
दे॥ ९४॥ । 
वश्नम्पायन उवाच 
पचमादि बविदय्यन्तं गच्छेत्याह स केश्लवः। 


यशोदां ,पुनरहेदं मात्ग॑च्छ गृहं प्रति ॥ १५॥ 
वेशम्पायनजी कदते ै--जनमेज्नय ! इस तरह 
विलाप करते हुए नन्दसे भगवान्‌ श्रीछष्णने कहा-- ध्वावा ! 
रोओ मत | अपने घो जाओ ।' फिर उन्दने यशोदासे 
कहा--प्मैया ! तुम भी घर जाओ ॥ १५॥ , 
ये चत्वां कीतंविष्यन्तिते च स्वर्गमवाप्युयुः। 
ये केचित्‌ त्वां नमस्यन्ति ते मे प्रियतराः सषा ॥ १६॥ 
मद्भक्ताः सर्वदा सन्तु गच्छेत्याह च तां हरिः! 
भ्जोखोग तम्दाया कीर्तन करेगे; वे र्गो 
जर्येगे तथा जो कोई तुम्हे नमस्कार करेगे, वे सद्‌ा-सर्व॑द 
मेरे परम प्रिय भक्त होगे | एसा कहकर श्रीदरिने मेये 
कदा-- ध्वुम जाओ ॥ १६३ ॥ 
इत्युक्त्वा पितरौ देवो वासुदेवः सनातनः ॥ १७॥ 
गादमालिङग्य तौ श्रीतौ प्रेपयामास केशवः। 
यशोदा नन्दगोपश्च जग्मतुः खगं भ्रति ॥ १८॥ 
माता-पितासे एेसा कदर सनातन भगवान्‌ वाघुदेवने 
प्रष्नतापूर्वक्र उनके गठेते लगकर उन्दं विदा किया । तयश्रात्‌ 
यशोदा ओर नन्दगोप अपने वरो टीट गये ॥ १७-१८॥ 
ततः. छृष्णो हपीकेशो वादैः सद बरष्णिभिः। 
गन्तुमेच्छत्‌ तदा विष्णुः पुरीं दरवत किल ॥ १९॥ 
तदनन्तर इन्दियोके प्रे विध्णुस्वरूप भगवान्‌ भरीकृप्णने 
यादर्वो त॑था दृष्णिवंशियोके साथ द्वारकापुरीको लौट जनेकी 
इच्छा की ॥ १९॥ 
य पतच्छरुणुयानिनत्यं पठेद्‌ वापि समाहितः । 
पुत्रवान्‌ धनवाश्चैव अन्ते मोक्षं च गच्छति ॥ २०॥ 
जो एकाग्रचित्त ो सदा इख प्रसंगको सुनता अथवा 
पदृता है, वद्‌ इस लोकम पुत्रवान्‌ ओर धनवान्‌ हेता रे 
तथा अन्तमे मोक्ष प्राप्त कर लेता दे | २०॥ 


इनि श्रीमहाभारते खिरभगे हरिवंशे भविष्यपव॑णि यदोदानन्द गोपबरुभद्कृष्णसमागमे 
त्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके लिरमाग हरिवदके अन्तरत भविष्यप्वमे यज्ञो, नन्दगोपः. बरम्द्रभोर =  , 
श्रीकृष्णा समराणमतिषयक एक सौ तोरन अध्याय पुरा हुमा ॥ १३० ॥ 





एकत्रिशादधिकरततमोऽध्यायः 
द्वारका जाते हुए श्रीषृष्णका पुष्करमे पियास मिना तथा ऋषिर्योहयरा उनका सतन 


वैगम्णायन उवाच 

गच्छन्नथ महाविष्णुः पुष्करं प्राप्य यादवैः । 
अपश्चयन्मुनिमुख्यांस्तु पुस्करस्थान्‌ चपोन्तम ॥ १ ॥ 

[4 (4 [कप्‌ ५. 

वेश्चम्पायनजी कहते ह--दरपशरेष्ठ जनमेजय | वदेषि 
जति हुए मदाविष्णुख्वस्म मगवान्‌ श्रीकृप्णने यादर्वोके साय 
पुम्करमे पर्हुचकर वर्धा रदनेवाले रेष्ठ सुनिर्योका दर्शन 
किया ॥ १॥ 


~-+-------- 
<~ त्य 


ते समेत्य महद्वेवसपयो वचीतमरत्सराः। . 
अध्यादिसघ्रुदाचरं छृत्वैनं याद्वोत्तमम्‌ ॥ २ ॥, 
भ्ोचुरविंदेश्वरं विष्णं मूनभव्यभवत्मयुम्‌ । , 

उन मात्सर्यरदित ऋभियोने इन यदुदरखतिखक मदान्‌ 
देव श्रीदकष्णचे मिलकर उन्हे अध्यं आदि नितरेदन कंरनेके 
पश्चात्‌ भूत, वर्तमान ओर भविष्यके खामी जगदीश्वर श्री 
ृष्णसे इस प्रकार कहा--॥ २६ ॥ 


भविष्यपवं ] 








अत्यद्भतमिदर विष्णो तव वीयं जनादन ॥ २ ॥ 
येन तौ निहतौ युद दंसो इडिम्भक एव च । 

ध्विष्णो ! जनादन | आपका यह्‌ वल-पराक्रम अत्यन्त 
अदभुत है, निवे आपने युद्धम हंख ओर डिग्भकको 
मार डाल ॥ ३१॥ 
यो विचक्रो दुराधरो देवैरपि सुदुःख; ॥ ७ ॥ 
संगरे निहतो देव दुःखाध्य इति नो मतिः। 

रेव | ज देवताभेकि व्यि भी अच्यन्त दुःख या। 
उ8 दुजैव बीर विचक्रको भी आपने युद्धखल्मै मार डाल ! 
उसे पराजित करना किसीके व्यि भी अत्यन्त कठिन या | 
रेखा हमारा विश्वास है ॥ ४ ॥ 
क्षेमो नः सर्वाय चरतां तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
निष्कटमपा भविष्यामस्तव संसरणाद्धरे । 

८अब उत्तम तपका आचरण करनेवाले मलोगेकि समी 
कारयि क्षेम सुल्म हो गया । हेरे ! इम आपके सरणसे 
सर्वथा निष्पाप हो जार्यगे ॥ ५३ ॥ 
स्वं हि सर्वस्य दुःखस्य हतौ त्वां ध्यायतां सदा ॥ & ॥ 
त्वदचुस्मरणं जन्तोः सदा पुण्यग्रदं श्रभो। 

धजो षदा आपका ष्यान करते है, उनके समी दुर्बो- 
को आप हर ठेते ई प्रमो ¡ अपका वारार चिन्तन प्राणि- 
मात्रके चयि सदा पुण्य-प्रदान करनेवाला है ॥ ६३ ॥ ` 
त्वं दि नः सततं धाता बिघधाता तपसो हरे ॥ ७ ॥ 
त्वमोकारो चप्‌ कारसत्वं यक्षस््वं पितामहः । . - 

रे! आप दही उदा हमारी तपस्याके धारण-पोषण 
करनेवाले ई। आप दी कार्‌ दै । आप ही वषट्कार दै । 


द्ा्चिश्दधिकदाततमोऽन्यायः 


१०९ 








च्च्य 


आप ही यञ्च है ओौर आप दी पितामद ई॥ ७१॥ 
स्वं ज्योतित्रद्यणो मूरतिस्त्वं बह्मा रुदर एव च ॥ ८ ॥ 
भाणस्त्वं सर्व॑भूतानामन्तरात्मेत्ि कथ्यते । 
उपास्यः सर्वभूतानां यज्ञेदौनिरजंगत्पते ॥ ९ ॥ 
'अआप दी व्योति । आपद ब्रहमूर्तिं ई।अप दी 
ब्रह्मा ओर रुद्र द । आप दी सम्पूणं भूतेकि प्राण दै । आप दी 
अन्तरात्मा कदलते है । ` जगत्पते ! यञो ओर दा्नोद्रारा 
समस प्राणिर्योके ल्ि उपाखना करने योग्य आप दही 
दै॥ ८९ ॥ 
नमो विश्वजे देव नमस्ते विश्वमूतंये 1 
पाहि खोकमिमं देव हत्वा ब्रह्मद्धिषः सदा ॥ १०॥ 
ष्व ! आप विश्वकी खष्टि करनेवाले दै आपको 
नमस्कार दै । सम्पूर्णं विश्च आपी मूतं दै, आपको नमस्कार 
ह । देव ! आप ब्रहद्रो्ियोका वध करके सद्‌ा इस विश्वका 
पालन कीज्यिः | १० ॥ 
स तथेति हरिर्विष्णुयंयो दवारवतीं पुरीम्‌ । 
अवसद्‌ दृष्णिभिः सार्घं स्तूयमानः स मागधैः ॥ ११॥ 
तवर "वहत अच्छा" कहकर श्रीविष्णु हरि द्ारकापुरीको 
गये ओर मागधसि अनी स्तुति सुनते हुए दृष्णिवंशिर्योके 
साय वदो निवास करने ल्म ॥ ११९॥ । 
इयं च देवदेवस्य चेष्टा हि जनमेजय । 
भोका ते पृच्छते राजन्‌ किमन्यच्छ्ोतुमिच्छसि ॥१२॥ 
राजा जनमेजय ! तुम्हरे पृषनेपर मरने देवाधिदेव श्री- 
छष्णकौ यद छल तुदँ वतायी है । तुम ओर क्या" सुनना 
चाहते दो १॥ १२॥ 


इति श्रोमदाभारते चिख्भागे इसिंशे भविष्यप्रैणि द्वारकायां कृष्णसख प्रत्यागमने एुक्िदादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
रसु प्रकार श्रीमहाभास्तके दिरुमाण देखि अन्तर्गत मविष्यप्वमे श्रीटृष्णता दारकामे प्रत्यागमन- 
विषयक पक सौ इकतीसरव अघ्याय पूरा हुजा ॥ ९३९ ॥ 





। द्वा्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 
महाभारत ओर हरिवंशे भरवणक्री विधि ओर फक, वाचकके गुण, प्रत्येक पूर्थपर दान देने योग्य 
वस्तु, एकसे रेकर दस पारणाओंकी महत्ता तथा महाभारत एवं हसिंशका माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 

भगवन्‌ केन विधिना शभोतव्यं भारतं बुधैः 1 
फटे कर के च देवाश्च पूज्या वै पारणेप्विह ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा--मगवन्‌ ! विद्वान्‌ पुरर्पोको 
महामारतन श्रवण किंस विधिसे करना चादिये ? इस्क्रा 
फलव्या दे? तथा इकी समातिषर किन-किन देवतार्ओका 
पजन करना चाहिये ?॥ १२॥ 
देयं समाप्ते भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि] 
वाचकः कौटश्च(र य्टव्यस्तद्‌ वीहि मे ॥ २ ॥ 


भगवन्‌ ! प्रत्येक पर्वकरे समाप्त दोनेपर क्या दान 
देना चादिये ? तथा इसमे कैते वाच्ककरा पूजन करना 
चादिये १ यदं सवर मुञ्चे वताइये ॥ २॥ 

वेद्यम्पायन उवाच 

म्ण राजन्‌ विधिमिमं एकं यपि भारतात्‌॥ 
धताद्‌ भवति राजेन्दर यत्‌ त्वं मामनुपृच्छसि ॥ २॥ 

वंशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारत सुननेकी 
इख विधिक्ो सुनिये ! राजेन्द्र ! महाभारत भवण करनेसे 
जो फल होता दैः निष्के विपये तुम मुञ्चते पृ रदे दोः 
वह्‌ भी वताता ह सुनो } ३ ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे 





दिवि देवा मद्टणल कीडार्थमवसि मताः 
कृत्वा कार्यमिदं चैव ततश्च दिवमागताः ॥ ७ ॥ 
महीपाल | स्वगके देवता लीद्मके चयि पृष्वीपर 
अवतीणं हु ये । वे यद ( अवतार. ) कायं रके वहेति 
देवल्येकको ठौट अयि ॥ ४॥ 
हन्त यत्‌ ते पवक्ष्यामि तच्दरुष्व समाहितः) 
ऋषीणां दे्रतानां च सम्भवं वसुधातले ॥ ५ ॥ 
जनमेजय | मे प्रषन्नतापूरवक तुमसे जो कुछ कहता 
उके एकाग्रचित्त दोष्र घनो | भूतल्पर ऋषियों ओर 
देवनार्भोका प्रादुरमाच हुञा या॥५॥ 
सन्न सग्रास्तथा साध्या विद्वेदेवाश्च श।दवताः। 
आदित्याश्चाद्धिविनौ देवौ लोकपाला महर्षयः ॥ ६ ॥ 
गुह्यकाश्च सगन्धवी नामा विद्याधरास्तथा । 
सिद्धा धर्मः खयम्भूश्च मुनिः काल्यादनो वरः ॥ ७ ॥ 
गिरयः सागरा नयपस्तथैवाप्सरसां गणाः} 
रह्म; संवत्सराश्चैव सयनन्यतवस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्थावरं जद्गमं चेच जगत्‌ सवं खराखरम्‌। 
भारते भग्तश्रेष्ठ एक्षस्थमिह् ददयते ॥ ९ ॥ 
भरतघरेष्ठ ¡ सद्र, साध्यः सनातन विद्वेदेव, आदित्यः 
दोनो अद्िवनीकरुमारनामक्र देवता, लोक्रपाख, मद्भिः 
गुह्यक, गन्धर्व, नागः विद्याधर, सिद्ध, -धर्म, स्वयम्भू 
मह्याजीः श्रध कात्यायन मुनिः पर्वन; सागर, नदिर्यो, 
अप्सय्, प्रः सं्स्सर) अयन, ऋतु, स्था्वर- 
जज्गमरूप छारा जगत्‌, देवता ओर अर ये इ महाभारतम 
एकत्र छित देखे जाते ईद ॥ ६--९ ॥ 
तेषां श्रुतिप्रतिष्ठानां नाप्रक्मीयुकीर्तनात्‌ । 
छृत्वापि पातक घोरं खयो सुच्येत्त मानः ॥ ९० ॥ 
रतिर्मे प्रतिष्टित हए इन स्वके नाम जीर कर्मोका 
बार्ार्‌ कीर्तन करनेते मनुष्य घोर पातकं करनेपरभी 
उत्ते तक्कराल मुक्त हो जातादै) १०॥ 
इतिदालमिमं श्रुत्वा यथावद्‌ुपूर्वश्वः। 
संयतात्मा शुचिभत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
वेषां श्टणु च्वं श्राद्धानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
्ाह्मगेभ्यो यथाशक्स्या भक्च्या च भरतपंभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रत्नानि विविचानि च 
गावः कास्योपदोदाश्च कन्याश्चैव खटरूताः ॥ १३ ॥ 
भासत ! मनुष्य संयतचित्त एवं पवित्र दो इस इतिदातको 
करमर यथावत्‌ स्पते सुनकर समूचे मदहानारतके पार 
जाकर भारतयुद्धमे काम अयि टर वीर्ोके किंस प्रकरार 
श्राद्ध करने चाद्ये, यड्‌ वताता ह सुनो । भरतश्रेष्ठ | 
महाभारत सुनकर यथाशक्ति भक्तिपूवंक उनके च्ि ब्राहर्णोको 
नाना प्रकरडे रन प्यं बडे-यदे दान देने चयि | गौरे 











कषिकरे दुग्वपाच् तथा वल्लामृषर्णेति वरिभूपरित क्या 
देनी चादिये ॥ ११--१३॥ 
सर्वकामगुणोपेता यानानि विव्रिधानि च। 
भाजनानि विचित्राणि भूप्िवौसांसि काखनम्‌॥ १४॥ 
वे कन्यय सम्पूर्ण कमनीय सुणेमि सम्पन्न दौ । इने 
धिवराः नाना प्रकारके वाइन, पिचित्र पाचचः पथ्य, ल्ल 
एवं सुवर्ण॑क्रा दान करना चाये ॥ ९४॥ 
वाहनानि च देयानि हया नत्ति चारणाः। 
शयनं क्िचिकाश्चैय स्यन्दमाश्च खरछरताः ॥ १५॥ 
वाहन, घोडे, मतव हाथी, दाया; ्िविका ओर 
सजे-सजाये रथ मी देने चाद्धि ॥ १५ ॥ ` 
यद्‌ यद्‌ गृहे वरं किचिद्‌ यद्‌ यदस्ति" मदद । 
तत्‌ तद्‌ देयं द्वि जातिभ्थ भात्मा दासश्च सूनवः ॥१६॥ 
अयने प्रर्मे जो-जेः कोट श्रेष्ठ वस्तु हो ओर जो-जो 
हान्‌ धन हो, उसका ब्राह्मको दान कसना चधिे। 
अपने खरी-पुत्र ओर शरीसकौ भी उनकी सेवम अपण 
कर ठेना चये ॥ १६ ॥ 
धद्धयणा प्या दव्यात्‌ क्रमश्चत्तस्य पारगः। 
शक्तितः मना हृष्टः युश्रूपु पवि ङम्दनः ॥ १७॥ 
क्रमशः महाभारतकरो ममाप्ति करनेवाला पुष्प जुद्ध 
दयते दरषपूर्वक सममे सेवाभाव रखने दृष धिगतापूर्क 
वड़ी श्रद्राके साथ यथाशक्ति पूर्वोक्त वल्नुर्भका दान 
करे ॥ १७ ॥ 
सत्यार्जवरतो यत्तः शुचिः दौचपरायणः। 
दधानो जितक्रोधो यथा सिदद्यति तच्छृणु ॥ १८॥ 
सत्य ओ सरटतामे तत्पर प्रथनश्रीटः पवित्र; 
शौचाचासरायग, क्रोधको जीतनेवराछ तथा श्रद्रट 
्रोतताक्रो जिष प्रकार विद्धि श्रातं दोग दै, वद व्रताता 
ह, खनो ॥ १८ ॥ 
शुचिः शीदान्विताचारः युक्कवासा जितेन्द्ियः। 
संसृतः सर्व॑दाखक्षः धरदधानोऽनसुध्रकः ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ सुभगे दान्तः सत्यवादी नितेन्धियः । 
दानमानन्रदीता च कार्यो भवति वाचकः ॥ २० ॥ 
जो जद, सुशील, सदाचारी? देतवल्लधारं, निचय, 
तंस्कास्तम्न्न, समर्थ सालो शताः शरदाङ, अदोष" 
ल्पवान्‌+ सौमाययद्ाली, मन ओर इन्र्योका दमन 
करनेवाला, सत्यवादी, इन्ियविजवी तथा दानमानको 
ग्रहण करेवा दोः एेते विद्धान्‌ पुष्करो द वककि 
व्रनाना चाद्ये ॥ १९-२० ॥ वः 
अव्रिरम्यमनायस्तमद्रुतं  योसमूजितम्‌ । 
असंसकाष्स्पदं न॒ च भावसमन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
विप्िवर्णसंयुकतमद्स्थानसमीपितिम्‌ = 1२ 
वाचयेव्‌ वाचकः खयः सखाधीनः सुसमाहितः 1२२ 


भविष्यपवं ] 





खस्थ वाचक खाधीन ओर एकाग्रचित्त दो इत 
तरह कथा बेचि क्रि विलम्बते या सक-रक्कर शब्दन 
निकरे ( धारावादिकरूपसे कया चल्ती रदे ); कठोर 
अक्षरका उचारण न करे, जव्दवाजी न करे, अस्पष्ट रूपसे 
शर्करा उचारण न करे--इस तरह बोले कि कोई अक्षर 
या पद टूटने न पवि; मन्म कोई विदोष अभिप्राय 
(रोम आदि ) स्कर क्था न र्बोचे । अठ खानि 
उचरित ्यनेवाछे तिरखंठ वर्णोखि युक्त महामारतक्रा इस 
तरह पाठ करे कि प्रव्येक वर्णका स्पष्टतः विवेक दोता 
रदे ॥ २१-२२॥ 
नासयणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 
दर्वी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ २२॥ 

वाचक पठे अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ 
श्ीक्ृप्ण, ( उनके नित्यखखा >) नरखरूप नरभेष्ठ अर्जुनः 
( उनकी लीला प्रकट करनेवाली } भगवती सरखती ओर 
( उन छीखाओंका ककरन करनेवाछे ) मदषिं वेदव्या्को 
नमस्कार करके जय ( इतिहासः पुराण एवं महाभारत ) 
का पाठ आरम्भ केरे ॥ २३॥ 
देटशाद्‌ याचकाद्‌ राजज्च्छरुरवा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः श्युचिः धोता श्ण्वन्‌ स फरुमद्युते॥२७॥ 

राजन्‌ ! भरतनन्दन ! जो श्रोता शौच, संतोप आदि 


१. कण्ठ, ताडः मूधः दन्त; मोठ, नाक्षिकाः जिहामूल 


भौर हदव--ये व्णकि उच्वारणके आठ स्यान दै । 

२. पाणिनीय रिक्षा्मे तिरप्तठ वर्णों गणना शस प्रकार 
दी गयी ईै--श्कीस खर, पचचोस स्पशं, आठ यादि, चार यमः, मनुखार; 
विप्तगे, ‰ कः १ प तथा दुःखृष्ट-ये सव मिखाकर तिरपठ वणं 
है । सका रपष्टीकरण शप प्रकार ह-अ ९ उक्र'ये चार 
खर हस्व, दीं भौर प्ठतके भेदसे तीन-तीन तरदके माने गये 
दै, भतः ये वारइ हुए! ख्कारका केवर हस्वरूप दी हण 
किया गया दै--रस प्रकार ये तेरह स्वर हुए । श्नके सिवा; (ए 
ओ रे जौये दीं ओर प्तक मेदपे दो-दो प्रकारके रैभभतः आठ हुए । 
पूर्वोक्तं १३ भौर ये ८ मिलकर २१ स्वर होते हैँ । “कसे ठेकर म" 
तक्के २५ अक्षर रपञ्चं कलते दै । ह्नको मिलनेसे ४६ 
अक्षर हुए । ध्य सेद्धेकर ह" तेकके माठ अक्षरोको जोड 
ठेनेपर नकी संख्या ५४ षती £ । प्रतिशाख्यके अनुश्तार चार 
यम॒ होवे हे । यथा--^पचिकवनीः (्वलस्नतुः "अग्निः, ध्‌ 
प्नन्ति' श्न उदादरणोरमे क्खग्‌य्‌!सेपरेजो शन्दीकि सद्र 
वणं £ शृ्दीकी भ्यम' संशा है । श्न चार य्मोको जोड ठेनेसे 
अक्षररोकी ख्या ५८ तक ॒पहुचती है ! श्नके सिवा, मनुस्वार 
(अं), विग (अः) क ( जिहामूीय ); ‰& प 
८ उपध्मानीय ) तथा दुःसष्टवणं ( दो सखरोके मध्यमे बरत॑भान 
उकार }-ये पच अक्षर भौर ¦ इन सम्का योग तिरसठ 
होता 1 ये टी विरंठ भ्र रै । 


द्वानिरदधिकल्लततमोऽघ्यायः 


र -- चयज=-------~ नययानयवयतयत 
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नियमेकि पारम तत्पर एलं पवित्र रहकर देते वाचके 
महाभारत सुनता दै; वद उसके पूर्णं फल्को प्राति कर 
लेता है ॥ २४ ॥ 
पारणं धथमं प्रप्य द्विजान्‌ कानेश्च तर्पयेत्‌ । 
अधिष्टोमस्य यागस्य फं वे भते नरः ॥ २५॥ 
प्रयम वार नियमपूर्वकं दरिवंशान्त महामारत्तका 
श्रवण पूरा करफे व्राहर्णोको उनके इच्छानुसार वस्तुओखि 
तृप्त करे । रेखा करनेवाखा मनुष्य अभ्नषटोम यागकां 
फल पाता है ॥ २५॥ 
अप्सरोगणसंकीणै विमानं ठभते महत्‌ 1 
प्रष्ठः स तु देवैश्च दिवं याति समाहितः ॥ २६॥ 
उसे अप्धराओंसे भरा हुआ महान्‌ विमान प्राप्त होता 
दे ओर वह इव॑से उक्छुह्छ एवं एकाग्रचित्त होकर देवताकि 
साथ खर्गलोकमे जाता र ॥ २६॥ 
द्वितीयं पारणं प्राप्य अतिरान्रफलर खभेत्‌। 
स्व॑रलमयं दिव्यं विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
दूसरी बार हरिवंशान्त महाभारतका भवण कर ठेनेषर 
भोताको अतिराचयक्चका फल मिलता ह तथा वष सम्पू 
रसनेखि षने हुए दिव्य विमानपर आर्द्‌ होता हे ॥ २७॥ 
दिव्यमास्याम्बरचयो दिव्यगन्धविभूषितः। 
दिव्याङ्गदधसे निन्यं देवरोके मीयते ॥ २८॥ 
वरदा वह दिव्य माल भौर वस्र धारण करके दिव्य 
गन्धे विभूषित शो, दिव्य अङ्गद आदि आभूषण पहनकर 
सदा देवलोके सम्मानित होता है ॥ २८ ॥ 
दतीयं पारणं प्राप्य दाद्श्षादफलं रमेत्‌ । 
वसत्यमरसंकाशो व्षौण्ययुतशो दिवि ॥ २९॥ 
तीखरी पारणा पूरी करनेपर उसे द्वाददाह यक्लका फल 
ग्राप्त होता ह तथा वह देवता ओके समान तेजखी रूप धारण 
करे दस हजार व्षौतक देवरोकम निवास-करता ३ ॥ 
च तुं वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुणं फलम्‌| 
उदितादित्यसंकाशं . ज्वखन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं बिवुधैः सा्धमारुटा दिवि गच्छति । 
चषौयुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१॥ 
चौथी णरणापर वाजपेय यक्तका अर पोचवीपर उषे 
दूना फल मिरता दे । बह उदयकाल्के सूर्यं तया प्रज्वङ्ति 
अग्निके समान तेजसी विमानपर देवतार्गोके षाथ आरद 
हो देवलोकमे जाता दै ओर वरहो इन्द्रमवन्े दस्र हजार 
वर्षोतक आनन्द भोगता ह ॥ ३०.२१ ॥ 
षष्ठे द्विखणमस्तीति सन्तम गुणं फलम्‌ । 
कंडासरिखराकारं वैदर्यमणिवेदिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्रुमभूषितम्‌ । 
विमानं समधिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्ोोकान्‌ विचसते द्वितीय श्व भास्करः! 
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छटी पारणामे इससे दूना अर्थात्‌ चार वाजपेय य्ञोका 
फल पाता है { सातवैमे तीन गुने अर्थात्‌ वार्ह वाजपेयं 
यज्ञोके फलकी प्राति होती दै | वद ॐखास शिखरे समान 
उज्ज्वल एवं विशाल वैदर्यमणिकरी वेदसे विभूपरितः अनेक 
प्रकारके मण्डलाक्रार मागेत्ि युक्तः मणिर्यो ओर म्गेपि 
अलंकृतः अप्तरात्रपि परिपू तथा इच्छनुशार्‌ चल्नेवाले 
विमानपर वैठकर दृकषरे सूर्ये समान समू्णं लेोकेमिं 
विचरता रै ॥ ३२-३३२ ॥ 
अम राजसूयस्य पारणे कभते फलम्‌ ॥ २४७ ॥ 
यन्द्रोदयनिभं रम्यं विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररदिमप्रतीकारैर्दयेयुं्तं मनोजवः ॥ ३५॥ 

आठवी पारणा पूरी होनेपर उरे राजसूय यका फल 
मिलता द । वद चन्द्रोदयके समान रमणीय विभानपर आरूढ 
होता रै । जिसमे चन्द्रमाकी किर्णोकि समान उञ्ञ्वल ओर 
मने समान वेगशाखी घोडे जुते दोते ई ॥ ३४-३५ ॥ 
सेव्यमानो वरस्रीणां चन्द्रकान्ततरैमुंखेः। 
मेलखानां निनादेन नू पुराणां च निःस्वनैः ॥ २६॥ 
अङ्के परमनारणां खखं सुप्तो विवुध्यते । 

वह देवघुन्दरियोके चन्द्रमसे भी अधिक कमनीय मुखि, 
उनकी मेखलार्ओकी ध्वनिते तथा नूपुर्तेकी स्नकारोति 
सेवित दो दिव्याङ्गन।भेकि अङ्के सुखपूर्वक सोता ओर 
जागता रै ॥ ३६२ ॥ 
नवमं क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ २७॥ 
काञ्चनस्तम्भनिव्युहं र वैदूर्यं रतवेदिकम्‌ । 
जम्बूनदमयेरदिव्येगंवाक्षेः सर्वतो चतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सेवितं चाप्सरःसंपेर्गन्धरवैर्दिविचारिभिः। 
विमानं समधिष्ठाय धिया परमया उवटन्‌ ॥ ३९ ॥ 
दिव्यमास्याम्वरधरोे दिव्यचन्दनभूपितः। 
मोदते दैवतैः सार्धं दिवि देव इवापरः ॥ ४०॥ 

भरतनन्दन ! नवीं पारणा पूण कखे रोता यश राजा 
अश्वमेधका फल पाता द । वह्‌ सोनेके खंभो ओर केगूरोवि 
सुशोभित, वेदर्यमणिकरी वेदीसे अल्कृत, सव्र ओर वने हुए 
खुवर्णमय दिव्य गवाक्षो आद्रत तथा खगम विचरनेवाठे 
गन्धर्वो ओर अप्राओंते ठेवित विमानपर बेटकर अपनी उच्छृ 
प्रमाते प्रकारित शोत्ता हे तथा दिव्य माल अर दिन्य बर्न 
धारण करके दिव्य चम्दनसे चचित हो दूरे देवताकी मति 
देवलोकरमे देवण्णोकरे षाय आनन्द भोगता दे ॥ ३७--४०॥ 


ददामं पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्य च) 
किद्धिणीजालनिर्घोषं पताकाध्वजशभितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रलवेदिकसंकाशं वैदूरय॑मणिदोरणम्‌ 1 
हेमजालपरिश्चि्त प्रवालवरभीप्रुवम्‌ ॥ ४२॥ 
गन्धर्वेगीवङ्कशकलैरष्छयोभिर्निषेवितम्‌ 1 
विमानं सखुरूतावासं खुखेनेवोपपदयते ॥ ४३॥ 


श्रीमदाभारते लिरुभागे 


~-------------------------------------~----------------~---------------~---------~----- ~~~ ----~--~--- 


[ हरिवंशे 








दर्वी पारणा परी करके व्राहर्णोको प्रणाम करे, एषा 
करफे श्रोता पुण्यात्माेकि आवाकयान दिन्य विमानको 
सुखपूर्वक पाटेता । उछ विमानै छो्यी-छोटी घंटिगेि 
युक्त टरं टगी दती ह, जिनसे मधुर ध्वनि शती रहती 
2 । ध्वजा अर पताका उत विमानकी योभा व्रदराती ई। 

वह रलनमयी वेदिकारथेनि प्रकादित दोता 2 । उष्म वेदू्गमणि- 

के फाटक लगे दोते द। वद सव्र थोरसे सोनेकरी जाली विरा 
रदता दै। उभके छ्जोक्रा मुलभाग मेति अछत होता दै 
तया गीतक्रुजर गन्धं ओर धम्य उम यिमानुर सेवके 
ल्यि उपलित रदती द ॥ ४१-५३ ॥ 
मुदुटेनाकवर्णन जाम्बूनदविभूषणः। 
दिव्यचन्दनदिग्चाङ्गो दिव्यमास्यविभूपित्तः ॥ ४४ ॥ 
दिन्योटकान्‌ प्रचरति दिव्येभेमिः समन्वितः । 
विवुधानां प्रसादेन धिया परमया युतः \॥ ४५॥ 

वद पुद्प्र अपने मस्तकपर सफरि समान प्रकाशमान 
मुकरुटसे सुशोभित दो जाम्बूनद ( सुवणं ) के आभूषण भारण 
करके, सरि अङ्गम दिव्य चन्दनसे चर्चित ओर दिग्य मालर्थो- 
से विभूप्रिततष्ो, दिग्य भोगो तथा उक्कृष्ट शोभाते सम्पन्न 
दोकर देवता्ओकि प्रमरादसे दिव्य ठो विचा ३॥ 
अथ - वर्षगणानेवं खर्गछोके महीयते । 
ततो गन्धर्वसदहितः सहश्नाण्येकिरातिः ॥ ४द॥ 
पुरंद्स्पुरे स्म्ये शक्रेण सह मोदते । 

इसप्रकार वहत वर्पोतक व खर्गलोकमे पतित होतद। 
तदनन्तर गन्धरवोके चाय रमणीय पुरल्दरपुरी त्रमशवतीर्म 
रहकर इक्छीष हजार वोत इन्द्रफे साथ आनन्द्‌ मोगतादे॥ 
दिभ्ययानविमानेषु सोकेषु विविधघु च ॥४७॥ 
दिव्यनासीगणाक्ीणों निवसत्यमर यथा) 

इसके बाद नाना प्रकार पुण्यलोको दिभ्य यानो ओर 
विमानोषर दिव्य नार्यो विरा रहकर वरहो देवताके समान 
निवास करता रे ॥ ५७१ ॥ 
ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८॥ 
शिवस्य भवने राजम्‌ विप्णो्यौति सलोकताम्‌ । 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ बह क्रमशः सूर्थमवनमे, चन्दरलकभे 
तय। मगवान्‌ शिवफे धाममे निवाप करके अन्तमे भगवान्‌ 
विष्णुका सालोक्य प्राप्त कर लेता दे ॥ ४८३ ॥ 
एवमेतन्महाराज नाज कायौ विचारणा ॥४९ ॥ 
श्रदधानेन वै भाऽ्यमेवमाद गुरुम । 

महाराज ! यह ठीक े्ी दी वात दे । इत विषयमे 
अन्यया विचार नह करना चाहिये । इपर द्धा करनी 
चाद्य । यह मेरे युर ग्यासजीका कथन दै ॥ ४९३ ॥ 
वाचकस्य तु दातव्यं मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ ५० ॥ 
हृस्त्यभ्वरथयानादि वाहनं च विशेषतः । 


भषनन्नननजस्==---------- 


वाचको वह्‌ मनसे जिस-जिव वस्ठुकी इच्छा करेभवही देनी 
चाद्ये । विरेषतः हाथी, घोडे, रथ ओर शिविका आदि वाहन 
का दान करना उचित हे ॥ ५०३ ॥ 
कटके कुण्डठे चैव वचह्मखघं तथापरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वलनं चैव विचित्रं च गन्धं चैवं विरोषतः। 
देववत्‌ पूजयेत्‌ तं तु विष्णुखोकमवाप्लुदात्‌ ॥ ५२ ॥ 
उसके लि कड, कुण्डलः नूतन यजोपिवीतः विचित्र 
वस्र तथा विदेषतः गन्ध आदि देकर देवताके समान उनको 
पूजा करनी चादि । ेखा करनेवाला युष भगवान्‌ विप्णुके 
लोकम जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते । 
वाच्यमानेऽथ विप्रेभ्यो राजन्‌ पव॑णि पर्वणि ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ¡ अनर में यद्‌ वता रदा कि जत्र महामारतका 
पारायण आरम्भ हो जाय, तव प्रत्येक प्व॑ंकी समापतिपर 
ब्राह्मणेकि ल्य क्रिन-क्रिन वस्तु्ओंका दान देना चादिये ॥ 
जाति देक्लं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषभ । 
धचतत च विज्ञाय चाद्धणानां नराधिप ॥ ५8 ॥ 
खस्ति वाच्यं द्विजैरादौ ततः कार्यं प्रवर्तयेत्‌ । 
समाक्षप्वैणि ततः खश्चक्त्या तर्पयेद्‌ छिजान्‌ ॥ ५५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | नरेश्वर ! पर्वंके आरम्भमे ब्राह्णोकी जातिः 
देशः सत्य, माहात्म्य तथा धर्म्त्तिको जानकर पहके उनके 
द्वारा खल्िवाचन कराना चाये । तदनन्तर कायं ( कथा 
श्रवण ) आरम्भ करे । फिर उख पर्व़॑ी समाधि होनेपर अपनी 
रक्तिके अनुसार व्राह्रणोकरो वृत्त करे ॥ ५४-५५ ॥ 
आदौ तु वाचकं चेव वख्गन्धसखमन्वितम्‌ । 
विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन्‌ मधघुपायससंयुतम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! आदिप्के अनुक्रमणिकापर्वमे पहले वाचककी 
वल ओर गन्ध आदिसे पूजा करे उसे मधुयुक्त खीरका 
विधिवत्‌ भोजन करये ॥ ५६ ॥ 
ततो मुरफलम्रायं पायसं मघुसर्पिपा । 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ ददयाच्चेव गुडोदनम्‌ ॥५७॥ 
नरेश्वर { तदनन्तर आस्तीकपर्व प्रावः कठ-मूल तथा 
मधु ओर धीते युक्तं खीर मोजन कराये तथा गुड़ ओर 
चावलका दान करे ॥ ५७ ॥ 
अपूवैश्ैव पू्ैश्च मोदकैश्च समन्वितम्‌ । 
` सभापवेणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ५८ ॥ 
रजेन्द्र ¡ किर सभापर्व पूप ( पु ); अपूप ( माल- 
पुआ › ओर मोदक ( लड ) के खय खीर ब्रा्र्णोको 
भोजन कराये ॥ ५८॥ ` 
आरण्यके मूफलेस्तषयेच्च द्विजेत्तमान्‌ । 
अरणीपर्वं आसादय जलकुम्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आरण्यक ( वन ) पर्वम अष ब्राहर्णोको फल-मूर्े 


द्ाजिरादधिकडततमोऽध्यायः 
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तृप्त करे । अरणीपरवमे पर्हुचकर जलवे भरे ए घडा 
दान करे ॥ ५९॥ 
तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूककटानि च । 
सर्वकामगुणोपेतं विधेभ्यो ऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तृप्िके मुख्य साधनः जंगलो फल-मूर तथा मनोवाञ्छित 
गुर्णोखि सम्पन्न अन्नकरा ब्राहमर्गोको दान करे ॥ ६० ॥ 
विराखपवंणि तथा च।सांसि विविधानि च । 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामयुणास्वितम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
भोजनं भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमास्येरटंकतान्‌ । 
विराटपर्व॑मं भाति-मोतिके वस्र दान करे | भरतभेष्ठ ! 
उदोगपर्वम ब्राह्यर्णोको मन्ध ओर माला्ओसि अलंकृत करके 
उन्द मनोवाञ्डित रुणेोसे सम्पन्न अन्नका भोजन 
कराये ॥ ६१३ ॥, 
भीष्मपर्वणि राजेन्द्र॒ दत्वा यानमदुत्तमम्‌ । 
ततः सर्वगुणोपेतमन्नं दद्यात्‌ खुसंस्छतम्‌ ॥६२॥ 
राजेन्द्र॒ | भीप्मपवमे परम उत्तम शिवरिकाक्रा दान 
करे अच्छी तरद छौ फ-ववारकर तैयार किये गये सर्वरुण- 
सम्पन्न अन्नका दान करे ॥ ६२ ॥ 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितम्‌ । 
दारश्च देया राजेन्द्र चापान्यत्िवरांस्तथा ॥ ६३ ॥ 
राजेन्द्र ! द्रोणपर्वमे व्राह्मणोको परम उत्तम भोजन 
अपित करे तथ। उन्हँ धनुषः बाण एवं उत्तम ख्ख 
दे॥ ६३॥ 
कणेपवेष्यपि तथा भोजनं साद॑कामिकम्‌। 
विभ्यः संस्छृतं खम्यग्‌ दद्यात्‌ संयतमानसः ॥ ६४॥ 
कणधवमे मी मनको सयमत रखकर बराहणोको सबकी. 
रचिके अनुक्रूक उत्तम संक्तारयुक्त भोजन दे ॥ ६४॥ 
शल्यपवेणि राजेनद्र मोदकैः सगुडोदनेः । 
अपूपेस्तपैयेच्चेव सर्वमन्नं प्रदापयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महाराज ! शस्यपर्बमे लड्‌ दभः ुडमिभित ओदन शओौर 
पूजि ब्ाहयर्णोको ततत करे तथा उन्हे खव प्रकारके अन्नका 
दान दे ॥ ६५ ॥ 
गदापवेण्यवि तथा सुद्धमिधं प्रदापयेत्‌ । 
स्ीपर्वनि तथा रतेस्तपैयेत्‌ तु दविजोचमान्‌ ॥ ६६ ॥ 
गदापरवमे भी मूग मिलाय हई सिचड़ीका दान करे । 
खीपरवमे उत्तम ब्राहमणोको रनोदयास तप्त करे ॥ ६६ ॥ 
घृतोदनं. पुरस्ताच्च पेधीकरे दापयेत्‌ पुनः । 
ततः स्ेगुणोपेतमन्नं दयात्‌ खुसंरुछतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एेषीकपवम पदरे घी मिलाये हुए भातका दान करे | 
तत्पश्चात्‌ जच्छी तरर छौक-वषारकर्‌ वनाया हुआ सरवुण- 
सम्पन्न अन्नका दान दै ६७ ॥ । 
छन्तिपवेप्यपि मते हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सार्वकामिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शान्तिपर्व पूर्णं दोनेपर प्राहयर्णोको दविष्यका मोजन 
करये । फिर आद्वमेधिक्रपर्मे पर्हुचकर सव्रकरी खचिकरे अनु- 
कूर भोजन दे ॥ ६८ ॥ 
तथाऽऽश्रमनिवाते तु हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
मौसके सार्वगुगिकं मन्धमाल्याजुेपनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आश्रमवासिकपर्व व्राहयर्णोको हविष्य भोजन कराये । 
मोशल्पर्वमे स््वगुणसम्पन्न अन्न तथा गन्ध, माद्य ओर 
अनुकलेपनक्रा दान करे ॥ ६९॥ 
महाप्रास्थानिके तद्वत्‌ सर्व॑कामगुणान्वितम्‌ 1 
सर्गपर्वण्ययि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७०॥ 
उसी प्रकार महाप्रयानिक्रपरवम समस्त मनोवाच्छित 
गुणोढे चम्यन्न अन्नका तथा सर्गरोदणपर्वने हविप्यका 
ब्राह्मणो को भोजन करये ॥ ७० ॥ 
दरिवंशसमाप्तौ तु सदश्लं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
गामेकां निष्कसंयुक्तां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ७१॥ 
दिवं शक्री समाति होनेपर एक हजार व्रा्र्णोक्रो भोजन 
कराये तथा स्वर्णपदकसे युक्त एक गौका ब्राह्मणको दान 
करे ॥ ७१॥ 
तदर्धनापि दावध्या दस्द्रिणापि पार्थिव) 
परतिपर्वसमाप्तौ तु पुस्तकं वे विचक्षणः ॥ ७२॥ 
सुवर्णन च संयुक्तं याचकाय निवेदयेत्‌ । 
परथ्वीनाथ [ दखि्रिकोमी पूरा नदीं तो आधा दान 
अवदय करना चादिये | बुद्धिमान्‌ मनुप्य प्रयेक पर्वकी 
समाप्निपर वाचकको शचुवर्णयुक्त पुस्तक अर्पित करे ॥७२१॥ 
हस्वे पवंणि चं पायसं त्न भोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इलोक्रं चा दखोकपाद्‌ वा अक्षरं वा चपात्मज । 
ग्णुयद्धेकचिच्स्तु स विप्णुदयितो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हरिवंशपर्व्म व्राहर्णोको खीर भोजन कराये ।राजछ्रुमार। 
जो एकाग्रचित्त होकर दरिवंश्यके एक दलकः, एक चरण 
अथवा एक अक्चस्का मी श्रवण करता दैः वद भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिर मक्त होता टै ॥ ७३-७४ ॥ 
व्यासं चेव सपल्लीकं पूजयेच यथाविधि । 
लक्ष्मीनासयणं देवं पूजितं तं च पूजयेत्‌ ॥ ७५॥ 
कथावाचक व्यासक्री उक पत्नीकरे साथ विधिवत्‌ पूजा 
करे । इससे मगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका पूजन दौ जाता हे । 
फिर पूर्वपूनित्त भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायणक्री भी पूजा करे ॥५५॥ 
चाचकं पूजयेद्‌ यस्तु भूमिवल्रसखधेचुभिः। 
विष्णुः सस्पूजितस्तेन स साक्षाद्‌ देवकीसुतः ॥७६॥ 
जो भूमि, वलन ओर उत्तम धेनु देकर वाचक्की पूजा 
करता दै»उसके द्वारा खाक्षात्‌ विष्णुख सूप देवकीनन्दन श्रीक्ष्ण- 
का पूजन सम्पन्न हो जाता दे ॥ ७६ ॥ 
पारणे पारणे राजन्‌ यथावद्‌ भरतं । 
समाप्य सर्वौ; प्रयतः संहिताः राखकोविदः ॥ ७७॥ 


द्युमे देशे निवेदयाथ क्षौमवसाभिसंबृतः । 
ञचङ्काम्बस्धरः श्वीम।ज्छुचिभरूत्वा ख्टंरृतः ॥ ७८॥ 
अचयेत्‌ तं यथान्यायं गन्धमास्यैः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सहितापुस्तकाम्‌ राजन्‌ प्रयतः शिषटखम्मतः ॥५७९॥ 
राजन्‌ | भरतवंशावतं स जमप्रेजय | शाल्रज्ञ पुरुप इन्द्रियः 
संयमपूर्वक यथोचित रूपे सम्पूणं मदाभारत-संदिताको 
( दरिवंशदित ) पूणं करके प्रयेक परणामं वाचकरको श्म 
स्थानम व्रैडाकर रेशमी वस्र अथवा शद्ध दवेत वल धारण 
करके शोभासम्पन्नः पवित्र एवं अकत हो यथोचितं 
रीतिते प्रथक्‌ यक्‌ गन्धः मास्व मादि अर्पित करे उव 
वाचकरकी पूजा करे । राअन्‌ | संयतचित्त एवं दिष्ट प्प. 
दवारा सम्मानित पुख्पर संदिताक्ी पुसतरकोक्रा मी पूजन 
करे ॥ ७७-७९ | 
स म ~ (4 [4 [> [१ 
भक््यभाज्येश्च पेयेश्च कामेश्च विविधेः दयुभेः। 
हिरण्यं गां च चदं च दक्षिणामथ दापयेत्‌ ॥ ८०॥ 
वाचक्रको उत्तमोत्तम मक््य-मोज्य पदार्थः पेय रस 
आदि तथा नाना प्रकारक श्चभ॒मनोवाल्छित वस्तुभेकरि 
खाय सुवर्ण मौ; वल्ल तथा दक्षिणा समर्पित करे ॥ ८० ॥ 
सर्वत्र चिपटं खर्णं॑ दातव्यं प्रणतात्मना । 
तदधं पादललेपं वा वित्तद्याव्यविवर्जितम्‌ ॥ ८१॥ 
सभो पारणाओमि प्रणतमावसे तीन पल ( तीन मर) 
सुवर्णं देना चाद्ये । इतना षम्भव नहो तोष्वादोमरया 
डेद्‌ भर अवद्य दे ¡ धन रदते हृद कजत न करे ॥ ८१॥ 
यद्‌ यदेबात्मनो ऽभीष्टं तत्‌ तद्‌ देचं द्विजातये । 
सर्वथा तोषयेद्‌ भक्त्या वाचकं गुरुमात्मनः । 
देवताः कीर्तयेत्‌ स्वौ नरनारायणो तथा ॥ <२॥ 
जो-जो वस्तु अपनेको अभीष्ट हो उसी-उखीका बाणाः 
को दान करना चादिये ] वाचक अपना गुद दै, अतः भक्ति- 
भावति उषो सर्वथा तुष करे । उष षम पमू्ं देवता- 
ओकरा तथा नसनारायणक्रा कीर्तन करे ॥ ८२॥ - 
ततो गन्घैश्च माद्यैश्च स्वररतद्विजोत्तमान्‌ । 
तर्पयेद्‌ विविधैः कामदनैश्चोव्चावचेस्तथा ॥ ८३॥ 
तदनन्तर गन्धः, मास्य आदि भखीमति अल्कृत 
कयि भये शरेष्ठ व्राहार्णौको उनकी इच्छाके अनुषार नार्ना 
प्रकारके कमनीय पदार्थ तया अनेक प्रकारके छोटे-बडे दान 
देकर तप्त करे ॥ ८३ ॥ । 
अतिराचस्य यक्षस्य फलं प्रापनोति मानवः । 
प्ापुयाच क्रतुफलं तथा पर्वणि पर्वणि ॥ ४ ॥ 
ेसा करनेवाल्य मनुष्य अतिरात्र यतक %२ पाता द । 
प्रे परपर देखा करनेते व-फलकी प्राति होती दै ॥८५॥ 
वाचको भरतश्रेष्ठ भ्यक्ताक्षरपद स्वरः । 
भविष्यं श्रावयेद्‌ विप्रान्‌ भारतं भरतपभ ॥ ८५॥ 
भरतुलतिलक़ जनमेजय ! वाचकको चादिये करि वह. 
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सुखष्ट अक्षरः पद एवं खरे साथ ब्राहर्णोक। भविप्यपवं 
एवं भारतकरा श्रवण करमर ॥ ८५ ॥ 
भुक्तवत्सु द्विजेन्द्रे यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌ । 
वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वटङृतम्‌ ॥ <£ ॥ 
भरतगरष्ठ ! श्रेष्ठ व्राहा्णोके भोजन कर्‌ लेनेषर वाचक्रको 
भौ भोजन कराकर उसे भलीर्भोति अलंकृत करे यथोचित 
स्यसे दश्चिणा दे } ८६ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु श्भा प्रीतिरयुत्तमा। 
ब्राह्मणेषु च तुष्टेषु प्रत्ना; सर्वदेवताः ॥ ८७ ॥ 
वाचकके संतुष्ट होनेपर परम उत्तम मङ्गलमयी प्रीति 
प्रात होती ३ । अन्य व्राह्णेकि संुषट होनेपर सम्पूणं देवता 
प्रत्न होते र ॥ ८७ ॥ 
ततो हि भरणं कायं द्विजानां भरतर्पभ । 
सर्वकातरियंथान्यायं साघुमिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भरतभूप्रण | स्यश्वात्‌ यथोचित रूपप्े सत्र प्रकारके 
उत्तम, मनोवाञिछित पदार्थं देकर क्रमशः सभी द्विरजोका भरण- 
पोषण करना चादिये ॥ ८८\॥ 
श्त्येष ॒विधिरुदिष्टो मया ते द्विपदां वर । 
धदधानेन चे भव्यं यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ ८९ ॥ 
नरभर् ! तमने सुश्षसे जो पृष्ा था, उसके अनुखार ने 
ठमसे महाभारत ओर इरिवं सुननेकी यह्‌ विधि बतायी दे । 
तमै इपर भद्ध करनी चाहियि ॥ ८९॥ 
भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च चछरपोत्तम। 
सद्‌ा यत्नवता भाव्यं शेयस्तु परमिच्छता ॥ ९० ॥ 
राजन्‌ | दरपश्रेष्ठ | जो परम कल्याणकरी इच्छा रखता होः 
उसे हरिवंशखदित महाभारत सुनने ओर उसक्री पारणा पूरी 
करनेके ल्ि सद्‌। यतश्ची रहना चाहिये ॥ ९० ॥ 
भारत - श्छणुधान्नित्यं भारतं परिकीर्तयेत्‌ । 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ ९१॥ 
प्रतिदिन भारतक्रा श्रवण करे । नित्य-गरति भारतका 
कीतन करे | जिखके घर्म महाभारतकी पुस्तक है, उसके 
हाथमे विजय है ॥ ९१॥ 
भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 
भास्तं सेव्यते देवैभौरतं परिकीर्तयेत्‌ ॥ ९२॥ 
भासत परम पुण्यमय ग्रन्थ दहै ¡ भारतम नाना प्रकारकी 
कथा ई | देवतालोग मी भारतका वेवन करते ईदै, अतः 
भारतक्रा अवश्य कीर्तन षरे ॥ ९२॥ 
भारतं ` सवेशाखराणासुत्तमं भरतषभ । 
भरतात्‌ ध्राप्यते मोक्चस्तसवमेतद्‌ वीमि ते ॥ ९२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भासत सपूर्णं॒साखेमिं उत्तम ३ । भारतके 
अनुशीलनसे मोक्ष प्राप्त होता रै । यह मेँ तुम्हे तच्वकी बात 
वतारहाहू। ९३॥ 


द्ा्चिादधिकरततमो ऽध्यायः 


च्यव न्यव 
= 


१०९९ 


महाभारतमाख्यानं क्चिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणं केशवं चापि कीर्तयन्‌ नावसीदति ॥ ९४ ॥ 
जो मशामारत इतिहासः पृथ्वी, गौ, सरखतीः बाह्मण 
ओर भगवान्‌ श्रद्धष्णकरा कीतेन करता है, वह कमौ कर्मे 
नदीं पडता ॥ ९४ ॥ 
वेदे रामायणे पुण्ये भास्ते यरतषभ। 
आदौ चान्ते च मध्ये मच हरिः सर्वत्र गीयने ॥ ९५ ॥ 
भरतमूषण | वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारतके 
आदि; मध्य ओर अन्तम सर्वत्र श्रीहरिका गान किया 
जाता है ॥ ९५ ॥ 
यत्न विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः। 
तच्छ्रतव्यं मञष्येण परं पदमिहेच्छता ॥ ९६॥ 
जो इख ठोक्रमे परम पदकी इच्छा रखता ही, उस 
मनुष्यकरो चादिये किं जितमे मावान्‌ विष्णुकी दिव्य क्यार, 
ओर सनातन श्रति्यो दै, उष मक्षामारत एवं दरिवंश्षका वद 
रवण करे ॥ ९६ ॥ 
पतत्‌ पविघ्ं परमपेतद्‌ धमेनिदरशनम्‌ । ` 
पतत्‌ सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९७ ॥ 
यह परम पवित्र है । यद धर्मका निरूपणे करनेवाला 
श दै तया यह समसन उत्तम गुणो युक्त दै। अतः कल्याण- 
कामी पुरुषको इखका श्रवण करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
क्रियतेऽसारसंखारे वाञ्छितस्यैव कारणम्‌ । 
हरिवंशस्य श्रवणमिति दैपायनोऽ्रवीत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इस असार संसारमे दरिवंशका श्रवण सभी मनोरथीकी 
पतिं करनेवाला है, इथि शरे पुरुष इखका श्रवण करते है। 
रसा दैपायन वेद्न्यासका कथन है ॥ ९८ ॥ 
अश्वेधसदखेण वाजपेयह्कतैस्तथा । 
यत्‌ फलं प्राप्यते पुंभिस्तदरेवैशपारणात्‌ ॥ ९९ ॥ 
एक हजार अश्वमेध ओर एक सौ वाजयेय यज्ञ करनेषे 
मनुर््योको जो फल प्राप्त होता दैः वद दरिवंशका पारायण 
करनेमानसे प्राप्त हो जाता दे ॥ ९९॥ 
अजरममरमेकं ध्येयमा्न्तद्ुल्यं 
सगुणमगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तदष्षमम्‌ । 
निरूपममनुमेयं योगिनां क्ानगम्यं 
निश्ुबनगुरुमीकं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो ॥१००॥ 
विष्णो ] आप जजर, अमर, एक ( अद्वितीय ); ध्यान 
करने योग्य, अनादि, अनन्त, सगुण, निर्गुण, सप्रके आदि. 
कारण, स्थूल» अत्यन्त सुकम, उपमारहित, अनुमानके योग्य; 
योगिर्योकि ल्थि ज्ञानगम्यः तीनों लोरकोके गुर तथा ईश्वर ईः 
अतः मे आपकी शरणमे आगा दू ॥ १०० ॥ 


सर्वस्तरतु दुगौणि सर्वाँ भद्राणि पदयतु । 


सर्वां वाञ्छित अथी भकन्त्वस्य च पारणात्‌॥१०६॥ 
दस अन्धके नियमपूर्वकं पठन वं श्रच्ते प्व लोग 


श्रीमहाभारते खिकभागे 








[ हरिवंशे 
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दर्गम संकटेि पार दयो जाये, सव कत्याणका दूर्गन कर तथा 
स्के मनोवाल्छित अर्थचिद्ध दय जर्ये॥ १०१॥ 


इति श्वीमहा मारते खिरभागे इरिवंदो मविप्यपत्रणि श्रवणप्तर्यते द्वात्रिशदविकदाततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
टच प्रकार श्रीमदाभग्तके सिर्माग दसि यन्त्त मविष्यपरद॑मे महामार भौर दसि्के श्रवणे 
फर वर्णनतरिपयक पक सौ वत्तीसते अध्याय पु हुजा ॥ १६२ ॥ 
--न५-5> भ्न 
त्यि धि ध्राततम म ) 
वृशदधिकराततमोऽध्यायः 
> धुर था 
वरिपुरवधकी क 


जनमेजय उवाच 

उयक्षाद्‌ वधमहं व्रहन्दरोतुमिच्छामि तत्वतः 1 
चग्राणां पृस्खक्षानां चेचतर्णां सपासतः॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूखा--वरान्‌ | दैव्योके जो आका्मे 
विचरनेव्राठे तीन पुर्‌ ये, उनका त्रिनेत्रधारी मददेवजीके 
हायते फस प्रकार वध दुभा १ इस प्रसङ्गको मं ठीक्-टीक 
ओर संक्षेपे सुनना चाहता हू ॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 

शटरणु विस्तरतः सर्य यन्मां पृच्छसि नैधनम्‌ 1 
दैत्यानां वाहुविनां सर्व॑परणिविगेधिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
शंकरेण वधं सजन्शधैखिभिरजिद्यमेः। 
छृतं पुराुरेन्दराणां सर्व॑भरूतवधरेविणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजीने कदा--राजन्‌ | जो समस्त प्राणिमि 
विरोधी ये, उन वराहू्रटश्षाठी दैर्योका भगवान्‌ शङ्कसे दाय 
विख प्रकार निधन दुभा १यद्‌ जो तुम ुद्षे पूते दयोः 
यद सारा प्रषङ्ग विस्तायपूर्वक सुनो-पूर्वकाटम सम्पू 
प्राणियोके वधकी इच्छावाले उन अर्का वध भगवान्‌ 
रिवने अपने सीघे जानेवटे तीन चेद्याय किया या॥२-३॥ 
तरिपुरं पुरुपत्यात्र वृहदातुसमीरितम्‌ । 
विकामति नभोमष्ये मेघचन्दमिवोस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 

नरव्याघ्र | वे तीनो पुर बृदद्‌ ( ब्रहुमूहय एवं महान्‌ ) 
धाठुअवि निर्मित हुए ये | वे आकाण्मे उमे हुए मेष- 
समूहो भोति प्रकट होकर सर्वत्र विचरते ये ॥ ४॥ 
प्राकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजता। 
मणिभिश्च प्रकारद्धिः सर्वरसे तोरणैः ॥ ५ ॥ 
वभासे नभसो मध्ये श्रिया परमया ज्वलत्‌ । 
गन्ध््राणामिवोदधं कर्मणा साधितं पुर्म्‌॥ ६ ॥ 

सुवर्णनिर्मित ऊँचे विशार एवं प्रकाशमान परकोरेसे 
उद्रीक्त दोनेवाटी मणि््सि तथा सर्वरलमय पार्टि वे 
तीनो पुर आक्रागमण्डल्मे चमकते रहते ये । वे अपन उत्कृष् 
प्रभासे प्रज्वलित हो रदे ये । तपस्याकूपी कर्मे सित हूए 
वे भयंकर पुर गन्ध्वेकरि नगर-से जान पद्ृते ये ॥ ५-६ ॥ 
वाजिनः पक्चसंग्रु्ता वदन्ति. वद्दर्पिताः। 
पुरं प्रभाकर्रेष्ठं मनोभिः कामदैः ॥ ७ ॥ 


9 
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लके अभिमानपे युक्त, पद्ुवाले बोडे पूर्यते भी अधिक 
प्रकरारमान उक्त पुरो इच्छानुसार वरदमेवाले मनकरे तुल्य 
वेते ढोया करते ये ॥ ७॥ 
घ्रन्ति देपमाणास्ते व्रिक्र्ैः प्राणलम्भूतैः। 
आहयत इवाकाशं खुरैः दयामदलश्मैः ॥ ८ ॥ 

सारी प्राणटक्ति टगाकरर संचित किये गये वल-विक्रमसे 
जत्र वे घोडे दिनदिनाते हए दौदरते ये, उस्र समय उनकी 
काटी ट्ण आक्राश आद्ूत दोता-खा प्रतीत दता था॥ 
वायुवेगसमरवेमेः काठ्यन्त इवाम्बरम्‌ । 
अ्घुयः समदद्यन्त च्चुभिर्विदितात्मभिः॥ ९ ॥ 
पछऋपिभि्वंलनप्रख्येस्तपसा दग्धक्षिदििधैः। 

भिन्दरौनि तपस्यति सारे पर्पोको दग्व कर दिया यथातथा. 
जो अग्निके समान तेजी ये, वे आतमच्ानी मदि दी अपने 
नर््रोदाया उन अपुर्यौको देख पाते ये ! वे वायुके समान वेगसे 


, समूचे आकाटाको अपना गाछ वनति हुए-ठे जान पड़ते ये॥ 


गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ १० ॥ 


गीतवादिन्रवहुटं - 
प्रत्तक्रनकप्रभरैः। 


चिघायुधसमाकीर्णः 
भवनेवहुभिख्येव धां्युभिः समलंकृतैः ॥ ११॥ 
देवेन्द्रभवनक्रारेः शुद्यमे तन्महाययुति । 

उन पुरम प्रायः गीत ओर वादके समारोद दते रते 
थे | वे गन्धर्वनगरे उमान प्रतीत रोते ये | विचित्र 
आयुरेति मरे दए, तपय हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
तथा बिविध अलंकारो अलंकृत वहुषंल्यक्र ऊचे भवनः 
जो देवयज इन्द्रके मवनकी भति सुशोभित दोते ये, उन 
महातेजखी पुरोकी शोभा वहते ये ॥ १०११६ ॥ 
भ्रासादापरैः प्रवृद्धश्च कैलासशिखस्थगमैः ॥ १२॥ 
ग्युश्यमे दैव्यनगरं बहुखूयमिवाम्बरम्‌ 1 

दौलासकरे शृङ्खोकी मति श्रकाशित दोनेवले बरवे 
प्राचाददिखरोसि युक्तं द्योका वह नगर अनेक सूरयसि 
प्रकाशित आकास्के समानं सुशोभित होता या ॥ १२१३ ॥ 
वराद्चरकसम्पन्नं तक्क्राञ्चनसप्रभम्‌ ॥ १३॥ 
प्दनप्तमिव तेजेभी स्याथ महात्रभो। 

महाराज | यङ़ीवड़ी अद्धालिकाभति वम्पन्ः तपाये हुए , 
सवर्णे समान कान्तिमान्‌ तथा तेजते भ्व्वदित-वा वह दैत्य- , 
नगर वदी शोमा पाता या॥ १२३१ ॥ । 


[1 


भविष्यपवं ] 
ध्येडिनेोत्करण्वदुलं सिहनादविनादिवम्‌ ॥ १४॥ 
वभो वदगुजनाकी्णं बनं चेचस्थं यथा। 

वहो गर्जना ओर कोला अधिक दोते ये । बह नगर 
वीरे सिंहनादे मूँजता रहता था । मनोहर तरी-पुरषो8े भरा 
होनेके कारण वह चैचररथ नामक वनकरे समान सुशोभित 
होता था॥ १४१ ॥. 
समुचदितिपताकं तदसिभिश्च धिराजितम्‌ ॥ १५॥ 
रराज त्रिपुरं सनन महाविदयुदिवाम्बरे। 

राजन्‌ । ऊँची-ऊची पतका्ओसे सुशोभित तथा 
चमचमाती हू त्वारोते प्रकारित वह तरिपुर नामक नगर 
आकारे विशाल विद्युत्‌के समान उद्‌भाखित होता था ॥ 
सूर्यनाभश्च दैव्येन्द्रश्न्दनाभश्च भारत ॥ १६॥ 
तथान्ये च महावीयं दानवा वलदूर्पिताः। 

भारत | उस नगरमे देप्यराज सूर्यनाभः चन्द्रनाभ तया 
अन्य महापरक्रमी वलाभिमानी दानव रदते ये ॥ १६१९ ॥ 
मगुदुख्च चभञ्जुश्च मोहिताः परमेष्ठिना ॥ १७॥ 
पन्थानं देवगमरनं पितयानं च भारत। 

भारत ! वे अभिमानपते मोदित दोकर ब्रह्माजीके बनाये 
हए देवयान ओर पित्रयान मार्गको तोड़ने-फोडने एवं नष्ट 
करने ख्ये ॥ १७१ ॥ 
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तेरवमखुर्ेश्च प्गृदीतश्चरासनेः ॥ १८॥ 
दानवेनैरशादृंख देवयाने महापथे । 
पिरवह्धिवखोपेते हते भरतसत्तम ॥ १९॥ 


ब्रह्माणमभ्युघाबन्त सव सुरगणात्तथा । 
विवणेवद्ना दीनादिछन्ने वै गतिकर्मणि ॥ २०॥ 
पुरुषिद्‌ | मरतवंशरिरोमणे { इत प्रकार हाथमे धनुष 
ठेकर उन श्रेष्ठ असुर ओर दानर्वोनि जग्र अग्निवल्से युक्त 
देवयान -ओर पितरकि बल्से युक्त पितृयान नामक महामार्म- 
का अपहरण कर लिया; तत्र समस्त देवगण ब्रह्माजीके पास 
दौड़े गये । उनका मुख उदात हो गया या } वे दोन मागंकि 
नष्ट दोनेसे गमन-कर्म॑का उच्छेद दौ जनेके कारण अत्यन्व 
विणे ८ लोकाकुढ ) हो रदे थे ॥ १८--२० ॥ 
अघ्ुवश्च गताः स्ित्वा स्यरेणार्तनिनादिना । 
हन्यामहे र्ुगणेभीगोच्छेदेन भागद ॥ २९१॥ 
ये ब्रह्माजीके सामने खड़े होकर आर्तनादयुक्त स्वरसे 
वोले--ष्देवतार्ओको भाग देनेवाले पितामह ! श्रुगण हमारे 
यज्ञभागका उच्छेद करके ह्मे मार रहे ट ॥ २१॥ 
तेषां चैव वधोपायं वदस्म वदतां वर! 
यं ह्वा चाद्ुवलिनो चाघेम समरे परान्‌ ॥ २२॥ 
पवक्ताओंमे श्रे ! उन देत्यके वधका कोई उपाय 
वताय; जिते जानकर हम ॒वबाहूवल्शाली देवता समस्मे 
शतुरभको पीडित कर सकर ॥ २२॥ 


चयसिरादधिकशाततमो ऽध्यायः 


११०१ 
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चयित्वा तु वरदो ब्रह्मा प्रोवाच देवताः 
श्णुष्वं देवताः सौः दाचुप्रतिङृति परम्‌ ॥ २२३॥ 
अवध्या दानवाः सवं ऋते शंकरमव्ययम्‌ । 
ततर वरदायकरवरह्माजीने उन देवगणो को सान््यना देकर उने 
कदा-ष्देवताओ ! त॒म सव ठोग श्रुति बदला ठेनेका 
उत्तम उपाय सुनो-ये समस दानव अविनाशी भगवान्‌ 
शङ्करके सिवा दूरके छ्यि अवध्य दै ॥ २३१ 
परतिगृह्य च तद्‌ वाक्यं मनोभिवोग्भिरेव च ॥ २७ ॥ 
भूमो प्रपेदिरे स्वै सह रद्रेश्च भारत। 
भरतनन्दन | उनके उस वचनको मन ओर वाणीदारा 
स्वीकार करके खव देवता सद्रग्णेकि साथ पृय्वीपर अयि ॥ 
विन्ध्यपादे च मेस च मध्ये च पृथिवीतखे ॥ २५॥ 
तपसोग्रेण योगज्ञाः स्वँ ते सुनयोऽभवय्‌ । 
कारयेयं हरं प्राता जपन्तो ब्रह्मसंहिताम्‌ ॥ २६॥ 
विन्ध्य ओर मेस्पर्वतकी तठेदीर्मे तथा भूतल्के 
मध्यभागे उग्र तपस्या करते हुए सव्र-के-ख्व योगस्च मुनि 
दो गये ओर ब्रह्मसंहिता ( प्रणव ) का जप करते हुए कश्यप- 
नन्दन हरकी शरणमे गये ॥ २५-२६ ॥ 
तेषां च परदाराणामभवद्‌ वन्ध्यता जने) 
विन्यस्तदर्भनिचये ताग्रलोंहं च भूषणम्‌ ॥ २७॥ 
उनके चयि जनसमुदायमे प्रयायी चिर्यो वन्ध्य--निष्फंर 
अर्थात्‌ मोह उत्प करने्मे अतमरथं थीं । वे कुरकीः चटाई 
वरिखाकर उसीपर सोते ये | तेत्रा ओर रोदा दी उनका 
आभूषण या ॥ २७ ॥ 
परिघानानि चमोणि स्दूनि च ञ्युभानि च । 
स्वयं खतानां छृष्णानां खगार्णां रुस्तम ॥ २८ ॥ 
गरहीतानि चिसुक्तानि देदेभ्यो वनचारिणाम्‌ 
कुरश्रेष्ठ ! खयं मरे हुए. वनचारी काठ मृगोके शयीरोे 
उधेड़कर व्यि गये सुन्द< ओर कोमल मृगच्मं एवं बाघम्बर 
ही उनके पहनने वलन ये ॥ २८३ ॥ 
अन्तरिक्षमथोपेत्य ॒विधिद्युमौयया ऽऽघृताः ॥ २९॥ 
हराखयं खुराः सवं व्याघ्चर्मनिवासिनः। 
प्रणिपत्याथ ते दीना भगवन्तं जगतःपतिम्‌ ॥ ३०॥ 
सखुव्यकतेनाभिधानेन प्रभापन्त हरं ततः। 
व्याघ्रचर्मं धारण करके मायासे अपनेको छिपाकरंर समसत 
देवता आकादयमाम॑क। आश्रय ले भगवान्‌ शद्धरके धाम 
जा पहुचे ओर उन भगवान्‌ विश्वनाय हरको प्रणाम करे 
स्पष्ट रब्दौमे उनते बोटे--॥ २९२०३ ॥ 
दिदेचचमविक्षानाद्‌ भस्मच्छन्नेणु वह्िपु ॥ ३२ ॥ 
वस्दानं चृथास्मासु भगवन्‌ बिसुख त्वयि 1 
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यथदेश्षं यथाकारं क्रियतां ब्रह्मणो वचः ॥ ३२॥ 
यदुक्तं देवदेवेन खेचराणां समीपतः । 
भगवन्‌ | आपने दमारी ओस्वे मह केर ज्यादै, 
इसुच्ि जैवे राखसे ठकी हर्द आगम अश्चानवश दी हई 
आहुति निष्फल हदो जाती है, उसी प्रकार हमे मिला हु 
वरदान व्यर्थं हो गया है | अतः देवाधिदेव ब्र्माजीने आकाश- 
चारी देवता्भकि समीप जो ब्रात कदी थी, उनके उस वचन- 
का आप देश-कराल्के अनुखार पाछन करर ॥ ३१-२२३ ॥ 
पवं देववचोभिश्च भाविनो ऽर्थस्य वैभवात्‌ ॥ २३ ॥ 
समनटान्मदादेयो देषैः सह॒ सवासवैः । 
इख प्रकार देवता्भकि कदनेषे तथा भावी कार्यके 
प्रभावे प्रेरित हो न्द्र आदि देवताभेकि वाथ महादेवजी 
कवच ्वोधकर युके व्यि तैयार हो गये ॥ २३२ ॥ 
आदरित्यपथमास्थाय संनद्धा; समटंरताः ॥ ३४॥ 
सर्वँ काञ्चनवणौभा वभुर्दीतता श्वाग्नयः। 
वे सप-के-षत्र कवच ओर अलक्रार धारण करके सुवर्णकी- 
सी कान्तिसे प्रकारित हो सूयक मार्गका आश्रय ठे प्रज्वलित 
अमग्निर्योके समान उद्धासित दोन टगे ॥ ३४६ ॥ 
रुद्रेण सिता र्द्रा दन्त इव तेजसा ॥ ३५॥ 
संनद्धाः कुरराः सवं धरं शावः पर्वता इव । 
मदादेवजीके साथ कवच रवोधकर युद्धङकुशल समसन 
सद्रगण अपने तेजसे शवरुर्भोको दग्ध से करने खो | वे पर्वति 
समान ऊचे दिखायी देते ये ॥ ३५१ ॥ 
विदे विदतरेन वपुव। वलिनः कामरूपिणः ॥ ३६ ॥ 
समनद्यन्मदान्मानो दानवान्तं विधित्सवः । 
दानर्वोका अन्त करनेकी इच्छावाले वे सभी महात्मा 
अल्तान्‌ तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे थे | वे अपने 
विश्वमय शौरये कवच मधकर युद्धके स्थि तैयार दो गये ॥ 
पभिः सखहधनाध्यक्षैः समन्तात्‌ परिवारितः ॥ २३७॥ 
भिपुरं योघयत्‌ च्यक्चः प्रगरष् सश्ारं धनुः । 
कुतरेरसदित इन समस्त देवतार्ओद्वारा सव्र आओरसे धिरे 
हए जिने्रधारी मदादेवने धनुष-बाण लेकर च्रि पुरवाधिरयोके 
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ३७२ ॥ 
अथ देत्या भिन्रदेहाः पुराद्यारं मता श्व ॥३८॥ 
न्यपतन्त विदेषास्ते वि्छीणौ इव पर्वताः। 
तदनन्तर जेषे नगरकी अ्याछिकापर चदे हुए लोग गिरते 
र्यौ, उसी प्रकार वे चरिपुरवाखी दैत्यगण अपने शरीरके 
विदीर्ण हो जानेस देदरदित हो जी्ण-शी्णं इए पर्व॑तोके समान 
उख नगरे नीचे गिरने लगे ॥ ३८३ ॥ 
अ तिद्धाः . विद्धाश्च रणमध्यगता चप ॥ ३९॥ 


श्रीमह्ाभास्ते सिलभागे 
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न्ध्रपतन्‌ दैत्यसंघाता वच्रेणे हता नगाः । 
नरेश्वर ¡ खमराज्गणम अये हुए दैत्यममृह अयन्त घायल 
ओर क्षत-विक्षत दो वज्रे मरे हुए पर्वतेकरि समान धराश्चायी 
दने लगे ॥ ३९२ ॥ 
अत्िभिच्य इतः देवैः शक्तिचक्रपर्द्वघेः ॥ ४० ॥ 
यणैग्च भिन्नममीणो दैवयेनद्रा युद्धमोचरे । 
प्रपेतुः सहिता उव्यां छिन्नपक्षा इवाचलाः ॥ ४१॥ 
देवतार्थके खरो, शक्तियो, चरक, फरो जर व्रणे 
युद्धस्य मरे गये उन दैत्यराज मर्म विदीर्ण हो गये ओर 
वे पंख कटे हुए पवंगेकरे समान एक साथ दौ परथ्वीपर गिर 
पदे ॥ ४०-४१ ॥ 
ततं खंक्षां विमुञ्चन्ति दीप्यमानेन तेजसा । 
पवं तेऽन्योन्यसभ्वाधे स्लीयन्ते क्षयकर्मण! ॥ ४२॥ 
नोपाठभ्यन्त चश्चुभ्यीमपि दिग्येन चध्रुषा। 
देवताओकि वदते हूए तेजते दग्ध होवे दैत्य वहो 
अपनी सुध बुध खोने लगे । इस प्रकार वे देवता ओर पैल 
एछन्दुसेरेको वाधा देते हुए युद्धल्पी क्षयकर्मते क्षीण होने 
गे} द्येक दोनो नेरौ तथा दिव्य दष्टिति देखनेपर मी 
उस समय देवता उनकी पकद्मे नदीं अते ये ॥ ४२१ ॥ 
अस्तं प्राप्ते दिनकरे स्ुरेन्द्रास्ते निशामुखे । 
छिन्तभिन्नक्षतसुखा नपितुर्वसुधतटे ॥ ४३ ॥ 
सूर्यके अस्त हो जनिपर प्रदोपकार्त्मे ( स्वल हए 
दै्योकि आक्रमणवे ) उन देवेश्वरो सुख चिन्न-मिन्न एवं 
क्षत-विक्चत हो गये तथा वे प्रव्वीपर गिर पड़े ॥ ४२ ॥ 
अथ दैत्या जयं प्राप्ता निश्चायां निरिकतैः शरैः । 
विनेदुर्विपुलेनीदमेवा इव॒ महारवाः ॥ ४४॥ 
रात अयने तीते वाणे विजयको प्राप्त हए. देव्यगण 
महान्‌ षिहनाद कसते हर जोर-मस्ते गजना करेल मेर्घो- 
की मति वड़ा मारी कोखदर मचाने ल्मे ॥ ४४॥ `" 
जयप्राप्त्यासुराश्चैव तेऽम्योन्यमभिजल्पिरे । * ` 
श्रासिताल्िदशाः सवं संग्राम्रजयकाष्धिणः ॥ ४५॥ 
अस्माभिर्वटसम्पन्नैः स्ट प्रासासखितोमरेः। 
विजयकी प्रातिते उत्ाहित हुए वे असुर पसम कदने 
ल्ो--“संग्राम्म विजयकी इच्छा रखनेवाठे समस्त देवता्ओको 
हम वल्वान्‌ परैत्यनि ंगठित दोकर प्रा, खन्न ओर तोमर 
भवमीत कर दिवा ॥ ४५३ ॥ 
विरेजुश्च जयं श्राप्ना उशनोदन्यवोधिताः ॥ ४६ ॥ 
समरे वरुसम्पन्नाः सायुधा देत्यलत्तमाः। ¦ 
जुक्राचार्यके हविष्यते स्जग॒ एवं वठषमन्न ई 
विजयी दै्दिरोमणि समराद्गणमे आयुरपोदित वड़ी शोभा 
पारहेये॥ ४६१॥ 


भविन] निव 1 


=< `` ~ "---------~--------~ 


५ व ~ 
भयंकर उस दैत्यनगरके मध्यमा सङ हुए देववैरी दर्यो 


सुरेश सदितः सुवै रथमास्थाय शंकरः ॥ ४७ ॥ 
दुपितान्‌ निनदन्‌ द्यान्‌ प्रदहन्निव तेजसा 1 

तव द्मे भरे हृष्ट उन दैर्योकरो अपने तेजवे दग्ध 
कस्ते हुए भगवान्‌ शङ्कर समस्त देवता्ओंके साय स्यपर 
(1 ९ 
्रैठकर गर्जना करने लगे ॥ ४७६ ॥ 


युगान्तकाले वितते रदिमवानिव निर्दह ॥ ४८ ॥ 
सर्वभूतानि भूतादयः भख्ये समुपस्थिते । 

सेये युगान्तकाल अनेपर अंश्माी सूरवं सम्पूण लेगौको 
दग्ध करने खगत ह तथा प्रलय उपखित दोनेपर भूतनाथ 
भगवान्‌ ख्द्रसम्धू्णं मूर्तो संहार कर डार्ते दैः उसी 
प्रकार वे अपने तेजसे दैव्यौको दग्ध करने लगे ॥ ४८३ ॥ 
स रथो वानिभिः शीवरेरुदयमानो मनोजवैः ॥ ४९॥ 
विवभौ नभसे मध्यं सविद्युदिव तोयदः । 

मनके समान वेगशाटी ओर शओीध्रगामी षोड दार 
लीचा जाता हज वह रथ आकाश्चके मध्यभागमे परहुचकर 
विदुत्‌षदित मेधकी मेति प्रकाडित होने लगा ॥ ५९६ ॥ 
वृषभेण -ध्वजाप्रेण गज॑मानेन भारत ॥ ५० ॥ 
भाति समस रथोराजन्‌ सेन्द्रायुध इवाम्बुद्‌ः। 

भरतनन्दन ¡ नरेश्वर ¡ ध्वजे अग्रभागे गञ्ते हुए 


बृपमते उपलक्षित होनेवाद्म वद रथ इन्द्रधनुषसदित मेषकरे 
समान शोभा पने लगा ॥ ५०३ ॥ 


ततोऽस्बर्गताः -सिद्धास्तुष्डबुपमध्यजम्‌ 1 ५९१ ॥ 
कमेभिः पूवैजं पूवः शयुचिभिस्ञ्यस्बकं तद्‌ । 

तदनन्तर आशराशचमे उपसि हूए सिद्धोनि सवके पूरव 
त्िनेजधारी भगवान्‌ वृषभष्वजश्ञा उनके परम पवित्र पूवेकमोः 
का उस्टेख करते हुए स्वन किया | ५१६ ॥ 


पयश्च तपःल्लान्तः सत्यव्रतपरायणाः ॥ ५२ ॥ 
अमरतप्राशिनश्चैव सुरसंधास्तथेव च। 
गन्धरवौप्सरसश्चैष गान्धर्वेण स्वरेण वै ॥ ५३॥ 
परह्टवदनाः सौम्याः पैभ्ये स्थानान्तरे छप । 
तपरयति शान्तिको प्रात हुए सवयत्रतपसयण ऋषिर्यो; 
अमृतमोजी देवसमूर्हौ तथा गन्धर्व ओर अष्ठरा्जनि भी 
गान्धर्व॑बरसे उनकी स्वति की । नरेदवर ! पिवृघम्बन्धी 
दषे स्यानपर खड़े हुए सोम्पखभाववाठे देवताओंके ुखपर 
महान्‌ दयं छा रदा था ॥ ५२-५३६३ ॥ 
चयाद्टकसम्पन्ते शतध्नीशतसंकुठे ॥ ५४ ॥ 
त्मिस्तु दैव्यनगरे सर्वभूतभयावदे 1 
ततस्तु शरवर्षाणि सुभुचुदैत्यदानवाः ॥ ५५॥ 
सखुराणामस्यो मध्ये तीष्ष्णाग्राणि समन्ततः । 
तदनन्तर पररेटे ओर अन्रलिकाभति युक्त› सेक 
शतव्निर्मो ( तेषो ) से व्याप्त तया मल्ल प्राणिपरोके व्यि 


चय्िदादधिकदावतमोऽध्यायः 


११०२ 


जीर दानवेनि खव अखे तीते अग्रमागवलि वाणौकी वषा 
आरम्भ कर दी 1 ५४५५४ ॥ 
वतच्नीभिश्च नि्नन्तो भव्छैः दश्च भारत ॥ ५६॥ 


ते चतरिरे महत्कर्म दानवा युद्धकोविद्‌एः । 


भारत } वे युदकु्ल दानव शतध्नरयोः भल्ली ओर 
लखि चोट कसते दुष्ट मदान्‌ पराक्रम भ्रकट कररदेये॥ 
गदाभिश्च गदा जष्भंद्टैभट्छा च चिच्छिदुः ॥ ५७ ॥ 
असरैरलराण्यवाघन्त माया मावाभिरेव ` च 
उन्दनि गदाअषि गदार्े तोड़ डी, भदत भ्ठ काट 
दयि; अन्ति अर्खौको वाधा पर्हुचायी ओर मावा्थौको 
माया्थखि दी शान्त कर दिया ॥ ५७३ ॥ 
ततोऽपरे समुद्यम्य शरशक्तिपरभ्वधान्‌ ॥ ५८ ॥ 
अदार्नीश्च मदाघोरानमुञ्चन्त  सदस्रशः । 
तदनन्तर दूरे देस्योने सदसो वर्णो, शक्तियो, फरसों 
जोर मदाभयंक्र अशनिर्योक उटाङ़र देवतार्ओंपर चलाया ॥ 
असिभिर्मायाविदितेशछत्योर्विपयगोचरे  ॥ ५९॥ 
ते वध्यमाना विवुधाः शरवर्धरवखिताः। 
गन्धवेनगराकार्‌ः सोऽखीद्त्‌ सदयो स्थः ॥ ६० ॥ 
उनक्रे मायानि्मित खद्धो ओर वाण-वघार्थेति आदत 
होते हुए देवता मृल्ुके पथपर खड़े थे ओर गन्धर्वनगरे 
समान आकासवाला महादेवजीका वद रथ उनक्रे साथ दी 
वड़े सद्धटमे पड़ गया ॥ ५९-६० ॥ 
हस्यमानोऽखुस्गणेः प्रालासिच्छरतोमरः । 
तेश्च देव्यप्रदर्णेयरभिभोरसादहिभिः । ` 
चिपरेश्च वहुभिः श्खैरतिष्ठत राचीपतिः ॥ ६९ ॥ 
उन अपुर प्रासो, खगो, वाणो ओर तोमर्ँकी मार 
लाकर तथा दैक भार सहन करनेमे समर्थः भारी, विचित्र 
ओर बहुसंख्यक अघल्र-शखति पीडित होकर शचीपति इन्द्र 
ज्दा-के-तर्हो खद रह गये ॥ ६१ ॥ 
ततो मध्ये दिष्यश्चब्दः प्रादुसासीन्मदीपते। 
ऋषीणां चह्यपुत्राणां महतामपि भारत ॥ ६२॥ 
पृथ्वीनाय { मरतनन्दन | इसी वीच बद्लाजीके पुत्र- 
ल्प मदरिर्योका दिव्य शब्द प्रकर हुञआ--॥ ६२ ॥ . 
स एप कश्ंकरस्याभरे रथो ममि प्रतिठितः। 
अजेयो जय्यतां पराप्तः सर्वलोकस्य पयतः ॥ ६३ ॥ 
ध्य्‌ आगे चल्नेवाला भगवान्‌ शङ्करा स्थ भूमिपर 
प्रतिष्ठित दो रदा दे । यद अजेव होकर मी खत लेोकरके देखते- 
देखते जीतने योग्य दो गयाः | ६२३ ॥ 


तस्ि्निपतिते राजन्‌ स्थानां प्रवरे स्थे 





निपेतुः सर्वभूतानि भूतले वदछ्घाधिप ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! वसुधापते | रयम शरेष्ठ भगवान्‌ रद्भुरके उख 
र्थके प्रथ्वीपर गिरते द्य समस्त प्राणी मूतल्पर आ 
गिरे ॥ ६४ ॥ 
विचेलुः पवैताग्राणि वचेदुश्वैव महादुमाः। 
विचु्युभुः समुद्रवय न रेजुश्च दिदे दश्च ॥ ६५॥ 
पर््तोके शिखर दिलने को । यदे.वदे इश्च श्लोके खनि 
ल्गे । सभूर्रोमि तृष्मन आ गया ओर दरतो दिशार्पै भीदीन 
हो गयीं ॥ ६५ ॥ 
चृद्धा्च बाह्यणास्तच्च जेपुश्च परमं जपम्‌ । 
यत्‌ तद्‌ बह्मम॒यं तेजः सवन विजयैविणाम्‌ ॥ ६६॥ 
शान्त्यथं सर्व॑भूतानामिह खोके परत्र च। 
वर्ह जो ब्रद्ध ब्राह्मण ये, वे उस परम उत्तम मन्वका 
जप करने ल्गे ] जो सर्वत्र विजय चाइनेवाठे पुरे ल्ि 
ब्रह्ममय तेजःस्वरूप है, वह तेज इदटोक ओर परट्ोकरमे 
भी समस्त प्राणिर्योको शान्त प्रदान करनेवाला हे ॥ ६६६ ॥ 
समाधायात्मनाऽ.ऽत्मानं योगप्राप्तेन देतुना ॥ ६७ ॥ 
रथन्तरेण स्याम्नाथ बह्मभूतेन भारत । 
तेजसा उवख्यन्‌ विष्णोस्त्यक्षस्य च महात्मनः ॥ ६८॥ 
सर्वेषां चेव देवानां विनां कामरूपिणाम्‌ । 
श्पीणां तपसाऽऽख्यानां वसतां विजने वने ॥ ६९ ॥ 
अथ विष्णुर्महायोगी सवंतोददय तत्वतः। 
वृषरूपं समास्थाय प्रोजदार रथोत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
भासत } तेदनन्तर उख तेजःस्ररूप महायोगी विष्णुने 
सव्र ओर दृष्टि डालकर अपने-भप ही मनक्रो एकाग्र करके 
योगवल्पे इषरूप धर्मके खरूपका आश्रय ठे ब्रह्मभूत 
रथन्तर सामक द्वारा महदिवजीके उ उत्तम रथको ऊपर 
उठाया } उस्र समय वे विप्णुदेव अपने) महात्मा चिनेचधारी 
चिवकेः इच्छानुखार रूप धारण करनेवाठे सम्पूणं वलवान्‌ 
देवत्राओकि तथा निर्जन वनम वाक्च करनेवलि तपोवरसखम्पन्न 
महियोके तेजघे प्रकाशित हो रदे ये ॥ ६७-७० ॥ 
समाक्रान्तं देवगणः समग्रबर्पोख्यैः। 
यलर्वांस्तोखयित्वा तु विषाणाभ्यां महावलः 1 
ननाद प्राणयोगेन मथ्यमान _इवाणेवः ॥ ७१॥ 
` सम्पूणं परु-पौरषते सम्पन्न देवता निषपर आरूढ ये; 
उस उन्तम रथको अपने दोना सर्गे उठाकर वे मदावटी 
श्रीहरिं मथे जति हुए समुद्रकी भति परी प्राणशक्तिते गजना 
करने लगे ॥ ७९ ॥ 
ततीयं वायुविष्यं समाक्रम्य विपाणवान्‌ । 
ननाद्‌ चख्वान्‌ नादं समुद्र इव पर्वणि ॥ ७२॥ 


भीमष्टाभारते खिकभागे 


नामा 


[ हरिवंशे 


क 





दो सीगखि युक्त बघभरूपधारी वलवान्‌ विष्णु तृतीयं 
वायु ( उद्वद ) के खाने पर्ुचकरर पूिमाके समुद्रकी मेति ' 
जोर-जोरसे गर्जना करने त्रो ॥ ७२॥ 
ततो नादेन वित्रस्ता दैतेया युद्धदुर्मदाः। 
पुनस्ते रृतसन्नाहा युयुधुः सुमदावङाः ॥ ७३॥ 
„ तव उ गर्जनाधि भवमीत दो वे मदाव्रटी रणदुर्मद 
दत्य कवच बांधकर पुनः युद्ध करने खो ॥ ७३ ॥ 
भ ( [+ 
सवं, वं वाहुवलिनः समथवलपौरपाः । 
खुरसन्य प्रमदृन्तः प्रगृहीतशरासनाः ॥ ७४॥ 
वे सव-के-खव्र व्राहूव्रलश्ाढी ओर समर्थ वल-पौरपसे 
सम्पन्न ये | उन्होने धनुघ ठेकर देवतार्बोकी सेनाका मर्दन 
करना आरम्भ क्रिया | ७४ ॥ 
अर्चि संधाय धटुपि शितं वाणं सुपत्निणम्‌ | 
ब्रह्माख्ेणाभिसंयोज्य ब्रह्मदण्डं शिवो.ऽव्ययः। 
सुमेष्च दैत्यनगरं चिधाराब्देन सक्षित्‌ ॥ ७५॥ 
तत्र अविनाशी शिवने अपने धनुपषर सुन्दर पंलवले 
ओर तीखे अग्नितव्य तेजघ्वी वाणो रखकर उचे व्रहमाजनते 
संयुक्त किया; फिर उत ब्रह्मदण्डको उत त्रि पुर-ठंचक दैत्- 
नगरपर छोड़ दिया ॥ ५५॥ 
तं वाणं चिविधं वीर्यात्‌ संधाय मनसा प्रभुः। 
सत्येन वब्रह्मथोगेन तपसोप्रेण भारत ॥ ७६॥ 
मुमोच दैत्यनगरे सर्वप्राणदञ्छरान्‌ । 
दीप्तान्‌ कनकवणोभान्‌ सुवर्णश्च सुनिर्मखान्‌ ॥ ७७॥ 
भरतनन्दन ! भगवान्‌ िवने मन-दी-मन उत बाणका 
सत्यः ब्रह्मयोग तया उग्र तपस्याद्वारा बलैक तीन स्प 
संधान करके उस दैत्यनगरपर रेते वाण छोड़; जो सवके 
प्राण हर ठेनेवठे ये । वे व्राण उदौप्त; सुवकी-खी कान्ति- 
वलेः सुवर्णमय ओर अव्यन्त निर्म ये ॥ ७६-७७ ॥ 
मुक्त्वा वरथसन्‌ घोसान्‌ सविधानिव पन्नगान्‌ । 
सुप्रदीतेल्िभिवौणेवेगिभिस्तद्धिदारितम्‌ ॥ ७८॥ 
विले सपि समान उन शरेष्ठ एवं भ्ृकर वार्णोको 





१, महाभारत शान्तिपर्वके मध्याय ३२८ मेँ शेक ३८ से 
४० तक तनीय वायुका परिचय शख प्रकार दिया गवा दे--नो 
सदा सोन, दयं मादि यरहकरा उदय एवं उद्भव करता दै । मनीपौ 
पुष शरीरके भीतर जिते “उदान" कहते है । जो चारो उद्र 
जल्को ऊपर उशाकर जीमूत नामक मेधो खवापित्त करता है तया 
जीमूत नमक मेको जपे सयुक्त करके न्द पजन्य वारे कर 
देवा हे, वड महान्‌ वायु “उद्ह" कात दहे । जो वतीय मार्गपर 
चलने करे कारण त्तरा कदा गया द । 


भविष्यपवं ] 


चत॒खिद्टदधिकट्चततमोऽध्यायः. 


१९०५ ` 


च 





छोड़कर तीन प्रज्वलित एवं वेगश्चाली वार्णोद्वारा उस दैत्य. 

नगरको विदरणं कर दिया ॥ ७८ ॥ 

शारघातप्रदीप्तानि विन्ध्या्राणीव भारत) 

भोपुराणि पुरैः साधं व्यशीयंन्त नराधिप ॥ ७९॥ 
भरतनन्दन | नरेच्वर ! ब्रा्णोके आधातसे जलत हु 

गोपुर विन्ध्यपर्वतके शिखरोके खमान उन तीनों पुररोघदित 

भसम होकर विखर्‌ गये ॥ ७९ ॥ 

अच्निना सम्प्रदीत्तानि वदह्विगभीणि भारत। 

धरणी सम्भ्रपद्यन्त पुराणि वसुधाधिप ॥ <०॥ 
भारत | प्रथ्वीनाथ अग्निस जलकर भीतर आग छिपाये 

हुए वे तीनों पुर प्ष्वीपर गिर पड़े ॥ ८० ॥ 

तानि वैदर्वर्णीनि शिखयाणि. भिरेरिव । 

शंकरेण प्रदग्धानि बह्याखेणापतस्यरप ॥ ८९ ॥ 





नरेश्वर ! पर्वत-शिखरोके समान वे वेदुर्थ-वणैवाले नगर 
भगवान्‌ शद्धरफे बरह्मा दग्ध होकर नीचे गिर पड़े ॥८१॥ 
हते च त्रिपुरे देवैर्वाचो हात्‌ किटेरिताः। 
सवौञजद्ीति राध्रुसत्वं भरचद्धान्‌ पुरषोत्तम ॥ ८२ ॥ 

त्िपुरके न्ट हो जानेपर देवतानि बड़ हर्षसे यद वात 
कदी---“पुखषोत्तम ! आप ही सम्पूणं वदे इए शचुओको 
नष्ट कीज्विः ॥ ८२ ॥ 
विष्णुरेव महायोगी योगेन प्ररमयम्निव । 
स्तयते व्रह्मलददोच्ीविभिः शंकरेण च । 
ब्रह्मणा सदितैदैवैः सस्पन्नवलपौरुपेः ॥ ८२ ॥ 

इष प्रकार उस समय योगव्रटे सम्पन्न एवं मुस्कराते 
हुए महायोगी विष्णुकी ही व्रहमवुल्य ऋिर्योनेः भगवान्‌ 
शङ्करे तथा बल-पौदषसे सम्पन्न बद्याजीसदित देवतानि 
स्ति की ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिरुभागे इरिवंशे भविष्यपर्वणि च्निपुरधे च्रयखिशद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभास्तके दिरुभाग दरिकरके अन्तत भव्रिष्यपर्ममे त्रिपुरवधव्रिपयक् 
पक सौ तैतीस्े अध्याय पुरा हुमा ॥ ९३३ ॥ 





चतुिरादधिकदाततमोऽध्यायः 
हरिवंशमं वणित वृत्तान्तोका संग्रह 


वेदनम्पायन उवाच 
दरिवंरोऽच वृत्तान्ताः पकीरत्यन्ते क्रमोदिताः। 
तन्ादावादिरगेरतु भूतसगंस्ततः परः ॥ ९ ॥ 
4 [न्य्‌ वंदे 
वेश्म्पायनजीने कदा--जनमेजय ! इस इरि 
क्रमशः करे गये इ्तान्तोका यर्हो संश्चेपते कीर्तन किया 
जाता है--इसमे पले ( दरिवंशपर्वमे ) आदिख॒िका 
नेणेन है तदश्वात्‌ मूतखषटिका वर्णन किया गया है ॥ १॥ 
ृरोरवन्यस्य चाख्यानं मनूनां कीर्तनं तथा । 
वेवखतकुखोत्पत्तिघुन्धुमारकथा तथा ॥ २ ॥ 
फिर बेनके पुत्र पृथुकी कथा है । इसके बाद मनुर्भका 
वणेन, वैवसत मुके ऊुलकी उत्पत्ति तथा धुन्धुमारकी 
कथा आवी ॥ २॥ 
गारयोत्पत्तिरिक्ष्वाङुवंशस्याव्ययुकीतनम्‌ । 
पितकद्पस्तथोत्पत्तिः सोमस्य च वुधस्य च ॥ ३ ॥ 
फिर गाक्वकी उत्पत्तिः इक्ष्वाकुवंखका वर्णन; 
पितरक्खय (श्राद्ध) तथा सोम, एवं बुधकी उत्पत्तिका 
प्रग है॥३॥ 
अमावसोरन्वयस्य कीर्तनं कीर्तिवर्धनम्‌ । 
चयुतिप्रतिष्ठे शक्रस्य प्रसवः स्षजवृद्धनः ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर अमावुके वंशाका वर्णन दैः नो षद्ने ओर 
सुननेवाठ्करी कीतिंको बद्निवाला है । इसे बाद इन्द्रके 
अपने स्थानसे च्युत दोने ओर पुनः उरुपर प्रतिष्ठित 


दोनेका प्रलंग द| तसपश्ात्‌ क्षतरहद्धकी संततिका वर्णेन 
आया हे ॥ ४॥ 


दिवोदासमतिष्ठा च निशङ्कोः क्षत्रियस्य च । 
ययातिचरितं चेव पूरुवंशस्य कीर्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 


फिर दिकोदासकौ प्रतिष्ठा, राजा न्रिशङ्ुकी कथा, 
ययातिका चरित्र ओर पृखवंशका वर्णन है ॥ ५ ॥ 


कीतेनं छृष्णसम्भूतेः स्यमन्तकमणेस्तथा । 
संक्षेपात्‌ कीर्तित! विष्णोः प्रादुभौवास्ततः परम्‌॥६॥ 
दशके बाद श्रीकृष्णके प्ाकव्यका वर्णन दहै, किर 
स्यमन्तकमणिकी कथा संक्षपसे कही गयी ह । तवश्वाव्‌ 
भगवान्‌ विप्णुके अवतार वताये गये ह ॥ ६ ॥ 
तारकामययुद्धं॑च व्रह्मरोकस्य वर्णनम्‌ । 
योगनिद्राससु्थानं विष्णोनौक्यं च वेधसः ॥ ७ ॥ 
पुथ्वीवाक्यं च देवानामंशावतरणं तथा । 


११०द 

तदनन्तर तारकामय युद्धका प्रसंग | किर ब्र्मलोकका 
वर्णन द । मगवान्‌ निष्णुके योगनिद्रा उठनेकी कथा है । 
दके बाद ब्रह्माजी ओर पृ्वीके वचन द| तत्पशात्‌ 
देवतार्जोकरे अंशावतरणक्री कथा द ॥ ७३ ॥ 


ततो नास्दबाद्यं च खप्नगर्भविधिस्तथा ॥ ८ ॥ 
आयौस्तवः पुनः रप्णखमुत्प॑त्तिः प्रपञ्चतः । 
गोचजे गमम विष्णोः शकटस्य निवर्तनम्‌ ॥ ९ ॥ 
पूतनाया वघो भङ्गी यमटा्ुनयोरपि । 
वरुकसंदर्शनं चेव उन्दावननिवेशनम्‌ ॥ १०॥ 

तदनन्तर ( दवितीय विष्णुपर्व ) कंठके प्रति नारदजीका 
-क्वनः भगवान्‌ विष्णुका जभ सेये हुए ञ्च्म नामक्र 
दैस्योकि जीर्वोको खीचकर निद्रादेवीके हाथमे देना, आर्यादेवी- 
की स्तुति, श्रीकृण्के अवतारका वि्तासूर्वक वर्णन, 
उनका गौर्भोकि वरजम गमनः छकदेको उल्टना, पूतनाका 
वध करना, अर्जुन नामक जुड़ें वरषोको तोड़ देना; गोर्पोको 
भेडि्योका दर्य॑न तथा समस्त गोत्रजका इन्दावन्मे निवाढ-- 
इन विषर्यौका क्रमशः वर्ण॑न ३ ॥ ८--१० ॥ 


प्राच्ूषो वणैनं चापि यमुनाहददर्शनम्‌ । 
कालियस्यापि दमनं धेचयुकस्य च भञ्जनम्‌ ॥ ११॥ 
भरलस्चनिध्रनं चेव शरद्‌ बणेनमेव च। 
भिरियक्चप्रचृच्तिश्च  गोवधनविधारणम्‌ ॥ १२॥ 
गोविन्दस्याभिषेक्रं च गोपीसंक्रीडनं' तथा । 
रिशाञ्ुरस्य निधनपच्रप्रषणं तथा) ९३ ॥ 

इस्फे व वर्थाका वर्णन, श्ी्म्णदास यमुनाके 
कालियददका दर्शनः काल्िवनागका दमन, वटरामद्वास 
चेनुकाघुर ओर प्रटम्बायुरका वधः अरदू-वर्णन, गिरियशचकरा 
आरम्भः; श्ीकृप्णद्वारा गोवर्ध॑न-धारण, उनका गोचिन्द- 
पदपर अभिप्ेकः उनकी गोपि्योके साय क्रीड़ा) उनके 
द्वारा अरिष्ाुरका वध ओर कंका अकरूरको बज मेजना-- 
इन विषर्योका उब्टेख हे ॥ ११--१३ ॥ 


धक्रस्य च चाक्यानि केशिनो निधनं तथा । 
अकरूरागमनं चैव नागलोकस्य दर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 

धुर्भद्धष्य कथनं कंसवाक्यमतः परम्‌ । 
कुवदयाबीडवधश्चाणूसन्धरदघस्तथा ॥ १५ ॥ 

कंसस्य निघनं चापि विकापः कखप्रोपिताम्‌ । 
उग्रसेनाभिपेकश्च यद्वाश्वासनं ` तथा ॥ १६॥ 
फिर कंसके प्रति अंधक्के वचनः; केदीका वधः 
अकूरका व्रजे आगमरनः ठरते समय उन्हे यमुनाम 
नागटोङका दर्म, शरीकृष्णके द्वारा कंखके घनुष्के तोड़े 
जनिका नर्न; कंसकी चागणुर ओर यष्टिके वातचीतः 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णद्वारा कुवल्यापीड़ः चाणूर एवं अन्ध्र 
देशीय मुिकका वधः कंसका निधनः कंसकी छिर्योका 








श्रीमदाभार्ते खिकभागे । 


[ सिव 





जिलाप; उश्रसेनका अभिषेक तया श्रीकृष्णद्वारा यादर्वोको 
आदवासन आदि विषर्वोका वर्णन दै ॥ १४--१६ ॥ 
भरव्यागति्यसकुखादथोक्ता समरृष्णयोः। 
मथरयाश्चोपसयेधो  जरसंघनिवर्तनम्‌ ॥ १७॥ 
विकद्रुवा्षयं रामष्य दर्शनं भाषणं तथा। 
गोमन्तायेदणं चापि जरसंघगतिस्तथा ॥ १८॥ 
गोमन्तस्य गिरेदौहः ' ` करवीरपुरे गतिः 
ग्गाटस्य वधस्तजन मथुरागमनं ततः ॥ १९॥ 
वलराम ओर भीकृष्णका गुखकुलषे विद्या पद्कर 
ङोटना, जराघंधका' मथुरापर पेरा डालना ओर पराजित 
होकर , लीटना; विकदरुका भाषण श्रीकृष्ण ओर्‌ यलरामको 
परद्रामजीका दर्शन ओर उने वातचीतः- उन ठका 
गोमंत पर्वतपर चद्ना, जरासंधका आक्रमण, उसके द्वार 
गोमंतपव॑तका दाह” श्रीकृष्ण ओर वख्यमका करवीरपुरे 
जाना, श्रीकृष्णद्वारा श्रगाल्का वध तथा दोनो भादर्योका 
मधुरम आगमन आदिक प्रसंगोका वर्णन ३ ॥ १७--१९ ॥ 
यमुनाकर्षणं चैव मथुरापक्रमस्तथां। 
उपायेन वधः काटयव्रनस्य प्रकीर्तितः ॥ २० ॥ 
इसके वाद्‌ व्रल्रामद्वाया यगरुनाका अकर्धंण; यादर्वोका 
मथुरा इट जाना ओर काट्यवनका युक्तपूर्वक वघ--इन 
विपर्योका वर्णन है ॥ २० ॥ 
निमीणं. ` ्ारवत्यास्तु सक्िमिणीहरणं तथा । 
विवादश्चैव ख्किमण्या रुकिमिणो निधनं तथा ॥ २१॥ 
वलदरेवाद्विकं पुण्यं वलमाहत्म्यमेन च । 
तदनन्तर द्वारकाक्रा निर्माणः रक्रििणीकरा हरणः 
सिमणीके साथ श्रीकृप्णका विवाद, बलरमद्वास उक्मीका वधः 
६२ वैअध्यायरम व्रलदेवजीके माहात्म्य तथा १०९ वे अघ्याय्म 
ल्देवजीकरे द्वारा प्र्युम्नको आहिक सोत्रके उपदेशा 
वणन दै ॥ २११ ॥ 
नरकस्य वधः पारिजातस्य हरणं तथा ॥ २२॥ 
द्ारवस्या विरेपेण पुनर्मिमोणक्रीतंनम्‌ । 
द्वारकायां प्रवेशश्च सभायां च प्रवेरानम्‌ ॥ २२॥ 
नारदस्य च वाक्यानि चृष्णिवंशादकीतनम्‌ । 
किर ६३ वै अध्याये नरकाघुरके वधक वर्णन ई । 
तदनन्तर पारिजात-हरण, द्वारकापुरीका पुनः विरेषस्पचे 
निर्माणः दवारकाम प्रवेश्य, समामे प्रवेशः; नारदजीके वचन 
तथा इष्णिवंशकी परम्पराका वर्णन हे ॥ २२-२३१ ॥ 
पट्‌ पुरस्य वधाख्यानमन्धकस्य निवहणम्‌ ॥ २४ ॥ 
समुद्धयात्रा कृष्णस्य ' जलक्रीडाकुबूहलम्‌ । 
तथा सैमध्रवीसणां मधुपानप्रवतकम्‌ ॥ २५॥ 
ततदछालिक्यगान्धर्वसमुदाहरणं दरः । 


भविष्यपवं ] 


पञ्चधिक्षाद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


१९१०७ 








भानोश्च दुदित॒भाखमत्या हरणकीतंनम्‌ ॥ २६॥ 
शम्बरस्य वधश्चैव धन्योपास्यानमेव च । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं बाणयुद्धं पपञ्चितम्‌ ॥ २७॥ 
इसके बाद ॒षट्पुर-वधकी कया, अन्धकायुरखंहार, 
भ्रीकृष्णकी समुद्रयात्रा ओर जस्क्रीड़ा-कौवूहलः, भीमवंश्ी 
वीरो मधुपानम पदृत्ति, शरीदरिकी इच्छसे छालिक्य 
गान्धरवंका भूत्प्र आनयन; भानुपु्री मानुमतीके 
इरणकी कथा, शम्बरादुरका वध, धन्योपाल्यान, बासुदेव- 
महस्य तथा बागायुरके युद्ध आदि विष्योका विस्नार- 
पूर्वक वर्णेन किया गया है ॥ २४--२७ ॥ 
भविष्यं पुष्करं चैव प्रपञ्वेतनैव कीर्तितम्‌ । 
वाराहं नारिं च वामनं बहुविस्तरम्‌ ! २८॥ 
- (तीरे मपिप्यपर्वमे ) मिष्य राजवंश एवं भावी 
कटिदुगका वणन, फिर युष्करप्रादुर्मावका विस्तारपूर्वक 
वणन क्या गया दै । तलश्ात्‌ भगवान्‌ वरा, दिह 
ओर वामन अकतारक्ी कथाका अधिक विस्तृत वर्णन 
दै॥२८॥ 


केखासयातरा रष्णस्थ पौण्डूकस्य यधस्ततः। 


हंसस्य डिम्भकस्येव वधश्चैव भरकीरतिंतः ॥ २९॥ 
तदनन्तर श्रीृष्णकी कैठसयाचा, पौण्डूक-वध तथा 
हंस ओर डिम्भकके मारे जानिके प्रसंगका वर्णन आया 
ह॥ २९॥ । 
पुररयस्य संहार इति उृचान्तसंग्रहः। 
कथितो व्रपशादूंक ;¦ सर्वपापप्रभाशनः॥ २०॥ 
चपश्रेष्ठ | तलश्वात्‌ ` 'महादेवजीके दवाय भिपुरके 
संहारकी कथा दै । इष श्रकार दरिवंशके इत्तन्तोका यद्‌ 
संक्षिप्त संग्रह वताया गया है । यह उमस्त पायोका नाश 
करनेवाला है ॥ ३० ] । । 
इृान्त श्टणुयाद्‌ यस्तु सायं भरातः समाहितः । 
स याति वैष्णवं धाम रन्धकामः छुरुदह | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं भुकतिुकिफलप्रदम्‌ ॥ ३१॥ 
कुरर } जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन सायंकाल 
ओर प्रातःकाल इस इृ्तान्तको चुनता दै, वह सफ़रमनोरथं 
होकर भगवान्‌ बिष्णुके धाममे जाता दे ¡ यह्‌ दृत्तान्त 
धनः यश्च ओर आयुकी प्राति करनेवाला तथा भोग ओर 
मोक्षरूपी फल्को देनेवाल दै ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिकभागे हरिवंशे भविष्यपरवणि दृत्तान्दसंमष्टे 
चतुश्िदादुधिकरावतमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 


स भकार श्रीमदहभासतके लिखमाग इरिवंरके अन्तर्मैत मदिष्यपव॑मे वृत्ान्तसंग्रहमिषयक 
प्क सौ चतीस्वा अध्याय पू हुभा ॥ ९६४ ॥ 


यी (क>-+-- 


पतत्रिरादधिकशततमोऽष्यायः 
हरिवंश-भ्रवणकी दिणा, एल एवं माहात्म्य वर्णन 


जनमेजय उवाच 
हरिवंशे पुराणे तु श्रुते अुनिवयेत्तम । 
करि फलं किं च देयं वै तद्‌ बरूहि त्वं ममाश्रतः॥ १ ॥ 
 जनमेजयने पूा--सुनिवरोत्तम | अव आपमेरे 


सामने यह वतादये क्रि दरिवंश-पुराण युन ञनेपर क्या 
फ होता ह ओर उस खमय क्या दान देना चाहिये १॥१॥ 


दे्म्प्रयन उवाच 


दरिवंशे पुराणे तु श्रुते च भस्तोत्तम।' 
कायिकं वाचिकं चैव॒ मनसा सुपा्जितम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्‌ स्वं नाशमायाति तमः सूर्योदये यथा! "" 


प 9 
वैशम्पायनजीने का~ मरतवंशशिरोमणे 
दरिकशपुराण न ठेनेपर शरीर, वाणी ओर मनक द्वारो 
उपाजित सारे पार्योका उसी प्रकार नादा हो जाता दैः. जैते 
सयोदय होनेपर अन्धकार ॥ २६ ॥ । 
आष्टादृकपुरणानां भ्रवेणाद्‌ यत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्‌ एं समवःप्तोति वैष्णो नात्र संशयः । 
जठारह पुरा्णोके भवणसे जो एर प्राप्त होतां हे, उसे 
विष्णुभक्तं पुरुष हेवल हरिवंश सुनकर प्रात कर लेता 
इखमे संशय नहीं हे ॥ ३१ ॥ 
दरोकाधं दलोकपादं वा दसिवशसमुद्‌भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ण्वम्ति शरद्धया युक्ता वैष्णवं पदमापलुयुः । 


११०८ 


श्रीमहाभारते सिखेभागे 


।# 


[ हरिके 





^~ 





जो श्रदधापूवेक दरिवंशके आधे या चोथाई छोकको 
भ. खनते ई वे भगवान्‌ विप्णुके धाममे चे जाते ई ॥४१॥ 
जग्बृद्धीपं समाधित्य भ्रोतासे दुर्खभाः कलो ॥ ५ ॥ 
भविष्यन्ति नरा राजन्‌ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ 
स्रीभिश्च पुचक्नामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ { कलियुगमे जम्बूद्रीपका आश्रय लेकर रहनेवले 
छोरगोमिं इत भ्रन्यके रोता दुरम दो जारयेगे, यहं मँ खत्य- 
सव्य कता हू । पुच्रकी कामना रखनेवाली सिर्योको 
भगवान्‌ विष्णुके सुरे भरे दए इष अन्थका अक्वय 
भवण करना चादिये ॥ ५-६ ॥ 
दक्षिणा चाच देया वै निष्कव्रयसुवर्णकम्‌ । 
वाचकाय यथाशक्त्या यथोक्तं फटमिच्छता ॥ ७ ॥ 
जो शाघोक्त फल्को प्राक्त करनेकी इच्छा रखता 
हो; उस श्रोताको चाहिये किं वह अपनी शक्तिके अनुसार 
वाचकको हरिवंश सुननेकी दक्षिणाके ल्पर्म तीन निष्ठ 
सुवर्णं प्रदान करे ॥ ७ ॥ 
स्वर्णदी च कपिलां सवत्सां वखसंयुताम्‌ । 
वाचकाय प्रदयाद्‌ वै आत्मनः श्रेयका्या ॥ ८ ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छसे वह वाचकको वल्ल जौर 
मख्देसदित एक कपिल गौ भी दे, जिघके सीमि सोना 
मदा हा दो।॥ ८ ॥ ८ 
अठक्रारं प्रदयाचच पाण्योचं भरतषभ । 
कर्णस्याभरणं दद्याद्‌ यानं च॒ सविरोषतः ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ { वद दोन हार्थोके ल्म अरुकार ८ कदे; 
बाजूचन्द, अगूटी आदि ) भी दे तथा कानके आभूषण 


( कुण्डल आदि ) भी अपिंत करे; विशेषतः, दिविका आदि. 


कोई ठवारी अवद्य दे ॥ ९॥ 

भूमिदानं समादद्याद्‌ बराह्मणाय नराधिप । 

भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ १०॥ 
नरेदवर ! उसे ब्राह्मणक ल्मि भूमिकादान मी देना 

चाहिये; क्योकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान नतो 

हाद ओर नदोमादी॥ १०॥ 

श्रुणोति धावयेद्‌ वापि हरिवंशं ठ यो नरः । 

सर्वथा पापनिर्खुक्तो वैष्णवं पदमाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ 
जो मनुप्य हरिवंशको नता ओर सुनाता हैः वद 


सतर प्रकारे पापमुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्रात 
कर ठेता हे | ११॥ 
पितृयुद्धरते सवीनेकादश्समुद्‌भवान्‌ 
आत्मानं सखुतं चेव लियं च भरतर्षभ ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ } वह अपनी ग्यारह पीदीके समस्त पितरयोका 
उद्धार कर देता दै । खाथ ही अपना, अपने पुघका तया 
अपनी पत्नीका भी उद्धार करता है ॥ १२॥ 
द्शांशश्चा् होमो वे कार्यः श्रोता नराधिप । 
हदं मया तवभरे च सं परोक्तं नरपंभ ॥ १३॥ 
नरेदवर | नरश्रेष्ठ | श्रोताको इत दरिवंश-भ्रवृणके 
उपटक्षयमे इसकी छोकसंख्याका दशांश इवन करना चाहिये। 
यह्‌ खत्र-कु मैने तुम्हारे सामने कह दिया ॥ १३ ॥ 
यस्य॒ स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
अपुर; पुत्रमाप्नोति अधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ ; 
इसके समरणमाजसे मनुप्य सग्र पार्स मुक्त हो जाता 
दै] इसके श्रवणसे पुचहीनको पुत्र ओर निरधनको धनकी 
प्राति हेती रै ॥ १४॥ । 
नरमेधाद्वमेधाभ्यां यत्‌ फं प्राप्यते नरेः। 
तत्‌ फं, ङभते नूनं . पुराणश्रवणाद्धरेः ॥ १५॥ 
नरमेध ओर अवमेध यसि मनुर्योको जो फल प्रात 
होता दै, . उखीको श्रीहर्कि इस पुराणका श्रवण कलते 
मनुष्य निश्चय ही प्राप्त कर ठेतादे॥ १५॥ 
बरह्मा रणा गोध्नः सुरापो शुरुतर्पगः। 
सरृत्युराणभवणात्‌ पूतो भवति नान्यथा ॥ १६॥ 
त्र्यदत्याः भ्रूणहत्या गोहत्या, सुरापान ओर ुखुपनी- 
गमन--इन महापातक युक्त मनुष्य मी इ पुराणको एक 
वार पूर्वोक्त विधिठे खन उेनेपर्‌ पित्र हो जाता दे । श्वम 
अन्यथा विचार नदीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
इदं भया ते परिकीर्तितं म- 
खस्ीरष्णमादात्स्यमपारमद्भतम्‌ । 
शण्वन्‌ पटन्नाश्चु समाप्नुयात्‌ फठं 
यच्चापि टोकेषु खदु्छभं महत्‌ ॥ १७॥ 
यह्‌ भने तमसे श्रीङृप्णकरे अपारः अद्भुत णवं मदान्‌ 
माहासम्यका वर्णन किया दै । जो इते सुनता ओर पदता दै 
वद ठोकमे जो परम दुर्भ ओर महान्‌ फल है उवे मी 
शीघरही प्राप्त कर केता दहै॥ १७॥ 


इति श्रीमदाभारते शतस्तादखयां संदितायां वैयासिक्यां लिरुभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि श्रवणफटकयने 
पञ्चत्रिरादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
इस प्रका श्रीमहाभारते व्या्निर्मित प्क राख शरो्कोी संख्यके अन्त्मत उहके लिरभाग हखिंशके अन्तत 
भत्रिव्यप्रमे श्रनणकल्क। वर्मनविषयक प्क दौ पतीस भव्याय पूरा हुमा ॥ १३५ ॥ 


न -प््य-दन्व्व्;~ 
॥ हदरिवंशपर्व -_------______ _ ॥द्रिविंशपवंसम्पूणं॥ _________----- ॥ 
१. सोच मासे वजनक्रा एक निष्क दोता दै! ८ प्छ शब्दार्थकौस्तुभ ) ' 


1 


द 


ॐ 


श्रीपरमात्मने ममः 


श्रीहासिरामाहारम्यम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


हसिंश-भवणका माहात्म्य, नारके पच दोष ओर हरिवंशश्रवणसे उनकी निवत्त, 
पासके उत्तम, मध्यम आदि मेद्‌ तथा मोत्रतकी बिधि 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
नित्य खला ) नरस्वरूप नभरेप्ठ अर्जुनः ( उनकी लीरा प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन लीटरभँका 
षकलनं करमेवाछे ) महषिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( दतिहास-युराण एवं महाभारत ) का पाठ करना चाद्ये ॥ 
जयति पराशरसचुः सत्यवतीहटदयनन्द्नोग्यासः। 
यस्यास्यकमल गलितं वाड््रयमश्रतं जगत्‌ प्रिवति ॥२॥ 
सत्यवतीके ह्दयक्रो आनन्दित करनेवाले उन पराशर- 
पुत्र व्याखजीकी जय हो, जिनके मुखारविन्दसे निक्ठे हुए 
वादप्रय अगरृतका सारा जगत्‌ पान करता दे ॥ २ ॥. 
अक्ञानतिमिरान्धस्य शक्नानाञ्नहाखाक्या 1 
चश्चुसन्मीलितं येन तस्मै भीगुरे नमः ॥ ३ ॥ 
म अश्ञानरूपी तिमिररोग ( र्तौधी ) से अन्धा होरहा 
था; उस दशाम जिन्हने ज्ञानरूपी अञ्जनकी शखाकासे मेरे 
बुदिरूपी नेको खोल दिया है-उसमे ज्ञानका प्रकाश भर 
दिया है, उन श्रीगुखदेवको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
अखण्डमण्डखाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तव्‌ पदं ददितं येन तस्मै श्रीगुरवे" नमः ॥ ४ ॥ 
जिससे यद अखण्ड मण्डलाक।र चराचर जगत्‌ व्याप्त 
द, उस परमात्मक पद ( स्वरूप ) का जिन्दौनि साक्चा्तार 
कराया ह, उन श्रीगुरदेवक्रो नमस्कार है । ४ ॥ 
जनमेजय उवाच 
त्वया मे भगवन्‌ प्रोक्तो भारतश्रवणे विधिः । 
अवणे हरिवंशस्य विरोषाद्‌ उद्‌ मे विधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनमेजय योले-भगवन्‌ | आपने सृन्चे महाभारत- 
भवणकी विधि वतायी है। अत्र॒ हरिवंश सुननेकी ज 
विधि है, उसे विशेषरूपसे मुपे बताइये ॥ ५॥ 
वे्चस्पायन उवाच 


बह्षविष्णुमदेशानां दरिवंशं जगुर्वपुः। 


शब्दब्रह्ममयं विद्धि ्रिवंशं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्चार्दरे बह्यणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति । 
वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! छषि-मुनि हरिवंश. 
को व्रह्मा; विष्णु ओर सहादेवजीका स्वरूप वतति ई । 
तुम यह समञ्च ट्े.कि' हरिवंश सनातन शब्द ब्रह्ममय है । 
इस शब्दब्रह्म निष्णात हुआ पुखर परन्रह्म परमात्माको प्रात 
करलठेतादे॥ ६१॥ 
हरिवंशपुराणे तु श्रुते वै राजसत्तम.॥ ७ ॥ 
कायिकं वाचिकं पापं मनसा ससुपाजिनम्‌ । . 
तत्‌ सर्वं नाश्चमायाति तमः सयोंदये यथा ॥ ८ ॥ 
यृपभेष्ठ | दरिवंशपुराण सुन लेनेपर शरीर, बाणी ओर 
मनके द्वारा संचित कि हुए सारे पाप उखी तरद नष्ट ष्टो 
जाते है, जैसे सूयोदय दोनेपर अन्धकार ॥ ७-८ ॥ 
अ्टदङ्पुराणानां रणाद्‌ यत्‌ फर भेत्‌ । 
तत्‌ फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
अठारह पुरर्णोका श्रवण करनेसे जो फल मिलता हैः - 
उसीको विष्णुभक्तं युखुष केवल हरिषे सुनकर `प्रात्त कर 
लेता हैः इमे संदाय नदीं है ॥ ९॥ 
सियश्च पुरुषाश्चैव वैष्णवं पदमाप्ुय॒ः। 
जम्बद्धीपं समाधित्य तासे दुखभाः कलौ ॥ १०॥ 
भविष्यन्ति नय राजन्‌ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌] 
लिर्यो-ओर पुरुष इसे सुनकर भगवान्‌ विष्णुके धामे 
जते द । राजन्‌ ] कलियुगे जग्बूद्रीपका आश्य लेकर 
रदनेवाटे लोरगोमे दख ग्रन्थक श्रोता दुम हो जयैगे, यह 
मँ सत्य-सप्य वता रदा दू ॥ १०९ ॥ 
सीभिश्च पुजकाव्राभिः भोतन्यं वैष्णवं याः ॥ ११॥ 
वाङधाती च पुरषो सृतवत्सः प्रजायते 1 
वणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥ १२॥ 
पुत्रकी अभिलषा रलनेवाटी छिर्योको भगवान्‌ िष्णुके 
इव यका श्रवण करना चाहिये । वाल्काकी इत्या करने- 
वाले पुरुषे पुथ हो-दोकर मर जाते है । रे मलुष्यको 
विधिपूवकं हरिवंश सुनना चाहिये ॥ ११-१२॥ 





"र 


गुख्चन्द्रािसूयीणां सम्मुखे मेहते च यः। 
धीजयुत्खज्यते तेन त्यक्तरेता नरो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो गुरः, चन्द्रमा; अग्नि ओर सूर्यकी जोर रमद करके 
पेशाय करता है अथवा वीयं छोड़ता दै, वष पुपर जन्मान्तर 
वी्यदीन ८ नपुंसक ) हौ जाता है ॥ १३ ॥ 


योषित्पुष्पफलानां च वाखानां घातिनी तथा । 
फलानां कतंनकरी मातापि्रवियोगिनी ॥ १४॥ 
स्नाविणी परगभीणां तत्‌ तत्‌ प्रायोपजोपिणी । 
शृदग्विधा भविष्यन्ति पश्चदोषयुता; लियः ॥ १५॥ 
अपुष्पा सतवत्साश्च काकवन्ध्यास्तयैव च । 
कन्याप्रजात्वं च तथा श्लावयुक्ताः स्वपातकेः ॥ १६॥ 
जो खरी पर्ल ओर फलका नाञ्च तथा बाठर्कोकी इत्या 
करनेवाली होती दहै जो फर्छको कारती तथा वा््कोका 
माता-पितासे वियोग करा देती दै, जो दूरी छिरयेके गर्भं 
गिरानेवाी ओर प्रायः एषी ही खिर्योके सम्प्कमे रहनेवाठी 
हैः इख तरहकी सारी चर्यो अपने पारपौकि कारण पोच प्रकार- 
कै दोसे युक्त रोती द--अपुष्पा ( रजोदर्शने रदित ), 
मृतवत्सा ८ जिषके व्रच्चे वैदा होकर मर जते हो एसी); 
काकवन्ध्या ( जिसके एक दी घंतान दोकर रद जाय, दूरी 
संतति न हो वह्‌ ), कन्याप्रजा (केवल कन्या वैदा करनेवाली) 
तथा खानयुक्ता ( जिसका गर्भ ही शिर जाता दो, देखी ) ॥ 


तासां दोषापष्ठाराथं रिवंशोऽभिगजति । 
मदीयश्चचणात्‌ सचो दोषा नदयन्त सत्वरम्‌ ॥ १७॥ 
उन समी लिर्योके दोर्षोका निवारण करनेके लिय हरिवंख 
गर्जता रहता है । बह फदता दैः मेरा श्रवण करनेसे सरे दोष 
तत्काल नेष्ट दौ जाते ई ॥ १७॥ 
नरः सुवर्णं सर्पिश्च पद्दानैः समन्वितम्‌ । 
दश्ावृत्तीः श्णोत्येबें वीजसाफलयम।प्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्यं सुवर्भदान; घुतदान ओर पददानके साय 
हरिवंशको दस वार सुनता है, उषक्रा वीयं सफल होता 
ह ॥ १८ ॥ 
दशाच्रचीरपुष्पा्थं सतवत्सा तु सप्त वै। 
पञ्चावृत्तीः खवद्वभो काकवन्ध्या चयं तथा ॥ १९॥ 
अपुष्पा--रजोदर्शनसे रदित नारीके च्वि दस आदरृत्ति 
हरिवंशा सुननेका विधान दै । जिसके बच्चे पैदा होकर 
मर जातिर्हौ, वह सात ्रार हरिवंश सुने । जिसके गर्भं गिर 
जाते ईह, वह्‌ पोच बरार ओर जो काकवन्ध्या दो, बद तीन 
वार दरिवंशकी कथा सुने ॥ १९ ॥ 
कन्याधसय्धैकावतति श्रुत्वा पुजमवाप्लुयात्‌ । 
जीवितावधिकं श्रव्यं सर्वदोपोपक्षान्तये ॥ २०॥ 
भविष्यं जन्म सम्प्राप्य न भवेत्‌ तारञ्ची पुनः। 
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केव्छ कन्या वैदां करनेवाली खरी एक ष्टी आदृति 
इरिवंकी कथा सुनकर ' पुत्र प्राप्त कर सकती ३ । समू 
दोर्पोकी शान्तिके चयि जीवनभर दरव सुनते रहना 
चादियेः जिषे भावी न्म पाकर वहू फिर उन दोषोपि 
य॒क्तनदो॥ २०१॥ 
उत्तम साथपाठ च मध्यमं च निरथकम्‌ ॥ २९॥. 

हरिवंशका पाठ उत्तम अर ध्यमक्रे मेदे दो 
प्रकारका दोत्ता दै | यदि अर्थषदित इसका पठ या 
भवण किया जाय तो ब्रद्‌ उत्तम दै । व्रिना अर्थक्रा पाठ 
मध्यम भ्रेणीका माना गया ६ ॥ २१॥ । 
चिनाथं य॒द्धपार्श्येदुत्तमेन समो भवेव्‌। 
नवादसुत्तमं परोक्मेकविद्ाष् मध्यमम्‌ ॥ २२॥ 
निरृष्मेक्रनिशणादं खससाध्यं समाचरेत्‌ । 

विना अर्थक्रे भी यदि शुद्ध पाठ दहो तो वह उ्तमके 
दी समान होता ६ । ( दिर्नोकी संख्ये भेदत इसके पाठकी 
उत्तमः मध्यम ओर अधम तीन भ्रे्गिर्यो है) नौ दिनम 
इसका फरठ दो तो वद उत्तम कदा गया दैः, इक्ीव दिनम 
दो तो मध्यम माना गयादे ओर एकतीखदिनेमिशेतो 
उसे निकृष्ट प्रेणीका पाठ व्रत्ताया गवा है । जो भी सुगमता- 
पूर्वक साध्य दो, वदी पाठ करना चादिये ॥ २२६ ॥ 
वहुभिर्धिवसै राजन्‌ साध्यानां खष्धनं कलौ ॥ २३.॥ , 
तेन पारणं साध्यं ध्रोक्तं नारायणात्मना। 

राजन्‌. ¡ कलियुगे वहत दिर्नोकि प्रयलखे बाष्य 
फर्टोकी सिदि होती है अतः नारायणस्वरूम ग्यासजीने 
दरिवंशका यद पारायण साध्यरूप वताय दै ॥ २३६॥ 
नवाय गजंति कलो चेक्ि्ादिकस्तथा ॥ २७॥ 
पकर्चिरादिको यक्षो बन्ध्यादोपविनाश्षकः 

कलियुगम नवाहपारायण ओर इक्कीव दिर्नोका 
पारायण भोताके अभीषटकी सिद्धि करनेके लिये गजना 
करता दै । एकतीश् दिनि पूर्ण दोनेवाला हयिवंशपारायणः 
यज्ञ नारौके बन्ध्यात्व दोषका नाञ्च करनेवाला है ॥ २४२ ॥ 
गोतं तु लिया कार्यं पारणं पुरुषेण च ॥ २५॥ 
धवणार्भणे राजन्‌ यथावत्‌ कथयामि ते। 

राजन्‌ ! हरिवंशा-कथा श्रवण आरम्भ कला हे तो 
पठे खरी ओर पुरपको भी गोव्रत करना चाद्ये, 
त्रतकते अन्ते उसका पारण मी ली ओर पुरुष दोनो 
करना चादियि } इख्की विधि मँ ठे यथावतूरूपते वता 
रहा हू ॥ २५१ ॥ 
अवसायान्तपर्यन्तं कार्यं मासवतं शुभम्‌ ॥ २६॥ 
चतुर्थ्या श्रातरत्थाय लिया हृष्टेन चेतसा । 


द्वितीयो ऽ्यायः 


११११ 


-----नन्---------------------------------------- जज 


गोवतं नियतं कायं निराहारं निरूदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
खुप्रीस्तकारपर्यन्तं यावद्ध्रामागमो भवेत्‌ । 

इसका आरम्भ करके अन्ततोगत्वा एत माषतक इस 
ञयुभ॒त्रतका अनुष्ठान करना उचित दै । ल्रीको चिये कि 
वह मनम अस्यन्तं प्रसन्न हो चठ्थीं तिथिको प्रातःका 
उठकर नियमपूर्वक गोव्रत आरम्भ करे । प्रातःकाख्ते 
सूरयालतक जव्रतक चरमेको गयी हई गोरे गोवि खोट न 
आर्य; तव्रतक अन्न ओौर जक अ्हण नदीं करना 
चाहिये ॥ २६--२७१ ॥ 
आगतां च सवत्सां हि सूजयित्वा यथाविधि ॥ २८ ॥ 
यवसं पुष्करं द्रवा यवान्नं कुरुते खयम्‌ । 


जब गमौ द्वाखर -जा जाय, तब वरदेषदित उसकी 
विभक्त पूजा करके उसे प्रचुरमा्ाम षास-भूसा देकर 
स्वयं भी यवान्न रहण करे ॥ २८१ ॥ 


पवं मासे चतुधथ्यां सा शङ्कायां वतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
खीनतं कथितं राजन्‌ पुरुषस्य तथव च । 
पवं मासनतं रत्वा सुपुननं लभते शुचम्‌ ॥ २०॥ 
इख प्रकार किसी भी मासक शुक्लपक्षकी चतुर्थीको 
नारी यह त्रत आरम्भ करे ओर उसे एक मासतक निभाये | 
राजन्‌ | इस तरह यह ज्ञी ओर पुरूषके ल्ि त्रत बताया 
गया दै | इसका इखी प्रकार एक मासतक आचरण करके 
मनुभ्य निश्चय ही उत्तम पुव प्राप्त कर केता है ॥२९-२०॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंमादार्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस्‌, प्रफार श्रीपदपुरणके अन्तर्भत इखि्िशमाहाल्यमे श्रवण आदिक विधिका वर्णनविषयक प्रा अध्याय पुरा हुमा ५९ ॥ 


दितीयोऽध्यायः 
( १ ) हसिविंशन्रवणकी विधि ओर फल 


वैग्रमायन उवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि नवाहभवणे विधिम्‌ । 
सहापे्वहुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिर्त्वयस्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! अव मँ वर 
हरिवंशके नवाह-भ्रवणकी विधि वतारेगा । यद विधि 
प्रायः वहुत-ते सहायर्कोकी सहायतासे दी सिद्ध होनेवाटी 
दे॥१॥ 
देवकं त॒ समाहूय मुहं पृच्छथ यल्लतः। 
विवाहे यादं वित्तं तादश्चं परिकटप्य च ॥ २ ॥ 
पहले यत्नपू्व॑क उथोतिषीको बुलकर मुहूतं पूना 
चादिये तथा विवादे ल्ि जितने धनका प्रबन्ध किया 
जाता हैः उतने धनकी व्यवस्था इसके चल्यि करनी 
चाहिय ॥ २॥ 
नभस्यश्चाश्विनोर्जो च मार्गशीर्षः श्युचिर्नभः। 
पते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां कामश्ूचकाः ॥ २ ॥ 
माद्रपद; आद्विवनः कार्तिक; मार्गशीर्षः आषाद ओर 
भावण -ये छः मास कथा आरम्भ करनेम श्रोताओकि 
ल्ि अमी षिद्धिके सूत्वक द ॥ ३॥ 
सहायाश्च त पवार कर्तव्याः सोदयमश्च ये । 
देशे देशे तथा सेयं वातौ ध्रोच्या भ्रयलतः ॥ ४ ॥ 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुभ्विभिः। 
इख कार्यमे उन्हीं लोर्गोको सायक बनाना जसि; 
जो उदोगी हौं | फिर प्रयत करके देशदेशान्तरो 
( विभिन्न स्यानं ) मे यह्‌ सदेश कदला देना चादि कि 


यर्हो कथा होगी; अतः आप सब सजनँको सपरिवार 
पधारना चादिये ॥ ४५ ॥ 
देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः की्तनोत्सुकाः ॥ ५ ॥ 
तेष्वेव पचनं प्रेष्यं च तरङेखनमितीरितम्‌। 
सतां समाजो भविता नवरा्ं खुदुकभः ॥ ६ ॥ 
भिन्न-मिन्न खानि इरिकीर्तनके व्यि उत्सुक रहनेवाले 
जो विरक्त वैष्णव हौ, उनके पास अवदय निमन्नण-पन्न 
भेजना चादिये । उस पत्रके ठेखनकी विधि इस प्रकार 
वतायी गयी है--"मदानुभावो | यर्दा नौ दिर्नोतक 
सत्पुरुषोका समागम--सत्संगका सुभवसर रदेगाः जो सबके 
स्थि परम दुखंम हे (८ अतः आपलोग हरिवेस-कथामृतका 
पान करनेके ल्ि अवद्य पधारनेकी कपा करं ) ॥ ५-६ ॥ 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कटपयेत्‌। 
तीथं वापि चने वापि गृहे वा श्रवणं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो लोग अवेः उन सवके रहनेके ल्ि खाना 
यथोचित प्रबन्ध करे | कथाका भवण किष तीर्थे, वनम 
अथवा अपने घरपर भी अच्छा माना गया है ॥ ७॥ 
विश्षाला वुधा यत्न कतंग्यं तत्‌ कथास्थटम्‌ । 
शोधनं माजेनं श्ूमेलपनं धातुमण्डनम्‌ ॥ ८ ॥ 
जदो छंा-चोदधा मैदान हो, वहीं कथा-खल वनानां 
चादि । उस भूमिका ओोधनः मार्जन ओर लेपन करके 
रंग-बिरंगी धवुओति बो जोक षूरे ॥ ८ ॥ 
ग्रदोपस्कर्ुद्धुत्य॒शहकोणे निवेशयेत्‌ । 
करतंब्यो ० भोच्चेः कदलीस्तम्भमण्डितः॥ ९ ॥ 
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श्रीदरिवंशमाद्म्ये 








घरी सायै सामग्री उटठाक्रर एक कौनेमे रख दे ओर 
कण्णके व्यि एक ऊँचा मण्डप तैयार कराये, जो केलेके 
खम्भेति घ्ु्ो मत दो ॥९॥ 
फट पुप्पद्रटैर्विप्वग्वितानेन  वियजितः। 
चतुर्दिश्चु ध्वज।रोपस्तारणेन विराजितः ॥ १० ॥ 

उसे खव भर फठ, एल, पल्ट्व ओर चंदो 
अच्कृत करे । चार्यो दिशामि प्वजारोपण करे। उख 
मण्डप सुन्दर फाटक ठगाकर उसकी शोभा वद्वि ॥१०॥ 
ऊर्ष्यं सपैव ठोकाश्च सत्ताधः परिकट्पयेव्‌ । 
तेषु विग्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः धवोध्य बै ॥ ११॥ 

उ मण्डपरमे कुछ ऊँचार्दपर सात विशार खो्कोकी 
कल्पना करे ओर उन्म विरक्त ब्राहमर्णोको बुल-बुन्कर 
समन्नाःचुन्चाकर वैठये । इसी प्रकार नीचे भी साव ठोर्छोकी 
कस्पना करे ( ओर उनम ाधारण जनताको वरिठवे )॥११॥ 


पूव वेधामासलनानि कतंभ्यानि यथोत्तरम्‌ । 
चक्तुङ्चापि वथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌. ॥ १२॥ 

पदे उन विरक्त बाद््णोक व्थि उन्तमोचमं आघ्नाना 
प्रवन्ध कसना चादिये । फिर वक्ता ( वाचक) के ल्य 
मी दिव्य आसनकी व्यवसा करे ॥ १२॥ 


उद्ङ्सुखरो भवेद्‌ वक्ता शरोता वे प्र उयुखस्तथा । 
भराङमुखोऽथ भवेद्‌ वक्ता रोता चोद्ङमुखस्तथ। ॥ 


जव वक्ताका यद उत्तरकी ओर रहे, तव श्रोताका 
मुल पूर्वकी ओर होना चादिये ओर यदि वक्ताका मुख 
पूर्वकी ओर हो तव श्रोताको उच्रामिग्रुख दोकर्‌ बैठना 
चाहिये ॥ १३ ॥ - 
विस्को वैप्णवो विभो वेदराखविदास्दः। 
दण्न्तङ्कशयो धीयो वक्ता कायो दयान्वितः ॥ १४॥ 
जो विरक्तः विष्णुमक्तः वेदश्ाख्रविद्यारद, जातिका 
व्राह्मण, भोति-भेतिके दृ्टन्त देकर्‌ ग्रन्थक भावको द्दयङ्गम 
कराने्मे कुशल, धीर ओर दया द, रेस पुरधको दी 
वक्ता व्रनाना चाद्ये ॥ १४ ॥ 
वेदवेदान्तवस्वतेरयुसभिर््ह्यवादिभिः । 
खर्णां रृतोपदेश्लानां खयः सिदिरिं जायते ॥ १५॥ 
जिन मनुर्योको वेद-वेदान्तके तत्व; ब्रह्मवादी 


गुरओखि उपदेश प्राप्त होता दै, उर तत्काल विद्धि सुलभ 


होती दे ॥ १५॥ 

अथान्यजनसामान्येयंवभिनींतिकोविदेः । 

चणा रतोपदेल्लानां सिद्धिर्भवति कीदडी ॥ १६॥ 
जो गुर अन्य सामान्य लो्गोके समान दी नीतिकुशल 

द; उनसे जिन मनुर््योको उपदे प्राप्त दोता ई; उनको 

कवी विद्धि मिठेगी १॥ १६ ॥ । 


अनेकधमेतिश्नान्ताः सखेणाः पाखण्डवादिनः। 
धर्मदयाल्कथोश्चारेव्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥ १७॥ 
जो अनेकं मत मतान्तरेकि चक्ष्स्मं पड़कर्‌ श्रान्त दो 
रदे दो, स्रीटम्धट हयो जर पालण्ड्की वात करते दहः 
रेषे ठोग यदि पण्डित मीय तो उन्द धर्ममयं शन्न 
इतिहास-पुराणकी कथा कद्नेके व्यि क्ता न वनवि 
उन ठेते कायस दुर दी रखे ॥ १७॥ 
चक्तः पादवं सदाया्थमन्यः स्थाप्स्तथाविधः 1 
पण्डित; संशयच्छेत्ता छोकव्रोधनत्तत्परः ॥ १८॥ 
वक्ताके पास उसकरौ सदायताक्रे च्य उसी योग्यताका 
एक ओर विद्धान्‌ रखे । वद भी उंशय-निवारण कर्मे 
समर्थं जौर्‌ लेोर्गोक्ा खमश्चनेमं कुशल दोना चादि ॥१८॥ 
वक्रा क्षौरं धकर्तव्यं दिनादुर्काग्‌ चा्तये । 
वकः भोुनद्र्दधौ दम्पत्योः श्ुभतारफे ॥ १९॥ 
वक्ताको उचित दै किं बद कथा आरम्भ होने एक 
दिन पदले क्षोर करा ले; जिस त्रतक्ना पूर्णतया निर्वाह 
हयो क्के | जव वक्ता ओर ओता दोनोकि चद्धवठ ठीक 
दौ ओर सुननेवाटे दम्पतिके म्रद एवं तारावछ मी अवुकूट 
हौ, तत्र कथा आरम्भ करनी चादिये ॥ १९॥ 
अरुणोश्ये विनिर्धत्यं शौचं खानं समाचरेत्‌ । 
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यां प्रयतस्ततः ॥ २०॥ 
युक्षालितपाणिपाद्ः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। 
गोमथोपलिप्तदेशे सर्वतोभद्रकदपनम्‌ ॥ २१॥ 
स्वीयशक्यजुसरेण पूजनं समाचरेत्‌ । 
कथाविघ्रबिनाश्चाय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २२॥ 
श्रोता अरणोदवकालमे-दिन निकल्नेषे दो घड़ी 
पठे शोच आदिसे निच्रत्त दोकर बिधिपूर्वक स्नान करे । 
ग्रतिदिन मनको संयम रखकर सक्ेपते हंध्या-बन्दन आदिं 
करे दाथ-पैरोको अस्छी वरद धोकर एदे बरा्णेषि 
स्वस्िवाचन करावे । फिर गोरे ल्पते खानपर सवंतो- 
भद्रमण्डल्की स्वना करे ओर अपने शक्तिके अनुखार 
सम्पूण पूजन कर्म॑ सम्मन्न करे | कथाके वितो निवारण 
करनेके लये श्रीगणेदाजीकी पूज्ञा रे ॥ २०--२२॥ 
सलक्ष्मीपुचसदितं गोपां स्थापयेत्‌ ततः। 
निर्विष्ननेव सिद्ध्यर्थं देवपूजनपूवकम्‌ ॥ ९३॥ 
तसश्चात्‌ समी ( दत्िमणी ) तथा ( पर्ुम्न आदि ) 
ु्वोषदित गोप्रलक भगवान्‌ श्री्प्णकी सखापना करे । 
कथाकी निविव्नतापूर्वक सिद्धिके ल्थिदी देवपूजनपूरयक 
पत्नी सर पुत्रसदित मगबान्‌ श्रकृप्णकी पूजा करे ॥२३॥ 
संकट्यं इयात 
इखके वाद निम्नाङ्धितरूपते संकल्प करना चि-- 





दितीयोऽभ्यायः 
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अयेेत्यादिदेशाकालो स्त्वा अघुकमोचस्यासुक- 
प्रवरस्यासुकशर्मणः सखपन्लीकस्य मम जन्मनि 
जन्मनि संचितमरह(पातकपडल्नाश्पृवेकं तेन पाप- 
संचयेन छृतसंतानवाधकताविनादापुवेकमिह 

जन्मनि संतानोत्पत्तिदेतवे तस्य संतानस्य शरदां 

द्रातमायुषो बृद्धःयथंमात्मनश्च सकरृसुखासिदेतवे 
शह शयरश्द्धय्थं परत्र चेन्द्र दिरोकातिक्रमण- 
पू्वकभीमद्विष्ण॒भकस्युदरेकजनितक्रदपावधितल्लोक- 
गमनतजवासपूर्वकतखरूपावापिदेतवे आवां दम्पती 
धीमद्धरिवंशपुराणश्चवणं क्ठतैकतया करिष्यावहे । 
अन्यतरकदैस्वे करिष्ये इत्येवसंकटपः। 

आज यर्हो इत्यादिरूपे वतमान देशकालका सरण 
करके यजमान यो कहे--अमुक गोत्रः अमुक प्रवर ओर 
अमुक नाम ओौर जातिवाले मुन्च सपत्नीक यजमानके जन्म- 
जन्मान्तरोमे संचित मदापातकसमू्केि नारपूर्वकर उस 
पापसंचप्रसे. होनेवाखी सेतानवाधाका निवारण करके इस 
जन्मे संतानो्त्तिके उद्यसे ओर उस संतानकी आयु 
वद्कर सौ वुर्पोकी दो जाय--इस अभिलपत्ि अपनेको भी 
सम्पण सुर्खोकी प्राप्ति हो--इस कामनसे इलोक्मे शरीरकी 
शुद्धिके स्थि ओर परटोक्रमै इन्द्रादि लोकौको छोधरकर 
भगवान्‌. विष्णुकी मक्तिके उद्रेकसे सुलभ विष्णुलोके 
गमन ओर वहो एक कस्पतक निषासपूर्वक अन्ततोगत्वा 
भगवत्स्वस्पक्री प्रा्निके चि हम दोनों दम्पती यक्कर्तारूपते 
दरिवंरपुराणक्रा श्रवण करेगे ¡ यदि पति ओर पल्नीर्मेते 

ई एक दही कथाश्रवणका कर्ता हो तो एकेवचन प्करिष्येः 

( कल्गा ) एेसी क्रिया बोलकर संकरस्य करना चादिये । 
इति छृत्वा तु संकदपं वक्तारं चणुयात्ततः । 
श्ुताध्ययनसम्पन्नं पूजयित्वा यथाविधि ॥ २७॥ 

इ प्रकार संकत्प करनेके अनन्तर वेद्-शा(स्रकि 
अध्ययनसे सम्पन्न वक्ताका विधिपूर्वक पूजन करके उसका 
वरण करे ॥ २४॥ 
सखुवर्णमुद्रिकां गद्य कुण्डे च विरोषतः। 
धोतवखं सोत्तरीयं चोष्णीषेण समन्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 
खुवणंषोडरापलं पुष्पताम्बूलसंयुतम्‌ । 
पृगीफलं चाक्षतान्‌ वै गृत्वा शुद्धमानसः ॥ २६॥ 

सोनेकी ॐगूटीः विरेषरतः दो खुवर्ण॑मय कुण्डलः धोती, 
चादर, पगड़ी, सोल्द पर सुवर्णै, पू, पान, सुपारी ओर 
अक्षत लेकर श्ुद्ध-चित्त हो निम्नाङ्कितरूपते संकस्प 
मोरकर वक्ताका वरण करे ॥ २५.२६ ॥ 

संकटपः--अयेहेत्यादिथसकगोष्रमसुकशमौणं 
बाह्मणनेभिश्चन्दनताम्बूरखुवणेवस्नादिभिदैरिवंरा- 
भवणे वाचकव्वेनावां दृम्पती त्वां ब्रणीवंे । 


,८ १) वरणका संकल्प दस प्रकार दै-आन ब 
इत्थादिरूमे वर्तमान देशकालका स्मरण करके यजमान यों 
केम दोनो दम्पती .अघ्ुकगोत्रवाे; अमुक र्मा 
व्राह्मणका इनं चन्दनः ताम्बूल; सुवर्णं - ओर वज्ञ आदि 
उपकरर्णोद्रारा हरिवंश खनानेके, ल्ि' वाचक ( व्यास ) 
रूपसे वरण करते द ¦ 

चतो ऽ्मीति तेनोकते-- 

८२) फिर वाचक कदे--“ेश वरण दो गया" उसके 
देखा कहनेपर-- व 

तेन दौक्षामाप्नोति इति सन्ब्रेण वकुदुक्षिण- 
करमूङे रक्षावन्धनं कार्यम्‌ । ब्राह्मणेन श्रोत्णां 
रक्षावन्धनं कायम्‌ । , 

८३ ) यजमान भरतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नेति 
दश्चिणाम्‌, दक्षिणा श्द्धामाप्नोत्तिं श्रद्धया सस्यमाप्पतेः 
अर्थात्‌ ष्ाधक तरतत दी्वाको प्राता दै, दीक्षत दक्षिणाको 
ञौर दक्षिणासे श्रद्धाको पा ठेवादै। पिर उस भद्धासे 
सत्यक प्राति होती १ । ` रव मन््से वक्ते दाने हाथके 
मूलागमे रक्ताबन्धन करे तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणको भोताओक्र 
दाथमे भी रश्चादन्वन करना वदि । _ 
चन्दृनादुयचरिसवु  बाखपुष्पाक्षतेस्तथा । 
हेमाटंकरणेः पूगैः फठेऋछैतसमुद्‌भवैः ॥ २७ ॥ 
पुरणपूजनं श्रोतं विधिम षोडशेन तु 1 

(# ) तदनन्तर चन्दनाद्वि उपचार्य तथा वन 
पुष्पः अक्षतः सुवर्णमय आभूषणः सुपारी आर दुल 
आदिसे षोडशोपचारकी विधिद्ध।रा पुराणका पुजन करना 
आवद्यक बताया गया ३ ॥ २७१ '॥ 
पूजपित्वा दिजधष्ठाजञ्भ वणं एद्‌ स्तम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मात्‌ खवृधयटनेन श्चोतञ्यं (विधि शूकम्‌ । 

भे ब्राहमर्णोकी पूजा करके हरिवंशक्रा श्रवण रना 
अभीष्ट फल्दायक माना गया है) , इसय्यि सर्वथा प्रणतन 
करके विधिपूर्वकं इसरा श्रवण करना चादिये ॥ २८१ ॥ 
अथ व्यासं नमस्छुमन्नमेतुदीस्येत्‌ ॥ २९. ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ व्यास स्वंशासाथेकोषिद्‌ । 
बरह्मविष्णुमदेश्यानमूतें सत्यवतीसुत ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर सभी श्रोता व्याख्को नमस्कार करें | उस 
समव यजमान ' इस मन्वका उचारण रे--*तमस्त शास्रोके 
अर्थको जाननेवाले वरः विष्णु, रिवस्पररूपः सत्यवतीनन्दन 
भगवान्‌ व्या { आपको नमस्कार है ॥ \२९-३० ॥ 
इति व्यासं नमर्रूत्य द्युभदरेशे कुशासने । 
उपविदय परतिदिनयुह्सत्परीतमःनसः ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार व्याको नमस्कार करॐ़ ` सुन्दर पवित्र, 


१११४ ` 


श्रीहसिविश्मादात्म्ये 








खनरमे कुशाखनपर वेठकर प्रतिदिन उस्लास्पूर्णं प्रषन्नचित्त 

हे कथां भरवणक्रे।॥ ३५॥ 

बालो युवाथ वृद्धोवा दरिद्रो दु्वखोऽपि वा) ` 

पुराणश्च; सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुृतार्थिभिः ॥ २३२॥ 
पुराणश पुरुष वाल्क दो या जवान, वूदादोया 

दरिद्र एवं दुर्वरः पुण्यक्री इच्छा रखनेवले भनुभ्येकि ल्यि 

वह खदा ही वन्दनीय शवं पूजनीय ६ ॥ ३२ ॥ 

भीचयुद्धि न कुर्वीत पुराणक्षे कदाचन । 

यस्य वक्न्रोद्रता वाणी कामधघेुः शरीरिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिसके मुखे निकली हुई वाणी दे््षारिर्ोकर व्यि 

कामधेनु त॒स्य द, उस पुराणवेत्ता विद्वान प्रति कमी 

नीचयुदि न करे ॥ ३३ ॥ 

शुरत्रः सन्ति छोकस्य जन्मती गुणतश्च ये । 

तेषामपि च सर्वषां पुराणक्षः परो गुखः ॥ २४॥ 
जगत्‌ मनुष्येकि चयि जो जन्मे ओर्‌ गुर्णोकी शिक्षा 

देनेके कारण रुर दैः पुराणा विद्वान्‌ उनखवका्मी 

परम गुर दै ॥ ३४ ॥ 

भवकोटिसख्खेषु भूत्वा भूत्वा च सीदते । 

-यों वदाति पुण्यचृत्ति कोऽभ्यस्तस्मात्‌ पते गुखः ॥३५॥ 
कोटि सद जन्मो वारंवार उत्पन्न दोकर कष्ट 

पानेवाठे जीवको जो पुरणकथा सुनाकर पुण्यव्रत प्रदान 

करता द, उठे ्रेढ गुर दखरा कौन र १॥ ३५ ॥ 

पुराणशः ्ुचिदौन्तः शान्तो ऽपि जितमतखरः। 

साधुः कः(सण्यवान्‌ वागमी वदेत्‌ पुण्यकथां खुघी>॥२६॥ 
जो पुरार्णोका वाता) पवित्र; जितेन्द्रियः शान्तः 

मात्वयीरदितः साधु दौर दयाढ दै, वद विद्वान्‌ वक्ता 

पुरार्णकी पुण्यकथा कदे | ३६ ॥ 

व्य(सखासनसमारूढे यद्‌ पौसणिको दिजः! 

खा समासः प्रसंगः्य नमस्कुयीन्न कस्यचित्‌ ॥ २७ ॥ 
पुराणवेत्ता द्विज जव व्यासाखनपर आरूढ हो जाय 


तवरे कथा-परसंगकी षमातितफ वह दूरे किषीको 
नमस्कार न करे ॥ ३७ ॥ 
ये धूतौ ये च दुशँ्ता ये चान्ये विजिगीपवः। 
तेषां कुटिटब्रखीनामप्रे नेच वदेत्‌ कथाम्‌ ॥ २८॥ 
जो धूतं दौ, जो दुराचारी रौ तया दृष्ठ जो-जो 
तर्कते दरानेकी इच्छा रखकर आये हो, उन कुटिल दृत्तिवाठे 
मतुप्योके खामने कमी कथा न के ॥ ३८ ॥ 
न ॒दुर्जनसलमकी्णं न शुद्रश्वापदवाव्रते। 
देशे नापूतसखदूने चदरेव्‌ पुण्यकथयां धीः ॥ ३९॥ 
जो खान दुर्जनेि मरा दो, श्रौ ओर दिक 
जन्तुओं8े आचरत दो वर्षे ओर अपवित्र गम विद्वान्‌ 
पुदप्र कभी पुरार्णोकी पवित्र कया न कदे ॥ ३९॥ 
सदुघ्रामे खजनाकी्णे खेर देवताय्ये । 
पुण्ये नद्नग्रीतरे, वदेत्‌ पुण्यकथां छघीः ॥ ४०॥ 
सजनो भरे हुए अच्छे म्राममेः उत्तम कषेमे, देवता 
मन्दिरस्य तथा नदो ओर नदियेकि पावन तटपर विद्वान्‌ 
वक्ता पुंण्यक्थाकरा उपदेश करे ॥ ४० ॥ 
ईटशाद्‌ वाचकाद्‌ राजजछुत्वा एलमवाप्नुयात्‌। 
येदिकामुष्मिकं शमं पुण्यं पुत्रादिसिद्धिदम्‌ ॥ ४१॥ 
महपापादिशमनं पुराणं हरिवंराकम्‌ । 
राजन्‌ ! रेते वाचक्रषे कया सुनकर मनुष्य अमी 
फल्को पा देता द | दखिंश्पुराण इदरोक अर प्लोकमे 
भी कद्थाणकारी, पुण्यदायकः पुत्र आदि अर्म वस्व॒ 
विद्धि देनेवाला तथा बदे-वदे पाप आदिका रमन करनैः 
वाल दै॥ ५१३॥ 
योज्यं पुच्रादिसिद्ध.्र्थं हरिवंशं जितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
मप्येयात्‌ सर्वभवेन पुण्यं पाप्रणारानम्‌ ॥ ४३॥ 
जितेन्द्रिय पुर्पोको पुर आदिकी षिद्ध व्थि 
दरिवंशका सदाय लेना चादिये ¦ इस पुण्यदाय ओर 
पापनाक पुराणको पूर्णं श्रद्धा ओर पकाप्रताके खाय 
सुनना चाहिये ॥ ४२-५२ ॥ । 


दति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमहासम्ये श्रवणादिविधिकयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


र प्रकार श्रीपद्रपुराणपरे इसिंशमारातयके अन्तत रवण आदिकौ यिका परतिषादनदिषयक दूस अध्याय पूरा हुमा ॥ ^ ॥ 


॥॥ नः क स- 


| तृतीयोऽध्यायः 
। ८२ ) हरििंशश्रवणकी विधि ओर एल 


॥ 


व्चम्पायनं उवाच 
जपादि धवाणं प्रोक्तं टसिविंशष्य सूरिभिः 


पिनृन्‌ संतप्य शचद्.चर्थं भायश्ित्तं खमावरेत्‌ ॥ १ ॥ 
देराम्पायन जी कष्टते दै--राजन्‌ ! विद्वान्‌ पु्षेनि 


लृतीयोऽष्यायः १११५ 
ए 





जपते हरिवंश-भवशकी सफलता वतायी हे । पहले पितरोका 
तर्पण करके आस्मञ्ुद्धिके च्वि प्रायधित्त करे ॥ १॥ 
खुमण्डपं च कर्तव्यं तज स्थाप्यो हरिस्तथा 1 
छृष्णसुदिश्य मन्तरेण चरेत्‌ पूजाविधि क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तम मण्डप बनावे ओर उदम श्रीहरिकी खाना करे 
'फिर भगवान्‌ श्रङ्कष्णके उद्देश्यसे मन्तरद्वारा क्रमशः पूजा- 
विधि सम्पन्न करे ॥ २॥ 
भदृक्षिणानमस्कारान्‌ पूजान्ते स्त॒तिमाचरेत्‌। 
` संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे ॥ ३ ॥ 
कमग्रादगृहीतोऽदं मामुद्धर भवाणेवात्‌ । 
पूजाके अन्तम प्रदक्षिणा ओर नभस्कार करके इस 
प्रकार स्तुति करे-'करुणानिपे ! मँ इस संसार-समुद्रमे द्वा 
हुआ ह । मुषे कर्मस्मी मादने ्कड़ रखा दे । आप मुञ्च 
दीनका इख भवसागरे उद्धार कीन्यि ॥ ३ ॥ 
, ततः श्रीहरिवंरास्य पूजा कायो प्रयत्नतः ॥ £ ॥ 
विधिना पोडशेनैव धूपदीपसमन्विता 1 
तदनन्तर धूपः दीप आदि खामग्नियेति घोडशोपचारकी 
विधिके अनुखार प्रयत्नपूव॑क ` श्रीदरिवंशकी भी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तु श्रीफलं घृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कतेन्यां केवलं तद्‌ । 
तदनन्तर पुस्तकके आगे श्रीफल ( नारियल ) रखकर 
नमस्कार करे ओर उस षमय प्रसन्नचित्तसे अनन्यमावपुरवक 
इस प्रकार स्तुति करे--॥ ५६ ॥ 
खीरतोऽसि मया नाथ पुज्ाथं भवसागरे ॥ ६ ॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । 
निर्विध्नेनेव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ७ ॥ 
भ्नाय | मने इख मवसागरम पुत्रकौ प्रापतिके व्यि आपकी 
शरण लखी है। केराव ! मेरे इख मनोरथको किसी विघ्न- 
वाधाके बिना ही आप खवर प्रकारे सफल करे । मै आपका 
दास हूः ॥ ६-७ ॥ 
` पवं दौनवचः प्रोक्त्वा वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । 
सम्भुष्य वस्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌॥ ८ ॥ 
इस प्रकार दीन वचन ककर वक्ताको वस्र जौरं 


आभू्णोरे विभूषित करके उसका पूजन करे ओर पूजनके- 


पर्वात्‌ उसकी इख प्रकार स्वति करे) ८ ॥ 

व्यासरूप प्रबोधश्च सर्व॑शाखविशारद्‌ । 

एतत्कथाप्रकारेन मदश्षानं विनाशाय ॥ ९ ॥ 
'्या्खरूप महानुमावे { आप समश्षानेकी कर्मे 





निपुण ओर समसत शाश्चौके विशेष दं । इस दरिनंशत्ी | 
कथाको प्रकाशित करके आप मेरे अशनको दुर कीजिये" ॥ 
तदुघरे नियमः पदचाव्‌ क्तव्यः श्रेयसे सुदा 1 
नवयानं यथाशक्त्या धारणीयः स.पव हि ॥ १० ॥ 
वरणं पञ्चविभ्राणां कथाभङ्गनिच्रचये । 
कर्तव्यं तेदैरेजीप्यं द्वादलाक्षरवियया ॥ ११॥ 
संतानगोपालमन्धो महाठद्वजपस्तथा 1 
पूजनं पार्थिवस्यैव गणनाथसनोजेपः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर वक्ताके अगे अपने कल्याणके च्वि प्रसन्नता- 
पूर्वक नियम ग्रहण करे मौर यथाशक्ति नो दिर्नोतक निश्चय 
ही उसका पाटन करे । कथाम कोई विघ्न न पड़े, इखके 
चि पच ब्रादार्णोका वरण करना चादिये ओर उन ब्राहषर्णो- 
को द्वादशाघ्चर मन्त (ॐ नमो मगवते ब्राबुदेवाय ) का जपः 
संतानगोपालमन्तरका जपः, महाखद्रमन्त्रका जपः पार्थिवपूजन 
तथा गणेरामन्त्रका जप करना चाहिये ॥ १०-१२॥ ` 
ब्राह्मणान्‌ दैष्णवां न्यां स्तथा कीर्तेनकारिणः। 
नत्वा खम्पूज्य दत्ताक्षः स्वयमासनमाविरोत्‌ ॥ १३॥ 
इसके वाद वह उपखित हुए ब्राहर्णौ, वैष्णवों तथा 
कीर्तन करनेवाटे अन्य लेोगोको भौ नभ्रस्कार करके उनकी 
पूजा करे ओर उनसे आशा लेकर खयं श्रोताके आषन- 
पर वेड ॥ १२॥ 
लोकवित्तधनागारसर्वचिन्ता व्युदस्य च। 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्‌ फरमुचमम्‌ ॥ १४॥ 
जो पुरुष लोकः सम्पत्तिः धन ओर षर आदिकी सारी 
चिन्ता छोड़कर शुद्ध बुद्धि केवल कथाम ही मन. उमये 
रहता है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती दे ॥ १५॥ 
द्म्पत्ती श्युद्धमनसो शथद्धाभक्तिखभन्वितौ । 
श्रद्धैव सर्वधमीणां मातेव हितकारिणी ॥ १५ ॥ 
कथा सुननेवाठे पति-पद्ी शद्ध दयसे श्रद्धा ओर 


मक्तिके साय कथा सुने । स्व धर्मि श्रद्धा ही मातरे समान 
हितकारिणी दे ॥ १५ ॥ 


धद्धयैव चृणां सिद्धिजीयते छोकयो्धयोः। 

द्धया भजतः पुंसः शिखापि फलदायिनी ॥ १६॥ 
शद्धे ही मनुर््योको इदलोक ओर पररेोक्म षिद्धि 

प्रा होती ह । श्रद्धापूर्वकं आराधना करनेवाले पुरषको 

शिखा मी अमीष्ट फल देनेवाडी है ॥ १६ ॥ 

मूसांऽपि पूजितो भक्त्या गुरभंवति श्ानद्‌ः । 

भद्धया भजतो मन्धरस्त्वसद्‌ योऽपि फलम्रद्‌; \ १७॥ 


११.१द 








~ मूखं भी यदि भक्तिमावसे पूजित हो तो वह लानदाता 
शुर दो जाता दै। अघत्‌ मन्वरका भी यदि श्रद्धपूर्वक 
सेवन ( जप > क्रिया जाय तो वह्‌ फठ्दायक दो जाता हे 
श्रद्धया पूजितो देदो नीचस्यापि चरभरद्‌ः। 
्षद्धया छता पूजा दानं य्चस्तपो चतम्‌ ॥ १८॥ 
सवं निष्फतां याति पुष्पं चन्घुतरोरिव । 
दि देवताकी शरदधापूचंक पूजा की गयी तो वह नीच 
युरषको भी वर प्रदान करता दै । अश्रद्धासे की हुई पूजा; 
दानः ययः तथ ओर बत--ये षमी दुपदरियाके पूलकी मति 
निष्फल दो जति ई ॥ १८२ ॥ 
सर्वत्र संशयाविष्ः भद्धादीनो ऽतिचञ्चखः ॥ १९ ॥ 
परमाथत परिश्र्टः संखतेनं हि मुच्यते । 
जो सर्वर संशययुक्तः श्रद्धादीन ओर अत्यन्त चञ्चल 
होता दै, वद परमार्थे भ्रष्ट होकर संसार-वन्धनवे मुक्त नदीं 
"हो पाता ॥ १९१॥ 
मन्त्रे तीर्थ द्विजे देवे दैवक्षे भेषजे गुसे ॥ २०॥ 
यादशी भावना यस्य स्िद्धिभंवति ताद्शी। 
मन्व" तीर्थः ब्राह्मणः देवता, ज्योतिषी, ओषध ओर 
गुख्के विधये जैसी जिषकी भावना होती दै उसे वैसी दी 
सिद्धि प्रात होती है ॥ २०९ ॥ 


श्रीदरिवश्मादात्म्ये 


अतो भावमयं विदं पुण्यपापं च भावतः ॥ २९॥ 
ते उभे भवद्धीनस्य न॒ भवेतां कदाचन । 
तस्मात्‌ सवात्मना याजज्छद्धाभक्ती समाश्रयेत्‌ ॥ २२॥ 
यह सारा विश्च मावमय दे | पुण्य ओर पप मी मावे 
ही दोतेर्द। जो भावठे दीन दैः उसे वे दोन पुण्य ओर पाप 
कभी नदीं परापत देते द । अतः राजन्‌ ! सम्पूर्ण हदये श्रदा 
ओर मक्तिका आश्रय ठेना चाहिये ॥ २१-२२॥ 
य सु योद्यमारभ्य साधं अिध्रहरार्धकम्‌। 
वाचनीया कथा सम्यग्‌ धीरकण्ठं सुघीमता ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ वक्ताको उचित है कि ब सूर्योदयसे 
लेकर सदि तीन प्रहरतक मध्यम-स्वरसे अच्छी तरर 
कथा वेचि ॥ २३॥ 
कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्‌ । 
तत्‌ कथाम कार्यं वे कीर्तनं वेष्णवैस्तदा ॥ २४ ॥ 
एवं श्ुत्वा विधानेन सवौन्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ २५॥ 
दोपदरॐे समय दो घड़ीतक कथा वंद रखे | कथा वंद 
होनेपर वैष्णव पुदर्पोको उख वीचमे कुछ देर्तक कीर्तन 
करना चादिये । इस प्रकार विधिपूरवंक कथा सुनकर मदुप्य 
अपनी सम्पूणं कामनार्ओको प्रात करे ॥ २४.२५ ॥ 


दृति श्रीपद्मपुराणे हरिवदामाह्यरम्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम वृतीयौऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीपश्पुराण्मे इसिविश-माास्यके भन्तर्मत श्रवण आदि वरिधिका बण॑नविषयक तीसरा अध्याय पुरा हुमा ॥ २ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 
नवाह्दी भरोवाओकि पालन करने योग्य नियम, उनके द्वारा त्याज्य बस्तुर्थोका उर्लेख, 
न्यायविरुद्ध कथा भरवण करनेवालोकी दुर्मति, कथा्मे विघ्न डाठनेके कारण एक 
नारीको नरकयातना एवं राक्षसयोनिकी प्राप्ति तथा भ्रोताअके चोदह भेद 


वै्चम्पायन उवाच 
नवादन्तिनां पुसां नियमान्छुण सत्तम । 
एकक्राराशनय्चेच अचम्तायी भवेन्नरः ॥ ९ ॥ 
वैद्यम्पायनजी कते द--वाधुशिरोमणे | नवाद- 


कथा.्वणका वत ठेनेवाठे पुरषेकि घ्ि जो आवद्यक - 


नियम ई उन्दं वताता, सुनो ! व्रती पुष एक समय 
मोजन करे ओर्‌ नीचे भूमिपर खोये ॥ १॥ 

स्थातव्यं अक्मचयंग यावद्‌ ग्रन्थः समाप्यते । 
हरिवते तथा - राजन्‌ पायसं चदभोजनम्‌ ॥ २ ॥ 


पारणे पारणे यातं ` यथावद्‌ भरतषभ । 
जवरतक न्थ समाप्त न हो जाय, तवतक ब्रह्मचर्या 
पालन करते हुए. रना चाहिये । राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | 
इरिवंशकी प्ेक पारणमि यथावत्‌ रूपते खीर अथवा 
नचदके मोजनका विधान प्राप्त होता दै ॥ २ 
मरमून्नजयाथं दि कष्व्राह्मरः लावः ॥ ३ ॥ 
हविष्यान्नेन कत॑न्यमेकवारं कथाथना । 
उपोष्य नवराश्ं वा राकिश्वेच्छणयात्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
धृतपानं पयःपानं छृत्वा वा णठयात्‌ खुलम्‌। 


चतुथा ऽध्यायः 
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फलाहरिण वा भाव्यमेकभुकतेन वा पुनः॥ ५॥ 
कथाके समय मल-मू्रके वेगको कावूर्मे रखनेके च्वि 
हस्का भोजन करना खद होता है, "अतः कथा सुननेकी 
इच्छा रखनेवाले युरुषको एक वार॒हविष्यान्न भोजन 
क्ररना उचित दै। यदि शक्तिदोतोनो रात उपवास करके 
क्था सुने अथवा केवल घी अथवा दूध पीकर सुखपू्वेक 
कथा सुने | ईषते काम न चठेतो फलाहार अथवा एक 
समय भोजन करके कथा ननी चादिये ॥ २-५॥ 
सुखसाध्यं भवेद्‌ यत्तु कर्तव्यं ्रवणाय तत्‌। 
भोजनं तु वरं मन्ये कथाभ्रवणकारकम्‌ ॥ £ ॥ 
तात्प यह दै कि जिषसे जो नियम सुगमतपूर्वक 
निम सके, वह उसीको कथा सुननेके च्वि ग्रहण करे | 
तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही भेष्ठ मानता ह, यदि 
वह कथा-भवणरमे सहायक दो सके ॥ ६ ॥ 
नोपवासो वरः प्रोक्तो कथाविष्नकरो यदि । 
शणुयाद्‌ यः शुविस्तिष्ठन्नेकचित्ततया सदा ॥ ७ ॥ 
यदि उपवासे कथार्मे विघ्न पड़ता दो तो बह अच्छा 
नहीं बताया गया है । जो इस कथाको सुने, वह सदा 
पवि हो एकाग्र-चिन्तते सुननेके चि वरे ॥ ७ ॥ 
भातःस्नानादिकं रत्वा पु्रदारसमन्वितः । 
पुराणश्रवणं कयत्‌ छृ्णपूजनपूर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
भोता ख्ी-पुत्रोकि साथ प्रातःस्नान आदि कर्म करके 
पहले भगवान्‌ शरकृष्णकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ इख पुराणको 
सने ॥ ८॥ 
पुष्पधूपफकेः सम्यङ्‌ तैमेयेः धद्धयोद्धतेः 
गुरो; शयश्चषणं तेन कर्तन्यं फठका्किणा ॥ ९ ॥ 
अभीष्ट फलकी इच्छा रखनेवाखा श्रोता भद्धपूरवक 
अपरित कयि हुए पुष्य, धूप; फक ओर उत्तम मैवेयके 
दवारा गुखकी शभ्रूषा करे ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा यथेच्छया शौचं कार्य पुण्येन वर्त्मना । 
सायकाठे गुसशरष्ठं तोषयित्वा सवान्धवः ॥ १०॥ 
स्वपरिप्रदसड्भेन खुखं स्वपिति वै तदा| 
- नियमादि प्रकर्तव्यं पापानां विनिवतंने ॥ ११॥ 
यथासुखं व्यवष््रेक्नित्यं विष्णुपरायणः । 
कथा सुननेके पश्चात्‌ अपनी इच्छाके अनुसार 
सायंकालमे पवित्र मागेखे शौच-सम्बन्धी कार्यं सम्पन्न करे, 


१११७ 


फिर बन्धु-बान्धर्वोसदित सेवा उपद्ित दो शुसभेष्ड 
व्याहको संतुष्ट करके अपनी खरीके म्राथ घर जाकर एयक 
आसनपर सुखमू्वक सोये । पापेति निवारणके स्थि शोच-2 
उतः ्आादि नियमे ओर बरह्मचर्यं आदि यर्मोका दृदुताके 
साथ पालनं करना चादि । नित्य-निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके 
चिन्तनमे तत्पर रहकर वह सुखपूर्वक पूर्वोक्त नियर्मोका 
पाटन करे | १०-११द ॥ 
शयचिः शुद्धमनास्ति्ठन्‌ पत्रावल्यां च भोजनम्‌ .॥ १२॥ 
कथासमातो अक्ति च कुर्यान्नित्यं कथाच्ती । 

कथाका त्रत लेनेवाला पुखष पवित्र एवं शुद्धचित्त 
रहकर कथा सुने ओर प्रतिदिन कथा "समातं होनेपर 
पत्ते ही भोजन करे ॥ १२९ ॥ 
द्विदलं मघु तैं च गरि्ठान्नं तथैव च ॥ १२॥ 
भावदुष्टं पयुषितं जदान्नित्यं कथानती । 

कथा-्रवणकाल्मै दाल, मधु, तेर, गरिष्ठ , अन्नः 
भाव-वूबित पदार्थ ओर वासी अत्नको कथानती पुरुष 
प्रतिदिन त्याग दे ॥ १२३२ ॥ 9 
चन्ताकं च कलिङ्ग च द्ग्धमन्नं मसूरिकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
निष्पावानामिषाद्यं च वजये कथा्रती 

वैगनः, कठिग ८ सिरस ); जला दुआ. अन्न, मसूर, 
निष्पाव ( लोबिया या सेम ) तथा मांघ आदिको कथात्रती 
सर्वथा त्याग दे ॥ १४१ ॥ 
पलाण्डुं कद्यनं हिं मूकं गृञ्जनं - तथा ॥ १५॥ 
नालिकामूलकूष्माण्डं नेवाद्याचच कथानती । 

प्थाजः छदन; दहीगः मूली; गजर नालिका 
( नाड़ीका' शाक ); मूल ( जमीनके अंदर पैदा होनेवारे 
कंद, आद्‌, अरवी आदि ) ओर ऊम्दड़ा--ईन सवको 
कथा सुननेका तत लेनेवाखा पुरुष कदापि न खाय ॥१५३॥ 
कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं सोभमेव च ॥ १६॥ 
दम्भं मोहं तथा देषं दुस्येश्च कथावती । 

कथानरती पुरुष कामः क्रोधः मद्‌, मानः मत्र) 
लोभः दम्भः मोह तथा देषको अपने मनस दूर 
कर दे॥ १६१ ॥ । 
वेद्वेष्णवविप्राणां शुसगो्रतिनां तथा ॥ १७॥ 
ख्ीराजमहतां निन्दां वजेयेच कथावती ) 


वह वेदः वैष्णवः व्राह्मणः गुर, गोखेवक, खी, राजा 
ओर महापुद्षोकी निन्दाको सर्वथा त्याग दे ॥ १७३। 


१११८ 


भीदरिवंशमादास्स्ये 








रजस्वलान्त्यजम्छेच्छपतितवात्यकेः सह ॥ १८॥ 

दिजद्विड्वेदबाेश्च न ॒वदेश्च कथात । 
कयात्रती रजस्वला सजी, अन्त्यज ( चाण्डाठ आदि ); 

म्लेच्छः, पतितः गायत्रीदहीन द्विजः ब्राह्मणद्रोदी तथा वेदको 

न माननेवाङे पुर्षे बात म करे ॥ १८१ 1 

सत्यं चोचं दया मौनमाज॑वं विनयं सथा ॥ १९॥ 

उदारं मानसं तद्दत्‌ कूयोदेव कथावती । 
नियमे कथाका त्रत ठेनेवाङे पुखषको सत्य, सौचः 


दया; मौनः; सरलता तथा विनयक्घा पाठन करना चाहिये 
ओर अपने हदयकौ उदार बनाये रखना चाये ॥ १९१ ॥ 


भद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यका्यंयु खाङसाः ॥ २०॥ 
वाग्यताः न्युचयो ऽग्यग्राः धोतारःपुण्यभागिनः। 

जो भद्धा ओर मक्तिते सम्पन्न होः दुरे किसी कार्यकी 
लाटा न रखते हुए पवित्रः मौन ओर शान्तभावहे कथा 
सुनते दै, वे पुण्यके मागी होते दै ॥ २०३ 
मभक्त्या ये कथां पुण्यां श्ण्वन्ति मुजाघमाः॥२१॥ 
तेषां पुण्यफलं नास्ति दलं स्याजन्मजन्मनि 1 ` 

जो अधम मनुष्य भक्तिभावसे रदित होकर इस पुण्व 
कृथाको सुनते ई उन कभी पुण्य-फल न्दी प्राप्त होता 
ओर जन्म-जन्मर्मे दुःख भोगना पड़ता ह ॥ २११ ॥ 
पुयणं ये तु सम्पूज्य ताम्बूलायेरुपायनेः ॥ २२ ॥ 
श्यण्वन्ति च कथां भक्त्या दरिद्राः स्युनं पापिनः। 

जो ताम्बूढ आदि उपदहारोसे पुराणका पूजन करके 
म॑क्तिमावके इख कथाको सुनते दै, वे दख ओर पापी 
नहीं दोते ई ॥ २२२ ॥ 
कथायां कीत्यैमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः ॥ २२ ॥ 
भोगान्तरे प्रणदयन्ति तेषां दाराश्च सम्पद्‌ः। 


जो कथा होते समयं उसे छोडकर अन्यत्र चठे जाते 
हैः उनकी खी ओर सम्यदर्णे मोगके बीचमे ही नष्टदो 
जाती ह ( वह उनका पूर्णतः उपमोग नदीं कर पाता 
दहे) ॥ २३ ॥ 


सोष्णीषमस्तकाये च कथां श्ण्वन्ति पावनीम्‌ ॥ २४॥ 
ते बलाकाः भ्जायन्ते पापिनो मलुजाधमाः। 


जो पापी नराधम किरपर पगड़ी रखकर इश पावन 
कंथाको सुनते हैः वै मरुञे शेते ई ॥ २५१ ॥ 


ताम्बूलं भक्षयन्तो ये कथां श्टण्वम्ति पावनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वविष्ठां ` खादयन्त्येवान्नरके यमकिङ्करः। 
नायौ रजस्वलायाश्च योनितुल्यं मुखं भवेत्‌ ॥ २६॥ 

जो लोग पान खति हुए पुराणकी पावन कथाको 
खनते ई, उन्दं यमरजकरे दूत नरके डाटकर अपनी ही 
विष्ठा लिखति ई ! उनका मुख रजस्वला खीकी योनिके 
समान हो जाता है ॥ २५-२६ ॥ 





येच तुङ्खासनारूढाः कथां श्टण्वन्ति दाम्भिकाः, 
अक्षय्यान्‌ नरकान्‌ भुक्त्वा ते भवन्त्येव वायसाः ॥२७॥ 
जो दम्भी मनुष्य ॐचे आसनपर बैठकर कथा सुनते 
हैः बे अक्षय नरका उपभोग करके अन्तम कौट 
होते ई ॥ २७ ॥ 
ये च वीरासनारूढा ये च शय्यासनस्थिसाः। 
भ्यण्वन्ति तत्कथां ते वै भवन्त्यजुनपादपाः ॥ २८॥ 
जो वीरासनपर आरूढ हो तथा जो शय्यासूप' आसनपर 
कैठकर उष पुराण-कथाको सुनते है वे अर्जुन नामक 
वृश्च होते ई ॥ २८ ॥ 


असम्प्रणभ्य श्ण्वन्तो विधनरक्षा भवन्ति ते। 

तथा शायानाः श्ण्वन्तो भवन्त्यजगरा नराः ॥ २९॥ 
जो कथाको प्रणाम कयि भिना ही सुनते ई वे विषदृ्च 

हेते दै।जो सेते हुए सुनते दैः वे मनुष्य अजगर सपं 

होते ई ॥ २९ ॥ 

यः णोति कथां वक्रः समानासनमास्थितः । 

गुख्तठपसमं पापं सम्प्राप्य नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 
जो वक्र स्वभाववाद मनुष्य वक्ताके समान आखनपर 

त्रैठकर कथा सुनता दै, वह गुपत्नीगमन-वल्य पापका 

मागी होकर्‌ नरकर्म पड़ता है ॥ ३० ॥ 


ये निन्दन्ति पुराणशान्‌ कथां वा पापषटारिणीम्‌ ॥ 

वे वे जन्मदातं मत्यौः श्युनकाः सम्भवन्ति च ॥ २१॥ 
जो -लोग पुराणवेत्ता्ओ तथा पुराणकी पापहारिणी 

कथाकी निन्दा करते दै, वे मनुष्य सौ जर्मोतक इते 

दोते ६ ॥ ३१ ॥ 


कथायां वर्तमानायां ये बदन्ति दुखम्‌ । 
ते गर्दभाः प्रजायन्ते कठासास्ततः परम्‌ ॥ २२॥ 


- चतुथों ऽध्यायः 


ननन चज=====------ 
णयाय निनयन नि 





-----न-----------~-~~------ 
जो कथा शेते समय दूषित उत्तर-र्युत्तर करते दै 

वे पठे तो गदे हेते है तत्श्चात्‌ गिरगिटकी योनिम 

जन्म पते ई ॥. २२ ॥ 

कश्चिदपि ये पुण्यां न श्दण्वन्ति कथां नराः। 


ते सुक्त्वा नरकान्‌ घोरान्‌ भवन्ति वनशकराः ॥३३॥ . 


- जो कमी मी पुराणकी पुण्यमयी कथाको नदीं सुनते 
दः वे घोर नरर्कोका कष्ट भोगकर वनैले सूअर होते ई ॥२३॥ 
कथायां कीर्यमानायां विघ्नं छुवन्तिये शगः । 
कोष्वच्दान्‌ नरकान्‌ युक्त्वा भवन्ति स्रामसुश्तराः॥२४॥ 
जो शठ कथाःकीतनमे विन्न उस्ते हैः वे करो 
वर्षौतक नरक भोगकर अन्तम अमसूकर दोते ई ॥ २४ ॥ 
मध्ये चार्ता न कुर्वीत चेत्‌ कुयौन्निरयं बेत्‌ । 
कथायां श्रूयमाणायां न कुयीच्छिद्युलालनम्‌ ॥ ३५॥ 

कथा सुनते समय बीच वातचीत न करे। यद्दे 
कोई करे तो वंह नरकमे जायगा । कथा-प्रवणकार्ल्मे 
बर्चोका कङ-प्यार मी न करे ॥ ३५ ॥ 
नमेवादान्‌ वदन्नेव लिया सम्भाषणं तथा | 
न करतव्यं प्रयत्नेन कथाविच्छेदकारणम्‌ ॥ ३६॥ 
कथा टोते समय ेसी-परिहासकी बाते न करे, घ्रीके 
साय वार्तालाप मी न करे) इन वार्तोका प्रयलपूर्वक 
पालन करना चाद्ये; क्योकि ये खव वाते कथाम विच्छेद 
( विघ्न ) लेवल द ॥ ३६ ॥ 
विच्छेदेन कथायास्तु ब्रह्महत्यासमं त्वघम्‌ । 
प्राप्नोति वूपशादुंल कथाविच्छेदकः पुमान्‌. ॥ ३७॥ 
राजसिंह ! कथाम विच्छेद पैदा करनेसे वह कथाविच्छेदक 
पुखष ब्रहमहत्या समान पापका मागी होता रै ॥ ३७॥ 
न कयौत्‌ तु कथामध्ये त्वन्यवातौः प्रयलतः। 
नास वा पुरुषो वापि कुयौन्निरयमाप्नुयात्‌ ॥ ३८॥ 
खी हो या पुदषः कथाके वीच दखरी वाते न करे 
ओर इस्फे ल्थि सदा प्रपरनशील रदे । यदि कोई वात 
करता ३ तो वद नरके पड़ता द ॥ ३८ ॥ 
दतिष्ासं वदाम्य शणुष्वेकं हि मानद्‌। 
यं शरुत्वा न षदेद्‌ वाता कथामध्ये कदाचन ॥ ३९ ॥ 


मानद्‌ | इत विषयमे म एक इतिहास वताता हू, इखे 
सुनो । शते षुन ठेनेपर कोई भौ मनुष्य कभी कथा ब्रीच 
बाताजप्‌ नहं कर सकता ॥ ३९ ॥ 


१ = 


१११९ 


जनस्थाने पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वेदपारगः । 
घर्मशास्ेऽतिनिपुणः सदाचारपरायणः ॥ ४०॥ 
प्रचीन कालकी बात दैः जनसखानम कोई ब्राद्षण रहते 
ये, जो वेदेफे पारङ्गत विद्धान्‌ ये । वे धर्म-शाघ्रम, अत्यन्त 
निपुण तथा सदाचारे तत्पर रहनेवठे ये ॥ ४० ॥ 
गङ्गास्नानं विधायादौ छृत्वा माध्याहिक तथा । 
छत्वा देवार्चनं चैव भवणे तत्पयोऽभवत्‌ ॥ ४१९ ॥ 
वे प्रतिदिन पडे गङ्गा-सनान ओर मप्याह-संष्या- 
वन्दन आदि करे देवपूजन करनेके पश्चात्‌ कथा-भवणम 
प्रसत्त दोतेयथे॥ ४१९॥ 
तस्य भ(यौतिदुष्ा च ककंशा कलहप्रिया । 
असत्यालापनिपुणा  परद्धेषपरायणा ॥ ४२॥ 
उनकी खी बड़ी दुष्ट ओर करकंशा थी । खदा कठ्ह 
करना ही उते प्रिय रूगता था! वह श्चूठ बोल्ने निपुण 
थी मौर दुसर्ोखि द्वेष करनेम दी टगी रहती थी ॥ ४२ ॥ 
हत्वा चक्रे चनस्यापि संग्रहं पापनिश्चया । 
दधि इुग्धं समानीय शकंरागुडमेव च ॥ ४३ ॥ 
घृतं च नवनीतं च खयमानीय सर्वदा । 
एकान्ते भक्षणं चक्रे भर्तयंन्नं प्रदयुष्ककम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह पापपूणं निश्चयत्राटी नारी चोी-चोरी धनका भी 
संग्रह करने र्गी | वह्‌ स्वयं दही, दूघः शक्कर, गुड़-ी 
ओर माखन खरीद खाती ओर एकान्तम वैठकर अकेटी 
दी खाती थी । पतिको केवल रूखा-सूखा अन्न परोष 
दिया करती थी ॥ ४२३-५४॥ 
दुराग्रह दुष्रमनाः पतिनिन्दापराय्णा | 
चहुपापप्रकत्रीं च. परवेददमोपवेरिनी ॥ ४५॥ 
-उका स्वभाव दुराग्रही था, मने दुष्टता भरी रदती 
थी | वह्‌ सदा अपने पतिकी निन्दामे ही खगी रहनेवाली ओर 
पाप करनेवाली थीः ` प्रायः दूखरेके धरम दी वैठी रती 
थी॥ ५५] 
खभाषणं वदन्नेव द्विषः क्षेमविधायिनी । 
पंकिभेदं प्रङ्कबाणा सदा निष्डुरभापिणी ॥ ४६॥ 
वह अच्छी वात तो कमीवोल्ती ष्टी नष्टीथी।जो 
पतिके देधी थे, उन्दीका ब्रह भला किया करती थी । भोजनम 
सदा पक्तिभेद करती थी-किषीको--कुख पयेषती ओर 
किंसीको कुछ । खदा निष्ठुर व्रात ही बोख्ती थी ॥ ५६ ॥ 
अतिथिषु . खदा वेंरकारिणी धर्मनाशिनरि । 


११२० 


श्रीदरिवंशमाहदात्म्ये 


--------नन---~ = =-= 


सञ्नोऽपि ुणी सौम्स्तस्या भवौ सुपूजितः ॥४७ ॥ 
अतिथि्योखे षदा वैर रखती ओर धम॑का नाश करती 
यौ | उसके पति वदे सजनः गुणत्रान्‌; सौम्य तथा सरवर 
सम्मानित होनेवाठे ये ॥ ४७ ॥ 
यदा भक्ती पुराणस्य श्रवणाय हि संस्थितः । 
भ्रत्य तन्न गव्या तु तस्य निन्दां चकार ह ॥ ४८ ॥ 
जव उसके पति प्रतिदिन पुराण सुननेके ध्ि वैऽ्तेः 
तव वर्ह जाकर वह्‌ उनकी निन्दा करने लगती यी--)\४८॥ 
खंन्यासिवत्‌ कथं ह्यत धरवणे व्यासवत्‌ कृतः । 
समुत्पन्ननिसयोग किं कतैन्यं मया वद्‌ ॥ ४९॥ 
(संसार पैदा होकर भी जीवन-निर्वादके व्यि कोर 
उद्योग न करनेवाले आटवी ! यँ संन्यासीकी तरह कथा 
सुनने कते वैठे दो १ वुम तो यदो मकर व्यासवात्रा वन गयेः 
अव पुक्े बताभोः मेँ क्या कल १॥ ४९॥ 
दिशो मां पीडयन्ति भक्षणाय दिने दिने। 
कि तेषां च प्रकर्तव्यं भक्षणार्थं मया चद्‌ ॥ ५०॥ 
चे प्रतिदिन भोजनके व्यि मुञ्चे तंग कसते रहते ई 
बताओ, मै उनके खनके ल्ि क्या प्रबन्ध कङ्‌ १॥ ५० ॥ 
नास्त्येवान्नं गहे किञ्चिद्‌ वस्रं वाप्यथ वा.घनम्‌ 1 
र मया च प्रकर्तव्यं कुञ्च गन्तव्यमेव च ॥ ५१॥ 
धरेरे धरम न तो मुद्ठोमर अन्न ह, न वलै ओरन 
धन दही । मै क्या करै १ कां जाऊं १॥ ५१॥ 
कथं विलिखितं दिष्टं धात्रा पेन मे पुरा 1 
मूर्खश्चारस्यखंयुकतो दरिद्रो निष्डुरस्तथा ॥ ५२॥ 
सनेददीनः कुटुम्वे च कथाया; श्रवणे रतः। 
पतादरः पतिमद्यं धारा दत्तो दुरात्मना ॥ ५३॥ 
ध्न जनि पापी विधातानि पूर्वकाल मेरा भाग केषा 
डिल दिया ? दुरात्मा त्र्यनि ग्ने णेस पति दियाः जो 
मूर्ख, आलसी, दख ओर निष्ठुर है । इसका अपने कुटुम्ब 
पर तनिक भी सनेह नदीं दै । यह िफं कथा सुनने्मे लगा 
रदता दे ॥ ५२.५३ ॥ 
पृथिव्यां दुर्भनेकादं द्रिद्रगरक्ष्मागता। 
उदृसपूर्तिमाव्रं हि नान्नं मे भक्षितं कदा ॥ ५५ ॥ 
८इस परथ्यीपर एकमात्र म ही देखी अभागिनी दँ जो 
इष दखिके घस आ गयी । यर्हो आकर कभी मनि मेद 
मोजन भी नदी किया ॥ ५४ ॥ 


सोभाग्यास्ताः सियो रोकेयासासु्ोगद्ालिनः। 

पतयो धनधान्यादिसद्रद्धिपरिशोभिताः ॥ ५५॥ 
पसंसायं वे दी चर्यो सौमाग्यालिनी ६, जिनके पति 

उचोगशीक ई, धन-धान्य आदिकी सम्रद्धिसे बुशोभित 

ट ॥ ५५ ॥ 

ते पै ख्ीणां वाक्यकराः शिद्चुपारनतत्वसः 1 

नित्यं गृहेषु तिष्टन्ति स्रीणां संतोपकारकाः ॥ ५६॥ 
धवे अपनी छि्थोकी आषा मानते ई» व्रचचोकि लटन 

पालनमे ततर रते ई, सदा धरम रहते द॑ ओर लियोको 

संतुष्ट रखते ई ॥ ५६॥ 

सद्नभकश्षणात्‌ पुष्टा भयौक्षापरिपाटकः; । 

ठयवसायं च भायां र्वन्ति बुद्धिशालिनः ॥ ५७ ॥ 
धवे उत्तम अन्न खाकर पुष्ट होते ई पतीकी आका 

पाटन कते, बुद्धियाली ह ओर परिर्योका जे निश्चय 

होता दै, वैषा दी वे करते ६ ॥ ५७ ॥ 

अयं मूर्खश्च जडधीर्पक्षां स्ते गे । 

अद्य तैं गदे नास्ति चेन्धनं कवणं तथा ॥ ५८॥ 
यह्‌ मेरा पति तो मूं ओर जइ दै, षरे परति 

उयेश्चाका माव रखता दै । आज घरमे न नमक है; नतर दै 

ओर न लकड़ी दी है ॥ ५८ ॥ 

दाकश्च मम नास्त्येव धान्यठेदो न मदगे । 

कि मया. तु प्रकर्तव्यं पतिरेतादरो मम ॥ ५९॥ 
प्वाण भी मेरे घस्मै नदी हे । अनानतो ठेशमात्र भी 

नदी हे । क्या क १ मेरा पति रेता आच्वी हेः ॥ ५९ ॥ 

कथायां श्रूयमाणायां पत्या सन्मार्गमूर्तिना। 

धान्यादो, विद्यमानेऽपि मिथ्याभाषणतत्पय ॥ ६० ॥ 
सन्मार्ग मूषिरूप पतिकरे कथा सुनते उमव बद धस 

अनाज आदिके रदते हए मी वरहो आकर इछ प्रक मिथ्या 

माधण किया करती थी ॥ ६० ॥ 

कथाविभ्नं चकारासौ करकाशा सा दिने दिने। 

ततः काटिन मरणं प्राता सा दुष्टमानसा ॥ ६१॥ 
वह्‌ कर्कशा खी प्रतिदिन इसी तरह कथाम विध्न डाल 

करती थी | उसका हृदय इष्टता मरा था । तदनन्तर कार 

अनिपर उखकी मल्यु हो गयी ॥ ६२१ ॥ 

यमदूतैस्तु वद्धा सा नीता च युममन्दिरे । 

तंतो गमाक्षया वस्तु नस्के पातिता चिरम्‌ ॥ ६२॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 


यमराजे दूत आये ओर उखे बोधकर यमराजके धर ठे 
गये । वर्दो वमकी आश्व उन्हेनि उसे चिरकाच्के ल्ि 
नरक भिरा दिया ॥ ६२ ॥ 
पश्चास्‌ सा राक्षसी जाता रवे जलव्जिते । 
अरण्ये शुत्तुषायुक्ता॒पूव॑पापश्रभावतः ॥ ६३ ॥ 
नरकसे चटनेपर वद पुवं पापके प्रमादे ही भयानक 
वनम, जरो पानीका सर्वथा अमाव या, राक्षसी हुई ओर 
भूख-प्यास पीडित रहने ल्गी ॥ ६३ ॥ 
तस्माद्‌ विघ्नं न कर्तव्यं भार्यया पुरुषेण वा । 
श्रीहरेः सत्कथायास्तु तव सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अतः ली दहो रा पुरषः किखीको मी शरीहरिकी उत्तम 


कथाम विघ्न नदीं डालना चाद्ये । यह्‌ मै तुमसे सत्यं 
कदता हुँ ॥ ६४ ॥ 


मीनाछिनो महिषं लवकस्वभावां 
माजीरकाकलकककजलोकलुल्याः। 
सच्छद्रकुम्भजलसिन्धुदिलोपमाश्च 
ते श्रावकाश्च सखुचतुर्दैशधा भवन्ति ॥ ६५॥ 


वे मले-वुरे भता चौदह प्रकारके होते द--मीनः भ्रमर 
महिष, दंसः, बक; माजार, काकः वृक, कङ्क, जोकः छिद्र 
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युक्त घट, जछ, विन्धु ओौर शिला । इनके समान स्वभाववाले 
दोनेके कारण वे इन्हीं नामोंसे कदे गे द ॥ ६५ ॥ 
दरिद्रश्च क्षयी रोगी निभीग्यः पापकर्मवान्‌ 1 
अनपत्यो मोक्षकामः श्छणुयात्‌ स कथामिमाम्‌ ॥६६॥ 

दरिद्र क्षयका रोगी, अन्यं क्रिखी रोगसे पीडितः भाग्य- 
हीनः पापाचारी, संतानदीन तथा सुमुक्षु पुरुष इस दरिवश- 
कथाको अवश्य सुने ॥ && ॥ 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च सतामेका। 
सवद्रभौ च या नारी तया भाव्या प्रयल्लतः ॥ ६७ ॥ 
जिस सरीका मासिक धर्म सक गया दोः जिषके एक 
ही संतान दोकर रइ गयी हो, जिसके वचे होतेदी न हौ; जिसके 
वच पैदा होकर मर जाते दौ तथा जिसका गरं गिर जाता 


हो, उष ख्रीको प्रयत्नपुंक इस दरिवंशकथाका भरवण 
करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


सुपुत्रं भते राजन्‌ व्यासस्य वचनं यथा । 

सवौन्‌ कामानवाप्नोति कथां शरुत्वा हरेरिमाम्‌ ॥६८॥ 
राजन्‌ | नारी यदह कथा सुनकर उत्तम पुत्र प्राप्त कर 

लेती है । जैसा किं व्यासजीका वचन दै । श्रीदरिकी इष 


कथाको सुनकर मनुष्यं सम्पूरणं॑कामनार्ओको पा जेता 
हे ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमादात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रोषदपुराणमे इषिवंशमादास्यके अन्तमेत कथा-श्रवण आदिक 
विधिका वर्णन विषयक चौया अध्याय पुरा हुमा ॥ ४ ॥ 


~--"न्दीष्नित---- 


पव्चमोऽध्यायः 
हरिवशके नवाह-पारायणका उद्यापन, उसमे ये जानेवाले दान्‌, पुस्तकपूजा 
ओर वाचकःपूजन आदिका विधान एवं माहात्म्य 


व्नम्पायन उवाच 
णवं त्वा चतविधिथुद्यापनमथाचरेत्‌ । 
'जन्मा्टमीत्रतमिव कतेन्यं फलकाष्धिभिः ॥ ९ ॥ 
वैदम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! इख प्रकार 
बतकी विधि परणं करके उसका उदयापन करे | उत्तम फलकी 
षच्छा रखनेवाठे युर्षोको जन्माष्टमी-बतके समान इसका 
उद्यापन करना ष्र्टिये ॥ १॥ 
किञचनेषु भक्तेषु प्रायो नोधापनप्रहः। 
भवणेनेव पूतास्ते निष्कामः वैष्णवा यतः ॥ २ ॥ 
मर्ह ३६ 


जो अक्रिंचन मक्त दैः उनके ल्थि प्रायः उद्यापनका 
आग्रह नदीं दे । वे कथा-श्रवणमात्रसे ही शुद्ध दो जाते दै 
क्योकि वे निष्काम वैष्णव हे ॥ २॥ 
पवं नवाहयश्ेऽस्मिन्‌ समासे शरोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कायौतिभक्तितंः ॥ ३ ॥ 
भसादतुलसीमाखा श्रोत॒भ्यश्चाथ दीयताम्‌ । 

इख प्रकार नवाह्ू-यक्ञ पूणं होनेपर धोताओंको वदी 
भक्तिके साय पुलक तथा कथावाचककी पूजा करनी 


चाये ओर वक्ताको उचित है फ बह श्रोता्ओंको प्रसाद 
ओर दर्सीकी साखा दे ॥ ३६ ॥ 1 
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श्रीहरिवंशमादात्म्ये 





ग्रदङ्षतारुखलितं कीर्तनं कीत्यंतां वव; ॥ 8 ॥ 
जयशब्दो नमःशब्दः शङ्कुदाब्दश्च गीयताम्‌ । 
विप्रभ्यो याचक्रेभ्यश्च धिचमन्नं च दीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मृदंग वजाकर वाख्छरके खाय कीर्तन किया 
जाय, जय-जयकार वर नमस्कार शब्दके ताय गाङ्कखकी 
ष्नि दौ तथा व्राह्मण भौ याचर्कौको अन्न ओौर धन 
दिया जाय ॥ ५५ ॥ 
श्रवणान्ते रमतिः सश्चीकस्य प्रदीयताम्‌ 1 
खुवर्ण॑स्य छता खम्यग्टक्षम्यद्भा परमानतः ॥ ६ ॥ 
कथाश्रवणकरे अन्तर्मे एक पठ सुवर्णकी वनी हई 
व्मीददित भगवान्‌ विष्णुकी मूः जो ओीवत्सचिहषे 
अङ्कित हो; वाचकके व्ि देनी चादिये ॥ ६ ॥ 
समाप्तौ विधिवद्‌ वं क्षौमं दद्याच्च वाचके । 
विशेषोऽयं खमुदिे मुनिभिस्त्वदर्दिभिः ॥ ७ ॥ 
कथा समाप्त हनेपर वाचकको विधिपूर्वक्र रेशमी वख 
मी देना चाद्ये । तखदर्शी मनिर्योनि यदह विश्चेष वात 
वतायी दे ॥ ७ ॥ 
खमाप्य सर्वं प्रयतः संदिवाद्ास्रकोविद्‌ः । 
द्युमे दिने निवेद्याथ क्षौमवख्राभिसंदृतः ॥ ८ ॥ 
छय्खाम्बरयरस्तज् श्युचिभरंत्वा स्वखंङृतः। 
मचंयत्‌ तु यथान्यायं गन्धमादयैः पुथकपथक्‌ ॥ ९॥ 
सहितापुस्तकं तत्र॒ प्रयत; सुसमराहितः। 
भक्येभज्येश्वापूषेश्च कौवुकैर्चिविधेः यु्चैः ॥ १० ॥ 
संहिताञचाक्नका विद्धान्‌ वाचक पवित्र हो सम्पूणं दसिवंशच- 
को सम्रापत्त करे युम दिनम पुस्रकको िंहाषनपर सथापित- 
कर रेदामी वघ यद्‌ वेतत वज्ञ धारण करके १विच्र एवं 
विभू्रित हो गन्ध) मास्य अदि प्रथक्‌पथक्‌ उपचारोसि 
संहिता-पुलक्की यथोचितर्पे पूजा करे । उस समयं 
चित्त शुद्ध एवं एकाग्र दोना चादिवि । भद्यः भोज्य जर 
पुआ आदि नेवेर्धो तया नाना प्रकारके म कौतकेद्रारा 
उस पूजनकरम॑को सम्पन्न करना चादिये ॥ ८--२० ॥ 
हिरण्यमन्यद्‌ द्रव्यं च दक्षिणं तश्र दापयेत्‌ | 
ये श्रावयन्ति मलुजान्‌ पुण्यां पौराणिकीं कथाम्‌ ॥ १२१॥ 
कटपक्रोयिदातं साग्रं यान्ति ते बक्मणः पदे । 
यजमान वरहो दुवरणं तथा अन्य द्र््योको द्चिणारूपते 
दे। जो कोण अपने यदा आयोजन करके कोर्गोको पुण्यमयी 








~~~ ~ ~  ---~ ~ --~---~-~----- 


पौराणिक कथा- सुनवते ई वे ठी कोटि कस्पेसि अधिक 
काठतक बद्यधामर्मे विराजते ई ॥ ११३ ॥ 
आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणक्स्य ये नराः ॥ १२॥ 
कम्बटाजिनवासांसि मञ्चाफरकमेव च । 
खगंलोकं समासाय युक्त्वा भोगान्‌ यथेप्लितान्‌॥ १३॥ 
स्थित्वा ब्रह्मादिटोक्रेषु पदं यान्ति निरामयम्‌ । 

जो मानव पुराणवेत्ता वाचकको आसनके व्यि कम्बः 
मगचर्म, वलन, शय्या ओर चीकी आदि प्रदान करते 
वे खर्गोकर्मे जाकर मनोवाञ्छित मोर्गोकरा उपभोग के 
व्रह्मा आदिके छेरछो्म निवास करते दए अन्ततोगत्वा 
निरामय पद्‌ ८ वैङृण्ठ-धाम ) को प्रात होते ई ॥१२-१३१॥ 





पुराणस्य प्रयच्छन्ति ये सूत्रवसनं नवम्‌ ॥ १४॥ 
भोगिनो श्चानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। 

जो पुराणके वेष्टनके चयि नया वृती वल्न.देते वे 
जन्म-जन्मरमे मोग यौर शानसे सम्पन्न होते ई ॥ ८५१ ॥ 


ये महापातकैयुंका उपपातकिनश्च ये ॥ १५॥ 
पुराणश्नचणादेव ते यान्ति परमं पद्म्‌ । 

जो महापातर्को ओर उपपातक युक्त ईैः वे भी इष 
पुराणके श्रवणमात्रसे परमपदको प्राप्त कर ठेते ई ॥ १५६ ॥ 


ह्रिवंदां ठिखित्वा यो वाचकाय प्रदापयेत्‌ ॥ १६॥ 
यत्‌ फलं भूमिदानस्य तत्‌ फठं ठभते हि सः। 

जो इरिवंशको लिखकर उषक्रा वाचकको दान करता 
हे, उचे भूमिदानका फल प्राप्त रोता ३ ॥ १६१ ॥ 
राजस्येन तेनेष्टमश्वमेधेन वै दप ॥ १७॥ 
दत्तानि सर्वदानानि श्रिवंे श्वुतेऽखिले । 

नरेदेवर ! जिषने खारा इरि घन टिया, उसने 
राजसूय ओर अद्वमेष यश्चका अनुष्ठान कर ल्वा त्या 
समपूर दान दे दिवे ॥ १७६ ॥ 
राजखयाश्वमेघादया यश्षश्चैव युगे युगे ॥ 
श्रवणं ्टरिवंशास्य कटं यद्लफटभ्रदम्‌ । 

राजघ जौर अश्वमेध आदि यश प्रलेक युगम केवह 


अपना कष देते ई परंतु दरिविंशक्रा श्रवण 
खमस यर्छोका फल देनेवाल है ॥ १८६ ॥ 


द्धावानास्तिको दान्तो हरिवंशं यदारमेद्‌ ॥ १९॥ 


१८ ॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 


पातकानि प्रकम्पन्ते पत्युष्टानि उवलन्ति च । 

श्रद्धा, आसिक एवं जितेन्द्रिय पुरुष जव इदरिवंश 
आरम्भ करता ` है तव सारे पातक कोपने लगते ह ओर 
समस विध्न जल जाते है । १९३१ ॥ 


खमारभ्य नये्‌ पारं रिषं य आदितः ॥ २० ॥ 
स्पर्शनाद्‌ दानात्‌ तस्य विष्णु्टो भवेन्द्र । 

नरेश्वर | जो इरिवंशकी कथाको आदिते आरम्भ करके 
अन्ततक पर्हुचा देता ह, उसके दद्लन जर स्पे भगवान्‌ 
विष्णुका ही दर्य॑न ओौर स्पशं हुआ रेसा मनना 
चाये ॥ २०१ ॥ 
जम्मश्नयस्य निकषः पातकस्य क्षयो धुवम्‌ ॥ २१॥ 
फला्तिश्च समाप्तौ च हरिवंशस्य बुद्धयते । 


हइरिषंशकी समासि होनेपर शरोताके तीन जन्मोके 
पतर्कोका निश्चय द्यी नाश हो जाता है ओर अभीष्ट फ्की 
प्रातिका मी वोध होता ३ यही इसकी स्फ़लताकी 
कसौटी हे | २१६ ॥ 
श्रोुभौरत विष्ठेयं पूवं सुरृतिलक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
येन॒ संजायते -वुद्धि्रिवंशाबधारणे। 

भरतनन्दन [ यह भरोताके पूरव पुण्यका लक्षण समक्षनां 
चाद्ये, जिखे उसके मने हरिवंश सुननेका विचार उत्प्न 
होता हे ॥ २२६ ॥ 
सवौणि च पुराणानि वेदाश्च स्खरतयस्तथा ॥ २३ ॥ 
हरिवेदोन बद्धाथा व्यासेन च मदर्षिणा। 

महषिं व्याघने मस्त पुराणो, वेदौ ओर स्मृतिर्योकि 
मा्वोको दरिवंशके साय वोच रला हे ॥ २३१ ॥ 
धतिस्सृतिपुराणानां निन्दकेभ्यः कथंचन ॥ २४॥ 
पापिभ्यश्च महाराज ावयेन्नेव वाचकः। 

महाराज [ वाचकको उचित है कि वह शरुतिर, स्परतियो 
ओर पुरारेः निन्दर्कोको तथा पापिरयोको किंखी तरह कथा 
न सुनवे ॥ २४१ ॥ 
शत्वा तुष्टेन मनखा वाचकं परिपूजयेत्‌ ॥ २५॥ 
दान्तं यश्लखिनं कान्तं श्युचि स्पष्ाश्चरद्रवम्‌ । 
वरिश्यु्ठमाचारपरमक्रोधनमवादिनम्‌ ॥ २६॥ 

कथा सुनकर श्रोता संतुष्ट चिचसे जितेन्द्रियः यशस्षी; 
कान्तिमान्‌ पविः अक्चर्रोका सुस्पष्ट उश्नारण केरनेवाढेः 
, जन्मः विधा ओर संस्कार त्रीनोंखे शुद्धः स्दाचारपरायण, 
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करोघहीन ओर वादनिवादते रहितं बाचककीपूजा करे॥ २५-२६॥ 
ग्रामं दधात्‌ खवसितं कण्डलोष्णीषमाटिकाम्‌ । 
पादुकोपानहौ छन्नं सवितानं मसूरिकाम्‌ ॥ २७॥ 
पवं रत्वा - तु विधिवद्‌ वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 

यानं वार्ष हयगजौ क्षोमं मणिमयासनम्‌ ॥ २८ ॥ 
पञ्च भाण्डानि ताघ्रस्य ताम्रस्येवाम्बुभाजनम्‌। 


उसे भटीर्मोति वसा इजा आराम दे, कुण्डल, पगड़ी 
ओर माला अर्पित करे, खड़ा, जूता; छाताः ्चैदोवा ओर 
मबहरी--इन स्वको एकत्र करके विधिपूर्वकं वाचकेको 
अर्पित करे । साथ ही बैलगाड़ी, थोड़ा, हाथी, रेशमी वन्न 
ओर मणिमय आसनः, तेविके पोच बर्तन तथा तेनिका ही 
जलपात्र दे ॥ २७.२८९ ॥ 
सकुदटुभ्बं च सस्नीक वाचकं परया मुदा ॥ २९॥ 
विभूषणेरटंङत्य परिधाय्य सुषाससी । 
कृष्णद्वैपायनं ध्यायन्‌ नमरर्छुर्वीत भावतः ॥ ३० ॥ 

पत्नी ओर कुटुम्बखदित वाचकको वदी प्रसन्नताके साय 
आभूषणोद्यारा अलकृत करके उन्दँ दो सुन्दर वल पहनावे 
ओर श्रीकृष्णदवेपायन व्यासजीका चिन्तन करते हुए उन 
भक्तिमावसे नमस्कार करे ॥ २९-३० ॥ 


वाचके परिवुष्टे व॒ तुष्टाः स्थुः सर्वदेवताः । 
वित्तशाज्यं न कतेभ्यं हरिवंशफलेष्सुभिः ॥ ३१॥ 
वाचकके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्णं ॑दैवता संतुष्ट हो जाते 
है, अतः हरिवंशके फर्की इच्छा रखनेवाठे पुरर्षोको धन 
सखनचं करनेमे कंजूसी नदीं करनी चाहिये ॥ ३९१ ॥ 
भदेया गौः शुभा चेका सवत्सा हेमेपूरिता । 
पटेन च पलाधेन सद्धं वाथ वा पुनः॥ ३२ ॥ 
एकः आधे या चौथाई पर सुवर्णेके साथ वच्डेखहित 
एक खुन्दर गौ मी वाचकको देनी चारिये ॥ ३२ ॥ 
वाचकं येन केनापि तोषयेत्‌ सुसमाहितः! 
तष्टे लु वाचके राजंस्तुषटाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ३३ ॥ 
तष्टेषु सवैदेवेषु कायं तु सफलं भवेत्‌ । 
राजन्‌ | जिख.किंसी उपायसे सम्भवे हो, एकामचिनत्त हो 
बाचकको ठट करे । वाचके संतुष्ट दोनेपर सम्पूणं देवता 
संव शे जाते ह ओर सम्पूर्णं देवता संतुष्ट होनेपर 
यजमानका कार्व सफल होता र ॥ ३३६ ॥ 


हरिवंशे समाप्ते तु वाचके परिपूजित ॥ ३४॥ 
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श्रीदरिवदामादास्म्ये 


[भान 





च्छणच्रयेण सुका: स्युस्ते नसा जनमेजय । 
मोदन्ते पितरस्तेषां छोकान्‌ प्राप्याश्चयान्‌ चष ॥३५॥ 
जनमेजय | दरिवंडा समासत होनेपर वाचककी मली्मोति 
पूजा कर ठेनेकर पश्चात्‌ मनुष्य तीनो ऋणेव मुक्त दो जते 
ई । नरेश्वर | उनके पितर अक्षय लोकगो पर्ुचकर आनन्द 
मोगते हं ॥ २४३५ ॥ 
हरिवंशस्य प्रारम्भे समाप्तौ चैव तैः सह । 
खवीन्‌ कामानवाप्मेति विपाप्मा जायते नरः ॥ ३६ ॥ 
हरिवंशका आरम्भ करके उसकी पूतिं हो जानेपर मनुम्य 





सव पापि मुक्त दो जाता है ओर अपने उन पितरेक पाथ 
सम्पूणं कामनाओंको प्रात कर टेता है ॥ ३६ ॥ 
पवं ते विधाने तु परजां प्राप्नोति मानयः । 
धनमारेग्यमायुष्यं सौभाग्यं गुणगौरवम्‌ ॥ ३७॥ 
भाप्नोति मजः सम्यङ्नाच्र काया विचारणा ॥ ३८॥ 
इस प्रकार 'विधि-त्रिधानका पाठन्‌ करनेपर मनुष्य उत्तम 
संतान तोषतादीदैः धनः आयेग्य, आयुः सौभाग्यः गुण- 
जनित मौरवको मी मटी्मोति प्राप्तकर ठेत्रा ३। समे 
अन्यथा विचार न्दी करमा चादिये ॥ ३५-३८॥ 


इति श्रीपद्यपुरणे हस्विशमादास्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार ्रीपव्रपुराणमे इसिंशमाहाक्य्के अन्तर्गत श्रवण आदि तिथिक्ता वर्णन 
बिषयक र्पेचर्वैः भध्याय पृरा हुमा ॥ ५॥ 


पषठोऽध्यायः 
हरिश्च आरम्भ कनेक चिये उत्तम मास, तिथि) नक्षत्र आदिका निर्देश, देवपूजन, 


व्याघ्रपूजन तथा कथा-समा्िषर दी जानेवारी दक्षिणा एवं दान 
आदिका उद्टेख तथा वणका माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 
भरारम्भस्तु कथं कार्यः कथं पूजाविधिः स्घ्रतः। 
कथं बिख्जयेद्‌ व्यासं कथं सम्यक्‌ फं कुभेत्‌॥ १ ॥ 
एतत्‌ स्वै समाचक्ष्व विस्तरान्मुनिसत्तम । 

जनमेजयने पुखा-पनिश्रेढ ! दरिवंशका प्रारम्भ 

कैते करना चादिये १ उसकी पूजाका विधान कि प्रकार 
वतीया गया ह १ व्यासका विसर्जन कैसे करे १ ओर कि 
प्रकार उत्तम फठ्की प्राप्ति सम्भव दै १ यहे सव्र विस्तारपूर्वक 
वतादये ॥ १६} 

वैश्नस्पायन उवाच 
श्टणु रजन्‌ यथा वन्ध्या संतति कभते धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
वेद्ासे माघ ऊर्जं च अन्यस्िन्छुभमासके 
शुद्धपक्षे तिथौ पू्णनन्द्ाभद्राजयासु च ॥ ३ ॥ 
वरे गुरो वथा शुक्रे चन्द्रे चन्द्रात्मजे तथा 1 
नक्र वणे हस्ते पुष्ये मूठ पुनर्वसो ॥ ४ ॥ 
वासवे वुदिनांशौ च पौष्णे च हयतारके । 
सौभाग्वादिषु योगेषु करणे वििवर्जिते ॥ ५ ॥ 


श्रोुश्वाथापि वक्तुश्च चन्द्रे च वरुशालिनि । 
पूवो चापि मध्या प्रारम्भः क्रियते बुधः ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है-- राजन्‌ । जित प्रकार कथा 
सननेसे वन्ध्या स्त्री निश्वय ही संतान प्रात करल्तीदैः 
वद विधि वताता हरः सुनो-- वैशाखः माघः कार्तिक अथवा 
दूरे किंषी चभ माघ्म, शक्न पकम पूर्णा ( ५ १० 
१५); नन्दा (९६, ११); भद्रा (२५, १९ | 
तया जया (२, ८; १३) तिथिर्न वृदसति, चकः 
सोम॒ तथा बुधवारकोः भरवणः दस्त पुप्यः मूल पुनर्बवुः 
धनिष्ठा, मृगदिरा, रेवती ओर अदिवनी नक्षि" रोमाग्व 
आदि जभ योगो तथा विषटरदित करणम, वक्ता ओर 
भ्रोवाके चन्द्रमा जव वरिष्ठ हँ, उस समय परवाह अथवा 
मध्याहकाल्मे विद्धान्‌ पुरुष॒ दरिवंश-कयका भार्म 
करते द ॥ २--६ ॥ .. 
आदौ छम्बोद्रः पूज्यः कठशस्तु ततः परम्‌ । 
भीखण्डागुसकपूरकुङ्कमामोदटेपनेः = ॥ ७ ॥ 
पद्कजेशधम्पकैरन्यैजीतीपुष्पैः सगन्धिभिः । 


षष्ठोऽध्यायः 
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तखसीविल्वधाग्रीणां पतैरन्यैनवाद्ुरेः ॥ ८ ॥ 
धूै्दपिश्च चिविधेनीरिकेरुफलादिभिः । 
ताम्बूलैसंलवासैश्चाखण्डितैः शु्धतण्डुरेः ॥ ९ ॥ 
चामरैध्यजनेश्चैव घण्टावाद्यादिभिस्तथा 


प्रत्यहं पूजयेद्‌ देवं यावद्‌ ध्रन्थः समाप्यते ॥ १० ॥ 

पदके गगेशजीकी पुजा करनी चाहिये, तवयश्चात्‌ 
कलशी । चन्दन, अगरः कपूर, कुद्कुम, गन्ध, अनुलेपनः 
कमल; चम्पा; सुगन्धित चमेटीके पूरः ठ॒लसीदल, 
विल्वपत्र, ओवलेके पत्ते, दूबां आदिके नूतन अङ्कुरः धूपः 
दीप; नारियल्के फर आदि विविध नैवेद्यः मुखकौ, 
ुवाधित करनेवाठे ताम्बूल, अखण्ड दवेत तण्डुलः र्चैवरः 
व्यजन तथा पंटा-वाद्य आदि उपकर्णेसि शरोता प्रतिदिन 
तवतक भगवान्‌का पूजन करता रदे जवतक कि ग्रन्थ 
समाप्त न दो जाय ॥ ७--१० ॥ 


छ्तादिदोषरष्िते वारे च द्युभसंक्षके। 
समर्षयेत्‌ पुराणं तु ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
लक्ता आदि दोसे रदित श्यभ दिनको दरिवंशपुराण 
वक्तक्रे हाथमे समपिंत करे । तदनन्तर प्रारभ्िक पूजा 
आरम्म करे |} ११ ॥ 
प्रारम्भे च यथा पूजा तथा कायौ विसर्जने । 
चन्द्नागुखकपूरकुङङमर्गन्धकादिभिः ॥ १२॥ 
कथाके आरम्भे जैसी पूजा की जाय, उसके विसर्जनमे 
मी वसी ही पूना करनी चादिये । चन्दन, अगर, कपूर, 
रोली ओर गन्ध आदिसे पूजन सम्पन्न करे ॥ १२॥ 
गीतवादिचनरत्येश्च राजन्‌ कायो महोत्खवः। 
ततः पुराणपूज्ायां यथा दनं तथा श्णु ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! फिर गीतः वाद्य ओर दत्यके द्र मदान्‌ 


<स्छव करना चाहिये । तदनन्तर पुराणपूजामे जेखा दान 
वृताया गया दै, वेव सुनो ॥ १३ ॥ 





१, सूये, पूणंचन्दर, मंगल; बुधः; गर, शक्रः शनि, राहु 
यह क्रमश्चः अपने माधि नक्षत्रसे आगे भर पीछे १२; २२; 
२) ७, ६०५) ८ तथा न दैनिक नक्षत्रको ठतेसि दूपित 
क्रते दै, श्सल्यि श्ठका नाम र्ता दोप दै 1 इनमे सूयं मपनेसे 
भागे भौर पूर्णचन्द्र पीछे, फिर मङ्गल आगे भौर वुध पीछे, गुर 
गे जौर शुक पे तथा इनि आगे भौर राहु पीडने नक्त्रोको 
दूषित कते दै । 





अष्टाद्दाशतं दानं पुराणाय समपयेत्‌ । 
अभावे द्वादशशतं पूजा वै जनमेजय ॥ १४॥ 
तदभावेऽपि राजेन्द्र॒ षट्‌ातं परिकीर्तितम्‌ । 
उत्तमं मध्यमं दानमघमं च श्रकीर्तितम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय ! पुराणके च्य अठारह सौ रुपयेकी दक्षिणा 
समर्पित करे ! उसके अमाव्म बारह सौ र्पयेकी पूजा 
चद्व । रजेन्द्र | उतना भी न वन सके तो कम-से-कम छः 
सो रुपयेकी दक्षिणा बतायी गयी है । यह करमशः उत्तमः 
मध्यम ओर अधम श्रेणीका दान कहा गया दे ॥ १४-१५ ॥ 
सपल्लीकं ततो व्यासं दुक्रलैरशयकेनेवेः। 
पूजयेत्‌ सवैभावेन ख लम्यक्‌ फलमश्चते ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ नूतन बस््नौदरारा पलनीसदित व्याक सम्पण 
भावसे पूजन करे । एेखा करनेसे यजमानको उत्तम फलकी 
मराति दोती है ॥ १६॥ 
परिथेयानि देयानि ऊुण्डलानि द्युभानि च । 
सुङ्ाचैरकंङत्य केयूराङ्गदभूष्रणेः ॥ १७॥ 
वाचकको केयूर ओर अंगद आदि आभूषणो तथा 
मुक्कट आदिते अलकृत करके उन्दँ परिनमे योग्य सुन्दर 
कुण्डल भी देने चादिये ॥ १७॥ 


गावस्तु कपिखा देयाः सवत्सा गभ॑ंसंयुताः। 
यानमश्वादिकं राजन्‌ दासीदासान्‌ समर्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आसनं पुरुषव्याघ्र धूपदीपादि भाजनम्‌ 1 
शय्या तूलादिकं सर्वं सोपघानं सकइ्डुकम्‌ ॥ १९॥ 
स्थाली पीठादिकं राजञ्जर्पाचं तथेव च । 
अन्नं च ब्रह दातव्यं छवणं जनमेजय ॥ २०॥ 
घततेखादिकं राजन्‌ यावद्‌ वघं॑खमाप्यते 1 
पतत्‌ सर्वं द्विजेन्द्राय व्यासासनगताय च ॥ २१॥ 
वच्डेषदित तथा गर्भवती कपिला गौर्भका भी दान 
करना चाद्ये । राजन्‌ ! युरुषिंह जनमेजय | यजमान 
वाचकको अर्व आदि वादन ओर दासम्दासी भी समर्पित 
करे 1 आसनः धूपः दीप आदि वस्तरफ, पात्र, शय्या, गदा- 
रजा आदि, तक्रियाः खड्‌ दः वर्लोई, पीटा आदिः 
जलपात्र वहुत-खा अन्नः नमक तथा घी, तड आदि 
सामग्री मीः जो एक वर्षतक ओट सके वाचककी सेवा 


दे । ये खारी वस्तु व्यासासनपर विराजमान हुए द्विजराज 
वक्ताको मेंट करनी चाद्ये ॥ १८--२९॥ 


१९२६ 





मनो ऽभीष्टं बरं छन्ध्वा ततः कुयौत्‌ प्रदक्षिणाम्‌ 1 
पारणान्ते तु राजेन्द्र दिजेम्दरं रुद्रजापिनम्‌ ॥ २२॥ 
वस्ादिभिरटंरृत्य सुदिकाभिस्तथैव च । 
नवीनं कस्वटं शचुध्रं ताघ्रिपात्नं तथैव च ॥ २३॥ 


फिर वाचके मनोवाञ्छित वर पाकर यजमान उनकी 
परिक्रमा करे । राजेन्द्र॒ ¡ पारणा परी हेनेपर सद्रमन्त्रका 
जप करनेवाले द्विजराजको वस्व आदि तयथा मद्रिकासि 
अल्कृत करके उसे नवीन कम्बल ओर सुन्दर ताम्रपातर 
दे ॥ २२-२३॥ 


द्विजं द्विजं समुदिष्य दातव्या दक्षिणा बहु । 
वतो ऽभिषेकसंयुक्तं गुदं चैव पुरोधसम्‌ ॥ २४॥ 
वल्ञादिभिर्छंङत्य दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 

भत्येक द्विजके उदेदयसे वहृत-णी दक्चिणा देनी चादि । 


तत्पश्चात्‌ अभिषेकयुक्त गुर ओर पुरोदितको वस्त्र आदिसे 
विभूषित करके दक्षिणार्भसि संदुष्ट करे ॥ २४ ॥ 


ततोऽन्यान्‌ नाह्मणान्‌ सवौन्‌ दक्षिणाभिः समर्चयेत्‌] २५। 


हवनं च तथा राजन्‌ कतेन्यं कर्मशान्यये । 
भ्रतिदलोकं च जुहुयाद्‌ द्शांरोनैव वा पुनः ॥ २६॥ 
पायसं मधु सपिश्च तिखान्नादिकसंयुतम्‌ । 


तदनन्तर अन्य स्व ब्राह्मणको मी दक्षिणा देकर 
उनका सत्कार करे । राजन्‌ | कर्मकी शान्तिक स्यि होम 
भी करना चादिये । प्रन्थके प्रत्येक दरोकसे खीर, मधु, षीः 
तिर ओर अन्न आदिखे युक्त इवनखामप्रीकी आहुति दे 
अथवा ्रन्थरमे जितने इोक हो, उनके दशांशसे ही इवन 
करे ॥ २५२६३ ॥ 


मथवा हवनं कयोद्‌ गायतया सखुखमाितः ॥ २७॥ 
तन्मयसवात्‌ पुराणस्य परमस्यास्यं तत्वतः । 


अथवा एकाग्रचित्त होकर गावदरीमन्वरसे हवनं करे; 
क्योकि वास्तव्मे यदह उल्छृष्ट पुराण मायत्रीमन्त ही 
दे ॥ २५१ ॥ 


-होमारककौ बुधो हेभ दयात्‌ तत्फलखिद्धये ॥ २८॥ 
नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतास्ययोः। 
दोषयोः भरमा्थं च पदटेन्नामसदस्कम्‌ ॥ -२९॥ 


धीहरिवंशामाहात्भ्ये 





[यन्नि 


यदि होम करनेकी शक्तिम दौ तो विद्वान्‌ गुखष्‌ 
उसका फल प्राप्त करनेके दि ब्राहा्णोको कुछ सुवर्णं दान 
कर्‌ दे तथा कर्मजो नाना प्रकारकी वर्यो रह गयी हेः 
या विधि्ेजो न्यूनता अथवा अथिकता हो गयी हो, उन 
दो्षोकी शान्तिके व्ि वि्णुषदलनामका पाठ करे ॥२८-२९॥ 


तेन स्यात्‌ सफ़ल सवं नास्त्यस्माद्धिकं यतः 
भोजयेसिपियुनान्येव चतुर्धिदातिमादरात्‌ ॥ २० ॥ 
उससे सभी कर्म सफल हो जतिः क्योकि इषे 
वद्कर दूरा कोई साधन नदं है | हवनके पश्चात्‌ चौवीष 
सपत्नीक ब्राहर्णोको आदसपर्वक मोजन करावे ॥ ३० ॥ 
ततो गन्धश्च माल्यैश्च स्वररृत्य दविजो्ठमान्‌। 
तोष्येद्‌ दक्षिणाहेमैधोन्ये रत्नादिभिस्तथा ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ उन भेष्ठ बराहम्णोको गन्ध ओर मालि 
अलंकृत करके सुवर्णमयी दक्षिणा धान्य ओर रन आदि 
देकर संवुष्ट करे ॥ ३१ ॥ 
भुक्तवत्सु च चिप्रेणु यथावत्‌ समया च तान्‌ । 
वाचकं भरतश्च भोजयित्वा खलंङृतम्‌ ॥ ३२॥ 
सपत्नीकं च संतोष्य वस्राठङ्करणादिभिः। 
ब्राह्मणेषु प्रसन्नेषु प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन ब्राह्मणक यथावत्‌ मोजन कर्‌ ठेनेपर 
उर्दि निकट सपत्नीक वाचकको मी मटी्ोति अलकृत 
करके भोजन करावे ओर वसन तथा आभूषणेषि वंवु्ट कणे 
नमस्कार करे । ब्राह्मणोकि प्रसन्न होनेपर यजमानके ऊपर 
देवता प्रसन्न होते दै ॥ ३२.३३ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु छ्युभा प्रीतिसुक्तमा। ,. 
व्यात्‌ सुवर्णं चेदं च अतपूणैत्वसिद्धये ॥ ३४॥ 
वाचकके संवु्ट दोनेपर श्रोताको शभ एवं सर्वोत्तम 
पीति प्रा दोती दै । वतक पूरतिके दपि यजमान दृ 
देनेवाली गौ तथा सुवर्णा दान करे ॥ ३४॥ 
शक्तौ परघ्रयमितं स्वर्णसिहं विधायच। 
तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं किताक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 
सम्पूज्याव।हनायेश्च उपचारः ` सधक्षिणेः 
वद्भभूषणगन्धायेः पूजिताय महात्मने ॥ ३६॥ 
यआचा्यीय खुधीरद॑खा सुक्तः स्याद्‌ भवबन्धनः। 
यदि शक्ति-दो तो तीन पठ सोनेका पक विं्ासन 


पष्ठोऽध्यायः 


११२. 


----------------------------------नन---- न ज 
४ क 
बनवाकर उसके उपर बुन्दर अक्षरम ठिखी हदं दरिनं्- - म्रथ पारीक्षितो राजा भरद्धायुकतन चेतसा 1 


की पोथी रवे ओर आवादन अदि दक्षिणासदित उपचारो 
उसका पूजन करके वस्त्रः आभूषण ओर गन्ध आदिसे 
पूमित इए महत्मा आचायौको वह पुलक दान कर दे । इख 
प्रकार दान करके उत्तम बुद्धिवाला विद्वान्‌ भता वंखर- 
बन्धने मक्त हो जाय ॥ ३५.३६३ ॥ 
वं कृते विधने च सर्वपापनिवारणे ॥ ३७ ॥ 
फलदं स्यात्‌ पुराणं तु सर्धंकामार्थसिद्धिदम्‌ । 
नवाह्-यश्का यह विधान सम्पू पर्क निवारण 
करनेवाला ३ । इसका इस प्रकार यथावत्‌ रूपते पालन 
करनेपर यह हरिवंश्पुराण मनोवाञ्छित फल प्रदान कररता दै 
तथा समस कामनाओं ओर युशषार्थोका सधक होता है ॥ 
अनेन विधिना राजन्‌, यः पुराणं समापयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्य खी कभते गर्भं मासेनेकेन भारत । 
राजन्‌  भरतनन्दन } जो इस विधिसे इष पुराणको 
वमाप करता ह, उषकी पतती एक दी महीनेमे गर्भं धारण 
कर रती हे ॥ ३८९ ॥ 
अनेन बिधिना राजन्‌ ग्यासं यस्तु समर्चयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूजयेद्‌ दानमानाभ्यां तस्य सरी गर्भिणी भवेच्‌ । 
राजन्‌ ! जो इस विधिसे व्याखकी पूजा करता है तथा 
दान-मानके दवारा उ्क्रा सत्तार करता है, उघकी ल्री अवश्य 
गवती हती हे ॥ ३९३ ॥ 
यन्म्रया विधिं प्रोक्तं भक्तिपूजादिकं पुनः ॥ ४०॥ 
तव्‌ कृत्वा खभते नार पुं भार्करतेजसम्‌। 
तथ। वन्ध्या मेद्‌ गभं व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४१॥ 
मैने जो नाना प्रकारके भजन-पूजन आदि बताये हैः 
उन्हं करके नारी सूर्थठुस्य तेजस्वी पुत्र प्रात करती है तथा 
वन्ध्या नारी भी अवश्य. गर्भं धारण कर छेतीहै। जलाकर 
व्याखजीका वचन है ॥ ४०-४१ ॥ 
विप्ररज्ञापहारै च सोऽनपत्यः प्रजायते । 
तेन कायविदयुद्धचर्थं महार्दजपादिकम्‌ ॥ ४२॥ 
जो ब्राक्चणके र्नक्रा अपहरण करता हे, बह संतानहीन 
हो जात। है । उससे शरौरकी शद्धिके च्थि महास्दर-मन्त्रके 
जप आदिका विधान है ॥ ५२ ॥ 





भावतः सत्ययुक्तेन चेकाभ्रमनसा तथा ॥ ४३॥ 
श्रुत्वान्ते निश्चयं छृत्वा दम्भशाख्यनिवजिंतः। 
त्वे हरिवंशं वै भ्यासं सम्पूर्य भक्तितः ॥ ४७ ॥ 
दनं च बहुलं रत्वा व्यासादीरयंह्य भारतः। 
प्रसन्नवदनो भूत्वा रमते रमणीयुतः ॥ ४५ ॥ 
( सूतजी कहते है-- रौनक 1) तदनन्तर भरतवंशी 
राजा जनमेजयने भक्तिभाव एवं सत्यते युक्त श्रद्धपू्णं एकार 
चित्तये हरिवंशकी कथा सुनकर अन्तम दृद निश्चयं करके 
दम्भ ओर शता ( कनूसी ) छोड़कर भक्तिपूवैक न्यास 
(वक्ता) कां पूजन क्रिया| रवे बहुत-सा दान करके 
व्याधका आसीवाद ठे प्रसन्नम्रुख होकर अपनी पत्नीके साथ 
आनन्दपूर्वक रहने रगे ॥ ४३-४५ ॥ 
भाग्जन्मजनिते पपि क्षीणे वै जनतरेजय । 
श्छतावाये तु संधत्ते ग्भ तस्य कुलाङ्गना ॥ ४६॥ 
( वैशम्पायनजी कषते है -) जनमेजय ¡ इरिवशके 
भरवणसे पूत जन्मके पापका नाश हो जानेपर यजमानकी 
कुख्वती प्ली प्रथम ऋदुकस््मे ही गर्भं धारण कर ऊेती 


हे॥ ४६॥ 


द्वितीये बा ठतीये वा चवुथं मासि वै पुनः। 

पञ्चमे वापि षष्ठे वा सप्तमे अष्टमेऽपि वा ॥ ४७॥ 

नवमे दुरामे मासि दोष निश्चयं भवेत्‌ । 

व्यासेनोकतमिद्‌ पुण्यं वस्ध्यागर्भस्य लक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 
अथवा दूरे तीषरे, चौथे, पोच, छठे, सातवे, 

आठ नवे या दसन मासमे उसे निश्चय दी गर्भं रह जाता 

दे । वन्ध्याके गर्भ॑-धारणका यह पवित्र लक्षण साक्षात्‌ 

व्यासजीने कदा हे ॥ ४७-४८ ॥ 

पिवूखुद्धर्ते सवौन्‌ दरा पूर्वान दशापराम्‌ । 

हरिवेशं नरः धुत्वा सेतिहासं पुरातनम्‌ ॥ ४९॥ 
इतिद्ाससदित इख पुरातन इरिवं शको सुनकर मनुष्य 

अपनी दस पी पदलेके मसत पितौ ओर द पदी यादी 

संतानका उद्धार कर देता हे ॥ ४९ ॥ 

इवं मया. तवाप्रे च सर्ब प्रोक्तं नरर्षभ । 

यस्य॒ श्रवणमाघ्रेण ~ सर्वपापैः परसुच्यते ॥ ५०॥ 
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नरशेष्ठ | यह सव्र मादातम्य मैने वुम्दारे सामने कष 
सुनाया? जिसके श्रवणमाघ्रसे मनुष्यं सव ॒पर्पेसि मुक्त हो 
जाता दै ॥ ५० ॥ 
अपुध्रः वुज्माप्नोति द्यधनो घनमाप्ुयात्‌ । 
नरमेघाश्वमेघाभ्यां यत्‌ फं प्राप्यते नरः ॥ ५१ ॥ 
तत्‌ फलं रभ्यते सवं पुराणश्चवणाद्धरेः। 

इससे पु्रदीनको पुत्र ओर धनद्ीनको धनकी प्राप्ति 
हेती है । नरमेध ओर अश्वमेध यक्घौसे यलुरप्योको जो फल 
मरातत होता है, वह सारा फल श्रीदरिके हरिवंशपुरणका श्रवण 
करनेसे दी मिरु जाता दै ॥ ५११९ ॥ 


बर्हा श्रूणदा गोघ्नः सुरापो गुरुतरपगः। 
सरत्‌ पुराणधवणात्‌ पुतो भवति नान्यथा ॥ ५२ ॥ 
एति 


श्रीदरिवंश्मादास्म्ये 





जदाहत्यारा, गर्मघाती; गोहव्यारा, शराग्री ओर गुख- 
पत्नीगामी पुरुप मी एक वार इस पुराणका श्रवणं कर ठेनेसे 
पवित्र ह्ये जाता दै । समे अन्यथा विचार नदीं कला 
चदिये ॥ ५२॥ 


ददं मया ते परिकीर्तितं मह्‌- 
चदीरुष्णमारास्म्यमपारमद्धतम्‌ । 
श्ण्वन्‌ पटन्नाह्यु समाप्नुयात्‌ फठं 
यापि रोकेयु खदुंभं महत्‌ ॥ ५३॥ 
जनमेजय | यद्‌ मैने तमवे धरीङृष्णके अपार; अदु 
वं महान्‌ माहातम्यका वर्णन किया ह । इसका श्रवण ओर 
पाठ करनेवाला पुखष तीनों लोको जो अव्यन्त दुम द 
उस महान्‌ फर्को भी शीघ्र दी प्रप्त कर केता दै ॥ ५२॥ 


श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहास्म्ये श्रवणविधौ दानविधानकथनं 


नाम षष्टोऽध्यायः ॥ &॥ 


दस्‌ प्रफार श्रीप्पुराणमेे दखििंशमाद्यारम्यके अन्तरगत श्रवणविधिके प्रसङ्गमे दानविधिका 
व्णनविषयकं छठा भव्याय पुर्‌! हुमा ५६॥ 


[9 , › "  , "ष्य 


॥ सविधि दरिवंशमादरम्य सम्पूणं ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । अव्र तंतानमोपालमन्त्रके अनुष्नकी 
विधिदीजार्दीदै। 
निम्नाङ्कित वाक्य पदकर्‌ विनियोग करे-- 


अस्य श्रीसंतानमोपालमन्वस्य श्रीनारद ऋषिः 
अचुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीरृप्णो देवता, ग्लौ वीजम्‌, नमः 
शक्तिः) पुत्रां जपे विनियोगः । 
अङ्धन्यास 
्देवकीसुत गोबिन्द हय्याय नमः ( इत वाक्यको 
रोसकर दाहिने दाथकी मध्यमा, अनामिका ओर तर्जनी 
अभुलियोसे ृदयका स्पशं करे ) । "वासुदेव जगत्पते' 
द्िरसे स्वाद! ( इस वाक्यको बोलकर सिरका स्प 
करे ) । देष मे तनयं र्ष्ण' शिखायै वट्‌ ( इस 
वाम्यको बोलकर दाने दायके अगूढेखे शिखाका स्पशं 
करे ) । (त्वामहं शरणं गतः" ( इ8 वाक्पको बोनकर 
दाहिने हाथी पचा अङ्ुलियखि वार्या भुजाका ओर वाये 
हायकी पां अङ्कुल दादिनी सुजाका स्प करे ) । 
“ॐ नमः, अस्राय फट्‌ ( इ वाक्यक्रो बोलकर दाने 
हाथको सिरके ऊपरसे बायी ओरसे पीटेकी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओते आगेकी ओर ठे आयि ओर तजनी तया 
मध्यमा अङ्ुलिर्ोते बाय हायकी हयेटीपर ताली व्रजयि ) ) 


दके परश्वात्‌ निम्नाङ्कित स्पते ध्यान कर-- 
वे्ुण्डादागतं छृष्णं रथस्थं करुणानिधिम्‌ । 
किरीटिसारथि पुत्रमानयन्तं परात्परम्‌ ॥ १॥ 
आद्राय तं जरस्थं च गुरवे वैद्िकाय च । 
अर्षयन्तं महाभागं ध्यायेत्‌ पुत्रा्थमच्युतम्‌ ॥ २ ॥ 

पपर्थारयि अच्युत भगवान्‌ श्रीकरष्ण कख्णाके सागर 
ह| वे जलम षे दए गुरु-पुत्रको लेकर आ रदैर्दै। त 
वकुण्ठते अमी-अमी पधारे द ओर रथपर विराजमान द । 
अपने वैदिक गुर सान्दीपनिको उनका पुत्र अपित कर रे 
है--साधक पुत्रकी प्रा्तिके ल्मि इस रूपमे महामाय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका चिन्तन करे ॥ १-२॥ 

मूल मन्त्र 

"छरश्री ही की ग्लौ देवकीष्ुत गोविन्द्‌ वाखदेव 
जगत्पते । देहि मे तनयं रृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ 

यह सम्पूर्णं मन्व है । इसक्! तीन लाख जप करना 
चादिये । 

इस मन्त्रका भावार्थं इस प्रकार रै --षचिदानन्दस्वरूपः 
रेर्यशानी, शक्तिशाली, कामनापूरकः सम्यस्वरूपः देवकी- 
नन्दन ! गोबिन्द ! वादेव ! जगते ! श्रीकृष्ण ! मेँ 
आपकी शरणमे आया हू, आप मृद्धं पुत्र प्रदान कीनि | 
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विनियोग 
अस्य धीसंतानगोपालमन्स्य ब्रह्मा छछृविगीयत्नी- 
उ छन्दः, धीरष्णो देवता, खौ बीजम्‌, नमः शक्तिः, 
पुञ्यं जपे विनियोगः । 
अङ्खन्यास् 
ग्लौ हृदयाय नमः! छी शिस्से खाहा । ही 
शिखायै वषट्‌ ! धीं कवचाय दुम्‌ । ॐ असखाय फय्‌ । 
ष्यान्‌ 


शङ्कचक्रगदापदां दधानं सूतिकागृहे 1 
अङ्के शयानं देवक्याः ङृष्णं वन्दे विसुकये ॥ 


जो सूतिकाथ्दमै शद्धः चक्र गदा ओर पञ्च धारण 
क्ि माता देवकीकी गोदे सो रदे हैः उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मेँ ( संतान एवं ) मरक्षकी पातिके ट्य बन्दना 
करता हूं । 

८ मूल मन्त्र इस प्रकार दै) 


०ॐ नमो भगवते जगदात्मसूतये नमः ( सम्पू 
जगत्‌ जिनकी अपनी संतान दै, उन भगवान्‌ श्रीङष्णको 
नमस्कार है ) 1 


इखका भी तीन लख जप करना चाये । 


र षि किन 


मण हु २५७ 
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विनियोग 
ॐ अस्य॒ श्रौसरंतानमोप्राटमन्नस्य धीनार्द्‌ 
श्टषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः, ध्ीठृष्णो देवताः ग्ल 
वीजम्‌, नमः पतसि, पुरां जपे विनियोगः । 
अङ्खन्याप्त 
दत मन्तरङअद्धन्याम टकर वेषा दी, मेता कि द्वितीयः 
मन्त्रक दे ।-अयवा-- 
द्रेवकरीसुत गोविन्दः दयाय नमः । (वासुदेव 
जगत्पते" शिरे खदा । देहि मे तनयं छष्णः 
द्िश्वाये चर्‌ । (््वामदं शरणं गतः' कवचाय हुम्‌ । 
श्रव षुत मोतिन्द वासुदेव जगन्पते । दे मे तनयं 
कृष्ण त्वामह शरणं गतः ॥* अच्राय फट्‌ । 
ध्यात्‌ 
शाङ्घचकगद्रापद्मं धाप्यन्तं जनार्दनम्‌ । 
यद्धे द्ायानं देवक्याः सत्तिकामन्दि्रि धमे ॥ 
एवं रूपं सदा छृष्णं सुतार्थ भावयेत्‌ सुधीः ॥ 
४उत्तम बुद्धिवाला माधक्र पुत्रकौ प्रत्न विये सदार 
सूपवलि जनादन मगवान्‌ श्रीङृष्णङ्ा चिन्तन कर जो 
मङ्नलपरय सूतिकागार द्ध, चक्रः गदा अर प्रद्र धारण 
क्रिमे देवकरीके अद्म शधन करस्ते ६ | 
सम्पूणं मन्व इष प्रकार दै-- 
ॐ द्वेवकरी षुत गोविन्द वाखुदेव जगस्पते । 
ददि मे तनयं छृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ 
ट्कामी तीनलागर जप करे। 
इम मन्त्रे पूतन आदि विधान मैषा सनन्कुमारजी- 
ने वताया हैः रष प्रकार दै--वैप्णवं पीटर देवतार्थोका 
आवादन कर्के उनकी पूजा करे । प्रथम आद्त्ति (वस्म ) 
म छः को्ेर्मिष्रे आम्नेय-कोगत्रं ष्दयाय नमः सैश्चुत्य 
कोणमे श्रते स्वाद, "वायन्यको््मे “शिखायै वधर्‌ 
ईशानकोणे (कवचाय दुम्‌, अग्रमागरमे "नेत्रत्रयाय वोधट्‌ » 
तथा पूर्वं आदि चास ददामि 'अल्राय फट्‌, इ प्रकार 
, मन््रोचारणपूर्वक क्रमराः हृदय आदि अ्धौकी पूजा करे 
दूरे आवस्णमर पीठकी पूर्वं आदि आठ दिशामि 
क्रमशः इन्द्रः अग्नि, यम, निच्छरंतिः वर्णः वायुः कुतरेर ओर 
ईदानकी पूजा करे । 
तथा तीरे आवरण उन्नी दिक्ार्थोमिं क्रमशः वज्ज 
१. वैष्णत्र पीठ एवं देवपृअनङी मिपि कल्याणके नारद- 
निष्णु-पुराणाक्कमं 8 २५७ से ३६४ तक विस्तारपूरबंक दौ गयी 
हे, उति पदक उसीफे भनुप्ार्‌ पूजन करना चाद । 


शक्ति दण्डः खर्ज; पादः अङ्कु) गदा जर शूकरी 
धूजाके। , 
युगड पक्नको दमी तिथिक्रो यावी रात्तकरे षम मगवान्‌ 
शटी पूना कट । पूजकं यिय श्वद्िक्ररौ रचना के 
उत्पर्‌ प्री मस दज सोर य्राकोम्रा खाप्ति के | क्वि 
उषम सूट्की रची टाटकर उत्तम दीष प्रम्यटिव करे। 
त्थात्‌ अष्टदढ कमल प्रनाकर उकम खापित दए श्रीडष्ण- 
क पूजा करे { फिर द्‌ कटको जले मरछर उनकी विभि- 
वत्‌ सखापना छे समृ उपचासेमे युक्त पूता द्रे। 
तसश्चात्‌ उन कठशेमि भक्तिपूरवदर भगवान्‌ श्रीङृप्यग्र 
आवादन कस्फे पुनः उनका पूर्वोक्त रीति पूजन करे । 
तदनन्वर उन दोनो कटश स्थश्च करे अनन्यमावहे एक 
हजार जाठ अथवा एक सौ आट वार्‌ उपर्युक्त मन््रक। जप 
करे । इसमे वाद्‌ द्वद्शीरो गोविन््की विपिपूर्वक पूजा 
कफे अगह्नीके चावल्क्रौ स्वादिष्ठ खीर तथा गायके घी 
यौ रुद्रे युक्त पद्वानद्र मोग अरण करे । इन सत्रे साप 
सामयिक षमी दोना चाहिये। इमे अतिरि दा मात 
स्वादिष्ट सुसिनिग्ध उश्नन, कपिला गायके दधद्र ददी ओर 
खोड भी रहना चाहिये । इन षमत भोज्य पदार्थो ठोनेके 
पारे रलकर दनक पात्रभूत मगवान्‌ विण्णुक इनं निवेदन 
करे | खाय द्री दीतल कपर ओर गुले सुवाछिति वया 
कदे छाना हा खच्छ जल अपन क्रे । 

दमक वाद अपनी आर्थिक दाक्तिके अनुतर युदवुदधिठे 
मगवान्‌ आद्धष्णमे भद्ध रखते दए अपनी सम्पू कामनार्भा- 
की पूर्तिक लिये व्रादयणोक्तो मोजन दे । संस्कारयुक्त अनिन 
भगवान्‌ विध्णुका आवाइन करके अवयं आदिर उनका पूजन 
करे । फिर १०८ वार या २८ वार इविप्य (खीर) की 
आदति देकर शेव इविष्यको कर सुरक्चित रल दे । इ 
वाद घोकी ८०० आदुतिरयौ दे । हुतशेष धरुरको उक्त दोना 
कलो गिराकर्‌ उनके धरनमिभ्रित जलदाय दमती (यनः 
मान ओर उसी पतनी दोर्नो ) का अभियेफ़ करे । तदनन्वर 
जलमय शरदे ष्यान करते हुए तरामण पुनः उन कर्कि 
जले उन दीना अभिषेक करके एक ठौ आठ बार पूर्वोक्त 
मन्त्रका जप करनेके पश्चात्‌ शेष रखे हए हविध्यको यजमान 
पक्तीके दायरे दे दे । 

यजमान-पती उ हविभ्यको टेकर श्रीकृष्णा ध्वन 
करती हुई एक सुखद आखनपर पूर्ामिमुख होकर व॑ठ नाय 
ओर उखका भक्षण करे; उस रमय यह्‌ भावना करे फि दस 
इविष्यके छाय भगवान्‌ भरीकृप्ग खयं मेरे उदम आकर 
विराजमान हृ ह | फिर जव ष्ठ ब्राद्मणलोग अच्छी ठह 
मोजन कर छँ, तय यजमान पान ओर मोदक आदिखे उर 


। संतानगोपाटमन्तविधिः , 


` श्श्र्‌ 
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॥ 





त्त करे । तलश्वात्‌ वह श्रीविश्णुके चिन्तनपूर्के, उन वराह्णो- 
के चरणे म्तकें छक्र ¦ उस समय ्राह्यणलोग 

--यजमान दभ्पतीसे यद कर कि 'आप्र दोर्नोकि अमीष्ट मनोरथ- 
की सिद्धिदो किरवे निप्याप दम्पती यह मावना करतत हुए 
किं (अब हमा मनोरथ सफल हो णया, अयन्त प्रपन्न हयो 
स्वयं भी भोजन करं । 


जो ब्राह्मण इ प्रकार धन खच करनेमे कंजूसी न करके 
शुश् पक्षकी द्वादशी तियिको भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्तिभावे युक्तं हो इम प्रकार पूजन आदि करता 
है बद गीघदी तेजी एवं चिरायु पुत्र प्रसि कर 
लेता है । उसका वह पुत्र भी वंश-परम्पराको चलने- 
वाल्ला; विष्णुभक्तं एषं परम सुद्धिमान्‌ होवा है । 


ओ श्रेष्ठ द्विज दरिद्र होनेके कारणेन कर सफ, वह 
यदि पूर्वोक्त मन्त्रका जप एवं तर्पेग करे तो उषे भी पुत्र 
प्रत्त हो सकता हे | 


समुकनाम 


उ देन्याधपुम्ं 





मन्त्रसारोक्त संतानकर यन्त 

पदे अष्टदल कमल बनाकर उखकौ कणिका पकी 
इस कामवीजका उब्टेख करे । फिर बद्दी यजमान पति पकी- 
के नाम ओर उसकी कामना मी डिख ५ } यथा--्अमुकघय 
धर्मपल्याः अमुकदेग्याः पुं कुकुर ॥ फिर आठ दठेकि 
निम्न भागेमि दो-दो करके अकारादि सौटह स्वरौको अङ्कित 
करे तथा उन्ीके ऊपरी भागे संतानगोपाट-मन्त्रके. 
चार चार अक्षरोको टिखे | फिर उन दलौके वोष्य भागम. 
एक गोढ रेखा खींचकर उसे ककारादि व्णोँसे आवेष्टित 
करे । तेसश्चात्‌ उस वृत्तके बाहर चतुष्कोण बनावे । किसी 
पात्रमे माखन रखकर उपर यह्‌ यन्त्र अङ्कित करे अथवा 
सूक्ष्म स्वणं आदिके पतरपर हस यन्तरको टिखे | यन्चसे 
अङ्कित नवनीतको नारी खा जाय ओौर स्वर्णादि परपर रिखे 
हुए यन्त्रको वह धारण करे । इसते बह पुत्रको जन्म 
देती दै । 

( शारदातिलक्मे बताये अनुषार यह संतान-गोपाटफे 
मन्तरकी अनुष्ठानविधि यदह दी गयी दै | ) 
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ॐ नमो भगवते बास्युदेवाय 


संतानमोपारविधौ 





= > >> 


संतानगोपारुसतोघम्‌ 


धीक्षं कमलपत्राक्षं देवकीनन्दनं दरिम्‌। 

सखुतसम्प्रा्तये छृष्णं नमामि मधुसद्रनम्‌ ॥ १॥ 
मँ युत्रकी प्रात्निके व्ि लष्मीपति, कमलनयन, दैवकी- 

नन्दन तथा सर्वपापहारी, मधुसूदनः भरीकृप्णको नमस्कार 

करताहूं॥ १॥ 

नमाम्यहं वासुदेवं खुतसम्प्ा्ये हरिम्‌ । 

यशोदाङ्कगतं बालं गोपालं नन्दनन्दनम्‌ ॥ २॥ 


म॑ पुव्प्रातिके उदूदेदयले उन वासुदेव श्रीहरिको प्रणाम 
करता हू, जो यशोदाके अङ्क्मे ब्रालगोपाललूपसे विराजमान 
ह ओर नन्दको भानन्द दे रे ्॥ २॥ 
अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितम्‌ । 
नमाम्यदं वादेवं देवकीनन्दनं सदा ॥ २ ॥ 
अपनेको पुत्रक प्रा्तिके व्यि म मुनिवन्दित वसुदेव- 
देवकीनन्दन गोविन्दकी खदा बन्दना करता हूँ ॥ ३॥ 
गोपालं डिम्भकं वन्द कमलापतिमच्युतम्‌ । 
पुश्रसम्प्राप्ये ष्णं नमामि यदुपुङ्गवम्‌ ॥ ४ ॥ 
म पुत्र पनेकी कामनाते उन यदुकुलतिलक श्रीकृष्णको 
नमस्कार करता दू, जो साक्षात्‌ कमलापति अच्युत ( विष्णु ) 
होकर भी गेपत्रालकल्पसे गौर्भोकी रश्म लगे हृष ई॥ 
पुतरकामेटिफख्वं कञ्जाक्ष कमरापतिम्‌ । 
देवकीनन्दनं -वम्दरे सुतसम्परप्तये मम ॥५॥ 
मुस्े पुत्रकी प्राति शे, इफ व्यि मँ पुग्रेटियशका एल 
देनेवाले कमलनयन टष्मीपत्ति देवकीनन्दन भरीङष्णकी 
वन्दना करता हू ॥ ५॥ 
पद्मापते पद्मनेश्च पद्मनाभ जनार्दन] 
देहि मे तनयं रीश वासुदेव जगत्पते ॥ ६ ॥ 
पद्मापते | कमलनयन | पद्मनाम | जनार्दन ! श्रीद! 
वसुदेव ! जगलते | म॒ञ्ञे पुत्र प्रदान कीौञ्ि ॥ ६ ॥ 
यशोदाङ्कगतं वालं गोविन्दं मुनिवन्दितम्‌ । 
अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि श्रीशमच्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
यशोदाके अङ््मे ब्रालरपते विराजमान तया अपनी 
महिमाते कभी च्युत न ्रोनेवाले मुनिवन्दित कदमीपति 


गोविन्दको म प्रणाम करता | रेखा कसनेसे मुक्षे पुत्रक 

प्रति द्े॥७॥ 

भीपते देवदरेयेर दीनार्तिहरणाच्युत । 

गोविन्द्‌ मे सुतं देहि नमामि त्वां जनार्दन ॥ ८॥ 
श्रीपते ! देवदेवेश्वर ! दौन-दुचिर्योकी पीडा दुर करे 

वाले अच्युत ! गोविन्द | मुत्ने पुत्र दीभ्यि । जनार्दन | 

आ्को प्रणामक्रतारहू॥८॥ 

भक्तकामद गोविन्द भक्तं रक्ष द्युभप्रद्‌। 

दि मे तनयं छृष्ण सक्मिणीवलभ प्रभो ॥ ९ ॥ 
भर्तोकी कामना पूर्णं करनेवाले गोविन्द ! भक्तकी 

रद्ना कीजिये ञ्चुमदायकर ! सकिमणीवल्लभ | प्रमो | श्रीकृष्ण ! 

यन्न पुत्र प्रदान कोज्यि॥ ९॥ 

सपिमिणीनाय सर्वेश देहि मे तनयं सदा। 

भक्तमन्दार पद्माक्ष त्वामहं क्षरणं गतः ॥ १०॥ 
सकिमिणीनाय ! सर्वेश्वर | मूस्ने सदाके व्यि पुत्र दीभ्ि। 

मरक्तोकी इच्छा पर्णं करके ल्ि कव्यदृक्षघरूप कमलनयन 

श्रीकृष्ण [ म आपकी शरणमे भया हूं ॥ १० ॥ 

देवकीसुत गोविन्द्‌ वादेव जगत्पते । 

देहि मे तनयं ष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ११॥ 
देवकी पुत्र ! गोविन्द ! वासुदेव { जगन्नाथ | श्रीकृष्ण | 

मने पुर दीभिये । मेँ आपकी शरणमे आवा हूं ॥ ११॥ 

वासुदेव जगदन्य्॒रीपते पुरुपोचम । 

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ १२॥ 
विश्ववन्य वासुदेव | लक्ष्मीपते ! पुरुषोत्तम ! भीङृण { 

ञ्चे पुत्र दीज्यि । मँ आपद़्ी शरणमे आया दू ॥ १२॥ 

कञ्चाक्ष कमलानाथ परकारणिशोत्तम । 

देहि मे तनयं छृष्ण ^ त्वामहं शरणं गतः ॥ १२ ॥ 
कमलनयन { कमलाकान्त ! दृखरयोपर दया करनेवाले 

स्वभे हप ! सञ्च पुव प्रदान कीनि । मे आपकर 

शर्म आया हूं ॥ १३॥ 

लक्ष्मीपते पञ्चनाभ सुन्द सुनिवन्दित । 





देष्ि मे तनयं छृष्ण त्वामहं श्चरणं गतः ॥ १४॥ 
ल्द्मीपते ! पद्मनाभ ! मुनिवन्दित मुकुन्द ! भीङृष्ण | 

मुञ्चे युत दीभिये । मेँ अपकी शरणमे आया हू ॥ १४॥ 

कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा । 

नमामि पुत्रलाभार्थं खलशय बुधाय ते ॥ ४५॥ 
आप कार्य-कारणरूप, सुलदायक एवं विद्वान्‌ द । मै 

पुच्की प्रात्िके च्वि आप वासुदेवको सदा नमस्कार 

करता ह ॥ १५॥ 

राजीवनेन्न श्रीराम र्णारे दहरे क्वे) 

भ्यं नमामि देवेदा तनयं देहि मे दरे ॥ १६॥ 

, राजीवने ( कमलनयन ) ! रावणारे ( रावेणके 

शतु ) ! दरे ! कवे ८ विद्वन्‌ ) ! देवेश्वर ! विष्णो | मे आप- 

को प्रणाम करता हूं । आपः मुके पुत्र प्रदान कीभिये ॥९६॥ 

अस्राकं पुञरलाभाय भजामि स्वां जगत्पते । 

देहि मे तनयं छृष्ण वासुदेव रमापते ॥ १७॥ 
जगदीश्वर | मे अपने ल्यि पुत्रप्राततिके उद्देश्ये 

भापकी आराधना करता हू । रमावर्कम | वासुदेव | श्री- 

ङ्ष्ण | युद्धे पुत्र दीन्यि ॥ १७॥ 

भीमानिनीमानचोर गोपीवल्नापहारक ! 

देहि मे तनयं ष्ण ॒वाखुदेव जगत्पते ॥ १८ ॥ 
मानिनी श्रीराधाके मानक्रा अपहरण करनेवठे तथा 

अपनी आराधना करनेवाली गोपाङ्गना्ओकि वको यमुना- 

तय्खे हग ( कर उन्दे सुख प्रदान कर )नेवाठे जगन्नाथ 

वासुदेव श्रीट्ष्ण ! मुद्चे पुत्र दीन्यि ॥ १८ ॥ 

अस्माकं पु्रसम्परासि रुष्व यदुनन्दन । 

रमापते वासुदेव सुन्द सुनिबन्दिति ॥ १९ ॥ 
यदुनन्दन { रमापते ! दासुदेव ! मुनिवन्दित मुकुन्द ! 

हमे पुत्रकी प्राति कराद्ये ॥ १९ ॥ 

वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि माधव । 

पुं मे देहि धीरष्ण वत्सं देहि महाप्रभो ॥ २०॥ 
वासुदेव ! मसे ब्ेय दीज्यि । माधव ! मुञ्चे तनय 

( संतान ) दीनि । श्रीकृप्ण | मुञ्चे पुत्र दीज्ि। महाप्रभो ! 

मुने वस्स ( बचा ) दीन्यि ॥ २० ॥ 

डिम्भकं देहि भीरूष्ण आत्मजं देहि राघव । 


खंतानगोपारुस्तोश्रम्‌ 
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भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन ॥ २९१॥ 
शीङप्ण | सुनने डिम्भक ( पुत्र ) दीजिये । रघुनन्दन ! 
म्चे आत्मज ( ओरख पुत्र ) दीभ्ि । मक्तौकी अभिलाषा 
पूणं कसनेके स्मि कस्मदृशषस्वरूप नन्दनन्दन ! युद्ञे तनय 
दीजिये ॥-२१॥ 
नन्दनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पते 1 
कमन्टानाथ गोविन्द युङुन्द सुनिवन्दिति ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण ! वासुदेव ! जगत्पते । कमलानाथ ! गोविन्द्‌ ! 
मुनिबन्दित मुकुन्द ! मुञ्चे आनन्ददायक पुत्रं प्रदान 
कीजिये ॥ २२॥ 
अन्यथा दारणं नास्ति त्वमेव्‌ दारणं मम । 
खतं देहि धियं देहि भियं पुरं प्रदेहि मे ॥ २३ ॥ 
प्रभो ! यदि आप रेखां नहीं करेगे तो वृ्रा कोई मुञ्चे 
शरण देनेवाला नदीं है । आप ही मेरे शरणदाता दै । यस 
पुत्र दीनि । सम्पत्ति दीनि । सम्पत्ति ओर पुत्र दोनो 
प्रदान कीज्यि ॥ २३॥ 
यशोदास्तन्यपानक्षं पिबन्तं यदुनन्दनम्‌ । 
वन्देऽहं पुश्छभाधं कपिलाक्षं हरिं सदा ॥ २४॥ 
यञ्चोदाजीके सरनकि दुग्धपानके रसको जाननेवाठे ओर 
उनका सननपान करनेवाले, भूरे नेति सुशोभित यदुनन्दन 
भीकृष्णकी मँ खदा बन्दना करता हूं 1 इससे सुने पुत्रकी 
पराति दो॥ २४॥ 
नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो। 
रमापते वासुदेवे धियं पुरं जगत्पते ॥ २५॥ 
` देवेश्वर ! नन्दनन्दन ! प्रमो ! मुञ्चे आनन्ददायक -पुतर 
दीनिये | रमापते ! वासुदेव } जगन्नाथ "| भन्े धन ओर पुज 
दीजिये ॥ २५॥ 
पुतं भियं श्रियं पुतं पुत्रं मे देहि माघव । 
अस्माकं दीनवाप््यस्य अवधारय श्रीपते ॥ २६॥ 
माधव ! पुत्र ओर धन ( दीनि); धन जौर पुत्र 
( दीजिये ), मुञ्चे पु प्रदान कीनि । भीते ! हमारे दीनता- 
पूणं बचनपर्‌ ध्यान दीनिये ॥ २६ ॥ 
गोपालडिस्भ गोविन्द वासदेव॑रमापते । 
अस्माकं डिम्भकं -देहि भियं देहि जगत्पते ॥ २७ ॥ 
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मोपक्ुमार गोविन्द | रमाचस्लभ वासुदेव ! जगन्नाथ | 
मद्ये पुत्र दीजिये, सम्पत्ति दीनि ॥ २७॥ 
मदाज्छितफलं दि देवकीनन्द्नाच्युत । 
मम॒पुधार्थित्तं धन्यं श्ुखष्य यदुनन्दन ॥ २८ ॥ 

देवकीनन्दन | भय्युत ! सुपे मनोवाञ्छित फ़ल ( पुत्र) 
दीभ्ि । यदुनन्दन ! मेरी पुत्रविघयक प्रार्थनाको सफठ एवं 
धन्य कीजिये | २८ ॥ 


याचेऽहं त्वां धियं पुत्रं देदि मे पुत्रसम्पदम्‌। 

भक्तचिन्तामणे राम कल्पवृक्ष महापधरभो ॥ २९॥ 
भक्ते व्यि चिन्तामगिखसरूप राम ! भक्तवाच्छा्रस- 

तरो ! मदाप्रमो ! र आपे घन ओर पु्रकी याचना करता 

द्रं । मु पुत्र ओर धन-तम्पत्ति दीजिये ॥ २९ ॥ 

आत्मजं नन्दनं पुत्रं कुमार डिम्भकं सुतम्‌ । 

मभेकं तनयं देहि सद्‌ा मे रघुनन्दन ॥ ३०॥ 
रघुनन्दन | आप खदा मुच्च आनन्ददायक अत्मजः 

पुत्र, कुमार डिम्भक (वाल्क ); सुतः अर्भक (वच्चा) 

एवं पनथ ( वेय ) दीभ्ि ॥ २० ॥ 

वन्दे संतानगोपालं माधवं भक्तकामदम्‌ । 

अस्माक पु्रसंग्राप्त्े सदा गोविन्दमच्युतम्‌ ॥ ३१॥ 
म अपने च्थि पुत्री प्रातिके उद्देद्यसे संतानप्रद 

गोपाल, माधव, भक्तौका मनोस्य पूर्ण करनेवाले अच्युत 

गोविन्दकी वन्दना करता हू ॥ २१॥ 

डण्कारयुक्तं गोपां श्रीयुक्तं यदुनन्दनम्‌ । 

छीयुक्तं देवकीपुत्रं नमामि यदुनायक्षम्‌ ॥ २२॥ 
उनकारयुक्त गोपाख, श्रीयुक्त यदुनन्दन तथा छ्ायुक्त 

देवकीपुत्र यदुनायदो मेँ प्रणाम करता हर (अर्यात्‌ ^ॐ 

भी कटी" इन तीनों बीजेति युक्त "देवकीसुत गोविन्द्‌" * *” 

इत्यादि मन्तकार्मे आश्रय ताद) ॥ ३२॥ 

वासदेव , मुकुन्देश गोविन्दं माघवाच्युत । 

देष्ि मे तनयं रप्ण रमानाथ महाप्रभो ॥ ३३॥ 
वाघुदेव । एङन्द' ! ईश्वर [ मोविन्द '! माधव ! 

अच्युत ! श्रीष्ण | रमानाय | महाप्रमो ! मुञ्चे पुत्र 

दीज्ि॥ ३२॥ 

तजीव्रनेश्न गोविन्दे कपिलाक्ष रे प्रभो । 


*५ 





संतानगोपाटपिधो 








समस्तकाम्यवस्द देहि मे तनयं सदा ॥ २७॥ 
राजीवनयन ( कप्रल-ठदशचच नेववाले ) ! गोविन्द | 
कपिलाक्ष } द्रे ] यभो ] सम्पूर्ण फमनीय मनोस्यौकी सिद्धि, 
ल्य वर देनेवाले थीङृ्ण ! मुद्ञे खदा लिय पुत्र दीन्ि॥ 
अञ्जपद्मनिभं पद्म्रन्ददूप जगत्पने। 
देहि मे वरसत्पुत्रं रमानायक माधव ॥ ३५॥ 
नीलकमटसमूहके समान दयामबुन्दर रूपव।टे जगन्नाथ | 
रमानायक | माधव ! मुञ्चे जलज कमलके सदश मनोहर एवं 
भरेढठ सत्पुत्र प्रदान कीन्यि ॥.३५॥ 
नन्दपाठ धरापार गोविन्द्‌ यदुनन्दन । 
देहि मे तनयं कृष्ण सकरिमिणीवद्वभ प्रभो ॥ ६६॥ 
अजगर ओर वद्णकर दूतेति नन्दजीकी रका केवले | 
परथ्वीपालकर | यदुनन्दन ! गोविन्द्‌ ! प्रभो ! ररिभणीवस्टम 
श्रीप्ण | मुत पुत्र प्रदान कीजिये ॥ २३६ ॥ 
दासमन्दार गोविन्द्‌ सुन्द माधवाच्युत । 
गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं धियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपने खेवर्ोकी इच्छा पूर्णं करनेके टिप कस्प्त- 
स्वकप ] गोविन्द | मुकुन्द ! माधव ! अच्युत ! गोपाल । 
पुण्डरीकाक्ष ( कमलनयन ) ! मुञ्चे यंतान ओर सम्पत्ति 
दीनिये ॥ ३७ ॥ 
यदुनायक पद्मेश नन्दगोपवधूसुत । 
देहि मे तनयं ष्ण धीधर प्राणनायक ॥ २८॥ 
यदुनायक | लक्ष्मीपते ! यक्ञोदानन्दन { भधर । 
प्राणवस्य्म | श्रीडृप्ण | स्ने पुत्र प्रदान कीमिये ॥ ३८॥ 
अस्माकं वाञ्छितं देहि देहि पुत्रं रमापते। 
भगवन्‌ ष्ण सवेश वासुदेव जगत्पते ॥ २९॥ 
रमापते ! भगवन्‌ | स्वशवर ! वासुदेव | जगतते ! 
श्रदप्ण ! द्म ममोवाज्छित वस्तु दीगन्ि । पुत्र प्रदान 
कीजिये ॥ ३९ ॥ 
रमाहदयसम्भार सत्यभाम(मनःत्रिय 1 
देष म तनयं कृष्ण रुकिमिणीवहछभ प्रभो ॥ ४०॥ 
` रमा ( र्मी )को अपन वक्षःसखल्मै धारण करनेवाले 
वत्मभामकि हयवल्म | तथा दिमिणीके प्राणृनाय 1 


८१ 


प्रभो | मृसे पुत्र दजिपे ॥ ४० ॥ 





संत(नगोपारस्तोत्रम्‌ 
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चन्द्रसूयीस्न गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष मावव । 
अष्माकं भाग्यसत्पुत्रं देहि देथ जगत्पते 1 ४१९ ॥ 

चन्द्रमा ओर सूर्वहूप नेत्र धारण करमेवि गो चन्द्‌ | 
कमलनयन माधव ! देव ¡ जगदीश्वर | हमै मप्यशदी शष्ठ 
पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ४१॥ 


कारुण्यरूप पद्माक्ष पञ्चनाभसमर्चित। 
दे्ि मे तनयं प्ण देवक्रीनन्दनन्द्‌न ॥ ४२ ॥ 

करणामय ! कमलनयन ! पद्मनाभ भ्रीविष्णुखे सम्मानित 
देवकीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण | मुञ्चे पुत्र दीजिये ॥ ४२॥ 
देवकीछुत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पते । 
समस्तक्गाभफल्द देहि मे तमयं सद्‌ा ॥ ४३॥ 

देवकीपुत्र | भ्र॑नाथ | वासुदेव । जगत्पते | समस 
मनोवाञ्डित फलौको देनेवाठे धरीकृष्ण । मक्षे सदा पुत्र 
दीने ॥ ४३ ॥ 


भक्तमन्दार गम्भीर शङ्कराच्युत मायव। 

देहि मे तनयं गोपवाटवर्सलछ श्रीपते ॥ ४७॥ 
भक्तवाञ्छाकस्पततरो | गम्भीर स्वभाववाले कद्मराणकारी 

अच्युतः] माधव | ग्ाल-त्रालपर स्नेह करनेवाले श्रीपते | 

सुने पत्र दीज्यि ॥ ४४॥ 

श्रीपते वासुदेवे देवकीप्रियनन्दन । 

भक्तमन्दार मे देहि ननयं जगतां प्रभो ॥ ४५॥ 
श्रीकान्त | वघुदेवनन्दन } ईश्वर } देवकीके परिय 

पुत्र ! मक्तौके लि कस्प्शच रूप | जगत्प्रभो | म्चे पुत्र 

दीभ्ि ॥ ४५ ॥ 

जगन्नाथ रमानाथ भूमिनाथ दयानिधे । 

वःखदेवेडा सर्वेश दे्ि मे तनयं ,भभो ॥ ४६॥ 
जगन्नाथ | रमानाय | प्रथ्वीनाय | दयानिषे वासुदेव ! 

हर ! षवेदवर ! प्रभो ! मुने पु प्रदान कीनिये ॥ ४६॥ 

भीनाय कयटयनराश्च वासुदेव जगन्पते। 

देहि मे तनयं कृष्ण न्वामहं शरणं गतः ॥ ४७ ॥ 
भरीनाथ ] कमल्दललोचन } बाबुदेव | जगलते ! 

श्रपण । सुच पुत्र दौनियेः मै आपकी शरणमे आया हं ॥ 

दासमन्दार गोविन्द्‌ भक्तचिन्तामणे प्रभो | 


वेदि मे तनयं कृष्ण त्वाम शरणं गतः ॥ ४८ ॥ ` 





अपने दारि व्यि भरपदकष { गोविन्द [मर्तौकी इच्छा- 
पू स्वि चिन्तामणिनखरूप प्रमो } श्रीकष्य ] मै आपकी 
शरणम आया हः मनने पुत्र प्रदान कीमिये ॥ ४८1 ` 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो । 
देष्ि मे तनयं रृष्ण त्वाम शरणं गतः ॥ ४९ ॥ 

गोविन्द | पुण्डरीकाक्ष} रमानाथ ! मद्यप्रमो। 
भीष्ण |! मुस पुत्र दीन्यि । मै आपकी शरणमे भाया दं ॥ 
श्रीनाथ कमदपत्र्षि गोविन्द मच्ेसूढन । 
मलुफलखिद्ध्र्थं भजामि त्वां जनान ॥ ५० ॥ 

श्रीनाथ | कमल्दख्टोचन { गोविन्द | मधुमूदन । 
जनार्दन } मरै अपने व्यि पुत्ररूप फलकी षिद्धिके निमित्त 
आपकी आराधना करता हू ॥ ५० ॥ 

स्तन्यं पिबन्तं जननीुखाम्बुजं 

विरोक्य मन्दस्मितसुज्ञ्वलाङ्गम्‌ । 
स्पृशन्तन्यस्तनमङ्कखीभि - 
घेन्दे यदोदाङ्कगतं मुङुन्दम्‌ ॥ ५१॥ 

जे मेया यशोदा$े मुखारविन्दकी ओर देखते हृष 
मन्द्‌ गुखकरादटके साथ उनके एक सनका दुध पी रटे ह 
ओर दुरे सनका अङ्कलियंसि स्पञ्च कर रह ह तथा निनका 
म्रवेक ङ्ग उज्ज्वरु आभसि प्रकरादित होता ६, मै 71 यशोदा- 
के अङ्क बेठे हुए उन गाल-मुदुन्दकी श चन्दना करता 
हं ॥ ५१ ॥ 
याचेऽहं पुत्रसंतानं भवन्तं पद्मङोचन । ् 
देष मे तनयं रृष्ण त्वामहं रारणं गतः ॥ ५९ ॥ 

कमललोचन ! मै आपे पुत्र-संततिकी याचना करता 
ह| शरीङष्ण | मुक्चे पुत्र दीभ्ि, मै आग्की शरणम 
आया द्रं ॥ ५२॥ 
अस्माकं पुश्रसम्पतचेधिन्तयामि जगत्पते । 
सीध मे देहि दातव्यं भवता मुनिवन्दित ॥ ५३॥ 

जगतपते ! हमै पुत्रक प्राति हो, इस उदेश्यते हम 
जापका चिन्तन करते दै । आप सन्ने शीतर पुत्र प्रदान 


कीजिये । मुनिवन्दित श्री्प्ण { आपकी मुच अवदय मेरी 
श्रायत वस्तु संतान देनी चादिये॥ ५३ ॥ 


वासुदेव अगन्नाथ भीपते पुरुषोत्तम । 
ठ मा पुवं च इष्ण देबेन्दरपूजितं ॥ ५४॥ 


वासुदेव ! जगन्नाथ ! श्रीपते | पुरषोत्तम ! देवेन्द्रपूजित 
श्रीकृष्ण [ सुद्धे पुत्र-दान दीनि ॥ ५४ ॥ 
करु मां पुत्रदत्तं च यल्लोद्‌प्रियनन्दन 
मद्यं च ॒पुत्रलंतानं दातव्यं भवता दरे ॥ ५५॥ 
यसोदाकरे प्रिय नन्दन ! म॒ञ्ने पुत्र प्रदान कीनि) हे! 
आपको मुध्चे पुत्ररूप संतानका दान अदश्यं करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 
वादेव जगनाथ गोविन्द देवकीसुतं। 
दे मे तनयं राम कौसल्याप्रियनन्दन ॥ ५६॥ 
वासुदेव } जगन्नाय ! गोविन्द { देवकीक्ुमार ! कौघव्या- 
कै प्रिय पुत्र राम } सु पुत्र म्रदान कीजिये | ५६ ॥ 
पद्वपत्राक्ष गोविन्द्‌ विष्णो वामन माघव) 
देहि मे तनयं सीताश्राणनायक राघव ) ५७ ॥ 
कमठ्दललोत्चन { गोविन्द्‌ { विष्णो ! वामन | माधव! 
सीतके प्राणवच्छम ! रघुनन्दन ! मुक्ते पुत्र दीजिये ॥५७॥ 


कञ्जाक्ष छृष्ण देवेन्द्रमण्डित मुनिचन्दित । 
ठष््मणाग्रज श्रीराम देहि मे तनयं खदा ॥ ५८) 
कमलनयन श्रीकृष्ण { देवराजसे अत्त एवं पूजित 
ह्रे | लवमणके वड़े मैया मुनिवन्दित श्रीराम ! मक्षे सदाकरे 
स्यि पुर प्रदान कीन्यि॥ ५८ ॥ 
देहि मे तनयं राम दृशस्यत्रियनन्द्न । 
सीतानायक कञ्जक्ष सुचुङुन्दवरप्रद्‌ ॥ ५९॥ 
दश्चरथके प्रिय नन्दन श्रीराम | सीतापते ¡ कमठनयन 1 
मचुुन्दको वर देनेवाले श्रीङृष्ण | मर्ये पुत्र दीभ्ि ॥५९॥ 


विभीषणस्य या लङ्का धर्ता भवता पुरा। 
अस्माकं तत्प्रकरिण तनयं देहि माधव ॥ ६० ॥ 

माधव { आपने पूर्वकाल जो विीषणको स्ङ्काका राज्य 
दिया थाः उसी प्रकार दमे पुत्र दीज्यि।॥ ६०॥ 


भवदीयपदुम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरम्‌ 

देहि मे तनयं सखीतापाणचद्छभ सधघव ॥ ६१ ॥ 
सीताके प्राणवस्लम रघुनन्दन ! यँ अपके चरणारविन्द 

का निरन्तर चिन्तन करता दू, मुदे पुत्र प्रदान कीनिये ॥ 

सामं मत्काम्यवरद पुघ्ोत्पचिफरधष्‌ । 

दि मे तनयं श्रीह कमखासनवन्दित. ॥-३२॥ 
शुदे मनोबाञ्छित वर ओर पुबोदर्तिरूप फक देनेताले 

राम { नक्जीके दारा वन्दितलकमीपते | आप सुद्मे युज 

दीजिये ॥ ६२ ॥ 


१. सृता दीयते पुरा शति पाठान्तरम्‌ । 


[ 
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राम राधय संति लक्ष्मणायुज' देहि मे। 
भाग्यवत्पु्रसंतानं दरारथारमज धपते ॥ ६२ ॥ 
लष्मणके बड़े भाई | सीताके प्राणवल्लम | दद्यरथ- 
कुमार ! रधुक्कुखनन्दन ! श्रीराम | श्रीपते } आप मुन्ने माम्प- 
सारी पुत्ररूप संतान दीजिये ॥ ६२} 
देवकीगर्मसखंनात यञ्ोदाप्रियनन्दन 1 
देहि मे तनयं राम कृष्ण भोपाल माधव ॥ ६४॥ 
देवकीके गर्भ॑से उत्पनन हए यशोदाके लाडठे खल | 
गोपाल कृष्ण | राम ¦ माधव ¦ पुने पुत्र दीन्यि ॥ ६४॥ 
कृष्ण माधव गोविन्द्‌ बामनाच्युत शङ्कुर 
दे्ि मे तनयं श्रीह गोपचालकनयक ॥ ६५॥ 
माधव ! मोबिन्द | वामन} अच्युत } कत्याणकारी 
श्रीपते } गोपबालकनायक |} श्रीकृष्ण } युन्चे पएुत्र 
दीज्यि॥ ६५ ॥ 
मोपवारु महाधन्य गोविन्दाच्युत माधच। 
देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेवं जगत्पते ॥ ६६ ॥ 
गोपकुमार ! सव्रसे वदुकर घन्य { गोविन्द्‌ { अच्युतं | 
माधव ए वासुदेव { जगद्पते ! श्रीकृष्ण | मञ्चे पुत्र प्रदान 
कीनिये ॥ ६९ ॥ | 
दिशतु दिरतु पुरं देवकीनन्दनोऽयं 
दिंरातु दिशतु शीध्रं भाग्यवत्पुत्रलाभम्‌ । 
दिशतु दिश्चतु श्रीशो राघवो रामचन्द्रो 
दिशतु दिश्षतु पुत्रं बंशविस्तारहेतोः ॥ ६७ ॥ 
ये भगवान्‌ देवकीनन्दन भ्े पुत्र देः पुत्रदं शीत 
ही भाग्यवान्‌ पुत्रदी श्राति करा | श्रीसीतके खामी | रधु- 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्र ! मेरे वंशके विस्तारे स्थि मुके पुव 
प्रदान करे, पुत्र प्रदान क्रं ॥ ६७ ॥ 
दीयतां वासुदेवेन तनयो मस्परियः सुतः। 
मासो नन्दनः सीतानायकेन सदा मम ॥ ६८ ॥ 
वसुदेवनन्दन भगवाय्‌ श्रीकृष्ण तथा सीतापति भगवान्‌ 
श्रीराम सदा मुक्षे आनन्दाय छुमारोपम प्रिय पुत्र प्रदान 
करं ॥ ६८ ॥ 
राम. -राघव गोविन्द्‌ देवकीसुत माधव) 
देहि मे दलयं श्रीश गोपबालकनायक ॥ ६९॥ 
राघव ! गोबिन्द ! देवकीपुत्र ! माधव ! शपते ! 
मोपवाटकनायक श्रीकृष्ण | सुष्चे पुत्र दीज्यिं ॥ ६९ ॥ 
वंद्यविस्तारकं पुजं देदि मे मधुखदन। 
स्यतं देहि खतं देष्टि त्वामह दारणं गततः ॥ ७० ॥ 
मधुषूदन ! युषे कंका विस्तार करनेबाछ पुज दीजिबि ॥ 
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पुन्न दीभियि | पुत्र दीनि [| म आपकी शर्म 
आया हूं ॥ ७० ॥ 
ममाभीष्टसुतं देद्ि कंसरे माधवाच्युत । 
सुतं देष्ि खतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७१ ॥ 
कंते ! माधव | अच्युत | सन्ने मनोवाञ्छिति पुत्र 
प्रदान कीजिये! पुत्र दीन्यि || पुत्र दीनि ||| मेँ जप- 
की शरणमे आया हू ॥ ७१ ॥ 
चन्द्रा्वकल्पपयन्तं तनयं देहि माधव । 
सुतं देहि खतं दें त्वामह शरणं गतः ॥ ७२॥ 
साधव | जवतक चन्द्रमा, सूयं जोर कल्पकी खिति रदः 
तवतक्के स्यि पुञ्ञ पुत्रपरम्पय प्रदान कोजियि ! पुत्र 
दीजिये [| पुत्र दीभ्यिं || मे आपकी शरणमे आया 
हर ॥७२॥ 
विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं भीमन्तं तनयं सदा । 
देष्ि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दन प्रभो ॥ ७३॥ 
प्रमो.} देवकीनन्दन श्रीङृपष्ण | आप सदा मेरे ष्यं 
विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर धनसम्पन्न पुत्र प्रदान कीनि ॥७२॥ 
नमामि तवां पद्मनेनन सतरभाय कामदम्‌ । 
सुङ्कन्दं पुण्डरीकाक्षं गोविन्द्‌ मधुसूदनम्‌ ॥ ७४॥ 
कमलनयन श्रीङृष्ण | मे पुरक प्रातिके ल्यि समसत काम- 
नाअकि दाता आप पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण मुङ्कुन्द मधुसूदन 
गोविन्दको प्रणाम करता हू ॥ ७४ ॥ 
भगवन्‌ छृष्ण गोबिन्द सवकामफटग्रद्‌ । 
देषि मे तनयं स्वामिस्त्वामहं रारण गतः ॥ ७५ ॥ 
सम्पूणं मनोवाञ्छित क्लेकि, दाता | गोविन्द्‌ ! खामिन्‌। 
भगवन्‌ | भीष्ण ! सुन्ञे पुत्र दीभिये । मे आपकी शरण- 
मआयादहूं ॥ ७५॥ 
स्वामिस्त्वं भगवन्‌ साम रूष्ण माधव कामद्‌ । 
वेदि मे तनयं नित्यं स्वाम॑हं श्चरणं गतः ॥ ७६ ॥ 
सखवामिन्‌ | भगवन्‌ । रमर । कृष्म ! कामना्जोकि 
` दाता माधव | मुद्ञे खदा पुत्र प्रदान कीजे, मै आपकी 
शरणमे आया हूं ॥ ७६ ॥ 
तनयं देदि गोविन्द्‌ कञ्जाक्ष कमरापते। 
सुतं दे्ि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७७॥ 
गोविन्द | कमख्मयन ! कमलापते | मसे पुत्र दीजियि ! 
पुर दीनि | पुर दीज्यि |! मे आपकी शरणमे 
आया हूं ॥ ७७ ॥ 
पञ्मापते पनेर प्रदुस्जनक प्रभो! 
खतं देषि सतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७८ ॥ 
बमीपते | कमल्डोचन | प्रद्युम्नकेे जन्म देनेवडि 


प्रमो | मुके प्न दीजिये! पुत्र दीजिये ॥ मँ आपकी शरणमे 

आयादहूं॥ ७८ ॥ 

शद्कचक्रगदाखङ्गशाङ्गपाणे रमापते । 

देि मे तनयं कष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ७९ ॥ 
अपने हा्थोमं शङ्कु, चक्र, गदा, खड्ध ओर शाङ्खधनुष 

धारण करनेवाले रमापते [रीकृष्ण | मसे पुत्र प्रदान कौज्ि। 

म आपकी श्वरणमे आया हूं ॥ ७९ ॥ 

नारायण रमानाथ राजीवपश्रलोचन । 

सुतं मे देहि देवेश पश्रपद्माटुषन्दित ॥ ८० ॥ 
नारायण | रमानाथ | कमल्दख्लोचन | देवेश्वर | 

कमलालया ल्कमीते नन्दित भीकृष्ण ! मुप्ने पुत्र प्रदानं 

कीनि ॥ ८० ॥ 

राम राघव गोविन्द्‌ देवकीवरनन्दन । 

रुक्मिणीनाथ स्वेदा नारवादिसुरार्यिव ॥ ८१॥ 

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव अगत्पते । 

देहि मे तनयं श्रीरा गोपथारकनायक्र ॥ ८२॥ 
राम ! राधव | गोविन्द | देवकीके भे पुत्र [ सक्मिणी- 

नाय | सवश्व } नारदादि महर्षयो तथा देवतांस पूजित 

देवकीकुमार गोविन्द { वासुदेव | जगत्पते | भीकान्त | 

गोपवालकनायक ! मुने पुत्र प्रदान कीनिये ॥ ८१-८२ ॥ 

सुनिवन्दित गोविन्द रकिमिणीवर्लभ प्रभो 

देहि मे तनयं ष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ८३ ॥ 
मुनिवन्दित गोविन्द | खकिमिणीवस्कम | प्रभो | भीङ्ष्ण] 

मनने पु् दीजिये, मँ आपकी शरणमे माया हूँ ॥ ८३ ॥ 

मोपिकाञजितपद्धेजमरन्दासक्तमानस । 

दे्ि मे तनयं छृष्ण त्वामहं शरणः गतः; ॥ ८४ ॥ 
गोपियेद्रारा खाकर ठमपिंत किये गये कमलके मकरन्द 

मे आघक्त चित्तवलि श्रीकृष्ण | मुञ्चे पुत्र दीभ्ि । मै आपकी 

शरणमे आया हूं ॥ ८४ ॥ 

रमादयपड्केजरोल माघव कामद्‌ । 

ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ८५ ॥ 
ल््मीके दृद्यकमलके व्यि लोलुप माघव | समस्त 

कामनाओकि दाता भीङृ्ण | मुस्ने मनोबाञ्छित पुत्र प्रदान 

कीजिये, मे भपक्ती शरणम आया हू ॥ ८५ ॥ 

वाखुदेव रमानाथ दासानां मङ्खप्रद्‌ । 

देि मे तनयं छभ्ण त्वामहं शरणं गदः ॥ ८६॥ 
अपने सेवकोंके ल्मयि मङ्गलदायक रमानाय वादुरैव' 


भीङ्प्ण | गुप्ते पुज प्रदान कीजिये, नै आपकी शरणमे 
आया टू ॥ ८६ ॥ 
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कल्याणप्रद गोविन्द्‌ मुरारे मुनिवन्दित । 

देहि मे तनयं ष्ण ॒त्वामष्टं शरणं गतः ॥ ८७ ॥ 
कल्याणप्रद गोविन्द्‌ | मुनिवन्दित मुरश्ु॒ श्रीकृष्ण | 

मु पुत्र प्रदान कीनियि। मँ आपकी शरणमे आया दर॥८७॥ 

पुत्रप्द्‌ मुकुन्देश रुक्मिणीवहभ प्रभो । 

देहि मे तनयं छृष्ण त्वामहं शरणं गवः ॥ ८८ ॥ 
युन्नदाता मुकुन्द । ईश्वर | सक्मिणीवस्छभ प्रमो | 

शीकृष्ण | मुञ्चे पु दीनि, मे आपकी शरणमे आया 

्रु॥ ८८ ॥ 

पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगस्पते । 

देहि मे तनयं छृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ८९ ॥ 
पुण्डरीकाश्च | गोबिन्द | वासुदेव ¡जगदीश्वर श्रीङ्ष्य | 

मुञ्चे पु दीजिये, मँ आपकी शरणमे आया दहु ॥ ८९ ॥ 

वयानिधे बाखुदेव सुन्व सुनिवन्दिति । 

देहि मे तनयं ङष्ण त्वाम शरणं गतः ॥ ९.० ॥ 
दयानिधे | वासदेव ! मुनिवन्दित मन्द | श्रीकृष्ण । 

मुने पत्र प्रदान कीज, मँ आपकी शरणम आवा हँ ॥९०॥ 


पुत्रसस्पत्पदातारं गोविन्दं देवपूजितम्‌ । 
वन्दामहे सदा छङृ्णं ` पुत्रलाभप्रदार्यिनम्‌ ॥ ९९१ ॥ 
पुज ओर सम्पचिके दाता, पुत्र-खमदायकः देवपूजित 
गोविन्द शीकृष्णकी हम खदा बन्दना कसते ह ॥ ९९१ ॥ 
कारुण्यनिधये गोपीवहभाय, मुखरय । 
नमस्ते पुलाभार्थं देषटि मे तनयं विभो ॥ ९२॥ 
प्रभो | आप करणाके सागरः गोपि्योके प्राणवल्लभ 
ओर सरनामक दैत्यके शतु ई, पुत्रक परापे लि आपको मेरा 
"नमस्कार दै, सुत्ने पुत्र प्रदान कीज्यि | ९२] 
नमस्तस्मै रमेदाय रकिमिणीवहभाय ते। 
देहि मे तनयं शीश गोपबालकनायक ॥ ९३ ॥ 
लक््मीके खामी तथा उक्मिणीके प्राणवल्छम ! आप 
मगवान्‌ शीकृष्णको नमस्कार है । गोपवाल्ककि नायक श्री- 
कान्त | मप्ने पुत्र दीन्यि ॥ ९२ ॥ 
नमस्ते वाख्ुदेवाय नित्यभीकामुकाय च । 
पुत्रदाय च सयपेन्द्रद्यायिने रङ्गशायिने ॥ ९४॥ 
खदा ही ्रीजीकी कामना रखनेवाठे आप वाघुदेवको 
नमस्कार है । आप युत्दायकः नागराज शेषकी शय्यापर 


शयन करनेवाठे तया श्रीरर्-शचेनमे सोनेवाठे ई, नापको 
नमस्कार ३ ॥ ९४ ॥ 

रङ्गदायिन्‌ रमानाथ मङ्गटप्रद माधव। 

देहि मे वनयं श्रीश गोपवालकनायकः ॥ ९५॥ 


रङ्गशायी मानाय ¡ मङ्गलदायक माधव | गोपबाठ्क- 
नायक भीपते | सुनने पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ९५ ॥ 


दासस्य मे खतं देहि ` दीनमन्दार राघव । 

खतं प्रेहि खतं देष्ि पुत्रं देहि रमापते ॥ ९६॥ 
दीनेकि व्यि क्प्ृक्चस्वरूप रघुनन्दन | मुञ्च दाखको 

युर दीजिये । रमापते } पुत्र दीने । पुत्र दीजिये ]} पुत्र 

दीन्यि ||| ॥ ९६ ॥ 

यद्रोदातनयाभीटपुष्रदानरतः सदा । 

देष्टि मे तनयं ङष्णं ` त्वामहं शरणं गतः ॥ ९७ ॥ 
सदा मनोवाञ्छित युत्न देने तत्र रहमेवाखे , यशोदा- 

नन्दन ओीङ्ृष्ण | मँ आपकी शरणमे आया ह मुपे पुत्र 

प्रदान कीजिये ॥ ९७ ॥ 

मदिष्टदेव गोविन्द्‌ वासुदेव जनार्दनं । 

वेषि मे तनयं रृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ९८ ॥ 
मेरे इषटदेव गोविन्द | वासुदेव | जनार्दन ¡ भीकृष्ण | 

नने पुत्र दीजिये, मेँ आपकी शरणमे आया हं ॥ ९८ ॥ 


नीविमान्‌ धनवान्‌ युजो विद्यावांश्च प्रजायते । 
भगवंस्त्वत्छपायाश्च वादुदेवेनद्र पूजित ॥ ९९॥ 


भगवन्‌ | इन््रपूजित वादुदेव | आपकी § वे नीतिः 
धनवान्‌ ओर विद्धान्‌ पुज उत्पन्न होता है ॥ ९९ ॥ 


यःपठेत्‌ पुत्रशतकं सोऽपि सत्यु्रवान्‌ भवेत्‌ । 


. ध्ीवाद्धदेषकथितं स्तोश्ररत्नं सुखाय च ॥१००॥ 


जो श्रीवासुदेवकथित पु्श्चतकका पाठ करतां है, बह 
मी उत्तम पुत्रे सम्पन्न होता है । यह स्तोत्र ुखकी भी 
प्राति करानेवाखा दै ॥ १०० ॥ 
जपकाठे पटेक्नित्यं पुञ्चकाभं धनं धियम्‌ । 
रेभ्वर्यं राजसम्मानं खद्यो याति न संशयः ॥१०१॥ 


जो मरतिदिन जपके समय इसका पाठ करता है, उषे , 
तत्काल पुच्रलाम होता है तथा वह शीर ही षनः सम्पत्तिः 
रेदवर्य एवं ाजछम्मान प्राप्त कर केता है इम संशय 
नदी हे ॥ १०१॥ 


४ इति श्रींवानगोपाछ्योत्र सम्पूणं ॥ 


॥ 


ननि 
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दै्वासुदेवं हपीकेशं वामनं जलशायिनम्‌ । 
जनार्दनं ` हरिं कृष्णं शीवत्सं गख्डध्वजम्‌ ॥ 
वारां पुण्डरीकाक्षं सरसिदं नरकान्तकम्‌ । 
अव्यक्तं श्ाद्वतं विष्णुमनन्तमजमन्ययम्‌ ॥ 
नारायणं गदाष्यक्षं गोचिन्दं कीतिभाजनम्‌ । 
गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्‌ ॥ 
वे्तारं यक्षपुरुषं यक्तेशं यक्षवाहकम्‌ । 
चक्रपाणि गदापाणि शङ्कपाणि नरोत्तमम्‌ ॥ 
वेकृण्ठं दु्वमनं भूरा पीतवाससम्‌ । 
भिविक्रमं क्रिकालक्षं चिसूर्तिं नन्द्केश्वरम्‌ ॥ 
रामं रामं दयग्रीव. भीमं रौद्रं भवोद्धवम्‌ । 
भीपति भीधरं भ्रीं मज्गटं मङ्लायुघम्‌ ॥ 
कामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम्‌ । 
घरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसदेवजम्‌ ॥ 
हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सकलं निष्कङ शुद्धं निरयणं गुणडाश्वतम्‌ ॥ 
हिरप्यतचुसंकाशं सूयौयुतसमधभम्‌ । 
मेघद्यामं चतुबौहं कुशलं कमलेक्षणम्‌ ॥ 
पोतीरूपमरूपं च खरूपं रूपसंस्थितम्‌ 
सर्वक्षं॒सर्वरूपस्थं सर्वेशं सवतोमुखम्‌ ॥ १० ॥ 
.क्षानं कूटस्थमचलं क्षानदं परमं भ्रसुम्‌ । 


२॥ 


२ ॥ 


४ ॥ 


५॥ 


दै ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


९ ॥ 


योगीदरां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम्‌ ॥ ११॥ - 
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ओर १००-ग्रथुकी मै बन्दना, करता दँ ॥ १--१११,॥ 
इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापष्टम्‌ ॥ १२॥ 
व्यासेन कथितं पूर्वै सर्वपापग्रणाह्नम्‌ । 

भगवान्‌ विष्णुके ये सौ दिव्य नाम निश्चय ही पापका 
नाश करनेवाठे द । व्यासजोने सर्वप्रथम इनका उपदे 
दिया दै। इसके पाठसे समस्त पार्पोका नाञ्च हो जाता 
दे॥ १२१४ ॥ 

पठेत्‌ प्रातसत्थाय स भवेद्‌ वैष्णवो नरः ॥ १३॥ 
सवपापविद्युद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाष्लुयात्‌ । 

जो प्रातःकारु उठकर इसका पाठ करेगा, वद मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुका मक्त दो जायगा । उसके हदयके सरे पाप 
घुर जर्वेगे ओर चह शुद्धचित्त दोकर भगवान्‌ विष्णुका 
सायुज्य प्रात कर लेगा ॥ १३९॥ 
चान्द्रायणसस्राणि कन्यादानशतानि च ॥ १४॥ 
गवां ठक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः । 
अश्वमेधायुतं पुण्यं फं प्राप्नोति मानवः ॥ १५॥ 

इसके पाठसे सदसो चान्द्रायण बतः सैकड़ों कन्यादान- 
जनित पुण्य तथा सखो लक्ष गोदार्नोका फट पाकर मनुष्य 


मोष्ठका भागी होता दै; उसे दस इजार अख्वमेष यशोका 
पुण्य फल प्राप्त होता ह ॥ १४.१५ ॥ 


॥ इति श्रीविष्णुदवनामस्तोत्र सम्पूण ॥ 
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वन्ध्यानां पुत्रीदपद्य्थं संतानगोपारमन्त्रषिधिः 


अथ वन्ध्यानां पुबरोन्पच्यर्थं संतानगोपाल- 
विधानम्‌ ॥ मन्व्षरि-- आदौ शरसीरदयुद्धर्थं कमा- 
धिकाराथं जन्मान्तरीयसंततिप्रतिवन्यकरवुरदएटजनित- 
दोपपरिहाय्थं कमीयिकारकतिददय्थं ददशाच्द- 
पडन्द्ज्यब्दसाद्धौब्दा्ीनि यथादक्त्यु सरेण प्राय- 
धित्तानि दयात्‌-- 
“प्रायः पापं विजानीयाचित्तं तस्य विरोधनम्‌ । 
कत्वा शुद्धि तु देहस्य तनः कमौणि ्ास्येत्‌ ॥ 
दति नियमात्‌ ॥ 
अधदिप्रायधित्तलक्षणं त॒ मरार्णवादावुक्तम्‌ 
'“विशद्धिश्च तथा मोभिरधं तु मुनिभिः स्मृतम्‌" 
दत्यादिना द्रष्रव्यम्‌ । उक्तविधानेन प्रायश्चित्ते छत 
वन्ध्यात्वनिरासाथं माणवो. सुचणधेलुदानं वथा 
पोडरादु्पसोभाग्यद्रव्यं वघल्याटंकारसदहितयपो- 
पवीतदानं च विधेयम्‌ । उक्तं च-- 
, “'वन्ध्यात्वस्य निरासारं घें ददाच्च देमजाम्‌ । 
तथा यक्षोपवीतं तु ददयाद्धेममयं श्भम्‌ । 
पोडश्ानि च दुपीणि फडयुक्तानि दापयेत्‌ ॥ 
पवं रते विघानेन वन्ध्य्त्वात्‌ प्रतिमुच्यते । 
सत्यु्रं लभते नूनमेतत्‌ कमै प्रयोजयेत्‌ ॥” 
--इति नियमात्‌ । 
अथ प्रयोगः--आचा्यंदस्तेन देयमिति नियमात्‌ 
तस्मादादौ आचा्य॑वरणं कार्य “'सर्वमाचार्यः 
प्रतिजानीते इति नियमात्‌ । तन्न॒ येुमानमाह 
सूयीणणवे- 
“घें निष्कचतुष्कस्य तदद्धं स्वात्तदद्धकम्‌। 
तदुर्ध॑स्य च चा तच्च चतुर्थश्िन वत्सकम्‌ ॥"' 
--दइति देमाद्विव चनाुसरेण विदृध्यात्‌ । प्वं यक्षो- 
पथीतमपि देयम्‌ । सोमे घेदधमिति मन्तरेण क्षेमचरणं 
कुयौच्‌ । तद्धिदेपविघानं मदार्णवादौ द्रष्टव्यम्‌ । पं 
पूरवो्मादौ निर्वत्यं प्रायध्ित्तोत्तरं पूणि दश- 
स्नानानि रत्वा तत्परोक्तानि गोदानानि दत्त्वा पञ्चगन्यं 
्राश्य. तदिने उपोषणं कार्यम्‌ । अश्क्तश्चेद्धविष्यान्नं 
मुञ्जीत । ततः खुदिने चन्द्रतारायुक्रख्ये पुरुषनक्षघ्र 
संतानगोपारविधानं कार्यम्‌ । 


संतानगोपालविधौ 
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अथ व्रिधानम्‌ । पुरश्चरणस्य सक्षसंख्या नियमः, 
तत्रापि कटौ चतुरयणं कार्यं तदुक्तम्‌ “कदो चतुरयुणः 

परोक्तः पुरश्चरणके प्रिधिः ॥» इति वचनात्‌ । तत्रादौ 
छत्विग्वरणं तत्र॒ मूलमन्नजयार्थमप्रौ ब्राह्मणान्‌ 
बृणुयाचतुरो वा । त्र स्व॑कमीधिकासर्धं शान्तं 
तद्धिधिक्षमाचार वृणुयात्‌ । ततः तदङ्गत्वेन चतुर्विध- 
वन्घ्यात्वदोषपरि्ारा्थं च खक्षसंख्याकपार्थिवरिङ्ग- 
पूजनं च रातचण्डीपारं मन्युसूक्त जपं नवप्रहजपं 
सद्राध्यायजपं हसिवंदाश्चवणं च कयत्‌ । तत्र 
त्विजः खष्राक्त्यद्धसरेण जपं कुर्युरेवं मन्युस्क- 
जपं लक्षक्लंख्याकं तवद्ध वा तदर्ध वा तदद्धं बा ङ्यात्‌। 
नित्यं तद्शभिम॑न्वितदशयरैः जलपूर्णैः दम्पती 
स्नायाताम्‌ । 

श्रेवकीसुत गोविन्दः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 
"वासुदेव जगत्पते" तजनीभ्यां नमः । "देहि मे तनयं 
ष्ण, मध्यमाभ्यां नमः । त्त्यामहं शरणं गतः" 
अनामिकाभ्यां नमः। “ॐ छौ देवकीडठत गोविन्द 
वासुदेव जगत्पते ।› कनिष्ठिकाभ्यां नमः। '्ेहि मे 
तनयं रृष्ण व्याम शरणं गतः" करतलकरपुषाभ्यां 
नमः} पएवं इदरयादि न्यासः 1 पवं न्यासं विघाय 
सूखेन श्रिव्यापकं छर्यात्‌ । शय भ्यानम्‌-- 
शान्तं सम्भुखरसन्निपण्णममलटं रकाम्बुजे बालकं 
माणिक्योज्ज्वलमालभूषणलसत्संतप्तहेमद्यतिम्‌ । 
बरम्णारिग्य मुदुरुदुः खुखवशात्‌ सम्भावितं खात्मना 
ध्यायेत्‌ पुत्रतया पुराणपुरुषं पुश्राभिलापी पुमान्‌ ,॥ 
--पवं ध्यात्वा यथोकजपं कुर्यात्‌ । 

जपान्ते दशषाशदोमं इयात्‌ । तर्णं ब्राह्मणभोजनं 
च सम्प््य दानान्तं कृत्वा कुण्डं पूजयित्वा पनमेण्डल- 
देवतानि सम्पूज्य ( त्न योनिङ्ण्डं मुख्यम्‌ ) शव 
कुण्डमण्डपादि नि्वत्यं गणे्रादिलोकपालादिवास्त- 
योगिनीनवध्र्मातकाणां स्थापनं मूरदेवतास्थापनं 
मण्डलदेवतास्थापनं तोरणदवारप्वजपवाकाना स्थापन 
द्त्वा कचन्मन्तरैः वत्ततस्यनि सम्पूज्य दु 
हत्वा मघ्नि प्रतिष्ठाप्य दृशान दुत्वा वपण ब्रा्षण" 


~ ~~ -------. 


चन्ध्यानां पुत्रोत्यस्यथं संतानमोपालप्न्नबिधिः 


एकक कदग्ने 
~~~ -----------------------------------------------------------------------~------ ---- ~~ 








भोजनं माजनं मण्डल्देवतास्थापनं रोकपालनां नव- 
्रहादिमण्डलचवु्टयदेवतानां च यथाशक्त्या हेम- 
प्रतिमाः त्वा सूखदेवत।प्रतिमां च निष्काणटकेन चा 
निष्कन्रयेण सम्पय अग्न्युत्तारणं कृत्वा अधिंगस- 
नादि विसर्जनान्तं पूजयित्वा आचाय निवेद्य 
दक्षिणां दयत्‌ । 

शक्तथयेत्‌ छष्णविग्रहः करत॑ग्यः । पञ्मोपरि 
निविे वालकसरूपेण खवणेनिष्काष्ठकस्य वणोदि- 
निर्मितकलले देवतानाँ प्रतिकरशं स्थापयित्वा प्का- 
दशकलशांस्तदुषरि भाच्छादनपा्राणि वखरकसखयु- 
तानि संस्थाप्य कठशापूजाविधानं रत्वा मदी योरिति 
भूमि प्रायं तण्डुखादिधान्यसरि कृत्वा कलश्त संस्थाप्य 
आकलशेष्विति दमं मे गङ्के इत्यादिना उदकं पूरयि- 
त्वा तन्मध्ये पञ्चनयेत्यादि तीथोदकं द्वा पञ्च- 
रत्नानि निक्षिप्य पञ्चास॒तं पञ्चगव्यं पञ्चपटवान्‌ 
पञ्चत्वचः सप्तखरत्तिका फठानि हिरण्यं च तन्तन्मन्त - 
निधायाच्छाद्यासनं दच्वा भूमो स्थापयेत्‌ । 

तासां प्रतिमानामग्न्युत्तारणं विधाय प्राणप्रतिष्ठा 
कुयात्‌ तत्तन्तान्ना पृथकपृथक्प्राणान्‌ संस्थाप्य इष्ट- 
देवैः सष स्नानं कारयित्वा ततः पुरुषसक्तादिना- 
साऽ ऽवादनादुपचारैः सम्पूज्य-- 
आगच्छ देव॒ भगवञद्ीगोपार नमोऽस्तु ते। 
मम संतानसिद्धयथं सान्निध्यं कुरु सर्वदा ॥ 
-पवमावाहनादिषोडशोपचारेः सम्पूज्य तिरुसपिः 
फरपुष्पनेवेदयान्तं विधाय पवं नियमो द्ष्व्यः। 
तिखघरतपायसेन हत्वा देवस्य दायनार्थमान्दोखकं 
चामरं छन्रमाद्दां पादुकान्तं षोडदोेयचारान्तपू्जं 
विधाय पृणौहुति कृत्वा तपंणमा्जैनादि विधाय 
चयःखम्पादनं सम्पाद्य आचायौदिष्लिग्भ्यो 
वख्रलङकपएदिना संतोष्य आचार्याय मूर्तिदानं 
कत्वा जापकेभ्यो दक्षिणां दच्छा दानपते बाद्मणाय 


दश्चिणा देया- 

कन क यं 4 

देवतानां चते संतुष्टदटदयान्वितम्‌ । 
भ क ७ ॥} 
वदाध्ययनसयुक्त  सपत्नौकं सपुत्रकम्‌ ४ 
खुगन्धवस्रमाला्चेः कुण्डकैरङुटीयकैः । 


तस्मिन. संतानगोपालदानं भक्त्या समाचरेत्‌ ॥ 


११७१ 


` अथ दानमन्नः-- 
करुणाकर देवेश नवनीताशन भिय) 
'देदि मे पु्रसंतानं कुलबृद्धिकरं मम ॥ 


--इति दसा खचर्णदक्षिणां दद्यात्‌। आचायोय द्विय॒णां 
गोमिथुनं दच्वा संतोष्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 
आशिषो गृत्वा यथासुखं वि्रेत्‌ । पचं छते पुत्न- 
वान्‌ भवति, गोपाटः खयमेवावतरिष्यति । 


अथ मन्नचन्दधिकावचनम्‌ । होमस्तु जीवपुत्र- 
चृष्स्य समिद्धिवौ करैः कायैः 1 तद्भावे तिक- 
-सर्पिंषा पायसेन वा कार्यः । अन्र पार्थिवपूजनं तु 
पकोत्तरवृद्धिलक्षं पृथक्पृथक्‌ कायै तदभावे रक्लादि- 
विधानैः सटैकतन्बेण वा कायैम्‌ । तदुक्तं लिङ्गा- 
चंनविघाने पकोत्तरविधाने तु पथकपृथकफपूजनं च 
कार्य लक्षछिङ्कप्रकारे तु सहैकतन्त्रेण कारयेत्‌) 
लिङ्गविघाने होमे तु दशांश्षनियमो नास्ति कितु यत्‌- 
खंखयाकानि जिङ्ानि पूजयेत्तावदेव तु होमयेत्‌ ॥ 
तदुक्तं मन्म्ोदधो--"यत्संख्याके यजेलिङ्गं तत्‌- 
संख्यं होममाचरेत्‌ इति लिद्भाच॑नदीपिकोक्तं कयीत्‌। 


आचायौदिवरणपकारः-- देशकालौ सखंकौत्यं 
असुकगो्ोत्पननो ऽदममुकश्मीहमाचायत्वेन त्वा- 
महं चरणे । तत॒ आचा्यः--सुकमोचोत्पन्नो ऽदम्‌ 
असुकशमौहं चरतोऽसि करिष्यामीति प्रतिवचनम्‌ । तं 
वासो.ऽलङ्काराष्विभिः पूजयेत्‌ । ` पवस्त्विजोऽपि 
पूजयेत्‌ । 

अथ जपविधिः, ॥ सखात्वाऽऽचम्य प्राणानायम्य 
देशकारौ सङ्कीत्य असुकमोस्य असुकरशार्मणो 
यजमानस्य चघमंपल्यां चिरजीवद्युभसंतानप्राप्त्यरधं 
लक्षादिसंख्यान्त्गतयथोक्तसंख्यां धारभ्येतत्संल्या- 
पयन्तं संतानगोपारमन्जस्य जपमहं करिष्ये ॥ इति 
सङ्कर्य आसने उपविर्य भूशुद्धि भूतशुद्धि प्राण- 
भतिष्ठामन्तमीतृकावदिमौट्कान्यासांश्च छृत्वा तदुपरि 
षडङ्गानि कुयौत्‌ । यथा ञ्छ हदि ) ॐ छख शिरसि। 
ॐ कटय शिखायै 1 ॐ क्के कवचम्‌ 1 ॐ” कलो नेम्‌ । 
ॐ कः अस्रम्‌ । पवं करल्यासादि विधाय | ॐ 
भूवः खयोमिति दिग्बन्धं कत्वा मूचमन्त्रन्यासं च 


९१९५२ संतानगोपाखविधौ 





कयत्‌ । यथा खी देवकीस्धुतसंतानगोपाखस्यायुध- 


ष्यानम्‌- 

शङ्खचक्रधरं देवं दयामवरणं चतुभुजम्‌ । 
स्वाभरणखंदीषं पीतवाखःसमन्वितम्‌ ॥ 
मयुरपिच्छसंयुक्त विष्णुतेजोपयुहितम्‌ । 
समर्पयन्तं विप्राय न्टानानीय वारकान्‌ ॥ 
करुणाग्रृतसम्पूणी चेेकनिलयं त्वजम्‌ ॥ 








चतुर्भुनमित्यनेन गदास्वुजे सूचिते । वामाचभ्वै- 
योरा तदादयन्ययोरन्येइत्यायुधध्यानम्‌ ॥ 


स्रीभिस्तु-खान्ते सम्मुखसक्निविषएटममले रका- 
स्बुजे वालकं माणिक्योज्ज्वलबारभूषणगणं संव 
देमद्युतिम्‌॥ मरेम्णाऽऽिग्य सुहुसंदुः खखवराव्‌ संला- 
लितं खात्मना पु्त्वेन विभावयेन्मुररिपुं पु्राधिनी 
कामिनी ॥ इति ध्यात्वा पूजादि विधाय मन्तो जप्यः । 





इति संतानगोपालमन्न्ायुष्ठानविधानपद्धतिः ॥ 


दयुभम्भवतु ॥ 





